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ناشر جابى: 


بهار دلها 


ف انه زا لاتداى فاتبيه أميفهان 





مشخصات كتاب 

فهرست 

ييشكفتار 3 **ظ22ظ2 

شيوه نامه ةك 2 

سوره فاتحه عد تمده 
اشاره ظظظ 
فاتحه: ايه 5-١‏ 
فاتحه: ايه " 55-7 
فاتحه: ايه 0 0000 
فاتحه: ايه م أ دكد 
فاتحه: ايه لا 00 

سوره بَقَره ود ا و ولت 
اشاره وطن د دمن 
تقره: آيه ١‏ -17-- 
تقره: آيه 0 - 35 -- 
تقره: آيه لا - عم 
تقره: آيه 1 ١1-م/‏ 
تقره: آيه ١1‏ باع 
تقره: آيه ١5 - ١0‏ 








تقره: آيه ١‏ 

تقره: آيه ١1-14‏ 6ض يل كا اك ل ا اي ري ا اص ات امت بس تع تمك مام اع امف كات ام توا اماع يا 
تقره: آيه ١9-7٠١‏ ملم ية 
تقره: آيه "2١‏ ولد م ع لك د لت 6 اك له مرك عق دك بد كك لاد لدي اد دك عا لك باد درك 4ك له درك من كك م كرك د لك 2 درت كاد درك جات كع لك 7ك درت ع دك لود كر 5 درك ل مك ع لك يد ادك 4د ل كه ركرك 
تقره: آيه 717 ال ا ا ا اما ا تاد عب 
تقره: آيه 5 - "71 الع خد دافن خط وددة تختك وك خ ئطو دخان فم ناخو فقن ذط لخ فون و مدان ا طفع ودود اط توص ادنع سك ودود كين ادو عون دده 
تقره: آيه حك ا ا ا 0 
تقره: آيه 79 - ع7 تظء ددحا ءاف نض افك الخااا للالخااا ا ةمزا اا ا ا لقا ا ل اا اف لد اا اك لوطا ااا اا ا 
تقره: آيه 1 دعا عاد مد ماده ددم جاده دويه د عاد عاد ونج موه دونه مسد دم سج جاس د ويه حاص دونه اده دو عد م ند سم واس دوم د لباد ادو سود اده د وده تند جد سهدت 
تقره: آيه 39 - الا ئش كك تش شم ا تش ا ااا اام 1د 
تقره: آيه 7 داكي تم دده درن د تمادو د وكات دوادك دك كاد ساد دوك دادر د كاد دسا دود وكا دواد دك ناد ساد دواد دواد دده دسا د كدو دواد ود اباد ساد دكات دسا د سد واد ساد ددا 
تقره: آيه 70 اا ا ا ات مق د 3 د د د كات 
تقره: آيه ع5 علاطت رع جرع عد در كد لح عد د كد قر برد در كر عل امد كب قو عرد عر كع دح مدت كب قو جد ميكح دته كواد ت كرد ورد جد دك كا كود د كيه عر جد دك و جد فكي و بد دك ف د بها 
تقره: آيه /ال؟ا 5ن تت نه 5ق شن دقن نش نه 3:333 5-3 3333 قرت شن قث تفن ا 33 323:3 34517 3:13 1.333 32123 3150045 3ن 3354238452 22ت 
تقره: آيه 39 - 7/0 ل ا 
تقره: آيه 5 اكد م د داح رداك ماصع دك كد ددا ند جك عرد ع دبك كاك جك داك داك ص2 داك ادك 02 زمرك داك دك جك دك درك اك جك داك داك جك 2ك درت كا جك دك دراك جك دك درك امارد ددا عرد كك ردك اك كا 
تقره: آيه 59 - 5١‏ لض تت 
تقره: آيه 5 اا 1 
تقره: آيه ع؟ - م5 الم ل ئش شكتششمشش شش كش شتضلششّمضششصضضض 21112 232 25ال2 
تقره: آيه 54 - /اع ا ا ا ا 20 
تقره: آيه 8*5 - 59 ل ادع ماه لطا 42 5 د لم كوه د د كوة عع دع لوقت 22د ف لق اياده امه لجا د ع كاده م املد د ا اك د ع لم تر 05 2 
تقره: آيه 04 تت تن ةن تت ا 3 3 تت تت ل 3 013303523 
بقَره: آيه 02 اط عدم كا دن ممه د كر مدا درمد دف عع ورد جر مداع ترح كر عدرع كرة جر حك ل كرك د كرك 2 جر م كت حر عد كه جر جد كر ل د د ل ا ب ع ع 2 0 
تقَره: آيه لام الل ا ا اق ل ال ل لاف امب باخ بادا بيات 
تقره: آيه 9ه - 08 ا ا ا ع ةك ل ا لد و ع د ع تم د ع3 
تقره: آيه ع دن ونام لك واي جا باد ياي جا وري داك بابد اا رادل ود رده جيك وه جك يد واو جاه بادك داب عا ذا مدل ب عا رشك ون عجري دك وواجات تبذك يد جد تدر يد اه واياادك واد ركع ناي داك ادا عد نايت 





تقره: يه اع 2 دام 42 دك ا ع روك 3 رع حك اد كات درك 6انل دربلا د :3ر1 ورتز 2 6ك دطاك تدر لد ند كان ورد 012 2 دواد 2 52 0 زرك كك وك دك عند عاك ورد 2 2د وماك اد 4 2143910 إل 2 0 22 22 210 10022 
تقره: آيه اع تس ع ف موا عرد عه ا كر ل موا عد اي ا ا ا تت ا ا م ل ا ل 11 
تقره: آيه عع - "اع اذ أت 5ت د نت 555332335333 25 5223353 333 3ت 5325333 333 313-33 2ن نان د شت تنش ترثانت 5 لا 
تقَره: آيه /اع ا 2ش ا م سا م ل اخ ل و 117 
تقره: آيه ١لا‏ - /ع اد طنط ل سوق لما ا ل اف تا ال اك لص ل ل اق لماك لس اه امنا ل ل وأا الفا ا ا ا 81 
تقره: آيه "الا - ٠/7‏ ل ا 1 
تقَره: آيه ٠‏ اس مح د لا ا ا ا ات نا ا الت ا ا ا ا ا ا ا ا 01 
تقره: آيه 9لا - ٠/0‏ د تم وذ عد كمع ود 2 جد دمع ة ده مدع لت دع هرم ع مد كو عل د تمع ةده لودع م حم تممه عد محم ددر اج م عق عه لمح مك حر حي مو عد ذم 1 لا 
تقره: آيه 87 - /٠١‏ ع ع ل ل ا لك ا حر ا ار ا 6 ا ل ل 2 2 2 1 
تقره: آيه 5/ تبك رم عع ع وا ا دامع ماح ح تمد لماع موا كر وا عياح كابر 3 ماع عوط ادو و يات اح لع ع ولاعت ل ع ماح كام لزع موا اه توا عياج اع لع مها كه كو لح دبا تمع عاوا ات ا جا 7101 
تقره: آيه ع8 - 5*/ د معاك ين تفلف وا ني توف ممداديان اتمالف توا نم ااتسندن ع مما 0 اتدنالف امد نه ااتسظقنة وكمما اسم 
تقره: آيه 88 - /ا/ املكف شاد ادو ما ع اداه رع ا ا عق الوا اما اد لأسا رع لاد داكا ا اماد ل اد اد قري لا أ ارت لاد ما ا ا لات أو اا 6 010 
تقره: آيه 9٠‏ -9/ وريس رلا رد ص جا راي ا ري ا را ارا ع را ار را ا را ارا ارت اه ردم ا 0 
تقره: آيه "917 - 11 عع دمت ملت عد عت ددح حت حك عه ع رت لع ع ل ع شت ل ورت د عرق وك ع ف عع ع لكك ع تحط حش عه د قدت وفع يت ع توك مدع لت ع عه تج خط فك 1/2 
تقره: آيه ع9 - 9 حو كول داسف اا وجا جد أرما امن د ل ل جاجد لوأك المع تيد اام اموا جد أر وا لمن ب اا ووه لوأك جام بد ف اي اماج جاجد أرياء رامن ود لا لل وعد كر أو وج قد ا ا تت 17/1 
تقَره: آيه -51١١‏ او محف لا ا ا مرا اما ع بارا با ا لا ع ا ان اا ريا ع ع قرعا عا ألا قرعت مر كزع حال داوعا يا ع رع اما 1706 
تقره: آيه ٠١75-51١1‏ ا 1 
تقره: آيه ٠١‏ اا ا شا ا ا ا ات ل او اا ا تام لم 8016 
تقره: آيه ه١٠‏ 2333755253325 :355593323542535 2331:37352253 :5333354253553 233633532533553 234532522235553 3583 227252253223 211 11 
تقره: آيه لا ٠١‏ -ع١٠‏ تكفا لتو انوا ا اس اخوك اقوا كلها ا صالد واه لا ا ل ع لما لوال اك لاا لك لس اكد وال ها مك ا ا لك ملعا أ ألا ا وال 81 
تقره: آيه ٠١8-1١١‏ ال ل ا ل ل اي ل ل ا ا 2 2 1100 
تقره: آيه ١١١-1١1‏ ال م م 0000000 0 0 0 1غ 
تقره: آيه ١١7‏ ا ئس سو 7#ماْصص ايا ليا م ضام ام خم جه ع فوا كم ا 1710017 
تقره: آيه ١١‏ لامعل وك داكي لوت كمايا ادك و دنب ما 2 دما عاداك لق دداي دادعاب وادك دكي كاد دما ماع اماد حال اراب دأ اق موادا وات تساي سان اق اماك د داارة لكا تسيا 162 210 
تقره: آيه ١١84‏ مام ا تم مام اد تا 01 
تقره: آيه -١١8-11١1/‏ كع ان ام م و ا و ا ا و ا ا ا لو ا ا ا ع ل 0 





تقره: آيه ١١4‏ لت ا ا عو ا ان و دج جاع أن فال توج جا ان ع عد عأ ان ذل لاما نين وك بج جاع اذك باجا رجانخ تو جا انا عوك تج نع ان ذل ناج انال نا دكن نع إن دك تاجات 12 01 
تقره: آيه ١١9-11٠١‏ ا ا ا 1 
تقره: آيه ١7١‏ نت خط أن تجن ت بدت أن اب تبن نط نح تن تا تنه 51 تن اي نون راتت نس نار تننظ ود تن ساني تنه لوت تند اب ان ا 0 
تقره: آيه ١77 - 1١177‏ ا نان وذ دياك اراد دام نات د مذ دو انان سمد دان ذه ددحن كان د سرد نات طذي دم دان لانت دده سان ود تدان ناب لمي بان د طن دان كاذب باك دب دم ان نادي 121 
تقره: آيه ١7‏ 064413437 ووو دياه ارو 1 2584658320 22و 2558081 امد عاد اوو ا ع مادو وذو جاع ا واندةة طله مدو عط الفا 2 ع تي الغ 
تقره: آيه ١74‏ تسد مطاف م جه سد عد ا حم ارد وعدم ما مده الي جمدت دي لول ا لس طم حم ابو عط ماه عا مام خداد لطي م و عد و 6 
تقره: آيه ع7١‏ لدعت مال ترا نا بطو المافا امال الاك لم لامانة للج ل كات اع نك عال بان 1 بك الاق 2 اكاك بن نكا ذا كب ف مواد ان دا ذ كفا لق 12 كل سنا مقطا ل اباو ذخال 2 7121/7 
تقره: آيه ١717 - ١74‏ مخقد خة طاو ذم نم نت و ةط د 3 113 طخ موث ند ةمومضم رء” 
تقره: آيه ١79-11٠١‏ 2 0 2 5د 221325225 27 داه وك د 157 1 2 20ت د 23152 ات ده 221 كد د وا م 2 1 2 2 6 
تقره: آيه ١١1-1117‏ ال ا ئها ا ا ا ا اا ا قا اا قا ارا ع ا ا الراك ابا درل لم ايا الى لك عبات اث لشم سيا عافدل اا 801/1 
تقره: آيه ١17‏ دان عه ةدا نظف 6 مدان دون لطا وقداظف و مدا داف ةدا ةدا وماد يمه 54 0/01 
تقره: آيه ١١‏ ما ا اا اا اتا اواو اا ا ا ا وا ا اا او ااا ا ا ا و ل ا اد ادا اص د ع ال ا لدعا عا ا 1/8 
تقره: آيه ١١0‏ عع يي اا ا ا حار ا ا اا ب ا اي حا ين لات قبي ات ار عع أب قي خباه لدع حايد لام امك رد برعت 1 
تقره: آيه ع١١‏ بالق قرع دصت ع كه خرة مش دح نرت و خ عد شرع عرد ةمد ع ل حت عه رت حيط حش ده د لت ركع دك ع رط وة د ع ل حك عه رت حر حش بك دك دعت قرع لوت لح ل عت عه و ع 1م 2 21/16 
تقره: آيه /1 ١‏ علقي يدك لمعا ما ارولها عد جد ‏ ملع أر لاي قد اموا عد كر ول ويد جد ل مف مولع كر واس كد و لامع ل ولوا يد جد داف مولع أر واس و ا 2 1/10 
تقره: آيه ١١4‏ حا د ع ل اح ل عد راو اه كت ل اص د ل و زا ا ل ات ل كر عام عد موت اد د كت عاض لز لك مامد ا لك جاص كو و ات ع ار مدع اك 01/2 
تقره: آيه ١١9‏ مالي ل ل ل ا ل و ا 0 
تقره: آيه ١6٠١-1١‏ ام فا مص ف اا لز وا لا ا ا راقو قا عق لق ميق با ا لق تا صا لط اق وال ا تمصت عي فل اما و د لو اةبة ج ا /8 
تقره: آيه ١875 - 1١7‏ لئاق 6 لقا 51 7/0 
تقره: آيه ه؟١‏ - ١8‏ 0 0ا 020 اا 
تقره: آيه ١80٠‏ -ع؟١‏ ا ا ات ل 110 
تقره: آيه ١0١ - 1١45‏ ا ل 
تقره: آيه ١27‏ ا ا م له ا ما اص يا لم وا ا 101011 
تقره: آيه *ه١‏ امعو لو قت لضت تت 3333 اتساا2 كد كن دنا ج تسا د 5 تنا 3 5 تسااو ا 3 داتسا ل 
تقره: آيه /اه١‏ - ١04‏ ع ا ا اا ا 0/76 
تقره: آيه ١4/8‏ لاد د لاحددين د داه كس ده طون دنب اك ل بك او ا ا 


قَره: آيه 187 - ١89‏ 
قره: آيه 186 - #ع ١‏ 
َقره: آيه /اع١‏ - مع ١‏ 
َقره: آيه و18 - ع١‏ 
تقره: آيه 1 2-6 
تقره: آيه ١/١‏ جد دده 
قَره: آيه 11/9 - 11/7 
بَقَره: آيه ع/11 - ١1/6‏ 
1 

َقَره: آيه ١18 - ١1/9‏ 
تقره: آيه ١8٠١-1857‏ 
تقره: آيه 18 - ١48‏ 
تقره: آيه ١84‏ 0 
بَقَره: آيه ع١‏ لفدففة 
0 

بَقَره: آيه ١84‏ ةب 
بَقَره: آيه ١/5‏ 0 
قرو انها ع 
بَقَره: آيه 197 - ١91‏ 
قَره: آيه 196 - ١98‏ 
تقره: آيه ١94‏ و 
بَقَره: آيه ع9١‏ 00-0 
تقره: آيه ١91‏ 0 
ره 1 

1 

بقره: آيه 5٠٠١-5615‏ 








تقره: آيه 7٠١37‏ م ا ل ا ا ان ا ع ل 1016 
تقره: آيه ع 5٠١5 - 5٠١‏ م ا ا ا 1 
تقره: آيه / ٠١‏ 8خ اا ا 
تقره: آيه 5١8-509‏ عد ان ذدد و نان ناد وس ان دود نودو قووذ داو نان ونان رالود ونان ناذه مسد يان ننه مد حكن نانك معو ان د ددم ندم ووانر د وكاب سين اوناك 882 
تقره: آيه 51٠١‏ اماعط منج ل وا ةدج من 1 ل انوا ل اس ا ندا 1ق دن هق لطا اه ناكد ال نضا ا ل نضا اه ةداعال دنا اا 0 
تقره: آيه 5١١‏ و ا ا حم م ام م ا م مه اددع ع اا موا د عط م لبد مب ا جم سد لع ويا د ل 2م 
تقَره: آيه 5117 0008 ااا 0 
تقره: آيه 511 ا ا توت م ات اود موق مك كلو م دعو ف ويج كد عدون 
تقره: آيه ”١*‏ معكه عدا اعد مد ناو دده عاواد ا عنا ع كو اد قا جد ات اع 2 رجه ناك قاع ع د كاد قا اع دح كو كاك كاد د قاد واد عن دده كاه 4ح كا دكا د اكع عرد الات كا ددكا ع جاياكا ود مداه ليا اعد واد لم و 
تقَره: آيه ه8١؟‏ للخم ا ع كدت ل ا اا لق د ماي اق لف ا ناث ماج اق كنم مااة كنت دسا دق فاعضا جد كد قد عقي ادنس ما دن دل نع كلك دج كيك دي قفن دوك اعم 
بتقَره: آيه 5١82‏ شمف ف 1 ا كاتشاه متك الات ل اه ا لطبك ميك اه كاه متوهه الع 52 دجم كم 5ه 54 دون جد إر2 1 
تقره: آيه 7514 ”١1/-‏ اا اا ااا اا اااي ااا اا اااي اا 
تقَره: آيه 5١19‏ عع ع يي ا ارا ار كي اا ل اا اا ا لكي في ااا ع ابه لي لامي لما لامي لما امت ان ور ا 8 
تقره: آيه 57١‏ شان خت عم ند من عت د ده وش عدت علد دك عد رك د لط مكمه دح نر حت عه رع خرت كعد ع لط حك عرد رشت نرت مت ده د نرت عد عد لت عرد و كك عد ع لت دك عد تك نر حت دح ند و ع ل ع كعد 6 ان 
تقَره: آيه 77١‏ ا ا ل ل ا ا ا ل ا 0 
تقره: آيه “3117 - 71717 عاط فخ دوتو المت م دم عضول لقي ونح وظواءر ا الحالة ب تدم شا لقي ملح مظنا لمظ تدع فض امشظطع لد ماه 
تقره: آيه 5178 - 776 عد ا ل ا ار ا صر ا ار ل و ل كا ب ب 2 2 و زه 
تقره: آيه 711 - 77 للا ااا ا ا صا صا ل ل ص ا ل ل ا ل لو ولواح ع ماع ا ل وا ات ا 8 5 
بقَره: آيه /77 لوت سن كد يت 315 داس اعدو فت تمسو جد ايب ف تداس نع ادا يف كه داس لكايو ف قد سو جا 3 3س الك ب 15 2 ل 
تقره: آيه 51٠١‏ - 5179 رودو لواف اتاد كلو نك لا مك ا بالك ات لمان ل لسالدو ايا او نك الجا تواتك فلودا تع ارك الوا نظا را واد اا عا ا 
بقره: آيه 7377 - 771 ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ل 
بقره: آيه 7719 دققن اطع عدون لناحه عد مم قط خط عد دخ ارسج عرد مد دكن طون «اداينه عرد عادخل لط كذ «اداحه عرد ممادك تبط طط كذ اداع عرد وتاك خث طط رون لدنج عه مو مق ع دد وذ فته ده ع وق ف اا 
تقَره: آيه 718 - 7178 ا ل ع ا دياه ع وب ا 1 
تقره: آيه 781 ا ع"1؟ دا ا 53 ل اب دك د لب ا ما اك 6 و بد 0 ا د لج ام ام 2 اا 0 ج2 لاطا و و2 ا وك د او د لا لزت تت ا 9 
تقره: آيه 75179 -/77 مما ا ا ا ا 87 
تقره: آيه 5٠‏ يدوه طح ماه دم و مو نمكم نب داس دس ماده ملسن اج نت تن دزت تنبا مرا ا ب ا لح ب ا ع ا ب ا م م و 0 





تقره: آيه 717 2-553 05 وك د د دي دك 525 6د جرد 2 2 2 25 دك 5 2 5ك جر 2 5 2 كا دك دك د كك وك د د دم دك 20 5 6 جرد 2 2522 2ك 20 325 ب 2 20 5 1ك 0ل 5 رك د ع د 0 02 50 
تقره: آيه م7 - ع7 وكيك عه واو د ا ا وا ا وات ةق ل يات قد م جاتة كات لدت باق قا لم باك جابة قلق امن باد قلت لم جات عن له ا 3 
تقره: آيه ع7 ا 
تقره: آيه 558 - 71 ا ا ا ا الا ا لاني للد لد اناي 
َقره: آيه 789-158٠‏ الداع ف لد انق امسط كك اننال ءال وس هق ديف ك2 دجا كك لد ءابه درا وبلق دراودا ددن امد 
تقره: آيه 585 - 701 يشش 2ض 2ش ص شا 
تقره: آيه 781 م ا ا ا ا اك ا م ا ا ا 
قَره: آيه *0” طب > اع كا كبح حجات ترك علد كامح مجاه خبط جاح نرت ل عله كا ماحز ع جا قبط جاه عزعر ع ل جراد كا مزج سحا حرط حاداع نوع 2 جراد كا مزح مرج كرح حا كر كدان كامح مجك درط حا سرع 2 ان كاعاط حك درط جا ع عرد د علط كع 2 
َقَره: آيه 500 (آيهُ الكرسى) ل ل ا ا ا ا ا 06 0 00206 
تقَره: آيه 1ه” - ع70 ا ا ا 0 
تقره: آيه /70 ا م م م ااا داب 22122 
تقَره: آيه 509 ا ا لاد ا ا لا ا ا اد ع اواو اد ا ا ا ا لاد اماد الأ ا ادا طلا عا عاد ع لدت ادا مان 
تقره: آيه 72٠‏ ا ا ا ا 00 
تقره: آيه ١ع7‏ ع ع 11 
تقره: آيه 327 - ع7 ال ا ئ كي اي يي ا صا ا ات كه أطوم ا اك سبوا شتات ا 
تقره: آيه مع - ع١‏ ااا ادا اق مدعا ا ا 
تقره: آيه ع5 ممم سس 22ص اص عوابا 
تقره: آيه /اع7 ل ا ا تا ا صا ل قا ا صا ده لات تا اص اتن لطم طح لي قاع اوت و د ا و 
تقره: آيه /72 يم م م م صم موا ممما امات 
تقره: آيه وع7 مياه الصا حا ال وات ا لا ا كد وا الي ا ا كك عات جا اك ا ا ا عاك ارك ل اا ل اكد عا م اكد ا خا ا يالا اد عاك ات ا 
تقره: آيه 717١‏ ا اا شت تيت تتشم شت سق صصص و يت تش ل الاصتا مضت ل ست لت تمصا لات ات لاي ل ما بايا بف تاعامايا نه لمات عات 
تقره: آيه 71١‏ دعقت ا ا لت تح بم اح يت ص ست لض تت لمم جاع مم مع ممم و ع 
تقره: آيه 71/7 دده اواك ناد انك وان داك وان ل ناك الاك ما ناد اك ةعاذا ناد دك دنا ادك وناك لك لمان 3 انلعل دار اذل اتا اناد داك اذا اند دان لا كبن ل جك ب 211 
تقره: آيه 7/٠7‏ 0 6 2 1 2 20 1 2 2 2 ا 1 ل 6 م 
تقره: آيه 71/6 يشش ا ماما لم ام 
تقره: آيه ه71 8 00 





تقره: آيه ع/1؟ ان ا ل ان ا ا با حك ات د لان ف نج 2 21ج 603 16 
تقره: آيه /1/1” ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 51 
تقره: آيه 54٠‏ -8/ا؟ 33-5 توت ةد نان تبنذن نت ةن نت تبنت ود ةن نان تدان ون تتش نان تبنت تند لت نان تند وت تفن سان ا 3 1 6 
تقره: آيه 5/1١‏ ئ امو بي وه ابه مو مه ا بو عو و ابي 9 919 
بقَره: آيه 58 - 7/17 ان كد وسو دو بك ده ليده لمانا ءاه اللن اه اهكف لننياط ف نات كن هل نط قث ملحي هط تمد كه ة ان ا 
تقَره: آيه 2/؟ عسوت د ع عمد رصحو رن د عدم بدو ل عدم سما مد بويا عدت ام جم سما سا اام حم بدو مو ةمامع وماد طم ا 2 د ع 02 1 
تقره: آيه 7/2 000 
يبيوست هاى تحقيقى لحي ا 0 رون 
منابع تحقيق ا كار ا ا ال اا مك ا ا 83 
فهرست كتب نويسنده عخ نجع عج اك تعد مان اد بع ممت تلمع عمات عام ف لجاع عوااه اد لمع حجان اد 3 لمع عو ماه تلمع عمات عام 3 ماع كوا ا ادن لزع دقان اح للع عه ادا لمع عما ات م ما اد تلد د ا يه 7ت 0001 
بيوكرافى نويسنده لم ا ا اي اا قتت9 2 تا سس ص ات ص ووش ص ص اي امص اقم ةم د امياممة ويوي ود 8/7 
جلد ” ب لم3 وتنك كد شاه مد دع ع ماع دح لح لان ع ادها ء تادامك ع لوا كاده تي م د اتاد تدع ادام دع عط اده اخلم ع دعام د اده اد سام ل شا ل د اا 
اشاره ش22 ص2 ص سان ا تس ل شب ص شي ص ضح ما ياب تي قبا تأي واد ماما يأب و ما تان ول تاجاح ذأ و ما ذأن وف مي جاع نأب د موا تاق عن كرا با ونأك دن فاته مأك عد تيان عن 8 0:16 
فهرست خات ةكد ماما شعن لابج دوت كدت عه دنه دادع عرد نك ددع عه كته دع دض كوت عع عت ددع دع وة مخ ده عن كد شوح عع عت دوع عع حة سعتت دع دن سكو عه عط دوع دوت مده خط خخ ه ة ره 
مقدمه عن م د تنا رلا واو مواد كع جع وياد ل ندب وه عن يدخ عارك مذي وه عدا اداع واو تدر وه عضا يداك مم3 كر و معدي يلاخ عاد رداك رد و عط وياد واد ات تدر مانن 2 01 
فهرست راهنما ا ا ااا اا اا ااا ااا ا ا ااا ااا اا اا ا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا 8 31ل 
سوره آل عِمران نان ا ناح انا ناح اح ا اح احا ا انا احا ا اا حا ا اا ا ا ا ا ا ااا اا اا اا ا ا اا اا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ااا ا اس اح سال لس 36 له 
اشاره لمعل ا ليا ل شك لش شي يك ل ا سي ع لش شي سك لش شت ا سس ل ا ع و اق 
آل عمران : ؟ - ١‏ ا ناا نا نا نا نا اا ا ا اا اا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااال الس 36 ]1 ل 
آل عمران : آيه ع - 0 ل ع ب ل ا ا ا ري ا 2 ل رد ليج ل ل بر ل ار د حر را تر ل ل در ا ري نر ع وه لا ا لا مرك ع ع وك عاك كات يك 2ك د 2 2 0110 
آل عمران : آيه 9 - ٠,‏ ااا ا ل ال اا اعت اه ما وتام ا عا ا تبراك 818 
آل عمران : آيه ٠١ -1١‏ مدخ اع ع عد وطق شدخ نيع سدم د قلط ونا داع دمن دزت ذل طفاه عزو دم د لوط شخ دنه عط وفك كلق لط واد دايع عسد ب فق ذل فق قطق م عمجم 20 019 

آل عمران : آيه ١7‏ تسسا ان ا ات ا ا و ا ا ا ا 0101 
آل عمران : آيه ١١‏ مجه 2د ندع دروت كدان مد دروام د دادع نام دك د بع دن و داوع د دامر مرم د داك ورمك دادع 22 0 لاط إن عرد روك اط ولع 122 كط ورد ورك طن د عرو لاط باك دان وك طروي ل ا ع 2 1 01 
آل عمران : آيه ١‏ دوادو سهدت كع مو د وساف عوج كدو د مودكرواة و د دف د دك «ودنيهد د د نسدد ودح امكدوة ون كد مهد كه مده دج عمدو مو مم ووه سود 2 1 01 
آل عمران : آيه ه١‏ حي ل ا ا 00 
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ل عمران : ايه 87 /١-‏ د د 2 0ك 2 7 2 3/82 ات 213.222 لامرك 02110 مد 2ك 3 د 2 92/ق اه لاإتلاد 2 21 2122 امرك 1 22 1د 2 ورك نزت 2 قو لاد 0012 3 از 2 11 3ت 200115 211 0 
ل عمران :ايه 77 ف عد ع ا ف ل حوارت كيه 6 كت ا عرد مح جا قد 6 أ جا قر امسو فب م حرا عرد اممو قد أ حا ع و د قب عله دجا قر ل جد قي 7 0517 
ل عمران : ايه 18 - ؟*/ عققة اد ع جر حابي مسو ل وس لتو لام تورات امود ور موي لسوت مره لتر لام وود اموت لور عرو لسوت حر ار ل م ور 05/62 
ل عمران :ايه 72-91١‏ ادا ابا دا تاو داح يه هاي دقع ب تامام وات مان لون اوت أده ع تع ع مده اله عه لجاب وص اميه تاصاء مع امه ب رك عاونا صم تووم من انان ع ناي ميمه ب تاداع و ص دنه مد كدح وات سات عد فاه ادا 890:2 
ل عمران : آيه 17 كتنف لس فق سا كل لظ ااا للك ع اك لاك كلظ ااا لك م اك لال كف ف لخ ا ل اك 030/2 
ل عمران : ايه 18 - ”14 عه وان نانك موحد دحام موده مامد دده ددا عو عد دعام دده عاد عد ده دعاناه م دده د عانا د هن ند فاده عوج د عند عد حاد 3 غنات عو جات ك عانن عر حات تاك عن جات 09:93 
ل عمران : آيه /91 - ع9 0 1 
ل عمران : آيه 18-3٠١١‏ ونا باع جاع مكدع اس مك د مداع اح عع مسيع د ادع ع مداع دحم عاء ممع و رمع جاع مداع وعد سا ع ديع داع مك ع رعديع ه اطاععاء بع كع د أعقة دبع عرد ادمح ادبع كايع د لمع د ا« رد تعره لط عاد رد عد دعاق نم 
لاعمراق 1ن ١١‏ ع حدق نه مده دونه دوجم 2 وت وا مجم ممه دع درو عق ده مه دده ك6 2م3223 عدج دهع 35355245 عدم ده 4223422 عمد ده د عدو لدع 
ل عتمرات +آيه 1 تقد ماع تلجع ماق طيت + داع تكممه ماح اعم د مداخل د كك عادر قم مالعل ردق لاد باط رطق ع متمد اكرلهة مان حدق ودع كدف ماه اصك ‏ متكة كط د قديات ولمع 
ل عمران : ايه ٠١5‏ ا ا ل ا ا اه ا حا 0 ع بالا لق سا عافترال ددا قح لا اكاك يا لحا ان لان ان ا د 3 ير د قي ل لك 53 الك دي عا ار 
ل عِمران : آيه ٠١8-٠١8‏ ا لل ل ا ا ا ام ا 1 
ل عمران : آيه ٠١9‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 200 
ل عمران : آيه ١١١‏ ا احا جاح اناا اانا ااانا ااانا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 2 6 [عي 
ل عِمران : آيه ١١١-1١1‏ مف ا ا ل ا وا و و ا ل ع اق اق عاو ص وا ات سان جرم ل و اوت ل اس نمك 2137 
ل عمران : آيه ١١17-11١8‏ باخام عد يده رطام داه ده لالع دلو دع مر د زد 3 بلح ع ا لا ماطح موي لع ع لاما اع ا ا اعد ل لو دز لع ع لز لط رع لا ل ع 11 2/0107 
ل عمران : آيه /ا١١‏ - ١١8‏ وش ششص ئش ست 2ك مضت ص اعم ممم دام اواء ياه اودع 5177 
ل عمران : آيه ١١8-1٠١‏ ملعل ا ا ا ا اما اا ا ا ا اتات م كان شل مت تبات د اباك ل دقل اي لا 
ل عمران : آيه ١71١ - 1١77‏ م ا ئش ا فتفاه /للاع 
ل عمران : آيه /ا ١75 - ١1‏ مث تعدا و عوك ونام وا عكوة اراد و أعأمة تلماه وأ سوق ف تدواع لك للها ا عا نان هلظ يقرع عا عرق لدجو نواه وقح ترج ة انرا إلة لطتو قد عل وات كرك قا ملعل دك ادها 210147 
ل عمران : آيه ١78 - ١179‏ ما ا ايا ايا لمق مان ب ا عا لاما لع قر ام ب م كا عاك لماع لع و ل اك ب طم ات باك ل بو مات اك اع ب عا كات باك تابد سات راكب ادرو جلت جا عا الام اد ع ات ا 2010 
ل عمران : آيه 1١7١١ - 1١71‏ و9ب_4ب9ي9 887984 02204894 000000000000011 
ل عمران : آيه ١77 - 1١78‏ اي مة ل تام عت مض تو ا ا اماك ا لاع ا ا حا وا الا أ با لا عا ما ا 201012 
ل عمران : آيه ١117 - ١58‏ ا 1 
ل عمران : آيه ١94-11١‏ ماع ع مي ام م اع أت مسقا دل ا اج داري اي دا ل اي عرس او احا با اس دا يأ اج دياص اا يك جا لاد رد او ات د ها 21178 
ل عمران : آيه ١617 - ١*1‏ ا م دوت ا ار ولق 1ل لج ا مكل اوه د دو د ارك اطق 11 ليا بتار د ارك ان لذ شرك اطاط ل ار اا بار د ارك د 1ك ارول لاسو د ار ع او ا ارك 0ك 2017 
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ل عمران : آيه ١55‏ ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس 1 16 
ل عمران : آيه ه0١‏ مدع نسدد م ددن دح د دده دا ددس دود دا دود سداد د د د د ند ساد سس ماد د مدا ددا مد د مسد د دسا مده ولد ددم نسدد د “لاع 
ل عمران : آيه ١8١‏ -ع؟١‏ اد الم تدده ادع دو ادن وود تند ادع لنت جه اد كنع ددا تددن تدا اد دود ساد ندند دك تدده تمدعنا دده 216 
ل عمران : آيه ١87 - ١87‏ لاظ واه رايا مض عام محالم لاض اد بجاح مح لدعا دحا + لممحا ياد جات بدي ا موق عايج سا ترا دو لت بدك حي جياه حول كاي عدت ند د صاب جاده لديا لد عا دج ل ل 216 
ل عمران : آيه ١05‏ ممه مه م مه م م مه مه م مه مم م مم مه مم م مه ممم مه ممه عم مه ممه مم م عم مه ممه مم مه ممه م عه ممه م م م عه ممه م م مه ممه لم ل م مه م ل م له مم م لد ارعاع 
ل عمران : آيه ١08‏ ممه مه م مه م م مه مم م مه مه مم مه ممه مم م مه مه مم مم مه ممه مم م مم مه مم م مم مه ممه مه عه ممه ممم م عه ممه م مم مه ممه م ع م م مه مل لم له مم م لع الأعاع 
ل عمران : آيه ١08‏ - ع80١‏ 00000 10ج 
ل عمران : آيه ١04-١2٠‏ ماوع عن لكو دده داع دع لم كود عن م دددد طد ع و كمكو رد عن تعد ادع لع ود عد د دوو حم لم معد مه ودعر ح دل كعمد د وده كد 2 عاد الماع 
ل عِمران : آيه ١8١‏ - احا احا اح ااا ااانا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال ل 2د © للع 
ل عمران : آيه ١85 - ١85‏ -7 0 0 70 7 ااا ااام اا ااا ااا 
ل عمران :ايه ١*6‏ ماح مه دو دي عا لضا ل اعد مك ادوج دا تايا ا اد ادر ات ا اراك حا واد دي د د د وا ات داك ادي اياك ع دا له دده ا دا وال حدم د لكك دحت كاك قت 2 2 
ل عمران : آيه ع١‏ - ١88‏ - ار ا ا ا ا 21/2 
ل عمران : آيه ١88‏ - /ا١‏ لك ا ص ئش سسا لاي يا ميا ا ف والمقوا م + مف وأ با واس جا يح 7 
ل عمران : آيه ١894 - ١1/١‏ لمت ل ص ئش شي ة شا شيا قف ع حت لفاح لال طعة « خت بعت عطي لطم ع تلت سق مي د شعت وكات قد لوط 9د 0197 7 
ل عمران : آيه ١175 - ١1/0‏ ال م اي م و ل عا ا لو بي ع برو عط بي كوب وا قبي عابي و برعا كي و شاد ع وباط بخ ات مع 
ل عمران : آيه ١1/4‏ - ع/1١‏ م ا ار ا اا ا و يو ااا تع م ع لقع 
ل عمران : آيه ١1/9‏ - ااا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ا اساسا رس 
ل عمران دآية خثر1 - فقا فك ا و تا ماك ايا اكوا وت تا موا ل ا كران صا وات ل فاك عا صا ل م صا حر اح ما ققد قو لصوت عات ذل ع عمل قن لمع ع كام عد دض موا تكن لوعي م 
ل عمران : آيه ١8١-145‏ اب و وان ل ب حا لاد ناوي تداك و وميا ال فو ا ا وو 3 واو اباو ا لس ا 22 
لغمران + آنه 17 حو ع جام د ح وه لكا كي ع صداه دي قو رادج تجن م2 وان عقاف ل عد و عو 312 :ا معنن ولو عر داه كر لد و واد و و عل دا بر 0 ام موه ع ام مود ع م ور ار 
ل عِمران : آيه ١85 - ١880‏ الح ا ا ا اح ام لعو لاد ماب بابق وا ساق درب را تخ ل در ما قد دود واد لطر لاك رع ب 21/107 
لعمران :آيه 182 ودع عو لور كط مط دع تطياء د لوخد سطع ساعد و لدت لعز دح اطبا دلرعة تسن طمن ادع م نح يسع طحم بلاس دم تمك سعتوفدت :معدم فعذنعدء 34 2/7 
ل عمران : آيه ١/81/‏ دما ع سوبا مويك حون ماوابة لد د دواواه اك تن طواوا لد واوا ا رد مواواك اعد د موادا دان د طد يه نا د عدوا د د صد يه نا نطوو ل دن دمو باد نودت 6 لاع 
ل عمران : آيه ١188-89‏ اداع عل أده يناما ء ع أداد اه وداه اع ادا رد عا ء ع اناه ادام و أل داك رد عه عاط ند زعا ءاوه اك أ تطح دك داك قحا عاد ام اكاك ل خاطاء مأك اك لضا ساعد أداكاء ل ساح ع اك لوقام ءادأ د اداه كتعاس له لدع 
ل عمران : آيه ١90١-15‏ تداع سم حرفا مره جود دامر ما خرن قاد مه لخن دا دام رد عا قن ماد عه مكاج فدات جام طاح قاد مس ناج دام ناج قات قاد م عه اجاج دام كات اج اد معت ا خا دم ساق امد الام 
ل عمران : آيه ه9١‏ ااا ا 


آل عمران : آيه ١94‏ - ع9١‏ ات عم م مادام فيج دولناد فم اتام موه مات مومع مادام مكف 7 دالا 16 عاك جا معت طعت لفق عاك دان 6ق موه ات لامع لبد قع كد و قدا قمعت :21 
آل عمران : آيه ١99‏ تن لاطو د ل ا دوقت ل انطو نم ان در نتن نو نطو عانت نرت اجر تن نو نجر طاقاع ابم ند طق سنك د ددس خاد ع نس ميات دك بادك فعا جود 88د 2 ار 
آل عمران : آيه ٠٠١‏ ا 1 1 1 1غ 
سورة تشاع ا ص ا يت حت نات ب جات اه ع ماك بده عاب ميهد مواد يد ته الاك عاب جا 2ت 2/617 
اشاره اخ 17 وم كه ا ال الج ا ا اك لجا م ددا ا ار اه 5ن عاد جد 2 لك اا د داك 25 ال ا اا ا ا د اك 2/12 
نساء : آيه ١‏ عع سم وج د نجه عد دك اند عع ده تان دامع جه عن اع سد د رد داع تدان د عع جه عدن د عمد دك رمه اع عد ذم ممه د ناد عع هك مامه ود دن د عع عد من داعمد عد د23 2/4 
نساء :آيه * -”؟ 0005 ااا 
نساء : آيه ع - 0 حا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا اا ا اا ا ااا ا ا ا ااا اا اا ااا اساسا اال لس ف 
نساء :آيه م - ٠‏ عم وما عضاو جا عد عوك مه دا عاديا تح ع واد جاح دا جر اح ع ملي حا اا ام ع ع عا عدا دأطدا يل عد موا لع ا ماد جك 3د عد 5 52د 5 29/22 
نساء :آية 8-5١١‏ ا ان نا ان اناا احا نا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا اا ا اا ا اا ا ا اا ا اا اا اا ااا ااا لاس 31 © صر 
نساء :آيه ١١-1١‏ ا ا ا اا ااا ا ااا ااا ا ا اا ا ا ا اا ا اا اا اا ا ا اا ااا ا اا اا ااا ا اا ا اا ااا اا ااا ااا ااا اا اا اساسا اس اا م9 يي 
نساء : آيه ١8-1١8‏ ا اح نا اح حا ا احا ناا ا احا ا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ا اا اا ااا ااا ا ااا 36836222 
نساء :آيه ١1/- 1١48‏ سا اح احا ا اح ناا ا احا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 36836 
نساء :آيه ١9‏ + نا ا اا ا نا ا م ا اا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ااا اساسا ساس 39 
باق باك 8 مال ا مع ا وباي و اكوا جا اميد بفام االسايو د اناه فاطو ا مم ادا السو دنا مول ةم 112 
نساء : آيه 7” 77771111115171 ا ا ااا ا ا اا ا اا ا ا ا 00 
نساء :آيه *” - "71 ليع عد او انهه و جاده جد اوت ل اجن د عاد جاه دجاوت نه د جاده و جاده 7اعاوت ل جانج د عدي وجاناح دجام حجرت جاده واه اوه لا عجن دادج انح وجا لعجت و عاجيات 1/117 
نساء : آيه 80” لحي ا ا 000 رن 
نساء : آيه 54 -ع؟ ئش ئراق ا قحلا وض عفدم عا الو م ا 1101116 
نساء : آيه 59-156 ا 1 ا ا ا ا 
نساء : آيه 53١‏ ناا ان اانا نا ا اح نا ا نا ا اا ا ااا ا اا ا ااا ا اا اا ا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا 3173922 
نساء : آيه 8:7 عضخ افون دوخ شه سه عن عرقت دط كر ة حرج حرد جما رن شن ونا« دزت سعد كك اكت طن دن لح سد دع عتم سد د لدت محمد الل و مت عدو عدت تر د 616 1101 
نساء : آيه 51 و د ا مسو اال مت د و م ا ع لكات ب كه مات اك ا ب ع حم دان ب ع ها ا و انه ا ا عاو مو د عع امو ا 1/101 
نساء : آيه 5 ل اح لكان ب با لم ل و با 2 ل 5 ا 2 باح الا ا ب ب اج دا 6 ل 2 د لقا 2 ب ا 2 د 25 ا كا ل 0 
نساء : آيه 50 ل ا ا ل ا ل 1/06 
نساء : آيه ع5 لبت اط حك متام د دبك اكه اطي ساكو لنب ساد اك ب ا ل ا ا ا 
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نساء : آيه 91 - 9175 عذج مجاه اذ نج عد وك مواد ان و جاو اد وك و عع قد وق نج تا عاناد وك جد جد كن فق ناج تاد وك تح جاع ان ذل ناج وان كنا وك اط ان و نج طن د دك جه ند فت قي لازا 
نساء : آيه 9 ا را 111 
نساء : آيه ع9 - 90 52ت ضش هئ ا ا 9833 
نساء : آيه 98 - /ا9 ااا ا م و موت ا و ب ا ا او ةو و م العا ع ا عام امام عه ةع و ا ا 
نساء : آيه ٠٠١‏ كن وا د ةل ونه ااه #لدين ا ل ار ف ككل 3 رجا ءاف ادوس ان ل تون ل ة لمتكا ا ان ةكف افك 1317 
نساء : آيه ٠١١‏ ودام دود حك لا نح ادك ا ا اح ا ا اح له ا و ا كدي عا ا ا د عه احج لف ا و ا دا 2 111111 
نساء : آيه ٠١5-1١“‏ القن طن ان انا كلا اباط 2 دخا لاما ا ل لم مساك دراك وما دم لاك ل لام اد اذه الو مات لات لشو ادا اد داكا اماك لات لك لوه م لل شل ب ات الل لبان دا عا لمم حا 7/812 
نساء :آيه ١٠١8-1١١1‏ ا نا ناا نا ناا نا ا ا اا ا ا اا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا سا8 
نساء :آيه ١١7-11١8‏ ا ا نا نا نا نا ا ا اا ا اا اا اا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا 31131 
نساء : آيه ١١8‏ اح نان ان حا ا احا ناا ان احا ا احا نا ا ا ا اا ا ااااا ا اااا اااااا ااااااااا اااا ااااااا اااااااااااالا2 33 
نساء :آيه ١١17-1117‏ ا نا نا ان ا نا ا ا ااا اا اا اا اا الس 36 1 
نساء :آيه *117- ١١7‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ا 0 
نساء : آيه ١78‏ -0؟١‏ اح ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا اا ااا ا ا اا ا ا ساسا اساسا 1 1 
نساء : آيه ١71/‏ نا ان ناحا ناا ا حا ا احا نا ا احا ا اا ااا ا اا ااااا ا اا اا اااا اااااااا ا اا اااااااااااااا ا ااااااالال2 394 
نساء :آيه ١58-1١٠6‏ حي ا ا ال 
نساء :آيه ١١1١-1519‏ ا نا ناا نا ناا نا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 36036 
نساء : آيه ١7‏ حا ا ا رن 
نساء : آيه ١١8‏ ا اح ا ا ا ااا ا ااا ا ااا اا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا اا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اساسا اس اس ا أ 
نساء : آيه ع١‏ اا نا ان احا ا اح نا ا احا ا احا ا اا ا اا ا ا ااا ااا اا اا ااا ااا اا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا الال الال لس 3 
نساء :آيه 159 ١١1/-‏ حي ا ا را 
00 حا ا و ا اي اا ل قي ا يت ا ا اي لز تت و قا تأنه ل قر فاه وار اا ف الا 7111 
نساء : آيه ١5١‏ ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا سا3 أ 
نساء : آيه ١817 - ١**‏ يشش وض شم ا ع شاك ا مام ا ا 417017 
نساء : آيه ل/ا*١‏ - ه6١‏ وس د اح لا ادح اا او د لا دا د ان ااي دوا ددجي حك كد اج دك 25 4145-2 2 دك 2 ك2 1 25 تاساك و لا ل قط اا ب ار 
نساء : آيه ١5/8 - 1١9‏ م ا ا ا ا ل 2 6اي/ 
نساء :آيه 1817- ١0٠‏ لاك دح مد اده كاسني علج كوب امار ا و حاو كا بأ برك بل ا ا ب ل ا ا ا ا 





نساء : آيه ١015‏ ادا لت مط عد دك جا انوك مجع اند حاط ين وك تح اد وخ عاد دك اج جا كد د تج ددا دك سوا اند ناج انان وك تنا اد ونا دان دك نج جا اد ‏ ند دا /101 
نساء : آيه ١0 - ١08‏ واي اي يات ع يي جات وي ما له ع ات يي كمايا عه يراق وي كم نواه عي اج وات قد مام دياة علد عأ عاك عل عأ وا عد ع 1117317 
نساء : آيه ١02 - ١0‏ د دنه تن تنظ دا تنه تان نانط دو تند تن تنخ سان دنانط ةودن ود او تنه تان تن ساو تن :233:3 :52-3 75123 
نساء : آيه ١09‏ ا ا ا ا ا 11 
نساء : آيه ١2٠-1١8١‏ ماف اا ات لوت ااا اا ا ةا ل اا لكا ااا الك لاا ا ا اا 1 
نساء : آيه ١27‏ احا مه لسع مدا جد عا لبود عم بوه و عط ماسم دم امود عدم دان دع لودع دفن م حم بود عم من عد ما د عط منت ماع 2 ا 
نساء : آيه ١29‏ امع خا ا اك ا و و ا ا و ا ا ا 
نساء : آيه ١88 - ١89‏ ا احا نا اح ‏ نا ا اح نا اح حا ا اا ا اا ا ا ااا ا ااااااااا ااااا ااا اااااااااااااااااااالا 8 ف 
نساء : آيه ١1١‏ دواع د كعام كل ده بع دلت وحن ماوان دع د عادك نناح حت واداداك لدان د د عادك وك نف جاكادك ل جد د عاد وك حت دادو جع ب عادك نعاد ده داعام لو دج وماك دلو حم ماود عد 3د جاا 101/2 
نساء : آيه ١1١ - ١1/9‏ ااا لد اجات امو ل اجا ترد رع باك كدق لد عاو اق جل عبان درت للها قرحل د عات عاتدر3 لك عاي ا ةرج الك عبات تسق للد لاوا عمج حل عاب عالت للد اجا كر القت لك ماما 12-1 7017 
نساء :آيه هلا١‏ - ١1/8‏ ا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ا اا ا ااا ا ا ا ااا ا ا اا اا ااا اا اا اا اا اا ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اساسا ا 3 ا 
نساء : آيه ع/ا١‏ للم اما ل ا ا ا ةد كا كا ا تك د ل قد اك دو امير 
بيوست هاى تحقيقى نيع ل وى ا ا ال الوا ا اران عي مايل لوي ايا م ايج يا دلي حي لل د حر ل با ليا ال ا دا قر لا اد ب حمل ادا بايا يك كيت رع 
منابع تحقيق أذ دعت وشت ديع عد دنه شد ده مت ده دمحت قوت عع مع كر تع عه هت 3 شت اده مخ دع دع هت شت عرد جح دع بج -ره حت كدت عدخ عدت عد ردت عدت عرد عن د نجع ده صجه مره دعم صم ب 1 
فهرست كتب نويسنده عاو ريده هك يي عله با ياي ديدي وي اويا ع يي عدي د كا و عاب باك يدن وذ وي عدو كويب ددج كوه عاد هك ديه لد رده بي داو يدع بودن بك يي ابد عام 6 
بيوكرافى نويسنده آأآآآآئوكوآجآبببحآجحح8#8#آ729-98>ةة0١22>7>29>0>0>ةة79ة2>ة>ة>9>2>2ة>2ة2>2»>2>2>ة8898909090>0>2©‏ © 1112110222 000001010000121 زر 
جلد ” يشش اص 22س ل 2 سس شت لششصسصشششئس ا ا 3 13و 
اشاره حاعاي 0 رركن 
فهرست تدمع د سدم ود ذه دده وراحن د وده برام واه ذه وو اعد 23 وراماك اراك د براح د وده دما واه ذه وو احا 3ك مادا ايحا اده بو علد واه ذه يعاد د وده بباح عاء ده وه حاط ويطك بي مد و2 813182 
مقدمه كاك د كه بع قو كر دا كدت درن عند اكات جد ديع كاد ل كات جا سرع > جا ترد نيط انك كان كدت حر ده رت ج خكرمة حاد ل كان ا كدري ح ند لان ند يط حاب ارك ناك كرد رك اناك د سيط عفد كادي عر حر در عط عدا كاري كع عد ل 1 100/6 
فهرست راهنما مال يي اي 5 اي و يت ل ا ل و يا ا لت اك او تي لج ل كو لوكي 2 لاي ادر ليا شال واش ت/ 11 
سوره ماثئده كفو سعط وفع ا عند وت علي لسوت لقع نه حذاه عوده عد وعد ل اشع تحت داح - سمك ا « اصع نت حذاه عل حت ود ل قط كت ل علض دمن ا ةج كط دز عد وم قط قي خط ف طرق م 0 101 
اشاره ا 0 انان 
مائده: آيه ١‏ - 0 لاا اا ل اااي الا اك ل اا لساك ا لاك ال كد لاك د 5 اط د 2 بك 5ن اا ةوق ساف 911 
مائده: آيه ع ا ا ل ل 310 





مائده: ايه 8-35٠١‏ 
مائده: آيه ١١‏ عه 
مائده: آيه ١7 - ١1‏ 
مائده: آيه ١‏ عه 
مائده: آيه ١8‏ - ه0١‏ 
مائده: آيه ١1‏ 506 
مائده: آيه ١/8‏ لمك 
مائده: آيه ١9‏ بعاد 
مائده: ايه م5 - ١٠١‏ 
مائده: آيه "١‏ - /1؟ 
مائده: آبيه 717 داك 
مائده: آيه ”3 - 59 
مائده: آيه 50 0006 
مائده: آيه /ا؟ اع 
مائده: آيه 5٠‏ -/؟ 
مائده: آيه 57 - اع 
مائده: آنة©ع 321 
مائده: آيه مع د 
مائده: آيه لاع عع 
مائده: آيه 4٠١‏ - م5 
مائده 81 - ١م‏ --- 
مائده: آيه 0 000 
مائده: آيه 28 - 00 
مائده: آيه 28 - ام 
مائده: آيه “اع - 09 
مائده: آيه عع - عم 





مائده: ايه /اع 3206 
مائده: آيه اع 235223513 
مائده: آيه وع 2 
مائده: آيه --!1١ - ١‏ 
مائده: آيه علا - 7لا 
مائده: آيه /ا/ا 2321 
مائده: آيه عم - 78 -- 
مائده: آيه 89 - /ام -- 
مائده آيه 95٠‏ 95>ه>ظ2ظ 
مائده: آيه 1١‏ 22*51 
مائده: آيه 97 - 915 -- 
مائده: آيه 98 - 95 -- 
مائده: آيه /ا5 لات 
مائده: آيه 948-93٠١‏ 
مائده: آيه ٠١١-1١5‏ 
مائده: آيه ٠١7‏ 320 
مائده: آبه ٠١6‏ 2006 
مائده: آيه ه١٠‏ 208 
مائده: آيه ٠١8‏ -ع١٠‏ 
مائده: آبه ١٠١9‏ 0708 
مائده: آ 

مائده: آيه ١١١‏ 2116 
مائده: آيه ١١7‏ 201 
مائده: آيه ١١7-١١4‏ 
مائده: آيه ١١8-11١4‏ 
مائده: آيه ١١9-1١‏ 








اشاره ا وه ا ةا ةو ا د ةل ا ا ا 
أنعام: يه ١‏ ا ل ا ا ل اد ل لا لد ا اا ا ا للا ا ل لد ل لاي اد سود اتن اد ته اس ل 0ك 
أنعام: آيه *- ؟ ا لظ 
أنعام: آيه ع - ع ا 2 
أنعام: آيه م - ٠‏ لسو اح مو لسو مدو دب المي لي ا الما تا تم ا تم د لم و ا د يات 
انعام: آيه 9 و ان ا اك ا كا ات ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ات 
انعام: آيه ٠١ - 1١1"‏ ا ا 5 
انعام: آيه 18 - ١‏ امم ده عاتاك جود لطما مد دع و مدا ند ذل وياد دح د ماقا وك لاد ماواح 2 ذا ب عاد عد قاد موا دح 7 مانا جيك د دك مولع 2 اد ب واي ع ك3 بجاو 22 ب ا د 5 تن 
أنعام: آيه ١9‏ وي ب ا ب يا ا مي لا لو د ا با ا ا وان راي يا لز ا يا وات اباد د ا ا و ا ا ا عا ا 
انعام: آيه ١؟‏ - ٠١‏ 337 ا 
انعام: آيه *؟ - 77 ام ا ا ا ا ا ا لل ا 
أنعام: آيه 74 - 70 لاي يردي جع ا ل الاي ضعي لوا جام عن فد جا ل ل ع طعت فو معي للم لجا من دو انق ل ع اع فح د ورا كيل تنه 
انعام: آيه 3٠‏ - 789 اا ااا 00000000 
أنعام: آيه 81 ا ااا ايا اا اا ااا 00 2# 
أنعام: آيه ”8 ااا ااا ايا ااا ااا ااا ااا ااا 1 1[151ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ [ [1 1[ [ [ز [ [ز ‏ [ ز[ 1 ا 1 
انعام: آيه 80 - 88 اوداق ع و د واه ناما ود وم و ونح اوقا اه ينانا نع اند عدو اله ا اما ب د 
انعام: آيه ع8 010010 1 1 01117 
أنعام: آيه /ا؟ 2 21 73337572215 20222 22222117 222532225232229 125302225 20 
أنعام: آيه /8 ا ا فا لج ل لاس حي فا ام لج ا للم وجي بك اش ا ل ا و ف د ا ل لا ل ا ا 0 
أنعام: آيه 89 يوي ا 6 كر و ع ا ل لو كل و و لتو كلو رك ف ا 7 ا رت حم 0 حيتيا 
انعام: آيه ١ع‏ - ٠ع‏ 000000000000 55# 
أنعام: آيه م5 - 67 1 1 
أنعام: آيه /ا؟ - عع ااا ا #1#117171312121ذآ1[1 ذم ا اه 
انعام: آيه 59 - /ع م ا ل ل ل 2 
أنعام: آيه ٠م‏ لمع ته كص ا م نك ب ا ا ا ا ا ا ا ا ات ام 


أنعام: آيه ١ه‏ 2 
أنعام: آيه 7ه - 87 --- 
أنعام: آيه 00 - 05 .-- 
أنعام: آيه /0 - ع0 --- 
أنعام: آيه 217 - 89 --- 
أنعام: آيه *ع - ”اع 
أنعام: آيه عع - مع --- 
أنعام: يه لام 23252 
أنعام: آيه 9ع - بع --- 
أنعام: آيه 7٠١‏ دم 2 
أنعام: آيه 1/8 - 11 
أنعام: آيه ٠7‏ 0 
أنعام: به 70 20 
أنعام: آيه 1/9 - 1/8 --- 
أنعام: آيه ام - 8٠‏ 
أنعام: آيه 88 - 85 --- 
أنعام: آيه 15 2-0 
أنعام: آيه 95 2 
أنعام: آيه 41١‏ 00 
أنعام: آيه 47 ا 
أنعام: آيه 81 200 
أنعام: آيه 56 252307 
أنعام: آيه /91 - 38 --- 
أنعام: آيه 91-99 
أنعام: آيه ٠١٠١ - ٠١"‏ 
أنعام: آيه ٠١8 - ٠١1/‏ 





أنعام: [ 


أنعام: 1 
أنعام: [ 
أنعام: 1 


أنعام: 


أنعام: 1 


أنعام: 


أنعام: [ 


أنعام: 1 


أنعام: [ 


أنعام: 1 


أنعام: 1 
أنعام: [ 


أنعام: 1 


أنعام: 1 


أنعام: [ 





آيه /1١11-ع١١‏ 


١١18-117١ :آيه‎ 


١١ع-‎ 1١1 آيه‎ 


١7١8-1179 :آيه‎ 


أنعام: [ 


أنعام: 


أنعام: [ 
أنعام: [ 


أنعام: 1 


أعراف : 
أعراف : 
أعراف : 1 
أعراف : 1 
أعراف : 1[ 
أعراف : 1 
أعراف : 1 
أعراف : 
أعراف : 1 
أعراف : 
أعراف : 1 
أعراف : 1 
أعراف : 
أعراف : 
أعراف : 1 
أعراف : 1 


أعراف : [ 


:آيه ١0١-1847‏ اا ص ص ست تم صمت شت مش سم عتص ماما مع مد دم مه 


آيه لاه١ا‏ - ١08‏ ا ةم 15113 مضه :31 7051 313 11 ات 1ن 1 كك 











أعراف : آيه هم لاح ع ا ري اي ع ل ل بم ا ل ا ا رم ا ل ١001‏ 
أعراف : آيه 8ه 000 0 اا 0 
أعراف : آيه 02 00108 0 
أعراف : آيه /ام ل ا ا ا ل ل ا لي 10 
أعراف : آيه /0 1 1 1 0 
أعراف : آيه عم - 09 عت نس ماد لصيو لح نس ا السو ا مع 2 اج لسع اا ا ا ا ا ا ا 
أعراف : آيه ؟/ا - مع 1[ [ [ [ [ 0 
أعراف : آيه 9/ا - 778 - اح عت نت ات د عت عام بز ل لق نا د مرح دل لح ع د بع ع اد ا لدع ل كي ل د لدت لي ع ل شط د ترك مم ل لت ا ب د د ع 1 1 111 
أعراف : آيه 8 - /٠١‏ اب بلاطا عم اوت عدو مااع علد لاي حا ال و ا م ا ا ا 11 
أعراف : آيه *97 - 10 - ال ل راااي ا ‏ اة ا قا اتاك اا لة اع طا ا سرة د ‏ /11 13 
أعراف : آيه ٠١7‏ -ع؟ في وحوا ب ااسسيففة دما 4 534105 تمان تتمفاففة قط نم6 اتسيف توار ل اممايفف ب ودما نيه امف ود 1 اا 
أعراف : آيه ٠١-1١75‏ مدن عنم تبحا لعو لصوب سعدا بحاي لافج ماو جد ع ف جوم مط و خد ‏ امخل امات تك م 1012 
أعراف : آيه ١١-119‏ ممع اا ا اا اا اا ااا اا خاي لمات نمحراي لخمع ااي لممحا لقم ا ب ا 
أعراف : آيه ١7١ - ١77‏ د م مم د ع و ل ل م وت عم ل ل 1 11 
أعراف : آيه ١717" - ١7‏ ل ا م ا لاا اا كي ا م صر لعا سا ري لفك ساي م اي لح ليل الم ود لاب ةك 1 
أعراف : آيه ١71-1١7‏ م اا ااا اا ا اا ااا ااا 000 1 1 1[ [ز ز 1 1 ااا 0 
أعراف : آيه /ا8١‏ - ١8‏ اح و نا دق طن ع د عققاكل دا ابا ود لوكا موا د ند دو تاق ممق ا عا لجو عاد ع د 1101 
أعراف : آيه ١١-11١‏ ا ا 
أعراف : آيه ١7‏ ااا 
أعراف : آيه ١88 - ١+‏ ا ل ا اا ا 1 ا 0 ا جك وا 0 ا مك ا ب ا ل 1 
أعراف : آيه ١8 - ١1/‏ دج واه بداد جاح ب تر واف قد وجا با تراد قن لدم جا ا ا ادا قو لحا ا ا ا ري ع فا اكد ع ل ل ا ا ا 6 
أعراف : آيه ١68-181١‏ العم وطق مسد اط عد حمل مح ع عط اه حك قد عت ع دك 11016 
أعراف : آيه ١817 - ١0‏ تر 
أعراف : آيه ١08 - ١4‏ 10100 13131312121إة113أ[#[ة ذا ا ا ااا ا 1 
أعراف : آيه ١81 - ١88‏ حدم د ا ف ني ف ا ا و يا 301 
أعراف : آيه ١809‏ 08 ا 





أعراف : آيه ١2٠‏ ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 
أعراف : آيه ١2١ - ١87‏ تع اوه ب السطاوع ماوع سكام عع امسا د عع ا حطاج عع جوت ارقم اجا جار لاسا اه لقعت حجان با سات ام طن مل م حت ع 2 10 
أعراف : آيه ١24‏ - "ع١‏ ب00100101 0 0 
أعراف : آيه ١298 - 117٠١‏ ا ا اي ب يا ا اي ا ا ل ا بي 11 
أعراف : آيه ١200 2 2 ١1١‏ 
أعراف : آيه ع/ا١‏ - ١1/7‏ جه وباط تطاضسده شه اس طبن ا اسه اماو سواه انما تومتس تسا اتاد مقو او ا 
أعراف : آيه لالا١‏ - ١18‏ از [ [ [ [ 1 1 00011 
أعراف : آيه ١18 - ١1/8‏ ا ا ا ا ا أي 00 
أعراف : آيه ١8٠١‏ اا ا صا ع ل وا م مام 1 
أعراف : آيه ١81١‏ كل اج متنا كنك امل جد امات كنت ولت دعن امك سف ملت امن كفي امددم هخ ودف د لدف ود فون ب 1 
أعراف : آيه ١/417 - 1١817"‏ 10[ز[ز[ز[ذ[ز[1[ز1[1[1[151[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ذ[ز[1[1[1[1[1[1[ 1[ [1[ز[ز[ز[ذ[ز[1[ز[ |[ [ز [  [‏ 01000000 
أعراف : آيه ١85 - ١8‏ بخ ساف جد شل فخا اع دن ع ا 36 ع اع نا لل لون 6 3 عل اعت 23 د لان 6د قوع جنا ع <ذ ل أن د درو لل ما عاد 31 للد اده فاع عدا ل 01 ١‏ 
أعراف : آيه ١/17‏ لمطظ ع را ل لاو ااي ا ا ا ال اح يك اح ا اك اح متي ام ا محال لخو امت اناا 
أعراف : آيه ١8/4‏ بش ممع نو عونع دن وفسمكع خدوضه دنع طم فك مجع ند تدعا توفع مك و خن و تسدتع نت عن مود نمق حت نت وفكسوع خد ونه عتوم نوف عخع ند و خعمنع نمب ١/8‏ 
أعراف : آيه ١89 - 7٠١‏ دلقلط يوا للدي ملكي اولس و ساي عوة الما اك صل لوك مادم مدعل مك با وخص اس مجه لبط م ابيا مو 1ك 
أعراف : آيه 507 - 7١1‏ 0 ااا 11 1 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0 
أعراف : آيه 7١8 - 7٠‏ الح ا ا ااا ا لض با ا 1101 
أعراف : آيه 7١8‏ ا ا ا ل ا ل ل ا ا ل ا ل ل ل كا ات مي ل ل فا ا ادو لك د ل ا 1 
أعراف : آيه 7١8‏ 0 
بيوست هاى تحقيقى الت ا ةق ا ام و ا عا ع وه عا عل او عع واد ماع15 
منابع تحقيق الف ميئل وار و11 
فهرست كتب نويسنده ل ا ا ا 000 روزرن 
بيوكرافى نويسنده 0 را 
جلد ‏ ددس او م ا و ا ل ا ل ا 2 2 1 2 1 215315 ل د بادك دان 5 07 3 د بالد 2 دن 2 27 نبلملا ات ات 101 
اشاره ا ا ا لش ممه ع لمي جاح م ده جع عم هه كع جرد ددح سمه د جح مده دج ع جد دوع مص ده معع د عع مم مجه ع د دو جه م 1 2117 
فهرست ا ا لش َس شت ستْم ص ضضم ستصس ات ممم امه امك م واوا 


مقدمه ا ‏ ن نان نان ن ن ن ‏ ن ن ن ‏ ن ن ن ن ‏ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ‏ ن ن ن ن ن ن ن ان ن ن ن ان ان ان ن ن ان ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان انان ان ان اانان نان ل تنلل 37 3137736 
فهرست راهنما ا ا م م ا ا قل 
سوره انفال 2 1 1 
اشاره ااا ااا ا را 
انفال : آيه ١‏ محم ا ل ما لا م 3 ل عت الا له 4 ا 1 عاك لفو كوه 1 كو 1 حم ات كوه لمك عاك لالجو عاد 2 ا ددرو غ6 118 
انفال :ايه ؟ -”؟ ارده د حت دعام مد جح حامان م ده دماج مد دك عداده رح نك لالع جحت 2 لاتاد ام حت كل كاد مح تك طماد ل عت عاد مج نعمت ع جتن عا م دج تمان م مات م اح موتك عع 136 
انفال : ايه 8م - 0ه عاو ان تن كك لماح د اتات ار ا أ ع قرا لات لت كا ا ل ا ا ل فك لأ و تراه لان نا أ ل م ل ا 111 
انفال : آيه 94-1١‏ 225 تع دا خاو جع حل حرط حاء عز ل ع دان حاد حر ع حا كرح حا جز ترج لك درامة خا مزج ع حار حرط جاه عع عله حلد حاط طرع حا حرط جاه جر كد 2 علد د حر حا عوط جاع سرك دا ف رطع ل درط جد ردك كاك رج دحك 00 11 
انفال : آيه ١١‏ ددن موا دع عاد عم ده و2 دع جاو 2 عه دا او دع وات جه عا 2 جح لمك داح دا لولج ا ع دوقو ج داداوا دا عع مادا وى اطول تج 5 تدز متمد 176 1010 
انفال : ايه 1١“*‏ -؟١‏ تاك اه بارت ل لمع عام عات لمع ع بات لتم 3 الع ل و6 د قت حلم باح حت 3 لاح عاو عق ع ع أن لاح ل عد عاو كات دل اماه متم 3 ا لواطت دل عبان تدر اعد حا كه حل ع باك ع جد 01 11 
انفال : ايه ١80-1١‏ ا ا شي ا ل سي ات لاش امش اا ا اما اماما دما ا الإسطاد وال جا اال و جك 222 1770162 
انفال : ايه ١1-148‏ لاج 4د كد مرح عل كد عاد درم عات ل رط ذا عرد عن درك لد لزن عي ار د حرط علد درك لي لد كرد كد ع عد دك لد رن ل رك لد في ع درك و كن عي اج اك د عد حك د د كد لخد ا د ع 1 ك3 0 117 
انفال : آيه ١9‏ م م ا ا ا ص ص25 2ض تت ستشية تتا سا كات توا ا ماما ما لام ربك 11832 
انفال : آيه "3 - 7٠١‏ ا اا ااا 001010131311 اا 0 
انفال :ايه 50 - 56 م ا صم فس تم م ليما م ل م ل ع عق لق به ام لو ل لاا ع ل صر ا ل بم لد و 1370 
انفال : آيه ع7 الايد ده ماد لعي د مايه للع وقد لقا للف امي دف اماف لف ماه لدف اما را ا دف اراد افم م ود ا المي 11 
انفال : ايه 59 خوج عنم مو عوك صم وموم وحم وو عو عمد ووه م ع د ء عوك ع عد عدو مح دحاوك ع دع اوه وحم دحاوك وحم د طايه وخ ع وحاوه مسد و امه محم دوعو مسد وعم 0 13 
انفال : آيه 5٠١‏ للم ا ا ا ص ا تاي ا ل ا و قا سات ل ف ا و ا مات رت ا 177 
انفال : ايه 7" - 3١‏ يشش شا شتت ست تت ص22 ميا ا وا ادام #واداع ا اد واه اواك واماعه دج 171/72 
انفال : ايه 0" - ١‏ وح عدا دج د عدالا كاك ك عادل كاد د رطا مات د الت كرك درت ع ع حو كد عات كد كرك حا لاسر ع ةا كد عات كروك < ا ره حرط اكد عا كررن د ات ري اد لد كاج كر ع و 11 11 
انفال : ايه /ا3 اع؟ ا ا ل ا لي لح ا ا ا تق اك كي ا في ا بات قو قي عاك ل ات ات ات وت قات ات شق ات ل حا مات شاك تا عت لي لاك ا ات شو قا عات لا اا بق تا داتا عاك و ا 111/0 
انفال :ايه 5٠‏ -5/8 كماع طعت دوت ديات ده رع ة رتس مط د اوسا دلدك سن كنك اسا هه د لد عستم دع لمات م قمة اوس مه ات م لمق مانم تدعو ادف كك ةذ طعي دف دكن 111/122 
انفال : آيه ١ع‏ يشش 2ش مش ص ا ا نه عي ضاي م ل ا ١1‏ 
انفال : آيه ؟؟ د اث ا ا ا لاو لا د 2 ل ا ا 2 5ل ل 5 نا جات 5 ل كا نا دا قط د 5 ناك سر ا 1 
انفال : آيه 55 - “اع ان كسم سمو ل مد ا الحو 1 مس ع ا وان 1ك مس 1 دوا 3 دوو 2 لك نوا امم ل م م ا ا 
انفال :ايه 5/8 - 50 ب كد نيه سكم كد ار بك لاد ب عاك ات ل لز تان ا ا ا ا ا ا ا ا 1 111/1 














انفال : ايه 519 6 5 د ا ا 5 26 20062 5 50 16 كا د لو 2 5 2 ل ل و و 2 2 ا ا 5 000 
انفال :ايه 07 - 0٠١٠‏ لالجا ع ا مس ل سج د لس وت نف دنه بن سد ل تند جع نك ناد نم دروام دن دادو ادن دواد د داسوااد تنو دباون دخ اناد ود د دف 
انفال : ايه 5ه - 5ه ادش دده د مدع ادن رحد تن تدم مد ا دشا نظ د اصن تن ا د صده ا معاد لخ قن و نه اكد تاد د ات دده تج اام نرت اود رادت 
انفال : آيه 09 - هه لمي ل ل ا اخ ا 
انفال :ايه ”ع - .م 2ن دكا بس كاد عا و ان دما جا نات د لمات 5152 كا ع نك 3 تدعا ات 5 ددجا 2 حك دادعا دك د اماك عاد داك د كماد داك لازن كعات دراك اا ع ل ا 2 
انفال : ايه "م ده جاح دع 0 واه د كانا ته واه دك لجع كدت دك 2ك به د جك دونه دح داع دح ح اداه د ده كامار هه دا د ددا ره 5 2ج طام ته 5 لوا قد 5 د د كته ود دك انه د د 2 
انفال : ايه مع - عع لسن خطار دكت كنات بنرك كلاه اجاح تراك لدان ل ترات لاحت تبلا لتو لت الك نك اك رات لحا قبت عراب ل اا ترك عراوك ادك عط كا رت تج كان داك كدت 
انفال : ايه عع مداع وام عد ماح كط ع جا داح حا ند ع جك دام كابذ ع حت كرح حا كرد 2 دام كمرح دحا حرط حند اد رت ل جامد عط ع جاع كط جاع ا دك دداية كاج حر جات خوط حا مزترح حا جام حر جاع حرط دا اد دانم كا درط مرجع دا 9 
انفال : ايه /ع - /اع 232252 2222153 25 222032 درت د جات جقة 35 2032 و2 22 9 توك 22 23 232 5د د 3 كاد 2< 5د - 3كي 2 2 د ح د جاتزت 22 جك 32 222 55 2 22129 215 35 كات 215 52ح ب جات 2ت 5ت 2 
انفال : آيه وع ا ا ا ا ا لا ال تا باك واف ةد كا د مات د كلك ديات ددم 
انفال : آيه ٠٠١ - ١‏ 3037753 37و72 21377 5343771237 12377 377244377523753 انا 
انفال : آيه 7 - ٠"‏ #اامد ا لاا جد شا اه لوو لا ل ل ل ا له ا ا ا ا أي ا ات ا ا ل ا ل حا كد برت ا قر عات وا ل جا ات رم لزع وا رجا عا ع بز 
انفال : ايه ا لمات مال اك كر دا عا أب براحي مك وف كمه سا خا لامو كوا حا دان كران جات فد احرانويا اك حا كندل نان داكو نويا جات داك كرح ادا ات فبناتر انوا ان دان تحاباط ناك دا ترادانا دأ عاك كم دلج نأ وات 
انفال : ايه 780 كدت ةع مقع عطمة سدع حت مضع خم مع عع حت من سح خرن من دنه عن مف سكه حت مح داع حت عن دكه نخد مط داع نرت مك مون مده حنم حت دء معكع دن م خسم تع دمت 
سوره توبه ل سه ل هس هس ل سه ل ل سه ل هه ل هه هه ل هه ل ل هه ل هه ل هه ل هه ل هه هه هه هه ل ل هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه ههه ههه هه هه ههه هه ممه م ممه ممه 
اشاره مع م دام توم لاع ان كالذس ان رع عدم مال عم كوه جاه ا اق زم ده دز داسف وغ دع دز عط لقع حك كا دا زع كم راح حدم رك جا داك حر حا مز عدا كر ناك امداق حدم د مره حدم وك ا كط ماك ل 3 
توبه: آيه 6 - ١‏ م طم نه دوخ ع جود ود د وحم ذو موك ع ود ودياك ع رود ودياك 2 ود ودوك ع حك واحوك ع جود و حييد وحن دمحو ع ود دوك ولاح ذاه طواك وود دوك عورد وجوه عورد نهدت 
توبه: آيه ع - 0 ب ساك مد دام حم جات عاد دو ع ع عا نه ذا عه جات عاد تلع مما داكن لدع عاتن جات قله ع جار اله جاه ع جار عات ليع مجر ا ناك مه جات عا قا ع محا ده ذا ع جات عاد دو ع عار دم تلع ع مات حي قل د د 
توبه: آيه ٠1-1١١‏ تس ششْشْسيم شت ئس ااسشُا مض بياب اما وود م بو و وا 03 
توبه: آيه 1١‏ كرد اداه كردي در طم امك جه درت مادم لاك داك كات طم لذ كدت عوط حلا تاك جع كرح وي حزان تيع ارط جاع اتات ا قورت حامر لكرج حار كان سكيع حرم مذ ارتب قورع حلت اكرات كررنة عا مزاع جات مزيمة حلا لذ كارح كواية اا كد سيت عدرمط حاامة ةي 
توبه: آيه ١17 - ١8‏ الي لي ل ل ا ل ا يت ا ع ف م ات ات 
توبه: آيه ؟'” ١7-‏ مسد ذت #طوشد ؤت تتران دن امش توفع يت طران عن دف ع سق زا تن حل عستت دك رات دس ةد عند نك تمه ند بعوتست د ددم ات مقن تع شد انع 
توبه: آيه 7 - 717 لو سوم ل لول و ات ات تا ا عو دا تت تت لام ل لو دا ات ع لت مات لتحي نات موده ياوس دعا واس ا ديم 
توبه: آيه لا" - 70 دع ساد اد د كرد ادا كد ارطع سد 212 سا كر درو كا د مك د رد د 2 دك و د د برد د درو كد كرد توك ل ع حت و لد 2 دروك لو ع اتوك د كك لرع د ل رد رد 2 
توبه: آيه 7/1 دج امن دده سام دو نحا ساود دان ام دو حت لاسو حت ده عو جد حا سو د سود ترد سه ددح ده كن د سوه ود موده ددحا ند م مدن سد 
توبه: آيه 59 ع باق كن سكت اك اسلو اك ب لا لت ا خا تا ا لا لت ا ا ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا 





توبه: ايه ٠٠١‏ م ا ا م ا ا ا ا م م ا ا ا ا ا 0 
توبه: آيه 39 - 3١‏ بحا ع ا عد ا وا د ا وق يد قي جات عد ل اق عد ل ا عد م جاه عمد عأ سا عاد عد دجاه عند ع مواد عاد عل جلك كد عام اجات عد ع اق د عه 
توبه: آيه 70 - 5 52د سد سد دن راذح ود متت وي تسح ودع اس سا سند ود د جعي تند د عد دار ساد ديت - 
توبه: آيه لا" اع مسي ا ا لط ما و ا هي ا ع ميتي ب اي ب ب ةمامي لطي لط لات كايا وما طب يسابت اتج 
توبه: آيه 5٠‏ -/5 اساي عام 2 لع راع كأ اتا دااع اع باع بك وك لاع وام بصق عا باه كوك ا بم هل لك عا ل ا اه ل ل رك ل ا مداه د الات د راك لارام دا داع د ارت رداك أدأت 
توبه: آيه 5:9 - 56١‏ عدا عه حد ع دادات ات نا راحا د سات مده د عاد نه د ناد عن داع ند ود ناو ده واد اداع مد هد د ده ددادات عه واد د وت نه طاماه عدت دك طن ع كات دع اناك ددمت كات دنا 
توبه: آيه 54 - 68 ند طن امل ل ان ان دم دك دن ددن بان لدت ددا اند كما د لاك دك كاد توا اد كلا ناك او ا د اذ دكات 
توبه: آيه 0٠١ - 4١‏ 0 
توبه: آيه 45 - 7م جع جه ممه جعاه طوع بح جعت د ممم وعد وم حة متم عع دواته وم عق تود عع دعام وح 35 22ج معت 5 تتم وح 35 35-2533 25د 5 35 33ج طعت دبداد م عد 
توبه: آيه 00 شد ب ميلد مدعو جه ود توح عماماء عد دع مح عام جو دع وراماك دمع ع مد هام قورع ع وا عه جو دع مداه قوع عو داك ددع وحداك قوع عو د ام جود ع بد ادوماع عم نسدد ده مسد وده ب 
توبه: آيه /اله - 02 ا اح حا ا احا نا ا حا ا احا ا اا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 
توبه: آيه ٠ع‏ -/ه مادا داع كاه رك ايه درط تاد ارك جا جرع عا ركه ات عر كات عارك بتي حرج اكات مر ةبورع عا رك تضق دوع كا ار ةاعر كالم ترقا جار جرع كب ارك تاي رع عد ترقا يمري كب ارت بق مرح عات اركا اي قرع كالم سةرك تاي حاط ا ارايت 
توبه: آيه اع ا ا د وي تكد 5 ل د جك ما تو ماد 5 22 اق جك 6 3 5د 5 ع رام درك مع كوو 5 مو د دك م 25255 مد دو دك مد د د25 ام دك ع جم د 1ت 
توبه: آيه لاع - لاع ردت تمه عه عن كر مرح حا عت د ب يه عه عدت ع دح حت ع د اصايت عر حت در مرح حت حت كسمه عرد عد مره دع حا من نامرح حر درت دادح دده عت كرد دو حرد حت دادع حرم عت كش جد عه قت ددحم عه ب 
توبه: آيه عع عع وق لظي ع ار و للخ واد 32 لظي عد ار د لمح ماده 2 لكر عرد كاطع وو لظو كك خم دوع لخ كط اموه ند لطم كدو واد اج خيد د و كا دم و 
توبه: آيه ٠١‏ - لاع أ 
توبه: آيه ”لا - ١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ااا ااا 2 
توبه: آيه ٠/٠”‏ سداد ددع ع ماحد اداع د دامات حمطا كاات رد ددع د داعا حر برع كسام رد دع د ناطا تخت ساد كاما م ذه دن د درام لخاد كنا د علد عنام ل وكام كناك عاد دا 1 علحاء لاع ا ع دنا مدت 
توبه: آيه ٠,7‏ ا ا ا ا ا ا 
توبه: آيه 8/ - ٠/0‏ ا ا اح ناا ا حا ا احا ناا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ااا ا ااا اا ا ااا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا 
توبه: آيه 9/, خكي جه د ما كم ا كد ماك دام ل د جك وك ماد كا عر عو كوك سام د مان عم لك وا لات 25 عار حو لك طم عداك كاك عع جه 2ك عدن دس دك ع دجت 
توبه: آيه 169 - ٠م‏ ممت ددحم مره عم ده حم ده حت ددح عرد عن ده دص ده حت جاسا حو حر صه داك ححا جه حت عاد جح عرد صن كاك حر عرد حت جاه حو عرد ع كاك حر حدصت جاه داح حي عد دك حسم هه بذ دج عه عع كد حم عه ب 
توبه: آيه 91- 4.١‏ سان نان نان نان انا انان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان ان ان ان ان ان ا نا ان نان ان ان نان ا ان ان ا ا ل ا ال ا ال ال ال ان ال ان اح اح ان ان ا ال اس انا سال سال سا سال سال سال سال سل سل سل ل 
توبه: آيه ع9 - ع5 ان احا نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان ان نان ان ان ان ان ان م نح نا ا نح ان ان ان ان ان ا ان ل ل ا ل ان اح اح اح اح ان اح م ان ا اس ا عا ا سام ال سال سال سال سال سال سال سل سال سل سا 
توبه: آيه 98 - /ا؟9 جرد ددرت سامت كه كات ع نان مد دن وام ده حت امد ادج سداد كت د كسك حت وداو عد دن لود د كت تسد كت تسم حت وحان ده حت وحن ددجت مان دو تتح دده 
توبه: آيه ٠٠١‏ لا 0000( 








توبه: ايه ٠١١‏ ا ا ان نح ان ان نان نان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان ان ا ا ا ان ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااانا ا الا الالالال اناالا 
توبه: آيه ٠١7‏ ان ان ان نمت نت نا نان تن ان نا نان نان ان تن نان نان نان نان نان نان نان لحان نان ان انان نان ان نان ان ان نان انان انان سان انان انان سان انان سان سان لاحن سن سان عات سن اس سان ست ساس ع ل سس ساس اس لس سس سك 
توبه: آيه ٠١5-53٠١‏ ا دس اد ا تن تن تدك ا 5 تن ات د تن دان ادن د ات تب تن نادت اد ك3 درام اد ا ا ا 
توبه: آيه ه١٠‏ م ا ا ا تتا ات ص متتس تتا مض تمت تل تا ليتس م متت تف مم مت ادا ماما اتا داج 
توبه: آيه م١٠‏ ان ان نان نان نا نان نان ان نان نان نت تمن نان نان نان نان نا انان نا انا انان انا ان انان نان ان لحان تن ان انان انان ان انان انان تنلات انان سان انان اسن سان لاعن ست سان الل سس سا ل لل ل ست 
توبه: آيه ٠١1-1١١‏ خش ل ل ل ف 
توبه: آيه ١١١-11١1‏ مما ا ةا ا ا 7 
توبه: آيه ١١1"‏ عدي يك م ل مح ل عط اا ع مه رع ل اه ا صا ع ا ا اط ا اك م ع اك رك دري ملت لك اد و م د عت اق 
توبه: آيه ١١‏ عجن درو وو عد دواد ود ده دود ح دن د علدت 2ح جا دادو جاجح و بعادت باح ج293 دودح دن د جاده و نات د دجاد كح دج دجاوت وح جد ودوك دح د جاده ودح كد جم د عاد 31ت 
توبه: آيه ١١0-1١١8‏ ا نا اا ان ا اا ا نا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اس 
توبه: آيه ١١1‏ ا ا ص ريمت سما ام ل يمايم 
توبه: آيه ١١4‏ اي ا عا ع ا لت ا ا ا عي درك يد ان 0 3 رك عي د ص ع د ا ار ا رك ل أت كد كك 2 حي ع درك ود كن ا ل 2 د د رت ا د ا ا 0 
توبه: آيه ١١9‏ اتات دك عن كب دك و بد ربت يمك مد عب تخ تجاتو لاطت ددج د ناك تجات جا داق دخ جح د ذه جاتو ل حا دن تا ند ذاك جات تج نا دن جح دك دكب ا داك نك ادا وال تشكيدت 
توبه: آيه ١١١ - 117١‏ ا م ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ااا 200 
توبه: آيه ١177‏ متكا لد مدي و عع بادك وروي لذي و طلا اق باوج كاتني لدج دك نموا م نظن در سد نادو نك لظن و و كط وو اوموقت و كط ادك ادر باك كرد يه اويا ددم ويه 
توبه: آيه ١717‏ طن ع داك وود عع داع مده رطع كا مهزء اد عه كاد قاع دركا ع ع دادما حا اكع عقا د لاط 8لا مضو لطاع دا ماع لطاع د اددد الاح داع اد اد ادا بط كد ادك عع كا اك ارط عدر 2 داك عع د كد 0 للج 
توبه: آيه لا ١١ - ١1‏ ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا 200 
توبه: آيه ١58-08‏ اك داح محا عاد دنع ع حا دق داه ع جات عقن ره ع عا دتو اع ع حا حتت دنر عمل عق د فرع ع جاح عاد نالع ع سحا دك لع ععات علد دنه ع عا دتد د اع ع حا عت ده ما دم د ع ماح يد قب م ا 
سوره يونس تعدو ووه مدا عاو مدا اواك وكرت وك اوكا وك أت ورك اورم واوا او تو ادام وان جاع وأو قز رد لووك الاوك اك لت ونب الاي توت واقت لي ته و 2 وتوم 
اشاره دديد د د وعداء دك د مود اده د ول لدعا د د عدلد ف جاه م دعاك د تكح جا داكت مجان د كد عات كرك حا داكا م جرم كدعا ل كرك حا اك دك فارطا جات ل ات كرك د لالد اك فاط كات لكاي كك ا كا اك 51 
يونس: ايه ١-5‏ مع خيد د ماخ افد دلا ماما باق عا امات نات قث اح مكحا حاف ف تانا يات كاك كا جح ماما اك بدح امات خا قافر جاح مايا اق اف تاب امات خا لاك جاح ماع اك حا اد امات جات قاقر جا مانا ايه بان كبا اه عاك توك تلبات 
يونس: ايه ” ا ان م نحن ل ل نان نان انان سانانا نان ل سانانا ان سانا لان ا اناس ا اال ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا اا 
يونس: ايه ؟ ل ا ات ست م تت متت سس ل ل ل م تت ع مات امم ادامه دعيا ونا انا سام جمد 
يونس: ايه 6 ل م م م م م مم م م م م م م م م م م ا نم نم م م مت مام ا م م م م م م من مم مع عم نم م م م م م م مه عه مام سام نم م م م م مه مم ماه عم م م م مه مه سام مه مه مم سم عه ام عه مم م م ع مك 
يونس: ايه ع تك ددا دودح سم موه وسو دودو دو سم دوت دو وود د سعد وج و ود دده د مود وده تو كوت هه 35553655 وده تت ههه 5525 نجه مت 2353 دق 
يونس:ايه 519 -ل!ا ا ا 








يونس: ايه ٠١‏ 010010 
يونس: ايه ١١‏ ااا 00 
يونس: ايه ١١‏ ااا 00 
يونس: آيه ١١-1‏ اا 0 
يونس: آيه ١8-14‏ 00 
يونس: ايه ١9‏ الا ا ا ا لوس ا اس 
يونس: آبه ٠١‏ 3 
يونس: ايه ”١‏ لديا ة الِإ #4اة ‏ ا 0 
ونس ا اك 9 لم أ ب ا م 30 
يونس: ايه 55 ١وبببكب/:‏ ا ا ا ا ا ا لا لالالااااااااااااااا 0 
يونس: ايه 56 .ّ||لل 3 
يونس: آيه لا ع7 اودوع _- .”ب 3 
يونس: آيه 319 - 81 َشلب7ً ا ا ا ا ا 0000 
يونس: آيه ع”# ا ع؟ "ني 1.1لب ب 3 
يونس: ايه /73 م 9دب©بك 3 
يونس: ايه 57/8 أة7جي إ ب 
يونس: آيه 50 - وم ال 0 
يونس: آيه 5 - 5١‏ بباد ‏ ةس]891819ج 31111 
يونس: ايه 260 الال ير_ج<ح<<رزري يات 
يونس: ايه م68 <ا ج793 ديب يي يا 0 
يونس: ايه 237 .ع_سهش للا أ أ ة 300 
يونس: آيه ”ل - /ع 'ججصع»صور81])ا]]: :؟- اااااااااااااا000 
يونس: آيه 05 - 05م ل 
يونس: آيه 02 - هه 3 
يونس: آيه م ل 
يونس: ايه /0 ا 0 





يه اع لع ام ر اعت ا ا لطر ا مسرا صر ات ما سابد ا دجا م 3 حاب ا ع ل ا ا قر نا تر 12 ١‏ 
بيه اع اا 1 
يه عم - نع ااا اا 11/2 
يه مع ما ااا الا اا ااا ا قا ا لق لا ل ا اا اا اا ا ا شا ماك ااا ااا ا 01/6 
يه لاع عع م د وا ل موا لكا مت ل ل ل ار ا ل م ل ار م ا حك و اك ا ا 1 0 ا 
يه مع ا د انك ككت ل ناد ككل لاقو كاك د ات ا اا ا ا اك ا لد ان ل ا ا ا 6 101/7 
يه ١‏ دوع لد دن كع عام دع حدم د تقس عم دس جه مو داه مرخ عوجت دم حرم ل ده توح ع ذم حم جح عووة دده برع م د حته مده مد كد دع تخد د مد مدعت ذامك نا 
يه 1/5 - الا لم ع ا ا ع اا ا كرا لت ررك لات ا ل ك3 ل مان ا داك وما دح سو د 2 101/1 
يه ٠‏ ا ااا اا ا ا لات و لات لق اد د ياف ااا 
يه ٠‏ وبل موا 10 مايق ب عمال ال كو ال قوار ا قلا ا هات ال ا اه ا واوا 3 ولا 5 3 وا الي 1 مالف لعا 01/9 
يه 4/ - ل“ اد دع تا امك وح شار ل جلدم ع عا ع اع ند أن مد ندج طح حا عاد حر لبد لذن عرد ند نح ناا 21 حل لزع لك لدعا واد امك بو لدع فاع عاد اماد كدق لذن دف عع دع عد ات 10/11 
يه 4١‏ - ولا عرز ري ارا ا ا ل ل ل ا ل ل ا م ا اج توي زا 
يه عم - 9م ن عفلم د مش هعتم د دف مدكه ند مذه عند خط دقاك عرقت حرط د شد عت خط ون صرت ع رت مد ع ار دنع عت لشو ف مططع لت دف كه نك كع تحن لط هلد كك كته دنه 0/0 
يه /1/ ا اال مو اك كا 1/1 
يه 84 مضي ةو ولد نوا د مفقرع اقلطم خط لظا توش د مفظو فاضم تي فقو كل وخ ب عطق لطم سل دول ود رونا 
يه 04 الم م ا ا ااه دواد ملاو او 10/1 
يه 915- .و ادا م جات ع اام ل وان د لطم جات و ل لو تج لوح مولي وله وا و لد لول ا عر ور عو ل ع و ل مات ب ا لواح قت ولك ا ل اك را 
يه 17و ممع مك روا تقو ل ا ا 1 ا ا ا ا ات اا ما اا 1 6 ان ا 1 ا 13311 
يه 8و - عه لاطت افا تيوق متكدداة للحا ات الك مها مل الم دوت اراب ادا قم بش اسك وان اليل لاو ولالس روات ارك اشرق مادعنا لم 110311 
يه /ا9 عه لوطم ا و ا ا ا و وي يز ل ل و قار اي ا ص ري جر اح اي يت ل اي يد قفا لي ات قح لحي و ا ا ل ب ا 02 00 ١‏ 
يه /9 ا 0 
يه 49-1٠١‏ م ا فل ا 
يه ٠١١‏ لق ةا تن جه 1ن ف 31 اا لعا عاك نوا جاه جوم وال لا مجاه ند ماج ادا ل ءا لطا 11 
يه 51د وج سناد جا ا جط عا اسن تسد بع امع تسن داع عا سف داع أ تسو ملعا مم داع باح اب و ا سات كد م معد ا د ا 1 
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هود: آيه ب(ع عع م عدا م ع يع مالع قم مره عات ام بعرم مادام ورد ع عات لمع لام فاه ع علا مع ا يه رق ا عر ا مرت عه وق عاد م اد 6 عه د كدوك عا 
هود: آيه ٠١‏ - وع لمسو نس لسن ماعط م ا السو عدن تددم م ا سو تن اجون السو ده عمد تدده ساد وت ماد داع بابس اده قن نابا طن خ ناسا ع /01 12 
هود: آيه ”ا - 7١‏ ااا 0 
هود: آيه علا ع7 ئس ساس سس ست م ماس متسس مم مساج تمش سس ات ماش سمش صصص تا سام ل ا بام لام ممامام اماما جماتمت لمدااياة لعزا 
هود: آيه 9/ - لاا حا لعاف اق ااا اق له اك لاوا ام ا للم ل أ لكك اا سال أ ا اك لاسا اك للا عاك لاا اا اا اك ا ا 121 
هود: آيه 5م - /٠١‏ ا و الماك اا 1ع 
هود: آيه ع8 - 85م عت جنك ل لاك ناح اما لل مانت ا لد اذى اش ل ات ا ال ا اا ل ا ل لما ا ماك لدي ا مستا اد عد عا ما ا لد ل عدوا ال اا ا اج ل مال ا 1271 
هود: آيه /1/ ل ا 
هود: آيه ٠8-9/م/‏ تدواع عه تاك و دع دما و أن متك ادح دعاو ون وما وض امع وماد 0 وق وتاك م ادح د عادج ناح ذة وك دوك جادع د جاده ادن وأكاد و لادج دجا وله 3 وماك و و دجوت اع ةا 
هود: آيه 11١‏ امت امع دسا قو د ما تدده د عابي قورع عاط نعط د انون لكو دا تنيت عارك تطوع ملعك كط دعا ند د ميك كرجه دا نوك مااع تخد د د د12 
هود: آيه 917 - 117 ل روا 
هود: آيه 90 - 5 ب ل ل ا ا ئس اما لتقي ماشه العا 
هود: آيه 919 - ع5 دص في يواكم سر جو كرد فو موا دو مي وات كم عر ماي توا ع مق تمع حتواك لدو كاي داك وا ددا اناق حملا اراك باستو ونان ناراك و الدج ف وا ريات اود عدي 21/0 
هود: آيه ٠١٠١-51١1‏ اعوط وخاضين خنت د تدفتو فاطو خط اطاخ ةك فزطية فكع ندذط فنع فاطو ونان دنع وحودط عضن طخع سب دمعفة ادنم طفع تمق انا 
هود: آيه ٠١5-1١4‏ ا ا و ا دن ل ل ا ا ا 0 ا 
هود: آيه ١٠١9-11١1‏ ميرد ع ون ل عد اه الوه بود ات لك ا ابرح لكو ا ل اك وا لو ا د ا و اد ا ا جك ري مرا ا ا با ا 21/3 
هود: آيه ١١‏ لش سس ساس سس ا مصت ممم مم ودع عدم عا 
هود: آيه ١١0‏ ادنك اا ادنك ملع وان عل كلد نك د عا كران داسك دعطاك طون ماك ابن درلل تراك ديا جد عع ادكه نوق دف ونا ادكه سي تدك تسعد ارقا 
هود: آيه ١١8‏ اوقد ابوك ذم وونا اك جد م داومك قح جا لود د بدا رامال تن دحا قد ع د نان لاذه ب ن اناد د وه مانن باك ذه وحنل قاد 2 د رحتنا الج د طعا قاد عد والات لاذه دح ناد دارع | 
هود: آيه ١١1‏ شاك ا ا ا أ اه اد عرق ا وا عق يه ال عر امار و با عات عر عاد زع عط قوع ع واد ادك 16ر2 
هود: آيه ١١8-11١9‏ عدوا ع ع ا ا الت يو لجع لك اي د ا لد ند ده ديام كد ادا 0 ا د اد ا و اموت ار 
هود: آيه ١١١‏ دعق تاه نة فم خدف نط فعيلم عد لمف خوط وط دع فشاع هلوفط ع سطع ساعد د لرعة خسطو 5ح داعو ارم سسطوط د سا مده لبد وذو ددعو ادلم فدط عط دف ذ عع برها 
هود: آيه ١١١-١5‏ فد عد سح واه سام نك عاو يه لدان اماك لتك عاجاحان اكد عتعا اسان واكك عاواما ناكد ولوك ساسا نزت عا احاح اك عام رع ححا اك احاح حا كك عاد لكان دمي نك عاد اب و كد دادح 12 
هود: ايه ١١‏ حك ادك عاد هاعد اط و و رماع ع دواع كاد اباد إطا ع اورطع عأدلط ا اد دا و ساد اد و ب دومح ع ا اع ا ا ا ال عقا ا لما عد تا ا لع 2ر12 
ييوست هاى تحقيقى مداع د ساد م ناا سداد واج عاد د وماد د ددم دسا اس د ماد سد د وإد دا د مامد عد دو دج امد بام ماد د ددا عمد د دود امد مود امد د دموددودد دم ند ع١‏ 
منابع تحقيق ا ا ان ناا ناا ناح ناا ا ا ا ا ااا اا ا ااا اا ا ااا اا ا ااا اا اا ااا 31371313222 
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يوسف: آيه 584 - لاع لاع واداك وعدم ددا عاد دا اداع دد يدح داك داع ود كد داد اد مهمد اداع ممه ددا د مد يده دك داع وكا داع دا عد قاد عاد دقع ند دا ددرت كماد 5 د داع دك ع5 ددا مدقا هد مك 
يوسف: آيه 0٠‏ ممعم ممه مه م ممه ممم م ممه مم مه مم مه مم مه مم مه مم مه مم مه مه مم م مم مه مم مه مم مه ممه ممه مه مه مه مه مه مه مه مه مه م مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مم مه ممع 
يوسف: آيه 0١‏ الصدع ده تدع ده دوم دده تكد ع دن ار ند كد ع نكت ده تسده أنه عند ةن نب دده أ دعن رو عند تكد ادن عار صنت مده ديت كد 
يوسف: آيه 7ه - 07 مس اح تر ع ا اا و كا ا ب ا ا ا ا ل اك ا ا ا 2 
يوسف: آيه /اله - 0 نكل كنت وا تكنفاءا اكع كاده 2 دكن كاكناك ةناد ءالا واه داعا ة جد و فادق ا اك نكل وأا كنفا ءاش اكع كاد دابا كناك شاد اك 
يوسف: آيه ”ع - /0 ا ا ا ا ا ا احا ات ا ا 
يوسف: آيه عع - اع مان دك لونابا نا الم لماجا دعاك ل مادا لاك لد اد ادك لالع ات لالد لو عاجا الماك لود اناد د لاك لوب ندل لراك رامال لات الاج دان د اشر باق نل ره رقا اا لوب 21 جات 
يوسف: آيه عع - مع ا ا ل ا ا ا و لقا كا ا م ل 3 اح ل تدك له 8 دلت لد عع ده لومم 2 دا أ دع تدرط لك كه ل دام رك عن لك 
يوسف: آيه لاع مطاطات كرو حا حت جعك جح حت داتس ع حت وعد د 5ت وات عدت دعادت جع 35 وتم مجع جاده 35 دتاد عدج دواته 35 ود جاجع جد 8ت وت مودت دود وب 5ت 
يوسف: آيه مع معاد دياه ماسو مع مد ساد باح ع جر ساسع عع مر عاد كام ع مرح ءاعو دع مر دام ما عع مره ادوم عع مع ماه دبا ع ملا د كو ممع مع دام كم عع مط مك وما ده باد اددع عمج ماع ماده برد عادذ ودع ب 
يوسف: آيه اع عطقت ع د موك د اعد واد ود ماك و ددا ركاه روات لمكت اك طدك مركت رد حت د اكاك ادكه رك روطع ردك ا داك داع رك روحت جد رك داك داكا عر لوادت وك اكد د اك كم 
يوسف: آيه 0/ا - 7٠١‏ اح ا اح نا ا احا ا ا نا ا اا ا ااا ااا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ا اا ااا 
يوسف: آيه ع/ا 1 ا ا جا 2 ل ا 2 2551 212 د كم 2 553 25 2212 52 5229 015 5 2 7 قو 53 2 2 داه 2 2 ات 22 00052 22 6ت 
يوسف: آيه ل/الا ات اح اناا اناا ناح اناا انا انا اناا ا اناا ناا اا اا ا اا اا اا اا اا ااا ا اا اا ا اا اا ااا ال ااا الا ااا 
يوسف: آيه 9/ا - ٠,//‏ حا ا احا نا ا احا ا اا ا ا ااا اا ا اا ااا ا اا اا ااا اا اا ااا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا 
يوسف: آيه 47 - /٠‏ دك احج او بو اطق ع د لاد امد ود حول اط جار دواد لكام يالك جد عبر ع اماد دع مد ل كماد ولا د ويه 
يوسف: آيه 8 - 59م د وو ا و ما 1 د موت ل 2 ا ع ملك ا واو ا و وم م 2232و ل العامة 5 
يوسف: آيه 88 - ه/ لا ل ا ا لات بك ا ماوع لا لاك لوج وا دوا ا لم وات جه ملح دواع لجان لك وما لدو دكي م جاع كي دامع وات د دل ع وخ عا دلت عا ك3 دل و6 ده 0ت 
يوسف: آيه /ا/ دمح ناموك ا سم كت لطر وك ا كام كات ررحي د توك ماو كام نكت كرك اتوك ا ام كاك ل كرداك دروك راد ور كك درو دوك واد روات لكك ووه دوك واد كا 22د م 
يوسف: آيه 91 - 84 ل تنا عا ما ا عأمة ااه مع ةا كك وق ل لطا كر عع ف لور رق لاك رار ادا 3 جا كرات طرق لزاه ةر اق جلك كرك كاد ام قا ا حا قد عقا ا دا 
يوسف: آيه 90 - 517 اح حا اح نا ا احا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا اا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 
يوسف: آيه 94 - ع5 بعاد عه جع 2غ اططخ تون عد مع فط طكة حسزي سد عدك د فخط كد دلج عد ون “زنط للدت لايع عد عدا د الفط كد دز عد م ل ل كط رمع د حم 2 1ع 
يوسف: آبه 99 امح توج د اسان ما اك وام تا لولمه فا دسا عا حك و داس يو حرجت ملست دراه جد و اماك م تاميك فح اسان وت اك عاج داساات ماح حك مس ساك ترات حجان امات وان سود لمات وات لدعا يا دس اود الك ا ا ا ا 
يوسف: آيه ٠٠١‏ علاتد عه دما د كط دو داه واد د ماه دساح موكط در داك دى 3 طا عع دارع ب كط مدع داك دم 3 سرع دادع ركوط مدع دك دم ماجرع جات دمر كتط سدع رد رد دامع جات و كركا ل سعد دم د دادع دود كد سدع دم د23 
يوسف: آيه ٠١١‏ _ ا 200 
يوسف: آيه ٠١7‏ ا نان ناح حا انا نح نان ان نان نا نان نانح ا ا ان نان ا ا ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا الا ا ا لاا ا الا لت 





يوسف: آيه ٠١9-11١١‏ ا لل ااا 
سوره رَعد لل م مم م م م م م م م م م م م ع من مم م م من م م م ع من مم م م م مم م مت مم مم عم مم م مت سام ماه عم م م م م م مه سام مه عم م م م م مه سام مه عم م سه سه مه مام مه مه مم سم م مه مم مه مم م م ممه 
اشاره الم قي مت ا و ا اي ا ا تاب اي مات تن تا ب جات اتن ات اي اج او باعتا ب مات دان تاتاب ماح تت مات ب مات اتن انعبات معت ب متد تاه مدت جا ماو تان لمن اتات لان 
رعد: آيه ١-1:‏ و ع داماء داع كاد د عاد واد هله اد واء اك داع مداق 2 لوط رجا وو هاداد ع كيدي © مادامو هيه 52 اكوا عرد يه 3 جأد اد بعداطرء زه كع هرة عاقاد رجه ار طم اماه د إعاهرة عالازد فرعاو و عاد ورعاد اه اط ل تدأ 
رعد: آيه ردكن مده مده مودعم مو مد ودود د دوادو د دم د حك مجع دود مد انهه دم دع عو د سمه وود وماد دج د مجه عد دادع سمه كد دنه دكت وام دوت د02 
رعد: آيه 4 حاناك كر لماوح الات تعبات دنا ماك سانا ادا تر عترات تدان ترا اسان محرت ماد را ا مسر م ااه ا نر عر بك م راان لتر عر سك ام ا رازه كان فر عاط كان مالك جات 
رعد: آيه ع مدخ جياه عع عدا ددا < اما دح حت خرن حم خزرك عات مراع حام زح حا حا اق حا احرج رجا سراح حاصح عاجوا وعد حا حك جاح حرا حاص مدع حا خرحة حا كك عن حرام داج حزع جالع شرع حاب امرك بجا دان اج حرام جارحا ج راكد عام دان خط ساح حامات 
رعد: آيه 1 اود عدم دو دج ده دجو د و ك3 وجو 2 جحت دجادات 5 د 5 كاوياك جم دجادت وح حك 25 تياك حت حاتت ناح كت 2225 52 27ج 2ت 35 2225 ج52 27د 2 2ت 225 ل انح جات تت معت 
رعد: آيه ٠3-م‏ ا ع لو قت ا ل ع ات ات عو ف لات ا تا ل م ات ل ا ات ا ست جات ل جا ات يات عه ما قات قت رجف ذاه فاك عه بات جات لع عم ماك دم عه قاد عا 3 معنا 
رعد: آيه ١١‏ دح دام ةو دا كاحت ادك رادا ل امال حاط ماد اد راأداح ولد الداع لاد رادت جا هاداد دارفا واد الاح اد الوادت دا ادا ءام يداد ا اوداك ع 
رعد: آيه ١7-11"‏ 2 
رعد: آيه 1١‏ ل قاين ف ا ا ا ا ص اي شأ اا ا ا يت سب ص شا ص ا ا ل لاصيا م تا مات م نات 2 ف الا فاق عا ا مات قا ف اتا لط ماق جك ص مات جا عا اتما مل عأ بف تا دا دأ لف تحت ث 
رعد: آيه 18 كشع نظت عست عه مفطعيع ند عند كه حدس مظع داع حر حنك سرع« مش عع حر من سدع عد مناه تع عرد عن عه خره مناه ديتع درت فك سوه دن منه دع ند حت معت دسم دنع ده 
رعد: آيه ١8‏ اموت ب د عه اذاه وه عدا ايدان واو مد كاد وو وناوا ع واو عد وعد يو عدن بد ديدم نوكه وو عن دو بود وعد وو مد امو و يعد كد وه مان مووي دبك وه عد راكاد يوم 
رعد: آيه 1١/‏ 200 
رعد: آيه 18 عض وده امه عند د عامج د حاو نجاود جام2 3 جاجح جات وك دادج ك جام2 3 عدت لد جام ماك عاد ك جاجع 5 عاد د جات داك دادت 2 جات 2 جادت د جاد دك جادت 2 جام 2 جاده ع جام بجا جك عام وتوا اتات 
رعد: آيه 3 مل صا لا ا ل ل ات ا لي ا لك ست ا ال مات ا ل سئي ا اك ل ا ل يت تا وك سم لا لاك عت ف تاه واه مقت لاط عاك مرك ف ماه قا عه قا حا دك 
رعد: آيه يفك رض مانام دما دم وود اد مواد د داك دم واج م نجع موجه اه داك دم وا جد د لداع مواد اداه دم واج م ده مه ود داد لم وام دالا وود ناندع نجه هاده وناو لنت نات عم صد د ماده 
رعد: آيه 1260 عت دن مدت للد دان جاح اماك جعت لاع د ردح ع2 اناك ل حدحة الات جرد اماك اراك ق حاطة ولاه درت احاح عاد ص جابط ع نوك قله 2 دواد كرك رد نوك نل رت ك2 كوا مرك حا مادقو د كحك مودقل جد دن 
رعد: آيه ع؟ اليا ات ا يس يت ا ين ص عا صا ياه عن ع ان ا ساك مات ل عدف عه كات ياج رساك اصرح اط ب عدو صاره كاب ماك جات جات حال قدب صرت جا ساك جات 
رعد: آيه 6-/7؟ عط ه فخ ةن عدخت ناعم دو لكك معط دن ام عو نر دن عط طخت نح نم عه اكد عنم ند ع اداح عن لك تمن نه ساسا مده لكك ودج نه حاحام اس دو كد فكت م تا 
رعد: آيه 16 وداب وجح موادت بدت ع حا ماعن دما بات دم وا مداص عاو د عدوا و عوج عاد دون مداه داعي دصر تاد دا توداء دود مره عاد كد ددا معن مره دا الود ده داد معاد 
رعد: آيه 51١‏ اد د رد مادقا 31ادا 2 © كنع 2126 2 35 مزاع كاد 2 2 31 زه 2 55715 :318 0 52122 5315:2 15531 5 1312 2 2/12 53:3:2 251 ل لع تور لم21 12د روات :513 عجره ارد 2 عكزواره جك الازد دك در لازن ورداد ا وا مت ناد 2 2 
رعد: آيه 3 - 317 بدا جات اناك دوت نحا نات دك ددن امات ده حت ادس دج مسد كت كسك درت ود سهد حت سود دن وود ادو كن تسم حت دودو دن ونان ع جن لادان ددنت دست 
آيه 50 وا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


رعد: 








رعد: ايه 8؟ وان ها داقع عاد عاب حك دع ل و عد عد عن د د 252332 22د وك تاد ا د ند د وا ددا عد وبا عاد د د و د واناء عد وبا اد عه وا د دادع دو د 0 2 
رعد: آيه /ا؟ عع ع ل ا حت ع ات ا قت موي ا و ا وي ا قا كت قن تت حت وي حا ع متت كات قلي توا جات عن تومته تت حت جو تك د 2 5226 
رعد: آيه 5-59 ا ل اا لا لمن اوتام دنست دفن ةد 
رعد: آيه +٠‏ ع دب بدا بودن ودنام بساحن د ددن انان ددحن اباد او دو سحن د باد ناد ددحن د الات د اوداك دو ب امد دسا اداه 
رعد: آيه ١ع‏ دادر ند جات د د دك عاد د ادك كاك مااع د ان د كد كاد 2 ناك دراك عاط 2 5 2 مك تان 2 جات د اك عاط كرك 2 مك كارك 2 نك دراك عاد 5222 اك لان 2 جد اك عاد 2 رك 2 كد ماك 2 ات در عاد دلا د مرك ارد د كاك 
رعد: آيه 15 تح دده ددح معاد مد د ع دجام د مد دح كماد عدج 5 3 عكاد ع دج 5ك عكات عدج د وكا عد كت كاه عد جد بكانع حت وكات عد حت واد عد كد كاه عد د د ون د ور حت حاتت ات دك 26 
رعد: آيه اع ع انود اا نكن ان نأ سكناه كاد ذرقة تان مانن كدان تران لاد وخر ادنك ترا ادو ترد كاذ كن تراك اد ل ترط اما كن تراك اد ني كنات كا ذل ع كان د داب 
سوره ابراهيم عدا قهاك دقو واه طق ع داه جاع ط ع ا در حا رع ع عا خاي جالع رط حاب رخ عدج جاح حا عات ع حال خم حاب ار عاك جا حاب ع جاع كر جاه ارك حك جاه حاط حر جاع برع حاب عرق عاك جاع حا صرح ا كرح حاب راك ات ا ا 
اشاره بوانت دب ايان ينات ده داعا دن ب عا باح نواعت دل حبحب جادات باج باد اتات هلا نح هجاوا باح باد واعات د بن ب جاو با ناد بادا لاح وح بعادت با باد وهات نجه عادات بات بادا و عن و جاده بام بد 
ابراهيم: ايه ” - ١‏ المع ماران كدت دعا تدك دما دكات عات تدك + محمد دعا دف د مالي حقات عا دل ساي كلك ميان تدك دو تكو دان ندا دن كلفد د تدده 
ابراهيم: آيه ؟ دق وال ظ د ‏ ا افدااظ مدا ا ادا لف د يماض د دما ا تداك كه السام قد اف دعا عا اده 
ابراهيم: آيه 0 لذ اد رد اا جما بح اا أ لدع جا ل عاد رت يت ري عد رو يه حي ع قر لي أ ات ري لي ا اذ لك ات أي عا روي ا ات ري ليد رت عي رت جه حا عا 2 عله دن اد يه عا جا رطا أ 3 ا 
ابراهيم: آيه ع عمد الدع ات مك ود كما حمل د بابي دا د د كبساح ذا دادو تاماك دك جا انا داو اناق داج دا اك ادامر ترا ماق دك كعا ددا ناك ادام لوجاك د تعدا كاك تمان دا ود كمامح باك تبكمات 
ابراهيم: آيه 4 - ٠‏ لتكت عق ل لت ا ع ات ا ل تيت ع اكت عر وت عا ع رت جرت عر دغر جرت ع س تح غك دوست عر قهرت د فرت وفك مرج رت وه عت ع خرش دف طرق نر دنه ششع عد نا 
ابراهيم: آيه ١‏ - 4 نج وخ عدوي موادت كك دوه دن تون يادي د دوو دشرم كو بجاده د د و دع ببسام د دو و دكات و يواه ةداوه وك روتكد دوو د بود ويم 
ابراهيم: آيه ١8 - ١1/‏ عمد داك لال تدكا 5 مد وكا ردق ده ددر 2 كاد عاد ا ايا ا 3 اد ا جك عادر 3 2 فز ادا عا تاد د د لطر قاع ناج دز ادع لا 21212 ادرو رك رك 0 
ابراهيم: آيه ١8‏ ل اه جادا ا جا د عادات عات دو عاجاي حا 3 ب جاداك ل عابمداك جامك ا جاجح د عاواج لد ابوج 3 امك ل جام دعاوق لجا داك اوت أ جاجت د اجات لد جاب اك ادك جام د جاوك ل جا عوك 2 7322 عاوات بجا ات 
ابراهيم: آيه ١9-٠‏ ل كن دا معان حت دناك مما دن ملح ع عات ناه ده معان دقان ل ع عات خا نلك عامل دق دك دع عان عاد دل ديا كت دلعح ع ماخ نئا دك ع سما قن دل ع عاك حا د كك عبان قد تلد معاد ادك ات 
ابراهيم: آيه ”١‏ ده حت هقد وياد وشو ره ألو الوادت دا دح د د ادوااداة ادكه ددن حاط د رو واد عا كك دوا تدك اوداك وا نك ددن حاط دالك حك اباي داه داك كك دري حاط د كردا يدن داك دا كاد ديام 
ابراهيم: آيه 7؟ ادك د دع كد ارت ود عد اكاك كوه عد دك نت معان لكات د كرو دان داك رد هبنم اكد اناك كر ح بعرت بع ملرم لد كلتك كروك حا داك ررد ليما حت ل ادا كرك بحرن كاك رد حي حداد انك رك كا اناد عرد عقي 
ابراهيم: آيه 77 ل اا و ا و ات شي لت ا تت تت تسا لا س2 لت ع ساح سي لت لاا اام ووائت عا 2 اناما تو فم داحنايا لاك اناا عاك دكاتت 
ابراهيم: آيه 58 -؟ تع طتد مد معد تع نددة عند مه عند «تفعن د وذ دنع عه مع دقعنت مذ «تعع عه عد اط لط كذ داع عد عدا لفاكت دان عد عد د اط دن تند د عمد 142 
ابراهيم: آيه /1؟ دنه قات ا لطوا مان وات عاب جات ام عرو اد مات ات ان جاع اه نات بات تك بات عات بات امج جات تتام حك ات مات قات تا كط نات ات مك نز نات مات ان عت طاتاتدم داعت ديات عادات عماج اندع ماندجا ل داساتا بدك داج 
ابراهيم: آيه 59 - /؟ د ‏ و 3ل م ترود د د وو د روت 5د و و د د 2 دوتع انر كرو لك رو در مر لك 2 د 2 250 لت وت د لدم د ا 0ت 
ابراهيم: آيه 5٠١‏ م ا ا تمد د كلو ماد ال كر داه قت 
ابراهيم: آيه "١‏ وا ا 0 








ابراهيم: آيه ”7 - 517 2 كد دن 2م اطع داج نان جاع اناد اك دط عع دوك مادا نانك داع 2ك تمد تند 322 52 2 تنا د قد تن د وه دن ده د أ ا ا م 13101 
ابراهيم: آيه 78 - 70 - ادع ا مسطوده عمط ا تمد انددع سدع امجح ان سمه ظجم نمه تاحسام م سن ماسسامه اموس تح 1 
ابراهيم: آيه 5١‏ - 59 ا ا ل ا 5 02 1ك 
ابراهيم: آيه ”5 - ”1ع يشش شش سس ششْظث2شضشششض مسشش تئش ا ام 11977 
ابراهيم: آيه م5 - ع6 ااا 1911 
ابراهيم: آيه ١‏ - عع - رم وا ا 1350 
ابراهيم: آيه 07 8 اا 
سوره ججر عق داع داع دلو واد حدق داه مح ع كد رط يد عه رد داه سرع ف حرط د د عع لدت كط رع عت عر جد دن حك برك عه لت عا حا حم ع عرد كا وحم لت عاك حدر ل وى ل لم مع جك مد ف رمك عد ع كد 251016 
اشاره تدد د ايه وحم و هاعم جه دجاه وح ند عادو دع عاد واد ا و ادي ح عد عادو ع د داو ح دع و ماده وح جد و عوك هد د جاده وح دن همد 2 جع د عاد دحج وجا ع2 ده د عاد يد دعت 1511/6 
حجر: آيه ١-5‏ حا ا ا 0 ارول 
ججر: آيه ” ك2 مال ل وتداب نم واكدا اا مدا للم اع وموا فم جقوال اي اوقا افع توي فاه ودد مه دلق وددا ع دلما عه وومياي ع 15501 
ججر: آيه 0 - ع ل ان ا حل نان ان ان انان ان انا انان ا الحا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 36322 314 
ججر: آيه / -ع ا ان نان ا ا ناح ان ا سان نان ان ا سانا لان ا ان اناالا ا اناالا ا اناالا ا ااا ااا ااا ا ااا 36132 314 
حجر: آيه 9 ا عا ا تعد حو نع لكت ند عه عنم حت ده مكح خط كك هداع حرط حف رك مرك حر مظع اح نرت دفهك مركت حت دقه عن نت فك مركت لت دنه عت لطع ف عطقم نمع م 0 1 ١3017‏ 
حجر: آيه 10 - ٠١‏ ا ا لل 
حجر: آيه ١8-1١4‏ ا ا حل نا ا اح لحان ان انحا ان ان لاا ا اناا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اال قن 16 314 
حجر:ايه ١9-٠١‏ ل ل نان سا سن نان سا سنالا ا انالا ا اناالا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااال و6 314 
حجر: آيه ”١‏ لوي عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ص ا ول م لاك كا موا اد نوز 
حجر: آيه 1؟ - 717 ا ئلا تئش م ا ااا عا قد م اه ب ا ا 43 133 
حجر: آيه 55-0 وات دع كدان جد عي عل كانت دون كاله اديه عوط جوف طايدى ترق امار معطا جب د كادي كوم حاار د مط حو لد كادي كوم ان رد عبج لخ كادي كبر كا كردي عي عد لط كدي كرك د د ع عت 000 10 
حجر: آيه 58-1١‏ ا ئش م2222 امش شت ش شتت ص ست ست مات ل ع ام ادا ماما ا ل نياك 19811 
ججر: آيه 55 - ١17‏ لح ل ساح نا ان نان لا ان اناالا ان لاا ان ا لاا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا 6 قن 314 
حجر: آيه 54 - 50 ا ست سس ص عست ص اش مص تايا عا عاد اماه عم سائم وا مسي ب 1505 
حجر: آيه 08 - 59 كاده اداه ود رد حاط 2 كاد و جاداء 5 مداع 02 ع زد اطاء دز 6د جاه ع حاط ع كاك جد د إدزد د كز ماع > اه لظام كاد انا لت رع عه ساد قاع وادادا كاد د داعا عقا وعدا اد ل ع سا2 1 11177066 
حجر: آيه ٠م‏ - /الم لع حا لاض لا ات ع كسا م اسع جف ا سكع ري قا ام ب مات قات قداو ا اج ا مت قرت قاد لط خا دا ل ف د ل 1 312 ١‏ 
حجر: آيه عم - اع صاش م م م ا ا ا م ما ا م 12 








حجر: آيه لالا - لاع ااا 100 
حجر: ايه 9/ا -/ا ا ا ا ا د ا ل ا عرد ا ع ا عبد م موا عبد ما كد ل ع ا 2 
ججر: آيه 8 - /٠١‏ #700000« 
ججر: آيه 8 - 0/ ااا اا #307070« 
ججر: آيه 89 - 1/ ام ل دحوي لض ا ع ام لم العامة اح ماح لام امور قد او اق ا 136123 ع ا مرا اد و 0 1 
حجر:ايه 14١0-5١‏ ددح ماده مد جح جاه دم د حك عاد د ع جح 3 عكاد ع د 5 5ك كات ددج د ادا ع حت واكاك عد حت وات دع حت كه عات وات دوه نوت د عات عدت د كناك ع حت ادك د تك عا كدت 
ججر: آيه 980 - 047 000000000 
حجر: آيه 99 - ع5 مل عه در لاع لع لام مد حي مرت عرق در لطع نات درك يد رك ع حر اط حر ام عدرط حلت رك جل عا خا حر ا كر حا از ره در 5 ار ع رك ات ارك عر در اط حر ل اك داص دا دا 2 1 
سوره تحل اعدو و كمد عد كود ددا دج د عاداك دك د 2ه عماء + جم دجادات لح 38 5 داهج دعب جادك د 3 دع موك + جح د جادك د 32 7ه ج 2ح جه د جادات دك 38 5ه اجنود ده بعادت ذا 38 ددج و3 ب جادك كح 5 هات 
اشاره ل اي ااا *#*ظ3ظ 
تحل: آيه "” - ١‏ ميف ف جد ةدافا تدا لع يف32 تدا بف 354237 دون د دين 5 ددا 392337537 3ه 5 تت ديم 


0000 000003070070اا0اااااا ا 





ا ا ا ل ل ا ا ا 





يه * ٠١‏ الماشد م جاو معاي نان بسك دم سا ورا ما عا د سينا جار مود مادا داسما عن اماد راب دان ذا د ااي دان درا ذا د ناه داعا د داه درم نات دابا عانم دان ان دوعا بع دوين دع ديد العام 


آيه ه0١٠‏ بلح عاد بعاد ع عاك لدع لط زد ا اب ا و اع رك عاد لد عاد رك اع ا اح ا ا و م لا ا روا رط كع لا درطت بع عاط اك ادم كدعا ادع لا ا ا 1 


آيه 01317-؟١١1-‏ مجك ديع دا وك روا ادا ا ل ع عاد ا لاك رلا دي دا و لال و2 ال د ع كا و ا ا 02ت ع ا ا ا 0 لم ل ف د ا ا ا ا 100 


آيه ١١8-1١8‏ جتوع ع جمكة تن نط ذخ تتتع عد مع كك تفنط ذذ دوزم سد ع كد زنب طط رضن« دانع درد عونك طنط فنا سدزجع سد وم د ننه ذل طن امدنع رد عن كك لالط فق فوع حع م ف ب د56 اام 





ذا 


تحل: آيه ١١0‏ كد دك دو ودا اام عم ماد داح عه 5 داد ا م سياد أ ادا ود تر وا عاد دم دااع مد نه ددا معتع كد قا واد قاد ادكه كا دعاك ص د واد ك2 كاد 1 
تحل: آيه ع؟١‏ ا اا ا ا ا ات ا اد تا عه م ا ةي 
تحل: آيه ١7١1-1174‏ علطتت طة انط كا كان انط قا ا خخ اسن اق 3 :3:32 ع اس ع نا ادع انطع ام لاد اد ع تلت ام عمو نا اس اده - 
ييوست هاى تحقيقى تش بص تيت تسم لش اما شتات ااا مدا مادا ا و تك 
منابع تحقيق موك دمحا لظ نوا ءقة دعاك نمض ءاج 2 الف ءاه 83 2 لبا عاك الال 2 جنك كنا اناك لك لاه وك قا ادك قال لامك ل 2 اناك دابا اد ات 
فهرست كتب نويسنده تماد د عه ع مد مد حت دحام رد حت د ح حت در حت د طان ارا حت د عا نا دحت د حان ادر دن د كا عد حت دان د جد وا د عد ين حا نهد ند دا ددع ان دحام د نين دواع دجن عاك 
بيوكرافى نويسنده نعود لات كن كران لكأ د كان احا نرت عزاج ل كاداكن ترا اا نك ترا ادن ترا كان تراك ادنك سطاه انان نك عارك ادنك منت انا نك عرا دك ادنك مطح ادنك وان كاذ داكي كا 
جلد ع لظ 
اشاره امك دو دده ع« ديه د دع د ماو وده اد داع داو 0د داك مواد دع ماي 0 د30 وقد دح ماج د دوت دم جما ا 5د واو د دح باواك جا لد ماد م دم جود د د 
فهزهبة الوا مسي عدي بك عت ا تل ل اق لاك امات ا ل لم اا مق حل بات اق ف لد او قح لماك عبات خاه ل ل مايا ا حل اك عاد 3 لع لاط مق حلت ميات اد ف لله اما رتك عابت درت ل عن 
مقوفة ل اط ا م ف ب ا ب ا ا ب ا ب ا ع ار ا ب ا ا 
فهرست راهنما ممد د مك جح اد تدمع لديا ع داع ع لاه م لعا ف عار بع كاك عجر العا ع لجا رماع كع ع امات د ازج حك حرطا جر جرد صد رطا دعت اود رعاو جد حر مورط رد لك دبع بردت كعات اذ ل كوك كا جد ناخد كود كا رد ردان 
سوره إسراء لوكا ون عا بل نخد خابل يحاي لدو اراس اتجارك لذ ملاب اس ام لذب لامش لو فاح الوا حي وات اران ذم ا م ابام ا لي يه اد 
اشاره ا ا ا اا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا 223*500 
إسراء: آيه ١‏ اك 3د كر وبع را ايداع ادر ادن كر عرد باجا ادك عاب وان جد عو ع سا كد ف امارد كدر ب اانا ةبمرط ل ءا ا لاوا دا كت عه عط كباله تقر ود جا ياد ام 
إسراء: آيه "ا -”؟ جنا ادا جاع حال قاع داك اع حت عر حذعا زع خا كا اخ كدج جرم حا حؤخة حائ كدامة ايم خؤقة حاف جرح جاع خزعة حال داح حا خخ كدي كرا حريز حك خا كا داز حا حر كلع حدي حوعة حا كا اح از خوع كد حرط جاجز حاعة عالت كا حا عوك عدي كا يت 
إسراء: آيه ه - ع م ل جا ماك جات جات اج جعت د جاه اه جاح واد عاج ع جاطرق د جاده د جام اك ج اداج عاعة و جاجه تاجاح عاد جاواك ع عاكرت داعادات أ جاده دعادات 2 عاعت د عاجات جام داك جاده 2 عاعة د جود د عام 3ت 
إسراء: آيه م - ع ا ا ا ا ا لم ار قا عه قر و قا عجارت عا م عه م كه ف د د ماك كاد دك ده 
إسراء: آيه 9-19١‏ اعد دده بياعاد ان ده دوا حاط دالادك بإياعاد عان دك لواحا دلادك بإياعاد جا دك ويا حاط د ادك بإياداد عاد دك دوا عاط د كاداك بايا عاد كات دك ديا حاط د اجاردك بايا عات دان كك ديا حاط د لاداك بايا داك كات داك مي 
إسراء: آيه ١١‏ ا ا ا ا 2 
إسراء: آيه ١7‏ صل ا ل ا ا ا ا لي يش شت ل شت ئيس تا شي ست شت ا لي ست ات ل ل عا ا ا ا ماا ا عا عات تبات 
إسراء: آيه ١7 - ١‏ ب عع معد قل تطح لان حد مداه تعد خط طد زجع عد جد د تفط ططت - لطع عد صن ته كط ذا لودع سد ححا الفط د عع دمت ل اط ع عد ا 241 عه 
إسراء: آيه ١8‏ مس ص سمس ضسسشسشصثششصضت صصص لتم عات ل ا امه 
إسراء: آيه /ا١‏ - ١8‏ م ئش شت ا أ لوا ع شيا ا 
إسراء: آيه ١8 - ٠١‏ ددحت لاحك كاد جات اجات عاد حت نا حك ود تت عل ع كاك جح نمك كات كت لاط تاد حت لمات عاد حت عتمت عا جات ل مان عن حت ددن ع جات مدان عد حت دمت حك جات لمان دن حت د تيده 
إسراء: آيه ١”؟‏ ادح نبل ددن ذطم ب ادو ساد دك نط لوو اجا بوك دعان لباوت ددا د بلادت عت حت لاب دبا جارك دبا 1 تاو ابو طون دق ذذون د تطوة دك دون دوك 1ك 








إسراء: ايه *1”؟ 2ك 2 2124 5 ددع لكان 5د درع لقره 52 د درج مك52 مدع 215 512 ددع 515 ه52 عادرع 5120812 د دبع 15كد 5 55 د1ك 14 اكاك دادزت ادك د درك 214 اكاك كدت 214 ك1كك داك كد 2 5ك دك 21221 55 دزع قرك 
إسراء: آيه *” - 71 الا م م سس ص عتم امع اباتك اه لقة #رقامت اذم وفع 
إسراء: آيه 0؟ 3-255 :35خ تن 33خ شن عن ا ا ا ع 4333 35-33353113333 دكت نادت 
إسراء: آيه ع8؟ تددم دب ددحن دود سودت ادب دمن دود سمحن دواد دس دود سمحن ادب ددس تابد ردن دادو مدن دب دون دادو ددن د د ودود دود بدو دوا بادك 
إسراء: آيه 59؟ - 71 اصع اده مسوك لوس مامه و اموا ه83 340 ادها 6ح سالط قح ف د نضا 305 23 دنا كناد 3 الماك 2د 2 ددا كك دا وا اناد 
إسراء: آيه ١٠؟‏ دده ددح عماد ع مد جح دجام دم دح كماد د مد جد 3 عكاد هدج 5ك عاكات عدج د رادا ع حت كاه عد حت بكانع حت مواك اه عد حت اهعد كد كا عد حت ون براحت عاك بدت دك ركنا 
إسراء: آيه 5١‏ ا ا ا ا 3 002 
إسراء: آيه 57 كعات 2 لع يداع ع فك ل مام تطح 2 خا كر <اد اخ تعد ددامة كاعح ده رحد حا ترح 2 امد ماحز دجا رط حا د رتح ل دام كج حر جاع كط جد جرت رع كدبام كاج رع جك خبط حاه جز ترح د جات كا حر ع2 حرط لدت اد لدابم كا درط مرجع ات 
إسراء: آيه ؟؟ ل ا ل ل 20 
إسراء: آيه 0” - 7 لل ل ا ل ل ايا اا را و ا ا ا ا د اي 
إسراء: آيه ع5 مدقف اقم مضه الم قم اال د ده اد اد دا اك الدع د دده امه داح عه الدع دا كه اد الدع اه اباد دا سه درا دا ا ال ا دا هوبال ل ابا د اياف 
إسراء: آيه 3317 ا ل اا ا ل لل ل ل ا 0 
إسراء: آيه 89 - 7/8 ال اا ااا ات بم يا ص ا لا اضيا ا ف ص ع يه ام يا د لم و لوا ايا ا ل ع ل و كنتيات 
إسراء: آيه 6٠‏ فطع اف ع عدج عدو ععنع د مفسدخم خ منعساع حت كس ون مناه داه حر حك عه حت مخ دااع حب عد سكم حت مت داع خب مد ك سكو ند مده عن حت دن سمه ددن ددع د 
إسراء: آيه ١ع‏ ك5 13د ذو وعد وار كر به وا لك ووه تسد شويج اجا ا الكن بوج د ربياه نك تخد ءوسا ا كر دهم لتك صن لدع واد لد ددا وا دك ليام 
إسراء: آيه 59 - 85 اللا ل ا و ل ار ا ا لط كط و ا اا اياك 
إسراء: آيه 6 لد ود 535و 2 تد 52د عد 2 د وعد 2ك عو عو لدوم 5ك تعد عوك 352-2155 8 22122 م222 وت 2557 جات 2172 2132 25 2 3222 
إسراء: آيه 60 تلمع دعاك الت با ادك ماك ادل اماع اناد اق ادلب اماع ا مات الت ملعك لكا داك الف ل انا لاك ا 1 ب 1لا داك الك ا دده 
إسراء: آيه عع ادام 6ه الود اميا وال دو د للد رودا دا كه دياز د ارو اماما ادكه يرح د 2ك بادك كاد كد ددحن د أ دا يري داك دا كه درن حا الل كالبو اماه وا حت دك حا د سابد داك 2ك اد داعم 
إسراء: آيه 5 - /اع ا لك لاا ا ل كا كدعا مارك ا قا بلا بج دواد يأر حا اناك بل لدعا دك د ا 
إسراء: آيه ”له - 59 لل ا ا اا ل قي و تي م فا ااي اا لش رد اتات 
إسراء: آيه 5 - 01 المح عمس عع لينم سدع ش عد عد صم تعد حت ا دحت عد حت د « تعد سحت لدت عد صما لحت لط ذا« علبتج مد متاك لت خط مت تت سمت د د ل 
إسراء: آيه هه ا يس سس ص ست ص ست ل عض ل ممه امات ع ماب لداع 
إسراء: آيه /اله - عه لاح ل لش ل ا لك تال كيكو ما ااا لست 
إسراء: آيه /0 بح ادك دا دده سامت كاد كات عا مات ماد حت وام دو حت امد اد تج لسس كاد د د كسم حت ود وعد دن كود ند د لخدن دود تسوه ند وجو دو درت كود ددن ونان دوت تمد 
إسراء: آيه 09 اع دك لعا ا اب سال كن لب ع ل نب ا ات ل ا لت ل ا ا ا ا ا د ا تا ا د ا ا ا ا ات 


إسراء: آيه ٠ع‏ أعالاد عه توه م عدامه يد داعا ع ماع تعره مداه مع ياه اعنام م22 5 عد د قد مع قاع داع ماع مه هع اماه عه معاد مه جرع 6ق داك مواد عتم يع عه دعا مدص 6ك د عمد عاد اه ع انوت 3 





إسراء: آيه هع - اع ا ل ل ل ار ل ل ا ا 11 
ساسراء: آيه ٠١‏ - عع - اق ا ا له توق ل اران ارق امار لال ار لات ل لا ارا انوت ار اق ل ا تمر الل ارا لق ل ا اا 1 
إسراء: آيه ٠,7١‏ اديت ان يدن نان نان ود ناث وجا دن بان نان دن طاندن اده ددن نار سد كن مدب دن ناه ساحن اوه بحن ند جد دن اوه سن ان ناه بسو دان نجه بابح له و ا 1107 
إسراء: آيه ٠7‏ تسا للخ اق #النفا اك لكا عاط الك اناك 2223 املاع دك 3 لضا د 2 انان 5د 3 اكاك 3 2 اناا 3 لضا د ف الجا ا ل ا 
إسراء: آيه 4/ا - ٠/٠‏ مد ا ل موا حو ل كرو اح و ل ا ل و حا ا ا 1 01 
إسراء: آيه لالا - ع/,٠‏ سااشْصشس تست صمت م م ا اامة ا ا 51117 
إسراء: آيه ٠8‏ ام ادو عند ممع مك حا حل عت دل در كا عا عت دع حر مرح ل ده ع ع ع حك دع ل مرك مع لم مع حك مم ل ده مدع م مد لدو دن كع ح ددع و ددم دوو عد رك 11011 
إسراء: آيه 19 2520 ادكه د د جاده 2 ع كاد 22 ع 2 ب عدت كد 5ق ده دروا د د د ادي 25 2 2د دواد 2 جع جاده 2 22 22 جراد د حك جاده 5د ك3 دك وك 2 دع د دادك 2 ع3 2 22 02 د 622 0101 
إسراء: آيه /٠١‏ مدق عا ماو لك عبات لد كع عاو حا تلد يات لاعت لد ول دج د لك لبان تمد لاع د لك لبان ادل كديا ا لك يات اد للع له دل ايان لد لك اجا ال ل دك د 1017111 
إسراء: آيه /1١‏ تدك قاف تت عياف تايل 352 عاد نج وقد عياض 7ت دف دعبف ةدابا بو ددا ا الدبف عا 2 تقد 0 1111 
إسراء: آيه 5/ لا ا ا حا ا خا ا عاد امل خا ا مات امن جل الا عا ام عد ع تن مداو لع عد ع لجدلا عل 0 حا ا عي لاد لدو ام 0111 
إسراء: آيه 7/ اال تا لاا فوا اي ات مب ع ا قو ل ل 3 مم ا ود ترود لد نا ق لوي تاد ف واساد وا بجع يا قو 111/2 
إسراء: آيه */ 5 315 عست عد نهدنع نمه عا لط د عع ل دن عه د د حومط ع عع لت حت عع كم حر مذه عتع لوط وك مركت لط عن عاك لط عه مك لت جه عر لتم تع ل نر 77/1 
إسراء: آيه ه1/ كنلا لواو يه لوط بريه كي وه وأطجا عد واد عمد د ديه و لوا جد أو جامد د ادليه اجا مارو يي لجح عي جار وار جد ال قط مج د رواج م د ا 111 
إسراء: آيه لالم - ع/ ماح الحم ع اا ا قوم عاك ألا قاقر ع حر ع ا تا ألا ا ا ا ا لأا ا ا للد رع اللا ا عام ع لماوع ا اك لاقو ع ماع كالم ام ولاو 10176 
إسراء: آيه 4/ معد ا سد انك لد د نوا مده لاا أ دروا أو حو الأ بع دا لاود مد ةد مداه لقو بعد اه عدا ناه يع دعقأ رح دوواد عد ا 1010 
إسراء: آيه 4/ كع حم اك انك تلكا لطا ا انك اباعطظ لخ ااه طق اماعط رن انا افك اماع كود الاك اط بط اد لاا لطا م تر لا ا لك كا 11 117 
إسراء: آيه 91 - 9٠‏ ا وقح بوامة والاخه ووم الح ريو اه جاه يح ع لح رو له ا 2 وها حلط ع 3ج يو عله يا 2 عه عد ل وو عل ا كه عه عد ع للج وو عله ا كه موحل ولاح يه مل ا كج 2 8711017 
إسراء: آيه 94 - 9 اذى عاد ان بي عد لوكا دج رك عد لكك رما عد لدعا عر ا اد نك بي عا كد عا درك طن كك بل م دعاك درك ا اك اك لد مدت لد تررك ل اد نيك يلب علد عا دك عدا ا ا 011 
إسراء: آيه /ا9 - ع5 عم م وا ل ا ا ا ا 71 
إسراء: آيه 99 - 18 دعق ودع عد وعد فق د ذخ # خنع عد عند د طح ع سدح د ادك نان لش دة تع عرد عد قت لط ذف« ددع سس عد د رت دطدة < ابت دعت تلاط د حك زوع -د عع فرت د حي 17 111 
إسراء: آيه ٠١٠١‏ دع دا عات واساتام نا اج واتاد لجو ماجات م جات بط تادات نج اجاجدانات عدت اج جنات جاجد ب اجات م جاع مج اتات باح تج نات معت ا جنا لحك م جات مم عع واو الم ا ل ا 16 171716 
إسراء: آيه ٠١١-1١1‏ اد ل نا 2 لح ل د 22 01 20 25 22 2324 2202022 22 209035 ا كن ب ف د وك لد نج نت وك باد اك دك و لطا د و دا ي او ة ‏ /101 
إسراء: آيه ٠١5-1١‏ ا ا جات مدي 2ح كوت 2د مدي د لح مدر تك ساي حت وات جا كك د د لسن اند لج د و 5111 
إسراء: آيه ٠١80-3٠١8‏ ااا 


اس 1 ا ا لم ا د ا لم ل ا 1 











كهف: آيه هه ا ا ا ا ل ا لت ا اج ا لطا وت ممم د ون ا ع د ل ا لج اط ا و د جد اق ل اخ ا ا 1101 
كهف: آيه 02 عع ا ع ع ام عند ابول عن ماب جل عرد علا اد عرد د ساد عد ع قرط عد لامتحا رد ااه عد م ا علد لالس ع ا سوا عع ع ا د ل ا د ا 
كهف: آيه 1م ل ا ل ل ل ا 1 لس ل ل ل م ل د ل ل ل 11 
كهف: آيه 49 - /0 ال يشش هشصضسش مش ص ل سا مسا واه مما عم موا ل 11/7 
كهف: آيه ٠ع‏ م م ا ا ا 
كهف: آيه ”ع - اع لش لش لش 
كهف: آيه عع - اع اا ا لشفي مدا قت و اك اي ع را ع ل 1 011 
كهف: آيه ٠١‏ - مع الل ا ف ا در ا تي تر بر عت و لت دوك عل لتك ل ميرد لد ل مدع تدك ل عع درن د طح تدع مدن د ع 5 الاو 
كهف: آيه 8 - ٠/١‏ صععه كاد ددم وه موه وده كه لتو وده ممم فوته كه ياو كه ده وامم وكا جد ته باو كله جح واه يراك وحم مزه لايك و صو ووارك وم عه لوك و قدو عجره وحم عه لني واد صو ري 1 ايا 
كهف: آيه 87 - ٠791‏ ا ا رين 
كهف: آيه 151١‏ -5/ اا اا ا ا ا ا رن 
كهف: آيه 15-9١١‏ اا ااا ال ل به ار لو اد ارج وا ادع عا ين ا 
كهف: آيه ٠١”‏ لقا با اد عي اا او يا ب عي ا ل اجام ل ا ا ا ا تيا و فص يق ماتيا دوه لم ا قي جام اضيا حي ل صن ل كالما عن وف ا ما ا 11 
كهف: آيه ٠١7-51١8‏ حش ب ئش ا ايه 
كهف: آيه ٠١1-1١8‏ ا اا رن 
كهف: آيه ٠١9‏ مد قلط ولا عر ا دقر اد لا قر د ا لال ااا خا ع ار لا لخر ا دل مار ادق ا ا د رط لدت اط وبا للا ولا ل ا 1111 
كهف: آيه ١١١‏ ل ا ا ات ا رصا و ا ا رب وود اد د 11 01 
سوره مريم ا 000 زر 00 
اشاره ذا اا ا نا ناا ا اا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا اا اا ا ااا ا ا اا ا ااا ااا اا ااا 33073637 
مويه اباع ١‏ عمد اا لط ااا اا ا وات ل اكوا وا ا الوم وات ماك اق بلا اوعفد بق لقا 0 
مريم: آيه 7-1١١‏ ا ا ا لا ا ل ل ري تي اش ل ل ا تر ع قي لت ص قو تم جا قا مراف ج دات 17/5 5157 
مريم: آيه *1-؟١‏ القع لع و ع و قلا لص لات اك ص ص ص مس ل ممصت د محة لعي وداء قاشع كمه ااه عه ناك لاخ عط عق لوه «ه ممق قمع ب 10 
مريم: آيه ١8‏ ان نان ان نان ا نان ان اانا اناا اناا اناا اانا انا ااا اا اا انا اا اا اا ااا اا ااا اا اا اا ااا ااا 82 3573703 
مريم: آيه 5١‏ -ع١‏ ل ل نان نان مانا اننا اناا اناا اناا اناا اا اا اا اا اا اا اا اا اا ااا ااا اسل 132 3773773 
مريم: آيه ع7 - 717 ل ل ل ل سات مخ مفسوط لو 
مريم: آيه 717-59 من نان اننا نان انا نان اناا اناا انا ناا انا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا ااا اسل 2 6 3773773 





مريم: آيه 1097 - 5٠0‏ 1د د د درم قد 5 د برس فة د داه د درم دة دك د درم فة د د د درم ده زد د د مر فهك د د درم ده د 5 ددع فة دده دزت درع ادك سدع كه اد كاه ددرت درع اداه عدف ف كاه ددا مد د رك 1 
مريم: آيه 70 - 5 اا ناح نا نا ا ا نا انا ا ا ا اا ا اا اا ااا ااا ااا ااا الل 187 3737083 
مريم: آيه 6٠‏ اع" ل ل ل نا انان مانا اناا اناا اناا اناا اا انا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا ااا لسلس 2 87 3773773 
مريم: آيه 6١-2٠١‏ ناوا بون ناد بس دن دنا دون اند بسو دن ادب دون اند بس دن دود بون ان رودن درن دون لبد سود دود دون نار سود درو بودن ان دسا ف ع 
مريم: آيه 7ه - 01١‏ م لم ا سن ات م م ا سن ات م ا ا ل لات لم م لم ل ل ل لات لاد م ا ا لساك لاد ل ل ا عاك لاد م ل ا مساك لاد ل ل ل مسد م ل لل ل لل ل لل لل ل سس للع 3737 
مريم: آيه هه - 05 م لع م سه م م م م م سه د م م ا م سه م م لم ل سه مك د م ا م سك عه م م م ممه له د ل ل ملك لك م ل م ملم لد ل ل ل ل ل ل لع لل ل سس 6ع 3717 
مريم: آيه /اله - 02 ظحت ده انان عا درن دعكا نتن عاك ادل ماه انع ناد عا مخ نا لاد تر نا نكاد ع نا لما لا وه ات ع 1 
مريم: آيه 0/8 ا ظتطمة سخط م وي فاو ةم دما العا 
مريم: آيه ”ع - 09 تمده كا عده دع انه عد وه ان + ود وه لأبالا ع د كزه اه اع ل سرود ارال جا زه ياي اع اجوز اك كع د جرح لاه رح يدلج مجه لاك حا ادها عادر هيحد اد ا كدح ال 812 8 
مريم: آيه اع ل ا ع ياتا وا ا عاك ا كر باك اي قال ا ات جات ارت ل ا اي ا كاك وات لي قال بي اق جا ات عاق الع ع ته حك كر يات حت ل لا عام اك م و تح د 11 
مريم: آيه ع تممدكص وول وددانو قا وسمتففع ودع ا ووه م ف ددا اوتماففه اودعا قم تمظن و ودعا نم وما وتم ا جما عو وم ا 
مريم: آيه 7١‏ - مع ا نحن نا ا نا ان احا ناا انا نا ا اا اا ااا ا اا ا ا اا ا اا ا ا ااا ااا ااا سا6 36038036 
مريم: آيه ؟/ - لاا نا اح ‏ نا ا انا نا ا ناا ا ا ا اا ا اا اا ا ااااا اااااا ا ااا ااااااااااا 3601 360 
مريم: آيه ع/ا - ه7٠‏ ا اح نا اح نا ا احا ناا ا حا ا احا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا اا اا اا ااا اا ا ااا 360360369 
مريم: آيه 6١‏ - لالا سان اح نا ا احا نا احا سا ا اا ا اا ا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا 3603603 
مريم: آيه 85 - ١م‏ طعا طمنو و لخو لح دعا رطقو ع املحه عاب مقاب اموق ب ملخ اراد مقا و لظ خاولح وفوا رد ةلاد نط بلا 
مريم: آيه /الم - 3/ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ررقن 
مريم: آيه 984 - 84 ا ل ا ا اا أ شك اراد الج لبا ف اط اا ل ع 
مريم: آيه 18 قي 15ت يو لق رساو 35م ون 36 وفيت ايدافت كاقم 6 تو اروف اع ب توفت اقم و ال و لقع 
مريم: آيه 94 - 1و ل و 1 ا ا ا ا ا ااا ا ل ا ا ل د ادا ب ا اد د د 0101 
سوره ط_ه ا صصص ص 252 َس شت لكش اش لل ص ص ص سس ل ا ات ف و م اماك ا تا كم ع وات 51598 
اشاره كاج ددن اطع مقت تسح مه عع د طخ سد دخ ده مد و ع كدبع مسرم د لاحائيع مه حد دن لحت حرم وت دادعت عه ود اك ع مد ردك ادادح عه صد اك لذت مره وت دادج عرد جره لاع حك دق لبد دع ده عع ف شط 70 
طه: آيه ع - ١‏ مك او ا ا ا ا ا اج يي ما ا ص سس لت ص تش ست سس حت ست تش ست تت سمت امات سد عاماوج ا س ‏ و ا /3 11 
طقداية ع دبق مما ا ل ا 3ب 7 ل ا ا تقس 5 ل اك الا سكا ساح ا 
طه: آيه 8-17 ا اا ام 1 م ا ا ا 111 
طه: آيه ١١-1١8‏ ا ب ع كي و كك ب جا حب ا ب ا لط ا ا ا ا 1 01 








يه ١7-1١4‏ ادع اذ دعا د دم دطاء دا دك نين حاط عاك تططاء ادهج اندع نانع 3 نداء داع تن دع اط دك د مك درا نع دورط و ل داك قي دبا عمد د عا عاك د عاطأ نل ا ا م 2 1 
5 ال ل ا 1 
يه ”7 ا 
يه ع" - 70 ددن ان دود دنا نان دواد نان وده د متخا دوو اك دود دان دودو ات وده مد ونا دو وحن دود دان نر وحن كدو ده نات مدو دان د و بد دكن لوفو ولا ع7 
يه 89 - لام اماق مض اك ل الما اط أل ضافأ لا اك أ اك كك دأ اك أدج اق أ اح ا ا ا الا 3 ل ا 716117 
يه اع د.ع قن 
2 59 ال مم مت ةا 5706 
يه عع - مع مي ناه م دي سر لماعك مرت عر ا ا عر ار عاك ريه اط ا ا ع ا ا ري ا ا عر ا رم اك يه لط رع م رط لا كك حا لظ عت حرط ا عه ل ل 1716171 
يه 04 - /اع و دل مو جاده أ عم دعر عه ل عاداك 22 32 دع ادك امح جع د جاده د عق جاع دك عع ب عاداك 2ح 3 عد جك اعد جح د جادك 2ك ع3 2ه عاك جع د عادك 22 ح3 داع كام مع وجاك دج جما 11 1016 
يه 9 -ع0 76 
يه عع - .ع اق الما واف مي م اب اه ل ع ده ل رام اكه الات باضه مرا واب له ادا د ده ل را واه يال ةب ده دي عاد عاب له اا د عه راسد اك يال لحا و16 718617 
يه وع - مع ئش ئش ئش ئضي شي ا سا6 
آيه 7٠١‏ لا اا وا ب ا ا صا وت ا با ا ا مص با م صا را ا اا ا ا ا شي ال تي شا لا ص ساح ا ل مما دا واد كص ناج بال لاي 2 1ع 
يه “ا/ا- الا يت ئش لضسشششش اص سمش صصص لت وم رم لال مت م 9 
يه ع/ا-ا ع7 با ةن تخ و عد اباد واو دان ذاه ووه اباد دوه ركد و ع اباد بيع دان در ووه نداباه مده نهد و دراك دن دود قد وه وماد د و دان مكب وه مود ات و 
يه 9/ - /ال/ا د ل ع امع لام ع لو ا لا ا ا اا ا ار ا ا 11 7616 
يه 45- ١٠م‏ 8 لاض ل مش مش سسا ل لش ع ل و ا لمم اتا عه تاداع د وادا اع لعو د22 9819 
يه عم - م إل قري ص ش شت سس سس ص و لص ص ضشش تش مْض لض قش 7ش شح عش مم 786 
يه 1/4 ولس وف ل وي لوطا مد م واج وماد قم سات لك ع وج وباك بح وكات دده لواحا وماد قم واه لس ع قو د م قحا كد ع ف جاه طاماك درج 3 حطاع دك مو عا د م قح د 2 غ768 
يه لالم دعم مع سا ا ا اد ا ا ا عي صا ع دا علي كد عات عر لا ل عي جما ع عل عاك اك عل كدعا ا عل ل ا أ عت را 16 
يه /8-9١‏ ا م ا شك كش ثش22سشت ص لضم مس ل ل مض2ضش ست ل لس ل لش ص ل الا مات لام د ييه :5589 
نذا5 2 5 ل يي شت ا ل لي ال ل ص لكك لاج عد ص اناشع لمك لدم عت كمه واي 716 
يه 950-94 م دقام امه عع هاي اد عاك عن ه انك اد عاد ع انان اماد ان اناد ء تايا ان جا دناعت تان دان اا احا اناد تناح ا اتان اناد اعت داكا اعاح ان دان عا انان اجات ند تان انان تاعان اوت اتا لا عاك وتات ات جا 1617 1916 
يه 49-51٠١*‏ ا 2 ا 2135 ل كان بام ا ا 3 ع 1 نا كت باد ان الا ل ل ترك الات عا ات و /716161 

:آيه ؟1١١0-1١١٠-‏ داك سمه ده جع سو كد وام د امود دع ده ددح وكسوم د د كد مد دن ودس دو دده دودح دوت مد د كدوم دن دنه ده صاة دن عود ك ‏ /16 77 

:آيه 1١١5-1١1١‏ ل ا ا 1 





طه: آيه -١١48- 115١‏ ات ل ل رك ا اك ل قد ل ل ل ا ا ل 82 
طه: آيه /1؟١‏ - ؟١؟١‏ ا ا 1110[ [1[1[ 1[ ااا 
طه: ايه /؟7١‏ 3 00 1 رفن 
طه: ايه ١559‏ باخام سوام حو ابدام بعصا بابو متو ادب بارا با ساب متو ادب لمارا دا الات نابو مات نا باد نديد اا بود ايلات ردبو نايتا ماع بعال سا امات ور بعاد دا ينات عاد باد نا بماد ودياك بدت اع 176 
طه: آيه ١١٠١‏ الك ا و ا 11 و لك اتوك رك و ا 11 ل ع اا كه 1 1 ع ا 5د 5 ع اليا ال و اا 0 1 
طة: آية 11777 - اا اا ا اك ا ا ا اه ا ا ا ا ا ا ا 8 0 
طه: ايه ١7”‏ نكاد نل شد م ل ناج دعو لع لبك دح لوا ماما عن لج لو بحي لطم لناب تعد الع لد لبط نح ل ماح لوب عاد اقيقر د تود ف لد لود با نكاد لمج ل موسو د بو لود بتطيد لو ‏ ايه تبان لمدب كن أ/ 1 
طه: آيه ١١4‏ - ع١‏ بلأيف م و شي يمه وني افد وشو مه وطية قد ع رشي مه حبق فوشي يمد نوبيط 2و2 يد د مدع مطواف م و2 عي مط وي مون ةع ب 
يبيوست هاى تحقيقي لمم ا ا ا ما ما ا اجا دع ما ك3 ا 2 م 01/1 
منابع تحقيق بح دك اد تلخ بان عد رماوا ا تت تلمك عات لم3 لمع دايا قح لك بات ع3 لع سيا د لع انل عرق لكا ا كاحت للا تجا باج اع لع عا ا لكر ا ع 101011 
فهرست كتب نويسنده اح دا ال أت اد ت ‏ رائ اد رك ا لاحت د لاد رات اد حاط لامك اروف داك اد أ لداع لاد رادت دا داك حاط اا لوالا داك اد داك اد يداد اج لدت جع كج 70:0 
بيوكرافى نويسنده ا 00 ريل 
جلد ٠7‏ لكي عر ريط رع ا ري ار اي ل ل ا ل ل م ل لت 1 سيا ين اا 001 
اشاره افع قدنف قت للك عستم عد مطد هع ند ع سه كع ده مظع تع لط نماكم لوط حت داك نرت حت امعد كرت دراه طاح لط كاك ماقت لط حت د اد نر حت ع لت عع لت حت تت اك تش د 1 1 
فهرست مدنا دعا ذه داج د عد د بذ وي عاب اياك ياي دك دخات ايد ع را ع باه ع كا د ع عا ارا اد دك كع يي عار ابه نا د عرو ص ويا مك دع وه مار وين ند كع يه ميد د 5811 
مقدمه معاد كدح لالط زد ع عا جع حت جاع ا حك كن قري حذع رع جا اع دا حزت كع درام حدم عزك جات امه حاف عزرت جع رح حدم عع حل داع حا حزرك كرك دام حرج حك جا كا سا حك حا رع حدم عع جل كع داز حدر كج حبري حدم عاك جا اط ساكز اك حر جد جن 1110101 
فهرست راهنما ا ‏ اااا ا نا ناا ا ا اا اا اااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2 36 16 370 
سوره انبياء ا ناا اناا اناا ا نا نا ا اا ا ا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ا ااال لاس 169 360 
اققارة اا اا ااا ااا 1 0100 
أنساء: أنه تآ محم اناف ارا اا لعا د ع لاع لدعا ادا ال روا بارا علد عارك حل ولك بل لالد عطقو رك لاذه لاما لمات مأك ع ليا فك لاس لد عا أ أو روا 1 
انبياء: آيه ع - هم ل ل ا ا ا لت ا ا جب ا بولاف بش لد ل أ 71 
انبياء: آيه ٠7‏ سام وله شوح مه عم ده خط خط و فحتو ع قله لغ لط دا دا عد مداده تلط ذ نامالاب عه وذ ادك اخ خط ذخا حاداد عرد مدادك خط خط كا امات عرد مد دك لط طط كط طعت« عه ف قفد و 0/10 7 
انبياء: آيه / ا لطع ان ناماب اوم امه مزجا اك عام مايه ع اج سه اع يدعم جاع يدم اام مر ا ممه اح يتاع ماج اام عو اعرااج يت ع اج تمه ا م تا تع جاع مقاب م يه جا جا تعد عما قاب لو عام وات ل عا 87161 
انبياء: آيه 9-1١١‏ كنوت د ا او كك 225 251 لباك د 0 2 دن 5 لطا دك كا مارك ترود لساك دان ات ارك لان لما دا لاك باد لا لم م 
انبياء: آيه ه١‏ - ١١‏ م ا 1017 
انبياء: آيه ١28‏ عد بم ا مورت دم مما ل و دا م ا ع ا ع د قو أ ا 6 011 








انبياء: ايه /ا١‏ الداع نادت داوب ناد ع2 و دادع دو ناد عاد انددع د اند عاد د ددا دو ب نع د وك و و نا و باك وك نه كنا وباك وك نا اد ونه اد و 6100/12 
انبياء: آيه ١/4‏ عع ا ع ع جا عد الول عل ماي جل علد عل املق اح ع امات عد عا ع عام مسا د عا سواه عر عا واد علد عا المطة عد مف جا عاد ع ل ا ا ات د 01 
انبياء: آيه ١9 - 5١‏ 53533353533 333:3 33 ب تنخ ة 33335 23533333 3ن تبان نط ادن نط دي ننه ان نان و تننظ وو اسان وعم 
انبياء: آيه ؟؟ م ا ا ا 11 د 
انبياء: آيه 7؟ ماعطا لو اق نااك كد ان 2 النافاء لك 3 الاك 2353 انا ان الفا 8 ل 3 نط كا نكف اله الفا لالس شا الفا خض لا لكا 18م 
انبياء: آيه *” ددص لدو كوا مو ا او ا ل ف ال ا ا ا ا ا ا ا 6 
انبياء: آيه 80”؟ ا ا ات ات ا و 7166 
انبياء: آيه 9؟ -ع؟ الاش د لعل ل ع ل ب ع ا ا ا و ا ا ا ا ا ا و ام ا ا 068 
انبياء: آيه 719 - 5١٠‏ وجا كي عد د عوك و بم دام دح د عاداك وك 3 جد جات ح جع د عادك 2 جات 7د عاواك 2 دح د عاداك وح جات ددا ده + عادك و د ده عاد + جح د عاداك لح جد د محا ده د اواك اح 5 دا 816/6 7 
انبياء: آيه 70 - ؟ ل ا ا ا اا ا اك اا ا ا اا ااي قا ا تاك ارات لال لل عاو ات لوك امات لاست لدع 704 
انبياء: آيه ع؟ ام م ل امماسنه اتمشفف ودع تعدو ة سف تممه تعفن ودع نع دوفن و ودعاع و ماففة ودع عه من ود 01 
انبياء: آيه 5٠‏ - /ا؟ لاا اا از ا ل ا يي و ص العامة نه لو ايت ملاع عا د عاد بت عله دع واد وها طاح اباد بعال لذت مدن عاط ءا زط ع ع8 0 
انبياء: آيه 5 - ١ع‏ اي اا ا ع ا اي ا سئي ا لت ص شي وض ا ساي ص ا ا بايا نا ار عا با لوا ميا با د ع ل بك اتيت 88116 
انبياء: آيه ع5 - مع لت ع شق ع ع ا شي ل ئش شت صصص تا ا لص ص شت ع عات عتمت ارت ودع اذم تله نر مف شطع فو ف ف طفع ترف م فوط مد 3 0088 
انبياء: آيه /ا عا م ا ا و ا ا ا كوا ا كك اك اراي ا ا ألا ف لطا رجا اك اا ا مك وك 0 
انبياء: آيه 4٠١‏ - مع العا ااا ا اول ا ا لقو م أ قو حا عا ل ع ولاك قر ا 8 7014 
انبياء: آيه /اله - 0١‏ ل اش ا ئس ل تخت شم نتسب توا اتا ا م موادا امه دا عع 821 
انبياء: ايه 2١‏ - /ه مساك ارال الاة الود نا اراك الت با رن لاك ارقت 1د رن داك لحنت اماك ان ا ل 0 41 1س ارا خا لباك 3 نظا ا باك دق دجا لد قا 012 7 
انبياء: آيه لاع - ”ع 222 25 262 532 2و كم اد لك 2522 اك ع الكو لوه 32 دو د ددح 1 دده يق 25 9د 2 01255 222 02 كن 2222122 3325325 2 222 10216 
انبياء: آيه 7١‏ - (ع لدع عاد علو اناك حك ولد ماك ادك ا لها نظ عط ماد عاك امرك جا كاك 2 عل لم لد عاك ييا مرك حا اك اك عله ولد عاك عاأدرك حا لاد تك بل ركد عا عا رك حا لاك ناد جك لد عات جك كا ار ل عق 7 
انبياء: آيه “الا - 7١‏ تع ا اا ا عم ع ير ع و ا ل ص و ل ا ا م ل ل ا اك ات مل ملكو نك ولد اده ما تدك عم 
انبياء: آيه 4/ا - ٠/6‏ لت شمدع عد مم خم مت لل لد و ا ا تف ع عرد وت كت لطت رحج عرد تاك ف لط فق تدع عدو ف قف 1 01 
انبياء: آيه 8١‏ -//,ا باسح د وا نا جات ل ل متاك ا ع حا سات ا كي دا عت مع ما ا سا ب عه ست ب كل سا م ا مه ا لت عا بت ا وي ا 501/1 
انبياء: آيه 85 - /١‏ اناد د ا و بد ب دا لا دن و كد بك د 0 2 فك كن د باك د 6 كط 2 23 2 ل دن 2 لمات 2 دن 2 ا 2 2 23 الس د كك ا ل الا وك لم 
انبياء: آيه 8 - 75م و > كارك واه ديا تك ف لح وني 2 ا دشت و تو تجو 5ك مدق 22 لم ص د 5 مده 22د لك واد د ممم د 2ت للد ا ا 1 01/1 
انبياء: آيه 88 - /ا/ لد وه سنن دان ا اه لحن تلطا بات لنب ا انب ا ا ا ا ل ا 01/1 


انبياء: آ 


انبياء: آ 


انبياء: آ 


انبياء: آ 


انبياء: آ 


انبياء: [ 


انبياء: آ 


اننياء: 


انبياء: [ 


انبياء: [ 


انبياء: آ 











حج: آيه /7 اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ساس 321 
سوره مؤمنون 000 ليون 
اشاره اش ض 2ش مةئ مات و نل وش نون ع 32 و نتم شا لئنة نت دن نت 8/8 
مؤمنون: أيه 9 - ١‏ د ادب عد انا دس وحن د د بد ون اند بع اناد ما نار بدح دب م اودر سحن ادب مناه بسن د مسلا درون دك دبعن ددم ند 1 
مؤمنون: ايه ١٠١-1١1١‏ «ك لا ع الماك اا اكد ا دك داكا عاد 2 جك 3 لمان د حت 3 عات 2 باك رد كسان 2 2 ماك 2 د تا عا د ك5 «السك 2 حك د اك عاد 2 22 اكد ستاك دعا ع ا ك1 
مؤمنون: ايه م١1‏ -؟١‏ عه د ما نا حت كان ناد جا ات ل تت لمات د دمجت ا كت ع تاج هادان جه حت عات جام د د لانن له جد كنات د ح ااه وت د كان قاك حاد كلا ع تح عار 2 
مؤمنون: ايه ١1-٠١‏ تو د ا اع ف لباو لل جار ل او 1 الو ب اا كوم اام ل اكوم وخ و ال ا و ل بن تب وك بي كروك ات د تن اك سمط انب باو 0 
مؤمنون: ايه 317 - 51 اا 0 
مؤمنون: آيه 0؟ - 79 0 اليل 
مؤمنون: آيه 78-1١‏ ا ا ين 
مؤمنون: آيه 7/8 - "١‏ ا لين 
مؤمنون: آيه 5١‏ - 9" ان 
مؤمنون: آيه 55 - 517 ان 
مؤمنون: آيه 59 - 50 لين 
مؤمنون: آيه 0٠‏ تا نذا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ااا اا ا اا اا ا اا ا اا ااا اا اا اا ا ا اا ااا اا اا اا ااا اا اا ااا ا ا اساسا 1 
مؤمنون: آيه 87 - 0١‏ لالط وا بق ع لظ دا ل لالقوي وفالح طاو دق لظ نا بلق لواو م فقي ولصو كد بولق يلد ال دور م 
مؤمنون: آيه ع0 - 017 لمعا ل و ا ل ل ا و وا اج و و ا ا ا ا ا لد وال ل ا دو و ١‏ ا 
مؤمنون: آيه ١ع‏ - /ام ددا ا ع فاك وح د ا وات ا جر ا سوا صو ا ص وات لات ول لاي جا ماوع عا ا رار و وا ا ل تاك عات لوت لك مصاع تا 717017 
مؤمنون: آيه ”اع اا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا 3 31 
مؤمنون: آيه لاع - "اع تاتف ا كالرمال واه تداق لاحك لد د لالم وا ا ل لا لكك ادال و ارك حا نك بلداو لما ورك حا داك بل للدم مأ أل لأ و لومت 1/0 
مؤمنون: آيه ١/ا‏ - (ع ا ا ا ا م 2ش شي شا سي شي اش لش صمت شت لص امي ل لا ماتامات ل تف تاعييا ام باماة اب با عد باج / 53/71 
مؤمنون: آيه ٠”‏ ددم تومه «د دعو نه عم مق اددع ده حم اك د تعد حت حرتع د متاك "بحرم عد حت ل انع عد جد اد الفط ل عبد حت حسمت ده عه د طخل لح عد مد د ع للد د مت معيتت عسوت ا د ا 
مؤمنون: آيه ؟/ - "الا ل ا ا ل لم ص تا لم جم لولم م امد ع عه مالع عاد بال أي 11/179 
مؤمنون: آيه /الا - ٠0‏ مو كر ا مك وك ا م ا ا ا ا ا 70111 
مؤمنون: آيه ٠7/- 8١‏ م ا شصسش 2ش سا سس مسا م م مم م لمم مم و عد ع دع 51/11 
مؤمنون: آيه 47 - /1١‏ ا 22 10 قل 








مؤمنون: آيه 40 - 5/ احاح ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا اس ام 3171 
مؤمنون: آيه 97 - 41 م ةس ستصش ص س7 مص ص لصت اص سات اس امب ماديا ب وي عي 11/11 
مؤمنون: آيه 18 - 0457 3و قن سام انافاه كدوك عن شد د سد ته كط لظ س ريه امن كد سنن د طن تنشد اط 3ن اوت قد لظ بخن لان ةذ لط لق ل 10/111 
مؤمنون: آيه 14 - ع4 ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا اا اس 361 317 
مؤمنون: آيه 49-51١١‏ ااا اح ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا اا اس ا 3 310 
مؤمنون: آيه ٠١5-11١١‏ با د ياد بابد جاب ابا لدان جاح عب ابو اج احاح حاحب ا اتح احاح اا ا اتح ا لت اح لا ا اح د عا ا جاح لاا اجا ا ع 381/1599 
مؤمنون: آيه *١1-؟١١‏ ل ات را ا اد ا ا اا ا ا ا 711711 
مؤمنون: ايه ١١8-11١8‏ ان اح حا ا اح نا ا احا ا احا نا ا اا ااا ا اا ا ا اا اا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ااا 3601300322 
مؤمنون: آيه ١11‏ م ا اال 71/1 
سوره نور 0 رزوي 
اشاره حدقي ع دا ورا اراي كه او ااه واد د وا ب ركه يوا بده يداه 3 واه واد د لوا بده لاحي بد د واه ووه اداه وده وا بك د واوا بده وداه ب د ونه كد بيع 1/10 
نور: آيه ” - ١‏ د ا 4 عاد عا عق جع اي رع 4ل عرد حر عاد رك عبد كر عد جك 2 حا عي رط امد كان ع اح عر حو عا رك ليد رن عل عا جرد عاد رك جد كن عد 255 2ج عاد اكد د دن ل توا و عد ا 6ت 100/111 
نور: آيه "ا ا روي 
توروانة ادغ ا 
تورة آيه #اتجاع لصم ئش لض ا و 81/617 
نور: آيه ١١‏ ا ا ا ا اا اا اا اا ااا ااا اا ا ا ا ا اا اا اا ا اجا اا اا اجا اا ا اا اا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ساس 361 331 
نور: آيه ١7-17٠١‏ تقو 2ن لماو عم دواد داج 2 جاواد عاد واد هاداد عاده د عاواك دادم ع عا دا عه مامد ل عاد داك داو جاده 2 عاو 2 عاتم جاوما عام د ود أ عاد مهنو م 22 عو د جات 1622 1/0 
نور: آيه 7١‏ 000 
نور: آيه 7" اا اا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا سا سا2 1 3019 
نور: آيه 0" - 77 ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا اا ا ااا اس 9 31 
نور: آيه ع7 0 ابي 
نور: آيه 79 - /ا7 44ل 4447-7377 2>2>2>2-2-0-0> 7 010101010101010101111111110111151121011111111021679 000000 للا 
نور: آيه 0-11" ع دالا ويا ونان حت راد ل سانل اهن ناد نان ل ا امل اناك ل طبرن ا اند ا اف نا رذ دا نات قد عأ ا عر دان ات اد دا دل طاح دعسا لان ات سانلل لت مان يساح اع لا7 
نور: آيه "ا" - 85 د ميا دوا اشوا دااع موا ا ب ع ياي ل ل ا ا ل ع له لطم عرايا متي لا للستي وا لسلا را لست كار ع / 
نور: آيه 6 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل اا ااا اا اا ااا ااا ا ا 
نور: آيه 0" ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا سا3 391717 
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فرقان: آيه 59 -/ا؟ اع ادا عات اع ء أعا ا بقاع وأ ع اع 2 2 ماع ع عام قي جاع ذامل عا باع 2م م ذاع عاد دعاك ماع ء ادام ميخ ع عأ داك قاع ع عاتاء 4عصاد داع لع عقا ع داع قي قا اماك 2172 
فرقان: آيه ٠١‏ الم شاش ا شي ات يت ل ااه ع لب سيا مي لي اد عي علبي وباط عب ع و قش لج جه 11/111 
فرقان: آيه ١‏ ا 0 
فرقان: آيه ع7 - الم ا ا ا 1 00 11 ا 
فرقان: آيه 5٠‏ - 0" ا ص لش مسمس ااا ممص ل مااي اد و ال 
فرقان: آيه 57 - ١ع‏ م للش ا 
فرقان: آيه ع5 - اع 0 اا 
فرقان: آيه /ا5 - 8 ما امع ل كا 
فرقان: آيه 9 - م5 ال ل ل ع ا ار ل لاي فك واي ار ال ايك لامر اك ام المريرة ل او 
فرقان: ايه 0٠١ - 6١‏ ل ا 000 لان 
فرقان: آيه ”0 اا ا 51 
فرقان: آيه ”0 اا او ا ل ل مادام ات ا ا يد وى و قا حا بي ا ا كأ رك لي أي جا ع حا د رك ل أي ع 5ت مات ع ل اد اد طعا ع 0111 
فرقان: آيه 0 صا شم مشصض ش ‏ س س اش ل ص ع ل م ل امات ناو تب وا 152 
فرقان: آيه عه - 0ه ا ا ان 
فرقان: آيه ٠ع‏ م ا552562ش2 ته صصششُشُْ مس طشك شتصت ام ا م 1 
فرقان: آيه ”ع - اع لظف لظ ا ا ات را ول قرو ولاه ل دلرو ولد طق دل ع كر دلا قار لد مقرم ولا ترط ع اط و 1 
فرقان: آيه ع/ - اع مص ل اا و ا 1 دبال وا داو د وا ل لع الا 1 ا 
فرقان: آيه /اا ا 0 بان 
بيوست هاى تحقيقى مد ب وي درج ع من ع د ال لقم نا اجاج دار وال قن اق د ذه وجا نل قن اي اد لدت عم رالا ال قح قحب نا قد انه ال رح 2 د اسا ع توا دلق وطس ددت / 12 
منابع تحقيق ا ا ااا ا ا ال 
فهرست كتب نويسنده اع يي ا دار اي ا ا اي و ص قو جا اي لص لو قو واي ا 11116 قز قوا اليا اج وا قو قي ماما ف لكا تواقى امارد 111301 
بي وكرافى نويسنده ل ا ا نل 
جلد / م ا م ا م ئش ئس شتا تام ااا عدا لأا شاي ا امل اا 3 باق ا ألا وبا فا او قال 
اشاره اماه بساك داك مج دان جا لوك ماع كدر د عرد روه ودر دج الماع رعرع د عاد داع اعزط دواد اداع لودزط د عرد اداع درط داب اطزماح ودر د مداع كعد د أ عا ليد جارد لاط م ادك ارط د دود مار طاح لد حأ لاما اد طاح حك أ ل 51 
رس ال ل ل ل ال ل ل ل ا ل ا 0 11 
مقدمه ل ص مم كنك ما ا 3 


فهرست راهنما ما ا خا ع ان كتعاط باد دكن < حا ان 3 نما حا نامك نحط اد 3 ماطح جنا دك دج جاه ادك نا ان راط وك حا اد ف نمطت ان ع دج جه ان 2 ندج جنا دك د جح ادك قاد اننا 1 جك 2 01 719 
سوره شعراء ماخ لع د با عه كياد جك اق وج عام سيا دي ا ةجاح ليه ماق ع ب بات عه با لد عبج لي ولد ع قن امات علد + لت واج عي كوا ابد عد وق عد اد جد 11911 
اشاره امه نظ نم م 2ت ادس د دراو تند م ندر لما دردوثد رد د نل ساد لبجزند كدو رتت سراد تبج د كراد نون نو ترد لط نان دواو تلدك اد م ‏ 71901 
شُعراء: آيه ع - ١‏ شل لش ل 
شعراء: آيه ع - هم الماك ةنكلو كنظ نمنطا اك انم اه تننطا كك ل لمنض طخ النخا ءا السو سانانا كل تلان اطخ وماط ان مسا اللو كه دلت امم وو 2 و 
شعراء: آيه 9 - لا ساق جم وا عه مه أبدو عد طنج اناك جا مجاه كه و وا ا سوا ا طامتبة ا جما سم وامابن م م نيا ومن ع الخد جد ا 6ر0 
شعراء: آيه /ا١‏ - ٠١‏ 8 دببب001011 0 ا ا 
شعراء: آيه 5 - ١8‏ وتحعمة م سد ا دع اد عد م تس ام مق حتد م مل المع م فح لتق ع م ا كع لتم و ع صا ات د عله مم م الو ا و فاه عق و من ام و رةه 
شعراء: آيه 78 - 70 7 ده اي كه مقا 2 د مايه 0 5 ولاو د دع د مياه 32 25 32 ومع دع قدي 30 83 35 ج20 د دع د قاوية 30 5ه وو وماد و دع بجاوو و كو لوا ا و 10 30 
شعراء: آيه لا" - 59 لاع ا ا ال ا 01 
شعراء: آيه ١ه‏ -/؟ ا اا ا 
شعراء: آيه 9ه - 07م ااا ا ااال م لو اد اماو تام ا ما بط ا 
شعراء: آيه ”ع - .٠ع‏ ال ل ري ار ا ل ا ا ا ل ل ا ا 0 
شعراء: آيه مع - اع 0 0 
شعراء: آيه 87 - وع وود ا سيد ولوف كد ا سار واد دحي تدص او واس ظحو لصا لج كه د مسن ساروا كدح مح صسار ا امد ل ا 0 
شعراء: آيه لالم - 15/ ب م ا ب واو ل ل ا كح ع ا ار 
شعراء: آيه 49 - 4/ لل ل ل ل ار ا ب ا ا ل ا ا ا ا 0 
شعراء: آيه 1 9-٠و‏ ا 0 0 ا 
شعراء: آيه ٠١8-51٠١‏ ا ااا ا 1 
شعراء: آيه 1١١١‏ - ه١٠‏ ا ا ا ا اد ا قا ا مم 
شعراء: آيه 111 - ١١١‏ ا ا يا ا ا ا ا 2 1 0011 1 
شعراء: آيه ١١8-1١٠‏ دخع د معد ذنه عه دخ فدح عد عع د دنع دم دده دادج مد مد اد تناه درم دكا دلات ده داك عات حرط زد« دلج حرد عدا كنك دف دخ حانج عرد وتاك كك خط حك شروت ده تف 1 د 5981/1 
شعراء: آيه ١6١ - 1١88‏ عداد ان ناك اماد اناك وجاك حك اك دان نان ناد انل لكأ عن كا تاك ل انالك بان لد ناح حا لاح حا ل عا اك أت لحان ل نال مان لان نا ا ا ع 
شعراء: آيه ١2٠ - ١/8‏ بعاد ف هاج دسا و ل ذاماء باد اد اعرد هاج جحاد د زد ماه بلدا + إن رطا 6 ولساد 2 مان جاد اداج عرد هاج جأد ترد سلما ع اتلد حا درطا و امساح رك 5 ماه عاد اج لهاي ترد لط ما اتلد و لطا ولا 12 1 18112 
شعراء: آيه ١78-191١‏ لا م ااه ا و نا ا ا ا 6 
شعراء: آيه /191 - ١97‏ ع ا اداع د وام ل يه كيت لعو لبط قب اط ةع مات كن كي ان ادك لط فيه ماد دم بوجو نب لحو ا ا 1 1/1 











ا ا روت ب جا الج ةو ب يوه ل ل 1 ا 


اي 1 








0 





:آيه 4" - 81١‏ وحد ب اما سحاد د د باجا اماد كن ناحاء ادك تا جا انا دك دل اك إن ف مجان انا وك بج ناد د ذل نام دا ال دك تدحا 4ن ذا نج نا ا دك ادح اد لجال ا ا د ا 3011 


:أيه لا" داعم لد عا باه عند عق مولع عل عار ملق عاد ايا عد م جا عرد علا د ع امسا عد علا عل مادا عا لسوت عه ع اه عند ني و ع د جا د ا 0 


:آيه 50 3333:5325 3:3 3ن نات 533 51:3ت 335333333537 01ت ون نط واو عن سان كانت ادواد د وساب دادترا سطس اد لام 


:آيه 59-5 اي ا ا 2 


:ايه 515 الجاع داع درق داك عاد دادو ع اكه اك لات رد اكه دي مات در الداع امج اك ,وجاك ما 2 جات ,د ماك عاج كرا و ماك مجك ضات ورج اكد عاج 2 2ك رك مراك حا 2 جا د ا عاج 15 ناك و مكدع 2 داك كر عاك مال و ل اك ات و ا 7111 


:أيه *م- اع رق كا و تا ام ا ا ا اا ااي ااا ار ام يك ل تا م أ د وا ا 51101 


:آيه لام - مع مماخال سقط ا عه اق امك 3ق راح علق ااال مقو من مااع ا عالق قراح د علقم اد لأا الا حا مااع الاك عات د احا ل اد لاد زا عا ا بحا 1811 
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روم : آيه ه؟ - 87 ا ا ا ا ا ا 0 
روم : آيه عع دن دواد عدم وود ع تند جد عدم وسو كرد ةفد ججاة عدو عودة عرد وودجوة عدم مود عد ةدودو عد ة عدوجة عد ةدودو عت ةد د ند ف مودو 432555252 ده 
روم : آيه /؟ 35د ددح دود تدده اند تو كن دا ادن دح ات سد اد ددح اع واد سد د ند 2د ند لس د اد 2 
روم : آيه ١ه‏ - 5/8 وف ل صاب ل ب ص طش اتش لصت 27ص صس ص ا ص ص ا لات م نالع اموا وام لاا وام ديالا للدم 
روم : آيه 7ه - 7م ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا 22000 
روم : آيه 0 3 لووك م ساعد عه جدود عه د د دادعو دوه دعوت ند ود عوج ددود عه دود ودعو جد ودنع جد دواد دع دده واا عو د د دود دعو د دوا وود همونت 52ت 
روم : آيه /اله - 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 222323100100 
روم : آيه م ده جعاع عد جك داع خا مزح ع حا جرح جام سك رجات عام كامح عاج جاجد جاع سر توج لت ايه كاعد عاج جاع دقع مطح ل عام جاجز رع جا جرح حا جرخ حت عام كامح ع جا جرع حثه امرك رج قد دا كاطع عاعاك ماج حاعاه رت ل داك طر خم طن داه 
ييوست هاى تحقيقى ا مان حا اح ناح احاح ا اح اح اننا اح حا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا اا اا ا ا اا ا الس 
منابع تحقيق يدوق مامت لخعا امد كع ع اد سيان سد لك يا ات دل باح د لخد اع لم باح د لك دايا اند لك مان 6 لخد ابا لوك بات سد لك دوا وال مايا2 م د 
فهرست كتب نويسنده ئش مش مش ل ا ب سا اش م امات تالاح عات تاجاح داداماك دواداد داع اكاك عاو اعد ماد اداه يايات 
بيوكرافى نويسنده د كد ده د كلد عر عل حك جاه ده 4د رطاد درت كد ترك كلد تدر عرد داك د حت كك درك اند كه كد درك 2 جرت جل تت ات درم دا تراد خرن كالم ارت اد كرك د اد جرت عل بار ب جرت ار راد رك ع 6 
جلد 9 ا امل ا عا ال اال ار بي ا ا ا ل 1 ل ع ل ل ا ا كي شر عضي كي برااي ريا ا ان تي + اباو ارت مي مايال لوم ب وا 2 ا ا 5 
اشاره ف ا م و ع ع اك ا ع قم تت رط شه طم د ف م ع 
فهرست عات بكي مه عاب اكد ناد ع سام تاب د لوو عرد سام تام وك به دم ماعو كاماد مرك بده م معاي كريد ملام د م عاو نه ددا لامو د م سساو ريه دع لاو ع درن ددا لاعت 
فقيهة مم ااا ااا 11111اا اا ااام اماما 1م00 
فهرست راهنما دحاة كه مداه امك جات د عامق أ جورت عاوك ل حامق 2 واوا 3 وهاه عاواك ك عامج د عاواك ل عات عاك عاج دا عاواك ل جاده عامك 2 جادت داوق و جاد مك جاواكك جاجت 3 جأدا لك عاد واكك جاده 3 اواج 2 جات 
تور أكناق ا 2 
اشاره ا ا ا 22 
لقمان : آيه ه - ١‏ اا ا ا ا تمت ا ارا 
لقمان آبه لا-دع ا ا يت ل ئش لش ست شت 22س شي شي سج تت لت لل سا شت مك وا نا اك نات ما مام فاك دم جات ث 
لقمان : آيه 9 -/ لوكخة دخ سسع عق قبة عد مخ تلطه عست تفط غ خت دلده سه معاد تلم لقح خنوالضم سد مخاك اع لط حت لم ع وح خم طح ا سم فم ةا 
أقمان : آيه ٠١ -1١‏ ا ا ل ا ا ا 
أقمان : آيه ١١ - ١5‏ ا 23*00 
أقمان : آيه ١0‏ - ؟١‏ حمل ا ل ل ا ا 
لقمان آيه ع١‏ ند سدس سودت ب امتح دص عا دا جب دراه د بن داج نك داه وان دجا دك ب مسا ةب ست جد بدا د ا خا نك حا توا كال اك ال كان ا 
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لقمان : آيه ١1-19‏ م ا ع ا ا اا اا ااا ا ااا ااا ا ا ا م ا ا 
أقمان : آيه ٠٠١ - 7١‏ ا ا ا ا 0 
لقمان : آيه ع7 - 157 - ةاش تت اد تت ال ا نرت نرت ةرت ا تا ا ا 5 6 006017 
لقمان : آيه 71 امل مقي د ادا ا اا د يا ا رت اح اا اا ا ا ا ااا احا لئاح ااا ا اا اح أ اال اا 
لقمان : آيه /7 نات ونلتن ان تمبوة وج نظ ام 3 2 3 ال ند 3 نالحد د حك و ا نلف لود ال 
لقمان :آيه "١‏ - 89 لمي 8 
لقمان : آيه 85 0 1 1 ا 
لقمان : آيه 88 كوه عو عق عه لططية لت د اط عم وق دده لطت ا درط ا رت دن قط كت ا و ل ا و ا ل ار ل 6 تح اع وق ع م 8001 
لقمان : آيه ٠‏ ا ل ا ل 0 
سوره سجده سيم يري ا اك ا ا ا ا اراي ا ا ا رار اح ل ل يات اه اكوا دجا كباج د للد وا تر ليان لاد د ل مع ار لا اواج اد عع 0 11/11 10101 
اشاره 00 بربرترين 
سجده : آيه 1 - ١‏ لد داه ادع عد عن عد حي يد كع اده كد درن كا تار يد كن 36ج 2 جره كد ارط كد كرد كد ارك 2 حرخ كا تارك ايد كدر ارك اه درك عو ارك لود كن 36 1 ك2 در اد اك نك كن كا ا كراد دك عد رك 12 1197 711 
سجده : آيه ؟ مالم مق لد مم امل توام يام مدعي سان ماتيا تدم انه تجا تماد اد ححا له كوت تونق ادح اناف ادا تمان قد ع ناف لجاب بادك ود وب م لمات د 101 
سجده : آيه 0 حأ شق عمق عد عد نندت عع كع عد مه لع ترط حت عرت ع خوط اه مجح رط حرو مرك عشت دذيع عارات ترح اك عرقت حر مخه عات خط دناه متك قبطم ذه عع شمن مف ع دمن ع 1111011 
سجده : آيه ع مطل 2د و نواه أ واس كد يا د كر بويك تدده مي جك ارايو سر اه سم اس وبي تح وس رارسا قد معي ا ارود وا عد ا ا 11 1010 
سجده : آيه ٠‏ له لس اح ا بد و الا ل ا ع ل مد فا ا م لقره جر لضن د دك ملت ولد مخ م ملق جلدم ا بولقم ولا ا 1101 
كذ أ 25 0 يوان 
سجده : آيه ٠١-11‏ مود ظح د جاع حب دق كد جا دن د د دجا عا دل عع م كت خلرع عجان امك عع جا كك ذلده ع مام حا مضع مجاه ك3 دقعم مجع كاد م ع ع جاح كك دور م جاع كاد د ع د جات كك د د م جك كاد د دك بد 0 111 
سجده : آيه ١١-1‏ لم اا اك اق ا اا 1 
سجده : آيه لا١‏ - ١0‏ اح ‏ نا ا احا نا ا ناا ا اا ا ااا ا اااا ااا ااااا اااااااا ااااااا ا اااا اااااااا 3622 390030759 
بلحو 2 لوص وبر لي فا جو لا ف و ص ف ا يت اهز واي يت وت م في 51 ا ااي د 0 
سجده :آيه ”١‏ ا امل 
سجده : آيه 77 مم ا متافك ا و أ/1 77 
سجده : آيه 717 الدع ا 2 داك ل دي أ دي عاءا حات أاك ا اء حأك ال ج عاء د أ اط عك أل ادق هدك أ دسا كان تم عاج اك أ د اه حأ ا رادت ا ع اك تطعا اا 2 018 
سجده : آيه 70 - 75 م 2ش تتشم نش ا ام 
سجده : آيه لاا 78 0000000 0 اا 
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احزاب : آيه 48 - اهم واد نا طن دك تت 4ك 12ج 25233 23ت 3 3022 عن جع داج نا دع اذداك د دناه قنور ناد طنط د اذك اذ نع د طة وأك انطع نوك نا جات وك د باع 
احزاب : آيه 09 تس تت ]ض لمهم م6©ذ نش َوٍشسسسسَشْشََْْشْومت تتشم اا عو يع ادو 
احزاب : آيه 4 0 ةا دطاء لذ نكذاونع قد ددم لظ اعد اث اوماد لخ داوع قات وص دمل اام لخدنو ددن اام للخ ا دد ددن خنطا امد لخدن مدع 1خ تت 12 
احزاب : آيه اع 2 سضضضششتشتشششْشسششششصشششششظ.ظشش2شش2زض صتضض تس شكس مك شا الامواو ناي توا و ل 111 
احزاب : آيه اع - عع - د مام دع دادج دا ماصع لكرج اك اماد عطاك درج اك عامط 2د 2 عاك اددج ,2 لماز رتكاو ماك عازه 2 ضات ,2 رباك عامط جنا 2 عاك اع جا اند ماك مااع .تا عاك عا 2ه ت2 ربأ اط و د عا عار جز ا 10110 
احزاب : آيه وع ا ا كا ا اش ا 2 50115 
احزاب : آيه ١لا‏ - 7٠١‏ اا ا ا ات ده 10176 
احزاب : آيه ”ا - ٠/7‏ جع د كع دمع طم ع دا ع مخ مخ عاط عد حم د دا لاد ع جل عط بيد د عع ل على كاج ل حرط جيك طم د عر كه ا اع لحت د عرد ول ل مك د در د 2 ا 010 
سوره بأ اك ماماء لمعو ماع عع ووه 2 دااع واو 2 دح لمات 2د أن ااه داو جاح د عاك 22 جد أو وأا 3 جاع علوت أ اتدل دح لماو 2ك داه علا 2 داح عاك جك توأ ا و مك جد 1 801017 
اشاره م ا ا 728171 
سَبَأ: آيه ” - ١‏ 00 ا 
سَبَأ آيه ه - ٠١‏ ع اا اا ا ا ا اي ا اش ا أ ةق ةا د لكأت ات و له جا لد ره لله ادنر لدعا د12 501 
سَبَأ: آيه ع سمس شتت ل ش26 م مص لشط7صض مام ام تع ات ابابا مت نيوا الأو 
سَبَأ آيه م - ٠“‏ لأ فق ععت حرد م ع ل ع ردق د م ل و ع ل لت ا و شت ل عت ص امات تت اتج ات عت عت جلدم ممق لشم طم 11/0 128 
سَبَأ: آيه 9 لق اي اي وةئ يض اش صصص ا سام عاد اباط تدع مع دما امه وف وو ع اي 839 
سَبَأ آيه ٠١-1١‏ الاب المواشاب الخ الموق اد عاق لدمتساد ماخ لجواسشا لطا7تج ولد وتقروا باق كلد وقد لحارة لواو لبد 
سَبَأ: آيه ١١-1‏ مح ل ري ار ل ا ا ل 1 
سَبَأ: آيه ١‏ الما اال لا ال كال ل ا ااا ا كه بش اا لاا ادك ل شطع ادا مطل ا ا 11 
سَبَأ: آيه ١0-19‏ ا ا م ا ا ا ا 0021-11 0 
سَبَأ آيه ٠١-15١‏ ا ةا ا ل ا ا ل ال ا و خب اا 
سَبَأ: آيه 717 - 77 ا بي ا ل ا را را ل ا 5 
سَبَأ: آيه 7 ما شك و ا وما لا ات عد وق ف ال عد وم ف يع 0 1100810 
سَبَأ: آيه 70 00 0 
سَبَأ: آيه ع7 جنار 2ن موقم عاد اداج بجعا وداج يرام + بلدا + درن ماد دعرو 24م ديد واب عدوا سياه تاماه 2 مانا عن ا انهاه تدارا وقاطاء مره لطادر د اماد قاط سود اء قرما و علد د مل سا2 82 
سَبَأ آيه /ا؟ ا اك 
سَبَأ آيه 71 د لك مسح دح اب ساعن أعنن خون جا را ا ابن ‏ ا ‏ ج ‏ خاطو ا ا ا شا /1 8 








سَبَأ آيه 89-١‏ م ل ا ار ا 0 
سَبَأ آيه 88 - الا اا تش ا امام مو اد 
سَبَأ آيه 0" - ع8 ا 211719151913111 
سَبَأ: آيه 89 - علا اا ا اك ا با ا ا ات 
سَبَأ آيه ١ع‏ - .ع ا ا اا ا 2200 
سَبَأ: آيه ؟ع م وا ا ال 0ه المخ وا خط تت ند اب طمنو واد ا 1 2 
سَبَأ: آيه “اع ند ابو د ان رطان نالأ دك كاد نرقة تلت ادن كرك كدان كن عار ادن كر كدان كن عا أ دن ننه انان نان ناد إن ننه انان نان سد ةناد سا دن سان كان دخات 
سَبَأُ آيه 6 - ع6 ل ل ا ا ا م 
سَبَأ: آيه عع لل ل ا ل ع كح ع ا م ل ا الاي د دا ع كد و دع ماو حت 
يتنا آنه /؟ للا ميا اد مه عه قت ا ع ا مات ا لو ا ا ات ات لهت ل ات ات ع جات لع م ات يات عه قا قات قم م جف ذاه وات عه قات جات ل عمف اك دما عه قاد عاك 3 طاع م ب 
سَبَأ: آيه /ع وداب د هارع دايا ف تدم انيع اماف تمداد يه لوال 6 تق مار بال تا ا قراب الم ا لاا 6 وا أت 
سَبَأ: آيه 9ع وكاو نل اا اح أ ع لاد اده اأح م تح لو ار دا ا ل حا د د قدأ اك ع خا عأ ع حل لذ دادعا طاح عاد بع لاد لادلا وا امك ع ادع اد دعا عاط د ااه بدي 
سَبَاً: آيه 0 ل ات في صا كي اي فأ لقي وا اي شي لي لي سي ص 2ش تي لي شب صا ا تبص مت شك الى يي با بتكم تل مام يي ذأ مف كما نت عأ اذى بونانقا داك ع تبنت داك ل كت 
سَبَأُ آيه عه - ١ه‏ ا ا ا ل ا ا اي 

سوره فاطِر ا ااا 
اشاره ا ا 0 
فاطر: آيه ؟ - ١‏ لل ل ا ا ا و ب ار عر عدت مد 
فاطر: آيه لا ار ير را ا 
فاطر: آيه ع 0 0 5 
فاطر: آيه ع - هم م م ار ار ا ا ارا 01 
فاطر: آيه 1,7 ا ا ا مر ا ا ا ا شي سي شت ا يلس ا شت شي ين ص ا شك مت شت ا ص شت مات شت عي تا با ل ان تاماك عا عا كانات 
فاطر: آيه / تا مع فسخ خردح عبد عبد خ حي ناد كرت عرديع سبد عبخ د الغ نط جد * للدت حدس ححا انديع نات يدع عرد جيت اك تبلط كنا لح د تكد ل لاطت عع عد سنا ل ل ع حك 
فاطر: آيه 9 ص صا ئش ات لشاف اك 
فاطر: آيه ٠١‏ ل ان نا من نان نا ان نان نا نان انان نا نان نان نان تلن نان نا اننا نان نا ان انان نان ان نان ان نان انان انان سان انان انان سان لاعن اسان سان لانن سن انان تت تنلات عت ساس عن ست ساس ل ل سل سس ست 
فاطر: آيه ١١‏ ل 
فاطر: آيه ١١‏ س1ط1( 








فاطر: آيه ١1"‏ ده ل ذه لد ددع جد ده جه د ددا ما د عد لحا م دنا دا جه عاد بادا كك 3 تاد ا وعد وداه ا ود و عع تاجردل قدو دده د 5 ده لطا 0 د د فرك ربت 
فاطر: آيه ١‏ مدي سناد ودع اددع دود د اباد دحا د ددع داع بجا دس جد ددح اباد د ددن راع دده ادادح مد ماد بد اداه دع تسو مدخ دشم عع بع 
فاطر: آيه ١8‏ اا 1 
فاطر: آيه /ا١‏ - ع١‏ ا ينون 
فاطر: آيه ١8‏ ا ا وين 
فاطر: آيه 31 - ١94‏ 00> >2>286>9>48 ااا اا وين 
فاطر: آيه ع7 - 7 ل ‏ ستئ لك ‏ ل سو ل ‏ ا /7211 
فاطر: آيه 71 م لش ئش تت ش ص اش اسشص ست ص ئ مة مة امة لم عم ع اد دع نا" 
فاطر: آيه 78 وكككىىككدللىلللتككت>9+9ججج9جججبكل9090909099929999ةة3989298© 917101111 111111111111111 00000000001 
فاطر: آيه 59-5٠6‏ 000000070000000 >هب“9ه2_-ا66666-2ا6اد52ا72756464646ك00 ااا ااا الا 
فاطر: آيه 58 - 51١‏ ااا ا يج لا سم اا اا قا لا مداه الج م 
فاطر: آيه 7١9‏ الاي ل ا را ا ع م اا ال 1 
فاطر: آيه 6٠ - 5١‏ ال ا ص كر قا توا ايد اع حاو أ لمك فاب توك عيطم جا لم ضاي اك و ادع ا وان دوك اد لجا جد بس ا نامرد لوا تورات كاياو 2 2 012101 
فاطر: آيه اع - 5ع لفك لش شي ل ئش ل ئضي تش ئش سس تس مت ست تم ةا لمعا قا عا خمم ع قات ممه كي شو لك ]112197 
فاطر: آيه © مم ا و ا ل اويا راي موه واوا يي يت لح ا ل ب مو وي نج مراع من بدح و ا اط اي 1ع 
فاطر: آيه 50 لمكا ا ا ا صو ا اا ا ا قد ااا ع مر ل ا ل ويه ع ااا 120 
ييوست هاى تحقيقى تت مس2 اش سس سس سو وا عا اماع مدو وام عا عمد يدي اكع 
منابع تحقيق ا ا و 
فهرست كتب نويسنده داه د كد ره روزن دن داع كك ذه روا د كرك د حم عاك كد درن وداه رح زو حت داك كك كد حي د لدو ذاه حتت داع كك ره تعد د رك ادن داع حك كك فيط رودا ردك در اداع كاد كك 2د اكه ددا جد عند ا ع ام 
بي وكرافى نويسنده بب#1010[#[#7#7#ا#7717#737#ا0707170ا010ا00000000ا60000000000000ااااااياايا اا 00 
٠‏ ال ف ا شا تئج ئش اجر 
اشاره مدع د سدع وطخ دنه صق دون طحن اسراس هو لص خض ذ بسن ارده عه لحل تسو دف امدالمده د الع قط عن وقد لوا عد د احد بر قد مراع ع ام دخ قد ع رانم اس مص قصة قيعت مضع ف ص2 112:7 
فهرست م شا ا ا ا بجا طق قم يك باقن ا بح لور ا د ل بدا فك اا واف ل د وذ يا ]72/1 
مقدمه امد و مده ولو راواه و عرد واه كد 225 16د 23 2و 322222252 مد واد سوه 2 ده جداة و3 وام كس للا لك د د جد و ا و د كد د ل 
فهرست راهنما ال ا ام ا ات اصع ا عر ا ا ا جو ع لماع ع ا قر ع لووك د قر طعا ع داع باد ل 
عوعم 





يس: ايه 8٠١‏ م ا ا ص ا ا ا ا ع ل ات ف ل عا عي مس عمد اد عو عر لسو كر ا 11/11 
يس: آيه 85 - /١‏ ا ا ا 710112 
سوره صافات دتما يوادي بد نان ذوعن تناد باب تاديد وات د سعد ان دن د بد ان ددحن ودب مد اود سان لدان دس سان و ددن لسد وان د ند بص ان دن ةميان 71/68 
اشاره صما اا ا 1 عه الت 6ه 3 ا عه لاوا كد ا قا ات اع 6 اقم 
صافات: ايه 0 - ١‏ 7ه 55 مدع عد جد مواد ممه داع وده 5 ف د سدع جك دامع د اد معد تت و5 دح مدهو داح عادو ع وه دده حم وعم و د ان ترد كك اع عوجت لي 1/1/1 
صافات: آيه 3٠١‏ -ع ا اا ا ا ا و ات ل أ رك ات ا حر ات لتو تراك نل فب م ا ا 
صافات: آيه ١١‏ ال ست تشم م ان ا ئلتمم لادة عارماة لك لتم 3 مام شع ب 21/81 
صافات: آيه ١7 - ١4‏ داك جد د واد ناح ات واداداوك حت حب عاد دلج د كاد جح ده د عاد دي حت داوف دع د عاد الاح حت ددا حتت دعاك لواح جد واداداح ل ادع ب عاداك عاد 3 عاو جد د جد دل حت 116 الا 
صافات: آيه "ا" - ١19‏ - دنع عند مااع تيف مكردق ذه دونع ددنت ماوع دككس مااتدرديف دعابعع قن مناط عن دف لد ئفد وان نادف دنر تكله مودق ددم كلخو وان ود ان 
صافات: آيه ؟ م ب ب ا 25 ا 1 2 0 
صافات: آيه 72 - 0”؟ ا 212 2 0 
صافات: آيه 3:7 - /ا5؟ - م م ا اما و ل ل ل ا ل ا ل د ا 
صافات: آيه 517-159 - مكخوتعفنضعة تين ط تت وفافمة ع عون ندند كوف ذعة تود فت توف نذمم ع تن فتسودوط و طمع وحن دقنو دود سوفاد فته نفع 1ت اعم 
صافات: آيه 59 - 5٠‏ - ا ا ا ل ا رت ا و و ا بق مس ب د ل ل و ل ا ا ا 
صافات: آيه ١ع‏ - 0٠١٠‏ تك ديه ديد م مناه عاك ممم ود الدع مواد بع لطم دامر له بيو ل حدم عم د عوك رطا ع دع 1 لصاح يع تمع وام د كط تلع يدح لاك عام يد خط لدع كد م2 يج لمع لاا 
صافات: آيه مع - اع ل ل ل ا ل م و و ل و د لام 
صافات: آيه ؟/ا - وع اماك انك امش ترك أ ملا بتك دا 1 رطان أ اباك اذك امأ ران ا ماباك ابلك اماك رات نا شك 3 1 نع ا نا لضا تن فك نا ادن اك د ل نا تمك عم 
صافات: آيه 8١‏ - ه7, وق وض اقم بوك 6 الوا وا قم برو ف ةلقم 30 تابون قدا د ون لق وف نكما دوم الوا يو ف تماد د مداو ل 1 ل 
صافات: آيه لام - 75م اذك عكا اانا أذ اومان دك كدان مد الاك جا عاك ا انالك الم كا داعا ل اك لا لا تا لاله لدعا عارك جك ا نك د لد ل عاك ييا وك حا اك اك علي كلد عاك أداد فاك أ عي 01/1/71 
صافات: آيه 917 - م/م خب يا ار ل ا ل ا ل ا يي ل ري ا وت ل ري ل وا ا ا ا ا 0 
صافات: آيه 98 - 95 - عدوع ده مع عط كوم هق ادوع عه مع د حو د وخ دده عن مداه كنات ده مد دادج عه عدا عاعة لدج دماعت عه صواكك 2 شط دا داعاطج عبد عو كك كك نط مث خط وه عه مه كط 2ه ع2 د 1/1/1 
صافات: آيه /ا 99-37١‏ اا ل ا ا ا ا ا مت ا ا ا ا ا ل اا م ا ا 
صافات: آيه ١٠١8-11١1‏ د سانا و د لاو ليد د ادك دو ا ان ل 25 ب 2 52 2 3ق ب د كك اناك حر اطع نت ل ادك تر الا حل ل د ملاو ل اال ا سا ااا 
صافات: آيه ١١5 - 1١77‏ م ا ا ل عل بان 
صافات: آيه ١575-١5‏ 8 ا 





صافات: آيه ١١17 - ١78‏ 4ج دع موه انوك دجتجا د جنا وك دجطاء نفك اداج انوك دطاجاء انوك تبا مان ادع ع اع ان ذل ااال عن دك بطع اذك تج انان وك تداع كد ناوا اد ع4 يا زه 


صافات: آيه ١١9-18‏ عم ا ا ا ل ات ع لا عه سات عبد عا ع كات ع عل وا عله عام صا عاد لاجد عه فاه علد عل ودود عر سن فيه ات 


صافات: آيه ل1ه١‏ - ١59‏ نت تن نب لط تنوب نان تنب تو نري بح لات تبت تنو نت تحت لوت رن تر تبر نت رت لب سريت تبون لبرت ت نرت لقتنن تن 


صافات: آيه -.1١0/‏ 


صافات: آيه ١2٠‏ - 


صافات: آيه ١28‏ - 


صافات: آيه ١82‏ - 


10 لانن بن من ل عن تن تن تن بن سن بن سن تن نت نان تن نان سن سن سنن سنن سنن تسن سان نس ل اس سنس سن سس ل سس ل سس ل سس ل سس سسب سس ل سس ل سس ل سس سك 


١2١‏ نس نس نت نت نت سن ل تن بن نان بن نان سن نت نان نان ان نان نان نا بن سنن نان لس نان لت سنن نان نان ان نت ان سنن سنن سنن ساس ان تسن ساس نس سس سس سس سس ل سس ل سس ل سس لست 


م١1‏ سام م م م م م م م م من مم مم نم مم م م من مس م نم مم م م من مم م عم مم مم مم م م م م مه مام سه سمه سم مه مم مم ماه عم مام سم مه مام مه مم م م مه مم م م عه مم مه سمه 


صافات: آيه ١1/7‏ - ل/اع١‏ سني لع حت د لباه ع در سي لت ف حا فر ع ب ا كاي ل د ا فر ع وي لطا ل لك لاع مك ب ل ارت رك اك فرك مك با ار ار اك با لط ا ايت 


صافات: آيه ١1/8 - ١١/0‏ دصعه جاده و حم دام دوو وح د ميك 2 حت وها مجك + دج د ادك 2 جه جه جادك + دح ب جام كك حت جاه ماوع + دح د مايا 2ك كن وك دجاه دح د جاده 25 3 2 جاجد + جه ب جاو 22 دجت 


صافات: آيه ١1/9‏ - ع/ا١‏ اي ااي ا ااا ا ا لات ا اا ادل لام اما عاتن ل باتك لد عات 





صافات: آيه 1481 - ٠‏ 








ص : ايه /5 25 221245522 2 كا درد 212512 در سرع اك مهاه كدرع داع مداه عدرع م81 عاد كاد عر فاك هه 5 رك درع ملك كاد صدره 212212 دع درق ماك اد( ع كك داع داعاد !د كرك مزع ماد عه د دع ماع هد 5د درك كود كاد 2ك 22د مك2 
ص : آيه 36 - وع اد ا م اا د ا ا ل ةد اه د ا ا اه عد ا ا ا ا ل 
ص : آيه 08 - هه ا 0 
ص :ايه ٠م‏ - 04 ان ان نت نان نتن نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان ان ان ا نا ان نا ان نان نان نان نان نان نان نان نان نان سان نان نان سان سان نان نان نان تان سان ان ان ان لس سس ل سل سل سل سل سس 
ص :ايه "يم - ام ان ا ل نحن بن نان ان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان نان ان ان انان نا ان نان نان نان نان نان نان نان نان سان سان سان نان سان سان سان سان نان سان تان تن ع تس سس ل ل ل سل سل سل سل ساس 
ص آيه عع كاد دنه دكه عادخ عدج موا كمه حت جو كوه تدك وعدت جد ودع دجت ودعت جات موحد عت 2د ون و5 2ه مات ك2 2ت مات كوه 5 ت د ات قت ات جك كامات مو كات مواد 52 جات 2ك 
ص : آيه عع - هع ا ا 2 
ص : آيه مع - لاع 0 
ص :ايه ٠١‏ -4م ان ا سن سن ا ل ل نس سا ل ل ان سن سن سان سان ان ان نا نا نال سال سال سال اال نال ال ال ال ال ال ال ال ا ان ال ال ال ا اا ا ا ا ات 
ص : آيه */ - ال كا عدت بات نم مامت جلت مااع تزف الك لياع ده دلمت اماك عد كد دايا دان تلبت عاياك تادز قد دايا دا ديك اا ا 3 كد اواك دا دلي اياج از لقم عا ات دلت ماح ات د 
ص : آيه 80 - ه/ 5 33 43737753775 771375 137 77 ا 
ص : آيه 14 - عم ا ا ا ا ب ا م ا ا ا له 
سوره زُمَر ل وت ا ل ل ا ل ا ا ا د ل ل ات ا ل 6 0 
اشاره من د دع مسن فت غ1 رن طعت تق دده فايدة زد عد كات 1ت 131 تدده تن ند نت فق ند م ود زد ند وذ عن بصت و تاكن عد وطق ا ذه ني ا دم 11 
زُمَر: آيه ١-1‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا 200 
زُمَر: ايه ع ا ا اا احا ا اا حا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ااا اس 
زُمَر: ايه ه حا ا ا 00 
زُمَر: آيه ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اا 200 
زُمَّر: آيه /ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ااا اا ااا ااا ا ااا 2 
زُمَر: ايه م/ نح ان ان ناسنا نان ان اح لحان ا انالا انالا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا 
زُمّر: آيه 4 و ا لاك حر ل ل اك عر جص ل دج 2 قد وقح حر ل ا ل وك جوج جا ل اك و 6 قت ا ل د كد م ل ل ا د 
زُمَر:آيه ٠١‏ 0ك 
زُمَر: آيه ١١-14‏ يش ئش ا 
زمر ايه ١9-٠١‏ اكع وماج كام ع مودت وماج اح ايدج مدا اعوج اك إعط جما طاح اتحؤيطج با احاح اودوع ج مودت ومح تاحومط ج مدا مدع دودو ج مزاح ا حومارد اللا اح عومج تاراح وماج ارح رنود زواج الماح تحرط اك دااع وا تاد اح ازع رساج مد 
زُمَر: آيه "اا - ”١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا اا ااا 200 
زُمَر: آيه *” ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ا ا ااا ااا ااا لل 2000 
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غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 
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غافر: 


غافر: 


غافر: 
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غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 


غافر: 

















فَصّلَت: آيه 0-99 .م م ل ل ا ا ل ع ا ف بن ف ف ا ا ا 1 61 
فُصَلَت: آيه ع" - لام ا ا ا اا 0001010111 ااا 0 
فُصّلَت: آيه 0" - /الا 8 0 
فُصَلَت: آيه و8 ا ا ا 1 1 1 2 3 1 1 011 ل ام 
فُصَّلَت: آيه ع* - .ع تسد دكات داك الماك ورد ددست داك د لساك د حك 2 بلدا 2 د الس 2 د د حك ل ا كف اح اتن ام لك م ا ا كا ا ا 110 
فُصَلَت: آيه مع - لمع الحا ا ا ا ف م عات وا 1 
فُصَلَت: آيه ١ل‏ - وع 000 ااا اا 0 
فُصَلَت: آيه 7م ا ل اع اعد عه واد عن ا د ا ل ا ع ا كو م ل له ع قف ل ا 1 2ر816 
فُصَلَت: آيه 7ه مدو ءاد ده بع وله به وماك جد دب عاك لد دق وك ادال نح ب عاد لا جه باداداو ل جد د عاك ناد 3 جك ادال جنع بعاد واد جد واد عامل جد دب موجن3 وداه دف جك د بعاد تلد 3د 168/1 511 
فُصَلَت: آيه 0 باعي ولت عبات ون نات اجا اتدل لد اجات لدت لد سباع عق دلمك ميات عات لد عاو عقت رجف اياك حتدرت اد تباج دق جلك اباك عام للد او عق حلد د ايان لتدرت اد مكارت ل اباد د 111 
سوره شورى ا ا ا ا ا ا 
اشاره اا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااا ‏ اا اا ا اااااااااا 38 9 1 06 
شورى: آيه ع - ١‏ ا ا ا ا ا 0ن 
شورى: آيه 8 - ٠‏ التي ا ةا ص ات ا لت لي لا لت يي شل شي سي اص تل ترك قلعم قات شه تا فيفط 42د 02 51 
شورى: آيه 4 ا ا ا ا ا ا ا ين 
شورى: آيه 11 - ٠١‏ 0 ان 
شورى: آيه ١5 - ١8‏ لل شضشششزشلثكه مض شهششش وض ل وا ا مدا اك وام واي وو لم 187 
شورى: آيه ١8‏ ا ا ا ب ا ات ا ا ب وات ا قا شع اتا اك ردق امه بك جبنم قد طيوك عط قط بو 217 
شورى: آيه ١17-18‏ اا ااا اا ا ا ا اا ااا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ااا ااا ا ااا الس اس 1 
شورى: آيه ١9‏ 0ن 
شورى: آيه 7١‏ ااا ااا ااا اا ا اا اا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ا اس را 1 
شورى: آيه 7١-75‏ اا ااا ااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ااا اا ااا ا ا ا اس ار 1 
شورى: آيه 5 - 77 2ش شسصض سس تش شت تتش عاضا ال تس لع 
شورى: آيه 70-78 #دناوة كا ةا ااة ااتك 3 ة لاا 3 ا ب الطاا هدك لاك لان و لس د 25 2 بن 5 تسا حا 2 د ةا 811/0 
شورى: آيه /71” ودس ماد د مانا دب ددم دجا سداد ناكا ددا ود حا دادو سد عد دادو سسا عاد ددع عاد دو هاداد دوع مدا مامد مد مدع مد وعد عمد دوم لوبعد ع/11؟ 
شورى: آيه 59 - 7/1 الي ا ا ا 











شورى: آيه 5٠١-5١‏ ادو ا وا جاع انوا لوو ا ال ا طاو ا لا ا ا ا و 
شورى: آيه 70 - 717 عع ا ع ع لع حول كر ع ع ة ك ا عي ة ة و ا ل ع لك و عة لع وااك ة صت ة ع عو ‏ /1/41؟* 
شورى: آيه 79 ع7 اتدخ ده دن ددس دنه نقد ةد ناد دن نس كد لح د رد لطن ماد ح ةن ساد مد دنه متنا امد لسن د ظ رد نرة ا نس ةذ لك لل لطر 1 111 
شورى: آيه 517 .8ع لان ابام اط ب ميات ما ايا وياب يع اع ياج تون مات عا موي صخ ماج عم ماج وي ماج عي بجا مامه اق بمج توي ما عي بج اي ما عام واي اي ما عي ب وم ع عام ماه اق ما يمايم ماما ا ا 19197 
شورفى: أيه ؟؟ ا ا ا ا ا اا 1 
شورى: آيه ع5 - مع ل ل 5 
شورى: آيه 517 لدبب 1[ ا 
شورى: آيه 58-8٠١‏ ا ااا اا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا 917 1 
شورى: آيه 0١‏ ا ا ين 
شورى: آيه ؟ه - 07 0ن 
سوره زُخَرَف ا ا ا اا ااا اح اا اا ا اا ااا ااا اا ا اا اا ا اا ااااااا ااا اااا اااااااااا اااااا ااااااااااااااااا 30192 
اشاره مك مك جدود ذه كك اد عاط د كعك حك اي كن كا فاط د عر عت لع عبد رن كاك كاك 2 د عمد طر حمد كن كد د وار د طن عاد كرك دب درن كد اكاك د حا عد درك كد كر ع 53 22 دنا عاد عع ند لذن كن ا عاط دك عاد ات 10000 1 
خرف ايه 5 12 22 >22227238849498>>©>8 222222888 6004084445496١.‏ 0000000 
رُخْوّف: آيه 0 ا ص يش كولفد و8 
رُخْوّف: آيه 4 - ع ا قصممصضت ص 2ش ششسشْش 2س اشْشهموس صصص موا تمدام معدا 5531 
رُخَوّف: آيه 4 اسيم ق ع بلطط او را لظو ب المطاوا وا ممصا بف لظو اموق ل رح م عار قا نو را قمع بلحو قو با سو ملحو ا 1 
رُخرّف: آيه ٠١‏ ا ا ا ا ا ا اتن 
رُخوّف: آيه ١١‏ ا ا 
رُخْوّف: آيه ١75-1١‏ و اقم ب حسفي اقم وااو 3 سو و وف دماح ا لكايه ا تعد دع الا ار فتن تاد ارات 3 ا 111 51 
رُخْوّف: آيه ١0-1١4‏ لان ع داك كب الدع تيال ااا دالا دعاك اكد اك لاا با داعا ا اك ملس دواد همرك ادنك يلد لساكد عاك ورك حا ادنك يلد املد عا دك ل ا 511 
رُخرّف: آيه ١9‏ 0 رين 
رُخوّف: آيه ٠١‏ بالق عمقت عد سم دل نع سس ره حرم ع جع أ لخ حم و ا مارج عرد حا اتيج سمح قا عاج عد عاك اطاط جد لجيه مده عاك عر شط دق ملع عرد وت كت خط هف وم عد مقف فش 1/1 61031 
رُخوّف: آيه 7١‏ ا ا رن 
رُخوّف: آيه 70 - 77 م ا ل ل ل ا 
رُخْوّف: آيه 54 -ع؟ و ا ا ا سمو اح ا ا لح 1 ا ا ا ا 001 
رُخْوّف: آيه 59-156 متا ا ا 21 


رخف 


رُخوف: 


رخف 


رُخوف: 


زُخزف: 


زُخزف: 


رُخوف: 


رخف 


رخف 


رُخوف: 


زُخزف: 


خف 


رخف 


رُخوف: 


رخف 


رُخوف: 


رخف 


رخف 








رُخرّف: آيه 89 - /1/ 23 3 ا اوه 315 521 مد تويك ذلك اا مو اده اف 2ق 35 2 4 22 23215231 35:23 2230 2225955 22 1 
سوره دخان ا ا اا م 
اشاره ل ا ا اا ا ااه ا 6 دار اه كر ماح وميا 
دُخان: آيه 8 - ١‏ تفن عسل قدو ع دكنة امام دم عدخ دكن فطاع ددلرة ذكسة دذذث اسام د ملدذ خش كه عداو دودلءده نرنكه ذه ع ءاد دو رده تردط هذه عاب امد ارخذ ذخش دده خنع 
دُخان: آيه 4-1١8‏ ل ا ا يق 
دخان: آيه *”؟ - ١17‏ ددا ددا د عرد طاء دأ كذ هاه ددا لد هد كسرع 5د د داو ديسكا ديجا ددرن ود جاه د مكاج مدهت ردروا لضام و ددزوارة مده دع عرد لطر د حدر سند كسد لطا وداد اد د 11 
دُخان: آيه 58 - 70 م ل ل ا 
دُخان: آيه 79 ا ا ا م ادن 








دُخان: آيه ”ا - 5٠١‏ اناد دك تنا جاع ناد دك ناعنك 204 تزماط د ان وك دا طاء اد ون نا مجان اد دكت اطاء د و تاجاح اما دك تطاء 34 دك تنا جا نان ع دج ناك 201 تنا جاح ان عاك تان عاك ين و لج ا ل 1/15 
دُخان: آيه ع7 - 5١6‏ ا ا ا ا ات شت ا ات ا ل لو وا د ل 
دُخان: آيه /1” ل ا ا ار ل ل لت ل ل 211 
دُخان: آيه ”5 -/؟ ال ئش ل شك ششش ششسسض صسشش سس سشش اْشس ئس ص مم واي وام موا قوع املاع 
دُخان: آيه ١ه‏ - "اع ادق ل ا لعفا عاك ل كسا واد 2 لا 6د اناك 223 اماع د لهاك 3 ب ل تالا أ لط اق امنا للا اط فا ا ا ا ل 6/1 
دُخان: آيه ل/اله - 0١‏ م ا 373 
دُخان: آيه /0 ا اك ا ات ا اا ات ا ا ا ات ا ا ال ات ان ا 211 
دُخان: آيه 04 شت وأا 
سوره جاثيه تددواداك كاعد مده دك دع د دادك 22 2ه دادا ات 2 دح واداداك 2ك جد داه اد + جرد ددادك 22 38د داك ججح ب دادك 22 38 داك اند د دح د ادك 2ك 3 دك ود + ده د جادك 2 3 دا ماك د تجرد عادك 2ك دق 3 151093 
اشاره بتعا ودف م تولك لبا لت لك موا عات د لك يات لاع لع لوا د د لك لبان تمد كعدوا د لدج عبان حامق لديا ا د ل اواج ع3 لع اكه دل ايان لاد لم ااه لح جامد عاد بد 15113111 
جاثيه: آيه 0 - ١‏ ا 
جاثيه: آيه 1 -ع ع م مت م م ا ا ا 617101 
جائثيه: آيه ٠١ -1١‏ ا ا 0 2 ون 
جائثيه: آيه ١1"‏ - ؟١‏ فم ا و تت ضضم متسس ممص سعد تت لمم ع تعدا مو 5 
جائثيه: آيه ١5 - ١8‏ م ل اي ا ما وشم سم ص ص امع وياد عي عا عا امسوم مك مس ا 51 
جاثيه: آيه ١2 - ١1‏ ماشعا ع الع اك ع عاك ع ادا اد تخ اكات ىا م زه اد > أعاد ات ده حل لزع جلك لد راح درا ا اك أ خا اك ما او جا أل زاك دم ع ا اه كا ا 1601011010 
جاثيه: آيه ١8 - ٠١‏ ا م ا ا 00 ران 
جاثيه: آيه ”١ - 7١‏ ا لاضن 
جاثيه: آيه 71 لحا لتقت ا ا ا شتا ا قوت ام كا اتا قا لام لح ل أيه اقم و بالاو ل ا 2 1811313 
جائيه: آيه لا" - ؟” دك ع اناد جد كاده كرك عد لدابتلا عاد كول جد نادت د يه جل دان كر حل ورد دا ودلا ماه كر د ند لعا لادج ار حب لد با علد ادا دك ل ا 1 
جائيه: آيه 53 - 7/1 مدا ار يا اح ا قا اج او ا فاك قو فجي ل ات تو قو اي ل قات قو واي او 16ت اص فوا دا يا ااه م 111 
جاثيه: آيه 70 - ؟؟ لضن 
جاثيه: آيه /ا؟ ع5 ا ران 
سوره أحقاف 0و 1 1 2 21 3 21 1 6 2 23 1 د 3 ال قا كد ل ل الف ا 12 
اشاره ا ص ئش ا ا ل لش هئ وك ل مت ع ل عذج م مع عه و عيص ع جد م مره دح وح مع د حك نان عو جك حت 5713/2 
أحقاف: آيه * - ١‏ تت شم تش شم م القع 





أحقاف: آيه ع - ع و ل ل م ا ا ل ا ل ل ا ال ل رع ا لي 000 
أحقاف: آيه 4 - ٠‏ اح دنع ماد جا دنم عامو ا جات علد علو سج عرد عل لطا عرد عسات عد عل كلد عد ع مات عرد عل وجا عد عر عا عد م وات عل ا د ا ا د ا 290101 
أحقاف: آيه 9 ع ا ا نت تن 543 ةن شن حت د شد قل دلو لد للق تت لا د ل د 20101 
أحقاف: آيه ٠١‏ ا اا 
أحقاف: آيه ١١ -١*‏ بن رونا لس د د ل 537 ل 202 ال ته ال 3 ف لفط انايد اماف و ص ود كد اماج ا 0 
أحقاف: آيه ١0 - ١‏ لم ا ا ا 6 
أحقاف: آيه ١1 - 1١4‏ اا ااا 0000 9ب-ب_ب_020ج0ج0_0ج0ز0 0 ز 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 0001012 ااا ا 
أحقاف: آيه ١9 - 7٠١‏ ا ا ا ا ا ا ااا ااا 
أحقاف: آيه 70 - 7١‏ 1 ااا 
أحقاف: آيه 4؟ - ع7 ا ا ل ا و لي لو ا لاي د اا ل ا 1 ل ا ل ا و ل ل ا ل اك ا ا 0 
أحقاف: آيه ”8 - 79 5 از 11 1 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 
أحقاف: آيه "8 ا ا ا ا ل ا ا ا 
أحقاف: آيه 8 ا اما ا ا 00ب 0 
أحقاف: آيه 0 ا ا ا 0120202151711 ااا 0 
سوره محمّد(صلى الله عليه وآله) الي ا ا ا مر و ا ا ا م تا د ا رك أ ا أ 537 
اشاره ف ااا ل ع ا ا 6869 
محمد: آيه ع - ١‏ ا سمس #3 ص صم الل مام ا با ام م وزو 
محمد: آيه ٠-1١15‏ توا ادن فم د باك وان ماك ارت قف اا ا ف ع ف اا ا اا ا ل ةا ا 61 
محمد: آيه ١17‏ طاو بقح وام ولاه وماد لله و اطة عالعاق 2 به اع جه يو مله اه و ماع له يو عله واه عو عط ل وو ال ا 2 عع ع ع ل رو عه عا 2 عه ع لحك رو له وا ف ج598 
محمد: آيه ١ - ١0‏ ا ا ا 0 
محمد: ايه /ا١2-1١‏ ما ا اا م ا ا ا ا ف قي ا فأ مقا أ أو قري ا ل وب به جاب ب قري صو ابو ب بوه اقب ب قور صا طابر أل ميا اق سأك قور ا ا 750370 
محمد: آيه ١8‏ ا اا ا سن 
محمد: آيه ١9‏ اس ضضم امش ْم ص تشش ص تش مسشْ]8 عب باع م ضع م مق 5882 
1ت 1521 2 2222 1 22 د وال أده 23 ع6 جد لشو ددا 127 4 ا دك د معدا نا للا اموا با ل ام ل ا و ا ا 0 
محمّد: آيه "ا - ”الا ممم واد ماسم ملق مقط ع اسم مج ا وق احا قاد ماج لمان ع وام اح حا سل و وه عا اجن اماو ل عط ما ف 1 ا 616 
محقد: آيه *”؟ 0000 اا اا 0 0 فر 











محمّد: آيه 78 - 70 ا 2 
محقمد: ايه 595-35١‏ اح حان ن ن حان حا نا نا نا ا نان اننا نا ا ا ا ان نان ا ا نا نان ان ا ا انان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا لالت 
محمد: آيه 77 ل ان ا لت ل الخ قت لخن ةا دن و نش 5 5 3353330335 2533نت 
محمد: آيه 517 نايت ا خودت انان دب قنخ ددا ان سسا ان ددن ونان ونان ودب دك لانت دون دعسن كناد مودسوان جا سدس نولا ردي ماك دك بام ل ا 1 
محمد: آيه ”؟ ا عل 3517 13ج ددا دع ة 523346 جرع 1347 جة انف دده امه عند اند 5ه ف 6 ع وداه لا 2 و لل دن 
محمد: آيه 50 اا ا ا 1 1 3 11 11010113 
محمد أن لدعم اا 
سوره فتح ا م د 
اشاره م ام ع صا اا ع جا ةوادع دع مادا 2ق 2 داك + دع د عاد 2ك عدت دك دع ادك لك جه لان عكدح دح د عاد 2ك و داك عدا 2 ده د جادك 22 38 داع 3 دعاك ل قات 
فتح: آيه ١‏ وذ دكي ميلد عاص عط عع وب د اسيل اع عه سام ع دع ع ماع عردو ح عهع ع طم ع واع ع جوع عو دام جوع عو ع عام جع عو د حو ددع وه ع جوع عوع د لودع دوج دام جع عوك مدع مد ةط 
فتح: آيه "7-1 م ميم م م م م مااي اما 3 و2233 
فتح: آيه ‏ 7و4 كم م أل مادعا أطاد ما حي و دم تاماك د سج عا رك رح ل د ل ب عه مما عي حرو عي أده 3 جوت د ع عا ا عرد دن كب لو ل سنا عد درت لود ادن 6356 02 دا عاك ا عد عط دع ع مات 
فتح: آيه ه ع ل اي يي ا لا ل ل ا ل ل ل ا تي يي ا 2 
فتح: آيه / دع ا ا 
فتح: آيه 9 -/ لالس كي وجي اق م عي ا لوي اق برع ا به ا ا قبن اما لد كرو بادا ل شك عد اطاط تكرياد اكز يرو عاط تا ايا 
فتح: آيه ١‏ معام ع عط بي قراط مايا طق خدية قري جاع صر علد كع اك رات عجرن عا راع جام قاط جاع عا كمع دري جو رك عا كارع اك كات أترا جران دري كم جات قاط باط كم يي حرية جا رك را كا داو طداع تدا قاط داب اخ دا قدا دا مزع نوك اك 
فتح: آيه ١١-1١17‏ وا كو ل مرو ا مي د وك ا حو ور ال و ا كع د م ل 1 لبوا و د دأ ا بد د ا 
فتح: آيه ١8-1‏ كناك تدا مدان ف دض وا توح وات 2ن دك جاح تت لتم حولت + ند لك عدا د تتح لتم ع طح خا دحاول تقد لاح عواع عات لح طادات دل د جات دل وان كات لح ماوت 6نم جا 
فتح: آيه ١8‏ ا ا يات روات تت ءا تارادا دق مواد دمعي ابا تع دواد تتابو ديم 
فتح: آيه /ا١‏ - ١2‏ ا ا ا ا ل ا ف ا 0 
فتح: آيه ١8-15١‏ ماه ص يا ااا قداصت قو جو يي ا قت ار كص لوج و وات كو واي ا 321 تم قما ديا فتاه ج30 
فتح: آيه 77-7 شد غنوه حدمت د فراع ده وخ دنع -د مغك عزاع ده حخاد مزع سد ح عاد ملاع حاتت ذا لدع عرد محا عتية لط ذخ د ددع مد عد اد كنك كت اماه عرد ماك كط 2 فت مع عد 330 243 عن 
فتح: آيه 70 داك برد سدم ددس ماعب ساديدا دب جد ادا دب يداد مدب سيساحا باد مد داك تراد صر تاساك دب نات يداد تدرا بادا دكا ت بعاد مدنا رد سا الو ديد ند ماد قادات 
فتح: آيه ع7 ل اوت ا ا ل اا 3 تا اوت سالا وا ادا رن ابا ادا اح اط اا ارا أ اا ات 
فتح: آيه /ا” اتا د امن داه ا منود تك عدف و جح عم ناد كات كامت جات كا علوت تماد تت مقا ف ناد ده كع نزت حاو نات امت جاو حت كحت واد جات كك حت وات نت خاك تف وات تلت جا تاك رخدت 
فتح: آيه /7 اخلط ل دك 1 ووو ا د ل ل اما دان ا ا ا ا رك 


لالع 


عع 


واعع 


.عع 


.عع 


ماعع 


حججرات: آيه 0 - ؟ ل م ا اا 210000 


حُجرات: آيه 1 - ع 0000 ”غ5 


حُجرات: آيه ١١-15‏ ل ل 1 1 221 2 2 2 و 0 


حُجرات: آيه ١‏ ملعي دك رامع ولاق كا ا لاه لا قو اد ا ل دأ وا لاا موا ا ل لوا ا ا ل ا وت ا ات 


حُجرات: آيه ١‏ 00 


حُجرات: آيه ١0‏ اا اا اا اا ااي لات لكا ات لا ل اوت لاا خا 








ذاريات: آيه ٠7-1‏ كة كك 895522 22888جئجئ 2222 ااا 0000 


ذاريات: آيه ١8-19‏ 62 ا4ف888884998 000007790009398 ااا 


ذاريات: آيه 71 - ٠٠١‏ ا تت لا ايا ا وتيا وان لالع ااا 1 


ذاريات: آيه 77 لاما اا ا ا ع ل ات ا خا اي ات 


ذاريات: آيه "٠‏ - 5 وو عدوم ل م ل ا ا ع و 1 


ذاريات: آيه /1” - 51 مما ل اس ون ص مس م شت ل ل امم تامام + مم3 غم د بات 0 وياليه دك 


ذاريات: آيه 5٠‏ -/8 ةق لات ع الوه و تا اا اك بألا لوقي ا اا ار ا ا ابا اح 


ذاريات: آيه 58 - ”5ع جم عع عير ينك موه ع بد عام دي دن حو حاكن جح عا نوات ع ب حا موه دن مسا عان رده دين حا متر مان جاباد ناماب ديد يك باحو جاب مانو دياه ير تمان برست امار ديد يدنك دصرت 





ذاريات: آيه ع ا ا ا ا ا ا ا ا 1ك 








ذاريات: آيه 59 - لاع - لت ا ص اكه ا اد 1اباة عاه لا 1 ام قي اام مناه ألا عه ود ا صا عا عاد وعد ص عد 60102 
ذاريات: آيه ””له - 0٠‏ فعيدة ع قي ل وار عر ل ةي ا ص وق قي لت عو عي قو ع ا يق ص ورت قر ع حو كب ع مجاه عر ع جائة قم كه دوا قر لل صو ففر خدع /7011 
ذاريات: آيه 44 - 0 ان نحن نان سان ان نان ان نان ان نان سان ان نان ان نان ان نان سات تعن نان سان نان سان نان نان سات سمت سان سان سم ع سات سام ل سه سام سه ع سه سه سه مس د سه ع م سه سه ع م م م سه م سس سه م م سه سه 6810/6 
ذاريات: آيه 08 - 08 - لمم ا اي ص ا تت اي ا ا حاتت ع صن م ام ع عم ع ان الصا وتامده لوحت م اده مه لاه وسقي مواد ماه الوا باد ساي ل كعاب يانه بد 01792 
ذاريات: آيه ٠ع‏ - 09 - حا اام اا ل و 60163 
سوره طور حل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ران 
اشاره ااا ا 1 نا 
طور: آيه / - ١‏ له ع بش لقو لك ع ع اه ل لت ع ا رن ل ع و ل تل ا ع ا ل ا ع عرد مل تل تمك د ع لخ ع 16م 
طور: آيه 1١‏ -/ الما ابا ا اد جاع 5 مادا ادها دوتو دع د موا لد وا دع و ماداك 2 عه انا مادا دح ب ماقا 2ك د وداه واو حت 5 جاجح 2 ل 3 بد مااع 2 د د عادات 222 22 128168 
طورة آي ١1/751‏ لا ا جات ا او فاته ل د 0ع 
طور: آيه ”7 - ”7 اتاتارات + الاتدايو م وتدا ممع وتدادي ةج وتدايارض ع وتعابوادج لقعا و وده ب 501 
طور: آيه 79 لخ ل ااا ل لاد ادا لا ا ار يه ا ا اق ا رك كت ف ا ع لك ا اه ف ا 5 ا كا عت كر لضد ار ا رو قا ححا وات خم حل لذن د عا فا د ع 01010 6 
طور: آيه 37 املا ا م لضت مض صم ات اماما ام #وباماميات ملت ابيا ب ب ب تدم 80872 
طور: آيه ع” - لام ا مش #<ااستشسش ا لت ط لوطت و اخ مع ع ف عم 1 
طور: آيه ع”# - هم اده لحر به عدواييه ووو وسو وعدا حو يوس راح عو سس و يعس تمد يو سياه سيم وح وو سوه ديدع لحو وسواد ع وبع ويد يوعديايحد ب 800:3 ؟ 
طور: آيه #1 - لال لمم ااا ا اا بي ا ا عرو ا دمع ا الا ب 0 6 
طور: آيه و8 الئل ااا تس مضت شتات م اما باج اما ا عا دوا لأؤة؟ 
طور: آيه 6٠‏ الم اا ا صا ا وال ل ا ا ا ا ا و وال و اتا دل اواك لات اك 01/7 68 
طور: آيه ”8 - اع ام مم م ا تا ارا تام ا 37قهأيامة 5 قعء يام/8 58 
طور: آيه ©* - “ع ا ا ل ل 00 
طور: آيه 59 - مع ا ا ا ان 
لور تح ا اا ارا ار 00000 0 
اشاره ااا ااا 
تح لد 1 1111111111 م 1 1 
نَجم: آيه 0-1١١‏ لمم م مه ممه ممه ممه مه مم م مم مه ممم مه ممه مم مه ممه مه م م م مه مه م مه مه مه ممه مه ممم مه مه ممه مم م مم مه مه ممه مم م مم مه مه ممه مم م م م مه مه مم مه عم ع عمد إرعة؟ 
نجم: آيه ١7-14‏ نان سان نحن نان سان ان نان نان تعن نان نان ان نان نان نان نان سان ان نان سان نان نان سان نان سان سان سن سان سم ع سان سان سن ساك سم لسن ساس سم لس م سم ل ل سس ل لعل لس لس ل سس سم سس سس سد 81/1 





تَجم: آيه 51 - ١9‏ 
تَجم: آيه ع” - 56 
دان 
تجم: آيه 591-1١‏ 
تجم: آيه :3 - 717 
تَجم: آيه 6ن - ؟” 
نَجم: آيه 8 - 0ه 
تجم: آيه ”© - 09 
قمر: آيه ع - ١‏ 

قمر: آيه 4 - ه 

قمر: آيه /9-11- 





قمر: آيه 59 عع 


سوره رحمان 
رحمان: ايه ه - ١‏ 
رحمان | 
رحمان آيه 9 - 7 
رحمان: ايه -3١7‏ 








رحمان: آيه ١7‏ ا ك ا ة ك ع ‏ /221 
رحمان: آيه 18 - -١5‏ شه ع ام سان ع سحا دح اع حرا عات ل د دصاع تا ا اا عات ل مدص ان ل باط ا اا ل ا لجاز ا سا تال ا با عل ا عر ا بار ع6 
رحمان: آيه ١17-148‏ 37 :33:3 32:53 :532:0 ع نت خش اث نوع :51خ 3ش نبت 31333و لتن لوانتت 1 ا العم 
رحمان: آيه 31 - ١9‏ ادب ددس ند يبنا ناذه دان د 3 بدو دان واد بنذب دونك واناد ب دن نان رودت ند دان ناد درست دن لاد دودو ند ند ب واد اند بادا نات «الاع؟ 
رحمان: آيه 58 - 5 لا ا 11 ا ا 1 3 عاك 3 ا 6217 
رحمان: آيه 58 - 58 - مح ع ا ل لمن اع ع لبد لع تان ل 0 اند عدم تن د دع لب ا ا ات د اناد ل قا دا ا ادا ل ةا مد ا 0 211 
رحمان: آيه 59-01٠١‏ 00 ااا 
رحمان: آيه 37 - 81 تخد دي د من مج عه ند ود ع ع تبك لع د لدو ع توبك و له قد ون عن كذ عه 2 عه جيك كك 2 كع ف اي د قو ا 1 1121 
رحمان: آيه 58 - ١1‏ لحا ا ااا ا ا با م ايا الي د مج 6ر21 
رحمان: آيه 00 - ع6 - ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 لين 
رحمان: آيه ١ع‏ عه 0 
رحمان: آيه مع - اع ال ل يي ل يي ال للم ل ا ا ا 12 
رحمان: آيه 4/ - عع ملل ا ا ا ا يي 6 
سوره واقعه شت حو عع م د م رمت لم معط د عدم مصعم ع 62 
اشاره ات مض ص2 ضر شت اام امن ياا تنا لاع 
واقعه: آيه ١-1١‏ ا ا يرون 
واقعه: آيه ع" - ١١‏ جح ل ا ل ا ص اتاو ولاح مك ورا م عمو الاج عقوو عمد ا لقاع ورد ورا عوو 32 216 
واقعه: آيه 5*٠‏ - /؟ لاع اا ا ا ان مشا طقن م ارات ند شاك سذ كه مف راتكن نيان د لط د دك 7201 
واقعه: آيه 58 - 6١‏ ع ص حك قم اما د 2م 2 قم ما 223 3153 ات 53 22312 مكلا ذه مقا ددع امع > 
واقعه: آيه عه - 9 ا ا وا كص ا اك 3ص كت اكاك وا كاك اك قا ددر 6 رع 
واقعه: آيه 29 - لام ميا عا اي ا اي ا بوتي عا روات ات كا قحي و 0070 قو ف ا ا ود ماق وداب لواش كل د جاب 2 0 2 
واقعه: ايه ١م‏ - ٠ع‏ امامنة قد سخعقنة نسوانء عط تدش ده تعن تقذ عتدق ان اساة عوقبه ذخ عفع ق ده سان م قدة مات ند دس اخده أده معن دس الف موك ةذ طعا شعت سه 201 
واقعه: آيه ع ااستسي و22 6 01 2 وو وا 1 0 11 1 دو باك 3 بارا اد د جا دجن ل ب د دو جنك ا ا ان و وا ا دك ب ل 2ك با با 20/1 
واقعه: آيه لاع - "اع اكدوء اعد اده دواو ع ل ذاه واد أدج دهاع عدوا د د دماح مره د عد ع عدر و دكاه م دمر مومه مه مله ص ل ررد لمك د م ا ل دا ا 6 
واقعه: آيه 7٠١‏ - رع ل و و ا 1ت وم ات و لوا ا و و ا و مم رع 
واقعه: آيه *ل/ا - ٠,١‏ 000 ا ااا 











واقعه: آيه لالا - ٠/0‏ 2525225 2022205 65 ك0 2 كك د كد دعاك 2145 22د ند و نلك د كت 2 كك 22د 32 22225 02د ب نوكه د 04 دع 2 25د 2 25 د 2 كد د د كد ك2 7 
واقعه: ايه 87 - /,ا ب فدهو ردق عدو فم عامج عد سود عت ةمسوا مرق مد عم فك دجا عر ف سوق ب سوا مق وسو قد مود عد مود فد لدعت ف ود 622 22 
واقعه: آيه 84 - 7/ :3:2 33:3 55 35:3 33خ و انث ناو تحن ات 5ن 55 3355:35:33 :3ط الإو 
واقعه: آيه لام - ع/ ا ا و م ا اه ع ع م ا لعل ا 22 
واقعه: آيه *9 - // #اللمفا ل سا قل للففا و الف ل لمنحا ءاف لالس تمدقا كك لالخ ا لقعا للا وا ا لتلففاا للطا وال ف الا ل لساك عع 
واقعه: آيه 928 - 90 امف عدم اود هافن مده ادع دح نان ادا م لا حدة دج نا جه ود محالت ند 5 لاحو نع طتنان دامج ان ند عه دن وه د انه 2د 1 2 
سوره حَديد تسمه سمه سم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه مم م م م مه ممه مم مه ممه م مه ممم م مم م م مه مم مه ممه مم مه ممه مم مه مم م مم مه مم م مم مه ممه ممه ممه مم م مه ممه مم م لم م م مم له الاع؟ 
اشاره ل م 2 2 2 1 
حديد: آيه ١-8‏ وت طوودرة ماقا ع جات 2 ع لقان ع طح 2ر2 واه 52ج ع تايان عدت 22 وزقاها 2 جات ع تايان ع حت 22 ونقايا ع جاجد 2 ع الئاه ترحات تزواج يدك 22ج 2 وظاقاف حت درو يجمه ووامة ددر عمف دده عدي حت 21/76 
حديد: آيه ع دع حي ا 1ن 
حديد: آيه ٠,‏ ص ا 5 
000000 ا ا 0000 
حديد: آيه ٠١-1١١‏ حي ا 0 ورين 
حديد: آيه ١4‏ - ؟١‏ ان ااح ان اح ااا ان اح ا اح ااا اناا ااا ااا ااا اناالا ااا ااا للد ل لد ل ف#اطرع6 
حديد: آيه /ا١‏ -ع١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ارين 
حديد: آيه ١/‏ ححا 00 و ارين 
حديد: آيه ١9‏ اا احا اا ناا ن اا ‏ اا ‏ ا اا ‏ ا ا ‏ ا ‏ ا ا ‏ ا ا ‏ ا ا ‏ ا ا ا اا ا اا ااا ااا ا اا اا ‏ ا ااا اا ا ا اا ااااااااساااساساس 913 36 
حَديد: آيه 5٠١-15١‏ حا ا 00 
حديد: آيه 737 احا احاح ان نا ا ا ناا اناا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا اا ا ا اا ا ااا اساسا ف ]9 367 
حديد: آيه 7 - 717 حي ا ا 0 0 لان 
حديد: آيه 0” الو ااا ات وو ير ايض لع ب ا تار و ا جح يي تايار شي لوحي ليت 7 قو قح ميو ل 221 قي فم حا قا را اا ا ف ات 71/01 
حديد: آيه لالا اع” ا حانا اح ‏ ح نا ‏ ا ‏ ا ا ا ا ا ا ا ‏ ا ا ا ا ‏ ا ا ا اا ا ااااا ااااساساااساساساساس 38 1 36 
حديد: آيه 59 -/5؟ لمم مم مم ممه ممم ممه ممه م ممه ممه مم مه ممم م ممه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه مم م م مه مس 61/06 
سوره مُجادله م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ين 
اشاره ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا د 











مُجادله: آيه ع - هم إعردك كن ديه اع دك 5 جد ع 22 ديد دك نك د كاد اك عد 2ه د دك 22 42د 2232 د ب تداك ع حك د دك ع 20 ديا دع 9 دواد ع 2 كلد يد دك كد 5 2 و ع 0ك دب دك 22 0102/2225 
مُجادله: آيه ٠‏ علد ع حا ع وا قي ل نواه عر قو ع وار كدر ا وا عي ا رت وق كيه لت تجا عي ل عي وا ع ع تت ع لت حو كي لالت موه عر قل ع وال قم كن جروا قر الوصو قفر د يت 51/15 
مُجادله: آيه / ا ا ا ا ا ا اا ان 
مُجادله: آيه 9 الدع و ادو يراد ماحد عاك عاو ني ادوع رلته عا عام مو اع عاج عام موي لتحم عا عاق لو توم عاج عاص عوج لوه عا عا مج اع عد عام موي لاق عا اوداع اع عوج لاع اجام امام ل ا 1/10 81/7 
مُجادله: آيه ٠١‏ ا م ل سات لس اا لم ا م ال 
مُجادله: آيه ١١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا يرت ين 
مُجادله: آيه 15 - ١”‏ + من نان نا اننا اناا اانا ناا ا اناا اناا اا اا اا اا اا اا ا اا اا اا اا اا اا اسل 2 387 37 3617 
مُجادله: آيه لا١‏ - ١‏ ا نا اح حا ا احا نا ا اا ا اا نا ا ا ااا اا اا ا ا ا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ا اا 361738 
مُجادله: آيه ١8‏ انح نان ا احا نا ان حا ا احا ناا ا انا ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا اا اا اا ااا 36113132 
مُجادله: آيه ١9 - ٠٠١‏ ا نا اح حا ا احا نا ا ا ا اا نا ا اا ا اا ا اا ا ا اا ااا اا ااا ااا 361/3032 
مُجادله: آيه ”١‏ لي ا ا ا 0 0 ررقن 
مُجادله: آيه ؟7 ان ا انادف 6 قا 14 لقا وان شن انا ناا عقا كا تدا د اتن 125313 د ير 27 اق قن 337 15 جام 27 ل 14 لخاد لا ا 
سوره حشر كم اااي و ا ااا كا ا اك لوج أ ود لام وأ قو اطع وا و ا ا نح با مسار اج صر عاد لحك دي ارو صل اج وف ج اد لعي كرت سام الك عل فشا 2 761/01 
اشاره سفوو مم جع عع مشاه ة كع اشعد ةعتم ماطف تعلط اشعم وكات شاط ة كول اشعد تم اماطفقعل اشموئبادا فم انمد واه ا فتطوطالسدوقاه امخم يفافيدة ل 
حَشر: آيه ” - ١‏ عبد ةد د كي يي عدب ياك يي دن بذ يي دناب ياكس يي ده يني يي عاب باد يي دن بكي يي دناب با كديب سن د يي عم كو يي هد كو يي عد هدو يي ده يس يي عد بيكس به 60/15 
حشر آيه © - 8 عب تود لح متوظول فظو مادم طن مكو الددط عفر لفقي لمد ناض لك لكوي وتوكاد المفقهه تحوتوال لما ادو ا رم 
حَشر: آيه 0 اده ععة عرعاموة 05د عو امود و3 جامد د موك وعاده اود امه عاو د عاتم عاد جاجع دما جاح د كاوه عام د عاد دعام عادو د جاخ 5 عو لاد د قاو ا عق دعا د81 170/7 
حَشر: آيه لا دع ل ا ااا اا ا ا قا ا ا 1/1 
حَشر: آيه / اا ا اا ااا ا ا 1 ا 
حَشر: آيه 9 نح ا د ب رح از كي عر جد لد كاي درك جد لذ كي رط كان داك اك كرك حا كار جر رس كي لداعاات يد كرك حا اك رج حر جد لد كاي كبري كاري ريط حر لد عاك كرك د اناك رك يط حر لذ كي رك كك قد ع ع نيك 10/810 
خحشر: آيه ٠١‏ لل ا ل اق اف ا يي ا اا ل يي ا يت و اي اي يت ل شو توي ل لات كو قي لا سي لت اما قو تم جاح نيا ا د اا عا ع عت 720/0837 
حشر: آيه ١١-1١15‏ مم ا ا شتت شت سم وم ا لمم عا قم ممم ومو 
حشر: آيه ١6‏ وو أ نك 
حشر: ايه ١6-18‏ ان ناح ان نان ان ان نان ان نان ان نان ان انان ان نان ان نان ان انان ان سان ان نان ان انان ان سان انان ان سات نان سات سنن سان سات لان سات ساس للع سات ل لسن ساس ل سس ل ل ل سس ل سس سس سد 2 61/0016 
خحشر: ايه ١17-1١48‏ لسك داع ناو تددم تتح عاط د دم نم د كد دع تج جاسك دم متم عارد د دع ندع لخاد دم نه د سد دم تدع سادق عم د م دام حو سسا تعد لم ع تدص سداد معو ارده داق نواد 2 53/17 
خشر: ايه ١9-٠١‏ ا ل م ل 0 

















اشاره مس ا ل وه قي 
طلاق: آيه /ا - ١‏ اا ا رات ع اا ا ع العا ع عا ات عمد لات ع لات عله على لط عا ا جات قاع للا جا عاد عام م عل لت ا 
طلاق: آيه /-1١‏ ا تت ا ل ا 2 ركم 
طلاق: آيه ١١‏ دطاونامت اذبو ده انت ووو بمان ووو ددا ند سس انح الم نود بس وده انود رسكن ند وك توه ونان ودود انند د سو ند بده التو بانوق 318 
سوره تحريم م ل اا و 
اشاره ع يشش شل شل ل ةا 
تحريم: آيه ه - ١‏ ااا ا 211 
تحريم: آيه لا اع عمد عت م كع د ممم ع عه ع ده مدع ذم مطح عع ةمه ا مدعو عع دح دع شمو مح افد ح عو ده مدع لم عع تمد د كع ح عام و ددم أدو ع د 20111 
تحريم: آيه / لوادت دوا دع د ادك د ع دد اعد 2 عع ب ماد 2د عق ده وود د دع دحاوك 25 8د د ياك د مع دادك د ع3 22 دد دك عع جاده 2ك 3 ده و 2 دع د كاد دك ع3 دام 2 ع ادك دج عة 159110 
تحريم: آيه 4 اا ع اتلك لبان لت لك عايا ات ذل يات لاع لع لوا عد لك لبان تمد عدا د لمك عبان لاد لديا ا د ل ياج ع3 ع اكه دل لبان ل لك اجا ال لوادت د 15111 
تحريم: آيه ٠١‏ هيفص جد در وفع وت ديف تدعا ع وق دنفت ددعف جعي 335 دبج داف ف مدا يه وتما يف5 37د باج عا 3 دب 9151 
ري دك ذا ب ا ا و ا ا ا ا ا ا قو ل با لد 1 13 اكت ل ل ا قن قر ات و دا ارو ع ا ات اود اد ا ا 6ع 
سورة:مُلف ولط كوو مل لدوب ايك تدادب واية مدوي انه لماو اتصادة ند كته فماء «اسادة زنع كانه أماد اتعادة اد لازي ابابو جيا دج لدع لائه لمامبااي مدو اام لعو 
اشاره شئ ئئ ل 1 
مُلىك:ايه ١-5‏ ا ناا احا نا ا احا نا اا ناا ا اا ا ااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا 36913 
مُلى: آيه 0 - ع ا ئش اس تش اتش تتش شت اتا ا امام ع تتم يالا اي 3ةة؟ 
مُلىك:ايه ١١-ع‏ عد د 8د دود داك دا ود امت دوا اد ل اود عاقة د ماو عات ع2 ود عقت 2 عو عاد داو ات عاك عا عاو كل عاخن عاو دا عاد واوك عاخة دعاو عاد جر 121108 
مُلى: آيه ١١‏ ا لش لك هق 
مُلى: آيه ه١1‏ - ١١‏ ال فت تاد لمحا الاي تود م الا فق ا تطاك م دما لظم ع قطاي لم و لكا 3 5 تدا ولاك ل قم ال ا 1 د ور 110 
مُلى: آيه ١8-148‏ م حك عل لود اد الك لس ائوعاد ابوك علد عدا كال لد عاق غك د داح اس لوعاذ عوك حلا قود فك بطم وماق ترك ند نك لسابو لماك كرك حا نوداني عإم ولد عاد داك لود اداه ا أو زع 87 8:0 6 
مُلى: آيه ١9‏ اج د د ااا داح ودار وا يا ار عد جع ول حك 027 د عل ور ادرو دق لت ع كلك د اك 0 مل لك ا د ب ا ا ار 1 02 
مُلى: آيه ٠٠١-15١‏ ا ااا ااي ارا 7بب7ببببببببب7بب00 ا ا 
مُلك: آيه "5 - ؟1”؟ و ل دوي 42 نج باك 0 ان ساد اك نرت كر تراث د سارك در داتية سادات نمت د وناو ادك حر تابنا رن واوا دك اجن اننا لد 1ن سا ب و و بان 1 و باذ ياماخ 591217 
مُلى: آيه *”؟ ااا ا ا ا م6 
مُلى: آيه 8؟ -0؟ م حا واب ا م ع عا مس ع م ا بقعا لمحف د سن له عاص فا داه دعاك اسن م باج ل داع دع اجا وطن رق د ل 916 
مُلى: آيه 17 ؟ 0 ااا 














سوره قلم اران رب وكيم وطس حرام وي لطر لي و فت لاس فخ يد فت ويج ترط وت تله و رفن وو رفظ جيه مخ صو ووب فو صب عد معخي مع يده فض ص ود تخب مو 
اشاره :033:23 ته نان بع اسه بوه ساطناج جاه او وا 
قلم: ايه /ا - ١‏ ص سس ل امش امت لاماي م سات ويا مما ا م 
قلم: آيه 9 - / ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 
قلم: ايه م١1- ٠١‏ اد دان ادع م جات واه وداه تحام دوهج دع داع د عاد معاد دوه ددهو عد ماده دده لعادنعة عد ماد فده دجاه د عاد واه عد وان مه دج د د انان عد نت ماع وهات 2 28 
قلم: آيه ١17-14‏ ا 
قلم: آيه 58 - ١9‏ جا تدقدة مسخودع ادن دمي مسكيح عم دع حديه مكودع ام مع صتعيية سكود ع توق الدع مد كمد عام دع ختع عع ماد بجعم و خامعه #ممة ودع ده 
قلم: آيه 38 اع ماج ده لوا د وو دع و 05 7ج لدع و ولو و كم جد ولو دع ب ماوت جد د واو دع ب داك لد وجا لد و ولوك جا 2 وم ودع لجار 1ج 0 
قلم: آيه 5 نك ديات مادو عه بابحا نما عجرمك دو عه ماح حا دواع ع مرا مك موا عه ما داك لماع ع ماك مواعه دح جاه لماع دما داك جداعه ما حك قوم ع م مك دواع با داك لماع دج داك دو عه مات عادر وده نا 
قلم: آيه ١ع‏ - م" 77سايطض وحمي 7ساففة7 وب اسفن ووب ايفن الس واس ووسااا م 
قلم: آيه 59 - 7ع ل ل ا و ل ا ا ل ا 970020 
قلم: آيه مع - عع العا م ا ا شو شي ا شن ب ص ايا اس يك بات راتت ارا > امتا اي 32 ب صا #ن لبامباتيا يك اول بار يك الداديدات 
قلم: آيه عع معت ملم عع لوقه كم ذه شه رتم تدقع مقع قوق شرع لشم شه مره ل م شه رقع عمد عه مره عد مه رو و مو ع 
قلم: آيه /اع الك لاه لد يه ا ا جا د ف اماع لج ركيت و دع انا يك قر يرما ديك تقد بعال اعد ف باد مت رجة ا اط عد اي ل الا مر لس كر رو اك تي عر ل بد كر بر اتا تر ع 3 كت 
قلم: آيه 0١‏ - لمع ا ا لح ا لكك وود لعفا الفط فح اد لاقف الصا لط ودود الله و 
قلم: آيه ؟ه - 01١‏ ا ل ا م مك ل ل م ل ل 0 
ا 00 70 
اشاره 277 
حاقه: آيه ١-11‏ ا لت ا اك ا اتا ا قا باك وتاك لت اق الا افيا ا 
حاقه: آيه ١١-1١‏ مي ون الدج ب شيي ب ب ع ب وا د وبا و ا يا لبا لي دا ب ا ع 0 
حاقه: آيه ١1‏ أنه ساضة تسعد روطتو دعوخ ةعوه عد عع د ته مسج ة "دزت عد رجت اه لت وه هق رتت عد رجت ان ل دجت 2ت هرم ماد لطع سج ا سم ا م 1 يا 
حاقه: آيه لا" - ١4‏ الا اا اا ا ا اا او ا ا 22 
حاقه: آيه ”ع -/؟ و د ا 0 6 ب و الا دك 132 م تج كو د بت تن وا وت د م ملاو نات ونا و ل ساو تعر ادا و لس مات ل اناك لت 
حاقه: آيه لاع “اع لمق سس ووه ند ميا ان امد اه لطم ديف 3 مقس واه فوت نيام ان ترمد دل مدن امات متام ات 1 ا 
حاقه: آيه ؟ه - /ع 5+1 هغظ 











سوره معارج كد 21 25ت 02د بد دك كك 5 12د اك 2 22 205 دادع لك د كاد دإ عا جك كي د جك دك 5 كد ع ع كك دي د دك لد د كت جد كل ود وف 42 22 طم د د و م و د د فت و2 د 20 2222 10152 
اشاره ا ري ا عا ا عا ات د ا ع ا عي م ا عي ا عي ا ع م ا ع ما عي م صا مه اق عرد و ا د 0 11 
معارج: ايه ؟ - ١‏ ع 2 د 5 5-2 د تت دن ب سد د د ست د د مدع-1 
معارج: ايه 0ه دمح دون امه ترجاه مداه عوك عاب ان آ اوه روا و ترد م عه ماه د تع ع عه ته عد عام 2 آد ممه رده د دا ناه منت ائينه ع ته ع مده اله ع لاوم و امه م تاصام ماه بالود عاد أبام د هاداد اده لاط جا ]ات 
معارج: آيه 1١4‏ -ع اماك ااال 3 داك للا عات ا 2 3نانا 2013 ا مالا ات 3 اياك 32ب 22 عاك لان ااا تقل بعاد اق اناك ا ل لاا ا ااا اا 9.00 
معارج: آيه 8" - ١9‏ المي وم او ات ا ل ا 0011 
معارج: آيه 5١‏ اع" ا اا 
معارج: آيه 5 - 51 ل ‏ سس ص ئس سس رع 1 

سوره نوح 0 ا ا 0 لزان 
اشاره الما لا فا م صو ات ل ا ا عات لات قي عه قا ما حل عه قرت حال قم عه ما دل حت عه عبن حا لع عه فنا حك ب عه مس حك سم مادا دو عه باب داك ل عع جع ند عد ماد لا مه 170 515 
نوح: آيه ع - ١‏ و و لا 2522 وات مات دام العام با ا الا اداه 50+ 
نوح: آيه 0-11 ل ااا ا 00 
نوح: آيه ١١-1٠١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا 0 
نوح: آيه 7 - 73١‏ ادك عستم ند معد نت حت ع تم حك وقد رع لت عت عه ع لت ع كه عع ار كنع عت نر عد عا نت درف مكح خرن حك عر علط جنك ركم لت جنك ع للحت عكرت ل فك ع 0/6 
نوح: آيه 78 - 70 مل ا در ات طم دراج ا كربا عام قال قله بوي ع با تاق أ با عاق لقو عو ع ترات م بوط عار لقت و و عط ارا ايبط عاك أ 3 كوي جط ةد كاب عت ذرد ودططانة كد با 0/5 * 

سوره حجنن ا ان ناح ناح انان جاح اح حا ا احجان اح انا احا اا احا ااا اا اا ااا اا ا ا ا ا اا ا اا اا ااا اا ا ا اا اا ا ا اا اا ا اا ا ا اا ا ااا ااا ا اا اح ساسا 8 ال 
اشاره ع ل لي م اك تاي ا ل صصص ل وم اواج الام ماج جا لع عاك ل لم دعاك ل عاعمك ماكاك ل جاح تاداع جك اه عاق اد عاج 2 جاعم دعاصت أ عاقة د جاح اع عام عد عام 2 عاقة د عاماك دعا 3 20:95 
جنٌّ: آيه 0 - ١‏ ا م ا ا ا ا ا أ 
جِنٌ: آيه /ا دع ا د فبك قرعو 
جِنّ: آيه ١64‏ -/ ع ع دك اك عل لا ديد ماع لماي رك عن عات كا جلي اكد عالت كرك ناكار د عرسا مك ا كر ان ار و بويا ال جناي كرك ا اك وإبا بال ادي ركد ع كدت حاط عا وات كرك ا اا و عا 
جِنٌ: آيه ١2-11‏ ص ف و ا ا ا ل ات ل ا ل ل تم حي لام ع دم عع نيا عار بل الك باد 3 21/1 
جِنٌ: آيه ١8‏ لمع مايه قح لد د ع ع حر حرق ف كع ع ع لالع لكا ا عر عد داكن رت كا اد ده صكاد عالت لك كك لاع عرد ود ك2 لط كك ل اتج عد دف داك لكك قط ؤط لد هه ده مك 1 د 1/1 
جنٌ: آيه ١9-51‏ 3 عا مجان ا اده ماخ جاع وان اء مه ناد هاداد اد د دانم تان د ع دما حت عدن ااانه ندا اناد دن ءاه كانه انان دا ء ادام م ع دع دان اد ادع نه دداداك دده عا ااه نات عاد ادك نحت 61/12 
جِنٌ: آيه 7 و الا دك 2 251 د ل 1 215257152 22525 2 51 ل 21 د 217225 53 لمالا 2 3172 تو فة ب | )اده 
جِنٌّ: ايه 50-58 ماد ده عد دونه سمو جد عمد مو كه امم دادح عد مسومو كه وود دمو عد مدع دن موود عد مسد دو عه معد ووم د معدوه كه معن دوت وعد دوك مم موء /1/ا* 











مُزْمَل: آيه 8 - ١‏ باعي ع ما ع أ موا عه ل عات قب أت حجار عي 6 و جارك عر أ حواة عد 6 سواه كيد مد سوا خرة لمم دواد قر مد سوا عرد جا قر سات كر رودت قب اها 
مُزمل: آيه 4-1 0 
مُزقل: آيه ١0-١2‏ مسي ا ا و و ا ا ا ا ا ا ا 
مُزمل: آيه ١17-14‏ لادان تب كان سوااج امح كاد انان 8 م2 اما لاه 3 الاك نل للف كا اللا لابشا لاما ودش لا وشت اا الا ااا ااا مياد ار 
مُزْمَل: آيه ١9‏ ود د عو عاد موحت لوادت مرت حك عاحك ودج د 3 عدا درت حك عاكاه ددج د واد مو كت وكات عد حت و كود حت عدا كع وات د وات ره حت دان كدت دك طامات د كات د عا كدت دكت 33 
مُزْمّل: آيه ٠١‏ اكلا سد لانن عله للا دكة كوك كط فرك علط لكأداكن ترا كا نكن ترا ادن ترات كان تراك ادنك عله ان نك عارك ادنك عات كان نك عاد ادنك مناه ان نك عار ادن ات 
سوره مُدثر ال ل هل ل ل ل م ع ل ل له ل سه ل ل ل هه ل ل ل ل له ل له ل ل هه ل هه ل هه ل هه ل هه ل هه ل هه ل له ل ل هه ل له هه ل هه هه هه هه مه هه هه هه سه هه مه م ممه ممه لمعك 
اشاره اش ا ل ا ل ل لك لل ع اتا عت لت ادح دع جاجع تباج جاع دم عادات جاع حت جاه مادا ددع د جات اح تن 
مُدَثّر: آيه /ا - ١‏ اش ئش ئش شي 
مُذْثْر: آيه 7٠١‏ -/ قم اف امه بو واد ال ده در اد لاك اال ل دا عه اباتع اح اكه با وا دل سه دروا ديت عه اباد دا عه درا دا ا وال ا اده بال 2 وبا د ماك د 
مُدَثّر: آيه 81١‏ ون لك تعد د عل دك اد كع كل ندا عاط درك عق تكد ديد كن 5ك نا 2 دنا عمد رك حص كرت كد الك د حر عرد كك دس رن عد لاك 25 ححا عا درك يد دن 5 در 2 درن عاد كد كن كا كا درك عاد 5101 
مُدَثْر: آيه /51- 31 لم ل لاي ل تماتيا ا عاد انع بأ اتيب 
مُدَثْر: آيه 54 - 78 للع يا 
مُدَثّر: آيه ١ه‏ - 9ع لض 2 ض5222 2ت اص تام و 2 م و دواد مدت يديج 
مُدَثْر: آيه 7ه - 7م م ا اا ا دك 
مُدَثْر: آيه ع4 - هم ت ‏ ل ئ ئش الاش لصتت ا ا ا واوا وا مدت 
سوره قيامت دما له دما ددا امع باع ع داع باح د و اعرد باع ع وان ابا عد واس ءلم جاع د وب عاد باع مد اعد اعم ونه د دباع ع وات امد امع دسعاد لمعه مسد عمد دع عاد شب عه دب امد بع م دع عات دب عدم 
اشاره د نه عالق اد 3م اي جما ف تماد لالت ابه ف ان واد لكا مالقا 3 ادكو 1 و6 2012319301 
قيامت: آيه ١ - ١0‏ ااا اك ا ماد ال مارك 1 انك اداه ا ا ا 0 
قيامت: آيه ١28 - ١9‏ ممعم م ا ا اا ل اا ل ا ا ا قو فا و يا ااانا عا ب ماك 
قيامت: آيه 7١ - 7١‏ القع مده وه ل مد عل له حر د اي ع د ا عد عات ع ل م ده وتات رك قط دعل ع مه عد اد كك دم م3 قط روه ده ج24 244 3د 
قيامت: آيه 78 - 77 000 
قيامت: آيه ع7 - ع7 7 52222 01 01353-20325221 دك 00725 لد تا اده 
قيامت: آيه ٠‏ -/1؟ ل ئش ا لمم كد مو ات 2ك هه 














جلد ١5‏ عداو ايأر عا واه انلك لحا اناد جد 40 اننا داع اواد ماك اكد افك لاطا اباد كه ادف اناطع اادة كه اد شنو شنج وك ده نف لاط اد وك نط الوك اط ذ مذ وك تزع 01011 
اشاره مع ا ا ا ا ات ا 2 ا ف ص صا كنت أ وا في ا عا قت قد سوا عد له و ف ف حتت 01107 
مقدمه ا سدع دع 11د سودت د دا د ا حر در ا د د د در در ا جرت حت ب سد واس سن سداد دن دود ست سد بد د ع د ب 10 0 
فهرست ئ ا ا اتا اا اا ع يا ناا ا ات با لديا ا ا ل 101 001 
فهرست راهنما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ريه 
جزء آخر قرآن ا ا ا ااا اح ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا اا اا ساس 31711 

اشاره ا ا 0 2 12 رفن 
سوره تبأ يشش امم 8151 
اشاره ال 0 0 0 زر 
تبأآيه * ١‏ د مقن أي ود ماما 3 لع واوا مالع اجات ته 3 لع ااا له ماك ا لع اتلد وا ترق موا ا لد ماك ا 3 لمم واوا كاف لوم ارات ال لع ماو ا ل ا 11 
تبأ:آيه ١‏ - هم --بببببزددلدذندب--- 1 + خخ 
تتباء اه 3 الاح ا طاخا ا ا الاو ا اتا ل ات ل ل ل ا ا ا لقان ل 6 لكا 1 ات ا 3 لكا ل 13 ل رن 17 لاطا 2 الال قا واوا ا 0 
نتبأ: آيه لال ام العو ا ل رو ال ل ا ا ا يي يي ا ل 6 و ا يت لي ا رك 6 2 0100 
نتيأ :أيه 4 م م م ع ع 3 
تبأ آنه ٠ع‏ وم 10000000000 #11#31717171010أ01#11#ااا ااا ااا 
سوره نازعات ل ا 0 ره 
اشاره اذا ا اا ا ااا ا ااا اا ااا اا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااال اس 369 ]1 0 
نازعات: ايه ه - ١‏ صو ل ل ا عو ا وال موت ل با و ا ال موا ل سا ع اك قال مو ل با عو كك ع ل قا عو عاك ال مكح ات فل عو د واد عون ع قد ع 0 01117 
نازعات: آيه 9 - ع دبا وك دع وج واه ودح واوا مادقم وجرا جد 42 جا باك 3 دوج لو لمجا 532 لو بلخم اج 3ج 2 3252 قم 53و 2252223222 53 35 9252223 دقعو 22 01162 
نازعات: آيه 11 - ٠١‏ كن عا د مناه حي مدا كاي دق علط ك اتاد وها عمال عاكه عر عن دزت رد باط جم لت انيم كر حل ناكا يه جاردا كدعا وار حي سامت ل اع ماكح عاك رك حا ا د عام لان لعا ا لك ا أ 
نازعات: آيه ١١-1‏ الال اش الو اا تا ا ا و ا قو شي ص ل يت شت ا ل شل لمات تك ف ع خا ابد متف ا دات /8151 
نازعات: آيه ١0 - ١9‏ كع لمع ف قم ا ل ا ل ل ل عم لاع لد عت اشع لشفت اكع تك عطاك ف كع لكك كط ع 1د 8113 
نازعات: آيه ع” - 5٠١‏ دمااه دجاه ادا ادي بات معاد صا ا هادا اناد عات جا دا جد تاماه ادام اناد عا نات اعد اماه حت ناد عاد ع نج اد ناد اماد وات ماد ساد مدن اد د تاماه درت عاد ساد عات د ع اماد داه واه دسا دده :18م 
نازعات: آيه 519 /1؟ درم داه رع دا د رد امرك طرم اع د ور تاد زع د در اك طرود د اودع اد رجاه د د داسك طرف ع اددج ات رت د دع درط ردك سر بعرم كرد هراك ا ددج كات مه اددج كط رمك ع امار 1 0 011 
نازعات: آيه 5١‏ - 56 م ااي اا دن ا جا ل ا تت 0108 
نازعات: آيه 58 - ”ع رظنف د طمن دطضط دخ طن لط مخ اس با مر دراه حل ل رت حا كا لود فو قر ل ا 1 حا شاد ب ا ع ا ل ل اع ا ل ع ا لا ف لط ع سنك لط كك اك 3 1 012 01 








نازعات: آيه عع د كد دن اماك اد د كن عط 04د نان اع انوك دن طأء ناد د تاجات انوك د اد أبنو تجا داح افأدك جتحا د دك تجن ا علد وك دج د ان فك توا نان وك بن جد اد نمطا و خا / 1 
سوره عَبَس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 مده 
اشاره اعد خخ أن تخ ا اا د د ت -3 332332 :13ت اسان شد ود ع جب دا تناد وات د راي سن تس ذه ود 017 1ن 
عَبّس: ايه ١-18‏ مدن و مما ال وات معي ل لوو اداوس نه ا بحب بن ]يه بد حا ص يه امم حاف مج وح تمصا مص يد م عي ص ايه مص عا ص د ممع حم صج مد ص و وت اد مح داهو ااه داعا ون اداه يكت 0:10:52 
عبَس: ايه 537 -/ا١-‏ داك جاه على كك دوأ ك اما لاع 2 لمانا + عد + مماماء حردض ة وأداداج عد رحج هداعا مره + عاد + عد قح ويام ده قر متوي اذ عد ع كماع كد هر ‏ واناداع عد ع تماد دكأ وكا دعل جد رم 2 ]1ه 
عَبَس: آيه 37 - 76 ا ل ا ل لع ا ل 01 
عَبس: ايه /!؟ - 7517 ا د ع لان عات لك دن تا كك درك مانت نكا نادت ننه ان ا ادنر نامك ان تدده ادن تعد ا اام عدن لاعت نم 01/1 
عَبّس: ايه :51 -/57 لحك يع مان حلط حا ام عر جام مرك كم ماي خا جر ا ري اي اك ا تي ري ات قي اي يك شك قري قي قي ا قر ايف يكت ماي جيه عي يم قر جلف فزت عا جات حص عع حم جر حمرعد ترسك عا حيز حت دري 8101/6 
سوره تكوير ا اح حا ا احا ا ناا ناا اا ناا نا اا ذا اا ا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا ا ا اا ا اا ا ا ااا ااال ل سس د ل د ل ©3387 لم 
اشاره اح ا ا ا اا ا ا ا اا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ااا اا ا اا ااا ا ا ا اا اا ااا ا ا ا اا ااا ا ااا ااا اس اس لاسلس 1 1 ل 
تكوير:ايه جم - ١‏ ا ان ناح انان اح ان ناح ان احا نان ناح احاح ا ان انان انان ان نان اح انا ان نان اناا ا ا اح اح اا ا ا احا احا ا انا ا اا ا ان ا اا ا ا احا ا ا اا ا اح ا اس اس ال اح لجا اس الال اجاج اس سلس سا اس سس ا د 2 2 5387 ل 
تكوير: آيه 9 - ٠‏ ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ااا 11 ل 
تكوير: آيه *1- ٠١‏ اش م ل ل سس ا تي ما يا قدا مايا جا د عا محا قا قدا ممالا وق اول وبا يل انايند 8100/6 
تكوير: آيه 4؟ - ١0‏ الل سس ب ل عمق ههلة؟ة 
تكوير: آيه 79 - ع7 م ئش اا 01 
سوره إنفطار ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا انه 
اشاره واعو هود ون يمامح جنات بعادت لدجلل جاداك ل جره ماده لإجاببك جامد ل جاناه د عدت ل ادك جادات جاده د جاده ل ادك ادك جنات 3 جاده لا جالعل جادات ا جامد د عاد با ال اوت 8 جا 3ه عاجا2 37102 0119/12 
إنفطار : ايه ١-١7‏ ل ل ل ا ا ا ل وات ا ا لاك وا موا ات ا وار ا وا عت ا ا ل تا موا ل ا وا هت ف موت كا م عد ما مه مقر ماش عي تعد مت 1 411 
إنفطار: آيه /ا١‏ - ١١‏ مح براحن وا خم ويا ما الج رو أ عاق ع ل لج رو له وا يه وا ما لج ين له عاق وجا حا ل ري ول باق وجا مط لج ري لعل عاق وي حل بلح مله اك كه وب 5 9/186 81 
إنفطار: آيه ١/8 - 1١9‏ مضا اق 
سوره مُطقفين ااا احا ااا اا ااا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا ااا ااال 8 ل 
اشاره منيع حدمت ة قط ةد لف معز انرا درن ندند نوراه ورد عدن دط اع دجام دده فط دع امد ده تدز دع داع ده لد تسطوط د وام دار ففخ شدخ ضع 2 011017 
مُطففين: آيه 0 - ١‏ ماده باياف ا وبا و4 اول با ولا اواك و اميه وباك وات 3 عاك بج لباه اماك ان كناك وك ك او لاق مشت ول دده يوا دك و لاع ناد لاد وود ل ون جو با وا لوا ا 01 01 
مُطففين: آيه 9 - ع ا ل 
مُطففين: آيه /ا١‏ - ٠١‏ ل أ سم ين ع اك كت لوا د ل و سو حت م ات وا ا لت حو ا عاد ا ل 1 0101 
مُطففين: آيه ١8 - ١‏ انود لدو كن فدات د كان ناض لاك خجن خلا كاك دبل ا بك اتن اانا اك ب خا لات ا ا دا ب اا ل ا ا ا 01 











مُطففين: آيه 78 - 7” فونه طن لا ان ند 52 24 55 35د تات ته 5214 ةن نوناد داه ندر ند دك اداه دالوا قب د بالا د دك دادعت 4 لال ا ل 01 
مُطففين: آيه ع5 - 59 د ل 01 
سوره انشقاق دحت تجن تدده دن ةمدع دخو لطن اماع دادما ءادن اعد ةا تداخنء ةو اتاد تاوت دعة ددا ددن ا ط اعد ةا ندد اع ة ناكد اله 
اشاره تسن د تت مدت كان ذب ده بان ناخس لاق ا صادت ان نا بدا كا دده ان نان بدا نان اود بده ان ند سوحن د بدن انان د بد وحن اود بده نات سود دوو بدن ادن دوس كك 08م 
انشقاق: ايه 0 - ١‏ ددا لاك لكاو وول أ وأ وا ولاه داو 2 عرد ادام مره 3 داك 2 عرد اهام جره 2 دار ل ود د اما ل ف لقان عاد اماما له 2 لكات 2مك لالكام ام لل اد ل قات ع د أو 817 
انشقاق: آيه ع ل ل ا ا ا ا ا ا 00 
انشقاق: آيه 9 - ٠‏ ا ا ا ا ا ا ل ا ا لخت عات ا ا 01 
انشقاق: آيه ٠١ - ١‏ ااا ا ااا ااا 010101 0 
انشقاق: آيه -١8 - ١19‏ الاح دع د عاداك 2ح جه ودوك جح د جاداك و جات وه داك + ددع د عادك 2ح جات دادعا 2 دح د مادا ا جد واداداك اك + دح د ادك وك اه ده جا + جد د عاد 2 جد كداد لو 2 دعو و 5 25 01097 
انشقاق: آيه 50 - ٠١‏ الاك ا ا ا ا وا او اك اا اق ااا اك اا لا قله اما قو لت عبات لال لما عاو ماقت لك واب لاست لح 011 
سوره بروج ذا ا ا اناا نذا احا ذا ا ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا اا ا اا اا ااا اا ااا ا ا سال 3507313 3 
اشاره ذا ا احا ااانا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا 0337713902 
بُروج: آيه 9 - ١‏ ع ااه ايا اا ا ا ماص لت قي واي يا تمصي قاب وا تيا د اص ا قرت لوام حي حا ل عر ع ل لوبتي ما اداع بش مات 0111 
بُروج: آيه ٠١-1١‏ اصع كم ره مك عع ةمصع عات ول عات ل عه عاك لد حت عع لكام عوك درت عله عات خط دنم رك اد حر علط دك مك ددشم لع ل ع ط عه دمع ه18 817 
بروج: آيه 71 - ١7١‏ به هالخ وي عه ياشع وو يعن كي و يع ع جل كو وم عه ل ع وه عه اك بون ب هن كع وي ع ناد كوب بي ع ده وه مرا كو ومع هك كع وه عاد كووب ا ج شد وو عدج دده بد /[الام 
سوره طارق ا 0 ابره 
اشاره ممه ل ملم د تدا عاق دعاك د جاجد جادك امت د جادات يد جات داك ادك عاقرة د امات د جات جا ادك عات د عادك عجاح داد ها دك امت د جاده د جام ما جا ك2 عاج د عدت د عات دا عا ا اكت دعا ا 01101 
طارق: آيه 5 - ١‏ لحا عدا ا لا ا ابو وك م ل ا ا لك وا لا ل ا ل و ما لات ال ا صا لو ا ا ا ماي ا ب دك اا كو حت دم لب ا 0101011 
طارق: آيه م - 0ه عا اا ا ع ا ا تا روا لكي بارا ما العامة 531 23 83:17 
طارق: آيه 8-51١‏ دل افا ناوا لوانتا ل اماد نمال لالب نبا لماو واتو اد حا لما نه او الروات ولي ا امالك عملم عاذ مارك اذ ياك املد وا دق ترا ا 801 
طارق: ايه ١١-1١5‏ داعاباك ب تاماه عاك داك دبا ما باك د لاما باك ع ده ماع ناك ادبا داع حك داشر ب باع نا با نابا بام داك وال باع نا اك بادا ناك لاك حا عا باق سا بايا داع عاق عات جاب ماع يأك ات لبا ناح ياب نك تبات 003771776 
طارق: آيه /ا١ -١80-‏ ا ا اح ا ا ا ا ااا اا ااا ا ااا ا ا ااا اا ا ااا ا اا ااا ا اا ا ااا ا اا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اا اس لاسلس 3673 9 
سوره أعلى اما ا ا ا ا ل ات شاف ادن قمة م 010/1 
اشاره عاد ا ل 52 2 د 1 ا كد 1ك 1 ج20 52 تدك و 0 2021520 25 27 ج25 تو تر 2726 ات 6ط د كد 25 دل د 011 
أعلى: آيه ١‏ ل ا لا اا د ا ا 01 
أعلى: آيه 0 - ؟ اللا ا ا كم ا 3101 


غاشيه: آيه ١8‏ -/ 2 2-1525 2 جادانة 2 عدا 2 اك 20 15د 5 12 2:5 2-12 5 كد د 2 5ر2 212:5 218 هي 2521252 2512 كد 2 212 5 اد 2215122 كاد ف جا جار اند عارك ال 2 داك اد ددر ارد ع 211 ات 





غاشيه: آيه ع” - ”١‏ 

















تفسير باران 

مشخصات كتاب 

سرشناسه + خدافيان آرانيء مهدى: ١8#‏ - 

ألطعاا ,تموعم حملن 003ناطكا 

عنوان و نام يديدآور : تفسير باران: نكاهى ديكر به قرآن مجيد/ مهدى خداميان آرانى. 
مشخصات نشر : قم : بهار دل هاء 1797. 

مشخصات ظاهرى : ؟١‏ ج. 


شابك : دوره 889-2.0-91/8 ع5 : 4 000١‏ ريال ج١١‏ 8/اف-..ع-وع8 .عم : 4 00١‏ 0ش ريال؛ ج.7 0-91/8.ع- 
وعع5ع-1 :4 ٠00٠١‏ ريال ج." الاك ٠عدوعع‏ عم : 4 000١‏ ريال ج.ع لاف ٠ع-وعع‏ لمعه : ؛ 00٠١‏ ريال 
ج.ة للف .عوعع ل وع-؟ : ؛ ٠ه‏ ريال ج.ع لاف ٠ع-وع‏ لمعو : ؛ 00٠١‏ ريال ج.11-١٠ع-وععل_لاعع‏ : 
00د ريال ج.ة لاف .عوعع رع" : ؛ ٠٠٠١‏ ريال ج.1/19ف-٠ع-وع‏ ع ادوع : ؛ ج١٠‏ لاف ٠ع-‏ لعن 


ج. 11و اع الا" 
و ضعيت فهرست نويسى : فييا 
يادداشت : جاب قبلى: وثوق» رح 


مندرجات : ج. .١‏ فاتحه» بقره.- ج. .آل عمران» نساء.- ج.". مائده, انعام» اعراف.- ج. . انفال» توبه» يونسء هود.- ج. 2. 
يوسفءرعدء ابراهيم» حجرء نحل.- ج. #. اسراء كهفء. مريم, طه.- ج. ". انبياحج, مومنون, نورء فرقان.- ج.8. شعراء نمل 
قصصء عنكبوت,. روم.- ج.4. لقمان» سجده. احزاب» سباء فاطر.- ج.١٠.‏ يس» صافات» صء زمره غافر.- ج.١1١.‏ فصلت» 
شورى» زخرفء, دخان جائيه» احقاف» محمد, فتح.- ج.؟1١.حجراتءقءذارياتءطورءنجمءقمر‏ ....- ج.17.جمعه» منافقون, 


تغابن» طلاق» تحريم؛ ملكك ....- ج.6١.جزء ١‏ قرآن. 

عنوان ديكر : نكاهى ديكر به قرآن مجيد. 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١١‏ 

موضوع : لال اع ٠١1‏ -- كع أ أناع اع ازع عا نط5 -- 0ق" 00101 


رده بندى كنكره :09خ عنات / عو 



































وده يندى فيونى لاا ؟ 
شماره كتابشناسى ملى : 2٠:5‏ 8/ا/ا؟ 
ص:١‏ 
جلدا 


اشاره 


خدامبان آرانئ#مهدائ 

تفسير باران: نكّاهى جديد به قرآن مجيد. جلد اول (حمد و بقره) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1791. 
ص. (انديشه سبز/01) ٠١/10٠0‏ ممع - ملاو لااناد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران. نساء جلد “: مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 4: يوسف تا نحل 
جلد *: إسراء تا طهجلد “ انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 

نويد 11 فظبات ا افمظولن 1 الاسيعرات:ذ حوت لك 216 عه عار اؤفدان ناح #اقر] ة (ناتا ناف ), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص. ]مء7*2 ا ععم 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

وكات مخ وع/ع,ء مان 

ككف 

تفسير باران» جلد اوّل (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى ححدّاميان آرانى 

ناشر : انتشارات وثوق 

مجرى طرح: موسسه يؤوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمت دوره ١5‏ جلدى: ١12١0‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 1"97. 


شابكك : ("0-٠‏ لاز ددم اا 








آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 79718 - /رعاع2 771 


ص:” 


سوره فاتحه 

فاتحه: آيه ١0..." - ١‏ 
فاتحه: آيه ١8...‏ 
فاتحه: آيه ه.../ا١‏ 
فاتحه: آيه ١8...8‏ 
فاتحه: آيه ١9...17/‏ 
سوره بَقَره 

تقره: آيه 1١‏ - 5.../ا؟ 


تقره: آيه 0 - 8...م/١‏ 


هرذ وتامعايم 


تقره: آيه 14 -/11...عم 
تقره: آيه 14-17 ...م 


تقرة: آيه 79 :» 


فر اا 


تقره: آيه 70...ع؟ 


تقرف آي ةلات علا 


تقرف آنه #تمقع 


رف اا 


تقرة: آبه #*...هة 
قَره: آيه "...8ه 
تقَره: آيه ع9...8ه 


تقرة: آآيه /#4.. .لالع 


تقرف ايه خب 


تقره: ابه 00 


رف 2 


تقره: ابه 0/6 


بَقَره: آيه 5# - م8. 
تقره: آيه مع -لما؟... 


بَقّره: آيه 8 -84. 


قَره: آيه 0ه...هم 


تقره: ابه ...م 


ري 


دين 


00 


2 


"2 


0/4 


8. 


: آيه /اله.. .لال 


: ابه 4 - (0. 


: ابه .4م 


: آيه 1...21و 


: آبه 98...27 


: أيه رد كارو 


1/١ آبه‎ : 


آيه الا -دم5.. 


ا ا 


: ابه اا 1 


: آيه ه/ا- هلا... 


أيه ال علا 


١12...31* آبه‎ 


: آيه عم -88. 


آيه م - لاق... 


: ابه 44-6 


: آبه 8ه - .11١‏ 


آيه 8ة- 48... 


: آبه ٠١١‏ -لاة. 


٠١5-16" آبه‎ : 


8/1. 


416 


1١16 


١.. 


١71. 


١ 


١1 


١16. 


١ 


,1١8-1١/ آيه‎ : 


.1١ 8-311١ :أيه‎ 


ا" 


به ...و١‏ 


امع ةيما 


اا 


.١18- 1117 آيه‎ : 


الما 


.119- 17١ آبه‎ : 


١60...1١7١ آيه‎ : 


1 


: آبه ع17...مع١‏ 


اما 


١1078...178 آيه‎ : 


اا ا 


أيه 16 -159. 


لمن 


: به ...ةا 


كرون 


16. 


1 


١ 


١ 


١6 


16 


166. 


1١ ./ات6‎ 


تقره: آبه 1#...ةه١‏ 
تقره: آيه ١04...‏ 
تقره: آيه ع2:...7١‏ 
تقرة: آية /18 ١21...‏ 
تقره: آيه ١27...‏ 


تقرف آيه 189 م12 


تقَره: آيه *117/8...107 


تقرف يف الرز ع عزن 
تقرف نل 18# الع زر 
تقر آآية:8 1682-1 
تقرف آية 18د 188 


تقرة: آية 181-1817 


١م‎ 


١2 


١01 


١/٠. 


١ 


١1/9... آبه‎ : 


: آيه لاه - 100 ...18 


185... ١108 آيه‎ : 


: آيه 187 -182...105 


: آبه 28-128 1...لملا 


19:...١88 - 181/ آبه‎ : 


١9ع...١1‎ 84-1١89 آيه‎ : 


١90...37١ آيه‎ : 


١92...١7971 آيه‎ : 


آبه 11# .ةا 


: آبه ع/ا١‏ -دع199...397 


: آبه ...707 


ابل سوا ام 


:أيه 187 ...”7 


آبه ع4 114" 


ا 


717١ ...188 آيه‎ : 


ا 


: آيه 184 ...71 


١10... آبه‎ : 


: آبه 11...190؟ 


.19١ -197 آبه‎ : 


: آبه 19 - 198. 


: آيه 771...198 


: آيه 77...198 


آبه /1937... :7 


: يه 1924 ...701 


آبه 1949... 787 


اا ا 


ا ا 


أيه 753١8‏ ل ع70, 


ايه .ار 


: آبه 5184-8 


آبه ١77ا.بعع”7‏ 


: أيه ١51..ل./اع”‏ 


: آبه 517...مع؟ 


: به *777...وع7 


: آبه 701...7535 


: آيه 0*...718؟ 


: آيه 70...518 


51 


511 


كرنرف 


ورف 


ريف 


قَره: آيه 714 -/7717. 


تقَره: آيه 709...719 
تقره: آآيه 720...77١‏ 


بقَره: آيه 727...771 


اي 
تقر آي دع 


بَقَره: آيه /ا١7‏ - 7578. 


قَره: آيه 721/...77/8 


تقرف و 120 


تقرف يز امات م 


تقره: آبه 71/1777 


بَقَره: آيه ه78 ا ع78, 


ام 


0 


دمض 


يل 


ع 


ا 


رن 


ل 2 


: آبه 789 71/1 


: به ٠ع3..‏ ولاك 


: آبه 787 -[738, 


: به 7# ا 


سن كديا 


آبه عع75 .عم 


: آبه لمع7 -/731, 


,589- 178٠ آبه‎ : 


1 


به 791.701 


: آيه ع90...70؟ 


: آيه ١100‏ (آيه الكرسى).../791 


: آيه /اه7 - 108.. 


: ابه .م 
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56 
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ليان 


#ردضن 


#ردضن 


قَره: آيه 10...7282م 

تقَره: آيه /8...721 ام 

تقَره: آيه 82 1/...7م 

تقره: أيه 89 ...ام 

بقره: آآيه ...3717١‏ 01 

تقره: آأبه 11/1 .1م 

قَره: آآيه 7177... 7ل 

تقرة: آأية 31/7 /الانم 

بَقَره: آيه 1/....7176م 

قَره: آيه 9...7170ام 

قَره: آيه 71/2... اعم 

بقَره: آبه /71/17.. لمم 

تقَره: آيه 738٠‏ -71/4. .عاسم 
تقرة: آبه 141.. نسم 

قَره: آيه 7888 - 711 عبم 
تقرة: آية 10 ؟... اعم 

تقرف أنه 02 عع 

* بيوست هاى تحقيقى ...79 
3# منابع تحقيق ...880 


0 فهرست كتب نويسنده وان 


2 بي و كرافى نويسنده..../758 


مقدمه 

اين مقدمه را حضرت آيت الله نمازى (حفظه الله) امام جمعه محترم كاشان 
بر كتاب «تفسير باران» نوشته اند: 

بشم الل الحم الوَحِيم 

إن هَدَا الهََآَنَ يَهْدِى لِلتى هى أَقْومُ 


اقاء اق (عله السناكم ) ف مووتكة إن أها الاق فن أعل ودتعديك الادسة) ع اوه رشع ارقاط السا ا وود كان و صراك 
م : ماكر موديك 0 ل فى رجه من الا دميين). فر 1 با ير صر 


مستقيم هدايت و سعادت بشرريّت استث. 
ترجمه وتوسعه فرهنكك آشنايى و فهم قرآن براى جامعه و جوانان» يكك جهاد فرهنكى و معرفتى است. 


خدافاة به رشته تحرير درامده اث 


نويسنده محترم با حسن سليقه و هنرمندانه به توضيح آيات قرآنى يرداخته اند به كونه اى كه براى همه اقشارء قابل فهم و 
استفاده مى باشد. 


اميدوارم نسل جوان جامعه از اين اثر مباركء بهره مند شوند. 
عبدالتبى نمازى 
#درون ا رجي المر عن ١0‏ 


ص :/ا 


بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 

خدا قرآن را براى سعادت ما فرستاده استء وظيفه ما اين است كه قرآن را بخوانيم و به آموزه هاى آسمانى آنء عمل كنيم, ما 
بايد مسائل زندكى مادى و معنوى و موضوعات خانوادكى و اجتماعى خود را با قرآن تنظيم كنيم و در يرتو آن حركت 
نماييم. 

خحدا قرآن را به زبانى شيوا نازل كرد و آن را براى يندكيرى آسان نمود؛ در آيه ١7‏ سوره «قمرا جنين مى خوانيم: (قَدْ يَسَّرنا 


القر اق للك كريه )ايزا همه جناب اأموززة قاف قر اندو افا ناك رساككدو ووانهان موديو ارتحدة كوف ترهر كرد 


وقتى باخبر شديم كه فاضل ارجمند جناب حجه الاسلام و المسلمين دكتر مهدى خدّاميان آرانى» تفسير قرآن را با زبانى شيوا 
وروان ودر يرتو روايات اهل بيت(عليهم السلام) آغاز نموده اند سيان خرسندك شديم و مقدّمات جاب اين اثر ارزشمند و 
مان دكار را فراهم نموديم. بيش از اين» ما افتخار جاب كتاب ازاين نويسنده محترم را داشتيم و بر اين باور بوديم كه اين 


اكنون خدا را شكر مى كُوييم كه به ما توفيق نشر اين اثر را عنايت نمود, اميد داريم كه زحمات نويسنده محترم» مورد قبول 
حضرت حق قرار كيرد و توفيقات ايشان را بيشتر نمايد و اين تلاش هاء ينجره اى از نور را به جان و دل همه باز نمايد و 


جوانان را با معارف قرآن. بيشتر اشنا كند. 
موسسه يزوهشى 
نشر كستر وثوق 


ص:/ 


بيشكفتار 


و 


0 


يدرى براى كسب و كارء وطن خود را تركك كفت و به كشور ديكرى سفر كرد. او نامه اى براى خانواده اش فرستاد. وقتى 


عنوان ياد كارى يدر حفظ كنيد». آن ها نامه را بوسيدند و در جعبه اى قرار دادند. 


آن ها هفته اى يكبار جمع مى شدند و نامه يدر را مى بوسيدند و به جشم مى نهادند و دوباره آن را سرجايش مى كذاشتند. 


نامه دوم و سوم يدر رسيدء با آن نامه ها نيز همان كار را كردند. 

عند سال كدشت:و يد رياز كشت وقتى أوبدخانه آمد فقط يكن از يسرهايش را آنجا ديد. از او برسيد: 
يسرم! مادرت كجاست؟ 

وقتى شما نبوديد. مادر بيمار شدء ما يولى براى درمان او نداشتيم. حال او بد و بدتر شد و از دنيا رفت. 
_مككر نامه هاى من به شما نمى رسيد؟ من در آن نامه هاء يول زيادى براى شما فرستاده بودم. 

عجب !ما نمى دانستيم. مادر به ما كفت كه نامه تو را ببوسيم و براى ياد كارى حفظ كنيم. 

_ برادرت كجاست؟ 

_وقتى مادر از دنيا رفت» كسى نبود تا برادرم را نصيحت كندء او هم با دوستان ناباب آشنا شد و سرانجام به زندان رفت. 
_من در نامه دوم از برادرت خواستم تا از دوستان ناباب دورى كند. بِككُو بدانم از خواهرت جه خبر؟ 
_او زندكى فلاكت بارى دارد؛ با يسرى كه عاشقش بود ازدواج كرد. اما آن يسرء معتاد بود. 

_من در نامه سوم به خواهرت كفتم كه با آن يسر ازدواج نكند» جرا شما نامه هاى مرا نخوانديد؟ 


ص :ة 


اشكك از جشمان يدر جارى شد. يسر نامه هاى يدر را آورد و كفت: «يدرجان ! غضّه نخور ! ما ياد كارى هاى تو را حفظ 


كرده ايم). 


وقتى اين داستان را خواندم» سر خود را بالا كرفتم» نككاهم به طاقجه اتاق افتاد جشمم به كتابى كه تو برايم فرستاده بودى, 
افتاد. 


قرآن ! 


واى بر من ! من بارها قرآنٍ تو را بوسيده بودم, اما نمى دانستم در آنء جه كفته اى و از من جه مى خواستى؟ من با كتاب تو 
جه كرده بودم؟ افسوس كسى به من نككفت كه قرآنء كتاب زندكى است ! صدها كتاب را مطالعه كردم و يكك بارء كتاب تو 
رعطالعه كردم 


از آن روز بيست سال كذشت... يكك شب تصميم كرفتم نا براى نسل امروز از قرآن بنويسم» قلم در دست كرفتم و با توكل 


به تواين كار را آغاز نمودمء هر لحظه از تو يارى خواستم. 


تو دستم را كرفتى و مرا بر سر سفره قرآنء مهمان نمودى» روح سركشته ام را از اين جشمه معرفت» سيراب نمودىء به راستى 


كه قرآنء جراغ هدايت و مايه سعادت ابدى است. 


اين كتاب را «تفسير باران» نام نهادم» «باران» كنايه از وحى است كه از استمان بر قلب ييامبر نازل شكدء آرى» قرآن» همجون 


امروز نمى دانم جككونه شكر تو را به جاى آورم كه توفيق يايان اين كار را به من عطا كردى. نمى دانم اين كار مرا قبول مى 
كنى يا نه اما اكر لطف كنى و ثوابى براى نوشتن اين كتاب به من بدهىء من آن ثواب را به حضرت فاطمه(عليها السلام) 


هديه مى كنم, اين كتاب هديه اى است به «مادر مظلوم شيعه) همان مادرى كه كوثر قرآن توست. 
مهدى حُدّاميان آرانى فروردين ١9#‏ ه._ ش(١)‏ 


٠١:ص‎ 


شيوه نامه 
در اينجا به شيوه تدوين و ويزكى هاى مهم تفسير باران» اشاره مى شود: 


© اول #سيكة يال و كته عتن كتات .يه صورق ايك كه كويا ساق اعروزئ يلخدا كفدكر فى كتدء اب سبك توشتان رهد اذ 
نظرسنجى فراوان از جوانان» بركزيديم و كروه هدف هم در اين كتاب» هماق حوانان من باشند: خوانائى كه از ادييات ستكيق 


متن هاى دينى خسته شده اند و به آن هيج رغبتى ندارند. 


* دوم: بيان ساده و روان: تلاش شده است تا از بيجيده كُويى يرهيز شود و عباراتى كه درك آن براى همكان» مشكل است 


دراين كتاب استفاده نشود. 


* سوم: مكتب تفسير روايى: براى تفسير قرآن» مكتب ها و شيوه هاى متعددى وجود دارد» من در اين كتاب قرآن را در يرتو 
احاديث اهل بيت(عليهم السلام) تفسير نمودم. بر اين باور هستم كه اهل بيت(عليهم السلام) بهترين مفسّران قرآن مى باشند و 
مابايد تفسير واقعى قرآن رااز آنان بياموزيم جرا كه ييامبر از همه مسلمانان خواست تا از قرآن و اهل بيت(عليهم السلام) 


در تفسير باران به اين مهم. توجه ويزه شده است و همواره نظر تفسيرى اهل بيت(عليهم السلام) (كه از روايات و احاديث 


كرقنه كنفه اسك ادر تظرالق كرون قري دافة كله اسث: 


* جهارم: يرهيز از ابهام كويى: در تفسير آيات» نظرات و ديد كاه هاى مختلف بررسى شده است اما از ذكر نظرات بدون نتيجه 
كيرى نهايى يرهيز شده است. هر جا كه نظرات مختلف بيان شده استء با بررسى شواهد, يكك نظر به عنوان نظر نهايى و 


صحيح تر انتخاب شده استء البته بيان ديد كاه هاى مختلف در بيوست ها ذكر شده است. 
(براى نمونه به يبوست تفسير آيات ١١-1‏ سوره (غافر) در جلد دهم مراجعه كنيد). 


* ينجم: استقلال در تفسير سوره ها: بعضى از آموزه ها در سوره هاى مختلف قرآن تكرار شده است. بعضى از كتاب هاى 
تفسير» يكك آموزه را در يكك سوره بيان مى كنند و در بقيه موارد به آن سوره؛ ارجاع مى دهند, من اين شيوه را انتخاب نكردم 
زيرا مى خواستم تفسير هر سوره؛ مستقل از سوره هاى ديكّر باشد و كسى نياز به ارجاع به سوره ديكّر نداشته باشد» براى همين 
ناجار شدم بعضى از آموزه ها را تكرار كنم. 


١١:ص‎ 


* ششم: آشنايى كام به كام با قرآن: كروه هدف اين تفسيرء نسل جوانى است كه با قرآن آشنايى زيادى ندارد» براى همين 
در جلد اول تفسير تلاش شد سادكى متن و محتوا بيشتر مراعات شود تا مخاطب كم كم با فضاى قرآن انس بكيرد. 


هدف اين بوده است تا كسى كه با قرآن» آشنايى كمترى دارد به صورت كام به كام با آموزه هاى قرآنء آشنايى بيدا كند. 


* هفتم: كروه بندى آيات: سوره هاى طولانى قرآن را با توجه به فضاى آيات آن سوره. به فصل هاى مختلف تقسيم كرده ام 


ودر هر فصلء مجموعه اى از آيات را كه به هم بيوستككى داشته اند» بيان نموده ام. 


* هشتم: ذكر مستندات: مخاطبان خاص كه نياز به مستندات كتاب دارند» مى توانند متن عربى مستندات را كه در آخر كتاب 
آمده استء بيابند» البته متن مستندات به صورت خلا-صه آمده است» هر كس كه يكك جمله از متن هاى عربى را در نرم 


افزارها جستجو كند, به راحتى مى تواند به همه متن دسترسى بيدا كند» براى همين از ذكر همه متن خوددارى شده است. 


* نهم: منابع اصلى و عربى: بيشتر منابع معتبر علوم اسلامى به زبان عربى مى باشدء. بنابراين بيش از 468 درصد منابع استفاده 


شده در اين تفسير» كتب عربى مى باشند. 


* دهم: مراجعه به تفاسير: براى درك بهتر فضاى آيات به بيش از جهل كتاب تفسيرى (شيعه و سنى) مراجعه شده است» در 


مواردى كه بين شيعه و اهل سنت اختلاف وجود دارد» نظر شيعه بيان شده است. 
(براى نمونه به ييوست تفسير آيات 73١-75‏ سوره «(ص) در جلد دهم مراجعه كنيد). 


03 يازدهم: بررسى احاديث: در ميان كتاب هاى حديثى» بعضى از احاديث ضعيف به جشم مى ا[انتك» سعى كردم كه اين 
احاديث شناسايى شود واز اعتماد به آنان» يرهيز شود. 


(براى نمونه به يبوست تفسير آيه 8 سوره «غافر) در جلد دهم مراجعه كنيد). 


3 دوازدهم: ييام كاربردى آيات: تلاش كردم ييام فردى و اجتماعى آيات براى انسان امروزى بيان شود و نكاه كاربردئ به 


آيات وجود داشته باشد» براى مثال در ماجراى «ذوالقرئين) نكات كاريردى براى وتنك كن امروز بيان كردم. 
(براى نمونه به آيات 45-١‏ سوره١كهف»‏ در جلد ششم مراجعه كنيد). 
افيد اسنك كاين "كنات كام "حيتت اشتافى مشت جوانان نا معارق قران ناشك. 


١١:ص‎ 


سوره فاتحه 
اشاره 


١١: ص‎ 


آشنايى با سوره 


١‏ -اين سوره «مكى» استء يعنى قبل از هجرت يبامبر به مدينه نازل شده است. تذّكر اين نكته لازم است: سوره هاى قرآن به 
دو كروه تقسيم مى شوند: سوره هاى مكى و سوره هاى مدنيّ. سوره هاى مكى همان سوره هايى هستند كه قبل از هجرت 


ييامير به مدينه نازل شده اند. سوره هاى مدنيئ» همان سوره هايى هستند كه بعد از هجرت ييامبر به مدينه نازل شده اند.(؟) 


" - «فاتحه)» به معناى «آغازكر» مى باشدء اين سوره را به اين نام خوانده اند» زيرا قرآن با اين سوره؛ آغاز مى شود. اين سوره 


را سوره «حمد) هم مى خوانئد. 


*- موضوعات اين سوره جنين است: يكتايرستى» حمد و ستايش خداء عدل خداء قيامت» نبوت» طلب هدايت از خدا... 


١1: ص‎ 


فاتحه: آيه ١ - ١‏ 
بشم الله الوّحْمَن الرّحِيم )١(‏ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالّمِينَ (؟) الوّحْمَن الرّحِيم () 
در آغاز هر كارى نام تو را بر زبان مى آورم؛ء مى دانم هر كارى كه با نام تو آغاز نشودء با موفقيِت به يايان نمى رسد. 


براى موفقيّت كارم به سايه لطفت يناه مى برم و از تو يارى مى خواهم, در آغاز هر كار به ياد مهر و محّتت هستم. مهربانى تو 
را ياد مى كنمء تو خداى مهربان و بخشنده هستى. تو در دنيا مهربانى خود را به همه انسان ها ارزانى مى دارى» انسان هاى 
مؤمن و كافر از نعمت هاى تو بهره مند مى شوند و روزي تو را مى خورندء اما در روز قيامت مهربانى تو فقط براى مؤمنان 


تو را ستايش مى كنمء مى دانم نعمت هاى زيادى ارزانى ام داشته اى» تو خداى خوبى ها هستى. 


١6:ص‎ 


در مقابل همه نعمت هاء تو را ستايش مى كنم» يرورد كار جهانيان هستى. اكر خوبى و زيبايى ببينم و آن را ستايش كنم؛ در 


واقع تو را ستايش كرده ام» زيرا همه خوبى ها و نيكى ها از آنِ توستء همه ستايش ها به تو برمى كردد. 
تق راشايش يمن كنو وم كريب 7الحمد لله 

معناى اين جمله جيست؟ 

هر كس كه خوبى هايى دارد» آن خوبى ها از خودش نيست,ء بلكه تواين خوبى ها را به او داده اى. 


تو مهربان و بخشنده هستىء» كناهان مرا مى بخشىء بارها مرا بخشيده اى» مهربانى تو را هر لحظه احساس مى كنم؛ من 
معصيتت را مى كنمء اما تو روزى ام مى دهى و هركز نااميدم نمى كنى. وقتى به تو يناه مى آورم,ء مرا يناه مى دهىء دلم را 
نمى شكنىء توبه ام را مى يذيرى... هر جه زيبايى به ذهنم مى آيد درباره تو مى كويم» تو را ستايش مى كنم كه تو سرجشمه 


همه خوبى ها هستى. 


فاتحه: آيه © 
مَالِكِ يَوْم الدَّين (6) 


هر كز روز قيامت را فراموش نمى كنم» روز بزركك رستاخيز! روزى كه همه زنده مى شوند و براى حسابرسى نزد تو مى آيند 


تو خداي روز قيامت هستى ! همه كاره آن روزهء تو هستى. 
اكنون كه باور دارم روز قيامت در بيش استء بايد از همه بت ها جدا شوم و فقط تو را يرستش كنم و فقط از تو يارى طلبم ! 


١8:ص‎ 


فاتحه: آيه هم 
إنَاك تَعْبْدُ وَإِيَاك تَسْتَعِينٌ (ه) 


مى دانى دلم مجذوب قدرت ها و زيبايى ها مى شود و ناخودآ كاه به سوى آن ها جذب مى شوم, اما تو به يادم مى آورى 
روزى را كه همه اين قدرت ها نابود شده اند و آن روز فقط تو هستى كه قدرت دارى ! روز قيامت رامى كويم ! آن روز همه 
كسانى كه به سويشان رفتم و آن ها را بت خود قرار دادم» زبون و خوار مى شوندء آن روز جقدر نزديك است ! وقتى كه من 


فقط تو هستى كه هميشه بوده اى و خواهى بودء يس فقط تو را مى يرستم واز تو يارى مى خواهم. 


خوب مى دانم اصل همه بت هاء بُتى است كه درونم هستء بايد در هراس باشم از اينكه نفس منء يتِ من شود تا خودم را 
نشكنم نمى توانم به سويت بيايم. بايد دل خود را از عشق به خود خالى كنم, در دلم بايد فقط محبت تو باشد., مبادا 
خوديرست باشم ! از هر جيزى كه بخواهد جاى تو را در قلبم بكيرد» دور مى شوم» دل من حرم تو است,ء در اين حرم بايد فقط 


ياد و محبّت تو باشد.(7) 


لحظه اى بايد فكر كنم ! به راستى به يارى جه كسى دل بسته ام؟ اككر تو نخواهى» هيج كس نمى تواند برايم كارى كند» هر 
كس كه قدرتى دارد» از تو دارد» يس آيا بهتر نيست در مشكلات, فقط از تو يارى بخواهم و تو را صدا بزنم كه تو صداى 


فبة بنذ كانت رامن كدري ىو آثان را بار من كن 


١7: ص‎ 


فاتحه: آيه م 
اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (©) 


دستان خود را به سويت كرفته ام» جه مى خواهم؟ بزركك ترين حاجت من جه بايد باشد؟ به جه فكر مى كنم؟ از تو جه مى 


خواهم؟ 
خودت به من بكو از توجه بخواهم ! 
از عمق وجودم جنين فرياد برمى آورم: «بارخدايا ! مرا به راه مستقيم هدايت كن). 


بايد از تو راهنمايى و هدايت بخواهم., بايد از راه هاى انحرافى يرهيز كنم» اكر مى خواهم به سعادت برسم بايد فقط در راه تو 


قدم بردارم» راهى كه مرا به رضاى تو مى رساند. 
بعضى ها مى خواهند به سوى تو بيايندء اما راه را بيراهه مى روند» آن ها هركز رستكار نخواهند شد. 


آن روز را به ياد مى آورم كه عيسى(عليه السلام)براى مردم سخن مى كفتء مردى رو به او كرد و كفت: «من جهل روز با 


خداى خود خلوت كردم., روزها روزه كرفتم و شب ها نماز خواندم» هزاران بار خدا را صدا زدمء اما او جوايم را نداد). 


عيسى (عليه السلام) تعيّجب كرد» جرا تو حاجت اين بنده خود را نداده اى؟ او مى خواست بداند جه رازى در ميان استء به او 


_اى عيسى !اكر او تا آخر عمر هم دعا مى كرد» دعايش را مستجاب نمى كردم ! 
انرا بجه؟ مكر او جه كرده أست؟ 


ص:18 


_اكر او مى خواست صدايش را بشنومء بايد از درى مى آمد كه من آن را معرّفى كرده ام. تو را ييامبر و نماينده خود روى 
زمين قرار داده ام» او به تو اعتقادى ندارد» جككونه مى شود كه من دعايش را مستجاب كنم در حالى كه مى دانم در قلب 


خود. به ييامبرى تو هيج اعتقادى ندارد؟ (©) 


فاتحه: آيه ٠/‏ 
صِرَاط الَذِينَ أنَْفتٌ عَلَيِهِمْ غَير الْمَعْضُوب عَلَتِهمْ وَلَا الضَالِينَ (/) 


مى دانم راه مستقيم» همان راه محمّد و اهل بيت (عليهم السلام)اوست» بايد ييرو آخرين ييامبر و جانشينان او باشم. راه مستقيم» 
همان راه على (عليه السلام)استء با ولايت او وولايت فرزندان معصوم او مى توانم به تو نزديكك و نزديكك تر شوم.(8) 


امروز هم مهدى(عليه السلام)امام زمان من استء بيشواى من استء بايد او را بشناسم» تو از من خواسته اى تا ولايت او را قبول 
كنم و بيرواو باشمء او نماينده تو روى زمين است. اكر به سوى او بروم به هدايت» رهنمون مى شوم و سعادت دنيا و آخرت را 


از آنِ خود مى كنم.(2) 


راه مهدى (عليه السلام)راهى وسيع و واضح است و در آن هيج ابهامى نيستء با ييمودن آنء مى توانم به سعادت و رستكارى 


مى كندء اكر هدايتٍ او نباشد» هيج كس نمى تواند به سعادت و رستكارى برسد. 


١5:ص‎ 


هر كس مى خواهد به سوى تو بيايد» بايد به سوى مهدى(عليه السلام)رو كندء فقط از راه او مى توان به تو رسيد. هر كس با 
او يكانة باشدة هر كز به مقضِذ تخواهد رسيد:(4) 


اين كونه دعا مى كنم: «خدايا ! مرا به راه كسانى كه به آن ها نعمت داده اى رهنمون كن !» ييامبر و جانشينان او» بند كان 


خوب تو مى باشند و به آنان» جايكاه بزركى داده اى. 


ديككر وقت آن است اين خواسته مهم خود را هم بيان كنم: «خدايا ! مرا از راه كسانى كه به آنان غضب كرده اى دور كنء مرا 
ازراه كسانى كه كمراه شده اند. دور كن). 


به راستى تو به جه كسانى غضب كرده اى؟ تو با كسانى كه با مهدى(عليه السلام)دشمن هستند» دشمن هستى» دشمنان 
مهدى (عليه السلام)به خشم و غضبت كرفتار شده اند. 


آرى» هر كس از مهدى(عليه السلام)بيروى كندء بهشت جايكاه اوست و هر كس با او دشمنى كند» تش دوزخ سزاى اوستث. 


كروهى از مردم» مهدى (عليه السلام)را نمى شناسند» آنان كمراهند» ييامبر فرموده است كه هر كس امام زمان خود را نشناسدء 
به مركك جاهلّت مى ميرد. 


بارخدايا ! از تو مى خواهم راه مرا از كسانى كه دشمن اهل بي ت(عليهم السلام)مى باشند جدا كنى !(4) 


00٠١0٠١ ص:‎ 


سوره فاتحه را خواندم و «اصول دين» رااين كونه براى خود بازكو كردم: 

* اوّل: توحيد 

فرياد توحيد برآوردم؛ نامت را بر زبان جارى كردمء از همه بت ها جدا شدم و به سويت آمدم. 
7 دوم: عدل 


تو را بخشنده و مهربان خطاب نمودم, دو بار تو را با اين دو صفت خواندم؛ به راستى جه مى خواستم بككويم؟ اكر تو را مهربان 
و بخشنده مى دانم» يس باور دارم كه تو هركز ظلم نمى كنى ! تو حتّى به كسانى كه تو را نمى شناسند» مهربان هستى» جكونه 
تصوّر كنم كه به بنده ات رحم : نكن ِ 


هستى كه هركز به بند كانت ظلم نمى كنىء مهربان و بخشنده هستى و بند كان خود را دوست دارى. 


سوم: معاد 


تو را «خداوند روز قيامت» خطاب كردم واز روز قيامت سخن به ميان آوردم؛ روز قيامت را قبول دارم؛ خود را براى آن روز 


آماده مى كنمء بايد براى آن روز توشه تقوا بركيرم تا سعادتمند شوم. 
0 جهارم و ينجم: نبوّت و امامت 
از تو خواستم تا مرا به راه ييامبر و جانشينان او هدايت كنى. فقط راه آنان 


7١:ص‎ 


راء راه مستقيم مى دانم» از همه راه هاى انحرافى دورى مى كنم, فقط در راه آنان قدم برمى دارم و از آنان يبيروى مى كنم. 


سوره فاتحه را خواندم؛ از تو خواستم تا به راه مستقيم هدايتم كنى و باور دارم كه راه مستقيم» همان راه محتّرد و آل 
محمّد(عليهم السلام)استء از تو مى خواهم تا به راه آنان رهنمونم سازى ! 


مى دانم دين من» هم اصول دارد و هم فروع. تولّا و تبرّاء ازفروع دين من است. تولّاء يعنى با دوستانت دوست بودن ! تبرّاء 


يعنى با دشمنانت دشمن بودن ! 


اينجا به اين دو فرع مهم اشاره كردم, مككر دين» جيزى غير از اين است؟ دين يعنى اين كه دوستانت را دوست بدارم و با 


دشمنانت دشمن باشم.(١1)‏ 


اكنون از تو مى خواهم تا قلبم را لبريز از عشق مهدى(عليه السلام)كنى» دوست دارم رنكك و بوى او را به خود بككيرم و قلبم 


شيداى او شود. او را امام زمان و محور حقّ و حقيقت مى دانم» دوست دارم تسليم او باشم و از او يبروى كامل بنمايم.(؟1) 


از تو مى خواهم تا مرااز راه دشمنان محمّرد و آل محم د(عليهم السلام)دور كنىء مى دانم كسانى كه با محمّد و آل 
محمد(عليهم السلام)دشمنى مى كنند» به غضب تو كرفتار مى شوند و هر كس با راه محمّد و آل محمّد(عليهم السلام)بيكانه 
باشدء كمراه استء مى خواهم براى هميشه از راه كمراهان دور باشمء نمى خواهم يبرو كسانى باشم كه تو به آنان عضب 


كرده اىء اين معناى تبرًا است. من اين كونه 


ص:77 


خدا در آيه 41 سوره ١حجر)‏ به ييامبر جنين مى كويد: «من به تو قرآن و سوره فاتحه عطا كردم). آرى» سوره فاتحه آن قدر 


آرى» نعمت قرآن يكك طرف و نعمت سوره «فاتحه) يكك طرف ! 

اين جه رازى است كه در اين سوره نهفته شده است؟ 

مناسب است در اينجاء اين دو سخن امام صادق (عليه السلام)را بنويسم: 

١‏ - اسم أعظم خدا در اين سوره نهفته شده است. 

" -اكر هفتاد بار سوره فاتحه را بر مرده اى خوانديد و آن مرده زنده شدء تعيّجب نكنيد.(15) 
به راستى كه سوره فاتحه. حكيده قرآن است ! 


همه معارف قرآن به صورت خلاصه در اين سوره آمده است. وقتى همه حروف قرآن را مى شماريم به بيش از "3٠‏ هزار 


حرف مى رسيم» سوره فاتحه حرف دارد. 
هر حرف اين سوره؛ تقريباً خلاصه دو هزار حرف قرآن است. هيج كس نمى تواند عظمت اين سوره را دركك كند. 


ص :77 


ص :75 


سوره بقره 


اشاره 


ص :70 


..]شنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ» است و سوره شماره ؟ قرآن مى باشد. 


" - (بقره) به معناى (كاو) ني باشد. در آيه 6 تا ثالا داستان بهانه هاى بنى اسرائيل ذ كر شده است. يكى از جوانان آنان كشته 
شد و خدا به موسى (عليه السلام)فرمان داد تا كاوى كشته شود تا به اذن خداء آن جوان زنده شودء ولى بنى اسرائيل بهانه هاى 


زيادى كرفتند و درباره جكونكى آن كاوء سؤال هاى زيادى نمودند. 
7 سوره» يزركك ترين سوره قرآن مى باشد. 


؟ - موضوعات مهم اين سوره جنين است: ايمان» انسان شناسىء آفرينش انسان» س ركذشت بنى اسرائيل» روزه و احكام آنء 


يرهيز از تصرف در مال يتيمان و... 


ص :72 


بَقَره: آيه 7-١‏ 
بشم الله الوّحْمَن الرّحِيم الم )١(‏ ذلك الْكَتَابُ لَا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلَمُقِينَ (؟) 


در ابتداء سه حرف «الف». الام) و «ميم)» را ذكر مى كنى» مى خواهى بككويى كه من با همين حروف الفبا با شما سخن مى 
كويم. اين قرآنء معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا؛ شكل كرفته است» يس در سخن من فكر كنيد و ييام مرا دريابيد. 


توقرآن رابراق هدايت ها فرستادئ و محقد(صلى الله عليه وآله)را كه يهترين ين د كانت بود به يبامبرى مبعوث كردى و قرآن 


رابه قليش وحى نمودى. 


اكنون قرآن» روى دستان من استء آن را مى خوانم و بهره مى برم. در قرآن توء هيج شكى نيست,ء قرآن مايه هدايت اهل تقوا 


استء اككر بخواهم هدايت 


ص :717 


شوم و به سعادت برسمء بايد سخنانت را بشنوم و به آن عمل كنم. 


من هميشه از تو طلب هدايت مى كنم از تو مى خواهم مرا به راه راست هدايت كنىء تو اكنون در اين قرآن راه راست را 


نشان من مى دهىء» قرآن آمده است تا راه زندكى و سعادت را برايم بازكو كند. 


بايد راه خود را در زندكى انتخاب كنم» تو در اوّل اين سوره. انسان ها را به سه كروه تقسيم كردى: مؤمنان» كافران» منافقان و 


سيس به بيان ويذكّى هاى آنان يرداختى. 


تو دوست دارى ما را با اين سه كروه آشنا كنى تا راه خود را با شناخت و معرفت انتخاب كنيم. 


بقَره: آيه 4 - م 


و 
- 
- 6 
وه م عه 


الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالعَئِب وَيُقِيمُونَ الصَّلاءَ وَمِمَا رَرَقَاهُمْ يُنْفِقَونَ © وَالذِينَ يؤْمِنُونَ با أنزل إِلتيك وَمَا أل مِنْ قتلكك وبالاخرَه هُمْ 


يُوقنُونَ (©) أولئك عَلَى هُدَّى مِنْ رَبّهمْ وَأولِّك هُمْ الْمَفْلِحُونَ (5) 
اول به معرّفى مؤمنان مى يردازى» مؤمنان كسانى هستند كه به غيب ايمان دارندء امّا به راستى «غيب» جيست؟ 


غيب» جيزى است كه از ديده ها يوشيده است و من نمى توانم آن را ببينم» خداى من هستى و خودت هم غيب هستى ! تواز 


همه ديده ها ينهانى» هيج كس توانايى ديدنت را ندارد» هيج كس نمى تواند ذات تو را دركك كند. 


ص:7/8 


باخود فكر مى كنم كه جرا تواين كونه هستى؟ جرا نمى توانم تورا با جشم ببينم؟ خوب كه فكر مى كنم به اين نتيجه مى 
رسم كه اكر مى توانستم تو را با جشم ببينم» ديكر تو خدا نبودى؛ يكك آفريده بودى ! آرى» هر جه با جشم ديده شود آفريده 


شه شي 


تو صفات و ويزكى هاى مخلوقات را ندارى؛ اكر يكى از اين صفات را مى داشتى» حتماً مى توانستم تو را ببينم» اما ديكر نمى 
توانستى هميشكى باشى» كذر زمان تو را هم دك ركون مى كرد. 

هر جيزى كه با جشم ديده شود» روزى از بين مى رود و مى دانم تو هركز از بين نمى روى» خداى يكانه اى» هيج صفتى از 
صفات مخلوقات خود را ندارى» براى همين هركز نمى توانم تورا حس كنم و ببينم. 

مؤمنان تو را با جشم دل ديده و به تو ايمان آورده اند. آنان مرزهاى مادّى را مى شكافند و ديد وسيع ترى به جهان هستى يبدا 


مى كنند» آنان به غيب ايمان آورده انك. 


آنان روح خويش را با نماز جانى دوباره مى بخشندء از دنياى خاكى دل برمى كنند و به معراج ياد تو مى آيند كه نماز معراج 
اهل ايمان است. 
مؤمنان از هر آنجه به آنان داده اى» به ديكران انفاق مى كنند و نيازمندان را فراموش نمى كنند. آنان مى دانتد كه از خود 


جيزى ندارند» اين تو هستى كه 
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به آنان علم و دانش يا ثروت و دارايى داده اى» آنان خود را صاحب دارايى هاى خود نمى دانند» وقتى آنان به ديكران كمكك 


مى كنند» جلوه مهربانى تو مى شوند.(18) 


مؤماف نه تعد( مكل لعلو الدا همه نامي اذ انان ذارند آنان جا اندرا معلماة بزركك بشريّت مى دانند كه هر كدام 
در يكك رتبه و كلاسىء به آموزش بشر يرداخته اند. آرىء ييامبران از اصول و برنامه يكسانى ييروى كرده اند كه تو به آنان 
نازل كرده اى. 


مؤمنان روز قيامت را باور دارند» آن ها مى دانند كه تواين جهان را بى هدف خلق نكرده اى» روزى فرا مى رسد كه همه 
الساناها زتده شونة زاف احدنا برسي بدني كات نت اناب اعتقاد هرون فاضت اشت كه اسان را انيوس :جات فين 


دهد. 


اكر بخواهم از اين يس در كروه مؤمنان باشم بايد اين ويزكى هارا داشته باشم: ايمان به غيب» برياداشتن نمازء انفاق به 


دركزان اسان به ماميزان و انمان به روز قيامت: 


آرى؛ مؤمنان از هدايتت بهره مند مى شوند و سرانجام آن ها رستكارى و سعادت استء آنان در بهشتت وارد خواهند شد واز 


همه نعمت ها و زيبايى هاى آن بهره خواهند برد. اميد دارم كه من هم مانند آنان باشم تا سعادت در انتظارم باشد. 


تقره: آيه لا - م 


إن اين كقَوُوا فواةكلنية االذد دَنَهُمْ أ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُو نَّ (ع) حَنَمَ اللهُ عَلَى قلوبهغ وَعَلَى سَِمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَ ارَهِم عِشَاوٌَ 
وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ () 

من مؤمنان را به خوبى شناختم» اكنون نوبت آن است كه كافران را بشناسم: 

كافران انسان هايى هستند كه جشم دل خود را به سوى حقٌّ و حقيقت بسته اندء آنان تو و ييامبرانت را انكار مى كنند. با آن 


سكو عق زاندن ديرد( 


أآنات ووو شاميك ايان قد اند رد كى اناق با افطل نو سكوف تليق كلا فى :اندي علق كثر و تحاط دونك 


از يذيرش حقيقت محروم شده اند و سرانجام به عذاب كرفتار خواهند شد. 


تقره: آيه ١!‏ - 4 
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وَمِنّ الثاني قرخ بتمول آنا يالل 4 يليم الآخرٍ وتيا هُمْ بمؤْمِنِينَ 0 ب ادعُونَ الله وَالْذيك توا وَمَا يت دعول 
بتقروة 47ت الرروة فرطل لراكقع اللاغعوت ا وله ع ذاك أيغيها انوا تكذتوة 603 وإذا قل لهم لاكنية ذواى لاض 
قَانُوا نما ؟ نحن مَصلشوة (01 آنا إنَّهُمْ هع الْمَفْسِدُونَ وَلكن لا يَشْمْرُونٌ )1١(‏ 


اليه | 


7”١:ص‎ 


ديكر وقت آن است تا درباره نفاق بيشتر بدانم» منافقان جه كسانى هستند؟ نشانه آن ها جيست؟ 


من نبايد تصوّر كنم با نفاق و دورويى فاصله زيادى دارمء بايد همواره از نفاق بترسم. اكر من ادّعاى محبّت تو را كنمء اما دلم 
از عشق به دنيا و رياست و شهرت و... ير باشدء اين نفاق استء اكر تو را به خدايى قبول داشته باشمء اما در اعمال خوب خود. 
اهل ريا باشمء اككر تو را همه كاره جهان بدانمء اما باز هم اميد به ديكرى داشته باشمء اين نفاق است ! اين جند نمونه از نفاق 


است. 


شنيده ام كه بندكان خوب تو وقتى به نماز شب مى ايستند و با تو خلوت مى كنند» جنين مى كويند: «اى كسى كه دعاى 


بندكان خود را مى شنوى و اميد آنان را نااميد نمى كنى» از تو مى خواهيم كه قلب ما را از نفاق ياكك كنى».(17) 
من هم بايد اين دعا را بخوانم» بايد بخواهم كه مرا هم از نفاق و دورويى نجات بدهى. 


وقتى تاريخ را مى خوانم مى بينم كه در زمان ييامبر» افرادى در مدينه بودند كه نزد ييامبر مى آمدند و مى كفتند كه ما به تو 
ايمان آورده ايم اما آنان دروغ مى كفتند» دل و زبان آن ها يكى نبود. زبان آن هاء جيزى مى كفت و قلب آن ها جيز ديكر, 


آلها زاامتافة تاملا آنان ددوغك و دنك ونه غلك انه دزوغ هاء ه-عذّات >2 قاذ .شدتن. 
بو را .مدافى باميابى رو بود و من :دروع :ها ر 


آنان وقتى كه با اهل ايمان روبرو مى شدندء مى كفتند كه ما به خدا و يبامبر ايمان داريمء اما هدف آنان فريب مؤمنان بود. آن 


ها نمى دانستند كه اين كونه 
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خود رافريب مى دهندء با اين كارء خود را از سعادت دنيا و آخرت محروم مى كردندء آن ها خودشان زيان كردند و به 
كمراهى افتادند.(18) 


وقتى بيمارى نزد يزشكك مى رودهء يزشكك به او دستور مى دهد تا داروى خاصّى را مصرف كند. حال اكر آن بيمار از مصرف 
آن دارو خوددارى كندء آيا يزشكك را فريب داده است؟ او خيال مى كند كه يزشكك را فريب داده اما در واقع به خود نيرنكك 


زرده أسنت: حال منافقان نيز مانئك اين بيمار اسستاء 


نفاق و دورويىء بيمارى استء انسان سالم» » يكك جهره ب بيشتر ندارد» دل و زبان بايد با هم هماهنكك باشدء اما كسى كه منافق 
است» كرفتار دو كانكى شده است. 


ل د بيشتر در مسير نفاق يبيش روندء توا هم آن ها را بي ببشتر بخووشان وا كذانى كق: 


براى همين آنان ب بيشدن ذو كرداب ثفاق فرو:هى ووتد: 


تقره: آيه ١7‏ 
وَإذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آ عق انتانق قال لكيه كينا اق القلقهاة ألا إن هُمٌ السّفَهَاءُ وَلَكنْ لَا يَعْلْمُونَ (1) 


اكر به آن ها بككُوييم كه شما هم به خدا و بيامبر ايمان بياوريد. جواب مى دهند: آيا مانند كسانى شويم كه ساده لوح هستند ! 


آنان خود را عاقل و مؤمنان را ساده لوح و نادان مى دانند. آنان دجار غرور شده اند و خود را برتر از 
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ديكران مى داننك. 


منافقان به ديده حقارت به مؤمنان مى نككرند و آنان را كم عقل مى خوانند, اما خبر ندارند كه خودشان ساده لوح و كم عقل 
مى باشند. دليل كم عقلى شان همين بس كه همه توان خود را در راه شيطان به كار مى برند و با نفاق به باطل يارى مى دهندء 
آنان اكر عقل مى داشتند مى فهميدند كه سرانجام نفاق» جيزى جز عذاب نيست ! 

به زودى معلوم خواهد شد كه كم عقل كيستء وقتى مؤمنان در بهشت منزل كنند و منافقان در آتش عذاب كرفتار شوند. 


قره: آيه 14 - ١6‏ 


َإذَا لَقُوا الَّذِينَ موا قَالُوا آَمنا وَإِذَا حَلَوا إلى شَيَاطِينِهعْ قَالُوا إِنّا متعكع إِنّمَا نَحنٌّ مس تَهْرُونَ (؟1) الله يَش تَهْرئ بِهغ وَيَمُدَّهُمْ فى 


> هم و 


طَعْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ (10) 


منافقان جرب زبان هستند» در هر كروهى كه قرار مى كيرند» هم رنكك آنان مى شوند و سخنى مى كويند كه خوشايند آن 
كروه باشدء وقتى نزد مؤمنان هستند به آنان مى كويند كه ما هم مثل شما به خدا و بيامبر ايمان داريم, اما وقتى نزد رهبران 


شيطان صفت خود مى روند به آنان مى كويند: 


_ما با شما هستيم. 
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مكر شما به مؤمنان نكقتيد كه به خذا و يبامير ايمان آورده ايد؟ 


__مابه آنان دروغ كفتيم. مى خواستيم مؤمنان را مسخره كنيم ! 


عجب !يس شما در دل هاى خود به آنان مى خند يديد ! 


آن ها فراموش كرده اند كه تو خدايى دانا و شنوا هستى و از همه كارهايشان باخبرى» تو به زودى سزاى اين كار آن هارا 


خواهى داد. در دنيا آنان را به حال خود رها مى كنى نا در كرداب هاى تاريكك كرفتار شده و سركردانى آن ها بيشتر و بيشتر 


سو د. 


تقره: يه ع١‏ 
أ 


ولتبك الَذِينَ اشْتَرَوًا الصَلَالَه ِالْهّدَى قَمَا رَبِحَتُ بَجَارَتَهُمْ وَمَا كانُوا مُهْتَدِينَ (18) 


تواين دنيا را همانند بازارى قرار داده اى كه انسان در آن به خريد و فروش بيردازد» به انسان سرمايه هايى دادى تا بتواند با آن 
تجارت كند» سرمايه هاى انسان» همان عقل و فطرت و استعداد و نيروهاى جسمى و روحى اوست. انسان در بازار دنياء سرمايه 


هاى خود را مى فروشد و در مقابل» يا هدايت و رستكارى خريدارى مى كند يا كمراهى و بدبختى ! 
منافقان در اين بازار» سرمايه هاى وجودى خود راز دست مى دهند و در برابر آن كمراهى و بدبختى به دست مى آورند. 
بايد دقت كنم كه در اين بازار جه خريدارى مى كنم؟ نكند كه من هم سرمايه 
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وجودى ام را به بهاى اندكك بفروشم و براى قيامتم توشه اى آماده نكنم ! 


حال ذيكر م داق نشانه هاى منافقان جيست: دو جهره بودن» فريب كارى و دروغكويى»ء فساد كرى» حقير شمردن اهل ايمان» 
زيانكارى در بازار دنيا. بايد از اين ويزكى ها يرهيز كنم تا مبادا همانند منافقان كردم. 


تقره: آيه 14 - ١/‏ 


مَتْلهُمْ كمَئل الذى اسْتؤقدٌ نَارَا فلمًا أضاءَث ما حَؤْله ذَهَبَ الله بنورِهِم وَتَرَكهُمْ فى ظلمات لا يُتِصِرُونَ (10) ضُمْ بُكمٌ عُْمْىَ فَهُمْ لا 


يَوْجِعُونَ (18) 


شدة اسَثه اوباهوار وحيت» اتفى روشق عى كلل كا بتوائد حجان راميتد اما نا كهان باد ميؤؤ دو آن اتقن خاموش من شود 


دوباره همه جا تاريكك مى شود و وحشت و اضطراب همه وجودش رافرا مى كيرد. 


منافق مانند جنين كسى استء او ابتدا از نور فطرت خود بهره مند مى شود امّا يس از آن كه دو جهره و دورو مى شود؛ آن 
نور فطرت خاموش مى شود و اودر جهل و كمراهى غوطهور مى شود و به بن بست معرفتى مى رسدء او به سوى حقّ و 
حقيقت باز نمى كردد» كويا او اصللً حقيقت را نمى بيند و نمى شنود او كر و كور شده استء حقيقت را به زبان جارى نمى 
كند كويا كنكك 
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)١9(! شدهاست‎ 


تقره: آآيه ٠‏ 14 


أؤ كص يب مِنّ السَكاءِ فيه ظَلَماتٌ وَرَعِْدٌ وَبَْقٌ بَجْعَلُونَ أَضَ ابعَهُمْ فى أَذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ > دَّرَ الْمَْتِ وَاللَه مُحيط بِالْكافِرينَ 
(15) كاد البق يَحطَفُ أبِصَارَهُمْ كلما أضَا 0 صع ريم مي 0 
عَلَى كل شَىْء قَدِيدٌ )٠١(‏ 


وقتى مطلبى با مثال بيان مى شود بيشتر در ياد مى ماند» تو مثال ديككرى براى بيان حال منافق مى زنى: منافق مانند كسى است 
كه در شبى تاريكك در بيابان كرفتار شده استء باران مى بارد» رعد و برق شروع شده استء او مركك را در مقابل خود مى 
بهد كوكن ضاعقةه فاق اسماتى بن وتحفت اومن افزابنة او انكفت عايش زا دو كوقن هاش مى كذاره تاخدائل صداى 
غرّش رعد و برق را نشنود هيج يناهكاهى ندارد. همين كه صاعقه اى مى آيدء مقدارى فضا روشن مى شودء از جاى برمى 
خيزد و جند قدم به جلو مى رود اما جقدر زود نور صاعقه خاموش مى شود و تاريكى همه جا را فرا مى كيرد و بار ديكر او 


در حيرت ووحشت فرومى رود. 


منافق مانند جنين كسى استء در حيرت و نككرانى استء نور ندارد» كاهى نور فطرت او را بيدار مى كندء او جند قدم به جلو 


مى آيدء اما بار ديكر به نفاق بازمى كرددء براى همين نور فطرتش خاموش مى شود واو در حيرت خود مى ماند. 
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با ويزكى هاى مؤمنان» كافران و منافقان آشنا شدم, اكنون ديككر نوبت انتخاب من استء بايد راه خود را اتتخاب كنمء تو مرا با 
اختيار آفريده اى» به من حقّ انتخاب دادى» خودم بايد راه خود را انتخاب كنمء تو همواره مرا به سوى ايمان فرا مى خوانى و 


وسيله هدايتم را فراهم مى كنىء اما ه ركز مرا مجبور نمى كنىء راه را نشان مى دهىء انتخاب با من است. 


اكنون از تو مى خواهم كمكم كنى تا بتوانم راه مؤمنان را بركزينم» صفات و ويزكى هاى آن ها و ايمان به غيب را روزبه روز 
در خودم زياد و زيادتر كنم. به نماز اهميّت بيشترى بدهم, تلاش كنم تا به نيازمندان كمكك كنم... 


اكنون امام زمان من از ديده ها ينهان استء نمى توانم او را ببينم» من در روزكار «غيبت» هستم, امامم» غايب است و من او را 


نديده ام » اما به او ايمان دارمء ايمان به او» همان ايمان به غيب است.(١7)‏ 


شنيده ام كه اهل بي ت(عليهم السلام)درباره آن روزكاره اين سخنان را كفته اند: زمانى مى رسد كه مهدى(عليه السلام)از ديده 
هاينهان مى شود» هر كس در آن زمان بر دين خود باقى بماند و طولانى شدن غيبت امام, او را نااميد نكند» در روز قيامت 


كنار ما و در درجه ما خواهد بود.(١5)‏ 


روزكار غيبت امام دوازدهم» بسيار طولا-نى مى شود. كسانى كه در زمان غييت» زند كى كرده و به امامت امام زمان خود 


اعتقاد داشته و در انتظار ظهور باشند» كل سرسبد مردم دنيا خواهند بود.(؟7) 


روزكارى فرا مى رسد كه مهدى(عليه السلام»از ديده ها ينهان مى شود و دوران غيبت از راه مى رسدء, در آن روزكارء خدا از 


بند كان خويش رضايت بيشترى دارد. 
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خداوند كسانى كه در آن شرايط بر عقيده مهدوئثت باقى مانده اند را خيلى دوست دارد.(؟77) 


خدايا ! روزكارى است كه امام من از ديده ها ينهان شده استء از تو مى خواهم كمكم كنى تا هركز دين خود رااز دست 


ندهم» به تو يناه مى برم از اين كه طولانى شدن روزكار غيبت» باعث شكك و ترديدم شود. 
از تو مى خواهم توفيق دهى تا هميشه به ياد امامم باشم و او را فراموش نكنم. 

توفيقم بده براى ظهور او دعا كنم و مرا در زمره يارانش قرار ده ! 

بارخدايا ! ايمان مرا به امام زمان خويشء افزون فرما و مرا از ياد او غافل مكردان.(58) 


ص :79 


يكرد أنه 91 
ا أيّهَا النّاسٌ ابدُوا رَبَكمٌ الَذِى حَلَفَكم وَالَّذِينَ مِنْ يلك لَعَلكم تتَقُونَ (١؟)‏ 
تو خالق من و همه انسان ها هستىء تو را مى يرستم واز همه بت ها و خدايان دروغين بيزارم» به سوى تو مى آيمء تنها تو را به 


خدايى قبول دارم و بس ! 


فقط تو يرورد كارم هستىء من از فرعون هاى روزكار بيزار هستمء آنانى كه خود را صاحب اختيارم مى دانند و از من مى 


خواهين تيل و مطيع بى جون و جراى آنان باشم» خدايى فقط از آن توست. 


من بنده تو هستمء تو را عبادت مى كنمء مى دانم عبادتم براى تو هيج سودى ندارد» تو خداى بى نياز هستىء فايده عبادت به 
خودٍ من مى رسد. وقتى در ييشكاهت فروتنى وعبادت مى كنم, به تو كه سرجشمه همه خوبى ها هستى» وصل مى شومء 


خودم هم زيبا مى شوم» رستكارى از آنِ من مى شود بهشت 


6*١:ص‎ 


جاودان در انتظار من اسنة»: 


اكر من يست و مقام» شهرت و ثروت را بتِ خود كنم و آن بت را بيرستمء بايد بدانم اين بت به زودى نابود شده و از بين مى 
رودء زمانى كه با جشم خود ببينم كه اين بت من نابود مى شود و خودم هم نابود مى شوم و آن روزء روز حسرت من است» 


اكر تنها بنده تو بشوم» از حسرت روز قيامت نجات بيدا مى كنمء از عذاب وجدان رهايى مى يابم ! بايد فقط بندكى تو را كنم 


بَقَره: آيه 71 


الذِى جَعَلَ لَكمُ الا-رْض فِرَاشًا وَالسّحّاءَ بِنَاءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءَ فَأَخْرَج به مِنَ التمرَاتٍ رِرْقًا كم قَنَا تَجِعَلوا لله أَنْدَادَا وَأَنتَمْ 


ل 60 


من بايد به نعمت ها توججه كنم و سياسكزار تو باشم, بايد به آسمان و زمين و طبيعت نكاه كنم واز آن درس توحيد بككيرم» 


شكس هاى زياد دن زميق.و اسماة اسك كد هر كين .ون آن تفكر كتلومى تراد .يه وسوى حالقى ذاثا وعواتا بن برد 


زمين» اين كره خاكى در فضا حركت مى كندء زمين در كهكشان راه شيرى استء زمين همراه با اين كهكشان. در هر ثانيه 
سيصد كيلومتر حر كت مى كند ! 


اما اين زمين» تنها خانه انسان» جقدر آرام به نظر مى رسد !! ما به راحتى 


5١ ص:‎ 


انسان هايى كه بت را به جاى خدا مى يرستند» مى دانند كه آن بت ها هيج كارى نمى توانند انجام دهند» آفري دكار اين 


جهان» غداى ذانا و توائاسة: 


بايد مواظب باشمء مبادا به تو شركك ورزمء شرك فقط اين نيست كه از سنكك يا جوبء مجسّمه اى بسازم و آن راعبادت كنمء 
كاه مى شود كه همين دنياء بتم مى شود كاه خودٍ منء بتِ خودم مى شودء خواهش دلء خداى من مى شود ! نام تو بر زبان 
جارى مى كنم. اما دلم جاى ديكر استء جيز ديكرى را بر تو ترجيح مى دهم !ازاين شرك مى ترسم ! شركى كه مخفى و 
ينهان است. بارخدايا ! قلبم را از هركونه شركى ياكك كردان ! 


تقره: آيه ©" "الا 


3 


وَإِنْ كنْتَمْ فى رَيْبٍ مِمًا ترَّلْنَاعَلَى عَدِدِنًا نوا ِسُورَه مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شّهَدَاءكم مِنْ دُونٍ الله إِنْ كنتُم صَادِقِينَ () فَإِنْ لَمْ تَفعلوا 
وَلَنْ تَفعَلوا فَانَّوا الَارَ التى وَقَودُهَا النَّاسُ وَالْح'جَارَه أَعِدَّتٌ لِلْكافِرِينَ (8؟) 


محمّد(صلى الله عليه وآله)فرستاده توستء از طرف تو آمده است تا سخنانت را براى ما بازكو كندء تواو رااز هر كناهى ياكك 
كرده اى و او معصوم استء دروغ نمى كويد» سخن تو امانتى است كه به قلب او نازل مى شود, او هركز در امانت خيانت 


ص: 57 


نكته مهم ديكر اين كه در همه زمان هاء افرادى بيدا مى شوند و به دروغ ادّعاى ييامبرى مى كنندء اينجاست كه تشخيص 
حقيقت برايم مشكل مى شود. 


مى دانى راهى براى تشخيص حقٌ و حقيقت مى خواهم, بايد بتوانم ييامبرت رااز دروغكويان تشخيص بدهم, اينجاست كه به 


ييامبرت معجزه مى دهى» معجزه محمّد(صلى اللّه عليه وآله), قرآن كريم ايت 


اكنون تو فرياد برمى آورى: اى انسان ها !اكر در اين قرآن شكك داريدء اكر محمد را ييامبر من نمى دانيد» يكك سوره مانئد 


سوره هاى قرآن بياوريد. 
اكر كسى بتواند يكك سوره مانند قرآن بياورد» معلوم مى شود كه محمّد(صلى الله عليه وآله)دروغكوست. 
سال هاى سال از اين سخن تو مى كذرد دشمنان اسلام براى نابودى اسلام جه كارها كرده اند ! 


تفن قهع رازن ككاة لكا عه دا نمك سامير آمدء او هزينه هاى زيادى براى اين جنكك ها خرج كرد. بهترين 
سربازانش در اين جنكك ها كشته شدندء به راستى اكر او مى توانست يكك سوره مانند قرآن بياوردء آيا لازم بود اين همه براى 
جنكك هزينه كند؟ او كه رئيس قبيله قريش بود مى توانست همه دانشمندان عرب را جمع كند و از آنان بخواهد يكك سوره 
مانند قرآن بياورند» اكر كسى مى توانست يكك سوره مانند قرآن بياورد» ديكر آبرويى از اسلام باقى نمى ماند و ييامبر شكست 


خورده بود. به راستى جرا ابوسفيان اين كار را نكرد؟ 


ص :57 


اكنون بيش از سال از ظهور اسلام مى كذردء دشمنان زيادى براى نابودى اسلام تلاش نموده اند» جرا آنان به جاى اين 
همه زحمت,ء يكك سوره كوجكك مانند قرآن نمى آورند؟ تو كفتى فقط يكك سوره مثل قرآن من بياوريد ! جرا كسى اين كار 


را نكرد؟ 


جوابش معلوم است» خودت كفتى كه بشر هركز نمى تواند اين كار را بكند» قرآن» معجزه توست» جه كسى مى تواند مانند 


آن را بياورد؟ 


آرى» هر كس كه در قرآن تفكر كند» مى فهمد قرآنء نوشته بشر نيست» براى همين به قرآن ايمان مى آورد.ء اكنون تو هشدار 
مى دهى كه اى انسانء از كفر و انكار حقيقت دورى كن زيرا هر كس كفر ييشه كند» سزايش آتش جهدّمى است كه براى او 


آماده شَكاة: اسنت» 


آرى» در جهنْم» هيزم نيست» هر كس به آتش خود مى سوزد ! 


بَقَره: آيه 74 
أن لَهُمْ جَنّات تجرى مِنْ تَحْيَهًا الانَْارُ كلمَا رُزْقوا مِنْهَا مِنْ ثُمَرَه ر رقا قالوا مَّدَا الذى رُزقنًا 


و 


مِنْ قبل وَأَتوا به مُتَسَابِهَا وَلْهُمْ فيهَا أَزْوَاحٌ مُطهَرَةٌ وَهُمْ فيه خَالِدُونَ )١5(‏ 


فتشر الذي آمنوا وَعملوا الصالكات 


تو بندكان خوب خود را بشارت مى دهىء بشارت به بهشت زيبايى كه براى آنان خلق نموده اى» بندكان خوبت كسانى 


هستند كه به تو و قرآن ايمان آوردند و كارهاى نيكك انجام دادند. 


ص :58 


من جه مى دانم بهشت جيست؟ من كه شايسته آن نيستمء بنده كناهكارت هستم, اما به فضل و مهرباني تو اميد دارم» بهشتى 
كه تواز آن سخن مى كويى جقدر زيباستء آب ها از زير درختانش جارى است و بسيار باصفا مى باشد» در آنجا انواع ميوه 
هابه جشم مى آيد وهر كدام از ديكرى بهتر و زيباتر استء اهل ايمان در بهشتء همسرانى باكك و ياكيزه دارند كه از 
طركوتة الود كى به دوو هفسغتداء آرق: هر كس دو بهشت وارة شود براق ظميشة آتخا خواهد بود اين فنان زند كى زيباو 


تقره: آيه 9؟ - م" 


5 
5 2 - 


اَل يشرمخيى أذ يَْرِبٍ ماما بعُوضه قَما قَوْقَّهَا كما لين هوا متلفون ل اق مِنْ بهم وما الَِينَ كفوُوا َيقُوُونَ مادا 


2 


- 


جك الله بهذا ملا مضل + به كَثيرا ويَفدِى به كَثيرا وما يُضِلُ ب »إن لاقن (22 الي بَنفضُونَ هد لله من بَفد مكاقه' وه 
7 يُوصَلَ ويْفِْدُونَ فى الازض أوليك هم الْحَاتوُون 0100 كن تَكَفْرُون بالل وك م أَمْوَانًا فَأَخْيا كن كُمَ يُميتك: 


يسك 3 َيِه تُوجَعُونَ (18) هُوَ الى حَلَقَ لَكم مَا فى الازض جَمِيعًا ثم اشرتوى إِلَى السَّمَاء فَسَوًا 00 


0 ليم 0 


| 
] 


تو در قرآن» براى روشن شدن مطلبء از مثل ها استفاده مى كنىء تو مى دانى مثال هاى جالب تأثير زيادى بر روح و روان 


انسان دارد و او را به عمل تشويق مى كند. 


ص :580 


كاه براى نشان دادن يوشالى بودن تكيه كاه بت يرستان از خانه عنكبوت مى كويى: كسانى كه غير از من براى خود خدايانى 
ساخته اند» مانند عنكبوتى هستند كه خانه اى براى خود ساخته استء آنان نمى دانند كه سست ترين خانه هاء خانه عنكبوت 


است.(528) 


كاه براى نشان دادن ضعف بت ها از مكس مى كويى: اكر همه بت ها جمع شوند» هر كز نمى توانند مككسى را خلق نمايند. 
000 


آرىء تو براى روشن شدن حقيقت به يشه و غير آنء مثال مى زنى ! 
بيان حقيقت به وسيله مثال هاء نشانه هنرنمايى توستء اما كافرانٍ بهانه جو مى كويند كه منظور از اين مثل ها جيست؟ 
همين مثال هاى زيبا براى انسان هاى حقيقت طلبء مايه هدايت است و براى فاسقانٍ لجوج و بهانه جوء مايه كمراهى. 


فاسقان به راه شيطان مى روند و از زيانكاران هستند, آنان كسانى هستند كه عهد و يبمان خود را (كه همان فطرت و عشق به 
كمال است) فراموش كرده اند و به نداى فطرت خويشء كوش فرا نمى دهندء آنان با خويشاوندان خود. مهربانى نمى كنند. 
آنان با دوستان تو ارتباطى ندارند» (دوستان تو محمد و آل محمّد(عليهم السلام)هستند). 


تو از ما خواسته اى كه به نداى فطرتمان كوش فرا دهيم و با دوستانت ييوند قلبى داشته باشيم» اهل بي ت(عليهم السلام)بهترين 


دوستان تو هستند» مهدى (عليه السلام)را حبّجت خود روى زمين قرار دادى و از ما خواسته اى تا دوستش بداريم, نام و يادش 


ص :52 


رافراموش نكنيم» او جراغ راه ماست.(18) 
اكر من لحظه اى فكر كنم» مى فهمم كه نعمت زندكىء از خودم نيستء من نبودم و وجودى نداشتم» تو مرا آفريدىء اكنون 
هم زندكى من به دست توستء من براى هميشه زنده نمى مانم» دير يا زود مركك را به سراغم مى فرستى و مى ميرم. 


مى دانم مركك به معناى نابودى ام نيستء بار ديككر زنده خواهم شد تا نتيجه كردار خود را ببينم» به سوى تو خواهم آمد. هر 
كس به زندكى و مركك خود فكر كندء به توايمان مى آورد. 


ايان فى ١‏ ووكت وزاق امافسة خادريراه كمال خوكن اناده من كنذة انا كرؤسى ديكر اشاس مى. كتند و«قدر ود زا 


نمى شناسندء آنان به بيراهه مى روند و از سعادت و رستكارى بهره اى نمى برند. 


جهان از هفت مجموعه بزركك يا هفت آسمان تشكيل شده است كه فقط يكك مجموعه از آن در برابر ديد كان انسان است. 


زمين» ماه و خورشيد و همه ستا ركان و همه كهكشان هاء همه در اين مجموعه اوّل مى باشند. به مجموعه ستار كان كهكشان 


كفته مى شود؛ ذر 


ص :/517 


آسمان ميليون ها كهكشان وجود دارد. هر كهكشان ميليون ها ستاره دارد. 
در آسمان «ده هزار ميليارد ميليارد» ستاره وجود دارد. اين جيزى است كه علم بشر تا به امروز به آن رسيده است. 


انسان فقط آسمان اوّل را مى بيند» اما شش آسمان ديكر حجكونه مى باشند؟ از جه تشكيل شده اند؟ اين را فقط خدا مى داند 
كُويا اين شش آسمانء از «عالّم ملّكوت» مى باشندء دنيايى كه از دنياى مادى, برتر است و نمى توان آن را با جشم ديد. 
من نمى توانم فرشتكان را ببينم» جون فرشتككان از دنياي ديكرى هستندء از «ملٌكوت» مى باشندء اما به فرشتككان باور دارم زيرا 


قرآن از آنان بارها سخن كفته استء همين طور من نمى توانم شش مجموعه ديكر جهان را ببينم» اما جون قرآن از آن سخن 


كفته است به آن باور دارم. 


ص :5/8 


تقره: آيه ٠٠‏ 


وَإذْ قََالَ ربك لِلْمَلَائِكه إِنّى حال فى الا-زض حَلِيفَه قَالُوا أتَْعَلَ فيهًا مَنْ يَفْيدَدَ فيهَا وَيَثِ فك الدَمَاء وََخْنٌ تسبح يخزيك 
وَنْقَدّسُ لَك قَالَ إِنّى أَعْلّمُ مَا لَا تَعلمُونَ (0") 


مى خواهى مرا با راز آفرينش آشنا كنى» دوست دارى من اصل خود را بشناسم. 

نسل بشر از كجاست؟ ما از كجا آمده ايم؟ 

از شكوه كذشته من برايم مى كويى تا من بدانم كه يكك ميمونٍ تكامل يافته نيستم. 

«داروين» زيست شناس قرن ١9‏ ميلادى بود. او نظريّه «تكامل» را مطرح كردء او معتقد بود كه انسان از نسل ميمون است. 


ص :594 


اين خن ١‏ اروين) جة 1_2 خن تو تفاور” اردء كذشه مرا ب ن مى كنى تا , ان .4 تم» من أن 3 تم» من از ذ ل 


راز آفرينش من جنين است: 
با فرشتكّان خود سخن مى كويى: «مى خواهم روى زمين خليفه و جانشين خود را قرار دهم). 
مى خواهى انسان را خلق كنى و او را كل سرسبد آفرينش قرار دهى ! 


همه فرشتكان به زمين نككاه مى كنندء تعيّب مى كنندء با خود مى كويند جرا خداء ما را خليفه خود انتخاب نمى كند؟ ما كه 
همواره در حال عبادت او هستيم» ما كه هر كز كناه و معصيت نمى كنيم. اين جه رازى است كه او مى خواهد به «انسان)» 


جنين مقامى بدهد؟ 


فرشتكان تصميم مى كيرند با تو سخن بككّويند» آن ها به ييشكاه توجنين مى كويند: «آيا مى خواهى روى زمين كسى را قرار 
بدهى كه فساد و خونريزى كند؟ ما فرشتكان همواره عبادتت مى كنيم و هر كز معصيت نمى كنيم). 


آرىء فرشتكان جنين فكر مى كردند: جرا خداوند مى خواهد انسان را خليفه خود روى اين زمين قرار دهد؟ در زمين 
موجودات ديكرى هم زندكى كرده اند ده هزار سال كروهى از جِنّ در آنجا زندكى كردندء آن ها دراين زمين ظلم وستم 


كردند وخون فك بكر را رد اختند.(594) 
دنياى مادّه» دنياى محدودى است» طبيعى است كه اختلافات و جنك بيش 


6٠ ص:‎ 


انل خوتويوف ان شوق ركو نوزو لز فكى كتعنسي شرن ليت ناشع الا ندو و تجاف عي كد محل تداك 
فرشتكان استء هيج محدوديّتى نيستء آن دنيا اصللا دنياي مادّه نيست تا جنكى بيش آيد» بهتر است كه خدا خليفه خود رااز 
ميان ما فرشتكان انتخاب كند. 


هر كس روى زمين زندكى كند, زن دكى مادّى خواهد داشت»ء تو براى ادامه نسل به او شهوت خواهى دادء براى حفظ جان 
خودء به او حبٌ نفس خواهى داد تا خودش را دوست بدارد و بتواند خود را از آسيب ها برهاند» اين حبٌ نفس كار دست او 


خواهد دادء او براى حفظ خود؛ ديكران را خواهد كشت! 


اى خدا ! مككر هدف تواز آفرينش انسانء عبادت نيست» خوب. ما فرشتكان كه همه اهل عبادت هستيم؛ ما كه ه ركز كناه نمى 


كنيم» ما را جانشين خود قرار بده ! ما كه همواره تو را ستايش مى كنيم.(00 


وقت آن است كه به فرشتكان جواب دهى» يس به آنان جنين مى كويى: «من جيزى را مى دانم كه شما نمى دانيدا. 
فرشتكان به فكر فرو مى روند» مى خواهى از جه رازى يرده بردارى؟ راز آفرينش انسان جيست؟ 


به آنان مى كويى كه مى خواهم انسان را بيافرينم» از ميان آن انسان هاء كروهى را ييامبر خود قرار دهم. ييامبران» خليفه من 


روى زمين هستند و مردم رابه سوي من دعوت مى كنند.(071) 


6١ ص:‎ 


فواشتكان نح !الضف كذ تر تقد اسان “راؤؤسلتة ذارضع: هدر شاف اب انبيك كد عار دارةه عى تؤانة بزاء درسية :را انقيفات 


كتده :ا كو شان :وستكاز شوفاعه اعمار حعووتن يوه اسك وان نايج امعان اسك 


ووقش تن تواقل :معطت و كناد كجله ؟إوأعباد تفيوك كذارف أثازهات صني تذارف اقاان اناق كدي ارده اف در أذ 


قواى حيوانى قرار داده اى و در او شوق يرواز به سوى خودت را هم نهادى. 


انسان موجودى است كه با اختيار خود راهش را انتخاب مى كندء آن جوانى كه در اوج جوانى, از نكاه به نامحرم روى برمى 
كرخاثنة أو ا هزان ان هران فرشعه برق اسع بز يرا تيوك واره و رق كاه ورت :م كته انا ورجعة كه باذ تمي دافن يوت 


ايد. 


شكوه انسان در اختيار اوست» وقتى قرار است انسان» موجودى آزاد و مختار باشد» طبيعى است كه كروهى از انسان هاء راه 
زشتى هارا انتخاب خواهند نمود» روى زمين فساد خواهند كرد. امّْرا تو مى دانى همه زيبايى انسان در اختيار اوستء معناى 


انسان در اختيار است» اكر اختيار را از انسان بككيرى» خوب بودن انسان» ديكر ارزشى ندارد. 


مى خواهى كسى را خلق كنى كه در اين دنياى خاكىء در ميان سختى ها و بلاهاء راه خوبى ها را انتخاب كندء اكر ظلم و 


ستمى را ببيند با آن مبارزه كند. 
آرى» فرشتكان به ظلم ها و ستم هايى كه بعداً در روى زمين بيش خواهد 


ص : 67 


خود را در راه مبارزه با ظلم و ستم ها فدا خواهد نمودء آن انسانى كه مى تواند راحت زندكى كند» آسوده باشدء از همه جيز 


خود مى كذرد و راه آزادى و آزادكى را برمى كزيند و با ظلم و ستم مبارزه مى كند و از فرشته بالاتر مى شود. 


َقره: آآيه  "#‏ إل 


عر ص 
0 


رَعَلَّمَ آََمَ الاشعاء كلَهَا ثم عَرَضَ هُمْ عَلَى الْمكائكه فَفَالَ أنْقُونَى بِأَسْمَاءِ هَوْلَاءِ إنْ ا ال 


أَملْ آ 


عام 


عا عَلْعتَا إنَك أَنْتّ الْعَلِيم الحكيع (") قَالَ ىا أَدَمٌ م أنه بأَشِعَانهغ قلا م أَمُعْ بأُشْعَائهغ قَالَ ألم أَقَلْ 
التغارات والاوض و أغلغ ها لبوق وها كق تكثهرة سم 


ع 


فى 


لحم" 


اكنون اوَّلِين انسان را خلق مى كنىء نام او را آدم مى كذارى ! 
جروا اوروا بار نام مي خوانى 1 


راونا از «أديم» خلق نموده اىء «أديماء همان خحاك استء خاكى كه بر سطح زمين قرار دارد» تو آدم رااز خاك خلق 
نمودى» روى زمين هيج جيز بى ارزش تراز خاكك نيستء اين نشانه قدرت توست كه ازا ين خاكك. موجودى جنين با ارزش 
آفريدى.(7”) 


وقنث آن ست كه يرتوى انسان وابر همه فرشتكان نشان دهى» تواضحنه اى 


ص :07 


اذ امعان اسان وفرشتكا ن نوا به تصوير: فى كشى. 

به فرشتكان مى كويى تا از حقايق هستى» سخن بككويندء اما آنان نمى توانند حقايق را بيان كنند. آنكاه تو به آدم مى كويى: 
اى آدم ! براى فرشتكان از آن حقايق سخن بكو ! 

و آدم شروع به سخن مى كندء براى فرشتكّان حرف مى زندء همه به سخنانش كوش مى دهند. 

وجودى خودء همه اسرار و حقايق را مى آموزد و هنكام امتحان» همه حقايق را بيان مى كندء اما فرشتكان كه ظرف وجودشان 


دوه إسة) ثمن توائتك حقابق و اسراز وزابياق كتتدد و'ذ :اين :امتضان شكست مين خؤرتد: ارق فرشتكان يراق جين دبكرئ 


خلق شده اند» آن ها خلق شده اند تا عبادت كنند» ظرف وجود آنان» آماده يذيرش اين همه علوم و اسرار نبود. 


تو به انسان قدرتى داده اى كه مى تواند حقايق هستى را بشناسد و روى آن فكر كندء با همين تفكرء علم خود را روزبه روز 
بيشتر كندء اما علم فرشتكان؛ ه ركز رشد نمى كندء آن ها فقط جيزى را مى دانند كه قبلا آموخته اند» اما انسان است كه فكر 


مى كند و علوم جديد را فرا مى كيرد. اين راز برترى انسان است.(99) 


ص :65 


تقره: آيه 8م 
وَإِذ فنا لِلمََائْكهِ اسْجدُوا لإدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيس أَبَى وَاستكبر وَكانَّ مِنّ الْكافِرِينَ (6") 


اكنون به فرشتكان مى كوبى: آيا به شما نككفتم كه من بر همه جيز دانا هستم؟ من حقايق هستى را به شما و آدم آموختم؛ شما 
نتوانستيد آن را بيان كنيدء اين آدم بود كه همه را بيان كرد. معلوم شد كه علم آدم از همه شما بيشتر است. اكنون مى خواهم 
تا بر آدم سجده كنيد. 


1 تكان كه كمان مى كردند كل سر سبد جهان هستند» حال بايد بر انسان سجده كنند» آن ها همه تسليم تو هستند ودر 


مقابل آدم به سجده مى افتند اين جيزى است كه خدا از آنان خواسته است. 
راز سجده فرشتكان جيست؟ تو اين كونه به آنان مى فهمانى كه بايد همه توان تود را در راه رشد و كمال انسان قرار دهئد. 


دراين ميان يكى سجده نمى كنذء او شيطان (ابليس) اسث و با خود مى كويد: «انسان از خاكك آفريده شده اسث و من از 


آتش ! آتش بر خاكك برتر استء هركز بر آدم سجده نمى كنم). 
شيطان در ميان فرشتكان جهمى كتل؟ 


اواز كروه جِنّ بود تو فرمان دادى كه شيطان را به آسمان ها بياورند» وقتى كه جنّ ها در زمين نابود شدند» تو شيطان را به 


شيطان سال هاى سالء عبادت تو را مى كرد اقاذر اين امتحان بور كك مردود شد! 


ص :660 


شيطان كفت: خدايا ! مرا از سجده به آدم معاف كنء من به جاى اين سجده. آن قدر تو را عبادت كنم كه هر كز كسى مثل 


آن را نديده باشد. به او كفتى: اكر بنده من هستى بر آدم سجده كن» سخن مرا اطاعت كنء من از تو جنين مى خواهم.(6”) 
ولى شيطان هركز حاضر به سجده بر آدم نشد و اين كونه بود كه او رااز رحمت خود دور ساختى. 


تكثر شيطان كان دسعقن داف او به علك تكبر اسحاداتك دور شد و اشن غضب ترا يراق عفيشه از أن خره كرف تتيجه 


كارش كفر و دث شمني با تو شد. 


آرئ: خودبينى: ياد كارع است كه از شيطان مائده است ايبن اؤلين كناهو معصيى است كه دن ابعدائ آفرينش ديا بديداز 
شدء شايد بتوان كفت كه ريشه همه فسادها به تكبر و خودبينى برمى كردد. بايد حواس خود را جمع كنم و همواره از 


خودبينى و خوديرستى به تو يناه ببرم. 


تَقَره: آيه * 


عه - هه 7 
قلنا يا 7 


وَقلنا يَا آدَمُ اشكة 3:31 و شك الكله و كلا ينها وعدذاخدث كتماونا تدبا كذ النهدة سكو نان الطالسة (3 


سه 


همه فرشتكان در مقابل آدم سر به سجده كذاشتند و بر همه آنان معلوم شد كه او كل سر سبد هستى استء اكنون تو با آدم 


سخن مى كُويى: 


ص :68 


اى آدم ! همراه با همسرت,ء حوًا در بهشت ساكن شويد واز نعمت هاى زيباى آن استفاده كنيد ولى هركز نزديكك درخت 


ممنوعه نشويدك. 
آدم وارد بهشت مى شود و شيطان در يى وسوسه او! 


به راستى آن بهشت كجاست؟ آن بهشتى كه آدم در نجاستء بهشت جاودان نيست ! زيرا اكر كسى وارد آن بهشت شود. 


براى هميشه در آن خواهد بود و شيطان هركز نمى تواند وارد بهشت جاودان شود. 


بهشت واقعىء منزلكاه بندكانٍ خوب خحداستء يس معلوم مى شود آن بهشتى كه آدم در آن منزل كرده استء بهشت دنيايى 
است. در زبان عربى» به «بهشت»» أجلت امن كر ريل جاه باغى است كه درختان بلندى دارد» به بهشت جاودان هم جِنْت مى 
كويند زيرا در آنجا درختان سر به فلكك كشيده اند. 


اكنون آدم و حوًا در آن باغ زيبا منزل مى كنندء آن ها زندكى خويش را آغاز مى كنندء اما شيطان بيكار نمى نشيند, او 
تصميم مى كيرد تا آنان را وسوسه كند تا از ميوه آن درخت ممنوعه بخورند» شيطان با خود فكر مى كند تا راهى براى فريب 
آدم و همسرش بيدا كند.(0) 


به راستى آن درخت ممنوعه جيست؟ جه ميوه اى دارد؟ 


درختان اين بهشت دنيايى» مثل درختان بهشت واقعى استء وقتى نزديكك درخت بهشتى مى شومء بر آن هر نوع ميوه مى بينم» 
الكو سفو وا 


ص : /ان 


باغى هم كه آدم و حوًا در آن ساكن هستندء نمونه اى از آن بهشت واقعى استء هر درخت آن, همه ميوه ها را دارد. تو به 
آدم كفتى كه مى تواند از همه درختان بهشت استفاده كند» فقط او نبايد نزديكك يكك درخت شودء آن درخت»ء «درخت 


ممنوعه) است. 


آدم وحوًا اصلا نياز به آن درخت ندارنده زيرا آن درختء ميوه تازه اى ندارد» خدا انواع ميوه ها را در اختيار آن ها قرار داده 
استء. شيطان مى داند هركز آدم را نمى تواند به طمع ميوه آن درخت وسوسه كندء آدم و حوًا هر ميوه اى كه بخواهند مى 
تؤائيل از دركسان درك بجيتد: شيطان با غود فكر مى كد او فى خواهذ نقشة اش: را عملى كتل؛ 


آدم وحوّا در بهشت دنيا هستند و تو يرده از مقابل جشم آن ها برمى دارى. عرش تو را مى بينند و نورهايى را مشاهده مى 


جنين سؤال مى كنند: 


نان تووهاتق كه شها دو عراقن ف نينيكة تود تمتريح هد كان اسك يدانيك: كه كر آن ها تاديد دن نيما وا خلق نمي 


آنان را براى ما معرّفى كن ! 


ص :/6 


مى خواستى به آدم اين ييام را برسانى كه نور محمّد و آل محمد (عليهم السلام)» اوّلين آفريده هايت هستند. زمانى» اين نورها 


وا افريدئ كه عنوز زميق و اسمان ها زا خاق تكرده بوذي ابن ثورهاء آن ووز حمد وستايشن تو راهى كفسدد: 


تو بودى واين نورها و هيج آفريده ديكرى نبود» جهارده هزار سال بعد از آن» عرش خود را آفريدىء آن وقت آن نورها را 


در عرش خود قرار دادى.(/70) 


سخن از خلقتٍ آن نورها بود» درست است كه اكنون تو آدم را خلق كردىء اما نور محمّد و خاندان او را هزاران سال قبل از 
او خلق كرده بودى» سخن درباره خلقت جسم محتّرد و آل محم د (عليهم السلام)نيست» جسم آنان» حدود هفت هزار و 


َقَره: آيه ع" 
َرَلَّهُما النِطَانُ عَنْهَا فََخْرَجَهُمَا مما كانًا فيه وَقُلنَا المبطوا بَعْضكم لبغض عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الاْض مُشْتَفرٌ وَمنَاعٌ إِلَى جين (08) 


آدم سخن تو را شنيد؛ او همراه با همسرش در بهشت استء آن ها هركز نزديكك درخت ممنوعه نمى شوندء مى دانند كه آن 
درختء وسيله امتحان 


ص :694 


آن هاست و مى خواهى اين كونه امتحانشان كنى. 


جند ساعتى از حضور آدم در بهشت مى كذردء شايد او لحظه اى با خود فكر مى كند كه من كسى هستم كه همه فرشتكان بر 


من سجده كرده اند» جه اشكالى داشت كه مقام من همء مثل آن ينج نور مقدّس مى شد ! 


همين كه اين فكر از ذهن او مى كذرد. تو او را به حال خود رها مى كنىء تو به او كفته بودى كه نبايد در قلب خودء» حسدى 


به آن ينج نور مقدّس داشته باشد. همين مقدار حسد باعث شد تا توفيق خودت را از او بككيرى.(90) 


الى آدم !اى حوًا ! من خير و صلاح شما را مى خواهم. آيا مى دانيد جرا خدا به شما دستور داد نزديكك آن درخت 


نشويد؟ 
نه. نمى دانيم. 


_اككر شما از ميوه آن درخت بخوريدء يا فرشته خواهيد شد يا زندكى جاويد خواهيد داشت. به خدا قسمء من خير و صلاح 


آدم وحوًا هركز فكر نمى كنند كسى به نام خداء قسم دروغ بخوردء لحظه اى غافل مى شوند و فريب شيطان را مى خورندء 
كاذ امكل كارف ساسوه افمرظة ناس الاخر سن نح كوك وان هود ا فر خفن تكووقة وك تافو از سقفت 


بيرون مى كنى.(79) 


تو آدم وحوًا رااز آن بهشت بيرون كردى و آنان زندكى خود را روى زمين 


9١: ص‎ 


آغاز كردند. 


تو به آدم كفتى كه نسل تو در زمين زياد مى شود و بين فرزندانت» اختلاف و دشمنى يديدار خواهد شدء كروهى راه خوبى 


هارا ييش خواهند كرفت و كروهى هم به راه شيطان خواهند رفت و هميشه ميان اين دو كروه دشمنى خواهد بود. 


انسان در زمين زندكى خواهد كرد و در اينجا امتحان خود را خواهد داد و سرانجام مركك به سراغ او مى آيد. انسان در روز 


قيامت زنده مى شود و براى حسابرسى به ييشكاه تو حاضر مى شود. 


قرآن آدم و حوًا را به يك اندازه مقضر مى داند و جنين مى كويد: «شيطان» آدم و حوًا را فريب دادا. 
ولى در انجيل» كتاب مقدّس مسيحيان ماجرا را جنين مى خوانيم: 


شيطان وقتى ديد آدم در خواب است نزد حوًا آمد و با او سخن كفت. سرانجام شيطان حوًا را راضى كرد كه از ميوه آن 


درخت ممنوعه بخورد. حوًا از آن ميوه خورد. وقتى آدم بيدار شد حوّا از آن ميوه به آدم داد و آدم هم از آن خورد.(0©) 


كه آدم وحوًا را فريب دادء اما در انجيل؛ اين حوًا است كه آدم را فريب مى دهد. همين نككاه به زن 


ص:ام 


باعث مى شود مسحان عموازه تصون كتند كه زن:باعث كمراهى مهرد مى شود. 


تَقره: آيه /!لا 
1 آَدَمُ مِنْ رَيّهِ كلمَات قَنَابَ عَلَيه نه هُوَ التوَابُ الوَحِيمٌ (/0*) 


غروب روز جمعه است و آدم وحوًا از بهشت رانده مى شوندء آن هنكام همه غم هاى عالم به دل آدم مى آيدء خورشيد دارد 


غروب مى كند و آدم از آن بهشت بيرون مى آيدء او در سرزمين مكه فرود مى آيد (هُبوط مى كند).(61) 
تنهايى و دنيايى غريب ! 
از حوًا هم خبرى ندارد» نمى داند همسرش كجاست,ء وحشت همه وجودش رافرا مى كيرد. 


راز دلكيرى غروب جمعه همين است ! آدم در آن ساعت از بهشت رانده شد و در اين دنياى خاكى كرفتار شدء اين همان 


غكينه عميشكى يشر اسك كد حرا از اضل كتويقن دوومائدة اسث: 


جالب است كه وقتى فرشتكان بر آدم سجده كردند و آدم در بهشت دنيايى قرار كرفت» ظهر روز جمعه بود آدم هفت ساعت 


بيشتر در بهشت نبود» آدم يكك شب هم در آنجا نماند.(67) 


ص : 8 


آدم نكاهى به اطراف خود مى كندء ترس و وحشت تمام وجودش را فرا كرفته است. نمى داند جه بايد كندء او روى كوهى 
قرار كرفته است كه بعدها به نام «كوه صفا؛ مشهور مى شود» كوهى كه در نزديكى كعبه است. 


آدم در جستجوى حوًا است, حوًا را در كوه «مروه)» مى يابد» همراه او به كوه صفا بازمى كردد. آنان سر خود را به سوى 


آسمان مى كيرند و شروع به كريه مى كنند. سيس سر به سجده مى نهند و از خدا طلب رحمت مى كنند. 
كريه آدم بر كوه صفا جهل روز طول مى كشدء او در سجده است و از نافرمانى دستور خداوند كريه مى كند.(7©) 


اودر حسرت بهشت است. خوشا به حال روزى كه او در بهشت مهمان تو بود و بهره مند از همه نعمت هاى آن » اما شيطان 


فريبش داد واز بهشت رانده شد. 


آدم يشيمان استء با تو سخن مى كويد تا كناهش را ببخشى. سجده هاى او بسيار طولانى است. ساعت ها سر از سجده برنمى 


دارد» كريه مى كند و اشكك مى ريزد و مى كويد: 


اى خداى مهربان ! من بنده تو هستم» همواره مهربانى تو بيش از خشم توست. تو را مى خوانم تااز كناهم د ركذرى كه من به 


خودم ظلم كرده ام ! 


آدم سر از سجده برمى دارد» كيست كه بر او سلام مى كند؟ جبرئيل را مى بيند» جواب سلام او را مى دهد. اكنون جبرئيل 


جنين مى كويد: «خدا مرا به سوى تو 


ص : 1 


فرستاده استء او كفته است تو را بياموزم كه جكونه دعا كنى تا توبه ات يذيرفته شود اى آدم ! تو بايد خدا را به حقّ ينج تن 


قسم بدهى» يس بِكَنّو: اى خدا تو را به حقّ محمد و على و فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام)مى خوانم). 


آن روز آدم اين ينج نام رااز جبرئيل شنيد فهميد كه اين ينج تن نزد خدا مقامى بس بزركك دارندءه اما وقتى آدم نام 


آدم نمى دانست جه رازى در نام حسين (عليه السلام)نهفته است. جرا با شنيدن نام او همه غم هاى دنيا به دلش آمد. رو به 
جبرقيل كرةرو كفت: 


الى جبرئيل ! جرا با شنيدن نام حسين» حزن و اندوه به دل من آمد؟ 
_اى آدم ! مصيبت حسين (عليه السلام)بزركك ترين مصيبت هاست. 


_روزى فرا مى رسد كه حسين (عليه السلام) در كربلا كرفتار دشمنانش مى شودء همه ياران او كشته مى شوند و او غريب و 


شمشير مى دهند. مظلومانه شهيد مى شود و دشمنان» خيمه هاى آنان را اتش مى زنئك... 


و آدم(عليه السلام)اين سختان را مى شنود» اشكك او جارى مى شود... آنكاه تو هم به احترام اشكك بر حسين (عليه السلام)» 


ص : 56 


اكنون جبرئيل آدم(عليه السلام)را به يايين كوه صفا مى برد» جبرئيل به جايى مى رود كه در آنجا كعبه بايد ساخته شود و در 


به امر خداء هفتاد هزار فرشته از آسمان نازل مى شوند و دور خانه ات طواف مى كنند. 
بعد از آنء آدم نيز به طواف خانه خدا مى يردازد واين كونه است كه تو رحمت خود را بر آدم نازل مى كنى و او را ييامبر 
خود قرار مى دهى و برايش مقام رسالت را برمى كزينى. 


آرى» تو خداى بخشنده و مهربان هستى و كناه آدم را بخشيدى و از او مى خواهى به دور خانه ات طواف كندء تو براى اين 
خانه» حرمت زيادى قرار مى دهى و قسم مى خورى كه اككر فرزندان آدم به طواف اين خانه بيايند و دور آن طواف كنندء 
كناهانشان را مى بخشى.(60) 


قبله من هم كعبه است» حرمت ععبه را مى دانم و دوست دارم هر جه زودتر به سرزمين مكه سفر كنم و دور آن طواف كنم. 
كعبه. كهن ترين معبد روى زمين استء خانه توستء خانه يكتايرستى ! 


بقَره: آيه 9 - ما 
قلنَا ا مبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فإمّا يَأتِنْكمْ منى مُدَّى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فلا حؤْف عَلئِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَّنُونَ (") وَالذِينَ كفرٌوا وَكذبُوا با يَاتنا 
أوليك أَصْحَابُ النَار هُمْ فيهًا 


ص :80 


حَالِدُونَ للخرة 
اكنون زندكّى انسان روى زمين آغاز مى شود ! 


تو مى دانى انسان است و ترس او ! براى همين ييامى براى همه انسان ها مى فرستى كه اى انسان ! من هدايت ها و رهنمودهاى 
خود را برايت مى فرستمء اككر از هدايت هاى من بيروى كردىء بدان كه ترس تو برطرف مى شود و هيج غمى به دل نخواهى 
داشت» سرانجام تو بهشت جاودان خواهد بود بهشتى كه من براى تو خلق كرده ام. اككر مى خواهى به بهشت جاودان وارد 


شوىء از بيامبرانم ييروى كنء اما هر كس كه از مسير ييامبران منحرف شود. بداند سزاى او جيزى جز عذاب نخواهد بود. 


خدايا !من حكايت آدم را شنيدم» فهميدم كه تو از همان لحظه اوّلء با انسان مهربان بوده اى» انسان را دوست داشتى و او را 


كل سرسبد هستى خود قرار دادى. 


من فرزند آدممء جه بسا شيطان مرا هم وسوسه كند و من خطايى مرتكب مى شوم, اكنون ديكر مى دانم من اوّلين كناهكارى 
نيستم كه تو او را بخشيده اى» من فرزند آدم هستم؛ همان كسى كه خطاى او را بخشيدى واز 


ص :88 


ب ركزيد كانت قرار دادى. 


خدايا ! به رحمت و مهربانى تو اميدوارم؛ مى دانم اكر خطايى از من سر بزندء نبايد نااميد شوم, بايد سر به سجله ببرم و 
همجون آدم بر خطاى خود اشكك بريزم, بايد به نام ينج تن (محمّدء على» فاطمه» حسن و حسين (عليهم السلام)) تو را بخوانم» 
به آنان توسّلى مى جويم تا رحمتت را بر من نازل كنى. راه خويش را يافته ام» مى دانم جِكّونه رحمت تو را به سوى خود 
جذب كنم بر حسين تو اشكك مى ريزم؛ شايد به خاطر حسين (عليه السلام) مرا ببخشى» حسينى كه براى تو از همه هستى خود 


به راستى آيا آدم با خوردن ميوه درخت ممنوعه؛ كناهى انجام داد؟ مكر بيامبران معصوم نيستند؟ جككونه مى شود كه او بيامبر 
باشد و كناه انجام دهد؟ 


بهشت بودء هنوز ييامبر نشده بود و خوردن ميوه درخت ممتوعف كنامى بزركك نبود كه موجب عذاب دوزخ بشودء بعد از آن 
كهء آدم از بهشت رانده شدء خدا او را بركزيد و بيامبر خود قرار داد و او در آن لحظه؛ از نعمت عصمت برخوردار شد و آدم 


ديكر كناهى (كوجك يا بزركك) نكرد).(82) 


وقتى يزشكك به بيمار خود مى كويد: «تو نبايد كوشت قرمز بخورى»» اكر اين بيمار» كوشت قرمز خورده كناه بزركى انجام 


داده است؟ نه» فقط به خودش 


ص :ا 


ضرر زده است. خدا به آدم كفت كه تو را در اين بهشت دنيايى جاى داده ام» اكر مى خواهى اينجا بمانى» نبايد از آن ميوه 


بخورىء وقتى آدم از آن ميوه خوردء از بهشت رانده شدء اين نتيجه كار آدم بود. 


آدم كه اكنون ييامبرت شده استء در كنار كعبه نشسته استء اما او هنوز از خودش ناراحت استء خيلى غصّه مى خورد كه 


كرا كوشق يعوزق شطان كرد و ازا توفت راننه شد 


غضّه بر قلب آدم هجوم مى آورد دلش مى كيرد» اشكك از جشمانش جارى مى شود و تو جبرئيل را به زمين مى فرستى تا با 


آدم سخن بكويد: 

اى آدم ! جه شده است؟ جرا اين قدر ناراحتى؟ 

_غصّه مى خورم كه از بهشت رانده شده ام. 

اى آدم ! آيا مى دانى وقتى خدا مى خواست تو را خلق كند به ما جه كفت؟ 
امو نش ذانو 

خدا به ما فرشتكان كفت: «مى خواهم خليفه خود را روى زمين قرار دهم). 
_منظورت ازاين سخن جيست؟ 


نخدا به ما نككفت: «مى خواهم خليفه خود را در بهشت قرار بدهم)» خدا به ما كفت: «مى خواهم خليفه خود را روى زمين 


قرار بدهم)» يعنى از اوّل هم قرار بود تو در اين دنياى خاكى زندكى كنى و در اينجا خليفه خدا باشى ! 
آدم لحظاتى فكر كرد, اكر او در آن بهشت مى ماند خليفه خدا نبود» او بايد 


8/٠: ص‎ 


انتحا :تاشن ا كران حرته هنا باشة 


آدم آرام شد, راز خلقت خود را فهميد. آرى» خدا مى خواست انسان در همين دنياى خاكى زندكى كندء دنيايى كه همه 
محدوديّت ها و تضادها را دارد» انسان در جستجوى روزى خود باشد» زحمت بكشدء, جايى كه آدم در آن بود» همه جيز براى 


او آماده بود» زندكى آنجاء زندكى بهشت كونه بود در آنجا انسان نمى توانست كمال خود را بيابد.(/61) 
اسان كه وى عمواتى:داردة اند دو اين دنا زلد كى كنذ )رشن كثنة خوى حديواقى خودءرا كنتزل كند: نا او:فرشته بالا ترترود: 


اتسنا واقعى ذراليق ذا معنا يبذا فى كندةاكر التناة دوميقت يوق هر كز لباقت هاو شاستكن هائ او تنانان تمى شنا ذا 


ازاوّل اراده كرده بود كه انسان در اين دنيا باشد. 


اكنون با جرأت مى كويم كه با رانده شدنٍ آدم از بهشتء انسان متولّد شدء انسان بودنش كامل شد و اين راز بزركك خلقت 
انسان است كه يسيارى از آن غافل مانده اند. 


اكر انسان در بهشت بودء هيج زحمتى نمى كشيدء در آنجا هيج اختلااف و جنكى رخ نمى داد همه جيز آماده بود معلوم 
است كه در آنجا انسان نمى توانست صبر در مشكلات را به نمايش بككذارد. جون آنجا هيج مشكلى نبود تا انسان بخواهد در 


راه خدا بر آن صبر كند. 
زيبايى هاى انسان در سختى هاى اين دنيا جلوه كر مى شودء انسانى كه همه 


ص :4 


سختى ها را به جان مى خرد تا نام و ياد خدا زنده بماندء اين زيباترين تصوير آفرينش است كه خدا دوست داشت آن را به 


خدا انسان را آزاد و مختار آفريد؛ اين دنيا هم محل نمايش حقيقتٍ انسان هاستء عدّه اى راه شيطان را برمى كزينند و به ظلم 
و ستم مى يردازند» عدّه اى هم راه خدا را اتتخاب مى كنند. 

خدايا ! من داستان آدم(عليه السلام)را از قرآن تو خواندم» اكنون مى خواهم از تورات اين داستان را بخوانم. تورات تحريف 
شده استء اما اطلاع من از همين تورات در اينجا مفيد استء به من كمكك مى كند تا بدانم يهوديان جه تصوّرى از اين ماجرا 


دارندك. 


خلاصه داستان آدم(عليه السلام)در تورات جنين است: 
خدا به آدم اجازه داد كه از تمام ميوه هاى بهشت بخورد مكر از ميوه درخت معرفت ! 
درخت معرفت» درختى بود كه اكر آدم از ميوه آن مى خورد» خوب و بد را تشخيص مى داد. 


خدا به آدم كفت: «اكر ميوه درخت ممنوعه را بخورى» همان روز خواهى مردا» سيس خدا حوًا را آفريد» آنان در بهشت» 
برهنه بودند» زيرا نيكك و بد را نمى دانستند. شيطان به شكل مارى نزد آنان آمد و به آنان كفت: «اكر ميوه آن درخت ممنوعه 


را بخوريدء نه تنها نمى ميريد» بلكه معرفت و شناخت بيدا 


7٠١:ص‎ 


مى كنيد» براى همين است كه خدا شما را از خوردن آن نهى كرده است). 


سرانجام آدم و حوًا از آن ميوه ممنوعه خوردند و جشمشان باز شد و فهميدند كه لخت هستندء براى همينء آنان با يارجه اى 


عوونان راوشاندنه: 
خدا در بهشت قدم مى زد !! آدم وحوًا را ديد» آنان از خدا مخفى شدند, خدا به آدم كفت: 
_اى آدم ! كجا هستى؟ ! 

وقتى صداى تو را شنيدم» مخفى شدم., زيرا من عريان هستم. 

جكونه فهميدى كه عريان هستى؟ مكر از آن ميوه ممنوعه خوردى؟ 


اكنون خدا دانست كه آدم از آن ميوه خورده استء براى همين بيش خود كفت: «اكنون آدم مثل من شده است و خوب و بدء 
زشت وازها را شتاختهاشت! ١ك‏ اوهو نهشة مالك مفكة است :درحت بحيات و زد كى وا ينيدا كك و از.هوه آن كتوارد 


و آن وقت براى هميشه زنده بماند و مثل من بشود !). اينجا بود كه خدا آدم را از بهشت بيرون كرد !! (68) 


اين سخن تورات است» كسى كه به اين تورات ايمان دارد واين ماجرا را مى خواند» جنين تصوّرى از خدا دارد: 
١‏ - خدا كسى است كه به آدم دروغ مى كويد و آدم رافريب مى دهد. 


آن درخت ممنوعه؛ درخت معرفت بود امّرا خدا به آدم كفت كه آن درختء درخت مركك استء اكر از آن بخورى» همان 


روز مى ميرى ! 


ص: الا 


؟ - خدا كسى است كه مى ترسد آدم به مقام او دست بيدا كند ! 

وقتى خدا ديد آدم از آن درخت معرفت خورده استء ترسيد كه نكند آدم به درخت حيات و زندكى دسترسى بيدا كند. 
* - خدا جسم است»ء در بهشت راه مى رود آدم او را مى بيند. 

* - خدا جاهل استء نمى داند آدم در كجاى بهشت مخفى شده است. 


و خدايى كه من در قرآن با او آشنا مى شومء هركز دروغ نمى كويدء بنده خود را فريب نمى دهدء او به همه جيز كاه است. 


ان ككذ عر 5 اتناف را تتحافة وسناعت تين لج كد 
ميوه ممنوعه؛ معرفت و شناخت نبود» آخر جككونه مى شود خدا انسان را از معرفت منع كند؟ 


خدايى كه من او را باور دارم» بندكان خود را به سوى علم و آكاهى و معرفت فرا مى خواند. آنجه خدا آدم رااز آن نهى 


كرد حسدك بود. 


ص :"لا 


تقره: آيه 6٠‏ 


خدايا ! من با راز آفرينش خود آشنا شدم. اكنون مى خواهى از تاريخ انسان برايم بككويى. اوّلين امت بزركك تاريخ, بنى 
اسرائيل بودند» تو در اينجا درباره آنان سخن مى كويى» تا من از سرنوشتشان عبرت بككيرم و لغزش هاى آنان را بشناسم واز 


به راستى بنى اسرائيل جه كسانى بودند؟ كجا و در جه زمانى زند كَى مى كردند؟ 


«اسرائيل» نام ديكر يعقوب (عليه السلام)است. يعقوب. نوه ابراهيم(عليه السلام)بود (يعقوب يسر اسحاق بود و اسحاق هم يسر 


ص :"ا 


سال قبل در كنعان (منطقه اى در شام يا سوريه) زندكى مى كرد. او بيامبر بود و دوازده يسر داشتء يكى از آن ها 
يوس ف (عليه السلام)بود. يوسف بعد از سختى هاى زياد در مصر به مقام بزركى رسيدء براى همين بود كه همه يسران يعقوب 
به مصر هجرت كردند. كم كم تعداد آنان زياد شدء از نسل اين دوازده برادر» قوم بنى اسرائيل شكل كرفت. 


يعقوب (عليه السلام)و آمدن موسى (عليه السلام)حدود هشتصد سال فاصله بود. با آمدن موسى (عليه السلام)» دين يهود شكل 


كك 


تو با بنى اسرائيل جنين سخن مى كويى: نعمت هايى كه به شما داده ام را به ياد بياوريدء به عهد و ييمان من وفا كنيد تا من هم 
به عهد و بيمان خود وفا كنم ! 


من هم كه اكنون اين سخن تو را مى خوانم بايد همواره به ياد نعمت هايى باشم كه به من داده اى» اين كونه است كه محتبت 


تودر قلبم زياد و زيادتر مى شود. 


شنيده ام كه روزى از موسى (عليه السلام)خواستى تا تو را دوست بدارد و كارى كند كه مردم هم تو را دوست داشته باشند. 


وقتى موسى (عليه السلام)اين سخن را شنيد به فكر فرو رفت. محتبت تو در قلب موسى (عليه السلام)موج مى زدء هيج جيز و 


هيج كس را به قدر تو دوست نداشتء اما نمى دانست جه كند كه مردم تو را بيشتر دوست داشته باشند. 


ص : */ا 


بايد راه حلى بيدا مى كردء اما هر جه فكر كرد جيزى به ذهنش نرسيد. سرانجام از تو كمكك خواست: 
خدايا ! جه كنم كه بندكانت تو را دوست داشته باشند؟ جككونه مى توانم قلبشان را با محببت تو آشنا كنم؟ 


الى موسى ! من نعمت هاى زيادى به بندكانم داده ام» كارى كن كه آنان نعمت هاى من را به ياد آورندء اى موسى ! 


نعمت هايم را براى آن ها بكو آن وقت خواهى ديد كه جككونه مرا دوست خواهند داشت.(68) 


از بنى اسرائيل مى خواهى تا به عهد و ييمانت وفادار بمانند» اكر آنان به آن عهد وفادار بمانند» تو هم به عهد خود وفا خواهى 
تموذ: أن آثان خواشتة ائ نا ه ركز يتأها را برستئده به وستورهائ توعمل كنند از اختلاق:دووى كندل در مقابل .به انان 


وعده بهشت دادى. 


دشي تابه راضكق عيد وهات برر كم هن جينيت؟ 


مى دانم قرآن كتابى نيست كه فقط از كذشته بككويد, قرآن از همه زمان ها سخن مى كويد. از من مى خواهى بر سر آن ييمان 


بزركك بمانم. بيمانى را كه از من كرفته اى فراموش نمى كنم ! 
كدام بيمان؟ 


١/0: ص‎ 


روزى كه روح غنة اسان عا را افريدي» زوز كه از همه ييمان كرقى: آن روز را فراموش نمى كنم. جه روزى بود آن روز 
إ 


تو با همه سخن كفتى. از ما سؤال كردى: آيا من خداى شما نيستم؟ همه در جواب كفتيم: آرى ! شهادت مى دهيم كه تو 


خداى ما هستى.(0١6)‏ 


ميمو الو واعزرائة ايزا بها ئافوق ترد دده ريض يد سحزقى, جاناكوا ذا اراق رسملاة :| ار ستاض كلامو طايه 
دستور دادى تا از ييامبران و جانشينانشان اطاعت كنند. 


آن روز بود كه دوازده امام خويش را شناختم, امامتشان را يذيرفتم» عهد كردم كه در مقابل آنان تسليم باشم و كوش به 
فرمانشان باشم.(01) 


خدمتش باشم.(07) 


از من مى خواهى تا براين عهد و ييمان وفادار بمانم» اكر من اين كار را كنم تو هم به عهد خود وفا خواهى نمود و مرا وارد 


بهشت خواهى كرد.(07) 


تقره: آيه “8ع اع 


وَآَمِنُوا بمَا أَنْرَلْت مُصَدكًا لِمَا مََكغ وَلَا تَكونُوا أَوّلَ كافر به وَلَا تَشْتَرُوا بآَيَاتَى ثَمََا قينا وَإِيَاىَ فَانَُّونِ (81) وَلَا تَلِْسُوا الْحَقَّ بالْبَاطِل 
وَتَكتّمُوا الْحَقَّ وَأَنَْم تكلتتوق (ا6) واققوا الكّلاء واوا ال كاة واو كقوا مَعَ الرَاكعِينَ (68) 


٠/2: ص‎ 


از بنى اسرائيل خواستى تا به كتاب تو ايمان بياورند و به آن كفر نورزند و حقٌ را كتمان نكنند... 


اين دستورى است كه به آنان داده اىء امّرا اين دستور توء براى امروز من هم هستء از من مى خواهى تا به قرآنت ايمان 


بياورم» به امام زمان ايمان داشته باشم» در زمره كسانى نباشم كه جون حقٌّ را شنيدند» آن را انكار كردند. 
آرى؛ عدّه اى در مقابل بهايى اندك, حقّ و حقيقت را انكار مى كنندء آنان بايد از خشم تو بترسند. 


وقتى كه محمّد(صلى الله عليه وآله)به مدينه آمدء عدّه اى از دانشمندان يهود با اينكه مى دانستند او ييامبر استء اما با كرفتن 
ذكر شده بود» ولى آنان آن قسمت هاى تورات را تغيير دادند تا منافع اندكك خويش را حفظ كنند, فراموش كردند كه تغيير 
كتاب تورات در مقابل همه دنياء ارزان فروشى استء آنان كرجه لذّات جند رؤؤه دنا رأاز آن غود كردتده اما بايد در انتظاز 


تو دوست دارى كه من حق كرا باشم و همواره حقّ را آشكار سازم» هر جند منافع زود كذرم به خطر افتد» آرىء ينهان كردن 


حقٌّ و آميختن حقٌّ و باطل» كناه بزركى است و باعث كمراهى ديكران مى شود. 
از من مى خواهى تا نماز بخوانم وزكات ثروت خود را يرداخت كنم, نماز را 


ص :الا 


به جماعت بخوانم» در متن جامعه باشم و همراه مردم باشم. 


دوست ندارى كه به كنج خلوت خانه يناه ببرم» از من مى خواهى در ميان مردم و براى آنان باشمء از آنان بى خبر نباشم؛ در 


جمع آنان حضور بيدا كنم» به راستى كه راه رسيدن به تو از ميان مردم مى كذرد. 


تقره: آيه 6 
تَأمْرُونَ النّاس بِالْبرٌ وَتَنََْوْنَ أنْفسكم وَأَنُمْ تَتلونَ الْكتَاب أَقنا تَعْقِلونَ (©) 
عدّه اى هستند كه حرف هاى قشنككى مى زنندء اما به حرف هاى خود عمل نمى كنند» مردم را دعوت به راستكويى مى كنند 


امَا خودشان دروغ مى كويند.مى كويند مبادا به ديكران ظلم كنيد اما خودشان ظلم مى كنند. 


مى خواهى من اين كونه نباشم» اكر سخنى مى كُويم» اوّل خودم به آن عمل كنم. اككر كتاب تو را مى خوانم و براى مردم 
دستورهاى تو را بازكو مى كنمء خودم هم بايد مرد عمل باشم. 


تقره: آيه ع© - م6 


وَاسْتَعِينُوا بِالصّدِر وَالصّلَاءِ وَإِنّهَا لَكبِيرَةٌ إِنَا عَلَى الْمحَاشْعِينَ (68) الْذِين يَظُنونَ أَنَهُمْ مُلَاقُو رَبْهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَتِه رَاجِعُونَ (62) 


زندكى در اين دنيا با بلاو سختى همراه استء وقتى در كرداب اين سختى ها كرفتار مى شوم كم مى آورم و احساس مى 
كنم كه ديكر نمى توانم ادامه بدهم. 


ص ://ا 


در آن لحظات جه بايد بكنم؟ 
اين ييام توست: «از صبر و نماز كمكك طلبيد). 


شنيده ام كه بندكان خوب تو وقتى به نماز شب مى ايستند و با تو خلوت مى كنند» جنين مى كويند: «اى كسى كه دعاى 


بند كان خود را مى شنوى و اميد آنان را نااميد نمى كنىء از تو مى خواهيم كه قلب ما را از نفاق ياكك كنى). 


آرىء از من مى خواهى تا در سختى ها صبر كنم و به نماز يناه ببرم» وضو بككيرم وبا تو سخن بككويم كه نمازء معراج مؤمن 
است. بلاها و سختى هايى كه در زندكى بيش مى آيدء انسان را مى سازد. شنيده ام كه تو هر كس را بيشتر دوست دارى 
بلاى بيشترى به او مى دهى. انسان فقط در كوره بلا است كه مى تواند از ضعف ها و كاستى هاى خود آكاه شود و به اصلاح 
آن ها بيردازد. بلا بد نيست اكر نككاهم را عوض كنم باعث مى شود از دنيا دل بككنم و بيشتر به يادت باشم و به دركاهت 
روى آورم. بلا و سختى كه نباشد دلم براى هميشه اسير دنيا مى شودء ارزشم كم و كمتر مى شودء اين بلاست كه دل هاى ما 
را آسمانى مى كند. 


اكنون ياد كرفتم كه نماز مى تواند به من كمكك كندء سخن كفتن با تو مى تواند آرامش را به من هديه كندء نماز خواندن 
واف كت كدحبيت تادرو قن امك كارف الددك كفو انك نبنابز ال كني الات ذاو كشووة ننابمة بر اناو هاية وهل 
داند زندكّى اش فقط به اين دنياى خاكى محدود نمى شودء مى داند بعد از همه اين سختى هاء بهشتى هستء او سختى هارا 
تحمّل مى كند تا به سعادت ابدى كه همان بهشت جاويدان استء. برسد. 


اك كبس لساري" كر كركذ كو انفؤ نيزاي او استفف ابق ا لل فين 


ص :هلا 


باورهاى خود جستجو كندء اكر ايمانم به روز قيامت كم رنكك شودء نماز خواندن ديكر سخت و كران به نظر مى رسدء اكر 


ديدار تو و بهشت و قيامت را باور داشته باشم» نماز برايم للح ريك عع انعد بود. 


تقره: آيه 64 - لاع 


.0 0 ره 5-50 


َا يَنى إِسْ رَائِيلَ اذكرُوا نِعْمَتِى الت أَنْعَمْتٌ عَلَتِكم وَأَنّى قَصَلتُكمْ عَلَّى الْعَالَمِينَ (/6) وَاتَقُوا يَومَا لا تَجِزى تَفْسٌ عَنْ نفس شيا وَل 
قبل مِنْهَا شَمَاعَةَ وَلَا يُؤْحَدَ مِنّْهَا عَدْلَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (60) 


بار ديكر از بنى اسرائيل خواستى كه به ياد نعمت هاى تو باشندء به آنان ياد آورى كردى كه روز قيامت را فراموش نكنند. 


از من هم مى خواهى تا به ياد نعمت هايى باشم كه به من داده اى و هراس روز قيامت را در دل داشته باشم» روزى كه سزاى 


كارهاى خود را مى بينم. 


آن روز هيج كس به فكر كسى نيستء همه به فكر خود هستند» آن روزء روزى است كه من بايد خودم به تنهايى ياسخ عملم 
را بدهم. هيج كسء ديكرى را يارى نمى كندء بايد خودم را براى آن روز آماده كنم. 


انسان به هر جه دل بسته باشد» ديكر به كارش نمى آيد. 
اين واقعتّت است. 
در روز قيامت». همه بت هاء نابود شد انك ! 


روز قيامت» انسان مى فهمد بت هايى را كه يرستيده استء به هيج كار نمى آيند» آن روز فقط روز تو و روز بندكان خوب 


٠١ ص:‎ 


هر كس با ييامبران و جانشينان آنان دوست باشد و راهشان را رفته باشد» از شفاعت آنان بهره مند خواهد شد جون ييامبران به 


اذن تو شفاعت مؤمنئان را به عهده دارند. 


واى به حال كسانى كه به دنبال بت هاى خود رفتندء آنان تصوّر مى كردند كه بت ها روزى به ياريشان خواهند آمد» افسوس 


كه خيلى دير مى فهمند كه هيج يار و ياورى ندارند ! 


/م١١:ص‎ 


تقَره: آيه عه وع 


وجاك ون آَل فْعَونَ يَسُومُوتكم شو الْذَابٍ كذ بحُونَ أَبنَاء كم وَيَسِءَ حون نَاء كم وَفِى ذَلِكمْ َل ِنْ رَبُكمْ عَظِيمٌ (69) 
اعسوم اعد ا ا 0 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسِ ى أَرْبَعِينَ لَب م حدم الِْخلَ مِنْ تغده 


م طَالِعُونَ (81) ثم عََوْنا عَم من بغد ذلك لعلكم 0 الك قو ى الْكتَاب وَالْفُقانَ لم تَهدُونَ 0200 


ل كو مهيا م نكم طَلَممْع أَنْفُمكع باتْكَادْكُمُ ا لْعجْلَ قَتُوبُوا إِلَى بَارِئكغ فاقوا أَنْفُسَكمْ ذَلْكُمْ خَيد لَكمْ عِنْد بَارئْكمْ 
اب عَلَيكُمْ إِنَّه هُوَ التَوَابُ الوَجِيمُ (عه) 


حال از نجات قوم بنى اسرائيل سخن به ميان مى آورىء تاريخ و ماجراهاى آنان را بيان مى كنى تااز زندكى آنان درس 


ص:7/ 


بنى اسرائيل ساليان سال كرفتار ظلم و ستم فرعون بودند» فرعون يسران آنان را مى كشت و دخترانشان را به اسيرى مى كرفت. 


براى همين موسى (عليه السلام)را براى نجاتشان فرستادىء به موسى(عليه السلام)دستور دادى تا در تاريكى شب آنان رااز 
كشور مصر حركت دهدء وقتى كه آنان به رود نيل رسيدند» رود نيل را شكافتى و آنان عبور كردند» فرعون و سياهيانش به 
دنبال قوم بنى اسرائيل وارد رود نيل شدند و آن وقت بود كه آب به هم آمد و فرعون و سياه او نابود شدند. آرىء فرعون كه 
عمرىء ادعاى خدايى مى كردء در آب غرق شد و به سزاى اعمال خود رسيد. (در اينجا از رود نيل به «دريا» تعبير شده است» 


زيرا اين رود نسبار وذو كك ابلك ): 


بعداز آن بنى اسرائيل به سرزمين سينا رسيدند» خوشحال بودند كه فرعون نابود شده استء آن ها مى خواستند به فلسطين 
بروند» در مسير حركت به سوى فلسطين» از موسى(عليه السلام)خواستى تا با كروهى هفتاد نفره به كوه طور بيايد. 


كوه «طور» تقريباً در جنوب سرزمين سينا قرار دارد؛ راه فلسطين از شمال سرزمين سينا مى كذرد. موسى (عليه السلام)بايد به 


سمت جنوب حركت مى كرد تا به كوه «طور) مى رسيد. 


موسى(عليه السلام)» برادرش» هارون را جانشين خود قرار داد و با هفتاد نفر به كوه طور آمدء صلاح را در آن ديدى كه 


مأموريت موسى (عليه السلام)ده شب ديكر تمديدك 


ص :7/ 


شودء براى همين موسى (عليه السلام)ده روز ديرتر نزد قومش بازكشتء همين باعث شد تا مردى به نام سامرى دسيسه كند و 


مردم را دعوت به يرستش كوساله اى از طلا كند. مردم فريب سامرى را خوردند و عدّه زيادى از آنان كوساله يرست شدند. 
اين درس بزركك تاريخ است كه اكر رهبر آسمانى از ميان مردم برود» هر لحظه خطر منحرف شدن انسان وجود دارد. 


من هم بايد حواس خود را خيلى جمع كنمء اكنون كه امام زمانم غايب استء ممكن است عدّه اى بُتى بسازند و مرا به سوى 
آن فرا بخوانند» بايد دقّت كنمء فريب نخورم. اين درسى است كه مى خواهى من از اين ماجرا بياموزم. 
وقتى موسىاعليه السلام)نزد مردم بازكشت, با مردم سخن كفت و از آنان خواست تا توبه كنند. توبه آنان اين بود كه بايد 


خودشان را بكشند. 


آثان كد كنا د رامق التخراق بار كردتدة يس جامد به دست يكنديكر كقه شوتد: وق انان كسدن يكديكرازا اغاز 
كردند و دراين آزمايش صداقت خود را نشان دادند» توبه آنان را قبول كردى و تو به موسى (عليه السلام)وحى كردى كه 


دست از اين كار بكشند و توبه آنان را يذيرفتى زيرا تو همواره توبه بند كانت را مى يذيرى.(05) 


بايد بدانم اكر خطايى از من سر زدء در توبه به رويم باز استء نبايد نااميد شومء تو مردمى كه كوساله يرست شده بودند را 


بخشيدى» تو بسيار بخشنده و مهربان هستى. 


ص : 5/ 


تقره: آيه 04 
َإِذْ فكُمْ يا مُوسَى لَنْ نؤْمِنَ َك حَتَّى ترَى الله جَهرَه َأَحَذَنْكم الصَّاعِفَهُ وَأننم تَنْظرُونَ (ده) 
موسى (عليه السلام)با آن كروه هفتاد نفره به سوى كوه طور رفت و تو با او سخن كفتىء آنان صداى تو را شنيدند. 


وقتى موسى(عليه السلام)تورات را به آن ها نشان داد؛ عدّه اى از آنان با تعتجب به آن نككاه كردند و باور نكردند كه اين 
تورات» سخنان توست و اواين تورات را از طرف تو آورده است. موسى(عليه السلام)به آنان كفت: «خدا با من سخن مى 


كويك)ء امنا آنان اين سحن را قبول تكردند و كفعيد: 
خدا را نمى توان با جشم ديد» خدا جسم نيست كه بتوان او را ديد. 


آنان بر سخن خود اصرار كردند. موسى(عليه السلام)از طرف مردم جنين كفت: «بارخدايا ! خودت را به من نشان بده تا تو را 


ببيلم). 


در ياسخ او جنين كفتى: «اى موسى ! تو هركز مرا نخواهى ديدء ولى به اين كوه بنكر اككر در جاى خود باقى ماند» يس مرا 


خواهى ديد). 


يس نور خود را بر آن كوه يديدار ساختىء» آن كوه متلاشى شدء موسى(عليه السلام)بى هوش روى زمين افتاد و همه آن هفتاد 
نفر هم مُردند. (كوه طور» رشته كوه 


ص:6/ 


بزركى استء صاعقه به يكى از كوه هاى آن اصابت كرد). 
آثان ثاب ذيدن ١ن‏ ضاعته را كه مخلوق تو بود تداشتتدء حكورنه من تواتستل نون عظمفت زا بثيل؟ 


وقتى موسى(عليه السلام)به هوش آمد جنين كفت: «بارخدايا ! تو بالا-تر ازاين هستى كه با جشم ديده بشوىء» من از طرف 


مردم خواستم كه تو را ببينم» اكنون نيز از طرف آنان» توبه مى كنمء من باور دارم كه هركز تو را نمى توان ديد). 


موسى (عليه السلام)مى دانست كه تو صفات و ويزكى هاى مخلوقات را ندارى» اكر تو يكى از اين صفات را مى داشتى» حتماً 
ب جشم ديده مى شدىء اما ديكر نمى توانستى هميشكى و ابدى باشىء كذر زمان تو راهم دك ركون مى كرد. هر كس كه 


ويذْكَى مخلوقات و آفريده ها را دارد» روزى نابود مى شود. 


تقره: آيه 08 
بَدنا كم مِنْ بتغدٍ مؤتكخ لَعَلّكعِ تَشْكرُونَ (*ه) 


موسى (عليه السلام)نكاهى به آن هفتاد نفر كرد كه جسمشان روى زمين افتاده بود» در فكر بود كه جككونه بازكردد و خبر 
مركك اين هفتاد نفر را به مردم بدهدء او بنى اسرائيل را به خوبى مى شناخت»ء مى دانست بعضى ها خواهند كفت: موسى (عليه 
السلام)» بزركان ما را به دل كوه برد و آنان را به قتل رساند ! 


موسى (عليه السلام)از تو خواست تا اين هفتاد نفر را زنده كنى» تو دعايش را مستجاب كردى و آنان را زنده كردىء آرى» تو 


خداى توانايى هستى و هركاه اراده كنى 


ص :2/ 


مى توانى هر كارى را انجام دهى. 
آن هفتاد نفر را زنده كردى تا شاهدى باشند بر اينكه در روز قيامت هم مى توانى مردكان را زنده كنى. 


موسى(عليه السلام)بعد از جهل روز همراه با اين هفتاد نفر به سوى بنى اسرائيل بازكشت و ديد كه آنان كوساله يرست شده 


اند» به راستى حجقدر زود آنان عهد و ييمان خود را فراموش كردند. 


َقَره: آآيه /اله 
وَظَللَنَا عَله عَلَبْكُمُ الْعَمَام وَأَنْرَلَنَا عل عَلَبِكمٌ الْعَن والعلقف كلوا يذ حضيات ما راكع وكا طلكو نا ولكن كالوا نْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ (07ه) 


سرشاق سايه افكتك:وثوو خورشيد اذنتشان نكتده يرايشان ان اسماة غذاى كوارا هى فرشتادى» افسوس كه شكر نعمت هايت وا 


نكردند و راه سركشى و ظلم را در بيش كرفتند ! 

آنان نمى دانستند كه اككر از دستوراتت سرييجى كنند» به خودشان ظلم مى كنند و از راه كمال خويش درمى مانند. 
اين سخن توست: «آنان به من ظلم نكردند» بلكه به خودشان ظلم كردند). 

تو خدا هستى و براى كمالم» دستور دادى نماز بخوانم» روزه بكيرم؛ به كناه 


ص :// 


عبادت من سودى ببرى» نمى دانستم براى تو هيج فرقى ندارد كه همه مردم مؤمن باشند يا كافر ! براى تو عبادت بند كانت هيج 


سودى ندارد» زيرا تو بى نياز از همه جيز هستى ! 


اكر به دستوراتت عمل نكنم به خودم ظلم كرده ام» خودم را از سعادت ابدى محروم كرده ام» شايد جند روز در اين دنيا 


آسايشى را تجربه كنمء اما در مقابل اين خوشى جندروزه؛» خود رااز نعمت بهشتٍ جاودان محروم كرده ام. 


بقَره: آيه 9ه - 4 


وَإذْ قلَنَا ادْخُلُوا هَذِه الْقََيَهَ فكلوا مِنّْهَا حَيِتٌ شِثُمْ رَغَذَّا وَادْحُلُوا الات سيدا وَقُولُوا جطه تَغْفِوْ لَكمْ خَطَايَاكم وَسَِمَرِيدٌ الْمحَسِنِينَ 


(00) قَبَدَّلَ الَّذِينَ طَلْمُوا قَؤلًا غَيِرَ اذى قِيلَ لَهُمْ كَْرَلنَا عَلَى الّذِينَ ظَلّمُوا رِجْرًا مِنَ السَمَاءِ با كانُوا يَفُسْقُونَ (09) 
جكونه مى شود كه بنى اسرائيل به خود ظلم كنند؟ 


شنيده ام بنى اسرائيل خاتداتى بودتك كه بدرانشان ذو افلسطيق وبيت المقدس زند كى مى كردلدة وقتى يوسف عليه السلام)در 
موسى (عليه السلام)را فرستاد و موسى(عليه السلام) آنان رااز دست فرعون نجات داد و به فلسطين بازشان كرداند. 


تو دستور دادى تا به شكرانه اين نعمت, وقتى به دروازه هاى بيت المقدس 


ص :// 


ونداتاه يده كفن و ادق تطليق كر يناه زا دايا ] كناعان عا راسكف و ها بابواية زان غره دي من كقدل اسطادةء 


اين آدابى بود كه براى آنان قرار دادى» مى خواستى اين كونه كناهشان را ببخشى و ياداش نيك وكاران را افزون و افزون تر 


كنى. 


مؤمنان به اين دستور تو عمل كردند و رحمت و مهربانى ات را از آن خود نمودندء اما عدّه اى از آنان سخنت را به مسخره 
كرفتند و به جاى وازه «(حطه)ء حتطه) را به كار بردند. «حنطه) به معناى «كندم) بودء آن ها قصدى جز مسخره كردن نداشتند» 


مى خواستند بككويند كه كندم براى ما ازاين آداب باارزش تر است. 


آنان كه اين سخن را مسخره كردند» به بلاى سختى مبتلا شدند» عذابى همجون طاعون بر آنان فرود آمد و موجب ضعف و 


ناتوانى و اضطراب آنان شد. 


آرىء انسان ها در سرنوشت خود نقش دارنادء نافرمانى آن هاء زمينه ساز عذاب استء همان طور كه اطاعت از فرمانت باعث 


آمرزش و سعادت دنيا و آخرت مى شود. 


و م 
7 راس 


وَإِذِ اتش قّى مُوسَى لِقَوْمهِ فَقلنَا اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِْهُ اننا عَشْرَه عَينا قد عَلِم كل أنّاس مَشْرَبَهُعْ كلوا وَاشْرَبُوا مِنْ 


ررق الله وَنَا تَعتَوَا فى الاذض مُفْسِدِينَ (20) 


ص:9/ 


شنيده ام كه قوم بنى اسرائيل در مسير حركت به فلسطين» وقتى به صحراى سينا رسيدند» تشنه بودند. نزد موسى (عليه 
السلام)] مدند و طلب آب نمودنك. موسى(عليه السلام)نكاهى به آن بيابان خشكك كرد. هيج آبى يافت نمى شدء بايد جه مى 
كرد؟ دست به دعا برداشت و با تو سخن كفتء دعا كرد و از تو يارى خواست. موسى(عليه السلام)به اميد تو اين همه جمعتِت 


را همراه خود آورده بود. 


صداى موسى(عليه السلام)را شنيدىء تو مهربان هستى و هيج كاه بندكانت را فراموش نمى كنى» در نزديكى موسى (عليه 
السلام) سنكك ورك بود. به موسى (عليه السلام)دستور دادى تا عصايش ايه ان سكم يزنك 


عصايش را به سنكك زد معجزه اى روى دادء از دل آن سنك دوازده جشمه آب جوشيد. كفتى كه مردم ازاين آب كوارا 


الااعرا دوازدة عشمه از سك حوشل؟ 


يعقوب (عليه السلام)» دوازده يسر داشتء بنى اسرائيل همه از نسل اين دوازده يسر بودندء آنان به دوازده كروه تقسيم مى 


ماد أن تعواه انعفر > زرو سني الوح كاعر لتوية 1 عدوا نات عار كر قوت 


اين حكايتى بود كه در كذشته روى داده استء. اما شبيه اين ماجرا در آينده هم روى خواهد داد. وقتى مهدى(عليه السلام)در 


شهر مكه ظهور كندء منتظر مى ماند تا يارانش در آن شهر جمع بشوند. وقتى تعداد يارانش به ده هزار نفر رسيد؛ به سمت 


1١:ص‎ 


هوا خيلى كرم مى شود و كم كم تشنكى بر همه غلبه مى كند. مهدى(عليه السلام)كه تشنككى و كرسنكى يارانش را مى بيندء 
دستور مى دهد تا لشكر در وسط بيابان منزل كند. 


آنجا بيابانى خشكك است. نه آبى» نه كياهى ! فقط عطش است و كرماى سوزان صحراى حجاز ! 


همه يكجا را نككاه مى كنند مهدى(عليه السلام)دستور مى دهد تا سنكك بزركى را بياورند. اين سنكك جيست؟ او با عصايش 


به 1ن سنك من زتد ناكهاق هنه فرياذ فى زتتد: اب ١‏ آنه ! 


آب كوازابى اق آن سك جازي من شود ابق ستكه اذ موسي (علية السلام)به مهدى (عليه السلام)ارث رسيده استء به راستى 
كه مهدى(عليه السلام»وارث همه ييامبران مى باشد.(08) 


آبى كه از آن سنكك مى جوشد هم تشتككى را برطرف مى كند وهم كرستككى را! (01) 


تقره: آيه اع 


وَإِذ قلت يَا مُوسى لنْ نَصْبِرَ عَلى طعَام وَاحَد فاذع لا رَبك يُخرخ لنا مِمَا تنبت الارْض مِنْ بَقلِهَا وَقِنْائِهَا وَفُومِهًا وَعَدَّسِهَا وَبَضَ لِهَا 


ا عي ااه ور كمع 2 0 2 رعق جك رق مك و 4 ال ررق صرف و ِِ 
قال أن مَبِدِلونَ الى هُوّ أَذْنَى بالذى هُوَ خَيْرٌ المبطوا مِضّرًا فإنَ لكم مَا سَأَلتَمْ وَضربَثُ عَليِهِمْ الذله وَالْمَش كته وَيَاءُوا بغضب مِنّ 
الله ذلك بِأنّهُمْ كاثوا يَكفْرُونَ بِآيَاتِ 


1١:ص‎ 


اللهرؤيفتلون اللَكْيى يثقر الْكَق ذلكه :يما حضوا وكاثوا يدون (81) 


ماجراى بنى اسرائيل درس هاى بزركى براى من دارد» باز هم از آنان سخن مى كويى. وقتى كه بنى اسرائيل را از دست فرعون 
رها كردى, نعمت هاى فراوانى به آنان ارزانى داشتىء اما آنان به جاى سياس و شكر نعمت هاء بهانه جويى كردند و راه 


نافرمانى در بيش كرفتند و به همي علت» كرفتار خشم و غضب تو شدند. 


وقتى آنان در صحراى سينا بودند» برايشان دو نوع غذاى مقوى از آسمان فرو مى فرستادى» عسل و مرغ بريان» ولى بنى 
اسرائيل كفتند كه تا كى بايد هر روز از اين دو غذا بخوريم ! اى موسى ! به خدايت بِكَنُو براى ما سبزى و خيار و سير و عدس 


و يياز بياورد. 
تنؤع طلبى انسان امرى طبيعى است» اما هدف اصلى آنان بهانه جويى و ايجاد مشكل در برنامه هاى موسى (عليه السلام)بود. 


آنجا نيامده بودند» مى خواستند به بيت المقدس با زكردند» هدف اصلىءاين بود. اما جه شد كه آنان به فكر غذاهاى متنوّع 


افتادند؟ 


به آنان دستور دادى كه به سوى فلسطين بروند» در آن شهر مى تواننئد به سبزى و خيار و سير و عدس و يياز برسندء اما آنان را 


كرفتار خوارى و ذلت 


ص :17 


نمودى. 


تو صلاح را در اين ديده بودى كه بنى اسرائيل مدّت بيشترى در صحراى سينا بمانند» اين براى رشد و كمال معنوى خودٍ آنان 
بود امّرا آنان هوس غذاهاى متنوّع كردندء براى همين به آنان كفتى كه به سوى فلسطين حركت كنند و بدانند كه همواره 


خوار و ذليل خواهند بود. 
به راستى علت اين خوارى و ذلت جه بود؟ 


آنان قبلا كناهان زيادى انجام داده بودند» عدّه زيادى از ييامبران براى هدايتشان فرستاده شدندء ييامبران برايشان سخن مى 


دنيا و آخرت آن ها فرستادىء ولى آنان در شهادتشان سهيم مى شدند.(/8) 


سرانجام تصميم مى كيرى آنان را براى هميشه زبون و خوار كنى. 


تَقره: آيه 1ع 


إن 1 


نَّ الَِّينَ أَمنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَصَارَى وَالضَايئِينَ مَنْ آَمَنَ الله وَاليوْم الأدخر وَعَيدَلَ صَالِحًا فَلهُع أَجْرْمُعْ عِنْدَ رَبّهمْ وَلَا حَؤْقٌ 


3 عَلَئِهمْ وَل هُمْ ر 6 


١ م1‎ 


بنى اسرائيل كه دين يهود را ب ركزيدند» همواره تصوّر مى كردندء تنها راه 


ص :17 


نجات در يناه دين يهود استء نزاد خود را برتر از همه نزادها مى دانستند. 
تو به آنان جنين ياسخ مى دهى كه راه نجات فقط در ايمان و عمل شايسته است. 


نام بر روى خود كذاشتن» راه نجات نيست» هر كسى خخود رااز كروهى مى داند: كروه مسلمانان» يهوديان» صايئان» مسيحيان 


«صابئان» جه كسانى هستندء آنان ييرو مذهبى آسمانى بودندء ييامير آنان» يحيى (عليه السلام)بود. 

انسانى به سعادت مى رسد كه ايمان واقعى داشته باشد و عمل شايسته انجام دهد واز كناهان دورى كند. 

اما بنى اسرائيل كه مى ينداشتند يهودى بودن.» باعث سعادتشان است. نافرمانى و كناه مى كردند. 

آخر جككونه ممكن است يكك يهودىء فقط به علّت يهودى بودن اهل نجات باشد؟ 

دين هاى يهود. مسيحيت و اسلام؛ يكك بيام دارند: بايد به خداى يككانه ايمان داشت و از نافرمانى خدا يرهيز كرد. 


در تورات وعده آمدن آخرين ييامبر را ذكر كردى» همه يهوديان وظيفه داشتند به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان بياورند؟ 
عيسى (عليه السلام)بارها و بارها به آمدن محمد (صلى الله عليه وآله)بشارت داد. جرا يهوديان و مسبحيان به اين دستورات عمل 


نكردند؟ 
تو آخرين ييامبر خود را براى هدايت مردم فرستادى, به او وحى كردى كه 


ص :15 


به اين فكر مى كنم: آيا كسانى كه (قبل از ظهور اسلام) دين ديككرى داشته اند به بهشت مى روند؟ 


بله. همه كسانى كه قبل از اسلام بيرو ييامبران ديكر بوده اند و كردار شايسته داشته اند» اهل , بهشت اند و آنان هيج ترس و 


لكراين از روز قيامت نخواهند داشت 


اكنون از من مى خواهى تا آيات و سخنانت را فراموش نكنم و به دستوراتت عمل كنم, انتظار دارى تابه همه دستوراتت عمل 
كنم نه اينكه فقط به بعضى از آن ها كه به نفع من استء عمل كتم. 


تقره: آيه عع - ماع 


وَإِذ أ اكاك وَرقَعَا فَؤقَكمْ الطور ح دوا ما بتاكم بوه وَا كوا ما ذه للم تَقُونَ (98) ثم لم مِنْ بَغْدِ ذَلِك قَلَوْل 
و َضْ ل الل عَلَتِكمْ وَرَحْمَي لكتع من الْحَاسرِينَ (06) وَلَقَدْ لمكم الَّذِينَ اغْعَدَوَا منْكمْ فى الت فَقلَا لَّهُمْ كونُوا قوق حَامَِِينَ 
(20) مَجَعَلَاهَا نَكانًا لِمَا > بَئِنَّ يَدَيْهَا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِطَهٌ لِلْمَتّقِينَ (©8) 


وقتى موسى (عليه السلام)تورات را براى مردم خواند» وقتى آنان از اين سخنان تو آكاه شدند, با خود كفتند كه عمل به تورات 


مشكل است و براى همين شروع به 


ص :10 


مخالفت كردنك. 


اينجا بود كه كوه طور به صورت معجزه آسايى از جا كنده شد و بالاى سر آنان قرار كرفت» آنان سايه كوه را بالاى سر خود 
ديدند و ترسيدند و كمان كردند كه آن كوه برآنان فرود خواهد آمد. همه وحشت زده شدند و دست به دامن موسى(عليه 


السلام)زدند و با تو ييمان بستند كه به تورات عمل كنند واين كونه بود كه خطر از آنان برطرف شد.(09) 


اكنوة ار آنا عتزافن كا تعيك كان زا قهاية انان دادم ان ياه كتعدو تورات راتادفت و ع كدير انعد ودر ان تكد 


رحمت تو نباشدء انسان» زيانكار خواهد شد. 
همه اميد من به رحمت توست تا بتوانم در اين بازار دنياء زيان نكنم و بتوانم براى سعادت هميشكى خود توشه اى بردارم. 


آيندء اما كروهى هم سرافكنده مى شوندء براى مثال به يهوديان فرمان دادى تا شنبه را روز تعطيلى خود قرار دهند و در اين 


روز به كسب و كار نيردازند. 


در كنار درياى سرخ عدّه اى از يهوديان زندكَى مى كردندء آن ها طبق دستورء روزهاى شنبه ماهيكيرى نمى كردند» عجيب 


اين بود كه در همان روزهاى 


ص :18 


شنبه ماهيان زيادى در اطراف ساحل جلوه نمايى مى كردند و آن ها وسوسه مى شدند صيد كنند و سود خوبى به جيب يزللك. 


مدّتى كذشت,ء طمع مال دنيا در قلب آن ها زيادتر شدء براى همين كنار ساحل حوضجه هايى ساختند» روزهاى شنبه صبر مى 
كردند تا ماهى ها وارد حوضجه ها شوندء بعد از آنء راه حوضجه ها را مى بستند و روز يكشنبه به صيد ماهى اقدام مى 


كردنك. 


آن ها تصوّر مى كردند اين كونه مى توانند حكم خدا را به بازى بكيرند» اكر كسى به آنان مى كفت كه جرا اين كار را مى 
كنيدء در جواب مى كفتند: هركز كار خلافى نمى كنيم, ما روز شنبه اصللا ماهى صيد نمى كنيم ! آرىء آنان ظاهر قانون تو را 
حفظ كرده بودند ولى روح آن را كنار كذاشته بودند» براى كار خود كلاه شرعى درست كرده بودند. 


سرانجام تصميم كرفتى آنان را به كونه اى عقوبت كنى تا براى بشريّت درس بزركى باشدء آنان نافرمانى تو را كردند و تو هم 
آنان رااز رحمت خود دور كردى و آنان مسخ شدند وبه شكل ميمون در آمدند و سه روز ماندند و بعد از سه روزء باران و 


بادى سهمكين بر آنان فرستادى و همه آنان نابود شدند.(٠2)‏ 


اين مجازات شديد سزاى كسانى بود كه قانون تو را به بازى كرفته بودند» همه ما بايد به هوش باشيم و از سرنوشت آنان درس 
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ص :/41 


تقَره: آيه لاع 
َإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إنَّ الله يَأمرْكم أَنْ تَذْبحُوا بَقَرَه قَالُوا أتَتَحِذْنًا هَرُوَا قَالَ أَعُودْ باللَّهِ أنْ أكون مِنّ الْجَاهِلِينَ (80) 


وروععاة نس اعد اليل عو الى عوة كدي تجا وهار ليرت التسوا به زبادض تداق معير لا سي واه صورت فيد 


خريدارى مى كرد و بعد آن را به صورت جزئى مى فروخت وازاين طريق زندكّى خود را مى كذراند. 


در يكى از روزها وقتى از بازار عبور مى كرد با مشترى خوبى روبرو شد. مشترى مقدار زيادى از كالاى او را لازم داشت و به 
دنبال آن مى كشت. جوان كفت كه من يكك انبار ير از آن كالا را دارم» بر سر قيمت به توافق رسيدند و معامله قطعى شد. 


ص :/1 


جوان بسيار خوشحال بود.ء زيرا اين معامله به قدر كاسبى يكك سالش سود داشت. 


قرار شد مشترىء كالا را همان لحظه تحويل بككيرد. انبار كالا در خانه جوان بود, باهم به خانه آمدند تا كالا را تحويل مشترى 


بدهك. 
جوان خواست كليد را بردارد» اما ديد يدرش درست جايى خوابيده است كه كليد انبار قرار دارد. 


با خود فكر كردء آيا يدر را از خواب بيدار كند و كليد را بردارد يا اينكه از اين معامله ير سود صرف نظر كند؟ مشترى عجله 


ذاقك من خوراسة اريزا تحويا يكوه 

او ازاتاق بيرون آمدء به مشترى كفت: بايد صبر كنى تا يدرم از خواب بيدار شود. 

مشترى مدّتى صبر كرد و در اين فاصله او جند بار به داخل اتاق آمدء ولى يدر هنوز در خواب عميقى بود. به مشترى كفت: 
جنس شما آماده استء اما بايد صبر كنى تا يدرم بيدار شود. 


الى جوان ! تو جقدر كم عقل هستى ! وقتى يدرت بفهمد. جنين يول زيادى نصيب تو شده است» خوشحال مى شود كه او 


را بيدار كرده اى. 
با شنيدن اين حرف, قدرى فكر كرد. اما نيذيرفتء زيرا آسايش يدرش براى او از همه ثروت دنيا باارزش تر بود. 
به هر حال مشترى رفت و معامله به هم خورد. بعد از ساعتى» يدر از خواب 


ص :14 


بيدار شد. 


وقتى يدر از ماجرا باخبر شدء يسرش را صدا زد و كفت: يسرم ! من از مال دنيا جيز زيادى ندارم؛ اما در اين خانه» كوساله اى 


دارم» آن را به تو مى بخشم. 
جوان نكّاهى به جهره يدر كرد و تشكر كرد و رويش را بوسيد. يدر در حقّ جوانش دعا كرد. 


شنيده ام اين جوان به علت اين احترامى كه از يدر كرفت و به بركت دعاى يدر به ثروت بسيار زيادى رسيد. اما جكونه اين 
اتفاق افتاد؟ 


جند سال كذشت. در قوم بنى اسرائيل بين دو يسر عمو سر مسئله اى اختلاف بيش آمد و كينه ودشمنى بينشان زياد شد. 


شبىء يكى از آن ها در خانه ديكرى را زد. وقتى صاحبخانه بيرون آمد به بهانه اى» او را به جاى خلوت برد و او را به قتل 


رساند و جنازه اش را به محله ديكرى برد و سيس به خانه خود بازكشت. 
صبح روز بعدء خبر در تمام شهر بيجيد كه يكى از جوانان بنى اسرائيل توسط طايفه ديكرى به قتل رسيده است. 


شخص قاتل عدّه اى از جوانانٍ طايفه خود را جمع كرد و به اسم خونخواهى به سوى محله اى كه جنازه يسرعمويش آنجا بيدا 
شده بود حركت كرد و فرياد برآورد كه يسر عمويم توسّط شما كشته شده استء بايد قاتل را بيدا كنيد تا قصاصش كنيم. 


قوم بنى اسرائيل كه دوازده طايفه بودند» كاهى ميانشان اختلافات طايفه اى 


٠٠١ ص:‎ 


بيش مى آمد. 


اوضاع خراب شد و نزديكك بود كه جنكك داخلى بيش بيايد» ريش سفيدان بنى اسرائيل جمع شدند و نزد موسى (عليه 


السلام)رفتند و از او خواستند تا از خداوند بخواهد قاتل را مشخص كند تا از بروز جنكك طايفه اى جل و كيرى شود. 
موسى (عليه السلام)با خدا سخن كفت. از جانب خداوند وحى آمد كه بايد كاوى را بكشيد تا قاتل معلوم شود. 


ريش فيدها نكاهى به هم كردند و كفتند: اى موسى ! مارا مسخره مى كنى؟ ما مى كوييم شهر در خطر جنكك طايفه اى 
استء تو به ما مى كويى يكك كاو بكشيد. 


موسى (عليه السلام) كفت: امنا اين دستور خداوند است. 


بقَره: آيه 1/ا - ممع 


قَانُوا ادع لَنَا رك 0 ِيّنْ لَنَا ما هى َال إن اد ا 0 
0 ل م ا ل رَبك يبن لَنَا مَا هى إِنَّ لََْرَ َشَابَه 
عَلَتنا ل ا فا فالو] الان 
جِنْتَ بِالْحَقّ فَدَبْحُوهَا وَمَا كادُوا يَفْعلُونَ 0/١(‏ 


هر لحظه خبر مى رسيد كه خون جوانان به جوش آمده و شمشيرها را در 


٠١١:ص‎ 


دست كرفته اند و مى خواهند با يكديكر بجنكند. 
قن سفينها "كلقيدة ا موس ارد كيدا مكروجاو دكن قاف ان كازايو| مسن كلك 


خداوند فرمود كه كاو بير نباشدء دوباره از ويزكى هاى كو يرسيدند. موسى(عليه السلام) كفت كه خداوند مى فرمايد در 
مزرعه براى شخم زدن از آن استفاده نشده باشد» باز سؤال كردند» موسى (عليه السلام) كفت رنكك آن.» زرد يكك دست باشد. 


اكر بق استراقل' اخ فد ن درمازة ود كن هاى ان كاؤسؤال تمن كردنده كاوز انان ابن عديخ شت نمى شد اكر همان 
لحظه اوّل آنان كاوى را مى كشتند» مشكلشان حل شده بود اما سؤالات بيجاى آن هاء كار را بر آن ها سخت نمود. 


مردم به دنبال آن كاو كشتند و سرانجام بعد از جستجوى بسيار» كاوى را با آن ويكى ها نزد همان جوان (كه كالاها را عمده 


آن وان خبر نداشت كاوق .وا كه تضدا نشان كردذة:است» همان كوساله ا اس كه يدركن» حجند سال سفن بة او داذة است. 


اكنون ديكر آن كوساله. كاو بزركى شده است. كاوى زرد رنكك و تنومند ! 


آرى» حال زمان آن رسيده است كه دعاى آن يدر را در حقٌّ اين جوان مستجاب كنى. هيج كس راز اين فرمان تو را نمى 


داند. 
به هرحال بنى اسرائيل جستجو كردند و همه خانه ها را كشتند و فهميدند آن 


٠١7:ص‎ 


كاوق ينا كبديانك يكشت همان كاو.ادد وان الك 

عدّه زيادى از مردم به خانه آن جوان آمدند و خواستند كاو را بخرند. به آنان كفت: من كاوم را نمى فروشم. 
قَقْت تشمولن كاو بيقن ادا شك طلا بوةء اما أن ها كتسددها كاو را يدر باسك ه طلاامى خرته. 

ا نشوك راض لقنو زانها ميك راع مق بكم طلا بالا وزديدة زا باسذوان كدك قر وعيدم شيف 

آنان نااميد نزد موسى (عليه السلام)» بركشتند و كفتند: اى موسى ! آيا مى شود خداوند كاو ديكرى را معتّن كند. 
موسى (عليه السلام) كفت: نه. فقط همان كاو ! 

آن ها دوباره بركشتند و كفتند: هر جه تو بكويى» آيا يانصد سكه طلا خوب است؟ 


جوان كفت: من كاوم را اصلاً نمى فروشم. مى خواست كه از دست آن ها راحت شود. بيش خود كفت: سخنى بكويم تا آن 
هامرارها كنند و بروندء براى همين كفت: به شرطى مى فروشم كه يوست اين كاو را ير از طلا و جواهرات كنيد و به من 


بر كردانيد. 


آن ها نككاهى به هم كردند و رفتند. اما آتش جنكك در ميان بنى اسرائيل شعله مى كشيد و هر لحظه ممكن بود نسل بنى 


اسرائيل در آن سوزد. 
زنان بنى اسرائيل راضى شدند و به شوهران خود ييشنهاد دادند» اكر هر زنى؛ 


١٠١7 ص:‎ 


بكك قطعه از طلا وجواهراتش را بدهد: بهثر از آناستث كه جوائاتشان در اين جتكك كشته شوند. 


جوان خيلى تعبّجب كردء باور نمى كرد براى كاوى كه فقط سه سكه طلا مى ارزدء اين همه طلا و جواهرات آورده شود. 


جوان در كمال ناباورى طلاها را كرفت و كاو را فروخت. 


تقره: آيه #/ا ‏ 87/ا 
َإذْ قتَلنمْ َفْسا فَادَارَتُمْ فِييًا وَاللَهُ مُخْرِجٌ مَا كنْتمْ تَكتّمَونَ (007) فَعَلْنَا اض بوه يبغضة ها ك ذَلِك يُخيى اللهُ الْمَوْتَى وَيرِيِكم آَيَاتِه 
لعلكم تَعْقِلونَ (0/) 
ووكانسن امراتيل 'كاوروا نزد موسى(عليه السلام)بردند. موسى (عليه السلام)دستور داد كاو را بكشند و بعضى از اعضاى بدن 
كاو را به بدن مقتول زدندء بعد از مدّتى به اذن خداء مقتول زنده شد. موسى (عليه السلام)از او يرسيد: جه كسى تو را به قتل 


بساني 


مقتول» يسر عموى خود را نشان داد و جريان آن شب را براى موسى (عليه السلام) تعريف كرد. موسى (عليه السلام)دستور داد تا 


يسرعموى مقتول به سزاى عملش برسد و اين كونه آتش فتنه فروكش كرد و مردم به خانه هاى خود بازكشتند.(21) 


همه به آن جوان صاحب كاوء كفتند: جقدر خوش شانس هستى كه اين همه 


١٠١ ص:5‎ 


ثروت : نصيب تو شد ! 
وقتى جوان به سوى خانه باز مى كشت به ياد دعاى يدر افتاد و فهميد كه اين همه ثروت به علت دعاى يدر است. 


اكنون كه قرآن را مى خوانم» مى فهمم اكر در زندكى خود به دنبال بركت و موفقيت هستمء بايد دعاى يدر را دريايم و ازاو 


با شنيدن اين ماجراء يقين من به روز قيامت زيادتر شدء آرىء تو مرد كان را اين كونه زنده خواهى كردء تو بر هر كارى توانا 


١٠١6: ص‎ 


تقره: آيه */ا 


َع قَسَتْ فُلوبكم مِنْ بَغْد ذَإِك فَهِىَ كالْحِج ارَهِ أؤ أَضَدٌَ قَعوَه وَإنَّ مِنّ الْحِجَارَه لَمَا يتََجَرُ ِنُْ الانْهَارٌ وَإِنَّ مِنْها لَمَا يَشَفَنَ خوج 
مه القاة وَإِنْ متها لعاتقط يخ نيه الله وها الله كافل عقا ارق 08 

به سنكك ها نككاه مى كنم» بعضى از سنكك ها كه در دل كوه هستند» شكاف خورده اند و از آن ها آب كوارا مى جوشدء اما 
رن انساق سا جتان سك ول ىن طوفد كمع كد عشمة نكت ون ولشان شارف :تسن شرم ارى ‏ شكاثك دل اسان 


حكاات عحى اشسشه ا كر .ذل اسياة شوة ذيكر هر كز ال تو تمق عراسل: 


هر انسانى وقتى نشانه هايى از قدرت تو را ببيند» واكنش نشان مى دهدء وقتى سخنت را بشنود. دلش نرم و آرام مى شود. به 


مردم مهربانى مى كند و در 


٠١2: ص‎ 


برابرت فروتن.مى شود اكر همين انسان به كناهان زيادى آالوده شوة» ذيكر دل او از هر ستكى سخت تر مى شود. 


براى همين» نمونه اى ازا بن ستكدلئ يهوديانء كه همانا ايمان نياوردن آن ها با وجود جنين معجزه اى (زنده شدن انسانى با 
كذاردن بعضى از اعضاء كَاو كشته شده بر بدن مقتول) را مثال زدى تا من از سرنوشت آنان درس بكيرم. 


ا ن َم الل نّم يحََهُونَهُ من بغ مَاعَقَُوهُ َع يَعْلمُونَ (0)) وَإِذَا لقُوا اين 
00000 هُمْ إلى بتغض فح اليا ا دو تُونَهُمْ د بها تتح الل علِكمْ يكاج كم به سند ربكم قلا تَْقُِونَ (8/) أو 

عقوم 01 لينم ها : ييدَوُونَ وَمَا يُعْلنُونَ (0/) وَمِنْهُمْ اشر لا لو ورك بر تعر ردنا تل ليد 
لكات نيه ل رار متاو و ان يورا نهنا قلا ريل لمع رقا تك ندري رتل لي ونا سوه 
)00/4 


و 
عن م 
كلق 3 


در قرآن به سلمانان حتيق كف : با انان دارية كه بهود زان مالتك شما مشلهان شوند؟ آيا تمن دائيك آثان كساتى سيفيد كه 


در تورات دست برده و آن را تحريف كردند؟ 


آرىء بزركان يهود با اينكه نشانه هاى ييامبر اسلام و بشارت ظهور او را در تورات خوانده بودندء اما دست به تحريف تورات 


زدند و آن بشارت هارا 


١١17: ص‎ 


حذف كردند. 

شمااز جه كسانى انتظار ايمان داريد؟ 

آنان (قبل از آن كه محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كنى) در شام (سوريه) رك كن دى كزدنفء [نهاندر كنات 
آسمانى خود خوانده بودند كه آخرين ييامبر تو در سرزمين حجاز (عربستان) مبعوث خواهد شد. براى همين از شام به سرزمين 


ها( انها حرة كروتن انها عن تخرايهه اولنن كشا تاتقك كه نه ان امو انها دمن اورثك وعدواى اد انها دو ديه قد 


آن روزها «يثرب» نام داشت ساكن شدند. 


در آن زمان تمامى مردم يثرب بت يرست بودند. يهوديان به بت يرستان مى كفتند: «به زودى ييامبرى در اين سرزمين ظهور 


مى كند و به بت يرستى يايان مى دهدا. 


سال ها كذشت تا اينكه محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردى و او به يثرب (مدينه) هجرت كردئ امّا متأسّفانه 


نه تنها يهوديان به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نياوردند بلكه به او حسد هم ورزيدند و با او دشمنى كردند.(27) 


مردم مدينه كه مسلمان شده بودندء انتظار داشتند يهوديان به محمد( صلى الله عليه وآله)ايمان بياورند» آن ها نمى دانستند كه 


جرا يهوديان سخنان خود را فراموش كرده اند ! 


آناث كنا تودكد كه ا كاهائة ذو تورات ويك دردتنة كنات كدابق صن عع أت مى كد وسح تو راتحويق ين كدد 


قر 5 «شاسهك. ابسانارا تداريل: 


آن ها وقتى دور هم مى نشستند به يكديكر مى كفتند كه نبايد اصل تورات را براى مردم بخوانيم زيرا اكر مسلمانان از بشارت 
هايى كه درباره محمّد(صلى الله عليه وآله)در 


١١/8: ص‎ 


تورات آمده استء باخبر شوندء به ما خواهند كفت جرا به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نمى آوريد. براى همين تصميم 
كرفتند» حقيقت را ينهان كنندء آيا آنان نمى دانستند كه تو از همه كارهايشان باخبرى و مى دانى جكونه در كتابت دست مى 


برند؟ 


برنامه ديكر آن ها اين بود كه مطالبى دروغ رادر تورات اضافه كنند و براى بيروان خود بخوانند» در تورات اصلى براى 
آخرين بيامبر نشانه هايى ذكر شده بود آن نشانه ها را حذف كرده و نشانه هاى ديكرى اضافه كردند تا كسى نفهمد ييامبر 
توعوة وراك هداق معد علق اساغلية و آله)است معلة در وراك توشسل كداساض رفوه خض انك ردقه | رسال 
كه محمّد(صلى الله عليه وآله)قدٌّى متوسط داشت. 


آن ها در تورات مطالبى نوشتند كه هر كس آن را مى خواند» تصوّر مى كرد ييامبر موعود يانصد سال ديكر ظهور خواهد 
كرد.(ع2) 


مردم عادى هم كه از سواد و علم بهره اى نداشتند» از همين بز ركان و دانشمندان خود ييروى مى كردندء اين دانشمندان» 
تورات دروغين را مى خواندند واين كونه بود كه عامّه مردم فريب مى خوردند و مسلمان نمى شدند. آرىء آن ها سخنان 
دانشمندان خود را باور مى كردند و خيال مى كردند هنوز آخرين ييامبر خدا ظهور نكرده است. 


اما به راستى جرا دانشمندان نهوة ست به جين كارف امن 53نك؟ ا نتهاامى «داسهد اكر يروانقنان سلمان شونة»ديكز 


رياست و منافعشان تمام مى شودء آنان عاشق رياست و ثروت بودند و براى حفظ اين دو» حاضر بودند هر كارى بكنند. 


١٠١9:ص‎ 


وتو كه از قصدشان خبر داشتى برايشان در قرآنٍ خود ييامى فرستادى: واى بر شما كه در تورات مطالبى را اضافه مى كنيد و 


مى كوييد اين ها سخن خداست ! واى بر آنجه با دست خود مى نويسيد ! واى بر آنجه از اين نوشتن ها به دست مى آوريد ! 


آرى» سزاى كسانى كه اين كونه باعث فريب ديككران مى شوند جيزى جز آنش جهنم نيست. آنان آتش جهنّم را جقدر ارزان 


براى خود خريدند ! با تحريف تورات» جند روزى ببشتر رياست كردندء اما عذاب هميشكى را از آن خود كردند. 


وقتى تمام قرآن را خواندم» ديدم كه تو كافران و ستمكاران را نفرين كرده اىء اما فقط دانشمندانى كه حقّ را ينهان مى كنند 


ية بان انان نوا ريق ام كن يرا مق دان آنآن ناعك كمرافئ د كران فى ضواتك: 


اين جوان از كوفه به مديئنه فده است تا امام صادق (عليه السلام)را سيلك عشق ديدار امام او را به اين شهر كشانده است» 


اكنون نزد امام خويش است و مى خواهد سؤال خود را بيرسد: 


آقاى من ! خدا در قرآنء مردم عادى يهود را مذمّت و سرزنش كرده است كه جرا به سخنان دانشمندان خود كوش فرا 


دادند. مكر نه اينكه آن مردم بى سواد بودند واز علم و دانش دينى بهره اى نداشتند؟ 
_بلهء همين طور است. 


_اكر آن ها بى سواد بودند» جرا ييروي آنان از علمايشان اشتباه استء اما ييروى كردن مااز علماي خود. كارى درست 


است؟ مككر ما با آنان جه فرقى 


١٠١:ص‎ 


داريم؟ جطور شده است كه ييروى كردن يهوديان از علماى خود كناه استء اما ييروى كردن ما از علما كارى يسنديده؟ 


_بله. درست است كه مردم عادى يهود از دانش دينى بهره اى نداشتند و در امور دينى از علماى خود ييروى مى كردند, اما 
آنان با جشم خود ديدند علمايشان به جمع آورى دنيا حريص شده اند» مال حرام مى خورند و رشوه قبول مى كنند» آن ها به 
كناه و معصيت آلوده شده اندء اما باز هم از اين علما يبيروى مى كردندء اككر مسلمانان ببينند كه فقيهان به كناه و معصيت رو 


آورده و شيفته ثروت دنيا شده اندء نبايد از آنان ييروى كنند» هر كس كه از جنين فقيهانى ييروى كند» همانند يهوديان است. 
يعنى ييروى از علماى شيفته دنيا اشتباه استء» حال آن علماء يهودى باشند يا مسلمان. 


آرى»اكر فقيهى را ديديد كه اهل تقوا نيست و به كناه و معصيت آلوده شده استء هيج جيزى را از او نبذيريد. شما فقط 
مى توانيد از دانشمندى ييروى كنيد كه اهل تقوا باشد و با هوس هاى خود مبارزه كند.(20) 


بدتر ازاين جنين علمايى نيستء علمايى كه دين را وسيله رسيدن به ثروت و قدرت مى كنند و با دين تو بازى مى كنند. 


١١١:ص‎ 


من امروز در انتظار مدن مهدى (عليه السلام)هستم, شبانه روز براى آمدنش دعا مى كنمء بايد خود را آماده ظهور كنمء 


خواهد رفتء با آن حضرت»ء مخالفت مى كنند و مردم را كمراه مى كنند. 


آيا كسانى غير از علماى بى تقوا اقدام به ساختن حديث دروغ مى كنند؟ آنان علمايى هستند كه با استفاده از دين به جنكك 
مهدى(عليه السلام)مى روند و مى خواهند اين كونه نور خدا را خاموش كنند, آنان با مهدى(عليه السلام)در كير مى شوند و به 


كروه ديككرى بيدا مى شوند كه قرآن را براى مردم مى خوانند و آيات آن رابه كونه اى تفسير مى كنند تا مردم به جنكك 
مهدى (عليه السلام)بروند.(/21) 


آنان علماى بى تقوايى هستند و براى تشويق مردم به جنكك با مهدىاعليه السلام)» آيه قرآن مى خوانند ! آنان با تحريفٍ 


معناى آيه هاى قرآنء مى خواهند ثابت كنند كه مهدى(عليه السلام)دروغ مى كويد ! 


وقتى مهدىاعليه السلام)نزديك كوفه مى رسدء بيش از ده هزار فقيه راه را براو مى بندند و مى كويند: ما به تو هيج نيازى 


نداريم ! بايد از همان راهى كه آمده اىء بركردى و بروى !! (88) 


اين هاء سخنانى بود كه از خاندان ييامبر به ما رسيده است. به راستى هدف آنان از بيان اين سخنان جه بوده است؟ 


١١7:ص‎ 


بارخدايا ! از تو مى خواهم به من توفيق دهى تا بتوانم راه درست را تشخيص بدهم. بيرو علمايى باشم كه خود را خاكك ياى 
مهدى (عليه السلام)مى دانند» به من شناختى بده تا بتوانم از فقيهانى كه به اسم تو و به اسم قرآن تو با مهدى(عليه السلام)سر 


جنكك دارند» دورى كنم. كمكم كن تا فريب آنان را نخورم, به راستى كه در روزكار ظهور امتحان سختى را در بيش دارم. 


نام او فضي اه او از بصره به مدذيئنه افكة است تا امام صادق (عليه السلام)را ببيند. وقتى خدمت امام مى رسد امام روبهاو 


مى كند و مى كويد: 


وقتى مهدي ما قيام كند با جهل و نادانى مردم روبرو خواهد شد شرايط او بسيار سخت تر از شرايط ظهور ييامبر خواهد 


بود. 


- براى جه؟ مكر در زمان ظهور مهدى(غلبه السلام)جه اتفاقى خواهد افتاد؟ جرا شرايط آن زمان سخت تر از زمان ييامبر 


خواهد بود؟ 


وقتى رسول خدا به ييامبرى مبعوث شد مردم به عبادت سنكك ها و جوب ها مشغول بودند» ييامبر وظيفه خود را انجام داد 
و آنان را از بت يرستى نجات داد. اما وقتى مهدى(عليه السلام)ظهور كندء مسلمانان هستند كه با او مخالفت خواهند كرد. 


آنان آيات قرآن را بر ضدٌ او تفسير خواهند كرد ! (294) 


فضيل با شنيدن اين سخن به فكر فرو رفت» زمانى كه مهدىاعليه السلام)ظهور كندء كسانى با اسم قرآن به مخالفت با او 
خواهند يرداخت» مهدى (عليه السلام)بايد با تفسير غلط و اشتباه قرآن مبارزه كند واين كارى است سيار دشوار ! 


من جقدر ساده بودم كه خيال مى كردم دشمنان امام زمان فقط كافران هستند, نه» بزركك ترين دشمنان آن حضرت» كروهى 


هستند كه قرآن را تفسير مى كنند» 


١١7١ ص:‎ 


اين كروه همان علماى بى تقوايى هستند كه از دين و اعتقادات مردم براى ضربه زدن به امام زمان استفاده مى كنندء آنان به 
مى كنند تا با استفاده از قرآن به جنكك مهدى(عليه السلام)بروند» افسوس كه نمى دانند ييروزى مهدى (عليه السلام)وعده اى 


آسمانى است و آنان به زودى به سزاى همه كارهاى خود خواهند رسيد. 


بارخدايا ! تو مى دانى من امام زمانم را دوست دارمء به امامت او اعتقاد دارم» كمكم كن تا همواره در راه او بمانم» من با 


دشمنان او» دشمن هستم» مى دانم اكر بخواهم جزء ييروان واقعى او باشم» بايد با دشمنانش» دشمن باشم. 


توامام زمان را محور حقّ و حقيقت قرار دادى» حقّء آن جيزى است كه او آن را مى يسندد. باطل جيزى است كه او از آن 


0 


من آمادكى خود را براى يارى او اعلام مى كنمء آماده ام و منتظرم تا روزكار ظهورش فرا رسدء روزى كه تو دين خود را به 


دست او زنده مى ا 


بارخدايا ! از تو مى خواهم تا مرا يارى كنى تا در راه او ثابت قدم بمانم. كارى كن كه قلب من براى هميشه از آنِ امام زمانم 


باشد توفيقم بده تا از امام زمان جدا نشوم ! 


١١7:ص‎ 


تقره: آيه 9م - 4٠‏ 


أتهاة 0 
مى خواهى باز هم درباره يهوديان و باورهاى غلط آن هاء برايم سخن بككُويى تا مبادا من هم باورهايى مثل آنان بيدا كنم. 


يهوديان خود را برتر از ديكران مى دانند و باور دارند كه تو براى آنان امتياز ويه اى قرار داده اى» آنان خود را اهل نجات 


مى دانند و خيال مى كنند اكر كناهى مرتكب شوند» فقط جند روزى عذابشان مى كنى و سرانجام آنان بهشت است. 


١١0:ص‎ 


به آثان مى كو ذاى بهوديان 1 آيا از هن يبمالى كرقته ابد كه حتية سكن مى كوييد؟1: 


أرق هوديات فراموش كرد اثد كه همه نزواتو ساوع مسكتد و تفاوتى در زسيد كى نه اعمال و كرزذانو بادا و كيفر آنان 


وجود ندارد» معيار نجات و رستكارىء ايمان و كردار شايسته استء تو بهشت را به بها مى دهى »ء نه به بهانه ! 


در برابر قانون تو يكسان هستند و با هيج كس ييمان نجات نبسته اى. 


كسى كه مى خواهد اهل بهشت بشود بايد باايمان باشد و به نيكى رفتار كند» آرىء ايمان و عمل شايسته؛ تنها راه سعادت 


است. كسانى كه در دنيا به كناه و معصيت رو آورند» روز قيامت در آتش جهنم كرفتار خواهند شد. 


َقَره: آيه 4.1 


- 
2 أ 


وَإِذ نا باق ين اوتا إِنَا الل وَبالوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَدذْى الْقَوْبَى وَالْيْنَامَى وَالْمسَاكِينِ انا لِلنّاسِ خَشمًا وَ 
َاة ونوا الرّكاة ثم وينم نامكم َأَنْنْمْ مُعْرضونَ (*6) 


قِيمّوا 


عا 
أاوا 
الك 
0 


اكنون ييمانى را كه از ب بنى اسرائيل كرفتى» مى خوانم؛ اين ييمان» همان اصول ثابت ادبيان آسمانى است. از همه مى خواهى تا 
به اين قوانين» عمل كنند: 


١١8:ص‎ 


١‏ -از عبادت بت ها دورى كنند و فقط تو را يرستش كنند. 

؟ - به يدر و مادر خود احترام بككذارند و به آنان نيكى كنند. 

* - به خويشاوندان و يتيمان و بيجا ركان كمكك كنند. 

؟ - با مردم به زيبايى سخن بكويند و با يكديكر مهربان باشند. 

ه - نماز بخوانند و زكات (صدقه) بدهند تا فقر از جامعه ريشه كن شود. 


اين ينج قانون مهمى بود كه تو براى بنى اسرائيل فرو فرستادىء اما بيشترشان به اين قوانين عمل نكردند. 


نيكى به يدر و مادر را بعد از «توحيد و يكتايرستى» ذكر كرده اى» بعد از شناخت و معرفت» هيج جيز مهم تر از احترام به يدر 


و مادر نيست. اين درس بزركى است كه امروز از سخنت فرا كرفتم. 
روزى مى خواستم بدانم كدام يكك از كارهاى خوبء زودتر از همه كارهاء خشنودى تو را در يى دارد؟ 
به راستى كدام كار است كه كوى سبقت را از همه ربوده و مى تواند باران رحمتت را برايم بفرستد؟ 


يس در كتاب ها به جستجو يرداختم» به حديثى از امام صادق (عليه السلام)رسيدم كه فرمودند: «هيج عبادتى زودتر از احترام به 


يدر و مادر» نمى تواند خشنودى خداوند را در بى داشته باشد).(١/07)‏ 


١١17: ص‎ 


جوانى وارد مسجد مى شود و سراغ ييامبر را مى كيرد مردم به او مى كويند كه ييامبر كنار آن ستون نشسته استء او نزد 


ييامبر مى رود و بعد از سلام مى كويد: 


اى رسول خدا ! من خيلى علاقه دارم كه به جهاد بروم ودر راه خدا با دشمنان جنكك نمايم. 


_اى جوان ! به جهاد برو و بدان كه اككر شهادت نصيب تو شودء به سعادت بزركى دست يافته اى و اككر به سلامت از جهاد 


بركردىء باز هم خدا تمام كناهانت را مى بخشدء همانند روزى كه از مادر متولّد شده اى. 


وقتى آن جوان اين را مى شنود» سكوت مى كند و به فكر فرو مى رود»ء او يدر و مادر ييرى دارد و آن ها جز او كسى را 


ندارند» دلخوشى آن ها در تمام دنياء اين جوان است و به او انس دارند. 
بعد از لحظاتى او رو به ييامبر مى كند و مى كويد: 
__مى خواهم به جهاد بروم, اما يدر و مادرم بير شده اند و از رفتن من ناراحت مى شوندء زيرا آن ها با من انس مى كيرند. 


_اى جوان ! كنار يدر و مادر خود بمان. به خدايى كه جانم در دست قدرت او استء اككر شبى» كنار يدر و مادر خود 


بمائى و آن هابا تو انس بكيرتك اق يكك سال جهاد دراه دا بالاثر اسك.(8/) 


تقره: آيه 8م - 86 


َإذْ أَحَذَْا فكع لا تَفِكُونٌ دما كم ولا مخْرجون أنْمُسكع من دبا ركع م 


١18:ص‎ 


سا عه 


نَم هَؤْلَاءِ تَتلُونَ ألفوكم و . حون فيا مِنكمْ من دبَارِمْ تَطَاهرُونَ عَلِهم بالإثم وَالْعُدْوَانِوَإِنْ رك سارغ تَقَادُوهُمْ وَهُوَ 
مُحَوَمٌعَلَيكُمْ إِخْرَاجهُْ مغ ُو يتفض الكتداب وَتحُفُْونَ خض تا جا من يفل َلك يكم نا حي فى الحجاء لذن ويؤم 


و 


الْقَعَامَهِ يُرَدُونَ إل َكَل الْعَدَابِ وَمَا الله بعَافتل عَمَا تَععَلوق (ه) أولّسك الّذِينَ اشَرُوًا الْحَوَاةَ الدَّْا بالاخرَه قَنَا 2 عَنْهُمُ 


الَْذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَوُونَ (68) 


سخن خود درباره يهوديان را ادامه مى دهىء از آنان عهد كرفتى كه از اختلااف و جنكك دورى كنند واخون يكديكر را 


نريزند واهم كيشان خود را از شهر و كاشانه خود بيرون نكنند. 


قبل از ظهور اسلام» عدّه اى از يهوديانى كه در شهر يثرب (مدينه) زندكى مى كردندء با يكديكر اختلاف داشتند و هر 
كروهى از آنان با قبيله اى از مشركان هم ييمان مى شدند و در جنكك ها بر روى هم شمشير مى كشيدند و خون يكديكر را 


مى ريختند» آنان بيمان و عهد خدا را فراموش كردند. 


وقتى آتش جنكك فروكش مى كردء يهوديان براى آزاد كردن اسيران خود اقدام مى كردند, مى كفتند كه ما به دستور خدا 


خطاب به آنان كفتى: جطور شد كه به برخى از دستورهاى من عمل مى كنيد و برخى ديكر را ناديده مى كيريد؟ جرا فقط به 
فكر آزاد كردن اسيران خود هستيد؟ مكر من به شما نكفتم هركز با يكديكر نجنكيد؟ جرا خون يكديكر را مى ريزيد و باهم 
جنكك مى كنيد؟ كسانى كه بعضى دستورهاى مرا انجام دهند و بعضى ديكر را عمل نكنند به عذاب كرفتار خواهند شدء آنان 


در دنيا 


١١9:ص‎ 


كرفتار خوارى و زبونى خواهند شد. آنان كسانى هستند كه فقط به دنيا جشم دوخته اند و آخرت را فراموش كرده اند. 


آنان در بازار دنيا دجار زيانى بزركك شده اندء سرمايه هاى خود را داده اند و عذاب هميشكى را خريده اند» آنان بايد بدانئد 


كه در روز قيامت هيج يار و ياورى ندارند و از عذابشان هم كاسته نخواهد شد. 


بقره: آيه 44 - /ام 


وَلَقَدْ آَنَينَا مُوسَى الْكُتَابَ وَقَفَينا ِنْ بده بلؤسلٍ وَأَتَينا عيسى ابن مزع اينات يدن يؤوح الْقدْسٍ كلما جاء كم رشفول بغاا 
تهْوَى أَنْقُمَكمْ استكبرتُع فَفَرِيقًا كذَّكُم م وكيا تَفلُونَ 81 وَكَانُوا قنُوبنا عُلْتٌ بَلْ لَعَنَهمْ الله بكفْرجِم فللا ما يُؤْمُِونَ (م) 


كتاب تورات را به موسى (عليه السلام)دادى و بعد از او هم ييامبران ذيكر وا براى هدايت انسان ها فرستادى» معجزات زيادى 


به عيسى (عليه السلام)دادى و او را به واسطه جبرئيل يارى نمودى.( 0/9 


ولى يهوديان سخن ييامبران را نيذيرفتند و تكئر ورزيدند» كاهى با ريشخند به ييامبران كفتند كه ما سخنان شما را نمى فهميم ! 
دل هاى ما آمادكى فهم سخنانتان را ندارد» كاهى عدّه اى از ييامبران را مظلومانه به شهادت رساندند. 


تودرتورات درباره ييامبرى محم د( صلى الله عليه وآله)سخن كفتىء» يهوديانى كه در روزكار محمّرد(صلى الله عليه 


وآله)زند كى مى كردتد به خويى نشانة غائ .او راامي «الستند و قبل اق 


١٠١ ص:‎ 


ييامبرى محمّد(صلى الله عليه وآله)به مشركان مى كفتند كه به زودى آخرين ييامبر خدا در سرزمين حجاز ظهور خواهد كرد. 
اما وقتى كه محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى بركزيدى. او را انكار كردند در حالى كه مى دانستند او ييامبر خداست و 
همه نشانه هاى ييامبر موعود را دارد» وقتى اين رفتار را ديدى آنان رااز رحمت خود دور كردى و نور عقل وفطرت را در 


يهوذيان سال هاى سال ذر التظار يبامير موعود بودند» با خود فكر مى كنم كه آيا انتظار باعث رستكارى مى شود؟ 


وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله)به يياميرى رسيدء آن ها دانستند كه او همان يبامبر موعود استء ولى اين علم هم به كار آن ها 
نيامد» علمء به تنهايى مايه نجات آدمى نمى شود, بلكه روحيه حق يذيرى لازم است. 
اين درس بزركى براى من استء من كه ادّعا مى كنم منتظر آمدن مهدى(عليه السلام)هستم» جقدر خود را آماده يذيرش 


دستورات او كرده ام؟ جقدر من به انتظار خود مى بالم» در حالى كه يهوديان نيز منتظرانٍ ييامبر موعود بودند اما جون او را 


دندثك يه سكف او وقتتك وايرااو شمشر كتيدتد! 


تقره: آآيه 44-9٠‏ 


وَلَمَا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّق لِمَا مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قبل يَسْتَفْتحُونَ عَلَى الَذِينَ كمَرُوا فَلْمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كمَرُوا به فَلَعْتَه 


الله عَلَى الْكافِرِينَ (69) بِنْسَمَا اشْتَرََا بِهِ أنْفْسَهُمْ أَنْ يَكفْرُوا بمَا أْرَلَ الله بَعْيَا أنْ يُتزلَ الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى 


1ن 


2: 


مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِتبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَصَب عَلَى عُضَب وَللكافرينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (950) 


يهوديان دوست داشتند كه آخرين ييامبر از ميان آنان باشد. براى همين وقتى كه محم د(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى 


مبعوث كردى» آنان به اوايمان نياوردنك. آرى» حسك» علت ايمان نياوردن به محمّد(صلى الله عليه وآله)شد. 


يهوديان با رنج فراوان به مدينه كوج كرده بودند تا منتظر ييامبر موعود باشند» آنان از فلسطين و كنار درياى مديترانه كه آب و 
هواى خوبى داشت به مدينه آمدند و كرماى سوزان اين منطقه را تحمّل كردند تا بتوانند آخرين بيامبر خدا را دركك كنند, اما 
همه زحمت هاى غود را به بهاى ناجيز فروختند. دنياطلبى و حسادت. آنان رااز يذيرش حقٌ و حقيقت بازداشت و كرفتار 


خشم خدا شدند. 


قرآن كتابى بود كه تورات (تحريف نشده) را تأييد مى كردء اما يهوديانٍ متعصضّب به قوم و نزاد از قبول قرآن سر باز زدند. آنان 


قدر خود را ندانستند و همه سرمايه هاى خود را به بهاى اندكك فروختند ! 


بايد از سرنوشت آنان درس بككيرم» نبايد خود را ارزان بفروشمء براى وجود من بهايى جز بهشت نيستء اككر خودم را به غير 
بهشت بفروشم» ضرر كرده ام, دنيا و همه نعمت هايش دير يا زود از بين مى رود دنيا نابود شدنى استء آنجه جاويد است» 


بهشت است.(078) 


١١١ ص:‎ 


بتقَره: يه “97 - 11 


ذا ِل لَه موا بم نْرلَ الله َالُوا ؤم يما ثِْلَ علا وي مُرُونَ بمَا وَرَاءَه وَهُوَ الْحَقّ مُصَدَ اك مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَفتْلو تفلُونَ َنْبا الله 
ِن قل إن كنم مُؤْمِنينَ (41) وَلقَدَ جاء كم موس ونالقناك 2 الخد ل 


٠. 


وَرََنافْقَكمْ الور دوا ما نيناكم بقُوّه وَاش عَعُوا قَالُوا مدعنا وَعَصَينا وَأَشْرِبُوا فى لوبو العجل بكفرجم قُلْ يسما بأمدكع به 
إيمائكع إن كنع مُؤْينِينَ )0 


به يهوديان يادآورى كردى كه من از شما ييمان كرفتم و نعمت هاى زيادى به شما دادم واز شما خواستم به همه دستورات 
تورات عمل كنيد. 


تو در تورات درباره مدن محم د( صلى الله عليه وآله)بشارت داده بودى و آنها بايد به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان مى 
آوردند» ولى زمانى كه محمّ د(صلى الله عليه وآله)از آن ها خواست تا به قرآن ايمان بياورند در جواب كفتند كه ما فقط به 


براض "1 آنا عه قوواك اعاة «اقنسد؟ اكرواقعا وراك امناة اووده روؤتك» مسن حيرا بباشران شين رايدقل رسافتد؟ 
جرا بعد از ايمان آوردن به موسىاعليه السلام)» كوساله يرست شدند؟ جرا در حقّ يكديكر ظلم و ستم نمودند؟ با وجود اين 
جنين كارهايى» جكونه باز مى كويند ما به تورات ايمان داريم؟ مككر تورات از آنان نخواست كه هركز بت نيرستند و در زمين 
ظلم و ستم نكنند و خون مظلومان را نريزند؟ 


١77: ص‎ 


جه شد يهوديان به قرآن كه آخرين كتاب توست ايمان نياوردند؟ اينجا مى خواهى ياسخ اين سؤالم را بدهى. 


يهوديان به كتاب خودشان هم بى اعتنا بودند واز قبول آن سر باز زدند» وقتى موسى (عليه السلام)به كوه طور رفت»ء آنان به 


برستش كوساله روى آوردند. دل هاى آنان: از عشق به كوساله بر شذه بود و ديكر حابي براى تفكر و ايمان نمائده بود 


خال لرمسة الدوا عن يرسي" آنا "كوماله رسف ء كقدن امبر ان و يمان شكى: نفانه ابمان ابيت؟ 


َقَره: آيه عو عو 


قل إِنْ كانّثُ لَكمُ الدَّارٌ الاخرَة عِنْدَ الله خَالِصَهُ مِنْ دُونٍ النّاس قَتَمَنوَا الْمَوْتَ إِنْ ع صَادِقِنَ (96) وَلَنْ يَتَمَنَوهُ أَبَدَا ِمَا قَدَّمَتْ 
أدبي 2 7 لامي ا رس النّاس عَلَى تاه قف الذيق أن كوايوة اعدف و يلقع الى مره وعاهة 


يهوديان خود را بركزيده تو مى دانئد و تصوّر مى كنند كه فقط آنان به بهشت خواهند رفت. 


اكنون از محم د(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا با يهوديان جنين سخن بككويد: «اكر شما باور داريد كه بهشت فقط از آن 


ين 


آيا آنان جنين آرزويى دارند؟ هركر! 


آرزو دارند كه در دنيا زندكى طولانى داشته باشندء آنان به جمع كردن مال دنيا حريص تر از سايرين حتّى مشركان هستند و 
آن جنان شيفته دنيا شده اند كه هر كدام از آنان دوست دارند هزار سال عمر كنند تا ثروت بيشترى بيندوزند واز عذاب 
قيامت فرار كنند. 


اكر آنان هزار سال هم در اين دنيا باشند» سرانجام؛ مركك به سراغ آنان مى آيد و كرفتار عذاب خواهند شد. 


آرى» كسى كه به تو ايمان دارد از مركك هراسى ندارده اين نشانه ايمان استء بايد لحظه اى فكر كنمء آيا مركك را دوست 


دارم؟ آيا واقعاً مشتاق وصال تو هستم؟ 


تقَره: آيه 1١1‏ - /!و 


إنَهُ لَه : على لبك ِإِذْنٍ اللو مص كك قافا تقوفت وتشوى التز يق (بنها عق 316 2 دوا زله 
وَمَلَائكته وَرُسلِهِ وَجتْرِيلَ وَمِيكالَ فَإنَّ الله عََدُ و للْكافِرِينَ (90) وَلَقَدَ أَبَْلن إليك آثانك يلكات نا وَمَا يَكفْرٌ بها إلا الْقَاتَقُونَ (44) 
كلما عدوا َهدًا َِذهُ ِيقَ نهم بل أكْتُْم لا يؤْمِنونَ 0٠١(‏ وَلَمَا جاءهعْ رَسُولَ من عند الل مُصَدقَ لِمَا مهم بد قرِيقَ من 


الَِّينَ أُوُوا اكات كِتَاب الله ورَاَ ظهُورجِغ كانه لَا بعْلَمُونَ 01١١(‏ 


١1١6: ص‎ 


مردم مدينه نككاه مى كنندء اين يبرمرد كيست كه به سوى بيامبر مى رود؟ 


او «ابن صوريا» يكى از بز ركان سرزمين فدكك است» سرزمينى آباد و حاصلخيزى كه يهوديان در آنجا زندكى مى كنند. اين 


سرزمين » جشمه هاى آب فراوان و نخلستان هاى زيادى دارد .(0170) 
ابن صوريا نزد ييامبر مى آيد و با او سخن مى كويد: «اى محمّد ! برايم از خداى خود سخن بككوء آيات قرآن را برايم بخوان). 


ييامبر براى او قرآن مى خواند واو سكوت مى كند و به فكر فرو مى رودء ييام آسمانى قرآن را با فطرت خويش هماهنكك مى 
يابد. لحظاتى مى كذرد., حال رو به ييامبر مى كند و جنين مى كويد: 


سؤالى دارم. بكو بدانم نام فرشته اى كه اين آيات را بر تو نازل كرده است» جيست؟ 
_اين آيات را جبرئيل بر من نازل كرده است. 


_اكر فرشته اى كه به تو قرآن را نازل مى كندء ميكائيل بود من حتماً به تو ايمان مى آوردم ! افسوس كه جبرئيل مأمور نازل 


كردن قرآن بر توست ! 


اى محمد ! جبرثيل» دشمن ما يهوديان است» او در زمان موسى (عليه السلام)براى ما دستورات سختى درباره جهاد و جنكك 


آوردء اما ميكائيل براى ما دستورات آسانى مى آورد. 
2 ابن صوريا به يايان مى رسد و از نزد ييامبر مى رود و مسلمان نمى شود. 


١1١2:ص‎ 


او نمى داند فرشتككان از طرف تو مأمور انجام كارهايى هستند» دشمنى با آنان در واقع دشمنى با توستء اكنون با محمّد(صلى 
الله عليه وآله)جنين سخن مى كويى: «اى محمّد ! به مردم بككو: هر كس با جبرئيل دشمن باشد» دشمن خداستء زيرا جبرئيل به 
دسو كنا قرا راهن قازل كرعة امكو قراى كدادانة كن اسعاق انك وماد هديك اهل اماف اسق ويشارك يضف 
را به همراه دارد). 

آرى» هر مدرسه اى براى دانش آموزان خود كلاس هايى بركزار مى كند و سر هر كلاس معلم مخصوصى مى رود؛ درست 
است كه هر معلم تخصّ ص و توانايى خاصّى دارد, اما همه معلّمان هدف يكسانى دارند و ه ركدام از آنان قسمتى از نيازهاى 
شاكردان را برطرف مى كنند. اكر دانش آموزى از سر تعضب با معلّمى دشمنى كندء در واقع با مدرسه و نظام آموزشى 


دشمنى كرده افستةه»: 


توست. جبرئيل به اذن تو قرآن را بر قلب محدّ د(صلى الله عليه وآله)نازل كرده است» يس جه جاى انكار و اعتراض است؟ 
)00/2 


1١ - 1١“ تقره: آيه‎ 


وَاتبعُوا مرا ملو الشَيَاطِينٌ عَلَى مَل سُكَيمانَ وَمَا كفَرَ سلَيمانَ وَلكنَّ الشَّاِينَ كفَرُوا يُعَلمُونَ النّاسَ الخر وَمَا نل عَلَى الْمَلَكينٍ 
بَابلَ هَارُوتٌ وَمَارُوتٌ وَمَا يُعَلَمَانِ 


١717: ص‎ 


مِنْ أخ د عَتَّى يَقُولًا إِنّا نَخنٌ فِثنَة فلا تَكفْر فَيتعلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بين الْمَءِ ا 0 
لل وََتَلَمُونَ ما يَض وُهُمْ وَل يَنْفعَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشْترَاهُ مَالَهُ فى الاخرو مِنْ حَلَاق وَلَبِنْسَ مَا شَرََا به اَلْفَهُعْ لو كانو نْ 
0١5(‏ وَلَوْ أَنّهُمْ آمَُوا وَانَمَوا لَمُوَهٌ مِنْ عِنْدٍ الله حير لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ )1٠١*(‏ 


يهوديان همواره بهانه جو بودند و با آن كه مى دانستند حقّ و حقيقت جيست,. اا باز هم از قبول آن سر باز مى زدندء آنان 
براى حفظ منافع خود, قرآن را كنار كذاشتند و همجون جاهلان با مح د(صلى الله عليه وآله)مخالفت كردند. آنان نه تنها 
قرآن بلكه ديكر كتب آسمانى را نيز كنار افكندند و به جاى آنء به افسانه هاى جاد و كران رو آوردند. 


دوست دارم بدانم ماجراى آن افسانه ها جه بود كه يهوديان به سراغ آن ها رفتند؟ 
تو براى مااز دو ماجرا سخن مى كويى: 
* ماجراى اوّل: 


سليمان(عليه السلام)يكى از ييامبران بزركك بودء تو به او يادشاهى يور كن غنانتك كرمق او قدوت عائ عحي داكت ت اكه مايه 


تعجب همه شله بود. 


وقتى سليمان(عليه السلام)از دنيا رفت» شيطان كه مى خواست مردم را كمراة كند مظاليئ را درباره جادوكرى در اختيار مردم 


قرار داد. شيطان كتابى را در 


١18:ص‎ 


دسترس مردم قرار داد و كارى كرد كه مردم خيال كنند اين كتاب از سخنان سليمان(عليه السلام)است. 


بعد از آنء؛ مردم خيال كردند كه سليمان(عليه السلام)» آن همه قدرت خود رااز سحر و جادو به دست آورده بود و براى 


همين بود كه مردم به جاد و كرى رو آوردند و سحر و جادو را به ديكران آموزش دادند. 
كم كم عدّه اى خيال كردند كه سليمان(عليه السلام)اصلا بيامبر نبوده استء بلكه او جادوكر بزركى بوده است. 


متأسفانه يهوديان هم اين سخنان را باور كردند و به جادوكرى رو آوردندء آنان به جاى آن كه تورات را بخوانند و به آن 
عطل كنتدة نيه تجاذو كر ل شيك 


تو در اينجا اعلا-م مى كنى كه سليمان جادوكر نبوده استء او ييامبر بود و هركز براى ييشبرد اهداف خود از سحر و جادو 
استفاده نكرد.(17/) 


0 ماجراى دوم: 


مردم بابل به سحر و جادو رو آورده بودند» تو دو فرشته به نام «هاروت'؛و «ماروت» را به ميان آنان فرستادى. آنان مأمور بودند 
تاراه باطل كردن سحر و جادو را به مردم آموزش بدهند. معلوم است كه هر كس بخواهد جادويى را باطل كندء بايد با 
جادوكرى هم آشنايى داشته باشد. آن دو فرشته ناجار بودند ابتدا راه و روش جادو كردن را بككويند و سيس راه باطل كردن 


آن را شرح بدهند. 


١١9: ص‎ 


دراين ميان» عدّه اى از اين يهوديان سوءاستفاده كردند و از آموزش هاى آن دو فرشته. راه جاد و كرى را 1موختند و توانستند 


بين زن و شوهر با جادو اختلاف و جدايى بيفكنند. 
يهوديان به جاى آن كه ازاين آموزش ها براى باطل كردن جادو استفاده كنند» آن را وسيله فساد قرار دادند. 


آن هااز نوشته هايى كه در زمان سليمان باقى مانده بود واز آموزش هاى آن دو فرشتهء جاد و كرى را رواج دادند» آنان مى 
دانستند جاد و كرى هيج سودى در روز قيامت ندارد» يس سعادت و رستككارى ابدى را از دست دادند» اكر به جاى رو آوردن 


به جادو به كتب آسمانى رو مى آوردند» رستككار مى شدند و بهشت جاودان را از آنِ خود مى كردند. 


١١١ ص:‎ 


تقره: آيه ٠١6‏ 


محم د(صلى الله عليه وآله)براى مردم سخن مى كويد جمعتّت زيادى دور او جمع شده اند» صدا به همه نمى رسد» يكى مى 
كويد: «راعناا. معنى اين عبارت اين است: «مراعات حال ما را بنماء اندكى صبر كن تا ما سخنانت را بهتر دركك كنيم و فرصت 


يرسش كردن داشته باشيم). 


جند يهودى كه در آن جمع حضور دارند اين ماجرا را به كوش بزركان خود مى رسانند. آنان از اين ماجرا سوءاستفاده مى 


ناكهاة كن عمسا انق سكم مفتن هن شره كه فسلمائان به بام ود 


١١١:ص‎ 


من كويندة «ان محتلك 1 انوا حدق كن 1: 
همه به فكر فرو مى روندء اين سخن از كجا درست شد؟ 


كلمه «راعنا» در زبان عربى به معناى «به ما مهلت بده !) استء. اما در زبان عبرى كه زبان يهوديان است به معناى (ما را احمق 


تعيسةة انا يهوديان ابي كوه نتى ختواعتك عسلماتان و|اششكره كد 


وتو آيه اى براى محر د(صلى الله عليه وآله)نازل مى كنى» مسلمانان مى فهمند هركاه خواستند كه بيامبر آرام تر با آن ها 
سنكى كرياة موك ازو انو قل اعفاد دده كه سا ذا كرد وانظ فاه واؤم وات ط رخال تساف اند ما ميلك بده 
اكه ذيكر اين واؤه در زبان بهوديان معتاى بددى تدازد ا آنان سو ءاستفاده كتتل: 


واين ماجرا را در قرآن اشاره مى كنى تا مسلمانان در طول تاريخ درس مهممّى بككيرند. ما بايد مواظب باشيم كه هركز بهانه به 


دست دشمن ندهيم. 


ىه بيه كاو يردن كلمه اقعى تواتد به دشم قرضت سوه اسعفاده ذهدء مسلماق عاند نا دق سكن يكويل ونه جه 


خن خود فكر كندء مبادا با سخن خود.ء بهانه دست دشمن بدهد. 


تقره: آيه ه١٠‏ 
مَا يود الِّينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وََاالْمَمْرِكينَ 


1١7١7 ص:‎ 


أن يُزّلَ عَليِكمْ مِنْ خَيِر مِنْ رَبْكم وَاللَهُ يَْقَصٌ بِرَحْمَته مَنْ يَشَاء وَاللَهُ ذو الْقَضْلٍ الْعَظِيم )1١0(‏ 


باز هم براى مسلمانان سخن مى كويىء به آنان خبر مى دهى كه بت يرستان و كروهى از يهوديان و مسيحيان به شما حسادت 
ميورزند و حاضر نيستند ببينئند كه براى مسلمانان ييامبرى فرستاده اى و قرآن را به او نازل كرده اى. 


اين اراده تو بود كه اسلام» آخرين دين آسمانى باشد و محمّد(صلى الله عليه وآله)هم آخرين فرستاده تو. 


كينة توزى و سحساذت دركراق هر كزدر اراقه تو تأشرى تدارد فضل ويكشقن كو اسان اسك هر كسمن :را كه شاسته داق 


رحمت و خير خود را نصيبيش مى كنى. 


نه راش رحقو.+ مخصوص خود را به كه داده اى؟ من در جستجوى آن رحمت خاصٌ تو هستم. 


شنيده ام وقتى رحمت و مهربانى خود را آفريدىء آن را به ٠‏ قسمت تقسيم نمودى» 44 قسمت آن را به محممد(صلى الله 


عليه وآله)و خاندان ياكك او دادى و يكك قسمت باقيمانده را ميان همه آفريده هاى خود تقسيم كردى.(0/1 


براى همين محمّد(صلى الله عليه وآله)و خاندان او معدن مهربانى تو هستند, اككر در جستجوى رحمت و مهربانى تو هستمء بايد 


1١77: ص‎ 


راجايكاه رحمتث خود قراز دادة اى. 


امروز هم تو رحمت خاصٌ خود رابه مهدى(عليه السلام)داده اى» او امام زمان من استء او اساس و اصل مهربانى توستء در 


هر كجاى دنيا كه مهربانى و عطوفت مى بينم. 


من بايد بدانم كه مهدى(عليه السلام)واسطه جارى شدن آن مهربانى است. امروز اكر مى خواهى بر بندكان خود مهربانى 


بندكانت قرار داده اى. 


آرى» هيج كس نمى تواند رحمت تو را به طور مستقيم دريافت دارد. مكر اينكه لياقت و شايستكى خاضًى داشته باشد كه تو 
امروز اين شايستكى را فقط و فقط به مهدى(عليه السلام)داده اى؛ او واسطه فيض و رحمت توست. 


تقَره: آيه /إ١1‏ - ع١|‏ 


فا تنس ون أنه أو لتيدها كأث ركيرعتها أؤ يلها أله تفل أن اللداعلى كن شق ء قري 2 ألم تعلم أن الله له تلك الشتعاواك 


وَالارْض وَمَا لَكم مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِىَ وَلَا نَصِير 21١7‏ 


تو را شكر مى كنم كه يبرو دين تو هستمء دين اسلام كه كامل ترين دين هاست. مى دانم تو براى هدايت انسانء ييامبران 
زيادى فرستادى و هر 


1١7١: ص‎ 


كدام مردم را به يكتايرستى فرا خواندند. 


موسى (عليه السلام)دين يهود وكتاب تورات را آورد. عيسى (عليه السلام)دين مسيح و انجيل را آورد و محمّد(صلى الله عليه 


بايد بدانم كه تغيير اديان آسمانى و كامل شدن آن ها نشانه نارسايى و نقص دين قبلى نيست. بلكه ميزان رشد انسان ها زمينه 
ساز نزول اديان مختلف است,. وقتى يايان دين يهود را اعلام نمودى» دين مسيحيت را جايكزين آن نمودى» بعد از مدّتى هم 


يايان دين ه يحت را اعلام كردى و دين اسلام كه دينى كامل تراز آن بود را جايكزين ساختى. 
بار ديكر تو را سياس مى كويم كه يبرو كامل ترين دين هستم. 


من بايد بدانم كه فقط تو همه كاره آسمان ها و زمين هستى» هيج كس غير از تو نمى تواند مرا يارى كند و سريرستيم را به 
عهده بككيرد» تو خداى مهربانى و من اكر از تو رو بركردانم» هيج يناهى ندارم. 


تقره: آآيه ٠١8-11١‏ 


- 
أ و 5 


م تر دُونَ أن توا رَسُولَكمْ كما شرل مُوسى مِن قبل وَمَنْ يِل الْكفربالأمَانٍ ققد ضَلَ سَوَاءَ السّبِيل (/ ٠‏ ود كيل ِنْ أَهْلٍ 
الكتداب لَؤيَودوَكمْ من ترد إيمايكم كُقَارَا حت ذا ِنْ ند نقتم من بغ ما ين لَه الح افوا اط حو حى وأتى ال 


- 
ع 


أَمْرِهِ إنَّ الله عَلَى كل شَْء قَدِيٌ (9. ٠‏ وَأْقِيْمُوا الصَّلَاه والواارذ كافون لقدقنا اليك وين 


1١١6: ص‎ 


حَثِرِ تَجِدُوهٌ عِنْدَ الله إنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )11١(‏ 


سر كذشت بنى اسرائيل را برايم كفتى» از بهانه جويى و درخواست هاى آنان سخن به ميان آوردىء اينكه آنان از موسى (عليه 


السلام)خواستند تا تو را با جشم ببينند» در حالى كه تو جسم نيستى تا بتوان با جشم تو را ديد. 


اكنون يادآورى مى كنى كه ميادا راه آنان را بروم و خواسته نامعقولى مانند آنان داشته باشم» بايد از سرنوشت آنان براى 


-ه 
امروز خود درس بكّيرم. 


نكته ديكر اينكه كافران و يهوديان هركز به كفر خود بسنده نمى كنندء بلكه آنان تلاش مى كنند كارى كنند كه مسلمانان 


دست از اسلام بردارند. 


آسمانى خود بردارمء بايد هشيار باشم؛ فريب آنان را نخورم! 


باز هم با اين دين دشمنى مى كنند. 


مى خواهى تا در مقابل تلاش هاى آنان عفو و كذشت داشته باشم و منتظر فرصت مناسب باشم.ء نبايد در برخورد عجله كنم 


بايد با خويشتن دارى و تقوا با آنان برخورد كنم. 
بايد به درون خود هم توجه كنم ! 


1١7١2: ص‎ 


به اصلاح خود بير دازم توه من فم 7 نماث 
1 شمن د © بأد نماز بخوانم و نسبت به جامعه خود بى تفاوت نباشم» زكات و 


هم ريشه كن شود هر كار خيرى را كه انجام دهمء آن را نزد تو خواهم يافت. 


اكر به نيازمند 4 : ز بين نرة بلكه 
به ديار ى كمكك مالى »اين يول از بين فته اس" 7 5 ت دك 7 
كنم بين نرفته است,. ‏ در حساب بانكى قيامت ذخيره مى شود و مى توانم روز 


قيامت از آن برداشت كنم.(0/9) 


1١717: ص‎ 


1١١١ - 1١11 تقره: آيه‎ 


وكالوا أن ودر الْجَنَّهَ الاق كان هُودًا أو نَصَارَى تلك أُمَاهُعْ قل هَاتُوا بُْهَانَكُمْ إِنْ كنت صَادِقِينَ (١١١)بلى‏ من أسْل ور 


ِل وهُوَ مُحيِنٌ فَلَهُ أَجرْه عِنْدَ رَبّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلبِهِْ وَلَا هُمْ يَحْرنُونَ 01١7‏ 

وقتى با يهوديان روبرو مى شومء مى كويند: «فقط كسى كه يبرو دين ما باشدء اهل بهشت است). 

اين سخن را از مسيحيان نيز شنيده ام» آنان هم مى كويند بهشت فقط از آنِ كسى است كه مسيحى باشد. 

اكنوق تو دين سكن مى كوى«ااين أوزوي باظل اسكيويه آناث بكوييد اكر راسك مى كويد وليل بتكن حودرا ياوردك, 
آرىء تو مى دانى هيج دليلى براى اين سخن ندارند» اين آرزو و خيالى است 


1١7/:ص‎ 


كه دهت داوثد» فكر ثورات و اتجيل» بشارت آمدن محمّد(صلى الله عليه وآله)را نداده اند؛ جرا آنان به كتاب آسمانى خود 


از من مى خواهى كه از آنان دليل بخواهم» تو دوست دارى بين ما انسان ها تفكر منطقى حاكم شود.به راستى كه آرزوهاى 


خام هركز نمى تواند محور كفتكوها باشد. محور اصلىء حقٌّ است كه با دليلٍ روشن ثابت مى شود. 


تو يكك قانون مهم دارى» هر كس با تمام وجود تسليم تو شود و كار نيكو انجام دهدء اهل بهشت است و در روز قيامت هيج 


ترسى به دل نخواهد داشت. 


يهوديان و مسيحيان اككر دست از لجاجت بردارند و تسليم شوندء بايد به اسلام ايمان بياورند» زيرا در كتب آسمانى از آن ها 


خواسته شده كه با ظهور آخرين ييامبر به او ايمان بياورند» اما جرا آنان لجاجت مى كنند؟ جرا از قبول حق سر باز مى زنند؟ 


َقَره: آيه “117 


وَقَالْتِ الْيهُودُ لَتِسَتِ النصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ النَصَارَى لَيِسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَئْء وَهُمْ يَتْلونَ الْكتَاتِ كذَّلِك فَالَ الَذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
مِثْلَ قَولِهِغْ فَاللَهُ يبخكمٌ بَينَهُْ يَوْمَ الْقَامَهِ فيما كانُوا فيه يَحْتَِفُونَ )1١*(‏ 


يك روزء كروهى از مسيحيان نزد ييامبر آمدند تا درباره اسلام سخنانى بشنوند» از طرف ديككر. جمعى از يهوديان هم نزد 


ييامبر مله بودنك. 


يكى از يهوديان رو به مسيحيان كرد و كفت: «دين و آبين شما هيج يايه و 


1١١9: ص‎ 


اساسى ندارد»» او با اين سخنء ييامبرى عيسى (عليه السلام)و كتاب انجيل را انكار كرد. 
مردى مسيحى از جا برخاست و او هم دين يهود را بى اساس خواند و موسى(عليه السلام) و تورات او را انكار كرد. 


تو كه اين سخنان را مى شنيدى به محمّد(صلى الله عليه وآله)وحى كردى كه آنان تورات و انجيل را خوانده اند» امّا جه شده 


كه مانند بت يرستان» رسالت ييامبران را انكار مى كنند؟ من در روز قيامت ميان يهوديان و مسيحيان داورى خواهم نمود. 


َقَره: آيه 1١6‏ 


اه 


وَمَنْ أَظَلّمٌ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاحَدَ الله أنْ يذكر فيهَا اْمَةٌ وَسَعَى فى حََرَابِهَا أولتِك مَا كان لَهُمْ أنْ يَدْخُلوهَا إلا حَائِفِينَ لَهُمْ فى الدََْا 


خِزىٌ وَلَهُمْ فى الاخِرَه عَذَابٌ عَظِيمٌ )1١(‏ 
در سال هفتم هجرىء بيامبر همراه با كروه زيادى از مسلمانان به سوى مكه حركت كردند تا در مسجدالحرام نماز بخوانند و 


دور خانه تو طواف كنندء اما مشركان و بت يرستان مكه نككذاشتند ييامبر و همراهانش وارد شهر شوند و در مسجدالحرام 


عبادتت را بجا آورند. 


ستم يت يرستان مكه از همه ظالمان بيشتر است» مسجد خانه توستء خانه تو احترام زيادى دارد» هر كس كارى كند كه نتيجه 
اق ودروب بسكم ينا اتوؤقق العادة اه اند اونا سين هن داز هوي د انه ورا دوقتو سذات سفق اخركىىا 


مى شوند و شرك رواج مى يابد و رونق شركء» ستمى بس بزركك به بشريّت است. 


١١ ص:‎ 


از همه ما مى خواهى تا مساجد را با حضور خود رونق دهيم تا ستمكاران از حضور ما بترسند و دست آن ها ازاين مكان هاى 


مقدّس كوتاه شود. 


َقَره: آيه ١١4‏ 
وَِلَّه الْمَشْرِقَ وَالْمَغْربُ فَأَئنَما تُوَلُوا قَنَمّ وَجْهُ الل إِنَّ الله وَاسِعَ عَلِيم )1١0(‏ 


اككر بخواهم با تو سخن بكنُويم به كدام سو رو كنم؟ كجا بروم؟ اككر مرا از حضور در مسجد باز داشتند» جه كنم؟ اكر در 
جايى زندكى كنم كه مسجدى نباشد؛ جككونه با تو سخن بكلويم؟ 


اينجاست كه اين سخنت برايم رهكشاست: «به هر طرف رو كنيد؛ به من رو كرده ايدا. 


يس هرجايى كه باشمء مى توانم تو را بخوانم» با تو سخن بككويم. نمازهاى واجب خود را بايد به سمت ععبه بخوانم» اكر در 
حال مسافرت باشمء مثلاً در ماشين يا هوابيما باشم و ندانم كه قبله كجاستء مى توانم براى خواندن نماز مستحتبى به هر سو رو 


كنم.(60) 


سراسر جهان از آنِ توستء تواين جهان را آفريدىء مكان هم آفريده توستء تو هركز در آفريده هاى خود قرار نمى كيرى. 


هنوز مكان نبود» ولى تو بودى.(١6)‏ 


تو خداى من هستىء نه مكان دارى و نه زمان ! تواز همه مكان ها باخبر هستى» هر طرف رو كنم» به مشرق يا مغرب به 


سويت رو كرده ام» صدايم را مى شنوى واز حالم باخبرى. 


١؟١:ص‎ 


اكر خواسته اى تا نماز واجبم را رو به كعبه بخوانم براى اين است كه وحدت مسلمانان در جامعه جلوه كند و ياد ونام 
ابراهيم (عليه السلام)زنده بماند» همان كسى كه بت شكن بود و به كعبه حياتى دوباره داد. 


|١١28 - 1١1/ تقره: آيه‎ 


وَقَالُوا انَحَلَّ الله وَلَدّا سْمِحَائَهُ بَلْ لَهُ مَا فى السَمَاوَاتِ وَالارْض كل لَه قَاُونَ )1١(‏ بَدِيعٌ السَمَاوَاتِ وَالارْض وَإِذَا قَضَى 


ول له 15 فكون 10 


عدّه اى از مردم مى كويند كه تو براى خود فرزندى بركزيدى» مسيحيان مى كويند كه «عيسى» يسر توستء يهوديان مى 


"كويكة عر ووم فت توس 
عَرّير يكى از ييامبران تو بود كه تواو را براى هدايت يهوديان فرستاده بودى. 
بت يرستان هم بت ها را دختران خدا مى دانند» آنان براى بت ها قربانى مى كنند و به عبادت آن ها مى يردازند.(065) 


ديكرء قدرت انسان محدود استء او در هنكام بيرى و ناتوانى» نيازمند كسى است كه كمكش كندء انسان محتاج عاطفه و 


محبّت استء براى همين دوست دارد فرزندى در كنارش 


١7 ص:‎ 


باشد تابه او الن كبرق اننا توبى نناق از همه اين ها عسى: 
من تو را ستايش مى كنم كه همواره يككانه و بى نياز بوده و هستى. 


اكر خوب فكر كنم مى بينم اين قانون است: انسانى كه فرزند دارد» روزى از بين مى رود وفرزندش جاى او را مى كيرد. 
هرجيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناستء اما تو خدايى هستى كه فرزند ندارى» يعنى تو هركز يايانى ندارى» هميشه 


بوده وخواهى بود.(87) 


تو آسمان ها و زمين را آفريده اى و هركاه جيزى را اراده كنى» آن جيز بدون هيج فاصله اى به وجود مى آيد. هر جه را كه 


يكوافى يافريتي؛ كافى اسك يكويي؛ اباش اذاو اناق عن شو (8) 


تقره: آيه 114 


- 


وَقَالَ الّذِينَ لا يَعلموث لَؤلا يُكلمنا الله أؤ كينا أيه كَ ذَلِك كَالَ الْذِينَ مِن يلغ مِدْلَ قَوْلهع تَمَابَهَتْ فُلوبهُعَ قد ينا الائات لِقّوْم 


يُوقنُونَ (116) 


عدّه اى از مردم نادان مى كويند جرا خدا خودش با ما سخن نمى كويد؟ جرا ييامير را واسطه ب بين ما و خود قرار داده است؟ 
جه اشكالى داشت كه ما خود سخن خدا را مى شنيديم؟ 


مى دانى اين خواسته آنان جيزى جز بهانه جويى نيست»ء اين سخنان را خيلى ها قبل از اين هم كفته بودند» تو نشانه ها و دلايل 
كدايكة وابراقع همه بياث كزهه عه كر آقاق واقعا مى خراهدن حققت وا بشامسس قراة برايف آثان كقاية من كك 


1١17: ص‎ 


شايسته اين مقام كردد كه از سياهى ها و تير كى ها به دور باشد. 


براى همه اتمام حيجت كرده اى» وقتى كه دلايل روشن خود را بيان كردى و قرآن را فرو فرستادى, ديكر به بهانه جويى ها 


بقَره: آيه 17٠‏ - 119 


رساك بِالْحقَ شيا وَتَذِيَا وَل مألٌ عَنْ أضبحاب الحم (114) وَلَنْ تَْضَى عَنْك الود وا لنصَارَى عتّى تت مِلنَهُمْ قل 
نَّ هُدَ مُدَى الل هُوَ الْمُدَى وَلَْن اتِعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الى بجا ك مِنَ الْهِلّم ما لك مِنَ الل مِنْ وَل وَلَانَصِير ٠(‏ 4 


ِ 
ِ 


اكنون با ييامبر سخن مى كويى: 


وظيفه توست كه ييام مرا به مردم برسانى» تو فقط مأمور به وظيفه هستى» نه ضامن نتيجه ! تو قرآن را ابلاغ كن و مردم را به 
سوق عل راعمان كه اكر ونا بق هيان:عذه اق ان فقول عق سر بان ؤدقك .وواه كمراهى زاير كزندانده هر كر مستول آنان 


نيستى. آنان به اختيار خود راه شيطان را انتخاب كرده اند و سزاى آن را هم خواهند ديد. 


اى محمّرد ! بدان كه يهوديان و مسيحيان از تو راضى نخواهند شد مككر زمانى كه از اسلام دست بردارى و از آيين ٠‏ آنها 


ييروى كنى ! به كمتر از تغيير 


١15: ص‎ 


دين اسلام راضى نمى شوندء به آنان بككو كه فقط هدايت خداء هدايت واقعى است و تو هركز به دينى كه تحريف شده استء 


ايمان نخواهى آورد. 


دين 'بهود وسيحث به دسث بيروان آثان تخريئ شده اسخه براى همين ديكر تمن تراندنن هدارت كنتده انسان باشتلة اين 


وتو ديكّر هيج يارو ياورى نخواهى داشت. 


سخن تو با محر د(صلى الله عليه وآله)به يايان مى رسدء امّرا اين سخنء در واقع سخن با همه مسلمانان هم هست. اكر ما 
بخواهيم يهوديان و مسيحيان را از خود راضى كنيمء بايد دست از اسلام و قرآن برداريم» اكر ما به خواسته هايشان عمل كنيم» 
ميكرتر مازا نارق تس كتى :ويه ال وه وهايهان هن كبن 


ما بايد بدانيم كه تنها راه رستككارىء راه وحى است. 


تقره: آيه 17١‏ 


و 
3 ير 


الذِينَ آتَيَاهُمُ الكتَاب يَثْلونَهُ حق بَلَاوَتِهِ أولنكك يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ ييكفز به قأوليكك هم الْحَاسِرُونَ )17١(‏ 


قرآن» سخن توسثء تو آن را بر قلب محم د(صلى الله عليه وآله)نازل كردىء. خوشا به حال كسانى كه قرآن را آن كونه كه 
شايسته استء» مى خوانند و عمل مى كنند. افرادى كه از قبول آن سر باز زنند» خودشان زيان مى كنند,» زيرا از سعادت ابدى 


بى بهره مى مانندك. 


١5106: ص‎ 


به راستى» جكونه مى توانم قرآن را آن كونه كه شايسته استء بخوانم؟ آيا اينكه تنها قرآن را حفظ كنم و با صوت و ترتيل 


هرك ! 


بايد در قرآن انديشه كنمء به آيات آن فكر كنم, از آن درس زندكى بككيرم؛ راه و رسم خوب زندكى كردن رااز آن بياموزم 
اكر اين كار را كنمء قرآن, مايه سعادتم خواهد شد.(60) 


تقره: آيه “11/1 - 11717 


يا ينَى إِسْرَائيلٌ اذْكرُوا نِعْمَتى التى أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وَأَنَى فَصَلَه م عَلَى الْعَالَّمِينَ (0371) وَاتَقُوا يَوْمَا ا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نفس شَينا وَل 
يعَبل مِنْهَا عَذْلَ وَلَا تَنْقَعَهَا سَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَوُونَ )1١(‏ 


تواز بنى اسرائيل مى خواهى تا به ياد نعمت هايى كه به آنان دادى باشند» تو آنان را بر مردم آن روزكار» برترى دادى و آنان 


بايد شكر اين نعمت را به جا آورند. 


من هم بايد به ياد نعمت هايى باشم كه به من ارزانى كرده اى و هراس روز قيامت را در دل داشته باشم» روزى كه سزاى 


كارهاى خود را مى بينم. 


قيامت» هيج كس ديكرى را يارى نمى دهد. 


آدمى به هرجه دل بسته باشدء ديكر به كارش نمى آيد. اين واقعتّت است» 


١18: ص‎ 


همه بت هاء نابود شده اندء تازه آن زمان است كه انسان مى فهمد بت هايى را كه يرستيده استء به هيج كار نمى آيند» آن 
زوز فقط ووز مدا وروز بنذ كان وب جداست: رورئاست كدهر كس باافيراة و عكانكينانكن دوبيت ناشهد و راهشان زا 


وقه ناشق ان شقافة انا ناجيه عن خواه و كك وير ماموان نه[ ذ نهدا شقاسة حوان را راهن تنود 


واى به حال كسانى كه به دنبال بت هاى خود رفتند» آن ها تصوّر مى كردند كه بت هايشان روزى به ياريشان خواهند آمدء 


آن ها خيلى دير مى فهمند كه هيج يار و ياورى ندارند ! 


1١1/: ص‎ 


تقره: آيه 17 


- 


وَإِذِ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رَبْهَ بكلمات فَاتَمَهُنَ قال إنى جاعِلكك للتاس إِمَامَا قال وَمِنْ ذرَّيّتَى قا 


عو مس ع 


ل يكال ققدي الطاليية 8 


اكنون برايم از ابراهيم(عليه السلام)سخن مى كويىء من نياز به الككويى دارم تا از او ييروى كنم ابراهيم(عليه السلام)را الكوى 
امتحان ها موقق و سربلند شد. آن وقت بود كه او را امام قرار دادى. 


او در مقابل بت يرستى قيام كرد» به بتكده شهر بابل رفت و همه بت ها را نابود كرد و حاضر شد در آتش انداخته شود اما 


١18: ص‎ 


واو نيز جنين كرد. 


ازاو خواستى تا فرزندش اسماعيل را قربانى كند واو فرزندش را به قربانكاه برد و آماده شد نا او را براى تو فدا كند» وقتى 
ديدى كه ابراهيم(عليه السلام)واقعاً در انجام دستوراتت كوتاهى نمى كند» كوسفندى وايكن فرستاذى :نا أن كوستفتك راىه 


جاى فرزندش قربانى كند. 


وقتى ديدى كه ابراهيم(عليه السلام)از همه امتحانات سختء سربلند شد» مقام امامت را به او عنايت كردى» مقام امامت, بالاتر 


از مقام ييامبرى استء مقام امامت آخرين سير تكاملى ابراهيم(عليه السلام)بود. 


امام انسان كاملى است كه اسوه همه ارزش ها است و هر كس كه بخواهد به سعادت و رستكارى برسد بايد از او بيروى كندء 


امام همجون خورشيدى است كه با نور خود مايه هدايت همكان مى شود.(62) 


كسانى كه در بيابانى كم مى شوندء راه به هيج جا نمى برند» خطرات زيادى آنها را تهديد مى كند: تشنكى» كرسنكى؛ حمله 


درند كان و... 


در اين ميان» يكك نفر بيدا مى شود و دست مردم را مى كيرد و در ادامه مسير آنان را كمكك مى كند و نمى كذارد به بيراهه 


بروند» او آنان را به سلامت به مقصد مى رساند. 


اين مثالى بود براى بيان تفاوت ييامبر و امام» ييامبر مردم را به راه راست راهنمايى مى كندء امام كسى است كه دست آنان را 


مى كيرد و آنان را به مقصد مى رساند. 


وقتى مقام امامت را به ابراهيم(عليه السلام)دادى» سيار خوشحال شد واز تو خواست 


١593 ص:‎ 


تا مقام امامت را به فرزندانش هم عنايت كنىء تو به ابراهيم (عليه السلام) كفتى كه امامت» عهد و ييمان من استء اين عهد و 
بيمان. هر كز-نه سقمكازان» تخراهد وسيد: 


آرى» مى خواستى به ابراهيم(عليه السلام)بكويى كه هر كس سابقه ظلم و ستم دارد» هركز به امامت نخواهد رسيد. فقط كسى 
كه معصوم و بى كناه است, شايستكى اين مقام را دارد. 


باااين سخن معلوم مى شود كه اكر كسى مدّتى از عمر خود را به بت يرستى مشغول باشدء به خود ظلم كرده استء او ستمكر 
است و هركز شايستكى مقام امامت را ندارد. 


نزديكك به دو هزار و يانصد سال از مركك ابراهيم (عليه السلام) كذشتء تو محم د(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث 
كردىء» محمّد(صلى الله عليه وآله)از نسل ابراهيم(عليه السلام)بود. محمّد(صلى الله عليه وآله)به مسلمانان خبر داد كه يس از 
من دوازده امام خواهند آمدء او على (عليه السلامكرا جانشين و اولي امام معرّفى كرد على (عليه السلام) حتى براى يكك لحظه 


هم بت نيرستيد» او همواره يكتايرست بود. 


عجيب استء وقتى كه از برادران اهل سدّت مى خواهم تا آن دوازده امام را شمارش كنندء جنين مى كويند: «ابوبكر» عمرء 
عثمان...»). 


به آنان مى كويم: 

مكر قرآن نمى كويد كه امامت» عهد خداست و هركز به ظالمان نمى رسد؟ 
آرى»اين سخن خداست. 

_ شما جكونه مى كوييد اين سه نفر به مقام امامت رسيدند؟ 

مسلمانان با آنان بيعت كردند و آنان امام شدند. 


1١6٠١ ص:‎ 


_هر كس بت يرست باشد,» ستمكار است و به خودش ظلم كرده است و نمى تواند به امامت برسد. اين مولاى من, 
على (عليه السلام)است كه هركز بت نيرستيد و شايسته اين مقام است.(817) 


تقره: آيه 11784 


وَإِذْ حَعَلَمَا الْعِيِتَ مَمَابَهُلِنّاس وَأَمْمّا وَانَدَدُوا مسن مَقَسام إبْرَاهِيع مُصَِلمى وَعَهدْنًا إِلَى إِبْراهِيم وَإِسمَاعِيلَ أَنْ طَهرَا بدت لِلطائِفِينَ 
وَالْعَاكْفِينَ وَالوٌكع السّحودٍ (170) 


اكنون برايم از ابراهيم (عليه السلام)سخن مى كويىء من نياز به الككويى دارم تا ازاو ييروى كنمء ابراهيم (عليه السلام)را الكوى 
يكتايرستى معرّفى مى كنىء ابراهيم(عليه السلام)همسر و فرزندشء (اسماعيل) را از فلسطين به سرزمين مكه آوردء آن زمان 
وكسمروين لكوي ا جم وسلشيود | نجا فقا حاف ال بر يصن | 


جرا ابراهيم(عليه السلام)جنين تصميمى كرفت؟ ماجرا جه بود؟ اوّل بايد خلاصه اى از اين ماجرا را بدانم: 


ابراهيم (عليه السلام)با ساره ازدواج كرده بود و در فلسطين زندكى مى كرد سال هاى سال بود كه تو به ابراهيم فرزند نمى 


دادى. ساره از اين موضوع سيار ناراحت بود» او بير شده بود و هيج زنى در سن و سال اوء ديكر بجه دار نمى شد. 
ساره كنيزى داشت به نام «هاجرا» هاجر زنى مؤمن بود. خود ساره 


١0١:ص‎ 


از ابراهيم(عليه السلام)خواست تا او را به همسرى انتخاب كند تا شايد تو به او فرزندى بدهى. ابراهيم بيشنهاد ساره را يذيرفت. 


مذتى "كدت وتو به ابراهيم وهاجرء فرزندى به نام «اسماعيل) دادى. 


وقتى اسماعيل به دنيا آمد» محبّت ابراهيم (عليه السلام)به هاجر و اسماعيلء روز به روز زيادتر مى شدء ساره از ابراهيم(عليه 
السلام)خواست تا هاجر و اسماعيل رااز فلسطين به جاى ديكرى ع 


اينجا بود كه به ابراهيم(عليه السلام)وحى كردى تا اسماعيل و هاجر را به مكه ببرد» تو براى آنان «بُراق» را فرستادى و ابراهيم 
آنان را به مكه برد. يُراق» مركبى بهشتى بود. جيزى شبيه اسب بهشتى ! يراق دو بال داشت و با سرعت برق يرواز مى كرد و 


ابراهيم (عليه السلام)به مكه آمد و اسماعيل و هاجر را آنجا ساكن كرد و خودش به فلسطين نزد ساره لهسي اؤلكن ناز كفت 
بعد از مدّتى تو به ابراهيم(عليه السلام)و ساره فرزندى به نام «اسحاق» دادى. 


اين خلاصه اى از ماجراى ابراهيم(عليه السلام)بود, اكنون آيه 6 اين سوره را مى خوانم. 


از من مى خواهى به ياد بياورم زمانى كه كعبه را محل عبادت قرار دادى و براى همين است كه يكتايرستان به آن خانه رو مى 
أ وَوقهَء انحا يتاهكاء بو كانون امع :امات اسبث. 


ا 


1١67١ ص:‎ 


سنككى كه ابراهيم (عليه السلام)بر روى آن ايستاد در نزديكى كعبه قرار دارد و نام آن «مقام ابراهيم) استء از همه مى خواهى 
وقتى به مكه رفتند» يشت آن مقام» نماز بخوانند. 


از ابراهيم و اسماعيل (عليهما السلام) خواستى تا كعبه و اطراف آن را از همه آلودكّى ها ياكك كنندء ابراهيم(عليه السلام)يا آن 
مقام والايش» خادم كعبه شد تا آنجا را براى مردم ياكيزه نمايد» آرىء من هم بايد همجون ابراهيم (عليه السلام)در ياكي زكى و 
زيبايى مساجد بكوشم.(069) 


تقره: آيه م17 


1 


0 
5 


وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمٌ رَبّ اجكل هَردًا بلدا آَمنًا وَارْرْقُ أَهْلَهُ من الْثمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنّْهُمْ باللّهِ وَاْيوْم الاخر قَا 
أَْضَطَوٌهٌ إِلَى عَذَاب الثان يفش الْمَضِيد (012) 


ابراهيم (عليه السلام)به دستور تو همسرش هاجر و فرزندش اسماعيل را به سرزمين مكه آوردء آن زمان مكه سرزمينى خشكك و 


بده و هر كس از اهل ايمان را كه در اينجا باشد از نعمت هاى خود روزى دها. 


در جواب به ابراهيم(عليه السلام)جنين وحى كردى: «من نعمت هاى خود را براى مؤمن و كافر فرو مى فرستمء به آنان كه كافر 


باشند» فرصت كوتاهٍ جند روزه دنيا را مى دهم و در روز قيامت به عذاب كرفتارشان خواهم كردا. 
آرقئء به علت دعا ابراهيم(عليه السلام)است كه در شهر مكه بركت زيادى وجود 


١01: ص‎ 


دارد» هرسال ميليون ها نفر به اين شهر سفر مى كنند و دور كعبه طواق مى كنند و همه نعمت ها در دسترسشان است.(90) 
اينكه مردم جنين اشتياقى به زيارت ععبه دارند و دوست دارند به اين سفر بروندء اثر همان دعاى ابراهيم (عليه السلام)است. 


آرى» دل هاى اهل ايمان مشتاق سفر به مكه است.(81) 


تقره: آيه 174 - /171 


و 


وَإِذْ يرق إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعْدَ مِنَ البْهِتِ وَإِشْمَاعِيل رَينا نَل مما إنَك أَنْتَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ (00) رَيَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَهن لكك وَمِنْ دري 
َه مُسْلِمَهٌ لَك وَأرِنًا مَنَاسِكنا وَنْتْ عَلِْنَا إنَك أَنْتَ التّوَابُ الرّحِيمٌ (118) 


كعبه خانه توستء اوّلين مسجدى است كه روى زمين بنا شده استء در كذر زمان در اثر سيل» ساختمان كعبه فرو ريخت و تو 
از ابراهيم (عليه السلام)خواستى تا كعبه را باز سازى كند. ابراهيم(عليه السلام)همراه با جوان خود, اسماعيل (عليه السلام) شروع 
به بازسازى كعبه كردند. 


ابراهيم (عليه السلام)نكاه كرد يايه هاى كعبه مقدارى بالا آمده بود» در اين لحظه او دست به دعا برداشت و جنين كفت: 
«خدايا ! اين عمل را از ما بيذير كه تو شنوا و دانا هستى, خدايا ! ما را تسليم فرمان خود قرار بده و كارى كن كه نسل ما هم 
تسليم تو باشند» خدايا ! راه و رسم عبادت را نشانمان بده و توبه ما را بيذير كه توء توبه يذير مهربان هستى ! بارخدايا ! از تو 


مى خواهم تا در نسل منء ييامبرى قرار دهى كه سخنت را براى مردم بخواند و به آنان كتاب 


١08: ص‎ 


و حكمتت را بياموزد و آنان را رشد داده واز يليدى ها ياكك نمايد). 


بايد در اين دعاى ابراهيم(عليه السلام)فكر كنم به راستى كه او الككوى كاملى استء من از او ياد مى كيرم كه در هنكام دعا 
فقط به فكر خود و زمان خود نباشم, بايد دعايم فراتر از زمان و مكان باشدء براى نسل خود طلب هدايت و رحمت كنم. 


بابك تخوافم كدايه مق و السلم ووحية ليع عناية كتن تاو تقابل فرمافت ليم باشيم .وهر كران .وو خووشواهى با قرمان 


تو مخالفت نكنيم. 


تقَره: آيه 18*٠‏ -189 


رَبَنَاوَابْعَتْ فِبِهم رَسُوَا منْهُمْ يَثلو عَلَهِمْ آيائتك وَيُعَلمَهُمْ الكتَابَ وَالْحِكمة وَيرَكيهم إِنّك أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ (019 وَمَنْ يَوْعَبُ 
عَنْ مله إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَتنَاُ فى الذَّنيا وَإِنَهُ نى الاخرَه لَمِنَ الصَّالِحِينَ (180) 


ابراهيم (عليه السلام)نكاهى به فرزندش اسماعيل كرد, او دوست داشت كه آخرين ييامبر خخدا از نسل اسماعيل باشدء همان 


ييامبر موعود كه بهترين و كامل ترين دين را براى بشر خواهد آورد. آن روز ابراهيم(عليه السلام)دعا كرد تا بهترين ييامبر از 


١ 66: ص‎ 


تمل السسباعياء باشلا 


سال هاى سال ككذشت و تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را كه از نسل اسماعيل بود به بيامبرى ب ركزيدى, محمّد(صلى الله عليه 
وآله)در كنار كعيبه ايستاد و يادى از ابراهيم (عليه السلام) كرد وكفت: «من نتيجه دعاى يدرم ابراهيم (عليه السلام)هستم)».(47) 


آرى» يكك دعا جقدر مى تواند بابركت باشد» محمّد(صلى الله عليه وآله)به ييامبرى مبعوث شد ودين او مايه هدايت و سعادت 


انسان ها تا روز قيامت است. 


كسى كه نادان است به سوى آيين ابراهيم (عليه السلام)نمى رود» تو ابراهيم(عليه السلام)را در دنيا ب ركزيده خودت قرار دادى 


ودر روز قيامت نيز از بئد كان شايسته توست. 


آرى» ند ابراهيم(عليه السلام)» ا انستان ساز شتت سق كه بر اساس يكتايرستى يايه كذارى شده أشنت و نتيجه آن.» 


سعادت دنيا و آخرت است. 


اين از جهالت و نادانى من است اكر اين آبين زيبا را رها كنم و به سراغ آيين هايى بروم كه با عقل و فطرت سازكارى ندارد 


ودنيا و آخرت مرا تباه مى كند.(97) 


١68: ص‎ 


تقره: آيه 1*9 - |"1| 


3 


3 
إلا وَأَنثَم ار 0 


به ياد مى آورم زمانى را كه به ابراهيم(عليه السلام)وحى كردى كه تسليم فرمان تو باشد واو در ياسخ كفت: «من تسليم تو 
هستم كه تو يرورد كار جهانيان هستى). 


ابراهيم (عليه السلام)هنكام مركك به فرزندان خود وصبّت كرد كه خدا براى شما اين دين را بركزيده استء از شما مى خواهم 


تا لحظه مركك» تسليم حقّ باشيد. يعقوب (عليه السلام)هم در لحظه جان دادن به فرزندان خود همين وصيّت را نمود. 


يعقوب» نوه ابراهيم(عليه السلام)بود. (يعقوب (عليه السلام)يسر اسحاق واسحاق هم يسر ابراهيم (عليه السلام)بود). او دوازده 


يسر داشت كه بنى اسرائيل همه از نسل آن دوازده يسر بودند, او به فرزندان خود وصبّت كرد تا همواره بيرو حقّ و حقيقت 


ص :/ات ١‏ 


باشند. 


يهوديان و مسيحيان كه خود را ييرو ابراهيم و يعقوب(عليهما السلام)مى دانند» اكنون به آن ها يادآورى مى كنى كه اكر شما 


مى دانيد كه محمّد(صلى الله عليه وآله)همان ييامبر موعود است»ء جرا به او ايمان : نمى آوريد؟ 


َقَره: آيه 8# 


-ه 2 


كمع 00 إِذْ حضَرَ غنوت العوت إِذْ قَالَ لينيه مي تسذوةهن عدي قالرا تَغيْدُ إِلَوَك وَإِلَهَ 
وَإسُ شححاق إِلَهَا وَاجِدَّا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (*18) 


- 


اسمس 


عدّه اى از يهوديان مدينه باور داشتند كه يعقوب(عليه السلام)به هنكام مركك از فرزندان خود خواسته است كه دين يهود را 


بركزينند و همواره يهودى باقى بمانند. 
يهوديان مدينه با نقل اين ن مطلبء. مسلمان نشدن خود را توجيه مى كردند. 


ايتجاست كه با آثان جنين سسخن مى كوبى؛ 1١‏ يا آن لحظه اى كه مركك يعقوب فرا رسيدء شما آنجا بوديد كه به فرزندان خود 


كفتند: ما خداى تو و خداى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مى يرستيم» ما خداى يكانه را مى يرستيم و تسليم فرمان او هستيم). 
فرزندان يعقوب به يدر خود قول دادند كه همواره در برابر فرمان تو تسليم باشند و از حقٌّ و حقيقت ييروى كنند. 
اكنون اى يهوديان مدينه ! شما در كتاب آسمانى خود تورات» نشانه هاى 


١6/8: ص‎ 


ييامبر موعود را خوانده ايد» شما مى دانيد كه محمّد(صلى الله عليه وآله)همان ييامبر موعود استء شما حقٌ را شناخته ايد» جرا 
آن را قبول نمى كنيد؟ شما كه خود را يبرو يعقوب(عليه السلام)مى دانيد» جرا به وصيّت او عمل نمى كنيد؟ جرا تسليم حقّ 


لفن 0 


تقره: آيه 17 


تلك أمَهُ قَدْ حَلَتْ لها مَا كُسَبِتُ وَلَكمْ مَا كُسَيكُم وَلَا تُمألُونَ عَمًا كانُوا يَعْمَلُونَ (ع17) 


يوكياة يتا كان كود ساز افكان فى كردت و باوو قسن كدعو كتاهاكان را عله حون عاق بدرانقاة خراهى بخشيد. 
اكنوث عدار مى دهى كد هر كسى مسكول اعمال ودش است» درست است كه تياكان آثان ينامير و انسان ها بر كريدة ان 


آرى؛ مى خواهى درسى بزركك به همه ما بدهىء به جاى مباهات و افتخار به نياكان خود, بهتر است در اصلاح عقيده و كردار 
خود تلاش كنيمء ما را آزاد و مختار آفريدى و هركدام از ما با اراده خود راه زندكى خود را انتخاب مى كنيم و در برابر اين 


انتخاب خود مسئول هستيم و فرداى قيامت درباره آن از ما سؤال خواهى كرد. 


تقَره: آيه ه1١‏ 
وَقَالُوا كونُوا هُودًا أ نَصَارَى تَهْتَدُوا قل بَلَ مله إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكينَ (170) 


١094:ص‎ 


وقتى مسلمانان با يهوديان روبرو مى شدندك» يهوديان مى كفتند: «اى مسلمانان ! يهودى شويد)» همي طور مسيحيان مى كفتدل» 
«مسيحى شويد). 


آرى» خودمحورى باعث مى شود كه انسان» حقٌّ را فقط در راه و روش خود بداند و ديكران را باطل انككارد و تلاش كند تا 


ديكران را هم به آيين خود در آورد. 

افاثو دوست :ارق كهمة الساق عاعتق كور باد و همكاق رائيز يدق و حقيقث دعوت كتيل 

اكنون به مسلمانان ياد مى دهى تا در جواب يهوديان و مسيحيان جه بككويند» توبه مسلمانان مى كويى جنين بككويند: «بياييد 
همجون ابراهيم(عليه السلام)حق كرا باشيم, ابراهيم(عليه السلام) كه ه ركز به خدا شركك نورزيد). 


وصل همه ادبان آسمانى باشد. 


ابراهيم(عليه السلام)همان كسى بود كه «خنيف) بود» حنيف كسى است كه به حقّ و حقيقت مى ييوندد. بياييد در جستجوى 


حقٌّ باشيم» قول بدهيم اككر حقيقت را يافتيم به آن ايمان بياوريم. 


تقره: آيه ع1 


و 
0 
ا 


إلتِنَا وَمَا أَنْزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ وَالاشمَاطٍ وَمَا أوتى مُوسَى وَعِيسَدى وَمَا أوتى 
َئِنَ أحد مِنّْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مُسِلمُونَ (1) 


ما ابراهيم و موسى و عيسى(عليهم السلام)را ييامبران خدا مى دانيم» به همه ييامبران قبلى و كتاب هايشان ايمان داريم و فرقى 
بين آن ها نمى كذاريم» زيرا هدف همه آن ها يكى بوده استء آن ها مى خواستند بشر را در يرتو يكتايرستى و حقّ و عدالت 
هدايت كنند. 


مسلمان واقعى كسى است كه به همه بيامبران ايمان داشته باشد و اين ايمانء لازمه تسليم است. 


فرقى ميان ييامبران نيست زيرا همه آنان داراى اصول مشتركى بوده اند» هرجند كه شرايط زمان و مكان آن هاء باعث مى شد 


اديان آسمانى» كلاس هاى بشر در طول تاريخ بوده اند و بيامبران» معلمان اين كلاس ها. 


بشر آورده اسة: 


تقره: آيه /1 11 
قَِنْ آمَنُوا بمثْل مَا آمَنُْمْ به فَقَدِ اهَْدَوَا وَإِنْ تََلوْا َإنّمَا هُمْ فى شِفَّاق فُسَيِكفِيكهُمٌ الله وَهْوَ الَمِيعٌ الْعَلِيمٌ (180) 


اكر يهوديان و مسيحيان به محمّد(صلى الله عليه وآله)و قرآنى كه تو براو نازل كرده اى ايمان آوردندء هدايت شده و رستكار 


مى شوندء امنا اكر از يذيرفتن حقٌ خوددارى كردندء تو شرٌ آنان را دفع خواهى كرد. 


تو به مسلمانان اين ييام را مى فرستى كه از توطئه يهوديان و مسيحيان 


١8١:ص‎ 


نترسند زيرا تو خداي شنوا و دانا هستى واز همه كارهايشان خبر دارى و شر آنان را به خودشان برمى كردانى. 


قّره: آآيه ١1"‏ 
ع الس اير مِنّ الله صِبِعَهٌ وَنَحْنٌ لَهُ عَابدُونَ (17) 


در ميان مسيحيان رسم بودء وقتى فرزندشان به دنيا مى آمدء او را ١غسل‏ تعميد) مى دادند. تعميدء در زبان يونانى به معناى 
نسيحيان كاهى.در آى كهقرار نود كودك خود راد ر آن شسشو يذهند: ادويه ميخصوصضى .هن ويختند كه رنكة آنا را 
كاناك رود كرد مقن بودئد كداساة كتافكان يد دياق ابقاؤيا ان غثل اتنت كااو يالا م شود آناة اق كرنة 
ايمان خود را به عيسى(عليه السلام) و كليسا نشان مى دادند» آن هايى كه عيسى (عليه السلام)را يسر تو مى دانستند ! 

مسيحيان به انحراف كشيده شدند و عيسى(عليه السلام)را يسر تو خطاب كردند؛ حال آن كه تو هركز فرزندى نداشته اى ! تو 
همواره بى نياز بوده و هستى. 

اكنون بر اين مطلب خط بطلان مى كشى واز مسلمانان مى خواهى نا فقط رنكك تو را بيذيرند كه همان رنكك ايمان و توحيد 
خالص است. 

تو خداى يكانه اى و جسم نيستى نا رنكك داشته باشىء» معلوم است كه منظور تو از «رنكك خدااء رنكك ياكى» رنكك عدالت؛ 


رنكك توحيد و رنكك اسلام استء در يرتو اين رنكك است كه همه رنكك هاى نزادى» خرافات» شرك و انحرافات 


١87 ص:‎ 


ياكقا مى شود (عة) 


اكر رنكك تو رابه خود بككيرم» روح و جانم از آلودكى ها باكك مى شود رنكك توه رنكك بى رنكّى و احذف همه رنكك 
هاست. رنكك حفيقت و آزادكئ استث؛: رنكك محقث به تو و ذوستان توست. اكرولايث وافكت به خاندان يبامبر را داشته 


باشم, رنكك تو را دارم؛ اكر من مهدى(عليه السلام)را دوست داشته باشمء رنكك تو را به خود كرفته ام. 


آرى» روزى كه تو روح همه انسان ها را آفريدىء از آنان ييمان كرفتى. آن روز تو با ما سخن كفتى» خود و بيامبران و 
جانشينان آنان را به ما معرّفى كردى. آن روز بود كه دوازده امام خويش را شناختم»؛ امامت آنان را يذيرفتم» عهد كردم كه در 
مقابل آنان تسليم باشم و كوش به فرمانشان باشم. آن روز بود كه من رنكك تو را به خود كرفتم.(90) 


تقره: آيه ١189‏ 


أ 


قل أَتحَاجوتَنَا فى الله وَهْوَ رَبَنَا وَرَبَكُمْ وَلَنَا أَعْمَالنا وَلَكمْ أَغْمَالْكم ولق له تخلضرة نم 


يهوديان و مسيحيان بحث و جدال داشتند كه جرا تو آخرين ييامبر خود را از ميان آن ها انتخاب نكرده اى و جنين مى كفتند: 
اهمه يياميران از #8اذ.ها بوده اثده اكر محة د(ضاى الله غلية وآله): راسث مى كويد و يبامبر موعوة است6 يس نجرا ال 2 اد ها 


تست كاد 


يوسفء. موسى و 


١67: ص‎ 


عيسى (عليهم السلام)و ييامبران ديكرى هم از نسل اسحاق بودنك. , بنى اسرائيل هم همه از نسل اسحاق بودندك. 


آنان مى دانستند كه او همه نشانه هاى ييامبر موعود را دارد» ولى حاضر نبودند به او ايمان بياورند. آنان به اين كار اعتراض 


داشتند و مى كفتند جرا آخرين ييامبر خود را از نؤاد ما انتخاب نكردى؟ 


تاق متلهاناق هن خواه تادر جرات حترة بكو ينةة تعدا يكاتة» افريد كان عاو كتبابية: هر كش متيتول اعمال خودش 


٠6. 11١ تقره: آآيه‎ 


م تَقُولُونَ إن إبْرَايم وَِسحَاعِيلَ وَإِسريحاق وَيَْقُوتٍ والاشباط كانُوا هُودًا أؤ تصَارَى قُلْ أأثتم أغلّم أم ا أَظْمْ مَِنْ كنم 
عَوَاكة عِزّدة يخ اللَّد وما الله يفال عقا تعملوق (18) جلك آقة قد حَلك لها فا كقدء مث وَلَكُمْ مَا كتيع وَلَا تُشألُونَ عَمّا كَانُوا 


ارق 181 


يهوديان مى كويند كه ابراهيم و اسحاق و يعقوب (و فرزندان يعقوب)» همه يهودى بودند. از سوى ديكر مسيحيان باور دارند 


كه ابراهيم و اسحاق و... همه مسيحى بودند. 


اكر به تار بخ رجوع كنيم مى بينيم كه دين يهود بعد از آمدن موسى (عليه السلام)و مسيحّت بعد از آمدن عيسى (عليه السلام)به 


وجود آمدندء نكته مهم اين است كه ابراهيم 


١65: ص‎ 


و اسحاق و يعقوب (و فرزندان يعقوب). صدها سالء قبل از موسى و عيسى(عليهما السلام)زندكَى كرده اندء حال جكونه 
ممكن است آن ها يهودى ويا مسيحى باشند؟ زمانى كه آنان زنده بودند» هنوز هيج خبرى از اديان يهود و مسيحيّت نبود؟ 


بزركك ترين ظلم به بشريّت استء اين كار به فكر و عقيده مردم ضربه مى زند. 
آنان براى اينكه مانع رشد اسلام شوند هر كارى مى كنندء اما بايد بدانند كه تو از كار آن ها باخبر هستى و به زودى سزاى 
آنان را خواهى داد. 


يهوديان مى كويند كه ابراهيم» اسحاق و يعقو ب(عليهم السلام) يهودى بودند» مسيحيان مى كويند همه آن ها مسيحى بودند» 


تو به آنان كفتى كه اين سخن از نظر تاريخى درست نيستء زيرا در زمان آنان نه دين يهود آمده بود نه مسيحّت. 


اكنون مى خواهى مطلب ديكرى را به آنان بككويىء اكر حقٌّ با شما باشد و ابراهيم» اسحاق و يعقوب(عليهم السلام)يهودى يا 
مسيحى بوده باشند» باز هم راه فرارى براى شما نيستء زيرا آن ييامبران مسئول كردار خود بودند و شما هم مسئول كردار خود 


ايمان نمى آوريد؟ جرا از يذيرش حقّ خوددارى مى كنيد؟ 


١506: ص‎ 


تقره: آيه 18# 8617| 


درل الفتو افون اذانى والرلاف عن لتو يرك را فيا قل لو لسارت امرك اراي تر اباك إلى م راط ف فم 
(067 وَكَذَّلِكٌ عَعَلْنَاكم َم وا تكونوا شهدا على النَاسٍ وَيَكُونَ الوَسُولَ عَليكم شَهِيد شَّهِيدًا وَمَا جَعَلَا الْقِبلَه الى كنت عَلَيِهَا ١‏ 
لَعْلّم مرا َنْ يتَبعٌ الوَسُولٌ مِعَنْ يَنْقَِبُ عَلَى عَقَميِهِ وَإِنْ كَانّتْ لكبيرة إِنَّ على الّذينَ دى الله وم كان الله ليضة يع يك انَكم إِنَّ الله 
بالنّاس وف رَحَيمٌ (*ع) 


السام ع ع 


من به سوى ععبه نماز مى خوانم» كعبه قبله من استء قبله» جهت و هدفى است كه روح و جان خويش را متوجه آن مى سازمء 


قبله نماد عقيده و هت كبرئى در زلد كى اسث قبله من همعان سمت و سوبى است. كه راه ؤثد كى را نشان مى دهد. 


١88: ص‎ 


من به سوى كهن ترين معبد جهان. ععبه نماز مى خوانم» همان جا كه خانه توستء, خانه اى كه از ابتداى آفرينشء يناه انسان 
بودء آدم(عليه السلام)كه از بهشت رانده شدء كنار آن فرود آمدء بر روى كوه صفاء همان كوهى كه فقط 17١‏ متر با كعبه 
فاصله دارد. آدم(عليه السلام)كريه كرد و توبه نمود. اينجا بود كه تو جبرئيل را فرستادى و او آدم(عليه السلام)را به يايين كوه 
صفا مى برد» جبرئيل به جايى مى رود كه در آنجا كعبه بايد ساخته شود و در آنجا خانه تو را مى سازد و در كنار آن» خيمه 


اى براى آدم و حوًا بريا مى كند. 
به امر توء هفتاد هزار فرشته از آسمان نازل مى شوند و دور خانه ات طواف مى كنند. 


بعد از آنء آدم نيز به طواف خانه خدا مى يردازد واين كونه است كه تو رحمت خود را بر آدم نازل مى كنى و او را ييامبر 


كعبه را دوست دارم كعبه» يكك سنكك نيستء حقيقت زنده استء راه يكتايرستى را نشانم مى دهده هرروز ينج بار به سوى 
آن مى ايستم. آرزويم» طواف اين خانه است» قلب من در آرزوى ديدارش استء هيج خانه ديكرى را قبله خود نمى دانم» 


شر كر صاحبان زر و زور و تزوير را خانه اميد و آرزوى خود قرار نمى دهم, من تنها يك قبله دارم» آن هم خانه توست. 


محم د(صلى الله عليه وآله) ييامبر توستهء به او دستور داده اى تا به سوى بيت المقدس نماز بخواند» سيزده سال است كهاوو 


همه مسلمانان به سوى فلسطين نماز 


١ 6/: ص‎ 


امشب محمد( صلى الله عليه وآله)بى قرار استء از خانه بيرون آمده است و در تاريكى شبء به آسمان يرستاره نكاه مى كندء 
او با تو سخن مى كويد. هر كس به او نككاه كند مى فهمد كه از موضوعى رنج مى برد قلب او به درد آمده است. جه شده 


است؟ تو كه از راز دل او باخبر هستى. برايم بكو مى خواهم بدانم ماجرا جيست؟ 


محمّد(صلى الله عليه وآله)در انتظار استء انتظار او كى به سر خواهد آمد؟ كى جبرئيل از راه خواهد رسيد؟ فقط تو مى دانى 


ون !| 0 


تقره: آيه ١4‏ ع68٠|‏ 


د تَرى تلت وَجهك فِى السَمَاءِ َبَتَك قله ََضَاهَا فَوَلَ وَجْهَك شَطرَ الْمْجِدٍ الْحَوَام وَحَدِتٌ ما كنم فووا هكم شَطْرَهُ 
إن اَنَ أونُوا اكاب لَيعمُونَ أَنُّ الح من َه وم الل بال عَم يَعْمَُونَ (0168 ولي أ يك الْذِينَ أوثُوا الكتات كل أبه با 
تَبِعُوا تلك وَمَا أَنْتَّ بتاع قبلَهُمْ وَمَا بَعْفَ هُمْ تَابِع قبل بتغض وَلَئِنِ اليفك َهْوَاَهُمْ مِنْ بد مَا ججاءك مِنَ الهم إِنَكك ذا لَهَِ 
الطَّالِمِينَ (8؟1) 


سال دوم هجرى است,ء محمّد(صلى الله عليه وآله)و مسلمانان از مكه به اين شهر هجرت كرده اندء از او خواسته اى تا به سوى 


بيت المقدس نماز بخواند, او هم ازا ين دستور بيروى كرد. 
مدّتى است كه سخنى در شهر مدينه ردٌ و بدل مى شودء عدّه اى از يهوديان در 


١8/8: ص‎ 


تنتقة وند كم كتين ]تان هى كوينك: | كن معنة ( عسل الله غلندى الداواقنا حك عه يناف زرده اسك يد جر تدسرق قله 
ما نماز مى كزارد؟ معلوم مى شود كه او حرفى براى كفتن ندارد» معلوم مى شود كه آيين يهود بر حقّ استء او براى سخن 


كفتن با خدا به سوى قبله ما مى ايستد» يس جرا دين ما را قبول ندارد؟ 


اين سخن ها به كوش محمّد(صلى الله عليه وآله)مى رسدء غمى بزركك بر دل او مى نشيئدء او كعبه را دوست دارد»ء كعبه اى 
كه ياد كار ابراهيم(عليه السلام)استء افسوس كه مشركان ععبه را بتخانه كرده اند ! بز ركان مكه داخل كعبه» سيصد و شصت 


بت قرار داده اند. 


يانزده سال قبل. وقتى محمد (صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردى» مى خواستى دين محمد( صلى الله عليه وآله). 
نويد بخش رهايى از بت يرستى باشد» كعبه اى كه آكنده از بت ها شده بود» نمى توانست قبله اى باشد كه تحوّل ايجاد كند» 
اكنون يانزده متال 1ن ١‏ سا عراهن كناوف: امزوق فركر كنا برس در ميان مسلمانان نهادينه شده استء بيزارى از بت و يت 
يرستىء اصلى اساسى براى همه استء ديكر وقت آن است كه از محم د( صلى الله عليه وآله)بخواهى تابه سوى كعبه نماز 


كزاوَة. 


حورن اسه ل نك هذه تتفم و بحل ستصداى < اناسع اسل وبر ف دور انق كداسفي لا مسد مان 
الله طلنة و الذاطر اتا كباس بخوائدائنا كام :ار :نه مسد مله قاف د بكر يمن زود 


امروز محمّد(صلى الله عليه و الة)يه محله ابن سالم» آمده است و مى خواهد نماز ظهر را 


١84: ص‎ 


همراه با مردم در مسجد اين محله» نماز بخواند. 


اذان ظهر كفته مى شود محمّد(صلى الله عليه وآله)همراه با مسلمانان به سوى بيت المقدس نماز مى كزارد» اكنون ركعت دوم 
نماز را تمام كرده استء در اين هنكام؛ جبرئيل نزد مح د(صلى الله عليه وآله)مى آيدء بازويش را مى كيرد واو را به سوى 


خدايا ! تواو را به آرزويش رساندى ! 


اين اولي نمازى است كه به سوى كعبه خوانده مى شود»ء محمّد(صلى الله عليه وآله)با تمام وجود خوشحال مى شود. اين خبر 


اين كونه مى شود كه نام مسجد اين محلّه تغيير مى كندء ديكر مردم اين مسجد را به نام «مسجد ذوقبلتين) مى شناسند 


ماي اي كن زر السو لسر 


خدايا ! تو خود مى دانى مثل همه؛ من هم آرزو دارم وقتى به مدينه سفر كردم, به اين مسجد بروم و در آن نماز بخوانم. 


خبر به كوش يهوديان مدينه مى رسدء آن ها از شنيدن اين خبر ناراحت مى شوند و به فكر فرو مى روند. تصميم مى كيرند 
نزد محمّد(صلى الله عليه وآله)بروند. 


كروهى از يهوديان به ييامبر تو جنين مى كويند: 


_اى محمّرى ! تو سال هاى سال است كه به سوى بيت المقدس نماز مى خواندىء اكنون جه شده است كه قبله خود را تغيير 


داده اى؟ 


1١17١ ص:‎ 


_اى محمد ! بكو بدانيم» كدام كار؛ درست و كدام باطل است؟ آن زمانى كه به سوى بيت المقدس نماز مى خواندى يا 
الآن كه به سوى كعبه نماز مى خوانى؟ نمى شود كه هر دو كار درست باشدء اككر كار الان تو درست استء خوبء جرا يانزده 
سال كار باطل و اشتباهى را انجام دادى و اكر آن زمان كه به سوى قبله ما نماز مى خواندى؛ درست بود يس جرا ديكر به 


سوى آن نماز نمى خوانى؟ 


شرق و غرب جهان هستى از آنِ خداى من استء او خانه و مكانى نداردء اينكه ما در نماز به سوى قبله مى ايستيم» نشانه 
جهت كيرى دل به سوى اوست. مهم اين است كه تسليم فرمان او باشيم» او زمانى دستور داد تا سوى بيت المقدس نماز 
كزارم» اكنون هم او خواسته تا سوى ععبه نماز بخوانم.(91) 


تقره: آيه 14٠‏ - م6٠‏ 


الَِّينَ آَتَينَاهُمُ الكتاب بَعْرِفُوتَهُ كما يَعرِقُونَ أَتَاَهُمْ وَإنَّ قَرِيقًا منّْهعْ لَيِكُمُونَ الح وَُمْ َعلَمُوةٌ (18)الْحَقٌّ دن رَبك هذا تكو 
مِنَ الْمُْترِينَ ل د ل 
080 ويخ عي خَرعِت فول وجويكه قط مشج الكوام. وإ لح مِنْ وَعَا الله بعال عَم َمَلُونَ (199) وَمِنْ يت 
َرَجتَ قَوَلَ توك َطَرَ جد الام وَحتٌ ما لوا وجو عر م 
لك لاتتتوق واشكوق زان بع حك ولك لدو ١1‏ )0 


١/١: ص‎ 


اين تغيير قبله» براى مسلمانان آزمايش الهى بود تا بيروان واقعى ييامبر شناخته شوند» كروهى از مسلمانان با خود مى كفتند ما 
كةاسال“هانية سو يتك المقدش نماز خوانديم, آيا آن نمازها باطل بوده است؟ 


بار ديكر با ييامبر سخن مى كويى: «اى محتّرد ! به آنان بكو كه نمازهاى قبلى شما صحيح استء شما به دستور من به سوى 


بيت المقدس نماز مى خوانديد» اجر و مزد شما با من است, من با همه شما مهربان هستم). 


آرى» اين كونه معلوم مى شود مسلمان واقعى كيست, افرادى بودند كه ادّعا مى كردند ييرو ييامبر هستندء اما وقتى كار به 
اينجا رسيد» دجار شكك و ترديد شدند» حرف زدن آسان استء اينكه به حرف خود عمل كنى» مشكل است. 


تو مسلمانان را امّت ميانه قرار دادى؛ امت اسلامىء امّتى معتدل و ميانه هستند» اسلام دين اعتدال است. 


آرى؛ به همين علت است كه تو اسلام را آخرين و كامل ترين دين معرّفى كرده اى» اسلام» يعنى اعتدال ! مسلمان واقعى 
كسى است كه هم به دنيا و هم به آخرت توجه دارد» هركز براى آخرتء دنيا را فراموش نمى كند و براى دنياء از آخرت غافل 
مسلمان خود را در محيط بسته قرار نمى دهده با ديكر امت ها ارتباط داردء اما اصالت و استقلال خود رااز دست نمى دهدء 
مسلمان هركز خود رااز دانش ديكران محروم نمى كند و خودباخته هر ندايى هم نمى شود. 


بايد ساعت ها درباره اعتدال اسلام فكر كرد فكر مى كنم بايد اسلام را دوباره بشناسم, بايد دوباره مسلمان شوم ! اين افراط و 
تفريط هاء اسلام نيست ! 


١1/7١ : ص‎ 


اكر براى يهوديان و مسيحيان هزاران دليل هم بياوريم» آنان كعبه را قبله خود قرار نخواهند داد. اكنون از ييامبر مى خواهى تا 
هركز از قبله يهوديان و مسيحيان ييروى نكند. 


از همه مسلمانان مى خواهى در هركجا كه باشند كعبه و مسجدالحرام را قبله خود بدانند و باور كنند اين تغيير قبله» نعمتى 
است كه تو به آنان داده اى و ثمره آن استقلال از يهوديان و مسيحيان استء تو از آنان مى خواهى تااز دشمنان يروايى به دل 


نداشته باشند. 


در تورات وانجيل درباره آمدن آخرين ييامبر خود بشارت دادى و نشانه هاى محمّرد(صلى الله عليه وآله)را بيان كردى, 
يهوديان و مسيحيانى كه در زمان ييامبر زندكى مى كردندء به راحتى مى توانستند حقّ و حقيقت را متوجّه شوند» آنقدر روشن 
و واضح درباره محم د(صلى الله عليه وآله)سخن كفته بودى كه جاى هيج شكى نبود. 

آن زمان عامه مردم خواندن و نوشتن نمى دانستند» فقط دانشمندان يهود مى توانستند تورات را بخوانند» همان طور كه 
دانشمندان مسيحى انجيل را مى خواندند» آنان همان طور كه فرزندان خود را مى شناختند» آخرين ييامبر را هم شناخته بودندء 
اما اشكال كار اين بود كه نمى خواستند حقّ را ببذيرند» حقّ را شناختند و آن را كتمان كردند» نككذاشتند كه مردم عادى با 
حقيقت آشنا شوند. زيرا با مسلمان شدن مريدانشان» همه منافع خود را از دست مى دادندء آنان براى اينكه بتوانند رياست 
كنند واز ثروت مردم استفاده كنند» از قبول حق سر باز زدند و حقيقت را كتمان كردند. 


اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا در راه خود ثابت قدم باشد و در مقابل 


ص :11/1 


دشمنى هاى دشمنان ترديد به خود راه ندهد. همه مسلمانان بايد ازاين سخن درس بكي رند» اككر من به راه خود يقين دارم» 


ديكر نبايد دجار شكك و ترديد شوم بايد تنها به تو توكل كنم واز تو يارى بخواهم. 


اكر به زندكى انسان ها نككاه كنم؛ مى بينم كه ه ركدام از آنان شيوه اى براى زندكى خود انتخاب كرده اند اكنون مى 
خواهى يكك شيوه زندكَى معرّفى كنى» مى خواهى من همواره در خوبى ها و زيبايى ها بيش قدم باشم» زند كي منء ميدان 


مسابقه خوبى ها باشد ! جه مى دانم اين شيوه زندكى جه معناى باشكوهى دارد ! 


ازاوّل صبح كه جشم باز مى كنمء مردمى را مى بينم كه سركرم جمع كردن مال دنيا هستند و زندكى خود را ميدان مسابقه 


اى مى دانند كه بايد هميشه بدوند تا ثروت بيشتر به دست بياورند ! 


از من مى خواهى از اين مسابفه خارج شوم. زيرا هرجه آنان به دست بياورند, به زودى از دست خواهند داد» هيج كس بيش 
از يكك كفن با خود نبرده است, مركك در كمين من استء دير يا زود به سراغم خواهد آمد و من بايد همه ثروت خود را 
بكذارم و دست خالى بروم ! 


لحظه مرككء. خواهم فهميد كه آنجه از مال دنيا براى خود اندوخته ام» ثروت واقعى نبوده استء ثروت آن جيزى است كه 
بتوائم با خود ببرم و آن جيزى جز خوبى و نيكويى نيستء براى همين از من مى خواهى همواره در مسابقه خوبى ها شركت 


١16: ص‎ 


در روز قيامت همه را زنده خواهى كرد تو به هر كارى توانا هستى» من روز قيامت را باور دارم» شايد در اين دنيا تمام اثرات 
كارهاى خوب خود را نبينم» اما روز قيامت بى شكك اثر آن را به جشم خواهم ديد روزى كه همه از هم فرار مى كنند و هيج 


كسن به فكر:ديكرى نيست». أن زوزق روزاتجات من خواهد بود اكرتوشة ا آز كارهائ وت يزاق خود اتذوحته باشم.(98) 


١١/6: ص‎ 


1١41١ - ١41 تقره: آيه‎ 

كما أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولما نكم يتلم عَلْتِكُمْ آبَاتنَا وَيرَكيكغ وَيُعَلمكمٌ الْكَبَاتٍ وَالْحِكمَة وَيُعَلْمُكمْ مرا لَمْ تكونُوا تَعْلمُونَ (101) 
قَاذْكرُونَى أذ كرك وَاشْكرُوا لِى وَلَا تكفْرُون (؟18) 

محم د(صلى الله عليه وآله)را براى هدايت ما فرستادىء ييامبرى كه همانئند ما بود و براى همين مى تواند الكو باشد» آرى» تو 
تبامير را ال ميان فرشتكان قرار ندادى» مى عتواستى او اق جسن بشر باشد ثا از ذردعاء نيازها و.مسائل ما كاه ياشد. 


محمّد(صلى الله عليه وآله)را از ميان انسان ها بركزيدىء او را فرستادى تا سخن و ييام تو را بخواند, ما را از آلودكى ها ياكك 


كند و به سوى روشنايى ها و زيبايى ها ببرد» دانش آسمانى بياموزد و ما رااز جهالت و نادانى نجات دهد. 
اكنون از ما مى خواهى تا به ياد تو باشيم» تو سرجشمه همه خوبى ها هستى» 


١17/2: ص‎ 


اكر همواره به يادت باشيم» زيبايى ها در زندكى ما رشد مى كندء روح و جان ما نيز ياكك و روشن مى شود. 
به راستى اكر ما به ياد تو باشيمء تو هم ما را ياد خواهى كرد » رحمت و مهربانى مخصوص خود را نازل خواهى كرد. 


البتّه ياد تو تنها با زبان نيستء بلكه بايد با دل و جان تو را ياد كنيم» اكر زمينه كناه برايم بيش آمد واز آن دورى كردم اين 


همان يادِ توستء واى به حال كسى كه فقط به زبان تو را ياد مى كندء اما هنكام كناه با اشتياق به سوى كناه مى دود ! 


الس من تكرام اك ت هايت را به جا آورم و هركز كفرانٍ نعمت نكنم. معلوم است كه شكر كردنء فقط به زبان 
نيستء اكر من هزار بار بككويم: «خدايا ! شكرا»ء اما نعمت هايت را به طور صحيح» مصرف نكنم» شكر تو را به جا نياورده ام. 


بايد فكر كنم, مرا براى جه آفريده اى؟ آيا هدف از خلقت من اين بوده كه خوب بخورم؛ خوب كردش كنم و خوب بخوابم؟ 


اكر من هر روز صدبار سجده شكر به جا آورم, اما سرمايه هاى وجودى خود راء فقط در راه جمع آورى ثروت دنيا صرف 
كنمء باز هم بنده شك ركزارت نيستم ! بايد بدانم براى جه خلق شده ام, نككاه من بايد به آينده باشدء آينده اى كه دير يا زود فرا 
خواهد رسيدء بايد براى زندكى بعد از اين دنياء توشه بركيرم؛ اين دنيا محل امتحان استء اينجا مزرعه آخرت استء اكر 


فراموش كنم كه براى جه در دنيا هستم و فقط به فكر دنياى خود باشم» شكر تو را به جا 


ص ://ا١‏ 


نياورده ام. 


تقَره: آيه ١41‏ 
َا أبّهَا الَِّينَ آَمَنُوا اسْتعِينُوا بالصَّبِر وَالصّلَاءِ إِنَّ الله مح الصَابرِينَ (159) 


زندكى دنيا با سختى همراه است و بندكان در كرداب اين سختى ها كه كرفتار مى شوندء نياز به كمكك دارندء از آنان مى 


خواهى در آن لحظات از صبر و نماز كمكك بخواهند. 


تو دوست دارى كه بندكانت در سختى ها صبر كنند و به نماز يناه ببرند و با تو سخن بككويند نماز معراج مؤمن است. سختى 
هاى اين دنياء باعث كمال انسان مى شود؛ مى دانم هر كس را بيشتر دوست دارى بلاى بيشترى برايش مى فرستىء زيرا انسان 


در كوره بلاااز ضعف ها و كاستى هاى خود آ كاه مى شود. 


در اوج بلاها من مى توانم از دنيا دل بكنم و به دركاهت روى آورم. اككر بلا و سختى نباشد دل من براى هميشه اسير دنيا مى 


شود ارزش من كم و كمتر مى شودء اين بلاست كه دل هاى ما را آسمانى مى كند. 


تو وعده دادى كه لطف و محبّت و يارى تو همواره از آنِ كسانى خواهد بود كه صبر ييشه كنند» آرى» صبرء مادر همه خوبى 


ها مى باشد. 


قير قط ابن نبت كدمن و وسكي ها كييازوم يلك بابنه ذربزابر كاف ابسباد كن كته يعت ا كر زفيته كناك بيقن ]اند 


بايد خويشتن دارى كنم و به كناه آلوده نشوم؛ اكر مال حرامى به دستم رسيدء از آن يرهيز كنم» وقتى ماه رمضان 


١/8: ص‎ 


فرا مى رسدء در مقابل تشنكى و كرستكى روزه دارى صبر كنم و مطيع فرمان تو باشم, اككر صبر كنمء يارى تو هم فرا مى رسد 
ومن لطف و مهربانيت را به جشم مى بينم. 


َقَره: آيه ها 
وا كثرلوا تمن بقل فى شبيل الله أخوات كل أعهاة ولك ا مشقدوة 56 1) 


سال دوم هجرىء بيامبر همراه با مسلمانان به جنكك كافران رفت» در منطقه اى به نام «بدر» جنكك آغاز شد و در اين ميان» 
جهارده نفراز مسلمانان به شهادت رسيدنك. 


اكنوث ال مسلماناة من ختراهيى ا بدالند شهيدان زتده اده آنان هر كز ثمرةه ائذه ارئ عر كن ذو راه ثو كشع شوىه ونذه 


اسيك انان دو وان وحمة قو زثل كى هن كد واغر ل شادع وبشازث عست 


نمى توانم معناى زندكى آنان را بفهمم» من تصوّر مى كنم كه آن ها هم مثل بقبِه مردم مرده اندء اما تو مى كويى آنان زنده 


انك. 


عشق به شهادت در راه تو باعث مى شود تا مسلمانان براى مبارزه با ظلم و ستم وارد ميدان شوند و هركز از كشته شدن 
نهراسند» شهادت» سعادت و زندكى جاودان و افتخار ابدى استء نه مركك و نابودى ! اين واقعيّتى است كه براى خيلى ها قابل 


دركك نيست. 


بارخدايا ! از تو مى خواهم شهادت در راه خودت را نصيبم كنىء آرزو دارم كه در راه امام زمان خويش شهيد شوم» دوست 


ندارم در بستر بميرم»؛ دوست 


١1/94:ص‎ 


ندارم مركك منء مردن باشد» كارى كن كه من شهيد شوم و اين كونه به زندكى واقعى برسم ! 


آرىء وقتى قرار است من در مسير ييامبران قدم بردارم بايد در برابر ستمكاران قيام كنمء بايد دست از بى خيالى بردارم» بايد بر 
سر ظالمان فرياد برآورم؛ طبيعى است كه اين رفتار خطراتى را برايم در يى داردء بايد آماده باشم كه سختى هارا به جان 


بخرمء بايد از زندكى فانى دنيا جشم بيوشم, دل از همسر و فرزندان خويش بركيرم. 


جكونه ممكن است اين اتّفاق بيفتد؟ وقتى كه باور كنم» شهادت» زندكّى واقعى استء تو مى خواهى من به اين نقطه برسم 
آن وقت است كه هيج جيز در دلم هراس ايجاد نمى كند. 


آرى» مهم نيست به هدف خود مى رسم يا نه» مهم اين است كه من با شهادت به زندكى واقعى مى رسم. 


تقره: آيه /اله١‏ - 1١804‏ 


وَلنتِلوَنَكمْ بشَيْء مِنَّ الْحَوْفٍ جوع وتنض هق الأفوال وَالانْفُس َلْتَمَرَاتِ وَبَشْر الصَّابِرِينَ (180) الَذِينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة قَالوا 
نا لِلِّ وَإِنَا ليه رَاجِعُونَ (182) أوليك م غلبية ضَلوَاك ول وين ووشفة وأرليك خه التكدوة (/101) 


أكون من حواهى هرا ال قانون بور كك عو يتن ش باخبر سازىء انسان را به اين دنيا آورده اى تا به كمال برسد و براى همين كارى 


18٠١ ص:‎ 


استعدادهايش شكوفا شودء يكى از راه هاى شكوفايى استعدادهاء سختى ها و بلاها مى باشد. 


همه را به سختى مبتلا مى كنى» ييامبران بزركك خويش را هم به صحنه آزمايش مى آورى واز آنان سخت ترين امتحان ها را 
مى كيرى. مى دانم هيج جيز بر تو مخفى نيستء وقتى معلمى از شاكردش امتحان مى كيرد. مى خواهد بداند او جقدر رشد 
كرده استء امنا تو كه به همه جيز آكاهى و از همه جيز باخبر هستى» تو بدون امتحان هم مى دانى بند كانت در جه سطحى از 
كمال هستند. امتحان كرفتن براى رفع ابهام نيستء تو از بندكان امتحان مى كيرى تا استعدادهاى آنان شكوفا شود. 


يادم نمى رود سالها بيش وقتى كه به روستايى رفته بودم» كشاورزى را ديدم كه مشغول كشت كندم بود. من هم هوس 


كشاورزى كردم, او به من مشتى كندم داد و قرار شد آن ها را بكارم. 


جند هفته كذشت, بار ديكر به آن روستا رفتم» به سراغ كندم هاى خود رفتم» ديدم كه كندم ها سبز نشده اندء اما همه كندم 


هايى كه آن كشاورز كاشته بود» سبز شده اند» آنجا كندم زارى زيبا شده بود رنكك سبز آن دلنوازى مى كرد. 
نكاهم به كندم هاى خودم دوخته شده بود جرا كندم هاى من سبز نشده بودند؟ جه رازى در ميان بود؟ 


نزد كشاورز رفتم تا برايم بككويد جه اتّفاقى افتاده استء او كفت: تو كندم ها را درست زير خاكك قرار ندادى» كندمى كه زير 


خاكك نباشد» جوانه نمى زند. 


اين سخن كشاورز مرا به فكر فرو برد اكر مى خواستم كه هر كندم به هفتصد كندم تبديل شودء بايد خاكك روى آن مى 
ريختم» كندم بايد تاريكى را تجربه 


1١8١:ص‎ 


مى كردء اين تاريكى براى او خير و بركت بود همه كندم هايى كه زير خاكك قرار كرفتند» اكنون سبز شده اند و به زودى 


خوشه هاى زيبايى خواهند داد. 


آن روز فهميدم كه بلاها و سختى هاى اين دنيا هم برايم خير استء اككر من در اين سختى ها و بلاها قرار نكيرم» ه ركز 
استعدادهايم شكوفا نمى شود ترس و كرسئككى, زيان مالى» داغ عزيزان» بيمارى و... همه براى اين بود كه من شكوفا شوم. 


تو در قرآن ازاين راز مهم يرده برمى دارىء از من مى خواهى تا در سختى ها صبر يبشه كنم و بدانم كه همه كارهاى تواز 
5 تحكمة انث 


5 05 


مى خواهى وقتى مصيبتى به من مى رسد و داغ عزيزى را مى بينم بى تابى نكنم بلكه جنين بكويم: إِنا لله و إِنّا إليه راجعُون, ما 
از آنِ خداييم و به سوى او بازمى كرديم. 


تو براى آنانى كه در مصيبت ها صبر مى كنند» رحمت و درود خاصٌٌ خود را مى فرستى» اين رحمت توست كه باعث مى 


شود آنان در زندكى» هركز دجار لغزش نشوند و در اوج بلاهاء زيبايى ها را ببينند و تو را ستايش كنند. 


تو دوست دارى كه ما اين جمله را هنكام مصيبت به زبان جارى كنيم. 


آرى ! وقتى عزيزى را كه ما به او علاقه زيادى داريم, از دنيا مى رود» قلبمان مى شكند, تحمّل اين داغ بر ما سخت مى شودء 
در آن لحظه است كه ما بايد اين جمله را بر زبان جارى كنيم: إِنَا لله و نا إليه راجُون. 


ماهمه از آنٍ تو هستيمء اين هستى ما از خودٍ ما نيستء تو اين هستى را به ما داده اى» مركك ما هم به دست توستء هر وقت 


181١ ص:‎ 


دنياى خاكى به اوج آسمان ها مى برى. با مركك ولد دوباره مى يابيم واز زندان دنيا آزاد مى شويم. به سوى مهربانى تو ير 
مى كشيم و اوج مى كيريم. 

من بار ديكر اين جمله را تكرار مى كنم: 

إن لِلَّ: ما از آنٍ حداييم. 

امام سيجاد(عليه السلام)اين آيه را براى ما اين كونه معنا مى كند: «هستى ماء مال خدا است. ما از آنٍ خدا هستيم».(49) 
تو مالك همه جهان هستىء ما از خود هيج نداريم, ما را آفريده اى و مالك ما هستى. 

وَ إِنَّ_آ إِليْه رَاجِعُونَ: ما به سوى تو بازمى كرديم. 


تو مكانى ندارىء بالاتر از همه مكان هايى» تو بودى كه مكان را آفريدى» يس «با ز كشت به سوى توا جه معنايى دارد؟ 


روح ازاين دنياى خاكى نيستء روح مااز دنياي غيب است. روح ما را در آنجا آفريدى و سيس مارا به اين دنيا آوردى تا 
امتحانمان كنى. 


وقتى كه مركك فرا رسدء روح از اين دنياى خاكى به اوج آسمان ها ير مى كشد. ما بار ديكر به سوى دنياي بالا مى رويم, به 


سوى دنياي معنا يرواز مى كنيم. 


آن دنياء مقام والا-يى دارد و هيج كجاى ديكر به شرافت آنجا نمى رسدء بازكشت به دنياي معناء همانند بازكشت به سوى 


توست ! 


آرى ! تو در بالاى آسمان ها و در عرش خودء مكان هاى مقدّسى را قرار داده اى. وقتى روح ما به آن مكان ها يرواز كند و 


اوج كيرد» همانند اين است كه به سوى تو آمده ايم. 


1١/7: ص‎ 


َقَره: آيه ١84‏ 


إِنَّ الصَّفا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائْر الله فَمَنْ عدج الْمَيِتَ أو اعْتَمَرَ قلا جَمَاحَ عَلَيِهِ أَنْ يَطوّفٌ بهمّا وَمَنْ تَطوّع خَيرًا قن الله ضَاكرٌ عَلِيمٌ 
)004 


برايم از صبر سخن كفتى» تو دوست دارى من در سختى ها صبر كنم 


اكنون برايم نمونه اى از صبر را بيان مى كنى» صبر مادرى كه با جشم خود ديد فرزندش در آتش عطش مى سوزد, او هركز 


ثبان عه تاسياتي تكفرى در سشكرى آباتر امةنواصير زبازي داشت: 


تواز هاجر برايم مى كويى» زمانى كه شوهرش ابراهيم به امر تواو و اسماعيل را به مكه آورد» سرزمينى خشكك و بى آب و 
علفء آنجا فقط خانه تو بود وبس ! 


ابراهيم» هاجر و اسماعيل را آنجا تنها كذاشت و به سوى فلسطين حركت كرد. هاجر به دنبال او آمد و كفت: اى ابراهيم ! ما 
رابه كه مى سبارى؟ ابراهيم در ياسخ كفت: شما را به خدا مى سيارم. هاجر كفت: به همين راضى و خشنودم. هاجر بار ديكر 
با ابراهيم خداحافظى كرد و نزد نوزادش اسماعيل با زكشت. 


جند ساعت كذشتء آب مشكك تمام شدء هوا كرم شده بود و اسماعيل از تشنكى بى تاب شد. هاجر جه بايد مى كرد. به 
سوق كوه صقا زقةه هن تواست ان ان بلندق نه اطزاك تكامن كد باه تواتد كسى وامابد؟ آنا آبى دن أن اطراك 
يافت مى شوه؟ اما هيج كس در آنجا نبود» او نككاهى به كوه مروه كرد. به سوى آن كوه رفتء وقتى به بالاى كوه رسيد. به 
اطراف نكّاهى 


1١/15: ص‎ 


كردء اما نه از آب خبرى بود و نه از كسى. 


آن روز هيج كس در آن اطراف نبود. هاجر» مضطرب و نككران نوزادش بودء بار ديككر به سوى كوه صفا بازكشت,ء هفت بار 
فاصله صفا و مروه را ييمود» سرانجام به سوى نوزادش بازكشتء ديد كه از زير ياى اسماعيل جشمه آب كوارايى جوشيده 
مى شوند. 
و توبه احترام هاجر بر همه واجب كردى تا وقتى به سفر حجٌ مى روند هفت بار مانند هاجر فاصله كوه صفا و كوه مروه را 
تنياها بثله: 


سال ها كذشت و مردم آيين يكتايرستى را فراموش كردندء آنان بالاى هر كدام از كوه صفا و مروه. بت بزركى قرار دادند و 
وقتى به صفا و مروه مى رسيدند به آن دو يّت دست مى كشيدند, محم د(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردىء 
بعضى از مسلمانان مى خواستند از سعى صفا و مروه جشم يوشى كنندء زيرا آن را عمل درستى نمى دانستند» تو اين آيه را 
نازل كردى و فهماندى كه سعى صفا و مروه از نشانه هاى حب است» هيج كس نبايد به علت كار بت يرستان» از سعى صفا و 
مزوه لجقنم يوشئ كتد: مسلمائان بايد وظيفه خوة زا انجام دهنده توببه زود به متمد (ضلى الله عليه وآله)قدرث فيح مكة را 


مى دهى تااين شهر رااز وجود همه بت ها ياكك كندء اما تا آن زمان بايد صبر كرد. 
تو دوست دارى بندكانت اهل صبر باشندء از تندروى يرهيز كنند و تسليم امر تو باشند كه يارى تو بسيار نزديكك است. 


ص :186 


تقره: آيه ١81-187‏ 


إِنَّ الْذِينَ يَكتّمُونَ مرا أَنْرلنَا مِنَ الْبينَاتِ وَالّْدَى مِنْ بَعردٍ مَا يناه لِلنّاس فى الْكتَاب أولئك بِلْعَهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللَاعِنُونَ (109) إِنَا 
ادرو نَابُوا وَأْصْلْحُوا وَبَينُوا فَأولتكك أثُوبٌُ عَلَيِهِمْ وَأنَا النَوَابُ الرّحِيمُ (:02 إِنَّ الْذِينَ كقَدُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَفَارٌ أوليتك عَلَيِهمْ لَعْنَه 
اللَّهِ وَالْمََائْكهِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ (١18حَالِدِينَ‏ فيا لَا يُحَقُْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَوُونَ (187) 


تو دوست دارى كه همه انسان ها به راه راست هدايت شوند و باحق و حقيقت آشنا شوندء اين حقٌّ همه اسث كه از زيبايى ها 


و خوبى هاى تو بشنوند و تورا دوست بدارند. 
سعادت انسان در اين است كه محبت قو را به دل داشته باشد و به كونه اى 


ص :1882 


زندكى كند كه تو ازاو خواسته اى. ييام ابراهيم (عليه السلام)و ييامبران» يكتايرستى بودء اما به راستى جه كسانى اين ييام را به 


اينجاست كه به نقش دانشمندان در رساندن اين ييام به توده مردم تأكيد مى كنىء آرىء وظيفه دانشمندان بسيار سنككين استء 
آنان بايد سختى هاى زيادى را تحمّل كنند و با جهالت مردم مبارزه كنند و باعث رشد و كمال آنان شوند. اين رسالت بزركك 


انان استث: 


روزى كه دانشمندان كرفتار دنيايرستى و بيروى از هوس ها شوند و رسالت خود را فراموش كنند و دين را دكان دنياى خود 


قرار دهند» آن روز ديكر حقيقت دين به مردم نخواهد رسيد. 


مى دانى عدّه اى از دانشمندان حقيقت را كتمان خواهند نمود» براى همين جنين سخن مى كويى: «اى كسانى كه سخنان مرا 
كتمان مى كنيد» بدانيد كه از رحمت من دور هستيد و كرفتار لعنت من خواهيد شد. همه مؤمنان هم شما را لعنت خواهند 


نمو د). 


البنه راه را بر آنان نمى بندى و آنان رااز رحمت خود نااميد نمى كنىء اكر توبه كنند و با زبان و قلم خود به بيان حقيقت 


ييز ذازتدك و كذشتهر] حيراق كتتد» وتحمت خوة رانر آنان تازل هئ كنئ كدت و سباق مهرناق هس : 


كسانى كه تا لحظه مركك بر راه باطل اصرار بورزند و به حقّ و حقيقت كفر بورزند» لعنت تو وفرشتكان و مردم بر آنان 


خؤاهد بود. آثان: كزقان عذات سك خواهتد شد عذايى: كه شك اسة و دوكر فرص تدارتك, 


سخن تو را بايد آويزه كوش خود كنم, اككر بر من منّّت نهادى و بهره اى از 


1١/1/: ص‎ 


علم و دانش به من دادىء بايد شك ر كزار باشم و ديكران رااز آن بهره مند سازم. 


بايد بدانم كه اكر كسى نزد من آمد و سؤالى كرد كه جواب آن را مى دانم» وظيفه دارم جواب بدهم. اكر بهانه بياورم كه 


وفت ندارم واز ياسخ دادن خوددارى كنم, لعنت تو را براى خود خريده ام. 


آرى» اين خيال باطلى است كه اين آيه فقط براى دانشمندان استء اككر من فقط جواب يكك مسأله را بدانم و يكى از بندكان 
تواز من راهنمايى بخواهدء وظيفه دارم ياسخ او را بدهم و اككر بى دليل» از ياسخ دادن خوددارى كنم» حقيقت را كتمان كرده 
ام.( 0١‏ 


تقره: آيه ١8‏ ثاع| 
وَإِلَهُكمْ إِلَهَ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمْ (187) إِنَّ فى حَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالاْض وَاخْتنَافٍ الئل وَالنَهَارِوَالْْلَكٍ الَتِى تَجْرى 


فى البخر بمرا يَنْقَعٌ النَّاسَ وَمرا أَنْرَلَ اللهُ مِنَ السّكاءِ مِنْ مراء فأختّا به الا-ْض بَعْردَ مَوْتَهَا وَبَتْ فبهَا مِنْ كل ذَابّهِ وَتَض رِيفٍ الرّيَاح 
وَالسَّحَاب الْمُسَجَرِ بئِنّ السّمَاءِ وَالارْض لآنبات لِقَوْم يَعْقَلُونَ (188) 


كك فى هدفمندى داشته باشد» راه ابراهيم(عليه السلام)را ادامه بدهكء» از ثت ها بيزارى جويد وفقط در مقابل تو سر تعظيم 


فرود آورد. 
آرى» تو با مردم سخن كفتى و كروهى كه سخن تو را كتمان مى كنند و كفر 


١/8/8: ص‎ 


ميورزند» كناه آنان بسيار بزركك استء آنان آيه هاى تو را از مردم مخفى مى كنندء اما نمى دانند كه آيه هاى تو فقط قرآن 
نيستء در كتاب طبيعت» هزاران آيه و نشانه وجود داردء كافى است كه انسان جشم باز كند و به اين آيه ها دقت كندء هر 
كس كه با فطرت ياكك خود به آسمان ها و زمين بنككرد. هدفمندى جهان هستى را متوجه مى شود و مى فهمد كه اين جهان 


خالق دانا و توانا دارد» خدايى يككانه و مهربان ! 


اكنون هفت آيه از كتاب طبيعت را برايم بازكو مى كنى: آسمان ها و زمين» روز و شبء كشتى هاء باران» حيوانات» بادهاء 


ايرها. 
به راستى اككر در اين هفت نشانه با دقت فكر كنمء به خوبى مى توانم درس توحيد را فرا كيرم: 


زمين و منظومه شمسى در كهكشان راه شيرى قرار دارند» اكر بخواهيم ستاركان اين كهكشان را شمارش كنيم و در هر ثانيه 
يكك ستاره را بشماريم. ما نياز به سه هزار سال عمر داريم تا بتوانيم همه ستار كان اين كهكشان را شمارش كنيم. اكر امروزء 
بيك يبام راديويى را از زمين به مركز كهكشان ارسال كنيم» سى هزار سال طول مى كشد تا اين ييام به آنجا برسد. طول 
كهكشان ما صد هزار سال نورى است. كهكشان راه شيرى با سرعت 188 كيلومتر در ثانيه در حال حركت است. 


در آسمانء صد ميليون كهكشان قرار دارد كه ه ركدام از آنان حداقل صد ميليارد ستاره دارند. همه اين كهكشان ها در حال 


كره زمين به صورت منظم به دور خود مى جرخد وازاين جرخشء شب و روز يديد مى آيد تا هم آب و هواى زمين معتدل 


بماند و هم شب مايه آرامش 


1١84:ص‎ 


بشر باشد و روز هم فرصتى براى كار و تلاش. 


حركت كشة هادر درياها يكى از عه ت هاى توستء بيشتر نقل و انتقال كالاها به وسيله كشتى صورت مى كيرد» امروزه 
كشت ها بيش از هفتاد درصد انتقال كالا را انجام مى دهند و به اين وسيله بشر مى تواند نيازهاى خود را از هرجاى دنيا تهيّه 
َك 


باران» مايه حيات و دوام زندكى همه موجودات اث جتكل هعاق اتبوةه كشتزارهاق زيباء همه به بركت باران در زمين به 


وجود ملو انك 


حيوانات مختلفى كه روى زمين زندكى مى كنند» قسمتى از غذاى بشر از كوشت آنان تأمين مى شود و فايده هاى ديكرى هم 


از آنان به بشر مى رسد. 


بازان هى شوند .و اين كوته مناطق تشنه رااز آب سيراب من سازثد: 


آرى» شناخت طبيعت» يكى از راه هاى شناخت توستء از ما مى خواهى تا به طبيعت نككاه كنيم و از نظم و هماهنكى آن به 


اين نشانه ها براى كسى كه انديشه خود را به كار كيرد» راهى است براى شناخت توء افسوس كه بسيارى از مردم به سادكى از 


ابق نشاتة هامئ كذرتد وهركربة انها تمى الديشيد !] 


بقَره: آيه /اع1 - هما 
وَمِنَ النّاس مَنْ يتَخذٌ مِنْ دُونِ الله أندَادًا 


١5١ ص:‎ 


ع ع #2 


وهم حب اللّهِوالَِينَ آمنوا هد هال ولو برَى الْذِينَ موا إِذْبيََونَ الودَاتٍ أن الوه لل ميا أن ال يد الْعذَابٍ 
(080 إِذْ نَأ الّذِينَ انبا مِنَ الَّذِينَانبعُوا َرَأَوا الْدَّابَ وَتَقَطَعَتُ بِهمٌ الاشِيَابُ (0988 وَقَالَ الِّينَ ام بعُوا لو أَنَّ لَرَا كدَهٌ تا 
ِنْهُمْ كما تَبَءُوا ما كذَّلِك يُريهعُ الله أعْمَالَهُعْ حسَرَات عَلَبِهِع وَمَاهُمْ بحَارِجِينَ مِنّ الثّارِ (189) 


و ل كن 


اما كروهى از مردم به جاى يرستش تو به يرستش بت ها مى يردازند» كروهى به جاى آن كه تو را يروردكار خود بدانند» در 
مقابل صاحبان قدرت سر تعظيم فرود مى آورند» مطيع جشم و كوش بسته آنان مى شوند و صاحبان زرو زور و تزويرراآن 
جنان دوست مى دارند كه بايد تو رااين كونه دوست داشت. دل انسان حرم توست»ء در دل بايد بالاترين محت ها كه همانا 


معضية توسنة خائه كندة انا كروهئ ان دوست وافزاد برست مى شونك. 
آنان فراموش مى كنند كه همه جيز غير از تو روزى نابود مى شود» به زودى همه بت ها و مرادها از بين خواهند رفت. 


آرى» تو انسان را به كونه اى آفريده اى كه هميشه در جستجوى كمال و زيبايى باشد» دل آدمى اكر به محبت تو برسدء آرام 


مى شوة زيرا همه زيبابئ ها و كمال.ها از آن توست:و تو هركز تابود نمى شوى. 


وقتى انسان دلباخته جيزى مى شود كه يايان دارد» درست است كه ابتدا بسيار 


١9١:ص‎ 


حو ينان بن تقققت اتابن و لسمكن الذنق سروف تعره قاو على ادفو ع قفا فلي اودوا رامن ده انا وق [خانت 


از بين مى رودء دل آدمى هم از بين مى رود. 


وقتى انسان با جشم خود ببيند كه بّت و آرمان او نابود مى شودء خودش هم نابود مى شودء آن روز مى فهمد بايد دلباخته 
كسى مى شد كه هركّز يايانى نداشت. 


اهل ايمان تو را بيش از همه دوست دارندء اين محبت ريشه در فطرت آنان دارد» اين محّتى است كه از روى عقل و علم و 
آكاهى است و براى همين ه ركز سرد و خاموش نمى شود. اما عشق به يت ها و مرادها ريشه در جهل و خرافه و خيال دارد و 


به زودى اين عشق سرد و خاموش خواهد شد. 


روز قيامت كه فرا رسد يرده هاى تعضّبء غرور و جهل از جلوى ديد كان همه كنار مى رود» همه به قدرت تو بى مى برند و با 
تمام وجود قدرتت راحس مى كنندء آن روزء روز سختى براى كسانى خواهد بود كه به جاى دوستى توء دوستى ديكران را 


در دل داشته اند. 


آن روز مى فهمند جقدر اشتباه كرده اند كه به غير تو دل بسته اند واز شدّت بيجا ركى دست به دامن بت ها و رهبران خود مى 
شوندء ولى بّت ها و رهبرانشان از آنان بيزارى مى جويند» آن وقت است كه آن مردم بيجاره دستشان از همه جا كوتاه و همه 


ييوندهاى آنان بريده مى شود. 


رؤز ييزوات كمراد:وقتن يوفانن يت ها ى رزهيزاة وه رام قد شان شوتة ول ذبكر كان ان كار كشع امت 


سرمايه هاى وجودى 


١97:ص‎ 


خود را در راه رهبران كمراه خود صرف نموده اند دين خود را به دنيا فروخته اند» حسرت بزركى به دل دارند و با خود جنين 
مى كويند: «اى كاش ما بار ديكر به دنيا باز مى كشتيم واز رهبران خود بيزارى مى جستيمء اكر ما دوباره به دنيا باز مى 
كشتيم هركز از آنان ييروى نمى كرديم» امّرا اين حسرت هيج فايده اى ندارد» آن روز هركز راهى براى بازكشت به دنيا 


نيستء روز قيامت روزى است كه هر كس سزاى عمل خويش را مى بيند و ديكر جايى براى جبران كذشته ها نيست. 


بايد به هوش باشمء رهبر من كيست؟ مراد من كيست؟ عشق و محتت جه كسى را به دل دارم؟ اكر به دنبال رهبرى باشم كه 
مرا ازاو نهى كرده اىء بايد بدانم كه من يلى شده ام تا او به قدرت» هوس ها و آرزوهاى خود برسد و در روز قيامت مرا رها 


خواهد كرد واز من بيزارى خواهد جست و تنها حسرت براى من مى ماند و بس ! 


بايد از رهبران طاغوتى دل بركنم و به سوى رهبران آسمانى برومء آرىء تو برايم رهبران آسمانى بركزيدىء ييامبر و جانشينان 
ياكك او» همان رهبران آسمانى هستند كه دوست دارى از آنان ييروى كلمء امروز همء مهدى (عليه السلام) حجت توروى زمين 


استء از من مى خواهى تا عشق و محبّت او را به دل داشته باشم. 


هدايت» رهنمون مى شوم و سعادت دنيا و آخرت رااز آنِ خود مى كنم. 


١97 ص:‎ 


اكر راهنمايى او نباشد» هيج كس نمى تواند به سعادت و رستكارى برسد. 


هر كس مى خواهد به سمت تو بيايد» بايد به سوى امام زمان رو كند» فقط از راه او مى توان به تو رسيد. هر كس با او بيكانه 


باشد» هر كز به مقصد نخواهد رسيد.(١١1)‏ 


تو به من ياد داده اى كه در نماز بككويم: (اهدنا الصّراطً المُستَقيم)» راه مهدى(عليه السلام)همان راه هدايت استء اكر 
مهدى(عليه السلام)را دوست دارم» جون تو مرا به محبّت او امر كرده اى» از من خواسته اى از طاغوت ها بيزارى بجويم و 
حتجت تو را دوست بدارم؛ همه دين» دوستى دوستان توو دشمنى با دشمنان توست,ء من بايد از طاغوت هاى زمان خود بيزارى 
بجويم و عشق مهدى(عليه السلام)را در دل جاى دهمء اين تنها راه سعادت و رستكارى استء مهدى(عليه السلام)را دوست 
دارم جون او را از همه يليدى ها و زشتى ها ياك كرده اى» عشق به او» عشق به همه خوبى ها و زيبايى ها مى باشد,. فقط 


تقره: آيه ١89‏ - ع١‏ 


.0 
0 ع 


يا أبّهَا اناس كلوا مما فى الازض عَدَالًا طَيَْاوََا تّبِعُوا خطَوَاتٍ الشَّئِطَانِ إَِّهُ كم عَدُوٌ مُبِينٌ (128) إِنّمَا بَأمْركم بالشوءِ وَالْمَخْسَاءِ 
وَأن تفر لوا على اللوها ذا تلقرق 84م 


سكق از ييروى انشات ال وهيران كمراه يوةء آثاق براى هيبروا خودء 


١975: ص‎ 


معيارهاى حلال و حرام را معرّفى كرده اندء ييروان آنان از دستورهايشان اطاعت مى كنند» اكنون از من مى خواهى تا قانون تو 
را بيذيرم» تو نعمت هاى خود را براى همه حلال كردى و هيج كس حقّ ندارد آنجه را كه تو براى بندكان خود حلال كردى. 


آوق ايخ شيطاة اسث كدانسان وا وسوشههى كند ”ا بسعة يدف هاى وشى هابروة دؤست دازد كه همد يه كناه الوده 


شوند و كارى مى كند كه مردم به دنبال خرافات و دروغ يردازى بروند واز حقيقت دور شوند. 


َقَره: آيه 11/٠‏ 
َإذَا قبِلَ لَهُمُ انبعُوا مَا أَْرَلَ اللَهُ قَاُوا بَلَ بع مَا امنا عَليِهِ بادا أوَلّوْ كانَ أَبَاؤّهُْ لَا يَعقِلونَ شيا وَلَا يهْتَدُونَ )17١(‏ 


رهبران كمراه دوست دارند كه ييروانشان جشم و كوش بسته از آنان بيروى كنند» آنان بيروان خود را خام مى كنند و فرصت 
تفكر و انديشه رااز اناذهى كيرنك. ان رهيرات به ببرواث خوة ياد دادة اقد كد كر كشى يرسي ايف جه عقيدة ان اسك كه 


شما داريد» آنان در جواب بككويند: يدران و كذشتكان ما اين عقيده را داشته اند و ما از سنّت و دين آنان ييروى مى كنيم ! 
وآله)از آنان يرسيد: جرا به جاى خداى يككانه اين بت ها را يرستش مى كنيد؟ رهبران مكه كه از بت يرستى مردم منافع زيادى 


نصيبشان 


١916:ص‎ 


مى شد به مردم ياد داده بودند كه در جواب محدّء د(صلى الله عليه وآله)بكويئد: «يدران ما همه بت يرست بودندء ما از دين 


به راستى اككر يدران آنان اهل فكر و اهل هدايت نبودند» باز هم بايد از آنان ييروى كنند ! 


در اينجا براى يذيرش فرهنكك كذشتكان. يكك معيار بيان مى كنى و آن؛ بررسى عاقلانه است. اكر يدرانمان بر جيزى اعتقاد 
داشتند كه آن را بر اساس عقل يافتيم» ما نيز آن را مى يذيريم»اكر ديديم عقل آن را تأييد نمى كندء بايد از آن دست 


برداريم. 


ابق اداوس بزركى امك كه توابة اسان عامى دهن تا به هوكن باشهد و از تقليد كو ركوراته كلشكان دنت يردارئد ويه سوق 


بقَره: آيه ١1/1‏ 
عل الَّذِينَ كَفَرُوا كمَئلٍ الى يَنْعِقُ بمَالَا يَسْممٌ إِلَادُعَا وَنِداهُ ضُمٌ بكمٌ عُمْيٌ فَهُعْ لا بَعقَلُونَ (101) 


كروهى أن اسان ها بهاجاى يرستفن توه خندايان فووغيخ زامى يرسعنده» آثان هركر به نداى اهل انماث كوقن ثمى دعيد ويه 


كار خود مشغول هستند. 


اكنون مى خواهى حالٍ آن كمراهان را در قالب مثال برايم نان كدئ: كله كك سنتقوس نحم | كاء الس سياف وسيلة اك ونه 
خوردن علف هاى تازه مشغول استء در اد بخ اله كر فى بد كمون دى لفك تادر اؤلبن فرعيتة ينه كرسةندان حمله كنده ا كر 


كسى از راه برسد و بخواهد كوسفندان رااز خطر باخبر سازد. جه كار بايد بكند؟ او هر جه فرياد برآورد كه اى كوسفندان ! 


١918:ص‎ 


كر كقاور كمي شماسكه كز بتغنذان عاق :ا تم قهمتة و مقوصه خط تمن شود 


مَثّل آنانى كه كفر ميورزند واز قبول حقٌّ و حقيقت سر باز مى زنندء مانند آن كوسفندان مى باشدء بلكه آنان از كوسفندان 
بدتر مى باشند» زيرا كوسفندان حداقل سر و صدا را متوجّه مى شوندء اما اين كافران به جايى مى رسند كه كور و كر و لال 


مى شوندء اصللً هيج صداى حقّى را نمى شنوند. 
آرىء انسان در اثر كفر به جايى مى رسد كه ديكر اميدى به هدايت او نيست.(*١٠)‏ 


١917: ص‎ 


تقره: آيه 11/8 1/8 


ا بي اين موا كلو من ات ما واكم وَاشكرُوا 1" لله إن كت َه تِودُونَ 0175 إِنَّا وم عَليكمْ الْميته وَالْذَّءَ م وَلَحْمَ 


- 


الخريووها اهل به به لَِِرِ الل من اصْطرَ غَثرَ باغ وَل عَاد لا إِنّْم عَلَيهِ إن الله غَفُورٌ رَحِيم (17) 
انسان را خلق كردى و روزى ياكيزه به او دادى و دستور مى دهى تا غذاى ياكك مصرف كند و شكر تو را به جا آورد. 


ما مى توانيم همه غذاهاى ياكك را مصرف كنيمء البنّه بايد از كوشت مردار و خون و كوشت خوك يرهيز كنيم. همجنين بايد 
از خوردن كوشت حيوانى كه هنكام ذبح آنء نام غير تو بر آن برده شده استء دورى كنيم. 


تو دوست دارى كه انسان به بهداشت ت غذاى خود توجٌه كندء زيرا غذايى كه ياكيزه ه نباشد زيان جسمى و آثار بد اخلاقى دارد. 


خوردن كوشت مردار براى 


١918:ص‎ 


سلامتى انسان مضّر استء مردار معمولا كانون انواع ميكروب ها مى باشد. خون خوارى هم باعث مى شود خلق و خوى انسان 
تغيير كند و دلش سياه شود. خوك هم سمبل بى غيرتى در امور جنسى استء اما راز حرام بودن كوشت حيوانى كه نام غير تو 
بر آن برده شده جيست؟ مى خواهى هيج كارى رنكك و بوى بت يرستى نداشته باشدء مى خواهى همه كارها بر مدار 
يكتايرستى باشد تا بتوانيم به كمال و سعادت برسيمء اكر هنكام ذبح حيوانى نام بت ها برده شود, فرهنكك شرك و كفر باقى 
ف مالك: 


تودين اسلام را كامل ترين دين ها قرار دادى و در آن. راه و روش زندكى انسان را معيّن كردى» خوشا به حال كسى كه به 
اين قوانين احترام مى كذارد و مى داند اين قوانين به نفع خود اوست. 

ممكن است كسى در جايى كرفتار شود كه هيج غذايى يافت نشود واو به علت كرسنكى در خطر مركك باشدء در اين 
صورت به او اجازه داده اى كه به مقدار ضرورتء از غذاى حرام مثل مردار بخورد. آرى» حفظ جان واجب استء در اين 
شرايط» خوردن غذاى حرام؛ حلال است. دين اسلام؛ دين كاملى استء در هيج مرحله؛ بن بست ندارد» هر تكليفى در هنكام 
اضطرارء از مسلمان برداشته مى شود.(5١٠)‏ 


تقره: آيه ع/ا1 ا ع/!| 


إِنَّ الْذِينَ يَكتّمُونَ ما أنْرلَ الله مِنَ الكتاب وَيَشْتَوُونَ به ثَمَنَا قَلِلًا وليك مَا يَأكلونَ فى بُطونِهم إلا الَارَ وَلَايُكلمُهمُ الله يَوْمَ الْقَامَ 
وَلَا يُرَكيهخ وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيم (17) أولَئِك الَذِينَ اشْتَرَوًا الصَلَالَة بِالْهُدَى وَالْعَذَاب بِالْمَغْفرَهِ قَمَا أَصْبِرَهُمْ عَلَى 


1١919:ص‎ 


النّار (170) ذَلِك بأنَّ الله بَزَّلَ الْكُتَابَ بالْحَقّ وَإِنَّ الْذِينَ اختلفوا فى الْكتَاب لَفى شقّاق بعيد (17) 


درباره بهداشت غذاى جسم برايم سخن كفتىء اما روح انسان هم نياز به غذا دارد و تو براى روح بشرء سخنان خود را بر 


يياميران نازل نموؤدائ: سختائئ كهمابه سعادث و وستكارق بشن من شود 


به راستى جه كسانى بايد سخن و ييام تو را به توده مردم برسانند؟ كروهى كه تو به آنان علم و دانش دادى و مى توانند كتاب 
تو را بخوانند و مردم را با حقيقت آشنا كنندء اما متأسّفانه كروهى از اين دانشمندان فريب شيطان را مى خورند و همه حقيقت 
را به مردم نمى كويندء آنان فقط قسمتى از حقيقت را بيان مى كنند و قسمت ديكر آن را كتمان مى كنند. اين خطر بزركى 


براى توده مردم است. 


در اينجاست كه به دانشمندان هشدار مى دهى تا بدانند كه در مقابل كاهى مردم مسئول مى باشندء مبادا آنان به سرنوشت 
دانشمندان بهود كرفتان شوتك وققق محم د(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردى, دانشمندان يهود كه در مدينه 
بودندء يقين بيدا كردند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)همان ييامبرى است كه بشارت [مدنش در تورات بيان شده استء اما 
اين حقيقت را كتمان كردندء آنان با اين كار جند سالى رياست بيشترى كردند و ثروت و يول بيشترى كسب نمودند. اين 
هديه ها و غذاهاى جرب و نرمى كه آنان مى خوردند, جيزى جز آتش جهنّم نبود» تو در روز قيامت هركز به آنان نظر 
رحمت نمى كنى و كناه آنان را نمى بخشى و به عذاب دردناك كرفتارشان مى سازىء زيرا آنان باعث كمراهى 


7٠١:ص‎ 


كروه زيادى شدند. 


اين هشذار براى همة:داتشمتدان ات اكز آنان دين خود رايه ذنا بفروشيد .و براق كسي قدرت و ثروت» حفيقت :را كتمان 


واى به حال اين دانشمندان بى تقوا كه بخشش و مهربانى تو را فروختند و غضب و عذاب را براى خود خريدند» واى به حال 
آنان كه هدايت را فروختند و كمراهى را خريدند» واى به حال آنان كه آخرت را فروختند و دنيا را خريدندء آنانى كه در حقٌ 


مردم و نسل هاى آينده خيانت كردند. 


نفارانى جه حبر آنان را در مقابل عذاى يشكى شكيا ننود؟ آنان حكويه حرات كردته يراى عوشى تجيد ووه دنا 
آنش هميشككى جهنّم را از آنٍ خود كنند؟ 


آرى» تو كتاب آسمانى خود را با دليل هاى روشن براى مردم فرستادى تا شبهه و ابهامى باقى نماند» افسوس كه اين 
و روشن است و هيج ابهامى در آن نيستء اما اين دانشمندان كمراه هستند كه در دين اختلاف ايجاد مى كنندء, آنان آب را 


كل لون كشن نا اد ا فاه بكيريك؟ 


تو به آنان وعده عذاب دردناك جهنّم را مى دهى و خبر مى دهى كه خود آنان در اختلاف بزركى خواهند بود. 


٠١١:ص‎ 


َقَره: آيه ١1/17‏ 


ليس لبر أن تُوَلوا وتو هكم قل لْمَْرِقِ وَالْمَغْْبِ وَلَْكنّ البو من آمَنّ بالله وَاليَوْم الاخر وَالْمَلَائَكهِ وَالْكَتَاب اين ا الال 


عَلَى عُمّهِ ذوى الْقَرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَ اكِينَ وَايْنَ السّبيل وَالسَائلِينَ وَفى الرّقهَاب َأقَامَ القلاة وال الر كاه والموفوث بِعَوْدِهِمْ إِذَا 
عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ فى الَْْسَاءِ وَالصّرَاءِ وَحِينَ الْأس أولَئِكك الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولّك هُمْ الْمَنَقَونَ (177) 


كىن «اتسهداة كتراة د ميان اده كنبا كد سوو ون كاننوقاق خوون كندل اذاه مسواره كر شان اهرس من 
شوند و هدف اصلى دين را فراموش مى كنندء اكئون به آنان هشدار مى دهى كه بيشتر به هدف دين توجّه كنند» هدف دين 
همان اصول نيكى و نيك وكارى است. 


يانزده سال مسلمانان به سوى بيت المقدس نماز مى خواندندء بعد از آن تو از محمّد(صلى الله عليه وآله)خواستى تا به سوى 
كعبه تماز بخواتد» وقى ابن خب به داتشستدان يهود رسيد سر و ضدائ زيادى به زاة اتداخهد و زبان به اعتراضن كشودتند كه 
جرا قبله مسلمانان تغيير كرده است؟ 


اكنون مى كويى كه خوبى و نيكى دراين نيست كه هنكام نماز» به كدام سو رو كنيد؛ اكر شما به دنبال خوبى ها و نيكى ها 


هستيدء به دنبال اين موارد باشيد: 

3 -ايمان بها خداء قيامت» فرشتكان: كتات اسماتى و ياميران: 

؟ - ايثار با كمكك كردن به خويشاوندان» يتيمان» فقيران» درراه ماند كان و بيجاركان. 
#باوياذاشدة ثماز. 

ع - يرداخت زكات. 


٠١7:ص‎ 


6 - وفاى به عهد. 


© - صبر و شكيبايى در برابر محروميّت هاء بلاها و سختى ها. 
آرى» تو همه خوبى ها را در اينجا ذكر مى كنى» هدف دين دراين شش موردء خلاصه مى شودء تو ايمان و نماز را در كنار 
همكارى اجتماعى ذكر مى كنى تا اهل ايمان بدانند كه بايد به همه جيز توجّه داشته باشند. 


براى همين ييامبر فرمود: «هر كس به اين آيه عمل كندء ايمانش كامل است).(8١٠)‏ 


بايد از اين سخن تو درس بككيرم؛ نبايد ظاهربين باشمء بايد به هدف اساسى دين توه كنم نبايد دين را امرى فردى بدانم كه 
فقط به ارتباط من و تو مى يردازد» من وقتى مسلمان واقعى هستم كه هم نماز بخوانم» هم در متن جامعه باشم و با اشتياق به 
ديككران كمكك كنوء اكر به كسى قول مى دهمء به آن وفا كنمء اكر ثروت زيادى داشتمء حتماً زكات آن را يرداخت كتم. 


تو دوست ندارى كه من در جستجوى معنويّت و كمال به كنج عزلت يناه يبرم بلكه بايد در متن جامعه حضور ييدا كنم و 


نسبت به ديككران احساس مسئوليت داشته باشم. 


١/4 - ١1/9 تقره: آيه‎ 


را أبّهَا اين أمَُوا كِب عَليكم الْقِصَاصٌ : فى القَتَلى الخ لخر اد بعد والأثتى بالأتى فَمَنْ فى له من أيه د يْءٌ فَاَبَاعٌ 
مغرو وأا إلِهيإخمان ذلك تَحفِيفُ ِنْ ربكم ورَخمَة من اغتدَى بد وَل َل داب َلِيمٌ (10) وَلَكُمْ فى الِْصاص 
حَحَاةٌ با أدلق الالياب للك 7 تَنَقُونَ (11/9) 


7١7: ص‎ 


وقتى دين مسيحيّت را بررسى مى كنم مى بينم كه اين دين بيشتر به ارتباط انسان با تو يرداخته است و كمتر به «اشريعت» و 


«فقه) مى يردازد. 


شريعت» همان راه و رسم زندكى فردى و اجتماعى استء مسيحيت برنامه اى براى زندكى فردى و اجتماعى انسان ندارد. دين 
اسلام را كامل ترين دين ها قرار دادىء اين دين» براى همه زندكى من برنامه دارد اين همان فقه اسلامى است كه براى تولّد 
ازدواج» خواب» خوراك. يوشاك من برنامه دارد» يكك مسلمان در جهارجوب اين برنامه زندكى مى كند و اين برنامه به او 
هويّت اسلامى مى دهد» جيزى كه مسيحت از آن محروم است. اسلام براى ارتباط بين انسان ها هم برنامه دقيقى دارد. جالب 


است افرادى كه از مسيحيّت به اسلام رو مى آورند» بيشتر مجذوب اين برنامه زندكى اسلامى مى شوند. 


تو انسان را آزاد آفريدىء راه خوب و بد را به او نشان دادىء ييامبران را براى هدايت او فرستادى» نداى وجدان و فطرت را 
درون او قرار دادى تا از زشتى ها برحذرش داره. در اين ميان عدّه اى ستمكار با اختيار» زشتى ها را انتخاب مى كنند و به 


ديكران ظلم و ستم مى كنند و كاه فرد مظلومى را مى كشند. 


اكنون مى خواهى قانون قصاص را بيان كنى» اكر انسانى دست به قتل انسان ديكرى زدء بايد مجازات شود الببّه شرط اين 
مجازات اين است كه اين قتل از روى عمد و 1 كاهى باشدء اكر يكك نفر در هنكام رانندكى به صورت غير عمدى به يكك نفر 


بوكو و3 كلك وكش بيه قورف شوق قط زا بن وق انه اننا هله زيزا عيفد اد كلوتن] كرد اسك 


7١ ص:5‎ 


سكن كرابن آستث كه اكر كسى ازترؤئ اكاهى :و ناعمل شخصى .زا كشك نانن كتفه:شوده ابن :همان قانون قضاض است: 


اجراى اين قانون مانع مى شود كه قتل و جنايت در جامعه زياد بشود» تو خواسته اى تا از جان انسان دفاع كنى. قصاص را براى 
حفظ حيات و زندكى اجتماعى معرّفى مى كنى. قصاص يكك برخورد وانتقام شخصى نيستء بلكه تأمين كننده امنتيت 


اجتماعى است. اكر در جامعه متجاوز قصاص نشودء عدالت و امتيت از بين مى رود. 
ا به بهانه هاى مختلف از اجراى اين قانون سرييجى كنيم» جامعه ديكر روى آرامش و امتت را نخواهد ديد. 


امروزه مى بينيم در بعضى كشورها از قصاص قاتل خوددارى مى كنند و فقط به زندانى كردن اكتفا مى كنند, متأسّفانه در اين 
كشورها آمار قتل و جنايت رو به فزونى نهاده است. 


الك كو ةا واف بزاع ازماتد كان:منتول اانه دهي" 

١‏ - بدون دريافت خون بهاء قاتل را ببخشند. 

؟ - خون بها دريافت كنند كه در اين صورت قاتل قصاص نمى شود. 
*- قاتل را قصاص كنند. 


ايخ :فستوو غادلانهه ياعث اخزاى_عدالت مى شود و 3 عوتريزئ ها جلو كترق عى كندة زيزا كاهى يقن امدهنانت كة نا كشته 
شدن يكك نفر» خويشاوندان آن مقتولء براى انتقام كيرى دست به كشتن جندين نفر مى زدندء اما قانون تو بر عدالت تأكيد 


دارد» خويشاوندان مقتول فقط حقٌّ دارند يكك نفر را مجازات كنند» آن هم شخصى كه ثابت شده قاتل است. از طرف ديكر 


7١6: ص‎ 


راه عفو و بخشش را نمى بندى. نكته مهم اين است كه اين قانون» احترام خون انسان را كاهش نمى دهد و قاتلان را جسور 


نمى سازد. 


آرىء اين قانونى است كه آن را براى نظم جامعه وضع كرده اى» ممكن است براى عدّه اى» قصاص در نككاه اول ظالمانه باشد. 
اكر قدرى فكر كنند مى فهمند كه اين قانون» رمز حيات و بقاى جامعه سالم است. 


١‏ -اكر مردى به دست يكك مرد كشته شودء مرد قاتل را مى توان قصاص كرد. 
؟ -اكر مردى به دست زنى كشته شودء زنٍ قاتل را مى توان قصاص نمود. 
١‏ -اككر زنى به دست مردى كشته شودء آيا مى توان مردٍ قاتل را قصاص كرد؟ 


دراين صورت بايد بازماند كان آن زنى كه كشته شده استء» نصف يول خون بهاى مرد را به خانواده مرد يرداخت كنند» در 
اين صورت آن ها مى توانند آن مرد قاتل را قصاص كنند. 

اين قانون توستء اما آيا اين قانون معنايش اين است كه خون زن كم رنكك تراز خون مرد است؟ 

خير. از آنجا كه مرد نقش بيشترى در تأمين اقتصاد خانواده دارد و مخارج خانواده به عهده اوست,ء طبيعى است كه فقدان مرد 
براى خانواده» ضرر مالى بيشترى دارد» براى همين خون بهاى مرد بيشتر از زن است تا به اين وسيله مقدارى از اثرات سوء 


فقدان-مرد نراق :اقراد اتوك القن اجن او شود الك ور انان لوز انانة او اناده غود من باسشتقدة ات اأقافوين بر" اساس وضفقت 
كلى جامعه در كل تاريخ بشر است. 


7١ ص:2‎ 


تقره: آيه 18٠-141‏ 


عه 
ام 


كيت عَليِكعْ ذا عضر أع دَكعْ الْمَوْتٌ إِنْ توك > حَيِرًا الْوَصِديُ لِْوَاِدَيْنِ وَالاقْرَبِينَ َ بِالْمَعْرُوفٍ حَمًا عَلَى الْمَُّقِينَ (18) فَمَنْ بَدَّلَه 
تم يد با رماع الرين كار إناله سَمِيعٌ عَلِيم (0181) قَمَْ حََافٌ مِنْ مُوص حتفا أو إِنْمَا فلح بَينَهُْ هم قنَا إِنْم عليه 


3 


إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم (185) 


از من مى خواهى تا به ياد مركك باشمء باور كنم كه دير يا زود بايد از اين دنيا دل بركنمء اين دنيا منزل كاهى است كه مدّتى 


كوتاه در آن اقامت دارم و سيس به سوى آخرت مى روم. 

يكى از دستورات تواء ين است كه وصّت نامه بنويسم و با اين كار آمادكى خود را براى سفر آخرت بيشتر نمايم. 
نبايد مسلمان شب بخوابد در حالى كه وصيّت نامه اش را ننوشته است ! )٠١8(‏ 

اكنون فكر مى كنم كه در وصبيّت نامه خود جه جيزى را بايد بنويسم؟ 


اكر نماز يا روزه قضايى دارمء بايد آن را بنويسم. اكر به كسى بدهكار هستمء بايد آن را بنويسم تا اكر قبل از مركك نتوانستم 
آن را يرداخت كنمء بازماند كانم براى يرداخت آن اقدام كنند 


همجنين مى توانم يكك سوم دارايى خود را در راه خير وصيّت كنمء مى توانم براى يدرء مادر و خويشان خود سهمى را در نظر 
كيرم» آرىء كار خير بهتر است اوّل براى نزديكانم باشدء كار خير هرجيز مى تواند باشدء كمكك به ساختن مسجدء مدرسه. 
بيمارستان و... 


كو اكتون به ديكران هشدار من دعى كه اكر سلماق وصنق كرد بعد ان ف رك 


7١17: ص‎ 


او هركز وصيّت او را تغيير ندهند كه اين خيانت است و كناه بزركى است. 

در موارد زير مى توان وصيّت نامه را تغيير داد: 

١‏ -اكر به جيزى وصيّت شود كه كناه و معصيت است. 

١‏ -اكر وصيّت به كونه اى است كه در حق بازماند كان ظلمى شده است و عمل به آن وصيّت باعث د ركيرى و فساد شود. 


آرى» دراين موارد مى توان وصِيّت را تغيير داد» در اسلام بن بست وجود ندارد و جون مسير همه اعمال براى رسيدن به 


تقواستء مى توان براساس تقوا موارد ضدّ تقوا را اصلاح كرد. 


تقره: آيه 141-145 


و 


كا لني َمَنُوا كِب عَلَبكمْ الضّامٌ كترا كيت عَلَى الي ِنْ فيكم لعلكم 5 تقَونَ (18) ال 0 1 
ريضًا أو على دفر هد من يم أَحَرَ على لين يفون في طعَامْ مشكين فم تلوح تير خَير لَه وَآنْ نَصُومُوا حير لَكنٍ 
إِنْ 32 لين رع 


1 


بر مسلمانان روزه راواجب كردىء آنان بايد در ماه رمضان از سبيده دم تا غروب آفتاب از خوردن و آشاميدن و برخى اعمال 


ديكر خوددارى كنند. البنّه در ادبيان ديكر هم اين دستور وجود دارد و جيز تازه اى نيست. 


روزه تمرين تقوا و خويشتن دارى است. وقتى از آب و غذا و همسر خود دورى كنم راحت تر مى توانم خود را نسبت به مال 


و ناموس ديكران كنترل كنم. اكر من طعم كرسنكى را جشيدم؛ با درد كرسنكان و بيجا ركان آشنا 


7١/8: ص‎ 


مى شوم و سعى مى كنم به آنان كمكك كنم. 


أكر ماه رمضان بيمار باشمء نبايد روزه بكيرم؛ بايد صبر كنم وقتى بيمارى من برطرف شدء قضاى آن را بكيرم وبه تعداد 
روزهايى كه روزه آن را نكرفته ام» روزه قضابى بكيرم. 


آرى» تو روزه كرفتن را براى كسى كه روزه برايش ضرر دارد» منع كرده اى؛ يس اكر مى دانم واقعاً روزه براى من» ضرر 


دارد نبايد روزه بككيرم» مهم اطاعت از فرمان توست. 
همجنين اكر در ماه رمضان مسافرت باشمء وقتى به وطن بازكشتمء بايد روزه خود را قضا كنم. 


افزادق كد اصبلة ثوانان كرققق رورهنا ندارند (همانئند سالمندان)» آنان از روزه كرفتن معاف هستند و قضاى روزه ها هم بر 
آنان لازم نيستء آنان بايد براى هر روز ماه رمضان, يكك وعده غذا به فقير بدهندء البنّهِ اكر بتوانند غذاى بيشترى به فقير 


بدهنك» كار سيار شاسته اى انجام داده اندك. 


اين دستور توست و مى دانم روزه كرفتن من براى تو هيج نفعى نداردء اين دستور را داده اى تا من رشد كنم و تقوا را تمرين 


كنم واز ثواب زيادى بهره مند شوم و نزد تو عزيز شوم. 


وفتى روزه هستم» حتّى خواب من عبادت استء نفس كشيدن من ثواب عبادت دارد و همجنين روزه در روز قيامت مانئئكد 


تقره: آيه 144 


سي د د مُدٌى لِنّاس وَبَيْنَات مِنَ الى وَالَْرْكَانِ فَمَنْ ن هد نكم لَه مه وَمَنْ كان مريضًا أ 
عَلَى سَ مر فَعَدّةٌ مِنْ أيّام ع بد الله بكم الي رَوَلَا يُرِبدُ كج الْعَدرَ وَلدَكُملُوا الَْنّه وَككمٍ يدوا اللَّهَ عَلَى ما مَردَاك م وَلَعَلَكمْ 


تو ماه رمضان را براى روزه دارى بركزيدىء اين ماه مباركى استء ماهى كه قرآن را در آن نازل كرده اى» قرآنى كه مايه 
هدايت انسان است و حقٌّ رااز باطل جدا مى كند. 


تو در ماه رمضان همه را به مهمانى خود دعوت مى كنى تا رحمت و مهربانيت را بر آنان نازل كنى. اين ماه» بهار توبه است» 
در اين ماهء درهاى رحمت خود را بر روى بند كانت باز مى كنى و توبه آنان را مى يذيرى و آنان رااز همه زشتى ها ياكك مى 


كنى. 


أرق سر قوير اشاس "آساتى وطاقت انما انع كبى كه ميافر بايعان اشحه تناك ووزه كيرد نهر كر تلد كان رد 
سحت لمدى. كبر : ال يتد كانت عى خواعى شك ر كزان عست هاي كو باللقد) روزه كرفدى خنوة زميته سا شباحت تعمك هاف تو 
و سباسكزارى از توست. ما بايد تو را به بزركى ياد كنيم و با جان و دل همه دستوراتت را انجام دهيم و باور كنيم اين تنها راه 
سعادت ماست. 


تقره: آيه 18 


وَإِذَا سَأَلَك عِبَادِى عَنّى فَإِنّى قَرِيتٌ 


5٠١١ ص:‎ 


الداع إِذَا دَعَانِ فَليِسْتَجيبُوا لى وَلْيُؤْمِنُوا بى لَعَلْهُمْ يَرْشّدُونَ (18) 


ماه رمضان ماه دعا و نيايش است» جقدر خوب است كه خودت درباره راه و رسم دعا كردن برايم سخن بكويى» بعضى ها 
وقتى مى خواهند دعا كنند و تو را بخوانند» فرياد مى زنندء آنان خيال مى كنند كه هر جقدر بلندتر تورا بخوانند بهتر دعاى 


يادم نمى رود يكى از شب هاى ماه رمضان به جلسه دعا رفته بودم» مدّاحى كه دعا را مى خواند كفت: «اكر مى خواهى به 


حاجتت برسى» جنان فرياد بزن و حاجتت را بخواه كه صدايت به عرش خدا برسد تا خدا جوايت را بدهد). 


آن شب مردم همه فرياد زدند» خيلى دلم مى خواست به آن مدّاح بكويم: مككر خدا در عرش است كه تواز ما مى خواهى 


ف باد بزنشلم؟ 
يي ل 


ماجه وقت مى خواهيم باور كنيم كه تو در مكان خاصّى نيستى؟ اين تو هستى كه مكان را آفريده اى» براى همين هركز در 
فكاتى جاق نم كبر غرش زا افريندى وبالانتر از انى هستى كه :در افرئدة خودةقرار كرئ :ابن مخلوقات عستيد كه دن 


مكان هستند» تو ه ركز صفت و ويذ كى مخلوقاتت را ندارى. 


آرى» مشكل اين است كه ما كمترء تو را مى شناسيم. ما خيال مى كنيم كه تو در بالاى عرش هستى و بايد فرياد بزنيم تا 


صداى ما به كوش تو برسد. 
آن شب وقتى به منزل آمدم به مطالعه يرداختمء به اين نكته تاريخى برخورد 


1١١:ص‎ 


كردم كه يبامبر عدّه اى را ديد كه با صداى بلند دعا مى كردندء بيامبر به آنان فرمود: «شما كسى را كه ناشنواست نمى 


خوانيد» شما كسى را كه از شما دور باشد» صدا نمى زنيد. خدا شنواست و در نزديكى شماست).(17١٠)‏ 


در كتاب ديكرى خواندم كه روزى عدّه اى از مسلمانان نزد ييامبر آمدند وازاو سؤال كردند كه آيا خحدا نزديكك است تا 


آهسته او را مناجات كنيم يا از ما دور است تا با صداى بلند او را بخوانيم؟ 


وتوآن روزاين سؤال را شنيدى واين آيه را؛ بر ييامبر نازل كردى: «اوقتى بند كانم درباره من از تو مى يرسندء به آنان بكو كه 
من در نزديكى آن ها هستم, از ركك كردن به آن ها نزديكك تر هستم»؛ صداى كسى كه مرا مى خواند مى شنوم و ياسخ مى 
دهم. به بند كانم بككُو كه دعوت مرا اجابت كنند و به من ايمان بياورند). 


آرى» تو از همه به ما نزديك تر هستى» صداى ما را مى شنوىء يس بهتر است كه به آرامى تو را بخوانيم و با تو مناجات 


كنيم. 


تقره: آيه /141 


عل اقا أقك. .اع اج 


حل كم لي لضام لوََتُ إلى بتاكم هن لياس لَكمْ وَأنّم يا لهْنّعَلِم الله ألم كتقع تخْتَانُون نمكم كاب عا يكم وَعَفَا 
نكم فالا بَائِرُوهُنٌ وَابتَعُوا را كب الله كم وَكلُوا وَاشَْبُوا حنّى ب تكن ين كم الوط الاخيضٌ من الوط الاسود من الْمَجرثم 
أَبمُوا الصَّيامَإِلَى الل وََا رومن وََنْتَْ عَاكمُونَ فى الْمَسَاجدٍ يَلْك حْدُودُ الله قلا تََُْوهَا كذّلِك بين الله ياه ناس عله 


يَتَقُونَ (1817) 


1١١:ص‎ 


اكنون درباره روزه ماه رمضان بيشتر سخن مى كويى. اوّلين سالى كه روزه بر مسلمانان واجب شدء از آنان خواستى كه در 
كل وه وقيع عاق جاه ريشي نجاط عع اهس كود ور وا كنوه عدن تقناع اعد ال كروي أفان سن 
داشتند بخورند و بياشامند» وقتى شب استراحت مى كردند» اكر جه سحر از خواب ببدار مى شدندء نبايد خوردنى يا آشاميدنى 


اين دو دستور براى آنان سخت بود و تومى دانستى كه آنان به كناه آلوده خواهند شدء براى همين بود كه به مسلمانان 
تخفيف دادى و روزه را آسان تر نمودى و حكم جديد روزه را بيان كردىء بعد از آن» مسلمانان مى توانستند از غروب آفتاب 
تا سييده دم» بخورند و بياشامند» در واقع مدّت زمان روزه راز سييده صبح تا غروب آفتاب معيّن كردى كه فقط در اين فاصله 
مسلمانان بايد از كارهايى كه روزه را باطل مى كند دورى مى كردند. همجنين هر مسلمان مى تواند در شب هاى ماه رمضان 
باهسر غود ارتباط جنسى داشتة باشد» وقتى انان :زوزه:ذان فستند ويا دن :جد اعتكاف مى كند نايد ان ارتباط حسى 


خوددارى كنند. 


اعتكافتة" يفن ]شك اسان درا عنادث متورو د دو شبد عاقة ورذر ادن عدت زوزه كر وا سقف لذ ها دورق كنا 


روح او ياك و توبه اش يذيرفته شود. 


آوق زات ختواهى بر اسان سفت يكرى: براق حمين هر كسا اندف شر طافقف كاف برا قانوى كذارف ذفاون .ا 


برداشته و قانون ساده ترى جايكزين كردى. 


71١7١:ص‎ 


بقَره: آيه 184 
وَل تأكلوا أمْوَالْكم بَينَكم بالباطل وَتدْلُوا بهَا إِلَى الْحكام لِتَاكلوا فَرِيقًا مِنْ أمْوَالٍ النّاس بالإثم وَأَنْتمْ تَعْلمُونَ (180) 
از مسلمانان مى خواهى تا به اموال يكديكر تعرّض نكنند و ظلم نكنند و رشوه خوارى نكنند . 


بووكك ترين بلانيى كه دامن. كبر مجامعة مى شود رشوه غواري ابه ابن عمل را سرؤكن فى كتى و از ند كان من شواه 
هركز براى اينكه قاضى به نفع آنان حكم كند به او رشوه ندهند. 


آرى» رشوه باعث مى شود تا عدالت در جامعه اجرا نشود و افراد ضعيف و ناتوان دجار يأس و نااميدى شوند و ثروتمندان 
جسور شوند واعتماد عمومى از بين برود. با رواج رشوه خوارى» سامان زندكى اجتماعى از هم مى ياشد و ظلم و فساد و 


تبعيض در جامعه كسترش مى يابد. 


يكك روز به ييامبر خبر دادند كه يكى از فرمانداران او رشوه اى را (كه به صورت هديه بوده است) يذيرفته است. ييامبر او را 


فرا خوانده و فرمود: 

_جرا آنجه حقٌ تو نيستء قبول مى كنى؟ 

_من هديه اى بيش نككرفته ام. 

_اككر فرماندار نبودىء آيا باز هم مردم به تو هديه مى دادند؟ 


بيامبر دستور داد تا هديه را ازاو كرفتند و به بيت المال يرداخت كردند و آن شخص را هم از كار بركنار كرد.(8١1)‏ 


7١؟:ص‎ 


َقَره: آيه 14 


يشألونك عَنٍ الا-هلهِ قل هى مَوَاقِبتَ لِلنّاس وَالحَدج وَلِسَ الْبرٌ أن تَأتّوا البيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَا وَلكنَّ البرّ مَن اتقى وَأتوا البيُوتَ مِنْ 
أْوَابهَا وَانَّقُوا الله لَعَلَكمْ تُفْحونَ (189) 


ما بايد در ماه رمضان روزه بككيريم» براى همين نياز داريم بدانيم كه اوّل ماه رمضان جه روزى است. 


همجنين» يكك بار در طول عمر حج خانه خدا بر ما واجب استء البنّه اكر استطاعت مالى داشته باشيم. حج در ماه ذى الحيجه 
انجام مى كيرد» بايد بدانيم روز نهم و دهم ماه ذى الحيجه جه روزى است تا براى انجام اعمال مخصوصى به سرزمين عرفات و 
مِنا( كه در نزديكى مكه است) برويم. 


كردش ماه به دور زمين 74 يا 7١‏ روز است» شب اوَّلى كه ماه به دور زمين شروع به كردش مى كند, ماه به شكل هلال است. 
هلالى» هر شب كامل و كامل تر مى شود تا اينكه در شب جهاردهمء ماه كامل مى شود و سيس كردى آنء كمتر و كمتر مى 
كوك كا اتكدون اخر عامواد رك اصلا ذيده فى ره و ايك ع كرو كا اماذل عي كز افق تشابات تتود. 


تو بودى كه با قدرتت براى ماه حالات مختلفى تعيين كردى و برنامه هاى عبادى را بر طبق آن تنظيم نمودى. 


تو دوست دارى كه بندكانت اهل خرافات نباشند» آداب و رسومى كه ريشه در دين و وحى ندارد, انجام ندهند» براى همين با 


عرافات مارقه م كت 
زمانى كه محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردىء مردم بت يرست بودند و 


7١6:ص‎ 


كعبه را بتكده كرده بودندء اما آنان هر سال حب را انجام مى دادند. اين جيزى بود كه از ابراهيم(عليه السلام)به باد كار مانده 
بودء البته آيين حي در طول زمان دجار تحريفات زيادى شده بود در قرآن» حج واقعى را براى مردم بيان كردى تا مردم از 
خرافات فاصله بكي رند. 


كسى كه اعمال حج را انجام مى دهدء لباس معمولى را از تن در مى آورد و لباس احرام به تن مى كند» مردم آن زمان وقتى 
لباس احرام به تن داشتند. ديكر از در خانه وارد خانه نمى شدندء بلكه ديوار يشت خانه را مى شكافتند و از آنجا وارد خانه 


مى شدند. اين عادت خرافى بود و اين را خوب و نيكو مى ينداشتند. 


اين سخن توست: نيكى آن نيست كه از يشت خانه وارد خانه شوى» نيكى در تقواست نه در يبروى از رسوم خرافى ! شما بايد 


از راهش وارد خانه خود شويد. 
بااين سخن آن عادت خرافى از ميان رفت»ء اما اين بيان دو درس براى ما دارد: 


1- لمان هر ك5 اهنا دافا :بست كر مة دده وسو ابن« دو كافعهةوواب دار بانة:درنازة ان تحقق نما ” 
هر حر 3 من .دعام رسواو:!بييى 6 بابك-درنان فى دما م 
دليلى عقلى يا شرعى بر آن نيافتم» بايد از آن دورى كنم. 


؟ - براى ورود به هر كارى بايد از راه صحيح آن اقدام نمود نه از راه هاى انحرافى. اكر من مى خواهم به معارف و علوم 


ييامبر به مسلمانان جنين فرمود: «من شهر علم هستم و على (عليه السلام)دروازه آن 


7١2:ص‎ 


است . هر كس خواهان علم است آن رااز على(عليه السلام)بياموزد ». آن كس كه معارف دين را نزد ديكران مى جويد و 
شاكردى مكتب اهل بيت(عليهم السلام)را نمى كندء بايد بداند بيراهه مى رود. 


تَقَره: آيه 19٠‏ 
وَقَاتلُوا فى سَبيل الله الَِّينَ ُقَاتَلُوتكم وَلَا تَعتَدُوا إِنَّ اللَهَلَا بُحِبٌ الْمََْدِينَ (190) 


مسلمانان بايد از خود و ناموس خود دفاع كنند» اكر دشمن به آنان حمله كرد همه وظيفه دارند در مقابل آن ها بايستند و با 
آنان بجنكند. البنّه در دفاع نبايد از اصول انسانى و اخلاقى جشم يوشى كرد. از ما مى خواهى: فقط با كسانى كه با شما وارد 
جنكك شده اندء به مبارزه ببردازيد و از حدء تجاوز نكنيد و به زنان و كودكان بى كناه حمله نكنيد. 


تقَره: آيه 197 - 191 
وَاقَوهُمْ حَدتُ تَقِفْتمَومُع وَأَخْرجوهُمْ ون عَيِتٌ أخرح وك وَالْفِتَهُ أسَدَّ مِنَ الْعَمْلٍ وَلَا تَُاتلُومُمْ عِنْدَ المٍجد الْحَرَام حَنَى 
َُاتلُوكم فيه فَإِنْ فَاتَلوكغ فَاقتَلُوهُمْ كذّلِك جَرَاءُ اْكافِرِينَ (191) فَِنٍ انْنَهَوا قَنَ الله عَفُورٌ رَحِيمْ (197) 


بيرون كردند. ييامبر هم مجبور شد به شهر مدينه هجرت نمايد. 


7١17: ص‎ 


بون و عاق" كك عاذ سبطلماثان ونا اكتنه بد آثآن اإجازه ذادى عانه دور كد راز كردقه و كاه كوا اق تك حرستض اكه كفل 
شهر مكه. يادكار ابراهيم و اسماعيل و هاجر(عليهم السلام)بود و بت يرستان آنجا را تصرّف كرده بودند» آنان مسلمانان را از 


خانه هاى خود آواره كرده بودندء أكون ذيكر رقت أن بود كه با آنان مثل خودشان رفتار شود. 


تو يه مسلماتان تسعوو عن دهى كايا يك برستاق سكه وازة جك شوته و كفية راثت عاياكة كنلد: زيراثث برس اذ كشتاز 


از مسلمانان مى خواهى تا جنكك را به مسجدالحرام نكشانند و حرمت آن مكان مقدّس را نككاه دارندء البنّه اككر بت يرستان در 
انها با سلفاثاة وازه سكة اندتد نسلماناق فن كعواقة: نا انان مسكد.سيس ال مسلطاثان من عراف كر يك برستان نويه 
كردند و دست از يت يرستى برداشتند» جنكك را متوقف كنند زيرا تو مهربان هستى و توبه بت يرستان را مى يذيرى واز 
كناهان كذشته آنان جشم يوشى مى كنى. 


تقره: آيه 19 - 147 


- 


إن اهاقلا عُْوَانَ على الطَالِمينَ (15) الشَّهْْ لْحَامٌ بالّهرِ ارام وَالْحوْمَاتُ 
مَا اعْتَدَى عَلَيكمْ وَانَقُوا الله وَاعْلّمُوا أنَّ الله مع الْمتَقِينَ (؟19) 


0-0 


وَقَاَلوهُمْ عسَّى لَا تكون فتن وَيَكونَ الدَّيُ 
قِصَاصٌ فَُمَن اعْتَدَى عَاتِك عَلَبْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَئِهِ به 


#6 


دن اينجا از سلمانان مى حواهى بايث برمتان يحكند ثا انحا كداريشه شرك 


ص :718 


وثث برس از ووئ زمين برجيده شود و يكتايرستئى درن همه جا فزا كبر شوده اكراثت) يرستاق ازاراه باطل خوة ذست برداشسد:» 


ديكر نبايد مزاحم آنان شد. 
آرىء راه با كشت بر هيج كس بسته نيستء حتّى دشمن سر سخت نيز اكر تغبير مسير بدهدء او را عفو مى كنى و مى بخشى. 
تو جهار ماه رابه عنوان (ماه حرام) اعلام مى كنى. اين جهار ماه ماه هاى حرام هستنك: «(رجب» ذى القعده» ذى الححه. محر م). 


از همه مى خواهى تا به اين جهار ماه احترام بككذارند؛ تو جنكك در اين ماه ها را حرام كردى و براى همين اين جهار ماه؛ ماه 


هاى حرام نام كرفتند. 


متلمانان عق تدازتك ذراانة جهان ماه حكن را اغاز كنتداكر دمن ذراائن جهان ماة حمله كرد آثان من توانتل أن ود 
دفاع كنند و با دشمن بجنكند» زيرا حرمت خون مسلمان از حرمت ماه هاى حرام بيشتر است. احترام اين ماه ها در برابر كسانى 
لازم است كه اين ماه ها را محترم بشمارند» اككر دشمن در اين ماه حرام به مسلمانان حمله كردء مسلمانان هم مى توانند از خود 
دفاع كنند و با آن ها بجنكند. 


اكر لشكر مسلمانان و سباه كافران روبروى هم قرار كيرند» يكى از دو حالت وجود دارد: 
الف. دفاع 


وقتى كافران به مسلمانان حمله كنند و مسلمانان از خود دفاع مى كنند (دراين صورت مسلمانان وظيفه دارند تا با آنان به 


مقابله بيردازند و از خود و ناموس و آيين خود دفاع كنند و دست دشمن متجاوز را كوتاه كنند). 


75١9:ص‎ 


ب. جنكك 
وقتى كه كافران جنك را آغاز نكرده اند» بلكه اين مسلمانان هستند كه جنك را آغاز مى كنند. 


متلهانان ا شراط شامى فى تزؤانتد براق شه كن كردن كفر وانث برسي :نا كافران ونقث يرستان سكيد انق تحيكة يراق 
خدا ودر راه اوست و بر خلاءف جنكك هاى ديككر. اصول اخلاقى در آن رعايت مى شودء زيرا ييامبر و يا امام معصوم رهبرى 


آن را به عهده دارد. 


جنكك با كافران فقط در صورتى جايز است كه بيامبر و يا امام معصوم فرماندهى آن را به عهده داشته باشد جون بيامبر يا امام 
معصوم از هر خطايى به دور استء براى همين هركز اين جنكك براى به دست آوردن غنيمت يا كشو ركشايى نيستء بلكه 
هدف آن نجات انسان ها از بت و بت يرستى است. 

در حديثى كه از امام صادق(عليه السلام)به ما رسيده به اين نكته تأكيد شده است كه جنكك با كافران اكر به فرمان امام 
معصوم نباشد» حرام است و كناه بز ركَى محسوب مى شود.(9١٠1)‏ 

عثمان را به عنوان خليفه. انتخاب نمودند. مى بينيم كه در زمان اين سه خليفه» مسلمانان» كروه كروه به كشورهاى ديكر حمله 


كردند و به اسم جنكك با كافران» آن كشورها را تصرّف كردند و به غنيمت هاى زيادى رسيدند. 


77١ ص:‎ 


اول همه جنك ها بودء جرا حتّى براى يكك بار در اين جنك ها شركت نكرد؟ 


هيج كدام از امامان معصوم(عليهم السلام) در جنكك هاى اين جنينى شركت نكردند» زيرا مى دانستند كه اين جنكك ها براى 
خدا و در راه خدا نيست. آنان بيروان خود رااز شركت در اين جنكك ها منع مى كردند واين نكته بسيار مهممى است كه بايد 


به آن توجه كنيم. 


هر كسى اجازه ندارد به اسم كسترش اسلام و مبارزه با بت يرستى, اسلحه در دست بككيرد و به جنكك كافران برود اككر كافران 
باما كارى نداشتند و به ما حمله نكردندء نبايد جنكك را با آنان آغاز كنيم؛ آرىء اكر ييامبر يا امام معصومء فرمان جنكك با 
كافران را دادند» بايد مسلمانان اطاعت كنندك. 


بقَره: آيه 114 
وَأنْقُوا فى سَبيل الله وََا تُلْقُوا بئدِيكم إلى التَهلكهِ وَأَحْسِنُوا إنَّ الل يْحبّ الْمحْسِنِينَ (198) 


از ما مى خواهى تا در راه تواز مال خود هزينه كنيم» دفاع از اسلام و كشور اسلامى همان اندازه كه به مردان كار آزموده نياز 
دارد به مال و ثروت هم احتياج دارد» اسلحه مناسب و تجهيزات جنككىء بسيار مهم استء در اينجا به انفاق و صرف مال اشاره 
مى كنى و تأكيد مى كنى كه انفاق نكردن» باعث كشته شدن سربازان اسلام خواهد شد. سربازانى كه اسلحه و تجهيزات 
تداشته باشتده نمى توائتد دن مقابل «شمن استاد كى كتند.و شكست هئ خوورلد و آن وقت اسث كه دشمن متجاوز به شهرغا 
مله من كبد. 


از طرف ديككر انفاق فقط كمكك براى دفاع از مرزها نيست. اكر من به دين 


17١:ص‎ 


خود عشق ميورزم بايد براى تبليغ زيبايى هاى اسلام كارى كنم, تبليغ دين هزينه دارد» تو از من مى خواهى تا از ثروت خود به 
كسانى كه از مرزهاى اعتقادى دفاع مى كنند» كمكك كنم تا آنان بتوانند شبهات و برنامه هاى فرهنكى دشمن را خنثى كنند. 


اكر من مى توانم با قلم و بيان از اسلام دفاع كنمء بايد تلاش كنم و اكر اين هنر را ندارم» با ثروت خويش از اسلام دفاع 
نمايم. 


اكر همه مسلمانان به فكر خود باشند و براى دفاع از اسلام و قرآن و اعتقادات اسلامى هيج كارى نكنند. جبهه فرهنككى اسلام 
ضعيف خواهد شد. آن وقت است كه بى دينى و بى اعتقادى جامعه را فرا خواهد كرفت و فرهنكك دشمن در آن رواج بيدا 
خواهد كرد واين سرنوشتى است كه مردم براى خود رقم زده اند. 

ما بايد با خدا معامله كنيم» بدانيم خدا كسانى را كه در راه او كمكك مى كنند دوست داردء اكر ما ثروت خويش را در راه 


خدا خرج كنيم؛ محبت خدا را براى خود خريده ايم واين كوهر ارزشمندى است كه در روز قيامت ارزش آن معلوم خواهد 


شد. 


يادم نمى رود وقتى به عربستان سفر كرده بودم, اطلاعيه اى را ديدم كه روى ديوار مسجدى زده بودند: «اككر نمى توانيد با قلم 


خود براى اسلام بنويسيد, با يول خود بنويسيد). 


بعد شماره حسابى داده بود تا مردم بتوانند كمكك هاى خود را به يكك مركز فرهنكى يرداخت نمايند. بعد از مدّتى متوجه شدم 
كه آن مركز سالانه ده ها 


777١:ص‎ 


كتاب بر ضد اعتقادات شيعه جاب و آن را رايكان در ميان مردم توزيع مى كند. 


يكى از آن كتاب ها درياره انكار ولادت امام زمان بود. آنان كتابى را دو كار كان هزار به زبان فارسى و رايكان توزيع 
كرده بودند. 
آن روز خيلى غضّه خوردم, وقتى ديدم وقّرابى ها اين كونه براى آرمان خودء تلاش مى كنندء آنان به فكر افتاده اند تا براى 


ضربه زدن به مهدويّتء كار فرهنكى كتندء آنان ثروتمندان جامعه خويش را اين كونه تشويق مى كنند تا در راه هدفشان به 
آن ها كمكك كنند. 


به راستى ما شيعيان جه مى كنيم؟ ثروتمندان جامعه ما بيشتر به فكر ساختن ساختمان ها و دادن شام و نهار هستند تا به فكر 


دفاع از مكتب تشيع ! 


اكر امام زمان را دوست داريمء اكر ما به اين مكتب عشق ميورزيمء بايد كارى كنيم, با يول خود از اين مكتب دفاع كنيم و 
كار فرهتككى نماييم.(١1١1)‏ 


ص :777 


تقَره: آيه 198 
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دنيا مرا به سوى خود مى كشدء خيلى زود شيفته زيبايى هاى آن مى شوم و مركك را فراموش مى كنم. كاهى مى شود كه 
تصوّر مى كنم هميشه در اين دنيا خواهم بود واصللًا مركك به سراغم نخواهد آمد.غافل از اينكه اكر من مركك را فراموش 


كنم» مركك مرا فراموش نمى كندء دير يا زود بايد آماده سفر آخرت 


ص :77 


شوم. 
خوشا به حال كسى كه از مركك هيج هراسى ندارد و مركك را اين كونه معنا مى كند: سفر زيبايى كه به آغوش مهربانى تو 


من هم دوست دارم مركك را زيبا ببينم ! كاش راهى بيدا مى شد؟ كاش مى شد از اين دنيا دل مى كندم, دنيايى كه در 


نوفا ين حرف ادل رمي تن 


كى مى شود كه قلبم يراز محّت تو بشود و تو را بيش از همه كس دوست داشته باشم. معلوم است كه وقتى تو دوست من 


باشى» مشتاق هستم تا هرجه زودتر به ديدارت بيايم» آرى» هيج كس از ديدار دوست خود غمكين نمى شود. 


از من مى خواهى به سفر حج بروم» كعبه را زيارت كنم و يروانهوار دور آن طواف كتم. 


براى اين سفر قوانينى وضع كرده اى مثلاً بايد قبل از رسيدن به شهر مكه؛ لباس احرام به تن كنم. لباس احرام لباسى سفيد 


تو مى دانستى كه من از مركك مى ترسم., براى همين خواسته اى نا يكك بار مركك را تجربه كنمء لباس احرام كه همان كفن 
است به تن نمايم؛ به سوى تو بيايم؛ از همه دنيا دل بكنمء وقتى لباس احرام به تن دارم و لتيكك كفته ام» ديكر نبايد نككاه به 
١‏ به كلو فا مام عطي نيه لماوز ارا اكد هاي دقان مجع بر جني رايا مر هيز عله إل والاة زاف اناك زرو ان 


خود را كوتاه كنم؛ مى خواهى من در اين سفر از دنيا جشم بيوشم و فقط به تو توه كنم ودر 


ص :71710 


سفر حجء مركك را تجربه كنم, اين فلسفه اين سفر زيباست. 


وقتى من از اين سفر بازمى كردمء ديكر نبايد از مركك بترسمء زيرا يكك بار به اختيار خود مركك را تجربه كرده امء از اين دنيا 
دل كنده ام, از لذَّت هاى دنيا جشم يوشى كرده ام» مهمان مهربانى هاى تو شده امء دور خانه زيبايت طواف كرده ام, به 


درياى رحمت تو وصل شده ام ديكر از جه بترسم؟ 


سفر حي باشكوه ترين عبادتى است كه در دين اسلام وجود دارد» هر سال در ايّامِ حج, ميليون ها مسلمان از سرتاسر جهان به 
شهر مكه مى آيند تا در اين مراسم شركت كنند. 


بايد در ماه ذى القعده يا ذى اله به سوى مكه سفر كنم و دو مرحله زير را انجام دهم: 


1 عأعقرة :قبل البوسيدان بره مك درن مكان عا مخصوصق كدايها آنسقات) من كود هبائد لباس احرام به تن كنم و سيس 
به مكة ابروء: وقتئ بةامكه سيل دوز كعبه طنواف كم (طواق يع :فت بآز ذو كجه ببجرحم) وببعد از آن تماز طواف 
بخوانم. سيس بين كوه صفا و مروه را هفت بار رفت و آمد كنم. بعد از آن. مقدارى از موى سر خود را كوتاه كنم. اكنون من 
مى توانم لباس معمولى خود را به تن كنم.(111) 

١‏ - حج: بايد در شهر مكه بمانم تا روز نهم ذى الحتجه كه روز عرفه است فرا رسد. آن روز بايد از شهر مكه خارج شوم و به 
سرزمين عرفات بروم. 


اين اعمال مثل امتحانى است كه سه مرحله دارد» من بايد سه مرحله را يشت سر بككذارم: 


ص :7172 


مرحله اوّل: سرزمين عرفات. 
مرحله دوم: سرزمين مشعر. 


وقتق زو تراتخل) وا اتجام قادمهرنان درك يدامكة ناز خواهم كت ان كه كدييروة فى روم وق كلوقو ره اندمنانه 
سرزمين منا مى رسم.ء اما از آن عبور مى كنم» سيس حدود 80١٠‏ متر راه مى روم كه به ابتداى سرزمين مشعر مى رسم. بايد از 
مشعر هم عبور كنم وقتى از سرزمين مشعر بيرون آمدم بايد ؟ كيلومتر ديكر بروم تا به سرزمين عرفات برسم. براى اعمال حج 
نأب اين "تركيت عمل كه اعسال عرواك» اعمال مشعر اعدال مناء اعمال مكهه زول :وق :من ازامكه خارح من اتوم موقفيت 
جغرافيايى اين سه منطقه به اين صورت است: مناء مشعرء عرفات. مهم اين است كه من بايد خود را به عرفات برسانم» حدود 
١‏ كلومن از مكة كه ووو شلا عرقت مى رستم): 


كه جبرئيل» آدم(عليه السلام)را به آنجا برد و به او كفت كه در آنجا به كناه خود اعتراف كن ! آرىء آنجا جايى است كه 


كناهان بزركك انسان بخشيده مى شود. شنيده ام كه همه ييامبران بزركك اعمال حجٌ را انجام داده اند. 


راستى جرا بايد از شهر مكه خارج شوم و به عرفات بروم؟ من بايد از اين شهر بيرون بروم و اعمالى را انجام دهم تا روح من از 
همه آلودكى ها ياكك شود و شايستكى بيشترى براى طواف >عبه يبدا كنم. 


وقتى آفتاب روز نهم غروب كرد و شب دهم فرا رسيدء بعد از آن بايد به 


ص :7717 


استء اين سرزمين» صحراى محشر و روز قيامت را به ياد من مى اندازد» همه مردم با لباس هاى سفيد به اينجا آمده اند. 


وقتى صبح روز دهم ذى الحيجه (كه همان روز عيد قربان است) فرا رسيدء بايد به سرزمين «منا» بروم. به راستى جرا آنجا را 
سرزمين منا مى كويند؟ منا به معناى آرزوست. وقتى آدم(عليه السلام)به آن سرزمين رسيد» جبرئيل به او كفت: «اى آدم ! هر 


جه مى خواهى آرزو كن). آرى» در اين سرزمين آرزوهاى من برآورده مى شود. 


در منا ابتدا به «جمرات» مى روم آنجا به صورت نمادين شيطان را سنكك مى زنم شنيده ام كه ابراهيم (عليه السلام)در خواب 
ذيذ كه بايد يسر خود را در راه خدا قربانى كتد: او اسماعيل را همراه كرفت ثا به قربانكاه بروذ» وقتى به اين مكان رسيدند 
شيطان به صورت انسانى ظاهر شد و نزد اسماعيل رفت و خواست او را وسوسه كندء ابراهيم به اسماعيل دستور داد تا او را 
سنكك بزند» براى همين همه حاجيان وقتى به منا مى آيند اوّل به جايكاه شيطان سنكك مى زنند. 


بعد از آن بايد به قربانكاه بروم و كوسفندى را قربانى كنم همانككونه كه ابراهيم(عليه السلام)به جاى اسماعيل» كوسفندى را 
قربانى كرد ابراهيم(عليه السلام)از اين امتحان بزركك سربلند بيرون آمد و براى همين ياد و خاطره او براى هميشه زنده خواهد 
ماند. 


سيس موى سرم را مى تراشم (اكر زنى به سفر حج برود بايد مقدار كمى از موى سر خود را كوتاه كند). 


ص :771/8 


شب يازدهم و دوازدهم را در سرزمين منا مى مانم و روز يازدهم و دوازدهم نيز براى سنكك زدن به شيطان اقدام مى كنم. 


بعد از ظهر روز دوازدهم به شهر مكه بازمى كردم و بار ديكر طواف ععبه را انجام مى دهم و نماز آن را مى خوانم و سعى 


صفا و مروه را انجام مى دهم. در يايان بايد طواف نساء را انجام دهم و نماز آن را بخوانم. 


اين مجموعه اعمالى است كه بايد دراين سفر انجام دهم و آن وقت است كه من «حاجى) شده ام. 


مسلمانان بايد در عمر خود يكك بار اعمال حي و عمره را انجام دهند و در آن كوتاهى نكنند زيرا حج» يرجم و شعار اسلام 


است. 


وقتى من لباس احرام يوشيدم و لبيك كفتم» واجب است همه اعمال را انجام دهم و تا زمانى كه اعمال واجب را انجام نداده 
ام» نمى توانم لباس معمولى به تن كنم» عطر بزنم» در آينه نككاه كنم و... 


«ميقات» همان جايى است كه بايد لباس احرام به تن كنم و ذكر لبيك را بككويم. بين ميقات تا مكهء صدها كيلومتر راه استء 
اكر در ميان راه بيمار شوم يا دشمنى مانع شود بايد كوسفندى را قربانى نمايم. بعد از اين قربانى» مى توانم از لباس احرام 


بيرون بيايم. 


تا زمانى كه در لباس احرام هستمء حقّ ندارم موى سر خود را كوتاه كنمء اكر به علت بيمارى» مجبور بودم» مى توانم اين كار 
را انجام دهم به شرط اينكه سه روز روزه بككيرم يا به شش فقير غذا بدهم يا كوسفندى را قربانى كنم. 


كرحا تقد كك شي لاأقوق مكةايقن أن 2 كلوسر باشد اند إأمال 


71١9:ص‎ 


حجٌ را به صورتى كه در بالا ذكر شد انجام دهد و در روز عيد قربان در سرزمين مناء كوسفندى را قربانى كند (به اين حج, 
اصطلاحاً حج تمبّع مى كويند).(117) 


اكر به دليل نبودن حيوان براى قربانى يا نداشتن يول براى خريد آن» نتوانست قربانى كند» وظيفه او جيست؟ 


دين اسلام بن بست ندارد» براى آنان راه حلى بيان شده است. كافى است آنان روز هفتم و هشتم و نهم ذى الحجه را روزه 


بككيرند و وقتى به شهر خود با زكشتند هفت روز ديكر هم روزه بكّيرند. در واقع ده روز روزه؛ جايكّزين قربانى كردن است. 


مسلمانان بايد قوانين حج را با دقّت عمل نمايند و باور داشته باشند كه اين احكام در شكل كيرى حج ابراهيمى و رشد و 
كمال شوق اها سان كدر اسك 


َقَره: آيه 191 


الْحَجّ أَشْهُرٌ مَعْلومَاتٌ فَمَنْ فَرَض فيهنَّ الْحَيّ قَلَا رَقَتَّ وَلَا فسُوقَ وَلَا جِدَالَ فى الج وَمَا تَفْعَلوا مِنْ حَثِر يَعْلَمهُ الله وَتَرَوَدُوا قَِنَّ خَيِرَ 
الرَّادِ التَفْوَى وَاتَقَونِ يا أولى الالباب (197) 


اعمال حج از دو مرحله تشكيل شده است: 
مرحله اوّل: مرحله مقدّماتى (اعمال عمره). 
كه اين اعمال را مى توان در يكى از ماه هاى شوّال؛ ذى القّعده و ذى الحمجه انجام داد. 


77١ ص:‎ 


كه اين اعمال از روز نهم ذى الحبجه شروع مى شود. 
| انان بايد دقّت كنند كه اعمال اين دو مرحله را در زمان مخصوص آن انجام دهند. 


بقيّه ايام سال مى توانم به مكه بروم و اعمال عمره انجام دهم ولى اين عمره؛ اصطلاحاً عمره مفرده است و ربطى به حج ندارد. 
اكر بخواهم حج به جا آورم بايد حتماً در يكى از اين سه ماه؛ عمره انجام دهم و اصطلاحاً به اين عمره. عمره تمبّع مى كويند. 
يعنى عمره اى كه بعد از آن حج تمبتّم صورت مى كيرد. 

اكر به سفر حج بروم بايد از همه جيزهايى كه بر من حرام شده استء يرهيز كنم. 

محيط حج؛ محيط عبادت و اخلاص و ترك لذَّت هاى مادّى است»ء محيطى است كه بايد روح انسان از آن نيرو بككيرد» براى 
سفر حجٌ فرصت مناسبى براى تهيه توشه معنوى استء در اين سفر جلوه هايى از رحمت خدا را مى بينم كه در هيج جاى ديكر 
نمونه ندارد اكر من اين فرصت را غنيمت بشمارم مى توانم براى آخرت خود. بهترين توشه ها را فراهم سازم كه بهترين توشه 


ها براى آن روز تقواست واين سفر هم تمرين تقواست. 


77١:ص‎ 


َقَره: آيه 134 


ليس عَلَتِكمْ جَنَاحٌ أَنْ تَتتَعُوا قَضكًا مِنْ رَبْكمْ فَإدًا أََضكُمْ مِنْ عَرَقَات قَاذْكرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَام وَاذْكرُوهُ كما مَردَاكمْ وَإِنْ 
كَنْتُمْ مِنْ قَئِلهِ لمن الصَالِينَ (192) 


سفر حي داراى حكمت هاى مختلفى است كه يكى از آن حكمت هاء بُعد اقتصادى آن استء مسلمانان از سرتاسر جهان به 


مكه مى آيند و كنكره بزركك حب را تشكيل مى دهندء اين امر مى تواند يايه و اساسى براى جهش اقتصادى مسلمانان باشد. 


عدّه اى از مردم تصوّر مى كردند كه هنكام حج» هركونه خريد و فروش» حرام است و اككر كسى در ايْامم حج» خريد و فروشى 
انجام دهدء حي او باطل مى شود. در اين آيه به اين نكته اشاره مى شود كه خريد و فروش در ايام حب هيج اشكالى ندارد و 
اين نشانه اى است كه اسلام دين جامع و كاملى است و در كنار مسائل عبادى به مسائل اقتصادى هم توه دارد. البَنّه اين 
خريد و فروش نبايد به كونه اى باشد كه مردم از هدف اصلى غافل شوندء براى همين از مردم خواسته شده است تا در 


َقَره: آيه 194 
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ْم أفيضُوا مِنْ حَيِثٌ أُقَاض النَّاسُ وَاسْتَغفِوُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) 
در زمان ييامبر عدّه اى از اهل مكه براى خود امتياز ويزه اى در نظر مى كرفتند و در ايَام حي به سرزمين عرفات نمى رفتند» در 
اين آيه اين كار آن ها باطل 


ص :777 


هر كس كه براى حي آمده استء بايد مثل همه به عرفات برود و قطره اى از درياى جمعتّت كردد و غروب روز عرفه. مانند 
همه از عرفات به سوى سرزمين مشعر و منا حركت كند. حي فرصتى است براى توبه از كناهان» از اين فرصت بايد استفاده 


كرد واز كناهان خود طلب بخشش و مغفرت نمود. 


تَقَره: آيه ”ا و7 
َإذًا قَضَ يُمْ مَنَايتككع فَاذْ كرُوا الله كن ك ركم آبَاَكع أَوْ أَسَدَّ ذِكرًا قَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ رَبَنَا آَبنَا فى الذَّثْا وَمَا لَه فى الاخرّهِ مِنْ 
3 2 7 


حَلّاق 0٠١(‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقول رَيّنَا آبَنَا فى الدَّنْيَا حَسَدمَهُ وَفِى الاخره حَسَمَهَ وَقِنَا عَذَّابَ النَّارِ ١(‏ 220 أولَئِك لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَا كسَبوا 


وَاللَهُ سَرِيعٌ الْحِسَابٍِ (507) 


در زمان بيامبر عدّه اى از مردم وقتى به حج مى رفتند» با شور خاصّى درباره يدران و كذشتكان خود سخن مى كفتند. آن ها 


بيشتر به كفتكو درباره كارهاى يدران خود. سركرم مى شدند. 


خوب, معلوم بود» آنان مدّتى در سرزمين منا مى ماندند» در آنجا هيج كار ديكرى نداشتندء از زندكى و كار خود فاصله 


كرفته بودند» فرصت زيادى داشتند» براى همين دور هم جمع مى شدند و به بيان قصّه ها و حكايت هاى 


ص :7777 


كذشتكان خود مى يرداختند و به آن ها افتخار مى كردند. 


اصل اين سفر كه سنّت ابراهيم(عليه السلام)است براى اين است كه انسان فرصتى براى فكر كردن به قيامت يبدا كندء براى 


همين به ما تذكر مى دهى كه بعد از انجام مراسم حجء تو را ياد كنيم و اين ياد تو بايد يرشور و از عمق وجودمان باشد. 
كسى كه به حب مى رود بايد از تو جه بخواهد؟ 

مردم در دعا كردن سه كروه هستند: 

كروه اوّل: كسانى كه فقط به فكر آخرت هستند و در دنيا كوشه كيرى و عبادت را انتخاب مى كنند. 

كروه دوم: افرادى كه فقط دنيا را مى خواهند و آخرت خود را فداى لذت هاى اين دنيا مى كنند. 

كروه سوم: كسانى كه هم به فكر دنيا هستند و هم به فكر آخرت. 


اينجا روش كروه اوّل و دوم را سرزنش مى كنى واز مسلمانان مى خواهى جزء دسته سوم باشند واين كونه دعا كنند: 


«بارخدايا ! در دنيا و آخرت به ما نيكى نما ودر روز قيامت ما را از عذاب رهايى بخش». 


تجلفانة وان كسن اكد 5ه ةيا وا فزاهرش المج" كلدة حر ود كلق او لوت خلال أدنا را طلي مج ننه ااانه ها وا وميه 


اى براى تهته توشه سفر آخرت مى نمايد. 


بايد دعا كنيم كه تو در دنيا به ما نور ايمان» خوش اخلاقى» بركت, ثروت» همسر با ايمان» فرزندان خوب و... عنايت كنى و 


در آخرت هم از نعمت هاى بى اندازه خود ما را بهره مند سازى. 


ص :777 


بَقَره: يه "77 


وَاذْكدُوا الله فى نام ك اوذاك ع لكر فى يَوْمَينِ قَلا نم عَلَيِه ومن كأ كلا نّم عَلَيه لِمَنِ الى والقوا الله واغلموا أنْكم ليه 


تَحشَرُونَ (*10) 


يكى از اعمال مهم حج اين است كه حاجى در روز عيد قربان (روز دهم ذى الحتجه) در سرزمين منا كوسفندى را قربانى كند 


و روزهاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم را در سرزمين منا بماند و خدا را ياد كند. 


جه شكوهى دارد اين روزها ! قلم من از بيان زيبايى آن ناتوان استء وقتى در سرزمين منا بودم» احساس مى كردم سبكبال 
شده ام روزهايى كه خدا مرا به مهمانى خود دعوت كرده بود و من زير خيمه. حال و هوايى داشتم. روزهايى كه بعد از نماز 
اين ذكر را همه با هم مى كفتيم: 


الله اكبر» الله اكبرء لا اله الا الله و الله اكبر و لله الحمد... 
من مى توانم درباره اعمال سرزمين مناء يكى از كارهاى زير را انجام دهم: 


١‏ - روز يازدهم و دوازدهم ذى الحججه در منا بمانم ودراين دو روز به جايكاه شيطان سنكك بزنم» ذكر خدا بككويم» وقتى ظهر 


روز دوازدهم شد به سوى شهر مكه حركت كنم. با خروج من از سرزمين منا ديكر اعمال اين سرزمين تمام مى شود. 


؟ - بعد از آن كه روز يازدهم و دوازدهم را در منا ماندم» شب سيزدهم را هم در سرزمين منا بمانم در اين صورت بايد روز 


سيزدهم به جايكاه شيطان سنكك بزنمء بعد از آن مى توانم از سرزمين منا خارج شوم و ديكر اعمال اين سرزمين تمام مى شود. 


ص :770 


من در انتخاب يكى از كزينه هاى بالا اختيار دارم و هر كدام را خواستم مى توانم انجام دهم. 


من بايد بدانم كه سفر حج يادآور سفر قبر و قيامت من استء وقتى من در اين سفر مى بينم كه ميليون ها نفر از همه جاى دنيا 
به اين سرزمين آمده اند» همه لباس سفيد احرام را به تن كرده اند به ياد روز قيامت مى افتم» سعى مى كنم خود را براى آن 


روز آماده كنمء اهل تقوا شوم واز كناه دورى كنم. 


ص :772 


تَقره: آيه 7٠8‏ - 7.8 


ص 


وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يج كك قَوْلَهُ فى الْحتاهٍ دنا وَبَشْهِدُ الله على مَا فى قَلبِِ وَهُوَ اد الخِصَام (205) وَإذَا تولَى تريعى فِى الازض 
لِيَفْسِدَ فيهَا وَيُهْلِك الْحَوْتَ وَالنَسْلَ وَاللَهُ لَا بْحِبٌ الْفَسَادَ (700 وَإِذَا قِيلَ لَه ان الله أحَدََهُ الْعزَّهُ بالائم فحشبة جَهَنمُ وَلَبِمْسَ الْمِهَادُ 
)0222 


در هر جامعه اى افرادى دورو وجود دارندء آنان هركز به تو و روز قيامت ايمان نمى آورندء وقتى با اهل ايمان روبرو مى 
شوند: با زبان آثان رافرب فى دعدد: اكنون توذريازه آنان سكو مى كر نهنا فشدازن من ذهى كه هادا فريشان را 


بخوريم. 


در زمان ييامبر شخصى به نام «أخنّس» در مدينه زندكى مى كردء او بسيار زيبا سخن مى كفت و جهره زيبايى هم داشت. 


ص :/771 


مى آمد و يشت سر بيامبر نماز مى خواند, بارها به ييامبر مى كفت: «اى رسول خدا ! من تو را دوست دارم؛ من به خداى يككانه 


ايمان دارم). 


مدق كذشكه او ها كروهي امتسليانان اعداكت بيدا كرد رراى غكن انه شن ناهد قد كن آثاث جمله كرة سصولاك 
كشاورري انان رابه اتن كشيد و حيواتاك آثان وا كقك» خسارت متكي به اتانوارة كرد 


آن روز معلوم شد كه او منافقى بيش نبوده استء اكنون تو درباره منافقان هشدار مى دهى تا من د شيفته جرب زبانى آنان 


نشوم» آرىء منافقان اككر قدرت و فرصت بيدا كنند دست به ظلم و ستم مى زنند و همه جيز را نابود مى كنند. 


منافقان هركز موعظه و نصيحت ديكران را نمى يذيرند و به كناه و معصيت ادامه مى دهند و البنّه سزاى اين كار خود را 


خواهند ديد ودر آتش جهنم كرفتار خواهند شد. 


بتقَره: آيه /ا٠7‏ 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ اِعَاءَ مَوْضَاه الله وَاللَهُ رَعُوفٌ بِالْحبَادٍ (07) 
مى توانم در دنيا با تو معامله كنمء تو بهترين خريدار من هستى. سرانجام مركك به سراغم خواهد آمد. يس جه بهتر كه من 


جانٍ خود را به تو بفروشم و در مقابل رضايت تو را بخرم. اين تجارتى بس بزركك استء وقتى از من راضى و خشنود باشىء 


ديكر روز قيامت هركز ترس و نككرانى ندارم و بهشت جاودان منزلكاه من خواهد بود. 


ص:/77 


من شيعه على (عليه السلام)هستمء او امام اوّل من استء او را الككُوى خود مى دانم؛ او كسى بود كه اين تجارت را نمود و جان 


خود را فروخت و رضايت تو را خريد. 


من آن شب باشكوه را از ياد نمى برم» شبى كه ييامبر مى خواهد به مدينه هجرت كند و دشمنان كرداكرد خانه اش را 


محاصره كرده اند نا او را به شهادت برسانتدء به راستى حكونه مى تواند از اين محاصره نجات بيدا كند؟ 
هوا تاريكك شده استء بيست و ينج نفر با شمشير بيرون خانه ايستاده اند و مى خواهند به ييامبر حمله كنند. 


يكى مى كويد: محمّرد اينجاستء او در محاصره ماستء نمى تواند فرار كند» صبر كنيد» صبح زود حمله كنيمء الآن زن ها و 


بيه ها خوابند.(*١١)‏ 


عليه وآله) از خانه بيرون نيايد» آرى» آنان هم قسم شده اند كه صبح زود محم د(صلى الله عليه وآله)را به قتل برسانندء اما 


_اى رسول خدا ! شما بايد امشب از اين خانه برويد و به مدينه هجرت كنيد. 
دشمنان همه جا را محاصره كرده اند» آنان خانه را زير نظر دارند. 


ص :7179 


از خانه بيرون نرفته ايد اين طورى شما مى توانيد از فرصت استفاده كنيد و تا روشن شدن هوا از مكه دور شويد. 


ييامبر نكاهى به على (عليه السلام)مى كندء على (عليه السلام)مى داند اين كار خطر زيادى دارد» بيست و ينج مرد قسم خورده 
اند و صبح زود به اين خانه هجوم خواهند آوردء اما على (عليه السلام) امشب براى حفظ جان يبامبرء اين خطر را به جان مى 


خرد. 


ييامير با على (عليه السلام)خداحافظى مى كند و عباي سيزة ونكت خود را به على (عليه السلام)مى دهد و على (عليه السلام)در 


كس ييامبر را نمى بيند. 


مشركان به طور مرتّب از ينجره داخل خانه را كنترل مى كنند» خيال مى كنند كه اين محمّد(صلى الله عليه وآله)است كه در 
رحتكواب خوايدةاسة» باعؤة مى كويند» نكاة كتيده جد د بداجه خوابى قرو رفتة ات او نمئ داند عتل ساعت ذيكر 


مركك سختى در انتظارش خواهد بود» با شمشيرهاى خود بدن او را قطعه قطعه خواهيم كرد.(5١1)‏ 


شب اوّل ماه ربيع الأوّل است. شهر در خاموشى و تاريكى استء اما در آسمان ها امشب جه خبر است؟ 


تو مى دانى جبرئيل و ميكائيل به يكديكر علاقه زيادى دارند» آنان دو 


75١:ص‎ 


فرشته اى هستند كه كارهاى بزركى مى كنند» امشب با آنان سخن مى كويى: ميان شماء ييمان دوستى و برادرى بسته ام و شما 
سال هاى سال زنده خواهيد بودء اما قرار است يكى از شما زودتر از ديكرى از دنيا برود. بككوييد بدانم كدام يكك از شما 


حاضر است عمر كوتاه ترى داشته باشد و در عوض» دوست او بيشتر زنده بماند؟ 
جبرئيل مقدارى فكر مى كندء او دوست دارد بيشتر زنده بماند» مكائيل هم همين طورء او هم دوست دارد بيشتر زنده باشد 
هيج كدام از آنان حاضر نمى شود كه زودتراز ديكرى بميرد. 


در اين هنكام تو به آنان جنين مى كويى: اى فرشتكان من ! شما جرا مانند على (عليه السلام)نبوديد؟ من بين او و بين 
شما مى خواهم به زمين برويد و على (عليه السلام)را از شرٌّ دشمنان حفظ نماييد. 


و اين كونه است كه جبرئيل و ميكائيل به فكر فرو مى روندء بايد رفاقت را از على (عليه السلام)بياموزند كه اين كونه از جان 


خود براى حفظ جان ييامبر مى كذرد. 


جبرئيل بالاى سر على (عليه السلام)مى ايستد و ميكائيل بايين ياى او. جبرئيل نككاهى به اطراف مى كندء بيست و ينج مرد 


75١:ص‎ 


مى بيند على (عليه السلام)با كمال آرامش در بستر ييامبر آرميده است,ء او از جان خود كذشته است,ء با تو معامله كرده است و 


آرزوى شهادت داردء او مى داند اكر كشته شود به آغوش مهربانى تو خواهد آمد. 


واين كونه است كه امشب اين آيه را نازل مى كنى و در وصف على (عليه السلام)جنين مى كويى: از بندكان من كسانى 


هستند كه جانشان را براى خشنودى من مى فروشند و من به آنان مهربان هستم. 


و تو جان على (عليه السلام)را حفظ مى كنى» وقتى صبح مى شود مشركان به داخل خانه هجوم مى آورندء على (عليه 


مكر شما معقل(صكك الله عليه وآله)را به مق سيردة بوديد كه اكتوث او وا از من فى ختواهيد؟ 


بت يرستان مى فهمند كه ديشب محتّرد(صلى الله عليه وآله)از شهر خارج شده استء براى همين سريع به تكابو مى افتند تا 
كايد قرائكة اومرا سابعل ]قا انها فج ققد كقخ راو نوا ياروكل خر اه كره و اله سرض امد كر اهن ونيف 1801 


بقَره: آآيه 7.9 - بم.؟ 
يا يها الّذِينَ أَمَنُوا ادْحَلُوا فى السّلْم كَاقَه 


ص :7537 


عع ع 


ََا تتعُوا حطْوَاتٍ الشَيِطَانٍ نه لَكغ عَدُوٌ مُِينٌ 70 فَإِنْ رَلَلنْ مِنْ بَعْدِ مَا جاءنْكمُ الْبنَاتٌ فَاعْلَمُوا أنَّ الله عَزِيرٌ كيم (0:05) 


از ما مى خواهى تا همه تسليم فرمان تو باشيم» بزركك ترين فرمان توء همان ييروى از ييامبر و خاندان اوست. ولايت آنان را بر 
همه واجب كرده اى» روز قيامت به مردم مى كويى: اى مردم ! من خاندان ييامبر را به عنوان رهبران شما بركزيدم» جرا از آنان 
بيروى نكرديد؟ جرا بيراهه رفتيد؟ جرا به سخنان آنان كوش فرا نداديد؟ جرا براى خودتان خليفه تعيين كرديد و دين مرا تباه 


)١١2( ساختيد؟‎ 


امروز هم مهدى(عليه السلام) حججت و نماينده تو روى زمين است» در سايه ولايت او» همه اختلاف ها برطرف مى شود» شرط 


قبولى اعمال» همانا ولايت اوستء اكر كسى ولايت او را قبول نداشته باشدء خدا هيج كدام از اعمالش را نمى يذيرد. 


ولايت اهل بيت(عليهم السلام)محور اتّحاد است و از دشمنى ها جلو كيرى مى كند و باعث دوستى و برادرى مى شود تو اهل 


بيت (عليهم السلام)را معصوم قرار داده اى و آنان از هر اشتباه و خطايى به دور هستند» بيروى از آنان» مايه سعادت دنيا و 


هشدار مى دهى تا مبادا از دسيسه هاى شيطان ييروى كنيم» كه او دشمن سعادت ماست. 


ص :717 


از ما مى خواهى با اهل بي ت(عليهم السلام)باشيم و از رهبران شيطانى دورى كنيم» رهبرانى كه مردم را به سوى آتش جهنم مى 
برند» هر كس كه از غير اهل بي ت(عليهم السلام)ييروى كند. فريب شيطان را خورده است. شيطان قسم خورده است كه انسان 
ها را كمراه كند و براى اين هدف خود تمام تلاش خود را مى كندء تو هشدار مى دهى تا مواظب باشيم و فريب دشمن را 
نخوريم. 

بااين همه» كروهى از انسان ها رهبرى كسانى را مى يذيرند كه دشمن اهل بيت(عليهم السلام)هستند, به دنبال دسيسه هاى 
شيطان مى روند و يايشان مى لغزدء البنّه راه را براى همه مشخخص كرده اى همه مى توانند به سوى هدايت و رستكارى بياينده 
اما آنان به اختيار خود راه نادرست را انتخاب مى كنند, هر كس كه از راه سعادت رو بركرداند و به كمراهى خويش ادامه 


تقره: آيه 7٠١‏ 
هَلْ يَنْظَرُونَ إلا أنْ يأتِيِهمُ اللَهُ فى ظَلّل مِنَ الْعَمَام وَالْملَائِكةٌ وَقَضِى الامرٌ وَإِلَى الله توح الآمُورٌ )71١(‏ 
آخر جكونه خدايى را كه نمى بينم» يرستش كنم؟ اينكه نمى شودء براى خدايى نماز بخوانم كه نمى بينمش ! 


اين سخنى است كه بارها از كسانى كه به تو ايمان ندارند» شنيده ام. آنان مى كويند اكر خدايى را كه مى يرستيد» وجود 


داردوهزا اونر ايه ما تفان 


ص :75 


نمى دهيد؟ 
بت يرستان هم انتظار داشتند تا تو همراه با فرشتككان در سايه ابرها به زمين بيايى و آن ها تو را ببينند ! 


به درستى كه سرانجام؛ روز قيامت فرا مى رسدء آن روز همه انسان ها زنده مى شوند و براى حسابرسى به ييشكاه تو مى ايند» 


آفريدىء؛ زمان و مكان را آفريدىء تو بالاتر از آن هستى كه در مكان و زمانى» جاى كيرى. 
تو نشانه هاى خود را براى انسان بيان كردى و از هيج جيز فر و كذار نكرده اى و سرانجام همه كارها به دست توست. 


آرى» بايد در جواب آنان جنين بككويم: «خداى من بالاتر از اين است كه با جشم ديده شود. خداى من از ديده ها ينهان است» 
هيج كس نمى تواند او را ببيند و حقيقت او را بفهمد. اككر خدا را مى شد با جشم ديدء او ديكر خدا نبود» بلكه يكك آفريده 


بود. اكر خداى منء بت بودء مى توانستم او را با جشم ببينم» اما خداى منء الله استء او را هركز نمى توان با جشم ديد).(118) 
آرى»» هر مخلوقى روزى نابود مى شودء دير يا زودش فرقى نمى كند» وقتى 


ص :770 


ذل انجانة لامع عدبم شره كل انان قارف هوا عن مجان امعوارنانة السك النشا هوف اجن مكار فين 
شود و همه فضاى قلب او را ير مى كندء اما وقتى آن بت از بين مى رودء دل آدمى هم از بين مى رود ! وقتى با جشم خود مى 


بآشد: 


آرى ! بت هايى را كه مى توان ديدء نابودشدنى استء بايد خدايى را بيرستم كه با جشم ديده نمى شود افتخار مى كنم تو را 


مى يرستم كه ينهان از ديده ها هستى» تو هركز ديده نمى شوى و نابود نمى شوىء تو هميشه بوده و خواهى بود.(119) 


ص :772 


بتقَره: آيه ١1؟‏ 
سَل بَنى إِسرَائِيل كم آَيناهُمْ من آيّه ينه وَمَنْ يذل نِعْمَة الل مِنْ بَعْدِ مَا انه فَإِنَ اله شَدِيدٌ لقاب )1١(‏ 


شدندء براى مثال به بنى اسرائيل نعمت هاى فراوان دادى» براى هدايت آنان بيامبران را فرستادى» تورات را به موسى (عليه 
السلام)نازل كردىء امكانات مادّى و معنوى در اختيار آنان قرار دادى» ولى آنان با آن نعمت ها جه كردند؟ آيا شكر آن را به 


جا آوردند؟ 


آنان نعمت ها رادر مسير صحيح استفاده نكردند و بااين كار خود, فساد و تباهى را براى خود به ارمغان آوردند و كرفتار 


خشم شدند و در دنيا جز خوارى جيزى نديدند و در آخرت همء عذاب سختى در انتظار آنان است. 
بايد از سرنوشت آنان درس بككيرم» مواظب باشم كه اين نعمت ها را در راهى 


ص :/71 


(كه رضاى تو در آن است) به كار كيرم, اككر به من قدرتء سلامتى و آبرو داده اى» بايد مواظب باشم كه اين نعمت هاء برايم 


مايه نكون بختى نشودء بايد دقّت كنم كه اين نعمت ها را در راه صحيح آن مصرف كنم. 


بَقَره: آيه 911 


ثروت دنيا خوب استء. بااستفاده از ثروت مى توان وقد كى ماك بهترى داشتء اما بايد مواظب باشيم كه فريفته ثروت خود 


نشويمء اكر كسى دجار مستى ثروت شدء كم كم قبر و قيامت را فراموش مى كند. 


اكنون هشدار مى دهى كه مبادا من هم دجار اين حالت شوم, برايم از ثروتمندان مكه مى كويى: زمانى كه محم د(صلى الله 
عليه وآله)به ييامبرى رسيدء اوّل كسانى به او ايمان آوردند كه دستشان از مال دنيا خالى بودء مثل بلال كه بنده اى بود واز 


ثروتمندان مكه وقتى مى ديدند فقيران به محم د(صلى الله عليه وآله)ايمان آورده اندء آنان را مسخره مى كردند» اين 
ثروتمندان به مال و ثروت خود مى نازيدند و مى كفتند: اكر محمّرد واقعاً ييامبر استء جرا يكك مشت فقير دور او جمع شده 


اند؟ 


آرىء زندكى دنيا در جشم آنان زيبا جلوه كرده بود. عشق به دنيا باعث غرور آنان شده و به ديككران ريشخند مى زدندء امنا به 


ص :77/8 


بايد همه ثروت خود را بكذارند و مهمان تاريكى قبر شوند» روز قيامت بريا مى شود و آنان هيج توشه اى براى آن روز 
ندارند» اما فقيران امروزى» ثروتمندان آن روز هستندء آنان با خود سرمايه ايمان را آورده اند و بهشت در انتظارشان اسثت:» 


آنان در بهشت مهمان مهربانى خدا خواهند بود. 


تو خداى دانا و توانا هستى و ثروت اين دنيا را به نسبت كفر وايمان تقسيم نمى كنىء ثروت و يولء نشانه شخصيّت و ارزش 
اسان قانسة جد سا سكن ابثدنه كافرى ثروت زيادى بدهى :وموم ردن ققر نكاه دارقء تر ين اساي حكمت عمل 
مى كنىء اما روز قيامت اين كونه نيست» آنجا فقط بر ملاكك ايمان» نعمت به افراد داده خواهد شدء زندكى دنيا بسيار سريع 
مى كذردء آنجه مهم است روز قيامت است كه اهل ايمان را در بهشت مهمان مى كنى و آنان در نعمت هاى جاودان خواهند 


بود و كافران به عذاب كرفتار خواهند شد. 


- 


و لمي : بين وَمُْذرِينَ وَل مهم الكتاب بلح ليخكم بين لاس فبما خْتلهُوا فيه 
فيه ل ا ل ا 
كن كناة إلى هيه اط ميم 00050 


نآ لاست 
0 
و2 


آدم(عليه السلام)را آفريدى و او را ييامبر خود قرار دادىء بعد از مدّتى» دو يسر به نام هاى هابيل و قابيل به او دادى, از آنان 


امتحان كرفتى و هابيل را به عنوان 


ص :759 


يسر ديكرى به نام «شيث) به آدم(عليه السلام)دادى و شيث» حيّجت و جانشين يدر شدء امّا به او دستور دادى تا اين امر را ينهان 
كند و هيج كس را از آن مطلع نكندء زيرا اكر قابيل متوججه اين ماجرا مى شدء شيث را هم به قتل مى رساند. 


اين كونه بود كه حتجت تو مخفى بود نسل آدم كم كم زياد شدندء آنان همه در س ركردانى بودند» نور فطرت در وجودشان 


روشن بودء اما كسى نبود تا برايشان از تو سخن بككّويد» آن روزهاء روزهاى حيرت بشر بود و همه در كمراهى بودند. 


بعد از آن اراده كردى تا ييامبران خود را براى مردم بفرستى و آنان به صورت آشكارا مردم را به سوى تو دعوت كنند واز 
روز قيامت سخن بككويند» نوح(عليه السلام)را براى مردم فرستادىء او سال هاى سال براى هدايت مردم تلاش كرد وقتى 
نوح(عليه السلام) دعوت خود را آشكار كرد. عدّه اى به او ايمان آوردند وعدّه اى هم مخالفت كردندء در جامعه بشرى 
اختلاف بيش آمد وو اين ماجرا تكرار شدء براى هر ملتى كه بيامبرى را مبعوث مى كردى, عدّه اى به او ايمان مى آوردند و 
كروهى هم با او دشمنى مى كردند» ييام و سخن خود را براى مردم فرستادىء آنان همه حقّ و حقيقت را فهميدندء اما عدّه اى 


ازروى حسادت با ييامبران دشمنى كردند» آرىء به انسان اختيار دادى تا خودش راه خودش را انتخاب كند. 


البته كسانى را كه دعوت بياميران را اجابت كردند» يارى نمودى و راه راست را به آنان نشان دادى» توفيق خود را بر آنان 
نازل كردىء. اما كسانى را كه كافر 


16٠١ ص:‎ 


شدند به حال خود رها كردى.(١١1١)‏ 


تقره: آيه ١؟‏ 


أَمْ حَسِد بِتَمْ أنْ مَدْخلوا الجَنْهَ وَلمَا يَأْتِكم مَمْل الذِينَ خَلَوا مِنْ فلكم مَسَنْهُمْ البَآساءٌ وَالضْرَّاءٌ وَرْلزْلوا حَمّى يقول الرّسُول وَالذِينَ 
آعثوا ققة تت نض اللد آلا إن ند الله فريك 613 


يادم نمى رود وقتى نوجوان بودم» اكر يكك شب نماز شب مى خواندم, انتظار داشتم فردا اتّفاق خوبى برايم بيفتد. ياداشس 
بزركى بككيرم واكر اتّفاقى برايم مى افتاد كه ناراحتم مى كرد با خود مى كفتم: آخر جرا؟ من كه نماز شب خواندم؛ جرا 


خداوند كمكم نكرد؟ 


آرى» آن روزها تصوّر مى كردم» هر كس باايمان استء در دنيا راحت زندكى مى كندء زمان زيادى ككذشت تا سخن تو را 


خواندم و فهميدم حقيقت جيز ديكرى است. 


ماجراى جنك احزاب را خواندم, وقتى ده هزار نفر از كافران به شهر مدينه هجوم آوردند» هركدام از قوم و قبيله اى بودند 
يهوديان و همه قبايل بت برستان باهم متحد شده بودند تا اسلام را نابود كنند. آنان مدّت زيادى مدينه را محاصره كرده 
بودند» مسلمانان در شرايط خوبى نبودند» تعداد آن ها بسيار كمتر از دشمنان بود فقر و كرسنككى هم در مدينه غوغا مى كرد 
طاقت بعضى ها تمام شده بود ترس و اضطراب بر خيلى ها غلبه كرده بود. درست بود كه مسلمانان راه عبور دشمنان را با 
كندن خندق (كانال) كرفته بودندء اما 


10١:ص‎ 


خطر هر لحظه مسلمانان را تهديد مى كرد. ابوسفيان كه فرمانده نيروهاى دشمن بود بيام داده بود: اى محمّد ! كفته بودم كه 


مى آيم ! آماده باش كه اين بار ييروزى از آنِ من است. 


عدّه اى از مسلمانان با خود مى كفتند: مكر ما بر حقٌ نيستيم» يس جرا خدا ما را يارى نمى كند؟ جرا ما بايد اين همه سختى را 
تحمّل كنيم؟ يس وعده يارى خدا كجاست؟ 


ولى قانون و سنّت تو جيز ديكرى استء اكر آنان از تاريخ بشر آكاه بودند» ه ركز جنين سخنى نمى كفتند» وقتى كسى اهل 


انمان كد تا( استكي هاه الى اغار بن ره 


كسى كه ايمان ندارد» نياز به امتحان ندارد, مثل بيه اى كه اصللا به مدرسه نرفته است و سواد ندارد» هيج وقت اين بِبّه معناى 


شب امتحان را نمى فهمد» هيج كس از او امتحان نمى كيرد. 


من كه دوست دارم باسواد باشمء بتوانئم كتاب بخوانم» نو يسنده شوم بايد در مدرسه بارها و بارها امتحان بدهمء يادم نمى رود 


جه شب هايى را تا دير وقت بيدار ماندم» شب هاى امتحان را هركز فراموش نمى كنم ! 


واى ! جقدر دير فهميدم كه من اكر اهل ايمان شدم و نماز خواندم, تازه وارد مدرسه تو شده امء بايد هر روز امتحان بدهمء اما 


با خود فكر مى كنم حككونه بندكانت را امتحان مى كنى؟ 


باسختى هاو بلاهايى كه برايشان مى فرستىء البنّه مى دانم تو دانا و توانا هستى و از قبل؛ از نتيجه امتحان من باخبر هستى» 


هدف از اين امتحان اين است كه من رشد كنمء من در بلاها و سختى ها مى توانم بشكفم و رشد كنم. 


ص: 107 


مرا آفريده اى و مى دانى رشد من در جيستء كمال من در جيست,ء به دنبال خوشى اين دنيا هستم, اما تو به فكر سعادت و 


خوشبختى من در روز قيامتى» قيامتى كه هركز يايان ندارد. 


آرى» اين قانون توستء مؤمنان بايد به استقبال مشكلات و بلاها بروند و البنّه يارى تو بسيار نزديكك استء يايان شب سياه 
سفيك اسكاهر كز مؤشاف راية صال عوه رعاتنى كي ببروزع وايزاق اناث.مى فرسي يعد از 1ن كه انتحاناك را بشت سعر 
كذاشتند. معلّم نبايد در سر جلسه امتحان» جواب سؤالات را به شاكردان بكويد, بايد صبر كند تا همه استعداد و لياقت خود را 


نشان بدهند» بعد از آن كه امتحان تمام شد حالا نوبت جايزه دادن به نفرات برتر است. 


تقره: آيه ه1؟ 


يَشألونَك مَراذًا يُنْفِقَونَ قل مَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ حَيْر َلِلْوَاَدَيْن وَالاقْرَبِينَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيل وَمَا تَفعَلوا مِنْ حير فَإنَّ الله به 


1 


بعضى وقت ها جشم من دوربين مى شود مشكلات و كرفتارى هاى ديكران را مى بينمء اما از حال نزديكان خود غافل مى 
شوم واين يسنديده نيست. اكر مى خواهم كار خيرى انجام دهمء بايد ابتدا بررسى كنم كه آيا يدر و مادرء فرزندان و 
خويشانم به جيزى نياز دارند» آن ها را بايد در اولوّيت قرار بدهم» سيس به يتيمان و بيجا ركان و در راه ماندكان كمكك كنم. 


تو دوست دارى تااز يدر و مادر و نزديكان خود غافل نشوم» مثل كسى 


ص :7017 


نباشم كه جندين مدرسه مى سازد. اما مادر خود را به خانه سالمندان برده است و اكر خيلى هنر كند, ماهى يكك بار به او سر 
مى زند. شايد مادر او نياز مادّى نداشته باشدء اما نياز به مهربانى و محت فرزند خود دارد. آرىء من نبايد مانند كسانى باشم 


كه مهربانى را به غريبه ها هديه مى دهندء اما نزديكك ترين افراد به آنان در عطش محببّت مى سوزند. 


از همه خوبى ها آكاهى دارى و من بايد در كارهاى خوب خود رضاى تو را در نظر بككيرم و به يدر و مادر واقوام و ديكران 
كمكك كنم و يقين بدانم كه تو ياداش مرا هركز فراموش نمى كنىء اككر اين طور باشدءديكر از هيج كس انتظار مزد نخواهم 


قاشث. 


تقره: آيه ع١1؟‏ 
كيب عَلِيِكمٌ الْقِتَال وَهْوَ كز لَكم وَعَمَدى 
تَعْلمونٌ (01 


در زمان ييامبر» بت يرستانء خانه كعبه را ُتكده كرده و يكتايرستان را از مكه اخراج كرده بودند» تو به ييامبر دستور دادى تا 
از شهر مكه هجرت كند و به مدينه برود» آن روز تعداد مسلمانان كم بود و نمى توانستند با بت يرستان روبرو شوند وازحقٌ 


خود دفاع كنند» براى همين بايد مكه را تركك مى كردند. 


جند سال كذشتء تعداد مسلمانان در مدينه زياد و زيادتر شد و آن وقت بود كه اجازه دادى تا مسلمانان كعبه را از ثت و بيت 


برستى ياكك كنند» تو از آنان خواستى تا با بت يرستان وارد جنكك شوند و معلوم است كه جنكك, 


ص :705 


سختى هاى زيادى دارد» كروهى از مسلمانان به دنبال راحتى بودند و نمى خواستند بيامبر را در اين امر مهم يارى كنندء تو به 


يس آنجه شما يسند كرده ايد» شرّى نباشد؟ تنها من هستم كه از تمام اسرار نهفته آكاهم). 


اين سخن ينجره اى تازه به روى همه مى كشايدء من بسيارى از جيزها را دوست دارم و نمى دانم اين جيزها برايم خوب 
نيست» ياد آن روزها به خير !! جوان بودم؛ آرزويى داشتم» دست به دعا برداشتم, به تو التماس كردم, اما حاجتم را ندادى» ده 
سال كذشت و آن روز فهميدم كه آن آرزو صلاح من نبود» سر به سجده كذاشتم واز تو تشكر كردم كه آن حاجتم را 
برآورده نكردى. 

جيزى را خوب مى دانستم و آن را مى خواستم كه مصلحت من در آن نبود» تو مرا دوست داشتى و به همين علتء به التماس 


هاى من توجّه نكردى» صبر كردى تا خودم همه جيز را فهميدم. 
از طرف ديككر جه بسا من جيزى را بد بدانمء اما تو آن را برايم خوب بدانى. 


يادم نمى رود روزى كه مشغول نوشتن اوّلين كتاب خود بودم» همسرم نزدم آمد و كفت:«وقت واكسن يسرمان, عليرضا 
است». عليرضا كه سه سال داشت در كوشه اى مشغول بازى بود. نمى توانستم به او بككويم كه او را مى خواهيم كجا ببريم» 


جون او از واكسن زدن خيلى مى ترسيد. 
وقتى يرستار مى خواست به او واكسن بزند محكم او را نكه داشتم. آن روز خيلى كريه كرد. 


ص :700 


وقتى به خانه بركشتيمء با من قهر كرد هروقت به سمتش مى رفتم از من فرار مى كرد و مى كفت: «جرا مرا به دكتر بردى؟» 
نمى توانست بفهمد كه اين واكسن برايش مفيد بوده و مانع ابتلا به بيمارى ها مى شود. 
اى خداى مهربان ! آن روز به فكر فرو رفتم» ديدم خود من هم به سبب واكسن بلا با تو قهر كرده ام ! 


وقتى بلا بيمارى» سردرد يا ضرر مالى را برايم فرستادى» ناراحت شدم و صبر خود رااز دست دادم و كفتم: تو ديكر جه 


وقتى كودكم را به دست يرستار سيردم تا به او واكسن بزندء به من نككاه مى كرد و با كريه مى كفت: اى باباى بى رحم ! من 


هم هنكام بلا به تو اعتراض كردم در حالى كه تو دوستم داشتى و براى همين مرا به بلا مبتلا كردى. 


من تصوّر مى كردم به اين دنيا آمده ام تا خانه اى بسازم و ماشينى بخرمء سركرم جنين كارهايى شوم, دنيا مرا به خود مشغول 
كرده بود. كسى را كه دلباخته دنياست واز صبح تا شب دنبال دنيا مى دود و لحظه اى آرام ندارد جككونه بايد درمان كرد؟ به 
زودى مركك سراغم مى آيد و من از اين دنيايى كه براى خود ساخته ام جدا مى شوم و در دل تاريكى قبر جا مى كيرم. بايد 


زودتر از اين ها بيدار مى شدم ! 


ولى متأسَفانه بيدار نشدم. هر جه تو براى من ييام فرستادى من متوجه نشدم و سركرم دنياى خود بودم» مقصد را فراموش كرده 


من در فكر ساختن اين دنيا بودم و تو در فكر ساختن من ! 


ص :702 


اكر به اينجا آمده بودم براى اين بود كه ساخته شوم/ اينجا وطن من نيستء وطن من به بهشت استء جند روزى اينجا هستم و 
بايد بروم» اما اسير زرق و برق دنيا شده ام. بايد تو بزم مرا بسوزانى و خانه ام را خراب كنى و بت آرزويم را بشكنىء شايد به 


خود بيايم ! 


بادست هاى مهربانت» كاخ آرزوهايم را خراب كردى تا آباد شوم؛ بت هايم را شكستى تا بزركك شوم من اسير دنيا شده 
بودم» يول» رياست» قدرت و شهرت دنياء آرزوى من شده بود. اين عشق به خاكك و خاكى هاء بيمارى بود» تو بايد مرا درمان 


مى كردى. واين كونه بود كه برايم بلا فرستادى. 


اين بلا نشانه دوستى و مهربانى تو بود. جقدر دير فهميدم ! 


تقره: آيه 714 - /17١؟‏ 


7 


يَشَألُوئَك عن الَّهْر الْحَرَام قِتَال فيه قل قال فبه كبيد وَصدٌ َنْ َيل الل وَكفٌْ به وَالْمثجدٍ اتام وإِخْوَاجُ أفله من أكبد عند 
اللَّ وَل كبر بن ْمل و ُو بكم حتّى يردوكمْ عن دينكم إن انقطاغوا ومن يد نكم عَنْ دينه يمت وَهُوَ تافز 
تأولدك عبطت أغمَالَهُمْ فى الدّئيا وَالأخْره وَأولّسك أَصْرِحَابٌ الَارِ هُمْ فيه حَالَدُونَ 21 إِنَّ الذِينَ اواو لديم دوا 


وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله أولَيكت تإخوة وخفة اللدؤالله غفوة ونعية 1 


كروهى از بيامبر درباره ماه هاى حرام سؤال مى كنند و تو به ييامبر خود وحى مى كنى بككويد كه جنكك درا ين ماه هاء حرام 
السركدو كتايد كن انفكة 


ص :/701 


مسلمانان در ماه رجبء ذى القعده؛ ذى الحيجه و مُحرّم با هيج كس جنكك نكنند و حرمت اين ماه ها را نككاه دارند. 
اليه كر درا ين ماه ها دشمنى به مسلمانان حمله كرد آنان مى توانند از خود دفاع كنند. 


مودو نه ] دو كته شاوه مي كت كه كناد نت برست تشتر و بالاتر از قتل است» در زمان ببامبره بت برستان مكه مانع مى شلدند 
متتلهانانا يز اها نزإنازت كمه مكه راو ناذه ناذا حت مسلمازاة مكه وانهم إن ان شتيريرؤزة كزده بزدنه ورمكدار] كه شور 


تو بود به مركز بت يرستى تى تبدايل كرده بودئد تو كناه ايخ كاز زا بالاتز از قتل عمد معزفى مى. كنين: 

ازدين و آيين خود بردارند» آن ها همه توان و نيروى خود را براى سست كردن اعتقادات مسلمانان به كار مى كيرند. 

ممكن است عدّه اى از مسلمانان هم فريب آنان را بخورند و از اسلام دست بردارند» آنان وقتى مسلمان بودند» كارهاى خوب 
زيادى انجام داده اند» نماز خوانده اند و روزه كرفته اندء اما بايد بدانند اكر به سوى كفر بروند» همه اعمال خوب آنان نابود 
خواهد شد وعذاب در انتظارشان خواهد بود زيرا كناه كفر آنقدر بزركك است كه همه اعمال نيكك قبلى انسان را از بين مى 
برد. 


از طرف ديكرء افراد مؤمنى هم هستند كه در راه تو تلاش مى كنند و خدمات بزركى براى دين انجام مى دهندء انا كاهى 


خطايى از آنان سر مى زند» ممكن است آنان به سبب اين خطاى خود. دجار يأس و نااميدى شوند, اكنون به آنان 


ص :70/8 


جنين اميد مى دهى: «از خطايشان جشم يوشى مى كنى»» آرى تو بخشنده و مهربانى ! 


تقره: آيه 19؟ 


يَشألوتك عَنٍ الْحَمْرِ وَالْمَِيدَرِ قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَمَنَافِعٌ لئاس وَإِنْمَهُمَا أكبرٌ مِنْ َفْعهمَا وَيَشألوتك مَاذَا يُنْفِقَونَ قل الْعَفْوَ كذّليك 
ين اللَّهُ لكمُ الايَاتٍ لَعَلَكمْ تَتفَكرُونَ (115) 


وقتى مى خواهى جيزى را براى مسلمانان حرام كنىء ابتدا زيان آن را بيان مى كنى تا همه بدانند كه دليل اين كار جه بوده 
نوشيدن شرابى كه مستى مى آورد و همجنين قمار در اسلام حرام است» ممكن است شراب و قمارء فايده مختصرى براى 


قي نا اعفد راشده انا فبررقاق راف جائعه سار اداسف 


شراب» عقل و هوش رااز سر انسان مى برد و در آن شرايطء انسان ممكن است به هر كارى دست بزند» شرابخوارى باعث 


زياد شدن جرم و جنايت در جامعه است و عمر را هم كوتاه مى كند. 


قمار باعث مى شود. اقتصاد جامعه از حالت يويايى خارج شود و نشاط كار مفيد از بين برود» قمارء هيجان و بيمارى هاى 


عصبى را به دنبال دارد و بسيارى از جنايات با قمار ارتباط نزديكى دارند. 


اين كونه است كه ياد مى كيرم سود و زيان جيزها را با هم بسنجم و يكك جانبه داورى نكنم. 


ص:709 


سيس از من مى خواهى تا در بخشش و كمكك به ديكّران رعايت اعتدال و ميانه روى را بكنم, نه آنقدر به فكر ديكّران باشم 
كه از فرزندان و خويشان خود غافل شوم نه آنقدر خسيس كه به ديكران كمكك نكنم, بايد در انفاق و كمكك كردن به 


ديكران؛ ميانه رو باشم. افراط و تفريط در هيج كارى صحيح نيست حتّى در انفاق. 


بَقَره: آآيه 71١‏ 


. 


فى اندج وا رإقائر كا كو الداتى ل رطملاك ك3 إن لصالطراي ورحوابكج والله كام الجدييه رن الفضرم رار شام 
اللهُ لآغتتك إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيم )57١(‏ 


سخن از ميانه روى شدء زياده روى در هر كارى بد استء تو خوردن مال يتيم را كناه بزركى اعلام نمودى واز مسلمانان 
خواستى كه مبادا به مال يتيمان تعرّؤض كنند. 


دن زماك بياميره برتقن آل مسلماثان سريرسى يديماق را بهعهده كرقته يودنده_يه يثيماتى كه يذو يا مادو غود وا او دست كاده 
بودند» ارثى از يدر و مادرشان رسيده بود» مسلمانان خرج غذا و يوشاكك يتيمان رااز مال خود آن يتيمان مى دادند و وقتى هم 


آنان بزركك مى شدند بقتبِه ارث آن ها را تحويلشان مى دادند. 
البتّه كروهى بودند كه تمام ارث يتيمان را براى خود برمى داشتند» (اكر جه 


72١ ص:‎ 


ارث آن يتيم ها صدها برابر خرجشان بود)» به مسلمانان هشدار دادى كه به يتيمان ظلم نكنند و آتش دوزخ را براى خود 


نخرند. 


كروهى از مسلمانان با شنيدن اين ييام خيلى ترسيدندء يتيمان را از خانه خود بيرون كردندء هدف آنان اين بود كه مبادا مال 
يتيم را بخورند ! كروه ديككرى سفره و غذاى يتيمان را از ديككر فرزندان خود جدا نمودند و براى آنان غذاى جداكانه تهّه مى 
كردند تا مبادا مال يتيم با زند كيشان مخلوط شود اين كار آن هاء باعث ناراحتى و رنجش يتيمان شد.(171) 


اكنون اين آيه را بر ييامبر نازل مى كنى و آنان را از اين كار نهى مى كنى و مى خواهى در اين امر نيز ميانه رو باشند» مهم اين 
است كه تبت فرد خير باشد و بخواهد به يتيمان كمكك كند» سريرستى آنان كار يسنديده اى است و ثواب زيادى دارد» به آنان 
مى كُويى كه يتيمان برادر يا خواهر كوجكك شما هستند, آنان جزئى از خود شما هستند و اشكالى ندارد در متن زند كى شما 
باشند» تو هركز نمى خواهى تا مسلمانان در امور يتيمان سخت كيرى زياد كنند. مهم اين است كه نبت و قصد شما خير باشد 


و قصد ظلم و ستم به آنان را نداشته باشيد. 


آرىء من بايد تلاش كنم با دركك صحيح به وظيفه خود عمل كنم واز سخت كيرى بيش از اندازه خوددارى كنمء بايد ميانه 


روى را در اجراى دستور تو فراموش نكلم. 


"8١: ص‎ 


بَقَره: آيه 971 


وََا تَنَكيحوا الْمُشْركاتٍ عَنَّى يُؤْمِنَّ وَلامَهُ مُؤْمِنَهُ خَيْرٌ مِنْ مُشْركه وَلَوْ أغجبتْكغ وَلَا تنكحُوا المُشْرِكِينَ عَنّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ 
مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أغتجبكم أولّتك يَدْعُونَ إِلَى الَارِ وَاللهُ يدو إِلَى الْجَنِّ وَالْمغْفِرَِ اذَه وَِيْنُ آَياتِِ لِنّاسِ لَعَلهُ يَتَذَكرُونَ (١؟)‏ 


يكى از نيازهاى انسانء نياز به همسر است تا بتواند كنار او آرامش را تجربه كندء تو به آثار تربيتى و وراثتى ازدواج بيش از 


هفرجيز ذيكر توه كرده اق وبراق هميق ال مسلمانان خواسته اى ثا يت برستان رابه عنوان همسر خوه اشكاتب تكتدد. 


ممكن است مسلمانى كه تصميم به ازدواج دارد به عت هيجان روزكار جوانى بخواهد با شخص كافرى ازدواج كند. اما 
فلسفه اصلى ازدواج» ادامه 


ص :7737 


تسل است: و طبيعى :ات كهاكر كود كى دز دامن :شخض كافرى بز ركه :شود سرنوشت شوم شواهد داشت» 


آرى» از ما مى خواهى در انتخاب همسر به ايمان» اصالت بدهيم؛ يس نبايد فريب ظاهر زيباى مش ركان را بخوريم و بايد بدانيم 
كه ازدواج خوب و موفق زمينه ساز سعادت فرزندانمان خواهد بود وازدواج با مشركان وكافران باغك كشراهئ انان مق 


شود. 


اكر من در جستجوى آرامش هستمء اكر مى خواهم زندكى همراه با سعادت داشته باشم بايد به سخن تو كوش فرا دهم و 


ملاكك ازدواج را ايمان قرار دهم. 

كاه بيش مى آيد كه دو زمينه انتخاب براى ازدواج دارم: 

-١‏ كسى كه موقعبّت اجتماعى يابين ترى دارد و از زيبايى كمترى برخوردار است,. اما به تو ايمان دارد. 

؟ - كسى كه موقعيت اجتماعى بالاترى دارد» زيبايى ويزه اى دارد» ولى قلب او از ايمان به تو خالى است. 
به من مى كويى كه كزينه اوّل بهتراز كزينه دوم استء تو خير مرا مى خواهىء آيا من سخن تو را باور دارم؟ 


شايد با ديدن زيبايى» دل خود را ببازم؛ موقعيت اجتماعى بالاى همسرم براى من مهم جلوه كند و سخنت را ناديده بككيرم, امنا 
آيا زيبايى و دارايى و ثروت آن همسرى كه دل به او بستم, دوام دارد؟ يكك اتّفاق كوجكك مى تواند همه زيبايى او را از بين 
ببرد» يكك غفلت مى تواند همه ثروتش را نابود كند. آرى» هيج كاه زيبايى و ثروت نمى تواند تكيه كاه زندكى باشد. 


خوشا به حال كسانى كه به سخن تو كوش فرا مى دهندء فقط ايمان به تو 


ص :727 


من كوالد تكيه كاه مظمتى براق وده زند كى (تاشويى باشك. 


تقره: آيه "78/1 - 7117 


وَيَشألونَك عَن المجيض قل هُوَ أذى فَاعْمَلُوا النّسَاءَ فى المحيض وَلَا تَفْرَبُوهُنّ حَّى يَطِهُوْنَ فَإذا تَطهَْنَ فَأَتَوهُنَ مِنْ حدْث أُمَرَكمٌ 
الله إنَّ الله مْحدَتٌ التوَابيِنَ وبحب الْمُتطَهَرِينَ (77) نت اوْكغ حت لك فَأَنُوا حزككم أَنّى شع وَقَدَمُوا لإنْقْيتَكم وَانَّقُوا الله 


وَاعْلَمُوا أَنّكمْ مُلَاقَوهُ وَبَشْر الْمَؤْمِنِينَ (*537) 
سخ: از ازدواج به ميان آمد و در اينجا به بيان جند نكته مى يردازى كه به زنان و حقوق آنان ارتباط دارد: 


زتان هر هاه جند روزى حالث زتائكى برايشان بيش هى ايد كه به آن قاعد كى (بريوة) من كوينده يهوديان براق زثانى كه 
اب حفالت براي أن ايش مى آهدة سيدث كبري زبادى فى كردتئدة آثأن باون داشكيد كدهمه يدن و لبا او تحس اسك در 
اين عغالتاهر كني نه اثان دسف بركد تحن عراهد شد اكر وى ذوابى حالت دو حجان تشيندة أن مكان لز نجس فى 


شود. يهوديان اجازه نمى دادند زنان در آن حالت بر سر سفره غذا حاضر شوند. 


شخصبت او را در اين حالت نككاه دارند و هركز تحقيرش نكنند» در ضمن به مرد دستور مى دهى در زمانى كه همسرش در 


ص :775 


اين كار باعث بيمارى مى شود. 
به مسلمانان مى كُويى كه اكر مى خواهيد شما را دوست داشته باشمء راه توبه و راه ياكى را در بيش كيريد. 


سيمن يداديك كاه برضي اشاره عى كتى كه وجو زث وا وسيلة اق براق هوس بازى.و شهوت رات مى قانتده ابن ديد كاه غلظطى 
استء وجود زن براى حفظ حيات نوع بشر است» هدف از زندكى زناشويى» يرورش فرزندان صالح استء فرزند صالحء 


بهترين سرمايه براى آينده است. 


از طرف ديككر در زندكى زناشويى» زن بايد حقوق همسرش را درباره رابطه جنسى به رسميّت بشناسد و مانع آلوده شدن 


فردشن يه كناد شود 


تقره: آيه 774 - 71 


وما ُو اله عُْضه نماكم أن دوا وَتَنَقُوا نض ليوا بينَ النّاسِ وَاللهُ مد حك عليه 1601 يشدف الله باللذر فى اتمانكم 
و يُوَاذُكُْ يما كسبث قُلوبْكعْ الله خَفُو رٌ حَلِيمٌ (10؟) 


اكر بين زن و شوهرى اختلافى ييش آمدء نزديكان بايد براى رفع اختلاف آن دو تلاش كنند. در زمان يياممر شخصى به نام 
«ابن رواحه)»» دختر خود را شوهر داد» بعد از مدّتى دختر با همسرش اختللاف بيدا كرد. وقتى ابن رواحه از اين ن ماجرا مطلع شدء 
به جاى اينكه براى صلح دختر و داماد خود اقدام كند؛ با عصبائيت قسم خورد كه هركز براى صلح آن دو اقدام نكند. 


بعد از مدّتى ازابن كار ود يشيمان شدء ترد ييامير آمد.و كفت من جنين 


ص :720 


قسمى خورهه ام؛ اكنون مى خواهم براى نجات زندكى دخترم كارى بكنم, اما نمى دانم جه كنم؟ آيا بايد به اين قسم يايبند 
باشم؟ 
اين دو آيه را بر يبامبر نازل كردى و از مسلمانان خواستى تا به نام تو قسم ياد نكنند و نام تو را كوجكك نكنند و براى اصلاح 


تو اعلا-م مى كنى سوكندى كه در حال خشم و عصبائيت و يااز روى عادت و بدون توجه كفته شود, هيج اعتبارى ندارد 


فقط سوكندى را بايد ترتيب اثر داد كه از روى توججه باشد و كوينده عمداً كفته باشد. 


بيامبر به ابن رواحه خبر داد كه او مى تواند براى صلح دختر و دامادش اقدام كند زيرا سوكند او در حال خشم زياد و بدون 


توه بوده است. 


تقره: آيه لا؟؟ - ع”"ا؟ 


5 و 
5 23 
٠.‏ 


لِلذِينَ يُؤْلونَ مِنْ نِسَائِهم تَرَبْصٌ أَرْبَعَهِ أَشْهّر فَِنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ (07 وَإِنْ عَرَّمُوا الطلاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم (591) 


اكر مردى همسرش را به حال خود رها كند و قسم بخورد كه ديكر با او هيج رابطه اى نخواهد داشتء زن جه بايد بكند؟ 


شوهرش نه او را طلاق مى دهد و نه با او زند كى مى كند. 


تو ةا هرد مجهان هاه فرضتك مى دهي أكر ايخ يذكااوانه زتدكى معمولى غير با سرش يركشت كه يهثر واكر ابن كار 
واكك قدو هى خوابيق سمسروتن وا فوشر داق قر اوادهده ران حل ذراف زذ قراو ذاقة امل قاس تراقة انمره عرد كارف 
كند و دادكاه اسلامى مرد را مجبور به يكى از اين 


ص :788 


دو كار مى كند: 
١‏ - مرد به زندكى خود برمى كردد وابه همه حقوق زن خود احترام مى كذارد و آن ها را مراعات مى كند. 
؟ - مرد زن خود را طلاق بدهد و آن زن از دست مرد آسوده مى شود. 


مرد يكى ازا ين دو را بايد انتخاب كند و هيج راه ديكرى ندارد» اين حكم توست كه نمى خواهى زن در سركردانى باشد. 


آرى» تواين كونه از حقوق زن در برابر مرد كج انديش حمايت مى كنى تا زن سركردان نباشد. 


تقره: آيه .174؟ 


َالْمَطلَهَاتٌ دَيَربَضْنَ بِأنْفتهِنّ تلان ُرُوء وَلا بد لَهُنَّ أنْ يَكتَمْنَ مرا حَلَقَ اللَّهُ فى أَرْ امِهنٌ إِنْ كن يؤْمنَّ بالل ايوم الادخر 
ويك ولتهن عق برَدهِنَّ فى ذلك إِنْ أَرَادُوا إضْ) ص لماححا احا وَلَوُنّ مثْلٌ الى عَلتِهَِّ بالْمَغرُوضِ وَلِلدِعٍالٍ عَلَتهنٌ درَجه وَاللهَ يز كيم 


إوكفة 


اصل زندكى زناشويى اين است كه زن و شوهر با تفاهم و صميميّتء فضايى را براى آرامش يكديكر آماده كنند. اما كاهى به 
علت اختلافات» ادامه ليك من برايشان مشكل مى شود. در اينجاست كه در اسلام قانون طلاق قرار داده شده اس 


هركاه زن و شوهرى از يكديكر با طلاق جدا مى شوندء براى آنان دو حالت تصوّر مى شود: 
1- آنزن وشوهر با بكديكر رابطه عسي تداشته :اند درزايخ صورت» 


ص :/ا 7 


ييمان زناشويى آنان با طلاق امم مل وده اربطلذق» ووم اند فور اموه ديكرى ازدواج كند.(7؟1) 


؟ -آن زن و شوهر با يكديكرء رابطه جنسى داشته اندء» اينجا بر زن واجب است به مدّت سه دوره عادت ماهيانه صبر كند و 


بعد از آن مى تواند با مرد ديككرى ازدواج نمايد. به مدّتى كه زن بايد صبر كندء «عدّه طلاق» مى كويند. 
اما فلسفه عدّه طلاق جيست؟ 


باعدّه طلاق» فرصتى براى فكر كردن و بازكشت به زندكى مشتركك بيدا شود و هيجان ها فروكش كند و هم مشخص شود 
آيا زن باردار هست يا نه؛ تا اككر تصميم به ازدواج با مرد ديكرى كرفت» نسل مرد بعدى با شوهر قبلى اشتباه نكردد. 


البنّه در اين مدّتء شوهر مى تواند بار ديكر به همسر خود رجوع كند و آنان زندكى زناشويى خود را دوباره آغاز نمايند و نيز 
بر زن واجب است كه در هنكام طلاق اكر از شوهر خود حامله شده استء آن را اعلام نمايد. همجنين صيغه طلاق بايد در 


هنكامى جارى شود كه زن عادت ماهيانه (يريود) نباشد؛ زن بايد در اين موضوعء حقيقت را بككويد. 


وقتى به انجيل كه فعللاً در دسترس مسيحيان است مراجعه كردم؛ ديدم در آن آمده كه مرد فقط در صورتى مى تواند زن خود 
را طلاق بدهد كه زن به فحشا رو آورده باشد و طلاق به دليل عدم تفاهم فكرى و عاطفى زن و شوهر و يا هر دليل عاقلانه 
ديكرى ممنوع اي عمقي ١‏ كن كس انا زالى كهذاى هرس طلاق كرفته است ازدواج نمايد» زناكار است.(77١)‏ 


اكنون مى فهميم كه جرا اسلام دين كامل و جامعى استء اسلام به تحكيم 


ص :/72 


نظام خانواده اهميّت مى دهده اما راه را براى آينده زن نمى بنددء اككر او ازدواج ناض تتى و النكيري اراق يديل ال كلتقت 


مدّتى» با مرد ديكرى ازدواج نمايد. 


نكته ديكر اينكه مردان و زنان» ه ركدام نيروهاى جسمى و روحى ويزه اى دارند كه با هم تفاوت داردء زنان از عواطف و 
احساسات بتعترع برخوردارئلة بهاعمين علث» آنان براى انجام وظايف عاطفى (مثل مادرى و يرورش فرزند) مناسب تر مى 
باشندء اما مردان قواى جسمى بيشتر و احساسات كمترى دارند» براى همين وظيفه تامين معاش خانواده و وظايف سختى مانند 
دفاع به دوش آنان است. يس بين زن و مرد تفاوت وجود دارد و با وجود اين تفاوت هاء حقوق و مسئولئّت هاى آنان نيز 


تقره: آيه .“78 لآ 


و - 
م فو 24 


ن تأخذوا مما اتتتموهن هع 


- 
#0 


الطاد مرا لإنعاك درف أذ نك معان ر1ا دل 
ل الا د ال سردا فا ا َعْتَدُوهَا وَمَنْ يتَعَدّ خ دُود الله فَأولّيك هُمُ 


الطَالِمُونَ (9؟2 فَِنْ طلقا قلا ب قف لدي بَعْدُ عَنَّى تنح روجا َيه إن طَلَعََا قلا جنَاح عَلَئِهِمَا أَنْ 
حَدُودَ الل وَتَلَك حَدُوةُ اله ينها بِقَوْم يَعْلْمُونَ :1 


قبل از اسلام مردمى كه در عربستان زندكى مى كردند براى طلاق هيج حدّ و اندازه اى نداشتند» يكك مرد مى توانست ده ها 


بار زن خود را طلاق بدهد و بار 


ص :7828 


ديكر زندكى با او را شروع كندء اين كار آزار و اذيّت زن را به دنبال داشت. 


در اينجا جلوى سوءاستفاده از زنان را درباره قانون طلاق مى كيرى» در اسلام وقتى مردى زن خود را طلاق داد زن بايد سه 
دوره عادت ماهيانه صبر كندء در اين مدّتء مرد مى تواند به زن «رجوع) كندء يعنى تصميم بككيرد كه زندكى با آن زن را 
دوباره از سر بككيرد. اين حقٌّ به مرد داده شده استء اما اين رجوع كردن فقط براى دو بار است. اككر مردى دو بار به همسرش 
رجوع كرد و بعد از رجوع كردن دومء همسر خود را طلاق دادء ديكر نمى تواند براى بار سوم به آن زن رجوع كند. در واقع 
با طلاق سوم, ديكر هركونه ارتباطى بين اين مرد و زن كسسته مى شود. 


حكم جدايى مرد و زن بعد از طلاق سوم؛ هميشكى است. فقط در يكك صورت مرد مى تواند با اين زن ازدواج مجدّد نمايد. 
آن هم وقتى است كه اين زن با مرد دومى ازدواج نمايد و ميان اين زن و شوهر دومش رابطه جنسى برقرار كرددء اكنون اكر 
شوهر فعلى» اين زن را طلاءق داد و زن هم به مدّت سه دوره عادت ماهيانه صبر كرد, حالا همسر سابق مى تواند از اين زن 


خواستكارى كند و در صورت رضايت زنء عقد ازدواج جارى شود و آنان بار ديكّر زن و شوهر مى شوند. 


اين امر با جريحه دار كردن وجدان مرد تا حدود زيادى از طلاق سوم جلوكيرى مى كند و در حقيقت اين قانون» مانعى بر سر 


مردان فريب كار مى شود كه زن را بازيجه هوس هاى سركش خود نسازند. 


طلاق نبايد باعث كينه. خشونت و انتقام باشدء اكر به هر دليل طلاقى صورت كرفتء بايد بر اساس نيكى باشدء در هنكام 


طلاق» مرد حقّ ندارد 


717١ صسص:‎ 


مهريّه اى را كه به زن داده است از او يس بككيرد (و در صورتى كه هنوز مردء مهريّه زن را يرداخت نكرده استء بايد مهريّه را 


يرداخت نمايد). 


الشّهدن بكك صصنوورت اكر هرد مهرثره را بس بكيرد» اشكالى تداردو أن وقق اسسث كه ون بخواهد از هرد جذا شود ولى 
شوهرش حاضر به طلاقٍ او نباشد. در اينجا زن مى تواند مهريّه خود را به مرد يس بدهد (يا اكر هنوز زن مهريّه خود را نكرفته 
اسثه آن واه هر ببخشد)بة اين شرط كذ هرد اؤ راطلاق بدهد. اشكال تدارد هرد مهركة اى .را كدبه ون ذاذه يسن يكبرد (يا 
اكر آن را يرداخت نكرده ديكر از يرداخت آن معاف بشود) ودر عوض همسر خود را طلالق بدهد. نكته مهم اين است كه 
اكر زن مهريّه اش را به مرد بركرداند (يا آن را به مرد ببخشد»» ديككر مرد بعد از طلا.ق؛ حقّ رجوع به آن زن را ندارد وهر 


كونه ارتباطى بين اين زن و مرد از هم كسسته مى شود. 


تقره: آآيه 789 - 1لا 

وَِذَا طَلَفمَ النسَاء لفْنَ أَجَلَهُنٌ كا 0000 بمغرُوف أ رومن بتعغزوف وَلَا تومن ًا ُو وَمَْ َْعل ذلك ققد 
لم تَفْسَهُ وَل دوا آَاتِ الله روا وا ذْكرُوا نغمة الله عا علَُمْ وما ْول : لم مِنَ الكتاب وا كد فح راسك سر 
أن الله بكلّ هَ ئء عَلِيمٌ (11) وَإِذَا طَلة لتم اللقة فلئق اعون كا تتخارقة أذ تكد روا إِذَا تَرَاضُوَا بَتنهُمْ بالْمَعْوُوفٍ 
تيك بوفظ يذاكق كان متكة يُؤون بالله الوم الخر ذلك أزكى لك وَأَطْهَرُ وَاللهُ َل وَأ لَا تَعلْمُونَ (507) 


17/١١: ص‎ 


اكر زن و شوهر با هم رابطه جنسى داشتند و سيبس مرد زن را طلاق داد» تو به مرد فرصت مى دهى تا يايان مدّت مخصوص 
(سه دوره عادت ماهيانه زن) بتواند با همسرش آشتى كند و به او رجوع نمايد و بار ديكر زندكى صميمانه اى را آغاز كنند 
انه اكر مرد به همسرش رجوع نكرد. بعد از كذشت اين مدّت»ء ديكر هركونه ارتباط بين اين زن و شوهر از هم كسسته مى 


شود و زن به دنبال زندكى جديد خود مى رودء (بعد از يايان اين مدّتء آن زن مى تواند با مرد ديككرى ازدواج نمايد). 


بعد از تمام شدن اين دوره» نتيجه هرجه باشد (خواه رجوع, خواه جدايى)» بايد رفتار مرد با نيك وكارى همراه باشد واز 
هركونه انتقام جويى و زيان رساندن به زن يرهيز كند. مرد حقٌّ ندارد به زن رجوع كندء اما نيبت او اذيّت و آزار او باشدء زيرا 


اين كار سوءاستفاده از قانون اش 


أكاهى. 


زنى كه از شوهرش جدا مى شود بعد از ككذشت سه دوره عادت ماهيانه مى تواند دنبال زندكى خود برود» حال اكّر شوهر 
سابقش به خواستكارى او بيايد و آن زن مايل باشد مى تواند به اين خواستكارى جواب مثبت بدهد و با عقد جديدىء آنان 


زند كى مشتركك را از سر بككيرند و نيز اقوام و خويشان زن حق ندارند مانع اين ازدواج شوند. 


عمل كردن به دستورات تو ياعث تكامل وخير و بركث مين :شود و زند كنانسا :زا از الود كي ها ياكه مى كتن. 


717/7١: ص‎ 


َقَره: آيه “ال1؟ 


َالَْلَِدَاتٌ يُرْضِِمنَ أوْلَادَهُنَ حَوْلَين كامِلينِ لِمَنْ أرَادَ أن يْتِمَ الوك اعَة وَعَلَى الْمَوْلودِ لَه ررْقهنَ وَكسْوَتَهُنَ بالْمَغْرُوفٍ لا كلت 
نَفْسٌ إِلَا وُسِعَهَا لا تضَارٌ وَاِدَهٌ بوَلَدِهَا وَلَا مَؤْلود لَهُ وَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلَ ذَلِكك فَإِنْ أرَادَا فصَانًا عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوٌر فنا 
جاح عَلَتِهِما وَإِنْ أَرَدْنْمْ أنْ تَسْتَوْضِدحُوا أَوْلادَكم فلا جاح عَلَيِكُمْ إِذَا ل ها ال ِالْمَغْرُوفٍ كاهو اللقنواغلموا أن الله ما 
تَعْمَلونَ بَصيدٌ (787) 

اكنون كه سخن از حقوق زنان به ميان آمده استء به اين مناسبت تو به بيان حقّ شيردهى مادر به نوزاد خود مى يردازى و اين 
حقٌ را در شش قانون ببان مى كنى: 

١‏ -مادر حقٌّ دارد كه به مدّت ذؤمال فرزتن خوة را شير ذهة ودر اين مت دق لكيدارف :و سروس نوزاد به عهده مادر 


استء البتّه مادر مجبور نيست كه حتماً دو سال كامل به نوزادش شير بدهدء مى تواند مدّت كمترى هم شير بدهد ولى 


؟ -هوينه ولد كى.هادر از نظر غذا و لباس دن دوزان شيردهى بر عهده يدر هى باشد ثا مادو بتواتد با خيال آسودهء فرزندش را 


شير بدهد. 


در واقع اكر زنى از همسرش طلاق كرفته باشد بعد از طلاق و كذشتن سه دوره عادت ماهيانه» ديكر مخارج آن زن بر عهده 
هرذ تيسيت» أكر وق .ان نامرد توزادق داشفه باشدة هرد نمى ثواند أن توزاد را ان هادرشن بكيرة وبابد دو سال صير كندا ودق 


اين دو سال مخارج مادر را يرداخت نمايد. 


ص :7/7 


*- يدر ومادر نبايد سرنوشت كودكك خود را قربانى اختلافات خود كنند» يدر بايد اجازه بدهد كه كودك به مدِّت دو سال 


نزد مادر بماند و مادر هم بايد اجازه بدهد يدرء فرزندش را سيلك. 


* -اكر در اين مدّت شيردهى مادرء مرد از دنيا برود» وارثان آن مرد بايد عهده دار مخارج مادر بشوند و احتياجات او را در 


اين دو سال شيردهى برآورده كنند. 


- زمان از شير كرفتن كودك قبل از دو سالء به تصميم يدر و مادر بستككى دارد» اين زمان با توججه به وضع جسمى كودكك 


وبا هم فكرى و توافق يدر و مادر معتّن مى شود. 


#ب هر كز تمن توان ا حق شير دادن و سريرسض مادن علو كبرق كرى كاهى بيقن من ابد كه هادن ]زابخ كاز اتصراف هى 
دهد يا مانعى براى او يبش مى آيد» در اين صورت مى توان نكهدارى و شير دادن به كودكك را به دايه مناسبى واكذار كرد و 


بايد حقٌّ دايه را نيز يرداخت نمود. 


تقره: آيه 78 ع7 


- - 
عه 7 


وَالَذِينَ بُعَوَفْوْنَ منكم وَرَدَرُونَ أَزْوَاجا دَترَبَضْنَ بأنْفيتهنّ أزبعة أَشْهّر وَعَشْرًا فَِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قلا جنَاح عَلَكمْ فيما فَعَلْنَ فى 
نْفسِهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلونَ حَبِيرٌ (5) وَلَا ناح عَلَتِكمْ فيما عَوَضمُمْ به مِنْ خطبه النسَاءِ أو أكننْتمْ فى أنْفسِكم عَلِمَ الله 
الكق تكد كتولوق ولكة ا لواكذو 1 مككا إلا أن تفونوا قؤلا مفدر ناولا تفرتو] غدل اللتكاح عََّى بلع الْكَتَابُ أخلة واغلهوا أن 


| إلا 
اينات عاق الشيكة الخد زوه 


أ 


إ 


ص :71/5 


وَاعْلْمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ (0 9 


رعايت حريم زندكى زناشويى» حتّى بعد از مركك همسرء موضوعى فطرى است و همه اقوام و ملل در اين باره قوانين و آدابى 
دارندك» اما كَاهى اين قوانين زنان را در بن بست اسارت قرار مى دهد. شنيده ام كه در كتاب انجيل ده است: «زنى كه 


شوهرش از دنيا رفته استء هركز نبايد مجدداً شوهر كند و اكر كسى با او ازدواج كند» زناكار است).(*17) 


اما تو دين اسلام را دين كامل و جامعى قرار دادى» به زنان دستور مى دهى بعد از مركك شوهرء جهار ماه وده روز صبر كنند 


وبعدازآن مى توانند ازدواج مجدد داشته باشند. 


آرىء ازدواج بى درنكك زن يس از مركك شوهر با محبت و دوستى و حفظ احترام همسر قبلى» سازكار نيست و نيز ممكن 
است زن از شوهر مرحومش باردار باشدء براى همين آنان بايد اين مدّت را صبر كنند و اين براى حفظ حريم زند كى مشتركك 


است. 


اكنون سؤالى مطرح مى شود: در اين مدّت جهار ماه و ده روز (كه زن بعد از مركك شوهرش بايد صبر كند)» آيا مى توان از 
]نون خواسكارى 5د 

خواستكارى اكر به صورت كنايه و سربسته باشد» اشكالى ندارد و زن هم مى تواند به صورت كنايه جواب مثبت بدهد» ولى 
او بايد اين مدّت را به احترام همسر سابقش صبر كندء بعد از تمام شدن اين دوره؛ خواستكارى رسمى صورت مى كيرد 


ه ركونه خواستكاري صريح و شفاف در اين زمان حرام است. 


ص :71/0 


با اين قانون جند نكته مورد توه قرار كرفته است: رعايت قانون صبر زن بعد از فوت شوهر سابق» رعايت احترام شوهر سابق» 


ميل فطرى زن به ازدواج. در جامعه بايد اين قوانين ن اجرا شوند و همه به صورت شايسته به آن عمل كنند. 


تقره: آيه /ا"ا7ا اع”"1؟ 


لا ججَاء اع عليكم إن طلقم الا ما لَمْ تَمشو هن أؤ تَفِْضُوا له يض وَمَنعُوهنَ عَلَى المُوسع قَدَوْهُ وعلَى الَْفِْرِ قَدَرُُ اا 


المعو حا على المخيةِيّ 0٠9(‏ وإ طَلْفهِوهنٌ من ولي أن تمشر هن وذ كَرَضْمُع لَه َريضَة كنف ترا َرَمُع إن أ 
عو أَقْرَبُ لَقْوَى وَلَا تَنْموًا الْمَضْلَ بتكم إِنَّ الل با تَعْمَلُوقٌ بَصِيدٌ (/10) 


ع 


4 


وي 


يَعْفُونٌ أو يَعْفُوَ فق الف بد عُفْدَهُالتكاح وَأَنْ 


تو بر مرد واجب كردى كه اككر با زنى ازدواج نمود؛ مهريّه آن زن را يرداخت نمايد. مهريّه يشتواتة اقتضصادى زن اسث ١‏ كر 
ازدواج به طلاق و جدايى بكشدء زن خسارت بيشترى مى بيند و شانس او براى ازدواج مجدّد كمتر استء مهريّه براى جبران 


خسارت زن و وسيله اى برا تأميق ذند كى اتده اوسة: 
يرداخت مهريّه به يكى از جهار صورت زير مى باشد: 


١‏ - معمولا مرد و زن قبل از عقد درباره مهريّه به توافق مى رسندء ولى كاهى قبل از عقد ازدواج اصلل سخنى از مهريّه به ميان 


ثمى ايد وعقد ازدواج 


ص :71/82 


خوانده مى شود و زندكى زناشويى آغاز مى شود. اكر بين زن و شوهر رابطه جنسى بيش نيامده باشد و اين ازدواج به طلاق و 
جدايى برسدء دراين صورت مرد بايد هديه اى به زن بدهد كه آن هديه مناسب با جايكاه زن باشد. اين هديه از فشار روحى 
بر زن مى كاهد. البنّه زن هم نبايد مرد را براى هديه كرفتن» زير فشار قرار دهدء هر مرد بايد به مقدار توانايى خود اقدام به 


تهئه هديه اى كند. 


١‏ -اكر قبل از عقد ازدواج» مهريّه مشخص نشود و عقد ازدواج خوانده شود و بين زن و شوهر رابطه جنسى نيز بيش آيد» در 
صورت طلاقء مرد بايد نككاه كند كه در جامعه؛ زنانى كه در جايكاه اجتماعى همسر او هستند» جقدر مهريّه دارند. مرد بايد به 


همان اندازه به همسرش مهريه يرداخت نمايد. 


*“-اكر بيش از عقد. مهريّه مشخص شود و عقد ازدواج صورت بككيرد و رابطه جنسى ميان زن و شوهر برقرار كردد. مرد بايد 


كز ةاون روات وان 


-اكر ييش از عقد ازدواجء مهريّه اى براى زن معيّن شود و قبل از رابطه جنسى اين ازدواج به جدايى و طلاق بكشدء مرد 
بايد نصف مهريّه را يرداخت نمايدء البتّه زن مى تواند از حقّ خود بككذرد و دراين صورت ديكر جيزى بر شوهر واجب نيست» 
عرو اهمه ميوله زا دون ود افك كحم اميق كن راقن حلت كدر انتديس كدرة القذاويعو انيت كه عرد تعيف 


ديكر اين مهريّه را به زن ببخشدء زيرا اين بخشش مرد به يارسايى نزديكك تر است و مى تواند كوشه اى از 


ص :71/1 


مشكلات اقتصادى و روانى زن را برطرف و جامعه را از آفت ها حفظ نمايد. 


ارى» تو دوست دارى كه اكر طلاقى هم در جامعه صورت مى كيرد با حسٌ انتقام جرف تاشم كه ومرة بابور رارع 
كشت و نيكوكارى با يكديكر برخورد كنند و كرامت انسانى را فراموش نكنند. 


تقره: آيه 789 - "71 


حَافِظُوا على الصَّلَوَاتٍ والذاء الو شط نرقو ِل قَاتِينَ (7) فَِنْ حت َرِجانًا أو رُكْبَانًا ًا أَمعم فَادْكرُوا الل كما عَلْمَكُمْ ما 
لع تكوثوا تملفرة زوم 


سخن از حقوق خانواده به درازا كشيد» اكنون تو به نماز و اهميّت آن اشاره مى كنىء در واقع مى خواهى به مسلمانان اين 
درس را بدهى كه تبايد زند كى زتاشوييء آن هارا از تمازغافل كند. براى همين از آثان مى خنواهى ثا ياد تو را فراموش 
نكنند و بر خواندن نمازها مخصوصاً نماز ظهر مواظبت كنند و با فروتنى و خشوع نماز كزارند» مسلمان هركز با كسالت و 


اجبار» نماز نمى خواند» جون او مى داند نماز» باعث ياكى روح از يليدى ها مى شود. 
جرا در اينجا به نماز ظهر تأكيد بيشترى مى كنى؟ 


تو مى دانستى كه در تابستان هاى كرم مدينه و آفتاب داغ آنء براى مسلمانان سخت است كه ظهر به مسجد بيايند و با ييامبر 


نماذ وحواقيدة براق عمية يه ثماذ ظيرحا كبن شرف من كت 


در شرايط سخت لازم نيست نماز با همه آداب آن خوانده شود, مثلا اكر مسلمانان در ميدان جنكك باشند مى توانند يشت به 


قبله هم نماز بخوانند 


ص :717 


و ركوع و سجده رابا اشاره انجام دهند و يا در حالى كه راه مى روند ويا سواره هستند نماز بخوانند» دين اسلام» دين سخت 


كيرى نيست. 


تقره: آيه ٠؟‏ 


2 


وَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكم وَرَدَرُونَ أَزْوَابٍ ا وَصِدَيّهَ لإزْوَاجِهمْ مَنَاكَا إلى اليحَوْلٍ غَيِرَ إِخْرَاجٍ فإِنْ حَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عَلتِكمْ فِى ما فَعَلنَ فى 
أنْفْسِهنَّ مِنْ مَغرُوف وَاللَهُ عَزيرٌ كيم (58:0) 

بار ديكر سخن از حقوق زنان را مطرح مى كنى» هيج دينى اين كونه به حقوق مادّى زنان توجه نكرده است, مى دانى وقتى 
وق اشسوهركن :1ق دنا ءرقته كران ابتله وند كن نوه اسك رابخ فكر قرو فى رود كدايسل اذفر كه شوم مره حكولة 


زندكى خود رااز لحاظ مادّى تأمين كند؟ 


اكنوة ال هر من خواهى 3 وصنت كند كه سرش بعد از م رككن هى توائد به مدت يكف سال ذو خباته اوماد ويواوثات بايد 


طبيعى اسك كه ذو اينيجا الغشان باون اسكة او عن تواتك بعد از فوت همسر خانه شوهر راتركك كتد و دز سكان ديكرق 
زندكى كند (او مى تواند بعد از مدّت جهار ماه و ده روزء ازدواج مجدّد نمايد و زندكى جديدى را آغاز كند)» اكر دوست 


داشت مى تواند به مدّت يكك سالء در خانه شوهر فوت شده اش 


ص :71/9 


زندكى كند و دراين زمانء وارثان مرد بايد مخارج زندكى او را تأمين كنند. 


در واقع تو دستور مى دهى تا هزينه زندكى و مسكن زن تأمين شود البنّه درا ين دستور به آزادى زن هم احترام كذاشعه مين 


شودء اكر زن تصميم به تركك خانه شوهر و يا ازدواج مجدّد كرفت» هيج كس نمى تواند مانع او شود. 


واضح است كه او اككر از خانه شوهر بيرون رفتء بايد بعد از فوت شوهرء به مدّت جهار ماه وده روز صبر كند» بعد از كذدشت 


اين مّت است كه او مى تواند ازدواج مجدّد داشته باشد. 


١ 


4 


َقَره: آيه 367 - ١ع‏ !وَلِلْمَطلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَغرُوف عَمًا عَلَى الْمُتَّقِينَ )59١(‏ كدَّلِك بَييّنّ الله كم يانه ه لعَلْكمْ تَعْقِلُونَ 067 


به مرد دستور دادى تا در هنكام طلا-ق, مهريّه زن را يرداخت نمايد و يرداخت مهريّه را بر مرد واجب نمودى, اكنون يكك 
دستور مستحتبى ديكرى مى دهىء از مرد مى خواهى اكر برايش امكان دارد در هنكام طلاق» هديه اى به زن بدهد زيرا اين 


و لوراك عرد وا يرت كنات راق متلعاناق مان كرفف يو انايد دو اين ,دمكورزات لكر كيه كر ا 


71/٠١ ص:‎ 


تقره: آيه “761 


2 
خ 


لم نو إلى اين حََججوا مِنْ ديارج وه ألُوفْ ع ذَرَ المت كَمَالَ لهم الل مُوُوا ثم أخيامم إن لله دو مضل عَلَى الناسٍ وَلكنّ 
أكثْرَ النّاس لَا يَشْكدُونَ (8) 

نام او جزقيل استء ييامبرى از ييامبران توء او خسته استء از راه دورى آمده است» مى خواهد قدرى استراحت كندء آفتاب بر 
بدن او مى تابده به دبال سايه اى مى كرده. نكاهى به دون دست مى كتد) آن طرق شهرى را مى ببتد» نزديكك و نزذيكك ثر 


مى شود» شهرى ويران شده است ! شهرى كه سال ها بيش مردمان آن مرده اند. 


ناسايه ديوان يثاد من برد تا قدرى استرالح كتدء تكاعدن .به اسفقواة هاي هن اقفن اب استعقوان ها حيسث؟ دوها امشكوان 


جمجمه در آن طرف افتاده است» او نكاهيى به شهر فى كتدذ عر كوشةاو كنارف استخوان هاى زيادى ديده 


15/١:ص‎ 


من شود 


او مى فهمد كه مردم اين شهر همه به يكك باره از دنيا رفته اند» آرى» كسى نبوده است تا بدن آنان را به خاكك بسيارد. اين 


مردم در شهر ديكرى زندكى مى كردند» در شهر آنان طاعون آمدء آن ها به اينجا آمدند» آن وقت بود كه مركشان فرا رسيد. 


اشكك :در جشطان حزقيل خلقه مى زند»:دسة هاى خود راروبه آسمان:مئ كندا و تور مى حخؤائده ان تو.مى جواهد بان ذيكر 
آنان را زنده كنى تا توارا عبادت كنند. 


تو به او وحى مى كنى: 
_اى حزقيل ! آيا واقعاً دوست دارى اين مردم را زنده كنم؟ 


مارى. 


الى حزقيلء اسم اعظم خود را به تو ياد مى دهمء اين اسم اعظم را بر زبان جارى كن آن وقت خواهى ديد كه آنان زنده 


خواهند شد. 
حزقيل» اسم اعظم تو را بر زبان جارى كرد و تو همه آنان را زنده نمودى تا بار ديككر در اين دنيا زندكى كنند. 


اين حكايت :را ذو ايتجا بيان 'مئ كنى نا همه بدائند كة بر هر كارى قادن:و توانا هد » تو من تواتى مرد كان وا زئذه كتى :روز 


قيافت همه سر از ختاكه'بر شواهتد واشت ويراى مسابرزسىئ به ييشكاهت: شواهتد امل. 


بايد به زندكى خود دوباره نككاه كنم» تو جقدر بر من مهربانى كرده اى ! افسوس كه زود اين همه لطف و مهربانيت را 


ص: 7/7 


تقره: آيه لم6 -اعع؟ 

َقَاتُِوا فى سَبيل الله وَاعلَمُوا أنَّ الله ممِيعٌ عَلِيم (7©6) مَنْ ذَا الى يُفْرضٌ الله قَوضًا مرا َِضَاعِفَه لَهُ أَضْعَاكًا كثيرة وَاللهُ يَفِْضُ 
يط وَإلَِهِ توجَعُونَ (580) 

در اينجا از من مى خواهى اين دو كار را فراموش نكنم: 

١‏ - جنك و جهاد در راه تو. 


؟- قرض دادن به ديكران. 


به من مى كُويى كه قرض دادن به مردم نيازمند» در واقع قرض دادن به توست و تو جندين برابر آن را بازمى كردانى و آن را 


عبائئك يذو كفددو ذعية افشائدة فى شوق امارف هى كت و وق بدران تقييةه يمن اذى كرداني: 


خوب فكر كنم؛ مى توانم راحت تر به ديكران كمكك كنمء زيرا اككر من نيازمندان را يارى كنم بركت زندكى خودم زياد 


خواهد شد و در روز قيامت هم وقتى كه هيج يناهى نداشته باشم» مهربانى تو به ياريم خواهد آمد. 


بايد ياد بككيرم تا سرمايه هاى خود را در بانكك تو ذخيره كنم كه سودش از همه بانكك ها بيشتر استء اين بانكى است كه در 


روز قيامت هم تعطيل نمى شود و سود زيادى به من مى دهد. 
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تقره: آيه ع؟ 


و 
0 
نْ كت 
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ألم ' تو إلى العاقون بق أ دوائيل من بَعدٍ مُوس ى إِذ قَالَوا لِى لَهُمْ ْعثْ لَنَا ملك ملك َقَاتِلُ فى سَبيل اللَّهِ َالَ هَلْ عَمَيكُمْ 
يكم لقال أن تَائِلوا مائو وَئرا لَنَا أََاتَُاتِلَ فى سيل الل َهَدُ أَخْرِجْنا مِْ دكار مم 
مِنْهُمْ الله عَلِيمُ الطَالِمِينَ (ع*؟) 
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تو دوست دارى تا تاريخ را خوب بخوانم و از زندكى كذشتكان عبرت بككيرم؛ اكنون از بنى اسرائيل سخن مى كويىء آنان 
ساليان سال در انتظار آمدن موسى عليه السلام)بودند تا به كمكك او بتوانند به بيت المقدس بازكردند» سرانجام موسى (عليه 
السلام)را فرستادى و آنان توالسشد از مصر به بيت المقدس _ باز كرةئد» اما بعد از مر كف موسى (عليه السلام)دجار رفاه طلبى 
شدند ودر ميانشان اختلافات زيادى ييش آمد»ء سيس ييامبرى به نام «اشمّو مُوئيل» را براى هدايتشان فرستادى» ولى آنان ه ركز به 
سخنان او توه نكردند» سرانجام كافران به رهبرى جالوت به شهرشان حمله كردندء زنان و فرزندانشان را اسير كردند و 
مردانشان رااز شهر بيرون كردند. بنى اسرائيل مجبور شدند به سرزمين هاى اطراف يناه ببرند. اين حادثه حدود 20١‏ سال بعد 
از موسى (عليه السلام)اتّفاق افتاد. 


آنان براى نجات خود و زنان و فرزندانشان تصميم به مبارزه كرفتند و نزد ييامبر خود آمدند و ازاو خواستند تا فرماندهى براى 


آنان بركزيند نا به فرماندهى او به جنكك جالوت بروند و بيت المقدس را آزاد سازند. 
اشموئيل كه آنان را به خوبى مى شناخت به آنان رو كرد و كفت: 


ص :7/15 


_مى ترسم شما در موقعى كه بايد از فرمانده خودء يبروى و اطاعت كنيد» از اطاعت او سر باز زنيد و براى ييكار با دشمن 
بهانه تراشى كنيد. 


_اى ييامبر خدا ! جكونه جنين جيزى ممكن است5؟ ما آماده ايم تا ياى جان از فرماندهى كه براى ما معيّن مى كنىء؛ اطاعت 
كنيم» ما همه سرباز او مى شويم و كوش به فرمان او خواهيم بود» مككر نمى بينى كه جالوت وطن ما را تصرّف كرده و زنان ما 


را به اسيرى كرفته است؟ براى دفاع از ناموسمان هم كه باشد از جان خود دريغ نخواهيم كرد. 


اشموثيل ا آثان يمان كرفت» هنكامى كه فرماندهى براى آثان انخاب شد.و قرمان جهاة صادر شده» همه ييمان شكتى كردئد 
وفقط تعداد كمى در جبهه جنكك حاضر شدند. 


اما اين ماجرا جكونه اتفاق افتاد؟ جه شد كه آنان ييمان خود را فراموش كردند؟ در آيه هاى بعد اين ماجرا را برايم شرح مى 


دهى. 


تقره: آآيه .74 - /ا7 


: م إنَّ لَه د بََتَ لَكمْ طَالُوت كلكا قالرا لى يكو ا ل ار ا 
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اسزاقل متدادرة انمويل اسدوانة واااو مى شواهند كا ذرماندهن وانيزاق: انان التخاتب كلد "ركه تعالوت تمك 
بروند. اين جنين بود كه اشموئيل دست به دعا برداشت و از تو يارى خواست. او دعا كرد تا تو فرماندهى شجاع و شايسته براى 


آنان بركزينى. 
تو به اشموئيل وحى كردى كه من طالوت را براى فرماندهى آنان انتخاب مى كنم. 


وقتى اشموئيل اين سخن را شنيد» تو را سياس كفت و سجده شكر به جا آورد و به مردم خبر داد كه هرجه زودتر آماده جنكك 


شويد كه خداوند فرمانده شما را تعيين كرده است. 


آنان يرسيدند كه فرمانده كيست؟ اشموثئيل به آنان خبر داد كه طالوت فرماندهى است كه خدا او را براى جنكك با جالوت 


يتدكر أنفهاتب كرده است: 
به راستى طالوت كيست؟ جوانى كمنام كه نه از مال دنيا جيزى دارد و نه از خانواده اى سرشناس است. 


وقتى مردم اين سخن را شنيدند فرياد اعتراضشان بلند شد» كفتند: جرا خدا طالوت را انتخاب نمود؟ در ميان ما كسانى هستند 
كه براى فرماندهى لياقت بيشترى دارند. طالوت فقير است و از مال دنيا هيج ندارد» خدا بايد فرمانده را از ميان ثروتمندان و 


بزركان انتخاب مى كرد. 


اشموئيل رو به آنان كرد و كفت كه اين انتخاب خداستء طالوت» هوش و علم و حكمت دارد واز نظر جسمى قوى وير 


قدرت است. 
كُويا بنى اسرائيل هنوز به مأموريّت طالوت از طرف تو اطمينان يبدا نكرده 


ص :7/72 


بودندء براى همين از اشموئيل خواستند تا از تو بخواهد نشانه و دليلى براى آنان بفرستى. 

تو هم به اشموئيل وحى كردى كه نشانه حقٌ بودن طالوت اين است كه صندوق مقدّس به بنى اسرائيل بازمى كردد. 
وقتى بنى اسرائيل ديدند» صندوق مقدّس از آسمان نازل شد حاضر شدند تا فرماندهى طالوت را بيذيرند. 

دوست دارم بدانم صندوق مقدّس جه بوده است؟ 


وقتى موسى (عليه السلام)به دنيا آمد. مادرش» اورا در ميان صندوقى نهاد و آن رابه دربا اتتذامة: أن صندوق در نزد بنى 
اسرائيل بسيار مقدّس بود. موسى(عليه السلام)» قبل از مركك خودء تورات اصلى را (كه بر لوح هاى كل نوشته شده بود) در 


همين صندوق قرار داد و به جانشين خود ١يوشع)‏ سيرد. 


تازمانى كهاين صندوق ميان يهوديان بود» آنان عزيز بودند, اما از زمانى كه صندوق از ميان آن ها رفت عزِّت آن ها هم 


رفت. آنان حرمت آن صندوق را نكاه نداشتند و تو صندوق رااز آن ها كرفتى.(2؟17) 


اروزجود كة فرش كان زاماموو كردي تاصتدوق رابة بنع اسرائيل ناز كرداتقدةه بابز كفت ابن دوق أرامقن الدست 


رف باز كشت و آتأن آماده ساوزه باسالوتث مشمكر شدتك, 


بقَره: آيه 74٠‏ - وع؟ 


مون ام يي يتنه 0 5005-6 2 ل 5 2 5 - 7 او اعد 5 م 0 5 
لما َل فوت بلجو كال إن لَه يكم بكر من طرِب بئة فس ِى وعن لم بطعفة 1 


فشَرِبُوا مِنْهَ إلا قليلا مِنْهُمْ فلمًا جَاوَرَ هْوَ 


ص :/7/1 


3 


وَالَّذِينَ آَمنُوا مَعَهُ قَالُوا لما طَاقَه لا الْيوْمَ بجالوتٌ وَجُنُودِهِ قَالَ الّذِينَ يَظنُونَ أنّهْ مُلَاقُو اللّه كم مِنْ فِنّه ليله عَلَمَتْ فَِهُ كثيرة بإذْنِ 
الله وَاللهُ مح الصَّابِرِينَ (599) وَلَمَا برَزُوا ليج الوتٌ وَجْنُودهِ قالُوا رَبَنَا أفرغ عَلَينَا صَيرَا وَتَنْتْ أقَدَامَنَا وَانْض ونا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ 
الللعية 


طالوت با لشكريان خود به سوى بيت المقدس حركت كردند تا با جالوت مبارزه و شهر را آزاد كنند» لشكريان بعد از مدّتى 
راه رفتن» بر اثر كرماى آفتاب همككى تشنه شدندء طالوت به آنان كفت: به زودى به رودخانه اى مى رسيم, آكاه باشيد كه 
مدا م عر افد شما وا انتحان كنذه تنما انل سيماة نديد كه از ان ان سني تتوشيدة هر كشن ال اعد سيو نوسن ديك 3 


لشكر و تحواهل ترق كر مق ككواسيل كن ]دن لقيال سزيليةك و يد اقيلة اث لنوشين با ققط كس «دسكن ال ابعاير كترية: 


همه قول دادند كه به فرمان طالوت عمل كنند» لحظاتى كذشتء به رودخانه رسيدند, آبى زلال و كوارا در جريان بود» همين 
كه جشم لشكريان به آب افتاد» خوشحال شدند» خود را به آن رساندند و عدّه زيادى از آن آب سير نوشيدند» فقط سيصد و 


سيزده نفر بر سر بيمان خود استوار ماندنك. 


شصت هزار نفر در اين امتحان مردود شدند, طالوت آنان رابه حال خود رها كرد و با همان سيصد و سيزده نفر به سوى 


دشمن حركت كرد. اكنون ديكر لشكر او بسيار كم شده بود» شصت هزار نفر كجا و سيصد و سيزده نفر كجا؟ 


از طرف ديككرء جالوت كه از حركت طالوت باخبر شده بود» سياه خود را بسيج نمود و به مقابله با طالوت آمد. وقتى ياران 
طالوت نزديكك دشمن 
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رسيدئده تكاهى به سياه جالوت سسمكر ثمودنده عند ثفر از آثان به طالوت كقتتل: ما امروز توانابى جنك با سياه جالوت را 
نداريم» تعداد ما خيلى كمتر از آنان است. 


كروه ديككرى از ياران طالوت كه ايمانشان از بقيّه بيشتر بود و به روز قيامت يقين بيشترى داشتند به طالوت كفتند: ما كوش به 
فرمان تو هستيم و بيروزى در دست خداست. جه بسا كروهى اندكك به اذن خدا بر سباهى بزركك بيروز شده اند و يارى خدا با 
كسانى است كه در راه او بر مشكلات صبر مى كنند. 


طالوت تصميم كرفت تا با لشكر خود به مقابله با جالوت برود» وقتى آنان با جالوت و سياه بزركك او روبرو شدند جنين دعا 


كردند: بارخدايا ! در راه خود صبر به ما عنايت كن و كام هاى ما را استوار كردان و ما را بر اين مردم كافر بيروز كن ! 


طالوت دستور مى دهد تا لشكر در نزديكى سياه دشمن اردو بزند. 


تقره: آيه 747 - 701 
فْهَرّمُوهُمْ ِِذنٍ الله وَقتّل دَاوُودٌ جالوتَ وَآتَاهُ الله المُلك وَالْحِكمَة وَعَلمَه مما يَسْاءُ وَلوْلا دَفْعٌ الله الْناسّ بَعْضْ ُمْ يببغض لفسَدَتِ 


الاؤض وَلَكنَّ الله ذُو قَضْل عَلَى الْعَالَمِيَ (101) تلك آيَاتٌ الله تَلُوهَا عَلَبِكك بالْحَقٌ وَإنّكك لمن الْمَوْسَلِينَ (؟8؟) 


جوانى با عجله به اين سو مى آيدء وقتى به لشكر بنى اسرائيل مى رسادء ابتدا نزد برادران خود مى رود»ء سه تن از برادران او در 


اين لشكر هستند. به آنان 
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سلام مى كند و وسايلى را كه يدر برايشان فرستاده است را تحويل برادرانش مى دهد. او مى فهمد كه لشكر از زيادى سياه 
جالوت ترسيده اندء به آنان مى كويد: جرا شما اين قدر سياه جالوت را بزركك مى ينداريد؟ به خدا قسم اككر من با جالوت 


روبرو شوم او را خواهم كشت. 


اين سخن همه را به تعتّجب وا مى دارد و آوازه آن به همه جا مى رسد, طالوت هم خبردار مى شود و به دنبال اين جوان مى 


فرستد و به او جنين مى كويد: 
_اى جوان ! نام تو جيست و اينجا جه مى كنى؟ 
_من داوود هستم و آمده ام شما را يارى كتم. 
_جرا تو اين قدر دير آمدى؟ 


يدر ييرى دارم» خدا به او جهار يسر داده استء او سه برادرم را براى يارى تو فرستاد و مرا كه كوجكتر از بقبّه بودم نزد 
خود نكنه داشت تا كوسفندان را براى جرا به صحرا ببرم. وقتى سياه شما حركت كرد يدرم از من خواست تا مقدارى وسايل 


براى برادران خود بياورم. 
آيا نمى خواهى نزد يدر خود بازكردى؟ 


_من مى خواهم جالوت را به قتل برسانم. 


فردا صبح دو لشكر در مقابل هم قرار كرفتند» لشكر جالوت با شمشيرهاى برهنه به صف ايستاده بودند» جالوت هم كه به 
بيروزى خود مطمئن بود به ميدان مبارزه آمده بود و با هزاران سرباز در مقابل جمعيّتى اندكك ايستاده بود واز روى تمسخر 
لبخند مى زد. 


دراين هنكام داوود جلو آمد» او شمشيرى همراه خود نداشتء فقط يكك 


51١:ص‎ 


فلات تيفكة بإأخوة ا واردة وزى او انعفر لهانا أن قلادة سكف إن كله كرسككل حاف انمي كرهه كاووى اذ كنض مزال كر: 
بحن ] نانتو كا لون و مون تناس امي ترات بق قات له 

حاف جؤان ١‏ اتجا را كاه كن اذفيل وام تتى 5ه طندها تكيبان :دو اطراففن يا شسشير اتستاذه ائذ؟ 

حرانقف: 

آن مردى كه سوار بر فيل است» جالوت است. 

_ممنون. 


اصابت كرد و او از روى فيل به زمين افتاد و كشته شدء با كشته شدن جالوت سياه او در هم شكست و لشكر طالوت ييروز شد 


واين كونه بود كه بنى اسرائيل توانستند به بيت المقدس بركردند و زنان و فرزندان خود را نجات دهند.(/1717) 


تو بعدها داوود را براى ييامبرى بركزيدى و به او فرمانروايى و علم و دانش كرم كردى و فرزند اوء سليمان را هم به ييامبرى 
انتخاب كردى و يادشاهى ين بهاو دادى. 


اين قانون توست: بايد در برابر ستمكاران قيام كرد و آنان را سركوب كرد. اكر در مقابل ستمكاران قيامى نشود. فساد و تباهى 


سرتاسر جهان را مى كيرد. 


جالوت ستمكر بود و بايد اهل ايمان او را به سزاى كارش مى رساندند» سركوب ستمكاران» يكك ضرورت براى اجتماع بشرى 


است. 
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اين داستان هايى كه برايم بيان مى كنىء نشانه علم و قدرت و حكمت توستء باور دارم كه داستان هاى قرآن واقعى است و 


فر كر دروغ وافسانه نيست. 


در اينجا داستان طالوت و صندوق مقدّس را برايم كفتى» صندوق مقدّسى كه نشانه حقّ بودن طالوت بود و باعث اطاعت بنى 


اسرائيل از طالوت شد. اكنون مى خواهم از آينده اين صندوق بيشتر بدانم. 
من در انتظار ظهور مهدى(عليه السلام)هستم» باور دارم كه سرانجام او مى آيد و دنيا راير از عدل و داد مى كند. 


أو قر كه ظورو نس كان دمن" رسوفة راو _ازفاي او قاذ كو ا اوسكدى كعندر او بام هوي را اكازامنى كلد ينض 
به كوفه مى آيدء در كوفه حكومت خويش را تشكيل مى دهدء مدّتى مى كذرد واو تصميم مى كيرد به سوى فلسطين 
حركت كند. وقتى به فلسطين مى رسدء جند روز صبر مى كند نا روز جمعه فرا رسد. در آن روز كروهى از مسيحيان و 
يهوديان در آنجا جمع مى شوند, آن روز عيسى (عليه السلام)از آسمان مى آيد و يشت سر مهدى(عليه السلام)نماز مى خواند 
وانوتت ات كت محاة سلما ومن شوين: 


سيس مهدى(عليه السلام)همان صندوق مقدّس را به يهوديان نشان مى دهدء وقتى يهوديان آن را نزد مهدى(عليه السلام)مى 
بينند عدّه زيادى از آن ها به مهدى(عليه السلام)ايمان مى آورند و مسلمان مى شوندء آنان براين اعتقادند كه صندوق مقدّس 
را نزد هر كس يافتند بايد تسليم او شوند» كذشتكان آن ها براين باور بوده اند وقتى ييامبرى از دنيا مى رود آن ها بايد ببينند 


كه اين صندوق نزد جه كسى است. اين صندوق نزد هر كس كه يافت مى شدء او ييامبر بعدى بود و يهوديان 
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تسليم او مى شدند.(1718) 


عدّه كمى از آنان زمانى كه حقّ را مى بينند از قبول آن سر باز مى زنند و با مهدىاعليه السلام)وارد جنكك مى شوند ولى 
سرانجام شكست خواهند خورد. 


تَقره: آيه “741 


قَصَلنَا ير 5 


تلك الس ل ضَلْنًا تغط هم عَلَى بغض مِنْهُمْ من كلم الله وَرَقَعَ بَغطَ هع درَعوات وَأَنَينَا عيته ى ابن مزع الْييئَاتٍ وَأيدناُبوُوج 
الفَدّس وَلَوْمَّاءَ الله مَااقتتَلَ الَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَْهُمُ الْمَينَاتٌ وَلكنِ الوا فَمِْهُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كفَرَ وَلَوْشَّاءَ 
الله مَا افْتتلوا وَلَكنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ (**8؟) 


ييامبران زيادى را براى هدايت انسان ها فرستادى تا آنان بيام و سخن تو را ابلاغ كنند و مردم بتوانند راه سعادت و خوشبختى 
را بيدا كنندء البتّه مقام وجايكاه بيامبران يكسان نيست و ه ركدام از آنان جايكاه و امتيازى دارندء ابراهيم(عليه السلام)را 
فريادكر توحيد قرار داده و به تنهايى او را يكك امّت حساب نمودى و به او نسلى يربركت عنايت كردىء نوح(عليه السلام)را 
عمر طولانى و توفيق يايدارى در راه حقّ عنايت كردى و از طرف خود به او سلام ويزه اى نمودىء با موسى (عليه السلام) سخن 
كفتى» به عيسى (عليه السلام)معجزات خاصّى مثل شفاى بيماران و زنده كردن مردكان عنايت كردى و جبرئيل را به كمكك او 
فرستادى, به محمّد(صلى الله عليه وآله)امتياز خاتميّت دادى و دين او را كامل ترين و جامع ترين اديان قرار دادىء به او قرآنى 


دادى كه هر كز تحريف نخواهد شد زيرا تو خود حافظ اين 
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قرآن هستى. 


بيامبران معلمان بزركك بشريّت هستند كه ه ركدام در يكك رتبه و كلاسىء به آموزش بشر يرداخته اند آنان از اصول و برنامه 
يكسانى ييروى كرده اند. 


راه خوب و بد را به انسان ها نشان دادى» ييامبران مسير حقّ و حقيقت را براى مردم بيان كردند» بعد از آن ديككر نوبت انتخاب 
مردم بود آن ها بايد راه خودشان را انتخاب مى كردندء» تو انسان را با اختيار آفريدىء به او حقٌّ انتخاب داده اى» خود او بايد 
راه خود را انتخاب كندء تو همواره آن ها را به سوى ايمان فرا مى خوانى و وسيله هدايت آن ها را فراهم مى سازىء اما هركز 
آن ها را در ييمودن راه صحيح مجبور نمى كنىء راه را نشان مى دهىء انتخاب با خود آن هاست. 

وقتى بنا شد اختيار با خود انسان باشد» طبيعى است كه عدّه اى ايمان مى آورند و عدّه اى هم كافر مى شوند و بين مردم 
اختلاف بيش مى آيدء عدّه اى فريب شيطان را مى خورند ودر حقٌّ ديككران ظلم مى كنند. 

اكر تو انسان هارا مجبور به يذيرفتن راه حقّ مى كردىء هركز جنكك و اختلافى بيش نمى آمد و تاريخ بشر هركز ظلم و ستم 
را به جشم نمى ديدء اما در آن صورتء بشر به تكامل نمى رسيدء بشرى كه اختيار ندارد» ظلم هم نمى كندء ولى تو انسان را 
به كونة اي افربدى. كه هئ تؤاتد راه درمت را انفخابا كتد» اكر انسان وستكار'شودءبة اعساو خودئن بوذة استث :و افق شاب 


انسان است. شكوه انسان در اختيار اوستء وقتى قرار است انسان» موجودى آزاد و 
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مختار باشد» طبيعى است كه كروهى از انسان ها كه راه زشتى ها را انتخاب مى كتند» روى زمين فساد خواهند كردء اما تو مى 
دانى همه زيبايى انسان در اختيار اوست؛ء معناى انسان در اختيار است» اكر اختيار را از انسان بككيرى» خوب بودن انسان» ديكر 
ارزشى ندارد. 


مى خواهى كسى را خلق كنى كه در اين دنياى خاكىء در ميان سختى ها و بلاهاء راه خوبى ها را انتخاب كند واكر ظلم و 


ستمى را ديد با آن مبارزه كند. 


تقره: آيه 785 
َا أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أنْفِقُوا مِمَا رَرَفنَاكمْ مِنْ قبل أَنْ يَأ يَوٌْلَا بم فيه وَلَا خلَة وَلَا سَفَاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هم الظَالِمُونَ (86) 


در اينجا بار ديكر از من مى خواهى تا سرمايه هاى خود را در راه تو به كار بككيرم؛ من تا فرصت دارم بايد براى سفر آخرتم 
توشه اى بركيرم؛ دنيا مزرعه آخرت است,ء اككر من در راه تو به ديكران كمكك كنم, روز قيامت مى توانم ياداش آن را ببينم» 


در روز قيامت ديكر نمى توان كار خوبى انجام داد» آن روز فقط روز نتيجه و ياداش است. 


بايد بدانم كه روز قيامت» هيج دوستى نخواهد بود آن روز هيج كس به فكر ديكرى نيستء همه به فكر خود هستند» روزى 


است كه من بايد خودم به تنهايى؛ ياسخ كارهايم را بدهم. هيج كس ديكر ياريم نمى كند, بايد خودم را 
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براى آن روز آماده كنم. انسان به هرجه دل بسته باشدء ديكر به كارش نمى آيد. اين واقعتّت استء همه بت هاء نابود شده اندء 
انسان مى فهمد بّت هايى كه آن ها را يرستيده استء به هيج كار نمى آيند» آن روز فقط روز تو و روز بندكان خوب توست» 
هر كس با ييامبران و جانشينانش دوست باشد و راهشان را رفته باشدء از شفاعت آنان بهره مند خواهد شد. جون بيامبران به 
اذن تو شفاعت مؤمنان را به عهده دارند» واى به حال كافران كه به دنبال بت هاى خود رفتند» آنان به خود ظلم كردندء 


افسوس كه دير مى فهمند كه هيج يار و ياورى ندارند. 
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تقَره: آيه 184 (آيهُ الكرسى) 


جز تو خدايى ندارم» با همه بت ها و دلبستكى ها قهر مى كنم, از هرجيز كه بخواهد جاى تو را در دلم بككيرد بيزارى مى 


تروي) سمت حو زئدة اعواثو عمواره وده وحن وغنداي يكانه كةيين از اغاز .روز كارها بود و سن ان تابؤدئ 


روزكارها نيز خواهد بودء هركز نابود 


ص :/791 


نمى شود و يايان نمى يذيرد» هستى خود رااز موجود ديكرى نكرفته اى» يس هيج كاه نابود نمى شوى.(119) 


تو اقيُوم) هستى. «قيوم) به كسى كفته مى شود كه روى ياى خود ايستاده و ديكران به او وابسته اند» آرىء اين جهان با اين 
عظمت راقؤيريا كزذة اق ابن تهات زا آفريده اىء به همة روزئ مئ ده هنذانت مى كن زند كن :و هم ركف در دست 
توستء تو به كمكك هيج كس نياز ندارى» همه جهان به تو نيازمند استء اكر لحظه اى تدبير و حمايت تو نباشد» جهان به هم 


مى ريزد و نابود مى شود. 


تو هركز سستى و خواب ندارىء براى يكك لحظه هم از اين جهان غافل نمى شوىء فيض و لطف تو دائمى است و لحظه اى 


قطع نمى شود مانند بند كان خود نيستى كه در اثر خواب از ديكران غافل مى شوند. 


تو مالك حقيقى همه جهانى» تو مالك آسمان ها و زمينى» هر تصدّفى كه در جهان مى شود؛ از طرف توست. همه كاره اين 
جهانى ! 


كروهى از مردم به يت ها عقيده دارند» براى بت ها قربانى مى كنند و مى كويند: اين بت ها در روز قيامت از آنان شفاعت 
خواهند كردء اين جه عقيده باطلى است» حكونه مى شود انسان» ستككّى را بتراشد واز آن مجم مه انتظار داشته باشد كه در 


روز قيامت نجاتش دهد؟ 
كيست كه در روز قيامت بدون اجازه تو بتواند شفاعت كند و مردم رااز آتش برهاند؟ 
تو صاحب روز قيامت هستى ! انسان نمى تواند با خيال و توهّم به بت خود 
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مقام شفاعت بدهد. شفاعت در روز قيامت تنها به اجازه توست. 


آن روز فقط روز تو و روز بند كان خوب توستهء به ييامبران وجانشينانشان اجازه مى دهى تا ديكران را شفاعت كنند و به 


ييروان راستين خود يارى رسانند. 


درست است مقام شفاعت را به ييامبران و جانشينان آن ها داده اىء اما من نبايد درباره آنان زياده كويى و غلو كنمء آنان 
بندكان تو هستند» مخلوق تو هستندء مبادا درباره آن ها كزافه بككويم و جيزى را باور داشته باشم كه با يكتايرستى منافات 


دارد. 


آرى» آنان از خود جيزى ندارندء تو به كذشته و آينده آنان علم دارى. تو بودى كه به ييامبران وحى نازل كردى و آنان را از 
علم غيب آ كاه ساختىء اكر وحى نبود» آنان هركز نمى توانستند از علم غيب باخبر شوند» آنان آن مقدارى از علم غيب را مى 


دانئند كه تو اراده كرده اى. 


يادش به خير ! كلاس دوم ابتدايى كه بودم» معلم ماء هر روزء اوّل درس. اين آيه را برايمان مى خواند و همه با او همخوانى 
مى كرديم. بعد از جند ماه» همه ما «آ يه الكرسى» را حفظ بوديم. 


يك روز از او سؤال كردم: 

معناى كلمه «كرسى) جيست؟ 

كرسى يعنى تختء تخت يادشاهى ! 
_جرا به اين آيهء آيه تخت مى كويند؟ 
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جون در آن از تخت خدا سخن كفته شده است. اين آيه مى كويد كه تخت خداء همه آسمان ها و زمين است. 


كودكى بودم هشت ساله؛ در ذهن خود جنين تصوّر كردم كه تو در آسمان هاء تخت بزركى دارى و بر روى آن نشسته اى. 
آن روز ديكر جيزى به معلم نككفتم و سؤالى هم نكردم, زيرا به خيال خودم, معناى «آيه الكرسى» را فهميده بودم. 


وقتى بزركك تر شدم» كم كم فهميدم كه تو جسم نيستى تا بخواهى بر روى تختٍ يادشاهى خودت بنشينى. 


البتّه شنيده ام عدّه اى از اهل سنّث معتقد متمد كد تراج فعا تحت ررد كن فار ورف روف 17 نشسته اى و فرمان مى دهى» 
حتّى آن هااين سخن راهم نقل كرده اند كه وقتى روز قيامت فرا مى رسد تو بر تخت يادشاهى خود مى نشينى و مردم به تو 


نككاه مى كنند و كروهى هم در ياى آن تخت به سجده مى افتند. 


ازاو درباره اين آيه سؤال كرد: 
آقاى من ! منظور اين سخن قرآن جيست: «تخت خدا همه آسمان ها و زمين رافرا كرفته است)؟ 


منظور از واره «(كرسى)» در اين آيهء علم و دانش خداست. علم و دانش او همه زمين و آسمان ها را فرا كرفته است. هيج 


جيز از علم خدا يوشيده نيست.(170) 


من قدرى به سخن امام صادق(عليه السلام)فكر كردم, وقتى يادشاه بر روى تخت خود مى نشيند» در واقع او قدرت واحاطه 


خود را به كشور خود نشان مى دهد. 
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تخت يادشاه؛ نشانه قدرت او بر كشورش است. تو كه خداى يككانه اى» از همه هستى خبر دارى» آرى ! هيج جيز بر تو يوشيده 
سكم عر بر كك ورضى كه ازا درعماة من انعد تراز ان ا كاه دارى» تو مدي تدارق كه يروي آن بشق ويه افريدة 


هاى خود فرمان بدهىء تو بالاتر از اين هستى كه بخواهى در مكانى و جايى قرار كيرى. 


حفظ و نكّهدارى آسمان ها و زمين براى تو كار سختى نيستء زيرا قدرت تو حدٌ و اندازه اى ندارد و تو بر هر كارى توانايى. 
تواز همه جيز بالاتر و بزركك تر هستى» هيج شريكى ندارى» خداى بزركك و بى نهايت كه به همه كارها تواناست. 


تو سرجشمه جاويد جهان و بريادارنده اين جهانى» اين جهان هدف دار است و زندكّى و حركت در آن به سويى است كه تو 


آن را معيّن نموده اى. 
تو مالك همه آسمان ها و زمينى» بدون اذن تو هيج كس نمى تواند شفاعت ديكرى را نمايد» حاكميّت تنها از آنِ توست ! 


به همه جيز علم دارىء به بندكانت قسمتى از علم را عنايت مى كنى. خدايى بزركك هستىء» جهان با اين عظمت را آفريده اى 


واي ثشالة قدرث بن اندازه توست» حفظل و تكيدارى جهان براق تو كان سخ نيست: 


تقره: آيه /اله؟ - عه؟ 


كرَاة فى الدّينِ كَد تن الَشْدُمِنَ الْغَئَ 
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ل لي 
يُخْرِجهعْ من الظلّم ات إلى الور وَالَذِينَ كمَرُوا أَوْلَاؤُهُمُ العلا خوك بحر جُونَهُمْ مِنّ من انون إلى ايت أوليك ماك النَارِ هُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ (1010) 


نام او خصين بودء خيلى يريشان بود» سراسيمه به سوى مسجد ييامبر مى آمد, همه اميد او دو يسرى بود كه به او داده بودى. اما 


امروز خبردار شد كه آن ها دست از آد بين اسلام برداشته و مسيحى شده اند» كويا بازركانى كه از سوريه به مدينه آمده بود با 


آنان سخن كفته و آن ها را مسيحى كرده است و مى خواهد اين دو يسر را با خود به سوريه ببرد تا در ميان مسيحيان زندكَى 


حصين نزد ييامبر مى آيدء او ماجرا را براى ييامبر تعريف مى كند واز آن حضرت اجازه مى خواهد تا به زور و اجبار» دو يسر 
خود را به اسلام بازكرداند. 


در اين هنكام تو جبرئيل را مى فرستى تا اين آيه را براى ييامبر بخواند. 


آرى» در يذيرش دين هيج اجبارى نيستء انسان را آفريدى و راه هدايت و سعادت و راه كمراهى و بدبختى را نشان دادى, 


اختيار با خود اوست. 


وقتى راه حقّ از راه كمراهى مشخص شده استء جه نيازى به اجبار انسان ها براى قبول اسلام است؟ 


نوروز سال 0١‏ استه بهار فرا رسيده است و بيشتر مردم به مسافرت 


ص:7 70 


رفته اند» من در خانه مانده ام و مشغول نوشتن اين صفحه ها هستم. دو يسرم نزد من آمده اند» آن ها مى خواهند تا ما هم به 


مسافرت برويم, اما من حوصله اين جاده هاى شلوغ را ندارم» قول مى دهم در فرصت مناسب ترى آن ها را به مسافرت ببرم. 


هيج كس مرا مجبور نكرده است به مسافرت بروم يا نروم. اختيار با خود من استء اما نكته مهم اين است كه اكر من سوار 
ماشين شدم.ء بايد به قوانين راهنمايى و رانندكى احترام بككذارم؛ در قسمتى از جاده» سبقت ممنوع استء نبايد سرعت من بيش 
از صد و بيست كيلومتر در ساعت بشود؛ در بيج هاى خطرناك؛ نبايد سرعت از سى كيلومتر در ساعت بيشتر باشد. بايد اين 
كند و به ياركينكك ببرد. 


آرىء تأكيد مى كنم هيج كس مرا مجبور نمى كند رانندكى كنم اككر رانندكى را انتخاب كردم مجبورم به قانون احترام 
بككذارم. 


اسلام هم يكك مسير زندكى استء راه و رسم جككونه زيستن استء مجبور نيستم مسلمان باشم» مى توانم هر دينى را براى خود 
اتتخاب كنم؛ اكر اسلام را يذيرفتم» بايد به قوانين اين دين احترام بككذارم بايد نماز بخوانم» روزه بككيرم» كوشت مردار 


نخورم, امر به معروف كنم و... 
آرى؛ در اصل قبول اسلام» هيج اجبارى نيستء اككر كسى مسلمان شد بايد قوانين اسلام را بيذيرد. 


فواسس :| كو ]ساق وان العاف حزن زاذا اسعة ريون عدا بناطي اوها ورنانها كه كافزان ل تر كان رفك ؟ ١‏ العاف ان 


كار ييامبر اين نيست كه او 


ص :”77 


وقتى من درباره جنكك هايى كه در زمان بيامبر روى داد» تحقيق مى كنمء متوجه مى شوم كه بعضى از آن جنكك هاء جنبه 
دفاعى داشته و مسلمانان از شهر مدينه در مقابل تهاجم بت يرستان دفاع كرده اند» بعضى از آن جنكك ها هم براى سرنكونى 


نظامى بوده كه مانع آزادانديشى مردم بوده انك. 


آرى» انسان براى انتخاب دين آزاد است. اسلام بت يرستى را دين نمى داند» بلكه آن را انحراف مى داند مسلمانان به فرمان 


ييامبر يا امام معصوم نسبت به ريشه كن كردن آن اقدام مى كنند تا زنجيرهاى اسارت از فكر انسان ها زدوده شود. 


فر كين يه.طاغوت كافر شود وه تو ابمان اؤودةبة دستاو يز استوار 25 كسستق 'نسث» جدكة زده است: 


طاغونة هر كس با هرجترئ ات كه باعث كمواهن اسان خا'من شودى»:شيطاتة» تت هاء سشتمكران و وعيران دروغين هبه اين 
ها طاغوت هستند و من اوّل بايد دل از آنان بركنمء بايد از آن ها جدا شوم, تا بتوانم به تو برسمء اين تنها راه رسيدن به 


توستء بايد از طاغوت بيزارى بجويم. 


اكر در درّه اى عميق و هولناك كرفتار شوم و بخواهم نجات بيدا كنم, بايد به دستاويز محكمى جنكك بزنم» دستاويزى كه 
هر كز كسسته نشودء بايد طناب محكمى بيدا كنم. اكر اين طناب محكم نباشد ممكن است مرا تا مقدارى از قعر درّه بالا 


آوردء اما در ميانه راه ياره شود و به درّه سقوط كنم. 
عشق به اين دنيا و جلوه هاى آنء همانند درّه اى عميق استء اككر من بخواهم 


7١ ص:*5‎ 


از قعر اين درّه به قله سعادت و رستكارى برسمء بايد از هرجه مرا از ياد تو غافل مى كندء جدا شوم و به تو ايمان بياورم. اين 
تنها راه نجات من استء اككر قلب خود را از محّت طاغوت هاى زمان خود خالى كنم و ايمان آورمء نجاتم مى دهىء زيرا تو 


قكرا وفنا من انو أذ عا م ا درم 


هستى» براى همين از آنان خواسته اى تا از ييامبر و امامان معصوم يبروى كنند. 


امروز اكر من ايمان واقعى داشته باشم و يبرو مهدى(عليه السلام)باشم مرا يارى مى كنى و از تاريكى ها به سوى نور مى برى» 


لحظه به لحظه مرا از نااميدى و اضطراب به سوى اميد و آرامش مى برىء نور ايمان در قلب من زياد و زيادتر مى شود. 


آرىء اكر امام زمان خود را بشناسم و از او بيروى كنمء تو كناهان مرا مى بخشىء از سياهى ها و تاريكى هاى كناهان نجات 
مى دهىء به من توفيق توبه مى دهى و بخد بخششثش و مغفرت خود را نازل مى كنى» آن وقت است كه قلب من نورانى مى شود. 
1 


از طرف ديككرء كسانى كه به تو ايمان ندارند و از طاغوت ها ييروى مى كنندء لحظه به لحظه از آرامش دور مى شوند» شيطان 


و رهبران كمراه؛ آنان را به سوى تاريكى ها مى برند. كسى كه بيرو طاغوت ها شد سرانجام كرفتار عذاب دوزخ خواهد شد. 


غَذَابى كاه ركز بانانى ندازد: 


َقَره: آيه 744 


و 
ع د 


نْ آَاهُ اللَهُ الْمليك ذال إْرَاهِيمٌ وب الى يُخيى وَيْميتٌ قال نا 5 د 


أ 


0 م إِلَى الى حاجٌ إِبْرَاهِيمَ فى رَنه 
إِبْراهِيمُ قن الله يَأتَى بالشّمْس مِنَّ الْمَْرِقٍ كَأتِ ت بهَا مِنَ الْمَغْربٍ قَبهِتَ الى كَفَرَ وَاللَه لا يَْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (108) 


عي 


قيامت زيادتر شود: 


ماجراى اوّل درباره ابراهيم(عليه السلام)و نمرود اسيت: بار ذيكر أل فق من حتواهي از ابراهيم (عليه السلام)ياد كنم او كه زنده 
كنده يكنا برسق بوك دز زماة هرود زند كن ع كرد لفرووع كد سرفيسة قدرت و حكورمت خوة شدة برف روزى تمرود از 


ابراهي (غليه البنالام) برسيد: 

اى ابرا هيم ! بكو بدانم خداى تو كيست؟ 
حت همان كن كه تدواع كلد وآمى عزائل» مان كه مر كدو ولد تكن .در نوست ادست: 
_اى ابراهيم ! من هم زنده مى كنم و هم مى ميرانم ! 


نمرود دستور داد تا دو زندانى را به كاخ بياورند» كسانى كه در كاخ بودند نككّاه مى كردندء يكى از آن دو را آزاد كرد و 


ديكرى را به قتل رساند» سبس رو به ابراهيم كرد و كفت: اى ابراهيم ! ديدى كه زندكى و مركك هم به دست من است ! 
ابراهيم لحظه اى به فكر فرو رفت» مى توانست به اين كار نمرود اشكال 


ص :702 


بكيرد و بككويد كه كشتن يكك زندانى و آزاد كردن ديكرىء؛ ربطى به مسأله مركك و زندكّى طبيعى نداردء اما فهميد كه اكّر 
بخواهد در اين زمينه سخن بككويد» فرصت از دست مى رود و كسانى كه در كاخ نمرود جمع شده اندء به اين سخنان فكر 
نخواهند كرد براى همين رو به نمرود كرد و كفت: «اى نمرود ! خداى من كارى كرده است كه خورشيد از مشرق طلوع مى 
كند. تو كه ادّعاى خدايى مى كنى كارى كن كه خورشيد از مغرب, طلوع كند). 


نمرود نتوانست هيج جوابى بدهد و مات و مبهوت, نككاه مى كرد. 


در اين ماجرايى كه برايم نقل كردىء اككر من جشم هاى خود را باز كنمء مى توانم دلايل بسيارى براى يكتايى و قدرت تو 


كالذِى مَرّ على قزْيّه وَهِى خاويّه عَلى عَرُوشِهَا قال أنى يُخيى هَرِدِهِ الله بَغْدَ مَوْيَهَا فأمَانَهُ الله مِنَّهَ عَام ثم يَعَنَهَ قال كم 
َنْتٌ يَوْمّا أؤ بَعْض يَوْم قَالَ بل لَبِنْتّ مَِّهَ عام فَانْظْ إِلَى طعامِك وَشَرَابك لَمْ يَتَسِنّهُ وَانْظوْ إِلَى جِمَا رك وَلِنَجِعَلَك أيه للنّاس 


وَاْوْ إلى الام كي تُنْشُِهَا نم تكسُوهًا لّخما قلمَا تنه َال 


- 


عْلّمُ أنَّ الله عَلَّى كل شَئْء قَدِيدٌ (109) 


أ 


ماجراى دوم درباره بيامبرى است به نام عُرّير از من مى خواهى با قدرت تو بيشتر آشنا شوم واين كونه معرفت من به تو بيشتر 


شود: 


ص :/17ا7 


ريه يكى از يبامبران بنى اسرائيل بود. روزى كذرش به شهرى ويران افتاد» استخوان هاى مردكان زيادى در آنجا بود. 


او مدّتى به آن استخوان ها و جمجمه ها نككاه كردء سؤالى ذهن او را مشغول نمود: در روز قيامت» حِككونه اين مرد كان» زنده 


خواهند شد؟ 

دراين هنكام به عزرائيل دستور دادى تا جان او را بككيرد» مركك عُرّير فرا رسيد. 

بعد از صد سالء دوباره او را زنده كردى؛ وقتى زنده شد نككاهى به اطراف خود كردء به او وحى كردى: 
الى عُرّير ! فكر مى كنى جند وقت است كه اينجايى؟ 

يكك روز و شايد هم كمتر از يك روز. 


تو صد سال است كه اينجايى. نكاهى به غذا و آشاميدنى خود نماء ببين كه هيج تغييرى در آن ايجاد نشده است. آن الاغ 


توستء ببين از او فقط مشتى استخوان مانده است. اكنون نككاه كن كه من جككونه او را زنده مى كنم. 
آن روز عُرّير آن منظره را ديد و جنين كفت: تو بر هر جيزى توانا هستى. 


دنيا آوردى و براى عَرّير نمايش دادى. 


سؤال عُرّير درباره اصل معاد نبود؛ او به معاد ايمان داشت» فقط در حيرت بود كه تو جككونه استخوان هاى يوسيده را جمع مى 
كنى و انسان ها را زنده 


ص :708 


مى كنى» مى خواست با جشم ببيند كه جكونه بدنى را كه به خاكك تبديل مى شود» زنده مى كنى. 


بعد از اد بخ ماجراء عر بر به شه ر خود با و كشث» وقتى به شهر وسيل همه جيز 'تغيير كرده بود آرى ] صلا سال كذشته و همسر او 
از دنيا رفته بود.(17) 


بَقَره: آيه 72٠‏ 


0 : َال ألم ُِْْ َالَ بََى وَلكنْ لِيظمَئنَ فى قَالَ فتْ 1 أزبعة مِنَ الطير فص زهي 
إليك م 8 ال على كل عل ينين مهن جَرْءًا ثم ل موا اي 009 


ماجراى سوم نيز درباره ابراهيم(عليه السلام)است: روزى از كنار ساحل دريايى عبور مى كرد مرده اى را ديد كه در ساحل 
افتاده است» يرند كان و حيوانات خشكى و ماهيان دريا مرده را طعمه خود قرار داده اند» ديدن اين منظره ابراهيم (عليه السلام)را 


بدافكر قيامك اتداعت» باخود فكر كرد كه انسان حكونة زنده شترزاهد شد او با ثو حنين سكن كفك؛ 
بارخدايا ! نشانم بده كه جكونه مردكان را زنده خواهى كرد؟ 

_مكر به اين مطلب ايمان ندارى؟ 

__ايمان دارم» ولى مى خواهم اطمينان قلبى بيدا كنم. 

_اى ابراهيم ! جهار يرنده بككير و آنان را ذبح نماء سبس كوشتشان را با هم 


ص:5":09 


مخلوط كن و آن ازا جد قسنت نا واه ر قسمتارا برنالاق كوفى بكذاز بعد يرئذ كان زااضدا برنة آنأن به قدرت من زكذه 


خواهند شد و نزد تو خواهند آمد. 


ابراهيم (عليه السلام)جهار يرنده (طاووس» خروسء كبوتر و كلاغ) تهبّه كرد و دستور تو را اجرا كرد وقتى آن ها را صدا زد 
همه زنده شدند و به سوى ابراهيم(عليه السلام)مدند واين كونه بود كه قلب او آرام شد و به يقين بيشترى دست يافت.(179) 


تو در روز قيامت» اجزاء بدن مرا به هم متّصل مى كنى و بار ديكر مرا زنده مى كنى» اكر جه هر جزء از بدن من» در كوشه اى 


از دنيا باشد» آرى تو خدايى هستى كه به هر كارى توانايى.(؟1) 


7"٠١:ص‎ 


تقره: آيه ١ع"‏ 
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كل الذي تفقوت *١‏ موَالَهُمْ فى سَبِيلٍ اللّهِ كمَكَل عه أَنبنْ َي سابل فى كل ش يله وِكَهُ حبّه وَاللهَ ُضَاعِفُ لِمَنْ يَمَاء وَالله وَامِمٌ 
عليه 210 

وضع اقتصادى مردم روى اخلاق و آرمان و رفتار آنان تأثير مى كذارد, جامعه اى كه با توحيد آشنا شد و از طاغوت فاصله 
كرفتة بابد نكاه دزستى بهدلا و ثروت داشته باشده» براق ههين از «انفاق) سكن مى كويى و اهمه مى خنواهى :به نيازمتدان 


كمكك كنند تا فقر از جامعه ريشه كن شود و جامعه توحيدى از آسيب هاى فقر در امان بماند. 


واس فاق دل هق اضر ونيا من ود د لسسكئ مق يشال كروت دنا زياد اسنقه براى عمية م خواه عا ابق دلسشكى را 
كم كنم و با ثروت خودء كارهاى نيكك انجام دهم, به نيازمندان كمكك كنم. 


1ن 


دير يا زود مركك به سراغم خواهد آمد و به جز كفن» هيج جيز ديكر نمى توانم با خود ببرم» جقدر خوب است به نيازمندان 


كمكك كنمء كارهاى خير انجام دهم, مالى كه در راه تو خرج شود سرمايه اى براى روز قيامت خواهد بود. 


اكنون برايم مثالى مى زنىء از من مى خواهى به دانه كندم نككاه كنم اكر اين دانه در زمينى مناسب قرار كيرد و از آب سيراب 


شود» رشد مى كند و بعد از جند ماه هفت خوشه مى دهد كه هر خوشه آنء صد دانه كندم دارد. 


وقتى كه كشاورز دانه هاى كندم را در دل خاك قرار مى داد» مى دانست جه مى كندء او به آينده ايمان داشت» ولى كسى 
كه از كشاورزى هيج اطلاعى ندارد؛ شايد با خود مى كويد جرا كشاورز اين كندم ها را در خاكك مرطوب قرار مى دهد؟ او 
سرمايه خود رااز دست مى دهد. مى توانست با اين كندم هاء نانى تهيّه كند. جند ماه مى كذرد» فصل برداشت فرا مى رسدء 


هر دانه كندم هفتصد دانه شده است» كشاورز خوشحال است. 


مؤمن مى تواند با سرمايه خود. ماشين بهتر»ء خانه بهتر و... تهئه كند, اما اين كار را نمى كندء او باور دارد يولى را كه در راه تو 
بدهدء. صدها برابر خواهد شد و به او باز خواهد كشت. فقط بايد تا زمان برداشت صبر كرد دير يا زود مركك فرا مى رسدء 


آن وقت او مى بيند كه تو سرمايه اش را هفتصد برابر بلكه بيشتر از آن كرده اى و به او برمى كردانى. 


7”١١:ص‎ 


تقره: آيه “اع - 9ع 


لقي التو ا وَالَهُْ نى سيبل الث 2 بون ما أْققُوا ناوا أذى لمع أ جْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلا خؤف عَليِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنونَ 
(090 قَوْلَمَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حير مِنْ صَدَقَهِ يَِْعُهَا أَذى وَاللهُ ني حَلِيمم (189) 


اككر به كسى كمكك كردم. نبايد منّتى بككذارم و آبروى او را نزد ديكران ببرم ويا با آزار و اذيّت دلش را بشكنمء با اين كار 
ثواب كار خير خود را از بين برده ام» شرط قبولى كار خير من اين است كه منت نكذارم و آزار نرسانمء بايد كار خير را براى 
تو انجام دهمء من با تو معامله مى كنم و ثواب آن را هم از تو مى خواهم, كار ندارم ديكران از كار من باخبر مى شوند يا نه 
مهم اين است كه تو مى بينى» تو آ كاه هستى و ياداش مرا صدها برابر خواهى داد» در روزى كه همه در ترس و اضطراب 


هستند» لطفت را بر من ارزانى خواهى داشت و من در سايه مهربانى تو خواهم بود. 


شايد فقيرى از من كمكك خواست و من در آن لحظه نتوانستم كمكش كنمء بايد با دل جويى و محبت و بزركوارى با او سخن 
بككويم وار تندى كرد من با ككذشت برخورد كنمء اين كار من بهتر از اين است كه به او كمكك كنم ولى بعدأ بر او منت 


بككذارم و او را آزار دهم. 


تقره: آيه ١4‏ عم 
يا با يها اين آَمَنُوا لَا تبطلوا صَدَقَاتَكمْ الْمَنٌ وَالادّى كَالّذِى بُنْفْقُ مَالَهُ رئَاء النّاس وَلَا يؤْمِنٌ بالل وَالْيْوْمِ الاخر فَمَتَلَهُ مَل صَفْوَان 
عليه كرات قأضائة وَابل فرك صَلدا نا 


71١7: ص‎ 


يَفْدِرُونٌ عَلَى شَئء يما توا وَاللَهُ فى اقم الكافرين (286 وَعَكَلَ لين بِقُونَأَْوَلُم اليا مض او اله ويا ين 
أنْفْسِهِمْ كمَئّل جَنّه يرَبْوّه أَصَابَهَا وَابل فَآَنَتْ أكلَهَا ضِعْفَين فَإِنْ لَمْ يْصِبْهَا وَابل قطل وَاللَهُ ما تَعْمَلونَ بَصِيدٌ (ه8؟) 
بايد بدانم تو كارى را كه از روى ريا و خودنمايى باشد ويا با منت كذاشتن بر سر نيازمندان همراه باشد» نمى يذيرى» كارى 


را قبول مى كنى كه از روى اخلاص باشد و فقط براى رضايت و خشنودى تو باشد. 


در زمين هاى سنكلاخ كياهان نمى توانند به خوبى رشد كنند» كياه نياز به زمينى دارد كه بتواند ريشه هاى خود را داخل آن 
فرو ببرد و مواد مورد نياز خود رااز آن بكيرد» كاهى زمين هاى صخره اى با قشر نازكى از خاكك يوشيده مى شوندء اكر 
بذرى دراين خاك قرار كيرد. جوانه مى زند و رشد مى كندء اككر طوفان و باران تندى بيايد» خاكك صخره و كياهان روييده 
شده بر روى آن را مى شويد وبا خود مى برد. بعد از آنء ديكر هيج اثرى از كياهان نيست و صخخره اى بيش باقى نمانده 


است. 


كسانى كه از روى ريا و خودنمايى» كار خير انجام مى دهند و يا بر ديكران مت مى نهندء كار نيكك آنان, مانند كاشت بذر 
روى صخره استء تو وعده دادى كه كار خير را صدها برابر رشد دهى. اما اين رشد نياز به فضاى مناسب داردء دل اين 


صخره باقى نمى كذارد. آنان با اين كار خودء اعمال خوب خود رااز بين مى برند. 


7١7: ص‎ 


از طرف ديكر باغ هايى را ديده ام كه در مناطق مرطوب واقع شده اند» كشاورز اين باغ را در جاى بلندى درست كرده تااز 
خطر سيل در امان بماند» خاكك باغ» مناسب و حاصاخيز استء در آنجا كياهان به خوبى رشد مى كنندء وقتى باران تند هم 
ببارد» درختان از آب سيراب مى شوند»و محصول اين باغ دو برابر مى شود. اكر باران هم نبارد» ريزش شبنم» طراوت و لطافت 
باغ را حفظ مى كند. 


است وه ركز نابودى ندارد» آن ها ياداش كار خود رابه زودى خواهند ديد. 


هر كارى را كه من انجام مى دهمء تو مى بينى» بايد مواظب باشم كه به اسم كار خير به دنبال مطرح كردن خود نباشم» اكر 
من به فقيرى كمكك بكنم, اما هدفم خودنمايى باشد» شايد هيج كس از نت من باخبر نشود و همه تعريف مرا بكنندء اما تو كه 


از همه جيز آكاه هستى و از دلم باخبرى» بايد مواظب باشم هدفم خودنمايى نباشد. 


و و 
إل ب كه 


تكونَّ لَهُ جَنَهُ مِنْ تخيل وَأَعْئَابٍ تَجرى مِنْ تَحتهَا الانْهَارُ لَهُ فيا مِنْ كل الْتمَرَاتٍ وَأْصَابَهُ الكبرُ وَلَهُ ذرَيَةُ ضعَفَاءُ 
عْصَارٌ فيه نَارٌ فَاخْتَرقَتْ كذّلِك يْبيْنٌ اللَهُ لكمُ الايَاتٍ لَعَلَكم تَتَفَكرُونَ () 


ع ذه 
- 


قَأْصَابَهَا 


بامن سخن مى كويى تا بيشتر از ضرر ريا بدانم» تو دوست دارى كه هيج كدام از كارهايم از روى ريا نباشد. رياكار مانند 
كسى است كه باغ سرسبز و خرّمى دارد» در آن باغ درختان ميوه مثل انككور و خرما به جشم مى آيند و نهرهاى آب در آن 
جارى اسث. صاحب باغ ديككر بير شده استء فرزندان كوجكى دارد» او مى داند ديكر روزهاى آخر عمرش است. تنها اميد او 
براى آينده فرزندانشء اين باغ است. يكك شبء طوفانى سهمكين ميوزد» صاعقه اى از آسمان مى آيد واين باغ را به آتش 
مى كشد و هيج درختى را باقى نمى كذارد؛ به راستى حال صاحب باغ جكونه خواهد شد و جه حسرت و اندوهى به او دست 


خواهد داد؟ 


كسانى كه عمل نيكى انجام مى دهند و سيس ريا مى كنند يا بر ديككران منت مى كذارندء مانند اين باغبان هستند كه زحمت 


8 ٠ * ٠ 3 الأ عن‎ 2. 5 5 ٠ 
زيادى كشيده است و در هنكام نياز» نتيجه كارش از بين مى رود و جز حسرت و اندوه جيزى برايش نمى ماند.‎ 


“الى مصويت 7 5 5 * 1 21 
رياكارى و منّت كذاشتنء كارهاى نيكم رااز بين مى برد و روزى كه به اين كارهاى خوب خود نياز دارم» جز حسرت جيزى 


نخواهم ات 


تقره: آيه /اع7؟ 


اا 


2 
و2 


ا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَنْفِقَوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كس بْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا لكم مِنَ الازْض وَلَا تَِممُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تُنْفِقَونَ وَلَسْكُمْ بَآَخَذيه 
1 


نَّ الله غَننٌ حمِيدٌ (181) 


١*ماسل‎ 


يت افيه وَاعْلُ | 


7١ ص:2‎ 


در مدينه مردى زندكى مى كرد كه سرمايه زيادى را از راه حرام به دست آورده بودء او مقدارى از اموالش را به عنوان صدقه 
به نيازمندان مى داد. اين آيه را بر بيامبر خود نازل كردى تا به مردم بككويد كه تو صدته اى را مى يذيرى كه از مال حلال 


5 


اشقيام بور كن ست كدعده اق ربراى يه دست [وردن ثروت هر كارى مى كنندء حقوق مردم را يايمال مى كنند» از راه حرام بر 
ثروت خود مى افزايند» بعد از آن كه ثروتشان زياد شد» مقدارى از آن را در راه خير مصرف مى كنند, تو به آنان مى كويى 
كة اين كارا واه ركز نمئ بذايرق»«صدقه وقتى از زشمتد استث كة.انسان زحمت يكشد وكتس خلال ذاثيتة باشدان ا نكاه نه 
نيازمندان انفاق كند. 


مردم مدينه نخلستان هاى زيادى داشتند» در مدينه انواع درختان خرما وجود داشتء بعضى از درختان» خرماى بسيار مرغوب و 


كران مى دادند» از بعضى درختان هم خرماى بسيار ارزان به دست مى آمد. 


عدّه اى از مسلمانان وقتى مى خواستند صدقه بدهندء ارزان ترين نوع خرما را انتخاب مى كردند و آن را صدقه مى دادند. 


به ييامبر وحى كردى نا به آنان بككويد كه وقتى مى خواهيد در راه خدا انفاق كنيدء از بهترين ها صدقه بدهيد. 


71١١7١: ص‎ 


آن ها نمى دانستند كه وقتى جيزى را صدقه مى دهند در واقع با تو معامله مى كنند» يس حرا در هنكام معامله با خداء يست 


ترين خرما را به فقيران مى دهند؟ آيا اين كار باعث تحقير نيازمندان نمى شود؟ 
تو دوست دارى كه عزّْت و احترام نيازمندان حفظ شود., بايد جيزى را صدقه بدهم كه خودم آن را دوست دارم. 
اكر من جيزى را دوست ندارمء نبايد آن را به عنوان صدقه به نيازمندان بدهمء من بايد از بهترين مال خود صدقه بدهم. 


ثروتمندى را مى شناسم كه خيلى وقت ها مهمانى هاى بز ركى مى كيرد» آخر شب كه مى شود و مهمان ها مى روند؛ غذايى 
را كه بايد دور بريزد برمى دارد و براى نيازمندان مى برد. اينكه هنر نيست. هنر آن است كه او سر شبء قبل از آن كه براى 
مهمانان سفره يهن كند, مقدارى از آن غذا را براى نيازمندان ببرد. كارى كه او انجام مى دهد صدقه نيستء بلكه اسم آنء 
جلو كبرق از اسراف اسث 1 اسراق كتاه أسث» اونا ايخ كان خود: اق كنافى جلو كبرق مى كندهولى تايف انتظار داشقه باشيد 


كه به او ثواب صدقه را بدهى ! 


قره: آآيه 724 
الَِطَانٌ يعدم الْمَفْرَ ويام كم بالْمَحْسَاءِ وَاللَهُ عدم مَغْفَِة مِنْهُ وََضْلَا الله َاعٌ عَلِيمٌ (180) 


وقتى مى خواهم قسمتى از ثروت خود را در راه تو خرج كنم يا به نيازمندى كمكك كنم يا كار خيرى انجام دهم» شيطان مرا 


وسوسه مى كند واز فقر 


7"1١8:ص‎ 


مى ترساند و از من مى خواهد تا بخل بورزم. اما نبايد فريب وسوسه شيطان را بخورم, با صدقه دادن و انجام كار خير» مغفرت 
و آمرزش تو را براى خود مى خرم واين كار باعث بركت زندكى من مى شود» تو وعده دادى كه در مقابل كمكك به ديكران 


و انجام كار خيرء از كناهان من د ركذرى و روزيم راوسيع توقاي 


َقَره: آيه 724 


2 


يُؤْتَى الحكمة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الحكمة فَقَدْ أوتى حَيْرَا كثيرًا وَمَا يَذْكرٌ إلا 


و 


ولو الالياب (89) 


أ 
سخن از كمكك به ديكران به ميان آمدء جه كسى مى تواند از مال دنيا دل بكند و به نيازمندان كمكك كند؟ كسى كه تو به أو 
«حكمت» عنايت كرده باشى و به هر كس كه به او حكمت بدهى» خير فراوانى داده اى. 

به راستى حكمت جيست كه تو آن را اين قدر ارزشمند مى دانى؟ 


يادم نمى رود وقتى كه در دانشكاه بودم؛ استاد درباره اين آيه برايمان سخن مى كفتء او كفت كه منظور از حكمت در اين 


اين حرف برايم جالب بودء خوب دانشجويى بيش نبودم, اوّل راه بودم. سال ها كذشتء سؤالى برايم مطرح شد. در تاريخ 
خواندم كه صدها سال بعد از ييامبر» براى اوّلين بار مسلمانان با فلسفه يونان شنا شدند. خوبء معناى اين سخن اين بود كه 
صدها سالء اين آيه قرآن معنا و مفهومى نداشت»ء يعنى هم ييامبر و هم مسلمانان صدر اسلام از فلسفه هيج حرفى نزده اند» اكر 
حكمت همان فلسفه يونان است» يس آنان از حكمت بى بهره بوده اند ! 


7"١9:ص‎ 


من به مطالعه و تحقيق ادامه دادم» سخنى از امام صادق (عليه السلام)خواندم كه آن حضرت,ء. حكمت را «فهم درست دين) معنا 
كرده است. آرىء اككر من دين اسلام را به درستى بفهمم واز كجروى ها دورى كنم به خير فراوان دست يافته ام» اسلام دين 
كاملئ استه افسومن. كد كاه مسلمانان دستورات دين راةخوق نى فهمند:دجار تندروى هاو كتذروئ ها مى شولك ! 


اين آفت بز ركّى براى جامعه است. 
سؤال مهم اين است كه جكونه مى توانم به اين فهم دقيق برسم؟ راه آن جيست؟ 


بايد براى فهم درست اسلام نزد بهترين اسلام شناس برومء ازاو درس بياموزم و از او بخواهم مرا راهنمايى كند. ولى بهترين 
اسلام شناس كيست؟ هر كسى مى تواند در فهم دين؛ دجار خطا و اشتباه شود بايد نزد كسى بروم كه معصوم است. بايد امام 
معصوم را بشناسم و يبرو او باشم. بايد با دوازده امام ياكك آشنا شوم, آنان كه مفسّران واقعى قرآن هستند, ييامبر فرمود كه در 
ميان شما دو جيز كرانبها به يادكار مى كذارم كه اكر ييرو اين دو باشيدء هركز كمراه نخواهيد شد: قرآن و اهل بيت(عليهم 
السلام). 


آرى» ييامبر از مسلمانان خواست تا بعد از او يبرو على(عليه السلام)و امامان بعد از او باشند. 
حكمتى كه بايد به دنبال آن باشم» همان معرفت و شناخت امام معصوم است. 


اكر بيرو واقعى امامان باشمء ديكو ةا اين ذنيا 5 لستكى نخواهم داشتء زيرا آنان الككوى من هستند» آنان هستى خود را در راه 


تو فدا نمودند» حماسه 


77١:ص‎ 


عاشورا درس بزركى استء اكر بيرو حسين (عليه السلام)هستمء بايد آماده باشم تا جان و مال و هستى خود را در راه تو فدا 


آورد.(0؟1) 


مِنْ نَذْر فَإنَّ الله يَعْلَمَه وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَار (970) 


آنجه من در راه تو مى بخشمء تواز آن آكاهىء اككر ييمان و نذرى هم با تو ببندم» تواز آن آكاه هستى و ياداش آن را در 
روز قيامت مى دهىء اككر امروز به نيازمندان كمكك كنمء در روزى كه من نيازمند باشمء ياريم مى كنى. آن روز افراد بخيلى 


كه ثروت خود را در راه تو خرج نكردند و به فقيران كمكك نكردند» يشيمان خواهند شدء آنان آن روز هيج يار و ياورى 


نخواهند داشت. 


تقره: آيه "1/١‏ 


ِنْ تبدُوا الصَّدَقَاتِ قَنِعَمًا هي وَإِنْ تُحْفُوهَا وَُوْنُوهَا الْفَقَرَاَ َهُوَ حَيرَ لَكم وَبَكفْرٌ عَنْكم مِنْ سَيكَاتِكمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بير )91/١(‏ 


اكر وضع مالى من خوب باشدء زكات بر من واجب مى شودء براى مثال» در ماه رمضان وقتى يكك ماه روزه كرفتم» در روز 
عيد فطرء بايد «فطريّه) بدهم كه در واقع نوغعى زكات است. اكر يزذات زكات به صورت علتى و آشكار 


7"7؟١:ص‎ 


باشد» اشكالى ندارد. 


تو دوست دارى تا غير از زكات واجبء باز هم به فقرا كمكك و دستكيرى كنم اين همان صدقه استء از من مى خواهى تا 
صدقه من ينهانى باشد و ديكران از آن باخبر نشوند» مى خواهى آبروى نيازمندان اين كونه حفظ بشودء صدقه دادن اكر به 
صورت ينهانى باشد» باعث بخشش كناهانم مى شود. آرىء مهم اين است كه با نيت ياكك و بدون ريا به نيازمندان كمكك 


كنم اينكه مردم از كار من باخبر بشوند يا نه» مهم نيستء مهم اين است كه تو باخبر باشى و ياداش مرا بدهى. 


تقَره: آيه 7/الا 

ليس عَلَتِك مُرْدَاهُ 513 الللايقيوف كن يكناة وى تنتراوة غير كلالدية كو اونا تقر قُونَ إلا ابْعَاءَ وَجْهِ الله وَمَا تفقوا مِنْ َي 
يُوَفّ إلَبِكم وَأَنتم لا مظْلْمُونَ 00/7 

باز هم عذّه اى ثروتمند رياكارى مى كنند و براى شهرت و خودنمايى يول خرج مى كنند, به راستى جرا آنان به سخنان ييامبر 


تو كوش تمن كشل؟ حرا راة حود راهن ووتنك؟ مكر قراق اق آثان نحواستك كد ويا را كان يكذارنيه اتاعرا ابم سخناة كر 


آنان اثر نكرد؟ 


اكر كسى كار خيرى انجام مى دهدء نفع آن به خود او بازمى كردد» مهم اين است كه مردم در انجام كارهاى نيكك ريا نكنند 


77١: ص‎ 


انجام دهند كه در اين صورت آن ها روز قيامت نتيجه كارهاى خود را خواهند ديد و از ياداش آن بهره مند خواهند شدء 


آرى» كارى كه براى تو انجام شودء هركز از بين نمى رود. 


اكنون با ييامبر خود جنين سخن مى كُويى: 


اختيار آفريده ام آنان در انتخاب راه خود آزاد هستند» مى توانند به من ايمان بياورند» مى توانند يبرو طاغوت ها شوند و كفر 


بورزنك. 


اى محدّرد ! تو فقط ييام و سخن مرا براى مردم بازكو كن ! تو فرستاده من هستىء بايد كار ابلاغ قرآن را انجام دهى» مهم اين 
آشت كه همة سكن حل زا يشتولن» اكر'ايق كان را كردئ دكر امد نكراك اشى كه انا اتان سق رامن بديزيد يانه دان 
كه دوست دارم انسان با اختيار ايمان بياورد» هيج كس را مجبور به ايمان آوردن نمى كنم. همه زيبايى انسان در اين اختيار 


اوستء راه خود را خودش انتخاب مى كند. 


اى محتّرد ! اككر احساس كردى عدّه اى مانع مى شوند تا يبام من به كوش مردم برسدء مى توانى با آنان مبارزه كنى» وقتى 
ديدم كه بزركان مكه مردم را تشويق به بت يرستى مى كنند و مؤمنان رااز شهر خود بيرون مى كنند, اجازه دادم كه با آنان 
جنكك كنىء زيرا آنان مانع رسيدن ييام من به مردم بودندء اما وقتى كه اين موانع برداشته شدء ديككر تو بايد كار خودت را 


انجام دهى و سخن مرا براى 


ص :”777 


مردم بككويى؛ ممكن است عدّه اى باز هدايت نشوندء نبايد آنان را مجبور به هدايت كنى. 


«اين خداست كه هر كس را بخواهد هدايت مى كند). 
اين سخن توست كه مرا به فكر وا داشته است. ساعت ها درباره اين سخن فكر كرده ام. منظور تو از اين جمله جيست؟ 
1 


كرد. آن روز با خود اين كونه فكر كردم: 


تقر كد ر هئ ع ادك من كو دقنن امعان ادكه 1د عام يذه اقيق كه مورارة كوائة و اسيش ان اق انان كه 
ارزشمند نيست» جون من مجبور بوده ام ايمان بياورم» وقتى تو جيزى را اراده كنى» حتماً واقع مى شود كويا مجبور بوده ام 
كه باايمان باشم. آن كسى هم كه كافر استء مقصّر نيست» خوبء اين تو بودى كه نخواستى او ايمان بياورد» او هم كافر شده 
استء اككر من مؤمنمء براى اين بوده كه تو اين كونه خواسته اى» اكر انسان ديككرى كافر استء او هيج كناهى ندارد» اين تو 


بودى كه او را در كروه اهل ايمان قرار ندادى» تو او را هدايت نكردى. او جه تقصيرى دارد؟ 


مدّت زيادى كذشت تا توانستم جواب اين سؤال را بيدا كنم. براى اينكه بفهمم منظور از اين سخن جيستء به اين مثال توجه 


كردم: 
هر كود كن روقض اراس تشقن سالكن م وسدة تمن توائك "ب مندارشه بوؤوة اذ 


ص :777 


آموزش [رايكان دولت استفاده كندء دولت اين امكان را در اختبار:همه قرار دادة است» حال ممكن اسث نكك كودكك به 
اختيار خود به مدرسه نرود» مهم اين است كه امكان مدرسه رفتن براى او وجود داردء حالا اككر اين كودكك به دبستان نرفت و 
درس نخواندء در آينده نمى تواند به دانشكاه برود. فقط كسانى مى توانند به دانشككاه بروند (و بعدها يزشكك, مهندس و... 


شوند) كه دييلم كرفته باشند. 


دولت به كسى كه دييلم دارد فرصت مى دهد به دانشككاه برود» هر كس دييلم دارد مى تواند در دانشكاه ادامه تحصيل دهد, 
آيااين قانون, قانون ظالمانه اى است؟ كسى كه به اختيار خودش ترك تحصيل كرده است» مى توانست درس بخواند» 


خودش نخواست كه درس تخوائكة يسن تمن توانك به داتشكاه برود. 
تو هم براى همه انسان ها زمينه هدايت را آماده كردىء راه خوب و بد را نشان آن ها دادىء اين هدايت مرحله اوّل است. 


عدّه اى اين هدايت را يذيرفتند و ايمان آوردند و به سخنان ييامبر تو كوش فرا دادند» تو اراده كرده اى كه به اين افراد امتياز 
ويه اى بدهى و آنان را موفق به كارهاى خوب و زيبا نمايى و مسير كمال را به آنان نشان بدهىء اين هدايت مرحله دوم 


است. 


آنان مانند كسانى هستند كه به مدرسه رفته اند و درس خوانده اند يس اكنون مى توانتد به دانشكاه بروند و به جايككاه هاى 


بالاتر اجتماعى دست بيدا كنند. 


ولى عده اى ديكر به اختيار خود از يذيرش سخن بيامبر سر باز زدند» آنان راه شيطان را انتخاب نمودند و فريبش را 


خوردند.در واقع» هدايت مرحله 


ص :770 


اول را نيذيرفتند» براى همين از هدايت مرحله دوم محروم مى شوند. اين افراد مانند كسانى هستند كه به اختيار خود تركك 


تحصيل كردند و از رفتن به دانشكاه محروم شدند. 


«تو هر كس را بخواهى هدايت مى كنى». اين جمله مربوط به هدايت مرحله دوم است. نه هدايت مرحله اوّل. يعنى تو در 
مرحله اوّلء همه را هدايت مى كنىء ييام و سخن خود را به آنان مى رسانى» راه خوب و بد را نشان مى دهى. در قرآن بارها 
درباره هدايت مرحله اوّل سخن كفتى. در اين آيه از هدايت مرحله دوم سخن مى كويىء قانون مهم خود را بيان مى كنى» 
قانون اين است: فقط كسانى وارد هدايت مرحله دوم مى شوند كه هدايت مرحله اوّل را يذيرفته باشند. اراده تو اين است. در 
واقع فقط كسانى را از هدايت مرحله دوم بهره مند مى كنى كه مرحله ابتدايى هدايت راطى كرده باشند. اين هر كز جبر 
نيسته اسان هر كز تحور ست اق مختان اسة كه هدايت :زا يَذيزذ ناه كر هدا بك« مرحله اول:وا نيذتوفثة طيق: اراذه نو 


ديكر از هدايت مرحله دوم بهره مند نخواهد شد. 


اكنون مى خواهم سخن تو با ييامبر را به زبان ساده بيان كنم: 


اى محتّرد ! وظيفه تو هدايت مرحله اوّل استء تو بايد ييام و سخن مرا براى همه مردم بيان كنى» آنان را آزاد آفريده ام؛ نبايد 


آنان را مجبور به ايمان آوردن كنى. 
وظيفه تو تنها ابلاغ بيام است» وقتى كار خودت را انجام دادى؛ عدّه اى ايمان 


ص :772 


مى آورند وعدّه اى هم در كفر و بت يرستى باقى مى مانند. 


اين اراده و خواست من است كه هر كس هدايت مرحله اوّل را يذيرفت» شايستكى و لياقت وارد شدن به مرحله بعدى هدايت 
را دارد» راه كمال را به او نشان مى دهم كارى مى كنم كه لحظه به لحظه به من نزديكك تر شود دست او را مى كيرم واو را 


به بهشت خويش رهنمون مى سازم. 


تقره: آيه *1/1؟ 


ة أَخصِرُوا فى سيبل اللَّهِلَايَسْمَطيعُونَ ضَرْبَا فى الازض يَحْسَبْهم الْجَاجِلُ أَغْيا وِنَ التعقْفٍ تَعْرفُ بسِيِماهُع لا يَشألُونَ 


لاس إِلْحَافًا وَمَا تنْفِقُوا مِنْ حير قَنَّ الله بهِ عَلِيم (978) 


بايد در هر كارىء اولويّت بندى بكنم, اككر مى خواهم به نيازمندى كمكك نمايم» بايد فكر كنم و ببينم جه كسى در اولويّت 
استء از من مى خواهى تا در جامعه بككردم و قبل از همه به اين افراد كمكك كنم: 


نيازمندانى كه به تنكنا كرفتار شده اند و از جهت شرم و حيايى كه دارند» ديكران توانكرشان مى يندارند و هركز به اصرار از 


مردم جيزى را درخواست نمى كنند. بايد ابتدا به فكر كرسنه هايى باشم كه غذايى براى خود و فرزندانشان ندارند. 


البنّه كسانى هم هستند كه به كارهاى مهم جامعه مشغول هستند و فرصتى براى تجارت و كسب درآمد ندارند» آنان زندكى 


خود را وقف خدمت به 


ص :73717 


اسلام نموده اند و در سنككر جهاد خدمت مى كنند. 


حتماً در جامعه مى توانم كسانى را بيدا كنم كه براى حفظ اسلام زحمت مى كشند. كسانى كه اككر دشمن حمله كند» جان 
خويش را به خطر مى اندازند. همجنين بايد به دنبال كسانى بكردم كه براى مقابله با دشمن در جبهه فرهنككى تلاش مى كنند 


آنان همه وقت خود را صرف دفاع از قرآن و اسلام مى كنندء من نبايد آنان را از ياد ببرم. 


تقره: آيه /1؟ 


الَِّينَ ينْفِقُونَ أَْوَاَهمْ باللَّيل وَالنهَار سا وَعَلَاه فلّهُعْ أَجْرْهُعْ عِنْدَ رَبّهمْ وَلَا حَوْفٌ عَليِهْ وَلَا هُمْ يَخرَّنُونَ (0/6) 


5 


او فقط جهار سكه دارد» دلش مى خواهد با تو معامله كند» قدرى فكر مى كندء مى داند تو دوست دارى مردم آشكارا صدقه 
بدهند تا ديكران هم به اين كار تشويق شوند وهم دوست دارى مخفيانه به نيازمندان كمكك شود تا آبروى آنان حفظ شود. 
وال سني اد كن و فس كجدا رتكاو ركد اك وا نفيك لدعي قدت دعت فط وو رن كيو 5ن ورا امنا قله كه 
يكى از آن ها را روز و ديكرى راشب صدقه مى دهدء او شنيده است كه اكر كسى در شب صدقه بدهد» تو رحمت خود را 


واف ثازل:هى كنى. اكنوث اوه خيائه بازمى كردد در خانه هيج يس انداز ديكرى ندارد. 


صبح كه مى شود جبرئيل را نزد ييامبر مى فرستى و اين آيه را براى او مى خوانى» تأكيد مى كنى به كسانى كه اموال خود را 


شب و روزهء ينهان و 


ص :77 


آشكاراء انفاق مى كنند ياداش بز ركى خواهى داد و آنان در روز قيامت هيج غم و اندوهى نخواهند داشت 


جبرئيل به ييامبر خبر مى دهد كه اين آيه درباره على (عليه السلام)نازل شده است. ببامر خيلى و حال مى شوف دن عق 
على (عليه السلام)دعا مى كند.(172) 


خوشا به حال كسانى كه بيرو واقعى على (عليه السلام)هستند» اكر آنان همجون مولاى خود عمل كنند» خدا به آنان هم ياداش 


بزركك مى دهد و روز قيامت كه همه در هراس و بيم هستند» روز شادى و خوشحالى آنان خواهد بود. 


تقره: آيه 71/8 


دوعو 


لدو أكون ارا لا يَُومُونَ نا كما يَقُوم اذى يتحتِطه لان من امس ذَلِك بِأنُّْ قو ما انيع ل الا وَل الله بتع 
وَحتَرّمَ ارا فَمَنْ جَاءَ وغل و ول فالكنى قلةفاسلت ا مره إلى اللّهِ وَمَنْ عاد لتكت أَصْححابُ الثَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ (008) 


درباره «انفاق» سخن كفتى و از مسلمانان خواستى به نيازمندان كمكك كنند. 


در جامعه اختلاف بين افراد وجود دارد» برخى ثروتمند وعده اى ديكر از امكانات مادّى كمترى برخوردارند» حال اكر همه 
انسان ها بند كان واقعى تو باشتد و كمتر به ونيا دلستكى ذاشعه باشتده با يكديكر مهرباتيى عى كشده ثرو تدان از فقيران 
دمتكيرف سن تماد ومفكلات ماذى شان را برطرف هن كنتذ: براق عمين انيت كه تواين قنارويه اتفاق تأكيد عن كتن. 


ص :7729 


ولى اككر جامعه از ياد تو غافل شود و عاشق دنيا شودء جه اتّفاقى مى افتد؟ دنيايرستى و رقابت جاى يكتايرستى و برادرى را مى 
كيرد ثروتمندان با وجود آكاهى از فقر نيازمندانء به آنان كمكك نمى كنندء بلكه به جاى دلسوزىء شيره جان آنان را مى 


ثروتمندان از تنكّدستى فقيران سوءاستفاده مى كنند و روز به روز ثروت بيشترى به دست مى آورندء» اكنون مى خواهى درباره 


«ربا سخن بككويى. مى دانى ربا بيمارى خطرناكى براى جامعه توحيدى است. 


كسى كه به اين عمل زشت رو آوردء ديكر نمى تواند حقايق را ببيند» مستى ثروت جشم او را كور مى كندء عشق به دنيا همه 


وجودش رافرا مى كيرد و فقط به سود بيشتر فكر مى كند. 

يادم نمى رود روزى با يكى از آنان روبرو شدمء ديدم خيلى در فكر استء او رو به من كرد و كفت: 
_امروز فكر مى كردم كه من جقدر ضرر كرده ام. 

جطور مكر؟ 

_اككر خانه خود را مى فروختم و يول آن را به ديككران مى دادم» مى دانى سالى 


77١: ص‎ 


جقدر سود مى كرفتم ! 
حداف كه فى ليلق كد ين لق نتعاقة بود ١‏ ر تلان الما ذ اسكنة باق تاو يذ ركف مر يناد ار 


درست استء اما جه كنم» هروقت به خانه مى روم اين فكر به ذهنم مى رسدء دست خودم نيست. فكر مى كنم كه جقدر 


ضرر كرده ام. 


آن روز فهميدم كه هر كس اهل رباخوارى شدء ديكر روى آرامش را نمى بيند» مستى ثروت» جشم او را كور مى كند و به 
خودش هم رحم نمى كند» شيطان بر تمام وجود او مسلط مى شود و لحظه مركك هم شيطان خواهد آمد واو را آشفته خواهد 


)١8/(.دومن‎ 


آرى» تو ربا را حرام اعلا-م مى كنى واز مسلمانان مى خواهى از اين كار زشت يرهيز كنند و به جاى آن به تجارت بيردازند 


كه تو بركت را در آن قرار داده اى. 


قبل از ظهور اسلام عدّه اى رباخوار بودند» وقتى تو اين آيه را نازل كردىء آنان ازاين كار دست برداشتند» قانون حرام بودن 
رباء شامل كذشته نشدء يعنى كسانى كه قبل از اسلام» ثروتى را از راه ربا به دست آورده بودند» مورد بخشش خود قرار دادى؛ 


مهم اين بود كه بعد از ابلاغ حرام بودن رباء ديككر كسى به رباخوارى نيردازد. 


تقره: آيه ع/71 
يَمْحَقٌ اللَهُ الرّبَا وَيوبى الصَّدَقَاتِ وَاللَهُ لا بْحِتٌ كل كفَار أثيم (0/8؟) 


77"١:ص‎ 


در زمان ييامبر خيلى ها تصوّر مى كردند كه با ربا مى توانند ثروت خود را زياد كنند اكنون از يك قانون مهم خبر مى دهى؛ 
قانونى كه خيلى ها از آن مطلع نيستند» وقتى من به ظاهر زندكى رباخوار نككاه مى كنم» خيال مى كنم كه او ثروت زيادى 


دارد و يول زيادى جمع كرده استء اما تو عهد كرده اى ثروتى را كه از راه ربا به دست آمده استء نابود كنى ! 


مهم يول زياد نيستء مهم اين است كه اين يول بركت داشته باشدء تو بركت رااز ثروتى كه از راه ربا جمع شده است مى 
كيرى» رباخوار يكك عمرء يولى را جمع مى كندء اما اين يول هركز بركت ندارد» اين سرمايه را به هر كارى بزند» ضرر مى 
كند» جه بسا اين يول را صرف دارو و درمان بيمارى ها كند, به دردهايى مبتلا مى شود كه تصوّرش راهم نمى كرد. 


ثروت جه وقت ارزش دارد؟ وقتى كه به انسان آرامش دهدء اما تو عهد كرده اى كه يول رباخوار جيزى جز دردسر نباشد» 
درست است كه رباخوار ثروتمند شده استهء اما اين ظاهر قضيّه استء ثروت واقعى آن آرامش است كه در قلب انسان جاى 
دارد» رباخوار با اين كار دين خود را مى فروشدء به جنكك توامى آيدء او هركز روى آرامش را نخواهد ديدء ثروت دارد. اما 
راحتى و آرامش ندارد. 

تواز قانون ديكرى هم سخن مى كويى» به كسانى كه كار خير مى كنند و صدقه مى دهند» بركت مى دهىء آرامش روح و 


جان مى دهى» آرى» كسى كه قسمتى از مال خود را به فقيران مى دهدء با تو معامله مى كند» رضايت و 
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خشنودى تو را براى خود مى خردء تو هم عهد كرده اى كه به مال او بركت بدهىء شايد يول كمترى داشته باشدء اما اين يول 
بركت داردء او با يول خود هر كارى كندء. سود واقعى مى برد.ء او با يول خود تجارت مى كند و تو به كار او بركت مى دهى. 


مهم تر از همه» آرامش را به او هديه مى كنى» زندكى راحت و باصفايى دارد» تو اين بنده خود را دوست دارى. 


به راستى آيا ثروتى بالاتر از اين دوستى و محّت وجود دارد و آيا بدبختى بالاتراز دور بودن از رحمت و محّت خداوند براى 


رباخوار وجود دارد؟ 


َقره: آيه /71/1 

إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍ وَأْقَامُوا الصَّلَاَ وَآَنَوَا الزّكاة لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ وَلَا حَوْفْ عَليِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرّنُونَ (90/0) 
وانكق تعر قنلم اق تعفر نتن اكاك لزت وزيا فر ار اجر ىذ اآثالك بداضنو ووه ويا فر كد توه سلفم فاق اق ادو فاته 
آسيبى است كه در جامعه وجود دارد» از مسلمانان مى خواهى دين رابه صورت كامل ببيينند» اسلام را خوب بفهمند» اسلام 
اين نيست كه نماز بخوانم اما از جامعه غافل باشمء تو نماز و زكات را با هم واجب كرده اى» هركجا سخن از نماز استء 
سخن از زكات هم شده است. اين دو را با هم از من مى خواهىء زكات راهى است كه تو براى توزيع عادلانه ثروت در جامعه 


قرار داده اى. اكّر همه 
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مسلمانان همان طور كه نماز مى خوانند. زكات هم مى دادند؛ آيا در جامعه نيازمندى بيدا مى شد؟ آيا ديكر كسى مجبور بود 
نزد رباخواران برود؟ 
در اينجا از كسانى سخن مى كويى كه به توايمان مى آورند و كار نيكك انجام مى دهندء نماز مى خوانند» زكات مى دهند. 


ياداشى بس بزركك به آنان خواهى داد و هيج ترس و اندوهى نخواهند داشت شت. آنان زندكى همراه با آرامش را تجربه خواهند 


كر 


تقره: آيه 74١‏ - ,4/ا؟ 


ا هليه 1 ل اللو توا فاه ِنَ ارا إن ثم مؤْمِنِينَ (0108) تَإنْ لم تَفَْلُوا دوا بتحؤب من الل وَرَسُولِهِ إن 
ع وه موَالِكمْ نا لفون ونا ظْلَمُونَ (709 وَإِنْ كان ذو عُشِره قَنَظرَةُ إِلَى مَيِسَرَه وَأَنْ تَصَدّهُوا خَيد لكع إن كع تَعلمُوقَ 
الناكرة 


از همه مؤمنان مى خواهى تااز ربا يرهيز كنند. رباخوارى با روح ايمان سازكار نيستء انسان باايمان از مال حرام دورى مى 
كند واد ين نشانه تقوا و يارسايى اوست. 


هر كس كه از رباخوارى يرهيز نكند به جنكك تو و بيامبر تو آمده استء آرىء رباخوارىء اعلام جنكك با تو و ييامبر است. 
رباخوارى باعث مى شود تعادل اقتصادى جامعه به هم بريزد و عدّه اى روز به روز ثروتمندتر و كروهى ديككر روز به روز 


فقيرتر شوند» اكر رباخوارى در جامعه اى رواج يافت مردم ديكر 
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به يكديكر كمكك نخواهند كرد و هر كس به فكر سود بيشتر خواهد بود. 


رباخواران بايد توبه كنند» مى توانند اصل يولى را كه به ديكران داده اند از آنان يس بككيرند ولى كرفتن سود آن حرام است. 
اكر كسى از رباخوارى يولى را قرض بككيرد» بايد اصل يول رباخوار را به او يس بدهدء نمى تواند به بهانه حرام بودن رباء 


اكنون كه رباخوار توبه كرده است و مى خواهد فقط اصل يول خود رايس بككيرد» بايد شرايط بدهكار را در نظر بكيرد» اكر 
او نمى تواند فعلاً يول را يس بدهدء مهلت دهد تا او در هنكام توانايى به يرداخت بدهى خود اقدام كندء اكر هم واقعاً نمى 


تواند بدهى خود را بدهد» جه بهتر كه به ثبت صدقه از دريافت آن» صرف نظر كند كه اين» كار انسانى ارزشمندى است. 


تقره: آيه 4.1؟ 


و 
.4 


وَانَُوا يما تُعُونَ فيه إلى اللّ نّم تُوَفَى كل نفس ما كسَبث وَمُعْ ا يطْلَمُونَ (181) 


زشتى رباخوارى نزد تواز هر كار بد ديكرى بيشتر استء امام صادق(عليه السلام)در حديثى فرموده اند كه اكر كسى به قدر 
يكك «درهم) ربا بككيرد» كناه او بزركك تراز كسى است كه داخل ععبه هفتاد زنا با مادر خود انجام دهدء واى كه اين ربا 


جقدر نزد توازشت و نايسند است !! 
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اكَر بخواهم «(درهم) را به قيمت امروز بيان كنم بايد بكُويم هر «درهم) حدود دو دلار ارزش دارد.(178١)‏ 


اكنون تزذراية اديه همه بادا ورق :من كت كهارو ةق قبافت )را فراموش تكقه و بداتقد كدابن ذنيابه زودع مى كذدردو 


انسان سزاى همه كارهاى خود را در روز قيامت خواهد ديد. 


كسى كه رباخوارى مى كندء بايد به فكر آينده خود باشد» به زودى مركك سراغش خواهد آمد و او به غير از يكك كفن جيز 
ذيكرى زاثمى توائد باغود ببردة عمة ذازاي اوعه ديكران خواهد وسيد وبا ؤشت غخالى يه«سوى اعرتث خواهد رفت اوايا 


كار زشت خود به جنكك تو آمده. بايد سزاى كار خويش را ببيند و در آتش جهنّم بسوزد. 


تقره: آيه م7 - 7419 


َا أيّهَا الَذِينَ آمنُوا إذَا تَدَائْكُمْ يسدَيْن إِلَى أجل مس عى فا كتيوه َك يكم كاب بال ذل :ولا بآت كافك أن يكتت كفا علمة 
لله فليكيّب وَلْيملِل الّذى عَلَهِ الْحَقَ وَلْيثّق الله رَ بَهُ وَلَا يكس مِْهُ طَينا قن كانَ الى عَلَهِ الْحَقَ سَ يها أو ضَعِيفًا أؤْ لَا يسْتَطِيعٌ أنْ 


نول حو يقال و3 الال وا هدُوا يدبن مِنْ رجَالِكم قن لم يكوا ولي فَرَجل وَامْرَأَنَانٍ مِمَنْ تَرْضوْنَ مِنَ الشْهَدَاءِ أن 
َضِلَّ إخداهما تذَكر إِخداهُمَا الأنخزى يأف النهناة إِذَا ما دُعُوا وَلَا تَسأمُوا أَنْ 0 ذ كيدا إلى أخله ذلكة اققدط 


عِنْدَ الله وَأَفوَم ِسَهَادَهِ وََدْنَى 


06.١ 
الهأ‎ 


6 


6 
:اه © رمك 


حسمب 


وت 


نا توتايُوا 


١ لسام‎ 
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ل ا 
فَِنّهُفْعَوق بكم وَاقُوا الله يعلد وك كل ئْء عَلِيمٌ 2850 وَإِنْ كنم عَلَى تي اروك نيا لقا ران توم ارد 
أِنَ بَغضّ كع بَغْضّ ا فود الى اوْثمِنَ أترالته وَل الل رَبهُ وَلَا تَكتُمُوا الشَّعَادة وَمَنْ بَكُتُمهَا فَإنّهُ بم لبه َه وَاللَهُ بمَا تَعمَلُونَ عَلِيمٌ 
25 لما فى السَمَاوَاتٍ وم فى الاذض وَإِنْ دوا قا فى فيكم أذ تُحفُوه ُحايبكم ب الله َف لمن َه ويعَذبُ مَن يَنَه 
الله على كل شد قَدِيئ (8) 


سخن درباره مسائل اقتصادى جامعه است,. در اينجاء ١5‏ قانون درباره امور تجارى بيان مى كنى تا سرمايه ها در مسير رشد 


طبيعى خود قرار بككيرند: 


١‏ -اكر كسى به ديكرى قرض داد و يا با او معامله اى انجام داد و خريدار» همه يول فروشنده را به صورت نقدى يرداخت 


نكرد» بايد قراردادى بين آنان نوشته شود. 
؟"-قرارداد را شخص سومى بنويسد تاا طمينان بيشترى حاصل شود. 
- نويسنده قرارداد بايد واقعتت را با دقّت بنويسد و جيزى را كم و زياد نكند. 


* - نوشتن قرارداد كار هر كسى نيست» آن شخص بايد از احكام خريد و فروش آكاه باشدء براى همين اككر دو نفر از او 
خواستند كه براى نان قراردادى بئو يسد» نبايد ازا ين كار امتناع كندء» بلكه بايد درا ين امر اجتماعى 
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كمكك كند. 


ه - در هر قرارداد آنجه مهم استء امضاى بدهكار است كه حقّى را براى طلبكار ايجاد مى كند. در هنكام نوشتن قرارداد بايد 
دقّت شود كه قرارداد با توجه به كفته هاى بدهكار تنظيم شود تا بعداً جاى انكار باقى نكذارد. 


* - شخص بدهكار بايد حقّ را در نظر بككيرد و جيزى را مخفى نكند تا مبادا حقى از طلبكار ضايع شود. 


-اكر كسى كم عقل يا كنكك يا سبكك سر باشد و نتواند امور مالى خود را سامان ببخشدء بايد سريرست او نسبت به تنظيم 
قرارداد اقدام نمايد, البنّه لازم است كه سريرست او رعايت حال او را بكند و حقّ او را ضايع نكند. 


- در هنكام تنظيم قرارداد بايد دو مرد يا يكك مرد و دو زن شاهد آن قرارداد باشندء بايد تمامى شاهدان» مسلمان و بالغ 
باشند و مورد اطمينان بدهكار و طلبكار باشند. 


با خود فكر مى كنم كه جرا كواهى دو زن برابر با كواهى يكك مرد است؟ شايد دليل اين باشد كه زن موجودى عاطفى است 
و ممكن است تحت تأثير عواطف خود قرار كيرد براى همين كواهى يكك نفر ديكر به كواهى او ضميمه شده است. 


4 - در هنكام شهادت دادن, اككر شاهدان دو مرد بودند» ه ركدام مى توانند جداكانه شهادت بدهند, اكر شاهدان يكك مرد و 


دو زن بودند» آن دو زن بايد به اتفاق يكديكر شهادت بدهند تا اكر يكى مرتكب اشتباهى شدء زن ديكر به او يادآورى كند. 


ص :77/8 


٠‏ -در تنظيم قرارداد فرقى بين بدهى كم يا زياد نيست, مهم اين است كه در جامعه به علت روابط اقتصادى, اختلاف و 


در كيرى روى ندهدء براى همين بهتر است براى هر تجارتىء قراردادى تنظيم شود. 


١‏ -اكر معامله به صورت نقدى انجام كرفت» نوشتن قرارداد ضرورت ندارد» بهتر است كه براى اين نوع معامله هم قرارداد 
تنظيم شود تا از هركونه اشتباه و اعتراضى در آينده جلو كيرى كند. نكته مهم اين است كه اكر معامله به صورت نقدى صورت 
كرفت و قرارداد تنظيم نشدء حتماً بايد شاهد كرفت. 


١‏ - نويسنده قرارداد و همجنين شاهدان را نبايد مورد اذيّت و آزار قرار داد» اكر كسى آنان را به سبب حق كويى آزار دهد. 


كناه 8 انجام داده و از مسير اسلام خارج شده است. 


3 -اكر مثلا در سفرء تجارتى صورت كرفت و امكان نوشتن قرارداد نبود. بدهكار جيزى را به عنوان وثيقه به طلبكار بدهد 
تا طلبكار اطمينان داشته باشد كه به حقّ خود خواهد رسيد. وقتى كه بدهكار بدهى خود را به طلبكار داد» طلبكار وثيقه را به 
بدهكار بازمى كردانئد. 


١‏ - وثيقه بايد به طور كامل در اختيار طلبكار قرار كيرد تا اثر اطمينان بخشى داشته باشد. 


- نوشتن قرارداد» شاهد كرفتن و وثيقه كذاشتن» مخصوص جايى است كه دو طرف معامله به يكديكر اطمينان نداشته 


باشند» اكر بين آنان اطمينان كامل باشدء نياز به اين امور نيست. 
2 -اكر از شاهدان خواسته شد كه كواهى و شهادت بدهندء بايد اين كار را 
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انجام دهند. آنان نبايد كواهى خود را كتمان نكنند زيرا كتمانٍ كواهى از كناهان بزركك به شمار مى آيد. 


اكر كسى كتمانٍ كواهى كرد و در اين ميان حقّى از كسى ضايع شدء خشم و غضب تو را براى خود خريده استء آرىء تو از 
درون و ضمير انسان ها باخبرى» نمى توان هيج جيز را از تو ينهان كردء در روز قيامت از آنان سؤال مى كنى: جرا براى دفاع 


از كسى كه حقٌّ او غصب شده بود. كواهى ندادى؟ 


حالا مى فهمم كه تو جقدر به قانونمند كردن جامعه اهميّت مى دهى و دوست دارى عدالت در جامعه حكمفرما شود» مى 


خواهى حقٌ هيج كس ضايع نشود و بدبينى و اختلاف در جامعه رواج نيابد. 


مطالب زيادى را بيان كردىء ما را به كمكك كردن به نيازمندان و صدقه دادن تشويق كردىء از حرام بودن ربا سخن كفتى و 
ازما خواستى تا روابط اقتصادى خود را به صورت قرارداد درآوريم و بر آن شاهد بككيريم» از شاهدان خواستى تا هركز 
كواهى خود را كتمان نكنند. اكر مردم به اين سخنان عمل كنند» در جامعه ديكر فقر و اختلافى نخواهد بود. 


تو مى دانى عدّه اى خطا خواهند كرد رباخوارى خواهند كرد؛ به فقيران كمكك نخواهند كرد» شهادت خود را كتمان خواهند 


كردء اما تو راه توبه را بر 


ص: 760 


روى آنان نمى بندى» نمى خواهى آن ها را نااميد كنىء تو به اين نكته تأكيد مى كنى كه همه كاره روز قيامت هستى» هر 
كس را كه بخواهى مى بخشى و از لغزش هايش جشم يوشى مى كنى وهر كس را كه بخواهى مجازات مى كنى. درست 
است كه بنده اى از بندكانت خطايى مرتكب شده و سزاى او آتش دوزخ استء اكر واقعاً توبه كند و به سوى تو بازكردد و 


كذشته را جبران كندء او را مى بخشى و در بهشت خود مهمان مى كنى» جه كسى مى تواند به اين كار تو اعتراض كند. 


ص : ١ع"‏ 


بتقَره: آيه 7/64 

آمَنَ الرَسُول بِما أنْزلَ إِلَيِهِمِنْ رَبّهِ وَالْمُؤْمتُونَ كل آمَنَ باللهِ وَملَائكته وَكمُبهِ وَرُسْلِهِ لا نرق بئِنَ أحد مِنْ رُسْلِهِ وَكَالُوا سَمِعْنا َأطْغْنَا 
غُفْرَاكك رَيِنَا وَإلَيِك الْمَصِيدُ (80) 

وقتى مى خواهم كار بزركى انجام دهم نياز دارم با كسانى كه در آن كار ييشكام شده اند و به خوبى از عهده آن بر آمده اند 
آشنا شومء اين امر باعث مى شود تا هم اعتماد به نفس بيدا كنم و هم از تجربه آنان بهره مند شوم. 


از من خواسته اى تا به تو و روز قيامت ايمان آورم؛ اعمال نيكك انجام دهم و از كناهان دورى كنمء به سوى زيبايى ها حركت 
كنم و از يليدى ها يرهيز كنم؛ از طاغوت ها دل بكنم و به سوى تو بيايم» تو برايم از ايمان ييامبر مى كويى و نشانم مى دهى 
كه او قبل از همه به اين سخنان عمل كرده استء او ه ركز 


ص :77 


حرق لكفنة است كه خودي به ان ايمان تدارة. 

بعد از آن برايم از ايمان مؤمنان سخن مى كويى» 
مؤمنان اين ويذ كى ها را دارئد: 

١‏ -ايمان به تو. 

؟ -ايمان به فرشتكان. 

“ - ايمان به كتاب هاى آسمانى. 

6 - ايمان به همه ييامبران. 

ه - شنيدن همه دستورهاى تو واطاعت از همه آنها. 


آرى» آنان مثل يهوديان يا مسيحيان نيستند كه فقط به ييامبر خود ايمان داشته باشند. مؤمنان اهل تعصب قومى و نؤزادى نيستند 


و به همه ييامبران تو ايمان دارند و به همه آنان احترام مى كذارند. 


مؤمنان بيامبران را معلمان بزركك بشريّت مى دانند كه ه ركدام در يكك رتبه و كلاسىء به آموزش بشر يرداخته اند» بيامبران از 
اصول و برنامه يكسانى ييروى كرده اند كه تو به آنان نازل كرده اى. هدف همه يكى بوده است» روش هاى متفاوت آنان 


ناشى از شرايط متفاوت زمانى و مكانى آنان بوده است. 


ايمان به همه ييامبران و برنامه هاى آنان منافاتى با منسوخ شدن دين هاى قبلى ندارد. وقتى كسى به مدرسه مى رود در كلاس 


اوَّلَء خواندن و نوشتن مى آموزد. با فرا رسيدن سال بعدء به يايه بالاتر مى رود و دروس بايه اوّل را 
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كنار مى كذاردء اما او هركز احترام به درس و معلّم كلاس اوّل را كنار نمى كذارد. مؤمنان» موسى و عيسى(عليهما السلام)را 
ييامبران تو مى دانند و اسلام را به عنوان دين خود انتخاب كرده اندء زيرا اين دين از همه اديان كامل تر استء آخرين دين 
آسمانى است. 


مؤمنان با اين آكاهى و معرفت» تسليم فرمان تو هستند, از تو مى خواهند تا كناه آنان را ببخشى و رحمتت را بر آنان نازل 


كنى» آن ها مى دانند كه سرانجام همه به سوى تو خواهد بود» روز قيامت همه در بيشكاه تو خواهند آمد. 


تقره: آيه 74.8 


ا تكلف الله تنه الاؤشكها لها ها كفريت وعزيها كا اتيت كا ا دنا 
حَمَلتَهَ عَلى الذِينَ مِنْ قتلنًا رَيَنَا وَلا تَحَمّلنًا مَا لا طاقة 
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ْنَا به وَاعْفٌ عَّا وَاغْفْد لَنَا وَاْحَمْنًا أنْتَ مَوْلَانَا قاد 
برايم از ييامبر و مؤمنان واقعى سخن كفتى» جشم اندازى ترسيم كردىء از من خواستى تا مانند آنان باشمء آيا مى توانم؟ من 
كجا و بيامبر تو كجا؟ من كجا و آن مؤمنان كجا؟ 


اكنون مى كويى كه به قدر استعدادم از من انتظار دارى» تو هركز بيش از اندازه توائم جيزى از من نمى خواهىء اين قانون 


توستء به هر كسى 


عر 


استعدادى داده اى و متناسب با همان استعداد از او انتظار دارى. 


بار ديكر ياد آورى مى كنى كه من نتيجه عمل نيكك و بد خود را خواهم ديد» من مسئول كارهايى هستم كه انجام مى دهم و 


درباره آن ها سؤال خواهد شدك. 


اكنون كه راه خود را شناخته ام» بايد دعا كنم تا تو مرا يارى كنىء از ابتداى اين سوره سخنان مهمى را كفته اى» از من 
خواستى تا راه اهل ايمان را انتخاب كنم, تو مرا با آغاز آفرينش آشنا كردى؛ فهميدم كه تو مرا بر فرشتكان برترى دادى» تو 
تاريخ بنى اسرائيل را برايم كفتى تا از سرنوشت آنان درس بككيرم» مرا با ابراهيم(عليه السلام)آشنا كردى. من دانستم او جكونه 
براى زنده كردن نام و ياد توء قيام كردء بعضى از احكام دين را برايم كفتى: نمازء زكاتء روزه؛ جهاد, حج و... 


خواستى تا روز قيامت را فراموش نكنم و براى آن روز زاد و توشه بركيرم» به كمكك كردن به نيازمندان تشويقم نمودى. 
اين ها درس هاى تو براى من بود, اكنون ديككر مى خواهم دعا كنم, اما جكونه؟ 

جقدر خوب است كه تو خود بياموزى جكونه دعا كنم, بِككُو من از تو جه بخواهم؟ 

برايم سخن بكو ! 
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بارخدايا ! كاهى من سركرم دنيا مى شوم و مسئولّت و وظيفه خود را فراموش مى كنم و خطا و اشتباهى از من روى مى دهد 
كه از هدف دورم مى كندء به اين دنيا آمده ام تا براى قيامت خود توشه بركيرمء اما جه كنمء كاهى آنقدر دنيا برايم دوست 
داشتنى مى شود كه ديكر قيامت را فراموش مى كنم دنيا همه جيزم مى شود و فقط به آن فكر مى كنم, آن جنان به دنبال دنيا 
مى دوم كه كويى قرار است هزاران سال در اين دنيا باشم» آرىء غفلت و فراموشى تمام وجود مرا مى كيرد» فراموش مى كنم 
كه تا مركك فقط يكك قدم فاصله دارم» همه استعدادها و سرمايه هاى خود را صرف دنيا مى كنم و در اين ميان جقدر ضرر مى 


كنم» همه دنيا ارزش يكك ساعت از عمر مرا ندارد» اما من خود را به دنيا مى فروشم ! 


اكنون به سوى تو رو مى كنمء دست هايم را به سوى آسمان مى كيرم واز تو مى خواهم اين لغزش هاى مرا ببخشى» فقط عفو 


تو مى تواند جبران ضررهاى مرا كند. 


بر يهوديان حرام كردى كه از ككوشت هاى حلال بخورندء زيرا آنان يبى دربىء نافرمانى مى كردند» خدايا ! 
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از تو مى خواهم تكاليف سخت را بر دوشمان قرار ندهى» جيزى را بر ما واجب نكن كه ما طاقت آن را نداشته باشيم. 


دايا ! كتاهاة مانو بحن وبرتحة راينها ناول. كن وذها واير كافرات تيزول بكرداة: 


من در جستجوى «عفواء «غفران» و«رحمت» هستم» مى دانم اين سه واه با هم تفاوت دارند» جقدر خوب استء قدرى درباره 


معناى اين سه وازه بدانم: 


وقتى يسرم شش سال داشتء از من خواست تا برايش توبى بخرم, من هم براى او توب خريدم ولى كفتم نبايد داخل كوجه 
بازى كند زيرا همسايه ها اذيّت مى شوند. 


بود. 

از جا بلند شدم و به كوجه رفتم» ديدم كه شيشه خانه همسايه شكسته استء به كسى آسيبى نرسيده بود. 
هرجه مى كشتم از يسرم خبرى نبودء او ترسيده و فرار كرده بود. وارد خانه شدم, اما دلم بيش يسرم بود. 
نككرانش بودم, اكر يسرم به خانه برمى ككشت و از كار خودش يشيمان بودء او 
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را مى بخشيدم. 

بعد از ساعتى يسرم آمد» شرمنده بودء عذرخواهى كرد. او را بخشيدم, اما با شيشه شكسته جه بايد كرد؟ به يكى از دوستانم 
زنكك زدم تا بيايد ينجره خانه همسايه را شيشه كند. 

بعد از ساعتى همه جيز درست شد وقتى يسرم را بخشيدم, در واقع او را «عفوا كرده بودم» وقتى من شيشه را درست كردم در 
حقٌّ يسر خود «غفران» كردم؛ وقتى او را در آغوش كرفتم و بوسيدمشء به او ١ارحمت»‏ كرده ام.910) 


خدانءا ! 


تو به من فرمان دادى كه از زشتى ها دورى كنم. اما جه كنم» شيطان مرا فريب داد و من به كناه آلوده شدمء دل من اسير دنيا 


شدء عمر خود را صرف دنيا كردم» عمر من تباه شد» غفلت مرا كرفتء اكنون جه كنم؟ 
به كه يناه ببرم؟ جه كسى جز تو مى تواند ككذشته مرا جبران كند؟ 


اين تو هستى كه با يكك نككاه مهربان» همه كناهانم را به خوبى ها بدل مى كنى» تو خداى خوبى ها هستى. از تو مى خواهم 
اول مرا ببخشى و عذابم نكنى» بعد غفران را بر من نازل كنىء» يعنى ابتدا همه ضررهايى كه به خود زده ام» جبران كنى» بعد 


مرا در آغوش مهربانى خود جاى بدهى ! 
من اميدوار به عفوء. غفران و رحمت تو هستم...(٠؟1)‏ 
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بيوست هاى تحقيقى 
.١‏ جهت ارتباط با نويسنده به سايت !11١7.15‏ مراجعه كنيد. سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع "0.0٠‏ 
؟. سوره هاى قرآن يا مكى مى باشند يا مدنى. لازم مى بينم جهار نكته درباره مكى و مدنى بودن سوره ها بنويسم: 


* نككته اوّل 


عدولا اعروزة رن رايا خط عفياق لد حاب من "ننه و دن ناناق سوره شافخ قر آذه فورست سور غارا ذكر فى كد ادر ايد 


فهرستء مكى يا مدنى بودن سوره هاء مشخص شده است. 


وقتى به اين فهرست توجه مى كنيم مى بينيم كه سوره زلزله» سوره مدنى معرفى شده استء اما عدّه اى از مفسران سوره زلزله 
را مكى مى دانند» در تفسير سوره زلزله اين مطلب را توضيح داده ام و بيان كرده ام كه اين سورهء مكى است. 


00 

رسورو اك تدك ابلك عي باك 1ن اقل أو امعريه براعير ظاز تقد امع ليم تاتون كن انيت 

براى شرح بيشتر اين قانون كلىء بايد سه مطلب را اينجا بنويسم: 

فطلي | ننه دوو شيو نك المع هف اذه وجوت 1817 اندي كدو اسم كه افير نان لتدفة ادق 
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توجه كنيد: آيه ١7‏ اين سوره دو بار نازل شده است. بار اول قبل از هجرت ييامبر و بار دوم در سرزمين قديد» يكك روز قبل از 


ماجراى غدير خم اين نشانه اهميت حادثه غدير نحم مى باشد. 
مطلب ب: سوره معارج مكى است. همه اين سوره و حتى سه آيه اول آن در مكه و قبل از هجرت بيامبر نازل شده است. 


توجه كنيد: سه آيه اول اين سوره دو بار نازل شده است. بار اول قبل هجرت بيامبر و بار دوم در سرزمين غدير خم. اين نشانه 


مطلب ج. وود مك رابك اسك ويهمة الات انوفوايكه تارن شده است. آيه اول سوره مدثر از وجوب نماز شب سخن 


مى كويدء آيه آخر از تخفيف اين حكم سخن مى كويدء آيات اول اين سوره در سال سوم بعثت ييامبر و آيه آخر آن در سال 


فى :ذا حاسم لفو دو ركه ناز افده اسيك 
* نكته سوم 


هر سوره اى كه مدنى است همه آيات آن بعد از هجرت ييامبر به مدينه نازل شده استء البته لازم نيست كه اين آبيات در خود 
شهر مدينه نازل شده باشدء معيار و ملاكك اين است كه سوره بعد از هجرت نازل شده باشد هرجند محل نزول آن مدينه 
نباشك. براى مثال آيه /ا8 سوره مائده كه درباره ابلاغ ولايت على عليه السلام مى باشد در غدير خم نازل شده است و اين 


سرزمين بين مكه و مدينه است. 

* نكته جهارم 

هر سوره اى كه مدنى است همه آيات بعد از هجرت ييامبر نازل شده است. اين يكك قانون كلى است. 
براى شرح بيشتر اين قانون كلىء بايد دو مطلب را اينجا بنويسم: 


مطلب الف: سوره تغاين» مدنى است. بعضى ها بر اين باور هستند كه آيه ١‏ تا ١4‏ اين سوره مكى استء اما مهشور 
مفسرين اين سخن را قبول نكرده اند و كفته اند همه اين سوره مدنى است و حق هم همين است. در واقع تمام اين سوره مدنى 
است. 
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مطلب دوم: سوره حج» مدنى است و آيات 85 تا ١ه‏ شباهت زيادى به آيات مكى دارد. اما اين آيات در مدينه نازل شده 
است. ييامبر وقتى به مدينه هجرت كرد؛ بت يرستان مكه به سخنان نارواى خود نسبت به ييامبر ادامه مى دادند» يس اين آيات 
در مدينه نازل شده استء كويا همان روزهاى اولى كه ييامير به مدينه رفت» اين آيات نازل شد و جواب آن سلخنان نارواى 


بت يرستان را داد. 


اين جهار نكته اى بود كه درباره مكى - مدنى سوره هاى قرآن لازم بود شرح بدهم. 


*. القلب حرم الله لا تسكن حرم الله غير الله: بحار الأنوار ج /ا ص 58. 


؟. فلو دعانى حتّى ينقطع عنقه أو تنتثر أنامله ما استجبتٌ له: الكافى ج ١‏ ص 0٠50*؛‏ مستدركك الوسائل ج ١‏ ص 18# أمالى 
المفيد ص ”؛ عدّه الداعى ص “20 الجواهر السنيه ص 1١١‏ بحار الأنوار ج ١5‏ 


76٠١ ص:‎ 


ص 174 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 567» تفسير كنز الدقائق ج ١‏ ص 58١‏ غايه المرام ج © ص /1"1. 


0. . ونحن الصراك المعسي فح كب علما) رخن تراجمه وحيه» ونحن أركان توحيده: معانى الأخبان :من هئ بحار الأنوار ج 


*” ص 17: (صتراط الذيدة أنْعرت عَلْبِهة)» كن مد وذرّيّته: معانى الأخبار ص *”: بحار الأأنوار ج ١‏ ص 1 (اهْدِنًا 


الصّراط الْمُسْتَقِيم)» يعنى أمير المؤمنين: تفسير العتياشى ج ١‏ ص 76 بحار الأنوار ج 47 ص 7 وج 44 ص 550. 


#. وحزبه» وعيبه علمه» وحيجته وصراطه ونوره» ورحمه الله وبركاته: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 23200 من لا يحضره الفقيه ج " 
ص 204: تهذيب الأحكام ج ء ص 48: وسائل الشيعه ج ١‏ ص 04”؛ المزار لابن المشهدى ص "81, بحار الأنوار ج 49 ص 
7 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 


/. الصّراط والسّراط والرّراط: الطريق: الصحاح ج “اص ١١4‏ صرط », لسان العرب ج /7اص ٠‏ صرط ,م الصّراط _ بالكسر _ 
: الطريق: تاج العروس ج ٠١‏ ص ٠١‏ صرط: سَرَطَ: أصلّ صحيحٌ واحد, يدل على غيبه فى مر وذهاب: معجم مقاييس اللغه ج ‏ 
ص ١07‏ سرط, والسّراط لغهٌ فى الصّراط: الصحاح ج “ ص 1١١‏ سرط: إِنّ الأصل الواحد فى هذه المادّه هو الطريق الواضح 
الواسع مادّياً أو معنوياً: التحقيق فى كلمات القرآن ج * ص 518. 


آلسَلامُ عَلَيِكك يا داعِى الله وَرَيَانيَ آياته...: الاحتجاج ج 7 ص 018 بحار الأنوار ج "ا ص ١1١‏ وج 4١‏ ص 7 واج 49 ص 


- 


م١‎ 


4. فى قوله: (اهْدِنَا الصّراطً لْمُسْتَقِيمَ)؛ قال: قولوا_ معاشر العباد _ : أرشدنا إلى حبٌ محمّد وأهل بيته:مناقب آل أبى طالب ج ” 


ص 17١‏ بحار الأنوار ج 75 ص 18 الغدير ج 7ص 1١١‏ نهج الإيمان لابن جبر ص 0794. 


.٠‏ آَلسَلامُ عَليِكك يا داعِى الله وَرَبَانِيَ آياته...: الاحتجاج ج ٠‏ ص 18؛ بحار الأنوار ج ”0 ص 17١‏ واج اص ”وج 44 ص 
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ا/ 


يا زياف هل الدين إلا الحت والبغض؟ تفسير فرات الكوفى ص 57٠‏ مستدركك الوسائل ج ١7‏ ص 3778 بحار الأنوار ج 0ع 
ص 8# جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص .5٠١‏ 


3 ل النضَّاب والضالين: الشكاك الذين لا يعرفون ا تفسير القمّى ج ١‏ ص 5" اتير الأصويع 


1. للاطلا-ع أكثر على تفسير هذه السوره راجع: التبيان ج ١‏ ص 28 الكنّاف عن حقائق التنزيل ج ١‏ ص 058 تفسير جوامع 
الجامع ج ١‏ ص 040 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص 15 جامع البيان ج ١‏ ص 47) تفسير أبى حاتم ج ١‏ ص 75 أحكام 
القرآن ج ١‏ ص ل تفسير السمرقندى ج ١‏ ص ”057 تفسير السلمى ج ١‏ ص 228 تفسير الثعلبى ج ١‏ ص .٠١©‏ تفسير الواحدى ج 
١ص‏ فلل تفسير السمعانى ج ١‏ ص 297 زاد المسير ج ١‏ ص 232 تفسير الرازى ج ١‏ ص ”2 تفسير القرطبى ج ١‏ ص 45) تفسير 
البيضاوى ج ١‏ ص 27) تفسير البحر المحيط ج ١‏ ص »215١‏ تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 213١‏ تفسير الجلالين ص "» تفسير الثعالبى ج 


١ص‏ 2175 فتح القدير ج 7 ص 08 تفسير الآلوسى ج ١‏ ص 8". 


"0١:ص‎ 


.٠‏ لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرهء ثم ردت فيه الروح, ما كان عجبا: الكافى ج 7 ص 277, وسائل الشيعه ج * ص إفرفة 
مكارم الأخلاق ص ”0”8 بحار الأنوار ج 44 ص 181, التفسير الصافى ج ١‏ ص 88 البرهان ج ١‏ ص 28 تفسير نور الثقلين ج ١‏ 
ص ؟6. دقت كنيد: حديث با سند معتبر در كتابى معتبر نقل شده است. سند اين حديث به اين شرح است: الشيخ الكلينى عن 


على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن معاويه بن عمار» عن أبى عبد الله عليه السلام. 


اسم الله الأعظم مقطع فى أم الكتاب: ثواب الاعمال ص .٠١©‏ وسائل الشيعه ج 8 ص 4"”؛ مستدركك الوسائل ج ‏ ص 188 
بحار الأنوار ج 84 ص 776 جامع احاديث الشيعه ج ١0‏ ص 88. 


0. ممما علمناهم, يُنبئون» وما علمناهم من القرآن يتلون: تفسير القمَّى ج ١‏ ص 2*٠‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 19؛ البرهان ج 


.,٠٠١ اص‎ 


8 فَأمَرا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيه» وهو قول من يقول: لا ربٌّ ولا جِنّه ولا نار وهو قول صنفين من الزنادقه...: الكافى 


ص »١‏ تفسير الصافى ج 0 ص ”22 تفسير نور الثقلين ج ١ضص‏ "5. 

. اللهّم طهر قلبى من النفاق: مصباح المتهجد ص 044 بحار الأنوار ج 48 ص 48. 

. فإِنّها نزلت فى قوم معافقين أظهروا لرسول اله ضكك الله عليه وآله الإسلام وكانوا إذا رأوا الكفار...والاستهزاء من الله هو 
العذاب: تفسير القَمَى ج ١‏ ص 26 بحار الأنوار ج 9 ص 178. 


4. إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه: عيون أخبار الرضا ج ؟' ص ,1١7‏ الاحتجاج ج ؟' ص 21917 


الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 9" بحار الأنوار ج ه ص التفسير الأصفئ ح ١‏ صن :07 تفسير نور التقلين ج اص 
9 تفسير شئر ص "2537 كشف الغمّه ج 7ص 8/. 


25” (الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بالْعَيِبِ)» قال: من آمن بقيام القائم عليه السلام أنه حقّ: كمال الدين ص 17. بحار الأنوار ج ١ه ص‎ ٠٠ 
.٠٠١ ص‎ ١ ص 27”84 البرهان ج‎ ١ ص على مكيال المكارم ج‎ ١ تفسير كنز الدقائق ج‎ 2”١ ص‎ ١ تفسير نور الثقلين ج‎ 

."١‏ إن القائم منّا إذا قام لم يكن لأحد فى عنقه بيعه» فلذلك تُخفى ولادته كي قفن كمال لقي دض ايعان لوال 
ج اص ٠١9‏ معجم أحاديث الإمام المهدى ج “اص 7# أعيان الشيعه ج ؟ ص 28. 


؟”. إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره؛ أفضل أهل كل زمان: كمال الدين ص 7*0 الاحتجاج ج ١‏ ص 
١‏ بحار الأنوار ج اص 787و ج 07 ص 1377. أعلام الورى ج ؟ ص 148 مكيال المكارم ج ؟ ص .١59‏ 


*7. ولو علم أنّهم يرتابون لما غيب حتجته طرفه عين» ولا يكون ذلكك إلأ على رأس شرار الناس: الإمامه والتبصره ص 177 
الكافى ج ١‏ ص “.كمال الدين ص 8*؛ كتاب الغيبه للنعمانى ص 188, بحار الأنوار ج 7ه ص 158. أعلام الورى ج ١‏ ص 
عم 


ص: 7607 


؟؟. الله ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد فى غيبته وانقطاع خبره عنًا: مصباح المتهيدود ص 6١‏ كمال الدين ص 817: جمال 


الأسبوع ص ١8‏ بحار الأنوار ج *”ه ص 18/8. 
0" (لَعَلَكم تَتَقَونَ)» أى اعبدوه لعلّكم تتقون النار: البرهان ج ١‏ ص .17١‏ 
2؟. العنكبوت: 8٠‏ 


/ا. حج: ا 


8'. فالبعوضه أمير المؤمنين عليه السلام؛ وما فوقها رسول الله صلى الله عليهوآله: تفسير القمّى ج ١‏ ص 2*0 تفسير نور الثقلين ج 
١ص‏ 56 البرهان ج ١‏ صضص737١.‏ 


4 إن الله خلق لها خمسين ألف عام, فتركها قاعاً قفراء خاويه عشره آلاف عام: تفسير العتياشى ج ١‏ ص ١‏ بحار الأنوار ج 0 


ص 7 


وإِنّما قالوا ذلكك بخلق مضىء يعنى الجان أبا الجنّ: تفسير العتاشى ج ١‏ ص 2١‏ مستدركك الوسائل ج ه ص ١7؛‏ بحار 


الأنوار ج 98 ص ه١3,‏ جامع أحاديث الشيعه جح 0٠١‏ ص , 
اولصي # احاح للب ادن 


١‏ انظروا إلى أهل الأرض من خلقى من الجن والنسناس...: تفسير القمّى ج ١‏ ص 2*8 بحار الأنوار ج 8٠‏ ص 276 تفسير نور 
الثقلين ج ١ص‏ 20 تفسير كنز الدقائق ج اص إفرفة البرهان ج ١‏ ص37 .١1‏ 


باشد: (وذلكك أن الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل عليه السلام وأمره أن يأتيه من أديم الأرض: علل الشرائع ج ١ص‏ "', بحار 
الأنوار ج ٠١‏ ص "1 البرهان ج ١‏ ص .)15١‏ 

“". فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامه. فلمًا أصاب آدم الخطيثه...: تفسير العتياشى ج ١‏ ص ١”؛مستدركك‏ الوسائل ج 8 
ص 0١‏ بحار الأنوار ج 98 ص 8١7؛‏ جامع أحاديث الشيعه ج ٠١‏ ص 8. 


و و 


6 أنا أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد: تفسير القمَّى ج ١‏ ص 67؛ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 215١‏ التفسير الأصفى 
ج ١ص‏ 298 تفسير الصافى ج ١‏ ص 2188 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 4. 

ه". ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبداً: الكافى ج "ا ص 2757 وراجع: الاعتقادات للصدوق ص 2/4 بحار الأنوار ج 8 
ص 7/5 نه تعسير الْقَمْي اج اص 75 ته تعسير نور الثقلين ج ؟ ص .١1١‏ 


©". فنظر إلى منزله محمد وعلى وفاطمه والحسن والحسين والأمّه من بعدهمء فوجداها أشرف منازل أهل الجنّه...: معانى 
الأخبار ص ٠٠١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 21768 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 1١‏ غايه المرام ج ؟ ص 188. 


0" فأوّل ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محترداً وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته: بحار الأنوار ج ص 707 أوّل ما خلق 
لله نور نبركك يا جابر: كشف الخفاء ج ١‏ ص 88”» تفسير الآلوسى ج ١‏ ص 2١‏ ينابيع المودّه ج ١‏ ص 38 بحار الأنوار ج ١8‏ 
ص 76 ثم خلق محترداً وعلدٍأً وفاطمه. فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء...: الكافى ج ١‏ ص :58١‏ المحتضر للحلى ص 
0 حليه الأبرار ج ١‏ ص 18. بحار الأنوار ج ١0‏ ص :١19‏ حتّى بدا له فى خلق الأشياء. فخلق ما شاء كيف شاء من 


ص :707 


الملائكه وغيرهم., ثمْ أنهى علم ذلكك إلينا: الكافى ج اص ١‏ بحار الأنوار ج ها ص 76 وج 5ه ص 198/ فلم يزالا يجريان 
طاهرين مطهّرين فى الأصلاب الطاهره؛ حتّى افترقا فى أطهر طاهرين» فى عبد الله وأبى طالب: الكافى ج اص 87©, بحار الأنوار 
ج ١١‏ ص 75, أعيان الشيعه ج ‏ ص 58 مكيال المكارم ج ١‏ ص 728 ثم خلق العرش واللوح» والشمس وضوء النهار ونور 
الأبصارء والعقل والمعرفه؛ وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نورى: بحار الأنوار ج ١8‏ ص ١؟.‏ 


8 يا آدم ويا حوّاء لا تنظرا إلى أنوارى وحججى بعين الحسد فأهبطكما عن جوارى...: معانى الأخبار ص 2٠٠١‏ بحار الأنوار ج 


١ص‏ 172 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 37 غايه المرام ج * ص 188. 


9 وأوّل الحرص حرص آدمء نهى عن الشجره فأكل منهاء فأخرجه حرصه من الجنّه: تفسير العيّاشى ج ١‏ ص 26 بحار الأنوار 
ج١١‏ ا ين الجنه وأتى جهالهٌ إلى الشجره أخرجه: تفسير القمّى ج ١‏ ص *8, بحار الأنوار ج ١1ص‏ ١ءل‏ 


٠ع.‏ انجيل برنابا» فصل .6٠‏ 


ل ل ذلك حتّى عصى الله وأخرجهما من الجنّه بعد 
غروب الشمس: تفسير القمّى ج ١‏ ص 68 البرهان ج ١‏ ص 185. 


؟*. إِنّْما كان لبث آدم وحواء فى الجنه حتّى أخرجا منها سبع ساعات من أرّام الدنياء حتّى أهبطهما الله من يومهما ذلك: 


الخصال ص 0741 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 2157 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 28. 


*8. يا آدم, مالكك تبكى؟ فقال: يا جبرئيل» ما لى لا أبكى وقد أخرجنى الله من الجنّه: مستدركك الوسائل ج ة ص 255 بحار 
الأنوار ج ١١‏ ص 178 واج 98 ص 20 جامع أحاديث الشيعه ج ٠١‏ ص 677, تفسير القَمّى ج ١‏ ص 66.... فهبط آدم على 
الصفاء وإِنّما سمت الصفا: تفسير القمّى ج ١‏ ص *©؛ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 215١‏ تفسير نور الثقلين ج ؟ ص "1. 


*. فلقّنه جبرئيل: قل يا حميد بحقّ محمّر د يا عالى بحقّ علىء يا فاطر بحقٌّ فاطمه...: بحار الأنوار ج *؟ ص 7158 سأله بحقّ 
محمّد وعلى والحسن والحسين وفاطمه: الكافى ج مص م3 معانى لخن رمن مت وسائل الشيعه ج لاص رك فحاز الانو ار 
١١ -‏ ص //ا١‏ وج 2 ص 5١م‏ سأله بحقّ محمد وعلى وفاطمه والحسن والحسين إلآ د تبت عليّ» فتاب الله عليه: الخصال ص 
كمال الدين ص 30 معانى الأخبار ص 2١١5‏ وسائل الشيعه ج لااص 4 مناقب ابن شهر آشوب ج ١١‏ ص "57ل العمده 
لابن البطريق ص 77/4 الروضه فى فضائل هيا المي منت فين ١‏ الطرائف للسيّد ابن طاووس ص 7 المحتضر ص ١‏ بحار 
الأنوار ج ١١‏ ص 01717 تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 00 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 68: شواهد التنزيل ج ١‏ ص ٠١١‏ الدرٌ 
المنثور ج اص 3# ينابيع المودّه ج ١ص‏ 2588 غايه المرام ج اص نه 


مع فاهبط عليهما بخيمه من خيام الجنْهى وعرّهما عنّى بفراق الجنّْه واجمع بينهما فى الخيمه...: الكافى ج * ص 0192 علل 
الشرائع ج ٠‏ ص ١67؛‏ مستدركك الوسائل ج ة ص /07؛ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 018 جامع أحاديث الشيعه ج ٠١‏ ص ٠١‏ 


تفسير العيّاشى ج ١‏ ص 2*6 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .١718‏ 


ص :7605 


6# أليس من قولكك إِنَّ الأنبياء معصومون؟ فقال: بلى؛ قال: فما معنى قول الله تعالى: (وَ تحصى آَمُ رَبَهُ فَعَوى)...: عيون أخبار 
الرضا ج ؟ ص 2١15‏ الاحتجاج ج ؟ ص 1١8‏ بحار الأنوار ج ١1ص‏ 27 تفسير نور الثقلين ج ١ص‏ 04 أعيان الشيعه ج *ء*ص 
0 


/ا6. إن آدم كان له فى السماء خليل من الملائكه؛ فلمًا هبط آدم من السهاء إلى رن استوحش الملكك...: تفسير العتياشى ج ١‏ 


ص زغرة البرهان ج اص ع 
5 تورات» سفر ييدايش» فصل 3 شماره / 1 


.يا موسىء أحبنى وحبنى إلى خلقى» قال: هذا أحتبك؛ فكيف أحتبكك إلى خلقكك:: الأمالى للطوسى ص 685: الجواهر 
السنيه ص 0 


.377 (أَلَستٌ ربكم قَالُوا بَلَى). اعراف:‎ ١ 


0١‏ أخذ عليهم الميثاق» وأن يصيروا ويصابروا ويرابطواء وأن يتقوا الله...: الكافى ج ١‏ ص ١8؛‏ مختصربصائر الدرجات ص 


”. فأقرٌوا له بالطاعه والربوبيه» وميز الرسل والأنبياء والأوصياءء وأمر الخلق بطاعتهم. فأقرّوا بذلكك فى الميثاق...: تفسير العتياشى 


*0. (وَ أَوْقُوا ِعَوْدِى) قال: بولا-يه امير المؤمنين عليه السلام» (أوفٍ بِعَهِْدِكم)» أوف لكم بالجنه: الكافى ج ١‏ ص ,5”١‏ بحار 
الأنوار ج ؟ ص 88" البرهان ص ١184‏ ح 2. 


6ه فقالوا: وكيف نقعل أنفسسنا؟ فقال لهم موسى: اغندوا كل.واتحذ مكم إلى :بيت المقندس ومغه سكين أو حديده أو سيق: 


تفسير القَمّى ج ١‏ ص /اآ بحار الأنوار ج ١‏ ص 77؟. 


ذه. وما يخرج الاق أولن :قتف وها كرف أولر فده الاعشره الاق كمال الدين ص 885 تفسير الصافى ج ؟ ص 28» بحار 
الأنوار ج اذ ص 8717. 


7 سحن احج موشيع ون عد أذ واه وقرتيعيا كاذ بلجي لؤ تاس غيم معدي عاك الندر يا عق 100 الكافى ج ١‏ 
ص إفرفة كمال الدين ص 3548 كتاب الغيبه للنعمانى ص ع6 


ااانه كان تجائعا شع ع.ومن كان كلمانا زوه كثاك العنه للتعماق ع 76 يجار الأووار اح لني قارو كفي عام 
من شبع » ومن ب الغ نى ص 755 بحار الآنوار ج ١‏ ص اج اص 


8. والله. ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم» ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها...: المحاسن ج ١‏ ص *2128, الكافى ج ؟ ص 


ص 88١‏ تفسير العتتاشى ج ١‏ ص 58؛ التفسير الأصفى ج ١‏ ص »6١‏ تفسير الصافى ج ١‏ ص 018 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 


؟ى تفسير كنز الدقائق ج كص .,3١7”‏ 
04. اعراف: آيه .١ 7/١‏ 
٠؟.‏ فما زالوا الا ثلاثه ايام ثم بعث الله عز و جل عليهم مطرا و ريحا...: التفسير الصافى ج كص 367, البرهان ج ١ص‏ 7 


صص :7600 


.*١‏ إن رجلا من بنى إسرائيل قتل قرابه له» ثم أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بنى إسرائيل...: الأمالى للطوسى 


ص 300 تفسير العيّاشى ج ٠١‏ ص 2858 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص /لى بحار الأنوار ج ١‏ ص ”727 واج الاص 98. 


"*. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمى ج ١‏ ص 64؛ التبيان ج ١‏ ص 158 الكشّاف ج ١‏ ص 188 تفسير 
جوامع الجامع ج ١‏ ص 21١7‏ تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 2380 تفسير الصافى ج ١‏ ص 215١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 3ل 
تفسير كنز الدقائق ج ١‏ ص 07817 تفسير شر ص 23١‏ جامع البيان ج ١‏ ص 578, تفسير ابن أبى حاتم ج ١‏ ص 21١8‏ تفسير 
السمرقندى ج ١‏ ص 4ل تفسير الثعلبى ج ١‏ ص 3١١‏ تفسير الواحدى ج ١‏ ص ١١١‏ تفسير السمعانى ج ١‏ ص 4١‏ زاد المسير ج 
١ص‏ الى تفسير الرازى ج ‏ ص 21١7‏ تفسير القرطبى ج ١‏ ص 298 تفسير البحر المحيط ج ١‏ ص 28١١‏ تفسير ابن كثير ج ١‏ 


ص 1١١‏ تفسير الجلالين ص 215» تفسير الثعالبى ج ١‏ ص 589 تفسير الآلوسى ج ١‏ ص 188. 


زو كانو])» بعت هو الوا الموؤوفة لين قبل )هوي ميحت ددرن (كندوا بيه جحدوا نبوّته حسداً له وبغياً: بحار الأنوار ج 4 ص ١81١‏ 


وج 9١‏ ص ٠١‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص "2؛ تفسير الصافى ج ١‏ ص 188. 


*8. كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين» إذا لقوا المسلمين حدّثوهم بما فى التوراه من صفه محمد...: التبيان ج ١‏ 
ص 0١8‏ تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 777 بحار الأنوار ج 4 ص 58/ وقالوا للمستضعفين منهم: هذه صفه النبى المبعوث فى 
آخر الزمان, أنه طويلء عظيم البدن والبطن» أصهب الشعرء ومحتّرد خلافه. وهو يجىء بعد هذا الزمان بخمسمئه سنه...: 
الاحتجاج ج ١‏ ص ”3187 بحار الأنوار ج ؟ ص ؛/لى جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 217 تفسير الصافى ج ١‏ ص 158. تفسير نور 
الثقلين ج ١‏ ص 47. 


دء. إِنْ عوامٌ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح. وبأكل الحرام والرشاء وبتغيير الأحكام عن واجبها...: الاحتجاج ج 
١‏ ص "انال بحار الأنوار ج ١‏ ص /الك جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 27 تفسير الصافى ج ١‏ ص 2158 تفسيرنور الثقلين ج ١‏ 


ص 3173. 


68. كيف أنت إذا اختلفت الشيعه هكذاء وشبكك أصابعه وأدخل بعضها فى بعض...: فضائل أمير المؤمنين لابن عقده ص 2177 
كتاب الغيبه للنعمانى ١5؛‏ بحار الأنوار ج 7ه ص .١١8‏ 


/ات. لمن رسول الله صلَى الله عليهو آله أتاهم وهم يعبدون الحجاره المنقوره: كتاب الغيبه للنعمانى ص 008 بحار الأنوار ج م 
ص 80 


8ع. ويسير إلى الكوفه. فيخرج منها سنّه عشر ألفاً من البتريه» شاكين فى السلاحء قرّاء القرآن: دلائل الإمامه ص 0ه8. 
9. إِنْ قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشدّ مما استقبله رسول الله: كتاب الغيبه للنعمانى ص 07". 


“.يا مولاى» شَّقَىَ مَن خالفكم, وَسَعِْدَّ مَن أطاكم: الاحتجاج ج ١‏ ص 18 بحار الأنوار ج اه ص ١١‏ وج 41١‏ ص ” واج 
وص /١‏ 


ص :7602 


١‏ برْ الوالدين من حسن معرفه العبد بالله » إذ لا عباده أسرع بلوغاً بصاحبها...: تفسير الصافى ج ؟ ص 2158 تفسير نور الثقلين 
ج * ص ,7١5”‏ بحار الأنوار ج ١/7اص‏ 1 مستدركك الوسائل ج ١0‏ ص 198: فإِنّ ريح الجنّه يوجدمن مسيره ألف عام ء والله لا 
الكامل لابن عدى ج 21785 تاريخ مدينه دمشق ج ١8‏ ص ./١‏ 


"” إِنْ لى والدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بى ويكرهان خروجى...: الكافى ج ١‏ ص 18١‏ وسائل الشيعه ج ١‏ ص ٠١‏ 
بحار الأنوار ج ١لاص‏ 25. 


"الا. از ابه ٠١‏ سوره نحل استفاده مى شود كه روح القدس همان جبرئيل است. 


لا. قال عليه السلام: ل لأنة ثم الا الجنه فلاتبيعوها الا بها: بحار الانوار ح 97١‏ "7 التفسير الصافى ج ” 
على 8 من “ ص 02 
دكن 


. فدكك: قريه بالحجاز بينها وبين المدينه يومان... وفيها عين فوّاره ونخيل اكتيوة..: معجم البلدان ج اص “رةه 


8 لما قدم رسول الله صلَى الله عليهوآله المدينه أتوه بعبد الله بن صوريا...: الاحتجاج ج ١‏ ص 58 جسعد السعود ص 1١7‏ 


بحار الأنوار ج 4 ص #ت, التبيان ج ١‏ ص 02 وراجع: تفسير الثعلبى ج * ص 28) تفسير الرازى ج ‏ ص 195. 


/. لمّْما هلكك سليمان وضع إبليس السحرء ثم كتبه فى كتاب فطواه وكتب على ظهره...: تفسير العتّاشى ج ١‏ ص 87) تفسير 
القمّى ج ١‏ ص 040 تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 07378 تفسير الصافى ج ١‏ ص 2137١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .١١١‏ 


المختصش بالرحمه نبي الله ووصيه صلوات الله عليهماء إن الله خلق مئه رحمه» تسعه وتسعون رحمه: بحار الأنوار ج 15 ص 


”2 البرهان ج ١‏ ص 578. 


4 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان ج ١‏ ص 500؛ الكسفا ج ١‏ ص ”20 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 158 
تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 68”: التفسير الأصفى ج ١‏ ص 20: تفسير كنز الدقائق ج ١‏ ص ١15‏ البليان للسيد الخويى ص 
1 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص 5/, جامع البيان ج ١‏ ص ١‏ تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 0 تفسير الثعلبى ج ١ص‏ 
88» تفسير الواحدى ج ١‏ ص 21١26‏ تفسير السمعانى ج ١‏ ص 21١8‏ زاد المسير ج ١‏ ص 21١7‏ تفسير الرازى ج ' ص 337 
تفسير القرطبى ج "١‏ ص تفسير البحر المحيط ج ١‏ ص 0208 تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 21088 تنوير المقابس ص 2189 تفسير 
الجلالين ص "277 تفسير الثعالبى ج ١‏ ص 0١‏ تفسير الآلوسى ج ١‏ ص 08". 


٠‏ فإِنّها نزلت فى صلاه النافله» فصلّها حيث توججهت إذا كنت فى سفر...: تفسير القمى ج ١ص‏ له بحار الأنوار ج ١ص‏ لات 
تفسير الصافى ج ١‏ ص 218١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص ,١١8‏ فكتب: يعيدها ما لم يفت الوقت» أَوَ لم يعلم...: تهذيب الأحكام 
ج ص 88, الاستبصار ج ١‏ ص 25917 وسائل الشيعه ج © ص 18”, بحار الأنوار ج ١ص "١‏ جامع أحاديث الشيعه ج ؟ ص 
42 


ص :/701 


١‏ ويلكك! إِنّما يقال لشىء لم يكن فكان: متى كانء إِنّ ربّى تباركك وتعالى كان لم يزل حتاً بلا كيف: الكافى ج ١‏ ص 4ل 
التوحيد للصدوق ص 176 بحار الأنوار ج ؟ ص 94؟. 


ثم اتخذوا العزّىء وسَمَى بها عبد العرّى بن كعبء وكان الذى اتّخذها ظالم بن أسعد: خزانه الأدب ج 5 ص ١١8‏ و ص 
4 كانت العرّى أحدث من اللات» وكان الذى اتّخذه ظالم بن سعد بوادى نخله...: فتح البارى ج 4 ص 05/١‏ تفسير القرطبى 
ج7١‏ ص 44: وراجع: تاج العروس ج 4 ص /٠١١‏ ثم اتخذوا اللنت بالطائف» وكانت صخره مربّعه: خزانه الأدب ج لاص 
4 وكان اللات بالطائف لثقيف على صخره: المحئر ص 10١*؛‏ وراجع: فتح البارى ج 4 ص .7١‏ تفسير القرطبى ج ١‏ ص 
4 فكان أقدمها مناه» وسَّرّمِيت العرب عبد مناه...فمن أهلّ لها لم يطف بين الصفا والمروه: فتح البارى ج ‏ ص 98 عمده 


القارئ ج ١9‏ ص ”230 تحفه الأحوذى ج 8 ص 2757 التمهيد لابن عبد البرّ ج 7 ص 48) تفسير ابن كثير ج ؟ ص 07؟. 


“8. الحمد لله الذى لم يلد فيورّثء ولم يولد فتيشارك: التوحيد للصدوق ص 68: الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 757 


بحار الأنوار ج “اص 588 تفسير نور الثقلين ج ”اص /5. 


إِنّ أمير المؤمنين عليه السلام استنهض الناس فى حرب معاويه فى المرّه الشائيهء فل حشد الناس: الكافى ج ١‏ ص 1١+‏ 
التوحيد للصدوق ص 5١‏ الغارات ج ”اص 0/77 بحار الأنوار ج © ص 128. 


ذا برتلوة ناته وتتمفيون نه ويعيلون بأحكامه. ويرجون وعده ويخافون وعيده؛ ويعتبرون بقصصه: البرهان ج ١ص‏ 51580. 


© إن الإمامه هى منزله الأنبياء» وإرث الأوصياءء إِنّ الإمامه خلافه الله وخلاافه الرسول...: الكافى ج ١‏ ص 7٠١‏ الأمالى 
للصدوق ص ه366 عيون أخبار الرضا ج 57 ص /اول معانى الأخبان من تحنف العقول ص عع بحار الأنوار ج 36> ص 
3 


أتمهنّ بمحمّد وعلى والأئمه من ولد على صلَّى الله عليهم: تفسير العتّاشى ج ١‏ ص "20 بحار الأنوار ج ١0‏ ص 70١‏ البرهان 
جَ أ ص 1م31 زلا سال عَهْدِى الظَالِمينَ)» أى لا يكون إماماً ظالماً: تفسير العتاشى ج ١‏ ص 08 بحار الأنوار ج ١8‏ ص ١19١م‏ من 


سجد لصنم من دونى لا أجعله إعانا أبداً: بحار الأنوار ج 4" ص ٠ل‏ ثم 1 نور الثقلين جَ ك*ءص وعم 


فلو أن الله أذن لها لجالت الدنيا والآخره فى جريه واحده...: مسند زيد بن على عليه السلام ص 2597 عيون أخبار الرضا ج ١‏ 
ص 8 بحار الأنوار ج ١4‏ ص 218 التفسير الأصفى ج ١‏ ص ,27/١‏ التفسير الصافى ج ا ص /0181 تفسير نور الثقلين ج “اص 
٠‏ وقال ابن دريد: إِنّ اشتقاق البراق من البرق لسرعته...: عمده القارى ج ١‏ ص 178 الديباج على مسلم ج ١‏ ص 195 


شرح أصول الكافى ج ١١‏ ص 275. 


9 واتخذوا من مقام ابراهيم معان تيكن ذلك عضن طواقن الفرضه تهنيه الأحكام ج هص 178 جامع أحاديث الشيعه 


ج ١ص‏ ل" 


١ ص 875 تفسير مجمع البيان ج‎ ١ من ثمرات القلوب: أى حتبهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا إليهم: تفسير القمّى ج‎ .4١ 


ص 280 بحار الأنوار ج ١7‏ ص *1. 


ص :/760 


.582* ص‎ ١ البرهان ج‎ .١ 


؟4. فلذلكك قال رسول الله صِلَّى الله عليهوآله: أنا دعوه أبى إبراهيم: تفسير فرات الكوفى ج ١‏ ص 25 تفسير الصافى ج ١‏ ص 
تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .17١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 47 وراجع: دعائم الإسلام ج ١‏ ص 6”؛ الخصال ص /177, من لا 
يحضره الفقيه ج ؟ ص 184, المسترشد ص 284) الأمالى للطوسى ص 04 الغيبه للطوسى ص 28) مكارم الأخلاق ص 67©, 
مستطرفات السرائر ص :27١‏ بحار الأنوار ج ؟١‏ ص 8 #مسند أحمد ج ه ص 787؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ” 
ص 28١8‏ فتح البارى ج 8 ص 2578 صحيح ابن حبان ج ١٠ص‏ 2217 المعجم الكبير ج 4 ص 178 مسند الشاميين ج ١‏ ص 
١ع‏ كنز العممال ج ١١‏ ص 787. 


م للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان ج ١‏ ص 2#ع؛ الكشّاف ج ١‏ ص 0١١‏ تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 218١‏ 
تفسير مجمع البيان ج ١ص‏ ”597 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١ص‏ 0/8 جامع البيان ج ١ص‏ "ال تفسير الثعلبى ج ١س‏ /انل 
تفسير الواحدى ج ١‏ ص ١‏ تفسير السمعانى ج ١‏ ص 0115١9‏ زاد المسير ج ١‏ ص 2132١8‏ تفسير الرازى ج ' ص 07 تفسير 
البيضاوى ج ١‏ ص ”205 تفسير البحر المحيط ج ١‏ ص 255 تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 2184) تفسير الجلالين ص 0١7‏ تفسير 
الثعالبى ج ١‏ ص 18" 


*9. (صِدَبِعَهَ الله وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنّ الله صِدَمِعَةٌ) قال: الإسلام: الكافى ج ١‏ ص 15. معانى الأخبار ص 188. بحار الأنوار ج "ص 
و جع ص 18/ الصبغه هى الإسلام: الكافى ج 7 ص 15. بحار الأنوار ج 84 ص 15, الكافى ج ١‏ ص 215 تفسير نور 
الثقلين ج ١‏ ص 17م صبغ المؤمنين بالولايه فى الميثاق: مختصر بصائر الدرجات ص ,172١‏ بحار الأنوار ج 71 ص 01/4 التفسير 


الأصفى ج ١‏ ص 28) تفسير الصافى ج ١‏ ص 197, تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 1"7. 


0 أخذ عليهم الميثاق» وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا: الكافى ج ١‏ ص 68١‏ مختصربصائر الدرجات ص ١17‏ بحار الأنوار ج 
اه ص 028١‏ جامع أحاديث الشيعه ج ١١7‏ ص 22075 تفسير نور الثقلين ج ه ص 1717م شهدنا عليكم يا بنى آدم أن تقولوا يوم 


القيامه إِنْا كنا عن هذا غافلين: تفسير العياشى ج ١‏ ص 26١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 49. 


8. خرج فى جوف الليل ينظر الى آفاق السماء ينتظر من الله فى ذلكك أمراً...: تفسير القمى ج ١‏ ص 27# تفسير مجمع البيان ج 
١ص‏ 6١ع,‏ بحار الأنوار ج /١‏ ص 27. 


ل نذا وود انو كرون رول اهيل اللدعليهى اندو قراو لد أنت تابع لنا تصلى إلى قبلتنا...: تفسير القمى ج اص دا 
تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 6١8‏ البرهان ج ؟ ص “ل الحدائق الناضره ج لا ص 84" مستدركك الوسائل ج " ص , بحار 
الأنوار ج ١4‏ ص *142, جامع أحاديث الشيعه ج " ص /ه. 


. لأنّ لله عزّ وجل قد أنزل عليهم فى التوراه والإنجيل والزبور صفه محمّد وصفه أصحابه ومهاجرته...: تفسير القَمّى ج ١ص‏ 
8 تفسير الصافى ج 7 ص 117 البرهان ج ١‏ ص 051 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 0494 7178 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات 


راجع: تفسير ابى حمزه الثمالى ص 


ص:7609 


التبيان ج ١‏ ص ”2187 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 2187» زبده التفاسير ج ١‏ ص 188 البرهان ج ١‏ ص 068 جامع البيان 
ج اص 2*8 تفسير السمعانى ج ١‏ ص "18, الكشاف ج ١١‏ ص 5١‏ زاد المسير ج ١‏ ص 2157 تفسير الرازيج * ص 2155 أنوار 
التنزيل ج ١‏ ص 21١7‏ تفسير البحر المحيط ج ١‏ ص 04١0‏ الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 2167 تفسير الآلوسى ج ” ص 13١5١‏ أضواء البيان 


ج مص 568. 


9. قولكك: (إِنَا للهِ)» فإقرار منكك بالملكك: الكافى ج ” ص 258١‏ تحف العقول ص ,5١05‏ بحار الأنوار ج ”© ص 12٠‏ جامع 


أحاديث | لشيعه ج “اص 0695 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .١15*‏ 


اق غرف ماعل بخلمة كتية لبشه يزه القائة بلجام من نار: المهذّب لابن البرّاجج ج ١‏ ص ههه عوائد الأيَام ص ١ه‏ 
وراجع: مسند أحمد ج "ص 548؟؛ سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 48: المعجم الأوسط ج 7 ص 087 مسند الشهاب ج ١‏ ص 1228 
جامع بيان العلم وفضله ج ١‏ ص 6 التبيان ج 7 ص 0658 تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص /8©, تفسير الصافيج ١‏ ص 707, البرهان ج 
١ص‏ 068 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 154 جامع البيان ج ؟ ص 076 تفسير الرازى ج 9 ص .١١8‏ 


.١‏ سلام على آل ياسينء السَلامُ عليكك يا داعى الله وربانيٌ آياته...: الاحتجاج ج 7 ص 18”: بحار الأنوار ج “اه ص ١7١‏ واج 


41ص ”وج 44 ص ١‏ 


7 السلام لين الأنقنة الدعاه» والقاده الهداه. والساده الولاه» والذاده الحماه...: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 208 من لا يحضره 
الفقيه ج١‏ ص 2204 تهذيب الأحكام ج * ص 48. وسائل الشيعه ج ٠١‏ ص 27*04 المزار لابن المشهدى ص ”85, بحار الأنوار 
ج 99 ص 2177 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 198. 


واد للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير تفسير القَمّى ج ١ص‏ 25 التبيان ج "اص //ء تفسير جوامع الجامع ج ١ص‏ #ل/ال 
تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 36 زبده التفاسير ج ١‏ ص 0/7 البرهان ج ١‏ ص "لا جامع البيان ج 7 ص 23١9‏ تفسير 
السمعانى ج ١‏ ص 2١188‏ الكشاف ج ١‏ ص 78 زاد المسير ج ١‏ ص 21280 تفسير الرازى ج 0 ص ل تفسير العزِّ بن عبد السلام 
ج ١‏ ص 2715 تفسير البحر المحيط ج ١‏ ص )28٠©‏ تفسير الآلوسى ج ١‏ ص .6١‏ 

.٠١*‏ أتت امرأه إلى عمرء فقالت: يا أمير المؤمنين إِنّى فجرت...: من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص 2*8 تهذيب الأحكام ج ٠١‏ ص 
لي ا ا أحاديث الشيعه ج 6" ص 4 تفسير العتياشى ج ١‏ 


.٠0‏ من عمل بهذه الآيه فقد استكمل الإيمان: بحار الأنوار ج 8 ص 068 زبده التفاسير ج ١‏ ص 190, ا 
ص "الى تفسير الصافى ج ١‏ ص 22١5‏ تفسير البيضاوى ج ١‏ ص 580 الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 217١‏ تفسير أبى السعود ج 
*019» تفسير الآلوسى ج 7 ص 88. 


12 ووي أنه لا يفي أنتيك الا ووضعه تحث رأهةة الحدائق الناضره ج 7١‏ ص 7/4 وسائل الشيعه ج ١9‏ ص 708 جامع 


أحاديث الشيعه ج ١9‏ ص 2121 تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 895. 


ص :720 


. مر رسول الله بقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء...: تفسير مجمع البيان ج ؟ ص 277 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 775. 


روف السنيم أذدو ادا منقرى ولاه رسول الله صِلَى الله عليهوآله قبل رشوةٌ قدّمت إليه بشكل هديه...: راجع الأمثل فى تفسير 
كتاب اللّه المنزل ج *ص 3 


ص 176 وسائل الشيعه ج ١5‏ ص 68 بحار الأنوار ج 8ه ص 14 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 058 تذكره الفقهاء ج 9 


ص 219 منتهى المطلب ج ١‏ ص 4٠١‏ الوافى ج 8١ص‏ 27 جواهر الكلام ج ١‏ ص .١١‏ 


..٠‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير العتِاشى ج ١‏ ص /لى التبيان ج ١‏ ص 218١‏ تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 
١‏ تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 06 زبده التفاسير ج ١‏ ص 017 تفسير الصافى ج ١‏ ص 7:٠‏ البرهان ج ١‏ ص 06١7‏ تفسير 
نور الثقلين ج ١‏ ص 2074 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص ,٠١"‏ جامع البيان ج ٠‏ ص 077 تفسير السمعانى ج١‏ ص 198 
الكمّاف ج ١‏ ص 86# زاد المسير ج ١‏ ص 0187 تفسير الرازى ج ه ص 2158 تفسير العرّ بن عبد السلام ج١‏ ص 0191 تفسير 
البحر المحيط ج 7 ص 28) تفسير الجلالين ص 26٠‏ تفسير الآلوسى ج ١‏ ص //. 


.١‏ كسانى كه در غير ايّامِ حي به مكه مى روند؛ عمره مفرده به جا مى آورندء البنّه آنان در يايان بايد طواف نساء ونماز آن 


را انجام دهند. 


7 . كسانى كه در شهر مكه واطراف آن زندكى مى كنند, اعمال حي آنان مقدارى تفاوت دارد (مثلا قربانى كردن برآنان 


واجب نيست). 


لعل بحا رالأ-نوار ج 19 ص "لام جاءت قريش ليدخلوا عليه فقال أبو لهب: لا أدعكم أن تدخلوا عليه بالليل فإِنْ فى الدار 
صبياناً ونساء» ولا نأمن أن تقع بهم يد خاطته فنحرسه الليله. فإذا أصبحنا دخلنا عليه. فناموا حول حجره رسول الله...: تفسير 
القمّى ج١‏ ص 23778 تفسير الصافى ج ١7‏ ص 598 البرهان ج ١‏ ص )27١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 158. بحار الأنوار ج ١9‏ 


.6١ ص‎ 


؟١1.‏ خذ على طريق ثور؛ وهو جبل على طريق منى له سنام كسنام الثور...: تفسير القمّى ج١‏ ص 2578 تفسير الصافى ج اص 
8 البرهان ج ” ص 20١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 154.؛ بحار الأنوار ج ١4‏ ص ١ثْ,‏ ثم جعلوا يطلعون فيرون علا على 
الفراش متّسْحاً ببرد رسول صِلَى الله عليهوآله» فيقولون: إن هذا لمحتّد نائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلكك حتّى أصبحواء فقام 
على من الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذى كان حدّثنا به: بحار الأنوار ج ١9‏ ص 4" تاريخ الطبرى ج ؟ ص ٠٠١‏ المنتظم فى 
تاريخ الأمم والملوكك ج ا ص 258 البدايه والنهايه ج “اص 7١7‏ عيون الأثر لابن سيد الناس ج ١‏ ص 778 السيره النبويه لابن 
كثير ج *ءص , سبل الهدى والرشاد ج '' ص ”23737 السيره الحلبيه ج "١‏ ص 197. 


"2١: ص‎ 


الى قد ا عرو مكما و جلك عير أحد كنا أطول من عبر ساحن فلكي قر امي« الآمالن للطوسى ج ١‏ ص 75ع, 


مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 0*4 سعد السعود ص18١5؛‏ المحتضر ص ١ل‏ الجواهر السنيه ص 208 بحار الأنوار ج ١19‏ ص 
ول ع 


2.. السلام على أثمّه الهدى ومصابيح الدجى. وأعلادم التقى وذوى النهى...: عيون أخبارالرضا ج ١‏ ص ٠00‏ ”.من لا يحضره 
الفقيه ج ١‏ ص 204) تهذيب الأحكام ج ‏ ص هة وسائل الشيعه ج ٠١ص‏ 04 المزار لابن المشهديص *85, بحار الأنوار ج 
وص 21717 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 198. 


/1. أتدرى ما السلم؟ قال: قلت: أنت أعلم قال: ولايه على والأئمّه اروم اس سير اموي ١‏ ص ٠١5١‏ بحار 
نا من 168 تفسير تور اللقلين ج ١‏ ص ,٠١28‏ سألناهما عن قول الله: اب بها الي او اذ لوا د د 


إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحبّ: الكافى ج ١‏ ص 42 التوحيد للصدوق ص .٠١8‏ بحار 
الأنوار ج * ص ”8. 

9. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير فرات الكوفى ص 27 التبيان ج 7" ص 2188 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ 
0٠‏ تفسير مجمع البيان ج " ص 284 روض الجنان ج “' ص 2157 زبده التفاسير ج ١‏ ص 06 البرهان ج ١‏ ص 597, جامع 


البيان ج ١‏ ص 2688 ته بر ال عانى ج ١‏ ص 7٠١‏ الكشّاف ج ١‏ ص 87" زاد المسير ج ١‏ ص 7١5‏ تفسير الرازى ج ه ص 
١‏ تفسير البحر المحيط ج اص 21١8‏ تفسير الجلالين ص 6*» تفسير الآلوسى ج ١‏ ص 08. 


.. كانوا لعلذلة 515 لاس سي ولا كافرية ولا مشركين ومنذرين: تفسير العتياشى ج ١ص 3٠١58‏ البرهان ج ١ص‏ انع 
تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 5١88‏ تفسير كنز الدقائق ج ١ص 5١8‏ / لما انقرض آدم عليه السلام وصالح ذرّيته» بقى شيث وصبه 
لا يقدر على إظهار دين الل...: تفسير الصافى ج ١‏ ص 2755 البرهان ج ١‏ ص 050١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 508. 


١‏ . خرج كل من كان عنده يتيم» وسألوا رسول الله صلى الله عليهو آله فى إخراجهم...: تفسير القمّى ج ١‏ ص "لل تفسير 
الصافى ج ١‏ ص 180 البرهان ج ١‏ ص 584؛ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 1١١‏ 688 الحدائق الناضره ج ١1‏ ص 68”, وسائل 
الشيعه ج ١7‏ ص 188 بحار الأنوار ج ا/اص ”2# جامع أحاديث الشيعه ج ١١/‏ ص .80٠‏ 


7. احزاب آيه 89. 
17. در انجيل متى» فصل 19؛ شماره 9 جنين مى خوانيم: هر كه زن مطلقه اى را نكاح كند زنا كند. 
*17. دائره المعارف كتاب مقدس ص 2/8. 


. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير العاشى ج ١‏ ص 21355 تفسير القمّى ج ١‏ ص 8ت التبيان ج "١‏ ص 2٠١7‏ 


09 : . مد ن 53 : ن » زبده الد لفكلة 
تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص ١مجمع‏ البيا ج ١ص‏ 547, تفسير مجمع البيا اج 5 ص 1١١‏ زد التفاسير ج ١‏ ص 7/7 


ل البرهان - 
1 ج اص 
التفسير الآأصفى - 


ص :727 


89 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص ,75١‏ جامع البيان ج ١‏ ص 2/7١‏ تفسير السمعانيج ١‏ ص 178, الكنّاف ج ١‏ ص1772, زاد 
المسير ج ١‏ ص 21607) تفسير الرازى ج 8 ص 2377 تفسير القرطبى ج " ص ”0207 تفسير البيضاوى ج ١‏ ص تفسير البحر 
المحيط ج ؟ ص 307 تفسير الجلالين ص 878 تفسير الآلوسى ج١‏ ص .18٠‏ 


2". فلممًا حضرت موسى الوفاه وضع فيه الألواح...: بحار الأنوار ج 41 ص .1٠١‏ التبيان ج 7 ص 0597 تفسير مجمع البيان ج ” 
ص 18م وكان أعظمهم جما ركان كبتاعا قوناء ركان أعلمهم...: تفسير القمّى ج ١‏ ص 47 تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 
*6٠ء‏ زبده التفاسير ج ١‏ ص 97" التفسير الأصفى ج ١‏ ص 21١27‏ البرهان ج ١‏ ص 208 تفسير نور الثقلين ج ١ص‏ 5*8: إِنَّ 
جالوت يقتله من تستوى عليه درع موسىء وهو رجل من ولد لاوى بن يعقوب...: تفسير القَمّى ج ١‏ ص ١‏ التفسير الأصفى ج 
١ص 21١8‏ تفسير الصافى ج ١‏ ص 71706 البرهان ج ١‏ ص 208 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 2757 الوافى ج ‏ ص 21٠١‏ بحار 


الأنوار ج ١‏ ص .88٠‏ 


أخذ ا م000 ؟ ص 18١‏ بحار الأنوار ج ١‏ 


.. يظهر تابوب السكينه... فيوضع بين يديه ببيت المقدس ...: الملاحم والفتن للمروزى ص ”17 الملاحم والفتن للسيد ابن 
طاووس ص ,١8١‏ عن الإمام الصادق عليه السلام: السلاح فينا بمنزله التابوت فى بنى إسرائيل...: بصائر الدرجات ص 2197 
الخصال ص .١١7‏ 


9. أوَّل عباده الله معرفته» وأصل معرفه الله توحيده. ونظام توحيد الله نفى الصفات عنه...:التوحيد للصدوق ص 2*6 عيون أخبار 


,. (وَسِعَ كرْبيةُ السَّم_وَ تِ والاوض)ءقال: علمه:التوحيد للصدوق ص 077 معانى الأخبار ص :*٠‏ بحار الأنوار ج ؟ ص 
4 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 4م السماوات والأرضن وما بينهما فى الكرسىء والعرش هو العلم الذى لا يقدر أحد قدره: 
التوحيد للصدوق ص 077 بحار الأنوار ج ؟ ص 4ل تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .129٠‏ 


..١‏ نزلت فى أعدائه ومن تبعهم أخرجوا الناس من النور _ والنور: ولايه على _ فصاروا إلى ظلمه ولايه أعدائه: مناقب آل ابى 
طالب ج 7 ص 737 بحار ع 0س ول 0 ١‏ ص 6١م‏ اال دن والظلمات عدوه: 


7 فنظر إلى سباع البرٌ وسباع البحر وسباع الجو تأكل الجيف» فك ف ليه ساف تفسير القمّى ج ١‏ ص )4١‏ تفسير 
الصافى ج١‏ ص رق بحار الأنوار ج /ا ص 6" تفسير نور الثقلين ج جح اص رزذفة 


” فأخذ إبراهيم عليه السلام نسراً وبطاً وطاووساً وديكاًء فقطعهنّ وخلطهنٌ...: التوحيد للصدوق ص 177 الاحتجاج ج‎ .٠0 
ص 2670 تفسير نور‎ ١ ص 2795 تفسير الصافى ج ١ص ”95 البرهان ج‎ ١5 ص 4ل مر آه العقول ج‎ ١١ بحار الأنوار ج‎ 21١ 
ص 7/8؟.‎ ١ الثقلين ج‎ 


ص :70 


1. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآبات راجع: تفسير القمّى ج ١‏ ص 4١‏ التبيان ج ٠‏ ص 2708 تفسير مجمع البيان ج ؟ ص 178, 
تفسير الثعلبى ج ١‏ ص 2287 الكشّاف ج ١‏ ص "8١‏ زاد المسير ج ١‏ ص 0777 تفسير الرازى ج "ا ص 2٠١‏ تفسير القرطبى ج 
"ص وذذة الدرٌ المنثور ج ١ص‏ لغارفرة 


(وَمَن يؤْتَ الْحكمة فَفَدْ أوتى حَيِرَا كثيرًا)» فقال: طاعه الله ومعرفه الإمام: الكافى ج ١‏ ص 88 1. المحاسن ج ١‏ ص 158 
شرح الأخبار للقاضى النعمان ج “ص 808) بحار الأنوار ج ؟ ص *. 


8 . كان لعلى بن أبى طالب عليه السلام أربعه دراهم لم يملكك غيرهاء فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً...: تفسير العتياشى ج 


١ص 18١‏ البرهان ج ١‏ ص 00١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 2590 وسائل الشيعه ج 4 ص ”60, مستدركك الوسائل ج 7»اص 
٠‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص 8"؛ جامع أحاديث الشيعه ج 4 ص 677. 


23717 ص‎ ١8 جامع أحاديث الشيعه ج‎ 2٠١ ص‎ ٠ آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتّى يتخبطه الشيطان: بحار الأنوار ج‎ .٠33/ 


تفسير الصافى ج ١‏ ص "٠١‏ البرهان ج ١‏ ص "007. 


8. براى محسابه ارزش يكك درهم. من بايد قيمت يكك اونس نقره را بدانم» آن را تقسيم بر شش كنم, تقريباً هردرهم معادل 
ه دلار مى باشد. 


. عفو: أصلانء يدل أحدهما على تركك الشىء والآخر على طلبه. ثم يرجع إليه فروع كثيره...: معجم مقاييس اللغه ج ص 
م أصل معنى العفو التركك» وعليه تدور معانيه...: التحقيق فى كلمات القرآن ج / ص 0/7 الغفر: الستر» والغفران والغفر 
بمعنى...: معجم مقاييس اللغه ج ؟ ص 2788 غفر الله ذنوبه: أى سترهاء وغفرت المتاع: جعلته فى الوعاء: لسان العرب ج ه ص 
0. 


37/5 ص‎ ١ ص 48 التبيان ج‎ ١ ص 2188 تفسير القمّى ج‎ ١ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير العياشى ج‎ ./6٠ 
687 ص‎ ١ زبده التفاسير ج‎ 21١١ ص 778؛ روض الجنان ج © ص‎ ١ تفسير مجمع البيان ج‎ 2729٠ ص‎ ١ تفسير جوامع الجامع ج‎ 
ص 50» تفسير‎ ١ ص 05 تفسير كنز الدقائق ج‎ ١ تفسير نور الثقلينج‎ 27١ ص‎ ١ البرهان ج‎ ١١ ص‎ ١ تفسير الصافى ج‎ 
ص 198 تفسير الرازى ج لاص‎ ١ ص 607 زاد المسير ج‎ ١ ص 188 الكشّاف ج‎ ١ ص 5917, تفسير السمعانى ج‎ ١ الثعلبى ج‎ 
.68 ص 276 تفسير الآلوسى ج “اص‎ ١ ص 37817 الدرٌ المنثور ج‎ ١ تفسير البحر المحيط ج‎ 18 


ص : 726 


منايع تحقيق 


در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 


٠ 


1١١ 


1١ 


1 


. الاحتجاج 

. إحقاق الحقٌّ 

. أسباب نزول القرآن . 
(الأممان 

. الأصفى فى تفسير القرآن. 
. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 
. أعيان الشيعه . 


أمالى الحفيد : 


بالأعالى لطومين: 
الأمالى للضدوق. 
. الإمامه والتبصره 
. أحكام القرآن. 

. أضواء البيان. 

. أنوار التنزيل 


سكاو الا او. 


1/ 


18 


14 


.3١ 


1 


رف 


رف 


. 6 


3 


/ا3. 


. 


اخده 


.7 


ضر 


التعر الفط" 

. البدايه والنهايه . 

. البرهان فى تفسير القرآن. 
. بصائر الدرجات . 

تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 

تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 

تذكره الفقهاء. 

تفسير ابن عربى. 

تفسير ابن كثير. 

تفسير الإمامين الجلالين. 
. التتسير الأمكل , 

تيز التعالين. 

تسر السم وفوف 

. تفسير السمعانى. 


ا 


7 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


0 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


. 67 


وذى' 


. 05 


. 6 


.68 


تفسير ابن أين حاتم . 


قفر لاي 


تفجين المي اه 
900 

قسن أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 

جامع أحاديث الشيعه . 
جامع بيان العلم وفضله . 
ماك الاملبوع. 

جوامع الجامع . 


الجزاهر الستية. 


/اث . جواهر الكلام. 


ص :20" 


8ه . 


. 4 


ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


على 


. 6 


للا 


للا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
السيره النبويّه . 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 


. 7 


272 


3 


4 


8 


/ 


85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


.// 


.9 


١١ 


1 


؟31, 


ع 


10 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 
الكافى . 
الكامل فى التاريخ . 


. كتاب من لا يحضره الفقيه . 


الكشّاف عن حقائق التتزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مسد الشهانت.. 

2 معان الأخبار. 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 


١18 


1 


١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 


١ 


ضنب؟ 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


ص :728 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا غوشر كيدا ,لزيا فر كه) 

لطقا لمكن يرقينة (اادمات» قاط 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


77 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


78 


اا 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

فانوس اوّل . (اولين شهيد ولايت) 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

روف ست سات رظني انام علرلااظيه لماخ 
كمكشته دل. (امام زمان (عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


ص : ام 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليتت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص :/72 


جلد ؟ 


اشاره 


خداميان آرانى» مهدى 

تفسير باران: نككاهى جديد به قرآن مجيد» جلد دوم (آل عمران نساء) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» *19. 
ص. (انديشه سبز/07) ١‏ -عع١1-/ا١٠1‏ - ممع - 4/اة لاأضاد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران. نساء جلد “: مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 4: يوسف تا نحل 
جلد *: إسراء تا طهجلد “ انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 
نويد 11 فظبات ا افمظولن 1 الاسيعرات:ذ حوت لك 216 عه عار اؤفدان ناح #اقر] ة (ناتا ناف ), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص ١‏ ]#/ا"[ ‏ عام 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

“وات مخ وعرعء م8 

كلق 

تفسير باران» جلد دوم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى حدّاميان آرانى 

ناشت > اتمشارات وتوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

فيفك دوزه #اتجلدئ 180 هزار تؤمان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 1"97. 


شابكك : ١ ١ال- ١عش - ١‏ - ممع - للا 





آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 79718 - /رعاع2 771 


ص:” 


فهرست 

آل عمران: * ١١...١-‏ 

آل عمران : آيه © - 2 ٠...‏ 
آل عمران : آيه 9 -/ ١0...‏ 
آل عمران : آيه ١1-١٠1...م١ا‏ 
آل عمران : آيه ٠١... 1١١‏ 

آل عمران : آيه 7 ٠١...‏ 

آل عمران : آيه 5١... ١5‏ 

آل عمران : آيه ١... ١18‏ 

آل عمران : آيه /ا١‏ -18...؟5 
آل عمران : آيه 52...18 

آل عمران : آيه 52...19 

آل عمران : آيه ٠١‏ .../ا؟ 

آل عمران : آيه 7١‏ -١8...51/؟‏ 
آل عمران : آيه ه©؟ -78... "١‏ 
آل عمران : آيه لاا -0...728؟ 
آل عمران : آيه 38 .../ا؟ 

آل عمران : آيه 7 -739...وم 
آل عمران : آيه ا" اظار..ع 


آل سوراة 2 نوع د وم 
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آل عمران 
آل عمران 
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آل عمران 
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آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


ا 


: آبه 7" عع 


: آبه اع -لل”. 
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ع ا 
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ص :9 


فهرست راهنما 
مقدمه 
بشم الله الرَحْمن الوَّحِيم 


شما در حال خواندن جلد دوم كتاب «تفسير باران» مى باشيد؛ من تلاش كرهه ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 


بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

مذ خداميان آراتي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 117.11/! مراجعه كنيد 

سامانه بيام كوتاه نويسنده: 9ع 88 "0.0٠١‏ 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


/١ ص‎ 


سوره آل عمرا 
عمران 


اشاره 


ص :1 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنئ» است وسوره شماره “”'قرآن مى باشد. 
؟-«آل عمران» به معناى «خاندان عمران) مى باشد. در آبيه 7” و 0" از «عمران» ياد شده است. 


عمران» يدر مريم(عليها السلام) بود. دراين سوره از مريم وعيسى (عليهما السلام)ياد شده است كه اين دو از «خاندان عمران» 
مى باشند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: جنكك أحدء فضيلت شهادت» دعوت انسان ها به صبر و يايدارى... 


٠١:ص‎ 


آل عمران : © - | 


بشم الله الَحْمَن الرّحِيم الم )١(‏ الله لا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْحَيٌ الْمَيُومٌ (9) تَزّلَ عَلِيِك الْكتَاب بِالْحَقّ مص دًَا لِمَا بئْنَ يَدَيْهِ وَأَْرَلَ الّوْرَاه 


وَالإِنْجِيلَ © مِنْ قَبل مُدَّى لِلنّاس وَأَنْرَلَ الْمُْقَانَ إن الّذِينَ كمَرُوا بِآَيَاتٍ الله لَّهُمْ عَذَّابٌ سَّدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو اِْقَام (©) 


در ابتدا سه حرف «الف»» «لام» و «ميم) را ذكر مى كنىء» مى خواهى بكويى كه با خروف «القباه بامن سكن فى كويى. قراث: 
معجزه اى است از همين حروف الفبا كه من بايد در آن فكر كنم. 


به من يادآورى مى كنى كه خدايى جز تو نيستء اين همان توحيد و يكتايرستى استء زنده و ياينده هستى. 


تو قرآك زابو هامر تازل كردي كتانى كه كن اسبان قبلى را نايد فى كله ويشن آذ ابن تورات امروزى را بز موسي (عليه 
السلام)و انجيل را بر عيسى(عليه السلام)نازل كردى كه ييام همه اين كتاب ها يكك جيز استء بين آن ها اختلافى نيست. 


نوح(عليه السلام)جنين مى خوانم: «نوح كشاورزى مى كرد و به درختان انكور رسيدكى مى نمود 


١١:ص‎ 


او شراب خورد ومست شد ودر حالت مستى در خيمه اش خوابيد» يسران او يدر را در اين حالت ديدند...).(1) 


اين سيماى نوح(عليه السلام)در تورات امروزى است: كسى كه شراب مى خورد» مست مى شود و برهنه مى خوابد و يسرانش 


اورا در حال بر هنك مى بينند !! 


وقت آناست كه ببينم تو در قرآن درباره نوح(عليه السلام)جه مى كويىء اين سخن تو در قرآن است: «درود من بر نوح كه 


بنده مؤمن من است)»» «او بنده نيك وكار من است).(؟7) 


اكر توراتى كه امروز من آن را مى خوانم» همان كتابى است كه تو بر موسى (عليه السلام)نازل كرده اى» يس جرا سخن تو در 


تورات با قرآن تفاوت دارد؟ 


جكونه مى شود تواهم نوح(عليه السلام)را شرابخوار معرّفى كنى و از طرفى ديكر او بنده مؤمن و نيكوكار تو باشد؟ معلوم مى 
شود توراتى كه امروز در دسترس استء تحريف شده است ! 
عجيب است,ء در تورات شرح وفات موسى اعليه السلام)و جكونكى دق أو لقن وان قندة السك هما الى سطاني) سد الاوفات 


موسى (عليه السلام)به تورات اضافه شده است. 


قرآن» تورات اصلى را تأييد مى كندء نه تورات تحريف شده را ! 


درباره انجيل هم بايد تحقيق كنم «انجيل» به زبان يونانى به معناى «بشارت» استء در قرآن» همواره از يكك انجيل سخن به 
ميان آورده اى» اكنون در ميان مسيحيانء انجيل هاى متعدّدى وجود دارد. وقتى آن انجيل ها را مى خوانم؛ مى بينم كه در همه 
آن هاء جريان به دار آويخته شدن عيسى(عليه السلام)و حوادث بعد از آن بيان شده است !! معلوم مى شود كه اين انجيل هاء 
بعد از عيسى (عليه السلام)نوشته شده اند و هيج كدام, آن انجيلى نيستند كه تو بر عيسى(عليه السلام)نازل كرده اى. 


١١:ص‎ 


لوط(عليه السلام) يكى از ييامبران توست. داستان او را در انجيل تحريف شده. اين كونه مى خوانم: 
وقتى قوم لوط به عذاب كرفتار شدند, همه از بين رفتند. لوط همراه با دو دخترش براى مدّتى در غار زندكى مى كردند. 


روزى» دختر اوّل لوط به خواهرش جنين كفت: «همه مردها نابود شده اند ديكر نسل بشر ادامه بيدا نمى كندء فقط يدر ما 


مانده است. بيا تا به يدر شراب بدهيم و وقتى او مست شد با او همخواب شويم تا نسلى از يدر خود داشته باشيم). 


شب كه فرا رسيدء دختر اوّل لوط به يدر خود شراب داد؛ او صبر كرد تا يدر مست شدء در اين هنكام» دختر اوّل نزد يدر رفت 


وبااو همبستر شد و لوط به هوش نبود و جيزى متوجّه نشد. 


فردا كه فرا رسيدء دختر اوّل به دختر دوم كفت: «من ديشب با يدر همبستر شدمء امشب هم به او شراب مى دهمء تو هم امشب 


نزد او برو و با او همخواب شو تا نسلى از يدر به وجود آوريم). 


شب كه فرا رسيدء آنان يدر را مست كردند و دختر دوم هم با يدر همخواب شد و لوط جيزى متوجه نشد. اين كونه بود كه 


هر دو دختر لوط از يدر خود حامله شدند).(2 
اين يايان سخنى بود كه من در انجيل تحريف شده خواندم. 


من در اين سخن فكر مى كنم, در اينجا ذكر شده است كه همه مردان در عذاب نابود شده بودند و بشر از نسل لوط و 


دخترانش ادامه بيدا كرده استء يعنى نسل بشر از راه حرام زياد شده است. 
اين جهره لوط (عليه السلام)در انجيل استء كسى كه دخترانش به او شراب خوراندند واو مست شد و... 


١١: ص‎ 


اكنون وقت آن است كه به قرآن مراجعه كنمء در قرآن تو درباره لوط١عليه‏ السلام)جنين سخن مى كويى: «لوط در كروه 


آيا كسى كه مست مى شود و... شايسته ييروى است؟ به راستى جرا دشمنان تو» جهره ييامبران تو را خراب كردند؟ هدف آنان 


جه بود؟ آنان مى خواستند با دين تو بازى كنند.(0) 
قرآن كدام انجيل را تأييد مى كند؟ انجيلى كه در آن اين نسبت هاى ناروا به ييامبران آمده است؟ 


قرآن» تورات و انجيلى را قبول دارد كه تحريف نشده اند» نه تورات و انجيلى كه در آن اين نسبت هاى ناروا به ييامبران ذكر 


شدهاست ! 


به قرآن مراجعه كنيم» قرآن راهنماى همه ماست و با تدبّر در آن مى توان راه درست را تشخيص داد. 


آن سر باز زنند به عذاب كرفتار خواهند شد و تو خدايى توانا هستى و كافران را به كيفر كردارشان مى رسانى. 


آل عمران : آيه م - ه 


© 


نَّ الله لَا يَحَْى عَلَيِهِ شَّيْءٌ فى لاض وَلَا فى السَمَاءٍ (0) هُوَ الّذِى يُصَوّرْكمْ فِى الازعام كيف يَغََاءٌ لَ لَه إلا هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم 


- 


إ 


ف 
تو از دل همه آ كاه هستىء؛ مى دانى جه كسانى به قرآن تو ايمان آورده اند و جه 


١7: ص‎ 


كسانى به قرآن كفر ورزيده اند. آرىء همه آنجه در جهان هستى وجود دارد» در اختيار توستء تو يرورد كار همه جهانيان 
هستى» تواز همه جيز و همه اتّفاقاتى كه روى مى دهدء باخبرى. هيج جيز از تو مخفى و ينهان نيستء تو به هر آنجه در 


قدرت تو حدّ و اندازه اى ندارد» تو انسان را در رحم مادر هركونه كه بخواهى صورت بندى مى كنىء تو خداى يككانه اى و به 
انجام هر كارى توانايى و كارهاى تو از روى حكمت است. 


آل عمران : آيه 9 - /ا 


به لح يي اسن ا ا ار 0 


اتَمَاءَ الْفتْنه وافقاك تأريله وكا عله تأويلة - لله وَالَاتحُونَ فى الهلم يَقولُونَ من به كل مِنْ علد وب نا وَمَادَ ونا أوُوالاثياب 


- 


0 ينا ام فُلوبَا ب ةذ كا وقت نام لذكن يعي نك أَنْتَ الْوَهّابُ (0) ز بَنَا نك جامعٌ النّاس ليم لَا رَيْتَ فيه إنَّ 
الك لافقف المفاك زم 


وقتى قرآن مى خوانم به آياتى مى رسم كه فهميدن آن نياز به فكر بيشترى دارد» به طور مثال در قرآن مى خوانم: (يَدَ الله فوق 


«دست خدا بالاى همه دست هاست). 

به راستى منظور از اين سخن جيست؟ آيا خدا دست دارد؟ اككر خدا دست داشته باشد يس بايد جسم باشد. 
براى فهم اين سخنء بايد به آيات ديكر قرآن مراجعه كنمء در قرآن آمده است: (لَهِسَ كمثله شَّىءٌ).(2) 
جيزى مانند خدا نيست. 


١6:ص‎ 


اين آيهء به من مى فهماند كه خدا جسم نيست و او هركز مانند ما انسان ها دست ندارد. 
من بايد فكر كنم» يس منظور از «دست خدأ» در آن أيه جيست؟ 


اكنون راه فهم قرآن را به من مى آموزىء برايم مى كويى كه آيات قرآن به دو دسته تقسيم مى شوند: 


؟* اوّل: 

آيات مُحكم: آياتى كه معناى روشن و واضح دارد و نياز به توضيح اضافى ندارد كه بيشتر آيات قرآن اين كونه اند. 

اين آيه را بارها در نماز مى خوانيم: (الْحَمِدُ للّهِ رَبّ العالّمِينَ) » ستايش از آنِ خخداى جهانيان است. معناى اين آيه روشن و 
واضح است. 

* دوم: 


3 


آبنات فتقابة: آباتى كد من وان دو معنا را از ]ان :بزذاقت كرد مل آية (وى الله فوق 


أ 


يديهم) » كه كلمه (يّل) به معثناى 
«دست» است»ء در اين آيه مى توان «دست خدا» را دو معنا كرد: 
_ دست خدا (دستى مانند دست انسان ها) 


قدرت خدا 


اين آيه» آيه مُتشابه است. براى فهم اين آيهء بايد به آيات مُحكم رجوع كرد آيات محكم. مانند يايه و اساس قرآن مى باشند. 
معناى آياتٍ دو يهلوى قرآن با مراجعه به آيات محكم روشن و واضح مى شود. وقتى من بفهمم كه نبايد خدا را به جيزى مثال 
بزنم و نبايد خدا را به انسان شبيه كنم» مى فهمم كه خدا مانند انسان نيست و او دست نداردء اككر من «دست خدا» را به معناى 


«دست واقعى» بكيرم» 


١8:ص‎ 


خدا را شبيه انسان نموده امء خدا را جسم فرض كرده ام» اكنون مى فهمم كه اين معنا اشتباه است. 


كسانى كه در اعتقادات قلبى آن ها انحرافى وجود دارد» براى ايجاد شبهه و ترديدء به دنبال آيات متشابه مى روندء» آنان براى 


فهم اين آيات» به آيات محكم مراجعه نمى كنند» هدف آنان از اين كار فتنه جويى و انحراف انسان ها مى باشد. 

به راستى جرا در قرآن آيات متشابه وجود دارد؟ 

وازه ها براى جهان مادى و نيازمندى هاى آن به وجود آمده اند واين وازه ها كوياى مفاهيم خارج از اين جهان نيست. 
وقتى ما مى خواهيم بككوييم: خدا همه سخنان را مى شنود, به راستى از جه وازه اى استفاده كنيم؟ مى كوييم: خدا شنواست. 
ما انسان ها با كوش مى شنويمء آيا خدا هم با كوش مى شنود؟ 

هرك ! 

خدا جسم نيست. خدا شنواست يعنى او به همه صداها علم و آكاهى دارد. 


مثال ديكر بزنم: خدا همه جيز را مى بيند» همه رفتار و كردار ما را مى بيند» آيا معناى آن اين است كه خدا جشم دارد؟ آيا 


خدا با جشم خود ما را مى بيند؟ 
خدا بيناست. خدا مى بيند» معناى واقعى اين جمله جيست؟ 
منظور از بينايى خدا اين است كه او به همه رفتار و كردار ما علم داردء خدا هر كز جِشم ندارد» خدا جسم نيست. 


معلوم شد كه همين دو وازه «شنوا» و «بينا» متشابه هستندء زيرا اين دو وازه براى شنوايى و بينايى ما ايجاد شده اند ما همين دو 
واه را درباره خدا به كار مى بريم» جاره اى نداريم. يس مى كوييم خدا شنوا و بيناستء البنّه نه اينكه جشم و كوش داشته 


حال ممكن است كسى كه علم كمترى دارد؛ بككويد خدا كوش و جشم دارد» در 


١17: ص‎ 


آن صورت,ء اشكال در فهم خود اين فرد استء نه در سخن ما ! 


آرى؛ وازه هاء ظرفتت بيان بعضى حقايق را ندارد» براى همين وقتى درباره خدا سخن به ميان مى آيدء بايد دقت كنيم كه 


منظور اصلى جيست. 


در قرآن آيات متشابه آمده است و در همين قرآن روش فهم اين آيات ذكر شده است. فهم قرآنء قانون و روش داردء كسى 
كه مى خواهد قرآن را بخواند, بايد ازاين قانون و روش بيروى كند. وقتى در قرآن» روش فهميدن آيات بيان شده باشدء 


ذركر تشكلى وراى حجوييل كان حعقيقكه بشن نم ١‏ يلد 


تو اهل بيت(عليهم السلام)را جراغ هدايت براى ما قرار داده اى؛ آنان قرآن را براى ما تفسير كرده اند و معناى آيات متشابه را 


براى ما بيان نموده اند» تو به آنان علم و دانايى داده اى و ما بايد به سخنان آنان مراجعه كنيم. 


كسانى كه بيرو اهل بيت(عليهم السلام)هستند با شنيدن آيات قرآن» هركز دجار سرد ركمى نمى شوند زيرا مى دانند كه همه 
آيات قرآن از طرف خداستء زيرا آنان به آسانى» مى فهمند كدام آيه» متشابه است و براى فهم آن به آيات محكم مراجعه 


اكنون از ما مى خواهى تا اين كونه دعا كنيم و تو را بخوانيم: «خدايا ! ما را به بلايى كرفتار مكن كه باعث شود دست از ايمان 
خود برداريم» خدايا ! رحمتى را بر ما نازل كن تا در ايمان خود ثابت قدم بمانيم كه تو بسيار بخشنده اى» خدايا ! تو در روز 
قيامت همه مردم را زنده خواهى كرد و آنان را در صحراى محشر جمع خواهى كرد. ما به وعده هاى تو در آن روزء ايمان 


.و حَ 3 ٠ ٠‏ 
داريم و به راستى كه تو هركر وعده خود را از ياد نمى برى). 


آل عمران : آيه ٠١-1١١‏ 


فِِعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَيلهِمْ كدَبُوا ياتا فَأَحَدَّهُمُ الله بذْنُوبهعْ وَاللَه سَّدِيدَ الْعِقَاب 01١‏ 


وقتى من در اين دنيا به زندكى كافران نككاه مى كنمء مى بينم كه آنان مال و ثروت فراوانى در اختيار دارند» كاهى مى شود 
كه ثروت آن ها به جشم من بزركك جلوه مى كند و با خود مى كويم: جطور مى شود با اينكه تو را قبول ندارندء اما به آنان 
ثروت زيادى داده اى ! 

اكنون تو مرا به ياد روز قيامت مى اندازى و مى كويى كه در روز قيامت اين ثروت ها هركز به كار آن ها نخواهد آمد. آنانى 
كه در زندكى دنياء تو و روز قيامت را انكار كردند» در روز قيامت به عذاب سختى كرفتار خواهند شد. 


آرى» روزى مى آيد كه ثروت و دارايى آن هاء به كارشان نمى آيد و نمى تواند آن ها رااز آتش جهنّم نجاتشان بدهدء نه 


ثروت هاى آنان و نه فرزندان آنان ! 
آن روز آتش دوزخ از درون خود آنان زبانه مى كشدء وجود خودشان است كه آن ها را آتش مى زند. 


آرى» من بايد بدانم كه فقط بايد به تو دل ببندم. ثروت و فرزند و... نمى تواند مايه نجات من در روز رستاخيز شودء مبادا من 


با تكيه بر ثروت خودء بر كناه و نافرمانى جرأت كنم. 


مرا به ياد فرعونيان مى اندازى واز من مى خواهى تااز سرنوشت آنان عبرت بككيرم و نافرمانى تو را نكنم. فرعونيان سخن 


بيامبر تو را دروغ شمردند واو را انكار كردند و به كناه آلوده شدند» تو نيز آنان را به سختى كيفر دادى. 


ها را دروغ مى شمارند؛ باعث كمراهى خود و ديكران هستند و به دليل كناهانشان» مجازات خواهند شد. 


١9:ص‎ 


آل عمران : آيه ١1‏ 
قل لِلذِينَ كفرُوا سَتُعْلِبُونَ وَتَحْشْرُونَ إلى جَهَنْمَ وَبِنْسَ الْمهَادٌ (؟1) 


بايد بدانم كه كافران» هرقدر در دنيا به طغيانكرى ادامه دهند» هركز بيروز نخواهند شد و به زودى شكست مى خورند و به 


سوى جهنم برده خواهند شد و تازه آن زمان خواهند فهميد كه جه بد جايكاهى را براى خود بركزيدند. 


آل عمران : آيه ١1"‏ 


- - 


قَدُ كانَ لكم آيَهُ فى فِتتين لتنا َه َمَاتِلَ فِى سَبيل الله وَأَخْرَى كافرَة يَرَوْتَهُعْ متليهم رَ 


ذَلِك لَعبِرَهَ لأولى الابصار (1) 
تو همواره مؤمئان رايارى مى كتى: ابن سنت :و قانون است» هر مؤمتى كه در واه تو تلاش كند؛ أو راييروز مى كرداتى. 


در سال دوم هجرى., جنكك «رّدرا واقع شد. تعداد مسلمانان *9" نفر و تعداد كافران بيش از هزار نفر بود. كافران نكاهى به 


لشكر مسلمانان انداختند» آنان به ييروزى خود يقين داشتند زيرا تعداد آن ها سه برابر مسلمانان بود. 


وقتى مجنكك آغاز شدء اهداة غييئ قو فرا رسيد؛ #وادر كتمان كائران تصنو كردئ» آنان نكاه كردتد» مسلماتان زا دو يرايز 
ديدند» خيال كردند نيروى كمكى به يارى مسلمانان آمده استء كافران وحشت زده شدند و روحيّه خود را از دست دادند و 


مبلياتاق كو السقتل كر ابق مفكك روز شويك: 


بعضى وقتى حوادث تاريخى را مى خوانند. فقط به ظاهر اين حوادث توجّه مى كنند» سيصد و سيزده نفر در مقابل هزار نفر 
بيروز شدند ! آنان از امداد و يارى تو غافل مى شوندء اما كروه ديكر با بصيرت به حوادث نكاه مى كنندء از آن درس عبرت 


فى كيرلك والقاله هاي تو رادر أن هن ييتتك: 


”7١:ص‎ 


از من مى خواهى تا هركز امداد و يارى تو را فراموش نكنم» در زندكى خود براى حقّ و قب حقيقت تلاش كنم, اكر امكانات و 
وسايل كمى در اختيار داشته باشم» هر كز نااميد نشومء من بايد بدانم كه اككر در راه تو قدم بردارم» به زودى يارى تو فرا 


آل عمران : آيه ٠‏ 


يّنَ لِلنّاس حب الشَّهَوَاتٍِ مِنّ الس اءِ وَالْبنِينَ وَالْمَنَاطِير الْمُمَنْطرَِ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضّهِ وَالْحَِلٍ الْمْسَوّمَهِ وَالانْعَام وَالْحَوْثِ ذَلِكك مَنَاحَ 
الْحَمَاءِ الدََّْا وَاللَهُ عِنْدَهُ ححَشِنٌ الْمَآب (؟1) 


وقتى مى خواهم در راه تو قدم بردارم؛ بايد بدانم كه جه جيزى مانع راه من استء از موانع بزركك برايم سخن مى كويى. عشق 


به زن» فرزند و مالٍ دنيا. 


آرىء اككر قلب من ير از عشق به زن و فرزند و مال دنيا شود» ديكر تو را فراموش مى كنمء اين جيزها بت مى شود و مايه 


سقوط من ! 


مى دانم علاقه طبيعى به اين امور جيز بدى نيست»ء هر انسانى به همسر و فرزند خود علاقه دارد» نجه خطرناكك است اين است 
كه من با دلبستككى زياد به آن ها از هدف اصلى خود غافل شوم, اين يكك زندكى يست است ! 


اكر يول يا خانه و ماشينء بْتِ من شدء ديككر ارزش من همان قدر مى شود. اكر من ديوانهوار به دنبال دنيا باشمء عاشق دنيا 
شده ام» معشوق من دنياست. افسوس كه معشوق من يايان دارد» آن روزى كه مركك به سراغم آيدء آن روز من هم به يايان 


مى رسم ! خوشا به حال كسى كه معشوقى دارد بى يايان ! جنين كسى هركز تمام نمى شود. 


افسوس كه من اسير جيزى شده ام كه به زودى بى ارزش مى شود ! اكر آخرت را فراموش كنم و فقط به دنيا فكر كنم حقّ 
دارم باور كنم كه هر كس ثروت بيشترى 


7١:ص‎ 


دارد برنده تر است. 
اى كاش آرزوى منء بزركتر و بهتر از خودم باشدء وقتى دنيا را آرزو مى كنم» ضرر مى كنم زيرا من از همه دنيا بهتر هستم ! 
وقتى اسير دنيا مى شوم بر خودم ظلم كرده ام. خودم را باخته ام و خسران كرده ام. 


مى خواهى در اينجا برايم بككويى كه از عشق به دنيا دورى كنمء تو فرياد بى ارزشى دنيا را سر داده اى تا من راز عظمت خود 
را بفهمم ! 


خسارت من از ارزان فروختن خودم مايه مى كيرد» من خود را اسير زندان دنيا كرده ام و در اين زندان به دنبال آرامش مى 


50) 


سعادت هميشْكّى را براى خود بخرم. 


افسوس كه سرمايه خود را صرف جيزى كردم كه به زودى يايان مى يذيرد ومن مى مانم و دو دست خالى كه در كفن 


كذاشته اند و سرازير قبرم نموده اند. جه شد كه سرمايه عمر را دادم و طلا و آجر و سنكك خريدم؟ 


بر سرم فرياد مى زنى كه اككر زن» فرزند و مال دنياء بْتِ من بشوند» ضرر كرده ام زيرا به يكك زندكّى يست دل خوش كرده ام 
! زندكى كه در آن فقط عشق به دنيا باشد. يكك زندكى يست و حقير استء اما من كى اين را خواهم فهميد» روزى كه مركك 
به سراغم آيدء آن روز من بايد همه ثروت و دارايى خود را بكذارم واز اين دنيا بروم» آن وقت مى فهمم كه حقيقت دنياء 
جيزى جز بازى نبوده است و فقط زندكى آخرت است كه زندكى واقعى استء زندكى آخرتء هركز تمام شدنى نيست ! 


بايد بدانم كه دنيا و آنجه در دنياست را براى آن آفريده اى كه من بتوانم با استفاده از آن در مسير كمال كام بردارم. 


ص:77 


دنيا نبايد بت شود و مانع راه من شودء بايد بدانم كه رسيدن به رضايت توء هدف اين زندكى استء من براى جمع كردن مال 
دنيا به اين دنيا نيامده ام؛ من براى عشق ورزيدن به دنيا آفريده نشده ام» من آمده ام تا رضايت تو را كسب كنم و به سوى 
بهشت جاودان تو بروم» خوشا به حال كسى كه رضايت تو را كسب كندء به راستى سرانجام او زيبا خواهد بود. روزى كه 


مركك او فرا برسد» روز شادى او فرا مى رسدء سفر زيباى او به سوى تو آغاز مى شود. 


آل عمران : آيه ه١1‏ 


مُلْ أؤتتككم بير مِنْ لم لين ال َقَوَا عِنْدَ رَبْهُمْ جَنّاتٌ تَجْرى مِن تَْيَهًا الانْهَارٌ خَالَِدِينَ فيها وَأَزْوَاحٌ مُطَهّرَة وَرِضُوَانٌ مِنَ الله 
وَاللّهُ بَصيد بالْحبَادٍ (18) 


تو مى دانى وقتى نككاه من به دنيا و جلوه هاى فريبنده آن مى افتدء دلم مجذوب آن مى شودء وقتى مى بينم كسىء مال و 


ثروت زيادى جمع كرده استء به حال او حسرت مى خورم. 


اكنون تو مرا به ياد زندكى آخرت مى اندازى و مى كويى: آيا مى خواهى جيزى را به تو نشان دهم كه از همه اين دنيا بهتر 


است؟ 


أو هر كن تقوا شه كتددو ]ل كتاهان حووض كتتن ذو ريت موعاة م الوه بيش كد انزو فركان ال نيرما حاون 


استء همسرانى ياكك و ياكيزه در انتظار اوست. اهل بهشت براى هميشه از نعمت هاى آن بهره مند خواهند شد. 


آرى» نعمت هاى دنيا به زودى از بين مى روندء به زودى هيج اثرى از اين ثروت ها و يول ها نخواهد بود اما نعمت بهشت» 


جاودان است و هركز يايانى ندارد. 
آيا كسى مى تواند از ب نيشة توسكن بكويلاو آنارا توضيف كتد هر كر شنيدن 
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كى بودء مانند ديدن ! 

تو بهشت را محل زندكى واقعى بندكان خوب قرار داده اى و آنان در آنجاست كه معناى زندكى را مى فهمند. 
تمام نعمت هاى بهشت يكك طرف و رضايت توه طرف ديكر ! 

هيج نعمتى بالاتر از اين نيست كه تو از بنده اى راضى و خشنود باشى ! 


كاش من معناى اين سخن را مى دانستم» تو خودت مى كويى كه خشنودى تواز همه نعمت هاى بهشتى بالاتر است ! 


آل عمران : آيه ١1/‏ - ع١‏ 


َنّافَاغْفوْ لَنَا ذنُويَنَا وَقنَاعَذَّابَ الّارٍ (19) الصَابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمَنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفْرِينَ بالاشحار 


اكر من بخواهم سعادتمند شوم و جايكاه من در روز قيامت» بهشت جاودان تو باشدء بايد در اين دنيا جكونه زندكى كنم؟ 
* دستوراوّل: 


بايد به تو ايمان داشته باشمء از تو بخواهم كه كناهانم را ببخشى و از عذاب جهنم نجاتم بدهى» آرىء اكر يارى تو نباشد» من 
فريب دنيا را مى خورم و براى رسيدن به لذت هاى اين دنياء به كناه آلوده مى شومء تو بايد مرا نجات بدهىء اين دنيا مرا 


شيفته خود مى كند. لطف تو بايد از راه برسد و دل مرا به سوى خودت متوجّه كند. 
آرى» من بايد همواره با تو نيايش كنم» بخشش تو را طلب كنم كه تو خداى مهربان و بخشنده اى هستى. 


ص:؟7 


* دستور دوم: 


اكر بخواهم اهل بهشت باشمء بايد در مقايل سختى هاى اين دنيا صبر كنم, اينكه من مى توانم كناه كنم اما از كناهان اجتناب 


كم نياز به استقامت و صبر دارد» بايد در مسير اطاعت از تو و در برابر كناهان» استقامت به خرج بدهم. 
2 دستور سوم: 

للك كىن بايد از دروغ دورى كنم و همواره راستكّو باشم» از دورويى و تقب و خيانت يرهيز كنم. 
دستور جهارم: 


در راه بندكى توء خاضع و فروتن باشم و همواره سعى كنم در مسير اطاعت تو باشم. اكر تو مرا به كارى فرمان دادىء با كمال 
رغبت آن را انجام دهم و هركز در مقابل دستور و فرمان توء تكبر نداشته باشم. 

* دستور ينجم: 

به فكر ديكران باشم, به فقيران و نيازمندان كمكك كنمء تو نعمت هاى زيادى به من داده اىء بايد تا آنجا كه مى توانم ديكران 
را ازاين نعمت ها بهره مند سازم. اكر به من علم و دانشى داده اى» بايد آن را در اختيار ديكران قرار دهمء اككر به من دارايى و 
ثروت دادى» جهت رفع مشكلات ذيكران اقدام كنم. 

* دستور ششم: 


هنكام سح ركاهان كه آرامش همه جا رافرا مى كيرد» در آن لحظات كه مردم در خواب هستند» تو دوست دارى من از 


خواب برخيزم و با تو سخن بكُويم» از تو بخواهم كه بخشش خود را بر من ارزانى دارى. 


خوشا به حال كسانى كه سح ركاهان برمى خيزند و نماز شب مى خوانند و در ركعت آخر نماز خود» دست به قنوت برمى 


دارند و هفتاد بار «استغفر الله) مى كويند. اينان كسانى هستند كه تو آنان را دوست دارى و رحمت و مهربانى 


ص:70 


ل ا 
بايد تلاش كنم اين شش دستور را عملى كنم اين كونه مى توانم اميد داشته باشم كه به بيشت جاركاه من شود 


بك ولو العم قَائِمَا بالط لَا إِله له إِنَا هُوَ الْعَِيرٌ الْحَكيمْ (018) 
تو كه همواره نككهبان عدل و داد هستى» كواهى مى دهى كه خدايى جز تو نيست» تو جهان را آفريدى و در آن نظم و عدالت 
برقرار نمودى» تو اين كونه يككانككى خود را به ما نشان دادى؛ فرشتكان و دانشمندان هم به يكانكى و يكتايى تو شهادت مى 


دهك. 


آرى» تو عدالت را در سراسر جهان برقرار نمودى واين ٠‏ نشانه اى است كه فقط 3 تو شايسته عبادت مى باشىء تو توانا هستى و 
همه كارهايت از روى حكمت است. 


فرث تكان به يكانكى تو ايمان دارند و همواره تو را ستايش مى كنند و از انسان هاء كسانى هستند كه از روى علم و آكاهى و 


از عمق وجود خود به يكانكى تو ايمان دارند» آرىء علم و دانشى ارزشمند است كه انسان را به تو برساند. 


الله َنَ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (18) 


َه 


تنها دين كامل در نزد توه فقط اسلام است و حقيقت دين همان تسليم بودن در مقابل فرمان هاى توستء يهوديان و مسيحيان 
با اينكه به حقائيتت اسلام يقين داشتند از يذيرفتن آن سر باز زدند» در كتب آسمانى آنان» بشارت رسالت محمّد(صلى الله عليه 
وآله)بيان شده بودء آنان نشانه هاى ييامبرى او را مى دانستندء اما از روى حسادت و روحبه تجاو زكرى از قبول حقٌ و حقيقت 


خوددارى كردند و ميان مردم اختلاف انداختند و در مقابل دين خدا كافر شدند. 
آنان كه حقٌ را شناختند و آن را انكار كردندء به زودى به عذاب سختى كرفتار خواهند شد. 


آرئ: ريشه اخدلافات بيشير به عتاد و دشمتى يرهى كردد ثا هجهل و ثاداتى ! مسييحبان و يهودياتين كه زهان بيامير زئد كي عى 
كردندء حقٌّ را شناختند و دانستند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)آخرين فرستاده توستء اما به علت حفظ منافع خودء از قبول 


اسلام سر باز زدند. 


اين درس بزركى براى همه ماستء هركز نبايد براى منافع خود با حقيقت دشمنى كنيم كه هر كس حقّ و حقيقت را انكار 


كندء به عذاب سختى كرفتار خواهد شد. 


بهشت از اهل جهنم جدا خواهند شد. 


5 
- 
- 


فَإِنْ ابوك فَقَل أسْلَمتٌ وَجْهِىَ لِلهِ وَمَن اتبَعَن وَقل للَذِينَ أوتوا الكتَاب وَالامُيِينَ أأَسْلَمتم فإِنْ 


أ 


- أ 
ه6|اعىع »ب 


ص :717 


امَْدَوَا وَِنْ تَوَلَوَا َإِنّمَا عَلَيِك الْلَاغْ وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْحبَادٍ (0؟) 


دين اسلام را يذيرفته ايم» شما هم اكر مى خواهيد سعادتمند شويد, در برابر فرمان خدا تسليم شويد كه هدايت و رستكارى 


شما در اين اسث). 


آرى» يهوديان ومسيحيان در تورات وانجيل» نشانه هاى آمدن محم د (صلى الله عليه وآله)را خوانده بودند وحقٌ براى آنان 
واضح و روشن بود مش ركان هم معجزه هاى محم د (صلى الله عليه وآله)را به جشم ديده بودندك» اكر آنان خواستار سعادت 


ابدى بودند» بايد حق را مى يذيرفتند و تسليم مى شدند. 


نكته جالب اين است كه مسيحيان و يهوديان خود را طرفدار حقٌّ مى دانستند» اكر آنان راست مى كفتند بايد اسلام را مى 
يذيرفتند» زيرا مى دانستند اسلام حقّ استء اما عدّه زيادى از آنان به سبب حفظ منافع خود, حق را زير يا كذاشتند و از قبول 


اسلام سر باز زدندء اكنون تو از ييامبر مى خواهى تا آنان را به حال خود رها كند. 


تو خداى يككانه هستى و هيج جيز از تو ينهان نمى باشد» تو از دل همه بندكان خود باخبرى. 


آل عمران : آيه '9؟ - ١1‏ 


0 
ووع 
1 2 آ2 


إِنَ الذِينَ يكفرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَمتَلونَ النبِينَ بِعَثِر حَقَ وَيَقَتَلونَ الذِينَ يَأمْرُونَ بِالقِسْطٍِ مِنَ الناس فَبَسْْهُمْ بعَذاب أليم )1١(‏ أولئك 
الذِينَ حبطث أَعْمَالهُمْ فى الدَنْيَا وَالاخْرهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ إففة 


اكنون تو مى خواهى براى من از «حبط) سخن بكويى» «حبط» به معناى «نابودى 
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اعمال نيكك انسان) است. بايد حواسم جمع باشدء مبادا به كارهاى نيكك خود دلخوش شوم, بعضى از كناهان آنقدر قدرت 
دارد كه مى تواند همه اعمال خوب مرا نابود كندء من بايد مواظب باشم, مبادا كارى كنم كه همه كارهاى خوب من از بين 
برود. 

«حبط» وازه اى عربى استء در زمان هاى قديم» شتر نقش بزركى در زندكى مردم عرب داشت كاهى اوقات» شتر» بيمار مى 
شد و همه اعضاى درونى او عفونت مى كرد اما ظاهر شتر هيج علامت و نشانى نداشت,ء اين بيمارى بعد از مدّتى شتر را مى 
كشتء عرب ها به اين بيمارى» «حبط) مى كفتند» همان بيمارى كه از درونء شتر را از يا در مى آورد. 

برخى كناهان هستند كه با اعمال نيكك من جنين مى كنندء اين كناهان آرام آرام همه كارهاى نيكك را از بين مى برند و روز 
قيامت كه فرا رسدء در يرونده ام» هيج عمل خوبى باقى نمانده است. 

يكى از آن كناهان» «كفر) استء اككر من ساليان سالء نماز بخوانم» عبادت كنم و به مردم كمكك كنم وقتى به تو كه خداى 
من هستىء» كفر بورزم» همين كفر باعث نابودى همه كارهاى من مى شود. 

كسى كه ييامبر تو را به قتل مى رساند و يا عدالت خواهان را مى كشدء بايد بداند همه اعمال خوب اوء نابود خواهد شد. 

در طول تاريخ افرادى بوده اند كه به حكومت رسيده اندء امّرا عدالت را برقرار نكرده اند و براى اين كه جند روز بيشتر 


حكومت كنندء ظلم هاى زيادى كرده اند آنان به خيال خودء كارهاى خوب زيادى هم انجام دادندء اما فراموش كردند كه 


اغتمال تعويشارل تارود حواهد كيذه وض الاق خرن عاق كددم ادعذالك ل وليه را وعد اسان عط اعمال #اكتلائك: 
در روز قيامت عذابى دردناك براى آنان فراهم كرده اى» تش جهنم در انتظار 
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آنان استء آن روز هيج كس آنان را شفاعت و يارى نخواهد كرد كفر و كشتن ييامبران و ريختن خون عدالت خواهان» سه 


كناهى است كه هركز بخشيده نخواهد شد. آرىء هيج كناهى مانند كفر و كشتن ييامبران و عدالت خواهان نيست.(07 


مبارزه مى كند ودر جستجوى عدالت در جامعه است. مانند مقام ييامبران» بالاست و براى همين است كه تو قاتلان عدالت 


خواهان را هركز نمى بخشى و براى آنان آتش جهنم را آماده كرده اى. 


قرآن توه زنده استء براى همه زمان ها و مكان هاستء نبايد تصوّر كنم كه امروز ديكر ييامبرى نيست تا كسى بخواهد او را 
به قتل برساند» حضرت زكريا(عليه السلام)يكى از ييامبران تو بود كه به دست ستمكاران زمان خود به شهادت رسيد» درست 
است كه ما در آن روزكار نبوده ايم» اكر از اينكه زكريا(عليه السلام)مظلومانه شهيد شد. راضى باشيم و اين كار را بيسنديم» 
مانند كسى هستيم كه خون او را ريخته است ! 


سال هاى زيادى از روز عاشورا و شهادت حسين(عليه السلام) كذشته استء امروز مسلمانانى هستند كه عاشورا را جشن مى 
كيرند واز كشته شدن حسين (عليه السلام)شادمانى مى كنند» آنان همانند كسانى هستند كه خون حسين (عليه السلام) را 
ريختند, اتش جهنم در انتظار آن هاستء شايد آنان نماز هم بخوانند و عبادات زيادى انجام دهندء اما جون راضى به اين 


اقدام يزيد وادامه دهنده راه او هستند» همه كارهاى خوب آنان از بين خواهد رفت. 


آل عمران : آيه 4؟ - #ا؟ 


لم ثَرَ إِلَى الَّذِينَ أوتُوا نَدَيبًا مِنَ الْكتَّاب يُدْعَوْنَ إلى كناب الله إيخكم بَينهُمْ ثم يَعَوَلَى قَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرضُونَ (19) ذلك 
بأَنّهُْ قَالُوا لَنْ تَمَسَمَا الَارُ نا اما مَعْدُودَات 


"١ ص:‎ 


وَعَوّهُمْ فى دِينِهخ ما كانُوا يََْرَونَ (6") فَكيِفٌ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ ليم لَارَيْتَ فيه وَوْفيِتْ كل نفس مَا كُسَبَمْوَهُمْ لا يُظْلْمُونَ (10) 


تو مى خواهى به من هشدار بدهى» مى خواهى مرا به هوش آورى كه مبادا فريب دانشمندان كمراه را بخورم؛ براى من از 
دانشمندى يهودى سخن مى كويى» نامش «ابن صوريا» بود» جقدر خوب است كه من ماجراى او را بدانم: در زمان ييامبر» 
كروهى از يهوديان در مدينه زندكى مى كردند. آنان ييمان نامه اى با ييامبر نوشته بودند و زير نظر حكومت اسلامى زندكّى 
مى كردند. يكى از يهوديان (كه داراي همسر بود) با زنى شوهردار زنا كرد اين ماجرا فاش شدء بستكان آن مرد شنيده بودند 
كه طبق حكم تورات (كتاب آسمانى يهوديان) آن مرد بايد كشته شود. 


آنان مى خواستند ازاين حكم فرار كنند» براى همين نزد ييامبر اسلام آمدند تا شايد او براى آن مرد حكم ديكرى بيان كند. 


ييامبر حكم اسلام را براى آنان بيان كرد» وقتى مردى كه همسر دارد با زنى شوهردار زنا كند» سزاى او مركك است. 


يهوديان از قبول اين حكم سر باز زدند» قرار شد ابن صوريا كه يكى از علماى بزركك يهود بود را به مدينه دعوت كنند تا 
براى آنان حكم تورات را بيان كند. ابن صوريا در منطقه «فدكك» زندكى مى كرد كه تا مدينه حدود دويست كيلومتر فاصله 
داشت. كسى نمى داند قبل از رسيدن ابن صوريا به مدينه جه مقدار سكه طلا به ابن صوريا داده شد تا او كارى كند كه مرد 


زناكار كشته نشود و حكم خدا اجرا نشود. 


وقتى ابن صوريا به مدينه آمدء يهوديان دور او جمع شدند و قرار شد او تورات را براى آنان بخواند و حكم خدا را دراين 
زناكاران بيان كرده بود رسيد» دست خود را روى آن قسمت ككذاشت واز خواندن آن قسمت خوددارى كرد, در واقع اواز 


بيان حقيقت خوددارى كرد. 
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در اين هنكام عبدالله بن سلام از جا بلند شدء او به تورات آشنايى كامل داشت و به تازكى مسلمان شده بود او خيانت ابن 


صوريا را براى همه» آشكار ساخت. آن روز همه فهميدند كه ابن صوريا حقيقت را ينهان كرد و حكم خدا را تغيير داد.(8) 
اين ماجرايى بود كه در مدينه» ساليان دور اثفاق افتاد و تو براى هشيارى من به آن اشاره مى كنى. 


درسى كه من از اين ماجرا مى كيرم» هميشكّى است, تمام خوبى ها و زيبايى ها در علم و دانش و كسب معرفت استء من 
براى اين كه از علم و معرفت بهره ببرمء بايد نزد دانشمندان بروم واز علم آنان بهره مند شومء اين دستور توستء اكر 
داتتحستدىئ عاشق :ديا و رياست دتبنا شدة يزر كترية خط براق جامعةاست» أو براق رسيهةن نه رياس ثروت ببشعر ممكق 


است حقيقت را ينهان كند. 


در اينجا سؤالى در ذهنم نقش مى بندد؛ به راستى جككونه شد كه ابن صوريا حقيقت را ينهان كرد و جنين كارى كرد؟ جطور 
جرات كرد حقيقة :زا'ينهان كنند؟ اواكناية توق هس ذانست ستزائ اين كان صرق جر عذاب يسة: بش حكرثه شد كه 


دست به جنين كارى زد؟ 


برايم مى كويى: ابن صوريا باور كرده بود كه مدّت كوتاهى در آتش جهنم خواهد بود و بعد از آن او را خواهى بخشيد. 
آزقة يود يان خنين تاوزق ذاشعد كدعدات ووز قات براق انان يكيان كوتاة اسيث در واقع» ابن صوريا اين كونه خود را 
فريب داده بودء اما تو به اين كونه افراد هشدار مى دهى كه در روز قيامتء نتيجه كار خود را خواهند ديد» كسانى كه حقيقت 
را مخفى كردند و مانع هدايت بند كان شدند» در آن روز به عذاب سختى كرفتار خواهند شد آن عذاب سخت, نتيجه همان 


كارى است كه آنان در دنيا انجام داده اند و هر كز به كسى ستم نخواهد شد. 


اين درس بزركى استء دانشمندى كه با وجود علم به موضوعى خطا مى كند با انسان جاهلى كه كناه مى كندء تفاوت زيادى 


داوف اننباق حاهل يعلة جه 
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ممكن است خطايى انجام دهدء اما كسى كه تو به او بهره اى از علم و دانش داده اى» مى داند كارش خطاست. او مى داند 
اين كار عذاب روز قيامت را در يى داردء اما جه كند كه فريفته دنيا و دلبستكى هاى آن شده است. اينجاست كه او با خود 
مى كويد من اين كناه را انجام مى دهم و مى دانم خطاست,. ولى فعلا به امكانات مادّى بيشترى مى رسم, روز قيامت هم كه 
هميشه در آتش جهنم نخواهم بود» مدّت كوتاهى در عذاب خواهم بود, اما سرانجام رحمت خدا شامل من خواهد شد واز 


آرىء اين كونه است كه وقتى كسى فريفته دنيا شدء فهم او از دين مى تواند باعث فريبش شود و اين بسيار خطرناكك است. 
اين داستان عالم يهودى را برايم بيان مى كنى تا همه دانشمندان به هوش باشندء اكر كسى از علم و دانش بهره اى برد بايد 
مواظب باشد و هركز به دنبال فريب مردم نباشدء بايد حقيقت را براى همه بيان كند, بايد دقّت كند كه به دين خود فريفته 


نشودء مبادا به خيال عفو و بخشش توء آكاهانه حقايق را ينهان كند و مايه كمراهى بند كان شود. 


و جقدر سخن تو با واقعتّت انسان هماهنكك است ! وقتى من اين سخن تو را خواندم» توانستم تاريخ را بهتر بفهمم. اين درس 
بزركى است كه تو مى خواهى به ما بدهىء انسان موجود عجيبى استء مى تواند دين را هم به بازى بككيرد» او مى تواند به نام 


دين» خود و ديكران را فريب دهدء دين تو كه مايه سعادت و رستكارى انسان استء اما عالم دينى مى تواند براى رسيدن به 


دنياء دين را به كونه اى معنا و تفسير كند كه هم باعث كمراهى خود و هم ديكران شود. 


اينجاست كه به ياد «(عمرين سعد) مى افتم» وقتى فرماندار كوفه به او ييشنهاد داد تا به جنكك امام حسين (عليه السلام)برود» او 
يكك روز مهلت خواست تا فكر كند و تصميم بككيرد.(4) 


عمربن سعد به خوبى مى دانست جنكك با امام حسين (عليه السلام)جيزى جز آتش جهنم 
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براق او تخؤاهد داشةه اقاعشتى نه رتاست دنا اى. وا :وشوسه كرد او«اشيفته حكوية زى شتده رود زااخود حجني كفت؛ انم 
دانم آيا حكومت رى را رها كنم يا به جنكك با حسين بروم؟ مى دانم در جنكك با حسين آتش جهنّم در انتظار من استء اما 
جه كنم كه حكومت رى تمام عشق من است0.(١٠1)‏ 


سرانجام به اين نتيجه رسيد كه مى تواند بعداً توبه كند و خدا توبه كنندكان را دوست دارد. اين سخن او در تاريخ ثبت شده 


است: «من دو سال ديككر توبه مى كنم و خداوند مهربان و بخشنده است...».(1١1)‏ 


او تصميم خود را كرفت» همان راهى كه علماى يهود به آن مبتلا شدندء فريفته دين شدنء بلاى بزركى است. اين بلا دامن 
كير علمايى مى شود كه به اسم دين مى خواهند مردم را فريب بدهند ! 

آرى؛» عمربن سعد انسانى عادى نبود؛ در كوفه؛ به دانشمندى وارسته مشهور بود. او بود كه مردم را به جنكك با امام 
حسين (عليه السلام)تشويق كرد: راه بهشت از كربلا مى كذرد ! مردم بشتابيد ! اكر مى خواهيد خدا رااز خود راضى كنيد. اكر 
مى خواهيد از اسلام دفاع كنيد برخيزيد و با حسين بجنكيد. حسين از دين منحرف شده است. او مى خواهد در جامعه 
اسلامى» آشوب به يا كند.(17) 


متأسّ فانه افراد زيادى با شنيدن اين سخنان فريب خوردندء زيرا عمرين سعد را به عنوان دين شناسى وارسته مى شناختند» براى 
همين است كه كناه دانشمندان كمراه هركز بخشيده نمى شودء آنان حقيقت را شناختند ولى فريفته دنيا شدند و با علم و 
آكاهى» مرتكب جنايات زيادى شدند. كاش كسانى كه سخنان عمرين سعد را باور كردندء قرآن را خوب فهميده بودند» آن 
هاء بارها قرآن را خوانده بودندء اما هركز در بى فهم آن نبودندء اكر بيام هاى قرآن را مى فهميدند» هركّز فريب عمرين سعد 
ونس خورواندم أن ها ماجراق أن ضوزياا :ا تيده يؤدنة: انا دقفت تكروتن كمادو زهان أن فاح كعسى لقدى زان صورياا 
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دفاع كرد و امام حسين (عليه السلام)را ا تبكر معرّفى كرد. 


آل عمران : آيه /9؟ - 8؟ 


قل اللّهُمْ مالك الْمُلَك تُؤْتَى الْمَلْك مَنْ تَمَاءُ وَتَْرِعٌ الْمُلك مِمَنْ تَشَاءُ وَتعرٌ مَنْ تَمَاكُ وَعَذِلَ مَنْ تَمَاء يدك الْحيرْ إنَك عَلَى كل 


شَئْء قَدِيرٌ (19) تولج اللل فى النْهَارِ وَتَولِجٌ النْهَارَ فى اللئِلٍ وَتخرج الحىّ مِنّ الميّتِ وَتخرجٌ المَيِّتَ مِنَ الحَيوَتَْزق مَنْ تَشْاءٌ بغر 
شاب (/81) 


بارخدايا ! تو فرمانرواى همه جهان هستىء هر كس را كه بخواهىء فرمانروايى مى بخشى واز هر كس كه بخواهىء فرمانروايى 
را باز مى ستانى» هر كس را بخواهى عزّْت و بزركى مى بخشى و هر كس را كه بخواهى خوار مى كنى. 


شرائس محكووو نات وابى بوالىى محيوك !| كيد دن تعاتاك رو لس كزيف كرد وهلا نانم كفرعي الاب عقا عالن 
شد. حكومت واقعى بود؟ حكومت او. حكومت با عرّت نبود. 


يزيد جيزى جز نفرت در دل ها نكاشتء لعن و نفرين هميشكى را براى خود خريدء در مقابل» امام حسين (عليه السلام)جه 
كردء درست است كه او به ظاهرء در كربلا يبروز نشدء اما او بر تمامى دل هاى آزاده حكومت و فرمانروايى مى كندء نام و ياد 
او همواره زنده استء تو به او بزركى و عرّتى داده اى كه روز به روز بيشتر مى شود و رهروان راه او زياد و زيادتر مى شوند. 


عزّت وفرمانروايى واقعى را در راه حسين (عليه السلام)بايد بيافت» عرّتى كه يايانى ندارد. 


به راستى آيا كسى يزيد رابا احترام ياد مى كند؟ قبر او مخروبه اى بيش نيست» تاريخ هركز ظلم و ستم هاى او را فراموش 
نمى كندء. اما در كربلا جه خبر است؟ 
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قبر امام حسين (عليه السلام)مانند خورشيدى در تاريخ بشر مى درخشدء راه آزادكى و شرافت را نورافشانى مى كندء اين 
حسين (عليه السلام)است كه بر دل هاى انسان ها حكومت مى كندء اين عرّتى است كه تو به دوستان خود مى دهىء عرّتى كه 
تمام شدنى نيستء من هم بايد به دنبال اين باشم كه عزرّت واقعى رااز آن خود كنمء ياران حسين (عليه السلام)از دنيا كذشتند 
و سعادت ابدى را براى خود خريدند» روز قيامت كه فرا رسدء روز شكوه آنان فرا مى رسدء آنان سرآمد همه انسان هاى 


آزاده خواهند بود» عرّت و بزركى آنان در آن روز اين است كه همراه امام خود به سوى بهشت بروند. 


خلاصه سخن آن كه اكر من در جستجوى بزركى و عرّْت هستم, بايد به سوى تو بيايم» بايد از تو بخواهم كه مرا عزيز كنى» 
من نبايد فراموش كنم كه همه خوبى ها و نعمت هااز آن توست و تو به هر كارى توانايى» من بايد به تو توكل كنم واتنها به 
جاى تو مى نشانم» فكر مى كنم كه آنان مى توانند مشكل مرا حل كنندء اكر تو نخواهى» هيج كس نمى تواند به من كمكى 
بكند» من بايد تنها به در خانه تو بيايم» از تو كمكك و يارى بخواهم. 


همه خوبى ها از آن توست ! در تمامى هستى جقدر زيبايى و خوبى مى بينم؟ تو سرجشمه همه خوبى ها و زيبايى هايى؛ هر 
كس كه خوبى هايى را دارد» آن خوبى ها رااز خودش ندارد؛ بلكه تو آن خوبى ها را به او داده اى» تو خداى مهربان» 
بخشنده و زيبايى» كناهان بندكان خود را مى بخشىء تويى كه به بندكان خود روزى مى دهىء تويى كه هر كز كسى را نااميد 
نمى كنى. وقتى كسى به تو يناه آورد» يناهش مى دهى. دل بندكان خود را نمى شكنى. توبه كناهكاران را مى يذيرى و بر هر 
كارى توانا هستى. 


تو خدايى هستى كه شب و روز را آفريده اى» روز را از يى 
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شب و شب رااز يى روز يديدار مى كنى» موجودات زنده رااز موجودات بى جان زمين مى آفرينى و مركك آنان نيز در دست 
تؤسك: بهار كه.هى شود ان دل زمين هرده» كياهان سرسيز نيرون هى آوريئه يابيز كه مى شود عمة كياعان يد خران فرومى 
روند» مركك و زندكّى در دست توستء انسان را از خااكك آفريدى و روزى هم به خاكك بازمى كردانى. روى زمين هيج جيز 


من هر روز مركك و زندكى موجودات را با جشم خود مى بينم و به قدرت تو بى مى برم. 


تو خدايى هستى كه به هر كس بخواهى» روزى وسيع مى دهى. درياى لطفٍ توء بسيار بزركك است. هر قدر هم به بندكانت از 
لطف خود ببخشىء هركز كم نمى شود» لطف و احسان تو نياز به نككاه داشتن حساب ندارد زيرا سرمايه توه محدود نيست كه 
حساب و كتاب بخواهد. آرى» قدرت و لطف توء حد و اندازه ندارد» هيج كس نمى تواند تصوّر كند كه قدرت و لطف تو 


جقدر زياد است.به هر كس كه بخواهى رزق فراوان و بيشمار مى دهى. 


اكنون كه من اين ها را دانستم واز قدرت و لطف تو باخبر شدم.ء بايد به در خانه تو بيايم» به لطف تو اميد ببندم و از بندكان 


ناجيز تو دل بركنم.ء بايد فقط تو را بيرستم و فقط از تو يارى بخواهم. 


آل عمران : آيه 4؟ 


- 
أن 


لا يَتَحَدِ الْمَؤْنُونَ الك افِرِينَ أوليَا مِنْ دُونِ الْمؤْمِِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِك فَلَئِسَ مِنَ الله فى شَئْء إلا أن توا ممه تاه ويح درُكم 


الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ (18) 
اكنون كه دانستم همه خوبى ها به دست توست و تو به هر كارى توانايى » يس 
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بايد مواظب باشم كه از كافران دوست انتخاب نكنم و سريرستى آنان را نيذيرم. 


آرىء من بايد فقط با دوستان تو دوست باشم و با كسانى كه به تو كفر ميورزند» طرح دوستى نريزم؛ بايد دقت كنم كه در 
زندكى خود كافران را يار و ياور خود نكيرم» را كر اين كار را بكنم, نزد تو ديكر هيج جايكّاهى نخواهم داشت. 


ايخ فوهن بور كك باش وا اناغ تو ازراق ولد كن احكك اسجلمان انيت » ستلماق تبايند: كافرجرا دوست و يان وجاور ريون 
بركزيند» ولا-يت تو با ولايت كافران جمع شدنى نيست»ء اككر كسى محبت و دوستى و ولايت تو را يذيرفت» ديككر با كافران 
دوست نمى شودء كسى هم كه دوستى و ولايت كافران را يذيرفتء تو او را به حال خود رها مى كنىءاو لحظه به لحظه از تو 


دور و دورتر مى شود و به وادى كمراهى سقوط مى كند. 


اين دستور توست كه نبايد با كافران دوست شويمء اكر كسى جنين كارى كرد به خود ضرر زده است و روز به روز از نور 
ايمان فاصله مى كيرد. 


همه رااز نافرمانى دستوراتت. بيم مى دهى و بيان مى كنى كه سرانجام همه به سوى توستء همه ما در روز قيامت براى 
حسابرسى زنده خواهيم شدء آن روز خواهيم ديد كه اين نافرمانى جه نتيجه اى براى ما دارد» وقتى من با كافران دوست شوم و 
ولايت آنان را بيذيرم» كم كم به دين و آيبن آن ها علاقه يبدا مى كنم و ناخودآ كاه به سوى كفر كشيده مى شوم؛ يكك وقت 
به خود مى آيم كه ديكر كار از كار كذشته استء سرمايه ام كه ايمان من است از دستم رفته است و آن روز ديكر يشيمانى 


سودى ندارد. 


به راستى اكر من در ميان كافران زندكى كنمء آيا بايد با آنان مبارزه كنم؟ اككر بدانم كه اين مبارزه هيج فايده اى ندارد» بايد 


جه كنم؟ 


ياسخ اين سؤالء «تقيه) استء تقيه يعنى تغيير شكل مبارزه. در جايى كه اكر من با كافران دشمنى كنمء هيج سودى ندارد و 
جان و مال و ناموسم در خطر مى افتدء 


ص:/7 


وظيفه ام اين است كه تقيه كنم و به صورت موقت از آشكار ساختن حق خوددارى كنم و ينهانى به وظيفه خود عمل كنم. 


ماجراى عمّار ياسر را از ياد نمى برم» دشمنان اسلام در حال شكنجه او بودند كه ييامبر به او اجازه داد تا تقيه كند و هرجه 
دشمنان اسلام مى خواهند بر زبان جارى كند تا از مركك نجات يابد. آرى» زمانى بايد جان را فداى دين كرد كه اين 
جانفشانى فايده اى براى دين داشته باشدء كاهى لازم است كه نيروهاى انسانى با مراعات تقيه» جان خود را نجات دهند تا 


بتوانند در فرصت مناسب به مبارزه با كفر برخيزند.(17١)‏ 


آرى» مسلمانان نبايد با كافران طرح دوستى بريزند» اككر مسلمانى در ميان كافران كرفتار شد و كسى نبود تا به يارى او بيايدء 
بايد به وظيفه اش كه تقيه است عمل كندء مسلمان بايد به وظيفه اش آشنا باشدء او بايد بداند كجا مبارزه كند» كجا تقيه كندء 
جايى كه اصل دين در خطر است و خطر كمراهى مردم در ميان است بايد مانند امام حسين (عليه السلام)قيام كرد و جان 
خويش را فداى اسلام كرد» جايى هم كه عدم مبارزه باعث بقاى اسلام مى شود» همجون امام حسن (عليه السلام)بايد تقيه كرد 


و با دشمن مدارا نمود. 


آل عمران : آيه ٠؟‏ -4؟ 


قل إن تُْفُوا ما فى صَدُوركم أذ مب يلهال يلم ما فى السَمَاوَاتٍ وما فى الازض وَاللّهُعَى كل شَّئء قير (19) يوم جه 
كل تنس فاعملة وخ خر تغف داوفااقيلة 1 قو تر أو أذ يها ل ينه أَمَدٌ ذا بَعِيدًا وَبحَذَ ركم الله تفع ُوَاللَهُ رَهُوفٌ بِالْباد 
برهم 


كنجدء يا محتت ايمان يا محتت كفره يا 


ص :79 


مححّت دوستان توء يا محئت دشمنان تو. 


محبت جيزى است كه در قلب من استء ممكن است من در جامعه اسلامى زندكى كنم ولى كافران را دوست بدارم» در ميان 
دوستان تو باشم ولى محتت دشمنان تو را به دل داشته باشم, اينجاست كه مرا متوجه نكته مهمى مى كنى» مى كُويى كه من به 
آنجه در دل شما مى كذرد آكاهم. 


آرىء تو به آنجه در زمين و آسمان ها مى باشدء آكاهى دارى و تو بر همه جيز توانا هستى. هيج جيز از تو ينهان نيست» تو 


همه جيز را مى دانى» از نيت هاى دلم از خود من آكاه ترى» زيرا تو از خود من به من نزديكك ترى. 


بار ديكر مرا به ياد روز قيامت مى اندازى» روزى كه نتيجه اعمال خود را در مقابل جشم خود خواهم ديد. آن روز براى كناه 
كاران روز سختى خواهد بود. آنان مى بينند كه همه كناهانشان در يرونده اعمالشان ثبت شده است و هيج عملى هر جند 
كوجك از قلم نيفتاده استء آنان در آن روز آرزو مى كنند كه اى كاش بين آنان و اعمالشان فاصله زيادى بودء اين نشانه آن 
اسك كداأق اعتال.و كردار وه يشيمان فسضد: انا شيماتن أن روق دركر سودق تدارذة ا رزونن كسد كدان كاش تافرمائ 
تورا نمى كردندء تو بارها آن ها را از نافرمانى دستورات خودت بيم داده بودى» ولى آنان به سخنان تو كوش ندادند و راه 
شيطان را بركزيدند» تو خداى مهربانى هستى» جون بندكان خود را دوست داشتى, آنان رااز شيطان و وسوسه هايش بيم 
دادى» افسوس كه عدّه اى فريب شيطان را خوردندء آنان از تو روى برتافتند و به راه شيطان رفتند» شيطانى كه دشمن قسم 


خورده انسان است ! )١8(‏ 


آل عمران : آآيه 809 - الا 
َل إِنْ كنْتمْ تُحِبُونَ الله فَانعُونى يُخببكم اللهُ وَبَعْفِوْ لَكم ذَتُوكم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ )0١(‏ قل أَطِيعُوا الله 


ص::*6 


وَالرسُولَ فَِنْ ولا فَِنّ الله لَا يحب الْكافِرِينَ (؟0) 


خيلى ها مى كويند كه تو را دوست دارندء آن ها ادّعا مى كنند كه محبّت تو را به دل دارند» اكنون من از تو مى خواهم تا 


بككُويى نشانه محبت واقعى تو جيست؟ من از كجا بدانم آنانى كه ادّعاى محبت تو را دارند» راست مى كويند؟ 


تو برايم سخن مى كويى» نشانه محتبت خودت راء بيروى از ييامبرت بيان مى كنى» اكر من واقعاً تو را دوست دارم, بايد از 
ييامبر تو اطاعت كنمء به سخن او كوش فرا دهم اكر از ييامبر تو اطاعت كنمء آن وقت تو هم مرا دوست دارى و كناهان مرا 
مى بخشى كه تو بخشنده و مهربان هستى. از من مى خواهى از تو و بيامبرت اطاعت كنم و سرييجى از فرمان توء نشانه 


ناسياسى است و تو ناسياسان را دوست ندارى. 


أرىء تو دوست دارى كه من از بيامبر تو بيروى كنمء ييامبر هم به همه مسلمانان دستور داد تا دوازده امام بعد ازاو را دوست 
بازده امام بعد ازاو اطاعت كنند. امروز هم مهدى(عليه السلام)» نماينده و حبجت توست» كردم زا دوست دارم بايد 


مهدى (عليه السلام)را دوست داشته بياشم. 


امروز مهدى (عليه السلام)ولى توستء, هر كس ولايت او را بيذيرد» در واقع ولايت تو را يذيرفته وهر كس با او دشمنى كند با 


تو دشمنى كرده اسيت. 


هر كس محبت او رابه دل داشته باشد» محبت تو را در دل دارد»ء هر كس بغض و كينه او را داشته باشد» بغض تو را دارد. 
امروز مهدى (عليه السلام) «باب الله است» هر كس مى خواهد به هدايت برسدء بايد با او آشنا شود. فقط از راه اوست كه مى 


توان به تو رسيد. اككر كسى امام زمان خود را نشناسد و با او بيكانه باشد» هركز به مقصد هدايت نخواهد رسيد.(18) 
به راستى حقيقت دين جيست؟ شنيده ام كه يكى از ياران امام باقر(عليه السلام)نزد آن 


6١: ص‎ 


حضرت آمدء او به دنبال فرصتى بود تا با امام سخنى محرمانه بكويد, وقتى همه رفتند» رو به امام كرد و كفت: كاهى شيطان 
به سراغ من مى آيد و وسوسه ام مى كند» آن وقت است كه من غمككين مى شوم اما وقتى به ياد شما مى افتم متوججه مى شوم 


زدوده مى شود. 
امام باقر(عليه السلام)رو به او كرد و فرمود: «مكرانمئ دانى دين جيزى جز محّت نيس ت؟).(128) 


خدايا ! دوست داشتن تو و دوست داشتن بيامير و امامان» دين واقعى استء تو را شكر مى كنم كه محبّت امام زمان(عليه 


ص: 57 


آل عمران : آيه "8 - "الم 


إنَّ الله اصْطفَى آدَمَ وَنُوححا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (”) ذَريّهُ بَعْضهًا مِنْ بَغض وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم (6*) 


اكنون مى خواهى برايم از ييامبرانت سخن بككويى» تو عدّه اى از بندكان خود را بركزيدى و به آنان مقام نبوّت عنايت كردى» 
از حضرت آدم(عليه السلام)و حضرت نوح(عليه السلام)سخن به ميان مى أورى» سيس از ابراهيم (عليه السلام)و خاندان او ياد 
مى كنى» از عمران(عليه السلام)و خاندان او سخن به ميان مى آورىء آنان را بركزيدى و به آنان مسئوليت بزركى دادىء آنان 
كسانى بودند كه تسليم امر تو بودند و براى هدايت انسان ها تلاش زيادى نمودند. در واقع سوره «آل عمران» را به همين 


جهت به اين نام مى خوانند» زيرا در اين سوره» حكايت عمران و فرزندان او را بيان مى كنى. 


من خاندان ابراهيم(عليه السلام)را مى شناسم» ابراهيم دو يسر به نام هاى اسماعيل (عليه السلام)و اسحاق (عليه السلام)داشت» تو 
از نسل اسحاق(عليه السلام) ييامبران زيادى فرستادىء اما از نسل اسماعيل (عليه السلام)» فقط حضرت محم د(صلى الله عليه 


وآله)را بركزيدى, تو آخرين ييامبر خود راااز نسل 


ص :67 


اسماعيل (عليه السلام)قرار دادى» وقتى «آل ابراهيم) يا خاندان ابراهيم را مى شنوم» به ياد ييامبر و خاندان او مى افتم» در واقع. 
«آل محمّدا»ء از نسل ابراهيم(عليه السلام) هستند» امروز هم امام زمان من» ياد كار «آل ابراهيم) است.(18) 


نال تهوينن ابن انك رصمراقة كسك كاعر دو أرقها اذ أوبو حاددانة اونيه الععرام اداع كتى بود تراه عادراض ورا 
تعريف كنى؟ 
عمران» يدر مريم(عليها السلام)است» در واقع او بدرور كك عيسى (عليه السلام)است» كفتم كه ابراهيم (عليه السلام)» دو يسر به 


تامرماق اسخا ق(غلية الستلام)ى اسماعيل (عليه السلام )دانقيع»يتى ابتراقيل از عسل ابتعاق (عليه السللام الشسد 


عمران(عليه السلام)هم كه در اينجا نامش آمده استء از نسل اسحاق (عليه السلام) يسر ابراهيم(عليه السلام)است» عمران(عليه 


السلام)را به عنوان ييامبر خود فرستادى تا مردم را هدايت كند. 
تو مى خواهى به من بككوبى كه از نسل ابراهيم(عليه السلام)ييامبران زيادى براى هدايت مردم فرستادىء آنان را از نظر ياكى و 
تقوا و فضيلت» شايسته مقام نبؤت ديدىء» تو خداى بينا و شنوا هستى و از كوشش هاى آنان براى سعادت مردم 1 كاهى» مى 


دانى جقدر براى نجات مردم از جهل و بت يرستى تلاش كردند ودر روز قيامت به ياس سختى هايى كه در راه تو تحمل 


كردندء به آنان فقامن يسن يزر كك تعراشئ داد. 


آل عمران : آيه ع" - ما 


إدْقَالَتِ اهأ ِمْرَانَ وب إِنّى نَذَوْتٌ لمك را فى بَطبى محرا قَََلْ بن نك أَنْتَ السَميع الع م (0) فَلْمَا وَضَعَتْهَا قَاَتْ رَبّ 
3 وفدنها اك واللة اله اوفع ويس الذك كالاق و الى سار َم وَإِنّى أَعِيدُهَا بك وَدُريْتهَا مِنَ الشطَانٍ جيم 
22 


ييامبر در يكك زمان بودند و در شهر بيت المقدس زندكى 


ص :58 


مى كردند. همسر زكريا(عليه السلام)» خواهر همسر عمران(عليه السلام)بود» در واقع همسر زكريا و همسر عمران(عليهما 
السلام)» خواهر بودند. 


أن هاا امكسياليان سال از ازدواعهان كدشهه بوى اقفر تدى تلراشتحده د بكر يناس برقن وستيدة روزدتك :واجبارنت ريه دنا 
آوردن يكك فرزند را داشتند» كسى جه مى دانست كه جه حكمتى در اين امر بود كه به اين دو ييامير» فرزندى عنايت نكرده 


بودى ! 


نيمه شبى عمران(عليه السلام)دست هاى خود را به سوى آسمان كرفتء اشكك در جشمانش حلقه زد» تو را خواند واز تو 
خواست تا فرزندى به او عنايت كنى. آن شب تو دعاى او را مستجاب كردى و براى همين به او وحى كردى: «اى عمران ! من 
به تو فرزندى عنايت مى كنم كه معجزات زيادى خواهد داشتء به اذن من بيماران را شفا خواهد داد و مردكان را زنده 


خواهد كرد. او يياميرى از ييامبران من خواهد بود). 


وفتى هران ابن سحفن تو وا شييده» سيان خوشعال شه ءابترية شد كتداع ووو وا شكر كزه وسيس ابد ماخرا زاانه 


همسرش (كه نامش حَنّْهِ بود)» خبر داد» حَنّْهِ بسيار خوشحال شد. 


مدّتى كذشت و حَنّه حامله شد اطرافيان او تعيّجب كردند» سال هاى سال بود كه او عقيم بود» آن ها نمى دانستند كه تو لطف 
خاصّى به اين خاندان كرده اى. حَنْه نذر كرد تا وقتى يسرش به دنيا آمدء او را خادم بيت المقدس قرار دهد. آن زمان رسم 
بود كه:مادران كاه تذر.مى كردئد كه فرزتد يسرشان نا آخر عمر دن ببت المقدس خخدمت كند: آرى:» عنه فكر مى كرد 
فرزندى كه تو وعده اش را به آنان داده اى» يسر خواهد بودء زيرا تو به شوهر او وحى كرده بودى كه به آنان فرزندى خواهى 
داد كه به مقام ييامبرى خواهد رسيد. معلوم است كه ييامبران تو هميشه از مردان بوده اند. به هر حال, حَنّْه بسيار خوشحال بود 


وروز شمارى مى كرد تا فرزند او به 


ص :506 


دنيا بيايك. 


روزها ككذشت تا اينكه فرزند او به دنيا آمدء اما فرزند او دختر بودء او رو به آسمان كرد و به تو جنين كفت: «بارخدايا ! فرزند 
من دختر استء دختر كه نمى تواند ييامبر باشدء تو به شوهرم وعده داده بودى به ما فرزندى عنايت كنى كه بيامبر باشد و 
معجزات زيادى داشته باشد»» او نمى دانست جنين مقدّر شده است كه اين دختر»ء مادر يسرى به نام «عيسى) شودء همان 
عيسى (عليه السلام)كه ييامبرى بز ركك خواهد شد و معجزات زيادى خواهد داشت. آرىء وعده اى را كه داده اى به زودى فرا 


مى رسكد. 


او نام دختر خود را «مريم» كذاشت, به راستى مريم به جه معنا مى باشد؟ «مريم» به معناى «عبادت كننده)» است. مادر مريم رو 
به آسمان كرد و جنين كفت: «خدايا ! من نام دخترم را مريم كذاشتمء از تو مى خواهم او و نسل او رااز وسوسه هاى شيطان 


حفظ كنى). 


جقدر اين زن» ديد وسيعى داشت,ء او فقط براى دخترش دعا نكرد؛ بلكه براى نسل او هم دعا كرد, او دنيا را براى آن ها 


نخواست»ء بلكه از تو خواست نا آنان را از شرٌ شيطان» اين دشمن قسم خورده انسان» حفظ كنى. 


آل عمران : آيه /الا 
تعَلهَا بها بقبُول حسّن وَأَْبتَهَا بََانَا حسما وَكفلهَا زّكريًا كلما دَخَل عَليِهَا رَكربًا المخرَات وَجَدّ عِنْدَهَا رِزقا قال يا مَريَمْ أنى لكك 
هَذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إنَّ الله يوز مَنْ يَشَاءُ بكر جسَاب (/0*) 


تو صداى مادر مريم را شنيدى و دعايش را مستجاب كردى» تو خودت تربيت مريم را به عهده كرفتى واو را نيكوكار 


كرداندى. 


ص :52 


يدر و مادر مريم او را به بيت المقدس بردند» مريم جند سال در آنجا ماند؛ اواز كودكى مشغول عبادت شدء جند سال 


كذشتء هنوز مريم به سن بلوغ نرسيده بود كه عمران(عليه السلام)يدر مريم از دنيا رفتء اكنون ديكر مريم يتيم شده بود.(19) 


قرار شد تا يكك نفر سريرستى مريم را به عهده بككيرد» بزركان زيادى خواهان دست يافتن به اين مقام بودند» قرار شد كه قرعه 
كشى كنند» قرعه به نام زكريا(عليه السلام)» شوهر خاله مريم افتاد» زكريا(عليه السلام)نيز از ييامبران بود و تا آن زمان فرزندى 


كم كمء مريم بزركك شدء او در محراب به عبادت مى يرداخت» وقتى او در محراب مى ايستاد. محراب با نور او روشن مى 
شد.(١٠)‏ 


تو مريم را بسيار دوست داشتىء براى همين فرشتكان خود را مى فرستادى تا براى مريم از ميوه هاى بهشتى ببرند. روزى 
زكريا(عليه السلام)به ديدار مريم(عليها السلام)آمدء در كنار محراب عبادت او ظرفى از انواع ميوه ها را ديك متعجب شك در 


آن فصلء اين ميوه ها هيج جا بيدا نمى شدء ميوه هاى تازه در غير فصل آن ها ! 
الى مريم !اين ميوه ها را از كجا آورده اى؟ 


_اين ها از طرف خداستء خدا به هر كس بخواهدء بيشمار روزى مى دهد. 


آل عمران : آيه 1؟ -./ا 


هنانك وَعَها رَكَريًا َبَهُ قَالَ رب كِب لِى سن لمدنك ذَريْهَ يبه كك م مِيعٌ الدَّعَاءٍ (22) قَنَادَنه الْملَائِكة وَهُوَ كَائِمْ يِل فى 
الْمثْرَابٍ أن الله 0 م ا ل ار 
لعن الك وَامْرَأَتَى عا قالَ تيك اللهُيفْعَلّ ما مَاء ٠ ١‏ قَالَ رَ لشفل ىن 21 ذا لَ يتك أَنَا تُكلم النّاسَ انه ام نا وهر 
وَاذكز 


ص :/517 


زكريا(عليه السلام) سرش را به زير انداخت و با تو سخن كفت او ديكر بيرمرد شده بود وفرزندى نداشتء. زكريا(عليه 


السلام)با خود كفت كاش من هم فرزندى جون مريم مى داشتم كه خداى من او رااين قدر دوست مى داشت. 


آرى» وقتى زكريا(عليه السلام)از مقام مريم (عليها السلام)1 كاهى بيدا كرد و فهميد كه انسان مى تواند به اين اندازه از كمال 
برسد كه فرشتكان براى او طعام بهشتى بياورند» در حسرت داشتن فرزند سوختء رو به دركاه تو كرد و جنين كفت: «بارخدايا 


! به من فرزندى شايسته عنايت كن كه تويى شنواى دعاى بندكان). 


اين خواسته زكريا(عليه السلام)بودء او بارها ازاين آرزوى خود سخن كفته بودء اما وقتى فهميد مريم(عليها السلام)نزد تو جه 


مقامى دارد» از عمق وجودش دعا كرد و براى همين بود كه تو دعاى او را مستجاب كردى. 


زكريا(عليه السلام)در محراب عبادت بود كه تو فرشتككانت را نزدش فرستادى تا به او بككويند: «اى زكريا ! خدا تو را به ولادت 
يسرى به نام يحيى بشارت مى دهدء بدان كه يسر تو همان كسى خواهد بود كه عيسى(عليه السلام)را تصديق خواهد كرد يسر 


تو بزركوار و يارسا خواهد بود واز هوس هاى سركش دورى خواهد كرد و ييامبرى شايسته خواهد شد). 


زكريا(عليه السلام)با خود فكر كرد. همسرش كه عقيم و نازا است» يس با تو جنين سخن كفت: «خداى من ! جكونه من 


صاحب يسرى خواهم شد, حال آن كه همسرم عقيم است و من هم به سن ييرى رسيده ام). 
صدايى به كوش زكريا(عليه السلام)رسيد: «اين كونه خداوند هر كارى كه بخواهدء انجام مى دهدا. 


بار ديككر زكريا(عليه السلام)به فكر فرو رفتء به راستى آيا اين سخن از طرف تو بود؟ آيا اينان كه با او سخن كفتند فرشتكان 


بودندك؟ شايد صداى شيطان را شنيده است ! 


ص :5/8 


زكريا(عليه السلام)جه بايد مى كرد. شيطان هم مى تواند براى فريب مردم» با آنان سخن بكويدء زكريا(عليه السلام)مى 
خواست مطمئن شود كه اين مزده از طرف توست» براى همين او جنين كفت: «بارخدايا ! براى من نشانه اى قرار بده تا بدانم 


اين بشارت از طرف توست). 


تصميم كرفتى تا زكريا(عليه السلام)را يارى كنى» كارع كن قداو اران شك يرون بيايد» به او وحى كردى: «اى زكريا !از 
اين لحظه تا سه روزء زبان تواز كار مى افتدء اين نشانه اى براى توستء تو تا سه روز نمى توانى با مردم سخن بككويى ! تو 
فقط با رمز و اشاره با مردم سخن خواهى كفتء اى زكرياء خداى خود را فراوان ياد كن و به هنكام صبح و شام, او را تسبيح 
بكو و او را از همه عيب ها و نقص هاء ياكك بدان !). 


قاشع كود كرتو وا مكرنن و توواجاد كنك 


زكريا(عليه السلام)منتظر بود تا سه روز تمام شودء اكر زبان او بعد از سه روز به حالت قبل برمى كشت,ء معلوم مى شد كه آن 
مده از طرف فرشتككان بوده است. وقتى سه روز تمام شدء بار ديككر زكريا(عليه السلام)توانست سخن بككويد, آن زمان يقين 
كرد كه اين كار خداستء شيطان هركز نمى تواند كار اين جنينى كندء اين كونه بود كه زكريا(عليه السلام)سر به سجده شكر 
كذاشت.(1) 


بعد از مدّتى» «يحيى» به دنيا آمدء يدر يسر عزيزش را در آغوش كرفته و مى بوسيد و مى بوبيد» او نمى دانست جككونه تورا 
شكر كندء آرىء زكريا(عليه السلام)به آرزوى وركك خوذ رسيده بود و اشككف شوق بر ديد كانثن جارى بود.ازاو خواسته 
بودى تا تو را فراوان ياد كند و به هنكام صبح و شام, تو را تسبيح بككويدء زكريا(عليه السلام)از همان روزى كه تو به اواين 


2 را "كنس ودف و الوق لاه كت 
آرى؛ اكر من هم خواسته هاى خود را از عمق وجودم از تو بخواهم, آن را برايم 
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اجابت مى كنى» كسى كه به در خانه تو بيايد» هركز نااميد نمى شود, تو زكريا(عليه السلام)را در حالى كه نااميد از داشتن 
فرزند شده بود» به آرزويش رساندى» آرىء در نااميدى» بسى اميد استء وقتى زكريا(عليه السلام)به آرزويش رسيدء تورا 
فراموش نكردء از او خواستى تا تو را بيشتر ياد كندء افسوس كه وقتى تو مرا به آرزوهايم مى رسانىء تو را فراموش مى كنم ! 
هركز از ياد نمى برم» وقتى كه حاجتى داشتم؛ جقدر دعا مى كردم و در خانه تو مى آمدم, اما وقتى به خواسته ام رسيدم, 
ديكر تو را فراموش كردم ! من بايد همجون زكريا(عليه السلام)وقتى به آرزويم رسيدم, تو را بيشتر ياد كنم» هر طلوع و غروب 
آفتاب تو را تسبيح بككويم. اين جه رازى است كه از من مى خواهى تا در بامداد و شامكاه تو را تسبيح كويم؟ نمى دانم اما 


اين قدر مى دانم در اين فرمان تو رازى بزركك نهفته است. 

از من مى خواهى تا تورا تسبيح بككويم ! 

سبحان الله ! 

به راستى معناى اين سخن جيست؟ كاش يكى بيدا مى شد «سبحان الله) را براى من معنا مى كرد ! 
«ياكك و منرّه است خدا). 


فكر مى كنم و مطالعه مى كنمء به اين نتيجه مى رسم: تو خداى يكتا هستى و هيج همتايى ندارىء تو هيج كدام از ويزكى ها 
وصفات مخلوقات خود را ندارى. 


من نبايد تو را به جيزى تشبيه كنم و همه صفات و ويزكى هايى را كه در بين مخلوقات مى بينمء بايد از تو دور بدانم. 
وقتى من به تو فكر مى كنم, اوّل بايد از عمق وجودم اعتراف كنم كه تو بالاتر از هر جيزى هستى كه به ذهن من مى آيد. 
اكر براى تو جسم فرض كنمء اككر براى توء مكان و زمان فرض كنمء اين خدايى است كه من در ذهن خود ساخته ام. 


6٠ ص:‎ 


تو عدا يكانة اى؛ تو يودى كه زهان و مكان را افريدئ: تو بالانتراز آن هستى كه به زمان يا مكان توصيف شوئ. همه 
ويزكى هايى كه من در آفريده ها مى بينم» براى تو عيب و نقص حساب مى شود, تو از هر عيب و نقصى ياكك و منزّه هستى. 
تو خداى منىء به هيج كس ظلم نمى كنى. جاهل نيستى» ناتوان نيستى» هركز از بين نمى روى. 


همه اين صفات در «سبحان الله كنجانده شده است. يكك «سبحان الله مى كويم و معناى آن هزار جمله است. با كفتن اين 


جمله» تو رااز تمام عيب ها و نقص ها دور مى دانم.(17) 


آل عمران : آيه *6 - 9ع 
وَإِذْ قَالَتِ الْمََائِكةُ يا مَوْيَمْ إن الله اص طَفَاكٍ وَطَهَرَكِ وَاضْر طَفَاكِ عَلَى نس اءٍ الْعَالَمِينَ (65) را مَرْيَمُ افْنتِى لِرَبْككِ وَاسِْحجِدِى 
وَارْكعى مَيعَ الرَاكعِينَ (*6) َك مِنْ أَنيَاءِ الْغيِبِ تُوجيه لكك وَمرا كنْتَ لََدَيْهمْ إِذ يُلَقُونَ أقْذَامَهُْ أَيْهُمْ يِكفْل مَرْيَمَ وَمَا كنْتَ 
لَدَيْهِمْ إذ يَحْتَصِمُونَ (؟6) 


فرستادى تا اين ييام را به او برسانند: «اى مريم ! خدا تو را بركزيد واز يليدى ها ياكك ساخت و تورا بر زنان برترى داد» اى 
مريم ! به شكرانه اين نعمت بزرككء براى يرورد كار خود فروتنى كن و سجده كن و با ركوع كنندكان ركوع نما). 


بيان اين ماجرا از خبرهاى غيبى استء داستان مريم و مادر او را تو در قرآن آوردىء آرىء وقتى يدر مريم از دنيا رفت» همه 


سرانجام قرعه به نام زكريا(عليه السلام)افتاد» اين ها را تو در قرآن خود ذكر كردى, 


6١ ص:‎ 


به او وحى كردى و داستان مريم را براى او بيان كردى.(57) 


وقتى من داستان مريم را مى خوانم» به عظمت مقام زن بى مى برم» آرىء اين نككاه تو به زن استء او مى تواند انسان بر كزيده 


اى شود» جه مقامى از اين بالاتر ! 


تو مقامى بزركك به مريم دادى و او را سرآمد همه زنان زمان خود كردىء مريم» سرور همه زنانى است كه در زمان او بودند 


تو به فاطمه(عليها السلام)مقامى بزركك تر عنايت كرده اىء او «كوثر» استء تنها دختر ييامبر توستء او را سرور زنان جهان 


هستى قرار دادى» جه كسى مى تواند مقام او را شرح بدهدء او ياره تن ييامبر توست. 


تو براى مريم ميوه هاى بهشتى فرستادىء وقتى ييامبر تو اين ماجرا را شنيد» دوست داشت تا فاطمهاو هم مانند مريماز اين لطف 
تو بهره مند شود از راز دل ييامبر خبر داشتى» براى همين» روزى از روزها براى فاطمه(عليها السلام)غذايى از بهشت فرستادى, 
در خانه فاطمه(عليها السلام)هيج غذايى يافت نمى شدء اهل آن خانه» شب را با كرسنكى صبح كردند» صبح زود على (عليه 
السلام)از خانه بيرون رفت» او مى خواست هرطور كه هست يولى تهته كند و غذايى به خانه ببرد» با خود فكر كردم خوب 
است به نخلستان هاى مدينه بروم» كار كنم و مزدى بكيرم. 


على (عليه السلام)مى خواست به نخلستان برود كه در ميانه راهء ييامبر را ديدء او با جند نفر به سوى على (عليه السلام)مى 
آمدند. على جلو رفت و سلام كرد. جواب شنيد. حَُدَيفه عمارء سلمانء ابوذر و مقداد از علاقه مندان على بودند كه ييامبر را 
همراهى مى كردند. 


3 


ييامبر رو به على (عليه السلام) كرد و فرمود: «على جان ! شنيده ايم كه ديروز معامله خوبى كردى و يارجه زربافت را هزار سكه 


طلا فروخته اى. آيا نمى خواهى ما را به خانه 


ص : 07 


خود دعوت كنى و به ما غذايى بدهى). 


آرى» ديروز على (عليه السلام)به بازار رفته بود و يارجه زربافت خود را (كه ييامبر به او داده بود) فروخته بود. همه يول آن را 


ميان فقرا تقسيم كرده بود. 
باورش سخت ستء على (عليه السلام)آن همه يول را ميان فقرا تقسيم كرده است و هيج جيز از آن را به خانه خود نبرده بود. 


على (عليه السلام)به فكر فرو رفتء در خانه او هيج غذايى بيدا نمى شد. او نمى دانست به ييامبر جه بككويد» لبخند زد و كفت: 


«اى رسول خدا ! قدم به جشم من بنهيد» شما صاحب خانه هستيد). 


على (عليه السلام)همه را به مهمانى دعوت كرد و ييامبر و ينج يار با وفايش براى ناهار به خانه على (عليه السلام)رفتند. وقتى به 
خانه رسيدند» در زدند. حسن (عليه السلام)در را باز كردء على (عليه السلام)وارد خانه شد و بعد مهمانان وارد شدند.(0؟7) 


على (عليه السلام)نزد فاطمه(عليها السلام)رفت» كنار فاطمه(عليها السلام)ظرف غذايى را ديد» غذايى آماده كه بوى خوش آن 
همه فضا را فرا كرفته بود. 


فاطمه(عليها السلام)مثل هميشه به روى على (عليه السلام)لبخند زد. على(عليه السلام)هم لبخندى زيبا زد ! به به ! جه غذاى 


خوشمزه اى ! 


مهمانان منتظر بودند» على (عليه السلام)ظرف غذا را برداشت و نزد ييامبر بازكشتء سفره را يهن كرد همه مشغول خوردن غذا 


شدند. عجب غذاى خوشمزه اى ! جقدر هم يركوشت است ! 


هر جه مهمانان از اين غذا مى خوردند از ظرف غذا جيزى كم نشد. همه تعيّجب كردند, ديكك غذا به حال اوّل خودش بود 


جه رمز و رازى دراين غذا بود؟ 
بعد از صرف غذاء ييامبر از جا بلند شد و نزد فاطمه(عليها السلام)رفت و سؤال كرد: «دخترم ! بكو بدانم اين غذا از كجا بود). 
فاطمه(عليها السلام)بايد جواب سؤال يدر را مى داد» فاطمه آيه اين سوره را خواند: 
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( هُوَ مِنْ عِندٍ الله إِنَّ الله يَوْزْق مَن يَشَاءٌ بغَيْرِ حسَاب ). 
اين غذا از طرف خداوند استء. او به هر كس كه بخواهد روزى بى اندازه مى دهد. 


آرى» تاريخ تكرار شده بود» سال ها ييش» زكريا(عليه السلام)نزد مريم(عليها السلام)آ مد و ازاو سؤال كرد و مريم اين ياسخ 
را داد و آن روز هم فاطمه(عليها السلام)همان سخن را تكرار كرد. 


اين غذابى بود كه فرشتكان از بهشت براى فاطمه(عليها السلام)آ ورده بودند» اشكك در جشم ييامبر حلقه زدء اين اشكك شوق 
بود اشكك شادى بود. 


آن وقت بود كه ييامبر رو به آسمان كرد و جنين با تو سخن كفت: «بارخدايا ! من از تو ممنون هستمء تو همان مقامى را كه به 
مريم(عليها السلام)دادى» به دخترم نيز عطا كردى).(52) 


آرىء اين مقامى است كه تو به فاطمه(عليها السلام)دادى تا الكوى همه زنان آزاده دنيا باشد. 


آل عمران : آيه /ا؟ - © 


إذ قالتِ الملائكة يا مَوْيمُ إِنَ الله يبسرك بكلمه مِنْه اش ممه الْمَسِديحُ عِيسدى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فى الذنيًا وَالاخِرّهِ وَمِنَ الْمَقرّبِينَ (685) 
وَيُكلم النّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكهلا وَمِنّ الصَالِحِينَ (68) قَالَتْ رَبّ أنى يكونٌ لِى وَلَدَ وََمْ يمْسَعْنى بَشَرْ قال كذَلِك الله يَحلق ما يَشَاء 
إِذَا قَضَى أمْرًا فَإِنّمَا يَقُولَ لَّهُ كن فَيكونٌ (/7©) 


اكنون مى خواهى برايم از فرزند مريم» عيسى (عليه السلام)سخن بككويى تا من او را بيشتر بشناسم» مسيحيان» عيسى (عليه 
السلام)را فرزند تو مى دانند» در حالى كه تو هركز فرزندى نداشته اى» فرشتكان را نزد مريم فرستادى و به مريم كفتند: «اى 
مريم ! خدا تو را به فرزندى با عظمت بشارت مى دهده نام او عيسى (عليه السلام)استء او در دنيا و آخرت آبرومند است واز 


مقرّبان دركاه من استء او در كهواره با مردم سخن مى كويد و 


ص :65 


مريم كه هنوز ازدواج نكرده بود رو به آسمان كرد و جنين كفت: «بارخدايا ! جكونه ممكن است من فرزندى داشته باشم با 


آن كه هيج مردى با من تماس نككرفته است؟) 


فرشته تو به مريم ياسخ داد: «اى مريم ! بدان كه خدا هر جه را شايسته بداند و بخواهد» مى آفريند» آرى» وقتى خدا به جيزى 


مان دهده ققط به امن كركنة نه وحؤة اع ا و اكد قور اد جره فى قوم 


مريم آن زمان بود كه فهميد تو اراده كرده اى عيسى(عليه السلام)را بدون وجود يدر بيافرينى» جبرثيل را فرستادى و جبرئيل 
در وجود مريم دميد و بعداز آن بود كه مريم به عيسى(عليه السلام)حامله شدء اين نشانه قدرت تو بود كه عيسى(عليه 


السلام)را بدون داشتن يدر آفريدى. 


عيسى (عليه السلام)به دنيا آمدء مردم از مريم با تعتّجب يرسيدند: جكونه مادر شده اى در حالى كه هنوز ازدواج نكرده اى؛ در 
اين هنكام عيسى (عليه السلام)شروع به سخن كرد و به ياكى مادر خويش كواهى داد و به مردم فهماند كه او نشانه اى از نشانه 


همه 
هاى توست و تو او را به ييامبرى بركزيده اى. 


آل عمران : آيه اله - /؟ 


وَيُعَلمُةُ الكتَابَ وَالحكمَة وَالتَوْرَاةَ وَالانجيل (68) وَرَسُولا إلى بَنى إشرائيل أل قد جِتتكم + ١‏ سن ن بكم أنى رك مِنَ نّ الطين 


ل ل الم له َدَخوُونَ فى 
يوك إِنَّ فى ذَلِك أيه لَكم إِنْ كم مُؤْمنِينَ (9) وَمُصَدَها ِمَابِيِنَ يَدَىّ مِنّ الور ولحل لَكمْ بَعْض الّذِى حُوَءَ عَليكمْ 


ص :6060 


ا َانَقُوا الله وَأْطِيعُونَ (00) إِنَ الله رَبّى وَرَبُكمْ فَاعْبَدُوهٌ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ )0١(‏ 


تو انجيل را به عيسى(عليه السلام)نازل كردى و از او خواستى تا مردم را به راه راست هدايت كند. بنى اسرائيل ييرو 
موسى(عليه السلام)بودند و بايد به «تورات» كه كتاب موسى (عليه السلام)بود عمل مى كردند» اما آنان اسير هواى نفس شده 


بودند واز يبيروى دستورات تورات سرييجى كرده بودند. 


تو به عيسى(عليه السلام)معجزاتى دادى تا مردم بدانند او فرستاده توست» او را بر انجام امورى قادر ساختى كه انسان معمولى 


هركز نمى تواند انجام دهد. 


از عيسى (عليه السلام)خواستى تا به مردم جنين بككويد: «اى مردم ! من از جانب يرورد كار براى شما معجزه اى آورده ام؛ من از 
كل براى شما جيزى شبيه يرنده مى سازمء آنككاه در آن مى دمم.ء به اذن خدا آن كل» يرنده اى مى شود. نابينا و مبتلايان به 
بيمارى ييسى را بهبودى مى بخشم و مردكان را به اذن خدا زنده مى كنم و از آنجه مى خوريد و در خانه هاى خود ذخيره مى 
كنيد به شما خبر مى دهمء اين ها براى شما نشانه هاى نبوّت من است اكر اهل ايمان باشيد» تورات موسى (عليه السلام)را تأييد 
مى كنم من آمده ام تا بعضى از آنجه يبش از اين بر شما حرام شده بود را بر شما حلال كنم» من از جانب خدا براى شما 
نشانه اى آورده ام» يس از خدا يروا كنيد و مرا اطاعت كنيد» خداوند يروردكار من و شماستء او را بيرستيد كه راه راست اين 


است)». 


٠. 11‏ ع 12 همس .. ٠.‏ 1-5 1 95 0 اكملء. 
آرىء بنى اسرائيل در كذشته مرتكب خطاهاى زيادى شده بودندء براى همين ياره اى نعمت ها ابر آنان حرام كرده بودى, 


وقتى عيسى (عليه السلام)را به ييامبرى مبعوث كردىء به شكرانه ظهور اين ييامبر بزرككء اين ممنوعتيت ها را از آنان برداشتى» 


از عيسى (عليه السلام) خواستى تا به مردم خبر بدهد كه 


ص :68 


من آمده ام تا بعضى از جيزهايى كه بر شما حرام شده بود» حلال كنم. 


آل عمران : آيه 4 - اه 


ما َس عِيترى هنهم افر َالَ من أن ارى إلى الله َال الْحَوَاربُونَ نحن أنْصار الل آنا بالل وَاشهَد ينا ؛ و ا 
نابي اك ونا الوّسُولَ فَاكتيًا مع الاين (]0) وَمَكووا وم د الله وَالله > حَيِرُ امه اكرِينَ (0) إِذْ قَالَ الله يا غيتدرى 1 
وفك وَرَافِْك إلى وَمُطَه وك من الَِينَ كفَرُوا وَجاعِلَ الذي ابوك َوْقَ الَذِينَ كفَرُوا إلى يؤم الْقوامه ؛ إلى مجفك 
تأخكم يتم ذ فيا تتقع فيه تخْتِفُونَ (0) كما لين فووا َع ذه ل ل و 
وأا النية رامع ملُوا الصَالِحَاتٍ قَيوَْيهِْ أَجُورَمَْ وَاللَه َابْحِبٌ الطَالِمِينَ (010) ذلك تلو ع 5 َلك مِنَ الايات وَالذكْرٍ الْحَكِيم 


(8ه) 


السلام)در تورات آمله بودء اما وقتى عيسى (عليه السلام)را باآن همه معجزه نزد مردم فرستادى. فقط عدّه اى به او ايمان 


آوردند و بيشتر مردم او را انكار كردند. 


آرى» اين قضّه هميشه تاريخ است,ء عدّه اى براى باقى ماندن بر رياست و ثروت حقّ را انكار كردند و مردم را هم فريب دادند. 
آنانى كه بر كرسى رياست نشسته بودند و از جهل و ناداني مردم به دارايى و ثروت هنككفتى رسيده بودند» با خود فكر كردند 
كه ار كار عيسى(عليه السلام)بالا ‏ بكيرد: ديكر از اين رياست و ثروت خبرى نيستء آنان يقين داشتند عيسى (عليه 
السلام)همان بيامبرى است كه تورات به مدن او بشارت داده استء اما براى حفظ مقام خود عيسى(عليه السلام)را دروغكو 


ص : /اةم 


اين كارهايى كه او انجام مى دهلك» كارهاى شيطانى است» سحر و جادو است. 


وقتى عيسى (عليه السلام)متوجه انكار بزركان يهود شد رو به مردم كرد و كفت: جه كسى مرا در راه خدا يارى مى كند؟ 
حواريّون كه دوازده نفر بودند به او كفتند: «ما تو را در راه خدا يارى مى كنيمء ما به خدا ايمان آورده ايم» كواه باش كه ما 


تسليم امر خداى خويش هستيم). 
سبس آنان رو به آسمان كردند و با تو جنين سخن كفتند: «بارخدايا ! ما به آنجه تو نازل كردىء ايمان آورده ايم» از ييامبر تو 


ييروى مى كنيم» يس ما را در زمره شاهدان بنويسء آنانى كه در روز رستاخيز بر اعمال نيكك و بد مردم كواهى و شهادت 


خواهند داد). 


شاكردان و ياران عيسى (عليه السلام)را «حواريّون)» مى كويند» آنان قلبى ياكك و روحى باصفا داشتند و در روشن كردن افكار 
مردم تلاش مى كردندء آنان به دنبال ياكى جسم و جان خود و مردم بودند. براى همين آنان را به اين نام مى خواندند. 


(حوارئون يعنى ياكان). 


دشمنان عيسى(عليه السلام)براى خاموش كردن دعوت عيسى (عليه السلام)» نقشه هاى شيطانى كشيدند و براى دسو او 
جايزه زيادى قرار دادند و مقدّمات اعدام او را فراهم كردندء اما تو نقشه آنان را نقش بر آب كردى و عيسى(عليه السلام)را به 


بهترين شكل ممكن نجات دادى» آرىء نقشه تو از همه اين نيرنكك ها و نقشه ها مؤثرتر بود. 


در شبى از شب ها كه دشمنان در جستجوى عيسى اعليه السلام)بودند» او وارد خانه اى شدء دشمنان تا نزديكى آن خانه 
آمدند» تو به عيسى(عليه السلام)جنين وحى كردى: «اى عيسى ! من تو را بركرفته و به سوى خود بالا مى برم و تو رااز جنكال 
افراد بى ايمان و يليد نجات مى دهمء من بيروان تو را تا روز قيامت بر كافران برترى خواهم داد. بازكشت همه به سوى من 
است و آن روز من ميان همه داورى خواهم كرد» من كسانى را كه تو را انكار كردند, در دنيا و آخرت به عذابى دردناكك 


مبتلا خواهم 


ص :/6 


كرد و آنان هيج يار و ياورى نخواهند داشت. 


ولى كسانى كه به تو ايمان آوردند و اعمال نيكك انجام دادند» به آنان ياداش نيكو خواهم دادء آرىء من ياداش بند كان خوب 
خود را كامل مى دهم و جيزى از ياداش آنان كم نمى كنمء زيرا ياداش ناقصء ظلم به بندكانم است و من هركز ستمكران را 
دوست ندارم و هركز به بندكان خود ستم نمى كنم). 

و توعيسىاعليه السلام)را به آسمان ها بردى واو در آنجاست تا زمانى كه بار ديكر به زمين بازكردد؛ آرى» عيسى (عليه 
السلام)هم اكنون زنده استء او كشته نشد» دشمنان او وقتى به آن خانه 1مدند» كسى را كه شبيه عيسى (عليه السلام)بود يافتندء 
تصوّر كردند كه او عيسى(عليه السلام)است. او را دستكير كرده و به صليب كشيدند» آن ها نمى دانستند كه اين مرد 


عيسى (عليه السلام) نيست» تو عيسى (عليه السلام)را از دست دشمنانش نجات دادى و نزد خود بردى.(19١)‏ 


در انجيلى كه امروزه در دست مردم است» سخن از كشته شدن عيسى (عليه السلام)به ميان هله اس در انجيل بيان شده 


السلام)زنده شد و زمانى كوتاه روى زمين زند كن كزه ويك او اديه امعان صعود كرد.( 0١0‏ 


اما تو در قرآن خود سخن از نجات عيسى (عليه السلام)به ميان آورده اى» تو عيسى (عليه السلام)را از دست دشمنانش نجات 


دادى و به آسمان ها بردى. 


ماجراى نجات عيسى (عليه السلام)و وفادارى حواريّون و دشمنى يهوديانء نشانه هايى از ييروزى حقٌّ بر باطل استء در قرآن 
اين ماجرا را بيان مى كنى تا همكان در آن فكر كنند و درس بياموزند. 


صص :694 


آل عمران : آيه 1ع -4 
إامكل عش عند الله كهنا آَدَمَ حَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثم قَالَ لَهُ كن فيكونٌ (09) الْحَقٌّ مِنْ رَبك قَلا تكن مِنّ الْمْثَرِينَ (0) فَمَنْ 
افك ف مِنْ بَعْدِ ما جاءك مِنّ الْعِلْم فَقَلْ َعَالوا تَدْح أَتَنَاءَنا وبا كع ونشاء نا وق كر وَاَنْفْسَنَا وَأَنْهَ نُفُسكع كم تصهِلْ فَنجِعَلْ لَعْنَه 
الله عَلَى الْكاذْبِينَ )2١(‏ 


قبل از اين كه اين سه آيه را بخوانم بايد ماجراى «مباهله) را بيشتر بدانم» بايد به تاريخ سفر كنم. بايد به سال دهم هجرى سفر 
نمايم... 


سفرى به عمق تاريخ. 


بيشتر قبيله هاى عرب مسلمان شده بودند» شهر مكه هم فتح شده بود» ييامبر دستور داد تا نامه اى به مسيحيان منطقه نجران 


نوشته شود. (نجران نام سرزمينى در يمن مى باشد). 


در اين نامه يبامبر آنان را به اسلام دعوت نمود. وقتى نامه ييامبر به دست آن مسيحيان رسيد,» بزركان آنان دور هم جمع شدند 


6١: ص‎ 


تصميم كرفتند تا جهل نفر را به مدينه بفرستند تا با ييامبر ديدار كنند. 


درباره دين اسلام تحقيق كنند و با آيين اسلام آشنا شوند. آنان نشانه هاى آخرين ييامبر تو را در كتاب انجيل خوانده بودند و 


أكرئة نذا قطرت كرف كوت نمو رواةثنتعى عوأ شعن تانق باكر تسن دس 


دراين مدّت آنان در مسجد ييامبر ناقوس زدند و به انجام مراسم خود يرداختند. بعد از كذشت سه روز ييامبر آنان را به 


عكر كلاد كارن تشتوف شف كه هر 5ف لما شاوه ررافة ينا يج 5ن كفك 
_اى محمّد ! موسى (عليه السلام) بيامبر خدا بودء نام يدر او جه بود؟ 

_عمران. 

يدر يوس ف (عليه السلام)كه بود؟ 

يعقوب(عليه السلام). 

يدر تو كيست؟ 

عبد الله. 

عندوعيه رعله لباك اكسةه 


ييامبر در جواب سكوت كرد. جبرئيل نازل شد و اين آيه را بر ييامبر نازل كرد. 


ييامبر رو به اسقف كرد و آيه 9 سوره آل عمران را براى آنان خواند: «عيسى مانند آدم است كه خدا او را از خاكك آفريدء 
سيس به او كفت: موجود باش ! او هم فورى» موجود شد. آنجه درباره عيسى كفته شد حقيقتى است از جانب خداى تو» يبس 


هركز ترديد مكن). 


ما١:ص‎ 


آرى» تو عيسى (عليه السلام)را بدون آن كه يدر داشته باشد آفريدىء اما اين دليل نمى شود كه مسيحيان كوي عيسى (عليه 
السلام)خدا با يسر خداست» زيرا آدم(عليه السلام)هم بدون يدر آفريده شده است» آدم و عيسى (عليهما السلام)هر دو آفريده 


نو هستلك. 


اسقف ووه فاعين كرد و كفيك انو ىن كوي عسئ ]ازا اكه افرند هده اسث: سد جيرف هر كريدو كن اسماق نامدة 


است)». 
سن سداق لين كفت رعو همان د نيزم 


ييامبر در جواب او سكوت كرد. او منتظر وحى بود بعد از لحظاتى جبرئيل نازل شد و آيه 2١‏ سوره آل عمران را براى ييامبر 
آورد. بيامبر آن آيه را براى مسيحيان خواند: «به آنان بككو بياييد با يكديكر مباهله كنيم» ما يسران» زنان و روح و جانمان را 
مى آوريم» شما هم يسرانء زنان و روح و جانتان را بياوريد و آنكاه مباهله كنيم و بككوييم: لعنت خدا بر كسى باشد كه دروغ 


مى كويد). 
اسقف وقتى اين آيه را شنيد كفت: 


سخن تو از روى انصاف است. ما با تو مباهله مى كنيم تا هر كس كه دين او باطل است,. عذاب بر او نازل شود. اى محمّد 
!وعده ما كى؟ 


_فرداء صبح زود.(7) 
جرا ييامبر از مسيحيان خواست تا براى «مباهله») آماده شوند؟ 
به راستى «مباهله) يعنى جه؟ 


وقتى دو نفر بر سر موضوعى اختلاف دارند و به نتيجه اى نمى رسندء آن ها تصميم مى كيرند كه در حقّ يكديكر نفرين كنند 
وازخدا بخواهند هر يكك از آنان كه دروغكوست, با عذاب خدا از بين برود. به اين موضوع. مباهله مى كويند.(8") 


ص : م 


شب كه فرا رسيد» مسيحيان دور هم جمع شدند و درباره فردا با يكديكر سخن كفتند» به اين نتيجه رسيدند كه اكر فردا محمد 
با ياران و لشكريانش بيايدء او بر باطل است و ييامبر نيست زيرا در واقع اين كونه مى خواهد ما را بترساند و مانند يادشاهان 
عمل كند و در اين صورت با او مباهله خواهيم كرد وامّا در يكك صورت ما نبايد با او مباهله كنيمء اكر محّالى با خانواده 
خووة تحوائ كاهلا ندرا كبك كد كازواده خود اوزاف بساملةته اوركو به سدافة كر د فرق دا رد واو همان اصرف 


است كه در انجيل به آمدن او وعده داده شده است و بايد از نفرين او ترسيد. 


همه مى دانيم اكر ييامبرى براى مباهله دست به سوى آسمان كيرد» خدا دعاى او را مستجاب مى كند و دشمن او نابود خواهد 
شد.(ع”) 


نزديك طلوع آفتاب بود, همه منتظر بودند ببينند ييامبر جه كسانى را همراه خود براى مباهله خواهد برد. تو به ييامبر دستور 


دادى كه يسران» زنان و نفس هاى خود را براى مباهله با مسيحيان ببرد. 


همه نكاه مى كردندء ييامبر به سوى خانه على (عليه السلام)رفتء وارد خانه شدء بعد از لحظاتى» ييامبر از خانه بيرون آمد. در 
حالى كه دست حسن اعليه السلام)را در دست كرفته و حسين(عليه السلام)را در آغوش خود كرفته بود. بعد از آن فاطمه و 


على (عليهما السلام)آمدند. ينج تن به سوى وعده كاه حركت مى كردند. 
مردم هم همراه آنان آمدندء وقتى ييامبر به آنجا رسيد با عباى سياه خود. سايبانى درست كرد. 


ص : 1 


سمت جب خود نشاند, از على (عليه السلام) خواست تا جلو او بنشيند و فاطمه(عليها السلام)هم يشت سر يدر نشست. 


ييامبر رو به على» فاطمه» حسن و حسين(عليهم السلام)كرد و كفت: «عزيزانم ! هر وقت من بر اين مسيحيان نفرين كردمء شما 
آمين بكوييد).(0) 


سامير دو دسةخؤة رآ بالائ سركن .بره أو اتكشتان دبنَث خود زايه يكديكر كرة ؤدة بود.(2) 


ييامبر آماده بود تا مراسم مباهله را آغاز كند. مسيحيان هم آمده بودندء آن ها اين منظره را نككاه كردند» بز ركان آن ها جلو 
آمدند و جنيز كفتند: 


_اى محمّد ! اينان جه كسانى هستند كه همراه خود براى مباهله آورده اى؟ 

_امروز بهترين بندكان خدا را به اينجا آورده ام» خدا هيج كس را به قدر اينان دوست ندارد. 

_اى محمّد ! جرا ياران خود را به همراه ندارى؟ جرا زن وو يكك مرد و دو بيه را آورده اى؟ 

خدا به من جنين دستور داده استء با اين جهار نفر با شما مباهله مى كنم. اينان اهل و خاندان من هستند. 

همه فهميدند كه اهل بيت ييامبر جه كسانى هستند.(/7) 

رنكك از جهره مسيحيان يريد» يكى از آنان كفت: «به خدا قسم اككر امروز محمّد بر ما نفرين كندء همه ما نابود خواهيم شدا. 


آنان نزد ييامبر آمدند و روى زمين نشستند و جنين كفتند: «اى محمّد ! ما از مباهله كردن يشيمان شده ايم» ما مى خواهيم با تو 


ييامبر سخن آنان را يذيرفت و تصميم بر آن شد كه ييمان نامه صلح نوشته شودء 


ص : 86 


قرار شد آنان بر دين خود باقى بمانند ولى حكومت ييامبر خود را بيذيرند و ساليانه دو هزار خُلّه (كه نوعى يارجه بسيار قيمتى 


ييامبر به سوى خانه خود حركت كرد وقتى ييامبر نزديكى خانه خود رسيد. جبرئيل براو نازل شد و به او جنين كفت: «اى 
محيّرد ! خدا به تو سلام مى رساند و مى كويد: موسى از من خواست تا بر قارون عذاب نازل كنم و من اين كار را كردم, به 
عزّت و جلالم سوكندء اككر امروز با على» فاطمه» حسن و حسين بر مسيحيان نفرين مى كردىء عذاب سختى را بر آنان نازل 


مى كردم). 


ياميز دستان خود زا به سوق آسمان كرفت و سه مرثية شكر بدجا اوزذ و سيس نه سجده شكر رفك :(0م) 


روز مباهله» مانند آفتابى است كه در تاريخ طلوع كرد و براى هميشه روشنى بخش حقٌّ و حقيقت شد. 


درست است كه آن روز مباهله اى انجام نشدء اما يكك اعتقاد عالى به ياد كار ماند كه صاحبان آن اهل بيت ييامبر بودند. 


ترجمه آيه مباهله را اين جنين ذكر مى كنم: «اى محدرى ! به آنان بكو بياييد با يكديكر مباهله كنيم» من يسرانء زنان و أنفس 
خود را مى آورم» شما هم يسران و زنان و نفس هاى خود را بياوريد و آنككّاه مباهله كنيم و بككُوييم كه لعنت خدا بر كسى 


باشد كه دروغ مى كويدا. 

عدا از اضر تخواشت “ثا سه كروو را ههراة ود تيرد 
اوّل: كرؤه سرات: 

دوم: كروه زنان. 


ص :80 


سوم: كروه آنْفْس (نفس ها) 


سنت اين مطلب بارها و بارها ذكر شده است و آن ها نمى توانند اين حقيقت را انكار كنند. 


ييامبر بايد اين مباهله را انجام دهدء يعنى خدا از ييامبر مى خواهد تا با مسيحيان اين كونه سخن كويد و آنان را به مباهله 
دعوت كندء بيامبر به آنان مى كويد بياييد اين كونه مباهله كنيم» هر كدام از ما اين سه كروه را همراه خود بياوريم و مباهله 


كنيم. 


يس معلوم مى شود كه بيامبر جزء اين سه كروه نيستء زيرا خود بيامبر كسى است كه قرار است مباهله را انجام دهدء ييامبر 


بايد «يسران»» «زنان» و «نفوس» را همراه خود به مباهله وزاةة تمرح أب عه كوه شيو ار ناسرف اباشتك 
اكنون بايد آيه را با اين ٠‏ كروه تطبيق دهيم: 
2 اوّل: كروه يسران: 


ييامبر» حسن و حسين(عليهما السلام)را همراه خود برد. يس معلوم مى شود كه حسن و حسين (عليهما السلام)» يسران ييامبر 
هستند. اين كه ما عادت داريم حسن و حسين(عليهما السلام)را يسران ييامبر مى ناميم» دليل قرانى دارد» آرى» وقتى در زيارت 
است واقرآان ان نراتابيدمى كيد 

00 دوم: كروه زنان: 

بيامبر از كروه زنان» فقط فاطمه(عليها السلام)را همراه خود برد و اين نشانه برترى مقام فاطمه(عليها السلام)نسبت به همه زنان 


است. 


ص :88 


براى بيان معنى اين قسمت بايد مقدّمه اى ذكر كنم: 


وقتى تنكام به سهان م كتن:وعن: كون :1ن .ماه :أست)متظوردتو متحمن اسحه وماد استمان را يده اى ويه ان اشاره 
مى كنىء اما كاهى به زيبارويى اشاره مى كنى و مى كويى: «او ماه است»» در اينجا تو از «مجاز)» استفاده كرده اى. يعنى كلمه 
«ماه») رادر معناى غير حقيقى آن به كار برده اى» تو مى خواستى زيبايى آن شخص را بيان كنى براى همين از واه «ماه) 
استفاده كرده اى. 


خدا از ييامبر مى خواهد كه جان و روح خود را براى مباهله ببرد» اين يكك مجازى است كه خدا استفاده كرده است. 
در زبان فارسى وقتى ما كسى را خيلى دوست داريم به او مى كوييم: «روح منى ! جان منى). 


معلوم است كه كلمه «روح) در اينجا يكك مجاز است. در واقع ما مى خواهيم بككُوييم ما آن فرد را خيلى دوست داريمء او بيش 
ما خيلى عزيز است. 


خدا از ييامبر مى خواهد تا «نفُس خود را براى مباهله ببرد. اكر بخواهيم كلمه «نفُس» را به فارسى ترجمه كنيمء بايد وازه 
«روح وجان) را استفاده كنيم. 


به راستى ييامبر جه كسمي را مانند روح و جان خودش مى دانست؟ ييامبر على (عليه السلام)را بسيار دوست مى داشت و او را 
همجون جان خود مى دانست. وقتى او را به سوى طائف فرستاد به مردم آنجا جنين نوشت: «من كسى را كه مانند نفس و جان 


من است به سوى شما مى فرستم».(60) 


ص :ا 


آل عمران : آيه ع - لاع 


- - 


التاراوو ااضس اسارتاي رن لم لود إن الله ليم بالْمَفْسِدِينَ 69 قل يَا أَهْلَ 
الا لعا سَوَاء ييِننا بيتك أنَا :: : ا 


2 


3 


اللو تقر كين قشعاو دل عف عفنا أكاتايوة ذوة الله كاذ ترلوا 


تو ماجراى مريم(عليها السلام)و كران عيسى(عليه السلام)و جكونكى به آسمان رفتن او را بيان كردىء اين ها داستان هاى 


واقعى است كه براى انسان درس هاى زيادى دارد» افسانه نيست» سخنان تواز روى حكمت ودانايى است. 


با همه اين ها عدّه اى بعد از روشن شدن حقيقت» باز هم حقّ را قبول نمى كنندء اين مردم لجوج به دنبال فساد هستند. 


هدفشان خراب كردن عقايد مردم استء تو به حال آن ها آكاهى دارى ! 


اكنون تو از ييامبر خواستى تا به يهوديان و مسيحيان جنين بكويد: «بياييد همه بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان استء 


بايستيم كه جز خدا را نيرستيم و جيزى 


8/٠: ص‎ 


را شريكك او قرار ندهيم» هيج كس را به جاى خدا به خدايى نكيريم). 


من از اين سخن تو ياد مى كيرم كه وقتى با مسيحيان و يهوديان روبرو مى شوم» روى نقاط مشتركك بين خود و آنان تأكيد 


كنم و به آنان بككويم كه ما مى توانيم در توحيد و يكتايرستى با هم متّحد شويم. 


اين خواسته توستء تو به من ياد مى دهى كه اكر كسانى حاضر نبودند در تمام اهداف مقدّس با من همكارى كنندء نبايد از يا 


بنشينمء بايد در قسمتى از اهداف كه با آنان مشتركك هستمء با آنان همكارى كنم و اين كونه براى رسيدن به اهداف مقدّس 


ما بايد يهوديان و مسيحيان را به يكتايرستى فرا خوانيم» از آن ها بخواهيم تااز هر عقيده اى كه با يكتايرستى منافات دارد 
دست بردارندء اما آيا آنان اين سخن ما را مى يذيرند؟اكر آنان سخن ما را قبول نكنندء به ما ياد مى دهى تا به آنان جنين 


ع 


ما تسليم امر خدا هستيم. خداوند هر ييامبرى را كه براى هدايت انسان ها فرستاد, از او خواست تا مردم را به يكتايرستى 
رهنمون سازد. ما فقط خداى يكانه را مى يرستيم و هيج كس را غير از خداى يككانه به عنوان خداى خود قبول نداريم» جرا 
شما مسيحيان» عيسى (عليه السلام)را به مقام خدايى رسانده ايد؟ شرط يكتايرستى اين است كه ه ركز فردى از بشرء مانند 
عيسى (عليه السلام)مورد يرستش قرار نككيرد. جه شده است كه شما يهوديانء ايا را فرزند خدا مى دانيد؟ «عُرّيرا مانند همه 


ييامبران» بنده خدا بودء خداى يكانه 


ص :84 


ه ركز فرزندى ندارد. اعتقاد به فرزند خدا با يكتايرستى منافات دارد. 


آرىء مسلمانان» يكتايرست واقعى هستند و فقط تو را به عنوان خداى يككانه قبول دارند و سر تسليم در برابر تو فرود مى 
آورند.» مسلمانان» محمّد(صلى الله عليه وآله)را بنده تو و بيامبر تو مى دانند» اما مسيحيان و يهوديان از يكتايرستى به دور افتاده 


انك. 


تو در اين آيه به نكته مهممى تأكيد مى كنى و از يهوديان و مسيحيان مى خواهى تا ديكران را به جاى تو يرستش نكنند ! 


آل عمران : آيه مع - هع 


أل الكتاب لم تابوت فى إتراجيم وما أت اوأجل إن ئ بي أ عون (6) ها أَمْ مَوْلَاءِ حَاجخِتُم فِيما لَكَمْ 
به عِلَمٌ قَلِم 7 د اججُونَ فيما لهس لَك بعلم وَاللهُ َعم وَأَثَ م ا تَعلَمَونَ (22) مَا كان رايم يَهُود ولا يونا ولك كان هيا 
مُسلِمًا وَمَا كات مِنَ الْمَفْركِينَ (/9) إنَّ أؤْلَى النّاس بابْرَاجيع لَلَذِينَ اتبعُوةٌ وَهَذًا الِيٌ وَالّذِينَ آَعَنُوا وَاللهُ وَِكٌ الْمؤْمنِينَ (67) 


مسيحيان معتقد بودند كه ابراهيم(عليه السلام)مسيحى بود وو اين كونه مى خواستند دين خود را حقٌّ نشان بدهندء يهوديان هم 


اذعا مى كردند كه ابراهيم (عليه السلام)يهودى بود. 


اكر به تاريخ رجوع كنيم مى بينيم كه دين يهود بعد از آمدن موسى(عليه السلام)آ مد و مسيحيت بعد از آمدن عيسى (عليه 
السلام)به وجود آمد» نكته مهم 9 است كه ابراهيم(عليه السلام)صدها سال» قبل از موسى و عيسى (عليهما السلاماز دنيا رفته 


است. حال حككونه ممكن است ابراهيم(عليه السلام)؛ يهودى و يا مسيحى باشد؟ 


زمانى كه ابراهيم(عليه السلام)زنده بود» هنوز هيج خبرى ازاديان يهود و مسيحيّت نبود. دين يهود نهصد سال يس ا 
ابراهيم (عليه السلام)و دين مسيحتّت هزار و ششصد سال بعد از ابراهيم(عليه السلام)به وجود آمد. 


7٠١:ص‎ 


اكنون تو به آنان جنين مى كويى: 


اى مسيحيان !اى يهوديان ! 


جرا درباره ابراهيم(عليه السلام)» كفتكو و نزاع مى كنيد و هركدام او را بيرو دين خودتان معرّفى مى كنيد؟ تورات و انجيل» 
بعد از ابراهيم (عليه السلام)نازل شده استء جرا فكر نمى كنيد؟ 


جرا درباره جيزى كه به آن آكاهى نداريد مجادله مى كنيد؟ 


دين ابراهيم (عليه السلام)بر اساس يكتايرستى است» شما به كمراهئ افتاده ايد» بدانيد كه ابراهيم (عليه السلام)نه يهودى بود و 


نه مسيحى ! 


ابراهيم (عليه السلام)حق كرا و يكتايرست بود و تسليم امر من بودء او يرده هاى تقليد و تعضّب را كنار زد و در زمانى كه همه 
مردم بت يرست بودند» هركز تسليم بت ها نشدء او بت شكن بود و هركز به من شركك نورزيد» شما هم اككر خود را دنباله رو 


آيا مى دانيد جه كسانى به ابراهيم(عليه السلام)نزديكك تر و يبرو واقعى او هستند؟ كسانى كه در زمان او به مكتب و آيين او 
وفادار بودند» همجنين محمّد(صلى الله عليه وآله)و كسانى كه به او ايمان آورده اند» يبرو واقعى ابراهيم(عليه السلام)هستند, 
آرى» مسلمانان هركز براى من شريكى قرار ندادند و جز من به خداى ديكرى ايمان نياوردند و كسى را هم به عنوان فرزند من 
انتتخاب نكردند» آنان اهل ايمان واقعى هستند» يكتايرستان واقعى هستند. بدانيد من دوست كسانى هستم كه به من ايمان 


آوردند و دشمن كسانى هستم كه به من كفر و شركك ورزيدند.(61) 


ص: الا 


آل عمران : آيه -/١‏ وع 


5 - 
3 88 


وَدتْ طَائِفَة مِنْ أهل الْكتَاب لَوْ يض لموتكع وَمَا يَضِلُونَ إِلَا نْقْمَهُمْ وَمَا يَفْعْرُونَ (68) با أَهْلَ الْكتَاب لِم تَكَمْرُونَ بآَيَاتِ الله 
تَنْهَدُونَ 00١(‏ يا أَهْلَ الْكتاب لع تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطل وَتَكتّمَونَ الْحَقَّ وَأَمْ َعلْمُونَ 0/١(‏ 


5 
2 


وَانتم 
تو مى دانى همواره مسيحيان و يهوديان تلاش خواهند كرد تا مسلمانان دست از دين خود بردارند» مسلمانى كه از قرآن جدا 
مى شود و به تورات يا انجيل ايمان مى آورد بايد بداند فريب خورده استء» تو دوست ندارى كه بند كان تو فريب بخورند. 

آرىء» آن مسلمانى كه مسيحى مى شود بايد از علماى مسيحى بخواهد تا همه انجيل را براى او بخوانند» بايد از آنان بخواهد تا 


اتجيل الى .را نشان اق يدهعد: هميق طون آن مسلماق كه بهودف شدة امت نايف :ان علماى تيودض بخراهد ذا تورات راتكان 


او بدهند. اين حقّ اوست كه كتاب آسمانى دين جديد خود را بخواند. 


افسوس كه هركز انجيل يا تورات تحريف نشده را به او نشان نخواهند داد ! زيرا در تورات و انجيل تحريف نشده به آمدن 


«محمّد) به عنوان آخرين ييامبر اشاره شده است واز همه خواسته شده است تا به او ايمان بياورنك. 


در واقع آن مسلمانى كه مسيحى يا يهودى شده است اكر انجيل يا تورات اصلى را بخواند دوباره بايد مسلمان بشودء براى 


همين است كه علماى يهودى و مسيحى هركز كتاب تورات و انجيل اصلى را به مردم نشان نمى دهند. 


در اينجا هشدار مى دهى تا حواسم جمع باشد» هر كز فريب تبليغات مسيحيان و يهوديان را نخورمء آنان دوست دارند تا ما را 


فريب دهندء اما نمى دانند كه 


ص :"لا 


خودشان را فريب مى دهندء آنان مى كويند كه برحقٌ هستندء با سخئان خود مى خواهئد ما را فريب بدهئدء اما اين باعث مى 
شود كه خودشان» سخنان باطل خود را باور كنند» آن سخنان خلافٍ واقع و دروغ ها در جان آنان اثر مى كذارد و آنان بيشتر 


كمراه مى شوند. 


تواز يهوديان و مسيحيان خواستى تا به توايمان بياورند و كفر نورزند و حقٌّ را كتمان نكنند» افسوس كه آنان در مقابل بهايى 
اندكء حقٌّ و حقيقت را انكار كردند. وقتى كه آخرين ييامبر توه محمّد(صلى الله عليه وآله)» به مدينه آمد, عدّه اى از علماى 
يهودى و مسيحى با اينكه مى دانستند محمّد(صلى الله عليه وآله)ييامبر استء اما با كرفتن امتيازهاى ناجيزى» حقيقت را انكار 
كردند» آنان كناب آسمائى خنود را تغيير دادئل» قسمت عايى از آن وا كتمان تمودئد. آثان حق را به باطل مشعبه من سازيدل تا 


حقٌ وحعقيقت زا ينهان كندد.(9؟ع) 


آل عمران : آيه /1 - ”الا 


وَكََالَتْ طائقَة مِنْ أخرل الْكَتَّاب آمِنُوا بِالذى أَنْزل عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النّهَارِ وَاكفْرُوا آخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (1/) وَلَا تَؤْمُِوا إلا 


ِمَنْ تبع يتك قبل إِنَّ الَْدَى مَْدَى الله أنْ يُؤْتَى أع د مِنْلَ ما أوتِيتمْ أو يُحَاج وكم عِنْدَ رَبَكمْ قل إِنَّ الْمَضْلَ بد الله يُؤْتِيهِ مَنْ 
يشا وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 000 بخص بِرَحمَته مَنْ يَشَاء وَاللَهَ ذو الْمَضْل الْعَظيم (©/0 


جند نفر از علماى يهود : تصميم كرفتند كارى كنند تا مسلمانان در دين خود شكك كنند. آنان قرار كذاشتند تا يكك روز صبح 


از اسلام 


ص :"ا 


بردارند» آنان با هم عهد بستند تا بر همان دين يهود باقى بماننك.(67) 


كونه يبيام دهند كه اككر اسلام جيز خوبى بودء ما به آن دين باقى مى مانديم,ء با اين كار آنان كروهى از مردم دجار شكك مى 
كلد انان نا أخرد خواهدن كفيك كد | كر تيد صلق الله عله رو الداواقعا ينامر ابت كد عورزاكه6 وعد التق برا اده 


است» يس جرا علماى يهود از اسلام دست برداشتند؟ 


تواين آيه را بر ييامبر نازل كردى تا آن را براى مسلمانان بخواند و آنان را ازاين نقشه آكاه كند, به بيامبرت كفتى تا به مردم 
جنين بككويد: «زمانى انسان به راه راست هدايت مى شود كه من او را راهنمايى كنم. يهوديان مى كويند كه ما بيرو دين بهتر 
هستيم و مى توانيم اين را ثابت كنيم» شما فريب اين سخن را نخوريد و آن را باور نكنيد» شما مسلمانان يبرو بهترين دين 
هستيد. به هر كس كه بخواهم لطف خود را عنايت مى كنم, من مى دانم جه كسى شايستكى مقام نبوّت را داردء همه كارهاى 
من از روى علم و حكمت است. هر كس را كه بخواهم نعمت هاى خود را به او ارزانى مى دارم» بخشش من بى اندازه است). 
رعع) 


اين سكن تو"راغثمى :شود ثا سلمانان ا كاه.شوند وفرس:دسسه هاق علماق نهوة را تخؤرتن. 


آرىء يهوديان انتظار داشتند كه آخرين ييامبر تواز ميان آنان باشد» آنان آرزو داشتند كه ييامبر موعود از «بنى اسرائيل» باشد» 
آنان تصوّر مى كردند كه نزاد يهود نزاد برتر استء اما نزد تو همه نزادها يكى هستندء تو آخرين بيامبر خود رااز قوم ديكرى 


غير از يهود ب ركزيدىء يبامبرى» به شايستكى اسثت نه به نثاد ! تو محمّد(صلى الله عليه وآله) 


ص : ؟/ا 


را شايسته اين مقام يافتى واد بن مقام را به او عنايت كردى. همين طور توفيق ايمان به قرآن و دين اسلام هم به دست توست» 


ايمان واقعى به تو هم يكى ديكر از نعمت هاى بى يايان توست. 


آرى؛ علماى يهود به محمّد(صلى الله عليه وآله)حسادت ورزيدندء» آن ها فراموش كردند كه تو مقام ييامبرى را به هر كس كه 
بخواهى مى دهىء تو هر كس را شايسته بدانى از نعمت هايت به او مى دهى» كسى نمى تواند به اراده تو اعتراض كندء بايد از 


اين سخن تو درس بككيرم» مبادا نسبت به ديكران حسادت بورزم. 


آل عمران : آيه علا - هلما 


وَمِنْ هل اكاب مَنْ إِنْ َأَنْهُ يقنطار يود لكك وَمِنّْهمْ من إن امل عار ا َو َك إِلَامَا دمت عَلَيهِقَائِمَا ذلك بأنَّهُمْ قَانُوا 


لهس عَلَينَا فى الأميِينَ نّ سبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللِّ الكذب وَمُمْ يَعلْمُونَ (0/0 بَلَى مَنْ أَؤْقَى بعَْدِه وَانَقَى إن الله بْحِبٌ الْمْتِّينَ (0/8 
اكر دين يه'دست ااهاكق سقعده به جه روؤع فى افقد | عذه اق اق علمناى تهود بر اين جاور بودند كه هى توانتك در امانتت 
خيانت كنندء آنان مى كفتند اككر غير اهل تورات» جيزى نزد ما به امانت بككذارد. لازم نيست به صاحبش بازكردانيم» زيرا 
ييامبران آسمانى از ميان ما بوده اندء ما بيرو دين برتر هستيم ! البنّه همه يهوديان اين كونه نبودند, عدّه اى از آنان هركز در 
امانت خيانت نمى كردند. 

همه اديان آسمانى به اداى امانت تأكيد كرده اندء آن يهوديانى كه در امانت خيانت مى كردندء بارها و بارها در تورات 


خوانده بودند كه تواز آنان خواسته اى در امانت خيانت نكننك. متأسَفانه آنان به اسم | ين كه ييروى تورات هستند به خود 


١/0: ص‎ 


حقٌ مى دادند تا در اموال غير يهوديان تصرّف كنند. اين فكر آنان از اصل خيانت بدتر و خطرناكك تر بود. 


تودراين آيه جواب آنان را مى دهى و به همه مى كويى كه اين يهوديان دروغ مى كويند» خودشان هم مى دانند كه دروغ 


فين اكويللة در همه كتب آسمانى از مردم خواسته اى در امانت خيانت نكنند و آنان رااز خيانت در امانت بيم داده اى. 


تو كسانى را دوست دارى كه از كناهان دورى كنند و به عهد خود وفادار باشند» يهوديانى را كه اين كونه در امانت خيانت 


هئ كتلدواهر كر كوسَت تذارو :عو كنائ وااذوسك دارق كدان كناه دوو هن كك 


درس مهممى كه من از اين ماجرا مى كيرم اين است: برخى كار خلاف خود را به نام دين توجيه مى كنند و به ديكران ظلم مى 


كنند واين كار را خدمت به تو مى دانند و خود را دوست تو معرّفى مى كلند. 


آل عمران : آيه 4/ - /اما 


إِنَّ الّذِينَ يَثْتَرَونَ بعَهْد الله وَأَبمَ انِهم تَمَنّا قبلا أوليكك لا حَلَاقَ لَهُعْ فى الا-خره وَلَا يَكلمَهُمُ الله وََا يَنْظرُ لهم يََْ الْقيامَهِ وَل 
يركيهخ وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ 00 وَإِنَّ مِنْهُمْلَمَرِيمًا يَلوُونَ ألْسَِتَهُمْ بِالْكتَاب لِتَحْسَبْوةُ مِنَ الْكتَاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكُتَابٍ وَيَقَولُونَ هُوَ مِنْ 
عِنْد الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقُولَونَ عَلَى الله الكذِب وَهُمْ يَعْلْمُونَ (0/8 


تو اكنون درباره وفاى به عهد و ييمان مى كويىء برايم از علماى يهود سخن مى كويى كه با توعهد و ييمان بستند. آنان سال 
ها قبل از آن كه محم د(صلى الله عليه وآله)را به بيامبرى مبعوث كنىء در شام زندكى مى كردند. آن ها در كتاب آسمانى 


خود 


٠/2: ص‎ 


خوانده بودند كه آخرين ييامبر تودر سرزمين حجاز (عربستان) ظهور خواهد كرد. براى همين از شام به حجاز مهاجرت 
كردند. مى خواستند اوّلين كسانى باشند كه به بيامبر خاتم ايمان مى آورندء آنان با توعهد و بيمان بستند كه وقتى ييامبر 


موعود ظهور كندء به او ايمان بياورند و ياريش كنند. 


سالها كذشت تا اينكه محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردىء اما متأ انه نه تنها يهوديان به محمّد(صلى الله 


عليه وآله)ايمان نياوردند بلكه به او حسد هم ورزيدند و با او دشمنى كردند.(60) 


آنان دست به تحريف تورات زدندء نشانه هايى كه تو در تورات براى محمّد(صلى الله عليه وآله)ذكر كرده بودىء تغيير دادند» 
دين خود را به دنياى خود فروختند. مردم عادى هم كه از سواد و علم بهره اى نداشتند» از همين بزركان و دانشمندان ييروى 
مى كردندء اين دانشمندان» مطالبى را به تورات اضافه مى كردند و مى كفتند اين سخنان توستء در حالى كه اين ها دروغى 


اين كونه بود كه ييروانشان فريب خوردند. آن علماى يهودى عاشق رياست و ثروت بودند و براى حفظ اين دوء حاضر بودند 
هر كارى بكنند. 


اكنون به آنان هشدار مى دهى كه در روز قيامت هيج بهره اى ندارند و در آن روز با آنان سخن نمى كويى و آنان را به 
فرشتكان عذاب خود مى سيارى و به آنان نظر رحمت و مهربانى ندارى» كناهانشان را نمى بخشىء آنان را به عذاب دردناكى 
كرقتان هين كتثنة ونزاباغث كمراهى:عذه زبادى شلاقد او سراق كشانى: كة اين كونه باضخ :فريب»د يكراق من شوئد جيزق 


جز آتش جهنم نيست. آتش جهنّم را جقدر ارزان براى خود خريدند ! با تحريف تورات» جند روزى بيشتر رياست كردندء اما 


عذاب هميشكّى رااز آن خود كردند. 


ص :الا 


آل عمران : آيه ١م‏ - ولا 


قا كان فقر أن امسوم را در اسن د كر سد د 
لبون الكقات وبا كقم اذؤهوة واولا يَأمركع أنْ تج دُوا الملايكة وَالئِينَ أذ َي مركم بالكفر بغرت إِذْ أع ميم نًّ 
)020 


تو كروهى را به عنوان فرستاده و ييامبر خود بركزيدى تا مردم را به سوى تو دعوت كنند واز كفر رهايى بخشندء آنان رااز 
لغزش و كناه دور داشتى و براى سعادت انسان بركزيدى» جككونه ممكن است كه ييامبران مردم را به يرستش خود فرا خوانند 


افسوس كه بعد از عيسى (عليه السلام) سخنان دروغى را به آن حضرت نسبت دادند» مسيحيان بر اين باور هستند كه عيسى (عليه 
السلام)مردم را به سوى خود فرا خواند. هيج بيامبرى مردم را به سوى خود فرا نخواند» ييامبران كتاب آسمانى خود را به مردم 
ياد داده اند موسى(عليه السلام)تورات و عيسى(عليه السلام) انجيل و محمد(صلى الله عليه وآله)قرآن را براى مردم خواندند. 
آنان آموزه هاى آسمانى تو را در دسترس مردم قرار دادند تا همه بتوانند به شناخت تو و وظايف خود آشنا شوند و راه و رسم 


ذلك ف فوسك راشا كرك 


من شنيده ام كه كروهى فرشتكان را برستش مى كردندء (آنان خود را بيرو يحيى(عليه السلام)كه ييامبر تو بود» مى دانستنده 


آنان به دروغ مى كفتند كه يحيى (عليه السلام)به ما جنين فرمانى داده است). 


يهوديان هم كه ا«عُرّيرا را يسر خدا مى دانند, عُرّير يبامبر تو بود و تواورا براى هدايت مردم فرستاده بودى. عدّه اى از 


ص ://ا 


اين ها انحراف استء بيامبران ه ركز مردم را به سوى شرك و كفر رهنمون نشدندء آنان هركز از مردم نخواستند تا فرشتكان و 
بيامبران را به عنوان خدا يرستش كنند» جكونه ممكن است كه بيامبرى بعد از آن كه مردم را به يكتايرستى فرا خواند از آنان 


بخواهد به كفر رو آورند؟ (عع 


به راستى خواسته ييامبران از مردم جه بود؟ آنان از ييروان خود خواستند تا همواره اهل علم و آكاهى باشندء زيرا ارزش هر 
كس به مقدار علم و دانشى است كه دارد.(57) 


آل عمران : آيه 9م - 41 


ا 021 
66م 


وذ د له مِيَاقَ لين تدا نكم م وكات سكين اع وقول نشيكد لا مك لزن ا | 


وَأَحَذْنمْ على ذَلِكَمْ اقرف الوا د دَوْنَا قال فَاشَهَدُوا وَأَنا مَكم مِنّ الشّاهِدِينَ 6١(‏ فَمَنْ تَوَلّى بَعْدَ ذَلِك فَأُولَتِك هُمْ الْقَاتقُونَ 
0,0 


تو قبل از اينكه جسم يبامبران را خلق كنى» روحشان را آفريدى و با آنان سخن كفتى. دوست داشتى تا همه ييامبران بدانند كه 
نور محمّد(صلى الله عليه وآله)و على (عليه السلام)را قبل از آنان خلق كرده اى و به اين دو نور» مقامى بس بزركك داده اى. 


مقام اين دو نور را بر ييامبران آشكار كردى و همه فهميدند اين جايكاهى است كه تو فقط به محم د(صلى الله عليه وآله)و 


على (عليه السلام)عنايت كرده اى و آنان راابه بزم مخصوص خود راه داده اى. 


آن روزاز ييامبران خود خواستى تا با تو ييمان ببندند كه به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان بياورند و از ييروان خود بخواهند 
اكآر زمان او را دركك كردند به دين او كه 


ص :هلا 


كامل ترين اديان است ايمان بياورند و به آنان كفتى: آيا اين بيمان مرا قبول مى كنيد؟ همه آنان يذيرفتند و تو هم شاهد اين 


وقتى ييامبران به ييامبرى مبعوث شدندء به اين وظيفه خود عمل كردند, موسى (عليه السلام)به ييروان خود بشارت ظهور 
محم د(صلى الله عليه وآله)را داد و همين طور عيسى (عليه السلام6از ظهور محم د(صلى الله عليه وآله)سخن كفتء آنان از 


كروه زيادى از يهوديان و مسيحيان براى حفظ منافع خود به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نياوردند ! 


آنان تورات وانجيل را تحريف كردند و بشارت هايى كه درباره ظهور محم د(صلى الله عليه وآله)در اين دو كتاب بود تغيير 
دادندء كسانى كه از ايمان آوردن به آخرين ييامبر تو سر باز زدند» كناهكار هستندء آنان به خود ظلم كردند واز سعادت 
ابدى محروم شدند. 

تو در اين آيهء از ميثاق و بيمانى بزركك سخن كفتى و از بيامبرانت خواستى تا محم د(صلى الله عليه وآله)را يارى كتندء اما 
سؤالى به ذهنم مى رسدء وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله)ظهور كردء ييامبران قبلى از اين دنيا رفته بودند» وقتى مركك به سراغ 
بيامبران بيايد» يس حكونه مى توانند محم د(صلى الله عليه وآله)را يارى كنند؟ تو مى دانستى هيج كدام از آنان در زمان 
محمّد(صلى الله عليه وآله)نخواهند بود» يس جرا از آنان خواستى محمّد(صلى الله عليه وآله)را يارى كنند؟ 


اينجاست كه بحث «رجعت» مطرح مى شودء من بايد «رجعت» را بشناسم تا بتوانم اين آيه را بفهمم. 


«رجعت)»)) همان زنده شدن دوباره است» تو ييامبران را (قبل از بريا شدن قيامت) 


/٠١:ص‎ 


زنده خواهى نمود تا دين محم د(صلى الله عليه وآله)را يارى كنند و در ركاب على (عليه السلام)شمشير زنند. من به رجعت 
ايمان دارم» تو بعضى از مرد كان را قبل از قيامت زنده مى كنى» همان طور كه «خريرا را زنده كردى و در سوره بقره آيه 10 


درباره داستان او سخن كفتى. 


عُرّيره يكى از ييامبران بنى اسرائيل بود روزى كذرش به شهرى افتاد كه ويران شله بود و استخوان هاى مرد كان زيادى در 
آنجا افتاده بود. 


مدّتى به آن استخوان ها و جمجمه ها نككاه كرد سؤالى ذهن او را مشغول نمود: در روز قيامت» حكونه اين مردكان زنده 


خواهند شد؟ 
دراين هنكام تو به عزرائيل دستور دادى تا جان او را بككيرد» مركك عُرّير فرا رسيد. 


صد سال كذشت. بعد از كذشت صد سالء دوباره او را زنده كردى و به شهر خود با زكشتء وقتى به شهر خود رسيد ديد 


همه جيز تغيير كرده است» آرى ! صد سال كذشته بود» همسر او از دنيا رفته بود و... 


تو به هر كارى توانا هستى» تو وعده داده اى كه بهترين دوستان خود را دوباره به اين دنيا باز خواهى كرداند» اين وعده توست 


وتو به وعده هاى خود عمل مى كنى. 


روزكار رجعتء روزكار باشكوهى استء آن روز على (عليه السلام)سرآ مد بند كان خوب تو خواهد بودء او «اميرمؤمنان» استء 


نووز همه نامر م ابداعارض او جواهيد تعافهه ادة.هماة كما اميك كه تو از آنا ك فته ا 


دراين آيه سخن «ميثاق» و «رجعت) به ميان آمدء, اكنون من ميثاق يياميران را مى دانم ميثاقى كه تو قبل از خلقت اين دنيا از 
بانوانك © نويا ايان 


/م١١:ص‎ 


لسى - 


من به رجعت ايمان دارم» روزكارى كه بندكان خوب تو بار ديكر زنده مى شوندء در آن روز محتّرد(صلى الله عليه وآله)و 
را فرمانده مى كند» همه ييامبران على (عليه السلام)را يارى مى كنند» آن روزء روز شكست شيطان و ياران اوست.(68) 


آل عمران : آيه “49 
فْقَيْرَ دين الله يَبِعُونٌ وَلَهُ أَسْلمَ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَالارْض طَوْعًا وَكَوْهًا َيه يو جَعُونَ (8) 


همه ييامبران درباره خاتم ييامبران سخن كفته اند» آنان بشارت آمدن او را به همه دادند» افسوس كه بسيارى از ييروانشان حقّ 


را نيذيرفتند ! 


علماى يهودى و مسيحى كه در زمان محم د(صلى الله عليه وآله)بودندء با اينكه مى دانستند محمّد(صلى الله عليه وآله)همان 


بيامبر موعود تورات و انجيل استء اما براى حفظ ثروت و رياست واقعّت را تحريف كردند. 


اكنون با آنان سخن مى كويى: اسلام» كامل ترين و بهترين دينى است كه براى بشر فرستاده ام آيا شما به دنبال دين ديكرى 
مى كرديد؟ اسلام؛ براى شما خير و سعادت دنيا و آخرت را مى خواهدء جرا قرآن مرا قبول نمى كنيد؟ اككر شما تسليم من 
هستيد بايد اسلام را بيذيريد نكاه كنيد همه هستىء (خواسته يا ناخواسته) تسليم فرمان من هستند» به شما اختيار داده ام؛ ارزش 
نجاف بدالغيان ادكه أبى را عتلميت ورزر كل اليناة ابقع الكو أواقم اع خوزاعن جاطرق مرا ابييل ديك و الحادف 


برداريد و مسلمان شويد. شما در اين دنيا اختيار داريد» 


ص:7/ 


مى توانيد از يذيرش اسلام شانه خالى كنيد, اما بدانيد كه خودٍ شما مسئول اين انتخاب هستيد» وقتى حقيقت را فهميديد و به 
آن آكاهى يافتيدء بايد آن را قبول كنيد» شما روز قيامت سزاى اين لجاجت خود را خواهيد ديد. آن روزء روز حسايرسى 


است و من به همه رفتار و كردار شما آ كاهم. 


آل عمران : آيه 46 - 86 


قل آمنّا بالله وَمَا أَنْزِل عَلَنَا وَمَا أنْزل عَلّى إِبْرَاهِيمَ وَإِسِْمَاعِيل وَإِسِْحَاق وَيَعْقَوبَ وَالاسْربَاطٍ وَمَا أوتى مُوسى وَعِيسَى وَالنَيُونَ مِنْ 


َبهمْ لا تُقَرّق بيِنَ أحد مِنْهُمْ وَنَحنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ (66) وَمَنْ يتتَغ غَيِرَ الإشلّام ديا فلَنْ يُقْيلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الاخره مِنّ الْحَاسِرِينَ (880) 


اكنون تو با آخرين يبامبر خود سخن مى كويى: اى محمّد ! از تو مى خواهم تو و يبروانت جنين بككوييد: «بارخدايا ! ما به توو 
قرآن تو ايمان آورده ايم, ما به آنجه بر ييامبران خود مانند ابراهيم» اسماعيل» اسحاق» يعقوب(عليهم السلام)و (ييامبرانى كه از 
نسل يعقوب(عليه السلام)بودند) نازل كرده اى» ايمان آورده ايم و مانند يهوديان يا مسيحيان نيستيم كه فقط به ييامبر خود 
ايمان داشته باشيم. ما هر كز اهل تعصّب قومى و نزادى نيستيم و به همه بيامبران توايمان داريم و به همه آنان احترام مى 
كذاريم). 


آرى؛ ما بيامبران را معلمان بزركك بشريّت مى دانيم كه ه ركدام در يكك رتبه و كلاسىء به آموزش بشر برداخته اند» بيامبران 
همكى از اصول و برنامه يكسانى ييروى كرده اند كه تو به آنان نازل كرده اى. هدف همه يكى بوده است» روش هاى 


فقارك اناق بعلت قراط زماة ومكان آخ هابرده انق: 


آرى» ايمان به همه ييامبران و برنامه هاى آنان منافاتى با منسوخ شدن اديان قبلى ندارد» وقتى دانش آموزى به مدرسه مى رود 


در كلاس اوّل» خواندن و نوشتن 


ص :7/ 


مى آموزد و سال بعد به يايه بالا-تر مى رود و دروس يايه اوّل را كنار مى كذارد. اما او هركز احترام به درس و معلم كلاس 


اول را فراموش نمى كند. 


هر كس كه امروز دينى غير از اسلام داشته باشدء هركز از او نمى يذيرى و او در روز قيامت در حسرت و زيان بزركى خواهد 


بود. 


آل عمران : آيه 91 - 48م 


كن انف الله َوْمّا كَفَرُوا بَْدَ إيد انهم وَتَهِدُوا أنَّ الَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهمٌ الْبيئَاتٌ وَاللَّهَُايَْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (8) 00 
جَرَاؤْمُعْ أن عع لَغله الل وماك ولاس أ اي 00 حَلِتدِينَ يها ا يحَقْفْ عَنْهُمْاْعدَابُ ولاه ينْطوُونَ (00 إِنَا الّذِينَ 
َابُوا ِنْ بد ذلك وَأ ث لوا قن | 1 لَه فور وحم (05) إن الْذِينَ كفَرُوا: بعد إيم انهم ازْدادُوا كفا أن تعب َيه و 
عم الصَالُوق '(: 9 ) إن ا ذِينَ كَفَرُوا وَمَاُوا وَهْمْ كفَارٌ فلن يُقَْلَ مِنْ أَحَدِهِ مِلْءُ الاذض ذََباوَلَو اعدَى به أُولَيِكٌ لَهُع عَذَّابٌ 


وَمَا لَّهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (41) 


- 


0 
2 


5 32 


اكر من قبل از ادله روشن نتوانم حقٌّ را بشناسم و به بيراهه بروم» كمتر مورد سرزنش قرار مى كيرم زيرا من علم و آكاهى 


نداشتم و نمى دانستم حقّ كدام است. 


اما وقتى كه تو توفيق دادى و من با دليل و برهان حقٌّ را شناختم و به آن ايمان آوردم؛ ديكر حسابم فرق مى كند. حال اكر من 


ازراه حقّ روى بركردانم» ديكر از رحمت تو دور مى شوم. 
زمانى كه حقّ را شناختم و به بيراهه رفتم» به خودم ظلم كرده ام» زيرا سرمايه 


ص :5/ 


وجودى خود را در راه باطل صرف كرهه ام واز راه كمال دور شده ام. آن وقت است كه من زمينه هدايت خود رااز بين مى 
برم واين قانون توستء ستمكاران را به حال خود رها مى كنىء آنان در كمراهى خود غوطهور مى شوندء اين نتيجه كردار و 


رفتار خود آنان اس 


آرىء اكر آنان كه با وجود دليل و برهان به تو و آخرين ييامبر ايمان آوردند و مسلمان شدند» منحرف شوند و به سراغ كفر 
برؤنك» آنان:را'ية حال خود رهاءمى كت و آنان زا از رخمت غود دور كى)فرشتكان و.بتدكانت انان رالعن مى كسد 


روز قيامت هم عذاب دوزخ در انتظارشان است و هركز از عذاب رهايى نمى يابند. 

آنان در روز قيامت ديككر فرصتى براى توبه ندارند» آن روزء روز حسابرسى استء توبه فقط در اين دنيا معنا دارد. 

در اينجا براى من از سرنوشت كسانى كه يس از ايمان» كافر مى شوند سخن مى كويى و آنان را به سه كروه تقسيم مى كنى: 
3 كروه اوّل: 


آنان بايد واقعى باشد و به انجام كارهاى نيكو بيردازند» در اين صورت كناهشان را مى بخشى كه تو بخشنده و مهربان هستى. 
00 كروه دوم: 


كسانى كه به كفر خود يافشارى مى كنند و بر كمراهى اصرار ميورزند. آنان وقتى در آستانه مركك قرار كرفتند و فرشتكان 


عذاب را ديدندء» توبه مى كنندء اما اين توبه 


ص:6/ 


آنأن يلاززفه مي شوةة زيرا ديك قرفت حتوان تدازنيه تفز توية ا راع يدايق كداز روق اسار وتشيماتن ال كاه :ناهد 


00 كروه سوم: 


كسانى كه هركز توبه نمى كنند واتا لحظه جان دادن هم بر كفر خود اصرار ميورزند» آنان در روز قيامت در عذاب دردناكى 
كرفتار خواهند شد و هيج يار و ياورى هم نخواهند داشت. كفره مانع قبولى اعمال آنان مى شودء اكر آنان به قدر كل زمين» 


(وع) 


ص :72 


آل عمران : آيه 947 
َنْ تََالوا الْرَ حَنَّى تُنْفَُوا مما تُحبُونَ وَمَا تنْفِقُوا مِنْ شَئْء فَإنَّ الله به عَلِيمٌ (85) 


از من مى خواهى تا به ديكران كمكك كنمء كمكك به نيازمندان باعث كمال و سعادت من مى شود, در مقابل اين كار خير و 


بركك نازلا كت ورووق ا قيامكه شم وداش من اذاه . 


به نيازمندان دادم؛ هنر نكرده ام» هنر در اين است كه براى رضاى توء از جيزى كه آن را دوست دارمء بككذرم و انفاق كنم. اين 


كونه است كه مى توانم رحمت تو را به سوى خود جذب كنم و از خير و بركت فراوان بهره مند شوم. 
دوست دارى كه از فاطمه(عليها السلام)؛ دختر بيامبر تو درس بكيرم: 
عروسى فاطمه(عليها السلام)نزديكك بود ييراهن او وصله داشتء ييامبر تصميم كرفت براى دخترش 


ص :// 


لباس عروسى تهيّه كند» او دوست داشت تا در شب عروسىء دخترش آن لباس را به تن كند و به خانه شوهر برود. 


عند روز كلش ياس كرد دخترش آمد و ييراهن عروسى رابه دخترش هديه دادء فاطمه(عليها السلام)لبخند رضايتى زدواز 


بدر تشكر نمود. 


مدّتى كذشته تا مراسم عروسى جيزى نمانده بود» فاطمه(عليها السلام)در خانه نشسته بود كه صدايى به كوشش رسيدء فقيرى 
به در خانه آمده بود و براى خانواده خود لباسى مى طلبيد. فاطمه(عليها السلام)به فكر فرو رفتء مراسم عروسى او نزديكك بود 
از جا بلند شد و لباس عروسى خود را برداشت و به آن فقير داد» زيرا اواين سخن تو را شنيده بودء بهترين لباس خود را به فقير 
بخشيد و تصميم كرفت در شب عروسى همان لباس كهنه را به تن كندء او مى خواست به اين سخن عمل كند و از بهترين 


جيرى كه دوست دارد» انفاق كنك 


هيج كس از اين ماجرا باخبر نشد تااين كه شب عروسى فرا رسيدء ييامبر منتظر بود تا فاطمه(عليها السلام)لباس نو و زيباى 
خود را به تن كند و مراسم شروع شود آن شب قرار بود فاطمه(عليها السلام)را به خانه على (عليه السلام) ببرند. بيامبر نكاهى 
به دخترش كردء ديد كه فاطمه(عليها السلام)همان لباس وصله دار را به تن كرده استء تعيب كرد. در اين هنكام جبرئيل را با 
هديه اى آسمانى نزد بيامبر فرستادى» جبرئيل به ييامبر سلام كرد و ككفت: «خدا مرا فرستاده است تا اين لباس بهشتى سبز رنكك 
را براى فاطمه بياورم). 


وقتى ييامبر آن لباس بهشتى را به فاطمه(عليها السلام)داد. لبخندى بر جهره يدر و دختر نقش بست و فاطمه(عليها السلام)به 
سوى خانه على (عليه السلام) حركت كرد.(60) 


آل عمران : آيه 948 - 48 


كل الطعام كان جِلَا لِنِى إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرّمَ إْرَائيل عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبِلٍ أنْ تُزَّلَ التَورَاهُ قل كَنُوا بالنَوَْاءِ فَائْلُوهًا إِنْ كنكُمْ صَادِقِينَ 
("4) قَمَن افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِبَ مِنْ بَعْدٍ 


ص :// 


ذَلِك فَأولِّك هّمُ الظَالِمُونَ (46) قَلَ صَدَقَ الله فَاتبعُوا مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيقا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ (88) 


خطر دانشمند فاسد از همه بيشتر استء» اين هشدارى است كه تو بارها به ما داده اى و در قرآن بارها از علماى يهود سخن 
كفته اى تا شايد ما بيدار شويم و فريب اين كروه را نخوريم. وقتى كه علماى يهود ديدند ييروان مح د(صلى الله عليه 


وآله)روز به روز بيشتر و بيشتر مى شوندء به فكر مقابله افتادند. 


آنان نككران آن بودند كه يهوديان مدينه دست از دين يهود بردارند و جذب اسلام شوند و خوب مى دانستند كه جكونه مردم 
را فريب دهند. علماى يهود سال هاى سال از ظهور ييامبر موعود سخن كفته بودند» مردم را تشويق به انتظار او كرده بودندء اما 
وقتى تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى بركزيدىء آنان رياست و منافع خود را در خطر ديدند» براى مال دنيا تصميم 
كرقتتك ثانا كد كه وو انتظاركن, بودتكة مباررة كنتد: 


به مريدان خود كفتند: «محمّد خود را ييرو ابراهيم(عليه السلام)مى داند؛ او مى كويد كه دين منء ادامه دين ييامبران كذشته 
استء اككر او راست مى كويد يس جرا او كوشت شتر مى خورد؟ خدا خوردن كوشت شتر را حرام كرده استء اين دستور 


خداست ودر تورات هم آمده است. جرا محمّد از دستور خدا سرييجى مى كند؟). 


يهوديان ساده لوح كه بيرو دانشمندان خود بودند» اين سخن را قبول كردند» باور كردند كه محمّد(صلى الله عليه وآله) كناه 


بزركى انجام داده است و به آيين ابراهيم(عليه السلام)يشت كرده است و ديككر نمى تواند ييامبر موعود تورات باشد. 


حقيقت جيز ديكرى بود بيشتر يهوديان از نسل يعقوب(عليه السلام)بودند و خود را يبرو او مى دانستند» يعقوب كه بيامبر تو 
بود دجار نوعى بيمارى رماتيسم شدء رماتيسم يا «عرق النساء» باعث سفتى و درد و تورّم مَفصل هاى بدن مى شود و حركت 


اعضاى بدن با سختى انجام مى كيرد. 


ص:4/ 


يعقوب تذن كرد كه اكراو وا از اين بيمارزئ شفا دهى» دركر كوشت شتر نخورد. مدت كذشت و شما يافكء'براى هميق نود 
كه يعقوب تا آخر عمر از خوردن كوشت شتر خوددارى كرد. 

يهوديان تصوّر كردند كه اين يكك حكم دينى استء آن ها غفلت كردند كه اكر يعقوب كوشت شتر نمى خورد؛ به علت نذر 
او بوده است. 

تو در اين آيه به يهوديان مى كويى: همه غذاهاى ياك براى شما حلال بود» يعقوب(عليه السلام) بعضى از غذاها را به عأت 


تواز علماى يهودى مى خواهى تا تورات را بياورند و حكم تو رااز آن بخوانند» هركر در تورات از حرام بودن كوشت شتر 


سخن به ميان نيامده أعي: 


به راستى جرا آنان به تو دروغ مى بندند؟ جرا مى كويند كه خدا خوردن كوشت شتر را حرام كرده است واين حكم در 
تورات آمده است؟ كسى كه به دروغ حكمى را به دين تو نسبت دهدء ستمكار است و در حقٌّ خود و ديكران ظلم كرده 


استء آنان با اين كار باعث مى شوند مردم از راه راست منحرف شوند.(01) 


دليل نذرى كه كرده بود از خوردن بعضى غذاها يرهيز مى كرد؛ در آيين ابراهيم(عليه السلام)اين غذاها حرام نبوده است» شما 
هم از ابراهيم (عليه السلام)يبروى كنيدء او حق كرا بوده شعار توحيد و يكتايرستى سر مى داد و از شركك و بت يرستى بيزار 


بود. 


آرىء» تو از علماى يهود مى خواهى تا مانند ابراهيم(عليه السلام)حق كرا باشندء» به تورات مراجعه كنند و ببينند كه در آن 


جيزى درباره حرام ودين كوا طبر زا يلاه اسك تدسية انث مان باطل بردارند و به اسلام ايمان بياورند. 


علماى يهود كه سال هاى سال در انتظار آ مدن محم د(صلى الله عليه وآله)بودند» در مقابل او ايستادند و سخن دروغ به تو 


نسبت دادند و باعث كمراهى مردم شدندء» من بايد از 


ص::4 


اين آيه درس بككيرم؛ قرآن براى همه زمان ها استء يبيام آن هميشكى است. 


من منتظر آمدن امام زمان هستم» شنيده ام كه وقتى ظهور كندء هفتاد نفر به دشمنى با او برمى خيزند و سخنان دروغ به توو 
ناس تو فسيت فى باعدل, آنا كساتى غير العلماى بى تقوا اقدام به مناخين بحديث دروغ فى كند؟ آثاق علمايى مسعند كهانا 
استفاده از دين به جنكك مهدى (عليه السلام)مى روند و مى خواهند اين كونه نور خدا را خاموش كنند, آنان مقابل مهدى(عليه 
السلام)مى ايستند و به روى مهدى(عليه السلام)و يارانش سلاح مى كشند.(815) 


كروه ديكرى بيدا مى شوند كه قرآن را براى مردم مى خوانند و آيات آن را به كونه اى تفسير مى كنند تا مردم به جنكك 
مهدى (عليه السلام)بروند.(07) 


با تحري'ٍ معناى آيات قرآن» مى خواهند ثابت كنند كه مهدى(عليه السلام)دروغ مى كويد ! 


بارخدايا !از تومى خواهم به من توفيق دهى تا بتوانم راه درست را تشخيص بدهم., بيرو علمايى باشم كه يار و ياور 
مهدى(عليه السلام)هستند» به من بصيرتى عنايت كن تا بتوانم از كسانى كه به اسم تو و به اسم قرآنٍ تو با مهدى(عليه 
السلام)سر جنك دارند» دورى كنم. 


آل عمران : آيه /91 - عرو 


52 
كسا فم آم 


إنَّ أوَلَ بيت وْضِعٌ لِلنّاسِ لَلَذِى ببكة مُبَارَكا وَهْدّى للعَالَمِينَ (49 فيه آرَاتُ بَيَنَاتَ مَمَامٌ إِبْرَاِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان 


النّاس حِج الَِْتِ مَن اسْتطاع إِلَيهِ با وَمَنْ كفَرَ فَِنَّ الله َي عَن الْعَالَمِينَ (91) 
يادش به خير ! روزكارى كه در دانشكاه مشغول تحصيل بودمء رشته «ادبيات 


1١:ص‎ 


عرب» مى خواندم؛ يكك شب كه در خوابكاه بوديم, به اتاق يكى از دوستانم رفتم» يكى از دانشجويان آن اتاق يهودى بود» رو 
به من كرد و ككفت: 


تو اسلام را آيين ابراهيمى مى دانى؟ 

آرى» اسلام ادامه آبين هاى آسمانى است, به تعبير ديكرء اسلام» نسخه تكامل يافته اديان ابراهيمى است. 
_اككر جنين است» يس جرا به سوى ععبه نماز مى كزارى؟ جرا قبله كاه ييامبران قبل را رها كرده اى؟ 
جطور؟ 


_ همه بيامبرانى كه از نسل ابراهيم(عليه السلام)بودند» به سوى بيت المقدس نماز مى خواندندء, قبله كاه اسحاق. يعقوب» 
موسى» عيسى (عليهم السلام)بيت المقدس بوده استء تو اسلام را ادامه اديان ييامبران مى دانى ولى قبله تو به سوى ديكرى 
استء تو به قبله ييامبران قبلى يشت كرده اى. 


به فكر فرو رفتم» اككر اسلام؛ ادامه دهنده خط ييامبران بزركك استء يس جرا ما به سوى عكعبه نماز مى خوانيم؟ مكر بيت 


المقدسء ميراث ييامبران نيست؟ 
آن شب نتوانستم جواب او را بدهمء به او كفتم كه بايد تحقيق كنم... 
به قرآن مراجعه كردم ديدم كه تو جواب اين سؤال را داده اى» تو از تاريخ كعبه برايم سخن كفته اى: وقتى آدم(عليه 


السلام)از بهشت رانده شدء روى كوه «صفا) قرار كرفت» همان كوهى كه فقط 17١٠‏ متر با كعبه فاصله دارد. آدم(عليه 
السلام)در بالاى اين كوه سر به سجده كذاشت» كريه كرد و تو توبه او را يذيرفتى و جبرئيل را فرستادى تا او و همسرش را به 
جايى ببرد كه در آنجا كعبه ساخته خواهد شد. جبرئيل در آنجا خانه تو را بنا مى كندء آن وقت تو دستور مى دهى تا هفتاد 
هزار فرشته از آسمان نازل شوند و دور كعبه طواف كنندء آدء(عليه السلام)نيز به طواف مى يردازد واين كونه است كه تو 


رحمت خود را بر آدم(عليه السلام)نازل مى كنى و او را ييامبر خود قرار مى دهى. براى 


ص :17 


اين خانه» حرمت زيادى قرار مى دهى و قسم مى خورى كه هر كس به طواف اين خانه بيايد و دور آن طواف كند؛ كناهانش 
رامى بخشى.(05) 
كعبهء كهن ترين معبد يكتايرستى اسشنت: اولي عبادتكاه روى زمين استء كعبه» مباركك و مايه هدايت ردم استء آنجا 


يناهكاه و كانون امن و امان است. 


باز برايم سخن مى كويىء تو مى دانستى كه روزى يهوديان به ما ايراد خواهند كرفت كه جرا كعبه را قبله خود قرار داده ايم» 
براى همين به ابراهيم(عليه السلام)مأموريت مهممى دادى. به او دستور دادى تا همسر و فرزندش» اسماعيل رابه مكه ببرد» از او 
خواستى تا كعبه را بازسازى كند. 


وقتى كار بازسازى ععبه تمام شدء از او خواستى تا بر روى سنكنّى بايستد و همه مردم را به سوى كعبه فرا خواند. 


بكي كه ابراهيم(عليه السلام)بر روى آن ايستاد در نزديكى كعبه قرار دارد و نام آن «مقام ابراهيم» اسك الى يكم عموارة 
در كنار كعبه است تا همه بدانند كه كعبهء ياد كار ابراهيم (عليه السلام)است,ء عكعبه؛ ميراث اوست. 


اكنون مى فهمم جرا از ما مى خواهى وقتى به مكه رفتيم» يشت مقام ابراهيم نماز بخوانيم؛ با اين كارء ثابت مى كنيم ما بيرو 
ابراهيم (عليه السلام)هستيم.(08) 


تو از ابراهيم خواستى تا كعبه و اطراف آن رااز همه آلودكى هاياك كندء ابراهيم (عليه السلام)با آن مقام والايش» خادم 
كعبه شد تا آنجا را براى مردم ياكيزه نمايد. 


اكر من به سوى كعبه نماز مى خوانمء براى اين است كه كعبه سال هاى سال قبل از بيت المقدس بنا شده استء كعبه ياد كار 
ابراهيم (عليه السلام)و ميراث كهربار اوست. اسلام, ادامه دهنده راه ابراهيم(عليه السلام)است. 


بر هر كس كه توانايبى سفر حج دارد» واجب كردى تا يكك بار در عمر خود به سفر حجّح برود. توانايى براى اين سفر به جه معنا 
است؟ من بايد همه اين شرايط 


ص :17 


١__باز‏ بودن راه سفر به مكه. 


؟؟_ توانايى اداره زندكَى بعد از با زكشت از حج.(08) 


اكر كسى يكى از شرايط بالا را نداشته باشدء حب بر او واجب نيستء البنّه مى تواند حب مستحبى انجام دهدء اما اين حج بر او 


كسى كه حج براو واجب شود وبه حج نرود» در روز قيامت يهودى يا مسيحى محشور خواهد شدء آرى» حجء يكى از 


من بايد بدانم كه تو نياز به عبادات و حجٌ من ندارى» تواز همه بى نياز هستى» فايده انجام دستورات تو به خود من بازمى 


كردد» با انجام اين سفرء خود را براى سفر قبر و قيامت آماده مى كنم. 


«لتيكث» بككويم؛ دعوتت را اجابت كنم و به سويت بيايم. در اين سفر از دنيا جشم بيوشم و فقط به تو توججه كنمء اين فلسفه اين 
ميقن وساسدة 


آل عمران : آيه ٠١1‏ - 94 


قل يَا أَهْلّ الْكتَاب لِمَ تَكفرُونَ بآيَاتِ الله وَاللَه شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (48) قُلْ يا أَهلَ الْكتَاب لِم نَض دُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آَمَنَ 


تَبعُونَهَا عِوَيجا وَأَنتمْ شّهَدَاء وَمَا اللهُبعَافْل عَما تَعْملُونَ (45) برا يها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا قرِيقًا مِنَ الّذِينَ أونُوا الْكتَاب يَرَدُوكمْ 
بعدَ إِيمانِكم كافِرِينَ 0٠١(‏ وَكَيْفٌ تَكفْرُونَ وَأَنتُم 


ص :15 


لَى عَلَيِكم آيَاتٌ الله وَفِيكم رَسُولهُ وَمَنْ َعتَصِعْ بالله فَقَدْ هُدِىَ إِلَى صِرَاط مُشْتَقِيم 01١1‏ 
در تعجبم كه جرا اين قدر درباره علماى فاسد سخن مى كويى. هدف تو جيست؟ هر جا انحراف بزركى روى داده استء 


نقش آنان دز آن انخراف يررتكك بوده است. 


آرى» كسى مى تواند مردم را فريب بدهد كه از علم و دانش بهره مند باشد فرد جاهل فقط به خودش ضرر مى زندء اما عالم 


فاسد مى تواند كروه زيادى را منحرف كند. 
وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله)به ييامبرى مبعوث شد كارشكنى علماى يهود آغاز شدء تو با آنان جنين سخن كفتى: 


«شما مى دانيد كه محمّد(صلى الله عليه وآله)فرستاده من است» يس حرا به او ايمان نمى آوريد و بااو دشمنى مى كنيد» آيا 
فكر مى كنيد خدا از كردار شما آكاه نيست؟ جرا مى خواهيد كسانى را كه به او ايمان آورده اند» منحرف كنيد؟ جرا مردم را 


ازراه سعادت باز مى داريد؟). 


تو مى دانستى كه ممكن است كروهى از مسلمانان فريب دسيسه هاى يهوديان را بخورند» براى ه 15 به آنان جنير 56 : 


هشيار باشيد ! دشمنان شما به فكر دسيسه هستند» فريب آنان را نخوريد, آن ها تلاش مى كنند تا شما را به دامن كفر بكشانند. 
به سخنان آنان كوش فرا ندهيد. آخرين يبامبر خود را براى شما فرستادم تا قرآن را براى شما بخواند» يس هركز به سوى كفر 
نرويدء من زمينه هدايت شما را فراهم كردم, اكر به سوى كمراهى برويدء به خودتان ظلم كرده ايد. بدانيد هر كس به من يناه 
بكاوك ترد ل الخو ندا موسهف ونا تكد بعر امبو ابوك سارت تكاميق عه اقعرانناك كات يندا كردة اموق ادن قرا نو انث 


ييامبر مهربان» شما را به سوى من راهنمايى مى كنند و راه 


ص :10 


سعادت دنيا و آخرت را نشان شما مى دهند. 


آل عمران : آيه ٠١7‏ 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حي تَقَاتِهِوَلَا تَمُوثٌنَ إلا وَأنتمْ مُسْلِمُونَ (7 01١‏ 


عمل كنم همواره به ياد تو باشم و تو را فراموش نكنم» شك ركزار نعمت هايى باشم كه به من داده اى و هركز كفران نعمت 


نكنم. هر قدر تقوا و يرهيزكارى من بيشتر باشدء نزد تو مقام بالاترى دارم. 


تقوا و رستكارى, مقام هاى متعدّدى دارد؛ به من ياد مى دهى تا به مقام هاى عالى و والاى رستكارى انديشه كنم» بزركك فكر 


كنم هدفى بزركك داشته باشم تا اوج مقام تقواء جايكاه من باشد. 


اين برنامه جككونه زيستن من استء زند كي با تقوا. امَا تو جكونه مردن را هم به من مى آموزى تا به فكر عاقبت به خيرى خود 
هم باشم, به كونه اى زندكى كنم كه مسلمان باشم و مسلمان بميرم» مسلمان واقعى كسى است كه تسليم تو و ييامبر توست» 
تو از ييامبرت خواستى تا على(عليه السلام)را به عنوان جانشين خود معرّفى كند» ييروى از مكتب على (عليه السلام)و فرزندان 
ياكك او نشانه مسلمانى حقيقى است.(/01) 


بشناسم و تسليم او باشمء با يذيرش ولايت او مى توانم به تو نزديكك و نزديكك تر شوم.(08) 


حضرت مهدى(عليه السلام)» امام زمان من استء او نماينده تو روى زمين است. اكر به سوى او بروم به هدايت» رهنمون مى 


شوم و سعادت دنيا و آخرت رااز آنِ خود مى كنم.(01) 


ص :18 


خدايا ! از تومى خواهم تامرا با شيوه زندكى واقعى آشنا سازى و مرا به آيين امام زمانم بميرانى» مردنى كه آغاز زندكى 
دوباره باشد» آرزوى من ا ين استء مى خواهم همواره و هميشه در مسيرى كام بردارم كه امام زمان از من راضى باشدء از تو 
مى خواهم كارى كنى كه همواره تسليم امر او باشمء مبادا فتنه ها مرا فريب دهد و به راهى بروم كه نتيجه اش دورى از او 


باشد. 


آل عمران : آيه ٠١1"‏ 


واشت موا حول ال ججميئرا وا تفقوا وا ذكزوا نغمة الل يكم إِذْ كشع أغر1اء كَالْتَ : بين فلوبكغ فَأَط بَحْكُمْ بنغمته إِخْوَانًا وَكنْتمْ 
عَلَى شًَا َفْره من الثَارِ َانْمَذَكُمْ مِنْهَا كلك ؛ ين الله كم أياته لعلَكُمْ تَفْتَدُونَ (. 00 
در ابتداى كوهنوردى وقتى هنوز مسير زيادى را طى نكرده ام به هيج ريسمان و دستكيره اى» نياز ندارم؛ اما وقتى صعود من از 


صخره هاى بلند شروع مى شوده نياز به ريسمان و دستكيره دارم تا سقوط نكنم. 


در زمين صاف و هموار كوهيايه كه خطرى مرا تهديد نمى كند هيج كس نمى كويد بايد به ريسمان جنكك بزنىء اما وقتى 
صعود آغاز مى شود و به سوى قله بالا-مى روم؛ آنجاست كه خطر سقوط در كمين من استء بايد مواظب باشم» محكم به 
ريسمانى كه از كوه يايين آمده استء جنكك بزنم. 


تو اكنون حقيقت دنيا را برايم معرّفى مى كنىء دنيا مانند يرتكاهى است كه با سقوط در آن به نيستى و نابودى مى رسمء من 
بايد از اين يرتكاه به سوى قله كمال و سعادت صعود كنم. 


از ما مى خواهى به ريسمانى كه براى ما در اين دنيا قرار داده اى» جنكك بزنيم و از اختلافات دورى كنيم. 


ص :/41 


ريشمائق كه تال ا ناسحن من كويىء:قر ان أو مين توست؛ 


ما بايد همواره به آموزه هاى قرآن عمل كنيم و هركز از قرآن جدا نشويم» همجنين بايد از ييامبر يبروى كنيم» بعد از ييامبر هم 
بايد از خاندان ياكك او اطاعت كرد على (عليه السلام)و يازده امام بعل او حجت هاى تو روى زمين هستند.(:98) 


تو دوست داشتى كه بعد از ييامبر» جامعه بر محور ولا-يت على (عليه السلام)متحد شوند واز اختلاف يرهيز كنندء از آنان 
خواستى تا كذشته خود را به ياد بياورند» زمانى كه همه با هم دشمن و در شرك و بت يرستى غوطهور بودند واكر در آن 


حالت مى مردند, به عذاب جهنم كرفتار مى شدند. 


تو با نور ايمان» دل هاى آثان را نسبت به يكديكر مهربان تمودى و آنان رااز همه آسين ها و خطرها نجات داذى. اين مطالبت 


را براى آنان بيان كردى تا به سوى حقيقت هدايت شوند. 


مى دانستى كه هيج جيز مانند وحدت, باعث سربلندى اسلام نيستء ازاين رو براى آنان محور اتّحاد را مشخص كردى. خوب 
مى دانستى كه اتّحاد بر محور نزاد» وبأة و ملك ثباتى ندارد وزود از هم ياشيده مى شود. از آنان خواستى تا بر محور ولايت 
على (عليه السلام)كه حيجت توست,. متّحد شوند. 


السلام)ييمان ب ستنك. 


اين كونه مسير امامت از غدير آغاز شدء در هر زمانى» يكى از امامان معصوم عهده دار اين مقام بودندء على (عليه السلام)» 
حسن (عليه السلام)» حسين (عليه السلام)تا مهدى (عليه السلام). 


امروز هم حبجت توء مهدى(عليه السلام)است و عشق به اوه عشق به همه خوبى ها است. 


ص :/1 


آل عمران : آيه ٠١‏ 


وَلتَكنْ مِنْكم أمّهُ يَدْعُونَ إِلَى الَْيرِ وَيَأمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وَأولتك هُمْ الْمُفْحُونَ 0٠١‏ 


كروفى أن نازر كاتان نا كم سقدي كرؤلد دروسط كشت فردى اذه ا بدندست كرشه بورهو عن عواسة كشنى را 


سوراخ كند. همه به سوى او رفتند وارّه راااز دست او كرفتند و كفتند: 

_مى دانى جه مى كنى؟ 

به شما جه مربوطء اينجا جاى نشستن من استء مى خواهم جاى خودم را سوراخ كنمء من كه به شما كارى ندارم ! 
_مككر ديوانه شده اى؟ اكر كشتى را سوراخ كنى» آب به داخل كشتى نفوذ مى كند و همه ما غرق مى شويم. 


اين مثال كسى است كه در جامعه كناه مى كندء زيان كناهٍ يكك نفر به همه جامعه مى رسدء سرنوشت افراد جامعه به هم ييوند 


دارد» براى همين نبايد جشم خود را ببنديم و نسبت به زشتى ها بى تفاوت باشيم. 
اينجاست كه وظيفه «امر به معروف: دعوت به خوبى ها) و«نهى از منكر: جل وكيرى از زشتى ها؛ مطرح مى شود. 


كه به رستكارى وسعادث هى رسئد. 


آرى» تو راه سعادت را نشان ما مى دهى» سعادت اين نيست كه من در كنج خانه به نماز و عبادت بيردازم» سعادت راستين اين 
است كه براى رشد و اصلاح جامعه خود دل بسوزانم» اكر كناهى را در جامعه ديدم, مانع از انجام آن شوم و همكان را به 


ص :194 


آل عمران : آيه م١٠‏ - ه١٠‏ 


-ه 


وَل تَكونُوا ك الَذِينَ تَفَرََوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَينَاتُ وَأولِّك لَهُمْ عََدَابٌ عَظِيمٌ 0١0(‏ يَوْمَ تَتيض وُجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوةٌ 
هما الّذِينَ اسْوَدّتْ وجَوهْهُعْ أكَمَوتُمْ بَغْدَ إيك انكم هَذُوقُوا الْعَدَاتٍ بمَا كنت تَكَفْرُونَ 0١8(‏ وَأُمًا الَّذِينَ ابيِضّتْ وُحومْهُمْ قَفى 
رَحْمَهِ اللَّهِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ )2٠١1(‏ تلك أَيَاتٌ الله نوها عَلَبِك بِالْحَقَّ وَمَا اللَهُ يُرِيدٌ ظَلْما للعَالَمِينَ 01١8(‏ 

تو راه سرفرازى جامعه اسلامى را براى ما بيان كردى و در سه آيه قبل» سه دستور مهم دادى: 

١‏ -ازما خواستى از كناه و معصيت دورى كنيم. (دعوت به تقوا). 

؟ - ما را به محور امامت دعوت كردى تا در دور آن متّحد شويم. (جنكك زدن به حبل الله). 

” - وظيفه همكانى دعوت به خوبى ها و جل وكيرى از زشتى ها را براى ما بيان كردى. (امر به معروفء نهى از منكر). 


آرى» اكر جامعه اسلامى به اين سه وظيفه عمل كندء مى تواند به سعادت و رستكارى دنيا و آخرت برسد. 


اكنون از ما مى خواهى تااز سركذشت ديكران درس بكيريم؛ از جامعه يهود براى ما سخن مى كويى» موسى(عليه 
السلام)ييامبر آنان بود راه صحيح را به آنان داد» اما آنان بعداز موسى (عليه السلام)دجار تفرقه شدندك وو به ١‏ كروه تقسيم 


شدنك. 


عيسى (عليه السلام)هم راه ستغادتك و 'رستكارف را براى ييروان خود بيان كرد» امَا آن ها هم بعد از عيسى (عليه السلام)دجار 
اختلاف شدند وبه 1 كروه تقسيم شدند. 


ريشه همه آن اختلافات نمى توانست جهل و نادانى باشدء زيرا تو راه را به آنان نشان داده بودىء ييامبرانشان مسير سعادت و 


زسكارى وابراف 1ن عايان كرهم بودتد ره اتسلافات» بعلت سروس ال حوس نرف 


٠٠١ ص:‎ 


تو براى آنان عذابى دردناكك آماده كرده اى» روز قيامت» روزى است كه آنان به سزاى اعمال خود خواهند رسيدء آن روزء 
ترسى يزركك آثآن رافرا خواهد كرفت» فرشسكان به آثان ختواهند كفت جرا بعد از آن كه ايمان آورديذء كافر شديد؟ يس 


سزاى كفر خود را بحشيد ! 


رؤة قيامت ووق شادى اهل انما أست» فرشككان به آثان جنيق خواهدد كفك بمابهشت عدا وارد شويد كه براي هميشهدو 


آنجا در مهربانى و رحمت خدا خواهيد بود.(١2)‏ 


اين سخنان توء بيان كننده سنّت ها و قوانين اين جهان است و تواين سخنان را به ييامبرت نازل كردى و تو هركز بر بند كان 
خود ظلم نمى كنى» هر كس نتيجه اعمال خود را مى بيند» كسى كه از كناه دورى كردء از امامى كه تو براى او تعيين كرده 
اى» يبروى كرد و نسبت به جامعه خود دلسوزى داشت وامر به معروف و نهى از منكر نمود» رستككار خواهد شد و روز قيامت» 


روز شادى او خواهد بود. 


از طرف ديككرء كسى كه به كناه آلوده شدء از امامى كه تو براى او بركزيدىء فاصله كرفت و نسبت به جامعه خود بى تفاوت 


بود روؤى سعادت را نخواهد ديد و در آخرت به عذاب كرفتار خواهد شدء اين عذابء نتيجه اعمال خود اوست. 


آل عمران : آيه 1٠١9‏ 
وللدما فى العقاوات وَمَا فى الازض وَإِلَى الله نوَجَعٌ الامُورٌ 01١9(‏ 
دراين آيه مى خواهى براى همه بكُويى كه جرا تو به بندكانت ظلم نمى كنى. 


من قدرى فكر مى كنمء جرا بعضى از انسان ها ظلم و ستم مى كنند؟ آنان وقتى مى بينند كه يكك نفرء مالى يا مقامى دارد به او 


حسد ميورزندء آنان مى خواهند به آن مقام يا مال برسندء آنان مى خواهند يول ثروت»ء عزِّت ديكرى رااز آنِ خود 


٠١١:ص‎ 


نمايند» آنان خود را در محدوديّت مى بينند و مى خواهند اين محدوديّت را برطرف كنند. 


نيازى به اين دارى كه به ديكران ظلم كنى» تو بى نياز هستىء به هيج جيز نياز ندارى» كسى كه همه هستىء از آنٍ اوستء 
حكوئة ممكن اسك ابه ححفوق دركران تجاوز كنل؟ 


حكمفرمايى همه جهان در دست توستء تو به موجودات حيات مى دهىء بقا و فناى آنان در دست قدرت توست. تمام امور 


هستى از آغاز تا يايان به تو بازمى كردد» براى همين است كه تو هركز نيازى به ظلم كردن ندارى ! 


٠١7:ص‎ 


آل عمران : آيه ١١١‏ 


و 
- أ 


كنم خَيِرَ أمّه حرجت للناس تَأمْرُونَ بالمغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المذكر وَتَؤْمِنُونَ بباللهِ وَلَوْ 


الْمَؤْنُونَ وَأْكَتَرْمُعْ الْفَاسِقُونَ )1١١(‏ 


سب 


- 


عق أشل الْكتَاب لكان خَيرًا لَهُمْ مِنْهُمُ 


8 


2 
مه 


تو دراين آيه جنين سخن مى كويى: 


شما بهترين امّرت و كروهى هستيد كه براى هدايت مردم بركزيده ام» شما امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد وايمان 


راستين داريد. 


سيس ادامه مى دهى: اكر يهوديان و مسيحيان نيز به اسلام ايمان آورده بودند» براى آن ها بهتر بود» ولى كروه كمى از آنان با 


ايمان هستند و بيشتر آنان از فرمان من سربيجى مى كنند. 

دوست دارم بدانم در اوّل اين آيه با جه كسانى سخن مى كُويى و مخاطب تو جه كسانى هستند؟ كدام امّت را بركزيده اى؟ 
آبامتظور تواقت اشلامي اسك ونه رانك آنا بتلماتان ميترية الك بودتد؟ 

بايد تاريخ را بخوانم» بايد حوادثى را كه در كذشته ها روى داده استء مرور 


١٠١7:ص‎ 


يزيد در كاخ خود نشسته است و سرمست از اين ييروزى استء به دستور اوء» حسين (عليه السلام) و يارانش در كربلا شهيد 


وعيش و نوش مى يردازد. 


يكى از روزهاء نماينده كشور روم براى ديدن يزيد آمدء او ييام مهمى را براى يزيد آورده بود» نماينده روم وارد كاخ شد. 


يونلا او را نه بالائ ميجلنين دعوت كزدءناو كان يزيد نشست: 
من به آن زمان سفر مى كنمء سال 2١‏ هجرى... 


سارل نك وتاك شل امك عدا ف سان و١‏ وازوفس ١‏ 1ننا ودر عاضا كاق لفهعد ومن ار اانه كوو ملق عرومبى امرك 1ه 
خبر شده كه يزيد اين قدر شاد و خوشحال است؟ ناكهان جشم او به سر بريده اى مى افتد كه روبروى يزيد است: 


_ تو جه كار به اين كارها دارى؟ 


اى يزيد ! وقتى به روم بركردمء بايد هر آنجه در اين سفر ديده ام را براى يادشاه روم كزارش كنم. بايد بدانم جه شده كه 


تواين قدر خوشحالى؟ 

_اين» سر حسين» بسر فاطمه(عليها السلام)است. 

قافليه كيك 

_او دختر بيامبر اسلام است.(25) 

نماينده روم تعتجب مى كند و با عصبائت از جاى خود برمى خيزد و مى كويد: «اى يزيد ! واى بر تو ! واى بر ديندارى تو !). 
يزيد با تعيّجب به او نككاه مى كند. فرستاده روم كه مسيحى استء يس او را جه 
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شد؟ (0م) 


نماينده كشور روم به سخن خود ادامه مى دهد: «اى يزيد ! بين من و حضرت داوود., ده ها واسطه وجود دارد. اما مسيحيان 
خاك باق مرا براى تدك برمئ ذارند و مى كويند تو ازاتسل داووة يبامبر(صكى الله عليه وآله)هستىء ولى شها بسر دختر 
ييامبرتان را مى كشيد و جشن هم مى كيريد؟ شما جه مسلمانانى هستيد؟ اى يزيد ! ييامبر ماء عيسى (عليه السلام)هركز ازدواج 
نكرد و فرزندى از او باقى نماند, اما وقتى او مى خواست به مسافرت برود» سوار بر درا زكوشى مى شدء ما نعل آن درا ز كوش 
رادر يكك كليسا نصب كرده ايم» مردم هر سال از راه دور و نزديكك به آن كليسا مى روند و دور آن طواف مى كنند و آن 


نعل را مى بوسندء ما مسيحيان اين كونه به ييامبر خود احترام مى كذاريم و شما يسر دختر ييامبرتان را مى كشيد؟ شما ديكر 


جه امّتى هستيد؟ واى بر شما !). 


يزيد بسيار ناراحت مى شود و با خود فكر مى كند كه اكر اين نماينده به كشور روم بازكرددء آبروى مرا خواهد ريخت. يس 


فوا قم د زانداة لقم اكسسيفق دوا ان قدان رتنا قينا ساون يولة لوو انا اموي و 2210 


«عبد الله بن سانان» يكى از ياران امام صادق (عليه السلام)است ودر كوفه نك فى مى كنك براى سفر حج از كوفه آمده است» 


امروز هم در مدينه استء او اكنون به ديدار امام صادق (عليه السلام)مى رود. سلام مى كند و جواب مى شنود. 


او مدّت ها در معناى يكك آيه قرآن فكر كرده است و به نتيجه اى نرسيده است و اكنون مى خواهد اين آيه را براى امام خود 


بخواند و تفسير آن را بشنود» عجب ! او همين آيه ٠١١‏ سوره آل عمران را مى خواند: 


«شما بهترين امّت و كروهى هستيد كه من شما 


أثه احرعة اناسنا 


31 
مه 
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را بركزيده و انتخاب كرده ام» شما امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد و به من ايمان راستين داريد). 


امام لحظه اى سكوت مى كند, سيس در جواب او جنين مى كويد: «آيا بهترين امّرت,. امرتى است كه على» حسن و 
حسين ( عليهم السلام)را به شهادت رساندنك؟). 


عبدالله بن ستنان به فكر فرو مى رودء او به ياد مى آورد كه امت اسلامى بعد از رحلت ييامبر» در حقّ خاندان ييامبر ظلم هاى 
يادي كرتن ماجراق عضن شق على (عليه السلام)و آتش زدن خانه او» به شهادت رساندن فاطمه١عليها‏ السلام)كه تنها 
ياد كار ييامبر بود تا حادثه دردناكك كريلا... 


صداى امام به كوش عبدالله بن نان مى رسد: «بدان كه مراد از امّت در اين آيه؛ امامان معصومى هستند كه خدا آن ها را 


براى هدايت مردم انتخاب كرده است)»).(80) 


عبدالله بن سنان لحظه اى به فكر فرو مى رود»ء آيا مى توان به دوازده امام معصوم. «اقّت)» كفت؟ او به ياد مى أورد كه در 


قرآن براى ابراهيم(عليه السلام)هم وازه «امت» به كار رفته است» در سوره «نحل» ابه ١‏ جنين ليغ اش «ابراهيم به تنهايى 
يكك امّت بود...). 


اكنون معناى اين آيه را به خوبى مى فهممء تو ييامبر و دوازده امام را به عنوان حيّجت و نماينده خود انتخاب كردىء آنان را 
كل سرسبد جهان هستى قرار دادى» تو به هيج كس ديكر اين مقام و عظمت را ندادىء آنان را به بزم مخصوص خود راه 
ذاقق بل كين دركوق :"ب تجا راف تببيت: 


وقتى آدم(عليه السلام)و حوًا در بهشت زندكى مى كردند» روزى يرده از مقابل جشم آن ها برداشتى. آن ها عرش را ديدند 


آن روز نورهايى را ديدند كه در عرش بود از تو سؤال كردند: اينان كيستند كه اين كونه نزد تو مقام دارند؟ 
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آن نورهاء نور محم د(صلى الله عليه وآله)و خاندان او بودند» آن روز» نور آنان را خلق كرده بودى» جسم آنان را كه هزاران 
سال بعد از خلقت آدء(عليه السلام) آفريدى» سخن درباره نور آن هاست: 


تو آن روز به آدم(عليه السلام)و همسرش جنين كفتى: آن نورهايى كه شما در عرش من مى بينيد» نور بهترين بندكان من مى 
باشد» بدانيد كه اكر آن ها نبودند» شما را خلق نمى كردم ! آنان خزانه دار علم و دانش من هستند و اسرار من نزد آنان است. 


خاندان ييامبر» مؤمنان واقعى اندء آنان همواره مردم را به سوى زيبايى ها فرا خواندند و از زشتى ها باز داشتند و جان خويش 


را در راه مبارزه با فسادهاء ظلم ها و كجروى ها فدا كردند و همه آنان در اين راه شهيد شدند. 


وقتى من به زيارت قبور آن ها مى رومء با آنان جنين مى كويم: «شما امر به معروف و نهى از منكر نموديدء در راه خدا جهاد 


نموديد).(/81) 


زمانى كه اكثر مسلمانان در مقابل حكومت هاى ظالم و ستمكر سكوت كرده بودند و كجروى هاى آنان را به حساب دين مى 
كذاشتند» اين اهل بيت(عليهم السلام)بودند كه مقابل آنان ايستادند و مانع نابودى اسلام شدند. 


دو ركعت نماز خواند و سيس سر به سجده نهاد و اشكك ريخت و با خداى خود جنين راز و نياز كرد: «بارخدايا ! تو مى دانى 
من براى اصلاح امّت جدَّم قيام مى كنمء براى زنده كردن امر به معروف و نهى از منكرء آماده ام تا جانم را فدا كنم. يزيد مى 


خواهد دين تورا نابود كند تا هيج اثرى از آن باقى نماند» مى خواهم ازدين تو دفاع كنم).(288) 
آرىء ه ركدام از اهل بي ت(عليهم السلام)به تواعون با ستمكران درافتادند و سرانجام جان 


ص :17ض١١‏ 


خويش را فداى اسلام حقيقى نمودند. آنان الكو و سرمشق من هستندء من نيز نبايد در مقابل ظلم و ستم سكوت كنم. بايد به 
يا خيزمء بايد امر به معروف و نهى از منكر كنم نبايد سر به لاكك خود فرو ببرمء بايد از آنان ياد بككيرم» جانم را فداى عدالت 


وزيبايى ها كنم. 


آل عمران : آيه 1119 - 1١١‏ 


لَنْ يَصُرٌ وكم إِلَا أَذى وَإِنْ يُقَاتَلوكم يُوَلوكمٌ الادْبَارَ ثم لا يُنْصَرُونَ )1١١(‏ صَربَتُ عَلَيِهِمُ الذَلَهُ أئْنَ مَا ثُقفُوا إلا بحثل مِنَ اللَهِ وَحَدٍ 
مِنّ النّاس وَبَاهُوا بعَضَب مِنَ الله وَصْرِبَتْ عَلَعِهمُ المشكتهُ ذَلِك بِنّهُمْ كانُوا يَكفرُونَ بِآَيَاتِ الله وَبَفتلُونَ الائْبَاء بغَير حَقٌّ ذَلْكك بِمَا 


عَصَوا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (؟١1)‏ 


تو مى دانى يهوديان همواره با ما جنكك خواهند داشتء اكنون وعده اى به ما مى دهىء اكر ما بر ايمان خود استوار بمانيم و به 
وظايفى كه تو برايمان بيان كردى» عمل كنيمء قطعاً بر يهوديان يبروز خواهيم شد. 


آنان نمى توانند به ما آسيب جدّى برسانند» در ميدان جنككء آنان فرار را بر قرار ترجيح مى دهند و كسى آن ها را يارى 


نخواهد كرد. 


آنان هر جا بروند» به خوارى و ذلّت دجار مى شوندء آنان به خشم تو كرفتار شده اند و همواره در ذلَت خواهند بود. اين قانون 


توست كه اينجا از آن سخن مى كويى. 


جرا تو سرنوشت آنان را جنين رقم زده اى؟ آنان به آيات تو كفر ورزيدند و يبامبران تو را مظلومانه به قتل رساندندء اين 


عقوبت. نتيجه نافرمانى آنهاستء آنان» كناه و معصيت را از حد و اندازه كذراندند و به جنين سرنوشتى مبتلا شدند. 


النه يراض اناقاواء تحاكنر] نل كردم اعون اكز اناة ع عيدو مان يوقا كدنه ابد ذلكه و كراوف وا ان اتا تبرق 


دارى» اما عهد و ييمان آنان جيست؟ تو 
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تق وقرآن و ساف قر اساة فاوؤقله بلسعاوة ووستكاوف من رسدد: 


آل عمران : آيه ه١١‏ - ١١1‏ 


0. 


ثرو سَوَاءَ مِنْ أميال الْكتَاب أَمَهُ قَائِمَةُ َتلُونَ آاتٍ الله آنَاء اللّلي وَهُمْ يَشِحَدُونَ )0١7(‏ يُوْمِئُونَ الله اليم الاآخر وَيَأمُرُونَ 


2 
ل 


ا ل اح ل ال انق مي و ا وك ار د 21 - 0 د 2 موده َ 
بسالمغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمذْكر ويس ارِعُونَ فى الخيرَاتٍ وَأُولئك مِنَ الصَالِحِينَ )1١١(‏ وما يَفْعَلوا مِنْ حير فلنْ يُكفْرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ 
بِالْمََقِينَ )1١80(‏ 


در مدينه كروه هاى بزركى از يهوديان زندكى مى كردند» خبرى در شهر ييجيدء عدّه اى از يهوديان به دين اسلام ايمان 
آورده اند. بزركان و علماى يهود دور هم جمع شدند» آن ها مى خواستند هرطور شده است جلوى ييشرفت اسلام را بككيرند. 
آن ها مى دانستند اكر حقيقت اسلام براى بقيّه مشخص شود, ممكن است آن ها هم به اين دين ايمان بياورند و منافع آنان به 


خطر بيفقد. 
جلسه به طول كشيدء آن ها به دنبال راه حلّى براى مقابله با اين خبر بودن بايد فكرى مى كردند: 

_ما داريم فرصت را از دست مى دهيم, بايد هر جه زودتر فكرى بكنيم. 

_من بيشنهادى دارم ! 

_جه بيشنهادى؟ 

_بايد دست به تبليغات بزنيم و يهوديانى را كه مسلمان شده اند را به عنوان «فتنه كرا و «شرور) معرّفى كنيم. 
آفرين !اين طورى بقبّهِ يهوديان تحت تأثير اسلام آوردن آنان قرار نمى كيرند. 

بايد به مردم جنين بكوييم: «اكر آن ها انسان هاى خوبى بودند» هركز دين 


٠١5 ص:‎ 


يدران خود را رها نمى كردند؛ معلوم مى شود آنان انسان هاى شرورى هستند). 


جند روز من. كرد تبلبغات كار خودشن رامى كندل همه دركر به كشاتن كه تازه مسلفان قيذه اند جوق.ذيكر نكاه مى كثند» 
بعضى از ياران ييامبر هم اين حرف ها را باور كرده اند با خود مى كويند جرا اين افراد شرور و يست فطرت مسلمان شده اند؟ 


آيا در ميان يهوديان» آدم خوبى بيدا نمى شد كه مسلمان شود؟ بى خود نيست كه خدا در قرآن از يهوديان بدكويى مى كند ! 
اكنون وقت آن است كه از اين كروه دفاع كنى» تو اين كونه با ييامبرت سخن مى كويى: 


اقن.متحقد !"به بارانت بكو كه همه بهود يان يكيان تسعتد» كروهى ال انان درستكاز هستند و ذر دل'شب به تماز.هى استند و 
سر به سجده مى نهند» آنان به من و روز قيامت ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و در انجام كارهاى نيكك 


بدانيد كه آنان افرادى شايسته هستند» ثواب اعمال نيكك آن ها هركز از بين نمى رود و من به حال آنان آكاهم.(29) 


فيعلهاناة كنت اب سان تراش تنود انهاه فيد كنات كه بتار كن مسنلناق شده اند اسان هاي ريت 
آزاده بوده اند و هركز فتنه كر و شرور نبوده اندء تواز آنان تعريف كردى و آنان را از شايستكان خواندى» آرى» آنان كسانى 


بودند كه وقتى حقٌّ را شناختند به آن ايمان آوردند و در راه تواز هيج جيز نهراسيدند. 
مكر سي شؤذ بد كافتغوة رافرافو كت ؟ كشيرا كمتهه شن ارات 


١٠١:ص‎ 


بيدار مى شود و در مقابل تو سر به سجده مى ككذارد» تو را دوست دارد واين كونه عشق خود را به تو نشان مى دهد. 


كريه ها و سجده هاى نيمه شبء نشانه اخلاص و سوز دل استء حال اين فرد مسيحى باشد يا يهودىء تو او را به حال خود 


رها نمى كنى: كمكش مى كتنىء دستش را مى كيرى و به سوى حق و حقيقت راهنمايى هى كنى. 


افر قو ارق اندفه خو دن و فاك اتساق عاي :دهي 81 ناكرا سروه بال ضفن كان وابق وقا ديعل اسحان اسكة 
انسان خودش بايد راهش را انتخاب كند. كسى كه يهودى يا مسيحى است و نيمه شب سر به سجده مى كذارد» حقيقت اسلام 


را به او نشان مى دهى و او مسلمان مى شود. 


از طرف ديككّرء افرادى هستند كه مى دانند حقٌّ با اسلام استء امنا به علت حفظ رياست خوهء از قبول آن خوددارى مى كنندء 
تو با آن ها كارى ندارىء آن ها را به حال خود رها مى كنىء زيرا آن ها علم و آكاهى دارند» حقّ را شناخته اند واز روى 


لجاجت حقٌّ را نمى يذيرند» آن ها راه خود رااين كونه اتتخاب كرده اند» دنيا و رياست دنيا را بركزيده اند. 


آل عمران : آيه ١١8 - 1١1/‏ 


إن ا الّذِينَ كَفَرُوا َنْ تُمْنى عَنْهْ أَموَاهُع لا أَوْلَادهُمْ مِنّ الله سيك وك أَطريِحابُ الَارِ هُْ فيا حَاِدُونَ (015 مَثلُ ما ينْقُونَ َ 


فى هَذِه الحا الدّئَْا مكل ربح فيهًا صِرٌ أَصَابَتْ عت قَوْم طَلْمُوا أنْفُسَهعْ فَاهْلكته وَمَا ظَلَمَهمُ الله وَلَكِنْ أَنْفُمَهُْ يَطْلِمُونَ 0117 


اكنوة ال بهودياق سكة فى كويى كه از قول حق سر باز ؤذتد:و كفر ووز يدتده آنان حق وا شتاعنتد ولى ١ن‏ رانيد برسد در 


زوز قامت يبه عذات همميشكن كرقتار جواهتد شذء أن روز اموال'و فرؤتداتغاك تمن ترانند أن هارا ازعذات 


١114 ضّن‎ 


رهايى بخشند. 


آن ها براى مقابله با رشد اسلام» يول هاى زيادى خرج كردندء اما همه اين كارهاى آنان بى فايده بود»» آنان مانند كشاورزى 
همتتيد كه مزرغه ائ رااكقت تمود ونه ميحصول مزرعة دل ست “انثا ناكهان طوفاق سهمكين باسرماى سحت مزوعه رادز 


بيجيد و همه جيز نابود شد. 


همه يول هايى كه دشمنان هزينه مى كنند, بى فايده است و نتيجه اى نمى دهدء زيرا تو از دين خود دفاع مى كنى و دسيسه ها 


آنان زمانى كه متوجه مى شوند نتيجه همه نقشه هاى آن هاء هيج بوده استء با خود مى كويند: «جرا خدا به ما ظلم كردا» اما 


تو هركز به كسى ظلم نمى كنىء آنان خودشان به خودشان ظلم كرده اند» زيرا با سنّت و قانون تو مبارزه كرده اند. 


آنان يول خود را در راه مبارزه با دين تو خرج كردند و سرمايه هاى خود را بر باد دادند و به اختيار خودشان راهى را 


بركزيدند كه نتيجه اش ظلم به خودشان بود. 


خواهد براى مردم سخن بككّويد. همه مردم ساكت مى شوند. 


امام رو به مردم مى كند و جنين مى فرمايد: «من خدا را براى سختى ها و بلاهاى بزركك» شكر مى كنم و سياس مى كويم). 
03720 


عموها و... را ديده استء به سفر اسارت رفته استء اما جرا اين كونه شكر مى كند؟ 
امام سجاد(عليه السلام) حيّجت توسكه توق دان :رار" انورشكر كرارق اوفيسكة ابد 


١١7:ص‎ 


اال ري سيس با وجود رنج ها و سختى ها رهسيار شام شد تا 


آيا نبايد دا را شكر كرد كه اسلام نجات بيدا كرده است؟ دينى كه بيامبر براى آنء» بسيار خونٍ دل خورده بود بار ديكر 


زنده شد. خون حسين (عليه السلام)» تا روز قيامت درخت اسلام را آبيارى مى كند. 


ارق تر مدعي كود وفاا كردق ذوايق آبه كفض كداعمه تتم فاق دشسان دين وانقش بر ابمى كن يزيد (تحبات 
زيادى كشيد, يول هاى زيادى خرج كرد جقدر سكه هاى طلا به كوفه فرستاد تا مردم براى كشتن حسين(عليه السلام)بسيج 


شوند ! 


تعد علق عدا كد اذ عاسو وعاتداة اوية ذل واسقون طتراميف فى #زواويشة كن كنده قعين ذافق يدا عثر إن خلق: 
مسلمانان» ضربه هاى هولناكى را به اسلام بزند» اما آن همه سكه هاى طلا هم نتوانست يزيد را به هدفش برساند» همه كارهاى 


او بى نتيجه ماندء همانند آن كشاورزى كه وقت برداشت محصول خود, نككاه كرد و ديد همه زحماتش بر باد رفته است. 


با شهادت حسين (عليه السلام)» جهان اسلام با نام حسين (عليه السلام) شنا شد» كسانى در آن زمان بودند كه فريب تبليغات 
حكومت بنى اميه را خورده بودند» سال هاى سال» حكومت براى آنان از بدى على» حسن و حسين (عليهما السلام) كفته بود 
وقتى كاروان اسيران كربلا را به شام آوردندء مردم با حقيقت آشنا شدند. اين كونه بود كه جهان اسلام از حسين (عليه 
السلام)درس آزادكَى را آموختند». درس مبارزه با ظلم و ستم ! 


آل عمران : آيه 1١8 - 17٠‏ 


اللي ار 0 دوا ان ِنْ دُويكع ل بوتكم حجان وَدوا ما عَم َذ َدَتِ الْبِْضاء من ماهم وما فى صم ورم 
َب قد ينا لكُمْ الآياتٍ إِنْ كتمع َعقلُونَ (118) ها أَكم أوَءِ تبوتهُع وَل موتكم وَمُوْمِنُونَ باكتاب كله وَإذَا لَقُوكُمْ 


١١7١ ص:‎ 


- 


ان 2 ناذا لاصوا عَلكمْ ااال من الْمَِظِ صل مُونُوا يميفلكم إن الله علي دَاتٍ الصُدُورٍ (015) إِنْ فصر كم عسئة 
مومع ون تويك فك منرخوا بها وإن تَصْبرُوا وَتَنَهُوالَايَضْدْكُمْ كَيِدُمُمْ شَينا إنَّ الله ما يَعْمَلُونَ مُحِيط ٠(‏ 00 


دشمنان اسلام همواره به دنبال ضربه زدن به ما هستندء ما نبايد با آنان صميمى شويم و آنان را محرم اسرار خود بدانيم. 


كاهى اوقاتء آنان حرفهايى مى زنند كه نشان مى دهد كينه ما را به دل دارند» در قلب هاى آنان» كينه و دشمنى ما نهفته 


استء نشانه هاى دشمنى آنان را براى ما بيان مى كنى تا ما بيشتر فكر كنيم. 


ما آنان را دوست داريم و به آنان محت مى كنيم, اما آن ها ما را دوست ندارندء ما به همه كتب آسمانى كه قبل از قرآن 


نازل كردىء ايمان داريمء اما آنان به قرآن ما ايمان ندارند. 


كروه ديكرى هم با نفاق و دورويى با ما برخورد مى كنندء آنان وقتى با ما روبرو مى شوندء به دروغ مى كويند: «به اسلام 


ايمان آورده ايم)» اما وقتى با هم خلوت مى كنند» خشم خود را بروز مى دهند. 


آنان از بيشرفت اسلام غصّه مى خورند و از شدّت عصباتيت نمى دانند جه كنند, تو به ما ياد مى دهى تا به آنان جنين بككوييم: 


«از شدّت غصّه دق كنيد و بميريد كه خدا از راز دل شما آ كاه است)». 


ما بايد دشمنان خود را بشناسيم» آنان كسانى هستند كه وقتى خير و خوشى به ما برسدء ناراحت مى شوندء اككر حادثه ناكوارى 


١١7:ص‎ 


اكنون به ما وعده اى مى دهىء اككر ما در راه تو صبر و استقامت كنيم و يرهي زكارى بيشه كنيم» مكر و حيله آنان به ما هيج 


ضررى نخواهد رساندء زيرا تو از همه كارهاى آنان آكاهى و با قدرت و لطف خود. ما را از آسيب آن ها حفظ خواهى كرد. 
عون الم وق قا اشر ف ادكه اق اسان ا قن : 
به راستى هدف تواز ذكر اين ماجرا جيست؟ 


كفتى كه اككر ما در راه تو استقامت كنيم و سختى ها را تحمل كنيم ما را يارى مى كنى. اين وعده توستء جنكك «أحد) نمونه 


اى زيبا از يارى توست...(١0/1)‏ 


١١0:ص‎ 


آل عمران : آيه 199 - 171 


وَإِذْ عَدَوْتٌ مِنْ أفلك تُبَوَّئٌ الْمُؤْمِِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍ وَاللَهُ سَِمِيعٌ عَلِيمٌ (0171) إِذْ هَمَتْ طَائِقَئَانٍ مِنْكم أَنْ تَفْسَنا وَاللهُ وَليِهُمَا وَعَلَى 
جنكك «أحُد) در سال سوم هجرى روى داد. به يبامبر خبر رسيد كه دشمنان به فكر آماده كردن نيرو براى حمله به مدينه هستند» 
آرىء بت يرستان مكه به فكر انتقام افتاده اند. آنان سال قبل در جنكك «بدر) شكست خوردندء ابوسفيان در اين يكك سال به 


فكر انتقام بود. سرانجام بعد از اينكه توانست حدود بنج هزار نيرو آماده كند» تصميم كرفت به مدينه حمله كند. 


اكنون ييامبر جلسه اى با ياران مى كذارد و با آن ها مشورت مى كندء عدّه اى بر اين باورند كه بايد داخل شهر سنكر بكيريم» 
بكذاريم دشمن وارد شهر شود و ما در جاى جاى شهر كمين كنيم و آنان را از يا دربياوريم, اما اكثريّت مسلمانان معتقدند كه 


بايد در بيرون شهر اردوكاه بزنيم و مردانه به جنكك دشمن برويم. 
بيامبر نظر اكثريّت را مى يذيرد» براى همين» صبح زود همراه با كروهى از ياران 


١١8:ص‎ 


خود به خارج شهر مى رود تا محل اردوكاه را مشخخص كند. در جنوب مدينه» رشته كوه بزركى به نام «أحد) وجود دارد» 


ييامير آنجا را به عنوان اردوكاه تعيين مى كند. 


ييامبر به شهر بازمى كردد و دستور مى دهد تا مسلمانان آماده جنكك شوندء سياه مكه براى رسيدن به مدينه بايد جندين روز 
راه مى آمد واين فرصت خوبى بود تا مسلمانان آماد كى بيشترى يبدا كنند. وقتى زمان مناسب فرا رسيد يبامبر دستور داد تا 
همه به سوى اردوكاه «أد» حركت كنند» لشكر اسلام حركت كرد آن ها حدود هزار نفر بودند كه به جنكك ينج هزار نفر 
لشكر اسلام به ميانه راه رسيد كه كروهى سيصدنفرىء راه خود را جدا كردند و تصميم كرفتند به مدينه بازكردند. رهبر آنان 
«ابن أَبَينَ) بود در واقع» او رئيس منافقان مدينه بود. 

او به ياران خود كفت: ما بايد در مدينه مى مانديم و آنجا كمين مى كرديم» جرا ييامبر به سخن ما كوش نكرد؟ جرا بايد 
خودمان را به كشتن بدهيم ! بايد جان خودمان را نجات بدهيم و از ميدان جنكك كناره كيرى كنيم تا دشمنان بعد از ييروزى» 
با ما كارى نداشته باشند ! همه كسانى كه در اين لشكر هستند» به دست اهل مكه كشته خواهند شد. 


اونا أن سكتان توانست عدّه ائ از ستكان و اشتاباة خود را اذ حكة متضرف كند. به “قر حال "تحدؤد + نفر از لشكزيان 
اسلام به مدينه بازكشتندء اين در واقع خدمتى بود كه ابن أَبَئْ به عنوان رئيس منافقان مدينه» به دشمنان اسلام نمود» تاريخ هيج 


كاه اين خيانت او را فراموش نخواهد كرد. 


رفتن سيصد نفر» در دل دو كروه ديكرزاز سلماناق شكق وترديك اجات كزد أن دو كروه «بنوسَلممه) و «بنوحارثه) بودند» در 


اين جنككء بيشترين ياران ييامبر از اين دو كروه بودند.(؟/) 


١١17: ص‎ 


آن لحظه حشاس ثو به يارى آنان آمدىئ: نزديكك بود كه آنان نيز ييامبر را تنها بككذارند» اما ثو به آنان كمكك كردى ثا آن ها 
از آن فكر بشيمان شوئد. آنان به ياد عهد و بيمائى افتادقد كه با بيامبر بسته بودئد» بر ثو توكل كردتد و أزاثو يار خواستند و 


تو آن هارا يارى كردىء آرىء تو يار و ياور اهل ايمان هستى. 


آل عمران : آيه /191 - "1717 


وَلَقْدْ ركع الله يبذر وَأَت أل انوا اله ملك تشْكرون 015 إِذْ تقول للؤمني أن يكفيكم أن يمدكم و ا 
مِنَ الْملائكد مُنْرَِينَ (07) بَلَى إِنْ تَضْيرُ روا وتوا نوكم مِنْ فوْرجمْ كردا يذ كم كن راكع رخسو اتاشيرق المشاك ند 
1 عا عله له بنشرى كم لطي وب به وتيا ال ا اك امو سك لاس لا د 


كفَرُوا أو يَكبتَهمْ فيَنْقَلِبُوا تَائبِينَ ( /11717) 


3 اسم 


لشكر اسلام كه فقط هفتصد نيرو دارد به جنكك بنج هزار كافر مى رودء به راستى آيا مسلمانان مى توانند در اين جنكك بيروز 


شوند؟ 


اكنون وقت آن است كه تو با سخن خود به آنان روحبه بدهىء به يادشان مى آورى كه جكونه در جنكك «بدر؛ آن ها را يارى 


كردى. از امدادهاى غيبى سخن مى كويى كه در ميدان جنكك براى آنان فرستادى. 


سال دوم هجرىء جنكك «بدر بين مسلمانان و كافران مكه واقع شد در آن جدكة» تعذاد مسلماثان ١#‏ نقر يوذو كافرانث يش 


الهواز نفر يودندء آن ووز سه هرارفرشفه رايه بارئ مسلمانان فرستادى وى آنان در آن حك ببروز شدئد: 


تو تصميم دارى تا درا ين جنكك نيز ينج هزار فرشته را به يارى آنان بفرستى» آن فرشتكان علامت هاى مخصوصى دارند واز 
آسمان نازل مى شوئل: اله شرط مهقى دن كار است و آن اينكه آن ها بايد در ابن جدكك بر سكي ها صيرو استقامت 


١18:ص‎ 


بووة كذ اانه شروظ مو انه كرحا احا دور 3:6 5ن انسقم) ك جستياتاة زائقه دو اد اجععا نهر دن شورقيه مروره 
آنان حتمى است و امدادهاى غيبى به سوى آن ها خواهد آمدء آن وقت آن ها مى توانند بر دشمن ييروز شوندء كافران يا 
نابود خواهند شد يا با نااميدى و خوارى به وطن خود باز خواهند كشت. 

ايق بشاري :است كهاتوبية آنان فى دهن تاذل هاى آنان مطمقن»شوىء البثه آنان تثايد خبال كثد كه فرشتكان بافك ييروزئ 


كلد كو فقط رارق مسد و قطي عي :اهل انان عارك هنمو روي قير كل كنقد وار مار يقر امد 


لشكر هفتصد نفرى اسلام در دامنه كوه أحد مستقر شدء در مقابل؛ سياه كفر هم با ينج هزار نيرو آماده نبرد بود هدف اصلى 
كافران» قتل يبامبر بود. 


ييامبر نكاهى به ميدان نمودء خطرى كه مسلمانان را تهديد مى كرد خطر حمله دشمن از يشت سر بود ! ييامبر ينجاه تيرانداز را 
در مكان بلندى مستقر نمود و «ابن جُبِير) را به عنوان فرمانده آنان تعيين نمود واز آنان خواست كه تا ييامبر دستور نداده است 


موقعت خود را تركك نكنند. 


جنكك اغَاز شد و دو مسخله اول #مسلهانان نا يورق امائى كه ذر دل هاى غرى واشسده #والنسي ذششن :را شكيثت يدفتد. 
لشكر كفر از ترس جان خود فرار كرد» ميدان جنكك خالى شد و كروهى مشغول جمع كردن غنيمت هاى جنكلى شدند. 


آن ينجاه تيرانداز كه بالاى بلندى بودند با خود كفتند: جنكك كه تمام شدء ما نيز برويم غنيمت جمع كنيمء ما هم از اين 


غنيمت هاى ارزشمند» سهمى داريم. 


ابن بير به آنان كفت كه موقعّت خود را تركك نكنيد» مكر فراموش كرديد كه يبامبر به شما جه فرمود؟ اما آنان به دستور او 


كوش نكردند» طمع مالٍ دنيا در دل هاى آن ها موج مى زدء آن ها براى جمع كردن غنيمت ها از بالاى بلندى يايين 


١١9:ص‎ 


آمدند و كروه اندكى در كنار ييامير ماندند. 


دراين هنكام» دشمن فرصت را مناسب ديد سياه خود را بار ديكر» سامان دهى كرد و از يشت به مسلمانان حمله كرد بيشتر 
لشكريان اسلام مشغول جمع آورى غنيمت بودند؛ آن ها يكباره با سياهيان دشمن روبرو شدند كه از جلو و يشت سر هجوم 


مى آوردند» كافران هر كس را كه مى ديدند ازدم شمشير مى كذراندند. 


أن امفتحان سخت غدل ابتجا بود اكز سلمانان دز"ميدان حتكف من مائدتل» فرشتكانابه يار ان هامى امدنك افسوس كه آن 


ها بر ييمانى كه بسته بودندء وفادار نماندند و از ميدان فرار كردند ! 


به آنان وعده داده بودى كه اككر استقامت كنند» ياريشان خواهى كردء تو مى خواهى تا اين مردم خود را بهتر بشناسند» خيلى 
ها ادّعاى ديندارى مى كردند و دم از يارى دين تو مى زدندء, اكر مانند جنكك «ردر» بدون هيج شرطىء فرشتكان را مى 


فرستادى» راستكو از دروغككو جدا نمى شد ! روز احدء روز امتحان سختى بود. 


سارف الجتساماناة كل كوه الجلاها در 31181 رمتسن 3 امان' اشنة الريك وعم عه ازلية: كنا فلك كه 
از كوه بالا رفتند. 


كافران مى دانستند كه بهترين فرصت را به دست آورده اند هدف آنان كشتن ييامبر بود» آنان كروه اندكى را كه در ميدان 
مانده بودند» مورد حمله هاى بى دريى قرار دادند» حدود هفتاد نفر از آنان را به شهادت رساندند» دشمن مى دانست به ييامبر 
تود يكف ده انيرك اجو م كندين فقفك اوسن قرت دك وو ونطة فننا قراف هاتناه ندا يكن ار | ناث كنا حامر اميك 


دسته هاى صد نفرى به سوى اين كروه كوجك حمله كردند» در اين ميان» حمزه: عموى يبامبر به شهادت رسيد. على (عليه 
السلام)همجون يروانه دور يبامبر مى جرخيد وازاو دفاع مى كرد سنكى به ييشانى يبامبر اصابت كرد خون از بيشانى ييامبر 


جارى 


١٠١ ص:‎ 


ده ستكك ذيكرئ : دتدان سامير ,| شكستة: 


يكى از ياران ييامبر كه «مصعب» نام داشت»ء به دست يكى از كافران به شهادت رسيد» مصعب شباهت زيادى به ييامبر داشت» 
بقيّه مسلمانان هم به فكر فرار افتادند. 


به غير از على (عليه السلام)و كروه اندكى» همه فرار كرده بودند» در واقع بيش از ششصد نفر به كوه يناه برده بودند» على (عليه 
شكسته دفاع كند؟ 


طنين انداز شد: 
لاقتى الا علي لا سَِيفٌ الا ذُوالفقار. 
جوانمردى همجون على نيست» شمشيرى همجون ذوالفقار نيست ! 


اين صداى جبرئثيل بود. على (عليه السلام)همجنان شمشير مى زد از جان خود كذشته بود. بدنش بيش از هفتاد زخم برداشته 
بودء اما باز هم مردانه مى جنكيد.(0/78) 


بيامبر به سوى شكافى كه در كوه أحد بود يناه برد» على (عليه السلام)در دهانه شكاف ايستاد و مانع هجوم دشمن شد. 


بيامبر نكاهى به ميدان جنكك نمود. هفتاد نفر از ياران در خاكك و خون افتاده اند بِقَيَهِ هم فرار كرده اندء اين كافران هستند كه 
در ميدان جولان مى دهند؛ در اين هنكام او رو به آسمان نمود و جنين فرمود: «بارخدايا ! تو وعده فرمودى كه فرشتكان را به 


ياريم بفرستىء بارخدايا ! از تو مى خواهم به وعده ات عمل كنى). 


در اين هنكام فرشتكان از آسمان ناؤزل شدئد وسياه آثآث را متفق كردئد.(ع/) 


آل عمران : آآيه 119 - 174 
لَّعِسَ لكك مِنّ الامر شََئْءٌ أو بَكُوتَ 


0ن 


عَلَيهمْ أ يُعَدْبَهُمْ فَإِنَهُعْ ظَالِمُونَ (07 وَلِلَهِ مّا فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الازض يَغْفِرُ لِمَنْ يَسَا وَيُعَدْبٌ مَنْ يَشَاء وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
(119) 


جنكك به يايان رسيده. ييامبر در فكر استء به راستى جرا اكثريّت اين مردم به ييمان خود وفا نكردند» آنان عهد بسته بودند تا 


از ييامبر همجون جان خويش دفاع كنند» جرا آنان ييامبر خود را در سخت ترين لحظه ها تنها كذاشتند؟ 


هنوز صداى بعضى از مردم در كوش بيامبر است كه به يكديكر مى كفتند: «بيامبر كشته شدء جان خود را نجات دهيد) و 
)000 


كسانى كه ادٌعاى ايمان آن هااز همه بيشتر بود» بيش از همه فرار كردند. 


ننافين كاف رد كر الوه كننه سن ريدق كد هماه دار لق كوردد يهاه زود ] نل و ايه قناقن اتنطة ند كيف فاق راف اناف 


ييامبر از بيوفايى آنان دلش مى كيرد و براى لحظه اى مى خواهد نفرينشان كندء اكثون با يبامبرت سخن مى كويى: 


اى محتّرد ! تو وظيفه خود را انجام دادىء يا توبه آنان را مى يذيرم ويا آنان را به عذاب كرفتار مى سازمء بدان كه آنان به 


خودشان ظلم كردند و سرمايه وجودى خويش را نابود كردند, با اين كارء از رشد و كمال عقب ماندند.(0/2 


آنجه در زمين و آسمان ها هست,ء از آنِ من استء من هيج نيازى به بندكان خود ندارم» هر كس را كه بخواهم و شايسته عفو 


و بخشش بينم مى بخشم و هر كس را كه بخواهم عذاب مى كنم من خدابى بخشنده و مهربائم: 


بيامبر سخن تو را مى شنود؛ دل او آرام مى كيرد تو مهربان و بخشنده هستى و از كناه بند كان خود مى كذرى» درست است 
كه كروه وانادئ اذ 'متلمانان قوان كزدتة و كشاهى زركه مركن قدتدؤان ا عفواو تحشفن نو سكن از ابن ها من ناشد! 
ه ركدام از آنان كه واقعاً يشيمان شوند و ازاين عمل خود توبه كنندء آنان را 


١١١ ص:‎ 


مسلمانى ظاهر شده بودند» تو آنان را نمى بخشى و به عذاب كرفتارشان خواهى كرد. 


آن روز از بيامبر خواستى تا كسانى را كه از ميدان جنكك فرار كرده بودند» نفرين نكندء اين اوج مهربانى تو بود. آن روز 
فرشتكان را به يارى ييامبر فرستادى» ابوسفيان كه مطمئن بود در اين جنكك ييبروز مى شود ديد كه همه سياه فرار مى كتند» 
فهميد كه مانند جنكك «بدرا» نيروى غيبى به يارى مسلمانان آمده استء براى همين دست از جنكك كشيد و دستور با كشت به 
مكه را صادر كرد. 

مسلمانانٍ فرارى كم كم از كوه يايين آمدند و نزد ييامبر رفتند. بسيار شرمنده بودند كه جرا درست در لحظه اى كه ييامبر به 


ياريشان نياز داشت او را تنها كذاشتند. 


اين درس بزركى براى همه مسلمانان است. شعار دادن كارى ندارد» اين كه بتوانيم در راه دين از جان خود بككذريم؛ مهم 
معلوم نيست جه كنم؟ تا زمانى كه خطرى بيش نيامده استء هنرى نيست كه من دم از يارى امام زمانم بزنمء اما وقتى احساس 
كنم بايد به استقبال خطرها بروم» آن وقت اككر ماندم و استقامت كردمء هنر كرده ام ! (77) 


مردم خالا من كتيل همي: قدر كه بككويند ما ايمان آورديم, به حال خود رها مى شوند. 
هركر! 
آنان امتحان مى شوند تا حفية < وجودى خود را نشان بدهند» در اين امتحان» 


١77: ص‎ 


معلوم مى شود كه جه كسى راست مى كويد و جه كسى دروغ ! 


اين قانون توستء تو به انسان اختيار داده اى تا راه خود را انتخاب كند وقتى كه يكك نفرء اسلام را يذيرفت و به تو و قرآن تو 


ايمان آورد» به مرحله امتحان مى رسدء امتحانى سخت كه حقيقت او را آشكار سازد. 


خيلى وقت ها من خودم هم خودم را نمى شناسم. ادّعاى ايمان من همه دنيا را ير مى كندء اما اين ها همه ادّعا استء هنكام 


اكر من در امتحان سرافكنده شدم. نبايد نااميد شوم تو خداى مهربانى هستىء باز هم به من فرصت مى دهىء مى خواستى تا 
شناسايى نقطه ضعف خود. آن را برطرف كنم و بعد ادامه مسير دهم. مهم اين است كه من توبه كنم, به سوى تو بازكردم, از 


خطايم يشيمان شوم, از تو بخواهم مرا يارى كنى تا بتوانم به سوى كمال بروم. 


آل عمران : آيه 181 - ."| 
َا يها الذِينَ آمَنُوا لَا تَأكلوا الربَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَهَ وَانَهُوا الله لعَلَكم تُفِْحونَ (170) وَانَقُوا النَارَ الى أَعِدَّتْ للكافِرِينَ (11) 


دن حكة والجدةة ذه درصد سربازان اسلام به شهادت رسيدندء اكنون كه دشمن رفته استء آنان كنار ييكر شهدا مى آيند و 


اشكك مى ريزند. به راستى جرا جنين شد؟ بهترين دوستان ماء شهيد شدند. 


همه با خود فكر مى كردند كه جرا ما بايد مورد هجوم كافران قرار بكيريم؟ كناه ما جه بود؟ ما مردم مكه را به يرستش خداى 


يككانه دعوت مى كرديم واز بت برستى نهى مى كرديمء جرا مردم مكه با سباهى بزركك به جنكك آمدند و بهترين 


١١6: ص‎ 


عوابا وا يدخاكك ضوع كسييدة 


ديدند. درست است كه شهيدان زنده اند و كنار تو روزى مى خورندء اما هيج جيز جاى خالى آن ها را ير نمى كند. 


قرآن را مى خوانم» مى دانى حادثه جنكك «أخّد) ذهن مرا به خود مشغول كرده استء اكنون زمان مناسبى است كه از جنكك 
شدكم ,ا اله اسك ؟ 


تواق آرباة مسقو كون فين دا عدهاى ان ايووراه كسب درامد فى كند» تان بول وها يه كران قرفن ع 
دهندء سير درصد زيادى به عنوان «سود)» مى كيرند. كاهى آنان بعد از جند سال» جندين برابر سرمايه خود را دريافت مى 


تو مى دانى «ربا»» خانمان سوز استء خيلى ها نمى دانند كه ربا جه بلايى بر سر جامعه مى آورد ! من آسيب هاى حمله دشمن 


را مى بينم اما آسيب هايى را كه «رباخوارى » به جامعه وارد مى كند, نمى بينم ! 


اين كونه است كبا من :سكن من كويى: (اى كسائى كه ايمان اورده ابد ربا و سود جتد براير آن را تكيريد» عقوا بيشه كنيد 


وال كناه شور كتيل كا ومتكارؤ معاذكمتد شويدة از اتشى برهير كنيد كد يرائ كافراق آماده ده اسك 


اكنون مى فهمم كه رباخورى با روح ايمان سا زكارى ندارد» هر كس ربا بكيرد» به عذابى كه تو براى كافران آماده كرده اى 


كرفتار خواهد شد. 


آل عمران : آيه ع"8١1‏ - ١888‏ 


أ 


وََ 


طِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ 


١1١6: ص‎ 


توْححمُونَ (11) وس ارِعُوا إلى مَغْفرَه مِنْ رَبُكمْ وَجَنِّ عرف ها الَمَوَاتٌ والاض عدت لِلمِينَ 01750 الذِينَ يْقُونَ فى الوا 
َالضَرَءِوَالْاظِِيَ الْعَط َالْعَافِينَ عن النّاسٍ الله بحب ميدن نِينَ (16) وَالَّذِينَ ذا فعَلُوا فَاحِشَه 5 بخن أو يا أَنْقُسهُمْ ذَّكرُوا الله 
افوا ويخ ون ا دُوا عَلَى مرا فَعَلوا وَهُمْ يَعلَمُونَ (ه) ولك عِرَاوْمْمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَيّهِمْ 


وات نجْرى و تفهها الاثهاة حَالِدِينَ فيا وَنِعْمَ خب الْعَامِلِيَ (ع1) 


ناك كننون م كن اتيك ايسان نار فددك اكبوةستيماة عاسعر الحظه جيك انيت 25 اناث تاامنه شوتف حريدت 
است كه آنان به وظيفه خود عمل نكردند و ييامبر را تنها كذاشتندء اما نااميدى هم خوب نيست,ء اكنون از آنان مى خواهى تا 
تصميم بككيرند كه از دستور تو و ييامبر اطاعت كنند تا تو رحمت خود را بر آنان نازل كنى. 

از آنان مى خواهى تا براى طلب آمرزش بشتابند» اككر بتوانند عفو و بخشش تو را به دست بياورند» در روز قيامت بهشت در 
نكنند» تو كناهانشان را مى بخشى و روز قيامت در بهشت جاودان منزلشان مى دهى. 

تو بهشت را براى اهل تقوا آماده كرده اى» اهل تقوا جه كسانى هستند؟ آنان كسانى هستند كه هم در توانكرى وهم در 
تنكدستى به ديكران كمكك مى كنند و خشم خود را فرو مى برند واز خطاى مردم مى كذرند. آنان نيكوكاران واقعى هستند 
وتوآن هارا دوست دارى 

اين سخنان با من هم هستء من نيز بايد اهل تقوا شوم مبادا فكر كنم كه اهل تقوا هر كز كناه نمى كنندء اين فكر درستى 
نيست. كسى كه كناه نمى كند» معصوم است» 


١1١2: ص‎ 


تو ييامبران و امامان را معصوم قرار دادى تا بتوانند به وظيفه خود درست عمل كنند. 


اهل تقوا با معصوم» تفاوت دارد» معصوم كناه نمى كندء اهل تقوا ممكن است كناه بكندء اما مهم اين است كه اهل تقوا اكر 
كناهى انجام داد» زود از كرده خودء يشيمان مى شود و توبه مى كندء او به ياد تو مى افتد و به دركاه تو رو مى كند واز تو 
طلبة يشش عى كتد و هركر ا كاهاثة بر كناه شود اضرار تميووزة و آن زا تكران ثمى كئده برائ مين است كد تو كتاه او وا 


مى بخشىء به راستى جز تو جه كسى مى تواند كناهان بند كان را ببخشد؟ 


منزل مى دهىء آنان براى هميشه در آنجا خواهند بود. اين ياداش براى آنانى كه به دستورات تو عمل مى كنند» جقدر ارزنده 
است.(017/8) 


اينجا سخن از «غفران» استء به بندكانت فرمان دادى كه از زشتى ها دورى كنندء اما شيطان آنان را فريب مى دهد و به كناه 


آلوده مى شوندء آنان يشيمان مى شوند و به در خانه تو مى آيند. 


اين تو هستى كه با يكك نككاه مهربان» همه كناهان آنان را به خوبى ها تبديل مى كنىء نه تنها آن ها را مى بخشىء بلكه همه 


ضررهايى كه آن ها به خود زده اند» را جبران مى كنى» جه كسى مهربان تراز توست؟ (0/94 


آل عمران : آيه 184 - /ا"1١ا‏ 


قد خَلَتْ مِنْ قَيِلِكم سردن فَيديرُوا فى الاض فَانْظروا كنفٌ كان عَاقِبَهُ المكذبِينَ 0190 كَرذًا بَيَانٌ ناس وَهُدَى وَمَوْعِطَة لِلمْتَقِينَ 
)10 


١117: ص‎ 


بودي عو نا كبنات بوط كد د تكد اخيش ان منداناقرار كردنيه الاضرا و ضقرى عي وغنم ذاق قن انها فريك ثرو 
اميدوار شدندء اما مبادا فكر كنند كه همواره و در همه شرايط» خطاكاران را مى بخشى ! 


وقتى انسان بر كناه و نافرمانى عادت كرد كم كم به آنجا مى رسد كه ديككر سخن خدا را دروغ مى شمارد؛ قلبش سياه مى 


شود واز سعادت دور مى شود. 


اين نتيجه بعضى از كناهان استء كناهانى كه اكر كسى آن هارا انجام دهدء ايمان خود رااز دست مى دهد و كارش به 


تكذيب سخن تو مى رسدء او ديكّر سخن تو را دروغ مى شمارد ! 


اكنون از ما مى خواهى تا در زمين بككرديم و با زندكى امت هاى قبلى آشنا شويمء وقايع تاريخى را بخوانيم و در اين زمينه 
مطالعه كنيم تا از عاقبت كسانى كه سخن تو را دروغ شمردند عبرت بككيريم ! 


كسانى كه سخنان تو را دروغ شمردندء, به خود ظلم كردند و نتيجه كارهاى خود را ديدند و در همين دنيا به عذاب كرفتار 


شدند و در روز قيامت هم عذاب سخت ترى در انتظارشان است.(١26)‏ 


اين سخن تو با همه انسان هاست: برويد ببيند كه جككونه بلاهاى آسمانى بر آنان نازل شد و همه با خاكك يكسان شدندء به 


خوة بيابيك ويك يكيريك: 


تو قرآن را براى ما فرستادى واين قرآن» راه سعادت را براى همه بيان مى كندء آرىء قرآن» هدايت كننده استء اما فقط اهل 
تقوا ازاين هدايت بهره مند مى شوند:واز آن يند هى كيرئد. اهل تقوا در سختان قرآن فكر مئ كنند و مسير زند كى ختود زا 


آل عمران : آيه 19-11١‏ 
و تَهنُوا اك را وَأَنتمُ الاغلؤنَ إِنْ كم فين (019) إِنْ يمسشكم قَوْحٌ فَقَدُ م الْعَوْمَ قَوْح مِثله 


١1/8:ص‎ 


وَتلسك الايّامٌ نَدَاوِلهَا بَينَ النّاس وَليَعْلمَ الله الَذِينَ آمَنُوا وََنََدْ منكغ شهَدَاءَ وَاللهُ لا يُحبٌ الظَالِمِينَ )1١(‏ وَلِيمَحصٌ الله الَذِينَ 
موا وتقكق الكافرية 10 
توكلما نيك شيك ادن كن كر اخنن يواعد كم هيح الساوندة انان اكتف و ركد وذ تاساك هزه يمان شكدة ا خرد 


فكر مى كنند كه اككر از ميدان جنكك فرار نمى كردند و همه با هم با دشمن مقابله مى كردند, اكنون هفتاد نفر به شهادت نمى 


رسيدنك. 


مر نان ١‏ ذا شتكبية فو ركف سرك تورك ود لسوف تقو كلو عيتاكه ناشنة» اك انماق داقع اهيد إن استقامة) بوو3 يده بتري 
وخترو رق انا شماسة »سئبو انذؤها تثتما براق يدت ؟ فدري فكر كيك: اكرامزون يدكما اميت رسيدة نه ناد ابا وريد كد 


برسانند و شكست سختى به آنان وارد كنند. 
آنا كافران وق در جتكك يدر شكسة خورةئدة دار مسقن شد تل؟ 


نف اناق مك مال رركا سودي ددشن و انسال با ووس استس ع3 تارود ١‏ نشاف و مشكة الور باه( قرونك )نان 


ه ركز روحيه خود رااز دست ندادند و در راه باطل از ياى نند تنك 


مسلمانان نيز دجار سستى نشوندء مهم اين است كه از شكست امروز درس بككيرند» خود را براى فردا آماده كنند و به جنكك 


بت يرستى و كفر بروند» آرى» خون اين شهيدان نتيجه خواهد داد و به زودى طومار كفر و بّت يرستى در اين 


١١9: ص‎ 


سرزمين جمع خواهد شد. 


اين قانون مهم توست: شكست و بيروزى كاهى براى يكك كروه و كاهى براى كروه ديككر استء آرىء زمانى» ييروزى با اهل 


ايمان استء زمانى ديكر ييروزى با كافران ! 


شوندك. 
51 خسشه 5 عا رو اكور كر سيلماناة سك جرد رامن اسن 


ووسدكة امرك كسان كه رواسكر يهان كر دما امه نان ماندندء از بقئه جدا شدند» كروه زيادى هم كه ادّعاى ايمان مى 


كردند فرار كردند. آنان خودشان را شناختند و فهميدند كه جه كاره اند. 


اكر هميشه مؤمنان را بيروز كنى» يس حِككونه كروهى به مقام شهادت برسند؟ تو مى خواهى كروهى از بهترين ها از فيض 
شهادت بهره ببرند و اين مقام بالا را به آنان كرّم كنى؛ براى همين صحنه هايى را بيش مى آورى تا بندكان خوب خود را 


كلحيق دهشت مهمان. كنى. 


بهره اند آنان در حقٌّ خود و ديكران ظلم و ستم روا داشته اند و تو هركز ستمكاران را دوست ندارى. 


بنأ ان قانوة اهل ابمان زاناز ندىق هاياك مى كتئء.وقى كداهل ايمان دز جنكى شكست مى خورتن» متكقل سحقى:هاى 
زإنادئى مئ شونتك» ]ا همه اين سكت هاء كفاره كناهان آثان است. بلاها باعث مى شوق ثا روتحشان از كناهان ياكك وبباكيزه 


كردد. 
از طرف ديككرء وقتى كافران بيروزى خود را مى بينند» فريب شيطان را مى خورند 


١١١ ص:‎ 


و به راه باطل خود اصرار ميورزند» آنان فرصت توبه را از دست مى دهند و سرانجام به عذاب كرفتار مى شوند. 


آل عمران : آيه ١#‏ - 188 


عه 
- م | 


اه ع أَنْ تَدْخُلُوا الْصَنّه وما يَعلّم الله لِينَ جاهَدُوا متْكعْ وَبَعْلَمَ الصَّابِرينَ (051 وَلَقَدُ كتفع ىم منّوْنَ الْمَؤتٌ مِنْ قبل أَنْ تلمَوه 
رفوه ه وَأ تَنْظوُونَ (167) ١‏ 

اكنون با كسانى كه از ميدان جنكك فرار كردند جنين مى كويى: «آيا فكر مى كنيد قبل از آن كه امتحانتان كنم» شما را وارد 
بهشت مى كنم؟ آيا به ياد داريد كه جككونه آرزو مى كرديد شهيد شويد؟ وقتى يادى از شهيدان مى كرديد» مى كفتيد كاش 
ما هم شهيد مى شديم ! ب بس امروز كه زمينه شهادت فراهم شدء فرار كرديدء جقدر ميان كفتار و كردار شما فاصله است؟ 
صحنه هاى امتحان را براى شما بيش مى آورم تا معلوم شود آيا واقعاً حاضر هستيد در راه من از جان خود بكذريد؟ آيا در 


سختى ها صبر و استقامت خواهيد داشت؟ وقت امتحان معلوم مى شود كه جه كسى راستكوست». 


اين سخن تو براى همه زمان ها و مكان هاست,. راه بهشت جاودان از ميان سختى ها مى كذردء تو كه از همه جيز باخبرى و 
حر ا لي سوا الود 


آل عمران : آيه ١8‏ 


كما 


َّّ . 


ِل الْقَلكُمْ عَلَى أَعَْابكُم وَمَنْ يَنِْثِ عَلَى عَقَبَيْهِ فلن د يَضْءَ الله 


وَمَا مُحَمَدٌ إن يقول فدخلة هن قله الول انز قات 
و سَيَجِرى الله الفاكرية ا 


0 2 


١١١:ص‎ 


تو مسلمانان را به ياد لحظه حشاسى مى اندازى» آن لحظه اى كه اين صدا در ميدان جنكك ييجيد: «محمّد كشته شد). 


يكى از مسلمانان به نام «مصعب» بسيار شبيه ييامبر بود» يكى از كافران او را به شهادت رسانيد و فرياد زد: من محمّد را كشتم ! 
مسلمانان دجار تزلزل بيشتر شدند و با عجله فرار كردند» خيلى از آن ها به بالاى كوه يناه بردند» آن ها نككران بودند كه نتيجه 
جه خواهد شدء اكر كافران به تعقيب آن ها ببردازند» جككونه از خود دفاع كنند. بعضى ها با خود كفتند: اكنون كه بيامبر 


كشته شده است» خوب است دست از اسلام برداريم و بت يرست شويمء اين كونه مى توانيم جان خود را نجات بدهيم ! 


تؤابه آثان مى كويى: «محد ل بباميرى امت مائتد بباميرانى كه قبل اناق بوده اثده امبر عميشه زئذه ثيسث» همه بياميران قبلى 
از دنيا رفتند» محمد هم روزى از ميان شما مى رود. اكر او بميرد يا كشته شود شما از دين خود دست برمى داريد و به كفر 
رو مى آوريد؟ اكر همه شما هم از اسلام بازكرديدء به من هيج ضررى نمى رسد. به زودى ياداش كسانى را كه در راه من 


فداكارى كردند» مى دهم). 


آرى» افرادى مانند على (عليه السلام) كه مردانه در ميدان مبارزه ايستادند» آنان در واقع با اين كار خود. شكر نعمت هايى را به 


جا آوردند كه به آن ها داده بودم. 


آل عمران : آيه ١8‏ 


أَنْ تَمَوتَ إلا بإذنٍ الله كتَابًا مُوجَا وَمَنْ يُرِدْ نوَابَ الذَنيَا نَْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثْوَابَ الاخ ره نوْتِهِ مِنّْهَا وَسِمَجْزِى 


ير 


هع اوَمَ) كان لتَفس 
الشّاكرينٌ (180) 


وقتى كه خبر آمدن سياه كفر به مدينه رسيد, عدّه اى بر اين باور بودند كه بايد در 


1١7١7 ص:‎ 


بجنكيم. براى همين لشكر اسلام به منطقه أحد رفت و در آنجا آماده مقابله با كافران شد. 


وقتى كه مسلمانان شكست خوردند بعضى ها با خود كفتند: كاش ما در مدينه مى مانديم و در آنجا سنكر مى كرفتيم» اكر 


اين كار را مى كرديم, اين همه شهيد نمى داديم ! 


اكنون تو د جوات آثان :من كو + عاشدن شما در شهر باعث: جات اذ ع ركد تمن شله هر كة هر اسان سيرتو شت مشخضص 
شده اوستء هيج كس بدون اذن من نمى ميرد» بلكه طول عمر هر كس مشخص شده استء شما نبايد از دشمن بترسيد. شما 
در اين جنكك شركت كرده ايد ياداش و ثواب شما هم به نت شما بستكى دارد» هر كس ياداش دنيا را بخواهدء به او از دنيا 
مى دهمء هر كس ياداش آخرت بخواهدء از آن به او مى دهم و البنّه به كسانى كه شكر نعمت هاى مرا به جا آورند» جزاى 


نيكك خواهم داد. 


اكنون مى فهمم كه مركك من فقط در دست توسته تا زمانى كه تو نخواهى مركك به سراغم نمى آيدء يس نبايد از مقابله با 


دشمن هراسى به دل داشته باشم. 


همجنين به من ياد مى دهى تا وقتى كار خوبى انجام مى دهم, از تو ياداش روز قيامت را بخواهم» زندكى دنيا مى كذرد. همه 
بايد روزى از اين دنيا دل بركنيم و راهى سفر آخرت شويم. خوشا به حال كسى كه به فكر سفر آخرت خود باشد و براى آن 


روز» زاد و توشه آماده كند. 


آل عمران : آيه 141 ع٠‏ 


وَكأينْ مِنْ نَبِىَ قَائَلَ مَعَهُ رييُونَ كثيرٌ فَمَا وَعَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فى سَبيل الله وَمَا ضّ فوا وما اسْتَكاتوا وَاللهُ بحت الصَّابِرِينَ )١152(‏ وَمَا 


كان فَوْلَهُمْ إلا أَنْ قَالُوا ربا اغَفْ لَنَا دَنُويَنا 


1١77: ص‎ 


وَإِسْررَاقنا فى أَمرنًا وَتَبْتْ أَفدَامنَا وَانْض ْنَا َلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ ١159‏ فَآَنَاهُمُ اللّهُ نَوَاتَ الدَّنْيَا وَحْسْنَ نَوَابٍ الاخره وَاللَهُ بحب 
الحو (058) يا أَيّهَا الّذِينَ آَمنُوا إنْ تُطِيعُوا الَِّينَ كفَرُوا يَرَكُوكم عَلَى أَعْفَابِكمْ يوا حَاسترِينَ (184) بَلِ الله مَؤَْاكم وَهُوَ 
حر النَاصِرِينَ (100) سَملْقَى فى قلُوب الِّينَ كَمَُوا الوب بكرا أَشْرَكُوا بالل مرا لَمْ يرل به سلْطَانًا وَمَأوَاهمُ الثَارُ وَبنْسَ مَتْوَى 
الطَالِمِينَ (181) 


اكنون برائ سلماتان از كدشتكان:مى كويئ تااز آن درس مقاومت و ياندارى بكيرتل: 


قبل از شماء جه بسيار ييامبرانى را براى هدايت مردم فرستادمء آن ييامبران با ياران زيادى به جنكك دشمنان رفتند و در برابر 
سختى ها سستى نكردند و هركز تسليم دشمن نشدند. آنان صبر و استقامت كردند و من صب ركنند كان را دوست دارم و آنان 


رااز رحمت خود بهره مند مى كنم. 


سخن آنان تنها اين بود: «خدايا ! كناهان ما را ببخش واز تندروى ما دركذرء كام هاى ما را در برابر دشمن استوار كن و ما را 


من هم دعايشان را اجابت كردم, خير و بركت در اين دنيا و ثوابى نيكو در آخرت رابه آن ها دادم» زيرا آنان نيكوكار بودند 


و من نيكوكاران را دوست مى دارم. 


مبادا از كافران بيروى كنيد. اكر به سخن آنان كوش دهيدء آنان شما را به كفر برمى كردانند و سرانجام زيانكار خواهيد شد. 
بدانيد كه كافران دوست شما نيستند» من دوست و يشتيبان شما هستمء من بهترين يارى كننده هستمء به يارى من دل ببنديد و 


از كافران بيزارى بجوييد. 


به زودى در دل كافران ترس و وحشت مى اندازم» زيرا آنان بت ها را شريكك من قرار دادند» جايكاه آنان» آتش جهنم است 
و جه بد جايكاهى است !! 


1١7١: ص‎ 


آل عمران : آيه 1817 - ١817‏ 


وَلَقَد صدَكَكم الله َعْدَه إِذ تحشوئَهم بإذنه عتّى إِذَا كم وتَتارَتُْ م فى الاخر وعَصيعم من َل ما أََاكَمْ ما بون ملكم من بريد 
الدَّا كم من بريد الخره ثم د وفك عله ليتليكم وَلَقَد عَمَا عنم الل ذو قل عَلَى الْمُؤْمِينَ (185) إِذ تفرعمدون را 
لوو على أخد واوشول يَدعُوكمْ فِى أَخْرَاكع فَأنَبَكُمْ عَم بم ِكيلا تَحْرَنُوا عَلَى ما فَاتَكمْ وََا ما َصابَكعْ وَالله حي با تعْملُونَ 
(107) 


زمانِ حركت لشكر اسلام از مدينه به سوى كوه احدء ييامبر به آنان فرمود: «اككر در اين جنكك» صبر و استقامت كنيد» بيروز 


خواهيد شد). اين وعده اى بود كه تو به ييامير داده بودى. 


اكنون كه هسلماتاق شكست راكجرية كردواثله باخود هن كرينكد: مكر خذا يها وعده بارئ تدا سن جراما شكست 


خورديم؟ 


در ابتداى جنكك, همه جيز به نفع لشكر اسلام بود» لشكر كفر شكست خورده بود واز ميدان مى كريخت»؛ دراب ين ميان دو 
نكنه باعث شك تاورق ير كردة وق يبروزع تتديل بة:شكست شود 


اوّل: ييامبر ينجاه نفر را در منطقه بلندى مستقر كرده بودء از آنان خواسته بود تا او دستور نداده استء. موقعيّت خود را تركك 
نكنند» متأسّ فانه آنان وقتى ديدند سياه دشمن فرار مى كندء به طمع غنيمت» موقعتّت خود را تركك كردند و دشمن كه به دنبال 


دوم: وقتى كه سياه دشمن هجوم آوردند» مسلمانان به جاى اينكه استقامت كنند» فرار كردند و ميدان را خالى نمودند. 
اكنون تو با مسلمانان جنين سخن مى كُويى: 


1١١6: ص‎ 


تا زمانى كه شما با دشمنان ييكار مى كرديدء من به وعده خود عمل نمودم؛ شما را يارى كردمء اما وقتى كه دست از ييكار 
كشيديد و نافرمانى ييامبر را نموديدء من هم شما را به حال خود رها كردم» كروهى از شما به فكر به دست آوردن غنيمت 
بوديد و باهم بر سر غنيمت هاء نزاع مى كرديد كه ناكهان دشمن به شما هجوم آورد وامًا كروه ديككرى از شما هدفى جز 
رضاى من نداشتند. 

شما دجار وحشت و ترس از دشمنان شديدء مى خواستم شما را اين كونه امتحان كنم تا ايمان شما را در لحظات سختى 
ببازمايم؛ وقتى شما را يشيمان يافتم؛ از خطاى شما كذشتم و بر شما سخت نككرفتم زيرا من بر اهل ايمانء مهربان هستم و به 


آنان لطف و مهربانى مى كنم. 


به ياد بياوريد وقتى كه از ميدان جنكك فرار مى كرديد و به بالاى كوه مى رفتيد تا نجات يابيد» شما از ترس به هيج كس توجه 
نداشتيد و به يشت سر خود هم نككاه نمى كرديد. ييامبر» شما را به يارى مى خواند اما شما خيال مى كرديد كه بيامبر كشته 
شده اشت» او باضداى بلند.با شماسحق من كفت تا از هيدان فرار تكتيدء اما شما'به نارى او نرفتيد وناو زا تنها كذاششن شما 


نافرمانى ييامبر را نموديد. سزاى اين نافرمانى اين بود كه غم ها و مصيبت ها يكى يس از ديكرى به سوى شما رو آورد. 


شما به غمى ديكر مبتلا شديد» ديكر يادتان رفت تا براى غنيمت هايى كه از دست داديد» غضّه بخوريد يا براى آنجه بر سرتان 


آمدء اندو هكي: شويد. 
آيا مى دانيد آن غم بزركك جه بود كه باعث شد غم هاى ديكر را فراموش كنيد؟ 


كينا رز ريف كوه اشكة ا ملتغادة يوقي واو بود لكان ميج #زع راان دو دنه تمنو روفي نهر انس دهده ترس زر ققدي 
دلتان آمد, با خود كفتيد نكند دشمن به دنبال شما بيايد و شما را از دم تيغ بككذراند» اكر دشمن به شهر حمله كند و زن و ببّحه 


1١7١2: ص‎ 


شمااز فكر غنيمت ها بيرون آمديدء ديكر به فكر كسانى كه ييكرشان در ميدان جنك افتاده استء نبوديد» شما به غضّه اى 


توكش ميتلا كتذائد» بهاواسق دمن با شما جه خواهك كرد [6) 


اكنون ييامبر رو به آسمان مى كند و با تو جنين سخن مى كويد: «بارخدايا ! تو وعده فرمودى كه فرشتكان را به ياريم بفرستىء 


بارخدابا | از تو مى خواهم به وعده ات عمل كنى).(67) 


تو دعاى بيامبرت را مستجاب مى كنى و فرشتكان را به يارى ييامبر مى فرستىء ناكهان ابوسفيان ديد كه همه سباهش فرار مى 
كنند» فهميد كه مانند جنك «بدراء امدادهاى غيبى به يارى مسلمانان آمده استء براى همين دست از جنكك كشيد و سريع 


دستور داد سياه به سوى مكه با زكردد. 


آل عمران : آيه ١8‏ 


- 
مر 


ثم أَْرَلَ عَلَيِكمْ مِن بَعْد الّْقَمَ أمَنهُ تعَاسًا يَعَّْى طَائِفَهَ منكع وَطَائِفَهُ د أَمَتهع ْم هُمْ بَظنُونَ باللِّ غير الْحَنٌّ طَنَّ الْجَاهِِه يَمُولُونَ 
َلْ لَنَا مِنَ الامر مِنْ شَيْء قُلْ إنَّ الامر كله لِلِّ يُحْفُونَ فى أَنْفْسِهمْ مَا لا يبدُونَ لَك بَقُولُونَ لَو كان لَنَامِنَ الامر شّْءٌ ما قينا مانا 
قل لؤ كنت فى بوتكم لَبرَرَ الَِّينَ كنب عَلَيهمُ الْقَدْلْ إِلَى مَضَاجِعِهمْ وَل اللَهُ مَا فى ص دُو ركم وَلْيمَخصَ مَا فى فُلوبِكغ وَاللَه 
عَلِيمٌ بَاتِ المُدُور (؟10) 


كبن قرا رسيدةء مسلماثاق به شهر عدينه با كشيه ائد انش» شين بز اذ اضطرات وانكراتن اسكه :درست است دشمة از مدينه 
دور شده است و به مكه بازمى كرددء اما هر لحظه ممكن اسث دشمن يشيمان شود و به مدينه يورش بياورد و شهر را غارت 
كندء همه در اضطراب هستند. 


1١77/: ص‎ 


تو آرامش را بر اهل ايمان نازل كردىء» آنان به وعده هاى تو ايمان داشتند» تو وعده دادى كه در دل كافران ترسى عجيب 


اميدوار بودند واز دشمن نمى ترسيدند. 


ازطرئ ديك كرودسسة انماق: دز اده مان وه يوذتد و تتواسيسد يخواتد انان از روئ ناداتن بسكو كمان ثاروا 
داشتند. با خود مى كفتند: آيا ما نجات بيدا خواهيم كرد؟ آيا امشب جان سالم به در خواهيم برد؟ آن ها فراموش كرده اند كه 


تو همه كاره جهان هستى» شكست و ييروزى در دست توست. 


آنان حرف هاى خود را از ييامبر مخفى مى كنند و به يكديكر مى كويئد: اكر قرار بود يبروز بشويمء ياران ما كشته نمى 


شدنك. 


آنان نمى دانند كه مركك هم در دست توستء آن هفتاد نفرى كه امروز در ميدان جنكك شهيد شدند» سرنوشت آن هاء اين 


بود. اكر آنان در خانه هاى خود در بستر هم آرميده بودند» مركك به سراغ آن ها مى آمد. 


أو نجه اغووة وو سك اخحين رركن اند ضيه امعفاق نوراق نه ررد ها افر دع كذ باطو اق لوقك ال شي مر 


شوند» تواز آنجه در دل بندكانت مى كذرد. آكاهى. 


آل عمران : آيه ١44‏ 
ِنَّ الَذِينَ نَوَلَوَا مِنْكم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ إِنَّمَا اسْتَرّلْهُمُ الشَّتِطانٌ يبغض ما كسبوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُعْ إنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ )١50(‏ 


مسلمانان سؤال مهمّى دارند» آن ها بارها از خود يرسيده اند: جرا در آن لحظات حسّاس. از ميدان جنكك فرار كرديم جرا 
ييامبر را تنها كذاشتيم؟ 


1١7/:ص‎ 


اكنون تو مى خواهى جواب سؤال آنان را بدهى» علت اين لغزش بزرككء جيزى جز وسوسه شيطان نبود. 


دز قلت آنان به جاى مت تو-معضت دثيا منزل كرذه.يوذه آثان به كتاهان الودة.شده بودندء آرئء اكر انسان از كتاه توايه 
تكلنن كناقاق قبل ارام وابراق كناهان عدى هموادى كعتك بو شظاف زا نر او مسلط :من كن 


در آن لحظه حش اس» آنان فريب وسوسه هاى شيطان را خوردند. كاش آنان» قبل ازا ين كه به جنكك بيايندء از كناهان توبه 
كرده بودند و محيّت دنيا رااز دلهاى خود زدوده بودند» آن وقت ديكر هيج كاه اسير شيطان نمى شدند و در راه دين تو 


جانفشانى مى كردند. 


اكنوق به آثان مؤذه مى ذهى كه كتاه انان زا يخشيده اى و انان واعفو كرد اى زيرا تو امرؤتده و مهربان هس ويه 


بند كانت فرصت توبه مى دهى ا به سوى تو بازكردند. 


آل عمران : آيه ١08 - ١44‏ 


يا يها الَّذِينَ أَمَنوا لَا تَكونُوا كَالَذِينَ كَفَرُوا وَقَانُوا لإوَانِهم إِذا ضَرَبُوا فى الارْض أَوْ كانوا عرّى لَوْ كانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا لوا 
ليجل الله ذلك تو ره فى اوروع وال يخنى وثويت واللة رعاالقملوة وير 0070 لزلين تام وى سيبل الو رتم ل د 
الله وقفية خود كا تكمقرة زان واد 1ه كم أؤ فيكم للَى الله ؛ تَحْشَّدُونَ (/10) 


هفتاد نفر در ا بين جنكك شهيد شده اندء در بسيارى از خانه ها صداى كريه مى آيدء يدران و مادرانى كه داغ عزيزان خود را 


ديده اند» زنانى كه بيوه شده اند» كود كانى كه يتيم شده اند. 
ايخ ميات متافقان م كويد )كرابن جدكه بيقن نمى اهمده الآن همه كناك كه 


1١١9: ص‎ 


شهيد شده اند» كنار ما بودند. 
اكنون تو از اهل ايمان مى خواهى با آنان هم عقيده نباشند» به راستى عقيده باطل منافقان جيست؟ 


وقتى يكى از دوستان منافقان» به سفر مى رفت و در سفر مى مردء آنان مى كفتند: «اكر نزد ما مى ماند» به جنكك مركك نمى 
افتاد» و اكر يكى از آنان در ميدان جنكك, كشته مى شدء مى كفتند: «اكر به جنكك نرفته بود» كشته نمى شد). آنان هميشه در 
حسرتى بزركك هستند» هميشه غضّه مى خورند كه كاش دوستانشان به سفر نمى رفتند ويا در جنكك شركت نمى كردند. 
اكنون تو با آنان جنين سخن مى كُويى: 

مر كة ولد كور دن دشت سن اث سيفن با شرق در مدان حكة ‏ اعث هر كه نيسة)» اسيارلك كسان كددذر وظة هبتنت و 
مركك به سراغشان مى آيد و بسيارند افرادى كه به ميدان جنكك مى روند و جان سالم به در مى برند. 

سرنوشت كسانى كه امروز شهيد شدندء اين بود اكر جنكك أحد هم بيش نمى آمد و آنان در خانه هاى خود مى ماندند» باز 
هم امروز مركشان فرا مى رسيد, من به همه كردار شما آكاهى دارم» مى دانم جه كسى اطاعت مرا مى كند و جه كسى راه 
نافرمانى ييش مى كيرد» من ياداش همه بندكان خود را مى دهم. 

شما جرا از مركك مى ترسيد؟ مككر به من ايمان نداريد؟ اكر در راه من كشته شويدء زيان نكرده ايدء زيرا به آمرزش و رحمت 


اكر بميريد يا كشته شويدء به سوى من مى آييد» مرككء يايان زندكى شما نيست بلكه دريجه اى است به سوى دنياى ديكر 


١ ١:ص‎ 


آل عمران : آيه ١84-1١2٠‏ 


فنا يه مه بِنَ لنت لَه َو كُنْتَ قطًا غَلِيط الْقَلْبِ لَمائْمَضُوا مِنْ لكك فَاغفْ عَنْهُمْ وَامَفْفِر لَُمْ وَشَاوْمُْ فى الاثر ذا 
عَرَمْتَ قم وَكلْ عَلَى الله إنَّ الله بْحبٌ الْمَْوَكلِينَ (0105) إِنْ نْ ينْض ركم الله لا غَالِتِ لَكم وَإِنْ يَحَذَلْكُمْ من ذا الى بَنْص ركم مِنْ 
بعد وَعَلَى اللَّهِ َكل الْمَؤْونُونَ (180) 


امير ون مبيعل شيك افق كساق: كه از هيدان سك ران كردة يووقك و امن را ثنها كذاقنه بودتده به ميحد مده انل 


آنان دور ييامبر حلقه زده اند 


عم ة ابرمتده و يساق عسكيد: إل ابرق كه زامير تو راون سفت تريق شراط ثنها كذاشنه اند احساسن كاه مى كتتة انا امير 


اكنون تواين آيه را بر ييامبر خود نازل مى كنى: 


اق محقك ! اق يراق وعندت من اث كدعو يايند كان عن مهرياة وخوك اخلاق عي » اكر عو #دعو و ستتكدل بودى: عمه از 


دور تو يراكنده مى شدند. 


اكنون از تو مى خواهم خطايشان را ناديده بكيرى و براى آنان طلب آمرزش كنى. 


اى محتّرد ! از تو مى خواهم در كارها با آنان مشورت كنىء يس از مشورت » جون بر انجام كارى تصميم كرفتىء بر من 


اكر من شما را يارى كنم» ديكر هيج كس نمى تواند بر شما بيروز شود؛ اككر دست از يارى شما بردارم» جه كسى شما را يارى 
خواهد كرد؟ تنها به من توكل كنيد زيرا مؤمنان فقط به من توكل مى كنند. 


١؟١:ص‎ 


بيامبر با تواز راه وحى در ارتباط است اما باز هم ازاو مى خواهى تا با ديكران مشورت كندء اين؛ اهميِتِ مشورت را مى 


وسايد ادن هومن بزر كن يراق كمه ماسمكه 


اكر ما در كارهاى خود مشورت كنيم, از لغزش ها و خطاها در امان خواهيم بود. آرى» هيج كس از مشورت كردن يشيمان 


نشده است.(868) 


تو در اين آيه از ت ول هم سخن كفتى» به راستى معناى توكل جيست؟ بعضى ها معناى توكل را خوب نفهميده اندء آنان 
من اقدامات لازم را انجام دهمء وسايل عادى را فراهم كنم و وظيفه خود را درست انجام دهمء بعد از آن به لطف و حمايت تو 


جشم بدوزم. 


ييامبر خوش اخلاق و مهربان بود با خوش رويى مردم را به سوى تو فرا مى خواند, او همواره لبخند به لب داشت. او اصل را 


بر «جذب» مى كذاشت نه «دفع» ! زبان و ادبيات او ير از مهر و محبت بود. 
خدايا ! من درددل هاى خويش را به كه بككويم؟ بهتر است به تو بككويم ! 


آن روزها را از ياد نمى برم» وقتى جوانى بودم» سراسر شوق و اميدء وقتى مى خواستم از تو جيزهاى بيشتر بدانم» ناجار بودم 


نزد كسانى بروم كه هميشه اخمو بودند ! 
آنان به جاى مهربانى» بيشتر اخم مى كردند» كاش آنان اين آيه قرآن را خوانده بودند و ييام آن را فهميده بودند ! 


آنان كار را به آنجا رسانده بودند كه من فكر مى كردم هر كس بيشتر اخم كند و كمتر لبخند بزند» ايمانش قوى تر است و به 


تو نزديكك تر ! 
سال ها كذشت تا من فهميدم كه اسلام جيز ديككر استء هيج جيز به قدر شاد 


١7 ص:‎ 


٠ ٠‏ كح ٠‏ ُ 5 واثُ 
نمودن بند كان بيش تو باارزش نيست. 


كاش يكك نفر به آنانى كه نقش هدايت جامعه را به عهده دارند مى كفت كه بيامبر» تجسّم مهربانى بود» تو از او جنين 


خواسته بودىء به او كفتى كه مردم را ببخشد و حتّى در حقّ آنانى كه از ميدان جنكك فرار كرده اند مهربانى كند.(80) 


آل عمران ؛ أيه 1| 
وَمَا كان لِتبىَ أَنْ يَغْلَ وَمَنْ يَغْللَ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوَْ الْقيامَهِ ثم تَوَفُى كل نَفْس مَا كسَبَثُ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )18١(‏ 


تواز ييامبرت خواستى تا همه مسلمانان را ببخشد, او هم اين كار را كردء اكنون مى خواهى از ييامبرت دفاع كنىء براى همين 
به آنان جنين مى كويى: «هيج بيامبرى در تقسيم غنيمت ها خيانت نمى كند» هر كس كه خيانت كند در روز قيامت با كناه 


خيانت محشور مى شودء در آن روز همه به سزاى اعمال خود مى رسند و بر هيج كس ظلم و ستمى نخواهد شدا. 
ماجرا جيست؟ جرا تو اين آيه را نازل كردى؟ 


وقتى لشكر اسلام به منطقه «أحد» رسيدء بيامبر ينجاه تيرانداز را در مكان بلندى مستقر نمود و «ابن جُبِير) را به عنوان فرمانده 


آثان مشخصن تموة وال آثان خواست كهاهر كز فوقطضلتك ود را تر كك تكد 


در مرحله اوّل جنككء مسلمانان توانستند دشمن را شكست بدهند. لشكر كفر از ترس جان فرار كردء ميدان جنكك خالى شد و 


كروهى مشغول جمع كردن غبيت هام شك ناتك 


آن ينجاه تيرانداز كه بالاى بلندى بودند با خود كفتند: جنكك كه تمام شدء ما هم بايد برويم غنيمت جمع كنيم. فرمانده به 
آنان كفت: «موقعيّت خود را تركك نكنيدء امير عدم براى شما سهمى از غنيمت ها در نظر مى كيرد)» آنان در جواب كفتند: 


1١17: ص‎ 


«مى ترسيم ييامبر به ما جيزى از اين غنيمت ها ندهدا. 
متأسّفانه موقعتت خود را تركك كردند و به جمع كردن غنيمت مشغول شدند و همين باعث شكست مسلمانان شد. 


آرىء آنان فكر مى كردند كه بيامبر حقّ آن ها را نخواهد داد و در تقسيم غنيمت ها خيانت خواهد كرد اكنون با اين سخن از 


ييامبر خود دفاع مى كنى.(62) 


آل عمران : آيه 18# - 8ع( 


أَفَمَن الب رَضَوَانَ الله كمن يَاء بس سخط مِنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنّم وَبنْس الْمَصدَيد (187) هُعْ دَرَجَاتٌ عِْدَ الله وَاللَهٌُ بَصدَيد بما يَعْمَلونٌ 
08 


الناشيه عبات كده و سك ا اد بد كع كرونانه ووو ال عبات ووتي كر ابه غعنت دابعقةر ارزكن: داشعيد كد عده 


اى2 براى به دست آوردن آن. به ييامبر تهمت خيانت بزنند؟ 


كويا هدف كروهى از كسانى كه در جنكك شركت كرده بودند» جيزى جز غنيمت نبود» كاش آنان على (عليه السلام)را 
سرمشق خود قرار مى دادند» على (عليه السلام)در ميدان جنكك رشادت ها و فداكارى ها نمود و لحظه اى هم به غنيمت فكر 


نكردء او فقط براى رضاى تو شمشير مى زد واز ييامبر دفاع مى كرد. 
آرى» كسى كه در راه رضاى تو قدم برمى دارد با كسى كه در راه غضب تو كام برمى دارد» يكسان نيست. 


جايكاه كسانى كه غضب تو را براى خود خريدند, جهنم است و جهنم بد جايكاهى استء اما تو براى كسانى كه فقط به 


خشنودى توافكر مى كردند» بهشت جاودان را آماده ساخته اى. 
هر كدام از مؤمنان و كافران نزد تو جايكاهى دارند» هر كس ايمان او بيشتر باشد.ء 


1١7: ص‎ 


در رتبه بالا-ترى از بهشت خواهد بودء هر كس كفر و دشمنى او بيشتر باشد» در يست ترين درجه هاى جهنم جاى خواهد 
كرفت» تو به ايمان و كفر بندكان خود آكاهى كامل دارى. 


آل عمران : آيه ١88‏ 


2 


لَقَّدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثّ فيهخ رَسُولا مِنْ أَنْفيهم يَثلو عَليِهِمْ آراته وَيُرَكيهغ وَيُعَلْمَهُمْ الات وَالْحِكُمَة وَإِنْ كانُوا مِنْ 
قبل لَفِى ضَلَال مُبينَ (128) 


وقتى تاريخ را مى خوانم؛ تعتجب مى كنم» جكونه شد كه عدّه اى از مسلمانان حاضر شدند به بيامبر نسبت خيانت در امانت 


بدهند» آخر جكونه ممكن است ييامبر جشم داشتى به غنيمت هاى جنككى داشته باشد؟ 


آثاث امير وا تجكوته شتاغعه ائل؟ 


آنان فكر مى كنند كه ييامبر هم مانند رهبران ديكر است كه به فكر جمع كردن مال دنياست و در جنككء به مالٍ بيشتر مى 


انديشد. 


تو مى دانى قبل از هر جيز بايد فكر و انديشه اين مردم را عوض كنى» مشكل اين است كه آنان ييامبر تو را نشناخته اند و نمى 


دانند هدف اصلى ييامبر جيست. 


بخواند و شما را از زشتى ها و يليدى ها باكك كند و قرآن و معارف و احكام دين را به شما بياموزدء اكر جه شما قبل از آن: 
در كمراهى آشكارى بوديد). 


همه به فكر فرو مى روندء اكنون ييامبر را شناختند» ييامبر نيامده است كه غنيمت و مال دنيا جمع كندء او آمده است تا با 


خرافات» بت يرستى و زشتى ها مبارزه كند» او آمده است راه و رسم زندكى درست را به مردم بياموزد. 


١506: ص‎ 


الكبختي: نمى تواسث به:درسى مشكلات و اعشاجات انسان هارا درك كيد. 


آل عمران : آيه ع8١1‏ - هع١‏ 


- و 
ع 
ا 31 


َوَلَمَا أصابئكم مُصَيبٌَ قَدْ أَصَبْتمْ متها قم أنّى هَذًَا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكم إِنَّ الله عَلَى كل شَْء قَدِيٌ (18) وَمَا أَصَابَكمْ يَومَ 


التَقَى الْجَمْعَانِ فَبِدْنٍ الله وَلِيَعْلَمَ الْمَؤْمِنِينَ (188) 


ياران ييامبر دور او حلقه زده اند» به سخنان او كوش مى كنندء آنان از كذشته خود يشيمانند» مى خواهند كذشته را جبران 
كنندء» تواز دل آنان خبر دارى» مى دانى هنوز يكك سؤال آنان بى ياسخ مانده اسع اناث بارها از خود يرسيده اند: جرا اين 


جنين شد؟ اين مصيبت از كجا به ما رسيد؟ 


دز جنكك احد؛ هفتاد ثفر از مسلمانان كشته شدئل» آنان فراموش كردند كه در جنكك بدرء دو برابر اين بر دشمن ضريه زدئده 
(سال قبل كه بين مسلمانان و كافران جنكك بدر روى دادء مسلمانان هفتاد نفر از آنان را كشتند و هفتاد نفر را هم اسير كردند). 


مسلمانان به دنبال جواب اين سؤال خود هستند» آن ها مى خواهند بدانند جرا ديروز اين جنين شكست خوردند. 
اكنون جواب آثنان رااين كونه مى دهى: 


شكست شما به ذليل دلباخواهي شما بوده كروهئ ازا شها براق وسيدةن به غدمت غاء موقت حشاس غود را تركك كرديد)ة 


شما از فرمان ييامبر سرييجى كرديد. بدانيد كه من بر هر كارى توانا هستم, اككر روش خود را اصلاح كنيد شما 


١72: ص‎ 


را بر دشمن بيروز خواهم كرد. 


هركن اق باذاثيريك كاين شكشت شماء مطابق سنت عن .بود ايخ قافون السك :هر لشكرئ كه ذر هيدان حنكك سسق كلدو اذ 


سستى كرديد و هم از ييامبر نافرمانى نموديد؟ 


آل عمران : آيه ١84‏ - لاع١‏ 


وَلبَعِ لم اين نَاقُوا وَقِبلَ هع تاقوا فى سبل الله أ اكوا قَاُوا لو غلم يتنا اكع هم للكفْرِ يؤمدذ أَفْربُ منهّ للايمان 
يَفُولُونَ بَهْواهِهمْ مرا لهس فى قُلُوبهمْ وَاللهُ أَعلَمْ بمَا يَكتُمُونَ 191 الَِّينَ قَانُوا لإخوَانِهمْ وَكعَرِدُوا لو أَطَاعُونَا ما قتُِوا قل قَادْرَءُوا 
عن الشيكة المؤك إن كع صَادفيق (28) 


جنكك أحد زمينه اى شد تا منافقان شناخته شوند» وقتى لشكر اسلام به سوى «أحد» حركت مى كرد» كروهى سيصد نفرى راه 


خود را جدا كردند تا به مدينه بازكردند. 
جند نفر به آن ها كفتند: 


كجا مى رويد؟ بياييد در راه خدا جهاد كنيد اكر نمى خواهيد براى خدا همراه ما بياييد» حدّاقل براى دفاع از شهر و 


ناموس خود اقدام كنيد» اككر دشمن را به حال خود رها كنيم» به ناموس ما هم رحم نخواهد كرد. 
_اكر ما يقين داشتيم كه جنكك واقع خواهد شدء مى مانديم اما مى دانيم كه جنكّى در يبيش نيست. 
آثان ابن سكن يرا كفهد وبه سوى مديتة حركت كردئدةه ذو ؤمالى كه ييامين ابه 


١117/: ص‎ 


كمكك آنان نياز داشتء از همراهى با او خوددارى كردند و با اين كار نفاق خود را آشكار ساختند. 


آن لحظه اى كه از لشكر اسلام جدا شدندء به كفر نزديكك تراز ايمان بودند آنان مى كويند كه نمى دانيم جنكك مى شود يا 


نه» اما به خوبى مى دانند كه كافران نزديكى مدينه رسيده اند. 


تواز راز دل آنان باخبر بودى و مى دانستى هدفشان جيستء آنان خواستند با اين كار خود» ضربه اى به دين تو بزنند و به 
كافران كمكك كنندء هنكامى هم كه جنكك تمام شد و مسلمانان به شهر بازكشتندء اين منافقان به آنان جنين كفتند: «اكر به 


سحن ها كوش فى كرديذة» هغركزايخ قدو كشيه ثمن داديد: 


تو از مؤمنان مى شواهى تابه آثان حنين جواب يدهتل: (شما براق حفظ جان ديكران واه خل هئ ذهيد» يسن اكرواست مى 


كوييد مركك را از خود دور كنيد و آن را براى هميشه به تعويق اندازيدا. 


آل عمران : آيه ١1/1‏ - وع١‏ 


ولاتشقدين الَّذِينَ قتَلُوا فى سَبِيل الل أ وَاًا َل حا عِنْدَ رَبّهمْ يُوزَقُونَ (188) فَرِحِينَ بما أَتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَيَسَِْشِرُونَ بالّذِينَ 
َع يَنْحَقُوا بهع مِنْ خَلْفِهم أنَا حَؤْفٌ عَليِهِمْ وَلَا هُعٍ يَحْرَنُونَ )17٠١(‏ يَستَِشِرُونَ ينغمه من الله وَقَضْل وَأَنَّ الله ا مْضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ 
1/ا0) 


وق خبر وسية كه ففتاة ثقر ال "مؤهتاة :در جركك اكد كع شدئدة ننافقان كند: «السوس كه آثان خرد رابه كشتن دادند» 


ناث مُردند و هيج بهره اى هم نبردند). 
اكنون درباره شهيدان سخن مى كُويى: 


١1/8: ص‎ 


هركن كساق :| كه ادن وافاهى كمه شدئده مرذه تنداريده الكييذان زتده اتله انان هر كز قدردم اتلد هر كين دو وامايم كشته 
شودء زنده استء آنان در جوار رحمت من زندكى مى كنند و من به آنان روزى مى دهم و به علّت نعمت هايى كه به آنان 


داده امء خشنودند. 


وقتى شهيدان به دوستان خود (كه با هم در يكك ميدان جنكك مى كردند و آن ها هنوز در دنيا هستند) فكر مى كنند» شاد مى 


شوند. شهيدان مى دانند كه دوستانٍ آن ها نيز به رستكارى خواهند رسيد و هيج ترس و وحشتى نخواهند داشت. 


شهيدان همواره از نعمت ها و فضل و رحمت من دلشادند و هركز اجر و ثواب مؤمنان تباه نمى شود. 


آل عمران : آيه ١1/7 - ١1/4‏ 


الذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ القوح لِلذِينَ أخسنوا مِنْهُمْ وَاتقؤا أخْرٌ عَظِيمٌ (175) الذِينَ قال لَهُمْ النَاسٌ إن الناسَّ 
قَدْ جَمَعُوا لكم فَاخْمَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيِمَانا وَقَالُوا سينا الله وَنِعْم الْوكيل 0107 فَالْملبُوا ينِعْمه مِنَّ الله وَقَضْ لل لَمْ يَمْسَدهُمْ سُوءٌ 
وَاتبْعُوا رَضُوَانَ الله وَاللَهُ ذو فَصْل عَظِيم (©037) إِنّمَا ذَلِكمُ الشَِّطَانٌ يُحَوّفَ أَوْلَِاءهُ لا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ )١1080(‏ 


سياه كافران به سوى مكه بيش مى رودء وقتى آن ها حدود ٠‏ كيلومتر از مدينه دور مى شوند, عدّه اى نزد فرمانده سياه 


(ابوسفيان) مى آيند و به او مى كويند: 
_ما اشتباه بود كن مرتكب شديم؟ 
_جه اشتباهى؟ 


١593 ص:‎ 


كار را نيمه تمام كذاشتيم. ما بهترين موقعتت رااز دست داديمء اككر محمّرد راابه حال خود رها كنيم» او روز به روز قوى 


تر خواهد شد. 

شما جه ييشنهادى داريد؟ 

بايد ب ركرديم و به مدينه حمله كنيم و آن شهر را غارت كنيم و هرطور شده محمّد را به قتل برسانيم. 
سرانجام تصميم خود را مى كيرند و قرار براين مى شود كه بار ديكر به مدينه حمله كنند. 


ناعير أو حت 1 لتر فى ارود ااتط لوطل عونا نان ورا باه 1" كاز ماهو ونه ماسر كافك ا رع 
با سياه كفر به منطقه «حمراء الأسد» برود. 


اينجاست كه مسلمانان دعوت ييامبر را اجابت مى كنند» خيلى از آنان مجروح هستند و نياز به درمان و استراحت دارندء اما 
آنان تصميم كرفته اند ككذشته را جبران كنند و تا ياى جان بيامبر را يارى كنندء آنان به سرعت آماده حركت براى جنكّى 


دوباره با كافران مى شوند. 
اكونار انان تعرقف مى, كت زافق كو 


مؤمنان واقعى كسانى هستند كه وقتى ييامبر آنان را دوباره فرا خواند تا به جنكك دشمن بروندء» اين دعوت را اجابت كردند با 


عذّه ابه منان ععتية كسد «سياه دشمن براى حمله به شما دور هم آمده اندء ازآنان بترسيد). مؤمنان نه تنها از اين 


موضوع نترسيدندء بلكه بر ايمانشان افزوده شد و در جواب كفتند: «يارى نخداوند براى ما كافى است كه بهترين يشتيبان 


١6٠١ ص:‎ 


بند كان خود است)». 


آنان به سوى دشمن رفتند و به سلامت بازكشتند و هيج بدى و مصيبتى به آنان نرسيد, آنان از فرمان من بيروى كردند و من 


داراى كرم و رحمت فراوان هستم. 


اين شيطان بود كه دوستان خود رااز روبرو شدن با كافران مى ترساند» شما نبايد از كافران بترسيد, اكر مؤمن هستيد از 


مخالفت با امر و فرمان من بترسيد. 


اكنون مى خواهم بدانم ماجراى جنكك «حمراء الأسد) جه شد؟ 


بيامبر دستور حركت سياه اسلام را داد تا هر جه سريع تر به منطقه «حمراء الأسد» برسندء مؤمنان با اشتياق فراوان همراه ييامبر 
حركت كردندء ييامبر دستور داد فقط كسانى مى توانند همراه او بيايند كه ديروز در جنكك احد شركت كرده اند» يعنى آن 
سيصد نفرى كه ديروز از جنكك كناره كيرى كردند, اجازه نداشتند در لشكر اسلام باشند. 


لشكر اسلام به حركت خود ادامه مى داد» آنان با سرعت تمام به سوى دشم مى رفتندء د يخم به نام «معبد» در بين راه 
لشكر اسلام را ديد؛ معبد با ابوسفيان سابقه دوستى ديرينه اى داشت. سريع خود را به ابوسفيان رساند و به او كفت: 


اى ابوسفيان ! محمد را ديدم كه با لشكر خود با سرعت به سوى شما مى آيدء من هركز لشكرى جنين انبوه نديده ام ! 


اى معبد ! ما ديروزء كنار كوه احدء عدّه زيادى از آنان را كشتيم و بسيارى را هم مجروح نموده ايم» لشكر محمّد از هم 


ياشيده شد. 
_من از ماجراى ديروز شما خبر ندارمء اما اين قدر بدان كه لشكرى انبوه» اكنون به سوى شما مى آيد. 


١61: 


ابوسفيان» بز ركان سياه را طلبيد و ماجرا را كفتء وقتى شنيدند كه مسلمانان با عجله به سوى آنان مى آيند» در هراس افتادند» 
آنان خيال كردند كه نيروى كمكى تازه نفس به يارى مسلمانان آمده است. براى همين تصميم كرفتند تا هر جه سريع تر به 
مكه باز كردند. 

ابوسفيان دستور بازكشت به مكه را صادر كردء سياه كفر با عجله راه مكه را در ييش كرفت. 


آرى» تو به مسلمانان وعده داده بودى كه در دل كافران ترس و وحشت مى اندازىء اكنون به وعده خود عمل نمودى.(817) 


لشكر اسلام به «حمراء الأسد» رسيدء اما از كافران خبرى نبود» ييامبر دستور داد تا مسلمانان سه روز در آنجا بمانند» هر جه 


النظار كشيدثله خيرى از سياه كفن نشده بعد از سه ووز امير دستون باز كثنت به مديته زا دادتد. ين 


آل عمران : آيه ١/4‏ - ع/ا١‏ 


وَلَا يرك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الكفْر إِنَّهُعْ لَنْ يَضْ دوا الله شَيكا يُرِيدُ الله ألا يَجِعَلَ لَهُعْ حظا فِى الاخ ره وَلَهُعْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ (1078) 


نَّ الّذِينَ اشْتَرَوًا الْكفْرَ بالإيمَانٍ لَنْ يَضْ روا الله سيا وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمْ (070) وَلَا يَحْسَبَن الَذِينَ كفَرُوا أَنّمَا تُمْلى لَّهُمْ حَيدٌ لإنْفسِهِمْ 
نما تَمْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (108) 


لسدم|خ السام ١‏ 


اكنون ديكر خطرى مدينه را تهديد نمى كندء دشمن از ترس لشكر اسلام فرار كرده استء بيامبر و يارانش به مدينه با زكشته 
اللاقوسك اليلق كدسفكق اه را دوس ساق يزر كه قتي انان مانا رامين ا بورروتها ع رز كنو نول ذارف: 


او سال هاى سال براى اين مردم زحمت كشيدء اما روزى كه به جنكك أحد 


١67١ ص:‎ 


مى رفت» سيصد نفر أز مسلمانان» تتهايش كذاشتند و مياه را به مديته بازككشعند. 
سيصد نفر يعنى حدود يكك سوم سربازان لشكر او ! 


اين غم بز ركى براى ييامبر است»ء او سال هاى سال براى هدايت آنان زحمت كشيدء آنان رااز كفر و بت يرستى رهايى داد 
اق آثان دو ارخ افتحان بز ركه مرذوة شدثد» آثان بااين كان غوف باسياه كفر مل مث يز وكى تمودثة و اكريارى تو ثبودة 


دشمنء اسلام را نابود كرده بود. 
اكنون تو با ييامبرت سخن مى كُويى: 


براق عه مدا كى # هر كز يزاين آتاتى كدورراء كقزر شنداب كزدتته غضةه تخون 1 انان هر كر نى توائقك ادويق من عبرريع 
بزنند» من آنان را به حال خود رها كردم و در حال نفاق يا كفر خواهند مُردء من اراده كرده ام كه آنان در آخرت هيج بهره 


آنان كسانى هستند كه كفر را خريدند در عوض ايمان» آنان به من جه ضررى زده اند؟ به خود ضرر زده اند كه سعادت 


هميشكى رااز دست دادند و نتيجه اين كارشان» آتش جهنم است. 


به آنان مهلت مى دهم و تصوّر مى كنند كه اين مهلتء برايشان خوب است و به واسطه آن مى توانند از لذت هاى دنيا بهره 
ببرندء اما اين خيال باطلى است»ء من به آنان مهلت مى دهم تا باز هم كناه كنند» به زودى در بدترين عذاب ها كرفتار خواهند 


شد. 


آل عمران : آيه ١1/4‏ 
مَا كانَ الله لِيَذْرَ المُؤْمِنِينَ عَلى مَا أَنْتم عَليْهِ 


١ 01: ص‎ 


حَتََى يَمِيرٌ الْحَبِيت مِنَ الطيّب وَمَا كانّ الله ليَطلِعَكم عَلَى العَتِبٍ وَلكنَّ الله يَجْتَبى مِنْ رُسلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَإِنْ تَؤْمِنُوا 


وَتَنَهُوا فلكم أَخْرٌ عَظِيم (109) 
از ايه تااين آيه ارماك فوشكم انكو ضوادفا كا مان ا نه كردن اين آيات» درس هاى ا كي براى 


زندكى خود كرفتم. اكنون مى خواهم آخرين سخن تو در رابطه با جنكك اد را بخوانم. 


ذن تجكة ادن فشلمانان زا'بارى تمؤدى و آثاق توالسسد كافزان را شكست سكين دهند: انا جرا مسلنانان ردن مرحلة اى از 


سكف اا يبعال توه وها كردق سه زواع ندر كا رنود مدن توفع بوذ 
تو به قانون خودت عمل كردىء تو يكك قانون و سنت قطعى دارى» مى خواستى همه را متوجّه اين قانون كنى. 
آن قانون جيست؟ 


تو وقتى بيامبرى را مى فرستىء او مردم را به سوى تو دعوت مى كندء كم كم ييروان آن بيامبر زياد و زيادتر مى شوندء آنان 


همه ادّعا مى كنند كه به تو ايمان آورده اند و تسليم امر تو هستندء اما كسى جه مى داند جه كسى راست مى كويد؟ 


بعضى ها براى دنيا و منافع خود دم از ايمان مى زنند» تا زمانى كه دين براى آنان منفعت داشته باشدء مؤمن هستندء اكر 


ديندارى براى آنان خطرى داشته باشد» بى دين مى شوندء آنان همان منافقان هستند. 


اينجاست كه تو امتحان هاى سخت بيش مى آورى تا منافقان از مؤمنان جدا شوند. اين هدف توستء تو مى خواهى خوب ها 


رااز بدها جدا كنى ! مى خواهى مؤمنان. منافقان را به خوبى بشناسندء مبادا فريب آنان را بخورند. 


١08: ص‎ 


تا قبل از سال سوم هجرىء خيلى ها ادّعاى ايمان مى كردند» هنوز صحنه امتحان بيش نيامده بود جنكك أحد, امتحان بز ركى 
بود تا همه حقيقت خود را نشان بدهند» آرىء تو مردم را به حال خود رها نمى كنىء آنان را امتحان مى كنى تا خوب و بد از 


هم جدا شوند. 
تو مى دانستى كه منافقان جه كسانى هستند» ييامبرت هم مى دانست. تو به ييامبرانت علم غيب داده اى. 


ييامبر با توجه به علم غيبى كه به او داده بودى» منافقان را مى شناخت. اما مؤمنان كه آنان را نمى شناختند» صلاح بر اين 
نيست كه تو علم غيب را به همه بدهى تا همه بتوانند منافقان را بشناسند» براى همين صحنه امتحان بيش آوردى تا منافقان به 


تواين قانون را بيان كردىء اكنون از ما مى خواهى تا به توو بيامبرانت ايمان بياوريم و مده مى دهى كه اكر ايمان واقعى 


بياوريم و يرهيزكار باشيم ياداشى بزركك خواهيم داشت. 
من بايد در زندكى به اين نكته توه كنمء تو بارها و بارها مرا در صحنه هاى امتحان قرار مى دهى. 


ديكر از تو نمى خواهم مرا امتحان نكنى, زيرا با خواندن اين آيات» فهميدم كه تو همه بندكانت را امتحان مى كنىء تنها از تو 


مى خواهم كمكك كنى تا در اين امتحانات سربلند شوم. 


١ 66: ص‎ 


آل عمران : آيه 14٠‏ 


وَلما يَحْسمِنَ الْذِينَ يَبِحَلُونَ با آنَاهُمُ اللَهُ مِنْ فض يِه هُوَ حَيًْا لَهُمْ يَلْ هُوَ شَّدٌ لَهُعْ س مِطْوّقُونَ مرا بخلوا به يَوْمَ الْقوَامَهِ وَللَهِ مِيرَاتُ 
الققاوات والاقطى واللة بينا تقفار ن كيه ا 


عالم بايد به علم خود عمل كند و ديكران را از علم خويش بهره مند سازدء اين عهدى است كه از دانشمندان كرفته اى. 
افسوس كه كروهى از دانشمندان» نسبت به علم خود بخل ميورزند و با اين كار خود مانع رشد و كمال ديكران مى شوند. 


تودر تورات وان جيا درباره آمدن آخرين ييامبر خود بشارت دادى و نشانه هاى محمد (صلى الله عليه وآله)را بيان كردى» 
يهوديانى كه در مدينه زندكى مى كردندء به راحتى مى تواز تستكدك حدق و ع حقيفعفتثت را متوججه شوند» آنقدر روشن و واضح درباره 
محمّد(صلى الله عليه وآله)سخن كفته بودى كه جاى هيج شكى نبود. 


آن زمان عامه مردم خواندن و نوشتن نمى دانستند» فقط علماى يهود مى توانستند تورات را بخوانند» آنان نكذاشتند كه مردم 


عادي اكاك خا شو ينا 


١68: ص‎ 


مسلمان شدن مريدانشان» همه منافع خود رااز دست مى دادند و براى اينكه بتوانند رياست كنند حقيقت را كتمان كردند و 
بيان كردند تا مردم به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نياورند.(69) 


اكنون درباره آنان سخن مى كويى: من به شما علم و دانش عنايت كردم و شما را با تورات آشنا نمودمء اما شما حقيقت را به 
ديكران نككفتيد» شما سخنان دروغ را براى مردم بازكو كرديد؛ شما خيال مى كنيد كه اين كارها براى شما خوب است و مى 
توانيد جند روز بيشتر منافع خود را حفظ كنيدء اما بدانيد در روز قيامت» آن سخنان دروغى كه كفته ايد زنجير كردن شما 
خواهد شد هيج نيازى به شما ندارم» دين خود را حفظ مى كنمء همه آسمان ها و زمين از آن من است و من به همه اعمال و 
كردار شما آكاهم. 


سخن تو درباره علماى يهود بود كه نسبت به علم خود بخل ورزيدند وتو وعده عذابى سخت را به آنان دادى» زنجيرى از 


اتكن فر كردن آتاق اتذاعته راهن شد 


أم]:ابق عذات:فقفل مخصوض علماق جهوة نيشة هر كس تعزرئ :وا بذائد و [ ثرا از اهلكن كثمان كد ايه سترئوفدت 
كرفتار خواهد شدء آرىء. اين يكك قانون استء وقتى كه تو نعمتى را به كسى دادى. اككر او نسبت به آن بخل ورزيد و آن را 


از ديكران دريغ كرد. به عذاب كرفتار مى شود. 
تو زكات را براى ثروتمندان» واجب كرده اى و اكر زكات مال خود را ندهند» عذاب در انتظارشان است. 


تواز مسلمانان مى خواهى دين را به صورت كامل ببينند» اسلام را خوب بفهمندء اسلام اين نيست كه فقط نماز بخوانم اما از 


جامعه غافل باشم» بايد زكات مال خود را بدهم» زكات راهى است براى توزيع عادلانه ثروت در جامعه. 


ص :/ا6 ١‏ 


آل عمران : آيه 181-1417 


قد سَمِعَ الله قؤل الذِينَ قالوا إن الله فقيرٌ وَنَحْنّ أَعَنِياءُ سَتَكدَبٌ مَا قالوا وَقثْلهُمُ الانْبَاءَ بعَئِرِ حقٌ وَتَقَول ذوقوا عَذَابَ التحريق (181) 


ير 


ذَلِك بِمَا قَدَّمَتْ أَئْدِيكم وَأَنَّ الله لَيِسَ بظلام لِلعَِيدٍ (1857) 


از ييامبرت خواستى تا نامه اى به علماى يهودى كه در مدينه زندكى مى كردندء بفرستد و آنان را به دين اسلام دعوت كند و 
به نماز و زكات سفارش كند. 


ماكو أي تأنه ا نوشت و آن رابه بكي از مسلمانان داد تا به دانشمند يزركك بهود «فتحاص » برساند. 
ييامبر اين نامه مهم را وشت و أن را به يحى ار : يورت هود افتحاضن١‏ بر 


فنُحاص نامه رااز دست فرستاده ييامبر كرفت و شروع به خواندن كرد؛ به فكر فرو رفت» همه يهوديان منتظر بودند كه او 
جواب اين نامه را جككونه خواهد دادء بايد هر طور هست مريدان خود رافريب بدهدء او بسيار زيركك استء مى داند جككونه 
آنان را خام كند. 


اكنون او رو به فرستاده ييامبر مى كند و مى كويد: ١‏ نامه را خواندم؛ در اين نامه از ما خواسته شده است تا ما زكات بدهيم. 
اكر دين اسلام راست باشدء بايد كفت كه خدا فقير استء زيرا از ما مى خواهد تا زكات بدهيم؛ يس معلوم مى شود ما توانكر 


همه يهوديان اين سخن را مى شنوندء آن ها نتيجه مى كيرند كه خداى محمّدء خدايى فقير و نيازمند استء با خود مى كويند: 


جكونه به خداى فقير ايمان بياوريم ! 
اكنون تو مى خواهى جواب فنحاص را بدهى» تو سخن او را شنيدى» در جواب 


١6/8: ص‎ 


جنين مى كويى: سخن تو را ثبت مى كنم, همانكونه كه كناه يدران شما را نوشته ام» يدران شما ييامبران مرا مظلومانه به قتل 


است و من هركز به بند كان خود ستم نمى كنم).(90) 


الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله عَهددَ إِلَينا نا نُْمنَ ِرَسُول عَصَّى بِأبِيا عبان تكله النَارُ قل قَدْ جا ءكم رُسُلَّ مِنْ قَيلِى بِالْبيئَاتِ وَبالَّذِى قُلكُمْ فلم 
َتلمَوهُمْ إِنْ كنم صَادِقِينَ (187) 


باز مى خواهى دروغ ديكرى از علماى يهود را بازكو كنىء آنان وقتى فهميدند كه قلب هاى مردم به سوى اسلام متمايل شده 
استء تصميم كرفتند تا به خيال خود. ضربه اى به بيامبر بزنند و به همه ثابت كنند كه او دروغكوست. 


آثان تود امير امدثد و كنتدد: 


_اى محمّد ! تو ادّعا مى كنى كه از طرف خدا به ييامبرى مبعوث شده اى و خداء آخرين دين خود را بر تو نازل كرده است 


و همواره ما را به اسلام دعوت مى كنى. 

داكر سعادث دتياو آخرت را مى شوافيد مسلمان شويذ. 
__خدا در تورات از ما عهد و ييمانى مهم كرفته است. 
_جه عهد و بيمانى؟ 


خدا براى ييامبران قرار داده است. اككر راست مى كُويى اين نشانه را بياور تا به تو ايمان آوريم. 
به راستى ماجراى قربانى و آتش آسمانى جيست؟ 


١094:ص‎ 


در زمان هاى قديمء قوم يهود (بنى اسرائيل) طشتى مخصوص داشتند» آنان كوسفندى را قربانى مى كردند و ككوشت آن را در 


ميان آن طشت مى كذاشتند» بعد از آن» آتشى از آسمان يديدار مى كشت و آن كوشت ها را مى سوزاند. در واقع» علماى 


يهود از ييامبر اسلام تقاضاى جنين معجزه اى كرده اند. 


ييامبر وقتى اين سخن را مى شنود. سكوت مى كندء او منتظر مى شود تا تو خود جواب آنان را بدهى. در تورات جنين ييمانى 


براى همه ييامبران ذكر نشده استء آنان اين دروغ را از خود بافته اند. 


اكنون اين آيه را بر ييامبر نازل مى كنى: «اى محمّرد ! به علماى يهود بكو كه بيش از منء ييامبران با معجزات آشكار و با آن 
قربانى كه شما كفتيدء آمدندء يس جرا يدرانتان به آنان ايمان نياوردند و آنان را كشتند؟ اكر راست مى كوييد جرا به عمل 


يدران خود راضى هستيد؟ جرا از كناه يدران خود بيزارى نمى جوييد؟). 


افسوسن: كه علسائ نهواد حاضدن تيسسد ع رايد تله انان ه ركز به دثيال معجزة تسسن: كسى معجزةمى طليك كدق وا 


ندانك ودر جستجوى آن باشد. 


لم لما ميو قوط ند حو 0 ساس :انيف كان ترات را وأدها عو دده افد عانة هاس تافين سوم ار باو ا 
محمّد(صلى الله عليه وآله)نيست. 


آرى» حقيقت بر آنان يوشيده نيست كه نياز به دليل و معجزه اى داشته باشندء حقّ نزد آنان مثل روز روشن و واضح استء 


مشكل اين است كه براى منافع خود حاضر نيستند از حقٌّ اطاعت كنند.(91) 


١8::ص‎ 


آل عمران : آيه 146 - 185 
فَإِنْ كذُيو كك فَقَّدْ كَذَبَ 00 ة تاتكه عاذو بيات وَالربْر وَالْكتَابِ لمر (8) كل لفسن ذائنة الرؤت وَإنّهَا توَفُوْنٌَ 


أجورَكم يَوْمَ الْقَيَامَهِ فَمَنْ زُخرح عَن الثّار وَأْذْخْلَ الْعِند فقن انوا الاة الذنا إن مَتَاعٌ الْغْدُور (1882) 


علماي نهود سامير قور دروهكو غواتده اندو از مريداة غود خواست اندا عا شر كرا عل سيفن كرود داتى سامسيرك اذ 


ابق شكتان دلكير شده اسثةبراى عشيق با او فين سكن عى كوي : 


ان محشد 1 اكرابق بهانه جوبان قو را دروفكو تحترده ائذه بذان. كه اهران يقن انكو را نز دروشكر فى بنداشسد يا آن كه 


آنان دلايلى روشن و نوشته ها و كتاب روشنكر براى مردم آورده بودند. 


اى محمّد ! از سخن آنان دلكير نشوء من سزاى كفتار و كردار آنان را يس از مركك خواهم داد» عذاب سختى در انتظار آنان 
استء نمى توانند از مركك فرار كنند» هر انسانى سرانجام» طعم مركك را خواهد جشيد. 


همه در روز قيامت» نتيجه اعمال خود را خواهند ديد سعاد تمند كسى است كه در آن روز از آتش جهنم رهايى يابد و داخل 
بهشت شودء هر كس كه بهشتء منزل و جايككاه او باشد به زندكَى واقعى رسيده است و كر نه زندكى دنيا جيزى جز كالابى 


فريبنده نيست و ارزش دل بستن ندارد. 


آل عمران : آيه 18 


تبون فى أَمْوَالِكم وَأَنْفَيكم وَلََِمَعُن مِنَ الَّذِينَ أونُوا الْكنَات مِنْ قَيِلكم وَمِنَ الَذِينَ أشْركوا أَذى كثيرًا وَِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا قن 


ذَلِك مِنْ عَزْم الآمُور (0188) 


١8١:ص‎ 


كناف كدت كاي اسان ركه ناهر ولد كل متمق هاف لاراد ىمسو كر كتيده إى ار شور عورف مكه رايهم شيدق 
و ناجار به مدينه هجرت كردند.؛ در مدينه هم در فقر روزكار مى كذرانند؛ ازطرف ديكر آنان همواره از يهوديان زخم زبان 


و بدكويى دين اسلام را مى شنيدند» در جنكك ها عدّه اى از دوستان آن ها شهيد شدند و كروه ديكرى هم مجروح. 
مؤمنان كاهى با خود فكر مى كردند: جرا ما به اين همه مصيبت و بلا كرفتار مى شويم؟ 
اكنون با آنان سخن مى كويى: 


اى مؤمنان ! بدانيد كه شما كرفتار بلاهايى در مال و جان خود مى شويدء شما از دشمنان خود (يهوديان و كافران) زخم زبان 


ها مى شنويد و آزارها مى بينيد» كر شما استقامت كنيد و تقوا بيشه كنيد» نشانه عزم استوار شما است. 


دراين آيه راز بزركى را بيان كردى كه من از آن غافل بودم: كسى كه اهل ايمان استء زندكى او همواره با بلاها آميخته 


يادم نمى رود سال ها بيش كه با قرآن تو آشنا نبودم» وقتى تو بلاء بيمارى» يا ضرر مالى را برايم فرستادى» صبر خود را از 


دست دادم و كفتم: تو ديكر جه خدايى هستى؟ يس مهربانى تو كجاست؟ 
اكنون فهميدم كه وقتى براى من بلايى مى فرستىء اين نشانه دوستى توست. 


آرى» من خيال مى كردم به اين دنيا آمده ام تا خانه اى بسازم و ماشينى بخرم و سر كرم اين جنين كارهايى شوم, دنيا مرا به 


خود مشغول كرده بود. 


كسى كه دلباخته دنياست و از صبح تا شب دنبال دنيا مى دود و لحظه اى آرام 


١87:ص‎ 


لدآوكرا حكونة بابل ذومان كرد؟ 
به زودى مركك سراغ من مى آيد و من ازاين دنيايى كه براى خود ساخته ام جدا مى شوم و در دل تاريكى قبر جا مى كيرم. 
من بايد زودتر از اين ها بيدار مى شدم ! 


هر جه تو ييام فرستادى» نفهميدم و سركرم دنياى خود شدم, من راه را فراموش كرده بودم. سرانجام تو كاخ آرزوهايم را 
خراب كردى و ناله من بلند شد كه تو كجايى؟ 


من در فكر ساختن اين دنيا بودم و تو در فكر ساختن من ! 


اكر من به اينجا آمده بودم براى اين بود كه ساخته شوم؛ اما خود را فراموش كرده ام و اسير زرق و برق دنيا شده ام. بايد خانه 


ام را خراب مى كردى و بت آرزويم را مى شكستىء شايد من بيدار شوم. 
تو با دست هاى مهربانت» آرزوهاى مرا خراب كردى تا من آباد شوم بت هاى مرا شكستى تا من بزركك كردم. 


من اسير دنيا شده بودم» يول» رياست» قدرت و شهرت دنياء آرزوى من شده بود. اين عشق به خاكك و خاكى هاء بيمارى بود. 
بايد مرا درمان مى كردى. و اين كونه بود كه تو برايم بلا فرستادى» من بايد در اين درمان» صبر داشته باشم» وعده داده اى كه 
اكر صبر كنم به من ياداش بز ركّى مى دهى. اكنون مى فهمم كه هيج ياداشى برايم» بهتر از دل بريدن از دنيا نيست. اين ياداش 


آل عمران : آيه /اما 
وَإِذْ أَحَد الله ميثاق الذيق أوثوا الكتات 


١67: ص‎ 


عن اف ١‏ اع ا اع 


هيج كس به اندازه يهودء ييامبر تو را آزار نداد» آن ها نشانه هاى ييامبر موعود را در تورات خوانده بودند ومى دانستند كه 
محم د(صلى الله عليه وآله)» آخرين اهبر توست كه تو وعده امداتقن راذاده ا : انا همواره ابخ واقت را از ديكران ههان 


مى كردند. 
اكنون تو با ييامبر جنين سخن مى كويى: 


اى محمّرد ! من به وسيله موسى(عليه السلام)از آنان عهد كرفتم آيات تورات را كه درباره توستء براى مردم بيان كنند و 
هركز آن را ينهان نكنندء اما آنان براى منافع خود, به ييمان خود عمل نكردند. آنان تجارت بدى نمودند» عهد و ييمان خود 


و[افروحسوى اذاف زوه كناو نار خر قد 


آل عمران : آيه 148 - 184 


م عه 


تدم عن الذي َفْرحُونٌ بما أ توا وَيَحبُون نْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُا قلا نَحسَبنَهعْ بمَفَارَهِ مِنَ الْعَذَاب وَلَهُعْ عَذَابٌ أ ليم (080 وَللَه 
ملك السَّمَاوَاتِ وَالارْض وَاللَهُ عَلَّى كل شَيْء قَدِيد (188) 


يهوديان مدينه» سال هاى سال بود كه منتظر آ مدن ييامبر موعود بودندء اما وقتى كه تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى 
فرستادىء با او دشمنى زيادى كردندء آنان نامه اى به يهوديان عراق و يمن نوشتند» در آن نامه جنين نوشتند: «بدانيد كه محمّد 


آن ييامبر موعود نيستء يس بر دين خود باقى بمانيد و در اين عقيده با ما متحد شويد). 


مريدانشان مى كفتند: خدا را شكر كه ما همه با هم متّحد 


١65: ص‎ 


هستيم» ما اهل نماز و روزه هستيم و فقط ما دوستان خداييم. 


علماى يهود ادّعا كردند اهل نماز و روزه هستند» در حالى كه نماز نمى خواندند و روزه نمى كرفتئد» آنان دوست داشتند كه 
اين كوتة ذيكران نمجتدشان كتتد.(ة) 


«اى محمّرد ! آنان كه از اعمال خود خوشحال هستند و دوست دارند براى كارهايى كه انجام نمى دهندء مورد ستايش قرار 
و سلطه مرا ندارند» زيرا حكومت آسمان ها و زمين از آنِ من است و من بر هر كارى توانا هستم). 
أرق 1ن ها امزوق ان اشكه مه دكران تان توفتنه بن انان را يرا الككان باهر كو تشويق كرؤه اقنه خوشالننةاثنا ابن 


خوشحالى كذرا استء به زودى مركك آنان فرا مى رسد و آتش جهنّم در انتظارشان خواهد بود.(98) 


١506:ص‎ 


آل عمران : آيه 19 .14 


إِنَّ فى حَلقٍ السّمَاوَاتِ وَالارْض وَاخْتِلَافٍ اللَثِل وَالنَهَارِ لآيّات لإولى الاليٍاب (110) الَذِينَ يَذّكرُونَ الله قَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنوبهِمْ 
وَيَمَفَكرُونَ فى لق السَّمَاوَاتٍ وَالارْض رَبّنَامَا حَلَفْتَ مَدًا بَاِنا سّ باتكك فَقنا عَذَاتَ النَارٍ (111) رَبْنا نك مَنْ تدْخِلٍ الثَارَفََد 


عه 
2 


ره وَمرا للظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَار (؟09 ربا إِنَنَا سَحِعْنا ماديا يناد لِلايمَانٍ أنْ آمنوا برَبّم كَآمَنا ربا فَاغْفِرْ لَنَاذنُوبَا كفو عن 


ل ده ع 


وَقنَا مم الاثرَار (197) رَيْنَا وَآَيَنَا ما وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكك وَلَا تحْْنا يَوْمَ الْقِيَامَِ نك لَا تُخْلِفٌ الْميعَاد (19) 


به يايان اين سوره نزديكك شده ام, اكنون از من مى خواهى تا با قدرت و عظمت تو بيشتر آشنا شوم» تو دوست دارى تا من 


درس يكتايرستى را از نظام طبيعت بياموزم» از من مى خواهى تا به جهان هستى نككاه كنم. 


برايم از كسانى كه دوستشان دارى» سخن مى كويىء آنان جه كسانى هستند؟ آنان اهل فكر و انديشه اندء در آسمان ها و 


٠. يج اح اه‎ 5 ٠. 
زمين» همجنين در كردش شب وروز‎ 


١58: ص‎ 


نشانه هايى از قدرت تو را مى يابند. 


آنان ذرعمه حال تو زا ياد مي كشك ودر آافريقن اسماة فاو زميق من اتدييده انان انق كونة باتو سحو مى كويكن و 
مناجات مى كنند: 


بارخدايا ! تو جهان هستى را بيهوده. خلق نكردى, آفرينش اين جهان از روى حكمت بوده است تا دليلى براى قدرت و 
عظمت تو باشد. 


بارخدايا ! تواز هر عيب و نقصى به دور هستىء از تو مى خواهيم تا ما رااز آتش جهنّم در امان بدارى. 


بارخدايا ! تو هر كس را به سزاى اعمالش به آتش جهنّم بيفكنىء او را خوار و رسوا نموده اى و كسانى كه معصيت تو را 


نمودند وابه خود ظلم كردندء هيج يار و ياورى ندارند. 


ما شنيديم كه قرآن و ييامبر» ما را به ايمان فرا مى خواند كه: «به خداى خود ايمان آوريد» وما ايمان آورديمء اكنون كه به تو 
وقرآن و ييامبر ايمان آورده ايم» از تو مى خواهيم كه كناهان ما را ببخشىء از بدى هاى ما جشم بيوشى و ما را در شمار 
نيك وكاران بميرانى. 


بارخدايا ! ييامبران تو به ما وعده ثواب و ياداش داده اند اين وعده هاى آنان از طرف تو بودء اكنون از تو مى خواهيم تا در 


لقانت شانوا هد انوعد ها روسانيع ؤس آنه روه طائرا خوان تكرداني د كان تدر وعدم فود تخلن :نمى كل 


مومنان وقتى به آسمان و زمين نككاه مى كنند» قدرت تو را مى يابند» مناسب مى بينم اين شش مطلب را بنويسم: 
* مطلب اوّل 


٠. 5 ٠ 5 ٠ ٠ 5 2. "1 ٠ 5 ٠ ٠ 5 2.‏ 
از كردش زمين به دور خود شب و روز به وجود مى ايدء از كردش زمين به دور خورشيد, جهار فصل (بهارء تابستان» ياييز و 


١ 6/: ص‎ 


زمين در هر ثانيه “١‏ كيلومتر در مدار خودء دور خورشيد را طى مى كند. مدار كردش زمين به دور خورشيد 98٠‏ ميليون 


زمين اين مسافت را در 60” روز و شش ساعت طى مى كند. يكك سالء در واقع از كردش كامل زمين به دور خورشيد يديد 


مطالعاتى به تازكى روى سنكك هاى منطقه اى در كانادا انجام شدء دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه عمر آن سنكك ها 
نزديكك 5 ميليارد سال است. (از زمان خلقت آدم(عليه السلام)تا امروز تقريباً هزار و يانصد سال مى كذرد). 


* مطلب دوم 
ماه در هر ساعت 4 كيلومتر در مدار خود به دور زمين مى جرخدء مدار ماه دو و نيم ميليون كيلومتر مى باشد. 


وقتى من به آسمان نككاه مى كنم ماه و خورشيد را در يكك اندازه مى بينم, اما مى توان 88 ميليون ماه را در خورشيد جاى داد. 
(ع4) 


* مطلب سوم 


خورشيدء مركز منظومه شمسى است. خورشيد با تمامى منظومه شمسىء در كهكشان راه شيرى قرار دارد. خورشيد در هر ثانيه 


كيلومتر در ثانيه به دور مركز كهكشان راه شيرى مى جرخد. 


٠‏ ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد بتواند مدار خود را دور بزند» خورشيد تاكنون تقريباً 10 بار اين مسير را طى كرده 


است. 


عور وو تي هوهق انلكا ديعا له تكن تود سك رقو رشي فزن در ناقه ديا رسيوة تن انتودق وه راح انور 


تبديل مى كند. با اين وجود خورشيد مى تواند بيش از ه ميليارد سال ديكر نورافشانى كند. 
* مطلب جهارم 
خورشيد و منظومه شمسى در كهكشان راه شيرى قرار دارند» به تازكى 


١8/8: ص‎ 


ستاره شناسان اعلام كردند كه در كهكشان راه شيرى بيش از ٠٠١‏ ميليارد ستاره وجود دارد. 

كهكشان راه شيرى با همه اين ستا ركان در حال حركت در مدار خود است وهر ثانيه ٠٠٠١‏ كيلومتر در مدار خود طى مى كند. 
قديمى ترين ستاره كهكشان راه شيرى بيش از * هزار ميليارد سال عمر دارد. 

* مطلب ينجم 


در يكك تصويرى كه با تلسكوب فضايى «هابل» كرفته شده استء تقريباً ده هزار كهكشان ديده مى شود؛ علم بشر هنوز توانايى 
كشف آمار دقيق كهكشان ها را ندارد»ء هزاران هزار كهكشان در جهان وجود دارد. 


3 مطلب ششم 


دورترين كهكشانى كه تا الآن كشف شده استء. كهكشان «تار عنكبوت» نام دارد» اين كهكشان ده ميليارد سال نورى از زمين 
فاصله دارد و با سرعت هزار كيلومتر در ثانيه در حال حركت مى باشد. 


نور مى تواند در يكك ثانيه هفت بار زمين را (از روى خط استوا) دور بزندء اين نور وقتى از ستا ركان اين كهكشان جدا مى 
شود. ده ميليارد سال طول مى كشد تا به زمين برسد. 


وقتى من با تلسكوب هاى قوى به اين كهكشان نككاه مى كنم» جه مى بينم؟ 


من به ده ميليارد سال قبل نككاه مى كنم ! نور ستاركانى كه من مى بينم ده ميليارد سال قبل» از ستا ركان آن كهكشان جدا شده 


است و اكئون به زمين رسيده است ! 
مشب آن ستا ركان در جه وضعى هستند؟ آيا كم نور شده اند؟ آيا يرنور شده اند؟ 


هيج كس جز تو نمى داند. من بايد ده ميليارد سال صبر كنم تا نور امشب آن ستاركان به من برسد. شايد امشب آن ستار كان 


نابود شده اندء امّا من بعد از ده ميليارد سال مى توانم اين را بفهمم ! 


١ ص:24‎ 


در اين آيه از من مى خواهى تا اهل انديشه و تفكر باشمء تو مى خواهى من با ارزش فكر آشنا شوم» من به سخنان ييامبر و 


أمافالة مر البجعه من كته .و معنن من حتواقي: 

دابكة ساف تفكر بيج از ركه فتن ضافت انيف زذاة) 
> كك وافيق تفكر ريد أو وك سال عبافت عيرق 
ب رك شغي لفك رين الل قافا نالعرافت الق د 


كاه من در خلوت خود به اين فكر مى كنم كه مثلاً فردا جه برنامه اى براى خود داشته باشمء اين يكك انديشه مث مثيت استث و 
امقس اروس زات حر قال عادر در لكان اللي ذى اك اكابربان كل ال الوا ال 


كاهى من به عظمت آسمان ها و زمين مى انديشمء به فكر مى روم كه از كجا آمده ام و به كجا مى روم و آينده من در قيامت 
جكونه است و حكمت آمدن من به اين دنيا براى جيست؟ از كجا آمده ام, جرا آمده ام؟ به كجا مى روم؟ 


ابق انقيشه و تفكر او هنثاد سال عبادت بالأثر اسكه زرا تدولى يزر كه ابجاة من كثك واياضةاهى شوداخا ذو زئد كن مسيرئ 


تو دوست دارى آن كونه كه من براى نماز خواندن و عبادت كردن وقت مى كذارم» ساعتى هم با خود خلوت كنم ودر 


نعمت هايى كه به ما داده اى» فكر كنم و به اين وسيله؛ دريايى از رحمت و توفيق تو را به سوى خود جذب نمايم. 


آل عمران : آيه 198 


ننّى بض كم مِنْ بَغض قَالَذِينَ مَاجِرُوا وَأْخْرجُوا مِنْ دِرَارِهِمْ 


اجات لَه ربع أََى لا ديم عَكرلَ َال ينكم ين ذكر 
دوا فى ميلى وتوا وَقتَلُوا لآكَفْرَنَ عَنْهُْ 


1١17١ ص:‎ 


4 هم وَلَاَدْخِلنهُمْ جَنّات . تجرى مِنْ تَحْتَهًا الانهَارُ تَوَابَامِنْ عند الله وَاللَهُ عِنْدَهُ نحشن الاب (190) 


برايم دعاى بند كان مؤمن خود را ذكر كردىء من با دعاى آنان آشنا شدم و سعى مى كنم همواره اين دعا و مناجات را 


بخوانم. 


تو دعاى آنان را مستجاب مى كنى» عمل هيج كس (از مرد و زن) را بى مزد نمى كذارىء همه انسان ها هم نوع هستند ودر 


مؤمنان زيادى در راه تواز وطن خود هجرت كردند واز خانه هاى خود زائفه شدتد اتا بد علرك اومان كه تو دان دتشا 
وماق قر مشكيد الك 2 “ققد الت 


اكنون سوكتد ياد مى كنى كه كناهانشان را بخشى و آثان را در بهشت هاي وارد كنى كه در آنها نهرها خاريست: اين ثوات 


و ياداشى از جانب توست و به راستى كه بهترين ياداش هاء نزد توست كه هيج ياداشى مانند آن نخواهد بود. 


آل عمران : آيه 194 - 148 


0 عونك تَقَلْتِ اين كفروا فى اباد (198) متاح كليل ؛ ثم اهم جهنم ونس الْمهادٌ (091) لكن الِينَ انوا و لق لق عات 
تَجِرى مِنْ تَحْتها الانْهَارٌ حَالِدِينَ فيا تلا مِْ عند الل ومَا ند الله تير لِلابَْارٍ (/18) 


به زندكى افرادى نككاه مى كنم كه به تو و دين تو ايمان ندارند» بعضى از آنان» وضع مالى خوبى دارند و ثروت زيادى را 
جمع كرده اند. اينجاست كه برايم سؤالى مطرح مى شود: آيا ثروت زياد نشانه اين است كه آنان نزد تو مقام و جايكاهى 


دارند؟ جكونه ممككن است تو كافران را دوست بدارى و به آنان اين همه ثروت بدهى؟ 
اكنون تو جواب اين سؤال مرا مى دهى: 


١/1١: ص‎ 


ثروت زياد و تجارت كافران تو را فريب ندهد و ناراحت نكندء اين ها همه بهره اندكى است كه به زودى فانى مى شود و 
جايكاه آنان جهنم استء يس در ثروتى كه , بس از آن آتش جهنم باشدء هيج خيرى نيستء جهنم بد جايكاهى است كه 


كافران» آن را براى خود آماده كرده اند. 


اما براى كسانى كه ايمان آوردند واز كفر و نافرمانى من دورى كردناء , شت بهشت هايى است كه نهرهاى زيادى در آنجا جارى 
فت آنان در آنجا جاودانه خواهند بود واد ين يذيرايى من از آنان مى باشد» آرىء آنجه نزد من است براى نيك وكاران بهتر از 


ثروت دنياستء زيرا ثروت دنياء به زودى نابود مى شودء امّا نعمت هاى آخرتء جاودانه است. 


آل عمران : آيه 199 


و 
- 


نْرِلَ إِليِكم وَمَا ا نل ِلَب 4 حَاشعِينَ لله لما يَشْتَرُونَ بآياتٍ الله تمن قَلِينًا أوليك لَهُمْ 


أ 


0 بن أل اكاب لمن يمن بال و 


3 


دراين سوره درباره يهوديان و مسيحيان مطالب زيادى بيان نمودى» اكنون من مى دانم كروه زيادى از آنان با اين كه حقٌّ را 


مى شناسندء از يذيرفتن آن» خوددارى مى كنندء به آنان وعده عذاب روز قيامت را دادى. 


اكنون مى خواهى درباره كروهى ديكر از آنان برايم سخن بكُويى» كروهى از يهوديان و مسيحيان, وقتى حقٌّ را شناختند آن 
راعى يذيرئك:و به قرآن ايمان مى آوزتد همانكونه كه به كناب آسمانى غود ايمان داشته اند, 


آنان سخن تو را با تواضع و فروتنى قبول مى كنند و هركز به آن بى اعتنايى نمى كنندء در روز قيامت به آنان ياداش خواهى 


داد و در دادنٍ اين ياداش» هر كز تأخيرى نخواهد بود» زيرا حسابرسى تو سريع است. 


١1/7١ : ص‎ 


آل عمران : آيه "٠١‏ 
ا أيه الَذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتَّقُوا الله لَعلَكم تُفْحُونَ )٠٠١(‏ 


اين آخرين آيه اين سوره استء ييام هاى كلى اين سوره را در اين آيه برايم خلا-صه مى كنىء از من مى خواهى تا در برابر 
سختى ها شكيبا باشم و در مقابله با دشمنان استقامت بورزم؛ از رهبرى كه تو برايم معن كردىء دفاع كنم و در راه او يايدار 


باشم و از كناهان دورى كنم تا در دنيا و آخرت رستككار شوم. 


ماجراى جنكك أدد را برايم بيان كردىء اكر مسلمانان به سخن تو عمل مى كردند» هركز شكست نمى خوردند» من اكنون 
بايد تلاش كنم تا به اين جهار توصيه تو عمل كنم: 


١‏ - صبر در هنكام سختى ها 
راه تو با سختى ها و بلاها همراه استء من نبايد فكر كنم كه اكر ايمان آوردم؛ در ناز و نعمت خواهم بود. 
" - استقامت در برابر دشمنان 


بايد بدانم اكر در راه تو باشم» دشمنان مرا به حال خود رها نخواهند كردء بايد در مقابل آنان ايستاد كى كنم. 


بايد از كناه و معصيت دورى كنم» كناه سبب آسيب روح و جان من مى شود» ضرر آن به خودم مى رسدء اكر همه مردم دنياء 


كناه كنند» به تو هيج ضررى نمى رسد. 
- بييروى در راه ييامير و امامان معصوم(عليهم السلام) 
تواز من مى خواهى تا از دستوراتى كه ييامبر تو داده استء اطاعت كنمء بعد از او 
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هم دوازده امام رابه عنوان رهبران جامعه ب ركزيدى. به آنان مقام والا-بى دادى و آنان را معصوم قرار دادى» آنان ازهر 


خطايى دورند. از من مى خواهى تا در راه آنان يايدار و استوار باشمء امروز هم مهدى(عليه السلام)» امام زمان من است...(/9) 


بارخدايا ! تو فرمان دادى تا امام زمان خويش را يارى كنم من آمادكّى خود را براى يارى مهدى (عليه السلام)اعلام مى كنمء 


من آماده ام و منتظرم تا روزكار ظهور فرا رسد» روزى كه تو دين خودت را به دست او زنده خواهى كرد ! 
من امروز هم به يارى او انديشه دارم» تلاش مى كنم تا نام و ياد او را زنده نككاه دارم. 


هر كه براى زندكى خويش دليلى مى خواهدء اين دليل زندكَى من است: من زنده ام و زندكَى مى كنم تا سرود مهر 


مهدى (عليه السلام)را سر بدهم و محبّت او را بر دل هاى مردم, بيوند زنم. 


سوكند ياد مى كنم تا نفس در سينه دارمء عاشقانه از زيبايى آمدن او دم بزنم و دوستان او را يار راه بشوم و سرود جان بخش 


بارخدايا ! من از عشق و محبّت خود به مهدى(عليه السلام)يرده برداشتمء من آمادكى خود را براى يارى او اعلا-م نمودم, 


اكنون از تو مى خواهم تا مرا يارى كنى تا در اين راه ثابت قدم بمانم. 


١176: ص‎ 


سورة فساء 
اشاره 


١7/0: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مدن)» است و سوره شماره جهار قرآن مى باشد. 


؟ - «نساء) به معناى «زنان» مى باشدء اين سوره را به اين نام مى خوانند زيرا بسيارى از قوانين مربوط به زنان در اين سوره بيان 


شدهاست. 
٠"‏ - موضوعات اين سوره جنين است: احكام ازدواج» ارث زنان» طلاق» مهريه» يتيمان... 


١17/2: ص‎ 


نساء : آيه ١‏ 


بشم الل امن الجمو > ها لس نوا يكم اذى حلفم ِئ لس وابدقه ولق وه ِنّْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءً 
َانَُّوا الله الّذِى تَسَاءَلُونَ به وَالارّْحامَ إِنَّ اللّهَ كان علد م رَقِيبَا )١(‏ 


از مهربانى خود سخن مى كويى تا تو را به عنوان خداى بخشنده و مهربان ياد كنيم. از ما مى خواهى تا يرهيزكار باشيم واز 
كناه و معصيت دورى كنيم. 


دستورات تو براى سعادت دنيا و آخرت ماستء از عبادت و بندكى ماء هيج سودى نمى برى» تو از همه بى نيازى. 


از ما مى خواهى تا به سخنان تو كوش فرا دهيمء زيرا تو بودى كه ما را آفريدىء تو خالق ما هستى و راه سعادت ما راء بهتر از 


همه كس مى دانى» در قرآن اين راه را به ما نشان دادى. 


السلام)و حواء زندكى خود را روى زمين شروع 


ص ://ا١‏ 


كردند و تو نسل بشر را از آن دو خلق كردىء مردان و زنان زيادى در همه جاى زمين به وجود آوردىء از ما مى خواهى تااز 
نافرمانى تو يرهيز كنيم و درباره ارحام و خويشان خود كوتاهى نكنيم و همواره ١صله‏ رحم» نماييم كه تو بر همه كارهاى ماء 
كاهى. 


واقئِعت جيست؟ بارها شنيده ام كه زن از دنده جب مرد آفريده شده استء فلانى از دنده جب بلند شده است. 


در تورات امروزى جنين مى خوانم: «خدا كارى كرد كه آدم(عليه السلام)به خواب رفت» يس يكى از دنده هاى آدم(عليه 
السلام)را كرفت و كوشتء جاى آن را ير كرد و حواء رااز آن دنده آفريد. وقتى آدم(عليه السلام)» حواء را ديد كفت: اين 


استخوانى از استخوان هايم و كوشتى از كوشت من است )3٠٠١(.0!!‏ 


آدم(عليه السلام)تنها بماند» براى همين وقتى آدم(عليه السلام)به خواب رفت»ء دنده او را كرفت و آنجا وال كوشوير كوفو 


از آن دندهء حواء را آفريد و او را همسر آدم(عليه السلام) كردانيد )1١1(.0!‏ 


اكنون داستان آقاي «حض رّمى» را مى خوانم. در كوفه زندكى مى كرد» روزهاى سخت سفر را سيرى كرد و خودش را به 


مدينه رساند و به خانه امام باقر(عليه السلام)رفت تا معارف دين رااز آن حضرت بياموزد. 
روزى رو به امام باقر(عليه السلام) كرد و كفت: 

آقاى من ! خخدا حواء را جكونه خلق كرد؟ 

تو از مردم درباره اين موضوع جه شنيده اى؟ 

آن ها به من كفته اند كه خدا حواء رااز استخوان دنده آدم(عليه السلام)آفريده است ! 
اين سخن دروغ است. خدا آدم(عليه السلام)را از كل آفريد. سيس حواء راهم از همان 


١/8: ص‎ 


كل آفريد. 


هيج فرقى در آفرينش زن و مرد نيست» توابا قدرت خودت هر دو رااز كل آفريدىء اين كه تو زن را از استخوان دنده مرد 


آفريده باشى» افسانه اى بيش نيست.(7١٠)‏ 


نام او زراره است» او هم از كوفه به مدينه آمده است و اكنون حضور امام صادق(عليه السلام)است. جمعى از شاكردان امام 
صادق(عليه السلام)در اينجا دور هم آمده اندء يكى از آنان جنين سؤال مى كند: 


آقاى من ! نسل آدء(عليه السلام)جكونه زياد شد؟ 
_آيا در اين موضوع مطلبى هم شنيده اى؟ 


آرى. بعضى ها مى كويند كه خدا به آدم(عليه السلام)فرمان داد تا دختران خود را به عقد يسران خود در بياورد واين 


كونه با ازدواج خواهر و برادر نسل بشر ادامه يافت. 


_ازدواج خواهر و برادر در همه كتب آسمانى حرام شمرده شده است»: اين قانون خداست» خدا از روز اول خلقت ازدواج 


خواهر و برادر را حرام نموده است و اين حكم تا روز قيامت خواهد بود. 
آقاى من ! اككر دختران و يسران آدم(عليه السلام)ازدواج نكردند» يس نسل بشر جككونه ادامه بيدا كرد؟ 


_هابيل و قابيل» دو يسر آدم(عليه السلام)بودندء آن ها هيج كدام ازدواج نكردند. قابيل برادرش هابيل را به قتل رساند. بعد 
از كشته شدن هابيل» تا مدّت هاء خدا به آدم(عليه السلام)فرزندى نداد. 


حش تسل بشن يحكولة ؤناذ شد؟ 


لعل اذ كدشيت زانا: لان » خدا به آدم د به نام «شيث) داد. بعد از آن» د ديكرى به نام «يافث» به او عنايت كرد. 
عدار رمانى طوة بى 01م سترى دام اسم بع ان الع سود يوصرى بف ملاعب بكاو عم 


نسل انسان ها از راه ١شَيتْ)»‏ و «يافث)» 


١1/94:ص‎ 


ادامه بيدا كرد. 
جكونه؟ 


_وقتى شَّيِْ و يافث بزركك شدند» خداوند تصميم كرفت تا نسل بشر را ادامه دهد. عصر ينج شنبه اى بود» خدا از بهشت 


حوريه اى به نام «بركت» به زمين فرستاد. از آدم(عليه السلام)خواست تا شيث با «بركت» ازدواج كنل 


بعد از جند ساعت» خدا حوريه ديكرى به نام «منزلت» را از بهشت به زمين فرستاد. بسر ديكر آدم(عليه السلام)» يافث بود 
خدا از آدم(عليه السلام)خواست تا اين حوريه را به عقد يافث در آورد. نتيجه اين دو ازدواج» دختران و يسرانى بودند كه نسل 


بشر از آنان ادامه يافت. 


_فهميدم» دخترعموها با يسرعموهاى خود ازدواج نمودند وازاين طريق» نسل بشر زياد شد.(”7١٠)‏ 


روز قيامت» روز حسابرسى سفت اين دنيا محل امتحان است و روز قيامت» هنكام جزا و ياداش. در آن روز از همه رفتارهاى 


انسان سؤال خواهد شدء اما دو سؤال است كه از همه مهم تر است و از همه يرسيده خواهد شد. 
به راستى آن دو سؤال جيست؟ 

١‏ - آيا در دنيا اهل تقوا بوديد و از كناهان دورى مى كرديد؟ 

١؟-آيا«صله‏ ارحام) داشتيد؟ )٠١6(‏ 

اين «صله ارحام» جيست كه از آن اين كونه سؤال خواهد شد؟ 


«صله ارحام)؛ يعنى اينكه من به خويشاوندان و بستكان خود احسان كنم و با آنان ارتباط داشته باشم» تو دوست ندارى كه 


انسان ها از يكديكر بريده باشند و 


18٠١ ص:‎ 


تنه ولك كن كبن 


صله ارحام ياسخى به اين نياز است و سبب رشد و كمال بيد بيشتر انسان مى شود. 


نساء : آيه © ؟ 


ار 


لاتق اراي وناك لواحي الي زلا ارا قرام ل ا واكم إِنُّ كان حوبا كبيرًا (1) وَإِنْ حفتمْ أن ؛ 
فى الْيَامى كَنكيموا ما طَابِ لَكُمْ بن النََاءِ متّى تلات ودبع َِنْ خف ته أَنَا تَعْدِلُوا م 1 


تعُولُوا (7) وَآَنُوا التمَاءَ صَدْقَاتَهِنّ له قَِنْ لبن كم عَنْ طَْء ينه نَفَْا فَكلُوه هيا مَريئًا (6) 


از ما خواستى تا همواره تقوا بيشه كنيم» يكى از موارد تقوا اين است كه مراعات حال يتيمان را كنيم. اكر مال و ثروتى از آنان 


نزد ما به امانت مى باشد» وقتى بزركك شدندء مالشان را به آنان يس دهيم. 


ازما مى خواهى تا ثروت يتيمان را با بهانه هاى مختلف حيف و ميل نكنيم» ثروت آنان را از آنِ خود نكنيم كه خوردن مال 


يتيم كناهى بسيار بزركك است. 


بار ديكر به حفظ مال يتيمان تأكيد مى كنى و از مسلمانان مى خواهى تا هركز به هوس طمع مال دنيا با دختران يتيم ازدواج 
0 


وقتى د شخص ثروت تمندى از دنيا مى رود» ثروتش به فرزندانش مى رسدء كاه مى شود كه ازاو دخترى يتيم باقى مى ماند و 
ثروت زيادى به او مى رسدء اينجاست كه مردى به فكر ازدواج با آن دختر مى افتدء» هدف اوء سعادتمند كردن آن دختر 
نيست» هدف» رسيدن به يول و ثروت دختر يتيم است. وقتى كه با آن دختر ازدواج كرد. هركز به دختر محبّت نمى كند وهر 
لحظه منتظر رسيدن مركك 


١8١:ص‎ 


آن دختر است تا بتواند همه ثروت او را تصرّف كند. اكنون تو دستور مى دهى تا هركز كسى اين كونه ازدواج نكند و به 
اكر مى ترسيد كه حقوق دختران يتيم را مراعات نكنيد» از ازدواج با آنان صرف نظر كنيد و با زنان ديككرى كه ازدواج با آنان 
براى شما حلال و رواستء ازدواج كنيد. 

مرد مى تواند دو يا سه يا جهار همسر اختيار كند. اكر مرد بيم دارد كه نتواند بين زنان خود به عدالت رفتار كندء فقط يكك زن 
كيرد يا جنانجه كنيزى دارد به آن اكنفا كند» آرئء براى مرد» يكك زن داشتن بهتر از اين استث كه جند زن بكيرد ودر حقٌ 
مهريّه زنان را به عنوان بدهى قطعى به آنان يرداخت كنيد. اككر زنان با رضايت قلبى» بخشى از آن را به شما بخشيدندء آن 
براى شما حلال و كوارا است. 


حقٌ و حقوقى از آنان را ضايع : تكندك: 


در جامعه معمولا مردان بيشتر در معرض حوادث قرار دارند و مركك به سراغ آنان مى آيدء با مركشانء زنان بى سريرست در 
عامكد اق كل اشن وسقي لا ماك زنات تعن داث مقر اميق عمد اف اذ تومه ون عتسر ناف ل لاسا توه ان 


نكته سه راه در ييش روى بشر است: 


١‏ - همه مردان فقط يكك همسر داشته باشند و بقيه زنان تا آخر عمرء بدون همسرء باقى بمانند و نيازهاى فطرى و غريزى خود 


راسركوب كنند. اين راه» راهى است كه با سلامت روحى و روانى جامعه منافات دارد. 
؟ - همه مردان فقط يكك همسر داشته باشند ولى راه روابط نامشروع با زنان 


181١ ص:‎ 


ب همسن تان ناشد: اين براه ناث كسترئن فحقا ذر“جامعة مى :شود و اهدده ابن كوه ركان نك تايمال هوين هام شوذ. 
* - مردانى كه صلاحيّت مالى و اخلاقى دارند و مى توانند بين زنانشان عدالت برقرار كنند» بيش از يكك همسر اختيار كنند. 


اين راه سوم» همان راهى است كه قرآن آن را تعيين كرده است تا هم از فساد و فحشا جلو كيرى شود وهم با نيازهاى فطرى و 


عدالت در اين آيه» رعايت حقوق همسران و رفاه آنان در وسايل زندكّى است و كر نه عدالت و تساوى در محبّتء از اراده و 
اختيار انسان خارج است» شايد مردى يكى از همسران خود را بيشتر دوست داشته باشدء اما اين محبّت و دوستىء. نبايد باعث 


شود كه تحقوق همسران:دركر خووارا مزاعات تكتد. 


مردى كه جند همسر دارد. بر او واجب است كه هزينه هاى زندكَى همه آن ها را يرداخت نمايد وهر شب به ترتيب كنار 


يكى از آنان باشدء او بايد در اين زمينه رعايت حقوق همه را نمايد و به طور مساوى با آنان ارتباط داشته باشد. 


با توجه به اين آيه مشخخص مى شود كه اككر مردى با داشتن همسرء اقدام به ازدواج ديكرى نمودء به همسر اوّل خود خيانت 
نكرده امجن ور وافع + مرة ناموس زن نيستء ازدواج دوّم مرد» هركر خيانت به همسرش نيست, اين تفكر از فرهنكك هاى 
ديكر به جامعه ما سرايت كرده است. زنى كه به قرآن تو ايمان دارد هركز وازه خيانت را درباره ازدواج شوهرش به كار نمى 
برد» او مى داند تو به مرد اجازه داده اى تا ازدواج مجدد داشته باشدء اين اجازه توء از روى حكمت و مصلحت بوده است» 
البتّه مرد بايد ميان همسرانش عدالت را برقرار كند» اين حكم توست و تا زمانى كه جامعه از حكم تو فاصله بككيرد» دجار 


1١/7: ص‎ 


فراوانى خواهد شد.(8١٠)‏ 


نساء : آيه ع - له 


وَل تَؤْتوا الشّفَهَاءَ أمْوالكمٌ التتى جعرل اللهُ لكم قِيَامًا وَارْرْقَوهُمْ فيهَا وَاكسُوهُمْ وَقولوا لَهُمْ قَوْا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلوا الينَامَى عَتَّى إِذا 
بَلَعُوا الّكاح فَإِنْ أَنَمتّع مِْهُمْ رُشْدًا فَادْقعُوا إلَِهِمْ أَمْوَالَهُْ وَنَا تَأَكلُوهَا إشرَافًا وَبدَارًا أَنْ يَكبرُوا وَمَنْ كان غَييًا فَلْمِْتَعْفِتْ وَمَنْ كان 
فَقِيرًا فليأكل بالمَغْرُوفٍ فإذا دَفْعْتَمْ إليه: أمْوَالَهُمْ فأشهدوا عَليِهِمْ وَكفى بالله حَسِيبًا (8) 


وقتى كودكى يدرش از دنيا رفت و ثروتى به او رسيدء نبايد ثروتش را در اختيار خودش قرار داد» زيرا او مال خود را تباه مى 
كنك 


همجنين وقتى كسى بداند همسر يا فرزندش از هوش كافى براى حفظ ثروت برخوردار نيستندء نبايد اختيار اموالش را به آن ها 
بدهد» زيرا ممكن است آنان ثروت او را حيف و ميل كنند.(0١٠1)‏ 


كي كة متورس كيماة رابعيدةهى كرذه انك غذا و لاس أن ها وا تامين كد ويا انان يكل سكن يكويد: 


وقتى يتيم» بالغ شدء بايد او رااز لحاظ هوش و بلوغ فكرى مورد آزمايش قرار داد» اكر عاقل و فهميده بود» ارث او را به او 


تحويل دهيد. 


هركز مال يتيم را حيف و ميل نكنيدء مالش را شتابزده براى منافع خود مصرف نكنيدء زيرا مالٍ يتيم» امانتى است در دست 
شما. 


كاهى كسى كه مسئولِت حفظ مال يتيم را به عهده كرفته استء د رآ مد كافى دارد» در اين صورت نبايد او از مال يتيم جيزى 
براق غنوه برداردة كافى شحخصسى كدابة مستوليت راقبول كرده اسيث» ودش ققير و تبازشد استث ودرآمدئ تدارى درايق 
صورت او مى تواند در مقابل زحمتى كه در مقابل نككهدارى و حفظ 


1١/815: ص‎ 


مال يتيم مى كشدء. از مال او بردارد. 


وقتى مال يتيمى را تحويل او مى دهيدء براى اين كار دو شاهد بككيريد تا او نزد آن دو شاهد به دريافت مال خود اقرار كند تا 
مبادا در آيندهء اختلافى ييش بيايدء اين كواه كرفتن براى رهايى از اختلافات احتمالى است وكرنه خداى يككانه از همه جيز 


باخبر است و بر همه جيز كواه و شاهد است. 


نساء : آيه م - /ا 


ا 
ع 5 


لِلرّجَالٍ نص يبٌ مما تَرَكك الْوَاَدَانِ وَالاقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَدِيبٌ مِما ترك الْوَاِدَانِ وَالاقْرَبُونَ مما قَلَ مِنْهُ أو كثرَ نَصد يبا مَفْرُوضًا (/) 
وَإِذَا حضّرٌ القِسْمَة أولو الْمَرْبَى وَاليتَامَى وَالْمَسَاكينٌ فارْزقوهُمْ مِنْهَ وَقولوا لَهُمْ قؤْلا مَعْرُوفا (8) 
قبل از اسلام» رسمى در ميان بسيارى از مردم رواج داشت كه ارث فقط براى مردان بود و به زنان هيج ارثى نمى رسيدء كاه 


مى شد مرد ثروتمندى از دنيا مى رفت كه دختر داشت»ء اما يسرى نداشت,ء مردان ديكر با همسر آن مرد ازدواج مى كردند تا 


صاحب آن اموال شوند زيرا به دختر و زن ارثى نمى رسيد. 
اكنون اين رسم جاهلى را باطل اعلام مى كنى و مى كُويى: 


خويشان او باقى مى كذارند» سهمى است» فرقى نمى كند كه مال و ثروت به جا مانده از يدر و مادر و يا خويشان» كم باشد يا 


زياد. سهم هر كس مشخص و معيّن شده است. 


سبس از مسلمانان مى خواهى تا در هنكام تقسيم ارث به ياد ديككر خويشاوندان و فقيران باشند و سهمى از ارث را براى آنان 


درنظر بككيرند. البنّهِ اين كار بر آنان واجب نيستء بلكه مستحب است و سبب رضايت و خشنودى تو مى شود.(7١1)‏ 


ص :186 


وقتى شخصى ثروتمند از دنيا مى رود» ثروت او بين فرزندان و همسر و يدر و مادراو تقسيم مى شودء دراين صورت» سهمى 


ا كوول ف كك الجن وات مكلة تهموها و وعسرطيوها ١|‏ تارك بير اع قدا كله 


تو دوست دارى كه مقدارى از آن ارث براى آن خويشان در نظر كرفته شود و به عنوان هديه به آنان داده شود همجنين 


مقدارى از مالى كه به ارث رسيده است بين فقرا و يتيمان تقسيم شود. البتّه اين هديه مالى بايد آبرومندانه باشد و با آنان با 


نيكوبى سخن كفته شود. 


نساء : آيه ٠١‏ -94 


وو 


وَلتَحْشَ الَّذِينَ لو تَركوا مِنْ حَلْفِهمْ ذْريَهُ ضَِعَاكًا حَاهُوا عَلَيِهِمْ فَلينَهُوا الله وَلْيِقُولُوا قَوَْا سَدِيدًا (4) إِنَّ الَذِينَ يَأكلونَ أَمْوَالَ الْيَامَى 
ظَلْمًا إِنمَا يَأكلونَ فِى بُطونِهخ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )1١(‏ 

كودك يتيم» دل شكسته استء تو دوست دارى كه ما همواره مراعات حال يتيمان را بكنيم. براى همين جنين مى كويى: اكر 
روزى فرزندان شما يتيم شدند» دوست داريد كه ديكران با آنان جككونه رفتار كنند؟ يس امروز با يتيمان همان كونه رفتار 
كننك. 


آرىء اككر خود را جاى ديكران بككذاريم؛ درد آن ها را بهتر دركك مى كنيم و با آنان مهربان تر مى شويم. 


ما هركز نبايد فراموش كنيم كه مسائل اجتماعى به صورت يكك سنت از امروز به فردا مى رسدء كسانى كه ظلم و ستم به 


يتيمان را در جامعه رواج مى دهند, راه ستمكارى را نسبت به فرزندان خود هموار مى سازند» كارهاى ماء با كذشت زمان به 


صورت قانون در مى آيد و به نسل هاى بعد منتقل مى شود و نتيجه آنء دامان 


ص :1882 


فرزندان خود ما را مى كيردء اكر ما امروز به يتيمى ظلم كنيم» در آينده به يتيمان خود ما نيز ظلم خواهد شد.(8١٠2)‏ 


اين يكك قانون استء اثر كناه امروز ماء در آينده به فرزندان ما مى رسد. اكر من خطايى انجام دهم خود يا فرزندان و نسل 
من عنما نيجه آن خطاوا من بينبم. اكر:خوب:دقث كن فرؤتدان ستمكاران دوافقر و بدبحى وندكى من كتنده اين دواثر 


دنيا به خود او يا فرزندان او خواهد رسيد. 


تو بار ديككر از ما مى خواهى تا با يتيمان به عدالت رفتار كنيم واز نتيجه ظلم به يتيمان بترسيم و با آنان با مهربانى سخن 


آنانى كه مال يتيمان را مى خورندء بدانند كه در واقع» آتش مى خورند و به زودى در آتش جهنم كرفتار مى شوند. 


آرى» آنان كه با خوردن مال يتيم» قلب يتيم را مى سوزانندء بايد منتظر باشند كه در روز قيامت آتش سوزانى از درون آن ها 


شعله مى كشد و آنان را به سوى جهنم روانه مى كند. 


1١ - ١8 نساء : آيه‎ 


بود يكم الل فى ادم للذّكر مغل عوط ظ الاين فَإنّ كنّ نسَاءً فَوْق اتتَئْن فَلَهُنَ ثلا مَا ترك وَإِنْ كانت وَاحَدَهٌ فُلْهَا الْنْضْ ف 
ل بون لكل واد ينما الشذ م ب ل اد 


1١/1/: ص‎ 


ا ع ا او ارا واي قي الوك 1 ك أَزواجكم إن لع يكن لَه وَلَدّ فَإِنْ 
دوه لحار مما تَرَكنَ من بَعدِ وَصِدَيْهِ يُوصة ين بها أؤ 5 بن وَلَهُنَّ الوّيْحّ مما تر حنم إن ل يكن لَكمْ ولد من كَانَ كم 


00-7 ع 2 


لكل الم 1 كُمْ مِنْ بعد وَصِدَيّه توصو يها أ دين وَإِن كان وجل يُووَتُ كاله أو انرأة وله أح أذ 
هما الشدّسُ فَإِنْ كانُوا أكتو مِنْ ذلك فَهُمْ د شرا فى الث مِنْ بَغْدِ وَصِيْه يُوصَى بها أذ دن غَبِرَ مُضَارَ وص ِنَ لل اله ليم 
عَلِيمٌ (؟1) تلك حَدُودُ الله 4 وَمَنْ بطع الله وَوَسُولَهُ م دُخِلْهُ جنات َجْرى مِنْ تَحْتهَا الانْهَارٌ حَالِدِينَ فيهَا وَذَلْك الْمَْرُ الْعَظِيمُ م0 
وََنْ ينص الل وََسُولَه وعد دوه جيه َوَا حَالِدَا فيه وَلهُ عَذّاتٌ مهي (18) 


در اينجا مى خواهى قانون ارث را براى ما بيان كنى» تقسيم ارث بين بازماند كان» حقّ طبيعى افراد استء ثروت و دارايى هر 
كسء نتيجه كوشش هاى اوست و بعد از مركك اوء راه عادلانه اين است كه اين اموال به نزديكانش داده شودء زيرا اين افراد 


در واقع ادامه دهنده هستى او به شمار مى ايند. 

اكتوة ارك :زا دو كروه مان من كتى: (1):ارث فررتذان يدوو كادي )١(‏ ارت همسر 
اما شرح ارث اين دو كروه؛ به اين صورت است: 

* قانون ارث فرزندان و يدر و مادر: 

١-ارث‏ يسر دو برابر دختر است. 


اين قانون توستء شايد من فكر كنم كه اين قانونء عادلانه نيست. اما اشكال من ا ين است كه فقط به اين قانون توجه كرده ام 


واز قانون مهريّه» قانون نَمّقَهِ غفلت كرده ام. 
من بايد همه قوانين تو درباره مرد و زن را با هم مورد بررسى قرار دهم. 


١/8/8: ص‎ 


تو بر مرد واجبب كرده'اى نا به زن مهرئه يرداخت كند و تفقه اويا برداخت كند. نفقه يعلى بز مرد واجب است هزينه هاى 


زنك كئ زن زا تأمية كنك 


در واقع در اسلام» زن از يرداخت هركونه هزينه اى در زندكى معاف استء براى همين است كه تو سهم ببشترى از ارث را 
براى مرد قرار داده اى زيرا او مسئوليّت بيشترى دارد: بايد مهريّه بدهد و هزينه هاى زن را يرداخت كندء مرد بايد مهريّه و نَفْقه 
يرداخت نمايد و زن مهريّه و نفقه را مى كيرد. زن مى تواند ارث خود را يس انداز كند و حتّى مهريّه اى كه از مرد مى كيرد 
رابه آن اضافه نمايد.(9١٠١)‏ 


؟ -اكر از مت (كسى كه از دنيا رفته است))» تنها يكك دختر باقى بماند» نصف اموال به آن دختر مى رسد. البّه اكر آن ميت» 


اكر از ميت بيش از يكك دختر باقى بماند؛ دو سوم اموال به دختران مى رسد. البنّه اكر آن ميّت»ء وارث ديككرى نداشته باشدء 


بقيّه اموال هم براى دختران است. 


* - در صورتى كه مِت» فرزند يا فرزندانى داشته باشدء به هر كدام از يدر و مادر» يكك ششم اموال به ارث مى رسد و بقتّه 


اموال از آن فرزند يا فرزندان است و ميان آنان تقسيم مى شود. 
البتّه اكر مت هيج فرزندى نداشته باشد و فقط يدر و مادرء وارث او باشند» سهم يدر و مادر به اين صورت است: 


رسكد. 


_اكر متتء برادرانى نداشته باشدء در اين صورت به مادر يكك سوم اموال به ارث مى رسد و بقئه كه دو سوم است به يدر 


مى رسكد. 


_اكر آن متت» همسر داشته باشد» سهم ارث همسر بايد از سهم يدر كم شود, در واقع» سهم ارث همسر از سهم يدر كم 
مى شود ولى مادر متّت» همان يكك سوم 


1١84:ص‎ 


مال را به ارث مى برد و جيزى از سهم او كم نمى شود. 


* قانون ارث زن و شوهر: 


فرزندانى داشته باشد» يكك جهارم اموال زن به شوهر به ارث مى رسد. 


؟ -اكر مرد فوت كند و آن مرد هيج فرزندى نداشته باشدء يكك جهارم اموال آن مرد» به همسرش مى رسد و اكر آن مرد 


فرزندى داشته باشد, يكك هشتم اموال به همسرش مى رسد. 
* قانون ارث برادر و خواهر: 


١‏ -اككر مردى از دنيا برود و فرزند و يدر و مادر نداشته باشد و جند برادر و خواهر مادرى داشته باشد. يكك سوم اموال به طور 


مساوى ميان آنان تقسيم مى شود. 


؟ -اككر مرد يا زنى از دنيا برود و فرزند و يدر و مادر نداشته باشد و فقط يكك خواهر و يكك برادر داشته باشدء ه ركدام از 


خواهر و برادر او يكك ششم اموال را به ارث مى برند. 
* تذكرات 


١‏ -قبل ازاين كه ارث تقسيم شود بايد بررسى شود: آيا ميت به مردم بدهكار هست يا نه آيا وصيّتى نموده است يا نه؟ 
كاهى مى شود شخصى وصيّت مى كند كه با بخشى از اموال او» كار خيرى انجام شود مسجدى بسازند» مدرسه اى احداث 


كنندء ابتدا بايد بدهى هاى او يرداخت شود و سيس به وصدّت ميت عمل شود. بعد از آن» اموال ميان بازماند كان تقسيم شود. 


١‏ - وصيّت مت فقط در يكك سوم اموال او عمل مى شود. اكر ميت وصيّتى كرده باشد كه عمل به آن وصيّت باعث شود بيش 


از يكك سوم اموال او خرج شود, بايد 


١95١0:ص‎ 


از وارثان اجازه كرفته شودء اكر آنان اجازه ندادند» فقط به قدر همان يكك سوم اموالش براى انجام وصيّت استفاده مى شود. 


آن ها زا تكاء وار بدكوة و حامه حويون خزسك كرده اسك 


درختانش نهرها جارى است. هر كس نافرمانى تو و ييامبر را بكند و از اين قوانين عبور كند, به عذاب جهنّم كرفتار خواهد 
شد.(١١١)‏ 


نساء : آيه 1 - ١8‏ 


وَاللاتى بَأتِينَ الفساجشة مِنْ نس ائكم فاسْتّشهدوا عَلئِهنَ أَرْبَعَهَ منْكم فإن شهدوا فاش كومُنٌ فِى البْيُوتِ حَنَى يُتَوَفَاهَنَ الْمَوْتَ 
يَجِعَلَ اللهُ لَهُنّ سَبِيلًا (1) وَاللَذَّانِ يَأتيانِهَا مِنْكم فَآذْوَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلّحَا قأغرضوا عَنْهُّمَا إِنَّ الله كان تَوَابَا رَحِيّما (1) 


تو ال مسلفاتان خواسعةاى ا دوغريره حسى : محدودلث ها را مراعات كتتده انخ حكنت و.مضلحت توست» كر اسان كر 


اموق جنسى و ارقاط بحسن مخالف آزاد باشده كرفتار ببراهةاى هى شود كه ذيكر روي سحادت و .وستكارى را تمن نيند: 


در جامعه اى كه روابط جنسى آزاد است و هيج محدوديّتى ندارد» خانواده ها متلاشى مى شوند و فرزندان نامشروعى به دنيا 


مى آيند كه از نعمت خانواده محروم هستنك. 
روابط جنسى بايد طبق قانون تو باشد» در جامعه اسلامى, نبايد زنا و فحشا رواج 


١9١:ص‎ 


بيدا كند. 


مرق كفرؤو زور كان ناهر ونه كئاس كرود ينار كن عطي تاملفت فاصله كرفه بووتد تزاف هميق تو دو قائرن موفت 


را بيان مى كنى و يس از آن كه افكار عمومى جامعه آماده شد, قانون اصلى خود را به ييامبر نازل مى كنى. 
اتن كر لكو ان اللي 


١-اكر‏ زن شوهردارى زنا كندء در صورتى كه جهار نفر به كار ناشايست او كواهى دادند» يس او را در خانه اى حبس كنيد 
تا مركك او فرا رسد يا اين كه حكم ديكرى بيان شود. 


؟ -اكر زنى كه شوهر ندارد يا مردى كه زن نداردء زنا كندء آن ها را تنبيه كنيدء البّه اكر آنان توبه كردند و درستكار شدند» 


ديكر بايد متعّض آن ها شد.(١11)‏ 


در اين آيه» دو قانون موقت خود را بيان كردى. مدّتى مى كذردء شرايط جامعه براى بيان حكم و قانون اصلى فراهم مى شود 
تو آيه دوّم سوره «نور را بر يبامبر خود نازل مى كنى و در آنجا جنين مى كويى: «اكر مردى كه زن ندارد يا زنى كه شوهر 
ندارد» زنا كتد به آنان صد تازيانه بزنيد». اين قانونى كه در سوره نور بيان كرده اى. قانون هميشكّى و قطعى اسلام استء البنّه 
اكر مردى كه زن دارد يا زنى كه شوهر دارد» زنا كندء حكم آنان» اعدام است. در اجراى اين حكمء بايد مرد يا زن به همسر 
خود دسترسى داشته باشند و بتوانند از او بهره جنسى ببرند» يس اككر مردى به مسافرت رفت و در آنجا مرتكب زنا شدء 


مجازاتش اعدام نيست» همجنين اكّر زنى شوهرش به مسافرت رفت و آن زن مرتكب زنا شد» حكمش اعدام نيست. 


آرىء» در جامعه اى كه اين قانون اجرا شودء فساد و فحشا ريشه كن خواهد شد. آرىء كيفر زناكاران» درس عبرتى براى 


ديكران مى شود تا به اين كناه بز ركك آلوده 


١97:ص‎ 


تشوانك 


عمل به اين قانون باعث مى شود تا جامعه سالم بماند. حيات يكك جامعه به حيات خانواده استء در جامعه اى كه زنا رواج 
بيدا كندء شالوده خانواده ها از هم مى ياشدء ارتباط فرزندان با يدر واقعى آن ها مبهم و تاريكك مى شود زن به صورت يكك 


كالا در مى آيد و حرمت اواز بين مى رود. 


در اينجا از مجازات كسى كه زنا كند سخن به ميان آوردىء اما هركز راه توبه را به روى بندكان خود : فم ند 1 كر كسس 
كه شيطان او را فريب داده و اسير هواى نفس خود شده است و زنا كرده استء توبه كندء تو توبه اورا مى يذيرى و هيج كس 
فق كلااره انان اهلك كناهان كلقع سرونس كتد زواعو ضوان جتسدمى مهر نان فس 


نساء : آيه 14 - ١1/‏ 


3 


نكا التَوْبهُ عَلَى اللّهِ ِلَذِينَ َعْمَلونَ السّوءَ ببق اله ثم يوبن بن قريب فلك يَُوبُ الله عليه وَكَانَ الله عَليْما حَكيما (17) 


ليمت القّوبَُ 0 بععتوة التاق عتى إكاقمع اعدف العؤك قال إلى تي الاق وا اليه يَعُونُونَ وَهُمْ كما وليك 


- 
ع 


ا م عَذَايًا اليمًا (16) 


سخن از توبه به ميان آمدء توبه همان بازكشت به سوى تو و يشيمانى از كناه است. اككر راه توبه بسته بود و فرصت بازكشت از 


خطاها از انسان كرفته مى شدء اثر خطرناكى در روحيه انسان مى كذاشت و انسان دجار يأس و نااميدى مى شد. 
وأداقوبههميشه باز است» تويند كان غود وا دوست ذارى .و آثان رابه سوق خوى دعوت فى كتى و كتاهاتشان را ينشى. 


ابه ممكن است من خود را فريب دهم و كناهان زيادى انجام دهم و با خود بكويم كه بعداً توبه مى كنم, اين خطرى است 
كه سعادت مرا تهديد مى كندء. براى 


١97 ص:‎ 


همين جند شرط مهم براى توبه بيان مى كنى: 
١‏ - توبه كسانى يذيرفته مى شود كه كناه را از روى جهالت انجام داده باشند. 


؟ - بعد از انجام كناه. كناهكار بايد زود توبه كند و يشيمان شود كناهكار قبل از اينكه اثرات كناه در روح و جان او ريشه 


كندء بايد توبه كند و به سوى تو بازكردد. 


- توبه بايد قبل از لحظه مركك باشدء در لحظه مركك, يرده ها از جلوى جشم انسان كنار مى رود و انسان حقايق جهان ديكر 
و نتيجه اعمال خود را مى بيند» در آن لحظه همه كناهكاران يشيمان مى شوند و سعى مى كنند از آتش جهنّم رهايى يابندء 
ولى توبه در آن لحظه فايده اى ندارد» مهم اين است كه انسان به غيب ايمان بياورد و با درك عقلا-نى خود به سوى تو 
بازكردد واز كناهان يشيمان شود. در لحظه مركك يرده ها كنار رفته و كناهكارى كه توبه نكرده است» آتش جهنّم را مى 
بيند» در آن لحظه؛ توبه قبول نمى شود همانكونه كه فرعون در آستانه مركك» يشيمان شد زيرا عذاب را جلوى جشم خود 


ديدء اما توبه او سودى نداشت. 


* - شرط ديككر توبه اين است كه انسانء با ايمان از دنيا برود اكر من از كناهانم يشيمان شوم و توبه كنم ولى در آخرين 


لحظات عمر خود, كافر شوم, توبه كذشته من بى فايده مى شود. 


شرط سعادت و رستككارى انسان اين است كه بتواند ايمان به خدا را همراه خود به آن دنيا ببرد» هيج جيز براى انسان بالاتر از 


عاقبت به خيرى نيست. همه بايد دعا كنيم كه خدا عاقبت ما را ختم به خير كند تا با ايمان از دنيا برويم. 


در مسجد ١شجره»‏ لباس احرام به تن كرده بوديمء آماده بوديم تا اذان مغرب كفته شود و نماز بخوانيم و به سوى مكه حركت 


كنيم» براى ديدار خانه خداء شوق زيادى داشتيم. 
تا اذان مغرب نيم ساعتى وقت بودء يكى از دانشجويان كه جشمانش قرمز شده 


١915: ص‎ 


بود و معلوم بود خيلى كريه كرده استء رو به من كرد و كفت: 
_من امروز نااميد شدم ! خدا هر كز كناه مرا نمى بخشد. 


_جرا اين حرف را مى زنى؟ خدا خودش وعده داده است كناهكاران را ببخشدء از كجا به اين نتيجه رسيده اى كه خدا تو 


رانمى بخشد؟ 
قرآن را خواندم و فهميدم كه توبه من قبول نيست. 
_در كجاى قرآن اين مطلب نوشته شده است؟ 


سوره نساء آيه ١1/‏ در آنجا خدا مى كويد: «توبه كسانى يذيرفته مى شود كه كناه را از روى نادانى و جهالت انجام داده 


باشند). 
خوب. تو ازاين آيه جه فهميدى؟ 


_اككر كسى كارى انجام دهد و نداند آن كارء كناه بوده استء خدا توبه اش را مى يذيردء امّا من كه مى دانستم آن كارهاء 


كناه است !! 
خوب ! 


_من بارها براى تفريح به كشورهاى ديكر رفته ام و كناهان زيادى انجام داده ام. مى دانستم آن كارهاء كناه است» من 


آن روز بود فهميدم جرا ييامبر از ما خواست تا از قرآن و اهل بيت(عليهم السلام)ييروى كنيم» براى فهم دقيق قرآن نياز داريم 
كه از سخنان آنان بهره ببريم. 


منظور از جهالت در اين آيه جيست؟ «خدا توبه كسانى را مى يذيرد كه كناه را از روى جهالت انجام داده باشند). 
جهالت در اينجا به معناى نادانى از حرام بودن كناه نيستء اكر اين طور باشدء توبه خيلى ها نبايد يذيرفته شود. 
اين سخن امام صادق(عليه السلام)است: هر كناهى كه بنده از روى آكاهى و علم انجام 


١916:ص‎ 


مى دهد» نشانه آن است كه او فردى جاهل و نادان است» زيرا با كناه و معصيت» سعادت خود را به خطر انداخته است).(17١)‏ 
با توجه به اين سخنء مى توانيم جنين نتيجه بكيريم: انسانى كه كناه مى كند» يكى از دو حالت زير را دارد: 
١‏ -او با كناه كردن مى خواهد با خدا و دين دشمنى كند. هدف اوء مخالفت با اوامر خداست,ء او با خدا ستيز دارد. 


؟ -او هيج دشمنى با خدا و دين او ندارد» بلكه اسير هوس مى شود و براى ارضاى شهوت و هوس هاى خود كناه مى كند. 
فاق ازاهر ك5 معالفت: ا عند الست 


خداوند كناهى را كه از روى طغيان هوس ها باشدء مى بخشدء در واقع منظور از جهالت در اين آيه» طغيان غرايز و تسلط 


هوس هاى سركش و جيره شدن آن ها بر نيروى عقل و ايمان است. 


من مى دانم انجام فلا-ن كار كناه استء انا وقتى كه هوس ها بر من هجوم مى آورندء علم به كناه» بى اثر مى كردد, در آن 
حالت» من اسير وسوسه شيطان مى شوم و هواى نفس بر من غلبه مى كند, كارى جاهلانه انجام مى دهم؛ آرى» علمى كه در 


نام او محمّدبن مسلم بودء از كوفه به مدينه براى ديدار امام باقر(عليه السلام) آمده بودء امام رو به او كرد وفرمود: 


اى محمّدبن مسلم ! اكر خداء توبه بنده خود را قبول كندء همه كناهان او را مى بخشاد. البنّه آن بنده بايد اهل ايمان باشد 


وب كنا كانه ايان دعق ناشت 
آقاى من !اكر بعد از توبه كردنء دوباره كناه كندء آيا باز هم توبه او قبول مى شود؟ 


١918:ص‎ 


آيا تابه حال ديده اى كه بنده مؤمنى از كناهش يشيمان شود و توبه كند و خدا توبه او را نيذيرد؟ 


آقاى من !اكر اين كار را تكرار كندء يعنى كناه كند و سيبس توبه كندء باز كناه كند و توبه كند... آيا باز هم خدا توبه 


الل افون م كنذا 


مسلم ! مواظب باش ! هركز بند كان خدا رااز رحمت خدا نااميد و مأيوس نكن ! (117) 
آن روز محمّدين مسلم درس بزركك زندكى خود رافرا كرفت» هركز نبايد مردم را از مهربانى خدا نااميد كرد.(5١1)‏ 


١917/: ص‎ 


نساء : آيه 19 


سك 


نا آيها الذيق موا نا جدل لكه أن 


وَعَاشِروهنٌ مغرو فَإنْ كر موه فى أَنْ تَكْرَهُوا طَينا وََشعلَ الله فبه حيرا كيرا (15) 


نوا التعاك كوا ولا تعض ارش لذغيوا يض مرا آتتْمَومُنَ إن كاقن تاعقه د 


١ ا‎ 


زندكى سالم همراه با احساس خوشبختى در يرتو ازدواج صورت مى كيردء كسى كه ازدواج مى كندء زمينه ارضاى سالم نياز 


جنسى خود را فراهم مى سازد. با ازدواج است كه خانواده ها شكل مى كيرد و نسل بشر تداوم مى يابد. 


هيج دينى به قدر اسلام درباره ازدواج تأكيد نكرده است» اسلام؛ ازدواج را امرى مستحب مى داند و آن را مايه آرامش و 
سعادت و كامل شدن دين انسان مى داند. 


رعايت شود. اكنون در اين آيه انسان ها را از دو كار منع مى كنى: 
* اوّل: 


١918:ص‎ 


ازدواج ييمانى مقدّس است» هدف از ازدواج نبايد رسيدن به مال و ثروت دنيا باشد. كَاهى وقتى زنى ثروت زيادى دارد» 
مردى با او ازدواج مى كندء اما هدفش رسيدن به ثروت آن زن استء مرد در حقوق زن كوتاهى مى كندء جه بسا زن را به 
حال خود رها مى كند و در واقع هر لحظه در انتظار مركك زن است تا ثروتش را تصاحب كند. 


تو اين كار را حرام اعلام مى كنى و از مردان مسلمان مى خواهى اين كونه ازدواج نكن 
*#.دوم: 


كاهى بيش مى آيد كه مردى با زنى ازدواج مى كندء يس از ككذشت جندين سال مرد تصميم مى كيرد زن را طلاق دهدء 
مسيز وم اندو فشكا قرارس دساكون الاستخوسدق كروما ون هن عرد اسه 1 5 0 رقيات كرضة قت مره 
بازكرداند). 


مرة حق دار مهرئه اى را كداية عمسرئن ذاذة است» اناوس كيرد مر تتاند براق باز كرفت مهرقة: همسر خود ؤا اديت 
كنك 


البته اكر زن مرتكب فحشا شدء در اين صورت مرد مى تواند او را زير فشار قرار دهد تا زن مهر خود را حلال كند و مرد او را 


طلاق دهدء اين در واقع نوعى مجازات براى زن شوهردارى است كه عمل زشت زنا را انجام داده است.(0١١)‏ 


اكنون از مردان مى خواهى تا همواره با زنان رفتار شايسته و انسانى داشته باشند» ممكن است مردى از همسر خود رضايت 
كامل كداقعة باد قار الاد لكر ناهد انتطاز تذاوق مرق فور بمطلاق وجدايع فكن كندة تو ارثا من تهواهى زايا ميت ترد 
بدرفتارى نكند و تا آنجا كه مى تواند با همسرش مدارا كند. 


آرى؛ مرد بايد در رابطه با همسرشء صبر و شكيبايى بيشه كند» جه بسا او جيزى 


1١19:ص‎ 


رانمى يسنددء اما در آن خير و بركت زيادى است !اين وعده توستء مردى كه با بدرفتارى همسرش كنار بيايد» در روز 


قيامت اجر و ياداش بزركى خواهد داشت 


نساء : آيه 1؟ - 7٠١‏ 


َإِنْ أَرَدْ ثم اس يِتدَالَ زَوْج مَكَانَ دج وَأَتَكُ ِخدَامُنّ قنْطَارًا َل تَأحُدُوا مِنْهُ سينا أََأحُدُوتَهُ وتان وَإِنْمَا ميا )٠(‏ وَكَيِفٌ تَأَحَذُوتَه 
وَقَد أقْضَّى بَعْضّكمْ إِلَى بَغض وَأَحَذْنَ مِنْكمْ مِيكاًا غَِيطًا )١(‏ 


ممكن است به هر دليل مرد نتواند همسر خود را تحمّل كند و تصميم به طلاق بككيرد» وقتى دو نفر نتوانند به هيج وجه با هم 
كنار بيايند» طلاق جاره كار استء مرد مى تواند همسرش را طلاق بدهد و با زن ديكرى ازدواج نمايد. 


آنجه مهم است اين است كه نبايد مرد حقّ همسر خود را ضايع كندء مرد بايد مهريّه زن را (هر جند زياد باشد)» به طور كامل 
يرداخت كند. 


بعضى از مردان براى اينكه مهريّه همسر را ندهند» دست به حيله اى مى زنند» آنان به همسر خود تهمت زنا مى زنند و آنقدر 


خفني كرتن كاوهي تاشن و ااسكفة رو ا كر نه عورد قر > زقنه انعو ديرد زا كرداند: 


باز يس كرفتن مهرّه» كناه و ظلم است و متوسّلى شدن به تهمتء نيز كناه آشكار ديكرى است كه آتش جهنّم رادر بى 
خواهد داشت 


تو به مردان هشدار عى دهى كه مهرئه: حقٌ ون است و تمى توان مهرئه را از او كرفت» هر جد مقذان آن بسياز زياد باشد. 
مرد حككونه مى خواهد مهريّه همسر خود را يس بككيرد در حالى كه از او كام كرفته است و با او آميزش داشته است؟ 
زن و شوهر ييمان محكمى هنكام ازدواج با يكديكر بسته اند و مرد به يرداخت 


٠٠١:ص‎ 


به متعهّد شده استء بر مرد واجب كردى كه اكر با زنى ازدواح نمودء مهرئه آن زن را يرداخت نمايد» مهرئه به عنوان يكك 
مهر يه متعهل بر مر : با رنى اردواج دمود. مهرد 0 يدء مهريه به عنوان ب 
يشتوانه اقتصادى براى زن محسوب مى شود. وقتى طلالقى صورت مى كيرد» زن خسارت بيشترى مى بيند و شانس او براى 
ازدواج مجدّد كمتر مى شود مهريّه براى جبران خسارت زن و وسيله اى براى تأمين زندكى آينده اوستء اكنون جرا مرد مى 


نساء : آيه 77 


وََا َكحوا مَا تكح أَبَاوْكم مِنَ النسَاءِ إَِا ما قَدْ سَلَفٌ إِنَّه كانَ فَاحِشَه عن دعقا وشاء شيل 6 


ازدواج مى يردازى. 


قبل از هر جيز» با يكك رسم غلط مبارزه مى كنى» رسمى كه در ميان مردم آن روزكار رواج زيادى داشتء در روزكار 
جاهليّت مرد بعد از مركك يدر خود مى توانست با زن يدر ازدواج كند ! 


اكنون تواين كار را حرام اعلا-م مى كنى» هيج كس حقّ ندارد با زن يدر خود ازدواج كندء اين كارى زشت و ناخوشايند 


استء زن يدرء همانند مادر انسان است» حرمت او همجون حرمت مادر است و بايد اين حرمت را حفظ نمود. 


به يبامبرت مى كويى: «كسى كه قبل از نازل شدن اين آيه» اين كار را انجام داده استء مجازات نمى شود, ولى بايد سريع از 


زن يدر خود جدا شودا. 


نساء : يه 7 - #ا؟ 
و 2 م أمَهَانَكمْ وَبَنَانَكمْ وَأَحوَانك م وَعَمَانْكُمْ وَحَالَانكُمْ وَََاتُ الأخ وَََاتُ الأَحْتٍ وَأَُهَاتُكُم اللَاتى 


٠١١:ص‎ 


لور ده ا ا ا 0 م الَاتِى دحلم بهن قن لَمْ تَكونوا 
َحَلُْ بهن كا راح عَلَيِكمْ حاب يناكم الِّينَ ِنْ أطرلَابكم وَأَنْ تجمَغوا بِينَ الأسشتين إِنَا ما قَدُ سَرلَفَ إِنَّ اللّهَ كان عَفُورًا 
رَحِيّما ( وَالْمحْصكَاتٌ من النَّاءِ نا مرا مَلَكتْ أ: اكع كاب الله لح أل لك ميا وَرَاء ذَلِكمْ أَنْ نيوا بنَمْوَالِكمْ 


© ص ص2 سه 


مخصد رين غَيْرَ مُسَافِحِينَ هما احَمْتَتع به متهن بهن أَجُورَهُنٌ فَرِيضَه ولا جاح عَلَيكُمْ فيما تَرَافيكُمْ به من بَغد الْفَرِيضَه إن الله 


- 


كان عَلِتماحَكيّما (؟؟) 


بعد از مبارزه با رسم غلط ازدواج بازن يدرء به بيان قوانِ نين ازدواج مى يردازى» مرد مى تواند به غير از ١‏ كروه از زنان» با هر 


زن ديكرى ازدواج كندء در واقع بر مرد جايز است كه به خواستكارى هر زنى غير از اين ١‏ كروه برود و با او ازدواج نمايد. 
مرد نمى تواند با اين زنان ازدواج نمايد: 

١‏ - مادر» مادربز رككء مادر ماد ربز ركك. 

؟ - دخترء دختر او» نواد كان دختر. 

“ - خواهر دختر اوء نواد كان او. 

6 - عمه.» عمه يدرء عمه مادر. 

ه - خالهء خاله يدرء خاله مادر. 

- دختربرادر» دختر او» نواد كان او. 

- دخترخواهرء نواد كان او. 

- مادر رضاعى (مادرى كه به انسان شير داده است). 

4 - خواهر رضاعى (دختر زنى كه به انسان شير داده است). 
* توضيح مهم: 


٠١ ص:7‎ 


اكر زنى يانزده مرتبه يا يكك شبانه روز كامل به نوزادى شير بدهدء به اين عمل» «رضاع» مى كويند و اين زنء «مادر رضاعى)» 


آن نوزاد مى شود. 

در اينجا دو نكته مهم بايد دقّت شود: 

نكته اوّل: 

اين نوزاد به اين افراد محرم است و وقتى اين نوزاد بزركك شدء هركز نمى تواند با اين افراد ازدواج كند: 
مادررضاعى. 

شوهر مادررضاعى 

مادر و يدر مادرر ضاعى 

وفك نور كفقة فس تواتك ا انان ازدواج كند. 

نكته دوم: 


وقتى اين نوزاد بزركك شود و ازدواج كندء فرزندان و نوادكان او نيز به اين افرادى كه در بالا ذكر شدء مَحرّم هستند و ازدواج 


بين آنان حرام است. 


(اين توضيح به يايان رسيد. سخن درباره زنانى بود كه مرد نمى تواند با آنان ازدواج كند, تا اينجا 4 كروه از زنان بيان شدء 


اكنون كروه هاى بعدى ذكر مى شود). 


٠‏ - مادرزن (وقتى كه انسان با زنى ازدواج مى كند و صيغه عقد خوانده مى شود. مادر آن زنء به انسان حرام مى شود اكر 


جح عميشرى قن ضصورت تكيره): 
١١‏ -دخترزن: 


زنى قبللاا شوهر كرده است و اكنون طلاق كرفته است واز شوهر اوّل خود؛ دخترى دارد. اككر مردى با آن زن ازدواج كند و با 
آن زن همبستر شود» دختر آن زنء بر آن مرد حرام مى شود (معمولا دخترزن با مادر خود زندكى مى كند و در خانه آن مرد 


- شوهر دوم مادر - بزركك مى شود و مانند دختر آن مرد استء البنّه 


7١7: ص‎ 


اكر آن دختر زندكى مستقلى هم داشته باشد و اصلا به خانه آن مرد نيايد» باز هم بر آن مرد حرام است و آن دو نمى توانند 


- همسريسر (عروس). 


3١‏ - دو خواهر در يكك زمان (اكرااتميان الوق ازدواج كرد كه او خواهر دارد ذيكر فى تؤاند با خجؤاهر آن ازدواج كند. 


البتّه اكر آن زن را طلاق بدهد و ازاو جدا شودء مى تواند با خواهر او ازدواج نمايد). 
5 - زن شوهر دار. 


ازدواج با زن شوهردار از هر مذهب و ملتى كه باشدء حرام استء حتّى خواستكارى از زن شوهردار حرام است و كناه لك 


است. 


قوانين ازدواج را در اين آيه بيان كردى, اكنون به يبامبرت مى كويى كه اكر كسى قبل از نازل شدن اين آيه بااين زنان 


ازدواج كرده استء مجازات نمى شود. ولى بايد سر يع از همسر خود جدا شود. 


اكر زن غير مسلمانى در جنكك اسير شود, به مجرّد اسارتء رابطه زناشويى او با شوهرش قطع مى شود و او بايد «عدّه) نكاه 
دارد» «عدّه) يعنى سيرى شدن زمانى براى اين كه معلوم شود او باردار است يا نه. عدّه اين زنان يكك بار عادت زنانكى (يريود) 
استء اكر معلوم شد كه باردار است بايد تا زمان زايمان صبر كند. 


به هر حال» زن غير مسلمانى كه در جنكك اسير شده استهء بعد از كذشت زمان «عدّه) مى تواند به عنوان كنيز به مرد مسلمانى 


داده شود. 

اكنون بايد بررسى كرد كه فلسفه اين قانون جيست؟ 

درباره زن شوهردارى كه كافر است و در جنكك اسير شده است» جه تصميمى مى توان كرفت؟ 
اين سه كار را مى توان درباره او انجام داد: 


7١ ص:5‎ 


؟ - در ميان مسلمانان باشد و هركز ازدواج نكند. اين راه حل ظالمانه است و مفاسدى را به دنبال دارد. 


- رابطه او با شوهر سابقش قطع شود و بعد از كذشت زمان «عدّه) اككر مسلمان شد از نو ازدواج نمايدء اكر هنوز در كفر 


خود باقى ماند» به عنوان كنيز به مسلمانى داده شود. 


اين راه حل سوم همان جيزى است كه اسلام بركزيده است. 


مرد مى تواند با هر زن ديكرى به غير از اين ١‏ كروه ازدواج نمايدء اين قانون توست و هركز تغيير نمى كند. 


اكنون به اين نكته اشاره مى كنى كه ازدواج» ييوندى مقدّس استه نبايد هدف از آن» فقط ارضاى غريزه جنسى باشد» زن و 


مرد بايد در ازدواج به دنبال هدف عالى تر مثل بقاى نسل» داشتن فرزندان صالح و حفظ خود از آلودكى ها باشند. 


تو از ازدواج سخن كفتى و مى دانى كاهى به سبب شرايط سخت اقتصادىء ازدواج دائم سخت مى شود, براى همين بر اساس 


علم و حكمت خودء راه ازدواج موقت را براى آنان مى كشايى. 


ازدواج دائم» همان ازدواج مرسوم است كه مرد و زن بيمان زناشويى مى بندند و تا زمانى كه از هم طلاق نكرفته اندء با هم 


زنك كىن مقت كناندارثل. 


مواقع» امكان ازدواج دائم فراهم نمى شود اينجاست كه بحث ازدواج موقت مطرح مى شود. 


7١6: ص‎ 


در ازدواج موقتء هزينه زندكى زن بر مرد واجب نيست و ازدواج در محدوده زمانى خاص مى باشد و شرايط آسان ترى براى 


دورى از كناه فراهم مى شود. ازدواج موقت قوانين مخصوص خودش را دارد كه بايد رعايت شود: 

١‏ - بايد مهريّه زن مشتخص شود و مرد آن را به زن يرداخت نمايد. البنّهِ زن مى تواند مهريّه را بعداً به مرد ببخشد. 
؟ - زمان و مدّت اين ازدواج معن كردد. 

* - صيغه عقد موقت كه به زبان عربى استء خوانده شود. 

- وقتى مدّت ازدواج به يايان رسيد» زن و مرد به هم نامحرم مى شوند و ديكر نيازى به طلاق نيست. 


- بعد از تمام شدن مدّت ازدواج» در صورتى كه همبسترى صورت كرفته باشد» زن بايد عدّه نككاه دارد» يعنى بايد حداقل 
5 روز صبر كند وو با مرد ديكرى ازدواج (جه دائم جه موقت) نكند. البنّه اكر زن بخواهد قبل از تمام شدن عدّه با همان مرد 
دوباره ازدواج (دائم نااموقت) كد اشكالى ندازة 


© - زن و مرد مى توانند با رضايت خود. مقدار مهريّه را كم يا زياد كنندء زيرا مهريّه نوعى بدهى است كه با رضايت زن و 
مرد؛ قابل تغيير است» همجنين زن و مرد مى توانند با رضايت يكديكرء قبل از اين كه مدّت عقد موقت تمام شود مدّت عقد 


را تمديد نمايند. 


را يرداخت نمايد (نفقه زن بر مرد واجب نيست). 


-اكر حاصل اين ازدواج» فرزندى بود» آن فرزند» فرزندٍ قانونى و شرعى اين زن و شوهر به شمار مى آيد و بايد مورد 
حمايت قرار كيرد. 


"١2: ص‎ 


_استاد ! دوست دارم بدانم در كدام قسمت آيه ؟7 اين سورهء خدا ازدواج موقت را بيان كرده است ؟ 


و 


حاتجا نهدا جين من كورن: (فنا اشقشث يدينه ف الوه اردق ). 

_معناى اين جمله جيست؟ 

_ خدا مى كويد: «مهريّه زنانى را كه از آنان بهره برده ايد» يرداخت كنيد)». 

_استاد ! اين جه ربطى به ازدواج موقت دارد؟ ممكن است يكك نفر ادّعا كند كه اين جمله مربوط به ازدواج دائم است. 
حا كزان فسمث آنه درباره ازدواج دائم باشد. معناى آيه غلط مى شود. 

بحن حكرله؟ 


خدا در اينجا مى كويد: «مهريّه زنانى را كه از آنان بهره جنسى برده ايد» يرداخت كنيد»» در واقع شرط يرداخت مهريّه 
بهره بردن و ارتباط جنسى مى باشد. در ازدواج دائم» وقتى كه عقد ازدواج خوانده مى شود. اكر جه زن وشوهر ه ركز 


همديكر را بعد از عقد نبينند» مرد بايد نصف مهريّه را يرداخت نمايد. خدا در اينجا از ازدواجى سخن مى كويد كه يرداخت 


مهريّه در آن فقط در صورتى لازم است كه بهره جنسى صورت كرفته باشد. 


__استاد ! اكنون فهميدم. در ازدواج موقت بايد مهريّه قبل از عقد مشخص شود. اكر بهره جنسى صورت نككيرد» يرداخت 


مهريّه اصال بر مرد واجب نيستء وقتى مهريّه واجب مى شود كه بهره جنسى صورت بكر 


باور مااين است كه اهل بيت(عليهم السلام)؛ بهترين مفسّ ران قرآن مى باشند. در سخنان آن ها بارها به اين نكته تأكيد 


شده است كه اين قسمت از آيه؛ درباره ازدواج موقت مى باشد. 


امروز جامعه بشرى بر سر دو راهى «ازدواج دائم) و«فحشا» قرار كرفته است» 


7١17: ص‎ 


در بسيارى از كشورهاء كسانى كه به هر دليل نمى توانند ازدواج دائم داشته باشند» به سوى فحشا كشيده مى شوند. 


اسلام كامل ترين دين آسمانى است و در آنء ازدواج موقت به صورت يكك قانون مطرح شده استء اين قانون مى تواند 
بشريّت را از بن بست بيرون آورد. اكر با دقت به قانون ازدواج موقت بنكريمء امتيازات ويزه آن روشن مى شود: اين قانون به 
غرايز طبيعى انسان» به صورت صحيح ياسخ مى دهد واز فحشا و زنا جل وكيرى مى كند و براى كسانى كه در مسافرت هاى 
طولانى هستند و نمى توانند ازدواج دائم نمايند» كارساز است. 


نكته مهم اين است كه اكر ازدواج موقت با شرايط خاص آن درست اجرا شودء نه تنها باعث ترويج شهوت رانى نيستء بلكه 


جلوى فحشا (و بى بند و بارى جنسى) را مى كيرد. 
اكر كسى سؤال كند جه فرقى بين ازدواج موقت و زنا وجود دارد؛ بايد در جواب او اين جنين كفت: 


در ازدواج موقتء مانند ازدواج دائم» زن تا زمانى كه مدّت عقد موقت به يايان نرسيده است فقط در اختيار يكك مرد است و 
حق ندارد با مرد ديكرى رابطه داشته باشدء همجنين بعد از يايان مدّت عقد موقّتء باز بايد تا 50 روز با مرد ديكرى ازدواج 
نكند وعدّه نكاه دارد تا وضعيّت او از نظر حاملكى مشخخص شود. فرزندى كه از اين ازدواج به دنيا مى آيدء فرزند قانونى و 


شرعى اين زن و شوهر است. 


در زمان بيامبر» ازدواج قت در ميان مسلمانان با مراعات شرايط آن» رواج داشت,ء بعد از ييامبر» ابوبكر به خلافت رسيد. در 


زمان او هم اين امر قانونى بود تا اين كه عمَر به خلافت رسيد. تمر ازدواج موقت را حرام كرد و اعلام كرد كه 


7١/8: ص‎ 


خواهم كرد.(112) 


ما شيعيان بر اين باور هستيم كه حلال محم د(صلى الله عليه وآله)نا روز قيامت حلال استء جيزى را كه ييامبر حلال اعلام 


كرده است» هركز حرام نخواهد شدء اما اهل سنّت سخن حمر را يذيرفته اند و به همين علّتء ازدواج موقت را حرام مى دانند. 


اناق اعل بسكت سوال كيده رانس ابا غتر.س عراقد حلكل ندا زا ترام كددة نه وليل سخا او سدق او بترو من 
كنيدك؟). 


آنان در جواب مى كويند: حمر جانشين ييامبر است و بايد از او ييروى كردء زيرا او از نظر زمانى بعد از ييامبر بوده است و 


اكنون در جواب به آنان مى كوييم: شما اعتقاد داريد كه به ترتيب اين جهار نفر خليفه شدند: ابوبكر. عُمَرهِ عثمان» على (عليه 
السلام). شما على (عليه السلام)را به عنوان خليفه جهارم بيامبر قبول داريد؛ اككر تمر كه خليفه دوم استء بتواند قانون ييامبر را 


تغيير دهدء يس على (عليه السلام)هم مى تواند قانون خليفه دوم را تغيير دهد و ازدواج موقّت را حلال اعلام كند ! 


على (عليه السلام)بارها از قانون ازدواج موقت دفاع كرد؛ اين سخن از اوست: «اكر عُمَر ازدواج موقت را حرام نمى كرد. به جز 
تعداد اندكى» كسى ديكر مرتكب زنا نمى شد). 


در مكتب شيعه به قانونى بودن ازدواج مرك تأكيد زيادى شده استء امام صادق (عليه السلام)جنين فرمود: «كسى كه ازدواج 
موقّت را حلال نداند» شيعه راستين ما نيست». آرى» هيج كس حقٌ ندارد در دين خدا تغييرى ايجاد كند و جيزى را كه خدا و 
ييامبر او حلال كرده اند حرام كنك.(7١١)‏ 


نساء : آيه 8؟ 


؟١95:ص‎ 


الْمَؤْينَاتِ فَمِنْ ما ملك أنتمائكم من قَتيايِكم الْمَؤْنَاتِ وَاللّه عَم يإيعانكم بَغضٌ كم مِنْ بغض فَالْكُومُنَ بذ ْله وَأَنُوهُنٌ 
أَجُورَهُنٌ الْمَُْوفٍ مُحْصَئات غَيرَ مُسَافتحات وََا مُمّحذَاتٍ أَخْدَان فَإِذَا أَخصِنٌ فَإنْ أنه ار م 


نَ الْعذَاب ذلك لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ مِنْكم وَأَنْ َصْبوُوا خَيد لَكعْ وَاللهُ غَفُورَ رَجِيمٌ (10) 


ذو زمان عاى كدشمةوذز جامعه زتاق فقوا كيز وجوه داشضه واكر كمى تعن تزانست ا زنان معمولى ازدواج دائم يا 
مووك بايد راو مه ديكرى وجود داشت شت و آن ازدواج با «كنيزان» بود. 

ذكر اين نكته لازم است كه قبل از اسلام» در جنكك ها معمولا عدّه اى اسير مى شدند و جون امكان نككهدارى آنان براى 
دولت ها فراهم نبود و از طرفى آزادى آنان به نفع دشمن بود» براى همين» اسيران مرد (به عنوان برده) و اسيران زن (به عنوان 


كنيز) در ميان مردم تقسيم مى شدند تا غذاى خويش را به دست آورند. 


اسلام در آن شرايط ظهور كرد كه نظام برده دارى يذيرفته شده بود و نمى شد به يكباره اين نظام غلط را برانداخت» براى 
همين اسلام يكك برنامه منظم و حساب شده طراحى كرد و در طول جندين قرن» نظام برده دارى را به طور كلى ريشه كن 
ا 


اسلام از يكك طرف قوانينى در حمايت از بردكان و كنيزان قرار داد و سيس مردم را تشويق به آزاد كردن بردكان نمود واز 
طرف ديكر تاوان و كفاره بعضى از كناهان را آزاد كردن برد كان و كنيزان قرار داد. 


با توجه به مطلب بالاء در اين آيه» در جامعه اى كه كنيزان وجود داشتند اككر كسى نمى توانست با زنان معمولى ازدواج كند. 


البنّه بعضى از افراد ازدواج با كنيزان را بد مى دانستند, در اين آيه به اين نكته اشاره شده است كه شما در انسانيت» مساوى 


هستيد» ازدواج با كنيزان بد نيست» 


51١٠١:ص‎ 


آرى» كسى كه نمى تواند با زن معمولى ازدواج كند و مى ترسد كه به كناه و زنا آلوده شود مى تواند اين كار را انجام دهد. 
ازدواج با كنيز با مراعات جهار شرط زير جايز است: 

١‏ - كنيز با ايمان باشد و به خدا و ييامبر كفر نورزد. 

؟ - كنيز زناكار نباشد (جه به صورت آشكار يا به صورت مخفى). 

اد ا كتير مو لد يتمص راو ردق شود 

؟ - كنيز به كسى مى كويند كه مالكك داردء براى ازدواج با كنيز بايد از مالكك او اجازه كرفته شود. 


ازدواج با كنيز در شرايط اضطرارى اجازه داده شده است» كسى مى تواند اين كار را انجام دهد كه نمى تواند با زن معمولى 


ازدواج كند واز طرفى مى ترسد كه زير فشار غريزه جنسى به زنا وفحشا رو آورد. 


نكته ديكر ا ف 535 كد نا كرت متجازاك او كعات مك اانه 1ه عمو لى كو اسل دورة واس عل معد ود ت هاى 


فرسكى كنيواة امستة11) 


نساء : آيه 74 ع7 


يُربدُ الله وين لَك وَيَدْ يكم م الَّينَ من فلكم وَيَعُوبَ عََِكمْ الله علي حكيم (29 واللهُ يد أن : يقُوبَ عَلِْكُْ وَيُريدُ 


. 
ين - ات 5 
3 2 لله أنْ 6 


الْذِيَ ب تِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَميلوا ملا عَظِيَما (9) يُرِيدُ الله كني عن بخن الانماك مهنا 0 


تو من جواهى راد سعاذت را براق همه آشكار كتى و انان را به روش هاى تيكوى كدشككان راهدماني كتى و ثويه بتد كان 
خود را بيذيرى» تو خدايى هستى كه به مصلحت بند كان آكاهى دارى واز روى علم و آكاهى براى آنان قانون وضع مى 


كنى. 


1١١:ص‎ 


تو اراده كرده اى تا كناهان بند كانت را ببخشى و آنان رااز كارهاى زشت دور كنىء اما كسانى كه از هوس ها و شهوت ها 


روغ هن كنتلل دوست دارتد كه مؤمتان زا عاتند حقود بة كتاه الوده كنلد و از مسير خوشيحى و كمال دوز كتدل. 


هدف تو از بيان محدوديّت هاى جنسى اين است كه انسان ها را از انحراف حفظ كنى و زمينه سعادت آنان را فراهم سازى. 
آزادى جنسىء سرابى بيش نيست و نتيجه آن جيزى جز نابودى جامعه نيست. جامعه اى كه در مسائل جنسىء بى قيد و شرط 


باشد به بيراهه مى افتد و آسيب هاى زيادى به جامعه وارد مى شود. 


تو بندكان خود را دوست دارى و به آنان لطف مى كنىء, محدوديّت هاى جنسى كه تو در دين قرار داده اى» نشانه لطف تو به 


انسان استث. 


تو مى دانى انسان موجود ضعيفى است و او اسير غريزه هاى خود مى شود. اين انسان بايد راه هاى قانونى و شرعى براى كنترل 
طوفان غريزه هاى خود داشته باشد تا بتواند خود رااز انحرافات نجات دهد, براى همين تو در امور جنسى سه راه حل مطرح 


نمودى: ازدواج دائم؛ ازدواج موقت ازدواج با كنيزان. 


راعضك تافيده شدة اسثة» من داتى ثواثاى حسمي و فكرى انسان محدوة انث واكر قؤائيخ سحق بر انسان #حميل شود تمى 
تواند تحمل كند و عصيان مى كند. براى همين به انسان تخفيف دادى و قوانين را آسان كرفتى. 


در واقع مى توان نتيجه كرفت تنها دينى كه بن بست ندارد اسلام است. 


نساء : آيه 7*٠‏ -و؟ 


را أَيبّكَا الَّذِينَ نوا لا تأكلوا أَموَالَكع بَيَكم بالْباضّل إلا أنْ تَكونّ تيكارَة عَنْ يراض مِنْكغ وَلَا تَقلُوا نفد كم إِنَّ اللّهَ كان بكم 


م6 اه 


رَحِبّما (14) وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك عُدُوَانًا وَظَلْمَا فَسَؤْفٌ تُضلبه 


1١١:ص‎ 


نَارَا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيدًا (0:م) 


مرد بايد مقدارى از مال خود را به عنوان مهريّه به همسرش يرداخت كندء همان طور كه هزينه هاى زندكى زن بر عهده مرد 


است. صرف اموال براى زندكى زناشويى امرى حلال و روا است و باعث تحكيم نظام خانواده مى شود. 


اكنون كه سخن از صرف مال در راه حلال به ميان آمد» مناسب مى بينى تا درباره صرف مال در راه هاى بيهوده؛ جنين سخن 
بكويى: اى كسانى كه ايمان آوزده ايذء اموال يكديكر راابه باطل و ناحق تصدّف نكتيدء هركز از راه قمارهء رباء رشوة و 
دزدى» مال ديكران را از آنِ خود نكنيد. تصرّف در مال ديككران» فقط از راه تجارتى كه دو طرف راضى هستند» جايز است. 


آرى» تو قمار و ربا ورشوه كه سبب تباه شدن مال ديكران مى شود را ممنوع مى كنى» وقت آن است كه بندكان را از قتل 
انان ين كاه دين كن 
أكر كت حون نى كناهن وابوندة ست زتله نودن و از او كركتة اكه حميدين كر كسن.خود كشى كنده بزر كترية 


سرمايه خود را تباه كرده است. 


اين سخن توست: «من همواره با شما مهربان هستم و اين از مهربانى من است كه قتل» خود كشى و تصرّف در مال ديكران از 
راه باطل را بر شما حرام كردم. هر كس مال ديكران را از راه باطل تصرّف كندء بى كناهى را به قتل برساند و يا خودكشى 
كند به زودى در آتش جهنم كرفتار خواهد شد و به سختى عذاب خواهد شدء بدانيد كه عذاب بندكان بر من سهل و آسان 


است و هيج جيز نمى تواند مانع عذاب من باشد). 


در زمان ييامبر تعدادى با شجاعت تمام به كافران حمله كردند اما جون تعدادشان بسيار كم بود» بعد از كمى جنكك كردن و 


كشتن جند نفر از كافران» خود نيز كشته شدند. مردم آن ها را شهيد مى دانستند» جون با كافران وارد جنكك شده 


71١7١: ص‎ 


بودندء آنان با شجاعت كامل در مقابل سياه كفرء قيام كرده بودند. مردم حسرت آنان را مى خوردند و آرزو مى كردند در 
روز قيامت» آن شهيدان شفاعتشان را بكنند. 


اين باور مردم بودء اما نظر تو جيز ديكر بودء اين آيه را نازل كردى. آرىء آنان شهيد نبودند بلكه خود كشى كرده بودند و 


جايكاهشان جهنّم استء زيرا آثان بدون حساب و برثامه ريزى با دشمن ذركير شده بودند.(1135) 


درست است كه شهادتء سعادتى بسيار بزركك استء اما مسلمان نبايد جان خود را بيهوده به خطر اندازد» جنك او هم بايد با 


البنّه همه اين ها درباره جنكك است نه دفاع ! اكر دشمن به من كارى نداشته باشد و من بدون برنامه ريزى به جنكك نابرابر با او 
بروم» خودكشى كرهده ام, اما اكر دشمن به خانه و كاشانه ام حمله كرد» درست است كه تعداد دشمن ممكن است هزار برابر 


باشد» اكر من در اينجا دفاع كردم و كشته شدم» شهيد محسوب مى شوم ! 


نساء : بيه الا 
إن تَْتَبُوا كبائر ها تنهَْقَ عَنْهُ ُكفْو عَنْكمْ سَيكَاتِكم وَندْيِلْكُمْ مُدْخَلَا كرِيمًا (01) 


از ابتداى اين سوره. درباره برخى كناهان سخن كفتى واكر كسى آن را انجام دهدء به او وعده آتش جهنم دادى» به عنوان 
مثال» ما را از خوردن مال يتيم نهى كردى و كفتى: آنانى كه مال يتيم مى خورندء بدانند كه آتشى به درون خود مى فرستند و 


5 * ]له 2 لح ء‎ 500 ٠. 
به زودى در اتش سوزان جهنم كرفتار خواهند شد.‎ 


اكنون يكك قانون مهم را بيان مى كنى: «اكر از كناهان بزركك دورى كنيد» كناهان ديكر شما را مى بخشم و از آن صرف نظر 


مى كنم و روز قيامت شما را در بهشت كه بهترين جايكاه است وارد مى سازم). 


7١؟:ص‎ 


كناهان به دو دسته تقسيم مى شوند: 
-١‏ كناة يزر كك( كام كييره) 


ناهر كناهئ كة از نظن تو يز ر كك ودير اغقت:است» كناه بز كك مى. كوينده» دز قران نبزاق بعفسى ان كناشانة وده اشن 


جهنّم داده اى» همه آن ها كناه يتركك اند ل قعل #درياخواوي؛ ونا 
؟ - كناه كوجكك (كناه صغيره) 
به كناهانى كه در قرآن درباره آنان وعده اتش داده نشده استء كناه كوجكك يا صغيره مى كو يند. 


يرهيز از كناهان بزركك سبب بخشش كناهان كوجكك مى شود, در واقع دورى از انجام كناهان بزركك, نوعى حالت تقوا در 


كويند: اكر انسان از مواد سمى خطرناكك برهيز كند خود بدن مى تواند آثار نامطلوب برخى غذاها را از بين ببرد. 


اين فهرست كناهان كبيره است: 


١‏ - شركك وبّت يرستى ١‏ - نااميدى از رحمت و مهربانى خدا ” - ايمن دانستن خود از عذاب خدا ؟ - عاق يدر و مادر شدن 
(نارضايتى يدر و مادر از انسان) 0 - كشتن بى كناه» خود كشى * - جاد و كرى / - نسبث دادن زنا به زنان ياكك 8 - خوردن 
مال يتيم 4 - فرار از ميدان جنكك ٠‏ - رباخوارى ١١‏ - زنا (همجنس بازى و خودارضابى نيز كناه كبيره است) ١7‏ - سو كند 


دروغ 31١‏ - خيانت در امانت هاى مردة ؟١‏ - ندادن زكات واجب 18 - كواهى ناحق 


7١6:ص‎ 


دادن» كتمان شهادتء (كتمان شهادت يعنى: در جايى كه بايد شهادت بدهمء ازاين كارء خوددارى كنم) ١2‏ - شرابخوارى 
١‏ - تركك عمدى نماز 16 - ترك عمدى هر عملى كه خخدا واجب كرده است 14 - قطع ارتباط با خويشان (صله ارحام 


نكردن). 7٠١‏ -اصرار بر كناهان صغيره ”>١‏ - غيبت كردن مؤمنان.(١17)‏ 


نساء : يه 87 


وَلَا تتمَوا مَا فَضّلَ اللّهُ به بَعْضّ كغ عَلّى بَغض لِلرّجَالٍ نْصيِبٌ مما اكَتسَبُوا وَِلنّسَاءِ نَصِيبٌ هِمًا اكْتَسبِنَ وَاسأَلُوا اللّهَ مِنْ قَضْلِهِ إِنَّ الله 
كان بكل شن غاييا م 


توازما خواستى در مال يتيمان تصرّف نكنيم و به قوانينى كه تو براى زن و مرد وضع كرده اى احترام بكذاريم» از كناهان 
كبيره دورى كنيمء اكنون به ما هشدار مى دهى تا از كناه ديكرى هم يرهيز كنيم: كناه آرزوهاى غلط ! كناهى كه انسان با دل 


از ما مى خواهى تا نعمت هايى كه به ديكران داده اى را آرزو نكنيم وبه آن جشم ندوزيم؛ هر كس جه مردء جه زن بهره اى 
مشخخص دارد» درست است كه زن نصف مرد ارث مى بردهء اما اين قانون از روى حكمت و مصلحت است,. براى همين زنان 


نبايد آرزو كنند كاش به اندازه مردان ارث مى بردند. اين آرزوى غلطى است و جه بسا باعث بغض و كينه مى شود. 


اكر درخواستى داريم بايد از فضل و احسان تو بخواهيم. اكر آن را صلاح بدانى به ما مى دهىء اككر صلاح ندانى» از ما دريغ 


مى دارىء زيرا تو با علم خود مى دانى جه جيزى به صلاح ماست و جه جيز به ضرر ما. 


7١2:ص‎ 


جوانى كه از نعمت دنيا جيزى ندارد و هنوز ازدواج نكرده استء وقتى به زندكى رفيق خود نككاه مى كند. دلش مى كيرد و 
بيش خود مى كويد: كاش مى شد كه زندكى رفيقم» مال من بود ! آن ماشين» آن خانه» آن همسرء از آنِ من بود !! 


اين يكك آرزوستء «آرزو بر جوانان عيب نيست»» من بارها اين را شنيده ام, اما تو در اين آيه مى كويى: بعضى آرزوها عيب 


است ! 
من نبايد آرزو كنم كه همان ماشين» همان خانه دوستم مال من باشد» اين آرزوى غلطى است. 


من بايد جنين بكُويم: خدايا ! ماشينى مانند ماشين دوستم خانه اى مانند خانه دوستم به من بده ! بايد از تو بخواهم تا از فضل 


نساء : آيه #8 
َكل جَعَلَنَا موَالِيَ ما تَرَك الْوَالِدَانٍ وَالاقْرَبُونَ وَالَذِينَ عَقَدَتْ أبْمَانَكم فَآنُوهُمْ تَصِيِبَهُمْ إِنَّ الله كانّ عَلَى كل شََئْء سَهِيدًا (7) 


نان ديكرية هناله ارت تاكبد فى كتن: اعا سن عوافى خا مادا هن اب امره كوكافي كوه هر كس اتدارايى دن و مادوو 


نزديكان سهمى دارد كه بايد در تقسيم ارث به طور دقيق رعايت شود. 


اككر كسى از دنيا برود و هيج خويشاوندى نداشته باشد» ارث او به كسى مى رسد كه با او هم بيمان است» كاهى مى شود دو 
نفر با هم بيمان مى بندند كه مثل برادر به يكديكر كمكك كنند و وقتى يكى از آنان از دنيا رفت» ديكرى از او ارث ببردء اين 
ييمانى است كه بايد به آن عمل شود. اكر يكى از آن ها از دنيا برود و هيج 


7١17: ص‎ 


خويشاوندى نداشته باشدء ارث او به هم بيمان او مى رسد. 


نساء : آيه رذرا 


لرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ بمَا فَصّلَ الله يعض جُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا وا ِنْ أَْوَالِهم فَالصَالِحَاتٌ قَاننَاتٌ حَافِظاتٌ ِلَب بِمَا حفط 
الله وَالَّاتَى كافون تمزه فون اومن فى الْمَضّ اجع وَاضْربُومنّ هن مدع فلا توا عَيهنَ سيا إن اله كان عي 
كبيرً| (عم) 


تو قانون ارث را بيان كردىء مرد دو برابر زن ارث مى بردء اكنون مى خواهى به فلسفه اين قانون اشاره كنى» مرد را سريرست 
و مدير خانواده قرار داده اى و بر او واجب كردى تا هزينه هاى خانواده و مهريّه زن را يرداخت نمايدء براى همين است كه 


ارث مرد دو برابر زن است. 


خانواده يكك نهاد كوجكك اجتماعى اسث و بايد سريرست و مدير معتّنى داشته باشد تا رهبرى آن را به عهده بكيرد» تو رهبرى 


خانواده را به عهده مرد نهاده اى. 
تواهرد زا سريرست خانواده قرار دادهاىق) ولى هدق تو اين تبود كه بكويى جدس مرد از حتس زن بهتر ست ! 
همه انسان ها جه مرد» جه زن در نظر تو يكسان هستندء برترى هر فرد در ايمان» علم و تقواست. 


سريرستى خانواده از نظر مادّى. نياز به نيروى بيد بيشتر دارد و اد ين كار براى زن سخت ستء مرد وظيفه دارد كار كندل تا هزينه 


هاى زندكّى زن (نفقه) و مهريّه او را يرداخت كند. 
اكنون زنان را به دو دسته تقسيم مى كنى: 


ص :718 


21 اه 


آنان زنانى هستند كه فرمانبردار» فروتن» رازدار و حافظ اموال» آبرو و ناموس شوهر در غياب او هستند و به وظيفه خود در 


ولك كن اشوا عم من كلدو عمو ار عد خوك را ملفل مع فيل 

مردى كه همسر او زنى شايسته استء بايد شك ركزار اين نعمت باشد. 

لات زان عصياتة: 

آنان زنانى هستند كه بناى طغيان و سركشى دارند و به وظيفه خود در زندكى زناشويى عمل نمى كنند. 


مرذئ كه همسر او عضبائكر اث جه باند يكتد؟ ابن مود اند ابتذا با همسرش سحن بكويد وناو واموعظه كنده اكر موعظه 


كار كر نشذء مدّتى با زن قهر كند و او را در بستر راه ندهد. در مرحله آخر مى تواند او را يزند. (درباره اين جمله: در جند 


سطر بعد توضيح مى دهم). 


اككر زن دست از سركشى برداشت» نبايد به او ظلم شودء مرد بايد او را ببخشد و سرزنش و توببخ نكند. 


«زنان را بزنيد !). 

أ مله اق انمق كيده اله عاو سوه مله اكه 
منظور از اين سخن جيست؟ 

آيا مرد مى تواند همسر خود را بزند؟ 

راكفا قد لكف رالبائة الوملد/ 

* نككته اوّل 


75١9:ص‎ 


من بر اين باور هستم كه بهترين مفشران قرآن» اهل بيت (عليهم السلام)مى باشند,» ما بايد معناى آيات قرآن را از آنان بياموزيم. 


است».(7؟ 0( 
جوب سواكك حجيست؟ 


در آن روزكارء مردم براى مسواكك زدن از جوبى استفاده مى كردند كه بسيار نرم بود و ضخامت زيادى نداشت. به آن جوب 
«أراكك» مى كفتند. 


من از همه كسانى كه مى كويند: «قرآن از تنبيه بدنى زن دفاع كرده است»ء تقاضا مى كنم يكك بار به مكه يا مدينه بروند و در 


آنجا جوب «اراكك» را ببينند» همان جوبى كه بعضى عرب ها با آن» دندان هاى خود را مسواكك مى زنند. 


اين جوب اكر خشكك شود هركز براى مسواكك زدن مفيد نيستء وقتى مى توان با اين جوبء مسواكك زد كه اين جوب نرم 


انه 


اكر اين جوب» ضخيم باشدء باز هم نمى توان با آن مسواك زد اكر قطر آن بيشتر از اندازه يكك خودكار بشود» ديكر 


مسواكك خوبى نيست ! 


بايد دقّت كرد كه سخن امام باقر(عليه السلام)اين مطلب را مى رساند كه مرد حقٌ ندارد با دستش به همسرش بزند. فقط با 


جوب سواكك ! 
* نكته دوم 


كياه «اراكك» در بيابان هاى عربستان مى رويد» عرب ها به بيابان ها مى روند و ساقه هاى نازكك آن را مى جينند و به شهر مى 


آورند. 


وقتى من به مدينه مى روم» كنار درهاى مسجد مركزى شهرء افرادى را مى بينم كه آن جوب ها را مى فروشند. آنان ساقه هاى 
اين كياه را به اندازه يكك خودكار برش 


77١ ص:‎ 


مى دهند و آن را براى فروش» عرضه مى كنند. 


جوب مسواكى كهامام باقر(عليه السلام)از آن سخن مى كويدء اين جوب است: «جوبى نرم و نازكك كه به اندازه يكك 


خودكار است ). 
2 نكته سوام 
جقدر سخن امام باقر(عليه السلام)عجيب است !! 


آل احضيرت تى كويد «منظورة :ردق زثنانجا جوت ازاك اسك يلكه ايكتان من. كوسك: «متظون زذن زكانتيا حوبت نتواكة 


است)». 


رسدء اما وقتى اين جوب را براى مسواكك برش مى دهندء اندازه آن بيشتر از يكك خودكار نمى شود. 


وقتى اين جوب برش زده شد و به اندازه يكك خودكار شد به آن» «جوب سواك» مى كويند. فقط با اين جوب مى توان زنان 


ا ا 
از طرف ديكر اككر جوب آراكك نرم نباشد» هركز نمى توان با آن مسواكك زد. 
* نكته جهارم 


يكك بار با كروهى از دانشجويان به مدينه رفته بودم. وقتى به يكى از فروشند كان جوب أراكك رسيديم» آن جوب را نشان آنان 


دادم؛ يكى از آنان به شوخى كفت: «اين جوب كه از نخ سيكار نرم تر است !). 
* نكته ينجم 


آن كسانى كه مى كوينل: «قرآن از كتكك زدن مردان به زنان دفاع كرده است»» كاش اين سخن امام باقر(عليه السلام)را هم 


مى خواندند ! 


77١:ص‎ 


وقتى يكك زن در وظايف شوهردارى خود كوتاهى مى كند, اسلام به شوهر اجازه مى دهد تا اين كونه نارضايتى خود را به او 


اين خشونت نيستء اين يكك روش براى اعلام نارضايتى است. 
اين تنبيه بدنى نيست ! 
* نكته ششم 


من كار ندارم كه ديكران درباره اين آيه جه مى كويند» من بيرو سخن امام باقر(عليه السلام)هستم؛ من معتقد هستم كه براى 
فهم قرآن بايد به اهل بي ت(عليهم السلام)مراجعه كرد واز آنان تفسير قرآن را فراكرفت. 


اين طبيعت مرد است كه غريزه شهوت در او بسيار فعال تر از زن مى باشد. وقتى مردى نياز جنسى دارد و همسر او به خواسته 


شوهرش تمكين نمى كندء اسلام به آن مردء اجازه مى دهد تا با آن جوبى كه ويزكى هاى آن كفته شد به همسرش بزند. 


تأكيد مى كنم اين خشونت نيستء يكك نوع اعلا-م نارضايتى استء يكك هشدار به آن زن است تا شايد آن زن» شرايط 
شوهرش را دركك كندء ار زن از لجاجت خود دست برنداشتء آن وقت ديكر نوبت به جدايى و طلاق مى رسد و آنان بايد 


به دادكاه مراجعه كنند. 


> نكته هفتم 


امروزه ديكر مسواك زدن با جوب «أراك» بسيار كم شده استء من خيلى فكر كردم. سؤال من اين بود: «اكر امروز مردى 


بخواهد خشم خود به همسر نافرمان خود را نشان بدهد» از جه جيزى بايد استفاده كند؟). 
خيلى فكر كردم؛ در آخر به اين نتيجه رسيدم: شايد مرد بتواند از جيزى استفاده كند كه نرم باشد و به اندازه خودكار باشد. 


777١:ص‎ 


كتايد يوان "كنت كه يمتريق كرزينةء استفاده از فاشق بالاسيكن باشن! 
قاشق بكك بار مضرف !! 


أرق ا كر عرد به كونة اع به هعسرش ضنرية يتك كه حناق سرش كبوكاشوهه بابك 0ه يده (يعتق ابن شوهر خيظا كرده 
است و بايد مبلغى به همسرش بدهد). 


نساء : آآيه 0 
وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقٌ بَينهما فَابعَتُوا حكمًا مِنْ أَهلِه وَحكمًا مِنْ أَهْلِهًا إِنْ يُريدَا إِضْلَاحا يوَققٍ الله َيَِهُمَا إِنَّ الله كانّ عَلِيَما حَبيرًا (*) 


تو دستور مى دهى كه اكر ناسا زكارى بين زن و شوهر زياد شد و احتمال طلاق بيش آمدء يكك داد كاه خانواد كى تشكيل 


كردد تا به مسأله رسيدكى شود. اين دادكاه دو داور خواهد داشت كه بايد از خويشاوندان زن و مرد باشئد. 


طبيعى است كه صلح زن و شوهر براى اين دو داور مهم است و حسٌ مسئولتت آنان را برمى انككّيزد» براى همين تلاش بيشترى 


اكر قصد اين دو داور اصلاح و آشتى ميان زن و شوهر باشدء تو هم ميان زن و شوهر سازكارى ايجاد مى كنى كه تو بر همه 


حير وقضد و #شدهر كن ١‏ كامن. 


اين يايان قسمت اوَّلٍ سوره نساء بودء در واقع از آيه ١‏ تا آيه 8" بيشتر به بيان مسائلى يرداخته شد كه با زنان و خانواده ارتباط 


ذاشت. 


عتشقف 


نساء : آيه .ا 


ل 


وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْركوا به شا وَبالوَالِدَيْن | سانا وَبذِى الَْرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكين وَالْجَارٍ ذى الْقَرْبَى وَالْججارِ الْجْنّبِ وَالصَّاحِبٍ 
الْجئْب وان بن السَيل وَمَا ملكت أَيْمَانكُمْ إنَّ الله 2 اند م كان مانا كرا زوجم 


جكونه بايد زندكى كنم؟ زندكى ام بايد بر جه محورى شكل بككيرد؟ اين سؤالى است كه من همواره به دنبال جواب آن بوده 


ام. در اين آيهء برنامه زندكى من اين كونه آمده است: «يرستش خداى يكتا» و «احسان به ديكران). 


عدف اصتلى همة برثامة هاى اسلافىء دغوت به غبادت و بعد كى ثو و دورى از شرك ونث برسي است وقى من به يرستدن 


تو رو آوردم وفقط بنده تو شدم واز ديكران دل بريدم» آن وقت است كه به بندكانت نيكويى و احسان خواهم كرد. 
بايد فكر كنم» تو دوست ندارى تا من به بهانه معنويّت» به كنج عزلت بروم و از جامعه خويش ش غافل شوم. 
اين جه دردى است كه جامعه را فرا كرفته است؟ ما جقدر از اسلام واقعى دور 


ص :77 


شده ايم ! 


جاى تأسّف است عدّه اى از مسلمانان كه ادّعاى ديندارى مى كنندء به خلوت خويش رفته اند و نسبت به جامعه بى تفاوت 


شده اند» تصوّر مى كنند هر جه با مردم سردتر باشند» تنور عرفانشان كرم تر خواهد شد !! 

از ما مى خواهى به كروه هاى زير احسان كنيم: 

وو مادو 

؟ - خويشاوندان (صله رحم) 

“" - يتيمان و كود كان بى سريرست 

ع -فقيران و نيازمندان 

هي 315 سواه سيا كاف لاهو قار نا 

© - دوست همنشين (كه شامل همسر و دوستان و آشنايان و همسفران و شاكردان و همكاران مى كردد).(*17) 
/ - درراه ماند كان (كسانى كه در سفر نياز به كمكك دارند). 


4- برد كان (در زمانى كه برده دارى رسم بود و اسلام با دستورات خودء كم كم آن را ريشه كن نمود). 


مى دانى كاهى من دجار تكبر و خوديسندى مى شومء خودم را از ديكّران بالاتر مى بينم و اين باعث غفلت من از اطرافيانم مى 


شود اكنون به من هشدار مى دهى و جنين مى كويى: «من افراد متكتبر و خوديسند را دوست نمى دارم). 


آرىء بايد فروتن باشم»از خوديرستى و خوديسندى دست بردارم» به بند كان تو احترام بكذارم؛ به كسانى كه از آن ها ياد 
كرده اى» نيكى كنم از حال خويشاوندان خود باخبر باشم و به آنان نيكى كنم, به يتيمان و نيازمندان كمكك كنم حقّ همسايه 
خود را رعايت كنمء نبايد به دنبال آزار و اذيّت همسايكان خود باشم... 


ص :71710 


اين جيزى است كه از من مى خواهىء راه رسيدن به تو به خلوت خزيدن و به معنويّت يرداختن نيست,ء راه رسيدن به تو» نيكى 


به بندكان توست ! راه بهشت از ميان جامعه مى كذرد. 


از من خواستى تا به يدر و مادر خود نيكى و احسان كنم, تو بعد از «توحيد»» از نيكى به آنان سخن كفتى» دوست دارم در اين 


باره بيشتر بدانم... 
جوانى وارد مسجد مى شود و به يبامبر مى كويد: 


_من مى خواهم به جهاد برومء اما يدر و مادرم يبر شده اند واز رفتن من ناراحت مى شوندء زيرا آن ها به من انس كرفته 


انك. 


_اى جوان ! كنار يدر و مادر خود بمان ! به خدا قسمء اكر يكك شبء كنار يدر و مادر خود بمانى و آن ها با تو انس بكيرند 


از يكك سال جهاد در راه خدا بالاتر است.(78١)‏ 


اكنون من به فكر فرو مى روم» جقدر از دين واقعى؛ فاصله كرفته ام» جقدر افرادى را مى شناسم كه باخدا واهل نمازو 
بتذكى اندو قصيدشان خشتودى خداوتد اسةة اما يدن وهادر غوة رابه اسايشكاه بردة اندو انها دن تنهاي :وى كس 


مرده اثك. 


اين سخن ييامبر است كه يكك روز جهاد در راه خدا را بالاتر از جهل سال عبادت مى داند» حال اكّر يكك شب در كنار يدر و 


مادر خود باشم» بهتر از اين است كه ١57‏ قرن عبادت كرده باشم ! (116) 


به كجا مى رويم !؟ دين را جكونه فهميده ايم؟ دم از عرفان مى زنيم» به دنبال معنويّت هستيم, اما از يدر و مادر خود غافل 
شده ايم ! جه كسى اين سخن را مى شنود: براى رسيدن به معنويّت» هيج راهى نزديكك تراز نيكى و احسان به يدر و مادر 


نسنست. 


ص :772 


وقتى يدر و مادر از دنيا رفتند» باز هم بايد به آنان نيكى كردء بر سر خاكشان رفتء كار خير كرد و ثواب آن را به آن ها هديه 


كرد 


نساء : يه #9 - /اث 


الَِينَ يلون ويَامرُونَ لاس بِالْبحلٍ وَبَكتمُونَ ما آَنَاهُمْ الله + مِنْ فَضلِهِ وََعْتَدنَا لِلْكافِرِينَ عَدَابًا مهِينَا 690 وَالَّذِينَينفِفُونَ أ توَالَهُْ 


اه اناس ولا يُُْونَ بال ابام الآخر وَمَنْ كن اللّطَادُ َه قَرِيًا فْسَاءَ قَريئًا (4) وَمَاذًا َلَيهمْ لَوْ آمَنُوا باللّه وَاليوْم الآخر 
وَأَنْقَقُوا مما رَرَقهُم اللّهُوَكانَ الله بهم عَلِيِما (0م) 


تو به ما دستور دادى تا به ديكران نيكى كنيم و به نيازمندان كمكك كنيمء اكر به ما نعمت و ثروتى داده اىء بايد سهمى از آن 
و در اختيار ديكران قرار دهيم. 


اين انتظارى است كه از ما دارى» نعمت هاى دنياء امانت هاى تو در دست ماست و تو ما رايا آن به ميدان آزمايش مى 
كشانى» تو دوست دارى ما نسبت به يكديكر مهربان باشيم و همديكر را يارى كنيم معناى انسان بودن» همين استء كمال و 


سعادت ما در اين است. 


اكنون ما رااز دو بيمارى روحى مى ترسانى. دو بيمارى كه مى تواند ما را از راه سعادت و كمال دور كندل و مايه بدبختى ما 


شود. بايد تلاش كنيم تا به اين دو بيمارى مبتلا نشويم: 
*بيمارى اوّل: بخل 


بخل آن است كه انسان مال و ثروت دنيا را براى خود جمع كند و خيرش به ديكران نرسد. بندكان خوب تو هركز بخيل 


7 - سستنلك . 


اين سخن توست: «من كسانى كه بخل ميورزند و ديكران را هم به بخل امر مى كنند و نعمت هايى را كه من به آنان داده ام 
ينهان مى كنند» دوست ندارم و براى كسانى كه كفران نعمت مى كنند» عذاب دردناكى را آماده كرده ام). 


ص :7717 


كسى كه بخل دارد» دجار حرص و طمع ببشتر مى شودء او در زندكى هركز آرامش نخواهد داشتء اكر او به فكر درمان 
خود نباشد» سرانجام كارش به كفران نعمت خواهد رسيد. كفران نعمت هم كناه بزركى است كه عذاب تو را به دنبال خواهد 


هم 


داشت 


بخيل باشم ! 


وقتى به من علم و دانش داده اى» اين سرمايه من استء اكر ديكران (دوستء همسايه. فاميل) رااز آن بهره مند نسازم» بخيل 
هستم و تو مرا دوست ندارى. آرى» بخيل كسى است كه حاضر نيست از سرمايه ها و نعمت هايى كه به او داده اى» به ديكران 


* بيمارى دوم: ريا 


مردم است. 

اين سخن توست: «كسانى كه براى ريا و خودنمايى به ديكران كمكك مى كنند را دوست ندارمء آنان در واقع به من و روز 
قامك"امآن تدازتك» اناق دوسكاة شيطان مسد هر كسس تظان دوست او باشد هه ر كر وستكان تخواهل شدة شيطان مشي 
بسيار بدى است. جه مى شد اكر آنان به من و روز قيامت ايمان واقعى مى آوردند و به دور از خودنمايى» در راه من انفاق مى 


كردند؟ من به همه كفتار و كردار بندكان خود آكاهم). 


آرى» كسى كه رياكار استء به تو ايمان واقعى ندارد» او به ياداش روز قيامت ايمان ندارد» براى همين است كه به تعريف و 


تمجيد مردم جشم مى دوزد. 


نام او مَعاذبن جَبَل استء يكى از ياران ييامبر استء او اكنون نزد ييامبر نشسته 


ص :717/8 


اى معاذ ! فرشتككانى كه مأمور ثبت كردار بندكان هستند» وقتى اعمال نيكك بنده اى از بند كان را نزد خدا مى برندء همه آن ها 
خوشحال هستند زيرا مى بينند كه اين بنده جه اعمال نيكى انجام داده» او همواره مشغول عبادت بوده و كارهاى خوب زيادى 


انجام داده اسث. 


فرشتكان آسمان ها وقتى زيبايى يرونده اعمال اين شخص را مى بينند بسيار خوشحال مى شوند و همه آن ها جمع مى شوند تا 


اين يرونده را نزد خدا ببرند. 
اكنون فرشتكان نزد خدا ايستاده اند» آن ها به خدا مى كويند كه اين بنده تو كارهاى خوبى انجام داده است. 


خداوتك به آذ هاهى كويدة #اى فرشتكان ! شما مأمون نوشتن اعمال بتده :من يوديد و.همة كارهائ او راثت كرديد امام از 
قلب او آكاهى دارم او اين كارها را براى من انجام نداده استء قصد او از همه اين كارهاء ريا و خودنمايى بوده استء براى 


همين لعنت من بر او باد). 


همة فرشتكان كه ارق سحن كد زا كن شتوندء جتية فى كوينل: ااكنوق كه قصد او رياو ودتما تن بوقه اسك فين لعنت :ما 


هم بر او باد). 


مَعاذ به فكر فرو مى رودء جرا خدا رياكار را لعنت مى كند؟ وقتى جامعه اى دجار آفت ريا مى شود خطر بز ركى معنويّت را 


تهديد مى كند. در آن جامعه. دين و معنويّت ابزار دنيايرستى مى شود» رياكاران» دزدان راه معنويّت مى شوند.(118) 


رياكاران براى رسيدن به رياست جند روزه دنيا و دستيابى به يست و مقامء با نام دين» دكان باز مى كنند و جوانان را فريب 
مى دهند. جوانانى كه با عشق مقدّسى» سرمايه جوانى خود را به ياى اين شيّادان مى ريزند و بعداز كذشت مدّتى كه مى 


فهمند سر آن ها كلاه رفته است از دين و معنويّت بيزار مى شوند. 
آرى» سزاى كسى كه ريا كند جيزى جز آتش نيست. رياكار به اسم دين» دنيا را 


71١9:ص‎ 


مى خواهد, جامعه اى كه دينداران آن رياكارند» در آتش نفرت از دين» خواهد سوخت. 


رياكار شايد بتواند مردم را فريب بدهدء اما هركز نمى تواند تو را فريب دهدء تو او را لعنت مى كنى و در روز قيامت» آتش 


جهنم در انتظار اوست. 


از من خواستى زندكى خود را بر محور «توحيد) و «احسان» برنامه ريزى كنم و به يدر و مادرء خويشاوندان» همسايكان و 


ونان فرويكن كت ونه بازمدداق بارع رمات 
مرا از «بخل» و «ريا» برهيز دادى» اين دو خصلت مى توانند مانع تعادك و سعكارق شونك. 


بارخدايا ! اكنون از تو مى خواهم تا توفيق بندكى و اطاعت خود و نيكى به مردم را به من كرّم كنى و مرا از «بخل» و «ريا» دور 


كنى. 


نساء : آيه ٠‏ 


3 


إنَّ الله لَا يَظلِمُ مِتْقَالَ ذَرَّهِ وَإِنْ تك حَسَنَهُ يُضَاعِفُهَا وَيوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخرًا عَظِيما (0©) 
مرا به «احسان» دعوت كردىء از من خواستى تا به ديكران نيكى كنم, اكنون از دو قانون مهم سخن مى كويى: 


١‏ - كار خير را بى ياداش نمى كذارى و در حقٌ بندكانت به اندازه ذرّه اى هم ظلم نمى كنى. 


همه آنجه در آسمان ها و زمين استء از آنِ توستء تو جه نيازى به اين دارى كه به ديكران ظلم كنى؟ تو بى نياز هستىء 
كسى كه همه هستىء از آنِ اوستء جكونه ممكن است به بندكانش ظلم كند؟ 


77١ ص:‎ 


؟ - تو كار نيك را جند برابر ياداش مى دهىء شايد كار نيكى كه من انجام مى دهم, بسيار كوجكك باشدء اما تو ياداش 


بزركى مى دهى. اين نهايت لطف و مهربانى توست. 


وشا بهد خال كسائق كه رندكى آنان رك ونوى تويراذارد !در همه كارها رضايت توءرا در نظر من اورندة آنان هر كره 
فكر تعريف ديكران نيستند» آنان فقط براى تو نيكى مى كنندء اككر به دوست يا همسايه كمكى كنندء انتظار هيج ياداشى از 


آنان ندارندء. زيرا مى دانند ياداش مردم» كوحكك است ! آن ها به دنبال ياداشى هستند كه تو به آنان وعده داده اى» ياداشى 


نحن بز ركف | يهشقق كه وتبغت آؤيه انذازة ميخ و اسمان غات زاغر كس واوة اناشواقة راى ميشه دز أن شواهل بز 
من به جه فكر مى كنم» به بهشتء به روز قيامت ! 
جرا ياداش بزركك تو را فقط بهشت مى دانم؟ 


جرا به زندكى دوستان تو نككاه نمى كنم؟ كسانى كه به سخن تو كوش فرا دادند؛ بر محور بندكى تو و احسان به ديككران 


زندكى كردندء از بخل و ريا دورى كردند, به جه آرامشى رسيدند ! 
آيا ارزش اين آرامش از بهشت كمتر است؟ 


هستند» لحظه اى آرام و قرار ندارند» كمشده اى دارند و آن را در ثروت بيشتر جستجو مى كنند, اين زندكى اهل دنياست. 


أما'دوستان تو جكوثه :ولد كع كى كنيل ؟ 


77١:ص‎ 


لذّتى از زندكى خود مى برند» آرامشى كه كمشده همه مردم استء در قلب آنان استء اين ياداش رو كل اسك 


نساء : آيه 69 - اع 


أ 


فكيِفٌ إِذَا جتنا مِنْ كل أمّه بسَّهيد وَحِثْنا بكك عَلَى هَؤْلَاءِ شَهِيدًا (61) يَوْمَتَِذْ رَوَدٌ الَذِينَ كفَرُوا وَعَضَ وا الرَسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهمُ 
الادْض وَلَا يَكتمُونَ الله حديكًا (؟©) 


تو از ياداش بزركى كه به بندكان خوبت مى دهى سخن كفتى» آنانى كه بر محور «بند كى توا و «احسان به مردم» زند كى مى 


اكنون مى خواهى درباره كسانى كه زندكى خود را بر محور «بخل» و «ريا» سيرى مى كنند» سخن بكويى ! 
افراد بخيل و رياكار در روز قيامت جه خواهند كرد؟ 


شايد آنان خيال كنند كه آن روز مى توانند كارهاى خود را ينهان كنند. در دنيا كسانى كه بخل ميورزند» كاهى ثروت خود 
رااز ديكران ينهان مى كنند و مى كويند ما ثروتى نداريم» همجنين كسانى كه ريا مى كنند. مى كويند ما فقط براى خدا اين 
كارهاى خوب را انجام مى دهيم. آنان در اين دنيا با دروغ مى توانند زشتى كار خود را مخفى كنندء اما آيا در روز قيامت هم 
مى توانند جنين كنند؟ 

تودر روز قيامت» كسانى را مى آورى تا به كردار مردم كواهى دهندء آنان بندكان خاص تو هستند كه تو به آنان علم 
مخصوصى داده اى تا از كردار و رفتار اهل زمان خود باخبر باشند و در روز قيامت كواهى مى دهند مردمى كه در زمان آن 


ها زندكى مى كردند. جه كارهايى انجام داده اند. وقتى آنان كواهى دادند, ديكر هيج كس نمى تواند اعمال خود را انكار 


كند. در آن روزء كافران آرزو مى كنند كه اى كاش با خاكك زمين يكسان بودند و ديده نمى شدند تا مورد بازخواست قرار 


7177١: ص‎ 


كيرند» آرىء آنان نمى توانند هيج سخنى را از خدا ينهان كنند. 


من مى خواهم بدانم آن كسانى كه بر كردار و رفتار مردم هر زمان شاهد و كواهند, جه كسانى هستند؟ 


آنان» دوازده امامى هستند كه تو آنان را جانشين ييامبر قرار داده اىء» آنان شاهد و كواه مردم هستند و ييامبر هم بر همه آنان 


ص 5 
كواه اسك 


امروز هم مهدى(عليه السلام)؛ امام زمان من استء تو او را شاهد و ناظر بر اعمال ما قرار داده اىء او به اذن تو از آنجه ما انجام 


مى دهيم» باخبر است. 
به واسى آياتو تبازئ .به كواهى آثان :دارى؟ 


هركز ! تو به همه جيز آكاهى دارىء اما اين مطلب فوايد تربيتى دارد» وقتى من بدانم كه امام زمان شاهد اعمال من است» خود 


نساء : آيه ارفا 


ج١‎ 


:]ا لها الذية أعثا ل كترير الملا وَأَنَمْ كارى عتّى َعلمُوا ما تقُوُونَ ولا جا ا عَايرى سيبل حَتّى فوا وَإِنْ كنم مَْضَى 
أؤ عَلَى كر أو بجاء أحدٌ نكم من الْعائِطٍ أ ع الثقاة كع تعدو قاف انتقو رركا نكا تاه خوا فوفك وان" 0 
الله كانّ عَهُوًَا عَفُودَا (6#) 


0 


من دانستم كه محور زندكى ام بايد «بندكى تو) و «احسان به مردم» باشدء اين راز كمال استء اما بندكى و يرستشء قانون 
خاص خود را دارد» تو به ما راه و رسم يرستش را ياد دادىء از ما خواسته اى تا نماز بخوانيم و آن را مايه ياكى روح و جان ما 


قرار دادى. 
اكنون از ما مى خواهى تا نماز را با توججه بخوانيم. نماز» معراج دل است». يس 
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نبايد در حال مستى به نماز بايستيم» كسى كه از شراب مست شده است. هوش و حواس ندارد. او نمى داند جه بر زبان جارى 


البته در سخنان اهل بيت (عليهم السلام6از «مستى خواب» هم سخن به ميان مده استء من نبايد در حال جرت نماز بخوانم» 
اككر من نياز به خواب دارم بهتر است بخوابم و بعداً نماز بخوانم. كسى كه مستٍ خواب استء نمى فهمد در نماز جه مى 
كويد نمازى مى تواند مايه كمال روح من شود كه من در آنء توجّه و حضور قلب دارم عبادت بى توه كم ارزش يا بى 


اقلق عن بزاع المان يشوان بابك وف و كرقه بال ستعن تيد بعالك سالك افآ فاون ةا كنن عدي 
شده است بايد حتماً غسل كندء با غسل» روح او آمادكى ارتباط با تو را بيدا مى كند» همجنين كسى كه جنب است نبايد براى 


نماز به مسجد برود. البنّه او مى تواند به صورت رهككذر از مسجد عبور كند. 


اكر كسى كه مريض باشد و نتواند وضو بككيرد يا غسل كندء يا در سفر باشد و آب در دسترس او نباشد بايد بر خاكك ياكك 
تيمم كندء تيمم اين است كه دو دست خود را بر خاكك بزند و صورت و روى دست هاى خود را مسح كندء. آرىء تو دين 


اسلام را دين سهل و آسان قرار داده اى و هركز بر بند كان سخت نمى كيرى.(179) 
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نساء : آيه ع عع 


لعي إلى الديق أُونُوا نيبا منَ اكاب يَشْتَدَونَ الصَلَالَة وَيُرِيدٌ ونَّ أنْ تَضَلموا الشييل (ع© وَاللَه أَغلمُ بأَغْدَائِكم وَكفَى بالل ه وَلئَا 
5 بالل 4 تَصيرًا (0) مِنَ الّذِينَ مَادُوا بحرقُونَ الكلم عَنْ ماشه وَبَقُولُونَ سَغنا وَعَصَيا وَاشمغ غَِرَمُشمع وَرَاعِنَلَا بالْتِهم 


5 
ه عر م 3 


وَطَفْمًا فى الدَّينِ وَلَوْ أَنَّهُْ انُوا سمِعْنا وََطَغْنَا وَاشِ َع وَانْظونًا لكان حيرا لَه وَأَهوَمَ وَلكن لَعَنَهُمَ الله فرج قا يؤْمنُونَ إَِّ لي 
زعع 

ازما مى خواهى تااز زندكى يهوديان و علماى آنان درس بككيريم» آنان كتاب آسمانى تورات رامى خواندند. اما كمراه 
بودند و دوست داشتند تا ديكران را هم كمراه كنند 

آنان مى دانستند كه محم د(صلى الله عليه وآله). ييامبر موعود استء اما براى منافع خود. حقّ را انكار مى كردند و با 
محمّد(صلى الله عليه وآله)دشمنى مى كردندء آنان را بهتر از همه مى شناختى» آنان دشمنان اسلام بودند» تو مسلمانان را يارى 


كردى كه يارى تو براى آنان كافى بود. 
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يهوديان وازه ها را تحريف مى كردندء تواز مسلمانان خواسته بودى تا وقتى قرآن را مى شنوند جنين بككويند: «شنيديم و 


اطاعت مى كنيم». يهوديان وقتى اين سخن را نيل نك جين كفتين؛ «شنيديم و نافرمانى كرديم !). 


وقتى محم د(صلى الله عليه وآله)براى مردم سخن مى كفتء جمعيّت زيادى دور او جمع مى شدند, صدا به همه نمى رسيدء 


آنان فرياد مى زدند: «راعنا». 
منظور از اين وازه جه بود؟ 
«راعنا» يعنى مراعات حال ما را بنماء اند كى صبر كن تا ما سخنانت را بهتر دركك كنيم و فرصت يرسش كردن داشته باشيم. 


يهوديان از اين موضوع باخبر شدند وازآن سوءاستفاده كردند. كلمه «راعنا» در زبان عربى به معناى «به ما مهلت بده) است» 


اما در زبان عبرى كه زبان يهوديان است به معناى (ما را احمق كن) مى باشد. 


مووة دسي عر امحل 1ك رول كد :عله كا مزال دامر موه دن كر اسيك انان زا تسق مايقو نان اك كز زهان اماف 
اضلن عو تحريفة من كردتة و سسلفانان زااستكره فى كزدنة و فى عد ندائل ازا سللمانان خؤاسص تانديكز ازبواؤةاراعنا) 
استفاده نكنند» بلكه به جاى آن بكو يند: «انظرنا». 


وازه «انظرنا» به معناى: «به ما مهلت بده) اسث» ذيكر انّن وازه در زبان يهوديان معناى بدى ندارد تا آ نان سوءاستفاده كنند. 
اكر يهوديان اسلام را مى يذيرفتند» براى آنان بهتر بود و مى توانستند به سعادت جاودانه برسند. 
كاش آن ها به جاى كلمه «راعنا» 3 كلم «انظر نا استفاده مى كردند ! كاش از دشمنى با اسلام دست برمى داشتند. 
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اا قوسن دالى بعد هوه اه بد كل بحر راق خم اعند ماقل وافقطط كروع كم ان آنا آيمان خوافلد ارزكة فى اناضيوا بد حلت 


نساء : آيه لاع 


2 
- 7 0 - 5 2 


ا أَيقَا الّذِينَ ونوا الكتراب آمِنُوا بع ترا مص دكا قا له بعك ل 


أْضْحَابَ السَيْتَ وَكَانَ أَمرُ الله مَفْعُونَا (67) 


اى يهوديان ! قبل از آن كه شما را به عذاب كرفتار سازم و لعنت خود را بر شما نازل كنم. به قرآن ايمان بياوريد» قرآانى كه به 
محمّد(صلى الله عليه وآله)نازل كردم؛ شما مى دانيد كه اين قرآن, با تورات هماهنكك است. از عذاب و لعنت من بترسيد كه 


أرق ذن روز قباست» فرشتكان: جهره كافران زا تغبير هن دهيلة اين ثشانه اق براي آثان است» اذ ايخ عذاب بترسيدك, 
آيا فراموش كرده ايد كه من حككونه «ياران روز شنبه) را لعنت كردم؟ ياران روز شنبه جه كسانى بودند؟ 


تو به يهوديان فرمان دادى تا شنبه را روز تعطيلى خود قرار دهند واين روز به كسب و كار نيردازند. در كنار درياى سرخ عدّه 


ان از يهوديان زند كى من كردئدة آن ها طبق وستوزة زوزهائ شبه ماهيكيرق ثمى كرذثل, 


مدّتى كذشتء طمع مال دنيا در قلب هاشان بي بيشتر شدء براى همين كنار ساحل حوضجه هايى ساختند» روزهاى شنبه صبر مى 
كردند تا ماهى ها وارد حوضجه ها شوندء بعد از آنء راه حوضجه ها را مى بستند و روز يكشنبه به صيد ماهى اقدام مى 
كردند. آن ها تصوّر مى كردند اين كونه مى توانند حكم تو را به بازى بككيرندء اما تو عذاب خود را بر آنان نازل كردى و 
آنان را لعنت كردى.(171) 


ص :/77 


- 


نَّ الله لَا يَْفرٌ أنْ يَشْرَكك به وَيَغْفرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرك باللهِ فَقَدِ افَْرَى إِنْمَا عَظِيّما (8) 


تواز عذاب يهوديان سخن كفتى» كافران را به لعنت خود وعده دادى و در روز قيامت آنان به آتش جهنّم كرفتار خواهند 


شد. 


توافى داثى ابن سكتان فمكن است سبي نا افيدى و يأس برخى از بند كان شودة برائ هعين اكثون سحتى مى كوبى كه ذر 
آن اميد موج مى زند: «اى بندكان من ! بدانيد كه من فقط شرك و بت يرستى را نمى بخشم. اما كناهان ديكر را براى هر 
كس كه بخواهم؛ مى بخشمء جه آن كناه بزركك باشد جه كوجكك. بدانيد كه شرك و بت يرستى كناه بسيار بز ركى است». 


كسى كه كافر است يا به يرستش بت مشغول شده استء از بخشش تو دور استء. زيرا او بت را به عنوان مولاى خود قبول 


كرده است و آن بت را موجودى مؤثّر در زندكى خود مى داند» براى همين نبايد از تو توقع لطف و رحمت داشته باشد. 


دراين آيه سه نكته مهم وجود دارد: 


١‏ - بعد از بيامبر» هيج كس مانند على (عليه السلام)به قرآن شناخت ندارد. او درباره اين آيه جنين مى كويد: «به نظر من 


اميدبخش ترين آيه قرآن» اين آيه است».(1717) 
#حدية واس اكر كي كه كافر با بت برست اسك از شركة.و تك يرسق توية كلنة آيا تى كناه او رامى بخنئن؟ 


جواب اين سؤال زوشن است»وقق كسى توبه مى كندة تو هيه كتاهان او حتى يت برستي و كفر وى يختى. دن ايخ مطلت 
هيج شكى نيست» يس جرا در اين 
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آيه كفت كه من كناه شركك و بت يرستى را نمى بخشم؟ 


ملاكك ابن بيخششن توة لحظه جان دادن اسةه اكر كسى با كقر و ثث برس از اين دنيا بروذة تو 'ذيكر او واثمى بخشىء اونا 
وقتى كه در اين دنيا هستء فرصت توبه دارد و مى تواند به سوى تو بازكردد. اما وقتى كه مركك به سراغ او آمد و او با كفر از 


ذثيا وفثة» ديكر توهركر او را ثمى بخشي.: 


- ممككن است من با خود بككويم: «اكنون كه خخدا همه كناهان به غير از شرك را مى بخشدء يس من مى توانم كناه كنم و 


بعداً توبه كنم»» اما بايد خوب در اين آيه دقّت كنم, تو جنين كفتى: «كناهان ديكر را براى هر كس كه بخواهم مى بخشم). 


اين هشدارى براى من است تا فريب نخورم و به اميد عفو تو كناه نكنم و خود را به هلاكت نيندازم. بعضى از كناهان باعث 
مى شود كه من عاقبت به خير نشوم و در لحظه آخر عمرء ايمان خود رااز دست بدهم و با كفر از دنيا بروم» اكر كسى با كفر 


از دنيا رفت» ديكر كناه او بخشيده نمى شود. 


نساء : آيه ١‏ - وع 


ل تر إلى الْذِينَ يُرَكونَ أَنْفْسَهُمْ بَلِ الله يُركى مَنْ يَشَاُ ولَا يظْلَمُونَ فتلا (69) الْظو كيف يَفتَرَونَ عَلَى الله الحذِب وَكَفَى به إِنْمَا 
مُبِينَا )٠(‏ 


يبهوديان تورات را تحريف كرده بودند و بااينكه مى دانستند محم د(صلى الله عليه وآله) ييامير توستء اما با او دشمنى مى 


كردند» آنان مى كفتند كه ما دوستان خدا هستيم و هركز خدا ما را عذاب نمى كند. 
اكنون به ييامبر خود مى كويى: 


اى محمد ! ناه كن ببين كه يهوديان جككونه از قداست و ياكى خود سخن مى كويند و به خودء امتيازات ويزه اى مى دهند و 


م كوينك كدكهدا فا را از تشى نها 
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به دور مى دارد. 


من به تقوا و يرهي زكارى بندكان دانا هستم و در عذاب بند كان خود ستمى نمى كنم, روز قيامت كه اين يهوديان را به عذاب 
كرفتار سازم» ظلم و ستم نخواهد وفعهفر جه انا كن اقووة معن تمجه اعتال خودشان اسع انان حكونه كر ارك كرود ناتك 


كه اين دروغ ها را به من نسبت دهند؟ همين كناه آشكار براى مجازات آنان كافى است. 


نساء : آيه © - اله 


م تر َرَ إلى الِينَ وا نَص يبا مِنّ َ الْكتَاب يؤْمنُونَ لد وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ ِنَّذِينَ كمَرُوا مَوُلَاءِ أَفردَى مِنّ الَّذِينَ أَمنُوا سبي 
(01) أوليك الذي لطم الله ومخ يَلْن الله قََنْ تَجدَ لَه نُصيرًا (07) أم لَه نَصِيبٌ من املك فَإذَاَايوْتُونَ اناس قرا 550 أ 


َحْسَدُونَ النَاس عَلَى ا أَتَامم الله ِنْ قَضْلِهِ قد مين ينا آل َ إتزاجيع الكاب وَالِْكمَه تامع ملكا عَظِيِما (05) 


م 
هفتاد نفر از يهوديان مدينه به سوى مكه حركت كردندء يكى از علماى بزركك يهود هم همراه آنان بود» نام او «كعب» بود. 
آنان به مكه مى رفتند تا با بت يرستان براى جنكك با محمد( صلى الله عليه وآله)هم بيمان شوند. 


يت يرستان مكه به استقبال آنان آمدندء آنان از كار يهوديان در تعب بودند» يهوديان سال هاى سال از ظهور ييامبر موعود 
سخن مى كفتند و مردم را تشويق به انتظار او مى كردندء, اكنون جه شده است كه مى خواهند براى جنكك با اين بيامبر» با بت 


رهبر يت برستان» ابوسفيان بودء او از يهوديان خواست كه در مقابل دو بت بزركك 
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آنان سجده كنند» يهوديان در مقابل آن بت ها سجده نمودند. 

بعد از آن ابوسفيان رو به كغب نمود و كفت: 

_شما كه اهل كتاب آسمانى هستيد» بكوييد بدانم آيا دين ما بهتر است يا دين محمّد؟ 
_به لخدا قسمء دين شما بهتر از دين محمّد است.(177) 


اكنون تو اين آيه را نازل مى كنى: آيا ديدى كه يهوديان جككونه به دو بت بزركك ايمان آوردند وبه بت يرستان كفتند كه 
بت يرستى بهتر از دين اسلام استء من آنان را لعنت مى كنم وهر كس كه من او را لعنت كنم» هيج يار و ياورى نخواهد 
يافت» آيا يهوديان خيال كردند كه نصيب و سهمى از حكومت دنيا دارند كه بخواهند جنين قضاوت كنند؟ اكر من به آنان 
سهمى از حكومت مى دادم؛ از شدّت بخلى كه دارند» به مردم هيج خيرى نمى رساندند. من مى دانم آنان اين سخنان را به 
انكيزه حسادت مى كويند» آنان كفتند كه بت يرستى بهتر از اسلام استء اين به دليل حسادتى است كه در دل دارند» 


حسادت ازاينكه فضل من تنها شامل محمّد(صلى الله عليه وآله)و آل اوست و آنان بهره اى ازاين فضل ندارند. 


من به آل ابراهيم (عليه السلام)كتاب» حكمت. دانايى و يادشاهى دادم, براى مثال به موسى(عليه السلام)كتاب توراتء به 
داوود(عليه السلام)كتاب زبورء به عيسى(عليه السلام)كتاب انجيل را دادم» به يوسف و داوود و سليمان(عليه السلام)يادشاهى 
رد فى دادم» همه آنان از نسل ابراهيم(عليه السلام)بودند» جرا آنان تنها به محمّد(صلى الله عليه وآله)حسد ميورزند و به موسى 
و عيسى و داوود و سليمان(عليهم السلام)حسد نمى برند؟ جرا آنان فراموش كرده اند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)هم از نسل 
ابراهيم (عليه السلام)است؟ 


اين سخنان» درسى براى انسان ها در همه زمان هاستء هشدارى درباره علماى بى تقوا ! علمايى كه حقٌّ را مى شناسندء اما به 


علت حسد از يذيرش آن سر باز 


7؟١:ص‎ 


مى زنند و باعث كمراهى ديكران مى شوند. خطر علماى بى تقوا از همه كس بيشتر است. آنان دم از خدا مى زنند و مردم را 
كمراه مى كنندء من نبايد ه ركز سخن كعب (آن عالم بزركك يهود) را فراموش كنمء وقتى او رو به ابوسفيان كرد و كفت: ابه 
خدا قسمء بت يرستى بهتر از دين محترد است» ! او به خخدا قسم خورد و به نام خمدا باحق و حقيقت مخالفت كره, علت اين 


كار او حسادتى بود كه در قلبش ريشه دوانده بود. 


اين درس بزركى است»ء عالمان بى تقواء به نام دين مردم را فريب مى دهند و اين بزركك ترين خطر براى بشر استء براى 
هميق بارها و بارها دو قرآن از علماق بى تقوا سكن بةاميان آمنذه اسع ةعلماق بى دين كرشار حسد مى شوندة آن ها تمى 
توانند تحمّل كنند كه كسى غير از آنان» مقام و جايكاهى يافته است. اين جه رازى است كه حسادت را بيشتر در ميان عالمان 


بى تقوا مى توان يافت؟ 


نساء : آيه لاه - 8ه 


فَمِنّْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكفّى بِجَهَنّمَ سَعِيرًا (00) إِنَّ الَذِينَ كفْرُوا بآيَاتنَا سَوْفٌ تُضْلِيهمْ نَارَا كلما نَضْحَتْ جُلودُهُمْ 
بَدَلنَاهُمْ جلودًا عَيرَهَا لِيذُوقوا الْعَذَّاب إِنَّ الله كانّ عَزِيرًا حكيّما (08) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتٍ سَنْدْخِلَهُمْ جَنّات تَجْرى مِنْ 
نَحْهَا الانْهَارٌُ حَالِدِينَ فيهًا أَبََا لَهُعْ فيهَا أَزْوَاحٌ مُطهرَةٌ وَندْخِلَهُمْ ظِلًا طَلِينًا (20) 


آيا همه يهوديان» انسان هاى بدى هستند؟ 

نه» مى خواهى به من ياد بدهى كه هيج كاه زود قضاوت نكنمء اكنون يهوديان را به دو كروه تقسيم مى كنى: 
* كروه اوّل: 

كسانى كه حقٌ را شناختند ولى آن را انكار كردند و كافر شدند. 


ص :7537 


براى آنان آتش جهنم كفايت مى كندء به زودى آنان در آتش دردناكى قرار مى كيرند كه هركاه يوست بدنشان بسوزد. 
يوست ديكرى عايكرين آن فى كردة نا عذاب وا حشند وهنيقه كرفتان آن باشمده ثرا خذاى توانا مس .و كارهاى تو از 


* كروه دوم: 
كسانى كه در جستجوى حقٌ بودند و وقتى آن را شناختند» آن را يذيرفتند» اهل ايمان شدند و عمل صالح انجام دادند. 


مانند» در آنجا همسرانى ياكك براى آن ها خواهد بود و آنان را در سايه رحمت ابدى خودت مهمان مى كنى. 


نساء : آيه 4 


م 


نَّ الله تأم كج أن نه دوا الامّائات ال أُهْليًَا وَاذا حكميّة ثء النّاى أن تَشكمو | بِالْعَدْل إنَّ الله نعمًا تعظكةٌ به إنَّ الْلَهَ كانّ سَمكًا 
0 بودو حك لهاو فين العاسر ٍ . العو 2-1 1 ب 


تصيرًا (08) 


3 
- 
- 


علم و دانش» نعمتى است كه تو به اهل علم داده اى و از آنان خواسته اى تا همواره كمراهان را هدايت كنندء اين عهد و 


ييمان مقدّسى است كه آنان وظيفه دارند هميشه به آن يايبند بمانند. 


افسوت اكه افراع حون كتهب ارق سماتكىا فرافيش كردتك! 


كعب كه عالم بزركك يهود بود. باعث كمراهى اهل مكه شدء ابوسفيان از او خواست تا بين بت يرستان و محمّد. قضاوت كند 


و بككويد كدام به راه حقيقت نزديكك تر هستند» كعب كفت: «بت برستى بهتر از دين محمد است). 


ص :7117 


جرا او در امانت خيانت كرد؟ جرا بر خلاف واقع قضاوت كرد؟ آيا رياست جند روزه دنياء ارزش اين سخن را داشت؟ 
أو با اين كار خودء 'باعث شد «جنكك أحزاب) روى دهدء (نام ديكر اين جنكك, جنكك تحندق است). 
آرىء او كارى كرد كه سياه ده هزار نفرى جمع شوند و به سوى مدينه حركت كنند تا اسلام را از بين ببرند. 


اكنون از ما مى خواهى تا ازاين ماجرا درس بككيريم اككر كعب در امانت خيانت نمى كرد و اين كونه قضاوت نمى كرد 


هر كز جنكك احزاب بيش نمى آمد. 


از ما مى خواهى اكر امانتى را به ما سيردند» خيانت نكنيم» اكر قرار شد در جيزى قضاوت كنيم» به حقّ قضاوت نماييم كه تو 


به همه رفتار و كردار ما آ كاه هستى ... 


تاجر بزركك شهر «مروا هستم و دخترى دارم كه از زيبايى و كمال جيزى كم ندارد. جوانان زيادى به خواستكارى او مى آيندء 


نمى دانم دخترم را به جه كسى بدهم. 


دو ماه قبل باغى خريده ام؛ جوانى به نام «مباركث» باغبان آنجاست. وارد باغ كه مى شوم, نككاهم به درختان انكور مى افتدء از 


مباركك مى خواهم تا خوشه انكورى برايم بياورد واو خوشه انكّورى مى آورد اما انكور ترش است. 


از مباركك مى خواهم خوشه اى ديكّر بياورد واو خوشه ديكّرى مى آورد,ْ اما اين هم ترش است. تعيّجب مى كنم جرا مباركك 


انكورهاى ترش مى آورد؟ رو به او مى كنم و مى كويم: 
آقا! من تا به حال از انككور اين باغ نخورده ام. نمى دانم كدام شيرين است و كدام ترش ! 


ص :77 


تودر باع انكور هستى و انككور نخورده اى؟ 


شما به من كفتيد كه به اين درختان رسيدكى كنء آن ها را آبيارى كنء به من نككفتيد كه انككور بخورم ! اين باغ امانت 


در دست من استء حككونه مى توانستم در امانت خيانت كنم ! 
باور نمى كنم كه در اين روزكارء جوانى به اين ياكى بيدا شود. بهتر است با او درباره دخترم مشورت كنم. 
_اكر دخترى داشته باشى كه خواستكاران زياد داشته باشد تو دخترت را به جه كسى مى دهى؟ 


_مردم امروز به دنبال ثروت هستند و مى خواهند دامادشان ثروتمند باشدم اما در زمان ييامبر» مردم به دنبال دين بودندل» به 


كسى دختر مى دادند كه ديندار باشد. اكنون اختيار با خودت است. يا دين را انتخاب كن يا ثروت را. 


وايمان است جه كسى بهتر از مباركك؟ من فكر مى كنم... 


سرانجام تصميم خود را مى كيرم تا دخترم را به مباركك بدهم. اكر جه او كاركر ساده اى است] اما ديندار خوبى است. 
او رااز تصميم خود آكاه مى كنم او مى كويد: 
آقا! من كجاء دختر شما كجا؟ من كار كرى ساده هستمء از مالٍ دنيا جيزى ندارم و شما ثروتمندترين مرد اين شهر هستيد. 


_مككر زمان ييامير» مردم به كسى دختر نمى دادند كه دين داشته باشد؟ اكر ملاكك ازدواج» دين است جه كسى بهتر از تو؟ 


مى دانم از دخترم به خوبى نككهدارى خواهى كرد زيرا تو بهترين امانت دارى هستى كه تا به حال ديده ام.(1) 


ص :770 


وقتى كسى امانتى را نزد من مى كذارد» شايد او» آدم خوبى نباشد, من مى توانم امانت او را قبول نكنم اكر قبول امانت 
كردمء نبايد در امانت خيانت كنم. 


«شمر) در حادثه عاشورا نقش بسيار كليدى داشتء او كسى بود كه برنامه جنكك كربلا را حتمى نمود» در روز عاشورا هيج 
كس جرأت نكرد امام حسين (عليه السلام)را شهيد كندمٌ اما اوعا سبكدان تمام اين كار را كرد.(178) 


اين سخن امام صادق (عليه السلام)است: «اكر قاتل امام حسين (عليه السلام)هم حدى نر ترد شما نه امانت بكذارة ذو اماك أو 
خيانت نككنيد).(172) 


نكنه ذيكر اين كهااماتث فقط يول يا حبر قيمض نست: اماثتث معتاى وسيعى ذازدة هر كوثه سرماية ماذى و معتوى :مي توائد 


ا ا نه معام هاء مسئوليت ها و ... امانت هايى هستند كه به دست افراد جامعه سيرده مى شوند. 


اكر من عالم هستمء علم امانتى است كه به من سيرده شده استء نبايد به سبب مصلحت خودم.ء حقيقت را ينهان كنم. فرزندان 
هم امانت هايى هستند كه به دست يدر و مادر سبرده شده اند و نبايد در حقّ آنان كوتاهى كرد. 


وقتى دوستى به من اعتماد مى كند و سخنى را به صورت محرمانه به من مى كويد, اين سخن او هم امانت استء حقٌّ ندارم 


سخن او را به ديكران بككويم و براى او درد سر درست كنم.(/171) 


فساء : يه 44 


1 بها الذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الَسُولَ وَأَولِى الاثر م مِنكم فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فى شَئء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالوَسُولٍ إِنْ كنم مُوْمِنُونَ 
الله وَاليوْم الاخر َلك حَيْ وَأَحْسَنٌُ تَأوِينًا (09) 


سخن از يهوديان بودء كروهى از آنان مى دانستند كه حقٌ با محمد( صلى الله عليه وآله)استء. اما به دليل حسادت با او دشمنى 


كردندء» حسادت خطر بز ركَى براى سعادت جامعه 


ص :758 


استء تو مى خواهى براى جامعه اسلامى» برنامه ريزى كنىء ييامبر كه هميشه زنده نخواهد بود. وقتى او از دنيا برود» جه كسى 


جانشين او خواهد بود؟ رهبرى اين جامعه با كه خواهد بود؟ 
تو از ييامبر خواسته اى تا بارها از جانشينى على (عليه السلام)سخن بككويد تا مردم آمادكى براى اطاعت از او را يبدا كنند. 


خوب مى دانى عدّه اى ازروى حسادت» حاضر نيستند از على (عليه السلام)اطاعت كنتدة آنان مى كوينك جرا ييامير» داماد 


خود را جانشين خود قرار داده است؟ 


تواين مردم را خوب مى شناسىء مى دانى رسوم جاهلى هنوز در وجودشان ريشه دارد» آنان هميشه رياست ييران را قبول مى 
كردند و براى آن ها قابل تحمل نيست كه كسى بر آن ها حكومت كند كه سنّ اواز آن ها كمتر است ! 


على (عليه السلام) كمتر از سى سال عمر دارد» درست است كه او همه خوبى ها و كمال هارا دارد» اما براى اين مردم هيج 


جيز مانند يكك مشت ريش سفيد نمى شود » براى آن ها ارزش ريش سفيد از همه خوبى ها بيشتر است .(178) 


به راستى حسادت ريش سفيدان با اين جامعه جه خواهد كرد؟ 


تو على (عليه السلام)و فرزندان ياكك او را به عنوان امام ب ركزيدىء به آنان مقام عصمت دادىء آنان از هر كونه خطايى به دور 


هستند و براى همين شايستكى رهبرى جامعه را دارند و مردم بايد از آنان اطاعت كنند. 


اكنون با مردم سخن مى كويى: «اى اهل ايمان ! از من و ييامبر و صاحبان امر (جانشينان ييامبر) اطاعت كنيد» هركاه درباره 
جيزى اختلاف بيدا كرديد» اكر واقعاً به من و روز قيامت ايمان داريد» بايد براى حل مشكل به قرآنٍ من و ييامبر مراجعه كنيد 


اين كار براى شما بهتر است و عاقبت و يايانش نيكوتر است). 


ص :/71 


اسم او جابر بود» در مدينه زندكى مى كردء عاشق و شيداى ييامبر بود وقتى آيه اى از قرآن نازل مى شدء سعى مى كرد آن 
را حفظ كند و به ياد بسيارد. 


وقتى كه اين آيه نازل شدء او به ييامبر رو كرد و كفت: 

الى ييامبر ! خدا در اين آيه از ما خواسته است تا از خدا و ييامبر و صاحبان امر اطاعت كنيم. 
حارف 

_منظور از «صاحبان امر) جه كسانى هستند؟ 

_اى جابر ! آنان جانشينان من هستند كه بعد از من امام و رهبر جامعه خواهند بود. 


_ دوازده امام و جانشين من اينان هستند: على» حسن» حسين» على بن الحسين (سجاد)ء محم دبن عليكه به «باقر) خوانده 


خواهد شد. اى جابر ! تو «باقرا را مى بينى» سلام مرا به او برسان ! 
خدايا ! شكر كه به من آنقدر عمر مى دهى تا امام باقر(عليه السلام)را ببينم» امامان بعدى جه كسانى هستند؟ 


جعفربن محم د(صادق))» موسى بن جعفر (كاظم)؛ على بن موسى(رضا)» محم دبن على (جواد). على بن محم د (هادى). 
حسن بن على (عسكرى). آخرين امام كسى است كه همنام من استء او حيّجت خدا بر روى زمين استء او ذخيره ييغمبران 


است. روزى فرا خواهد رسيد كه او بر شرق وغرب دنيا حكومت مى كند. 


_ همان كه يك بار از او به «مهدى) ياد كردى ! فهميدم» اسم اصلى او» «محمّد» استء لقب او «مهدى) است,ء يعنى «هدايت 


شده). 


_او همان كسى است كه از ديده ها ينهان مى شود. آن روزء خيلى ها دجار شكك و 


ص :77/8 


ترديد مى شوندء فقط كسانى كه ايمان واقعى داشته باشند» در اعتقاد خود شكك نخواهند كرد و به امامت او باقى خواهند ماند. 
_زمانى كه او از ديده ها ينهان خواهد شدء آيا مردم ازاو بهره خواهند نرك؟ 


الى جابر ! وقتى ابر روى خورشيد را مى يوشاند» هنوز هم مى توان از نور خورشيد استفاده كرد» روشنايى روز از خورشيد 


است. مردم آن زمان از امام غايب بهره مى برند همان طور كه از خورشيد يشت ابر بهره مى برند.(119) 


روز غدير خم.ء ييامبر از مردم براى على (عليه السلام)بيعت كرفت. او آن روز دست على(عليه السلام)را در دست كرفت با 
صداى بلند فرمود: ١مَنْ‏ كنْتٌ مَوْلاهٌ فهذا عَلٌ مَوْلاهُ: هر كس من مولاى او هستم اين على» مولاى اوست». سيس بيامبر جنين 
دعا كرد: «خدايا ! هر كس على را دوست دارد تواو را دوست بدار ويارى كن وهر كس با على دشمنى كند با او دشمن باش 


واورا ذليل كن )١180(.2)‏ 
بعد از آن همه با على (عليه السلام)بيعت كردند كه همواره از او اطاعت كنند و در راه دين خدا او را يارى كنند. 
1 تاش سرااين مان خوه ناقق فائدتل؟ 


وقتى ييامبر از دنيا رفت» در شهر مدينه. حوادث جانسوزى روى دادء فقط هفت روز از رحلت ييامبر كذشته وده كه كروي 
به سوق خانه على (عليه السلام) حملهور شدنك» سردسته آنان» عَمَر بود. عَمَر به سوق خانه على (عليه السلام)به راه افتاد» وقتى 


عُمَر جلو آمد. در خانه را زد و كفت: «اى على ! در را باز كن و از خانه خارج شو و با خليفه يبامبر بيعت كن », به خدا قسم , 


اكر اين كار را نكنى» خونٍ تو را مى ريزيم واخانه ات را به آتش مى كشيم...) .(181) 
فاطمه(عليها السلام) كفت: «اى عُمَر ! آيا مى خواهى اين خانه را آتش بزنى ؟1. عمر ياسخ 
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داد: ابه خدا قسم » اين كار رامى كنم . زيرا ابن كار براى حفظ اسلام بهتر است)157(.0) 


ريشه اين كار همان حسادتى بود كه آنان به على (عليه السلام)داشتند؛ اين حسادت جه كرد و جكونه مسير تاريخ را تغيير داد. 


راه سعادت جامعه را منتحرف كرد. 
اقاجه معاي انك وجرا كنات كام حواهيك كن تانود كنت از نو مكن من كود ؟ 


يكك زمان» كعبء آن دانشمند يهودى به اسم خخداء با بيامبر خدا دشمنى كرد و به ابوسفيان كفت: «به خدا قسم ! بت يرستى 


بهتر از دين محمد است). تمر هم در آن حادثه جنين كفت: «اى فاطمه ! آتش زدن خانه تو براى حفظ اسلام بهتر است» ! 


اكنون مى فهمم كه جرا اين قدر در قرآن از علماى بى تقوا سخن كفتى» هيج خطرى براى دين بالاتر از خطر علماى منحرف 


قت 


واين قصّه ادامه دارد» وفتى مهدى (عليه السلام)ظهور كندء باز علماى منحرفى بيدا خواهند شد كه با او به اسم دين مبارزه 
كننك.(187) 


16٠١ ص:‎ 


نساء : آيه اع - مع 


أَلَمْ ير و إلى الذيق يَرَشترون ألهم موا بها أ: لسع ع ا ا 
يَكفُرُوا به وَيْرِيدٌ الشَّطَانٌ أنْ نْ يُضِلهُمْ ضََانًا بَعِيدٌ بَعِيدًا (20) وَإِذَا قِيلَ لَه تَعَالَا إِلَى ما أَنْرَلَ الله وَِلَى الوَسُولٍ وَأَئتَ ا د او 


َك صَدُودًا "2١‏ 


در زمان بيامبر» افرادى در مدينه بودند كه دل و زبان آن ها يكى نبود. زبانشان يكك جيز مى كفت و قلبشان جيز ديكرء تو آن 


اكنون ماجرايى را برايم بيان مى كنى: يكى از مسلمانان مدينه در اطراف شهر باغى داشتء او درباره مالكيت آن باغ با يكك 
يهودى دجار اختلاف شدء آن يهودى كفت: بيا نزد محمّد برويم» هر جه او حكم كندء من قبول مى كنم. 


آن مسلمان در ياسخ كفت: نه بيا نزد يكى از علماى يهود برويم» من دوست دارم تا او بين ما قضاوت كند.(155١)‏ 
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اكر او به قرآن و ييامبر ايمان دارد» جرا مى خواهد براى قضاوت و داورى نزد عالم يهودى برود؟ مككر او نمى داند علماى يهود 
حق وا الكان كردهاتد وما وام دشم مسد آثان طافوك ايخ روز كار هسسده آيااأسلماتن براق قضاوة ثزة طاغوت عى 


رود؟ 


تو به همه فرمان داده اى كه به طاغوتء. كفر بورزندء. اما كسى كه طاغوت را براى داورى انتخاب مى كندء, منافق استء او 
فريب شيطان را خورده و شيطان هم مى خواهد او را كاملا كمراه كند. 


آرىء نشانه منافقان اين است كه به طاغوت مراجعه مى كتند» اكر كسى به آنان بككويد كه به سوى بيامبر و قرآن با زكرديد» 
نمى يذيرند. در واقع مراجعه منافقان به طاغوت. يكك اشتباه زود كذر نيستء آنان به اين كار خود اصرار دارند و اين نشان 


دهنده روح نفاق و ضعف ايمان آن هاست. 
من بايد از اين ماجرا درس بكيرم» اكر مى خواهم مؤمن واقعى باشمء بايد در همه مسائل زندكى» ييرو دستورات دين باشم. 


امروز سخنان ييامبر و امامان معصوم به ما رسيده استء راه و رسم زندكى من بايد بركرفته از سخنان آنان باشدء اكر با كسى 
اختلاف بيدا كردم, بايد به دادكاهى مراجعه كنم كه مى دانم بر اساس سخنان و حكم آنان قضاوت مى كنند. نمى شود دم از 


دين بزنم» اما روش زندكى خود رااز كسانى بككيرم كه تو را نمى شناسند و از دين فاصله دارند. 


نساء : آيه ع - لاع 


: فكيِفٌ إذا أَصَابَتَهُمْ لفوقة يننا مدقي أَئْدِيِهِمْ ثم جَاءُوك يَحْلِفونَ بالله أَرَدْنَا إلا إخسَانًا وَتَوْفِيِقًا (؟8) أولئيك الذِينَ يَعْلَمُ الله 


إل 
مرا فى قلوبهغ فَأغرض عَنّْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقل لَهُمْ فى أَنّفيتهم قَوْلا بَلِيعًا (6©) وَمرا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلَا لتطاع بإِذْنٍ الله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ 


ليوا 
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أنْفْسَهُمْ جَاء وك فَاسْتغْفَوُوا الله وَاسْتغْفَرَ لَهُمُ الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَائَا رَحِيْما (©) 


وقتى منافقان به طاغوت مراجعه كردندء آبرويشان در ميان مؤمنان رفت» مؤمنان آنان را سرزنش كردند كه جرا به طاغوت 
مراجعه كرديدء براى همين منافقان نزد ييامبر آمدند و قسم خوردند كه تت ما جيزى جز نيكويى و همكارى نبوده است ! 

آرى» آنان كار اشتباه خود را توجيه مى كردند و مى خواستند با سخنان زيباى خود مردم را فريب دهند. اين سخن آنان بود: 
«در هر اختلافى» يكك طرف ناراضى است» ه ركز صلاح نبود در اختلافى كه با يهوديان داشتيم» براى قضاوت نزد ييامبر بياييم» 
زيرا ما مى ترسيديم كه اكر ييامبر حقّ را به ما بدهد» يهوديان كينه و دشمنى ييامبر را به دل بككيرند. براى همين بود كه ما نزد 


علماى يهود رفتيم. نيت ما خير بودا. 


اما تو مى دانى اين سخن دروغ استء تو از راز دلشان باخبرى. اكنون از ييامبر مى خواهى تا رسوايشان نكند و آن هارا 
نصيحت كند و با سخنى رسا نتايج اعمالشان را به آنان كوشزد كند. 


تو ييامبران را براى هدايت انسان ها فرستادى و از مردم خواستى تااز آنان اطاعت كنند. كسى كه از ييامبر ييروى نمى كندء به 


خود ظلم كرده است و از سعادت محروم شده است. 


نكته مهم اين است كه راه جبران» براى همه باز استء منافقان هم مى توانند توبه كنند. وقت آن است كه آنان يشيمان شوند و 


به جبران كذشته بيردازند و به سوى تو بازكردند. 


اكر آنان نزد بيامبر بيايند و ييامبر را واسطه قرار دهند تا براى آنان آمرزش بخواهدء تو خطايشان را مى بخشى كه تو توبه يذير 


و مهربان هستى. 
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در مدينه بودم» شهر آرزوهاء شهر خوب ترين خوب ها ! 

در حرم يبامبر نشسته بودمء آنجا ديكر لازم نبود به اشكك هايم التماس كنم كه جارى شوندء من مهمان ييامبر بودم. 
مى خواستم با ييامبر سخن بككويمء اما نمى دانستم جه بكلُويم؟ 

با خود كفتم» خوب است زيارت نامه بخوانم» كتاب دعا را باز كردم تا زيارت ييامبر را بخوانم: 

سلام بر تواى فرستاده خدا ! 

سلام بر تواى آخرين فرستاده خدا ! 

خدا را ستايش مى كنم كه مرا به واسطه تو از شركك و كمراهى نجات داد. 


بارخدايا ! تو در قرآن جنين سخن كفتى: اكر آنانى كه به خود ظلم كردندء نزد ييامبر بيايند» توبه كنند و ييامبر براى آنان 


طلب آمرزش كندء توبه آنان را مى يذيرم. بارخدايا ! من به اينجا آمدم, به زيارت ييامبر تو. من يشيمانم و از كناهانم توبه مى 


اى ييامبر ! از تو مى خواهم برايم طلب آمرزش كنىء به سوى تو رو كرده ام تا در دركاه خدا مرا شفاعت كنى.(188) 


درست است كه اين ابه درباره منافقان نازل شده است» «شأن نزول» درباره منافقان است» اما اين ايه فقط مخصوص منافمان 


نيست بلكه براى همه كناهكاران استء مؤمنى كه اسير وسوسه هاى شيطان شده استء مى تواند ييامبر را شفيع خود قرار دهد. 


آرى» قرآن براى همه زمان هاستء. روح ييامبر هم زنده است و سخن ما را مى شنود. خدا به او علم زيادى داده استء او به 
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مى شنود. در هر زمان و مكانى كه باشندء» او ييامبر همه استء همه مؤمنان را دوست دارد. 


اكنون من در خانه خود هستم» مشغول نوشتن. نيمه شب استء من از شهر مدينه دور هستمء خيلى دور ! اما مى دانم ييامبر 


مهربانى ها همين جا هم سخن مرا مى شنود يس بار ديكر با او سخن مى كويم؛ دلم براى حرف زدن با او تنكك شده است. 


آقاى من ! تو را دوست دارم بار ديكر يشيمان هستمء كناه كرده ام» فريب شيطان را خورده ام, به تو يناه آورده ام... 


نساء : آيه مع - هع 


لَا وَرَبك لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحكم وك فِيما شَّجْرَ بَتنّهُْ ثم لَا يَحَدُوا فى أنْفيتهم عرَجًا مما قَضَ هت وَيْسَلممُوا تَشلِيِما (60) وَلَوْ 
كنبَنًا عَلَبهمْ أن اقتلوا أنْفْسَ كم أو ارْجُوا مِنْ درا ركغ مرا فَعلوه إلا قَلِيل مِنْهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعلوا مَا يُوعَظونَ به لَكانَ حَيرًا لَهُمْ وَأَسَ 


جكعساع 


ْنَا (68) وَإِذَا لاتَتَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَخْرًا عَظِيّما (60) وَلَهَدَينَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيّما (/8) 


- 
أ 


سك 


در نخلستان جه خبر است؟ جرا اين دو نفر دعوا مى كنند؟ كويا بر سر آبيارى نخل ها دعوا شده است. يكى از آنان «زبير) 
استء همان كه يسر عمّه بيامبر و اهل مكه استء ديكرى مردى از اهل مدينه است. 


جند نفر جلو مى روندء از آن ها مى خواهند كه آرام باشند» يكى مى كويد: براى رفع اختلاف نزد ييامبر برويد ! 


كت ببامير حدق :وآاءية«ازيير) مى ذهك: 


١00: ص‎ 


در اين هنكام آن طرف ديكر دعوا كه اهل مدينه بود ناراحت مى شود و مى كويد: اى محمد ! تو حقٌ را به زبير دادى» جون 


او يسر عمّه تو بود ! 


امبر از شتتدن انق سحكق سار تاراجتة من شه وركة جهره اثن آل تازاحتى د كر كون من شودى كز نا شامير ايخ كونه سكن 


مى كُويى: 


اى محمد ! مؤمنان كسانى هستند كه در اختلافات خود. تو را به قضاوت مى طلبند واز حكمى كه تو مى كنىء در دل خود 
احساس ناراحتى و ترديد نمى كنند و كاملاً سر تسليم فرود مى آورندء اكر به آنان دستورات سخت مى دادم (مثلا مى 
خواستم كه تن به كشتن بدهند يا از وطن خود براى جهاد بيرون روند)» تعداد كمى به آن دستورات عمل مى كردندء اكر 
آنان به سخنان تو كوش فرا مى دادند» به سود آن ها بود و ياداش بزركى به آنان مى دادم و به راه راست هدايتشان مى كردم. 
(عع0) 


تو سه نشانه مهم براى اهل ايمان ذكر مى كنى: 


١‏ - در تمام اختلافات (بزركك يا كوجكك) براى داورى به ييامبر مراجعه مى كنند و نزد طاغوت ها و داوران باطل كرا نمى 


روك. 
١‏ - هيج كاه در برابر قضاوت و فرمان بيامبر اعتراض نمى كنند و به داورى او بدبين نمى شوند. 
“- در مقام عمل, حكم ببامبر را دقيقاً اجرا مى كنند و كاملا تسليم سخن او مى باشند. 


اين آيه» دليل آن است كه تو به ييامبر مقام عصمت عنايت كرده اى و او رااز هركونه خطا و اشتباهى دور نموده اى» براى 


ييامبر به امر تو. على (عليه السلام)را جانشين خود قرار داد و از مردم خواست تا از على (عليه السلام) 


ص :702 


بيروى كنند و تسليم او باشند. بعد از ييامبر فقط مؤمنان واقعى به اين سخن ييامبر كوش فرا دادند, عدّه زيادى هم از مسير 
صحيح خارج شدند و كسانى ديكر را به عنوان خليفه خود بركزيدند. 


نساء : آيه 1/٠‏ - وع 


وَمَنْ يع الله وَالوَسُولَ فَأُولّتكك مم الَذِينَ أنْعَم اللهُ عَلَتِهمْ مِنَّ الَيينَ وَالصّدَِقِينَ وَالسَْدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَّنَ أولئِك رَفِيقًا (89) 
َلك الْقَضْلٌّ مِنَ اللَِّ وَكَقّى بالل علِيِما (0/0 


غافق تمن تواقد فورى با خويش را تحقل كند و تلاش هى كندل هرطور حبست به:وضال ذلير بسك و أتكاهيا يكاهئ قل 


خويش را آرام كند» من هم عاشق شده ام. حكايت من تتري ‏ اسيك: 


در شهر مدينه زندكى مى كنم و مشغول كسب و كار حلالل هستم تا بتوانم لقمه نانى براى زن و بيه ام تهّه كنم. محتّبت 
عجيبى به يبامبر دارم و براى همين؛ كاهى از خود بى خود مى شوم و ديكر دستم به كار نمى رود. آن كاه كارو كسب 


خويش را رها مى كنم و به سوى مسجد ييامبر مى روم و خدمت آن حضرت مى رسم. 


جون نككاهم به آن حضرت مى افتد دلم آرام مى كيرد. هيج كاه از ديدن او سير نمى شوم. سيس به محل كار خويش برمى 


اكنون در مدينه زندكى مى كنم و فاصله من تا مسجد بيامبر زياد نيستء با اين حال» طاقت دورى ييامبر را ندارم» بس روز 


قيامت من جه خواهم كرد؟ ! 


معلوم نيست كه من در كجا باشم؟ شايد جايككاه من به دليل كناهانم؛ در دوزخ باشد و شايد هم خدا به من رحم كند و 


كناهانم را ببخشد و در بهشت جايم دهده اما من كجا و ييامبر كجا؟ 
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يارم در بالاترين مقام و جايكاه بهشتى منزل خواهد نمودء اككر دلم براى او تنكك شود و بخواهم او را ببينم جه كنم؟ 
اين غصّه اى است كه مدّت ها است به دل دارم و امروز تصميم دارم آن را به ييامبر بككويم. 


به مسجد مى رومء مى بينم ياران آن حضرت كرداكرد ايشان حلقه زده اند. من نيز از فرصت استفاده مى كنم و درددل خود را 
به يبامبر مى كويم: اى رسول خدا ! روز قيامت وقتى شما در بالاترين جايكاه قرار بكيريد» من جككونه دورى شما را تحمّل 


0 
ييامبر با شنيدن سؤالم به فكر فرو مى رود و جوابم را نمى دهد. 


بعد از مدّتى» جبرئيل اين دو آيه را براى ييامبر نازل مى كند: «كسى كه از خدا و ييامبر اطاعت كند» در روز قيامت» همنشين 
ييامبران» صدّيقان» شهدا و نيك و كاران خواهد بود و آنان دوستان بسيار خوبى هستند» اين همنشينى» فضل و احسانى از طرف 


من است.من مى دانم كدام يك از بندكانم از من و ييامبرم اطاعت مى كنندء» آنان بند كان خويم هستند و به آنان جنين ياداش 
مى دهم 


تو بند كان خوب خود را به همنشينى بااين جهار كروه وعده دادى: 


الف ببامبراةة كسا كدخد| انان را برائ عات اساق ها قرستاد كه كل سرسيد امراة» تحقدد(صل اللهعليه )اسع 


بو صد يتا كسان كسسراسر وتحود شان وام و دومق "اشبةه اتاقهيا غدل 3 كرذاو و اسيك راد شورق نات م 
رسانند. بعد از مقام نبوّت» هيج مقامى بالاتر از مقام صدّيقان نيست. منظور از صدّيقان» فاطمه و على و يازده امام بعد از 


ص :70/8 


او(عليهم السلام)مى باشند. 
ج. شهدا: كسانى كه در راه دين خدا جان خود را فدا كردند. 


د. نيك وكاران: بند كان خوب خدا كه به قرآن و سخن بيامبر عمل كردندء آنان بعد از بيامبر ولايت على (عليه السلام)و فرزندان 
او را يذيرفتند» منظور از نيك وكاران» شيعيان على (عليه السلام)مى باشند.(158١)‏ 


نساء : آيه فى 


تو دوست دارى جامعه اسلامى در اوج عزّْت و اقتدار باشدء به همه فرمان دادى تا از بيامبر و امامان بعد او اطاعت كنندء 


اطاعت از رهبرى باعث وحدت در جامعه است و در سايه اين وحدت, عظمت و اقتدار شكل مى كيرد. 


اكنون از همه مى خواهى تا آمادكى خود را در برابر دشمن حفظ كنند و به صورت كروه هاى متعدّد يا يكك كروه به سوى 


آرى» مسلمانان بايد از نظر اقتصادى, فرهنكى و نظامى در آمادكّى كامل باشند واز بهترين اسلحه هاى زمان خود استفاده 


كنند تا بتوانند به خوبى از خويش دفاع نمايند. اين رمز عزَّت مسلمانان است و غفلت از آن سبب شكست مسلمانان مى شود. 


نساء : آيه ©/ - للا 


م 


وَإنَّ منْكخ لَمَنْ لَيبطئَنٌ فَإِنْ أْصَ ابنكم مُصِدَيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَىَ إِذْ لَمْ أكن مَعَهُمْ شَّهِيدًا (0/9 وَلَيْنْ أْصَ ابَكم تفيل نوق الله 
ليَقُولَنَ كأنْ لم تكن بتكم وَبتنهُ مَوَدَة الى كنْتٌ مَعَهُمْ فَأفُورَ قرا عَظِيّما (00 فَلْمِقَاتِلَ فى سَبيل اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحََاة الدَّنْيَا 


خط 


4 


ص:709 


بالاخره وَمَنْ يُقَاتِلَ فى سَبيل اللَِّ قَفلُ أ يَغْتِ فَسَوْفٌ نُؤْتيه أَخرًا غنيم (؟/0 


اكر در جبهه جنكك, بلا و سختى به مسلمانان برسدء منافقان مى كويند: «اين نعمت خدا بود كه ما همراه آنان نبوديم واز بلا 
نجات بيدا كرديم). 


اكر سياه اسلام در جنكك بيروز شوند و به غنيمت ها دست بيدا كنند مى كويند: «اى كاش ! ما با آن ها در جنكك حاضر مى 


شديم و به مال و غنيميت مى رسيديم). 


هستند ! آن ها در لحظات سخت,ء مسلمانان را تنها كذاشتند. 


نساء : آيه ع/ - 4/ا 


قا لكه لا كال وق قم الله والقتكخ عفية .مه القغال والتقاء ةالو لنان الذن عدرل دكا اش عكامة فده القاعه الخلا 
وه تلونَ فى سَبيل الله وَ عَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالْنسَاءِ وَالولدَانٍ الذِينَ يَقولونَ رَيَنَا أخرجْنًا مِنْ هَرِدِه القَوْيّهِ الظال 


أخلها واخكل و1 لذنكه قا واففل تاي تدك تفي 8/11 الذية الوا تتابلرة فى سبل الله والقيع كندوا تقاتاوة فى 


- 


سَبيل الطاعُوت فَفَاتَلُوا أَولياءَ التَِّطَانٍ إِنَّ كيد السَّيِطانِ كانّ ضَعِيًا (0/8 


بت يرستان در شهر مكه حكومت مى كردندء به ييامبر و مسلمانان سخت مى كرفتند و قصد داشتند هر طور شده است اسلام 


را نابود كنند» در اين شرايط به ييامبر دستور دادى تا به مدينه هجرت كند و به او وعده يارى دادى كه او به زودى 


72١ ص:‎ 


شهر مكه را فتح خواهد كرد و همه بت ها را خواهد شكست. 


يبامبر به همراه كروهى از مسلمانان مكه به مدينه آمدندء ييامبر در مدينه به تبليغ دين اسلام يرداخت» در اين ميان جمعى از 
مسلماناة هنو در :مكة ركد كىن كردتند» نك تلتاق تم كداشكند انان يه مده محرت كددا و وسح دوك اراواق 


اذئتشان بودند» در واقع فكر نمى كردند كه مدينه به يايكاهى براى تبليغ دين اسلام مبدّل شود. 


بعد از مدّتى» آن ها متوجه شدند مدينه تبديل به خطر بزركى براى آنان شده استء براى همين تصميم كرفتند تا مانع هجرت 


مسلماتائى شوند كهاذر مكه زند كئ :فى كرذتد. 


مسلمانانى كه در شهر مكه كرفتار شده بودند جنين دعا مى كردند: «بارخدايا ! ما را از اين شهر كه مردم آن ستمكرند رهايى 


بخش واز سوى خود براى ما سريرست و ياورى معن نما تا ياريمان نمايد). 


تو دعاى آنان را شنيدى و از ييامبرت خواستى تا براى يارى آنان اقدام كندء اما عدّه اى از مسلمانان از جنكك با بت يرستان 


هراس داشتند» تو به آنان مى كُويى كه جرا در راه تو و براى نجات برادران و خواهران خود اقدام نمى كنند؟ 
كسانى كه براى يارى مظلومان به جهاد بروند و در راه تو جهاد كنندء به آنان ياداش مى دهى. 


سخن تو اين است: نكماه كنيد ببينيد كه اهل باطل جككونه در راه باطل حاضرند بجنككند و كشته شوندء آنان ياران شيطان 


هستند» از آنان نترسيد كه مكر و حيله شيطان بسيار سست و ضعيف است و شما ييروز اين ميدان خواهيد بود. 


مسلمان واقعى كيست؟ آيا نماز خواندن و روزه كرفتن و به خلوت خود رفتن دين است؟ كسى كه از حال مسلمانان ديكر خبر 


ندارد و در بى خبرى است» 


"2١:ص‎ 


در اين آيه با همه مسلمانان تاريخ سخن مى كويىء من بايد بدانم اكر در جايى از جهان» مسلمانى مورد ظلم و ستم واقع شدء 
بايد به فكر او باشم و به اندازه اى كه مى توانم بايد ياريش كنم. 


اين وظيفه من است كه به نداى مظلوميّت او ياسخ بدهم و براى نجاتش بكوشم. اين وظيفه» مرز نمى شناسدء آن مسلمان 
مظلوم؛ هموطن من باشد يا در كشور ديكرى زندكى كندء بايد در انديشه يارى او باشم. اين معناى اسلام واقعى است. نه به 
كنج عزلت رفتن و ذكر كفتن و بى خيال دنيا شدن ! 


نساء : آيه 1/4 - /ا/ا 


7 ل فقوا القلاة وما التكاة قَلقَا كيك غا: عَلَيهُِ الََالُ ذا َي نه يحون لام ككل 
مر َنِم كتهت عَيدَا تل وا َتنا إلى أججل قريب قل متاح الدَّئيا قي ولاه حر لمن امعَى وَل 


ُظْلْمُونَ فتلا (//0) أ 0 جه ا و عن الوا 
تُصبِهعْ سيئة يَقُونُوا هَذهِ مِنْ عِنْدك قُلْ كل مِن عِنْدِ اللِّ قََالٍ هَوْلَءِ اقم لا يَكَادُونَيَفْمَهُونَ حدِيئًا (0/0 


انسان جقدر زود حرف ها و آرمان هاى خود را فراموش مى كند و جقدر زود رنكك مى بازد وعوض مى شود. 


براف فق اق سو كذشت ابن عو و:دوسكالكن سصق من كوي دوقي ببامير در مكه وسالت خوق وا اغاز كرد شراط يران 


مبارزه لع ايا نه مركا اماس توف باسبرسن آذ روزها مأموى اه يووة تكديرتان او و سلمانان را آزار واذيْت مى 


كردنك. 


ص :7737 


ورك انتروزهانابى غوف :و عند نفو از دوسعاتقنء ترد يامير ندندو كفتتن: 
الى ييامبر ! به ما اجازه بده تا با اين بت يرستان بجنكيم و آنان را به سزاى اعمالشان برسانيم. 
__فعللاً خدا به من دستور جهاد نداده است. ما بايد صبر يبشه كنيم» شما نماز را به يا داريد و زكات را يرداخت نماييد. 


نوق ابخ وق و دوستاندن ارؤزو داششد كامانت برستان يجكين انان ارهاتئ زرك :«اششنا و عق شهادت دو ول 


زمان ككذشتء بيامبر به مدينه آمدء كم كم تعداد مسلمانان زياد و زيادتر شد تا اين كه شرايط براى جهاد و مبارزه با بت 
برستى فراهم شد. آن وقت بود كه دستور جهاد را بر ييامبرت نازل كردى و ييامبر از مسلمانان خواست تا براى جنكك با بت 


يرستان آماده شوندك. 


مسلمانان مطمثن بودند كه ابن وف و دوستانش هم براى جهاد آماده مى شوندء آنان هنوز شوق و اشتياق ابن عَوف را به ياد 
داشتند كه حكونه برائ جهاد لخظة شمفازى فى كرةء افسوس كه ابم عو خيلن عوافن شنذه بود اوثزد باهر اميل و حنية 
كفت: «اى ييامبر ! جرا خدا جهاد را بر ما واجب كرده است؟ الآسن وقت مناسبى براى جهاد با بت يرستان نيست. ما نياز به 


فرصت داريم). 


لق كان ال عو عدن مدي كود سكوند ان ام فس غود كد ايك رما او اققاق دياف داشك ومن شراينة 
دراه ذا كه دشمناق بروهء ا كنون جد شكدة 'اندت كد زيانءنه اعتراطن كشؤدة الست خر ا او ايخ داز وشعتان من 


ترسد؟ 


به ييامبر دستور مى دهى تا در جواب ابن توف جنين بككويد: «ناز و نعمت اين دنياء بسيار بى ارزش استء سراى آخرت براى 
كسى كه برهي زكارى بيشه كند» بهتر استء زيرا نعمت هاى آنجا دائمى و هميشكى است,ء من به بندكان خود ستم 


ص :70 


نمى كنم ياداش كسانى كه در راه من جهاد مى كنند را مى دهمء به جنكك كافران برويد» از كشته شدن در راه من نترسيد و 
بدانيد هر كجا باشيد مر كك به سراغ شما مى آيدء اككر در دزهاى محكم هم باشيد, مركك شما را در مى يابد».(189) 


اين آيه براى من درس بزركى استء نكند من هم از كسانى باشم كه از آرمان هاى بزركك سخن مى كويدء اما وقت عملء 
بدهدء هر كجا مى روم از يارى او سخن مى كويمء اما معلوم نيست وقت عمل جه كنم؟ 


من بايد تلاش كنم محبت و شيفتكى به دنيا را از دل خود بيرون كنم عشق به دنياست كه مانع مى شود كه نتوانم وقت عمل» 
امام زمان خويش را يارى كنم. بايد به حقيقت دنيا فكر كنم. 


برك ادا ركام ١‏ ذه الحطه م كق انقو العتات > قدلة لخدي تله اسك افرارازيعر كقة جهوده اسيكم فرق م كند م در 


ميدان جنكك باشم يا در بستر آرميده باشم؛ مركك من سر آن ساعت و لحظه خودش مى آيدء آيا عاقلانه است از يارى حقٌّ و 


حقيقت دست بردارم؟ 
بايد فكر كنم, به يارى حقٌّ بروم» سعادت هميشكّى را از آنِ خود كنم» بهشت را براى خود بخرم. 


همين امروز هم بايد امام زمانم را يارى كنمء از هيج دسيسه اى نترسم» در روزكار غيبت» تا رمق در بدن دارم» محت او را بر 


دل هاى مردمء بيوند زنم و ياران او را يار راه شوم و در راه او قدم بردارم. 


ص :775 


سخن از كسانى بود كه وقتى ييامبر آنان را به جهاد فرا خواند» آنان از رفتن به جهاد خوددارى كردند و فرمان ييامبر را اطاعت 


نكردند. 


آنان در مدينه مى ماندند و ييامبر همراه با لشكر اسلام به جنكك كافران مى رفتء اككر لشكر اسلام در جنكك بيروز مى شدء 
آنانافى كففيد كه ابن زوزق اد طز قف خدا وف ١ك‏ سلمانان /دجان مصييت و شكست :هن شدند:مى. كنشن كداابخ شكست 


به دليل مديريّت بد ييامبر است ! 


أبق كنا اذ كاتعيه قدوك امن اميثء زرا شما قم خزاهين حقيفت :وا تيميد 1 


آرىء تو خداى يككانه اى واين جهان را آفريدى و قوانينى ثابت را قرار دادى» اكر مسلمانان از فرمانده خود اطاعت كتند و با 


نيروى ايمان به تو به جنكك سياه كفر بروندء آنان را يارى خواهى كرد و ييروز خواهند شد. 


اكر مسلمانان از دستور فرمانده خود سربيجى كنند واز مركك بترسند و هنكام خطر از ميدان جنكك فرار كنند آنان را به حال 
خود رها مى كنى واث 0 نصيبشان مى شود. 


تأتكر اها عدكه رونو ديق أن جد قي ووش عر قن و عكة بدو سردل ةانان ااي كد ندا" كم ترو نينا يزوف 
ايمان به جنكك سياه كفر رفتند» آنان از دشمن نترسيدند ودر ميدان جنكك رشادت نشان دادند» تو هم ياريشان كردى» يس 


مى توان كفت كه تو آنان را بيروز كردى. 


ذواضسكة أحد ابوتهدة كروي اتسمانان تقوو رناضي وا افيف كرتف ره اق ان قد سيرك : حود اخلط يعد ره موف 


غنيمت ها دويدند و به جمع كردن مال دنيا يرداختند» وقتى كه لشكر كفر از يشت سر به آنان حمله كردند» فرار 


ص :720 


كردند» آنان ييامبر خود را تنها كذاشتند و به فكر نجات جان خود بودند. 


تو آنان را به حال خود رها كردى و شكست خوردند» يس مى توان كفت كه تو آنان را شكست دادى: نتيجه كارشان را به 
خوذشان باز كرد اتدئ تيه اطاعت تكردق از فرمائده وفرار از ميذان حك»: شكسدت اسةء متافقان كه شكسة زا به سوء 


مديريّت ييامبر نسبت مى دهندء در اشتباه بز رككى هستند.(180) 


نساء : آآيه لم - إلا 

ما أُصَارَكك مِنْ حسّدنّه فَمنَ الله وما أصَارًكك مِنْ ميته فمنْ تَفْسِكك وَأَرْس لْنَاك لِلنّاسِ رَشولا و كنن بالله شَّهِيدًا (0/9 مَنْ بطع 
الوَسُولَ فَقَدْ أَطَاع الله وَمَنْ تَوَلّى قَمَا أَرْسَلْنَاكٌ عَلَيِهِمْ حَفِيظًا (60) 

سحن ا سحي عاييقن علدو بناجا حاسيو فى نان به تكنه ميق أشازه كته نا اميرك حنين سكدق هى. كوي هر عه 
مردم فرستادم و كواهى من در اين باره كافى استء هر كس از تو اطاعت كندء از من اطاعت كرده است» هر كس هم 
سربيجى و نافرمانى كندء بككذار به راه خود برود» تو را نفرستادم تا مراقب مردم باشى» وظيفه تو هدايت كردن استء وظيفه تو 


اين نيست كه به زور مانع انحراف آنان شوى). 


من اين آيه را مى خوانم» روى سخن تو دقت مى كنمء مى فهمم كه همه خوبى ها از طرف توست وهمه بدى ها از طرف 


خود من امن 

به راستى منظور از خوبى ها جيست؟ 

سلامتى» امتتّت» روزى زياد» طول عمر... 

همه اين ها را تو به من داده اى» اين ها نعمت هاى توست كه به من ارزانى 


ص :788 


از طرف ديكرء كاهى در زندكىء به سختى ها و بلاهايى مبتلا مى شوم؛ سختى هايى مثل قحطى» كرسنكى و... 


اين بلاها نتيجه اعمال و رفتار خود من استء هر كناهى كه انجام مى دهم در زندكى همين دنيا اثر مى كذاردء بعضى كناهان 


مني كزفتاوى هاب مائند كقر :اسك و تر كت راان زنك كن من و1810 


فقر» فقط نداشتن يول نيست» كاهى من يول دارم اما آرمان بزركك خويش را فراموش مى كنمء اين فقرى بزركك است و 


زندكى منء بى معنا و بى بركت مى شودء بايد بدانم اين كناهان خود من است كه بركت زندكى مرا مى كيرند. 


در دعاى كميل اين كونه مى خوانيم: «خدايا ! ببخش آن كناهانى كه باعث مى شود نعمت هاى تو از من كرفته شود. ببخش 
آن كناهانى كه بلا را بر من نازل مى كند...).(187) 


دانشجويى بود كه او را بسيار دوست مى داشتم» يكك روز سر كلاس رو به من كرد و كفت: 
_استاد ! قرآن جرا اين كونه است؟ در آيه اى» سخنى مى كويدء آيه بعد آن را نقض مى كند؟ 
حطور؟ 


لسلسم ! 


(سَِيئه) به معناى كناه) مى باشد. قر آن در آيه 8/,ا سوره «نساء) مى. كويك «سييئه) از طرف خداست» سيس در آيه هلا همان 
سوره مى كويد كه «سيئه) از طرف بند كان است. وقتى من كناه مى كنمء اين كناه از طرف خداست؟ آيا من مجبور به كناه 


تم؟ من نفهميدم كه وقتى كناه مى كنم خودم مقصرم يا خدا؟ جرا قرآن مى كويد «سيئه؛ از طرف خداست؟ 


ص :/ا 7 


تو بايد قرآن را با دقت بخوانى تا منظور اين دو آيه را بفهمى. 


_استاد !اين كه ديكر فكر نمى خواهد. در يكك آيه. قرآنء «سيّئه» را از طرف خدا مى داندء در آيه بعد آن رااز طرف 


انسان مى داند. 
«سييئه) يا همان «كناه) را انسان انجام مى دهد. آرى» من هستم كه كناه مى كنم اين كناه از طرف من استء اما اين 
خداست كه نتيجه اين كناه را برايم مى فرستد. وقتى خدا به من نعمتى داد» اكر ناسياسى كنم و كفران نعمت كنم, اين كناهى 
است كه من انجام داده ام آيا مى دانى نتيجه اين كناه جيست؟ 


حت تشة كفراة تعسقة اين است كه عست آذ اسان كرقنهة من شوة: 


وف جه كسى ابن تعمت را از هن مى كيرد؟ 


خدا. 


_من كفران نعمت كردم يس كناه كفران نعمت» از طرف من استء اما اين خداست كه نتيجه آن را بازمى كرداند. 


__استاد ! الآ-ن فهميدم ! خدا اين جهان را آفريده است و در آن قوانينى ثابت» وضع كرده استء اين قانون خداست: «هر 
كس كفران نعمت كندء نعمت از او كرفته مى شود). حالا-هر كس خودش به اختيار خودشء كناه كفران نعمت انجام دهد. 


طبق اين قانون» خدا نعمت را ازاو مى كيرد. 


آفرين !يس «سيّئه) به دو معنا آمده است: معناى اوّل: «سيئه) به معناى انجام كناه كه در آيه 4/ا آمده استء اين انسان 
است كه به اختيار خود كناه مى كند. معناى دوم: سيّئه به معناى نتيجه كناهان كه در آيه 18 آمده استء اين خداست كه نتيجه 
و اثرات كناه را به انسان نشان مى دهد. در واقع منظور از «سيئه) در آيه 21/8 بلاهاء سختى ها و مصيبت ها مى باشد كه نتيجه 


جه 
كنا اسث: 


56 


وَيَقَولونَ طاعَةٌ فإذا بَرَرُوا مِنْ عِنِْك بَيتَ طائفة 


مِنّْهُمْ عَبِرَ الى تَقَول وَاللَهُ يكب مرا يبيْنُونَ هأغرض عَنْهُمْ وَتَوَكل عَلّى الله وَكفّى باللهِ وَكيًا 6١(‏ أنلَا يَتدَبرَونَ الْعَْآنَ وَلَوْ كانَ 
مِنْ عِنْدِ غَثِر اللَِّ َوَحَدُوا فيه الخيلاكًا كثِيرًا (85) 


آثأن تعافع افسروى كدعةة اى الما نان نه ساهر انان وافعى ناور هاتف تآن ند ظاهز سيلدانيناسا علي هقان ان تور 
ايمان خالى است. 


وقتى ييامبر دستورى را صادر مى كندء آنان شعار مى دهند: ١كوش‏ به فرمان تو هستيم)» امَا شب هنكام » دور هم جمع مى 
شوند و مطالبى بر خلاف كفتارشان بر زبان مى آورندء آنان براى نابودى اسلام نقشه مى كشندء اما تو همه سخنان آنان را 
ثبت مى كنى تو بر همه اعمال و كفتار آنان آكاهىء به ييامبرت مى كويى: «از اين منافقان دورى كن و بر من توكل كن كه 
من تو رااز شرٌ منافقان حفظ مى كنم. حمايت و يارى من تو را كفايت مى كند). 


اكنون بك سؤال به ذهن من فى وسد: جزاعذه آى. ال كشائق كه كتان ييافير بوةتد» انق كوته وفتارمئى كرةند؟ جزا رفتارئ 


منافقانه داشتندك؟ ريشه نفاق در جيست؟ 


آرىء» آنان هنوز باور نكرده اند كه قرآنء كلاسم توست و تو آن رابه محمّد(صلى الله عليه وآله)نازل كرده اى» آ نان در 
ييامبرى او شكك دارندء براى همين از آنان مى خواهى تا در قرآن انديشه كنند تا رسالت مح د(صلى الله عليه وآله)برايشان 
آشكار شود اين سخن توست: «جرا در قرآن نمى انديشيد؟ اكر قرآن سخن من نبود؛ در آن اختلاف زيادى مى يافتيد). 


كفته بودء در آنء اختلاف زيادى بيدا مى شدء زيرا 


ص :7898 


سخن بشر خالى از اختلاف و تناقض نيست,ء روحيات» افكار و سخنان بشر در طول عمرش تغيير مى كندء به همين دليل است 
كه نوشته هاى يكك نويسنده در طول عمرش هركز يكسان نيست. 


جنك صلح. مهاجرت و موقيئيّت هاى ديكر بوده است» محم د(صلى الله عليه وآله)درس نخوانده بود ونمى توانست كتابى 
بخواند. در قرآن بحث هاى عقيدتى» تاريخىء اخلاقى و حقوقى آمده است و در آن هيج تضاد و تناقضى نيست» اين نشانه آن 


است كه قرآن از طرف توست. 


تدر و انديشه در قرآن زمينه برطرف شدن نفاق و ضعف ايمان است» هر كس قرآن را بخواند و در معناى آيات انديشه كند» 


دلش صفا مى يابد و نور ايمان بر قلبش مى تابد» آرى» قرآن شفاى دل هاست. 


نساء : آيه “9 
وَإِذَا حَاءَهُمْ أمْرٌ مِنّ الاخن أو الّْحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْرَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإِلَى أولى الاسثر مِنْهُمْ لَعَلِمَُ الّذِينَ يس تتْبطوئة مِْهُمْ وَلَوْل 
قَضْلْ الله عَلَيِكمْ وَرَحْمَمه لَاتبَعتَمْ الشَيطَانَ إلا قينا (8) 


عتداق ال مسلداتاق كه دن مويه وتد كن عى كروتله وق خفرى ومن اشتيدائله بداوة بروسن و تحقيق» آن عبر را يه ديكران 


ع كنسن اذا كر بخن ادويق قتي : لخر لقال يد م كه دول كدده ود سركي ارق لخر وار شير قن ب كروتنه 


بعداً معلوم مى شد كه اين خبر يكك شايعه بوده» شايعه اى كه دشمنان آن را درست كرده بودند تا روحته مسلمانان را تضعيف 


كنك ثا يس از آن كه وعصفت و ترس همه عا وا كرفت و مسلماتان زوحكه خنوذاوا اقدست دادثده يه مدينهحمله 


717١ صسص:‎ 


خبر را دارند» اطلاع دهند. 


اين دستور از روى مهربانى و لطف استء نشانه محبّت تو به مسلمانان است» تو دوست ندارى كه جامعه دجار وحشت شود. 


ايوق شطان ات كدهنن خراهن ذو دل مؤمتان ترس افكيد نا دشيو يه زاحتى ران د عحمله كيد 


ايق وسعور سبب عى وذ تا سلعانان قريب شيظان وا نتووتله كر ابخ ستو تو توج غذه زيادى ال وو ثاداتى شابعه برا كنى 


هئ كردتك واهمة باووتعى كردتد كه وشمن كا ترديكن معديئة آمده اسك :و نديكر ثمن كواق كارى كرد ! 


آر قبا ناز هل يكم خرية نانك الافرشية نا تادوسيك يدق انمطوهد عن ستصوها برها كه قويازه اسان لاضن فل 


آن» به قدر مصلحت به اطلاع جامعه رسانده شود تا مبادا جامعه دجار ترس و وحشت شود. 


عمومى را نابود مى كند و فكر و وقت مردم را مشغول مى كندء مسلمانان بايد به هوش باشند و هركز در دام شايعه يراكنى 


كرفتار نشوند. 


نساء : آيه 4 - 46 


َقَاتلَ فى سَبِيلٍ الله آنا كلف إِنَا تَفَْ كك وَحَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَسَرى الله 


2 


85 مَنْ يَشْفَْ شَفَاعَهَ حَسَئة يكن لَهُ نَصيبٌ مِنْها وعَنْ يَشْمَعْ سَفَاعَهَ سيت يكن لَه كفل مِنْهَاوَكَانَ الله عَلَى كل شَّىْء 


17/١١: صسص‎ 


مُقِينًا (80) 


در ابه هلاين سوره از مسلمانان خواستى كه همراه ييامبر به جهاد با كافران بروند و او را تنها نككذارند» منافقان را سرزنش 
كردى كه جرا دلبسته دنيا شدند واز يارى دين تو دست برداشتندء به همه كفتى كه اطاعت از ييامبر» اطاعت از توستء از 


سبلجا ]ف و امت :ا اسان لظام بر تفاش مار نك وا به درا كن لين 


آيا مردم به اين سخنان كوش فرا خواهند داد؟ آيا به يارى ييامبر خواهند شتافت؟ آيا ييامبر بايد منتظر يارى مسلمانان بماند؟ 


وظيفه او جيست؟ 

اكنون با بيامبر اين كونه سخن مى كويى: 

اى محمّد ! در راه من بييكا ركن» تو فقط مسئول وظيفه خودت هستى ! 
مؤمنان را براين كار ترغيب و تشويق كن ! 


اميدوار باش اكر تنها هم به ييكار با دشمنان بروى» من تو رااز شرٌ آنان حفظ مى كنمء زيرا قدرت من فوق همه قدرت ها 


است و اكر كسى را عذاب كنمء عذاب دردناكى خواهد بود» من دشمنان را به عذاب كرفتار مى سازم. 


اى محترى ! از تو خواستم تا مؤمنان را به جهاد فرا خوانى» بدان هر كس ديكرى را به كار خوبى فرا خواند» خودش نيز از آن 
بهره خواهد برد. هر كس هم ديككرى را به كارى بد تشويق كندء در آن بدى» سهيم خواهد بود من بر همه اعمال و رفتار 


بندكان خويش آكاهم و بر همه جيز توانا هستم.(107) 


اين دستور عجيبى است : «اى محمد ! حتّى اكر تنهاى تنها بودىء, با دشمن ييكار كنء راه خود را ادامه بده...). 
اين سخن جه ييامى براى امروز من دارد؟ 


اككر بدانم راه من حقّ استء ديكر نبايد از اين كه كسى مرا يارى نمى كندء در هراس باشمء بايد آنقدر قاطع و مصمم باشم كه 


حت اكز همة امن وشبوع شدتد 


717/7١: ص‎ 


بايد به راه خود عشق بورزم, به آرمان خود ايمان داشته باشم و تا ياى جان در راه تحقّق آرمانم تلاش كنمء به استقبال مركك 
بروم» خطرها را به جان بخرم, اككر تنها هم هستمء به جنكك مشكلات بروم» هركز نااميد نشوم و تسليم دشمن نككردم. بدانم كه 
اكر از آرمان و هدف خود دست بردارم؛ ديكر زندكى برايم معنا نخواهد داشتء زندكى كسى كه هدف خود رااز دست 


اكه اشيقة عرد كن اسك كند فى سك ! 


نساء : آيه لالم - 8م 


و 


أ ِل إن ُو لَيجِمَعتَكم إِلَى بوم الام 


وَإِذَا يكم ب بحي فَحيُوا بأ حمق هِنّهًا أو ردُوها إن الله كان على كل كد عبيها (2ة) | 
لَا رَيْتِ فيه وَمَنْ أَضْدَقٌ مِنّ اللِّ حَدِينًا 400) 


از جهاد با سياه كفر سخن كفتى» كسى نبايد تصوّر كند كه در قرآن فقط سخن از جهاد و جنكك استء اكنون از مسلمانان مى 
خواهى تا نسبت به ديكران مهربان باشندء اككر كسى به آنان محبتى كرد آن محبت را ياسخى بهتر دهند» اكر كسى به آنان 
سلام ودرود كفتء ياسخ او را بهتريا حدّاقل همان كونه بدهند, مثلاً اككر كسى كفت: «السلام عليكم» در جواب بكويند: 
«السلام عليك و رحمة اللّه). 


اكر كسى كه تابه حال دشمن ما بوده استء با ما صلح كرد و به ما سلام داد» بايد جواب او را به زيبايى بدهيم» دوست دارى 
كه افراد جامعه نسبت به هم بى تفاوت نباشند» ثواب زيادى براى سلام كردن قرار داده اى و جواب سلام را هم واجب كرده 
اى. 

آرى» هر كس به من خدمتى كرد بايد آن را جبران كنم, اين وظيفه من استء من در جامعه بايد متوبجه رفتار و كردار خود 


باشم» وقتى من بدانم كه حتّى جواب 


ص :7/7 


سلام ندادن» كناه است» حواسم را جمع مى كنمء به حقوق ديكران تجاوز نمى كنمء اين بز ركترين وظيفه من است. 


اكر من به ديكران ظلمى كنم, روز قيامت در بيشكاه عدل تو بايد ياسخ دهم تو شاهد و حسابرس همه اعمال هستى» آرى» 
خدايى جز تو نيستء در روز قيامت كه هيج شكى در آن نيستء همه را زنده خواهى كرد هيج كس از تو راستكوتر نيست» 


تو به همه وعده هاى خود وفا خواهى كرد. 


نساء : آيه 44-91 


ترا كم فى الْمَنَافِقَِ في وَالهُ أذكتر هخ بما كتروا أَبُدُوتَ أَنْ دوا ا اله مَنْ بض بل الله لنْ تجح لَهُ سَبلًا (80) 
وَدُوا ل تَكَُوُونَ كما فوا َتكونُونَ سَوَاء فلا تت دُوا نه أؤلياء حَمّى يُهَاجِرُوا فى سيل الل تَولَواَحذُوهمْ وَاقُوحُمْ حت 
وَجدْتمُومَعْ وا تَتَخذُوا ِنهُمْ ولا وا َصِيًا (15 إن لين يَصلُونَ إلى قؤم تم به مق أذ جاءوكمْ حصرث صُدُورُهمْ أن 
اتوم أن يقَابُوا تمه وو طّاء الله له حلم لاوم من الوم لم ابوك م لقا ليم اَم كما عل الله 
كم لهم سيا (:*) سرتجذوت أَحَرين يدون أن بوم اموا مهم كل ما دوا إلى الفئته أذكشوا فيه إن لم يغت رلوك 
وَيْْقُوا إِلَيَكُمْ اَل ويك فوا أَبْدِيهُع مَحَدُوهَ وَالتُومُع حت تَقفْتْمُوهَمْ وَأُولَِكُمْ جَعلنا لَكمْ عَلَتهع سُلْطَانًا ينا 041 


وقتى يبامبر به مدينه هجرت كردء مردم مدينه از او استقبال خوبى نمودند واو را يارى كردند» مسلمانان مكه هم كم كم به 
مدينه آمدند و آن شهرء تبديل به يايكاهى براى اسلام شد. 


كروهى از مردم مكه به خيال آن كه زندكى در مدينه شرايط بهترى دارد؛ به مدينه 


ص :71/5 


آمدند و به ييامبر كفتند كه ما هم مسلمان شده ايم» ييامبر آنان را يذيرفت و آنان مدّتى در مدينه زندكى كردند. جندى بعد 
آنان از مدينه به مكه با زكشتند و به بت يرستى روى آوردندء آنان به يارى بت يرستان يرداختند و براى آنان كارهاى اقتصادى 
مثل تجارت انجام دادند.(18) 


تو به ييامبر دستور دادى تا با آن كروه به ييكار بيردازد» مسلمانان وقتى اين دستور را شنيدند» دجار اختلاف شدند, عدّه اى 


مى كفتند كه نبايد بجنكيم» زيرا ممكن است آنان بار ديكر از بت يرستى دست بردارند. 


جرا درباره منافقان دجار اختلاف شده ايد؟ آنان منافقانى هستند كه از شهر مدينه بيرون رفته اند و يشتيبان بت يرستان شده 
اندء جكونه مى خواهيد كسانى را هدايت كنيد كه من آنان را به حال خود رها كرده ام؟ هر كس را من در كمراهى رها كنم 


هيج راهى براى هدايت نمى يابد. 


آنان دوست دارند شما هم دست از ايمان خود برداريد و كفر يبشه كنيد تا همانند آنان شويدء هركز آنان را دوستان خود 


نككيريد. 


عدّه اى از منافقان هستند كه در مدينه زندكّى مى كنند» درست است كه قلب آنان از نور ايمان خالى استء اما در ظاهر نماز 
متى عزافتذا و ازاتت»برسقى دؤوى من جود از سامبرامن واه ثا اناق زاية حال خود وها كند و با آنان ؤازد حك تنشو و 


اما كروهى از منافقان كه به اردو كاه بت يرستان بازكشته اند» حسابشان فرق مى كندء آنان به يارى بت يرستان شتافته اند و در 


مقابل بت ها سجده مى كنندء از يبامبر مى خواهى همراه با مسلمانان به جنكك آنان برود. 
انون قو اق معنا منافقانى كه در خارج مدينه هستند جنكك كنيد مكر آن كه 


ص :71/0 


آنان توبه كنند). 
توبه آنان جيست؟ بايد به مدينه بار ديكر مهاجرت كنند و دست از عقيده باطل خود بردارند. 


بايد با منافقانى كه توبه نمى كنند و از اذيّت و آزار مسلمانان هم يروايى ندارند و اهل صلح هم نب لمتكتل تك كرده عله في 
دب كد مانا بر سسافقاق قلط يدا كس وين انان ميو تون 


سكن أن ييكار يا دشمتات يذاميان آهذةه اكنون كواز مسلماثاق هى ختوافن يادو كروة وارة حك شويل: 


2 كروه اوّل: 


كسانى كه با هم بيمانان شماء ارتباط دارند و با آنان ييمان دوستى بسته اند. عهد و بيمان آنقدر اهمّت دارد كه اككر كسى با 


لمانا يماك متذدة سلمانان ياي حترعيت أو را تكاه دارتك و نا او.واود ححكه تشوتك: 


2 كروه دوم: 


كسانى كه در شرايط خاص هستند و تقاضاى صلح دارند. آنان نه توانايى همكارى با مسلمانان را دارند و نه مى توانند با 


كافران برخورد كنند. مسلمانان بايد با اين كروه هم جنكك نكنند. 


آرىء اكر كافرى اعلام بى طرفى يا صلح و دوستى كردء نبايد با او جنكك نمود. 


نساء : آيه 417 - 847 


١ام‎ 


وَقبا كان لمؤين أن يفثل مُوْمنًا إلاخطا ومن قل مُوءنًا خطأ متخرية رَقبَه مومه وَدَيَة مك لمة إلى أهله ! 


قوم عَدَوٌ لكم وَهْوَ مُؤْمِنْ فتَخْريرٌ رَقَبَهِ مُوْمِنّه 


ص :71/82 


وَإِنْ كان مِنْ قَؤْم بتكم وَيَتِنَهُمْ مياق فَدِيَةُ مس لْمَهُ إلى أله وَتَحْريرٌ رَكَبَه مُؤْمِنّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصدَيَامٌ طَ هُرَيْنِ مُتتَابِعَين تَوْبَه مِنَّ الله 


وَكانّ اللَهُ عَلِيَما حكيّما (41) وَمَنْ يَقْثل مُؤْمِنًا مُتَعمّدّا فَجَرَاؤَةُ جَهَنّمْ حَالِدًا فيهَا وَعَضْبَ الله عَلَِهِ وَلعَنَهُ وَأعَدَ لَه عَذَابًا عَظِيّما (*9) 


3201١ 


نظو كه بي + اسك مللمائر ره ندا رقا ل سفوا مات مركي زا ةقان برساننة اطاك دوا ركع تك ينك نر عرو كندل 
مسلمانى خيال كند او دشمن است و او را به قتل برساند. در اينجا جه بايد كرد؟ حكم تو جيست؟ 


ماجرايى در مدينه روى مى دهدء تواين آيه را نازل مى كنى و حكم «قتل غير عمد) را بيان مى كنى. 


احتّاش» يكى از ياران ييامبر و اهل مكه بود و به مدينه هجرت كرده بودء او روزهاى سختى را يشت سر كذاشته بود بت 
يرستانٍ مكه بارها او را به جرم مسلمان شدن» شكنجه كرده بودند. 


روزى عَدّاشُ به سوى مركز شهر مى رفت»ء ناكهان جشمش به مردى از اهل مكه افتاد» عَئِاشُ بسيار متعبّجب شدء آن مرد در 
اينجا جه مى كند؟ او به جه منظور به مدينه آمده است؟ نكند نقشه اى دارد؟ عَيِاشُ به خوبى آن مرد را مى شناختء آن مرد. 
بارها عَيْاشُ را شكنجه كرده بود وو از كافران بود عَئِاشُ شمشير كشيد و او را به قتل رساند. 


عئاش فكر مى كرد يكك كافر را كشته استء افسوس كه نمى دانست آن مردء توبه كرده و مسلمان شده است و خانه و زند كى 


خود رادر مكه رها كرده است و تصميم كرفته است تا نزد ييامبر برود و اسلام خود را به او اعلام كند.(180) 
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بايد او را قصاص كرد؟ 


هيج مؤمنى حقّ ندارد مؤمن ديكرى را به قتل برساند مكر اينكه اين كار را از روى اشتباه و خطا انجام دهد. 


فاق 5 اذ برو اشع كني را وفك ,ورا كله أسةة تاقرو ويا رمع نرانه رن داسك كد لمقدول بو كنضح 
كويئك كها'بهقتل وسيده اشست): 


در يرداخت خون بها بايد شرايط خانواده مقتول را در نظر كرفت كه سه حالت است: 
* اوّل: 


خانواده مقتول» مسلمان باشندء در اين صورت؛ء قاتل بايد يكك برده مسلمان آزاد كند» همجنين خون بها را به خانواده مقتول 


بدهد مككراين كه آن خانواده با رضايت كاملء از خون بها در كذرند. 
* دوم 


خانواده مقتول» از دشمنان اسلام باشند» در اين صورتهء قاتل بايد يكك برده مسلمان آزاد كند و يرداخت خون بها به خانواده 


ع2 سوم: 


خانواده مقتول با مسلمانان هم ييمان باشند» در اين صورت. قاتل بايد يكك برده مسلمان آزاد كند و به جهت احترام به ييمإن 


مسلمانان» خون بها را به خانواده مقتول بدهد. 


ص :717 


كسى كه دسترسى به آزاد كردن برده ندارد» براو واجب است كه دو ماه (يشت سر هم) روزه بككيرد. اين كار براى جبران 


در آن روزكارء برده دارى در جامعه امرى عادى بود اسلام؛ آرام آرام با وضع قوانين» نظام برده دارى را از بين برد و بعد از 


كه . 3 ب 4 
شت مدتى همه برده ها ازاد شدنك. 


وكات ماهر عدار اذ ةقرز عفان كلة :]عاو شرا نز شنه امك كدمن: تان مو كر زهان نولك كوا عاش كرو 


يرداخت نمود.(182) 


اين حكم قتل «غير عمد استء اكر كسى به عمدء ديكرى را به قتل برساند (قتل عمد)» خانواده مقتول مى توانند قاتل را 
قصاص كنند و يا خون بها بككيرند ويا او را ببخشند. اجراى قانون قصاص مانع مى شود كه قتل و جنايت در جامعه زياد شود 
تو خواسته اى تا از جان انسان دفاع كنى» قصاصء يكك برخورد و انتقام شخصى نيستء بلكه تأمين كننده امتيت اجتماعى 


است. اكر در جامعه» متجاوز قصاص نشود. عدالت و امتيت از بين مى رود. 


آل كتج كلمانا :رانان روم كمداانه قن سور ادساتد امش لفقت اتن حشوعاة بع روفن فاتون فرزباره أو لجرا اشن اذ 


خانواده مقتولء او را بخشيدند, يا خون بها كرفتند يا تصميم كرفتند او را قصاص كنندء آيا راهى براى توبه قاتل وجود دارد؟ 
قاتل به جه انككيزه اى دست به اين كار زده است؟ اينجا دو حالت وجود دارد: 

؟* اوّل: 

قاتل از روى عصبائت كسى را مى كشدء مثلا بر سر يول و ... با مقتول د ركير 


ص :71/94 


من شوف و باعهه اووامى كشد اقاقبول دار كد كشي مومع كناه يزركن اسكة او دو حالت عضينبافقت ابن كنا يور كندرا 
انجام داده استء بعد از اجراى حكم, توبه اش يذيرفته مى شود حكم او يكى از اين سه است: دادن خون بهاء عفو خانواده 


قاتل بايد از كار خود يشيمان شود و به دركاه خدا توبه نمايد. اككر خانواده مقتول او را بخشيدندء بايد دو ماه يشت سر هم 


روزه بككيرد يا © فقير را غذا دهد يا يكك بنده هم آزاد كندء اين كارء كفاره آن كناه بزركك اوست. 
* دوم: 


قاتل» مؤمنى را (به سبب ايمان آن مؤمن) به قتل برساند. در واقع» قاتل» هيج انككيزه اى جز بغض و كينه نسبت به دين مؤمن 


ندارد»ء در اين صورت توبه او قبول نمى شود. 


أرق كلمن كد سلما وا عالت سللياة بردلق كقدو هر كد عزي اشن ول تم وى اكز كني اماد واشتقة اشن كد 


بر او غضب مى كنم واو رااز رحمت خود دور مى كنم وعذابى بس بزركك در انتظارش خواهد بود».(117) 


نساء : آيه وف 


يا أَبّهَا الَّذِينَ آَمنُوا إذَا ضَ رَبُْمْ فى سَببل اللِّ قَتنُوا ولا تَقُولُوا لِمَْ أَلْقَى إلَكمٌ السَلَام لَسْتٌ مُؤْمنا تَتتَهُونَ عَرَض الْحَيَاءٍِ الدنْيا فعِْدَ 


لل مانم كبيرة ذلك كتمع من قبل فم لله كم تيو 


71/٠١ ص:‎ 


الله كات هنا تعملوة ينا (ة) 


إ 


اكر به جهاد مى روم بايد بدانم كه هدف از جهاد» توسعه طلبى و به دست آوردن غنيمت نيستء مرا به جهاد فرا مى خوانى تا 


انسان ها از قيد بندكى زر و زور رها شوند» اكر دشمن تقاضاى صلح يا ادّعاى ايمان كرد» بايد سخنش را بيذيرم. 


ما مأمور به ظاهر افراد هستيم» نه باطن آنان ! همين كه كسى به زبان كفت: «اشهد أنْ لا اله الا الله واشهد انَّ محيّداً رسول 
الله بايد سخنش را بيذيرم واز جنكك با او دست بردارم. آرى» كسى كه تا لحظاتى بيشء بت يرست بودء امّرا در ميدان 
جدكك نسلمان شد حعان و مالقن در اماك اسة: 


اى مؤمنان ! وقتى براى بيكار با كافران سفر مى كنيدء به افراد ناشناس برمى خوريدء بايد درباره آنان تحقيق كنيد. به طمع 
غنيمت» به كسى كه اظهار اسلام مى كندء نككوييد: «تو مسلمان نيستى !». بدانيد كه غنيمت هاى فراوانى نزد من است, من به 
شما ياداش هاى بزركك خواهم داد» بر شما منّت نهادم و شما را به اسلام و ايمان رهنمون ساختم, اكر لطف من نبود» شما هم 
بهره اى از اسلام نداشتيد. به شكرانه اين نعمت» در جهاد با دشمنان» تحقيق كنيد مبادا كسى كه ادّعاى اسلام مى كند را به 
قتل برسانيد» بدانيد كه من به همه رفتارهاى شما آ كاهم. 


نساء : آيه ع9 - م9 


ل يثتَوى الْقَاِدُونَ مِنَالْمُؤْنِينَعَيرُ أولى الضَّوَرِ وَالْمججادددُونَ فى سيل الل الهم وَأنْميتهم قَضّلَ الله الْمحَاجِدِينَ بأْوَالِهِ 
الأبيو عل القافدرة نغ وكل وقة الله القع وكشن الله المساددية على القاعكيية أخدا قينا 40 


1/١: ص‎ 


دَرَجات مِنْهُ وَمَغْفِرَهَ وَرَحْمَهٌ وَكانَ الله غَفُورًا رَحِيّما (98) 


از ييامبر خواستى تا براى نابود كردن بت يرستى به جنك كافران برود. ييامبر بارها به جنك كافران رفت و اين جنكك ها در 


دو مرحله انجام شد: 
3 مرحله اوّل: 


وقتى تعداد سربازان اسلام كم بود و سياه كفر زيادتر از مسلمانان بودند (قل حبك يدن سال دوم عدر ومشكة اعد در 


سال سوم). 


اكر كسم تذوة عدر (ماشك يسازى :و كهولت سق)» اذش رركت :دن حبك خوددارى فق كرف كتاميور فى مر تكب شد هرود 
در جنكك أحد كروهى از منافقان از لشكر اسلام جدا شدند و با اين كار» باعث تقويت سياه كفر شدند. 


* مرحله دوم: 


دراين شرايط» جهاد بر همه واجب نيستء همين كه تعدادى از مسلمانان به جهاد رفتند» وجوب جهاد از بقيه برداشته مى شود 
و به اصطلاح به آن «واجب كفايى» مى كويند» يعنى اككر عدّه اى از مسلمانان به جهاد رفتند» كفايت مى كند و بر بقيّه واجب 


نسسلتك. 


أكون دراي ايفان جواهى درباره جهاد در مرحله دوم سخن بككويى» درست است كه تعداد مسلمانان سان ونا د شاه اق 


و براى همين» جهاد بر همه واجب نيستء اما كسانى كه به يارى ييامبر بروند» اجر يزركى در انتظار آنان است. 


ص: 71/7 


ارق كشا كه (بذون داشكن عذرق مائتن نيمارع )يه جهاد تزفشد ”يا جهاد كران مساوق تستيد ! 
تو كسانى را كه با مال و جان خود جهاد مى كنند بر كسانى كه ترك جهاد كردند» برترى مى دهى. 


تو به همه وعده ياداش داده اىء اما به جهاد كران مقام هاى بالاتر مى دهى» به آنان ياداشى بس يز ركك عنايت مى كنى» 


آمرزش و رحمت خود را نصيب آنان مى كنى و لغزش هاى آنان را ناديده مى كيرى كه تو خداوند بخشنده و مهربانى. 


به كسانى كه با مال و جان در راه تو جهاد مى كنند؛ وعده ياداشى بزركك مى دهىء جهاد فقط اين نيست كه من سلاح در 
دست بككيرم و ابه جنكك دشمن بروم» كاهى دشمن حمله فرهنككى مى كندء او اعتقادات و باورهاى جامعه را مورد هجوم خود 
قرار مى دهد. اكر من به دين خود عشق ميورزم بايد به فكر جهاد فرهنكى باشم. 


اكر من مى توانم با قلم و بيان به مقابله با دشمن ببردازم» وظيفه دارم اين كار را انجام دهمء اكر اين هنر را ندارم» با ثروت 


خويش از اسلام دفاع نمايم و هزينه كارهاى فرهنكى را يرداخت نمايم. 


اكر همه ما فقط به فكر خود باشيم و براى دفاع از دين كارى نكنيم» جبهه فرهنكى اسلام ضعيف مى شود؛ آنوقت بى دينى و 
بى اعتقادى در جامعه رشد مى كند و فرهنكك دشمن رواج بيدا مى كند.(188) 


ص :7/7 


نساء : آيه 98 - /1و 


إِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْملائِكه طَالِمى أَنْفْسِهعْ قَالُوا فيم كنم قَالُوا كنا مُمْتَضْعَفِينَ فى الارْض قَالُوا َل تَكنْ أَرْض الله وَاسِعَهَ قَتهَاجِرُوا 
فيا فَأُولّتِك مَأوَاهُمْ جَهَنّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (40) إِلَا الْمُْتَضْ عَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالْنسَاءِ وَالْولَدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَه وَل يَهْتَدُونَ سنا 
(4) فَأولِّك عَسَى اللهُ أنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكانَّ الله عَفُوًا غَفُورًا (9) 


من وطن خود را دوست دارم اينجا زاد كاه من استء به آن عشق ميورزم, به اين آب و خاكك وابسته ام» اصل من اينجاست» تو 


اين عشق را در قلبم قرار داده اى» آرى؛ عشق به وطن» نشانه ايمان است. 


اككر وطن من آماج سياهى ها و تاريكى ها شود و من نتوانم شرايط را تغيير دهم جه بايد بكنم؟ آيا بايد بمانم و مغلوب سياهى 


ها شوم؟ وقتى ماندن در وطن مرا از تو دور مى كندء وظيفه من جيست؟ 


از من مى خواهى «مهاجرت» كنم, از خانه و كاشانه ام كوج كنمء مهاجر شوم. براى آرمان خويش از زادكاه خود دل بر كنم و 
جدا شوم. از همه وابستكى ها 
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رهايى يابم و راهى سرزمين و جايكاهى ديكر شوم, در راه توء از تاريكى ها بكّريزم و به سوى روشنايى بروم. 


آرىء عشق به زيبايى ها و خوبى ها بالاتراز عشق به وطن استء» زندكى معنوى مهمتر از زندكى مادى است. نبايد به دليل 
عشق به وطنء تن به ذلت بدهم و اسير تاريكى ها شوم» وطن دوستى تا جايى نيكوست كه ماندن در وطنء به عقايد و اهداف 
عالى ضربه وارد نكند. 


ييامبر تو جقدر زيبا سخن كفت: «اكر كسى به سبب حفظ دين خود مهاجرت كندء در بهشت همنشين ابراهيم(عليه 
السلام) خواهد بود).(109١)‏ 


جرا همنشينى با ابراهيم (عليه السلام)؟ 


ابراهيم (عليه السلام) كسى بود كه در راه يكتايرستى بارها مهاجرت كرد وطن او بابل (شهرى در عراق) بود؛ او به فلسطين» 


مصرء مكه و... مهاجرت نمود. 


اكر كسى حقائيت اسلام را فهميد» بايد مسلمان شود و اكر در وطن نمى تواند دين خود را حفظ كند. در صورتى كه توانايى 
دارد» وظيفه دارد مهاجرت كندء اكنون اين سؤال مطرح است: اككر او مهاجرت نكرد» جه سرنوشتى در انتظار اوست؟ 


آنان به خود ظلم كردند» در وطن ماندند و در محيط كفر و بت يرستى» خود را از كمال و سعادت محروم ساختند. فرشتكان 


در هنكام مركك با آنان جنين مى كويند: 

شما حكونة زئد كى كرديد؟ 

_در وطن خود زير ظلم و ستم بوديم و توانايى مقابله با ظالمان را نداشتيم. 

_زمين خدا كه يهناور و وسيع بود» جرا مهاجرت نكرديد؟ جرا از وطن خود به جاى ديككر نرفتيد؟ 
اينجاست كه ديكر نمى توانند به فرشتكان جوابى دهند» جايكاه آنان آتش جهنم 
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است و به راستى جهنّم جه بد جايكاهى است. آنان توانايى مهاجرت داشتند» ولى مهاجرت نكردند ودر سرزمين كفر و بت 


يرسق ماتدتناءو به عدذاب كرفان امدلك: 


هر كس كه نتواند در وطن خود دين خود را حفظ كندء بايد مهاجرت كندء اكر مهاجرت نكرد, به آتش جهنم كرفتار خواهد 
شدء البتّه اكر امكان مهاجرت براى او وجود داشته باشد, به همين علّتء كسانى كه كرفتار ظلم و ستم شده اند و «مُستضعف» 
هستند و توانايى مهاجرت ندارند» به عذاب تو كرفتار نمى شوند. 

مردان و زنان و كودكانى كه ناتوان هستندء در انتظار بخشش تو خواهند بودء آنان كسانى هستئد كه كرفتار محيط كفر شده 


اند و هيج جاره اى ندارند و راهى براى نجات هم نمى يابند» در روز قيامت» آنان را مى بخشى زيرا تو خداى بخشنده و 


«مُستضعف)» كيست كه تو او را عذاب نمى كنى و بايد به عفو و بخشش تو اميدوار باشد؟ 


«مُستضعف) به كسى مى كويند كه خودش توانايى دارد. اما بدون آن كه خودش بخواهد» به ضعف و ناتوانى رسيده است. 
كسى كه بدنش سالم استء مى تواند مهاجرت كندء يول و ثروت هم براى مهاجرت دارد» اما ظالمان به او اجازه مهاجرت 
نمى دهند و توانايى آن را هم ندارد كه با ستمكاران مقابله كند. 


آرى» كسى كه بر اثر ناتوانى جسمى و يا ضعف مالى يا محدوديّت هايى كه محيط به او وارد كرده استء» نمى تواند مهاجرت 
كند ودر سرزمين كفر مى ماند» تو مهاجرت را بر او واجب نكرده اى» زيرا او توانايى و راهى براى مهاجرت ندارد؛ نه مى 


تواند با شرايط محيطى خود مقابله كند و نه راهى براى براى رسيدن به محيط حقٌّ مى يابد» براى همين او معذور است. 
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هر كس غير از اسلام؛ دين ديكرى را بركزيند» در روز قيامت راهى به بهشت نخواهد داشت. اسلام كامل ترين دين توست و 


باعث سعادت دنيا و آخرت انسان ها مى شود. 


0 


نخواهد رفتء اما كسى كه به سبب ضعف فكرى نتواند حقٌّ را تشخيص بدهد يا اصللاً ييام اسلام به او نرسدء عذاب نمى شود 


جون او «مُستضعف فكرى) است. 

جند كروه را مى توان «مستضعف فكرى' ناميد: 

)١8٠(.دنتسه كسانى كه در كود كى از دنيا مى روند و يدر و مادر آنهاء كافر‎ - ١ 
ديوانه.‎ - ١ 


- كسى كه از نظر فهم و دركك مانند كود كان است و نمى تواند معناى كفر و ايمان را بفهمد. قدرت تشخيص او كم است و 
حتّى در امور دنيايى (مثل خريد و فروش) هم نياز به كمكك ديكران داردءاو مانند كر و لالى است كه اصلًا حقٌّ و حقيقت را 
درك نكند. 

ع - كسى كه راه حقٌّ را نشناخته است و هيج جيزى از آن به كوشش نرسيده استء او نه كافر است و نه مسلمان. زمينه ايمان 
آوردن براى او فراهم نشده استء درست است كه جنين كسى مسلمان نيستء اما نمى توان به او «كافر» هم كفتء كافر كسى 
أحيت كدق :1 كناست 5 ] قور قوق كد كم كه اماد عرو الك لفتينه :اسك كاف نوست 


هيج كس نمى داند كه تو «مستضعف فكرى» را عذاب مى كنى يا به بهشت وارد 
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مى كنى» در روز قيامتء براى اوزمينه امتحان فراهم مى كنى و به او حقٍ انتخاب مى دهى. او به اختيار خودء ايمان يا كفر را 


مى يذيردء اككر ايمان را انتخاب نمود به بهشت مى رود و كر نه جهنم جاى اوست.(181) 


در قرآن وازه «مستضعف» در سه أيه ذكر شدهاست و درهر كدام ازاين آيه هاء اين وازه به كروهى اشاره دارد» من بايد 


دقت زيادى بنمايم تا بدانم كه در هر آيه از جه كسانى سخن كفته است. 
در اينجاء اين سه آيه را ذكر مى كنم و درباره آن» توضيح مى دهم: 

** أيه اوّل: مستضعف مؤمن 

سوره قصصء آيه 0 


مستضعفٍ مؤمن كسى است كه در بالاترين رتبه ايمان استء اما به او ظلم و ستم مى شود و كسى به او يارى نمى كند. او در 
ميان دشمنانش تنها مى ماند و مظلومانه شهيد مى شود. 


خدا در آيه ه سوره قصص مى كويد: «من اراده مى كنم تا بر كسانى كه مستضعف شده اند منت بنهم و آنان را ييشوايان 
مردم قرار دهم و وارث زمين كنم). منظور از آنان» اهل بيت(عليهم السلام) مى باشند كه دشمنان» حقّ آنان را غصب مى 


كنند» اما سرانجام خداوند به آنان حكومت زمين را مى دهد. 

من فكر مى كنم وازه «مظلوم) به خوبى «مستضعف مؤمن» را معنا كند. 
** أيه دوم: مستضعف كافر 

سوره سَبأَء آآيه 7 


مستضعف كاذ امة كة سك حر ابه از سيلة 'اسة تكن .و شنا عه اسيت ودان: | اتكاد كاده :اسك اف نه اعفاد تمد اده 
ىت إخافر سحن حى: نه او سم حى ر وادر 5 و د 0 


سخن رهبران كافر خود كوش كرده است و كمراه شده است. او در روز قيامت به عذاب جهنّم كرفتار مى شود. 
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من فكر مى كنم واه «بيرو كمراه» به خوبى مى تواند «مستضعف كفر) را معنا كند. 
* آيه سوم: مستضعف فكرى 


سوره نساءء آيه /اة 


مستضعف فكرى كسى اسث كه به سبب ضعف فكرى نتوائد حقّ را تشخيص بدهدء مثل انسانى كه ديوانه است يا كودكى كه 
در همان سن كودكى از دنيا برود. جنين كسى كه اصللا ييام اسلام به او نرسيده استء مستضعف فكرى استء درواقع او نه 


كافر است و نه مسلمان. زمينه ايمان آوردن براى او فراهم نشلة 'اسسة. 


كاذ كنكن ابتك كد زا داسو ا قار قرول لكتلن كين كذ إعداه حرق كن تسريه ادقع كار يتف ان كه سار 


مهم است: مستضعف فكرىء اصللا كافر نيست. 
هيج كس نمى داند كه سرنوشت «مستضعف فكرى» در روز قيامت جه خواهد شدء خدا در روز قيامت»ء براى آنان زمينه 
امتحان فراهم مى كند و به او حقٍ انتخاب مى دهد. او به اختيار خودء ايمان يا كفر را مى يذيرد» اكر ايمان را انتخاب نمود به 


بهشت مى رود و كر نه جهنم جاى اوست. 


السلام)بيعت كردندء اما كروه زيادى از آنان بعد از ييامبر» بر ييمان خود باقى نماندند و على (عليه السلام)را تنها كذاشتند و 
براى خود خليفه ديكرى بركزيدند و باعث كمراهى خود و جامعه شدند. 

ولايت على (عليه السلام)و يازده امام بعد از او يكى از مهمترين اصول اسلام استء» روزى ييامبر رو به على (عليه السلام) كرد و 
جنين فرمود: «اى على ! الكن كس به اندازه نوح(عليه السلام)عمر 
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كند و ثروت زيادى داشته باشد و همه را در راه خدا انفاق كند؛ هزار حي با ياى بياده به جا آورد و سيس در كنار خانه خدا 


مظلومانه كشته شودء اما ولايت تو را نداشته باشد» ه ركز وارد بهشت نخواهد شد).(127) 


همه اين سخن ها براى كسى است كه حقٌ به او برسد و آن را قبول نكندء همه كسانى كه در روز عيد غدير همراه ييامبر بودند 


وبعداً از قبول ولايت على (عليه السلام)سر باز زدند» رستكار نيستند» جون آنان حقٌّ را از زبان ييامبر شنيدند و ديدند كه او 


دست على (عليه السلام)را بالا آورد وفرمود: «هر كس من مولاى او هستمء اين على مولاى اوست». 


كروهى كه اصلاً نمى دانند حقٌّ با على(عليه السلام)است و هيج زمينه تحقيق برايشان وجود ندارد. آنان از اختلافات بين 
على (عليه السلام)و خلفاى ديكر باخبر نيستند» آنان جيزى از مكتب تشيّع نشنيده اندء براى همين تو آنان را عذاب نمى كنى 
زا آنها اداو عن را نكم اننةنا وخر اهيك [خدرا فول باناتكاز فليد: 


كنب كدارد وظلا بو دوف عند فى كرهةا ندك كو افد سارعالاو شيية واس #قتطيده امت واو طرفت كر شنا 
كينه اهل بي ت(عليهم السلام)را به دل نداشته است, «مُستضعف فكرى» است. 


نكته مهم اين است كه اككر كسى از اختلااف شيعه و سنّى باخبر شود وظيفه دارد تحقيق كندء او ديكر «مستضعف فكرى') 


نيسست. 


حق و حقيقتء, يكك جيز ببشتر نيستء راه مستقيم» يكك راه بيشتر نيست» تو فقط اسلام همراه با ولا-يت اهل بي ت(عليهم 
السلام)را راه سعادت معرّفى كرده اى و هر كس راه ديكرى موقو لحزاف ا سه كلب ل ار ل ات 
زندكى خود, از اسلام اصللا جيزى نشنيده باشدء عذاب نمى شود اكر كسى مسلمان باشد و از ولا-يت اهل بيت(عليهم 
السلام)هركز سخنى نشنيده باشد» او هم عذاب نمى شود. اين همان معناى عدالت توستء تو هركز به بندكان ظلم نمى كنى. 
إضفلة 


591١:ص‎ 


نساء : آيه 1٠١١‏ 


وَمَنْ يُهَاجِوْ فى سَبِيلٍ الله يَحِدْ فى الازض مُرَاعْمَا كثيرًا وَسِعَةَ وَمَنْ يَخْرْجِ مِنْ به مُهَاجوًا إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُدركة المَوْتٌ فقذ 
وَقَعْ أَخْرْةُ عَلَى اللَهِ وَكانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيْما )1٠١(‏ 

٠.١ 5 0 5‏ 35 8 5 5 5 * # 0ه حَ 8 
تو كسى را كه از خانه و كاشانه اش كوج مى كند و مهاجر راه تو مى شود» دوست دارىء زيرا او براى دين خود از زاد كاهش 
دل كنده استث» او از همه وابستكى ها رها شده و به سوى روشنايى رفته اسث. 


هر كس در راه تواز وطن جشم ببيوشد و مهاجرت كندء راه كريز و يناهكاه بسيار مى يابد و بى نياز خواهد شد و كشايش در 


كار خود مى يابد. 


كسى كه براى هجرت به سوى تو و ييامبرت» از خانه اش خارج شود و مرك او فرا رسد, ياداشش بر عهده توست و تو خداى 


بخشنده و مهربانى هستى. هدف از مهاجرت اوء نجات از كفر و كناه است, مهمء «مهاجرت» است نه رسيدن به مقصد ! 


كفر و كناه دور شده امء تو به اين ارزش مى دهى» سعادت يكك مهاجرء در رسيدن نيست»ء در همان نقطه حركت استء وقتى 


كه او از خانه اش به قصد مهاجرت براى دين تو خارج مى شود؛ ديكر آسمانى شده است. 


بيرمردى سالخورده بود. وقتى آيات قرآن را شنيد به توايمان آورد» تصميم كرفت تااز مكه به مدينه هجرت كند» مى 


خواست از محيطى كه مركز بت يرستان بود به شهر نور مهاجرت كند و آرزو داشت در حضور بيامير باشد. او ناتوان بود» 
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با خود فكر كرد جكونه از مكه به مدينه بروم؟ 


فرزندانش را صدا زد از آن ها خواست تا او را بر روى تختى قرار دهند و با ياى يياده به سوى مدينه حركت كنند» آرىء او 


آنقدر سالخورده بود كه نمى توانست سوار بر شتر يا اسب شود. 


فرزندانش او را بسيار دوست مى داشتند» تختى را آماده كردند و يدر را بر روى تخت خواباندند و به سوى مدينه مهاجرت 


كردنك. 


اين صحنه براى مردم مكه بسيار سؤال برانكيز بود به راستى جه شده است كه اين ييرمرد همه هستى خود را در اين شهر رها 


مى كند و بااين حالء, به مدينه هجرت مى كند؟ اين هجرت براى جيست؟ جرا او دل از وطن كنده است؟ 


شش كيلومتر كه از شهر دور شدندء به منطقه «تنعيم» رسيدند» ييرمرد حالش بد شدء فرزندانش او را به زمين كذاشتند. ييرمرد 
نكاهى به دست راست خود كرد و كفت: «خدايا ! اين به جاى دست بيامبرا» بعد دو دست خود را به هم زد و كفت: «خدايا ! 


من با ييامبرت بيعت مى كنم)», بعد از اين جمله؛ بيرمرد از دنيا رفت. 
وقتى ابن غتبر يه ينك روستان وسيده آثان موشحال شدتددو كفشده واويه ارؤو ود ترسيد): 
تواين آيه را نازل كردى و به همه خبر دادى كه ياداش آن ييرمرد با توست.(58١)‏ 


همين طور به كسانى كه مهاجرت مى كنند تا كسب علم و دانش نمايند يا تبليغ دين كنندء اجر و ياداش بزركّى مى دهى. 


نساء : آيه ٠١|‏ 
وَإِذا ض رَبْتَمْ فى الارْض فلئِسَ عَلتِكمْ جَنَاحٌ أنْ تَمَصَرُوا مِنَ الصَّلاءِ إِنْ خفْتم أنْ يَفنكمُ الذِينَ كفرُوا إِنْ الكافِرِينَ كانوا لكم عَدَوَا 
مُبِينًا )1١١(‏ 


ص:15917 


سخن از مهاجرت به ميان آمد, يكك مهاجر وقتى از وطن خود بيرون مى رود. جكونه بايد نماز بخواند؟ مسافر در سفر هم بايد 


مى كنى. 


ازسلمانان فى خواهى وقق ب سفر مى رونك اكز ال كافران فى“ ترسند :تناد خود را شكيته بكوانتك سيشس :هداز من دهن 
از كيد كافران غافل نباشند كه آنان دشمنان اسلام هستند. اين قانون توست: مسافر بايد نمازهاى جهار ركعتى (ظهر» عصر و 
عشاء) را دو ركعت بخواند. 


سر كالاس بودم» دانشجويى سؤال كرد: 
_استاد ! جرا در فقه» حكمى آمده است كه با قرآن سا زكارى ندارد؟ جرا ما شيعيان بر خلاف قرآنء» حكم مى كنيم؟ 


در ايه ١‏ سوره «نسا)» سفرى كه با ترس و خوف همراه باشدء بيان شده است»ء اما در فقه شيعه آمده است كه در سفر 
معمولى (كه خطرى در آن نيست»» بايد نماز را شكسته خواند. اين حكم با قرآن سازكارى ندارد. خوشا به حال اهل سدّت كه 
نماز را فقط در شرايط ترس» شكسته مى خوانند !! كاش فقه ما هم با قرآن» مخالفت نداشت ! 


_آيا مى شود به من بكويى كه تو از آن آيه جه مى فهمى؟ 


_استاد ! من اين را مى فهمم: «وقتى به سفر مى رويدء اكر از كافران مى ترسيدء نماز را شكسته بخوانيد»» يس اكر در سفرء 
ترسى نباشد» نماز 7 شكسته له سسث. 


_دقت كن ! جمله «اكر از كافران بترسيد» «قيد غالبى» است. 
_استاد ! منظور شما از «قيدٍ غالبى» جيست؟ 


ص :7917 


يكك مثال مى زنم تا منظورم روشن شود: اككر تو دجار جاقى شوى و به يزشكك مراجعه كنىء به تو مى كويد: «اكر ورزش 
كنىء اكر فوتبال بازى كنىء بيمارى تو خوب مى شود. بكو بدانم ازاين جمله جه مى فهمى؟ 


_وقتى ورزش فوتبال بروم» خوب مى شوم. 
_اكر تو ورزش به غير از فوتبال انجام دهىء بيمارى جاقى تو خوب نمى شود؟ 
__استاد ! منظور يزشكك اين نيست ! ورزشء جاقى زياد را برطرف مى كندء جه فوتبال باشد» جه شناء جه بياده روى ! 


سخن يزشكك اين بود: «اككر ورزش كنىء ار فوتبال بازى كنىء بيمارى تو خوب مى شودا. من ازاين سخن اين معنا را 


مى فهمم: «اكر فوتبال نروى» خوب نمى شوى). 


يس جمله يزشكك را اين طور معنا مى كنم: تو بايد ورزش كنى تا خوب شوىء البنّه بيشتر جوانان» فوتبال را براى ورزش 
اتتخاب مى كنند» سخن يزشكك كه كفت: «اكر فوتبال بروى»» «قيد غالبى» است: غالب جوانان (بيشتر جوانان) وقتى مى 


خواهند از جاقى نجات بيدا كنند» فوتبال را انتخاب مى كنند. 
_استاد ! يزشكك مى خواهد به من بككويد كه ورزش مهم استء اكر فوتبال هم نرفتم» اشكال ندارد. 


_خخدا در قرآن مى كويد: وقتى به سفر مى رويدء اكر از كافران مى ترسيد» نماز را شكسته بخوانيد. در آن روزكار» بيشتر 
سفرها با ترس و خطر همراه بود» اين جمله «اكر از كافران مى ترسيد»» «قيدٍ غالبى» استء يعنى در آن زمانء بيشتر سفرها 


(غالب سفرها) با ترس همراه بوده است. 


نماز را شكسته بخوانيد كه بيشتر 


ص :79178 


سفرهاى شما با ترس همراه است. ممكن است سفرى هم با ترس همراه نباشد» مهم اين است كه در سفر نماز شكسته خوانده 


سو د. 


ايمان داريم» آنان در سخنان خود. معناى اين آيه را براى ما بيان كرده اند. آنان بيان كننده فهم دقيق قرآن هستند. آن ها در 
سخنان خود بارها تأكيد كرده اند كه در همه سفرها نماز را بايد شكسته خواند» جه سفر با ترس همراه باشدء جه با ترس همراه 


فاه 


__استاد ! شما مى خواهى بكويى كه حكم شكسته بودن نماز مسافر در سخنان اهل بيت(عليهم السلام)آمده استء آنان كه 
بهترين مفسّ ران قرآن هستند. ييامبر بارها فرمود كه من در ميان شماء قرآن واهل بيت خود را به يادكار مى كذارم» اين وظيفه 


_در يايان نكته ديكرى را بايد بككويم, در ترجمه اين آيه جنين مى خوانيم: «وقتى به سفر مى رويدء اككر از كافران مى 
ترسيدء باكى نيست كه نماز را شكسته بخوانيد)» منظور از «باكى نيست» جيست؟ در روايات اهل بيت(عليهم السلام) مده 
است كه اين حكم واجب استء يعنى اكر كسى در سفر نمازش را شكسته نخواند» نمازش باطل است. سخنان اهل بي ت(عليهم 
السلام)بيان كننده منظور خداوند از اين سخن است.(188) 


٠١7 - 1٠١ نساء : آآيه‎ 


8م عم 


َإِذَاكنْتَ فيهم فَأقَمتَ لَهُمْ الصَلاه َم طَائِقة منهُْ متوكك ولي دُوا أش! هخ ذا دوا فووا من وَرَائ وكات طَائِفَةٌ 
ل ا ولق كو اف تفار نط قا د وَأَمْتَعقَك 1 ا نّ عَليكمْ 


- 
من 


َيل وَاحَدَةٌ وَلَا جاح عَلَيكُمْ إِنْ كان بك أَذّى مِنْ قطر أَؤْ كك مَوْضَى أَنْ 2 ضَعوا فكع وَحَدُوا ذرحع إن الله عد 


ص :1910 


للْكافِرِينَ عَدَابًا مُهينَا ( 0١‏ فَإِذًا قَصَّ ينم الصّلَاه قاذ كرُوا اللَهَ قيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُو بكم فَهِذَا اْمَأَنمْ فَأَقِيِمُوا الصّلَاةَ إِنَّ الصّلَاه 


ع ل جاه 


كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَؤقَونًا 0١(‏ وَلَا تَهِنُوا فى انْتعَاء الْقَْم إِنْ تَكوثوا تَلَمُونَ فَإنُّْ يَألَمُونَ كمَاَالْمُونَ وَتَجُونَ مِنَ الله مَا 
لا مون وكاة الله كنا حكن لد 


سخن از نماز مسافر به ميان آمدء اكنون مى خواهى درباره نماز در ميدان جنكك سخن بككويى. نماز آنقدر مهم است كه در 
هيج شرايطى» تعطيل نمى شود. با نماز و ياد توست كه قلب انسانء زنده مى ماند. 

اينجا به ده نكته اشاره مى كنى: 

١‏ - نماز جهار ركعتى به دو ركعت تبديل مى شود. 

؟ - سربازان به دو كروه تقسيم مى شوند» كروه اوّل در ميدان جنكك مى مانند» كروه دوم براى نماز مى آيند. 


” - اوّلِين كروه. ركعت اوّل نماز خود رابا جماعت مى خوانندء بعد از يايان ركعت اوّلء امام جماعت مقدارى صبر مى كندء 


نمازكزاران سريع ركعت دوم نماز را خودشان مى خوانند» سلام مى دهند و به ميدان بازمى كردند. 


ع - كروه دوم براى خواندن نماز مى آيند» آنان در ركعت دوم به امام جماعت مى رسند. ركعت اول نماز خود را با امام 


جماعت مى خوانند» سيس ركعت دوم را خودشان مى خوانند. 


ف - نمازكزاران بايد در حال نماز» سلاح خود را همراه داشته باشنده البنّهِ اكر كسى بيمار بود يا در هنكام نمازء باران باريد 
آن ها مى توانند سلاح خود را زمين بككذارند. سربازان اسلام در يكك دست خود سلاح دارند ودست ديككر را براى دعا بالا 
مى كيرند. 


* - در هنكام نمازء مسلمانان بايد علاوه بر حفظ جان خويش. مراقب مهممّات و 


ص :792 


وسايل خود باشند» مبادا دشمن از فرصت استفاده كند و آن ها را به غارت برد. 


خدا را ياد مى كند: وقتى در برابر دشمن ايستاده استء وقتى براى تيراندازى نشسته استء. وقتى كه مجروح شده است و روى 


زمين» خوابيده است. او هركز خدا را از ياد نمى برد. 
/- وقتى خطر برطرف شدء نماز به صورت كامل خوانده مى شود. 
4- خدا براى نماز وقت معيّنى» قرار داده استء بر همه واجب است كه نماز را در وقت خودش بخوانند. 


٠‏ - سربازان نبايد در مقابل دشمن سستى كنند» درست است كه جستجوى دشمن و مقابله با آنان سختى دارد, اما او مى داند 
دشمن هم براى نابودى اسلام سختى زيادى تحمّل مى كند» دشمن هركز از يا نمى نشيند» يس حرا مسلمان سستى كند؟ 
مسلمان به يارى خدا اميد دارد» مى داند خدا همه كارهاى او را مى بيند و در روز قيامت به او ياداش خواهد داد امّا دشمن 


اميدى ندارد. 


نساء : آيه 1117 - ه١٠‏ 


انرا ليك الْكتاب بالق لق كم بن اناس بم راك الله اَن لْحَائتِينَ يما (3 )٠‏ وَاسْتَغْفر الله إنَّ الله كان عَفُورا 


18 


-ه 


رَحّما (ع: ولا أخياول عن اين انون فته إِنَّ لله لا يْحِبٌ مَْ كان حَوانَا يسا ( 000 من النّاسِ وَلَا 
0 ذ ييعُونَ مالا يَوضَى بِنّ الَْْلِ وكا ال بمَا يَعْملُونَ مُحِيطًا (8: )5 ها أتم واد جادققع عن فى 


الْحَيَاهِ الدَّييَا قَمَنْ ل مَنْ يَكُونٌ عَلَِهِمْ وَكِينًا (9 0ن تفل فوع أذ يط كققة نفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِ لبج 
نما فَإنّمَا يَكيدئه عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيِما حكيما )١١١(‏ وَمَنْ يكت حَطِيئه أو !؛ 


! 


تمل بَهْتانًا وَإثما ميا (117) 
اسم او «بشيرا بود» شعر هم مى كفتء هنرمندى قوى بود افسوس كه هنر خويش را در مسير صحيح خرج نمى كرد ! 


اوايمان واقعى نداشتء منافق بود و كاهى هم در شعرهاى خود از مسلمانان به بدى ياد مى كرد. شب ها شعر مى كفت» 
شعرهايى در نكوهش مسلمانان ! صبح كه مى شد اين شعرها را براى مردم مى خواند و وانمود مى كرد كه اين شعر را يت 


يرستان سروده اند» به هيج كس نمى كفت كه اين شعرها را خودش ساخته است ! 


بشير از ايمان بهره اى نبرده بود» يكك شب به فكر دزدى افتاد. نزديكك خانه او» ييرمردى زندكّى مى كرد كه مقدار زيادى 
خرما و كندم در خانه ذخيره كرده بود. او به همراه دو برادر خود, نيمه شب به خانه بيرمرد رفتند و همه آذوقه و شمشير قيمتى 


ييرمرد را دزديدند. 


صبح كه شدء ييرمرد متوجّه شد همه دارايى اش را دزد برده استء ييرمرد با خود فكر كرد جه كندء از يسرعمويش كمكك 
كفك اتواقك زد مدا كدلة مسر فدوف تر مد نا وير كن فهميد كه ابن ردن كان سكير وودة اشكدوة اد مظلية يران 


بيامبر نقل كرد. 
اين خبر به كوش بشير رسيد. فهميد كه الآن آبرويش مى رودء براى همين دو كار انجام داد: 


اوّل: به يكى از مسلمانان تهمت دزدى زد و كفت اين دزدى توسط «يرَيد) انجام شده است. يريد يكى از كسانى بود كه در 


جنكك تدر در راه يبامبر جانفشانى كرده بود. 


دوم: يكك نفر را كه به خوبى مى توانست سخن بكُويد» وكيل خود نمود تا نزد يبامبر برود و از او و برادرانش تعريف كند. 


ص :791/8 


هدف بشير اين بود كه خود و برادرانش را از مجازات دزدى برهاند» وكيل او نزد ييامبر مد واز خوبى بشير و دو برادرش 


سخن ها كفت. بعداز آن بشير و دو برادرش نزد ييامبر آمدند و شهادت دادند كه «يرَيد) اين دزدى را انجام داده است. 


اكنون ييامبر بايد به علم ظاهرى خود عمل مى كرد. سه نفر شهادت داده اند كه يريد دزدى كرده استء به راستى بيامبر 
جكونه حكم خواهد كرد؟ آيا دستور خواهد داد دست او را قطع كنند؟ 


يريك كدا'بى كناه يؤدة سيان اتدوهتاكك شدهةنا حداى عويش سحن كقت :و درد ذل كرة بعد ازهدى ابن آيات :را نازل 


«اى محمّد ! من اين قرآن را به حقٌ بر تو نازل كردم تا همان طور كه من به تو در قرآن ياد دادم و نشان دادم بين مردم داورى 
كنى» يس هركز در داورى» طرفدار خيانتكاران مباش ! از من طلب مغفرت نما كه من بخشنده و مهربانم ! از كسانى كه به 


خود خيانت مى كنندء دفاع نكن بدان كه من افراد خائن و كناهكار را دوست ندارم). 


آرى» تو مقام عصمت را به ييامبر داده اى و او را از هركونه خطا دور كرده اىء منافقان مى خواستند كه ييامبر را فريب بدهند 


ولى هركز موفق نشدند» تو ييامبر خود را يارى مى كنى و نمى كذارى خطايى انجام دهد. 


اينجا تو با ييامبر سخن مى كويىء اما هدف تو سخن كفتن با مسلمانان استء از مسلمانان مى خواهى تا آنان طرفدار 


خيانتكاران نباشند و به لطف و مهربانى تو اميد داشته باشند و از تو طلب بخشش نمايند. 


اكنون درباره بشير و برادرانش سخن مى كويى: 


«آنان مى خواهند اعمال زشت خود را ينهان دارندء اما هيج جيز از من ينهان نمى ماند. شب ها كه آنان دور هم جمع مى 


شوند و مى خواهند جاره اى بينديشند» 


ص:5194 


آرى» بشير و برادرانش» وكيلى آوردند تا از آنان دفاع كند» وكيل بسيار سخنور بود واز آن ها دفاع كرد. 
سخن تو اين كونه ادامه ييدا مى كند: 


«آنان امروز توانستند وكيلى بياورند تا از آنان طرفدارى كندء امنا آيا در روز قيامت هم كسى را خواهند يافت كه از آنان دفاع 
كند؟ هركز آن روز» روزى است كه من به كردار و رفتار بند كان خود رسيدكى مى كنم. هر كس در اين دنيا كناه كند به 
خود ظلم كرده است واكر طلب بخشش نمايد و توبه كند» مرا آمرزنده و مهربان خواهد يافتء از رفتار شما باخبر هستمء به 
هيج كس ظلم نمى كنم هر كس كناهى كند سيس بى كناهى را متّهم سازد» مرتكب كناه بزركك و آشكارى شده است»ء 
فراموش نكنيد» تهمت و بهتان» كناه بز ركى است».(182) 


١١8" - ١١14 نساء : آيه‎ 


الال لوعت ورف ليقت لزنا ريم نالو رك ولا ارد ١‏ أت وق لعز كتين ورا لال لله عَليَكك 
الككاف والحكعة وفلمك فا 1 بالكل ننك 0 3 جاع إن من أو بضة بشذنه أذ 
مَعْرُوف أَوْ ص لاح , ين لاس وَمَنْ يَفْكولُ تكانتا مضا الل قوف لود تيه أجْرًا عَظِيّما )١١(‏ وَمَنْ يَشَا قِق الرّسُولَ مِنْ 


00 ين لَه الْهُدَى وَيَتّعْ غَبِرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ اكول ولف عت راك مها 00131 


بشير و برادرانش با نقشه هاى خود تصميم داشتند تا كناه خود را ينهان كنند» آنان از منافقان بودند و قلبشان از نور ايمان خالى 


بودء آنان كسى را نزد ييامبر فرستادند 


”6١:ص‎ 


نا تعريفشان وا كلد ونه سلما تهمت درذى 35 لد» اكون نا امير :ابن حنين سحن مئ. كوبى: 


«اى محمد ! اككر فضل و رحمت من نبود» آنان تصميم داشتند تا تو را از حق دور كنند» ولى فقط خودشان را كمراه مى كنند و 
هيج ضرر و زيانى به تو نمى توانند برسانند» كتاب و حكمت بر تو نازل كردم و به تو دانشى آموختم كه قبلا آن را نمى 


دانستى» فضل من بر تو بسيار بود كه تو را براى ييامبرى بركزيدم). 


آرى» بشير دوست داشت كه بيامبر بر خلا-ف واقع داورى كندء آنان با يكديكر ينهانى سخن مى كفتند» در ميان جمعتّت 
د ركوشى حرف مى زدند و نقشه مى كشيدند. مى خواستند آبروى ييامبر را در ميان مردم ببرند و به همه بككّويند كه ييامبر بر 


خلاف واقع حكم داده است. 


خواستند بكويند كه جطور شده است ييامبر از آسمان ها خبر مى دهدء ولى ما مى توانيم فريبش دهيم و ديككرى را به عنوان 
دزد معرّفى كنيم ! 


تو بار ديكر با ييامبرت سخن مى كويى: 


«اى محمّد ! بدان كه در سخنان شبانه و جلسات محرمانه منافقان هيج خيرى نيستء در صورتى سخنى مى تواند خير باشد كه 
شخص با سخن خود به كارهايى جون كمكك به نيازمندان» اصلاح و سازش بين مردم توصيه كند» هر كس براى رضاى من» 
اين كار نيكو را انجام دهده به او ياداش بزركى خواهم داد. كسانى كه حقيقت را فهميدند و با ييامبر مخالفت ميورزند» راهى 
غير از راه اهل ايمان ييش مى كير ندء آنان را به همان راهى كه بركزيده اند وامى كذارم و در روز قيامت آتش جهنّم 
جايكاهشان خواهد بودا. 


وقتى مسلمانان اين آيات را شنيدند» فهميدند كه بشير» خيانتكار و منافق است و 


"١١:ص‎ 


سرئوشت بدى دو انتظان اوسث» ان طرف ديكره يديد بن كناه اسث ورببه او تهست زذه اثد. مسلماثان يقيق كردتك كه بشير به 
زودى سراق ابن كار خود را مى بيند: آرىئء .شير وقتى فهسد كه واقت اشكار شده اسنت يها مكه كريكخته اوية كافران و 


بت يرستان يناه برد و دست از مسلمانى برداشت و با كفر از دنيا رفت و جايكاه او هم آتش دوزخ خواهد بود.(1217) 


وقتى من در حضور ديكران هستم, نبايد ينهانى و دركوشى با دوستانم سخن بككويم. اين يكك كار شيطانى است و باعث 


رتح ديكراناس شود 
البنّه در سه مورد از من مى خواهى تا ينهانى سخن بككويم: 
اوّل: اكر بخواهم براى فقيرى كمكك مادّى جمع نمايم؛ در اين صورت نبايد نام فقير را آشكارا بكويم. 


دوم: اكر مى خواهم «امر به معروف» كنمء بايد مواظب باشم كه به صورت آشكارا اين كار را انجام ندهم» زيرا شخص مورد 


نظر» در برابر جمعيّت شرمنده مى شود. 
سوم: اككر بخواهم بين دو نفر صلح و آشتى ايجاد كنم» مى توانم با دو طرفء ينهانى سخن بكويم. 


دراين سه مورد من مى توانم حتّى اكر در ميان جمعيّت باشمء ينهانى با ديكران سخن بككويم. 


رٌ أنْ يُشْرك به وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَّاءُ وَمَنْ يُشْرك باللهِ فَقَدْ ضَل ضَلَانَا بعِيدَا )1١2(‏ 
سخن از «بشير» بود كه در مدينه دزدى كردء به مسلمانى تهمت زد»ء سيس از 


ص:7 70 


ءءء ان 5 ع. 0 5 8 - ين عدن 7 - َ- 
مدينه فرار كرد وبّت يرستى را بركّزيد. به راستى جرا او به بت يرستى روى آأورد؟ كناه بت يرستى و شركك كناه بزركّى است 
ِ 


اين سخن توست: «من فقط شرك و بت يرستى را نمى بخشم. اما كُناهان ديكر را براى هر كس كه بخواهم» مى بخشم» جه 
كناهى بزركك باشد جه كوجكك). 


أرق كنس كلايد برمعض نت مشغول شده اسك از عففدن تر دون استداو تت وا يدعتوان مولا وه يرنه السك و دبكر 


نبايد انتظار لطئف و رحمت را داشته باشد. 


نساء : آآيه 1919 - |١1/‏ 


ور هماع م6 عي 


اويا ذونه 4 إِنَا إِنَانا مَإِنْ دعر إنا شَيِطَانًا مَرِيدًا 0170 لَعنَهُ الله وَقَالَ لاب دَذَنَ مِنْ عِبَادِك نَصدَيبًا مَفْرْوضا (118) 


| 
وَلَآعِ دنه وَلأمنُْ ولََم كن دان الانعام ولمع يرن حَلقَ الوم كد قطان ون دُون الل ققد يدو 
رلك ناا واخروساره يَحَدّهُمْ الشَّتطانٌ إِلَا عُوُورًا ٠(‏ 00 ولك ماهم جهنم و يَحدُونَ عَنْهَا مَحِيضًا )11١1(‏ 
وَالَذِينَ آَمَنُواوَكَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَتدْجِلهُعْ جنّات تجرى مِنْ نحا الانْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَعْدَ اللَِّ حا وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الل قل 

017 


بت يرستان بت هايى را مى يرستند كه هيج اثرى در زندكيشان ندارد اين بت هاء مجدّ .مه هايى بى روح بيش نيستند ودر 
واقع اينان به يرستش شيطان رو آورده اند» شيطانى كه تو او را لعنت كرده اى. 


به شيطان فرمان دادى كه بر آدم(عليه السلام)سجده كندء او از اين كار سربيجى كرد و تو هم او رااز دركاه خود راندى واز 
رحمت خود دور نمودى» آن روز شيطان از روى دشمنى با فرزندان آدم جنين كفت: «برنامه ام اين است كه از ميان بندكان» 


عدَّه زيادى را ييرو خود كنم واز راه راست كمراهشان كنمء آنان را به آرزوهاى دور و 


1: 


دراز سركرم خواهم نمودء به آنان دستور خواهم داد تا به اعمال خرافى (خرافات) روى بياورند و دين تو را تغيير دهند).(288١)‏ 


آرى» كسانى كه شيطان را به عنوان سريرست خود بركزينند» زيان كرده اند» شيطان وعده آرزوهاى بيهوده مى دهدء اما همه 
وعده هاى شيطان جيزى جز فريب نيست. كسانى كه از شيطان بيروى مى كنند» در آتش جهنم جاى خواهند كرفت و هيج راه 


فرارى نخواهند داشت. 
اما سرنوشت كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح و نيكو انجام دادند» جيست؟ 


خواهند بود» اين وعده حقى است كه به آنان داده اى. هيج كس راستكوتر از تو نيست و تو به وعده هاى خود عمل مى كنى. 


يكى از برنامه هاى شيطان اين است كه خرافات را در ميان مردم رواج مى دهدء در ميان بت يرستان رسم بود كه تعدادى 
كوسفند يا شتر خود را براى بت هاى خود قرار مى دادند» آنان كوش كوسفند يا شتر را مى بريدند تا معلوم باشد كه اين 


حيوانات از آن بت هاامن باشنده'ايق كار يكى از يرتافه ها شيطات براق كمراه كردن انسات هاابود. 


آرى» شيطان است كه در جامعه. كارهاى خرافى را رواج مى دهدء خرافه يكك يندار موهوم است كه ريشه در علم و دين 


واقعى ندارد. بايد دقّت كنم كه ذهنم دركير خرافات نشود. 


خرافات» ميراث شيطان استء در هتل هاى بعضى كشورهاء اتاقى به شماره ١7‏ وجود ندارد» آسانسورها از طبقه ١١‏ به طبقه ١6‏ 


مى روندء مردم از برنامه ريزى در روز سيزدهم هر ماه خوددارى مى كنند. به راستى روز 17 جه تفاوتى با روزهاى 


7١5: ص‎ 


ديكر دارد؟ همه روزهاء روزهاى خداست,ء جرا يكك روز از ميان اين همه روزء بدشانسى بياورد؟ 


نساء : آيه ؟١ ‏ 1717 


لس بأَمَاشِكَم وَنَا اي هل الكتَاب مَنْ يتل سوا بجر به وَل يَجَدُ لَه مِنْ دُونٍِ الله وَلِيَا و لا نَصدَيرًا (17) وَمَنْ يَعْمَلّ مِنّ 
القالخادية 3ك أو اق وغ مويق تأرليكة يبدخلوق الْعنة ولا تظلقوة ثيه 6 


يكى از راه هايى كه شيطان به وسيله آن انسان ها را فريب مى دهد اين است كه مى كويد: «خدا بخشنده و مهربان است و 
مهم اين است كه دلت ياكك باشكد). 


جالب است يهوديان هم مى كفتند كه بهشت مخصوص ماست و هيج يهودى وارد جهنم نمى شود, زيرا خدا ما را بركزيده 
است. آثان با ايئكةه فى داتسقد يايد به محقد(ضصلى الله غلية وآله)ايمان بياورئده اؤاين كار خوددارئ كردتده آنان نشانه غاى 


بيامبرى او را ديدندء اما حقّ را انكار كردند و كافر شدندء ولى باز هم به خود وعده مى دادند كه اهل بهشتند. آخر جكونه 


ممكن است آنان به بهشت بروند در حالى كه حقيقت را شناختند و به آن ايمان نياوردند؟ 
به راستى» تو بر اساس جه معيار و ملاكى در روز قيامتء افرادى را در بهشت جاى مى دهى؟ 
معيار توء با اين آرزوها و ادّعاها تفاوت دارد»ء معيار تو دو جيز است: ايمان و عمل نيكو ! 
اين سخن توست: «كيفر و ياداش من به دلخواه شما نيستء همان طور كه به 


7١6: ص‎ 


دلخواه يهوديان نيست» هر كس كناهى مرتكب شود كيفر آن را خواهد ديد و كسى جز خدا را يار و ياور نخواهد يافت. هر 
كس هم كار نيكو و صالح انجام دهد» خواه مرد باشد» خواه زن» به شرط ايمان» به بهشت مى رود و ذرّه اى به او ظلم نخواهد 


شك). 


آرى» همه در برابر قانون عدل 7 تو يكسائند» ارزش وجودى انسان و ياداش اوء تنها به ايمان و عمل او بستكى دارد. همه تادهاء 
وذكم ماد متها طق ها وين زلا وسرة مو حوره كوف 31 لظق قرو ورسيدق يه كمال و سعاديك يران ستسيد وشى تايلا 


ايمان و كار شايسته وارد بهشت شوند. 


كار نيكك هر جند كم باشدء اكر با ايمان همراه باشد, نزد تو اورشن :ذازذاى ان :رهز نظر:مى كبرى .و رو3 قيامت أن واحشات 


مى كنى تا به كسى ظلم نشود. 


نساء : آآيه م117 - 178 


وَمَ 


1 اع وقافة أَشلم وَجهَه لله وَهوَ مي وَالبِع ِل إِبْرَاهِيم حَنِيفًا وَانَكدَ الله إْراهِيم يا (170) وَلِلَِّ مَا فى السّمَاوَاتِ 
وَمَا فى الأْض وَكَانَ الله بكلّ شَئء محيطًا (178) 


سخن از يهوديانى به ميان آمد كه در زمان ييامبر زندكى مى كردندء آن ها مى كفتند ما اهل بهشت هستيم و خود را بيرو 
ابراهيم(عليه السلام)مى دانستند» اكنون اين سؤال مطرح است: اكر آنان بيرو ابراهيم(عليه السلام)هستند» يس جرا تسليم 


حقيقت نمى شوند؟ 


مهمترين ويزكى ابراهيم(عليه السلام)اين بود كه طرفدار حقيقت بود. يهوديان حقّ را شناختند و دانستند كه محمّد(صلى الله 


عليه وآله) بيامبر توست. يس جرا به او ايمان نياوردند؟ 
آثان.خبال فى كتند كه اق بيرواث اذيان دبكر بالاثر عيضت اكتون توحهوات آثان زا با ايخ سحن من دهي : 
ادين و آيين كسى بهتر از همه است كه تسليم من شود و كار نيكو كند و يبرو 


ص :7:02 


آبين خالص ابراهيم(عليه السلام) كردد ابراهيم(عليه السلام)را به دوستى خود بركريدم من به جيزى نياز ندارم» اينكه 
ابراهيم (عليه السلام)را به دوستى خود بركزيدم, از روى نياز نبود» هر جه در 1 سمان ها و زمين استء از آن من است و من به 


همه جيز دانايى كامل دارم). 

اكوان هده مى فهمتك بيقربة تابتندان كسى: اسبت كلا بن سددواة كىئ يرا ذاده؛ 
١‏ - با تمام وجودء تسليم فرمان توست. 

؟ - نيكوكار است. 

* - بيرو آيين ابراهيم(عليه السلام)است. 


آرى؛ يهودى اكر مى خواهد بهترين ديندار باشدء بايد تسليم حقيقت كردد و به آخرين يبامبر تو ايمان آوردء نيكوكار شود و 
ييرو آبين ابراهيم(عليه السلام) كردد. 


مسلمان اكر مى خواهد بهترين ديندار باشد بايد عمل نيكو انجام دهد» درست است كه ايمان به تو و آخرين ييامبر دارد» اما 
ايمان به تنهايى رهكشا نيستء ايمان بايد با عمل نيكو همراه باشد» رمز سعادتء ايمان و عمل صالح استء مسلمانى كه اين 


لقب ابراهيم(عليه السلام)«خليل الله است. «خليل» به جه معنا است؟ وقتى من كسى را به عنوان دوست انتخاب كنم وانقدر با 


او صميمى شوم كه اسرار خود را به او بككويمء او خليل من است. 


تو ابراهيم را به عنوان خليل خود انتخاب كردى و او رااز اسرار خود آكاه نمودىء به راستى آيا مقامى براى يكك انسان از اين 


بالاتر وجود دارد؟ 

من مى خواهم بدانم جكونه شد كه ابراهيم(عليه السلام)به اين مقام رسيد. 

بايد به سخنان اهل بي ت(عليهم السلام)مراجعه كنم و ببينم آيا جواب سؤال خود را مى يابم. 
وقتى بيشتر مطالعه مى كنمء متوججه مى شوم كه ابراهيم(عليه السلام)به علت اين وي كى ها به 


ص :717 


اين مقام رسيد: 

١‏ - او بر روى خاكك زياد سجده مى كرد. 

؟ - در دل شب هاء نماز شب مى خواند. 

#ح به كرستكان غذا مى داد, 

؟- هركز فقير و نيازمندى را نااميد نمى كرد. 
«ه-از كسى غير از خداء جيزى درخواست نمى كرد. 


©#-نور محمّد(صلى الله عليه وآله)را در عرش خدا ديد» براى همين بسيار بر محمّد و آل محمّد(عليهم السلام)درود و صلوات 


من هم بايد تلاش كنم تا آنجا كه مى توانم اين صفات زيبا را در خود ايجاد كنمء باشد كه ذرّه اى از محتبت و دوستى خدا را 


به دست آورم.(129) 


نساء : آيه 171 


- 


دَعْبُونَ 


وَيَسْمِتَفتُونكك فى النْسَاءِ قل الله يُفتيكم فيهن وَمَا يتْلى عَلتِكُمْ فى الْكتَاب فِى يَتَامَى النْسَاءِ اللاتى لا تَوْتَونَهُنَ مَا كتت لَهُنَّ وا 
أَنْ تنْكحُومُنَّ وَالْمْتَصْعَفِينَ مِنّ الْولَدَانِ وَأَنْ تَقَومُوا لليَامَى بِالْقَسْطٍ وَمَا تَفْعَلوا مِنْ حَثر فَنَّ الله كان به عَلِيَما (1717) 

سخن از تسليم به ميان آمك اين ميراث بز ركك ابراهيم (عليه السلام)است كه به دينداران واقعى رسيده استة مُشلماة واقعى 
كسى است كه در مقابل فرمان تو سر تسليم فرود مى آورد. 


تو براى زنان سهمى ازارث قرار دادى و در قرآن درباره آن سخن كفتىء اما عدّه اى از مسلمانان حاضر نبودند زير بار اين 


حكم بروند. 


در آن زمانء زنان هركز ازارث بهره مند نمى شدندء اين يكك رسم جاهلى بود» وقتى كه آيه لاسوره «نساء» را نازل كردى» 


آن ها فهميدند كه بايد به زنان هم 


ص:708 


سهمى از ارث بدهند» صداى اعتراضشان بلند شد آنان فمعلفان بودندك» اما تسليم امر تو نبودند. 


آنان با خود فكر كردند كه اكر نزد ييامبر بروند و از او بخواهندء شايد اين قانون تغيير كند» نزد ييامبر آمدند و از قانون ارث 


زنان سؤال كردند. ييامبر در ياسخ جه بايد بككويد؟ 
أكون كو :اتن توا ارال ام ا 


اى محمّد ! از تو درباره ارث زنان سؤال مى كنند و مى خواهند بدانند حكم من در اين باره جيستء به آنان جنين بككو: 


خدا در اين آيات كه براى شما خواندم؛ درباره اين موضوعء حكم مى دهد. دستور خدا را درباره اين سه كروه اطاعت كنيد: 
اول: زنان. 

دوم: دختران يتيم (عدّه اى براى به دست آوردن ثروتشان مى خواهند با آنان ازدواج كنند). 

سوم: يسران يتيمى كه ناتوان هستند. 


از شما مى خواهم با يتيمان به عدالت رفتار كنيد بدانيد هر كار نيكى كه انجام دهيد, من از آن باخبرم و به شما ياداش مى 


دهم 


به راستى جرا بار ديكر به ارث زنان و رعايت حقوق يتيمان تأكيد مى كنى؟ تو مى دانى كروهى از مردان همواره تلاش مى 
بككذارند و تسليم فرمان تو باشند. 


5١09:ص‎ 


نساء : آيه 18*٠‏ - 174 


وَإِنِ امْرَأةٌ حَاقَتْ مِنْ بَْلها تُشُورًا أو إِعْرَاضًا قَلَا جاح عَلَيهِمَا أَنْ بَط بحا بَنَّهُمَا ص لتحا وَالصُلْح خَيرٌ 0 َأَحفِدَتٍ الائقْسُ الح وإ 
2 خسوا وَتَنُوا قن اللَّ كان يما تَعْمَلُونَ حيرا 110 وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَينَ النّسَاءِوَلَوْ حَرَضْكُمْ ع فنا تَميلُوا كل الْمثِلٍ قَتذَّرُوهَا 
“التفانية إن تفلكر وكر اكَإِنّ اللّهَ كان عَفُووًا رَحبِما (079 وَإِنْ يَتَقَدَكَا مفْن الله كلا من سَعته وَكَانَ الل وَاسِعًا حكيما (:18) 


سخن از زنان به ميان آمدء اينجا به نكته مهمّى اشاره مى كنى و آن رمت خانواده و حفظ آن استء تو دوست دارى تا 
مسلمانان به كانون خانواده احترام بكذارند و حفظ آن را بر حقوق شخصى خود مقدّم بدارند» كاهى زن لازم مى بيند براى 
حفظ كيان خانوادف از سق حنود بكذرده ايخ كارئ زماسث. 


وقفى وى كمد كه شوخرش بتاع سر كنت و امار كار داردة زمانسيت كداخورا تقاماق عطاق ساعد طلاق اخرية را محل 
استء كام اوّل اين است كه زن از برخى حقوق خود (مثل تَفقَه و يرداخت هزينه هاى زندكى توسّط مرد به او) بككذرد واز 
فروياشى كانون خانواده جل وو كيرى كند. 

كَاهى اوقات زنى امدوشاري وسركنى شوهرن كران مي شود ومن ترسد كه او را طلاق دهد. دراين شرايط زن مى 


تواند اقدام به صلح كند و از حقوق و بهره هاى خود صرف نظر كند تا شوهرش منصرف شود. 


البنّه بيشتر مردم در اين كونه موارد بخل ميورزند و حاضر نيستند از حقوق خود بككذرند و براى همين كار به طلاق مى رسدء 
ككينا نكن كنيد و برهي كارى العاونك براق اداقة وقد كن نط كنه كذطاك كينت يادائن كها با من ابيتث كتدمن اذ سه 
رفتارهاى شما آكاهم. 


7"٠١:ص‎ 


ذز حفط مع امداق امشو وو سرس عكر ادنك مر كناد قزاز حاون ناته كهانة ناف م «بدرويت دي جاع اق فى متنك 
مولا كاذ زنان از مردان بيشتر استء اين قانون توستء. در آيه ” سوره «نساء» اجازه دادى كه مرد تا جهار همسر اختيار 


كندء البنّه مرد بايد ميان همسران خود به عدالت رفتار كند و فرقى نككذارد و حقٌّ و حقوقى از آنان را ضايع نكند. 


آرى» رعايت حقوق همسران و رفاه آنان وووسائل ند ك ناشت و كونهعدالة و مياوفق در محبّتء. از اراده و اختيار انسان 
خارج استء شايد مردى يكى از همسران خود را بيشتر دوست داشته باشدء امّرا اين محبت و دوستىء نبايد باعث شود كه 


حقوق همسران :د ركرشوة رافراعات تكن 
در اينجا با مردان اين كونه سخن مى كويى: 


شما نمى توانيد ميان همسرانتان از نظر محبت قلبى» عدالت برقرار كنيد» هر جند كوشش زيادى هم نماييد» يس حداقل تمام 
توججه خود را معطوف به يكى از همسرانتان نكنيد و ديكرى را س ركردان رها نكنيد. اكر نيكويى و سازش كنيد و يرهيزكار 


باشيد بدانيد كه كناهانتان را مى بخشم و با شما مهربانم ! 


ممكن است مردىء دو همسر داشته باشد و به يكى از آن ها علاقه بيشترى داشته باشدء اما اين علاقه نبايد باعث شود به همسر 
ديكرش» توجهى نكند و حقوق او را ضايع كند. بر آن مرد واجب است كه هر شب به ترتيب كنار يكى از آنان باشدء او بايد 


دراين زمينه رعايت حقوق هر دو را نمايد و به طور مساوى با آنان ارتباط داشته باشد. 


در آن روزكار» مردان وقتى همسر ديكرى مى كرفتندء به همسر اوّل خود كاملا بى توه مى شدنده در واقع همسر اوّلشانء 
بلا تكليف و سر كردان بود» نه مانند 


كن 


زنان شوهردار از حقوق طبيعى خود بهره مند بود ونه مثل زن بى شوهر بود كه بتواند با مرد ديكرى ازدواج كند. كاهى مى 
شد كه آن زنء ساليان سالء بلاتكليف مى ماند. 


تق دز اين آنه از مزدان مى شواهئ تاه ركز با همشراق خود حدين رفتار تكندك كه اين ظلمئ :يزركك انك مرد ذونراة ذارة:'يا 


به حقوق همسر خود احترام مى كذارد يا او را طلاق مى دهد. 


ابه اكر مرد و زنى صلح و آشتى نكردند و با طلاق از يكديكر جدا شدند, اندوهكين نشوند كه هر كدام از آنان را از فضل و 
رحمت خود بهره مند مى سازى, تو بخشنده و مهربان هستى و از روى حكمت به بندكان خود مهربانى مى كنى. 

آرى؛ در اسلام طلادق به عنوان آخرين راه حل مشكلات زندكى زناشويى» يذيرفته شده استء اما در انجيل كه فعلا در 
دسترس مسيحيان است آمده است كه مرد فقط در صورتى مى تواند همسرش را طلاق دهد كه زن به فحشا رو آورده باشد. 
در واقع در مسيحت طلاق به دليل عدم تفاهم فكرى و عاطفى زن و شوهر و يا هر دليل عاقلانه ديكرى ممنوع استء همجنين 
اكر كسى با زنى كه از شوهرش طلاق كرفته است ازدواج نمايد» زناكار است.(١17)‏ 


دهد. 


7”١١:ص‎ 


نساء : آآيه 18# - ("1| 


ل 


ولوق فى القه اواك وما كن الازض وَلَقَدْ وَضكًا الذيق أوكوا الكتات من يلك باك 3 انوا الله وَإِنْ كوا فَإِنَ لله 0 
السَّمَاوَاتِ وَمَا و و فى الازض وَكَان اله غَنيًا ححمِيدًا (051 وَلِلِّ ما فى السَكَاوَاتِ وَمَا فى الاض وَكَفَّى بِاللّهِوَكِينًا (1) إِنْ , 
يُدْهِبْكمْ أنه تاك و كاكية وكا الله عَلَى ذلك قَدِيرًا فضدة 


آنجه در آسمان ها و زمين استء از آنِ توستء تو در همه كتب آسمانى و نيز در قرآن» به بندكان سفارش كردى كه از 
نافرمانى دستوراتت ببرهيزند» تقوا و يارسايى» توصيه هميشكى توستء انسان ها در سايه يارسايى و دورى از كناه مى توانند به 


كمال و سعادت برسئد. 


اكر ما به دستورات تو عمل كنيم» خودمان بهره اش را مى بريم و به رستككارى مى رسيمء تو نيازى به بندكان خود ندارىء اكر 
همه بند كان هم كافر شوند باز به تو هيج ضررى نمى رسدء همه آسمان ها و زمين از آن توستء تو هركز نيازى به ايمان و 


تقواى ما ندارى» تو شايسته ستايش هستى. 
آنجه در آسمان ها و زمين استء براى توست و قدرت تو براى حفظ و نككهدارى 


71١7: ص‎ 


آن هاء كافى اسة: 


تو نعمت هاى فراوان به ما دادى» ما بايد از اين نعمت ها در راه صحيح استفاده كنيم و كرنه ممكن است اين فرصت ها و 
نعمت ها را از ما بككيرى» آرىء امكانات و موقعبّت هاى ما هميشكى نيستء بلكه به اراده تو بستكى دارد. 


ما نبايد مغرور شويمء بايد خود را بنده تو بدانيم» تو مى توانى ما را نابود كنى و قوم ديكرى را جايكزين ما كردانى» تو بر هر 


كارى توانا هستى. 


نساء : آيه وفنا 


تن كاث ريد قوَاث الذها فين الله كؤاك الذنا والكهو و كان الله عميقا تسيا 88 


انسان ها جند كونه زندكى مى كنند: برخى فقط به دنبال سعادت دنيايى و مادّى هستند, عدّه اى فقط به آخرت مى انديشندء 


برخى هم سعادت دنيا و آخرت را با هم مى طلبند. 


هر كس بهره دنيا بخواهد بايد از تو بخواهدء بهره دنيا و آخرت نزد توستء؛ خردمند كسى است كه از آخرت جشم نمى يوشد 


تا به دنيا برسد» زيرا بهره آخرت جاودانه استء اما بهره دنياء فانى است. 


تو دوست دارى كه ماهم در انديشه دنيا باشيم هم آخرت. مسلمان واقعى كسى است كه دنيا را فراموش نمى كندء خير و 
بركت و ثروت حلال دنيا را طلب مى كندء اما اين ها را وسيله اى براى تهيّه توشه سفر آخرت مى نمايد. 


بايد دعا كنيم كه تو در دنيا به ما نور ايمان» خوش اخلاقى, بركتء ثروت» همسر با ايمان» فرزندان خوب و... عنايت كنى و 


در آخرت هم از نعمت هاى بى كران خود بهره مندمان سازى. 
تو شووا و ينا عي :و دعاى بند كان عوه ران شيرىء هر كين ورا يكوائدهة 


7١5: ص‎ 


دعايش را مستجاب مى كنى و او رااز خير دنيا و آخرت بهره مند مى كنى. 


نساء : آيه "11 


هادي ا حر اين باع هده ل ول عى الح أ القن ارين إن يكن ا أذ قا 
ًا َتبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدُِوا وَِنْ تَلوُوا أ تعِْضُوا فَإِنَّ اللّهَ كان بما تَعْمَلُونَ َبِيرًا (ه1) 


بد دانستن دنياء خوب نيست. دنيا مزرعه آخرت استء بايد براى زندكى اين دنيا هم برنامه داشته باشم. 


اكنون تو براى من از برنامه زندكى دنيا سخن مى كويىء اككر قرار است من به دنيا هم توجه داشته باشمء بايد آن كونه زندكى 


كنم كه تو مى خواهى. 
مهمترين وظيفه من در اين دنيا جيست؟ جكونه مى شود كه در اين دنيا همه بتوانند به خوبى زند كى كتند؟ 


اين سؤال يكك جواب بيشتر ندارد و آن «عدالت») است. ازمن مى خواهى تا همواره بريادارنده عدالت باشمء در راه بريايى 
سرجشمه همه سياهى ها و انحرافات در جامعه؛ بى عدالتى استء. اككر عدالت بريا شود زندكّى دنيا براى همه زيبا خواهد بود 
وهمهاز زندكى دراين دنيا به خوبى بهره مند خواهند شد. 

اكر در جامعه اى عدالت نباشد» حقوق طبيعى مردم ناديده كرفته مى شود و دير يا زود آن جامعه از هم متلاشى شده و دجار 


آسيب هاى فراوانى مى شود. عدالت» ضرورى ترين نياز هر جامعه است و يايدارى و بقاى جامعه؛ ارتباط مستقيم با تحقق 


عدالت دارد. 


7"١6:ص‎ 


از من مى خواهى تا همواره در راه به يا داشتن عدالت اجتماعى بكوشمء اينكه من به كوشه خانه و خلوت خود بروم و به نماز 
و طاعت مشغول شوم,؛ ديندارى واقعى نيستء بايد به كونه اى ديكر زندكى كنم, نماز بخوانم» عبادت تو را بنمايم و به جامعه 
نيز فكر كنمء با ظلم و ستم مبارزه كنم. همواره و در همه جا به فكر بريايى عدالت باشمء اين خواسته تواز من است و معناى 
زندكى واقعى استء اين بهره اى است كه من از زندكى دنيا مى توانم داشته باشم» آرمان عدالت خواهى بزركترين سرمايه 
اين زندكى دنيايى است.اكر در دنيا سياهى ها و تاريكى ها به جشم مى آيدء زيبايى عدالت خواهى بندكان. اين دنيا را بسيار 
زينا فى كلد ويه ونذ كئ معنا مى :ذهاد: 


اكر ميان دو نفر اختلافى به وجود آيد و نياز است كه من شهادت بدهم, بايد در برابر عدل» هيج ملاحظه اى نداشته باشمء اكر 


كواهى دادن به زيان من يا يدر و مادر يا نزديكانم هم باشدء نبايد از هوس خود يبروى كنم و حقٌّ را زيريا بككذارم. 


اكر شهادت دادن منء به زيان شخص ثروتمندى استء نبايد ثروت او باعث شود كه حقٌّ را ناديده بككيرم. اككر شهادت من به 


زيان شخص فقيرى است نبايد براى دلسوزىء حقيقت را كتمان كنم. 


من فقط بايد به فكر حقٌّ و حقيقت باشم. نبايد به بهانه يارى كردن به ديكران» از حق كويى جِشْم بيوشم, تواز بندكان خود 
حمايت مى كنى» تو خير و سعادت دنيا و آخرت بندكان خود را بهتراز همه كس مى دانى. مهم اين است كه عدالت را زير يا 
نكّذارم ودر شهادت دادن, تو را در نظر بكّيرم و فقط حقيقت را بكنّويم. نبايد از هوس خويش ييروى كنم. خلاف واقع سخن 
بككويم يا شهادت خويش را كتمان كنم كه تو بر همه اعمال من آكاهى. 


7"1١2:ص‎ 


نساء : آيه ع"1| 


مَنْ يَكَفُد بالل وَمَلَائَكْتِه 


ا أَبقَا الْذِينَ آمَنُوا آَمِنُوا الله وََسُولِهِ وَالْدَاب الّذِى تزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْككَاب الْذِى أنْرَلَ مِنْ كَدِلُ و 
وَكبه وَرُسْلِهِ وَاْيوْم لاخر فََدْ صل صَكَانًا بَعِينًا (182) 


سخن از برنامه زندكى در اين دنيا بود» از من خواستى تا عدالت را بريا دارم اكنون از ايمان سخن مى كويى. 


از من مى خواهى تا در ايمان خود استوار بمانم» دجار لغزش نشوم, اين ايمان بايد از عمق وجود باشدء از من مى خواهى تا به 
حقيقت واز دلء به تو و يبامبر و قرآن و كتاب هاى آسمانى ديكر ايمان بياورم» هر كس كه به تو و فرشتكان و ييامبران و روز 


قيامت باور نداشته باشد» كمراه شده است و از راه هدايت دور شده است. 
آرى» هدف همه ييامبران و كتب آسمانى يكى استء من بايد به همه آن ها ايمان داشته باشمء ييامبران» معلمان بزركك بشريّت 


بودند كه هر كدام در رتبه و كلاسىء به آموزش بشر يرداخته اند. ييامبران از اصول و برنامه يكسانى يبروى كرده اند كه تو به 
آنان نازل كرده اى. 


فساء : يه 1809 - /18"1 


إن الَِينَ أَمَنُوا ثم كفَرُوا ' م نوا كم كفَرُوا كم اكوا كفا لم يكن الله عفر َهُ وكاالوويه هيا 011 + شر الْمُنَافقِينَ بن 


بي 


لَهُمْ عَذَايا أَلِيمًا (1) الّذِينَ يتَحِذُونَ الْكافِرينَ أَؤْلَا مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيَععُونَ عِنْدَهُمْ الْرّه ه إن الْعِرَّه ِل يا (188) 


به من هشدار مى دهى تا از بى ثباتى در عقيده برهيز كنم» نتيجه بى ثباتى جيزى جز كمراهى نيست,ء كسانى كه عقيده متزلزل 


و كفرآميز دارند» باعث بى ثباتى روح خود مى شوند. 


71١١7: ص‎ 


انان فيك تن غرائقة راد صحيح را تة كفن بنهتة و دن ان ضركقة كنون "كاهشاة كمدق تسخكه 1 رامعين ين كات 


جامعه هم مى شوند. 


آنكاه بر كفر خود افزودند» تو آنان را نمى بخشى و به بهشت رهنمون نمى كنى» جايكاه آنان آتش جهنّم خواهد بود. 


آنان همان منافقانى هستند كه در جامعه اسلامى هستند و به ظاهر ادّعاى مسلمانى مى كنند ولى قلبشان از نور ايمان خالى 
استء آنان همواره در شكك و ترديدند و سرانجام به كفر بازمى كردند. اكنون از ييامبر مى خواهى تا به آنان خبر دهد كه 


عذابى دردناكك در بيش خواهند داشت. 


نشانه متافقنان ابن اشت كه ساق دوق با اغل ابفانةيا كاثران دوست من شوتدءية راس هدق انان از اين دوس 


آنان عرّت و آبرو را نزد كافران و دشمنان مى جويند, افسوس كه نمى دانند همه عزّت هااز آن توستء تو هر كس را كه 


بخواهى عرّت دنيا و آخرت مى دهى. عرّت واقعى فقط نزد توست. 


نساء : آيه 1٠‏ 


وَقذ نَزل عَليِكُمْ فى الكتّاب أن إذا سَ مِعْتَمْ آيَاتِ الله يُكفرٌ بها وَيْش تَهْرَأْ بهَا فلا تَمَعُدوا مَعَهُمْ حَنّى يخوضوا فِى حديث غثْره إِنْكم 
إذا مِنْلَهُمْ إِنْ الله جَامِعٌ المَنَافِقِينَ وَالكافِرينَ فى جَهَنْمَ جَمِيعًا (180) 


سخن از دوستى منافقان با كافران به ميان آمد, منافقانى كه در مدينه زندكى مى كردند» روزها به مسجد ييامبر مى آمدند و با 


مسلمانان نماز مى خواندند» 


7"1١8:ص‎ 


شب ها كه هوا تاريكك مى شد نزد يهوديان مى رفتند. 


يهوديانى كه در مدينه ذلك كن حى كرولك وام «السكتد محمّد(صلى الله عليه وآله)» همان ييامبرى است كه وعده آمدن اودر 


تورات بيان شده استء اما براى منافع خود از يذيرش اسلام خوددارى مى كردندء آنان به آخرين ييامبر تو كفر ورزيده بودند. 


در اد ين جلساتى كه منافقان و يهوديان تشكيل داده بودندء قرآن خوانده مى شد و آن را استهزا و مسخره مى كردند. اكنون 


هشدار مى دهى كه منافقان را در روز قيامت با يهوديان در جهنم كنار هم قرار خواهى داد. 

آرى؛ اين دستور توست: اكر در جلسه اى بودم كه قرآن را مسخره مى كردندء بايد يكى از دو كار را انجام دهم: 
١‏ - محور سخن را تغيير دهم و از ادامه آن سخنان كفرآميز جلو كيرى كنم. 

؟ - جلسه را تركك كنم. 


اككر بى تفاوت نشستم و به آن سخنان كوش كردم در كناه آنان شريكك هستم» سكوت منء تأييد سخن آنان است. نبايد در 
مقابل سخنان كفر آميز , بى تفاوت باشم» من مسلمان هستم» يلما بايد غيرت دينى داشته باشدك. 


نساء : آيه 11 


القية يتريَصُونَ بك فَإنْ كان لم فح من الل لوا ألم تكن معكم وَإِنْ كان لِكافرِيَ نصِيبْ قَالُوا ألم سمخو علكم وتمتفكم 
و الؤووق الل بعك ينك ْم لْقِيامهِ وَلَنْ يَجِعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبينًا )1©١(‏ 


باز درباره منافقان سخن مى كويىء وقتى يبامبر به جنكك كافران مى رفت. منافقان منتظر مى ماندند» اكر ييروزى نصيب بيامبر 
و يارانش مى شد به آنان مى كفتند: «مكر ما با شما نبوديم؛ ما را در غنيمت ها سهيم كنيد)» اكر در جنكك بهره اأى نصيب 


7"١9:ص‎ 


كافران مى شد به آنان مى كفتند: «ما شما را از اسرار مسلمانان آكاه كرديم و شما رااز آسيب آنان حفظ نموديم» يس سهم 


مارا هم بدهيد). 


آرىء منافقان هم رفيقٍ قافله بودند وهم شريكك دزد ! افرادى فرصت طلب و دو رو بودند واز هر اتّفاقى سوءاستفاده مى 


كردنك. 


تو در روز قيامت ميان مؤمنان و منافقان داورى مى كنى و حقّ را از باطل جدا مى سازى. 


تافقان هن لكلاف وذند كه ] با عب اناف بترو رسن شوقه :نا كاقراة داسك اكد درم كله اف السك :مول ان شكينت 
خوردندء منافقان آن روز با خود مى كفتند كه خوب شد در لشكر مسلمانان نبوديم ! اكر مسلمانان بر حقّ بودند» شكست نمى 
خوردند ! 

بيروزى مسلمانان در ميدان جنككء به روحيه شهادت طلبى» شجاعت و اطاعت از دستور فرمانده و... بستكى داردء هر كدام از 
اين ها اكر نباشد» مسلمانان از كافران شكست مى خورندء اما شكست مسلمانان دليل بر باطل بودن اسلام نيست ! تو وعده 
ندادى كه در هر جنكىء مسلمانان ييروز شوند. منافقان بايد اين را بدانند» بيروزى در جنكك در سايه قدرت» صبر و استقامت» 


شهادت طلبى» شجاعت و... ممكن است. 
تو يبروزى حتمى دن هيدان جدكك را به مسلمانان وعذه ندادئ» اما بيروزئ ذر زميته دبكرئى رابة آثان بشارت من ذه ! 


زوزق مسلمانات هنكام بحث هاى علمى و بيان دلايل» قطعى است. اين وعده توست. مسلمانان هركز در اين زمينه شكست 


نخواهند خورد. 


آرى» كافران هيج وقت در زمينه آوردن استدلال و برهان براى برترى دين خودء بر مسلمانان غلبه ييدا نمى كنند؛ دليل هاى 


كافران» هميشه ضعيف است و آنان در 


77١:ص‎ 


اين موضوع» هميشه شكست مى خورند. 


كافران نمى توانند براى اثبات حقَاتييت آيين خود. دليل قانع كننده اى ماور كلع متك امك مغك قديظ رو اكانات 


جنكى بهتر بر مسلمانان بيروز شوند اما هركز نمى توانند دليل محكم و منطقى براى اثبات برترى دين خود بياورند. 


(دلايلى كه مسلمانان دانشمند و آكاه عرضه مى كنند)» در اين هنكام قطعاً او حقّ را به مسلمانان خواهد داد» مسلمانان هميشه 


ييروز ميدان بيان دليل خواهند بود اين وعذده توست.(١71١)‏ 


نساء : آآيه 18# - اع( 


نَّ الْمَمَافِقِينَ بحَادِعُونَ الله وَمْرْوَ حََادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاءِ قَامُوا كس الى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا رَذكرُونَ الله إَِا فيلا (18) 

تدتديق يق ذلعك ذا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن تمل الله قَلْنْ تح 3 لَهُ سَبِينًا (*16) يا أَيّهَا الَذينَ آَمَنُوا لَا تت دوا الُكافرينَ 
أَنْ مشا لِلّهِ ليك سُلْطَانًامُبينَا (188) 

سخن تو درباره منافقان استء منافقان مى خواهند تو رافريب بدهند و براى به دست آوردن سرمايه هاى ناجيزء نيرنكك مى 


زنند و سرمايه هاى وجودى خويش رااز دست مى دهند. 


آنان وانمود مى كنند كه به خدا و ييامبر ايمان آورده اندء اما دروغ مى كويند» منافقان نمى دانند كه تو نيرنكك و فريبشان را به 


خودشان برهن كرداتى وذو ووز قيافت مجازاتشان خواهى كرد. 


772١ ص:‎ 


آنان در برابر دو كروه مؤمنان و كافران» دو دل و سركردانند» نه با مؤمنان هستند و نه با كافران. آنان را به حال خود رها 


كردى وهر كس را كه توو به حال خود رها كنى» راهى براى نجات و سعادت او نخواهد بود. 


منافقان» همواره كافران را به دوستى برمى كزينند و آنان را تكيه كاه خود قرار مى دهندء تواز مؤمئنان مى خواهى هركز 
كافران را دوست و تكيه كاه خود قرار ندهند. هر كس كافران را سريرست خود قرار دهد. دليلى آشكار بر عذاب خود يديد 


آورده است واورا در روز قيامت عذاب خواهى كرد. 


ساني اقتصاذف باتظامى باشد الث رواهلى ك رجيب قلط كاقران بن صاتعه الام فقوف الغ تداز 


نساء : آيه /1 18 - ١68‏ 


إنَّ الْمنَفِقِينَ فى الدَّرْكِ الاسْفَلٍ مِنَ النّارِ وَلَنْ تَجدَ لَهُمْ َصِيرًا (10) ِل الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلّحُوا وَاعْتَصَمُوا باللِّ وَأَخْلَصُوا ديه لله 
ولك عع المؤمييق وَسَوَتٌ بز الله التزييق أخوا ليسا (188) عا يفعل الله يع ذابكم إن شَكَوْتُمْ وَآمَُمْ وَكَانَ الله شَاكرًا 
عَليّما (117) 

زيان و خطراتى كه منافقان براى جامعه دارند» با هيج جيز قابل مقايسه نيست» در سيماى دوست ظاهر مى شوند اما 
ناجوانمردانه از يشت خنجر مى زنندء براى همين در روز قيامت آنان در طبقه آخر جهنم جاى دارند و در آنجا هيج ياورى 
برايشان نيست تا از آتش رهاييشان بخشد. 


النّه در توبه به روى منافقان بسته نيست»ء اكر منافقى توبه كند و كذشته خود را 


777١: ص‎ 


جبران و اصلاح كند و به تو يناه آورد و اعتقاد خود را براى تو خالص كندء توبه اش يذيرفته مى شود و نبايد احساس تنهايى 


كتل زيرا عد از كويه دو شمار هؤمتاة يه سات فى ابل و كو يه مؤمتان بافاشى نس بزر كه عبات من كتى: 


آرى» تو توبه بندكان خطاكار را مى يذيرى و رحمت خود را بر آنان نازل مى كنى و ديكر توبه كننده را عذاب نمى كنىء تو 
ازعذاب بندكان خود سودى نمى برى و ضررى راهم از خود دور نمى كنىء اكر بندكانء سياسكزار و مؤمن باشندء هركز 


آنان را عذاب نمى كنىء تو خدايى هستى كه از كردار بندكان خود باخبرى و بند كان خوبت را ياداش نيكو مى دهى. 


نساء : آيه 19 - 164 


ا يُحِبّ الله الْهْرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَْلِ إِلَا مَنْ ظلِمَ وَكانَ الله سمِيعًا عَلِيَما (158) إِنْ تُكدُوا حَيرًا أو تُحْفُوةُ أو تَعُْوا عَنْ سُوء فَإِنَّ الله 


كان عَفُدًا قَدِيًا (19) 


بعضى از اطرافيان بيامبر» ايمان واقعى به او نداشتند و بيشتر به طمع رياست دنيا مسلمان شده بودند و براى رسيدن به حكومت 
برنامه ريزى مى كردند و بااين كه ييامبر» على(عليه السلام)را به عنوان جانشين خود معرّفى كرده بود امّا آنان نقشه رياست و 


خلافت را در سر داشتند. 


از آنان خواستى تا توبه كنندء اما اين كار را نكردند, منافقان تا زمانى كه به صورت علنى كارى بر ضرر اسلام نكرده بودند 
نبايد رازشان فاش مى شدء تو اين را از ييامبر خواسته بودى. 
اين درس بزركى براى مسلمانان استء تو اجازه نمى دهى تا راز منافقان تا زمانى كه توطئه اى بر ضدّ اسلام نكرده اند» فاش 


شودء يس حساب فاش كردن راز 


ص :7377 


مؤمتان مشخصن اسث» تو ه ركز دوست تدارئ تا مؤمتان: عيب هاى يكديكر را برمل كند» از آثان من خوافهى نا يرده درق 
نكتند واعيب هاى يكديكر را فاش تسازتك. 


در جامعه اى كه به اين دستور عمل شود.ء ييوندهاى اجتماعى قوى تر و اعتماد عمومى برقرار مى شود» آرىء هر انسانى» 
معمولا نقطه ضعف ينهانى دارد. اكر قرار باشد همه يرده درى كنندء كم كم ييوندهاى اجتماعى و اعتماد عمومى از بين مى 


رود. 


البنّه اكر كسى مظلوم واقع شود و در حقّ او ستم شده باشدء مى تواند براى دفاع از خود در برابر ظلم» شكايت كند ويا 
آشكارا از ستمكران مذمّت وانتقاد نمايد و تا رفع ستم از ياى ننشيند؛ در راه مبارزه با ستم» فرياد برآوردن جايز است و بايد 


اكر من در جايى كناهى كنم كه هيج كس نباشدء بايد بدانم تو از عمل من باخبر بودىء اككر كار خوبى انجام دهم؛ آن كار به 


صورت ينهانى باشد يا آشكارء باز هم تو از آن خبر دارى. 


اكر كسى كه در حقّ من ظلم كرده است نزد من آمد و عذر خواست و من او را بخشيدم» تواين كار يسنديده مرا مى بينى كه 


تو تخشنده هي وخطاى يبد كانث :وا مى يكشي وبراهر كار 'ترانا فس 


نساء : آيه 141 - 18٠‏ 


- 
عه م ممه 


إِنَ الَذِينَ يتكفرُونَ بالله وَرُسِْلِهِ وَيُرِيدُونَ أنْ يُقَرّقوا بَينَ الله وَوُسِْيِهِ وَيَقَولونَ نُؤْمِنُ بض وَتَكفْرٌ ببَعْض وَيُرِيدُونَ 


1 - 


أنْ بَنَحذوا بَئْنّ 


ذَلِكك سَبينًا (150) أولئِك هُمُ الْكافِرُونَ ما وَأَعْتَدنَا ِلُكافِرينَ عَذَاًا مُهِينَا )18١(‏ وَالَذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرُسْلِه وَلَمْ يُفرَقُوا 


ص :7778 


بَئِنَ أحد مِنْهُمْ أوليك سَوْفَ يُؤْتيهِمْ أجُورَهُمْ وَكانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيّما (187) 
نبوّت» جريانى به هم بيوسته استء ييامبران» معلّمان كلاس هاى مختلف بشر هستند» تو از ما مى خواهى تا به همه بيامبران 


ايمان داشته باشيم و به همه اديان آسماني قلمرو تاريخى خود احترام بككذاريم. 


قبول نداشتن بعضى از ييامبران» ريشه در هوسء» تعصّب جاهلاانه و تنكك نظرى ها دارد و نشانه كفرورزى استء ايمان اين 
كسانى كه به تو و ييامبرانت كفر ميورزند» مى خواهند ميان تو و ييامبرانت جدايى بيندازند و رخنه در دين ايجاد كنندء آنان 
مطابق با هوسشان باشد. كافران واقعى آنان هستند و تو برايشان عذابى توهين آميز فراهم كردى. 

كسانى كه به تو و همه يياميران ايمان آورده اند و ميان آنان فرقى نمى كذارند» مؤمنان واقعى هستندء تو به آنان ياداش 


خواهى داد.( 77 )1١‏ 


صص :770 


نساء : آيه “181 


يشلك في الْكَمَابِ أَنْ مَل 1 السَمَاءِ فَقَّدْ سَأَلُوا مُوسرى أكبر مِنْ ذَلِكك فَفَالُوا أرا اللَّهَ جهْرة كح َنْهُمْ الصَّاعِقَه 


كلمي 8 م انَحَذُوا الْعجْلَ مِنْ ب جَاءَنْهُمُ الْبيِنَاتٌ فََفَونَا عَنْ ذلك وَأََينَا مُوسَى سُلْطَانًا من (157) 
بيوذياك مداينه لزى ياهير اعد ند وى كقددد: 

_اى محمد ! تو ادّعا مى كنى كه ييامبر هستى و خدا تو را براى هدايت انسان ها فرستاده است. 
__خدا بر من مّت نهاده است و مرا به ييامبرى بر كزيده است. 


_اى محمّد ! ييامبر ماء موسى بودء خدا تورات را به يكك باره بر او نازل كرد واو كتاب تورات را براى ما آوردء اكر تو هم 


ييامبر هستى بايد قرآن را يكجا و به طور كامل براى ما بياورى ! بايد اين كتابء از آسمان نازل شود و ما آن را ببينيم. 
ييامبر با شنيدن اين سخن به فكر فرو رفت» تواين آيه را نازل كردى: 
اى محمّد ! يهوديان از تو مى خواهند كتابى از آسمان برايشان بياورى» بدان كه 


ص :772 


اين يهوديان از موسى درخواست بزركك تر از اين كردند و كفتند: «اى موسى ! خدا را به ما نشان بده تا او را با جشم ببينيم) و 


كوساله يرست شدندء با همه اين هاء من از كناهانشان كذشتم و به موسى قدرت برترى ويزه اى دادم. 


هدف تواز فرستادن كتب آسمانىء هدايت انسان ها مى باشد» تو خداى كان هستى» هر جه صلاح بدانى» انجام مى دهى» 
كاهى نزول يكك مرتبه تورات را براى هدايت مردم بهتر مى دانى» كاهى نزول تدريجى و آيه به آيه قرآن را بهتر مى بينى» 


هدف اين است كه مردم از آيات اين كتاب ها بهره ببرند و به سعادت برسند. 


قرآن را كم كم و آيه به آيه نازل نمودى تا ييامبر در موقعتّت هاى مختلف, آيات آن را براى مردم بخواند. اين تصميمى بود 
كه تو آن راازروى حكمت و مصلحت كرفته بودى. 


تومى دانستى كه يهوديان در تقاضاى خود. به دنبال بهانه جويى بودندء اكنون به يبامبر خود دلدارى مى دهى كه اكر 


يهوديان به توايمان نياوردند» ناراحت نباشد. زيرا آنان همواره در برابر ييامبران» لجاجت مى كردند و بهانه جو بودند. 


آنان از موسى(عليه السلام) خواستند كه تو را نشان آنان بدهد» در حالى كه تو جسم نيستى تا با جشم بتوان تو را ديدء آنان به 
موسى (عليه السلام) كفتند: اى موسى ! ما به تو ايمان نمى آوريمء مكراينكه خدا را آشكارا ببينيم ! 


دستور تو هفتاد نفر از بز ركانشان را انتخاب نمود و 
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به وعده كاهى كه معن كرده بودى بردء آنان همان خواسته خود را تكرار كردند» درا ين هنكام صاعقه اى از آسمان نازل 
كردىء نور آن صاعقه؛ آنقدر زياد بود كه همكّى جان باختند. كسانى كه تاب ديدن صاعقه را (كه مخلوق تو بود) نداشتند» 


جكونه مى توانستند نور عظمتت را ببينند؟ 


اما ماجراى كوساله يرستى يهوديان هم كناه بزركى بود وقتى موسى(عليه السلام)به كوه طور رفت» مردى به نام سامرى 
دسيسة كرة ويهوةياة را دغوثية يرسش كوببالة اى از طلا كرده آثان قريت ستافرى را عوروند وعد زياد كوساله 


نساء : آيه 140 - 18 


رقنا وهم الطور ناته قلا َهُمْ الوا الاب سَمجَدٌ ذا ونا لهم( تغذوا فى الثمف وَأَحَدنامِنْهُْ ينا عَليطًا (186) قَيما 


مِينَاقَهُعْ وَكفْرهم بأ ات الله وي هم الابواء بَِثْر حَقّ وَقَوْلِهمْ فُلُوبَمَا عُلْفْ دَلْ طبع الله علا بكفْرِمِْ كنا يُؤْمنُونَ إَِا قلي 
0 


موسى (عليه السلام)تورات را براى مردم خواند» وقتى آنان ازاين ٠‏ سلخخنان تو مطلع شدندء با خود كفتند كه عمل به تورات 
مشكل است و شروع به مخالفت كردند. 


اينجا بود كه كوه طور به صورت معجزه آسايى از جا كنده شد و بالاى سر آنان قرار كرفتء آنان سايه كوه را بالاى سر خود 
ديذتد و ترسيدتد: و كمان كردند كة آن كوه يرآثان قرو خواهد امد همه وحشت ذه شدتنا و نوست به ؤامة هوسى (عليه 


السلام)زدند و با تو ييمان بستند كه به تورات عمل كنند واين كونه بود كه خطر از آنان برطرف شد.(178) 


ص :77 


يدران آنان در فلسطين زندكى مى كردند» وقتى يوسفاعليه السلام)در مصر به مقام و جايكاهى رسيد, آنان به مصر هجرت 
السلام)1 نان را از ظلم و ستم فرعونيان نجات داد و به فلسطين بازشان كرداند سيس از آنان خواستى تا وقتى به دروازه هاى 


بيت المقدس رسيدند» سجده كنند و با فروتنى و تواضع وارد شهر شوند. 


به آنان فرمان دادى تا شنبه را روز تعطيلى خود قرار دهند و اين روز به كسب و كار نيردازند واز آنان عهد و ييمانى محكم 
كرفس كه تورات عمل كد 


آن ها طبق دستورء روزهاى شنبه ماهيكيرى نمى كردند, مدّتى كذشتء طمع مال دنيا در دل هايشان زيادتر شدء براى همين 
كنار ساحل حوضجه هايى ساختند» روزهاى شنبه صبر مى كردند تا ماهى ها وارد حوضجه ها شوند» سيسء راه حوضجه ها را 


مى بستند و روز يكشنبه به صيد ماهى اقدام مى كردند و سرانجام آنان را به عذاب كيفر كردى. 


تو آنان را به دليل آن كه ييمان خود را شكستند و ييامبران تو را كشتند» از رحمت خود دور كردى و لعنتشان كردى. آنان با 
ريشخند به ييامبران كفتند كه ما سخنان شما را نمى فهميم ! دل هاى ما آمادكى فهم سخنانتان را ندارد. جنين مطلبى درست 
نبود بلكه سخن حقٌ را مى فهميدندء اما آن را انكار مى كردند و كفر ميورزيدندء به همين دليلء نور عقل و فطرت را در 
قلبشان خاموش كردى و در نتيجه به جز تعداد اند كىء» ايمان نياوردند. 


ص :7791 


تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا نمايندء اما اين يهوديان راه كفر و لجاجت را در 
بيش كرفتند» ييامبران تو را به قتل رساندندء نتيجه كار آنانء اين بود كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش شد. اين 
قانون توست: هر كس لجاجت به خرج بدهد و بهانه جويى كند و معصيت تو را انجام دهد, نور فطرت از او كرفته مى شود. 
يهوديان كفر و لجاجت ورزيدند» توهم نتيجه كارشان را دادىء در واقع مى توان كفت كه تو نور فطرت رااز آنان كرفتى» 


ذيككر س بيشترشان ايمان نمى أورند و در كفر و لجاجت باقى خواهند ماند. 


نساء : آيه 1١44‏ - عه| 


وَيكفرجمْ وَكَوْلِهمْ َل مَزيم م يهتنا عَظِيِما (182) و َوْلِهِمْ نا فتلا الْمَيتيح عِيسم مقرل اللووزنا نار كيرا رار 
شه لَّهُْ وَإنَّ الذِينَ اخْتلَهُوا فيه لَفَى شَّ له لَهُْ به مِنْ عِلْم إَِ اتَاعَ الطَنّ وَمَا قَتَلوةُ يَقِبنّا )١1(‏ يل رَقَعَهُ الله إِليهِ وَكَانَ الله 
عَزِيزًا حكيّما )١10/(‏ 


به راستى جرا نور فطرت از آنان كرفته شد؟ كناه آنان جه بود؟ 


از ييمان شكنى آنان برايم كفتى» اين كه ييامبران را به قتل رساندند» اكنون دو كناه بزركى كه آنان انجام دادند را برايم ذكر 
مى كنى: 


١‏ - تهمت زنا به مريم(عليها السلام) 


مريم(عليها السلام)مادر عيسى (عليه السلام)بود» تو عيسى (عليه السلام)را به قدرت خود. بدون يدر آفريدىء اما يهوديان وقتى 
ديدنك مريم(عليها السلام)حامله شده است» او را به زنا منّهم كردند و كفتند كه 


77١: ص‎ 


مريم از يكك نيّار» حامله شده است. يكى از روزها كه عيسى(عليه السلام)از مقابل كروهى از يهوديان عبور مى كرد به 
يكديكر كفتند: يسر «آن زن زناكار آمد).(ع17) 


تودرقرآن از ياكدامنى مريم(عليها السلام)سخن ع تا همه بدانند عيسى (عليه السلام)» نشانه اى از قدرت توست. 
؟ - ادٌعاى قتل عيسى (عليه السلام) 


عدّه اى از يهوديان با عيسى (عليه السلام)دشمن بودند» وقتى آنان ديدند روز به روز ييروان او زيادتر مى شوند» تصميم كرفتند 


تا هر طور شده است مانع كار او شوند» آنان افرادى را وسوسه كردند تا عيسى (عليه السلام)را به قتل برسانند. 


شبى كه عدّه اى از يهوديان در جستجوى عيسى (عليه السلام)بودند او وارد خانه اى شد. دشمنان تا نزديكى آن خانه آمدند» 
به عيسى (عليه السلام)جنين وحى كردى: «اى عيسى ! من تو را بركرفته و به سوى خود بالا مى برم و تو رااز جنكال افراد بى 
ايمان و يليد نجات مى دهم). عيسى (عليه السلام)به آسمان ها رفت ودر آنجاست تا زمانى كه بار ديكر به زمين با زكردد» 


آرىء» عيسى (عليه السلام)هم اكنون زنده است و كشته نشده است. 


يهوديان وقتى به آن خانه آمدند» كسى را كه شبيه عيسى(عليه السلام) بود يافتند» تصوّر كردند كه عيسى (عليه السلام)است» 
اورا دستكير كرده و به صليب كشيدند و در همه جا اعلام كردند ما عيسى را به قتل رسانديم. اما اين طور نبود, امر بر آنان 
مشتبه شده بود» آن ها نمى دانستند كه آن مرد عيسى(عليه السلام)نيستء اين كونه عيسى (عليه السلام)را از دست دشمنانش 
نجات دادى و به آسمان بردى» عيسى (عليه السلام)قطعاً كشته نشد كسانى كه مى كويند او كشته شدء در شكك و ترديد 
هستند و هيج علمى به آن ندارند واز شكك و كمان خود بيروى مى كنند» عيسى (عليه السلام)را به آسمان ها بردى و بر هر 


كارى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است.(178) 


77”١:ص‎ 


نساء : آيه 1819 


مسيحيان معتقدند كه عيسى كشته شد تو مى كويى عيسى ه ركز كشته نشد. در انجيلى كه امروزه در دست مردم است» سخن 
از كشته شدن عيسى (عليه السلام)به ميان آمده است. 


در انجيل بيان شده است كه دشمنان» عيسى(عليه السلام)را كرفتند و به قتل رساندند و بدنش را دفن كردند و يس از مدّتى 


عيسى (عليه السلام)زنده شد و زمانى كوتاه روى زمين زندكى كرد و بعد از آن به آسمان صعود كرد.(172) 


اين باورى است كه مسيحيان دارندء اما تو در قرآن» تأكيد مى كنى كه عيسى(عليه السلام) كشته نشدء او زنده است و در 


آسمان ها مهمان توست و روزى به زمين بازمى كردد و بعد از مدّتى به مركك طبيعى از دنيا مى رود. 


اكنون وعده اى بزركك مى دهى: وقتى عيسى (عليه السلام)به زمين بازكرددء (قبل از آن كه مركك او فرا برسد)» يهوديان و 


عدّه زيادى از مسيحيان» عيسى (عليه السلام)را خدا مى دانند» آنان منحرف شده اندء اما روزى فرا مى رسد كه به عيسى (عليه 


شوند.(//ا1) 


مى خواهم بدانم عيسى (عليه السلام)جه هنكام به زمين بازمى كردد؟ ماجراى وعده بزركك تو جيست؟ 


ص :7777 


اين وعده توست كه عاقبت اين جهان. از آن اهل ايمان است» روزى فرا خواهد رسيد كه در سراسر جهان» حكومت عدل 


برقرار شود و زمين از كفر ياكك كردد» روزى كه مهدى(عليه السلام)ظهور كند» جه روز باشكوهى خواهد بود ! 


مهدى(عليه السلام)از مكه ظهور مى كند و سيس به مدينه مى رود و بعد از آن راه كوفه را در بيش مى كيرد» در آن روز 


سيس مهدى (عليه السلام) تصميم كر به فلسطين برودء زيرا آنجا حوادث مهممى روى خواهد داد و مهدى (عليه السلام)بايد 
آنجا باشد. 


مهدى (عليه السلام)به سوى فلسطين مى رود و وارد بيت المقدس مى شود و جند روز در آن شهر اقامت مى كند تا روز جمعه 


فرا رسد. 


آن جمعه سيار سرنوشت ساز است,ء در آن روزهء عدّه زيادى از مسيحيان در اين شهر جمع خواهند شدء كُويا قرار است اتّفاق 


مهمّى روى بدهد. 


روز جمعه فرا مى رسد. جه اجتماع باشكوهى ! همه منتظر هستند و به آسمان نككاه مى كنندء ابر سفيدى آشكار مى شود آن 


جوان كيست كه بر فراز آن ابر قرار كرفته است؟ دو فرشته در كنارش ايستاده اند.(17/8) 


آن ابر به سوى زمين مى آيد. شورى در ميان مسيحيان بريا مى شود. آن جوان» عيسى(عليه السلام)است » ابر سفيد به زمين 
مى آيد و عيسى (عليه السلام)بياده مى شود. مسيحيان كه از شادى در يوست خود نمى كنجند به طرفش مى روند و مى كويند 


كه ما ياران و انصار تو هستيم. 

عيسى (عليه السلام)مى كويد: «شما ياران من نيستيد».(178) 

همه تعيب مى كنند. عيسى (عليه السلام)» بدون توه به آنان» حركت مى كند. 

مهدى (عليه السلام)در محراب «مسجد الأقصى» ايستاده است و همه يارانش يشت سر او 


ص :777 


به صف نشسته اند و منتظرند تا وقت نماز شود. 
عيسى (عليه السلام)به سوى محراب مى رود » به مهدى(عليه السلام)نزديكك مى شود و سلام مى كند و دست مى دهد. 
مهدى (عليه السلام)به عيسى (عليه السلام)رو كرده و مى كويد: «اى عيسى ! جلو بايست و امام جماعت باش).(180) 


عيسى (عليه السلام)در جواب مى كويد: «من به زمين آمده ام تا وزير شما باشمء نيامده ام تا فرمانده باشمء من نماز خود را 


نماز بر يا مى شود ييروان عيسى (عليه السلام)يا تعججب نككاه مى كنند. عيسى (عليه السلام)در صف نماز مسلمانان حاضر شده و 
با آنان نماز مى خواند. 

اينجاست كه سيارى از آن ها سلما شده و به جمع ياران مهدى (عليه السلام)مى ييوندنك. 

اين وعده توست» مسيحيان و يهوديان در آن روز از عيسى(عليه السلام)بيروى مى كنند و هركز نافرمانى سخن او را نمى 


كنند» وقتى عيسى (عليه السلام)از آنان مى خواهد با مهدى (عليه السلام)بيعت كنند» سخنش را اطاعت مى كنند» اين معناى 


ايمان واقعى به عيسى (عليه السلام)است» عيسى (عليه السلام)در روز قيامت» بر اعمال و رفتار ييروان خود شهادت خواهد داد. 


نساء : آيه اع1 - .ع١‏ 
َبِظلّم مِنَ الّذِينَ هّادُوا عرَّمنا عَلَتِهِمْ طَيبَات أُحِلّتْ لَهُمْ وَبصَ دَّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثيرًا 19 وَأَحْمذِهِمُ الوا وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأَكلهِمْ 
أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِل وَأْعْتَدْنَا للكافرينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ألِيمًا )18١(‏ 


يهوديان راز بعضى نعمت ها محروم كردىء دستور دادى كه مثلاا كوشت شتر مصرف نكنند» اين نعمت ها قبلا برايشان حلال 
بود الثارنه علك جهان كناف ابرع 
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محدوديّت را براى آنان قرار دادى. 

جهار كناه آنان» اين بود: 

١‏ - آنان ظلم و ستم مى كردند. 

١‏ - آنان مردم را از راه تو باز مى داشتند.(حقايق را تحريف مى كردند و زمينه انحراف مردم را فراهم مى كردند). 


* - در تورات از آنان خواسته بودى تا هركز رباخوارى نكنندء اما به اين دستور عمل نكردند؛ رباخوارىء اعلام جنكك با 


؟ - تصرّف در اموال ديكران بايد با اجازه آنان باشد و در محدوهده معامله قانونى و شرعى باشدء اما آنان بدون هيج كونه 


معامله و اجازه اى به اموال ديكران دست درازى مى كردند. 


براى آنان محدوديّت هايى قرار دادى و بعضى خوراكى هاى حلال را بر آنان حرام كردىء البنّه اين محدوديّت ها براى اين 
دنياى آنان بودء نتيجه كناهانشان, ه ركز به اين محدوديّت ها خلاصه نمى شود؛ تو براى آنان عذاب دردناكى را آماده كرده 


اى» اتش جهنم در انتظار آنان است. 


هدف تو از ذكر ماجراى يهود اين است كه من از اين كناهان دورى كنم و از ماجراى آنان درس بكيرم. 


نساء : آيه 1817| 


- 


إلتك وما الزن وق فيفك والتفبيين الشلاة الم تون ال كاة 


ن الايتحون فى الاسم مم وَالْمَؤْمنُونَ يؤْنُونَ بها أثر 
ل رَا عَظِيّما (؟18) 
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در قرآنء بارها يهوديان را نكوهش كردىء اين سرزنش هاء جنبه نؤزادى ندارد» تو فقط مى خواهى يهوديان منحرف را 
سرزنش كنى اككر كسى يهودى بود و وقتى به واقعتّت» علم بيدا كرد به علم خود عمل كند وايمان آورد» تو ياداش بزركى به 


او مى دهى. 


بيامبرى رسيدء به او ايمان بياورند. 


اكنون از مسلمانان مى خواهى اكآر شخصى يهودى با ديدن نشانه هاى ييامبرى محم د(صلى الله عليه وآله)مسلمان شدة 


يذيرايش باشند و با ديده احترام به او نككاه كنند. 


اكنون تو به يهوديانى كه در علم» يايدار و راسخ هستند و مؤمنانى كه به تو و قرآن و كتاب هاى آسمانى و روز قيامت ايمان 


فى آووتك :و تعال من عدرانتد .و وكا من وهتده وعده باداشئ سن يز كد'مى دهى! 


آرى» خيلى ها مى دانستند كه محم د(صلى الله عليه وآله)همان ييامبر موعود استء اما براى حفظ منافع خودء به اين علم خود 
عمل نكردند و حقّ را انكار كردند» در اينجا از اهل علم و دانشى سخن مى كويى كه وقتى به جيزى علم بيدا كردند» در راه 
عمل به علم خود يايدار و استوار مى مانند» هر جند اين كار باعث شود كه رياست و ثروتشان از دست برود. خوشا به حال 
دانشمندانى كه مصالح فردى خود را فداي علم كردند ! خوشا به حال كسانى كه علم را فداى مصلحت فردى خود نكردند و 


از حقّ طرفدارى كردند. تو به آنان ياداشى بس بز ركك خواهى داد. 


نساء : آيه ١817‏ 
إنَا أُوْحَيَنًا إلتكك كما أُوْحَينَا إلى نُوح وَالنيينَ مِنْ بَغرده وَأَوْحَيْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسِْحَاق وَيَعْقَبَ وَالاسِْبَاطٍ وَعِيِدَى 
وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلِيمانَ وَآتَينَا دَاوُودَ رَبُورًا (189) 


بياورد.ء آيات 1861 تا ١7”‏ سوره «نساء) را بر ييامبر نازل كردى. اين جواب ييامبر به آنان بود: 


عيسى را نمودند؟ 


وقتى يهوديان اين آيات را شنيدند» سكوت كردند, الآن معلوم شد كه آنان از نسل كسانى هستند كه ييامبران را كشته اند و 


بارها نافرمانى تو را نموده اند. 
آنان به كارهاى يدران خود خشنود هستند» يس در همه آن كارها شريكك هستند. 


يهوديان به فكر فرو رفتند, اكنون جه جوابى به محئّ د(صلى الله عليه وآله)بدهند» آبرويشان رفت» همه كناهانى كه يدرانشان 
كرده بودندء برملا شدء همه فهميدند كه آنان قومى بهانه جو هستندء ستيزه جويى با حقّ و حقيقت را از يدران خود به ارث 


برده اند. 


كاش آنان قدرى فكر مى كردندء از كناه يدران خود بيزارى مى جستند و راه سعادت را برمى كزيدند. 


آناق كد تشاته ماف مافين مؤعوه زاادر عمد ريل اللاعليه و آله) نافته:يزذتكء [ياانف او:اممان عفر اهقك اورد؟ 


يهوديان به فكر فرو رفتند» دو نفر از آنان رو به بقبه كردند و كفتند: 

_ما مى توانيم جواب اين سخنان محمّد را بدهيم؟ 

حاشكوته؟ 

محمد در سحنائكن ندناية اشاره كرد كه يداران ما يتَاميران'را كشعه اند بهترين 
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راه حل اين است كه ييامبرى همه كسانى كه بعد از موسى (عليه السلام)1 مدند را انكار كنيم. 

آفرين بر شما ! با اين كارء ثابت مى كنيم كه يدران ماء ييامبران را نكشته اند. 

_ما بااين سخنء بار ديكر ادعاى محمّد را انكار مى كنيم و به همه مى فهمانيم كه او را به عنوان ييامبر قبول نداريم. 
همه سخن اين دو نفر را مى يذيرند» قرار مى شود كه آنان نزد محمّد(صلى الله عليه وآله)بروند و با او سخن بكويند. 


وقتى آن دو نفر حضور ييامبر مى رسندء» جنين مى كويند: «اى محتّرد ! خدا هيج كس را بعد از موسى به ييامبرى نفرستاده 
است)».(187) 


ييامبر سكوت مى كند و تواين آيه را نازل مى كنى: 


يعقوب و اسباط (بيامبرانى از نسل يعقوب بودند) عيسىء ايُوبء هارون» سليمان و داوود وحى نازل كرديم و كتاب «زبور را 


به داوود داديم. 


هدايت مردم فرستادى و به آنان وحى نازل نمودى. در اينجا تعدادى از ييامبران خود را نام مى برى. اين ييامبران را مى توان 


در سه كروه قرار داد: 


١‏ - ييامبرانى كه قبل از زمان موسى (عليه السلام)بوده اند: به اين ترتيب (از جهت زمان) به ييامبرى رسيدند: نوح, ابراهيم» 
اسماعيل» اسحاق. يعقوب». ايوب (عليهم السلام). 


؟ ا ييامبرى كه در زمان موسى (عليه السلام)به او وحى نمودى: هارون» برادر موسى (عليه السلام). 


" - ييامبرانى كه بعد از موسى (عليه السلام)به ييامبرى رسيده اند: آنان به اين تر تيب (از جهت زمان) به ييامبرى رسيدنك: 


أسباط (كسانى كه از نسل يعقوب بودند و بعد از 
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مركك موسى (عليه السلام)به ييامبرى رسيدند)» داوود» سليمان» يونسء عيسى (عليهم السلام). 


نكته بسيار مهم اين است كه يهوديان به ييامبر كفتند: «بعد از موسى, خدا هيج كس را به ييامبرى نفرستاده است»» اما همان 


يهوديان به «زبور» كه كتاب آسمانى داوود(عليه السلام)است ايمان داشتند. 


آنان مى كفتند ما بيامبري كسانى كه بعد از موسى(عليه السلام)آمده اند را قبول نداريم» يس جرا به بيامبرى داوود ايمان 


دارند؟ داوود(عليه السلام)بيش از ينج قرن» بعد از موسى (عليه السلام)به دنيا آمده است. اين يكك تناقض 1 شكار است ! 


نساء : آيه 189 عع( 


وَوُنافَذ َصَصْنَاهُمْ عَليكك مِن قبل وول َم تَفُصْضْهُمْ عَليك وَكَلَم الله وى تكليما (185) رسلا م مَخْرِينَ وَمنْدَرِينَ لقلا يكن 
الس اجر والسووس الحم ل ا 1 


- 


م 


لج لي م ريف (0190 إن يق ع + وم حازوين فيا بدا 369 ذلك على الله يا لهذم 
اى محمد ! 


من س ركذشت زندكى بعضى از بيامبران را در اين قرآن برايت بيان كردم و سركذشت بعضى از آن ها را نكفتم؛ همه آنان 


بيامبران من بودند همانكونه كه موسى بيامبر من بود و آشكارا با او سخن كفتم. 


ييامبران را فرستادم تا هم مردم را بشارت دهند و هم از عذاب روز قيامت بترسانند» هدف من اين بود كه مردم در روز قيامت 


نكويند ما نمى دانستيمء زيرا 
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آرىء من بر هر كارى توانا هستم و همه كارهاى من از روى حكمت است. 


اى محتّرد ! اكر يهوديان ييامبرى تو را انكار كردندء اهميّتى ندارد» من خود كواه قرآنى هستم كه از روى علم به تو نازل 
كردم من به علم خويش تو را شايسته اين مقام بزركك يافتم. فرشتكان هم بر ييامبرى تو كواهى مى دهندء كرجه كواهى من 
به تنهايى كفايت مى كند ! 


يهوديان ييامبرى تو را انكار كردند و كفر ورزيدند و ديكران رااز رسيدن به راه من بازداشتند. آنان به كمراهى افتاده اند واز 
راه نجات دور شدندء كافرانى هستند كه به ديكران ظلم كردند و نككذاشتند مردم به سوى تو بيايند و هدايت شوندء هركز آنان 


را نمى بخشم و به حال خود رهايشان مى كنم و آنان را جز به سوى جهنم رهنمون نمى شوم و در عذاب جهنم هميشه خواهند 


بود» آرىء انتقام از ستمكاران براى من» آسان است. 


نساء : آآيه 11/٠‏ 


ا النّاسٌ قَدُ جَاءَكمٌ الأشول الضن مِنْ رَبُكمْ فَآمِنُوا خَيِرَا كم ون تكفتوا فإن لله كا فى التشاوات والاؤضن وكات الله عليننا 
حكيّما )17١(‏ 


در تورات وانجيل درباره آمدن آخرين ييامبر خود بشارت دادى و نشانه هاى محم د(صلى الله عليه وآله)را بيان كردى. 


بهوديان و سيخياق كد دو زماتة وامير زلد كن فى كردت سراح من واديد عق و عحثيقةة را تشخض دهيد: 


آنقدر روشن و واضح درباره محم د(صلى الله عليه وآله)سخن كفته بودى كه جاى هيج شكى نبود» آنان همان طور كه 
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اكنون با آنان سخن مى كويى: «ييامبرى كه وعده آمدن او را داده بودم» به سوى شما آمده است و دين و آيين حقّ را براى 
هدايت شما آورده است, خير شما در اين است كه به او ايمان بياوريد» اكر هم كافر شويد و ايمان نياوريد» بدانيد كه از ايمان 
و بندكى شما بى نيازم» آنجه در آسمان ها و زمين استء از آنٍ من است و به ايمان و كفر شما آكاهم و همه كارهاى من از 
روى حكمت است). 


اين سخن توء دعوت جهانى اسلام است و در همه زمان هاء همه مردم را به ايمان به قرآن و محمّد(صلى الله عليه وآله)فرا مى 
خواند» تو مردم را به اسلام دعوت مى كنى امّرا اين دعوت» از روى نياز به بندكى و عبادت و ايمان مردم نيستء تو نيازى به 
ايمان انسان ها ندارى و از كفر آنان نيز زيان نمى كنىء ايمانٍ مردم به نفع خودشان است. كسانى كه به آخرين ييامبر تو ايمان 


مى آورندء نبايد بر تو منت كذارند بلكه تو بر آنان منت نهادى و به ايمان و رستكارى هدايتشان نمودى. 


نساء : آآيه 11/8 - 1/1 


را أَْلَ الكتقاب ا توا فى يكم ول تَقُوُوا عََى الل اال ما العيتيخ عبترى اتن تزيم وَسْوَلَ الله وكلمقة القاها إلى موي 
وَرُوحٌ من نوا بال دسل وا تَقُولُوا تاه التَهُوا يرا لكُمْ نما اله إل واكك كانه اذ مكرن شولك لكا الفساوات كنا 
فى الانزض وى بالل وين 09١‏ أن بك سب مش صم يي م 
ل 1 بْهُمْ عَذَايا أَلِيمَا وَل | 


“1ن 


روف لتك : نا يفخا بشدر نا مهودتات نود 05 حكوتة دار اتحراف نتم رودتد كتاهان رز كقان وا رشتمردى: تيمت زدنانه 
مريم (عليها السلام)» ادّعاى قتل عيسى (عليه السلام)» ظلم و ستمء ينهان كردن حقايق» رباخوارى» مال مردم خوردن. انكار نبوؤت 


امن لواو 


اكتون سحةق خود رابا مسحيان اغاز مى كى: از انحراف يز ركشان سحن .مى كوىئة اليه ايخ ها همه درس هاي برائ: ما 


مسلمانان استء از انحراف مسيحيان سخن مى كويى تا مبادا ما نيز به اين انحراف مبتلا شويم. 

به راستى انحراف بزركك مسيحيان جيست؟ 

غَلوَ و زياده كويى ! 

خطرى كه مسلمانان را هم تهديد مى كند و بايد نسبت به آن حسّاس بود. 

اكنون تو از مسيحيان مى خواهى در دين خود غُلوَ و زياده كويى نكنند و درباره تو جز حقيقت نكويند. 


عيسى (عليه السلام) يسر مريم(عليها السلام) بود» عيسى (عليه السلام) ييامبر تو بود» تو با قدرت خودت او را بدون يدر خلق 
كرد 


عيسى (عليه السلام)» روحى شايسته از طرف تو بود كه تواو را آفريدىء از مسيحيان مى خواهى تا به تو و ييامبرانت ايمان 


آنان معتقد به سه خدا هستند: «خداي يدر)ء «خداي يسر) «خداي روح الفدمن): منظور از روح العدين: فرشته اى به نام جبرئيل 


مى باشد. 


آنان عيسى را يسر تو مى دانندء از آنان مى خواهى تا از اعتقاد به «خداي سه كانه) بيرهيزند و از سه كانه يرستى به سوى 


يكتايرستى بيايند. 
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اكر از اين اعتقاد دست بردارند به سود خودشان استء از اين كه فرزندى داشته باشىء منرّه و ياكى ! 
تو هركو تبازق بدافرؤلك نذارئ» همه اتجدددر اسمان هاو ومين است “انآ نوست وير غر كاري تواثابى. 


عيسى (عليه السلام)ه ركز از بندكى تو سربيجى نكردء فرشتكان مقرّب هم همين طورء همه بندكى و عبادت تو را مى كنندء 
يس حككونه است كه عدّه اى عيسى (عليه السلام)را خدا مى دانند و جبرئيل (روح القدس) را كه يكى از فرشتكان مقرّب 


توستء. خدا مى دانند؟ 


هر كس كه تكر ورزد وازعبادت و بندكى سربيجى كندء بايد بداند روز قيامت زنده خواهد شد و به سزاى نافرمانى خود 


خواهد رسيد. 


تو به كسانى كه ايمان آورند وعمل صالح انجام دهند» ياداش كاملى خواهى داد واز بخشش و فضل خود به آنان ياداش 
بيشتر هم مى دهى. روز قيامت كسانى را كه از بندكى تو سرييجى كردند و تككبر ورزيدندء به عذابى دردناك مبتلا خواهى 


كرد و آنان در آن روزء در برابر اين عذاب» هيج يار و ياورى نخواهند يافت. 


علق دعسي يها دروارة وقوا نا ددس اسك و يكن عرس هاف الدرات در اديان 1سمانى بوده است» بعضى دوست 
دارنئد كه رهبران دينى خود را بزركتر از آنجه هستند» جلوه دهند تا بر عظمت خود بيفزايند» از سوى ديكرء كاهى بعضى افراد 
عقايد عَل وٌآميز را نشانه ايمان و عشق به رهبران خود مى يندارند. 

غلقة امنا اساي كوه كدسياة تود و يكنا رست الت تر اتوك يله م كناكو هيم شورق ايك كد توه جلة كسد كاذ 


سخت كرفته اى و آنان را سرزنش 
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نموده اى. 


در كتاب انجيل» هيج نشانه اى از سه كانه يرستى يا اعتقاد به «سه خدايى» وجود ندارد. اين انحراف و بدعت بزركى بود كه 
سه قرن بعد از ميلاد عيسى (عليه السلام)در ميان مسيحيان شكل كرفت. 


در سال 60" ميلادى» "١8‏ نفر از روحانيون مسيحى در «نيقّه) شورايى را تشكيل دادند» نيقيّه همان شهر «ازنيق» است كه در 
تركيه واقع است. در آن شورا درباره اعتقادات كفتكو شد و اعتقادات مشخخصى مورد قبول واقع شد و بعداً آن اعتقادات به 


«عهدنامه نيقيّه) مشهور شد. 


ادو السيس اه ناسود ترس حك وصسيدي ا لبد كد فق ين 1ن وس لد نيم اسك اف ركان ري عد ارفك بعس وعدا 
خدا و نورى است از نور. او خداي حقيقى از خداى حقيقى است. او براى نجات و رستكارى ما از آسمان نازل شد» جسم 
كرفت و انسان شدء رنج و عذاب كشيد».(187) 


آن ها كفتند خدا هم يكى و هم سه تا مى باشد: يدرء يسرء روح القدس. هر سه خدا هستند و در عين حال» خدا يكى است. 


وقتى من با دقّت در اين مطلب فكر مى كنم مى بينم كه اين اعتقاد. خلااف حكم عقل استء آخر جكونه مى شود خدا هم 
يكى باشد و هم سه تا؟ 


برخى مسيحيان در جواب اين سؤال جنين كفته اند: «اين مسئله اى است كه بايد به آن ايمان آورد؛ فراتر از فهم عمقل است). 


آنان با اين سخن مى خواهند راه دين 


نينا 


را از راه عقل جدا كنند. 


همه منتظر بودند ببينند كه امام رضا١عليه‏ السلام)با رهبر مسيحيان جككونه سخن خواهد كفت. امام به او رو كرد و كفت: 
_اى مسيحى ! من مى دانم عيسى (عليه السلام)انسان وارسته و خوبى بود» فقط او يكك عيب بزركك داشت. 

جه عيبى؟ 

_اى مسيحى ! من شنيده ام كه عيسى (عليه السلام)كم نماز مى خواند و كم روزه مى كرفت ! 


_من فكر مى كردم شما دانشمندى بزركك هستيدء اما اين سخن را كه از شما شنيدم» فهميدم شما از علم و دانش» بهره 


زناف قلا ريك 
براى جه؟ 


_جرا شما مى كويى عيسى (عليه السلام)كم نماز مى خواند؟ مككر نشنيده اى كه او همه روزهاء روزه مى كرفت و تمام شب 
را بيدار مى ماند و نماز مى خواند؟ 


بيرس ! 


_الآنن كفتى كه عيسى(عليه السلام)شب ها نماز مى خواند» روزها روزه مى كرفت» به راستى براى جه كسى روزه مى 


كرفت و نماز مى خواند؟ او جه كسى را عبادت مى كرد؟ 


رهبر مسيحيان سكوت كرد و هيج جوابى نداد» جوابى نداشت كه بدهدء اكر بكويد براى خدا نماز مى خواند و عبادت مى 
كرقاسسى ذركر حكولة هشوه غسئء دا باشنن] 5 قسن عمد اسغة مين برائ جد تمان قن رانك و ووزه ني كرفك؟ 


بزائ اعنه ينيك كن تخؤة رابا تمان و زؤزة نشان فى :داد؟ وق كس هر 
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روز روزه مى كيرد وهر شب تا صبح نماز مى خواند» مى خواهد بندكى خود را نشان بدهد, به راستى اككر عيسى خداست» 


عيسى ») روح خدا مى باشد. لقب او (اروح الله) بود. 
به راستى معناى اين سخن جيست؟ 
آيا خدا روح دارد و روح خود را در عيسى دميده است؟ 


خدا يكى استء او از اجزاى مختلفى تشكيل نشده استء وقتى به خودم نككاه مى كنم, مى بينم كه از سر و دست ويا تشكيل 


شده ام, اما خدا هيج اجزايى ندارد» خدا جسم ندارد» روح هم ندارد» حقيقت خداء يكانه است. 


اكر خدا روح مى داشت به روح خود نياز مى داشتء خدا بى نياز از همه جيز است. اكر بككُويى خدا روح داردء او را نيازمند 


فرض كرده اى و هركّز اين جنين نيست. 


خدا عيسى را در رحم مادرش آفريدء بعد از آن «روح عيسى» را خلق نمود» خدا اين «روح) را بر ديكر مخلوقات خود برترى 


داد. خدا هركز روح ندارد. او روحى را براى عيسى(عليه السلام)خلق كرد و بعداً در جسم عيسى قرار داد. 
خدا در قرآنء از كعبه جككونه ياد مى كند؟ 


او به ابراهيم(عليه السلام)مى كويد: «خانه ام رابراى طواف كنند كان آماده كن). معناى «خانه خدا» جيست؟ يعنى خانه اى كه 


خدا آن را به عنوان خانه خود انتخاب كرده است. 


همين طورء وقتى خدا «روح عيسى' را خلق كرد؛ اين روح را بركزيد, زيرا اين روح خيلى باشكوه بود وخدا از آن اين كونه 


تعبير كرد. 
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اكنون من مى فهمم كه معناى «روح خدا» جيست,. خيلى جيزها را مى توان به خدا نسبت داد؛ مثل خانه خداء دوست خدا. 


معلوم است كه خانه خداء غير از خداست. 


خانه خدا را حضرت ابراهيم به دستور خدا ساخته استء خانه خدا ربطى به حقيقت و ذات خدا ندارد. حالا معناى «روح خدا/ 


را بهتر مى فهمم: روحى كه خدا آن را آفريده استء. روحى كه خدا آن را خيلى دوست مى دارد. 


به راستى حككونه ممكن است خدا در قالب يكك انسان آشكار شود و نياز به جسم, مكان, غذا و لباس و... بيدا كند؟ 
خداى مسيحيان فرزند دارد» هم يكى است و هم سه تا ! 

امَا خدايى كه من او را مى يرستم: خدايى است كه هيج فرزندى ندارد ! 

معناى اين سخن جيست؟ 


انسان مى تواند فرزند داشته باشد» اكر خوب فكر كنى مى بينى انسانى كه فرزند دارد» روزى از دنيا مى رود و فرزندش جاى 
او را مى كيرد. اين يكك قانون است. هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناست» خداى من فرزند ندارد» يعنى او ه ركز 
يايانى ندارد. 


آرى ! من خدايى را مى يرستم كه مثل و همانندى ندارد و يايانى هم ندارد» او هميشه بوده و خواهد بود. 


خدايى را مى يرستم كه هيج كس نمى تواند ذات او را وصف كندء بزركى فقط سزاوار اوست و همه جيز غير او كوجكك و 
حقير است. جشم ها از ديدن او درمانده اند و ذهن ها از دركك وصف او عاجزند! (1864) 
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سكن اد غك يدمتاة اعد تتا سكاده كزوس "ار هدسلماناق وهار اد فدراقه لتد تن عضن اقراة عدم وانكد باظلن فمسوة نه 


و آنان را لعن و نفرين كردند. 

در سال ١8‏ هجرىء كروهى به رهبرى «ابوالخطاب» در كوفه اعتقاد يبدا كردند كه خدا به تمثال و جهره امام صادق (عليه 
السلام)بر روى زمين نازل شدة:اسة و امام صادق (عليه السلام) خداست.(182) 

ايو الخطيافت يكى از كسانى است كه مدّتى به مدينه مى رفت واز امام صادق(عليه السلام) حديث مى شنيد. او در كوفه اين 
آيين تازه را درست كرد و در مسجد كوفه به تبليغ آن يرداخت. 

اين سخن اوست كه در تاريخ به يادكار مانده اشيت: «اى ياران من ! بدانيد كه خداى ماء امام صادق است !! من از طرف اوء 
بيامبر شده ام ! خدا به من دستور داد تا دين را بر شما آسان كنم. او بارهاى كران و زنجيرهاى سنككين را از دوش شما برداشته 
است. ديكر لازم نيست كه نماز بخوانيد و روزه بككيريد».(1817) 

جوانان زيادى فريب سخنان ابوالخطاب را خورده بودند. اين همان عُلَوَ بود كه اهل بي ت(عليهم السلام)انسان ها را از آن نهى 
كرده بودند. 

«مُصادف» يكى از شيعيان بود از كوفه به مدينه رفت » وقتى به مدينه رسيد ماجرا را براى امام صادق (عليه السلام)بيان كرد. 


امام در مقابل عظمت و بزركى خدا سر به سجده كذاشت و شروع به كريه كرد و فرمود: «من بنده ضعيف و ذليل خدا هستم). 
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يس از مذّتى امام سر از سجده برداشت» اشكك از صورت او جارى شده بود. مُصادف يشيمان شد كه جرا اين ماجرا را به امام 
كفته استء او به امام كفت: 


آقاى من ! در اين ماجرا شما مقصّر نيستيد» جرا اين كونه كريه مى كنيد؟ 


_عدّه اى از بيروان عيسى (عليه السلام)هم وو تحن !وغل كرد لك كر عيسى (عليه السلام)در مقابل آن ها سكوت مى كرد 
خدا او را عذاب مى كرد.(188) 


امام براى شيعيان خود درباره ابوالخطاب سخن كفتء اين خلاصه سخنان امام است: «خدا ابوالخطاب و بيروان او را لعنت كندء 
من بنده اى از بند كان خدا هستمء او مرا آفريده استء اكر معصيتش را كنمء مرا عذاب مى كند. آنان از مشركان بدتر هستند» 
آنان عظمت خدا را كوجكك كردند» خدايا ! تو خود كواهى كه من از آنان بيزارم).(189) 


امام با اين سخنان رسالت مهم خود را انجام داد» در آن روزء خطر بزركى شيعه را تهديد مى كرد, اكر عُوَ در ميان شيعيان 


رشد مى كردهء اين مكتب نابود مى شد. 


به راستى معناى غُلوَ جيست؟ كاش من قانون و ملاكى مى داشتم و با آن مى توانستم علو را تشخيص بدهمء بعد از ماجراى 
ابوالخطاب وقتى فضيلتى از اهل بيت(عليهم السلام)را نقل مى كنم عدّه اى به من مى كويند: مواظب باش غَلوَ نكنى ! 


من شنيده ام كه ابوخنيفه حديث غدير را نقل نمى كرد و مى كفت: «حديث غديرء علو است). 


امام صادق (عليه السلام)به ما معيار عَاوَ را داده است» او در حديث خود جنين فرموده: «ما را بنده خدا بدانيد» ما را مخلوق خدا 


بدانيد. براى ما خدايى قرار بدهيد كه به سوى او بازمى كرديم» اكر اين نكات را مراعات كنيد؛ ديكر مى توانيد در خوبى و 
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كمال ماهر جة حواسييده» يكو يبنذ بذائيد كه عفداابداما بيقن ال آن حيزي كه شما تصور كسد خويى و كمال :داده استة: 
)09:0 


من به اين سخن امام فكر مى كنمء غُلوَ اين است كه كسى مانند ابوالحطاب» اهل بيت(عليهم السلام)را خدا بداند» اكر ما آن 
ها را بنده خدا و مخلوق خدا دانستيم» ديكر مى توانيم ساير سخن ها را درباره مقام آن ها باور كنيم البنّه به شرط آن كه آن 


سخنان صحيح و با دليل و مدركك باشند. 


آرى ! وقتى ما مى كوييم اهل بي ت(عليهم السلام)علم و دانش زيادى دارندء معناى آن اين است كه خدا اين علم را به آن ها 
داده استء اكر مى كوييم همه فرشتكان خدمتكزار آن ها مى باشند, معناى آن اين است كه خدا اين مقام را به آن ها داده 


است. 


خدا به آن ها داده استء آن ها هر جه دارند از خدا دارند» هر لحظه به لطف و عنايت خدا محتاج هستند. آرى ! خدا مقامى 


بس بزركك به آنان داده است هيج كس نمى تواند به مقام آنان برسد. آنان بندكان بركزيده خدايند. 


نساء : آيه ١1/4‏ - ع1 


ا أيّهَا النَّاسُ قد جَاءَكم بَرْهَانَ مِنْ رَبَكمْ وَأَنْرَلْنا إِلَِكم تُورًا مُبينَا (037) فَأما الْذِينَ آمنُوا بالله وَاعْتَصَ موا به فَسَتِدْخِلهُمْ فى رَحْمَه 
ِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِبِهمْ لَه صِرَاطا مُسْتَقيَما (108) 
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نشان دادى» اكنون همه را به اسلام دعوت مى كنى و جنين مى كويى: اى «مردم ! براى شما از طرف من دليلى آشكار آمد و 
من نور روشنى را براى شما فرستادم؛ آنانى را كه به من ايمان آورند» مهربانى و لطف خود را بر آنان ارزانى مى دارم و به راه 


راست هدايتشان مى كنم). 
در اينجا از دو جيز سخن 1 «دليل آشكار») و«نور روشن). 


اكنون مى خواهم بدانم منظور تو از اين دو جيز جيست؟ 


اسم او «عبدالله صيرفى» بود. اهل كوفه بود. فرصتى بيش آمده بود تا به مدينه برود و از امام صادق (عليه السلام)حديث بشنود 
او مى دانست بايد از اين فرصت كمال استفاده را نمايد» حكومت بنى امه در كير جنكك داخلى شده استء از هر طرف بنى 
عباس دست به شورش زده اند. براى همين به راحتى مى توان حضور امام صادق(عليه السلام)رفت و از او علم و دانش 
آموختء شايد اين فرصت ديكر تكرار نشودء حكومت هاى ستمكر همواره امامان شيعه را در تنكنا قرار مى دادند و مانع مى 


شدند تا مردم به راحتى بتوانند از آنان استفاده كنند. 


عبدالله صيرفى به قرآن علاقه زيادى داشت و دوست داشت تا قرآن را با توججه به سخنان امام صادق (عليه السلام)بفهمد» براى 
همين روزى از امام صادق (عليه السلام)درباره اين آيه سؤال كرد. مى خواست بداند منظور از «دليل آشكار) و«نور روشن» در 


امام رو بهاو كرد و فرمود: «منظور از دليل آشكارء محم د( صلى الله عليه وآله)است و منظور از نور روشن,ء على (عليه 
السلام)است». 


وقتى عبدالله صيرفى فهميد كه تو در اين آيهء مردم را به نبوّت و امامت دعوت 


"0١:ص‎ 


كرده اى. همان طور كه آنان بايد به ييامبرى محم د(صلى الله عليه وآله)ايمان بياورند» غمالكوتة بايد ولايت على (عليه 


السلام)را هم بيذيرند. امامت و ولابيتء ادامه راه ييامبران است. 
امامت . جيزى بالاتر از يكك حكومت ظاهرى است » امامت » مقامى آسمانى است كه تو آن را به هر كس كه بخواهى عنايت 
مى كنى. 


تو انسان ها را بدون امام رها نمى كنى» براى جانشينى بعد از ييامبر» برنامه دارى. دوازده امام را از كناه و زشتى ها ياكك 
كردانيدى و به آنان مقام عصمت دادى و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهادى واز مردم خواستى تا از آنان بيروى 


امروز مهدى(عليه السلام)» امام و حجت توستء او مايه روشنى دل هاست,ء او همان «نور روشن» سيت از من خواسته اى تا 


ولايتش را بيذيرم و بيرو او باشم. او نماينده تو روى زمين است.(١191١)‏ 
راه مهدى(عليه السلام)راه روشنى است و در آن هيج ابهامى نيستء با بيمودن آنء مى توانم به رستكارى برسم.(197) 


راهنمايى مى كندء اكر هدايت او نباشد» هيج كس نمى تواند به سعادت برسد. 


هركه مى خواهد به سوى تو بيايد» بايد به سوى مهدى (عليه السلام)رو كند» فقط از راه او مى توان به تو رسيد. هر كس با او 


بيكانه باشد» ه ركز به مقصد نمى رسد.(197) 


نساء : يه ع/1| 
يَسْتَفْبُونَك قل الله يفتكم فى الْكَالَهِ إن مرو لَك 


ص: 7607 


لَبِسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نضفْ ما ترك وَهُوَ يَرِنْهَا إِنْ لَمْ يكن لَهَا وَلَدَ فَإِنْ كانَا اتن فَلَهُمَا التلئَانٍ مما رك وَإِنْ كانُوا إِخْوَءٌ 


رجالا وَنْسَاءَ فِلذكر مِثْل حخظ الانتيئين بين الله لكغ أنْ تَضلوا وَاللَهُ بكل شَئْء عَلِيمٌ (17) 


يكى از ياران يبامبر در بستر بيمارى افتاده بود و فكر مى كرد كه تا جند روز ديكر از دنيا مى رود ييامبر به عيادتش رفت و 


كنار بسترش نشست. 


او وقتى ييامبر را كنار خود ديدء شروع به كريه كرد و كفت: اى ييامبر ! مركك من نزديكك است. هيج برادر و فرزندى هم 


خواهرانم جيزى خواهد رسيد؟ 


آرىء او نككران خواهرانش بود او مى دانست مردان قبيله اش به اموال او جشم دوخته اند و منتظرند تا هر جه زودتر او بميرد و 


به راستى حكم اسلام در اين باره جيست؟ اككر كسى از دنيا برود و مردى نباشد كه از او ارث ببرد» آيا اموالش به خواهرانش 


مى رسد؟ 


برقل تال تدواع يداير جائيز نال كرد كو الى أ يه دقانو ما شد ست 


١‏ -اكر مردى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يكك خواهر داشته باشد» نصف اموال آن مرد به خواهر مى رسدء اكر آن 


مردء هيج وارث ديكرى نداشته باشد» نصف ديكر اموال هم به آن خواهر مى رسد. 
؟ -اككر زنى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يكك برادر داشته باشد. تمام 


ص :707 


ارث به برادرش مى رسد. 


* - اككر كسى (مرد يا زن) از دنيا برود و تنها دو خواهر از او به يادكار بماند» دو سوم اموال به آن دو خواهر مى رسد. اكر 
وارثان ديكرى باشند» يكك سوم ديكر اموال به آن ها مى رسدء جنانجه وارث ديكرى نباشدء آن يكك سوم هم براى آن دو 


خواس فى شود 


* -اكر كسى (مرد يا زن) از دنيا برود» فرزندى نداشته باشد و جند برادر و جند خواهر داشته باشد» تمام اموال بين برادران و 


خواهران تقسيم مى شود به طورى كه سهم هر برادر؛ دو برابر سهم يكك خواهر بشود.(195) 


اين قانون هايى است كه تو براى ما بيان كردى, فهم اين قوانين و عمل به آن» سبب هدايت و سعادت جامعه بشرى مى شود. 


اين سوره را با بحث خانواده و حقوق زنان آغاز كردىء در اوّلين آيه كفتى كه تو زن را همنوع مرد آفريدى و سيس از همه 
را بيان مى كنى و تأكيد مى كنى كه ارث زنان يرداخت شود, آغاز سوره با حقوق زنان» يايان سوره هم همين موضوع ! 
براى همين است كه نام اين سوره «نساء» استء «نساء» يعنى «زنان»» در اين سوره بيش از همه سوره ها از حقوق زنان سخن 


كفت » تو بر رعايت حقوق زنان تأكيد زيادى دارى و مى خواهى اين موضوع در ذهن همه؛ نقش ببندد واز آن غافل نشوند. 


ص :7605 


بيوست هاى تحقيقى 

.؟7١ تورات» سفر بيدايش» فصل 4.» شماره‎ .١ 

؟. در سوره صافاتء آيه ١ل‏ سوره تحريم؛ آيه 6 
“3 تووانك ا سقر كيده فصل ؟ لما 36 

. سوره انعام؛ آيه 40. 

ه. نزد مسيحيان» اين جهار انجيل» مشهور است: 


١‏ -انجيل مّتى. متى نام يكى از حواريون عيسى(ع) مى باشد. حواريونء دوازده نفر از ياران عيسى(ع) بودند. متى» انجيل خود 
را بين سال هاى 0 تا 6 ميلادى نوشته شده است. 


ميلادى كشته شد. 


عاك انل وكا كحور نال لاعف اطق لوقه لبف انس 
- انجيل يوَحَئْا كه در سال هاى آخر قرن اوّل ميلادى نوشته شده است. 


. قتلت بنو إسرائيل ثلا-ثه وأربعين نبيا من اوّل النهار فى ساعه واحده...: تخريج الاحاديث و الاثار ج ١‏ ص 23278 التبيان فى 
تفسير القرآن ج ” ص 65 تفسير مجمع البيان ج ” ص ”2587 التفسير الصافى ج ١‏ ص "7ل البرهان ج ١‏ ص 7507 تفسير 


/ أن رجلا وامرأه من أهل خيبر زنياء وكانا ذوى شرف فيهم» وكان فى كتابهم الرجم...: تفسير مجمع البيان ج 0 


ص :76060 


ص 68 زبده التفاسير ج ١ص‏ 5088) تفسير الثعلبى ج ص إلمكرة معالم التنزيل ج ١ص‏ , بحار الانوار ج 4 ص 56 


9. أمهلنى اليوم حتّى أنقلن قال قاض هم قفي محا 0م : تاريخ الطبرى» ج ه» ص 09١5م‏ تاريخ دمشق, ج هع ص 59م 
أنسات الأشراف؛ ج ص 7808م وراجع, المنتظم» ج قو لظا ولد كر لكر فج ع 77517 كبكن انك اذا مك مقاما فك 
فيه بين الجنّه والنار» فتختار النار؟: تهذيب الكمال ج ١‏ ص 3709 الرقم 69, الكامل فى التاريخ» ج ”. ص 7287 تاريخ 
دمشق» جُ مع ص مر تذكره الخواص» ص يضفم 3 العمّال» ج إرذلة ص على حََ ار مثير الأشحزان» ص بللىم أنسات 


الأشراف. ج *؛ ص 88. 
.٠‏ أفعل . وبات ليلته مفكراً فى أمره» فشمع وهو يقول : أتركك مُلْك الرىٌ والرىٌ رغبة... : الكامل فى التاريخ» ج ؟» ص 880 . 
.١‏ فأنشد عمر بن سعد لعنه الله وهو يقول... : فإن صدقوا فيما يقولون إننى... أتوب إلى الرحمان من ستتين : اللهوف» ص 197. 


؟. فأتانى آت وقال : هذا عمر بن سعد يندب الناس إلى الحسين ... : تاريخ الطبرى» ج هه ص 509 تاريخ دمشق» ج 58» ص 
ع 


.٠‏ فأتانى آت وقال : هذا عمر بن سعد يندب الناس إلى الحسين ... : تاريخ الطبرى» ج هه ص 509 تاريخ دمشق» ج ه5» ص 
ع 


؟١.‏ ويحذركم الله نفسه. ويحكك يا بن آدمء الغافل وليس بمغفول عنهء يا بن آدمء إن أجلكك أسرع شىء اليكك...: الكافى ج / 
ص "لل الامالى للصدوق ص ”697. بحار الانوار ج ص 73737. 


0 إِنْ الله تباركك وتعالى لا يأسف كأسفناء ولكنّه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضونء وهم مخلوقون مدبرون...: الكافى ج ١‏ 
ص 2050 التوحيد للصدوق ل معانى الأخيار صن رةه بحار الأنوار ج ع ص 89 التفسير الصافى ج ؟ ص 2598 تفسير نور 
الثقلين ج ع8 ص ليق سلامٌ على آل ياسين» السّلام عليكك با داعى اللّه...: الاحتجاج ج 7 ص 2 بحار الأنوار ج 7م ص الال 


وجاأص "'ءوج 44ص الى 


2. يا زيادء ويحكك,. وهل الدين إلا الحبء ألا ترى إلى قول الله: دقل إذ كم تحوة..): المحاسن ج ١‏ ص ”387 وسائل 
الشيعه ج ١8‏ ص 2.17١١‏ مستدركك الوسائل ج ؟١‏ ص 1١19‏ شرح الاخبار للقاضى النعمان المغربى ج * ص 2287 مشكاه الانوار 
ص ,7١7‏ بحار الانوار ج ١‏ ص 45: جامع احاديث الشيعه ج ١8‏ ص ,7١4‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص 2127 البرهان ج ١‏ ص ,2٠١‏ 


2 بفسير نور الثقلي: ج اص 7 


. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: تفسير العياشى ج ١‏ ص /219 التفسير الصافى ج ١‏ ص 2٠٠١‏ تفسير فرات الكوفى 
ص 228 التبيان فى تفسير القرآن ج ١‏ ص /”57, تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 5278”, نور الثقلين ج ١‏ ص 3358 جامع البيان ج ” 
ص 0١5‏ معانى القرآن للنحاس ج ١‏ ص 285 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص ”77, تفسير ابن زمنين ج ١‏ ص 2580 تفسير الثعلبى 


ج * ص 04 تفسير السمعانى ج ١‏ ص ١٠*؛‏ معالم التنزيل ج ١‏ ص ”219 مداركك التنزيل للنسفى ج ١‏ ص 18١‏ الكشاف 


للزمخشرى ج ١ص‏ ”559, زاد المسير ج ١ص‏ 218 تفسير العز بن عبد السلام ج ١ص‏ مم الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج 
؟" ص 04 تفسير البيضاوى ج "ا ص 0377 تفسير البحر المحيط ج "ص 2558 تفسير الجلالين ص 29, فتح القدير ج اص 6ل 
تفسير الآلوسى ج ١‏ ص "17. 


ص :7602 


امالك الله اص طفى آدَمَ وتُوحاً...)» قال: نحن منهم؛ ونحن بقيه تلكك العتره: تفسير العياشى ج ١‏ ص 1817 بحار الانوار ج 7 


ص 7726 البرهان ج اص اي نور الثقلين ج اص 3"37,. 


إِذْ يُلُْونَ أفُلامَهعْ أَْهُمْ يَكفْل مَرْيم ) حين أيتمت من أبيها: تفسير الصافى ج ١‏ ص 4*8 بحار الانوار ج ٠‏ ص 2147 نور 
الثقلين ج ١‏ ص 8 


17١ ص‎ ١ فساهم عليها النييون فأصاب القرعه زكرياء وهو زوج أختهاء وكفلها وأدخلها المسجد...: تفسير العياشى ج‎ .٠٠ 
.50© ص‎ ١ ص 0/8 بحار الأنوار ج‎ ١7 مستدرك الوسائل ج‎ :27١ ص‎ ١ البرهان ج‎ 


21/1 ص‎ ١ البرهان ج‎ 3٠١5” ص‎ ١ وذلكك أن زكريا ظن أن الذين بشروه هم الشياطين... فخرس ثلاثه أيام: تفسير القمى ج‎ .١ 


لغة سبحان الله» ما يعنى به؟ قال: تنزيهه: الكافى ج ١‏ ص 1١8‏ التوحيد للصدوق ص 0 بحار الأنوار ج * ص ١24‏ 0 9 
ص /الا١ام‏ سبحان الله هو تنزيهه. أى إيعاده عن السوء وتقديسه: تاج العروس ج 194 ص 3٠١8‏ لسان العرب ج ١١‏ ص 6568 


النهايه فى غريب الحديث ج 0 ص *6. 


*”. (إذ يُلقَونَ أقلامَهُمْ...): ...حين أيتمت من أبيها: تفسير الصافى ج ١‏ ص 27*98 بحار الانوار ج ١‏ ص 2197 نور الثقلين ج ١‏ 
ص 1" 


". ذاكك لمريم كانت سيده نساء عالمهاء وفاطمه سيده نساء العالمين من الأولين والآخرين: معانى الاخبار ص 2٠١7‏ شرح 


الاخبار للقاضى النعمان المغربى ج 7ص رةه بحار الأنوار ج ؟ ص 18, البرهان ج اصضصثات بشاره المصطفى ص 7375. 


ه.. يا عليّء إِنْكك أخذت بالأمس ألف مثقال؛ فاجعل غدائى اليوم وأصحابى هؤلاء عندكك...: الأمالى للطوسى ص .2١5‏ حليه 


الأبرار ج ٠‏ ص 7217 بحار الأنوار ج 7١‏ ص ١9‏ وج /الاص .٠١8‏ 


#اتركن فورظ الم حقو من اويه شور وعلهنا غراف قر وفان انها السك الأمال الطوقض عر اق دوه 


الأبرار ج ١‏ ص 7217 بحار الأنوار ج 7١‏ ص ١9‏ وج /الاص .٠١8‏ 
/". عيسى» كلمه خدا استء كلمه در اينجاء به معناى مخلوق و آفريده است. 
(ولأجل لكم بَعْض الَذِى حررّمَ عَلَيِكُمْ ) وهو السبت والشحوم والطير...: البرهان ج ١‏ ص 28. 


4. فأدخلهم بيتا ثم خرج عليهم من عين فى زاويه البيت» وهو ينفض رأسه من الماء...: تفسير القمى ج ١‏ ص ٠١”‏ بحار الأنوار 
ج ٠‏ ص 78 التفسير الصافى ج ١‏ ص 67" البرهان ج ١‏ ص 278 نور الثقلين ج ١‏ ص 05". 


اتجيل منئ»:فضل 7 شمازه 318 انجيل لوقا فصل #؟ شنازه ## اتجيل يوححنا'فضل ١5‏ شمازه 378 :اتجيل مرقس فصّل ١0‏ 


شماره 735. 


١‏ قدم على رسول الله عبد المسيح بن أبقى ومعه العاقب وقيس أخوه. ومعه حارث بن عبد المسيح وهو غلام... : تفسير فرات 
الكوفى ص 4ل بحار الأنوار ج ١؟‏ ص 14. 


””. إن غدا فجاء بولده وأهل بيته فاحذروا مباهلته» وإن غدا بأصحابه فليس بشىء... : مناقب آل أبى طالب ج “اص 15# بحار 


الأنوار ج 7١‏ ص 265 تفسير أبى حمزه الثمالى ص .١77‏ 
*. مباهله فى الأصل من مادّه بهل على وزن أهلء بمعنى إطلاق وفكك القيد عن الشىء...: راجع: مختار الصحاح 


ص :/7601 


ص "ل مجمع البحرين ج ١‏ ص 188 النهايه لابن الأثير ج ١‏ ص /121. 


*. ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم. والله ما باهل قوم نبدِاً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم. ولثن فعلتم لتهلكنٌ: 
مناقب آل أبى طالب ج ا ص 187#, بحار الأنوار ج ١؟‏ ص 78١‏ و ج 0ص 108/ حتّى ننظر بمن يباهلنا غداً؟ بكثره أتباعه من 
أوباش الناسء أم بأهله... : الاختصاص ص .1١5‏ سعد السعود ص "47: بحار الأنوار ج 7١‏ ص 85 


0" إِنّى لأسرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا...: مناقب آل أبى طالب ج ‏ ص 0187# بحار 


الأنوار ج 7١‏ ص 38١‏ وج 70ص 108. 


ع إِنّْ رسول الله أتاه حبران من أحبار النصارى من أهل نجران» فتكلما فى أمر عيسى...: تفسير العتّاشى ج ١ص ١/2‏ بحار 


الأنوار ج ١‏ ص 267 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 58 


47, فتح البارى ج ٠‏ ص ٠‏ تحفه الأحوذى ج 4 ص 0778 نظم درر السمطين ص .٠١8‏ زاد المسير ج ١‏ ص 794 الدرٌ 
البدايه والنهايه لابن كثير ج /اص 20/8 ينابيع المودّه ج 7 ص 17١‏ مناقب آل أبى طالب ج اص 157, بحار الأنوار ج "7١‏ ص 
ازففرة 


8 فما نراكك جئت لمباهلتنا بالكبر ولا من الكثر ولا أهل الشاره مممّن نرى ممّن آمن بكك واتّبعكك: إقبال الأعمال ج "ا ص 


دع بحار الأنوار ج ١‏ ص "0١‏ 


ا ا حي لو اهلك بكة .وني يت الكناء هن املك اهفل الأرطى والعلاة حيناء لتقطتت السماء كينا إقبال 


الأعمال ج ١‏ ص 658: بحار الأنوار ج ١‏ ص 275 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 1567. 


:218 لأبعئنٌ إليكم رجلا كنفسىء يفتح الله به خيبر» سيفه سوطه... : بصائر الدرجات ص ”5757؛ وراجع : الأمالى للصدوق ص‎ .*٠ 
سي سم ال ا ل ل ا‎ 
بلقاي وص ور 0 ضفي‎ 


.24 والله ولي المؤمنين ايا كانواء و عدو للكافرين ايا كانوا: البلاغ فى تفسير القرآن باللقرآن ص‎ .١ 
.28١ ص‎ ١ البرهان ج‎ ٠١5 ص‎ ١ أى تعلمون ما فى التوراه من صفه رسول الله وتكتمونه: تفسير القمى ج‎ .6١ 


ع تواطأ اثنا عشر حبراً من يهود خيبر و قرى عُرَيْنه وقال بعضهم لبعض: ادخلوا فى دين محمّرد اوّل النهار باللسان...: اسباب 
نزول القرآن ص 2١‏ تفسير الثعلبى ج ”اص .4١‏ معالم التنزيل ج ١‏ ص 2”١0‏ تفسير البحر المحيط ج ١‏ ص 017. 


#*. ولاتصدقوا ان يوتى احد مثل ما اوتيم من الدين الحنيف او يحاجوكم عند ربكم لان اليهود...: ارشاد الاذهان الى تفسير 


القرآن ص 69. 


ه؟. (مَا عَرَفُوأ من نعت محتّرد وصفته (كفَرُوأً يه)» جحدوا نبوّته حسداً له وبغياً: بحار الأنوار ج 4 ص 18١‏ و ج 4١‏ ص 23٠١‏ 


التفسير الأصفى ج ١‏ ص 2# تفسير الصافى ج ١‏ ص 188. 
#؟. كان قوم يعبدون الملائكه؛ وقوم من النصارى زعموا أن عيسى عليه السلام ربء واليهود قالوا: عزير ابن 


ص :/760 


الله...: تفسير القمى ج ١‏ ص ٠١8‏ التفسير الاصفى ج ١‏ ص 221088 التفسير الصافى ج ١‏ ص "8١‏ البرهان ج ١‏ ص 680) نور 
الثقلين ج ١‏ ص 88" بحار الأنوار ج ١١‏ ص 18. 


/ا5. قيمه كل امرئ ما يحسن. قال السئد الرضى: وهذه الكلمه التى لا تُصاب لها قيمه. ولا تُوزن بها حكمه: نهج البلاغه ج ؟ ص 
شرح نهج البلاغه ج ١18‏ ص 0770 وراجع: من لا يحضره الفقيه ج * ص 2788 تحف العقول ص 7١١‏ روضه الواعظين ص 
٠‏ الإرشاد ج ١‏ ص 27*0٠‏ كنز الفوائد ص 1517؛ مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 58 بحار الأنوار ج ١ص‏ 28 0147 جامع 
بيان العلم وفضله ج ١‏ ص 44. كنز العمّال ج ١‏ ص 23958 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 23١7‏ تفسير كنز الدقائق ج ١‏ ص 288 
تاريخ بغداد ج ه ص 2778 تاريخ العيقوبى ج ١‏ ص 273١8‏ تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص ”80 أعيان الشيعه ج كا 
كلمه على طلب علم قول على بن أبى طالب: قدر كل امرئ ما يحسن: أمالى الطوسى ص 595: بحار الأنوار ج ١‏ ص 188 وج 
علا ص 608 وقال الجوهرى: هو يحسن الشىء,ْ أى يعلمه: مختار الصحاح ص ع وهو تح لقي إحبانا ر ام معلماة: 


القاموس المحيط ج * ص 7١5‏ تاج العروس ج 18 ص 157. 


6#. فهلم جراً إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين وهو قوله: (لنَؤمئْنَ به) يعنى رسول الله ( ولبَنْصْرُنّه) يعنى أمير المؤمنين...: 
تفسير القمى ج ١‏ ص 28”؛ التفسير الصافى ج ١‏ ص 28١‏ البرهان ج ١‏ ص .4١‏ بحار الأنوار ج "اه ص 22١ 2١‏ ولتنصرن عليا 
أمير المؤمنين- قال -: نعم والله من لدن آدم وهلم جرا...: بصائر الدرجات ض 9. مختصر بصائر الدرجات ص 18, بحار الأنوار 
ج 78 ص 2328٠‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص 2184١‏ البرهان ج ١‏ ص 2898) نور الثقلين ج ١‏ ص 2708 فيكون أمير الخلاائق كلهم 
أجمعين» يكون الخلائق كلهم تحت لوائه» ويكون هو أميرهم, فهذا تأويله: تفسير العياشى ج ١‏ ص 218١‏ البرهان ج ١‏ ص 51 
نور الثقلين ج ١‏ ص 84". 


9. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمى ج ١‏ ص ٠١7‏ التبيان فى تفسير القرآن ج ١‏ ص 4058 تفسير جوامع 
الجامع ج ١‏ ص 2207 التفسير الصافى ج ١‏ ص 0785 معانى القرآن للنحاس ج ١‏ ص 2572 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 5580, 
تفسير ابن زمنين ج ١‏ ص 207 تفسير الثعلبى ج ‏ ص 23١7‏ تفسير السمعانى ج ١‏ ص 7*4 معالم التنزيل ج ١‏ ص 55 
مدارك التنزيل للنسفى ج ١‏ ص 188 الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص ”57؛ زاد المسير ج ١‏ ص 2788 تفسير العز بن عبد السلام 
ج ١‏ ص 776 الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ؟ ص 021١١‏ تفسير البيضاوى ج ١‏ ص 27) تفسير البحر المحيط ج ١‏ ص /2”7. 


تفسير الجلالين ص 228 فتح القدير ج ١‏ ص 2587 تفسير الآلوسى ج “اص 717. 
. فلمًا وقع النور على الْنْساء الكافرات خرج الكفر من قلوبهنَ وأظهرن الشهادتّين: شرح احقاق الحق ج ١9‏ ص .١١5‏ 


"58 تفسير مجمع البيان ج ؟ ص‎ 23١07 ص‎ ١ إنما حرم هذا إسرائيل على نفسه. ولم يحرمه على الناس: تفسير القمى ج‎ .١ 
إن إسرائيل كان إذا‎ 15١ ص 6" بحار الأنوار ج 4 ص‎ ١ ص 205) نور الثقلين ج‎ ١ ص 88" البرهان ج‎ ١ التفسير الصافى ج‎ 
بحار‎ .٠١8١ ص‎ ١8 الوافى ج‎ ١02 أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصره؛ فحرم على نفسه لحم الإبل: الكافى ج ه ص‎ 
مراه العقول ج 9 ص ١5ل جامع احاديث الشيعه ج لاس الع التفسير الصافى ج ١ص 606 البرهان‎ 25١ الأنوار ج ص‎ 


ص:7609 


فنا 


7ه. فيقدم سبعين رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم» ثم يجمعهم الله على أمر واحد: فضائل أمير المؤمنين لابن عقده 
ص 177. كتاب الغيبه للنعمانى 5١5‏ بحار الأنوار ج 7ه ص .١١18‏ 


0 لأنّ رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجاره المنقوره والخشيه المنحوته...: كتاب الغيبه للنعمانى ص الكو بحار الأنوار ج له 
ص 27؟. 


*ه. فرحمهما الرحمان الرحيم عند ذلكء وأوحى إلى جبرئيل: أنا الله الرحمان الرحيم...: الكافى ج ؟ ص 198. علل الشرائع ج 
؟ ص 87١‏ مستدركك الوسائل ج 94 ص /0, بحار الأنوار ج ١٠ص‏ "18 جامع أحاديث الشيعه ج ٠١‏ ص 2٠١‏ تفسير العتّاشى 


اج ١ص‏ 78 ته بفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .١36‏ 


هه. وانَخذوا من مقام ابراهيم مضلن :نعف د لكك ركعتى طواف الفريضه: تهذيب الأحكام ج ه ص 18 جامع أحاديث الشيعه 


ج ١ص‏ ل" 


ه. فما السبيل ؟ فقال: السعه فى المال» إذا كان يحي ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله: الكافى ج 5 ص 3817 الاستبصار ج ” 
ص 2.1١39‏ وسائل الشيعه ج ١اص‏ 75 جامع احاديث الشيعه ج ٠‏ ص 550 مختلف الشيعه ج ؟ ص ”22 منتهى المطلب ج ٠١‏ 
ص ©/؛ روضه المتقين ج ه ص ١‏ الحدائق الناضره ج ١‏ ص ١ل‏ جواهر الكلا-م ج ١1‏ ص 754, جامع المداركك ج " ص 
0 


ل. (إلا وأنتم مسلمون) لرسول الله ثم للإمام من بعده: تفسير العياشى ج ١‏ ص 198. بحار الأنوار ج /ا8 ص 788, البرهان ج ١‏ 
ص الءء. 


8. مر على الصراط الذى هو جسر جهنّم فى الآخره: معانى الأخبار ص "7" التفسير الأصفى ج ١‏ ص “7 تفسير الصافى ج ١‏ ص 
0 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 27١‏ تفسير الميزان ج ١‏ ص ١ع؛‏ غايه المرام ج ‏ ص 768 نحن أبواب الله» ونحن الصراط 
الحستقيم)'وفحن عيبة علمةء:وشخن ترالجمه:وحية.::: محاتق الأخبار عن .88 بحار الأنوارح © صن :1١‏ (صدزاط الذي أنعفت 
عَلَيهمْ) يعنى محتداً وذرّيّته: معانى الأخبار ص ©" تفسير فرات الكوفى هامش ص ١ل‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص :1١‏ (اهْدِنَا 
الصّراط الْمُسْتَقِيم)» يعنى أمير المؤمنين: تفسير العتياشى ج ١‏ ص 15, بحار الأنوار ج 47 ص 7 وج 44 ص 550. 

9. السلام على الأثمّه الدعاه. والقاده الهداه. والساده الولاه: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 08 *: من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص 


تهذيب الأحكام ج ء ص ة: وسائل الشيعه ج ١‏ ص 04 المزار لابن المشهدى ص ”287 بحار الأنوار ج 9 ص /77اء 
جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 198. 


.*٠‏ قال: نحن الحبل: الامالى للطوسى ص 777: بحار الأنوار ج 7 ص 45 البرهان ج ١‏ ” ١لات»‏ على بن أبى طالب حبل الله 
المتين: تفسير العياشى ج ١‏ ص 195 تفسير فرات الكوفى ص 4١‏ البرهان ج ١‏ ص "/ا6, نور الثقلين ج ١‏ ص // بحار الأنوار 
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ص: :2" 


فى وجوه الكافرين: ارشاد الاذهان الى تفسير القرآن ص 28. 


أ لنا أت تراس الحشين إلى يزيد كان تخد مجالس الشرثة ؤياتى بزرأس الحسين ويضحة نين بندية:.: فقتل الحسسية 
للخوارزمى» ج ”. ص 56 


#ع. هذا رأس الحسين بن علي بن أبى طالبء فقال : ومن أمّه؟ قال : فاطمه الزهراء» قال : بنت من؟ قال : بنت رسول الله...: مثير 


الأحزان» ص ٠١‏ من دون إسناد إلى المعصوم: بحار الأنوا ج وس ا 


ع. يا يزيد أتريد قتلى؟ قال : نعم» قال : فاعلم إِنَى رأيت البارحه نبتيكم فى منامى: مقتل الحسين للخوارزمى» ج 2.7 ص 17١‏ مثير 
الأحزان» ص ٠١"‏ . 


ه*. خير امه يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابنى على عليه السلام؟...: تفسير القمى ج ١‏ ص ٠١‏ التفسير الصافى ج ١‏ 
ص "07١‏ البرهان ج ١‏ ص 4/8 بحار الأنوار ج 44 ص /9٠‏ (كنتم خير أئمه أخرجت للناس) قال: هم آل محمّرد صلى الله عليه 
وآله: تفسير العياشى ج ١‏ ص 148. البرهان ج ١‏ ص #/اأج بحار الأنوار ج ؟ ص 10, إنما أنزلت هذه الآآيه على محمّد صلى 
الله عليه وآله فيه وفى الأوصياء خاصه: تفسير العياشى ج ١‏ ص 1498 البرهان ج ١‏ ص 2/8, نور الثقلين ج ١‏ ص 87 


لمن هذه المنزله؟...: معانى الأخبار ص .13١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 2178 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 3 غايه المرام ج ؟ ص 
ىم ا. 


/ال. حتّى أعلنتم دعوته وينتم فرائضه. وأقمتم حدوده؛ ونشرتم شرائع أحكامه. وسننتم سنّته...: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 7:00 
من لا يحضره الفقيه ج "١‏ ص 204) تهذيب الآأحكام ج © ص 48. وسائل الشيعه ج ١‏ ص 1*0 المزار لابن المشهدى ص 
2٠‏ بحار الأنوار ج 49 ص 177 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 19/8. 


8ء. إِنّْ هذا قبر نبيكك محمّدء وأنا ابن بنت محمّدء وقد حضرنى من الأمر ما قد علمتء اللهم وإِنّى حك السعروفق :وا كره الجكر 
...: الفتوح, ج ه» ص 18 بحار الأنوار. ج 88 ص 3717 . 

4. لقد خسرتم حين استبدلتم بدينكم ونا غيرة فأنول الله عا : لعضوا مواة الآيه: مجمع البيان ج ١‏ ص 27*98 زبده التفاسير ج 
١ص‏ تفرد اسباب نزول الاإيات ص 2/١‏ معالم التنزيل ج ١ص‏ ”057 تفسير العز بن عبد السلام ج ١ص‏ 74 الدر المنثور ج " 


ص 26, فتح القدير ج ١‏ ص 0/8 تاريخ مدينه دمشق ج 794 ص 1١18‏ امتاع الاسماع ج ١‏ ص 27508 السيره النبويه لابن هشام 
جاص 2948 مجمع الزوائد ج 8 ص 077 المعجم الكبير ج ؟ ص /لى الاستيعاب ج ١‏ ص 48. 


. 1١١75 أيها القوم. إِنَّ الله تعالى _ وله الحمد _ ابتلانا بمصائب جليله. وثلمه فى الإسلام عظيمه ...: مثير الأحزان» ص‎ ٠ 


١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمى ج ١‏ ص 3٠١‏ التبيان فى تفسير القرآن ج ١‏ ص /1ه. تفسير جوامع 
الجامع ج ١‏ ص 77”؛ التفسير الصافى ج ١‏ ص //: البرهان ج ١‏ ص 68٠‏ تفسير مجاهد ج ١‏ ص 2178 تفسير مقاتل بن 


سليمان ج ١‏ ص 2184 جامع البيان ج ؟ ص ”4, معانى القرآن للنحاس ج ١‏ ص 2588 تفسير السمرقندى ج ١ص‏ 288 تفسير 
ابن زمنين ج ١ص 23١16‏ تفسير الثعلبى ج "" ص ”21777 تفسير السمعانى ج اص للخارة معالم التنزيل ج ١ص‏ /57”, زاد المسير ج 


"ص "073 تفسير الرازى ج / ص /ااى3 


"2١ ص:‎ 


تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص 38١‏ فتح القدير ج ١‏ ص /200 تفسير الآلوسى ج * ص "6. 


"/. فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيان من الأنصار بنو سلمه من الخزرج وبنو حارثه من الأوس: 
عمده القارى ج اص رةه تخريج الاحاديث و الاثار ج اص ٠‏ تفسير جوامع الجامع ج ١ص‏ 0779 تفسير البيضاوى ج " 


*. ولم يكن يحمل على رسول الله أحد إلا ويستقبله أمير المؤمنين» فإذا رأوه رجعوا...: تفسير القمى ج ١‏ ص 21١8‏ البرهان ج 
١ص‏ "28 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 25. 


١6 


ه. فأزعجونا عن طاحونتناء فرأيت علينا كالليث يتقى الذر: تفسير القمى ج ١‏ ص ,1١5‏ البرهان ج ١‏ ص 687, بحار الأنوار ج 
اص "0. 


2/ اراد رسول الله ان يدعو على المنهزمين عنه من اصحابه يوم احد فنهاه الله تعالى عن ذلكك: تفسير الآلوسى ج ص 89 
6 : الثعلء 6 7ص 16 


/. انهزم الناس الا على بن ابى طالب. و تاب الى رسول الله نفر و كان اولهم عاصم بن ثابت...: الارشاد للمفيد ج ١‏ ص "ل 
مناقب آل ابى طالب ج ؟ ص ١0‏ بحار الأنوار ج ٠١‏ ص #لى اعيان الشيعه ج ١‏ ص 088 كشف الغمه ج ١‏ ص "197. 


8 الإصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله» ولا يحدث نفسه بتوبه» فذلك الإصرار: الكافى ج ١‏ ص 188, بحار الأنوار ج 


هم ص 14, جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 60 التفسير الصافى ج ١‏ ص :”8١‏ البرهان ج ١‏ ص 240) نور الثقلين ج ١‏ ص 
بوم 


9 عفو: أصلانء يدل أحدهما على ترك الشىء والآخر على طلبهه ثم يرجع إليه فروع كثيره...: معجم مقاييس اللغه ج * ص 
مم أصل معنى العفو الترككء. وعليه تدور معانيه...: التحقيق فى كلمات القرآن ج / ص 0/7 الغفر: الستر» والغفران والغفر 
بمعنى...: معجم مقاييس اللغه ج ؟ ص 2788 غفر الله ذنوبه: أى سترهاء وغفرت المتاع: جعلته فى الوعاء: لسان العرب ج ه ص 
0". 


.574 ان المراد بها الامم وقد جائت السنه بمعنى الامه فى كلامهم...: روح المعانى ج ؟ ص‎ ٠ 


١‏ إن الله هو أعلم بما هو مكونه قبل أن يكونه. وهم ذرء وعلم من يجاهد ممن لا يجاهد: تفسير العياشى ج ١‏ ص 2154 التفسير 
الصافى ج ١ص‏ 8#” البرهان ج ١ص‏ 8ؤم نور الثقلين ج ١ص‏ 946 بحار الأنوار ج اص 4 


.4١ انه صلى الله عليهوآله كان ينادى: الى عباد الله عباد الله انا رسول الله من يكرٌ فله الجنه...: تفسير الآلوسى ج ص‎ ١ 


8 حمل جبرئيل والملائكه ثم إن الله تعالى هزم جمع المشركين وتشتت أمرهم: تفسير فرات ص 48 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 
١0‏ 


8. ما شقى عبد قط بمشوره و لا سعد باستغناء راى: مسند شهاب ج كص 2 كشف الخفاه ح ١ص‏ :552 تفسير السمرقندى ج 


اص 7586 ته تعسير اله لثعلبي جضن 1١‏ 


ص :727 


0 ولا رآنى إلا تبشم فى وجهى: مسند أحمد ج * ص 288 صحيح البخارى ج 7اص 945 صحيح مسلم ج 7ص 187 سئن 


ابن ماجه ج ١ص‏ 8ش سنن الترمذى ج ص 1 
9 أن الرماه حين تركوا المركز يومئذ طلبا للغنيمه قالوا: نخشى أن يقول النبى...: تفسير مجمع البيان ج "١‏ ص ”5"7) اسباب نزول 
آل عمرانء آيه .١18١‏ 


8 نادى يوم الثانى من أحد فى المسلمين فأجابوه وتقدم على برايه المهاجرين فى سبعين رجلا...: مناقب آل ابى طالب ج ١‏ 
ص /27 البرهان ج ١ص‏ "الا. 


4 فالمراد بالبخل كتمان العلم و بالفضل التوراه التى أوتوهاء و معنى سَيْطْوٌَقَونٌ...: تفسير الآلوسى ج 5 ص ل 


.4١‏ كتب النبى صلى الله عليه وآله مع أبى بكر إلى يهود بنى قينقاع يدعوهم إلى إقامه الصلاه وإيتاء الزكاه: تخريج الاحاديث و 
الاثار ج ١‏ ص 754 تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 652٠‏ تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص 23707 تفسير الرازى ج 4 ص 1١7‏ 
تفسير البيضاورى ج ١‏ ص ”2177 تفسير ابى السعود ج ؟ ص 2175١‏ بحار الأنوار ج 4 ص */. 


.١‏ إن قوما من اليهود قالوا لرسول الله: لن نؤمن لكك حتى تأتينا بقربان تأكله النار. وكان عند بنى إسرائيل طست: تفسير القمى 


ج ١‏ ص 177 البرهان ج ١‏ ص 9/17 بحار الأنوار ج 9 ص .١197‏ 


7. إن اليهود كانوا يقولون للملوكك إنا نجد فى كتابنا أن الله يبعث نبيا فى آخر الزمان يختم به النبوه: تفسير السمرقندى ج ١‏ 
ص 147؛ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج 5 ص ."١8‏ 


9. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمى ج ١‏ ص 213358 التبيان فى تفسير القرآن ج * ص 04/8 تفسير جوامع 
الجامع ج ١‏ ص 2509 تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 0587 تفسير الثورى ص "2 تفسير القرآن للصنعانى ج ١‏ ص )15١‏ جامع 
البيان ج * ص 717 معانى القرآن للنحاس ج ١‏ ص 07١‏ تفسير ابن زمنين ج ١‏ ص 276٠‏ تفسير الثعلبى ج “اص 21717 تفسير 
السمعانى ج ١‏ ص 2387 معالم التنزيل ج ١‏ ص 287 مداركك التنزيل للنسفى ج ١‏ ص 197 الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص 588؛ 
زاد المسير ج ١‏ ص 24 تفسير الرازى ج 4 ص 21١‏ تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص 598» الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 
جضن :16 


*4. مى توان يكك ميليون و سيصد هزار كره زمين را درون خورشيد جاى داد» از طرف ديككر حجم زمين» ينجاه برابر ماه است. 


وقتى اين دو عدد را در هم ضرب كنيم به عدد 58 ميليون مى رسيم. 
0؟. تفكر ساعه خير من قيام ليله: الكافى ج ١‏ ص 26. 


0 5 5 العتتاشى ج " ص 3١8‏ مجمع البيان ج ٠‏ ص 159. 


. تفكر ساعه يعدل عباده سبعين سنه: تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص .١١‏ 


8. اصبروا على الفرائض» وصابروا على المصائبء ورابطوا على الأثمه: الكافى ج ؟ ص ١ل‏ وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 154, 
مستدرك الوسائل ج ١١‏ ص 18١‏ بحار الأنوار ج 4 ص 198 جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 47: تفسير العياشى ج ١‏ ص 
5 التفسير الصافى ج ١‏ ص )6١١‏ البرهان ج ١‏ ص ٠"/؛‏ اصبروا على أداء الفرائض؛ وصابروا عدوكم. ورابطوا إمامكم 
المنتظر: الغيبه للنعمانى ص 25 البرهان ج ١‏ ص "ل ونحن 


ص :0 


السبيل فيما بين الله تعالى وخلقه؛ ونحن الرباط الأدنى» فمن جاهد عناء فقد جاهد عن النبى: تفسير العياشى ج ١‏ ص ؟١1,‏ 


البرهان ج ١‏ ص 2/7 نور الثقلين ج ج ١‏ ص 678 بحار الأنوار ج ناص .3١18‏ 


9. يا مولاى» شقى من خالفكمء وسعد من أط_اعكم: الاحتجاج ج "اص 18 بحار الأنوار ج “اه ص ,11١‏ واج 1و ص "2 و 


اج 49 ص ١‏ 
٠‏ . تورات» سفر ييدايش» فصل ؟ شماره ال 6" 
11 اسل بزنابا ف شار 8 


,©59 ص‎ ١ نور الثقلين ج‎ 2١١ البرهان ج 7 ص‎ 21١8 ص‎ ١ أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟: تفسير العياشى ج‎ ٠7 


بحار الأنوار ج 7 ص #. 


علل الشرايع ج ١‏ ص 5١‏ من لابحضره الفقيه ج ا ص 278١‏ وسائل الشيعه ج ٠١‏ ص 88" التفسير الصافى ج ١‏ ص 18١ع,‏ 


.٠١*‏ قال: تساءلون يوم القيامه عن التقوى» هل اتقيتم ؟ وعن الأرحام؛ هل وصاتموها؟: تفسير القمى ج ١‏ ص 23١٠‏ التفسير 
الصافى ج ١‏ ص ,85١5‏ البرهان ج ١‏ ص .5١9‏ 

6 أما قوله عز وجل: (فانكخوا ماطاب لَكمْ م السطلو 4 يعلى فى النفقه... و اما قوله...يعنى فى الموده: الكافى ج هه ص 
اع تهذيب الاحكام ج / ص :67١‏ وسائل الشيعه ج ١؟‏ ص 068 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 7١7‏ جامع احاديث الشيعه ج ١؟‏ 
ص 18. تفسير القمى ج ١‏ ص 1008 البرهان ج ١‏ ص 217 نور الثقلين ج ١‏ ص 8”؟. 

٠2‏ أما قوله عز وجل: (قَانْكوا ما طاب لَكمْ مِنَ النّساء...)» يعنى فى النفقه... و اما قوله...يعنى فى الموده: الكافى ج ه ص 
اع تهذيب الاحكام ج /ا ص :67١‏ وسائل الشيعه ج ١؟‏ ص 268 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 7١7‏ جامع احاديث الشيعه ج ١؟‏ 


ص "35/7 تفسير القمى ج ١ص‏ 166. البرهان ج ؟ ص 2٠37‏ نور الثقلين ج اص 8738. 
7 إنها ليست منسوخه يعطى من ذكرهم الله على سبيل الندب والطعمه: البرهان ج *ءص 09 


4. أوعد الله تباركك وتعالى فى مال اليتيم عقوبتين: إحداهما عقوبه الآخره النار: الكافى ج ه ص 2178 ثواب الاعمال ص 
37 من لايحضره الفقيه ج ‏ ص 094 وسائل الشيعه ج ١7‏ ص 758 مستدركك الوسائل ج ١‏ ص 14١‏ بحار الأنوار ج 77 


ص لل جامع احاديث الشيعه ج ١١/‏ ص 80 


4. عله إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراثء» لأن المرأه إذا تزوجت أخذت: علل الشرايع ج ؟ ص 23016 عيون 
اخبار الرضا ج ؟ ص ٠١8‏ من لايحضره الفقيه ج ؟" ص وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 46 بحار الأنوار ج ‏ ص ٠١"‏ البرهان 


.. قانون ارث برادران و خواهران در اين آيه و آخرين آيه اين سوره بيان شده است,ء در احاديث اهل بيت آمده است كه 
آيه ١١‏ سوره نساء در مورد برادر و خواهر مادرى مى باشدء يعنى برادر و خواهرى كه فقط مادر آن ها يكى است ولى يدر 
آنان با هم تفاوت دارد, به اين صورت كه مادر ابتدا با يكك نفر ازدواج كرده و از او داراى فرزند شده استء بعداً شوهر او از 
دنيا رفته استء آن زن با مرد ديككرى ازدواج كرده و ازاو نيز فرزند دارد. همه فرزندان اين زنء با هم خواهر و برادر هستند 
ولى فقط از جهت مادرء به آنان برادرمادرى يا خواهرمادرى كفته مى شود. لازم به ذكر است كه آيه آخر سوره نساء در مورد 


برادر و خواهرى است كه يدر و مادر آن ها يكى مى باشند يا يدر آن ها يكى است 


ص : 7216 


و مادر آن ها متعدد است. (رجوع كنيد به الكافى ج /اص ٠١١‏ وسائل الشيعه ج *؟ ص .)١1808‏ 


١ ص 777, نور الثقلين ج‎ ١ يعنى البكر إذا أتت الفاحشه التى أتتها هذه الثيب (فآذوهّما)» قال: تحبس: تفسير العياشى ج‎ .١ 
.2١ ص *688) بحار الأنوار ج */ا ص‎ 


7. كل ذنب عمله العبد وإن كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصيه ربه...: تفسير العياشى ج ١‏ ص 2518 تفسير 
مجمع البيان ج “اص ”08 بحار الأنوار ج ‏ ص 27 التفسير الصافى ج ١‏ ص »5١‏ نور الثقلين ج ١‏ ص 5017. 


١8 ص 76, وسائل الشيعه ج‎ ١ كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبه عاد الله عليه بالمغفره» وإن الله غفور رحيم: الكافى ج‎ .1١“ 
ص 2م.‎ ١ ص ١ل بحار الأنوار ج 8 ص ٠6؛ جامع احاديث الشيعه ج‎ 


.١١*‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير العياشى ج ١‏ ص 2278 تفسير القمى ج ١‏ ص 17 حقائق التاويل للشريف 
الرضى ص 109. تفسير القرآن المجيد للشيخ المفيد ص 21322 التبيان فى تفسير القرآن ج ”" ص 0772 التفسير الصافى ج ١‏ ص 
5١‏ نور الثقلين ج ١‏ ص 588 تفسير الثورى ص 47) تفسير القرآن للصنعانى ج ١‏ ص .18١‏ معانى القرآن للنحاس ج ١‏ ص 
© تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 218 تفسير ابن زمنين ج ١‏ ص 200 تفسير السمعانى ج ١‏ ص 6504؛ معالم التنزيل ج ١‏ ص 
زاد المسير ج ؟ ص 44 تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص 2”*3١‏ تفسير البيضاوى ج ١‏ ص 215١‏ تفسير الجلالين ص 
00 


0. الفاحشه: يعنى الزنا و ذلك اذا اطلع الرجل منها على فاحشه منها فله اخذ الفديه: البرهان ج ؟' ص 68. 


2.. متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا انهى عنهما و اضرب عليهماء متعه النساء و متعه الحج: راجع: المبسوط ج ؟ ص 72" 
المحلى ج ١‏ ص .٠١7‏ مستدرك الوسائل ج ١‏ ص ,88١‏ 68 بحار الأنوار ج “اص :"ات جامع احاديث الشيعه ج 7١‏ ص 
/و3 الغدير ج # ص ,1١‏ مسند احمد ج ١‏ ص 0356 الاستذكار ج ؟ ص 48. التمهيد لابن عبد البر ج 4 ص 6 شرح نهج 
البلاغه لابن الحديد ج ١‏ ص 2187 تذكره الحفاظ ج ١‏ ص 2”68 تاريخ مدينه دمشق ج 88 ص 27١‏ تهذيب الكمال ج ١7ص‏ 
31 


ج “اه ص 417 جامع احاديث الشيعه ج 7١‏ ص 8 


. قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلده...: الكافى ج /ا ص 2378 تهذيب 
الاحكام ج ٠‏ ص 38 وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 115 جامع احاديث الشيعه ج ١0‏ ص 298 البرهان ج ١‏ ص "27. 


9 (ولا تَقُْوا أنْفسَكمْ)» عنى بذلكك الرجل من المسلمين يشد على المشركين وحده؛ يجىء فى منازلهم فيقتل: تفسير العياشى 
ج ١ص‏ 778 البرهان ج 7 ص 28) كان الرجل يحمل على المشركين وحده. حتى يقتل أو يقتل: تفسير العياشى ج ١‏ ص 3778 
البرهان ج 7 ص 28, بحار الأنوار ج /417 ص 529. 


١ ص 2185 علل الشرايع ج‎ ١ أكبر الكبائر الإشراكك بالله يقول الله مَْ يُشْرِك بِاللّهِ فَقَدْ عرّء الله َل لْجنّه...: الكافى ج‎ .٠ 
٠/8 ص 018 بحار الأنوار ج‎ ١0 ص 2187 من لابحضره الفقيه ج اص 82# وسائل الشيعه ج‎ ١ عيون اخبار الرضا ج‎ 04١ ص‎ 


ص 2 جامع احاديث الشيعه ج 6 ص 8/. 


ص :2 


500 لا-يتمنى الرجل امرأه الرجل ولا ابنته» ولكن يتمنى مثلهما: تفسير العياشى ج ١١اص 89”», بحار الأنوار ج اا ص‎ .١ 
82 ” البرهان ح‎ ,"6" ١7 سائا| الشبعه ح‎ 
ص برهان ج " ص‎ ١١ و يعه ج‎ 


7. روى عن ابى جعفر عليه السلام: أنه الضرب بالسواك: تفسير مجمع البيان ج ا ص 8٠١‏ التفسير الصافى ج ١‏ ص»ء تفسير 
البرهان ج "' ص ث/اء تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص الال الحدائق الناضره ج ”ا ص /ات رياض المسائل ج ٠‏ ص ثلا 


جواهر الكلام ج الاص .5١8‏ 


.٠7*‏ و قال على وابن مسعود وابن ابى ليلى: الصاحب بالجنب الزوجه: الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ه ص 185 و راجع: 
زاد المسير ج "١‏ ص 1377» و من المعلوم انه ذكر الزوجه كمصداق للايه. 


؟17. فوالذى نفسى بيده لأنسهما بكك يوماً وليله خير من جهاد سنه: الكافى ج ؟ ص 128٠‏ وسائل الشيعه ج ١80‏ ص 5١‏ بحار 


الأنوار ج ١لاص‏ 25. 


8 إن صبر المسلم فى بعض مواطن الجهاد يوماً واحداً » خيراً له من عباده أربعين سنه...: مستدرك الوسائل ج ١١‏ ص 1١‏ 


جامع أحاديث الشيعه جح "الاء شرح ابن أي الحديد جح ٠١‏ ص 4و" 
مع اخاد. بعة اج سرح :إن 'ابى المجلايك ج١1‏ صن 


2. أنتم حفظه عمل عبدى وأنا رقيب على ما نفسه عليه » لم يردنى بهذا العمل » عليه لعنتى: عدّه الداعى ص 2559 فلاح 
السائل ص ١17‏ مستدركك الوسائل ص 21١7‏ بحار الأنوار ج /ا2 ص 7617 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 884". 


.١‏ نزلت فى أمه محمد صلى الله عليهوآله خاصه؛ فى كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم» ومحمد صلى الله عليهوآله فى كل 
قرن شاهد علينا: الكافى ج ١‏ ص .15١‏ شرح الاخبار ج ١‏ ص :67١‏ بحار الأنوار ج /اص 78 التفسير الصافى ج ١‏ ص )50١‏ 
نور الثقلين ج ادص "58. 


لا تقربوا الصلاه وأنتم سكارىء يعنى سكر النوم» يقول: وبكم نعاس..: تفسير العياشى ج ١‏ ص 2757 التفسير الصافى ج ١‏ 
صس "م البرهان ج "١‏ ص الل نور الثقلين ج ١‏ ص "7 مستدركك الوسائل ج ة ص كزفرة بحار الأنوار ج ١/ص‏ 511 جامع 
احاديث الشيعه ج ه ص 598. 


4. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: تفسير العياشى ج ١‏ ص 07 التبيان فى تفسير القرآن ج “اص 0705 تفسير جوامع 
تفسير السمعانى ج "١‏ ص 218 الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص 0588 زاد المسير ج " ص 21338» تفسير العز بن عبد السلام ج ١ص‏ 
ع 


."٠‏ كانت هذه اللفظه: راعنا من ألفاظ المسلمين الذين يخاطبون بها رسول الله... كنا نشتم محمدا إلى الآن سرا...: بحار الأنوار 


وص ””"” البرهان ج ١‏ ص 8 
ع امن برهان ج ؟ ص 


١‏ وكانوا يأخذون يوم الأحد ويقولون ما اصطدنا فى السبت...: التفسير الصافى ج ‏ ص 568؛ بحار الأنوار ج ١‏ ص ا 


ا 
البرهان ج 


حب دش ص فى ج ١١ص‏ 
فسير ا 
4 التفسب 
احدكد 
أن : كك...): التوحم لصا 
لى غَفِرٌ أَنْ مَشْرَ لتفسير 
1 لله لاعف 
(إنَّ الله لا , 
وجل: (! 
قوله عز ١‏ 
0 0 ١ضص‏ /ا5. 
ظ 0 ْ ثقلين ج 
5" . ما فى ا ا 
6 ال 


ين 

نكم حب نَ بتك ان معكك فاسجد لهذ 

فان أ دتَ 
1١->-‏ مكراً منكمء فإن أ 
نْ هذا 
أ يكون 
أمن أن ب 
لا نامن 4 
كتاب». و 
: 
محمد صا : 
أهل كتاب, و ) بحر 
: ا 5 
].١‏ 


5 إن أنوا 6 
لثعلبى ا ر الانوار - 
© د ص 
ٍّ اله , - 
ص 0٠‏ تفسير 
ا ممين... ص 


ص :728 


؟/ تفسر مجمع البيان ج 7 ص 6 
.٠176‏ نصيحه الملوكك لمحمّد الغزالى ص 727 (مع قليل من التغيير). 


0". . ألستَ تزعم أن أباكك على حوض النبىّ يسقى من أحبه؟ فاصبر حتّى تأخذ الماء من يده: مقتل الحسين للخوارزمى ج ” 


ينابيع المودّه ج اص 7 


©"5. أدّوا الأمانه ولو إلى قاتل الحسين بن على عليهماالسلام: الهدايه للصدوق ص 2١‏ الأمالى للصدوق ص 218 روضه 
الواعظين ص ”/؛ وسائل الشيعه ج ١9‏ ص "/ مستدركك الوسائل ج ١5‏ ص 4 الاختصاص ص ١6؟.‏ 


/. المجالس أمانه: كنز العمال ج 9 ص 155, كشف الخفاء ج ١‏ ص 198. 


. قد أعطى ما لم يعطه أحد من آل النبئ » ولولا ثلاث هنّ فيه ما كان لهذا الأمر من أحد سواه ...: فرائد السمطين ج ١‏ ص 
”ا نظم درر السمطين ص 157. 


4. ثم سميى وكنيى حجه الله فى أرضهء وبقيته فى عباده ابن الحسن بن علىء ذاكك الذى يفتح الله تعالى ذكره على يديه 
مشارق الأرض ومغاربها...: كمال الدين ص 07 1, البرهان ج 7 ص .٠١"‏ 


.18٠‏ اللهم وال من والا-ه وعاد من عاداه: بصائر الدرجات ص 47: قرب الإسناد ص "د الكافى ج ١‏ ص 198 التوحيد ص 
الخصال ص 22١١‏ كمال الدين ص 178 معانى الأخبار ص 28, من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 21754 تحف العقول ص 
9 تهذيب الأحكام ج " ص ع15. كتاب الغيبه للنعمانى ص 2/8 الإرشاد ج ١‏ ص 20١‏ كنز الفوائد ص ”77, الإقبال 
بالأعمال ج ١‏ ص 2١8‏ مسند أحمد ج ١‏ ص 858» سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 2588 سنن الترمذى ج ه ص 2597 المستدركك 
للحاكم ج * ص ٠٠١‏ مجمع الزوائد ج /ا ص 172 تحفه الأسحوذى ج ا ص /171 مسند أبى يعلى ج ١١‏ ص 0707 المعجم 
الأوسط ج ١‏ ص 1١5‏ المعجم الكبير ج ا ص 01724 التمهيد لابن عبد البرّج ١77‏ ص 0177 نصب الرايه ج ١‏ ص 685: كنز 
العمّال ج ١‏ ص 187 ج ١١‏ ص 208,707 تفسير الثعلبى ج 5 ص 47: شواهد التنزيل ج ١‏ ص 7٠١‏ الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 
04 


2508 اخرج يا علي إلى ما أجمع عليه المسلمون. وإلا قتلناكك: مختصر بصائر الدرجات ص 197 . الهدايه الكبرى ص‎ .١ 
بحار الأنوار ج 8 ص 18 / إن لم تخرج يابن أبى طالب وتدخل مع الناس لأحرقنٌ البيت بمن فيه: الهجوم على بيت فاطمه ص‎ 
بحار‎ » 12١ ,م والله لتخرجنٌ إلى البيعه ولتبايعنٌ خليفه رسول الله ولأ أضرمت عليك النار...: كتاب سليم بن قيس ص‎ 


الأنوار ج 8؟ ص 5289. 


.٠1‏ فجاء عُمَر ومعه قبس ء فتلقّته فاطمه على الباب » فقالت فاطمه : يابن الخطاب : أنساب الأشراف ج ؟ ص 788 » بحار 


الأنوار ج 78 ص 584 . 


“”18. إِنّ القائم يخرجون عليه فيتأوّلون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه: كتاب الغيبه للنعمانى ص 08*: بحار الأنوار ج 7ه ص “ع 


*15. إنها نزلت فى الزبير بن العوام» فإنه نازع رجلا من اليهود فى حديقه. فقال الزبير: ترضى بابن شيبه اليهودى...: تفسير القمى 
ج ١ص ٠5١‏ البرهان ج 7 ص 1١8‏ نور الثقلين ج ١‏ ص 804 بحار الأنوار ج ه ص 155. 


0؟؟. إنى أتيتكك وأتيت نبيكك نبى الرحمه تائبا من ذنوبى فأعتقنى من النار» وارحمنى بتوجهى إليكك به: المزار لابن 


ص : ام 


المشهدى ص 28, بحار الانورا ج /اة ص 174. 


ع1 أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراًء إلى النبى صلى الله عليه و سلم, فى شِرَاجٍ الكترّه كانا يسقيان بها كِلَامُما: صحيح 
البخارى ج “ا ص »17١‏ سئن النسائى ج / ص 2778 عمده القارى ج ١‏ ص 187 السئن الكبرى للنسائى ج ‏ ص 572 مسند 
الشاميين ج ؟ ص 37١8‏ التمهيد لابن البر ج ١17‏ ص 508؛ اسباب نزول الآيات ص ٠١89‏ معالم التنزيل ج ١‏ ص 58©» فتح القدير 


جاص 888. 


//. وأنى لأدخل منزلى فأذكرك فأترك صنيعتى وأقبل حتّى أنظر إليكك حا لكء فذكرت إذا كان يوم القيامه: الأمالى 
للطوسى ص :25١‏ بحار الأنوار ج 4 ص 188. ميزان الحكمه ج هص 91١‏ 


68.. فرسول الله فى الآيه النبيون» ونحن فى هذا الموضع الصديقون والشهداءء وأنتم الصالحونء فتسموا بالصلاح كما سماكم الله 
عز وجل: الكافى ج 4 ص 8 دعائم الاسلام ج ١‏ ص /لا. شرح الاخبار ج ا ص 6528 بحار الأنوار ج 80 ص 07 تفسير 
العياشى ج ١‏ ص 588؛ التفسير الصافى ج ١‏ ص 6528 البرهان ج ١‏ ص 2175 نور الثقلين ج ١‏ ص .8١8‏ 


06 تفسير الثعلبى ج اص 8 اسباب نزول الايات ص ١١١‏ معالم التزيل ج ١‏ ص 607 السيره الحلبيه ج ” ص 6#" بحار 


الأنوار ج ١9‏ ص 505. 
. نزلت فى المنافقين» ابن أبيَ و أصحابه الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد...: تفسير الآلوسى ج ه ص 8 


.١‏ الحسنات فى كتاب الله على وجهين؛ والسيئات على وجهين» فمن الحسنات التى ذكرها الله الصحه. والسلامه» والأمن...: 


تفسير القمى ج ١‏ ص 2158 البرهان ج ؟ ص 177 بحار الأنوار ج ه ص .5١07‏ 


07. اللهم اغفر لى الذنوب التى تغير النعمء الله اغفر لى الذنوب التى تنزل البلاء: مصباح المتهجد ص 56 اقبال الاعمال ج ” 


عي اد 


187. من يشْمَع شَفاعه ويه أى من يرافق نفسه على الطاعات يكن لَه نَصيبٌ مِنْها أى حظ وافر من ثوابها: روح المعانى ج اص 
3١‏ 


*10. ثم رجعوا إلى مكه لأنهم استوخموا المدينه فأظهروا الشرككء ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامه: تفسير مجمع البيان 
ج *اص 89», البرهان ج *ص نور الثقلين ج ١ص‏ “اام بحار الأنوار ج 9ل ص 158. 


ده. أن الحارث بن يزيد كان شديداً على النبى صلى الله عليه و سلمء فجاء و هو يريد الإسلام, فلقيه عَيِّاشُ بن أبى ربيعه...: 
اسباب نزول الايات ص 21١7‏ الدر المنثور ج كص ”97 انساب الاشراف ج ١ص‏ 08 


02 . عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى قتل الخطأ: مائه من الإبل» أو ألف من الغنم» أو عشره آلاف درهم...: الكافى ج ٠‏ 


ص 28١‏ تهذيب الاحكم ج ٠١‏ ص 1088 جامع احاديث الشيعه ج ١8‏ ص 308 البرهان ج " ص 7؟6١.‏ 


ه١.‏ إن كان قتله لإيمانه فلا توبه له» وإن كان قتله لغضب أو لسبب شىء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه...: الكافى ج ٠‏ 
ص 0778 من لايحضره الفقيه ج ؟ ص 48) تهذيب الاحكام ج ٠١‏ ص "127» وسائل الشيعه ج ١9‏ ص 2*٠‏ مستدركك الوسائل ج 


اص , جامع احاديث ا لشيعه ج ١5‏ ص 060 2 تعسير العياشى ج ١ص‏ لانرال البرهان ج *آص 189 


ص :/72 


184. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج “ا ص 007 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 0577 تفسير 
مجمع البيان ج "١‏ ص 2188 نور الثقلين ج ١‏ ص 2"2) جامع البيان ج ه ص 27١6‏ معانى القرآن للنحاس ج ١‏ ص 0177 تفسير 
ابن زمنين ج ١‏ ص 2600 تفسير الثعلبى ج “ا ص 200١‏ تفسير السمعانى ج ١‏ ص 688 تفسير الرازى ج ١١‏ ص 2١١‏ تفسير العز 
بن عبد السلام ج ١‏ ص 287 الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ه ص 0768 تفسير البحر المحيط ج اص ."6١‏ 


الاحاديث و الاثار ج ١‏ ص 28١‏ تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 57# التفسير الصافى ج ١‏ ص 655١‏ نور الثقلين ج ١‏ ص 56١‏ 


تفسير السمرقندى ج "ص 70 


6 . كودكى كه يدر و مادراو مومن مى باشد و آن كودكك, در كودكى بميرد» در روز قيامت به بهشت مى رود: إن الله 
تبارك وتعالى كفل إبراهيم عليه السلام وساره أطفال المؤمنين يغذونهم من شجره فى الجنه لها أخلاف كأخلاف البقر» فى 
قصور من در فإذا كان يوم القيامه البسوا وطيبوا وأهدوا إلى آبائهم» فهم مع آبائهم ملوكك فى الجنه: التوحيد ص 98"؛ معانى 


١‏ إنى ربما ذكرت هؤلا-ء المستضعفين» فأقول: نحن وهم فى منازل الجنه. فقال أبو عبد الله: لا يفعل الله ذلكك بكم أبدا: 
الكافى ج 7 ص 508, شرح الاخبار ج ‏ ص 888 البرهان ج ”؟ ص 187 عن ابى عبد الله: من عرف اختلاءف الناس فليس 
بمستضعف: المحاسن ج ١‏ ص 4/8 الكافى ج ١‏ ص 6808 بحار الأنوار ج 84 ص ”1287 هو الذى لا يستطيع الكفر فيكفر ولا 
يهتدى إلى سبيل الإيمان فيؤمن» والصبيان» ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم: معانى 
الاخبار ص 2320١‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص 124, بحار الأنوار ج 84 ص 1817. عن أبى جعفر عليه السلام» قال: إذا كان يوم القيامه 
احتج الله عز وجل على سبعه: على الطفلء والذى مات بين النبيين» والشيخ الكبير الذى أدرك النبى وهو لا يعقلء والأبله...: 
التوحيد ص 87 الخصال ص ”787 معانى الاخبار ص 508 من لايحضره الفقيه ص 587 بحار الانوار ج ه ص .55١‏ عن 
زراره بن أعين عن ابى جعفر فى حديث:... لله عز وجل فيهم المشيهء أنه إذا كان يوم القيامه احتج الله تباركك وتعالى على سبعه: 
على الطفلء» وعلى الذى مات بين النبى والنبى» وعلى الشيخ الكبير الذى يدرك النبى وهو لا يعقل...: التوحيد ص ”0*4 نور 
البزاهيق عن 91 


”.يا على لو أن عبدا عبد الله مثل ما دام نوح فى قومه...ثم قتل بين الصفا والمروه مظلوماء ثم لم يوالكك يا على لم يشم رائحه 
الجنه ولم يدخلها: مناقب آل ابى طالب ج “اص ”ء بحار الأنوار ج 4" ص 88؟. 


*18. أنه ذكر أن المستضعفين ضروب يخالف بعضهم بعضاء ومن لم يكن من أهل القبله ناصبا فهو مستضعف: معانى الاخبار 
ص 37٠٠١‏ بحار الأنوار ج 29 ص 2184 البرهان ج ؟ ص 1817. 


*1. فلما وصل التنعيم أدركه الموت فصفق بيمينه على شماله. و قال اللهم هذه لرسولكك أبايعكك على ما بايعكك رسولك. ثم 


مات...: سعد السعود ص 1 معالم التنزيل ج ١‏ ص 204 تفسير ابى السعود ج ”3 ص يَففة 


60 .. عن زراره؛ قال: سألت أبا جعفر عن صلاه الخوف وصلاه السفر تقصران جميعا ؟ قال: نعم...: تهذيب الاحكام ج “ا ص 
٠‏ وسائل الشيعه ج 4 ص ”87؛ جامع احاديث الشيعه ج لاص .١‏ الصلاه فى السفر ركعتان» ليس قبلهما ولا بعدهما شىء إلا 
المغزب ثلاث: من لايحضهر الفقيه ج تس 6ل الاستبصار ج ١ص 5٠١‏ 


ص :29" 


تهذيب الاحكام ج "١‏ ص 17. وسائل الشيعه ج * ص ١ل‏ فصار التقصير فى السفر واجبا كوجوب التمام فى الحضر: من 
لايحضره الفقيه ج ١ص‏ #9"”؟, وسائل الشيعه ج /) ص /اام مستدرك الوسائل ج 8 ص تفرد بحار الأنوار ج "١‏ ص 2578 تفسير 


العياشى ج اص الاق التفسير الصافى ج اص اع البرهان ج 5ص "29ا. 


188. نزلت فى بنى أبيرق و كانوا ثلاثه إخوه بشر و بشير و مبشر و كان بشير يكنى أبا طعمه و كان يقول الشعر يهجو به أصحاب 


1917. لما أنزل الله فى تقريعه و تقريع قومه الآيات كفر وارتد و لحق بالمشركين من أهل مكه ثم نقب حائطا للسرقه فوقع عليه 
الحائط فقتله: تفسير مجمع البيان ج “اص 11١‏ بحار الأنوار ج 5ص 15. 


8*. عن أبى جعفر فى قول الله: (ولآَمُرَنَّهُمْ فليعيْرنَ تَلْقَ الله)» قال: دين الله: تفسير العياشى ج ١‏ ص 2778 التبيان فى تفسير 
القرآن ج “اص ع*, بحار الأنوار ج 2٠‏ ص .5١19‏ 


. لم اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا ؟ قال: لكثره سجوده على الأرض: علل الشرايع ج ١‏ ص 6”: وسائل الشيعه ج لاص 
٠‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 2# اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلاء لأنه لم يرد أحدا...: علل الشرايع ج ١‏ ص 0# عيون اخبار الرضا 
ج 7" ص الى جامع احاديث الشيعه ج / ص 60٠‏ إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لكثره صلاته على محمد وأهل بيته: علل 
الشرايع ج ١‏ ص 6 وسائل الشيعه ج /ا ص 155 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 6» ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام» 


١‏ در انجيل متى» فصل 19 شماره 4 جنين مى خوانيم: هر كه زن مطلّقه اى را نكاح كندء زنا كرده است. 


.١‏ ولقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق» ومع قتلهم إياهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه عليهم السلام سبيلا: 
من طريق الحجه: عيون اخبار الرضا ج ١‏ ص ١57؛‏ بحار الأنوار ج 8 ص ١0؟.‏ 


7 . للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: تفسير العياشى ج ١‏ ص ”2187 تفسير القمى ج ١‏ ص 2187 التفسير الصافى ج ١‏ ص 
5ه نور الثقلين ج ١‏ ص 0268 التبيان فى تفسير القرآن ج اص 005 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 508: تفسير مجمع البيان 
ج " 76ل تفسير ابن زمنين ج ١‏ ص 2617 تفسير الثعلبى ج اص 4607 تفسير السمعانى ج ١‏ ص 698 معالم التنزيل ج ١‏ ص 
اه" زاد المسير ج ‏ ص 2188 تفسير البيضاوى ج ١‏ ص 2177 تفسير البحر المحيط ج ‏ ص 287 تفسير الجلالين ص 21594 


فتح القدير ج ١ص .2"١‏ 
١077‏ . اعراف: آيه 721 .١‏ 


.١7©‏ إن عيسى استقبله ناس من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن الساحره الفاعل ابن الفاعله وقذفوه...: الامالى للصدوق 
ص 19# بحار الأنوار ج ١‏ ص 5١9‏ جامع احاديث الشيعه ج ١8‏ ص :١‏ التفسير الصافى ج ١‏ ص 8١7‏ البرهان ج ١‏ ص 


2 نور الثقلين ج اص 6. 


0. إن عيسى وعد أصحابه ليله رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساءء وهم اثنا عشر رجلاء فأدخلهم بيتا...: تفسير القمى ج ١‏ 


ص 3٠١7"‏ التفسير الصافى ج اص تففرة نور الثقلين ج اص هن بحار الأنوار ج اص 2 


علالاتجيل مق “فصل الاشتارة 38 اتجيل لوقا قفن اسار 0 افجيل يوخا فصل 19 :شمار 8 اسيل عرقي فضيل ١8:‏ 


شماره 735. 


73/١: ص‎ 


١ ويصلى خلف المهدى. قال: ويحكك. أنى لك هذاء ومن أين جئت به؟... جئت بها والله من عين صافيه: تفسير القمى ج‎ .١/ 
ص ١21؛ بحار‎ ١ البرهان ج ؟' ص 2197 نور الثقلين ج‎ 4١9 ص‎ ١ التفسير الصافى ج‎ 218١ تفسير ابى حمزه الثمالى ص‎ 


الأنوار ج ه ص .١198‏ 
. تحمله غمامه » واضع يده على منكب ملكين: كتاب الفتن للمروزى ص 067 تاريخ مدينه دمشق ج ١‏ ص 519. 


9. ثم يأتبه النصارى فيقولون: نحن أصحابكك, فيقول: كذبتم» بل أصحابى المهاجرون بقيّه أصحاب الملحمه , فيأتى مجمع 
المسلمين: كتاب الفتن للمروزى» ص وفارة 


. وينزل عيسى بن مريم... فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدّم» صل: مسند أحمد ج 5 ص 2317 تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 
91 الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 757. 


767 فيقول: بل صل أنت بأصحابك, فقد رضى الله عنكك. فإنّما بُعثت وزيراً ولم أبعث أميراً: كتاب الفتن للمروزى ص‎ ١ 


7 يا محمّد ما نعلم الله تعالى أنزل على بشر من شىء بعد موسى عليه السلام فأنزل الله تعالى هذه الآيه: جامع البيان ج 8 ص 
تفسير البحر المحيط ج اص ١67؛‏ الدر المنثور ج ١‏ ص 758, تفسير الآلوسى ج © ص 18. السيره النبويه لابن هشام ج ” 


“18. در اينترنت جستجو كنيد: قانون ايمان نيقيه يا عهدنامه نيقيّه. 
م اتاعسي كان ضعيفاء قليل الصيام والصلاه» وما أفطر عيسى يوما قط وما نام بليل قط...فخرس الجاثليق وانقطع: الاحتجاج 
ج ”اص 7١6‏ عيون اخبار الرضا ج ١‏ ص 157 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص "0 


0. الحمد لله الذى لم يلد فيورّث, ولم يولد قيتشارك: التوحيد للصدوق ص 68: الفصول المهمه للحرّ العاملى ج ١‏ ص 767 


بحار الأنوار ج “اص 5088 تفسير نور الثقلين ج ”اص /5. 


8. هلكت بنت لأسبى الخطاب. فلا دفنها... فقال: السلام عليكك يا بنت رسول الله: اختيار معرفه الرجال ج ١‏ ص 6808: بحار 


الأنوار ج ١8‏ ص 787 جامع الرواه ج ١‏ ص 08"؛ معجم رجال الحديث ج 7١‏ ص .7١8‏ 


.يا أبا الخطاب, خمّف علينا! فيأمرهم بتركهاء حتّى تركوا جميع الفرائضء واستحلُوا جميع المحارم...فهتف بى: لتيكك يا 
جعفر بن محمد لبيك...: الكافى ج 4 ص 1750, بحار الأنوار ج /اء ص 8#. 


. لما لبى القوم الذين لبوا بالكوفه. دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلكك, فخرٌ ساجداً: اختيار معرفه الرجال ج 
"ص 088 بحار الأنوار ج 0؟ ص 0747 خاتمه المستدركك ج 0 ص 1988. 


. لعن الله أبا الخطاب... ولعن الله من دخل قلبه رحمه لهم: اختيار معرفه الرجال ج ١‏ ص 888) رجال ابن داوود ص 708 


معجم رجال الحديث ج ١0‏ ص 72١‏ هم شرّ من اليهود والنصارى والمجوس والذين أش ركواء والله ما صغْر عظمه الله تصغيرهم 
و بحار الأنوار ج ١0‏ ص 2595 معجم رجال الحديث ج ١0‏ ص ,18١‏ قاموس الرجال ج 9 ص 214: كفانا الله مؤونه كل 
كذَّاب» وأذاقهم الله حرٌ الحديد: اختيار معرفه الرجال ج 7 ص 2297 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 80 مستدركك الوسائل ج 


.4١ وص‎ 


14 اجعل لبا ونا توفع إليه» وقولوا فينا ما شئتم قال: قلت: نجعل لكم ربا تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا...: الخصال ص 2١5‏ 
وراجع؛ تحف العقول ص 2٠١6‏ عيون الحكم والمواعظ ص ١‏ بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 


7/١: ص‎ 


7 وج فاص .77١‏ 


.١‏ السلام على الأئمّه الدعاه» والقاده الهداه. والساده الولاه» والذاده الحماه وأهل الذكر: عيون أخبار الرضا ج ١ص‏ 0208" من 
لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 204: تهذيب الأحكام ج ع ص 48. وسائل الشيعه ج ١‏ ص 705 المزار لابن المشهدى ص ”277 
بحار الأنوار ج 49 ص 177 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص /19. 


7 إن الأصل الواحد فى هذه المادّه هو الطريق الواضح الواسع مادّياً أو معنوياً: التحقيق فى كلمات القرآن ج * ص 518. 


9.. السلام عليكك يا داعِى اللّهِ وربّانى آياته...: الاحتجاج ج ١‏ ص "١19‏ بحار الأنوار ج 7ه ص ١1,71١‏ وج 4١‏ ص 7 واج 14 


ص / 


45. قانون ارث برادران و خواهران در اين آيه و آيه ١7‏ اين سوره بيان شده استء در احاديث اهل بيت آمده است كه آيه 
١١‏ سوره نساء در مورد برادر و خواهر مادرى مى باشدء يعنى برادر و خواهرى كه فقط مادر آن ها يكى است ولى يدر آنان با 
هم تفاوت دارد» به اين صورت كه مادر ابتدا با يكك نفر ازدواج كرده و از او داراى فرزند شده استء, بعدا شوهر او از دنيا رفته 
استء آن زن با مرد ديككرى ازدواج كرده واز او نيز فرزند دارد. همه فرزندان اين زنء با هم خواهر و برادر هستند» ولى فقط 
از جهت مادرء به آنان برادرمادرى يا خواهرمادرى كفته مى شود. لازم به ذكر است كه آيه آخر سوره نساء در مورد برادر و 
خواهرى است كه يدر و مادر آن ها يكى مى باشند يا يدر آن ها يكى است و مادر آن ها متعدد است. (رجوع كنيد به الكافى 
ج لاص 2٠١١‏ وسائل الشيعه ج 78 ص 168). 


ص :71/7 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

الآمالى الصدوق» 

1 . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

؟1 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

#أوههار الأنزان. 


/انا الخ الجا 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


الشمور الكل 


تفجو التعالي. 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أبى حاتم : 


. 77 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


1 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


آله 


وذى ' 


زذى” 


. 66 


.68 


/اث . 


4. 


قفر الفط 


تفجين المي اه 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 


. جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 
مال الأسبوع: 
جوامع الجامع . 
الجزاهر الني: 


جواهر الكلام. 
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8ه . 


. 4 


ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


على 


. 6 


للا 


للا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
السيره النبويّه . 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 


. 7 


272 


3 


4 


8 


/ 


85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


.// 


.9 


١١ 


1 


؟31, 


ع 


10 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 
الكافى . 
الكامل فى التاريخ . 


. كتاب من لا يحضره الفقيه . 


الكشّاف عن حقائق التتزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مسد الشهانت.. 

2 معان الأخبار. 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 


١18 


1 


١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 


١ 


ضسنب 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


ص :7/5 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا غوشر كيدا ,لزيا فر كه) 

لطقا لمكن يرقينة (اادمات» قاط 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


77 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


78 


اا 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

فانوس اوّل . (اولين شهيد ولايت) 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

روف ست سات رظني انام علرلااظيه لماخ 
كمكشته دل. (امام زمان (عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


ص :71/0 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليتت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص :1/2" 


جلد ؟ 


اشاره 


خداميان آرانى» مهدى 

تفسير باران: نكاهى جديد به قرآن مجيد» جلد سوم (مائده تا اعراف) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1797. 
ص. (انديشه سبز/7) ه - ١61١‏ -/ا١٠‏ - ممع -4/اة [اأضاد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران؛ نساء جلد ": مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 3: يوسف تا نحل 
جلد 2: إسراء تا طهجلد / انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 

نويد 11 فظبات ا افمظولن 1 الاسيعرات:ذ حوت لك 216 عه عار اؤفدان ناح #اقر] ة (ناتا ناف ), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص. "8١|‏ - 37" 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

وكات مخ وع/ع,ء مان 

كلق 

تفسير بارانء جلد سوم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى حدّاميان آرانى 

تاشر *اتتشارات وثوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يزوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قبعت دوره © نجلدى-:12 هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 1"97. 


شابكك : ه - 0٠١1/101١‏ ممم - لاو 








آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 79718 - /رعاع2 771 
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* ييوست هاى تحقيقى ...720 


* منابع تحقيق ...1" 


2 فهرست كتب نويسنده ...7/7 


2 و3 كرافيخ نو يسنك ه... 


نان 


مقدمه 
م الله الرَحْمن العم 


شما در حال خواندن جلد سوم كتاب «تفسير باران» مى باشيدء من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 


بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كُويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت (عليهم السلام)آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

بيذ ُخذاميان آراي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 111١7.11‏ مراجعه كنيد 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...ل" 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


/١ ص‎ 


سوره مائده 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنئ» است»ء يعنى در زمانى نازل شد كه ييامبر به مدينه هجرت كرده بود و سوره شماره هقرآن مى باشد. 


*- «مائده) به معناى «سفره) مى باشد. در آيه ماجراي ياران عيسى (عليه السلام)ذكر شده است. آنان از عيسى (عليه 


السلام)خواستند تااز آسمان» سفره اى آسمانى نازل كند تا آنان از غذاى بهشتى بخورند. 
عيسى (عليه السلام)دست به دعا برداشت و دعا كرد و دعاى او مستجاب شد. 
ه - موضوعات مهم اين سوره جنين است: تكميل شدن دين در روز عيد غدير» احكام حج. غسلء تيمم» وصيّت.... 


٠١:ص‎ 


مائده: آيه ١‏ - هه 


بشم ال امن الٌجيم ا َيه الَِينَ آمو ُو الود حلت لم بَهيمة الانعام ناما بثلى عَيكم غير مُجلّى الصَّعد وأتقع خرم 
إِنَّ الل كوم يُرِيدٌ )١(‏ يا مها الي موا ا تُحلُوا شَعَائِرَ الله وَنَا الشَهْرَ اْحَوَامَ وا الَدىَ وََا لد وا آَمْيَ المت الْحَرَامَ 
تون ًا من ربع وَرِضْوَانًا دا حلم فَاضْطَادُوا وا بكم تن ؤم أن صَدُوحُم عن المشجدٍ ارام أَنْ تَقْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الب وَالتَفْوَى وَنَا تعَاوُوا على الثم وَالعدوَانٍ وَانَُوا لَه ناه ديد الَِابٍ )١(‏ حرمت مث عَليكمْ المي ولد وَلَحْمُ الْختْرير 
وتيا أجل يرال به اميق الوذه َالْمُرَدَهُوَالطِيحَة وتيا أكلّ ال َس ع ناما دكي وما اذبح عَلَى اللُضْبٍ وَأَنْ تفتفيتهوا 
بالازلام دَلْكُمْ نرق الم ينس الَِّينَ كَفَرُوا من دينكم قلا تحْسَوُْعْ وَاحلَوْنٍ اليؤم أكملت لك ديككن وَأَئه منت عَلبِكمْ يغتى 
رضت لَكُمْ الأشلم دين فمنٍ اظ م فى مخمصه خَيرَ متتجايف لإخم نالل َُورَوَحيم ( دونك قاذ أل لَه قل أجل 
ري ا ل تل الااكرار حاو اك وطارواكر مووي 


١١:ص‎ 


وَطََرامٌالَذِينَ أوتُوا اتات َل لَكمْ وَطَعرائكمْ راوع والح كرون لبر ناك ر السك أكون ارين ارارا الاين 
كم إذا يتقو واف الوق و ا 1 من ذى أَخْدَان وَمَنْ يَكَمُرْ بالأيمان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ فى الآخره مِنّ 


سخن خود را با وفاى به عهد و بيمان آغاز مى كنىء از من مى خواهى تا به عهد و ييمانى كه با ديكران مى بندم, يايبند باشم. 


تو دوست دارى كه وفاى به عهد» شيوه زند كيم باشد. 


بايد به بيمان و عهدى كه با مردم بسته ام» احترام بككذارم و به آن يايبند باشم» همين طور بايد به عهد و ييمان تو نيز وفادار 


بمانم» برايم از ييمان شريعت و ييمان امامت نيز سخن مى كويى. 

أرق دن ابنجا سكع ازسة يبمان نه مبان مى آورق: ينان دركرانة مان شريعت» يمان اعامت: 
من بايد درباره اين سه بيمان بيشتر بدانم: 

-١ *‏ ييمان ديكران 


از من مى خواهى تا اكر با كسى عهدى بستمء قراردادى امضاء كردمء به آن يايبند بمانم. وفاى به عهد و بيمان» از اساسى ترين 
شرايط زندكى اجتماعى است,ء در جامعه اى كه اين اصل مهم فراموش شود هرج و مرج جامعه را فرا خواهد كرفت و بى 
اعتمادى نسبت به يكديكر رواج خواهد يافت. 


اين سخن ييامبر توست: «هر كس به عهد و ييمان خود وفا نكند» دين ندارد).(١)‏ 
واين سخن توست: «به عهد و ييمان خود وفادار باشيد). 
2 ؟ - ييمان شريعت 


تو دين اسلام را كامل ترين اديان برشمردى و آن را مايه سعادت و رستكارى بندكان قرار دادى و براى مسلمانان دستوراتى 
در زمينه هاى مختلف زند كَى وضع 


١١:ص‎ 


كرده اى. 


دين مسيحيّتء بيشتر به ارتباط انسان با تو يرداخته است و در آن كمتر از «شريعت» و «فقه) سخنى به ميان آمده است. شريعت» 
همان راه و رسم زندكَى فردى و اجتماعى استء تو در اسلام؛ براى تمام زاويه هاى زندكىء برنامه مشخخص كرده اى» براى 


تولّدء ازدواج» خواب» خوراك, يوشاكك و... به من دستور داده اى. 
يك مسلمان در جهارجوب اين برنامه زندكى مى كند و اين برنامه به او» هويّت اسلامى مى دهد. 
* ”" - ييمان امامت 


امامت» عهدى آسمانى استء تو براى هدايت جامعه؛ بهترين بند كان خود را به عنوان «امام» ب ركزيدى و آنان را از هر كناه و 


خطايى دور كردى. به آنان مقام «عصمت» راعنايت كردى واز همه خواستى تااز آنان ييروى كنند. 


على (عليه السلام)و يازده امام بعد ازاوء رهبرانى آسمانى هستند و تودين اسلام را با امامت و ولايت آنان تكميل كردى. 


امروز هم مهدى (عليه السلام)امام زمان من است و با اعتقاد به امامت او» دين من كامل مى شود.(١)‏ 


در اينجا از دو موضوع مهم سخن مى كويى كه به «شريعت» ارتباط دارد: 
* قانون اوّل: 


«كوشت جهاريايان علف خوار حلال استء البنّه در مواردى هم حرام مى شود مثلا جهاريايى كه خودش مرده ناه لون 


حرام است)». 

توضيح بيشتر درباره اين قانون را بعداً ذكر مى كنى. 

* قانون دوم: 

«وقتى به سفر حب مى رويد و در لباس احرام هستيد» حيوانات را شكار نكنيد). 


١١: ص‎ 


ابتدا از غذا سخن مى كويى» غذايى كه باعث تقويت جسم مى شود و به من قدرت و توان مى دهد تا بتوانم زند كى سالمى 


من هم جسم دارم؛ هم روح ! از غذاى جسم و قانون آن برايم سخن مى كُويى و سيس از سفر حب و قوانين آن برايم مى 


در صورتى كه توانايى انجام سفر حب را داشته باشم» حي بر من واجب مى شود و بايد به زيارت كعبه بروم و يروانهوار» دور 


أنطواف كت 


تو براى اين سفر قوانينى وضع كرده اىء مثلاً بايد قبل از رسيدن به شهر مكه. لباس احرام به تن كنم. لباس احرام لباسى سفيد 
رنكك» شبيه كفن استء بايد ذكر «لتيك» بككُويم» دعوتت را اجابت كنم و به سويت بيايم. 


تو مى دانستى كه من از مركك مى ترسمء از اين رو خواسته اى تا يكك بار مركك را تجربه كنم لباس احرام كه همان كفن 


است به تن نمايمء به سوى تو بيايم و از دنيا دل بركنم. 


در اين سفر به آغوش مهربانى تو يناه مى برم» ديكر نبايد آزارم به هيج حيوانى برسدء شكار حيوانات هم بر من حرام است. 


در اينجا به هفت دستور درباره سفر حجٌ اشاره مى كنى: 


١‏ - دستورات مرا درباره سفر حي تحريف نكنيد» حج را آن كونه به جا آوريد كه ابراهيم(عليه السلام)به جا آورد؛ در آ بين او 


؟ - تو براى جهار ماه از سال احترام ويزه اى قرار دادى و هركونه جنكك را در اين جهار ماه حرام اعلام كردىء از اين رو اين 
جهار ماه» ماه هاى حرام نام كرفتند 


١؟:ص‎ 


اين جهار ماه كدام هستند؟ «رجبء ذى القعده؛ ذى الحبجه. محرّم). 
قراس ارعباط ابي امي اسقرريا ري كم عييةة سكج درازه عع بود فصر تكن ار ماد ها حرام سيان آمة؟ 


سفر حجٌ در ماه هاى ذى القعده و ذى الحتجه انجام مى كيرد و بعضى از حاجيانء ماه محرّم به خانه هاى خود بازمى كردند. 
هم جنين سفر «عمره) بيشتر در ماه «رجب» انجام مى كيردء براى همين تو اين ماه را به عنوان ماه هاى حرام معرّفى كردى. تو 
مى خواهى زمانى كه مردم به سوى خانه تو مى آيندء در كمال امتتئت باشندء راه ها در امن و امان باشد و كسى به آنان كه 


مهمانان تو هستند آسيبى نرساند. 


- بعضى از حاجيان همراه خود كوسفند يا شترى را براى قربانى كردن به مكه مى آورند» بعضى از اينان حيوان همراه خود 
رانشاته كذارى مى كردتد. 


تواز همه مى خوافى :نا حرمة:ابن حيواتاتى كه يراى قربائق«ثنذن انتخات شده اند» نكه داريل. 


؟ - تمام كسانى كه به سوى مكه مى آيند» بايد در امنت كامل باشند. فرقى نمى كند كه قصد حاجىء بهره معنوى باشدء يا به 


دست آوردن سود تجارى. او بايد دراين سفر در امتتّت كامل باشدك. 


ه - وقتى كه حاجىء اعمال حجّ را انجام داد» از لباس احرام بيرون مى آيد و لباس معمولى به تن مى كند» حرام بودن شكار 


فقط در زمانى است كه شخصء مُحرم استء وقتى حاجى از لباس احرام بيرون آمدء مى تواند شكار كند. 


- زمانى كه بت يرستان» شهر مكه را در اختيار داشتند» مانع شدند تا مسلمانان به زيارت خانه خدا بيايند. در سال هشتم 


هجرىء مسلمانان شهر مكه را فتح كردند» در آن سال بت يرستان ايمان آوردند. 
اكنون از مسلمانان مى خواهى تا مبادا مانع زيارت كسانى بشوند كه قبلا 


١6:ص‎ 


آورده اند و مثل همه مردم مى توانند براى زيارت >عبه بيايند. 


/- از مسلمانان مى خواهى تا در كارهاى نيكك با يكديكر همكارى كنند و از يارى كردن در اهداف باطل و ستمكارى يرهيز 
كنند. آرىء انجام اعمال حج نياز به روحه همكارى دارد» در اين سفر معنوى. هيج كار نيكى مانند يارى كردن به ديكران 


سستك. 


دستور به همكارى در كارهاى نيكك يكك اصل كلَى است كه مسلمانان در هر شرايطى بايد به آن عمل كنند. هم جنين من بايد 
بدائم كه همكارى در اهداف باطل و كناه آلود و ستمكارى» معصيت است و عذاب جهنم را در يى دارد. 


از تو مى خواهم تا به من توفيق دهى به زيارت خانه تو بروم و حج به جا آورم ودر اين سفر به همه دستورات تو عمل كنم. 


اكنون درباره بايدها و نبايدهاى غذا خوردن برايم سخن مى كويى» ياكى غذايى كه مى خورم, در ياكى روح من اثر دارد. 
خوردن كوشت جهاريايان علف خوار را بر من حلال مى كنىء مى توانم از كوشت كوسفند, شتر و كاو استفاده كنم» كوشت 
جهاريايان كوشت خوارء بر من حرام است. تو خوردن بعضى جيزها را حرام مى كنىء زيرا مى دانى كه روح مرا آلوده مى 
كند. 


كوشت جهاريايان علف خوار بر من حلال استء اما بايد در خوردن به اين ٠١‏ نكته توه داشته باشم: 


١‏ - كوشت مردار: اكر مثلا- كوسفندى خودش بميرد» كوشتش حرام است» كوشت اوء كوشت مردار است» فقط كوشت 


كوسفندى را مى توانم مصرف كنم كه ذبح شده باشد (ذبح يعنى: كوسفند رو به قبله قرار كيرد و با كفتن بسم الله كلوى 


١8:ص‎ 


او با جاقو بريده شود). 
* - خوكك: خوكك با اين كه علف خوار است» كوشتش حرام است. 


* - در روزكار جاهليّت رسم بود كه وقتى مى خواستند حيوانى را ذبح كنندء نام بت هاى خود را به زبان مى آوردند. خوردن 


كوشت حيوانى كه اين كونه ذبح شود حرام است. بايد هنكام ذبح حيوانء «بسم الله كفته شود. 


- در روزكار جاهليّت رسم بود كه حيوان را خفه مى كردند و كوشتش را مصرف مى كردند» خوردن كوشت اين حيوان 


حرام استء بايد حتماً حيوان را ذبح نمود. 

- حيوانى كه در اثر بيمارى بميرد و ذبح نشده باشد: خوردن كوشتش حرام است. 

- حيوانى كه بر اثر سقوط از يرتكاه بميرد» خوردن كوشت او نيز حرام است. 

- كاهى كوسفندى بر اثر شاخ زدن كوسفند ديكرى مى ميردء خوردن كوشت اين كوسفند نيز حرام است. 


5ك كاه كر كدستاكدية كلد كو عه خيله كي كند :و حداف ]ذ ]3 كرسنيداة عقا كد ا ضورةة كرك 01 


كوسفندان نيز حرام است. يس اكر حيوانى بر اثر حمله حيوان درنده اى بميرد» ككوشت او حرام است. 
٠‏ - حيوانى كه تقسيم كوشت آن بر اساس قمار باشد. 


در روزكار جاهلّت رسم بود كه ده نفر با هم شرط بندى مى كردند و حيوانى را مى خريدند و آن را مى كشتند. سيس ده 
جوبه نير را انتخاب مى كردند و روى هفت عدد از آن تيرهاء عنوان «برنده» مى نوشتند و روى سه تير هم عنوان «بازنده» را مى 


لواشكتك: رن آن تيرها را داخل كيسه اى مى ريختند و به صورت قرعه كشى 


١17: ص‎ 


براى هر نفر» يكك تير بيرون مى آوردند. 


آن حيوان بين هفت نفرى كه عنوان «برنده» از آن ها شده بود تقسيم مى شدء سه نفرى كه بازنده بودند بايد يول آن حيوان را 


حيوان نيز حرام استء جون از راه قمار» كوشت آن تقسيم شده است. 


الكنواة سق ماني ازا جا وس كلل :كارو ادن غير انعد درن كنا وااثازوى كمده اها :اترو 3 مركن تاافية شدتده إن" نان فوسيدة 


عنوان دين شما بركزيدم). 


بايد فكر كنمء مطالعه كنم... 


تو فهرست كوشت هاى حرام را برايم ذكر كردىء وقت آن است كه به سه نكته مهم اشاره كنى: 
* نككته اوّل: اضطرار 


اكر من در جايى كرفتار شوم كه به هيج غذايى دسترسى نداشته باشم و جانم در خطر باشد» از روى ضرورتء مى توانم از اين 
3 شت ها استفاده كنمء البتّه بايد قصد منء كناه كردن نباشدء اين كار فقط براى حفظ جان من است و در خوردن كوشت 


حرام نبايد زياده روى كنم. 


اين قانون توست: هر غذاى خوب و ياك بر من حلالل است»ء مى توانم از آن استفاده كنم. اين ده موردى كه بر من حرام 


كردىء ناياكك مى باشند و به جسم و جان من آسيب مى زنند. 


* نكته دوم: شكار با سكك 


1١8:ص‎ 


حيوان حلال كوشتى كه هنكام ذبح اوء «بسم الله كفته شود. حلال استء هم جنين من مى توانم كوشت حيوانى را كه توسّط 
سكك شكارى صيد شده است» مصرف كنم, البنّه در اين صورت بايد دو شرط زير مراعات شود: 


3 سكك راف شكاو درمت شله اسك زسكه الك وساهة): 
١‏ - هنكام فرستادن سكك براى شكارء «بسم الله كفته شود. 


با مراعات كردن اين دو نكته؛ اكر سكك؛ شكار را صيد نمود و شكار هم قبل از رسيدن صادء از دنيا رفت» كوشت او حلال 
است. درست است كه آن حيوان» ذبح نشده استء اما مى توان از كوشت او استفاده نمود. البنّه اكر صّاد به حيوان شكار شده 


* نكته سوم 


اكر من با مسيحيان و يهوديان هم غذا شدمء مى توانم از غذاى آنان استفاده كنم. البتّه به شرط آن كه غذاى آنان از كوشت 
آنان ذبح شده استء. استفاده كنم. 


از آن جهت كه سخن از مسيحيان و يهوديان به ميان آمد, به ازدواج با آنان نيز اشاره مى كنىء به مردان اجازه مى دهى كه با 
زنان يهودى و مسيحى ازدواج بنمايند و بايد مهريه آنان را يرداخت نمايند. تواز همه مى خواهى كه همواره ياكدامن باشند و 
از ذ فحشا دورى كنند. 


فؤاردئ كه تو .دن اننجا بان كزدئ» برائ سعادت. و وستكارى انسان هاست»: كسى كة بعد از ابمان آؤورذن به تو وقرآن تق 
كفر ورزد واز عمل به دستورات قرآن خوددارى كند به خودش ضرر زده است. او با اين كار» همه كارهاى خوب خود را 


باطل و بى اثر مى كند» كفر بعد از ايمان» باعث از بين رفتن ثواب تمامى كارهاى خوب قبل مى شود. 


١9:ص‎ 


بار ديكر اين سخن تو را مى خوانم: «امروز دين شما را براى شما كامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به 


عنوان دين شما بر كزيدم). 
منظور تو از اين سخن جيست؟ 


تو به من خبر دادى كه كافران از نابودى دين اسلام نااميد شدند» در آن روز جه اتفاق مهمى افتاده است كه باعث شد كافران 


از نابودى اسلام نااميد شوند؟ 


بار ديكر اين آيات را مى خوانم: از من خواستى تا به ييمان ها وفادار باشم و از قوانين سفر حجٌ و حكم كوشت هاى حرام 
سخن به ميان آوردى و سيس كفتى: «امروز دشمنان از نابودى دين شما نااميد شدند و من دين را بر شما كامل كردم)» بعد از 
آن سحن :دزياره كوشت :ها زا ادامة ذادى ونه ما اجازه دادئ ثااز كوشت شكارئ كه تواشطاسكك شكازى ضيل شده اسث» 


استفاده كنيم ودر يايان از غذاى مسيحيان و يهوديان و ازدواج با زنان آنان سخن كفتى. 


عدّه اى بر اين باورند كه منظور از تواين جنين است: «وقتى تو حكم حرام بودن بعضى از كوشت ها (مثل مردار» كوشت 
خوكك و...) را بيان كردىء كافران از اسلام مأيوس شدندء تو با بيان اين حكم, اسلام را كامل نمودى). 


اين سخن آنان است: ييامبر به سفر حي رفته بود» آخرين سفر حج يبامبر ! حيجه الوداع ! 


مسلمانان زيادى همراه ييامير به اين سفر آمده بودند» روز عرفه ييامبر در صحراى عرفات بود. وقتى عصر آن روز فرا رسيد 


نااميد شدند.(”) 


من يكك سؤال دارم: آيا حرام شدن كوشت خوكك و كوشت مردار آنقدر مهم بوده 


”7١:ص‎ 


است كه كافران با شنيدن آن از نابودى اسلام؛ نااميد شدند؟ 
جه كسى به اين سؤال ياسخ مى دهد؟ 
ياسخ سؤال من اين است: ييامبر بارها جنين فرمود: «من در ميان شما قرآن و اهل بيت(عليهم السلام)را به يادكار مى كذارم). 


اكر من بخواهم قرآن را خودم بفهمم و براى فهم آن به اهل بي ت(عليهم السلام)مراجعه نكنم, نتيجه همين مى شود كه در بالا 
كفتم. بايد قبول كنم كه وقتى حرام شدن كوشت خوك و كوشت مردار نازل شدء كافران از نابودى اسلامء نااميد شدندء اما 
اصل مطلب جيز ديككرى است. بايد مطالعه كنم. من بايد به تاريخ مراجعه كنم... 


سال دهم هجرى استء بيامبر اعمال حب را انجام داده است و به سوى مدينه مى رود» بيش از صدهزار نفر از مسلمانان همراه 
او هستند» وقتى او به سرزمين «غدير خم) مى رسدء به همه دستور مى دهد تا در آنجا منزل كنند» نزديكك ظهر استء همه براى 


نماز آماده مى شوند. صف هاى نماز مرتّب مى شود.ء همه نماز ظهر را با ييامبر مى خوانند. 


طرف راست بيامبر مى ايستد.(6) 

اين صداى ييامبر است كه به كوش مى رسد: «اى مردم ! جه كسى بر شما ولايت دارد؟) 

همه مك كوايقلة «خدا و ييامبر او».(0) 

همه مسلمانان» اطاعت از خدا و ييامبر را بر خود واجب مى دانند» هيج كس در ولايت خدا و ييامبر شكك ندارد. 


اكنون ييامبر دست على (عليه السلام)را در دست مى كيرد و با صداى بلند مى كويد: «مَنْ كنْتٌ مَوْلاءُ فهذا عَليٌ مَوْلاهُ هر كس 


من مولاى او هستم اين علىء مولاى اوست». 


7١:ص‎ 


سيس ييامبر جنين دعا مى كند: «خدايا ! هر كس على را دوست دارد تواو را دوست بدار ويارى كن وهر كس با على 


دشمنى كند بااو دشمن باش واو را ذليل كن).(6) 
ييامير اين سخن خود را سه بار تكرار مى كند.(07 


جبرئيل نازل مى شود واين وازه ها را براى ييامبر مى خواند: «امروز دين را بر شما كامل كرده و نعمت خود را بر شما تمام 


نمودم و به اين راضى شدم كه اسلام» دين شما باشد). 
اسلام بدون امامت» ناقص است كه هركز نمى تواند انسان را به كمال برساند. 


كافران راق بعد ازمر كك امبو نفكة عا كشتدميرة ندم انان فكز هئ كردقك كدوقي امال قثا وو حر اعثد تزانيسيت 


دوازده امام معصوم را براى هدايت جامعه قرار داده اى. 


_استاد! شما مى كوندك كه منظور از كامل شدن دين در ايه سوم سوره «مائده)» كامل شدن دين با ولا-يت على (عليه 


بله ! وقتى به سخنان اهل بيت(عليه السلام)مراجعه مى كنيم مى بينيم كه آنان نزول اين آيه را در روز عيد غدير بيان كرده 


اند. در كتاب «الغدير» شانزده روايت در اين زمينه نقل شده است. 


_اككر بخواهيم نظم آيات قرآن را مراعات كنيم بايد بككوييم كه منظور از كامل شدن دين اين است كه خدا دين را با بيان 
احكام كوشت ها كامل كرده است. 
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_اكر سخن شمارا قبول كنيم بايد بككوييم كه حكم كوشت خوك و مردار باعث نااميدى كافران از نابودى اسلام شده 


خوب. اين سخن هم به دل من نمى نشيند. اما جه كنم؟ اكر قبول كنم كه منظور از كامل شدن دين» ولا-يت على (عليه 
السلام)است» مشكلى ييش مى آيد. 


جه مث 7 


_قرآن ابتدا درباره كوشت خوك و مردار سخن مى كويد. بعد بحث ولايت على (عليه السلام)را مطرح مى كند» سيبس به 
جرا قرآن نظم خاصّى در كفتار ندارد؟ 


متوججه شدم منظور تو جيست. بايد به جهار نكته اى كه برايت مى كويم خوب فكر كنى ! 


اين جهار نكته» حقيقت مهمى را آشكار مى كند: 


بيامبر دستور مى دادند تا هر آيه از قرآن در كدام سوره و در كجاى آن سوره قرار كيرد. در واقع» نظم قرآن به دستور ييامبر 


بوده اضيت: 


؟ - خدا وعده داده است كه قرآن از تحريف در امان باشدء بعد از ييامبر كسانى به حكومت رسيدند كه دشمنى زيادى با 


على (عليه السلام)داشتند معاويه دستور داد هر خانه اى را كه شيعه اى در آن ونه كر" كتنة قرا كيد 


خدا مى دانست كه على (عليه السلام)دشمنان قسم خورده اى دارد. آنان براى رسيدن به هدف خودء حاضر بودند در قرآن نيز 
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حكمت خدا حكم مى كرد كه او مطلبى كه درباره ولايت على (عليه السلام)است را در وسط اين آيه قرار دهد. 


اين سخنء آنان را به هدفشان مى رساند و ديكر انكيزه اى براى تحريف قرآن براى آنان باقى نمى ماند. 


افرادى كه اهل انديشه نبودند» سخن آنان را قبول مى كردندء اما كسانى كه اهل فكر بودند» مى دانستند كه هركز بيان حكم 


كوشت خوكك و مردار نمى تواند باعث نااميدى كافران از نابود كردن اسلام شود. 


خدا در اين آيه» نشانه اى براى اهل تفكر قرار داده است تا هركز حقيقت ينهان نماند» هر كس بخواهد مى تواند به معناى 


© -اين به ما نشان مى دهد كه روش و سبكك قرآن با كتاب هاى معمولى فرق مى كند. قرآن براى خود سبكك خاضٌى دارد 
كه ما بايد به آن توه كنيم. 


بيانِ موضوعات مختلف در يكك سخن در ميان شاعران و سخنكويان مهم عرب رواج داشته است و در كلام و اشعار عربى؛ 


نمونه زيادى از آن ديده مى شود. اين روش» خلاف فصاحت و بلاغت نبوده است. 


آيه 77 سوره احزاب نيز به همين سبكك نازل شده است. وقتى به آن مراجعه مى كنيم مى بينيم كه در اوّل آنء قرآن با زنان 


انه يكزيا ممسران يبامير شخونى كوين:(١١)‏ 
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انسان دو تعد دارد» بعد جسمى و بعد معنوى. انسان بايد به غذاى خود توججه كند, از خوردن غذاى حرام خوددارى كند. به 
راستى اكر من كوشت خوكك بخورم, به خدا ضررى زده ام؟ هركزء من با اين كار به خود ضرر زده ام» نفع و ضرر دستورات 


خدا به خود من بازمى كردد. 


وقتى خدا على (عليه السلام)و يازده امام بعد از او را به عنوان رهبر جامعه معرّفى مى كند. هدفش جيزى جز رستكارى جامعه 
نيست. خدا به على (عليه السلام)مقام عصمت داده استء او هيج علاقه اى به رياست و حكومت دنيا ندارد» اكثر مردم رهبرى او 


را يذيرفتند براى او نفع و سودى ندارد؛ آنجه مهم است رستككارى مردم است. 


مردمى كه از على (عليه السلام)دور شدند و ولايت او را نيذيرفتند» به خود ضرر زدند» خودشان از سعادت دور شدند» اسير 


استبداد كسانى شدند كه خودشان آنان را به عنوان رهبر براى خود معن كرده بودنك. 


همان طور كه بر يكك مسلمان واجب است از غذاى حرام دورى كندء بر او لازم است كه از قبول ولايت انسان هاى كناه كار 
يرهيز كندء ولايت انسان خطاكار باعث نابودى جامعه مى شود. تو مسلمانان را به ياكى و ياكيزكى فرا مى خوانى از آنان مى 
خواهى كه غذاى ياكيزه بخورند» هم جنين ولايت كسى را قبول كنند كه تو به او عصمت داده اى و او رااز هر يليدى و كناه 
ياكك كرده اى. 


مائده: آيه ع 


و اك أل ينك من الْعَائِ أَؤ لمكم الا َم تَجدُوا مَاء قتَيمَمُوا ص جيدًا 
يوا قاش خوا بخ وجكم وير م مِنْهُ ما يُرِيدٌ | ه جيل عَليكجْ ين حرج وَلكنْ بُرِيِدُ ليطه ركم وَلِتعْ نغمتة عَلَدكمْ لعلَكعْ 
تَشْكدونَ (©) 


يم م نيكم إلى الْمَرَائفِقٍ و نتروا برءُوسكمْ وَأَرْلْكم إلى الكبَينٍ وَإِنْ 
8 
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نماز» معراج مؤمن استء اكر من نماز را با آداب آن بخوانم؛ به تو نزديكك مى شوم و از لطف و مهربانى تو بهره مند مى شوم 
من براى خواندن نمازء بايد وضو بكيرم» اكر آب در دسترس نبودء بايد تيمم كنم؛ از وضو و تيمم سخن مى كويىء اين همان 
شريعت توست كه من بايد به آن عمل كنم. 


از من مى خواهى تا اين كونه وضو بكيرم: 

١‏ -ابتدا صورت خود را بشويم. 

١‏ - دو دست خود را تا آرنج بشويم. 

* - قسمت جلو سر خود را با دست خود مسح كنم (دست خود را كه مرطوب است به جلو سر خود بكشم). 
*-هر دو ياى خود رااز سر انككشتان تا برآمدكى استخوان روى يا مسح نمايم. 


من همواره براى خواندن نماز بايد اين كونه وضو بكيرم. 


_استاد ! جرا ما شيعيان بر خلاف قرآن وضو مى كيريم؟ 
تواز كجا اين سخن را مى كويى؟ 


قرآن در آيه * سوره مائده جنين مى كويد: «صورت و دست هاى خود را تا آرنج بشوييد). به عبارت «نا آرنج)» دقت 
كنيد. ما بايد دست خود را از سرانككشت تا آرنج بشوييم؛ ولى ما برعكس عمل مى كنيم» دست خود رااز آرنج تا سرانكشتان 


_مى خواهى بككويى كارى كه اهل سنت انجام مى دهند؛ مطابق قرآن است؟ 
آرى» آنان هميشه دست ها را از سر انككشتان تا آرنج مى شويند. قرآن هم اين را تأييد مى كند. 


_عزيزم ! سؤال تو را شنيدم. وقت آن است كه به جواب من كوش فرا دهى. 
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نقاش ساختمان به خانه من آمده بودء من به او كفتم: «اين ديوار را از كف تا يكك متر رنكك كن). 


او وسايل كار خود را آورد و مشغول كار شد. من به او كفته بودم ديوار را از كف تا يكك متر رنكك كندء اما وقتى من نكاه 
كردم ديدم كه او يكك متر ديوار را خط كشيد و ديوار از بالا به سمت كف اتاق رنكك كرد. 


من به او كفته بودم: از كف نا يكك متر رنكك كن ! او جرا به سخن من توه نكرد؟ جرا ديوار را از بالا به يايين رنكك كرد؟ 


جرا او سخن مرا نفهميد؟ 
آيا من مى توانستم به او اعتراض كنم؟ 


نمى كند كه رنكك كردن از بالا به يابين باشدء يا از يايين به بالا ! 


كيان دكن اتن مله وفك كن: اق كف تالبك كر ودكه 15 


وازه «تا؛ در اين جمله. محدوده كار را مى رساند و معناى آن اين نيست كه رنكك كارى بايد از كف شروع شود و به فاصله 
يكك متر تمام شود. 


وقتى به زبان فارسى مراجعه مى كنيم مى بينيم كه كلمه «تا) دو معنا دارد: 

١‏ -يايان 

«انقاشُ ساختمان من از ساعت / صبح تا ؟ عصرء كار كردا. 

كحضن أسنة كه اغاذة كار تقاف مو كايه مم وضاعنة 8 صبح بوده و يايان كار او هم ساعت 5 عصر بوده است. 
؟ - محدوده 

تقاف سإعفياة ديو اريراناد كع اتاق تابنك ركه كرف 


در اين جمله مى خواهم محدوده اى را كه رنكك شده استء بيان كنم. من نمى خواهم بككويم كه نقاش ديوار را از يايين به بالا 


رنكك كرده است: براى من 
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مهم نيست كه نقّاش جكونه كار خود را انجام داده استء مهم اين است كه او اين محدوده را رنكك نموده است. 


قرآن جنين مى كويد: «دست هارا تا آرنج بشوييد). بايد بررسى كليم و بة بفهميم كه كلمه (نا» به جه معنايى است؟ اينجا دو 
احتمال وجود دارد: 


3حاة نقطه بابان 

دست را از انككشتان تا آرنج بشويد و نقطه يايانى شستن همء آرنج باشد. 

” - بيان محدوده 

محدوده شستن دست تا آرنج است. لازم نيست كه بالاى آرنج شسته شود. 

در واقع اين آيه نمى خواهد آغاز شستن و يايان آن را بيان كند. در اين آيهء نكته مهم بيان محدوده شستن است. 


اين دو احتمالى است كه در اينجا مطرح است. ديكر وقت آن است كه بفهميم كه كدام يكك از اين دو احتمال» درست است. 


اسم او زراره استء او در شهر كوفه زندكى مى كند, او مى خواهد بداند كه بيامبر جكونه وضو مى كرفتء براى همين وقتى 


به سفر حي مى رود نزد امام باقر(عليه السلام)مى رود تا سؤال خود را بيرسد: 
آقاى من ! براى من بكو كه ييامبر جككونه وضو مى كرفت ! 
امام با مهربانى لبخندى مى زندء او مى داند كه جواب اين سؤال براى زراره بسيار مهم است. 


مى شويدء او فقط كردى صورت خود را مى شويد. امام كوش ها را نمى شويد. حتماً شنيده اى كه اهل سنّتء هنكام وضوء 
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كوش خود راهم مى شويند» زراره مى فهمد شستن كوش هاء هنكام وضو لازم نيست. 


امام يكك مشت آب برمى دارد و دست راست خود را مى شويدء زراره خوب نكا مى كند امام» دست خود را از آرنج تا سر 


انكشتان مى شويد. بعد از آن» دست جب خود را از آرنج مى شويد. 
زراره خوب نككاه مى كند, او مى فهمد كه روش بيامبر در وضوء شستن دست از آرنج تا انككشتان بوده است. 


اكنون امام با رطوبتى كه در دست راست او باقى مانده است» جلو سر خود را مسح مى كند» سيس روى ياى راست و جب را 


زراره متوجه مى شود كه ييامبر براى وضوء ياى خود را نمى شسته استء بلكه او روى ياى خود را مسح مى كرده است. اهل 


سنت ياى خود را هنكام وضو مى شويندء اين كار بر خلاف روش ييامبر است. 
اين كونه است كه زراره به جواب سؤال خود مى رسد و دلش آرام مى شود.(١1١)‏ 


آرى» يبامبر بارها فرمود كه در ميان شما دو جيز كرانبها به يادكار مى كذارم كه اكر بيرو اين دو باشيد» هر كز كمراه نخواهيد 


شد: قرآن واهل بيت. 


اهل بيت(عليهم السلام)بهترين مفسّران قرآن مى باشندء ما براى فهم قرآن بايد نزد آنان برويم.(؟1) 


وقتى كسى با همسر خود تماس جنسى داشته باشدء بايد بعد از آن با آب غسل نمايد و تمام بدن خود را بشويدء اكنون سؤال 
ال اسيك كر كس :نتواقف وضين يكره انقهل كبن وط ان قات ؟ 


اين 'دسيو ل توسية: كبن كه فريضن #باشك وتتوانك :وض بكيره با عسل كيده 
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يا در سفر باشد و آب در دسترس او نباشدء بايد بر خاكك ياكك تيمم كند. 

تيمم اين است كه دو دست خود را بر خاكك ياكك بزنيم و صورت و روى دست هاى خود را مسح كنيم» تو دين اسلام را دين 
سهل و آسان قرار داده اى و هركز بر بندكان سخت نمى كيرى» تو مى خواهى كه ما همواره ياكيزه باشيم. 

وضو و تيمم تأثير معنوى بر روح و جان ما دارند و باعث نزديكى ما به تو مى شوندء تو با بيان حكم وضو و تيمّم» نعمت را بر 
ما تمام كردى و زمينه نزديكى هر جه بيشتر ما را به خودت فراهم نمودىء ما بايد شكر كزار اين نعمت باشيم. 

مائده: آيه /ا 

وَاذّكرُوا نِعْمَهَ الله عَلَيِكمْ وَمِيئَاقَهُ الّذِى وَانَفَكمْ به إِذْ قَلتُمْ سَمِعْنَا وَأْطَعَْا وَانَّهُوا الله إنَّ الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصُدُور (؛) 


وقتى مرا آفريدىء به من استعداد و عقل و هوش عطا كردىء از من بيمان كرفتى تااين استعدادها را در راه صحيح به كار 
ببرم؛ تو فطرت مرا ياكك آفريدىء من به حكم فطرت ياكك خويش به تو قول دادم كه به اين بيمان عمل كنم. 


اكنون تو از من مى خواهى تا آن بيمان را به ياد آورم» نعمت هاى تو را فراموش نكنم» مبادا نعمت هاى تو را در راه كناه 
استفاده كنم ! مبادا ييمان تو را از ياد ببرم ! تو مى دانى در دل من جه مى كذرد. راز دل مرا تو مى دانى» تو بر همه جيز آ كاه 


مائده: آيه ٠١‏ - / 


0 52 


اغَدَلُوا هو أقْرث للتقوى وَاتَنُوا الله إن الله بيه بها تفعلوة 00 وعد الله الدديق أمنوا وعم | الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفْرَة وَأَخْرٌ عَظِيمٌ 
(9) وَالَِينَ كفَرُوا وَكَدَّبُوا بآَيَانَا أولّك أصْحَابٌ الْجحِيم 21١(‏ 


از من مى خواهى تا همواره بريادارنده عدالت باشم» در راه بريايى عدالت» 


ص 


استوار باشمء اككر لازم اسث ابه حير كوافن وشهادت بدهم» فقط بر اساس حق و عدالت» اين كار را انجام دهمء بايد مواظب 
باشم كه كينه و دشمنى با كسى مرا از مسير عدالت دور نكند. 


تو دوست دارى كه همواره در زندكى عدالت بيشه باشم كه اين به تقوا نزديكتر است. من بايد اهل تقوا باشم و بدانم كه تو از 


همه كارهاى من باخبر هستى. 


به كسانى كه به تو ايمان آوردند و عمل نيكو انجام دادند» وعده مى دهى كه كناه آنان را ببخشى و ياداشى بزركك به آنان 
عطا كنىء اما سرانجام كافران جيست؟ كسانى كه راه كفر را بركزينند و سخنان تو را دروغ شمارند» در آتش جهنم كرفتار 


خواهند شد. 


مائده: آيه ١١‏ 

يا أيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا اذْكرُوا نغمّء الله عَلَيِكمْ إِذْ هَمَْ هَوْمٌ أنْ يتش طوا إِلَيِك أَدْدِيَهُعْ فَكفٌ أن بيغ عَنْكمْ وَانَقّوا الله وَعَلَى الله 
فاضو كل المؤمتوة 01 

دشمنان اسلام براى نابودى اين دين آسمانى» تلاش زيادى نمودندء آنان بارها به جنك مسلمانان آمدند» هر بار ممكن بود 
براى هميشه اسلام را نابود كنندء اما تو مسلمانان را يارى كردى و اين دين باقى ماند و رشد كرد. اكنون من بايد قدردان اين 
نعمت تو باشمء اكر تو شرٌ دشمنان را برطرف نمى كردىء هركز اسلام به من نمى رسيد. اكنون از من مى خواهى تا اين نعمت 


را از ياد نبرم و همواره از تو اطاعت كنم و بر تو توكل كنم كه تو بندكان خوبت را يارى مى كنى.(17) 


7”١:ص‎ 


مائده: آيه 18 - 18 


ل 


وقد أَحدَ الل مداق ينى إشرَائيلَ وبَعنا نهم اثين عَطَوَ نا قال الله نَى معكم لين أفتثم كم الصّلَاهَ وَأَتَكم يك الأكاة و انق وول 
وعرَدتمُوهُمْ وَأَفْرضْكُم الله وض حسما كفن نكم سباكم لخدم نات تجرى من تشيتها انها قمْ كفو به كد ذلك 
يكم ققد ضَلَ سوَاء اليل 017 سا َف هخ ماه لَه وجَعًَا قوب َيه يُحَرُونَ اكلم عن مَوَاض عه ونوا حَطَا ما 
ذُكرُوا به وََاتَرَالَ َطلِعٌ عَلَى انه مغ إلا يا من فَاغضٌ عَنْهُعْ وَاصْفَخ إِنَّ الله بحت الْمحْسِنِينَ (1) 


نان كر يرا يم از بنى اسرائيل سخن مى كويى» تو دوست دارى من از سرنوشت آنان درس بككيرم» 7 تواز آنان عهد و ييمان 


كرفتى و بعد از مركك موسى (عليه السلام)» براى آنان دوازده رهبر قرار دادى. 


تو از آنان جنين خواستى: «اى بنى اسرائيل ! نماز را به يا داريد و زكات بدهيد واز رهبرانى كه براى شما بركزيدم؛ اطاعت 
كنينه آنان را حمايت تمابيد ومه يكديكر ككف كنيد واكر كس ال شما مفكل ماكق واشت عه او قرضن بناغيدة اكر 


ص :77 


به اين دستورات عمل كنيد» كناهان شما را مى بخشم و جايكاه شما بهشتى خواهد بود كه نهرها در آن جارى استء هر كس 


هم بعد از اين» كافر شودء از راه راست» كمراه شده است). 
افسوس كاين اسرائيل بيقان خووارا شكديد ويه سحنان نو كرك تدادثد» به راسك سرائ. يمان شك آثان نجه بوه ؟ 


تو آنان رااز رحمت خود دور كردى,. هر كس ييمانى را كه با تو بسته است» بشكند, تو او را به حال خود رها مى كنى واو 


ستكدل من شوهه ديك سيقن حبق دو ذل اواكر نط 'كنن واو سنادت ورنتكارى دور مائد: 


آرىء بنى اسرائيل كه از رحمت تو دور شده بودندء به تحريف تورات يرداختند» سخن تو را تغيير دادند» آنان تورات را 
فراموش كردندء تو در تورات از نشانه هاى ظهور محدّ د(صلى الله عليه وآله)سخن كفتى و از همه يهوديان ييمان كرفتى كه 
اكر روزكار محمد د(صلى الله عليه وآله)را دركك كردندء به او ايمان بياورندء اما بيشتر آنان به اين بيمان وفادار نماندند. اكنون 
تو با ينامر خود يحي سكن هن كويى: ذا ميحقد 1 تو هميشة از حنياقة تازه اى باخبر من شوي» بيشتر آثان اهل خياتت مستيد 
وبه يبمان خود وفا نمى كنندء تنهاء كروه اندكى از آنان به يبمان خود وفادار مى باشند. اى محمد ! اكر يهوديان توبه كردند و 


ايمان آوزدند» انان را ببحقن واز آن ها ذركذروؤئيدان كه من نيك وكاران را دوست دارم). 


مائده: آيه ٠‏ 


ون الَِينَ كَانُوا إن نَصَارَى أت دْنَا مناه قَنَسُوا حظًا مِمَا ذّكرُوا به به فَأعْرَيْنا بَتِنهُمُ الَْدَاوَه وَالبعْضَاءَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَهِ وَسَوْفَ بَتنَهُمُ 
الله يما كَانُوا ضتغو 0 


ص :"77 


يهان رافراموش كرداتد ننحه ابن يمان شك آثان ابن شد كه آثان كرفنان شستى و كيه نوين شدتداو ناروز قيامت كز 


مان تان اكعلاف خم اعد ترد 


آرى» آنان به سه دسته تقسيم شدند» كروهى مى كويند خدا همان عيسى است. كروهى به سه خدايى باور دارند (خداء 
عيسىء روح القدس)» كروهى هم عيسى را يسر خدا مى دانستند. اين سه دسته همواره با هم دشمنى خواهند داشت و تو در 


روز قيامت سؤال خواهى كرد كه جرا به ييمان خود وفا نكرديدء آنان در آن روزء سزاى اين كار خود را خواهند ديد. 


مائده: آيه 18 - ١8‏ 


يا أَّهْلَ الْكتَّاب قَدْ جاء كم رَسُولا يْنُ لَك كثيرًا ممًا كنم تُحْفُونَ مِنَ الكتّاب وَبَعْفُو عَنْ كثير قَدْ جاءَكم مِنّ الله نُورٌ وَكتَابٌ 
مُبِينٌ (10) يَهْدِى بهِ الَهُ من اَبَع رضُوَائَه سْبْلَ السَلّام وَبَحْرجَهُمْ مِنَ الظلمَاتٍ إِلَى الور بإذنِهِ وَيَهْدِيهمْ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم (19) 


اى يهوديان ! اى مسيحيان ! من محمد را آخرين بيامبر خود بركزيدم واورا براى هدايت و رستكارى شما فرستادم؛ محمّد 
تاف ها كنات تساف ونان رانا١‏ كوه عدم عاماى ادها سيت ها 31 انس و الور قدو | انتقسا ينياة كرفة اللدة 


محمّد» تورات و انجيل واقعى را براى شما بازكو مى كندء به او ايمان بياوريد» او از خطاى شما مى كذرد. 
ملك الساازابه سوئ عق و تحقيقت زاعتمابى من كندهقرآن كتاى اسث كد دين واقعى رايراق شما باز كوعى كتد. 
آيا شما در جستجوى رضايت من هستيد؟ بدانيد من كسانى را كه رضايت مرا 


ص :"7 


مى خواهند» به وسيله قرآن هدايت مى كنم و شرٌ شيطان رااز آنان دور مى كنم تا به سعادت برسند. من به اراده خودء آنان را 


از تاريكى ها به سوى نور مى برم و به راه راست رهنمون مى سازم. 


برسانىء او را با قرآن آشنا مى كنىء تو با قرآن زمينه هدايت بندكان خوبت را فراهم مى كنىء اين قرآن است كه مرا از 
تاريكى هاى اين دنياء نجات مى دهد و من با سلامت و كمال آرامش مى توانم به سوى نور و روشنايى حركت كنم و مطمثئن 


باشم كه در راه درست قدم برمى دارم. 


مائده: آيه ١1‏ 
لقد كفرّ الذينَ قالوا إن الله هو المسديح ائن مَوْيَمَ قل فمَنْ يَمْ تملكك مِنّ الله شيا إن أرَادَ أن نم يَقْلك الم لمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَّه وَمَنْ فى 


الأذى' عييها ولله تلكه الشنعاواك والاوكن وكا نيه ينان عايقاة ؤالة علي كل شويع قدي 31 
مسيحيان در كمراهى اندء آنان عيسى (عليه السلام)را خدا مى دانند» آنان مى كويند عيسى به قدرت و توانايى خود مردكان را 
زنده مى كرد. آنان در مقابل مجسّمه مريم تعظيم مى كنند و حتّى بعضى از آنان مريم را نيز مى يرستند. 


اكر تو بخواهى عيسى و مادر او مريم و همه كسانى كه روى زمين زندكى مى كنند را هلاكك كنى» جه كسى مى تواند مانع 


شود؟ 


بعد از آن كه دشمنان عيسى (عليه السلام)تصميم كرفتند او را به دار بياويزند» تو او را به آسمان ها بردىء او اكنون زنده است» 
مقام 


ص :760 


خدايى است؟ 


آنجه در آسمان ها و زمين استء از آن توستء يادشاهى همه آسمان ها و زمين در دست توستء تواهر جه را بخواهى» مى 


آفرينى و بر هر كارى توانا هستى» عيسى(عليه السلام)به اذن و قدرت تو توانست مردكان را زنده كندء او از خود هيج ندارد. 


مائده: آيه ١4‏ 


وقالت الهو واقضائى تكن اكه اللينوا كاز قز الاكو را وك بل المسقيير خان بخروويق لاوا تن 1 
وَللَّه مُلْكك السَمَا وَاتِ وَالازْض وَمَا 0 


بيامبر» يهوديان و مسيحيان را به اسلام دعوت كرد و به آنان كفت كه اسلام, تنها دينى است كه تو آن را براى مردم يسنديده 
اىؤ اكر اناق سلنان تشرتن ذو زوز قافت بدعذات كرقبار سواهيد شد 

يهوديان و مسيحيان در ياسخ جنين كفتند: «جكونه ما راااز عذاب خدا مى ترسانى؟ مككر نمى دانى ما فرزندان خدا و دوستان 
او هستيم). 

منظور آنان از اد ين جمله جه بود؟ آنان مى خواستند بككويند كه ما بندكان بركزيده خدا هستيم و خدا هركز ما را عذاب نمى 


كند. 


تواز محيد(صلك الله عليه .وآلهة)س واه نا به آثان ابن نين بكويد: داكر شما فرزتدان و دوستان خخدابيد» يبن را خذا شما 
را به خاطر كناهانتان» عذاب مى كند؟ شما نيز مانند ديكر انسان ها هستيد و خدا همه شما را آفريده است). 


ل ل ل ل له 
عمل صالح انجام بدهدء تو او را در بهد بهشت جاى مى دهى وهر كس كه كفر بورزد. 


ص :72 


مائده: آيه 19 


ل م 


ا أل الْكتاب قَدْ جَاء كم رَسُولَنًا بين كم عَلَى قَثْرَه مِنَ الرّسَلٍ أنْ تَقُولُوا مَا ججاءَنَا مِنْ يَشِير وَلَا نَذِير فَقَدْ ججاءكم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وا 
عَلَى كلّ شَيْء قَدِيدٌ (19) 


مده ظهور محمد( صلى الله عليه وآله)را به عيسى (عليه السلام)دادى وبه او كفتى تا از ييروان خود بخواهد وقتى محمّد(صلى 
الله عليه وآله)به ييامبرى رسيدء به او ايمان آورند. وقتى دشمنان عيسى (عليه السلام) تصميم كرفتنك او وا به قتل برسائند» نو 
عيسى (عليه السلام)را به آسمان بردى و او رااز دست دشمنانش نجات دادىء بين عيسى (عليه السلام)و ظهور محمّد(صلى الله 
عليه وآله)» جندين قرن فاصله افتاد. در اين مدّتء تو بيامبرى آشكار براى مردم نفرستادى. آن روزكار» روزكار «قثْرت» نام 


كرفته است. 


اكنون با مردم جنين سخن مى كويى: «من محمّد را در زمانى كه ميان ظهور ييامبران» فاصله افتاده بود» به سوى شما فرستادم تا 
حقيقت را براى شما بيان كند. محمّد بيامبر من استء من او را فرستادم تا در روز قيامت نكوبيد كه كسى نيامد و بيم و اميدى 


نداد. اكنون اين محمّد است كه شما را به بهشت مزده مى دهد و از عذاب مى ترساند» بدانيد كه من بر هر كارى توانا هستم). 


اين قانون توست كه راه حقّ را براى همه انسان ها آشكار مى كنىء البنّه لازم نيست كه در هر شهرى و در هر منطقه اى 
بيامبرى ظهور كند. مهم اين است كه هر كس بخواهد حقٌّ را بشناسدء بتواند به حقّ برسد. 


سل 


در روزكار قبل از اسلام مردمى كه در مكه زندكى مى كردند» بت يرست بودند» هيج ييامبرى از ميان آنان ظهور نكرده بود 
اما در ميان آنان كسانى بودند كه 


ص :/"7 


السلام)مطالبى را شنيده بودند. اكر كسى در ميان آنان اراده مى كرد كه حقٌّ را بشناسد و به سوى آن برود» مى توانست راه 


مائده: آيه ع - 7.١‏ 


وَإِذْ قال مُوترى لِقَْمِِ يا ْم اذْكرُوا : نغمة الل يكم إذ جل فيكم أَنييء وَحمَلَكمْ لوكا وَأَتَاكمْ مالم يوْتِ أعودًا م الْعَلمِينَ 
)0٠١(‏ يَاقَوْ م دوا الازض الْمعَدّسه الى كت الله كع ولا ُو عَلَى أَذبَا ركع قتا اين (01) فَاُواَامُوترى إن فيا 
ا 
ادْخُلُوا عَلَئِهمُ الات فَإِذًا دَحَاتْمُوهُ فَإِنكُمْ غَالبُونَ الى الو كوا إنْ كم مُؤْمِنينَ 06 قَالُوا يا ُوترى نا َنْ نَدْخُلَهَا بدا 

مي ا اي 


2 


)( قَالَ فَإِنّهَا مُحَدَمَهُ مه لهم أَزَِْينَ سَنهُ يتِهُونَ فى الاْض قَلا تس عَلَى الْقَوم الْفَاسِقِينَ‎ )١0( 
مسحاة و نهوقياق كد الغامى كن زرئ نامر اناه آنا نف (فاك اللاعلية و الد)|نناق عافد آورة؟‎ 


تو مى دانى كه كروه زيادى از آنان حقٌ را نمى يذيرندء يهوديان مى دانند محمّد(صلى الله عليه وآله)همان ييامبرى است كه 
در تورات» نشانه هاى او ذكر شده استء اما آنان نه تنها به محتّرد(صلى الله عليه وآله)ايمان نمى آورندء بلكه با تمام توان 


تلاش مى كنند مانع موفقيت او بشوندء آنان با نقشه ها و جنكك هايى كه راه مى اندازند سعى مى كنند اسلام را نابود كنند. 


ص:/7 


اكنون وقكةاؤااشت فا براق باس خوة از منابقة يووويان سحن كر بهرةيان ككتاتن كتين كستحنان موس (علية 
السلام)را هم كوش نكردند» وقتى كسى اين يهوديان را به خوبى بشناسدء هركز از ايمان نياوردن آنان» رنجيده و افسرده نمى 


شود. 

آرى» يهوديان سخنان موسى (عليه السلام)را هم كوش نكردند اين جيزى است كه تاريخ هم شاهد آن است. 

موسى (عليه السلام)با ييروان خود جنين سخن كفت: «اى مردم ! نعمت هايى كه خدا به شما عطا كرده است را ياد آوريد: براى 
هدايت شماء ببامبرانى فرستاد و شما را از ستم فرعونيان نجات داد و شما را صاحب اختيار خودتان قرار داد و شما را بر مردم 
زمان خودتان برترى داد). 


آثان به مصر هجرت كردئد و بعد از مركك يوس ف (عليه السلام)» كرفتار ظلم و ستم فرعونيان شدند. يهوديان آرزو داشتند بار 
ديكر به بيت المقدس بازكردند. 


تو موسى (عليه السلام)را براى نجات آنان فرستادى» موسى (عليه السلام)آ نان را از مصر حركت داد و به معجزه توآنان 


توانستند از رود نيل عبور كنند و فرعون و سياه او نيز در رود نيل غرق شدند. 


سؤزمن ضر كت كتكد وا كرا تشمناة :رخووة 'تموه تدوعفي نشي تكتيد كد كرابن كار يوا كنيد ريون و رباكا خواهيد 


شد. همه مى دانستند كه بيت المقدس در تصرّف دشمنان است. 


بنى اسرائيل همراه با موسى(عليه السلام)به مرزهاى سرزمين موعود (بيت المقدس) رسيدند و در آنجا اردو زدنك. موسى (عليه 
السلام)عدّه اى را به سوى بيت المقدس فرستاد تا 


ص:9"؟ 


از شرايط دشمن خبر بياورند. بعد از مذّتىء» آنان از مأموريئت خود بركشتندء ببشتر آنان از قدرت دشمن به هراس افتاذه بودند 


و مردم رااز روبرو شدن با دشمن برحذر داشتند. 


خارج نشوند ما وارد بيت المقدس نمى شويم). 


آرى» بنى اسرائيل كه سال هاى سالء زير ظلم و ستم فرعونيان بودند و به افرادى ترسو تبديل شده بودندء از روبرو شدن با 


دشمن هراس به دل داشتند. 


دو نفر از كسانى كه به مأموريّت شناسايى دشمن رفته بودندء از ايمان واقعى برخوردار بودند و خداترس بودند. نام آن دو 
«يُوشّع) و «كالب» بود. آنان رو به مردم كردند و كفتند: «بايد از دروازه شهر به يكباره وارد شويد و در اين صورت بر دشمنان 


دروو خواهه كو كر موس سشن اعد تر كز كس 


اين دو نفر با سخن خود مى خواستند به ديكران روحيه بدهند و به آنان بفهمانند كه با توكل به تو مى توان بر دشمن بيروز 


شد. 


المقدس هستندء ما هركز وارد آن شهر نمى شويم» تو با خداي خودت به جنكك دشمنان برو و ما همين جا مى مانيم و منتظر 


باز كك كشت تو هستيم» وقتى دشمنان 3 شكست خوردند, ما آن وقت وارد شهر خواهيم شدا. 


اينجا بود كه موسىاعليه السلام)رو به آسمان كرد و جنين كفت: «بارخدايا ! من فقط اختيار خود و برادرم را دارم» ميان من و 


و توبه موسى(عليه السلام)جنين وحى كردى: «اى موسى ! بيت المقدس به مدّت جهل سال بر آنان حرام شدء آنان به خاطر 


نافرمانى» ه ركز نمى توانند به آن شهر وارد 


ص: 5*0 


شوند» آنان جهل سال در بيابان سركردان خواهند بود» اى موسى ! درباره سرنوشت اين مردم كناهكار» غمكين نشوا. 


بنى اسرائيل دوست داشتند تا معجزه اى بز ركك روى دهد و دشمنان نابود شوندء آنان با جشم خود ديده بودند كه جكونه سياه 


فرعون در رود نيل غرق شد اننظار:داشعتك كه بار«ذركر معجزة اى زو يدهك و دشمتانشان: ذوبريت المقس نابود شوند. 


آن ها فراموش كردند كه معجزه در زندكى بشر در موارد استثنائى روى مى دهدء مؤمنان بايد در راه تو جهاد كنند و زحمت 
ها و سختى ها را تحمل كنند. اين درس بزركى براى من استء اككر من هدف مقدّسى دارم بايد تلاش و كوشش كنم نبايد 
در انتظار معجزه از تلاش دست بكشم. بايد همه تلاش خود را به كار كيرم و به تو توك ل نمايم و به يارى تو جشم داشته 


اشن 


بنى اسرائيل موسى (عليه السلام)را در راه جهاد با دشمنان يارى نكردند» موسى (عليه السلام)هم آنان را نفرين كرد. نتيجه 
مخالفت با دستور موسى (عليه السلام)اين شد كه آنان جهل سال در بيابان سركردان شدند. 


آنان جهل سالء» در جستجوى راه بيرون آمدن از صحراى سينا بودند. انان هر روز به راه مى افتادند و تا شب راه مى ييمودند» 


تو نعمت هاى خود را بر آنان نازل كردىء روزها ابرها را مى فرستادى تا بر سرشان سايه افكند و نور خورشيد اذئّتشان نكند» 


راشا ناز اسان هداق كؤاز ا فرسعادى توايزا شان دو نوع غذاى مقوّى از آسمان فرو مى فرستادى: عسل و 


5١ ص:‎ 


مرغ بريان. 


از موسى (عليه السلام)خواستى تا عصايش رابه سنكك زدء معجزه اى روى داذ» از دل آن ستنككء دوازده جشمه آب جوشيد و 


آنان از آب كوارا سيراب مى شدند.(8١)‏ 


نسلى كه ساليان سال برده فرعونيان بودندء به زبونى و خوارى عادت كرده بودء فرعون و سياه او نابود شده دن ا لق 


خوى بنى اسرائيل تغيير نكرده بود» دل هاى آنان از ايمان واقعى بهره اى نبرده بود از اين رو نافرمانى ييامبر خود را نمودند. 


حكمت تو جنين بود: نسلى كه با خوارى و بردكى خو كرفته استء از بين برود و نسل جديدى ايجاد شود كه خوى نياكان 
خود را نداشته و بر اساس باور دينى شكل بكيرد. اين نسل است كه شايستككى آن را دارد به بيت المقدس وارد شود و جامعه 
اى جديد و مستقل را بى ريزى كندء براى همين جهل سالء آنان را در صحراى سينا سركردان نمودى تا نسل جديد با ويزْكّى 
هاى جديد شكل بككيرد» نسلى كه به رشد عقلى و كمال رسيده باشد و شايستكّى ورود به بيت المقدس را داشته باشد. 


فرزندان آنان بزركك شدند. آن هزاران نفر (به غير از دو نفر) از دنيا رفتند» تو جنين خواستى كه از آن ميان آن همه. فقط دو 


نفر (يُوشّع و كالب»» وارد بيت المقدس شوند.(17) 


موسى (عليه السلام)در اين مدّت» از دنيا رفت» جانشين او «يوشع» رهبرى مردم را به دست كرفت. وقتى جهل سال سركردانى 


به يايان رسيد» يوشع نسل جديد را به شهر بيت المقدس برد و وعده اى كه تو به يدران آنان داده بودى» محمّق 


ص: 57 


مائده: آيه 1" - /ا؟ 


وَائْلٌ عَلَيِهمْ تب اتتئ آَم بالْحَق إِذْ ذاقنا ْْلَ ين أ ها ولع بِلْ من ار َال لامك قَالَ نما بل لله م مِنّ الْمُتَقِينَ 
(30) لَيْنْ 7 بد طت إِلَىَ يَدَك لِتَفعَى ما أنا يباسِط يَدِىَ ليك لإقتلَك إِنّى أحَافُ اللَهَرَ تالو 000 ا ارية لكوم راس 
َك فَكُونَ من حاب ار َلك جر الاين (19) موعت لل سوس لح ا 


5 
1 نأ 


الها يتحت :1 فى الا-ْض لِيرِيَهُ كيفٌ يُوَارِى سَوْأَة أخيه َالَ ئَا وَيلكَا أَعَجَدْتٌ أ كرة ميقل 18 لواب فأوارك فوأ أخى 


َأَضْبِحَ مِنّ النَادمِينَ (1*) 


ا 0 مجازاتى سخت قرار داده اى. 


قل انسان بى كناه زا يكى از بزركك ترين كناهان معرّفى كرده اى. در اينجا مى خواهى قانون اسلام را درباره قتل بيان كنى» 


در ابتدا به عنوان مقدّمه. قصّه 


ص :57 


اولين قتلى بود كه در تاريخ بشر روى داد. 


تو از آدم(عليه السلام)خواستى تا هابيل را به عنوان جانشين خود انتخاب كند و اسرار و امانت هاى مخصوصى را به او بسيارد. 
قابيل بزركك تر از هابيل بود» تش حسد در قلب او شعله ور شدء او تصوّر مى كرد جون بزركك تراست او بايد به اين مقام 


آدم(عليه السلام)دوست داشت كه قابيل را متوجّه اشتباه خودش كند. براى همين از دو يسر خواست تا براى تو قربانى كنند. 


هابيل كوسفندان زيادى داشت او بهترين كوسفندى كه در كله بود انتخاب كرد. قابيل هم كشاورز بود او مقدارى از يست 


توه ضرال اوعد خوة راترزاى كنال عمراء غود [ورى انان هرجه تاصرة رةه دنه را خرن قله كوقي' كاسن 
آدم(عليه السلام)به آنان كفته بود كه هر كس.ء قربانى اش قبول شودء او جانشين او خواهد بود. اما نشانه قبولى قربانى جه بود؟ 


قرار براين بود كه آتشى از آسمان آشكار شودء قربانى هر كس كه طعمه آتش شود. نشانه آن است كه قربانى او يذيرفته 


شكة اسنتة: 


فال واشابيل ره فلم كوه كاي كزونف اش إن انيجاق اشكان كدو كرست هاي رلته وف كرد ارك تن فرراق 


مى خواستى به قابيل بفهمانى كه مقامى كه تو به هابيل داده اى. به خاطر شايستكى او بوده استء مقام جانشينى ييامبر» مقامى 


بزركك است و نياز به 


ص :58 


تاسكى ذروتق ذارةء اقايا قمام سدق :ان ماحراء سد كيه قامل به براقوش يشتو ويينقش شد به ابل كفت :رديه يدا 
قسم من تو رامى كشم). 

هابيل وقتى اين سخن را شنيد جنين جواب داد: «من جه كناهى دارم؛ زيرا خحدا تنها قرباني برهي زكاران را مى يذيرد. اكر تو 
دست به كشتن من بزنى» من دست به كشتن تو نمى زنمء زيرا از خدايى كه يرورد كار جهانيان استء مى ترسم. من هركز تو 
را نمى كشمء من مى خواهم تو خدا را ملاقات كنى در حالى كه بار كناه كشتن من و كناه خودت (كه باعث شد قربانى تو 
قبول نشود) را همراه خود داشته باشى. تو به خاطر ظلم و ستم بر من در تش دوزخ كرفتار خواهى شد واين جزاى ستمكران 


است)». 


آرى» هابيل در برابر تهديد قابيل» حكيمانه و به آرامى سخن كفت تا شايد آتش حسد برادر را خاموش كند. 


سرانجام» نفس س ركش قابيل» كشتن بى كناهى راء بسيار آسان جلوه داد» قابيل تصميم خود را كرفته بود و سخنان برادرش در 


او اثر نكرد. 


قابيل منتظر فرصت بود»ء او ديد كه برادرش در كوشه اى به خواب رفته استء او سنكك بزركى برداشت و به سر هابيل كوبيد و 
اورا ب 


قايز تكاهننيه يكو ان برادرقن نموهة او تع دانست ونا ا نجه كندة بعضيق ان درليك كاق بباناث نه سوى بكر هابيل 
آمدندء قابيل براى نجات ييكر برادرشء مدّتى آن را بر دوش كشيدء اما باز هم يرند كان كوشت خوار اطراف او را كرفتند و 
منتظر فرصت براى حمله به بيكر هابيل بودند. 


در اين هنكام» تو كلاغى را فرستادى تا جسد بى جان كلاغ ديكرى را در زمين 


ص :580 


ينهان كند, اينجا بود كه قابيل با خود جنين كفت: «واى بر من اكر نتوانم مانند اين كلاغ عمل كنم و بيكر برادرم را زير خاكك 


كنم). 


وقتى كه او ييكر برادرش را به خاكك سيرد يشيمان شدء البنّه اين يشيمانى به معناى توبه و استغفار نبود» او مى ترسيد كه يدر و 


مادرش از اين كار او باخبر بشوند واورا سرزنش كنند» آرىء قابيل دجار عذاب وجدان شد و در وجدان خويشء ناراحتى و 
عذات ا اباس 35 


قابيل نزد يدر بازكشت» آدم(عليه السلام)ديد كه هابيل همراه او نيستء آدم(عليه السلام)به او كفت: 
_فرزندم را كجا رها كردى؟ 
مككر من محافظ و نككهبان او بودم؟ 


قابيل به يدر كفت همراه من به محل قربانى بياء آدم(عليه السلام)نكران شدء او در دل خود احساس نككرانى كرد؛ همراه قابيل 
به محل قربانى آمدء در آنجا بود كه ندايى از آسمان آمد: «اى قابيل ! تو با كشتن برادرت بدبخت شدى). 


اينجا بود كه آدم(عليه السلام)براى كشته شدن فرزندشء كريه كردء جهل روز كار او كريه بود» وقتى او از داغ فرزندش بى 


قرار شد» تو به او جنين وحى كردى: «اى آدم ! من به جاى هابيل به تو يسرى عطا خواهم كردا. 


نزديكك يكك سال كذشتء تو به آدم(عليه السلام) يسرى زيبا عنايت كردى و به آدم(عليه السلام)جنين كف :الى آدم !اين 


طفل» هبه و بخششى است از طرف من به تو. نام او را هبه الله بككذار». هبه الله يعنى جيزى كه خدا به انسان بخشيده است. 


نماينده و حيجت تو روى زمين شود. تواز آدم(عليه السلام)خواستى تا 


ص :52 


اين مطلب را از قابيل مخفى نككاه دارد, مبادا هِبّه الله هم به دست قابيل كشته شود.(18) لما قرب ابنا آدم القربان» قرب أحدهما 
أسمن كبش كان فى ضأنه؛ وقرب الآخر ضغئا من سنبل...: تفسير القمى ج ١‏ ص 188 البرهانج ١‏ ص "77 تفسير نور الثقلير: 


مائده: آيه 87 


مِنْ أجلى ذلك كتبدًا عَلَى يَنِى إِسْرَائِيلَ أنه مَْ قَوَلَ تَفْس ا بغَيِرِ نفس أؤ قَتاد فى الا-زض فَكانّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحيَامًا 
فكأنمَا أخيا النّاسّ جَمِيعًا وَلْقَدُ جَاءَتَهُمْ رُسْلنَا بِالبِنَاتِ ثم إن كثيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلك فى الانض لمُشرفونَ (2) 


تو مى دانستى كه در ميان بنى اسرائيل حسادت زيادى وجود دارد وجه بسا همين حسد باعث جناياتى شبيه جنايت قابيل 
بشودء از اين رو دو قانون زير را در ميان بنى اسرائيل قرار دادى» اين دو قانون براى همه انسان ها و زمان ها مى شود ولى اوؤٌّلين 


بارء در ميان بلى اسرائيل اعلام تمودى: 
١‏ - كشتن يكك انسان بى كناه» مانند كشتن همه انسان ها مى باشد. 


تجاوز به حقوق يكك نفر و كشتن اوء تجاوز به حقوق جامعه بشرى است و تهديدى براى امتئِت اجتماعى به شمار مى رود. 
كسى كه يك نر را به قتل برسائد» ماتند اين است كه همه اتسان ها وا كشعه اسث و كناه اوايق قدز ستكيق ابنث. 


(البنّه در دو مورد كشتن انسان ها جايز است: براى قصاصء براى از بين بردن فساد كنند كان در جامعه. معلوم است كه اين دو 


موردء خود» نوعى مبارزه با خونريزى است و براى همين است كه تو قصاص را مايه حيات و زند كى معرّفى كرده اى).(19) 
١‏ - نجات يكك انسان. مانند نجات همه انسان ها مى باشد. 


كسى كه به خاطر نوع دوستى و عاطفه انسانى» يكك نفر را از مركك حتمى نجات دهدء در حقيقت آمادكى دارد تا هر بشر 


ديكرى را نجات بدهد و براى همين تو 


ص :517 


ثواب نجات همه انسان ها را به او مى دهى. 


تو ييامبران زيادى براى هدايت بنى اسرائيل فرستادىء قانون خودت را براى آنان بيان نمودى؛ ولى بسيارى از آنان در ظلم و 


ستم زياده روى كردنك. 


اسم من س ماعه است» از كوفه به مدينه آمده امء مى خواهم به ديدار امام صادق (عليه السلام)بروم. من دوست دارم تفسير اين 
آيه رااز آن حضرت بشنوم. 


نجات بدهك» او را زنده نموده است)»).(١٠5)‏ 


من با شنيدن اين سخن به فكر فرو مى روم؛ اكنون مى فهمم كه نجات جان انسان ها فقط نجات آنان از مركك نيست» وقتى 
كسى در كمراهى است و من تلاش مى كنم و او را به سوى هدايت و رستكارى راهنمايى مى كنم روح و جان او را نجات 
داده ام و در واقع به او زندكى تازه اى داده ام» اينجاست كه خدا به من ثواب بسيار زيادى مى دهدء اكر من بتوانم يكك نفر را 
به راه راست هدايت كنم. مانند اين است كه همه مردم جهان را هدايت كرده ام و آنان را از مركك حتمى نجات داده ام. خدا 


م 5 جه 
به من ثواب اين جنينى مى دهدء, ثوابى بسيار بزركك ! 


توشاابه حال كسائى كددبه كوثه اى زند كى هن كتمل كه سنك و كردارشان باعث هدابت ديكران بةواة راست من شودو 


5 8 7 - 
در روز قيامت به ثوابى بس بزركك مى رسند. 


مائده: آنيه ع" - ام 


إِنّما جا الِّينَ يُحاربُونَ الله وَوَسْولَهُ 


ص :5/8 


وَيَِعَوْنَ فى الا-زض فم ادًا أن يُقتَلوا أؤ يض لبوا أو تقطع أُيْدِيهم وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلماف أو يُنْفوْا مِنَ الا-ض ذلكك لَهُمْ خِرْىٌ فى 


الدَّنَا وَلَّهُْ فى الاخره عَذَابٌ عَظِيمٌ (0) إلا الَذِينَ نَابُوا مِنْ قَبِلٍ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَتِهِْ فَاغلّمُوا أنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (©©) 


اكنون وقت آن است كه مجازات كسانى كه امتتّت جامعه را به هم مى زنند بيان كنىء براى «مُحارب» سخت ترين مجازات ها 
را در نظر كرفته اى» مُحارب كسى است كه با اسلحه (سرد يا كرم) جان و مال مردم را مورد تهديد و تجاوز قرار دهد. اين 
مجازات مُحارب است: 


١-اكر‏ مُحارب» كسى را به قتل رسانده باشدء بايد كشته شود. 


١‏ -اكرهم ذؤدى كردة باشد وهم كسى ابه قتل رسائده باشذءبه ذان آويخته مئ شود 


# اكز محارت نا اشيخله كسئى زا تهدتك كردة باشد'و مال :او.وا بودة باشد ولق كنى زا تكشعه باشدء ابكهتان دست راست :و 


ع -اكر فقط به روى كسى اسلحه كشيده باشدء اما دزدى نكرده باشد و كسى را نكشته باشد» از شهر خود به جاى ديكر تبعيد 


مى شُود. 


آرى؛ كسانى كه امتّت جامعه را به خطر مى اندازند» در دنيا به مجازات خود مى رسند و در روز قيامت هم» عذاب سختى در 
اناو اناف أسكة 


الثّه اكر يكف تحازب قبل از آن كه وستكير شوة :ثؤيه كد و ازتجتايت دست برذارذ: تيه او قبول مى شود كها' تو خشنده و 


مهربان هستى. 


راه اثبات توبه او اين است كه دو نفر كواهى بدهند كه او توبه كرده است يا روش زندكى خود را تغيير دهد به كونه اى كه 
معلوم باشد او توبه كرده است. 


ص :5894 


وقتى او توبه كردء تو ديككر او را در روز قيامت عذاب نمى كنىء اما او بايد رضايت كسانى را كه به آنان ظلم كرده است به 
فشك أووف فل ا كر مال عب واسرقتك كرده اسقوبانه الوا راقنى كيذه كر كنب با كشعة انع بابل اذ بازهاتد كا اد 
رضايت بطلبد» اكر بازماند كان رضايت ندادند يا به كرفتن خون بها راضى نشدند» آن ها مى توانند او را قصاص كنند. 


مائده: آيه 8" 
أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَابتعُوا إلَيه الْوَسِيلهَ وَجَاهِدُوا فى سَبيلِه لَعلَّكمْ تُفْلحُونَ (0*) 


اكنون از ما مى خواهى تا تقوا يبشه كنيم و وسيله اى براى نزديكى به تو بياوريم و در راه تو جهاد كنيم تا به رستكارى و 


سعادت بر سيم. 


اين كارها باعث مى شود تا ما به تو نزديكك تر شويم: نماز» روزه» زكات» جهاد» سفر حج؛ ديدار اقوام» كمكك به نيازمندان 


ع 
امام زمان و محّت اوء بهترين وسيله است.(١5)‏ 


من با قبول ولايت او مى توانم به تو نزديكك و نزديكك تر شومء امروز مهدى(عليه السلام) يبشواى من استء او نماينده تو روى 


فى كندة كر هدايت او نباشدء هيج كس نمى تواند به سعادت و رستكارى برسك. 
هر كس مى خواهد به سوى تو بيايد» بايد به سوى مهدى(عليه السلام)رو كند» فقط از راه او 


6٠ ص:‎ 


مى توان به تو رسيد. هر كس با او بيكانه باشد» هركز به مقصد نخواهد رسيد.(57) 
دلم هواى مولايم را نموده استء از من خواستى تا با محتت او به تو نزديكك شومء من هم اين دعا را زمزمه مى كنم: 


بارخدايا ! روزكارى است كه امام من از ديده ها ينهان شده استء از تو مى خواهم كمكم كنى تا هركز دين خود رااز دست 


ندهمء به تو يناه مى برم از اين كه طولانى شدن روزكار غيبت» باعث شكك و ترديدم شود. 


از تو مى خواهم توفيق دهى تا هميشه به ياد امامم باشم و او را فراموش نكنم. توفيقم بده براى ظهور او دعا كنم و مرا در زمره 
يارانش قرار ده ! بارخدايا ! ايمان مرا به امام زمان خويشء افزون و افزون تر فرما و مرا از ياد او غافل مككردان.(6؟) 


مائده: آيه 801 - عم 

إنَّ الّذِينَ ككفَرُوا لَوْ أنَّ لَهُعْ مَا فى الارْض جَمِيعَا وَمِْلَهُ مَعهُ لِيفْمَدُوا به مِنْ عَذَاب يَوْم الْقِيَامَِ ما تيل منْهُعْ وَلَهُعْ ع ذَابٌ أي (ع*) 
يُرِيدُونَ أنْ يَخْرجُوا مِنَ النَار وَمَا هُمْ بحارجينَ مِنْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَقِيمٌ (/007 

سخن از تقب و نزديكى به توبه ميان آمد» كمال و سعادت انسان در اين است كه هرجه بيشتر به تو نزديكك شوندء من بايد 


بدانم كه اككر تو مرا به ايمان و انجام اعمال نيكك فرا مى خوانى» براى اين است كه من به رستكارى برسم. 


نماز و روزه وعبادت هاى منء هيج نفعى براى تو ندارد» اين عبادت ها باعث مى شود كه من در روز قيامت در بهشت تو 


مهمان باشم. اكر من به امام زمان ايمان داشته باشمء نفع آن به خودم مى رسد. 


قا كنات كه يناتو بباهير و قران كو كفن عيورزثلةو افرساتى كورزا من كدده هر كر يه قو ضترورع تن وده تتبحة اي 


نافرمانى آن هاء آتش جهدّمى خواهد بود 


6١ ص:‎ 


كه در روز قيامت كرفتار آن خواهند شدء در آن روزء هيج راه نجاتى براى آنان نخواهد بودء اكر هرجه در زمين استء مال 
آنان باشد وحتى ذو يرابر آن وائيز داشعه باشند .و همه آن را براي نحات غود يدهندة ال آنان يذيرقتة تمن شود و هرك راز 
عذابء رهايى نمى يابند» آنان آرزو مى كنند كه از آتش جهنم خارج شوند» ولى نخواهند توانست و عذابى يايدار در انتظار 
آنها است. 


مائده: آيه ٠ع‏ - ,لا 


3 


8 


وَالسّارِق وَالسَارقَه فَافطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كديا تكانًا مِنَ الله وَاللَهُ عَزيرٌ حكيمٌ (28) فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْرِلَحَ فَإنَ | 


يَتُوبُ عَلَئه إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ (04) ألَمْ تَعْلَمْ أنَّ الله لَهُ ملك السّمَاوَاتٍ وَالارْض يُعَذَبُ مَنْ يَشَاءُ وبَغْفٌِ لِمَنْ يَشَاء وَاللهُ عَلَى كل 
سيان 


أ 


در جند آيه قبل» سخن از امتئت اجتماعى به ميان آمد» تو مجازات سختى براى كسانى كه با اسلحه جان و مال مردم را تهديد 
فى كتتنه يبان كردي 3 واتجاعن خراهى مجازاث كي كددزدع من كتلةرا ان كت عاين سحن توسسة: راكر كدى حدق 
كرد» انككشتان دستٍ راست او را قطع كنيد تا سزاى كارش باشد و عبرتى براى ديكران". 


آرىء تو بر هر كارى توانايى و حكم و قانون توء از روى حكمت است. هدف از اين قانون» بيشكيرى از دزدى است تا جامعه 


به سوى حقّ و عدالت بيش رود. 
آيا دست همه دزدان قطع مى شود؟ آيا براى اين قانون» شرايط خاصّى در نظر كرفته شده است؟ 
فوسكتاة بايية إناناة 2 كر شه البق كد راولة ادن مسق كل مضا ب عاك شر 


ص : 67 


١‏ - قيمت كالا يا يول سرقت شده بايد حدّاقل به اندازه سه جهارم مثقال طلا باشد. 


اجاقرذض ]از م مسد رظن اماقن ةا عاتة فاه بحرن لباس اقبانكبا شلا رس اك ادرف كشفحولن زا كةؤوؤمظل شيابات 


افتاده بردارد» دستش قطع نمى شود. 

" - دزدء بالغ و عاقل باشد و با اختيار خودش اين كار را انجام داده باشد. 
تذّكر: همجنين در موارد زير» دست دزد قطع نمى شود: 

١‏ -اككر دزدى در سال قحطى كه مردم كرسنه اند اتّفاق بيفتد. 

؟ -اكر مردى از مال فرزند خود دزدى كند. 

]كن كبس اموال شر كق وا بدزدد كه خودش در آنجا سهم دارد. 

* - دزدى از باغ ميوه. 

باكر كس .مال ديكرى :رايا مال تود اشتاه بكيرة. 


حكم قطع كردن انككشتان دست راست»ء براى كسى است كه بدون اسلحه (سرد يا كرم) دزدى كرده استء امنا اكر كسى با 
اسلحه كسى را تهديد كند و دزدى كندء حكم آن اين است: انككشتان دست راست با ياى جب تا ياشنه قطع مى شود. 


كمكك به محرومان و مبارزه با فقر را داده است. وظيفه مسلمانان اين است كه به نياز نيازمندان توه كنند و با يرداخت زكات 


و صدقه. نيازمندى ها را برطرف سازندك. 
در جنين جامعه اى» دزدى هاى خطرناكك, بسيار كم است و فقط انسان هاى شرور 


ص :07 


دست به دزدى مى زنند و طبيعى است كه بايد با آنان به سختى مقابله كرد تا امتّت در جامعه برقرار شود. 


اكر قبل از آن كه جرم دزدى در دادكاه ثابت شودء دزد توبه كند» تو توبه او را مى يذيرى» زيرا تو بخشنده و مهربان هستى و 
فرمانروايى آسمان ها و زمين از آن توستء. از روى حكمتء كناهكاران را عذاب مى كنى وهر كه را بخواهى و سزاوار 


بخشش باشدء مى بخشى كه تو بر هر كارى توانا هستى. 


اككر جرم او در دادكاه ثابت شوى ديكر توية او فانيذه ائ ندارد» آرى» توبه اضطرارى ارزش ندارد و مانع اجراى عدالت نمى 


سو د. 


وقتى دزدى قبل از ثابت شدن جرم, توبه كرد بايد جبران كذشته را نمايد» درست است كه مجازات قطع دست از او برداشته 


مى شود و تواز كناه او مى كذرىء اما او بايد مالى را كه دزديده است به صاحبش ب ركرداند و رضايت او را جلب كند.(10) 


ص :05 


مائده: آيه "1 © 8١‏ 


لق الاشول ل بخزنك الِينَ يَارِعُونَ فى الكفر من الِّينَ فَاُا عا باهم وَلَْ تمن قُلوْهُْ وَمِنَ الِينَ ادُوا سمَاعُونَ 
ِلَذِب سَمَاعُونَ لمم أَحَرِينَ لم بَأتُوك ؛ حَرَقُونَ اكلم مِن بغرب مواضة جه يَقُولُونَ إن أوتيئع هذا فحُذُوه ون لع َوه فَاخدّوُوا 
عن برد لَه قن تدك لَه م الل طَينًا ولك لين لع برد الله أن طهر وبع لَهُْ فى الدّئيا خزى ولهُْ فى الأزه 
عَذَاتٌ عَظِيمْ (61) نس اعون لذب أكالُونَ للشخت فَنْ جائ وك فاخكم يتنهم أذ أغرض عَنْهُ ون تُغرض عَنْهَ فلن برك 
ينا وَنْ حكنت فَاحْكَم يه 84 بالقنط إن الله بحت القفيتهليق (0©) كيت بشكدوتك وعندقع القؤراة يوا حك الل ثكم 
َلك من بعد ذلك وَمَا أُوليك بِالْمُؤْمِنِينَ (7©) 


قبل ازا يق كفورايي يد عنايتة عجات كزد و هو ابن تأتير حو طابقه أل يوودياق زتد كن امن كروتلء طايقه قير وطايثية. ترزقلة. 
طايفه نضيرء هم جمعيّت بيشترى داشت و هم داراى ثروت زيادترى بود و موقعتّت اجتماعى بهترى داشت 


ص :660 


زمانى ميان اين دو طايفه اختلااف بيش آمد و نزديكك بود كه كار به جنكك خانمان سوزى برسد. آنان قراردادى را ميان 
يكديكر نوشتند» قرار شد كه اككر كسى از طايفه نضير كشته شودء هم قاتل كشته شود و هم خون بها به طور كامل كرفته شود. 
قا كر ]ل لايفة قويطه كسئ كشع شوف قاتل قصاطن شود وفقط تصت خون بها نات هود 


اين قانون سال هاى سال ميان اين دو طايفه يهوديان اجرا مى شد. البنّهِ اين قانون» مخالف حكم تورات بود» در تورات آمده 
بود كه يا بايد قصاص صورت كيرد و يا خون بها كرفته شود. اكر بازماند كان مقتول» خون بها را كرفتند» ديككر حقّ ندارند 


مدّت ها كذشت تا اينكه ييامبر به مدينه هجرت كرد. در يكى از روزهاء يكى از افراد طايفه نضير به دست يكى از افراد طايفه 
ديكر كشته شد. طايفه نضير طبق آن بيمان نامه» از طايفه ديكر خواستند تا قاتل را براى قصاص تحويل آنان بدهند و خون بها 


را هم بدهند. 


اينجا بود كه طايفه قريظه كفتند: ما ديكر به آن ييمان عمل نمى كنيم يا حكم تورات را عمل كنيد و بين قصاص و خون بها 
يكى را انتخاب كنيد يا اين كه براى داورى نزد محمد برويم. 


طايفه نضير به فكر فرو رفتند» آن ها مى خواستند هر طور شده است هم خون بها بككيرند و هم قاتل را قصاص كنندء در واقع 
آنان مى خواستند مانع بشوند آن بيمان نامه اى كه نشانه قدرت و اقتدار آنان بود باطل شود. 


براى همين آنان به خانه يكى از منافقان مدينه رفتند و با او كفتكو كردندء قرار شد كه او با يكك نفر از يهوديان نزد ييامبر برود 


ودراين باره از او سؤال كند. 


اكر ييامبر آن ييمان نامه را تأييد كردء سخن او را قبول كنندء اما اككر حكم ييامبر بر خلاف آن ييمان نامه بودء آن را قبول 
نكنند. در واقع آن منافقانى كه به ظاهر 


ص :68 


اينجا بود كه تو جبرئيل را نزد ييامبر فرستادى و او را ازاين ماجرا آ كاه ساختى» حكم اسلام و تورات در اين زمينه يكسان 
استء قاتل يا بايد قصاص شود يا اين كه خون بها يرداخت كند» يس معلوم بود كه طايفه نضير هركز سخن ييامبر را نخواهند 


لسن ان انه كسقكه امنا تسسلمانان بلاويرد اق سهدرافى تن كقنبن انا سكن كران رفوك دارتلا تاراح و ذلك شلانك: 


براى همين اين كونه با او سخن مى كوبى واو را دلدارى مى دذهى: «اى محمد ! كسانى كه در راه كفر بر يكديكر سبقت مى 
جويند» تو را اندوهكين نكنند. اينان از كسانى هستند كه به زبان مى كويند ايمان آورده ايم» ولى دلشان ايمان نياورده است). 


سيس درباره يهوديان سخن مى كويى: (اى محمد ! اندوهكين نشوء از يهوديانى كه نزد تو مى آيند و سخن تو را مى شنوند تا 
فانهاى ينذا كتعة و تزيرا دروشكى سارك انان يراق كشاتى تعاسوسئ ف كنند كد ال روغ تكير ترفك امد اند. نان 
كتاب آسمانى را تحريف مى كنند و به همديكر مى كويند اكر محمد طبق خواسته ما حكم كرد, آن را مى يذيريم واكر 
جنين نبود از محمد دورى مى كنيم). 

يهوديان به جاى آن كه به دنبال حقيقت باشنئدء به دنبال خواهش دل خود بودند» سخنان ييامبر را مى شنيدندء اكر آن را 
مطابق خواسته خود مى يافتند» مى يذيرفتند و هر كاه سخن بيامبر» مخالف ميل آن ها بود آن را رد مى كردند. 

آن ها ادّعا مى كردند كه به خدا و روز قيامت ايمان دارندء انسان مؤمن كسى است كه تابع حكم تو باشدء جه اين حكم 


تو مى دانى كه ييامبر به اين فكر است كه آيا اين يهوديان هدايت خواهند شد؟ 


ص : /اة 


تو كسى را كه بااين همه آيات و نشانه هاى آشكار به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نياورد را به حال خود رها مى كنى و 
نخواسته اى كه دل هاى آنان رااز كفر ياكك كنىء وقتى آنان اين همه نشانه ها و معجزات را ديدند و انكار كردند» ديكر 


شا سكن احمان زا تذاوته» آنان ذندنيا خوارى ودر آخرت عذاى يررك :در يش ذارتك. 


بار ديكر با محممد(صلى الله عليه وآله)سخن مى كويى: «اى محمّد ! آنان كسانى هستند كه يذيرا و شنواى دروغ و رشوه خوار 
هستند و مال حرام مى خورند. اكر نزد تو آمدند» در ميان آنان داورى كنء يا از آنان روى بككّردان وار مصلحت را در اين 
ديدى كه از آنان روى كردانى» بيمى از آنان به خود راه مده كه آنان نمى توانند هيج زيانى به تو برسانند. اككر مصلحت 
ديدى كه ميان آنان داورى كردىء به عدالت حكم كن كه من كسانى را كه به عدالت حكم مى كنند را دوست دارم اى 
مقن ! جكونه اسيت كه آثان ذاووف كو رامى حواهدك:درجالن: كترتورات نزد انان است:و ان كنات اسمانى انان رااذ 
حكم دادن تو بى نياز مى كندء زيرا در آن» حكم و فرمان من بيان شده است. اى محمّد ! بدان كه آنان وقتى سخن و حكم تو 


را بشنوند و ببينند كه حكم تو هم مطابق حكم تورات استء» سخن تو را نمى يذيرند» آنان مؤمن نيستند). 


شود يا خون بها ازاو كرفته شودء امّرا اين كه هم قاتل را قصاص كنند وهم خون بها ازاو بككيرند» جيزى است كه خلاف 
تورات است. آرىء آنان نه به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان داشتند و نه به كتاب آسمانى خودشان.(528) 


ص :/6 


مائده: آيه 66 


ص 


إن أنْرلمَا الَورَاه فيا مرَدَّى وَنُورٌ يَكمُ بها النيُونَ الَِّينَ َس لْمُوا لِلَذِينَ كرادُوا وَالرَبَايُونَ وَالاخمَارٌ بِمَا اش مُحْفِظوا مِنْ كاب الله 
وكانوا عليه شهداة كلا تَحَهوًا اا والحقوق: ولا تشتووا باباقي تهنا تلينا وَمَنْ لّمْ يَحْكم بمَا أَنْرَلَ الله قأولّيك هم الْكافِرُونَ (©) 


فرستاده طايفه نضير همراه با يكى از مسلمانانٍ منافق» نزد ييامبر آمدند» آن ها موضوع را با بيامبر در ميان كذاشتند و كفتند: 
يكى از افراد طايفه ما به دست طايفه قريظه كشته شده استء ما با آنان بيمان بسته ايم كه اككر يكك نفر از طايفه ما به دست 
آنان كشته شود. آنان بايد هم قاتل را به ما بدهند تا او را قصاص كنيم و هم خون بهاى مقتول را به ما بدهندء امنا اكر ما يكى 
از آنان را بكشيم, آنان فقط بايد نصف خون بها را بككيرند و قاتل را قصاص نكنند. نظر شما در اين موضوع جيست؟ 


عامبر لحظاق سكوت كرد و سوسس تين كفت زهرا كن مسعلفاة باشد و كشه شوىه ون بها او يا بقية مسلنانات يكسان 


است. خون بهاى هيج قبيله اى با قبيله ديكرى, فرقى نداردا. 


حكم تورات را قبول نداشتند. 


تو تورات را نازل كردى كه در آن هدايت و روشنايى بود ييامبرانى كه از فرمان تو اطاعت مى كردندء به وسيله تورات» بين 
مردم داورى مى كردند, علما و دانشمندان نيز با استفاده از اين كتاب داورى مى نمودند» تورات به آنان سير ده شده بود و آنان 


بر تورات شاهد و كواه بودنك. 


دن انح | ثه تابد اذ ذرك ان : سيد فقظ بابد از كو روا 5 د.عده اف تزاف ه#دست اوردق تانح وتنا 
راجراى حكم تو نبايد از ديكّران ترسد بايد از تو يرو ى براى , وردن بهاى ناجيز دنياء حكم 


تورات را تغيير دادند» آنان بر اساس حكم 


ص :694 


تو داورى نكردند و كافر شدند. 


آرى» طايفه نضير مى خواستند قاتل را قصاص كنند و خون بها هم دريافت كنند» اين بر خلاف حكم تورات استء آنان اين 


را مى دانستندء اما براى به دست آوردن ثروت ببشد ؛ بر خلاف حكم تو 0 كك ١‏ 


مائده: آيه م ؟ 


-ه 


وَكَتَا عَلَيهمْ فِيها أَنَّ الَفْسَ بِالنَفْس وَالْعَينَ بالْعئّن وَالانْفَ بالانفٍ وَالآدْنَ بالأذنٍ وَالِسَنَّ بالسَنَّ وَالْجَوُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ نَصَ دَّقَ به 
َهُوَ كَفَارََ لَه وَمَنْ لَمْ يبخكم با أَْرَلَ اللهُ ويك هُمْ الطَالِمُونَ (0؟) 

در تورات درباره حكم قصاص جنين كفته بودى: «انسان در برابر انسان قصاص مى شود جشم در برابر جشم» بينى در برابر 
بينى» كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان». اين حكم تو بود كه هر زخمى قصاص دارد و اكّر كسى از قصاص 
بيرقل لظ كمد وعارقمقانا هود وا يتابن كان اوسين يخفكن كاهاة او حى انرو ابن كذفت اوراء كتارة 
كناهانش قرار مى دهى. اين حكم و قانون توستء كسانى كه طبق آن حكم نكنند» ستمكرند. 


من اكنون مى فهمم كه حكم قصاصء حكمى است كه در همه اديان آسمانى آمده است و بايد عادلانه و بدون هيج كونه 
تفاوتى در جامعه اجرا شود هركز به خاطر نزاد» رنكك و طبقه اجتماعى نبايد تفاوتى در اجراى اين حكم ايجاد كردد. 

اجراى اين قانون مانع مى شود كه قتل و جنايت در جامعه زياد بشود» تو خواسته اى تا از جان انسان ها دفاع كنى. قصاص را 
براى حفظ حيات و زندكى اجتماعى معرّفى مى كنى. قصاص برخورد و انتقامى شخصى نيستء بلكه تأمين كننده امثثت 


اجتماعى است. اكر در جامعه متجاوز قصاص نشودء عدالت و امتِت 


9١: ص‎ 


از بين مى رود. كر به به بهانه هاى مختلف از اجراى اد بن قانون سربيجى كنيم» جامعه ديكر روى آرامش و امنتيت منت را نخواهد ديد. 


مائده: آيه /ا؟ - جرع 


وَكَفْينَا على آثَارِهِمْ بعيتد ى اثن مَرْيَمَ مُصَ دَق لها ئِنّ رَدَيْهِ مِنَ التَورَاءِ وَآَمَينَاة الأنجيلَ فيه رد 


ى 
النَورَاِ وَمْدٌّى وَمَوْعِطَه لِْمتّقِينَ (69) وَلْيَحْكمْ أل الأتعبل بها لون اللاؤيه ومن لم جمك ينا أثر 


(/اع) 


بعد از آن ييامبران» عيسى (عليه السلام)را فرستادى و او تورات را كه يبش از او نازل شده بود» تصديق مى كردء تو بر او انجيل 


را فرستادى كه در آن هدايت و روشنايى بود. 


انجيل» تورات را راست مى شمرد و رهنمون و يندى براى يرهيزكاران بود. ييروان انجيل بايد بر آنجه تو در آن كتاب فرستاده 
اى» داورى كنند واكر به آنجه تو در انجيل كفته اى» داورى نكنند» نافرمانى كرده اند و تبهكارند. 


آرق اهران و كناب هاى اسسماتى أن ها يكديكر راتاييد من كتثلد ؤيرا همه آن عا از يك حاء سرحشفه هن كيرتل .و هائثد 
برنامه و كتاب كلاس هاى يكك مدرسه در اصول با يكديكر اختلاف ندارندء اما در جزئنات متفاوتند و هر كتابى از كتاب 
قبلى كامل تر است. 


مائده: آيه ٠ه‏ - /؟ 


مر 3 


َأثَا ليك الكثرات بالق مص َه ها لها ينَ َي ِنَ الكتاب وَمهِيًا عله اكع بَنهُْ بما أل ال 820 غ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا 
جا كك هت ١|‏ لحن لكل علا منغ شَوْعَه وَمِْهَابا وَلَوْ شَاءَ الله لَحَعَلْكعْ أُمَه وَاحِدَهَ وَلَكَنْ لِيتِلوَكم فى مَا أَنَاكم فَاستَبِقُوا الْجَِرَاتِ 


إِلَى اللِّ موجفكع حبِيًا يفك بها كم فيه تَخْتِقُونَ (() 


ما١:ص‎ 


وَأنِ اخكم بَيِنَهُمْ بِمَا أَنْرّلَ الله وَلَا تتَبْ أَهْوَاءَهُمْ وَاخِذَرْهُمْ أن تنجو كك ع يتفض نا أندل الله إليئك فَإِنْ دلوا فَاعْلَمْ أَنّمَا يريد الله 


نْ ب يِبَهُمْ ببغض ذَتُوبِهمْ وَإِنَّ كثِيرًا مِنَ النّاس لَفَاستقَونَ (69) أفحكم الي هله يَتِقُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكمّا لِقَوْم يُوقنُونَ 
نهؤد نان طايفه نضيرء سال:هاى سال اذعا مى كردئد كه به ثو و تورات انمان دارئد» اما وقتى يبامبر ذر مبان آنا بر اساس سخ 
تو داورى نمودء آن را نيذيرفتند» سيس تو با ييامبرت جنين سخن مى كفتى: 


وبر حقيقت آن كتاب هاء كواهى مى دهد. 
اى محمّد ! بر اساس حكمى كه بر تو نازل كرده ام» ميان يهوديان و مسيحيان داورى كن و با خواسته هاى آنان كه بر خلاف 


من براى هر كروه از انسان هاء آيين و شريعت روشنى قرار دادم واكر مى خواستم همه مردم را امّت يككّانه قرار مى دادم. من 
در هر زمانى» دين و آيين خاصّى را براى مردم قرار دادم و آنان رااين كونه امتحان مى كنمء در انجام كارهاى نيكك از 
يكدركر شىئى كريد وندانية كد باز كشت كمه شما يه سوى من 'است :ومن در أن :زؤز شما وا ان اتحة افق اختلال شما 


بوده استء آكاه خواهم ساخت. 


اى محمد ! در ميان آنان بر اساس آنجه من بر تو نازل كرده ام» داورى كنء هركز از خواسته هاى آنان بيروى نكنء مبادا تو را 


فريب دهند واز بعضى احكامى كه بر تو نازل كرده ام» تو را منحرف سازند. 


بدهمء آنان در روز قيامت» 


ص : 1م 


سزاى همه كناهان خود را خواهند ديد. 
اكر آنان حقّ را قبول نكردندء اندوهناكك نباش و بدان كه بيشتر مردم» حقّ را قبول نمى كنند و تبهكار مى شوند. 


به راستى آنان به دنبال جه هستند؟ آيا از حكم وقانون من رو برمى كردانند و از تو مى خواهند بر اساس روزكار جاهليّت» 


ميان آنان داورى كنى؟ جه حكمى از حكم من براى اهل ايمان بهتر است؟ كدام قانون بهتر از قانون من است؟ 


منظور از روزكار جاهليت جيست؟ 


هر وقت انسان هااز دانش و دين جدا شوندء روزكار جاهليّت فرا رسيده استء اككر بشرء قانون تو را كنار بنهد و بر اساس 
هوس هاء ترس :هاو ظمع ها قاتون وضع كددء قانون اوء فانون جاهليت اسث. انسنان ه ركز تمى تواتد بااقوانيتى كه ابن كونه 
وضع مى كند به رستككارى برسدء بهترين قانون» قانون توست زيرا تواز همه اسرار جهان و اسرار انسان آكاهى دارى و از حال 
و آينده انسان باخبر هستىء به دنبال نفعى براى خودت نيستى» از هر خطا و لغزشى به دور مى باشىء از هيج قدرتى نمى 


هراسى» خيرخواه همه بندكان خود مى باشى. 


من بايد در اين سخنان تو فكر كنم زندكى من بايد بر اساس قرآن باشدء نمى شود كه خود را مسلمان بدانمء اما حكم قرآن 
را قبول نداشته باشم ! وقتى من مؤمن واقعى هستم كه به همه آنجه تو در قرآن بر ييامبرت نازل كرده اىء اعتقاد قلبى داشته 
باشم و فقط آن را مايه نجات و رستكارى خود بدانم. 


خيلى ها را ديده ام كه نماز مى خوانند و روزه هم مى كيرندء اما شيوه زند كى آنان 


ص :81 


بر لاق قرآن اسكه آثان تصور عى كتند كه زهان قواتيخ قرآئ كناشع انيتث» آنان زد دكن غوة راعر اساس قوائينى كه 
مخالف قرآن استء تنظيم مى كنندء آنان در واقع» به دنبال قانون جاهليت هستند. 


در اين آياتء تو براى من ماجراى يهوديان طايفه نضير را بيان كردى تا من درس بزركى از اين ماجرا بكيرم اين ماجراء فقط 
ماجراى تاريخى نبود» بلكه تو ييام مهم خود را براى بشر در اين آيات بيان كردىء اككر مسلمانان از قوانين قرآن سرييجى كنند. 
به ذلت و خوارى مبتلا خواهند شدء همانكونه كه يهوديان به ذلت و خوارى كرفتار شدندء» افسوس كه مسلمانان به اسمء 
مسلمان هستند اما به حكم قرآن كمتر باور دارند» هر وقت آنان به قرآن تو با تمام وجود بازكردند» روزكار عزّْت آنان فرا 


خواهد رسيد. 


مائده "اه - ١‏ 


ا أنه الدية أغثوا كا كددوااليرة 5 وَل ارَى أَؤلئاة ب م أولياة تغض وَمن يتَلمُْ منكم فإ ينهُ إنَّ الله َا يهدِى الْمَوْم 
اَالِمينَ )0١(‏ فى الّْذِينَ فى لوهم مَرْضٌ يُسَارِعُون فبهم يَُولونَنَخْذَى أن نبا ار َس الله أن يأتى بالَْفح أو أشر من 
عند بط ينوا على ما أمررُوا فى لقم كاقوية [81) وقول الننوق آعثى] اهز لاى الليق اتصخيوا بالله جود أتمانهغ نه لمعك 
حَبطتٌ أَعْمَالْهُع فَأَْء صْبَُوا تَاسِرِينّ (87) 


كتدد: هر كين آنان را به:دوسس بكيرهه أن آنان خواهد بود و دن روز قبامتك ا آنان براتكسه خواهد شد ثو كسائي كدابه 


خود ستم مى كنند و كافران را دوست خود مى كيرند به بهشت خودء 


ص : 5 


مسلمان بايد از دشمنان تو بيزار باشد و با آنان هم ييمان و دوست نشود. البتّه منظور تواين نيست كه همه روابط تجارى و 
اجتماعى مسلمانان با كافران قطع شود, بلكه تو مى خواهى كه ما با آنان به كونه اى رابطه برقرار نكنيم كه باعث خيانت و ظلم 


به جامعه اسلامى بشود. 


كسانى كه دلهاى آن ها ناسالم است و مبتلا به مرض نفاق مى باشندء براى دوستى با يهوديان و مسيحيان مى شتابند» آنان مى 
ياريمان كنند). آنان به يارى يهوديان و مسيحيان دل خوش كرهده اند و نمى دانند جه بسا تو ييروزى را نصيب مسلمانان كنى و 
انّفاق ديكرى به نفع مسلمانان بيش آورى ودر آن روزء همه كسانى كه با يهوديان و مسيحيان مخفيانه دوست وهم ييمان 


وه اقلم وخر هده كن 


كروهى از مسلمانان به سوى كافران مى روند و با آنان هم ييمان مى شوندء آن وقت است كه همه مى فهمند اهل نفاق و 
دورويى هستندء آنان قبلا مى كفتند كه ما با مسلمانان هستيمء اما بيمان خود با مسلمانان را فراموش مى كنند و به كفر يناه مى 


برند» آنان بااين كار خودء همه كارهاى نيكك خود را تباه و نابود مى كنند واز زيانكاران مى شوند. 


درباره ارتباط با كافران» در جامعه اسلامى همواره دو نظر وجود داشته است: 


١‏ - در دوستى با كافران بايد مراقب بود و نبايد زمام كار جامعه را به دست آنان سيرد و هركز نبايد به كمكك ها و دوستى 
هاى آنان اطمينان كرد. 


ص :80 


١‏ - هر شخص و ملتى تكيه كاهى مى خواهد و مصلحت در اين است كه مسلمانان بايد با كافران هم ييمان شوند» زيرا اين 


دوستى در كرفتارى ها منفعت زبادى دارد. 
تو نظر دوم را رد مى كنى و به مسلمانان هشدار مى دهى كه هركز به يارى و كمكك كافران دل خوش نكنند. 


وقتى من تاريخ را مى خوانم مى بينم كه بسيارى از بدبختى هاى مسلمانان از اين نكته سرجشمه مى كيرد كه مسلمانان با 
بيكانكان دوست شدئد ويه يارى آتنان ذل ستتده ولى ديرق ثيابيد كه بيكاتكان راه خود راجدا كردند و.دذرست در زمانى كه 


مسلمانان به آن ها نياز داشتند» آن ها را تنها رها كردند و ضربه هاى محكمى بر مسلمانان زدند. 


مائده: آيه "4 


ا أيَّا الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يَوْنَدٌ منْكغ عَنْ دينه فَسؤْف ,َأَتى اللهُ بِقَوْم يُحِيْهُمْ وَيحِبُونَهُ أذله عَلَى الْمؤْمِنِينَ أعِزّه على الك افِرِينَ 
يجَاهِدونَ فى سَبِيل الله وَلا يَحَافونَ لوْمَه لاثم ذلك فضل الله يُوْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (56) 


در اينجا از دو كروه سخن به ميان مى آورى: كروه اوّل كسانى كه از دين اسلام برمى كردند» كروه دوم كسانى كه دوستان 


تو مى باشند. 


تو به ما هشدار مى دهى كه اكر بعضى از ما از دين خود بيرون برويم و كافر شويم هركز زيانى به توو آبين اسلام نمى رسدء 
يم م م 


تو كروهى را براى حمايت از دين اسلام؛ برمى انككّيزى و آنان داراى جنين ويزكى هايى خواهند بود: 
-١‏ تو آنان را دوست دارى. 


ص :88 


؟ - در برابر مؤمنان» مهربان و فروتن هستند و در برابر دشمنان» سرسخت و ير قدرت هستند. 
” - در راه تو جهاد مى كنند و سختى هاى آن را به جان مى خرند. 
؟ - در راه انجام فرمان تو از سرزنش هيج ملامت كرى نمى هراسند. 


اين وذ كن شائ زنباتعمتق أست كدتو به انان دادهفاى و تو يده ر كس كه يخواهى و او راشاشسته بدا ابن زساى "هارا 


مى دهى و نعمت هاى تو بر بندكانت» وسيع است و تو بر همه جيز دانا هستى. 


اين وعده توستء هركاه عدّه اى از مسلمانان از اسلام بركردند و به راه كفر بروند» تو كروهى از مردم را به نور ايمان هدايت 


ص : اا 


مائده: آيه عه - هه 


و 


نما وَلِيِكمٌ الله وَرَسولَهُ وَالِذِينَ آمَنْوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَاة وَيُؤْتونَ الزّكاة وَهُمْ رَاكعُونَ (00) وَمَنْ يََوَلَ الله وَرَسْرولَهُ وَالِذِينَ 


مَنُوا قَإِنَّ رب اللّهِ هُمُ الْغَالبُونَ (02) 


د 


1 


عيذ قر وازة مسجدانى شويد: انان در سشعوع ثامر سسلة همه با تم به اناق نكاه.مى كله اخرااين نهودياثة جرابه 
مسجد آمده اند؟ معلوم مى شود كه اين جند نفر از يهوديان «بنى قريظه) هستند كه به تازكى مسلمان شده اندء آنان مى 


خواهند با ييامبر ديدار داشته باشند. 


وقتى مى فهمم كه آنان از دين يهود دست برداشته اند و اسلام را بركزيدند» بسيار خوشحال مى شوم, نزد يكى از آنان مى 
روم و نام او را مى يرسم. او خود را «عبدالله بن سلام) معرّفى مى كند. او به من مى كويد از وقتى كه مسلمان شده است همه 
اقوام و فاميلش او را طرد كرده اند و با ذلّت و خوارى با او برخورد مى كنند.(97) 


يكى از مسلمانان به عبدالله بن سلام مى كويد كه ييامبر به منزل خود رفته است و 


8/٠: ص‎ 


براى ديدن ييامبر بايد به خانه آن حضرت برويد. عبدالله بن سلام و دوستانش به سمت در مسجد مى روند تا خارج شوند» من 


نيز همراه آنان مى روم.(8) 


اينجا خانه ييامبر است. عبدالله بن سلام و دوستانش با كمال ادب و احترام نزد ييامبر نشسته اند بيامبر لبخندى بر لب دارد و از 


آنان به كرمى يذيرايى مى كند. 


عبدالله بن سلام با تاريخ بيامبران به خوبى آشناست و مى داند خداوند براى ييامبران» وصى و جانشين قرار داده استء مثل 


جانشين موسى (عليه السلام)» يوشع بود. 
فال بح عاق روم فرق قوس رون ف جار ازاك ماسالفين كوه را تر 2 


دراين هنكام جبرئيل بر ييامبر نازل مى شود و آيه اى را بر او نازل مى كند. ييامبر رو به آنان مى كند و مى كويد : «همين 
الآآن » جبرئيل نزد من آمد و آيه 00 سوره مائده را بر من نازل كرد. اين آيه را كوش كنيد: بدانيد كه فقط خدا و ييامبر و 


كسانى كه در ركوع نماز صدقه مى دهند » بر شما وللايت دارند» إلارة 


همه به فكر فرو مى روند » به راستى منظور خدا از كسى كه در ركوع صدقه مى دهد كيست ؟ او كيست كه مانند خدا و 


رسول خدا بر همه ولايت دارد ؟ 
من هيج كس را نمى شناسم كه در ركوع » صدقه داده باشد . 


ييامبر رو به يارانش مى كند و مى كويد : «برخيزيد ! برخيزيد ! بايد به مسجد برويم و كسى را كه اين آيه درباره او نازل شده 


است» بيدا كنيم) : 


ص :84 


همه به سوى مسجد مى روند» مسجد ير از جمعيّت است و عدّه اى مشغول نماز هستند. 

جكونه بفهميم جه كسى در ميان اين همه جمعيّت » صدقه داده است ؟ 

خوب است كه ما به دنبال يكك فقير بككرديم وازاو سؤال كنيم » اين طورى بهتر مى توانيم كمشده خود را يبدا كنيم . 
كك مرد عرب مى خواهد از در مسجد بيرون برود » نككاه كن , جهره او زرد است , حتماً خيلى كرسنه است . 

نزد فقير مى رويم » اين فقير جقدر خوشحال است ! كويا تمام دنيا را به او داده اند . 

بيامبر به او نككاهى مى كند و مى يرسد : «اى مرد عرب ! از كجا مى آيى ؟ جرا اين قدر خوشحالى ؟) . 


داد) . 


مرد عرب مى كويد : «ساعتى قبل » وارد مسجد شدم و از مردم درخواست كمكك كردم ء اما هيج كس به من كمكك نكرد ء 
من در مسجد دور مى زدم و طلب كمكك مى كردم » در اين ميان » نككاهم به جوانى افتاد كه در ركوع بود » او اشاره كرد تا 


من به سوى او بروم » من هم بيش او رفتم و او انككّشتر خود را به من دادا . 


همه مردم . الله اكبر مى كويند و به سوى آن جوان مى روند . آن جوان » هنوز در حال خواندن نماز است . ييامبر تا او را مى 
بيند اشكك در جشمانش حلقه مى زند ! 


ب#زاسع ابن كيست كه يدنشن اين كونه اشكة شؤق بر جشفان باهر جارف كرذه:است؟ 
او على (عليه السلام)است كه به حكم قرآن » از امروز بر همه مسلمانان » ولايت دارد .(0:) 
ييامبر رو به مردم مى كند و مى كويد: «على بعد از من ولىّ و امام شماست».(91) 


كروهى از ياران ييامبر كه محبت على (عليه السلام)را به دل داشتند در جواب مى كويند: «بارخدايا ! ما از اين كه تو خداى ما 


هستى و اسلام دين ما و محمٌّد بيامبر و على» ولي ماست, خشنوديم). 


7٠١ ص:‎ 


كسانى را كه اهل ايمانند را ولي خود بداند» ييروز است زيرا حزب خدا و ياران خدايند و حزب خدا همواره بر دشمنانشان 


ييروز خواهند بود).(07) 


همه مى فهمند كه منظور از «اهل ايمان» در اين آيه» على (عليه السلام)مى باشد» آنان تورا شكر مى كنند كه دوستى على (عليه 


السلام)به دل دارند و تو به آنان توفيق داده اى كه ولايت او را يذيرا باشند. 


اين خبر در شهر مى يبجد كه خدا آيه اى را درباره على (عليه السلام)نازل كرده است » آن هايى كه محتّت على (عليه السلام)را 


فداى تو...تو آن كسى هستى كه در حال ركوع صدقه دادى و انككشتر خود را به فقير دادى و خدا هم ولايت و رهبرى تو را در 
قرآن نازل كرد).(077) 


اين شعر زيباى او هركز از ياد و خاطره ها فراموش نخواهد شد. 


در ميان مردم كروهى هستند كه كينه على (عليه السلام)را به سينه دارند » از شنيدن اين خبر آن ها را بسيار ناراحت مى كند . 
جلسه اى تشكيل مى دهند و با يكديكر درباره اين موضوع كفتكو مى كنند . 

آيا مى خواهى سخن آن ها را بشنوى ؟ 

كوش كن : «ما ه ركز ولايت على را نمى يذيريم » آخر جكونه مى شود يكك جوان 


ص: الا 


بر ما كه ينجاه سال از او بزركك تر هستيم حكومت كند ؟ على خيلى جوان است ء او براى رهبرى شايسته نيست» . 
معلوم مى شود كه هنوز اين مردم به سنّت هاى جاهليّت ايمان دارند . 


عرب ها كه هميشه رهبران خود را با ريش هاى سفيد ديده اند نمى توانند رهبرى يكك جوان را بيذيرند . درست است كه او 


البتّه بعضى از اين مردم » فكر مى كنند كه خليفه بايد خيلى جدّى باشد و هميشه اخمو باشد تا همه از او بترسند ء اما على (عليه 
السلام)هميشه لبخند به لب دارد و به درد خلافت نمى خورد .(075) 


آنان در كوشه اى از مسجد دور هم جمع مى شوند, يكى از آنان مى كويد: 
_به نظر شما جه بايد بكنيم؟ 


_اكر ما ولايت على را نبذيريم به قرآن كفر ورزيده ايمء اكر هم به اين آيه ايمان بياوريم» بايد اين ذلّت و خوارى را تحمل 


ما مى دانيم كه محمّرد راست مى كويد و اين آيه از طرف خدا نازل شده است. ما ولايت محمّد را يذيرفته ايم, اما هركز 


از على بيروى نمى كنيم. 


عمربن خطاب دوستان خود را دور خود جمع مى كندء آن ها نقشه اى در سر دارند» آن ها مى خواهند به مسجد بروند و در 


حال ركوع به فقرا صدقه بدهند تا خداوند آيه اى را هم درباره آن ها نازل كند ! 


آن ها با خود فكر مى كنند كه اكر آيه اى درباره آن ها نازل شود جقدر خوب مى شود ء آن وقتء آن ها هم بر مردم ولايت 


خواهند داشت . 
يول هاى خود را روى هم مى ريزند » اين يكك سرمايه كذارى مشتركك است » هر 


ص :"ا 


كس بايد سهم خود را بدهد . با اين يول مى توان جهل انكشتر قيمتى خريد . 


خبر مى رسد كه در مسجدء بازار صدقه دادن » خيلى داغ شده است ! جند نفر كنار در مسجد ايستاده اند » يكى از آن ها هم 
داخل مسجد مشغول نماز است » وقتى فقيرى وارد مسجد مى شود » دور او حلقه مى زنند و ازاو مى خواهند نزد عمرين 
خسلات كردن تال تمان خر اند :اسن رود ذا ركفا كيك فيض كر 


فقير هم كه از ماجراء بى خبر است خوشحال مى شود و به آن طرف مى رود . با نزديكك شدن فقيرء يكى به آن نمازكزار 
علا-مت مى دهد واو به ركوع مى رود ودر ركوع به آن فقير انككشترى قيمتى داده مى شود » جهل فقير» صاحب انككشتر 
شدند» اما هيج آيه اى نازل نشد.(020 


الكشترهاي كد ابن كرؤه بةافقيران ذاده اند خب قتمقق تز ان انكشتر على (غليه السلام)بودند» اما اتكشتر غلى (علية 
السلام)جيزى داشت كه اين جهل انككشتر نداشت و آن اخلاص صاحب انككشتر بود ! 


مهم اين است كه من كارى را با اخلاص انجام دهمء اين اخلاص است كه به يكك كار ارزش مى دهد.(2*) 


ص :"ا 


مائده: آيه 4ه - /اله 


ا أيّكَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَدَوا الَذِينَ انَحَدُوا دِيتكم هُرُوًا وَلَعمّا مِنَ الَذِينَ أونُوا الْكتَابٍ مِنْ قَيِكم وَالْكَمَارَ أوْلِياء وَانََّوا الله إنْ 


كنم مُؤْمِنِينَ (017) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصَّلَاءِ انَحَذْوهَا هُرُوًا وَلَعَِا ذلك بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلونَ (/8) 


از ما مى خواهى تا هركز با كسانى كه دين ما را به مسخره و بازى مى كيرند» دوست نشويم» جه يهوديان و مسيحيان باشند و 


جه كافران بت يرست. تو دوست دارى كه ما به اين دستور تو عمل كنيم و اهل تقوا باشيم. 


كروهى از عفنا وق ضتاف اذان راس ركد ما وانسكره عن كله آناة باون كار حوره مون هارا سكرو ىس عفدو 


ما هرك نبايد با جنين افرادى دوست باشيم. اين خواسته توست. 


اذان» كعار ائنت تلاس ادع مله وعدي براى فراخواندن مردم به سوى وظيفه هاى فردى و اجتماعى خويشء شعارى 


دارند. اذان» شعارى است كه با نام تو آغاز مى شود و با يادآورى يكانكى تو و كواهى به رسالت ييامبر اوج 


ص : */ا 


مى كيرد و با دعوت مردم به سوى رستككارى و عمل نيكك ادامه يبدا مى كندء آنككاه مردم را به سوى نماز فرا مى خواند و با 


ياد خدا يايان مى يذيرد. 


كساتى كة اذان را مسخره هئ كتند: اهل فكر و اتديشه تيسصيد: اكر آنان كمن فكر مى كردنده به اغطيت اذان وييوثد با ثو از 


راه نماز» بى مى بردند و با آن مخالفت نمى كردند. 


مائده: آيه م - 4ه 


5 00 سن ل 


ل يا أَهْلَ الكتاب هَلْ تَنْقِمُونَ من إن أ بل وما أَنْلَ إِلَينَا وما أَنْلَ مِنْ قبل وَأَنَّ ركم قَاسقُونَ (59) قل هل أَنكك: 
و3 ذلك نكوي عثك الله 0000 ل مِنمَه القرةة وَالتُكَازين وَعَبدَ التَاغوت أوليك هد مكانا وأضل عن صو 

الصَبيلٍ (20) وَإِذَا جَاءُوكغ قَانُوا من َك دَحَلُوا الْكفْر وَهُمْ قد حَرَجُوا به الله 0 2 
يَُارِعُونَ فى الإنْم وَالْعْدْوَانِ وَأَكلِهمُ الشّحتٌ لَبنْس مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (؟2) لَولَا يَنْهَاهُمُ الاكاقرة والخهاذ عة قَوْلِهِمُ الاثم ا 
السّحْتٌ لَبِنْسَ مَا كانُوا يَضْنَعُونَ (9) 


نْ آَمنَا 


كروهى از يهوديان نزد ييامبر آمدند وازاو خواستند تا درباره دين اسلام با آنان سخن بكويد. ييامبر با آنان درباره اعتقاداتى 
كه يكك مسلمان بايد داشته باشده سخق كفت» ابن كه مسلماق بايد به ختدائ ركاه ايمان داشعه باشد و به ببامبران قبلى ذا 


ابراهيم كرفته تا موسى و عيسى (عليهم السلام))ايمان داشته باشد و آنان را فرستاده خدا بداند. 


يهوديان هركز به عيسى (عليه السلام)ايمان نداشتند و نسبت هاى ناروا به عيسى (عليه السلام)و مادرش مريم مى دادند. آنان رو 


به ييامبر كردند و 


١/0: ص‎ 


كفتند: «ما دين وآيينى را بدتراز دين كن تو سراع نداريم».(007 


آيا شما بر ما ايراد مى كيريد و ما را انكار مى كنيد؟ مكر ما جه كرده ايم جز اين كه به خداى يككانه و به قرآن و كتاب هاى 
آسمانى قبلى ايمان آورده ايم. علت اين كار شما اين است كه بيشتر شما نافرمان و تبهكاريد, اكر شما نافرمان و تبهكار 
نبوديدء هركز بر ايمان ماء عيب نمى كرفتيد. 

آيا مى خواهيد شما رااز كسانى كه به امر خدا به بدترين كيفر كرفتار شدند خبر بدهم؟ جرا فراموش كرده ايد كه كروهى از 
كما لعقت و عفنت جد رارراكشخمه ار اواوو نه صورت مون و خوك در امداتك اثاكايه حاف ادق : كذ حجدا وا بيده 
طاغوت و بت يرستيدند و كوساله يرست شدندء جايكاه آنان در روز قيامت در جهنم از همه بدتر خواهد بود آنان از راه 


زافة درق شلاه انذء آثان از عمة كمراة: تر كيل 


به راش حخرا يهودناة به مسلماناق انراد من كرسدة انق كان انان ادغروو وى خوديرتزنيتن انان سرحفسدت كرفت اكنؤن نو 
كذشته آنان را يادآورى مى كنى. 


كروهى از آنان وقتى نزد مسلمانان مى آيند. مى كويند ما به دين شما كرويده ايمء اما آنان دروغ مى كويند» آنان كفر خود 


رادر قلب هاى خود ينهان كرده اند و تواز راز دل آنان باخبر هستى و مى دانى كه آنان هركز ايمان نياورده اند. 


بسيارى از آنان در كناه و تجاوز به حقوق ديكران و خوردن مال حرام و رشوه بر يكديكر سبقت مى كيرند» جقدر كارهاى 


آنان زشت و نايسند است ! 


جرا دانشمندان و علماى يهود؛ آن ها را از سخنان ناشايسته و خوردن مال حرام» نهى نمى كنند؟ به راستى كه اين سكوت و 


عدم اعتراض دانشمندان.» بسيار نايسند 


ص :2/ 


ست. دانشمندان وظيفه دارند مردم را از كناه بازدارند» اكر آنان وظيفه خود را انجام ندهتل: در خخوز سترؤاتش ببشترى .هستند. 


اين سخن تو فقط درباره دانشمندان يهود نيستء اين سخن تو براى همه زمان ها و مكان ها مى باشد و هشدار به همه 
دانشمندان است. كسى كه از نعمت علم و آكاهى بهره مند شده استء بايد به وظيفه خود عمل كند. هيج دانشمندى حقٌ 
ندارد از زير بار مسئوليّت اجتماعى خود. شانه خالى كند. 


آرىء» نهى از زشتى ها و يليدى هاء در درجه اوّل» وظيفه دانشمندان است» سكوت آنان» زمه فسادى كتاا يشي من شوف 


آنان وظيفه دارند مردم را از كناه و زشتى ها منع كنند. 


مائده: آيه عع - عع 


وَقَاتِ الود يد الله مَغْلولة علْتْ أزديه وَلَِنُوا يما قَلُوا َل دَدَاهُ مبشو 2 انق كن مط وين كيرا مِنهُْ ما أن ليت 


ِنْ رَبك طُغْيانَا وَكفًْا وَاَلْميَا يَهُُ الاو وَالِْْضَاء إِلَى يم الْقِامَهِ كلما أوْقَدُوا ارا لنحَوْبٍ أَطْفَأهَا الله وي تعَوْنَ فى الازرض 
قتا َال بْحبٌ فين (26) وو أن أل الكتراب أَمنوا وا نقوا لكنوتاء عنم ينهم وَلدْحَلنَاهمْ جَنّاتِ اليم (20) وَلَو 
أنَُْ اموا الور بالأتعل وكا انر لَ التهغ من رييخ لأكلواين كزقهع وين تخت أزجلوع عنقم أمة انققود كه وكيد نه هاه ما 
يَعْمَلُونَ (8) 


روزكارى يهوديان در اوج قدرت بودند و بر قسمت مهمى از دنيا حكومت مى كردندء (زمان داوود(عليه السلام)و 
سليمان(عليه السلام)). نزديكك زمان ظهور اسلام آنان در شام (سووية) زندكى من كروتل» ا ساهو كناب اسساك خود 


خوانده بودند كه آخرين بيامبر تو در سرزمين حجاز (عربستان) ظهور خواهد كرد. براى همين از شام به 


ص :لالا 


سرزمين حجاز مهاجرت كردند» آن ها مى خواستند اوّلين كسانى باشند كه به آن ييامبر ايمان مى آورند. آنان در آن سرزمين 


قدرت زيادى بيدا كردند. 


سالها كذشت تااينكه محم د(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردى واو به يثرب (مدينه) هجرت كردم اما نه تنها 
يهوديان به محم د(صلى الله عليه وآله)ايمان نياوردند بلكه به او حسد هم ورزيدند و با او دشمنى كردندء آنان به قدرت خود 
اعتماد كرده بودند و خيال مى كردند كه مى توانند محمّد(صلى الله عليه وآله)را شكست بدهندء اما آنان در همه جنكك ها 
شكست خوردند.(028) 


آن ها وقتى ديدند كه قدرت آن ها از بين رفته است با خود جنين كفتند: «دست مدا با زنجير بسته شده است و براى همين 
نمى تواند به ما كمكى بكند). 


آنان معتقد به نوعى جبر بودند» مى كفتند كه سرنوشت همه انسان ها در آغاز خلقت مشخص شده است و حتّى خدا هم نمى 
تواند در اين سرنوشت تغيير ايجاد كند» آن ها به اين باور رسيده بودند كه از روز اوّل خلقت جهان. مقدّر شده است كه آنان 


شكست بخورند و قدرت خود را از دست بدهند و خدا هم هركز نمى تواند اين سرنوشت را تغيير بدهد. 


اكنون عقيده آنان را باطل اعلام مى كنى و به خاطر اين سخنى كه درباره قدرت تو كفتند» آنان را لعنت مى كنى. تو جهان را 
خلق نمودى و اكر بخواهى مى توانى سرنوشت انسان ها را تغيير دهىء امّرا دست قدرت توء همواره كشاده است و عطا و 
بخشش تو بسيار استء به هر كس كه بخواهى مى بخشى و سرنوشت انسان ها را به خاطر اعمال خوب و يا بد آنان تغيير مى 


ذهر تو عتهاة وا افريكى وهر لحطة نه اخ سلط كاقل دار تخرحض زا افواهت عقي بن دهي #قدزت نورين بابافاست: 


ص ://ا 


شنيدندء اما بر كفر و طغيان خود افزودند» براى همين تا روز قيامت بين يهوديان» كينه و دشمنى مى افكنى و آنان همواره با هم 
اختلاف خواهند داشت. 


آنان براى نابودى اسلام تلاش زيادى نمودندء اما تو آتش همه جنكك هاى آنان را خاموش كردى و ييامبرت رادر مقابل آنان 


يارى كردى. 
هؤد نان روى زمين يةزثال شاد عستند و تو هر كر مفسدان رادوست تمن دارى :و آانأآن از وحمت ومهرباي تو بى تهزه اند 


اكر آنان به تو ايمان واقعى بياورند و يرهي زكار شوند» تو كناهان كذشته آنان را مى بخشى و نعمت هاى خود را بر آنان نازل 


مى كنى و آنان را در بهشت وارد مى كنى و در باغ هاى سبز و خرّم آن» جاى مى دهى. 


اكر اثانءبه تورات و الحبل وفراتى كد اكتون برا تان نازل:شدةاست»عيل كسد از بركات اسمان وازميق نهره مدن 
خواهند شدء آرىء. كروهى از آنان معتدل و ميانه رو هستند» وقتى فهميدند كه حقٌّ با محمّد(صلى الله عليه وآله)است به او 


ايمان آوردند ولى بسيارى از آنان بدرفتارند و حقٌ را انكار مى كنند. 


در اينجا تو درس بزركى به يهوديان مى دهىء آنان مى كفتند كه سرنوشت آنان تغيير نمى كند و حتّى تواهم نمى توانى 
كارى براى آنان انجام بدهىء اما تو به آنان مى فهمانى كه اكر نعمت ها از آنان قطع شده استء به خاطر رفتار خود آنان 
استء اكر آنان كردار خود را تغيير بدهند و به دستورات تو عمل كنندء باز هم تو نعمت هاى خود را به آنان ارزانى خواهى 


داشت. آرىء تو سرنوشت انسان ها را با توه به اعمال خود آنان» رقم مى زنى.(294) 


ص :هلا 


مائده: آيه /ام 


و 
م 


وا بها الوَمولَ بَلَمُْ م | أَنْزِلَ إلتيك مِنْ رَبك وَإِنْ لَْ تَفُجِلُ فَمّا بَلَفْتّ رس الَنَهُ وَاللَهُ ص مك مِنَ النّاس إِنَّ الله نا يَهدِى الْقَوْم 


الْكافرِينَ (80) 

قبل از اين كه آيه را بخوانم بايد ماجراى «غدير حمم) را بيشتر بدانم بايد به تاريخ سفر كنم. 
بايد به سال دهم هجرى بروم... 

سفرى به عمق تاريخ. 


از كؤودست ها صدائ كاروان به كوش من رسطد.. ازاعنا برمى خيزم. بايد خود را به آن كاروان برسانم... به يبش مى رومء 


مى روم تا آن كه به كاروان مى رسمء بيش از صد و بيست هزار نفر در دل اين بيابان به اين سو مى ايند. 


همه اين مردم از سفر حي مى آيند» آنان همراه ييامبر اعمال حب را انجام داده اند و اكنون مى خواهند به سوى خانه هاى خود 


با زكردند. 
شتر ييامبر در اد بن بيابان به بيش مى رودء عدّه اى سواره اند و كروهى هم با ياى 


/٠١:ص‎ 


بياده همراه او مى آيند. كاروان ١٠١٠١‏ هزار نفرى در دل بيابان بيش مى رود .(80©) 
انتظار در جهره ييامبر موج مى زند » كويا ييامبر منتظر امر مهمّى است. 


اينجا غدير حم است. صدايى به كوش بيامبر مى رسد. اين صداى جبرئيل است كه آيه /ا© سوره مائده را براى او مى خواند: 
«اى بيامبر ! آنجه بر تو كفته ام براى مردم بازكو كن كه اكر اين كار را نكنى» وظيفه خود را انجام نداده اى. بدان كه من تو 
رااز فتنه ها حفظ مى كنم). 


وعده بزركك تو فرا مى رسد. مردم از آيه مهمى كه بر ييامبر نازل شده است خبر ندارند . صداى ييامبر سكوت صحرا را مى 


شكند : «شتر مرا بخوابانيد ! به خدا قسم » تا دستور خداى خويش را انجام ندهم از اين سرزمين نمى روم 61(.0) 


شتر ييامبر را به زمين مى خوابانند و ييامبر از شتر بياده مى شود . جهره ييامبر از خوشحالى مى درخشد » هيج كس بيامبر را تا 
به حال اين قدر خوشحال نديده است . 


مردم » همه تعيب كرده اند » نمى دانند جرا ييامبر دستور توقف داده است . بايد صبر كنيم تا همه به اينجا برسند, اوَّلِ كاروان 
جند كيلومتر جلوتر مى باشد . خيلى ها هم عقب ترند.5370) 


ييامبر دستور مى دهد تا جند سوار نزد او بروند » به آن ها دستور مى دهد تا همه كسانى كه جلوتر رفته اند بركردند . هم 


جنين ييامبر عدّه اى را مى فرستد تا به آن هايى هم كه عقب هستند خبر بدهند كه زودتر خود را به اينجا برسانند » همه بايد 


اين سخن يبامبر است : «برويد و سنكك هاى بزركك بيابان را جمع كنيد و در آنجا 


/م١١:ص‎ 


منبرى آماده كنيد) .(87) 


بيامبر دستور مى دهد تا جهاز و رواندازهاى شتران را جمع كنيم و بر روى سنك ها قرار دهيم زيرا هنوز منبر آنطور كه بايد 
بلند نشده است.(6) 


همه مسلمانان در صف هاى منظّم ايستاده اند و منتظرند تا با يبامبر نماز بخوانند . آن ها مى دانند كه بيامبر بعد از نماز مى 


خواهد برايشان سخنرانى مهمى كند. 


همه مسلمانان جمع شده اند و آماده خواندن نماز هستند . ييامبر سبجاده خويش را كنار منبر مى كستراند و آماده نماز مى شود 


الله اكبر ! 
اين صداى اذان است كه به كوش مى رسد .(62) 
جه منظره زيبايى ! 


اينجا غدير حم است » ظهر روز هجدهم ماه ذى الحيّجه » سال دهم هجرى . 


نمالو شلاير به اناق من مك0 قات اق خاق كوو ري ادو يذ خرن قوق عزون كد رتفا قار انا عي يلتك كرار 


ييامبر بالاى منبر مى رود و رو به مردم مى ايستد . همه » منتظر شنيدن سخنان ييامبر هستند .067 
او ابتدا از مردم سؤال مى كند :«اى مردم ! آيا صداى مرا مى شنويد ؟ من ييامبر شما هستم» .(58) 


ص: "م 


و لمئن مى شود كه همه مردم به سخنانش كوش مى كنند » سخنان خود را آغاز مى كندء او ابتدا تو را به يكانكى ياد 


بشم الله الرَّحْمَ_نِ الوَّحِيم 
ستايش خدايى كه يكتاست و شريكى ندارد » خدايى كه به همه جيز 1 كاهى دارد » آفريننده آسمان ها و زمين است . 


اى مردم ! خدا آيه اى را به من نازل كرده است » كوش كنيد » اين سخن خدا مى باشد : اى ييامبر ! آنجه را كه به تو نازل 
كرده ايم به مردم بكو و اككر اين كار را نكنى وظيفه خود را انجام نداده اى. خدا تو را از فتنه ها حفظ مى كند ). 


مردم ! مى خواهم علتٍ نازل شدن اين آيه را براى شما بككويم : جبرئيل بر من نازل شده واز طرف خدا دستور مهمى را به من 


داده استث . 


اى مردم ! من به زودى به ديدار خدا خواهم شتافت واز ميان شما خواهم رفت ., اكنون از شما مى يرسم من حككونه ييامبرى 
براى شما بودم ؟ (891) 


اشكك از جشمان همه ما جارى مى شود » آخر جككونه باور كنيم كه ييامبر به زودى از ميان ما خواهد رفت ؟ 


ييامبر سكوت كرده و منتظر جواب است » مردم » همه با صداى بلند جواب مى دهند : «ما شهادت مى دهيم كه دلسوز ما بوده 


اى و ييامبر خوبى براى ما بوده اى » خدا به تو بهترين ياداش ها را بدهد !) .(860) 
اكنون ييامبر على (عليه السلام)را صدا مى زند و ازاو مى خواهد به بالاى منبر بيايد » على (عليه السلام) 


ص :7/ 


از منبر بالا مى رود و طرف راست بيامير مى ايستد )0١1(.‏ 


بيامبر و على (عليهما السلام)بر بالاى منبر ايستاده اند و همه حِشم ها به آن ها خيره شده است . صداى ييامبر بار ديكر سكوت 
را مى شكند : «اى مردم ! جه كسى بر شما ولايت دارد ؟) 


ييامبر » منتظر ياسخ مردم است . همه فرياد مى زنند : «خدا و ييامبر او» .(81) 


مى كيرد و تا آنجا كه مى تواند دست او را بالا مى آورد و با صداى بلند مى كويد : «هر كس من مولاى او هستم اين على؛ 


مولاى اوست ). 


سيس ييامبر جنين دعا مى كند: «خدايا ! هر كس على را دوست دارد تو او را دوست بدار ويارى كن وهر كس با على 


دشمنى كند با او دشمن باش و او را ذليل كن »27(.6) 
ييامير اين سخن خود را سه بار تكرار مى كند .(08) 


بيامبر مى خواهد همه مردم ‏ على(عليه السلام)را ببينند » براى همين » بازوي على (عليه السلام)را با مهربانى مى كيرد واو را 


اكنون على (عليه السلام)يكك سر و كردن از ييامبر بالاتر قرار كرفته است .(00) 
بيامبر على (عليه السلام)را اين كونه بلند كرده است تا همه مردم » امام خود را به خوبى ببينند . 


من آكاه است ). 


ص : 5/ 


بعد از آن بيامبر مى كويد : «اى مردم آيا شنيديد ؟) . 

همه صدا مى زنند : «آرى . 

در اين ميان » مردى از ميان جمعيّت سؤال مى كند : «اى ييامبر ! منظور شما از اين كه على » مولاى ماست » جيست ؟) . 
ييامبر با روى باز جواب او را مى دهد و مى كويد : «هر كس من ييامبر او هستم اين على امير اوست» .(08) 

على (عليه السلام)امير و آقاى همه مسلمانان است . با اين سخن بيامبر » ديكر براى هيج كس شكى نمانده است . 


ييامبر بار ديككر با مردم سخن مى كويد: 


اى مردم ! هر دانشى كه خدا به من داده بود به على آموختم » بدانيد فقط او مى تواند شما را به سوى رستككارى رهنمون كند » 
از شما مى خواهم با او مخالفت نكنيد و از قبول ولايت او » سرييجى نكنيد . 


آيامى دانيد على » اؤّلين كسى بود كه به من ايمان آورد ؟ آيا آن روز رابه يادمى أوريد كه فقط من و على » به خداى 


يكانه ايمان داشتيم و هيج كس همراه ما نبود ؟ 


استء او يارى كننده دين خدا و هدايت كننده شماست .(/01) 


بدانيد كه عترت و خاندان هر ييامبرى از نسل خود او بوده است .» اما عترت و خاندان من از نسل على مى باشد .(/0) 


ص:6/ 


من ييامبر خدا هستم و على جانشين من و فرزندان او » امامان شما هستند و آخرين آن هاء مهدى است. مهدى همان كسى 
است كه يارى كننده دين خدا مى باشد و بيامبران قبل از من به او بشارت داده اند» او از جانب خدا انتخاب شده است و وارث 


همه علم ها و دانش ها مى باشدء, او ولىّ خدا روى زمين مى باشد.(8:0) 


اى مردم » سخنان مرا به كسانى كه در شهر و ديار خود هستند » برسانيد )8١1(.‏ 


سخن ييامبر به يايان مى رسد. 


كرده 2 
خطبه غديرء فريادٍ بلند ولايت است . 


جه خبر شده است ؟ كويا جبرئيل آمده و آيه جديدى را آورده است » اين آيه سوم سوره مائده است: «امروز دين را بر شما 


كامل كرده و نعمت خود را تمام نمودم و به اين راضى شدم كه اسلام » دين شما باشد ).(85) 
اسلام بدون ولايت » دين ناقصى است كه هركز نمى تواند انسان را به كمال برساند . 


ص :72 


دحع. 


بيامبر به مردم كفت: «هر كس من مولاى اويم» على مولاى اوست»». به راستى منظور بيامبر از كلمه «مولا» جه بود ؟ 
در زبان عربى كلمه مولا » دو معنا دارد : 

_.١‏ صاحب ولا 

؟"_ دوست. 


بعضى ها (با توجه به معناى دوم كلمه مولا )» سخن ييامبر را اين كونه معنا كرده اند: «هر كس كه من دوست او هستم » على 
هم دوست اوست» . روشن است كه با اين معنا » ديكر ولايت على (عليه السلام)اثبات نمى شود .)20 


من در سخن ييامبر فكر مى كنم » آرىء يكك ساعت فكر كردنء بهتر از هفتاد سال عبادت است . من به جند سؤال مهم رسيده 
ام : 

30 

جرا بيامبر دستور داد تا آن همه جمعتّت در آن هواى كرم توقف كنند ؟ 


السلام)بيعت كنند ؟ جرا امروز آيه قرآن نازل شد كه دين اسلام كامل شده است؟ براى جه خدا به ييامبر قول داد كه او رااز 


آيا در اعلام «دوستى با على(عليه السلام)» » احتمال خطر و فتنه اى مى رفت كه خدا به ييامبر وعده داد كه ما تو را از فتنه ها 


حفظ مى كنيم ؟ 


انجام نداده باشد ؟! 


ص :/ا/ 


كند ؟ ! 


اين ولايت على (عليه السلام)است كه دين را كامل كرد ! 
فقط ولايت و رهبرى على (عليه السلام)است كه با بيعت كردن سازكارى دارد . 


آيا ييامبر در هواى داغ و سوزان » ٠٠١‏ هزار نفر را ساعت ها معطل كرده است تا بككُويد من على (عليه السلام)را دوست دارم؟ 
اكر منظور ييامبر اين بوده استء او ديكر انسان كاملى نيست. همه مردم مى دانستند كه ييامبر على (عليه السلام)را خيلى دوست 
دارد » ديكر جه نيازى بود كه آن مراسم باشكوه بركزار شود ؟ عشق و دوستى بيامبر به على (عليه السلام) » حرف تازه اى 
نبود» از روز اوّل » ييامبر محتبت على (عليه السلام)را به دل داشتء اين كه ديكر اين همه مراسم لازم نداشت. ييامبر اين مراسم 
باشكوه را ب ركزار كرد تا مسأله مهم رهبرى جامعه را بيان كند . 


به راستى جه مسأله اى مهم تراز رهبرى جامعه وجود دارد ؟ 


جمع كرد و جانشين خود را به آن ها معرّفى نمود . 


ص :// 


مائده: آيه 24 
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كروهى از يهوديان نزد ييامبر آمدند و به او جنين كفتند: 

اق ميحقن ! آنا كتاب اسعاتي هاه تورات را از طرق دام دان ؟ 

آرى. من تورات را قبول دارم و به ييامبرى موسى (عليه السلام)ايمان دارم. 

_ماهم تورات را قبول داريم و كتاب ديكرى را قبول نداريم, ما به انجيل عيسى و قرآن تو ايمان نداريم. 


وفتى د ييامبر اين سخن آنان را شنيد» سكوت كرد. او منتظر بود تا تو آيه اى بر او نازل كنى و او جواب يهوديان رابا آن آيه 
بدهد. اينجا بود كه اين آيه را نازل كردى: «اى يهوديان ! تا زمانى كه به تورات و انجيل و آنجه در قرآن نازل شده است» 


عمل نكنيد؛ بر آيين ودين حقي نيستيد). 


آرىء تواز يهوديان مى خواهى كه به همه كتاب هاى آسمانى ايمان بياورند» زيرا 


ص:9/ 


مه 01 11 كد سرحشيه كرفقه ائده اطول كلى انها ركداة اسقه اكر جه قر ان مدطيراة آخرية كانه امات كامل 


ترين آن ها مى باشد. 


أكريهوة اقواقها به قرزات انمان داوفله نابيد به قرااق مط درفيك الل عليه و الد)اماة ياووكله ورا كن فى ركه يقارف 
آمدن محمّد(صلى الله عليه وآله)را ذكر كرده اى و نشانه هاى او را براى آنان كفته اى» آنان همانطور كه فرزندان خود را مى 


آنان حقٌ و حقيقت را شناخته اند و آن را انكار كرده اند وقتى كه آيات قرآن را مى شنوندء نه تنها مايه بيدارى آن ها نمى 
نباشدء زيرا كفر آنان به اسلام هيج ضررى نمى زندء آنان با راهى كه در بيش كرفته اند» به خود ضرر مى زنند و خود رااز 


سعادت و رستكّارى محروم مى كنند. 


دوست استث كهاازخ سق قو با يهودبان اسكه امنا دوس يؤر كى .يران همه انسان ها تيز من باشذة ا كر من فقط اذعائ مسلماتى 
كنم و قرآن را بخوانم, امّرا به دستورات آن عمل نكنم نزد تو هيج جايكاهى نخواهم داشت,ء ايمانٍ تنها كافى نيست» بايد 
علاوه بر ايمان به قرآن» به آن هم عمل بكنم. 


اكآر هسلماناة عمل به اموه حاف قران راقراموش كتقد جايكاة و موقت ودرا ازحبيث حوامته دادو خوانو يون 


خواهند شد. 


مائده: آيه اع 


إن الَذِينَ آمَنْوا وَالذِينَ مَادُوا وَالصَابِتُونَ والصبارق قن ان الله وَاليوْم الاجر وَعََلَ صَالِكَا فلا حَوْف عَليِهِمْ وَلا هم رون 


29) 


9١:ص‎ 


يهوديان تصوّر مى كنند كه تنها راه نجات در يناه دين يهود استء نزاد خود را برتر از همه نزادها مى دانندء تو به آنان جنين 
ياسخ مى دهى كه راه نجات فقط در ايمان و عمل شايسته استء نام مسلمان يا يهودى يا مسيحى بر روى خود كذاشتنء راه 
نجات نيستء انسانى به سعادت مى رسد كه ايمان واقعى داشته باشد و عمل شايسته انجام دهد و از كناهان دورى كند. 


اديان يهود. مسيحّت و اسلام» يكك يام دارند: بايد به خداى يكانه ايمان داشت و از نافرمانى خدا يرهيز كرد. 


در تورات وعده آمدن آخرين ييامبر را ذكر كردى» همه يهوديان وظيفه داشتند به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان بياورندك؟ 
عيسى (عليه السلام)بارها و بارها به آمدن محمّد(صلى الله عليه وآله)بشارت داد. جرا يهوديان و مسيحيان به اين دستورات عمل 


نكردند؟ 


تو آخرين ييامبر خود را براى هدايت مردم فرستادىء به او وحى كردى كه دين اسلام؛ كامل ترين اديان است وهر كس كه 


مى خواهد توازاو راضى باشى بايد مسلمان شود. 


همه كسانى كه قبل از اسلام بيرو بيامبران ديكر بوده اند و كردار شايسته داشته اند اهل به بهشت اند و آنان هيج ترس و نككرانى 


اقجوة كافك فك اسن واشت 


مائده: آيه 1/! - ١/ا‏ 


- 


لَقَدْ أََهَُنَا مينَاقَ يَنِى إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَِلْنَا إل ع يسنا كلا عِاءَهُمْ وَسُول يما ا تَهوَى نع فيا كَذَبُو وَقَرَيكًا تقلرة زه 
3 تيهنا الاتكرة فق سوا ضكرا انم تاب الَهُ عَلَيهمْ ؟ عنوا وضوا كنيد ولهع واللة يعي يها بععارة 001 


تواز ييامبر خود خواستى تا از ايمان نياوردن يهوديان غمناكك نشودء اكنون از 


1١:ص‎ 


سر كلاشت بهودياة براض او سكن مى كوين تا او بدائد كه كقر انان ى وشمتق كان نا بافيواث صيز تازه ان لست 


ارق ثرو از هردمان يمان كرف كيه دستتوواتى كه در كررات 55 شدؤامث عمل كنده وبراع سدايت آثأآن بباميراةارا 


آن ييامبر» موضع مى كرفتند» آنان عدّه اى از ييامبران را دروغككو شمردند وعدّه ديكر را به شهادت رساندند. 


آنان تصوّر مى كردند كه جون از نزاد ابراهيم و موسى (عليهما السلام)هستند» هركز عذاب نخواهند شد يس آنان جشم و 
"كوش غود وا اق دجدة و شيدق سحتان حق سهد كه كويى كور و كرند وهر 5 اتنظارعذات راكد اشتحنة انا ثو ةسبت 


كناهانشان» عذاب و بلا را بر آنان نازل كردى. 


وقتى آنان عذاب تو را به جشم ديدندء توبه كردند و تواهم توبه آن ها را يذيرفتى» وقتى كه بلا برطرف شدء بار ديكر» كروه 


روز قيامت آنان را كيفر خواهى نمود. 


مائده: آيه ع/ - ٠/9‏ 


قد كن النين قالد] إن اله هو اليديح 1 ؤي وَقَالَ اميتي يا ينى إد فوا علدو الله و 
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0ك نكر سب مس ا 0 الو ناريا 


| 


ا ان جم إن رَسُو ل 0 الاي مايه كت 509 رت *2 انلو أى 
يُؤْفَكونَ (ه/0 


تف كه الله ققد 


له 


١مل‎ 


_ 


سن 00 1 0 


5 


ص :17 


قَلّ أتَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لَا يَمْلك لَكغ ضَرًَا وَلَا نَفعَا وَاللَهُ ُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم (0/8 


از انحرافات يهوديان سخن كفتى» اكنون وقت آن است كه درباره مسيحيان و انحرافات آنان نيز سخن بكويى» مسيحيانى كه 


همجنين مسيحيانى كه به «سه خدايى) باور دارند» كافرند» آنان خدا و عيسى(عليه السلام)و جبرئيل را مى يرستند» جاى تعجب 
است» آنان حكونه به اين باور رسيده اند؟ به راستى خدايى جز تو نيست»ء تو يكانه اى ! اكر آنان از اين سخنان كفرآميز دست 


جرا آنان ازاين اعتقاد باطل» دست برنمى دارند و توبه نمى كنند؟ جرا آنان از كناهان خود يشيمان نمى شوند؟ جرا از تو 


طلب رحمت و بخشش نمى كنند در حالى كه تنها تو خداى بخشنده و مهربانى و همه كناهان بندكان خود را مى بخشى؟ 


عيسى(عليه السلام)بنده اى از بند كان تو بودء او از اين اعتقاد باطلى كه مسيحيان دارند» بيزار بود. تو او را مانند ييامبران ديكر 
براى هدايت مردم فرستاده بودى» مادر او» مريم نيز زنى راستكو بود و به بيامبرى فرزند خحود ايمان داشت. عيسى (عليه 
السلام)روزى از مادر متولّد شد و روزى هم از دنيا خواهد رفت» عيسى (عليه السلام)و مادرش مانند مردم غذا مى خورند, آيا 
وقت أل ترسيد»ه:اسث كه مسيحبان قدارئ فكر كنل آخر حكوته ممكق 'است كبن كه ناز به اف ويغذا دارةه نهدا باشد؟ 


آمد. آيا كسى كه وي كّى هاى يكك انسان را دارد» مى تواند خدا باشد؟ 


ص :17 


آنان از يذيرش حقء سر باز مى زنند. 


جرا اين مردم» كسى را مى يرستند كه نمى تواند سود يا زيانى به آنان برساند؟ تو بر كردار و رفتار همه بندكان خود آكاهى و 


در روز قيامت» سزاى آنان را خواهى داد.(288) 


به من كفتى كه عيسى(عليه السلام)از مادر متولسد شده استء من روى اين سخن تو فكر مى كنم» كسى كه متولد مى شود. 


روزى هم از بين مى رود. اين يكك قانون است. هر كه متولد شودء محكوم به فناست. 


من تو رامى برستمء تو هركز متولد نشده اى» تو هركز يايان ندارى. آرى ! من خدايى را مى يرستم كه مثل و مانندى ندارد و 


يايانى هم ندارد» او هميشه بوده است و خواهد بود. 


خداى من هركز آغازى نداشته است و براى همين هم يايانى ندارد. من خدايى را مى يرستم كه هيج كس نمى تواند ذات او 


مائده: آيه ٠/17‏ 
قل با أل الْكتَاب لَا تَعْلُوا فى دينكم خَيرَ الْحَق وَلَا تتَبعُوا أَهْوَاءَ قَْم قَدْ ضَلوا مِنْ قبل وَأضَلَوا كثيرًا وَضَلوا عَنْ سَوَاءِ اسيل (0/9 


مسيحيان مى كويند كه عيسى(عليه السلام)» يكى از سه خدا است» يهوديان مى كويند عريره يسر خداست. همه بايد از اين 
اين عقايد كفر آميز» دست بكشند و فقط تو را بيرستند. 


تواز همه مى خواهى در دين خود غلوٌ و زياده كويى نكنند و درباره توجز 


ص :15 


حقيقت نكويند. عيسى (عليه السلام)» يسر مريمء بيامبر تو بود» تو با قدرت خودت او را بدون يدر خلق كردى. تو هيج فرزندى 


ندارىء مقام تو بالاتر از اين است كه فرزند داشته باشى. 


يهوديان و مسيحيان به جاى اين كه به تورات و انجيل توجّه كنند واز آموزه هاى آن ييروى كنندء از سخنان كسانى ييروى 
كرةند كه كمراةيووتد. آتان از فتك يرشتان يروىق كر ولد عقيده رده تدا ازنك برستان عدى :ريشة كرف اسك 
مسيحيان مى كويند كه عيسى (عليه السلام)» يسر خداستء همجنين بت يرستان بت هاى خود را فرزندان خدا مى دانستند. 
آنان براى بت ها قربانى مى كردند و به عبادت آن ها مى يرداختند. عقيده يهوديان كه مى كويند «غُرّيرا» فرزند خداست» 


ريشه در همين باور باطل دارد. 


آنان فراموش كردند كه راه بت يرستان» راه كمراهى است, مسيحيان و يهوديانى كه اين اعتقادات باطل را قبول كردند؛ هم 
خودشان كمراه شدند و هم ديكران را كمراه نمودند. 


مائده: آيه م - 4/ 


لْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنِى إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ ى ابن ميم َلك يما عَصَوَا وَكَانُوا َعتدُونَ (0/8) كانُوا لا ََامَوْنَ َْ 
تذكر قعلوة بنش ا كانوا بتعلوة زوع فى كردا واي من تلن الَِينَ كفوُوا بش تا قَدّمثْ لَه افرع أن سرخط الله عله 
وَفى الذَابٍ م حَالِدُوَ ١ ١‏ وَلَو كانُوا يُؤْمِنُونَ بعالل وَالنييَ وكا أل إلفقا الكذرة هم أَؤلياء ولكنَ كيرا نه فَاقُونَ (080 
ب د د لاس عَدَاوة لين موا الود وَالّذِينَ َْوحُا ولتجدن أ كْربَهُْ مود لِنَِّينَ آَمَنوا الَذِينَ قَلُوا إن نصَارَى ذَلْك بِأنَّ 
مِنْهُمْ قِسْيسِينَ وَرُهْبانًا وَأَنّهُْ لا يَتَكِيرُونَ (67 وَإِذَا سَمِعُو فا د الى لوفو 2 رَى أَغينَهُْ َفِيضٌ مِنَ الذّمْع مما عَرَقُوا و ا 
يقُولونَ رَبَنا آمَنَا فَاكميَا مح 


ص :10 


الشَّاحِدِينَ (67 وَمرا لا لا نوْمِنٌ الله وما جَاءًَا مِنَّ الْحَقَ وَنَطْمَعٌ أَنْ يدْخِلَنا رَيُنَا مع الْقَوْم الصَّالِحِينَ (© فَأَنَابَهُمُ الله بما قَالُوا 
فاك تعر جذ نفكها الانهاذ خالنورة انها ذلك ضرا المنشح :181 والدية” كدو كذيوا با ناكا أولكه اش ات لد لحم 
258 


بار 000 يهوديان (بنى اسرائيل) سخن و1 آنان افتخار مى كردند كه از فرزندان داوود(عليه السلام)هستند» 
داوود(عليه السلام)يكى از ييامبران تو بود كه به او مقامى بس بزركك عنايت كردىء اما افسوس كه بنى اسرائيل راه كمراهى را 


بركزيدند و داوود(عليه السلام)1نان را نفرين كردء همجنين عيسى (عليه السلام)هم آنان را نفرين نمود. 

آرى» يهوديان به كناه و معصيت روى آوردند واز ييامبران تو ييروى نكردند و از رحمت تو دور شدند. 

عدّه اى هم در ميان يهوديان بودند كه اهل كناه نبودندء اما تو آنان را نفرين نمودى و به عذاب خود كرفتار نمودى. 
به راستى كناه آنان جه بود؟ 


آنان «نهى از منكر» نمى كردند» كناهكاران را از كناه بازنمى داشتند» با كناهكاران كرم مى كرفتند» هركز به آنان تذكر نمى 


دادند. 
اين درس بزركى براى من استء من نمى توانم بى اعتنا به وضع جامعه خود باشمء اين وظيفه من است كه اككر در فضاى 


جامعه؛ كناهى را مى بينم» نسبت به آن حش اس باشمء نهى از منكر كنمء اين كه بككويم: «هر كسى در قبر خود مى خوابد و 
كناه ديكران ربطى به من ندارد)» اشتباه است. 


يهوديان كه در زمان محم د( صلى الله عليه وآله)زند كَى مى كردند» ادعا مى كردند بيرو دين آسمانى هستندء اما آنان با يت 


يرستان مكه دوست شده بودند» آنان با محمّد(صلى الله عليه وآله)دشمنى مى كردند و براى نابودى اسلام تلاش مى كردند. 


ص :18 


اكر آثان خوةوا يرو دين امسا ىن داسعيد حرا بات برستان دوسي من كرديل؟ 


دعوت مى كند. يس جرا ييروان تورات» با بت يرستان ييمان بسته اند؟ 
آنان با اين كار خود خشم و غضب تو را براى خود خريدند و در قيامت در عذاب هميشكى كرفتار خواهند شد. 


اكر آنان به تو و ييامبر خود (موسى(عليه السلام)) و تورات ايمان واقعى داشتند» هركز با بت يرستان دوستى نمى كردندء اما 


آنان از راه حقّ جدا شده اند و به كمراهى رو آورهده اند. 


تو مى خواهى ياسخ اين سؤال را بدهى: جه كسانى دشمن ترين مردم به مسلمانان هستند؟ 
يهوديان و مُشركان. 


در تاريخ اسلام مى بينيم كه بيشتر دشمنى ها و كرفتارى ها از طرف يهوديان و مشركان بوده استء آنان همواره تلاش كرده 
اند تا مانع رشد اسلام بشوند. آنان بارها به جنكك محمّد(صلى الله عليه وآله)1مدند و سعى كردند تا نداى او را خاموش كنند 


اقأ جو فق دقن 


متأسّ فانه بيشتر يهوديان» خود را نزاد برتر مى دانستند» آنان با اين كه فهميدند محمّد(صلى الله عليه وآله)ييامبر توستء اما به او 
ايمان نياوردندء زيرا آنان مايل بودند كه آخرين بيامبر توء از ناد آنان باشدء محم د(صلى الله عليه وآله)از نؤاد آنان نبود و 


سؤال بعدى كه تو مى خواهى اكنون به آن ياسخ بدهى اين است: جه كسانى بيش 


ص :/41 


از ديكران به مسلمانان نزديكك مى باشند و آنان را دوست دارند؟ 
تبحا 


تاريخ نشان داده است كسانى كه خود را بيرو انجيل مى دانند و از عيسى(عليه السلام)ييروى مى كنند, روحيّه حق يذيرى 


بيشترى دارند. عدّه زيادى از آنان» وقتى حقيقت را فهميدند» مسلمان شدند و از قرآن ييروى كردند. 
به راستى راز اين حق يذيرى مسيحيان جيست؟ 
در ميان مسيحيان دانشمندان و زاهدان شب زنده دارى بودند كه تركك دنيا كرده بودند و غرور و تككبر نداشتند. 


دانشمندان» در جستجوى حقيقت برمى آيند و وقتى آن را مى يابند» مردم را به آن دعوت مى كنند» همجنين زاهدان» بندكى 


و اطاعت از تو را در جامعه رواج مى دهند واين باعث مى شود كه مردم به سوى تو بيايند و حقٌّ را بيذيرند. 

وقتى آنان قرآنى را كه تو بر محم د(صلى الله عليه وآله)نازل كردى» مى شنوند» اشكك شوق مى ريزندء زيرا آنان به حقيقت 
رسيده اند» آنان نداي تو را اجابت مى كنند و مى كويند: «بارخدايا ! ما به ييامبر تو ايمان آورديمء از تو مى خواهيم ما رااز 
ييروان او قرار دهى). 

آنان به دوستان خود جنين مى كويند: «براى جه به خدا و ييامبر او ايمان نياوريم؟ ما آرزو داريم كه خدا ما را با بندكان 
خوبش وارد بهشت كند). 

آرى» آنان وقتى فهميدند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)ييامبر توستء به او ايمان آوردندء از همه دنياى خود كذشتند و ايمان 


را ب ركزيدند و نداى تو را اجابت كردند. 


تو هم به آنان ياداشى بزركك عنايت خواهى كرد, آنان را به آرزويشان مى رسانى ودر بهشت جاودان خود جاى مى دهى, 


تو به بند كان خوبت مى دهىء اما كسانى كه حقٌ را شناختند و به آن كفر 


ص :/1 


٠« 3 5‏ الاا و مس #0 00 2 لالجا ء. 3 5 93 
ورزيدند وقرآن تو را دروغ خواندند» در اتش دوزخ كرفتار خواهند شد. 


مائده: آيه م - /لم 


7 عي لقو ...مع 


ا يها اين نوا ا يووا يات ها أل الله كم ول عقوا إن الله يْحبُ الْمعقردِينَ :0 وَكُلُوا يما وق م اللّهُ حَكَانًا ميا 
عسي سسا مح و كن بوذكم ضاء عَفدنم لئان فَكفَارَئُ إطعَام 
َغَرَِ مسَاكينَ بن أَوْسَ ما تُطعمُونَ أخليكم أذ كشوتهع تخريز رََبَه فَمَنْ لَمْ بج د فَصَهِامُ كلاه يام لِك كَمَارَه أَئِمَاتِكم إذَا 
َلَفتمْ وَاحْمَطُوا أَبِمَائكم كَذَلِك ؛ 00 


برايم از مسيحيانى سخن كفتى كه زاهد شده بودند» كسانى كه دنيا را تركك كرده بودندء اين زهد آنان سبب شد تا نجات يبدا 


كنند و نداى تو را اجابت كنند و راه سعادت را ب ركّزينند. 


من با خود فكر مى كنم كه خوب است من هم مانند آنان زندكى كنم از شهر و جامعه خويش جدا شوم و به كوشه اى 
خارج از شهر يناه ببرم و تو را عبادت كنم. 
جقفدر خوب مى شد كه من هم «رهباتيٍت» را انتخاب مى كردم ! «رهباتيت» يعنى من «راهب» بشوم, از جامعه جدا بشوم و به 


خلوتى يناه ببرم و مشغول عبادت شوم. اين طورى من از همه دغدغه ها به دور مى ماندم. 


اين جيزى است كه به ذهن من رسيده استء امّْرا تو به من هشدار مى دهىء اين سخن توست: «اى كسانى كه به من ايمان 
آورده ايد آنجه من بر شما حلال كرده ام» بر خود حرام نكنيد» از اندازه و حدّى كه براى شما بيان كرده ام» تجاوز نكنيد كه 
من كسانى را كه از حدٌ تجاوز كنند» دوست نمى دارم؛ از غذاهاى ياكك و حلاللى كه روزى شما كرده ام» بخوريد واز 


تو دراين آيهء زهد واقعى را براى من معنا مى كنى» مسيحيانى كه تو از آنان 


ص :194 


تعريف كردى» ييرو دين عيسى(عليه السلام)بودندء آنان تا زمانى كه مسيحى بودندء به دين خود عمل مى كردندء در دين 
مسيح, رهباتت شيوه اى براى رسيدن به تو بيان شده بود» تو صفاي دل آنان راء دل نبستن آنان به دنيا تعريف كردىء من بايد 


از آنان ياد بككيرم كه عشق به دنياء همه جيز من نشود. 


امروز ديكر؛ اسلام دين توستء اسلام» كامل ترين و آخرين دين آسمانى استء شيوه زندكى من بايد بركرفته از قرآن تو 


فكلس بزثاثة نود همسر ابن مظعون كان همسر افير بششعه يود همسر افير تكاهى :به او كرده كين تعضي: كزد مهاست 
جر ههسر ابن 'معلعوق :نه خوة سيد كن تمن كثده مكر يكف زا مسلماتء وظيفة كداز خودكن زا بزاى شوهوشن زيتتك كتذ؟ 


همسر ييامبر رو به او كرد و كفت: 

_جرا به خودت نمى رسى؟ جرا در وظيفه ات كوتاهى مى كنى؟ 
_براى جه كسى آرايش كنم و به خود برسم؟ 

معلوم است, براى شوهرت. 


_ جه حرف ها مى زنى ! شوهر من مدّتى است كه مرا تركك كرده است و به رهبائيت رو آورده است. او مدّتى قبل قسم 


خورد كه هركز رابطه جنسى نداشته باشد. 
_ابن مظعون جنين قسمى خورده است؟ 


آرىء او با دو دوست ديكرش تصميم كرفته اند تا از لت هاى حلال دنيا هم دورى كنند. يكى از آنان قسم خورده است 
كه هركز شب ها نخوابد» ديكرى عهد كرده است تا آخر عمرء هر روزء روزه بكيرد» شوهر من تصميم كرفته است كه زندكى 
لاشو زاءرها كنن: 


٠٠١ ص:‎ 


_من اين ماجرا را به ييامبر خبر مى دهم. 


و جنين فرمود: «جرا عدّه اى از شما حلال خدا را بر خود حرام كرده اند؟ من ييامبر شما هستمء اين شيوه زندكى من استء هر 
كس از شيوه من ييروى نكندء از من نيستء من قسمتى از شب را مى خوابم» همه روزها را هم روزه نمى كيرم» زندكى 
زناشويى دارم. جه كسى به شما كفته است كه رهبائت بيشه كنيد و تركك دنيا نماييد» اين كارها در آيين و دين من نيست». 


همه به سخنان ييامبر كوش دادند» آن ها فهميدند كه اسلام» دينى است كه جمع بين دنيا و آخرت كرده استء مسلمان واقعى 


كسى است كه به اندازه نياز طبيعى خود به دنيا توه دارد و هركز از آن غافل نمى شود. 
در اين هنكام آن سه نفر از جا بلند شدند و كفتند: اى ييامبر ! ما قسم خورده ايم. اكنون بايد جه كنيم؟ 


اينجا بود كه تو آيه بعدى را بر ييامبر خود نازل كردى. 


اكرهو كدر زان جارئ: كنندف كددية او توه قل تداشته:إيدة كنازه ثنازه و مالف :نا ا كاه نيسة :سو كندى كهرر 


زبان مى آوريد ولى قصد واقعى بر آن نداريد» سوكندى بيهوده است و هيج اثرى ندارد. 


ولى اكر از روى توجه و با قصدء سوكندى ياد كرديدء اثر دارد و اكر خواستيد به آن عمل نكنيد بايد كقّاره بدهيد. كفاره اين 


كونه سو كندهاء يكى از سه مورد زير است: 


١‏ -به ده فقير» غذا بدهيد» آن غذا بايد همانند غذايى باشد كه به طور معمول به 


٠١١:ص‎ 


خانواده خود مى دهيد. 
" - به ده فقير» لباس بدهيد. 
- يكك برده را آزاد كنيد. 


البتّه اكر كسى توانايى انجام هيج كدام از اين سه مورد را نداشتء بايد سه روز» يشت سر همء روزه بككيرد. 


سه نفر تصميم مى كيرند تا كاره قسم خود را يرداخت كنند و به زندكى عادى خود بازكردند؛ آنان مى خواستند تا با آن 
كار خود». رضايت تو را كسب كنئدء اما اكنون فهميدند كه رضايت تو در ييروى از شيوه اى است كه بيامبر بيان كرده است» 
اكر ما بخواهيم به سعادت و رستكارى و كمال برسيم., بايد از شيوه زندكى بيامبر بيروى كنيم. اين كونه است كه در اين 
ماجراء حكم سوكند و كفّاره آن بيان مى شود و وظيفه ما است كه در مقابل تو شك ركزار باشيم.(88) 


مائده: آيه 5٠١‏ 
ا 


ا أّها الْذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمئِيِرٌ وَالانْصَابٌ وَالازْلَامُ رِخْسٌ مِنْ عَمَل الشْتِطَانِ فَاجْتَيْبُوهُ لَعَلكم تُفلِحُونَ (50) 


اين سخن تو بود: «طعام هاى ياكيزه اى را كه براى شما حلال كرده ام» بر خود حرام نكنيد و از اندازه و حدّى كه براى شما 
بيان كردم» تجاوز نكنيد). اكنون وقت آن است تا حلال را از حرام براى ما جدا كنى تا بتوانيم در زندكى خود از آنجه تو بر 


ما حرام كردى» دورى كنيم. در اينجا سخن از 5 حرام به ميان مى آورى: 
5-5 

#اسقيان. 

"' - حيوانى كه براى بت ها ذبح شده است. 


٠١7:ص‎ 


؟ - جيزى كه بر اساس بخت آزمايى به كسى برسد و هيج هدف عقلانى در آن نباشد. در روزكار جاهليت رسم بود كه ده 
نفر با هم شرط بندى مى كردند و حيوانى را مى خريدند و آن را مى كشتند و سيس قرعه كشى مى كردند» كسانى كه برنده 
بودند» از كوشت آن حيوان بهره مى بردندء اما كسانى كه بازنده بودند بايد يول آن حيوان را مى دادند و به آنان هيج سهمى 


در اينجا شراب خوارىء قماربازى» بت يرستى و مسابقه بخت آزمايى را از كارهاى يليد معرّفى مى كنىء اين كارء شيطانى 
فب آوعة اتيظانكو شيط خشفان ان ادت ؤسازل اتانوس كند :<ا ساق ا وخر وا خراسيد| كد عو اماس عراف ا 


ازاين ؟ كار» دورى كنيم, اين دستور تو براى اين است كه ما به سعادت و رستكارى برسيم. 


مائده: آيه 41 
نما يُرِيدٌ الشَّئِطانٌ أَنْ يوق بتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ فى الْحَمر وَالْمَهِسِرِ وَيَصُدَّكم عَنْ ذكر الله وَعَن الصّنَاهِ هَل أَنتَمْ مُنَْهُونَ (91) 
در اينجا به دو اثر مهم شراب خوارى و قماربازى اشاره مى كنى: 


١‏ - زيان اجتماعى: جامعه اى كه در آن اين دو كناه رواج داشته باأشيدة كتبورزع و ذشمق زباذ سس كوف شرات وقيانة 
عامل فسادهاى اخلاقى و جنايت هاى اجتماعى زيادى است. 


؟ - زيان هاى معنوى: انسان در اثر مستى خود را فراموش مى كند واز ياد تو هم غافل مى شود, نماز را تركك مى كند واز 


تكامل روحى و معنوى باز مى ماند. 
تواز ما مى خواهى كه ازاين دو كناه بزركك دورى كنيم و با ياد تو و نمازء با شيطان مبارزه نماييم. 


١٠١7 ص:‎ 


ما بايد فرمان تو و فرمان يبامبر تو را اطاعت كنيم و از نافرمانى دورى كنيم. وظيفه يبامبر تو اين است كه بيام تو را به مردم 


برسائدء هر كسن از اطاعث وبامير ووى كردائدة به خوة فر ؤده اسث وال سعادت و وستكارى دوومائده اشسث. 


مائده: آيه “947 - 89و 


وَأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَاخِْدَرُوا فَِنْ تَوَلِكُمْ فَاغْلَمُوا نما عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغ الْررِينٌ (؟4) لَيِسَ عَلَى الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَاتٍِ جُنَاحٌ فيما طَعِمُوا إذَا مَا انما وَآَمَنُوا وََمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَ انقَوْا وَآَمَنُوا نم انَقَْا وَأَحْسَنُوا وَاللَهَ بحب الْمَحْسِنِينَ (98) 


نمودندء اين آيه در مدينه نازل شدء مردم مدينه» هرجه شراب در شهر بودء از بين بردند و قماربازى را ممنوع كردند. 


ولى يكك سؤال در ذهن مردم بود: سال هاى اوّل اسلام» سخنى از حرام بودن شراب و قمار نبود» آيه اى هم در اين زمينه نازل 


نشده بود» بعضى از مسلمانان شراب مى خوردندء آيا آن ها به خاطر شراب در آتش جهنم كرفتار خواهند شد؟ 


اينجا بود كه تو اين آيه را بر ييامبر نازل كردى: «كسانى كه قبل از اين» شراب خورده اند» مجازات نمى شوند در صورتى كه 
اهل ايمان باشند و تقوا ييشه كنند و كارهاى نيكو انجام دهند). 


از اين سخن تو معلوم مى شود كه لغزش انسان ناآ كاه قبل از اين كه تو حكم خود را بيان كنى» كيفرى ندارد. 


مائده: آيه عرو ع4 
َا أبّهَا الَّذِينَ آَمنُوا لَيتلونَكم الله بشَىْء مِنّ | شيك اله انك . م وَرِمَا * كم لِيغلم الله مَنْ يَحَافَُ الب قَمَن 


١٠١5: ص‎ 


اعْمَدَ ى بَغد ذلك فَلَهُ عَذَابٌ ألِيم (45) ا أيّهَا لين آمنُوا لا تَفُوا اليد وَأَنَمْ رم ومن فته نكم معدا فَجَرَة مل ما قَلَ من 

اَّم يكم به ذا عَذل مِنْكمْ هذا َال الكغبه أو كفَاَة طَعَامْ مسَاكين أو عَذْلَ لكك صا ليدُوقَ وََالَ أَمرِهِ عَمَا اللهُ عَمَا سَلَفَ 

ااام وَطَعَامُةُ مَتَاعًا عا لَك وَل ِلسّا ِلحيَارَه وَرمَ عَلَيِكُمْ صَيِدُ ار مَادمُمْ 
ما وَانَّهُوا الله الى إِلَيهِ تحَشَرُونَ (08) 
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از حرام بودن شراب و قمار سخن كفتى» مناسب مى بينى حرام ديكرى را هم بيان كنى» كسى كه مى خواهد به زيارت خانه 


خدا برودء بايد لباس احرام به تن كند و مُحرم شود. 


تو براى سفر زيارت كعبه. قوانينى وضع كرده اى, مثلاً بايد قبل از رسيدن به شهر مكه. لباس احرام به تن كنم و بايد ذكر 
«لتيك» بككُويم» دعوتت را اجابت كنم و به سويت بيايم. هنكامى كه من لباس سفيد احرام به تن كرده ام نبايد هيج حيوانى را 


در يكى از سال هاء وقتى ياران يبامبر لباس احرام به تن كرده بودند و به سوى مكه مى رفتند» حيوانات نزديكك آنان آمدند» تو 
مى خواستى امتحان كنى كه آيا آنان به قانون تو احترام خواهند كذاشتء تواز درون همه انسان ها آكاهى دارىء اما اين 


كونه به آنان فرصت دادى تا خودشان را بهتر بشناسند.(88) 
اي قانوق كو بود :وهر كن از قانون تو جاوز كنده» بذعدات كرفتان خو اهل شك 


اكر كسى عمداً حيوانى را شكار كرد» تو براى او راه بازكشت قرار داده اى» از او مى خواهى يكى از سه كار زير را انجام 


دهك: 


١‏ -به اندازه حيوانى كه شكار شده استء. جهاريايى را به ثبت قربانى كردن تهتبّه كند و آن را به مكه ببرد و در آنجا قربانى 
كند. (لازم أشنت دو نفر عادل» معادل 


١٠١6: ص‎ 


بوذق وباب ا شكان :انايند كيد )كا كر كان وحنفى شكار كردهةاميك» كاوق واافربائى كتدة ا كر هوق ابابا :شتكار 


كرذةااستء كرشفندى زاقريائى كند: 
” - به اندازه قيمت حيوانى كه شكار كرده استء غذا تهيّه كند و به فقرا بدهد. 


*“-اكر يولى براى قربانى كردن يا غذا دادن به فقرا ندارد» بايد روزه بكيرد» (حيوانى را كه شكار كرده استء وزن كندء به 
اندازه هر 7/0٠‏ كرم» بكك روزه بكيرد» مثلاً- اكر حيوانى كه شكار كرده است ٠‏ كيلوكرم بوده است وو و 
70و03 


آرى» كسى كه به سوى خانه تو مى آيدء بايد همه جيز از او در امن و امان باشدء براى همين شكار كردن را بر او حرام كرده 
اى و براى كسى كه اين كناه را انجام دهدء كمّاره قرار دادى تا كيفر كار خود را بجشد و تو بخشنده و مهربان هستى و از 
خطاى بندكان خود مى كذرىء اما اكر كسى كه لباس احرام به تن دارد» براى بار دوم» حيوانى را شكار كرد» تو از او انتقام 


خواهى كرفت كه تو توانا و صاحب انتقام هستى. 


البتّه تو صيد دريايى را بر كسى كه لباس احرام به تن كرده استء حلال نموده اى» زيرا خوردن صيد دريا براى آنان و مسافران 


بهره اى است. تو فقط شكار بيابان را حرام نموده اى. 


اكنون اين سؤال به ذهن من مى رسد: اككر من در احرام باشمء آيا ذبح حيوانات اهلى بر من حرام است؟ آيا خوردن كوشت 
آنان اشكال دارد؟ 


به اين سه نكته بايد توجه كنم: 


خوردن كوشت آنان هم حرام نيستء زيرا اين ها اصللا شكار نيست. 
١‏ - در حال احرام» صيد ماهى از دريا اشكال ندارد و خوردن كوشت ماهى» 


٠١ ص:2‎ 


*- در حال احرام» شكار حيوانات وحشى در بيابان حرام است» خوردن كوشت آن ها هم حرام است. اكر كس ديكرى هم 
حيوانى را شكار كندء من نبايد از كوشت آن استفاده كنم. 


مائده: آيه 91 


نَّ الله يَعْلْمُ م فى السَمَاوَاتٍِ وما فى 


أ 


حَعلَ اللّهُ الكغبه الت الْحَرَامَ قامرا لِلنّاس وَالغَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْعَدَىَ وَالْمََائِدَ ذََِك لِتَعْلْمُوا 
الاض وَأَنَّ الله بكل شَئْء عَلِيمٌ (917) 

سخن از احرام و سفر به كعبه به ميان آمدء تو كعبه را خانه اى مقدَّس قرار دادى و ماه هاى حرام و قربانى هايى كه مردم در 
اين سفر قربانى مى كنند» وسيله اى براى سامان بخشيدن به امور مردم قرار دادى» تو به همه آسمان ها و زمين آكاهى دارى و 
به همه جيز دانا هستى. 

كقبي قايس اروم مر كد ومسو وسفن ترس امف كفي عاط اعفان وستك ا تيف الكديه انه عاك ام 
كه آنجاء مركز توحيد است. اين خانه مقدّس رمز وحدت مسلمانان است و حجء كنكره اى بزركك براى نزديكى دل هاى 


اسان ها مى راش 


تو مى خواهى زمانى كه مردم به سوى خانه تو مى آيند» در كمال امتيّت و آرامش باشندء راه ها در امن و امان باشد و كسى 
به آنان كه مهمانان تو هستند آسيبى نرساند. 


بعضى از حاجيان همراه خود كوسفند يا شترى را براى قربانى كردن به سوى مكه مى آورندء بعضى ها نشانه اى در حيوان 


همراه خود قرار مى دهند و آن را نشانه كذارى مى كنند. تواز همه مى خواهى تا حرمت اين حيواناتى كه براى قربانى 


١١17: ص‎ 


شدن انتخاب شده اند؛ نكه دازثد. 


مائده: آيه 1٠١١‏ - لم؟ 


مير 


الوا أنَّ لل ديد الِْقَاب وَأنَ لل عَُور وَحِيمْ (48) قرا عَلَى الو شول إلا الع وال َعم م 2 تون ونا تكلفوة 44 ذل ا 
يَسْتوى الْحَبِيتٌ وَالمَيْبُ وَأو شيك كندة ؛ الْحِيثِ توا الها أو الامباب لَعَلكُمْ مُفْلحُونَ 01٠١‏ 


تو كسانى را كه از قانون تو تجاوز كنند؛ به عذاب سختى كرفتار مى كنى و البنّه تو به كسانى كه توبه كنند و كذشته خود را 
جبران كنند» مهربانى مى كنى و كناه آنان را مى بخشى. 
تواين قوانين را به يبامبر خود نازل كردى تا آن ها را براى مردم بيان كندء ييامبر تنها وظيفه دارد تا سخن تو را به مردم ابلاغ 


كند» بيامبر نيامده است تا مردم را به زور و اجبار به سوى تو ببرد او بايد سخن تو را بازكو كند اين مردم هستند كه راه خود 


را اتات مى كتند و تو از امور ينهان و اشكان بيد كانث باغير هستى. 


ييامبران مردم را به سوى تو فرا خواندند, امّرا بيشتر انسان هاء نداى آنان را اجابت نكردند و در كمراهى خود باقى ماندند. 
اكنون مى خواهى درس بزركى به من بدهى: اين كه هركز «اكثريّت» را دليل بر حقٌ بودن قرار ندهم ! 

كسانى كه در محيط هاى فاسد و آلوده زندكى مى كنند» كناهكار بودن اكثريّت مردم را بهانه و دستاويز قرار مى دهند واز 
بذيرفتن حق ذورئى من كننده آنان مى كويشد: تخواهى نقوى رسواء همرتكة جماعت شوة ! ابن تفكرئ اسث كه-طرفداران 


زيادى دارد و همين تفكر غلط. سبب بسيارى از انحرافات و كرفتارى هاى بشر شده است. 


١١/8: ص‎ 


اين سخن توست: هركز تعدّد طرفداران يكك عقيده. دليلٍ بر حقٌ بودن آن نيست. مؤمن با كافر هركز برابر نيستء اكر جه 
كافران از نظر تعداد بسيار زياد باشند. 


انان غافل هر كز يه ذثبال اكفريك تاباك تعن روه ملكة او اهاة و ياك :رائرس كريد وققوا يض عى كند تابه وستكار و 


سعادت برسك. 


٠١١ - 1١ مائده: آيه‎ 


15 انها الذيك أفثوا لا كفالراعة | شهاء إن تو كم تمز م وَإنْ تَسأنُوا عَنَْا جين يتل الْموآنُ 15 لكم عَم الله عنَْا ع2 
حَلِيمٌ ١(‏ لي َوْمٌ مِنْ فلكم كم ف اطفرا يها كافري 6 


وج ماح 


سؤال» كليد فهم حقيقت استء كسانى كه كمتر مى يرسند» كمتر مى دانند» تو دوست دارى تا بند كان تو هرجه را نمى داننده 


از اهل آنء بيرسند. 


خود رااز دست داد. بهبودى او سخت مى شود. 
همجنين در مسائل نظامى و جنككّىء افشاى همه اسرار» زيان آور و كاهى فاجعه آفرين است 


خلا-صه آن كه يرسش هاى نابه جا و بهانه كيرى و اصرار بى مورد» يسنديده نيست و تو مسلمانان را از آن نهى كردى» تو 
هركاه ياسخ سؤالى را لازم مى ديدىء به ييامبر خود آيه اى از قرآن را نازل مى كردى تا مردم ياسخ سؤال خود را مى يافتنده 


از مردم مى خواهى تا زمان نزول آيا ت قرآنء صبر كنند و سؤالات بى جا نيرسند. 
تواز خطاى بعضى ها (كه سؤالات بى جابى نموده بودند) كذشتىء زيرا تو خداى 


١٠١9:ص‎ 


مهربان و بردبار هستى. 


اين نكته را هم بيان مى كنى كه امّت هاى قبلى از ييامبران خود سؤالاتى بى جا مى كردند و وقتى ييامبران ياسخ مى دادند. 


٠ 3‏ ل 2 3 ٠ ٠‏ .و * ٠ ٠ ٠‏ 5 حَ 0 
انان به وظيفه خود عمل نمى كردند و به دستور توء كفر ميورزيدند واز سعادت و رستكّارى دور مى شدند. 


مائده: آيه 1٠١1"‏ 
مَا جَعَلَ الله مِنْ بره وَلَا سَائبَهِ وَل وَصِله ولا سحام وَلَكنَّ الَذِينَ كفَرُوا بَفَْرَونَ عَلَى الل الْذِبَ وَأَكتَرهُمْ لَا يَعْقِلُونَ )٠١(‏ 


يكى از برنامه هاى شيطان اين است كه خرافات را در ميان مردم رواج مى دهدء خرافه يكك يندار موهوم است كه ريشه در 


علم و دين واقعى ندارد. من بايد دقّت كنم كه ذهنم دركير خرافات نشود. 
اكنون برايم از خرافات روزكار جاهليّت سخن مى كويى: 


١‏ - وقتى كوسفندىء ينج بار بيّته مى زاييد» ديكر خوردن كوشت آن كوسفند را حرام مى دانستند و آن را براى بت ها قرار 


مى دادند و به آن «تحيره) مى كفتند. 


" - اككر شترىء ده بار بيّعه مى زاييد» يس از آن ديككر كشتن آن شتر و همجنين سوار شدن بر آن شتر را نيز حرام مى دانستند 
كه به آن «سائبه) مى كفتند. 


٠“‏ - اككر شترىء دو قلو مى زابيد» ديكر خوردن كوشت آن شتر را حرام مى دانستند و به آن «وَصيله) مى كفتند. 
؟ - شتر نرى كه براى لقاح جفت خود استفاده مى شد كوشت آن شتر هم بر همه حرام بود و به آن «حام) مى كفتند.(0/1 


ابن © كخراقات باعث شده بوه تابن حيوانات» دن محرا و ييابان وها بشوتل:و كاهن دزاثر كرستكى وعفكى سس حجان 


مى دادنك. 


١٠١:ص‎ 


تو در اينجا با اين خرافات مبارزه مى كنى و كوشت اين حيوانات را حلال اعلام مى كنى و نيز استفاده از كوشت آنان را جايز 


مى شمارى. 


مائده: آيه ٠١‏ 
وَإِذًا قِبِلَ لَه تَعَالَا إِلَى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ ا لوا شيا ما وج دنا عَلَيِهِ أجاءنًا 
زع06 


به مردم روزكار جاهلِت كفته مى شد: دست از خرافات برداريد و به سخن خدا و بيامبر او عمل كنيدء اما آن ها در جواب مى 


كفتند: آنجه از يدران و كذشتكان خود يافته ايم» ما را ب بس استء ما به رسوم و اعتقادات آنان يايبنديم). 


شما كسانى را ييروى مى كنيد كه جاهل بودند واز نور هدايت بهره نبرده بودند؟ 


كارهاى كذشتكان: عمل جاعلئ اسث. 


تو در اينجا وجدان ما را به قضاوت مى طلبىء ما را به فكر وامى دارى؛ اكر كذشتكان؛ كارى را انجام داده اند آيا ما هم بايد 


بدون بررسىء از آن ها ييروى كنيم؟ 


رفتار آنان» دليل روشنى ندارد» بايد از ييروى آنان» يرهيز كنيم. 


00000 


مائده: آيه ه١٠‏ 

يَا أيه ا الِّينَ آَمنُوا عَلبِكم أَنْفُسكم لَا يَضُدْكُمْ ‏ َنْ ضَلَّ إذًا ادم إلَى اللَّهِ مَْجِعُكُمْ جَمِيعًا قيكّكمْ يما © تعلو (8 ١‏ 
وقتى كه خرافات را در جامعه مى بينم» وظيفه دارم با آن مبارزه كنمء اككر در جامعه اى خرافه يرستى رواج ييدا كندء روز به 
روز مردم ازحقٌّ و حقيقت دور مى شوند. وقتى تاريخ را مى خوانم مى بينم كه بت يرستى با يكك خرافه كوجكك آغاز شد و 
كم كم به يكك آيين و مذهب تبديل شد و به عنوان بزركك ترين خرافه يرستى شكل كرفت. 


وظيفه من اين است كه با كمراهى ها مبارزه كنم و جامعه را به سوى نور و هدايت رهنمون باشم, امر به معروف و نهى از 
منكرء وظيفه اى همككانى است. 


كاهى من وظيفه خود را انجام مى دهم» كمراهان را به سوى حقٌّ و حقيقت فرا مى خوانم, اما كسى به سخن من كوش فرا 


نمى دهده در اينجاست كه من نااميد و ناراحت مى شوم. 


اكنون بايد اين سخن تو را به كوش جان بشنوم: «اى مؤمنان ! شما وظيفه داريد مراقب رفتار خود باشيد» وقتى شما به راه 
راست هدايت شديد» كمراهى ديكران به شما هيج ضررى نمى زند» بازكشت همه شما به سوى من است و در آن روزء همه 


كنم و كمراهان نيز در عذاب كرفتار خواهند شدا. 


آرىء من نبايد از تنها شدن در راه توء بترسم. اكر كمراهان از يذيرش حقّ خوددارى كردندء من بايد راه تو را ادامه بدهم. 


مهم اين است كه من وظيفه خود را انجام داده باشم. 


ين 


اين درس بزركى است كه تو به من مى دهىء من بايد وظيفه كرا باشم نه نتيجه كرا. بايد ببينم وظيفه امروز من جيست و آن را 
انجام دهم؛ ديكر فرق نمى كندء به نتيجه مطلوب مى رسم يا نه. تو ياداش مرا مى دهىء زيرا تو خريدار وظيفه اى هستى كه 
انجام داده ام. 


مائده: آآيه 1٠١4‏ - ت١|‏ 


يا أيّهَا اين أَمَنُوا شَهَادَة تييكم إِذَا عضر أَحدَكم الْمؤتُ حِينَالْوَصيِهِ تان ذََا عَذل نكم أؤ أَحَرانٍ من غَيركمْ إن أَثم رُم 
فى الامزض فَأْصه بكم معد به اَؤتٍ 1 حا كر ص كر ررقم لاقي عر ميرو 
كم سياه ال إن ذا لمن المي (م ٠‏ قَإِنْ عير عَلَى نما | ًا ا أحَوَانِ يَقُومانِ مقَامَهُمَا مَِ الَذِينَ اش شِمَحَقَّ عَلَيِهمُ 
الاوليَانِ كيَقْيتَمَانِ بالل لَسَهَادَينَا أَحَنٌّ مِنْ شَّهَادَتهِمَا وَمَا اعْمَدَيْنَا إن ذا لَمنَ الطَالِمينَ 000 وَلِك )5 نا لاه علَى 
وَْههَا أو يَحَافُوا أن رد أَيْمَانٌ بَعْد أَبْمَانِهم وَانَقُوا الله وَاسْمَعُوا وَاللَهُ ل يَهُدِى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ )1١8(‏ 


دين اسلام» دين كاملى استء تو از حفظ ايمان برايمان سخن كفتى» اكنون مى خواهى به حفظ مال و ثروت ما را فرا بخوانى» 
اين درس بزركى است كه من براى حفظ ثروت خود بعد از مركك هم بايد برنامه داشته باشم. در اينجا به من امر مى كنى تا 


اكنون قانون وصيّت كردن و جكونكى عمل به آن را بيان مى كنى: 


١-اكر‏ كسى بيمار شد و احساس كرد كه م ركش نزديكك استء بايد براى اموال خود وصيّت كند و دو شاهد عادلٍ مسلمان 


را براى وصيّت خود كواه بكيرد. 
#اداكر كس دوسقر باشد و دن انساء سلمائى ينذا قود كه شاعد وضنيت او 


١١7١:ص‎ 


باشدء بايد دو نفر غير مسلمان را شاهد بككيرد و يول و ثروتى را كه در سفر همراه داشته است به آنان تحويل بدهد تا به وطن 


ببرند و به بازماند كان تحويل بدهند. 


“-اكر اختلافى بين وارثان و آن دو نفر شاهد يبش آمدء بايد آن دو شاهد سوكند ياد كتند. سو كند آنان بايد بعد از نماز كه 
مردم جمع هستند» باشد. آنان بايد به اسم خدا قسم بخورند كه هركز خلاف واقع نمى كويند و جز حقيقت جيزى بر زبان نمى 


آورند. 


ع - وارثان و بازماند كان كسى كه در سفر فوت شده استء مى دانند كه او جقدر ثروت با خود همراه داشت. يس كاهى آنان 
مى فهمند كه آن دو شاهدان به دروغ شهادت داده اند و در امانتى كه به آنان سيرده شده استء خيانت كرده اند و آن را براى 
خود برداشته اند. در اين صورت. دو نفر از وارثان سوكند ياد مى كنند كه آن مال و ثروتى كه نزد آن دو شاهد استء از آن 


شخص فوت شده است و سيس قسم مى خورند كه دروغ نمى كويند و قصد ظلم و ستم به كسى را ندارند. 


ه - وقتى دو نفر از وارثان اين قسم را خوردندء آن مال و ثروت از آن دو شاهد كرفته مى شود و به وارثان تحويل داده مى 


سو د. 


7ت يق قاتون توة باعث ميج شود تا دركر شاهدان تجار اتحراق تشوكك و عموارة :درت شهاات يدعند واار دسسه فاق 
شيطان دور بمانند» زيرا طبق اين قانون تو» شهادت شاهدان» حرف آخر نيستء بلكه وارثان مى توانند سوكند ياد كنند و به 


حقّ خود برسند. در اين قانون» شهادت وارثان يذيرفته مى شود و شهادت شاهدان را باطل مى كند. 


” - در يايان از همه مى خواهى كه تقوا ييشه كنند و به دستورات تو عمل كنند و فراموش نكنند كه تو تبهكاران را به بهشت 
راهنمايى نخواهى كرد؛ هيج كس نبايد به طمع مال ديكران» سوكند دروغ ياد كند.(79) 


١١7:ص‎ 


مائده: آيه 1١9‏ 
يوم يمَمٌ الله الرّسْلَ فَيقُولٌ مادا جتنم كَانُوا لَا عِلْم لَنا إنَك أَنْت عَلَامُ ليوب 01١9(‏ 


به يايان اين سوره نزديكك مى شوم, تو بارها در اين سوره از من خواستى تا تقوا يبشه كنم و به قرآن تو عمل كنمء مى دانم كه 
اطاعت يا كناه من هيج نفع و زيانى براى تو ندارد. من با كناه» خود رااز سعادت محروم مى كنم, اكر اهل تقوا باشم» سعادت 


جاودان رااز آنِ خود مى كنم. 


تو در آن روزء همه ييامبران را در يكك جا جمع مى كنى و از آنان مى يرسى: شما مردم را به سوى من دعوت كرديدء آنان 


جه ياسخى دادند؟ 


آنان جنين مى كويند: «در برابر آنجه تو مى دانى» ما جيزى نمى دانيم» تو خود از همه جيز باخبرى و از همه اسرار اطلا-ع 


دارى). 
آرى» ييامبران اين كونه اعلام مى كنند كه علم ما در مقابل علم بى يايان تو جيزى 


١18+ ضن‎ 


نيستء اين نوعى ادب در مقابل توست و كرنه تو به ييامبران علم و دانشى عطا كرده اى كه از اعمال و رفتار امت خود باخبر 


هستتل. 


اين آيه» هشدارى براى من استء در روز قيامت من با تو سر و كار خواهم داشتء تواز همه رازها و ينهان ها خبر دارى و 


حتّى از يبامبران خود نيز سؤال مى كنى» يس من بايد خيلى مواظب رفتار و كردار خود باشم. 


مائده: آيه ١١١‏ 


2 
عر 


إِذْ َالَ الله ىا عِيسدى ابْنّ مَريَمَ اذْكر نِعْمَتى عَلَدِكك وَعَلى وَالَدَتِك إِذْ أيَدْنك برُوح الْقَدُّس تكلم النّاسَ فى الْمَوْدِ وَكهْنًا وَإِذْ 
عَلمْشّك الْكَرَابَ وَالْحَكمَة وَالتَوْرَاَ وَالانْجيلَ وَإِذْ تَخْلقُ مِنَ الطين كهَيِعهِ الطثر بإِذنى قَتَنْضح فيا فتكونٌ طَيرَا إِذْنى وى الاكمة 
وَالااجْوْصٌ بِِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجٌ الْمَوْتَى بِمِذْنِى وَإِذْ كَمَفْتُ بَنِى إِسْرَائِيلَ عَنْك إِذْ جِتَْهع بالبيناتِ فَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إن 
سِخْرٌ مُبِينٌ )11١(‏ 

عيسى (عليه السلام)يكى از بيامبران بزركك توستء تو بارها با او سخن كفتىء در اينجا از من مى خواهى تا اين سخن را بشنوم. 
تو با عيسى (عليه السلام)جنين سخن كفتى: 

اى عيسى ! به ياد بياور من به تو و مادرت مريم» جقدر نعمت دادم, تو را با روح القدس (جبرئيل) يارى كردم. 


تو را توانا كردم كه در كهواره با مردم سخن كفتى همانطور كه در بز ركسالى با آنان سخن كفتى. 


به تو كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم» تواز كل» جيزى شبيه به يرنده ساختى و در آن دميدى و به اذن من» يرنده 


اى شد و يرواز كرد. 
تو كور مادرزاد و مبتلايان به بيمارى جذام را به اذن من شفا دادى و مرد كان را به اذن من» زنده كردى. 


١١8:ص‎ 


همه معجزات تو را ديدندء به آن كفر ورزيدند و كفتند: اين هاء جز جادويى آشكار نيست. 


اين سخنان تو با عيسى (عليه السلام)است»ء تو از او خواستى نعمت هايى را كه به او داده اى ياد آورى كند و شكر آن را به جا 


آورد. 


من هم بايد همواره به ياد نعمت هاى تو باشم و بنده سياسكزار تو باشم. وقتى من نعمت هاى تو را به ياد مى آورم, به خود 
بيام مى دهم كه تو جقدر در حقٌ من مهربانى كرده اى و همين باعث مى شود كه تو رااز صميم قلب دوست داشته باشم. به 


راستى در اين دنياء جه جيز قيمتى تراز دوستى با توست؟ با يادآورى نعمت هاء محبت به تو در قلب من جوانه مى زند. 


مائده: آيه 1١١‏ 
وَإِذْ أَوْحيِتٌ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آَمنُوا بى وَبرَسُولِى قَالُوا آمَنا وَاشْهَدْ نا مُمِِمُونَ )11١(‏ 


برايم از «حواريّون» سخن مى كويىء حواريّون» ياران عيسى (عليه السلام)بودند. آنان قلبى ياك و روحى باصفا داشتند ودر 
روشن كردن افكار مردم تلاش مى كردند و به دنبال ياكى جسم و جان خود و مردم بودند» به همين خاطر آنان را با اين نام 


ج كر انريه لعزا بريه يعو ركاه 


تو به حواريون جنين الهام كردى: «به من و به بيامبرم» عيسى(عليه السلام)ايمان بياوريد». آنان به بيشكاه تو جنين كفتند: 


«خدايا ! ما به تو و ييامبرت ايمان آورديم؛ تو شاهد باش كه ما تسليم فرمان تو هستيم).(0/9) 
تو كاهى به كسانى كه دل هاى آماده دارند» الهام مى كنى و زمينه سعادت و 


١١17: ص‎ 


رستكارى آنان را فراهم مى نمايى؛ آن ها نيز نداى تو را اجابت مى كنند و تسليم فرمان تو مى شوند. 


تو داو انتجا مالخراق تخواركون وانقل كردى ثاهنه سلمائان او آثان سرمقق بكيرتد» آثان اين كوه انمان و فرماتئيردارف ود 
را اعلام نمودند» كسانى هم كه خود را مدّعى يارى محمّد(صلى الله عليه وآله)مى دانند» بايد اين كونه تسليم فرمان تو و ييامبر 


تو باشكناء اق هوس وى ركذوته :و فرهاث تونرا اطاضت كهد.و الت منكتان تاميرف يتروى تماشدك: 


مائده: آيه 1١١١‏ 

إِذْقَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عيى ابْنَ مَوْيمَ هَل يَسْتَطِيعَ ربك أنْ يرلَ عَلَينَا مَائدهَ مِنَ السَمَاءِ قَالَ انوا الله إنْ كنم مُؤْمِنِينَ (11) 
روزى حواريّون به عيسى(عليه السلام) كفتند: «اى عيسى ! آيا خداى تو مى تواند از آسمان براى ماء سفره غذايى نازل كند). 
به سفره غذا در زبان عربى «مائده» مى كويند» اين سوره هم به اين مناسبت» سوره مائده نام كرفته است. 

عيسى (عليه السلام)وقتى اين سخن را شنيد, به آنان كفت: تقوا بيشه كنيد. 

به راستى راز اين سخن عيسى (عليه السلام)جه بود؟ 


تو خداى توانايى هستى وهر كارى را مى توانى انجام بدهىء نازل شدن سفره غذايى از آسمانء در مقابل قدرت تو جيزى 
نيستء بهتر بود كه حواريّون خواسته خود را جنين مطرح مى كردند: «آيا خدا لطف مى كند و براى ما سفره غذايى از آسمان 


١18:ص‎ 


آنان با عيسى(عليه السلام)بود و آنان هنوز تو را خوب نشناخته بودند. 


اين درس بزركى استء وقتى مى خواهم دعايى بكنم و خواسته اى از تو داشته باشم, بايد توجه كنم كه جه مى كُويم و جه 


وازه اى را به كار مى برمء بايد دعاى من با معرفت و شناخت كامل باشد. 


١١" ١١4 مائده: آيه‎ 


قالوا نْرِيدٌ أنْ تأكل مِنْهَا و مَيْنَّ قلوبنًا وَنَعْلمَ أن قد صَدَ نا وَتَكونَ عَلََِا مِنَ الشَاجِدِينَ (11) قَالَ عِيسَى ابْنٌ ويم الل م ونا أل 
علا افد من الكعاء تكو نُ لَنَا عِيدًا ونا وَآخرة وَأيهٌ ينك وَارْرُقنا وَأَنْتَ حَيرُالرَازْقِينَ (01) قَالَ الله إنّى مُترْْهَا ليك فم 
يكف بعد مِنْكم فَإنّى أَعَذّ عدن هذا ذا أقدنة امكيف العالح 6181 


حواريّون به عيسى (عليه السلام) كفتند: «ما مى خواهيم از آن غذا بخوريم و دل هاى ما به ييامبرى تو مطمئن شود و بدانيم كه 
به ما راست كفته اى و ما بر ييامبرى تو شاهد و كواه باشيم). 


اينجا بود كه عيسى(عليه السلام) دست به دعا برداشت و جنين كفت: «بارخدايا ! براى ما از آسمان سفره غذايى بفرست تا 
براى ما و اهل زمان ما و كسانى كه بعد از ما مى آيند» هم عيد و روز سرور باشد و هم نشانه اى از جانب تو براى ييامبرى من 


باشدء خدايا ! ما را رزق و روزى عنايت فرما كه تو بهترين روزى رسان هستى). 


و تودر جواب عيسىاعليه السلام)جنين كفتى: «اى عيسى ! من اين سفره غذا رااز آسمان براى شما مى فرستم اما بدانيد بعد 
از ديدن اين نشانه بزركك» هر كس از شما كفر بورزد» او را جنان عذاب كنم كه هيج كس را آن جنان عذاب نكرده باشم). 


بعد از لحظاتى» سفره آسمانى نازل شدء» آن سفره» هفت عدد نان و هفت ماهى يخته شده بود» حواريّون از آن غذا خوردند و 


شكر تو را به جا آوردند.(ع/0 


١١9:ص‎ 


اى حواريون ! هر كس از شما كفر بورزد» او را جنان عذاب كنم كه هيج كس را آن جنان عذاب نكرده باشم ! 

اين بالاترين تهديد توستء به راستى جرا تو اين كونه آنان را تهديد نمودى؟ جرا؟ 

اصل اين است كه انسان با عبادت و بندكى تو به مقام هاى بالاى ايمان برسدء اين دنياء دنياى مسابقه است» هر كس بيشتر 
تلاش كند و تحقيق بيشترى كند و به وظيفه اش درست عمل كندء به مقامات بالاتر راه مى يابد و سرانجام به مقام يقين دست 
مى يابد. 

اككر كسى از تو بخواهد تا يرده از جشم و كوش او بردارى و دنياى غيب را به او نشان بدهى و در اين خواسته خود اصرار 
بورزد» تو جه بسا دعاى او را مستجاب كنى و او را به مقام غيب و شهود برسانى. 

نكته مهم اين است: جنين انسانى كه اين كونه به مقام شهود و غيب رسيده استء اكر ذرّه اى خلاف كندء از آن مقام سقوط 
مى كند و مجازات ستكينى در انتظار او خواهد بود. 

آرى» كسى كه به مقام شهود و يقين مى رسدء مسئولبت او بسيار سنكّين مى شود و كمترين غفلت اوء نابخشيدنى استء زيرا 
او جيزهايى را ديده است كه ديكران نديده اند. 


اكنون من مى فهمم تا زمانى كه ظرقبت لازم را كسب نكرده ام» هركز اصرار نكنم كه تو يرده از جشم و كوش من بردارى و 


مرا به مقام شهود برسانى. 


مائده: آيه 114 - ١١8‏ 


وَإِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنَّ مَوْيِمَ أأنتَ قلت 


١٠١ ص:‎ 


لِلنّاسِ ال دُونى َم ى هن من دُونٍ الله َال باتكك ما يكون لى أن أقولَ ما لس لى بحي إن كنت قُلهُ قد حَلِمه َم ما 
فى فى وأا ْم ما فى نفيك إنكك أَنت عَم الوب (018) ترا لت لَه ِنَم أمَتَنى به أن عدوا الى وَرَبكمْ كنت 
لهم شَهِيدًا ميا دُمْتُ فيه قَلماتَوَفيتتِى كنت أن الإقيب عَلَيعٍ وَأَنْت عَلَى كَل شَىْء شَهِيدٌ 1100 إِنْ تُعذَبَهُمْ فَإنّهُمْ عِباذك 
وَإِنْ تَغْفِدِ لَهُْ فنك أنْتَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ (018) 


بعد از عيسى(عليه السلام)» كروه زيادى از مسيحيان دجار كمراهى شدند و عيسىاعليه السلام)را به عنوان خدا يرستش 


آوردند. 


تو در روز قيامت به عيسى(عليه السلام)جنين مى كويى: اى عيسى ! آيا تو به مردم كفتى كه به جاى يرستش منء تو و مادرت 


آن روز عيسى (عليه السلام)در ياسخ مى كويد: 


بارخدايا ! من هركز حقّ ندارم آنجه را شايسته من نيستء بكويم» اكر جنين سخنى كفته باشم» تو مى دانى» 7 تواز آنجه درون 


من مى كذردء آكاهى و من از راز تو آكاه نيستم» تو خود از تمام اسرار ينهان باخبرى 


من جيزى جز آنجه مرا به آن مأمور كرده بودىء به آنان نككفتم, به آنان كفتم: خدايى را بيرستيد كه يرورد كار من و 
يرورد كار شماستء من تا آن زمان كه در ميان مردم بودم» مراقب و كواه آنان بودم و هنككامى كه مرا از ميان آنان بركرفتى» 
تو خود مراقب اعمال آن ها بودى و تو بر همه جيز ناظر و كواهى. 

أكون اكر آنان زاب خاطر كفوشان عذاب: كنقء آتان بد كان ثو هسسد وجؤن غير تويرا يرمشده ائدة سزاوار عذات هدو 


هركز نمى توانند از مجازات تو فرار كنند» اكر آنان را ببخشىء تو توانا و فرزانه اى» تو بر هر كارى كه بخواهى توانايى و 


١؟١:ص‎ 


در هرجه انجام دهى» درستكارى). 


مائده: آيه 1١4-17٠‏ 


قَالَ الله ددا يَوْمُيَنْقَُ الصَادقِينَ ص ذفَهُمْ لَهمْ جنات : نَجْرى مِنْ تعنها الأنهاة خالدية فيها أبدا كه الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك 


الَو الَْظِيمْ (014 لِلَّهِ ملك السَمَاوَاتِ وَالازْض وَمَا فبهنَّ وَهُوَ عَلَى كل شَْء قَدِيرٌ (: 00 


وقتى تو سخنان عيسى (عليه السلام)را مى شنوىء مى دانى كه سخن عيسى (عليه السلام)درست است واو هركز دروغ نمى 
كويدء يس در آن لحظه جنين مى كويى: «امروز روزى است كه راستكوبي راستكويان به آنان سود مى بخشدء براى آنان باغ 
هايى در بهشت است كه نهرها در آن جارى استء آنان براى هميشه در آن باغ هاى زيبا مهمان من خواهند بود من از آنان 
راضى و خشنودم و آنان نيز از من خشنود هستند و اين رستكارى و سعادت بزركى استء فرمانروايى آسمان ها و زمين از من 


است و من بر هر كارى توانا هستم». 


١١١ ص:‎ 


سوره أنعام 
اشاره 


1١77: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدن» است و سوره شماره ل قرآن مى باشد. 


” - «أنعام) به معناى «جهاريايان» مى باشد. در آيات 1*8 تا 18٠‏ درباره حلال بودن كوشت جهاريايان (شتر» كوسفند. كاو...) 
سخن به ميان آمده است. در روزكار جاهلّت, عده اى از يت يرستان قانون هايى را قرار داده بودند و طبق آن قانون هاء 
3 شت بعضى از جهاريايان را حرام مى دانستند. قرآن در اين سوره با آن قانون ها مخالفت كرد و آن خرافات را باطل اعلام 
نمود. 

* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: يرهيز از بت يرستى» نيكويى به يدر و مادرء وفاى به عهد و ييمان» رعايت عدالت» 
يرهيز از خوردن مال يتيمان» رعايت عدالت» احكام جهاريايان... 


١١6: ص‎ 


أنعام: آيه ١‏ 
بشم الله الوّحْمَنِ الوَّحِيم الْححَمْدٌ لِلهِ الذى حَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالارْض وَجَعَل الظَلمَاتٍ وَالْنُورَ ثْمّ الذِينَ كفرُوا بِرَبّهِمْ يَعْدِلونَ )١(‏ 


تو را ستايش مى كنم كه آسمان ها و زمين را آفريدى و تاريكى ها و روشنايى را يديد آوردى ولى كافران با ديدن اين همه 


نشالة هائ يكانكى كوه باز نراق قو شريكك قران قاونك. 


اين زمين و آسمان ها و هرجه در آن است به دست قدرت تو آفريده شده استء من باور دارم كه جهان به خودى خود خلق 


نشده است و ازلى نيست»ء اين جهان زمانى نبوده است و تو آن را آفريده اى. 


عدّه اى همء به دو خدايى اعتقاد دارند: خداى نور و خداى ظلمتء اين عقيده هم باطل استء تو هم نور وهم تاريكى را يديد 


آوردى: منشأ يبدايش تور و تاريكى» يكك اراذه اث و آن ازاده قوست كه خداى يكانه هستى. 
من لحظه اى بايد فكر كنمء اكر هميشه روز بود» براى زندكى بشر جه مشكلاتى 


١1١6: ص‎ 


بيش مى آمدء از طرف ديكر اكر هميشه شب بود جه مى شدء» تو جهان را اين كونه با تركيب روز و شبء روشنى و تاريكى 
آفريدىء اين نور است كه از تاريكى حكايت مى كند همانطور كه تاريكىء نور را نشان مى دهدء هر جيزى به جاى خويش 


انعام: آيه 8 - "ا 


- 
عضر م 


انتم 3 َمْتَدُونَ (1) وَهُوَ اللّهُ فى السَمَاوَاتِ وَفَى الازض يك 


ا 


وَأجَل مس عِنْدَهُ ثّ 


هُوَ اذى حَلفَكمْ مِنْ ملين ثم قَضَى أَجنا 
وَجَهَرَ عو كع ونع ها تكرفرة 0 


ما از نسل آدم(عليه السلام)هستيم» تو او را با قدرت خودء از كل آفريدى» همجنين ما را از نطفه اى خلق نمودى كه آن نيز از 


تو ما را آفريدى و مدّت عمر ما را مشخص نمودى و معلوم نمودى كه در اين دنيا جقدر زندكى مى كنيمء تو به زمان مركك 
ماء 1 كاهى. 


انسان هايى كه به روز قيامت ايمان ندارند» جرا فكر نمى كنند» تو با قدرت خود ما را آفريدى» يس قدرت دارى كه ما را بعد 
از مرككء بار ديكر زنده كنىء اما كافران» به زندكى بعد از مركك» شكك دارندء اكر آنان قدرى فكر كنند مى فهمند كه زنده 


كردن آنهاء از آفرينش اوٌّليه آن ها آسان تر است. 


تو عدابى بكاته اى كه دن آسمان هاو زمين توا برسعقن من كتند و تواتهان و اشكانها راع داق و همه رفتازهاى :ما 


كاه . 


آيه ١‏ را يكك بار ديكر مى خوانم. متوجه مى شوم كه تاريخ مركك هر انسان, دو نوع مى باشد: 


١1١2: ص‎ 


- تاريخ حتمى. 
براى اين كه اين مطلب بيشتر آشكار شودء در اينجا مثالى را ذكر مى كنم: 


افراد زيادى علاقه دارند كه به مكه بروند و خانه خحدا را زيارت كنند. دولت اعلام مى كند: «كسانى كه مى خواهند به مكه 


بروند» ثبت نام كنند). 
يك ميليون نفر ثبت نام مى كنندء اما هر سال بيش از دويست هزار نفر نمى توانند به عربستان بروند. 
در اينجا دولت اعلام مى كند بايد مراسم قرعه كشى انجام شود و اين تعداد با قرعه به مكه بروند. 


همه كسانى كه ثبت نام كرده اند در مدّت ينج سال به مكه خواهند رفتء اما تاريخ سفر آنان» غيرحتمى استء آيا امسال به 


مكه مى روند» آيا جند سال ديكر؟ هيج جيز مشخخص نيست. 
وقت سفر مكه نزديكك مى شودء دولت قرعه كشى مى كند و نام دويست هزار نفر را اعلام مى كند. 
اين افراد بايد هر جه زودتر آماده سفر بشوند» تاريخ سفر آنان» حتمى شده سس نام آنان اعلام شده اسثت. 


اكنون كه اين مثال را بيان كردم» مى توانم جنين بككويم: خدا انسان را آفريده است و اين انسان در اين دنيا زندكى مى كندء 
يايان كار هر انسانى» مركك استء هيج انسانى براى هميشه در اين دنياء باقى نمى ماند. محدوده مركك هر انسانى مشخخص 
اكه اين عنداسة كه ازاده مى كنن هر اساى عفدن عر كتده آبا عم او كواه باشل نا طولاق: مركك انسان ها دو مرتحلة 
اول «غير حتمى» استء كاهى خدا اراده مى كند» عمر يكك نفر را طولا-نى تر كنده تا زمانى كه تاريخ مركك يكك نفر در 


مرحله اوّل استء امكان تغيير وجود دارد» اكر او كارهاى نيكو انجام دهد. عمر او طولانى تر مى شود. 


١717: ص‎ 


هر سال در يكى از شب هاى ماه رمضان» شب قدر فرا مى رسدء در شب قدرء اسم همه كسانى كه در آن سال از دنيا مى 


روند» مشخص مى كردد و مركك آنان «حتمى) مى شود و در مرحله دوم قرار مى كيرد. 


خدا نام آن افراد را در شب قدر براى عزرائيل بيان مى كند. در واقع نام اين افراد براى عزرائيل خوانده مى شود. براى همين به 
اين نوع مرككء مركك «مُسمَى) مى كويند» يعنى مركك كسى كه اسم او براى عزرائيل خوانده شده استء وقتى اسم يكك نفر در 


شب قدر براق عؤزائيل حخوائده هى شو مرك او .ديكر قطعى هى شود و ذيكر تيبر ثم "كند.(8/) 


أنعام: آيه ع ع 


2 


مها تتم مِنْ َيه مِنْ أ وات رَبهِْ إَِا انوا عَنّْها مُغرضة ين (©) فَقَدْ كذَبُوا بالْحقَ لما جواءهع : قفوت 1أجهع أثباة ما كاثوا بد 
يرون (0) ألم , را كم هلا من قيلهم من قن مَكنَامُمْ فى الاذض ما لم تمكن لم وذ ْنَا السّمَاءَ عَلَيهمْ مَدْرَارًا وَجَعَلَنا 
الانْهَارَ تَرى مِنْ تَخبهع فَأَمْلَكناهُمْ بذُنُوبِهعْ وَأَنْمَنَا مِنْ بَعْدِهِم قَون أَخَرِينَ (*) 


هر نشانه و معجزه اى براى هدايت كافران فرستادىء آنان از آن روى كردان شدندء آنان حقٌّ را شناختند ولى انتكارش كردند 
وآن را مسخره كردندء به زودى آنان از نتيجه اين كار خود باخبر خواهند شدء آرىء عذاب آنان بسيار نزديكك است و آن 


اكنون با كافران جنين سخن مى كويى: جرا نككاه نمى كنيد كه قبل از شماء كافران زيادى را نابود كردم؟ من به آنان نعمت 
هايى داده بودم كه به شما نداده ام از آسمان» باران هاى بيى در بى براى آنان فرستادم» نهرهاى ير از آب از زير درختان آنان 


جارى ساختم. امنا وقتى نافرمانى كردند» آنان را هلاكك ساختم و به جاى آنان» 


١1/8:ص‎ 


كروه هاى ديكرى را يديدار ساختم. 
دراين سخنان دقت مى كنمء اكنون مى فهمم كه اوّلين شرط هدايتء اين است كه انسان جستجوكر باشد و به سخن حقٌ 
توججه كند. انسانى كه از روى لجاجتء از شنيدن سخن حقء رو برمى تابد و به هيج دليل و نشانه اى توجه ندارد» هركز 
هدايت نخواهد شد و در كفر خود باقى خواهد ماند. 
أرق كناك كدقرا نا اتكار فى كته ورواه كفر ريرس كرينيدة سه عرسلة و] يقت شر مى كذاريد: 

١‏ - روى كردانى از شنيدن قرآن. 
؟ - دروغ شمردن قرآن. 


7 - مسخره كردن قرآن. 
كسى كه اين سه مرحله را يشت سر مى كذارد» در روز قيامت به عذاب كرفتار خواهد شد مكر آن كه توبه كند و به سوى تو 


بازكردد كه تو خداى بخشنده و مهربانى ! 
بيشتر انسان ها وقتى به ثروت و رفاه مى رسندء به جاى اين كه به تو نزديكك شوند و شكر نعمت هاى تو را به جا آورندء از تو 


دور مى شوند و به كناه و معصيت رو مى آورند. 
اين نشانه كم ظرفتتى آن ها استء اككر ثروت با ايمان به تو و صدقه و كمكك به ديكران همراه نباشد فساد و طغيان را به دنبال 
دارد. تو در اينجا هشدار مى دهى تا همه ما به عاقبت كذشتكان فكر كنيم و درس بكيريم. 


أنعام: آيه م - م٠‏ 


وَلَوْ بَرَلَنَا عليِك كِتَابًا فى قؤطاس فَلْمَسُوهُ بأيدِيهِمْ 


١١94:ص‎ 


ابه 


لَقَالَ الَذِينَ كمَّدوا إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ () وَقَالوا لَْلَا أنْلَ عَلَيْهِ ملك وَلَوْ أَنْرَلنَا ملكا لْقَضى الام ثم لَا يُنْظَوُونَ (م) 


تو انسان را آفريدى و ييامبران را براى هدايت او فرستادى تا راه خوب و بد را به او نشان بدهند و از زشتى ها برحذرش دارند. 


اكر انسان به سخنان ييامبران كوش فرا دهد» سعادت و رستككارى را از آنْ خود كرده است. 


محم د(صلى الله عليه وآله)؛ آخرين ييامبر تو بود و تو كامل ترين دين را به دست او براى مردم فرو فرستادى و جبرئيل را كه 


و براى مردم مى خواند. 


كروهى از بت يرستان انتظار داشتند فرشته اى كه بر بيامبر نازل مى شود را با جشم ببيندد تا به خيال خود يقين كنند كه 
محم د(صلى الله عليه وآله)بيامبر توستء اما آنان به دنبال بهانه جويى بودندء به راستى اكر آنان در جستجوى حقّ بودندء 


معجزه قرآن براى آن ها كفايت نمى كرد؟ 


محم د(صلى الله عليه وآله)بارها اين سخن را به آنان كفته بود: اكر در اين قرآن شكك داريدء» اكر مرا بيامبر نمى دانيد» يكك 


سوره مانند سوره هاى قرآن بياوريد.(0/2 


هيج كس نتوانست يكك آيه هم مانند قرآن بياورد» هر كس كه در قرآن تفكر كند» مى فهمد قرآن» نوشته بشر نيستء براى 
همين به قرآن ايمان مى آورد. 


نازل شود. ما بايد آن نامه را به دست خودمان لمس كنيم.(/00) 
تو مى دانستى كه اكر نامه هم از آسمان نازل شود آنان خواهند كفت اين جادويى آشكار است. 
تو از روى مهربانى» خواسته آنان را اجابت نكردىء زيرا اكر آنان جبرئيل را 


١١١ ص:‎ 


ببينند و باز همء از قبول حقّ خوددارى كنند» عذاب فورا نازل مى شود. اين قانون توستء ديدن فرشتكان» ورود به جهان شهود 
استء كسى كه به جهان شهود وارد شود» اكر كفر بورزد, فوراً به عذاب كرفتار مى شودء تو مى خواستى باز هم به آنان 
فرصت بدهىء شايد در آينده؛ به حقّ و حقيقت ايمان بياورند و هدايت شوندء براى همين» يرده از جشم آنان برنداشتى و 


فرشتكان را به آنان نشان ندادى.(0/8) 


أنعام: آيه 9 
وَلَوْ جَعَلْاهُ ملكا لَجَعَلْاهُ رَجُلَا ومسا عَلَتِهمْ مَا يَِْسُونَ () 
كروهى دبكر ال يت برستان دوست داشسد عو فرشتكان رابه عنوان يبامر به زميخ بقرسس» سؤال آثان ايع يود كه را هذا 


يكى از انسان ها را به ييامبرى فرستاده است؟ اكر خدا فرشته اى به ييامبرى مى فرستادء ما حتماً به او ايمان مى آورديم. 


اكر قرار بود كه فرشته اى هم ييامبر بشودء بايد آن فرشته به شكل انسان در مى آمد تا همه بتوانند او را ببينند و سخنش را 
بشنوند» زيرا اكر فرشته به همان حالت خودش باقى مى ماند» همه نمى توانستند او را ببينشد و مردم دجار حيرت بيشتر مى 
شدند» يس فرشته بايد به صورت انسان در مى آمدء در اين صورت باز هم عدّه اى مى كفتند كه او فرشته نيست و انسان است 


إ 
حكمت تو دراين بود كه بندكان بركزيده خود را به مقام ييامبرى رساندى و آنان را الكوى همه قرار دادى. 


كسى كه مى خواهد الككوى انسان ها باشد بايد از جنس خود آن ها باشدء يوسف اعليه السلام)» بيامبر تو بود و وقتى زنى 
نامحرم او را به سوى خود فراخواندء تقوا بيشه كرد و براى همه انسان هاء الكوى عملى تقوا شدء اككر يوسف (عليه السلام)؛ 


فرشته بود 


١7١١:ص‎ 


هرك طريره شنهوت تداشت .و تقواى اوء براي انسان: الك توف 


أنعام: آيه 17 ٠١‏ 


فى الأ-ْض ثُمْ الوا كذ كان عاقب لمك ذَِينَ 0١‏ مَل لَِنْ مّ! فى السك اوَاتِ وَالااْض قَلْ للَِّ كَدَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة 
بجمتكم إلى يوم التنافة لا ونث فيه الَِّينَ دروا أَنْفسَهُمْ هع لا يُؤْمِنُونَ 1١‏ وَلَهُ مَا سَكنَ فِى اليل وَالنَهَار وَهُوَ السَميعٌ اللي 
00 


يت يرستان نه تنها سخنان محم د(صلى الله عليه وآله)را نمى يذيرفتند» بلكه به مسخره كردن او نيز مى يرداختند» اكنون تو با 


بيامبرت جنين سخن مى كُويى: 


اى محمد ! تواوّلين ييامبرى نيستى كه او را مسخره مى كنندء قبل از تو نيز ييامبران مرا مسخره مى كردند» بدان همه آن 
مسخره كنند كان به سزاى عمل خود رسيدند» كسانى هم كه تو را مسخره مى كنند» به زودى به سزاى عمل خود مى رسندء 


صبر و شكيبايى ببشه كن و از سخنان اين مردم نادان» دلكير مشو. 


اى محتّرد ! به اين مردم بكو كه در زمين كردش كنند و سرنوشت كسانى كه بيامبران مرا دروغكو شمردندء ببينند» شايد يند 
بكيرند و ديكّر تورا دروغكو نشمارند. 

اى محمد ! به آنان بكو آنجه در آسمان ها و زمين است از آن كيست؟ به آنان بكو كه همه آن ها از آنْ خدا استء خدايى 
كه رحمت و مهربانى را بر خود لازم كرده است و در عذاب و كيفر بت يرستان و كمراهان شتاب نمى كند و توبه آنان را مى 


يذيرد. 


به آنان بكو كه من در روز قيامتى كه در آن هيج شكى نيستء همه انسان ها را زنده و آنان را جمع خواهم كرد. بندكان 


خوب من به تو و قرآن ايمان مى آورند» كروهى از آنان سرمايه هاى وجودى خويش را به خاطر كناهانشان از دست 


1١7١7 ص:‎ 


داده اند و به خود ضرر زده اند» فراموش نكن كه آنان به تو و قرآن ايمان نمى آورند و بااين كار به خود ضرر مى زنند. 


و به آنان بكو آنجه در شب و روز وجود دارد؛ از آنِ من است و من خداى شنوا ودانا هستم, هر صدايى را مى شنوم وهر 


جيزى را مى دانم» هيج جيز بر من يوشيده نيست. 


من خداى مهربان هستم. لازمه مهربانى من اين است كه هر موجودى را به كمال نهايى خودش برسانم؛ انسان مستعد زندكى 
جاويد استء يس نبايد زندكى او به اين جهان محدود شودء من بار ديكر او را در قيامت زنده مى كنم و به او زندكى جاويد 
و هميشكى عنايت مى كنم. كمال واقعى انسان در آن جهان است. 


أنعام: آيه 14 - ١8‏ 


أن أكرة أ 


كَل أَغَيرَ الله أ َل ولي َاطرِ الشَِّاوَاتِ وَالاض وَمُروَ بطم ولا بْطعمْ قل إِنّى مث أن ا كوة أزلقة هونا كران ين 
لْمَشْرِكِينَ (0 قل إِنّى أَحَافُ إِنْ عَصيِتٌ رَبّى عَِذَابَ َم طليم (10) عن يروف عل ؤم ل فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكك الْمَوْرُ الْمَِينُ 
(09 وَإِنْ يمت شك الله بر قلَا كاشِفّ لَه إَِا هُوَ وَإِنْ يسك بحر فَهُوَ عَلَى كل شَئْء قَدِيرٌ 01 وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ 


| لَحَكِيمٌ | أخيد زنة 

وقتى بت يرستان مكه ديدند كه روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده مى شودء تصميم كرفتند نا با بيامبر سخن بككويند و اورا 
ازراهى كه انتخاب كرده است باز دارند» آن ها خيال مى كردند كه ييامبر براى رسيدن به دنيا و ثروت آنء اين راه را 
بر كزيدة اسسكاديراف همع اناا نه ويام عنين كتسل: اى موك ن ١‏ اكرامو سك ازميارؤةايا تخدهابرذاوف ويه فين عا 


بازكردى, ما همه ثروت و دارايى خود را با تو تقسيم مى كنيم.(0/9 


1١17: ص‎ 


اكنون تو به ييامبر خود فرمان مى دهى تا به بت يرستان جنين بككويد: 


آيا غير از خداء سريرستى براى خود بركزينم» حال آن كه خدا آسمان ها و زمين را يديد آورده است و اوست كه به همه 
روزى مى دهد و همه محتاج او هستند در حالى كه خود از كسى روزى نمى كيرد واز همه جيز بى نياز است. 

من مأمورم كه نخستين كسى باشم كه اسلام آورده است و تسليم امر خداست» خداى من به من دستور داده است كه از 
مى ترسم. 

در آن روزء هر كس از عذاب نجات بيدا كند» مشمول رحمت خدا است و مهربانى خدا نصيب او شده است» سعادت و 


ومتتكاورق اشكارو همي انيف 


اككر خدا به من بلا-يى مانند فقر و بيمارى برساند» جز خود او» هيج كس قدرت برطرف كردن آن را ندارد واكر او خير و 
نيكى مانند توانكّرى و صححت و تندرستى به من برساند» هيج كس نمى تواند مرا از آن محروم كندء زيرا خدا بر هر امرى كه 
ازاذم عند قواكا اسعه ارم خذاى سمدض كا ةخود وباط انك متكا رماع او ادروق حدكية اسحوز همه كزدار 


م آكَاهى دارد. 


جرا كاهى مرا به بلاهايى همجون فقر و بيمارى كرفتار مى سازى؟ 


روح من فقط در كوره بلا است كه مى تواند از ضعف ها و كاستى هاى خود آكاه شود و به اصلاح آن بيردازد. بلا بد نيست» 


بلا سبب مى شود تا من از دنيا دل بكنم و بيشتر به ياد تو باشم و به دركاه تو رو آورده و تضرّع كنم. 


اكر بلا نباشد دل من براى هميشه اسير دنيا مى شود ارزش من كم و كم تر مى شودء اين بلاست كه دل مرا آسمانى مى كند. 


1١7١5: ص‎ 


أنعام: آيه 19 
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ل أت شئء كبر هاه كل اله هيد بنى بتكم وأوجى إلى هذا لقن ركم به و مَنْ بلع أن 
أرق ف 0 أنهة كل رنهاشو ول وابعة وائى ترى ينا ُشْرِكُونَ (15) 


كروهى از يّت يرستان نزد محتّ د( صلى الله عليه وآله)آمدند و به او كفتند: توجه بيامبرى هستى كه هيج كس با تو موافق 
نيست ! ما از يهوديان درباره تو سؤال كرديمء به آنان كفتيم كه آيا در تورات از يبامبرى تو سخنى به ميان آمده است؟ آنان به 
ما كفتند كه هيج جيزى درباره تو در كتاب هاى آسمانى نيامده استء اى محمد ! اكر تو ييامبر هستى جرا كسى كوا ييامبرى 


تو نب ننست؟ 
اكنون تو با ييامبر جنين سخن مى كُويى: 


اى محتّرد ! به آنان بكو: كواهى جه كسى برتر است تا من براى شما آن كواهى را بياورم كه يقين كنيد كه من ييامير خدا 
م0 

اى مردم ! خداء ميان من و شما كواه است و او به ييامبرى من كواهى مى دهدء كواهى خدا به راستكويى من اين است كه اين 

قرآن را به من نازل كرده است تا شما و هر كس را كه اين قرآن به او برسد»ء هشدار دهم. 


اى مردم ! آيا به راستى شما كواهى مى دهيد كه خدايان ديكرى به غير از خداى يكتا وجود دارد؟ جرا به عبادت بت ها رو 
آورده ايد و آن هارا شريكك خدا مى دانيد؟ من هركز جنين كواهى نمى دهم. خداى من» خداى يكتاست و شريكى ندارد. 
من از همه بت هايى كه شما شريكك خدا قرار داده ايد» بيزارم.(060) 


أنعام: آيه ١؟‏ -.؟ 


الدية آَتتنَاهُمُ الْكمّاب يَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرفونَ أَبْنَاءَهُمْ الَذِينَ حَيِدَرُوا أَنْفْسهُمْ فَهُمْ لا يُؤْممُونَ )٠١(‏ وَمَنْ أَظلّمٌ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله 


كذيا أ ؤْ كذَّب بِأمَاتِهِ إِنَّهُلَا فح الظَالْمُونَ (١؟)‏ 


سه شاع 


1١7١6: ص‎ 


الو درباره محمّد(صلى الله عليه وآله)سؤال كردند» يهوديان با اين كه نشانه هاى محمد( صلى الله عليه 


وآله)و بشارت ظهور او را در تورات خوانده بودند» اما حقيقت را ينهان كردند. 


يهوديان وقتى دور هم مى نشستند به يكديكر مى كفتند كه نبايد اصلٍ تورات را براى مردم بخوانيم» زيرا اكر ديكران از 
بشارت هايى كه درباره محمّرد در تورات آمده استء باخبر شوندء به ما خواهند كفت جرا به محمّد ايمان نمى آوريد؟ آنان 


تصميم كرفتند تا حقيقت را ينهان كنند» آيا آنان نمى دانستند كه تو از همه كارهايشان باخبر هستى. 


برنامه ديكر آن ها اين بود كه مطالبى دروغ را در تورات اضافه كنند و براى ديكران بخوانند, در تورات اصلى براى آخرين 
ييامبر نشانه هايى ذكر شده بود. آن ها آن نشانه ها را حذف كرده و نشانه هاى ديكرى اضافه كردند تا كسى نفهمد ييامبر 


موعود تورات» همان محمّد(صلى الله عليه وآله)است. 


ها در تورات مطالبى نوشتند كه هر كس آن را مى خواند» تصوّر مى كرد ييامبر موعود يانصد سال ديككر ظهور خواهد كرد. 
)001 


رياست و ثروت بودند و براى حفظ اين دو. حاضر بودند هر كارى بكلند. 


تو كه از كار آنان باخبر بودى, اكنون اين آيه را نازل مى كنى و با آنان سخن مى كويى: 


1١7١2: ص‎ 


شما حقٌّ را شناختيد و آن را انكار كرديد» شما به خودتان زيان رسانديد و به محمد ايمان نياورديد واز سعادت دور شديد. 
آيا مى دانيد جه كسى بيش از همه ظالم و ستمكار است؟ كسى كه به من دروغ ببندد و نشانه هاى مرا دروغ بشمارد. 


شمنااسشكان هيد وهر كز زوق سعادت تمى بيد ورازتوحمث و مهزبائى :من ين بهره ايَذاو ازعذات من .زهاني تحؤاهين 


يافت. 


آرى» سزاى كسانى كه اين كونه باعث فريب ديككران مى شوند جيزى جز آنش جهنم نيست. آنان آتش جهنّم را جقدر ارزان 
براى خود خريدند ! با تحريف تورات و كتمان حقيقت؛ جند روزى بيشتر رياست كردندء اما عذاب هميشكى را از آنِ خود 


كردند.(85) 


1١717/: ص‎ 


أنعام: آيه ؟ - 99 


و 


ير تاوق تبييقا ل لترن اررق القركوا لجل شر كاك ارق كقم رضي نَ (01 ثم لم تكن يتنهم إِنَا أنْ 
كنا صُثْرِكِينَ 1 الْظوْ كَثِفٌ كَدَبُوا عَلَى أنْفْسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كانُوا , يَفتَرُونَ (1) 


و 


قَانُوا وَاللَّهِ رَينَا مَا 


بت يرستان در اين دنيا به جاى اين كه تو را يرستش كنندء به يرستش بت ها رو آورده اند و شيطان اين كار را براى آنان زيبا 


و دلنشين جلوه نمود و هرجه ييامبر با آنان سخن كفت و آنان را از بت يرستى دور كردء آنان سر باز زدند. 


روز قيامت كه فرا برسد تو همه مردم را در صحراى قيامت جمع مى كنى و به بت يرستان جنين مى كويى: كجايند آن بت 
هايى كه شما آن ها را شريكك من مى دانستيد و آن ها را عبادت مى كرديد؟ 


در آن روز كه بت يرستان به كمكك نياز دارندء بت ها نمى تواننئد به آنان هيج كمكى بكنند» وقتى آنان از همه جا نااميد مى 


شوند بهانه مى آورند و مى كويند: «ما بت يرست نبوديمء ما هركز بت ها را شريكك تو نمى دانستيم). 


1١7١/:ص‎ 


آن روز حال آنان ديدنى است كه جككونه به خودشان هم دروغ مى كويند. 


روز قيامت هيج تكيه كاهى جز تو نيستء در آن روزء همه بت هايى كه آنان براى خود ساخته بودند, نابود مى شوند و آنان 
هيج اثرى از آن بت ها نمى يابند» آن وقت اميد آنان» نااميد مى شود و افسوس مى خورند كه جرا بت هايى را يرستش كردند 


أنعام: آيه 74 - 70 


وَمنْهُْ من يكو لوك وَجَعَا ء لَى قُلوبِهخ أكنَه أنْ يَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهمْ وَقْرَا وَإِنْ يَرَوَا كل آنه ا لما يُؤْمِنُوا بهَا حَتّى إِذَا جاءُوك 
باون لكك و لي كوا إِنْ هذا إن أمَاظة الاولية (10) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأُوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يِْكُونَ إن أَنْقم مُمْ وَمَا يشعدون 
(09 ولو تَرى إِذّْوُقهُوا على انار فَقَانُوا را لتنا رد ولا ُك دب بات رين وََكُونَ م الْمَؤْمِنِينَ 61 ب بََا لَه ما انوا يُخْفُونَ 


هو 


مِنْ قبل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُوَنهُْ لَكَاذِبُونَ (0) 


اق محدد ! كروقى از ثث يرستان نزذ توهى ايندو وقتن قران هى غعواتى به قرآن كوش ثرا من دهند: هدق آنان ايناست 


كه نقطه ضعفى در قرآن بيدا كنند تا بتوانند شبهه اى درست كنند و مانع شوند كه ديكران به اين كتاب آسمانى نزديكك 


شوند. 


من بر دل هاى آنان يرده ها مى افكنم و آنان نمى توانند حقّ را دركك كنند و در كوش آنان ستككينى قرار مى دهم, زيرا آنان 


نمى خواهند حقيقت را بشنوند» آنان به دنبال دسيسه اند اكر آنان همه نشانه هاى آسمانى را هم ببينند» ايمان نمى آورند. 
وق آتان ند تواهى ايند با تواسعيزههى كتتد ومن كويندة ذايد قرآنحوى عر افساته هاق كذشدكان فيست)». 
آنان نه تنها قرآن مراء افسانه مى خوانند» بلكه از آن دورى مى جويند و مردم را از 


1١١9: ص‎ 


شنيدن آن باز مى دارند» آنان نمى فهمند كه با اين كارء خود را هلاكك مى كنند و محروميّت خود رااز برنامه هاى سعادت 
بخش قرآن رقم مى زنند. 


حالٍ آنان در روز قيامت ديدنى است, وقتى كه فرشتكان بخواهند آنان را در آتش جهنّم وارد كنند. در آن لحظه مى كويند: 


كاش به دنيا باز مى كشتيم و ديكر سخنان خدا را انكار نمى كرديم و از اهل ايمان مى شديم. 


ولى انه عطيق نسسةة آناث ال كارهاض صود يشيمان تسقيد: دن أن .روز همه كناهان ينياتئ آنان اشكاومى شوةو از نجه 


آن لحظه اى كه آنان آتش جهنّم را به جشم مى بينند» آرزو مى كنند كه بتوانند به دنيا بازكردند و جبران كذشته ها را كننده 
اما آنان دروغ مى كويندء اكر به دنيا بازكردند» همين كه جند روزى كذشت و خاطره آتش جهنّم از ذهنشان كنار رفت» بار 


ذيكر به كثرو بك يرسق وومى اورئك: 


أنعام: آآيه "7 -94؟ 


وَقَالُوا إِنْ هِى إِلَا حيَائنَا الدَّنْيَا وَمَا نحن ِمَبِعُوئِينَ (14) وَلَو تَرَى إِذْ وقِهُوا عَلَى رَبهِمْ قَالَ ليس كردا بالْحَقَ قَالوا بَلَى وَرَبْمَا قال 
َذُوقُوا الْعَذَّابِ بِمَا كنْمُمْ تَكفْرُونَ (0"0 


آنان كه راه كفر را بركزيدند» مى كويند: «هرجه هست,ء فقط در اين دنياست,ء دنياى ديكرى وجود ندارد؛ وقتى ما مُرديم» 


ديكر زنده نمى شويم). 


اما روز قيامت فرا مى رسدء در آن روزء فرشتكان آنان را براى حسابرسى به يبشكاه من مى آورندء به آنان مى كويم: آيا اين 


روز حسابرسى و بازيرسى حق و درست نيست؟ 
آنان در جواب جنين مى كويند: آرى» سوكند به تو كه امروز حقّ است. 
سيس به آنان مى كويم: يس سزاى كفر خود را بجشيد و به عذاب جهنم درآ بيد ! 


١1١:ص‎ 


أنعام: آيه 1 


2 


قد حدر الَّذِينَ كذَّبُوا يلقَّاءِ الل حتَّى إِذًا حَ اءَثْهُمُ السَاعَه بََْهُ قَالُوا يج حَثْ َتنا عَلَى مرا قَرَطَنَا فيا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوزَارَمُعْ عَلَى 
ظَهُورَهِمْ نا سَاءَ مَا يَرَرُونَ (91) 


كسانى كه روز قيامت و بهشت و جهنم را انكار مى كنند» در ضرر و خسران هستند تا آن كاه كه ناكهان روز قيامت فرا برسدء 
آنان با خود مى كويند: «افسوس كه در دنيا كوتاهى كرديم ! افسوس كه به خدا و اين روز ايمان نياورديم ! افسوس كه باعث 


بدبختى خود شديم). 


آنان سزاى كارهاى خود را مى بينند و آتش جهنم در انتظار آنان است. 


خسران يعنى جه؟ 


در دنياى تجارت» كاهى يكك نفر معامله اى انجام مى دهد و هيج سودى نمى كندء اما اصل سرمايه او باقى است»ء در اينجا مى 
كوييم كه او ضرر كرده استء اما كاهى يكك نفر» نه تنها سود نمى كندء بلكه تمام سرمايه خود رااز دست مى دهدء او 


«خسران» كرده است. 


كسانى كه به دنيا مشغول شدندء اصل سرمايه خود را هم از دست دادندء آن ها خيال مى كنند كه وقتى يول و ثروت براى 


خود جمع مى كنند سود مى كنندء اما وقتى مركك سراغشان بيايد بايد همه دنياي خود را بككذارند وبا دست خالى بروند. 
أن شافيك سومايه ان قدار ندوقت وعسر ارروشس خرى را ضرق ذقا كردتدو 


١؟١:ص‎ 


اكنون ديكر هيج وقتى براى انجام كارهاى خوب ندارند. آن ها هيج توشه اى كسب نكرده اند. آن ها خسران كرده اند.(87) 


أنعام: آيه 89 


و 
5 لس 


نا القياة الذتها ]0 لمك و25 لدان الاغدة غييد لدي كلوق أكلا اتقجارة 0 


| 
سبب مى شود تا علاقه من به دنياء بيشتر و بيشتر بشودء اكنون تو حقيقت زندكى دنيا را برايم بازكو مى كنى: «زند كى دنيا 
جيزى جز بازيجه و سركرمى نيستء خانه آخرت كه باقى و جاويد است براى اهل تقوا بهتر استء جرا فكر نمى كنيد تا 


درستى اين سخن را دريابيد؟).(265) 


به خانه يكى از دوستان رفته بودم؛ مرغى با جند جوجه آنجا بود من دقّت كردم ديدم او سرش را نزديكك جيزى مى برد و 
بلنن كد تل م كن كريا كدي وا عدا عن ذلك 


نزديكك رفتم ديدم كه آنجا يكك تخم هست و مرغ براى آن اين قدر سر و صدا راه انداخته است. 


من نفهميدم كه ماجرا جيستء دوستم كفت: اين تخم را كه مى بينى مثل بقيّه تخم ها بايد از جوجه آن بيرون آمده باشد» مرغ 


و بيرون بيايد. 


من جنين تصوّر كردم كه مرغ به جوجه جنين مى كويد: ابه اين تخمء دل نبند» بيا بيرون ! تو خيال مى كنى كه دنيا فقط همين 


تخمى است كه در آن هستىء نه دنيا 


١7 ص:‎ 


خيلى بزركتر از اين ها استء اينجا غذاهاى مختلفء» آب كوارا و هواى ياكك اسث. تو به جه دلت را خوش كرده اى. اين 


تخمء براى كذشته تو خوب بود امنا حالا ديكر تو بزركك شدىء اكر زياد آنجا بمانى» هوا به تو نمى رسد و خفه مى شوى). 


و جوجه هم در ياسخ مى كويد: «جه كسى اين دنيايى را كه تو مى كويى ديده است؟ من در دنياى قشنكك خودم مدّت ها 
بوده ام» زرده تخم مرغ خورده ام جه غذاى لذيذى ! من اينجا را دوست دارم؛ تو مى كويى من اين تخم قشنكك خودم را 
بشكنم ! من به اينجا تعلق دارم, اينجا دنيا و همه جيز من است». 


دراين فكرها بودم كه لحظه اى با خودم سخن كفتم: من هم به اين دنيا دل بسته ام و مركك را دوست ندارم ! دنيا همه جيز من 


شيكةاست» 


اين دنيا براى من كوجكك استء اككر در اين دنيا خوب رشد كنم تازه به بن بست مى رسم. اين دنيا نمى تواند مرا آرام كند. 


آن روز كه مركك وديدار خدا را دوست بدارم, من بزركك شده ام و دنيا كوجكك. دنيا جيزى جز بازى نيست. هر وقت 
احساس كنم كه از بازى ها سير شده ام آن وقت بزركك شده ام. اين سخن خداست: «اين زندكى دنيا جيزى جز بازيجه و 
مر ترق نيسث). 

آرى» دنيا همجون نمايش نامه ائ اسنت: كه تار كران 31 انسان ها هستند» آنان كه به دنيا دل بسته اند در واقع» كود كان 


هوسن.دازئ خستند كه عمرى :رايد بازئ مى كذرانتد و ازاهمه جين بى خيرم مانتد هدق اصلى آفريتشن خوذ راافزاموئن 


انسان كاهى خواب مى بيند: «مناظر زيباء خانه بز ركك» باغ يول و... همه جير در 


1١7: ص‎ 


اختيار اوست»» همه آن ها را مى بيند و براى استفاده از آن هاء برنامه مى ريزد و نقشه ها مى كشدء ناكّهان از خواب مى يرد و 


خود را در همان خانه كوحكك خود مى بيند ومى فهمد كه آنجه ديده است» خواب بوده است. 


همين طور وقتى مركك به سراغ انسان مى آيد واوازاين دنيا مى رود» آن وقت از خواب بيدار مى شود. در آن هنكام او مى 
فهمد كه حقيقت در آنجاست و هرجه در دنيا بوده استء خوابى بيش نبوده است. آرى» مردم در خواب هستند» وقتى مركك به 


سراغشان آمدء بيدار مى شوند.(860) 


دنيايى كه از ياد آخرت خالى باشدء بازيجه اى بيش نيست و انسان را سركرم مى كند واز هدف نهايى باز مى داردء اما 
كسانى كه دنيا را وسيله اى براى سعادت آخرت خود قرار مى دهند. هدف را كم نكرده اند؛ دنيا براى آنان» مزرعه آخرت 
است. جنين دنيايى» باشكوه و با ارزش است. 

دراين دنياست كه اهل تقواء سعادت ابدى رابه دست مى أورند. اينجا ميدان رشد و كمال يند كان خو توستء آرىء دنياء 


أنعام: آيه 4" - “ام 


د تَعلم إِنّهُ ليحك الَذى يَقُونُونَ فَإنَمُ لَا يك دُبُوتَك وَلَكنّ الطَالِمِينَ بأمَاتِ الله يجح دُونَ (00) وَلَصَدْ كُذّبَتْ رُسُلُ مِنْ فيلك 
لوال عا او واه عتّى أَنَاهعْ ْنَا وا مدل لمات الله وَلقَذ جاءكك مِنْ تب لْمَرْسِينَ (76 وَإِنْ كان كبر عليكك 
إعْرَاٌهُمْ فَنِ اسْتَطغتٌ أَنْ تَتتَغى ى تَقَا فى الاْض أَْ سُلّمَا فى السَمَاءِ َنأ انه ولق كا الله لومفهع على الفذى فلا تكوان وق 
الْجَاهِلِينَ (90) 


تو دراين دنيا به همه فرصت دادى تا راه درست را انتخاب كنند» عدّه اى به 


1١115: ص‎ 


ييامبر و قرآن تو ايمان آوردند و كروهى هم راه كمراهى را بركزيدند. 


تو در اين دنياء به انسان اختيار دادى تا خودش راهش را انتخاب كندء براى همين اهل ايمان نبايد براى كمراهى كافران غصٌّ ه 


بخورند و اندوهناكك شوند. 
تك سان مكة امن توتوا دو عكر تميزدتك و"ازة كوثة سعاوت و اعوه:دور كرد تله كاضريراقف آثان اتذوساكك شد 
اى محمّرد ! وقتى شنيدى كه آنان تو را دروغككو و جادوكر و ديوانه خواندند؛ اندوهناك شدىء من از غم تو باخبر هستم, اما 


بدان كه آنان تنها تو را انكار نمى كنند» بلكه در حقيقتء آيات مرا انكار مى كنند. آنان با اين كار به خود ظلم كرده اند و 


خود رااز سعادت محروم ساخته اند. 


اف ميحد د ! اسان هائ جاهل باميزائق زاكة قبل التو بووند: انكار كرةتد و آنان ترا ذووغكن شردتن» اما آن ياميران دو 
مقابل آزار و اذيّت آن مردم» صبر و استقامت كردند تااين كه يارى من به آنان رسيد و آنان در نهايت» يبروز شدند. اين 
سنّت و قانون من استء حقٌّ و حقيقت» سرانجام بيروز است اما شرط آن صبر و استقامت است. سنت و قانون من تغيير نمى 
كندء من در اين قرآن براى تو حكايت ييامبران را بيان كردم و تو مى دانى كه جكونه آنان از يارى من بهره مند شدند. از 


دشمنى كافران اندوهناك نشو و بدان كه سرانجام ييروزى از آن توست. 
اى 7 إ تو هر كارى ب: » زمين بروى يا به آسمان بروى وهر معجزه اى كه براى آن ها بياورى» آنان ايمان نمى آورند. 


فراموش مكن كه ايمان نياوردن به خاطر عيب و نقص در سخنان و برنامه هاى تو نيست» تو دعوت خود را به خوبى انجام 


دادى و آنان ييام تو را دركك كردند» مشكل اين است كه آنان تصميم كرفته اند تا حقّ را نيذيرند. 


من انسان را آفريدم, راه حقّ و باطل را به او نشان دادم و او را در انتخاب راه خود آزاد كذاشتم. اككر من اراده بكنم كه همه 


مردم ايمان بياورند» همه به راحتى به 


١506: ص‎ 


توايمان مى آورندء اما آن ايمان ديكر از روى اختيار نخواهد بودء بلكه از روى اجبار خواهد بود. من اراده كرده ام كه هر 


كني .به اخشارخؤد ايمان زااير كريتك ابد ست وقانون هن است. 


شكوه انسان در اختيار اوست» وقتى قرار است انسان» موجودى آزاد و مختار باشد» طبيعى است كه كروهى از انسان هاء راه 


ايمانٍ انسان» ارزش جندانى ندارد» اكنون كه اين قانون و سنّت مرا دانستى» يس از بى خبران مباش و صبر يبشه كن و از ايمان 


نياوردن كافران حسرت و اندوه به خود راه نده !/(8658) 


أنعام: آبه ع 

نما يَْتَجِيبٌ الَِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤْتَى يَبعهم الله ّم إِلَيه يُوْجَعُونَ (0) 

ان متفك | مرذعى كه سك ورا مى شتوثله دو كروه هبعد: 

كروه اوّل: كسانى كه كوش شنوا دارند و دعوت تو را اجابت مى كنند و به من و قرآن و روز قيامت ايمان مى آورند. 


كروه دوم: كسانى كه مانند مرد كان هستند» آنان كوش و جشم خود را بسته اند و تصميم كرفته اند به تو ايمان نياورند» آنان 
روز قيامت را انكار مى كنند تا وقتى كه من آنان را در آن روزء زنده كنم و فرشتكانء آن ها را براى حسابرسى به بيشكاه من 


بياورندك. 
وقتى آنان صحنه هاى قيامت و آتش دوزخ را ببينند» حقّ را باوو هى كتندة انا ديكر ديو شدة اث 


١18: ص‎ 


زّلَ عَلَه آَيَةُ مِنْ َيه قلْ إنَّ الله قَاوِرٌ عَلَى أَنْ يَُزّلَ َيه وَلَكنّ أكْترَهَمْ لَا يَغْلَمُونَ (/0) 
عدّه اى از بزركان مكه نزد محمّد(صلى الله عليه وآله)1مدند و كفتند: «اى محمد ! تو مى كويى من فرستاده خدا هستم, اكر 
زالست مي كوي معجزاتى مانند عصاى موسى(عليه السلام)براى ما بياور). 


عصاى موسى (عليه السلام) معجزه دك بود» وقتى آن رابر ستكى زد از آن دوازده جشمه آب جوشيد,ء وقتى آن را در 


مقابل فرعون بر زمين انداختء تبديل به ازدهايى بز ركك شد. 


بزركان مكه به ييامبر جنين ييشنهادى را دادندء اما اين ييشنهاد آن ها براى ايمان آوردن نبودء آن ها به دنبال بهانه بودند» 
ييامبر براى آنان» قرآن را به عنوان معجزه آورده بود واز آنان خواسته بود نا يكك سوره مانند قرآن بياورند» اكر آنان به دنبال 


حقيقت بودند» وقتى عجز خود را از آوردن يكك سوره مانند قرآن ديدند, بايد ايمان مى آوردند. 


اكنون تو از ييامبر مى خواهى تا در جواب آنان جنين بكُويد: «خداى من مى تواند هر معجزه اى را كه شما مى خواهيد نازل 
كندء ولى شما از سنّت و قانون خدا بى خبر هستيد). 


ايق قانون توست: آاكر كسى ايمان اوودن خود زا مشروط .به ثازل شندن معجره اى كند .و يسن از ثازل شدن آن معجرة ايمان 


نياورد» آن شخص بدون درنكك به كيفر و مجازات مى رسد و فرصت توبه از او كرفته مى شود. 


آن بت يرستانى كه جنين بيشنهادى به ييامبر دادند» از اين قانون تو بى خبر بودند» تو مى دانستى كه آنان به دنبال بهانه جويى 


هستند و اكر آن معجزه هم نازل شود 


١17/: ص‎ 


ايمان نمى آورندء باز هم تو در حقٌّ آنان مهربانى كردىء تو نمى خواستى آنان فرصت توبه را از دست بدهند» شايد در آينده» 
يشيمان شوند و راه سعادت را انتخاب كنند.(/81) 


أنعام: آيه /* 


و 


م إلى رَبهمْ يُحْسَرُونَ (08) 


أ 


وَمَا مِنْ ابه فى الاذض وَلَا طَائِر يَطيرُ يناه ا أمَمْ أمتَالكمْ مَا َرَطْنَا فى الْكتّاب مِنْ شَئْء 


يت يرستان از ييامبر تو درخواست معجزه جديد كردندء تو مى دانستى كه فراوانى معجزه دليل هدايت نمى شود.ء بلكه اين 


درك و فهم است كه باعث هدايت انسان مى شود انسانى كه معجزه اى را مى بيند بايد در آن فكر كند و از رهكذر اين فكر 
است كه هدايت به سراغ او مى آيد. 

بت يرستان از بيامبر تقاضاى عصايى همجون عصاى موسىاعليه السلام)كردندء اكر آنان در اين جهان هستى با دقت نكاه مى 
كردندء نشانه هاى زيادى از قدرت تو مى يافتند. 

ارق هسة موجودالثك زالده ال جنيشد كات كه دو زعيق حجر كت هى كنتد تا يرد كاتى كدادو اسهان يرواز فى كتند: همة آثان 


كروه هايبى همجون انسان ها هستند كه تو به قدرتث خودء مدت زند كانى و روزى آنان را معن نموده اى . 


كسانى كه به دنبال معجزه اند جرا در جهان هستى فكر نمى كنندء تو در اين جهان يهناور» هرجه لازم بوده است از انسان و 
حيوان افريدهاض وجيزى كه نقشى در كمال عخلقت داشعه باشده فر و كذان نكرده اى. تفكر دو كداب هستى» انسان را به قدورت 


١18: ص‎ 


كمال و سعادت انسان لازم استء تو در اين كتاب آورده اى و جيزى را كه بشر براى هدايت به آن نيازمند استء خلق كردى. 


اين قرآن» معجزه جاويد ييامبر توست. 


قراؤ قو از ووق قتاسف سحن من كوينده روز كداعمه كروه ها واقث ها ونده خواهند شد وعراف حسابرمتى به ببشكاء ثور 


خواهند آمد تا كسى كه ستمكرى نموده استء سزاى ستم خويش را ببيند. در آن روز تو حيوانات را هم زنده خواهى كرد. 


اكر كوسفندى به كوسفند ديككرى شاخ زده است»ء هر دوى آنان زنده مى شوند» كوسفندى كه مورد ظلم واقع شده استء آن 
شاخ را به آن كوسفند مى زندء نظام هستى بر اساس عدالت برقرار شده است» هر كس ظلمى كندء بايد سزاى آن را ببيند. 


لبن وقتى حسابرسى حيوانات تمام شدء» آنان به خاكك تبديل مى شوند و بهشت و جهنم ندارند.(800) 


تو براى حيوانات فهم و شعورى به اندازه خودشان قرار داده اى واز سخن كفتن مورجكان با سليمان(عليه السلام)و سخن 
كفته هدهد با او سخن به ميان آورده اى» شعور و درك آنان جيزى است كه به فهم ما درنمى آيدء جكونكى زنده شدن آن 


ها در روز قيامت هم جيزى است كه از فهم ما يوشيده است.(894) 


أنعام: آيه 9؟ 
َالَِينَ كَذَبُوا بَِيَاتِنَا ص وَبُكمٌ فى الظَلّمَاتِ مَنْ ين الله ُضْلِلَهُ وَمَنْ يَشََ يَْعلهُ عَلَى صِرَاط مُسْتّقيم (9*) 
در اين جهان هستىء نشانه هاى زيادى از قدرت تو آشكار است» يس جرا عدّه اى به تو كفر ميورزند؟ 


آنان كسانى هستند كه قدرت دركك خود را از دست داده اند» اسير دنيا و 


١593 ص:‎ 


هوس هاى زود كذر آن شده اند» كويا كر و لال اند و در تاريكى جهل و نادانى كرفتار شده اند. 


قو براق همه انسان ها زميئه هدايتث :را آماده كردى راه خوب ويد را تشان ا نهادادى»غذه اى .يه اخشار خود از ديرش عق 
سر باز مى زنند و بيامبر تورا دروغكو و قرآن تو را دروغ مى خوانند. آنان راه شيطان را انتخاب نمودند يس تو آنان را به 


از طرف ديككر, عدّه اى به بيامبر تو ايمان آوردند و به سخنان او كوش فرا دادند» تو به آنان امتياز ويه اى مى دهى و آنان را 


هر ذق توا كا رهاق كورفو و نيان لمات يوسن كمال وانه "نا فشان سس هن بو بفاواهر اسيك ها قفا عى كت 


انعام: آيه ١‏ - .ع 


عه 


بلع 


رَأتَكؤ إِنْ كار أؤ أَتتْكمٌ السَاعَُ عَبرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كنكُمْ صَادِقِينَ (60) بَلَ إِيَاهُ َدْعُونَ فَيَكشِفٌ ما تَدْعُونَ إلَيه 


شاه و تهون ا : َشْركُونَ (6) 


0 


تو مى دانى كه بت يرستان شيفته بت هاى خود شده اند» آن ها ييام قرآن تو را نمى شنوند و در نشانه هاى قدرت تو فكر نمى 


كنند» اكنون به يبامبر دستور مى دهى تا اين سخن را به آنان بككويد: 


آيا تا به حال فكر كرده ايد كه اكر عذاب خحدا بر شما نازل شود يا روز قيامت فرا برسدء براى رهايى از عذاب» جه كسى را 
صدا مى زنيد؟ اكر شما راست مى كوييد كه اين بت هاء خداى شما هستند بكوييد بدانم در لحظه كرفتارى و سختى هاء جه 


كسى را مى خوانيد؟ 


هن كرقائده ار شما دن أن لحظه. 


1١6٠١ ص:‎ 


آياووز كاو ث برس ويكر شبرص شذه اميخ؟ كاهى راسك شتيركة تروكة ارو عزك وي لمن عن شود عت يد أن ها 
دل مى بندم و تو را از ياد مى برمء اما وقتى كه بلاى سختى به من برسدء مى فهمم كه اين ها به درد من نمى خورند» همه اين 
ها فانى مى شوند» من بايد فقط به تو تكيه كنم و دل به تو ببندم. 


هرجه غير توست, در شرايط عادى جلوه دارد؛ اما هنكام خطرها و بلاهاى سختء همه آن ها از ياد مى رود همه انسان ها با 


فطرت خويش به جستجوى تو مى يردازند و از عمق وجود تو را مى خوانند. 


افسوس كه انسان فراموش كار استء وقتى كه بلاها و سختى ها برطرف شدء بار ديكرء بت هاى دروغين در نظر او جلوه نمايبى 


أنعام: آيه م 9ع 


وَلَقَدُ أَرْسلْنَا إلَى أمَم مِنْ قيتكك فَأسَه دَنَاهُمْ بِالْيْْسَاءِ وَالضَرَءِ لله يض رَعُونَ (؟6) فَلَوْلَا جايكم أشنا تضريغوا ولك موث 
فلوبهُمْ وَرَيّ بن لهم اط ان قرا كانُو يَعْمَلُونَ 61 فَْمَا موا قرا ذكزوا به شما عله أَْوَات كل شَئ عق ذا راكوا بها اوتا 


احص 


حَذْنَاهُمْ بَعْتَهٌ فَإِذًا هُمْ مُتِلشُونَ (©) فَقَطِعْ دَايمْ الْقَوْم الَّذِينَ طلقو] وا قد لله رَبّ الْعَالْمِينَ (مع) 


أو بجامراتىنرا براق اك فاق قبل فرسقادي ناوا وعنايف ورستكارف وايراق اثابان كسد انا انان تافرماتن كرو قز 
دعوت بيامبران را اجابت نكردندء از اين رو تو آنان را به بلاها و سختى ها مبتلا ساختى تا شايد به دركاه تو رو آورند ودست 


آنان با ديدن آن بلاها و سختى هاء به دركاه تو رو نياوردند و زارى نكردند واز 


ف ها 


كفر خود توبه نكردند. اكر آنان به دركاه تو تضرّع مى كردندء توبه آنان را مى يذيرفتى و عذاب را از آنان دور مى كردى. 
هرا آنان ثوبه تكردتل؟ جرابه سوى تو باوتكشديل؟ 


زيرا آنان سنككدل شده بودند و شيطان كارهاى آنان را در نظرشان زيبا جلوه داده بود. آنان هر عمل زشتى كه انجام مى 


دادندك» آن را خوب مى ينداشتند. 


تو ديدى كه آنان راه شيطان را ادامه دادند و سخنان ييامبران خود را فراموش كردند» يس درهاى نعمت ها را به روى آنان 
كشودى» صبحت و تندرستىء ثروت و دارايى؛ قدرت و توانايى و مانند آن را به آنان عنايت كردى تا سركرم خوشكذرانى 
شوند و وقتى غرق نعمت ها و خوشى ها شدندء آنان را به عذابى ناكهانى كرفتار ساختى و آن لحظه بود كه اميد آنان نااميد 


شد و هيج راهى براى نجات نداشتند و همه نابود شدند. 


ايخ كوثه زيشة أن كروة سعمك ب كيده شد و ستاريكن اق ان قوست كدثر روود كار جهانان هس 


اين هشدازى براق عمه استه اكر كس كناه وامعصضيت قو وا يكثد .و :دو مقابل تبييك كد تونيه او تمت يشترى هن دهن وبا 


معصية شر تعمسة يشر فى شوق يايد به هوق باشدة جه سا ابن نتدعه عذاف ذاكهاتى اسث:(:8) 


أنعام: آيه لا؟ ‏ ع 


الام دع عَلَى قُلُوبكم من إِله غير الله يكم بهاو كدف تُصرَفُ الاترات َم هم 
1 


نْ أنَاكُم عَذَّابٌ الله بَغْتَهُ أ جهْرَءَ هَلْ يُهْلَك إِنَا القَْمُ الطَالِمُونَ (/67) 


نكم إن 


با اسان حنين سخ مى كريى تااشابد بدكود ابد واز خرات غفلت ببدارشودة اق اسان !همه تعمت غابى كه دذارقة مق :به 
تو داده ام» اكر من كوش و جشم تو رااز كار بيندازم و عقل و هوش تو را بكيرم تا ديكر جيزى نفهمى» جز من جه كسى مى 


تواتك آن تعمت ها زاية ترباز كروائد؟ رامن عه كسفن تواتك بان ديكر ترا شتوا ونيا و ذانا كتن؟ 
تو اين سخنان را بيان مى كنى تا كسانى كه تو را فراموش كرده اند به هوش آيندء اما آنان هيج توججهى نمى كنند. 


اكر عذاب تو به صورت ناكهانى يا به طور آشكار نازل شود. ستمكاران جه خواهند كرد؟ آيا به جز آنان» كسى از خشم تو 
هلاك خواهد شد؟ 


وقتى كه بلا-يى همجون زلزله و طوفان و... فرا برسد» ستمكاران به غضب تو كرفتار مى شوند وازاين دنيا به آتش دوزخ 
منتقل مى شوند و در آتش سوزان آن» مى سوزناهء البنّه در اين ميان ممكن است عدّه اى از اهل ايمان هم جان بدهندء اما 


آنان هركز به خشم تو مبتلا نمى شوندء آنان مهمانٍ ر حمت و مهربانى تو مى شوند وابه بهشت تو وارد مى شوند. 


آرى» ممكن است بندكان خوبت دراين دنيا به بلاها و سختى ها مبتلا شوندء امنا آنان هركز به خشم تو كرفتار نمى شوندء 


(خشمى كه سرانجام آن؛» اتش جهنم است).(١81)‏ 


أنعام: آيه 9 - /6 


وَمَا تؤسِل الْمُرْسلِينَ إلا مَُسرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَضْ لح فلا وف عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (68) وَالَذِينَ ك ذَبُوا بآيَاتِنَا يَمسّهُمْ 
الكذاكديها كانو1 ينسترة روم 


تو ييامبران را فرستادى تا مردم را به عبادت و بندكى تو دعوت كنند واز كفر و 


١مم‎ 


ييامبران اهل ايمان را به بهشت مزده دادند و كافران و كناهكاران را از عذاب تو ترساندند» بيامبران را فقط براى بيم و اميد 


فرستادى. هر كس كه به آنان ايمان آورد و عمل نيكو انجام دهدء در روز قيامت» هيج ترس و نككرانى نخواهد داشت واز 


اما كساتى كه يباميران تووا دروغكو يشمارتد و آيات و نشانه هاق تو را انكار كتنده به سببةاين ثافرهاتي» به عذاب كرقتاز 


خواهند شد. 


أنعام: آيه 4٠‏ 


قل لا أقول لَكم عِنْدِى خَرَائِنُ اللّهِ وَلَا أغلمُ الْعبتِ وَلَا أقُول لكم | ع إِنَا ما يُوحى إِلَىّ َل هَلْ يَسِمَوى الاغمى 


وَالْمَصِيرٌ ألا تتَفَكرُونَ )0٠0(‏ 


يت يرستان از امير معجزه هاى عجييى طلب :من كردتله باو مى كفتشلد: اكر تو بياميرى آن كوه را تبنديل به طلا كن و از 


همه اتّفاقاتى كه در آينده براى ما مى افتدء ما را باخبر كن تا بتوانيم از حوادث بد بيشكيرى كنيم. 
اكنون تو در اينجا به بيامبر جنين مى كُويى: 


اى محتّرد ! به آنان بكو كه من ادّعا نمى كنم كه كنجينه هاى علم وقدرت خدا نزد من است تا هرجه بخواهيد براى شما 


بياورم. 
من ييامبرى بيش نيستم و علم غيب هم ندارم» فقط جيزى را مى دانم كه خدا به من آموخته است. 


هركز ادّعا نكرده ام كه فرشته هستمء من انسانى مانند شما هستم كه به غذا و آب نياز دارم. شما انتظار داريد كه ييامبر به اين 


امور محتاج نباشد؛ اين سنت خداى من است كه ييامبر را از ميان خود شما انتخاب كرده است. 


١08: ص‎ 


من از آنجه خدا به من وحى مى كند ييروى مى كنمء خدا مرا هدايت نموده است و به من علم و دانش عنايت كرده است» 


اكنون از شما مى يرسم آيا نادان و دانا با هم يكسان هستند؟ جرا فكر نمى كنيد؟ جرا از حقّ و حقيقت بيروى نمى كنيد؟ 


اكر مى دانيد كه دانايى بهتر از جهالت استء از من بيروى كنيد تا شما را از علم و دانشى آسمانى بهره مند سازم. 


يُحَشَرُوا إلى رب 2 بهم لهس لَهُمْ مِنْ دُونهِ وَلِنٌ وَلَا شَفِيعٌ لله يتَقَونَ )0١(‏ 
اى ييامبر ! كسانى را كه از روز قيامت هراس به دل دارند با قرآن هشدار بده تا اهل تقوا بشوند و از كناهان دورى كنند. 
روز قيامت» روزى است كه انسان هاء تكك و تنها مى شوند و هيج دوست و شفيعى به غير از من ندارند. 


آن روزء همه براى حسابرسى به يبشكّاه من حاضر مى شوند و يار و ياورى جز من نخواهد بودء هيج كس بدون اجازه من؛ 
نمى تواند آنان را يارى كند و آنان را نجات بدهد. 


فو زوز سامير افو ند كام خرن هوهي دقعم هن قراس شفاعة د ركراة ,]سات شناعق انان تشامع من اسقة زرا 


من به آنان اجازه جنين كارى داده ام. 


أنعام: آيه **ح - اله 


وَل تطودٍ الَِّينَ وَدعُونَ ربُمْ بالَْدَاِ ولي يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلتِكك مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَىْء وَمَا مِنْ حسَابك عَلَئِهِمْ مِنْ شَئ 
تطْْدَهُمْ فتَكونَ مِنَ الطَالِمِينَ (؟0) وَكَدَلِك قا بَْضَهمْ 


١ 66: ص‎ 


ببغض لِيَقُولُوا أَمَوْلَاءِ مَنّ الله لهم مِن يثنا أَلَِسَ الله غلم بالشَّاكرِينَ (ه) 


كروهى از ثروتمندان مكه نزد ييامبر آمدندء آن ها ديدند كه ييامبر با جند نفر از برد كان و فقيران نشسته است. اين عادت 
يبامبر بود كه هميشه در جمع آنها مى نشست و با آنان سخن مى كفتء بلال كه برده اى سياه جهره بود و ييامبر او را دوست 


مى داشت نيز در ميان برد كان بود. 


در اين هنكامء يكى از ثروتمندان به ييامبر كفت: وقتى ما به ديدن تو مى آيبم اين برد كان و فقيران را از مجلس خود بيرون 


اين فقيران و برد كان ببينند. جلسه ما را از آنان جدا كنء اين كار باعث مى شود بز ركى و عظمت تو حفظ شود ودر دل هاى 


مردم بيشتر جا باز كنى.(947) 
تواين دو آيه را بر ييامبر نازل كردى: 


اى محمّرد ! كسانى كه هر صبح و شام مرا مى خوانند و خشنودى و رضاى مرا مى طلبند» از خود دور مكن ! نه حساب اعمال 
آن ها با توست ونه حساب تو با آنان ! 

اكر آنان خطايى انجام دهند, آن خطاء در نامه عمل تو ثبت نمى شود و كسى تو را به كناه آنان بازخواست نمى كندء اكر 
آنان رااز خود برانى» از ستمكران خواهى بود. 

من اين بند كان فقير خود را وسيله امتحان ثروتمندان قرار دادم» ثروتمندان وقتى اين فقيران را مى بينند مى كويند: آيا اينان 
همان كسانى هستند كه خدا از ميان ما بركزيد و بر آنان منت نهاد و هدايتشان كرد؟ يس به آن ثروتمندان بككّو كه خداى من 


بن كان شك ر كزان خود :رامين اشناسك: 


١68: ص‎ 


وقتى تو به اين فقيران و برد كان نعمت ايمان دادى» آنان با همه وجود خود, تورا شكر و سياس كردند» تواز سياس و 
شك ركزارى آنان باخبر هستى و نعمت ايمان را از آنان نخواهى كرفت اما آن ثروتمندان» بنده شك ركزار تو نيستند و هر كز تو 
را به خاطر نور ايمان» شكر نكرده اند و هر لحظه ممكن است نعمت ايمان را از آنان بككيرى. اين قانون توستء اكر نعمتى را 
به كسى دادى و او شكر آن را به جا نياورد» تو آن نعمت را ازاو مى كيرى. 


اين سخن تو هشدارى براى ثروتمندان است» ثروتمندانى كه فكر مى كنند كه مقام آن ها به خاطر ثروت از فقرا بالاتر است» 
اكنون آن ها در برابر يكك آزمايش قرار كرفته اندء آيا آن ها مى توانند زنجيرهاى خرافات و غرور طبقاتى را در هم بشكنند و 


فقيرانى را كه تو دوست دارى» دوست بدارند؟ 


ص :/ات ١‏ 


أنعام: آيه 4ج - 6ه 


م 


وَإِذا جا كك الَّذِينَ يؤِْنُونَ بأََايَنَا فصل سََكَامٌ عَلدِكعْ كَتَب رَبُكم عَلَى نَفْسِهِ الوخمة أَنّهُ مَنْ عَحَلَ منغ سُوءًا بِجَهَالَه َم نَابَ مِنْ 
بَعْدهِ وَأْصْلَح فَأنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (؟5) وَكذَّلِك تُفَصّل الايَاتٍ وَلِتسْتَبِينَ سَبيل الْمرمِينَ (00) 


تو در قرآن از عذاب بت يرستان و كافران و مُجرمان سخن كفتىء اين كه آنان در روز قيامت هيج يار و ياورى نخواهند 


داشت و اتش دوزخ در انتظار آنان خواهد بود. 


كروهى از كناهكارانى كه اين سخنان تو را شنيده بودند» به فكر فرو رفتندء آيا آنان هم كرفتار عذاب تو خواهند شد؟ آن ها 


به تواو ييامبر تو ايمان آورده بودند اما كناهانى را انجام داده بودند. 


سرانجام آن ها تصميم كرفتند تا نزد ييامبر بروند وازاو درباره آينده خود سؤال كنندء به راستى آيا تو كناه آنان را مى 


بخشى؟ (97) 
اكنون اين جنين با ييامبر خود سخن مى كُويى: 


١6/8: ص‎ 


اى محمّرد ! وقتى كسانى كه به قرآن و آيات من ايمان دارند» نزد تو مى آيندء با مهربانى به آنان جنين بككُو: «درود بر شما ! 
بدانيد كه يرورد كار شماء مهربانى و لطف را بر خود واجب كرده استء هر كدام از شما از روى نادانى» كناهى بكند و يس از 
آن توبه كند و كارهاى نيك انجام دهد. خدا كناه او را مى بخشد زيرا او آمرزنده و مهربان است و خدا اين كونه سخن خود 


را بيان مى كند تا راه كناهكار از مُجرم جدا شودا. 


تواز ييامبر خود مى خواهى تا به كناهكارى كه از كناه خود يشيمان شده استء. سلام كند و او را كرامى بدارد و به او مده 


بخشش و مهربانى تو را بدهد. 


تو كناهكار يشيمان را مى بخشىء اين وعده توستء تو حساب كناهكار را از مُجرم؛ جدا كرده اى. 
به راستى جه فرقى ميان كناهكار و مُُجرم وجود دارد؟ 


بخشى. 
اما مُجرم كسى است كه از روى عناد و دشمنى با تو به دستورات تو عمل نمى كند و راه خطا مى رود» هدف او جيزى جز 


لجاجت با تو نيست» تو مُجرم را به عذاب سخت كرفتار خواهى ساخت.(95) 


أنعام: آيه 44 - عج 


قل إِنى نهِيتٌ أنْ أَغْيَدَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله قل 


مِنْ رَبّى وَكدَبْتُمْ به مَا عِنْدِى مَا تَسْتَغْجلونَ به إن الحكمٌ إلا لله 


- ص 


نَأ 


نا مِنّ الْمُهْدِينَ (09) قَلْ إِنّى عَلَى يتنه 


١094:ص‎ 


يقس الْحَقَّ وَهْوَ حير المَاصِلِينَ (/0) قُلْ لَوْ أنَّ عنْدِى مَا تَستَعجلونَ به لَفْضى الامرٌ بَئنى وَبَيَكمْ وَاللَهُ غلم بِالطَالِمِينَ (00) 


بيخ 1ن سوماق عات ااه تكرنان كنات فس كدض ااشناكضه اتن نا ان ووق ناه ووتفي ١‏ ندرا الكان كويد 
كروهى از مردم مكه؛ با اين كه مى دانستند محمّد(صلى الله عليه وآله)ييامبر توستء اما به او ايمان نمى آوردند. آنان از ييامبر 


مى خواستند دست از آرمان خود بردارد و به عبادت بت هاى آنان رو بياورد. 


بيامبر به امر خدا در جواب آنان جنين بايد بككويد: «من از يرستش بت هايى كه شما به جاى خدا مى يرستيد» نهى شده ام» من 
از هواهاى نفسانى شما بيروى نمى كنم, اكر جنين كنم, قطعاً كمراه خواهم شد و از هدايت يافتكان نخواهم بود. من براى شما 


قرآن را آوردمء قرآنء دليل روشن خدا براى شما سفة:ة اما شهنا ان را تكذيب كرديد). 


كووهى' ان أن تك برستان به امن من كنسد خواها زا الاعتذات خدا م ترساى ا كربراسعفن كرين اذاغذات: همي 
الآن وها تازل: كن 


دير آمدن عذاب» فقط خدا حكم و فرمان مى دهده او به حقّ فرمان مى دهد و بهترين جداكننده حقٌّ از باطل است١.‏ 


آرى» اين سنّت توست كه به ستمكاران و كافران مهلت مى دهى تا شايد بيدار شوند و راه درست را انتخاب كنند و به سعادت 


سخن بيامبر با كافران جنين ادامه مى يابد: «شما از من خواستيد تا عذاب تازل شودة اك و أخفار ابق كار ددست مق 


١8:٠:ص‎ 


نوى عذات ثازل شده بود و شما هلاكك شده بوديد و كفدكوى مبان مق و شما به بايا رسيده نود اما اين كار ذر ست من 
نيست» خداست كه ميان بند كان خود داورى مى كند و هر وقت بخواهد شما را هلاكك مى كندء او به حال ستمكاران آ كاه تر 


است)». 


أنعام: آيه 9 - 414 


وَعْنْدَُ مَمَاِح الْعيبٍ لَا يَعلَمَهَا إلا هُوَ وَيَْلَمَ ما فِى ابر وَالْبَْر وَمَا تَشِمط مِنْ وَرَقَهِ إَِا يعلَمَهَا وَلَا حبّهِ فى ظَلَمَاتِ الازض وَلَا رَطب 
وَلَما يَابس إِلَا فى كاب مُبين (09) وَهُوَ الَذِى يَتَوَفَاكم باللول وَيَعْلمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَهَار ثم يبتكم فيه لِيقُضَى أجل مس مَّى ثم ليه 


موجغكم نَم يتبنْكمْ بمَا كنم تَْمَلونَ (00) وَهُوَ الْقَاجِرُ قوق عِبَادِهِ وَيُدْسِل عَلَيِكُمْ حَمَظَه حل إِذَا جاء أحدكم الْمَوْتٌ تَوفقه رسلا 
وَهُمْ لَا يُقَرَطونَ (21) ثُمْ رُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقّ ألَا لَهُ الْحكمُ وَهُوَ أسْرَح الْحَاسِبِينَ (؟9) 


سخن از قانون تو به ميان آمدء تو كافران را به يكباره نابود نمى كنىء به آنان فرصت مى دهى تا سخنان تو را بشنوند» شايد 


هدايت شوند. 


اكنون در اينجا از خودت سخن مى كويىء از علم و قدرت بى اندازه ات سخن مى كويى تا بندكانت با تو بيشتر آشنا شوند و 


به جاى عبادت بت هاى بى جان. به يرستش تو رو بياورند. 
اى بند كان من ! 


بدانيد كه كليدهاى غيب نزد من استء» هيج كس جز من به آن ها آكاهى ندارد» من آنجه در خشكى و درياست مى دانم از 
آن بركك كه يزمرده مى شود و فرو مى افتد تا آن دانه كه در دل زمين جاى مى كيرد» همه را مى دانم وهر مخلوقى كه در 


زمين و دريا وجود دارد» در الوح محفوظ») كه همان علم من مى باشد» ثبت است.(90) 


هنكام شبء شما را به خواب مى برم؛ از همه كارهايى كه در روز انجام داده ايدء 


١8١:ص‎ 


باخبرم» شما راز خواب بيدار مى كنمء اين خواب و بيدارى براى شما وجود دارد تا آن زمان كه مركك شما فرا برسد زمان 
مركك هر كدام از شما مشخص استء وقتى زمان آن فرا برسد. شما به دنياى ديككر مى رويد و در روز قيامت به ييشكاه من 
حاضر مى شويدء آن روز من شما را از همه كارهايى كه در اين دنيا كرده ايد» باخبر مى سازم و به بندكان خوبم ياداش مى 


دهم و كافران را كيفر مى نمايم. 


من به همه بندكان خود تسلّط دارم» فرشتكانى را براى حفاظت از شما قرار داده ام» آنان شما را تا لحظه مركك از بلاها حفظ 


فت هر كه شما فز] تددر شتكان جان شما را مى كيرند» آنان در انجام مأموريّت خود كوتاهى نمى كنند وحتّى لحظه اى 


هم وظيفه خود را به تأخير نمى اندازند. 


در روز قيامت همه شما براى حسابرسى به بيشكاه من كه مولاى حقيقى شما هستم حاضر مى شويدء آكاه باشيد كه آن روز 


داورى با من است و من سريع تر از هر حسابكرى به حساب شما رسي د كى مى كنم.(42) 


تو آنجه در زمين و آسمان است را مى دانى» هر بركى كه از درختى مى افتد» تو به آن آ كاه هستى.(/91) 


تو مى دانى كه الآن من مشغول جه كارى و جه فكرى هستمء تو مى دانى كه در درياهاء كوه ها و... جه مى كذردء تو به رفتار 
و كردار بند كان خود آكَاهى كامل دارى. 


من اين ها را مى دانم» فقط يكك سؤال دارمء آيا تو قبل از خلق جهانء به اين جيزها علم داشتى؟ 
بعضى ها مى كويند تو قبل از خلقت جهان., فقط جيزهاى كلى را مى دانستى و به 


١87:ص‎ 


جزئيئات اين جهان آكاهى نداشتى. من مى خواهم بدانم اين سخن درست است يا نه؟ 


يكى از ياران امام صادق (عليه السلام)از أو أن :مؤال :زا شود 1 نجه الآن دن ان بجياة :وجوه داردة قبلا خدا از ان كاه 


داشت؟). امام هم در ياسخ جنين فرمود: «خدا قبل ازاين كه آسمان ها و زمين را بيافريند» به همه جيز آكَاهى داشت).(98) 


وقتى اين جواب را مى شنوم, به فكر فرو مى روم. تو با قدرت خودت اين جهان را آفريدى و علم تو حدٌ و اندازه اى ندارد» تو 
الآن به همه جيز علم دارى» همان طور كه قبل از خلقت نيز به همه جيز علم و آكاهى داشتى. 


آيا تو قبل از خلقت جهانء مى دانستى در سال 2١‏ هجرى يزيد, امام حسين(عليه السلام)را شهيد مى كند؟ 


آرىء تو قبل از خلقت آسمان ها و زمين به همه جيز علم و آكاهى داشتى, اكنون با خود مى كويم: «اككر خدا مى دانست كه 


يزيد» امام حسين (عليه السلام)را مى كشدء يس جرا خدا يزيد را به جهنم مى برد؟ يزيد كه تقصيرى نداشته است؟). 
بايد براى جواب اين سؤال خود فكر كنمء به راستى جككونه مى توان علم تو را با اختيار انسان جمع كرد؟ 


بايد فكر كنمء مثالى به ذهن من مى رسدء به دو دانش آموز فكر مى كنمء يكى از آنان شاكرد درس خوانى استء او با اختيار 


خودش؛ خوب درس مى خواندء اما دانش آموز ديكر بازيكوشى مى كند واصللا درس نمى خواند. 


هنوز فصل امتحانات نشده استء فقط يكك ماه از سال درسى كذشته استء اما معلم همه جيز را مى داند» او مى داند كه دانش 


آموز درس خوان» آخر سال قبول مى شود و دانش آموز بازيكوشء مردود خواهد شد. 
آخر سال مى شود. نتيجه معلوم مى شودء يكى قبول شده است و ديكرى مردود. 
آيا دانش آموز بازيكوش مى تواند فرياد بزند و يقه معلم را بكيرد كه اى آقاى 


١67: ص‎ 


معلم ! تو مى دانستى كه من مردود مى شوم, اين علم و دانستن تو باعث شد كه من مردود شوم ! 


معلم مى دانست كه او مردود مى شود اما علم معلّم» باعث مردود شدن او نشدء او به اختيار خودش» درس نخواندء او مى 


توانست درس بخواندء اما نخواست» خودش بازيكوشى را انتخاب كرد و الآن هم نتيجه آن را مى بيند. 


تو قبل از خلقت جهان مى دانستى كه يزيد در سال 2١‏ هجرىء امام حسين (عليه السلام)را شهيد مى كندء اما اين علم توه باعث 


اين نشد كه يزيد اختيار خود رااز دست بدهد. 


يزيد خودش دنيا و حكومت دنيا را اتتخاب كرد و براى جند روز حكومت بيشتر» امام حسين (عليه السلام)را شهيد كردء او اين 
كار را به اختيار خود انجام داد و به همين سبب در روز قيامت در آتش جهنّم خواهد سوخت واين هركز ظلم نيست. تو عادل 


هستى و به هيج كس ظلم نمى كنى. 


أنعام: آيه عم ماع 


قل من يُنجيِكم مِنْ ظُلْمَاتٍ ابر وَالْخرِ تَدعُوتَةُ تَضَ وُعًا وَحُفْيَة لين نجنا ِنْ هذه لََكوئنَ مِنَ النَّاكرِينَ (81) قُلٍ الله جيم مها 


وَمِنْ كل كزب ثم أَنكمْ تْركونٌ (#ع) 


ال قدوت عوه سكن كنض تاشتاغت بد كانت بدا تو افون شود ودر دل آن غاء مكحت ويذودسس قو زبادتر شوة. اكنون اذ 
لحظه هايى سخن مى كويى كه يرده كبر و غفلت از مقابل جشمان بندكانت كنار مى رود. 


مى آورند» شما در آن لحظه آشكار و نهان» مرا مى خوانيد و مى كوييد كه اكر نجات بيدا كنيم» بنده شكر كزار خدا 


١65: ص‎ 


خواهيم شد. من شما را از آن بلاها وهر اندوه ديكرى نجات مى دهم, اما باز شما مرا فراموش مى كنيد و به بت هاى خود رو 
مى كنيد. 


در لحظه هاى سخت كه از همه جا نااميد شده ام با تمام وجود تو را مى خوانم كه اى خدا ! نجاتم بده كه اكر جنين كنى من 


ديكر كناه نمى كنمء از بدى ها توبه مى كنم و بنده شك ركزار تو مى شوم. 


در آن هنكام احساس مى كنم كه بنده ضعيف تو هستم و از خود هيج ندارم و تو خداى نيرومند و مهربان هستى و مى توانى 


مرا نجات بدهى. 


تو در حقّ من مهربانى مى كنى» نجاتم مى دهى و وقتى من» در ساحل آرامش قرار كرفتم» همه جيز را فراموش نمى كنم و بار 


ديكرء تو رااز ياد مى برم و باز شيفته دنيا و هوس هاى آن مى شوم. 


حكايت من جقدر عجيب استء مدّتى كه كذشت من مى كويم كه شانس با من بود و من از آن بلا نجات بيدا كردم آرى؛ 
من تو را فراموش مى كنم, لطف تو را از ياد مى برم و مى كويم شانس آوردمء به راستى من جه بنده بدى براى تو هستم و تو 
جه خداى خوبى ! تو مى دانستى كه من تو را فراموش خواهم كرد. اما باز هم در آن لحظه تنهايى رهايم نكردى» دستم را 


اك و نجاتم دادى. 


أنعام: آيه عم - هع 


قَلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَتِعَتَ عَلَِكمْ عَدَابَا من فوم أؤ من تختٍ أزح جلكم أذ يبت كم شيعا وَِيقَ يتقف كان قشل انكلو كيت 
تُصَدَفُ الابَاتٍ لله يَفْمَهُو نَّ (20) وَكَذَّبَ به كَؤْفُك و هُوَ الْحنُ قُلْ لَسْتٌ عَلَيكُمْ بوكيل (68) 


ديكروقت آن اسث كه يت يرستان راز عذات بترساتيه يبامير.يارها با آنان 


١56: ص‎ 


سخن كفت و سعى كرد آنان رااز خواب غفلت بيدار كندء اما آنان شيفته بت هاى خود شده اند. 
اكنون به آنان هشدار مى دهى كه مى توانى آن ها را به اين سه عذاب كرفتار سازى: 

١‏ -عذاب آسمانى (صاعقه. طوفان). 

؟ - عذاب زمينى (زلزله» سيل) 

- كيفر اختلافات قومى و بروز جنكك و به جان هم افتادن. 


آذقة وق ال تق ررس هافن حك عذانتءنا كرقا دن يه اععللاق ها تدارهه ليق امسق كه درنس كوه مل كه 


بلاق بريه كله اناقابه سراشي سقوطل هى افستل. 


تو بارها سخنان خود را براى آن كمراهان بيان كردىء كاه آنان را مده رحمث دادىء كاهى از عذاب خود ترساندىء شايد از 


خواب غفلت بيدار شوند و به حقّ ايمان بياورند. 

ولى آنان قرآن را تكذيب كردند در حالى كه قرآن» سخن حقّ استء يس از يبامبر مى خواهى به آنان جنين بكنُويد: ١من‏ 
مسئول كردار و رفتار شما نيستمء كار من فقط رساندن بيام خدا به شما بود. من وظيفه خود را انجام دادم ديكر خودتان مى 
دانيد» انتخاب با شماستء خدا شما را آزاد آفريده است» شما خودتان بايد تصميم نهايى را بككيريد. من راه حقٌّ را براى شما 
آشكار ساختم» شما مى توانيد ايمان يا كفر را انتتخاب كنيد).(194) 


أنعام: آيه لاع 
لكل نا مُسْتََدٌ وَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ (807) 
براى هر يكك از وعده ها و بيش كويى هاى توء وقت و زمانى استء هر وقت كه 


١88: ص‎ 


زمان آن فرا برسد» آن وعده ها آشكار خواهد شد و به زودى همكان راستى وعده هاى تو را خواهند فهميد. 


بت يرستى» بزركك ترين مانع سعادت و رستككارى انسان استء وقتى انسان به جاى يرستش خداى يككانه» به عبادت بت هاى 
بى جان رو مى آورد خود رااز سعادت محروم مى كند. همين طور وقتى تو از ما مى خواهى تا از كناهان دورى كنيم, اين به 


نفع خودمان استء عبادت و معصيت انسان هاء براى تو هيج نفع و ضررى ندارد. 


حكايت سخنان تو مانند سخنان آن يزشكى است كه به كسى مى كويد:«تو به سرطان مبتلا شده اىء» بايد به فكر درمان و 


معالجه خود باشى»» اما او سخن يزشكك را دروغ مى شمارد و به دنبال معالجه نمى رود. 


مدّتى مى كذرد و وقتى سرطان همه بدن بيمار را فرا مى كيرد» مى فهمد كه با دروغ شمردن سخن يزشكك, جه ضررى به 


خود زده است و ديككر هيج جاره اى ندارد. 


اضرا 2 اسان راز نك برس و كتاهان تمى مى كتتداى اهارا از عنذاب تو هى ترساتكده كساتى كدان هقدارهارا 
دروغ مى خوانند» به زودى متوجه مى شوند كه اين هشدارها حقيقت داشت و آنان خود را از سعادت ابدى محروم كرده اند 


افسوس كه ذيكرء زماتى برائ جبراق. كدشبه نمائدة اسث. 


أنعام: آيه قع - برع 


وَإذَا رَأَيْت الَّذِينَ يَحَوصَونَ فِى آَيَاتِنَا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حَتَّى يَخوضُوا فى ع دديث غَيْرِهِ وَإمَا ينيديتَك الشّتِطانُ لا تَفْعدُ بَعْدَ الذكرى 
مَعَ القَْم الظالِمِينَ (28) وَمَا عَلَى الَذِينَ يَتّقَونَ مِنْ حِسَابِهم مِنْ شَّئْء وَلَكَنْ ذكرَى لَعَلَهُمْ يَتَقَونَ (9) 


١ 6/: ص‎ 


كافران ايتجا و انجا مى نشسقد وقرآن رامسكره من كردند ودرياره آن:# ياوه كويى مى تمودند» آثان سختان تامناسيى 


درباره قرآن مى كفتند تا به خيال خود. مردم رااز شنيدن آيات قرآن باز دارند. 


اكنون تو ازهسلمانان من خواهى كد اكر در محلسى يودنه و كافران مشغول بد كوي قرآن شدئذه ان آثان وو بكردائتد و از 
كفتكو با آنان يرهيز كنند تا آنان به موضوع ديكرى مشغول شوند و اككر شيطان باعث شود كه اين دستور را فراموش كنند 
همان لحظه كه يادشان آمدء جلسه را تركك كنند و با آن كافران هم سخن نشوند. 


آرق؛ نشستشن .در مجلسى كه قرآن را مسخره مى كتنده كاه بز ركى است» البقّه اكر اقراد باتقوا برا ارشاد و هدايت كمراهان 


نا آثان عشي شوتده كنافى ب آثاث تبسسثه ولى رابك وض داشعة باشتد كدابى كار شقط برا هتذايت آثأن راشد نه عد 


ديكرئ: شاد كمراهان ابن ندها را يشتوتد و يرهي كار شؤند.(+1) 


انعام: آيه ٠٠١‏ 


وَذْرِ الْذِينَ انَحَذُوا دِيَهُمْ لَعبا وَلَهوَا وَعَرَنْهُمُ الْحَياهُ الذَّنَْا وَذَكو به أن تُبِسَلَ نَفْسٌ بِمَا كمَدبَتٌ لَئِسَ لَهَا مِنْ دونٍ الله وَلِيّ وَلَا ضَّخِيمٌ 


و 


وَإِنْ تَعْدِلُ كل عَذْل لَا يُؤْحَذُ مِنْهَا أولّتك الَذِينَ أثسلوا بمَا كسَبُوا لَّهُعْ شَرَابٌ مِنْ ميم وَعَذَّابٌ أَلِيمٌ بِمَا كانُوا يَكفْرُونَ )7١(‏ 


اى محمد ! كسانى را كه دين خود را به بازيجه و هوسرانى كرفته اند و بت ها را عبادت مى كتئند و زندكى دنيا آنان را فريفته 


است. به حال خود رها كنء آنان شيفته دنيا شده اند و به فكر روز قيامت نيستند» يس تو از همنشينى با آنان دورى كن. 


از تو مى خواهم تا آنان را با آيات قرآنء از نتيجه كارهايشان بترسانى و به آنان خبر دهى كه به عذاب من كرفتار خواهند 


شدء» روز قيامت فرا مى رسد وهر كس 


١8/8: ص‎ 


به نتيجه اعمال خودشء سيرده مى شود و راه فرارى نمى يابد» در آن روز جز من يار و فريادرسى نيست. 


اكر آنان براى نجات خود؛ هر كونه عوضى بدهندء از آنان يذيرفته نمى شودء آنان كرفتار نتيجه كردار و رفتار خود شده اند 


براى آنان به خاطر كفرشانء» نوشيدنى از آبى جوشان مى نوشانند و آنان دجار عذابى دردناكك خواهند بود. 


أنعام: آيه #/ا - 1م 


العا ل سس ال ذّ كِدَانا الله كالّذى اش مهوثه السّيَاطِينٌ فى الألاض يران له 


- 
و 
ع 


أشغاك يَدْعُوَه إلى الْهُدَى انا قُلْ إِنَّ هُدَى الل هُوَ الْهُدَى وَْمِْنا لم لِرَبّ الْعَالَمِينَ )0/١(‏ اواناليكر الله تئر وو لني 
ليه * تُحَمَرُونَ (0/1 وَهُوَ الّذِى حَلَقَ الك اوَاتٍ وَالارْض بِالْحَقٌّ و 0 فكوة وله ال قرول للع يو د فى الضُورِ 


عَالِمُ لعفت وَالشّهَادَهِ وَهُوَ الْحَكيمُ الْحبيرُ إفرفة 


كروهى از مردم مكه نداى ييامبر را اجابت كردند و دست از بت يرستى برداشتند و مسلمان شدند. بزركان مكه وقتى اين خبر 


را شنيدند» نزد آن تازه مسلمانان رفتند و آنان را به كفر و بّت يرستى دعوت كردند. 
اكنون تو به ييامبر دستور مى دهى تا به مشركان جنين بكلويد: 


اى مشركان! آيا از يرستش خدا دست برداريم و بت هايى را برستش كنيم كه نمى توانند سودى به ما برسانند. بت ها هركز 
نمى توانند به ما ضررى برسانند؛ عدّه اى خيال مى كنند اككر دست از بت يرستى بردارند به خشم بت ها كرفتار مى شوندء اما 


شاه كز تب مزافدد يد كلس تر سالك 
اى مردم! آيا بعد از آن كه خدا ما را هدايت كردء به عقايد كذشته خود بازكرديم؟ 
آيا شما مى خواهيد مانند آن كسى باشيم كه شيطان ها او را با وسوسه هاء فريب 


١25: ص‎ 


داده اند و او در بيابان» حيران و س ركردان مانده استء در حالى كه دوستانش او را صدا مى زنند و به او مى كويند: «به سوى 
مائك قا اق تشدك هل كف شوف 


هدايق كه ازسوق كنذا رامنه هندابت حفيقى أشك و انحة يما ماروا به دقرا هن يواعد حباع جز كفرافى لشت د 
ماست كه به راهى برويم كه خدا ما را به آن فرا خوانده است و تسليم كسى شويم كه آسمان ها و زمين تسليم اويند. ما 
مأموريم كه تسليم خداى جهانيان باشيم و نماز را به ياداريم و تقوا يبشه كنيم» همه ما در روز قيامت» براى حسابرسى به 


بيشكاه او حاضر خواهيم شد. 
خداى ماء خدايى است كه آسمان ها و زمين را به درستى آفريد و كار او بيهوده نبود. 


بترسيد از وقتى كه خدا خطاب به روز قيامت بككويد: «موجود شوا و روز قيامت بى درنكك موجود مى شود كلام خدا حقّ و 


يايرجاست. 


وقتى در «صور اسرافيل» دميده شود»ء روز قيامت بر يا مى شود. در آن روزء فرمانروايى از آن اوستء او داناى نهان وآشكار 


ست واو درستكار و آكاه اسيت: 


صور اسرافيل جيست؟ اسرافيل كيست؟ 


أو كك ال فرشتكان توسة #صؤنة حيزق ماتند شييو و است» كس انق دائة ابن "شييؤق حكوثة اسك :وققى كه تو بسخواهى اي 
جهان را نابود كنى» به اسرافيل دستور مى دهى تا در شييور خود بدمد» سيس همه موجودات نابود مى شوند و بعد از آن خود 


اسرافيل هم نابود مى شود. 


كنىء اوّل اسرافيل را زنده مى كنى 


1١17١ ص:‎ 


و به او دستور مى دهى تا براى بار دوم» در شييور خود بدمدء سيس همه فرشتككان وانسان ها زنده مى شوند و روز قيامت 


همه جهان استء اما در اين دنياء يرده بر جشم من است و من نمى توانم خيلى جيزها را ببينم» اما روز قيامت» روز شهود استء 


يرده ها از جشم من كنار مى رود و همه جيز را آن جنان كه هستء مى بينم. 


من بايد تو را يرستش كنمء تويى كه آسمان ها و زمين را خلق نمودىء فرمانرواى جهان مى باشىء با قدرت خود هرجه را 
بخواهى» مى آفرينى» روز قيامت را تو بريا مى كنى و به بندكان خوبت ياداش مى دهى و آنان را مهمان بهشت خود مى 


كردانى و كافران را كيفر مى دهى. آرىء فقط توء. شايسته عبادت و يرستش هستى.(1١٠1)‏ 


١/١: ص‎ 


أنعام: آيه ٠‏ 
وَإذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لآبيه أَزَرَ أتَتَخِدٌَ أصْنَامًا أَلِهَهُ إنّى أَرَاك وَقَوْمَك فِى ضَلَال مُبِين (/0 


از ابراهيم(عليه السلام)سخن مى كويىء ابراهيم(عليه السلام)يكى از يبامبران بزركك تو بود وقتى او كوجكك بود يادرش از 


دنيا رفثه برائ هعين غمويشس» «آذر) او را يزركك كرد أو عسويقن زا يدر خطاب فى كره.(19) 


آذر بت يرست بود ودوست داشت كه ابراهيم(عليه السلام)هم مانئد اوثت هارا بير ستد» اما ابراهيم(عليه السلام)به او جنين 


كفت إجرا نت ها رامهعتوان خخداق وى برقن ى كن ؟ تووقبيله اث در كمراهئ اشكار سند 


تو در اينجا از آذر به عنوان «يدر) ابراهيم ياد مى كنىء. در حالى كه او عموى ابراهيم (عليه السلام)بود. به راستى هدف تواز 


آذرء ابراهيم(عليه السلام)را بزركك كرده بود و بر او سلطه داشت ابراهيم(عليه السلام)مى خواست در برابر سريرستى كه او را 


به كفر فرا مى خواند» ايستادكى كند و او رااز انحراف بزركى كه داشت, برحذر دارد. 


١1/7١ : ص‎ 


اين نكته مهمّى است كه بايد به آن توجه كرد اكر تو مى كفتى كه ابراهيم(عليه السلام)عمويش آذر را كمراه خواندء اين 


تو مى خواهى به من بككوبى كه هركز تحت تأثير قدرت برتر از خودم قرار نكيرم» اكر يدر يا جامعه يا حكومت مرا به راهى فرا 
خواندند كه رضاى تو در آن نيستء هركز آن را نيذيرمء بايد مانند ابراهيم(عليه السلام)در مقابل كمراهى بايستم. 


در قرآن مورد ذيكرىق بيدا كردم كه از «عمو)» به عنوان «يدر) ياد شده است. 


در سوره بقره آيه “1 اين ماجرا ذكر شده است: وقتى يعقوب(عليه السلام)احساس كرد كه ديكر مركك او فرا رسيده استء 
فرزندان خود را صدا زد و به آنان كفت: بعد از مركك من جه كسى را مى يرستيد؟ آن ها در جواب كفتند: ما خداى توو 


خداى يدران توء ابراهيم و اسماعيل و اسحاق(عليهم السلام)را مى يرستيم. 


من بايد در اين آيه دقّت كنمء فرزندان يعقوب(عليه السلام) كفتند ما از دين يدران تو بيروى مى كنيم و نام سه نفر را به عنوان 
يدران يعقوب(عليه السلام)ذكر كردند: 


١‏ - ابراهيم: او يدربزر كك يعقوب بود. 

” - اسحاق: او يدر يعقوب بود. 

” - اسماعيل: او عموى يعقوب بود. 

نكته جالب اين است كه در اين آيه» اسماعيل كه «عموي يعقوب» استء به عنوان «يدر يعقوب» ذكر شده است. 


مق التنجه مى كيرم كه در قرآن» كاهى اوقاتء وازه «يدر» آمده استء اما منظور از اين وازهء «عمو» مى باشد. در داستان 


ابراهيم (عليه السلام)نيزء آذر كه «عموى ابراهيم) است به عنوان «يدر ابراهيم) ذكر شده است. 


ص :11/1 


أنعام: آيه ٠/8‏ 
وَكذَّلِك تُرى إِبْرَاهِيمَ مَلكوتٌ السَّمَاوَاتِ وَالارْض وَلِيِكونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (8/) 


تو بودى كه ابراهيم(عليه السلام)را از بت يرستى و ييروى از دين عمويش آذر نجات دادى و قلب او را به نور ايمان روشن 
نمودى» تو بر همه آسمان ها و زمين فرمانروايى دارى» تواين فرمانروايى خود را به ابراهيم(عليه السلام)نشان دادى تا با ديدن 
آن» يقين بيدا كند. 


ابراهيم (عليه السلام)عجائب و شكفتى هاى جهان را با جشم خود ديد و يقين او بيشتر و كامل تر شد. او قدرت و عظمت تو را 
در جهان ديدء او با جشم خود جيزهايى را ديد كه ديكران از ديدن آنء ناتوان هستند» تو يرده از جشم او كرفتى واو ملكوت 
آسمان ها و زمين راديد.(*١)‏ 


أنعام: آيه 1/9 - ع/ا 


3 - 


انعا قال ذا وى فلا أفل ل كال ل فى ربى لون ه ِنَ الْقَوم الضَالَينَ 0000 فلا وَأَى الشَّمْس بَازِعَة َال مدا و بّى هَذَا 
كبر َلَمَا أكَلّتْ قَالَ يا قَوْم إِنى برىءٌ ا َضْرِكُونَ (008 إِنّى وَجَهْتٌ وَجْهِيَ للَّذِى قَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالارْضٌ عَتِيهًا وَمَا أَنَا مِنَ 


الْمْشْركِينَ (0/9 


ابراهيم (عليه السلام)ديد كه عدّه اى از مردم ستاره زهره را مى يرستند» عدّه ديكرى ماه راو كروه ديكر خورشيد را مى 


يرستند. او تصميم كرفت تا با آنان سخن بككويد. 


شب كه فرا رسيدء ستاره زهره در آسمان يديدار شدء ابراهيم(عليه السلام)رو به كسانى كرد كه زهره را مى يرستيدند» به آنان 


علي كفيقة آأيا انه ختداى هن است؟ 
او ازاين سؤال هدفى داشتء مى خواست تا ييام خود را به آنان برساند» ساعتى 


١1/6: ص‎ 


كذشت واسنتاوه ؤزهره تايدديد شذو غروب كرة ابنجا بود كه ابراهيم(عليه السلام)به آنان كفت: من جيزى كه غروب مى كند 


را دوست ندارم. 
بعد از آن ماه تابان طلوع كردء او به كسانى كه ماه را مى يرستيدند جنين كفت: آيا اين خداى من است؟ 


جندين ساعت ككذشت و ماه هم نايديد شد ابراهيم(عليه السلام) كفت: اكر يرورد كارم مرا به معرفت و شناخت خود. 


راهنمايى نكند, از كمراهان خواهم بود. 


شب به يايان رسيد و سبيده در افق نمايان شد و بعد از ساعتى خورشيد طلوع كردء وقتى ابراهيم (عليه السلام)به خورشيد نككاه 
كرد به كسانى كه خورشيد را مى يرستيدند كفت: «آيا اين خداى من است؟ خورشيد از ستاره زهره و ماه بزركتر است). 
ابراهيم (عليه السلام)صبر كرد تا خورشيد هم غروب كرد. اينجا بود كه جنين كفت: اى مردم ! من از جيزهايى كه شما آن را 
مى يرستيدء بيزارم» من با تمام وجود به خدايى رو مى كنم كه آسمان ها و زمين را آفريده استء من در ايمان به خداى 


خويشء اخلاص دارم واز مشركان نيستم و براى خداى خود شريكى برنككريده ام.(© 2٠١‏ 


به راستى اين سخنان ابراهيم (عليه السلام)براى من جه يبامى دارد؟ بايد فكر كنم... 


عشق» زندكّى مرا زيبا مى كندء اكر احساس عشق راز دست بدهمء ديكر زندكى برايم بى معنا مى شود و نمى توانم زيبايى 
هاى آن رادرك كنم. 


افرادى را ديده ام كه عشق آنان» ثروت استء آنان شيفته دنيا شده اند و براى جمع كردن مال دنيا تلاش زيادى مى كنند» آنان 
ضروريّات زند كىء مانند خانه. ماشين:و.ديكر امكانات را دارند, اما باز هم به دنبال دنيا مى دوند. 


كسى كه ديوانه وار به دنبال دنياستء. عاشق دنيا شده است» جه كند؟ عاشق نمى تواند به دنبال معشوق نباشد. 


١1/6: ص‎ 


قرارند. 
شور و عشقء هميشه در وجود همه هستء همه انسان هاء عاشق آفريده شده اند» فقط معشوق ها مختلف اند. 


اكنون وقت آن رسيده است كه درباره معشوق هاى خود, فكر كنم. وقتى معشوق من عوض شود زند كى من هم تغيير مى 


كند. هرجه معشوق من بزركتر شود من بزركتر مى شوم, اكر معشوق من يايان داشته باشدء من هم يايان خواهم داشت. 
خوشا به حال كسى كه معشوقى دارد بى يايان ! جنين كسى هركز تمام نمى شود. 


يادم نمى رود آن روزى كه كنار بستر دوستم بودم, او همه عمر خود را براى به دست آوردن ثروت صرف كرده بود لحظات 


يايانى عمرش بودء من اشكك را در جشمان او ديدم. 

آن روزء او كريه كرد و اطرافيان او نككران بودند» آن ها نمى دانستند رازاين كريه او جيست. 

من فهميدم كه كريه اوه كريه عاشق دلسوخته استء عاشقى كه تا ساعتى ديكر براى هميشه از معشوق خود جدا مى شد. 
آن روز معناى سخن ابراهيم (عليه السلام)را فهميدم: انسان بايد معشوقى براى خود انتخاب كند كه يايان ندارد ! 


اين يام دك بود كه ابراهيم (عليه السلام)به من آموختء او وقتى ديد كه ستاره زهره غروب كرد. فرياد برآورد: «من جيزى 


را كه غروب مى كند دوست ندارم). 


بيام او اين بود: اى انسان ! تو موجود بزركى هستىء نبايد كرفتار جيزى شوى كه يايان دارد ! 


1١17/2: ص‎ 


أنعام: آيه 8م - ٠م‏ 


وغناقة فونه قال الداخوان ف الله وفك كدان ولا سي 


نا مماة 1 


تَذَكوُونَ ٠ ١‏ وَكَيِفَ أَحَافُ مَا أَشْرَكممْ 1 افون نكم أذ شك بالله ما لم يرل بد يكم فا نك لتريئي 
إن عمو 61 الذي نوا وم ل لي ينَاهَا !: 


ب 


عَلَى قَوْمِهِ نَوقُمُ دَرَجَات مَنْ نَشَاءُ إن رك حكيمٌ عَلِيمٌ (87) 


5 
ِ 


ابراهيم(عليه السلام)با مردم سخن كفت و آن ها رااز يرستش غير خدا برحذر داشت. عدّه اى ماه و خورشيد و ستاره زهره را 
مى يرستيدندء اما بيشتر مردم آن روزكارء بت يرست بودند. ابراهيم (عليه السلام)از آنان خواست تا فقط تو را بيرستند و 


يكتايرست شوند. 
آنان وقتى سخن ابراهيم (عليه السلام)را شنيدند به او كفتند: 


اى ابراهيم ! تو از ما مى خواهى از دين يدران خود دست بكشيم, در حالى كه يدران و نياكان ماء همه بر اين دين بوده اند ما 
از دين آنان دست برنمى داريمء زيرا از عاقبت آن مى ترسيم. ما مى ترسيم به خشم بت ها كرفتار شويم» تو هم كه از عبادت 


بت ها جدا شده اىء به زودى به خشم آنان كرفتار خواهى شد. يس بهتر است به دين ما بازكردى. 


اين حكايت همه انسان هاى آزاده استء وقتى آنان به مرحله بالايى از فهم و دركك مى رسند واز مردم زمان خود بيشتر مى 
فهمندء كرفتار هجوم مردم مى شوندء, مردم مى خواهند آن ها را مثل خود كنند و اينجاست كه مبارزه آغاز مى شود مبارزه 


ابراهيم (عليه السلام)در جواب آنان جنين كفت: 


ص ://ا١‏ 


اى مردم ! جرا درباره خدايى كه مرا هدايت كرده است با من بحث و ستيزه مى كنيد» من هركز از بت هايى كه شما مى 


يرستيد» نمى ترسمء بت ها نمى توانند به كسى سود يا زيانى برسانند. 


ممكن است براى من اتفاق ناكوارى بيش بيايدء اما هر كز آن اتفاق به خاطر خشم بت هاى شما نيستء بلكه خدا جنين اراده 


كرده اسك 


يقين دارم كه مصلحت من هم در همان استء زيرا وسعت علم خداء همه جيز را فرا كرفته است. آيا وقت آن نشده است از 


سخنان من يند بككيريد؟ 


شما مرا از خشم بت ها مى ترسانيد» من جككونه از خشم بت هاى شما بترسم ولى شما از اين كه يرستش خداى يككانه را رها 
كرده ايد و به بت يرستى رو آورده ايد» نمى ترسيد؟ 

شما كه هيج دليلى براى عبادت اين يت ها نداريدء اكر ادّعا مى كنيد كه اهل فهم هستيد بككوييد بدانم كدام يكك از ما به امن 
و آرامش شايسته تر هستيم و نبايد ترسى به دل داشته باشيم؟ 

جه كسى از آينده خود ترس ندارد» شما كه بت ها را عبادت مى كنيد يا من كه خداى يكانه را مى يرستم؟ 


كسانى كه به خدا ايمان آوردند وايمان خود را به شرك آلوده نكردند, در امتئت و آسودكّى خواهند بودء آنان كسانى 


هستند كه به راه راست» هدايت شده اند.(0٠‏ 0( 


ابراهيم (عليه السلام)در اين سخن خود يام ديكرىق به همه انسان ها داد» آرامش و آسايش فقط در سايه ايمان به تو حاصل مى 


سو د. 


كسى كه به تو ايمان بياورد وايمان خود را به شركك آلوده نسازد» به هدايت دست يافته است و در دو جهان در آسايش و 


١/8: ص‎ 


ممكن است در اين دنيا با بلا-و سختى هايى روبرو شود اما جون مى داند كه همه كارهاى تواز روى حكمت و مصلحت 


است و در مهربانى تو هيج شكى ندارد» آن سختى ها را به جان مى خرد و صبر مى كند» ممكن است او در اوج سختى باشدء 


امَا قاب او آرام است و اين سرمايه اى بس بزركك است. 


او در روز قيامت در بهشت جاودان جاى دارد. 


اين سخنان و روشى كه ابراهيم(عليه السلام)در سخن كفتن با مردم به كار برد» از سوى تو بودء تواين سخنان را به 


ابراهيم (عليه السلام)وحى نمودى و بهاو آموختى. 


تو مقام هر كس را كه بخواهىء بالا و بالاتر مى برىء اين لازمه حكمت و علم توستء وقتى مى بينى كه بنده اى از بندكانت» 
دو واه ثرو كوشكن فى كنل وااز كمرافان تس فراسك ودر هوجها ان ابماة بو سكق هن كريده ثويه او مقا يررك 


أنعام: آيه 44 - 46 


-ه و 


شحاق وَيَعْقَوبَ كلا هَدَيْنَا وَنْوحًا هَدَّيْنَا مِنْ قئل وَمِنْ ذرَيّتهِ دَاؤُودَ وَسُليمانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكذلكك 


وَوَعَتِنَا له إ 


5 
ه هر 


نَجزى المخسِنِينٌ (565) وَزَكريًا وَيَحَيَى وَعِيسَى وَإِلَيَاسَ كل مِنَ الصَالِحِينَ (60) وَإِسْمَاعِيل وَالْيَسَعَ وَيُونسَ وَلوطا وَكلا فضلنًا عَلى 
الْعَالَمِينَ (85) وَمِنْ أَبَائِهمْ وَدْرياتِِْ وَإِخْوَانِمْ وَاجتَبيَاهُمْ وَعَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم 80 ذلك هُدَى الله يَهْدِى به مَنْ يَشَاهُ 
مِنْ عِبَادهِ وَلَوْ أَشْرَكوا لحبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (0م) 

تو ابراهيم (عليه السلام)را شايسته مقام ييامبرى دانستى و او را براى هدايت بردم فرستادى» ابراهيم (عليه السلام)در راه تو 
زحمت كشيد و فداكارى زيادى نمودء تو هم به او نسل نيكك و فرزندان صالح و شايسته عنايت كردىء اكنون نسل و ذريّه او 


را نام 


١1/94:ص‎ 


مى برى: 


١‏ - تو به ابراهيم(عليه السلام)» يسرى به نام «اسحاق» دادى. وقتى اسحاق بزركك شدء ازدواج كرد و تو به اوه فرزندى به نام 
«يعقوب)» عنايت كردى. يعقوبء نوه ابراهيم بود. (ابراهيم و اسحاق و يعقوب (عليهم السلام)» به ترتيب يدربز ركك» يدر ويسر 


بودند). 


تو ابراهيم و اسحاق و يعقوب (عليهم السلام)را به علم و اخلاءق نيكك و ييامبرى هدايت كردى» همان كونه كه قبل از آن.ء به 
نوح(عليه السلام)هم نعمت علم وفضيلت عنايت كردى» ابراهيم(عليه السلام)» از نسل نوح(عليه السلام)بود. (نوح(عليه 
السلام)حدود دو هزار سال قبل از ابراهيم (عليه السلام)» 6 


" - به داوود و سليمان وايوب و يوسف و موسى وهارون(عليهم السلام)كه همه از نسل ابراهيم (عليه السلام)بودند» نيز نعمت 


ييامبرى و علم و دانش دادى» آنان از نيك وكاران بودند و تو به نيك وكاران» ثواب و ياداش مى دهى. 


- همجنين تو زكررًّا و يحيى و عيسى و اليا س(عليهم السلام)را به يبامبرى بركزيدىء آنان نيز همه از نسل ابراهيم(عليه 
السلام)بودند وهمه از نيك وكاران بودند. 


ع ديه ابراهيم(عليه السلام)يسر ديكرى به نام اسماعيل دادى واو هم ييامير بود. اليَسَع و يونس (عليهما السلام)هم دو ييامبرى 
بودند كهاز نسل ابراهيم (عليه السلام)بودند» همجنين لوط(عليه السلام)» از ستكان ابراهيم(عليه السلام)بود وتواورا هم به 


حَ 5-5 0 0 0 
ييامبرى بر كزيدى, تو آنان را بر همه مردم زمان خود برترى دادى. 


تواز يدران و فرزندان و برادران آنانء افرادى را ب ركزيدى و به راه راست هدايت نمودى. 


اين هدايت تو بود» تو هر كس از بندكان خود را بخواهى» هدايت مى كنى» معلوم است كه هدايت تو با شركك و بت يرستى 
جمع نمى شودء اكر آنان به تو شركك ميورزيدند» همه اعمال نيكك آنان» نابود مى شد. 

سغاات دنياو اخرث دوسائه يكنا برستىئ و امال :به تونه'دستك مين آ يذ اكر كسى او خط بكار ستئ متحرق شود همه 
تلاش هاى قبلى خود رااز بين مى برد. اين قانون توست و بيامبران تو هم مشمول اين قانون هستند و از اين نظر با ديكران هيج 


تفاوتى ندارند» اكر آنان به تو شركك 


18٠١ ص:‎ 


بورزند» اعمالشان نابود مى شودء البتّه ييامبران تو معصوم هستند و هركز به شرك رو نمى آورند. 


لحظه اى صبر مى كنم و به فكر فرو مى رومء تو در اينجا عيسى (عليه السلام)را از نسل ابراهيم (عليه السلام)معرّفى كردى. اين 
سخن برايم عجيب استء عيسى (عليه السلام)كه يدر نداشتء جكونه او از نسل ابراهيم (عليه السلام)است؟ 


جه كسى به من كمكك مى كند تا به جواب سؤال خود برسم؟ 


روز عيد قربان استء همه مردم براى خواندن نماز عيد جمع شده اند» همه منتظر هستند تا حمجاج بيايد و آن ها نماز را يشت 


سر او بخوانند» بعد از لحظاتى همه از جا بلند مى شوند» حيجاج مى 1 يد و نماز را آغاز مى كند. 


بعد از نماز دوستان او دور او جمع مى شوندء او در حالى كه لبخند مى زند مى كويد: امروز روز عيد قربان است»ء بايد مردى 


از اهل عراق را قربانى كنم و خون او را بر روى زمين بريزم ! 


حتواج. حاكم خونريزى است كه با شيعيان دشمنى دارد. او خون شيعيان زيادى را ريخته است. هيج كس نمى داند امروز 


سكوت همه جا را فرا مى كيرد» حيّجاج دستور مى دهد تا ابن يَعمّر را بياورند. 


1١8١:ص‎ 


آنجا را نككّاه كن آن ييرمرد را كه با دست هاى بسته مى آورند؛ همان ابن يَعمّر است كه حمجاج مى خواهد خون او را در اين 


روز عيد بريزد. 

خدايا ! مكر كناه او جيست؟ جرا حيّجاج مى خواهد او را به قتل برساند؟ 

حيّججاج دستور مى دهد تا جلّاد مخصوص او بيايد» همه جيز آماده مى شود. اكنون حبجاج رو به ابن يَعمّر مى كند و مى كويد: 
تو همان كسى هستى كه مى كُويى رهبر مردم عراق هستى؟ 

_من دانشمندى از دانشمندان اين كشور هستم. 

شنيده ام كه تو حسن و حسين را به عنوان فرزندان ييامبر معرّفى كرده اى. 

آرى ! من آن هارا فرزندان ييامبر مى دانم واين عقيده اى است كه قرآن آن را تأييد مى كند. 

__حجه حرف هايى مى زنى؟ كدام آيه قرآن به اين معنى دلالت دارد؟ 

__به من مهلت بده تا برايت بككويم. 


_اكر جواب درستى بدهى به تو ده هزار سكه نقره جايزه خواهم دادء اما اكر نتوانى جواب بدهىء امروز خون تو را خواهم 


ريحث. 


_الى حتجاج ! بكو بدانم آيا اين آيه قرآن را خوانده اى: (وَمِن ذَرَيتِهِ دَاوُودَ وَسْلَِمَانَ...).(8١1)‏ 
تايف 

بكو بدانم منظور از اين آيه جيست؟ 

خدا دراين آيه مى كويد كه داوود و سليمان از فرزندان ابراهيم هستند. 

اى حتّجاج ! آيا مى شود آيه بعد آن را برايم بخوانى؟ 

(وَرَكرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى...). 

معناى اين جمله كه خواندى جه مى شود؟ 


معلوم است. خدا مى كويد كه زكريًا و يحيى و عيسى از فرزندان ابراهيم 


187١ ص:‎ 


هستندك. 
اى حتجاج ! بكو بدانم» يدر عيسى كه بود؟ 
_ جه حرف ها مى زنى. معلوم استء خداوند عيسى را از مريم و بدون يدر آفريد. 


خوب. اكر عيسى» يدر ندارد» يس از طرف مادرش به ابراهيم مى رسدء يعنى مادر او مريمء با جند واسطه به حضرت 
ابراهيم مى رسدء يس معلوم مى شود قرآنء عيسى را كه فرزند دختر ابراهيم استء فرزند ابراهيم مى داند, البتّه مريم» با جندين 
واسطه. دختر ابراهيم مى شود. اكنون مى خواهم ببرسم؛ جطور مى شود كه عيسىء فرزند ابراهيم استء اما حسن و حسينء 
فرزندان بيامبر نيستند؟ آيا فاصله مريم به ابراهيم بيشتر است يا فاصله فاطمه به ييامبر؟ مريم با جندين واسطه به ابراهيم مى رسد 
و خدا فرزند مريم را فرزند ابراهيم معرّفى مى كندء اما فاطمه» دختر ييامبر است و بين او و ييامبر هيج واسطه اى نيستء آيا باز 


هم مى كُويى كه حسن و حسين فرزندان ييامبر نيستند؟ 


حيداج ديكر هيج نمى تواند بككويدء او در مقابل اطرافيان خود سرافكنده شده استء او نمى تواند هيج جوابى به ابن يَعمُّر 
بدهد, جاره نيستء حيجاج دستور مى دهد تا ابن يَعمّر را آزاد كنند و ده هزار سكه نقره به او بدهند تا زود از جلوى جشم او 


دور شود. 


وقتى ابن يَعمّر مى رود» حتجاج دستور مى دهد تا شترى را قربانى كنند و سبس به اطرافيان خود مى كويد تا سفره را يهن كنند 
و مهمانان غذا بخورند» ولى هيج كس او را خندان نمى بيند» او از جواب دندان شكن ابن يَعمّر خشمنااكك است.(7١1)‏ 


أنعام: آيه 44 
أوليك الَذِينَ آَتيَاهُمْ اكاب وَالْحَكم وَالموَه إن 


1١/7: ص‎ 


يكف بها مَوَْاءِ ققد وَكلْا بها ما لوا بهَا بكافرِينَ (84) 


در آيه قبل» از ١7‏ ييامبر بزركك خود ياد كردى, همه آنان را براى هدايت انسان ها فرستادى تا آنان يبيام و سخن تو را ابلاغ 
كنند و بتوانند راه سعادت و خوشبختى را بيدا كلند. 


ابراهيم (عليه السلام)را فرياد كر توحيد قرار دادى و به او نسلى يربركت عنايت كردى. 


محمّد(صلى الله عليه وآله)امتياز خاتمبّت دادى و دين او را كامل ترين و جامع ترين اديان قرار دادى. 


عذة اف بباميرق بباميراث وا ليذ يوقهد و عى كنقند كه تو هر كز كسدى راانة خنواة نامر غود فرستادي» انان محمد اصن الله 


عليه وآله)را دروغكو مى شمارند و سخن او را سحر و جادو مى خوانئد. 
اكنون با محمّد جنين سخن مى كُويى: 


اى محمّرد ! اكر اين مردم به دين من (كه همان راه بيامبران و راه قرآن است) ايمان نياورند» من قوم ديككرى را براى ياسدارى 


ازدين خود مى كمارم. آنان به دين من ايمان مى آورند و به آن كفر نميورزند. 


آرق» توه ركر تس كذاري كوخط بباميرض غربب بناثد كو عرد راي اوري كديه آن انمافامى أورنهك و دوراه ان 


جانبازى و فداكارى مى كنند و جان خويش را فداى ايمان به ييامبران تو مى كنند. 


أنعام: آيه 4٠‏ 
أوليك الَذِينَ هَدَى اللَهُ قَِهُدَاهُمُ اقَْدِهِ قلَ لا أشالكم عَلَيهِ أخرًا إِنْ هُوَ نا ذكرى لِلْعَالَمِينَ (90) 


1١/815: ص‎ 


تو ييامبران را به راه خير و نيكى هدايت كرده اى و اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا راه آنان را ييروى كند» 
روش ييامبران يككث سرمشق خوب براى محمّر د( صلى الله عليه وآله)استء اصول ييامبرى همان ايمان به توه تسليم تو بودن و 
ايمان به روز قيامت است. بيامبران تو هركز از ديككران مزدى نخواستندء تو از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به مردم 
بكويد: من از شما براى رسالت خود؛ اجر و مزدى نمى طلبمء اين رسالت منء يند و هدايت براى همه جهانيان استء من وظيفه 


خود را انجام مى دهم. 


أنعام: آيه 91 


3 فَدَوُوا اللاعق مدرو إذ قالواايا أنزّل الله على شر هة شين قل قر أنْرّل الكتات الذق خاء به موهدى ورا ود للناسن 


- 


لوه ََاِيس تُبِدُونَهَاوَتُحْفُونَ كثيرًا وَعُلْمُْمْ ما َم تَعْلمُوا أنكُمْ ولا آَباؤْكم قل الله م ذْهُمْ فى حَوْضِهعْ يَلْعبُونَ (41) 


تو آسمان ها و زمين را آفريدى, همه آفريده هاى تواز روى حكمت بوده است و از آفرينش آن ها هدفى داشته اى» انسان را 


آقريدى واو را ةا حال خوه رها تكردئ: كو بباميراة زا فرستادى نا واه سعادت و وسكارى را براق ايان كنند. 
مؤمن واقعى كسى است كه به ييامبران تو ايمان بياورد» هر كس ييامبران تو را انكار كند» تو را انكار كرده است. 


كروهى از يهوديان به محر د(صلى الله عليه وآله) كفتند كه خدا هيج ييامبرى نفرستاده است و هركز كتابى را بر انسانى نازل 


نكرده است. 
توايق سكن يهوذياق زا شئيدئ: اكنون دز نجواتف آثان جنين مى كويى: 


سخن شما را شنيدم؛ شما بر اين باوريد كه من كتابى را بر انسانى نازل نكرده ام» شما با اين سخن خود. بزركى و عظمت مرا 


شما به تورات ايمان داريدء بككوييد بدانم جه كسى تورات را بر موسى نازل 


ص :186 


كرد؟ 


شما تورات رابه صورت كاغذهاى يراكنده مى نويسيد و فقط آنجه به سودتان است براى مردم مى خوانيد و آنجه به زيان 
شماستء ينهان مى كنيد. من در تورات نشانه هاى ظهور محمد را بيان كرده ام و مزده آ مدن او را داده ام واز شما خواسته ام 
تا به او ايمان بياوريد, اما شما اين مزده مرا ينهان مى كنيد. 


كماقر اناو آناك انرا عمد امن وحظالب وحنتا رش راهن قياقد ابد كداشر كر لوانت «اتغد, شما دالين كفاية 


اى معد ايه آنان بكو كدخيدا ميان هن وشها داروى حواهد كرقة ا وسحتاة شما راي شتود و كردازورقار هما زاعى 


سنلك. 


اى محتّرد ! آنان را به حال خود رها كن تا در افكار و سخنان باطل و بيهوده خود» سركرم باشند و آنجه مى خواهند انجام 
خودشان راه خود را انتخاب كنند» بدان كه حساب و بازيرسى از ايشان با من است و من روز قيامت از همه اعمال آنان» سؤال 


خواهم نمود. 


أنعام: آيه 7و 


وَمَدَا كَابٌ أنْرَلَمَاةٌ مُمَارَك مص دق الذِى بَيِنَ رَدَيْهِ وَلِتَمْذِرَ أمّ القَرَى وَمَنْ حَوْلهًا وَالِذِينَ يُؤْمِنُونَ بالاخرّه يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلى 
صَلاتِهِمْ يُحَافِظونَ (؟9) 


صص :1882 


مباركك و فرخنده است كه من آن را بر محمد نازل كرده ام» كتابى كه تورات و انجيل و ديكر كتب آسمانى را تأييد مى كند. 


كسانى كه به روز قيامت ايمان دارندء به اين قرآن ايمان مى آورند و بر نماز خود مداومت مى كنند. 


تو رسالت محمّد(صلى الله عليه وآله)را در سه مرحله قرار دادى: 


١‏ - مرحله دعوت خويشان و فاميل او: در ايه 7١‏ از سوره شعرا به محمّد(صلى الله عليه وآله)مى كويى تا رسالت خود رااز 
دعوت اقوام و خويشانش آغاز كند. 


؟ - مرحله دعوت مردم مكه واطراف آن: در اين آيه ازاو مى خواهى تا رسالت خود را به مردم مكه و شهرهاى اطراف آن 


وشا 


* - مرحله دعوت همككّانى و جهانى: در ايه از سوره انبياء به اين نكته اشاره مى كنى كه محم د(صلى الله عليه وآله)را 


براى همه جهانيان فرستادى. 


نكته جالب اين است كه در اينجاء از ميان همه وظايف يكك مسلمان. فقط از نماز سخن مى كويىء نماز سرلوحه همه عبادت 


ها مى باشدء اكر نماز قبول شود, اعمال ديككر انسان نيز يذيرفته خواهد شد. نماز» معراج مؤمن است. 


أنعام: آيه “97 


أَوْ قال أ 


ومن أَظْلم معن افرى عَلَى الل كا أَوقَالَ وي إلى وَلَمْمبوح ِل لَيء وََنْ قَالَ سَأَِْلُ مكل ما برل له وََوترى إِذ الطَاليمُونَ 
فى غَمَرَاتِ الْمَوْتٍ وَالْمَكَائِكهُ بَايتطو أن ديه أخرجوا أَنْقس كم اليم تُثِرَّوْنَ عَردَاب الْهُونِ با كنم تَقُولُونَ عَلَى الله غيِرَ الحو 


وَ 5 عَنّْ آيَاته تَسْتَكيدُونٌ مم2 


1١/1/: ص‎ 


من دوست دارم بدانم جه كناهىء از همه كناهان بزركك تر است؟ كناهكارترين انسان ها جه كسى است؟ 


كسى كه به تو دروغ ببندد وبه دروغ ادّعاى وحى كند يا بككويد كه من نيز مانند آنجه خدا نازل كرده استء نازل مى كنمء 
ابن بزركك ترين كناه است» جنين كسى هم به خود ظلم كرده است و هم به ديككران. كسى كه دين دروغى بنا مى كند و مردم 
را فريب مى دهد و با سخنان كمراه كننده خود مردم را سركرم مى كندء به عذاب تو كرفتار خواهد شدء يكى از عذاب هاى 
آثان» تشكى سق است كه دو .ووز قيامت به آثآن دست ع دذهد و آثان ازاين تشكى: عذاب عن كشند. (1:5) 


لحظه مركك آنان جقدر هولناك است ! لحظه اى كه آنان در سختى هاى مركك افتاده اند. 


فرث تكان كه براى كرفتن جان آنان آمده اند به آنان مى كويند: جان خود را تسليم كنيد امروز شما به عذابى سخت كرفتار 


مى شويدء زيرا به خدا دروغ بستيد و در مقابل آيات و نشانه هاى او» تكتبر ورزيديد و آن را انكار كرديد. 


أنعام: آيه 4 


ا0 السام قال لك ناه 1 2 عَمتم أَنّهُْ فيكم 


شركاء لَقَنْ به َع يَتَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما َتَمْ تَرُْعْمُونَ (4) 


به راستى جرا آنان حقٌّ را انكار مى كنند و به دروغ ادُعاى ييامبرى مى كنند و مردم را كمراه مى كنند؟ آيا مى خواهند به 
ثروت و مقام وقدرت برسند؟ جرا فكر نمى كنند كه در لحظه مرككء هيج كدام ازا ين ها به كارشان نمى آيد؟ آنان بايد 


ثروت و يست و مقام خود را رها كنند و دست خالى به سوى قبر بروند. 
سرنوشت همه انسان هاء هميز استء. هيج كس نمى تواند تروت بو داراتئ ومفام 


١/8/8: ص‎ 


خود را با خود به آن جهان ببرد» زن» فرزند» رفيق و دوست هم با او همراه نيستند» همه تنها به سوى قبر و قيامت مى روندء 
لحظه اى كه انسان به اين دنيا آمد» دستش خالى استء لحظه مركك هم دستش خالى استء اين قانون توستء او بايد همه 
ثروت و دارايى هاى خود را بككذارد و از فاميل و اقوام و دوستان خود جدا شود. 

بت يرستانى كه يت ها را مى يرستندء آن ها هم بايد از بت هاى خود جدا شوند» در روز قيامت, آن بت ها هركز نمى توانند 


آن ها را شفاعت كنند. در آن روزء همه بيوندها بريده مى شوند و تمام تكيه كاه ها از دست رفته و نابود مى شوند. 


حو طناكي تدا ل فتن ١‏ كلوقا و تو مث ١‏ رسك ورف 22 حل كلم ون | زول تن اعة نونحس قاور دو سس 
ها تنها نفى كذارى ! 


1١84:ص‎ 


أنعام: آيه /91 - مو 


إنَّ الله لق الْحِبٌ وَالنوَى بحْرِجٌ ايحي مِنَ الْمَيّتِ وَمُحْرِجٌ الْميْتِ مِنَ الْحَىّ ذَلِكمْ الله شَأنّى تَوْفَكونَ (48) فَالِقُ الاضباح وَحعَ 
الليِلَ سَكمًا وَالسَّمْس وَالَْمَرَ حشانًا ذلك تَقْدِيرٌُ الْعزيز الْعليم (45) وَهُوَ الى جَعَلَ لكمٌ الْنْجُومَ لِتَهْتَدُوا بها فى ظَلْمَاتٍ الْبْرَ وَالْبْخر 
قَدْ فَصَلْنَا الايّاتِ لِقَوْم يَعلَمُونَ (97) 


اكنون از قدرت خود برايم سخن مى كويى تا من از خواب غفلت بيدار شوم و در زندكى خود بيشتر به ياد تو باشم. 


تو رمز و راز ييدايش حيات را بيان مى كنىء تو هستى كه دانه و هسته را مى شكافى واز آن جوانه سبز بيرون مى آورى تا 


كياهى سرسبز شود. 
تو زنده رااز مرده و مرده رااز زنده يديد مى آورىء فقط تو شايسته يرستش هستى. 
از دانه مرده» كياه تر و تازه به وجود مى آورىء از كياه سرسبزء دانه مى آفرينى. 


تو انسان رااز نطفه اى به وجود مى آورى و سيس از اين انسان» نطفه مى آفرينى تا نسل انسان ادامه بيدا كند. تو آفري دكار 


اين جهان هستى و قدرت توء بى يايان 


١5١ ص:‎ 


100 


توباقدرت خود. صبح و روشنى را از تيركى شب آشكار مى كنى و شب را مايه آرامش بشر قرار دادى و براى حركت 
خورشيد و ماه. برنامه ريزى نمودى» ميليون ها سال است كه خورشيد و ماه در آسمان نورافشانى مى كنند و با نظم و طبق 
برنامه» طلوع و غروب دارندء اين برنامه اى است كه تو از روى علم و توانايى براى آن دو قرار داده اى. انسان ها مى توانند از 


روى حركت دقيق و منظم ماه و خورشيد» كذشت زمان را به صورت دقيق» محاسبه كنند. 


تو در آسمان هاء ستا ركان را براى راهنمايى بشر قرار دادى تا در تاريكى هاى خشكى و دريا به وسيله آن هاء راه خود را بيدا 


كنند» تو نشانه هاى قدرت خود را براى كسانى كه اهل تحقيق و انديشه اند» بيان مى كنى. 


در بيابان غربت» كرفتار شده ام» هيج كس نيست تا به فريادم برسدء من جه بايد بكنم؟ كجا بروم؟ هيج يناهى ندارم, از مردم 
شهر فرارى شده ام؛ راه را كم كرده ام. 


فهميده ام كه اين دنياء وفايى نداردء دير يازودبايدازاينجا بروم» دل بستن به اينجا كارى بيهوده استء آيا آدم عاقل به 


«سراب» دل مى بندد؟ 
جه كنم؟ به كه يناه ببرم؟ 


اين سخن تو را مى خوانم: «و در آسمان هاء ستا ركان را براى راهنمايى بشر قرار دادم تا در تاريكى ها به وسيله آن ها راه خود 
را بيدا كنند). 


اين ستا ركانى كه راه را به من نشان مى دهند» كجايند؟ به جستجو ادامه مى دهمء تحقيق مى كنم, مطالعه مى كنم... 
سرانجام مى فهمم كه اين ستاركانء آل محمّد(عليهم السلام)هستند.(١١1)‏ 


امام زمان(عليه السلام»» كسى است كه مى تواند دست مرا بكيوة و راهتماى ام كندء تواو را «مهدى» نام نهاده اى و امام من 


قرار داده اى. 


١9١:ص‎ 


مهدى(عليه السلام)» همانند يدرى مهربان مرا دوست دارد» وقتى يدرى مى بيند كه فرزندش به بيراهه مى رود» دست روى 
فشك نين كذارت يدو وق فى ينه كه قرؤتلش يسوي كمراهن من نوق كرس كرة قر ؤندشن يرا كمكف فى "كبلت وشكفن 


رامى كيرد واو را نجات مى دهد. خدا او را همجون ستاره اى براى هدايت انسان ها قرار داده است. 


اكنو مق ديكر نكراق 3د نيستم» من با نور امام زمان» هدايت شده ام. جرا نكران باشم؟ من مهربانى او را باور دارم» او نشانه 
مهربانى توست. 


هر كس بخواهد به سوى تو بيايد» بايد به سوى مهدى(عليه السلام)آيد و به او توه كندء هر كس راه ديكرى برود» هركز به 
مقصد نمى رسد. 


أنعام: آيه 99 - 1و 


وَهُوَ الذزى نماكم مِنْ نفس وَاحِدَه فَمُسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَحٌ قد فصَّلَنَا الايَاتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ (4) وَهْوَ الْذِى أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجنَا 


به نات كل طئء فحنا من حضوا نرج نه حا متراكبا وَمِنَ لل بِْ طَلْعَا ْنَا وجنات من أعْتَاب ب وَالرَّيْتَونَ وَالدّمَانَ 


مُشْتَبهًا وَغَيِرَ مُعشَّابه انْظَوُوا إِلَى تكرد إذا موقي | ذافي اكع لذات لوم لز مثو 6 840 


تو انسان ها را با جهره هاء رنكك هاء افكار و انديشه هاى مختلف از يكك تن (حضرت آدم(عليه السلام)) آفريدىء تو آنان را 


براق ولد كى ع به ايخ ديا اوؤدئ وبعد ازسذقى» آثان را اق ايخ :ديا من برع 


بعقبى از اثسان هاه تو انمان مى اوونداو شركراء ين ايمان» از قلب هاى آنان زدوده نمى شودء آنان ايمان راستين ع به تو دارنكد 
و تا لحظه جان دادن بر ييمانى كه با تو بسته اندء وفادار مى مانندء اما كروهى ديكرء در آغاز به تو ايمان مى آورند اما در 


سير لد كى#تحاسنث نه خظاهانى فى انلك كه سيت .من شود اسان عنود وا اذ دست 


١957:ص‎ 


بدهند و عاقبت به خير نشوند.(١١١)‏ 


قو انه شاق قدرت خدورة روابراق كساق كد مي فهنتنه يان عى كتى ناز اسجان باوان قازل فى كتى ونا أن كاهان 
كوناكون مى رويانى» سبزه ها يديد مى آورىء آن كاه از آنء دانه هاى جيده شده روى هم مانند دانه هاى كندم يديدار مى 


سازى. 


از شكوفه درخت خرماء خوشه هاى به هم بيوسته يديد مى آورى. باغ هايى از درختان انككور و زيتون و انار كه ميوه هاى آن 


برخى شبيه هم مى باشند و برخى مانند هم نيستند» يديدار مى سازى. 


از من مى خواهى تا به هنكام رسيدن ميوه و حاصل دادن به كياهان نكاه كنم كه جقدر شكفت انككيز مى باشند» آب باران 
يكك جيز است اما از آن اقسام ميوه ها و كياهان به وجود مى آورىء اين حكايت از قدرت بى يايان تو دارد. در همه اين ها 


نشاثة هارى از قدرت ثو براى اغل ايمان اسث. 


أنعام: آيه 1١#“‏ .| 


_بب 00 ا ا 00000 يَدِيعَ ا ل 


7 - ل 32 


04 له ولد لم كن لَه ص اجبة وحَلَقَ كل لك ةا ا 0 ٠‏ ذَلِْكُمْ الله م لا إِلَهَ إلا هُوَ علق كل شيء 
ناقيدوة وَعُو على كل توغ و كيل (؟ ٠‏ لا ترك الابْصَارٌ وَهُوَ يدرك الابِصَارَ َو الليفُ اليد (9. 0 


بعضى از مش ركان, دجار انحراف شده بودند و باور داشتند كه جن» شريكك تو در امر خلقت جهان است و آن رامى 


برمسيدتنه آخر حكونه ممكن است حجن شرركف كو باشل دز الى كه ثو آن را آفريده اىن؟ 


بعضى ها فى كمد كه ثو سراث وادشدراق داوىء ابن سحن ها از رزوي ثاداتى بود يهوديان عزيز وا سر تومى اند 


١97 ص:‎ 


مش ركان عرب هم فرشتكان را دختران تو مى دانستند. اين سخن هاء همه دروغ استء مقام تو بسى بالاتر از اين سخنانى است 
كه آن ها درباره تو مى كفتند. 


تو اسيمان ماق رسن را يديد اوردئ: لشكوتة ممكة است توافرتدئ (دغتز با سر) داشهعه باشى دز حال كار هسترئ 


ندارى. 


هرجه در جهان هستى استء آفريده توست و تو به همه جيز علم و آ كاهى دارى. تو هركز فرزندى ندارىء زيرا تو خدا هستى 
وهركز صفات و ويذكى هاى انسان ها را ندارى. 


السان مى تواتد:فرزونة داشته باشد اين كن ارود كى هاي اسان اشت» انان ك4 فزرته ذارة ووزئ :از بين 'مى رودو 


فرزندش جاى او را مى كيرد. اين يكك قانون است. هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناست. 
تو هركز فرزند ندارى يس هركز يايانى ندارى» تو مثل و همانندى ندارى و يايانى هم ندارى» تو هميشه بوده و هستى. 


حمايت كننده همه جيز هستى» جشم ها نمى توانند تو را ببينند ولى تو آن ها را مى بينى» تو با احساس كسىء دركك نمى شوى 


و به همه جيز آكَاهى دارى. 


جكونه خدايى را كه نمى بينم» يرستش كنم؟ اين كه نمى شوده من براى خدايى نماز بخوانم كه او را نمى بينم ! 


اين سؤالى بود كه به ذهن يكى از ياران امام حسن عسكرى(عليه السلام)رسيده بود. سرانجام او تصميم كرفت تا نامه اى به 
امام عسكرى (عليه السلام) بنويسد وازاواين سؤال را بيرسد. 


بعد از مذّتى نامه اى از امام به دست او رسيدء وقتى او نامه را باز كرد جواب را 


١95: ص‎ 


خيلى كوتاه و مختصر يافت» جواب اين جنين بود: «آقا و مولا و خداى من بالاتر و والاترازاين است كه با جشم ديده شود). 
1 


او دراين سخن فكر كردء كلامى كوتاه كه به اندازه يكك دنيا حرف داشتء او فهميد كه تو از ديده ها ينهان هستى» هيج كس 


نمى تواند تو را ببيند و حقيقت تو را بفهمد. اكر تو با جشم ديده مى شدىء ديككر خدا نبودىء بلكه يكك آفريده بودى. 


عدّه اىء بت هابى را يرستة كنندء بت رامي توان ديدء اما آن بت نابود مي شودىء ابن بكك قانون است: هرجه با حث 
ىغ ؛ بى را يرستش مى بت را مى توان دي بت نابود مى شودء اين يك فانو هرجه با جشم 


ديده شودء روزى از بين مى رودء دير يا زودش فرقى نمى كند. 


وقتى انسان دلباخته جيزى مى شود كه يايان دارد» ابتدا خيلى خوشحال استء از اين سدقي لدف ىون 1ن وين اذ 
مى شود و همه فضاى قلب او را ير مى كند. وقتى بّت هاى انسان نابود مى شود خود انسان هم نابود مى شودء بايد دلباخته 


كدي شن كداهز كايا اقذافنه باشد, 


من تو را مى يرستم كه هركز با جشم ديده نمى شوىء افتخار هم مى كنم كه فقط تو را مى يرستم و تو ينهان از ديده ها هستى 


كح . 5 5 5 5 ٠.‏ 
وهركز نابود نمى شوىء تو هميشه بوده و خواهى بود. 


او يكى از شاكردان امام جواد(عليه السلام)بود» نامشء عبدًالرَّحمان بود و اهل كوفه بود. سؤالى ذهنش را مشغول كرده بود 
فى واشت بدائل كه حهل] حكوثة: اميت اوه وتبال فرصت متاستيى بود كه سؤال خود را از امام جواد(عليه السلام)بيرسد. يكك 


روز كه مهمان آن حضرت بود سؤال خود را يرسيد. 


امام در جواب جنين فرمود: «خدا را نمى توان با عقل بشرى درك كرد. شايد تودر ذهن خود تصوّرى از خدا داشته باشى» 


يس بدان كه خدا غير از آن جيزى است كه در ذهن توست. خدا به هيج جيز شبيه نيست» تو نبايد در ذهن خود خدا 


١916:ص‎ 


خود ساخته اى» بدان كه حقيقت خداء غير از آن است ! خدا جيزى است كه حدّ و اندازه اى ندارد و نمى توان با عقل آن را 


دركك نمود).(7١١)‏ 


وقتى اين ماجرا را مى خوانم» مى فهمم كه بايد خيلى دقّت كنم كاه مى شود كه من تصوّرى از خدا در ذهن خود دارم؛ اما 


اين تصوّر جيزى است كه آن را با عقل بشرى خود ساخته ام و خدا را به جيزى تشبيه كرده ام. 


امام جواد(عليه السلام)به ما ياد داد كه خداء غير از آن جيزى است كه ما در ذهن خود تصوّر مى كنيم, ما هر كز نمى توانيم 


خدا را تصوّر كنيم. 


خدا بالا-تر و والا-تر ازاين است كه به تصوّر ذهن انسان در آيدء من فقط مى توانم او را با صفاتى كه خودش در قرآن كفته 
استء بشناسم» من مى دانم كه خدا بخشنده و مهربان است» شنونده و بيناستء از همه جيز باخبر استء هميشه بوده و خواهد 


نودء يايان ندارد همان كونه كه آغاز نداشته اسث... 


من اين صفات خدا را در قرآن مى خوانم و نسبت به خداى خود شناخت بيدا مى كنم» همه اين ها كه كفتم صفات خداست» 
امَا ذات خدا جكونه است؟ اين را هركز نمى توانم بفهمم» هرجه كه در ذهن خودم براى ذات خدا تصوّر كنم بايد بدانم كه 


خدا غير از آن است. 


من مى فهمم كه نه تنها خدا را نمى توان با جشم سر ديدء بلكه با جشم دل هم فقط مى توان بودن او را دركك كرد اما جشم 
دل هم هركز نمى تواند جكونكى خدا را بفهمد.(5١1)‏ 


أنعام: آيه /ا١1‏ - 1٠١8‏ 
قد جَاءكمْ بَصَائْرٌ مِنْ رَبُكمْ فَمَنْ أَبْصَرَ 


١98:ص‎ 


لَه وَمَنْ عَمِىَ فعليَِا و وَمَا أنَاعَليكمْ يححفيظ (6 ٠١‏ وَكَذَلِك نْصَرْفُ الات وَلِيفُوُوا دوست وَلَِيَه لَِؤم يَْلمُونَ (ه ٠١‏ الغ ما 
أوجى إِلَوكك مِنْ رَبك ل إِلَه إِنَا هُوَ وَأَعْرض عَن الْمُشْرِكِينَ ٠ ٠(‏ وَلَوْ شَاءَ اللَهُ مَا أَدْ شْرَكوا وَمَا جَعَلْنَاكٌ عَلَيهِمْ حَفِيًا وَمَا أَنْتَ 
عَلَتِهِمْ بوَكيل 2٠١7‏ 


تو براى هدايت انسان هاء رهنمودهاى زيادى فرستادىء اين قرآنء كتابى است كه شيوه زندكى صحيح را به او ياد مى دهد. 


هر كس به جشم بصيرت در قرآن بنككرد و ييام آن را بفهمد وبه آن ايمان آوردء به نفع خودش است وهر كس هم جشم را 


خود ببندد و ايمان نياورد» به خودش ضرر زده است. 


تواز بيامبر نخواستى تا مردم را با اجبار و زورء مسلمان كندء بيامبر وظيفه دارد ييام قرآن را به همه برساند, اين خود انسان 
است كه بايد تصميم بككيرد و راه خود را انتخاب كند. 


تو سخنان خود را به شيوه هاى مختلف بيان مى كنى تا مردمء ييام تو را به خوبى بفهمند ودست ازيّت يرستى بردارند و به تو 
ايمان بياورند. 


تو مى دانى كه بت يرستان مى كويند: «اين قرآنء از طرف خخدا نيستء محمد اين سخنان را از علماى يهودى و مسيحى فرا 


كرفته هيت 1د 


به راستى اكر محمّد(صلى الله عليه وآله)» آيات قرآن رااز تورات يهوديان و انجيل مسيحيان فرا كرفته است. يس جرا اين قدر 


ميان قرآن و آن دو كتاب اختلاف است؟ 

جرا مطالب تحريف شده آن دو كتاب در قرآن راه نيافته اسث؟ جرا قرآن در خيلى موارد» بر خلاف آن سخن كفته است؟ 
اكنون تو به محمّد(صلى الله عليه وآله)مى كويى: 

بكذار آنان هرجه مى خواهند بككويند» به يقين بدان كسانى كه اهل فهم و دانش 


١917: ص‎ 


هستند» حقيقت را مى دانند» آنان با كمى فكر متوجّه مى شوند كه اين قرآن» سخن من است كه به تو وحى كرده ام. 


اى محتّرد ! وقتى بيام مرا براى مردم بيان كردى, ديككر كارى نداشته باش كه آنان ايمان مى آورند يا نه» تو كار خودت را 
ادامه بده؛ من انسان ها را آزاد آفريده امء آنان به اختيار و انتخاب خود, ايمان مى آورند يا كافر مى شوند» من هيج كس را 
مجبور به ايمان نمى كنمء از آنجه به تو وحى كرده ام؛ ييروى كن» خدايى جز من نيستء از كسانى كه به من شرك ميورزند 
ونث ها واعبادت: من كنتده روى بكرذان: 


اكر من مى خواستم هيج كس به من شركك نميورزيد و بت ها را يرستش نمى كرد و همه اهل ايمان بودندء اما اين ايمان» 


ايمانى از روى اجبار بود وارزشى نداشت» ايمانى ارزش دارد كه انسان از روى اختيار و با آزادى» آن را انتخاب كند. 


من ه ركز كسى را مجبور نمى كنم كه دست از شركك و ابت يرستى بردارد. من ييام و سخن خود را براى هدايت او به كوشش 
مى رسام اين كار من استء امنا او بايد خودش ايمان يا كفر را انتخاب كند. 


أنعام: آيه م4١٠‏ 


اع 


ا و اين َدْعُونَ من دون الل وا الله ْو ير لم كلك وب" لكل أمّه عَمَلَهُْ ثم إِلَى رَبْهمْ مَوْجِعْهَ قَيبْهُمْ بمَا بِمَا 
كائرا لون 1 


بعضى از بت يرستان مكه؛ مسلمانان را به جرم ايمان آوردنء اذيّت و آزار و شكنجه مى كردند» كاهى بعضى از مسلمانان كه 
كرفتاز شكنجه عا مى شدتد به يث'ها تاسزا مى كفتتل. 


١98:ص‎ 


اكنون از آنان مى خواهى كه هركز به بت ها دشنام ندهندء زيرا اين كار سبب مى شود تا بّت يرستان از روى نادانى به تو 


دشنام بدهند. هركز نمى توان كسى را با دشنام به اعتقاداتش از مسير غلط باز كرداند. 


هر كوم و علض يعقايق وااعيال عدو دل ابسككة دارد» تو بّت يرستان رابه حال خود رها مى كنى تا آنجا كه عقايد و 
كارهاى خود را زيبا مى بينند. تو به آنان فرصت مى دهىء اما به زودى مركك سراغ آنان مى آيد و مهلت آنان تمام مى شود و 


آأثاق براق خسابرسى به ييشكاهة تو عاضر هن شوتد او فى آثان رايه سزاى كارهايشان فن وساتي. 


تو در قرآن بارها از كافران بيزارى جسته اى و ظالمان را لعن كرده اى. 


لعن و برائت با دشنام فرق دارد. تو از من مى خواهى هركز به دشمنان تو» دشنام ندهمء اما وظيفه دارم كه از آنان بيزارى 


بجويم و تبرًا داشته باشم. 
تبرًا يعنى جه؟ 
با دشمنان تو دشمن بودن. 


من مى توانم بت ها و بت يرستان را لعنت كنم» لعنت» هركز دشنام نيست» من مى كويم: «خدايا ! آن بت ها و ييروان آن بت 


هارااز رحمت خود دور كن»». اين معناى لعنت است. 


من براى زندكى در اين دنيا دو راه بيشتر ندارمء يا بايد به حزب تو يبيوندم يا به حزب شيطان. تبرًا از دشمنان تو و لعنت كردن 


به آنان» يعنى: «شيطان ستيزى و شيطان كريزى !). 


أنعام: آآيه 1١5-111‏ 
وَأَقسَمُوا الله جَْدَ أَئِمَانِهِمْ لَيْنْ َاءَنْهُمْ 


١19:ص‎ 


بد لَب من نَّ بهَا قل إِنّمَاالايَاتٌ عِنْدَ اله وما شه ركع | نَّهَا ذا جَاءَتُ لَا يُؤِْنُونَ (9 ٠‏ وَتقَلْبُ أَقْتِدَتَهُعْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به 
00 وَنَذَوُهُمْ فى طفْيانهم يَعمَهُو 0 نا ترا إلَِهمُ الْملائكة وَكَلْمَهُم الْمَوْتّى وَحَطَرَْا عَلَتِهِمْ كل ل يعء قبا مَا كانُوا 
نْ يَمَاء الله وَلكنّ أَكتْرَهُمْ يَجَهَلُونَ )11١(‏ 


أ 


كروهى از بت يرستان نزد ييامبر آمدند و جنين كفتند: 


تو مى كويى كه من ييامبر خدا هستم و نيز مى كويى كه ييامبران قبلى» معجزات زيادى داشته اندء يس تو هم مثل آن 
معجزات را بياور تا ما به تو ايمان بياوريم, مثلا اين كوه را طلا كن يا مردكان را زنده كن. 


آرىء ما قطعاً ايمان مى آوريم. 


ييامبر دست به سوى آسمان برد تا دعا كند و از تو بخواهد تا خواسته هاى آن ها را برآورده كنىء درا ين لحظه تو جبرئيل را 


فرستادى تا اين ييام مهم را به ييامبر برساند: 


اى محتّرد ! اككر تو دعا كنى» من دعاى تو را مستجاب مى كنم با اين كارء بر آنان اتمام حبّجت مى شود و اكر آنان ايمان 
نياورند» همه به سختى كيفر مى بينند و عذاب بر آنان نازل مى شود. اما اكر آنان را مدّتى به حال خود كذارى. برخى از آنان 


توبه مى كنند و راه حقٌّ را در بيش مى كيرند. 


وقتى ييامبر اين سخن را شنيد» دست از دعا برداشت و تواين دو آيه را نازل كردى: 


تلك هداق سو كلق اذ كلفد كه كذ معطم ا بر آكاقة تاذل شوة كما قسانت ماوو فك ريه انان نكر كه ناوك شد معد قط 


در دست خداست ودراختيار من 


٠٠١:ص‎ 


اى مسلمانان ! شما سخن بت يرستان را شنيديد و فكر كرديد كه آنان راست مى كويند» بدانيد كه اكر معجزه اى هم نازل 


شودء آنان باز ايمان نمى آورند. 


كسى كه از فرمان عقل خود ييروى مى كندء سعادتمند مى شود و به نور ايمان هدايت مى شود. اما كسى كه از شهوت و 
هوس هاى خود اطاعت مى كندء روز به روز» قلب او سياه تر و تاريكك تر مى شودء او شيفته شهوت و خواسته هاى خودش مى 


شود بو ذركر تمى تواتك به بباضر قراف فر ايماث ساوود: 


اين بت يرستان اكر همه معجزات را هم به جشم ببينند» ايمان نخواهند آوردء همانكونه كه روز اوّلء ايمان نياوردند» دل ها و 


ديد كان آنان د كر كون شده اسكوقو آتأآن زا به حال ختود رها فى كتى ثادن طغيان وس ركقى خود س ركردان شوقد. 


اككر تو فرشتكان راية سوى آثان بفرسى و هرد كان وا زنده كتى تا با انان سخن بكويئد و هر انحه را كه درحواست كردوائد 


برايشان فراهم سازىء باز آنان ايمان نمى آورند. 


اكر بخواهى و اراده كنى» قدرت دارى كه آنان را مجبور به ايمان آوردن كنىء اما تو انسان را آزاد آفريده اى و به او اختيار 


داده اى تا راه خود را انتخاب كندء ايمانى كه از روى اجبار باشد» ارزشى ندارد. 


تو خبر دارى كه بعضى از مسلمانان وقتى سخن بت يرستان را شنيدند» آرزو كردند كه كاش ييامبر تو دعا كند و آن معجزات 


از آسمان نازل شودء بيشتر آن مسلمانان نمى دانند كه اين بت يرستان با ديدن آن معجزات باز ايمان نمى آورند. 


أنعام: آيه 1١15-١١‏ 


٠١١:ص‎ 


الإنْس وَالْجِنّ بُوجى بَعْضهُمْ إِلَى تغض رُحخْرفَ الْقَوْلٍ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبك ما فَعَلوهُ قَذَّرْهُمْ وَمَا يَْتَرُونَ )01١7(‏ وَلِتَضعَى إِلَِه أفيِدَهُ 


الَذِينَ لا يُْمنُونَ بالاخزه وَلِيَرْضَْهُ وَلِفْرفُوامَا هُمْ مُفْتَرفُونَ )1١(‏ 


اى محدرد ! مى دانم كه بيت يرستان تو را دروغككو و جادوكر مى خوانند» آنان با تو دشمنى مى كنندء نككران نباش و 


اندوهناكك نشوء فقط تو به دشمنى بدخواهان كرفتار نشدى, راهى كه تو انتخاب كرده اى» دشمنى شياطين را به دنبال دارد. 
من براى هر بيامبرى» دشمنانى از شياطين جن و انسانء قرار دادم. 
آيا مى خواهى بدانى جرا اين دشمنى بين بيامبران و شياطين به وجود آمد؟ 


من همه را آزاد آفريدم؛ راه خوب و بد را به آنان نشان دادم» سيس ميان كروه حقٌّ و باطل دشمنى قرار دادم اين دو كروه 


همواره با هم دشمن خواهند بود. 


هر كس با اختيار خود آزاد است كه راه حقٌ يا باطل را انتخاب كند. اين سنت و قانون من است: ميان كسانى كه راه حقّ مى 


روند با كسانى كه راه باطل مى روندء هميشه دشمنى وجود داشته و خواهد داشت. 


اى محمّد ! آن شيطان هاء ينهانى با يكديكر سخنان فريبنده و بى اساس مى كويند» شياطين مى خواهند آن سخنان را به مردم 


بككويند تا آن ها را فريب بدهند. 


اكر من اراده مى كردم مى توانستم جلوى كار آن ها را بككيرم؛ ولى جنين نكردم؛ زيرا همه بايد در معرض امتحان قرار 


بككيرند. بايد راه خوب و بد به روى همه باز باشدء تا هر كس به اختيار خودء يكى از اين دو راه را بركزيند. 


اى محمد ! اكنون از تو مى خواهم تا دشمنانت را به حال خود رها كنى, بككذار آنان هر نسبت ناروايى كه مى خواهند به تو 


بدهند» من سزاى اين كار آنان را در روز قيامت خواهم داد و آنان رابه عذاب سختى كرفتار خواهم كرد. 


7١ ص:7‎ 


اىا محل !درست اث كه دشماق تو رادروغكو وجادوكر من عواندد: انا دان كساتى كه دل هاي انان به نوو ايمان 
روشن شده اسث هر كز ابن زا يباور ثنى كتلد. فقط كساتى كدانه روق قيامث ايمان تداوتده ايق سبحتان ثاروا وآ كوش .هى كنيد 


وآن رامى يسندند تا هر كناهى كه بخواهند انجام دهند. 


أنعام: آيه ١١‏ 


00 
م عشم وداي 


ع الى حكتّا وهو الى أَنْرلَ لُم اكات معَصَنَ واِينَ باهم الكتاب يَلموئ أنه مل من ربك بالق قا تون 
ون المفتريق 016 
اى محتّرد ! كفتكوهاى تو با اين بت يرستان به نتيجه اى نمى رسدء آنان از تو مى خواهند تا يكك نفر ميان تو و آنان داورى 


كند. من قرآن را بر تو نازل كرده ام قرآن» معجزه جاويد توستء تو به آنان كفتى كه اكر يكك سوره مانند قرآن بياورند» تو 


دست از ادّعاى خود يرمى دارى» جرا آنان يكك سوره نياوردندك؟ 


ا قد ١‏ حق بودن قراة :تير آناث اشكار اكه ذيكر هه تبازى يلاذاووق اسكديه آثاث يكرة:واباجا دازدو غير از خدا واه 
داورى بركزينم» در حالى كه خدا قرآن را براى شما فرستاده استء در اين قرآن؛ حقّ از باطل جدا شده استء اكر شما در حقّ 


شدن قرآن آمده است). 


من مى دانم كه محمد (صلى الله عليه وآله)هركز بر آنجه تو بر قلب او نازل كردى» شكك نداشته استء امنا تو به او جنين مى 
كوين: ذاو كسانلى نباشن "كدي قرا ن شكك هى كنذا 


7١7: ص‎ 


مناسب مى بينم خاطره اى (از ده سال بيش) بنويسم: 


همسايه اى داشتيم كه خانواده او در خانه» قالى مى بافتند. بافتن قالى به شكل سنتى» كار سختى است. قالى» تار و يود دارد» 
وقتى مى خواهند به قالى يود دهندء بايد با وسيله اى كه به آن شانه مى كويند» محكم به روى يود بكوبند. اين كارء سر و صدا 


بعضى وقت هاء همسايه ما ساعت ٠١‏ شب هم شانه بر قالى مى زد ! 


من مدّتى اين را تحمّل كردم» خجالت مى كشيدم به آن ها جيزى بكويم, اما سرانجام يكك شب حوصله ام تمام شد. صداي 


شانه زدن در آن وفت شب» واقعا مزاحمت بود. 


وسط حياط آمدم, مى دانستم كه مرد همسايه در حياط است. من با صداى بلند خانواده خود را صدا زدم و كفتم: «جرا اين 


وقلع قي شار قال بدن ازلن هرا مراعاك حال عسارة ها وا اقفن على 5 


يسر كوجكم نزد من آمد و كفت: «بابا ! جرا عصبانى شدى ! جرا با مامان اين طورى حرف مى زنى؟ ما كه اصللا در خانه قالى 


نداريم !). 
من به او كفتم: «يسرم ! من به در مى كويم تا ديوار بشنودا. 


اكنون سؤالى مى كنم: من براى يسرم ضرب المثلى را كفتمء به راستى اكر من يكك عرب زبان بودمء براى يسرم جه ضرب 


المثلى را مى كفتم؟ 
عرب ها وقتى در شرايطى كه من در آن بودم؛ قرار مى كيرند» ازاين ضرب المثل استفاده مى كنند. 


7١5: ص‎ 


١اياك‏ أعنى و اشمعى يا جاره). 

«مخاطب من تو هستىء اما اى همسايه ! سخنم را كوش كن !!. 

اكنون وقت آن است كه سخنى از امام صادق(عليه السلام)را نقل كنم. 

روزى به ياران خود فرمود: قرآن اين كونه نازل شده است: «مخاطب من تو هستىء اما اى همسايه ! سخنم را كوش كن !). 


وقتى من به همسرم كفتم: «جرا اين وقت شبء شانه بر قالى مى زنى؟)» معنايش اين نبود كه همسرمء در خانه قالى مى بافد» 


معناى سخنم اين بود: «اى همسايه ! تواين وقت شبء شانه بر قالى نزن !!). 
در اينجا تو به محمّد(صلى الله عليه وآله)مى كويى: «از كسانى نباش كه به قرآن شكك مى كنند). 


متظون اصلى تر ال انخ سكن يبروان محشد(صلى الله عليه وآله)استه تو ابق كوته سكن من كوين تا ديكران حساب كار ود 
را بكنند و هركز درباره قرآن» ترديد نكنند. 


أنعام: آيه ١١0‏ 
وَتَمَثْ كَلِمَهُ رَبك صِذْقًا وَعَدْلَا لَا مُبدّلَ لِكلِمَاته وَهُوَ السَمِيع الْعَِيم )1١5(‏ 


اى محمّرد ! قرآنى كه به تو نازل كردم, در نهايت كمال است و از هر جهت بى عيب استء همه آنجه درباره زندكى ييامبران 


وامّت ها در قرآن بيان كردم راست استء احكامى كه در آن ذكر كرهده ام نيز بير اساس عدالت مى باشد. 


هيج كس نمى تواند آن را تغيير دهد و من خداى شنوا و دانا هستم. 


اين وعده من استء قرآن براى هميشه از تحريف حفظ خواهد شد و براى هميشه باقى خواهد ماند. 


7٠١6: ص‎ 


١١8 - 1١1 أنعام: آيه‎ 


وَإِنْ تطغ كر مَْ فى الارضٍ ةوك عَنْ سبل الله ه إِنْ يتبعونَ إِلَا الظنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْوَصُونَ )1١©(‏ إِنَّ رب 
بل عن قي وهو أذ م بِالْمَهْتَدِينَ (117) 


تو بيامبرت رااز ييروى اكثريّت مردم كه يّت يرستان و كافران هستند منع مى كنىء منظور تو در اينجا هم ييروان ييامبر مى 


باشند وكرنه ييامبر ه ركز از بت يرستان بيروى نمى كند. 


توامى خنواهى به همه بكوئ كه حواست اكترقت: دليل بر حقاققت نيست» ممكن است كروهى كه اكتريت عسعيد: ياطل 
باشتددى كروك كدودر اقاتك شد سق راششد. 


هركز نبايد انبوهى بيروان باطل» ملاكك انتخاب و داورى من باشد. 


اكر از بيشتر كسانى كه روى زمين هستندء بيروى كنمء آن ها مرا كمراه مى كنند واز راه تو دور مى كنندء زيرا آن ها از 
كمان و بندار بيروى مى كنند و جز دروغ جيزى نمى كويند. 


در اعتقادات خود نبايد از حدس و كمان بيروى كنم. نتيجه اين كارء كمراهى استء عقيده من بايد بر اساس دانش و آ كاهى 


باشد. 


تو به خوبى بند كان خود را مى شئاسىء بهتر از همه كس مى دانى كه جه كسى راه كمراهى را انتخاب كرد و جه كسى راه 
هدايث:و ايمان را انو دن روز قيامت» مؤمتان وادن بهشت مهمان مى كن و كمراهان زا به كيفز اعمالشان مى رساتى: 


أنعام: آآيه 111 - 1١8‏ 


كوا مما ذَكرَ اشم الل عليه إن كتفع با َاتّهِ مُؤمنِينَ (01) وتيا لك كح أن تَأْكنُوا مِئَا ذّكرَ اشم الل عليه وَهَدْ فَصَّلَ لَكمْ مرا عَرّمَ 
يكم ناما اضْطْرِرْئم إلَيدوَِنَّ كثيًا لَيِضِلُونَ بأَهْوَائِهْ 


"١78: ص‎ 


بعَثِر عِلْم إِنَّ ربك هُوَ غلم بالْمَعتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظَاهِرَ الإنْم وَبَاطِنَهُ إن الَذِينَ يَكِبُونَ الاثم سَبْجِرَوْنَ بمَا كانُوا يَقْتَرفُونَ )1١(‏ 
وَلَا تأكلوا مما لَمْ رذُكر اشمٌ الله عَلَهِ وَإِنَّهُ لَفْسْقٌ وَإِنَّ السَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهم ليجَادِلوكم وَإِنْ أَطْْتّمَوهُمْ نُك لَمُشْ ركونَ 
(071) 


كفتكوى يبامبر با بت يرستان به نتيجه نرسيدء آنان راه كمراهى را ادامه دادند و در مقابل حقٌّ تسليم نشدند, اكنون تو با 


مسلمانان سخن مى كويى و از آنان مى خواهى تا راه خود را از بت يرستان جدا كنند واز آداب و رسوم آنان ييروى نكنند. 


بت يرستانء براى بت هاى خود قربانى مى كردند و حيوانى (مانند كوسفند يا شتر) را مى كشتندء آن ها هنكام كشتن آن 


حيوان» نام بت هاى خود را به زبان مى آوردند. 
اين سخن توست: «اكر به دستورات من ايمان داريد» از كوشت حيوانى بخوريد كه هنكام ذبح آنء نام من برده شده است). 


آرىء ايمان تنها يكك ادّعا نيست كه به زبان كفته شودءايمان بايد با عمل و كردار نيز آشكار كرددء كسى كه به تو ايمان 


دارد» فقط از كوشتى مى خورد كه نام تو بر آن برده شده است. 


بت يرستان براى خود رسوم ديكرى هم داشتند مثلاً-اكر كوسفندى بنج بار زابيده بودء خوردن كوشت او را حرام مى 
دانستند. اكر مسلمانى جنين كوسفندى را ذبح مى كرد و هنكام ذبح, نام تو را بر آن مى خواند, باز عدّه اى از مسلمانان تصوّر 


مى كردند كه خوردن كوشت آن كوسفند حرام است.(118) 
آرىء سال هاى سال» خرافات و رسوم جاهلى در ميان كسانى كه تازه مسلمان 


7١17: ص‎ 


شده بودند» رسوخ كرده بودء آن ها به اين سادكى نمى توانستند دست از اين خرافات بردارند. 


اكنون تو با آنان سخن مى كويى: اى مسلمانان ! جرا كوشت حيوانى را كه نام من هنكام ذبح آنء بر آن برده شده استء را 


نمى خوريد؟ 


من كه انواع كوشت هاى حرام را براى شما بيان كردم, (آيه از سوره مائده)» از شما خواستم تااز خوردن كوشت مردار 
خوددارى كنيد البنّه اكر شما در جايى كرفتار شويد كه به هيج غذايى دسترسى نداشته باشيد و جان شما در خطر باشدء از 


زوق ضرورت مى توانيد از كوشت مرةاز استفاده كتيد. 


بدانيد كه كروهى از روى نادانى و جهالت» ديكران را كمراه مى كنندء آن ها جيزهايى را حرام اعلام مى كنند كه هركز حرام 
نبوده است و اين حرام بودن را به من نسبت مى دهند و مى كويند: «خداء > شت كوسفندى كه ينج شكم زاييده بود» حرام 


كرده است). 
در كدام كتاب آسمانى خود جنين حكمى را بيان كرده ام؟ به كدام ييامبر اين سخن را كفته ام؟ 
من از همه دروغ هاى آنان باخبرم و در روز قيامت آنان را كيفر خواهم كرد. 


سخن خود رااين كونه ادامه مى دهى: «كناه آشكار و نهان را تركك كنيدء كسانى كه دست به كناه مى زنند» به زودى كيفر 


آنجه را انجام مى دهنلك» مى بيللك). 


كناة اششكانة كتاهين امت كه وش ان براى همه معلوم استء اعمالى مانند بت يرستىء قتل» دزدى و... (همه با فطرت 


خويش مى توانند زشتى اين اعمال را درك كنند). 


7١/8: ص‎ 


نه.واستى كتاة يتهان جسيت؟ 


كناهى كه در نككاه اوّل» زشتى و حرام بودن آنء معلوم نمى شود بلكه وقتى تو حرام بودن آن را اعلا-م كردى؛ من مى فهمم 


خوردن كوشت حيوانى كه هنكام ذبح آنء نام تو بر آن برده نشده استء كناه ينهان است و من از آن دورى مى كنمء تو 
سخن خود رااين كونه ادامه مى دهى: «كوشت حيواناتى كه هنكام ذبح, نام من بر آن ها برده نشده استء نخوريد زيرا 
خوردن آنء كناه است» شيطان به ييروان خود دستور مى دهد تا با شما درباره حلال و حرام؛ بحث و جدل كنند, اكر از آنان 


اطاغت” كنيد شما نيز كر صنك: نك يرستان قراو حوافيد كرفت )د 
تأكيد تو بر حرام بودن كوشت حيوانى كه نام تو بر آن برده نشده استء براى جيست؟ 


اين امر. ص مؤمن و كافر رااز هم جدا مى كندء كسمي كه كوشتى را مى خورد كه تو حرام كرده اىء ايمان واقعى به تو و 
قرآن تو نداردء ايمان فقط يكك حس قلبى نيستء ايمان بايد در عمل نشان داده شود. مسلمان واقعى كسى است از تمام فرمان 


5١9:ص‎ 


أنعام: آيه 1717 


أَوَمَنْ كان مَبنا فأَخْيَتنَاه وَجَعَلمَا له نورًا يَمْشْدَى به فى النّاس كمَنْ مَثَلهَ فى الظلماتٍ ليس بخارج مِنْهَا ك ذلك زَيّنَ لِلكافِرِينَ مَا 
كال ار 1 


خيلى وقت هاء «زندكى» را «زنده بودن» معنا مى كنمء در حالى كه اين طور نيست» زنده بودن» يعنى اين كه نفس بكشمء 


حرف بزنم» راه بروم و تصميم بكيرم» اما نعمت زندكى» همانند جشمه نورى است كه از درون» وجود مرا نورانى مى كند. 
كسى كه قلب او از نور ايمان» بهره اى ندارد» مرده اى بيش نيستء تو با نور ايمان قلب هاى مرده را زنده مى كنى. 


كسى را كه تو هدايت كنىء براى او نور ايمان قرار دادى. او با آن نور» مى تواند حقّ را از باطل تشخيص دهدء او ميان مردم 
زندكى مى كند و راه سعادت خود را مى يابد و هركز به دام جهالت نمى افتدء جنين كسى هركز با كسى كه در تاريكى ها 
كرققار شده استدو از أن تاريكى نا يرون نس آيده كسان سق اسان موسرهو عهيئ اسقووقي اوهو تاريكي كثر 


كرفتار مى شودء كارهاى خود را زيبا مى بيند 


5١١:ص‎ 


وبه آن دلبسته مى كردد. 


نام او «يُريد) بود ودر كوفه زندكّى مى كرد. او از ياران امام صادق(عليه السلام)بود. امام صادق(عليه السلام)او را خيلى 


دوست داشت و درباره او جنين فرمود: «يُريد از كسانى است كه ياد مارا در قلب ها زنده نكّه داشت).(119) 


در يكى از سفرهاء بريد به مدينه آمد و به خانه امام باقر(عليه السلام)رفت و درباره اين آيه از آن حضرت سؤال كرد. بُرّيد مى 


خواست ببيند امام اين آيه را جكونه تفسير مى كند. 
امام نككاهى به او كرد و جنين فرمود: 


_اى بريد ! خدا در اين آيه از مرده اى سخن مى كويد كه براى او» نورى قرار مى دهدء آيا مى دانى منظور از «مرده» 
كيست؟ 


_مرده كسى است كه امام زمان خود را نشناسد. آيا مى دانى منظور از زنده شدن جيست؟ 
نه. نمى دانم. 


كسى كه خدا به او معرفت امام زمانش را عنايت كندء او را زنده نموده است. اى يريد ! تفسير اين آيه جنين است: «آيا آن 
كس كه مرده بود و امام خود را نمى شناخت و من او رابا شناخت امام زنده نمودم با كسى كه امام زمانش را نمى شناسدء 
يكسان است؟).(118) 


وقتى بريد اين سخن را مى شنودء اين آيه برايش بسيار معنا بيدا مى كند» زندكى واقعى در يرتو معرفت امام زمان استء او به 
ياد سخن ييامبر مى افتد كه فرمود: «كسى كه امام زمانش را نشناسدء با مركك جاهلت از دنيا مى رودا. 


1١١:ص‎ 


شناسم» من ييرو حضرت مهدى(عليه السلام) هستمء 


من تورا شكر مى كنم كه به من عنايت كردى و من امام زمان خود را 


مهدى (عليه السلام)» نمائده تو روى زمين است. او نور تو در آسمان ها و زمين است» او مايه هدايت همه استء مى دانم 


از راه او مى توان به تو رسيد هر كسن با او بيكائة باشدهء ه ركز به مقضد تخواهد رسيد 


نَ إِنَا بهم وَمَا يَْعْرُونَ (017) وَإِذَا جا 


أنعام: آيه © 19 - "87| 
ذلك جنا فى كل َيه أكابر مُخرمِيهاليكرُوا فبها وََايتذكزو 
ن رُسُلُ الله الله أَعلَمُ حدِتٌ يجِعَلٌ ر الم ل ل 0 


ؤي حتّى ُوْتَى بل ما أوتق 
كَابُوا يَفْكدُونَ (17) 
در هر شهر و روستايى» سردسته كناهكاران را به حال خود رها كردى و آنان به فريب مردم يرداختند» آنان نمى دانستند كه 


خودشان رافريب مى دهند. 
بو به انان فرصت و مهلت دادىء اين قانون توست: انسان ها را در انتخاب راه حق يا باطل أزاد مى كُذارى تا هر كسء. راه 


خود را انتخاب كند. 
وقتى معجزه اى را بر يبامبران خود نازل مى كنىء: كناهكاران مى كويئد: اما هركز ايمان نمى آوريمء مكر اين كه مثل آنجه بر 
بيامبران نازل شده استء بر ما نيز نازل شود)»» تو بهتر مى دانى كه مسئولّت بيامبرى را بر عهده جه كسى بككّذارى 


زودى كسانى را كه به اين بهانه مردم را از راه حقّ منحرف كردند, خوار و حقير مى سازى و آنان رابه عذاب سختى 


كرفتاز فى كتىء زيرا آناث؛ اهل تيرئكف.و قريب بوذئدة آثان سواق ابن 'قريت كازئ ود را هى يبنتد 


1١١:ص‎ 


أنعام: آيه 178 


- > 
دين 8 5 


فْمَنْ يرد الله أنْ يَهِدِبَه يَشْرَح صَدْرَهُ للا ش لام وَمَنْ يُردْ أن يُضله بَجْعَل صَدْرَهُ ضر 


الله اعون كل الناين لاو 630 


حرجا كأنَمَا يَصّعُدٌ فى السَمَاءِ كذلكك يَجَعَل 


راه حقّ و باطل را نشان انسان ها مى دهى و زمينه انتخاب را براى آنان فراهم مى كنى» ييام آسمانى قرآن را همه مى شنوند و 
عق بودن قرآن رامى فهمند. اكنون نوبت ختود آن هاست» هر كسمن كه بدابق تدائ تو لبيكك كفت :دلثن را كشادة:و آماذه 
يذيرش اسلام مى كنى. 


امَا بعضى ها قرآن را مى شنوند ولى به نداى آنء» كوش فرا نمى دهند» آنان خودشان راه كمراهى را انتخاب مى كنند و تو هم 
بر فراز آسمان بالا بروند.(119) 


كسى كه راه كفر را بركزيتد» سينه اشن تنكك مى شود و همواره دن شكك و اضطراب أست. 


تو نمى كذارى كسى كه راه باطل را انتخاب كرده استء به يقين برسد» هيج جيز هم براى انسان بدتر از شكك و ترديد نيست» 


اواقس خودي موزواه تاطل ري مي كيه اننا هر كلذك شين راقن عفد 


اين كونهء يليدى را بر كسانى كه ايمان نمى آورئدء قرار مى ذهى و آنان رابه حال خود رها مى كنىء آنان از نعمت سعادت 


و رستككارى محروم مى شوند و در حيرت و سركردانى كرفتار مى مانند.(١17)‏ 


أنعام: آيه /199 - 78 
وَهَذَا صِرَاط رَبُكك مُسْتَقِيّما قَد قَصَلنَا الايَاتِ لِقَْم يَذَّكرُونَ )0١9(‏ لَهُعْ دَارُ السام عِنْدَ رَبهِمْ وَهُوَ وَلهُمْ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (17) 


71١7١: ص‎ 


اين اسلام؛ راه راست توست كه در آن هيج انحرافى نيستء تو آيات خود را براى كسانى كه يند مى كيرند» به خوبى روشن 


ساغتى» آثان از قرآن جهره مند هئ شوثل :وبواه نات ختويقن را به كمكك اناهن يابند و رستكار هن كوند. 


كسائى كه ازقرآن يتن مى كيرد دو ووز قناضك دن بيشت مهماة ترشواهته وف نيش كداخانه ارامقن اسه دن آنجا 
م ركك, بيمارىء اندوه» خطر و نككرانى نيسثك. 


أنعام: آيه 199 - 174 


الاحام عي - مَعْشّرَ الْجنَّ قد اشتككهة َم مِنَ الإنس وَقَالَ أَؤْلِياْهُمْ م الإنْس رَبْنَا اشتمتع بَعْضًْا ببخض وَبَلَْا ألا الى 
كلك جَنْتَ لَنَاقَالَ الَارُ مَمْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِبها إَِا ما شَاءَ الله إنَّ رَبك ححكيمٌ عَلِيم (114) وَكَذَلْك نُوَلَى ب فد الطانيق بحا ها اا 
22 


تو فايده ايمان را برايم بيان كردىء اكر من به تو ايمان بياورم» تو مرا دوست مى دارى و در روز قيامت» در بهشت زيباى خود. 


اما اكر كفر بورزم, به جه نتيجه اى مى رسم؟ 


تودن.ووق قيامت همه واؤزتدهةمى كلى وسيس باشباظين مى كونى: (ان شنيطان ها ! شما كروه زياد ال انشان ها ازا كمراة 


كرديد و بر كروه بيروان خود افزوديد» اكنون شما و همه ييروان شماء به عذاب كرفتار مى شويد). 


آنتش جهنّم زبانه مى كشد و شياطين را به سوى خود مى خواند. در اين هنكام انسان هايى كه از شيطان ها بيروى كرده اند 


مى كويند: «بارخدايا ! در دنياء برخى از 


7١؟:ص‎ 


هااز برغئ ديكرة بهره بزدارى هى كردئد» شيطان ها ما رابه كتاهان تشويق من كردتد و.ماراوسوسه فى كردتد كيه 
بيامبران تو ايمان نياوريم» مااز آنان بيروى كرديمء از ييامبر تو شنيديم كه روز قيامت» حقّ استء امّا به آن ايمان نياورديم» 
اكنوقة ووز قبامة كراارسيده اسك ابى غمان وعنه اق استث كه ببامير فو ان ان سكن سن كفض يمن امروز ما ماه مى 


كن 14. 


تو در جواب به آنان مى كويى: ١آنش‏ جهنم جايكاه شماستء شما در آن جاودانه خواهيد ماند. مكر آن كه من بخواهم تا 
هابى بيدا كنيد) 
وها يدا كيدا 


سزاى آنان اين است كه براى هميشه در جهنّم بمانند» ولى تو قدرت دارى آنان را از جهنم نجات دهىء تو بر هر كارى توانا 
هستىء همه كارهاى تو از روى حكمت اسثء تو به همه جيز 1 كاهى دارى» مى دانى كه بعضى از آنان» بعد از آن كه مدّتى 
در جهنم ماندند» شايستكى عفو و بخشش تو را بيدا مى كنند و تو آنان رااز آتش جهنّم نجات مى دهى. 

فرشتكان آن كناهكاران را (كه به خود و ديكران ظلم كرده اند) به جهنم مى برند و آنان در آتش سوزان كرفتار مى شوند. 
در آنجاء بعضى از آنان را به بعضى ديكر وامى كذارى و به آنان مى كويى: «شما در دنيا يشتيبان و يار و ياور هم بوديد» يس 
اينجا هم از يكديكر حمايت كنيد و مشكلات خود را خودتان حل و فصل كنيدا. 


كنى. 


أنعام: آيه 189 - ."18 


ا مَغَرَ الجن وَالإنْس ألم يَأتكم رُسْل مِنْكم يَقَصُونَ عَليِكمْ آياتَى وَيُنْذِرُوتكم لِقَاءَ يَؤمِكم هَذَا قَالوا شَّهِدْنًا عَلَى أَنْفِينَا وَعَرَثهُمُ 
الْحَياهُ الدَّنَا وَسَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَنْهُمْ كانُوا 


7١6:ص‎ 


كافِرينَ (10) ذلك أَنْ لَمْ يكن رَبُك مُؤهْلك الْقَرَى بظلّم وَأَهْلَهَا غَافلونَ (111 وَلِكلّ دَرَجَاتٌ مِمَا عَملوا وَمَا رَبك بغَافل عا 
0 


آنانى كه در جهنّم عذاب مى شوندء كرفتار كمراهى ها شده اند» شايد كسى فكر كند كه آنان» بى خبر بودند و كسى نبود 


آنان را هدايت كند. 

جرا تو آنان را به جهنّم انداختى؟ كسى كه راه را از جاه تشخيص نمى داده استء كناهكار نيست. 
براى اين كه حقيقت روشن شود خطاب به كسانى كه در جهنّم هستند» جنين مى كويى: 

اى كروه جن و اى انسان ها ! 


ا ساسراق ال عي ونا براق نكما تا مولن ١‏ اسان اا شكناة هر رامقا تكنقل؟ ١‏ ا اناق شمائر] از قا بوسسمة ويه 


روزى» بيم ندادنك؟ 


اهل جهنّم در جواب مى كويند: «ما به زيان خود كواهى مى دهيمء آرىء ييامبران تو به سوى ما آمدند و سخن تو را براى ما 
كفتند). 


آنان سخن حَقٌ را شنيدند و حقيقت را شناختند و آن را انكار كردندء اين زندكى دنيا بود كه آنان را فريب داد» آرى» محبت 
دنياء ريشه هر خطابى استء آنان به زيان خود كواهى مى دهند واعتراف مى كتند كه راه كفر را بركزيدند و به سخنان 


ييامبران ايمان نياوردند. 


بااين ياسخ اهل جهنّم؛ معلوم مى شود كه تو هركز قبل از اتمام حبّجت و روشن شدن حقٌ براى مردمء آنان را مجازات نمى 


تو حقّ را به آنان مى رسانى و آنان حقّ را تشخيص مى دهند و به آنان قدرت 


7١2:ص‎ 


اتتخاب مى دهى؛ آثان مى تواتلك ححقٌ را بركزينتك و اهل سعادت :و رستكارى شوند انا خودشان آزاذاتة راه كفر را انتخات مى 


كنند و سرانجام به عذاب تو كرفتار مى شوند. 


آرى» انسان ها بيهوده آفريده نشده اندء تو در اين دنيا به آنان فرصت مى دهى و در روز قيامت همه آنان را زنده مى كنى و 
آنا يراض عسابوسى نه يشكاه تو هى اناده فى براف هر مؤمي باترعديه اعمال خويش رت ان در يهشت قران عن دهن و 


براى هر كافرى با توججه به اعمال بدش» جايكاهى در جهنّم قرار مى دهى. 


تو به همه رفتار و كردار بندكان خود آكاه هستى و هركز از آنجه آنان انجام مى دهند, غافل نمى باشى. 


انعام: آيه 1١1"‏ - 1888| 


0 


وركه الْقيَك ذو الخبه ِنْ يَشَأْ يُْحِبِكُمْ وَيَش تَخْلِف مِنْ بَعْدِكمْ 1ف كا أَنْشَأكمْ 00007" قَوْم أآخَرِينَ (03 إِنَّ ا لوعدون 


_ 


لات وَمَا أَنْتَمْ بمَعْجِرِينَ )1١(‏ 


تو همه انسان ها را به اطاعت از دستورات خود فرا خواندى. اما اطاعت بندكانت براى تو هيج سودى ندارد همانكونه كه كفر 
و عصيان آن هاء هيج ضررى براى تو ندارد» تو خداى بى نياز هستى و بى نياز هركز ظلم نمى كند. 
اكر تو بند كانت رابه ايمان فرا مى خوانى» از روى مهربانى استهء اين ايمان است كه سعادت و رستكارى را براى آنان به 


ارمغان مى آوردء نتيجه كفر و كناه هم» عذاب جهنم استء آرىء اكر ما به دستورات تو عمل كنيم» خودمان بهره اش را مى 


ريم وبه رستكّارى فى ار تبه 


7١17: ص‎ 


اكنون با كسانى كه كفر ميورزند سخن مى كويى: اككر بخواهم مى توانم همه شما را نابود كنم و به جاى شماء هر كس را كه 
بخواهم. جايكزين كنمء همانكونه كه شما رااز نسل كروهى ديككر يديد آوردم, امّرا من از روى مهربانى در هلاك كردن 
شماء عجله نمى كنمء به شما فرصت مى دهمء شايد كروهى از شما دست از كفر بردارند و ايمان بياورند و سعادت مند شوند. 
ييامبر به شما وعده عذاب و كيفر روز قيامت را داده استء بدانيد كه اين وعده حتماً واقع خواهد شد و هركز شما نمى توانيد 


مانع آن شويد. 


أنعام: آيه ١1"‏ 


عه 


ُلُ يا قَْم اغْمَلوا عَلَى مَكانَكم إِنّى عَامِلٌ فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ تكونٌ لَه عَاقبَهُ الدّارِ نه لا مفْلِحُ الظَالِمُونَ (ه17) 


در اينجا از بيامبر مى خواهى تا به بت يرستان جنين بككويد: شما امروز به قدرت خود مى باليد و با آن كه مى دانيد سخن من 
حقّ استء آن را انكار مى كنيد هر كارى از دستتان بر مى آيدء انجام دهيد و به آنجه عقيده داريد. عمل كنيد» من هم به 


وظيفه خود عمل مى كنم. 


شما فعلا كرفتار غرور شده ايد و عشق به دنيا جشم هاى شما را كور كرده است و نمى خواهيد بفهميدء اما به زودى خواهيد 
دانست كه سرانجام نيكك و جايكاه نيكو از آنِ كيست و جه كسى سعادتمند خواهد شدء شما كه به خود و ديكران ظلم مى 


كنيد» ه ركز روى سعادت را نخواهيد ديد و اين حقيقت در روز قيامت معلوم مى شود. 


أنعام: آآيه /189 - ع"| 
وَجَعَلُوا لِلّهِ مما ذَرَأمِنَ الْحَوْثِ وَالانْعَام ن 


71١: ص‎ 


حدما فقالُوا رد ِل برَعْمهِمْ وَعَردًا لِشرَكاننًا فا كان لِشَرَكانِهعْ قلا يَصِلَ إِلَى الل وَمَا كان لل فَهُوَ يَصِل إِلَى شرَكائِهمْ سَاء ما 
يَحَكمُونَ (072) وَكَذَلِك رَيّنَ لكثير مِنَ الْمَفْرِكينَ قَثْلَ أؤْلَادهِم شُرَكَاؤْهَع لِيُردُوهُمْ وَلِلِْسُوا عَليِهمْ دِيَهُمْ ولو شَاء الله ما فعَلوه 


و 


مم 
- َه 


َذَرْهُمْ وَمَا يَفتّدَونَ (/1) 


بار ديكر از خرافات بت يرستان سخن مى كويى» تو مى خواهى مرا هرجه بيشتر با اثرى كه خرافات بر روح و جان انسان ها 


مى كذاردء آشنا كنى» خرافاتى كه به نام دين در جامعه رواج يبدا مى كند و مردم از روى نادانى آن را مى يذيرند. 


اين خرافات را كسانى رواج مى دهند كه به فكر ثروت بيشتر و مقام بالاتر هستند» افسوس كه جاهلان اين خرافات را باور مى 


اكنون برايم مى كويى كه در روزكار جاهلِت, بّت يرستان اموال خود را ميان تو و بت ها تقسيم مى كردندء اموال آنان بيشتر 


زراعت و جهاريايانى مثل شتر و كوسفند بود. سهم تو و سهم بت هاء كاملا مشخص مى شد. 


آنان قسمتى را كه از آنِ تو بود به فقرا و نيازمندان مى دادند و قسمتى كه براى بت ها بود در اختيار كسانى قرار مى دادند كه 


به يت ها خدمت مى كردند. 


كاهى حادثه اى مثل سيل مى آمد و مقدارى از آن زراعت و جهاريايان تلف مى شدء اكر سهم بت هاء تلف شده بود از سهم 


تو برمى داشتند و به سهم يت ها اضافه مى كردندء اما اككر سهم تو تلف شده بود هركز از سهم بت ها به آن نمى افزودند. 


كسانى كه در بت خانه ها خدمت مى كردندء به آنان اين دستور را داده بودند» وقتى سهم بت ها كم مى شدء در واقع سهم 


75١9:ص‎ 


مى كفتند كه خدا هركز نياز ندارد» اما يت ها نيازمند هستند» يس سهم خدا را برداريد و به سهم يت ها اضافه كنيد. 
بااين كارء كم كم بت ها در ذهن مردمء جلوه و حرمت بسيار زيادى بيدا كردند. 


اصل بت يرستى كناه بزركى بود اما اين كار آن ها هم كناه ديكرى بودء اين خرافه را خادمان بت ها رواج دادند تا مبادا 


خادمان بت ها فقط به اين امر اكتفا نكردندء آن ها مردم را تشويق مى كردند تا فرزندان خود را براى بّت ها قربانى كنند. 
هدف آنان ازاين كار اين بود كه اعتبار و ارزش بت ها در ميان آن مردم نادان» زياد و زيادتر شود» كسى كه فرزند خود را 


براق بكق نت قرمانى مق كلد :ذبكر حكوته م توائد دست او برسكتن آنانت برداره ! 


خادمان بت ها بااين كارء حكومت و اقتدار خود را بر آن مردم بيجاره استوار مى كردند. آنان با سخنان خودء كارى مى 
كردند كه قربانى كردن فرزند براى آن مردم» كارى زيبا جلوه كند. 


نتيجه اين خرافات اين بود كه مردم از دين آسمانى و حقيقى جدا شدند و كرفتار خرافاتى اين جنينى شدند. 


اكر تو مى خواستى مى توانستى مانع كارهاى كفرآميز آنان بشوىء اما سنّت و قانون تو اين است كه انسان ها را آزاد مى 
كذارى تا خودشان راه ايمان يا كفر را آزادانه انتخاب كنند. 


بيامبر تو بارها با آنان سخن كفت و از آنان خواست تا از بت يرستى و خرافات دست بردارند و دين اسلام را ببذيرندء اما آنان 


سخن او را قبول نكردند و دوست 


77١ ص:‎ 


داشتند در تاريكى آن خرافات بمانند» براى همين اكنون از يبامبر مى خواهى تا آنان را به خودشان واكذار كند تا با دروغ 


هايى كه مى بافند و خرافاتى كه اسيرش شده اند سر كرم شوند. 


أنعام: آيه 11 


3 
3 
1١ 
طُ‎ 
5 
3 
1١ 
و2‎ 


وَقَالُوا مده أَنْعَامٌ وَحَوْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمَهَا | َأَنَْامٌ حَرْمَتٌ ظَهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَايَذَكرُونَ اشع الله عَلَيِهَا افْيرَاء عَلَيه 


سَيَجْرِيِهمٌ بِمَا كانُوا يَفْتَرَونَ (10) 

خادمان بتكده هاء اين ينج قانون را براى مردم بيان كرده بودند: 

١‏ -اكر كوسفندىء ينج بار زاييد» ديكر خوردن كوشت آن كوسفند حرام است. 

#اشاكر شترف اذه بان [اسدع يض ال ا ذريكر كشن انه شتر و همجنين سوار شدن بر آن * شتر نيز حرام است.(١11)‏ 


#-قسمتش از كشترارها برائ ثت:ها قرار داده شده اسةه برا همين هر كز كسى بايد يدون أجازه ما از آن كشترارها استقادة 
كند. 


ع - جهاريايانى را كه مى خواهيد براى خود ذبح كنيد بايد هنكام ذبح» نام بت ها را بر زبان بياوريد تا براى شما حلال باشد. 


ه - فقط كسانى مى توانند از آن جهاريايان و كشتزارها استفاده كنند كه ما با آنان موافق باشيم. 


خادمان بتكده هاء آن جهاريايان و كشتزارها را براى خود برمى داشتند و بر ثروت خود مى افزودند و از جهالت مردم» سوء 
استفاده مى كردند. 


آنان به مردم مى كفتند كه اين قوانين» از طرف توستء آنان اين كونه به تو دروغ 


17١:ص‎ 


مى بستند و تو به زودى سزاى اين دروغكويى ها را به آنان مى دهى و آنان را به آتش جهنم كرقارسن سارى: 


أنعام: آيه 11"9 


وَكَانُوا مَا فى بُطونٍ هَذٍِ الانْعام حَالِصَهٌ لِذَّكورنًا وَمُحَوّمٌ عَلَى أَزْوَاجنًا وَإِنْ تكن مَيِنَُ فَهُعْ فيه شرَكَاء سيخزيهم وَطْ َهُمْ إِنّهُ حكيم 


عَلِيمٌ (104) 


كوسفندى كه ينج بار بيّه مى زاييد يا شترى كه ده بار بيّته مى زاييد» كوشت آن شتر و كوسفندء بر همه حرام بودء اما درباره 


بيه آن كوسفند و شتر» قانون عجيبى داشتند: 
اكر بيه آن شتر و كوسفندء زنده به دنيا مى آمدء فقط مردان حقٌ داشتنند از كوشت آن بخورند. 
اكر آن بيه شتر يا كوسفندء مرده به دنيا مى آمدء كوشت آنء بر زئان و مردان» حلال بود.(177) 


اين قانونى بود كه ريشه در خرافات داشت,ء در واقع اين قانون» يكك ياوه كويى بود و مى كفتند كه خدا دستور اين قانون را 


داده است. 


تو به زودى آنان را به سبب اين ياوه كويى ها مجازات خواهى كرد كه تو فرزانه و دانا هستى. 


أنعام: آيه ١٠‏ 
قَدْ حَسِرَ الّذِينَ قتَلوا أوْلَادَهُمْ سَفَهًا عير عِلّم وَحَرّمُوا مَا رََقَهُمُ الله افيِراءَ عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَمَا كانُوا مُهْتَدِينَ (:18) 
كسانى كه به سخنان خادمان بتكده ها كوش كردند ضرر كردندء آنان فرزندان 


777١:ص‎ 


خود رااز روى نادانى» قربانى بت ها نمودند و خود رااز خوردن كوشت حيواناتى كه تو حلال مى دانستى» محروم كردندء 
آنان هم از نظر انسانى و عاطفى و مادّى ضرر كردند و هم از سعادت و رستكّارى دور شدند. 


آنان به تو نسبت دروغ دادند و با دين تو بازى كردند و به كمراهى افتادند و هركز بهره اى از هدايت نداشتند. 


در اين آيات» سخن از خرافاتى است كه درباره جهاريايان در ميان بت يرستان رواج داشت» در زبان عربىء, به جهاريايان 


«انعام) مى كويند. به همين جهت اين سوره را سوره «انعام) مى نامند. 


ص :7177 


أنعام: آيه ١1١‏ 


وَهُوَ الى أَنْشَأْ جنات مَعْرُوسَات وَغَيِرَ مَعْرُوشَات وَالنْخْل وَالزَّرْعَ متلا أكلة وَالزَّيْنُونَ وَالرّمَانَ مُتََابِهًا وَغثِرَ مُتَسَابِه كلوا مِنْ ثُمَرهِ 


إذَا أنْمَرَ وَآَنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصَاده وَلَا تسْرفُوا إِنّهُ لَا يْحبٌ الْمَسْرفِينَ (181) 
اكنون ان نشانه هاق قدوت خود سكن فى كويى تاعمه انديشه كتند وكؤ راببرسشد و از عبادت غير تو دست بردارثد. 


آفرينش درختان كه هركدام از آنان ميوه اى با طعم و بوى مختلفى دارد و نيازهاى بدن انسان را تأمين مى كندء نشانه عظمت 


وقدرت توست. 


تو باغ هايى را آفريدى كه درختان آن. بعضى (مثل درخت انككور) بر روى يايه قرار كرفته اند و بعضى خود بر روى يا ايستاده 


انك. 


تو درخت خرما و كشتزار با محصولات مختلف را آفريدى. درخت زيتون وانار يديد آوردىء ميوه هايى كه شبيه هم هستند و 


ميوه هايى كه شباهتى به هم ندارند را خلق كردى. 


ص :717 


ازعلذ كان عود مى خواهى تااز آن درعهان شتكامي كيه ثمر من تشينتد مكورند. همبديق شتكامى كه يحضول ود را 
برداشت مى كنند» حقٌ فقيران را بدهند و به آنان كمكك كنند و نه در خوردن ونه در انفاق كردنء, اسراف و زياده روى نكنند 


كه تو اسراف كنند كان را دوست ندارى. 


بعضى ها همه دارايى خود را به فقيران مى دهند و هيج جيز براى زن و فرزند خود باقى نمى كذارند» اين كار اسراف است و 


تو آن را دوست ندارى.(770١)‏ 


أنعام: آيه ١61‏ 

وَمِنَ الانعام حَمُولَهُ وَفَوْشَّا كلوا مِمًا رَرَفَكمُ الله وَلَا تتبَعُوا حَطوَاتِ الشَّمِطانٍ إِنّهُ لكم عَدُوٌ مُبِينٌ (18) 

تو از جهاريايان» حيواناتى مثل شتر آفريدى كه باركش استء همجنين حيواناتى مثل كوسفند آفريدى تااز كوشت و يشم آن 
ها استفاده كنيم» اكنون كه اين ها را براى ما آفريده اى و بر ما حلال كرده اىء از ما مى خواهى تااز كوشت آنان بخوريم و 
شكر تو را به جا آوريم و به دنبال فريب شيطان نرويم كه او دشمن آشكار ماست و هميشه تلاش مى كند ما را كمراه كند. 


بعضى ها از بيش خودء حلال تو را حرام مى كنند مثلاً اككر كوسفندىء ينج بار زاييده باشدء 5 شت آن كوسفند را حرام 
اعلا-م مى كنندء آنان دنباله رو شيطان هستند» فقط آن جيزى حرام است كه تو آن را حرام اعلام كرده باشىء همه بايد از 
خرافات و رسوم جاهلى و شيطانى دست بردارند. 

ما بايد دقت كنيم» شيطان» اهداف خود را قدم به قدم بيش مى بردء بايد همان قدم اوّل با او مخالفت كنيم, تغيير در حكم 


كوشت جهاريايان» شايد امر مهمّى به نظر نيايد» اما جون اين نقشه شيطان استء بايد ترسيدء اككر اين سخن او را بيذيريم» 


نوبت قدم بعدى فرا مى رسد و نتيجه آن» جيزى جز هلاكت و بدبختى 


ص :710 


أنعام: آآيه 16 - "ع٠‏ 


لعف علقي ال نس شا لوو اق 54 ريون لل 0 ل ١‏ مشاه ل 1 . و سم 


صر 


صَادِقِينَ (187) وَمِنَّ الأبل اتْنهن وَمِنَ الْمََّر اتن قل لذ كرَئن َرّءَ أم الانْتيئن أمًا اشْتَمَلَتْ عَلَيِهِ أَرْحَامٌ الاثتيين أَم كنم شهَدَاء إِذْ 


- 


وَصَاكمٌ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظَلّمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كذِبًا ليضل النَّاسَ بِعَير عِلْم إنَّ الله لَا يَهُدِى الْقْمَ الظَالِمِينَ (1©8) 


تو بار ديككر با خرافات آن روزكار مبارزه مى كنى و اين كونه به ما ياد مى دهى كه در برابر خرافات و فرهنكك هاى غلط 


بايستيم و در راه ريشه كن كردن آن ها مبارزه كنيم. اين هدف تو از ذكر اين موضوع است: 


تو در اينجا هشت جفت از جهاريايان را ذكر مى كنى» تو آن ها را خلق نمودى و خوردن كوشت آن را بر همه حلالل اعلام 


مى كنى: 

-١‏ كاو اهلى. 

١‏ - كاو غير اهلى. 

- شتر عربي اصيل. 

؟ - شتر غير عربى. 

ه - كوسفند اهلى. 

8 - كوسفند غير اهلى (كه به آن قوج هم مى كويند). 

لاج ير هلي 

- بير غير اهلى (كه همان آهو مى باشد).(؟١)‏ 

هر كدام ازاين جهاريايان» نر و ماده دارند و خوردن كوشت همه آن ها بر انسان حلال است. 


ص :7172 


بت يرستان» كوشت بعضى از اين حيوانات را بر زنان حرام كرده بودند واين سخن را به تو نسبت مى دادند. 


آيا تو كوشت نراين حيوانات يا كوشت ماده آنان را حرام كردى؟ آيا تو كوشت بيه هاى آن ها را كه در شكم مادرانشان 
هستند را حرام كردى؟ آن ها مى كويند كه اين قانون توستء به راستى آيا وقتى تو حكم خود را بيان مى كردىء آن بت 


اين بت يرستانء اين قوانين را از كجا آورده اند؟ آنان كه ييامبران تو را انكار مى كردند» يس حِككونه شده اسث كه از جانب 


تو خبر مى دهند؟ جرا مى كويند كه تو كوشت اين حيوانات را بر زنان حرام كرده اى؟ جرا آنان بدون علم و آكاهى» حكم 


صادر مى كنند و آن را به تو نسبت مى دهند؟ 


كسى كه بر خلاف دستور خدا و بدون دليل ومدرك. حكمى را به خدا نسبت بدهد» ستمكر استء او با سخنان دروغ خود. 


مردم را فريب مى دهد و از راه هدايت دور مى كند. 


تو ايخ خرافه برستان و ستمكران را به حال خود رهاامى كنىء آنان ديكر از راة هدابت دوو شده اند و در ووز قيامث به عذاب 


أنعام: آيه ١8‏ 


- -ه 


قل لا أجَدُ فى ما أوحى إِلَىّ مُححرّمًا عَلَى طَاعِم يَطَعَمهُ إِنَا أن يَكون مين 
عر الله به فَمَن اضّطرٌ غَثِرَ باغ وَلَا عاد فَِنَّ رتك غَفُورٌ رَحِيِمٌ (188) 


١ 5-3‏ 
8 
ىا 
امسدا 


اه 


كك 
1١‏ 


اى محمّد ! به آنان بكو كه من در آنجه وحى شده استء هيج غذايى را حرام 


ص :7717 


نمى بينم به جز اينكه كوشت مردار باشد يا خونى باشد كه از بدن حيوان» بيرون ريخته است يا كوشت خوك كه اين ها همه 


بليد مى باشند. همجنين آن قربانى كه هنكام ذبح, نام بت ها بر آن برده شده باشد. حرام است. 


اكر شخصى از روى ناجارى و ضرورت كرستككّى. اندكى از اين غذاهاى حرام را هم بخورد من او را مى بخشم واو را به 
سبب خوردن آن غذاى حرام عذاب نمى كنم كه من بخشنده و مهربانم» البته بايد قصد كسى كه از روى ضرورت»ء غذاى 
حرام مى خورد. انجام كناه نباشدء او بايد اين كار را فقط براى حفظ جانش انجام دهد و در خوردن كوشت حرام زياده روى 


أنعام: آيه ع١‏ 


أ 


كك 


دوا 
4 


وَعَلَى الَِّينَ مََادُوا عَرّمْنَا كل ذى ظفر وَمِنَ الْبَفَر وَالْحَتَم حَوَمْنًا عَلَيهمْ شّحُومَهُما إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أؤ مَا احتَلَط 


بعَظم ذَلكك عَرَيَْاهُمْ بَغْهمْ وَإِنَ لَصَادِقُونَ (18) 


سخن از غذاهاى حرام به ميان آمدء اكنون از غذاهايى كه بر يهوديان حرام كرده اى» سخن مى كويىء ثروتمندان يهود 


كوشت يرند كان وبية كاو و كرسفيل وا فوسك مى داششداو يول زيادى براغ كيقه انها صرئه هن كردثل: 


آنان غذاهاى خوشمزه با آن ها درست مى كردند و بوى غذاى آنان در همه جا مى يبجيدء آنان هركز به فقيران از اين غذاها 


نمى دادند و مى كفتند كه فقيران نبايد از كوشت يرند كان و ييه حيوانات بخورند. 

تواين سخن آنان را شنيدى و براى همين بر آنان غضب كردى واين دو قانون را براى آنان قرار دادى: 
١‏ - كوشت حيوان و يرنده اى كه ناخحن (جنككال) داشته باشدء حرام است. 

١‏ - بيه كاو و كوسفند حرام استء (البنّهِ آن جربى را كه بر يشت يا روده ها يا بر 


ص :771/8 


استخوان جسبيده باشد» حلال نمودى). 


نكته مهم اين است كه اين دو مورد فقط بر يهوديان حرام است و براى ديكران اشكالى ندارد.() 


أنعام: آيه ١1/‏ 

فإِنْ كدوك فَقُلْ رَبَكمْ ذو وخهه وايقه ولائرة َه عن الم تروك (/18) 

ييامبر سخن تو را براى مردم بيان كردء او خيلى از غذاهايى كه بت يرستان حرام كرده بودند را حلال اعلام كرد. 
همجنين او دو نوع غذايى كه فقط بر يهوديان حرام بود» بيان كرد و آن را بر اهل ايمان حلال اعلام كرد. 


بت يرستان اين سخن محر د(صلى الله عليه وآله)را دروغ خواندند و كفتند كه اين غذاها بر همه حرام است. يهوديان هم به 
همه كفتند كه آن دو نوع غذا بر همه حرام شده است و همه بايد از خوردن آن يرهيز كنند و محمّد(صلى الله عليه وآله)كه 


حلال بودن آن را براى ديكران اعلام كرده الح حرو دوست 


الأنون تو ان معد (ضسلن اللعلية وآالد)من خواهى خابه بثك يرستان و يهودياث كتين بكريد: وشما شامعة عذات و كيفر هده 
اما خدا مهربانى زيادى دارد و در عذاب شما شتاب نمى كند. شما در صبر و شكيبايى خدا طمع نكنيد زيرا وقتى زمان آن فرا 


برسد شما راعذاتب:مى كلد و المحازات شيا كذشت ثمى كيد 


أنعام: آيه 19 - 164 


سَيَقُولٌ الَِّينَ أشرَكوا لَو شَاءَ الله مَا أشْرَكنا وَلَا أَبَاوْنَا وَلَا حرَمْنَا مِنْ شَْء كذَلِك كدب الّذِينَ مِنْ قَيلِهغ عتَّى ذَاقُوا بَأسَنَا قل هَل 
عِنْدَكم مِنْ علم فتَحْرِجُوهٌ لنا إِنْ تَتبِعُونَ إلا الظنَّ وَإِنْ نتم 


ص:719 


لا نَحْرَصُونَ (368) قل فَلِلَّهِ اله الَْلَِه فلو شَاءَ لَهَدَاكمْ أجْمَعِينَ (189) 


إ 


اى محدرد ! بيت يرستان به تو جنين خواهند كفت: «ما مجبور به شرك و بت يرستى هستيم» الكر خدا مى خواست ماو 
بدرانمان» ه ركز بت يرست نمى شديم و غذاى حلالى را حرام نمى كرديم؛ اكر واقعاً بت يرستى بد بودء خدا مانع ما مى شد و 


اى محمّد ! تو آنان رابه سوى ايمان دعوت كردى واز آنان خواستى تا از خرافاتى كه براى خود ساخته اند» دست بردارند» 
اما آنان تو را دروغكو خواندند» قبل از تو همء كروه زيادى بيامبران مرا دروغكو شمردند و سرانجام كرفتار عذاب و كيفر من 


شدنك. 


اى محمد ! آنان ادّعا مى كنند كه مجبور به بت يرستى هستندء اكنون از آنان بخواه تا اكر براى اين سخن خود. دليل از روى 
علم دارند» آن را بيان كنند. 


انا آنان فقط از كمان خود ييروى مى كنند و جز دروغ جيزى نمى كويند. 


من اين كونه اراده كرده ام كه انسان در انتخاب خوبى و بدى آزاد باشد تا زمينه امتحان او فراهم باشدء اين كه من جلوى بت 


برستى آنان را نككرفته ام» دليل براين نيست كه از بت يرستى آنان خشنود هستم؛ من به آنان فرصت مى دهم تا امتحان شوند. 


اكر قرار بود كه منء انسان ها را مجبور به كارى كنم و حقٌّ انتخاب را از آنان بكيرم» آيا انسان را به كمراهى و بت يرستى 


مجبور مى كردم؟ اين كار در شأن من 


77١: ص‎ 


نيست» آخر جككونه ممكن است كه من بت يرستى و كمراهى را دوست داشته باشم؟ اين جه سخنى است كه آنان مى كويند 


جرا فكر نمى كنند؟ اككر قرار بود من انسان را مجبور كنمء او را مجبور به ايمان و يكتايرستى مى كردم. 


حكمت من در اين است كه انسانء آزاد باشد و راهش را خودش انتخاب كندء اين جيزى است كه به انسان» ارزش مى دهد. 


أنعام: آيه ١4٠+‏ 


قل هَلَمُ شهدا كم الّذِينَ يَْهَدُونَ أن الل عَرّمَ هَذًا فَإِنْ شَّهِدُوا قلا تَْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتّبعْ َهْوَاة الذي كدض ناكا والذية ا 


يُؤْمنُونَ بالاخرَه وَهُمْ برَبّهِمْ يَعْدِلونَ )15١(‏ 


اين آخرين سخن تو درباره غذاى هاى حلالى است كه يت يرستان حرام كرده اند. آنان از روى كمان اين سخنان را كفتند و 
اين خرافات را ميان مردم رواج دادندء آنان براى سخن خودء هيج دليل علمى ندارند» اكنون از آنان مى خواهى تا حدّاقل 


شاهدانى براى ادّعاى خود بياورند. 


به محممد(صلى الله عليه وآله)دستور مى دهى تا به بت يرستان جنين بككويد: «شما مى كوييد كه خدا اين غذاها را حرام كرده 


ست يسن اك شاهداتى داريد» آن هارا بياوريدة: 


اى محمّد ! اكر بت يرستان به دروغ شهادت دادندء تو با آنان هم صدا نشو و كواهى نده واز هوس كسانى كه قرآن مرا دروغ 


شمردند و به روز قيامت ايمان نباوردند» يبروى نكن ! 
تو در اينجا با ييامبر سخن مى كويىء اما منظور تو بيروان ييامبر مى باشد وكرنه بيامبر كه از بت يرستان بيروى نمى كند.(170) 


77١:ص‎ 


١41١ - 1١48“ أنعام: آيه‎ 


قُلْ تَعالَوا أَيْلُ ما ّم ربكم عَلْيكم أن تُشْركوا به طَّيا وَبالْوَاَيْن إحْصانًا وََا مذ ُو واكم من إملاق ْنُ تَدْفُكمْ وَِيَاهُمْ و 
تنويوا التولسق نا ظهو متها وها بطق ولا تفتلوا اللفس الى عه م له نبلق لم وصَّاكم , به لَعلّكمْ تَعْقلُونَ (181) وَكَا تَفْرَبُوا 
ما ال جاه ماسر مسي 1 
ذا فى عفد اللِّ ونوا ذَلْكمْ وَصَاكمْ , به لَعَلّكمْ تَذَّكَرُونَ (007 وَأَنَّ هذا صدَرَاطِى مُسْئَقِيُما انعو تبعُو تَبعُوا الشبلَ فَتََوَقَ بكم 


عَنْ سَبيلهِ ذَلْكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلّكم تقُونَ (*15) 

جن قتن زاب ركالناسكه راتخم بخن من كريد 

_ايام حي نزديكك است و اين بهترين فرصت براى محمد است و بزركك ترين تهديد براى ما ! ما بايد فكرى بكنيم. 
محمد براى مردم قرآن مى خواند. : نمى دانم جرا همه با شنيدن قرآن شيفته آن مى شوند. 


ص :71737 


_راست مى كويى. خود ما هم در تاريكى شبء نزديكك خانه محمّد مى رويم و قرآن كوش مى دهيم. 


مككر قرار نبود اين راز را هركز بر زبان نياورى؟ اكر مردم بفهمند كه ما شب ها قرآن كوش مى كنيم» ديكر آبرويى براى 
مافش افك 


__حال جه كنيم؟ 


_اكر ما كارى كنيم كه مردم سخن محمّد را نشنوند» مشكلى نخواهيم داشت. بهترين سياست اين است كه مردم را در بى 


خبرى بكذاريم. 

آرىء مردم فقط بايد آن جيزى را بشنوند كه ما مى خواهيم. 
بايد ينبه هاى زيادى خريدارى كنيم. 

ينبه براى جه؟ 


اين ينبه ها را مى دهيم تا در كوش هاى خودشان بككذارند. آن وقت ديكر آن ها صداى محمد را نمى شنوند. 


جند نفر كنار كعبه ايستاده اند و ينبه هاى سفيدى در دست دارند و مى كويند: 

اى مردم ! 

هوش إباشية !دن شهر ها ديوانة اقل ' ذا شد "انيت كه فكراى كتد فرشتكان ير اواثاول م أاشوئدا؟ 

حواس خودتان را جمع كنيد ! شما نبايد به سخنان او كوش كنيد ! اين ينبه ها را بكيريد و در كوش خود قرار دهيد. 
آكاه باشيد» سخن او شما را سحر مى كند» مواظب جوانان خود باشيد, مبادا 


ص :7777 


سكتان نارم كن وا بودن 


اككر به سخنان محترد كوش كنيد به دين يدران خود كافر خواهيد شد و دخترانٍ خدا بر شما غضب خواهند كرد. بترسيد از 


روزى كه كرفتار خشم بت ها بشويد. 


اواز يثرب به اين شهر آمده ست تا طواف ععبه انجام بدهدء مثل بقيّه مردم قدرى ينبه مى كيرد و در كوش خود مى كذارد و 


دور دوم طواف اوستء او به فكر فرو مى رودء با خود مى كويد: جرا به حرف رهبران مكه كوش كردم و ينبه در كوش خود 
قرار دادم؟ جرا سخن محمّرد را نشنيدم؟ جرا بايد هرجه را كه اين مردم مى كويند» قبول كنم؟ من فريب خورده ام. آن ها با 


اين كار خود. آزادى مرا به يغما برده اند. 


او تصميم مى كيرد تا نزد محر د(صلى الله عليه وآله)برود و سخن او را بشنودء براى همينء ينبه ها راااز كوش خود بيرون 


آورده است و به محمّد(صلى الله عليه وآله)جنين مى كويد: تو ما را به جه جيزى دعوت مى كنى؟ 


اينجاست كه محمّد(صلى الله عليه وآله)اين سه آيه را براى او مى خواند. در اين سه آيه» تو ده دستور را بيان كرده اى» اين ده 


دستورء اساس و يايه اسلام مى باشند. اين ده دستور تو جنين است: 

١‏ - براى من شريكك و همتايى قرار ندهيد و بت يرستى نكنيد. 

؟ - به يدر و مادر خود نيكى كنيد. 

" - هركرز فرزندان خود را به خاطر فقر و تنككدستى نكشيدء زيرا من روزى شما و آن ها و همه روزى خواران را مى دهم. 
- به كارهاى زشت نزديكك نشويد, جه آن كناهان آشكار باشند» جه ينهان. 


ه - انسانى كه من كشتن او را حرام كرده ام نكشيد. (فقط جهت اجراى عدالت مى توانيد كسى را كه جنايتى كرده است 


ص :7177 


* - به مال يتيم نزديكك نشويد مككر به كونه اى كه مصلحت آنان باشد. مواظب باشيد كه مال يتيم حيف و ميل نشود و وقتى 


كه يتيم به اندازه رشد خود برسد, مال او را به او تحويل دهيد. 


/ - در خريد و فروش اجناسء اندازه ها را به طور كامل مراعات كنيد تا حقٌ كسى ضايع نشود. البنّه ممكن است كسانى در 
اين امر» دجار وسواس هاى بيجا شوندء من به اندازه توان هر كسء او را مكلف مى كتم هنكام خريد و فروش» دجار وسواس 


بيجا نشويدء به اندازه اى كه مى توانيد» دقّت كنيد تا حقَى ضايع نشود. 

8- به هنكام شهادت دادن در دادكاه» سخن حقٌ بكوييد و به حقّ شهادت بدهيد كرجه به زيان خويشان شما باشد. 
4 - به ييمان من وفادار باشيد و از سخنان من اطاعت كنيد. 

ا 00 


من شما بندكان خود را به مراعات اين ده دستورء سفارش مى كنم تا شما اهل تقوا شويد. 


وقتى او اين سخنان را مى شنود» مى فهمد كه درمان دردهاى جامعه او در عمل به اين سخنان استء او به فكر فرو مى رود و 


او از ييامبر مى خواهد تا يكك نفر را به شهر او بفرستد تا مردم را با قرآن آشنا كند. ييامبر به سخن او عمل مى كند و يكى از 


ياران خود را همراه او مى فرستد. 


بعد از مدّتى» مردم شهر يثربء به اسلام علاقه مند مى شوند و ييام هاى آن را مطابق با فطرت خويش مى يابند. آنان از ييامبر 


دعوت مى كنند تا به شهر آنان هجرت كند. ييامبر هم دعوت آنان را اجابت مى كند و به يثرب مى رود. بعد از 


ص :770 


ورود بيامبر» نام شهر هم عوض مى شودء ديكر به آن شهر, يثرب نمى كويند آنجا ١مدينه)‏ است. 


5 كاعر سس اله 5 3 ل 3 5 د55 5 ٠‏ س 
من به اين دستور ده كانه تو فكر مى كنم, اوّلين و آخرين دستور تو برايم اهميّت ويزه اى دارند» دستور اوّلء مرا به يكتايرستى 


فرا مى خواند» دستور آخرء مرا به راه مستقيم تو ! 


مى دانم راه مستقيم» همان راه محمد واهل بي ت(عليهم السلام)اوست» بايد ييرو آخرين ييامبر و جانشينان او باشم. راه مستفيم» 
همان راه على(عليه السلام)استء با ولا-يت او و فرزندانش مى توانم به تو نزديكك و نزديكك تر شوم. امروز هم مهدى(عليه 


السلام)» امام زمان من است و اككر در راه او باشمء به راه مستقيم توه هدايت شده ام. من بايد از راه دشمنان امام زمان دورى 


كنم.(172) 


أنعام: آيه /1ه١‏ - ١86‏ 


ثمّ آنيَنَا مُوسى الكنّاب تَمَامًا عَلى الَذِى أَحْسَنَّ وَتَفص يلا لكل شَيْء وَهُدَّى وَرَحْمَهَ لَعَلِهُمْ بلقَاءِ رَيّهِمْ يوُمنونٌ (188) وَعَذَا كنات 


نْرَلَمَاهُ مُمَارَك فَاتعُوهٌ وَانَهَوا لَعَلكم ُوْحَمُونَ (100) أَنْ تَقَولوا إِنَّما أنْزِلَ الْكََابُ عَلَى طَائفَتين مِنْ قَيَنَا وَإِنْ كنا عَنْ دِرَاسَِيِهِمْ 
لعَافلِينَ (182) أو تقولعا لؤْ أنا أتزل عَلتنَا الكَنَابُ لكنا أَهْردّى مِنْهُمْ فقَدٌ جَاءَ كم بَبْنَهُ مِنْ رَبُكُمْ وَمْردَى وَرَحْمَهُ فَمَنْ أظلمٌ مِمَنْ 


كذَبَ بِآيَاتِ الله وَصَدَّفَ عَنْهَا سَتَجْزَى الْذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوء الْعَذّاب بِمَا كانُوا يَضْدِفُونَ (157) 


تلوقو راهؤاير ا اسان ينطاق او :ذادسة يراه اناق وروا كمراهى ارد ايان تياو ذادض تاكن از ابن دورراه وا اننفاب كن واه 


هدايت» همان راه ييامبران توسث. 


ص :772 


نامير ااشيوة درست ريد كي كوف را موق :ا اؤبراتنة اسان ها امورين يدهد. 


تو بر موسى(عليه السلام) تورات را نازل كردى تا نعمت خود را بر نيكوكاران» تمام كنى. تو در تورات» شيوه زند كَى صحيح 
را توضيح دادى و مردم را با حقايق آشنا ساختى و همه احكامى كه به آن محتاج بودند را بيان كردى. اين كتاب آسمانى» 


زندككى ايمن و با سعادت به مردم ارزانى داشت و مايه هدايت و رحمت بود تا مردم به روز قيامت ايمان بياورند. 


وعية اكت اسك ان كمه امى واف ان ال مروئ كسد تقوا كه كنيد تا موود رحدت ومهربانى تو قزان كيرتك: 


تو قرآن را نازل كردى تا حيجت را بر مردم تمام كنىء اككر قرآن را نازل نكنى» در روز قيامت» مردم يكى از اين دو بهانه را 


خواهند آورد: 


بهانه اوّل: «خدايا ! تو براى يهوديان» تورات را نازل كردىء براى مسيحيان انجيل فرستادىء ولى براى ما كتابى نفرستادىء ما از 


آنجه در آن كتاب ها بود بى خبر بوديم). 
بهانه دوم: (اكريزاي نه كاين نازل مى كردىء ما در رشد و هدايت از يهوديان و مسيحيان بيش مى افتاديم). 


تو مى دانستى اككر قرآن را نازل نكنى» مردم» جنين خواهند كفتء براى همين قرآن را براى آنان فرستادى. 


قرآن راابه محم د(صلى الله عليه وآله)نازل كردى و او قرآن را براى مردم خواند؛ براى همين با مردم جنين مى كويى: «اكنون, 


دليل روشن و آشكارى از طرف من براى شما آمده 


ص :/771 


كرداند» كيست؟ به زودى كسانى كه اين قرآن راء انكار مى كنند؛ به عذاب سختى كيفر خواهم داد). 


١84 - 18٠ أنعام: آيه‎ 


ِل يَنْطرُونَ إِنا أن تَأيِهمْ الملمائكة أؤ يأتى رَبك أؤ يَأتّى بتغض آبَاتِ رَبك يَومَ بَأتى بَغض آيَاتٍ رَبُكك ا ين نَفْسَا إِيمانهَا لم 


تكن تق من قزل أذ كمرعت ون إِيمَانِهَا خَيرَا قل الْتَظِرُوا إِنا مُْتَظِرُونَ ل رم وَكانوا شَِيعًا لشت مِنْهُمْ فى 


- ع 


شَىْء إِنّهَا أهز مع إلى الثم يه بها انوا يَفْعلُوتَ (105) من جاه بالحسعَه قَلهُ ع ؛ عَشْرُ أَمَالَِا وَمَنْ جاء بالصَيْكهِ قلا بُِرَّى إلا مثَْهَا 
وَهُمْ لَا يُظلَمُونَ (120) 


كسانى كه به تو ايمان نياورده اند تعّجمب كرده اند كه جرا من تو را بيامبر قرار داده ام» آنان بارها كفتند: «بايد فرشته اى 


آنان ذن انتظار ابن هسضد كه.فرشتكان از اسمان تال شونك يا ابن كه عر خودت ترد آثان بباي يا معجزات ديكرى. كه 


درخواست كرده اندع بر آنان نازل شود. 


آنان نمى دانند اكر ثو معجرات و نشانه هايى كه آنان درخواست مى كنند» نازل كنى» ديكر ايمان آوردن آنان هيج سودى 
براى آنان نخواهد داشتء مهم اين است كه آنان اكنون ايمان بياورند و اعمال نيكو انجام دهند. 


الكنون با محتدرصل اللعلية والهالصسن توم كوي : 
اى محمد ! به آنان بككو كه شما منتظر رسيدن به اين انتظارات بيهوده خود باشيد؛ من نيز منتظر رسيدن زمان عذاب شما هستم. 
اى محمّد ! آنان كسانى هستند كه در دين خود اختلاف انداختند و دسته هاى 


ص :77 


كوناكون شذئده تو سكول اعمال:وزفتار آثان نبسسء كان آن هازانهمن واكذان كن آثان ذو روز قيامت براي سسابرسى لز 


در قيامت» هر كس كار نيكى با خود بياورد» ده برابر آن را ياداش خواهد كرفت وهر كس كار بدى با خود بياورد» به همان 


مقدار (نه بيشتر و نه كمتر) كيفر خواهد ديد و هيج كونه ظلم و ستمى به آنان نخواهد شد. 


أنعام: آيه م1 - اما 


2 


قل إِننِى هَدَانِى رَبّى إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم ديا قِيّما له إبراهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كانَ مِنَ الْمَهْرِكينَ 08١1‏ قُلْ إِنَّ صَلَاتَى وَتُشْكى وَمَسْيَاىَ 
وَماتى ِب العا (021) ل شرك لَه َك أت وأن ول الْمُلِمِينَ (180) فل غير لل أنهى َب وَهُوَ وَبّ كل شن 
وكيك كَل تنس أ علتها ولا ترد ؤازفة وزو أخوزى 8 إلى ربك ترفك فكو بها ' ْتّمْ فيه تَحْتَلفُونَ (18) 


وقتى بت يرستان ديدند كه روز به روز بر تعداد مسلمانان اضافه مى شود؛ احساس خطر كردند؛ آن ها تصميم كرفتند هر طور 
هست مانع رشد اسلام شوندء آنان ابتدا مسلمانان را اذيّت و آزار كردندء اما نتيجه اى نكرفتند» بعد از آن به اين فكر افتادند 
كه محمّد(صلى الله عليه وآله)را از راهى كه انتخاب كرده است باز دارند» آنان وعده يول و ثروت زيادى به او دادند و كفتند: 
«اى محمّرد ! دست از دين خود بردار واز ما بيروى كن» تو مى كويى روز قيامتى هستء در آن روزء اكر معلوم شد كه راه ما 
خطا بوده استء ما كناه تو را به كردن مى كيريم). 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا ياسخ آنان رااين كونه بدهد: 


يروردكارم مرا به راه راست و دينى استوار راهنمايى كرد؛ من يبرو دين ابراهيم(عليه السلام)هستم, همان ابراهيم كه از آيين 


فا خرائن روي كرداتل ونان يت برطاة 


ص :7179 


و مشركان نبود. 


من يكتايرستمء ايمانى كه من از آن سخن مى كويم» فقط در سخن و كفتار من نيستء من ايمان خود را با عمل نشان مى 
دهم. بدانيد همه كارهاى منء در راه رضاى اوست. من هرجه دارم را در راه او فدا مى كنم من زنده مى مانم تا در راه رضاى 


خداى خويشء قدم بردارم» مركك من هم براى اوست. 


خداى من شريكى ندارد» او خداى يكتاستء من از طرف خداى خود. به يكتايرستى مأمور شده ام و من دراين امّت» نخستين 


به من مى كويبد كه از شما ييروى كنم و بت يرست بشومء شما كناه مرا به كردن مى كيريد» مكر نمى دانيد هر كس كناهى 
انجام دهدء به خود ضرر زده استء در روز قيامت» هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نخواهد كشيدء هركز كسى را به 
كناة ديكرى عذات نض كتتل. همه شما دز 1ن زوق براق حسابرسى به وشكاء خلا شاضر من شويدك:و او شفاراايه انه دز 
آن اختلااف داشتيدء آ كاه مى سازد و بين مؤمنان و كافران داورى مى كندء مؤمنان را به بهشت مى فرستد و كافران را به 
عذاب كرفتار مى سازد. 


أنعام: آيه ١28‏ 
وَهُوَ الى جَعَلَكمْ حَدَائِقَ الا-ض وَرَقَعْ بَعْضَ كم فؤْق بَغض ذَرَجٍّات لِيَثلوَكم فى مرا آتَاكم إِنَْ رَبَكك م رِيعٌ الْعِقَاب وَإِنّهُ لعَفُورٌ 
رَحَيمٌ )ه02 


تونفنية السانانها واه ابن دنا ورد خا امفحاة كد ون اهارا جارك ان كنات كدافية بردتت قزار من دهى از آثان من 


خواهى تا قدر اين فرصت را بدانند و 


55١ ص:‎ 


تو بعضى ها را به بعضى ديككر از نظر مال و مقام و استعداد برترى دادى تا آن ها را به اين وسيله امتحان كنى كه آيا به وظيفه 


خود عمل خواهند كرد يا خير؟ 
به عدّه اى ثروت دادىء آيا آنان شكر نعمت تو را به جا مى آورند و به نيازمندان كمكك مى كنند يا نه؟ 
كروه ديكر را فقير قرار دادى» آيا آنان صبر و شكيبايى مى كنند يا نه؟ 


دنيا محلى براى امتحان انسان ها است و در روز قيامت» آنان نتيجه امتحان خود را مى بينندء در آن روزء تو كافران را سريع 


كيفر مى نمايى و خطاى بندكان مؤمن خود را مى بخشى و به آنان مهربانى مى كنى.(/1717) 


7؟١:ص‎ 


ص :7537 


سوره أعراف 
اشاره 


ص :7518 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ») است و سوره شماره 7"اقرآن است. 


” - «أعراف» به معناى «مكان هاى بلند) مى باشدء در آيه 86 اين سوره از كسانى ياد شده است كه در روز قيامت» كنار يل 
صراط در مكان هاى بلندى مى ايستند. آنان بند كان ب ركزيده خدا هستند و براق مؤمنانى كه كتاهكار هستئد» دعا مى كنند و 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: آفرينش انسانء اشاره به ميثاق اول يا عالم ذرٌ در آيه 177 اشاره به ماجراى بيامبران 
بزركك (نوح» هود» صالحء لوط و شعيب(عليهم السلام)) و ماجراى موسى(عليه السلام)و بنى اسرائيل... 
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أعراف : آيه ! - ١‏ 
بشم اللّهِ الوحْمَن الوّجِيم المص )١(١‏ كتَابٌ أَنْزِلَ إليك قَلَا يكن فى صَدْ رك عَرَحٌ مه لِتنْذِرَ به وَذِكْرَى للْمُؤْمِنِينَ (؟) 


در ابتدا جهار حرف «الف»» «لا-م) و «ميم) و «صادا را ذكر مى كنى. تو با حروف الفبا با انسان سخن كفتى» قرآن» معجزه اى 
است كه از همين حروف «الفبا؛ شكل كرفته استء من بايد در قرآن فكر كنم و ييام آن را دريابم. 


كروهى از مردم تصوّر مى كردند كه قرآن» سخنان خودٍ ييامبر استء تو تأكيد 


آرى» قرآن» سخن توستء از طرف توست» تو جبرئيل را فرستادى و او قرآن را بر قلب ييامبر نازل كرد تا آن را براى مردم 
بخواند و آنان را هدايت كند. 


تو مى دانى كه كار يبامبر» جقدر سخت استه او بايد مردم را ازبّت يرستى نجات بدهد؛ سال هاى سالء آنان بت ها را 


يرستيده اند و اسير خرافات شده اند» جداكردن مردم از باورهاى غلطى كه به آن وابسته اند» كار ساده اى نيست. 
كسانى كه يست و مقامشان در كرو نادانى و يّت يرستى مردم بودء با ييامبر دشمنى 


ص :770 


مى كردند. 


حيزغاي كةانذر تك هامن شددبه كنبائى كه شود راغ سكرازان ثث هام داسشيد» م وسيد. 
معلوم است كه آنان براى از دست ندادن منافع خود, با ييامبر دشمنى مى كنند. 


اكنون تو يبامبر را دلدارى مى دهى وازاو مى خواهى كه نكرانى به خود راه ندهد و هركز از دشمنى دشمنان ناراحت نباشد» 
ازاو مى خواهى تا به وظيفه خود عمل كند و بيام تو را به مردم برساند و به آنان بكويد كه به قرآن عمل نمايند واز شيطان 


بيروى نكنند و يت ها را عبادت نكنند» اين سخن تو با مردم استهء انا اندكى از آنان» از اين سخن يند مى كيرند. 


تو همه انسان ها را آزاد آفريده اى و به آنان اختيار داده اى» آن ها بايد راه خود را انتتخاب كنند» تو ه ركز كسى را مجبور به 
ايمان آوردن نمى كنى» راز خلقت انسان» همان اختيار اوست. 


كات كه اماد كى بديرش حقيقت وا دازتنة يه قران ابنهاة من اورقد و از اين قر انه يقد هى كيرتد آنان وق قران راع 
شنوند» مى فهمند كه با مرككء همه جيز تمام نمى شودء يس به روز قيامت ايمان مى آورند و خود را براى آن روز آماده مى 
كنند و در روز قيامتء ياداش همه كارهاى نيكك خود را مى بينند و بهشت جاودانء منزلككاه آنان خواهد بود آنان سعادت 
واقعى را در بهشت تجربه خواهند كردء آنان از همه نعمت هاى زيباى بهشت بهره مند مى شوند و مى دانند كه اين آرامش و 


شنافيك تنيحة ابجان كد راان اسك 


أعراف : آيه له - ٠"‏ 


7و 0 فطقت .1 ل 3 
انَبعُوا مَا أنزل إِليِكم مِنْ رَبّكمْ وَلا تَتبعُوا مِنْ 


2 


ص :758 


م 


و2 


الال ما ره كا مذ ققئه أملكاها فادها بامرنا ينانا أ أو هُمْ قَائلُونَ () قَمَا كان دَعْوَاهُمْ إِذْ ذ جَاءَهُمْ بَأسْنَا 
قَالُوا ب كنا ظَالِمِينَ (3) 


١م‎ 


00 
رمسدا 


از ما مى خواهى تا به كسانى كه قبلا روى زمين زندكى مى كردندء فكر كنيم واز سرنوشت آنان يند بككيريم» تو ييامبران را 


براى هدايت انسان ها فرستادى ولى آنان به سخنان ييامبر خود كوش نكردند و به كناه و معصيت و بت يرستى ادامه دادند. 


تو به آنان فرصت توبه دادى ولى آنان راه خود را ادامه دادند» تااين كه عذاب تو فرا رسيد» بعضى از آن ها را در دل شب» 
وقتى كه همه در خواب بودند به عذاب كرفتار ساختى» بعضى ها را وسط روز كرفتار عذاب نمودىء آنان بعد از فعاليت 


روزانه» ساعتى به استراحت يرداخته بودند كه عذاب تو نازل شد. 


آرىء آنان به كفر و ستم خود ادامه دادند و وقتى ييامبرشان از آنان مى خواست كه دست از كناه بردارند و توبه كنند» سخن 
ازا مسح مى كردندة وق ببافيرشاننة انان وعدهعذات من ذافواو يرا درو عكر من شتعردتد وهر كر باون ثمين كزدند 


بيامبرمان كوش نداديم» اما اين يشيمانى ديككر سودى نداشت و دير شده بود. 


اين قانون توستء قبل از فرا رسيدن عذابء توبه بندكان خود را مى يذيرىء زيرا اين توبه از روى اختيار و انتخاب است» كسى 


كه از كناهان توبه مى كند, در واقع در امتحان خود, موفق مى شودء او راه سعادت را براى خود انتخاب مى كند. 
اما وقتى عذاب تو نازل بشودء توبه كناهكاران يذيرفته نمى شودء آن لحظه؛ ديكر 


ص :/71 


لحظه انتخاب ب نيستء آن توبه از روى انتخاب نب نيستء از روى ترس وو عحشت اسشبت. 


أعراف : آيه 9 - م 


َلَتَسأَلَنَّ الّذِينَ أزْسِلٌ إلبي: وَلَتسْأَلَنّ الْمَوْسَلِينَ (6) فَلَتَقَصَّهُ عَلَيِهمْ بعلم وَمَا كنا عَائِِينَ 9و الوزن يقد الى قهة تفلك مَوَازِينُ 
وليك هُمْ الْمَفْحُونَ (6 وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِيئُ ويك الَذِينَ حَسِرُوا ألْفسَهُمْ بمَا كانُوا بِأيَائا يَظْلِمُونَ () 


درست است كه كناهكاران به عذاب تو كرفتار شدند و از اين دنيا رفتندء اما عذاب آنان يايان نككرفته استء در روز قيامت» 
بار ديكر آنان را زنده مى كنى و آنان براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند و بعد از حسابرسى به آتش جهنم كرفتار مى 


شوند. 


دو روز قبامت ال آثان مى يرسى كه جرا به سحتان بباميران كوش تداديد؟ بباميران شما را به.واه واست دعوت كردثله جرا 
دعوت آنان را اجابت نكرديد؟ 


براى مردم بيان كرديد؟ 


كناهكاران در آن روز جه جواب خواهند داد؟ آيا آن ها مى توانند بهانه بياورند واز كفتن حقيقت خوددارى كنند؟ 
هر كز. 


تو در همه جا حاضر بودى و همه رفتار و كردار آن ها را ديدى ودر روز قيامت به آنان مى كويى كه جه كفته اند و جه 


كرده اندء تو هركز از كارهاى آنان غافل نبودى و براى همين آنان نمى توانند در آن روز دروغ بككويند. 


ص :77/8 


روز قيامت» روز سنجش اعمال استء در آن روزء حسابرسى اعمال در نهايت درستى و به حقّ انجام مى كيرد و به هيج كس 


ظلم نمى شود. 


كسانى كه كارهاى نيكك آنان» زيادتر از كناهانشان باشد» رستكار مى شوند و به بهشت مى روند واز نعمت هاى زيباى آنجا 


بهره مند مى شونك. 


اما كسانى كه كارهاى نيكك آنان از كناهانشان كمتر باشدء به عذاب كرفتار مى شوندء آنان در دنيا از شيطان ييروى كردند و 


سخن تو را انكار كردند و با اين كار» سرمايه وجودى خود رااز دست دادند وو به خود ضرر زدند. 


أعراف : آيه 19 - ٠١‏ 


وقد مكنَاكُمْ فى الا-زض وَجَلالَكمْ فيه مايش قا ما؟ نشْكدونَ ( 0د كلقتاكة 3 صونا' م ثم قَلْنا للْملَائكه اسحجدُوا 
َم هجوا ناليس لَمْ كن مِنَ السَاجدِينَ )0١(‏ قَالَ ما متعكك ألا ميد إِذْ متك قَالَ أن > َيه منْه لقتني من ثار وَخَلفَتَهُ 
ِنْ يلين (11) قَمالَ فاه بها هما َكونُ لَك أَنْ نكر فِيهَا َاخر رج نك ِنّ الصَاغْرينَ (15) قال أَنْزنِى إلى بيؤم ينعُونَ (15) 
َال نك مِنَ الْمَنْطَرينَ (1) قَالَ ما أَعْوَ: تبى لأفْعدَنٌَ هع صِرَاطَك الْمُسْتقيم (09) كم لأينَهُم مِنْ بهن أ يهم وَمِنْ خَلَفِهمْ وَعَنْ 
أنتمانهم وَعَنْ عام و مد أكْتهُعْ َاكِرِينَ (11) قَالَ خوخ مها مِدُْومًا وذخوزا لمن تبك ينه لاملانَ جهنم بنك 
اعقو 4610 011 افك الكو وفك الع فعا وخ ف عَيِتٌ شكّما وَنَا تَقْربَا هَذْهِ الشَّجَدةَ تكرنا وق الطاليرة 143 


انسان را آفريدى واورا روى زمين جاى دادى و هرجه براى كمال او نياز بود» در اختيارش قرار دادىء اما عدّه كمى از انسان 


هاء شكر اين نعمت هاى تو را به جا مى آورند. 


ص :759 


تو انسان را آفريدى و او را به اين صورت كاملء آراستى ! 
تو نعمت هاى فراوان به او دادى» به راستى جرا اين انسان» كناه و عصيان مى كند و كرفتار غفلت و فراموشى مى شود؟ 


كُويىء ماجراى آفرينش را بازكو مى كنى و از وسوسه شيطان حكايت مى كنى. 


هدف تواين است كه من اين سخنان را بشنوم و بدانم شيطان» دشمن من استهء بايد به هوش باشم, مبادا فريب وسوسه هاى او 


را بخورم: 


تو آدم(عليه السلام)را آفريدى و از فرشتكاق خواستى بر او سجده كننكء آن ها تسليم تو بودند ودر مقابل آدم(عليه السلام)به 


سجده افتادند» اين جيزى است كه تو از آنان خواسته بودى. 

راز سجده فرشتككان جه بود؟ 

اين كونه به آنان مى فهمانى كه بايد همه توان خود را در راه رشد و كمال انسان قرار دهند. 

دايق فيان يكى سجده ننن كيذه اواشيطان (اللبس) استدية “زامتى اشبطاق .در ميان فرشتكاق جه من كزد؟ 


اواز كروه جِنّ بود بعد از آن كه حِنّ ها در زمين معصيت كردند» تو آن ها را از بين بردى ولى شيطان را به آسمان ها بردى» 


زيرا او به تو ايمان داشت. 


شيطان ساليان سال عبادتت را مى كرد» همه تصوّر مى كردند كه او هم يكى از فرشتككان استء تو به او مقام والايى دادىء اما 


در اين امتحان بز ركك مردود شد. 


16٠١ ص:‎ 


تو به شيطان كفتى: 

_جرا بر آدم سجده نكردى؟ 

_من بهتر از آدم هستمء آدم از خاكك آفريده شده است و من از آتش. 

_اى شيطان ! از فرشتككان من دور شو ! تو شايستكى اين مقام را ندارى» تو اجازه ندارى كه در اينجا بمانى و تكبر و بزركى 
داشته باشىء از اينجا بيرون شو كه تو يست و زبون هستى. 

خدايا ! به من تا روز قيامت مهلت بله. 

_من به تو مهلت مى دهم. 


تو مرا از رحمت خود دور كردى و آن مقام رااز من كرفتى» من هم سر راه مستقيم در كمين بند كان تو مى نشينم و آنان 
را كمراه مى كنم. من از جهارطرف به سراغ آنان مى روم و كارى مى كنم كه روز قيامت را فراموش كنندء آنان را به جمع 
كردن مال دنيا 3 مشغول مى كنمء راه كمراهى را براى آنان زيبا نشان مى دهمء ٠,‏ هوت رانى را براى آنان» دوست داث 56 


تو تصميم به كناه ديكرى كرفته اى و مى خواهى بندكان مرا كمراه كنىء از اين مقام و از نزد فرشتكان دور شوء با ذلت و 
خوارى برو كه تواز رحمت من دور شده اى» سوكند ياد مى كنم كه هر كس از تو بيروى كندء او را در جهنّم جاى دهم و 


جهنم رااز تو و يبروانت» ير خواهم كرد. 


شيطان هر كز حاضر به سجده بر آدم(عليه السلام)نشد و اين كونه بود كه او رااز رحمت خود دور ساختى. تكبر شيطان كار 


دستش داد. او به خاطر تكتئرش از سعادت دور 
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شد و آتش غضب تو را براى هميشه از آن خود كرد و نتيجه كارش كفر و دشمنى با تو شد. 


تو شيطان رااز آتش آفريدى و آدم(عليه السلام)را از خاك. شيطان فكر مى كرد كه آتش از خاكك برتر استء اككر او قدرى 


زتذكى موجودانة رده امك در سال كه انق اند عن الست 


شيطان شيفته نور آتش شده بود» كاش او به نورائّت انسان توه مى كرد و مى فهميد كه انسان از او برتر استء تو انسان را 
خلق كردق :وااو زا كل سرسبد اقريتشس قران ذادق: هي" الساق اين ات كه اخمان دازهدء مئ تواتد راه درست :زا اتعقاب كد 


اك اسان رستكار شود نه اسار خودش وده است و ادخ نباي اشنان است. 


شيطان» كرفتار خودبينى شده بود وهمين سبب شد تااز سجده بر آدم(عليه السلام)سر باز زند و از دركاه تو رانده شود. آرى. 
خودبينى و تكبر» ياد كارى است كه از شيطان باقى مانده استء اكر من دجار خودبينى شوم؛ خود را از سعادت محروم كرده 


ام. 


سر كلاس بودم واين آيات را تفسير مى كردمء يكى از دانشجويانم رو به من كرد و كفت: 
_استاد ! شيطان از خدا تقاضاى عمر طولانى كرد جرا خدا اين خواسته او را يذيرفت و به او مهلت داد؟ 


انا خسوا كد شيظ أن سال ها ةفاقت 4:5 1 الداع كدستطان دوب كت تالكر اند كه كيار هذ سال 
طول كشيد.(178) 
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_نه. من اين مطلب را تازه مى شنوم و برايم جالب است. 


حتغدا شيطاة :زا دن اضل ياكك أبن عت آافريك و" اوهزاران سال.خر كتان فرشكاق روه وكجداءرا غنادت من كرد ولى در 


امتحان خود مردود شد واز دركاه خدا رانده شد. 
_استاد ! يس حرا خدا او را آزاد كذاشت و عمر طولانى به او داد؟ 


خدا هركز به كسى ظلم نمى كندء او عادل است و اككر كسى كار خوبى انجام دهده نتيجه آن كار را به او مى دهدء 
شيطان در مقابل اين عبادت هاء تقاضايى از خدا كرد و تقاضاى او طبق قانون عدالت خدا يذيرفته شد. 


_استاد ! آيا خدا به شيطان فرضت داد تا اسان را وسوسه كند؟ 


_درست است كه خدا به شيطان مهلت داد و او را در وسوسه كرى آزاد كذاشت ارا انسان رادر مقابل او بى دفاع 
نككذاشت, خدا به انسان» نعمت عقل داد و فطرت ياكك و عشق به كمال را در وجودش قرار داد و فرشتكانى را مأمور كرد كه 


وقتى آدم(عليه السلام)فهميد كه خدا به شيطان عمر طولانى داده استء رو به آسمان كرد و كفت: 
بارخدايا ! به شيطان مهلت دادىء از تو مى خواهم در حقّ من و فرزندانم» عنايتى كنى. 

الى آدم ! من به تو امتيازى مى دهم و فرزندان تو هم در آن با تو شريكك هستند. 

آن امتياز جيست؟ 
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_اكر كناه كنىء آن كناه را يكى حساب مى كنم اما اكر كار خوبى انجام دهىء آن را ده برابر حساب مى كنم و ده برابر 


ياداش مى دهم. 
بارخدايا ! باز هم به من عنايتى كن ! 


_اى آدم ! من توبه تو و فرزندان تو را تا قبل از لحظه مرككء مى يذيرم» اكر كسىء يكك عمر كناه كند و قبل از فرا رسيدن 
مرككء واقعاً بشيمان شود و توبه كندء من توبه او را مى يذيرم و كناهان او را به حسنات تبديل مى كنمء اما اكر كسى با ديدن 


عؤوائيل توه كتف درك قير اسك ةو تواية او يديرفتة تمق هوه 
__ خدايا ! به من هم عنايتى كن ! 


_من كناه بندكان خود را مى بخشم و در بخشيدن كناهان بند كانم» نياز به اجازه هيج كس ندارم و از هيج جيز و هيج 
كسء واهمه ندارم. 


_ خدايا ! من ممنون تو هستمء اين ها براى من و فرزندان من» بس است.(79١)‏ 


شيطان. وسيله اى براى يبشرفت و تكامل انسان استء زيرا راه شكوفايى استعدادهاء از ميان تضادها مى كذرد. شيطان با 


وسوسه هايى كه مى كند سبب مى شود قدرت روحى انسان اوج بكيرد. 


روزى به كاركاه آجريزى رفتم» من خيال مى كردم كه براى تهيه آجرء مادّه اى مثل جسب به خاكك اضافه مى كنندء اما آن 


روز ديدم كه آنان كل را قالب مى كيرند و به شكل آجر درمى آورند» سبس آن را در كوره آتش قرار مى دهند. 


آتش داغ باعث مى شود تا اين آجرها محكم و بادوام شوندء در واقع ارزشى كه آجر دارد به خاطر همين آتش استء هر 
آجرى كه به شعله آتش نزديكك تر باشد محكم تر مى شود. اكر يكك آجرء به آتش خيلى نزديكك باشدء از بتن و سيمان هم 
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محكم تر مى شود. اكر آجر ارزش دارد به دليل آتش است و اكر آتش نباشدء آجر با جند قطره باران» از بين مى رودء اصللا 


تا آتش نباشد» آجرء آجر نمى شود. 


شيطان براى انسان مانند همان آنش استء اكر شيطان و وسوسه هاى او نباشدء انسان بودن انسانء معنا بيدا نمى كند. اكر 
تيطان تبرده عيداة سارقه عا بدى ها بين تم امهو اسان 1ن فرشتكان عاتن شد: زيبايى و شكوه انسان در اد ين است كه 


مى تواند راه خوب و بد را انتخاب كند. 


اكر شيطان نبود» زمينه راه بد فراهم نمى شدء انسانى كه به وسوسه هاى شيطان كوش نمى كند و راه خوبى ها را انتخاب مى 
كندء مقام او از فرشتكان بالاتر مى رود. 


اكر شيطان نباشد, انسان هم ارزشى بالاتر از فرشتكان ندارد» اكر شيطان نباشدء همه انسان هاء ميل به تقوا و زيبايى ها دارندء 
ولى آن تقواء تقوا نيستء تقوا وقتى تقواست كه انسان ميان وسوسه شيطان و الهام فرشتكان يكى را انتخاب كند» شيطان او را 
براه وش هافرا فى غتواتد: فرشعكان اوزابه خوي ها دعوت من كنشده انسائق كه راه زينايئ هارا اتسكات عن كثدة ايخ 


تقواى واقعى اسنث» ابن همان انساتى انبتك كه فرشتكان بر او سجده كردند. 


أعراف : آيه 4؟ - 7٠١‏ 
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وو لقع ا التعاذ ريق لقا فا تور كنهها وق شو الهف وكال كانه كما رتكما فق وده لمجو إن أن تكو لكين أذ 
الم اراد مهنا إلى حاترن الايديوع 010 قدانها يترون تنا قا الخهرء كت لبعاهوا نيعا وطننا 
يَخْصِد مَانِ عَلَيِهِمَ | مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّهِ و نَادَاهُمَ ا رَبّهُمَا أل لمعي عن يكم الجر ول لما إِنّ لمان كما عحُوٌ مه مُبِينٌ (77) قا 
ينا ظَلَمنَا نميا وَإِنْ لغ مَفْفِْ نا وتوحفنا لكوك من الاين (00) كَالَ المبطوا بغ . ل 0 


حين '(9؟) قال فيها تكيؤن وفها تتوتون وَمنْهًا تخوجون (ن) 


تو به آدم(عليه السلام) كفتى: «اى آدم ! همراه با همسرتء حوًا در بهشت ساكن شويد و از نعمت هاى زيباى آن استفاده كنيد 
ولى نزديكك آن درختى كه براى شما ممنوع كردمء نشويد واز ميوه آن نخوريدء اكراين كار را بكنيدء به خود ستم مى 
كنيد). 


آدم(عليه السلام)وارد بهشت مى شود و شيطان در يى وسوسه او بر مى آيدء آن بهشتى كه آدم(عليه السلام)در آنجا بود 
بهشت جاودان نبود» زيرا اكر كسى وارد آن بهشت شود براى هميشه در آن خواهد بود. 

وسوسه كرد. 

شيطان كه به خاطر سجده نكردن بر انسان از مقام خود رانده شده بود» تصميم داشت از انسان انتقام بككيرد. آدم(عليه السلام)و 


حوًا در آن بهشت زندكى راحتى داشتند و مهمان مهربانى تو بودند» هدف شيطان اين بود كه اين مقامى را كه تو به آدم(عليه 
السلام)دادى ازاو بكيرد. 


شيطان مى دانست كه انسان به زندكى جاويدان علاقه دارد و در وجود او علاقه به كمال قرار دارد» براى همين به آدم(عليه 
السلام)و همسرش جنين كفت: «اكر از آن درخت ممنوعه بخوريد» شما يا فرشته مى شويد يا زندكى جاويد بيدا مى كنيد و 


هركز مركك به سراغ شما نمى آيدا. 


وقتى من اين سخن شيطان را مى خوانم» مى فهمم كه مهم ترين راه نفوذ شيطان اين دو جيز است: عشق به مقام بالاتر» عشق به 


جاودانكى. 
آدم(عليه السلام)و همسرش با شنيدن اين سخن به فكر فرو رفتند» شيطان براى اين كه اثر 
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وسوسه خود را قوى تر كندء به آنان كفت: «به خدا قسم من خيرخواه شما هستم). 


وقتى آنان اين سخن شيطان را شنيدند» فريب خوردندء آنان باور نمى كردند كه كسى به نام خدا قسم دروغ بخورد, آنان به 
سوكند شيطان اطمينان كردند» آن هم سوكندى كه به نام خدا بود.(170) 


آدم(عليه السلام)و حوًا فريب خوردند واز ميوه آن درخت خوردندء باكينات متوعة ونكت كد اناس هايشاة انا شان قرو 


ريخت و اندامشان آشكار شد. آنان اندام خود را با بركك هاى درختان يوشاندند. 


آنان در تعيّجب ماندند كه جه شده استء اما شيطان خوشحال بود اين نشانه ييروزى او بود. شيطان مى دانست كه اين يكك 


نشانه استء نشانه غضب تو. 


وقتى آدم(عليه السلام)و حوًا را آفريدىء براى آنان لباسى قرار دادى» درست است كه آن دوء زن و شوهر بودندء اما تو براى 


آنان لبياسى قرار داده بودى» شيطان مى دانست كه هر كاه اين لباس از بدن آن ها فرو افتد» در نقشه خود 0 شده است. 


هنوز آدم(عليه السلام)و حوًا نمى دانند جه اتّفاقى افتاده استء آنان به سخن شيطان كوش كرده اندء او به نام تو سوكند ياد 


كرد كه هر كس از ميوه آن درخت بخورد» فرشته مى شود و عمر جاودان بيدا مى كندء اما جرا لباس هاى آنان فرو افتاد؟ 


تو با آنان سخن كفتى: «مكر من نككفتم كه از ميوه آن درخت نخوريد؟ مكر نكفتم شيطان دشمن سرسخت شماست؟ جرا 


سخن مرا فراموش كرديد و فريب شيطان را خورديد؟). 
آنان فهميدند فريب خورده اند اما مهم اين بود كه آنان يشيمان شدندء به اشتباه 
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خود اعتراف كردند و كفتند: «بارخدايا ! ما بر خود ظلم و ستم كرديم و اككر تو ما را نبخشى و به ما رحم نكنى» زيانكار 


خواهيم شد). 


درست است كه آنان نافرمانى تو را كردندء اما اين نافرمانى از روى دشمنى با تو نبود» از روى جهالت و نادانى بودء براى 
ا ا و ا ل و ل ا ل ل وت 
يذيرفتى اما آثان ذيكر نم توانستند در آن بهشت ت بمانلك. آدم(عليه السلام)و حوًا رااز آن بهشت بيرون كردى و آنان زندكى 


خود را روى زمين آغاز كردند. 


تو به آدم(عليه السلام) كفتى كه نسل او در زمين زياد مى شود و بين فرزندان او اختلاف و دشمنى يديدار خواهد شد» كروهى 


راه خوبى ها را بيش خواهند كرفت و كروهى هم به راه شيطان خواهند رفت و هميشه ميان اين دو كروه دشمنى خواهد بود. 


روز قيامت زنده مى شود و براى حسابرسى به ييشكاه تو حاضر مى شود. 


آرىء انسان روى زمين زند كى مى كند و روى زمين مى ميرد واز همان جا براى حسابرسى روز قيامتء برانكّيخته مى شود. 


أعراف : آيه /1؟ - 78 
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ايَنى دم قَدْ ترا عَليِكمْ لاس ا يُوَارى سَوْأَبَكَمْ وَرِينًا وَليَاسٌ اكَقْوَى ذلك يد يك ذَلَك مِنْ آيات ت الله لَعلهُع يل ذَّكَدونَ (0) با 
يِ أكم لا يفتكم ليطا حو أخوع أبوتكم من الْجِنّ ينع علهعا لياع هما يريما : سَوَْتهمَا إِنّهُيَرَاكمْ هُوَ وَقَبيله مِنْ حَيِتٌ لا 
تَرَوْتهُْ نا حَعَلنا الشَّياطِينَ أَؤِْيء لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (97) 


عد 


0 


2-6 


اكنون وقت آن است كه با فرزندان آدم(عليه السلام) سخن بككويى: من براى شما نعمت 


ص:/70 


هم قرار دادم كه آن لباس يرهي زكارى و تقوا است كه از لباس ظاهرى بهتر است. 


لباس حككونه بدن شما راز كرما و سرما حفظ مى كند و زشتى هاى جسم شما را مى يوشاند؛ لباس تقوا هم» روح شما رااز 


كام متفظ مرح كتهو وش شاع كناهان وااهن روشانة و تيترية ونتنبرائ شماسة.» 
قراديشن تكد كدابن تناس لاهر ف و ترس ان ناته ناض سد براي تفاش كافك كنيد و ينه بكرينه: 


مراقن باشيد كه شيطان شما راقريب: تدهد همان كوته كه يدر و ماد ر شما وا از بهشت ييرون كرذ و كارئ كرد كه لباس غهاق 


آنان از بدنشان فرو ريخت واندامشان آشكار شد. 
قطاق در كفين شما اكه اواو كرؤه اكه واف تنكو شما ان ها راقن يتنه اد عد فشني بابل سيق رسيت 


البته شيطان نمى تواند بدون اراده شما بر شما مسلط فويض از خضاق قذوقى تداره كه دور اجاتط هما واراه قلنه ها شوذ نو كما 
وانه كورافى كنانو ارط وسويف حى كتدو كر داف اويا اجات كردندة ةوقك البق كدان ير كنبا ساط فى قود 


أعراف : آيه 7٠‏ - /7؟ 


3 


نا بهَا قل إِنَّ للهلا مر لْمَحسَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى الل مَا لا تَعلَمُونَ (28) قل أمَر 


وَإِذا فعَلوا فَاحِسّهٌ قالوا وَجَ دنا عَليِهَا آبَاءَنَا وَا 
رَبّى بالقشط وَأقِيمُوا وجُومَكمْ عِنْدَ كل مَسْجد 


انهم 


ص:709 


وَاذْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدَّينَ كمَا بَدَأْكم تَعُودُونَ (24 فَرِيقًا مَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيِهمُ الضََّالَهُ إِنَّهُمْ انَحَذُوا السَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ 
الله وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ (:") 
شيطان براى فريب انسان» برنامه دارد». او اعمال كذشتككان را براى انسان زيبا جلوه مى دهد و به همين دليلء انسان هايى كه از 


نور ايمان بى بهره اندء راه و روش يدران خود را ادامه مى دهند و به راحتى كناه و معصيت مى كنند. 


اكر به آنان بككوييم جرا اين كارها را انجام مى دهيد, آنان در ياسخ مى كويند: «اين راه و رسمى است كه كذشتكان ما انجام 


مى دادند» ما هم به شيوه و رسم آنان عمل مى كنيم و اين دستور خداست». 


اين سخن آنان عجيب استء كناه انجام مى دهند و آن را به تو نسبت مى دهند. 


اكنون ال مامز غود من خوافق اجنين سحن كريد اداه ر كز به كارهاى زشة ا ذرهان تنى :هد بغرا شماه عدا اين 


سخن هاى دروغ را نسبت مى دهيد). 


من دوست دارم بدانم در زمان ييامبر» ييروان شيطان جه كناهى انجام مى دادند و آن را به تو نسبت مى دادندء بايد تاريخ را 


بخوانم. 


سال ها بيش در مكده هيج نشانى از آبادى نبود. درّه اى خشكك كه هيج كس آن را نمى شناخت. تو به ابراهيم(عليه 
السلام)فرمان دادى تا فرزندش اسماعيل (عليه السلام)را همراه با مادرش به آنجا ببرد و كعبه را كه ويران شده بودء دوباره 
55 


براه (عليه السلام)ازفلسطينربة سو مكه رفته او كعبه رآ باؤسازى كرده كار ساعت كعبه كه تمام شكه حشرت 
ابراهيم (عليه السلام)به فلسطين بازكشت و هاجر و اسماعيل (عليهما السلام)را كنار كعبه كذاشت. 


72١: ص‎ 


جند روز كه كذشتء كروهى ازعرب هاء كذرشان به آنجا افتاد. آن ها وقتى آب زمزم را ديدند در آنجا منزل كردند. كم 


كم مردم زيادى در آنجا جمع شدند و شهر مكه ساخته شد. بيشتر مردم اين شهر به دين ابراهيم (عليه السلام)ايمان آوردند. 


سال ها كذشتء آرام آرام شهرت ععبه به اطراف رسيدء مردم از هر كوشه و كنار براى طواف آن مى آمدند, زيرا حج از 
اعمالى بود كه در دين ابراهيم(عليه السلام)به آن تأكيد شده بود. 


شهر تا مدّتى در اختيار فرزندان اسماعيل(عليه السلام)بودمْ اما بعد از مدّتى» كروهى از عرب ها شهر مكه را در اختيار خود 


آن ها خود را خادمان كعبه خواندند و رسوم زيارت ععبه را تحريف كردند و از اين راه به ثروت زيادى رسيدند. 


يكى از قوانينى كه آن ها وضع كردند اين بود: «هر كس كه براى طواف كعبه مى آيد بايد حتماً لباس مردم شهر مكه را به تن 
كت واكر كب ابن لبان زات توانيسة تهية كتد ابد لاس فاع خوة راان يدة"يروة تناورهةوغزيان طواف كند 1 
(1) 


رهبران مكه به آن ها كفته اند شما با اين لباس هاى خود كه كناه انجام داده ايد نمى توانيد كعبه را طواف كنيدء يا بايد لباس 
مارا تهيّه كنيد يا آن كه با بدن عريان طواف كنيد.(177) 


امان از روزى كه دين وسيله اى براى فريب مردم شود ! 


"2١:ص‎ 


تو از ما مى خواهى تا هنكام عبادت لباس هاى زيباى خود را به تن كنيم. 


تو هركز به كارهاى زشت,ء فرمان نمى دهىء تو به خوبى ها و زيبايى ها فرمان مى دهىء مرا به عدالت و ميانه روى فرا مى 


خوانى» هم زياده روى بد است و هم كوتاهى كردنء زندكى من بايد بر اساس ميانه روى باشد. 


از من مى خواهى تادر مسجد كه خانه توستء تو را بخوانمء با تمام وجود به تو رو كنم و تو را يرستش كنم, ازرياو 
ظاهرفريبى دست بردارم» دين خود را خالص كنم و فراموش نكنم تو همان كونه كه مرا آفريدىء بار ديكر مرا در روز قيامت 


زنده مى كنى و براى حسابرسى به ييشكاه تو حاضر مى شوم. 


تو به من حقٌ انتخاب داده اى» من بايد راه خود را انتخاب كنم انسان ها به دو دسته تقسيم مى شوند, دسته اى راه ايمان را 


انتخاب مى كنند و از نعمت هدايت تو بهره مند مى شوند. 


كروهى هم از شيطان ييروى مى كنند و به كمراهى مى افتند. تو آنان را به حال خود رها مى كنى و آنان شيطان را دوست 
خود مى كيرند و به دنبال وسوسه هاى او مى روند. شيطان همه وقت و همه جاء باطل را به صورت حقٌّ و زشتى هارا به 
صورت زيبايى ها جلوه مى دهدء انسان هاى كمراه فريب شيطان را مى خورند و كارهاى زشت خود را زيبا مى بينند و خيال 
مى كنند كه اهل هدايت هستند. 


أعراف : آيه !"8 - الا 


5 5 3# 
5 2 عه 


تاب ثم دوا ره يتتكم عِنْدَ كل مده جد وكلوا وَاشْرَبُوا وَلَا تشرفوا إِنَّهُ لَا بحب الْمَسْرفِينَ )١(‏ قل مَنْ عَرّمَ زيئّة الله الى أَخْرَجَ 
لِعبَادِهِ وَالطَيَِاتِ مِنَ الرَرق قل هى للَذِينَ آمْنُوا 


ص :7737 


فى الحا الدَّئْيَا حَالِصَهُ يَومَ الْقيَامَهِ كذَّلِك تُفَصّلٌ الايَاتِ لِقَْمِ يَعْلّمُونَ (؟*0) 


از من مى خواهى كه هنكّامى كه مى خواهم تو را عبادت كنم و نماز بخوانم» خود را زيبا كنم» بهترين لباس خود را به تن 
كنم» عطر بزنم و خوشبو شوم, موهاى خود را شانه نمايم» آرى» تو زيبايى را دوست دارى و براى همين دوست دارى بند كان 


توشكاس كه مسكد'مى :ولد زبنا رولك 


تو به بندكانت نعمت هاى زيادى داده اى واز آنان مى خواهى تا از آن خوراكى ها بخورند واز آشاميدنى ها بياشامند و 


زياده روى نكنند كه تو كسانى كه اسراف مى كنند را دوست ندارى. 


تودراين دنياء نعمت هاى خود را به مؤمن و كافر مى دهىء به همه آن ها روزى مى دهى و همه از آن نعمت ها بهره مى 
برندء اما در روز قيامت» نعمت هاى خود را فقط به اهل ايمان مى دهىء, آنان را در بهشت مهمان خود مى كنى واز ميوه هاء 
نوشيدنى ها و زيبايى ها بهره مند مى سازىء كافران در تش جهنّم كرفتار خواهند شدء تو اين كونه سخنان خود را براى 


آرى؛ كسانى بودند كه خيال مى كردند كه اكر از نعمت هاى دنيا بهره نبرند» به تو نزديكك مى شوندء آنان غذاهاى خوب 
نميا بكورو ندل لبان لعن داع يق كددكل واشطون كل دكا :| تركف مرو قهه انان مكويهى كروك كه ند كن زاهذانه 


همين جيزى است كه آنان انتخاب كرده اند. 


أكون ته دامر وذ كسستوو فى دهن كانه انان جين يكويل» عه كشي ردك :ماو تعبت هاي كد كهدا براق متب كانت 


آفريده است را حرام كرده انيت 15 ازع زهد واقعى اين است كه من از نعمت هاى دنيا استفاده كنمء اما دل به دنيا 


ص :707 


نبندم» فتر ايخ اسث كه براق زقد كى بتر خوه و.ديكران تلاش كنم و ثروتى فراهم سازم ولى اسير دنيا و ثروت خود نشوم. 


أعراف : آيه “ا 
قل إِنْمَا حرّمَ رَبّىَ المَوَاحِش مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإنْمَ وَالبَغْى بِغَيِرِ الح وَأَنْ تش ركوا بالله مَا لم يُنَزّل بِهِ سُلطانًا وَأَنْ تَقولوا عَلى 


سنا 

تو كارهاى زشت را حرام كرده اى» جه اين كارها آشكار باشد جه ينهان. همجنين تو تجاوز به حقوق ديكران را حرام نموده 
اى و نيز از ما خواسته اى تا هركز كسى يا جيزى را شريكك تو قرار ندهيمء تو خداى يككانه هستى و هيج شريكى ندارى. 

عدّه اى به تو سخنانى را نسبت مى دهند كه تو هركز آن سخنان را نككفته اى. آنان به نام دين» دستوراتى را به مردم مى دهند 
تا ه ركز به دروغ به تو سخنى را نسبت ندهند. 


قبل از اسلام» بزركان مكه اين قانون را بيش خود ساخته بودند و آن را به تو نسبت مى دادندء آنان به مردم مى كفتند كسى 
كه براى طواف كعبه مى آيد بايد لباس مردم مكه را به تن كند واكر اين لباس را نمى تواند تهيّه كند بايد لخت و عريان 
طواف كند.(*17) 


ندارند» به نام دين قبول كنم. بايد هشيار باشم» همواره و در همه جا به دنبال دليل باشم. 


ص :775 


أعراف : آيه ع" - عم 

وَلِكلّ أمّه أَجَلّ فَإذًا جاء أَجَلَهُعْ لَا يِسْكَأَخِرونَ سَاعَدً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (6") ها ينى آَم إمَا بَأم" م ول منْكم يَفْصُونَ عَلَبكم آياتى 
فَمَنِ انَّى وَأَضْرِلَحَ قلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَّنُونَ (0) وَالَذِينَ كبوا بِآيَاتنَا وَاشتَكيروا عَنْهَا وليك هات النَارِْهُمْ فِيهًا 
خالدوة (2) 


براى هر قوم و ملتى» دوره و زمان معيّنى را قرار دادى و راه ايمان و راه كمراهى را براى آنان بيان كردى و به آنان حقٌ انتتخاب 
دادى» تو هيج كس را مجبور به ايمان نمى كنىء آنان در آن مدّت و زمانى كه به آنان داده اى» آزاد هستند» مى توانند راه 
خوب يا بد را انتتخاب كنند» سرانجام مهلت آن ها تمام مى شود و وقتى مركك آنان فرا رسيد» حتّى يكك لحظه هم نمى توانند 
مركك خود راعقب يا جلو بيندازند. تو زمان مركك آنان را قبلاً مشخخص كرده اى» وقتى آن زمان فرا برسدء» مركك آنان را 


درمى يابد. 


تو ييامبران خود را براى هدايت انسان ها فرستادىء آنان سخنان تو را براى مردم بيان كردند» كسانى كه از ييامبران تو اطاعت 
كردند و اهل تقوا شدند و كار نيكك 


ص :720 


انجام دادند» به سعادت مى رسندء آنان در روز قيامت» هيج ترس و اندوهى نخواهند داشت و زندكى همراه با آرامش را 
تجربه خواهند كرد و در بهشتء مهمان تو خواهند بود. 


اما كسانى كه سخنان بيامبران تو را دروغ شمردند و سركشى كردند» كرفتار 71 نش جهنم خواهند شد و براى هميشه در آن 


أعراف : آيه 1 


5 و 
2 أ آ - 


من ألم مِمَنِ افتْرَى عَلَى الل كَذبَا أذ كَذَبَ بيات ولك يال نصِيبَهُم من الكتاب عت ذا جاءنهُمْ رسُلْنا ء يتوفوْئّهُ قَالُوا 
مَا كت تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الل قَانُوا ضَلُوا نا وَمَهِدُوا عَلَى أَنْمِهعْ أ أنه كانوا كافِرِينَ (/00) 


با خود فكر مى كنم كه جه كسى ستمكارتر از همه است؟ جه كسى بر بيش از همه ظلم مى كند؟ 


تو ياسخ اين سؤال رااين كونه مى دهى: كسى كه سخن دروغ به تو نسبت بدهد ودين تو رابه بازى بككيرد» اواز همه 
ستمكارتر است. كسى كه مردم رافريب بدهد و سخنى را كه تو نككفته اى به نام تو به آنان بككويدء ظلم بزركى كرده است 


زبراسيت اتخراق اتآن شده ايت كساتى كد قريب أو زامئ عووتد سكن او رامى يديرقدويه كمراهى من اقددل: 


همجنين كسى كه حقٌّ را بشناسد اما باز هم آن را انكار كند» ستمكارترين مردم استء. كسى كه مى داند قرآن» سخن توست» 
اما باز هم آن را دروغ بشماردء به خود ظلم كرده است. 


من نبايد انتظار داشته باشم كه وقتى يكك نفر قرآن را دروغ شمرد يا در دين بدعتى ايجاد كردء زود و سريع به عذاب كرفتار 


شودء اين قانون توست كه به همه 


ص :788 


فرصت مى دهىء دنياء متحل امتحان و آزمايش انسان ها مى باشد. 


عدت عمر هر انساتى مشحون اشعه عهال او كافر باشد يا مؤعي غمر ود زاسيرى ى كند و ا نعمت شا ثو اسستقاده عي 
كند. تو هركز به خاطر كفرء نعمت هاى اين دنيا را از كسى دريغ نمى كنىء به همه روزى مى دهى. 


تواتسات وا افريدى:واوواية اين ذنيا ووذ و راد وستكارئ ريه اوانشان دادىئ )بهاو اغضار دادى تا خعردش راهش .را 
الففات كد كمي كه يك ها رااهى برشفدة تو اق واه حال غود عابس كت :ا زماتى كذ ؤمان اه ر كن او قرا وده وق 
مركك او فرا رسيدء فرشتكان خود را نزد او مى فرستى نا جان او را بككيرند» در آن لحظه. يرده ها از جلوى جشم او كنار مى 


رود واو آتش جهنم رابا جشم خود مى بيند» صداى ناله و فرياد كافران را مى شنود كه جككونه در آتش مى سوزند ! 


در آن لحظه جان دادن فرشتكان به او مى كويند: آن بت هايى را كه به جاى خدا مى يرستيدى» جه شدند؟ آن ها كجايند؟ 


جرا به يارى تراتس آبدد؟ 


او در آن لحظه اى كه مركك را جلوى جشم خود مى بيند مى كويد: : نمى دانم آن بّت ها جه شدندء, آن ها همه از من دور 


كسى كه راه كمراهى ب ركزيد در آن لحظه سخت جان دادن» خود را تنها مى يابد و اعتراف مى كند كه كافر بوده است,ء آن 
لحظه او آرزو مى كند كه اى كاش به تو و ييامبران تو ايمان مى آورده اما ديكر يشيمانى او هيج سودى ندارد» زيرا ديكر 
خيلى دير شده است. 


أعراف : آيه 89 - /؟ 


َال ا دلوا ة فى أمم د حَلتْ مِن فيكم من الجن ولس فى الا كُلْمَا دَخَلَتْ حَلَتْ أمَهُ لعَنَتْ أخْنَهَا حَنَّى إِذَا اذَارَكوا فِيهَا جَمِيعًا قَاأَتْ 
و أصلوكاكا نه غ1 اياشيغنًا يق الثار قَالَ لِكلّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعلَمُونَ ( وَقَالَتْ أُولَاهُمْ 


و 
عه 
ا 


خْرَاهُعْ لإولَاهُمْ رَبَنَا هَؤْلَاءِ 


ص :/ا 7 


إخْرَاهُعْ فَمَا كانَ لَكم عَلَينَامِنْ فَضْل فَذُوقُوا الْعذَابَ بِمَا كنم تَكيبونَ (05) 


تودر روز قيامت به كافران مى كويى: بيش از شما نيز كروه هايى از انسان و جن به من كفر ورزيدند و يبامبران مرا دروغكو 
شمردند؛ اكنون همككى با هم وارد جهنم شويد. 


وقتى آنان وارد آتش جهنم مى شوند هر كروه» كروه ديكر را لعنت مى كند تا زمانى كه همه با ذلّت در دوزخ جاى مى 


كيرند. 


اهل آتش به دو كروه تقسيم مى شوند: رهبران باطل و ييروان آنان. كسانى كه از رهبران باطل بيروى كردند جنين مى كويند: 


جر فى كوي «عذاب هر كدام از شماء دو برابر است ولى شما اندازه و سختى عذاب ديكران را نمى دانيد). 


كسانى كه از رهبران باطل ييروى كرده اند» از تو مى خواهند كه عذاب رهبران آنان را دو برابر كنى» اين دعا و سخن آنان به 
كوائل رهبرانشان مىاوسد. رهيزان آتانة زو مه انان مئ: كتتد و" مى كؤيتده الخال تكنيك كه شيعا از مابيتر هستيد !ما شما وابه 
كمراهى فرا خوانديم و شما يذيرفتيد» ما كفتيم و شما تأييد كرديد, ما ستم كرديم و شما يارى كرديد» يس ما و شما با هم 


مساوى هستيم» اين عذاب نتيجه كارهاى خودتان استء اكنون عذاب را بجشيد). 


آرى» تو انسان ها را با اختيار آفريدىء راه خوب و بد را نشان آن ها دادى» ييامبران را فرستادى تا مردم را به راه خوب فرا 
بخوانند» كسانى كه از رهبران باطل ييروى كردندء به اختيار خود اين كار را كردندء» آنان اين راه را انتخاب نمودند و نتيجه 


آن» جيزى جز عذاب نيست. 


ص :/72 


در آن روزء ميان ييروان و رهبران باطل دشمنى است. در اين دنياء ييروان مى خواستند جان خود را فداى رهبران خود كنند و 
رهبران آنان نيز از دوستى و محبت آنان دم مى زدندء امّْرا در جهنم» آنان با هم دشمن مى شوندء يبروان براى رهبران خود 


تقاضاى عذاب بيشتر مى كنند و رهبران هم از عذابى كه بيروانشان مى بينند» شادى مى كنند. 


آن روز عذاب رهبران باطل» دو برابر استء آنان به دو كناه عذاب مى شوند: 
١‏ - كناه كفر خودشان. 

واد كناد كمراه كردق ديكراة. 

اما كسانى كه از آن رهبران باطل بيروى كردند نيز دو عذاب خواهند داشت: 
١‏ - كناه كفر خودشان. 

؟ - كناه ييروى كردن از رهبران باطل. 


كر آثاث ال وهيران غود حهايت ثمى "كرةتد» وعبران آتآن قدرى 'داششد» همه قدرت و نفوذ رهبران آنان» به سبب يبرو 


كوركورانه آنان بود. 


أعراف : آيه ١؟‏ - .6 


إن الذِينَ 5 دَبُوا بآيَاتَنَا وَاسِْتَكبَرُوا عَنْهَا لا تفتّح لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَل رَدْخْلونَ الجَنْهَ حَنّى ياج الجَمّل فى سَمْ الخياط وك ذلك 
نَجزى الْمجرمِينَ (60) لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مِهَادٌ وَمِنْ قَوْقِهِمْ غَوَاسُ وَكذَّلِكك تجزى الظَالِمِينَ )8١(‏ 


كسانى كه به ييامبران تو ايمان نمى آورند و قرآن تو را دروغ مى شمارند و سركشى مى كنند؛ جه آينده اى خواهند داشت؟ 
روز قيامت كه فرا برسدء آنان آتش جهنم را در برابر خود خواهند ديد» در آن 


7١898: ص‎ 


روزء آنان دعا مى كنند شايد از عذاب نجات بيدا كنند, اما ديكر دير شده استء آن روزء درهاى آسمان به روى آنان باز نمى 


شود اتاناذ رعيت نر دور ميعد وهر كر وعاشان ميتتحات لمى شود 


آنان نككاه مى كنند كه جككونه اهل ايمان به بهشت مى روندء براى همين آرزو مى كنند كه اى كاش ما هم به بهشت مى رفتيم 
! 


اما زهى خيال باطل ! 
هر وقت ممكن شد كه شترى از سوراخ سوزنى عبور كندء آنان نيز مى توانند به بهشت بروند. 


آماده كردى و روى آنان را آتشى متراكم مى يوشاند و اين سزاى ستمكاران است. 


أعراف : آيه 61 
والنية اموا وَكملو] الطبالكات ا تكلى تنها | لاقققها ار لكه اكات الكد هم فيهًا حَالِدُونَ (؟6) 


امَا كسانى كه به تو و ييامبران تو ايمان آوردند و اعمال نيكك انجام دادند» براى هميشه در بهشت,ء مهمان تو خواهند بود واز 


نعمت هاى زيباى آن بهره مند خواهند شد. 


است؟ 
تو در ياسخ اين سؤال جنين مى كويى: «من هركز كسى را بيش از قدرت و توانش»ء فرمان نمى دهم و تكليف نمى كنم). 
اين هم قانون توست: در دين توء فرمان طاقت فرسا وجود نداردء همه مى توانند 


717٠١ صسص:‎ 


اهل ؛ عام بشوندء تكليه هر كس به اندازه قدرت اوستء تو از هر كس به اندازه استعداد و امكاناتشء انتظار ايمان و عمل 
نيكك دارى. مهم اين است كه من به وظيفه ام عمل كنمء وظيفه اى كه با توججه به شرايط خود من براى من تعريف كرده اى و 


هركز خارج توان و قدرت من نب سسث. 


أعراف : آيه "619 


َنَرَغْنَامَا فى ص دُورِهِمْ مِنْ عل تَجرى مِنْ تَحْتِهمٌ الانْهَارٌ وَكَالُوا افد لِلَِّ الَذِى هَدَانا لِهَذَا وَمَا كن لِنهتَدِيَ لَوْلَا أنْ هَدَانًا الل ََد 


جَاءَتُ رُسْل رَبَنَا بالْحَقَ وَنُودُوا أنْ تلكمٌ الْجَنَهُ أورثتمُوهَا با نتم تَعْمَلونَ (0©) 


تو دل هاى بهشتيان را از كينه و حسد و دشمنى ياك مى كنى تا آنان در آنجا د ر كمال آرامش باشند. كينه و حسد و دشمنى» 


آرافقن وا ال انسان من كيرد 


من با خود فكر مى كنم» ريشه كينه» حسد و دشمنى» همان فقر و محدوديّت است. در بهشت توء هيج فقر و محدوديّتى نيست» 
همه از نعمت هاى تو بهره مى برند و اين نعمت ها هيج حد و اندازه اى ندارد» براى همين ديكر انككيزه اى براى كينه و حسد و 


دشمنى باقى نمى مانك. 


ابن ارامشى كه يول هافق بهشعان فى دهىءان بز كتريق نعمث فاه باشده كبى كه كينه وتحسك به ذل داردة اكر قن 


اهل بهشت در نهايت دوستى؛ صفا و صميميّت زندكَى مى كنند» همه از وضع خود راضى هستند» كسانى كه در مقام هاى 


يابين بهشت هستند» هر كز به كسانى كه در مقام هاى بالاى بهشت هستند» حسد نميورزند. 
نهرها و حوى هاى بزو كك ال زير دوكنتان بهشت جارى است و اهل بهشت زير 


17/١١: ص‎ 


درغتان بلند آنجا منزل مى كتند. آثان وقى تعمت هاى ثو وامى بينتد حنين مى كويتد: (سياس ميخصوض خداي است كهاما 
زاية ايخ جايكاه ير ا تعدث» رهنمون ساخت و اكراو ما را واهتماي تمن كرد و يباميران را براق راعتمابى عاثمى فرستاة: نا 


هركز به اين مقام» راه نمى يافتيم» به درستى كه ييامبران ما را به حقّ رهبرى كردندا. 


در آن هنكام» تو به آنان جنين مى كويى: «اين همان بهشتى است كه شما به وسيله اعمال خوب خود, وارث آن شده ايدا. 


تو براى هر انسانى جايكّاهى در بهشت و جايكّاهى در جهنم آماده كرده اى» وقتى كسى كفر بورزد به جهنم مى رود» يس 
جايكاه بهشتى او جه مى شود؟ 


تو آن جايكاه را به مؤمنان مى دهىء در واقعء اهل ايمان» وارث جايكاه بهشتى كسانى مى شوند كه به بهشت نيامده اند. اين 


معناى سخن توست: «اين بهشتى است كه شما وارث آن شده ايد). 


أعراف : آيه 8 - عع 


آذ 
عه 


ٍ 
أن كَدُ 


وَنَادَى أَصْحَحَابُ الْجَِّأَصْيحَاب الثَار وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبِنَا حَمَا قَهَل وَجَدُْمْ مَا وَعَدَ رَة ا عع كَأَدْنٌ مُوَذْنٌ يتنه أَنْ 


لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ (©6) الَذِينَ يَصُدَُونَ عَنْ سَبيل اللَهِ وَيبْعُونَهَا عِوَبجًا وَهُمْ بالاخرَه كافِرُونَ (0©) 


كافران در اين دنياء بارها و بارها مؤمئان را مسخره مى كردند و به سرزنش آنان مى يرداختند ومى كفتند جرا به جيزى كه 
نديده ايد» ايمان آورده ايد؟ در روزهاى كرم تابستان» روزه مى كيريد به اميد بهشتى كه هركز نديده ايد؟ جرا لذت هاى اين 


717/7١: ص‎ 


مانده هستيدك؟ 


آرى» كافران» روز قيامت را دروغ مى شمردند و بهشت و جهنّم را باور نداشتند و مى كفتند كه بعد از مركك» ديكر كسى 


زنده نمى شود. 


روز قيامت بريا مى شودء كافران در آتش جهنّم كرفتار مى شوند و بندكان خوب تو در بهشت منزل مى كنند» آن وقت تو به 
آنان اجازه مى دهى تا با كافران كفتكو كنند» ميان بهشت و جهنّم؛ فاصله اى استء براى لحظه اى آن فاصله برداشته مى شود 
و مؤمنان به كافرانى كه در آتش مى سوزندء جنين مى كويند: «ما وعده خداى خود را حقٌ يافتيم و به آن رسيديم, آيا شما نيز 


به آنجه خداوند وعده داده بود رسيديد؟). 


آرىء ييامبران تو كافران را به آتش جهنم وعده داده بودند و به آنان كفته بودند كه اكر راه كفر در بيش كيرند» به عذاب 


كرفتار خواهند شد. 


اهل جهنم فرياد برمى آورند: «آرى ! ما عذاب خدا را حقٌّ يافتيم). 


در اين هنككام؛ ندا دهنده اى بين اهل بهشت و اهل جهنم ندا مى دهد كه لعنت خدا بر ستمكاران باد ! همان كسانى كه مردم 


رااز ياد خدا بازمى داشتند و با سخنان دروغ مى خواستند راه صحيح را نادرست نشان بدهند و روز قيامت را انكار مى كردند. 


اسم او احمد بود او در بازار كوفه سركه مى فروخت. از شيعيان بود ودر زمان امام رضا(عليه السلام)زندكى مى كرد. روزى 
اواين آيه قرآن را خواند, از خود سؤال كرد آن ندا دهنده اى كه روز قيامت بين اهل بهشت و اهل جهنّم ندا مى دهد 


6 


از هر كس سؤال كردء به جوابى نرسيد. ايَامِ حج نزديكك شدء او براى انجام حج به سوى سرزمين حجاز حركت كردء قبل از 
اين كه به مكه برود به شهر مدينه رفت تا امام رضا(عليه السلام)را ببيند. او از امام» سؤال خود را يرسيد» امام در جواب جنين 


ص :71/7 


فرمود: وآن ندا دهنده» حضرت على (عليه السلام)مى باشد).(7١1)‏ 


آن روزء او معناى اين آيه را فهميد, او به خود افتخار كرد كه شيعه على (عليه السلام)است و او را امام اوّل خود مى داند. 


أعراف : آيه الى عع 

وَبتِنَهُمَا حِيجَابٌ وَعَلّى الاغرَافٍ رجا يَعْرِفُونَ كلا ببديماهُمْ وََادَوْا أُصْحَابَ الْجَنَّه أنْ سَلَامٌعَليكمْ لَمْ يَدْخُلوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (6) 
وَإِذَا صرِفَتٌ أَبْص ص ارْهُمْ تلقّاء أَضْ حاب الَّار الوا 1 كتقانا مع القَوْم الظَالِمينَ (80) وَتَادَى أَصْمِحَابٌ الاغرّاف رجَانا يعْرِفونَهُْ 
بيماهُم َالُوا ما أَغْتَى نكم جتفك وماك تشكيزوة (60) أَهَوُلَاء ين اليم لَا يََالَّهُمُ اللَّهُ برَحْمه دلوا لعن [ااخؤف 
عَلَيْكمْ وَلَا لع كغير و4 اذى اضكات الثّارِ أَضْ عات اله أن اكوا علكاءم العاء أؤ مك وزفكة الله الا إِنَّ الله 


عدنهها على الكافرية 8:3 الذي الكذوا دِينَهُعْ لَهْوًا وَلَعِبَا وَعَرَنّهُمُ الْحَيَاة هُ الدَمْيَاقاليْمَ َنْسَاهُمْ كما تسا لِقَاءَ يَوْمهِمْ داوعا كارا 
اق بعخدرة 811 


درست است كه اهل بهشتء اهل جهنم را مى بينندء اما اين طور نيست كه نسيم خنكك بهشت به اهل جهنم برسد يا كرماى 


سوزان جهنّم به اهل بهشت آزارى برساند» تو بين بهشت و جهنْم» حجاب و يرده قرار داده اى. 


در روز قيامت» همه بايد از يل «صراط» عبور كنند» «صراط» يلى است كه از روى جهنّم مى كذرد, وقتى كناهكاران از اين يل 
عبور مى كنند» به داخل جهنم سقوط مى كنند.(178) 


از طرف ديكرء تو در كنار يل صراطء مكان هاى بلندى را آماده كرده اى ثا كروهى از بندكان خوبت در آنجا بايستند نام 
مكان بلند» «اعراف» است. 


در زبان عربى به جاى بلند كه مانئد تيه استء «اعراف» مى كويند. از بالاى آن 


ص :71/5 


بلندى هاء هم بهشت و هم جهنّم نمايان است. كسانى كه آنجا هستند بند كان بركزيده تو هستندء آنان مى دانند جه كسانى 


كنند و تو هم شفاعت آنان را مى يذيرى» اين مقامى است بزركك كه تو به آنان داده اى. 


نام من «بشير) است»ء از شاكردان امام صادق (عليه السلام)هستم» دوست دارم بدانم كسانى كه در بلندى «اعراف» مى ايستند و 
كناهكارانى كه اهل ايمان بودند را شفاعت مى كنند» كيستند؟ 


فرصت خوبى براى سؤال است. رو به امام مى كنم و مى كويم: 
آقاى من ! خدا در قرآن از «اعراف» سخن كفته استء. جه كسانى بر آنجا قرار مى كيرند؟ 


_«اعراف»» مكانى بلند است كه بين بهشت و جهنم واقع شده است. در روز قيامت» محمّد(صلى الله عليه وآله), على» حسن» 
حسين» فاطمه و خديجه(عليهم السلام)در آنجا قران م كيْرئل: 


_ در روز قيامت» همه بايد از يل صراط عبور كنند» در آن روزء آنان شيعيان خود را صدا مى زنند» شيعيان صداى آنان را 
مى شنوند و به سوى آنان مى روند. آنان نام و مشخصات شيعيان خود را مى دانند. در آن روزء آنان دست شيعيان خود را مى 


كيرند واز روى يل صراط عبور مى دهئد و آنان را وارد بهشت مى كنند.(1"2) 
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من وقتى اين سخن را مى شنومء به فكر فرو مى رومء كاش در هنكام ترجمه قرآن بيشتر دقت مى كرديم ! 


دراين آيهء كلمه «رجال» به كار رفته است. اين كلمه در زبان عربى دو معنا دارد: مردان. افراد. 


به بيش از جهل ترجمه قرآن و تفسير فارسى قرآن مراجعه كردم ديدم كه همه در اين آيه؛ كلمه «رجال» را به «مردان» ترجمه 
كرده اند.(/189) 


اكراين سخن را بيذيريم» معناى ايه اين مى شود: «در بلندى بين بهشت و جهنّم» مردانى هستند...)» ولى امام صادق(عليه 
السلام)در سخن خود براى ما بيان كردند كه در بالاى آن بلندى بين بهشت و جهنّم كه «اعراف» نام دارد» فاطمه (دختر ييامبر) 


و خديجه (همسر ييامبر) هم هستلك. 


اكر كلمه «رجال» را «مردان» ترجمه كنيم» هر كس اين ترجمه را بخواند» فكر مى كند كه سخن امام صادق(عليه 
السلام)مخالف قرآن است. جوانى كه از زبان عربى آكاهى كامل ندارد» فكر مى كند قرآن فقط از مردانى سخن مى كويد 
كه بر بلندى ها بين بهشت و جهسّم ايستاده اند و اين سؤال بيش مى آيد كه جرا امام صادق(عليه السلام)از فاطمه و 
خديجه(عليهما السلام)كه زن هستند سخن به ميان مى آورد؟ جرا امام صادق (عليه السلام)مى فرمايد كه بر آن بلندى هاء 


فاطمه و خديجه(عليهما السلام)مى ايستند و شفاعت مى كنند؟ آنان كه از كروه مردان نيستند؟ 


ترجمه صحيح اين است: «بر بلندى بين بهشت و جهنم افرادى ايستاده اند...»» اين ترجمه؛ كاملاً با سخن امام صادق(عليه 
السلام)هماهنكك است. آرىء بين بهشت و جهنّم افرادى (كه بهترين بندكان خدا هستند و بعضى مرد و بعضى زن هستند)» 
ايستاده اند تا از شيعيان كناهكار خود شفاعت كنند. 


رول قيامت:بريااشدة اسح همه بزاى عسابرسق به ييشكاه تو تحاضر شد اند 
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فرشتكان , 5 را براى بندكان خوب تو آماده كرده اند. 
در آن روزء مردم به سه دسته نقسيم مى شوند: 


كروة اول: كسائئ كقدية توبو فرآن تو ايباق «اشتيد و عمل صالح انجام داده اند و از كناهان دورى كرده اند. آنان به سوى يل 


صراط مى روند و به سلامت از آن عبور مى كنند و وارد بهشت مى شوند. 


كروه دوم: كسانى كه راه كفر را انتخاب كردند و به تو و قرآن و بيامبر تو ايمان نياوردند. آنان وقتى به يل صراط مى رسندء 


از بالاى آن به داخل جهنم سقوط مى كنند و در آتش عذاب تو كرفتار مى شوند. 


كروه سوم: كسانى كه به تو و قرآن توايمان داشته اندء اما شيطان آنان را فريب داده است و كناهانى انجام داده اند» آنان 
اميدوارند كه تو كناه آنان را ببخشى و آنان را وارد بهشت كنى. اكنون سخن از اين كروه سوم است. فرشتكان تو به آنان 
دستور مى دهند تااز روى يل صراط عبور كنند» يلى كه از روى جهنّم مى كذرد. صحنه عجيبى استء ترس و اضطراب تمام 
وجود آنان را فرا مى كيرد. آنان در دنيا به تو و يبامبر ايمان داشتند و شيعه على (عليه السلام)و فرزندان ياكك او بودند» اكنون 


ييامبر و دوازده امام و فاطمه و خديجه(عليهم السلام)بر بلندى هاى كنار يل صراط ايستاده اند نكاه آنان به شيعيان كناهكار 
(كروه سوم) مى افتد. رو به آنان مى كنند و به آنان مى كويند: سلام و درود خدا بر شما ! بهشت را ببينيد» به دوستان خود 
نكاه كنيد كه اكنون در بهشت منزل كرده اند آنان بندكان خوب خدا بودند و بدون هيج معطلى به بهشت رفتند. به زير يايتان 


كاه كد وسمنان دادو انفحا كركان اتش شد اتن: 


وقتى نككاه آنان به داخل جهنم مى افتد» دست به دعا برمى دارند و مى كويند: «بارخدايا ! ما را با اين كروه ستمكر قرار مده). 
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ييامبر و همراهان او كه در بلندى ها ايستاده اند رو به اهل جهنّم مى كنند و با آنان جنين سخن مى كويند: «شما در دنيا ثروت 
زيادى جمع كرديد و به آن دل خوش داشتيد؛ ديديد كه آن ثروت ها به شما سودى نرساند ! ديديد كه غرور و تكتبر شما 
برا قدا كا بده اق تذاشت و.شهمااكون كرقان انك شد اود ييقت لكاة كيد 1 ااهل بيهت رامن ساسسيد؟ ناهر 
دنياء فقير و ناتوان بودند و شما خود را برتر از آنان مى دانستيد و مى كفتيد كه هركز آنان به بهشت نخواهند رفت» آيا يادتان 


هست كه آنان را حقير مى شمرديد؟ اكنون جشم باز كنيد, ببينيد كه جككونه در بهشت از نعمت هاى خدا بهره مند شده اندا. 


اكنون لحظه شفاعت استء تو به ييامبر و امامان معصوم وعده شفاعت داده اى و به آنان قول دادى كه دعاى آنان را درباره 
دوستانشان مستجاب كنى. آرىء آنان از تو مى خواهند كه از كناه شيعيان دركذرى و تو هم سخن آنان را يذيرا مى شوى. 
)0 


در آن لحظه كه شيعيان مى خواهند از يل صراط عبور كنند» تمام وجود آنان را ترس و اضطراب فرا كرفته استء ناكهان 


صدايى به كوششان مى رسد: «به بهشت داخل شويد. ديكر هيج ترسى نداشته باشيد و غمكين نباشيدا. 


اين صداى ييامبر و على و فاطمه...(عليهم السلام) استء آنان شيعيان خود را به سوى بهشت فرا مى خوانندء اين همان وعده 


بارخدايا ! ما به كناه خود اعتراف مى كنيم و يشيمان هستيم» تو مى دانى كه ما ييامبر و على و فاطمه(عليهم السلام)را دوست 
داريم» عشق آنان در دلمان زبانه مى كشد. جككونه باور كنم كه در آن روزء آنان كه درياى مهربانى هستند, ما را فراموش 
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لحظاتى مى كذرد؛ اهل جهنّم نكاه مى كنند» مى بينند كه اهل ايمان و كسانى كه بيامبر و اهل بيت او آن ها را شفاعت كرده 
الذءابه بهشت:رفته اند و وير دركتان ميوهء كنار تهزهائ زيبا تشستة اند از اب كوارائ بهشتى مى توشتد واز.ميوه.غاق 
خوشمزه آن مى خورند. 

آتش جهنّم زبانه مى كشد و همه وجود اهل آن را مى سوزاندء آنان از تة نكن بى :ثاب شذاه انده ين اتثيار قرياد يرمى اورلد: 
«اى اهل بهشت ! مقدارى از آب و آنجه خدا از ميوه ها روزيتان كرده استء به ما بدهيد تا تشنككى ما فرو نشيند و قدرى از 


اهل بهشت در ياسخ مى كويند: «خدا اين : نعمت هارا بر كافران حرام نموده استء» كافرانى كه دين رابه بازى كرفتند و 
زنك كى دنيا آنان را فريب داد). 


آرى» اهل بهشت به آنان مى فهمانند كه ما نمى توانيم آب و ميوه هاى بهشتى را در اختيار شما قرار بدهيم» زيرا اهل جهنم در 
دنيا راه كفر را انتخاب كرده اند و شايستكى استفاده از نعمت هاى بهشتى را از كف داده اند. 


اهل جهنم در آتش مى سوزند واز تشتكّى بى تابى مى كنند» تواين حالت آنان را مى بينى ولى به آنان بى اعتنايى مى كنى» 


زرا آنان ذو ذناة اق جهانود كى"را داشسد: 
١‏ - دين راوسيله اى براى اهداف مادّى قرار داده بودند و دين را به بازى كرفته بودنك. 


د هدنت فلت يؤدتق: واللك هاو تسوك فا وخر هخزاكىساى هيا نان زائة حوى مجهول: كرده كرو همه جر انان دل 


كنا دن اذك هاى آن خلاصه شله بود. 
* - روز قيامت را از ياد برده بودند و هركز به فكر اين روز نبودند. 
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- قرآن را انكار مى كردند و سخنان تو را دروغ مى شمردند. 


كساق كه دن دنيا ايخ كوانة ؤتدكى كرده ائده شاستكى بهره بردن اذ تعمت هاى بهش را تذارتل: آثان ذو دنيا بهاسكتان قو 


براى خود آماده كرده اند» بسوزند. 


أعراف : آيه **ه - ؟له 


سي سا رحس لور يا (00 كل يَنْظَوُونَ إَِا نويل يَومِ بأد : ى كأويلة يفول الذيق توه 


ون كل كذ عات كشلل رَْنَا بالْحَقَّ فَهَلْ لَنَا مِنْ سْفَعَاءَ فيشْفَعُوا لَنَا أذ تغعل غير الى نا تعمل قذ خيووا القع مَل عليه 
مَا كانُوا يَفْتَدَونَ (7ه) 


تو براى هدايت و راهنمايى بندكان خود جيزى را فروكذار نكردى و آنجه براى هدايت آنان لازم بود در قرآن بيان كردى و 


قرآن بر يايه علم و رحمت براى كسانى است كه ايمان مى آورند. 


آرىء زمينه هدايت را براى همه فراهم كردىء امّرا كسانى كه راه كفر را بركزيدند» خودشان كوتاهى كردند. آنان به اختيار 


خود؛ اين راه را انتخاب كردند و نتيجه آن همء آتش جهنّمى است كه در آن كرفتار مى شوند. 


جشم خود ببينند» آنان مى كويند كه اككر بهشت و جهنم راست استء ما بايد آن را ببينيم» اككر ما بهشت و جهنّم رابا جشم 
خود بشم كما ايمانامن آورته: 


ولى در اينجا يكك قانون وجود دارد, اككر يرده ها از جلوى حِشم انسان كنار برود و انسان بهشت و جهنّم را ببيند» ديكر اين 


ايمان ارزشى ندارد. مهم اين است كه 
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انسان غيب را باور داشته باشد و با دركك عقلانى خود به روز قيامت و بهشت و جهنم ايمان آورد. 


به ييشكاه تو حاضر شوندء ديكر نمى توانند آن را انكار كنند» وقتى آتش جهنّم را با جشم ببينند كه جككونه زبانه مى كشد به 
نكر جاو حوين عن افد وعة دنال كد ع كرذقق كه ]ل آكاة شفافعف كين انا كب رانم عله تكيهاق اناك ابوك نده 


آن ها عمل صالحى همراه خود ندارند تا به واسطه آنء از اتش نجات بيدا كنند. در آن روزء رزو مى كنند كه اى كاش مى 
توانستيم به دنيا بازكرديم و در آنجا توشه بركيريم. آنان همه سرمايه وجودى خود رااز دست دادند و به خود ضرر زدند و 
همه آنجه را كه مايه نجات خود مى انككاشتند» از دست داده اند. دل آن ها به ثروتشان خوش بودء اما در آن روز نكاه مى 


كنند كه همه ثروت آنان از بين رفته است و با دست خالى به صحراى قيامت آمده اند.(١15١)‏ 
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أعراف : آيه 4 

إن رَبَكمُ اللهُ الى حَلقَ السَّماوَاتِ وَالارْض فى بَِنّهِ أينّام نم اسِنَوَى عَلى العَؤش يُعْشْدَى الئل النَهَارَ يَطلبَُ حَثينًا وَالسْمْسَ وَالْقَمَرَ 
وَالْجُومَ مُسَخَرَات بأمْره أَلَالَهُ الَْلْقُ وَالامْرٌ تَبَارَك اللَهُ رَبّ الَْالَمِينَ (8ه) 

تو زمين و آسمان ها را در شش مرحله آفريدىء تو مى توانستى كه در يكك جشم به هم زدن» جهان را بيافرينى اما اين جنين 
بعد ان آن تو بر لاغركن)» قران كرفت اعرش] به معدائ «اتخث) است:. بعد از آن كه جهان را افرتدي» بر تخت باذشاهى غود 
قرار كرفتى. 


كودك كه بودم خيال مى كردم كه تو در آسمان هاء تخت بزركى دارى و بر روى آن نشسته اى ! وقتى بزركك تر شدمء 
فهميدم كه تو جسم نيستى تا بخواهى بر روى تخت يادشاهى خودت بنشينى. منظور از «تخت» تو در اين آيه؛ علم و دانش 


توست. علم و دانش توء همه زمين و آسمان ها را فرا كرفته است. هيج جيز از علم 
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تو يوشيده نيست. 


وقتى يادشاه بر روى تخت خود مى نشيند» در واقع او قدرت و احاطه خود را به كشور خود نشان مى دهد. تخت يادشاه. نشانه 
قدرت او بر كشورش است. تو كه خداى يككانه اى از همه هستى خبر دارى» آرى ! هيج جيز بر تو يوشيده نيست. هر بركك 
درختى كه از درختان مى افتد تواز آن آكاهى دارى» تو تختى ندارى كه بر روى آن بنشينى و به آفريده هاى خود فرمان 


بدهىء تو بالاتر از اين هستى كه بخواهى در مكانى و جايى قرار كيرى. 


أل:ذيكزنشاثةهائ قدزوت تو خلقة ووز وا شب :اسك تو رؤز رابا يزده تاريكةه شب:ى يوشا وشيب به:دبال رؤرتنه 


سرعت در حركت استء تو ماه و ستا ركان را آفريدى و همه آن ها به فرمان تو هستند. 


مه 5 0 اس اه كم سمس اس 5 35 . ح 
أفرينش همه جيز به دست توستء تدبير همه جيز از أن توستء تو سرجشمه همه بركات و خوبى ها هستى و تو يرورد كار 


جهانيان هستى. 


در اينجا به اين نكته اشاره مى كنم: در اين آيه كلمه «يوم» ذكر شده است, بعضى ها اين كلمه را در اين آيه به معناى «روز) 


كرفته انلة انا :ان فطلب دوست نبست. 


منظور از ١يوم)‏ در اينجاء «دوران» استء نه 7 ساعت»ء زيرا در آن زمان هنوز زمين و آسمان وجود نداشتء نه كره زمين بود و 


نه حركت بيستوجهارساعته آن به دور خودش. 
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أعراف : آيه 4ه 

ادْعُوا رَبَكم تَضَوّعًا وَحَفْيه نه لا يحب الْمُعَْدِينَ (0ه) 

از من مى خواهى هنكامى كه تو را مى خوانم با تضرّع و زارى و در ينهان تو را بخوانم و صدايم را هنكام نماز و دعاء بلند 
من بايد راه و رسم دعا كردن را مراعات كنم ! 


تو كسانى را كه راه و رسم دعا كردن را تركك كنند» دوست ندارى. 


اككر من از تو حاجتى را بخواهم و آن به صلاح من نباشد» تو جون مرا دوست دارىء حاجتم را روا نمى كنىء در اين صورت» 
من نبايد اصرار زياد بورزم و تصوّر كنم كه تو دعاى مرا نمى شنوى و به آن توجهى ندارى» كاهى لطف تو در اين است كه 


من به حاجتم نرسم. كذشت زمان همه جيز را به من ثابت مى كند. 
تواز من دور نيستى و صداى مرا مى شنوى» تواز خود من به من نزديكك ترىء لازم نيست كه فرياد بزنم تا صداى مرا بشنوى. 


ييامبر عدّه اى را ديد كه با صداى بلند دعا مى كردندء ييامير به آنان فرمود: «شما كسى را كه ناشنواست نمى خوانيد» شما 


كسى را كه از شما دور باشد» صدا نمى زنيد. خدا شنواست و نزديكك شماست).(181١)‏ 


كنيم. 


أعراف : آيه عه 
ولا افودواش الأوضى كك إكذائعها فاذغوة ونا ومليها إن بخعه اللد ريدو المشنين عن 


تو از انسان مى خواهى تا روى زمين فساد و تبهكارى نكندء تو زمين را با فرستادن ييامبران و بيان احكام اصلاح نمودى و راه 


ص :7/1 


وازمامى خواهى تا به دستورات تو عمل كنيم. 


ما بايد تو رااز سر بيم و اميد به يارى بخوانيمء بايد از عذاب روز قيامت بترسيم و به رحمت و مهربانى تو اميد داشته باشيمء 
آرى رحمت و مهربانى تو به كسانى كه كار نيك انجام مى دهندء نزديكك است. ما با اعمال نيكك مى توانيم رحمت تو را به 


سوى خود جذب كنيم. 


من با دو بال «ترس و اميد» مى توانم به سوى سعادت يرواز كنم هم بايد به رحمت تو اميدوار باشم وهم از كناهان خود 


عرسم 


خيال كنم هر خطايى بكنم تو آن را مى بخشى. بايد بين «ترس و اميد) باشمء از خطايم هراس به دل داشته باشم و به رحمت تو 


اميدوار باشم. 


أعراف : آيه اله 


9 
ده 


وَهْوَ الى برستل الرّئَاح بُشْرًا بين رَدَىْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إذا أقلث سَِحَابًا بُقَالا س مناه لتلسد ميت فَأَئْرَلمَا بهِ المَاءَ فأَخْرَجْنَا به مِنْ كل 


الْمَرَاتِ كَذَّلْكٌ ترج الْمؤتى لَعَلْكمْ تَذَكْرُونَ (01) 


اكر من به نعمت هاى تو فكر كنم تو را بيشتر دوست خواهم داشت و اين باعث كمال و رشد من خواهد شدء نعمت هاى تو 
بر ما زياد استء يكى از آنان همين باران استء تو به وسيله بادهاء ابرهاى باران زا را به سوى سرزمين هاى خشكك و يزمرده 
مى فرستى و باران رحمت خود را نازل مى كنى» نهرهاى آب از اين باران جارى مى شود و زمين خشكك زنده مى شود و 
كباعان وشد من كتتد. 


تواز دل خاككء ميوه هاى كوناكون بيرون مى آورىء تو اين كونه زمين مرده را زنده مى كنى و به آن طراوت و سرسبزى مى 


دهىء اين نشانه قدرت توستء تو در روز 


ص :17/6 


قيامت هم مردكان را زنده مى كنى واز خاكك بيرون مى آورى تا براى حسابرسى به بيشكاه تو بيايند. من بايد قدرى فكر 


كنم» كسى كه مى تواند زمين مرده را زنده كند» مى تواند مردكان را هم زنده كند. 


أعراف : آيه /4 
وَالبَلَُ الطيِبُ يَحخرْخ اث بإذنٍ رَّهِ وَالَذِى حت ل بَحْرْجٌ إَِا تكدًا كذّلِك تُصَرَفْ الايَاتِ لِقَوْم يَشْكرُونَ (50) 
تو باران را تازل مى كنى: اين ياران اكر بر زميق آماده و سحاصلخير بباره باعث سرشيرى آن فى شود و كياهان زياقى در آن 


مى رويدء امااكر اين باران بر زمين سخت و شوره زار ببارد» جز علف هرز در آن نمى رويد. اين مثالى است كه تو در اينجا 
براى بند كان شكركزار خود بيان كردى. 


هدف تواز اين مثال جه بود؟ جه جيزى را مى خواستى به ما بفهمانى؟ 


وقتى باران مى باردء زمين ير از سبزى و طراوت و بركت مى شودء امّرا همين باران اككر در زمين كويرى ببارد» شوره زارى 


دوست فى شود بآواة همان بازاة اسح امااجرا يكت ا سرسيز من شود و جا ديكر شور ؤار؟ 


بيامبران را براى هدايت انسان ها فرستادى و آنان انسان ها را به سوى رستكارى و سعادت فرا خواندند» كروهى از مردم كه 


قل فائ ياكف واشحده سكن باميران را يذيرفششك و ايمان آوودثد واه هعدايت .را اتفخات كردند و رستكار شدند. 


ولى كروهى هم كه دل هاى آنان با كناهان سياه شده بود» وقتى سخنان ييامبران را شنيدند» آن را انكار كردند و راه كفر را 


بركزيدند. 
مهم اين است كه تو زمينه هدايت را براى همه فراهم مى كنىء راه خوب و بد را 


ص :7/72 


شان سدم دف عد ال وتويك لشفا نا النناةنها حى راقنده ١‏ تاؤانايه خوك راميرا اعكاتب كنيد 


اككر من مى بينم كه در هر زمانى» عدّه اى ناميران ثو وا دزوعغكو شعردتد :بايد بدانم اشكال در برنامه تو نبوده است» حكايت 
آن زمين است كه با باريدن باران» تبديل به شوره زار شدء عيب از باران نيست,ء عيب از زمينى است كه باران بر آن باريده 


است. 


وق كل تسن :لمعه كان نو لل جا و شوونك عا دنا اشن سجن 3و1 اق الى كلد يهن الساان ودرا انق كه كو ننه 
لذت هاو حوس عاى :دنا هود ادامة يذهدة زاء كز التحاى م كلل 


الاطرق ديكن كساتى كةامن ذانتد دين با زوقة مركك انان .هراهم زسد و ناند ابن دناراتركة كنده شيفقه ذنيا ثمى شوكل: 


ذل غائ آنان» هينه قول سكم كن را يباام كلد وازاء ايسان را بر ميح. كشك و وستكار من شالك 


ص :/7/17 


أعراف : آيه م - 41 


- 
رمي ع عي حم © 


لقَدَ أن ْنا توا إِلَى قَوْمِِ َقَالَ ا ْم تدا الل ما كم من إلله ع َيه إِنَى أَحَافُ عليْكم عَردَاتٍ َم عَظِيم (04 قَالَ الملا من 
اجي واد سا ار منج ا ب ل ل ا ا 


كم َعَم ِنَ اللِّ يالا تَعمَونَ 25 أَوعَجِيم أن عا كؤ ور من ربكم عَلَى 25ل منكع 4 درك و3 اولك ار 
(20) فَكَدَّبُوء فَأنْجيناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فى الْقُلَكِ وَأَعْرَقْنًا الَذِينَ كذَّبُوا بِأَيَائنا إِنّهُمْ كانوا قَومَا عَمِينَ (©) 


در اينجا از ينج ييامبر بزركك خود برايم سخن مى كويى: نوح» هود صالح» لوط و شعيب (عليهم السلام) 


اين ينج بيامبر» به عنوان اوّلِين معلّمان انسان ها بوده اند و مردم زمان خود را به سوى توحيد و يكتايرستى فراخوانده اند. اين 
سيو ااا ا ا سي سا سلا 


ص :7/8/8 


ابتدا از حضرت نوحاعليه السلام)سخن مى كويىء تو او را به يبامبرى بركزيدى و به سوى قومش فرستادىء او به مردم كفت: 
«اى مردم ! خداى يكتا را ببرستيد كه جز او خدايى نيستء اككر سخن مرا نيذيريد و ابه يرستش بت ها ادامه دهيد؛ بدانيد كه 


روز قيامت به عذاب كرفتار خواهيد شد من از عذابى كه در انتظار شماستء هراسان هستم). 


مردم :وق انق ستدى الوح (عليه السالامكرا شودة دز وان كتسددة دا نوح ! تو دجار كمراهى آشكارى شنذاه اق !1 فو ال ماه 


خواهى تا يرستش بت ها را رها كنيم. اين جه سخنى است كه تو مى كويى؟). 


نوح(عليه السلام) كفت: « من كمراه نشده ام» اين شما هستيد كه خطا مى رويدء من فرستاده و ييامبر خدا هستم» همان خدايى 
كه يرورد كار جهانيان استء يكتاست و هيج شريكى ندارد. من ييام و سخن خدا را براى شما مى كويم و خيرخواهانه شما را 
نصيحت مى كنم كه دست از يرستش اين بت هاى بى جان برداريد و خداى يككانه را بيرستيد» خدا به من جيزهايى را وحى 
كرده است كه شما آن را نمى دانيد). 


وقتى مردم اين سخن نوح(عليه السلام)را شنيدند» تعيب كردندء آنان نمى دانستند كه وحى جيست و تو حككونه با انسانى 


هانتد آنان سحن مئى كوي آثان با خودةعى كفتند حكوته:مى شود السانى كة هاتبد مات افرستاذة هذا و امبر اوياشك: 


اينجا بود كه نوح(عليه السلام)به آنان جنين كفت: «اى مردم ! آيا تعّجب مى كنيد كه خداى شماء كسى را براى هدايت شما 
بفرستد و به او وحى نازل كند تا شما را از عذاب روز قيامت بترساند و از شما بخواهد از كناهان دورى كنيد و مورد رحمت و 
مهربانى او قرار كيريد و به بهشت جاودان برويد؟). 

آرى» اين قانون توستء تو ييامبران خود را از ميان انسان ها بر مى كزينى و براى همين آن ها مى توانند الكو باشندء ييامبرى 


كدان سقس بخن راهن د قواتة ان فاروهاء لهاو طشائل' انساك ماعن باشك. | كوتو رياه وا امئان فر شتكان 


ص:7/94 


ومن اتكيكي) اواتدى تواتسف به ورسق مشكلات :و اتساجات اسان هانزا دركك كد 


افسوس كه كروه زيادى از مردم» سخنان نوح(عليه السلام)را تكذيب كردند و به او ايمان نياوردندء اينجا بود كه نوح(عليه 
السلام)نفرين كرد و تو طوفانى سهمكين فرستادى و همه آن كافران را نابود ساختى. قبل از فرا رسيدن طوفان به نوح(عليه 
السلام)دستور دادى تا به دست خود كشتى بسازد» وقتى طوفان فرا رسيد نوح(عليه السلام)و كسانى كه به او ايمان آورده 
بوذقك ير آن كشقى سوان شدتند وان طلوفان تجاث بيدا كردتت آن ووز همه كافران كه كووذل:وثادان بودتد و سيدن عن وا 


انكار كرده بودند» در دريا غرق شدنك. 


أعراف : آيه 1/9 - لمع 


وَإِلَى عاد أَحَامُعْ هُودًا قَالَ ا قم اغيدُوا الله ما لَكمْ من إلَه ع غَهدُ قلا 5 تَقُونَ (د» قَالَ الملا ل كَفَُوا من إن َك فى 
سَفَاهَه وَإنَا لَك مِنَ الْكاذيينَ (8) قَال با ْم لئس بى سما ولكنَى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْعَالمِينَ 200 أَبَْقُكُمْ رسَانَاتِ 00 


لك افخ أمينٌ 800 أوعجق أن خادكة كد وق ربكم عَلَى رَجُل مِنْكغ لنْذِرَكمْ وَاذْكرُوا إِذْ جعلكع خُلَفَاهَ مِنْ مِنْ بَعْدٍ قَوْم وح 
ميم وساط مه معام و ممصو به بِمَا تَعدَنَا 
إِنْ كنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (870) قَالَ كد وَ َع لم من ربكم رِجْموَعَضَت الى فى أشماء سميثقو ا 


كع وبا وك عا كَرّلَ الله 
بها يِنْ سلْطَان فَائْتظرُوا إِنّى معكم من الْمََظِرِينَ )/١(‏ جياه ا 
مُؤَّمِنِينَ 0/1 


2 


دومين ييامبرى كهازاو ياد مى كنى حضرت هود عليه السلام)است» هود(عليه السلام)را به سوى قوم «عاد) فرستادىء آنان 


جمعيّت زيادى داشتند و داراى ثروت فراوانى بودند وهمه 


594١ ص:‎ 


يت يرست بودند. هوداعليه السلام)با آنان جنين سخن كفت: «اى مردم ! فقط خداى يكانه را بيرستيد كه غير از او براى شما 


خدايى نيست. جرا بت ها را مى يرستيد» آيا از روز قيامت نمى ترسيد؟). 


رهبران جامعه وقتى فهميدند كه هوداعليه السلام)مردم را از بت يرستى نهى مى كندء موقعيّت و رياست خود رادر خطر 
ديدند» آنان رياست و ثروت خود را مديون كمراهى و يت يرستى مردم مى دانستند» براى همين آنان به هوداعليه 
السلام) كفتند: «اى هود ! اين جه سخنى است كه تو مى كويىء ما تو را انسانى كم عقل مى دانيم زيرا از آيين قوم خود دست 
كشيده اى و دين تازه اى آورده اىء اى هود ! بدان كه ما هركز به سخنان تو كوش نخواهيم داد زيرا تورا دروغكو مى دانيم). 


هوداعليه السلام)به آنان كفت: «اى مردم ! نه تنها در من نشانه اى از كم عقلى نيستء بلكه من فرستاده خدايى هستم كه 
يرورد كار جهانيان استء او مرا به ييامبرى فرستاده ست تا بيام هاى او را به شما برسانمء بدانيد كه من خيرخواه و دلسوز شما 


هستم ودر كار رساندن يام خداى يكانه امين ودرستكار هستم). 


مردم نيز وقتى اين سخنان را شنيدند» تعب كردند كه جكونه انسانى مانند آنانء ييامبر شده استء براى همين هود(عليه 
از عذاب روز قيامت بترساند؟ اى مردم ! به ياد آوريد كه جكونه خدا شما را بعد از هلاكك قوم نوحء جانشين آنان ساخت و به 
شما نوو واتواق"جننس يشتري :ذاذه تمك فائ دا راي ناف ورين وشكر آن ثرا بجا اوريد ذا رستكاو كويده از نك ترم 


دست برداريد» فقط او را ببرستيد تا كرفتار عذاب جهنم نشويد). 


مردم به او كفتند: «اى هود ! آيا مى خواهى ما را وادار كنى كه فقط خدا را ببرستيم واز يرستش بت هايى كه يدران ما آن ها 


را مى يرستيدند» دست بكشيم؟ جككونه جنين جيزى ممكن است؟ ما دين يدران خود رارها كنيم و به دين توايمان 


591١:ص‎ 


بياوريم؟ تو ما را از عذاب خداى خود ترساندى» يس اكر راست مى كويى كارى كن كه عذاب بر سر ما فرود آيد. تو ما رااز 


هود(عليه السلام)كه از هدايت شدن آن مردم كاملا نااميد شدء به آنان كفت: «حالا كه جنين است بدانيد كه حتماً عذاب و 
خشم خدا بر شما واقع مى شودء آيا با من كه شما را به يرستش خداى يكانه دعوت مى كنم ستيزه مى كنيد؟ شما به خاطر بت 
فان كه عطرى د عون بو نيدكه سيكتتدة باع دشمت هن "كتينده يدوان شما التروى تاذاتي تكدرانهعتران داق عرد 
برستيدند» قدرى فكر كنيد؛ اين بت هاء جيزى جز قطعه اى از سنكك و جوب نيستند» جرا آن ها را مى يرستيد؟ حالا كه با من 
دشمنى مى كنيد و از من مى خواهيد دعا كنم تا عذاب نازل شود يس منتظر بمانيد كه من هم با شما منتظر مى مانم» شما به 
انتظار يارى يت ها و من به انتظار "مدن عذاب ! آينده نشان خواهد داد كه كدام يكك از اين دو انتظار» نتيجه مى دهدء قدرى 
صبر كنيد). 


و همان طور كه هود(عليه السلام)به آنان كفته بود» عذاب آسمانى به سراغ آنان آمد, باد و طوفانى شديد و كوبنده (همراه با 


السلام)و كسانى كه به او ايمان آورده بودند» نجات بيدا كردند.(187١)‏ 


أعراف : آآيه 9/ا - “الا 


إلى تُمو أَحَاهُمْ َال قَالَ ا قَؤم وا الله ما َم ون له َي يد قن جاء 5 فل الكرقره نف لل لكم آي فَذَرُومَا 
تأكُلُ فى أَرْض الله ولا تَمَسُو اه أي 90 ونوا تع خلفه و ْ بعد تاد وَََأَكُمْ فى الاحزض 


2 
2 9 - 


دون من هلها قُصُورًا و لحرن الكال و ا َاذْ كرُوا أَلَء اللّهِ وا تَغَْْا فى الارض مُفْسِدِينَ (0/6 َال الملا الَذِينَ اشتكيدوا 


ص:597؟ 


ون ْم لِلَذِينَ انط ِفُوا لمن أن منْهع أتَغلونَ أنَّ صَالِكا مُوْسلَ مِنْ 
شتَكيروا إن بالّذِى متم به كافوُونَ ماسوو اذاه وقو امن ابرركوا ير" ا ا إن تنك بن اولي 


00 فَأَحَدَنْهُمُ الوَجْفَهُ فَأصْبَيحوا فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ (0/8) 5 َوَلَّى عَنْهُمْ ونا ل با قوم لَقَدْ أبلغتكم ر 


م 
34 

1 
كا 
00 
قت 
5 


تَحِبُونَ النَاصِحِينَ (0/9 


سومين ييامبرى كه در اينجا از او ياد مى كنى. حضرت صالح (عليه السلام)استء او را به سوى قوم «ثمود) فرستادى, قوم ثمود 
در سرزمينى بين حجاز و شام زندكى مى كردند. تو به آنان نعمت هاى زيادى داده بودى» آنان از سلامتى وقدرت وروزى 
فراوان بهره مند بودند» آنان در تابستان ها به مناطق كوهستانى مى رفتند و در آنجا خانه هايى در دل كوه تراشيده بودند. وقتى 


زمستان فرا مى رسيد آن ها از كوهستان به دشت كوج مى كردند. در آنجا نيز خانه هاى زيبايى براى خود ساخته بودند. 


صالح(عليه السلام)ساليان شالع اناق رابه يكتايرستى فرا خواند و از آنان خواست تا دست از بت يرستى بردارند, اما آنان سخن 
00 نبذيرفتند تا اين كه با صالح(عليه السلام)قرار كذاشتند كه ه ركدام از خداى ديكرى جيزى را بخواهند تا معلوم شود 


كدام خدا حقّ است. 


صالح(عليه السلام)خواستند تااز خدا بخواهد از دل كوه» شترى بيرون بياورد. 


صالح (عليه السلام)دست به سوى آسمان برد و دعا كرد ناكهان كوه ه شكافت و شترى از آن بيرون آمد. درا ين هنكام 
صالح (عليه السلام)به آنان رو كرد و جنين كفت: «اى مردم ! خدا را ببرستيد و دست از بّت يرستى برداريدء ببينيد كه من از 


ص :7917 


معجزه اى آورده ام؛ شما ديكر هيج عذر و بهانه اى نداريد» از من خواستيد تا از ميان اين كوه. شترى براى شما بيرون آورم تا 
نشانه ييامبرى من باشدء اين شتر» معجزه خدا استء او را به حال خود واككذاريد تا در زمين بجرد و به آن آسيبى نرسانيد, به 
شما هشدار مى دهم اكر به او آسيبى برسانيد» عذابى دردناكك شما را فراخواهد كرفتء اى مردم ! به ياد بياوريد كه خدا شما 
را يس از هلاكك قوم عاد جانشين آن ها نمود و شما در دشت هاى هموارء براى خود كاخ ها بنا كرده ايد و در دل كوه ها و 
صخره ها نيز خانه هايى از سنكك تراشيده ايد» نعمت هاى خدا را به يادآوريد و شكركزار آن باشيد و روى زمين فساد و تباهى 
نكنيد و در نافرمانى او نكوشيد). 


كروهى از مردم با ديدن آن معجزه بزركك به صالح(عليه السلام)ايمان آوردند ودست ازبّت يرستى برداشتندء اما بيشتر مردم 
همان راه كفر و يّت يرستى را ادامه دادند. رهبران قوم كه منافع خود را در بت يرستى مردم مى ديدندء مانع مى شدند كه مردم 
به سوى حقٌ بيايند. آنان رهبرانى سركش و مغرور بودند كه حاضر نبودند به صالح(عليه السلام)ايمان بياورند. 


كسانى كه به صالح(عليه السلام)ايمان آورده بودند» داراى ثروت و مال زيادى نبودند» آنان از حقوق مادى و اقتصادى كمى 
برخوردار بودند و بت يرستان حقّ آنان را ضايع كرده بودند. بزركان ثمود براى اين كه بتوانند به اهداف خود برسند» سعى 


مى كردند در دل اين مؤمنان» شبهه ايجاد كنند تا شايد آنان دست از ييروى صالح (عليه السلام)بردارند. 
بزركان ثمود به كسانى كه به صالح(عليه السلام)ايمان آورده بودند مى كفتند: 


شمااز كجا مى دانيد كه صالح راست مى كويد؟ آيا احتمال نمى دهيد او دروغكو باشد و شما را فريب داده باشد؟ آيا 
شما يقين داريد كه صالح ييامبر 


ص :795 


است؟ 
بلهء ما يقين داريم كه او فرستاده خداست وو بهاوايمان آورده ايم. 
__مابه آنجه شما ايمان آورده ايدء كفر ميورزيم. 


بزركان ثمود تصميم كرفتند تا شتر صالح(عليه السلام)را از بين ببرند» آنان شخصى به نام «قداره» را تشويق كردند تا آن شتر 
را از بين ببرد» او ابتدا قسمتى از ياى شتر را بريد و شتر بر روى زمين افتاد و سيس او را كشت. مردم كوشت آن شتر را ميان 
خود تقسيم كردند وهر كدام قسمتى از كوشت آن را به خانه بردند. درست است كه شتر را يكك نفر كشت اما آن مردم به 


اين كار او راضى بودند» آنان در جرم او شريكك شدند. 


وقتى صالح (عليه السلام)از ماجرا باخبر شد به مردم رو كرد و ككفت: «اى مردم ! عذاب خدا نزديكك استء هنوز فرصت داريد 


توبه كنيد» از كارى كه كرده ايد توبه كنيد وكرنه كرفتار عذاب سختى مى شويدا. 
آنان در جواب كفتند: «اى صالح ! اكر تو ييامبر خدا هستىء آن عذابى را كه از آن سخن مى كويىء بياور). 


واين كونه بود كه آنان كرفتار عذاب شدند» شب در منزل به خواب خوش رفتند و ناكهان در نيمه شب» صيحه اى آسمانى 
فرا رسيد» آن صيحه آن قدر وحشتناكك بود كه همه در يكك لحظه جان دادند» صبح كه فرا رسيد جسم بى جانشان افتاده بود. 


بعد از آن زلزله اى سهمكين همه خانه هاى آنان را در هم كوبيد. 


وقتى آنان آن شتر را كه معجزه تو بود كشتند و بر كفر خود يافشارى كردند. صالح(عليه السلام)از هدايت آنان نااميد شد و 


از آنان روى برتافت و از روى حزن و اندوه جنين كفت: «اى مردم ! من ييام خدا را به شما رساندم و شما را از روى 


ص :710 


خيرخواهى» نصيحت كردم, ولى شما سخن مرا نيذيرفتيد و بر جهل و نادانى خود اصرار كرديد). 


تو صالح(عليه السلام)و كسانى كه به او ايمان آورده بودند را از آن عذاب سهمكين نجات دادى و به وعده خود عمل نمودى. 


أعراف : آيه م 4٠-‏ 


سه 
ع عاو 


وَلُوطَا إِذْ كَالَ لِقَوْمِهِ أَتَنُونَ الَْاحِسَّه ما سَ مَفَكمْ بها مِنْ أده مِنَ الَْالَمِينَ 6١(‏ إِنّكم لَتَانُونَ الرَجَالَ شَّهْوَةَ مِنْ دونٍ ا 
َوْمٌ مُسْرِفُونَ )8١(‏ وَمرا كانَ جَوَابٍ قَوْمِ ِل أن قَالُوا أخْرِججوهُع مِن قَزييكم إِنَّهُعْ ناس بَتَطَهَرُونَ 05 فَنْجيََاه وَأهْلَهُ 
كانّت مِنّ الْغَابرِينَ (*6) وَأْمْطوْنًا عَلَيهمْ مَطَوَا قَانْظَه كَيِفٌ كان عَاقِبَهُ المجرمِينَ (8) 


السلام)بود و همراه او از بابل (عراق) به فلسطين هجرت نمود و بعد از آن تواو را به سوى مردم شهر «شسّدوس» فرستادى. (اين 
شهر در اردن واقع شده بود). آن مردم دجار انحراف جنسى شده بودندء آنان اوّلين كروهى بودند كه به هم جنس بازى رو 


آورده بودنك. 


لوط(عليه السلام)با آنان جنين سخن كفت: «اى مردم ! جرا كار زشتى را مى كنيد كه هيج كس بيش از شما آن را انجام نداده 
است؟ جرا همسران خود را رها كرده ايد و به منظور شهوت رانى نزد مردان مى رويد و لواط مى كنيد» شما مردمى تجاوزكار 


هستيدك). 


مردم به سخنان او كوش نكردند وبه يكديكر كفتند: «لوط و خاندان او رااز شهر خود بيرون كنيد؛ آنان لواط را زشت مى 


دائئد واز آن دورى مى كنند و مزاحم آسايش و آزادى عمل ما هستند). 


ص :192 


تو عذاب را بر آن مردم نازل كردىء تو لوط و خانواده اش را كه ياكدامن بودند نجات دادىء البته زنٍ لوط با آن مردم به 
عذاب كرفتار شد زيرا او زنى بود كه اسرار لوط(عليه السلام)را براى دشمنان بازكو مى كرد و كافران كناهكار را دوست مى 
داشت. براى همين وقتى لوط(عليه السلام)و همراهانش از شهر كوج كردندء زن لوط(عليه السلام)در آنجا ماند و كرفتار 


عذاب شد. 


آرى» در خانه ييامبر بودن» هركز باعث نجات انسان نمى شود زن لوط١عليه‏ السلام)در خانه مقدّسى بود, اما دجار عذاب شدء 


در حالى كه زن فرعون در كاخ فساد و طغيان بودء اما به موسى(عليه السلام)ايمان آورد و از بهترين زنان مؤمن بود. 


هنككامى كه لوط(عليه السلام)و همراهانش از آن شهر رفتندء تو بارانى از سنكريزه بر آن مردم نازل كردىء بارانى كه همه 
آنان را در هم كوبيد و آن شهر را زير و رو كرد و همه آنان نابود شدندء اين عاقبت كار كسانى بود كه كناه مى كردند وواز 


فرمان تو سرييجى مى نمودند. 


أعراف : آيه “97 - 448 


وَإِلَى دين أحَاهُْ شْعَيهاقالَ ا قَؤم اغتية الما كم من لَه غير يرهق جاه نكم ييه من رَبك فقوا الكل وَالْمِراكَ و تسو 


3 


الناسَّ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا فْتدُوا فى الأأرض ال أ إن رين اهماو تَفُعْدُوا كل صدَرَاط عدون 
وض دون عَنْ سيل الل من أَمنَ به وَتَبُونَهَا وجا وَاذْكروا إِذْ كنم لين فكثركم وَانَْوُوا كي كان عَاقِبهُ الْمَددِينَ (68 وَإِنْ 
كان صا نكم آمو اذى أي يلت به وَطائقة لم يُؤْمنوا فَاصْيرُوا حت ب م اللّهُ يننا وَهْوَ ‏ د الُحاكمين 7١‏ قَالَ الملا الّذِينَ 
شمكبرُوا من قَوْمِهِ لنَخ جنك كفت لديم كوا شكدود ذه يتل تنا أو عون فى مِلتاقَاَ ولو كنا كارِجِينَ (04 قَدِ تين 
عَلَى اللّه كذِبًا إنْ عُدَْا فى ميك بد إِذْ نينا الله ئها ومَا يَكُونٌ لنا نا أَنْ | تعُودَ فيا إن أنْ يشا 


ص :/ا79 


الله ربكا وَينعَ ربنا كن يه عله | عَلَّى الله توكلا ينا اففخ يتنا وبين قَؤينا بالْعقٌ وأنت حير لاتحي (64) وَكَالَ الملا الْدينَ 
كَفَرُوا مِنْ قَوْمِه لَئِن اتَبِعتّمْ شّعًَا نكم ذا لَحَاسِرُونَ (40) فَأَحَدَنْهُمْ الرَجِفَه َأَض بحو فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ (41) الَّذِينَ كذَّبُوا شيا 
كَأَنْ َم يَعْنَوْا فيهَا الّذِينَ كذَّبُوا شّعَتَِا كانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ فذد نوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لَقَدَ أَبلْشكم رِسَالَاتِ رَبىَ ا 
فَكيِفٌ أسَى عَلّى قَوْم كافِرِينَ (8) 1 


ينجمين بييامبرى كه از او ياد مى كنى حضرت شعيب (عليه السلام)استء» تواو رابراى هدايت مردم «مَدين) فرستادى» مدين» 
نام منطقه اى در شام (سوريه) بود. آنان مردمى بت برست بودند و دجار انحراف اقتصادى شده بودند و در معامله با ديكران 
تقلب مى كردند و كم فروشى مى نمودند. 

آنان در منطقه حسشاس تجارى بر سر راه كاروان ها قرار داشتند» كاروان ها در وسط راه نياز ييدا مى كردند كه با آنان داد و 


شعيب (عليه السلام)به آنان جنين كفت: «اى مردم ! فقط خداى يككانه را بيرستيد كه خدايى جز او نيستء من از طرف خدا با 
نشانه هاى آشكارء براى هدايت شما آمده ام؛ هنكام خريد و فروشء بيمانه و ترازو را درست و كامل بسنجيد و از اموال و حقّ 
مردم» جيزى كم نكنيد» در زمين بعد از آن كه به دست بيامبران» اصلاح شده استء فساد نكنيدء اككر به خدا و روز قيامت 


ايمان داريد بدانيد كه عمل به اين سخنان براى شما سودمندتر است و سبب رستكارى شما مى شودا. 


عله اى از مردم مَديَن به شعيب(عليه السلام)ايمان آوردند» مردم وقتى اين مطلب را فهميدند» بر سر راه آنان مى نشستند و 


آنان را تهديد مى كردند و به آنان مى كفتند: 


ص :791/8 


«جرا فريب شعيب را خورده ايد؟ او دروغكويى بيش نيست. جرا بت ها را رها كرده ايد و به دين او ايمان آورده ايد؟). 


وقتى شعيب(عليه السلام)از ماجرا باخبر شد به مردم كفت: «جرا سر راه مردم با ايمان مى نشينيد و آنان را تهديد مى كنيد؟ 
جرا مؤمنان را از راه خدا باز مى داريد؟ جرا راه خدا را نادرست نشان مى دهيد؟ لحظه اى فكر كنيدء به ياد آوريد زمانى را 
كه كروهى اندكك بوديد و خدا بر جمعيّت شما افزود و شما قدرت ييدا كرديد» جرا نعمت خدا را فراموش مى كنيد؟ جرا به 
كسانى كه قبل از شما بودند و به عذاب خدا كرفتار شدند» فكر نمى كنيد؟ جرا عبرت نمى كيريد؟ به راستى سرانجام آن 


تبهكاران جه شد؟). 


كافران همواره مؤمنان و ييروان شعيب (عليه السلام)را آزار و اذئنت مى كردند» مؤمنان به شعيب (عليه السلام)مى كفتند: «اى 


شعيب ! تا كى بايد اين شرايط را تحمل كنيمء جرا خدا دشمنان را نابود نمى كند؟ 


از طرف ديكرء كافران به شعيب١عليه‏ السلام)مى كفتند: «تو مى كويى كه بيامبر هستى و از طرف خدا فرستاده شده اى و ما را 


اعلا سما عن تساف كر راسة فين كوين ان دادترا عراف ها ناور 1 


شعيب (عليه السلام)به هر دو كروه جنين كفت: «صبر كنيدء به زودى خدا ميان ما داورى خواهد كرد كه او بهترين داوران 


است)». 
ركان عدن كان زو شير كفى و مكبر تسق را الكارمى كزدلةة يد كتعيب (ظليه اليتلام) كفده 


اى شعيب ! ما تو و كسانى را كه به تو ايمان آورده اند از شهر خود بيرون مى كنيمء اكر مى خواهيد در اينجا زندكّى 


كنيد بايد به آيين ما بازكرديد و به بيرستش بت ها بيردازيد. 


ص:5194 


جكونه ممكن است به دين شما بككرويم حال آن كه مى دانيم دين شما باطل است و از آن بيزار هستيم؟ آيا سزاوار است 
كه شما عقيده خود را بر ما تحميل كنيد؟ 


_ شما جاره اى جز اين نداريدك. 


_اكر ما بخواهيم بت ها را ببرستيمء بايد بككُوييم كه خدا به ما دستور داده است كه بت ها را بيرستيم و اين دروغى بزركك 
استء» خدا هركز كسى را به يرستش بت ها دعوت نكرده است. ما از روى هوس يا تقليد» بت يرستى را تركك نكرده ايم» بلكه 


ما به روشنى فهميده ايم كه بت يرستى باطل است. 
_مابه زودى شما را از شهر خود بيرون مى كنيم. 


__مايّت هاى شما را نمى يرستيم مكر آن كه خدا به ما جنين فرمانى بدهدء آكاه باشيد كه خدا هركز ما را به اين كار فرمان 


نمى دهدء خداى ما به همه جيز علم و آكاهى دارد ما در همه كارهاى خود به او توكل مى كنيم. 


در اين هنكام بود كه شعيب١عليه‏ السلام)دست به دعا برداشت و جنين با تو سخن كفت: «بارخدايا ! ميان ما و اين مردم به حقّ 


داورى كن كه تو بهترين داوران هستى). 


بز ركان قوم مَديّن وقتى دعاى شعيب (عليه السلام)را شنيدنك رو به كسانى كردند كه به شعيب ايمان آورده بودند وو به آنان 


كفتند: «ايمان شما به ضرر شما تمام مى شود ما شما را از اين شهر بيرون مى كنيم و اموال و ثروت شما را تصرّف مى كنيم). 


وقدهاثز قرا رسيكة شي 5 آنا ور وات ناز بودندء عذاب آسمانى به سراغ آنان آمد و زلزله سهمكين, همكى آنان را نابود 


0 


أرق ابن عنذاك منيسكيق بوة» كساق كةا شعن زاذروعكو شعدردتدةه كنان بااخاكه يكسان شدند كه كوي هر كز در ان 
خانه ها سكونت نداشتند» آن وقت معلوم شد كه جه كسانى ضرر و زيان كرده اند. 


"6١ ص:‎ 


كافران به مؤمنان مى كفتند كه وقتى شما راز شهر بيرون كنيمء اين شما هستيد كه ضرر مى كنيدء اما وقتى عذاب نازل شدء 
معلوم شد كه جه كسى زيان مى كند» مؤمنان همراه با شعيب(عليه السلام)از عذاب آسمانى نجات بيدا كرده بودند و آنان در 


روز قيامت هم در بهشت مهمان مهربانى تو خواهند بود و براى هميشه از نعمت هاى زيباى آن بهره مند خواهند شد. 


شما رساندم و شما را از روى خيرخواهى نصيحت كردم, ديكر جرا بر شما كه راه كفر را بركزيديد. تأسف بخورم؟). 


م سن 


َمَِلْنَا فى قَويّه من َب إلا أنه دَْا أَهْلَها بِالْبْأسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعلهُعْ يَصَّرَّعُونَ (©4) ثُمْ يَدَلْنَا كان السَبْتَه 
الْحَسَنَهَ حَنَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسّ آبَاءَنَا الصَرَاءُ وَالسَرَاءُ فَأَحَذْنَاهُمْ بَغْتَهَ وَهْمْ لَا يَشْغْرُونَ (0ة) 


د دنا أ 


أعراف : آيه هه - 96 وَمَا عر 


از ينج بيامبر بزركك (نوح» هودء صالح» لوط و شعيب١عليهم‏ السلام)) سخن كفتىء اين ييامبران وظيفه خود را انجام دادندء اما 


بيشتر مردم به سخن آنان كوش نكردند و سرانجام به عذاب كرفتار شدند. 


البته اين طور نبود كه تو بدون هيج مقدّمه اى عذاب را بر آنان نازل كنى» تو قانونى دارى» وقتى مى بينى كه مردمى دعوت 
يبامبر خود را اجابت نمى كنندء ابتدا آنان را به بلاها و سختى ها كرفتار مى سازى تا شايد به خود آيند و از كناهان خود توبه 


كنند و به سوى تو بازكردند و توا هم آنان را ببخشى و رحمت خود را بر آنان نازل كنى. 
اما اكر آنان باز به همان راه باطل خود اصرار بورزند» مرحله ديكرى فرا مى رسدء 


"١١:ص‎ 


تو نعمت هاى خود را بر آنان نازل مى كنى تا آنجا كه داراى فرزندان و ثروت زيادى مى شوندء آنان به جاى شكر نعمت 
هاي تو واه كر وا اذامة فى دهند و فى كويثدة #غافث .و روش ووز كان اين بوده اث كاهى سق و كاهى خوشى بيقن 


مى آورد» يدران ما هم كاهى در سختى و كاهى در خوشى بودند). 


نافد انان واه كثر را اذا حى دهنلوسيس كن حالى كه دو ى ري هيك ثاكهاة توعذات رابر آثاق تازل مئى كتى و 


أعراف : آيه 1١!‏ - م94 


5 5 
2 2 فر ٍ 


ولو أن أل الى أَمئوا وان َعَوا لمَتَحَنَا عَليهمْ بركات مِنَ السَمَاءِ وَالازض وَلكن كبوا َأ دنهم با كانُوا يكيتون 48 أَفأَِ 
هل الى أن بأ ميغ بأننا فنا ومع ار مون 41 أَوَأمِنَ أَهْل الْقرَى أن بأتِيهُع باسنا ضُيحى وَهُمْ بَلِْونَ (44 فوا مكر الل قا 
َم من مكو الل اَم الْتَارُونَ (45 أولَمْ يود لِلِّينَ يَرِنُونَ الاضٌ من تغرد أَخْلها أن لو ْنَا أض بتاع بوبه وَتَطيع عََى 
لوهم فَهعْ لَا يَسْمَعُونَ 0٠٠١‏ يَلْك الْقَرَى تَقصٌ عَلَيِك مِن أَنبَائِها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسِلمْ بالتكات فها كانوا ليؤورا بها كذبواية 
بل كدَلِك يَطَيعٌ الله علَى قُلُوب الْكافِرِينَ )1١1(‏ وَمَا وَحَدْئَالاكتَرِم مِنْ عَهْد وَِنْ وَجَدْنا أَكتَرَهُْ لَقَاسِقِينَ (؟١1)‏ 


اكر مردم شهرها به تو و ييامبران تو ايمان مى آوردند واز كناهان دورى مى كردند» تو خير و بركت از آسمان و زمين بر آنان 
نازل مى كردىء اما آنان بيامبران تو را تكذيب كردند و راه كفر را بركزيدند و توهم آنان را به كيفر كناهانشان كرفتار 


لبوق و كان رااعا زاك كرو 


ص:07" 


تو در اين دنيا به بندكان خود مهلت مى دهى و آنان را در انتخاب راه آزاد مى كذارى» همين مسأله سبب مى شود كه كافران 
دجار غرور و غفلت شوندء آنان وقتى مى بينند كه با ظلم و كفرى كه دارند» عذابى بر آنان نازل نمى شودء احساس ايمنى از 
عذاب به آنان دست مى دهد و هيج ترسى از عذاب تو به دل راه نمى دهند» آنان نمى دانند كه هر صبح و شام» ممكن است 
عذاب تو بر آنان نازل شود؛ اين سخن تو درباره آنان است: «آيا مردم شهرها در امان هستند از اين كه عذاب ما شب هنكام 
وقتى كه همه خوابند فرا رسد؟ آيا مردم شهرها در امان هستند ازاين كه عذاب ما در هنكام روز در حالى كه آنان سركرم 
كارشان هستند به سراغشان بيايد؟ آيا آنان از مجازات من در امان هستند؟ فقط تبهكاران خود را از مجازات منء در امان مى 
ذانقه واانى كانه غيزك: ناه اشع القن كناك تعتيعدن كد فدات رزوى رسف ذلك كى فى كز تل ونه عليف كمزيق كلاه 


تابؤة دك زا از عترتوشت انان غبوت نمئى: كيريك؟ 


اكر من اراده كنم همه كناهكاران را به كيفر مى رسانمء اكر بخواهم بر دل هاى آنان يرده ها مى افكنم كه ديكر نتواندد حقّ 


رادرك كنند و سخن حقّ را بشنوند). 


اين حكايت مردمانى بوك كه قاذ وو متو انك كى م ل نوح» هود صالحء لوط و شعيب (عليهم السلام)را براى هدايت 
آنان فرستادى و آن ييامبران براى مردم» معجزات روشنى آوردندء اما آنان سخنان ييامبران خود را دروغ شمردند و به آن 
ايمان نياوردند» تو هم بر دل آنان مهر زدىء تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا نمايند» 
امَا آنان سخنان بييامبران را انكار كردندء نتيجه كار آنانء اين بود كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش شد. اين قانون 


توست: هر كس لجاجت به خرج بدهد و بهانه جويى كند و معصيت تو را انجام دهد» نور فطرت از او كرفته مى شود 


ص :”737 


كويا آنان قرار بر اين كذاشته بودند كه به ييامبران تو ايمان نياورند» مشكل آنان» نادانى و جهل نبود» مشكل اين بود كه 


تصميم كرفته بودند كه ايمان نياورند. 


كيس كدادن دتو العوراقن بجر كت كن كن :و اتخراق نان دو "دكن تققن بده كدافرك تمن تزاقك از ان نهدا يشوم 
ابن خاصضقت تكرار ركة عمل استء كساتى: كددر كفر و كناة غوطهون مى شوتقك"ددكر تمق تواندد اذ أن جذا يشوتك» كو 
كه بر دلشان مهر كفر زده شده استء آنان با اختيار خود؛ به جنين سرنوشتى مبتلا شده اند.» خودشان اصرار بر كناه و كفر را 


انتخاب كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند. 


بيشتر آنان بر عهد و بيمان خود وفادار نماندند» شكر نعمت هاى تو را به جا نياوردند و راه كفر و تبهكارى را انتخاب نمودند» 


از اين رو آنان به عذاب تو كرفتار شدند و همكى نابود شدند. 


يكك بار ديكر آيه 48 را مى خوانم: «اكر مردم به خحدا و ييامبران ايمان مى آوردند واز كناهان دورى مى كردند, خدا خير و 
بركت از آسمان و زمين بر آنان نازل مى كردا). 


قدرى فكر مى كنم. به راستى» خير و بركت جيست؟ 


جرا من فقط به بركات مادى فكر مى كنم؟ آيا آن كسى كه ثروت بسيارى داردء اما آرامش قلبى ندارد به خير و بركت رسيده 


است؟ 


آيا انسان غربى كه غرق در تكنولوزى است به بركت رسيده است؟ آيا تكنولوزى مى تواند آرامش را به قلب انسان هديه 
كند؟ 


ه ركز 


ممكن است كسى غرق در نعمت هاى مادى و ثروت ها باشدء اما روح او ناآرام باشدء آن قدر ناآرام كه جاره رادر 


«خود كشى) ببيند» بيشتر خود كشى ها در ميان 


7١58: ص‎ 


انسان هايى است كه به بن بست ثروت رسيده اند. 

ثروتى كه انسان را به بن بست مى رساند» بركت نيست؛ كسى كه به يكك زندكَى يستء دل خوش مى كند به بركت نرسيده 
است. 

به راستى من كى اين حقيقت را خواهم فهميد؟ 


وقتى كه مركك به سراغم آيدء آن روز من بايد همه ثروت و دارايى خود را بككذارم واز اين دنيا بروم» آن وقت مى فهمم كه 
حقيقت دنياء جيزى جز بازى نبوده است و فقط زندكى آخرت است كه زندكى واقعى استء زندكى آخرت» هركز تمام 


دنيا جيزى جز بازيجه اى فريبنده نيست,ء مردمى جمع مى شوند و به يندارهايى دل مى بندند» آنان همه سرمايه هاى وجودى 
خويش را صرف آن يندارها مى كنند و يس از مدّتى» همه مى ميرند و زير خاكك ينهان مى شوند و همه جيز به دست 


فراموشى سيرده مى شود ! 


خوشا به حال كسى كه ازاين دنياء براى خود توشه ايمان و عمل صالح بركيرد اين توشه هركز نابود نمى شودء اين كنجى 


است يربها كه زندكّى جاويد در بهشت را براى او به ارمغان مى آورد. اين بركت واقعى است. 


7١0: ص‎ 


أعراف : آيه 111 - ٠١"‏ 


اياي نيف توترى اتنا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِ فَطَلَمُوا با فَانْظوِ كيفَ كان عَاقِبَهُ المفسِدِينَ ( ٠‏ وَقَالَ مُوسَى يا فرِعَوْنٌَ إِنّى 
َسُولَ مِنْ رَبٌ الْعَالَِينَ (: 20 حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله نا الي قد - 5 كن ويه من رَبْكعْ كَأَرسِلٌ مين ينى إِسْرَائِلَ (ذ: 4 
َال إِنْ كنت جلت بيه َتِ بها إِنْ كنْتَ مِنَ الصَادقِينَ (م ٠‏ َالْقَى عَصَا فَإِذَا ى عبان بين 1 ار اداو نسار 
لِلنَاظِرِينَ )8 "١‏ قَالَ املا من قوم فِعَونَ إن ًا لاجر عَلِيم (4 "3٠١‏ يُرِيدُ أن يُحْرِجَكعْ مِنْ أَرْضِد كع قَمَاذًا تَأمْرُونَ ( 0٠‏ قَالُوا 


ََ 


أذجة وَأَحَاهََرْسِلُ فى الْمَدَائِن ححاشِرِينَ (011 يَأتُوك كل اجر عَلِيم (115) 
اكنون مى خواهى براى من از موسى (عليه السلام) سخن بكري» نامير كه وغده امدتقن ريه نض البزاقيل داده يردص 


حدود سه هزار سال ييشء يعقوب(عليه السلام)در كنعان (منطقه اى در شام) وقد كى قن كرهن ان دامر بوه و دوازةة شر 
داشتء يكى از آن ها يوس اعليه السلام)بود. يوسف(عليه السلام)يس از سختى هاى بسيار در مصر به مقام بز ركَى رسيدء 


براى همين بود كه همه 


ص :702 


يسران يعقوب(عليه السلام)به مصر هجرت كردند. كم كم تعداد آنان زياد شدء از نسل اين دوازده برادرء قوم بنى اسرائيل 


شكل كرفت. 


بعد از مدّتى قوم بنى اسرائيل كرفتار ظلم و ستم فرعون (يادشاه مصر) شدندء تو موسى(عليه السلام)را براى نجات آنان 


فرستادى» بين يعقو ب (عليه السلام)و آمدن موسى (عليه السلام)حدود هشتصد سال فاصله بود. 


تو موسى (عليه السلام)را با جند معجزه به سوى فرعون و بزركان قوم او فرستادىء اما آنان معجزات موسى (عليه السلام)را سحر 
وجادو دانستند واورا دروغكو خواندندء آنان به خود ظلم كردند و براى همين به عذاب تو كرفتار شدند» آرىء عاقبت و 


يايان تبهكاران اين جنين است. 


فرعون در قصر خود نشسته بود» او خود را خدا مى دانستء همه او را با القابى مثل سرور ! خدايكان ! خطاب مى كردند» 


موسى (عليه السلام)همراه با برادرش هارون رو به روى او ايستاد و به او كفت: 


_اى فرعون ! من فرستاده خداى جهانيان هستم و شايسته نيست كه سخن دروغ بككويم» من معجزه اى آشكار از طرف خدا 


آورده ام» از تو مى خواهم تا بنى اسرائيل را همراه من بفرستى تا آنان را به فلسطين كه وطن يدرانشان است بازكردانم. 
_اكر راست مى كويىء معجزه خخود را نشان بده ! 


دز اين عتكام» موسئ (عليه السلام)عصاى خود راابر زميق اتذاعت» به قندرت توء آناغضا تبديل به ادها وحشتناكك هذه 
ازدهايى بزركك كه مى رفت تخت فرعون را ببلعد. فرعون تا اين منظره را ديدء فرياد زد: «اى موسى! اين ازدها را بكير). 
موسى (عليه السلام)دست دراز كرد و آنازدها تبديل به عصا شد. 


همجنين موسى (عليه السلام)دست خود را به كريبان برد و سيس بيرون آورد» همه ديدند 


ص :/717 


كه دست او نورانى و درخشنده شد به طورى كه نور و روشنايى آن بر آفتاب برترى داشت. اين معجزه دوم موسى(عليه 
السلام)بود. 


عصاى موسى (عليه السلام)» نشانه اى از خشم تو بود» دست نورانى اوء نشانه مهربانى تو. 


فرعون با بزركان قومش مشورت كرد: آنان كفتئد كه موسى جاد و كرى دانا و ماهر است. 


فرعون به آنان كفت: اوعفى كف لعن واس و حاف بو مسر زعي العم سماظ شوك و يمكومة و از ثسها كرد وي بنى اسرائيل 
بدهد. به نظر شما بايد براى مقابله با او جه كنيم؟ 


مشاوران فرعون در جواب كفتند: مدّتى موسى و برادرش را به حال خود والككذار» عجله و شتاب نكنء عدّه اى راابه شهرها 
بفرست تا همه جاد و كران را نزد تو بياورند» جاد و كران مى توانند موسى را شكست بدهند و جادوى او را بى اد ثر كننك. 


أعراف : آيه 119 - 117 


5 
َه 
ان 


0 إن لَنَا لآخْرًا إِنْ كنا نَحنٌ الْكَلِينَ )1١*(‏ قال نَع عم وإنكع لمق العقويين 183 قالرا #ارسى إن 
عا أذ 


كرة تك الملقة )0١8(‏ قَالَ أَلْقُّوا مَلمَا ألْقَوَا سَ ا النّاسِ وَا روتوك رغائوا بوكر بر رامس 
أنْ أَنيي عَص اك فَإِذًا ِى تلقَتُ ما بَأفِكُونَ (017 فَوَكمْ الْحنٌّ وَبَطنّ ترا كاثوا َعْمَلوقٌ (018) فَعهبوا َلك وَالْقَبوا 


تلقى وَإِما 
5 
صَاغْرينَ )1١19(‏ 


وقتى جادو كران از شهرهاى مختلف آمدندء ابتدا به ديدار فرعون رفتند» آنان به فرعون كفتند: 


ص :708 


_اكر ما موسى را شكست بدهيمء آيا به ما ياداش خوبى مى دهى؟ 
آرىء من ياداشى بزركك به شما مى دهم و شما را از نزديكان دركاه خود, قرار مى دهم. 


روز خاصضّى براى مقابله جادو كران با موسى(عليه السلام) مشخص شدء در آن روزء همه مردم دعوت شدندء» فرعون به ييروزى 


جادو كران يقين داشت. 


روز موعود فرا رسيد» جادو كران حدود هفتاد نفر بودند» موسى (عليه السلام)يكك تنه در مقابل آنان ايستاده بود» جادو كران با 


تكيه به سابقه كار خود, اعتماد به نفس عجيبى داشتند» آنان به موسى (عليه السلام) كفتند: 


الى موسى ! آيا تو شروع به كار مى كنى و عصاى خود را مى افكنى يا ما كار خود را آغاز كنيم؟ 
مت اول شما اغان كنتك: 
در اين هنكام جاد و كران وسايل جادوكرى خود را به زمين انداختند» ريسمان ها و جوب هايى كه آنان با خود آورده بودند. 


به شكل مار در آمدند و به يكديكر مى بيجيدند و جشم هاى مردم را جادو كردند. جادوى آنان» جادوى بز ركى بود» جشم 


هارا خيره كرده بود و ترس در دل ها نشانده بود. 


موسى(عليه السلام)نكاه كرد يكك بيابان جلوى جشم او ير از جادو شده بود» او ترسيد كه مبادا مردم او را باور نكنند» اينجا 


بود كه تو به موسى (عليه السلام)وحى كردى: «اى موسى ! عصاى خود را بينداز). 


موسى (عليه السلام)عصاى خود را بر زمين افكند» ناكهان آن عصا به ادهايى تبديل شد و با سرعت همه وسايل جاد و كرى كه 
در آنجا بود بلعيد» وحشتى عجيب در همه آشكار شدء كروهى از ترس فرار كردند» فرعون و ياران او هم با وحشت به صحنه 


مى نكّريستند. 
آرى» اين كونه بود كه حقّ بيروز شد و جادو باطل شد و فرعون و فرعونيان با 


ص:5:94 


خوارى وذلت شكست خوردند. 


أعراف : يه 119 - 17٠‏ 


و 


وَأَلْقَ السَحَرَه سَاجِدِينَ 007١‏ قَالَوا 


١‏ آَمَنَا 


رَبٌ الْعَالّمِينَ )1١1(‏ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (117) 


جادوكران كه در جادوكرى استاد بودند» فهميدند كه عصاى موسى عليه السلام)» جادو نيستء بلكه معجزه استء آنان به 
خوبى تفاوت جادو و معجزه رامى دانستند. اكر عصاى موسى (عليه السلام)» جادو بود. فقط مى توانست جادوى آنان را باطل 
كند» نه اين كه همه وسايل جادو كرى آنان را ببلعد. 


اكر موسى(عليه السلام)در جشم ها تصرّف كرده بود و آن ها را جادو كرده بود بعد از يايان كار او» بايد جوب ها و ريسمان 
ها نمايان مى شدء اما جنين اتفاقى نيفتاد» آن ها فهميدند كه كار موسى (عليه السلام)» معجزه است و جادو نيست. 


يس آن جادوكران به سجده افتادند و كفتند: «ما به خداى جهانيان ايمان آورده ايم» ما به خداى موسى و برادرش هارون 


ايمان داريم). 


اين كونه نور ايمان به دل هاى آنان تابيد و آنان در مقابل عظمت و بزركى تو سر به سجده نهادند. 


أعراف : آيه 197 - "177 


- 


فر وا إن اك رالا لس موه فى الّْمَ ديه لتُخْرجُوا مِنَْا أهْلَّوَا فَسَؤْفَ تَعْلَمُونَ (177) لآقَطعن 
أَيُدِيكم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف : م لاه بكم أَجْمَِيَ ين (015) قالُوا إِنا إِلَى رَبْنا متْقَبونَ )0١(‏ وَمَا تَنْقمُ من إِلَا أن 
لقاخاء قا رد أمْرغ عَلَينَا ا 0 


عا 
١‏ 


بود كه آنان در مقابل مردم» سر به سجده بندكى خدا بككذارند و از دين فرعون بيزارى بجويند. 
فرعون رو به آنان كرد و كفت: 


آيا قبل از آن كه من به شما اجازه دهم به خدا ايمان آورديد؟ اين نيرنكك شما بود تا دراين شهر توطئه كنيد و مردم را از 
اين شهر بيرون كنيد» به زودى عاقبت كار خود را خواهيد دانست. من دست راست و ياى جب يا دست جب و ياى راست شما 


را خواهم بريد و شما را به دار خواهم آويخت تا درس عبرتى براى ديككران باشد. 


اى فرعون ! ما از كشته شدن و مركك باكى نداريم» زيرا اكر تو ما را بكشى ما به سوى رحمت و مهربانى خداى خويش 
مى رويم. مى دانيم جرا مى خواهى ما را بكشىء ما به خداو ييامبر او ايمان آورديم. تواين را كناه مى دانى. اما بدان كه ما 
دست از ايمان خود برنمى داريم. 

در اين هنكام آنان با تو جنين مناجات كردند: «بارخدايا ! از تو مى خواهيم كه به ما صبر و شكيبايى در مقابل شكنجه هاى 
فرعون را بدهى و توفيق دهى كه تا لحظه مرككء بر دين تو ثابت و يابرجا بمانيم). 

آنان آنقدر در راه ايمان به تو ايستادكى به خرج دادند كه فرعون تهديد خود را عملى ساخت و بدن هاى آنان را كنار رود 


نيل بر شاخه هاى درختان بلند خرما آأويزان نمود. 


من در اث شكفتم از ماجراى آنان» جكونه شد كه اين كونه به تو ايمان آوردند و به تمام موة قعبّت و زندكى خويش يشت يا زدند 


و آماده شهادت در راه تو شدنك. 


ايمان آنان» از روى علم و آ كاهى بودء آنان به بز ركى معجزه اى كه تو به موسى (عليه السلام)داده بودى» يقين كردند و اين 
آكاهى» سرجشمه ايمانى شد كه تمام وجود آنان 


8 


را دربركرفت. آنان به خوبى فهميدند كه در جه راهى كام برداشته اند و جه آينده زيبايى در انتظار آنان استء آنان شكنجه 


هاى فرعون را تحمّل كردند تا رضايت تو را به دست آورند. 


صبح كه آفتاب طلوع كرد آنان كافر و جادوكر بودندء اما شب هنكام شهيدان نيكوكار راه تو كشتند. خوشا به حال آنان ! 
ع0 


أعراف : آيه 179 - /1171 


وَكَال الملا من قوم زوقوة أكذة ترد وو لِيفْسِدُوا فى الارض ومذركك اليك َال مَمْقل أدعةٍ وَنَثِتيى نِسَاءَهُمْ وَإِنَا 
همون 1510 َال موتدى َيه انوا لله واضينوا ناض ِو بها من با من جاده ولتي لتقن (11 
ُو ويا من َب أن نَأ َِنَا وَمِنْ بَعْْبِ مَا جِنْتَنَا قال كَسى أذ يه فلك ع دُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الازض فَيْظرَ كيف تَعْمَلُونَ 
8 ولقة اننا لَ فِرْعَوْنَ بِالسّنِينَ وَنَمُص م ل ل نا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبِهُمْ 
سه يَطيرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألا نما طَا رمُع عِندَ الله وَلَكنّ أَكْكرَمَعْ لَا يَعلّمُونَ )11١(‏ وَكَانُوا مَهمَا تنا نا به مِنْ آيّه لِتَسْحَرَنًابهَا قمَا 


نحن لكف تمن () 


0_0 


بعد از شكست فرعون در مقابل معجزات موسى(عليه السلام)» فرعون مجبور شد تا مدّتى او و بنى اسرائيل را آزاد بككذارد و 
كه به موسى (عليه السلام)سخت كيرى كند. 


يس از مدّتىء اطرافيان فرعون از ييشرفت آيين موسى (عليه السلام)بيمناكك شدند. آنان نزد فرعون آمدند و كفتند: «اى فرعون 


اجرا موسى و يارانش را به حال خود رها كرده اى تا روى زمين فساد كنند و مردم را به مخالفت و نافرمانى تو فرا خوانند و 


7”١١:ص‎ 


يرستش تو و خدايان تو را تركك كنند؟). 


فرعون وقتى اين سخنان را شنيد ترسيد كه مردم كم كم از يرستش او و بت هاى او دست بردارند» يس او تصميم كرفت 
مبارزه اى ريشه اى و عميق با ياران موسى(عليه السلام)داشته باشد» او تصميم كرفت تا يسران جوان آنان را بكشد و زنان را 
براق كتوق ناف كذار وان كوتهين انا مسلط قرم 


آرى» تصميم فرعون اين بود كه نيروى انسانى و جوان آنان را از تيغ بككذراند واين تهديد ستككينى براى ياران موسى (عليه 


به دل راه ندهيد» براى نجات خود از دست ظلم و ستم فرعونء از خدا يارى بخواهيدء در آنجه به شما مى رسدء صبر و 
شكيبايى كنيد» بدانيد كه زمين از آنِ خداست و خدا به هر كس كه بخواهد و شايسته بداند» واكذار مى كند و سرانجام نيكك 


كشف زتامان راده كزين كزفقة اكتوة دز كفت اهدهةائ او هاا تيك كرقه استتاكة يسراننها وا يكفد و وناماة را 


به اسيرى يكرد من ما از آمَنان تو جه سودى برديم؟). 


موسى(عليه السلام)به آنان كفت: «اميدوارم كه خدا دشمن شمارا نابود كند و شما را جانشين آنان قرار دهد. روزى كه 


دشمن شما نابود شودء روز امتحان شما فرا 


71١7: ص‎ 


مى رسدء خدا به همه جيز آكاه و داناست»ء او شما را در آن روزء امتحان خواهد كرد كه آيا شكر نعمت هاى او را به جا مى 


آوريد يا ناسياسى مى كنيدا. 


بيروزى در سايه صبر و استقامت به دست مى ايدء مؤمنان بايد بر سختى ها صبر كنند و يقين داشته باشند كه وعده تو فرا مى 


رسكد. 


مبتلا مى كنى تا شايد از خواب غفلت بيدار شوند. مصر كشور حاصلخيزى بود تو خشكسالى را براى آنان مقرّر كردى و آنان 


جنلدية.سال كرفتان كسوة محصولات غذاى شدد» شابد يند كيرتك: و از كفر دست يردارنك. 


اما افسوس كه فرعونيان از اين ماجراء درس نكرفتند» وقتى كه اوضاع طبق ميل آنان بود مى كفتند: «اين وضعيّت به خاطر 
شايستكى خودمان است»» وقتى هم كه خشكسالى مى شد و آنان در سختى قرار مى كرفتند مى كفتند: «اين بلاها به خاطر 


شومى و بدقدمى موسى و ياران اوست». 


اين سخن آنان» سخن باطلى بودء زيرا بلاها و سختى هاى آنان» ربطى به موسى(عليه السلام)و ياران او نداشتء آنان حقّ 
ها و بلاها به خاطر كناهانشان بودء اما آنان نمى دانستند. 


وقتى آنان به خشكسالى مبتلا شدند» موسى (عليه السلام)به آنان كفت: 
_اى مردم ! دست از بّت يرستى برداريد و به خداى يكانه ايمان بياوريد تا خدا بار ديككر رحمت خود را بر شما نازل كند. 


_اى موسى !ما مى دانيم كه اين خشكسالى به خاطر جاد و كرى توستء اكر تو معجزه ديكرى هم بياورى و ما را به وسيله 


آن سحر و جادو كنىء ما باز به تو ايمان نخواهيم آورد. 


7١7: ص‎ 


آرى» جهل و نادانى اين مردم آنقدر زياد بود كه فكر مى كردند موسى (عليه السلام)آنان را جادو كرده است»ء آنان در راه 


كفر خود يافشارى مى كردند و حاضر نبودند به دين موسى (عليه السلام)ايمان بياورند. 


آرى» دستكاه تبليغاتى فرعون كارى كرده بود كه مردم مصر» موسى(عليه السلام)را به عنوان جادوكر مى شناختند» اين بهترين 


كارى بود كه فرعون مى توانست با آنء مانع رشد و نفوذ موسى(عليه السلام)در ميان مردم مصر بشود. 


كشور مصرء كشورى آباد بود و آبادانى آن به خاطر رود نيل بود» فرعون خود را صاحب رود نيل مى دانست. فرعون بت 


3 0 7 ح ٠‏ 
يرست بود و خودش را يرورد كار مردم مصر مى دانست. 


در آيه /ا7١١‏ اين سوره آمده است كه ييروان فرعون به او كفتند: «جرا موسى و يارانش را به حال خود رها كرده اى تا در زمين 
فساد كنند و يرستش تو و خدايان تو رارها كنند؟). 


در آيه ١5‏ سوره نازعات جنين مى خوانيم: «فرعون به مردم كفت: من يرورد كار بزركك شما هستم). 

در آيه 74 سوره قصص آمده است كه فرعون به موسى (عليه السلام) كفت: «من خدايى غير از خود نمى شناسم». 

وقتى اين سه آيه را با هم بررسى مى كنيم به اين نتيجه مى رسيم: 

١‏ - مردم مصر به خدايان آسمان و خداى زمين باور داشتند» آنان فرعون را خداي زمين و صاحب رود نيل مى دانستند. 
؟ - مردم مصر و حتّى خود فرعونء خدايان آسمان را مى يرستيدند. فرعون قدرت خود را از خداى آسمان ها مى دانست. 
*- خداى آسمان ها در نظر آنان در بت ها جلوه كرده بود» آنان در مقابل بت ها 


7"١6:ص‎ 


سجده مى كردند و براين باور بودند كه روح خدايان آسمان در اين بت ها جلوه كرده است. 


* - مردم مصر با يكتايرستى فاصله زيادى داشتند» آنان هم بت هاى مختلف را مى يرستيدند و هم در مقابل فرعون به عنوان 


خداى زمين سجده مى كردند. 


أعراف : آيه /189 - 8#( 


و نا لهم الوقن الج وَلْعلَ وَالضَفَاوح والدّم أنات مُقَصلَات ان كبرو وكاو ما مرو (171) ولا و وو َع عَلَيِهمُ 
له ميد سه الؤمن 1 لك وَلبْوبَلَنَّ معكك يَنى إش رَائِيل (©"1) قلا 

هنا عَنْهُمُ ال خِرَ إلى أجل هُمْ َالِعُوهُ ذا هم ينَتُونَ (010 فَافََا منهع تَأعْرَقرَاهُم : فى الهج 0 
غَافِلِينَ (©"0) وَأَوْ ما اَم اين كانو يمشقض عفُونَممَارِقَ الذض وَعغَاريها الى بَادكنا فيه وتقث كلعة رتكه الندس على 


بنّى إِسْرَائِيلَ بمَا صَبَرُوا وَدَمَْنَا مَا كان يَضْنْعُ فوِعَوْنٌُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوايَغْرشُونَ (/10) 


فرعون دستور داد تا ياران موسى(عليه السلام)را دستكير كرده و به زندان بيندازند» موسى (عليه السلام)نزد فرعون رفت تا از او 
بخواهد ياران او را آزاد كند تا آنان رااز مصر به فلسطين ببردء اما فرعون به سخن او كوش نكردء از اين رو تو در آن سال» 
طوفان را بر آنان نازل كردى و خانه هاى آنان را ويران كردى. آنان مجبور شدند كه از شهر بيرون بروند ودر بيابان ها در 
خيمه ها ولد كىن كتدنه 


فرعون به موسى (عليه السلام) كفت: اى موسى ! از خداى خود بخواه تا طوفان را از ما بردارد تا من ياران تو را آزاد كنم و تو 


آن ها را به فلسطين ببرى. 
موسى (عليه السلام)دعا كرد و طوفان برطرف شدء اما فرعون به عهد خود وفا نكرد. 
يس از مدّتى ملخ ها را بر آنان مسلط كردىء آن ملخ ها همه محصولات آن ها را 


7"1١2:ص‎ 


عوض او ياران موسى (عليه السلام)را آزاد مى كند. موسى (عليه السلام)دعا كرد وواين بلا هم رفع شدء اما او باز به وعده خود 


وفا نكرد. 


لقان خيقو ةاور الابقا وكين يد كن ]اناق جر لور انه اعد 7 جولو قور لدو لزاني عام انان لني رب 0 1 
بلاى آفت كياهى (شديش) بود كه به كياهان آنان ضربه زد و نيز بر سر و صورت آنان مى جسبيد و زندكى آنان را مختل مى 


5 


بلاى بعدى اين بود كه آب هاى آنان» تبديل به خون شدء وقتى آنان مى خواستند آبى بياشامند» فوراً آن آبء تبديل به خون 


موسى(عليه السلام)به آنان مى كفت كه اكر ايمان نياورند» بلاى ديكرى خواهد آمدء ولى آنان يس از رفع بلاء همه جيز را 
فراموش مى كردند و به كفر خود ادامه مى دادندء تو آنان را به اين بلاها كرفتار ساختى شايد توبه كنند و دست از سركشى 


بردارند» اما آنان قومى تبهكار بودند و عهد و ييمان خود را مى شكستند. 


سرانجام» اين همه ييمان شكنى يشت سرهم و سركشىء باعث نازل شدن عذاب تو بر آنان شد. 


جند سال كذشتء يكك شب تو به موسى(عليه السلام)فرمان دادى كه بنى اسرائيل را به سوى بيت المقدس حركت بدهدء 
موس فعليه الام اران تويز اطاعت "كرد ورزعوة]نب0 اياعر شد ؤاا سام سيازى دو يشه نا اماس كنت كروما 


71١١7: ص‎ 


موسى با ياران خود به رود نيل رسيدند» تواز موسى خواستى عصاى خود را به آب بزند» وقتى موسى(عليه السلام)اين كار را 
كرد رود نيل شكافته شك موسى (عليه السلام)و يارانئش از آن عبور كردند. 


فرعوة 1ل يقث سر رسينة كاه كر كوو ثيل اتكافه شدة اسع نعساهرا سياهقن زازه شكاف ات شسوفى"اخرين شر 
سياه اووارة آب شنه به وسعون توء رود ثبل به حالث اؤلشن باز كشت :وغمه آن عادر آب.غرق شدتد» فرعون وسياه اوه 


معجزات و نشانه هاى تو را دروغ مى شمردند و از آن غافل بودند. 


بعد از نابود شدن فرعون و سياه او» شرق و غرب سرزمين شام و مصر را به ياران موسى (عليه السلام)دادىء تو به آنان وعده 
داده بودى كه آنان رااز دست فرعون نجات دهىء آنان ساليان سال به دست فرعون ضعيف و ناتوان نكاه داشته شده بودند و 
سرانجام با جشم خود وعده تو را ديدند. 

براى آنان بركت و نعمت هاى فراوانى فرو فرستادى و به ياس صبر و يايدارى آنان» وعده تو محقّق شد و تو كاخ هاى سر به 


فلك كشيده فرعون و ياران او را در هم كوبيدى و ويران كردى» تو هر آنجه فرعون و قومشء ساخته و برافراشته بودند را 


در آن شبء فرعون و سياهيان او در آب غرق شدندء كروهى هم كه در مصر باقى مانده بودند» هيج قدرتى نداشتند» همه 
كاخ ها و ساختمان هاى آنان را ويران كردى تا ديكر نتوانند قدرت را در دست بككيرند. اين كونه بود كه براى هميشه دست 


آنان از قدرت كوتاه شد. 


أعراف : آيه 1١1‏ - 14 
وَجَاوَرْا بَنِى إسْرَائيل البخرّ فَأنّوا 
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7"1١8:ص‎ 


2 و 


عَلَى قَوْ م يَعكفُونَ عَلَى أطدام لهم قَالُوا ما موه ى اقل 1 نا إِلَهَاكمَا لَه هه كَالَ نكم قوم تَجَهَلُونَ (07) إِنَّ هَوُّلَاء مُكِْوٌ مَا هُمْ 
فيه وبال قرا كانوا لون :1843 مال أَغَيرَ الله أتفيكم إلا فوط عل لبقي ١‏ ضرق 0 ف آل فوِعوْنَ 
يَسُومُوَكُمْ شوء الْعَذَّابٍ بُقَلُونَ أَبئاء كم وَيَسْتَحيِونَ نساء كم وَفِى ذَلِكُمْ باه مِنْ وَبُكمْ عَظِيمْ (181) 


توياران موسى(عليه السلام)را به سلامت از آب عبور دادى و آنان به سوى فلسطين حركت كردندء در مسير راه خود به 


مردمى رسيدند كه اطراف بّت هاى خود جمع شده بودند و آن ها را مى يرستيدند. 
ياران موسى(عليه السلام)وقتى اين صحنه را ديدند» رو به موسى (عليه السلام)كردند و كفتند: 
_اى موسى ! نككاه كن اين مردم خدايانى دارند» تو هم براى ما خدايى بساز تا ما او را ببرستيم. 


شما جقدر نادان هستيد ! اين ها را كه مى بينيد» سرانجام كارشان نابودى است و آنجه انجام مى دهند يوج و بيهوده است. 
آيا از من مى خواهيد غير از خداى يككانه براى شما خدايى بسازم ! مكر خدا شما را بر ديكران برترى نداد و شما را بر دشمنتان 


ما زاكة كتوق بروئدة خدًا شماارا از سحخ ها جات :ذافرو ابن :بتر كف ووو تعيت عتذا بر سا يواد: 


درست است كه موسى (عليه السلام)توانست اين مردم رااز دست فرعون نجات بدهد. اما اكنون كار اصلى موسى(عليه 
السلام)آغاز شده است و آن مبارزه با جهل و نادانى اين مردم استء مردمى كه وقتى از دست فرعون نجات بيدا مى كنند» از 


ييامبر خود 


7"١9:ص‎ 


مى خواهند بساط بت يرستى را راه بيندازد. 


وقتى موسى (عليه السلام)اين سخن آنان را شنيد سيار تعيب كردء مردمى كه اين همه معجزات آسمانى را ديده بودند» ولى 


باز به بت يرستى علاقه دارند و تفاوتى بين خداى يككانه و بت نمى بينند. 


بازاة موس عليه التلام الصتوو من كزدفد كدالو تدان عافد درك دايا من باقى. 7 قبعاامى بخترابروتك تو رايا تاه ييل 
موسى (عليه السلام)به آنان فهماند كه همه بت ها روزى نابود مى شوند» هرجه را كه بتوان با جشم ديد» روزى از بين مى رود. 
اين يكك قانون است. 


جيزى را كه بتوانم با جشم ببينم» يكك آفريده استء هر آفريده اى» سرانجام نابود مى كردد» كسانى كه دور بت ها جمع شده 
اندو آن ها زا عبادث هى كتتده به وودى من بيدند كهابت هاى آنان: .همكى تابود شده اتد. 


اما تو را هركز نمى توان با جشم ديدء زيرا تو جسم نيستى» تو غيب هستى و صفات مخلوقات را ندارى» تو يايان ندارى و 


أعراف : آيه 169 
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وَوَاعَدْئَا مُوسِى ثَلَائِينَ ليله وَأَتْمَمْنَاهَا يعشْر نَم مِيقَاتٌ رَيّهِ أَْبَعِينَ ليله وَقَالَ مُوسَى لآخِيهِ هَارُونَ احلفنِى فِى قَوْمِى وَأْضْلِحْ و 


شيل الففسيدية (9) 


كوه «طور» تقريباً در جنوب سرزمين سينا قرار دارد» راه فلسطين از شمال سرزمين سينا مى كذرد موسى (عليه السلام)بايد به 


سمت جنوب حركت مى كرد تا به كوه 


77١ ص:‎ 


«طور) مى رسيد. 


موسى (عليه السلام)» برادرش» هارون را جانشين خود قرار داد و از او خواست تا به اصلاح كار مردم بيردازد وازراه وروش 
مفسدان ييروى نكند. بعد از آن موسى (عليه السلام)با هفتاد نفر از بنى اسرائيل به كوه طور رفت. 


تو صلاح را در آن ديدى كه مأموريت موسى (عليه السلام)ده شب ديكر تمديد شود» براى همين موسى(عليه السلام)ده روز 


درك نز اقومشى بازكثنت ذا آثاق امحان شوق 


وقتى اين آيه را خواندم نكته اى به ذهنم رسيد: 


با وجودى كه موسىاعليه السلام)مدّت كوتاهى ازامّت خود دور مى شدء براى خود, جانشينى قرار داد» در آخرين سال 
زندكى محمّد(صلى الله عليه وآله) خدا به او خبر داد كه زمان م ركش نزديكك شده است. 


اهل سنت مى كويند: «بيامبر هيج جانشينى براى ات اسلامى انتخاب نكرد»» جكونه مى توان باور كرد كه بيامبر هيج جانشينى 


براى خود انتخاب نكرد وانّت خود را رها كرد ورفت؟ 


أعراف : آيه 1 - "ع٠‏ 
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وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكلمَهُ رَبُّ قال رَبٌ أرِنى أَنْظز إِليِك قَالَ لَنْ نَرَانِى وَلكن انْظرْ إلى الْجبَل فَإِنِ اسْتقرٌ مكائهُ فسَؤف تَرَانِى 
لما تَجَلَى رَبهُ لِْجَبل جَعَلَهُ دكا وَخَرٌّ مُوسَى صَعِفَا فلَمَا أقَاقَ قَالَ باتك تُبِتٌ إليئك آنا أل نقد يقن :(188) قال قوت إِنَّى 
اضطفتتك عَلى الناس بِرِسَالاتَى وَبكلامى فخذ مَا آتَتنّك وَكنْ مِنَ الشاكرِينَ (158) 


موسى (عليه السلام)با آن كروه هفتاد نفرى به سوى كوه طور رفت و تو با او سخن كفتى» آنان صداى تو را شنيدند. 


7"72١:ص‎ 


وقتى موسى(عليه السلام)تورات را به آن ها نشان دادء عدّه اى از آنان با تعيّجب به آن نككاه كردند و باور نكردند كه اين 
تورات» سخنان توست واواين تورات را از طرف تو آورده است. موسى(عليه السلام)به آنان كفت: «خدا با من سخن مى 


كويد». اما آنان اين سخن را قبول نكردند و كفتند: 
خدا را نمى توان با جشم ديد» خدا جسم نيست كه بتوان او را ديد. 


آنان بر سخن خود اصرار كردند. موسى (عليه السلام)از طرف مردم جنين كفت: «بارخدايا ! خود را به من نشان بده تا تو را 


ببيئم). 


در ياسخ او جنين كفتى: «اى موسى ! تو هركز مرا نخواهى ديده ولى به اين كوه بنكرء اككر در جاى خود باقى ماند. يس مرا 


خواهى ديد). 


يس نور خود را بر آن كوه يديدار ساختى» آن كوه متلاشى شدء موسى(عليه السلام)بى هوش روى زمين افتاد و همه آن هفتاد 
نفر هم مردند. (كوه طورء رشته كوه بزركى استء صاعقه به يكى از كوه هاى آن اصابت كرد). 


آنان تاب ديدن آن صاعقه را كه مخلوق تو بود نداشتند» جكونه مى توانستند نور عظمتت را ببينند؟ 


وقتى موسى(عليه السلام)به هوش آمد جنين كفت: «بارخدايا ! تو بالا-تر ازاين هستى كه با جشم ديده بشوىء» من از طرف 


مردم خواستم كه تو را ببينم» اكنون نيز از طرف آنانء توبه مى كنمء من باور دارم كه هركز تو را نمى توان ديد). 


موسى (عليه السلام)مى دانست كه تو صفات و ويزكى هاى مخلوقات را ندارىء اكر تو يكى از اين صفات را مى داشتى؛ حتماً 
باجشم ديده مى شدىء اما ديكر نمى توانستى هميشكى و ابدى باشىء كذر زمان تو را هم دك ركون مى كرد. هر كس كه 


ويذْكَى مخلوقات و آفريده ها را دارد» روزى نابود مى شود. 


777١:ص‎ 


أعراف : آيه /إ1 - ١68‏ 


وكيا لَه فى الالْوَاح مِنْ كل شَئْ مَوْحِظَة وَتَنْص بلا لكل ف ع فحذها درم 


م قو مَك يَأَحَذُوا بحم يها سَأْرِيكغ ذَارَ الْقَابِقِينَ 
(0150) سَأَطْرِفُ عَنْ آبان الْددينَ يكبرُونَ فى الاذض بِعبرِ اق وَإِنْ يَرَوَا سي ا 0 


سَبيلَا وَِنّْ يرَوَا سَبِيِلَ الْغَيّ ين دُوةُ سَبِيلًا ذَلْكك أنه كَذدَّبُوا باينا وَكانوا عَنْهَا غَافْلِينَ رعع0 وَالْدَيكٌ كَدَبُوا َتنا وَلِقَاءِ الخخره 
عبطت أَْمَالّهع هلْ يُْرَْنَ اما كانُوا يَعملُونَ /180) 


اكنون تو با موسى (عليه السلام)جنين سخن مى كويى: «اى موسى | من تو را به ييامبرى بر كزيدم, با تو سخن كفتم و يبيام هاى 


خود را به توابلاغ كردم تا براى مردم بيان كنى» يس آنجه را به تو دادم شكرش را به جا آورا. 


وقتى موسى(عليه السلام)در كوه طور بود تو لوح هايى كه تورات در آن نوشته شده بود به او نازل كردى. لوح هاى تورات از 


جنس زمرّد سبز بود.(85١)‏ 


تو قرآن را بر قلب ييامبر نازل كردىء اما تورات را به صورت نوشته هايى كه بر سنكك زمدّد حكك شده بودء به موسى (عليه 
السلام)نازل نمودى. 


اين سخن تو با موسى (عليه السلام)است: 
اى موسى ! در تورات؛ براى هر موضوعىء يندى نوشته شده وهر آنجه مردم به آن نياز داشتند» آمده است. 


اى موسى ! به تورات با جدييت عمل كن واز مردم بخواه به بهترين آن ها عمل كنندء مثلاً اككر به كسى ظلمى شود؛ او مى 


اى موسى ! به مردم بككو كه اككرازاين دستورات سربيجى كنندء به عذاب كرفتار 


ص :"7377 


خواهند شد و به زودى سزاى نافرمانى خود را خواهند ديد. 


اى موسى ! كسانى كه سركشى مى كنند واز يذيرفتن حقٌ رو برمى كردانند» به بلاى بزركى مبتلا مى كنم و توفيق خود رااز 


آنان برمى دارم و آنان را از ايمان آوردن دور مى كنم. 


اى موسى ! به آنان هشدار بده واز آنان بخواه دسث ال سركشى برذازك: اكر آثاق ابن همير وا ادامة بدهند» كارشان به آنجا 


فى وسك كاعر معجزهاى را ببينتد» ديكر به آث.ايمان تمى آورتك. 


اكز واد هدايت وا ببيتدة ال ان ووبر كرةائند ولى اكرراه كمراهن را مسد يه سوئ آن هن روتد هنة انق ها بخخاطر 


آن است كه آنان آيات مرا دروغ شمردند و روز قيامت را انكار كردند. 


روز قيامت كه فرا رسدء همه اعمال آنان تباه مى شودء اين نتيجه مستقيم اعمال خودشان استء آنان با اختيار خود. جنين 


5520 58 حَ 5 
سرنوشتى براى خود بر كزيدند. 


كسى كه در كمراهى اصرار بورزد و با حقّ دشمنى كندء به مرحله اى مى رسد كه ديككر هيج دليل و سخنى در او كاركر نمى 
افتد و هيج يند و اندرزى را نمى يذيرد» دراين صورت است كه تو توفيق خودت را ازاو مى كيرى و او را به حال خودش 
واكذان من كثر.. 


أعراف : آيه 141 - ١64‏ 


عهَو 


َانحدَ قَوْمٌ مُوسَى مِنْ بخ عرد حت ماضن لاخواد الم يووا نه ؛ كلمهُمْ ولا َْدِيهمْ سنا انحَذوء وكانُوا َالِمِينَ (158) 
لما شقِط فى َيه وَرَأَا أنَُْ قد ضَ كوا قَاُوا لينل يفار كا وَيفْيَة آنا للكوئن بق الكايريق (85) ولا وج مومى إلى 
قَوْمِه خَضْبَانَ أَسفًا قَالَ يسما َلَفْتَمُونَى مِنْ بَعْدى أَعجكم 


ص :7778 


أخر وبع وَأَلْقَى الالوا وَأَحََدَ يرأس أ أخيه يجو لي قَالَ ا: بن أمّ ! إِنَّ الْقَوم اش مَفُونى وَكادُوا يَفتلُوببى قلا نمت بِىَ الاغدَاءَ وَل 
تَجْعَلِنِى مَمَ الْقَوْم الطالمية 184(7) قال وك اعقو لى ولتق وأ فخلا فن ميك رانك افع الوَاحمِينَ )18١(‏ 


هنكامى كه موسى(عليه السلام)مى خواست به كوه طور برود؛ به مردم كفت كه من يس از سى شب نزد شما بازمى كردم, اما 
تو براى اد ين كه آن مردم را امتحان كنى از موسى (عليه السلام) خواستى تى تا جهل شب در كوه طور بماندك. 


وقتى سى روز كذشت واز آمدن موسى(عليه السلام)خبرى نشدء شخصى به نام «سامرى» از فرصت استفاده كرد, او مى 
دانست كه مردم خواهان آن هستند كه خداى خود را ببينند. سامرى از آنان خواست تا هرجه طلا دارند براى او بياورند تا او 


آن مردم به سخن سامرى كوش كردند و سامرى براى آنان مججّ مه اى به شكل كوساله ساخت كه صداى كاو مى داد. 


سامرى به آنان كفت: «اين خداى شما و خداى موسى است». 
اينجا بود كه مردم به يرستش آن مجسّمه رو آوردند و در مقابل آن به سجده افتادند. 


حكايت آن مردم بسيار عجيب بود آيا آنان نمى ديدند كه آن مج مه. با آنان سخن نمى كويد و راهنماييشان نمى كند؟ 
جكونه شد كه آنان فريب خوردند و مجتّه.مه اى را خداى خود قرار دادند واين كونه به خود ظلم كردند؟ وقتى كه 
موسى(عليه السلام)نزد آنان بازكشتء آنان حقيقت را فهميدند و دريافتند كه كمراه شده اند براى همين كفتند: «اكر خدا به 
ما رحم نكند و كناه ما را نبخشدء ما از زيانكاران خواهيم بودا. 


ص :770 


قرار بود كه موسى (عليه السلام)يس از سى روز از كوه طور بازكردد» وقتى سى روز كذشت واز موسى (عليه السلام) خبرى 
نشدء عدّه اى اين شايعه را بر سر زبان ها انداختند كه موسى (عليه السلام)از دنيا رفته استء سامرى هم فرصت را غنيمت شمرد 


و مردم را به كوساله يرستى دعوت كرد. 


موسى (عليه السلام)در كوه طور مهمان تو بود» وقتى جهل شب تمام شدء تو او را از فتنه اى باخبر كردى كه مردم به آن مبتلا 


شده بودند.(150١)‏ 


موسى(عليه السلام)با خشم و اندوه به سوى مردم بازكشت و ديد كه آنان دور مجدم مه اى جمع شده اند و آن را مى يرستند. 
او با عصبائئت به مردم كفت: «جند روزى كه ميان شما نبودم» جه كرديد؟ جه جانشينان بدى براى من بوديد ! شما همه 
زحمات مرا تباه كرديدء آيا جا داشت كه اين جنين عجله كنيد؟ جرا منتظر با ز كشت من نشديد؟ وقتى ديديد كه من جند روز 


دير كرده ام» فكر كرديد كه همه جيز تمام شد و به كوساله يرستى رو آورديدا. 


و به سوى خود كشيد و فرياد برآورد: «اى هارون ! جرا ككذاشتى مردم منحرف بشوند؟ جرا جلوى آنان را نكرفتى؟. 


هارون به موسى(عليه السلام) كفت: «اى يسر مادرم ! مردم مرا در محاصره و تنككنا قرار دادند و جيزى نمانده بود كه مرا به قتل 
برسانندء اكنون مرا دشمن شاد نكن و با كافران يكسان حسابم نكن». 


هارون و موسى(عليهما السلام)هر دو از يكك يدر و مادر بودند اما هارون براى اين كه عواطف موسى (عليه السلام)را تحريكك 
كند به او كفت: «فرزند مادرم !». آرى؛ برخورد عاطفى با افراد خشمكين» مى تواند آنان را آرام كند. 


ص :772 


راز برخورد شديد موسى (عليه السلام)با برادرش جه بود؟ موسى (عليه السلام)يا اين كارء ناراحتى درونى خود را نان داد» 


خشم او براى انحراف و بت يرستى مردم بودء موسى(عليه السلام)با انداختن تورات و خشم بر برادرش» مى خواست آن مردم 
نادان را از خواب غفلت بيدار كند و اين كونه بزركى خطايى را كه انجام داده بودند» به آنان بفهماند. 


موسى (عليه السلام)با اين كار خود»ء شوك در ميان مردم ايجاد كرد تا آنان ووه ترجه كندك و او كان خوى يشومان شوئده نا ايف 


كار موسى (عليه السلام)» آن مردم أو كار خود يشمان شدلق و حشث ال كوساله برس زرداشقدل. 
آنككاه موسى (عليه السلام)دست هاى خود را رو به آسمان كرفت و جنين كفت: «بارخدايا ! من و برادرم را ببخش و رحمت و 
مهربانى خودت را بر ما نازل كن كه تو مهربان ترين مهربانان هستى). 


اين دعاى موسى(عليه السلام)نشانه فروتنى او بود» او مى خواست سرمشقى براى ديكران باشد تا آن ها از تو طلب عفو و 


هارون همه تلاش خود را براى جلو كيرى از كوساله يرستى انجام داد ولى مردم به سخن او كوش نكردند و او را تنها كذاشتند 


و حتّى او را به مركك هم تهديد كردند. 


اين تصويرى است كه قرآن از هارون بيان مى كندء اما در توراتى كه الآن در دست يهوديان استء هارون را به كونه اى ديكر 


فق نشانه ديكرى از اين اسث كه توزاث؛ تحريفق شده استث:(12) 
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إنَّ الّذِينَ انَحَذّوا الْعِجِلَ سَيَنَالَهُمْ 


ص :73717 


غَضَبٌ مِنْ رَبهِْ وَذْلَهَ فى الحا الدَّنيَا وَكَذَّلِك نجْزِى الْمَُْرِينَ (187) الور عَملُوا السَينَاتِ نّم تَابُوا مِنْ بَْدِهَا وَآَمَنُوا إنَّ 4 
مِنْ بَثْدِهًا لَمَفُورٌ رَحِيمٌ (107) وَلَمَا سركت عَنْ مُوسِ ى الْعَضَبُ أل الالواح وَفِى تُشحْتهَا هُدَّى وَرَحْمَُ لِلْذِينَ هُمْ لرَبّهعْ م يَدْهَيُونَ 
(ع0) 


كوساله يرستى, كناه كوجكى نبود كه به اين آسانى بخشيده شود و با يكك «استغفر الله» همه جيز يايان يابد» مردمى كه 
معجزات زيادى رابه جشم ديده بودند و تو آنان رااز دست فرعون نجات داده بودى» جرا اين كونه دجار انحراف شدند؟ تو 
موسى(عليه السلام)را فرستادى تا آنان را به سرزمين فلسطين ببرد و به آرزويشان برساندء اما آنان در مدّتى كوتاه. كوساله 


يرست شدند؟ 


جنين مردمى بايد طعم ذلّت در اين دنيا را بجشند و خشم تو رابه جشم ببينند تا ديكر به اين سادكى و آسانى به فكر جنين 
كناه وك نيفتنك. 


تو آن مردم را بخشيدى و جون توبه كردند در روز قيامت آنان را عذاب نخواهى كرد امنا در اين دنيا بايد نتيجه كناه خود را 
معكن انه دمضون تن بود كه انان اند تخودهان و | يكقيه» انان ركد بكرو ادر انه السرزاف بار كودكك» سن نانك ند دست 
يكديكر كشته شوند. 

وقتى آنان كشتن يكديكر را آغاز كردند و در اين آزمايش صداقت خود را نشان دادند» تو به موسى(عليه السلام)وحى كردى 
كه دست ازا ين كار بردارند كه توبه آنان يذيرفته شد.(/ا8١)‏ 

لوق قو كما وا كة اها ان كتاهاة جود ويه عن كتلد واه د روا بعرت انان عن ١‏ ووقه ن تنيت كدان و اع تفيدة 


و مهربان هستى. 


وقتى كه خشم موسى(عليه السلام)فرو نشست,. لوح هاى تورات رااز روى زمين برداشت شتء بر روى آن لوح ها مطالبى نوشته 
شده بود كه براى بندكان خداترس و يرهيزكار 


ص :77/8 


سرشار از هدايت ورحمت بود. 
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وَاخَْارَ مُوسرى قَْمَهُ رين ويج لاا كما أَحَدَئهُم الرَجْفَهُ َالَو ب لو كنت أذا فلكتهع مِنْ قبل وَإِياىَ نوا هلكا بما فَعَلَّ الشُفَهَاءُ 
نا إنْ هي إِنَّا فتك تفل بها : َنْ تاه وتَفيِى مَنْ تَمَاء نت ونا اف نا َاَْمنَا وَأَنتَ حَمِدْ الْعَافِرِينَ (100) وَاكمّت لَنَا فى 


ذه الدَّئَْا حَسَرمَهُ وَفِى الاخره إِنّا م مُردَْا إِلَيِك قَالَ عَذَابِى أوعية يدن أكلة ورقيس ويف 1 قي انها اقيق كترة 
وَيؤْتُونَ الرّكاة وَالَّذِينَ هُمْ بِأَياينَا يُؤْمنُونَ (15) 


از توبه , بنى اسرائيل برايم سخن كفتىء اكنون از حادثه اى سخن مى كويى كه از نظر زمانى قبل از اب ين ماجرا اتّفاق افتاده است» 


آن هم ماجراى ميعاد كاه ! إ 


تو بنى اسرائيل را از رود نيل عبور دادى و فرعون را نابود كردىء بنى اسرائيل به صحراى سينا رسيدند» آنان مى خواستند به 
سوى شمال بروند تا به فلسطين برسند. تواز موسى(عليه السلام)خواستى تا هفتاد نفر را انتتخاب كند و با آن ها به سوى كوه 
اطوزة كه درا ستوب محراق سينا بود يركنت كتدد قراو شد بتى اسرائيل دن صحراق سينا بماد فا عرس عليه السللام)با آنة 


هفتاد نفر باز كردند. 


صداى تو را شنيدند» موسى (عليه السلام)به آنان كفت: 

__اكنون كه صداى خداى را شنيديد» نزد مردم برويد و به آنان خبر بدهيد. 
_اى موسى ! ما اين سخن تو را قبول نمى كنيم» مككر اينكه خدا را آشكارا ببينيم 
خدا را نمى توان با جشم ديدء خدا جسم نيست كه بتوان او را ديد. 


ص :77294 


اما آنان بر سخن خود اصرار كردند» دراين هنكام صاعقه اى از آسمان نازل كردى» نور آن صاعقه آنقدر زياد بود كه 
همك خاق باختتد: انان تاتب ذيدن آن:ضاعقة رااكه مكلوق قز بره تداشيتنه حتكواتة م 2 انستتد وو عظمتت را بيكد؟ 


آرى» تو خدايى واز ديده ها ينهان هستى. هيج كس نمى تواند تو را ببيند. 


موسى (عليه السلام)نكاهى به آن هفتاد نفر كرد كه جسمشان روى زمين افتاده بود» او در فكر بود كه جككونه بازكردد و خبر 


اينجا بود كه موسى(عليه السلام)رو به تو كرد و كفت: 


بى خردان ما انجام دادند» مجازات مى كنى؟ 


خدايا ! مى دانم اين آزمون تو بود» عدّه اى كمراه شدند و عدّه اى هم هدايت يافتند» تو كسانى را كه از عقل و تدبّر بى بهره 


اث نهعتال وذ واف كذارى و اثان كمراه فى شوندة:تق كشاتى زا كه شاستكى دارتد هذايت مى كتى. 


هر كس كه به دنبال هدايت باشدء تو زمينه آن را برايش فراهم مى كنى» هر كس هم كه بخواهد راه كمراهى را ادامه دهد, 


تو به او فرصت مى دهى واو را به حال خودش رها مى كنى. 
خدايا ! تويار و ياور ما هستى» خطاى ما را ببخش واز كناه ما د ركذر كه تو بهترين آمرزنده هستى. 


در اين جهان و در جهان ديكّرء براى ما خير و خوبى مقدّر كن كه همه ما به سوى تو بازمى كرديم و اميد عفو و بخشش تو را 


داريم. 


تو در جواب دعاى موسى(عليه السلام)جنين كفتى: من در دنيا يا آخرت» هر كس را كه 


77١: ص‎ 


بخواهم به كيفر كناهانش كرفتار مى سازم و هر كس كه شايسته آمرزش باشدء او راز عذاب نجات مى دهم. رحمت و 


موززااك عن تبه جزر ريا كرف لبت 


من رحمت خاصٌ خود را به كسانى نازل مى كنم كه اهل تقوا هستند و از كناهان دورى مى كنند و به نيازمندان كمكك مى 


كنند وزكات را يرداخت مى كنند و به آيات من ايمان مى آورند. 


موسى(عليه السلام)حقٌ داشت نككران باشدء او ب بنى اسرائيل را به خوبى مى شناخت؛ء مى دانست بعضى ها خواهند كفت: 
موسى(عليه السلام)» بزركان ما را به دل كوه برد و آنان را به قتل رساند ! معلوم مى شود او بيامبر نيست»ء اكر او ييامبر بود كه 
دوست يباين كارع تمن ؤذة او حون ويد تعن عوائد خذا وا تشان زر كاننها بدهده يور كان ماروا كشت :ا زنده تباشيد كذابه 


عجز و ناتوانى موسى (عليه السلام)شهادت بدهند. 


موسى (عليه السلام)از تو خواست تا اين هفتاد نفر را زنده كنى» تو دعايش را مستجاب كردى و آنان را زنده كردىء آرىء تو 
خداى توانايى هستى و هركاه اراده كنى مى توانى هر كارى را انجام دهى. آن هفتاد نفر را زنده كردى تا شاهدى باشند بر 


اينكه در روز قيامت هم مى توانى مردكان را زنده كنى. 
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بالمَغرُوفٍ وَبَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكر وي عات يحرم عَلَئِهِمَ الْحَائْتَ وبع عه إحررقم الالال الى كَانث عَلهِع فَالَِينَ 
مثو ب ووو تقو بكو الور الى أثْرنَ معة أوأيك هم المذيعوة 1010 كل با أيهااادى إ نى رَسُولَ الله إل مم جَمِيعًا 
لد ى له تلك الك اوات وَالاؤْض لا 


َعَلْكمْ تَهْتَدُونَ (108) 


77”١:ص‎ 


إِلَهَ إِنا هُوَ بُخيى وَيْمِيتٌ فَآمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ الي الآميَ اذى يُؤْمِنُ بالل وَكلمَاتِه وَاتِعُوهُ 


سخن از رحمت و مهربانى مخصوص تو به ميان آمدء به موسى(عليه السلام) كفتى كه رحمت مخصوص خود را به كسانى 
نازل مى كنى كه اين ويث كى ها را داشته باشند: يرهي زكار باشند» زكات بدهند و به آيات و نشانه هاى تو ايمان بياورند. 


به راستى نشانه هاى تو جيست كه بايد به آن ايمان آورد؟ 


مى خواهى به او ايمان بياورند. 


الله عليه وآله)ييروى كنند» از رحمت خاص تو بهره مند خواهند شد. 
اين ويذكى هايى است كه تو براى محمد(صلى الله عليه وآله)برمى شمارى: 
١‏ - او فرستاده توست و تو ييام خود را براى او بيان كرده اى تا به همه برساند. 


داو نارق :افك كد دون تخوائده الست اورهر كن اسعاد نديده استء او هرجه از علم و دانش داردء از تو الهام كرفته است 
و هيج دانشى را از اين و آن نياموخته است. او درس نخوانده است با اين حال قرآن و آموزه هاى عظيم آن را براى بشر به 


ارمغان آورده اسَت: 


“* - ويد كى هاى او در تورات و انجيل بيان شده است و كسانى كه اين دو كتاب را خوانده اند به راحتى مى توانند او را 


5 - او به خوبى ها و زيبايى ها امر مى كند و از زشتى ها نهى مى نمايد. 
© - براى نجات مردم از اسارت خرافات و عقايد باطل تلاش مى كند و 
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زنجيرهاى شرك و بت يرستى را از ياي آنان برمى داردء او با همه رسوم غلط مبارزه مى كند. 


ار لشن و كن اللي ييامبر توستء محر د( صلى الله عليه وآله)ادامه دهنده راه ييامبران قبلى استء يياميران معلا بز ركك 
بشريّت هستند كه ه ركدام در رتبه و كلاسىء به آموزش بشر يرداخته اند» آنان از اصول و برنامه يكسانى يبروى كرده اند 


آرى» تو براى هدايت انسانء ييامبران زيادى فرستادى و هر كدام از آنان مردم را به يكتايرستى فرا خواندند. 


اكنون كه قرآن را نازل كرده اى و محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى فرستادىء از همه مى خواهى كه از دين اسلام 
بوزوع كنادس الجتيو د كور #ركساتقى كةه مدال مان اوركتدو او احمابت عار كعد وار نورق كه عهرام او 


فد اسك يروي 'تفانئد» رستكان فى شود و'كان ووو قياميثنه بيت خ اعد وفيت 


اين سخن توست: كسانى كه به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان بياورند و از نورى كه همراه او فرستادى ييروى كتند» رستكار 


مى شوند. 


من مى خواهم درباره آن «نور) بيشتر بدانم» يكى از ياران امام صادق (عليه السلام)اين آيه را براى آن حضرت خواند. امام 


فرمود: «منظور از اين نور حضرت على (عليه السلام)و يازده امام بعد از او مى باشد). 


اين سخن نشان مى دهد كه مؤمن واقعى كسى است كه به ييامبر ايمان دارد و به امامت هم باور دارد» امامت و ولايت» عهدى 


آسمانى استث» ييروى از امامت» شرط اساسى سعادث و رستكارى اسث.(189) 
تو دراين آيه» مردم را به نبوّت و امامت دعوت كرده اى» همان طورى كه آنان 
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اقاعة و اماه اق اسع 


امامت . جيزى بالاتر از يكك حكومت ظاهرى است » امامت » مقامى آسمانى است كه تو آن را به هر كس كه بخواهى عنايت 
مى كنى. 
تو انسان ها را بدون امام رها نمى كنى» براى جانشينى بعد از ييامبر» برنامه دارى. دوازده امام را از كناه و زشتى ها ياكك 


كردانيدى و به آنان مقام عصمت دادى و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهادى واز مردم خواستى تا از آنان بيروى 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به مردم جنين بككويد: «من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم؛ من از جانب 
خدايى آمده ام كه زمين و آسمان هااز آنِ اوست» خدايى جز او نيستء اوست كه زنده مى كند و مى ميراند» يس به او و 
ييامبر او ايمان بياوريد. اى مردم ! من ييامبرى هستم كه درس نخوانده ام و به خدا و كتاب هاى آسمانى او ايمان دارم» از من 


بيروى كنيد نا در دنيا و آخرت به سعادت و رستكارى برسيد). 


أعراف : آيه 184 


و 


وَمِنْ قَوْم مُوسَى أمّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلونَ (159) 


سخن از قوم موسى (عليه السلام)بود كه جكونه قدر نعمت هاى تو را ندانستند» وقتى موسى (عليه السلام)به كوه طور رفت و 
جند ووزق دير كرذة نان كوساله يرست كدئد و فريب فتننه "كران وا خوردتد» كناه آثان» كتاعن بسن بز وك يو اما تو داق 


مهربان 
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هستى و اين خطاى آنان را بخشيدى. 


البتَه در ميان آنان كسانى بودند كه مردم را به حقّ دعوت مى كردند و به حقّ وعدالت رفتار مى نمودندء آنان در برابر 


كوساله يرستى تسليم نشدند واز آيين موسى (عليه السلام)حمايت كردند. 


اين قانون توستء هر كاه جامعه اى دجار انحراف بشود» كروهى هستند كه جراغ هدايت را روشن نككاه دارند» اكر جه تعداد 


آن ها كم باشدء اما همين باعث مى شود راه از جاه نشان داده شودء كسى كه بخواهد اهل هدايت باشدء مى تواند از راهنمايى 


آنان بهره ببرد. 

أعراف : آيه ١2٠‏ 

اهم الى عَشْرة أَن باط أمما وََوْحتا إلى موسرى إِذِ اسْنّث دكا قَومُهُ أَنِ اضْربْ بِعَصَاك الجر فَانْبِحَسَتْ مِنْهُ ْنَا عَشْرََ عَثِنَا 
قد عَلِم كل أناس مَشْرَبهعْ وَطَلَاعَلِهمْ الما وَأيَْ نا َيه الْمََّ وَالمَلوَى كُلُوا مِنْ طيبَاتِ ا راكع وا طَلمُونَا ولَكنْ انوا 
نْفُمهع يَطْلِمُونَ 019٠١‏ 


طلب آب نمودند. موسىاعليه السلام)نكاهى به آن بيابان خشكك كرد. هيج آبى يافت نمى شدء بايد جه مى كرد؟ دست به 
دعا برداشت و با تو سخن كفتء دعا كرد واز تو يارى خواست. موسى(عليه السلام)به اميد تو اين همه جمعيّت را همراهٍ خود 


آورده بود. 


صداى موسى عليه السلام)را شنيدى» تو مهربان هستى و هيج كاه بندكانت را فراموش نمى كنى» نزديكك موسى (عليه 
السلام)سنكك بزركى بودء به موسى (عليه السلام)دستور دادى تا عصايش را به آن سنكك بزند. 
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عصايش را به سنكك زد معجزه اى روى داد؛ از دل آن سنككء دوازده جشمه آب جوشيد. كفتى كه مردم ازاين آب كوارا 


اما جر ا ذوازدة حعشمه ال سك حر شين؟ 


يعقوب (عليه السلام)» دوازده يسر داشتء بنى اسرائيل همه از نسل اين دوازده يسر بودندء آنان به دوازده كروه تقسيم مى 
كدائدة براق هميق برا هر كروه: عشمة اى عدا كاثة عوشين ا از اععلاق ماتشان خلو كير شود: 
تو نعمت هاى خود را بر آنان نازل كردىء روزها ابرها را مى فرستادى تا بر سرشان سايه افكند و نور خورشيد اذئّتشان نكند» 


برايشان از آسمان غذاي كوارا مى فرستادى تو برايشان دو نوع غذاى مقوّى از آسمان فرو مى فرستادى: عسل و مرغ بريان. 


به آنان اجازه دادى كه از اين نعمت ها استفاده كنندء اما آنان بناى ناسياسى را كذاشتند» از نعمت هاى تو استفاده مى كردند 


و شكر آن رابه جا نمى آوردندء آنان به تو ظلم نكردندء بلكه به خود ظلم كردند و سرمايه هاى وجودى خود رااز دست 


دادنك. 


أعراف : آيه 1879 - زعا 
وَإِذْ قبل لَهُمْ اش كوا هَذِهِ اليه وَكلُوا مِنْهَا حدِتٌ شَِممْ وَقُولُوا حطَة وَادْخُلُوا الات سرِحًا َغْفِوْ لَك حَطِيئَاتَكمْ سَتَرِيدٌ الْمحْسِنينَ 
(0181 قَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنّْهُمْ قَولًا غَثِرَ اذى قِيلَ لَه فََرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ رخرًا مِنَ السّمَاءِ بمَا كانُوا يَظْلِمُونَ (؟185) 


دادى تا وقتى به دروازه هاى 
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بثك المقلس وسيدئد: سحله كتتل وات حت ركويئدة «بارهدايا ! كتاهان ما ر] قد ». آن ها بايد به زبان خود مى كفتند: 
تحطهن: 


اين آدابى بود كه براى آنان قرار دادى» مى خواستى اين كونه كناهشان را ببخشى و ياداش نيك وكاران را افزون و افزون تر 


كنى. 


مؤمنان به اين دستور تو عمل كردند و رحمت و مهربانى ات را از آن خود نمودندء اما عدّه اى از آنان سخنت را به مسخره 
كرفتند و به جاى واه طلم «حنطه)» را به كار بردند. «حنطه)» به معناى «كندم) بود» آن ها قصدى جز مسخره كردن نداشتند» 


مى خواستند بككويند كه كندم براى ما ازاين آداب باارزش تر است. 


آنان كه اين سخن را مسخره كردند» به بلاى سختى مبتلا شدند» عذابى همجون طاعون بر آنان فرود آمد و موجب ضعف و 


ناتوانى و اضطراب آنان شد. 


آرىء انسان ها در سرنوشت خود نقش دارندء نافرمانى آن هاء زمينه ساز عذاب استء همان طور كه اطاعت از فرمانت سبب 


آمرزش و سعادت دنيا و آخرت مى شود. 


أعراف : آيه 124 - #اع( 


وَاسْأَلهُءْ ‏ عَن الْقَيَهِ الى كَانَتْ ححاضدرَة البخر إذْ يَغْنُوهَ فى الت إِذْ أيهم حَِائهُمْ يوم مر بتهع شر وَيَوْمَ لَا يَشِبُِونَ لا تَتِيهم 
ُلك يبعا ثرا ُو 0070 وَإذ لك أ تمع لم ُو نا له فذكهع أو عع 31 هم عَذَابَا سَدِيدًا قَالُوا مَعْذرَهَ إلَى 

رَبك وَلَعَلْهُ يتقُونَ (18) قَلْمَا نتروا مرا ذُكرُوا به أنْجينا الِّينَ يَنْهوْنَ عَن الشُوءٍ وَأَحَدْنَا لين ظَلْمُوا بداب ئيس يكرا كانُوا 
يَفْسْقُونَ (150) فَلَمًا عا عَْ م نهو عَنْهُ كا َهُمْ ونوا قردة حَائِينَ (188) وَإِذ َأَذَ بك لَيبعَدنَ عَلَئِهِمْ إلى ْم الَْامَهِ مَنْ 
تومه شو الَْدَابٍ إن ريك لتريغ الْمِقّاب ونه لمَفُوررَحِيمَ (191) وَتطَضَاهُمْ فى الالْض أَممَا متهم الصَالِصودَ وَمِنْهمْ دون 


َلك وَبَلَوْنَاهُمْ 


َه 


ماه 


وى 
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بِالْحَسَنَاتٍ وَالسَينَاتِ لَعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ (18) 


در اينجا ماجراى كروهى از يهوديان را برايم ذكر مى كنى كه به «ياران روز شنبه» مشهور شده اند. آنان مردمى بودند كه كنار 
درياى سرخ زندكى مى كردندء تو به آنان فرمان داده بودى كه شنبه را روز تعطيلى خود قرار دهند واين روز به كسب و كار 


72-4 
نيردازند و دراين روز به ماهيكيرى نيردازند. 


تو خواستى آنان را امتحان كنى» روزهاى شتنبه؛ ماهيان زيادى به سوى ساحل مى آمدندء اما روزهاى ديكر» ماهيان كمترى به 


ها وارد حوضجه ها شوند» بعد از آن» راه حوضجه ها را مى بستند و روز يكشنبه به صيد ماهى اقدام مى كردند. آن ها تصوّر 


مى كردند اين كونه مى توانند حكم تو را به بازى بكيرند. 


مردم آن شهر در آن روز به سه دسته تقسيم مى شدند: 


اوّل: كروهى كه در روزهاى شنبه. ماهى مى كرفتند و يول زيادى هم به دست مى آوردند» جون در اين روزء ماهى هاى 


زيادى در دربا آشكار مى شد. 
دوم: كروهى كه بى طرف و بى خيال بودند» آنان خودشان ماهى نمى كرفتند اما نهى از منكر هم نمى كردند. 


سوم: كروهى كه همواره مردم را از عذاب تو مى ترساندند و نهى از منكر مى كردند. 


كسانى كه بى طرف و بى خيال بودند وقتى مى ديدند عدّه اى از مؤمنان نهى از 
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_جرا اين قدر خودتان را خسته مى كنيد؟ اين مردم كه به سخن شما كوش نمى كنند» خدا اكر بخواهد آنان را عذاب 
خواهد كرد. 


وقتى ما نهى از منكر مى كنيم؛ حيجت را بر آنان تمام مى كنيمء البنّه ممكن است سخن ما در دل آنانء مؤثّر افتد و آنان دست 


از كناه بردارند. 


سرانجام تو تصميم كرفتى تا عذاب رابر آنان نازل كنى» كروهى كه نهى از منكر مى كردند را نجات دادىء اما دو كروه 
ذيكر واعغذات تمؤدئ: كسائي كاروز شف نافى صية هن كردتهك و كنات كه نون از مسكز تنى كرديد وا بعذاب صفق 


مبتلا ساختى» اين عذاب» نتيجه نافرمانى خود آنان بود. 


آرىء آنان نافرمانى تو را كردند و تو هم آنان را از رحمت خود دور كردى و آنان مسخ شدند و به شكل ميمون در آمدند و 


سة زوز كدشت»: بعد از آنء باران و بادى شديد بر آنان فرستادى و همه آنان نابود شدند.(0٠18١1)‏ 


أعراف : آيه 11/٠‏ 189 


فخَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلف وَرِنُوا الكتَابَ يَأَخَدَونَ عَرَض كردا الاذنى وَيَقَولونَ سَيِعْفرٌ لنَا وَإِنْ يأَتهِمْ عَرَض مِثْلهُ يَأخذوةٌ ألم يُوْحَدْ 
عَلَئِهُمْ مِينّاق الكتّابٍ أنْ لا يَقولوا عَلَى الله إلا الحَق وَدَرَسُوا مرا فيه وَالدَّارٌ الادخرَة حَيْرٌ لِلَذِينَ يَتَقَونَ أفلا تَعْقَلونَ (199) وَالَذِينَ 
يُمَسّكونَ بالكتاب وَأْقَامُوا الصَّلَاةَ نا لا نْضِيعٌ أخْرَ الْمَصْلِحِينَ )17١(‏ 
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وهات رذن زمينة كروة كرومييرا كنل كرد رانو نيراف انان دلق و سارغ امدق شين ل اكان فرسيهار دوس ا 
بديرتتدة انا كزوة ديكن حق را شتاعتند:و أن زا انكاز كزدندة تر آنان رايا تنعنة.هاوبلاها ازمودق شابنا به حود اند وال 


عصيان و سركشى دست بردارند. 


اكَر يهوديان زمان موسى (عليه السلام)» دجار خطاهاى متعدّدى شدند, امّا نسل هاى بعدى آنان» كناهان بيشترى انجام دادند» 
آنان تورات را به ارث بردند اما شيفته دنيا شدند و به خود امتياز ويه اى دادند و كفتند: «هر كناهى كه بكنيم» خدا ما را مى 


بحشد). 


آنان از مردم يول مى كرفتند و تورات را تحريف مى كردند وبه دروغ» سخنانى را به تو نسبت مى دادند. براى به دست 
آوردن ثروت بيشترء هر كارى مى كردند. 

جرا آنان فراموش كردند كه تو در تورات از آنان عهد كرفتى كه جز سخن حق نككويند؟ آنان بارها تورات را خوانده اند» يبس 
هرا آذ كناموشت ركذ اشعيد؟ سه شه كسك دو دل هاف آنان كر كرد غلاقه ددن والدك هاي زود كدر أن ميج شن 
قلب آنان تيره و تاريكك شودء اكر آنان با خود فكر مى كردند مى فهميدند كه آخرت براى كسى كه يرهيزكار باشدء از اين 


دنيا بهتر و نيكوتر است. 


كساتي كد به كنات اسهائى عسل كتثيد :و تمان زا به يادارتك» در :زوزاقيامت» اخر و باداش خوة.را من ييشد» زيرا تود هر كز 


ياداش درستكاران را تباه نمى كنى. 


تو در تورات از ظهور آخرين ييامبر خود سخن كفتى و نشانه هاى او را براى همه بيان كردىء يهوديان به خوبى مى دانستند 
كه محم د(صلى الله عليه وآله), همان ييامبر موعود است؛ كروهى از آنان به محم د(صلى الله عليه وآله)ايمان آوردند وبه 


سخن تو عمل نمودندء تو آنان را در روز قيامت در بهشت خود جاى خواهى داد. 
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أعراف : آيه 11/1 
وَإذ تَتقنَا الجَبلَ فَوْقَهُعْ كانه ظلَة وَطنُوا أله وَاقِعُ بهم حَذُوا مَا آتَينَاكم بوه وَاذْكرُوا مَا فيه لَعَلَكمْ تَتَقُونَ (101) 


وقتى موسى(عليه السلام)از كوه طور بازكشتء همراه خود تورات را آورد؛ او تورات را براى مردم خواند» وقتى آنان از اين 
سخنان تو مطلع شدند, با خود كفتند كه عمل به تورات مشكل است و شروع به مخالفت كردند. 


اينجا بود كه كوه طور به صورت معجزه آسايى از جا كنده شد و بالاى سر آنان قرار كرفتء آنان سايه كوه را بالاى سر خود 


ديدند و ترسيدند و كمان كردند كه آن كوه برآنان فرود خواهد آمد. 


برهي زكار شويد !!). 


آرىء آنان آن روز همه وحشت زده شدند و دست به دامن موسى(عليه السلام)زدند و با تو ييمان بستند كه به تورات عمل 
كنند واين كونه بود كه خخطر از آنان برطرف شد.(١181١)‏ 


أعراف : آيه ©/ا1 - 11/17 


وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ :: بنى آَم من هو جع ديهم وأضهدَهَع عَلَى أيهم ألَعتُ بربَكم فَالُوا بلى هذا أن تَُوُوا, َوْمَ الْقَِامَهِ إن 
ل م ١‏ : َقُولُوا إِنّما أَش شْرَك أَبَاوْنَا مِنْ قَبِلُ وَكنا ريه مِْ بَغْدِجم أَكتهْلكنًا بمَا فعَلَ اْممِلُونَ (107) وَكدَّلْك 
نا الآيَاتِ وَلَعَلهُمْ يَوْجِعُونَ (©107) 


2 


برايم از ينج ييامبر بز ركك (نوح» هود صالح. لوط و شعي ب (عليهم السلام)) سخن كفتى» سيس از موسى (عليه السلام)و تلاش 
هاى او براى هدايت مردم حكايت ها نقل كردىء ييامبران تو وظيفه خود را انجام دادند, امَّرا ببيشتر مردم سخن آنان را 


بورد آنان شله ديا شددد و راء شيطان راب كريدتد: 


اما تو در انسان نور فطرت را قرار دادى و استعداد دركك حقيقت توحيد و يكتايرستى را عنايت كردى. همه انسان ها داراى 


روح توحيد هستند» فطرت آنان بيدار است و با آن مى توانند تو را بشناسند و به سوى تو رهنمون شوند. 


درست ابت كه شيطاة عر لحظه السان وا وسوسهدهن كند و أووراه راد كيرافى من كشاتكه ام] اماد كى براق يدير 


يكَانككى تو در قلب هاى همه وجود دارد. تو 


ص :767 


در همه انسان هاء حسّى درونى را به امانت كذاشته اى كه آن حسء آن ها را به سوى تو فرا مى خواند. 


نور فطرت مى تواند باعث رستكارى انسان ها شود. در واقع» اين نور» سرمايه ارزشمندى براى انسان است. ييامبران تو با توجّه 


ادن ستوقا وف "اسان هار ااه ساق تر قرا كر نفك 


به راستى تو جه زمانى» نور فطرت را درون انسان ها قرار دادى؟ 


فرزندان آن ها را بركرفتى و آنان را بر خودشان كواه كرفتى و كفتى: آيا من يرورد كار شما نيستم؟ آنان همه كفتند: «آرى» 
ما كواهى مى دهيم كه تو يرورد كار ما هستى». به راستى آن روز جه روزى بود؟ تو جه زمانى به همه خود را معرّفى كردى و 


از آنان اعتراف كرفتى؟ 


نام او زراره استء او در شهر كوفه زندكى مى كندء همه او را به عنوان يكى از شاكردان امام باقر(عليه السلام)مى شناسند و به 


او دوست داشت بداند تفسير اين آيه جيست»ء براى همين يكك بار كه به مدينه سفر كرده بود خدمت امام باقر(عليه السلام)رفت 


وازآن حضرت درباره اين آيه سؤال نمود. 


امام باقر(عليه السلام)در جواب جنين فرمود: «خدا همه فرزندان آدم رااز يشت او بيرون آوردء آنان مانند ذرّه هاى كوجكى 


بودند. خدا در آن روزء خودش را به آنان معرّفى كرد...».(1817) 


اكنون مى فهمم كه اين آيه از جه روزى سخن مى كويد» روز ميثاق بزركك, عالم 


ص :777 


ذو قبل آن ابن كه تئ اسان هارا غلق كت اتاذارابهصووت ذؤافاى كرجكى افزيدف ونا انانسحكن كف آناة توزا 


دز ا زوق همه توا و باميراق تو واشناعسد و به ان اعتراق كزدتل. آن رون "روز متاق يررك بود اين كليات عالم ذرٌ استء 


اما جزئنات آن براى ما معلوم نيست, اما اصل مطلبء حقيقتى است كه امام باقر(عليه السلام)آن را براى ما بيان كرده است. 


كسى كه يدر و مادر او بت يرست است و او هم از يدر و مادر خود ييروى كرده استء تو در روز قيامت او را به عذاب كرفتار 
مى سازى. اككر جنين كسى در روز قيامت به تو بككويد كه من نادان بودم» من از يدر و مادرم ييروى كردم و نمى دانستم 


يكتايرستى جيستء آيا تو براى او ياسخى دارى؟ 


جواب تو روشن و واضح استء تو در آن روز ميثاق» نور فطرت در وجود همه قرار دادى و به همه استعداد دركك حقيقت 


توحيد و يكتايرستى را عنايت كردى. 


در عالم ذرٌه خودت را به همه معرّفى كردى و از همه كواهى كرفتى» در وجود آنان» حسّدرى درونى را به امانت كذاشتى تا آن 


عالم ذرٌء عالّمى برتر و والاترازاين جهانٍ خاكى بود. (عالّمى كه به آن مَلذكوت مى كويند واز جنس دنياي فرشتكان است). 


سخن كسى كه در روز قيامت مى كويد من نادان بودم و يدر و مادرم, بت يرست بودند» رد مى شود؛ زيرا او نداى فطرت 


خويش را شنيد و آن را انكار كردء او به خاطر اين كرفتار عذاب خواهد شد كه به نداى فطرت خويشء ياسخى نداد. 
تو در اينجا از يبمان بز ركى سخن كفتىء اين يبمان» راز بز ركى است كه حقيقت 


نينا 


تواين كونه آيات خود را براى مردم بيان مى كنى تا در آن فكر كنند» باشد كه به سوى حقيقت با زكردند. 


آرى» نور فطرت» همان سرمايه اى است كه هر انسانى با خود دارد و همان براى هدايت و رستكارى او كافى استء افسوس 


كه كروهى به نداى فطرت خويشء ياسخ نمى دهند و خود راز سعادت و رستكارى محروم مى كنند. 


تو دو راهنما براى هدايت انسان قرار داده اى: 
اوّل: نداى فطرت و سرمايه درونى كه از عالم ذرٌ در او قرار داده اى. 


دوم: ييامبران كه فرستاده تو هستند و ييام تو را به انسان ها مى رسانند» تو آنان را با معجزات آشكار به سوى مردم فرستادى تا 


آنان را هدايت كنند. 


وقتى انسان» سخن ييامبران تو را مى شنود. آن سخن را آشنا مى يابد و آن را با نداى فطرت خويش هماهنكك مى يابدء البنّه تو 


به انسان اختيار داده اى» او بايد خودش راه خود را انتخاب كند. انسان حقّ بودن سخن ييامبران را دركك مى كند و آن رابا 


وجدان خود مى فهمدء بعد از آنء راه خود را انتخاب مى كندء يا ايمان مى آورد ويا راه كفر را برمى كزيند. 


أعراف : آيه 11/9 - ١7/8‏ 


ع م2 


وَاثْل عا 8 تبأ الذى آتَيِنَاهُ يتنا َانْمَلَحَ مها فَأَتْبِعَهُ السّمِطَانٌ فَكانٌ مِنّ الْعَاوِينَ (010) وَلَوْ تنا لَرَقَعنَاهُ بهَا وَلَكنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الازض 
وان هوا فمَتلَهُ كمَكلٍ الكلب إِنْ تخيمل عَلَيهِيَلَْتْ أؤ تتركة يَلَْتْ ذلك مَل الْقَوْم الْذِينَ كذَبُوا بِآيَاتنَا فافض ص الْقَصصٌ لَعَلهُ 
يَتفَكدونَ (175) سَاءَ مَكَلَا الَْوْمُ الذي كذقر] افا انذه نْفْسَهُمْ كانُوا يَظْلمُونَ (/177) 


نيف 


شايد انسان بتواند همه اطرافيان خود را فريب بدهدء. اما ه ركز نمى تواند خود را فريب بدهدء انسان هر كارى بيكند» باز فطرت 
او حقيقت را مى فهمد. در سخت ترين شرايطء انسان به راحتى مى تواند بفهمد كه آيا راه حقٌّ را اتتخاب كرده است يا نه. 


نور فطرت همواره با او همراه است. 


در اينجا از شخصى به نام ابَلعَم) برايم سخن مى كُويى» او توانست مردمى را كه اطراف او جمع شده بودند فريب بدهدء اما 


نتوانست فطرت خود را فريب بدهدء او مى دانست كه راه كمراهى را انتخاب نموده است. 
بَلعَم كه بود؟ ماجراى او جه بود؟ 


او در زمان موسى(عليه السلام)زندكى مى كرد از علم و دانش زيادى برخوردار بود او اسم اعظم تو را مى دانست و دعايش 


زمانى كه فرعون تصميم داشت موسى(عليه السلامكرا نابود كندء به فكر آن افتاد تا از بَلَعَم براى هدف خويش استفاده كند. 


تَلعَم اين ييشنهاد فرعون را يذيرفته اما وقتى خواست بر موسى (عليه السلام)نفرين كندء اسم اعظم را فراموش كرد و هرجه 
تلاش كرد نتوانست آن را به ياد آورد. بَلعَم با اين كار خود رااز آن نعمت هايى كه به او داده بودى محروم كرد و شيطان به 
او دست يافت واواز كمراهان شد.(187١)‏ 


اكر تو مى خواستى مى توانستى به اجبار بَلعَم را در مسير حقّ نككاه دارى و مقام او را بالا ببرى» اما اجبار انسان ها به انجام 
كارىء با قانون تو منافات دارد» تو انسان را آزاد آفريده اى» راه خوب و بد را به او نشان دادى» خود او بايد راه خود را 


انتتخاب كند. وقتى بَلعَم راه شيطان را انتخاب كرد. تو او را به حال خود رها كردى. 
به راستى جرا بعلم به جنين سرنوشتى مبتلا شد؟ او شيفته دنيا بود و نسبت به ثروت و مال دنياء عطش زيادى داشت. 


ص :762 


او عاتثل سكئ انيت كذ هميقه زبان خود راابهغلافت تشتكى يروك آورفة اسك اكر بهاو حمله كن : دهائتن باذ و زبانشن 


بيرون استء اككر او را به حال خود رها كنىء باز جنين است و فرقى به حال او ندارد. 


اين مثل كسانى است كه آيات تو را انكار كردند. از ما مى خواهى تا اين داستان ها را براى ديكران بازكو كنيم شايد آنان 
فكر كنندء افرادى مثل بلعم» بر اثر حرص به دنياء هميشه حالت عطش بى يايان دارند و همواره به دنبال دنيا و ثروت آن مى 


باشند آنان هيج كاه از ثروت دنياء سير نمى شوند. 


به راستى كه حكايت كسانى كه سخنان تو را دروغ شمردند» جه حكايت بدى است ! آنان به خودشان ظلم كردند و خود را 


از خو شبخت محروم ساختند. 


أعراف : آيه 1/9 - ١1/4‏ 


ع3 كنك الله فهو الموقدق وَمَن تفيل وليك هُمْ الْحَابَوُونَ 117/4 وَلَقِدُ نا َم كيرا + مِنّ الْجنّ وَالأنْس لَهُمْ قَلوبٌ نا 
ل َفْقَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَغية ا يُنِصِرُونَ بها وَلَهُمْ دان يعون بها وك كالائعام بَلْ مع أَضَل ولك هُمْ الْعَافُِونَ (1074) 


هر كين كه به تيال هدايك باشدة تو زنينه هدابك رابراق او قراهم.مى كتى وهر كن هم بهدثبال كبراهى باشد يهار 


مهلت مى دهى و او را به حال خود رها مى كنى و مانع كارش نمى شوى. 


آرىء توراه خوب و بد رابه انسان نشان مى دهى و اين انسان اسث كه بايد به اختيار خودء راه خود را بركزيند. اككر كسى ال 


زمينه هدايتى كه تو برايش فراهم كرده اى, بهره ببرد» او هدايت شده واقعى است. 


كسى هم كه راه كمراهى را انتخاب مى كندء تو او رابه حال خود رها مى كنى واين كونه است كه او به كمراهى خود 


سركرم مى شود واز زيانكاران مى شود. 


ص :/7"81 


تو براى مؤمنان» بهشت را آماده كرده اى» كسانى كه در مسير هدايت تو كام بردارند» در بهشت جاى مى دهىء اما كسانى كه 


راه كمراهى را در بيش كيرند» در جهنم كرفتار عذاب خواهند شد. 


كروه زيادى از انسان ها و جنّ ها به جهنم خواهند رفت, جهنّم نتيجه اعمال خود آنان استء تو همه انسان ها را ياكك آفريده 
اى و وسايل سعادت و رستكارى را در اختيار آنان قرار دادىء اما برخى از آنان از جشم و كوش و عقل خود استفاده نمى 


كنند وراه سقوط و جهنم رادر بيش مى كيرند. 


آنان دل هايى دارند كه با آن حقٌّ را درنمى يابند جشم هايى دارند كه با آن راه راست را نمى بينند» كوش هايى دارند كه با 


الاسحن عن رالى شتود» اتاو عوه وايه كرص وكورص إذه اتن واه دشيتى ناح راش كرفت اتدديراق عميق آنان 
مانند جهاريان هستندء بلكه از آنان كمراه ترند. كسى كه از استعدادهايى كه تو به او داده اى استفاده نكند و فقط به فكر 


أعراف : آيه 14٠‏ 
لله الافعاة الففك ذاذقوة بها ود وُوا الذين الجذوة قن أشفانه تفز ؤن ها كالوا مقر 8 6 


نام هاى نيكو و زيبايى براى تو وجود داردء از ما مى خواهى تا تو را با آن نام ها بخوانيم. كروهى نام هاى تو را براى غير تو به 
كار مى برند و براى تو شريكك قرار مى دهند» مسيحيان» عيسى(عليه السلام)را «خدا» مى دانند و نام «الله) را براى او به كار مى 
برند» در حالى كه «الله) نام زيباى توستء اكنون از ما مى خواهى كه از آنان ييروى نكنيم» زيرا آنان به زودى سزاى اين كار 


خود را خواهند ديد و به عذاب 


ص :77/8 


كرفتار خواهند شد. 


تو 98 نام خود را در قرآن ذكر كرده اى» همه اين نام ها زيبا و نيكو هستند» تو دوست دارى كه بندكانت تو را با اين اسامى 
بشناسند.(85١)‏ 


در اينجا بعضى از نام هاى تو را مى نويسم: 


اللّه» يروردكارء مهربان» بخشنده. آفريننده. عزّت دهنده» عادل» قدردان» يكتاء بينا» شنواء داناء تواناء توبه يذير» يكانه قدر تمند» 


يز ركف بى نياز» كام ييروز» يارى كننده» روزى دهنده.» نزديكك به بندكان» بى نياز كننده» راهئما... 


أعراف : آيه 141 


و 


كك ييدوة بالق وه فد لوك ا 


وَمِمَنْ حَلَقَنَا أ 
الأنون امي خنوافى دوناره :يلد كان عوه سكن بكوي» ابن قانون توسك كاحنيشة دراينك كان نر كروهى خسجيد كه دسق 
راهنمايى مى كنند و بر اساس حق داورى مى كنندء آنان مانند جراغ هاى ير نور» در تاريكى ها مى درخشئد و راه راست را به 


تو جامعه را بدون راهنما باقى نمى كذارىء در همه امّت هاء بيامبران و جانشينان او رهبرى و هدايت مردم را به عهده داشتندء 


براى امت اسلامى هم دوازده امام معصوم را قرار دادى و از مردم خواستى تااز آنان ييروى كنند. 


على (عليه السلام)» تجسشم همه خوبى ها و زيبايى ها بودء تو به او مقام عصمت را بخشيدى و او جامعه را به سوى سعادت 
رهسوق بوذه تومسير هاذايت رابا امامت تداوم يخشيدي»در هر وماتى + يكن أل اماماق معضوع عهدة دا اين مقام بودتدة 
على (علية النساا )1 صدن (غليه المساؤء ا تمي عليه الماك )كميدق (غلت السلا )ارو وهب تكو رت شر مونادى (طاية 
السلام)است.( ( 


ص :9ع" 


أعراف : آآيه 1818 - 147 
وَالَّذِينَ كَذّبُوا بآََاتنَا سَتَستَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِتٌ لَا يَعْلَمُونَ (187 وَأْمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَتِدى مَتِينٌ (18) 
كسى كه قرآن تورا دروغ مى شمارد؛ به «استدراج) مبتلا مى كنى. «استدراج» يعنى كسى را آرام آرام در دام انداختن ! 


اكر كسى راه كمراهى را ييش بككيرد و تو مال و ثروت او را زياد كنى» در واقع او را به دام انداخته اىء او را به دنيا مشغول 


مى كنى واو آن جنان غرق دنيا مى شود كه ديكّر توبه را فراموش مى كند. 


كسى كه آيات تو را تكذيب كندء از راهى كه متوجه نمى شوندء آرام آرام به دامش مى اندازى و سرانجام زندكى اش را 


برمى جينى و به عذاب كرفتارش مى كنى. اين همان استدراج است. 


اين قانون توستء تو كناهكارانى را كه ديكر اميدى به بازكشت آن ها نيست» مرحله به مرحله؛ از رحمت خود دور مى كنى و 


آثان تو وافرافوش مى كتنك ويس از أن به يكك بازه دز عذاب كرقتار مى آيتك: 


آرى» اين طرح و نقشه تو براى آنان استء نقشه اى كه قوى و حساب شده است و كافران را به دام مى اندازد و به كيفر 
اعمالشان مى رساند.(100١)‏ 


اسم او «س عدان» بود وازياران امام صادق (عليه السلام)بود. وقتى ابن ايه را خواند» بسيار نكران شد او وضع مالى خوبى 
داشت و نعمت هاى زيادى داشتء خانه بزركى داشت و جند نفر در خانه او به خدمت كزارى مشغول بودند» او مى ترسيد كه 


نكند اين ثروت هاء نشانه استدراج باشدء اين فكر خيلى ذهن او را در كير كرده بود. 


76٠١ ص:‎ 


اى امام مهربان ! من هرجه از خدا خواسته ام به من داده است. دست به هر كارى مى زنم موفق مى شوم و ثروت زيادى نصيبم 
همه ثروتى كه خدا به من داده استء به علّت «استدراج» باشدء نكند خدا اين طورى مى خواهد مرا از ياد خود دور كند. 


امام صادق(عليه السلام)نكاهى به او كرد و جنين فرمود: «اى سرعدان ! آيا تو شكر اين نعمت ها را به جا مى آورى؟ اكر بنده 
كرارق شوو فكر ا كن كران سيت جل كدر ا لسسع انعا #مشك رسع رشو را رك 
نكرده اى» نترس. بدان كه اين نعمت ها همه رحمت خدا است و خداوند تورا دوست داشته واين همه نعمت به تو ارزانى 
داشته است. از آن روزى بترس كه خدا به تو نعمتى بدهد و تو شكر آن را به جا نياورى. آن روز است كه استدارج شروع مى 


شود و تو بايد نككران باشى182(.0) 


كافرانى كه تو آنان را به استدراج مبتلا مى كنى» شكر نعمت هاى تو را به جا نمى آورندء آنان اصللا تورا فراموش كرده اندء 
سرانجام به عذاب خود كرفتار مى سازى.(101) 


"0١:ص‎ 


أعراف : آيه 14 - 1١88‏ 


َذِيرٌ مُبِينٌ (18) أُوَلَمْ ينطنوا فى ملكوك السَمَاوَاتِ وَالازض الخال اللقيية ته 


وَل فكوا ما بَِاحبهم من جنّه إن هو | 
7 ع خديث بَعَدَهُ يؤمتون (148) من نض بض يل اله فلا هَادِىَ لَهُ وَيَدَوْهُمْ فى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 


رن قفي أَنْ يَكونَ كد اقرب أَجَلَهُمْ بأ 


082) 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را براى هدايت مردم فرستادىء او وظيفه سنكينى بر عهده داشتء بايد از هر فرصتى براى نجات 
مردم از بت يرستى استفاده مى كرد» شبى او بالاى كوه صفا رفت. كوه صفاء نزديكك ععبه قرار دارد» او بالاى آن كوه ايستاد و 


مردم را صدا زد و آنان را از بّت يرستى برحذر داشت و آنان را از عذاب روز قيامت ترساند. 


مردم به سخنان محمّد(صلى الله عليه وآله) كوش فرا مى دادند» سخنان او در دل بعضى از جوانان» تأثير مى كذاشتء بز ركان 


مكه كه منافع خود را در بت يرستى مردم مى ديدند» نككران شدند. 
آن ها مى دانستند كه اكر عقيده مردم به بت ها كم رنكك شود, ديكر از رياست و 


ص :7607 


ثروت آن ها جيزى باقى نخواهد ماند» آنان به مردم كفتند: «اى مردم ! به سخنان جه كسى كوش مى كنيد؟ مكر نمى بينيد كه 


او ديوانه اى بيش نيست. او در اين وقت شب» مردم راندا مى كند).(168) 


تواين سخن آنان را شنيدى و اين آيه را نازل كردى: «آيا آنان فكر نمى كنند كه بيامبر» هيج جنونى ندارد» جككونه به او جنين 


نسبت ناروايى را مى دهند؟ او با سخنى كه همه مى فهمند مردم را از عذاب روز قيامت مى ترساند). 


آرىء مردم مكه. محمّد(صلى الله عليه وآله)را به خوبى مى شناختند» او جهل سال با اين مردم زندكى كرده بود و همواره آثار 
تفكر و نبوغ رادر او ديده بودندء آن هااورا «محمّد امين» لقب داده ذلك ون را انان بداو تهست دياتكن من زذنك؟ آيا 


بهتر نبود كه فكر مى كردند و به سخن او كوش مى دادند و هشدار او را جدّى مى كرفتند. 


حرا آنان در عظمت آسمان ها و زمين و هرجه تو آفريده اى» تفكر نمى كنند؟ جرا به اسرار جهان هستى فكر نمى كنند تا 


3 


عظمت تو را دريابند؟ جرا لحظه اى نمى انديشند كه شايد مركك آنان نزديكك باشد واكر در كمراهى بميرند» به عذاب جهنم 


كرفتار خواهند شد؟ 


هيج انسانى براى هميشه در اين دنيا نمى ماند» مركك سراغ همه مى آيدء اكر آن ها مى خواهند به سعادت و رستكارى برسند 


بايد هرجه سريع تر ايمان بياورند. 


اينان به قرآن ايمان نمى آورندء آيا در انتظارند تا كتابى برتر و بهتر از قرآن» نازل شود؟ كدام كتاب مى تواند بهتر از قرآن 


باشد؟ 
جرا آنان به قرآن كه آخرين كتاب آسمانى است ايمان نمى آورند؟ 


جواب اين سؤال روشن استء آنان تصميم كرفته اند ايمان نياورند» تو همه انسان ها را آزاد آفريده اىء راه خوب و بد را 


نشان آنان مى دهىء خود آنان بايد راه خود را انتخاب كنند» اكر كسى راه كمراهى را در ييش كرفتء تو به او فرصت 


ص :707 


مى دهى واو را به حال خود رها مى كنى تا در سركشى خودء سركشته و حيران بماند. 


آرعة وقي تر كشي .را ده الغو ها كت او ادو مشير ستقوط و كمراهى «ييكن فى زوه واراه كوية زان وه من بندة و 


ديكر اميدى به هدايت او نيست. 


أعراف : آيه /141 


06 مي 


َشألُونَك عَن السَاعَهِ أيّانَ مُوْسَاهَا قل إِنّما عِلْمَهَا عِنْدَ رَبّى لَا بجَليهًا لوَقِهَا إَِ هُوَ َقَلَتْ فى السّمَاوَاتٍ وَالارْض لا تتم 
يَشألُوتك كأئّك حَفِيٌ عَنْهَا قلَ إِنمَا عِلْمَهَا عِنْدَ اللَِّ وَلَكنَّ أكثَر النّاس لَا يَْلْمُونَ 01800 


5 
ل يش 


03 


مم0 


بزركان مكه وقتى متوجه شدند كه آرام آرام» دل هاى مردم به سوى اسلام جذب شده استء به فكر جاره افتادند» آن ها 
تصميم كرفتند تا جند نفر را به «نجران» بفرستند نجران» مركز علمى مسيحيان بود و كسانى كه با كتاب هاى تورات و انجيل 
آشنايى داشتند در آنجا زنك فى ع كرذنك: 


جند نفر از آنان به نجران سفر كردند تا جند سؤال بيجيده راز مسيحيان فراكيرند و آن رااز ييامبر بيرسند. آنان خيال مى 


او بيش مردم خواهد رفت. 


هدّتئ كذشت» كسائى كهابه تجران رقته بودند به مكه با زكششدء آنان سؤال مهتى رابا خود آووده بودنك ثا آن را ال يبامير 


)١09(.دنسريب‎ 


از تو درباره قيامت مى يرسند كه جه زمانى بريا مى شود؟ 
اى محمّد ! به آنان جنين ياسخ ده: فقط خدا مى داند كه قيامت جه زمانى بريا 


ص :7605 


مى شود زمان آن را هيج كس غير او نمى داند. از روز قيامت سخن كفتيدء بدانيد كه بريا شدن قيامت» ساده نيستء اين 


مى داند قيامت كى بريا مى شودء بيشتر مردم نمى دانند كه جز خدا كسى از زمان وقوع قيامتء باخبر نيست. 


اين عدم آكاهى بشر از زمان رستاخيز و ناكهانى بودن آن» سبب مى شود تا مردم» روز قيامت را دور ندانند و همواره در 


انتظار آن باشند و خود را براى نجات از سختى هاى آن روز آماده كنند و از كناهان دورى نمايند. 


أعراف : آيه 184 


َامَاشَاءَ الله وَلَوْ كنْتٌ أََلَمُ الْعَيِبَ لَاسِتَكَتَوتٌ مِنَ الْحَيِر وَمَا مَسَنَِ السّوءٌ إِنْ 


لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (184) 
وقتى بزركان مكه ديدند كه ييامبر به سؤال آنان ياسخ داد به فكر فرو رفتند» آنان تصميم كرفتند تا از ييامبر بيرسند: «اى محمّد 
اتامن كرون كه فرستاده عدا قبن ويا اوارقاط دارق» من عجرا توااق كراتق و:اوؤاثى احئاس هن ا تدده خير تنن دهي نا 


بتوانى سود ببرى و ثروت زيادى براى خود جمع كنى؟.(:18) 


اكنون تو از ييامبر مى خواهى تا به آنان اين كونه جواب دهد: «اى مردم ! بدانيد من اختيار سود و زيان خودم را هم ندارم 


نمى توانم سودى به دست آورم يا زيانى را دور سازم مكر آن كه خدا مرا بر آن آكاه سازد. اككر من علم غيب داشتم؛ 


ص :76060 


براى خودء خير و مال و ثروت بيشترى فراهم مى آوردم و هركز دجار فقر نمى شدم و بيمارى و ناتوانى به من نمى رسيد. من 


فقط بيم دهنده ام» شما را از عذاب روز قيامت مى ترسانم و مؤمنان را به بهشت خدا بشارت مى دهم. 


منظور از علم غيب» آكاهى از اسرار ينهان جهان مى باشد. تو در اين آيه» به ييامبرت دستور مى دهى تا به همه اعلام كند كه 
ييامبر به خودى خود, علم غيب نمى داندء اما وقتى آيه 8؟ و٠"‏ سوره جِنٌ را مى خوانم» مى بينم كه تو در آنجا به اين نكته 
اشاره مى كنى كه به هر كدام از فرستاد كانت كه بخواهى علم غيب مى دهى. 


من بايد در اين دو سخن تو فكر كنم يكك جا مى كويى كه ييامبر» علم غيب ندارد» جاى ديكر مى كُويى كه به بيامبران» علم 


غيب مى دهى. منظور تو از اين سخنان جيست؟ 


تو به ييامبر جيزهايى را ياد دادى كه از غيب استء اين علم را تو به او داده اى» اككر تو جيزى از غيب به او نياموزى» او غيب 


نمى دانك. 


نم دآتنة انا وف تونيه او ان ذاتشن'واهن دهع .او از برضى اسرار نهان جهان اكاهق بيدا مى كند: 
هدف تو اين است كه مبادا مسلمانان درباره مقام ييامبر» غلوٌ و زياده روى كنندء آنان بايد بدانند كه ييامبر» بنده اى از بندكان 
توست»ء تو او را آفريده اى و البيّهِ به او مقامى بس بزركك داده اى و او را بر اسرار جهان آكاه ساخته اى. او هرجه دارد از تو 


داردء اكر لحظه اى تو لطف و عنايت خود را از او بردارى» او هيج علم و دانشى نخواهد داشت. 


ص :7602 


أعراف : آيه !٠١‏ -149 


ُو اذى حَلَْكمْ و نَفْس وَاحٍدَه وَجَعلَ ينها نا رَوْجَهَا ليد كن إِلَيهَا كلما تَعََّاهَا حَمَلَتْ حهلًا حَفِيفًا قَمَوّتْ به لما أَثْقَتْ دَعَوَا الله 
ربكا لَيِنْ آَتيرَا صَالِيا لَدَكُورَنٌ هِنَ الشّاكرِينَ (045 لما أَامك ا صَالِك | جَعَدَا لَهُ شر يما أَنَاهُمَا فتعالَى الله عَمَا مَضْرِكونّ 
)0 1 أَْشْرِكُونَ تالا يلق شيا وَمُ َُلَقُونَ (011) وَل مَِيعُونَ لَهُْ ضرا ول لْقْمِهُمْ نصْرُونَ (055 وَإِنْ َدْعُوهُمْ إِلَى 
الى لا يكم مرواة عليكم أدعؤتروقع أ م َنم ص ايتُونَ (09 إِنَّ الذِينَ ا اللّهِ عِبَادٌ ناكم مَادعُومُم 
شَجيبوا كم إن كثم صَادِقِينَ (16 أَلهُْ أ غل كترة يها أ ٠‏ له أزيد يبيل بها م لَهُْ أَغْين يتصَرُونَ بهَا أم لَهُمْ أَذَانٌ 
عقون كا قل ادْعُوا شركاءكم 8 يدوق كا لتطرون (09 إِنَّ وَل الله الى دل الككات ومو يتوَلى القالحية (58) 
اَن َدعُونَ ون دون ل وض وحم ول أنه يَصرُونَ 0910 وإن دومع إلى الْهدَى لا يدغ وتام يَنظرُونَ 
إلَيِك وَمُمْ لَا؛ بص رُونَ (198) َل الْعَفْوَ وَأَمُوْ بالْعُوفٍِ وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ (099) وَإِمَا َْرَعَنّكك مِنّ الشَّيِطان ترْعْ قَاس مل + الله 


ِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 0٠١(‏ 

تو همهانسان هارااز آدم(عليه السلام)آفريدى و همسرش» حوّارااز جنس يو قرار دادى تا آدم(عليه السلام)در كناراو 
احساس آرامش كند. آدم وحوًا زندكى خود را آغاز كردند و تو تصميم كرفتى تا نسل بشر ادامه يبدا كندء اينجا بود كه 
آدم(عليه السلام)با همسرشء هم سثر شك وعفوا بارذار شل دن اهداق جاملكى» او الاين ستكيى نمى كردا ويه كارهاق 
خود ادامه مى دادء اما وقتى بيّه در رحم او بزركك تر شدء او به زحمت افتاد واز حركت و رفت و آمد در رنج بود. 


ص :/7"601 


كنىء ما از شك ركزاران خواهيم بودا. 

تو دعاى آنان را مستجاب كردى و به آنان فرزندانى سالم و تندرست عنايت كردى واين كونه نسل بشر زياد شد. يس از 
مدّتى آدم و حوًا(عليهما السلام)از دنيا رفتند و نسل آنان در زمين زياد شدء شايسته بود كه فرزندان آدم(عليه السلام)تو را 
يرستش كنند و شك ركزار نعمت هايى باشند كه تو به آنان داده اىء اما نسل بشر (از زن و مرد) رو به بت يرستى آوردند و 
براى تو شريكك قرار مى دهندء تو برتر از آن هستى كه برايت شريكك قرار دهند» تو ه ركز شريكى نداشته اى» تو خداى يكانه 
اى.(121١)‏ 


به راستى جرا فرزندان آدم(عليه السلام)قدرى فكر نكردند» آن ها بت هايى را يرستيدند كه نمى توانستند جيزى را خلق كنند. 


آن بت هاء خود به دست انسان هاء درست شده بودندء بت ها نه مى توانستند به انسان ها كمكك كنند و نه به خودشان ! 


نك هآ قطجه هات :ان متدكك و بحو رودتن كد به دسك اناق عااثر اشيلاه فى قف ناتو ان وان حجان عدرا اسان هاف جاه 31 


بت يرستى از ابتداى تاريخ بشر آغاز شد و تا زمان ييامبر ادامه يبدا كرد» مردم مكه هم بت يرست بودندء اكنون تو با مشركان 


مكه سخن مى كويى: اى بت يرستان ! اككر اين بت ها را به راه راست دعوت كنيد از شما بيروى نمى كنند. 
براى شما يكسان استء. جه صدايشان بزنيد و جه خاموش باشيد. 


جر قدرى فكر نمئ كنيدة :ابن نت"هاءرا كةا شما آن هاءرامئ برسعيد» آافريده هائ مثل شما سصدء آن ها زاصدا يزنيد» كر 


راست مى كوييد كه آنان خداى شما هستند بايد به شما ياسخ بدهند» يس جرا سكوت مى كنند؟ 


نككاه كنيدء آيا آنان ياهايى دارند كه با آن راه بروند يا دست هايى دارند كه با آن جيزى را نكه دارند يا جشم هايى دارند كه 


با آن ببينند يا كوش هايى دارند كه با آن بشنوند؟ 


شما جه جيزى را مى يرستيد؟ بت ها كوش و جشم و دست ندارند و شما داريد, بت ها نمى توانند راه بروند و شما مى توانيدء 


جرا بت هايى را مى يرستيد كه خود 


ص :/760 


شما از آنان بهتر و برتريد؟ 


اى محمد ! به آنان يكو شما همه يت هاى خود را فرا خوانيد و ذرباره من مكر و نيرنكك به كاز ببريد و به:من مهلت تدهيد. 


من از شما هيج ترسى ندارم» زيرا خداى من مرا يارى مى كند و مكر شما را دور مى سازد, بت هاى شما هيج كارى نمى 


توانند بكنند» اما خداى من سريرست امور من است و مرا يارى مى كند. 


او قرآن را بر من نازل كرده است و مرا به عنوان ييامبر خود ب ركزيده استء او هركز مرا تنها نمى كذاردء زيرا او بند كان 
خوبش را كمكك و يارى مى نمايد. 


اى كسانى كه به يرستش بت ها رو آورده ايد» بدانيد كه آن بت ها نمى توانند به شما يا به خودشان كمكك كنند. 


اى محمّد ! به مسلمانان بكو كه با اين مردم بت يرست سخن ها كفته ام و بيام خود را به آنان رساندم, اما آنان تصميم كرفته 
اند كه از حقٌّ رو بر كردانند. 
اق حفن يه مسلمائان يكو كة وق كافران راابه سوا هدايك فراتعؤائيدة آثان نمى شتوند و راعتمائ شما رانمن يدتريد: 


وقتى با آنان سخن مى كوييد» آنان به شما نككّاه مى كنند» ولى جون جِشم دل آنان كور شده استء از سخن شما نفعى نمى 
برلكة كوا كدشها را تمي تنه 


اى محمّد ! عفو و بخشش را روش خود قرار ده و مردم را به عمل صالح فرمان ده و از جاهلان روى بككّردان و با آنان از روى 


نرمى رفتار كن ! 


ممكن است كه رفتار و برخورد جاهلىء تو را عصبانى كند و سبب خشم تو كرددء اينجا بايد بدانى كه اين شروع كار شيطانى 


است» يس صبورى ييشه كن و 


ص:7609 


خود را به من بسبار» زيرا فقط من از اسرار تو باخبر هستم و سخن تو را مى شنوم. 


درست است كه تواين سخن را به ييامبر مى كويىء اما مخاطب اصلى اين سخن. مسلمانان هستند» وقتى كه شيطان آنان را 


وسوسه مى كندء بايد تنها به تو يناه آورند. 


بارها شنيده ام كه زن از دنده جب مرد آفريده شده استء فلانى از دنده جب بلند شده استء در تورات جنين مى خوانم: «خدا 
كارى كرد كه آدم(عليه السلام)به خواب رفت» يس يكى از دنده هاى آدم(عليه السلام)را كرفت و كوشتء. جاى آن را ير 
كرد و حوًا رااز آن دنده آفريد. وقتى آدم(عليه السلام)» حوًا زافيد كفث: اين اسكخراتى از -استكوان هايم و كوشتى از 


كرشت مق ات 0 


سراغ انجيل مى روم, در آنجا هم جنين مى خوانم: «خدا ديد كه آدم(عليه السلام)تنهاست» خدا خوش نداشت كه آدم(عليه 
السلام)تنها بماند» براى همين وقتى آدم(عليه السلام)به خواب رفت» دنده او را كرفت و آنجا راز كوشت ير كرد وازآن 


دنده حوًا را آفريد واو را همسر آدم(عليه السلام) كردانيد».(187) 


اكنون داستان حضرمى را مى خوانم. در كوفه زندكى مى كردء روزهاى سخت سفر را سيرى كرد و خودش را به مدينه رساند 


و به خانه امام باقر(عليه السلام)رفت تا معارف دين رااز آن حضرت بياموزد. 

روزى رو به امام باقر(عليه السلام) كرد و ك6 

د آقائ من ! خندا حوا زاجكوته خلق: كرد ؟ 

تواز مردم درباره اين موضوع جه شنيده اى؟ 

_آن ها به من كفته اند كه خدا حوًا را از استخوان دنده آدم(عليه السلام)آفريده است ! 
اين سخن دروغ است. خدا آدم(عليه السلام)را از كل آفريد» سيس حوًا راهم از همان 


79:١: ص‎ 


كل آفريد. 
آرى» هيج فرقى در آفرينش زن و مرد نيست» خدا با قدرت خود هر دو را از كل آفريد, اين كه خدا زن رااز استخوان دنده 


مرد آفريده باشدء افسانه اى بيش نيست.(88١)‏ 


أعراف : آيه "٠!‏ - 9.1 


إنَّ الّذِينَ انما إِذّا مَسَهُمْ طَائْفٌ مِنّ الشَّئطَانِ تَذّكرُوا فَإِذَا هُمْ مُمِصِرُونَ 20١‏ وَِحْوَانُهُمْ يَمَدُونَهُمْ فى الْعَيَ ثُمَ لَا يُفْصِرُونَ )٠07(‏ 


برهي زكاران كسانى هستند كه وقتى شيطان آنان را به كناهى تشويق مى كندء تو را به ياد مى آورند واز انجام كناه دست مى 
يفك 


آرىء ياد توه سبب مى شود كه آنان مكر شيطان را به خاطر آورند و نسبت به آن بينا شوند واز خطا در امان بمانند. 


شيطان دشمن قسم خورده اى است كه مى خواهد انسان ها را به تباهى بكشدء او در دل آن ها وسوسه مى كند و آنان را 


مشتاق كتام.هى كته تيا حيري كداهى توائد وبوسة شيظان را اين هرد ياة كوست: 
اب شكايت كشاتى بوى كديه تو انماث دازئدء امنا كساتى كه يبرو شيظان كسقتدة ره دست او به كمراهى بشترى مى افتل. 


كنيطان وياواك اوبوائ كمراعى كاقران كوتاهى كم كتثل وحميشه انان را وسوسه تن كنتندك بن آثان وادن كمراعى يتن من 


برند ودر سراشيبى سقوط و هلاكت قرار مى دهند. 


أعراف : آيه ع٠‏ - "7.8 


َال تَأَتِهِ م بيه قَالُوا لَوْلَا اجْتميتَ 


"2١ ص:‎ 


يي ِلَىَ مِنْ رَبّى هَرِدًا بَصَ ائرٌ مِنْ رَبُكُمْ و هذى وَرَحْمَةٌ لِضَوْم رن "٠‏ وَإِذَا قرئٌ ع الْقَوَآنٌ قاس حَمِعُوا لَهُ 


تو قرآن را به تدريج به ييامبر نازل مى كردىء كاه جند روز مى شد كه هيج آيه جديدى براو نازل نمى شدء كافران به ييامبر 


مى كفتند: «جرا خودت آيه براى ما نمى آورى؟). 
آنان با اين سخن به ييامبر و قرآنء كنايه مى زدند و در واقع با اين سخن خود. حقاتت قرآن را زير سؤال مى بردند. 


مى شودء يبروى مى كنم اين قرآن» راه روشنايى است كه از طرف خدا براى شما فرستاده شده و مايه هدايت و رحمت براى 
اغل أيمان الست متكامن كةاقرآن حوائدة مى شوق يه آن كوثافرا دغيداو سكوت كيد باشد كه رسيت خدا بر شعما ثازل 


شودا). 


آيات سوره رو به يايان استء در ابتداى سوره براى من از قرآن سخن كفتى و تأكيد كردى كه قرآن» سخن توست و آن را بر 
قلب ييامبر نازل كردىء در يايان سوره هم ما را به ييروى از قرآن فرا خواندى و از ما خواستى هركاه قرآن خوانده مى شود, به 


آن كوش كليم: 


أعراف : آيه 7٠8‏ 
وذ 15 رتكاف السك 7ه عَا وَحِيَِهَ وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ بالْعدُوٌ وَالاصَال وََا تكن مِن الْعَافلِينَ (0:؟) 
اكنون از ما مى خواهى تا هر صبح و شامكاه؛ تو را با صداى آهسته. ياد كنيم, با 


ص :7237 


خضوع و خشوع و زارى تو را بخوانيم و از غافلان نباشيم. 
ياد تو» غبار غفلت و بى خبرى را از انسان دور مى كند و سبب رستكارى مى شود. 


تو دوست دارى بنده ات بدون آن كه صداى خود را بلند كند» در دل تو را ياد كند» تو دعاى درونى را بسيار دوست دارى و 


ثوابى بس بزركك به او مى دهى. 


تو براى هر انسانى» فرشته اى قرار داده اى تا اعمال خوب او را ثبت كنند وقتى من با زبانم» ذكر تو را مى كويمء آن فرشتكان 


مشغول نوشتن ثواب آن مى شوند. آن فرشته فقط مى تواند ثواب ذكرى را بنويسد كه از زبان من جارى مى شود. 


اما وقتى من در دلء تو را ياد مى كنم آن فرشته هيج جيز را ثبت نمى كندء براى همين است كه تو در اينجا از من مى خواهى 
تادر دل خويش تو را ياد كنم ثواب اين كار را فقط تو مى دانى و بس ! تو خودت اين كار را ثبت مى كنى و در روز قيامت 


به ان ياداش مى دهى.(20١)‏ 
راز اين سفارش تو جيست؟ 


"كارن اسك كلاه كنم تواتك اويا وضوديوى فمرا قوق راف عمسي ابت كه تز ايف كاويرا معاد دوست قارف 


أعراف : آيه م٠7‏ 
نَ الذِينَ عِنْدكَ رَبك لا يَسْتكبرُونَ عَنْ عَِادَتِهِ وَيُسَبْحُونَهُ وَلَهُ يَسْجَدُونَ )٠١8(‏ 


إ 


فرشتكان و دوستان نزديك توء همواره به ياد تو هستندء آنان از بندكى تو تكبر نميورزند و همواره تو را تسبيح مى كويند. 


آثان تووا از همه عيب ها و تقض هاء ياكك هى ذانتد ودر ييشكاه تو به سجده م افندد. 


من هم بايد جنين باشمء تو را خدايى بدانم كه از همه عيب هاء ياكك هستىء من بايد «سبحان الله) بكويم: ياكك و منرّه است 


خداى من ! 


آرى» تو خداى يكتا هستى و هيج همتايى ندارى» تو هيج كدام از ويكى ها و صفات مخلوقات خود را ندارى. من نبايد تو را 
به جيزى تشبيه كنيم و همه صفات و ويزكى هايى كه در بين مخلوقات مى بينم بايد از تو نفى كنم. 


تو خداى منى» به هيج كس ظلم نمى كنى. جاهل نيستى» ناتوان نيستى» هركز از بين نمى روى. با كفتن «سبحان الله»» تو راااز 


ص :1 


دور مى دانم و در برابر عظمت تو سجده مى كنم و فقط تو را مى يرستم.(188) 


ص : 726 
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8 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 777 بحار الانوار ج /ا/اص 777 جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 788 التفسير الصافى ج ١‏ ص 2١7‏ 


منتقى الجمان ج ١‏ ص .١157‏ 


؟. انى تاركك فيكم الثقلين» ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله المنزل و عترتى اهل بيتى...: الاحتجاج ج ١‏ ص 4١‏ كفايه 
الاثر ص /الل بحار الانوار ج ١0‏ ص 7727 جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 658 فضائل الصحابه ص 55؛ السنن الكبرى ج هص 
١‏ صحيح ابن خزيمه ج ا ص 27 بشاره المصطفى ص 578؟؛ كشف الغمه ج ١‏ ص 68. 


.٠‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير ابى حمزه الثمالى ص 158. تفسير القمى ج ١‏ ص 2187 تفسير فرات الكوفى 
ص إفداة التبيان ج ٠"‏ ص 05817 تفسير جوامع الجامع ج اص 5 تفسير مجمع البيان ج 7ص ؟1» تفسير روض الجنان ج 8 
ص 78# زبده التفاسير ج ؟ ص ,7*٠0‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص 198 التفسير الصافى ج ١‏ ص ”١‏ البرهان ج ١‏ ص 187 
تفسير مجاهد ج ١‏ ص 2317 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص 0/5 جامع البيان ج 8 ص 2158 معانى القرآن ج ١‏ ص 2378 
تفسير الثعلبى ج ا ص تفسير السمعانى ج *ء*ص "٠‏ تفسير الرازى ج ١٠اص‏ 7 تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص #لال 
انوار التنزيل ج ” ص 21١8‏ تفسير البحر المحيط ج ” ص 2558 تفسير ابن كثير ج ” ص ””2 تنويرالمقباس ص 2 تفسير 


207 ص‎ ١ ص "2 البرهان ج ؟ ص 2,187 نور الثقلين ج‎ ١ احدهما يوشع بن نون و الآخر كالب بن يافنا: تفسير العّاشى ج‎ .٠8 


بحار الأنوار ج ١‏ ص 1/١‏ 


0. فحرمها الله عليهم أربعين سنهء وتيههم» فكان إذا كان العشاء وأخذوا فى الرحيل...: تفسير العياشى ج ١‏ ص 200 التفسير 
الصافى ج 7 ص 285 التفسير الاصفى ج ١‏ ص 23959 تفسير نور الثقلين ج ١ص‏ 808. 


12 سوره بقره» ايه ادير 
.١‏ فمكثوا بهذا أربعين سنه. ونزل عليهم المن والسلوى حتى هلكوا جميعاء إلا رجلين: يوشع بن نون» وكالب بن 


ص :728 


يوفنا وأبناؤهم: الاختصاص ص 1988, البرهانج ؟ ص 127 فردوا عليه» وكانوا ست مائه ألف: تفسير العياشى ج ١‏ ص ”0 


4. لما قرب ابنا آدم القربان» قرب أحدهما أسمن كبش كان فى ضأنه» وقرب الآخر ضغئا من سنبل...: تفسير القمى ج ١‏ ص 
80 البرهانج ؟ ص 077 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص )2١8‏ بحار الانوار ج ١١‏ ص .77١‏ 


9. بقره آيه .١7/4‏ 


377 ص‎ ١ من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياهاء ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها: المحاسن ج‎ .٠ 
ص 7884 الامالى للطوسى ص 778 بحار الانوار‎ ١١ ص 01817 مستدرك الوسائل ج‎ ١8 وسائل الشيعه ج‎ ,1٠١ الكافى ج 7 ص‎ 
١ تفسير نور الثقلين ج‎ ١ ص 17" البرهانج ' ص‎ ١ ص 587 تفسير العياشى ج‎ 1١ ج ”ا ص 18 جامع احاديث الشيعه ج‎ 


ص 19١ء.‏ 


7# ص‎ ١ ص 2188 التفسير الصافى ج‎ ١ (.ابنعُوا ليه الْوَسَِيلَة)» على بن إبراهيم» قال: تقربوا إليه بالإمام: تفسير القمى ج‎ ١ 
,10 ص‎ ١ ص 608 وابْتعُوا لَه الْوَسَيلَة): أنا وسيلته: مناقب آل ابى طالب ج‎ ١ ص 0197 تفسير نور الثقلين ج‎ ١ البرهانج‎ 
."١12 ص‎ ١ ص 157) مكيال المكارم ج‎ ١ البرهانج‎ 


7”. السلام على الأثمّه الدعاه؛ والقاده الهداه. والساده الولاه» والذاده الحماه: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 02708 من لا يحضره 
الفقيه ج١‏ ص 2205 تهذيب الأحكام ج ص 48 وسائل الشيعه ج عن “قاض المرار لأنن المشودى من لم كان الأنزان 
ج 99 ص 2177 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 198. 


0. السلام عليكك يا داعى الله ثانى آياته..: الاحتجاج ج ” حار الأنوار ب اه الااوج اوص ”وج 44 
م علبحت نا بداعئ ابد و رنا 1 ا ا بواوج لحن لاحن ا 31 من 


ام 


زفة الله ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد فى غيبته وانقطاع خبره عنْاء ولا تدسنا ذكره وانتظاره...: مصباح المتهججد ص :8١7‏ كمال 
الدين ص 8١‏ جمال الأسبوع ص 18١”؛‏ بحار الأنوار ج "اه ص 188. 


ه". للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان ج ‏ ص 40١19‏ تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 2591 تفسير مجمع البيان ج " 
ص 0377 تفسير روض الجنان ج 8 ص /281 كنز العرفان فى فقه القرآن ج ١‏ ص 28٠0‏ زبده التفاسير ج ١‏ ص 108 التفسير 
الصافى ج ١‏ ص 5" البرهانج ١‏ ص 2595 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص 198, جامع البيان ج * ص 01١‏ معانى القرآن ج ” 
ص 2705 احكام القرآن للجصاص ج ” ص 2١18‏ تفسير السمرقندى ج ١‏ ص »8١7١‏ تفسير الثعلبى ج ‏ ص 280 تفسير السمعانى 
ج "اص 0 معالم التنزيل ج ١‏ ص #*”؛ زاد المسير ج ١‏ ص 776 الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص 2,227 تفسير الرازى ج ١١‏ ص 
49 تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص 2”85 انوار التنزيل ج ” 


#.. لانرضى أن يكون قتيل منا بقتيل منكم, فجرى بينهم فى ذلكك مخاطبات كثيره...: تفسير القمى ج ١‏ ص 21988 التفسير 


الصافى ج ؟ ص ©" البرهانج "١‏ ص 198؛ بحار الانوار ج 7٠١‏ ص 188. 


/”. إِنْ منازلنا بعينده لبدن لناامحلين ؤلا ميعدت :دوك هذا المحلس »إن قزمنا لقنا راونا امنا بالله ورسوله وصدّقناه رفضونا... : 
شواهد التنزيل ج ١‏ ص 775 تفسير الآلوسى ج * ص /191, أعيان الشيعه ج ١‏ ص 258 المناقب للخوارزمى ص 78# كشف 
الغمّه ج ١‏ ص 02 بحار الأنوار ج 8 ص .١198‏ 


8 إن رهظا من البهود أسلمواء منهم عبد الله بن سلام وأسد وثعلبه وابن يامين وابن صورياء فأتوا النبى فقالوا: يا نبى الله» إن 


موسى أوصى إلى يوشع بن نون» فمن وصيكك يا رسول الله؟... : الأمالى للصدوق ص 188 روضه 


ص : ام 


الواعظين ص ٠١7١‏ وسائل الشيعه ج 9 ص 5/8, مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 7١‏ بحار الأنوار ج 8 ص 0187 جامع 


أحاديث الشيعه ج 4 ص 687 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 187, التفسير الصافى ج ١‏ ص 668, تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص /6. 
4 مائده: 00. 


من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلكك الرجل الذى يصلّىء قال: على أىّ حال أعطاكك؟ قال كان راكعاً: الأمالى للصدوق ص 
جامع أحاديث الشيعه ج 4 ص 667 التفسيرالأصفى ج ١‏ ص 187 التفسير الصافى ج ؟ ص 68: تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 
8م على أىّْ حال أعطاكك؟ قال: أعطانى وهو راكع: شواهد التنزيل ج ١‏ ص 077 تفسير الآلوسى ج 8 ص 187» أعيان الشيعه 
ج ١ص‏ 28 المناقب للخوارزمى ص ع188. كشف الغمّه ج ١‏ ص 0:08 بحار الأنوار ج 0ص 198. 


"١‏ فأعطانى خاتمه. وأشار بيده فإذا هو بعلى بن أبى طالب فنزلت هذه الآيه: الأمالى للصدوق ص 2188 روضه الواعظين ص 
٠7‏ بحار الأنوار ج 4 ص 04" و ج 0" ص 187, جامع أحاديث الشيعه ج 4 ص 567 تفسير فرات الكوفى ص 170 تفسير 
نور الثقلين ج ١‏ ص 867. 


”””. فقاموا فأتوا المسجد, فإذا سائل خارج... فكبر النبى وكبر أهل المسجدء. فقال النبى: على بن أبى طالب وليكم بعدى...: 
الأمالى للصدوق ص 188. روضه الواعظين ص١٠‏ وسائل الشيعه ج 4 ص 5/8؛ مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 7١4‏ بحار 
الأنوار ج "ا ص 187. جامع أحاديث الشيعه ج 4 ص 667 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 287 التفسير الصافى ج ؟' ص 58» تفسير 
نور الثقلين ج ١‏ ص /25. 


*”. فأنشأ حش ان بن ثابت يقول: أبا حسن تفديكك نفسى ومهجتى...: شواهد التنزيل ج ١‏ ص 2376 تفسير الآلوسى ج 8 ص 
6 أعيان الشيعه ج ١‏ ص 28” المناقب للخوارزمى ص 728: كشف الغمّه ج ١‏ ص 2:٠8‏ بحار الأنوار ج 0 ص 198. 


". فرائد السمطين ج ١‏ ص 6": نظم درر السمطين ص 177. 


0 والله لقد تصدقت بأربعين خاتماً وأنا راكع لبتزل في ما نزل :فى غلى بين أ طالت» فما تزل:الأمالق للصددوق صن 4/2 
روضه الواعظين ص ٠١7‏ وسائل الشيعه ج 4 ص 257/8 مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 704 بحار الأنوار ج "ا ص 017 جامع 
أحاديث الشيعه ج 4 ص 87©, التفسير الأصفى ج ١‏ ص 187 التفسير الصافى ج 7 ص 2658 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 6ع 
وراجع: شرح الأخبار ج ؟ ص *0 سعدالسعود ص 41 مستدركك الوسائل ج لاص 188. 


6”. للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: تفسير ابى حمزه الثمالى ص 108» تفسير فرات الكوفى ص 21717 تفسير جوامع 
الجامع ج ١‏ ص 2٠١‏ تفسير مجمع البيان ج ‏ ص 204 زبده التفاسير ج 7 ص 728 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 28١‏ التفسير 
الصافيج "١‏ ص 288 البرهانج "١‏ ص 22١8‏ تفسير نور الثقلين ج ١ص ١‏ تفسير السمعانى ج " ص 58؟»شواهد التنزيل ج ١ص‏ 
إأفرفة زاد المسير ج *آص 4 تفسير البيضاوى ج *ءص ,”6٠‏ تفسير الجلالين ص ال الدر المنثور ج *ءص ذه 


/”. قيل ان نفرا من اليهود اتوا رسول الله فسالوه عمن يومن به من الرسل... فلما ذكر عيسى جحدوا نبوّته و قالوا: والله ما نعلم 
اهل دين قطء اخطا فى الدنيا و الاخره منكم: التبيان للطوسى ج ١‏ ص 258١‏ تفسير مجمع البيان ج اص 081 زبده التفاسير ج ١‏ 


ص لاا زادا المسير ج *ص 45» تفسير الرازيج ١‏ ص ع تخريج 


ص :/72 


8 قيل انَّ نفرا من اليهود اتوا رسول الله فسالوه عمن يومن به من الرسل... فلما ذكر عيسى جحدوا نبوّته و قالوا: والله ما نعلم 
اهل دين قطء اخطا فى الدنيا و الاخره منكم: التبيان للطوسى ج ١‏ ص »58١‏ تفسير مجمع البيان ج “اص 27"؛ زبده التفاسير ج " 
ص /7/1 زادا المسير ج *ءص 45 تفسير الرازيج ؟*اص ع تخريج الاحاديث و الاثار للزيلعى ج اص 61 


9 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمى ج ١‏ ص 123١‏ التبيان ج ا ص 888 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 
5 تفسير مجمع البيان ج 7ص 4 تفسير روض الجنان ج /ااص 6 زبده التفاسير ج "١‏ ص لحرت التفسير الاصفى ج ١ص‏ 
206 التفسير الصافى ج "١‏ ص ١‏ البرهانج ؟ ص ”2 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 05728 تفسير السمعانى ج ؟ ص 65 معالم 
التنزيل ج ' ص إدزهة الكشاف ج ١ص‏ 3 زاد المسير ج "١‏ ص ٠‏ تفسير العز بن عبد السلام ج ١ص‏ 56" انوار التنزيل ج 
"ا ص 217١6‏ تفسير البيضاوى ج "١‏ ص 0757 تفسير البحر المحيط ج " ص 6١18‏ الدر المنثور ج "ص 2597 فتح القدير ج *ءص 


:6 كان عه هن الضتحانه وقي الأنضوات ومن تكو حول مكة والمد عه وعشروة الفان:؟ العدى القوله عن كار 


الأنوار ج /ااص .18١‏ 
.١‏ أنيخوا ناقتى: فو الله ما أبرح من هذا المكان حتّى أبلغ رساله ربّى... : بحار الأنوار ج #0 ص 188. 


20 فأمره أن يردٌ مَن تقدّم منهم ويحبس من تأخّر عنهم: روضه الواعظين ص 4 اليقين ص 2750 تفسير الصافى ج ؟ ص‎ .6١ 
.505 ص 286, بحار الأنوار ج اص‎ ١ تفسير نور الثقلين ج‎ 


5. فأمر رسول الله أن قم ما تحتهنّ ويُنصب له من الأحجار كهيثه المنبر... : روضه الواعظين ص 417. بحار الأنوار ج /الاص 
1٠‏ وأمرهم أن يضعوا الحجاره بعضها على بعض كقامه رسول الله: إقبال الأعمال ج ١‏ ص 558. 


*6. أمر أن يؤتى بأحلاس دوابّنا وأقتاب إبلنا وحقائبنا فوضعنا بعضها على بعضء ثم ألقينا عليها ثوباً:تفسير العتياشى ج ١‏ ص 48: 


بحار الأنوار ج اص 187 وأمر أن يُنصب له منبر من أقتاب الإبل: بحار الأنوار ج/1اص .١1288‏ 


ه؟. لما كان يوم غدير خم أمر رسول الله منادياً فنادى: الصلاه جامعه: الأمالى للصدوق ص 27 روضه الواعظينص .٠١"‏ بحار 
الأنوار ج لاا ص 7 ١1ئْ‏ أمر رسول الله بالدوحات فى غدير خم فقّمنء ثم نودى:الصلاه جامعه: قرب الإسناد ص "427 التحصين 
ص 2108 نهج الإيمان لابن جبر ص ١3ئ‏ وانتهى إلينا رسول الله فنادى: الصلاه جامعه: إقبال الأعمال ج ١‏ ص 568 فنزلنابغدير 
ختم» فنودى فينا: الصلاه جامعه: العمده لابن البطريق ص 47: ذخائر العقبى ص 0272 المراجعات ص 78, بحار الأنوار ج /ااص 
و1 


**. ثم نودى بالصلاه فصلّى بأصحابه ركعتين, ثم أقبل... : الخصال ص 28, بحار الأنوار ج /ااص .17١‏ 


/6. حّى إذا كنا بالجحفه بغدير خم صلَى الظهر... : بحار الأنوار ج /ااص .19١‏ 


8 أيْها الناس» هل تسمعون؟ فإِنّى رسول الله إليكم... : بحار الأنوار ج لا" ص .١19١‏ 


69 أيّها الناس.ء إِنّه لم يكن نلق من الأياء مقك كان قبل إلا وقد عمّر» ثب دعاه الله فأجابه... : تفسير العتّاشى ج ١ص‏ 75 بحار 
الأنوار ج لا" ص ١١٠1م‏ قال: كأنى دُّعيت فأجبت... : فضائل الصحابه ص 18»؛ المستدرك للحاكم ج “ص .٠١9‏ مجمع الزوائد 
جه ص 188 السئن الكبرى للنسائى ج ه ص 1١‏ خصائص أمير المؤمنين للنسائى ص 37) المعجم الكبير ج ة ص 188 


تفسيرالآلوسى ج * ص 1958.: أنساب الأشراف ص .١١١‏ 


ص :294" 


4 نكيف ]كك لدف وفيت وأدّيت ما عليك... : تفسير العتّاشى ج ١‏ ص 276 بحار الأنوار ج /ا"ا ص 1. 
.١‏ ودعا أميرَ المؤمنين فرقى معه حتّى قام عن يمينه... : الإرشاد ج ١‏ ص 178 بحار الأنوار ج ١؟'‏ ص 787. 


”ه. فقال النبئ: مَن أولى بكم من أنفسكم؟ فجهروا فقالوا: الله ورسولهء ثم قال ثانيه... : تفسير العتياشى ج ايل الع ايسا الأنوان 
لاضن 16 


0 اللهم وال من والاه و عاد من عاداه: بصائر الدرجات ص لاق قرب الإسناد ص لاض الكافى ج اص لدظة التوحيد ص 117 


؟0. مَن كنت مولاه فعلى مولاه... فقالها ثلاثا: تفسير فرات ص 20١9‏ ينابيع المودّه ج ١‏ ص ٠١6‏ وج ”اص 21357 الطرائف ص 
16# وراجع: الكافى ج ١‏ ص 548؛ الأمالى للطوسى ص 757 بحار الأنوار ج لاا ص 175. 


الأنوار ج /ا" ص 509. 
© يا رسول الله ما تأويل هذا؟ فقال: مَن كنت نبه فهذا علي أميره: تفسير فرات ص 2١8‏ بحار الأنوار ج اص ع194,. 


/اث. ما مِن علم إلا وقد علّمته علياً... : الاحتجاج ج ١‏ ص 075 التحصين ص 087 تفسير الصافى ج 7 ص 04 بحارالأنوار ج /ا" 
ص 7٠١8‏ معاشر الناس» هذا علىّ» أنص ركم لى وأحقكم بى» وأقربكم إلى وأع ركم علىٌ: بحارالأنوار ج لالاص .5١٠١‏ 


/6. عاش اتابن وذو يط كل تومن علق رورس :م عدانة غلم ١‏ رام الواعظين ص 46 التحصين ص 0885 بحارالأنوار ج 
اص لكريم 


4 إِنّا صراط الله المستقيم... ثب علي من بعدى: إقبال الأعمال ج ؟' ص 157, التحصين ص 888؛ بحار الأنوار ج /ااص 1"7. 


١ معاشر الناسء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلء أنزل الله النور فىّ ثم فى علىّء ثم النسل منه إلى المهدى: الاحتجاج ج‎ .©٠ 
ص لل إقبال الاعمال ج 7 ص وفرضة اليقين ص ع بحار الانوار ج / 7 ص ضات” معاشرالناس» إن نبىٌ وعلىٌ وصيّى» ألا إن‎ 
التحصين ص م بحار الانوار ج كذ‎ ٠ ص‎ ١ خاتم الآ-ئمه ما القائم المهدى... : روضه الواعظين ص 37 الاحتجاج ج‎ 


ص717. 


.158 ص 15 كتاب سليم بن قيس ص‎ ١ ص 284 دعائم الإسلام ج‎ ١ وأمرَ الناس أن يبلّغ الشاهد الغائب: الكافى ج‎ .١ 
ينابيع المودّه ج اص وع"م.‎ ٠١8 ص‎ ١ الأمالى للطوسى ص 288 الاحتجاج ج‎ 


1ل نزلك: (اليؤة ١‏ كلت لكو و تكو )قال النبق: اللا أكين على ]كمال :الدين:.. + المسترشد من 28 مناقب آل أبئ 
طالب ج ؟ ص 758؟, بحار الأنوار ج /ااص *152. 


لاي مائده: ”. 


؟6. فقام بولايه على يوم غدير ختم... فأنزل الله : (الْيَوْمَ أَكُمَلْتٌ لَكمْ دِينكم... ): الكافى ج ١‏ ص 284 وراجع: دعائم الإسلام ج 
١‏ ص 10 الأمالى للصدوق ص 4١‏ روضه الواعظين ص 80" إقبال الأعمال ج ١‏ ص 1287, اليقين ص »5١7‏ بشاره المصطفى 
ص 08" المناقب للخوارزمى ص 170 كشف الغمّه ج ١‏ ص 198 تاريخ بغدادج 4 ص 2585 تاريخ مدينه دمشق ج 7 ص 
“1 البدايه والنهايه ج /اص 85. 


دء. أكثر المخالفين لجؤوا فى دفع الاستدلال به إلى تجويز كون المراد الناصر والمحبٌ: بحار الأننوار ج 0 ص 78١‏ 


المراجعات ص .18١‏ 


71/١: ص‎ 


#*. (كانا يَأكلاءنٍ الطعام) ومعناه أنهما كانا يتغوطان: عيون اخبار الرضا ج ١‏ ص 1١7‏ بحار الانوار ج ١8‏ ص 0188 التفسير 


الصافى ج *ء*ص إة البرهانج ”3 ص لففرة 


/ا. عن المفضّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الحمد لله الذى لم يلد فيورّثء ولم يولد فيشارك: التوحيد للصدوق 


ص 58 الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١ص‏ 767 بحار الأنوار ج “اص 708 تفسير نور الثقلين ج ج "اص 3737. 


8 أما بلال» فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداء وأما عثمان بن مظعونء فإنه حلف أن لا ينكح أبدا...: تفسير القمى ١‏ ص 179 
البرهان ج ؟' ص /67؛ الحدائق الناضره ج 77 ص 1 جامع احاديث الشيعه ج 19 ص 842. 


9*. حشرت لرسول الله فى عمره الحديبيه الوحوشء حتى نالتها أيديهم ورماحهم: الكافى ج ؟ ص 598 وسائل الشيعه ج ١١‏ 
ص لف فرق بحار الانوار ج اص 330317 جامع احاديث الشيعه ج ١٠اص‏ 5 البرهانج *ص "8”, تفسير نور الثقلين اص الاي 
منتقى الجمان ج “ص ”357 الوافى ج ١‏ ص 02/794 نزلت فى غزوه الحديبيه» جمع الله عليهم الصيد فدخل بين رحالهم, ليبلونهم 
الله: تفسير القمى ج اص 87 البرهانج كص "307 


٠‏ يقوم ثمن الهدى طعاماء ثم يصوم لكل مد يوماء فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلكك: تفسير العياشى ج 


١‏ إن أهل الجاهليه كانوا إذا ولدت الناقه ولدين فى بطن واحدء قالوا: وصلت. فلا يستحلون ذبحهاء ولا أكلها: تفسير العياشى 
ج ١‏ ص 57 التفسير الصافى ج " ص 35. بحار الانوار ج ” ص 20/١‏ تفسير نور الثقلين ١‏ ص 287 بحار الانوار ج 4 ص 
9 جامع احاديث الشيعه ج 7 ص 7٠١‏ البحيره كانت إذا وضعت الشاه خمسه أبطن ففى السادسه قالت العرب: قد بحرت: 
تفسير القمى ١‏ ص 2188 بحار الانوار ج ' ص 0/17؛ جامع احاديث الشيعه ج 7 ص 01١‏ بحار الانوار ج 2١‏ ص 158. 


7 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمى ج ١‏ ص 14١‏ التبيان ج 6 ص 68 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 26١‏ 
تفسير مجمع البيان ج “ ص 2658١‏ تفسير روض الجنان ج لاص 2154 زبده التفاسير ج ١‏ ص 28 التفسير الصافى ج ؟ ص 45 
البرهانج ' ص 0377/0 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص 58 جامع البيان ج /ا ص 1729؛ معانى القرآن ج ١‏ ص 07/9 تفسير 
السمرقندى ج ١‏ ص 688» تفسير الثعلبى ج ‏ ص 2١١8‏ تفسير السمعانى ج "ص 2/8 زاد المسير ج ؟' ص 06 تفسير الرازى ج 
١‏ ص 21١9‏ تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص »8١9‏ انوار التنزيل ج ؟" ص 2١١8‏ تفسير البحر المحيط ج “اص 668 تفسير ابن 
كثير ج 7اص 27 تنوير المقباس ص )4١‏ تفسير الجلالين ص 21378 الدر المنثور ج ١‏ ص 188. 


دوع 00 من ار بخار 5000 ص 197 الجامع لاحكام رق 000 فين :888 تفسين أبن 
السعود ج “اص 44. 


0 الأجل الذى غير مسمى موقوف يقدم منه ما شاء ويؤخر منه ما شاء واما الأجل المسمى فهو الذى ينزل مما يريد أن يكون 
من ليله القدر إلى مثلها من قابل: تفسير العياشى ج ١‏ ص 85" بحار الانوار ج ؟ ص 21١18‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص "2/0 ج ” 


ا 


7/١: ص‎ 


/, سوره بقره: ابه ايفسر ف 


/. أنها نزلت فى النضر بن الحارث... لما قالوا لرسول الله: يا محمد لن نؤمن لكك حتّى تأتينا بكتاب من عند الله تعالى: معالم 


التنزيل ج 7 ص هلى تفسير الآلوسى ج /اص 45. 


8 فأخبر عز وجل أن الآيه إذا جاءت والملكك إذا نزل ولم يؤمنوا هلكواء فاستعفى النبى من الآيات رأفه منه ورحمه على أمته. 
وأعطاه الله الشفاعه: تفسير القمى ج ١‏ ص 21986 بحار الانوار ج 4 ص 23١١‏ البرهانج ١‏ ص 607. 


9 إن أهل مكه قالوا له: يا محمد تركت مله قومكك و قد علمنا أنه لا يبحملكك على ذلكك إلا الفقر...: تفسير الآلوسى ج /اص 


4, روح المعانى ج ؟ ص 1٠ل‏ 


٠‏ وذلكك أن مشركى أهل مكه قالوا: يا محمّد, ما وجد الله رسولا يرسله غيركك؟! ما نرى أحدا يصدقكك بالذى تقول: تفسير 
القمى ج ١‏ ص 2198 تفسير مجمع البيان ج ؟ ص 77 التفسير الصافى ج ١‏ ص 1١75‏ البرهانج ١‏ ص 505؛ مناقب آل ابى طالب 
اج ا( ص “لل بحار الانوار ج 4 ص ذال و راجع: عمده القارى ج 6" ص :»اسباب نزول الايات ص 2١78‏ معالم التنزيل ج ١‏ 


ص 80١‏ تفسير البيضاوى ج ” ص 0398 تفسير ابى السعود ج “اص 21١8‏ تفسير الآلوسى ج /,اص .١١7‏ 


١‏ كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين» إذا لقوا المسلمين حدّثوهم بما فى التوراه من صفه محتّد صلى الله 
عليهوآله...: التبيان ج ١‏ ص 18 تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 177 بحار الأنوار ج 9 ص 868:...عظيم البدن والبطن» أصهب 
الشعر ومحمّد خلافه» وهو يجىء بعد هذا الزمان بخمسمئه سنه...: الاحتجاج ج ؟ ص 12875, بحار الأنوار ج ؟ ص /لل جامع 
أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 0317 تفسير الصافى ج ١‏ ص 2158 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 47. 

7 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان ج * ص 45 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 0888 تفسير مجمع البيان ج ص 
“07 تفسير روض الجنان ج ا ص 778 زبده التفاسير ج ؟ ص 28" جامع البيان ج /ا ص 2717 تفسير الثعلبى ج © ص 184 
معالم التنزيل ج ؟ ص 4ف زاد المسير ج “اص 2133١‏ تفسير الرازى ج ١١‏ ص 0174 تفسير العز بن عبد السلام ج ١ص ,67١‏ انوار 
التنزيل ج ١7‏ ص 187» تفسير البحر المحيط ج ؟ ص 48 تنوير المقباس ص 23١7‏ تفسير الجلالين ص 2188 تفسير الآلوسى ج ٠‏ 


ص 119. 


عبن الجن اللقفاة والشيران كذ لك والهم] عي امح تدان والخاسر: الذى وضع فى تجارته: كتاب العين ج ؟" ص 
0؛ و راجع: الصحاح ج ١‏ ص 258 مختار الصحاح ص 44 لسان العرب ج ؟ ص 273758 التحقيق فى كلمات القرآن ج اص 
0 


/, عنكبوت» ايه ع0 


6 عنكبوت» ايه ع0 


8 عليكك بالصبر فى جميع أمورك. فإن الله بعث محمّردا وأمره بالصبر والرفق...: الكافى ج ؟* ص ال وسائل الشيعه ج اص 


فود بحار الانوار ج 4 ص 50 جامع احاديث الشيعه ج اص 9» تفسير القمى اص ول البرهانج "١‏ ص 25١5‏ تفسير نور 
الثقلين ١‏ ص »2. 


9ص "لل 


71/7١: ص‎ 


88 ابه “٠‏ سوره نبأ اشاره به اين نكته دارد: (يا ليتنى كنت ترايا). 
4 سوره نمل آيه ١8‏ و "١‏ 


8 در سوره اعراف ايه 00 ابه 00 ةا 0-0 ين است كه خداوند از طريق 


آخرت عذاب مى شوند يا اين كه يكباره در اين دنياء همه نعمت ها رااز دست مى دهند و عذاب بر آنان نازل مى شود. 


.١‏ إنها نزلت لما هاجر رسول الله إلى المدينه وأصاب لوكي ري ذلك إلى رسول الله: تفسير 


”. جاء الأقرع ابن حابس التميمى و عيينه بن حصن الفزارى فوجدا النبى قاعدا مع بلالء و صهيبء و عمار» و خباب فى أناس 
ضعفاء من المؤمنين: سنن ابن ماجه ج " ص 1787, المصنف ج /اص 085) المعجم الكبير ج " ص 1/8 شعب الايمان ج لاص 
علا تخريج الاحاديث و الاثار ج ١‏ ص 7”8©؛ كنز العمّرال ج ١‏ ص 508 جامع البيان ج /ا ص *527, ج 5 تفسير الثعلبى ص 
59 معالم التنزيل ج ١‏ ص 49: تفسير القرآن لابن كثير ج ١‏ ص 2179 لباب النقول ص 48) تفسير الآلوسى ج /ا ص 2188 


تاريخ مدينه دمشق ج 5 ص *7"”, البدايه و النهايه ج #8 ص رف 


*4. أتى قوم النبى صلى الله عليه و سلم فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا عظاما...: جامع البيان ج لاص 277١‏ الدر المنثور ج اص 215 فتح 


القدير ج ١‏ ص 2137١١‏ تفسير الآلوسى ج /اص .١186‏ 


*9. ثم فرض الله على رسوله أن يسلم على التوابين ن الذين عملوا السيئات ثم تابوا...: تفسير القمى ج ١‏ ص 223١7‏ البرهانج ١‏ ص 
637 بحارالانوار ج ‏ ص ١١‏ لم يكن للعالم توبه» وكانت للجاهل توبه: الكافى ج " ص ٠58؛‏ وسائل الشيعه ج ١5‏ ص “لل 


. امام زمان» خزانه دار علم خداست و به اذن خداء به همه جيز در آسمان ها و زمين آكاهى دارد. در زيارت جامعه مى 
خوانيم: السلام عليكم يا أهل بيت النبوه...وخرّان العلم: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 208 من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 209 
تهذيب الأحكام ج ء ص 48 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 04: المزار لابن المشهدى ص "817, بحار الأنوار ج 49 ص ان 
أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 198. به اين حديث توه كنيد: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: (وما نَم مط مِنْ وَرَقَه إن 
يَعْلْمُها ولا حَبّه َه فى ظُلّماتِ الأْض ولا رَطْبٍ ولا يابس إِلَا فى كتاب مُبين) . قال: فقال: الورقه: السقطء والحبه: الولد» وظلمات 
الأمرضن: الأرحام. والرطب: ما يحيا من الناس» واليابس: ما يغيضء وكل ذلكك فى إمام مبين: الكافى ج 8 ص 559 مدينه 


42. وأما قوله: (وهُوَ الْقاهِرٌ َوْقَ عباده ويُوِسِلٌ عَلْيكُمْ حَفَطَهُ) يعنى الملائكه الذين يحفظونكم ويضبطون أعمالكم: 7 تفسير القمى 
جُ اص ”350 التفسير الصافى ج "' ص 2١1١31‏ البرهانج ١‏ ص 537. 


. (يَعْلمٌ مَا فى البَرَ وَالْبَحر وَمَا تتشقط من وَرَقه إلا يَعْلمَهَا) انعام: 04. 


8. أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامه؛ أليس كان فى علم الله؟ قال: فقال: بلى» قبل أن يخلق السماوات والأرض: 
التوحيد للصدوق ص 1758. بحار الأنوار ج ؟ ص 5. 


9 (..أَنْ يَبِعَت عَلَتِكُمْ عَذابَاً مِنْ فَْقِك)» قال: هو الدخان والصيحه...: تفسير القمى ج ١‏ ص ”2707 التفسير 


ص :”7/7 


الصافى ج *ءص 137 البرهانج ؟ صسص858, بحار الانوار ج اص 6 


٠‏ إن كان كلما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناهم, فلا ندخل إذن المسجد الحرام . ولا نطوف بالبيت الحرام: تفسير 


مجمع البيان ج “ص ١لى‏ جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 678 البرهانج ١‏ ص .57٠0‏ 


١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمى ج ١‏ ص 708 التبيان ج « ص 048 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 
87 تفسير مجمع البيان ج ؟ ص 45 تفسير روض الجنان ج /اص 45 زبده التفاسير ج ٠‏ ص 468١١‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص 
7 التفسير الصافى ج 7 ص 1759 البرهانج ١‏ ص ١"؟:‏ تفسير مجاهد ج ١‏ ص 2718 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص 07" 
مجاز القرآن ج ١‏ ص 148 جامع البيان ج /ا ص 08"؛ معانى القرآن ج ١‏ ص 568 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 061/8 تفسير 
الثعلبى ج ؟ ص 1017 تفسير السمعانى ج ؟ ص 21١18‏ تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص 0687 تفسير الييضاوى ج 7 ص 67١‏ 
تفسير البحر المحيط ج 6 ص 2157 تفسير الجلالين ص 177. الدر المنثور ج اص 57. 


7 لان آذر كان عم إبراهيم» فأما أبوه فتارخ بن ناخور» وسمى العم أباً: بحار الانوار ج 0 ص 188. كما انه ذكر نسب 
ابراهيم كذا: ابراهيم بن تارخ راجع: مناقب آل ابى طالب ج ١‏ ص ,1١58‏ بحار الانوار ج ١0‏ ص 0٠١8‏ روض الجنان ج ١‏ ص 
ل تفسير المحيط ج ١‏ ص 2788 تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 187 الكامل فى التاريخ لابن الاثير ج ١‏ ص *9: قصص الانبياء لابن 
كدرج عن ا 


.٠٠“‏ ييامبر اسلام و امامان معصوم نيز اين قدرت را دارند كه ملكوت آسمان ها و زمين را ببينند. به اين حديث توججه كنيد: 
قال أبو عبد الله: (وكذلِك تُرى إبراهِيم مَلَكُوتَ السماواتٍ والأض ولِيكونَ مِنَ الْمُوقِِينَ » قال: كشط لإبراهيم السماوات السبع 
حتّى نظر إلى ما فوق العرشء وكشط له الأرضون السبع؛ وفعل بمحمد مثل ذلككء وإنى لأرى صاحبكم والأثمه من بعده قد فعل 
بهم مثل ذلك: بصائر الدرجات ص 2177 مختصر بصائر الدرجات ص ,٠‏ الخارئج و الجرائح ج ١‏ ص #على بحار الانوار ج 


"اص 7 تفسير العياشى ج ١ص‏ ”787 البرهانج ؟ ص 2572 تفسير نور الثقلين ج ١ضص‏ 6"الا. 


.٠٠*‏ أليس من قولكك أن الأنبياء معصومون ؟ قال: بلى . قال: فسأله عن آيات من القرآن فى الأنبياء... فلما جن عليه الليل فرأى 
الزهره قال: هذا ربى؟! على الإنكار والاستخبار: التوحيد للصدوق ص 2/8 نرو البراهين ج ١‏ ص *302 البرهانج " ص "كل 


تفسير نور الثقلين ج ١ص‏ 0/760 تفسير كنز الدقائق ج ؟ ص 6و 


ا (الديت آمو ولَمْ يَلبِسُوا إِيمائَهُمْ بظُلّم)» قال: هو الشركك: البرهانج اص 8© و راجع: بحار الانوار ج 74 ص 177, ج 28 
ص غلك التبيان ج ؟ ص تفسير مجمع البيان ج ؟ ص 44 

,85 أنعام:‎ ٠2 

السلام على محال معرفه الله ومساكن برك الله» ومعادن حكمه الله: من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 2804) تهذيب الأحكام ج 


24 ص عه وسائل الشيعه ج 1١‏ ص احخكيرة المزار لابن المشهدى ص 677 بحار الأنوار ج 144 ص 377 جامع أحاديث الشيعه 
اج ص 2298 كنت بواسطء وكان يوم أضحىء فحضرت صلاه العيد مع الحجاج» فخطب خطبه بليغه» فلمًا انصرف...: شرح 


الأخبار ج “اص 45. كنز الفوائد ص 1217» بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 157, أعيان الشيعه ج ٠١‏ ص ”0:. 


4 إن الله لا.يوصفء وكيف يوصف وقد قال فى كتابه: (وما قََدَرُوا الله حقّ قَدْرِه): الكافى ج ١‏ ص ٠١"‏ الفصول المهمه 
للحر العاملى ج ١‏ ص "لال بحار الانوار ج "لاا ص لرة جامع احاديث الشيعه ج 16 ص */ام. التفسير الصافى ج 7 ص 27 


البرهانج " ص 26580 تفسير نور الثقلين ج ١ص‏ هع" كانوا يكتمون ما شاؤا ويبدون 


ص :7/5 


ما شاؤا: تفسير العياشى ج ١‏ ص 24*» التفسير الصافى ج 7 ص 18, بحار الانوار ج 4 ص 7١8‏ البرهانج ١‏ ص 87؟. 


9 (الْمَوْمَ تَجَرَّوْنَ عدات الْهُونِ)» قال: العطش يوم القيامه: تفسير العياشى ج ١‏ ص :870 التفسير الصافى ج ١‏ ص ,15١‏ 
البرهانج ١‏ ص 685؛ تفسير نور الثقلين ١‏ ص 768 بحار الانوار ج لاص 188. 


٠‏ قوله تعالى: (ومُّوَ الى جَعَلَ لكمٌ الْنْجُومَ...)» قال: النجوم: آل محر دعليهم السلام: تفسير القمى ج ١‏ ص 5١١‏ بحار 
الانوار 2 ع" ص 342 جامع احاديث الشيعه ج 1١0/‏ ص عل التفسير الصافى ج ”3 ص لفدلة البرهانج ؟ ص لفدرة تفسير نور 
الثقلين ج ١‏ ص ./5٠‏ 


١ المستقر: ما استقر الإيمان فى قلبه فلا ينزع منه أبداء والمستودع: الذى يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه: تفسير العياشى ج‎ .١ 
86 ص ور بحار الانوار ج 9 ص ففة التفسير الصافى ج *ص ل البرهانج "ص 65088 تفسير نور الثقلين اص‎ 


7. جل ستبدى ومولادى والمنعم عليٌ وعلى آبائى أن يُرى. قال: وسألته هل رأى رسول الله ربّه؟ فوقع: إِنْ الله تباركك وتعالى 


أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحبٌّ: الكافى ج ١‏ ص 48 التوحيد للصدوق ص ٠١8‏ بحار الأنوار ج ؟ ص ”8. 


*11. فما وقع وهمكك عليه من شىء فهو خلافه لا يشبهه شىء, ولا تدركه الأوهام» كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يُعقل 
وخلالف ما يُتصوّر فى الأوهام؟: الكافى ج ١‏ ص 7 التوحيد ص ٠١2‏ الفصول المهمّهج ١‏ ص 17 بحار الأنوار ج ‏ ص 
8" تفسير نور الثقلين ج * ص .229١‏ 


.١١*‏ إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون» فهو لا تدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام: الكافى ج ١‏ ص 44 البرهانج ١‏ ص 


,62"١‏ تفسير نور الثقلين ١ص‏ "ملا. 


8. البحيره كانت إذا وضعت الشاه خمسه أبطن ففي السادسه قالت العرس: قد بحرت: تفسير القمى ١‏ ص 188. بحار الانوار - 
0 ذو بحن عمى وجرت اشير ص : وارج 


. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير العياشى ج ١‏ ص 2708 تفسير فرات الكوفى ص 188 التبيان ج ؟ ص 10/8 
تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 2١‏ تفسير مجمع البيان ج ؟ ص تفسير روض الجنان ج / ص 2١7‏ زبده التفاسير ج *ء*ص 
١‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص 7” التفسير الصافى ج ؟ ص 78؟» تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص *0/8 البرهان ج 7 ص 187 
تفسير الثعلبى ج ؟ ص 2188 تفسير السمعانى ج ' ص ,١‏ زادا المسير ج "' ص تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص 2504 


انوار التنزيل ج ١‏ ص 218١‏ تفسير الييضاوى ج ١‏ ص 58©) تفسير الجلالين ص 2187 تفسير الآلوسى ج 8 ص 18. 


.لو لا هؤلا-ء ما كان أحد يستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدين و أمناء أبى على حلال الله و حرامه: تاريخ آل زراره ص 58, 
اختيار معرفه الرجال ج ١‏ ص 58 التحريرالطاووسى ص 588؛ معجم رجال الحديث ج 8 ص 777 اعيان الشيعه ج /اص 58 


جامع الرواه ج ؟ ص 6 قاموس الرجال ج 4 ص "اه بحار الانوار ج /ا؟ ص 90م. 


. الميت: الذى لا يعرف شيئا (تَأخيثئناه) بهذا الأمر (وجَعَلنا له ُوراً يَمْشِى به فى النّاس»؛ قال: إماما يأتم به: تفسير العياشى ج ١‏ 


ص إ4ذرة البرهانج 1 ص مضه بحار الانوار ج ذا ص للفرة 


9. وعن الزجاج معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق و تباعدا فى الهرب منه: زاد المسير ج ” ص 8١‏ و راجع: 
الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج /,اص 5 انوار التنزيل ج ؟ ص 218١‏ تفسير البيضاوى ج ١‏ ص 


ص :71/0 


.77 تفسير الآلوسى ج 8 ص‎ 219١ ص‎ ١ فتح القدير ج‎ ١ 


..١‏ من يرد الله أن يهديه بإيمانه فى الدنيا إلى جنته ودار كرامته فى الآخره يشرح صدره للتسليم لله والثقه به معانى الاخبار ص 
50 الاحتجاج ج ؟ ص 195 بحار الانوار ج ه ص 7٠١‏ التفسير الصافى ج ١‏ ص 2187 البرهان فى تفسير القرآن ج ؟ ص 
الا تفسير نور الثقلين ١‏ ص 0/88 (كذلك يَجَعَلٌ الله الس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمنُونَّ)» قال: هو الشكك: تفسير العياشى ج ١‏ ص 
ا التفسير الصافى ج ؟ ص 188 البرهانج ٠‏ ص 21829 تفسير نور الثقلين ١‏ ص 1/81 


١‏ إن أهل الجاهليه كانوا إذا ولدت الناقه ولدين فى بطن واحدء قالوا: وصلتء فلا يستحلون ذبحها: تفسير العياشى ج ١‏ ص 
#فرفرة التفسير الصافى ج "١‏ ص له بحار الانوار ج ؟ ص 2577 تفسير نور الثقلين ١‏ ص 2/7, بحار الانوار ج 4 ص 194» جامع 
احاديث الشيعه ج 7 ص 2”٠١‏ البحيره كانت إذا وضعت الشاه خمسه أبطن ففى السادسه قالت العرب: قد بحرت: تفسير القمى 
١ص‏ 2188 بحار الانوار ج ١‏ ص 0/7 جامع احاديث الشيعه ج 7 ص ١١؛‏ بحار الانوار ج 2١‏ ص 158. 


. 


7 و أَنْعامٌ ححوَمَتُ ظَهُورُها عن الركوب و هى البحائر و السوائب و الحوامى الا-تى ذكرها فى الآيه ٠١١‏ من سوره المائده...: 
بيان المعانى ج “اص .8٠١‏ 


“17. كان فلان بن فلان الأنصارى - سماه - وكان له حرث؛ وكان إذا أجذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شىء: الكافى ج 5 
ص هذ وسائل الشيعه ج 9 ص ”70 بحار الانوار ج 97 ص 48 مراه العقول ج ١#‏ ص 21817 جامع احاديث الشيعه ج / ص 
2٠"‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص 20/8 البرهانج ١‏ ص 2585 تفسير نور الثقلين ١‏ ص ١‏ روضه المتقين ج ١‏ ص 2195 كفايه 
الاحكام ج ١‏ ص 2888 الوافى ج ٠١‏ ص 205 الحدائق الناضره ج ٠١‏ ص 27817 المناهل ص 41 مستند الشيعه ج 9 ص /371. 


جواهر الكلام ج 8؟ ص 20. 


6؟1. حمل نوح عليه السلام فى السفينه الأزواج الثمانيه التى قال الله عز وجل... فكان من الضأن اثنين: زوج داجنه يربيها الناس» 
والزوج الآدخر الضأن التى تكون فى الجبال الوحشيه أحل لهم صيدها...: الكافى ج 4 ص 585 مراه العقول ج 78 ص ”3:0 
التفسير الصافى ج *ءص هئ البرهانج ؟ ص 2588 تفسير نور الثقلين ١ص‏ #لالا. 


0". للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمى ج ١‏ ص 277١‏ التبيان ج * ص 2٠١‏ تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 
233 تفسير مجمع البيان ج ؟ ص 18# تفسير روض الجنان ج 8 ص 27# زبده التفاسير ج " ص 578 البرهانج ' ص 2895 
تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص //277 تفسير السمعانى ج " ص 2165» تفسير الرازى ج ١7١‏ ص 2320 تفسير العز بن عبد السلام 
جُ ١‏ ص 9 انوار التنزيل ج "' ص 2188» تفسير البحر المحيط ج ؟ ص 2338 الدر المنثور ج "' ص 25, فتح القدير ج *ص 
7/2 . 


8 (وأنَّ هذا صَِراطِى مُشمّقِيماً...) قال: أتدرى ما يعنى ب_ (صةراطِى مش تَقِيماً) ؟ قلت: لا. قال: ولايه على والأوصياء عليهم 


السلام: تفسير العياشى ج ١‏ ص 285 البرهانج ص 6948: تفسير نور الثقلين ١‏ ص 0/7/8 بحار الانوار ج 0 ص ."/١‏ 


. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمى ج ١‏ ص 777 التبيان ج * ص 27 تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 


0" تفسير مجمع البيان ج اص 0 تفسير روض الجنان ج /ص 2 زبده التفاسير ج 5 


ص :7/2 


ص 888 البرهانج ١‏ ص 0207 تفسير الثعلبى ج ؟ ص 25١8‏ تفسير السمعانى ج ١‏ ص .٠12(١‏ الكشاف للزمخشرى ج ؟' ص 
#*عءزادا المسير ج “ ص 2٠١8‏ تفسير الرازى ج ١‏ ص 2٠١‏ تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص 2577 انوار التنزيل ج ؟' ص 215١‏ 


تفسير البحر المحيط ج ‏ ص 2105 تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 23١8‏ تفسير الجلالين ص 219١‏ تفسير الآلوسى ج 8 ص ./١‏ 


. لماذا استوجب إبليس من الله...: بحار الأنوار ج 5٠‏ ص 778 جامع احاديث الشيعه ج ؟ ص 28» تفسير القمى ج ١‏ ص 
”؟؛ التفسير الصافى ج ١‏ ص 56 التفسير الصافى ج ١‏ ص 2188 البرهان ج ١‏ ص 1758 نور الثقلين ج ؟ ص .٠١‏ 


9. يا رب سلطت إبليس على ولدى: البرهان ج ١‏ ص 176 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 21357 نور الثقلين ج ١‏ ص 0/85 وسائل 
الشيعه ج ١8‏ ص 8/8 


. فدليهما بغرور فأكلا منها ثقه...: عيون اخبار الرضا ج ١‏ ص 2178 مستدرك الوسائل ج ١*‏ ص 4/8 الإحتجاج ج ١‏ ص 
3١6‏ بحار الأنوار ج *ص 6 البرهان ج *ء*ص 3١6‏ جامع احاديث الشيعه ج 194 ص 7ق البرهان ج ١ص‏ 1 


.١‏ كانت المرأه تطوف بالبيت فى الجاهليه...: المستدركك ج ١‏ ص 2”19 السئن الكبرى للبيهقى ج ه ص 48 أسباب نزول 


القرآن للواحدى ص 7م38 لباب النقول ص .١6‏ 


"7" فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال للحمس...: عمده القارئ ج 4 ص 188. 


17. وهى عريانه وعلى فرجها خرقه: المستدركك ج ١‏ ص 19 السئن الكبرى للبيهقى ج ه ص 28 أسباب نزول القرآن 
للواحدى ص دده لباب النقول ص .٠١8‏ 


1. قال: المؤذن أمير المؤمنين عليه السلام: الكافى ج ١‏ ص 6858, بحار الأنوار ج / ص 4 البرهان ج ؟' ص 268. 


0". صراط بين الجنه والنارء فمن شفع له الأثمه...: بحار الأنوار ج / ص 8": البرهان ج ١‏ ص 554 مكيال المكارم ج ١‏ ص 
كن 


©.. فينادون: اين محبونا؟ أين شيعتنا...: بحار الأنوار ج *؟ ص 188, البرهان ج ١‏ ص 0054 تفسير كنز الدقائق ج ه ص 48. 


0" . به اين ترجمه هاى فارسى قرآن مراجعه نمودم و همه از كلمه مردان استفاده نموده اند: الهى قمشه اى» آيتى» مكارم 
شيرازى؛ ارفع» اشرفى» خرم شاهىء انصاريان» بروجردى؛ يورجوادى» تشكرىء حلبى» خسروىء خواجوى؛ رضايىء رهنماء 
روشن؛ سراجء شعرانى» مجتبوى؛ مخزن العرفان» مشكينى» معزىء نور» ياسرىء تاج التراجم» ترجمه طبرى» دهلوى» كشف 
الاسرار» صفى عليشاه» تفسير آسانء روان جاويد, فولادوند» فيض الاسلام؛ كاويانيور» كلى از بوستان خداء صفارزاده» كوثر» 


عاملى. ترجمه بيان السعاده» ترجمه جوامع الجامع, تفسير آسان» روض الجنان. 


إِنْ إلينا إّاب هذا الخلق وعلينا حسابهم: تفسير فرات الكوفى ص 08١‏ بحار الأنوار ج /ا ص 7٠١7‏ واج 75 ص 777 و 


راجع: الكافى ج 8 ص ”187 بحار الأنوار ج 4 ص “21 تفسير نور الثقلين ج ه ص 58. 


79 , انظروا لين إخوانكم المحسنين قد سيقوا...: مجمع البيان ج ا ص إفحقة بحار الانوار ج 4 ص 235 تفسير جوامع الجامع ج 
١ص‏ الحوية التفسير الصافى ج *ءص ١ح”3‏ البرهان ج *ء*ص 6. 


1٠‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير العياشى ج 7ص 18. ج ؟ ص 2717 التبيان فى تفسير القرآن ج 


ص ://"؟ 


الصافى ج ١‏ ص 59" البرهان ج ١ص‏ 585 تفسير نور الثقلين ج *ء*ص 6 جامع البيان ج / ص » تفسير السمرقندى ج ١‏ 
ص 67١‏ 2 تعسير اله لثعلبي ج ؟ا ص 1 نه تعسير السمعانى ج ١ص ١8‏ معالم التنزيل ج *ءص إفقة 


.1١‏ نكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً.. .: تفسير مجمع البيان ج " ص 077 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص ؟7/. 


لفيلة سوره حاقه» ايه 2-١‏ 


.٠‏ كانوا اوّل النهار كفار سحره و اخر النهار شهدا برره...: بحار الأنوار ج " ص ١٠ل‏ تفسير مجمع البيان ج ' ص 0# تفسير 


السمرقندى ج ١‏ ص 008. 


ع استودع 0 زبرجده من الجنه: تي ل بحار 0 /1 ص كوخردرة تفسير العياشى ج *ءص 


ه6. ألقى الألواح من يده فتكسرت...: تفسير العيياشى ج ١‏ ص 0١‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص 777, التفسير الصافى ج ١‏ ص 188. 


52" . تورات» سفر خروج» فصل ”"". 
.١/‏ بقره آبه عه. 


.48 طى آيه‎ .١68 


64. النور فى هذا الموضع اميرالمومنين والائمه: الكافى ج ١‏ ص 195 التوحيد ص 5”4, بحار الأنوار ج 7 ص ٠‏ التفسير 
الصافى ج "ص ”167, نور الثقلين ج "ص "الل جامع البيان ج 17" ص 7"18. 


. فما زالوا الا ثلاثه ايام...: التفسير الصافى ج اص 597 البرهان ج ١‏ ص 57"8. 


.١‏ فرفع الله عليهم جبل طور: تفسير القمى ج ١‏ ص 3*8 التفسير الصافى ج ١‏ ص 3580 البرهان ج ؟ ص 208) نور الثقلين ج 
١ص‏ هف بحار الأنوار ج ١١"‏ ص 568. 


7. اخرج من ظهر آدم ذريته... فخرجوا كالذّر...: الكافى ج ١‏ ص “؛ التوحيد ص :8 علل الشرايع ج 7 ص 070 مختصر 
بصائر الدرجات ص 18١‏ بحار الأنوار ج اص 0774 ج 0 ص 58؟. 


دقت كنيد: اين حديث از امام باقر عليه السلام است و با سند معتبر در كتابى معتبر همجون اصول كافى نقل شده است: سند 


آن اين است: الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمربن اذينه عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام. 


براى همين مى توان به اين حديث اعتماد نمود و مجالى براى اعتراض به آن وجود ندارد. اين كه كفته مى شود اين حديث 
متواتر نيستء وجهى نداردء زيرا حديثى كه در كتاب معتبر و سند معتبر نقل شده باشدء مورد قبول اكثريت علماى شيعه مى 


باشل. 
“12. ولم يزل يضربها حتى قتلهاء فانسلخ الاسم من لسانه...: البرهان ج ١‏ ص ,2١18‏ مجمع البيان ج ؟' ص ع87#. 
*18. نام هاى مباركك خدا كه در قرآن ذكرشده اند به اين شرح مى باشند: 

* در سوره حمد: 

١.لله‏ ”.رب #.رحمان #.رحيم .مالكك. 

*#در سوره بقره: 

*.محيط /.قدير ‏ عليم 4.حكيم ٠.تواب‏ ١١.بارى‏ ؟١.بصير‏ 17.واسع ؟١.سميع‏ 18.عزيز 18.رؤوف 


ص :77/1 


١.شاكر‏ 18.اله 14.واحد ١٠.غفور‏ ١7.قريب‏ 77.حكيم 77.حى 75.قيوم 78.على 18.عظيم 77.غنى 18.وليَ 19.حميد ٠.خبير‏ 


“ادر سوره آل عمران: 


"".وهاب 57.ناصر ؟؟.جامع. 
ددر سوره تساءة 


6'رقيب 57.حسيب /737.شهيد كبير 9" نصير ٠6.وكيل‏ ١؟.مقيت‏ ".عفرو 
“ادر سوره انعام: 


*ا.قاهر 55.لطيف 58.حاسب 68#.قادر. 


ادر بقيه سوره هاى قرآن: 


/ا.فاتح 68.قوى 64.مولى ٠١2.عالم‏ ١ه.حفيظ‏ 7ه.مجيب 07.مجيد 25.ودود 40. مستعان 08.قهار /اد.غالب 08.متعالى 04.والى 
.*٠‏ حافظ .2١‏ وارث 67. خلاق “. مقتدر 5*. حفى 60.غفار 8#. ملكك /ات.حق 28. هادى 94.مبين ١/.نور ١‏ كريم الا.محيى 
7 فتاح 6.فاطر 0/. شكور 1/2 كافى /17/.خالق 07 منتقم 9/ررزّاق ١6.متين‏ ١لبَرَ‏ 87.مليكك *8. ذو الجلا-ل و الاكرام 65. اوّل 
0 آخر 88. ظاهر 41 باطن 49 قدوس ١4.سلام‏ ١9.مؤمن‏ 47.مهيمن 97.جبار 9.متكبر 40.مصوّر 428.اعلى 41.اكرم /4.احد 


8 صمك. 


اذا اراد بعبد شرا فاذنب ذنبا...: الكافى ج ؟ ص 285 بحار الأنوار ج ه ص 1١7‏ جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص "0/١‏ 


102. فقد خشيت أن يكون ذلكك استدراجاً من الله لى بخطيئتى؟مشكاه الأنوار ص 28,؛ بحار الأنوار ج 8 ص 26, الاستدراج 


من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعم ويسلبه الشكر..: تحف العقول ص *52؟, بحار الأنوار ج هلاص 117. 


ذ. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ه ص 48١‏ تفسير مجمع البيان ج ؟ ص 5٠١‏ روض 
الجنان وروح الجنان ج 4 ص ١‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص »6١19‏ التفسير الصافى ج ١‏ ص 788 البرهان ج ١‏ ص )67١‏ تفسير 
السمرقندى ج ا ص 88*» تفسير الثعلبى ج ؟ ص 0٠١‏ تفسير السمعانى ج ؟ ص 7"8, معالم التنزيل ج ص 2785 الكشاف ج 
؟ ص /57 ا زاد المسير ج “اص "٠‏ تفسير الرازى ج اص ”م تفسير البيضاوى ج ه ص 6 تفسير البحر المحيط ج /ص 
9 الدر المنثور ج “اص 158 فتح القدير ج 7ص 277١‏ تفسير الآلوسى ج 4 ص 177. 


8. قام على الصفا فدعا قريشا... بات يهوت حتى اصبح: التفسير الصافى ج 7 ص / 37 تفسير البيضاوى ج "اص 3 الدر 


9. فانَ قريشا بعئوا العاص بنوائل... الى نجران ليتعلموا...: البرهان ج ١‏ ص 277) تفسير الميزان ج 8 ص 7/ا". 


.5١‏ صنفاً ذكراناً و صنفاً اناثاً فجعل الصنفان...: عيون اخبار الرضا: ج ١‏ ص 2178 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 28 التفسير الصافى ج 
*ص 4 البرهان ج "اص 775 نور الثقلين ج " ص 3٠3١8‏ اعيان الشيعه ج ؟ ص ."١‏ 


ص :71/94 


ا#ااتؤواق وداش فصل تكبا اي 


18. انجيل برناباء فصل 09 شماره 219 80. 


.١18‏ أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟...وفضلت فضله من الطين فخلق منها حواء: تفسير العياشى ج ١‏ ص 25١8‏ البرهان 


ج 7ص ١١‏ نور الثقلين ج ١‏ ص 659, بحار الأنوار ج 77 ص #. 


80؟. ان بيده الخير و لكن قل كما اقول: الكافى ج ؟ ص 8723 وسائل الشيعه ج ,اص 2777 مستدركك الوسائل ج ه ص 758 
بحار الأنوار ج *7/ ص ,/١‏ جامع أحاديث الشيعه ج ١0‏ ص ,67١‏ تفسير العياشى ج 7 ص 88» التفسير الصافى ج ١‏ ص 786 


البرهان ج ؟ ص 2059. 


2 .. عن قول الله عرٌّ وجلّ: سبحان الله» ما يعنى به؟ قال: تنزيهه: الكافى ج ١‏ ص 2.11١8‏ التوحيد للصدوق ص إنافضرة سان لانو ار 
جضن 4 وج وص 077١م‏ سبحان الله هو تنزيهه» أى إبعاده عن السوء وتقديسه: تاج العروس ج 48 ص ٠١5‏ لسان العرب 


ج اص ام النهايه فى غريب الحديث ج ه ص "57. 


7/٠١:ص‎ 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

الآمالى الصدوق» 

١‏ . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

16 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

#أوههاز الأتزان. 


/انا ]ساسحا 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


د الشمور لامكل 


تفجو الي 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أبى حاتم : 


. 77 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


1 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


آله 


وذى ” 


رذن 


. 6 


.68 


/اث . 


4. 


قفر الفط 


تفجين المي اه 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 


. جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 
تكمال الأسبوع: 
جوامع الجامع . 
الجزافر الني: 


جواهر الكلام. 


7/١:ص‎ 


8ه . 


. 4 


ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


على 


. 6 


للا 


للا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
السيره النبويّه . 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 


. 7 


272 


3 


4 


8 


/ 


85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


.// 


.9 


١١ 


1 


؟31, 


ع 


10 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 
الكافى . 
الكامل فى التاريخ . 


. كتاب من لا يحضره الفقيه . 


الكشّاف عن حقائق التتزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مسد الشهانت.. 

2 معان الأخبار. 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 


١18 


1 


١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 


١ 


ضنب 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق : 


ينابيع المودّه. 


ص: 7/7 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا غوشر كيدا ,لزيا فر كه) 

لطقا لمكن يرقينة (اادمات» قاط 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


77 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


8 


لا 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

فانوس اوّل . (اولين شهيد ولايت) 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

روف دبنك سناوه رضي انافتعلو (قيه انلام 
كمكشته دل. (امام زمان (عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


9". تا خدا راهى نيست. (50 سخن خدا) 

٠‏ . خداى خوبى ها. (توحيد». خداشناسى) 

.6١‏ با من مهربان باش. (مناجات,» دعا) 

؟؟ . نردبان آبى. (امام شناسىء» زيارت جامعه) 

”8 . معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

5 . سلام بر خورشيد. (امام حسين (عليه السلام)) 

ه؟ . راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)؛ زيارت آل يس) 
8" . روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
5 . صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

8*. الماس هستى. (غديرء امام على (عليه السلام)) 

9 . حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 

. تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 

ع 1١-‏ . تفسير باران (تفسير قرآن در ١5‏ جلد) 

* كتب عربى 


قل اطقين اقيرف سن 2ه حشقيق قرست العود ع ناد طسق 6 قل اريك حبيك إرازة: عق يرسك ابن لذ 1 
8 . تحقيق « فهرست ابن الوليد » . .77١‏ تحقيق « فهرست ابن قولويه ) . ./١‏ تحقيق « فهرست الصدوق )» . 77 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 7. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 10 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . 1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78. الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 
فاطمه(عليها السلام). 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدى خداميان آرانى به سال *18 در شهرستان آران وبيدكل _ اصفهان -_ديده به جهان كشود. وى دن سال ع١‏ 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 177/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 


بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 


بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجالي شيعه از ديكر فعاليّت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


ترك دست باند انك و فوتتال :ااي هلوان ات كزنده سناقعمه عدا فر كنات سنال حوره الحات شه 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعاليّت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمّى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بككيريد: 
تلفكس: 501٠٠١‏ /الا" - ١750‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


جلد ؟ 


اشاره 


خداميان آرانى» مهدى 

تفسير باران: نككاهى جديد به قرآن مجيد. جلد جهارم (انفال تا هود) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1781. 
ص. (انديشه سبز/05) 7 - 187 -/ا١٠‏ - ممع -86/ا9 [اأضاد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران؛ نساء جلد ": مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 3: يوسف تا نحل 
جلد 2: إسراء تا طهجلد / انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 
نويد 11 فظبات ا افمظولن 1 الاسيعرات:ذ حوت لك 216 عه عار اؤفدان ناح #اقر] ة (ناتا ناف ), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص . ]/7821[ - العم 
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مقدمه 
م الله الرَحْمن اليم 


شما در حال خواندن جلد جهارم كتاب «تفسير باران» مى باشيدء من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 


بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت(عليهم السلام)آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

مذ خداميان آراتي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 117.11" مراجعه كنيد 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...م 


ص :/ا 
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جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


/١ ص‎ 


سورهة انغفال 


اشاره 


آشنايى با سوره 

١‏ -اين سوره «مدن» است و سوره شماره 8 قرآن مى باشد. 

؟ - «أنفال» به معناى ثروت هاى عمومى جامعه مى باشد كه حكم آن در اين سوره بيان شده است. 
" - نام دلكرسوزة «تدر) مى باشد. ماجراى جنكك «يدر) در اين سوره شرح داده شده است. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: ثروت هاى عمومى جامعه؛ غنيمت هاى جنكتى, ماجراى جنكك بدر واين كه خدا 
مسلمانان ا دراي جركف حكوته بار ثمواة: 


٠١:ص‎ 


انفال : آيه ١‏ 


صم 


بشم اللّهِ الوَحْمَن الرّحِيم يَشألونَك عَن الاتْمَالٍ قل الانْمَالٌ لِلّهِ وَالوَسُولٍ فَانَهُوا الله وَأَض حا ذَاتٌ بَتنِكم وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إنْ 
كنم مُؤْمِنِينَ )١(‏ 


تو به سؤال بندكان خود احترام مى كذارى, به آن ياسخ مى دهىء مردم از بيامبر درباره «أنفال» سؤال كردندء اكنون مى 


خواهى به آن ياسخ بدهى. 


به سرمايه هاى عمومى جامعه انفال مى كويند» جيزى كه مالكك خصوصى ندارد: كوه هاء درّه هاء جنككل هاء درياجه هاء 


رودخانه ها... 
كسى حقٌّ ندارد مالكك اين ها شود»ء اين ها سرمايه هاى جامعه است. 


اككر مسلمانان در جنكك با كافران» غنيمت هايى را به دست بياورند» بيشتر آن غنيمت ها بين رزمند كان تقسيم مى شود كاهى 
بين مسلمانان و كافران جنكك درنمى كيرد و كافران خودشان تسليم مى شوند» در اين صورت» غنيمت هايى كه به دست مى 
ايد «انفال» حساب مى شود. 


١١:ص‎ 


عدّه اى از مسلمانان نزد ييامير آمدند واز او درباره «انفال» سؤال كردندء آنها خواستند بدانئد «انفال)» از آن جه 
بود امير عل شاك حيو مى حو : 0-1 . 


استء در جواب آنان اين آيه نازل شد: «انفال از آنْ خدا و بيامبر است». 


نيازمندان كمكك كند و اوضاع اجتماعى را سر و سامان بدهدء انفال» سرمايه جامعه اسلامى است و هركز نبايد بدون هماهنكى 


رهبر جامعه؛ در دست افراد عادى قرار كيرد. 


از مسلمانان مى خواهى اكر به تو ايمان آورده اند تقوا ييشه كنند و ميان خود صاح برقرار سازند و دستورات تو و بيامبر را 
اطاعت كنندك. 


ميان آنان تلاش كنم. تواز بين بردن كدورت ها و زدودن دشمنى ها و تبديل آن به دوستى ها را سيار دوست دارى. 


شنيده ام وقتى على (عليه السلام)در محراب مسجد كوفه ضربت خورد» او را به خانه بردند» همه فرزندان او اطرافش جمع شدند 
تاوصيّت او را بشنوند. على(عليه السلام)رو به آنان كرد و فرمود: «فرزندانم ! من از ييامبر اين سخن را شنيدم: اكر كسى 


اختلاف بين دو نفر را تبديل به دوستى كندء اين كار او از يكك سال نماز و روزه بهتر است)».(١)‏ 


دراين آيه» تصويرى زيبا از دين نشان مى دهىء دين فقط نماز خواندن و 


١١:ص‎ 


روزه كرفتن نيست» تو براى اقتصاد جامعه هم برنامه دارى» براى همين است كه اسلام كامل ترين اديان استء تو از ما مى 


خواهى هركز از جامعه خود غافل نشويم. 


انفال : آيه © -؟ 


إِنَّما الْمُؤْسُونَ الَِّينَ ذا ذْكرَ اللَهُ وَجِلَتْ فَلوبْهعْ وَإِذَا ثُمِتْ عَلتِهمْ َه زَادَنْهُمْ إيمَانًا وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكلونَ () الْذِينَ يُقِيمُونَ 


7 
5 
2 2 


الصّلَاة وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ () أولّئِك هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَمًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْق كريمٌ (©) 

اكنون مى خواهى مؤمنان را براى من معرّفى كنىء آنان كسانى هستند كه هر وقت نام تو برده مى شودء دل هاى آنان بيمناكك 
قو وق ثراة بس راشف ب امماتفان اقزوة م اودرو :قاط ب قرغو كلويى :كشن ادها ناويا بآ آكات و شر اد افاه ها 
مى آورند وازهر جه روزيشان كرده اىء به نيازمندان مى بخشندء آنان مؤمنان حقيقى هستند و نزد تو درجات عالى خواهند 


داشت و تو كناهانشان را مى بخشى و به آنان در بهشت روزى نيكو مى دهى. 


مؤمنان وقتى نام تورا مى شنوند» دل هاى آنان بيمناكك مى شود.ء اين ترسى است كه در عشق و محبّت,ء ريشه دارد» آن ها 
نكران فسسن هادا تر كه متحوب واقعى آثان هسق :او آثان تاراضى باشىء مومتاق قورا دوست دازكد و عن تر اهيل ميشه ثو 


از آنان راضى و خشنود باشى» آنان خشنودى تو را از همه جيز بهتر مى دانند. 


١١: ص‎ 


افق فكرى مؤمنان آن جنان بلند است كه از تكيه كردن بر مخلوقات ناتوان دورى مى كنندء آنان فقط از تو كمكك مى طلبند و 
ثو ثنها تكيه كاه آنا حسق وبه ثو ث وكل هين كتدل: 
كي مساق عو كل ر|اضوت الولنينلاه أقله اآثأن تفور ع سن راندونايا ل اعبات غادفي ىرا كان ركذا رتوو سا دي 


اميدوار باشند» اين درست نيست. تو كل اد ين است كه من اقدامات لازم را انجام دهم. وسايل عادى را فراهم كنم و وظيفه خود 


را درست انجام دهم, بعد از آن به لطف و حمايت تو جشم بدوزم. 


انفال : آيه م - هم 
كما أَخْرَجك رَبك مِنْ بيتك بِالْحَقَّ وَإِنَّ قرِيقًا مِنَ الْمُؤْمنِينَ َكارِهُونَ (5) جا وك فى الْحَقَ بَغدَمَا تين تين كأَنَّمَا بََاقُونَ إلى 
الْمَوْتِ وَهُمْ بلطدون (©) وَإِذْ يَحَدُكمُ الله إخدى الطَائِفتين نا لَكمْ وَتَوَدُونَ أن غَيَرَ ذّاتِ الشَّؤْكه تكن لكم وثرية الله ان نض 


الْحَقَّ بكلِمَاتِه وَيَفْطْعٌ دَابِرَ الْكافِرِينَ (0) ليحن الْحَقَّ وَيَِْلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الْمجرِمُونَ () 


اكنون برا عق از تك اكنووسيخن دن كوين: توبه شملهاتان وعده داده يؤدى كه آتآن وا بارق كت بوابر دشماتشاة بيروز 


كردانى ودرا ين جنكك به وعده خود وفا كردى. 


وقتى اين ن ماجرا را مى شنومء به يارى تو اميدوارم مى شوم و در راه تو استوار مى مانم» ماجراى جنكك «بدر) به من درس 
استقامت و بيايدارى مى دهد. 


١1: ص‎ 


مش ركان مكه آن قدر مسلمانان را در مكه اذيّت و آزار كردند كه آنان مجبور به تركك خانه و كاشانه خود شدند, آنان 
زندكى خود رارها مى كردند و به مدينه مى رفتند» وقتى مسلمانى از مكه هجرت مى كرد. مش ركان مكه همه دارايى او را 
تصرّف مى كردند. 

مكلماناق كه يدرهناينه هده بودند» دن متك و قفر ولد كن مى كزدقل و شوابط سق زا سير مي كردتك: ازطرق دكن 
مسلمانانى كه در مكه باقى مانده بودند» زير ظلم و ستم مشركان قرار داشتند. 

هر سالء تاجرانى از مكه به شام مى رفتند و بعد از خريدن اموال زياد» به مكه باز مى كشتند» اين كاروان از آنِ مشركان مكه 
همراه داشت. 

تواز يبامبر خواستى براى جنكك با كافران از مدينه بيرون بيايدء اما عدّه اى از مسلمانان» جنكك را خوش نداشتند و دوست 
نداشتند كه در جنكك شركت كنندء با اين كه مى دانستند اين جنكك, به فرمان توست اما باز هم حرف خودشان را مى زدند 


آنان از مشركان مكه مى ترسيدند» كويى كه مى خواهند به سوى مركك بروند و با جشم خود, مركك را نظاره كر بودند. 


به مسلمانان وعده دادى كه با يكى از دو كروه كافران» دركير مى شوند و دراين جنكك بيروز خواهند شد. منظور تواز دو 
كروه كدام بود؟ مكر كافران» دو كروه بودنك؟ 


كاروان تجارى به سوى مكه به ييش مى رفتهء ييامبر با يارانش در كمين آن 


١6:ص‎ 


كاروان در سرزمين «بدر) بودند» بدر» وسط السك و ات 
ابوسفيان» رهبرى كاروان را به عهده داشت, جاسوسان به او خبر دادند كه مسلمانان در كمين شما هستندء ابوسفيان هم براى 
نجات كاروان جاره اى انديشيد و راه خود را تغيير داد تا از مسلمانان دور بماندء او كاروان را به سوى بيابان برد واز راهى 


فرعى به سوى مكه به بيش رفت. 


كه 40١0‏ نفر عضو داشت از مكه حركت كردند. 
اكنون مسلمانان بايد يكك راه را انتتخاب كنندء يا بايد به دنبال كاروان تجارى مى رفتند يا با سياهى كه از مكه مى آمد در كير 


500 


مسلمانان دوست داشتئد با كاروان تجارى كه نيروى نظامى كمى همراه آن بود دركير شوند واين كار براى آنان آسان تر 
بودء اما تو اراده كرده بودى كه آنان با سياه كفر دركير شوند تا آنان به سزاى اعمال خود برسند» تو مى خواستى قدرت 
مسلمانان را به كافران نشان بدهى و حقّ را ثابت و باطل را نابود كنىء اين اراده تو بود» سياه كافران هر كز تصوّر نمى كردند 
كة ذو ابن نسكة شكنيت يخوراتك؛ انان فى "داسسد كه سلما خذوة ستضل ثثر بيشتر تسد وافقط ##اشعشير ذارتك. 


لت فك ف اراد كزقه و ف 


١8:ص‎ 


انفال : آيه ٠١‏ 4 


5 و 


إِذْ نَشِتَغينُونَ رَبَكم فَاسِتَجَاتِ لكم أنّى مَُدٌكم بألْف مِنَ الْمَلَائِكه مُرْدِفِينَ (4) وما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِتَطمَئْنَ به قلوبكم وَمَا 
النَضْرٌ إِلَا مِنْ عِنْدِ الله إنَّ الله عَزيرٌ حكيمٌ 2٠١(‏ 


وقتى مسلمانان فهميدند كه سياه مكه به سوى آنان مى آيدء دست به دعا برداشتند و با زارى از تو يارى خواستند» آنان مى 


دانستند كه سياه دشمن» سه برابر آنان است و هم اسلحه بيشتر و هم قدرت بيشترى داردء آنان به تو يناه آوردند. 


ييامبر هم دعا كردء او رو به قبله ايستاد و دست هاى خود را به سوى آسمان كرفت و فرمود: «خدايا ! تو به ما وعده ييروزى 
دادى» از تو مى خواهم به وعده خود عمل كنىء اكر امروز اين كروه شكست بخورند و كشته شوند» ديكر كسى تو را روى 


زمين عبادت نخواهد كرد). 


تو دعاى او را مستجاب كردى و اين آيه را براو نازل كردى و به او وعده دادى كه مسلمانان را با هزار فرشته كه يشت سرهم 


از آسمان فرود آيند» يارى مى كنى. 


يراق ييروق كردن مسلعاتان ناز تاش كد هرششكان وايراق يارس آنان يقري » تر اكر جيري :زا اراده كتى» آن محقق هي 
شود اما هزار فرشته را براى آنان فرستادى تا بشارت و خبر خوشى براى مسلمانان باشد و دل هاى آنان آرام بكتيرد» ييروزى 


آنان فقط به دست تو استء تو بر هر كارى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. 


١17: ص‎ 


انفال : آيه ١١‏ 


9 


إلى 0 71 رم 3 رق ف رس عر 5 ّ م 9 7 7 5 9 39 د م 
إذ يُعْشيكمٌ النواس أمَنَه مِنْهُ وَيُنَرْلَ عَلتِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ ليَطهرَكم به وَرْدْهِبَ عَنْكُمْ رجْرّ الشيطان وَلِيَبط عَلى قلوبكم وَيُكَبِتَ به 


عير 


لاقام (05 


ا 


كافران جاه هاى آبى كه در آن اطراف بود را در اختيار خود كرفتند, مسلمانان با كم آبى روبرو شدند. آنان سيار خسته 


بوذتك» هتوز دشمن با آثان رو ذو رق تشذه بودء شب فرا وسيذه كروهى براق تكهباتى اتساب شدنك وبقيه استراحت كردلل 


كسى كه ترس به دل دارد و مضطرب استء نمى تواند بخوابد. اما تو آرامشى به قلب آنان نازل كردى و خوابى سبكك 


مسلمانان را فرا كرفت تا از آنان رفع خستكى شود و براى جنكك فرداء آمادكى جسمى بيدا كنند. 


شستشو دهند و نياز خود به آب را برطرف كنند و يليدى شيطان رااز خود دور كنند. 


اردوكاه آنان در شن زارى واقع شده بود كه ياى آنان در آن شن هاى لغزنده فرو مى رفتء با باريدن باران» آن شن ها فرو 


نشست و جاى ياى آنان محكم و سفت شد. 


آنان وقتى اين امداد تو را ديدند» دل محكم كردند و به يارى تو اميدوار شدند و با روحته اى عالى براى جنك با كافران 


آماده شدندك. 


مسلمانانى كه غروب ديروزء براى نجاث خود دعا مى كردند» جقدر عوض شله بودند» خستكى آنان بر طرف شده بود و كرد 


وغبار راه رااز سر وروى 


١8:ص‎ 


خود شسته بودند وابا روحيه اى خوب به ميدان آمده بودند. 


انفال : آآيه ١‏ - 17 


إِذْ يُوجى رَبك إِلَى الْملذائكه أَنّى مَعكع فَتينُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلْقَى فى قلوب الّذِينَ كَفَرُوا لدعت فَاض رِبُوا قَوْقَ الاعْنَاقٍ وَاضرِبُوا 
ِنْهُمْ كَل تان )1١(‏ ذَلسك بِأَنّهُمْ شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ قن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقّابٍ )1١(‏ ذَلِكمْ قَذُوقُوةُ وَأَنَّ 
للكافرينَ عَذَابَ الّار )١(‏ 


فرشتككان را براى يارى مسلمانان فرستادى تو به آن فرشتكان جنين كفتى: «من حافظ و نككهبان شما هستمء مؤمنان را ثابت قدم 
بداريد» من در دل هاى كافران» ترس مى افكنم» يس با شمشير سرهاى آنان را بزنيد و دست آنان را كوتاه كنيدء اين كيفر 


اوست». 


آرىء كافران اين مجازات را در دنيا مى جشند و در آخرت به آتش جهنم كرفتار خواهند شد. 


انفال : آيه 1 - ١8‏ 


با انها الديك اعنذا إِذَا يم الَِينَ كَفَوُوا خا فا تولرقة الاقباق (00) وفن ولي يك دير إلا محرا لقال 


َقَدْ نا عضب ين الله وَعَأوَاه جهَنَمُ ونس الْمَصِيد (18) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايدء هنكامى كه با انبوه كافران در ميدان جنكك 


١9:ص‎ 


روبرو شديد از مقابله با آنان» نهراسيد و فرار نكنيد. 


در هنكام جنككء هر كس از ميدان نبرد فرار كند» كرفتار غضب من خواهد شد و جهنم جايكاه او خواهد بود و جهنّم جه بد 
جايكاهى استء البنّه اكر كسى از ميدان ب ركردد ولى هدف او حمله مجدّد باشد يا تصميم داشته باشد به كروه ديكرى از 
رزمند كان بييوندد» خطايى نكرده است. 


بدهر حال فران اق سيدان حكةه از كتاهان يررك اسةه انق كان سبه فى شود عا دشمسان بر مشلمانان جيره شوندى انان وا 


كني كه عخووا را ذو هيدان حتكهه تنها فى بيثدة عي ثواتن براق بيوسكى يه دسقه ا ديكر عقن تفي كته وعداو آن عملة 


مجدّد را آغاز كندء در واقع اين نوع عقب نشينى» يكك شيوه جنككى است و اشكالى ندارد. 


انفال : آنيه 14 - 117 
قل تَفْتَلومُعْ وَلَكنَّ الله َتلّهُعْ وَما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكنَّ الله رَمَى وَلِيئِلِى الْمُؤْمِنِينَ مِنْه بماك حسرمًا إنَّ الله سِيعٌ عَلِيم (19) ذَلِكُمْ 
يَأ اللتكودة كن الكافرية يرة 


زمانى كه مسلمانان در مكه به ييامبر ايمان آوردندء كافران آنان را شكنجه مى دادند و سرانجام آنان مجبور به تركك خانه و 


بود» جنازه هفتاد نفر از بزركان كافران در ميدان افتاده بود» هر كسى از سر خوشحالى فرياد مى زد: «من فلان كافر را كشتم). 


آيا آنان با توان و نيروى خودء توانستند كافران را شكست بدهند؟ اكر يارى 


”7١:ص‎ 


تو نبود» آنان هركز نمى توانستند در مقابل آن سياهى كه سه برابر آنان بود» بيروز شوند» 


تو مى خواستى آنان يارى تو را فراموش نكنند و امدادهاى غيبى تو را ييش جشم داشته باشند» يس جنين كفتى: «اين شما 
نبوديد كه كافران را كشتيد» بلكه خدا آنان را با فرستادن فرشتكان و يارى شماء به قتل رساند). 


هنكام جنكك. كافران با تمام قوا به سوى مسلمانان هجوم مى آوردندء بيامبر از على (عليه السلام)خواست تا مشتى خاكك به او 


بدهد. 


وقتى على (عليه السلام)مشتى خاك را به ييامبر داد» ييامبر آن را به سوى كافران يرتاب كرد و كافران را نفرين كرد. در اين 
هنكام تو بادى فرستادى و آن خاك را به سوى كافران برد» هيج كافرى نبود كه جشم و دهان و بينى اشء از آن خاكك ير 
نشودء آنان ديكر جلوى جشم خود را نمى ديدند» يس مؤمنان فرصت را غنيمت شمردند و به سوى آنان حمله كردند و آنان 
را شكست دادند. 


اكنون به ييامبر خود جنين مى كويى: «اى محدّرد ! تو آن خاك را نياشيدىء اين من بودم كه آن خاك را به جهره كافران 


آرىء» ييامبر نمى توانست با يكك مشت خاك, جشم همه كافران را از خاكك ير كندء اين معجزه تو بود. 


اكر تو كافران را به قتل رساندىء اكر تو خاكك را يرتاب كردى؛ يس جرا ديكر مؤمنان را به زحمت انداختى و به آنان فرمان 


جهاد دادى و آنان را تا سرزمين بدر آوردى؟ آنان در شهر خود مى ماندند و تو كافران را نابود مى كردى !؟ 
اين سؤالى است كه به آن ياسخ مى دهى. تو مى خواستى تا استعدادهاى 


7١:ص‎ 


مؤمنان شكفته شود سرمايه هاى وجودى آنان شكوفا شود و لياقت و شايستكى ه ركدام؛ رشد كند و حقيقت خودشان را نشان 
بدهند و در نتيجه؛ راستكويان از دروغكويان جدا شوند. 

آوق» كنناقى يروث كل اذضاقن كردن اهل يمان مستنده انا وق سكن ار جكة هده توس بد ذل ها لقان تشسة و ايا مسن :ذا 
افا كروة د كرى ال حجان غوه مايه كذاشسد واتحاضين يودتد ان غود را فذاق سامير تو كتد» انان هر ايخ امتحان شرافراز 
بيرون آمدند. آرى» تو مى خواستى به مؤمئان راستين» نعمتى نيكو بدهى كه تو شنوا و دانا هستىء تو اين كونه نقشه كافران را 


بار ديكر به تاريخ برمى كردمء بايد ماجراى جنكك بدر (در سال دوم هجرى) را مرور كنم؛ دوست دارم بدانم در كجا ياى 


عدّه اى لغزيد و در كجا عدّه اى سرافراز شدند. 


بيامبر همراه با مسلمانان براى جنكك با كاروان تجارى از مدينه خارج شدند. جاسوسان به ابوسفيان خبر دادند كه مسلمانان مى 
خواهند به كاروان تجارى او حمله كنند. او يكك نفر را به سوى مكه فرستاد و تقاضاى نيروى كمكى كردء كافران مكه سياهى 
تشكيل داده و به سوى مسلمانان حركت كردند. وقتى خبر آمدن سياه مكه به مسلمانان رسيد» آنان دجار وحشت شدند. 


شب فرا رسيده بود» بيامبر همه ياران خود را جمع كرد و از آنان نظرخواهى كرد, او دوست داشت نظر مسلمانان را بداند. 
ييامبر به آنان فرمود: نظر شما جيست؟ 


ص:77 


اينجا بود كه ابوبكر از جا بلند شد و جنين كفت: «اى ييامبر ! اينان كه به سوى ما مى آيند از قبيله قريش هستندء آنان از زمانى 


كه عرٍّت و بزركى يافته اند ه ركز ذليل و خوار نشده اند). 


معناى اين سخن جه بود؟ ابوبكر مى خواست به ييامبر بفهماند كه قريش تا به حال در هيج جنككى شكست نخورده است و بايد 
السك با آناة دورق كزد يعن اذ اوه مز اذ ها لتنا كدو همي كان را تكران كرد يا ستحن :ابن دواثفره بأسح و تااميدئ 


همه رافرا كرفت. 


مقداد از جا بلند شد و كفت: «اى ييامبر ! مى دانيم كه قريش به سوى ما مى آيدء اما ما به تو ايمان آورده ايمء اكر به ما دستور 


دهى كه ميان آتش برويم يا روى تيغ هاى بيابان راه برويم» اين كار را مى كنيم, ما در همه حال تو را همراهى مى كنيم). 


وقتى مقداد اين سخن را كفتء لبخند بر لب هاى ييامبر نشستء او در حقٌّ مقداد دعا كرد. 


يكى ديكر از ياران ييامبر از جا بلند شد و جنين كفت: «اى ييامبر ! ما به تو ايمان آورده ايمء به خدا اكر دستور دهى كه وارد 


وقتى سكا اغاز شد م فرشتكان رايه يارى مسلمانان فرستادئ. و اناؤاير كافران رؤز شدتدء اماع دوست داشص -مسلمانان» 


قيقت خودشان را نشان بدهندء اين امتحان كن بود. 


تشخيص داده نمى شد» 
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كسانى مانند مقداد اين كونه درخشيدند و نام آنان با افتخار براى هميشه در تاريخ ماندكار شدء اما افرادى مثل ابوبكر و عمر 


از ترسء آن سخنان را بيان كردند. 


مؤمنان ترسو به فكر اين بودند كه ييامبر با كافران جنكك نكندء آنان راه نجات را در اين مى دانستند» آن ها خبر نداشتند كه 


كافران قسم خورده بودند كه مسلمانان را به قتل برسانند و زنان آنان را به عنوان اسير به مكه ببرند. 


انفال : آيه 19 


إِنْ تَشِمَفْتحُوا فَقَدْ جاءكم الْفَْحُ وَإِنْ تَنتوُوا فَهُوَ حَيْرٌ لكم وَإِنْ تَعُودُوا تَعَدْ وَلَنْ تَغْنى عَنْكم فِتتَكم شَينَا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأنَّ الله مح 
الفؤيقية 033 


يت يرستان مكه براى اين كه بتوانند مردم را براى جنك با بيامبر بسيج كنندء از ابزار دين استفاده كردند» درست است كه 
آناث نت يرست يوذثل اقا نت.ها وا شريكك توهى واد ثرو راقول داشسنده آثاامن كنسد كه تتاهاء وختران تو مسسد وتو 


اداره جهان را به بت ها واككذار كرده اى. 


ابوجهل كنار كعبه آمد و يرده آن را كرفت و جنين كفت: «اى خدا ! ما به جنكك محبّرد مى رويمء از تو مى خواهيم ه ركدام 


ازمارا كه دين بهترى داريم» مكدافا 


مردم مكه به دعاى او آمين كفتند» آن ها فكر مى كردند كه بت يرستى از يكتايرستى بهتر است. 


دن كك بدو تك برسشكاق شكيت خوردتل عقاف نف ان آنان "كشع شدتد و 


ص:؟7 


عميق داه فيز اشير شدقة ويتيه قران "كردتهم اكتووة عو ابق ١‏ يديزا امن كتى ونا ثلث برستان سكن عى. كوي 


تو به آنان يادآورى مى كنى كه جه دعايى كردندء اين سخن توست: «اى بت يرستان ! شما بيروزى را براى كروهى مى 
سود شماستء اما اكر به دشمنى و جنكك ادامه دهيد؛ من بار ديكر مسلمانان را يارى خواهم كرد؛ بدانيد كه جمعيّت زيادٍ شماء 


عذاب مرا از شما دور نمى كند» يارى و نصرت من همواره با مؤمنان است». 


انفال : آيه “7# .”ا 


َا يها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا نولا عَنْهُ وَأَنْتْ تَسْمَعُونَ )٠١(‏ وَلَا تَكوثُوا كَالّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ )5١(‏ إِنَّ 


شَّرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ لَه الضّمٌ البَكمٌ الّذِينَ لَا يَعقَلُونَ (؟0) وَلَوْ عَلِمَ الله فيهخ حَيرَا لآسْمَعَهعْ وَلَوْ أَسْمَعَهمْ لَتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ (5) 


اكنوة ال مؤهناق من خنواهى تا از تو و يامبر اطاعت كتعدو هركر مخالفت تكشد و مانحد كافرائى ثباشتد كه سحن بباميريرا 


كوش نكردند و خود راااز سعادت محروم كردند. 


نامير سال ها سال 'با بك برستان مكه سكن كفيك انان را به يكنا برسق دحوت كرةه عق ال آثان يباهو هئ كتسدن: 


«سخن تو را يذيرفتيم»)» ولى 


آنان دروغ مى كفتند و هركز ايمان نياورده بودند» آنان با اين كار خود مى خواستند ييامبر تو را مسخره كنند» اكنون درباره 


آثان سحن مى كويىء آنان 
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بدترين مردم روى زمين هستند» آنان مى دانستند كه محم د( صلى الله عليه وآله)ييامير توستء ولى به او ايمان نمى آوردند» 


آنان شيفته بت يرستى شده بودند و به بت هاى خود دل خوش كرده بودند. 


وقتى ببامبز تو با آتاة سكن مح كفت» سحن اوارا نم بذترقتئدء. كوي ى كه كر شذه بودوند» انان به حق اعتراف دمئ كرديد» 
كويى كه لال شده بودند. 


آنان عقل خود را به كار نمى بستند» اكر تو خيرى در آنان مى ديدىء آنان را شنوا مى ساختىء اكر آنان شنوا هم مى شدندء 
بازاز يذيرش حقٌ سر باز مى زدند. 
آنان كوش و زبان داشتند. سخن حقّ را مى شنيدند و مى توانستند به آن اعتراف كنندء اما كوش و زبان خود را در راه خير به 


كارا بروتةه انأ نميف الحعوانات) شيفية كدسكن من كويقك و لمن لبن عرف ولد 


تو به آنان نور فطرت داده اى» آنان مى دانند كه راه باطل را در بيش كرفته اند» تو مى توانى آنان را مجبور به يذيرفتن حقٌّ 
كنىء اما اين كار را نمى كنىء زيرا سنت تو در اين است كه انسان ها آزادانه» راه خود را انتخاب كنند. 


حكايت اين مردم» عجيب استء آنان در اوج لجاجت ايستاده اند» تو هيج كس را مجبور به ايمان نمى كنىء اما اكر تو بر 


خواهند شد و راه كفر را ادامه خواهند داد.(8) 
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انفال : آيه 4؟ - ٠‏ 


و 


را با اين نوا اربوا لل وَللوسُولٍ إِذَا دعام لِمَا يُخييكم وَاعْلْمُوا أَنَّ الله > نكرل كن اده وَكَلبِهِوَأَنَه إليه تعددون زعم 
وَانَّهُوا ونه لَا تصن الَِينَ طَلمُوا مِنْكْ نا صَّهَوَاعْلمُوا أَنَّ الله شَدِيدٌ الِْقَاب (0/) 


اين زندكى كه من عاشق آن هستم و براى ادامه آن تلاش مى كنمء جيست؟ آيا زندكىء همان زنده بودن است؟ آيا خوردن 


و اشاسدقى بورسيندة :او تدك جام شواتن ١‏ مطاف + ند كال إشكة 
زنده بودن» يكك حركت افقى استء از كهواره تا كورء اما زندكى يكك حركت عمودى استهء از زمين تا اوج آسمان ها ! 


تو انسان را آفريده اى و خوب مى دانى جه آفريده اى» تو در او حسٌ كمال كرايى را قرار داده اى» زنده بودن هيج كاه 
انسان راسير نمى كتلة اشسنانى كه فقط زنده اسث» همواره به ذثبال جيزى حى كردة كمشدة السان همان 


ص :717 


زنك كن اميك 
تو به فرشتكان دستور دادى تا بر آدم(عليه السلام)سجده كنند» تو انسان را كَل سر سبك جهان قرار دادى» اين ارزش انسانى 


است كه زندكى را يافته است. 


اكنون مرا به زندكى فرا مى خوانى: «اى كسانى كه ايمان آورده ايدء وقتى من و ييامبر شما را به سوى جيزى فرا مى خوانيم كه 
به شما زندكى مى بخشدء ما را اجابت كنيد). تو در اينجا همه را به سوى زندكى فرا مى خوانى. 


اهل شام بود ودر دمشق زندكّى مى كردء اسم او «ابوربيع» بودء او بارها اين آيه را خوانده بود و درباره آن فكر كرده بود. او 
مى خواست بداند منظور تو ازاين سخن جيست؟ تو و بيامبر» مردم را به جه جيزى دعوت كرده ايد؟ آن جيزى كه باعث 


زند كَى حقيقى مى شود جيست؟ 


هر كس كه ايمان بياورد» زندكى واقعى را دركك كرده است. 


ابوربيع وقتى اين سخن را شنيد» آن را نيذيرفت» حقّ هم با او بود زيرا در ابتداى آيهء خدا مى كويد: «اى كسانى كه ايمان 


آورده ايد). خدا از كسانى كه ايمان اورده اند» مى خواهد كه دعوت او و ييامبرش رااجابت كنند. يس جيزى كه خدا 


مؤمنان را به سوى آن فرا مى خواند» جيزى غير از ايمان است. 


او بايد صبر مى كرد تا زمان حي فرا برسد و از شام به مكه و سيس به مدينه برودء بايد به ديدار امام صادق(عليه السلام)برود و 


سؤال خود را از ايشان بيرسدء او مى دانست كه اهل بي ت(عليهم السلام)بهترين مفسران قرآن هستند. 


وقتى او به مديئه رسيد» خدمت امام صادق (عليه السلام)رفت» سلام كرد و اين ابه 
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را براى آن حضرت خواند و تفسير آن را جويا شد. امام به او فرمود: «اين آيهء درباره ولايت على (عليه السلام)نازل شده 
است».(2) 


جواب امام صادق(عليه السلام)كوتاه بود و يرمعنا. او خدا را شكر كفت كه معناى واقعى اين آيه را فهميدء خدا و ييامبر او 


ييامبر از همان ابتداى بيامبرى خود. مردم را به يذيرش ولايت و امامت على (عليه السلام)دعوت مى كردء اين جيزى بود كه تو 
ازاو خواسته بودى» امامت» عهدى آسمانى استء تو بهترين بندكان خود را به عنوان «امام» بركزيدى و آنان را از هر كناه و 


خطايى دور كردى. به آنان مقام «عصمت» راعنايت كردى و از همه خواستى تااز آنان ييروى كنند. 


امامت» حلقه انّصال زمين و آسمان است. كسى كه امام زمان خود را نشناسد» به مركك جاهلدِت مى ميرد راه انّصال بين تو و 
بندكانت» امامت است. على (عليه السلام)و يازده امام بعد از او» رهبرانى آسمانى هستند و تو دين اسلام را با امامت و ولايت 


آنان تكميل كردى.(/0) 


ييامبر مردم را به بيروى از على (عليه السلام)فرا خواندء امّرا تو خبر داشتى كه بعد از مركك ييامبر» فتنه اى بزركك روى خواهد 
داد و مردم على (عليه السلام)را خانه نشين خواهند كرد و براى خود رهبرانى ديكر برمى كزينند. آنان به نام دين» به جنكك 
على (عليه السلام)خواهند رفت و خيلى ها را فريب خواهند داد. 


5 ل عهسو. 
توستء تو نمى كُذارى كسى 


ص:79 


جيزى را كه باطل استء به عئوان حقٌ بشناسد. 


آنان كه على (عليه السلام)را خانه نشين كردند و كفتند على(عليه السلام)خليفه ييامبر نيست» دم از حقّ بودن خلافت ابوبكر 
زدند. خيلى ها هم اين سخن را يذيرفتند با ابوبكر بيعت كردندء اما هركز آنان به خلافت ابوبكرء يقين كامل بيدا نكردندء 
ممكن بود كه آنان به زبان جيزى بككويندء اما تواز دل هاى آنان باخبر بودى, آنان هركز به حقّ بودن خلافت ابوبكر يقين 


بيدا نكردنك. 


اين سخن توست: «بدانيد كه خدا بين انسان و دل اوء مانع مى شود و همه در روز قيامت براى حسابرسى به ييشكاه او جمع مى 


شويد). تو مانع مى شوى كه دل انسان» باطلى را حقّ بيندارد» اين قانون تو براى همه زمان ها و همه انسان ها مى باشد.(8) 
اكر راه باطل را انتخاب كنمء تو به دل من شكك مى اندازى» نمى كذارى به يقين برسم ! 

تو كارى مى كنى كه در دل من» نسبت به عقيده ام» شكك و ترديد ايجاد شود» اين شكك و ترديدء باعث مى شود من رشد 
تو كار خود را انجام مى دهىء ترديد ايجاد مى كنى. از اين به بعد. من بايد تلاش كنم, بايد جستجو كنم و حقيقت را دريابم. 


آرى» فقط كسانى كه راه حقّ و حقيقت را بركزيدندء به يقين مى رسند و بدون هيج شكك و شبهه اى به اين باور مى رسند كه 


بر راه حقٌّ هستند. 


اين يكى از نعمت هايى است كه تو به انسان ها داده اى» در هيج شرايطىء انسانى كه در مسير باطلى قرار كرفته استء به يقين 
صد درصد نمى رسدء انسان تا زمانى كه در راه باطل باشد» با شكك و ترديد همراه خواهد بود واين نشانه خوبى براى اوست. 
اكر كسى به شككث خود توه نكردء تو بر او اتمام 


"١ ص:‎ 


حيجت كرده اىء روز قيامت نمى تواند بككويد كه خدايا ! من راه حقيقت را كشف نكردم, زيرا تو به او مى كويى: مكر در دل 


تو شكك ايجاد نكردم؟ وقتى شكك در دل توافتاد. جرا تحقيق نكردى؟ جرا جستجو نكردى تا حقّ را بيابى. 


شناخت درست انسان با توه به سخنان توء امكان يذير استء تو نور فطرت را در دلٍ انسان قرار دادى» ميل به يكتايرستى را 
در او نهادينه كردىء از طرف ديكرء هر كاه انسانى به راه باطل برود» در دل او ترديد ايجاد مى كنىء تو نمى كذارى انسانى 


كه در راه باطل است»ء به يقين برسدء اين ها همه نكاتى است كه بايد در شناخت انسان به آن توه كرد. 


تو مى دانستى كه مردم بعد از ييامبر» دجار فتنه مى شوند» يس به آنان هشدار مى دهى: «از فتنه اى بترسيد كه اكر شروع شود 


تنها ستمكران وا فزا نمي كيرة» بلكة اثر ا ناذامن كير همة .مى شوة ! فزاموش نكيل كه مجازات من شديد ات 
تو به مسلمانان هشدار دادىء اما افسوس كه آنان راه خود را رفتند و يس از ييامبرء به فتنه اى بزركك كرفتار شدند. 


مسلمانان در روز عيد غدير با على (عليه السلام)بيعت كرده بودند» ييامبر از آنان خواست تا از على (عليه السلام)و يازده امام 
بعد از او بيروى كنندء اما آنان ييمان خود را شكستند, عدّه اى كه ستمكر بودند» على(عليه السلام)را خانه نشين كردند و بقّه 
مردم هم با سكوت خودء آن ستمككران را يارى كردند. 


اين بلا-و مصيبتى بود كه اثر آن هركز از بين نمى رودء جامعه اسلامى دجار انحرافى بزركك شد و كسانى به عنوان خليفه 
بيامبر اتتخاب شدند كه شايستكى اين مقام را نداشتند» ظلم و ستم آغاز شدء همه مسلمانان از اين فتنه 
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ضرر كردند. 
ند على (علية:! لام)» حسن (عليه | لام)به مقام امامت رسيدء اما باز هم مردم از او ييروى نكردندء مردم هر زمانى؛ امام 
خود رارها كردند و به سوى رهبران ديكر رفتند و خود راااز سعادت و رستكارى محروم كردند. 


اكنون من ايستاده ام و به تاريخ نككاه مى كنمء تاريخى كه بُّر است از كسانى كه به قدرت رسيدند و به نام دين» بر ديككران 


ظلم و ستم نمودند» آنان دين خدا را به بازى كرفتند و قصد نابودى آن را داشتند. 


اكنون من بايد هشيار باشم» من كه در انتظار ظهور امام زمان خويش هستم.ء بايد خود را براى بيروى از او آماده كنم شنيده ام 


وقتى او بيايد» عدّه اى به نام دين با او دشمنى خواهند كرد. 


آن روزء بزركك ترين دشمنان مهدى١عليه‏ السلام)» كسانى هستند كه قرآن را بد تفسير مى كنند, عالمان بى تقوايى كه از دين 
و اعتقادات مردم براى ضربه زدن به امام زمان استفاده خواهند كرد» آنان به دنبال روشن كردن آتش فتنه خواهند بود»ء من بايد 


از آن فتنه بترسم.(4) 


بارخدايا ! ياريم كن كه در آن فتنه» فريب نخورمء كمكم كن كه يار امام زمان خود باشم» كمكم كن تا در راه او ثابت قدم 
١ ٠‏ 
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و م4 


تَحَافُونَ أنْ يَتَحَطفكمُ النّاسُ فَآوَاكم وَأَيِدَكمْ بِنَضِْرِه وَرَرَفَكمْ مِنَّ الطيّبَاتٍ لعلكم 
زمانى كه مسلمانان در مكه بودندء كروهى كوجكك بيش نبودند و در شهر مكه؛ ضعيف و خوار شمرده مى شدند و هميشه 
نكران يوذنك كه وشمتان: آنان را تابود كتتد. 


اكنون از آنان مى خواهى تا آن روزها را به ياد آورندء تو آنان را يناه دادى و زمينه مهاجرت آنان به مدينه را فراهم كردى و 


آنان را يارى نمودى و از ياكيزه ترين طعام ها روزيشان كردىء باشد كه شكر تو را به جا آورند. 


آرقء انسان نه زودي كذشنه خودي را فرافوش فى كند وراب عيب بورك اوسة وق اودر سيد ونشكلات قران فى كبرد 


تو را به يارى مى طلبد و از تو كمكك مى خواهدء اما وقتى مشكل او برطرف شدء ديككر همه جيز را 
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فراموش مى كند. 


من نيز بايد روزهاى سختى خود را به ياد داشته باشمء اكر اين كار را بكنم» بنده شك ر كزار تو خواهم بود. 


علد ايا -90؟ يا انها الذيق سوا لا تخوثرا الله وَالوْسَولَ وَتَحُونُوا أماتايكع واتقع تعلمرق (97) وَاغلموا آنا أموالكغ 


ادك فِنهُ وَأَنَّ الله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ (10) 


ازما مى خواهى تا در امر دين توء خيانت نكنيم و خلاف دستور تو و ييامبر تو» كارى انجام ندهيم و در امانت خيانت نكنيم» 
همه ما مى دانيم كه خيانت در امانت» كناه بز ركى است. 


به ماخر مى دهى كه دارا ها وفرؤنداقه مايه آومايشن ما مى باشتد وتو ماروا بااين دو امبحان مى كنىء دوست داشفن 
ثروت دنيا و محتبت به فرزندانء نبايد باعث شود كه ما راه كمراهى را در بيش بكيريم. 


كسى كه در راه تواز مال دنيا وفرزندان خويش دل بكندء در امتحان تو يبروز مى شود و تو به او ياداش بزركى مى دهى. 


بعضى ها مانند ابراهيم(عليه السلام)در راه تو حاضرند فرزند خود را قربانى كنندء اما بعضى ديككر. براى فرزندان خودء دين 


خود را قربانى مى كنند و كرفتار لغزش هاء دروغ هاء كم فروشى ها و... مى شوند. 


انفال : آيه ١94‏ 


- 


ا بها الّذِينَ آَمَنُوا إنْ تَنَهُوا الله َجْعَلٌ لَك قُرْقا 


فنا كله كف نكم سباكم وَبَفْفِْ كم وَاللهُ ذو الَضْلٍ الْعَظِيم (15) 
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سخن از نعمت هايى به ميان آمد كه تو به بندكان خود مى دهىء در اينجا مى خواهى يكى از بزركك ترين نعمت ها را بيان 
كنى» مهم ترين خطر انسان در مسير سعادت» خطر بيراهه ها است» ممكن است انسان از راه اصلى منحرف شود و به بيراهه 
بيفتد, اما هر كس تقوا بيشه كند واز كناه دورى كندء تو قدرت تشخيص حقٌّ از باطل را به او مى دهى و خطاهاى او را مى 


يخ كداثو ضاخب يخششن بز ركه سس 


كسى كه اهل تقوا شدء به راحتى مى تواند راه صحيح را تشخيص بدهد و از باطل جدا شود. تقواء يرده هاى حرصء طمع و 
شهوث: خوذييئ؛ حسند وول ستكى يه ديا زا از مقايل ديده غعقل كنار مئ زئد تااثسان بتوائك تجهره عق وابه خوين تبينده تقوا 


روشن بينى خاصّى به انسان مى دهد و يرتو آنء» دل را روشن مى نمايد. 


كسى كه به كناه آلوده شده استء اكر توبه كند و تصميم بككيرد ديكر كناه انجام ندهد و تقوا بيشه كند, سعادتمند مى شود 
زيرا تو كناهان كذشته او را مى بخشى و به او قدرتى مى دهى كه راه صحيح را تشخيص بدهد. تقواء كذشته و آينده انسان را 
اصلاح مى كند وو اين نعمت بزركى است براى انسانى كه راه تو را مى ييمايد. 


انفال : آيه ٠؟‏ 
وَإِذْ يَمْكرٌُ بك الَذِينَ كمَرُوا ليِنْتُوك أذ يَفتلُوك أ يُخْرِجَوك وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ الله وَاللَهَ حر لْمَاكرِينَ (00) 


در اينجا يكى از نعمت هايى را كه به ييامبر خود دادى» ذكر مى كنىء» ييامبر بيش از ده سال در مكه مردم را به يكتايرستى 


دعوت كرد. بت يرستان مكه او 
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رااذيّت و آزار زيادى نمودند, عدّه اى از مردم يثرب كه مسلمان شده بودندء به مكه آمدند وبا ييامبر ديدار كردند. يثرب 


اين خبر به كوش بز ركان مكه رسيد» يس تصميم كرفتند هرطور شده مانع هجرت يبامبر بشوند. آنان جلسه اى تشكيل دادند 
تا در اين زمينه با هم مشورت كنند» در آن جلسه سه نظر مطرح شد: عدّه اى كفتند بايد محمّد را دستكير و در مكانى زندانى 
كنيم تااو نتواند به مدينه برود» عدّه اى مى كفتند كه بايد بيامبر را به قتل برسانيم. عدّه اى هم مى كفتند بايد او را از شهر 


مكه بيرون كنيم و به جاى دورى بفرستيم. 


اين نقشه آنان بودء اما تو نقشه آنان را بى اثر ساختى كه تو بهترين جاره جويان هستى. 


بيست و ينج نفر خانه ييامبر را محاصره كرده بودند» آنان تصميم داشتند با طلوع آفتاب» به آن خانه حمله كنند و ييامبر را به 


ققل برسائيل: 


آن شبء على (عليه السلام)با ييامبر جنين سخن كفت: «امشب من به جاى شما در رختخواب مى خوابم» يس آنان فكر مى 
كنند كه شما از خانه بيرون نرفته ايد» اين طورى شما مى توانيد از فرصت استفاده كنيد و تا روشن شدن هوااز مكه دور 


شويد). 
ييامبر در حقّ على (عليه السلام)دعا كرد و آيه اى از قرآن را خواند» هيج كس ييامبر 
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را نديد. مشر كان خيال مى كردند كه بيامبر در خانه خود خوابيده است.(١١)‏ 


وقتى صبح شد مشركان به خانه حمله كردند, على(عليه السلام)از جا بلند شدء آنان تعيّوب كردندء از على (عليه 


السلام) يرسيدند: 
فكر شما ميحقد(صلى الله عليه وآلم)را به عن سيرده بوديد كه اكتو او وا از من فى ججواهيد؟ 


بت يرستان فهميدند كه ديشب ييامبر از شهر خارج شده استء آنان هنوز اميد داشتند كه بتوانند او را بيدا كنند» ولى نمى 


دانستند كه تواو را يارى مى كنى واو به سلامت به مدينه خواهد رفت.(؟7١)‏ 


انفال : آيه "8# إلا 


َإذً تتلَى عَلتِهِمْ آَيَاتَنا قَالُوا قَدْ سَ مِعْنا لَوْ شا لقنا ممْلَ هَذًا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرٌ الاوَلِينَ (1") وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَ إِنْ كان هَذَا هَوَ الْحَقَّ 
مِنْ عِنْدِك فَأمْطِرْ عَلتِنَا حِجَارَةٌ مِنّ السّمَاءِ أو الْيَنَا بَذَابٍ أليم (5) وَمَا كان الله لِبِعَ دَبَهُمْ وَأَنْت فيهم وَمَا كانَ اللهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 


يَسْتَعْفِرُونَ (0”) 


قرآن معجزه تو بودء تو بارها ازيّت يرستان مكه خواستى كه اككر در قرآن شكك دارند؛ اككر محمّد(صلى الله عليه وآله)را ييامبر 


تو نمى دانند» يكك سوره مانند سوره هاى قرآن بياورند. 


آنان هر جه تلاش كردند نتوانستند جنين كارى كنندء اما براى اين كه بتوانند مردم مكه را فريب بدهند» نقشه اى ريختند» آنان 
به مردم مى كفتند: «ما اين سخنان را شنيديم و اككر بخواهيم مى توانيم مطالبى مانند قرآن بياوريم» قرآن جيزى جز افسانه 
كذشتكان ن نيست). 
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سيبس براى اين كه ذهن مردم را دركير كنند و از توبجه به قرآن آنان را باز دارند جنين كفتند: «بارخدايا ! اكر واقعاً اين قرآن 


آيا تو به اين درخواست آنان» عمل كردى؟ آيا عذاب را بر آنان نازل كردى؟ 


نه» زيرا تو قانون مهممى داشتى» تقاضاى آنان اين بود كه عذاب آسمانى نازل شود. اما تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را رحمت 
خود معرّفى كردىء تا زمانى كه او در شهر مكه باشد, عذابى بر مردم آن شهر نازل نمى كنى. اين قانون تو بود. آنان بايد صبر 
مى كردند تا ييامبر از مكه خارج شود. 


وقتى من تاريخ را مى خوانم مى بينم كه بعد از هجرت يبامبر» باز هم عذاب بر آنان نازل نشد. 
نه راقع فلت جه ود 


بت يرستان لحظه اى كه اين سخن را كفتند» در طوفان تعصضّب و لجاجت كرفتار شده بودند» مدّتى كذشتء آنان ازاين سخن 


خود يشيمان شدندء آنان با خود كفتند جرا ما براى خود جنين عذابى خواستيم؟ 


درست است كه آنان مشركك بودندء اما تو را به عنوان خدا قبول داشتند ولى بت ها را شريكك تو مى دانستند» آنان از سخن 


خود يشيمان شدند واز تو طلب بخشش كردند.(17) 


درست است كه راه و روش آنان باطل بود» اما تو استغفار آنان را يذيرفتى و عذابى را كه تقاضا كرده بودند را بر آنان نازل 


نكردىء البنّه تو در روز قيامت»ء آنان را به عذاب كرفتار مى كنى. 
به راستى كواقها آنان خواستار عذاب آسمانى بودند» يس جرا يشيمان 
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شدند و استغفار نمودند؟ جرا از تو طلب بخشش و مغفرت كردند؟ 


آرع ا كر بنذه ثؤ اق زوق لجاحث سق كف رآميز بكويد و از توطلب عذات كنده يه او فرضتى من ذهيء اكر اؤواز كفته ود 
يشيمان شد و استغفار كرد» تو عذاب را براو نازل نمى كنى. 


انفال : آيه 88 عم 


إِنْ أوْليَاؤَه إِنَا الْمَتََونَ وَلَكنَّ أكتَرَهُمْ لا يَعلَمَُونَ (ع 


سر 


وَمَا كان صَلَاتّهُْ عِنْدَ الْبيتِ إَِا مُكاءً وَتَصْدٍ وَتَضْد يه كَذُوقُوا الْعذَّاتِ بمَا كُتمُم تكَفْرُونَ (هم) 


وَمَا لَّهُْ أن بهم لل وَهُعْ يَصدَُونَ عَن الْمَشِجدٍ الام وَعَا كاثوا أؤفاءة إن 


زمانى كه ييامبر در مكه بود» مشركان نمى كذاشتند آن حضرت با مسلمانان براى نماز به مسجدالحرام بيايند» اكر مسلمانى 


امَا اين بت يرستان آنجا را تصراف كرده بودند. 


اين بت يرستان خود را وارثان كعبه مى دانستندء اما نماز و عبادت آنان در خانه تو اين بود كه سوت بكشند و كف بزنند» تو 


در روز قيامت آنان را در جهنم جاى مى دهى و به آنان مى كويى: «به سزاى آن كه كفر ميورزيديدء اين 
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عذاب را بجشيد). 


انفال : آيه #9 عم 


إِنَّالِّينَ كفَرُوا ينفِصُونَ أمروَالَهُمْ لص دوا عَنْ سبل الله فس ينِْفوتَهَا ثم تكونٌ عَلَتِهمْ حنررَة ثم بَغْلبَونَ وَالَذِينَ كمَرُوا إِلَى جهنم 


بُخشَرُونَ (028 لَميزَ الله الْكَبِيت من الطيب وَيَجعلَ الْبِيتَ بَغطّ ‏ عَلَى بتغض في كمه جَمِيئٌ ا فَيِجْعَلَهُ فى جَهَنَمْ أوليتك هُمْ 


الْحَاسِدُونَ (/”) 


بت يرستان مكه ثروت زيادى را در راه كفر خرج مى كردندء آنان مى خواستند با اين كارء جلوى ييشرفت دين تو را بككيرندء 
يس از آن كه آنان ثروت خود را خرج كردند» فهميدند كه كارى بيهوده كرده اند و حسرت اموالى را خوردند كه در اين راه 
خرج كردند. زيرا تو مسلمانان را بيروز كردى و بيت يرستان شكست خوردند ودر روز قيامت نيز آنان راابه سوى جهنّم 


رهسبار خواهى كرد. 


در جهنم جاى مى دهىء آنان آن روز است كه مى فهمند كه در دنيا و آخرت زيان كرده اند. 
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انفال : آيه 6٠‏ - 4" 

قل لِلَذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَْنَهُوا يُعْمَو لَهُمْ مَا هَدْ سَِلْفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَّهُ الاوَلِينَ (28) وَقَاتلُوهُمْ عَتَّى لا تَكونّ فِتَنَهُ وَيَكونَ 
ادن كله لِلّهِ فَنٍ انتهَا قن الله بِمَا يَعْمَلُونَ يَصِيدٌ (9”) وَنْ تَوَلَوا فَاعْلَمُوا أنَّ الله مَؤْلّاكم نِم الْمَوْلَى وَنِعْم النصِيرُ (0*) 
مسلمانان را در جنكك بدر يارى كردى و آنان بر كافران بيروز شدند و كروهى از بزركانٍ آنان را به جهنّم فرستادند» اكنون از 


تبامبر مى خنواهى نا با بازمائد كان آنان حنين سحن بكويدة تاى كافران ! اكر شما دست از كفر و دشمتى ود برداريد و ايمان 
ياوريد؛ كتاهان شما بخفشيده فى وى اما اكر به دشمى خود ادامه ذهيذ» بدانيد كه ست خيدا دريارة شنا جارى خواهد شد 


او بندكان مؤمن خود را عزيز مى كند و در بهشت جاى مى دهد و كافران را ذليل و در جهنم كرفتار مى سازدا. 
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درست است كه جنكك بدر تمام شده استء اما تو دوست دارى كه مسلمانان بدانند هنوز در آغاز راه هستند» آنان بايد تا 


برجيدن بساط بت يرستى و شركك مبارزه كنند. 


ايغ سحن توبيا اناق اسك «اى مؤمتان لانا كافران يكين نابت برسق :و كفربووىق زهين رشه كن شود و درن عر ركنا رمق 
در زمين باقى نماند. اكر كافران از كفر خود دست برداشتند و ايمان آوردند» من آنان را مى بخشم و ياداش آن ها را مى دهم 
كه من به آنجه انجام مى دهند بينا هستمء اكر آنان ايمان نياوردند و حقّ را نبذيرفتند» نككران نباشيدء بدانيد كه من يار و 


نكهدار شما هستم» فراموش نكنيد كه من بهترين يار و بهترين ياور هستم). 


وقتى دشمنان به مسلمانان حمله مى كنند, مسلمانان وظيفه دارند تا با آنان به مقابله بيردازند و از خود و ناموس و آيين خود 
دفاع كنند و دست دشمن متجاوز را قطع كنند. اين» جنكك نيست بلكه دفاع مى باشد. 


اما متخن دن اين 'است كه آيا مسلمائان مى توائتد خوذشان حبكت با كافران وا اغاز كتدن؟ 

آغاز جنكك براى از بين بردن كفر و بت يرستى» شرايط خاص خودش را دارد و فقط در صورتى مى توان جنكك با كافران را 
آغاز كرد كه ييامبر و يا امام معصوم فرماندهى آن جنكك را به عهده داشته باشدء جون بيامبر يا امام معصوم از هر خطايى به 
دو لاست يراق :هميق ع ركز اين كه باق :دست ردن غنيست نا كفو كفائ نسته بلكه هدف آن تحات اسان ها از 


بت يرستى است. 


امام صادق(عليه السلام)جنكك با كافران را اكر به فرمان امام معصوم نباشد. حرام دانسته و آن را كناه بز ركَى معرّفى مى كند. 
(ع0 


ص: 57 


هر كسى اجازه ندارد به اسم كسترش اسلام و مبارزه با بت يرستى, اسلحه در دست بككيرد و به جنكك كافران برودء اككر كافران 
با ما كارى نداشتند و به ما حمله نكردندء نبايد جنكك را با آنان آغاز كنيم» آرىء فقط اكر ييامبر يا امام معصوم, فرمان جنكك 
با كافران را دادند» بايد مسلمانان اطاعت كنند. 


انفال : آيه ١‏ 


2 
000 


وَاْلَمُوا أَنّمَا غَنَُِمْ مِنْ شَئْء فَأنَّ لَِهِ حْمْسَُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الَْْتَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكين وَابْنِ اليل إِنْ كنكم آمنْتُمْ باللهِ وما أنْرلنا 
عَلَى عَبدِنَا يوْمَ الْقْرْقَانِ يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانٍ وَاللَهُ عَلَى كل شَئْء قَدِيرٌ )6١(‏ 


مسلمانان با بيروزى بر كافران در جنكك بدرء به غنيمت هاى زيادى دست يافتند» تو در اينجا درباره تقسيم اين غنيمت ها سخن 
مى كلويى و دستور مى دهى تا بيامبر يكك ينجم آن را به عنوان «خمس» بردارد و بقيِهِ آن را ميان مسلمانانى كه در جنكك 
شركت كرده بودند» تقسيم كند. 


آيا يرداخت خمس.ء فقط درباره غنيمت هاى جنكى است؟ 


اين آيه؛ درباره غنيمت هاى جنكك بدر نازل شده اما نازل شدن يكك آيه درباره يكك موضوع, آن آيه را محدود به آن موضوع 


در اين آيه. از وازه «غنيمت)» استفاده كرده اة بعضى قا تصوؤرعى كشد كه حمس فقط :ور غنيدة هاى جدكى والجب ست 


اتاواذه غمك دو لبان عرب عدو ستاى باشد عبت سكن قايدده وسوة مال . 


داتشتشداتى كددن زميته وازه سا عرى» تحقيق كرذه اثك يةااين تكنه اشاردامى كنهد بكى از آنان حنيق من كويد زواذه 


غنيمت» در هر جيزى كه انسان از دشمن يا غير دشمن به دست مى آوردء به كار مى رود).(10١)‏ 


ص :57 


ما باور داريم كه بهترين مفسّ ران قرآنء اهل بيت(عليهم السلام)هستند در احاديث آنان به اين نكته اشاره شده است كه 
عوون انق كز عات بسكن وو يكن اناراة امام كاظم(عليه السلام)از آن حضرت درباره خمس سؤال كرد آن 


حضرت در جواب جنين فرمود: «خمس درباره هر فايده و سودى است كه مردم به دست مى آورند».(12) 


به هر حال» مسلمانان بايد “* دوضد ار غنينت هافق جك او اجنين ٠‏ درصد درآمد خالص اضافى خود را به عنوان خمس 


تو اسلام را كامل ترين اديان قرار دادى و همه نيازهاى مادّى و معنوى را در آن يبش بينى نمودىء تو مى خواهى اين دين» هم 


سعادت فرد و هم سعادت جامعه را در يى داشته باشد. 


بيامبر براى اداره جامعه نياز به يكك يشتوانه مالى داشت تا بتواند با آن از بينوايان» بيماران» بى سريرستان و يتيمان جامعه 


دستكيرى كند. تو زكات را بر مسلمانان واجب كردى و با اين حكم, نياز نيازمندان برطرف مى شود. 


ولى ييامبر براى اداره جامعه. به بودجه بيشترى نياز داشت» تو خمس را واجب كردى تا او بتواند به اداره جامعه بيردازد» در 
واقع» خمس براى تأمين بودجه هر كار خيرى است كه يبامبر يا امام بخواهد انجام دهد و براى هر موردى كه صلاح بداند 
مصرف كند.(7١)‏ 


براى حفظ كرامت و عرّت ييامبر» دادن زكات و صدقه به سادات (كسانى كه از بنى هاشم هستند) را حرام كردى و قسمتى از 


خمس را به نيازمندانى كه از سادات هستندء قرار دادى. 


ص :68 


دراين آيه» شش مصرف براى خمس بيان شده است: 
فوايق آي افامانة معصوس:يةغنواة خريهاو تدان امارد كوشلء افد 


-سهم يتيم سد © - سهم فقير سيد #_ سهم كسى كه سد است و در راه مانده است و يول ندارد به وطن با زكردد. معمولاً 
اين سه سهم را به عنوان «سهم سادات» ذكر مى كنند. 


تو صدقه دادن به سيد (كسى كه از نسل ييامبر است) را حرام كرده اى» اكر آنان نيازمند باشند» حرام است كه به آنان زكات 
ذاده شود براق هميق برا بازمتداق كه ال سل مافر سعد سيق ال حصن قرزا ذادق: اكر سيدى كاز به كسك واشثة 


تو درباره وجوب خمس سخن كفتىء اكنون به مسلمانان مى كويى اكر شما به من و به يارى و نصرتى كه بر ييامبر در جنكك 


بدر نازل كردمء ايمان داريد» خمس را يرداخت نمابيد. 


در روز بدرء دو كروه كافران و مسلمانان با هم روبرو شدند و اككر يارى و نصرت تو نبود» مسلمانان نابود شده بودند» تو جنين 


اراده كردى كه آنان را ييروز اين ميدان كنى كه تو بر هر كارى توانا هستى. 


ص :580 


دراين آيه از روز جنكك ,ّدر به عنوان روز «جدابى حقٌ از باطل» تعبير مى كنى» روزى كه مؤمنان از كافران جدا شدند وهر 


يكك براى آرمان خويش به ميدان آمدند. 


انفال : آيه ؟51 


0 
2 


ذ نع بالْعَدُوَه الدَّْنا وَهُمْ الْعَذُوَهِ الْقَضْوَى واكك أَشْفَلَ يكم و َو تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتلْفَتُمْ فى الْمِيعَادٍ وَلَكنْ لِيَفْضدى اللَهُ أَمْوًا كان 


عَنْقولا فقلكه 2 علكه ع يه ينه وَيَحْيَا مَنْ حي عَنْ 2 ينه وَإنَّ الله لَسمِيعٌ عَلِيم (6) 
باز از جنكك بدر سخن مى كويىء از مسلمانان مى خواهى آن روز را به ياد بياورند كه آنان در مقابل كافران به صف ايستاده 
بودند» آنان در منطقه اى يايين و دشمن در منطقه اى بلند قرار كرفته بود و اين از نظر نظامى براى دشمن امتياز خوبى بود. 


مسلمانان براى مقابله با كاروان تجارى مكه از شهر خود بيرون آمده بودندء اما آن كاروان خود را به سلامت به مقصد رسانده 
بودة اكنون مسلماتان بايد با سياهى كد اسه برابر آن ها بودء حنكة .هن كردتدك. 


كردند؛ به جنكك نمى آمدند؛ آرىء با آن شرايط اكر آنان با يكديكر وعده مى كذاشتند كه در ميدان حاضر شوندء در انجام 


وعذده خود اختللاف مى كردند. 


كر سستلحاناق اق انعد فى :سبلن كه قرا أبن بااسياة عار شرق كاقر درورو شورقدء عدا اق انان اماد امد هه بروة 


نمى آمدند. اما تو جيز ديكرى اراده كردىء تو مى خواستى مسلمانان را در مقابل يكك عمل انجام 


ص :52 


شده قرار دهن خا آثان به ميذا ببابتك.وربا كافران يمسكند. تو مسلماثان را بارق كردى و آثآن يروز شدند: 


انرووهر كمون امن خواسة فى تراس قل وا تفعتيض بدعده يروزى معسلعاثاة دن انرون نعجرزه اي اشكان يوك هر 
كس كه بيروزى معجزه آساى مسلمانان را ديد و باز هم راه كمراهى را در بيش كرفت» خودش را به هلاكت انداخت» هر 


كس هم اين نشانه ها را با جشم ديد و به حقّ بودن بيامبر واسلام بى برد و هدايت شدء در حقيقت زندكى تازه اى يافت و به 


سعادث و وستكارى رسيد و كو خعداق شنوا و دانا هستى و از اسزار دل بنذ كان عو خير ذارى: 


انفال : آيه © - رع 


ذْ ركهم الله فى عاك قَبلًا وَلَو أَرَاكهُمْ كَزيرًا لَفََلُمْ وَلَتنَارَعْتُمْ فى الاثر وَلَكنّ الله سكم إِنَّه عَلِيٌ بذّاتِ الصّدُور (60) وَإذْ 
يُرِيكمُوهُمْ إذ الْتَقَينُْ فى أغينكم قَلِيَا وَيفَللَكُمْ فى أَغْينهغ لِيَفْضِى اللَهُ أمرًا كانَ مَفْعُولَا وَإلَى اللّهِ نوع الآمُورُ (68) 


سامير ضنخنه ان ال جنكك يداز را در خواب ويد در خواب» تو تعداد سياه دشمن را به ييامبر» اند كك نشان دادى» ييامبر اين 


خواب خود را براى يارانش حكايت كرد و سبب تقويت روحه آنان شد. 


عوراب دادس زا كور اطق شر كم كي | اناق فى هنم عوشك انيت كه كافرالة بهار سسلتاناة بتدتدد ناكا انان ون فيك 


و ترديد بودند» قلب هاى آنان از نور يقين خالى بود براى همين آنان ضعيف و ناتوان بودند. 
اكر تو جمعّت دشمن را جنان كه بودند فراوان نشان مى دادىء مسلمانان در 


ص :517 


سبكه ,نش كته وانجد سنا دويانه اغازذر كز نا كافزاقه كلاق من كردوتنه ولن بنافين ا ناخنواك را دنة يو يران 
يارانش بيان كردء اين كار سبب شد تا روحه مسلمانان قوى شود و همه آماده جنكك با كافران شوند و هيج اختلافى ميان 
آنان بيش نيايد» تواز آنجه در دل هاى مردم مى كذرد باخبر هستى» تو مى دانستى كه اكر آنان تعداد زياد دشمنان خود را 


من ف انستتلء از جك خودذارئ مى كردلل و امير تؤءيزا تتهاامى كذاشسند. 
لحظه اى كه مى خواست جنكك آغاز شود دو طرف در مقابل هم صف كشيده بودندء اينجا بود كه دو كار كردى: 


اوَّل: انبوه سياه دشمن را در جشم مسلمانان اندكك جلوه دادى تا مسلمانان هراسى از دشمن نداشته باشند و شجاعانه به دشمن 


بتازند. 


دوم: كارى كردى كه كافران» مسلمانان را بسيار اندكك مى ديدندء براى همين آنان كار شكست مسلمانان را بسيار آسان 
تصوّر كردند و برنامه ريزى فوق العاده اى انجام ندادند. اكر آنان مسلمانان را زياد مى ديدندء. احتمال داشت از جنكّى كه 


سرا تكن هلا كحور كان نا "وده كيدان شوك 


اين دو كار براى لحظه اى بود كه جنكك آغاز نشده بودء اما وقتى جنكك آغاز شدء كارى كردى كه كافران» مسلمانان را دو 


برابر ديدندك و ترس ووحشت به دل آنان افتاد.(14١)‏ 


تو مى خواستى در آن روز از كافران انتقام بكيرى. يكى از كسانى كه در آن روز كشته شدء ابوجهل بود او مسلمانان زيادى 
و شكتجه داذمانرة وحيازها ببامين :وا التتودق زان كردميوف نز أن رؤق اناض را غافلكير كردق تاابيروزق متلماثاة ركه قدي 
كرده بودى, تحمّق يذيرد» به درستى كه بازكشت همه كارها به سوى توستء تو هر كس را كه بخواهى بيروز مى كنى وهر 
كس را كه بخواهى شكست مى دهى. 


ص :5/8 


انفال : آيه 64 - 68 


يا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إذا لَقِبت فنَهُ انوا وَاذكرُوا اللَّهَ كثيرًا َعلَكم تُفْلِحُونَ (60) وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تََارَعُوا قَتَفْثَّلُوا وَنَذْهَتِ 
ريخكم وَاضصْبرُوا إِنَّ الله مَعَ الصّابِرِينَ (69) وَلَا تكونُوا كالَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرنَاءَ النّاس وَيَصُدَّونَ عَنْ سَبيل الله وَالله 
با يَعْمَلُونَ مُحيط (807) وَإِذْ رَيّنَ لَّهُمُ الشَِّطَانٌ غم الَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكمٌ الْيوْمَ مِنَ النّاس وَإِنَى حار لك قَلْمَا تَرَاءَتِ الْفِتتَانِ 


كص عَلَى عَقِبَئِهِ وَقَالَ إِنّى برىء مِنْكم إِنّى أرَى مَا لَا تَرَوْنَّ إنّى أَحَاف اللَهَ وَاللَهُ سَّدِيدٌ الْعَِاب (68) 
اين سكن تو با كسائى اسث كه همراه بيامبر به ميذان جتكك آمده ائد: 


اى مؤمنان ! هنكامى كه با كافران در ميدان جنكك روبرو مى شويدء ثابت قدم باشيد و مرا بيوسته ياد كنيد» باشد كه رستكار 
شويد ! 
اؤزقرهان من و امبر اطاعت كنيد وبا يكديكر الاق نكيل اعدلاق سبب سس :مى شود وقدوث ووحى شما وا از بين هى 


برد» در راه دين من» صبر و استقامت بورزيدء بر مشكلات و سختى ها صبر كنيد »كه من همواره با صابران هستم و آنان را 


يارى مى كنم. 


جنكك شما آمدند تا قدرت خود را براى شما به نمايش بككذارند» آنان مى خواستند مردم را از راه من بازدارند و دين مرا نابود 


كنندء من به همه كارهاى آنان دانا بودم و آنان رابه سزاى اعمالشان رساندم. 
وقتى كافران به سرزمين بدر رسيدند» شيطان آنان را فريب داد و كارهايشان 


ص :5894 


رادر نظرشان زيبا جلوه داد. آن روز شيطان به شكل يكى از آنان ظاهر شد و به آنان كفت: «امروز شما بيروز اين ميدان 
هستيد و دشمن شما شكست مى خورهد, به مسلمانان حمله كنيد كه من در كنار شما هستم و شما را يارى مى كنم). 


اما وقتى كه تو فرشتككان را براى يارى مسلمانان فرستادى؛ شيطان عقب نشينى كرد و جنين كفت: «من از شما بيزارم» من جيزى 
را مى بينم كه شما نمى بينيد» فرشتكان از آسمان براى يارى مسلمانان آمده اندء من از خدا مى ترسم كه عذاب او بسيار 


سبحرة اسسة): 


انفال : آيه 59 

إِذْ يتقول الْمُنَافِقَونَ وَالَذِينَ فى قلوبهم مَرَض عَرّ هَؤْلَاءِ دِينْهُمْ وَمَنْ يتوكل عَلَى الله فَإنَّ الله عَزِيرٌ كيم (85) 

افرادى در مدينه بودند كه نزد ييامبر مى آمدند و مى كفتند كه ما به تو ايمان آورده ايمء اما آنان دروغ مى كفتند» دل و زبان 
آن ها يكى تبود. زبان آن هاء جيرى هى كفت و قلب آن هاجيز ذيكر تو آن ها راسافق نافيدى: :دل عاى آثان يةبيمارى 


نفاق و دورويى مبتلا شده بود. 


كروهى از آنان در جنكك بدر شركت كرده بودندء قرار بود كه مسلمانان با كاروان تجارتى قريش دركير شوندء منافقان به 
طمع مال دنياء همراه مسلمانان آمده بودندء اما وقتى سياه مكه از راه رسيد» ترس و وحشت به دل هاى آنان نشست. آنان به 
شكست مسلمانان يقين كردند» شور و شوق مسلمانان براى مبارزه با كافران براى آنان بى معنا بود» براى همين منافقان ييش 


خود كفتند: «مسلمانان به دين خود مغرور شده اند). 
اما جنين جيزى نبود» تو دل هاى مؤمنان را از نور ايمان ير كرده بودىء آنان با 


6٠ ص:‎ 


روص اف قو 'دوسقابل كاثراة اسهادهرودقده آثاة ندع كل كروويزدقن كس كدي جر م كل كدفه قاور بارض يي 


كنى» تو خداى قدرتمند هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. 


انفال : آيه !له - 4٠١‏ 


وَلَو تَرَى إِذْ يتَوَفَى الَذِينَ كفَرُوا الْمََائِكه يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذْوقوا عََدَابَ الْكريقٍ (00) ذَلِكك بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيكم وَأَنَّ 


الله َس بِطَلّام لِلعَِيدٍ )0١(‏ كدب آل فِوْعَوْنَ وَالَِينَ مِنْ قَيِلهغ كَمَرُوا بآَيَاتٍ اللّهِ فَأَحَدَّهُمُ الله بذْنُوبهعْ إِنَّ الله قَوىّ سَّدِيدُ الِْقَابِ 
(؟0) 


اكر لحظه اى را كه فرشته مركك. جان كافران را مى كيرد» مى ديدم, بزركى عذاب تو را مشاهده مى كردم, در آن لحظه 
فرشككان عذائة براجيره وايقتث آثان من وشند ويه اتاو كريكد هذاب سووتده را حشييه بدانيك ابن عذاب سلفهة 


نجه كارهابئ است كه ان يبشن عورد فرستاده ابد و خدا بهدييد كان وده كمترين ظلمى تمى كندة: 


حالٍ اين كافران» همانند حالٍ ييروان فرعون و كافرانى است كه ييش از آنان بودند» آنان» معجزات تو را انكار كردند» تو آنان 
زابة سراي كناهانشان رساتدى :و آثانث را بهعذات سحى كرفناز ساعىء تو برهن كار توانا هستى و كافران وا به سحت 


انفال : آيه عه - "اه 


ذلك بأنَّ الله لَمْ كك مُعَيْرَا نغمة أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتَّى يُكيْرُوا مَا بأنْفسِهمْ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ('2) كدأب آل فِرْعَوْنَ للدي يه 
يله كَذَّبُوا بآَيَاتِ رَبهمْ َأَهْلَكتَاهُمْ بذْنُوهمْ 


6١ ص:‎ 


أَغْرَنا آلَ فِوِعَوْنَ وَكلّ كانّوا طَالِمِينَ (©ه) 


تو به همه بندكان خود» نعمت هاى مادّى و معنوى فراوانى مى دهى» رحمت تو شامل حال همه مى شود؛ اكر بندكان توء از 
اين نعمت ها براى كمال و سعادت خود استفاده كردند و شكر آن را به جا آوردند» تو نعمت خود را بر آنان يايدار مى كنى و 
حتّى آن را زيادتر هم مى نمايىء اما اكر اين نعمت هاء وسيله سركشى و كناه و معصيت شدء تو آن نعمت ها را از آنان باز 


مو فقن كرو دوا اشارانيه باك مدل م كن 


آرى» سرنوشت انسان ها به دست خود آنان ساخته مى شودء تو آنان را آزاد آفريده اى و آنان راه خود را انتخاب مى كنند» 
ار راه شك ركزارى را يبمودند» نعمت ها براى آنان زيادتر مى شود. اما اكر راه كفر را بركزيدند» نعمت ها از آنان كرفته مى 


شود ووبه فقر و فلاكت مبتلا مى شوند. 


كافرانى كه حقّ را انكار مى كنند, مانند فرعونيان مى باشند» تو به فرعونيان و كسانى كه قبل از آنان بودند» نعمت هاى فراوان 
دادىء اما آنان ييامبران تو را انكار كردند و راه كفر را در بيش كرفتند» تو هم آنان را به كيفر كناهانشان مبتلا ساختى و آنان 


را نابود كردىء ييروان فرعون را در آب غرق نمودىء آنان كسانى بودند كه به خود ظلم و ستم كردند. 


تو نعمت هاى زيادى به فرعونيان دادىء اما آنان راه كفر را در بيش كرفتند و بااين كار خود رااز آن نعمت ها محروم 


يأكستن» ]د فانون سك 


ص : 67 


انفال : آيه 49 - 8ه 


0 7 م م 


إِنَ شَّرٌّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الْذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْنُونَ (00) الَذِينَ عَامَدْتٌ مِنْهُمْ ثم يَنْقَصونَ عَووْدَهُمْ فى كل مَرّهِ وَهُمْ لَا يتَقَونَ 


بز ان عبد ماين 


(08) فَإمًا تَنْمَفنَهُعْ فى الْحَوب قَظَرٌدْ بهم مَنْ حَلْمَهُ لَعَلهُمْ يَذَكرُونَ (00) وَإِمًا تَحَاقَنّ مِنْ قَوْم خِيَائَ فَانْذْ َيِه عَلَى سَوَاء إِنَّ الله 
لَا بْحِبٌ الْحَائِنِينَ (00) وَلَّا يَحْسَبَنَّ الَذِينَ كفَرُوا سَبَقَوا إِنّهُْ لَا يُْجِرُونَ (09) 

در زمان ييامبر» كروهى از يهوديان در مدينه بودندء آنان قبلاً در شام (سوريه) زندكى مى كردندء آن ها در كتاب آسمانى 
خود خوانده بودند كه آخرين ييامبر تو در سرزمين حجاز (عربستان) ظهور خواهد كرد. به اين دليل از شام به سرزمين حجاز 
مهاجرت كردند. آن ها مى خواستند اوّلين كسانى باشند كه به آخرين ييامبر ايمان مى آورند. عدّه اى از آن ها در مدينه كه 


آن روزها «يثرب» نام داشت ساكن شدنك. 


ص :07 


مى كند و به بت يرستى يايان مى دهدا. 


سال ها كذشت تا اينكه محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردى واو به يثرب (مدينه) هجرت كرد اما متأسّفانه 
آنان به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نياوردند.(19١)‏ 


بيامبر با آن يهوديان ييمان نامه اى را امضاء كرد و آنان قول دادند كه هركز با دشمنان اسلام همكارى نكنند و مسلمانان را 


اذيّت و آزار ندهندء اما آنان اين ييمان خود را شكستند و به يارى بت يرستان اقدام نمودند ودر صف دشمنان ايستادند. 


اكنون با ييامبر درباره آنان سخن مى كويى: اى محمد ! يهوديانى كه ايمان نمى آورندء از حيوانات هم يست تر هستندء تو با 
أن مان سق :انا :ناوها يمان شكئ كرة تدذهازيرا ] نأن از عتذات :ووو قتامت تم ترستدء اكر انان وا اماده حضيكة :افق و 
فهندئ كام اهنيد با تامدك كقد) بس ا تان قدرت و:شذتئ به آثان يذل كن نا مزدمى كه تبان آثان سعد 


بواكتدة شوائلة و عبرت كوتد. 


ييامبر با كروه هاى مختلف ييمان بسته بودء اما كاهى خبرهايى به ييامبر مى رسيد كه فلان كروه؛ ييمان خود را شكسته اند و 
مى خواهند به دشمنان كمكك كنند. در اين صورت وظيفه ييامبر جه بود؟ آيا بايد صبر مى كرد تا دشمنان از اين فرصت 
استفاده كنند و اسلام را در خطر بيندازند؟ 


تو به ييامبر اجازه مى دهى كه به آنان به صورت علنى و آشكار اعلام كند كه يمان ميان آنان» لغو شده است. بيامبر بايد به 
آنان اين مطلب را رسماً اعلام 


ص :05 


كن يلما قامة هزر وماة غود خبانتك كته زرا تر عيائيك كاواة را حويك تداوية اتااكر بيوديات يمان حووروانا 
مسلمانان شكستند» مسلمانان بايد به آنان اعلام كنند كه ييمان ميان آن هاء لغو شده است. 


اككر يهوديان فكر كنند كه هنوز مسلمانان با آنان هم بيمان هستند» ولى مسلمانان به آنان حمله ببرند» اين خيانت استء امنا اكر 
به آنان به صورت رسمىء خبر دهند كه ييمان ميان آنان لغو شده است» كو انق ضووت» ا كر ضكى ميان آثان اغاز شوةه 


عدّه اى از مسلمانان وقتى فهميدند كه يهوديان ييمان خود را زودتر شكسته اندء با خود فكر كردند كه اكر بين آنان و يهوديان 
جنكى دركيردء يهوديان يبروز خواهند شد. آنان ييمان شكنى يهوديان را نشانه قدرت نظامى يهوديان قلمداد كردند» در حالى 


كوا كته كوف تو سلمانان را بار فى كتى وجهودياة هرك تمن توانتدمسلماتان را شكستة ردهتك. 


انفال : آيه 9م - مع 


وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اْرتَطعْتُمْ مِنْ قوّه وَمِنْ ربَاطٍ الحَيْلٍ تَرْهِبونَ به عََدُوٌ الله وَعَذُوَكمْ وَآحَرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَعْلمُونَهُمْ الله يَعلمَهُمْ وَمَا 
تنفِقُوامِنْ ضَّئْء فى سيبل الله يوت ليغ وَأَنْنَْ آا تُظْلَمُونَ (20) وَإِنْ جَنَخوا لِلسَلْم فَاجْمَحٌ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى الل نه هوَ السَميعٌ 


الْعلِمٌ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوك فَإِنَّ حشبك اللهُ هُوَ الى أيدَك بِنَضْره وَبِالْمَؤْمِنِينَ (81) 


ولطة 


از مسلمانان مى خواهى در برابر دشمنان» آنجه توانايى دارند از نيروهاى 


ص :6060 


مسلّح بياده و سواره آماده كنند تا به اين وسيله» در دل دشمنان هراس ايجاد شود. 


آرىء» مسلمانان بايد هر جقدر مى توانند نيرو و تجهيزات جنككى فراهم سازند» در زمان ييامبر» اسب هاى ورزيده و آماده. از 
تجهيزات جتكن بود است هدر مدان جتكه» تققن تانكك و زره يوثن امروز را داششدء مسلماتان بابد با توه به زمان وه 


بهترين وسايل و امكانات دفاع از خود را داشته باشند. 

البرّه منظور از تهدّه سلاح» كشوركشايى نيستء هدف اين است كه دشمنان از مسلمانان بترسندء خصوصاً دشمنانى كه 
كوششان شنواى سخن حقٌ نيستء آنان فقط زبان زور را مى فهمندء براى همين» تواز مسلمانان مى خواهى كه تا آنجا كه 
توان دارند» خود را آماده دفاع كنند و از بهترين تجهيزات جنكى بهره ببرند. 

اكر يلاتان ينانق دستون ثو عمل كنتل,دشمدان آل انان فى #رسيد: حى دشمنانى كه :سلمانان از ده شمنى آنان باخبر نيستند» 


دشمنان حقّ و حقيقت ه ركز بر اساس منطق و اصول انسانى عمل نمى كنندء» آنان اكر بفهمند كه مسلمانان ضعيف هستند» نظر 
خود را بر آنان تحميل مى كنند» براى همين است كه مسلمانان نياز به يكك نيروى نظامى قوى و بازدارنده دارند كه دشمن را 


به هراس اندازد. 


اله تهئه تجهيزات جنككى نياز به يول دارد» تواز مسلمانان مى خواهى تا در اين هزينه» كمكك كنند و بدانند هر جه در اين راه 


هزينه كنند» تو مزد كامل آنان را در روز قيامت مى دهى و تو به آنان ستم نمى كنى و جيزى از مزد و ياداش 


ص :68 


آنان كم نمى كنى. 


به بيامبر خود جنين مى كوبى: «اى بيامبر ! اكر دشمنان تقاضاى صلح و آشتى داشتندء تو نيز ببذير و بر من توكل كن كه من 
شنوا و دانا هستمء اكر آنان بخواهند تو را فريب بدهندء بدان كه من تو را از شر آنان دور نكّه مى دارم» من همان خخدايى 


هستم كه تو را يارى كردم و دل هاى مؤمنان را قوى داشتم و آنان تا ياى جان تو را يارى نمودند). 


آرى» اكر دشمنان يبشنهاد صلح دادند و هيج شاهدى براى اثبات نيرنكك آن ها نبود» با توكل به من و هشيارى كاملء با آنان 
صلح كنيد اما اكر شواهد نشان بدهد كه دشمنان قصد فريب دارند» در اينجا نبايد با آنان صلح كرد. 


انفال : آيه “اع 
وَأَلْفَ بَيِنَ فلوغ لَوْ أنْمَفْتَ مَا فى الانض جَمِيعًا مَا ألفْت بَئنَ قلوبهخ وَلَْكنّ الله أل بَينَهُْ إِنَه عَزِيرٌ حكيمٌ (9) 


قبل از اين كه ييامبر به مدينه هجرت كند, اين شهرء شاهد جنكك داخلى بودء در اين شهرء دو قبيله بزركك : «أوس» و اتحزرج) 
زندكى مى كردند. در جنكك «بعاث»» جوانان زيادى از آنان بر خاكك و خون غلطيدند )25١(.‏ 


در ميان اين مردمء كينه ها آن جنان ريشه دوانده بود كه به صورت عادى ممكن نبود از بين برود» اكر ييامبر همه ثروت دنيا را 


تو به ييامبر دستور دادى به مدينه هجرت كند و به او وعده دادى كه مردم آن شهر او را يارى خواهند كردء تو دل هاى آن 


مردم را به هم نزديكك كردى و ميان 


ص : /انم 


آنان الفت و محتت ايجاد كردىء آنان كينه ها و خشم ها را فراموش كردند و همه در كنار هم به يارى ييامبر آمدند و براى 


هدفى مقدّسء فداكارى كردندء تو به هر كارى كه بخواهى توانا هستى و كارهاى تواز روى حكمت است.(١7)‏ 


انفال : آيه هع - عع 


ا أَيّهَا الى شبك اللَهُ وَمَن اتبعكك مِنَ الْمَؤْمِنِينَ (©) ا أمّهَا الى عرض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَنَالٍ إِنْ يكن مِنْكم عِشْرُونَ صَابِرُونَ 
يَغْلبُوا مانن وَإِنْ يكن مِنكخ مه يعوا ألما مِنَ الَذِينَ كفَرُوا بأنَهُمْ قَومْ لا يَفمَهُونَ (هع) 

اكنون با ييامبر خود سخن مى كويى: اى ييامبر ! مى دانم كه كافران به فكر نابودى اين دين هستندء» آنان مى خواهند هر طور 
شده است تو را به قتل برسانندء اما آنان موفق نمى شوند» من تو را يارى مى كنمء يارى من و يارى مؤمنانى كه ييرو تو هستند» 


تورا كفايت مى كندء تو بر همه كافران بيروز مى شوىء, اين وعده من است. 


اى يبامبر ! از تو مى خواهم كه مؤمنان را براى ييكار با كافران تشويق كنى» بيست نفر از مسلمانان با استقامت مى توانند بر 


دويست نفر از كافران ييروز شوند» صد نفر از مسلمانان با استقامت مى توانند بر هزار نفر از كافران بيروز شوند. 


آرىء مسلمانان هدف خود و آثار مثبت آن را مى دانند» شهادت را سعادت مى دانند و به هدف خويش ايمان دارند و براى 


مين ذر واه آن استقامت هي كتند: امنا كافران ثمن داققد برائ جه.فى جسكتد» آنان ووز قياضت را قبول 


ص :/6 


تدأوتله ازع كقارمى ركد روا كمه حت وفيت تنو اكيت بن وول 


انفال : آيه عع 


الأدنّ حَفْفَ الله نكم وَعَلِمَ أن فيكم ضّ خفًا فإِنْ يكن مِنْكم مِكهُ ص ابره يَغْلِبُوا يتاكتين وَإِنْ يَكنْ منْكم أَلْفٌ يَعْبُوا أَلْقَهن بإِذْنِ الله 
َالَهُ مح الصَّابرِينَ (69) 


در آيه قبل» از مسلمانان خواستى تا هر نفر از آنان در مقابل ده نفر از كافران مقاومت كندء اكر سياه دشمن ده برابر مسلمانان 


نشد مشلما نا انيه ميد اك يروت 


اين سخن تو براى مسلمانانى بود كه از ايمان قوى و فوق العاده اى بهره مند بودند» تو مى دانستى كه مسلمانان عادى نمى 
تؤائدك اين كوئه عمل كندده براق همين تو بر آثان تخفيف دادى واز آثنان من عواهى اكرسياه دشم دو يرابر آنان بود 
مقاومت كنند و ميدان را تركك نكنند, در واقع هر مسلمان بايد در مقابل دو نفر از كافران مقاومت كند. 


اين سخن توست: «به اراده من» صد نفر از مسلمانان با استقامت مى توانند بر دويست نفر از كافران ييروز شوند» هزار نفر از 
مسلمانان با استقامت مى توانند بر دو هزار نفر از كافران ييروز شوند» من يشتيبان كسانى هستم كه در راه من استقامت ميورزند 


وبر سختى ها صبر مى كنند). 


انفال : آيه ممع - لاع 
ما كان لنب أَنْ يكونّ لَه أشرى حََّى يُنْحْنَ فى الازض تُرِيدُونَ عَرَضٌ الذَّنْيا وَاللَهُ يُرِيدُ الاخرة وَاللَهُ عَِيرٌ 


صص :694 


حَكيمٌ (207) لَوْا كتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَكمْ فِيما أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (80) 


در جنكك بدرء هنكامى كه مسلمانان با كافران نبرد مى كردند» نشانه هاى شكست كافران 1[شكار كرديد. در اين ميان» عدّه 
اف فعاض الى كيه اانه كزرو ةا كاف اابردة ا نوبي بن شكر ادتن كدتها انها كت نر انل ايو رك تك عا عدا هرايد دز 
مقابل آزادى آنانء «فديه) يا تاوان بككيرند» اما اين كار خطرناكى بود. هنوز دشمن به طور كامل شكست نخورده بود» سركرم 
دن به كرفتق 'اسير من تواست مترئوشت جدكقا را تغييز دهد::وقتى يكذ يرو يك لق را اشير هن كزدبا ند :دست هائ او زا 
مى بست و او را به يشت جبهه مى برد» عدّه اى بايد در يشت جبهه مواظب اسيران باشند تا فرار نكنند» اين كارها سبب مى 
شود از تعداد نيروى جنككى مسلمانان كم شود, احتمال داشت كه باقى مانده سياه دشمن وقتى اين وضعيّت را ببينند» تجديد قوا 
كرده و به مسلمانان حمله كنند. 


اكنون تو اين آيه را بر ييامبر نازل مى كنى: اى ييامبر ! وقتى ياران تو. ضربه هاى كارى به دشمن زدند واز شكست آنان 
مطمئن شدندة:من تواشد كافران را اسير كنده ااانا زمانى كه كافران در ميدان جك حضون دارنك :و احتمال مله غافلكير 
كننده آنان مى رود» مسلمانان نبايد فكر و ذهن خود را مشغول كرفتن اسيران بيشتر كنند» آنان بايد فقط به ميدان جنكك توجه 
كنتك تا مادا كافران حمله كتند و آتان را غافلكير كنند ! 


عدّه اى از مسلمانان اين خطا را انجام دادند» آنان در حسّاس ترين لحظات 


8١: ص‎ 


جنكك. به اسير كردن كافران اقدام كردند و ميدان را خالى كردندء آنان به فكر يول و مال دنيا افتاده بودند» مى خواستند 


اسيراة مشكرس ركرقن قا هذا دن سقابل آزاى كرد آذ اسيران يول مشدرى يديك اررقم 


در آن جنككء كافران نتوانستند از اين فرصت استفاده كنندء اما اين كار غفلت بزركى بود»ء تو اين غفلت آن كروه را بخشيدى» 
زيرا آنان اين دستور تو را نمى دانستند» تو تا زمانى كه قانون خود را بيان نكردى. كسى را به خاطر سربيجى از آن عذاب نمى 


كنى. 


جنكك بدرء اوّلين تجربه آنان بودء تو هم قبلا اين قانون را بيان نكرده بودىء تو اين غفلت آنان را بخشيدىء اما به آنان هشدار 


دادى تا به وظيفه خود اشنا باشند. 


انفال : آيه وع 
فكلوا مِمًا غَنِمتُمْ حَلَانًا طَيَْا وَانَهُوا الله إنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمْ (68) 


در جنكك بدرء مسلمانان هفتاد اسير از كافران كرفته بودندء عدّه اى از مسلمانان نزد ييامبر آمدند و كفتئد: «اى يبامبر ! اسيران 


را به ما ببخش تا در برابر آزادى آنان از خويشاوندانشان كه در مكه هستند؛ فديه و يول بكيريم). 


قق امن آيه وا ثازل كردى: 7 اتح وااغنيمث كرقنه ايدان عاسة و كوارا شنا بأده ثقوا بيشه كنيد كدمن حقيده و مهريان 
عستم 


يس به ييامبر اجازه جنين كارى را مى دهى» تو دوست ندارى كه مسلمانان ثواب جهاد در راه تو را با يول معامله كنندء آنان 


فقط به خاطر تو بايد به جهاد بروندء البنه ممكن است كه در اين راه» غنيمتى هم به دست آورندء اما غنيمت» 


ما١:ص‎ 


بايد عدف باشله تو'ية مسلماتان مى كوي كقوا بيشه كتدن. 


قرار شد كه هر اسيرى كه از خانواده اى ثروتمند است, جهارهزار درهم بدهد» اسيرى هم كه از خانواده اى كم درآمد است» 
هزار درهم بدهد. اين خبر به خانواده اسيران رسيد و آنان اين يول را براى آزاد كردن اسيران خود فرستادند و اسيران آزاد 


شدنك. 


براى اين كه من بدانم جهارهزار «درهم) امروز جقدر ارزش دارد» بايد قيمت ٠‏ مثقال طلا را به دست بياورم» بايد ببينم يكك 
مثقال طلا جقدر ارزش دارد» آن را در 8٠١‏ ضرب كنم. اين ارزش تقريبى جهارهزار درهم مى باشد. همين طور اكر بدانم ” 


مثقال طلا جقدر ارزش دارد» به طور تقريبى به ارزش هزار درهم رسيده ام. 


انفال : آيه ١/ا‏ - /٠١‏ 


يا أَبّهَا الى كلْ لِمَنْ فى أئْ.دِيكم مِنّ الاشررى إِنْ يَعْلَم اللَهُ فى فُلوبكم حَيرَا يُؤْتَكم خَيرًا مما أخلَ مِنْكم وَبَغْفِوْ لَكم وَاللَهُ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ (000 وَإِنْ يُرِيدُوا خباتتك فَفَدْ حَانُوا الله مِنْ قبل فَأَمْكنّ مِنْهُعْ وَاللَهُ عَلِيم حَكيمٌ 0/١(‏ 


: 


همه اسيران بعد از آزاد شدن به مكه رفتند و به خانواده خود ييوستندء اما جند نفر از آن اسيران» مسلمان شدند و در مدينه. 
كنار ييامبر ماندند» آنان يول آزادى خود را داده بودند ودر دل خود كمى ناراحت بودند. اينجا بود كه تو از ييامبر خواستى به 
آثان جنين بكويد كه اكر ندا در دل شماه خير و ثور ايمان بيتك ذنهقابل آن يولى كه براق آزادى غود داده ايله بهتر از آن 


وابة شنا ذهدة از كتاة شمامى كذرد كداو قدو مهرياث امنت» 


ص : 1م 


بعد از مدّتى» يولى به دست ييامبر رسيد و ييامبر آن يول را به اسيرانى كه مسلمان شده بودند داد» در واقع؛ آن يولى كه ييامبر 


به آنان داد» جبران آن جيزى بود كه آنان براى آزادى خود يرداخت كرده بودنك. 


ممكن است بعضى از اسيران به ظاهر ادّعا كنند كه مسلمان شده اندء ولى هدف آنان ضربه زدن به مسلمانان باشدء اكر آنان 
بخواهند خيانت كنندء اين امرى تازه نيست» آنان قبل از اين هم نداى فطرت خويش را يشت سر انداختند و به جنكك دين 


خدا آمدندء اما تو آنان را شكست دادى و تو به همه رفتار و كردار آنان آكاهى دارى. 


وحقة بن عا از اسيرات قرست تسة» ا كر آثان يتراهبه فسسة اق يكشل تو بياسين وا ال ا ناعير فى سارى كدير از همة 


انفال : آيه *#/ - "الا 


إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفسِهِمْ فى سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوْا وَتَصَرُوا أولّيك بَعْضهُمْ أوْلِيَاءٌ َغض وَالَذِينَ آمَنُوا 
وَلمْ يُعَاجِرُوا مرا لكمْ مِنْ وَلَابَتِهِمْ مِنْ شيء حَنَى يه اجِرُوا وَِنِ اسْتنْصَ رُوكم فى الدين فعَلئِكمُ النَضْررٌ إلا عَلى قؤم بَيَنكم وَبَْنَهُمْ 
مِينّاق وَاللَهُ بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ (077) وَالَذِينَ كفْرُوا بَعْضهُمْ أُوْلِيَاء بتغض إلا تَفعَلوهٌ تكن فتْنَه فى الارْض وَفْسَادٌ كبيدٌ (/08) 


در اينجا ياران ييامبر را مى ستايى و دو كروه آنان را نام مى برى: 
3 كروه اوّل: مهاجران. 


ص : 1 


بيامبر در شهر مكه به ييامبرى رسيدء كروه كوجكى از مردم مكه. اوّلين كسانى بودند كه به ييامبر ايمان آوردندء آنان در راه 


تو سختى هاى زيادى تحمل كردند و بارها به دست بت يرستان شكنجه شدند ولى از يارى ييامبر دست برنداشتند. 


وقتى ييامبر به مدينه هجرت كردء آنان هم از تمام زندكى خود كذشتند و با دست خالى به آن شهر هجرت كردندء كافران 
اجازه نمى دادند كه آنان» مال و دارايى خود را همراه خود نيرنك4 انأف ازونائ غود كدمسد نا فوايتك. كنان بامير كو باشكيد. 


جون آنان به مدينه هجرت كردندء به آنان «مهاجران» كفته مى شود. 
در اينجا براى مهاجران جند ويكّى مهم ذكر مى كنى: ايمان» مهاجرت در راه توء يارى كردن بيامبر با جان و مال خود. 
3 كروه دوم: انصار 


وقتى مردم مدينه با آموزه هاى قرآن آشنا شدندء به آن ايمان آوردند و كروهى از آنان به مكه آمدند و با ييامبر ديدار كردند 
وآن حضرت را به شهر خود دعوت كردندء آنان با ييامبر ييمان بستند كه او را يارى كنند. جون آنان ييامبر را يارى كردندء به 


آنان «انصار) كفته مى شود. 
در اينجا براى انصار دو ويزكى را نام مى برى: يناه دادن به ييامبر و مؤمنان» يارى كردن ييامبر. 


وظيفه مى كردند. 


أكر كشن مسلمان شوددو يدوق عدار دن سرزمين كر افى بماندة مسلمانان 


ص : 56 


فومقابل او وظفه اى تدارقف أكر كلة على قزوك الاعه خطر اده مسلمانان در ادن زم مستر لض تدازيلة زيرا اوه ايان 
ضووق دو ع رمق كقن حائذه اكد انا كر نديد اود خظراقعفيو ال ستلهاقاة ياوه رطليد» مناه اناق مو تلت هيقف او را ياوفل 


اكر مسلمانان با كافران سرزمينى بيمان صلح ببندند» بايد به ييمان خود وفادار باشند. 


دراين شرايظ» اكر سلماتى در آن سرزميق كقر وندكى كتد و دين او به خطر افقد» سعلماتان تبايد براى بار او به سكك آن 
كافران بروند» زيرا ياري آن مسلمان به معناى شكستن ييمان و عهد مى باشدء اين قانون توست: احترام به يبمانى كه با كافران 


سته شده اسث»: مهم امس 


انفال : آيه ©/ا 


آذ 


4 


وَالِذِينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوا فى سَبِيل الله وَالِذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا أولئك هُمُ الْمُؤْمِنونَ حَمًا لَهُمْ مَعْفْرَةَ وَرِزْق كريمٌ (0/6 


در اينجا بار ديكر از مهاجران و انصار و ويد كى هاى آنان و ياداشى كه تو به آنان خواهى داد. ياد مى كنى و آنان را مؤمنان 
واقعى مى دانى. آرىء تو مؤمنان واقعى را اين كونه معرّفى مى كنى: كسانى كه ايمان آوردند و مهاجرت نمودند ودر راه تو 
جهاد كردند و كسانى كه مؤمنان را يناه دادند و آن ها را يارى كردند» 


ص :80 


تو بد يحخشش و مغفرت خود را بر انان نازل مى كنى و در روز قيامت آنان را در , ُ بهشت جاى مى دهى و به آنان روزي شايسته 


مى دهىء آنان در بهشت از نعمت هاى زيباى تو بهره مند خواهند شد و براى هميشه مهمان لطئف تو خواهند بود. 


انفال : آيه ٠/4‏ 


وَالَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا مَعَكمْ تأوليك منْكم وَأولَو الاذحام بَعْضُهُمْ أَؤْلَى ببَغض فى كاب الله إِنَّ الله بكل شَيْء 


عَلِيمٌ (0/8 


از مهاجران و انصار ياد كردىء اكنون مى خواهى از كسانى نام نيرق كدبعداً ايمان آوردتد وا زسززمين كثر به سوى 
مسلمانان هجرت كردند و در راه تو جهاد كردندء آنان نيز از مهاجران و انصار به حساب مى آيند. 


جامعه اسلامى» جامعه اى انحصارى نيست,ء درهاى اين جامعه به سوى همه مؤمنان و مهاجران و كسانى كه در راه تو جهاد مى 
كنند» كشوده است. 


هر كس در هر جاى دنيا و در هر زمانى كه باشدء مى تواند مانند ياران ييامبر باشد. 


كسى ك.د سرؤمين كفر زد كى هى كتنذة اكر احساس كتف كدو اتجاء دين او دراضطر اسكه سن بيد خخاطر فوة ال انحا 
مهاجرت كندء تو او را مانند كسى مى دانى كه همراه ييامير از مكه به مدينه هجرت نمود» او همانند مهاجرانى است كه تو 


درباره آنان سحن كفتن. 


كسى كه به تو ايمان بياورد و در راه تو با جان و مال خود جهاد كند و براى رشد و شكوفايى جامعه اسلامى تلاش كندء تو به 


او ياداش «انصار) را 


ص :88 


مى دشى. 


آن زمان» رسم براين بود كه اكر دو نفر با هم بيمان برادرى مى بستند از يكديكر ارث مى بردندء اكر يكى از آنان از دنيا 


مى رفتء ديكّرى ازاوارث مى برد. 
از زمان هجرت مسلمانان به مدينه» جند سال كذشته استء در اين مدّتء آنان به اين رسم عمل مى كردندء اكنون تو قانون 
خود را درباره ارث تغيير مى دهىء ارث فقط به كسانى مى رسد كه با يكديكر خويشاوندى دارند» هيج كس به سبب بيمان 


3 حَ 5 
برادرى از ديكرى ارث نمى برد. 


حرا خداقانوق ارك را تفيرداد؟ 


وقتى مسلمانان از مكه به مدينه آمدند» هيج جيز از اموال زندكى و ثروت خود را همراه نياورده بودند» كافران مكه به آنان 


اجازه جنين جيزى نمى دادند. آن مسلمانان با دستان خالى به مدينه هجرت كردندء آنان همه زندكى خود را در مكه رها 


كردند و به مدينه [مدند. 
خدا مى دانست كه آنان در فقر هستند» براى همين فرمان داد كه برادر مسلمان از برادرش ارث ببرد. 


اين قانون براى آن شرايط سخت و دشوار بود تا به اين وسيله» مقدارى از مشكلات اقتصادى كسانى كه به مدينه هجرت كرده 
بودند» برطرف شود. هر كدام از مهاجران با يكى از مردم مدينه» عقد برادرى خوانده بودند. اين قانون باعث مى شد تا اكر 


يكى از مردم مدينه از دنيا رفت» مقدارى از ثروت او به آن 


ص :ا 


ولع كه انه 3 رس 


جند سال كه كذشتء وضع مسلمانان بهتر شدء براى همين خحدا اين قانون اوَّلتِهِ ارث را لغو نمود و قانون اصلى ارث را بيان 


كر 


قانون تقسيم ارث به صورت بسيار مفصّل در آيات ديكر قرآن بيان شده است. 
وقتى كسى از دنيا مى رود ثروت او فقط بين خويشاوندان او به اين ترتيب تقسيم مى شود: 
١-اكراو‏ يدر و مادر وفرزند دارد. ارث به آن ها مى رسد. 


؟ - كسى كه يدر و مادر و فرزند ندارد» ارث به يدربزركك و مادربزركك و برادر و خواهر او (يا فرزندان برادر وفرزندان 


اكر كسى از دنيا برود و همسر داشته باشدء به همسر او هم مقدارى از ارث مى رسد. جزئيات بيشتر درباره ارث در سوره 


«نساء) آيه 1١١‏ و728١‏ آمده است. 


زيرا خدا به حكمت و درستى هر دستورى كه مى دهد. دانا مى باشد و بر طبق مصلحتى كه سعادت انسان ها در آن است» 
حكم مى كند.(؟7) 


8/٠: ص‎ 


سوره توبه 


اشاره 


ص :ضهع8 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ» است و سوره شماره 4قرآن مى باشد. 


١‏ - «توبه) به معناى يشيمانى از كناه و با كشت به سوى خدا مى باشدء در اين سورهء ١7‏ بار درباره توبه سخن به ميان آمده 


است. 


© - نام ديكر اين سوره» «برائت») است. برائت به معناى «بيزارى») اسثت. در ايه اول» درباره بيزارى خدا ازثّت يرستان سخن به 


ميان آمده اسن 


- اين سوره؛ تنها سوره اى است كه با «بسم الله الرحمن الرحيم» آغاز نمى شود زيرا با بيزارى خدا ازبّت يرستان» آغاز مى 


شود واين مناسبت با مهربانى خدا كه در «بسم الله الرحمن الرحيم» ذكر مى شودء ندارد. 


ه - موضوعات مهم اين سوره جنين است: بيزارى از بت يرستان» توبه. جهاد. حج, منافقان» مسجد ضرار (مسجدى كه منافقان 


7٠١:ص‎ 


توبه: آيه © | 


6 حّ 


بَرَاٌ مِنَ اللَِّ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَامَدْ ذنم بن الْمْرِكِينَ )١(‏ قيديخوا فى الاذض أزبعة أشْهر وَاعلَمُوا ألُكم غير عد مُغجزى الله وَأ 


ع هفو 


الله مُخزِى الكافِينَ (1) وَأَذَانٌ َال وول إَِى لاس َم احج الاكبر أن ةن مركن نعو بذ قو خب 
لك إن نول فَاعلموا 4 خ غَيْرُ مُغجزى الله وَبَشّر الّذِينَ كَفَرُوا بداب ألم (© إِنَا الَّذِينَ عَامدْثُمْ اشر ين : 1 


و 


ردم م نقُصُوكُمْ شَينا وَلَمْ بُطَاهِرُوا عَلَيِكمْ أََدًا فَتِمُوا إل هم عَهْدَهُمْ إلى مُذَّتِهمْ م إنَّ الله بْحِبٌ الْمََّقِينَ (6) 
اين سوره «بسم الله ندارد» تو مى خواهى درباره بيزارى از بت يرستان سخن بككويى» يس در آغاز سوره «بسم الله) را ذكر نمى 
كنى. «بسم الله الرحمن الرحيم» يعنى به نام خداى بخشنده مهربان. بين بيزارى از بت يرستان و ذكر مهربانى توء مناسبتى وجود 


ندارد. 


ص: الا 


اما ماجراى بيزارى تو از بت يرستان جيست؟ 


در سال هشتم هجرى ييامبر با مسلمانان به سوى مكه رفت و شهر مكه را بدون خونريزى فتح نمود و همه بت هايى كه درون 
كعبه بود را از بين برد» شهر مكه از همه ناياكى ها و يليدى ها ياكك شدء بعد از آن ييامبر» به مدينه بازكشت. 


سال نهم فرا رسيد» وقت مراسم حج نزديكك شدء تو دوست نداشتى كه بت يرستان بعد ازاين ديكر به مكه بازكردند. 


يت يرستان عادت داشتند كه براى حب به مكه مى آمدند, آنان تو را به عنوان خدا و كعبه را به عنوان خانه تو قبول داشتند, اما 


يت ها را شريكك تو مى دانستند و باور داشتند اداره جهان به دست بت ها مى باشد و يت ها را دختران تو مى دانستند. 


طواف كعبه مى آيد بايد حتماً لباس مردم شهر مكه را به تن كند و اكر كسى اين لباس را نمى توانست تههبه كند» بايد لباس 


هاى خود رااز بدن بيرون بياورد و عريان طواف كند).(770) 


اين عمل بسيار زشتى بود» تو تصميم كرفتى تا ديككر اجازه ندهى يس از اين, بت يرستان به مكه بيايند و اين عمل زشت را 


انجام بدهنك. 


تو 78 آيه اوّل اين سوره را بر ييامبر نازل مى كنى» ييامبر دستور مى دهد اين آيات بر صحيفه اى نوشته شود.ء (در آن زمان» 


ييامبر از ابوبكر مى خواهد كه به مكه برود و براى مردم بخواند. ابوبكر به سوى مكه حركت مى كند در اين هنكام تو جبرئيل 


را نزد ييامبر مى فرستى و 


ص :"لا 


ازاو مى خواهى كه تا به ييامبر جنين بككويد: «اى ييامبر! اين ييام زانابد كستى :نه مكه بيزد كه ار حائدان توست) امن 


على (عليه السلام)را فرامى خواند و او را به سوى مكه روانه مى كند و از او مى خواهد خود را به ابوبكر برساند. 
على (عليه السلام)حركت مى كندء در منطقه اى به نام «روحاء» كه تقريباً صد كيلومتر با مدينه فاصله دارد» به ابوبكر مى رسد و 


اين آيات راازاو مى كيرد و به سوى مكه حركت مى كند و ابوبكر به مدينه بازمى كردد.(75) 


على (عليه السلام)به سوى مكه مى رود» روز عيد قربان (دهم ذى الحبجه) به مكه مى رسدء مردم براى انجام مراسم حج» در 
سرزمين «منا» كه نزديكك مكه استء جمع شده اندء او در آنجا با صداى بلند به مردم مى كويد: «اى مردم ! من فرستاده ييامبر 
هستم» بيامبر به من دستور داده به شما بكويم كه هيج كس حقٌّ ندارد» عريان و لختء كعبه را طواف كند, بت يرستان از سال 


آينده حقّ ندارند به مكه بيايند»» او سبس اين آيات را براى آنان مى خواند» اين سخن توست كه به كوش مردم مى رسد: 
اين اعلان بيزارى خدا و ييامبر اوست به مشركانى كه با آنان عهد بسته ايد. 


اى مشركان ! بدانيد كه از الآن به مدت جهارماه فرصت داريد تا آزادانه سفر كنيد و هر جا مى خواهيد برويد» بعضى از شما 
ازراه دورى به مكه آمده ايد» شما با امتت كامل در اين مدّت جهارماه؛» مى توانيد به خانه هاى خود با زكرديدء اما بدانيد بعد 
ازاين جهار ماهء بايد مسلمان شويد و دست از بت يرستى برداريد واكر اين كار را نكنيد» آماده جنكك باشيدء بدانيد كه شما 


نمى توانيد عذاب خدا رااز خود دور سازيد و خدا كافران را خوار و ذليل مى كند. 
در روز عيد قربان كه مردم براى انجام حج در سرزمين «مناا جمع هستند» 


ص :"ا 


اكر مش ركان توبه كردند و دست از بّت يرستى برداشتندء به نفع آنان استء اما اكر سرييجى و نافرمانى كنند» بدانند كه نمى 
توانند با قدرت خدا مقابله كنند» كسانى كه راه كفر را ب ركزينند» به عذاب دردناكى كرفتار خواهند شد. 


همه مردم ازاين دستور تو باخبر مى شوند, مشركان حقٌ ندارند در سال آينده به مراسم حج بيايند و عريان دور كعبه طواف 


محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى فرستادى تا مردم را از بت يرستى نجات بدهدء اما بت يرستان به آزار و اذيّت ييامبر و 
ياران او يرداختند و تصميم به قتل او كرفتند» ييامبر مجبور شد به مدينه هجرت كندء بت يرستان بارها به جنكك او رفتند و البنّه 


تو او را يارى كردى. سرانجام در سال هشتم هجرى به دست او مكه را آزاد نمودى و ييامبر همه بت هايى كه دور ععبه بود را 


امَا هنوز خيلى از مردم سرزمين حجاز بت يرست هستندء تو مى خواهى همه مردم اين سرزمين مثل مردم شهر مدينه و مكه. 


دست از بت يرستى بردارند. 


كروه اوّل: كروهى كه با ييامبر ييمان صلح بسته بودند ولى آنان خيانت كرده بودند و به ييمان خود وفا نكردند» آنان قول داده 
بودند كه با دشمنان اسلام همكارى نكنندء اما به قول خود عمل نكردند و به دنبال فرصت مناسبى براى حمله به مسلمانان 


ص : ؟/ا 


تو از ييامبر خواستى تا لغو ييمان را به آنان اعلام كند تا فرصت توطئه و شبيخون زدن به مسلمانان را بيدا نكنند. آنان بعد از 


جهار ماه: ديكر در امن و امان نخواهئد بود. 


كروه دوم: كروهى كه با ييامبر بيمان صلح بسته اند و به بيمان خود وفادار مانده اند آنان هر كز دشمنان مسلمانان را يارى 


نكردند» تو از ييامبر مى خواهى كه به ييمان آنان احترام بككذارد. 


ابه ييمان بيامبر با آنان» به صورت دائمى نبود. معمولا بيامبر در ييمان صلح خود. زمان مشخصّّدى را معيّن مى كردء تو از 
ييامبر مى خواهى تا يايان زمان صلح نامه» ييمان را نشكند. 


توبه: آيه م - ه 


َإِذًا ااه َاقتُلُوا الْمَفْرِكِينَ حَدِتُ وح دْتُمُومُم وَْدُوهُمْ وَاحْض رُوَهُمْ فكوا َهُْ كل مض د نان الوا 


والواالز كه تكو ميلك ]ذال عترة وح رده وإن اعد ون طاريق قار ك قَأَجِوهُ حَنَّى يَسْمَمَ كلام الله : ا 
0 ا شرن 2 


به بت يرستان جهارماه فرصت دادىء اين جهارماه از روز عيد قربان سال نهم آغاز شدء آنان صد و بيست روز فرصت دارندء 
كد فكر كندل شابك سر عقل باخدو دست او تع برشى بيرداوقدة اثا يس از ادن ملك ديكر آثانذر امو و امان لسسده يا 
توجه به شرايط زمان و مكان, بايد مسلمانان يكى از اعمال زير را انجام دهند: «محاصره كردن آنان» اسير كردن آنان» بستن 


راه ها بر آنان» كشتنخ آنان)». 


١/0: ص‎ 


اين دستور تو براى اد ين است كه يت يرستى ريشه كن شود. يت يرستى» يكك آبين ودين نيستء بلكه يكك انحراف و خرافه 
بزركك است و بايد به هر قيمت ريشه كن شودء نزديكك به بيست سالء يبامبر آنان را به سوى تو فرا خواند اكنون ديكر هنكام 


آناست كه آنان به خود آيند. 


الثه تر ؤامنرا بر لك برسعان كد بندق» آثان دو هر حال و عر الحظلة هن عوانسك قويه كنتك و بهاسوص شق با لكرذتك و ثماق يدايا 
دارند و زكات بدهندء اكر آنان واقعاً مسلمان شدند» آغوش اسلام براى آنان باز است. 


فدات ]ذل وروا نك برستان» "كهرق عدالكاى ركنا برسي ابنك لسية سك ادردن عست وتعواف سرزرمين اغا 


يس از تمام شدن اين جهارماه كه به بت يرستان مهلت دادى» جنكك با آنان آغاز مى شود. امّرا اككر بت يرستى از ييامبر 
درخواست يناهندكى كرد تا درباره اسلام تحقيق كندء ييامبر او را يناهندكى مى دهد و بعد از آن او را به محل امن و امانش 
ف وساتده كسى كه دن جيل و ثاداتن كرفتان شده اسث و ينث ها رامن برسعدة فى تواتد با كمال ارامقن نز يبافير بروة و 


سخن اوارا بشتود ويه سلامت به خخائه اشن باز كردد. 


قوبه: آآيه ١1‏ - /ا 


ع به 


كع تسم سو بر لد عِنْدَ الْمَثِ جد الْكَرَا ل 
حك المقية كَيتَ وَإِنْ بَطْهَرُوا علي لا يوا فيكم إَِّا ولا مه يُضُوكَكم بِأَفْوَاجهمْ وََأبَى قُُوبَهُمْ وأَكُترهمْ فَاتقُونَ (0) 


عير ا صن #و جر 


اشْئَرَوا بِآَيَاتِ الله كَمَنًا قبلا قَصَدَّوا عَنْ 


٠/2: ص‎ 


- 
1 َ 


سَبيلهِ إنَّهُمْ ساءَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (4) لا يَرْقبُونَ فى مُؤْمِن إِلَا وَلَا ذمَهُ وَأولِّك هم الْمُغْمَدُونَ 0١(‏ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاة و 
الرّكاة فَإِخْوَانْكم فى الدّين وَتُقَصّلْ الايَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ )1١(‏ 


| 


بعضى از مسلمانان از اين كه تو به ييامبر دستور دادى كه بعد از جهارماه» ييمان بت يرستان را لغو كندء تعيّجب كردندء اكنون 
تو با آنان سخن مى كويى: جككونه انتظار داريد كه من و بيامبرم» بر بيمان خود با بت يرستانى كه بيمان خود را شكستندء باقى 


بمانيم؟ 


بآر د يكز ةدو كروه بت يرستاق اشازه هى كن : 


كروه اوّل: كسانى كه با مسلمانان» نزديكك مسجد الحرام (در منطقه خديبئه) ييمان بستند و بر آن وفادار ماندند» تو از مسلمانان 
مى خواهى تا زمانى كه اين كروه بر ييمان خود هستند» مسلمانان هم به عهد خود وفا كنند» تو كسانى را كه از عهدشكنى 
يرهيز مى كنند» دوست دارى. 

كروه دوم: كسانى كه با مسلمانان بيمان بستندء اما به ييمان خود وفا نكردندء آنان دنبال فرصتى هستند تا به مسلمانان حمله 


ودشميق يراشة6 اما با زيان» اظهار 'دوستكى مى كندلدء بيكتر آثان از واه حق ذو و شنده'اند .و قضيد تذارثد .به ييمان خوة وفا 


آنان قرآن را شنيدند و حق را يافتندء اما براى منافع مادّى خود از آن جشم يوشى كردندء دين تو را به بهاى اندكك دنيا 


فروختند و مردم را از راه تودور كردندء به راستى كه جه كارهايى انجام مى دادند و آنان درباره يكك 


ص :الا 


البثه كر هميق اقراده خويه كنتك .و ثماز بخوانتة وكات بدهندء آغوش اسلام براق آنا كشريه اسكه تان برادرات ديتى 


مسلمانان مى شوند. تواين كونه آيات خود را براى مردمى كه مى خواهند بدانند» بيان مى كنى. 


توبه: آيه ١7‏ 
وَإِنْ نَكَمُوا أَيْمَائهع من بتغد عَهْدِجِعْ وَطَعَيُوا فى دينكة كَمَائُوا أيمة الكثر إِنْهْمْ كا أَبْمان لَهُعِ لَعلَهُْ يَكَهُونَ )1١(‏ 


تو به بت يرستان جهار ماه فرصت دادىء آنان در اين جهارماه آزادانه مى توانند رفت و آمد كنند و در امن و امان هستندء اما 
اكر آنان به بيمان شكنى خود ادامه دادند و تصميم حمله به مسلمانان را داشتند و دين اسلام را مورد سرزنش قرار دادند 
مسلمانان بايد جه كنند؟ آيا بايد صبر كنند تا اين جهار ماه تمام شود؟ 


به بلماناق بعنين فى كوي هن ان شراطء يا وغيران كفر كه روا هود وا كمراممى ساوكد يمكة كتند شاب يشنينان 


شوند واز اعمال ناشايست خود دست بردارندء بدانيد كه آنان به هيج ييمانى» وفادار نمى مانند). 


توبه: يه ١‏ - | 


5 


نا َقَاتِلونَ قَوْمّا تكنُوا أئِمَائَهُمْ وَهَمُوا بإخْرّاج الوَسُولٍ وَهُمْ رَدَدُوكمْ أوَلَ مَرّه أَتَحْسَوْنَهُمْ فَالله 
)1١(‏ قَاتِلوهُمْ يُعَذْبِْهُمْ الله بأنديكم وَبُحْرِهِمْ وَيَنْضُوْكم عَلتِهُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ (؟1) 


حق أن تخشؤة إن كنتم مُؤْمِنِينَ 


ص ://ا 


وَمذْهِثْ غَدْظ لوبهم وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ (10) أَمْ حَبدَيتمْ أنْ تثركوا وَلَمَا َعلّم الله الّذِينَ جَامَدُوا مِنكم 
وَلّمْ يَنَخذوا مِنْ دُونٍ الله وَلَا رَسُولِهِوَلَا الْمُؤْمِِينَ وَلِجَه وَاللهُ حَبيرٌ بمَا تَعْمَلونَ (18) 


دو مان تثلياتان: كسائئ يودتك كه فوافق كه نا لت برستاق تودنة» انان از ته يرمتان وقدرتكان من ترستائد») كتوق توه 


آنان مى كويى: 


جرانيا كشاتى كدييمان خوواراشكمشك ناهين وا اوشهن مكد يرون كزدتده نمى حستكيد؟ ١‏ بافزاموكن كرديد كه اثان يؤدنك 
كه جنكك با شما را آغاز كردند؟ 


آيا مى ترسيد كه آنان بر شما ييروز شوند؟ جرا ازاين مردم بى ايمان مى ترسيد؟ من به شما فرمان دادم كه وقتى اين جهارماه 
تمام شد با آنان جنكك كنيد اكر شما مؤمن واقعى هستيدء بايد از مخالفت فرمان من بترسيد. 


با كافران بيكار كنيد تا من به دست شما آنان را مجازات و رسوا كنم با آنان بجنكيد و بدانيد من شما را يارى مى كنم و با 
شكست آنان» دل هاى مؤمنان را آرام مى كنم» شكست كفران را مايه خوشحالى مؤمنان قرار مى دهم و خشم شما را فرو مى 
نشانم. شما ساليان سال» زير شكنجه هاى آنان بوده ايد و از آنان خشم و كينه به دل داريد» اكنون وقت آن است كه به جنكك 
آنان برويد و آنان را به سزاى اعمالشان برسانيد» فراموش نكنيد اكر كروهى از آنان توبه كردند و مسلمان شدندء به آنان امن 
وامان بدهيد و بدانيد كه هر كس توبه كندء من او را مى يذيرم؛» من به همه جيز آ كاه هستم و همه كارهاى من از روى 
حكمت و مصلحت است. 


اق كشا كه دوست لداريد نانك يبرستان سك كتيده بداحه فكر من كنيد؟ 


ص :هلا 


من مى دانم كه بعضى از بت يرستان از خويشاوندان شما هستند» براى همين جنكك با آنان را خوش نمى داريد» آيا شما ييوند 


خويشاوندى را بر فرمان من» مقدَّم مى داريد؟ 
آيا فكر مى كنيد كه شما را به حال خود وامى كذارم؟ آيا فكر مى كنيد كه شما با مؤمنان واقعى» يكسان خواهيد بود؟ 


به زودى زمينه امتحان يبيش مى آورم تا مؤمنان واقعى از بقيّه جدا شوند. من كسانى را كه در راه من جهاد مى كنند و غير از 


من و ييامبرم و مؤمنان» دوست و همرازى نمى كيرند» را مى شناسم و به آنان ياداش بزركى خواهم داد. 


كسانى كه با كافران و كناهكاران رابطه دوستى برقرار مى كنندء بدانند كه از كار آنان باخبر هستمء آنان از فرمان من 


سرييجى كردند و مخفيانه با دشمنان من طرح دوستى ريختندء آنان بدانند كه خشم من در انتظارشان است. 


بار ديككر سخن تو را مى خوانم» تواز كسانى سخن كفتى كه غير از تو و ييامبر و مؤمنان» دوست و همرازى نمى كيرند» آنان 


فقظ سريرستق و ولآيت يامير و موؤمتان برا يديرقته اند وان رهتران ذركر بيار عسعتد. 


به راستى منظور از مؤمنان در اينجا جه كسانى هستند؟ آنان همان دوازده امامى هستند كه تو به آنان مقام عصمت داده اى و 


آنان را جانشين ييامبرت قرار داده اى. 
در واقع» تواز همه ما مى خواهى تا بيامبر و دوازده امام رابه عنوان رهبر خود قبول كنيم.(58) 


اينجاست كه من به ياد سخن امام هادى (عليه السلام)مى افتم» او به يكى ازياران خود.ء درس امام شناسى داد و براى او 


«زيارت جامعه) را بيان كرد» من اين زيارت را 


/٠١:ص‎ 


بسيار دوست دارم. وقتى آن را مى خوانم احساس خوبى به من دست مى دهد. 

اكنون قسمتى از آن زيارت را در اينجا ذكر مى كنمء آنجا كه خطاب به امامان جنين مى كُوييم: «من با شما هستمء با غير شما 
كار ندارم» به شما ايمان دارم» همه شما را دوست دارم و ولايت همه شما را يذيرفته ام. من از رهبران و يبشوايانى كه مردم 
كوش به فرمان آن ها هستند, بيزارم» من فقط كوش به فرمان شما هستم» تسليم شما هستم و هركز از رهبرانى كه مردم را به 


سوى آتش جهنم مى برند؛ بيروى نمى كنم؛ آرى ! بيروى كردن از غير شماء جيزى جز آتش جهنم در بى ندارد.(917) 


قوبه: آآيه '9/؟ - /11 


مَا كات لِلْمَشْركِينَ أن تعدو تصاعة الله شاهديق على ألْفْيتهعٍ بالْكفْر أولتكة غيطات َعْمَالَهُمْ وَفِى النَارِ هُمْ سَالِدُونَ (1) إِنّمَا 
فيه اللو 1 من بل وَالْيْْم الاخر وَأَقَامَ الصَلاة و ى الزّكاة وَلَمْ يَخْش إلا اله فى أرلكة أن بكر اه و الفويدية 
0 أَعِعَلم هاي الاج وعِمَارَ 6 امد الْحََامٍ كم آه َنّ بالل ايوم الاخرٍ وَحجاهدَ فى سيل اللّهَا يمون عند الل اله 
يَْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (19 الّذِينَ أَمَنُواوَ رََاجَوُوا وَجَامودُوا فى سيبل الله بأ: وَالِهع وَأَنْمْيتيمٍ أخ لم َرَجَهُ عِنْدَ الله وَأُولََك هُمُ 
الَْايْرُونَ 20 يُبِشْرَهُمْ رَبهُعْ بِرَحْمه مِنْهُ وَرضْوَان وَجَنَّات لَهُمْ فيا : يم ميم )6١(‏ حَالِدِينَ فيها أَبدَ إن انه أَخر عَظِيمْ (؟5) 


كعبه خانه توستء ياد كارى از ابراهيم(عليه السلام). او مسجدالحرام را براى كسانى كه به توايمان داشتند؛ آماده كرد و آن را 


خانه يكتايرستى قرار دادء اما به مرور 


/ما١:ص‎ 


زمان» اين مسجد در اختيار بت يرستان قرار كرفت و آنان از جاى جاى سرزمين حجاز به آنجا مى آمدند. آنان در آنجا يت 
هاى خود را قرار داده بودند و براى آبادى و تعمير و مرمّت آنء يول هاى زيادى خرج مى كردند. 

در سال هشتم هجرىء يبامبر مكه را از وجود بت ها ياكك نمودء اكنون تو به او فرمان داده اى تا به بت يرستان خبر بدهد كه 
ديكر حقّ ندارند به مسجدالحرام بيايند. 

عدّه اى از مسلمانان وقتى اين سخن را شنيدند» با خود كفتند: جرا ما بايد بت يرستان را از خود برانيم؟ بايد به آنان اجازه 
بدهيم به مسجدالحرام بيايند و مراسم حي را انجام بدهند» شركت آنان كه جمعيّت زيادى هم هستند» از هر جهت سبب رونق 
وآبادى است. 

اكنون به همه اعلا-م مى كنى كه حضور بت يرستان هركز باعث آبادى و آبادانى نمى شود بت يرستان تا زمانى كه بر كفر 
خود باقى هستند» حقّ تعمير مساجد و به ويه مسجدالحرام را ندارند» آنان راه شيطان را در ييش كرفته اند و كارهايشان نابود 
مى شود و در روز قيامت براى هميشه در عذاب كرفتار خواهند بود. 

فقط كسانى مى توانند مساجد و به ويه مسجدالحرام را آباد كنند كه به تو و روز قيامت ايمان دارند و نماز مى خوانند و 
زكات مى دهند واز مخالفت فرمان توء فقط مى ترسندء آنان كسانى هستند كه در روز قيامت به بهشت تو راه خواهند يافت. 


تواز همه مى خواهى كه اجازه ندهند افراد ناياكك به خاطر ثروت يا نفوذ اجتماعى خود؛ در اداره مساجد دخالت كنند. 


جف از تشتليانان ذويف: سانا نك رطان مد اركنم بال هاف سان 


ص: "م 


كعبه به دست بت يرستان اداره مى شدء آنان مسجدالحرام را آباد مى كردند و كليددار كعبه بودند. بعضى براى مردمى كه به 


آنجا مى آمدند» آب تهيّه مى كردند» شهر مكه» شهرى خشكك و كم آب بود. 


در اينجا به اين نكته اشاره مى كنى كه هركز كليددارى كعبه و آب دادن به حاجيان» نمى تواند جاى ايمان به تو را بكيرد. 
كسى كه به تو و روز قيامت ايمان آورده است و در راه تو جهاد كرده استء مقامش از كليددار كعبه و آب دهنده به حاجيان» 


بسى بالاتر است. 


آرقء كساتق كا بذكو ايبيمان آوودتد و دوراة تو احجان وهال جهاد كردثله تزد تو فقا بورك دازقد و آنان وستكانو 
سعادتمند هستندء تو به آنان مده رحمت مى دهى. دن ووز قياعت» فرشتكان به آثان خبر عن دهثل كه تواز آنان راضى و 
خشنود هستى و آنان را به باغ هاى بهشت رهنمون مى شوندء بهشتى كه در آنجاء نعمت هاى جاودانه خواهد بود و آنان براى 


ميشه ان آن بهرء فين جتراعتك شم هو آن زوزيناداش يوروكى ذو اننظان آثاثة اسث. 


توبه: آيه 7 - "ا 


لكي عر ” تند دُوا باه كع وَإِخْوَانَكمْ أَؤْليَاة إن اموا الْكفْرَعلَى الأمَانٍ وَمَنْ يتلُّْ نكم فَأَولََك هُمْ الطَالِمُونَ 


(0) قل إِنْ كان أََاؤْكم وَأبَاوْكمْ وَِخوَاْكم وَأَرْوَاجكمْ وعد بتكم وَأَْوَالَ وميا وبجِارَة تَْمَْنَ كسَادهها وَمصراكيٌ 
تَوضَوْنَها أَحبٌ إِلَيِكمْ مِنَ الل وَرَسُولِهِ وَجهَاد فى سَِلهِ ريصا عَتّى بت الله بره وَاللّهُ ل يَهُدِى الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ (؟) 


١ 


ص :7/ 


از ييامبرت خواسته اى تا جهارماه به بت يرستان مهلت بدهد و يس از آنء اكر بت يرستان ايمان نياوردندء با آنان وارد جنكك 
شودء عدّه اى از مسلمانان با بت يرستان خويشاوند بودند» براى آنان سخت بود كه از خويشاوندان خود جشم بيوشندء اكنون 
تويا انان سكن مى. كويى: اكز يدران و'نزاكزان شماء زاه كقر وا بر كريدتدة شما ]نان زاابة دؤسى. كيريد هر كشن ان كما با 


آنان دوستى كند, به خود ظلم و ستم نموده است). 


نبايد دوستى خويشاوندى كه كافر استء مانع اجراى فرمان تو شود اكر اين دوستى سبب شود مسلمانى دست از جهاد بردارد 
و فرمان تو را اطاعت نكندء او به خود ظلم بزركى كرده است. 


كروهى ديكر از مسلمانان به فكر يدرء برادرء فرزندان و همسر كافر خود بودندء اين مسلمانان با خود فكر مى كردند جكونه به 
جنكك با آنان بروند» برى ديكر به سرمايه ها و تجارت خود مى انديشيدند» رونق تجارث آنان به آمد و رفت كافران بستكى 
داشت» آنان وقتى شنيدند كه از جهار ماه ديكر رفت و آمد كافران به مكه ممنوع مى شودء از كسادى تجارت خود نككران 


شدنك. 


تو همهاين هارامى دانستى» اكنون سخن خود را با مسلمانان ادامه مى دهى: «آيا يدارن و يسران و برادران و زنان و 
خويشاوندان و دارايى هاى خود و تجارتى كه از كسادى آن نكران هستيد و خانه هاى مورد علاقه خود رامْ از من و ييامبر من 
وجهاد در راه منء بيشتر دوست داريد؟ اكر جنين است» يس منتظر باشيد تا زمان فرمان من فرا رسدء. من كسانى را كه 


نافرمانى كنند» به حال خود رها مى كنم). 
كسانى كه نككّران يدرء برادر» فرزند و همسر كافر خود بودند و به تجارت و 


ص : 5/ 


رونق كاسبى خود فكر مى كردندء بايد لحظه اى تأمّل كنند دير يا زودء فرمان تو فرا مى رسد و تو فرشته مركك را براى كرفتن 
جان آنان مى فرستىء در آن لحظه. هيج جيز به كار آن ها نمى آيد» فقط ايمان به توست كه مى تواند مايه نجات باشد» يدر 
فرزند» همسرهء برادر هيج كارى نمى توانند بكنند» انسان بايد همه ثروت و دارايى خود را رها كند و با يكك كفن به سوى قبر 
برود» در آن لحظه مى فهمد كه به خاطر دوستى اين جيزهاء جه ظلمى به خود كرده استهء اما افسوس كه آن وقتء دير شده 


اسيت وديكر يشيمانى سودى ندارد. 


البتّه منظور تو اين نيست كه انسانء از عواطف انسانى و سرمايه هاى اقتصادى خود جشم بيوشد» سخن در اين است كه 
فرزند و خويشاوندان و عشق به امور اقتصادىء او را از تو جدا نكند. 


قوبه: آآيه /ا! - 74 


د ركم الله فى ماين كبره ؤم ختين إِذْ أغيجبدكم كفرع لم من نكم شين وَضَ قت عَليكمْ اندض بترا وعث َم 


كه على وشوله وعلى الك رين ولول وكا لو + قوق ردت النية كتدوا وَذَلَكَ جَرَاءٌ 
الْكَافِِينَ (28) ثُمَ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعدِ ذَلِك عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ (/07) 


وَل مُذْبرِينَ (15) َم أنْلَ الله سكم 


تو مى خواهى بت يرستى به دست ييامبر در اين سرزمين نابود شود» برخى از مسلمانان از قدرت و نيروى بت يرستان ترسيده 
اندء آنان با خود مى كفتند 


ص :6/ 


كه ييامبر جككونه مى خواهد اين كار را بكندء آنان فكر مى كردند كه اعلام جنكك با بت يرستان» كارى خطرناك است. 


كويا مسلمانان فراموش كرده اند كه تو يبامبر خود را يارى مى كنىء از روزى كه او را به ييامبرى فرستادىء همواره يارو 
يشتيبان او بودىء ييامبر بارها با كافران در ميدان جنكك روبرو شد و تو هيج كاه او را تنها نككذاشتى» فرشتككان خويش را براى 


يارى اش فرستادى» دل هاى ياران او را محكم و استوار ساختى تا از دشمنان خود نهراسند. 


اكنون مى خواهى از «جنكك ححُنين» سخن بككويى» در سال هشتم؛ مسلمانان شهر مكه را فتح كردند و آنجا را از بت ها ياكك 
نمودند» به ييامبر خبر رسيد كه تعداد زيادى از بت يرستانى كه در «طائف» زندكى مى كنند» تصميم دارند به مسلمانان حمله 
كنند. طائف كمتر از صد كيلومتر با مكه فاصله دارد. 


ساسا فوار ده اهواوا نف سوق جر سركت كرك ددن زر سطيانان نوو كد كليو حاف 31 كتهت 2 كل قهد تن 
جمعت زياد خود اعتماد كردند آنان تصوّر مى كردند كه ديكر هيج كس نمى تواند شكستشان بدهد. 


دشمن از حركت سياه اسلام باخبر شد ودر منطقه اى به نام «حنين» بوائ آثان كميى كذاشت. كين دوواى بود كه سياه 


اسلام بايد از آن عبور مى كرد و تقريباً سى كيلومتر با مكه فاصله داشت. 


راه زيادى تا طائف مانده بود و مسلمانان به دره «حنين» رسيدند» ناكهان بت يرستان از بالاى كوه هجوم آوردند و مسلمانان را 


با حمله ناكهانى خود غافلكير كردند. 


عدّه زيادى از مسلمانان فرار كردند و نظم سياه اسلام به هم ريخت»ء آن روزء زيادى نيروى مسلمانان كارى از ييش نبرد» آنان 


بى يناه به هر سو فرار 


ص :7/2 


مى كردند و هيج يناهكاهى براى خود نمى يافتند. 


در اين ميان افرادى همجون على (عليه السلام)مقاومت نمودند» عباس عموى ييامير بر سر مسلمانان فرياد زد و آنان رابه 
ياإيدارى و استقامت فرا خواند. ييامبر دست به دعا برداشت و از تو طلب يارى كرد اينجا بود كه تو آرامش را بر دل ييامبر و 


مزتان تازل كردي فزرشتكاة راعة بار انان فؤستادىق وات بوتا زاب ةسرائ اغمالشان وساتدى و«سلمانان زور شدتك: 


مجلماناة دن أن زوز اسدان عمك رار كزدقه وساميز زاننها كدامكفدة انا كروه زبادى :ان اناقازاك كان خوه يشيمان 


شدند و توبه كردند و تواهم كناه آنان را بخشيدى و رحمت خود را برا آنان نازل كردى كه تو بخشنده و مهربان هستى. 


خاكا ورتين ذا رز اف كلمانا واد 1 وري قزق 1 ناديد 2 تزكر كلتن ورد اقل داكن سر كر اهدي انها فى كنار د 
ا لامر مواسة اى 'يه'ثت يرستال تهارماة فرصت يذهفد.و سيسن نا انان وار جدكة شود درست انث كه بام على (علية 
السلام)را به مكه فرستاده است تا اين مطلب را در مكه به بت يرستان اعلام كندء اما مسلمانان نبايد نككران باشند و ترس به دل 


خود راه دهند» تو ييامبر ودين خود را يارى مى كنى و به زودى ريشه بت يرستى در اين سرزمين برجيده مى شود. 


تو ترسى بر دل بت يرستان مى افكنى كه آنان جرأت جنكك با ييامبر را نداشته باشند» خيلى از مردم عادى به اسلام علاقه مند 
شده و مسلمان مى شوندء رهبران آنان هم مى فهمند كه ديكر نمى توان در مقابل اسلام ايستاد» آنان هم از بت يرستى دست 


برمى دارند. 


ص :/ا/ 


قوبه: آيه 7/4 


َا يها الِّينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُضْرِكونَ نجس فَلَا يَقْرَبُوا الم جد الْحَرَامَ بعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَِنْ حِفتُمْ عَيلهُ فَسَوْفَ يُغْنِيكمُ الله مِنْ قض له 


إِنْ مَاءَ إن اللّهَ لِيمٌ كيم (18) 


با مسلفاتان دويارة يليدى نث برستان سكن فى كوي و ازمسلمانان من خيواق. اجازه تدهتد ابق تت يرستان د يكر ةمسد 
الحرام نزديكك شوند. كعبه و حج. ياد كار ابراهيم(عليه السلام)استء انا اين بت يرستان اين حجّ را تحريف كردند و بت ها را 
همه كاره جهان مى دانند. اين آخرين حبجى بود كه آنان به جا آوردند» سال آينده آنان اجازه آمدن به مكه را ندارند» آنان 


براى زيات خانه توء بايد از بت يرستى دست بردارند. 
عذه اق ال ستلهاتان ان ناهد تك يرمتان كران عيسده آنان فكر مي كنيد كذ ا كر تت برستان يه مكة تبابتدة تحاوت و كسمت 


و كارشان از رونق مى افتد و آنان به فقر كرفتار مى شوند. تو به آنان وعده مى دهى كه آنان را از فضل و بخشش خود. از 


فقر نجات مى دهى كه تو خداى دانا هستى و همه كارهايت از روى حكمت است. 


توبه: آيه 54 
قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بال وَلَا بالْيؤم الاخر وَلَا يُحَرمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولَه وَلَايَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَذِينَ أونُوا الْكتَاتِ حَتَّى 
يُعغطوا الْجِزْيهَ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغْرُونَ (19) 


اهنا سكن اناه ركان بوكة يه انان ميلك دوا وناهه دافتع ف ا جاهر 


ص :// 


عؤاسك يح انان ملاظ نسكه رابنا آثان اغاوق كفده اكنوة اتجهود انو سيحاة تسكن فى كو كسا كدامن انث 
نذاو ةج قرا ناكا ورد اندوا كر ا لأفدوافما نوكتو انناف #اسشعدو ا عدا درو فاك هس سمي لد تحن را الكان من 
كردند» معلوم مى شود آنان به تو و روز قيامت ايمان ندارند» مسيحيان» عيسى (عليه السلام)را خدا مى دانند و دجار شركك شده 


اند» يهوديان هم يكى ييامبران تو را به عنوان «يسر خدا») مطرح كرده اند» آنان در دين خودء دجار شركك و انحراف شده اند. 


الكنون ]نان سدواة تفقوو دارنةة با متكلمان شؤتدة وانيزائ كه ماده كوتك» يا باحمظ درن وي زيل كى سمالت اعيز در 


آنان مى توانند در جامعه اسلامى زندكى كنند و اين در صورتى است كه حاضر شوند دين اسلام را محترم بشمارند و هركز با 


دشمنان همكارى نكنند و ماليات خود را بيردازند» آنان اين ماليات را در مقابل تأمين امتّت خود مى يردازند. 


بيامبر هنكامى كه مى خواست على (عليه السلام)را به مكه بفرستدء اين 18 آيه را به او داد تا براى همه مردمى كه در آنجا 


بودند» بخواند» اين يكك اعلام عمومى بود و خبر آن به كوش همه رسيدء وقتى آنان به خانه و كاشانه خود بركشتند 


ص:4/ 


اين خبر را به بقتّه كفتند. در واقع همه مردم سرزمين حجاز از اين خبر آكاه شدند» بعد از آن قبيله ها و كروه هاى بزركك به 
فكر افتادند و فهميدند كه توان مقابله با مسلمانان را ندارند» بيشتر آنان دين اسلام را يذيرفتند واز جنكك با مسلمانان 


خوددارى كردند. 


براى اوّلين بار بود كه سرزمين حجاز وحدت و يكيار حِكّى را تجربه مى كرد» سرزمينى كه سال هاى سال در آتش تفرقه و 
اختلااف مى سوخت. نجات يبدا كرد. مردمى كه سراسر زندكى آنان» جز كشتن وغارت كردن نبوده فرماندهى حكومت 
بيامبر را يذيرفتند و جنكك جاى خود را به صلح و آرامش داد. آرى؛ قبيله هاى مختلف. نمايند كان خود را نزد ييامبر مى 


تاريخ كواهى مى دهد كه ييامبر بعد از خواندن اين آيات براى بت يرستان» هيج جنكى با آنان نداشتء تو از بيامبر خواستى تا 
جهارماه فنك برستاق مهلت ندهد و بحد از ١ن‏ اكز آثان سلما يشدقد» با آثان:وازد جك شودى انان وا بكقد يا اسير كنل 
يا تبعيد نمايدء اما بعد از مدّتى» بت يرستان فهميدند كه نمى توانند در مقابل ييامبر» مقاومت كنند» آنان مسلمان شدند و كفر 


وبّت يرستى در سرزمين حجاز برجيده شد. 


اين سخن تو با ييامبر بود» تو ازاو خواستى تااكر مردم سرزمين حجاز از كفر و بت برستى دست برنداشتند» به جنكك آنان 
روك اكتو اي الاق ايك ١‏ باهو هر ماف + جلما نان موه تراننة رفاوب سكا كافراة نا عاذ كند» 


ص::1 


آغاز جنكك براى از بين بردن كفر و بت برستى» شرايط خخاصٌ خودش را دارد» آغاز جنكك با كافران فقط در صورتى جايز 
دورندء امام صادق(عليه السلام)جنكك با كافران را اكر به فرمان امام معصوم نباشدء, حرام دانسته و آن را كناه بز ركى معرّفى 
مى كند. هر كسى اجازه ندارد به اسم كسترش اسلام و مبارزه با بت يرستى» اسلحه در دست بككيرد و به جنكك بت يرستان 


برود.(58) 


1١: ص‎ 


قوبه: آيه ٠١‏ 


و 


وَقَالّتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنٌ الله وَقَالَتِ النصَارَى الْمَبدَيحٌ ابْنُ الله َلك فَوْلَهمْ بأفْوَاهِهمْ يُصَامُِونَ قَوْلَ الّذِينَ كفَرُوا مِنْ قبل فَا 
أنى يُؤفكونَ (000 

تو موسى و عيسى (عليهما السلام)را براى هدايت مردم فرستادىء آنان مردم را به سوى تو فرا خواندندء اما بعد از آنان» ييروان 
آاننان دجار انحراف شدنك» بهوديان كنسند كه غير سر حداست» در حالى كه عَرّير يكى از بيامبران تو بود. مسيحيان هم 


اعسى )ازا سير خداداسهد. آري بهوديان و مجان ايخ كونة سخنان يوج بر زبان مى آوردندء آنان ادّعا مى كردند كه به 
تو ايمان دارندء اما سخنان آنان شبيه سخنان كافران بود. 


لعنت تو بر آنان واقع شده بود آنان جككونه از راه حقّ روى كردان مى شوند ! 


اين جه سخنى است كه آنان مى كويند» تو خداى يككانه اى و هيج فرزندى ندارىء مقام تو بالاتر ازاين است كه فرزند داشته 


باشىءنايق انساة اسك كه 


ص :17 


نياز به فرزند دارد» زيرا عمرش محدود است و براى ادامه نسل خود, محتاج تولّد فرزند است. 


قدرت انسان محدود است و در هنكام بيرى و ناتوانى» نيازمند كسى است كه كمكش كندء انسان محتاج عاطفه و محتّت 


اسراف ميق توست داره فروندى دو كتارق باشد ا يا او الس كبرد الامو لى البال تاد همه اها هس 


توبه: آآيه 88 - ام 


الوا أَخْبَارَمُمْ وَرُعْعاَهُم وبا اهن 3ن الله وَالْتييح ابن مز لو وا اموا 0-0 0 00 
ل يُرِدُوَ أَنْ 00 0 إلا أن ب 


جه شد كه يهوديان و مسيحيان اين جنين منحرف شدند واز يكتايرستى دور افتادند؟ 


آنان سخنان علما و رهبران خود را بدون هيج كونه تحقيقى يذيرفتند و آنان را به جاى خداى خود كرفتند» سخن آنان را 
بدون جون و جرا قبول كردند» مسيحيان» عيسى (عليه السلام)را خدا دانستند» جرا آنان تورات و انجيل را فراموش كردند؟ در 
اين كتاب هاء تو آنان را به يكتايرستى دعوت كرده بودى. به راستى كه خدايى جز تو نيستء تو بالاتر از اين هستى كه براى 
تو شريكك قرار بدهند» تو هيج شريكى ندارى 


ص :17 


و مردم رااز دين تو منحرف كردند. 


آنان تورات و انجيل را بارها خوانده بودند» نشانه هاى ييامبر موعود را به خوبى مى دان نستند» آنان همان طور كه فرزندان خود 
اين حقيقت را انكار كردند» در تورات و انجيل» نشانه هاى ييامبر موعود را ذكر كرده اى» آنان آن قسمت هاى تورات را تغيير 


دادند تا منافع اندكك خويش را حفظ كنند و به مردم مى كفتند كه محمّد» يبامبر موعود نيست. 


آنان خيال مى كردند كه اين كونه مى توانند حقيقت را ينهان كنندء اما تو اراده كرده بودى كه نور دين خودت را آشكار 
كنى هر جند آن كافران اين را نيسندند, تو محتّء د(صلى الله عليه وآله)را با قرآن ودين حقٌّ فرستادى واراده كردى كه دين 


روزى فرا مى رسد كه اسلام دين همه مى شود» هر كس كه روى زمين زندكى مى كندء به محمّد(صلى الله عليه وآله)و دين 
او ايمان مى آورد. اين وعده اى است كه تو به ييامبر خودت داده اى, آن روزء براى يهوديان و مسيحيانى كه براى تو شريكك 


قرار دادند» خوشايند نخواهد بود. 


تو به يبامبر وعده دادى كه در روزكار ظهور مهدى(عليه السلام)» دين او را بر همه جهان مسلط كنىء در روزكار ظهور 
مهدى(عليه السلام)» مردم جهان مسلمان مى شوندء دين اسلام» دين تمامى مردم جهان مى شود. آن روزء روز باشكوهى 


است. 
دوست دارم سيماى روزكار ظهور را ببينم» براى همين به مطالعه و تحقيق 


ص :15 


خود ادامه مى دهم». سخنان اهل بيت(عليهم السلام)را بررسى مى كنمء مى فهمم كه همه خوبى ها در آن روزكار خواهد بود 
همه اهل آسمان ها و تمام مردم زمين در شادى و نشاط خواهند بودء زيرا حكومت عدل برقرار خواهد شد.(9١)‏ 


از ظلم و ستم هيج خبرى نخواهد بود. فقراز ميان مى رود به طورى كه مردمء فقيرى را نمى يابند تا به او صدقه دهند. همه 
مردم به جاى عشق به دنياء عاشق عبادت هستند و كمال خويش را در عبادت و بندكى خدا جستجو مى كنند.(920) 


فرشتكان همواره بر انسان ها سلام مى كنندمْ با آن ها معاشرت دارند و در مجالس آن ها شركت مى كنندء آرى دل هاى 


مردم آن قدر ياكك شده است كه مى توانند فرشتكان را ببينند.(91) 
علم و دانش رشد زيادى بيدا كرده است به طورى كه دانش بشرهء بيش از ده برابر مى شود.(05) 


هيج اختلافى در سرتاسر دنيا به جشم نمى خورد و مردم از هر قبيله و قومى كه باشند در صلح و صفا با هم زندكى مى كنند. 
افرفرة 


باران رحمت الهى زياد مى بارد و سرتاسر دنياء سرسبز و خوّم است.(07"6) 


اين همان ظهور زيبايى است كه همه بيامبران منتظر آن بودند. ظهورى كه ارزوى دل همه انسان ها بوده است... 


قوبه: آيه #4 عم 


يا أيه الّذِينَ آَمنُوا إنّ كثيرًا مِنَ الاخبار وَالوَُْانِ لَياْكلونَ أَموَالَ النّاس بِالْبَاطل وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيل الله وَالَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَتِ 
وَالفِصهَ وَل يُنْفِقونَهَا فى سَبِيلٍ الله فبِشْرْهُمْ 


ص :10 


ِعَذَاب أليم (6) يَوْمَ يُحْمَى عَلَتِهَا فى نَارِ جَهَنّمَ فتُكوَى بها جِبَاهْهمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ كردا مَا كنَرْتَمْ لالفيتكم فذوقوا مَا كتُمْ 
تَكيْزُونَ )20 


سيارى ان «اتقمنذان بهوة و رهران سحن دجاز اتغراق شدتله» انان اق ديكران رشوه مى كرقتين تاحق راايتهان كنندء آنان 
مى دانستند كه محم د(صلى الله عليه وآله)» ييامبر موعود استء؛ عدّه اى از ثروتمندان به آن ها يول زيادى مى دادند تا اين 
حقيقت را ينهان كنندء آن ها هم يول ها را مى كرفتند و حقيقت را به مردم نمى كفتند» وقتى مردم درباره ييامبر موعود سؤال 
مى كردندء آن ها در ياسخ مثلاً مى كفتند: «ييامبر موعود يانصد سال ديكر ظهور خواهد كرد». آنان با اين سخنان خود, مردم 


رااز دين تو باز مى داشتند. 


حرص به مال دنياء باعث شد كه آنان حقٌّ را انكار كنند» دل آنان شيفته دنيا شده بود واين شيفتكىء كار آنان را به آنجا 
رسانيد كه در مقابل دين تو ايستادند و حقٌ را انكار كردند. تو آنان را در روز قيامت در عذاب خود كرفتار خواهى ساخت» 
آنان سبب انحراف مردمى شدند كه بيرو آنان بودند» آنان جند روزى در ناز و نعمت دنيا زندكى كردندء اما آيا اين جند روز 


زندكى» ارزش آن را داشت كه به خاطر آن, عذاب هميشككى جهنم را براى خود بخرند؟ 


سخن از حرص و علاقه به دنيا شدء شيفتكى دنيا باعث شد تا كروهى از دانشمندان يهودى و مسيحى از سعادت محروم شوندء 
اكنون مى خواهى به مسلمانان هشدار بدهىء مبادا حرص به دنيا آنان را كمراه كندء كسانى كه طلا و 
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نقره ذخيره و ينهان مى كنند و در راه تو مصرف نمى كنند و ازكات آن را يرداخت نمى كنندء بايد از عذاب سخت تو بترسند. 


در روز قيامت» فرشتكانء طلا و نقره هايى (كه زكات آن يرداخت نشده است) را در آتش جهنم كداخته مى كنند و سيس 
آن طلاها و نقره ها را بر يبشانى» يشت و يهلوى صاحبان آن ها داغ مى كنند و به آنان مى كويند: «اين همان جيزى است كه 


براى خود اندوختيد» يس بجشيد جيزى را كه براى خود مى اندوختيد). 


تو در اينجا از طلا و نقره به عنوان مثال نام مى برى» كسانى كه دلباخته دنيا هستند» به طلا و نقره علاقه زيادى دارند و آن را 
ذخيره مى كنند و زكات آن را يرداخت نمى كنند. تو بر مسلمانان زكات را واجب كردى تا در جامعه فر و فلاكت و بدبختى 


نباشةه كسانى كه كات ثروت خوة زا برداغت نكرل غاب سيكت ثو. كرفتار خواهنك شك. 


اكر من ثروت و مال زيادى داشته باشمء اما زكات واجبى كه تو بر من واجب كرده اى يرداخت كنمء به عذاب تو كرفتار نمى 


زهد اين نيست كه من فقير باشم» زهد اين است كه من دلبسته مال دنيا نباشمء اكر در دوراهى قرار كرفتم و قرار شد از ثروت 


ودين» يكى را انتخاب كنم بتوانم از ثروت خود بكمُذرم و دين را بركزينم. زهد واقعى اين است. تو دوست ندارى مسلمان 


فقير باشد» ثروتى كه در مسير اصلاح اقتصاد جامعه باشد و سبب رونق كسب و كار مردم باشد, مايه رحمت است. 


ص :417 


قوبه: آيه لام - عم 


2 


إن عَدَهَ | الشهُورٍ عِنْدَ الل اننا عَشَّرَ شَّهرًا فى كتَاب الله َم حَلَقَ الَمَاوَاتٍ وَالارْض بِنْها أزبعة 4 وم َلك الدّينٌ ميقا َِمُوا 
هن فيكم واوا فين كَاقهُ كما نكم حا اموا أ أن الله مع الْمتِينَ (8”9 إِنَّمَا الِىءٌ زِيَادَةٌ فى الْكفْر يَضَلَ به 
الَِّينَ كفَرُوا يلوه عَامّا وَيُحَرْمُونَهُ اما ليوَاِتُوا عتدّة ما حرّع الله لوا ما حرّء الله ْينَ له سُوء أَعْمَالِهم وَاللهُ لا وى الْقَوم 
الْكافِرِينَ (/") 


َ 
نا ع” 
2 


ماه هاى حرامء قانونى بود كه در ميان مردم قبل از اسلام رواج داشتء اين قانونء از قبل بنيان نهاده شده بود. جهار ماه: رجب» 


ذى القعده» ذى الحيجه و مُحرّمء ماه هاى حرام بودند و مردم هركونه جنكك در اين جهارماه را حرام مى دانستند.(8*) 


أكون به معلمانان وصور من دس تاهرمة اين جهارضاء را كاه داركن وحن ىن كون ١:‏ اذى ناد ها توه مق از همان 
روزى كه آسمان ها و زمين را آفريدم؛ دوازده ماه است كه جهار ماهٍ آنء ماه هاى حرام است و جنكك در آن هاء ممنوع استء 
اين آيين ثابت و يايدار من استء در اين ماه ها از جنكك با دشمن خوددارى كنيد و هركز با فرمان من مخالفت نكنيد كه به 
خود ظلم و ستم كرده ايده البنّه اكر دشمن شما حرمت اين ماه را نككاه نداشت و با تمام نيرو به جنكك شما آمد. شما هم با 
تمامى نيرو به بيكار آنان برويد و بدانيد كه من اهل تقوا را يارى مى كنم؛ سعى كنيد در جنكك با دشمنان رعايت تقوا كنيد 
مراعات حال زنان و كودكان را بنماييد» اكر كسى مسلمان شد به او امان بدهيد). 


آرى» هسلماتان عق تدارثد درابخ جهار مامه جتكى را آغاز كتتد: انا اكروشمن دز اين جهار ماه به آنان حمله كرد آنان مى 
توانند با او بجنككند, احترام 


ص :/1 


اين ماه ها براى كسانى لازم است كه اين ماه ها را محترم بشمارند. 


ماه هاى قمرىء دوازده ماه است كه همه آن را مى شناسند» جهارماه حرام هم كه معلوم است: رجبء ذى القعده؛ ذى الحيجه و 


مُحرّم. در اين جهار ماه» جنكك حرام است. 


اين سنْتى بود كه از زمان هاى دور به مردم سرزمين حجاز رسيده بود» مردم از راه هاى دور و نزديكك براى انجام حج به مكه 


مى آمدند و خيال مى كردند كه در طول اين مدّت» كسى به آنان حمله نخواهد كرد. 


شخصى به نام «جناده) كه بزركك يكى از قبيله هاى عرب بود» تصميم كرفت تا سنت را تغييرى دهد. سال اوّلء وقتى مردم 
براى ححٌ به مكه آمده بودندء از جا بلند شد وبا صداى بلند اعلام كرد كه امسال جنكك در ماه «محرّم) آزاد است و به جاى 


آنء جنكك در ماه «صفر) حرام مى شود. 


ماه صفرء بعد از ماه محرّم استء او با اين كار خودء يكى از ماه هاى حرام را سى روز به عقب انداخت او با اين كار مى 
خواست تا مردم فرصت حمله وغارت بيدا كنند» زندكى مردم آن روزكار با غارت و جنكك اداره مى شد. 


سال بعد كه فرا رسيد. جناده در ميان مردم اعلام نمود: «سال قبل» صفر را ماه حرام اعلام كردم, اكنون اعلام مى كنم كه به 
جاى ماه صفرء ماه محرّم» ماه حرام است). هدف اواين بود كه اصل سنت ماه هاى حرام باقى بماندء امّا شيوه اجراى آن را 


عوض مى كرد. 


اين برنامه بارها تكرار شد» يكك سالء ماه حرام اصلىء ماه محرّم بودء اما آنان يكك سال بعدء به جاى ماه محرّم» ماه صفر را ماه 


حرام اعلام مى كردند و سال بعد از آنء دوباره صفر را ماه آزاد اعلام مى كردند و ماه محرّم را ماه حرام اعلام 
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مى كردند. 


اين آيه را نازل مى كنى و به همه مى فهمانى كه تغيير ماه هاى حرام» جيزى جز افزايش در كفر نيست و كافران به اين وسيله 
كمراه تر مى شوندء آنان يكك سالء ماه محرّم را ماه آزاد و سال ديكر آن را ماه حرام مى شمارند» شيطان اين كار را براى 
آنان زيبا جلوه مى داد» تو هم كسانى را كه شايستككى هدايت ندارند به حال خود رها مى كنى. آنان اين كونه دين تو را به 


بازى مى كرفتند. 


تو به مسلمانان هشدار مى دهى تا به قانون تو احترام بككذارند و هركز در آنجه مقرّر كرده اى» دست نبرند» هيج كس حقّ 


ندارد ماه هاى حرام را تغيير بدهد» تصرّف در قانون توء جيزى جز كفر نيست و عذاب تو را در بى دارد. 


بيام تو براى همه زمان ها مى باشد» كسانى كه مى خواهند براى مصلحت هاء احكام قرآن را تغيبير دهند» راه كفر را مى روند. 


تو در قرآن درباره حجاب. قصاصء مجازات دزدان و... سخن ها كفته اى. 


عدّه اى به اسم مصلحت جامعه؛ اين سخنان تو را تغيير مى دهند و شيطان هم اين كار آنان را زيبا جلوه مى دهدء اما اين كار 
جيزى جز كفر نيست» جا به جا كردن و تغيبر در احكام توه عذاب روز قيامت را در يى دارد. من بايد هشيار باشم و فريب 


كسانى را نخورم كه دين تو را به بازى مى كيرند و سخنان تو را تغيير مى دهند. 


٠٠١:ص‎ 


توبه: آيه 6٠‏ - م؟ 


افا اساي لكر با در لاجر زواجي فير ل ار ادي أَضِيكُم بالْياو لديا مَِ الاخره فم متا الحباء 
الدّثا فى الخعده َيل (28) إَِا تنفر روا يُعذُمْ عدَاب أَلِيمًا وَيسْتَبِدِلٌ قَوْمَا غيِركمْ وَلَا تَضُدُوهُ شَيًا وَاللَهُ على كل شَئْء قَدِيدٌ (09) 


إلا ووه ققد نَصَِرَهُ لله | 3 ايض لي دروا شانخ اين د متها فى قار إ؛ ول لِضِ اجبه ا ب نَخرّنْ إنَّ الله معنا قََئرّلَ الله 
سَكيئتهُ عَم و َدَهُ بججتُود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كلِمة الّذِينَ كفَرُوا السُفْلَى وَكلِمَه اللِّ ِى الْعُليَا وَالله عَزِيرٌ كيم ٠(‏ 06 


تروك قلعه اى محكم و بلند در راه مدينه به شام (سوريه) بود. شام زير نظر حكومت روم بود» كسترش روز افزون اسلام 
رهبران حكومت روم را به فكر انداختء آنان به دنبال فرصت مناسبى بودند تا به مدينه حمله كنند و جهل هزار سرباز را در 


٠١١:ص‎ 


اين خبر به ييامبر رسيدء ماه رجب سال نهم هجرى بودء ييامبر مسلمانان را به جهاد فرا خواند و از آنان خواست تا براى رفتن به 
سمت تبوكك آماده شوند. فصل تابستان بود و هوا خيلى كرم بود. فاصله مدينه تا تبوكك بيش از ششصد كيلومتر بود» از طرف 
ديكر» خرماهاى مدينه رسيده بودند و وقت برداشت محصولات كشاوزى بود و درآمد يكك سال آنان به آن بستكى داشت» 
براى همين عدّه اى از مسلمانان علاقه اى به شركت در جنكك نداشتند؛ عدّه اى هم دجار وحشت و ترس شده بودند وبا خود 


فكز من كرذتك كه:سلماثان دن ابن كه سكنت حو امعد غورة» اكنون با آثآن جين ميخن م كوي 


اى كشاق كه'انهان اورذه اند ارخ عه حال اسث؟ جرا وقتى يباميودية شتطاافئ كويد ابراى. شك ا دشمتان خركتك كيذ 
سستى مى كنيد؟ كويا از كشته شدن در راه من مى ترسيد؟ آيا به زندكى دنيا و خوشى هاى آن راضى شده ايد؟ آيا به جاى 
آخرت به دنيا دل بسته ايد؟ جرا فراموش كرده ايد كه زندكى دنيا در مقايسه با زندكى آخرتء بسيار ناجيز و بى مقدار است؟ 
اكر براى جهاد حركت نكنيد» به عذابى دردناكك كرفتار خواهيد شد. فكر نكنيد كه اكر شما به جهاد نرويد» دين من شكست 
مى خوردء هركز ! اكر شما به فرمان من كوش ندهيدء مردمى با ايمان و مصمّم را جايكزين شما مى كنم تا آنان با تمام 
وجودء دين مرا يارى كنند. شما با تركك جهاد, به من ضرر نمى زنيدء بلكه به خود ضرر زده ايد من به هر كارى توانا هستم و 


براى يارى دين خود از شما بى نياز هستم. 


اكر بيامبر مرا يارى نكنيد» من او را يارى مى كنم» همان كونه كه در سخت ترين لحظات او را تنها نككذاشتم و ياريش نمودم, 


زمانى كه كافران او رااز شهر مكه بيرون كردند و تنها يكك نفر همراه او بود» روزى كه همه كافران در 


٠١7:ص‎ 


جستجوى او بودند تا او را به قتل برسانند واو مى خواست به مدينه هجرت كند و در غار «ثورا مخفى شده بود» آن روزء 
كافران تا نزديكك غار آمده بودند» كسى كه همراه ييامبر بود» نككران شد و ترسيدء ييامبر به او كفت: «نترس كه نخدا با ماست». 
بعد از آن بود كه من آرامش را بر قلب بيامبر نازل كردم و او را با فرشتكانى كه آن ها را نمى ديدند» يارى كردم, اين كونه 
سخن و دين كافران را يست و باطل قرار دادم» سخن و دين من عالى و برتر است و من توانا هستم و همه كارهاى من از روى 
حكينت"اسح: 


تو در اينجا داستان هجرت بيامبر را بيان مى كنى كه جكونه يبامبر خود را يارى كردى» شبى كه ييامبر مى خواست به مدينه 
هجرت كند و دشمنان دور خانه اش را محاصره كرده بودند تا او را به شهادت رسانند» به راستى او جكونه مى توانست از اين 
محاصره نجات بيدا كند؟ 


بيست و ينج نفر خانه ييامبر را محاصره كرده بودند» آنان تصميم داشتند با طلوع آفتاب, به آن خانه حمله كنند و ييامبر را به 


قكل برسائية. 


آن شبء على (عليه السلام)با ناش عن سكن كفت «امشب من جاى شما در رختخواب مى خوابم» يس آنان خيال مى كنند 
كه شما از خانه خارج نشده ايد اين كونه شما مى توانيد از فرصت استفاده كنيد و تا روشن شدن هوا از مكه دور شويدا. 


ييامبر در حقّ على (عليه السلام)دعا كرد واز خانه بيرون رفت» هيج كس بيامبر را نديد. كافران خيال مى كردند كه ييامبر در 


خانه خوابيده است.(92) 


ييامبر به سوى كوه «ثور» حركت كردء در مسير با ابوبكر برخورد كرد ييامبر ابوبكر را همراه خود به سوى كوه «ثور) برد» در 
بالاى آن كوهء غارى قرار 


١٠١7:ص‎ 


صبح كه فرا رسيدء كافران به خانه ييامبر حمله كردند؛ على (عليه السلام)از جا بلند شدء آنان تعيّجب كردندء از على (عليه 


السلام) يرسيدند: 
_مكر شما محمّد(صلى الله عليه وآله)را به من سيرده بوديد كه اكنون او را از من مى خواهيد؟ 


بت يرستان فهميدند كه ديشب ييامبر از شهر خارج شده استء آنان هنوز اميد داشتند كه بتوانند او را ييدا كنند» همه به سوى 


اطراف مكه يخش شدندء شايد بتوانند ييامبر را دستكير كرده و به قتل برسانند.(/1*) 


آنان در شهر مكه اعلام كردند كه هر كس بتواند محمّد را يبدا كند» صد شتر به او جايزه مى دهند, عدّه زيادى از مردم عادى 


به طمع اين جايزه بزركك به سوى كوه و بيابان حركت كردندء آنان همه جا را مى كشتند. 


كروهى از آنان تا كوه ثور بالا آمدندء. آنان احتمال مى دادند كه ييامبر داخل غار بالاى كوه باشدء وقتى به دهانه غار رسيدند» 
ديدند كه عنكبوت بر دهانه غار» تار تنيده است و كبوترى هم در آنجا لانه كذاشته و روى تخم خوابيده استء يكى از آنان 
كه زودتر به دهانه غار رسيده بود. فرياد زد: «محمد اينجا نيست»ء ماه هاست كه كسى اينجا نيامده است» سريع جاهاى ديكر را 


بكرديد). 


آنان نمى دانستئد كه تو ييامبر خودت رااين كونه يارى مى كنىء به امر توء عنكبوتى:» در جند ساعتء» دهانه غار را به كونه 
اى تار مى بافد كه آنان با يكك نككاه تصوّر كنند جندين ماه است كسى آنجا نيامده استء كبوتر هم به فرمان تو در آنجا لانه 


مى كذارد و تخم مى كذارد. 
وفتى كه اوبكر صداف أن كافزان راشتيد» تراسيدة ببامبريية او كفت انترس 2 
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ل اماس 


سر كلاس بودم و درباره اين آيه توضيح مى دادم, دانشجويى يرسيد: 
_استاد ! جرا ما شيعيان از ابوبكر به بدى ياد مى كنيم در حالى كه قرآن از او تعريف كرده است؟ 
خدا كجا از او تعريف كرده است؟ 


عت استتاد اذو عم اين خندا من كويد لمكا كيام ند زفق خود كقكه نثرمل كهد| باماست) د اتويكن زفق سافيد 


است. 


_عزيزم ! بيامبر با صاحب خود سخن كفت. اين متن قرآن است: «اذ يقول لصاحبهاء آيا مى دانى معناى كلمه «صاحب» 


عضييت؟ 


_در ترجمه اى كه من از قرآن دارم» اين كلمه را «رفيق» معنا كرده است و جنين نوشقة ات ١‏ انكام كه ماسر نه رقيق وه 
كفت). 


اين تر جمه اشتباه اشينة: زيرا كلمه رفيق» در زبان فارسى» معناى مثبتى را مى رساند» اما كلمه «(صاحب» در زبان فارسى» 


هميشه داراى معناى مثبتى نيست. ما بايد كلمه «صاحب» را «همراه» معنا كنيم. 
براى جه؟ 


من آيه 790 سوره كهف را مى خوانم آنجا كه قرآن مى كويد: «قالَ لَه صاحِبهُ وَ هُوَ يُحَاورُه أكمَوتَ....». ترجمه آن اين 
است: «مؤمن به همراه خود كه كافر بود جنين كفت». اكر در اين آيه» «صاحب» رابه معناى «رفيق» بكيريمء بايد بككُوييم كه 


كافر» رفيق مؤمن است و اين درست نيستء زيرا مؤمن» دوست و رفيق كافر نمى شود. 
_استاد ! شما مى خواهى بكويى كه قرآن مى كويد: يبامبر به ابوبكر كه همراه 
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او بود كفت: نترس» خدا با ماست. 


آفرين ! همراهي بيامبر» فضيلت نيستء ممكن است كسى كافر باشد اما همراه بيامبر باشدء بيامبر قبل از آغازٍ بيامبرى از 
طرف خديجه سفرى تجارى به شام داشت»ء در اين سفرء صدها نفر از كافران همراهان ييامبر بودندء آيا اين همراهى آنان؛ 
فضيلت حساب مى شود؟ اككر قرار است همراهى ابوبكرء فضيلت باشدء بايد براى همه آن كافران هم فضيلتى قرار دهيم. 


_امروز فهميدم كه بايد به وازه هايى كه قرآن انتخاب مى كندء دقّت كنيم و آن را به درستى ترجمه كنيم. 


دانشجوى ديكرى كه در آخر كلاس نثسته بود سؤال ديكرى مطرح كرد: 


_استاد ! به نظر من اين آيه از ابوبكر تعريف مى كند و ما بايد بيرو قرآن باشيم. متأسّ انه ما از كسى بد كُويى مى كنيم كه 


قرآن ازاو تعريف كرده اسية. 
آيا مى شود توضيح دهيد كه كجاى قرآن از ابوبكر تعريف كرده است؟ 


_قرآن مى كويد كه ييامبر ابوبكر را دلدارى و نوازش داده استء اين افتخار بزركى است كه ييامبر نكران ابوبكر باشد و به 


أوحكوايك لازن هذا بااواسة: 
آيا قبول دارى كه ابوبكر ترسيد؟ 
حت آزىء سامير نه او كفت: «نترس هذا بااماست)»: 


آيااين ترس» خوب بود؟ اككراين ترسء جيز خوبى بود؛ جرا بيامبر ابوبكر را از آن نهى كرد؟ ترس ابوبكرء خوبى و 
اطاعت خدا نبود» بلكه كناه و معصيتى بوده است كه ييامبر از آن نهى كرد. به راستى اين جه فضيلت و افتخارى براى يكك 
كناه كار است؟ 


آن شب على (عليه السلام)در رختخواب ييامبر خوابيد و آماده شد تا جان خود را فداى ييامبر كند, على (عليه السلام)مى 
دانست كه وقتى صبح فرا برسد, كافران با شمشيرهاى برهنه به بستر ييامبر حمله مى كنند. او در بستر ييامبر خوابيد و عباى 
بيامبر را به روى خود كشيد تا آنان خيال كنند ييامبر در آنجا خوابيده استء كافران هر نيم ساعت يكك بار به آن بستر نككاه مى 
كرلله اناق شك قدا سيطان كدج ا داور نماك حر انه اقم فا رعلته التساقة )عاق كافران را مز شعيدة و ل هر كر ترم 
به دل خود راه نداد» قلب او از ايمان ير بودء اما آنجا ابوبكر كنار ييامبر بود واين كونه بى تابى مى كرد و از ترس به خود مى 


لرزيد. 


جرا ييامبر آن شب ابوبكر را همراه خود به غار برد؟ اين سؤال مهممى است كه بايد به آن ياسخ بدهيم. 


سدين طاووس يكى از علماى شيعه است كه در قرن هفتم هجرى زند كى مى كرده است. او جنين نقل مى كند: «بيامبر وقتى 
ابوبكر را ديد او را همراه خود برد زيرا ييامبر نككران بود مبادا ابوبكر نزد كافران برود و به آنان خبر بدهد كه ييامبر را كجا 


ديده است).(08) 


دراين آيه» سخن از نازل شدن آرامش به ميان آمده است: «فانرّلَ الله سكيئته علّيه: يس خدا آرامش خود را براو نازل كردا). 


در سخنان اهل بيت(عليهم السلام)اين ن نككته آمده است كه آن شب خدا آرامش را بر دل ييامبر نازل نمود واو اها فرشّتكان 


خود يارى نمود.(09() 


الْمْوْمِنِينَ.. .: وخدا آرامش خود را , بر ييامبرش و مؤمنان نازل كرد). اين آيه درباره جنكك «حنين) اسث» يس نزول آرامش بر 
قلب بيامبر» جيز عجيبى نيست و اين ن نشانه محبت خدا به ييامبر است. در شبى كه ييامبر در غار بود» خدا آرامش را به ييامبر 
خود هديه داد و به او وعده داد كه او رااز دست آن كافران نجات مى دهد واو به سلامت به مدينه مى رسد ودر آنجا 


توبه: آيه 8# 81 


الزرا جنا 100 رجاودرا ارك موك في فول الوا َي لحم إن كنم تعلعُونَ )6١(‏ لو كان عَوَضًا يجا وسكا 
قَاصدَا لَتْعُْوكٌ وَلكنْ بَعْدَتْ عَلَيِهمُ الشْقَهُوَسِيَْلِفُونَ بالل لواش شتطغنا لَحَرَجِنَا معكع يُهلكوة أَنق هع وَاللهُ بعلم نه لَكَاذْبُوَ 
(5©) عَمَا الله عَنْكك لِمَ لك حر يتين لَك الّذِينَ شَدَنوا؟ لفل الْكاذِيينَ ومع 


سخن از جنكك تبوكك بود بيامبر بايد هر جه زودتر لشكر اسلام را به سوى منطقه تبوكك بسيج كند» تو مى دانى كه بعضى از 
مسلماتان ال دشم ترشيذه اقلة از ابى وو براي آثاق از يارى غود سحن من كوي تو شر كز ببامين هود را ياني كذارق و 
اورادر سخت ترين شرايط يارى مى كنىء وقتى او مى خواست به مدينه هجرت كند او را يارى كردى واو به سلامت به 


مدينه هجرت كرد. 
براى جنكك با كافران بسيج شويد. جه جوان باشيد جه بير جه فقير باشيد جه 
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ثروتمند» جه مجرّد باشيد يا زن و بيه داشته باشيد» در هر حالى كه هستيد در جهاد با دشمنان شركت كنيد و بهانه ها را كنار 
بكذاريد. اكر به يايان كار فكر كنيد مى دانيد كه رفتن به جهاد براى شما بهتر از نرفتن به جهاد است» شما با جهاد» سعادت و 


رستكارى را براى خود مى خريد. 


در ميان مسلمانان افرادى بودند كه به ظاهر ايمان آورده بودندء اما دل هاى آنان از نور ايمان خالى بودء آنان منافقانى بودند 
كه براى منافع مادّى خود مسلمان شده بودند. اكنون كه ييامبر دستور حركت به تبوكك را داده اند آنان از بيوستن به لشكر 


اسلام خوددارى مى كردند و بهانه مى آوردند. 


اين منافقان اكر مطمئن بودند كه مسلمانان يبروز مى شوند و ياراه تبوكك اين قدر دور نبود» براى به دست آوردن غنيمت 
عنما كا نوا دراش :مى كرد قةه انا اكررية كه رزاهى علو لان نوكه باستوفةويقن أ شتسيد كلوه هانات هاو كه 


هارا بايد يشت سر كذاشت و از طرفى هم ييروزى مسلمانان حتمى نيستء بهانه مى آورند. 


ييامبر لشكر سى هزار نفرى را آماده حركت نمود» طبيعى است كه ييامبر براى هر كروهى از مسلمانان» فرمانده اى قرار داد و 
به فرماندهان اختيار كامل داد تا درباره مسائل كروه خود تصميم كيرى كنند. 


منافقان نزد فرماندهان آمدند و كفتند: «به خدا قسم ! اكر توانايى مى داشتيم با شما در اين جنكك شركت مى كرديم)» آنان 
قسم دروغ مى خورند و بااين قسم دروغ؛ خود را هلا-ك و تباه مى سازند و سزاوار عذاب مى شوند. تو مى دانى كه آنان 
دروغ مى كويند. 


متافقاق كه نم حجواستيد دن.سكه شركق كدده تزه قرمائده خؤة من رفتتد 
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و به آنان التماس مى كردند كه ما كرفتاريم و نمى توانيم در اين جنكك شركت كنيم. فرمانده هم دلش براى آنان مى سوخت 


وبه آنان اجازه مى داد كه در مدينه بمانند. 


اكتوث تو نا امير سحن هى كويى: ذاى مح بن ذا تدرا بحقد !ا جراييش از ان كه تحقيق كى به آنان اجازه ذادئ كه دز 
مدينه بمانند و در اين جنكك شركت نكنند؟ آنان كفتند كه ما كرفتاريم و نمى توانيم در جنكك شركت كنيم. اكر تو درباره 
آنان تحقيق مى كردىء مى فهميدى كه آنان دروغ مى كويند و هيج كونه كرفتارى ندارند» آنان توانايى شركت در جنكك را 
داشتندء اما نمى خواستند در اين جنكك شركت كنندء بقيّهِ مردم فكر مى كنند كه اككر تو عذر آنان را نمى يذيرفتى» آنان به 
جهاد مى آمدندء اما اين تصوّر باطلى استء آنان در هر صورت با شما به جنكك نمى آمدند, جه به آن ها اجازه مى دادى, جه 
اجازه نمى دادىء اكر تو عذر آنان را نمى يذيرفتى و آنان به جنكك نمى آمدند» همهء آن ها را مى شناختند و مى فهميدند كه 


آنان منافق هستند). 


«اى محمد ! خدا تو را ببخشد !!). 
منظور ازاين سخن جيست؟ آيا ييامبر كناهى انجام داده بود؟ 
تو به ييامبر» مقام عصمت داده اى و او از هر كناهى به دور است. يس منظور اززاين سخن جيست؟ 


اين سؤالى بود كه از امام رضا عليه السلام)يرسيده شدء امام در جواب جنين فرمود: «در اين آيه. خدا با ييامبر سخن مى كويد 
اما منظور خداء مسلمانان مى باشند» خدا در جند جاى قرآن از اين روش استفاده كرده است: 


در سوره زمره آيه 80 جنين مى خوانيم: اى محمد ! اكر تو شركك بورزى» همه 
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منظور خدا اين است كه اككر مسلمانان شرك بورزندء اعمال آنان نابود مى شود. 


در سوره إسراءء آيه 7 جنين مى خوانيم: اى محمد ! اككر من تو را در راه حقٌ استوار نمى ساختمء جيزى نمانده بود كه به 
كافران تمايل بيدا كنى. 


در اينجا هم منظور خدا اين است كه اككر خدا مسلمانان را يارى نمى كرد آنان به كفر و بت يرستى كرايش بيدا مى كردند). 
0ع 


ببخشد ! جرا به منافقان اجازه دادى كه در جنكك شركت نكنلك...). 


درست است كه در اين آيه» خدا ييامير را خطاب قرار داده است.» اما منظور واقعى» فرماندهان لشكر ييامبر مى باشند. منافقانى 
كه نمى خواستند در جنكك شركت كنندء نزد فرماندهان رفتند و به آنان كفتند ما نمى توانيم در جنكك شركت كنيم. 


فرماندهان هم به آنان اجازه دادند كه در مدينه بمانند. 


اى كاش آن فرماندهان عجله نمى كردند و قبل ازآن كه به آن منافقان اجازه بدهند» قدرى تحقيق مى كردند تا حقيقت بر 
آنان آشكار شود. اين خطايى بود كه آنان انجام داده بودندء اما تو از اين خطاى آنان كدشى كه تو عدا مهربان و بخشنده 


اى هستى. 


توبه: آيه مع عع 
يَستآذِك الْذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاْيوْم الاخر 
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أَنْ يجَاهِدُوا بأ: وَالِهم وَأَنْهِم وَاللهُ ليم بالْمَتّينَ (06) إِنّا بَتأؤك الَذِينَ لا يُؤْمِنُوَ باللّوَاليْمٍ لاخر وَازْتَبِتْ فَلَوبَُْ فهُ 
فى تله َََدُونَ (60) وَلَو أرَادُوا الْحَوُوج لآعردُوا لَه رده وَلَكنْ كرة الله ناته متَبِطَهغْ وَقِيلَ افعودُوا مع الْقَاعحدِينَ (©6) لو 
تَرَيجوا فيكم ترا رَادُوكمْ ا جلا وَلاوْضَّ موا يِلَالكُمْ يَنعُونَكم الْفِثنَه وَفيك م سَرِمَاعُونَ لَهُعْ وَاللَه عَلِيمٌ بالطَالِمِينَ 660 لَمَدِ هوا 
الْفِنَهَ مِنْ قَبِلَ وَكَلبُوا لك الأمُورَ حَتَّى جَاء الْححقٌ وَطَهَرَ أَمرْ الله وَهُمْ كَارِهُونَ (8) 


كسانى كه به تو و روز قيامت ايمان دارند» آنان براى معاف شدن از شركت در جهاد؛ اجازه نمى خواهندء بلكه با جان و مال 
آماده جهاد هستند» تو به حال آنان كه يرهيزكاران واقعى هستند» آكاهى دارى و روز قيامت بهترين ن ياداش ها را به آنان 


خواهى داد. 


كسانى كه به تو و روز قيامت ايمان ندارند» براى نرفتن به جنكك» عذر و بهانه مى آورند» آنان مى خواهند براى معاف شدن از 
دك اانه إن بام كدرنة دل هاف اناق تك افتاده اسك و انان عن شكفانو هين شو شر كرةافده ١‏ كن انا اواقها 
تصميم شركت در جهاد را داشتند وسيله و تجهيزات جنككى خود را آماده مى كردند در حالى كه آنان هيج كارى نكرده اندء 
قو كد ]ناف سسحدك الوسر فدا مش رايد تونق 13 أكان نش قو زرو فعا او كن سيان ا 
كودكان و بيماران در خانه هاى خود بمانيد). 


اكر آن منافقان همراه لشكريان اسلام حركت مى كردند» جز تباهى و فساد جيزى نداشتند. آنان در ميان مسلمانان فتنه كرى و 


آشوبكرى مى كردند. در ميان لشكر اسلام عدّه اى بودند كه به سخنان منافقان كوش مى كردند و 


١ 


دروغ هاى آنان را باور مى كردند واين كونه فتنه در ميان لشكر اسلام يديدار مى شدء تو بر كفتار و كردار آشكار و ينهان 


آن ستمكاران, دانا هستى و آنان را به سزاى اعمالشان مى رسانى. 


اين اوّلين بارى نبود كه منافقان به دنبال فتنه بودندء بارها آنان تلاش كردند تا در ميان مسلمانان اختلاف ايجاد كنندء اما تو 
همواره ييامبر و ياران او رايارى كردى و مسلمانان بر دشمنان ييروز شدند هر جند كه منافقان اين ييروزى هارا خوش 


نداشتند. 


ِ 


توبه: آيه 54 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ انْدّنْ لى وَلَا تَْنَى ألَا فى الْفِتَنَهِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهْنّمَ لَمحِيطَة بِالْكافِرِينَ (9©) 


لشكر اسلام آماده حركت شده بود كه يكى از منافقان نزد ييامبر مد و جنين كفت: «اى ييامبر ! به من اجازه بده كه در اين 
جنكك شركت نكنم مى ترسم در جنكك با روميان» دختران آنان را ببينم و شيفته آنان بشوم و دست از جنكك بكشم). 


ييامبر به او اجازه داد و اواز لشكر جدا شد تا به سوى خانه اش بازكردد؛ در اين هنكام يسر او كه در ل: 7< اسلام شركت 
كرده بود به يدر رو كرد و كفت: «اى يدر ! تو به ييامبر كفتى كه مى خواهى براى يرهيز از كناه. جهاد را تركك كنى» من 
خودم شنيدم كه به دوستان خود مى كفتى كه همراه ييامبر نرويد زيرا ييامبر در اين جنكك شكست مى خوردا. 


اين آيه را نازل كردى: اى ييامبر ! برخى از مردم نزد تو مى آيند و مى كويند: «به من اجازه بده از حضور در جهاد خوددارى 
كنم و مرا به فتنه زنان مبتلا 


١١7١ ص:‎ 


نكن»» اى بيامبر ! بدان كه آنان هم اكنون در فتنه و كناه افتاده اند» آنان از فرمان من سرييجى كرده اند» در روز قيامت به 


آتش دوزخ كرفتار خواهند شد» در آن روزء آتش آنان را فرا مى كيرد و آنان به سزاى نافرمانى خود مى رسند. 


توبه: آيه اله - ١ه‏ 


- 


إِنْ تُصدبك حَسَدمَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنَّْ نّصِء تصبك قصعة بقولوا قد أل أمْرَنَا مِنْ قبل وَيَتَولَوَا وَهُمْ فَرحُونَ (00) قل لَنْ يُصيبَنا نا مَا كت 
الله ثنا هو عؤلانا وَعلى الله فليو كل الْمَوْمِنُونٌ 817 


وقتى منافقان مى «ديدند كه مسلمانان در جكك با دشمتان بيروز شذه اندء اندوهكين مى شدئد؛ اما وقتى مسلماثان دجار بلا و 
مصيبتى مى كشتند و كروهى از آنان كشته يا مجروح مى شدند به آنان جنين مى كفتند: «ما مى دانستيم كه اين كرفتارى و 
مصيبت بيش مى آيد و تصميم درستى كرفتيم كه همراه شما به جنكك نيامديم»» سيس با خوشحالى از مسلمانان رو مى 
كرداندند. 


تو اق مسلماثان من ختوافى كه دن حنواتب آثان حتين يكوريد: وهر كر ديرى غير ان انهه خهذا براق ها تقدير كردة اسث به ما تم 
ومتلت دغر ةاتف اسل ساك ققظ. يعدا عر كل ع عدوت كان كوه را ابد از :وال كناا روك 


تو براق اسان ها برثامه وير كرده اق كديه ان «اتقديرة با «سرتوشتة فى كوينك ابن سحكة ببامير است: اغر كس به تقدير 


عدا انماك تداشته واقتدع عكذا قو ووز اميك د او لظو جيف تح كد 61 


١١7:ص‎ 


اكنوة عؤال در ذهق مق نقكن من بنددء منظون از ابى سزتوشت (قضا و قدز) جيست؟ 


اكر تو به من اختيار داده اى و من در انجام كارهاى خود اختيار دارم» يس ديكر سرنوشت و تقدير جه معنايى دارد؟ اكر تو 


زندكى مرا قبلا برنامه ريزى كرده اى» يس حككونه مى شود كه من در انجام كارهاى خود اختيار داشته باشم؟ 
يكى از ياران امام صادق(عليه السلام)اين سؤال را از آن حضرت يرسيدء امام در جواب فرمود: 

آيا مى خواهى سرنوشت يا قضا و قَدّر را در جند جمله برايت بيان كنم؟ 

آرى. مولاى من ! 


وقتى روز قيامت فرا برسد و خدا مردم را براى حسابرسى جمع كندء از قضا و قَدّر يا سرنوشتٍ آن ها سؤال نمى كندء بلكه 
از اعمال انان نالوق كن 


بايد دراين جمله فكر كنم. منظور از اين سخن جيست؟ 
خدا هم در روز قيامت هنكام حسابرسى از انسان سؤال مى كند: جرا دروغ كفتى؟ جرا شراب خوردى؟ جرا دزدى كردى؟ 


اين سؤال ها سؤالات درستى استء زيرا از كارهايى سؤال مى كند كه انسان انجام داده استء ولى خدا هركز نمى كويد: جرا 
عمر تو كوتاه بود؟ جرا بيمار شدى؟ جرا سفيديوست شدى يا جرا سياه يوست شدى؟ زيرا اين ها جيزهايى است كه به 


0006 57 -_ 
سرنوشت و تقدير برمى كُردد. 


اين سخن امام صادق (عليه السلام)را بار ديكر مى خوانم: «هر جه خدا درباره آن در روز قيامت سؤال نمى كندء به تقدير برمى 
كرددء هر جه كه به كارهاى انسان برمى كردد. از تقدير نيست». 


١١0:ص‎ 


اين كه عمر من جقدر باشد, ينجاه سال زندكى كنم يا هفتاد سالء اين به قضا و قَدّر برمى كرددء اما اين كه من در مدّت عمر 


خود جه كارهايى انجام داده ام؛ به «عمل و كردار» من مربوط مى شود و جزء قضا و قَدَّر نيست. 
كن من دو محدوده جداكانه دارد: 


محدوده اوّل: محدوده عمل. دراين محدوده همه كردار و رفتارهاى من جاى مى كيرد (تماز خؤاندن» كمك به ديكران» 
روزه كرفتن» دروغ كفتن» غيبت كردن و...). 


محدوده دوم: محدوده تقدير. دراين محدوده سرنوشت من جاى مى كيرد (مدّت عمر من بيمارى و سلامتى منء بلاهاء 


سختى ها و...).(67) 


تو فقط در روز قيامت درباره محدوده اوّل از من سؤال مى كنى زيرا من مسئول كردار و رفتار خود هستم. آرى ! تو هركز 
عمل و كردار مرا برنامه ريزى و تقدير نمى كنىء اين خود من هستم كه با اختيار خود» عمل و كردار خود را شكل مى دهم. 
تو به حكمت خويشء روزي عدّه اى را كم و روزي عدّه اى را زياد قرار مى دهىء عدّه اى در بيمارى و سختى هستند و عدّه 


اى هم در سلامتى. عدّه اى در جوانى از دنيا مى روند وعدّه ديكّر در يبرى. 


اين ها از تقدير است. امّْرا اعمال من» ربطى به قضا و قدّر ندارد» اعمال من به اختيار من ارتباط دارد. من در هر شرايطى كه 


باشم» اختيار دارم و مى توانم راه خوب يا راه بد را بركزينم.(67) 


روشن است كه منظور از مركك و بيمارى در اينجاء جيزى است كه من خودم باعث آن نبوده ام. اككر من خودم باعث بيمارى يا 
مركك خودم بشومء اين ديكر تقدير نيستء بلكه عمل خود من است. (كسى كه خودكشى مى كندء خودش جنين اراده كرده 


اميت): 


١١2:ص‎ 


اكنون كه اين مطلب را دانستم اين آيه را بار ديككر مى خوانم: «هركز جيزى غير از آنجه خدا براى ما تقدير كرده است به ما 
نعى ارسق ابق سكن است كه مسلماتاق به متاققان من كود سسلماتائي كد نه شك هن رونك هذه اق ان آثان هيد فى 
شوندء عدّه اى هم مجروح مى شوند» شهادت يا مجروح شدنء جزء تقدير استء براى همين است كه مسلمانان جنين جواب 
مى دهندء آرى» هر كس كه شهيد مى شود يا جراحتى به او مى رسدء به تقدير تو بوده استء تو آنجه را براى بندكان خود 
شدي كلينزيه انافاس رسف كيس كدوز ودس كن بيد ون قلعتو ند اث كدوو آن ماعك مخصوصن: 
مركك او فرا برسدء اككر او در خانه خودش هم مى ماند» در آن ساعتء مركك او فرا مى رسيدء مركك و زندكىء بيمارى و 


سلامتى» همه به دست توست. 


توبه: آيه 6ه - هم 


و كَلْ تَربضُونَ بنَا نا إخ دى الْحَسيَينِ وَنَخِنُ نَعَرئَصُ عدأ أن يحدَببَكمُ الله بعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أو بأَيْدِينًا مَتَرَبَصُوا إِنا معك: 
ترون (00) مل فوا موا أو كه لن تقل بتكم كم تق قً َم َابسقِينَ (08) وا متهم أن تفن ينه كففَائهُع إن أنه 


كَنووا باللد ورتشوله ولا جاثوق الضلة إلا وَهُمْ كقالي ولا تفقوة 0 وَهُمْ كارَهُونَ (6ه) 
اكنون از ييامبر مى خواهى تا با دشمنان جنين سخن بكُويد: 


شما جه انتظارى درباره ما داريد؟ ما به يككى ازا ين دو نيكى خواهيم رسيد: يا بر دشمنان بيروز مى شويم يا در راه خدا شهيد 


مى شويم. 
از طرف ديكر ما درباره شما يككى از اين دو امر را انتظار داريم: يا عذاب خدا 


١١17: ص‎ 


اى منافقان ! اكر شما به دلخواه خود يا از روى كراهت به ديكران كمكك كنيدء از شما يذيرفته نمى شودء زيرا شما كروهى 
نافرمان هستيدء آرىء اككر شما يولى را هم با ميل و رغبت بدهيدء براى رضاى خدا نيستء بلكه براى حفظ آبروى خود اين 


اق سافقاق لخدا يوك راكه شما اتقاق كرديد قبول تمى كندة زرا شماه دا و امير كقر ميورؤيك و ثماز وا فقط با كسالك 


و تنبلى مى خوانيد و با كراهت و بى ميلى انفاق مى كنيد. 


توبه: آيه 44 


قلا تُغجبكك أَمْوَالهم وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ الله ليَعَذْبَهُْ بهَا فى الْحَاءِ الدَّئْيَا وَتَرْمَقَ أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (ده) 


اى يبامبر ! ثروت و دارايى و فرزندان اين منافقان» تو را به شكفتى نيندازد» بدان كه اين ها امكانات زودكذر است و هيج 
جيزى را ثابت نمى كندء من مى خواهم به وسيله ثروت و فرزندانء آنان را عذاب كنمء آنان همواره به جمع آورى مال و 


ثروت مشغول مى شوند و لحظه اى آرامش ندارند. 


آنان به روز قيامت ايمان نياورده اند و زندكى را فقط در اين دنيا مى دانند و براى همين» همواره در حال زياد كردن ثروت 
حوه ميكل حيشه نكزان الاذست دادن ثروت موه فسسد واابق ترس تكرانى#عداين براق آنان اث كه آرامتن رااز 


١18:ص‎ 


آثان فرؤندان خود را دوسث دازتد و نكران هسكتد كه مباذا آنأآن از دنيا بروثد» اين ترس و نكراتى با آثان هست نا مركك آنان 


فرا برسد. 


اما كسى كه به من و روز قيامت ايمان دارد» در كمال آرامش است. او مى داند كه اين دنياء در مقابل آخرت ارزشى ندارد» 


او هركز به مال دنيا دل نمى بندد. 


مؤمن مى داند كه فرزندشء امانتى است كه من به او سيرده ام» هر وقت بخواهم آن امانت را از او مى كيرم, او به رضاى من 


راضى است و به آنجه من براى او تقدير كرده ام» دلخوش مى دارد» زيرا مى داند من صلاح و مصلحت او را مى خواهم. 


مؤمن باور دارد كه وقتى مركك فرزند مؤمنش فرا مى رسدء من فرزند او را به بهشت مى برم تا از نعمت هاى آنجا بهره مند 


شود» اين كونه است كه مؤمن هميشه در آرامش استء داغ فرزند يا نابودى ثروت» آرامش او را به هم نمى زند. 


قوبه: آيه لاه - عه 


2 
ع 


وَيَحْلِفُو نَ باللّهِ إنَّهُْ لمكم وما مع متكع وَلكِنّهُع قَوْم يَفْرقُونَ (09) لَو يَجدُونَ عَلْجا 


(/10ه) 


- 
0 - ع 


اى مؤمنان ! هشيار باشيد» منافقان نزد شما مى آيند و قسم مى خورند كه مانند شما مؤمن هستند» در حالى كه اين طور نيست» 
آنان دروغ مى كويند؛ اكر نزد شما مى آيند و جنين سخن مى كويند براى اب بن است كه از شما مى ترسندء اكر يناهكاهى يا 
غاري هر كرد ها باحترو اي دو ميق بنذ كسنو تعره را شعاباة هافن وساقوى ينادم جوهد فا اشجا كور باتسه انان 


خود را از شما 


١١9:ص‎ 


نمى دانند. يس هميشه در ترس و وحشت هستندء به من ايمان ندارند و براى همين است كه از غير من مى ترسند. 


توبه: آيه ٠ع‏ - 8ه 


0 


وَمِنُْمْ من يلك فى الصَدَقَاتٍ فَِنْ أَغطوا نا رضُوا إن لم يط نه إِذا مم , شِسطونَ (00) وَلَو أَنّهُمْ رَضُوا امم م الله 
وقول وقالرا فقا الله ميزنا اللشية فشله وزقولة إن نه اللّهِ رَاعْبُونَ (39) نما الصَّدَقَاتٌ لِلَفْقَرَاءِ وَالْمسَاكينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيِهَا 
وَالمُوَلمَهِفوبْهُْ وى الاب وَالْعَارِِينَ وى سبل الل وان اليل فيض من اللِّ لله يم ححكيم (:9) 


2 


روزى ييامبر در حال تقسيم زكات در ميان نيازمندان بود يكى از منافقان فرياد زد: «اى ييامبر ! عدالت را رعايت كن». او 


نكران بود كه مبادا بيامبر به دوستان و خويشان خودء سهم بيشترى بدهد. 
بيامبر به او رو كرد و فرمود: «اكر من عدالت را رعايت نكنم» جه كسى عدالت را رعايت خواهد كرد؟). 


در اد ين هنكام بود كه اين آيه نازل شد: بعضى از منافقان» هنكام تقسيم زكات به تو عيب مى كيرند, اكر به آنان به اندازه اى 
كه طمع دارند بدهى» خشنود مى شوند و اكر به آنان به اندازه اى كه طمع دارند» ندهى» خشمكين مى شوند. اكر آنان به 


آنان بايد به آنجه ييامبر به آنان داده قناعت مى كردند و جنين مى كفتند: «لطف خدا ما را كفايت مى كند و به زودى خداو 


١٠١ ص:‎ 


ماتنها رضاى خدا را مى طلبيم». اكر آنان به جاى عيب جويى جنين سخن مى كفتند» براى آنان بهتر بود و به سعادت و 


رستكارى مى رسيدند. 
درست است كه آنان نيازمند بودندء اما هركز به حقّ خود راضى نبودند و انتظار داشتند ييامبر به آنان سهم بيشترى بدهد. 


منافقان مى خواستند از منافع عمومى بهره بيشترى ببرند و دوستى و دشمنى آنان بر محور منافع مادّى مى جرخيد. هر كس از 


مال دنيا به آنان بيشتر بدهدء او را بيشتر دوست مى دارند و از هر كس كه عدل و حقّ را رعايت كندء به خشم مى آيند. 


تو اكنون قانون تقسيم زكات را بيان مى كنى: زكات بايد ميان اين هشت كروه تقسيم شود: 


١‏ -فقير: كسى كه در زندكى خود مشكلات مادّى دارد و نياز خود را آشكار نمى كند واز كسى تقاضاى كمكك نمى كند. 


او شغل دارد, اما درآ مد آن. كفاف زندكّى اش را نمى دهد. 


1 - سكين (ذوماتده و ببجازة): كنت كه كسؤد فالى او اننا راشديد اسك ال دركران تفاضا كمكه من كد او شغل 
ندارد ويا نمى تواند كار كند. 


- كسانى كه براى جمع آورى زكات اقدام مى كنند» سهمى از زكات به عنوان مزد به آنان يرداخت مى شود. زيرا آنان كار 


ديكرى ندارند و كار جمع آورى زكات» وقت زيادى از آنان وافي كت 


ع - كسانى كه بايد دل هاى آنان را متمايل كرد: سهمى از زكات به كسانى مى رسد كه هنوز مسلمان نشده اند و مسلمان 
شدن آنان در رشد اسلام و رفع فتنه ها اثر زيادى دارد» اينجاست كه مى توان به آنان سهمى از زكات را يرداخت كرد تا دل 


هاى آنان به اسلام متمايل شود. همجنين ممكن است 


١١١ ص:‎ 


شخصى مسلمان شده باشدء اما براى همكارى او در امورى مثل جهادء به او سهمى از زكات بدهند ثا دل او به اين همكارى 


راضى شود. 
ه - آزاد كردن بردكان. 


© - بدهكاران: كسانى كه در مال مردم كوتاهى نكرده اندء اما دجار مشكل اقتصادى شده اند و قرض زيادى دارند و نمى 


توانند آن را يرداخت كنند.(5©) 


/- در راه خدا: همه كارهايى كه باعث كسترش و تقويت دين اسلام مى شود, كارهايى مثل جهاد, تبليغ دين و همجنين 


كارهاى عمرانى مثل ساختن جاده يل مدرسه و... 


8 - در راه ماندكان: كسانى كه در وطن خود ثروت دارندء اما در سفر بر اثر حادثه اى» يول خود را از دست داده اند و 
نيازمند كمكك هستند. 


زكات زابر مسلمانان واجب كردى و آثان بايد زكات غود را در ابن غشت موردى كه كفته شده مضراف كتتله مسحب امك 
كه هر مسلمان زكات خود را هشت قسمت مساوى كند وهر قسمت را به يكى از موارد بالا بدهدء. البنّه اين كار واجب نيست» 


أو #راتل فعا كاك خوفر] يمقلا به نكم فق بسك 21 ]3 سدوسه ا ساد ىد 


اين سخن امام صادق(عليه السلام)است: «اكْر همه مردم» زكاتى كه بر آنان واجب استء يرداخت مى كردند» هبج نيازمندى 


در جامعه وجود نداشت)68(.2) 


قوبه: آيه اع 
وَعِْهُه الذين مؤذوة الى ويقولوة هو دن قل أدنُ خير لكغ يوون بالله وؤمنٌ لله ؤمِيق ورخمة للذيق آمنوا متكز وَالْذِينَ 


يدون وول الله لم عذات اليه ازغ 


١١١ ص:‎ 


كروهى از منافقان دور هم جمع مى شدند و سخنان ناشايسته درباره يبامبر مى كفتند» يكى از آنان رو به بقيه كرد و كفت: 
ممكن است اين سخنان به كوش بيامبر برسد و اين براى موقعتّت ما خوب نيست. 


نككران نباشيد» هر جه مى خواهيد بككوييدء اككر سخنان ما به ييامبر رسيدء ما نزد او مى رويم و آن را انكار مى كنيم واو 


سخن ما را مى يذيرد؛ او آدم زودباورى استء هر كس هر جه بككويد» مى يذيرد. 


اكنون تو اين آيه را نازل مى كنى: «بعضى از منافقان تو را آزار مى دهند و مى كويند: «ييامبر خوش باور است)»: اى بيامبر ! به 
آنان بكو كه خوش باور بودن من به نفع شماستء من به خدا و آنجه بر من نازل كرده ايمان دارم و كفتار مؤمنان را مى 
يذيرم» از طرف ديكر خوش باورى من براى شما كه به ظاهر ايمان آورده ايد» رحمت استء من سخن شما را قبول مى كنم 
تا اسرانو زازهاق شعنا اشكار تشود: بدائيدد كساتقى كدية كتنانءو كردازشات وام عدا وا ازا مى دعتنة يه عدذات) سف 


كرفتار خواهند شد). 


وظيفه ييامبر اين بود كه در نهايت لطف و محبت» سخنان مردم را بشنود و عذرهاى آنان را بيذيرد و درباره عيب هاى آنان؛ 


يرده درى نكند و آبرو و شخصيّت آنان را حفظ كند. 


همه اين ها نقطه قوّت ييامبر بود» او بسيارى از جيزها را متوجّه مى شدء امّا به روى خود نمى آورد تا دروغكويان رسوا نشوند 


و راه توبه براى آنان بسته نشود و مردم از اطراف او يراكنده نشوند. 


توبه: آيه م ام 


عمو 


عق أنْ يُدْضُوةٌ إِنْ كانُوا مُؤْمنِينَ (21) ألَمْ يَعْلَمُوا أَنَهُ مَنْ يكدَادِدٍ الله وَوَسُولَهُ فَأنَ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ حَالِدًا فِيهَا ذَلِكك الْحْرْىُ الْعَظِيمُ 


منافقان درباره ييامبر و مؤمنان سخنان ناروا مى كفتند و بعد از آن نزد آن ها آمده و عذر و بهانه مى آوردند و سوكند ياد مى 
كرةفد 45 قن سيكتان وا تكنعه اند اكتون نر يةاسامانا نمضن من كوى ١‏ آثان تر شما تن ايند وسو كت ادس كهدنا 
شما را خشنود و راضى سازند» در صورتى كه اكر ايمان داشتند سزاوار بود كه من و ييامبر مرا از خود خشنود سازندء آيا آنان 
نمى دانند كه هر كس با من و ييامبر درافتد به آتش جهنم كرفتار مى شود و براى هميشه در آن خواهد ماند واين شمان ذلث 


وخوارى بز ركك اسرت). 


توبه: آيه عم عام 


2ه عام 


در الْمَُافقُونَ أن نل عله شورة تَتنّهم بما فى لوهم قلٍ اسرتفزثوا إن لل ممخرج ما تحدَرُونَ (06) وَلَِنْ أله لفون نا 
كنا نَحْوضٌ وَتَلَْبُ شُلْ أبالله وَََاتِهِ وَرَسُولِهِ كنم تَْمَفْرِنُونَ (د0) لا تَعَدِرُوا قد كقَرك: بَغْدَ إيِمَان ؛ إنْ تَغْثُ عَنْ طائقه منْكةٍ 


رت طائقَةٌ بالف كانُوا مُجْرمِينَ (©9) 


لشكر اسلام آماده حركت به سوى تبوكك بود تا با روميان مقابله كند, عدّه اى از منافقان روحيّه مردم را تضعيف مى كردند و 


به آنان مى كفتند: «هيج كدام از شما به مدينه باز نمى كرديد» همه شما به دست روميان كشته مى شويدا. 


اين منافقان خود را جزء مسلمانان مى دانستندء امنا با كارهاى خودء قصد ضربه زدن به اسلام را داشتند. يكى از آن منافقان به 


آيا نمى ترسيد كه سوره اى بر ييامبر نازل شود و او از اين كارهاى ما باخبر 
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شود؟ 
_اكر بيامبر از كار ما باخبر شد. قسم مى خوريم كه شوخى مى كرديم 


اينجا بود كه تواين دو آيه را نازل كردى: 


اى ييامبر ! منافقان بيم دارند كه سوره اى درباره آنان نازل شود و اسرار آن ها را فاش سازد, اكنون به آنان بكو: «هر جقدر 
مى خواهيد مسخره كنيد» همان جيزى را كه از فاش شدنش مى ترسيد» آشكار خواهد شدء به زودى خدا راز * شما'وا اشكار 
مى كند). 


اى ييامبر ! اكر از آنان سؤال كنى كه جرا اين سخنان را كفتيد؟ در جواب مى كويند: «ما براى سر كرمى سخن كفتيم و قصد 
ماشوكين يزكاةية آثان بكرة ابا خداو آناتك و ييافين اووا سنك رين كند؟ عت وبيهاثة تباوونة كه هنما بعد از اسان 
آووقن» كافن شديةة زررا داو وامير اورا سكره كرديكه اكر كروهن ال شماعويه كنيد عنذا آثان رامى يحهدة اما كروه 


ديكر شما توبه نمى كنند و به راه خود اصرار ميورزندء آنان به عذاب كرفتار خواهند شد زيرا آنان تبهكارند). 


قوبه: آآيه 1/٠‏ - لاع 


لْمَمَافِقَونَ وَالْمَنَافقَاتٌ بَعْض هُمْ مِنْ بتغض بَأمْرُونَ بِالْمنْك وَينْهَْنَ عن الْمَغْرُوفٍ وَيَقبِضُونَ أيْدِيَهُعْ نَسُوا الله قَنَديَهُْ إِنَّ الْمُنَافقِينَ 
هُمْالْفَاِعَونَ (60) وَعَدَ اللَهُ الْمَنَافِقِينَ وَالْمُنَافِمَاتِ وَالْكَفَارَ نَارَ جَهَنَم حَالِدِينَ فيها هى حَتبهٌ: حشبهع وَلَعنَهُم الله وَلَهُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (/6) 
اللي بلك كانُوا أَسَدٌ ملك فو وَهَ وَأَككْرَ أَمْوَان وَأَوْلَادًا قَاسْتَمْتَعُوا بِحَلَاقِهمْ فَاسْتَمتَعتُمْ كناكم عَم 


١1١6: ص‎ 


اشرتمتع الِْينَ من فيكم بحَلاقِهعْ وَحضْتُمْ ُم الى ححاضُوا أوليكك عبطت أُعْمَالهُع فى الها ولاه وأوليكك هُمْ الْحَاِرُونَ (24) 
الي هم با اين من قيلهغ كَؤم توح واد وتَمُود وقَؤم رايم وَأصْحَابٍ مَذْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتٍ أتنهُع ُسُلهعْ بالينَاتِ قَمَا كان الله 
لِيظْلِمَهُمْ وَلَكنْ كانُوا أنْفُمَهُعِ بَطُِمُونَ (. فد 


مردان و زنان منافق از مؤمنان نيستند» آنان در نفاق و معصيت و نافرمانى مانند يكديكر هستند و از يكك كروه مى باشندء آنان 
مردم را به زشتى ها و كناهان دعوت مى كنند و از زيبايى ها و خوبى ها منع مى كنندء آنان در راه خدا انفاق نمى كنند و تو 
را فراموش كرده اندء يس تو هم آنان رابه حال خود رها مى كنى واز رحمت خود محروم مى سازىء اين منافقان مردمى 


تبهكار هستند 


تو آتش جهنم را به منافقان و كافران وعده مى دهى و آنان در عذاب توء جاودانه خواهند ماندك» براى كيفر آنان» آن اتش 
بس است زيرا هيج عذابى بالا-تر از جهنم نيست» تو آنان را لعنت كرده اى واز رحمت خود دور نموده اى» يس آنان براى 


در طول تاريخ همواره كروهى به عنوان مخالف و منافق» مانع هدايت مردم بوده اند و با ييامبران دشمنى كرده اندء آنان در 
زمان خود, به هر كارى كه مى خواستند دست زدند وازاين دنيا بهره هاى مادّى بردند و سيس مركك به سراغ آنان آمد و 
اكنون آن ها در عذاب كرفتارند. 


منافقانى هم كه با مح د(صلى الله عليه وآله)دشمنى مى كنند, جند روزى فرصت دارند تا در اين دنيا زندكى كنند وو از آن 


بهره ببرند» به زودى مركك سراغ آنان مى آيد. 


مردمى كه قبل از آنان با ييامبران دشمنى مى كردند» هم مال و هم فرزندان بيشترى داشتندء اما همه آنان نابود شدند و ثروت 


وفرزندان زياد آنان 


١1١2: ص‎ 


نتوانست عذاب رااز آنان دور كند. 


منافقان همانند كذشتكان, به ياوه كويى و دشمنى با دين خدا سركرم شدند و اعمال آن ها در دنيا و آخرت تباه شدء به 


راستى كه آنان زيانكاران واقعى هستند. 


آيا اين منافقان از سرنوشت قوم نوح و قوم عاد و قوم تُمودباخبر نيستند؟ آيا جيزى درباره قوم مَديّن و قوم لوط نشنيده اند؟ 


آنان مردمانى بودند كه در عصر خود از همه نعمت هاى دنيايى بهره مند بودندء اما با ييامبران خود دشمنى كردند و سرانجام 


به عذاب كرفتار شدند. 
قوم نوح» كرفتار طوفان شدند. 


قوم «عاد) نيز سخنان ييامبر خود (كه هود(عليه السلام)نام داشت) را تيذيرقنند و كرفتار تندباذهاع سهمكين شدند وازبين 


رفتند. 


قوم «نُمودا هم سخنان صالح(عليه السلام)را دروغ شمردند و شتر او را كه معجزه اى آسمانى بود كشتند و زلزله اى ويرانكر, 
شهر آنان را با خاكك يكسان كرد و همه نابود شدند. 


قوم «لوط» با ييامبر خود (كه نامش لوط(عليه السلام)بود) دشمنى كردند و به عذاب سختى كرفتار شدند» شهر آنان زير و رو 


شكاو بارائئ از ستكريزه برسر آثان فرود امد:و :همه غلك شدئد: 


قوم «مّدين)» از سخنان ييامير خود (كه شعيب(عليه السلام)نام داشت) سر باز زدند ودر معامله با ديكران تقلب كردند و كم 


فروشى نمودند. سرانجام زلزلة اق سهسمكين :شهر آنان راثابوة كرةو همكى هلاكك شدتل. 


وي كن عم 


١117: ص‎ 


نمى كنىء بلكه آنان به خود ظلم كردند واز سعادت و رستكارى محروم شدند. 


قوبه: آيه ؟/ا - ١لا‏ 


معو 52 


َالْمَُْونَ وَالمَؤْنَاتُ بَظ م ولا خض موك ل م ا 
له وليك م يِرْحَمُهُْ الله | إِنَّ الله لوحكم 20017 ويك الله لمر ينية وَالقْر وناك عات تَجرى مِنْ : تعها الانها د خائدية 
فِيها وَمَسَاكنَ طَيَْهٌ فى جَنَّاتِ عَذْنْ وَرِضْوَانٌ مِنَ الل كبر ذَلِكك هُوَ الْقَوْرُالْعَظِيم (0/7 


از منافقان و وي كى هاى آنان سخن كفتىء اكنون از وي كّى هاى مؤمنان سخن مى كويى: مؤمنان» دوست و ياور يكديكر 
هستند آنان مردم را به خوبى هافرا مى خوانند واز زشتى ها و كناهان باز مى دارند» نماز مى خوانند و زكات مال خود را 
مى يردازندء از تو و ييامير تو اطاعت مى كنند» آنان همان كسانى هستند كه تو لطف و رحمت خود را بر آنان نازل مى كنى» 


تو خداى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. 


ل ل ل 
مى مانند و از نعمت هاى آن بهره مند مى شوند. تو به آنان در بهشت جاودان» قصرهاى نيكو و زيبا مى دهىء البنّه رضايت و 


خشنودى تواكه نصيب آنان مى شودهء برتر از همه اين نعمت ها مى باشد و اد بن همات وستكارى رز ركفا اسك 


توبه: آيه 8/ا 


ا يها الّيُ اد الْكَفَارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلَط 


١18:ص‎ 


عَلَئْهمْ وَمَأوَامُْ جَهَنّمُ وَبنْسَ الْمَصِيرُ (/) 


قبلا از ييامبر خواستى تا با كافران و منافقان مدارا كندء اما اكنون ييامبر مكه را فتح نموده است و تقريباً بيشتر قبيله هاى عرب 
مسلمان شده اندء از او مى خواهى تا با كافران و منافقان جهاد كند و بر آنان سخت بككيرد كه در آخرت جايكاه آنان جهنم 


جهاد با قتال فرق مى كندء «جهاد) يعنى «مبارزه)» اما «قتال») يعن يعنى ١جنكك‏ عسات 


وتان :فر كتا شافقاةة قتان و حكة سولحانه كوف اوفقظط نا كافر و ججك يلك ددافقة ترطواايهنا أن اردمن خراهى :ا 
منافقان و كافران جهاد و مبارزه كند. 


ييامبر با منافقان اين كونه جهاد و مبارزه مى كرد: فرصت فتنه كرى را از آنان مى كرفتء به آنان فرصت نمى داد تا با دسيسه 
هاى خود, ايمان مردم را تضعيف كنند. همواره مواظب رفتار آنان بود» نمى كذاشت دروغ هاى خود را در جامعه منتشر كنندء 
مانع جاسوسى آنان براى دشمنان مى شد. خلاصه آن كه يبامبر هيج كاه با منافقان» قتال و جنكك مسلحانه نكرد» زيرا تو به او 


دستور جنين كارى نداده بودى.(62) 


١١9: ص‎ 


توبه: آيه ©/ا 


0. 


يَحْلُِونَ بساللَه مرا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كلمَهَ الكفر وَكفَرُوا بَعْدَ إِس لَامِهِم وَهَمّوا بِمَا ل ينَالُوا وَمَا نَقَمُوا إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَهُ وَرَسُولَهُ مِنْ 
فَضْلِهِ فَِنْ يَتُوبُوا كك حيرا لَّهُْ وَإِنْ يَََلَوَا يُعَذَبْهُمْ الله عَذَابًا ليما فى الذَّئْيَا وَالاخْرَهِ وَمَا لَهُمْ فى الاْض مِنْ وَلِىَ وَلَا نَصِير (5/) 

سال دهم هجرى است» ييامبر اعمال حب را انجام داده است و به سوى مدينه بازمى كرددء بيش از صدهزار نفر از مسلمانان 
همراه او هستند» وقتى او به سرزمين ١غدير‏ خم) مى رسدء به همه دستور مى دهد تا در آنجا منزل كنند» نزديكك ظهر است» 


همه براى نماز آماده مى شوند. صف هاى نماز مرتّب مى شودء همه نماز ظهر را با ييامبر مى خخوانتد. 


١7١١ ص:‎ 


اين صداى ييامبر است كه به كوش مى رسد: «اى مردم ! جه كسى بر شما ولايت دارد؟) 
همه مى كويند: «خدا و ييامبر او).(58) 


اكنون ييامبر» دست على (عليه السلام)را در دست مى كيرد و با صداى بلند مى كويد: «هر كس من مولاى او هستم اين علىء 


مولاى اوست). 


سيس ييامبر جنين دعا مى كند: «خدايا ! هر كس على را دوست دارد تو او را دوست بدار ويارى كن وهر كس با على 


دشمتئ كلد .با ا دشمن باش واو وا ذليل كن).(9©) 


اكنون ييامبر از مردم مى خواهد تا با على(عليه السلام)بيعت كنندء ييامبر تصميم مى كيرد تا سه روز در اين سرزمين بماند. 
600 


خورشيد غروب مى كندء امشب ء اين بيابان ميزبان ١١٠١‏ هزار نفر است .ء زير نور ماه تا جشم كار مى كند خيمه بريا شده است. 
صدايى به كوش مى رسدء كُويا جند نفر در خيمه اى با هم سخن مى كويند » يكى از آنان جنين مى كويد: 

_به خدا قسم » محمّد ديوانه شده است ! 

آرى» حقّ با توست» ديديد كه جككونه عشق على » محمّد را ديوانه كرد ؟! 

او آرزو دارد كه بعد از او» على به حكومت برسد ء اما به خدا قسم . ما نمى كذاريم كه جنين بشود .(01) 


ابنان جه كسان هستئد كه دربارة ينامر جنر سخ مي كو يند؟ نككند آن ها نقشه اى در سر داشته باشند ؟ نكند بخواهند فتنه 
- 7 ى 9ه نامس حيين .سمحن مون 2 ى در سر : حو 


بعد از لحظاتى» خذيفه كه يكى از ياران باوفاى ييامير استء. وارد خيمه آن ها 


١7١١:ص‎ 


من لود» كويا اواين سكتان زاشنيذه:است» اويا تاراحتى به آن ها مى. كويتن«(هتول ينامر ذن سان :ماست و شما ابن جني 


سخن مى كوييد » فردا صبح همه سخنان شما را به ييامبر خواهم كفت» .(07) 


صبح فرا مى رسدء همه جا روشن مى شودء حخذيفه نزد ييامبر مى آيد و بعد از سلام» جنين مى كويد: 
_اى ييامبر ! ديشب » صداى جند نفر را شنيدم كه ظاهراً مى خواهند توطئه كثند . 

اى ححذيفه ! آيا آن ها را مى شناسى ؟ 

حار 


سريع برو و آن هارا به اينجا بياور . 


خخ ديفه برمى خيزد ويس از مدّتىء آن سه نفر را با خود مى آورد » آن ها وارد خيمه ييامبر مى شوند . ييامبر رو به آن ها مى 
كند و مى كويد : «شما ديشب با يكديكر جه مى كفتيد ؟) . 


همه آن ها مى كويند : «به خدا قسم » ما اصللا با هم سخنى نككفته ايم » هر كس از ما جيزى براى شما كفته» دروغكو است» . 


هاى خود مى روند .(07) 


كفتند ويس از اسلام آوردن كافر شدنك). 


1١7١7 ص:‎ 


أب ١‏ برها قوس ووه كاسن شهدت إذافة | ك1 مهار عدت من كوت #ارمتانقاق ننشة قن كقيانة ول تدر تقمه خود 
موفق نشده و شكست خوردندء من و ييامبرم» آنان را از فضل و بخشش خود توانكّر ساختيم و آنان اين جنين كينه جويى 
كردند» اكر آنان توبه كنند برايشان بهتر است و اما اكر نافرمانى كتند» من در دنيا و آخرت آنان را به عذابى دردناك مجازات 


مى كنم و آنان روى زمين هيج يار و ياورى نخواهند داشت تا آنان را از عذاب من نجات دهدا. 


به راستى ماجرا جيست؟ منافقان جه نقشه اى داشتند؟ توطثه آنان جه بود؟ من دوست دارم از اين ماجرا باخبر شوم؛ بايد تاريخ 
را بخوانم... 

ييامبر سه روز در منطقه غدير خم مى ماند, از روز هجدهم تا بعد از ظهر روز ببست و يكم. همه مردم با على (عليه 
السلام)بيعت مى كنندء بعد از آن ييامبر آماده مى شود تا به سوى مدينه بازكردد. كاروان حركت مى كند و به سوى مدينه 


بيش مى رود. 


جند ساعت مى كذرد؛ هوا كم كم تاريكك مى شود , اذان مغرب مى شود؛ در دل بيابان » كاروان توقف مى كند, نمازء سريع 


خوانده مى شود و كاروان حركت مى كند . 


هوا تاريكك است » ستار كان جلوه نمايى مى كنند » نسيم خنكى ميوزد » دراين تاريكى شب » جهره ييامبر مى درخشد » در 
كنار او د هيفه به جشم مى آيدء كاروان بايد ازاين مسير كوهستانى عبور كندء اين تنها راه رسيدن به مدينه است. هر جه 
كتاروان اتجلوتز .من :زود اراء عون اريك كز و مكك تررس شوة» انها كردنة اى اسك كاعيور از ان نسبار سبختة استه نه 


أينجا ١‏ عقبه هرش مى كزيئدء جادف تنك من شوة» همه بايد در يك ستون قران كيرئد واعبور 


1١77: ص‎ 


كنند .(8ج) 


شثر تاشر اولين شترئ: است كه ان كردته عبوو عى كد شك سراواء فهو عه ان.هسسد: در ذل شي :فقنط ير تكاهي 


هولناك به جشم مى آيد . همه بايد مواظب باشند تا در درّه سقوط نكنند. 


ناكهان صدايى به كوش يبامبر مى رسد . اين جبرئيل است كه با ييامبر سخن مى كويد : «اى محيّرد ! عدّه اى از منافقان در 


بالاى كوه كمين كرده اند و تصميم به كشتن تو كرفته اند) .(00) 


جبرئيل » ييامبر را از راز بزركى آكاه مى كند » رازى كه هيج كس از آن خبر ندارد » عدّه اى از منافقان تصميم شومى كرفته 
اند . آن ها وقتى ديدند بيامبر على (عليه السلام)را به عنوان جانشين خود معرّفى كرد» تصميم كرفته اند تا ييامبر را ترور كنند . 
(عه) 


آنان از تاريكى شب استفاده كرده اند و خود را زودتر به بالاى كوه رسانده اند» آن ها جهارده نفر هستند و مى خواهند با 
نزديكك شدن شتر ييامبر» سنكك يرتاب كنند » وقتى سنك ها از كوه يايين بيايند» شتر ييامبر از اين مسير باريكك خارج خواهد 
شد ودر دل اين درّه عميق سقوط خواهد كرد و با سقوط شتر »ء ييامبر كشته خواهد شد . اين نقشه آن هاست و آن ها منتظرند 
تا لحظاتى ديكر نقشه خود را اجرا كنند . 


جبرئيل نام آن منافقان را براى ييامبر مى كويد و بيامبر با صداى بلند آن ها را صدا مى زند . صداى ييامبر در دل كوه مى 
بيجد . منافقان با شنيدن صداى ييامبر مى ترسند . عمّار و خذيفه » شمشير خود رااز غلاف مى كشند واز كوه بالا مى روند» 
منافقان كه مى بينند راز آن ها 1آشكار شده است . فرار مى كنند . كد لهيفه. نفس زنان مى آيد وبه ييامبر خبر مى دهد كه 


منافقان فرار كرده اند . 


1١7: ص‎ 


ُحذيفه منافقان را شناخته است ء اما بيامبر از او مى خواهد كه هيج كاه نام آن ها را فاش نكند. 


اين همان توطئه اى بود كه در اين آيه درباره آن سخن كفتى» تو جان ييامبر را حفظ كردى و به زودى اد ين منافقان را به سزاى 
اعمالشان مى رسانى. 


قوبه: آيه 4/ - ه/ا 


آآ هه 


وَمِنْهُْ من عَاهدَ الله ْنَا ِنْ قَْلِهِ دكن لون ِّ الصَالِحِينَ (005 ماهم من قَضْلِه ُو به وَتَوَلَوا وَهُمْ مُعْرضُونَ 
(1) فأعمبهع ناا فى فلوبهم إِلّى يوم يلقو ما ُو لماو رَكَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يك دِبُونَ (/00 لع يَعْلَمُوا أن الله بعلم سِدَوَهُعْ 
وََشوَاهُمْ وَأَنَّ الله لام الْيُوب (//0 


مى دانى كه بيمارى نفاق و دورويى مى تواند آسيب بزركى به سعادت فرد و جامعه بزندء از اين رو باز هم از منافقان مى 
كويىء داستان «ثعلبه» را برايم باذ كوس كا 


تعلبه» مسلمانى بود كه در مدينه زندكى مى كرد او زندكى بسيار ساده اى داشت و از ثروت دنياء جيز زيادى نداشت, مردم 
مدينه او را «كبوتر مسجد» مى خواندند» زيرا بيشتر وقت ها در مسجد مشغول عبادت بود. او همه نمازهايش را يشت سر ييامير 


فى تواتك واقر 5 مذ سيافتة وا اث تت نداد. 


آرزوى اواين بود كه روزى ثروتمند شود. او بارها و بارها نزد ييامبر مى آمد وازاو مى خواست براى ثروتمند شدن او دعا 
كند. 


بيامبر به او مى فرمود: اى ثعلبه ! ثروت كمى كه بتوانى شكر آن را به جا 


1١7١06: ص‎ 


آورى بهتر از ثروت زيادى است كه با كفران نعمت همراه باشد. 
اما ثعلبه بر خواسته خود اصرار داشتء او روزى نزد يبامبر آمد و قسم خورد كه من هركز كفران نعمت نمى كنم. 


ييامبر براى او دعا كرد او يكك كوسفند بيشتر نداشتء به بركت دعاى ييامبر» كم كم كوسفندان او زياد شدند» او مجبور شد 


وبه اطراف مدينه كوج كرد؛ ديككر فرصت نداشت به مسجد بيايد» فقط روزهاى جمعه به مسجد مى آمد. 


كوسفندان او زيادتر شدندء او ديكر جمعه ها هم براى نماز جمعه نمى آمدء ديككر ازاو خبرى نبود, او آن جنان مشغول دنيا 
شده بود كه ييامبر و مسجد را فراموش كرده بود» او فقط به فكر زياد شدن ثروت خود بود و نمى دانست مال دنياء مانند آب 


تو بر ييامبر خود آيه زكات را نازل كردىء هر مسلمان ثروتمندى بايد مقدارى از مال خود را براى نيازمندان يرداخت كند. 


اين قانون تو بود بيامبر مأمورى را نزد ثعلبه فرستاد تا زكات مال او را تحويل بككيرد و براى نيازمندان مدينه بياورد. 


فرستاده بيامبر نزد ثعلبه رفت و حكم زكات را براى او كفتء ثعلبه به بيمارى حرص دنيا مبتلا شده بود اين سخن ييامبر را 


«واى بر ثعلبه !). 


بعضى از افراد با من عهد مى كنند و مى كويند: «اكر خدا به ما ثروتى بدهدء ما به ديكران كمكك مى كنيم و زكات مى دهيم 


و مااز بندكان خوب خدا خواهيم شد)ء اما وقتى كه من از فضل و كرم خويش آنان را بهره مند ساختم؛ در 


1١7١2: ص‎ 


يرداخت زكاتء بخل ورزيدند و به عهد خود وفا نكردند و ييمان خود را شكستند. 


من به خاطر اين ييمان شكنى و دروغكويى آنان در دل هاى آنان تصرّف مى كنم و نفاق و دورويى را در دل آنان جايكزين 


مى نمايم» آيا آنان نمى دانند كه من از راز و كفتار ينهانى آنان باخبرم» من خدايى هستم كه به رازهاى نهانى آكاهى دارم. 


اين درس بزركى براى كسانى است كه هنكام فقر» دم از ايمان مى زنند و وقتى به ثروت مى رسندء غرق دنيايرستى مى شوند 
و ييمان خود را با تو فراموش مى كنند و دجار بخل و خودخواهى مى شوند, انسانى كه ظرفتِت نداشته باشد» نعمت ها براى او 


بلا مى شوند و براى همين كاهى فقر به صلاح بنده است و او خبر ندارد. 


1١777: ص‎ 


توبه: آيه 1/4 


- 


جفْدَهُمْ فيد خْرُونَ مِنْهُمْ سَحْرَ الله مِنْهُعْ وَلَهُمْ حاب 


وت 


الِّينَ يلمِرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ فى الصَّدَقَاتٍ وَالَّذِينَ لَاِيَحدُونَ 
ليم )0/9 


١ماسل‎ 


اكنون ادامه حوادث جنكك تبوك (سال نهم هجرى) را بيان مى كنى: لشكر اسلام بايد هر جه زودتر به سوى تبوكك حركت 
مى كردء آماده كردن لشكر به كمكك هاى مردمى نياز داشت. ييامبر از مردم خواست هر كس به هر اندازه اى كه مى تواند به 
لشكر اسلام كمكك كند. 


كروهى از ثروتمندان مدينه مقدارى از دارايى خود را نزد بيامبر آوردند تا ييامبر آن را در راه آماده سازى لشكر اسلام 


مصرف كند. وقتى منافقان اين منظره را ديدندء به آنان كفتند: «شما اين كار را براى خودنمايى انجام مى دهيد). 
از طرف ديكرء بعضى از افراد كم درآمد هم مقدارى خرما تهيّه كردند و آن را 


1١7١: ص‎ 


خدمت ييامبر آوردندء منافقان آنان را مسخره كردند و كفتند: «آيا مشكل لشكر اسلام با اين مقدار خرماء حل مى شود؟). 


اينجا بود كه تو اين آيه را نازل كردى: «منافقان به مؤمنانى كه به لشكر اسلام كمكك مى كنند» عيب جويى مى كنند» همجنين 
آنان مؤمنان فقيرى كه به اندازه توانشان كمكك مى كنند را مسخره مى كنند» من در روز قيامت» كيفر اين مسخره كردن آنان 
رامى دهم عذاب دردناكى در انتظار آنان است). 


تو به عملى كه با اخلاص و نيت ياكك باشدء امتياز مى دهى» مقدار آن مهم نيستء كسانى كه از صبح تا شب به كار كرى مى 
رفتند» مزد يكك روز كار كردن آنان» مقدارى خرما بود» آنان همان خرما را براى ييامبر آوردند تا در آذوقه لشكريان اسلام 


قرار دهده تو اين كان آناث را يذيرقى و در روز قيامت به آنان ياداش يز ركى من ذافى, 


قوبه: آآيه م - 4٠‏ 


مفو لَه أو تمعز لَهعْ إن كم حَفْفر مز لَه مربعينَ هزه قن َف لله َهُْ َلك بأنّهُْ كفُوا بالل وََسُولِهِوَالّه لا 0 
ايه ١‏ ترح الو يتفويجع نات زشول ال كرفو أن درا اله وهم فى سيل الل وَانُوا ا نر 

فى الح ل نَارُ هئم أَمَدٌ حرًا َو كانوا َفْمَُو نّ (01 فَلْيِضْ كوا قَِيَاوَلْيكوا كثيرًا جَرَاً بمَا كانُوا يَكسِبُونَ (65 فَإِنْ حك 
الله إلى طَائقه نه فاش دوك لِلْتؤوج فَقُل أن تَخوجوا مي أَبَدَا وَلَْ تُقَاَلُوا مى عَدُوًا إنكُمْ رَمْدَيكم ِالْقَعُودٍ لل انفكا 
مع الْحَالِفِينَ (6) وَلَا تُصَلَّ عَلَى 


1١١9: ص‎ 


6ك 


دول نهُمْ ترات أوَدَ ولا ته َُْ عَلَى قر إِنَّهُْ كفرُوا بالل وَرَسُولِهِ وََانُوا وَهُمْ َابقُونَ (18) ولا نُفجبك أفو الْهُْ وَأَوَْادُهُمْ إِنَّمَا 
يرد ل ا اي ع ا 
اسْكَأدٌ تك أولو الول نه وَقَالُوا دنا كن َع لْقَاعِدِينَ (82) رَضُوا بن يَكوئوا م مع الْحَوَالِفٍ وَطبع عَلَى لوبهم فَهُعْ أ يفمهُو 

و الوشرة وان أ عة جاغذوا روم هع وك ع الات وأوئيك عع اشفيهرة دهم أهذ ل له 


ا نَجْرى مِن نَحيهَا الانْهَارٌ رُ حَالِدِينَ فيهًَا قهَا ذلك الْفُورٌ الْعَظِيم (85) 


اى محمّد ! براى اين منافقان» جه طلب آمرزش بكنى و جه نكنى» فرقى نمى كندء اكر حتّى هفتاد مرتبه هم طلب آمرزش براى 
آنان كنى» هركز آن ها را نمى بخشمء زيرا آنان به من كفر ورزيدند و يبامبرى تو را انكار كردندء من تبهكاران را به حال 


خود رها مى كنم و آنان را هركز به بهشت رهنمون نمى سازم. 


آنان ازا بين كه در جنكك شركت نكردند و نافرمانى تو را نمودند» خوشحال هستندء» جهاد با جان و مال در راه من براى آنان 


بسيار سخت و ناكوار بود» آنان مردم را از رفتن به جهاد دلسرد مى كردند و مى كفتند: «در اين هواى كرم و سوزان به ميدان 
جك رونا 


اف مجم د انيه كان جين يكو «آتش جهنم ازاين هواء سوزان تر است». اكر آنان به روز قيامت ايمان داشتند» لحظه اى فكر 
مى كردند و با سرييجى از فرمان توء اين كونه عذاب جهنم را براى خود نمى خريدند. آنان راحتى جند روزه دنيا را 


بركزيدندء از اين يسء بايد كم بخندند و بسيار كريه كنندء زيرا به 


١7 ١:ص‎ 


زودىء مركك به سراغ آنان مى آيد و به عذاب سختى كرفتار مى شوند. 


اى محتّرد ! آنان فكر مى كنند كه تو و يارانت ديكر به مدينه باز نمى كرديد وهمه به دست دشمنان كشته مى شويدء هركاه 
كه تو را به سلامت ازاين جنكك به مدينه بازكردانم» آن منافقان نزد تو مى آيند و مى خواهند به آنان اجازه بدهى تادر 
جنكك بعدى شركت كنندء به آنان بككو: به شما ديكر اجازه جهاد نمى دهم؛ شما هركز با من به جهاد نمى آييد و هيج كاه 
همراه من با دشمنان ييكار نمى كنيدء مككر يادتان رفته است؟ شما در اين جتكك,. از جهاد كناره كرفتيد در خانه هاى خود 
مانديد» يس اكنون هم با زنان و كودكان كه از جنكك معاف شده اند بمانيد. 


اى محمّد ! بر مرده هيج كدام از آنان نماز نككذار و كنار قبر آنان نيز حاضر نشوء زيرا آنان به من كفر ورزيدند و ييامبرى تو را 
انكار كردندء» آنان در حالى كه تبهكار بودندك» از دنيا رفتند. 


بعضى از منافقان» داراى ثروت و فرزندان زيادى هستند» هركز فكر نكن كه اين نعمت هايى كه به آنان داده ام» نشانه مهربانى 
آنان به روز قيامت ايمان نياورده اند و زندكى را فقط در اين دنيا مى دانند» هميشه نككران از دست دادن ثروت خود هستند» 
من فرزندان آنان را مايه غم و غضّه و بلاى جانشان قرار مى دهم. آنان در بن بست غم آلود زندكى مادّى» كرفتارند و در 
حالى كه كافرند از دنيا مى روند واز سعادت آخرت محروم مى شوند. 


وقتى سوره اى را بر تو نازل مى كنم و از مردم مى خواهم به من ايمان بياورند 


١؟١:ص‎ 


و همراه تو به جهاد بروندء منافقان نزد تو مى آيند و مى كويند به ما اجازه بده با معاف شد كان (زنان و كودكان) بمانيم» آنان 
توانايى و قدرت جسمى و مالى براى جهاد دارندء اما براى حفظ جان و مال خود به اين راضى شدند كه با معاف شد كان از 


جهاد بمانند» من هم بر دل هاى آنان مُهر زدم. 


تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا نمايند» اما آنان راه شيطان را انتخاب كردند» نتيجه 
كار آنانء اين بود كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش شاد. اين قانون توست: هر كس لجاجت به خرج دهد و بهانه 


جويى كند و معصيت تو را انجام دهدء نور فطرت از او كرفته مى شود. 


اى محمّرد ! من به تو و به ياران باوفاى تو كه در راه من با جان و مال خود جهاد كرديدء همه نعمت ها و خوبى ها را مى دهم 
و سعادت و رستكارى هميشكى از آن شماستء من براى شما بهشت خويش را آماده كرده ام؛ بهشتى كه از زير درختان آنء 


نهرها جارى اث وشمادر تجا جاوداته خواهيد ماتد و اين همان وستكارى بر كك اسث. 


توبه: آيه “97 - .1 


- 


قعم الك وز من الاغراب فود لهم وعد الذيق كُذَبوا الله ؤرشولة تتصديث الذبق كُقدوا مقع عَذَات أليغ (+4) لهس عَلَى 
الّعَمّاءِ وما عَلَى الْمْضى وَلَا عَلَى الَّذِينَ ا بح دُونَ ما يُنِْقُونَ حرج إِذَا نص يوا لل وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمخحيدنِينَ من سَبيل وال 
عَقُورٌ رَحِيمْ (81) وَلَا عَلَى الّذِينَ إذَا ما أَتَؤْكٌ لِتَملَهُع قت لا أَجَدُ م١‏ أخملكة عَلَيِدِ نولا وَأغيتّهُْ تَفِيضٌ مِنّ الدَّمْع عَرّنا أ 
تعدو عاتتفترة 480 انما القييل على الدرة ا 


0 


23 


وت 


١17 ص:‎ 


يَسْتَاَذْنُوتك وَهُمْ أَعْتَِاكُ رَضُوا بأَنْ يكونُوا مَمَ الْحْوَالِفٍ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قلوبهخ فَهُعْ لَا يَعلَمُونَ (98) 


ا متاح ا ١1‏ كروه كدوافها فى رامق به حياة ,روتف وعد ةا تسر تون | دكن ذا واقان اجاره ومن كدو مخواد 
شركت نكنند و تو به آنان اين اجازه را دادى. بعد از آنء عدّه اى هم كه عذر نداشتند و مى توانستند در جنكك شركت كنند 
نزد تو آمدند و به دروغ به تو كفتند كه ما نمى توانيم به جهاد بياييم» به زودى آنان را به عذاب كرفتار مى كنمء آنان راه كفر 


وانكاوراييقن كرشد :و از :دستون من افزماق ‏ كردثدك. 


اكر ضعيفان و بيماران و كسانى كه هزينه راه و خرج سفر و مخارج زندكى خانواده خود را ندارند» به جهاد نيايند» كناهى بر 
آنان نيستء البته آنان بايد براى دين من خيرخواهى كنند و مردم را به جهاد تشويق كنند و به آنان روحه بدهندء اينان از 
نيك وكاران مى باشند و هيج كس نمى تواند نيكوكاران را توبيخ يا سرزنش بكند كه جرا به جنكك نرفته اند. مهم اين است كه 
انسان به وظيفه اش عمل كندء اكر آنجه را من براى او مشخخص مى كنم انجام دهدء نيك وكار است و من بخشنده و مهربان 
كه شما را بر آن سوار كنمء آنان با جشم كريان بازكشتند و اندوهناكك بودند كه جرا توان مالى ندارند كه براى جهاد هزينه 
كنند» به آنان خبر بده كه هيج ايراد و كناهى بر آنان نيست» آرىء» آنان دوست داشتند در جهاد شركت كنند انا اين فرصت 


براى آنان فراهم 
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البته كسانى هم بودند كه هيج عذرى نداشتند و توانايى جسمى و مالى داشتند و همراه تو به جهاد نيامدندء آنان را بايد 
مؤاغمده وسروؤلكن و ملايت كرده آنان باابى كذاتوائكر يودتد: اما دوست «داشعد با معاق شدكان (زتان و كردكان:و 
ناتوانان) در شهر بمانندء آنان اهل نفاق و دورويى هستند و اين نفاق كارشان را به جايى رسانده كه من بر دل هاى آنان مُّهر 
زدم و آنان رابه حال خود رها كردم؛ آنان نمى دانند كه خود را از جه سعادتى محروم كردند و جه عذابى را براى خود 


خريدند. 


قوبه: آيه ع9 - عو 


يعتَذِرُونَ إِلَيكم إِذَا رَجَعكُمْ إل ل ا تَعتَذِرُوا نْ نؤْمِنَ لَكمْ د نا الله مِنْ با كم وَسيرَى لصم وَرَسُو 


- 
و 
3 تو 


الم لقب الام يكم با كنم تَعْمَلُونَ (96) م ب: ُو بالل لكع إذَا ملم إلَيهم لتُغرض وا ء اه 


- 
ه 
ا خا عبتن 


رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ جَرَاءً بِمَا كانُوا يَكيديونَ (040) يَحْلِفُونَ لكم لِحَوْضَوَا عَنْهُمْ فَإِنْ صا عَنْهُمْ فَنَ لأا يَْضى عَنٍ الْقّؤم 
الْفَاسِقِينَ (98) 


ييامبر همراه با ياران خود به جنكك تبوكك رفت و يس از مدّتى از جنكك بازكشت,. منافقانى كه در مدينه مانده بودند به فكر 
اين افتادند كه نزد ييامبر بروند و عذرخواهى كنندء اين عذرخواهى آنان واقعى قوذ آثان واقعا اف كاد خرة يشيمان نبودند» 


بلكه مى خواستند جايكاه خود را نزد مردم؛ اصلاح 


1١15: ص‎ 


اكنون تو با ييامبر خود درباره منافقان سخن مى كوبى: 


اى محدّدد ! وقتى از جنكك تبوكك بركردىء منافقان نزد تو مى آيند و عذرخواهى مى كنندء به آنان جنين بككو: «عذرخواهى 
نكنيد كه هركز حرف هاى شما را باور نمى كنم» خدا ما را از نت هاى شما باخبر كرد به زودى من به فرمان خداء كارهاى 
شما را براى همه آشكار مى كنمء مركك در انتظار شماست,ء شما به سوى خدايى كه ينهان و آشكار را مى داند بازمى كرديد 


و به آنجه انجام داده ايد» آ كاه مى شويد و شما را به سزاى اعمالتان مى رساند). 


ان محقد ! آثان تزذ توعى اند وس و كلد بافهى كتيد تا تويخذروبيانة اتاذارا بذيرى: و از آثان راضى شوي» | كرب فرص 


تو و يارانت هم از آنان راضى شويدء من هركز از آن مردم تبهكار راضى و خشنود نمى شوم ! 


قوبه: آيه 94 - /41 


- 
ع 


الاغدات أَهَد كندا ونقاقًا وأخد يلوا حو م يرل الله علَى سوه وَل ليم حكيم (11) وَمِنَ الاغراب من يَعحِدٌ ما ني 
مَغرَما وَبَعَربّصُ بكم الدّوَايرَ هافر اتؤء الله يس ريع عَلِيمٌ 40 وَمِنَ الاخاب منْ يؤَِْ بالل ايوم الاخر يت ما ينف 
رات عِنْدَ اللَِّوَصَلَوَاتِ الوَسُولٍ ألا إنّهَا قو لَه سَيِدِْلُهُمُ الله فى رَحْمَته إن الله عَفُورٌ رَحِيمْ (44) 


منافقان را به دو كروه تقسيم مى كنى: كروهى كه در شهر مدينه زند كى 


١506: ص‎ 


مى كنند و كروهى هم در بيابان هاى اطراف شهر. 


كروه دوم كه صحرانشين هستند» در كفر و نفاق شديدترند» آنان به سبب شدّت نادانى» قوانين و احكامى كه تو بر ييامبر نازل 
كرده اى را نمى شناسند. 

كروهى از آنان وقتى يولى را در راه تو انفاق مى كنند» فكر مى كنند ضرر كرده اند» يرداخت زكات را ضررى براى خود مى 
بينندء آنان هميشه منتظر هستند تا حوادث دردناكى براى مسلمانان ييش آيد و آنان در كار خود ناكام بمانند» امّا نمى دانند 


كدح ادكه كردا كن (مثل ذلّت و خوارى در دنيا و آخرت وعذاب جهنّم) در انتظار آنان است و تو خداى شننوا وذانا سكي 


و به كفتار و انديشه هاى آنان 1 كاهى. 


از صحرانشينان سخن كفتى» آيا همه صحرانشينان اين كونه هستئد؟ آيا همه آنان راه كفر و نفاق را در ييش مى كيرند؟ 


نه. اين طور نيستء برخى از صحرانشينان به تو و روز قيامت ايمان دارند و آنجه را كه در راه تو انفاق مى كنندء مايه تقرّب به 
تو و سبب دعاى خير ييامبر تو مى دانند» اين يولى كه آن ها در راه تو مى دهند» باعث تقرّب آن ها به توستء آنان با اين 


كه تو خداى بخشنده و مهربان هستى. 


وازه «أعرابى» به معناى «صحرانشين» است. 


١52: ص‎ 


هن تام ابق واؤه رايا دقع بررسى كنمء در فرهنكك اسلامى به كسى كه از آموزه هاى دينى جيزى نمى داند» «صحرانشين» 
مى كويند. 

اين وازهء به مكانى كه انسان زندكى مى كندء بستككى ندارد» ممكن است من در شهر زندكى كنم ولى عقب افتاده و جاهل به 
شمار آيم؛ وقتى من از آموزه هاى دينى جيزى نمى دانم» «صحرانشين») هستم. 

از طرف ديكرء يكك نفر ممكن است در بيابان ها و روستاهاى دور افتاده زندكى كندء اما به خاطر فرهنكك, دانش و ايمانش 


انسانى متمدّن به شمار آيد. 


ادج سه امام صادق (عليه السلام)است: «هر كس آكاهى وشناخت كافى ازدين خود بيدا نكند» صحرانشين و اعرابى است). 
(17ه) 


انسانى كه در جهل زندكى مى كند و احكام دين را نمى داند» «صحرانشين» است» فرقى نمى كند در شهر زندكى كند يا در 
باسالين دور افتاده. كسى كه آموزه هاى دين را مى داند و احكام قرآن را فراكرفته است» متمدّن استء جه در شهر زندكى 
كند» جه در بيابان. 


قوبه: آيه ٠١٠١‏ 


و 5 ع © لي 


وَالسَّابِقَونَ الاوّلونَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالانْصَار وَالَذِينَ اتبعُوهُمْ بإخسّان رَضْدَىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ وَأعَدٌ لَهُمْ جَنّات تجرى تَحْتَهًا 
الانْهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا ذَلِكك الْفَوْزٌ الْعَظِيمُ 21٠٠١(‏ 


درباره منافقان سخن كفتىء اكنون اشاره اى به مؤمنان مى كنى و از سه كروه آنان ياد مى كنى: 


١17/: ص‎ 


الف. «مهاجران» كسانى بودند كه در مكه به بيامبر ايمان آوردند و در راه اسلام سختى زيادى» تحمل تمودند و همراه ييامبر به 
مدينه هجرت كردند. 

ب. «انصار)ء همان مردم مدينه بودند كه مسلمان شدند و ييامبر را به شهر خود دعوت كردند و تا ياى جان از او حمايت 
نمودنك. 


ج. «تابعين» كسانى بودند كه از مهاجران و انصار ييروى كردند و راه آنان را ادامه دادند. 


تواز آنان خشنود هستى و آنان نيزاز تو خشنودند. براى آنان بهشتى را آماده كرده اى كه نهرها زير درختان آن جارى است» 


آثان برائ هميشه در آنجا خواهند بود وايق وستكارى يزركك است. 


توبه: آيه ٠١١‏ 


وَمِمَنْ حَوْلَكم مِنَ الاعْرَاب مُنَافقُونَ وَمِنْ هل الم دِينْهِ مردُوا عَلّى اللََاقِ ا تَعلمهُ نَخن تَعْلمَهُ سَمُعَدبْهُمْ مَرْئَينِ ثم يُرَدُونَ إِلَى 


عَذَابٍ عَظِيم )1١1(‏ 


با ببامير بان ديكر ازهتافقان سكن من كويئ: «انن محقد ! برخي از صحرائشينان كه در اطراف شهر هدينة زند كى هى كتند: از 
منافقان هستند» كروهى از ساكنان شهر مدينه هم در نفاق حرفه اى شده اند و به آن خو كرفته اند» تو آنان را نمى شناسىء اما 
من آن ها را مى شناسم و از نقشه هاى آنان باخبرم» من آنان را يكك بار قبل از مركك و يكك بار بعد از مركك. مجازات خواهم 
كردء هنكام جان دادن» عذاب مرا خواهند جشيدء بعد از مركك نيز به عذاب كرفتار خواهند شد و وقتى روز قيامت فرا رسدء 


فرشتكان آن هاه سوى اتقن 


١18: ص‎ 


جهنم خواهند برد). 


اين هشدارى براى همه مسلمانان است كه مواظب باشندء منافقان به اسم مؤمنان در ميان آن ها نفوذ كرده اندء آنان آنقدر 


ماهرانه كار مى كنند كه كسى نمى تواند به آنان شكك كندء آنان منتظر هستند تا فرصتى به دست آورند ودست به فتنه بزننك. 


بيامبر هم با علم عادى و معمولى نمى تواند آنان را بشناسدء البنّهِ اكر خدا به او وحى كند و او رااز منافقان باخبر سازد او مى 
0 


١694 ص:‎ 


توبه: آيه ٠١7‏ 


وَأَخَرُونَ اْترقُوا بِذَّنُوبهِمْ خَلْطوا عَمَلَّا صَالِححَا وَآخَرَ سَيْئًا عَسَى اللَهُ أنْ يَتُوبَ عَلَتِهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيِمْ )1١7(‏ 


يعد كان كود را دوست ذازضي اك كبس خطاي كرتتو زاتما ينناف ف رواسا كقيت بد وو اناق السكه او فنى كو اقكد به 


سوق تواياز كرود وو كاهش راي كش وحمت خويش را براو نازل مى كنى. 


تو در اينجا از بندكان كناهكار خود جنين ياد مى كنى: «كروهى ديكر. به كناهان خود اعتراف كردند و از خطايى كه انجام 
داده اند» يشيمان شدندء آنان كسانى هستند كه ايمان به من و روز قيامت را با كناه آميخته اندء هم اعمال يسنديده دارند و هم 


كناف .... من بخشنده و مهربان هستم). 


اين جمله اى را (كه در وسط آيه آمده است) ترجمه نكرد م. بايد صبر كنم 


1١6٠١ ص:‎ 


مى خواهم به ترجمه هاى فارسى بيشترى از قرآن مراجعه كنم. مطالعه و تحقيق مى كنمء بيش از جهل ترجمه را مى بينم» آن 
هااين جمله قرآن را به يكى از كزينه هاى زير ترجمه كرده اند: 


١‏ -اميداست كه خدا توبه آنان را بيذيرد. 

؟ - باشد كه خدا توبه آنان را بيذيرد. 

* - شايد خدا توبه آنان را بيذ يرد. 

ع - جه بسا خدا توبه آنان را بيذيرد.(08) 

منظور اين ترجمه ها اين است كه وقتى بنده كناهكار توبه مى كند» تو شايد توبه او را بيذيرى. يس سخن از احتمال است. 


نمى دانم جرا اين ترجمه ها به دل من نمى نشيند» اين آيه ٠١7‏ سوره توبه است. دو آيه بعد را مى خوانم» تو در آيه ٠١5‏ جنين 


مى كويى: «آيا مؤمنان نمى دانند كه من توبه بند كانم را مى يذيرم؟. 
جكونه مى شود يكك جا از احتمال قبول توبه سخن بككويى و دو آيه بعد به همه مده قبول توبه را بدهى؟ 


نام او ١حَيكّمه)‏ بود» در كوفه زندكى مى كرد. يكك سال او به مدينه رفت و خدمت امام باقر(عليه السلام)رسيد. آن روز امام 
باقر(عليه السلام)درباره اين ايه سخن 00 


حَيكّمه با قت به سخنان امام كوش فرا دادء او باور داشت كه تفسير واقعى قرآن را بايد از اهل بي ت(عليهم السلام) شنيد.(89) 


تطلغا كناف انان زا من يكتسن كناو امعشيله 


١0١:ص‎ 


و مهربان است)».( 6 


طبق اين سخن امام در ترجمه اين آيه» نبايد از واه هاى «اميد است». «شايد). «جه بسا) استفاده كرد. عفان ملم كبامتان 


بند كان يشيمان خود را مى بخشد. 


اكر كسى قبل از فرا رسيدن مركك توبه كندء خدا او رامى بخشا. البنّهِ توبه بايد قبل از لحظه مركك باشد, در لحظه مركك» 
برده ها از جلوى جشم انسان كنار مى رود و انسان حقايق جهان ديكر و نتيجه اعمال خود را مى بيند» در آن لحظه همه 


كناهكاران يشيمان مى شوند و سعى مى كنند از آتش جهنّم رهايى يابندء اما توبه در آن لحظه سودى ندارد. 
مهم اين است كه انسان به غيب ايمان بياورد و با درك عقلانى خود به سوى تو بازكردد واز كناهان يشيمان شود. 


نكته جالب اين است كه اين سوره را به خاطر همين آيه. سوره توبه نام نهاده اند. شنيده ام كه نازل شدن اين آيهء داستانى 


دارد... 


كفته اند كنار ستون توبه نماز بخوانم» آنطور كه آنان آدرس داده اند» آن ستون در كوشه مسجد قرار دارد. رسم است هر 


كس به مدينه مى آيد» كنار ستون توبه» دو ركعت نماز مى خواند. 


يكى به من كفت بين اين ستون و آيه ٠١7‏ سوره توبه ارتباطى وجود دارد» من بايد سؤال كنمء تحقيق كنمء بايد به سال هفتم 


هجرى بروم» ماجراى جنكك احزاب يا جنكك خندق... 


1١67١ ص:‎ 


كروقي' ان هؤديان كرامند ف ركد كك سي كردتة كدنه اناة ارس تورظةوت ققد مكل سكوريك انان قلعه ارا يوه أكدور 
شرق مدينه قرار داشت. وقتى ييامبر به مدينه آمد با يهوديان ييمان نامه اى امضاء كرد قرار شد كه آن ها با دشمنان اسلام 
همكارى نكنند. 


در سال هفتم, بت يرستان مكه با همكارى قبيله هاى مختلف تصميم كرفتند به مدينه حمله كنند» ييامبر از اين ماجرا باخبر شد 
و دستور داد مسلمانان در قسمت ورودى شهرء خندقى بكنند تا مانع ورود سياه بت يرستان به مدينه بشود. متأسّفانه يهوديان 
بنى قَرَيظهء بيمان خود را شكستند و تصميم كرفتند بت يرستان را يارى كنند اما تو مسلمانان را بار ديكر يارى كردى و بت 
بزستان با شكسث و خوارى باز كشتند. 


دبكر وقت اديوه تابن فريظة سدرائ ينان شكن خوة رانيسدة در شراط كد مسلهانان در معامره دشمنان يودند انان 
مى خواستند از يشت جبهه به لشكر اسلام حمله كنند» ديكر صلاح نيست اين مردم بيمان شكن در مدينه زند كى كنند. 


لفق لمانهه نك ال كتلهانان مدينه بود او به قلعه آنان رفت» يهوديان دور او را كرفتند و درباره تصميم ييامبر از او سؤال 
كردند. ابو لبابه بادست اشاره اى به كردن خود كرد يهوديان فهميدند كه جنكك در انتظار آنان استء به همين خاطر سريع 
براى دفاع از خود دست به كار شدند. ابولبابه از قلعه خارج شدء ييامبر فهميد كه او به مسلمانان خيانت كرده است و به 


دشمنان خدمت ! 


اما او يشيمان شدء وقتى به مدينه رسيد, طنابى برداشت و به مسجد رفت و خود را به ستونى بست و تصميم كرفت روزهاء 


ع 
روزه بككيرد و شب ها عبادت 


١01: ص‎ 


كند و فقط براى وضو كرفتن» طناب را باز كند و يس از وضوء سريع به مسجد بازكردد. او سوكند ياد كرد تا زمانى كه خدا 


اورا نبخشدء به اين كار ادامه بدهد. 


اين خبر به ييامبر رسيدء بيامبر به مردم فرمود كه اككر او نزد من مى آمدء براى او طلب آمرزش مى كردم, اما اكنون بايد صبر 
كند تا بخشش خدا فرا رسد. 


جند روز كذشتء سرانجام اين آيه نازل شدء مسلمانان نزد ابولبابه رفتند و به او مزده دادند كه توبه او يذيرفته شده است» 
ابولبابه خدا را شكر كرد. جند نفر جلو رفتند تا طناب را باز كنند. ابولبابه كفت: «اين كار را نكنيد» من دوست دارم ييامبر مرا 
آزاد كند). 


ييامبر آمد و فرمود: «اى ابولبابه ! خدا توبه تو را يذيرفت و مانند وولف كان تادويكر لن شف بروقده اغمالت ناكف شه 


2١ است...).0‎ 


قوبه: آيه 1٠١8©‏ - "ا١٠|‏ 


حذْ مِنْ أَموَالِهمْ صَدَقَهُ ُطَهرْهُمْ وَبرَكيهْ بهَا وَصَلَّ عَلَِهِمْ إِنَّ ص كَائَك سكن لَهُمْ وَاللَهُ م جِيعٌ عَلِيم 0١(‏ أَلَمْ يَعلّموا أن الله هُوَ 


يعمل التّوْبَه عَنْ عِبادِهِ وَيَأحْذْ الصَّدَقَاتِ وَأنَّ الله هوَ التَوَابُ الرَحِيمُ 01١©(‏ 
مى يردازند» براى آنان دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش آنان استء من كفتار آنان را مى شنوم و بر اعمال آنان آكاهى دارم. 
آيا آنان نمى دانند من توبه بندكانم را مى يذيرم و صدقات و زكات آنان را مى كيرم و به آنان ياداش مى دهم من توبه يدير 


و مهربان هستم. 


١08: ص‎ 


وقتى اين آيه نازل شكء ييامير به همه خبر داد كه زكات» واجب شندء.است همانكونه كه ثماز واجب است. ييامبر به آنان يكك 


سال فرصت داذاو يعد از ركة سال زكات انان واذريافت: كرده زيزا ركات مال بك بان وات اسة: ع 


بيامبر براى غلات» طلا و نقره و جهاريايان به شرح زير زكات تعيين كرد: 
3 غلات: كندم جو خرماء» كشمش 


كسى كه يكى از غلمات جها ركانه بالا را به اندازه 7٠7‏ كيلوكرم دارد بايد زكات آن را يرداخت كند. اكر اين غلمات به 
صورت ديمى باشندء بايد ده درصد آن را زكات بدهدء اما اكر ديمى نباشند و با آبيارى محصول داده باشند» زكات آن ينج 


درصداست. 
* طلا و نقره 


كسى كه ١5‏ مثقال طلا دارد؛ بايد به اندازه يكك جهلم آن زكات بدهد» همجنين كسى كه به اندازه ٠١0‏ مثقال نقره دارد» بايد 
به اندازه يكك جهلم آن زكات بدهد. 


3 جهاريايان: شترء كَاوء كو سيك 


كسى كه 0 شتر دارد» بايد يكك كوسفند زكات بدهدء كسى كه "١‏ ككاو دارد» يكك كوساله دو ساله بايد زكات بدهد.» كسى 
كه جهل كوسفند دارد بايد يكك كوسفند زكات بدهد. 


دام فقط در صورتى زكات دارد كه در تمام سالء از علف كوه و صحرا استفاده كندء اما اكر مقدارى از سال» صاحب آن به 


دام خود. علوفه اى كه از مزرعه خودش جيده است يا خريدارى كرده بدهد. زكات ندارد. 
براى زكات احكام ديكرى هم وجود دارد كه در جاى خود بيان شده استء 


١ 66: ص‎ 


كلا اك كد داتع ذاشظ اين دو كرسففل" و كاك :دهده انااكق كه نكل :شر دازة كات ار همان ركد كرسفين ات 


دهم تو خودت آن رااز من مى كيرىء به همين دليل» وقتى امام باقر(عليه السلام)به فقيرى صدتقه مى داد. دست خودش را 


مى بوسيك. 


امام باقر(عليه السلام)صدقه اى را كه مى خواست به فقير بدهدء با دست خودش مى داد و با احترام دستش را به سوى فقير مى 
برد تا فقير يول را بردارد و سيس امام دست خودش را مى بوسيد و جنين مى فرمود: «قبل از آن كه صدتقه به دست نيازمند 
برسدء در دست خدا قرار مى كيرد خدا براى انجام هر كارى» فرشته اى را مأمور كرده استء اما صدقه را خودش مى كيردا. 
م 


كناهء روح مرا آلوده مى كند و باعث سياهى قلب من مى شودء با صدقه دادن مى توانم اثرات كناه را از خودم دور كنمء 
ضدقة وادن رافى براق كتقش كناهان انست وبر كك بد وبيلاها را از من :دور-مىئ كند وبنافث طولأنىشدق :عر من مى 
شود.(ع2) 


وقتى داشتم درباره «صدقه) مطالعه مى كردم, به سخنى از ييامبر رسيدم» روزى بيامبر به ياران خود جنين فرمود: «تبسم و لبخند 


تو به روى برادر دينى» صدقه محسوب مى شود).(20) 
اين سخن ييامبر براى من بسيار جالب بودء آن روز فهميدم كه اسلام 


١68: ص‎ 


مى خواهد در جامعه مسلمانان» هيج نوع فقرى وجود نداشته باشد» نه كسى كرسنه باشد و نه كسى در عطش محبّت بسوزد. 


افرادى را ديده ام كه يول زيادى را به عنوان صدقه به فقيران مى دهندء اما هميشه با اخم با مردم روبرو مى شوندء آنان تصوّر 
مى كنند هر كس بيشتر اخم كند و كمتر لبخند بزند» ايمانش قوى تر است. 


الكوى ما ييامبر(صلى الله عليه وآله)مى باشدء او همواره لبخند به لب داشت» افسوس كه مارا ازفهم واقعى دين خود محروم 
ساختند.(228) 


يبيرمرد نزديكك شد واز امام كمكى طلبيد. امام دست برد و جند سكه به آن يبرمرد داد. ييرمرد خيلى خوشحال شدء بعد امام 


دست خودش را بوسيد. 
يكى از ياران امام كه همراه او بود» تعب كرد و كفت: «آقاى من ! جرا شما دست خودتان را بوسيديد؟). 


امام كفت: «من به فقير كمكك كردم. اين صدقه قبل از اين كه به دست فقير برسد به دست خدا مى رسدء من دست خودم را 


بوسيدم زيرا دسم به دست خدا رسيده اشتة )1 


بعد امام آيه ٠١©‏ اين سوره را براى او خواند: «خدا صدقات و زكات شما را مى كيرد و به شما ياداش مى دهد كه او توبه يذير 


و مهربان است)»).(/20) 


ص :/ا6 ١‏ 


قوبه: آيه ٠١8‏ 


وَقل اعْمَلُوا فى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْمَؤْمنُونَ وَسَتُرَدُونَ إلَى عَالِم الْعَبِ وَالشَّهَادَِ يبَكمْ يما ممْ تَعْمَلونَ )٠١0(‏ 


هر كارى كه بندكان تو انجام مى دهندء تو از آن آ كاه هستى» همجنين به اذن تو» ييامبر و كروهى از مؤمنان از آن آكاه 
هستند» تو به همه در اين دنيا فرصت مى دهى تا راه خود را انتخاب كنند و كردار و رفتارى را كه خودشان مى يسندند, انجام 
دهند» همه به سوى تو كه از هر ينهان و آشكارىء باخبر هستىء. بازمى كردند و تو آنان را به همه كارهايشان آكاه مى سازى 


و آنان نتيجه اعمال خود را مى بينند. 


نام او شعيب بود و در شهر كوفه خرما مى فروختء اين آيه را بارها خواند و در آن فكر كرد تو در اين آيه مى كويى كه 


ييامبر و كروهى از مؤمنان از اعمال همه باخبر هستند. شعيب دوست داشت بداند منظور از «مؤمنان» در آيه جه كسانى هستند؟ 


او به مدينه سفر كردء به خانه امام صادق(عليه السلام)رفت و سلام كرد و در كوشه اى نشستء او به دنبال فرصت مناسبى بود 


تا سؤال خود را بيرسد, لحظاتى كذشت,ء ديكر وقت سؤال بودء او اين آيه را خواند و كفت: 
آقاى من ! منظور از «مؤمنان)» در اين ابه جه كسانى هستتك؟ 


آنان» امامان معصوم هستندل» دوازده امامى كه جانشينان ييامبر مى باشند.(/2) 


١6/8: ص‎ 


تو امام را شاهد بر بندكان خود قرار دادى» آنان به اذن تو از اعمال و كردار مردم باخبر هستند» تو اين علم و آكاهى را به 


آنان داده اى» آنان هر جه دارند از تو دارند و از خودشان هيج ندارنك. 


امروز مهدى(عليه السلام)» امام زمان من استء فرشتكان, هر صبح و شام. يرونده اعمال مرا نزد او مى برند» او به اعمال من 
نكاه مى كندء اكر در آن كارهاى زيبا ببيند» خوشحال مى شود برايم دعا مى كندء اكر من كناهى انجام داده باشمء او 


ناراحت مى شود و دست به دعا برمى دارد و براى من استغفار مى كند. 


ابراهيم يكى از ياران امام صادق(عليه السلام)بود» يكى از شب ها كه او به خانه امام صادق(عليه السلام)رفته بود سخن به 
درازا كشيدء او از بس مجذوب سخنان امام شده بود» ككذشت زمان را فراموش كرد. وقتى او به خود آمدء فهميد كه خيلى از 


فيكم كتف اسكو و مادرة :يا ركراك ف اس 


ابراهيم با امام خداحافظى كرد و با سرعت خود را به خانه رساند. وقتى او به خانه رسيدء مادرش را خيلى نككران يافتء مادر به 
او كفت: يسرم ! جرا اين قدر دير كردى؟ دلم هزار جا رفت» كفتم نكند مأموران حكومتى تو را دستكير كرده باشند ! 


كرد وقتى وارد خانه امام شد» سلام كرد امام جواب سلام او را داد.» سيس رو به او كرد و فرمود: اى ابراهيم ! جرا ديشب با 
ماذز وديا ضيداف رلنه سكي كفتى 9 حجر دل أقيوا اشكتق ؟ انا فراموةة كردق كه او يراق زر كف كركواثر حقدن ريت 
كشيده است؟ 


ابراهيم خيلى تعّجب كرد جريان تندى او با مادر را هيج كس نمى دانست» 


١094:ص‎ 


ولى امام صادق (عليه السلام)از آن باخير بود. ابراهيم از امام خود خيلى خجالت كشيد. امام به سخنان خود جنين ادامه داد: 


سعى كن كه ديكر با صداى بلندء با مادرت سخن نككويى و او را ناراحت نكنى.(298) 


قوبه: آيه ظر١|‏ 

وَأَكَرُونَ موْجَوْنَ لإآر الله ما يُعذَّبَهُمْ وَإِمَا يَتُوبُ عَلَِهِعْ الله عَلِيمٌ حَكيمٌ )1١©(‏ 

در اينجا از كروه ديكرى سخن مى كُويى كه در روز قيامت» سرنوشت آنان به اراده تو بستككى دارد: 

«اكر بخواهى آنان را عذاب مى كنى). 

بكر مقوا كوه آنآ راس تايرع 

تو خداى دانا هستى و كارهاى تواز روى حكمت است. 

من دوست دارم بدانم منظور تو از اين افراد كيست. 

اين افراد جه كسانى هستند؟ آنها را به جه نامى بخوانم؟ 

خوب است براى آنها از عنوان «واكذارشده» استفاده كنم: كبن كار لوقت أيه ارادم تو واكذاو شد ة است. 


«واكذارشده» كسى است كه فقط با زبان» مسلمان شده استء اما ايمانٍ قلبى ندارد. نمى توان به او «مؤمن» كفت زيرا قلب او 
از ايمان بهره اى ندارده البنّهِ به او «كافر» هم نمى توان كفتء زيرا با تو و دين تو دشمنى ندارد. او كناهان بزركى انجام داده 


اضثك: 
كناهان او انقدن يزركت استث كانص ترائد آذ هاوايه آسائى خران كنك 
براى همين است كه سرنوشت او در روز قيامت آشكار مى شود؛ در آن روز 


١2: ص:‎ 


ناو زا نهاغذات كرفتان.مئ كتى وااو زاهى فنشى و وارد بهشت مى كنى .(0/0 


در قرآن بندكان خود را به سه كروه تقسيم نموده اى: وقتى مركك بنده اى از بندكان تو فرا مى رسدء در همان لحظه جان 
دادن» در يكى از اين سه كروه قرار مى كيرد: كروهى كه معلوم است به بهشت مى روند» كروهى كه معلوم است به جهنم مى 
روند» كروهى كه سرنوشت آنان معلوم نيست و فقط در روز قيامت معلوم مى شود. 


درباره اين سه كروه كمى توضيح مى دهم: 

+ ك ووفك كد قطعا به شك م رونك" 

١‏ - ييامبران و امامان معصوم: تو به آنان مقام عصمت داده اى و آنان ححجت تو در ميان بند كان هستند. 

؟ - مؤمن نيكوكار: مسلمانى كه به تو و ييامبر توايمان آورده است و اعمال خوب انجام مى دهد. بهشت جايككاه او است. 


* - مؤمن كنهكار: كسى كه نور ايمان در دلش وجود دارد, اما كاهى شيطان او را فريب مى دهد و كناهى انجام مى دهدء اما 
او هركز كناه رااز روى دشمنى با تو انجام نمى دهد. او در اين دنياء يشيمان مى شود و توبه مى كند و تو توبه اش را مى 
بذيرئ وذائ را در بهشة :حاف من دهى» او شاستكى أن زا'دازدة كه شفاعت باضران و امامان تضبق شود وا شفاعت آنان 


وارد بهشت شود. 
* كسانى كه قطعاً به جهنم مى روند: 


١‏ - كافر: كسى كه راه كفر را انتتخاب نموده و آشكارا با تو ودين تودشمنى مى كند. او در روز قيامت به عذاب كرفتار 


خواهد شد. بت يرستان و يهوديان و مسيحيان و زرتشتيانى كه نداى اسلام را شنيدند اما آن را انكار كردند در اين 


١8١:ص‎ 


دسته جاى مى كيرند. 
- منافق: كسى كه به ظاهر مسلمان استء ولى با توو دين تو دشمنى مى كندء او هركز به تو ايمان نياورده است. 
* كسانى كه سرنوشت آن ها معلوم نيست: 


١‏ واكذارشده: كسى كه فقط به زبان مسلمان شذه است» اننا ابمان قلبى تدارة و.بة كتاهان يزركك الودهشذه است: تودر 


روز قيامتء يا آنان را مى بخشى يا به جهنّم مى فرستى. سرنوشت آنان به امر تو واكذار شده است. 


م فكرى: كسانى كه در كودكى از دنيا مى روند يا كسى كه ديوانه است يا كسى كه از نظر فهم و دركك مانند 
كودكان است يا نداى حقٌ به او نرسيده است. آنان در روز قيامتء امتحان مى شوند و به اختيار خود؛ ايمان يا كفر را مى 


يذيرند و سرنوشت آنان آن وقت معلوم مى شود. 


شناخت اين سه كروه مى تواند به من كمكك كند تا عدالت تو را بهتر بشناسم. 


فر لجان ممكة اسك در يكن ار كروة هاف :زر تاقد 

١‏ - مؤمن نيكوكار: مسلمانى كه كناه نمى كند و بدون توبه وارد بهشت مى شود. 

؟ - مؤمن كناهكار: مسلمانى كه كناه دارد و با توبه وارد بهشت مى شود. 

” - منافق: مسلمانى كه به ظاهر» مسلمان است و در قلب خود. با خدا ودين خدا و دوستان خداء دشمنى دارد. 


© - واكذارشده: مسلمانى كه به اسم مسلمان استء ايمان قلبى ندارد» اما دشمنى هم با خدا و دين خدا ندارد» كناهان زيادى 


انجام مى دهد و سرنوشت او به امر تو واكذار شده است. 


١87:ص‎ 


توبه: آيه ١١١‏ - /ا١٠|‏ 


اواك راع رار يِنَ الْمَؤْنِينَ وَِرْصَّ ادًا لِمَنْ ح ارَبَ الله وَ رَسْرولهُ مِنْ قعٍ. ولفرق إن نذا 
الْحَتَى وَاللّهُ يَنْهَدُ شْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ (7 ١٠0لا‏ تَقّمْ فيد أَوَدًا لَمشجِدٌ أشق علق افو وذ أول وق 
بحبو أن يتطهوُوا َال بحب الْمطهْرِينَ (00 أَفمَئْ أصى بان عَلَى تَفْوَى بن الل وَرضْوَان حبر ّ 

0 ا لاا القَومَ الظَالِمِينَ 0١9(‏ لما يَرَالُ يانم الّذِى بَنَوَا ريه فى لوبهم إل 


: هم وَاللَّهُ عَلِيمٌ كيم ٠(‏ 006 


0 


مقابله كندء كروهى از منافقان نزد او آمدند و كفتند: به ما اجازه بده تا مسجدى بسازيم تا افراد ناتوان 


١67: ص‎ 


و بيمار در آن نماز بككذارند. 


كفت: «صبر كنيد تا از جنكك تبوكك ب ركرديم). 


سامير هذا شو تو كك حدر كف كرس اق سافان كار شاع مهد ا اغا كردنيه انان :ردقه مله رقنا شعن ونا ذا 
ساختند. قباء نام محله اى در اطراف مدينه بود و با مركز شهر و مسجد بيامبر» حدود ه كيلومتر فاصله داشتء وقتى ييامبر به 
تف معرلتة 5ق ال ان كسمه مرك سدور روف دو حدله ناته وووكر نف أكزكودو ان متكددن ا سياف بافت 


ذو جلدله اناد سبكده وصوة داشت حدر منافف ان ردنك | 5 هته و ركع ا عمد كان ب عافن كفدة كدسكند 


خووسا ف زياف ام من ناويك كه ادراة تاق انارو يها زه تر اندو أ تمان مخ اده اما ا وك روفي ا لت 


ماجرا جه بود؟ آنان مى خواستند براى هدف شوم خود يايكاهى داشته باشند. يكى از مسيحيان كه جندين سالٍ قبل در مدينه 
زندكى مى كردء بعد از فتح مكه به روم رفت و ديدارى با يادشاه كشور «روم» داشت. او از يادشاه روم خواست تا به مدينه 


حمله كند. آن مسيحى نامه اى به منافقان مدينه نوشت و از آنان خواست تا يايكاهى براى 
خود در مدينه بسازند. منافقان با ساختن اين مسجدء به خواسته آن مسيحى عمل كردندء آنان به بهانه مسجد يايكاهى براى 


١65: ص‎ 


نقشه هاى شوم خود ساختند. 


وقتى بيامبر از جنكك تبوكك برمى كشتء منافقان به استقبال ييامبر رفتند از او خواستند تا به مسجد آنان بيايد و آن را افتتاح 


كند. اينجا بود كه تواين آيات را نازل كردى و راز منافقان را براى همه آشكار كردى: 


اى محمد ! كروهى از منافقان مسجدى ساختند و قصد آنان ضرر زدن به دين و رواج كفر است. آنان مى خواهند بين مؤمنان 


اختلاف بيندازند» آنان آن مسجد را يايككاه دشمنان دين من قرار داده اند. 


اى محتّرد ! آنان نزد تو مى آيند و سوكند ياد مى كنند كه هدفشان جيزى جز خوبى و خدمت به مردم نبوده است» من مى 
دانم كه آنان دروغ مى كويند. 


اق تعفد ] هر كردن ان متحدك تماز وات ! ديت امع در ستجد فا كة اوور اول ين اسان يرهيز كارى ينا شدة اسبعه ثماذ 
كوا ادو لسك لاه مرظ هات فين كد باكر كن ونناووى :اشر كقدو قاف و كناف ك دكن ارت ومن فيد كار دنا 


دوست دارم. 


كروهى بنيان مسجد خود را بر يرهيزكارى و خشنودى خدا قرار دادند» كروهى هم مسجدشان را بر لبه يرتكاه سستى (كه در 
حال سقوط در جهنم است) قرار دادند. به راستى كدام يكك از اين دو كروه» بهتر مى باشند؟ مردمى كه مسجد قبا را بر اساس 
تقوا ساختند» بهتر از منافقانى هستند كه مسجدشان را بر اساس كفر و نفاق ساختند. من آن منافقانى كه به خود و ديكران ظلم 


كردند را به حال خود رها مى كنم تا سركردانى آن ها بيشتر و بيشتر شود. 


شكك و ترديد از دل منافقانى كه آن مسجد را بنا كردندء از بين نمى رود تا وقتى كه دل هاى آن ها بشكافد واز اندوه كار 


خود بميرند» من به همه كارهاى آن ها آكاهى دارم و هر جه فرمان مى دهم درست و از روى حكمت است. 


١506: ص‎ 


به ييامبر فرمان مى دهى تا آن مسجرد را خراب كند» مسجدى كه براى ضرر زدن به دين ساخته شده بودء از اين رو آن مسجد 


به (مسجد ضرار) مشهور شد. مسجد ضرر زدن ! 
ملداناف 1 5 ميك را خرام كروتن واب فكو وان ا كر افاي اذى اتش يرود وعدا مكان انها كاه كبالسها شل 


اين ماجراء هشدارى براى همه است,ء. مسلمانان نبايد ساده انديش باشند» دشمنان كاهى به نام دين به دين ضربه مى زنند» آنان 
براى كارهاى خود دلايل زيبايى مى آورند و قصد دارند مردم را دور خود جمع كنند و فتنه اى به يا كنند. منافقان يايكاهى 
به نام مسجد ساختند و كفتند كه هدف ما جيزى جز خدمت به مردم نيستء ما مى خواهيم بيماران و ناتوانان در آنجا نماز 


مكراد اما قف هدقف انان بالغر ردفوى !ا تاندوا وس سات 


١١١ - 1١1 توبه: آيه‎ 


لعو 


إِنَّ الله اشَرَى مِنَ الْوْمِنِينَ أَنْفْسهُمْ وَأَمْوَالَهُعْ ببأنَّ لَهُمْ الْجَنَه يُقَاتلُونَ فى سَبيل الله فَبقتُلُونَ وَيُقْتَلونَ وَغْردًا عَلَيِهِ حَمًا فى النَوْرَا 
وَالإنْجيل وَالْقَوْآَنِ وَمَنْ أَوْقَى بعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَِيِرُوا بعكم الَذِى بَابَعْتُمْ به وَذَلْكك هُوَ الْقَْرُ الْعَظِيمُ (011 التَائبونَ الْعَابدُونَ 
الْحَامِدُوقٌ الشائعون الذاكقون الكاجدّون الامدوث بالمغدوف وَالتَاهُونَ عن المتكر وَالحافظون لتحدود الله وبشر الْمَؤْمِنِي (117) 


از منافقان و كارهاى آنان سخن كفتىء منافقان در هر شرايطى به دنبال ضربه 


١88: ص‎ 


زدن به دين تو هستندء اما در جامعه» مؤمنانى هستند كه براى دفاع از دين تو تلاش مى كنند واز جان و مال خويش مايه مى 


كذارند: اكنوق من واه درباره آثان سكن بكو : 


تو جان ها ودارايى مؤمنان رامى خرى و به آنان بهشت جاودان مى دهىء آن مؤمنان كسانى هستند كه در راه تو جهاد مى 
كنند» دشمنان دين تورا مى كشند و خودشان شهيد مى شوند. تو به آنان وعده بهشت مى دهىء اين وعده بهشت كه در 
تورات و انجيل و قرآن آمده استء وعده حقٌ است. جه كسى به ييمان خود از تو وفادارتر است؟ تو به وعده اث وفا مى كنى. 
از مؤمنان مى خواهى به داد و ستدى كه با تو انجام داده اند» دلخوش باشند» تو جان و مال آنان را خريدى و به آنان بهشت را 


فروختى واين رستكارى بزركك است. 


مؤمتاتى كداتو به آثان نويد بهشت داده ات ابق وي كى ها وادارئد: ال كناهان غود توبه فى كنند: تو را عبادث مى كتثد: حمد 
و ستايش تو را به جا مى آورندء روزه مى كيرند» در مقابل بزركى توء در نماز به ركوع مى روند و سجده به جا مى آورند. 
مردم را به زيبايى ها و خوبى ها دعوت مى كنندء مردم را از زشتى ها و كناهان باز مى دارند و همواره مى كوشند تا ياى خود 
رااز محدوده دين بيرون نكذارند و آن كونه رفتار مى كنند كه دين به آنان اجازه مى دهد. اينان مؤمنان واقعى هستند و تو به 


آنان بشارت بهشت و نعمت هاى جاودان آن رامى دهى.(١/0)‏ 


توبه: آيه 1١1"‏ 
ما كانَ لني وَالَذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَغْفُِوا لِلْمْشْركينَ وَلَوْ كانُوا أولى قُوَْى مِنْ بَعْدِ مَا تين لَهُغ أَنَهُمْ أضْحَابُ 


١ 6/: ص‎ 


الْجْحِيم 01 


سخن از ويزكى هاى مؤمن شدء اكنون يكك سؤال مطرح مى شود: آيا مؤمن مى تواند براى بت يرستان دعا كند؟ آيا من مى 


توانم براى بت يرستى كه سال هاى سال بت يرست بوده و اكنون از دنيا رفته است, دعا كنم؟ 


دعا كردن براى بت يرستانء رابطه اى عاطفى و قلبى با دشمن توستء مؤمن حكونه مى تواند با دشمن تو جنين رابطه اى داشته 


اك 


دراين آيه جنين مى كوبى: «وقتى بت يرستى از دنيا رفت واتا لحظه آخرء از يّت يرستى دست برنداشت. او اهل جهنّم است. 
ييامبر و مؤمنان وقتى فهميدند او اهل جهنم استء نبايد براى او آمرزش بخواهند» هر جند كه آنان از خويشان و اقوام آنان 


باشند). 


اين آيه در سال نهم هجرى نازل شدء مسلمانان وقتى اين آيه را شنيدند» به فكر فرو رفتند» آن ها آيه 88 سوره «شعراء) رابه 
ياد آوردند كه قبل از اين نازل شله بود. در آنجاء ابراهيم(عليه السلام)جنين مى كويد: «خدايا ! يدر مرا ببخش كه اواز 


كمراهان است». 


اكر مؤمن نبايد براى بت يرست دعا كندء يس جرا ابراهيم(عليه السلام)اين كونه دعا كرد؟ اين سؤالى است كه بايد به آن 


ياسخ داد. براى همين تو آيه بعد را به ييامبر نازل كردى. 


ابراهيم (عليه السلام) يكى از ييامبران بزركك تو بود وقتى او كوجكك بودء يدرش از دنيا رفت» به همين خاطر عمويشء آذر او 


را بزل كك كرد او عمويش را يدر صدا مى زد.(؟/0 


١8/8:ص‎ 


قوبه: آيه 1١١8‏ 


وَمَا كان اشتففاة إبْرَاهِيمَ لآبيه إِلَا ء عَنْ مَوْعِدَه وَعَدَّهَا هله إن 1 راهِيم لوا حَلِيمٌ )1١(‏ 


3 


اين ابه ياسخ به آن سؤال است. ابراهيم(عليه السلام)به آذر كفت تا زمانى كه زنده اى» من براى تو طلب بخشش مى كنمء 


براى تو دعا مى كنم كه دست از يّت يرستى بردارى و خداى يكانه را بيرستى 


آذر به سخن ابراهيم (عليه السلام) كوش نكرد و سرانجام مركك او فرا رسيد» يس از آن بود كه ابراهيم(عليه السلام)ديكر براى 
او دعا نكرد؛ زيرا يقين كرد كه او اهل جهنم شده استء وقتى كسى بت يرست بميردء ديكر راهى براى توبه او باقى نمى ماند 


واودر آتش جهنّم كرفتار عذاب مى شود. 


يس اككر من بت يرستى را ببينم» مى توانم براى او دعا كنمء خواه از اقوام باشد يا غريبه» من دعا مى كنم تو او را ببخشىء اكر 
او ايمان آورد و مسلمان شدء تو او را مى بخشى و به بركت دعاى من» رحمت و مغفرت بيشترى را به او مى دهى. اما اكر 
كسى با كفر و بت يرستى از دنيا رفت» ديككر حقّ ندارم براى او دعا بكنمء او ديكر اهل جهنم است, دعاى من بيهوده است و 
او ديكر قابليت آمرؤش رااثدارة: 


در آخر اين آيه؛ براى ابراهيم (عليه السلام)دو ويزكى را نام مى برى: 


١ ص:25‎ 


اوّل. بردبارى و حلم: او هنكّامى كه با مشكلات روبرو مى شد» صبر مى كرد و بردبارى خود را حفظ مى نمود. 
دوم. خشوع و خضوع: او همواره در ييشكاه توه فروتنى و خشوع خود را به نمايش مى كذاشت و بسيار دعا مى كرد. 


اين سخن امام باقر(عليه السلام)است: «حضرت ابراهيم(عليه السلام)هر كاه در بيابان ها جاى خلوتى را بيدا مى كرد به نماز مى 


ايستاد» سر به سجده مى نهاد و فروتنى خود را نسبت به خدا نشان مى داد و خدا اين كار او را خيلى دوست مى داشت).(07/9 


من بايد از ابراهيم(عليه السلام)الكو بكيرم» اكر كذرم به بيابان افتاد همانند ابراهيم(عليه السلام)» در دل بيابان به نماز بايستم» 
صورت خود را به خاك بككذارم. آن لحظه اى كه بنده اى صورت به خاكك مى نهد و تو را صدا مى زندء به تو نزديكك مى 


شود وتو رحمت خود را براو نازل مى كنى. 


١١8 - ١١8 توبه: آيه‎ 

وَمَا كانَ الله ليضل قَوْمَا بعد إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى بييّنَ لَهُعْ مَا ينَقُونَ إنَّ الله بكل شَيْء عَلِيمٌ )1١4(‏ إِنَّ الله لَهُ مُلك السَّمَاوَاتِ وَالارْض 
يُحيى وَيُمِيتٌ وَمَا لَكم مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِير )1١5(‏ 

كسى كه از فرمان عقل خود ييروى مى كندء سعادتمند مى شود و به نور ايمان هدايت مى شود. اما كسى كه از شهوت و 
هوس هاى خود اطاعت مى كند, روز به روز قلب او سياه تر و تاريكك تر مى شودء او شيفته شهوت و خواسته هاى خودش مى 
شود و ديكر نمى تواند به بيامبر و قرآن تو ايمان بياورد» تو آنان را به حال خود رها مى كنى تا در طغيان و سركشى خود 


مير كرداق شوكك: 


1١17١ ص:‎ 


اين قانون توستء قبل از آن كه كسى را به حال خود رها كنىء براى او زمينه هدايت را فراهم مى كنىء او راه حقٌّ را از باطل 
تشخيص مى دهد ولى به اختيار خودش» راه كمراهى را در بيش مى كيرد و به راه خود اصرار ميورزد؛ اينجاست كه تو او را 
سرّائ:اعمالقان مى رسالى؟ بادشاهى 'زمين و اسثمان هااز ان توستث» تواهمه يبد كان رامى ميراق وشيس .در روز شامت آن 


هارا زنده مى كنىء آنان در آن روزء جز تو هيج دوست و ياورى نخواهند داشت. 


١/١: ص‎ 


قوبه: آيه 1١17‏ 
قد نَاب الله عَلَى الي وَالْمَهَاجرِينَ وَالانْصَار الَذِينَ الِعُوهُ فى سَاعَهِ الْسرَءِ مِنْ بَْد مَا كاد يَِيمُ فلُوبُ قريق مِنْهُم ثم تَاب عَلَتهمْ 
نه بهم رَهُوفٌ رَحِيمٌ (117) 


در جنكك تبوكك مسلمانان شرايط بسيار سختى داشتند» هواى بسيار كرمء خشكسالى و راه دور اين جنكك را طاقت فرسا كرده 
بود دشمنى همانند اميراطور روم در انتظار آنان بود مسلمانان آذوقه كافى نداشتند» اسب و شتر هم به اندازه كافى نبود» براى 
جند نفر» يكك شتريا اسب بود و آنان به صورت نوبتى؛ از آن استفاده مى كردند, عدّه اى هم اصللا كفش نداشتند آفتاب 


سوزان بر زمين ها مى تابيد و ياى آنان را آزار مى داد. 


لشكر اسلام براى استراحت در جايى أتراق كرد. اما در آنجا هيج آبى نبود يكى از فرماندهان به يبامبر خبر داد كه تشنكى 


همه را تهديد مى كند و نزديكك است كه ذخيره آب آن ها به يايان برسد, مسلمانان با لب هاى تشنه زير خيمه ها 


1١1/7١ : ص‎ 


نجات دادى و روحيه آنان را استوار نمودى» كسانى كه تصميم كرفته بودند ييامبر را تنها بككذارند» توبه كردند و تو توبه آنان 


را يذيرفتى كه تو بخشنده و مهربان هستى. آرىء تو وعده داده اى كه كسانى را كه در راه تو تلاش مى كنند را يارى نمايى. 


بيامبر با سى هزار نفر از يارانش به سوى تبوكك حركت كردء سياه روم كه با جهل هزار نفر به جنكك مسلمانان آمده بود» وقتى 
از موضوع باخبر شد» تصميم به عقب نشينى كرفت. لشكر اسلام خود را به تبوكك رساند در حالى كه دشمن فرار كرده بود. 
آرى» روميان باور نمى كردند كه مسلمانان به جنك آنان بيايند» آنان دريافتند كه مسلمانان تبديل به قدرتى بزركك شده اند و 
ديكر نمى توان آن ها را تهديد كرد. 

بيامبر فرصت را غنيمت شمرد و با ساكنان مناطق جنوبى شام وارد كفتكو شد و نامه اى به «يوحنًاا كه يادشاه آنجا بود» نوشت 


كه يا اسلام بياورد يا آماده جنكك شود. 


يوحنًا كه در خود قدرت مقابله با مسلمانان را نمى ديد نزد ييامبر آمد و حاضر شد كه جزيه (نوعى ماليات اسلامى) يرداخت 
كندء يبامبر هم به او اجازه داد كه مردم آن منطقهء آزادانه در قلمرو حكومت اسلامى رفت و آمد كنند وامتيت آن هارا 


ضمانت كرد. همجنين جند تن ديكر از رؤساى محلى 


ص :117/1 


نيز جنين عمل نمودند. 


يس از آن بود كه ييامبر با يارانش به سوى مدينه حركت كردندء ييامبر به هدف خود رسيده بود و آن جلوكيرى از تهاجم 


روميان به قلمرو اسلامى بود. 


قوبه: آيه 1١4‏ 


2 
م 


وَعَلَى التَلَائَّهِ الْذِينَ حُلْفُوا حتَّى إِذَا ضَّ اقَتْ عَلَئِهِمٌ الارْض بم رَحْبِتُْ وَضَاقَتٌ عَلَيهمْ أنْفسهُمْ وَظللوا أَنْ لَا مَلجأ من الله ! 
نَابِ عَلَيِهمْ لِيَتُوبُوا إن اللّهَ هُوَ التَوَابٌ الوَحِيم (118) 


سخن از توبه به ميان آمدء تو آن سه نفرى را هم كه در جنكك تبوك شركت نكرده بودند بخشيدى, ماجراى آن سه نفر جه 
بود؟ 

وقتى بيامبر مى خواست به تبوكك برود» سه نفر از اهل مدينه به خانه هاى خود رفتند ودر جنكك شركت نكردندء آنان افرادى 
سالم و توانا بودند و هيج عذرى نداشتنك. نام آنان «١كعب)»‏ «مراره» و «هلال) بود. 

وقتى ييامبر و يارانش از تبوكك بازكشتند» آنان يشيمان شدند و براى عذرخواهى نزد ييامبر آمدندء ييامبر ياسخ آنان را نداد و 
از مسلمانان هم خواست كه با آنان سخن نككويندء بايد معلوم مى شد كه آيا آنان واقعاً يشيمان هستند و به راستى توبه كرده 


اقل انيه 


آثان به خائه هاى خود رفتند: همسران آنان كه از ماجرا باخبر شده بودند: ديكر با آنان سخن نكفتند» فضاى شهر بر آنان تنكك 
شد. به كوه هاى اطراف شهر يناه بردند» آنان از يكديككر جدا شدند و هركدام جداكانه به كريه و زارى يرداختند؛ آنان يقين 
كردند براى نجات از عذاب توء راهى جز يناه بردن به بخشش تو ندارند و روزها روزه مى كرفتند و شب ها نماز مى خواندند 
واشكك 


١1/6: ص‎ 


مى ر دختند. 


مذتى كذشت و آنان راعشيدق و رحمت خود را بر آنان ازل كردى كه تو بخشتده و ههربان هستى و توبه بئذ كان خود را 


مى يذيرى. 


قوبه: آيه 1١١9‏ 
ا ها الَِّينَ آَمنُوا انَقُوا الله وَكُوُوا مع الصَّادِقِينَ (115) 


بارها در اين سوره» كسانى را كه از رفتن به جنكك تبوكك سر باز زدند» سرزنش كردىء ديككر وقت آن است كه به مطلب 
مهمّى اشاره كنى» در جنكك تبوك, على (عليه السلام)شركت نكرد. اين تنها جنككى است كه على (عليه السلام)در آن حضور 


نداشت. به راستى علت جه بود؟ 


ييامبر مى دانست منافقان به بهانه هاى مختلف در مدينه مانده اند و نقشه هايى در سر دارند. ييامبر و يارانش» ششصد كيلومتر 


بيامبر دستور داد تا على (عليه السلام)در مدينه بماند و امتئيت شهر را تأمين كند» لشكر اسلام حركت كرد و به سوى تُبوكك به 
راه افتاد. 


منافقان در شهر شايعه يبخش كردند: 
يكى مى 3 كفت: «رابطه محمد با على تيره كنت است» به همين خاطر محمّد. على را همراه خود نبرده است)». 


١١/6: ص‎ 


ديكرى مى كفت: «على به دنبال راحتى استء او به خاطر هواى كرم و راه طولانى به جنكك نرفته است). 
اين سخنان به زودى در شهر منتشر شد. همه زنان و كسانى كه در شهر مانده بودند» اين سخنان را به هم مى كفتند. 


بييامبر حركت كرد تا ماجرا را به او خبر دهد. يبامبر تقريباً سه كيلومتر از مدينه دور شده بودند. على(عليه السلام)خود را به 
ينامي وسانك و ماخرا ازا به ايشان كفت: 


ييامبر نكاهى به على (عليه السلام)كرد و فرمود: «اى برادرم ! به مدينه بازكردء هيج كس ديكرى. شايستكى كارى كه به تو 
كفته ام» ندارد» تو نماينده و جانشين من در ميان خانواده و قوم من هستى؛ اى على ! جايكّاه تو نزد من» همانند جايكاه 


هارون(عليه السلام)» برادر موسى (عليه السلام)بود و موسى (عليه السلام)او را جانشين خحود قرار داده بود وقتى موسى(عليه 


السلام)جهل شب به كوه طور رفتء هارون(عليه السلام)را در ميان قوم خود به عنوان جانشين خود قرار داد. 


همه اين سخن را شنيدند و تاريخ اين حديث را ثبت كردء اين حديث به حديث «منزلت» مشهور شد: «يا علي أنت منّى بِمَنْزْلَه 


هارٌون مِنْ ممُوسى). 


على (عليه السلام)با ييامبر خداحافظى كرد و به سوى مدينه يازكشة» ارق اوزفت تا ناديس هاو كارشكى هاى منافقان 
ساؤزه كنده باركقت على (علنه البنللام)» ترس :و.وحدق دزدلمنافقان الداخيع» انان شخافت على (غلية السلام )را ديد يود 


وبراى همين در اين مدّتى كه ييامبر در مدينه نبود» مدينه همجنان در امن و امان بود. 


در اين سوره» حوادث جنكك تبوكك را بيان كردىء الآ-ن مى خواهى مردم را به ييروى از على (عليه السلام)كه جانشين ييامبر 


اين دعوت كنى» درست است كروهى 


1١17/2: ص‎ 


از مردمء به جنكك نيامدند» آنان به بهانه هاى واهى از جنكك فرار كردندء اما نيامدن على (عليه السلام)به جنكك تبوك, به امر و 
دستور ييامبر بود تاريخ بايد بداند على (عليه السلام)از استكونان اسيك و بارها تا ياى حجان در راه دفاع از اسلام» فداكارى 


نموده هت 


اكنون با مردم جنين سخن مى كويى: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد» تقوا يبشه كنيد و با راستكويان همراه باشيدا. 


منظوون ان «واسشكوياة) 0 كت اجر عن (علية السلام)و يازده امام بعد ازاو نيست» تو آنان را بر همه برترى داده اى و آنان را 
مقرّب دركاه خود قرار داده اى» آنان به تو نزديكك تراز همه هستند» آرىء آنان بند كان يرهي زكار تو هستند و هركز معصيت 


و نافرمانى نمى كنند.(17/6) 


هر كس از على (عليه السلام)ييروى كندء به اين آيه عمل كرده استء تو در روز قيامتء از كسانى كه ديكرى را به عنوان امام 
خود انتخاب كرده اند» سؤال خواهى كرد و به آنان جنين خواهى كفت: من على را به عنوان رهبر شما بركزيدم, جرا از او 


بيروى نكرديد؟ جرا به بيراهه رفتيد؟ جرا ديكرى را امام خود قرار داديد و دين مرا تباه ساختيد؟ 


آرىء على (عليه السلام)و يازده امام بعد ازاوء «حجت» تو روى زمين هستندء. توراه سعادت را براى مردم روشن نمودىء به 
آنان دستور دادى تا ولايت آن ها را بيذيرند واز آنان ييروى كنند» هر كس از او اطاعت كرده استء اهل بهشت خواهد بود و 


هر كس با او دشمنى كرده باشد. خشم تو را براى خود خريده است.(0/8 


ص ://ا١‏ 


قوبه: آيه 191 .17 


نا كانَ لإهْلٍ الْمَدِيئهِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الاغرّاب أن يَتحَلقُوا عَنْ رَسُولٍ الله وََا يَرَْبُو بأنْقْسِهم عَنْ تَفْسِهِ ذَلِك بِانّهع لَا يُصِيبهُْ طَمَا 
وَلا نَصَبٌ وَلَنا مَحْمَصَهٌ فى سَبيل الله وَلَا يَطيُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكمَارَ وَلَا يَالُونَ مِنْ عَدُوَ يلا إَِا كب لَهُعْ به عَمَلْ صَالِجٌ إِنَّ الله ل 
بُضِيءٌ اخ الكو 090003 تتقدوة أئنة ضفؤة ولا كيدة ولاتتطفوة وايكا إنا كيب لَهُمْ ليَجْرَيَهُمْ الله اغق ها كارا بتعلون 
0510 


بار ديكر از كسانى كه بيامبر را يارى نكردند» سخن مى كويى» تو بارها اين موضوع را براى من بيان مى كنى تا من بدانم كه 


بايد از حيّجت و نماينده تو ييروى كنم همواره بيرو امام زمان خود باشم و از دستورات او بيروى كنم. 


اى مردم مدينه ! اى صحرانشينانى كه اطراف مدينه زندكى مى كنيد ! نبايد از دستور ييامبر من سرييجى كنيدء نبايد براى حفظ 
جان خودء ييامبر را در خطرها و مشكلات تنها بككذاريد؛ نبايد جان خود را از جان بيامبر» عزيزتر بشماريد. 


مى دانم اكر به يارى بيامبر برويدء سختى هاى زيادى به شما مى رسد. در راه من تشنككى و كرستككى را تحمل مى كنيد. شما 
عورا تسزاهى هن كيك مااع كار وه ميان اسيك فى كين ناا دلمان ترد كسفن عنة ابن هاازا 


بدانيد كه من در مقابل همه اين هاء در نامه اعمالتان» عمل نيكك مى نويسم و هركز ياداش شما را تباه نمى كنم. 


هر جه در راه من انفاق مى كنيد» جه كوجكك جه بزرككء براى شما مى نويسمء 


١/8: ص‎ 


وقتى به سوى دشمن مى رويدء هر سرزمين را يشت سر مى كذاريد» براى شما حساب مى كنم بدانيد من در برابر كارهاى 


شماء بهترين ياداش ها را به شما عطا خواهم نمود. 


قوبه: آيه ؟؟1 


وما كان الْمؤْتُونَ ِيَنْفرُوا كاله فلا تَفْرَمِنْ كل فزقه منْهُْ طَائقه لِيَفََهُوا فى الدَّينِ وَلِينْذِرُوا قَومهُم إِذَا رَجَمُوا لهم عله 


و 01 


تو مى دانى كه روز به روز مردم بيشترى به اسلام رو مى آورند» معلوم است همه كسانى كه در شهرها و سرزمين هاى ديكّر 


مسلمان مى شوند» نمى توانند به مدينه سفر كنند. جنين جيزى امكان ندارد. 


در اينجا دستور مهمى را به مسلمانان مى دهى: «همه شما نمى توانيد براى طلب علم سفر كنيد» يس از ميان شماء كروهى براى 
كسب علم و دانش سفر كنند و در دين» آكاهى بيدا كنند. وقتى آنان نزد شما بازكشتند» دين را بازكو كنند و شما رااز 
نافرمانى احكامى كه فرا كرفته اند بترسانند» باشد كه شما از كناه و معصيت دورى كنيد). 


آرى» بايد از ميان هر ملتى و شهرىء كسانى براى آموختن دين تو نزد ييامبر سفر كنند و فقه بياموزند» فقه همان فهم و دركك 


اين آيه به ما مى فهماند كه تحصيل علوم دينى بر همه واجب استء البنّه اكر كروهى به اين كار اقدام كردند» واجب بودن آن 


از بقيّه برداشته مى شود اما اكر در شهرى, هيج كس براى تحصيل علوم دينى اقدام نكرد» بر همه واجب 


١1/94:ص‎ 


است كه براى اين امر اقدام كنند. 


هدف از تحصيل علم دين» اين است كه كسى كه اين علم را مى آموزدء مردم را با دين و آموزه هاى دينى آشنا كند و آنان 
راااز غفلت ها و كمراهى ها نجات بدهد و وسيله سعادت و رستككارى آنان را فراهم سازد. 


افسوس كه فقط به اسمء مسلمان هستم و از واقعتّت اسلام به دور مانده ام. وقتى كلمه «عبادت») رامى شنوم, بيشتر به ياد نماز» 
روزه» حجج و... مى افتم. 

وقتى سخنى از على (عليه السلام)را خواندم؛ خيلى به فكر فرو رفتم» فهميدم كه دين را خوب نفهميدم. سخن على (عليه 
السلام)اين بود: «اكر ساعتى كنار دانشمندان بنشينى تا از علم و دانش آن ها بهره ببرى» اين كار تو بهتر از هزار سال عبادت و 
يكك سال اعتكاف كنار كعبه استء وقتى به ديدار شخص دانشمندى مى روى بدان كه اين كار از هفتاد حي و عمره بهتر 


است)».(0/2) 


اكر مى خواهم به سعادت برسم اكر مى خواهم عبادت تو را به جا آورم؛ بهتر است به سوى فراكيرى دانش و معرفت بروم. 


وقتى بنده اى براى تحصيل دانش از خانه خود خارج مى شود.ء تواز بالاى عرش خود او را صدا مى زنى و به او جنين مى 
كويى: «خوش آمدى اى بنده من ! آيا مى دانى كه تو به جه مقامى رسيده اى؟ تو امروز شبيه فرشتكان من شده اى ! من تو را 


به آرزويت مى رسانم و حاجت تو را روا مى كنم).(//) 


وقتى > براى كسب دانش قدم برمى دارد» به هر قدمى كه در اين راه برمى دارد» تو ثواب هزار سال عبادت به او مى دهى 
و فرشتككان با بال هاى خود او را در آغوش مى كيرند.(0/8) 


18٠١ ص:‎ 


من بايد قدرى فكر كنم, اين ها سخنان ييامبر توستء اكنون مى فهمم كه بهترين راه براى نزديكك شدن به توه كسب علم 
است. وقتى كتابى را مى خوانم كه مرا با قرآن و آموزه هاى دينى بيشتر آشنا مى كندء بايد يقين كنم كه رحمت تو بر من نازل 


مى شود. 


تو دوست دارى كه بندكانت با تحقيق و دانش عبادتت كنندء براى همين است كه اين قدر بندكان خود را به فراكيرى علم 


قوبه: آآيه “118 
ا يا الَِّينَ آمنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يلوك مِنَ الْكفّار وَلْيِجِدُوا فيكم عِلْطَهَ وَاعْلمُوا أنَّ الله مع الْمَتَقِينَ (17) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد» نخست با كافرانى كه نزديكك شمايند» بيكار كنيد» آنان بايد در شما شدّت عمل بيشترى 


ببينند» بدانيد كه من همواره برهي زكاران را يارى مى كنم و آنان را بر دشمنان بيروز مى كردانم. 


حدكك تبوكقه سك با زوهياي بوه كه كن ششتضد كباومترى سدينة زوتد كن عن كردتد» وققى سلماناقا3 جك ير كفس 
هنوز به مبارزه با روميان فكر مى كردند واز دشمنان نزديكك خود غافل شده بودند» تواز آنان مى خواهى كه از دشمنانى كه 
نزديكك آنان هستند» غافل نشوندء مبادا آنان از غفلت مسلمانان استفاده كئند و به آنان حمله كنند. 


آنان آكاه شوند و فكر حمله 


١8١:ص‎ 


توبه: آيه /ا؟١  1١8‏ 


- 
5 


وتان لضو انلق يرل 0 م زَادَثّهُ هَذِهِ إِيمَانًا َم ما لي عا امع عناوم تيون (016 و وا لدي فى 
لوبهم مرَضٌ قَرَادُْمْ رسا إِلَى رجهم وَعَانُوا وَُمْ كافرَونَ (015 ولا يَرَونَ أنه يُفنُونَ فى كل ع ام مر كين 5 ل 
ور 1 ولص ع ا م ار الله فلَوبَهُمْ 
بانع قَوْمْلَا يَفَْهُونَ 017 


در اينجا از ويزكى ديكر منافقان سخن مى كويى: 


وقتى سوره اى از قرآن نازل مى شود. منافقان از روى تمسخر به ديكران مى كويند: «اين سوره به ايمانٍ كدام يكك از شما 
افزود؟»» منافقان در قرآن شكك دارند و به آن ايمان نمى آورندء اما سوره هاى قرآنء ايمانٍ كسانى را كه ايمان آورده اندء 


اقروة هى كدو آثان وا شاضاة من ساود 


كسانى كه در دل آنانء بيمارى نفاق و ترديد استء. به شكك و ترديد آنان افزوده مى شود و آنان در حال كفر جان خواهند 


داد و به عذاب جاودان كرفتار خواهند شد. 


جرا آنان متوجه نيستند كه تو سالى يكى دوبار آنان را به بلا و سختى ها كرفتار مى سازىء شايد به خود آيند و توبه كنندء اما 


آثان يقيمان لعى شوتنو صروكة تسى كبراك. 
در قرآن بارها درباره ويد كَى هاى منافقان سخن كفتى و آنان را به توبه فرا 


187١ ص:‎ 


خواندي. كافى وقق آن متافقان. حضوو امبر يودتد وتو سوره اى ذربازه آناق تازل.مى كرد و ييامير 1ن سووه ترا برا 
مردم مى خواند» آن منافقان به يكديكر نككاه مى كردند و به هم مى كفتند: «آيا كسى شما را مى بيند»» سيس مخفيانه از نزد 
بيامبر باز مى كشتند. تو به آنان فرصت توبه دادى و زمينه هدايت را براى آنان فراهم كردىء اما آنان به اختيار خود راه 


بوكرداتناىة آثان تمن خواهد حن وا دركف كد وان أن ييروق كندل 


توبه: آيه 9؟١‏ - ١١/8‏ 


د جاد كم وَسُول ين نيكم عير عله ه ما عَبنمْ حريصٌ عَلَيِكمْ بِالْمَؤْمِنِينَ رَهُوف رَحِيمٌ (018) فَإِنْ ولو فَقَلْ حشبى اللَهُ لا لَه 
نا هو عَلَيِهِ تََكَلْتٌ وَهُوَ رَتّ اقوش الْعَظِيم (115) 


اين سوره به يايان مى رسدء اكنون مى خواهى مطلبى درباره ييامير خود بيان كنى: «اى مسلمانان ! ييامبرى را از خود شما براى 
هدايت شما فرستادم» از شما مى خواهم از او بيروى كنيد» او شما را دوست داردء از رنج شما رنج مى برد» اكر شما به عذاب 


كران شويده ير او سيفك من ا بده سيان عو انشار وستكارئ و عاد شماست ونا مؤهاق مهوبان وكوف اسك 


سخن آخر تو با ييامبر است: «اى محمّد ! اكر اين مردم از ايمان آوردن روى بر كردانند» غم مخور و بككو: خدا مرا بس است و 


جزاو خدايى نيست»ء من براو توكل مى كنمء كار خود را به او واككذار مى كنمء زيرا او بر هر جيز 


1١/7: ص‎ 


تواناست,ء او يرورد كار همه هستى است,ء يادشاهى جهان از آن اوست». 


ذواتن سوره تبشن از همة بر:محور اجهاذة سحن كفتى» جهاد زمته اى يراق شناخت نهر مردمى است كه اذعائ اتمنان من 
كنند» وقتى بيامبر از مردم خواست به جنكك تبوك بروند» همه آن ها امتحان شدند. 


مؤمنان در اين امتحان سربلند بيرون آمدند و رحمت و رضايت تو رااز آنِ خود نمودندء اما منافقان در اين أزمون مردود 


شدندء آنان كه زمانى ادّعا مى كردند به تو ايمان آوردند» در اين آزمون مردود شدند. 

قري درون ار ]ناك أن تسوره سك :إن فيلك افق اندو تراد انجيا ةو امع اد ست عملكر اناق ات 
بهانه تراشى براى شركت نكردن در جهاد. 

_سوكندهاى دروغين براى شركت نكردن در جهاد. 

مخالفت با ييامبر براى رفتن به جهاد. 

_عدم كمكك مادّى به لشكر اسلام. 

مسخره كردن مؤمنانى كه آماده جهاد بودند. 


تو نتيجه اين عملكرد آنان را بيان كردى و برايم كفتى كه آنان را به عذاب خود كرفتار مى سازى و بندكان مؤمن خود را به 


بهشت جادوان مزده دادى. 


هدف تو دراين سوره اين بود كه من با ويزكى هاى منافقان آشنا شوم؛ من فهميدم كه نفاق» بيمارى بزركى است و مى تواند 


سعادت مرا به خطر اندازد. 


در اين سوره به من آموختى كه منافقان به نام دين» مسجد ضرار را ساختند و قصد داشتند با آن به دين تو ضربه بزنند» اين 
نشانه منافقان است. 


من بايد هشيار باشم» من منتظر امام زمان خويش هستم و روز و شب براى 


1١/815: ص‎ 


به كونه اى تفسير مى كنند تا مردم به جنكك مهدى (عليه السلام)بروند.(0/4 
آنان منافقانى هستند كه دم از دين و قرآن مى زنند و براى تشويق مردم به جنكك با مهدى(عليه السلام)» آيه قرآن مى خوانند. 
وقتى مهدىاعليه السلام)نزديك كوفه مى رسدء بيش از ده هزار فقيه راه را بر او مى بندند و مى كويند: «ما به تو هيج نيازى 


نداريم ! بايد از همان راهى كه آمده اى» ب ركردى و بروى).(60) 


وقتى اين مطالب را مى خوانم مى فهمم كه جرا در اين سوره اين قدر برايم از منافقان كفتى. منافقان هميشه و در همه زمان ها 


هستند. بارخدايا ! از تو مى خواهم به من توفيق دهى تا بتوانم راه درست را تشخيص بدهم...(01) 


ص :186 


ص :1882 


سوره يونس 
اشاره 


ص :1/17 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكى)» است و سوره شماره ٠‏ قرآن مى باشد. 


؟' ددر آيه 4 اين سوره. ماجراى يونس (عليه السلام)ذكر شده است. يونس (عليه السلام)همان ييامبرى بود كه قبل از فرا 
كنس تددو تيكة أور ا تعد ول ساد كعد زثةه ماقيو عدا مرق فو فقن نار كف 
؟- موضوعات مهم اين سوره جنين است: اشاره به نشانه هاى قدرت خداء انسان شاسينء» تحقيقت ونيد كن دنياء داستان 


بيامبرانى همجون نوح و موسى و يونس (عليهم السلام). 


١/8/8: ص‎ 


بونس: آيه ! - | 


بشم الل اَحْمَنٍ الرّحِيم الر تلك أ يات الْكّاب الْتحكيم )١(‏ أكانَ لِلنّاسٍ عَسَهًا أن نَ أَوْحَيْنَا إلى رَجُل مِنْهُمْ أن نُذِرِ النَّاسَ وَبَشِْ 


الذية ا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدّقٍ عِنْدَ رَبّهُْ قَالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هَذًا لَسَاجِرٌ مُبِينٌ (؟) 


در ابتداء سه حرف «الفء» «لاسم) و «را» را ذكر مى كنى» مى خواهى بِككُويى كه من با همين حروف «الفبا» با شما سخن مى 
كويم» قرآن توء معجزه اى است كه از همين الفبا شكل كرفته استء قرآن كتابى است سراسر حكمت و يند و در 


زااق يك برض نحات دهد و از عذاب فو عرساتد: 
كروهي از تنك برمتان دوست داشعد قو فرشعكان رابه عنوان عامير نه زهيق 


1١894:ص‎ 


بفرستى, آن ها تعبّجب كردند. آنان وقتى فهميدند كه تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى فرستاده اى» كفتند: «جرا خدا 


يكى از ما را به ييامبرى نفرستاده است؟). 
حكمت تو در اين بود كه بندكان بركزيده خود را به يبامبرى بفرستى و آنان را الككوى انسان ها قرار دادى. 


آرى» كسى كه مى خواهد الككوى انسان ها باشد بايد از جنس خود آن ها باشد؛ يوسف١عليه‏ السلام)» بيامبر تو بود و وقتى 
زنى نامحرم او را به سوى خود فراخواند؛ تقوا بيشه كرد و براى همه انسان هاء الكوى عملى تقوا شدء اكر يوسف (عليه السلام): 


فرشيه يود غريزه شهوت تذاقت و ثقواى اوء براق اتساة هاء الك ثبو 


تو كسانى كه به بيامبر ايمان آوردند را مزده «قدم صدق)» مى دهىء, منظور تواز «قدم صدق» شفاعت ييامبر در روز قيامت 


استت. ! 


روزى كه همه از هم فرار مى كنند و هيج كسء ديكرى را يارى نمى كندء تو به ييامبر اجازه مى دهى تا مؤمنان را شفاعت 


كند وجه روز باشكوهى خواهد بود آن روز ! روزى كه ييامبر» مؤمنان را به سوى بهشتء رهنمون سازد.(067) 
در روز قيامتء بيروان ييامبر با شفاعت او به بهشت مى روندك. 


كسانى كه در دنياء ييامبر را دروغككو شمردند واو را جادوكر خواندند» در روز قيامت نتيجه رفتار خود را مى بينند ودر تش 


جهنم كرفتار مى شوند. 


يونس: آيه '"' 
ِنَّ رَبَكمٌ الله الذِى حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالارْض فى سِنّه يام نُمْ اشتوى عَلَى الْعَوْش يُدَيُْ الامر مَا مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ 


١95١:ص‎ 


ِذنِهِ ذلِكمُ اللهُ رَبُكم فَاغْبَدُوةٌُ أفلا تَذكرُونَ (") 


تو خداى يكانه اى» تو آفريننده اين جهان هستىء آفرينش جهان را بر اساس برنامه ريزى انجام دادى» زمين و آسمان ها را در 
شش مرحله آفريدىء تو مى توانستى كه در يكك جشم به هم زدن جهان را بيافرينى اما اين جنين خواستى كه جهان را در جند 


مرحله خلق كنى تا نشانه اى بهتر از قدرت تو باشد. 


بعد از آن تو بر «عرش» قرار كرفتى» «عرش» به معناى «تخت» است. بعد از آن كه جهان را آفريدىء بر تخت يادشاهى خود 


قرار كرفتى. 


منظور از «تخت» تو در اين آيه. علم و دانش توست. علم و دانش توء همه زمين و آسمان ها را فرا كرفته است. هيج جيز از 


علم تو يوشيده نيست. 


وقتى يادشاه بر روى تخت خود مى نشيند؛ در واقع او قدرت و احاطه خود را به كشور خود نشان مى دهد. تخت يادشاه؛ نشانه 
قدرت او بر كشورش است. تو كه خداى يككانه اى از همه هستى خبر دارى» آرى ! هيج جيز بر تو يوشيده نيست. هر بركك 
درختى كه از درختان مى افتد تواز آن آكاهى دارى» تو تختى ندارى كه بر روى آن بنشينى و به آفريده هاى خود فرمان 


بدهى» تو بالاتر از اين هستى كه بخواهى در مكانى و جايى قرار كيرى. 

يس معناى صحيح اين قسمت آيه جنين است: «تو بعد از آفرينش زمين و آسمان هاء به تدبير امور جهان يرداختى). 
در روز قيامت» هيج كس بى اجازه تو نمى تواند شفاعت بكند» تو خداى يكانه هستى و شايسته برستش ! 

اكز انتنآن هاافكر كد ويند يكيرتك» فقط تو واه رسعلا وار :رسكن يت ها 


١9١:ص‎ 


دست برمى دارند. 


يونس: آيه ؟ 


ا 6 


0 


ليه مَوْجِعْكم جَمِيئًا وَعْدَ اللّهِ حمًا إِنّهُ يهأ الْحَلَىَ ثم يُعِيدٌهُ لز الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِشِطٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُْ 
ا 


م 


لِيمٌ ما كانُوا يَكمُدونَ (©) 


شْرَابٌ مِنْ حميم وَعَذابٌ 


ذر روز قيامت» همه انسان. ها براى حسابرسئ به يبشكاه تو .حاضر من شوئده ابن وعده توست» تو در روز قاعث همه وا زئدة 
مى كنى. وقتى من آغاز خلقت جهان را نكّاه مى كنم؛ مى فهمم كه مى توانى بار ديكّر همه را زنده كنى» تو جهان را از هيج؛ 


آفريدى و قدرت دوباره ساختن آن را دارى 


به كسانى كه ايمان آوردند وعمل نيكك انجام دادند» ياداش مى دهىء اين ياداش بر اساس عدل توست. همجنين كسانى كه 


راه كفر را بركزيدند نتيجه اعمال خود را مى بينند» آنان در جهنم كرفتار مى شوند و شربتى از آب جوشان؛ نصيب آن ها مى 


شود و عذابى دردناكك در انتظارشان خواهد بود. 


روز قيامت» عدالت تو را تكميل مى كندء اكر قيامت نباشد» جه فرقى بين خوب و بد است؟ بعضى در اين دنياء به همه ظلم مى 
كنند و به حقّ ديكران تجاوز مى كنند و زندكى راحتى براى خود دست و يا مى كنند و بعد از مدّتى مى ميرندء آنها كى بايد 
آنان كه روز قيامت و معاد را انكار مى كنند» مى كويند انسان بعد از مركك, نيست و نابود مى شود و همه جيز براى او تمام 
مى شود. جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بد. يكسان باشد؟ اكر قيامت نباشد. عدالت تو 


١957:ص‎ 


يونس: آيه 8 


ل 


هُوَ الى جََلَ النَّمْس ْدَمَاء وَالْقَمرَ تُورًا وَقَدّرَُ منَازلَ لِتَعْلمُوا عَدَد السّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا حَلَقَ الله ذلك إِنَا بالْحقَّ يُفَصّل الايَاتِ 
ِقَوْم يَعلمُونَ (ه) 

اكنون از قدرت و توانايى خود برايم مى كويىء تو خورشيد را درخشان و ماه را تابان آفريدى» با حركت زمين به دور 
خورشيد, جهار فصل به وجود مى آيد و با حركت ماه به دور زمين» دوازده ماه قمرى يديد مى آيد. 

تو در مسير حركت ماه؛ مكان هايى قرار دادى تا هر شب در يكك نقطه از آسمان باشد تا به اين وسيله» حساب روز و ماه را 


بدانيم. اين يكك تقويم طبيعى براى بشر است. آفرينش خورشيد و ماه بر اساس حقّ استء تو اين كونه نشانه هاى قدرت خود 


را براى اهل علم و فهمء بيان مى كنى. 


يونس: آيه ع 


إن فى اشيلاق اللبل وَالنَهَاروَمَاخَآقَ الله فى التنعاقات والاؤض لابات لِقَوْم يتَقُونَ (9) 


كسانى كه به تو ايمان آورده اند و با نور تقوا دلشان روشن شده استء در كردش شب و روز نشانه هايى از قدرت تو را مى 
يابند» كره زمين به صورت منظم به دور خود مى جرخد وازاين جرخشء, شب و روز يديد مى آيد تا هم آب وهواى زمين 


معتدل بماند و هم شب مايه آرامش بشر باشد و روز هم فرصتى براى كار و تلاش. 
اهل تقوا در آفرينش آسمان ها و زمين فكر مى كنند و مى دانند كه تواين 


١97 ص:‎ 


جهان را بيهوده. خلق نكردىء آفرينش اين جهان از روى حكمت بوده است تا دليلى براى قدرت و عظمت تو باشد. 


بونس: آيه 9 - / 


نَّ الَّذِينَ لا يَوجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوا بِالْحَوَاءٍ الدقا وَاطفانزا بها وَالْذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتِنَا غَافْلُونَ /) أولك مَأْوَاهُمُ النَارُ بمَا كانُوا 


يَكمِبُونَ (8 إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتٍ يَهْدِيِهمْ رَبّهُمْ بإِيِمَانِهِم تجرى مِنْ نَحْتِهمُ الانْهَارُ فى جَنَّاتٍ النِّيم (4) 
كسانى كه به روز قيامت و ياداش و عذاب تو در آن روز ايمان ندارندء دنيا را بركزيده اند و به آن خشنودند و آن جنان به 


زندكى دنيا دلكرم شده اند كه كُويا براى هميشه در دنيا خواهند ماند. 

آنان فقط به دنيا فكر مى كنند و فقط براى آن تلاش مى كنند و از قرآن تو غافل اند و سخنان تو را نمى شنوند. 

روز قيامت كه فرا برسدء جايكاه آنان» جهنم خواهد بود ودر آنجا عذاب خواهند شدء آن عذاب دردناككه نتيجه كارهاى 
خودشان است. 

دوست دارم بدانم حال كسانى كه به تو ايمان آوردند و اعمال نيكك انجام دادند» در روز قيامت حِككونه خواهد بودء تو آنان را 


در يرتو ايمانشان به سوى بهشت هدايت مى كنى» صحراى قيامت» تاريكك استء وقتى مؤمن از قبر خود برمى خيزد» از ييشانى 


اوه نورى مى درخشد و او را به سوى بهشت رهنمون مى كندء بهشتى كه از زير درختانٍ قصرهاى آن. نهرهاى آب. جارى 


است. 


١95: ص‎ 


در اين دنيا هم تو مؤمن را در يرتو ايمانش» هدايت مى كنىء او به تو و قرآن ايمان آورده استء تو به او كمكك مى كنى واو 


با نور ايمان» از وسوسه هاى شيطان» هوس هاو خودخواهى ها رهايى مى يابد. 


يونس: آيه ٠١‏ 
دَعْوَاهُمْ فيهًا سُتِحائَك اللّهُمَ وَتَحتَهُمْ فِيها سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ )1١(‏ 


مؤمنان را در بهشت جاى مى دهى و همه زيبايى ها و خوبى ها را به آنان عطا مى كنى» آنان وقتى سرمست آن همه نعمت 


هاى تو مى شوندء زبان به ثناى تو مى كشايند و تو را تسبيح مى كنند و مى كويند: 
خدايا ! تو ياك و منزّه هستى ! 
دريايى از معنا در اين جمله استء در واقع؛ اهل بهشت مى خواهند با اين جمله» جنين با تو نجوا كنند: 


تو خداى يكتا هستى و هيج همتايى ندارى» ما هركز تو را به جيزى تشبيه نمى كنيم» تو برتر و بالاتر از هر جيزى هستى كه به 
ذهن ما مى آيدء تو يككانه اى. 


زمان و مكان را آفريده اى و بالاتراز آن هستى كه به زمان يا مكان وصف شوى. 


همه ويزكى هايى كه در آفريده ها مى بينيم» براى تو عيب و نقص حساب مى شود؛ تو به هيج كس ظلم نمى كنى» جاهل 


١916:ص‎ 


وقتى اهل بهشت يكديكر را ملاقات مى كنند. به يكديكر «سلام) مى كنند آنان هيجكاه سخن ياوه و دروغ نمى كويند و به 


يكديكر حسادت نميورزند» فقط از خوبى ها و زيبايى ها سخن مى كويند. 
مى خواهم بدانم دعاي ديكر اهل بهشت جيست؟ (658) 

اين دعاى ديكر آنان است: 

قد لله رَبَ الع لَمِينَ). 

خدايا! تورا حمد و ستايش مى كنيم كه تو يروردكار جهانيان هستى. 


دراين جمله» سخنان زيادى نهفته است: تو سرجشمه همه خوبى ها هستىء اكر ما هدايت شديم و به بهشت تو آمديمء به 


خاطر توفيق تو بوده استء اككر تو ما را هدايت نمى كردى. ما اينجا نبوديم. 
هر كس كه خوبى هايى دارد» آن خوبى ها از خودش نيستء بلكه تواين خوبى ها را به او داده اى. 


ما مهربانى تو را هر لحظه احساس مى كنيم» تو بودى كه خطاهاى ما را بخشيدى نعمت را بر ما تمام كردىء ما به تو يناه 


آورديم. ما را يناه دادى.... تو را ستايش مى كنم» تو سرجشمه همه خوبى ها هستى. 


يونس: آيه ١١‏ 
وَل يبل الله لِلنّاس الشَّرٌ اسْتِعْجَالَهعْ بالْحَير لَمَضى إِلَتهمْ أَجَلهُعْ قنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرِجُونَ لِقَاءَنَا فى طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )1١(‏ 
تو مرا خلق كردى و مى دانى كه من عجول هستم و مى خواهم هر جه به نفع 


1١918:ص‎ 


من استء به سرعت آماده شودء آرزوهاى زيادى دارم و خواستار آن هستم كه هر جه زودتر به آرزوهايم برسم. 


قرآن را تكذيب مى كنند. سخن ييامبر تو را مسخره مى كنندء اما تو عذابى بر آنان نازل نمى كنى. اينجاست كه به فكر فرو 
مى رومء با خود مى كويم اككر راه كافران» باطل استء جرا عذاب بر آنان نازل نمى شود. 
من انسان هستم و عجول ! خواستار عذاب سريع دشمنان هستم. اما تو خدا هستى و قانون خودت را دارىء» قانون توء مهات 


دادن به كافران اسيت: 


اكزاية قانوة بود هر كنين كفر ميورز بداءاقورا عنذانت باو تازل ين شق ين ههه ند كان ازروف ترسو اعبار انان فى 
آوردندء اين ايمان» ارزشى ندارد» زيرا ايمانى است كه از روى اجبار و ترس استء ايمانى ارزرش دارد كه انسان با اختيار» آن 
را يركزيند. 

قانون توء قانون مهلت است» هر كس كفر بورزدء تو به او مهلت مى دهىء او را به حال خود رها مى كنى تا در سركشى و 
طغيان خود؛ ببشتر س ركردان شود. كر تو در عذاب كردن عجله مى كردىء كافران نابود مى شدندء اما تو جنين نخواستى. 


تو مى خواهى انسان با اختيار خودش راه تو را انتخاب كند. اين راز خلقت انسان استء تو هركز كارى نمى كنى كه اختيار 
انسان از او كرفته شود.ء او در اين دنياء جند روزى زندكى مى كندء توراه خوب و بد را به او نشان مى دهىء اوست كه بايد 
انتخاب كند. البتّه تو در كمين كافران هستى» مركك به سراغ آنان مى آيد و آن وقت است كه عذاب را با جشم خود مى بيننده 


آتش جهنم در 


١91/: ص‎ 


نظاو انان اسخة 


يونس: آيه ١١‏ 


. 
لجنه 
3 


وَإِذَا مَسّ الإنْسَانَ الضَدٌ دَعَانًا 


ا كاثوا تفملرة 813 


و قَاعِدًا أَوْ قَائِمَا فلَمَا كس فُنَا عَنْهُ ضرَّةُ مَرّ كأنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مَسَهُ كذّلِك زَيِّنَ لِلْمُسْرفِينَ 


وقتى فقرء بيشارئ» نكراتى بة انسان مى رسد و اوراز همه جاو ههه كس تااميد مى شوف تو را مى خواتد»مشكلات اورابى 


قرار مى كندء خوابيده؛ نشسته يا ايستاده تو را صدا مى زند واز تو كمكك مى خواهاء با تمام وجود از تو يارى مى طلبدء 


آنجاست كه تو از او دستكيرى مى كنى و به او مهربانى مى كنى. 


انا وق كه معنف كا او عرط لش كد فمسجه وا فرافوقن فى كنية كوا كد إعياة قو وعدا تزف اسك او الحظه كاي كدان فو 
مكف فى عواشك دوا ال ياة من بره اوه دثناف غضرة بازمن كردد و واه كناه ادن يكن مى كيرد شيطان كارهات اوروا 


برايش زيبا جلوه مى دهد. 


يونس: آيه 17-1 

وقد َك لفون من قحم لما هوا وَحاءهع سه باييَاتِ وا كوا ليوا ذلك َجرى الوم المِرمِينَ 0159 ثم 
جَعَلنَاكم خَلَائْفَ فِى الازض مِنْ بَعْدِجِْ لِننْظرَ كيف تَعْمَلُونَ (؟1) 

روى اين زمين؛ انسان هاى زيادى زندكى كرده اند تو بيامبران را با نشانه هاى آشكارء براى هدايت آنان فرستادى. اما آن 


مردمء ييامبران را دروغكو 


١918:ص‎ 


خواندند و راه كفر را ييمودند, آنان اين كونه به خود ظلم كردند و سرمايه هاى وجودى خود را تباه كردند. وقتى تو ديدى 
كه آنان قصد ندارند ايمان بياورند» عذاب را بر آنان نازل كردىء تو به آنان فرصت زيادى دادىء اما فيكر اقيدق ينزيه آنان 


نبود. 


تواين كونه مردمى كه از روى دشمنى كناه انجام دادند را هلاكك كردىء؛ سيس انسان هاى ديكر را جانشين آنان روى زمين 


قرار دادى. آنان هم جند روزى در اين دنيا زندكى مى كنند و امتحان مى شوند. 


يوفنس: آيه 14 - ١0‏ 


5 


وَإِذا تتلَى ا يَذَلَهُ منْ تلقَاءِ تفيتى إِنْ 
نما به عى إل إنَى حاف إِنْ ص يت وَبَى عَددَاتٍ يوم عَظِيم (15) قل اليا م الا 0 


- 
ع 


م عُمْرَا م ِنْ قَيلهِ قلا َعْقلُونَ (0 فَمَنْ أَظْلَمُ مم افتْرَى عَلَى اللِّ كبا أو متخ | 
بن ون اضوع لا هع يفون فعا ند اله ل أكون الله ملعم فى الشعاز وَاتِ َف انض 
سُبحَانَة الى فقا فشر كرة )00 


در قرآن يت ها را نكوهش كردى و مردم را از يرستش بت ها نهى كردى. ييامبر سخنان تو را براى بت يرستان مى خواند: جرا 
انث ها راس برسي كدان ع اتناك سورد كما رانين بو ا سدررى عنم ان خبالهى كنيد ١‏ كر فشك ان بت برس 


بردارند به خشم بت ها كرفتار مى شوندء اما بت ها هركز 


1١19:ص‎ 


نمى توانند به كسى ضررى برسانند. اف بر شما و بر بت هايى كه مى يرستيد ! (88) 


مردم كم كم به سخنان يبامبر توججه كردند و كروهى از آنان مسلمان شدندء بزركان مكه منافع خود را در خطر ديدند» آنان 


دوست داشتند كه آيين بت يرستى باقى بماند» زيرا رياست و ثروت آنان در كرو بت يرستى مردم بود. 

كوه تر كان مكل زه اسن ماقف و ار كقدد: 

_اى محمد ! تو مى كويى فرستاده خدا هستى و براى رستكارى ما آمده اى ما به يكك شرط حاضريم به تو ايمان بياوريم. 
_جه شرطى؟ 


_در قرآن بارها از بت يرستى نكوهش شده استء. يا قرآن ديكرى بياور يا قسمت هايى از اين قرآن كه در مورد نكوهش 


بت يرستى است» عوض كن ! 


اكنون تو از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا اين كونه به آنان ياسخ دهد: 


من حقّ ندارم كه قرآن رااز بيش خود تغيير دهم من فقط از آنجه خدا بر من وحى كرده استء بيروى مى كنمء اككر سخن 


قرآن از طرف خداستء اكر او نمى خواست من اين آيات را بخوانم» آن را بر من نازل نمى كردء من ييامبر او هستم و آنجه 


را او بر قلب من نازل كرده استء براى شما مى خوانم. 


شما فكر مى كنيد كه اين سخنان را از ييش خود ساخته ام» يس لحظه اى فكر كنيد» من جهل سال در ميان شما بوده ام ودر 


اين مدّتء نه كتابى خوانده ام و نه جيزى نوشته ام. اكنون قرآنى را براى شما مى خوانم كه در آن علوم بسيار» 


7٠١:ص‎ 


تاريخ بيامبران و س ركذشت امّت هاى قبل را مى يابيد» جرا فكر نمى كنيد؟ جكونه ممكن است اين هاء سخن خود من باشد؟ 


نجه كنبى: ال انما سشكارتر استك؟ شما ثث ها رااشريكف خداامى ذاليك ومن كرييك كد او يناشما فستور داده ابتك تت هارا 
بيرستيد» شما اين دروغ بزركك را به خدا نسبت مى دهيد» شما قرآن را دروغ مى شماريد. بدانيد كه كناه شماء بزركك است و 


2 زستكار ثمى شويد. 


شما بٌُتى را مى يرستيد كه نه مى تواند سودى به شما برساند و نه ضررى رااز شما دور كند. قدرى فكر كنيد بت» هيج 


شما مى كويبد كه بْتء شفيع و واسطه شما نزد خداست» خدا در آسمان و زمين از شفاعت اين بت هاء خبرى ندارد؟ هر كز 
بت نمى تواند شفيع و واسطه خداى يكتا باشدء خداى من از آ نجه شما براى او شريكك قرار داده ايد بالاتر و والاتر است»ء او 


هيج شريكى ندارد. 


يونس: آيه 19 


مير 


وما كان التاسك 


أكد وَاجِدَهَ فَاختَلْفُوا وَلَوْلَا كِلِمَهٌ سَبَقّتْ مِنْ رَبك لَقْضِى يَتِنهُمْ فيما فيه يَخْتَلِفُونَ (19) 


إ 


آدم(عليه السلام)را آفريدى واو را ييامبر خود قرار دادى» يس از مدّتى» دو يسر به نام هاى هابيل و قابيل به او دادى» زمينه 
برادرش هابيل را به قتل رساند. 


بسر ديكرى به نام «شيث» به آدم(عليه السلام)دادى و شيث حيجت و جانشين يدر شد 


٠١١:ص‎ 


امنا به او دستور دادى تا اين امر را ينهان كند و هيج كس را از آن مطلع نكندء زيرا اكر قابيل متوججه اين ماجرا مى شد شيث را 


هم به قتل مى رساند. 


اين كونه بود كه حتجت تو مخفى بود نسل آدم كم كم زياد شدندء آنان همه در س ركردانى بودند» نور فطرت در وجودشان 


روشن بودء اما كسى نبود تا برايشان از تو سخن بككّويد» آن روزهاء روزهاى حيرت بشر بود و همه در كمراهى بودند. 


بعد از آن اراده كردى تا ييامبران خود را براى مردم بفرستى و آنان به صورت آشكارا مردم را به سوى تو دعوت كنند واز 
روز قيامت سخن بككويند» نوح(عليه السلام)را براى مردم فرستادىء او سال هاى سال براى هدايت مردم تلاش كرد» وقتى 
نوح(عليه السلام)دعوت خود را آشكار كرد. عدّه اى به او ايمان آوردند وعدّه اى هم مخالفت كردندء در جامعه بشرى 
اختلاف بيش آمد وو اين ماجرا تكرار شدء براى هر ملتى كه بيامبرى را مبعوث مى كردى, عدّه اى به او ايمان مى آوردند و 
كروهى هم با او دشمنى مى كردند» ييام و سخن خود را براى مردم فرستادىء آنان همه حقٌّ و حقيقت را فهميدندء اما عدّه اى 
از روى حسادت با ييامبران دشمنى كردند.(862) 


اكز قاتوق تمهلك تر تود هما دوهاة ادو كزوة ذاورع ق كردق و#دشمنان حو :و حقيقت را به عذاب حوره كرفا وم 
كردى و آنان را نابود مى نمودى. تو همواره بر اساس قانون «مهلت» رفتار نموده اى و به كافران مهلت مى دهى و آنان را به 
اكر تو در عذاب آنان عجله مى كردىء. همه كافران نابود مى شدند و البنّه در آن صورتء ايمان آوردن انسان ها از روى 


اجبار بود» مردم براى نجات از عذاب توء مؤمن مى شدند؛ تو مى خواهى انسان با اختيار خودش ايمان را 


7١ ص:7‎ 


تكن عه هبيى علك انيت كيه كاقران ميلك دى دس 


وَيَقُولُونَ ولا أَنِْلَ عَلَيِه آَبَةٌ مِنْ رَبهِ فَقلْ إِنّمَا الْغبٌ لِلِّ قاروا إِنَى معكم مِنَ الْممْعَظِرِينَ )٠١(‏ 


ييامبر بارها با يت يرستان سخن كفت و آنان را به يكتايرستى دعوت كرد و براى آنان قرآن خواند» در قرآن» تواز سرنوشت 
مردمى سخن كفتى كه سرانجام به عذاب تو كرفتار شدند: قوم نوح(عليه السلام»» كرفتار طوفان شدند» قوم عاد سخنان 
اتكار كردنك و شتر او راكه معجزة ان اسماتى بودء كشتند و زلزله اى ويراتك.ه شهر آثان رايا خشاك يكسان كرد و همه ثابود 


شدنك. 


آسمان برما تازل ندى شودنا نشانه اى بر حقاقت تو باشد؟ اكر واستث مى كويى از ذا بحواه عذاب ماروا برسائد: 


مش ركان نمى دانستند كه تو براى اداره اين جهانء قانون و برنامه دارى» قانون «مهلت». يكى از آن هاست,. همين كه كسى 
تقاضائ غذاب كرد غعذاب زا بر اوثازل نهى كتى» تو به بئذ كان خود مهلث دن ذهى و هركز درعذاب آثان عجله ثمى كنى) 


فقط خودت مى دانى كه عذاب آنان كى خواهد بود و جكونه؟ 


7١7: ص‎ 


اين سوره؛ تقريباً يكك سال قبل از هجرت بيامبر نازل شده است. وقتى ييامبر به مدينه هجرت كردء تعداد مسلمانان زياد شدء در 
سال دوم هجرى كاف يحنت كم مداه مله رفة وه كل دنا ووع داه مو الس كم رين اده كنس ورا سنلفاناة بودند و 
تجهيزات جنككى زيادى همراه داشتند» تو به وعده خود عمل كردى مسلمانان را يارى كردى و بر كافران بيروز شدند. 

ون !لست كد بتعا دقر :| زكرو كان كه كه عتدقد ا عت امار سداق قر ورسعاة ارح بووقن وب كاف انان 
كر ته ترا بنه سال يعد ان أن عقاماء فى نان ] ددمت اتجالمانان عذات تمردفق, تيد له برستان كلق كد ممظ_ عذات 
بمانند» اين انتظار بيش از سه سال طول نكشيد ! 


يونس: آيه 1؟ 
وَإِذَا أذَقنا النّاسَ رَحْمَه مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّْهُمْ إذَا لَهُءْ مكب فى أَيَاينا قَلٍ الله أسْر رح قكرًا إن وُسْلَنَا يكْكبُونَ ما تَمْكُرُونَ )1١(‏ 


مردم مك را به خشكسالى و قحطى مبتلا ‏ كردى» تو مى خواستى آن بت يرستان به خود آيند» شايد دست از بت يرستى 


بردارند. 


زندكى آنان با سختى همراه شدء جهاريايان آنان از بين رفتند» تو به آنان رحم كردى و باران رحمتت را نازل كردىء بعد از 


همه خوشحال شدتدة اثايه جا شكر نوه "كنسد: «اين بازاث به بركت تث اها بودهاسث »+ آثان ينامي را الأيث تموذتك ويه او 


7١ ص:5‎ 


قدرث مخ» تيرنكك من كنلد و هى: كويئل: #بسن او خشكسالكن: اين ثث ها يودتك كه براق ها اران آووذتدة: 


به آنان جنين بككو: اى يت يرستان ! شما نيرنكك مى كنيد و مى خواهيد آيين بت برستى را اين كونه تقويت كنيد» تدبير خداى 
من بسيار شديد و سريع تراز مكر شماستء بدانيد كه فرشتكان» نيرنكك شما را مى نويسند و در روز قيامت آن را نشان شما 


مى دهند. در آن روز نتيجه نيرنكك خود را مى بينيد و به عذابى سخت كرفتار مى شويد و هيج يار و ياورى نخواهيد داشت 


بونس: آيه 719 517 


هُوَ الْذى يكم فى الي وخر حتّى ذا كنم فى الْفُلك وَجَرَئِنَ بهم بربح َيه وفوا بها انها يح عَاصِفْ وَجاءَهُمْ الموج 
فق كل شكات وخلدوا نم أحبط بخ دعَوًا الل ملحن لَُ ادن لَِن ْنَا من هَِِ لون بن الشَاكرِينَ (01 فلم نجام ! ِذَا 
م ييعُونَ فى الاآزض ب عير لح يرا أَيهَا النّاسٌ إِنّما ب م عَلَى أَنْفُيتَكم مَبَاع الْحواٍ الدّئْا ثم ليا مَوْجِفُكؤ فتِدُكُمْ بمَا كم 
تَعْمَلونَ (7) 


انسان وقتى در شرايط خطرناك قرار مى كيرد واز همه جا نااميد مى شودء به تو يناه مى برد و تو به او رحم مى كنىء انا وقتى 


خطر برطرف شدء او تو را فراموش مى كند و دوباره راه كناه را ادامه مى دهد. 


7١6: ص‎ 


مى كنندء ناكهان طوفانى از راه مى رسد و موج هاى دريا از هر طرف به آنان هجوم مى آوردء آن ها دل از دنيا مى كنند و 


مركك را در مقابل جشم خود مى بينند. 


آن وقت است كه به ياد تو مى افتند و تو را خالصانه صدا مى زنند» همه خدايان دروغين خود رااز ياد مى برند و فقط تو را 


مى خوانند و جنين مى كويند: «بارخدايا ! اكر ما را نجات بدهىء بنده شك ر كزار تو مى شويم واز كناه دست مى كشيم). 


تو نور فطرت رادر وجود همه قرار داده اى» در آن شرايط سختء» حجاب ها كنار مى رود و آنان تو را با همه وجود مى 
خوانندء اما وقتى تو آنان را نجات مى دهىء آنان دوباره در زمين ظلم مى كنند و همان راه كذشته خود را ادامه مى دهند. 
ولى آنان نمى دانند كه به خود ظلم مى كنندء آيا دنيا ارزش آن را دارد كه به خاطرشء اين كونه به خود ستم كنند؟ دنيا وهر 
جه در دنياست»ء از بين مى رود مركك به سراغ همه انسان ها مى آيد» روز قيامت حقٌّ است و در آن روزء همه براى حسابرسى 


به ييشكاه تو هئ ايندو آثان زا به سؤاق كرداوشان هي وساتى. 


يونس: آيه 1 


مر 


نما مَمَل الْحيَاءِ الدَّنْيًا كماء أنْرَلناهُ مِنَ الْسَمَاءِ فَاتلْطَ به نَبَاتٌ الاْض مِمًا تأكل النَّاسٌ وَالانْعَامُ حَّى إِذَا أَلَهِدَّتِ الاؤض رُخْرْقََا 
وَاريِنَثْ وَظنَّ أَهْلا أَنْهُمْ قادِرُونَ عَلتِها 
يَتَفْكرُونَ (5) 


3 


أ 


َاهَا أَمرْنا ليا أ تَهَارَا فَجَعَلنَاهَا حص يدًا كأنْ لَّمْ تَغْنَ بالافس 5 ذلك نُفَصّل الايَاتِ لِقَوْم 


"١2: ص‎ 


داق كه الات هاو لاه قاس تاوق وحراق سيفن يوا تلك ناف وود ككقى ونا صسقدر فلاش ع كتقلوانع كناك فت 
الننان ها مى شوى :ويراق وسيد نيه آذ تق وا فراموش هن كنند ورواه كناد .را دن بيقن مى كيرتك: 

در اينجا مى خواهى حقيقت دنيا را براى همه بكويى, دنيا همانند آب و كياهان زيبايى است كه جشم ها را خيره مى كنندء اما 
به زودى نابود مى شوند و هيج جيز از آن نمى ماند. 

اين سخن توست: همانا زندكى دنيا مانند بارانى است كه از آسمان فرو مى فرستم, اين باران سبب سبزى و خرّمى زمين مى 
كردد: زمية بر از كباعان سرسير فى شود شما تصوان من كتيل كهاهى توائيد از آن كياهان براق هميشةه» بهره بكيريدة تاكهان 
فرمان مى دهم و صاعقه و طوفان فرا مى رسد و همه كياهان نابود مى شوند به طورى كه كويا هيجكاه آنجا سرسبز وخرّم 


نبوده استء حقيقت دنيا نيز اين جنين استء من اين كونه آيات خود را براى كسانى كه اهل تعقّل هستند؛ بيان مى كنم. 


بونس: آيه 18 
وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السَلّام وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلَى صِرَاط مُسْتَقِيم (180) 


زد كن .دثيا هر ححة باكنك» بابذاو تست هر كتن وله دثيا تدده غود را اسنير افيظرات و نا آزامى كرده اسيك شيفته ديا 


دلهره هاى زندكى دنيا خبرى نيستء آرامش در آنجاستء نه ظلمى» نه ستمى. هيج كس به ديكرى حسد نميورزد» همه 


7١17: ص‎ 


يكديكر را دوست دارند و در سايه لطف توء زندكى واقعى را تجربه مى كنند. 


توهمة رآأبة بهشث فرامن خخواتي: از همه مى خواهى به كونه ائ زنند كى كتنشل كه تتيجة آثاء بيشت باشدء تو هر كس: را 


بخواهى به «راه راست» هدايت مى كنى. 
اين سخن توست: «هر كس را بخواهم به راه مستقيم» هدايت مى كنم). 
وو ساي 


تو اراده كرده اى كه من با ايمان باشمء يس من مجبور بوده ام ايمان بياورم ! وقتى تو جيزى را اراده كنى» حتماً واقع مى شود 


بياورد» تو بودى كه او را در كروه اهل ايمان قرار ندادى» تو او را هدايت نكردىء او جه تقصيرى دارد !؟ 


معلوم مى شود كه بايد درباره اين آيه» تحقيق كنمء مدّتى مطالعه مى كنم» مى فهمم كه تو در اين آيه درباره «هدايت مرحله 


دوم) سخن مى كُويى. 


شش سال داشتم, من به مدرسه رفتم» مثل همه بيه ها. همه مى توانستند به مدرسه بروند, به مدرسه رفتم و سال ها درس 
خواندم» سيس توانستم در كنكور شركت كنم و به دانشكاه بروم. اكر كسى به مدرسه نرود و درس نخواند» نمى تواند به 
دانشكاه برود. اين قانون دانشكاه است. شرط ورود به دانشكام داشتن دييلم است. 


تو براى همه زمينه هدايت را آماده كردىء» راه خوب و بد را نشان آن ها دادىء اين هدايت مرحله اوّل است. 
عدّه اى اين هدايت را يذيرفتند و ايمان آوردند و به سخنان ييامبر تو كوش 


7١/8: ص‎ 


فرا دادند» تو اراده كرده اى كه به اين افراد امتياز ويزه اى بدهى و مسير كمال را به آنان نشان بدهىء اين هدايت مرحله دوم 
است. 

آنان مانند كسانى هستند كه به مدرسه رفته اند و درس خوانده اند يس اكنون مى توانتد به دانشكاه بروند و به جايككاه هاى 
بالاتر اجتماعى دست بيدا كنند. 

عدّه اى هم به اختيار خود سخن قرآن را نيذيرفتند» آنان هدايت مرحله اوّل را نيذيرفتند» به همين خاطرء تو آنان را از هدايت 
مرحله دوم محروم مى كنى ! مانند كسى كه به اختيار خود به مدرسه نرفت» يس نمى تواند به دانشكاه برود. 


تو جنين خواسته اى: فقط كسانى راز هدايت مرحله دوم بهره مند مى كنى كه مرحله ابتدايى هدايت را يشت سر كذاشته 


باشند. 


سخن تو اين بود: «هر كس را بخواهم به راه مستقيم» هدايت مى كنم). 


مى دانم كه راه مستقيم» همان راه اهل بي ت(عليهم السلام)اوست» هر كس كه به ييامبر و قرآن ايمان واقعى بياوردء تواو را به 
راه مستقيم رهنمون ميو شوى» راه مستقيم» راه على (عليه السلام)و امامان معصوم (عليهم السلام)است.(07) 


همه را به سوى تو راهنمايى مى كند, اكر هدايت او نباشد» هيج كس نمى تواند به سعادت و رستكارى برسد. 


بونس: آيه /1؟ - 78 


ليك ا ا 51 أوليك اضكات الْجنّهِهُمْ فيهَا ََالِدُونَ (58) وَالَّذِينَ كسَبُوا السَيْئَاتِ 


جَرَاءٌ سَيُئّه سَيْنّه بمِْلِهًا وَ َتَوهَفهُع ْلَه ما لَهُمْ مِنّ 


؟١95:ص‎ 


الله مِنْ عَاصِم كَأنّمَا أَعْشِيَتْ وجوهُهُمْ قِطعًا مِنَ اللل مُظْلِمَا أوّيك أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (517) 


كردند» ياداش مى دهىء تو به آنان ياداش و بلكه زيادتر از ياداش مى دهىء» تو از فضل و رحمتت آنان را بهره مند مى سازى» 
آنان در دنيا از نعمت هاى تو استفاده مى كنند واز دنيا براى آخرت توشه مى كيرند» روز قيامت» روز عرّت و بزركى آنان 


استء در آن روزء آنان هيج ذَلّتى نمى بينئد و ترس و وحشتى ندارند. آنان براى هميشه در بهشت خواهند بود.(68) 
اما كسانى كه راه كفر و كناه را بركزيدند» در روز قيامت, به همان ميزان كناهى كه انجام داده اند. مجازات مى شوند» روز 
قيامت» روز خوارى و ذلّت آنان است و هيج كس نمى تواند آنان را از عذاب رهايى دهد. در آن روزء جهره هاى آنان سياه 


مى شودء كويا تاريكى شب تار آن جهره ها را يوشانده استء آنان اهل جهنّم هستند و براى هميشه در آن خواهند بود. 


يونس: : آنه 0ل - 8 وَيَوْم تَحشُوهُع جبيغا ثم قُوَ لَِِينَ أشركوا مكالكم أ م وَشركاؤكم فَريلنا يتْهُْ وَقَالَ شرَكاؤّم هع مما كت 
إِيَانَا تَعْبْدُونَ (10) فَكمى باللّه شَّهِيدًا َتنا وََتَكمْ إِنْ كنا عَنْ حِبَادَيَكُمْ ََفِينَ (19) هُتَالِكٌ تلو كل نَفْس ما أَِلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى 
له مَوْلَاهُمُ لحن وَصَلّ عَنّْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَدَونَ (:) 


5١٠١:ص‎ 


روز قيامت همه براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند» آن روز تو به بت يرستان جنين مى كويى: «شما و بت هايتان در جاى 
خود بايستيد». سيس ميان بت يرستان و بت ها جدايى مى اندازى» تو با قدرت خود به بت ها اين فرصت را مى دهى تا سخن 
بكويند. بت ها به بت يرستان مى كويند: «شما ما را نمى يرستيديد» شما هوس خود را مى يرستيديد ! ما كجا شما را به يرستش 
خود دعوت مى كرديم؟ خداء ميان ما و شما كواه است كه مااز اين كه شما ما را مى يرستيديد» بى خبر بوديم؛ ما موجودات 


جامدى بوديم). 


آن وقت است كه بت يرستان به يوجى كار خود بى مى برند» در روز قيامت» همه انسان هاء نتيجه اعمال خويش را مى يابند» 


آن روز معلوم مى شود كه فقط تو شايسته يرستش هستى و تو خداى يكّانه اى ! 


كسانى كه بت ها را يرستش كرده اند» به عذاب كرفتار مى شوند و بند كان خوب تو به بهشت مى روندء بت ها در آن روز 
نابود مى شوند و آن وقت است كه بت يرستان نااميد مى شودء آنان فكر مى كردند كه بت ها مى توانند به آنان نفعى برسانند 


آنان در دنيا با جه شور و عشقىء اين بت ها را مى يرستيدند» آن وقت كه بت هاى آنان نابود مى شوند» مى فهمند كه جقدر 


ضرر كرده اند» آنان سرمايه وجودى خويش را در ياى بت ها ريختند و اكنون آن بت هاء هيج شده اند. 


كناف انتآن كوبا مع بعد ند كة هر كر ننابوة' تن شوك توبابانة تارق فو كانهو ين تانق ا وتفهوارهيورده اف :براق 


هميشه خواهى بود.(69) 


جكونه ممكن است كه بت هاى بى جان در روز قيامت سخن بككويند؟ آيا 


1١١:ص‎ 


قطعه اى كه از جوب يا سنكك كر اليد شده اسع فى توآئل سكع بكر يل؟ 


روز قيامت» روز شككفتى ها استء در آن روز اعضاى بدن انسان هم سخن مى كويند و بر اعمال و رفتار انسان شهادت مى 
دهند. كناهكاران به اعضاى بدن خود مى كويند: «جرا بر ضدٌ ما كواهى داديد؟ آن ها ياسخ مى دهند: «خدايى كه تمام 


موجودات را كويا مى سازدء ما را نيز كويا كرد)».(5:0) 


آرعة تو بره ر كار توانا حستى» در ان ووق ازرادطعى كتى به بت هاو ... قدوت سحن كفتن هن دفى: 


يونس: آيه ## - 1لا 


ل من بكم من الشمَاءِ والازض أَمَنْ لكك التمع والانصارَ وََنْ خوج لحي من المت وبرج المي تدوع لفق وك 2 
الار يوون الله قل ا > كَقُونَ )١(‏ هَذَلِكُمُ اللّهُ ريك الْحقٌّ قَمَاذًا بغ الْحَقٌ إلا الصَّالَ كََنَى تَطدِرَهُونَ (07) كدّلِك عَقّتْ 
كلق بك عَلَى الّذِينَ فقوا أنه لا ُؤيِئُوَ (سم 


2 


المناة ها وامافك كردو راي ضواتى: تو دوسة ناض كياق كداطين كوبرا من سس اذل كتاف حاث ينذا كددة 
يرستش بت هاى بى جان» كارى بيهوده است. تو خدايى هستى كه از آسمان و زمين» روزى بندكان خود را مى رسانىء باران 
رااز آسمان نازل مى كنى و از زمين» كياهان را سبز مى كنىء تو به انسان كوش شنوا و جشم بينا داده اى. به فرمان تو» جهان 
آفرينش به نظم آمده استء تو دانه و هسته را مى شكافى و از آن جوانه سبز بيرون مى آورى تا كياهى سرسبز شود. تو زنده را 


از مرده و مرده را از زنده يديد مى آورىء فقط 


1١١:ص‎ 


تو شايسته يرستش هستى. 


تو انسان رااز نطفه اى به وجود مى آورى و سيس دوباره ازاين انسان» نطفه مى آفرينى تا نسل انسان, ادامه بيدا كندء تو 
فريك كان ابن عتهان هس و قدرك توواى انان اسعء هرا السان عاوويه كنام ونث برس فى اووند حرا برقن توا ذها 
مى كنند؟ تو خداي حقيقى مى باشىء معلوم است بعد از حق» جيزى جز كمراهى نمى تواند باشد» اكر كسى يكتايرستى را 


وها كدد: ققطايه كمراهى فى 'رسلت عكرا اسان ها ال تيرش حو روي برمى كردالتد؟ 


توراه خوب و بد را نشان مى دهىء زمينه هدايت را براى همه فراهم مى كنى و به انسان اختيار مى دهى تا خودشء راهش را 
اتتخاب كند» وقتى كسى حقّ را شناخت واز آن ييروى نكرد» به خود ظلم كرده است. 


اين قانون توست: كسى كه آكاهانه از حقٌ روب ركرداندء تو ديكر به او توفيق ايمان نمى دهى و او را به حال خود رها مى كنى. 


آرىء اكر من حقٌّ را بشناسم و باز هم به بيراهه برومء به خودم ظلم كرده ام» زيرا سرمايه وجودى خود را در راه باطل صرف 
كرده ام و از راه كمال دور شده ام؛ من زمينه هدايت خود را از بين مى برم» تو آن وقت مرا به حال خود رها مى كنى و من در 


كمراهى خود غوطهور مى شومء اين نتيجه كردار و رفتار خود من است. 


بونس: آيه 7# 78 
ِنْ شُرَكائكم مَنْ يدأ للق ثم ييه قلٍ الله هُ يندأ الْحَلْقَ ثم عن الى زكر اال عل وق 


75١7١: ص‎ 


أ 


شر كائكع م مَنْ يَوِْدِى إِلَى الْحَقَّ قل اله يَْدِى للحن أ فَمَنْ يَهْدى إِلَى الْحَقَّ أَحق مَنْ لَا يهِدّى إِلَا أنْ يُهدَ يَهْدَى قَمَا لَكُمْ كَيِتَ 
تَحكمُونَ (0") وَمَا يَتعْ أكَتَرْمُْ إِنَا ظًَا إن الظنّ آ ال ل 5 


اى محتّرد ! به بت برستان بككو: آيا بت هايى كه شما مى يرستيدء مى توانند جهان هستى را بيافرينند و يس از نابودى» آن را 


دوباره بازكردانند؟ 


مى ميراند و در روز قيامت همه را زنده مى كند. 


قدرى فكر كنيد» شما به خوبى مى دانيد كه يت .هاه ركز بر جنين كارى ثوانا نيستتد» نس جرا از حق روى كردان مى شويد؟ 


تو مى دانى كه مردم در هر زمانىء» نياز به كسانى دارند كه آنان را هدايت كنندء بت يرستان در آن زمان» رهبرى كسانى را 


بديرقتة بؤدتد كه.اتسان هارانه يرمكتى بت هافزا من خوائدتن. توامى خوافى سحكتى. بكوين كةا براق همه زهان ها باشذ. 

از مردم مى خواهى تا بين دو كروه مقايسه كنند و خودشان نتيجه بككيرند كه كدام يكك براى رهبرى» شايستككى بيشترى دارند: 
كروه اوّل: كسانى كه به حقّ و حقيقت هدايت مى كنند. 

كروه دوم: كسانى كه خودشان هم نياز به هدايت دارند واكر كسى آنان را 


7١7؟:ص‎ 


زاهتمانى تكتن» كمراء من شوتل. 


كه كمانء انسان رااز حقٌ بى نياز نمى كندء تو از همه رفتار انسان ها باخبر هستى. 


آيا كار عاقلانه اى است كه من رهبرى كسى را بيذيرم كه خودش نياز به هدايت دارد؟ 


تو ييامبر را براى هدايت ما فرستادىء بعد از بيامبر همء دوازده امام را به عنوان رهبران جامعه معرّفى كردى و به على (عليه 
السلام)و يازده امام يس از اوء مقام «امامت» عطا كردى. امام» انسان كاملى است كه اسوه همه ارزش ها است و هر كس كه 
بخواهد به سعادت و رستكارى برسد بايد از او ييروى كندء امام همجون خورشيدى است كه با نور خود مايه هدايت همكان 


ازاوّل اين سوره تا اينجاء از توحيد و معاد و بهشت و جهنم برايم سخن كفتى واز نبت هم سخن كفتى. مى دانم كه تو 
محم د(صلى الله عليه وآله)را براى هدايت ما فرستادى واين قرآن همء معجزه اوست. در اينجا از «امامت» سخن مى كويى تا 


من بدانم امامت عهدى آسمانى است. 


آرى» تو براى هدايت جامعه؛ بهترين بند كان خود را به عنوان «امام» بركزيدى و آنان را از هر كناه و خطايى دور كردىء به 


آنان مقام «عصمت» راعنايت كردى واز همه خواستى تا از آنان بييروى كنند. مردم بايد خودشان 


7١6:ص‎ 


داورى كنند» آيا بيروى از على(عليه السلام)بهتر است يا ييروى از كسى كه بارها كفت: «اكر على نبود» من هلاكك شده بودم). 


عْمَرِه كسى بود كه يس از ابوبكرء جانشين او شد و به عنوان «خليفه دوم»» رهبرى جامعه را به عهده كرفت. او بارها نيازمند 


اين ماجرا شنيدنى است: مردم در ميدان شهر جمع بودند» عمر دستور داده نوك تار بواسكتان ققد ان زن كناه زنا انجام 


داده بود و بايد به سزاى عملش مى رسيد. 

خبر به على (عليه السلام)رسيدء او نزد حمر آمد و به او كفت: 

داق غهرا [ات و دستور قادهةاى كه ازن ون واسكنان ككد؟ 

آرى ! من اين دستور را دادم تا ديكر كسى جرأت نكند كار خلاف انجام بدهد. 


اى عمَر ! اين زن» ديوانه است» عقل ندارد» مكر نمى دانى كه خداوند از ديوانه تكليف را برداشته است؟ او جون عقل 


نذاوة بة وشت زثا ١‏ كاه وده است: تواناية اؤرااسشكسان كن. 
_«لولا عَلِنٌ لَهلك عمَر » ! اى على ! اكر تو نبودى» من هلاكك مى شدم. 


سيس عُمَر فرمان داد تا آن زن را آزاد كنند.(17) 


كاش مردم آن زمان» به عهد و بيمانى كه با ييامبر در غدير بسته بودند» وفادار مى ماندند» كاش با على (عليه السلام)مخالفت 


نمى كردند» كاش ديكرى را به عنوان «رهبر» خود انتخاب نمى كردند» هيج مصيبتى براى اسلامء بدتر از اين نبود كه 


7١2:ص‎ 


على (عليه السلام)را با آن همه علم و توانايى» خانه نشين كردند و ديكران را به رهبرى بركزيدند. 


برايم كفتى كه بيشتر انسان هااز كمان و يندارهاى بى اساس ييروى مى كنند. وقتى ييامبر از دنيا رفت» مردم با ابوبكر بيعت 


كردند و او را خليفه خود نمودند» جاى تعيجب دارد» جه شد كه آنان از يندارهاى بى اساس ييروى كردند؟ روزى كه آنان 


دور هم جمع شدند تا خليفه را تعيبن كنند» سخن آنان اين بود: «اى مردم » بياييد با كسى كه از همه ما بيرتر است بيعت كنيم 


. 
آيا سن زياد » مى تواند ملاكك انتخاب : خليفه باشد ؟ جرا آنان به دنبال سنت هاى غلط روزكار جا هلت رفتند؟ 


وقتى على (عليه السلام)با آنان از حقّ خود سخن كفت.ء مردم به او كفتند: «مى دانيم كه تو از همه ما به ييامبر نزديكك تر بودى 
+ آثنا تو عتوز وان هستن ! نكا كن انوبكر ببرقرة وبريشن سبفيد ماسث :و امروز شاستكى عناظفت :را ذازة > ثز امزوز بأو 
بيعت كن » وقتى كه يبر شدى نوبت توا هم مى رسد ء آن روز» هيج كس با خلافت تو مخالفت نخواهد كرد).(*97) 


على (عليه السلام)آن روزء حدود سى سال داشت» مردم مى دانستند كه على (عليه السلام)همه خوبى ها و كمال هارا دارد » اما 


هيج جيز براى آن مردمء مانند يكك مشت ريش سفيد نمى شد » كويا ارزش ريش سفيد از همه خوبى ها بيشتر بود. 


با رحلت بيامبر» بار ديكر رسم و رسوم روزكار جاهليّت زنده شد و مردم از يندارهاى بى اساس ييروى كردند و رهبرى جامعه 


رااز مسير اصلى آن» منحرف كردند. 


7١17: .ص‎ 


يونس: آيه /ا" 
وَمَا كان هَذَا الَْوْآنٌ أَنْ يُفْترَى مِنْ دُونٍ الله وَلَكنْ تَصْدِيقَ الَذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب لَا رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَالَمِينَ (7) 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را براى هدايت مردم فرستادى و به او قرآن را نازل نمودىء اما آنان محمد( صلى الله عليه وآله)را 


دروغكو خواندند و كفسسد كه قرآتى كه او آورذه است از طرك ثو نبست. 


ايخ جه سكن باطلى بوه كه آناخ كفسد اقرآان» سكن توشت» كنارن. اث كه كن اسماقى قبلن وا تابد من كتده بيش از 


بين آن ها اختلافى نيست. 
قرآن» ييام هاى آن كتاب ها را شرح مى دهد» شكى نيست كه اين قرآن از طرف توست كه خداى جهانيان هستى. 


ص :718 


بونس: آيه 4" 
أمْ يَقُولُونَ افْثرَاهُ قل كََنُوا بوره مِْلِهِ وَادُْوا مَن اسْتَطَعْكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كْكُمْ صَادِقِينَ 0 


اين سحن قوست «اكرخز اين قرآن شكك ؤازيك و فكرمى كيد كناب من ست سن بكه سورة مالدد سوره شائ قرآن 


بياوريد و در اين امر مى توانيد ديكران را هم به كمكك بكيريدا. 
اكر كسى بتواند يكك سوره مانند قرآن بياورد» معلوم مى شود كه محمّد(صلى الله عليه وآله)دروغكوست. 
سال هاى سال از اين سخن تو مى كذردء دشمنان اسلام براى نابودى اسلام جه كارها كرده اند ! 


ابوسفيان» رئيس كافران مكده؛ سه بار به جنكك ييامبر آمدء او هزينه هاى زيادى براى اين جنكك ها خرج نمود. بهترين 
سربازانش در اين جنكك ها كشته شدندء به راستى اكر او مى توانست يكك سوره مانند قرآن بياوردء آيا لازم بود اين همه براى 
جنكك هزينه كند؟ 


اكنون بيش از سال از ظهور اسلام مى كذرد. دشمنان زيادى براى نابودى اسلام تلاش نموده اند» جرا آنان به جاى اين 


همه زحمت,ء بك سوره كوحكك مانند قرآن نمي آورند؟ 
لحمو : قر اال ده 


قرآن» معجزه توستء جه كسى مى تواند مانند آن را بياورد؟ 


بونس: آيه ©٠‏ - 9 
بل كُذَّبُوا بمَا لم بُحِيطوا بِعلْمهِ وَلَمّا يَأَتَهمْ تَأُولَهُ كَذَّلِك كَذّبَ الَّذِينَ مِنْ َيِه فَانْطْ كَيِفَ كان عَاقبَه 


75١9:ص‎ 


الظَالِمِينَ (9”) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به وَرَبُك أغلمُ بِالْمُفْسِدِينَ (0©) 


اى محمّد ! آنان قرآنى را كه به آن علم ندارند» دروغ مى شمارندء آنان از روى تعضًّب و دشمنى با تو» قرآن را انكار كردند. 
آنان قرآن را تكذيب كردند زيرا قرآن از قيامتى سخن مى كفت كه هنوز زمان آن فرا نرسيده استء كويا منتظرند كه قيامت 


بريا شودء آن وقت ايمان بياورند ! 


روز قيامت» روز كشف حقيقت ها استء آن روز مى فهمند كه قرآن از جه سخن مى كفتء آنجه را كه قرآن درباره قيامت و 
حسابرسى و عذاب و... كفته است با جشم خود مى بينند. 

كانه تو كنتنةق كه قرآن كو وقد ة عذانو نه ماذادة انث اما عدا بر هاتازل نشدة اسك ا نحا نس «داستيد كه رمات 
عذاب آنان فرا نرسيده است. من به بند كان خود فرصت مى دهمء هركز عذاب را بدون مهلت دادنء نازل نمى كنم ! 

قبل از اين» افراد زيادى بودند كه ييامبران مرا دروغكو شمردند و من به آنان مهلت دادم و سرانجام به عذاب من كرفتار شدند 


آنان به خود ظلم كردند و سرانجام آنان» عذاب دنيا و آتش جهنم بود. 


اى محتّرد ! هركز انتظار نداشته باش همه مردمء ايمان بياورند» من انسان را با اختيار آفريدم؛ مهم اين نيست كه همه ايمان 
بياورند» مهم اين است كه ييام من به همه برسدء تو براى آنان قرآن را بخوانء راه هدايت را نشان آنان بده» من خود مى دانم 


جه كسانى ايمان نمى آورند و راه تباهى را در ييش مى كيرند و آنان را به سزاى اعمالشان مى رسانم ! 


77١ ص:‎ 


8١  ©© يونس: آيه‎ 
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نشيعٌ الضّم وَلَو كانوا لا يَعُِونَ (61) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرٌ إليك أُقَأنتَ تَهْدٍ تَهْدِى الْعُمَىَ وَلَوْ كانُوا لا ينِصِرُونَ (7©) إِنَّ الله َا َم النَّاسَ 
شيعا وَلكنّ النّاسَ أَنْفمَهُع يَظِْمُونَ (6©) 


لمة توكو مكنا فل و آنا برىة مما تَعْمَلُونَ (61) وَمِنْهُْ من يشتيغون إِليكك أأنت 


اى محتّد ! اكر تو را دروغككو خواندند به آنان بككو: «عمل من براى خودم؛ عمل شما هم براى خودتان» هر كسى نتيجه عمل 


خود را مى بيند» من يكتايرست هستم و شما از يكتايرستى بيزاريد همانكونه كه من از بت يرستى شما بيزارم ! 


اى محمّد ! تو وظيفه خودت را انجام بده. قرآن مرا براى آنان بخوانء اما بدان كه براى اينكه كسى هدايت شودء بايد آمادكى 


قلبى داشته باشد, او بايد كوشى شنوا و جشمى بينا و فكرى روشن داشته باشد. 


بعضى ها سخن تو را مى شنوند» تو را مى بينند اما از اين ديدن و شنيدنء بهره اى نمى برند» آنان تصميم كرفته اند به تو ايمان 
نياووثدة آثان كسائق عسشد كه قدرت درك خؤذاوا از دست داذه اثناسير دنيا وهوس هاي زو د كذن اده اند كويا كر 


ولال اند ودر تاريكى جهل و نادانى كرفتار شده اند. 


آماده مى كنم» راه خوب 


17١:ص‎ 


و بد را نشان مى دهمء كروهى به اختيار خود از يذيرش حقّ سر باز مى زنند و تو را دروغكو مى دانند و قرآن را انكار مى 
كنندء آنان راه شيطان را بركزيدند» من آنان را به حال خود رها مى كنمء من هيج كس را مجبور به ايمان نمى كنم, آنان راه 


خود را انتخاب مى كنند و سرمايه هاى وجودى خويش را تباه مى نمايند و به خود ظلم مى كنند. 


يونس: آيه 58 
وَيَومَ يَحشُرْهْع كَأَنْ لَمْ يَذْعُوا إلا سَاعَة مِنَ انار يتعَارَفُونَ بينَهُمْ قَدْ حَمِرَ الَّذِينَ كَذّبُوا بلِقَاءِ الل وَمَا كَانُوا مُهكَدِينَ (ه©) 


روز قبامت انسان هارا وتدمى كتى و آتان يزائ عسابرسئ به يبشكاء كر حاطير فى شوتده دن أن روز خعاميى فيمكل كه 
زندكى دنيا جقدر كوتاه بوده و جقدر زود كذشته است ! كويا جز ساعتى از يكك روز در دنيا درنكك نكرده اند ! 


در صحراى قيامت» كافران يكديكر را مى شناسند» دوستان و رفقاى خود را به ياد مى آورندء اما همه از يكديكر دورى مى 
كنندء هر كس به به فكر اد بن است كه حككونه خود رااز عذاب رهايى دهد. آرىء» كسانى كه روز قيامت را انكار كردندء زيان 


كردند» آنان به بهشت رهنمون نخواهند شد» عذاب سختى در انتظارشان است. 


َِمَا يتك بَغْضٌ الّذى تَعِدُهُمْ أؤ تتََفَيتَك َإلَينا مَْجِعْهُْ ثُمَ اللَّهُ سَهِيدٌ عَلَى ما يَفْعلُونَ (6) 


در قرآن به كافران وعده دادى كه اكّر به انكار و كفر خود ادامه دهند» عذاب آنان فرا خواهد رسيدء كافران وقتى اين مطلب 


را شنيدند با خود كفتند: «محمّدء دير يا زود؛ از دنيا مى رودء با مركك اوء اين وعده ها هم بى اثر مى شودا. 


اكنون يا وامير ته سحو من كونى راق معحقند ! بر اين سككتان شكيانى كن كه وعد مخ حق اسث ةا قد | قرقن تمى 
كند تو زنده باشى يا نهه بخشى از عذاب هايى كه به كافران وعده دادم به زودى فرا مى رسد. من آنان را به سزاى اعمالشان 


مى رسانم» در روز قيامت» آن ها براى حسابرسى نزد من مى آيند» من از همه كارهاى آنان خبر دارم). 


انع انف عتوييا مك سال 5[ لامرك افير 'تاول نميه سال شل هدر سك الحدرة قر باهرا ياف كزذفي در افووز 
"كروهي نازو كاقران "كته بنك ره سراض عملشان وسيلاتل ابة نكن از عدابى بود كه به آنان وعده داده بودى. بقيّه 


يونس: آيه /ا© 
وَلِكل أمّه رَسُولَ فَإِذَا جَاءَ رَسُولَهُمْ قضى بَيِنَهُمْ بِالْقشْطِ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ (67) 


دراين آيه از «نبوّت» سخن مى كويى»ء تو براى همه امّت هاء ييامبرى فرستادى تا راه حقّ را به آنان نشان بدهد و حيجت را بر 
آنان تمام كند» تو هيج كس را مجبور به ايمان نكردىء ييامبران فقط وظيفه داشتند كه زمينه هدايت را براى مردم فراهم كنند 
اما انتخاب با خود آنان بودء عدّه اى ايمان آوردند و عدّه اى هم كافر شدند. تو ميان آنان به عدل داورى مى كنى و به هيج 


كس ظلم 


ص :7177 


نمى كنى» كسانى كه به ييامبران ايمان آوردندء نتيجه ايمان خود را مى بينند و كافران هم نتيجه كفر خود را. 


يونفس: آيه الهم - © 


أ 


ب ا لي فى 43 ولا تنها ناما كاء الله ذكل 
إن أتاكع عدا انا 


ئّه أَجَلّ إِذَا جا أَجَلهعْ قن 
تأَخَرُونَ سَاعَهَ وَلَا يَسْتَقُدِ د درا 3 نَهَارَا مادا يَثتَغْجلٌ مِْه الْمجِرمُونَ (:0) م ْم إذَا ما وَقََ 
58 لان وَكَدْ كم به تَستَغجلُونَ )0١(‏ ثُمَ قيلَ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْحَلْدِ هَل تُجْرّوْنَ إلا بمَا كنم تَكسِبونَ (؟8) 


6 


أ 


ات 


محم د (صلى الله غلبه وآله)بارها ينا ثث يرستان سحن كفرع او براى آنان دلسوزى مى نمود و دوست داشت آنان از عذاب 
قباحت تحات بيدا كنك و وا سعاقت و وستكارق زا در يش كيرند. 


كروهى از بت برستان به محقد(صلى الله عليه وآله)اجتيق كفشد: «ابن عذابى كه از آن سحن مى كويى: كى قرا'مى زرسد؟ ا كر 


راست مى كويى و تو ييامبر خدا هستى» جرا نفرين نمى كنى تا عذاب بر ما نازل شود و ما نابود شويم؟). 
از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به آنان جنين ياسخ دهد: 


اعلا-م زمان عذاب از اختيارات من نيستء زيرا من اختيار زيان و سود خود را ندارم مكر آنجه را كه خدا بخواهد. وقتى من 


نمى توانم به خود نفع يا ضررى برسانم» جكونه مى توانم عذاب شما را برسانم؟ 
من فقط بيامبر هستم» وظيفه ام اين است كه بيام خدا را براى شما بازكو كنمء 


شيف 


خدا به شما وعده عذاب داده استء ولى زمان آن را مشخخص نكرده استء تنها اين مطلب مشخخص شده است: «براى نابودى 
هر امّت و قومى» زمانى مشخخص شده استء وقتى آن زمان فرا رسيد, آن ها حتّى يكك ساعت هم نمى توانند مركك خود را 


بدائيد كه عذاب خدا با اطلاع قبلى سراغ شما نمى آيدء عذاب شب يا روزء ناكهانى بر شما نازل مى شود و شما هركز نمى 


توانيد آن رااز خود دور كنيد» يس براى جه عجله مى كنيد؟ جرا مى خواهيد كه عذابتان زودتر فرا رسد؟ 


ما نكرس: كنك كةا زفق عتذا م تكد اانه كر فور اماف ساووكد عدانت: اندها يرط اف ع نوكه آنا ادن فكر نم باطل 
شيك ايمان آوردن هنكام فرا رسيدن عذاب» ارزشى ندارد. ايمانى ارزش دارد كه از روى اختيار باشد» همه وقتى عذاب را 
مى بينند» از روى ترس و اضطراب و ناجارى ايمان مى آورند و توبه مى كنندء اما اين توبه يذيرفته نمى شود. 

وقتى شما عذاب را با جشم ببينيد» ايمان مى آوريدء اما فرشتكان به شما مى كويند: «آيا اكنون ايمان مى آوريد؛ حال آن كه 
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إرقنكة قاتوذ نيك اكرايرة هاخا اواخللوئ حك :اسان كتار برو وآننان ووائد بود ويك واه كران انان 
ارزشى ندارد. مهم اين است كه انسان به غيب ايمان بياورد و با درك عقلا-نى خود به روز قيامت و بهشت و جهنم ايمان 


آورد. 


در روز قيامت فرشتكان به كافران كه به خود ظلم كردند؛ مى كويند: «عذاب هميشكى را بجشيدء آيا جز براى كناهانى كه 


انجام مى داديد» عذاب مى شويد؟). 


ص :7710 


بونس: آيه 806 - 1ه 


وو 


َو أَنَّ يكل نَفْس طَلَمَتْ مَا فى الاض لَافقَدَتْ به 


3 


2 
3 


وَيَِكَنِْكُوك أَعقٌ هُوَ قلْ إى وَرَبّى إِنّهُ َحقَ وَمَا أَنكَمْ ب 1 بمُعْجزِينَ (07) وَلَوْ 


النَدَامَهَ لَمَا رَأَوًا الْعَذَاتَ وَقَضى بَثِنَهُمْ بالِْسْطِ َعم َايُطلعُونَ (08) 


اى محمّرد ! اين كافران را به يكتايرستى فرا خواندى و آنان راز عذاب جهنم ترساندى, آنان از تو مى يرسند: «آيا روز قيامت 


وعذاب آن روزء» حقيقت دارد؟). 
به آنان بكو: «آرى» سوكند به يروردكارم كه حقّ است و شما نمى توانيد از عذاب آن روز فرار كنيد). 
در آن روز كافرانى كه به خود ظلم كردند, آتش جهنّم را مى بينند كه جكونه شعله مى كشد. 


رفتار خود يشيمان مى شوند. 


بعضى ها كه از سرزنش ديكران مى ترسندء يشيمانى خود را ينهان مى كنند» بعضى ها مى كويند: «كاش به دنيا بازمى كشتيم 
وديكر قرآن را انكار نمى كرديم و از اهل ايمان مى شديم).(95) 


در آن روزء ميان آن ها به عدالت داورى مى شود و به هيج كسء ذرّه اى ظلم نمى شود. 


١م‎ 

069 
صم 
3 


اله 


وَعْدَ الله حق وَلَكنَّ أكترَهُمْ لا يَعْلْمُونَ (00) هْوَ بُحْيى وَيّمِيتٌ وَإِلَيِهِ تُوجَعُونَ (08) 


ذورولقنافك» كر كافران همه ناا بدهيد) تو آنان وا قمى "حش ؤزرا تواى كبال"هبسى» تو داع اسان هاو زمين عمق 


وهر آنجه در جهان وجود دارد» از آنْ توست. 


آنْ توست. 
وعده تو حق است و به زودى فرا مى رسد. ولى بيشتر مردم نمى دانند. 


تابه يدك كانت بزند كن نم :بتكني :سنن آناث رامن ميراق» نس :اذ ان قيامت را برياءمى ذارى: .همه يند كاف را دؤبازه زندة 


مى كنى تا در ييشكاه تو براى حسابرسى حاضر شوند. 


بسيارى از مردم» مركك را فراموش مى كنند و شيفته دنيا و زينت هاى دل فريب آن مى شوندء آنان وعده هاى تو را از ياد مى 


برند و براى سفر آخرت خودء توشه اى آماده نمى كنند. 


ص :7717 


يونس: آيه /اه 
يَا أَيّهَا النَّاسُ قَذْ جَاءَ نكم مَوْعِظهُ مِنْ رَيّكمْ وَسِفَاءٌ لِمَا فى الصَّدُورٍ وَهُدّى وَرَحْمَهُ للمَؤْمِنِينَ (17) 


قيامت بترساند» اكنون مى خواهى «قرآن» را معرّفى كنى» اين سخن توست: 


«اى مردم ! قرآن را كه سراسر يند و موعظه استء براى شما فرستادم» قرآن شفاى دل هاى شماستء قرآنء براى مؤمنان مايه 


هدايت ورحمثت است). 


انسانى كه زندكى را فقط در اين دنيا مى بيند و در قفس مادّيات كرفتار شده 


ص :771/8 


أسةة عميكه مفنطرب اشكه كين كدبه تو وكرآن ايبيمان تدارفةاز ايندو #رسلء فميشه تكران ابت كاه عراهل شدة 
نيست تا از او حمايت كندء او در اين دنياى مادٌّىء» تنها رها شده استء اما كسى كه به قرآن ايمان دارد» مى داند كه 
روز قيامت حقٌ استء آن روز تو به همه خوبى ها ياداش مى دهىء او همواره به يارى تو دلخوش استء مى داند كه تو مؤمنان 


را تنها نمى كذارى, دل او آرام است. 


قرآنء انسان را از بيمارى جهل و نادانى شفا مى دهدء در قرآن آموزه هاى زيادى بيان شده استء تو سنت ها و قوانين خودت 


رادر قرآن بيان كردى. 


قرآنء راه و رسم زندكى را به مؤمنان ياد مى دهد و آنان را هدايت مى كندء تو به مؤمنان بشارت بهشت و نعمت هاى آن را 


دادى» كسى كه به قرآن ايمان مى آورد. از مهربانى تو بهره مند مى شود. 


يونس: آآيه /8 
َل بفَضْلٍ الله وَبِرَحمَته فَبِذَلِك فَليفْرخوا هُوَ خَيرْ ما يَجْمَعُونَ (/5) 


تو مرا خلق كرده اى و با روحيّات من آشنا هستىء, مى دانى كه دنيا در جشم من زيبا جلوه مى كند و به راحتى دلباخته دنيا مى 


شوم و عشق به دنيا همه وجودم را فرا مى كيرد. 


اكنون با من جنين سخن مى كويى: اى انسان ! دلبسته دنيا و زينت هاى آن نشو ! دنيا و آنجه در آن استء دوام ندارد واز بين 


مى رود. 


هيج كس براى هميشه در اين دنيا نمى ماند» مركك در انتظار توست. به دنيا دل خوش مكن بلكه به فضل و رحمت من اميدوار 


ص:719 


رفتن له سستث. 


فراموش نكن كه فضل و رحمت من از همه آنجه اهل دنيا اندوخته مى كنند» بهتر است. 


به او «ابوحمزه ثُمالى» مى كفتندء او در كوفه زندكى مى كرد. خيلى ها او را مى شناختند» او دعاى ماه رمضان را از امام 
سجاد(عليه السلام)نقل كرده است. شب هاى ماه رمضان كه مى شود. خيلى ها اين دعا را مى خوانند و بااين دعا با تو 


مناجات مى كنند» بعضى ماه رمضان را به «دعاى ابوحمزه ثمالى» مى سناسيل 
او وقتى اين آيه قرآن را خواند» به فكر فرو رفت» او مى خواست بداند منظور از «فضل» و «رحمت» در اين آيه جيست؟ 


وقتى به مدينه سفر كردء امام سجاد(عليه السلام)از دنيا رفته بود. به همين دليل به خانه امام باقر(عليه السلام)رفت و اين آيه را 


خواند و سيسر 1 كفت: 
آقاى من ! منظور از فضل و رحمت دراين آيه جيست كه خدا آن را بهتر از همه دنيا مى داند؟ 


يذيرش نبوّت محمّد(صلى الله عليه وآله)و ولايت على(عليه السلام)از همه آنجه اهل دنيا جمع مى كنند» بهتر است.(48) 


به من توفيق دادى و نور ايمان را در قلب من قرار دادى و من به محتّء د(صلى الله عليه وآله)و قرآن ايمان آوردم و ولا-يت 
على (عليه السلام)و يازده امام بعد از او را قبول كردم امامتء ادامه نبوّت استء امروز هم به ولايت مهدى (عليه السلام)باور 


دارم. 


تو درباره ولايت سفارش بسيارى نموده اى» مى دانم اكر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان سال» عبادت خدا را به 


جا آورد و نماز بخواند و 


77١ ص:‎ 


روزه بككيرد و به اندازه كوه بزركى» صدقه بدهد و هزار حب هم به جا آورد و سيس در كنار خانه خدا مظلومانه به قتل برسدء 
بااين همه اكر ولايت مهدى (عليه السلام)را انكار كند» وارد بهشت نخواهد شد.(18) 


اين سخن بيامبر است: «هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد» به مركك جاهات مرده است».(/91) 


مردمى كه شيفته دنيا شده اند و ثروت دنيا را اندوخته مى كنند» باور ندارند كه به زودى با دست خالى به سوى قبر مى روند» 
آنان بايد همه ثروت خود را رها كنند و بروندء مال دنيا به هيج كس وفا نمى كندء من بايد فكر كنم اعتقاد به نبوّت ييامبر و 
ولايت دوازده امام» سرمايه من استء سرمايه اى كه من مى توانم با خودم به صحراى قيامت ببرم» آيا در آن روزء اين سرمايه 


به كار من مى آيد؟ 


روز قيامت فرا مى رسد و همه انسان ها سر از خاكك برمى آورند و براى حسابرسى به ييشكاه تو حاضر مى شوند. تشنكّى بر 


همه غلبه مى كند. هر كسى با خود فكر مى كند كه سرانجام من جه خواهد شد؟ 
صذانى به كوش عمة ف رسدة رك ازافرشتكان تو جين من كويد ويامينمهرياتى ها ميحقد(صلن الله علية وآله) كجاست6). 


مح د(ضلن الله غلية وآله)از جا ترمى خيزه:وبه سوئ حوعن كوثرمق :زؤدء صنداق ديكرى بيه كوكن فى وسد: وعلى (عليه 


اكنون على (عليه السلام)به سوى حوض كوثر مى رود و در كنار ييامبر مى ايستد. 


مردم به سوى حوض كوثر مى روند تااز آب كواراى آن بنوشند و تشنكى خود را برطرف كنند. آب كوثر مخصوص بندكان 


خوب توسثء تو 


77١ ص:‎ 


فرشتكانى را مأمور كرده اى تا مانع شوند كناهكاران كنار حوض كوثر بيايند. 


كروهى از شيعيان على (عليه السلام)براى نوشيدن آب به سمت حوض كوثر مى آيند وفرشتكان آن ها را بر مى كردانند» آنان 
شيعاقى سعد كه دو دثيايد كتاه الوه شدواند: 


بيامبر اين منظره را مى بيند» اشكك در جشمانش حلقه مى زند و مى كويد: «بارخدايا ! شيعيان على را مى بينم كه نمى توانند 


كنار حوض كوثر بيايند). 


اكنون تو فرشته اى را مى فرستى تااين سخن را به ييامبر بككويد: «اى محمّد ! من به خاطر تو اجازه مى دهم تا شيعيان على كه 
دن ذتيا مرتكب كاه شده اند ان ات كوك بتوشتد: 


شيعيان على (عليه السلام)» كروه كروه به سوى حوض كوثر مى آيند واز دست يبامبر و على (عليه السلام)سيراب مى شوند و با 


آن روزء همه مى فهمند كه كدام سرمايه بهتر است. اعتقاد به نبّؤت ييامبر و وللايت دوازده امام» بهتر از همه دنيا است» كسانى 


كه ثروت دنيا را جمع كرده اند» آرزو مى كنند كاش اين سرمايه را با خود داشتند ! 


يونس: آيه ٠م‏ - 1ه 


سك مه دعت 


وَأقع قا أنزل الله لكم مِنْ رزق فَجَعَلتُمْ ِنْهُ حَرَامًا وَحَلَانًا قل آللهُ أذنَ لك أمْ عَلَى الله تَفْتَدونَ (09) وَمَا طَنٌّ الَذِينَ يَفتَدُونَ 


قل 
عَلَى الله الْكذِبَ يَومَ الْقيَامَهِ إِنَّ الله لذو فَضْل عَلَى اناس وَلَكنَّ أكترَهُمْ لَا يَنْكِرُونَ (90) 


أ 


تو قرآن را بر ييامبر نازل كردى تا مردم را با دين تو آشنا كند و آنان را از خرافات برهاند» تو مردم راااز نعمت هاى خود بهره 


مند ساختى و روزى آنان 


ص :7177 


را آماده كردىء اما كروهى از آنان» كرفتار خرافات شده بودند: اكر كوسفندىء ينج بار زاييدء ذيكر غويدق كرفت أن 


كوسفند حرام مى شود اككر شترى» دو قلو زاييد» خوردن كوشت آن هم حرام است. 


آنان اين دروغ ها را به تو نسبت مى دادند و مى كفتند خدا اين ها را حرام كرده است؟ جرا آنان اين كونه دروغ مى كفتند؟ 
آيا آنان فكر نمى كنند كه تو در روز قيامتء آنان را به عذاب كرفتار مى كنى؟ تو در قرآن با اين خرافات مبارزه مى كنى و 


كوشت اين حيوانات را حلال اعلام مى كنى.(49) 


به كسانى كه سخن دروغ به تو نسبت مى دهند وعده عذاب دادىء اما به آنان فرصت توبه مى دهىء اكر آنان از كردار خود 
بشيمان شوند و توبه كنند تو آنان را مى بخشىء» تو نسبت به بند كانت لطف و بخشش دارى ولى افسوس كه بيشتر آنان از اين 


فرصتى كه به آنان داده اى بهره نمى برند و از خطاى خود توبه نمى كنند وو شكر آن را به جا نمى آورند. 


يونس: آيه ام 


ّ 


وَمَا تكونٌ فى شَّأن وَمَا تلو مِنْهُ مِنْ قزْآن وَلَا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَلْيِكُمْ شَهُودًا إذ تُفيضونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبُكك مِنْ مِثْقَالٍ 
دَرّهِ فى الاض وَلَا فى السَمَاءِ وَلَا أَصْعَرَ مِنْ دَلكك وَلَا أكبر إَِا فى كتَاب مُبين (91) 

تو به كافران مهلت دادى ولى آنان كمان مى كردند كه تواز حال آنان باخبر نيستى» آنان مح د(صلى الله عليه وآله)را 
دروغككو مى خواندند واو را اذيّت و آزار مى نمودند» محم د(صلى الله عليه وآله)براى آنان قرآن مى خواند و آنان به او ستكك 


مى زدندء تواز همه اين ها باخبر هستىء اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله)سخن مى كويى: «اى محمد ! در هر وضعيّتى 


ص :7777 


كه باشىء من از حال تو باخبرم» وقتى براى آنان قرآن مى خوانى» خبر دارم به همه كارهاى آن كافران 1 كاهى دارم» وقتى 
آنان به كارى مشغول مى شوندء همان لحظه شاهد آنان هستم. هيج ذرّه اى در آسمان و زمين از من ينهان نيستء هر جيزى 
خواه كوجكك تراز ذرّه باشدء خواه بزركك ترم در كتابى آشكار ثبت شده استء آن كتاب آشكار علم وسيع من است. من به 


همه جيز آكَاهى دارم). 


بونس: آبه اع 
إن أَؤاءَ الله نا وف عَلَيِهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (81) 


زتد كىن دنا ياحون و ترس آميخمه اسك ترس اوشت :دادن داشهه هاء حزن نداشين نجه ديكران ذارتد؛ انسان عا تلاك مى 


كنند تا با اندوختن ثروت بيشتر بر اين حزن و ترس غلبه كنند. 


آنان هر روز تلاش مى كنند تا مال بيشترى به دست آورندء اما زهى خيال باطل» هيج وقت ثروت دنيا نمى تواند مايه آرامش 


انسان شود. 


همه جيز را از آنِ تو مى دانند و خود را مالك هيج جيز نمى دانند. 


كسى كه خود را مالكك ثروت و جاه و مقام بداند؛ نككران است كه مبادا اين جيزها از او كرفته شودء اما كسى كه همه اين ها 


رااز آن تو مى داند و خود را مالكك آن ها نمى داند» ديكر نككران از دست دادن آن ها نيست. 
دودد اقم بك هرد كتوو شان واسفان يدهروفان فس داعنم ناد 


ص :77 


اين كونه به زند كى نكاه مى كنند» آنان از مركك نمى هراسندء باور دارند كه تو مولاى آنان هستىء به مهربانى تو يقين دارند 


آنان در اوج سختى ها و بلاها هم تو را سياس مى كويند» خود را بنده تو مى دانند و به اين بندكى افتخار مى كنند» به رضاى 


توه راضى هستند و هيج ترس و دلهره اى ندارند. 


روز دوازدهم ماه محرم سال ١‏ هجرى بود سياه كوفه» زينب(عليها السلام) را همراه با ديكر اسيران به كوفه برده بودندء ابن 


زياد امير كوفه بود» او كه مست بيروزى خود بود» مجلسى را آراسته و مهمانان زيادى را دعوت كرده بود. 


ابن زياد دستور داد تا اسيران را به مجلس آوردنادء او به زينب«عليها السلام) رو كرد و كفت: «اى زينب ! ديدى كه جكونه 


برادوث كشته شد ذبيدئ كه حكرنه همه عزير انك كقنه شدنده: 


همه منتظر بودند تا صداى كريه و شيون زينباعليها السلام) را بشنوند» زينبى كه داغ برادرش حسين(عليه السلام)را به سينه 


دارد و همه عزيزانش در كربلا شهيد شده اند. 
زينب(عليها السلام) فرياد برآورد: «من جر زيبايى نديدم).( ٠,‏ 0( 


زينب(عليها السلام) در اوج قله بلا ايستاد و جز زيبايى نديد. آرىء دوستان تواين كونه اند» هيج حزن و اندوهى ندارند و 


ذلك كن نوااايق كوه حامق سند 


بونس: آيه م - باع 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَكانُوا يَنَقُونَ (90) لَهُمُ الْمَمْرَى فِى الْحََاء الدَّنَْا وَفِى الاخ رو لَا تَِدِيلَ لِكلِمَاتٍ الله ذلك هُوَ الْمَوْرُ 


ص :770 


الْعَظِيمُ (عع) 


درباره دوستان خود جنين سخن مى كويى: «كسانى كه ايمان آوردند و تقوا ييشه كردند» در دنيا و آخرت براى آنان بشارت 


السك ايخ وعده مق ترائ آنان است واه ر كر وعلاه ها م تغين نم “كد :اين بشارث ها همان رستكارى يزركك اسك 


من در اين سخن تو فكر مى كنمء تو از بشارت دنيا و بشارت آخرت سخن كفتىء مى دانم كه در روز قيامت» فرشتكان 
دوستان تو را به بهشت فرا مى خوانند و اين بشارتى بزركك براى آنان استء من مى خواهم بدانم در اين دنياء به دوستان خود 


جه بشارتى مى دهى؟ 


نام او عقبه بود» به خانه امام صادق (عليه السلام) آمده بود نا از سلخنان آن حضرت بهره ببرد. امام صادق (عليه السلام)به او رو 


كرد و فرمود: 


اى عُقبه ! شيعه ما لحظه جان دادنء با منظره اى روبرو مى شود كه او را بسيار خوشحال مى كند و باعث روشنى جشم او 


مى شود. 

_ شيعه شما جه مى بيند؟ 

شيعه ماء در لحظه آخرء بيامبر و على (عليه السلام)را مى بيند. 
آيا ييامبر با شيعه سخنى هم مى كويند؟ 


آرى» ييامبر مى فرمايد: «اى دوست خدا ! تو را بشارت باد كه من رسول خدا هستم. آكاه باش كه من براى تو بهتر از همه 


دنيا هستم ). 
آيا على (عليه السلام)هم با او سخنى مى كويد؟ 
__على (عليه السلام)به او مى كويد: «اى دوست خداء شاد باش و غم مخور كه من همان 


ص :772 


كسى هستم كه همواره مرا دوست مى داشتىء من آمده ام تا تو را يارى كنم. 

اين بشارت بز ركى براى شيعيان است ! 

حت نهدا دوقران ان ام شارة سكن كننة انيت 

آقاى من !از كدام آيه سخن مى كُويى؟ 

حت شوزة يوسن انجا كفحدا فى كورد: «دو دياو آخرت براق آنان قات اسعهد ١1:‏ 1) 


وقتى عقبه اين سخن را شنيد, اشكك در جشمانش حلقه زد, او ديكر به اين فكر بود كه جه هنكام لحظه مركك او فرا مى رسد 


به انمو نكاة كرده أن افا كينيتك كه باعدة انه ديداركن اتدةاند؟ دوك :داشت انها رايشتاشك .انها نامي و 


دوازده امام و حضرت زهرا(عليهم السلام)بودند.(5” ١‏ 0 
به آنان سلام كرد: «الَسَلامُ عَلَيِكمْ يا أَهْلَ بَيِتِ التموَها. 


ييامبر آمد و طرف راست او نشست,ء على (عليه السلام)در سمت جب او. يس از آن عزرائيل آمد. وات انع اك كن ريه 
اما وقتى جهارده معصو م (عليهم السلام) كنار او بودند» او ديكر ترسى نداشت. 


ييامبر به عزرائيل فرمود: 

الى عزرائيل ! با او مهربان باش» او دوست ماست . 
_من براى او از برادر» دلسوزتر هستم. 

عزرائيل رو به او كرد و ككفت: 

آيا بركه آزادى از آتش جهنّم را با خود دارى؟). 
آرىء با محبت و عشق به محمّد و آل محمّد(عليهم السلام)و با ولايت حضرت 


ص :/771 


على (عليه السلام)» ب ركه آزادى از جهنّم را دارم).(*١٠)‏ 

ييامبر به او نككاه كرد و كفت: «نككران نباش» نترس» كه تو در امان هستى ). اين سخن آرامش را به قلب او هديه كرد. 
ناكهان يرده ها از جلوى جشم او كنار رفتء او نككاه كرد و خانه خود را در بهشت ديدء بار ديككر صداى ييامبر را شنيد: 
اين خانه تو در بهشت استء اكنونء اختيار با خودت استء اككر بخواهى مى توانى در دنيا بمانى . 

_اى يبامبر ! اى رسول خداء من ديكر با دنيا كارى ندارم . 


او اين مركك زيبا را انتخاب كرد» اشكك از كوشه جشمش جارى شدء آن اشكك شوق بود. شوق وصال آن هايى كه يكك عمر 


به عشقشان زندكى كرد شوق ديدار آن عزيزانى كه ديدار آن ها همواره آرزوى او بود )٠١©(.‏ 


بارخدايا !از تو مى خواهم كه مركك مرا هم اين كونه قرار بدهى» كسى كه اين كونه جان بدهد, به سعادت بز ركى رسيده 


ص:/77 


فوشيو أنه ا 
وَلَا برك فَوْلَهُ إِنَّ الْعرَّه لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ (880) 


مح د(اضلى الله عليه وآله)با بت يرستان سحن مى كفت و آثان رااز بت يرسى نهى :مى كردء اتات يرستان اورااذيث .و 


آزار مى نمودند و به قرآن و دين او طعنه مى زدند. 


كاهى آن قدر جرأت بيدا مى كردند كه در مقابل او به تو دشنام داده و به بت هاى خود افتخار مى نمودند» همه اين ها سبب 


ناراحتى محمّد(صلى الله عليه وآله)مى شدء اكنون تو مى خواهى غم و اندوه را از دل او بزدايى» با او جنين سخن مى كويى: 
«اى محمّد ! سخنان بت يرستان تو را غمككين نسازد» بدان كه تمامى عزّْت از آن من است و من شنوا و دانا هستم). 


آرى» تو با دشنام بت يرستان» شكست نمى خورى» سخنان آنان را مى شنوى و به حال آنان آكاهى دارى» همه عزّْت ها از 


آنْ توستء تو به آنان فرصت مى دهى ولى آنان به راه خود ادمه مى دهند و به بت هاى خود افتخار مى كنند» 


ص :7179 


بود آنان را يارى كند. 


يونس: آيه /ام - يم 


7 
و 2 


ألا إِنَّ لِلهِ مَْ فى السَمَاوَاتِ وَمَنْ فى الارْض وَمَا يَتَّْعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَهِ شرَكاء إِنْ يَتبعُو 
(69) هُوَ الَذِى جَعَلَ لَكمٌ اللئِلَ لِتَسْكتُوا فيه وَالنهَارَ منِصرًا إِنَّ فى ذلك لآيّات لِقَوْم يَسْمَعُونَ (917) 


الى 


ندارند» آنان از كمان و يندارهاى بى اساس ييروى مى كنند و جز دروغ جيزى نمى كويند. 


جرا بت برستان قدرى فكر نمى كنند؟ از قطعه اى جوب و ستكك, مجه مه اى مى تراشند و آن را مى يرستند» اين يت ها جه 
كارف عى تواتشد يكند حرا ازغبادت توروى كردالند؟ تن العدابى هنس كد شب .وا افريدي تايند كان دن أن اسايقن 


نشانه آشكار بر قدرت تو است. 


يوفس: آيه /2 


قَانُوا انَحَدَ الله وَلَرَّا سمِحَاتَهُ هُوَ الْعَنِنُ لَهُ مرا فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الازض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ شلْطَان بِودًا أتَقُولُونَ عَلَى الل مَا ل 
تَعْلْمُونَ (() 


77١:ص‎ 


عدّه اى از مردم مى كويند كه تو براى خود فرزندى بركزيدى. مسيحيان مى كويند كه «عيسى» يسر توستء يهوديان مى 


كويند ريا بسر توست. 

عَرّير يكى از ييامبران تو بود كه تو او را براى هدايت يهوديان فرستاده بودى. 

بت يرستان هم بت ها را دختران خدا مى دانستند» آنان براى يت ها قربانى مى كردند و به عبادت آن ها مى يرداختند.(2١٠1)‏ 
اين سخن باطلى استء آنان هيج دليلى براى اين سخن ندارند» جرا آنان اين كونه سخنان دروغ را درباره تو مى كويند؟ 


فزمانك تلان نشد 
ديككر. قدرت انسان محدود استء او در هنكام بيرى و ناتوانى» نيازمند كسى است كه كمكش كندء انسان محتاج عاطفه و 


محبت استءبه همين خاطر دوست دارد فرزندى در كنارش باشد تا به او انس كيردء اما تو بى نياز از همه اين ها هستى. 
من تو را ستايش مى كنم كه همواره يكانه و بى نياز بوده و هستى. 


اكر خوب فكر كنم مى بينم اين قانون است: انسانى كه فرزند دارد» روزى از بين مى رود و فرزندش جاى او را مى كيرد. 
هرجيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناستء اا تو خدايى هستى كه فرزند ندارى» يعنى تو هركز يايانى ندارى» هميشه 


بوده و خواهى بود.(/ا١٠)‏ 


75١ ص:‎ 


بونس: آيه 1/١‏ - وع 


قل إِنَّ الَّذِينَ بفْسَرَونَ عَلَى الله الك ِب لا يُفْحُونَ (29) مَتَاعٌ فى الدَّنْيا ثم إِلَينَا مَوْجِعْهُعْ ثم نُذِيقَهُمْ الَْذَابَ الشَّدِيدَ بمَا كانُوا 


يَكَفْرُونَ (/0 


كسانى كه به تو دروغ مى بندند» بدانند كه هركز رستكار نمى شوند» ممكن است جند روزى دراين دنيا با فريب مردم, به 
ثروتى دست يابندء اما دنيا زود كذر است و هركز به كسى وفا نمى كندء به زودى مركك به سراغ آنان مى آيد وبه عذاب 
سختى كرفتار مى شوندء آن عذاب نتيجه اعمال خودشان است. آنان براى هميشه در آتش جهنم مى سوزندء آيا خوشى جند 


روزه دنياء آنقدر ارزش داشت كه براى آنء عذاب جهنم را براى خود بخرند؟ 


بونس: آيه ؟/ا - ١لا‏ 


- 


اله إن كا كبر علكم مقَاهى وَتذْكيرى با َاتٍ الله على الله َو ا 

ا مركم عَلَِكُمْ عَم َ م اقضُوا إلى وَلَا منْرُونٍ (0/1 فَِنْ تولك ما سَأكك ؛ ين أخر إِنْ أخر 
أَهِوتٌ أَنْ أكون مِنّ الْمُسْلِمِينَ (7/) 

آن نك برسفاة شرق هر اذى عام دنا هده اندج د شين كتامل رافق ناض يلي الللتعليه و لافار | تلصح فى موطظة من 

كرد او را مزاحم خود مى ديدند و با او دشمنى مى كردندء اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا براى آنان از 

قوم نوح(عليه السلام)سخن بككويد» شايد اين بت يرستان درس بككيرند و به خود آيند. 


تو نوح(عليه السلام)را براى مردم فرستادىء, او سال هاى سال براى هدايت مردم تلاش 


ص :7737 


كردء وقتى نوح(عليه السلام) دعوت خود را آشكار كردء عدّه اى به او ايمان آوردند و عدّه اى زيادى با او مخالفت كردندء او 


سال هاى سالء مردم را به يكتايرستى دعوت كرد و از عبادت بت ها نهى كرد. 


روزى نوح(عليه السلام)به آنان جنين فرمود: 


اى قوم من ! شما را نصيحت و موعظه مى كنم, اما مى بينم كه سخن من براى شما كران مى آيد. 
اكر مرا مزاحم خود مى بينيد و نمى خواهيد سخنم را بيذيريد» يس خودتان مسئول اعمالتان هستيد. 


من بر خدا توكل مى كنم واز شرٌ شما به او بناه مى برم. تدبير خود و قدرت بت ها را براى نابودى من جمع كنيد, در اين راه 
از هيج جيز فروكذار نكنيد و به زندكى من يايان دهيد و ديككر لحظه اى به من مهلت ندهيد. 


من از شما خواستم به خدا ايمان بياوريدء اما شما دعوت مرا رد كرديد» من ضرر نكرده ام» زيرا قرار نيست من از شما ياداشى 


بككيرم؛ مزد من با خداى من استء او به من دستور داده است كه تسليم فرمانش باشم. 


در اين سخنان نوح(عليه السلام)فكر مى كنمء او يكى از بيامبران بزركك تو بودء با اين كه ياران اندكى داشت اما در برابر 
دشمنان با شهامت و شجاعت ايستاد و با بى اعتنايى به قدرت و جمعيّت آنان» ضربه روحى به آنان وارد كرد و آنان را حقير و 


ص :7117 


اين درس بزركى براى انسان هاى آزاده است» آنان وقتى در جامعه خود فساد و انحرافى مى بينندء بايد اين كونه با شجاعت 


اقدام كنند و از هيج جيزى نه راسند. 


بونس: آيه 8/ 


دي 
- 


َكَذَّبُوةٌ قَنَجَيَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فى الْقْلَكِ وَجَعَلَنَامُمْ حَلَائْفَ وَأَعْرَقَْا الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتنَا فَانْظو كيِفٌ كان عَاقِبَهُ الْمَْدَرِينَ (0/7 


مردم. نوح(عليه السلام)را دروغكو خطاب كردند واو و يارانش را اديت و آزار نمودند» نوح(عليه السلام)كه ديكراز هدايت 
آنان نااميد شده بود» آنان را نفرين كرد. تو تصميم كرفتى تا آن مردم كافر را با طوفانى سهمكين نابود كنى. 


به او دستور دادى تا كشتى بسازد» وقتى كار ساختن كشتى تمام شدء باران سيل آسا آغاز شد» نوح(عليه السلام)ياران خود را 


(كه حدود هشتاد نفر بودند) سوار بر كشتى نمود. 


دادى و آنان را جانشين آن تبهكاران قرار دادى» اين س ركذشت آن مردمى بود كه نوح(عليه السلام)آ نان را از عذاب ترساند 


اما آنان كوش فرا ندادند. 


يونس: آيه /ا 
ثم بعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسْلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالبَينَاتِ فْمَا كانوا ليُؤْمِنُوا بِمَا كذبُوا بِهِ مِنْ قل كذلك تَطَبَعٌ على 


ص :77 


قلُوب الْمُعْتَدِينَ (/) 


يس از نوح(عليه السلام)» بيامبران ديكرى را براى هدايت انسان ها فرستادى تا آنان يبيام و سخن تو را ابلاغ كنند و مردم 


بتوانند راه سعادت و خوشبختى را بيدا كنند. 


از ميان آن ييامبران» جهار ييامبر (هود» صالح؛ لوط و شعيب١عليهم‏ السلام)) سرآمد بودند. آنان معجزات آشكارى براى مردم 


آوردند» ولى مردم به آنجه قبلا تكذيب كرده بودند» ايمان نياوردند» يس تو هم بر دل آنان مُهر زدى. 


توبههمة السان هأ نون عقل وافطرت ذاده ىا تزانخد واه شحادظ را يبدا تماتك» اما انان "مسختات بامتران وا انكان كزدده 


نتيجه كار آنانء اين بود كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش شد. 


تو آنان را به حال خود رها كردى تا وقتى كه مهلت آنان تمام شد و بعد از آنء عذاب را بر آنان نازل كردى. 


قوم «عاد» سخنان هودعليه السلام)را دروغ شمردند وبه عذاب كرفتار شدندء قوم «تمود) هم صالح(عليه السلام)دروغكو 


قوم «لوط» هم در زير بارانى از سنكريزه هلاك شدند. قوم «مَدين) نيز سخنان شعيب(عليه السلام)را قبول نكردند وابه عذاب 
كرفكان شدئد 


نار ديكر اين آبه را مى خوانم: «يياميران معجزات آشكار براى مردم آوردندء ولى مردم به آنجه قبلاً- تكذيب كرده بودند» 


ايمان نياوردندك). 
تطلووونتو | رجدو ديت اناق كه كجاو ته رمات عن رتكا 


ص :770 


كرده بودند؟ آيا كسى هست به من كمكك كند تا معناى اين سخن تو را به خوبى بفهمم؟ بايد مطالعه كنم... 


فل اذايق قبنز ارن اسان هناوا غلق كني اتاوارااهصضووت ذز هاف كرحكى افزسدف ونا انان سكن كفس آناة نيزا 


3 0 حَ 7 ا ني 
روز ميثاق بزركك. عالم ذرٌ ! 


آن روزء روز ميثاق بزركك بود كسى جزئئات آن روز را نمى داند» همين قدر مى دانيم كه تو خود را معرّفى كردىء همه تو 


را شناختند. 


در آيه 1 سوره «اعراف» از روزى سخن كفتى كه از يشت فرزندان آدم» همه فرزندان آن ها را بركرفتى و آنان را بر 
خودشان كواه كرفتى و كفتى: آيا من يرورد كار شما نيستم؟ همه كفتند: «آرىء ما كواهى مى دهيم كه تو يرورد كار ما 


هستى). 


اين سخن امام باقر(عليه السلام)است: «وقتى آنان به توحيد اقرار كردند» ييامبران خود را به آنان معرّفى كردىء به آنان اختيار 
دادى» كروهى به ييامبران تو ايمان آوردند و كروهى هم ييامبران را تكذيب كردند).(8١٠)‏ 


نكته مهم اين است كه همه به توحيد اعتراف نمودند اما وقتى از آنان خواستى تا به حقٌ بودن ييامبرانت ايمان بياورند, عدّه اى 
ايحاث تباوردتد» غرورآنان اعت تبك كداراة الكارءزابيفن كرفسديبرائ اتاسحكة يود ينيرتن كه كشائى كه مانن انان 


هستند» ييامبر و نماينده تو باشند. اين غرور و خودبرتربينى سبب انكار آنان شد. 


ص :752 


تواايى دحتا وا خلق تمودى و اتسان ها يابهابق دنيا كذافسد قو بباميراث وابراق آثان فرستادع: كروقى به آثان ابهان اوردتد 


و كروهى هم آنان را تكذيب نمودند. 


سخن تو در اينجا (آيه 7 سوره يونس) اين بود: «آن مردم به آنجه قبلا تكذيب كرده بودندء ايمان نياوردند». اكنون معناى آن 


را فهميدم: كافرانى كه در اين دنيا به ييامبران تو ايمان نياوردند» در روز ميثاق بزركك هم ييامبران تو را تكذيب كرده بودند. 


اسان موجودى است كه همواره اختياز دارد و راه خود واخودش اتتكات مى كدده در روز ميقاق يوركفة او عق اثقشات 
داشت در اين دنيا هم حقّ انتخاب دارد» انتخاب صحيح او مى تواند كذشته او را اصلاح كندء در توبه براى همه باز است»ء 
اككر كسى قبل از اين كه مركك به سراغش بيايد» توبه كند و به سوى تو بازكرددء تو نه تنها او را مى يذيرى بلكه كناهانش را 
هم مى بخشى. 

تو درباره اقوام كذشته اى سخن كفتى كه سخن ييامبران خود را انكار كردندء آنان به اختيار خود راه كفر را بر كزيدند» 
ييامبران با آنان بارها سخن كفتند و آنان را از عذاب ترساندند, اما آنان به راه كمراهى اصرار ورزيدند. سرانجام عذاب تو فرا 
رسيد و همه نابود شدند. تو به ما خبر مى دهى كه آن مردمى كه عذاب شدندء در روز ميثاق هم ييامبران تورا تكذيب كرده 


بودنك. 


يونس: آيه 1/4 - 1/8 
ثم َعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى 


ص :/7 


ِْعَوْنَ وليه آيَاتا فَاشِمَكبرٌوا وَكانُوا قَوْمًا مُجْرمِينَ (0/0) فَلْمّا جَاءَهُمُ الْحَق مِنْ عِنْدِنًا َالُوا إِنَّ هَردًا لَيدَخْرٌ مُبِينٌ (08) قَالَ مُوسَى 
تفلو لل ذا جَاءَ كم انيع نا وا بُفْلِحُ السَاحِدُونَ (0/) قَالُوا أَجِيْتنًا لِتَلَفِتَنَا عَمَا وَجَدْنًا عَلَتِهِ آَبَاءَنَا وَتَكون لكنا الكترياء ف 
الأرضن :وما نكن لكنا موسق (/0 


از يذايرش حنق خخوةذارى كزدنك» آنان كروهى.يودذلد كه باحق دشمتى داشتتد و تبهكان يودذئد: 


تو موسى (عليه السلام)را با معجزات آشكارى نزد فرعون و يارانش فرستادى» يكى از معجزات موسى (عليه السلام)» عصاى او 


كلذ م وق تحت :وراعخوق ريلد فرفون"نا اين سظره را ديذة فرفاة ودة رافق موشكن ابن ادها را بكي :موسي (عَليه 
السلام)دست دراز كرد و ازدها تبديل به عصا شد. 


وفتى فرعون و ياران او» معجزات موسى (عليه السلام)را ديدند» به جاى آن كه ايمان بياورند به موسى (عليه السلام) كفتند: 
اين جادويى بزركك است ! 


_خدا براى هدايت شماء اين معجزه را فرستاده استء آيا معجزه خخدا را جادو و مرا جادوكر مى خوانيد؟ جكونه مى شود كه 


من جادوكر باشمء حال آن كه جادو كران ييروز نمى شوندء اما من با توكل به خدا بر شما ييروز خواهم شد. 


ص :77/8 


تو آمدهاى تا مارااز دين يدران و نياكان ما بازدارى و بيرو خود كنى. تو مى خواهى به حكومت برسى و يادشاه اين 


سرزمين شوىء ما به توايمان نمى آوريم و به تو اعتماد نمى كنيم. 


بونس: آيه 481 7/9 


وَقَالَ فِدْعَوْنٌ انتُونى بكل سَاجر عَلِيم 008 فَلَمَا جَاءَ السَحَرَهُ قَالَ لَّهُعْ مُوسَى أَلْقُوا مَا َنم مُلْقُونَ (6.0 قَلَمَا ألقَوَا قَالَ مُوسَى مَا جِتتُمْ 
به الشَحْرٌ إنَّ اللّهَ سيعطل إنَّ الله لا مُصْلِح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ )8١(‏ وَبْحِقٌ اللَّهُ الْحَقّ بكلِماته وَلَوْ كرة الْمجرمُونَ (85) 


فرعون با ياران خود مشورت كردء قرار براين شد عدّه اى به شهرهاى مختلق بروند و همه جادو كران ماهر را نزد فرعون 
بياورند تا آنان با سحر و جادوء موسى(عليه السلام)را شكست بدهند. 


همه جاد و كران ماهر آمدند» روز مشخخصى براى مقابله با موسى (عليه السلام)انتخاب شدء آن روزء» از همه مردم دعوت شد. 


روز موعود فرا رسيدء جادوكران بيش از هزار نفر بودند» موسى (عليه السلام)يكك نفره در مقابل آنان ايستاده بود» موسى (عليه 
السلام)به آنان كفت: «اوّل شما آغاز كنيد). 


جاد و كران» وسايل جاد و كرى خود را به زمين انداختند» ريسمان ها و جوب هايى كه آنان با خود آورده بودند» به شكل مار 


در آمدند و به يكديكر مى بيجيدند و جشم هاى مردم را جادو كردند. 


ص :759 


موسى (عليه السلام)به آنان كفت: «آنجه شما آورده ايد» سحر و جادوستء به زودى خدا سحر شما را باطل مى كند» خدا نمى 
كذارد كه تبهكاران بيروز شوندء او با معجزه اى» حقٌّ را بيروز مى كند اكر جه كناهكاران خوش نداشته باشند). 
موسى (عليه السلام)عصاى خود را بر زمين افكند» ناكهان آن عصا به ازدهايى تبديل شد و با سرعت همه وسايل جاد و كرى كه 
در آنجا بود بلعيد» وحشتى عجيب در همه آشكار شد» كروهى از ترس فرار كردند» فرعون و ياران او هم با وحشت به صحنه 


مى نكّريستند. 
آرىء اين كونه بود كه حقّ ييروز شد و جاد و كرى باطل شد و فرعون و فرعونيان با خوارى وذلت شكست خوردند. 


إن لَمِنَ الْمْثِرفِينَ 


3 
- 


بونس: آيه عم - 1م 


ما آمَنَّ لِمُوسى إِلَا ذرَيّة مِنْ قَوْمِهِ عَلَى توف مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلِهمْ أنْ يَفِْنَهُمْ وَإِنَّ فوِعَوْنَ لال فى الا-ذض 
0 وَقَالَ مُوسرى با قم إِنْ كنكم آَمَنتُمْ بالله فعليه توكلوا إِنْ كنم مُئيِمِينَ (66 فَمَالُوا عَلَى الله توكلا رَيَنَا لاجعلا َه لقم 


الظَالِمِينَ (60 وَنَجنَا َرَحْمَتكك مِنّ الْقَوْم الكافرينَ (8) 


او ايمان نياوردند و فقط كروهى از جوانان به او ايمان آوردند. 
فرعون اعلام كرده بود هر كس به موسى (عليه السلام)ايمان بباورةة او وا دستكيرو 


16٠١ ص:‎ 


شكنجه كنندء به همين خاطرء در ابتداء بيشتر قوم موسى(عليه السلام)به او ايمان نياوردند» آن ها از شكنجه فرعون مى 


ترسيدند» زيرا فرعون بسيار جاه طلب و از تبهكاران بود و در شكنجه و انتقام بسيار سخت كيرى مى كرد. 
موسى (عليه السلام)به ييروان خود جنين كفت: 

اكر شما واقعا تسليم هستيده به خدا توكل كنيد» أز دشمنان نترسيد و به وظيفه خود عمل كنيد. 
حدهانية هنا و كن فى كين 


سبس آنان دست به دعا برداشتند و جنين كفتند: «بارخدايا ! نكذار كه ما مورد شكنجه ستمكاران قرار كيريم» با رحمت خود 


ما رااز شرٌ اين قوم كافر نجات بده). 


يونس: آيه 4.0 


َه 


وَأَوْحَبنًا إلَى مُوسَى وَأَيهِ أنْ توآ لِقَؤِْكمَا بِمِضرَ بيُونًا وَاجعَلوا بوتكم قبل وَقِيمُوا الصّلَاة وَبَسْرِ الْمْؤْمنِينَ (41) 


كتنك و أن خاثة هاوا مسحد :وعياد كاه خود قراو يدهتد. 


هر كروه در يكى از خانه ها جمع 


10١:ص‎ 


شوند و نماز را آنجا بريا كنند» در اين صورتء فرعونيان تصوّر مى كردند كه آنان براى ديد و بازديد خانوادكى رفت و آمد 


تو از موسى (عليه السلام)خواستى تا مؤمنان را بشارت دهد كه به زودى بر دشمنان خود بيروز خواهند شد. 


يونس: آيه /4 
وَقَالَ مُوسى رَيَنَا نُك آتَِتَ فرعَوْنَ وَمَلَاهُ ينه وَأَمَْاًا فى الْحَياءِ دنا رَبَنَا لبضةلموا عَنْ سَبيلك رَبنَا اطمس عَلَى أمْوَالِهمْ وَاشْدد 


عَلَى قُلُوبهع قلا بُؤْمنُوا حنَّى يرَوًا الْعَذَّابِ الاليم (84) 


روزى موسىاعليه السلام)به برادرش هارون كفت كه مى خواهم فرعون و فرعونيان را نفرين كنمء آنان هر دو دست به دعا 
برداشتند» موسى (عليه السلام)دعا كرد و هارون «آمين) كفت» نفرين موسى (عليه السلام)اين بود: 


بارخدايا ! تو در اين دنيا به فرعون و ياران او تندرستى» توانايى» آسايش و ثروت زيادى داده اى» نتيجه اين نعمت هايى كه به 
آثان دادى اين شده است كه بند كان تورا كمراه مى كتند و آنان وا از دين توياز هى دارئد» آتان مؤمتان را شكتجه و عذاب 


بارخدايا ! از تو مى خواهم كه دارايى و ثروت آنان را نابود كنى و آن نعمت ها را از آنان بكيرى. 


باندابا ! قدت تشفكر و انديشة وا از آثان بكير نا تنوائتد توطعه كتتده كو من دائى كه آثان ديكر ايمان ثمى أورتك مكر زهان 


كه عذاب را با جشم ببينند. 


ص: 107 


موسى(عليه السلام)مى دانست كه فرعونيان ديكر به راه راست هدايت نمى شوندء آنان تصميم كرفته بودند بر كفر و كمراهى 
خود باقى بمانند» آنان فقط زمانى ايمان مى آورند كه عذاب بر آنان نازل شودء اما آن ايمان هم ارزشى ندارد»ء اين قانون 


يونس: آيه 41 


- 


قَالَ قد أجِيبَتُ دَعَْوَتُكمَا فَاسْتَقِيما وَلَا تَتبعَانَ سبِيلَ الِّينَ لا يعلْمُونَ (85) 


موسى(عليه السلام)نفرين كرد و هارون هم «آمين» كفتء تو به آنان جنين كفتى: «من خواسته شما را اجابت مى كنمء از شما 


مى خواهم كه بر راه خود استقامت داشته باشيد و از راه و روش مردم نادان ييروى نكنيد). 


تو جنين مقدّر كردى كه جهل سال بعد از اين نفرين» فرعون و فرعونيان را نابود كنىء قانون تواين است كه به كافران مهلت 
مى دهى و هركز در عذاب آنان عجله نمى كنىء از موسى(عليه السلام)و هارون خواستى تا صبر و استقامت داشته باشند و بنى 
تو مى دانستى كه در آينده؛ بنى اسرائيل دجار انحراف مى شوند» يس از موسى (عليه السلام)و هارون مى خواهى كه هركز از 


بلق امزاقل ييروق تكنئدة ارزع جه كسى باور مين كرد كة يتن اسرائيل سن او آن كد.مر كف فرغو :و فرغونياة وا با 


ص :707 


جشم خود ببينند» باز كمراه شده و رو به كوساله برستى بياورند؟ 


يونس: آيه 49 .1 


وَجَاوَرْنًا ببَنِى إِسْرَائِيلَ الْبخرَ فَأْمِعَهُم فوعَوْنٌ وَجُنُودُهُ بَغْيَاوََدُوًا حَتَّى إِذَا أذركة الْغَرَقَ قَالَ 

إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنّ الْمُسْلِمِينَ (40) آلانَّ وَقَدْ عَصَيِتٌ قَبِل وَكنْتٌ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (41) فَالْيَومَ تتجيك يدنك لتَكونَ لِمَنْ حَلفَك أيه 
وَإنَّ كَثيدًا مِنّ النّاس عَنْ آَيَاينا لَعَافلُونٌ (47) 

سرانجام تصميم كرفتى تا فرعون و فرعونيان را نابود كنى» شبى از شب ها به موسى(عليه السلام)فرمان دادى تا بنى اسرائيل را 


از مصر به سوى فلسطين حركت دهدء قوم موسى (عليه السلام)هميشه آرزو داشتند به سرزمين فلسطين بازكردند» يدران و 
نياكان آن ها در آنجا زندكى كرده بودند. 


وقتى فرعون اين خبر را شنيد» سياه خود را آماده كرد و با همه سربازانش به دنبال موسى (عليه السلام) حركت كرد. موسى (عليه 
السلام)با ياران خود به رود نيل رسيدند» تواز موسى(عليه السلام)خواستى عصاى خود را به آب بزند» وقتى موسى (عليه 
السلام)اين كار را كرد» رود نيل شكافته شد و موسى (عليه السلام)و يارانش از آن عبور كردند. 


فرعون با سياهقن از يشت سر رسيد» تكاه كرد كه رودا ثيل شكافتة شدة اسَث: او فهميد كه ابن معجزه:اى يز وكك استه» ترسيد 


وسر جاى خود ايستاد. سياه او نيز ايستادند و منتظر فرمان او ماندند. 


تو سال هاى سال به فرعون مهلت داده بودى, او در مصر ادّعاى خدايى مى كرد و به مؤمنان ظلم و ستم مى نمودء اكنون وقت 


آذ انيق 5 او اعدات 


ص :705 


كو 


فرعون سوار بر اسب خود است و به رود نيل با شكفتى نكّاه مى كندء. ترس همه وجود او را كرفته استء او ترس خود رااز 


يارائش مخفي مى كند. 


در اين هنكام جبرئيل را به شكل يكى از سربازان فرستادى كه سوار بر اسب ماده اى بود. او از عقب سياه فرعون جلو آمد تا 
وازذ:شكاق آنا شوة. همكن فكر كردند كد اق يكى از سترباوآان اين 'سياه است» 


فرعون سوار اسب نرى بود» آن اسب ماده از جلوى او كذشت,ء اسب به دنبال آن حركت كرد و وارد شكاف شدء فرعون هيج 


ممانعتى نكرد, او با خود كفت جرا من بايد از اين سرباز ترسوتر باشم؟ 
با ورود فرعون به آن شكافء سياه به دنبال او حركت كردء آن ها مى خواستند ياران موسى(عليه السلام)را دستكير كنند. 


وقتى آخرين نفر سياه او وارد آب شدء به دستور توء رود نيل به حالت اوّلش بازكشتء وقتى فرعون فهميد در حال غرق شدن 


اسْتك ‏ كقت: «من به خدايى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده اندء ايمان آوردمء خدايى جز او نيست و من تسليم امر او هستم). 


توابافرعون سحن كنتن :راق ذزهون ] اكنورة انماث فى اووى حال ان كدايشن از اين تافزماق مى كردى :وان تيكازان 
بودىء امروز تو را دراين آب ها غرق مى كنم و بدن تو را از آب بيرون مى اندازم تا براى آيندكانء مايه عبرت باشىء اكر 


جه بسيارى از مردم از معجزات من» غافل هستند). 


آن روز فرعون وهمه سياه اورا در رود نيل غرق نمودى و بدن فرعون را به بيرون آب انداختى.(١١1)‏ 


ص :700 


درك عقلاانى خود به سوى تو بازكردد واز كناهان يشيمان شود. در لحظه مركك يرده ها كنار رفته و كناهكارى كه توبه 


نكرده استء آتش جهنم را مى بيند» در آن لحظه. توبه قبول نمى شود به همين خاطر توبه فرعون را در لحظه جان دادن قبول 


05 


فرعون با سياه خود براى رويارويى با موسى(عليه السلام)و ياران او حركت كرده بود او زرهى ستكين به تن داشتء به همين 
دليل وقتى غرق شدء بدن او را در آب فرو رفت»ء تو بدن او به روى آب آوردى ودر ساحل انداختى تا همه جسد او را ببينند و 


يقين كنند كه او مرده است. 


مردم به بدن بى جان او نككاه مى كردند؛ اين همان فرعونى است كه سال هاى سال ادّعاى خدايى مى كرد ! 


يونس: آيه "91 


وَلَقَدْ بَوَأنا بَنَى إِسْرَائيل مُبوَأْ ص دق وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيبَاتٍ فَمَا احْتَلفوا حَنَّى جَاءَهُمْ الْعلمُ إِنَّ رَبك يَقْضدى بَِنهُمْ يَوْمَ الْقيَامَهِ فيما 


كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (97) 


بعداز آن تو بنى اسرائيل را در سرزمين ير نعمت و سرسبز منزل دادى» تو به آنان وعده داده بودى كه آنان را به فلسطين 


بازكردانى و به وعده خود وفا كردى» فلسطين منزلكاه ييامبران توسث. 
بنى اسرائيل» از نسل يعقوب(عليه السلام)بودند (اسرائيل نام ديكر يعقوب(عليه السلام)است). 


ص :708 


يعقوب(عليه السلام)ييامبر تو بود و دوازده يسر داشتء يكى از آن ها يوس ف (عليه السلام)بود. يوسف(عليه السلام)يس از 
سختى هاى بسيار در مصر به مقام بز ركى رسيدء براى همين بود كه همه يسران يعقوب(عليه السلام)به مصر هجرت كردند. كم 
كم تعداد آنان زياد شدء از نسل اين دوازده برادر» قوم بنى اسرائيل شكل كرفت. 


بعد از مدّتى قوم بنى اسرائيل كرفتار ظلم و ستم فرعون شدندء تو موسى(عليه السلام)را براى نجات آنان فرستادى» بين 
يعقوب (عليه السلام)و مق موسى (عليه السلام)حدود هشتصد سال فاصله بود. 


اكنون فرعؤن را ثابود كزردى :و بت اسرائئل رابة فلسيطين با زكزداندئ و نعمت هائ ياكيزهه روزى آنان كردى. 


آنان ساليان سال در فلسطين زندكى كردندء در تورات مده آ مدن آخرين ييامبر خود را داده بودىء آنان مى دانستند كه 


ييامبر موعود در سرزمين حجاز (عربستان) ظهور خواهد كرد كروهى به سرزمين حجاز مهاجرت كردند. 


آن ها مى خواستند اوّلين كسانى باشند كه به آن بيامبر ايمان مى آورند. عدّه اى از آن ها در مدينه كه آن روزها «يثرب» نام 


داشت ساكن شدند. آنان تا آن زمان» در هيج زمينه اى اختلافى با هم نداشتند. 


سال ها كذشت تا اينكه محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردى واو به يثرب (مدينه) هجرت كرد اما متأسّفانه 
كروهى از آنان به مح د(صلى الله عليه وآله)حسد ورزيدند و با او دشمنى كردندء كروهى هم حقّ را يذيرفتند وايمان 


)111١(.دندروآ‎ 


ص :701 


به هر حال» اختلاف در ميان آنان افتاد» آنان تورات را بارها خوانده بودند» نشانه هاى ييامبر موعود را به خوبى مى دانستند و 


محمّد(صلى الله عليه وآله)نيست. تو در روز قيامت در آنجه اختلاف كردند» داورى خواهى كرد. 


ص :70/8 


بونس: آيه 464 - 58 


فَإِنْ كنْتَ فى شّكك مما أَنْرَلْنا ليك فَاسْألٍ الْذِينَ يَفْرَءُونَ الْكتَاتٍ مِنْ يلك لَقَّدْ اك الْحَق مِنْ رَبُكك قَلَا تَكوئَنَ مِنَ الْمُمتَرِينَ 


(88 3 تكوتن وو الذيق كذثوا بآمات الله فتكوة ون الكاسرية (5ة) 


اى محمد ! اكر در آنجه به تو نازل كرده ام» شكك دارىء از اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) بيرس زيرا اين آموزه ها در كتب 


آنان هم ذكر شده استء من در همه كتاب ها از توحيد, معاد و جكونكى كمكك كردن به ييامبرانم سخن كفته ام. 
اين قرآن عق است كه ا جانب من به تو رسيده است» يسن شكك نكن و ترديد به ذل غود زاه ثده. 
از كسانى نباش كه آيات مرا دروغ شمردند كه در اين صورتء از زيانكاران خواهى بود. 


ص:709 


قو ووو لوعن مدت د سر وناب 11 لكين بن كرو ونان و عافن كخرف اه لكا 


تو با محمّد(صلى الله عليه وآله)سخن مى كويىء او هنوز به دنيا نيامده بود كه يدرش از دنيا رفت» مادرش را هم در دو سالكى 


از دست دادء يس جرا به او مى كويى: (به يدر وماد ر خود اف نكون؟ 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را مخاطب خود قرار مى دهى ولى منظور تو ييروان اوستء اين شيوه تو در بعضى از آيات قرآن 
استه» اين كار اثر وواتن زيادق دن روحه سلماتان دارد: وق توبة يبامير مى. كوبى كه به بدو و هادرث:اف تكو سلمانان 


حساب كار خودشان را مى كنند و مى فهمند كه اين مسأله مهمّى است كه حتّى ييامبر هم بايد آن را مراعات كند. 


در اينجاء تو از مسلمانان مى خواهى تا در حقّائيت قرآن شكك نكنند و سخن تو را دروغ نشمارند. 


يونس: آيه 91 - عو 
ن الذين قت عَليِهِمْ كلهة ركه لا رون (غفاؤلة جَاءَ تَهُمْ كل آيّه حَنّى يَرَوًا الْعَذابَ الالِيم (1) 


- 8 ا 


اى محتّرد ! تو وظيفه دارى ييام حقٌّ را به مردم برسانىء از تو نخواسته ام كارى كنى كه آنان حتماً ايمان بياورند» من به انسان 


ها اختيار داده ام مهم اين 


ص: :72 


اسث كه وادعيق زائشان آنان بدشى»:ديكر اعهار باخودشان اسة: 


بعضى از آنان تصميم كرفته اند ايمان نياورند» آنان مردمى لجوج هستند و از روى لجاجت حقّ را انكار مى كنندء اين قانون 
من است كه آنان رابه حال خود رها مى كنم و توفيق ايمان آوردن را به آنان نمى دهم. براى آنان هر نوع معجزه اى هم كه 


بياورىء باز آنان ايمان نمى آورند. 


وقتى كه عذاب دردناك بر كسى نازل شود» ديكر توبه او يذيرفته نمى شود. 


ص 


َوْمَ يونس لَمَا آَمَنُوا كَشَفنَا عَنْهُعْ عَذَّابَ الْحِزِيٍ فى الْحَاءِ الدَّنَا وَمتعتَاهَمْ إِلَى جين (48) 


0 
١ 
5 


اين قانون توست: «وقتى عذاب نازل شودء ديكر ايمان آوردن فايده اى ندارد). 


مهم اين است كه انسان قبل از آن كه يرده ها كنار رود به غيب ايمان بياورد و با دركك عقلانى خود به سوى تو بازكردد واز 
كناهان يشيمان شود. اما وقتى عذاب فرا رسد. ذيكر توبه يذيرفته نمى شود قوم «عاد» سخنان هود(عليه السلام)را دروغ 
شمردند و به عذاب كرفتار شدند» قوم «تمودا هم صالح(عليه السلام)را دروغكو خواندند و سرانجام نابود شدند. قوم «لوط») 
هم در زير بارانى از سنكريزه هلاكك شدند. قوم «مردين» نيز سخنان شعيباعليه السلام)را قبول نكردند و به عذاب كرفتار 


شدنك. 


72١:ص‎ 


اين سرنوشت مردمى بود كه ييامبران خود را تكذيب كردند و به عذاب تو كرفتار شدند, اما سرنوشت قوم يونس به كونه اى 
دبكر بود» تو يونس (عليه السلام)را براى هدايت آنان فرستادى و آنان او را تكذيب كردند» يونس (عليه السلام)به آنان وعده 
عذاب داد و از ميان آنان رفتء آنان قبل از اين كه عذاب فرا برسدء توبه كردند و به تو ايمان آوردند و تو عذاب رااز آنان 


بزؤاشتق ونه تافرصت دذادق تااهر ايخ دنا زد كى كنيد و از نعمث ها تو بهرة مند شوتك: 


من دوست دارم درباره يونس (عليه السلام)و قوم او بيشتر بدانم: 


تو يونس (عليه السلام)را به ييامبرى انتخاب كردى و ازاو خواستى تابه سوى مردمى برود كه در نينوا (در كشور عراق) 


زندكى مى كردند. او به نينوا رفت و سى و سه سالء مردم آنجا را به يكتايرستى دعوت كرد. 


تو به يونس (عليه السلام)وحى كردى كه در روز جهارشنبه» نيمه ماه هنكام طلوع آفتاب» وقت آمدن عذاب بر آن مردم است. 


يونس (عليه السلام)اين ماجرا رابه شخصى اطلاع داد. آن شخص به يونس (عليه السلام)ايمان آورده بود نام او «روبيل» بود. 
يونس (عليه السلام)بيش خود فكر كرد كه ديكر بايد از آن شهر برودء او قبل از آن كه عذاب فرا برسد. از شهر خارج شد. 


روبيل براى كارى كه داشت در شهر ماند» كويا او تصميم داشت تا كارش را انجام بدهد و بعداً از شهر بيرون برود» روبيل 


بيش خود كفت: خوب است يكبار ديكر اين مردم را از عذاب خدا بترسانم و بعداً از شهر بروم. 


ص :7237 


او به بالاى بلندى رفت فرياد برآورد: «اى مردم ! دل من به حال شما مى سوزد. عذابى كه يونس (عليه السلام)به شما وعده 


داده بود» نزديكك شده استء از عذاب خدا بترسيد). 


رسيده بود آنان تصميم كرفتند توبه كنند. آنان نزد روبيل آمدند و كفتند: 


اى روبيل ! به ما بكو اكنون جه كنيم. 


_از خانه هاى خود بيرون بياييد و مادران رااز كود كان جدا كنيد. 


جرا؟ 


وقتى كودكان كريه كنندء زمينه كريه براى شما فراهم مى شود, آنككاه شروع به ناله كنيد و توبه كنيد واز خدا بخواهيد 


شما را ببخشد. 
جكونه توبه كنيم؟ 


__ دست هاى خود را رو به آسمان بككيريد و بككوييد: «خدايا ! ما به خود ستم كرديم كه بيامبر تو را دروغكو ينداشتيم» 
آنان به سخنان روبيل عمل كردندء قبل از آمدن عذابء توبه كردند» هنوز ساعتى به نازل شدن عذاب مانده بود كه صداى 
كريه و فغان آنان» همه جا را فرا كرفت» تو توبه آنان را يذيرفتى و عذاب رااز آنان برداشتى كه تو خداى بخشنده و مهربان 


ا 


شهر نينوا كنار رود فرات واقع شده بود» يونس (عليه السلام) به سوى فرات رفت. رود فرات رود بزركى بود و كشتى ها به 


راحتى در آن رفت و آمد مى كردند» 


ص :70 


يونس (عليه السلام)سوار كشتى شد. كشتى به سوى «خليج فارس» حركت كرد. وقتى كشتى به وسط دريا رسيدء تو نهنكك 
نوكن واب اهل 31 كفن لط كردي انها كليل كه 1ن تيكو يكن از اناة ران خوافته آنا بدقرعة رو اورؤتد 
و قرعه به نام يونس (عليه السلام)درآمد, آن ها يونس (عليه السلام)را به آب انداختند. يونس (عليه السلام)درون شكم نهنكك 
قرار كرفت. (بعضى از نهنكك ها بيش از 7١‏ متر طول دارند و به راحتى مى توانند انسانى را ببلعند). 

يونس (عليه السلام)تقريباً يكك هفته در شكم نهنكك باقى ماند» زنده ماندن يكك انسان در شكم نهنكك به قدرت و اراده تو بود 
تو به هر كارى كه بخواهى توانا هستى. 


يونس (عليه السلام)از تو خواست تااورا نجات دهى» تو دعاى او را مستجاب كردىء آن نهنكك به ساحل آمد و يونس (عليه 
السلام)را به آنجا افكند. يونس (عليه السلام)سيار ضعيف شده بود مدّتى كذشت تا او سلامتى خود را بازيافت و به سوى قوم 


خود رفتء مردم با ديدن او بسيار خوشحال شدند و به او ايمان آوردند. 


ذكر اين نكته لازم است كه يونس (عليه السلام)تقريباً جهار هفته از قوم خود دور بود. يكك هفته طول كشيد تا از نينوا به خليج 
فارس برود, يكك هفته هم در شكم نهنكك بود يكك هفته هم در ساحل خليج فارس استراحت كرد تا سلامتى خود را به دست 
آوردء يك هفته هم طول كشيد تااز ساحل خليج فارس خود را به نينوا برساند.(7١١)‏ 


يونس: آيه 14-1٠١‏ 


الله وَيَعَلٌ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ ل 


ص :775 


)6٠٠١( يَعْقَلونَ‎ 


صورت,. ايمان آوردن مردم از روى اجبار بود. اكنون كه اين را دانستى جرا مى خواهى كه مردم را مجبور كنى كه ايمان 


بياورند؟ ايمانى كه از روى اجبار باشد» ارزشى ندارد. من دوست دارم بندكائم» ايمان به من را آزادانه انتخاب كنند» من به 


جنين ايمانى ياداش مى دهم.(5١‏ 6 


من بند كان خود را آفريدم و راه خوب و بد را به آن ها نشان مى دهمء ييامبران را براى هدايت آنان مى فرستم» كسانى كه به 
من ايمان مى آورندء از توفيق من بهره مند شده اندء اككر من بيامبران را نفرستاده بودمء آيا كسى مى توانست به راه راست 


هدايت شود و به سعادت دنيا و آخرت برسد؟ 


كسانى كه به سخنان ييامبران من كوش فرا مى دهئد و در آن فكر مى كنندء از نعمت ايمان بهره مند مى شوندء اما ككروهى كه 
از تعفّل و انديشه در سخنان ييامبران سر باز مى زنندء نتيجه كار آنان اين مى شود كه توفيق ايمان رااز دست مى دهند و به 


عذاب كرفتار مى شوند. 


552007 
قل انْظرُوا مَاذًا فى السَمَاوَاتِ وَالارْض وَمَا تُغْنِى الايَاتٌ وَالْنَدْرُ عَنْ قَوْم لَا يُؤْمِنُونَ 01١١‏ 


دن اينجا راه تقويث ايمان را نان مى كتى و از همه عى عواهى تابه آسمان هاو زمين نكاه كشد:» خورشيد هاده ستا ركان؛ 


كوه هاء درختان... همه نشانه هاى 


ص :720 


قدرت تو هستنلك. 


اين نشانه ها و هشدارهاى توء براى كروهى كه ايمان نمى آورند» سودى نمى بخشد. براى ايمان آوردنء نشانه ها و معجزه ها 
كافى نيستء بلكه بايد خودٍ من بخواهم ايمان بياورم» تو مرا موجودى با اختيار آفريده اى» نشانه هاى قدرت خود را به من 
نشان مى دهىء راه حقّ و حقيقت را برايم آشكار مى كنىء اين كارى است كه تو انجام مى دهى» يس از آن بايد خود تصميم 
بكيرم كه ايمان بياورم؛ اككر من نخواهم راه ايمان را انتخاب كنم, هزاران دليل و نشانه و معجزه هم نمى توانند مرا باايمان 


كقتة أيماقة واس به اعساو هو سق 


٠١7 - 1١" بونس: آيه‎ 


هَل بَنَْظِرُونَ إل مِدْلَ أيّام الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قيلهم قل فَائْعظِوُوا إِنَى مَعكم مِنَ الْمنْتظِرِينَ (؟١٠2)‏ ثُم نْنجّى رُسْلَنا وَالَذِينَ آمَنُوا كدّلك 


2 


حَهَا عَلَينَا تنج الْمَؤْمنِينَ )٠١(‏ 


مح د( الله عليه وآله)وظيفه خود را انجام داد و ييام تو را به نت يرستان رساندء © أ آثان+ كرفته بودند كه 
طّ نهو الفاوطيفة جود وا اتجام دادو بيام. تو زااية بت يرن ر وهئى ار لصميم بو 


نامر او قطي اذ مسر قنك كافزافى كد تروف اقل در انتظار آنان است؟ از محم د(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به 
آنان جنين بككويد: «منتظر باشيد» من هم با شما منتظرم). 


وقتى تو عذاب را بر كافران نازل مى كنىء ابتدا بيامبران و مؤمنان رااز جمع 


ص :788 


آن كافران دور مى كنى و آنان رااز آن عذاب رهايى مى بخشى واين كونه بر خود واجب كرده اى كه مؤمنان رااز عذاب 


نجات دهى. 


جند سال بيش شهرى كه مردم آن مسلمان و شيعه بودندء در اثر زلزله ويران شد و هزاران نفر از بين رفتند» اكر تو بر خود 


واجب كرده اى كه مؤمنان رااز عذاب نجات دهىء» يس جرا آن هزاران مسلمان را نجات ندادى؟ 


براى ياسخ اين سؤال خود مطالعه مى كنم, به اين نتيجه مى رسم: درست است كه تو قوم «ثمودا را هم با زلزله از بين بردى» 


اما هر زلزله اى» عذاب نيست ! 


آتش عذاب كرفتار مى كنى. 


كاهى زلزله» حادثه اى طبيعى استء عدّه اى از مؤمنان ممكن است در آن زلزله از دنيا بروندء اما تو هركز آنان را به جهنّم 


نمى برى بلكه آنان را در بهشت مهمان رحمت خود مى كنىء يس اين زلزله» عذاب نيستء حادثه اى طبيعى است. 


يونس: آيه 19 - ٠١6‏ 


ص :/ا 7 


89 


دِينى قَلَا أغبدُ الَِّينَ تَعَْدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَلَكنْ أَعْبَدُ الله الى يَتَوَفَاكم وَأْمِوْتُ أَنْ أكون مِن الْمؤْمِنِينَ 0١6(‏ وَأَنْ أَقَمْ وَجهَك 
لِلدّين حَنبفًا وَلَا تون مِنَ الْمُشْرِكينَ ٠١ ١0(‏ وَلما تَدْ مِنْ دُونٍ الله يالا بنك وَلَا يه وك فَإِنْ فلت فنك إِذَا ِنَ اَالِينَ 
0١9(‏ وَإِنْ يش شكك الله ضر قلا كَاشِف لَه إلا ُو وإِنْ يُرذك بتر لما وَادَ لَِض يه يديب به من يَطَاءُ مِنْ عاد وَهوَ الَو 
الحم 0١7‏ قل برا يها النَاسُ قد ججاءكم الح + بن ربكم فم الى فَإنّما بهتَدِى لِنَفْسِهِ وََنْ ضَلَّ َإنّمَا يَضِلٌ عَليهَاوَمَا أن 
عَلَيْكمْ بوكيل 0١8(‏ وَاتَبْ ما يُوحى إِلَيكك وَاصْيدْ حَتَّى يَجحكع الله وَهُوَ َي الْحَاكمِينَ (5: 00 


اكنون با بيامبر خود اين كونه سخن مى كويى: 

اى محمد ! به اين مردم بكو كه اككر در دين تو شكك و ترديد دارند» بدانند كه تو هركز بت هاى آن ها را نمى يرستى. 
اى محمد ! به آنان بكو كه من خدايى را مى يرستم كه جان شما را مى ستاند و به من فرمان داده است تا از مؤمنان باشم ! 
اى محمّد ! با تمام وجود و با اخلاص به سوى دينى روى بياور كه خالى از هر عيب و شركى است. 


هركز از مشركان نباش و جز من را به خحدايى نخوان كه اكر جنين كنى از ستمكاران خواهى بود. بدان هيج كس غير از من 


نمى تواند به تو سودى يا زيانى برساند. 


اكر من براى تو رنج و ضررى بخواهمء جز من جه كسى مى تواند آن را برطرف كند؟ اكر خير و خوبى براى تو بخواهم» هيج 
كس نمى تواند جلوى 


ص :/72 


آمرزنده و مهربان هستم. 

اى محمّرد ! تو فقط مأمورى تا ييام مرا به مردم برسانى» اكر آنان دين مرا يذيرفتند و به آن ايمان آوردند» خودشان سود كرده 
اندء اككر هم آن را انكار كردند» به خود ضرر زده اند. 

اى محمد ! از تو مى خواهم از آنجه به تو وحى مى كنم ييروى كنى و در مقابل سختى ها صبر و تحمّل داشته باشى» كافران 
براى تو مشكلات زيادى ايجاد مى كنندء آنان تو را جادوكر مى خوانند و به تو تهمت مى زنند و ديوانه ات مى خوانند و قصد 
من در آن هنكام ميان تو و آن كافران داورى خواهم كرد و من بهترين داوران هستم.(118) 


ص :7898 


717١ ص:‎ 


سوره هود 


اشاره 


717/١: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره.؛ «مكي» نازل شده است و سوره شماره ١١‏ قرآن مى باشد. 


؟ - هود(عليه السلام)يكى از ييامبران بزركك بود كه خدااورا براى هدايت قوم «عاد) فرستادء اما آن مردم به سخن او كوش 


*- موضوعات مهم اين سوره جنين است: سختى كار ييامبر» امر به مقابله با منافقان» توصيه به صبرء ذكر زندكى هفت ييامبر 
(نوح» هود صالح. لوط. ابراهيم» شعيب» موسى (عليهم السلام)) كه براى هدايبت مردم سختى هاى زيادى تحمل كردند. 


717/7١: ص‎ 


هود: آيه © | 


بشم الله الرَحْمَنٍ ٍ الحم الر كاب أخكمث ياه نم فصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم حير )١(‏ ألا َبِدُواإَِ الله إنِى لكم مه كدي ومَشير 


() ون اسكتيوواةة + ثم نبوا إل يكم متائوا حص عفدنا إلى أعل فوكى وبرت 15 ذى تفلف وَإِنْ 
عَلَكُمْ عَذَاتِ يَؤم كبير () إِلَى الله مؤجفكع وَهْوَ عَلَى كل شَْء قَدِيرَ (6) 


در ابتداء سه حرف «الف/. «لاسم) و «را/ را ذكر مى كنى» قرآن معجزه اى از همين حروف الفبا مى باشد. تو حكيم و آكاه 


هستى» سخنان تو در قرآن» محكم و استوار است و به روشنى براى مردم بيان شده است. 
هدف تواز نازل كردن قرآن جه بود؟ 


تو مى خواهى كه مردم دست از بت يرستى و خدايان دروغين بردارند و فقط تو را بيرستند. تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را به 


عنوان ييامبر فرستادى تا مردم را از عذاب 


ص :7/7 


روز قيامت بترساند و به آنان» مزده بهشت بدهد. 


كر اتانيه سوى ثرو باز كردقد واماق شاووقهدو ان كباهان خود عويه كننده ودر ابن ديا آثان وااز تعمت هاو ارافكن نهرة 
مند مى كنى و فضل و رحمت خود را به آن ها عطا مى نمايى» اكر ايمان نياو رند» عذاب روز قيامت در انتظار آن ها خواهد 
بود» در آن روزء مى توانى همه را بار ديكّر زنده كنى و براى حسابرسى به يبشكّاه خود حاضر كنى كه تو بر هر كارى توانا 


ألا إِنَّهُمْ يثْنُونَ ص دُورَهُمْ ليث تَحْفوا مِنْهُ ألا جِينَ يس تَفْسُونَ ابم يَعْلّمُ مَا يبدَرُونَ وَمَا بُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُور (0) وَمَا مِنْ 
دَائَه فى الارْض إِلَا عَلَى الله رِزْقَهَا وَبَعْلّمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فى كتّاب مُبين (8) 


من سؤالى دارم: ييامبر تو وظيفه خود را انجام داد» ييام تو را با دلسوزى به مردم رساندء آنان رااز عذاب روز قيامت ترساند» 


آيا آنان سخن او را يذيرفتند؟ 


تو مى خواهى به اين سؤال من ياسخ بدهىء كروهى به او ايمان آوردند و سعادت دنيا و آخرت را از آن خود كردندء اما 
كروهى او را تكذيب كردند و به او ايمان نياوردند» بيامبر دوست داشت باز هم براى آنان قرآن بخواند و از هر فرصتى براى 


سكن كفتق ا آثان انتفاده مى كردةشايك آثآن آذ خرات عقلة يداز شوتدة اما آثان سعن م كردتك با ناهر وويرو تفوت 


ص :71/5 


حدود نه سال از آغاز رسالت محم د(صلى الله عليه وآله) كذشته ورت أل فوسك روطو وو كنا كار كفس رقف قثت 


يرستان سخن بككويد» بت برستان در اطراف كعبه» بت هاى زيادى قرار داده بودند و در مقابل آن بت ها سجده مى كردند. 


وقتى آنان براى سجده بر يّت هاى خود مى آمدندء ييامبر را مى ديدند كه در كنار كعبه نشسته استء آن ها مى دانستند كه 


ييامبر براى آنان قرآن خواهد خواند» يس بعضى از آنان» سر خود را يايين مى كرفتند و لباس خود را روى سر خود مى 


انداختند تا ييامبر آن ها را نبيند و نشناسد. 

كار آنان به اينجا رسيده بود كه از قرآن و شنيدن سخن تو فرارى بودند» آن ها فكر نمى كردند كه ايمان يا كفر آنان ضررى 
براى تو ندارد» تو خداى بى نياز هستى و هركز به ايمان بندكان خود نيازى ندارى. 

تو بر حال همه جنبند كان كاه هستى» روزي همه آنان را مى دهىء مى دانى كجا زندكى مى كنند و كجا مى ميرند» همه اين 
ها در كتاب تو ثبت شده استء اين ها نشانه علم و دانش توستء آن كافران كه جامه بر سر مى كشند و از ييامبر تو فرار 


فى كتدلة فكرهن كتند كدكو انان راش بق تر بر هر كار كوانا مسف اهمه كارهائ بجد كان خود ا كاعى كارع به 


اين كافران مهلت مى دهىء اما سرانجام آنان را به عذاب سختى كرفتار مى سازى. 


هود: آيه /ا 


وَهُوَ الى حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالارْضٌ فِى سِنِّ أيَام وَكانَ عَْشّهُ عَلَى الْمَاءِ ليِلوكم أَيُكم أَخْسَنُ عَمََاوَلَئنْ قلت إِنَكمْ 


ص :71/0 


- 


مَبِعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتٍ لَيَقُولَنَ الذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ (/) 


برايم كفتى كه بر هر كارى توانا هستىء اكنون نمونه هاى قدرت خود را بيان مى كنى. تو زمين و آسمان ها را در شش مرحله 
آفريدىء تو مى توانستى كه در يكك جشْم به هم زدن جهان را بيافرينى اما اين جنين خواستى كه جهان را در جند مرحله خلق 
كنا انشانة اع ايقن از افنارتا تو ]شد 11) 


«و آن روزعرش خدا بر آب بوداء براى فهم اين سخن تو نياز به فرصت ديكرى هست. 


تو جهان هستى را آفريدى و هدف تواين بود تا بندكان را آزمايش كنى كه اعمال كدام يكك از آنان بهتر است. اين آزمايش 


براى اين بود كه آنان خودشان را بهتر بشناسند و كرنه تو به همه جيز 1 كاهى دارى و نياز به امتحان بندكانت ندارى. 


آرى» تو مى خواهى معلوم بشود جه كسى عملش بهتر از ديكران استء تو عمل بيشتر را نمى خواهىء بلكه عمل بهتر را مى 
خواهى. عملى كه كم باشد اما با اخلاص باشد نزد تو ارزش داردء اما تو عملى را كه زياد باشد و در آن اخلاص نباشد» قبول 


نمى كنى. 


وقتى كه ييامبر براى كافران آيات اين قرآن را خواند و خبر داد كه بعد از مركك زنده مى شوندء آنان در جواب كفتند: «اين 


قرآن جادويى اشكان است)». 


شيوه تو در قرآن اين است كه كاهى در وسط يكك آيه به مطلب مهممّى اشاره مى كنى و سيس بحث را ادامه مى دهى»؛ در 


وسط اين آيه جنين كفتى: 


ص :717/2 


«و آن روز عرش خدا بر آب قرار داشت). 


به راستى منظور از «آب» در اينجا جيست؟ آيا تو درباره آب دريا و رودها سخن مى كويى؟ بايد تحقيق و مطالعه كنم... 


اسم او «داوود رَفَى) بود. شتربانى بود كه در كوفه زندكى مى كردء كاه كاهى به مدينه سفر مى كرد و خدمت امام 
صادق(عليه السلام)مى رسيد, آن حضرت به داوود علاقه زيادى داشت,ء يكك روز وقتى او نزد امام رفتء امام به اطرافيان خود 
رو كرد و فرمود: «هر كس مى خواهد يكى از ياران مهدى(عليه السلام)را بسيند» به داوود نككاه كند).(/119) 

ذاووة رفن تأزهاائع ] سواغو تمسو رودويت داش نداته تطوو ان ادر التخااصتت؟ اوباهو نكري كرد اا 
عرش خدا بر روى همان آبى است كه او در درياها و رودها مى بيند؟ 

يس تصميم كرفت تا تفسير اين آيه را از امام صادق (عليه السلام)بيرسد. امام در ياسخ جنين فرمود: «قبل ازاين كه خداء زمين 
و آسمان و خورشيد و ماه و انسان ها را بيافريند» علم و دين خود را به آب عطا نمود).(18١1)‏ 


داوود به فكر فرو رفت» «آب» حقيقتى است كه خدا علم و دانش و دين خود را به آن عطا كرده است ! يس آبى كه در اين 
آيه ذكر شده استء آبى نيست كه در دريا ورودها ديده مى شودء آن حقيقتى ديككر است و قبل از خلقت زمين و آسمان ها 
خلق شده است. 


اكر بخواهم آن حقيقت را بشناسم بايد بدانم تو قبل از خلقت زمين و آسمان هاء جه جيزى را آفريدىء بايد به مطالعه خود 
ادامه دهم... 


ص :71/1 


در كتاب ها جستجو مى كنم. سخنان اهل بي ت(عليهم السلام)را مى خوانم» به اين مطلب مى رسم: تو قبل از آن كه زمين و 
آسمان را خلق كنى» نورى را خلق نمودى. فقط نور بود وهيج آفريده ديكرى نبود آن نور حمد و ستايش تو را مى كرد. 


ياوه هران شال كنشت ديق ان 1ن عركن خوة وا افرنشن :0151 


خاكى آفريدى. هزاران سال يس از خلقت آن نورء زمين را آفريدى و بعد از سال هاى سالء جسم آنان را آفريدىء اينجا 


سخن از آفرينش نور آن هاست. 


آن نور ساليان سالء در عرش و ملكوت تو بود و حمد و ستايش تو را مى كرد. يس از آن اراده كردى و بر بندكانت منت 


نهادى و آن نور را به اين دنياى خاكى أوردى. 


من به دنبال حقيقتى بودم كه تو در اين آيه» از آن به «آب» ياد كردى, آن حقيقت اين ويزكى را داشت كه قبل از زمين و 
آسمان ها خلق شده بود. 


فكر مى كنم ديكر مى توانم حدس بزنم آن حقيقت جيستء آن حقيقت» نور محمد و آل محمّد(عليهم السلام)است كه قبل از 
وامًّا يكك سؤال؟ 


جرا در اين آيه» از آن نور به عنوان «آب» ياد كردى؟ 


در اين دنياى خاكى» آب مايه حيات و زندكى استء اكر آب نباشد» هيج موجود زنده اى باقى نمى ماند» قوام موجودات 
زلده بها أب اسةا مين أب اسك كه سس حيات و بقائ موجودات دبكر م شوة. نور محمّد و آل محمد (عليهم السلام)هم 


باعث بقاى موجودات است,ء اكر لحظه اى آن نور نباشد» همه 


ص :717 


رو مى شود. اكّر براى لحظه اىء زمين از حيجت تو خالى بماند» نظام هستى به هم مى ريزد.(١11)‏ 


وقتى آدم و حوًا را آفريدى» جشم آنان به اين نور مقدّس افتاد» از تو درباره آنان سوال كردتل» تودوعنوات تحدين. كفت ايخ 
نورى كه شما مى بينيد نور بهترين بندكان من است. بدانيد كه اكر آن ها نبودند» من شما را خلق نمى كردم ! آنان خزانه دار 


علم و دانش من هستند و اسرار من نزد آنان است)1(.0١7١)‏ 


بار ديكر اين آيه را مى خوانم: «عرش خدا بر فراز آب بود). معناى «آب» را دانستم؛ آب در اينجا نماد ولايت و نور محمّرد و 
آل محمّد(عليهم السلام)است. 


اما منظور از عرش خدا جيست؟ 


كاذك انه حدت داوود رَقَى را بخوانم» او نزد امام صادق (عليه السلام)رفت واز آن حضرت درباره اين آيه سؤال كرد 


امام به او فرمود: 
الى داوود ! بكو بدانم مردم درباره اين آيه جه مى كويند؟ 


_ عرش به معناى «تخت يادشاهى» استء آنان مى كويند كه تخت يادشاهى خدا بر روى آب بود وخدا هم بالاى آن تخت 


بود. 


7 انتم عد شد باطلى اسك كه تانق كر ند حكونه شكة أبنت دا بر بالل عرش و تت افيد هر كس يه 


تكد بكويدء خدا را با ويزكى هاى مخلوقاتش وصف كرده استء خدا جسم نيست و ويزكى هاى مخلوقات خود را ندارد. 
آقاى من ! برايم بكو كه منظور از اين آيه جيست؟ 


ص :71/94 


_خدا علم ودين خود را بر «آب» عطا كرد...(177) 


آن روز داوود به جواب سؤال خود رسيدء زيرا براى فهم قرآن به در خانه كسى آمده است كه وارث علم ييامبر است. 


بار ديكّر اين آيه را مى خوانم: 
اعرش) بر «آب) قرار داشت. 


اكنون به جاى كلمه «عرش». كلمه «علم) را قرار مى دهم و به جاى كلمه «آب)». «نور محمّدد و آل محم د (عليهم السلام)) را 


قرار مى دهم 
معناى ابه اين مى شود: 
«علم) بر «نور محمّد و آل محمّد (عليهم السلام)» قرار داشت ! 


اين ترجمه زيبا نيستء بار ديكر به روايت امام صادق(عليه السلام)مراجعه مى كنمء با توجه به سخن آن حضرت به اين ترجمه 


مى رسم: 

خدا «علم) رابه «نور محمّد و آل محمد (عليهم السلام)» عطا كرد. 
اده تر جمه زساست شن و واخ ِ 

ين ترجمه زيباست و روشن و واضح 


شايد بتوانم بككويم اين زيباترين آيه اى بود كه در اين مدّت تفسير نمودم, امروز اين قلم تجربه اى به من داد كه كمتر كسى 


خدا قبل از همه جيز علم خود را به اين نور عنايت كردء اين علم است كه ريشه همه خوبى ها و زيبايى ها مى باشد. 


وقتى كه خدا آدم و حوّا را خلق كردء به آنان درباره آن نور جنين كفت: «آنان خزانه دار علم و دانش من هستند و اسرار من 


نزد آنان افشتة)00 اين سخن» ثابت 


71/8٠١ ص:‎ 


مى كند كه خدا قبلا علم خود را به اين نور مقدّس عطا كرده بود.(17) 


درس آموختند ! 


وقتى خدا فرشتكان را آفريدء اين نور مقدّس به آنان ذكر توحيد را آموخت و به آنان آموزش داد اين كونه خدا را به بزركى 


ياد كنند: 


آرى؛ اين جهار شعار توحيد را نور مقدّس به فرشتكان ياد داد» قبل از آن» فرشتكان نمى دانستند جه بكويند و جككونه خدا را 


ياد كنند. اين ثمره علمى بود كه خدا به اين نور مقدّس داده بود.(؟17) 


و 
عم 


هود: آيه 8 وَلَئْنْ أَخَوْنَا عَنْهُمُ الْهَدَابَ إِلَى 


- 


أَمّه مَعْدُودَه لَيقُولَنّ مَا يَحْبِسَه ألَا يَومَ أيهم لس مَط رُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهغ مَا كانُوا به 
يَسْتَهْزتُونَ (0) 

بيامبر براى كافران قرآن خواند و آنان را از عذاب روز قيامت ترساندء آنان به ييامبر كفتند كه اين قرآن» جادوست»ء تو اين 
مك وام شتوق: اما قاتوقن كو از انث كه به كافران مهلت:مئ دهى: 

اكر عذاب آنان را تا زمان مشخصى عقب بيندازىء آنان مى كويند: (جه جيزى جلوى عذاب ما را كرفته است). اين سخن 


آنآن ات كو كه مفعاق عدانت اهعد 


عذاب را مسخره مى كنند و سرانجام به 


1/8١: ص‎ 


آن كرفتار خواهند شد و راهى براى فرار نخواهند داشت 


قرآن تو براى همه زمان ها مى باشدء اين آيه درباره كافرانى كه ييامبر را جادوكر خواندند» نازل شده استء اما معنا و مفهوم 
آن براى امروز هم هست. 

مهدى (عليه السلام) حيجت توست و اكنون در يس يرده غيبت استء» دشمنان تو روى زمين فساد و تباهى مى كنندء آنان به 
بندكان مؤمن تو ظلم و ستم مى نمايند» تبه آنان تا زمان ظهور مهدى(عليه السلام)مهلت مى دهىء آنان به مؤمنان مى 
كويند: مكر شما نمى كوييد مهدى(عليه السلام)ظهور مى كند و شما رااز دست ما نجات مى دهد؟ يس جرا او نمى آيد؟ 
مؤمنان به وعده تو باور دارند» مى دانند كه وعده تو هيج كاه دروغ نيست» آنان براى ظهور مهدى (عليه السلام)دعا مى كنند و 
سرانجام تو به وعده ات وفا مى كنىء در روز ظهورء دشمنان تو به دست مهدى(عليه السلام)و ياران او كه سيصد و سيزده 


نفرند» نابود مى شوند.(178١)‏ 


هود: آيه 9-1١١‏ 


ماسوو ااه ْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَْهُ ليَقُولَنَّ ذَهَبَ السَيْكَاتٌ عَنّى إِنَه 


- 


لَمَرِحَ فَخُورٌ 0١(‏ إِنَا الْذِينَ صَبَر مِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَبَك 0000 


وق ثوينة اسان عمف هاى ديا ران دهن اوه كويلة زابة خق هن اشنحة انا اكر آن نعمت هارا از او يكيرق:ثالةق 


زارى سر مى دهد و ناشكرى مى كند و نااميد مى شود. 


ص: 71/7 


انسان» حكمت كار توو مصلحت خود را نمى داند» براى همين زود قضاوت مى كند واز رحمت تو نااميد مى شود و راه 
ناسياسى در بيش مى كيرد اككر او باور داشته باشد كه تو خير بندكان خود را مى خواهىء هركز اين جنين نااميد نمى شود. 


آرى» كاهى تو نعمتى را به صلاح بنده اى نمى دانى يس آن نعمت را از او مى كيرىء امنا او بناى ناشكرى مى كذارد. 


از طوف دوكر اكويتد ازحبلاها وى هاء حلت :و تفع رابة اسان بدذهى او تور شكونسى كتد: با وش حال مي 
كويد: «روزكار رنج و سختى كذشت و ديكر تكرار نمى شوداء او به ديكران فخر مى فروشد و به آن نعمت ها مباهات مى 


اين حكايت بيشتر انسان ها مى باشدء اما مؤمنانى كه در سختى ها صبر يبشه مى كنند و عمل نيكو انجام مى دهندء از ناشكرى 
وغرور و فخرفروشى به دورندء آنان هركز از محدوده اطاعت و بندكى تو بيرون نمى روند» هنكام سختى هاء صبر مى كنند و 


اكنون به آنان وعده مى دهى كه كناهان آنان را ببخشى و ياداشى بس بزركك به آنان عطا كنى. 


ص :7/77 


هود: آيه ١‏ - 18 


لَك تارك بَغضٌ ما يُوحى إِلَيكك وَضَاِقٌ به ضَ درك أن وأا وك أنزل عل كز أؤ عاد ففة تلك إثها أنك ند بد وَاللَهُ عَلَى 
كل شَئْء وَيلٌ (015 أ بقُولُونَ ا ل ُو عْرٍ سور مله مات وَاْعُوا من اسْتَطفم مِنْ دُونٍ الل إنْ كنم صَادِقِينَ (1) 
ِنَم يَستجيبوا لَكعْ فَاغلمُوا أَنّمَا أَِلَ بعلم الل آنل لإا هْوَفهَلْ َنم ميوت (1) 


محم د(صلى الله عليه وآله)با كافران سخن كفت و آنان را به اسلام دعوت كردء بعضى از آنان سخن محمّد(صلى الله عليه 


وآلدازا كرش سن كردتك ووو اهذا با آن مخالفق تن كردتد اننا مشنياد باخوايه اق ارد اضك اللعلية و العدافسد: 


براى مثال كروهى از كافران وقتى سخن محمد( صلى الله عليه وآله)را شنيدنك» در ابتدا به اسلام علاقه مند شدنك» محمّد(صلى 
الله عليه وآله)به آنان كفت كه بايد نماز بخوانند. آنان قدرى فكر كردند و كفتند: «در نماز بايد به ركوع برويم» ما هركز 


ركوع نمى رويم» 


ص :7/15 


مكر اختيار دين تودر دست محمّد(صلى الله عليه وآله)است؟ 


مككر او مى تواند نماز رااز دين حذف كند؟ در قرآن بارها از نماز سخن كفته شده است. مككر محمّد(صلى الله عليه وآله)مى 


تواند اين آبه:ها را حذق كبذ؟ 


نه راستى أن كافران جه خمال كزذة افد؟ اكثوق بابك سكن يكوين تااهمه يفهمتل كه مشديد(صكك الله عليه وآله)نمى توائد 
نازل كرده ام تركك كنى !!). 


خواسته آنان موافقت نخواهد كرد. 


زر كان تكدا يه سرة عاط كاده تسمه دوو كوي يلقن تسبلكه | كر رافك ان بينام مرق سن جر فقي البرك ابورا كم اذ 
سكه هاى طلا با خود ندارد؟ جرا فرشته اى همراه او نيست نا ما آن فرشته را ببينيم؟). اكنون به محمّد(صلى الله عليه وآله)جنين 
مى كويى: «اى محمد ! مبادا ازاين كه مى كويند تو كنجى ندارى و فرشته اى همراه تو نيستء دلتنكك شوى ! بدان كه تو فقط 
وظيفه دارى ييام مرا به آنان برسانى و آنان را از عذاب روز قيامت بترسانى» بدان كه من سخنان آنان را مى شنوم و بر همه 


جيز كاه هستم و در روز قيامت به حساب همه آنان 


ص :7/6 


بز ركان مكه محم د(صلى الله عليه وآله)را دروغكو خطاب مى كردند ومى كفتند كه قرآن رااز ييش خودش ساخته است» 
آنان به مردم مى كفتند: «محمد كمراه شده است و از شما مى خواهد دست از دين يدران خود برداريد» هشيار باشيد, مبادا 


فريب او را بخوريد). 


اكنؤة از انان من شواعى كه ده سوره مانلتد سوزه ها قرانياورتك. مكر آنان تمى كوايشد معة د (ضتى اشاهليه وآله)ايخ 


سوره ها را در ذهن خود ساخته است؟ 
اكر اين طور است يس ديكران هم بايد بتوانند مثل آن را بسازند. 


تواز آنان جنين درخواستى را نمودى ولى آنان نتوانستند حتّى يكك آيه همانند قرآن بياورند» يس معلوم مى شود كه قرآن» 


ابه ١‏ را مى خوانم: «اى محمّد ! مبادا بعضى از آياتى را كه بر تو نازل كرده ام» تركك كنى !...). 
اين آيه ماجراى ديككرى هم دارد. اكنون مى خواهم آن ماجرا را بيان كنم: 


اين آيه در مكه نازل شدء زمانى كه هنوز ييامبر به مدينه هجرت نكرده بودء اما سال ها كذشت,. ييامبر به مدينه هجرت كردء 


سال دهم هجرى فرا رسيد» يكك بار ديككر جبرئيل اين آيه را براى ييامبر خواند... 


ص :7/2 


ماجراى سرزمين «قديد)» سال دهم هجرى... 
من بايد به سفرى تاريخى بروم تا از اين ماجرا باخبر بشوم... من بايد جواب سؤال خويش را بيايم... 
جرا جبرئيل يكك بار ديكر اين آيه را براى ييامبر مى خواند؟ 


بعضى از آيات قرآنء يكك بار قبل از هجرت ييامبر به مدينه و يكك بار بعد از هجرت نازل شده اند. (براى مثال: سوره حمد دو 


بار نازل شدكة اشمت ةن ننة ابه اوّل سوره معارج هم اين كونه است). 
سفر تاريخى من آغاز مى شود... 
صداى كاروان به كوش مى رسدء بيش از صد و بيست هزار نفر در دل اين بيابان به اين سو مى آيند.(1717) 


روز هفدهم ماه ذى الحيّجه است. سال دهم هجرى. آنان همراه ييامبر اعمال حيّ را انجام داده اند و اكنون مى خواهند به سوى 


خانه هاى خود بازكردند. 


شتر ييامبر در اين بيابان به بيش مى رودء عدّه اى سواره اند و كروهى هم با ياى يياده همراه او مى آيندء آسمان ابرى استء 


خورشيد در يس يرده ابرها ينهان شلكة اشية: وقتى ناث به اينجا مى رسنك» منزل فى "كندل اينجا سرزمين «قديد) است.(758١)‏ 


به ييامير خبر داده اى كه منتظر فرمان تو باشدء تو مى خواهى اين مردم با على (عليه السلام)به عنوان «جانشين ييامبر) بيعت 


بيامبر مى داند كه كروه زيادى از منافقان دشمنى على (عليه السلام)را به سينه دارند و به 


ص :/7/17 


دنبال اين هستند تا در اؤوّلِين فرصت. فتنه و آشوب بريا كنند. 


بيامبر نككران فتنه منافقان استء به راستى مراسم بيعت با على (عليه السلام)جه زمانى بركزار مى شود؟ 


اذان ظهر فرا مى رسدء بلال اذان مى كويدء» صف هاى نماز مرب مى شودء همه نماز ظهر خود را همراه ييامبر مى خوانند. بعد 
از نماز» ييامبر با صداى بلند جنين دعا مى كند: «خدايا محبت على (عليه السلام)را در قلب اهل ايمان قرار بده...). 


آنكاه بيامبر على (عليه السلام)را به حضور مى طلبد و به او مى كويد: 


سوى آسمان بير و دعا كن تا من آمين بكويم. 


الى ييامبر ! من در دعاى خود جه بايد بكويم؟ 
_اى على ! بككو: «خدايا ! محبت مرا در قلب اهل ايمان قرار بده)». 


على (عليه السلام)دعا مى كندء ييامبر به دعاى او «آمين» مى كويد. 


عدّه اى از منافقان وقتى سخنان ييامبر و دعاى او را مى شنوند مى كويند: «اين ديكر جه خواسته اى بود كه محمد از خدا 
نمود؟ زا او ان ندا تحواشت تا فرشتهاى .به كمك اوماد نا اوواير دشمتان يروز كثل .ا از ذا كتجنئ تطلبيك نا فقو 


ندارى اورا برطرف نمايد؟). 
او براى ما آيه اى خواند» از كجا كه اين دروغ نباشد؟ 


ص :1/8 


اكنون تواين آيه را بر ييامبر نازل مى كنى: 


اى محبّرد ! مبادا بعضى از آياتى كه من به تو وحى كرده ام راز ترس انكار مردمء ابلاغ نكنى ! مبادا از سخن مردم دلتدكك 


شوى ! آنان به تو كفتند: «جرا كنجى براى او نازل نمى شود؟ يا جرا فرشته اى به يارى او نمى آيد؟) 
وظيفه تو تنها رساندن ييام من به آنان استء نككران نباش و از آنان نترس ! 


كنم.(0119) 


وقتى بيامبر اين سخنان تو را مى شنود. دلش آرام مى كيرد او ديككر از دشمنان هراسى به دل نداردء او منتظر است تا فرمان تو 
فرا برسد و مراسم بيعت با على (عليه السلام)را با شكوه ب ركزار كند. 


كاروان از «قديد)» حركت مى كند ودر دل بيابان به بيش مى رودء روز هجدهم فرا مى رسدء كاروان اكنون به سرزمين «غدير 


حم رسيده است. 
انتظار در جهره يبامبر موج مى زند » به راستى كى آن وعده بزركك فرا خواهد رسيد ؟ 


يبامبر آرام آرام در دل اين بيابان به يبش مى رودء جبرئيل بر او نازل مى شود و آيه /ا5 سوره مائده را براى او مى خواند: «اى 
بيامبر ! آنجه بر تو نازل كردم براى مردم بكو كه اكر اين كار را نكنى» وظيفه خود را انجام نداده اى و من تو را از فتنه ها 
حفظ مى كنم) . 


ص:7/4 


صداى ييامبر سكوت صحرا را مى شكند : «شتر مرا بخوابانيد ! به خدا قسم . تا دستور خداى خويش را انجام ندهم از اين 


سرزمين نمى روم ا 


ييامبر از شتر بياده مى شود » جهره بيامبر از خوشحالى مى درخشد » هيج كس بيامبر را تا به حال اين قدر خوشحال نديده 


ابت 
مردم » همه تعتجب كرده اند » نمى دانند جرا ييامبر دستور توقف داده است . 


ييامبر در اين سرزمين مراسم بيعت با على (عليه السلام)را بركزار مى كند و دست على (عليه السلام)را در دست مى كيرد و مى 
كويد: «هر كس من مولاى او هستم اين على مولاى اوست». او سه روز در اين سرزمين مى ماند تا همه مسلمانان با على (عليه 
السلام)(به عنوان جانشين بعد از ييامبر) بيعت كنند. 


آرىء ييامبر با خود فكر مى كرد كه وقتى تو ازاو بخواهى مراسم غدير را بركزار كند, منافقان جه خواهند كرد؟ 


دراين آيه تواز ييامبر مى خواهى كه وظيفه خود را انجام بدهد و به او قول مى دهى كه خودت مواظب همه جيز هستى و فتنه 


منافقان را خنثى مى كنى. 


591١:ص‎ 


١8 - ١8 هود: آيه‎ 


مَنْ كانَ يُرِيِدٌ الَْيَاة الدَّنْيَا وَِيَتَهَا نوَقَ إِلَئِهمْ أعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيهَا لا يتِحَسُونَ (10) أولك الْذِينَ لَيِسَ لَهُمْ فى الاخره إلا النَارُ 
وَححبطً مَا صَنَعُوا فِبها وَبَاطِلَ مَا كانُوا يَعْمَلونَ (12) 


افرادى هستند كه به تو و روز قيامت ايمان ندارند و هدف آن ها فقط دنياست و جز دنيا وزرق و برق آن را نمى خواهند. 


ممكن است كه آنان كارهاى خوب و يسنديده اى انجام دهند, مثلا به فقيران كمكك كنند و از نيازمندان دستكيرى كنند. 


تو در اين دنياء نتيجه اعمال خوب آن ها را (بدون هيج كم و كاستى) مى دهىء امّرا در قيامت براى آنان بهره اى جز تش 


جهنم نيست,ء در آن روزء كارهاى آنان» نابود مى شود و هيج اجر و ياداشى به آنان نمى رسد. 
آرى» كسى كه به تو ايمان ندارد و روز قيامت را باور ندارد» در اين دنيا به 


591١:ص‎ 


نتيجه كارهاى خود مى رسدء. تو بلاها را ازاو دور مى كنىء اما در روز قيامت» هيج بهره اى به او نمى رسدء زيرا او كافر مرده 


استء تو و روز قيامت را انكار كرده است. 


يادشاهى بر كشورى حكومت مى كرد او تو را به خدايى قبول نداشتء كافر و بى دين بود. روزى او بيمار شد» يزشكان دور 


او جمع شدند و دستور دادند تا ماهى مخصوصى صيد شود واواز آن بخورد. 


مأموران به سوى دريا رفتند تا شايد بتوانند آن ماهى را صيد كنند» آنان مى دانستند آن موقع سال» وقت صيد آن ماهى نيست» 


آن ماهى در اين فصل هركز نزديكك ساحل نمى آيد. 
تو فرشته اى را فرستادى تا آن ماهى را از دل دريا به سمت ساحل بفرستد. 
بعد از مدّتى» مأموران با دست ير به قصر بركشتند» يادشاه خيلى خوشحال شد. 


جند ماه كذشت» يكى از بند كان خوب تو نيز به همان بيمارى مبتلا شدء او مى دانست كه شفاى او در خوردن آن ماهى 
است. او خوشحال بود فصل صيد آن ماهى فرا رسيده استء او جند نفر از دوستان خود را به سوى ساحل فرستاد تا آن ماهى 


را براى او صيد كنند. 


تو فرشته اى را فرستادى تا آن ماهى ها را از ساحل دور كند. دوستان آن مؤمنء هرجه تلاش كردند نتوانستند ماهى را صيد 
كنند وبا دست خالى بر كشحد. 


فرشتكان تو از ابن كار شكفت زده:شذائد» آن .هابا وى كفتننة ابن جه كارزى بود كه دا كرد؟ يادشاه كافر زا باوق موقاو 


ارثا مدتمزايعة ان وؤساتده أننا 


ص:517 


وقتى نوبت به بنده مؤمنش رسيدء نه تنها او را يارى نكردء بلكه بلاى او را شدّت بخشيد. 


تو اين سخن را شنيدىء با آنان سخن كفتى تا راز كار تو را بفهمند» سخن تو با فرشتكان اين است: «من خداى مهربان هستم و 
ه ركز به بندكان خود ستم نمى كنمء شما ديديد كه من حككونه براى آن كافرء شكار ماهى را آسان نمودم, آن كافر در اين 
دنيا كار خوب و نيكى انجام داده بود» درست است او كافر استء امّرا من هيج كار خوبى را بدون مزد نمى كذارم؛ من 
جايكاه او آتش جهنّم خواهد بود. از طرف ديكر من مانع شدم تا آن ماهى به دست بنده مؤمنم برسد» آن بنده خوب من در 
اين دنياء كناه بزركى انجام داده بود. مى خواستم تا با بلايى كه در اين دنيا مى بيند» كناه او را ببخشم. من مى خواستم تا 
سحن ها كداو به خاظر آن ببمارى مى كشقدهء كثاره كتاهقن باشده.(11) 


هود: آيه ١1/‏ 


أفْمَنْ كان عَلى بَيْنَه مِنْ رَبّهِ وَيَثْلوهُ شَاهِدَد مِنْهُ وَمِنْ قئله كتَابُ مُوسى إِمَامَا وَرَحْمَهَ أولئكك يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكفز به مِنَ الاخرّاب 


6 عي 


فالنّارٌ مَوْعَدَهُ فلا تكك فِى مِزْيّه مِنْهُ إِنْهُ الحق مِنْ رَبك وَلكنَّ أكثَرَ النّاس لا يُؤْمِنْونَ (10) 


محمّد(صلى الله عليه وآله)را براى هدايت بّت يرستان فرستادى و قرآن را معجزه جاويد او قرار دادىء اما آنان محمّد(صلى الله 


عليه وآله)را دروغككو خواندند» تو او را با دليل آشكارى كه قرآن استء فرستادى و شاهدى را بيرو او قرار دادى. قرآن اوَّلِين 


نيستء قبل از آن» تورات موسى (عليه السلام)را براى مردم فرستادى» تورات» هدايت كننده و مايه رحمت بود. 


عليه وآله)را دروغككو مى خوانئد؟ 


قرآ نه سكن تزست» | كر كس در جستجوى حقيقت باشدء به آن ايمان مى آورد. 
هر كس (خواه بت يرست باشد يا يهودى و مسيحى) به قرآن ايمان نياورد» در روز قيامت» تش جايكاه او خواهد بود. 


اكنون از محر د(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا در قرآنى كه به او نازل كردى» شكك نكند و بداند كه قرآن» حقيقتى از 
جانب توستء ولى بيشتر مردم به آن ايمان نمى آورند. تواين سخن رابا مح د(صالى الله عليه وآله)مى كويىء اما منظور تو 
ييروان اوستء تو از مسلمانان مى خواهى كه هركز در قرآن شكك نكنند و بدانند كه اين كتاب آسمانى» حقيقتى از جانب 


4. 


در اين آيهء دو ويزكى مهم براى بيامبر بيان كردى: 
الف. قرآن دليل و معجزه اوست. 

ب. شاهدى را بيرو او قرار دادى. 

به راستى منظور از اين «شاهد) جه كسى است؟ 


وقتى به كتب شيعه و سنّى مراجعه مى كنم بيش از ببست حديث بيدا مى كنم كه همه آن ها از ييامبر و امامان معصوم هستند. 
اين احاديث به اين نكته اشاره مى كنند كه منظور از «شاهد» در اين آيه» على (عليه السلام)مى باشد. 


آرى» على (عليه السلام)اوّلين كسى است كه به ييامبر ايمان آورد وهمواره از ييامبر 


ص :795 


ييروى مى كرد. او در راه دفاع از دين اسلام فداكارى زيادى نمود» براى همين تو در اينجا به ييروى او از ييامبر و مقام والاى 


او اشاره ع 


هود: آيه 4؟ - 18 


وَمَ؟ من أَظْلَم من فى على الل كدب با أولّيسكك بعوَضُونَ عَلَى ربهِمْ ويقُولُ الاشهَا عَوْلءِ الَِّينَ كُذَبُوا على ريه م ألا لَغَْهُ الله عَلَى 
لين 040 اَن بتو عن حي الله ته وجا وكع لزه ع فون 040 أل لم يحولا مجزيق فى الأ 
وتيا كان لَه مِنْ دُونٍ الل مِْ أؤلواء بض اع لَهُمْالِْدَابُ تيا كانُوا نتم يعُونَ السّمْعَ وَمَا كانوا ؛ بنِص رُونَ 0١‏ أويك الَذِينَ 
يننا َنْقُمهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفْتَرَونَ )1١(‏ لَا جَرَمَ أنَُْ فى الاِره هم الانخصروت 21 إنَّ الذي ُو وعد افع 

خبنُوا إلى رَبهمْ أوليك أضْيحابُ الْنِّ هم فيها حَالِدُونَ 01 َل ليقن كالامى وَالاصَمْ م وار وَالسّمِيع هَل هَل يَسِوَانِ 
ل ل 


تك زرسكان لوسك خود اذ سيكة و عدرت: تعشيه عا فى ساععتنو درسقابل ا اسعدد سس كردتد وعدن عن كسد رايت 


بت ها شفيع ما در يبشكاه خدا هستند و خدا از ما خواسته است اين بت ها را عبادت كنيم). 


اين سخن دروغى بود كه به تو نسبت مى دادند» كسانى كه اين كونه به تو دروغ مى بندند» از همه ستمكارتر هستند» آنان در 
زوز قياف براق عصان سير نه يوابكاواكر حافى هه شوتنا: دن أن روزة فرشتكاتى كه اعمال آثان راث تيك كرةة. اتلد عى كريدك: 


«اينان كسانى هستند كه بر خداى خود دروغ 


ص :17910 


ستلك). 


آن كسانى كه سخنانٍ دروغ به تو نسبت دادند» به خود ظلم و ستم كردندء اكنون تو آنان را لعنت مى كنى واز رحمت خود 
دور مى نمايى» آنان مردم را از راه تو باز مى داشتند و آن راه را براى مردم نادرست نشان مى دادند و روز قيامت را انكار مى 


كردنك. 


روز قيامت كه فرا رسدء آنان هركز نمى توانند از عذاب تو فرار كنند و هيج يار و ياورى نخواهند داشتء در آن روز» تو 


عذاب آنان را دوجندان مى كنىء زيرا هم خود كمراه بودند و هم ديكران را كمراه مى كردند. 


آنان كوش وجشم خود را بسته بودند و تصميم كرفته بودند ايمان نياورند. آنان به خود ضرر زدند و در روز قيامت با جشم 
خود مى بينند كه بّت هاى آنان نابود مى شوند» آن وقت است كه اميد آنان نااميد مى شود و مى فهمند كه بيشتر از همه زيان 


كرده انك. 


امَا كسانى را كه ايمان آوردند و عمل نيكو انجام دادند و در برابر فرمان تو تسليم و فروتن بودندء به بهشت وارد مى كنى و 


آنان براى هميشه از نعمت هاى بهشت بهره مند خواهند شد. 


عو ايسان كاقررو شو سك سيق كفن 6د انها ةأرم بكو :جا نفك ابيا رق تاشدو افر مقا سكا منائق: كتتوا م كا فده ددر مشي ا ان 


دو با هم برابرند؟ جرا انسان ها يند نمى كيرند؟ 


مؤمن و كافر هركز با هم برابر نخواهند بود همان كونه كه بينا با نابينا و شنوا با ناشنوا يكسان نمى باشد. مؤمن در بهشت جاى 


خواهد كرف و كافون اتدن عذات توتو اهل سوخية» 


ص :7912 


هود: آيه ١"؟‏ ع9 


5 


أَنْ نَا تَعدُوا و إِنَا الله إنى أَحَافٌ عَلَيكم عَددَاب يَؤم يم 2١‏ فَقَالَ الملا الِّينَعَفَُوا من َم ما راك 


اتَبعك إلا الّذِينَ هُمْ ل ل ل را 500 
ا ة ره و د مر له 


تيا الله 0 ا ا« ان ل 1 


ص :791 


ييامبر و مسلمانان در شرايط سختى به سر مى برند» فشارها و شكنجه هاى بت يرستان به نهايت رسيده استء امسال بيامبر دو 


نفر از بهترين ياران خود رااز دست داده است: خديجه و ابوطالب ! 


خديجه. همسر با وفاى ييامبر بود كه در سخت ترين شرايط از ييامبر حمايت مى كرد. ابوطالب» عموى ييامبر بود كه هميشه در 


مقابل بت يرستان از او دفاع مى كرد مركك اين دوء باعث اندوه بيامبر شد. 


سال نهم بعثت استء ييامبر در مكه استء مسلمانان در سختى و فشار هستند» اكنون تو مى خواهى به او و ييروانش درس 


مقاومت و بايدارى بدهى. 


سختى هايى كه آنان در راه هدايت مردم كشيدند را بيان مى كنى. 


ايع "فا كوي مقاومت: و اسقاية ابيك: 


نوح(عليه السلام)را براى هدايت مردمى فرستادى كه در عراق كنار رود فرات زندكى مى كردندء (بيشتر آنان در جايى 


زندكى مى كردند كه اكنون كوفه قرار دارد). 


نوح(عليه السلام)» نهصد و ينجاه سال مردم را به يكتايرستى دعوت كرد و از يرستش بت ها باز داشتء در اين مدّتء كمتر از 
هشتاد نفر به او ايمان آوردند» مى توان كفت كه او براى هدايث هر نفرء بيش از ده سال زحمت كشيد ! (181) 


مردم نوح(عليه السلام)را بسيار اذيّت نمودند» كاهى او را آنقدر كتكك مى زدند كه سه روز بى هوش روى زمين مى افتاد و 


او به مردم جنين مى كفت: «من ييامبر شما هستم و براى هشدار دادن به شما آمده ام» از شما مى خواهم كه فقط خدارا 


بيرستيد و از بت يرستى دست 


ص :791/8 


صاحبان قدرت و ثروت در مقابل او موضع كرفتند و به او كفتند: «اى نوح ! به ما مى كويى كه يبامبر هستىء ما تو را انسانى 
مانند خود مى بينيم» توجه فرقى با ما دارى؟ از طرف ديكرء اطراف تو را يكك مشت آدم هاى بى سر و يا و ساده لوح كرفته 
اندء آنان ظاهربين و زودباور بودند كه به سخنان توايمان آوردند» شما جه برترى نسبت به ما داريدء از همه اين ها كه 


بكذريم ما شمارا دوو عكو هين دانيم). 


نوح(عليه السلام)جواب آنان را انع كونه داد: 


داد و مرا براى بيامبرى فرستاد. 


شما مرا دروغكو خوانديد» قدرى فكر كنيد جرا من بايد به شما دروغ بكلويم؟ من كه از شما اجر و مزدى نمى خواهم. كسى 
به دروغ ادّعاى ييامبرى مى كند كه بخواهد از شما جيزى بككيرد و به ثروتى برسد. من كه هركز از شما مزدى نخواسته ام؛ اجر 


من با خداست. 
به من كفتيد كه ياران من» ساده لوح هستند و از من مى خواهيد آن ها رااز خود 


ص:5194 


دور كنمء من هركز اين كار را نمى كنم. 


من براى هدايت انسان ها آمده ام» خواه ثروتمند باشندء خواه فقير ! شما جقدر نادان هستيد كه برترى انسان را در ثروت و 
موقعيّت او مى بينيد و ياران مرا كه دستشان از مال دنيا خالى استء كم ارزش مى انككاريد» شما به زودى خواهيد دانست كه 


اكر اين مؤمنان را از خود برانم» خشم خدا را براى خود خريده ام» آن وقت جه كسى مى تواند مرا از عذاب خدا نجات دهد؟ 


جرا قدرى فكر نمى كنيد تا حقيقت سخن مرا دركك كنيد؟ به من مى كوييد كه من انسانى مانند شما هستم و هيج برترى بر 
شما ندارم, انتظار شما از ييامبر جيست؟ شما خيال مى كنيد ييامبر كسى است كه كنج هاى خدا نزد او باشد و بتواند هر فقيرى 
را ثروتمند كندء شما مى ينداريد كه بيامبر بايد علم غيب داشته باشد و بتواند بلاها را از خود دور كند و از همه جيز باخبر 
باشد» من ادّعاى داشتن اين جيزها را ندارم؛ من انسانى مانند شما هستم» فرشته نيستم. من انسانى مثل شما هستم كه خدا مرا 


براى هدايت شما فرستاده است. اكنون سخنم را بشنويد وو از عذاب خدا بترسيد. 


به من مى كوييد كه بيروان منء منافق اندء به ظاهر به خداى يكانه ايمان آورده اندء اما در دل هاى خود بت ها را قبول دارند. 


شما از من مى خواهيد كه به يبروانم بكويم كه ايمان آنان فايده اى ندارد و خدا به آنان ياداشى نخواهد داد ! 


من هركز جنين كارى نمى كنم زيرا اككر جنين كنم از ستمكاران خواهم بود. بيروان من ايمان آورده اند. خدا به دل هاى آنان 
آكاهى دارد و مى داند جه كسى مؤمن واقعى است و جه كسى منافق. من بايد ايمان ظاهرى مؤمنان را ملاكك قرار دهم و به 
آنان احترام بككذارم. 


"6١ ص:‎ 


هود: آيه 76 - ؟؟ 


م يي نْأرَ ذث أذ 1 لا ره م وَإِلئِهِ تْجَعُرونَ (©” أَمْ 
يَقُولُونَ افتاه قل إن افْتَرَئْهُ فعَلَىَ | جرايى وَأنَا بَرىءٌ مِمّا تَجْرِمُونَ (") 


بزركان قوم نوح(عليه السلام)به او كفتند: «اى نوح ! تو با ما كفتكو و جدال نمودى واين كفتكوى تو به طول كشيد و ما 


خسته شديمء اكر راست مى كويى سخن را كوتاه كن و آن عذابى را كه به ما وعده دادى بياور). 


نوح(عليه السلام)به آنان جنين ياسخ داد: «اككر خدا اراده كندء آن عذاب فرا مى رسد و شما هركز نمى توانيد از عذاب خدا 
فرار كنيد. من هر قدر شما را نصيحت مى كنمء فايده اى ندارد. خدا شما را به حال خود رها كرده است» يس شما در كمراهى 
خود غوطهور شده ايدء خداى يككّانه يرورد كار شماست و در روز قيامت شما براى حسابرسى به ييشكاه او مى رويد واو شما 
را به سزاى كارهايتان مى رساند» شما مى كوييد كه سخن من دروغ است. اكر بر فرض سخن من دروغ باشدء كناه من به 
عهده خودم استء من از كناهان شما بيزار هستم).(176)* * : 

هود: آيه /ا ا - م7 


وَأُوحِى إِلَى نُوح أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَؤمِك إِلَا مَنْ كذ قَدُ آَمَنَ قلا تيتس بِمَا كاثوا يمْعَلُونَ (79) وَاضْتّع لكك 


"١١:ص‎ 


بأعيَاوَوَحْينا وَلَا تُحَاطِئنِى فِى الَذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقَونَ (00*) 


به نوح(عليه السلام)وحى كردى كه بيش از اين كروهى كه ايمان آورده اند ديكر هيج كس ايمان نخواهد آورد؛. يس به 
خاطر ظلم و ستمى كه به تو كردندء اندوهناكك مباش زيرا مهلت آنان رو به يايان است و به زودى عذاب آنان فرا مى رسد و 


همه آن ها نابود مى شوند. 


به او دستور دادى كه كشتى بسازد و تواو را در جككونه ساختن آن كمكك كردىء كشتى نوحاعليه السلام)بايد در مقابل 


تو مى توانستى نوح(عليه السلام)و ياران او را بدون كشتى هم نجات بدهىء امّا اين قانون توست: بيشتر وقت هاء يارى خود را 
از طريق اسباب و راه هاى طبيعى به بندكان خوبت مى رسانى. نوح(عليه السلام)بايد كشتى بسازد و تو او را با كشتى نجات 


بدهى, هميشه نبايد منتظر امور غيبى بود. بايد دست به كار شد. 


تو مى دانستى كه نوح(عليه السلام)دلسوز آن مردم است, يس به او كفتى «اى نوح إديكر درباره كسانى كه به خود و ديكران 


ظلم كردند با من سخن مككو, به زودى آنان در طوفان غرق مى شوند). 


تو به آن مردم سال هاى سال فرصت دادى و نوح(عليه السلام)1 نان را به راه راست فرا خواندء اما آنان از يذيرش حقٌّ 


خوددارى كردندء اكنون ديكر وقت شفاعت درباره آنان كذشته است و وقت خشم تو فرا رسيده است. 


هود: آيه 9؟ - /؟ 


وعوور > ءام - 2 3 
رم ه هيو 7 2 نا لي الع 85 امه 


ص:؟7 70 


- 


سَخْرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَشَكَرُوا مما قَإنَا نَسْكَرُ مِنْكم كما تَسْحَرُونَ (28) فُسَوْفَ تَعْلمُونَ مَنْ يَأتِبهِ عَذَابٌ بُخْزِيهِ وَيحل عَلَيِهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ 
روغ 


نوح(عليه السلام)و يارانش شروع به ساختن كشتى نمودند» جبرئيل به نوح ياد داده بود كه كشتى را جككونه بسازد. يكك كشتى 
به طول "٠‏ متر و ارتفاع “٠‏ متر !(172) 


تو به نوح(عليه السلام)دستور داده بودى كه از هر حيوانى» جفتى را تهبّه كند ودر كشتى خود قرار دهد, زيرا طوفان همه 


زمين رافرا خواهد كرفت و نبايد نسل آن ها منقرض شودء يس كشتى او بايد بزركك باشد. 
محل ساكتن عه نزديك مكانى بود كه امروز «مسجد كوفه) قرار دارد. 


هر روز صبح كه آفتاب طلوع مى كردء نوح(عليه السلام)همراه با يارانش شروع به كار مى كردند. آنان در جايى كه صدها 
كبلومة دوا فاصلة ذاشت» كش زر كن با دن 

مردم به جاى اين كه درباره دعوت نوح(عليه السلام)بيشتر فكر كنند و يا احتمال بدهند وعده عذاب نزديكك استء همجنان بر 
كفر خود يافشارى مى كردندء آن مردم به نوح(عليه السلام)و يارانش سنكك يرتاب مى كردند و آنان را مسخره مى كردند. 


(فضدة 


يكى مى كفت: «حالا- كه كشتى مى سازىء درياى آن را هم بساز»» ديكرى مى كفت: «جه شد كه يس از يبامبرى» سر از 
نججارى در آوردى؟). آن يكى مى كفت: «انوح عقل خود را از دست داده است و يارانش هم ديوانه شده اندء در بيابان كشتى 


مى سازند 0). 


نوح(عليه السلام)در ياسخ جنين مى كفت: «اكر شما ما را مسخره مى كنيدء ما هم روزى شما را مسخره خواهيم كرد به زودى 


خواهيد دانست كه جه كسى در اين دنيا 


ص :”737 


به عذابى خواركننده كرفتار مى شود و سيس آتش جهنم كه عذابى جاودانه است او را فرا خواهد كرفت». 


آرى» نوح(عليه السلام)از طوفان سهمكينى كه تو به او وعده داده ودف ا سخنمى كنك غذابى كد ايخ مردم كافر را به ذلَت 


و خوارى مى افكند و همه آن ها را نابود مى كندء آنان بعد از مركك هم در آتش جهنم خواهند سوخت. 


هود: آيه 6١‏ .ع 


3 


سام" 


عَتَّى إِذَا جاء أَمرْنًا وَقَارَ النُورُ لا اخبدلل فيها مِنْ كل رَوْجينِ انين وَأْلّك إِلَا مَنْ سَبَقَ لعلف النزل فق 521 


ليل (60) وَقَالَ ازكبُوا فيهَا بشم الله مَجْرَاهَا وَمُوْسَاهًا إِنَّ رَبّى لَعْفُورٌ رَحِيم )6١(‏ 


كار ساختن كشتى به يايان رسيدء تو به قدرت خود, حيوانات را مطيع او قرار دادى و او از هر حيوانى» يكك جفت انتخاب 


نمود» غذاى كافى هم براى حيوانات آماده كرد.(1718) 


نوح(عليه السلام)در انتظار فرا رسيدن وعده تو بود. توبه او كفته بودى كه هر وقت از تنور خانه ات» آب جوشيد بدان كه 
وعده من فرا رسيده است. (رخانه نوح(عليه السلام)در محل مسجد كوفه است و محل آن #زو دويطظ سيد كرف كام 


مشخضن است): 


عجيب اين است كه زن نوح(عليه السلام)از كافران بود و به او ايمان نياورده بود روزى از روزهاء زن نوح(عليه السلام)براى 


يختن نان سراغ تنور رفتء او ديد كه از تنور آب مى جوشد.(179) 
بيشتر اوقات داخل تنور آتش وجود دارد» معمولا هيج رطوبتى» داخل تنور 


7١ ص:*‎ 


نيست» زن نوح(عليه السلام6از ديدن اين منظره تعبّجب كرد, به نوح(عليه السلام)خبر داد» نوح(عليه السلام)فوراً كنار تنور آمد. 
فهمبد كه وعده غذاب ثوقرا وسنيدة اسنت» او دزيوشى را بز تتون نهاة و دور آن رايا كل كرقةه يه امر تو اب از حوشش 
ايستاد.(180) 


كه خدا بخشنده و مهربان اميت 


سه يسر و يكك دختر نوح(عليه السلام)همراه با مؤمنان سوار بر كشتى شدنك» نوح(عليه السلام)» همسر خود را سوار كشتى 
نكرد زيرا او از كافران بود. نوح(عليه السلام)؛ يسر ديككرى هم داشت كه نامش كنعان بود كنعان منافق بودء به ظاهر اذّعا مى 
كرد به نوح(عليه السلام)ايمان آورده استة: اما ايمان او واقعى نبود. او سوار بر كشتى نشد» او به كفته يدر ايمان نداشت. 


هنوز هيج خبرى نشده بود» همه جيز عادى بود مردم به كارهاى آنان مى خنديدند و مى كفتند: اين ها ديكر امروز واقعاً 


ديوانه شده اند ! 


ياران نوح(عليه السلام)هشتاد نفر بودند» همه سوار كشتى شدندء هشتاد نفر در مقابل آن همه مردم» جمعتّت كمى بود. 
نوح(عليه السلام)به سراغ تنور رفت و دريوش را از روى آن برداشتء؛ آب فوران كردء او خود را به كشتى رساند و سوار شد. 
به فرمان توء باران سيل آسا از آسمان باريد» رود فرات طغيان كرد آب روى زمين بالا آمد و كشتى بر روى آب قرار كرفت» 
اين همان طوفانى بود كه تو وعده آن را داده بودى. كشتى نوح(عليه السلام)مانند كوهى (محكم و استوار) در ميان موج ها 
شروع به حركت كرد. 


هود: آيه 69 ع 
وَهِى تَجرى بهم فِى مَوْجٍ كالْجبالٍ وَنَادَى 


7١86: ص‎ 


نوح ابْنَهُ وَكانَ فى مَعْزِل يَا بِنَىَ ازكث مَعَنَا ولا تَكنْ مَمَ الكافرينَ (61) قال سَآوى إلى جتل يَعْصِمنَى مِنَّ الْمَاءِ قال لا عَاصِمَ الَيَْمَ 
مِنْ أمر الله إلا مَنْ رَحِم وَحَالَ بَينَهمَا الْمَوْج فكانّ مِنَ الْمغْوَقِينَ (69) 


نوح از بالاى كشتى نككاه كردء يسرش كنعان را ديد كه از دامنه كوهى بالا مى رود» كاهى مى افتد و كاهى بلند مى شود. 
كنعان به ظاهر به او ايمان آورده بود اما ايمان او واقعى نبود» قلب او از نور ايمان خالى بود.(١8١)‏ 


نوح(عليه السلام) يسرش رابا دنيايى از عاطفه و احساس صدا كرد و به او كفت: 

يسرم ! بيا با ما سوار كشتى شو و با كافران مباش ! 

_من به بالاى كوه يناه مى برمء اين كوه مى تواند مرا از غرق شدن نجات بدهد. 

_امروز روز عذاب اين كافران استء جز لطف خداء هيج جيز نمى تواند تو را از اين عذاب برهاند. 


يسر نوح(عليه السلام)باور داشت كه آن كوه مى تواند او را نجات بدهد. او از روى لجاجت سخن يدر را نيذيرفت» همين طور 


كه او از كوه بالا مى رفت» موجى سهمكين آمد و نوح(عليه السلام)ديكر او را نديد» او در آب ها غرق شد.(187) 


اولي بارى كه به عراق سفر كردم و به شهر كوفه رفتم» هر جه نكاه كردم در آن اطراف كوهى نديدم؛ شنيده بودم كه محل 
زندكى نوح(عليه السلام)» كوفه بوده است و ماجراى يناه بردن يسر او به كوه. بايد در همين كوفه باشدء اما در كوفه و اطراف 


آنء اصالا كوهى وجود ندارد. 


ص :702 


وقتى از سفر بركشتم, مدّت ها به دنبال ياسخى براى اين سؤال خود بودم» به كتاب هاى زيادى مراجعه كردم, سرانجام به اين 
سخن از امام صادق (عليه السلام)رسيدم: «نجئف, كوه بلندى بود. همان كوهى كه يسر نوح (عليه السلام)به آن يناه برد...). 


نجفء در هشت كيلومترى كوفه قرار دارد. در ادامه سخر: امام صادق (عليه السلام)اين مطلب آمده است كه اين كوه بعداز 
طوفان نوح(عليه السلام)» از بين رفته است.(57١)‏ 


ماجراى طوفان نوح(عليه السلام)تقريباً هفت هزار سال بيش اتّفاق افتاده استء آن كوه امروز از بين رفته است. 


هود: آيه 5 
وَقِيلَ يا أرْض ابْلْعَى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أفْلى وَغِيضٌ الْمَاءُ وَقَضِىَ الامْرُ وَاسْتَوَتْ عَلّى الْمْجُودِىٌ وَقِيلَ بُعْدًا لِلَْْم الظَالِمِينَ (6) 
طوفان همه زمين را فرا كرفت» آب همه قله هاى بلند را هم فرا ككرفت.(188) 


نوح(عليه السلام)زمام كشتى را به تو سبرده بود و آب و طوفان كشتى را به هر سو مى بردء هفت روز كذشتء ديككر وقت آن 


به زمين وحى كردى كه آب خود را فرو يبرد و آسمان باران را قطع كند, آب ها در زمين فرو رفت و كشتى بر كوه اججودى) 


قرار كرفت. (كوه جودى نزديكك شهر موصل در عراق قرار دارد). 


در اينجا سخن نوح(عليه السلام)را برايم ذكر مى كنىء وقتى او سوار بر كشتى شد كفت: «نابود باد كروه ستمكاران !) واين 


كونه بود كه زمين از همه بت يرستان و 


ص :717 


كافران ياكك شد و نوح(عليه السلام)و هشتاد نفر از مؤمنان» وارث زمين شدند.(88١)‏ 


نوح(عليه السلام)كافران را نفرين كرد و همه نابود شدندء اما سؤالى ذهن مرا مشغول كرده است: در اين كه آن كافران دجار 
عذاب شده بودند» حرفى نيستء اما در ميان آنان كود كان زيادى بودند كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بودند تا ايمان يا كفر را 


انتخاب كنند. به راستى كناه آنان جه بود؟ 


همين سؤال را يكى از ياران امام رضا(عليه السلام)از آن حضرت نمود» امام به او جنين ياسخ داد: «جهل سال قبل از آن طوفان 
بزركك. خدا زنان قوم نوح(عليه السلام)را به نوعى بيمارى مبتلا كرد كه همه آن ها عقيم شدند و ديكر كودكى به دنيا نيامدا. 
0180 


در واقع هنكام طوفان» هيج طفل و كودكى در ميان آن مردم نبود» حدّاقل سن آنان» جهل سال بود»ء آنان مى توانستند راض 


را اتفتاب كننده فرضت و مهلت كاقى يراك يدبرش صق واشهده اثااواه شيطاث راير كزيدتك و يمسرا اغمالشاث رسيدتد: 


هود: آيه لا - 58 


وَنَادَى نُوحٌ رَبَهُ فَمَالَ رَبّ إِنَّ ابْنى مِنْ أَهْلِى وَإِنَ وَعْدَك الحق وَأَنْتَ أخكمٌ الحاكمِينَ (60) قال يا نُوح إِنْهُ ليس مِنْ أملك إِنهُ 


عَمِلُّ غَيْدُ صَاِحِح قَلَا تَسأَنْن مَا لبس لك به عِلْمَ إنّى أعظك أنْ تَكونَ مِنّ الْجَاهِلِينَ (69) قَالَ رَبّ إِنّى أَعُود بكك أن أشألك ما 


ليس لِى به عِلْمٌ وَإِلا تَغْفِوَ لى وَتَوْحَمْنِى أكنْ مِنَ الْحَاسِرِينَ (697) 


ص :70/8 


كشتى شوء ما كنعان نيذيرفت» ناكهان موجى آمد و كنعان كرفتار آب ها شد. 


هر يدرى فرزند خود را دوست داردء تو عاطفه يدرى رادر قلب يدر قرار داده اى» نوح(عليه السلام)جلوى جشم خود ديد كه 
يسرشء كنعان در آب ها دست و يا مى زند» اين منظره براى نوح(عليه السلام)سخت بود ! 


نوح(عليه السلام)نمى دانست كه يسر اوء منافق استء او خيال مى كرد كه كنعان مؤمن واقعى است و از روى غرور و لجاجت» 
سوار كث كد ‏ تقتكة سنك يبس نوح(عليه السلام)براى او جنين دعا كرد اما نوح(عليه السلام)كه مى دانست همسرش» كافر 
استء ه ركز براى او دعا نكرد. 


دست و يا زدن كنعان در آب هاء قلب نوح(عليه السلام)را به درد آورد؛ او رو به آسمان كرد و كفت: «يرورد كارا ! كنعان 
فرزند من بود» تو به من وعده داده بودى كه اهل مرا از اين طوفان نجات دهىء تو هيج كاه وعده ات را فراموش نمى كنى» 


وعده تو حقٌّ استء يسرم را نجات بده كه تو از همه داوران برترى !. 


از روى جهل از من مخواه او را نجات بدهم., يند من بشنو و از جاهلان مباش»158(.0) 


نوح عرض كرد: «يرورد كارا ! به تو يناه مى برم كه ديككر جيزى را كه نمى دانم از تو بخواهمء اكر تو مرا نبخشى و بر من رحم 
نكنىء من از زيانكاران خواهم بودا. 


تو به نوح(عليه السلام)وعده داده بودى كه اهل اورا نجات دهى. كنعان» راه كفر را انتخاب نمود و ييوند او با نوح(عليه 
السلام)قطع شد. كسى كه از نوح(عليه السلام)ييروى كندء اهل اوست و با او ييوند حقيقى دارد. 


ص: 5:94 


ماجراى سلمان فارسى هركز از يادم نمى رود او ايرانى بود و با بيامبر» هيج ييوند خانوادكى نداشة انا عامر كفك: سلمان 
از ما اهل بيت(عليهم السلام)است). 


سلمان مؤمن واقعى بود و براى يارى اسلام تلاش زيادى نمودء به همين خاطر ييامبر او را از اهل بي ت(عليهم السلام)خواند. 


روزى جمعى از ياران امام باقر(عليه السلام)خدمت آن حضرت رسيده بودندء» آنان نامى از سلمان بردند و از او به عنوان 
لاسلمان فارسى» ياد كردنك. 


امام باقر(عليه السلام)به آنان رو كرد و فرمود: «نككوييد سلمان فارسىء بلكه بككوييد: سلمان محممدىء او مردى از ما خاندان 


نبوّت بود).(89١)‏ 


اين جنين است كه بيوند مكتب و عقيده» اصل استء» «سلمان فارسى»» «سلمان محمدى) شد زيرا او مؤمن واقعى بود اما كنعان 


2 ا ا ا ل 5 1 3 > 
(يسر نوح) از خاندان نبوّت دور شدء زيرا راه كفر را بر كزيد. 


هود: آيه /4؟ 
قيلٌ با نُوحُ اطبط بِسَلَام مِنّا وكات عَلْيِك وَعَلّى أمَم مِمَنْ معكك وَأْمَمٌ سَتْمَتعَهُ ثم يَمَسّهُعْ مِنَا عَذَابٌ ألِيمٌ (68) 


كشتى بر روى كوه ١جودى)‏ قرار كرفته استء آب ها در زمين فرو رفته استء نوح(عليه السلام)نكاهى به زمين مى كندء تمام 
آثار حيات از زراعت و باغ ها كرفته تا خانه ها و كاشانه ها نابود شده اندء او و يارانش نكران بودند كه جكونه ممكن است 


در زمان كمىء» زمين نعمت هاى خود را باز كرداند و آنان به زندكى عادى خود بازكردند. 


امّت هايى است كه از نسل آن ها يديد 


"٠١ ص:‎ 


خواهند امد). 


آرى» تو درهاى بركت زمين و آسمان را بر روى آنان كشودى و به آنان كفتى كه بدون هيج نككرانى از كشتى فرود آيند كه 
وزفيق وا محل وقد كى بو أساش اناق كرار بس يده ييه الشعر يدن وى كدالوا طبن اذانه يتداع كدو فرهدان كان 


نيز از نعمت هاى تو بهره مند خواهند شد. 


تو انسان را آزاد آفريدى و به آنان حقٌّ انتخاب داده اى» فرزندان اين كروه كوجكك,. حقٌ انتخاب خواهند داشتء بعضى از 
آنان مؤمن و بعضى كافر خواهند بود» تو به كافران مهلت مى دهىء آنان نيز در اين دنيا از نعمت ها بهره مند مى شوندء اما 


سرانجام به عذاب سختى كرفتار مى شوند. 


هود: آيه 59 
تلك مِنْ أنْباء الْعَِب تُوجِيهًا لَك مَا كنْتٌ تَعْلَمَهَا أَنْتٌ وَلَا قَؤْمُك مِنْ قَبِلٍ هَذَا فَاضِْنْ إِنَالْعَاقبَه لِلْمََقِينَ (69) 


داستان نوح(عليه السلام)را بيان كردى واز آن طوفان بزركك سخن كفتى. اكنون با محم د(صلى الله عليه وآله)اسخن مى 
كويى: «اى محمد ! اين سخنان همه از اخبار غيبى است كه من به تو وحى مى كنم قبل از اين» نه تو اين خبرها را مى دانستى 


ونه قوم توا. 


به ييامبر اين وعده را مى دهى كه سرانجام اين سختى ها تمام مى شود آرىء سرانجام نيكك از آنِ يرهي زكاران است.(١18)‏ 


ام 


هود: آيه الهم 0٠١-‏ 


وَإِلَى عاد َحَاهَمْ ود قَلَ اقم اغيموا لل ما كم من إِلَه يزه إن أكم إن فه مفْرُونَ (00) يا قم لا أل م عليه أء خا عق 


إن على الى فَطرنى فنا تعْقُِونَ (01) و اكوم امَغْفِوُوا يكم ؛ م تُوبُوا َيه مُؤسِلٍ الشعاء عَلَدِكُمْ مذرَارًا وََزِذْكُمْ فو إِلَى مويك 
وََا تتولّوا م مُجَرِمِينَ (05) 


دومين ييامبرى كه دراين سوره نام او را مى برى» هود(عليه السلام)استء تواورا براى هدايت قوم «عاد) فرستادى» آنان 


جمعّوت زيادى داشتند و داراى ثروت فراوانى بودند ودر قسمتى از سرزمين «يمن» كه بسيار حاص لخيز بود كك حو 


كردند. آن ها همه بت يرست بودند. 


هود(عليه السلام)همجون برادرى مهربان» مردم را به سوى تو دعوت مى كرد واز آنان مى خواست تا يّت يرستى را رها كنند. 


او به مردم جنين مى كفت: «فقط خداى يكتا را ببرستيد» خدايى جز او نيست» شما بت ها را شريكك خدا مى دانيد» اين 


7”١١:ص‎ 


جه سخن دروغى است كه مى كوييد؟ من شما را به سوى خدا فرا مى خوانم واز شما هيج ياداشى نمى خواهم, من فقط از 


خدايى كه مرا آفريده استء ياداش مى خواهم. در سخنانم فكر و انديشه كنيد و از يت يرستى دست برداريد). 


مردم به سخنان او كوش فرا ندادند» يس تو هفت سالء خشكسالى را بر آنان مسلط كردىء ديكر از باران هيج خبرى نبود» 
هود(عليه السلام)به آنان كفت: «اى مردم ! از خدا طلب عفو و بخشش كنيد و از كناهان خود توبه كنيد» دست از بت يرستى 
برداريد و به خداى يكانه ايمان آوريد» اكر جنين كنيد» خدا بيوسته بر شما باران رحمت مى فرستد و بر قدرت و نيروى شما 
عن أفزا حي اوكرز نوا سهان ربامس كدو عادو يفف ها قعبار ماري عسي سكو ابد مهاسن نا كاز 


رويرنكردانيد). 


هود: آيه 8ه - "الهم 


الوا يّ] هُودُ ما جثْْنا ينه وَمَا نَحنٌ بم رِكى آَلِهَتنَا عَنْ قَؤْلِك وَمَا نَخْنٌ لكك بِمُؤْمِنِينَ (01) إِنْ تَقُولَ إِلَا اغتراك بَغض آلِهيَنَا بسّوء 
َال إِنّى أَشْهِدٌ الله وَاشْهَدُوا أنّى ترى: مما تُشْركونَ (06) مِن دُونِه فَكيدُونى جَمِيعًا ثم لا تُنْظِرُونٍ (ده) 


قوم هود سخنان ييامبر خود را شنيدند, اما در ياسخ به او جنين كفتند: «اى هود ! اين همه سخن كفتى اما دليلى آشكار براى ما 
نياوردى» ما بت هاى خود را به خاطر سخنان تو رها نمى كنيم و به توايمان نمى آوريم, تنها جيزى كه درباره تو مى كوييم 


اين اسة: تال ثثاها بد كوي كردق وبهاتفرين آنان ميتلا 


71١7١: ص‎ 


شده اى و آنان عقل تو را كرفته اند» تو ديوانه شده اىء ما هركز از آدم ديوانه بيروى نمى كنيم). 


هود(عليه السلام)به آنان كفت: «اكر فكر مى كنيد كه بت هاى شما بر من خشم كرده اند» من اينكك به طور علنى از آنان 
بيزارى مى جويم. من از بّت هاى شما بيزارم ! شما مى كوييد بت ها مى توانند به من ضرر برسانند» اكنون همه شما و يت هاء 


دست به دست هم بدهيد و بر ضدٌ من نقشه بكشيدا. 


هود: آيه لاج - عمج 


و 


َى تَوَكلتُ على الى ورَبَكم ترا من اها مهو جد ايها إن و بَى عَلَى صدَرَاط مُث مَقِيم (09) فَِنْ تَوَلََّا قمَدْ أَبْلفتُكمْ مَا 
ل على كل توفي به 


على 
و 
ع 
ا 


همه مردم از اين سخن هوداعليه السلام)تعيتجب كردندء آن ها شنيده بودند كه اككر كسى از بت ها بيزارى بجويدء به بلا و 
مصيبت هاى سخت كرفتار مى شود اكنون هود عليه السلام)» آشكارا از بت ها بيزارى مى جويد. جككونه شده است كه او اين 


قدر شجاعت دارد؟ 
هود(عليه السلام)به اين سؤال آنان ياسخ داد: 


اى مردم ! آيا مى دانيد جرا من از شما و خشم بت هاى شما نمى ترسم؟ من به خمداى يككانه توكل كرده ام و او يشتيبان من 


است. 


جه بدانيد» جه ندانيد» خداى يككانه» يرورد كار شماستء او شما را خلق كرده است و بر شما تسلط داردء هيج كس نمى تواند 


از حكومت او فرار كند 


7١5: ص‎ 


زمام اختيار همه در دست اوستء او جهان را بر محور عدالت اداره مى كندء او به هيج كس ظلم نمى كند. 


او اسان ها را خلق كرد راه غمواب. و بد وا به آثاث شان ذافو به آنان اغساز داد ثا راه خود را خودشان انتخاب كتتد: اين سنت 
اوست: «او هيج كس را مجبور به يذيرفتن ايمان نمى كند). 

وظيفه من اين نيست كه شما را مجبور به ايمان كنم» وظيفه من رساندن يبام خدا بود» اكر شما سخنم را نيذيريد» من وظيفه ام 
را انجام داده ام بدانيد كه به زودى عذاب خدا فرا مى رسد و شما را نابود مى كند و مردمى ديكر را جايكزين شما مى كند. 
شما به خدا ضرر نمى زنيد» اين خود شما هستيد كه ضرر مى كنيدء او از همه رفتار و كردار شما باخبر است و شما را به سزاى 


كازهاهان عى رساك:(81) 


هود: آيه ٠ع‏ - 4ه 


شل يقرا أَمر ل جار نيد (04 وأنيكوا فى كلو ل لَا إِنَّ 006 عدا يعاد َم ود 60 


قوم عاد ايمان نياوردند و بر كفر و بّت يرستى خود اصرار نمودند و سرانجام كرفتار عذاب تو شدند. تو هود(عليه السلام)و 


كسانى كه به او ايمان آورده بودند را از شهر آنان بيرون آوردى و آنان رااز آن عذاب سخت نجات دادى. 


7"١6:ص‎ 


باد و طوفانى شديد و كوبنده به مدّت هفت شب و هشت روز ير آنان وزيد و آنان را تار و مار كرد و آنان را نابود ساخت» 
آنان مردمى بودند كه نشانه هاى تو را دروغ شمردند و بيامبران تو را نافرمانى نمودند و از هر ستمكر ستيزه جو بيروى كردندء 
در اين دنيا و روز قيامتء, لعنتء بدرقه راه آنان كرديدء آنان به تو كفر ورزيدند و سزاى اين كفر خود را جشيدندء آنان از 


رحمثت تو دور هستند.(؟107١)‏ 


7١2:ص‎ 


ينه مِنْ رَبَى 


ع ع 


21 
تَدْعُونًا إِليِه مُرِيبٍ (20) قال يا ْم أ رائقة إن كيت على 


هود: آيه “ايم ام 
وإلك لقو طح وسو ل م اا سه ا ل ور 
َبّى قرب مُجِيبٌ (61) قَالَوا يا صَاِح قد كنت فيا مز وَجوًا قَبِلَ كردا أََنْهَانًا أَنْ نَع 0 وَإنَنا لَفَى شَّكك مما 
قل وكا جل رهط هن بترو وق الل إذ عقر ها 


- 6 


كك 


0 1١ لسام‎ 


تَرِيدُوئَنِى غَيْرَ تَخْسِير (897) 
سومين ييامبر كه در اين سورهازاو ياد مى كنى صالح(عليه السلام)است» اورا براى هدايت قوم تمودا) فرستادى» انان در 


سرزمينى بين حجاز و شام زندكى مى كردند و از سلامتى و قدرت و روزى فراوان بهره مند بودند 


قوم ثمود» هفتاد بت براى خود درست كرده بودند و آن بت ها را مى يرستيدند 


71١١7: ص‎ 


وا ازخاك افريكو آبادى زفي زا'بة شهاواكذاو كرد.رو شماتر ابى خنين سرزمية غود يرا آياة كرد يد انف غا همه از نعمت 
هاى اوستء از كناهان خود طلب بخشش كنيدء به سوى او بازكرديد و توبه كنيد؛ بت يرستى را رها كنيد و بدانيد او كناهان 


شما را مى بخشدء او به شما نزديكك است و دعاى شما را مى شنود و اجابت مى كند). 


قوم ثمود در ياسخ به صالح(عليه السلام)جنين كفتند: «اى صالح ! تو بيش از اين مايه اميد ما بودى» ما در حل مسائل اجتماعى 
خود با تو مشورت مى كرديمء ولى اكنون مى بينيم كه تو عقل خود را از دست داده اى و به ما مى كويى از يرستش بت ها 
دست برداريم؟ يدران ما سال هاى سال اين بت ها را مى برستيدند» جككونه مى توانيم دين آن ها را كنار بككذاريم؟ ما ديكر از 


تو مأيوس شديم و به سخنان تو شكك و ترديد داريم» تو بايد ازاين حرف ها دست بردارى و به دين ما بازكردى). 


صالح(عليه السلام)در جواب آنان كفت: (به من مى كوييد دست از رسالت خود بردارم» اكر خدا به من معجزه آشكارى داده 
باشد و مرا به ييامبرى فرستاده باشدء آيا مى توانم جنين كارى بكنم؟ اككر نافرمانى او را بنمايم» جه كسى مى تواند مرا از 


عذاب نجات بدهد؟ اكر به سخن شما كوش كنم جز خسران برايم جيزى نمى ماند). 


هود: آيه مع اعم 


1 قَوْم هَذِهَِاقَهُ الله لَكم أيه فَدَرُوهَا تأكل فى ض الله وَلَا تَمَسُوهَا بسُوء فَيَأحذَكم عَذَابٌ قَرِيبٌ (8©) 


22 


فَعَقَوُوهَا فَقَالَ كم افى دَاركمٌ كلاه أينّام ذلك وَعْذ غَيْدُ مَكذوب )20 


صالح (عليه السلام)ساليان سال آنان را به يكتايرستى فرا خواند ولى آنان سخن حقّ را انكار كردند. روزى از روزها آنان با 
صالح(عليه السلام)قرار كذاشتند كه ه ركدام اتخذاى فيكري عزف :زا خواهند: 


صالح(عليه السلام)رو به بت هاى آنان كرد و آن ها را صدا زد اما بت ها جوابى ندادند؛ بعد از آن» قوم ثمود از صالح(عليه 


السلام)خواستند تااز تو بخواهد از دل كوه شترى بيرون بياورى. 


صالح(عليه السلام)دستانش را رو به آسمان برد و تو را خواند» ناكهان تو كوه را شكافتى و شترى از آن بيرون آوردىء اين 
معجزه بز ركى براى صالح(عليه السلام) بود. 


صالح(عليه السلام)به آنان كفت: «اين شتر» معجزه خدا استء او را به حال خود واكذاريد تا در زمين بجرد و علف بخورد و به 


او آسيبى نرسانيد» به شما هشدار مى دهم اكر به او آسيبى برسانيد» عذابى دردناكك شما را فراخواهد كرفت». 


كروهى از مردم با ديدن آن معجزه بزركك به صالح(عليه السلام)ايمان آوردند ودست ازبّت يرستى برداشتندء اما بيشتر مردم 
همان راه كفر و يت يرستى را ادامه دادند. رهبران كه منافع خود را در بت يرستى مردم مى ديدندء مانع مى شدند كه مردم به 


سوى حق بيايند. 


بزركان ثمود تصميم كرفتند تا شتر صالح(عليه السلام)را از بين ببرند» آنان يكك نفر را مأمور كردند تا آن شتر را نابود كندء 


7"١9:ص‎ 


قسمتى از ياى شتر را بُريد و آن شتر بر روى زمين افتاد و سبس او را كشت. مردم كوشت آن شتر را ميان خود تقسيم كردند و 


صالح(عليه السلام)وقتى از اين ماجرا باخبر شد به آنان كفت: 


_اى مردم ! جرا اين كار را كرديد؟ خدا به شما سه روز فرصت مى دهدء اكر توبه كرديد» شما را مى بخشد وكرنه عذاب 


وكيا تار لاخر اهسك 
اى صالح ! اكر راست مى كويىء؛ آن عذاب را بياور ! 
سه روز صبر كنيد» عذاب فرا مى رسد و همه شما نابود مى شويد» اين وعده اى است كه دروغى در آن نيست. 


_اكر آن عذاب هم فرا برسد» ما دست از بت يرستى برنمى داريم ! (189) 


هود: آيه 4ع - نرم 


تلقاعاء أَمْدْنًا نَجَمِنَا صَالِك ا وَالْذِينَ آمَنْوا مَعَهُ بِرَحْمّه ع وَمِنْ خزي يو ميد إن رَتَك هُوَ الْمَوى العزيزٌ (22) وَأَحَذْ الذينَ ظلمُوا 


الصَّتِحَهُ فََصْبَحُوا فى دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ (90) كأنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها ألَا إِنَّ تَمُودَ كفَرُوا رَبَهُمْ ألا بدا لَمُودَ (م8) 


قبل از آن كه عذاب فرا برسد» صالح (عليه السلام)و مؤمنان را نجات دادى» تو در حقٌّ آنان مهربانى كردى و آنان رااز آن 


وحشتناكك بود كه همه در 


77١ ص:‎ 


يكك لحظه جان دادند» صبح كه فرا رسيد جسم بى جانشان بر زمين افتاده بود» يس از آن زلزله اى فرا رسيد و خانه هاى آنان 


رادر هم كوبيد. 


آرىء همه آنان هلاك شدندء. كويى كه هركز در آن ديار نبودندء آنان راه كفر را ب ركزيدند واز رحمت تو دور شدند ودر 


روز قيامت در آتش جهنم مى سوزند. 


77١ ص:‎ 


هود: آيه ١/ا‏ - 4م 


لي ا يي ا ل َكَرَمُعْ 
بجسى بهم يق نوالا تت نا سلا إِلَى قم أوط (. 06 


جهارمين و ينجمين ييامبرى كه در اين سوره از آن ها ياد مى كنىء ابراهيم و لوط (عليهما السلام)مى باشندء ابتدا بخشى از 
داستان ابراهيم(عليه السلام)را بيان مى كنى كه با ماجراى قوم لوط و مجازات آنان ارتباط دارد. 


ابراهيم (عليه السلام)در فلسطين كن مى كرد. او يسرخاله اى به نام «لوط» داشتء لوط (عليه السلام) بيامبر بود واتواورا 
براى هدايت مردمى فرستادى كه ور قسمق از كشور «اردن) زنك كن فى كلك 


لوط١عليه‏ السلام)به آن سرزمين هجرت كرد ودر آنجا زندكى نمودء تو در قرآن از آن مردم به عنوان «قوم لوط» ياد مى 


قوم لوط دجار انحراف جنسى شده بودند آنان اوَّلِين كروهى بودند كه به 


777١: ص‎ 


هم جنس بازى رو آورده بودند. لوط(عليه السلام)آنان را ازاين كار زشت نهى مى كرد اما آنان به سخن او كوش نمى 
دادند» لوط(عليه السلام)به آنان وعده عذاب تو را داد و آن ها او را مسخره كردند. 


سرانجام تو تصميم كرفتى تا آن مردم تبهكار را نابود كنى» جهار فرشته خود را براى اين مأموريّت انتخاب كردىء جبرئيل و 
ميكائيل در ميان آن جهار فرشته بودند. 


آنان از آسمان به زمين آمدندء تو به آنان كفته بودى كه قبل از هر جيزء به فلسطين بروند و به ابراهيم(عليه السلام)مزده فرزند 
بدهندء ابراهيم (عليه السلام)يا ساره ازدواج كرده بود» سال هاى سال از زند كى آنان كذشته بود و تو به آن ها فرزندى نداده 


بودى. سرانجام ابراهيم (عليه السلاماز زن ديكرى به نام «هاجر» داراى يسرى به نام «اسماعيل) شد. 


تو به ابراهيم(عليه السلام)امر كرده بودى تا اسماعيل و مادرش هاجر را به مكه ببرد» ابراهيم(عليه السلام)1نان را به مكه برد و 
كعبه را بازسازى كرد و آن ها در آنجا ماندند. 


ابراهيم (عليه السلام)به فلسطين بازكشت, محل زندكى او فلسطين بود واو در كنار ساره زندكى مى كرد ابراهيم(عليه 
السلام)دلش مى خواست تا از ساره هم فرزندى داشته باشد. اين حاجتى بود كه ابراهيم(عليه السلام)بارها از تو خواسته بود 


كويا او در آن هنكام صد و دوازده سال داشت.(88١)‏ 


اكنون تو مى خواهى به او بشارت يسرى به نام «اسحاق» را بدهى» يسرى كه از نسل او «بنى اسرائيل» يديد خواهد آمد. 


فرشتكان نزد ابراهيم (عليه السلام)1 مدند؛ اين فرشتكان به شكل انسان ظاهر شده بودندء ابراهيم(عليه السلام)آن ها را به خانه 


بردء او در خانه كوساله اى داشتء آن را كباب كرد و براى مهمانانش آورد. 
ابراهيم (عليه السلام)سر سفره؛ كنار مهمانان خود نشستء اما هر جه منتظر شد ديد 


ص :”777 


آن ها دست به سوى غذا دراز نمى كنند» او حدس زد كه آنان نمى خواهند از نان و نمكك او بخورند واد ين نشانه خوبى نبود. 


اكر كسى از غذاى ديكّرى بخورد به قول معروف «نمكك كيرا مى شود و ديكر به ميزبان خود صدمه اى نمى زند» وقتى 


ابراهيم (عليه السلام)ديد كه مهمانان غذاى او را نمى خورند» بد كمان شد و فكر كرد كه آنان قصد بدى دارند. 


اينجا بود كه مهمانان به او كفتند: «اى ابرا هيم ! نكران نباش ! ما فرستاد كان خدا هستيم و براى مجازات قوم لوط آمده ايم). 


هود: آيه "#/ا - ١لا‏ 


2 


ناععور وهذا بعك هيخا إن هذا 
لقوةقع عَجِيبٌ (001 قَالُوا أتَعْجبِينَ مِنْ أثر الله رَحْمَهُ هُ الله وبَرَكائه عَلبِكع أَهْلّ الْبيتِ إِنَّهُ حمِيدٌ مَجيدٌ 1 


وَامْرََتهُ قَائمَةٌ شيك 35 قَبَتَوْنَاهَا إِسْحَاقَ وَمِنْ نْ وَرَاءِ ِسْحَاقَ يَعْقَوتَ )/١(‏ قَالَتْ يا وَيلَتَى أ 


د وَأ 


سارهء همسر ابراهيم (عليه السلام)در يذيرايى مهمانان» او را كمكك مى كرد وقتى ابراهيم (عليه السلام)يا فرشتكان سخن مى 
كفتء ساره آنجا ايستاده بود» او هم در تعيّجب بود كه جرا مهمانان ازاين غذا نمى خورندء ناكهان حالت زنانكى (يريود) به 
او دست دادء او سال هاى سال بود كه ديككر به اين حالت مبتلا نمى شدء او ديكر هيج اميدى به بيه دار شدن نداشتء زنى در 


سنّ و سال او نمى توانست بيه دار شود. 
در آن لحظه. جبرئيل به او جنين بشارت داد: 


_اى ساره ! به زودى خدا به تو يسرى به نام اسحاق مى دهدء اسحاق بزركك مى شود و ازدواج مى كند و براى تو نوه اى به 


نام يعقوب مى آورد. 
اى واى ! جككونه در اين سن فرزندى مى زايم حال آن كه من و شوهرم هر 


ص :77 


دو بير شده ايم؟ 


_از كار خدا تعيب نكن ! اين كار خداست و شما خانواده اى هستيد كه خدا رحمت و بركاتش را بر شما نازل كرده است. 


ا بسيار ستوده و بزركوار است. 


0 ا ا خاندان داده بودى» دشمنان ابراهيم(عليه السلام)را در اتش 


هود: آيه ع/ا - علا 


َم دَهَبَ عَنْ إبرَاه دع الزق وخجادةة البرى باوكا فى قزم أرط 060 إن نَّ إبْراهِيم لَحَلِيم أَوَاٌ مُنِيبٌ (000) يا إبْرَاهِيم أغرض عَنْ 


- 


هَذَا نه قد ججاء أ رُ رَبك وَإِنَهُْ آتِيهِم عَذَابٌ ع غَتْدُ مَودُود (017/8) 


ابراهيم (عليه السلام)فهميد كه مهمانان او فرشتكان تو هستندء او وقتى آن مزده را شنيد» بسيار خوشحال شدء اما وقتى فهميد كه 
آن فرشتكان آمده اند قوم لوط را عذاب كنند؛ دست به دعا برداشت و با تو مناجات نمود؛ او مى خواست تو شفاعت او را 


براى آن مردم بيذيرىء زيرا ابراهيم(عليه السلام)بسيار مهربان و دلسوز بود و همواره به دركاه تو رو مى كرد. 


ابراهيم (عليه السلام)نمى دانست كه فرمان عذاب توه قطعى استء او خيال مى كرد هنوز روزنه اميدى براى نجات قوم لوط 


وجوه دازد و بشن وه مى كفت كه اكر يه آثان 'قرضت ديكري:داده شود آن هاكربه سى كتد: 
اينجا بود كه تو به او جنين وحى كردى: «اى ابراهيم ! از خواهش و شفاعت 


ص :7760 


براى نجات آن مردم» خوددارى كن كه هنكام عذاب آنان فرا رسيده است, عذاب آنان قطعى استء ديكر اين عذاب از آنان 


برداشته نمى شودا. 


وقتى ابراهيم(عليه السلام)اين سخن را شنيد» تسليم امر تو شد فرشتككان با او خداحافظى نمودند و از فلسطين به سوى سرزمين 


هود: آيه 9/ا - /ا/ا 


وَلَمَا جَاءَتْ رُسْلَنَا لوطا ىء بِهغ وَضَاقَ به ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَومّ عَصِيبٌ (007 وَحَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ َيِه وَمِنْ قبل كانُوا يَعْمَلونَ 
السَيَاتِ قَالَ يا قم هَوْلَاءِ بََاتى هُنَّ أطهَرٌ كم فَانّقُوا الله وَلَا نُحْرُونِ فى ضَّ يِفِى ألَيس مِنْكم رَجَل رَشْدِيدٌ 0/87 قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
َنَا فى بَنَاتكك مِنْ حَقٌ وَإنّكك لنَعْلَمُ مَا ثُرِيدٌ (9/) 


لوط(عليه السلام)در مزرعه خود در خارج از شهر مشغول كشاورزى بود, نككاه كرد كه جهار مرد زيبارو به سوى او مى آيندء 
وقتى آنان به لوط(عليه السلام)رسيدند» به او سلام كرده و كفتند كه مى خواهند مهمان او باشند. 


لوط(عليه السلام)لحظه اى با خود فكر كرد, او مهمان نواز بود و دوست نداشت تا مهمان را رد كندء از طرف ديكر او مى 
دانست كه حضور اين جوانان خوش سيما (در شهرى كه آلوده به انحراف همجنس بازى است) باعث دردسر است. ذهن او 
د ركير اين موضوع شده بودء او يريشان شد و آهسته با خود كفت: «امروز روز سختى است». لوط١عليه‏ السلام)نمى دانست كه 


اين جوانان» فرشتكان تو هستندء او بسيار نككران بود زيرا مى دانست كه نمى تواند به تنهايى از مهمانان خود دفاع كند. 


ص :772 


لوط(عليه السلام) صبر كرد تا هوا تاريكك شدء در تاريكى شبء مهمانان را به خانه برد تا براى آنان غذايى فراهم كند. 
لوط(عليه السلام)خوشحال بود كه مهمانان او از دست اين مردم تبهكار نجات بيدا كرده اندء اما او جه مى توانست بكند وقتى 


كه دشمن او درون خانه اش بود ! 


همسر لوط عليه السلام)زن بى ايمانى بود و به اين قوم كناهكار كمكك مى كرد وقتى او از ورود مهمانان زيبارو 1 كاه شدء به 
بالاى بام رفتء ابتدا كف زد تا شايد بقّه خبردار شوندء اما فايده اى نكرد. براى همين [تشى روشن كردء دود آتش به آسمان 


رفت» كروهى از آن مردم تبهكار متوجّه شدند و با سرعت» دوان دوان به سوى خانه لوط(عليه السلام) آمدند. 


ناكهان لوط(عليه السلام)متوجه شد كه عدّه اى محكم در خانه را مى زنند» متوجه شد كه كروهى از مردان هوس ران آمده 


اند تا مهمانان او را مورد اذيّت و آزار جنسى قرار دهند. 
لوط(عليه السلام)با دست محكم در را نككاه داشت تا كسى نتواند داخل شود و به آنان كفت: 


بياييد با دختران من ازدواج كنيد» من حاضرم دخترانم را به عقد شما دربياورم» ازدواج با دختران من» عملى ياكك است و 


_از خدا بترسيدء اين جوانان» مهمانان من هستندء مرا نزد مهمانانم سرافكنده نكنيد. آيا در ميان شما يكك مرد فهميده و 


افا يدت 


_اى لوط ! تو كه مى دانى ما تمايلى به دختران و زنان نداريم» خوب مى دانى كه ما جه مى خواهيم ! 


ص :73717 


هود: آيه 1م /8٠١-‏ 


َالَو أن لى بكم قو أذ وى إِلَى رحن شَدِيد ٠ ١‏ قَانُوا ا ُوط إن ُسلٌ ربك لَنْ يَصِلُوا ليك فَأَسرٍ بألك قط بِنَ الَِلٍ و 
لج روات ميري اموي امرك م ليخ ليس الصّبِحٌ بقَرِيب (61 قَلَمَا جا أَمْدنًا جَعَلنًا عَالِيَهَا 
فافلا تك ليها عضازة ون كيل فود 01 خف َه عِنْدَ رَبّكك وَمَا هى مِنّ الظَالِمِينَ يتعيد (”8) 


آنان به در خانه هجوم آوردندء لوط(عليه السلام)مقاومت كرد. اما آنان جندين نفر بودند و توانستند در را باز كنند و وارد 
خانه شوند» لوط(عليه السلام)بسيار غمكين شد و كفت: «اى كاش قدرت مقابله با شما را داشتم» اى كاش يارانى داشتم كه مرا 
يارى مى كردند» آنوقت مى دانستم با شما جه كنم). 

آن هوس بازان به سوى فرشتكان رفتند» جبرئيل اشاره اى به جشم آنان كرد, آنان نابينا شدند» ديككر هيج جا را نمى ديدند 
دست به ديوار كرفتند تا از خانه خارج شوندء آنان به لوط(عليه السلام) كفتند: «اى لوط ! صبر كن صبح فرا برسد» هيج كدام 
از شما را زنده نمى كذاريم؛ همه اهل اد ين خانه را به قتل مى رسانيم».(168) 

او و مهمانان او مى آيندء آنجا بود كه جبرئيل به لوط(عليه السلام) كفت: «اى لوط ! ما فرستادكان خدا هستيم, ما فرشتكان 
خدا هستيم). 

لوط(عليه السلام)با شنيدن اين سخن فهميد كه ديكر كسى نمى تواند به مهمانان او آزارى برساندء اما او نككران دختران خود 
بود جبرئيل به او كفت: 


_ما براى عذاب اين مردم آمده ايمء آنان نمى توانند به تو و خانواده ات آسيبى برسانند. نيمه شب» دست دختران خود را 


بككير واز شهر بيرون بروء نبايد كسى متوبجه خروج شما از شهر بشود. كسى از شما نبايد اينجا بماند. 


ص :77/8 


_اى لوط ! تو نبايد همسرت را با خود ببرى» او به سرنوشت اين مردم كرفتار خواهد شد. شما ازاين شهر برويد و ديكر 
يشلك سر خود وا نكاة دكين:! 


الى جبرئيل ! در عذاب كردن اين مردم, عجله كن ! 


._وعده عذاب» هنكام بحر ادك 56 سض فيك نيست؟ 


نيمه شب فرا رسيده بودء لوط(عليه السلام)با وككرانقن ان تنهودون شدتب حجنن ساعت: كدفيت همسر لوط (عليه السلام)از 
خواب بيدار شد او ديد كه لوط(عليه السلام)و دختران او نيستند» از جاى خود بلند شد و از خانه بيرون رفت تا به مردم خبر 
بدهد كه لوط (عليه السلام)فرار كرده است. 


اودر خانه ها را مى زد و مردم رااز خواب بيدار مى كرد آن ها تصميم كرفتند تا به دنبال لوط(عليه السلام)بروند واو را 
دستكيز كلدك وابه قثل بوسائتك. 


انا ديكر جيزى تا طلوع آفتاب نمانده بود عذاب تو فرا رسيدء به قدرت خودء شهر را زير و رو كردى و بارانى از سنكريزه بر 
آنان نازل كردى. سنككريزه هايى كه نشانه هايى داشتند و معلوم بود سنك عذاب است. 


اين جنين بود كه همه آنان نابود شدندء اين عاقبت كار كسانى بود كه كناه كردند و از فرمان تو سرييجى نمودند و عذاب تو 


از ستمكاران دور نيسثك. 


* نككته اوّل 


ييامبر بودن» هر كز سبب نجات 


ص :7794 


همسر لوط(عليه السلام)نشدء اا ايمان زن فرعون (1آسيه) باعث نجات او شدء آسيه در كاخ فساد و طغيان بود, اما به 


موسى (عليه السلام)ايمان آورد واز بهترين زنان مؤمن شد. 
نكته دوم 
آيا همسر لوط(عليه السلام)» مادر دختران او بود؟ 


لوط(عليه السلام)يا زنى مؤمن ازدواج كرده بود وازاو دخترانى داشت كه آنها هم مؤمن بودند. آن زن مؤمن از دنيا رفت» 
يس از آنء لوط (عليه السلام)با زن ديككرى ازدواج كرد اما آن زن به او كفر ورزيدء در واقع همسر لوط ١عليه‏ السلام)كه به 
عذاب كرفتار شدء نامادرى دختران لوط (عليه السلام)بود.(182) 


* نكته سوم 


ابتدا شيطان» مردان آن شهر را وسوسه كرد و آنان را به هم جنس كرايى تشويق كرد آنان دجار انحراف جنسى شدندء بعد از 
آنء شيطان زنان قوم لوط١عليه‏ السلام)را هم وسوسه كرد و آنان نيز همجدس كرا شدندء اين كونه بود كه در آن شهرء مردان 


با مردان و زنان با زنان به كناه مشغول مى شدندء براى همين بود كه وقتى عذاب نازل شدء همه مردان و زنان نابود شدند. 
البنّه جون مردان آغازكر جنين انحراف بزركى بودند» در قرآنء به كناه مردان قوم لوط(عليه السلام)تأكيد بيشترى شده است. 


77١: ص‎ 


هود: آيه 8م - 46 


وإِلَى مذينَ تاه شيا تال يا قوم دوا الله ما لكم من إِلَه َو لا تنشو المكيال وَالْعدَانّ إنّى أَرَاكُمْ بحَثْر وَإِنّى اق 
عَلَيكُمْ عَذَابَ لور ا ؤم أَوهُوا امال الراك بالط وَل تَحَُوا النَّاس أَشْيِاءَهُمْ ولا تا فى الازض مُفْدبِينَ 
(0 بَقِيّهُ اللَّ خَِدُ لَكم إِنْ كعم مُؤْمِنِينَ وَمَا أن عَلَكُمْ بحفيظ (عم) 


شعيب (عليه السلام)» د ششمين ييامبرى است كه در اين سوره از او نام مى برى» تواورا براى هدايت مردم «مدين» فرستادى» 
مدين» نام منطقه اى در شام (سوريه) بود. آنان مردمى بت يرست بودند و دجار انحراف اقتصادى شده بودند و در معامله با 


ديكران تقلب مى كردند و كم فروشى مى نمودند. 


شعيب (عليه السلام)همجون برادرى مهربان, با آنان جنين سخن كفت: 


اى مردم ! فقط خداى يككانه را بيرستيد كه خدايى جز او نيستء هنكام خريد 


77”١:ص‎ 


وفروشء ييمانه و ترازو را درست و كامل سنجيد. 


من خير و صلاح شما را مى خواهم؛ نككران روزى هستم كه عذابى سخت شما رافرا كيرد و هيج كس از آن عذاب رهايى 
تيايك. 


اى مردم ! در وزن كردنء انصاف را رعايت كنيد و از اجناسى كه به مردم مى فروشيد» كم نككذاريد و در زمين فساد نكنيد. 
ثروتى كه از راه حرام به دست مى آوريد» براى شما خوشى و بركت نمى آورد» اكر شما مؤمن باشيد» مى دانيد سرمايه اى كه 
ازراه صحيح و حلال به دست مى آوريد» سبب دوام نعمت هاى خدا مى شود و بركت را براى شما به ارمغان مى آورد. 


بدانيد وقتى عذاب بر شما نازل شود من نمى توانم شما را نجات بدهم, تا فرصت داريد از كناهان خود توبه كنيد. 


سخنان شعيب (عليه السلام)نشان مى دهد كه بعد از مسأله اعتقاد به يكتاير ستى» اقتصاد سالم اهمبّت ويزه اى دارد» وقتى نظام 


اقتصادى يكك جامعه از عدالت و انصاف دور باشدء آن جامعه به سعادت و رستكارى نمى رسد. 


هود: آيه /|.4 


9 قير 
2 ع 


قَالوا ا شعَيِتٌ أُصَلاتك تأمدك أن تدك ما يتشد آباز؟ 


عه 


أو أن تَفْعَلَ فى أَمْوَالنا ما تَمَاء نُك لآنْت الْحلِيمٌ الؤشيد (88) 


آنان رو به شعيب(عليه السلام)كردند و كفتند: «اى شعيب ! آيا نمازت تو را وامى دارد كه از ما بخواهى دست از دين يدران 


خود برداريم و اختيار مال خود را نداشته باشيم؟ تو مرد عاقل و كاردانى بودى. حالا جكونه شده كه اين بيشنهاد غير 


ص :7777 


عاقللاتة زا هاما فى ذفى :اما شر كر تبك برستى و اد بن كاسبى سودآور خود را رها نمى كنيم و به سخنان توايمان نمى آوريم). 


بحست 


تع كي وى ررقتي نه راض ويدار 
الصْلَاح مَا اسْتَطغتٌ وَمَا تَوْفِيقى إِلَا بالله عَلَيه ا َا قو شرك وق نزي ل 4 الات ده 
نوح أَؤ قَوْمَ هود أَؤْ قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لوط مِنْكُمْ بتعيد (84) وَاسْتَعْفِرُوا نك نويا ليه إِنَ رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ (10) 


شعيب (عليه السلام)در جواب كفت: 


شما به من مى كويبد كه سخن غير عاقلانه مى كويم به راستى آيا مى توانم بر خلاف امر خداى خويش رفتار كنم؟ او به من 


وسعت رزق داده استء مرا ييامبر شما قرار داده است و به من معجزه عنايت كرده است. 


ا ل ا اد 
عمل كنمء » من يكك هدف بي بيشتر ندارم و آن اصلاح شما و جامعه است. 


بدانيد تا آنجا كه بتوانم وظيفه خود را انجام مى دهم براى اين منظور فقط از خحدا توفيق مى خواهم, به او توكل مى كنم و به 


دركاه او رو مى آورم. 


اى مردم ! مبادا دشمنى با من شما را به كناه وسركشى وادارد» شما س ركذشت قوم نوح» قوم عاد و قوم ثمود را شنيده ايد» همه 
آنان به عذاب خدا كرفتار شدند» مخصوصاً قوم لوط كه از شما دور نيستء شما مى دانيد كه آنان به جه 


ص :”777 


سرتوشتي مكالة تتنائده إن ] ان تغيردت يكرك و وسكناز كايو بن يرسق برذاريل 


به سوى خدا رو كنيد از كناهان خود طلب بخشش كنيد» توبه كنيد كه خداى من به بند كانش مهربان است و آن ها را خيلى 


دوست داردء او توبه شما را مى يذيرد و كناهانتان را مى بخشد. 


ولى من دوست دارم درباره آيه 88 مطلبى را بنويسم. براى همين فعلا ماجراى شعيب(عليه السلام)و قوم او را رها مى كنم و 


اين مطلب را مى نويسم: 


من شنيده ام وقتى مهدى(عليه السلام)ظهور كندء اين آيه را مى خواند» آرىء وقتى روزكار ظهور فرا برسدء تو فرشتكان خود 
را به زمين مى فرستى تا مهدى(عليه السلام)را يارى كنند. آن روزه جبرئيل به مهدى(عليه السلام)سلام مى كند و مى كويد: 
«آقاى من ! دعاى شما مستجاب شد و خدا به شما اجازه ظهور داد).(/81١)‏ 


يس از آنء مهدى(عليه السلام)به كعبه تكيه مى زند و اين آيه را مى خواند: 
و سبس مى كويد: «من بَقَتَهُ اله و حيجت خدا هستم).(188) 
به راستى جرا مهدى (عليه السلام)خود را اين كونه معرّفى مى كند؟ 


بعضى افراد» وسايل قيمتى تهته مى كنند و آن را در جايى مطمئن قرار مى دهند؛ آن وسايل» ذخيره هاى آن ها هستند. تو هم 
براى خود ذخيره اى دارىء تو ييامبران زيادى براى هدايت بشر فرستادىء آن ها تلاش زيادى كردندء» اما نتوانستند عدالت را 


در همه كره زمين برقرار كنند» زيرا زمينه آن فراهم نشده بود. 
تو مهدى(عليه السلام)را براى روزكارى ذخيره كردى كه زمينه ظهور فراهم شود در 


ص :7776 


آن روزء مهدى(عليه السلام»)» حكومت عدل را در همه جهان بريا خواهد نمود. 


آرىء» مهدى(عليه السلام)»» بَقبَهُ الله استء او ذخيره توستء او ياد كار همه ييامبران است و اككر من مؤمن باشم او براى من بهتر 


من بايد ساعت ها روى اين سخن فكر كنم. 
اكنون به ماجراى شعيب(عليه السلام)و قوم او بازمى كردم و سخنان آن مردم با ييامبرشان را بيان مى كنم: 


هود: آيه 4١‏ 
َالُوا يا شَُيِبُ مَا تَفْقَهُ كثيرًا مما تَقُولَ وَإِنَا لراك فِينَا ضَعِيفًا وَلَولَا رَهُطكك لَرَجَمَْاكٌ وَمَا أَنْتٌ عَلَينَا بعزيز (91) 


آن مردم جاهل به شعي ب عليه السلام) كفتند: «اى شعيب ! معلوم هست تو جه مى كويى؟ تو از ما مى خواهى كه ما بت هاى 
خود رارها كنيم و دست از اقتصاد سودآور خود برداريم ! ما معناى اين سخن تو را نمى فهميم و آن را نمى يذيريم؛ ما فريب 
تورا نمى خوريم و تورا بيرى ناتوان مى بينيم» ما ملاحظه طايفه تو را مى كنيم وكرنه تو را سنكسار مى كرديم تا ديكر كسى 
جرأت نكند نسبت به بت هاى ما جنين سخن بكُويد» اكر اراده كنيم تو را از بين مى بريم و تو نمى توانى از خودت دفاع كنى 


و هيج قدرتى در مقابل ما ندارىء ما فعللا به احترام طايفه ات كارى با تو نداريم !). 


هود: آيه 19-919 


قَالَ با قم أَرَهْطِى أَعَزْ عَلَبكمْ مِنَ الله وَاتَحَذْتمُوهُ وَرَاهَكمْ ظِهْريًا إن َبّى بما تَعْمَلُونَ مُحيط (45) وَيَا قوم 


- 


ج 


ص :770 


الوا عَلَّى مكانّتكم إِنَّى عَامِل سَوْفٌ تَعْلْمُونَ مَنْ بأتِيهِ عَذَّابٌ بُحْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاؤبٌ وَازْتَقِبُوا إِنّى مَعَكم رَقِيبٌ (9) 

شعيب (عليه السلام)جنين ياسخ كفت: «اى مردم ! آيا طايفه من نزد شما از خداى يكانه» كرامى تر است؟ جرا به خاطر خدا مرا 
كرامى نمى داريد؟ جرا خدا را به كلى فراموش كرده ايد؟ بدانيد خدا به آنجه شما انجام مى دهيد» آكاهى كامل داردا. 

سبس آنان را اين كونه تهديد كرد: «اى مردم ! شما كفتيد كه اكر ملاحظه طايفه من نبود. مرا سنكسار مى كرديدء اكنون به 
شما مى كويم» هر كارى كه مى توانيد انجام بدهيد» فكر نكنيد با اين سخنان شماء من از رسالت خود دست برمى دارم؛ من 


باز هم شما را به سوى خداى يككانه دعوت مى كنم, به زودى خواهيد فهميد جه كسى كرفتار عذاب خواركننده مى شود به 
زودى معلوم مى شود جه كسى دروغكوست: من يا شما؟ منتظر باشيد كه من هم منتظرم. 


هود: آيه 94 - 9586 


وَلَمَا جَاءَ أمْرْنًا نَجَنَا عيبا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَه مِنّا وَأحَدَّتِ الَذِينَ طَلَمُوا الصَّئِحَهُ فَأَطِْبَحُوا فى دَيَارِهِمْ جَائِمِينَ (98) كأن لَمْ 
قرا نه لا تعدا امدق كه عقف قر زه 

وقتى وعده تو فرا رسيدء ابتدا شعيب(عليه السلام)و مؤمنان را به رحمت خود نجات دادى و عذاب را بر آن مردم نازل كردى؛ 
نيمه شب كه آنان در خواب ناز بودند» صيحه اى آسمانى بر آنان نازل كردى و سيس زلزله اى شهر آنان را نابود كرد و 


همكى آنان نابود شدند» صبح فرا رسيد حال آن كه بيكرهاى 


ص :77"2 


بى جانشان در شهر افتاده بود. 


آرىء همه آنان هلاك شدندء. كويى كه هركز در آن ديار نبودندء آنان راه كفر را بركزيدند وازرحمت تو دور شدند ودر 


روز قيامت در آتش جهنم مى سوزند همانكونه كه قوم ثمود به اين سرنوشت مبتلا شدند. 


س ركذشت قوم شش بيامبر را ذكر كردىء آنان به عذاب تو كرفتار شدندء اكنون براى من اين سؤال بيش مى آيد: در ميان 
آنان كودكان خردسال هم بودند كه دراين عذاب هااز بين رفتند» به راستى سرنوشت آنان جيست؟ آيا آنان هم در تش 
جهنم مى سوزند؟ آنان كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بودند. 

وقتى مطالعه مى كنم مى بينم كه جهل سال قبل از طوفان نوح» قوم نوح عقيم شدند و هنكام نازل شدن عذابء آنان كمتر از 
جهل سال نداشتند و در ميان آنان كودكى نبود. 


اما وقتى عذاب قوم عاد. قوم ثمود. قوم لوط و قوم مَرديّن نازل شدء در ميان آنان كودكانى بودندء تو آنان را وارد جهنم نمى 
كنى» بلكه در روز قيامت به آنان فرصت امتحان مى دهىء آنان به اختيار خود. ايمان يا كفر را مى يذيرندءاكر ايمان را 


اتتخاب نمودند به بهشت مى روند و كرنه جهنّم جايكاه آن هاست.(184) 
به عبارت ديكرء تو كود كان را عذاب نكردى, آن زلزله ها براى آنان» همانند حادثه طبيعى بود. 


اكز كني نا زلزلة [وعسابرود و عدار 1ن تفي يادي زوه ابن عذاج افية» تاجو كرد كاو روا ممنشع ديت م 
فرستى» در روز قيامت به آنان فرصت امتحان مى دهى. 


ص :/777 


هود: آيه 99 - م9 


يي 2 


وََقَدُ أرْس لْنا مُوسَى بِآياتَنَا وَسْلْطَان مُبين (42) إِلَى فِرعِوْنَ وليه فَاتَبعُوا أمر فرْعَوْنَ وما 


الْقِيَامَهِ فَأْوْرَدَهُمُ النَارَوَبنْسَ الْورْدُ الْمَوْرُودٌ (48 وَأَتْبعُوا فى هَذِهِ لَعْنَهُ وَيَومَ الْقيَامَهِ بفْسَ الرّفْدٌ الْمَرْفُودٌ (99) 


اس 


ع و 


هر فرْعَوْنَ برَشيد (41) يدم قَوْمَهُ يَوْمَ 


هفتمين و آخرين ييامبرى كه در اين سوره از او نام مى برى» موسى(عليه السلام)مى باشدء ييامبران قبلى را به سوى مردم 


فرستادىء اما موسى(عليه السلام)را به سوى فرعون و بزركان مصر فرستادى تا آنان را از عذاب تو بترساند. 


در جامعه مصرء مردم بيرو فرعون و بزركان خود بودئنء 'اكر فرعوق و يز ركان ابمان مى آوودند و دست ان كفر يرمى :ذاء شتندك. 


بقئّه مردم هم ايمان مى آوردند. 


ص :777 


خن كفتء آنان عصاى موسى (عليه السلام)را ديدند كه جكونه به ادها تبديل مى شود. 


فرعون همه جادو كران را براى مقابله با موسى(عليه السلام)جمع كرد, جادوكران وقتى معجزه موسى (عليه السلام)را ديدند به 


او ايمان آوردند. 


فرعون ايمان نياورد و بقتَه هم از فرمان فرعون ييروى كردند با اين كه فرمان او» مايه رشد و نجات جامعه نبود. آنان به اذيّت و 
آزار موسى(عليه السلام)و ياران او يرداختند. سرانجام تو به موسى(عليه السلام)دستور دادى تا شب هنكام با ياران خود از مصر 
برود» موسى(عليه السلام) نيمه شب از مصر خارج شد و وقتى به رود نيل رسيد» تو به قدرت خود رود نيل را شكافتى تا آنان 
از آنجا عبور كنند. 


فرعون و همه سياهيانش به دنبال موسى (عليه السلام) حركت كردند» وقتى به رود نيل رسيدندء به فرمان فرعون همه وارد آن 
شكافى شدند كه تو براى موسى (عليه السلام)و يارانش آماده كرده بودى» وقتى همه ياران او وارد شكاف شدندء به دستور تو 


شكاف آب بسته شد و همه در آب غرق شدند. 


فرعون در اين دنيا سبب هلا-كت بيروان خود شدء در روز قيامت هم يبشاييش آنان حركت مى كند و همه را با خود وارد 


جهنم مى كند و به راستى كه جهنم جه جايكاه بدى براى انسان است ! 


فرعوة وياراتن ذوابن ذثنا تقر روق قبامت از وحمت فى دون عنسده امد زقد كى آنان» حرزى حل تفر ين وعذات كو نسكه 


اين جه ييامد بدى براى آنان است ! 


هود:ة آيه 1 -_- 1٠٠‏ 


- 
و - - 
د ام 9 2 


ذلك مِنْ أنَْاءِ الْقَرَى تَقَصّهُ عَليِك مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ )0٠٠١(‏ وَمَا طَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَْمُوا أنْفْسَهُمْ قَمَا أَغْنَتْ 


- 


عَنْهُمْ آَلِهَهُمُ الى رَ دْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَِّ مِنْ شَّيْء لَمَا جاء أَمْرٌ رَبُكك وَمَا زَادُومُْ غَيرَ بيب )0١1(‏ وَكَذَّلِك أَخْد رَبك إِذَا أَحَدَ 
لْقَرَى وَهَِ طَالِمَة إِنَّ 


1 


ل 
أ واء 


خذة أل شَديدٌ )1١7(‏ 


ل ل ا را لا مويق يغلي مااي عرررك كريد كررخيوار 


اثرى از آنان باقى نمانده است. 


اى محمّد ! من هركز به بندكان خود ظلم نمى كنم بلكه آنان به خود ظلم و ستم كردند» سرمايه وجودى خويش را تباه كردند 


و ييامبران خود را دروغكو خواندند. 


آن مردم بت يرست بودند وازبّت هاى خود انتظار يارى داشتند» وقتى عذاب فرا رسيدء آن بت ها نتوانستند عذاب رااز مردم 


دور كنند و جز نابودى بر آنان نيفزودند. 


اى محمّد ! به بت يرستان بكو كه مجازات من اين جنين استء وقتى مردم شهرى ستمكر مى شوندء آنان را مجازات مى كنمء 
آرى» مجازات من دردناكك و شديد است. 


هود: آيه م١٠ |١"-‏ 


إِنَّ فى ذلك لابه لِمَنْ حََافَ عَرِدَابَ الاخزه ذَلِكك يَوْمٌ مَْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلْك يَوْمٌ مَشْهُودٌ )0١(‏ وَمَا نُوَخَرْه إلا لجل مَعْردُود 


0و0 


0٠١©(‏ يَوْمَ يَأتِ لَا تكلم نَفْسٌ إلا بإذنه 


ص: :7 


قَمنْهُمْ شق وتيك (18) ثاكا لديف سفوا فقي انار لَهُمْ فيهًا شين غدل ادك واتعا قافت ليوات :والا فض لاما 
قاو كه إن ركه كان لكا ترك (189 )وما الدية تعدو حفن الكحو خاردية في اكات الشهوات والاض !لها شافدر كك 


عَطاءً غْيْرَ مَحْذُود )1١8(‏ 


توس ركذشةعيرت انكير مردمى را كفت كدابة عذات كرققان شدنده ابن س ركدذشتث هاة#علامت وانشائه. اق است براق كس 
كه به روز قيامت ايمان دارد و از عذاب آن روز مى ترسدء تو در روز قيامت» همه بند كان خود را زنده مى كنى و براى 


- - - 
حسابرسى به ييشكاه تو مى ابند» 1ذ:زون: روز حضوز همه ديد كان توسيت: 


از من مى خواهى تا قيامت را دور نيندارم» تو قيامت را تا زمان معتّنى به تأخير مى اندازى و سرانجام فرا مى رسد, در آن روز 


هيج كس بدون اجازه تو نمى تواند سخنى بكويد. 
آن روز مردم دو كروه مى شوند: كروه بدبخت ها و كروه خوشبخت ها: 


* كروه بدبخت ها: كسانى كه بدبخت شده اندء به جهنم مى روند و در آنجاء ناله و فرياد بسيارى خواهند كرد. اهل جهنّم 
براى هميشه در آنجا خواهند بود مككر اين كه تو اراده كنى و آنان را از جهنم نجات بدهى, تو هر كارى كه اراده كنى, انجام 


مى دشى. 


* كروة خو شخت هاة كبياق كه تتوشيفت شدهائدة مابهظت مى روند و ال نعمت هاي 01 هه فى بر تكله تهشت يعم 


بايذا زاف أن اسع اهز بينقةاتراى عسق هون نيشت تو عواهيد روف مكز ايخ كدات و مجين ذيكرئ' تجواهى. 


ا 


لازم مى بينم در اينجا جهار نكته را بنويسم: 


* نككته اوّل: كسانى كه در دنيا يكتايرست بودند و به خدا ايمان داشتند اما كناه و معصيت زيادى انجام داده اند» در روز قيامت 
به جهنم مى روند ودر آنجا عذاب مى شوندء اما بعد از مدّتى» شايستكى عفو و بخشش بيدا مى كنند واز جهنّم بيرون مى 


آيند و به بهشت مى روند. 


بهشت جايكاه هاى متعدّدى دارد» وقتى آنان وارد بهشت مى شوند در جايكاهى يايين تر قرار مى كيرند و هركز با مؤمنان و 
دوستان خدا هم رتبه نمى شوند؛ جايكاه دوستان خداء جايكاه ويه اى است.(12:0١)‏ 


* نكته دوم: كسانى كه در دنيا كافر بودند و حقٌّ را شناختند و آن را انكار كردندء با ييامبران و دوستان خدا دشمنى كردند. 


هركز از جهنّم آزاد نمى شوند, آن ها براى هميشه در عذاب كرفتار خواهند بود.(1١18)‏ 
* نكته سوم: كسانى كه وارد بهشت شوندء» هركز از بهشت بيرون نمى آيندء اين قانون خداوند است. 


با توه به نكته بالاء بايد بدانيم كه منظور از اين سخن در آيه ٠١8‏ جيست: «كسانى كه خوشبخت شله اند براى هميشه در 


بهشت خواهند بود مكر اين كه ذا جيز ديكرئ بخواهد). 


دراين سخنء. خدا مى خواهد قدرت خود را بيان كند» اين طور نيست كه هر كس به بهشت برود» ديككر از دست خدا خارج 


شده است و خدا ديكر بر او قدرتى ندارد. 


همه كسانى كه در بهشت هستند واز آن نعمت ها استفاده مى كنند, بنده خدا هستند» خدا به همه آنان قدرت دارد» او مى 


تواند در يكك لحظه همه نعمت ها 


ص :787 


وأا انان بكرم 
* نكته جهارم: 
منظور از جمله «تا زمانى كه آسمان ها و زمين يابرجاست» جيست؟ 


در ايه /٠اين‏ سخن آمده اسيدة: «كسانى كه بدبخت شدندء تا زمانى كه آسمان ها و زمين برياست» در جهنم خواهند بوداء 
در ايه هم جنين آمده است: «كسانى كه سعادتمند شدندء تا زمانى كه آسمان ها و زمين برياست» در بهشت خواهند 
بود). 

آسمان ها و زمين كه روزى از بين مى روند و نيست و نابود مى شوندء آيا وقتى آسمان ها و زمين نابود شوند» اهل جهنّم از 
جهنم بيرون مى آيند و اهل بهشت هم از بهشت خارج مى شوند؟ 

وقتى مطالعه بيشترى مى كنم مى فهمم كه منظور از آسمان و زمين در اينجاء اين آسمان و زمينى كه الآن مى بينم نيستء بلكه 
منظور آسمان و زمين آخرت است. 

در سوره ابراهيم آيه 8؟ جنين مى خوانم: «روز قيامت» اين زمين به زمين كر اسحماو هاه اسمان هاف درك ديل فين 


شود). 


خدا زمين و آسمان ها را در هم مى يبجد و سيس روز قيامت فرا مى رسدء بار ديككر زمين و آسمان ها را خلق مى كند» آن 


زميؤية اسهان :ها كر تانود تمن شوتن و فك فيك بورد 


با توبجّه به اين نكته»ء اهل بهشت براى هميشه در بهشت خواهند بود و كافرانى كه با دوستان خدا دشمنى كردندء براى هميشه 


در جهنم خواهند بود. 


ص :777 


هود: آيه 1١5-1١1‏ 


لا تَكك فى مِزْيّه مما يعد عَوْلَاءِ مَا يَعردُونَ إلا كما يَعييُ أَبَاؤْهُمْ مِنْ قبل إن لمُوَُوهُمْ نْصديبَُْ م غَبرَ مَنْقُوص 0١4(‏ وَلَقَدْ آَثَينا 


كط 


ترى الْكتَاتَ هَاخْيِْفَ فيه وَلَلا كمه سَمِقَتْ مِنْ ربك لَقَضدَى يَتتهُْ وَإنَّهُْ َم لَِى شك به ميب ٠ ١‏ وَإِنَّ كنا لََا لَوَمنهُع 


هه 


لك أن إل بها يعو بي )01١(‏ لكف تنا بز وعن ب َم مَك وَلَا َطَْوا نه بمَا تَعْمَلُونَ بَصديرٌ )1١1(‏ وَلَا بَوَكتُوا 
ِلَى الَذِينَ ظلَمُوا فَمَسَكُمْ | روما كم بن دون الل من أؤلياء ته لا صَروقَ 01170 


ال لع يرسق لهى كردودر ابن مذث: كروه كد عد او امات أووذه الذ: 
بزركان مكدبا او ديق فى كد واوا ادنت و آزاوعى كندبيه ان سك 


سيق 


يرتاب مى كنند» خاكستر بر سرش مى ريزند. 


اف محداد نت رستان رانكاه كن شك نكن كه آنآن به خاظر اين بت يرستى بداعذاب كرقتاومى شوند» انان نت هاى: را 
من دروسكلن كه يدراف نا قاذ مين رس كله اناك ازا سيا لقتو نادائو كد راق عرد مرواف بم قنن م يرة آنان العنات با 


بى كم و كاست خواهم داد. 

اى محمّرد ! تو دوست دارى كه همه مردم ايمان بياورند» اما بدان كه اين سنّت من استء من انسان ها را با اختيار آفريدم و به 
آنان حقٌّ انتتخاب دادم» همواره مؤمن و كافر وجود داشته است. موسى ييامبر من بود. به او كتاب تورات را دادم اما قوم او 
دجار اختلاف شدندء عدّه اى ايمان آوردند و عدّه اى هم كافر شدند. 

من در مجازات دشمنان خود عجله نمى كنمء به آنان فرصت مى دهم.ء اكر اين قانون من نبود» من همه كافران را نابود مى 
كردم. 

اى محمّد ! بارها از تو خواسته ام تا بت يرستان را از عذاب روز قيامت بترسانىء اما آنان همواره در شكك و ترديدند» اكر آنان 
به روز قيامت ايمان داشتند» دست از بت يرستى برمى داشتند. در روز قيامت من سزاى اعمال همه را به صورت كامل مى دهم 
و آنان نتيجه كارهاى خود را مى بينند» من به همه اعمال آنان آكاهى دارم. 


اى محمّد ! همان كونه كه به تو كفته ام بر راه راست باش و در اين راهء 


ص :770 


استقامت كن ! عدّه اى هم كه از بّت يرستى توبه كرده اند و به دين تو ايمان آورده اند و همراه تو شده اندء آنان هم بايد 
ايستادكى كنند و از سختى ها نهراسند و هركز نافرمانى مرا نكنند كه من آنجه را كه شما انجام مى دهيد مى بينم و به آن 


آكَاهى دارم. 


اى محمّرد ! به يارانت بكو كه هركز به بت يرستانى كه به خود و ديكران ظلم كردندء دلبستكى بيدا نكنند و آنان را دوست 
خود نكيرثك وربه آثان تكله تكتتد. 


هر كنين: ةلث يرشتان تكيه كند و انان وادوست خنود قرار دغندة اش كيثر نت برشدان او واكرا خواعد كرفته دوبووز 


قيامت, فرشتكانٍ من او را به سوى جهنم خواهند برد در حالى كه هيج يار و ياورى نخواهد داشت. 


هود: آيه 1١‏ 
وَأقم الصّلَاةَ طَرَقَى اللّهَار وَزْلَمَا مِنَ اللبِل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذْهِبِنَ السَيّكَاتِ ذَلِكك ذكرَى لِلذَاكرِينَ (؟١1)‏ 


«اى محمّرد ! نماز را اوّل و آخر روز بخوان» ياسى از شب كذشته نيزء نماز بخوان ! بدان كه خوبى هاء كناهان رااز بين مى 


وهناانة كة خرويي فاء كناهان يوا انين هن بركة يدق براق كشائق امت "كه ند يتيند 


اكنون به نماز صبح و مغرب و عشاء اشاره مى كنىء از نماز در اوّل روز سخن مى كويى كه دو ركعت نماز صبح است,ء وقتى 


كه سبيده از افق مى زند و روز فرا مى رسدء آن وقتء وقت نماز صبح است. 


ص :2ع" 


سيس از نماز در آخر روز سخن مى كُويى كه سه ركعت نماز مغرب استء وقتى كه خورشيد غروب مى كند و روز به يايان 


من وسك, تو:فوست دارى يبنذ كانت كرابن دق وقت) يه باذ تو باشند: 
عدا از نال جهان ركفت ثمازاعفاء سحن فى كوي انماز”دن شكانئ كه ياسى ارشب كدشمة است: 


در سوره بقره آيه 78 از جهار ركعت نماز ظهر سخن كفتى و ييامبر از جهار ركعت نماز عصر براى مسلمانان سخن كفت» 
اين ها نمازهاى ينج كانه اى هستند كه بر هر مسلمان واجب است آن را بخواند» مجموع اين نمازهاء هفده ركعت مى شود: 


نماز صبح» ظهرء عصرء مغرب و عشاء. 


بيامبر با سلمان فارسى زير درختى نشسته بود» شم ييامبر به شاخه اى افتاد كه خشكيده بود و همه بركك هاى آن زرد شده 


بود. ييامبر از جا بلند شد و آن شاخه را كرفت و محكم تكان داد تا همه بركك هاى آن بر روى زمين ريخت. 
سلمان نككاهى به ييامبر كرد او مى خواست بداند جرا يبامبر اين كار را كرد» ييامبر فرمود: 

_اى سلمان ! جرا از علّت اين كار من سؤال نمى كنى؟ 

الى ييامبر ! برايم بكو جرا جنين كردى؟ 


_اى سلمان ! وقتى مسلمانى هنكام نماز وضو مى كيرد و نمازهاى ينج كانه خود را مى خواند؛ كناهان او فرو مى ريزندء 
همانكونه كه بركك هاى اين شاخه فرو ريخث. 


ص :/7"81 


نمازهاى ينج كانه همان خوبى هايى هستند كه كناهان را از بين مى برند. 


البتّه معلوم است اكر من حقٌّ كسى را از بين ببرم مثلا مال كسى را به ناحق تصرّف كنمء آن كناه با نماز خواندن از بين نمى 


رودء بايد بروم و صاحب آن مال را راضى كنم. 


هود: آيه ه١١‏ 
وَاضْبوْ قإنَّ الله لَا يُضِيمٌ أخرَ الْمحْسِنِينَ )1١1(‏ 


تباه نمى كنى» آنان نتيجه صبر خود را در اين دنيا مى بينند و در روز قيامت هم در بهشت تو جاى مى كيرند واز همه نعمت 


هاى آن بهره مند مى شوند. 


هود: آيه |١١72‏ 


أ 


قلَْلّا كانَ مِنّ الَْرونِ مِنْ فيكم أولو بَقِيِهِ يَنْهَوْنَ عن الْقَسَادٍ فى الازض إِنَا نا مِمَنْ أَنْجينا مِنهُمْ وَانََ الَذِينَ ظَلَمُوا ما أثرهوا فيه 


كارا شري 6127 


در اين سوره؛ داستان كسانى كه به عذاب كرفتار شدند را بيان كردى» تو ييامبران خود را براى هدايت آنان فرستادى ولى 


فقط تعداد بسيار كمى ايمان آوردند و بيشتر آنان كفر ورزيدند» جرا كه در ميان آنان» افراد خردمند و 


ص :77/8 


دانايى نبودند كه مردم را از فساد و تبهكارى نهى كنند. 


خردمندان آن ها هم به خود ظلم كردند و در بى كامجوبى از لذت هاى دنيا بودند و به كناه آلوده شدندء آنان به جاى آآن 


كه مردم را از زشتى ها نهى كنند» خودشان به زشتى ها آلوده شدند. 


در هر جامعه كروهى از خردمندان وجود دارند» تا زمانى كه آن خردمندان با مفاسد جامعه مبارزه كنندء جامعه به نابودى 
كشيده نمى شود اما اككر خردمندان هم فاسد بشوند و به كناه و فساد رو آورئدء» نابودى جامعه:» حتمى اسثت و آنان به عذاب 


كرفتار خواهند شد. 


هود: آيه /1١١ا‏ 
وَمَا كانَ رَبُكك لهك الْقَرَى بظلم وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ (117) 


ل ل ار سا 
جند نفر نابود نمى كنى» وقتى كه بيشتر افراد جامعه اى» به فساد و تباهى رو آوردند» آن وقت است كه عذاب مى فرستى» تو 


ابتدا بند كان مؤمن خود را نجات مى دهى و سيس تبهكاران را نابود مى كنى. 


1١١8 - ١1 هود: آيه‎ 


عه وَحَدَهَ وَ لل يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ 014 إلأ من وٌحِمَ رَبك و لآ لحك حَلَقَهُمْ وَتَمَتْ هُ رَبك 


أَجْمَعِينَ (119). 
اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله)جنين سخن مى كويى: 


اى محمّرد ! وقتى بيام مرا براى مردم بيان كردىء ديككر كار نداشته باش آنان ايمان مى آورند يا نه» تو كار خودت را انجام 


بده من انسان ها را آزاد آفريده ام» آنان به اختيار و انتخاب خودء ايمان مى آورند يا كافر مى شوند. 


براى من هيج مانعى وجود نداشت تا مردم را به اجبار» مؤمن قرار دهم, ولى ايمانى كه از روى اجبار باشدء ارزشى ندارد. 
ايمانى ارزش دارد كه انسان از روى اختيار و با آزادى» آن را انتخاب كند. 


اى محمّد ! اكر من مى خواستم (به اجبار) همه انسان ها را مؤمن قرار مى دادم امّا من جنين نخواستمء براى همين هميشه بين 
انسان ها اختلاف خواهد بود مكر كروهى كه من آنان را مورد رحمت خود قرار دهم و آنان در مسير حقٌّ اختلافى نخواهند 


ؤاشت. 


من بندكان خود را براى يذيرش رحمت و هدايت آفريده ام تا به سوى حقّ رهنمون شوند و ايمان بياورند اما كروهى از آنان 
اوعطق سر يازهى (زنند و آذ وا اتكار هس كنند. ابن قانون عن اسة: ذهر كن دكق وا بشتاسد و آن را اتكان كند جايكاء او 


جهنم است)»» من جهنم را از كافران جن و انسء ير خواهم كرد. 


هود: آيه 17١‏ 
وَكلًا نَقْصٌ عَلَيِك مِنْ أَنْباءٍ اسل مَا تيت به فوَادَك وَجَاءَك فى هَذِهِ الْحَق وَمَوْعِطَهُ وَذْكرَى لِلْمُؤْمِنِينَ )17١(‏ 
حكايت بيامبران را براى محمّد(صلى الله عليه وآله)بازكو كردى تا قلب او را محكم و استوار 


76٠١ ص:‎ 


سازىء» در اين داستان هاء حقايقى براى تو روشن و واضح مى شود. 


فجسيق اند «اسعاق عاعرال كسا كوو ايفاة رود الله ند عد كاعم اناف نااشدوية ابن أراك واكك روس رون 


و تلاش مى كنند فريب دسيسه هاى شيطان را نخورند. 


هود: آيه 1199 - 111 
ون لي رن اعمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَامَ_مِلُونَ )07١(‏ و انتَظِرُوا نا مُنْتَظدونَ (؟؟١1)‏ 


درست است كه امروز ياران و ييروان محمّدة كم هستند و دشمنان. او را اذيّت و آزار مى كنندء اما تو به او وعده دادى كه او 
واابر مشساشن تنروق كرزذالئه وؤزف قرا فى وشد كداشمين كبيان كد افير وا زان فى فعتد ومسلمانان | مكلجه هى كلد 


با شمشير مسلمانان كشته شوند. 


از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به بت برستان جنين بككويد: «هر جه قدرت و توان داريد, انجام دهيد, ما هم قدرت 
خود را به كار خواهيم كرفتء شما در انتظار باشيد» ما هم منتظر هستيم). 

ا عوده ققرنا سبال شا لحرت نامو ناز نانيك ولي رامن مد سوه شرك كرو اعد اف مج مئاق واد لون 
سال دوم هجرى ييامبر به جنكك سياه مكه رفت و جنكك «بدر) روى داد. در آن جنكك؛ سياه مكه سه برابر مسلمانان بودند و 


تجهيزات جنكى زيادى همراه داشتند» تو به وعده خود 


"0١:ص‎ 


عمل كردى مسلمانان را يارى كردى و آنان بر كافران بيروز شدند. 


دن أن كه عنتاد نر از يز ركان مكه كشته شداد البوجهل ركى ال آثان بوفى اوه سوائ عملشن :رسي ابوجيل همان كسى 
است كه بر سر ييامبر» خاكستر مى ريخت و مسلمانان را شكنجه مى داد. 


ثريا شقن مال بعك أل ابن آبه قر ووو كان مكه وا عند انتودق كر وتنك براق كل امسر عذات ماده أنه اتنظار 
بيش از شش سال طول نكشيد. 


هود: آيه 1717 


وَلِلهِ غَدبُ السَّمَاوَاتِ وَالارْض وَإِلتِهِ يُوْجَمٌ الامْرٌ كله فَاغْبَدُهُ وَتَوَكل عَلَيْهِ وَمَا رَبُكك بَافْل عَما تَعْمَلونَ )1١(‏ 


در يايان سوره به محمّد(صلى الله عليه وآله)يادآاورى مى كنى كه اسرار ينهان جهان در دست توست و همه كارها به سوى تو 
تار كرفف لاا من عبر قن "كد قط عو رز و رسفو نم فر كل تبن نك وجوه نيه أعبال يتيد كالرت: | كاه دارو اا 


دن مقابل دشعتائقن بار مى كن وهر كر او وا تتهانس كذارئ (29) 


ص: 7607 
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2 . عن الخمس فقال فى كل ما افاد الناس: الكافى ج ١ص‏ هع8م وسائل الشيعه ج 4 ص ”2507 جامع أحاديث الشيعه ج /ص 
م البرهان ج *ءص ام 


. فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء...: تفسير العياشى ج ” ص 57, التفسير الصافى ج ” ص 88 البرهان ج ' ص 
ازفرفة الحدائق الناضره ج ١١‏ ص الال جواهر الكلام ج 7 ص 30.3 بحار الأنوار ج 47 ص ٠ل‏ جامع أحاديث الشيعه ج / 


.04١ ص‎ 


الأصفى ج ١‏ ص "2 تفسير الصافى ج ١‏ ص 188. 
.٠٠‏ وكانت الأوس والخزرج ابنا حارثه بن ثعلبه أهل عر ومنعه فى بلادهم... يوم بعاث: تاريخ اليعقوبى ج "ص /7". 


الأنوار ج ١9‏ ص 08. 


7,. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ه ص 188» تفسير مجمع البيان ج ؟ ص *روض الجنان 
وروح الجنان ج 4 ص 157 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 684؛ التفسير الصافى ج ؟ ص ١19‏ البرهان ج ١‏ ص 7٠١‏ تفسير نور 
الثقلين ج ١‏ ص ١377‏ جامع البيان ج ٠١‏ ص 075 تفسير السمرقندى ج ؟ ص 38 تفسير الثعلبى ج ' ص 037/0 تفسير 


ص :7605 


السمعانى ج " ص 587 معالم التنزيل ج " ص ؟18, الكشاف ج ١‏ ص 2016 زاد المسير ج '' ص 07587 تفسير البيضاوى ج ” 


ص 1375 الدر المنثور ج “اص 23١8‏ تفسير الآلوسى ج ٠١‏ ص 98". 


"". للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ه ص 1858, تفسير مجمع البيان ج ؟ ص #روض الجنان 
وروح الجنان ج 4 ص 2357 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 588؛ التفسير الصافى ج ١‏ ص 18 البرهان ج ؟' ص 0/٠١‏ تفسير نور 
الثقلين ج ؟ ص ”17 جامع البيان ج ٠١‏ ص 02/6 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 28 تفسير الثعلبى ج ؟ ص 0/8 تفسير السمعانى 
ج "اص ”3/7 معالم التنزيل ج ؟" ص ؟18, الكشاف ج ١‏ ص 216 زاد ا لمشي ج 7ص 127 5 تعسير البيضاوى ج " ص 21١5‏ 


الدر المنثور ج “اص 23١8‏ تفسير الآلوسى ج ٠١‏ ص 5". 


”. فبعث رسول الله اميرالمومنين فى طلب ابى بكر فلحقه بالروحاء: تفسير القمى ج ١‏ ص 235875 البرهان ج ١‏ ص 0779 التفسي 
الصافى ج ١‏ ص 27١‏ بحار الأنوار ج 0ص 597. 


0" اتا ان يكون قد ظهر من المشركين خيانه و نقض فامر الله سبحانه بان ينبذ اليهم عهدهم: مجمع البيان ج ه ص /؛ بحار 


الأنوار ج ١؟‏ ص 588. 


©. يعنى بالمؤمنين الائمه لم يتخذوا الولائج من دونهم: الكافى ج ١ص‏ 16 البرهان ج "اص ##ل/ل التفسير الصافى ج *ءص 
وفرة نور الث لثقلي" حَ *آص 17 


. فمعكم معكم لا مع عدوّكم؛ آمنت بكم, وتولّيت آخركم...: من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 2204 تهذيب الأحكام ج ‏ ص 
0 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 04 المزار لابن المشهدى ص 2277 بحار الأنوار ج 9ص 177. جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 
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8 إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميته: الكافى ج ه ص "7 تهذيب الأحكام ج © ص 178 وسائل 
الشيعه ج ١0‏ ص 58 بحار الأنوار ج 04 ص 77"4: جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 258 تذكره الفقهاء ج 4 ص 2159 منتهى 


المطلب ج ” ص .45٠١‏ الوافى ج 8١ص‏ 2/7 جواهر الكلام ج ١‏ ص .١١‏ 


08 الخير كله فى ذلك الزمان يقوم قائمنا: الغيبه ص إردكرة يفرح به أهل الييمناة لاضن 2( والطير فى الهواء 0 الملاحم والفتن 
ص »١‏ اسمه اسمى علد الأرض عدا رقيط : فتح البارى ج ١»‏ ص 2168 المعجم الصغير ج 7 ص من صحيح ابن حّان 
ص 087 سير أعلام النبلاء ج ه ص .١١8‏ 


لا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا لبرّه : الإرشاد ج ؟ ص 85 بحار الأنوار ج ١‏ ص 785 يطلب الرجل منكم 
من يصله...: الإرشاد ج ؟ ص 278١‏ بحار الأنوار ج ؟ه ص /؛ يحسن حال عامّه الناس... لا يُعصى الله فى أرضه...: بحار 


الأنوار ج ”له ص 178. 


.600 إذا قام القائم » يأمر الله الملائكه بالسلام على المؤمنين...: دلائل الإمامه ص‎ "١ 


””. فإذا قام القائم أخرج اللقمية ر لمات وا نا فبتّها فى الناس...: مختصر بصائر الدرجات ص .1١17‏ بحار الأنوار ج 7ه ص 
0 


ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف » ويكون الدين كله واحداً...: مختصر بصائر الدرجات ص 218١‏ بحار الأنوار ج “اه ص 
ع 


6 فلا تمنع السماء شيئاً من قطرها ء ولا الأرض شيئاً من نباتها: الجامع الصغير ج ؟ ص 807 مجمع الزوائد ج لا ص "١5‏ 
الكامل ج ‏ ص 44 تذكره الحفّاظ ج * ص 478 تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص ١8‏ يؤدّن للسماء فى القطر ء ويؤدَّن للأرض 
فى النبات : الجامع الصغير ج ١‏ ص 0178 فوائد العراقيين ص 0# عن أمير المؤمنين: لأنزلت السماء قطرها . ولأخرجت الأرض 
نباتها: تحف العقول ص ١١5‏ الخصال ص 275 بحار الأنوار ج ١ه‏ ص "١18‏ 


ص :7600 


ه". والحَرُم منهاء هى: رجب و ذوالقعده و ذوالحجه... ديناً قيما...: الغيبه للنعمانى ص 44 البرهان ج ١‏ ص 1/78 


الصافيج ١‏ ص 798 البرهان ج ؟ ص 2/١‏ تفسير نور الثقلين ج ؟' ص 2154 بحار الأنوار ج ١14‏ ص 2١‏ والله لقد صدقنا الذى 
كان حدّثنا به: بحار الأنوار ج 4 ص و39 تاريخ الطبرى ج ' ص ٠‏ المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك ج "ا ص 69 البدايه 
والنهايه ج "ا ص 07١7‏ عيون الأثر لابن سيد الناس ج ١‏ ص 5*8 السيره النبويه لابن كثير ج ١‏ ص 70 سبل الهدى والرشاد ج 
“اص 07# السيره الحلبيه ج 7 ص 197. 


بخ بخ من مثلكك يا بن أبى طالب والله يباهى بكك الملائكه...: الأمالى للطوسى ج ١‏ ص 628 مناقب آل أبى طالب ج ١‏ 


ص 4"؛ سعد السعود ص 8١7؛‏ المحتضر ص ١لى‏ الجواهر السنيه ص 0:08 بحار الأنوار ج ١19‏ ص 29 ع2. 

. وخشى ان أبى قحافه ان يدل القوم عليه: الطرائف فى معرفه مذاهب الطوائف ص .6٠١‏ 

9 (ثانى اثنين اذ هما فى الغار)» قال: وما لهم فى ذلكك؟... فانزل الله سكينته على رسوله: الاحتجاج ج ” ص 158» مناقب آل 
العياشى ج ؟ ص 84. 


.6٠‏ نزل بائْاك اعنى و اسمعى يا جاره؛ خاطب الله تعالى بذلكك...: التوحيد ص 76 بحار الأنوار ج ؟ ص 67 التفسير الصافى ج 
لاص 104. 


١؟.‏ أربعه لا ينظر الله إليهم يوم القيامه: عاقء ومنّان» ومكذّب بالقدر...: الخصال ص "70, بحار الأنوار ج ص ١‏ وسائل الشيعه 
ج اص 0" 


". به اين مثال توه كنيد: وقتى در جاده رانندكى مى كنىء يليس راه مى تواند جلو تو را بككيرد وبككويد: جرا با سرعت زياد 
رانندكى كردى؟ اما حق ندارد سؤال كند جرا مثلا ماشين توء خارجى نيست»ء يليس راه فقط حق دارد از جكونكى رانند كى تو 
سؤال كند نه از نوع ماشين تو كه آيا كرانقيمت است يا ارزان قيمت. سؤال در مورد جكونكى رانندكى, سؤال از عمل ورفتار 


توست ويليس راه مى تواند از آن سؤال كند. 


”5 يقول الله تعالى للعبد: لم عصيت؟ لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد...: بحار الأنوار ج ه ص 24 
سألهم عمّا عهد إليهم ولم يسألهم عمّا قضى عليهم: الإرشاد ج ؟ ص 505 كنز الفوائد ص 217١‏ تفسير نور الثقلين ج “ا ص 
8٠‏ بحار الأنوار ج ه ص .2٠‏ 


*6. ولا الذين لايبالون بما صنعوا من اموال الناس: مستدركك الوسائل ج 7اص 21535 بحار الأنوار ج 9 ص 20: تفسير العتياشى 


اج اص 48. 


هع. إنّما وضعت الرَّكاه الختباراً للأغنياء و معونه للفقراء...: من لاحضره الفقيه ج ١‏ ص /؛ وسائل الشيعه ج 9 ص ؟17؛ جامع 


أحاديث الشيعه ج / ص 2# جواهر الكلام ج ١0‏ ص “2 الحدائق الناضره ج ١١‏ ص .١١‏ 


2؟. روض الجنان وروح الجنان ج 9 ص 3750 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 4 7: التفسير الصافى ج 7 ص 088 البرهان ج ١‏ ص 
8 تفسير نور الثقلين ج " ص 2352 تفسير السمرقندى ج " ص "لا تفسير الثعلبى ج 0 ص 29) تفسير السمعانى ج "١‏ ص 
رةه معالم التنزيل ج "١‏ ص "١‏ تفسير البيضاوى ج "٠‏ ص تفسير البحر المحيط ج ص "/ الدر المنثور ج 7ص /10. 


/. ودعا أميرٌ المؤمنين فرقى معه حتّى قام عن يمينه...: الإرشاد ج ١‏ ص 178 بحار الأنوار ج 7١‏ ص 87 
68. من أولى بكم من أنفسكم؟ فجهروا فقالوا: الله ورسوله. ثم قال ثانيه...: تفسير العتاشى ج ١‏ ص 307 بحار الأنوار ج /ا ص 


ص :702 


الخرلة 


حر اللهم وال من والاه و عاد من عاده: بصائر الدرجات ص 37/7 قرب الإسناد ص 7م الكافى ج ١ص‏ 19, التوحيد ص حرق 
الخصال ص 1١١‏ كمال الدين ص 27729 معانى الأخبار ص 628) من لابحضره الفقيه ج ١‏ ص 779, تحف العقول ص 804, 
تهذيب الأحكام ج “اص 8؟1؛ كتاب الغيبه للنعمانى ص 28 الإرشاد ج ١‏ ص 28١‏ كنز الفوائد ص 5*7, الإقبال بالأعمال ج ١‏ 
ص 0808 مسند أحمد ج ١ص‏ آالكل سئن ابن ماجه ج ١ص‏ 58 سنن الترمذدى ج دص /5597, المستدركك للحاكم ج اص للك 
مجمع الزوائد ج /ا ص 237 تحفه الأسحوذى ج ‏ ص /2177 مسند أبى يعلى ج ١١‏ ص 207 المعجم الأوسط ج ١‏ ص ؟١١1,‏ 
المعجم الكبير ج 7ص 4 التمهيد لابن عبد البرَّ ج اص "7, نصب الرايه ج ١ص‏ 585 كنز العمّال ج اص 7ماء ج ١١‏ 
ص "ل تفسير الثعلبى ج " ص 47. شواهد التنزيل ج ١ص ٠‏ الدرٌ المنثور ج كص 104. 


.717 أوصلوا البيعه والمصافقه ثلاثاً...: بحار الأنوار ج لالص‎ .٠ 


.١‏ والله محمّد لأحمق إن كان يرى أنْ الأمر يستقيم لعل من بعده!: تفسير العتتاشى ج ١‏ ص 48: بحار الأنوار ج ا ص 187ء 


نفسير نور النقلين علض +8 

كم عليناء فإِنٌ لكل جوار أمانةٌ» فقال لهم: ما هذا من جوار الأمانه...: المصادر السابقه. 

د ثم مضى حتّى أتى رسول الله وعلىّ إلى جانب مُحتّب بحمائل سيفه...: المصادر السابقه. 

6ه عَقَبهِ مَرشَّى إلى ذات الأصافر ميلان» ثم إلى اليجحفّهء وليس بين الطريقين إلا ميلين: معجم ما استعجم ج “اص 485. 

هه. قعدوا له فى العقبه وهى عقبه أَرشَّى (هَرشَى) بين المجحفّه والأبواء...: تفسير القمَى ج ١‏ ص 2176 بحار الأنوار ج ١‏ ص 
”*ا] اتفقوا على أن يَنفِروا بالنبئ ناقتهُ على عقبه هَرشّى: بحار الأنوار ح 4؟ ص /4. 

8. والرأى أن نقتل محمّداً قبل أن يدخل المدينه... فقعد سبعه عن يمين العقبه...: إقبال الأعمال ج 7 ص 558. 


/"ل. تفقهوا فى الحلا-ل و الحرام و الا فانتم اعراب: المحاسن ج ١‏ ص 777 بحار الأنوار ج ١‏ ص ,1١5‏ الفصول المهمه ج ١‏ ص 
1 


. ترجمه هاى هاى: آيتى» ارفع» اشرفى» الهى قمشه اى» انصاريانء برزى» ترجمه الميزان» ترجمه جوامع الجامع. حلبى» 
رضايىء رهنماء روان جاويد» روشن» روض الجنان» طاهرى» كوثر معزى» بروجردىء بياينده» يورجوادى. تفسير آسانء 
خسروى» خواجوى» رضايى» سراج» عاملى. شعرانى» فولادوندء كاويانيور» كرمارودى» مجتبوى» مشكل: مصباح زاده» مكارم 


شيرازى» ياسرى» صفارزاده» مخزرن العرفان» نور» ياسرى. 


4. خيثمه بن عبد الرحمن الجعفى: رجال الطوسى ص 17, راجع: رجال النجاشى ص .٠١١‏ 


.٠‏ عسى من الله واجب و انما نزلت فى شيعتنا المذنبين: تفسير العتٍاشى ج ١‏ ص ٠١8‏ مجمع البيان ج ٠‏ ص 158. جامع 
أحاديث الشيعه ج 78؛ ٠١9‏ التفسير الصافى ج ؟ ص 0١‏ البرهان ج ” ص /*ى بحار الأنوار ج 28 ص "1. 


0 ابعث لنا ابالبابه نستشيره فى امرنا...: تفسير القمى ج ١‏ ص "7 نور الثقلين ج " ص 26 البرهان ج " ص 6 "ال بحار 


الأنوار ج لاص 48. 


". امر رسول الله مناديه فنادى فى الناس... فرض علكيم الزكاه: الكافى ج “ا ص 2597 من لايحضره الفقيه ج ؟" ص 213١‏ وسائل 
الشيعه ج 9 ص 4. جامع أحاديث الشيعه ج 4 ص « التفسير الصافى ج ١‏ ص 20١‏ البرهان ج ؟ ص الى جواهر الكلام ج ١0‏ 


ص 617. 


“ات. كان أبى اذا تصّدق بشىء وضعه فى يد السائل: الكافى ج ؟ ص 4. ثواب الاعمال ص 21558 تهذيب الاحكام ج © ص 2٠١8‏ 


ص :/701 


ج *آص ره الجامع للشرايع ص 158 منتهى المطلب ج / ص ليث الوافى ج ٠3ص‏ ”60, الحدائق الناضره ج “اص .٠١‏ 


”. جهت اطلاع از آثار وبركات صدقه مراجعه كنيد به: الكافى ج ع8 ص 1 دعائم الإسلام ج 7 ص أفرفرة ثواب الأعمال ص 
67ء بحار الأنوار ج عو ص 172. 


ه. تببدمكك فى وجه أخيك لكك صدقه: سنن الترمذى ج “اص 778 صحبح ابن حبان ج 7 ص 575١‏ الجامع الصغير ج ١‏ ص 
ةع كنز العمّرال ج ,8٠١8‏ الكامل لابن عدى ج ه ص 728, ميزان الاعتدال ج "ا ص 47: عن ابن عمر عن رسول الله: ان 
تبسمكك فى وجه اخيك يكتب لكك صدقه: مجمع الزوائد ج اص 135. الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 028 


68. ولا رآنى إلا تبشم فى وجهى: مسند أحمد ج ؟ ص 08 صحيح البخارى ج 7اص 45 صحيح مسلم ج 7اص 1817 سئن 
ابن ماجه ج ١ص‏ 08 سنن الترمذدى ج ص 1 
/اع. كان عليه السلام يقتل يده عند الصدقه. فش ثل عن ذلكك...: عدّه الداعى ص 09) وسائل الشيعه ج في ما كار الأتزان 


ج “او ص 176 جامع أحاديث الشيعه ج 97 ص 178. 


8 ان أعمالكم لتعرض على فى كل يوم و ليله: الكافى ج ١‏ ص 9١5»؛‏ بصائر الدرجات ص 554 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 
3208 بحار الأنوار ج 737 ص /الل جامع أحاديث الشيعه ج ٠7‏ ص 302 البرهان ج *ءص ل نور الثقلين ج *ءص فيه 


2 آنا عليك أن نينا عند ل لذن ككرده ,أن حوره سيد قن طق توونوشو ديا رشنا اقتد رات مره سنال ادر ا ا 
مستدرك الوسائل ج ١0‏ ص 150 الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 1/719 


٠‏ دخلو الاسلام فوحدوا.... ولم يعرفوا الايمان بقلوبهم: تفسير العتياشى ج ” ص .٠٠١‏ بحار الأنوار ج 9 ص 188 البرهان ج 


"ص 58 نور الثقلين ج "اص 5188. 


./١‏ السائحون و هم الصائمون: الكافى ج ه ص 215 تهذيب الاحكام ج © ص 213١‏ وسائل الشيعه ج م 2 او الأنزار 


ج ءعء ص 00 التفسير الصافى ج ؟ ص 78١‏ البرهان ج ١‏ ص 1ه نور الثقلين ج ؟ ص ١"2؟.‏ 


"ا آذر كان عم إبراهيم» فأما أبوه فتارخ بن ناخورء وسمى العم...: بحار الانوار ج 0 ص 188» كما انه ذكر نسب ابراهيم كذا: 
المحيط ج ١‏ ص 27*65 تاريخ الطبرى ج ١‏ ص ”155 الكامل فى التاريخ لابن الاثير ج ١‏ ص 45 قصص الانبياء لابن كثير ج ١‏ 


.١127/ ص‎ 


7 قال: الاواه الدعّاء: تفسير القمّى ج ١‏ ص 029:”» التفسير الصافى ج ١‏ ص *8"» تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 77/8 . بحار 


على عن قول الله عرّ وجل: (اقُوا الله و كو نوا مَعَ الصّ _دقينَ»» قال: إيانا عنى: الكافى ج ١‏ ص .,5١08‏ بصائر الدرجات ص 2١‏ 


دعائم الإسلام ج ١ص 3١‏ بحار الأنوار ج 75 ص إغرة التفسير الأصفى ج ١ص‏ 597 التفسير الصافى ج ١‏ ص 2/7 تفسير نور 
الثقلين ج ١‏ ص 180. 


ه/. السلام على أثمّه الهدى ومصابيح الدجىء وأعلام التقى وذوى النهى, وأولى الحجى...: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 7:08 
من لا يحضره الفقيه ج "١‏ ص 204) تهذيب الأحكام ج 8 ص 48: وسائل الشيعه ج ١‏ ص 09 المزار لابن المشهدى ص 
٠ه‏ بحار الأنوار ج 49 ص 177 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 19/8. 


/. جلوس ساعه عند العلماء أحبّ إلى الله من عباده ألف سنه...: عدّه الداعى ص 4/5 بحار الأمنوار ج ١‏ ص 35١08‏ جامع 
أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 778. 


ص:/760 


/. مرحباً بكك يا عبادىء أتدرى أىّ منزله تطلب؟ وأىّ درجه تروم؟ تضاهى ملائكتى المقرّبيين...: بحار الأنوار ج ١‏ ص 18١‏ و 


8 من خرج من بيته ليلتمس باباً من العلم لينتفع به ويعلمه غيره: بحار الأنوار ج ١‏ ص 177. 
4 إن القائم يلقى فى حربه ما لم يلق رسول الله...: كتاب الغيبه للنعمانى ص 08 بحار الأنوار ج "له ص 82. 
٠‏ قرّاء القرآنء فقهاء فى الدين» قد قرحوا جباههم, وشمّروا ثيابهم...: دلائل الإمامه ص 580. 


١‏ للاطلاع أكثر على تفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ه ص 279 تفسير مجمع البيان ج ه ص 8؟1؛ روض 
الجنان وروح الجنان ج ٠١‏ ص "/ التفسير الأصفى ج ١‏ ص 00١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 288 تفسير السمعانى ج ١‏ ص 
لال زاد المسير ج "اص 05 تفسير الرازى ج ص 23927 تفسير البحر المحيط ج ص 12 .١‏ 


3" ان معنى قدس صدق شفاعه محمد صلى الله عليهو آله: مجمع البيان ج 6 ص ”7م بحار الأنوار ج ع" ص 3 التفسير 
الصافى ج "؟'ص ”2797 البرهان ج "ا ص 1١7‏ 


كار سألت أبنا غجد الله عن فول الله عر وجل : سبحان الله ما يعنى به؟ قال: تنزيهه: الكافى ج ١‏ ص 21١8‏ التوحيد للصدوق ص 
7" بحار الأنوار ج * ص ١84‏ وج 5١‏ ص .١77‏ 


© وَءَاخِوٌ دَعْواهُمْ أن الْحَميٌ لِلّه رَبَ الْع_لَمِينَ : كلمه آخر در اينجا به معناى سخن ديكر استء نه آخرين سخن. البته در 
ترجمه هاى زير «آخر دعواهم)» به مفهوم آخرين سخن ترجمه شده است: الهى قمشه اى» آيتى» احسن الحديثء ارفع» اشرف» 
انصاريان» برزى» بروجردىء ياينده» يور جوادى. حلبى» خسروىء رضايىء روان جاويد» روشن» روض الجنان. سراج» شعرانى» 
ظاهرى, عاملىء فولادوند» فيض الاسلامء كاويانيور» كرمارودى» مجتبوى» مجد. مشكينى» مصباح زاده؛ مكارم» نور» ياسرى» 
انصارىء» صفارزاده. 


6 انعام ابه الا انبيا أيه 44 


© قال: بل كانوا ضلالء كانوا لا مؤمنين» ولا كافرين» ولا مشركين ومنذرين: تفسير العتِاشى ج ١‏ ص ٠١6‏ البرهان ج ١‏ ص 
6١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 273١8‏ تفسير كنز الدقائق ج ١‏ ص 508 ذلكك أن قابيل توعّده بالقتل كما قتل أخاه هابيل» فسار 
فيهم بالتقيه والكتمان» فازدادوا كلّ يوم ضلاله» حتّى لم يبق على الأرض معهم إلا من هو سلف...: تفسير الصافى ج اص *#*ل, 
البرهان ج اص ١‏ تفسير نور الثقلين ج اص .5١08‏ 


اهو الطريق إلى شعرقة الله عل وجل :وهم متراظافة صراطل ف الددا:وصتراط فى الكخرةه فأما القر 1 الى فى الدانناء فهؤ 
الإمام المفترض الطاعه...: معانى الأخبار ص 87 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 22 تفسير الصافى ج ١‏ ص 8 تفسير نور الثقلين ج ١‏ 
ص 27١‏ تفسير الميزان ج ١‏ ص 28١‏ غايه المرام ج “اص 58: ونحن الصراط المستقيم» ونحن عيبه علمه: معانى الأخبار ص 8*, 
بحار الأنوار ج ٠‏ ص ؟١.‏ 


8 اما الزياده فالدنياء ما اعطاهم الله فيها لم يحاسبهم...: نور الثقلين ج ؟ ص ١0*؛‏ التفسير الصافى ج ١‏ ص .8٠00‏ 


9 لا تصحبه الأوقات. ولا تضمنه الأماكن, ولا تأخذه السنات» ولا تحدّه الصفات: التوحيد للصدوق ص 0*5 عيون أخبار الرضا 


. سوره فصّلتء آيه ١51و37.‏ 


.١‏ إن الإمامه هى منزله الأنبياء» وإرث الأوصياءء إِنْ الإمامه خلافه الله وخلاافه الرسول...: الكافى ج ١‏ ص 7٠١‏ الأمالى 
للصدوق ص ثذالل عيون أخبار الرضا ج ” ص /اة معانى الأشارضيى رق بحت العفول من فاع بحار الأنوار ج ص 
يفداة 

7. قد زنى فشهد على نفسه أربع شهاداتء فأمر به رسول الله صلى الله عليهوآله فوُجم وكان قد أحصن: سنن أبى داوود ج ؟ 


صن 


ص:7609 


8 وراجع: عمده القارى ج 77 ص :]قن السحوانة الع أمر بر تسمه :فى الى وضدعت لسته اشهرة فأرا دير وحمها .: 
الاستيعاب: ج #اص .1١7‏ 


“9. فقلت والجمع يسمعون: ألا أكبرنا سنّاً وأكثرنا ليناً: بحار الأنوار ج ٠7ص 79١‏ . 


*4. انعام» آيه /1؟. 


4 الاقرار بنبوه محمد صلى الله عليهو آله... خير مما يجمع هولاء فى دنياهم: تفسير العِاشى ج ” ص 75 الوافى ج "' ص 
عل بحار الأنوار ج 6 55260 تفسير ابى حمره الثماللى ص 2١198‏ البرهان ج '' ص م3 نور الثقلين ج 5ص 5"08. 


8. ولو أن رجلاً عمر ما علمر نوح...يصوم النهار ويقوم الليل فى ذلكك المكان...: المحاسن ج ١‏ ص 4١‏ الكافى ج 4 ص 107 
من لا يحضره الفقيه ج ؟" ص 58”» وسائل الشيعه ج ١‏ ص 177: مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 154 شرح الأخبار ج "اص 7/4©, 
الأمالى للطوسى ص 177. بحار الأنوار ج /7' ص 17, جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 7578 ثم لم يوالكك يا عليئّ؛ لم يشْمٌ 
رائحه الجنه ولم يدخلها: المناقب للخوارزمى ص 27 مناقب آل أبى طالب ج اص ”2 كشف الغمّه ج ١‏ ص 3٠٠١‏ نهج الإيمان 
لابن جبر ص 0٠58؛‏ بحار الأأنوار ج /ا١‏ ص 195, و ج 4 ص 508 ,18١‏ الغدير ج ؟ ص 2:05 و ج 4 ص 7288 بشاره 


المصطفى ص "107. 

/و. من مات و لم يعرف امام زمانه. مات ميته جاهليه: وسائل الشيعه ج ١‏ ص 58 مستدركك الوسائل ج ١8‏ ص 1/1 اقبال 
الاعمال ج ؟ ص 187, بحار الأنوار ج / ص 28"؛ جامع أحاديث الشيعه ج ©؟ ص *4 الغدير ج ٠١‏ ص ١78‏ 

8. ثم ينادى مناد من تلقاء العرش: أين النبئ الأمى...فلا يبقى أحد يومئذ كان محبنا...: الأمالى للمفيد ص 14١‏ الأمالى 
للطوسى ص 2027 تفسير فرات ص اللدكرة بشاره المصطفى ص كشف الغمّه ج ١ص‏ 1"8ء بحار الأنوار ج /) ص .١/‏ 

9. مائده: آبه ٠١‏ 

٠‏ فقال ابن زياد : كيف رأيت ضرع الله بأخيكك وأهل بيتكك؟ فقالت : ما رأيت إلآ جميلاء هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل 
..: مثير الأحزان» ص :4١٠‏ بحار الأنوار ج هع ص ,١١8‏ الفتوح, ج » ص 1775 . 

١‏ يا عقبه » لا يقبل الله من العباد يوم القيامه إلا هذا الذى أنتم عليه...: المحاسن ج .17١‏ بحار الأنوار ج * ص 18., الكافى ج 
7ص اخدلة تفسير العياشى ج ١‏ ص 17 

٠7‏ يُستكره المؤمن على خروج نفسه ؟... إن المؤمن إذا حضرته الوفاه حضر رسول الله صلى الله عليه و آله وأهل بيته...: تفسير 
الفرات ص ”00 بحار الأنوار ج ‏ ص .١127‏ 

٠‏ لأنا أرفق به من والد رفيق» وأشفق عليه من أخ شفيقء ثم قام إليه ملكك الموت فيقول: يا عبد الله » أخذت فكاك رقبتكك 


. تفسير الفرات ص "00 بحار الأنوار ج * ص .١127‏ 


.٠٠*‏ أمّا ما كنت تحذر فقد آمنكك الله منه» وأمًا ما كنت ترجو فقد أتاكك الله به» افتح عينيكك فانظر إلى ما عندك...: تفسير 


الفرات ص ”00 بحار الأنوار ج ‏ ص .١127‏ 


.٠0‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ه ص :50١‏ تفسير مجمع البيان ج ه ص 7١0‏ روض 
الجنان ودف الجنان ج ٠١‏ ص ها التفسير الآصفى ج ١‏ ص 8١م‏ التفسير الصافى ج *ءص ٠ع‏ البرهان ج "ا ص ”0 تفسير 
نور الثقلين ج ١‏ ص 2١1١‏ جامع البيان ج ١١‏ ص ”2177 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 0177 تفسير الثعلبى ج ه ص 00١7‏ تفسير 
السمعانى ج 7 ص 7ل زاد المسير ج ؟ ص 238 تفسير الرازى ج ١7‏ ص 21320 تفسير البيضاوى ج " ص 022١08‏ تفسير البحر 
المحيط ج هص 2177١‏ تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص .185١‏ 


ع0 ثم اتتخذوا العرّىء وسَّمَى بها عبد العرّى بن كعب. وكان الذى اتخذها ظالم بن أسعد: خزانه الأدب ج * ص ١١82‏ وو ص 
ملم 


ص :20" 


كانت العزّى أحدث من اللاتء وكان الذى انّخذه ظالم بن سعد بوادى نخله...: فتح البارى ج 4 ص 067١‏ تفسير القرطبى ج ١7‏ 
ع 44 فكاق أكلاهها مناه وسنت لغوت عبن اه وادية مناتيو كان متضونا عل :ساخل الكره وكانك العنت تجيا تعطية: 
خزانه الأدب ج /ا ص ٠١8‏ و راجع: فتح البارى ج " ص 244 عمده القارئ ج ١19‏ ص 707 تحفه الأسحوذى ج / ص 157 
المهية لابن عبد ابوج ؟ض :48 تسر ابن كمرح عض 0 


. الحمد لله الذى لم يلد فيورّث, ولم يولد فيتشارك: التوحيد للصدوق ص 68؛ الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 757 


بحار الأنوار ج “اص 5088 تفسير نور الثقلين ج “اص /5*7. 


ثم بعث منهم النبيين فدعوهم الى الالقرار بالله... كان التكذيب ثمّ: الكافى ج ١‏ ص /"5؛ علل الشرايع ج ١‏ ص ,1١8‏ 
مختصر بصائر الدرجات ص ع188, بحار الأنوار ج ه ص 568, التفسير الصافى ج ” ص 7755» البرهان ج ؟ ص 0888 نور الثقلين 
ج ”اص ”"0. 


.٠9‏ كان بين قول الله عز وجل: (قد اجيب دعوتكما) و بين اخخذ فرعونء اربعون عاماً: الكافى ج ؟ ص 88" الوافى ج ‏ ص 
“187 بحار الأنوار ج 4٠‏ ص 0/8 البرهان ج اص 84. 


٠‏ قال: يا ربّء البحر امامهم, قال: امضء فانى آمره...: تفسير القمى ج ١‏ ص 37”١5‏ التفسير الصافى ج ١‏ ص 268١7‏ نور الثقلين 


ج 7ص ١7‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص .١١8‏ 


١‏ (قَلَمًا خَآءَهم): أى هؤلاء اليهود (مَا عَرَهُواً) من نعت محمّدصلى الله عليه وآله وصفته. (كفَرُوأ به)...: بحار الأنوار ج 9 ص 


.188 ص‎ ١ ص "8؛ تفسير الصافى ج‎ ١ التفسير الأصفى ج‎ ٠١ وج ١و ص‎ ١ 


.١١١‏ واقام روبيل مع قومه فى قريتهم» حتى اذا دخل عليهم شوّالء صرخ روبيل باعلى صوته...: تفسير العٍاشى ج 7 ص نلضندلة 
الح لتفْسير الصافى ج "ص ”577 البرهان ج "ا ص ا32 نور الثقلين ج ؟' ص ؟5”” بحار الأنوار ج اص 5960. 


.١‏ كم غاب يونس عن قومه حتى رجع اليهم...: تفسير العتاشى ج ١‏ ص 178, بحار الأنوار ج ١*‏ ص 248 التفسير الصافى ج 
"اص 6858 نور الثقلين اج ”اص 3737. 


”” ولو فعلت ذلكك بهم لم يستحقوا منى ثواباً و ل مدحاء لكنى اريد ان يومنوا مختارين: التوحيد للصدوق ص‎ .1١* 


6. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ه ص 88©: تفسير مجمع البيان ج ه ص 78 روض 
الجنان وروح الجنان ج ٠١‏ ص 2144 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 052 التفسير الصافى ج ١‏ ص 26758 تفسير السمعانى ج ١‏ ص 
معالم التتزيل جح ١‏ عن 301 الكشاف جح 7 ص ذؤقاء زاد المسيرج ؟ صن 8ه تفسير الرازى ح 177 عن 19/١‏ تفسير 
البيضاوى ج “اص 2717 تفسير البحر المحيط ج ذه ص 2188 تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص 198. 


2 . منظور از روز دراين آيه» دوران استء نه 7 ساعتء زيرا در آن زمان هنوز زمين و آسمان وجود نداشتء. نه كره زمين 


بود ونه حركت بيست و جهارساعته زمين به دور خودش. 


.١ 7‏ من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم فلينظر إلى هذا: جامع الرواه ج ١‏ ص 2١08‏ معجم رجال الحديث ج / ص 
5 0-8 52 2 
328 اعيان الشيعه ج 2 ص إذكارة 


. إن الله حمل دينه وعلمه الماء قبل أن يكون أرض أو سماء أو جن أو إنس أو شمس أو قمر...: الكافى ج دصل 
الوافى ج اص ١‏ مختصر بصائر الدرجات ص 2»١189‏ بحار الأنوار ج اص ع””, البرهان ج ' ص 0 نور الثقلين ج *ءص 
لوف 

9. فول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمّداً وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته, فأوقفنا أظلَهٌ خضراء...: بحار الأنوار ج ٠‏ 


ص 707 أوّل ما خلق الله نور نبيكك يا جابر: كشف الخفاء ج ١‏ ص 188, تفسير الآلوسى ج ١‏ ص 04١‏ ينابيع المودّه ج ١‏ ص 


"2١ ص:‎ 


08 بحار الأنوار ج ١0‏ ص 55 يا محتردء إِنّى خلقتك وعلياً نورء يعنى روحاً بلا بدن...: الكافى ج ١‏ ص 680, بحار الأنوار ج 
*ه ص 20: فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء...: الكافى ج ١‏ ص ١8©؛‏ المحتضر للحلى ص 188؛ حليه الأبرار ج ١‏ ص 
واد بحار الأنوار ج 0 ص 19, نسبحه ونقدّسه ونهلله ونمي ده وما من ملك مقرّب ولا ذى روح غيرناء حتّى بدا له فى خلق 
الأشياء: الكافى ج ١‏ ص 68١‏ بحار الأنوار ج ١0‏ ص 76 و ج عه ص 198 وهو النور الذى خلق منه محترداً وعلتا فلم يزالا 
ورين أؤالية: الكافى ج ١‏ ص 267 بحار الأنوار ج ١0‏ ص 56, أعيان الشيعه ج “ا ص 88. مكيال المكارم ج ١ص‏ (ع"ر, أوّل 


ما خلق الله نورىء ابتدعه من نوره...: بحار الأنوار ج 0؟ ص ؟؟. 


٠.لو‏ خلت الاارض طرفه عين من حجه لساخت باهلها: بصائر الدرجات ص اح هه الآمالى للصدوق ص "18, علل الشرايع ج 
١ص‏ 235 كمال الدين ص عل بحار الأنوار ج ص الرفرة التفسير الصافى ج ؟ ص 557 البرهان ج '' ص /77. 


معانى الأخبار ص 13١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 178, تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 1 غايه المرام ج ؟ ص 188. 


الوافى ج ١١ص ١‏ مختصر بصائر الدرجات ص 2»١189‏ بحار الأنوار ج اص ع" البرهان ج ' ص 0 نور الثقلين ج *ص 
لكرضرة 


إوفدة أنتم الصراط الأقوم؛ وشهداء دار الفناء» وشفعاء دار البقاء» والرحمه الموصوله: من لا يحضره الفقيه ج *ءص 3 تهذيب 
الأحكام ج ‏ ص ه4. وسائل الشيعه ج ١‏ ص 2709 المزار لا-بن المشهدى ص ”005 بحار الأ-نوار ج 99 ص 2177 جامع 
أحاديث الشيعه ج ١7‏ ص 23598 يا آدم ويا حوّاء لا تنظرا إلى أنوارى وحججى بعين الحسد فأهبطكما عن جوارى وأحل بكما 


هوانى...: معانى الأخبار ص ٠٠١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 1722» تفسير نور الثقلين ج اص 37 غايه المرام ج ؟ ص 188. 


17 أىَ شىء كنتم قبل أن يخلق الله عزّ وجل آدم؟ قال: كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمانء فنعلم الملائكه التسبيح 
والتهليل والتحميد: علل الشرائع ج ١‏ ص "3" بحار الأنوار ج لاه ص "١١‏ وبنا اهتدوا إلى معرفه الله وتسبيحه وتهليله وتمجيده: 


علل الشرائع ج ١‏ ص (؛ كمال الدين ص 88 ؟, بحار الأنوار ج ١‏ ص 52" و ج 728 ص ع" 


0 . ان ا الدنيا الى خروج القائم لح ري سف الي ١ص‏ 277 التفسير الصافى ج ١‏ ص 67# 


8. لاخير فى دين ليس فيه ركوع ولاسجودء فاما كسر اصنامكم بايديكم فذاكك لكم...: بحار الأنوار ج ١‏ ص 01 مجمع 
البيان ج ٠ص‏ 037928 تفسير الصافى ج خدص” 386 نور الثقلين جا وص ل رم 


01 كان بعه مو المرنحا نه وين الأعرانت متت اميك خول مكبو الخد كه مه وكشتر وك القاند ؟ المتعر الف عو بوه #خراه يضار 


الأنوار ج اص .18١‏ 


. قديد: موضع بين مكه والمدينه» بينها وبين الجحفه سبعه وعشرون ميلاً: النفحه المسكيه فى الرحله المكيه ص 7١‏ 


9 . يا علىء إِنّى سألت ربّى أن يوالى بينى وبينكك ففعلء وسألت ربّى: الكافى ج 4 ص 20708 تفسير العتّاشيج ١‏ ص ,15١‏ 
تفسير نور الثقلين ج ٠‏ ص "76 الله هب لعلى المودّه فى صدور المؤمنين» والهيبه والعظمه فى صدور المنافقين: تفسير 
العيّاشى ج ١‏ ص 157, بحار الأنوار ج 0" ص 05" تفسير نور الثقلين ج "اص 8#". 


. أنيخوا ناقتى, فو الله ما أبرح من هذا المكان حتّى أبلغ رساله ربّى... : بحار الأنوار ج اللا ص 1288. 


.ومع العابد من تلكك السمكه بعينها لخطيئه كانت منه أردتٌ تمحيصها عنه بمنع تلكك الشهوه...: الجواهر السنيه ص 
١‏ بحار الأنوار ج 8 ص "7 واج 44 ص 567. 


ص :7237 


؟". كان هو و ولده و من تبعه ثمانين نفسا: علل الشرايع ج اص ٠‏ بحار الأنوار ج ١٠اص‏ ؟"”, البرهان ج "ص ١‏ 
18. والوثوب على نوح بالضرب المبرح...: كمال الدين ص 17 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 78" البرهان ج ه ص .2١١‏ 


.١16‏ در روايت مرسله اى نقل شده است كه ايه ه"اين سوره. خطاب به ييامبر استء از آن جهت كه روايت مرسل بودء به 
آن اعتماد نكردم. روايت اين است: ان كفار مكه قالوا: ان محمد | افترئع القز 1 0 روى مثل ذلكك عن ابى جعفر و ابى عبد الله 
عيهما السلام: البرهان ج اص .٠٠١‏ 


80 و امر جبرئيل ان ينزل عليه و يعلمه كيف يتخذها فقدر...: تفسير القمى ج ١‏ ص 78 التفسير الصافى ج ١‏ ص 807: 
البرهان ج ص ٠١8‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص ."١١‏ 


0 87 برهان ج ؟ 


. وكانوا يسخرون منه و يقولون يتخذ سفينه فى البرّ: تفسير القمى ج ١‏ ص 78”, التفسير الصافى ج ١‏ ص 587 البرهان ج " 


ص ٠١8‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص ."١١‏ 
4. ففار التنور فى بيت امراته...: بحار الأنوار ج اص .٠١"‏ 


.18١ ص 75 نور الثقلين ج ه ص‎ 2١1١ فقام اليه مسرعا حتى جعل الطبق عليه...: الكافى ج 4 ص 187, بحار الأنوار ج‎ .٠6٠ 
.٠١" البرهان ج ”اص‎ 


."١‏ نظر نوح الى ابنه يقع و يقوم: تفسير القمى ج ١ص‏ “2 التفسير الصافى ج كص 558, البرهان ج "ا ص 3 نور الثقلين ج 
اص © بحار الأنوار ج ١١‏ ص "١1١‏ 


"5. قال: يا بنى تصغير ابن» صِغْره للشفقه: التفسير الصافى ج ‏ ص »١‏ تفسير البيضاوى ج 7 ص 7175م هو تصغير لطف 
ومرحمه: إمتاع الأسماع ج ” ص ْ,١81‏ بنى تصغير ابن» وهو تصغير لطف ومرحمه: تحفه الأسحوذى ج /ا ص ٠م‏ قال يا بنى 
صغْره للشفقه. ويسمى النحاه مثل هذا تصغير التحبيب: تفسير الآلوسى ج ؟١‏ ص ١18‏ خاطبه أبوه بقوله: يا بنى تصغير التحبيب 


17. يا جبل! ايعتصم بكك منى فتقطع قطعا قطعا...: علل الشرايع ج ١‏ ص "١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص ."7١‏ 


1©5. فتزل نوح... مع الثمانين و بنوا مدينه الثمانين و كان لنوح بنت ركبت معه فى السفينه فتناسل الناس منها: البرهان ج اص 
بحار الأنوار ج ١١‏ ص 17 


60. لبث فيها سبعه ايام و لياليها و طافت بالبيت اسبوعا: مجمع البيان ج ه ص 328 البرهان ج "ا ص .٠١7”‏ 


2 كان هو و ولده و من تبعه ثمانين نفسا: علل الشرايع ج اص ٠‏ بحار الأنوار ج ١ص‏ :5" البرهان ج اص ١‏ 


5.. لان الله اعقم اصلاب قوم نوح و ارحام نسائهم اربعين سنه: التوحيد ص 47”: علل الشرايع ج ١‏ ص ٠‏ وسائل الشيعه ج 
اص 4" بحار الأنوار ج هص 787 التفسير الصافى ج ؟ ص 685. 


. فقال: كذبواء هو ابنه ولكن الله نفاه عنه حين خالفه فى دينه: علل الشرايع ج ١‏ ص 0١‏ عيون اخبار الرضا ج " ص لل 


بحار الأنوار ج ١١‏ ص 370 تفسير العياشى ج ؟ ص 18١‏ البرهان ج اص .٠١8‏ 


9 . قولوا سلمان المحمّ.دى ذلك رجل منا اهل البيت: بحار الأنوار ج ١‏ ص 064 اختيار معرفه الرجال ج ١‏ ص 85 معجم 


.١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ه ص 598: تفسير مجمع البيان ج ه ص 187؛ روض 
الجنان وروح الجنان ج ٠‏ ص "9٠‏ التفسير الصافى ج "١‏ ص ١ع‏ البرهان ج '' ص جامع البيان ج ١‏ ص 2/5 تفسير 


ص :70 


السمرقندى ج ١‏ ص 185 تفسير الثعلبى ج هش ص 2177 تفسير السمعانى ج ١‏ ص 675؛ الكشاف ج اص 0775 زاد المسير ج ؟ 
ص "3 تفسير البيضاوى ج “ص 2778 تفسير البحر المحيط ج ا ص 2377 فتح القدير ج ؟" ص "020 تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص 
ه/. 


.10١‏ فالحفظ كنايه عن المجازاه: روح المعانى ج ص بره 


ا ا الصرصر يعنى البارده...: تفسير القمى ج ١‏ ص 3 تفسير الصافى ج " ص 81؟, البرهان ج 7ص 


“18. فلم يبق منهم احد الا شركه فى ضربته: الكافى ج / ص 188. بحار الأنوار ج ١١‏ ص 84؛ تفسير الصافى ج 7 ص 1١29‏ 
البرهان ج "ا ص » تفسير نور الثقلين ج ص لاله تفسير كنز الدقائق ج ه ص ١”‏ . 


؟10. روى عن ابن عباس أنه وهب له إسماعيل و هواين تسع و تسعين سنه؛ و وهب له إسحق و هو ابن مائه و اثنتى عشره سنه: 


كد الآلوسى ج ١١‏ ص 787. 


0ث. يعاهدون الله لئن اصبحنا لانستبقى احدا من آل لوط: علل الشرايع ج ؟ ص 0881 بحار الأنوار ج ؟١‏ ص 15١‏ تفسير 


العياشى ج " ص 16# بحار الأنوار ج ا ص تفسير نور الثقلين ج ' ص 88". 
08 فاقام فيهم لوط عشرين سنه و هو يدعوهم و توفيت امراته و كانت مومنه فتزوج بأخرى من قومه: البرهان ج 5 ص 15" 


ه١.‏ الإمام الصادق عليه السلام: إذا قام القائم نزلت ملائكه بدر...: الغيبه للنعمانى ص 185 الإمام الصادق عليه السلام: فيقول 


له جبرئيل: يا سيدىٌ . قولك مقبول » وأمركك جائز...: مختصر بصائر الدرجات ص 187. 


. الإمام العا ابام : فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبه واجتمع إليه ثلاثمئه وثلاثه عشر... فأوّل ما ينطق به هذه الآيه: 


َيه لله حَيرٌ لَكمْ إِنْ كنم مُومِنِينَ : كمال الدين ص #١‏ بحار الأنوار ج 1ه ص 0 


9. اذا كان يوم القيامه...ياتى باولاد المشركين فيقول لهم...: التوحيد ص 24١‏ بحار الأنوار ج ٠"‏ ص 018 تفسير نور الثقلين 


جا وص الل 

9 إِنْها جنه دون جنه و نار دون نار: بحار الأنوار ج / ص "2٠0‏ بحار الأنوار ج اص ""1. 
/ : راوج صن : نوار ج اص 

.١77 حتى تصفق ابوابهاء فقال: لاء والله انه الخلود: البرهان ج “اص‎ . ١ 


27.. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 8 ص 4 تفسير مجمع البيان ج ه ص 058 روض 
الجنان وروح الجنان ج ٠‏ ص 056 التفسير الأصفى ج اص هه التفسير الصافى ج كص ثلا البرهان ج 7ص 6 جامع 
البيان ج ”اص 5 تفسير السمرقندى ج " ص 2127 تفسير الثعلبى ج ة ص 2115 تفسير السمعانى ج " ص 25884 زاد المسير 


ج ص 2178 تفسير البيضاوى ج “اص 237١‏ فتح القدير ج ١‏ ص 878 تفسير الآلوسى ج ؟١‏ ص .١187/‏ 


ص : 726 
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كمكشته دل. (امام زمان (عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


ص : ام 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليتت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص :/72 


جلد ه 


اشاره 


جلد ينجم 

تفسير باران 

نكاهى ديكر به قرآن مجيد 

(يوسفء رعدء ابراهيم» حجر نحل) 

دكتر مهدى خدّاميان آرانى 

خدامبان آرالى» مهيلدى 

تفسير باران: نكاهى جديد به قرآن مجيد جلد ينجم (يوسف تا نحل) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1897. 
ص. (انديشه سبز/0ة) 1٠١0/- ١079-94‏ - .مع - ملاو لااقاد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران» نساء جلد ": مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 3: يوسف تا نحل 
جلد 2: إسراء تا طهجلد /: انبياء تا فرقان جلد /: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 

ولد 11 فظلت ا امتكلن *الاسيدرات تا رصت حك 216 جلعه عامر تلن احم لاقرة (نا انان 
فهرسة تورشى نر اناس" اطلاعات فبياة 

كتابنامةة عن . ]8 07] ساععم 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى .الف.عنوان. 

الات مخ وع,ع,ء مان 

ا" 

تفسير باران» جلد ينجم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكثر مهادى خداميان آرانين 


ناشر : انتشارات وثوق 





مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يزوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمت دوره ١5‏ جلدى: ١12١0‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 197 

شابكك : ١1/1079‏ مم لماو 

آدرس انتشارات : قم م خ: صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١1117 7507 089 : هارمه١‎ 70 - ؟ا//7801٠١‎ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #01٠١‏ لامع" 

مراكز يخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 37» انتشارات هاتف: 28١107٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى» حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782101117 

كاخاق :مدان كمال الملكةه يكن امار شيرب #سالخساة شرك فرق واحذ + كلكة زوه اتأعوعء 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ» بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 797718 - /رعاع2 771 


ص:” 





سوره يوسف 


بوشف: الود اا 


يوسفئ: آيه © -8...؟١‏ 


يوست اناه 


يوسفئ: آيه 59 ١0...8-‏ 


يوسفئ: آيه ١8‏ - ١١.../ا١‏ 


يوسف: آيه 18 ٠١...18-‏ 


يوسف: آيه 77...19 


يوسف: آيه 77...75١‏ 


يوسف: آيه 56...5١‏ 


يوسف: آبه 7 -78...77 


يوسف: آيه 59 -750... .1" 


بوسف: آبه 0" - "...ا 


ا ونين 


نوشت: آنه #أن يكام 


يوست ارداةع - عم. .نعم 


بوسق: آنه عع عع 


يوسفئ: آيه 9ع -/ا9...لمع 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف: 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


يوسف 


: ابه ينين 


: أيه 01...لاع 


يد ع دام 


: آيه لاه - 08. 


:أيه 29 -/0. 


أيه وس عور 


: آيه 88 -ه2. 


: آيه /ا5...لاه 


: ابه .0 


: آيه هلا - ١ل‏ 


: آبه 72.. لاع 


: آيه ...لمع 


: ابه 1/4 - للا. 


8١-457 آيه‎ : 


أيه عم - 78 


: آيه 88 - هم. 


: ابه لاا 00 


: آيه 95 -/8. 


: آيه 0ه - 98. 


ا 


اع 


ونه 


0 


6. 


0 


02 


2/١ 


ا 


6 


0/0 


يوسف: آيه 94 /1١...58-‏ 
يوسف: آيه 2...494/ 

يوسف: آيه /84...٠٠١‏ 
يوسفئ: آيه ١١4:0...7و‏ 
يوسف: آيه 11...7١7‏ 
يوسف: آيه /1١37-١1...ع912‏ 
يوسف: آيه 49...7١8‏ 
بوسفةة د كك دو ا 
سوره رَعد 

رعد: آيه 7 - ٠١0...١‏ 


ص:” 


رعد 


رعد 


رعد: 


رعد 


رعد 


رعد 


رعد 


رعد 


ساك ةا 


ابه اه 


: آبه 15-17.. 


17١... آبه‎ : 


0ن 


: آيه 8١...ع؟١‏ 


١70... آيه‎ : 


: آبه 172...318 


١71/...19 آبه‎ : 


١1/7 آبه‎ 


: آيه 5189-/70.. 


ين 


١1 


كرسي 


رعد: آيه ١/91‏ 

رعد: آنه ©" - إا"... .ع1 
رعد: آيه 0"... ١67‏ 

رعد: آبه ع8... ٠7‏ 

رعد: آبه /91... ١68‏ 

رعد: آيه 9" -918.. .مع ١‏ 
رعد: آيه ١00...8٠‏ 

رعد: آيه ١02...8١‏ 

رعد: آيه 87.../اه١‏ 

رعد: ايه ...رن ١‏ 

سوره ابراهيم 

ابراهيم: آيه " - ١80...١‏ 
ابراهيم: آيه ١22...‏ 
ابراهيم: آيه ١21/...0‏ 
ابراهيم: آيه ١7١...8‏ 
ابراهيم: آيه 8 - 177...7 
ابراهيم: آيه 10 - 171...4 
ابراهيم: آيه ١70...18 - ١1/‏ 
ابراهيم: آيه 172...18 


ابراهيم: آيه ٠١‏ -1078...194 


ابراهيم: آيه 178...7١‏ 
ابراهيم: آيه 179...77 
ابراهيم: آيه 77... 181 
ابراهيم: آيه ©؟ - 56.. 
ابراهيم: آيه 12...717 
ابراهيم: آيه 79 -58.. 
ابراهيم: آيه 140...٠‏ 
ابراهيم: آيه 140..."1 
ابراهيم: آيه 8 - 7. 
ابراهيم: آيه 74 -88. 
ابراهيم: آيه 8١‏ -894. 
ابراهيم: آيه 8# - 87. 
ابراهيم: آيه 50 - 88. 
ابراهيم: آيه 0١‏ - 82. 
ابراهيم: آيه ”١0...87‏ 


ا 


108. 


انا 


١151. 


6. 


لل 


ريل 


ارا 


ريل 


7117...٠١- 1١8 حجر: آيه‎ 


حجر: آيه 718...18-1/8 


حجر: ابه 14../ا١”‏ 


حجر: آيه 77 -737, 
حجر: آيه 78 -78. 


حجر: ابه الا ال 


لض 


: ابه مع - نم6 . 


: آيه 0 - وع. 


: آيه 2٠‏ -/اه. 


آيه عع اع, 


: آيه لالا - لا 


: ابه 1/4 - للا. 


: آيه م - 8٠١‏ 


: آيه 88 - هم. 


: آيه 89 - /اى. 


.4١0 -91 آيه‎ : 


511 


51. 


رق 


كرنىف 


ل 


5. 


خرف 


خرف 


عورف 


اللعارف 


اللعارف 


رارف 


ورف 


تارف 


حجر لقو دعقي عام 


- 


سوره نحل 

تحل: آيه *- ١...وع؟‏ 
تحل: آيه 70٠...‏ 

تحل: آيه 8 - 701...5 
تحل: آيه 707...94 

تحل: آيه 708...٠١- 1١‏ 
تحل: آيه 1 -702...1775 
تحل: آيه ١١/‏ -701/...10 
تحل: آيه 70/...18 
تحل: آيه 51١‏ -709...19 
تحل: آيه 77 -77... 727 
تحل: آيه 70 -75... 727 
تحل: آيه 52...ع72 
تحل: آيه 720...3717 
تحل: آيه 19 -720...78 
تحل: آيه 1" -728...790 
تحل: آيه 937.../ا7 


تحل: آبه ” - ا /ا 7 


تحل: آيه 0"...م؟7 
تحل: آيه "...7/1 
تحل: آيه /33... 71/1 
تحل: آيه 5٠‏ -م”... 
تحل: آيه ”ع - ١اع.‏ 
تحل: آيه 5 - ”ع. 
تحل: آيه لاع - هع. 
تحل: ايه ١‏ -دلر5. 
تَحل: آيه ١ه...780‏ 
تحل: آيه 0ه - 07... 
تَحل: آيه 788...02 
تحل: آيه 9 - /اه... 
تحل: ايه 0-1 
تحل: آيه 790...27 
تحل: آيه 8# -279... 
تحل: آيه /ا2 -20... 
تحل: آيه 29 -58... 
تحل: آيه 799...7١‏ 
تحل: آيه ع/ا- ١ل.‏ 


ص :6 


نهف 


الى 


ا 


رن 


رن7 


1 


نا 


ب 


خض 


5 / 


للحا 


1 


تحل: آيه ه/ا... 707 

تحل: آيه 17/2... 07م 

تحل: آيه //ا.. ."م 

تحل: آيه ...0م 

تحل: آيه 0...74:؟ 

تحل: آيه 41 -١0...8١؟‏ 
تحل: آيه "ىم - 7خ.../ا؟ 
تحل: آيه /الى - 88... "1١‏ 
تحل: آيه 1...88” 

تحل: آيه 11...89؟ 

تحل: آيه ١٠10...4؟‏ 

تحل: آيه 97 - 1/...41ا؟ 
تحل: آيه *19...97؟ 

تحل: آيه ...87 

تحل: آيه 98 -40... 87 
تحل: آيه /1...91؟ 

تحل: آيه 7...448؟ 

تحل: آيه ١٠10...44-37؟‏ 
تحل: آيه 37١7‏ -١1١2...170؟8‏ 


- 


نحل: ايه #ا اام 


رض 


<0 
5 

اب 
9 


لزي لال م 


7 


تحل: آيه 7١9‏ -8١1...مسم‏ 
تحل: آيه ١٠1...عسم‏ 

تحل: آيه ١١82...1م‏ 

تحل: آيه 115-11...لالر 
تحل: آيه ١١6‏ -8١11...وسم‏ 
تحل: آيه 1١1/‏ -8١1...٠ع”‏ 
تحل: آيه 18١...1اع”‏ 

تحل: آيه 1177 -119...لع؟ 
تحل: آيه 176...”ع؟ 

تحل: آيه 780١...مع؟‏ 

تحل: آيه 172...لاع؟ 

تحل: آيه 178 -/717١...وعم‏ 
* يبيوست هاى تحقيقى 70١...‏ 
* منابع تحقيق ...20 

* فهرست كتب نويسنده.../891 


* بيو كرافى نويسنده..../886 


مقدمه 
م الله الرَحْمن العم 


شما در حال خواندن جلد ينجم كتاب «تفسير باران» مى باشيدء من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 
بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت (عليهم السلام)آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

بيذ ُخذاميان آراي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 111١7.11‏ مراجعه كنيد 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...ل" 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 
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/١ ص‎ 


سوره بوسف 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» مى باشد و سوره شماره قرآن مى باشد. 


؟ - ماجراى يوسف (عليه السلام)و برادرانش به صورت يكيارجه در اين سوره ذكر شده است. يوسف (عليه السلام)در خواب 
مى بيند كه خورشيد و ماه و ستاركان بر او سجده مى كنندء برادرانش او را در جاه مى اندازند» او در مصر به عنوان برده 


فروخته مى شود و سيس به زندان مى رود و سرانجام به يادشاهى مى رسد. 
* - نام ديكر اين سوره. «أَحَسَنٌ القصص» استء داستان يوسف(عليه السلام)بهترين داستان ها مى باشد. 


٠١:ص‎ 


بوسف: آيه "7 - | 


بشم الل الوَْمَنٍ الوحِيم الر تنك أ ات الْكترَاب الْمَبينِ )١(‏ إن أثْر رَلْنَاهُ قوَأنًا نا عَرَيًا للك تَعْقلُونَ )١(‏ نَخنٌ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَخدنّ 
القُصص بِما أَوْحبِنا لَك هذ الْقَوآنَ َإِنْ كنت مِن قَيلهِ لَمِنَ الَْافِينَ (6) 


در ابتداء سه حرف «الف»» «لام» و «را» را ذكر مى كنىء يعنى قرآن معجزه اى است كه از همين حروف الفبا شكل كرفته است. 


قرآن كفاى است كه راو سق ازباطل وا اشكار هي كندءه تو قرآن راه زبان غري تازل كردى فا فردمي كه با ييافين زند كن 
مى كردند» قرآن را بفهمند و در آن فكر كنند. جقدر خوب است كه من زبان عربى را بياموزم» زبانى كه تو با آن با بندكانت 


سححر* كفت . 
أكون فى حواهى جيعرية داكا عا واعاة كت ايساق كه سك (مان الل عليه و اله قلة اي 1ن ]| كادانوة. 


١١:ص‎ 


س ركذشت يوس اعليه السلام)» زيباترين و بهترين داستان ها استء داستان عفْت و تقوا كذشت و صبرء ايمان و معرفت. مى 
خواهن ثارث كنى كه السان دوهر شرايطى من قوائد اق كناة :دور كد وبراه تقوا وا بيقن كيرد او.هى تواتك غريزه شهووت :وا 
كنترل كند و در دام وسوسه هاى شيطان نيفتد. 


ره 


12 غدد كو كنا والشفش وَالقم 3215 م ل سَاجِدِينَ (©) قَالَ يا 2 ذا تنشسن تزباكه 


عَلَى ويك 4 رات إِنَّ السَّيِطانَ لِلانْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (ه) كو كن ا ويل الأخاذيك وَيْتِمُ 


م 
فت: ١‏ 


- 


نِعْمَتَهُ عَك آل تغرف كها اقواعلن ١‏ 00 
يعقوب (عليه السلام) ييامبر توست» او نوه ابراهيم (عليه السلام) است» (يعقوب يسر اسحاق است و اسحاق يسر ابراهيم). 
اكنون مى خواهم به شهر «كنعان» سفر كنم. شهرى كه در شام (سوريه) قرار دارد: 


يعقوب (عليه السلام) در آن هر رلك دي مى كند. تو به او دوازده يسر داده اى» يكى از آنان يوسف است كه فقط نه سال 
دارد.(١)‏ 


روز جمعه استء. بوى غذا از خانه يعقوب(عليه السلام) به مشام مى رسد. همه يسران يعقوب(عليه السلام) در خانه او هستند» 


آن ها صبح زود براى جراى كوسفندان به صحرا رفته اند و ساعتى ييش به خانه آمده اند. موقع خوردن شام است. 
يعقوب(عليه السلام) هر روز موقع ظهر كه مى شود مقدارى غذا به فقيران مى دهدء اين 


١١:ص‎ 


بزنامة عمش كي اوست: 


خورشيد غروب كرده استء فقيرى به سوى خانه يعقوب مى رود او امروز روزه بوده است و الآ-ن وقت افطار استء او هيج 
غذايى ندارد» كرسنه استء بوى غذا به مشامش مى رسدء او در خانه را مى زند و مى كويد: «من مسافرى غريب هستمء 


مقدارى از غذاى خود را به من بدهيد). 


يعقوب (عليه السلام) اين صدا را نشنيد» او داخل خانه بود در خانه او» جند نفر صداى آن مسافر را شنيدند ولى فكر كردند كه 
او كدايى است كه دروغ مى كويد. كويا آن ها با خود كفتند: «يدر ماء ظهر به همه فقيران غذا داده استء آن غذا براى يكك 


شبانه روز آنان كافى استء حتماً اين مرد دروغ مى كويد». 
آن فقير از در خانه يعقوب(عليه السلام)» كرسنه و نااميد بازكشت و با تو درد دل كرد و شب را با كرستكى به صبح رساند. 


يعقوب (عليه السلام) در اين ميان كناهى نداشتء. اما فقيرى از در خانه او نااميد با زكشته بودء تواز يعقوب(عليه السلام) انتظار 


داشتي تا اهل خانه خود را به كونه اى ترست كند كه هيج كاه فقيرى را نااميد بر نكر دانئد. 
مسبىئ حو د را ى ترب فيع ففترئ | باإمتدابر 


صبح كه فرا رسيد تو به يعقوب(عليه السلام) جنين وحى كردى: «اى يعقوب ! ديشب بنده اى از بندكان من از در خانه ات 
نااميد و كرسنه ب ركشته است» خودتان را براى بلاى بز ركّى آماده كنيد و راضى به رضاى من باشيد). 


يعقوب (عليه السلام) به فكر فرو رفتء او تصميم كرفت تا برنامه اى بريزد كه ديكر اين ماجرا تكرار نشود» يكك نفر را مسئول 
كرد كه موقع ظهر در كنعان اعلا-م كند: «هر كس كرسنه است به خانه يعقوب بيايد»» همجنين موقع غروب اعلام كند: ١هر‏ 


كس روزه بوده است براى افطار به خانه يعقوب بيايد). 


١١: ص‎ 


بعد از آن. يعقوب(عليه السلام) خود را آماده نزول بلا كردء او از تو خواست تا به او صبر در اين مصيبت و بلا را عطا كنى. 
)0 


صدايى به كوش يعقوب رسيد: بابا ! من ديشب خوابى ديده ام ! 

يعقوب (عليه السلام) سر خود را بالا كرفت» اين يوسف بود كه با او سخن مى كفتء او يسرش را بوسيد و به او كفت: 
عزيزم ! خير استء خوابت را براى يدر مى كُويى؟ 

يدر جان ! يازده ستاره و خورشيد و ماه را در خواب ديدم. همه آن ها به من سجده كردند. 


خطرناكك برايت بكشند و شيطان آنان را فريب دهد كه شيطان دشمنى آشكار است. 


يدر جان ! نظر تو درباره خواب من جيست؟ 


تو بنده بركزيده خدا مى شوى و خدا به توعلم تعبير خواب را خواهد آموختء, خدا نعمت خود را بر تو و خاندان من 
تمام خواهد كرد همانكونه كه به نياكان تو (ابراهيم و اسحاق) نعمت هاى زيادى دادء خدا به همه جيز 1 كاهى دارد و همه 
كارهاى اواز روى حكمت است. 


اين خواب» خواب عجيبى بود»ء هر كس اين خواب را بشنود» مى فهمد كه معناى سجده آسمانيان بر يوسف جيست» يوسف به 


زودى» مقام آسمانى بيدا مى كند و ييامبر و بركزيده خدا مى شود. 
يعقوب (عليه السلام) اميدوار شد كه در آينده يوسف به مقام بور كس ررس اين 


١؟:ص‎ 


خاتدان از ذند كى ذرييابان به زند كى شاعانة فين وسدد: 


اما معمّاى بزركك اين است: جكونه اين اثّفاق مى افتد, امروز صبح تو به يعقوب(عليه السلام) وحى كردى كه منتظر بلا باشدء 
اكنون يوسف براى او جنين خوابى نقل مى كنى» خوابى كه سراسر نعمت و كرامت استء اين سؤالى است كه يعقوب(عليه 


السلام)نمى تواند به آن ياسخ بدهد, به راستى جه بلايى در انتظار اين خاندان است؟ كسى جز تو نمى داند. 


يوسف: آيه /ا 
لَقَدْ كانَ فى يُوسْفَ وَإِحْوَتِهِ آَيَاتٌ لِلسَائلِينَ () 


وانسعاة بويتق م اسان كم وعد كي امهو نقد كى برساكو فى لتاقن كد داكو ور كل فى كناف و تو او روا [لالركراق سيف با بد 


عزّْت و شكوه مى رسانى, انسانى كه كرفتار حسدء بغضء محبت و عشق اطرافيان خود مى شود. 


اين داستانء مايه عبرت و يندى بزركك براى همه انسان ها مى باشد. من مى توانم نتيجه ايمان به تو و اخلاص و تركك كناه را 


ببينم» وقتى تو مى خواهى كسى را عزيز كنى» هيج كس نمى تواند مانع بشود. 


يوسف: آيه 9 - / 


و إنَّ أت 


إذ قَالُوا لَيُوسُف وَأخوةٌ أحبٌ إلى أبينا مِنَا وَنَحْنُ عَصْبَةُ إِنْ أبَانَا لفى ضَلال مُبِين ( اقتلوا يُوسُفَ أو ارَحوةٌ أرضًا يَخْل لكم وَجْهُ 


ل 
أييكم وَتَكونُوا مِنْ بَْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (4) 


إ 


يعقوب دوازده يسر داشت» ده يس راو از يكك مادر بودند» اما «يوسف» و «بنيامين» ا مادر ديكرى بودندء يعقوب به يوسف و 
بنيامين علاقه بيشترى داشت جون آن دوء كوحكك ترين فرزندان او بودند» يوسف نه سال داشت و بنيامين از او كوجكتر بود. 


البته در يوسف آثار نبوغ و كرامت انسانى به جشم مى آمد و براى همين يعقوب به او علاقه بيشترى 


١6:ص‎ 


نشاك مى داد. 


او را شنيده بود و به بقيّه خبر داده بود. 


آنان فهميدند كه عظمت و بزركى در انتظار يوسف استء براى همين آنش حسد درون آنان شعلهور شد. اين حسد زياد و 
زيادتر شد تا سرانجام آن ها تصميم خطرناكى كرفتند. 


آن ده برادر كه از يكك مادر بودند» دور هم جمع شدند تا درباره يوسف و بنيامين تصميم بككيرند» يكى از آنان جنين كفت: 
«همه مى دانيد كه يدرء يوسف و بنيامين را بيشتر از ما دوست دارد» در صورتى كه ما براى او سودمند هستيم و به كاراو مى 


آييم» از آن دو كودكك جه كارى بر مى آيد؟ فكر يدر درباره فرزندانش خطاست). 


دراين ميان يكى از آنان كفت: «بايد يوسف را بكشيم يا او را به بيابانى دور ببريم تاااز كرستكى و تشتككى هلاكك شود يا 
درندكان او را بخورند. اكر اين كار را بكنيم» توه يدر فقط به ما خواهد بود» درست است كه اين كار كناه استء اما ما مى 


توانيم بعد از آن توبه كنيم و كارهاى نيكو انجام دهيم» خدا بخشنده و مهربان است و كناه ما را مى بخشدا. 
همه اين نقشه ها براى يوسف بود. زيرا بنيامين هنوز كودكى خردسال بود و 


١8:ص‎ 


يوسف: آيه ٠١‏ 
قَالَ قَائْل مِنْهُْ لَا تَقتلُوا يُوسُفٌ وَأَلْقَوهُ فى حََابهِ الْحبٌ بَلْتَقِطهُ بَعْض السَيَارَهِ إِنْ كنم فَاعِلِينَ )1١(‏ 


لاوىء يكى از برادران يوسف بود»ء او هركز به كشتن يوسف راضى نبودء براى همين به آنان رو كرد و كفت: 

يوسف را نكشيد» زيرا كشتن او كناهى بزركك استء او را در بيابانى دور هم رها نكنيد» جون اين كار با كشتن فرقى نمى 
كند. 

اى لاوى ! كُويا تو طرفدار يوسف شده اى ! 

_اى برادران ! من طرفدار شما و همفكر شما هستم» فقط مى كويم ما نبايد دستمان به خون برادر آلوده كردد. 

يس مى كوبى جه كنيم؟ آيا بيشنهاد ديكرى دارى؟ 


آرى. يبشنهاد من اين است كه او را در جاهى سر راه كاروانان بيندازيم تا بعضى از مسافران او را بردارند و به جاى دورى 


ببرند» اكر اين كار را بكنيم» ميان يوسف و يدر جدايى مى افتد. 


يوسف: آيه ها - ١١‏ 


وَإِنَا لَه لح افِظونَ )1١(‏ قَالَ إِنّى 


اما لكك ١‏ ماعل ترقت واه اص يحونَ )1١(‏ أَرْبَِلَهُ مَعَنَا عدا يوْنَْ وَيَلَعَثْ 
ا 


ال 


الذَنْبٌ وَأَنْتَمْ عَْهُ غَافِلُونَ (11) قَالوا لَيْنْ أكلَهُ الذَنْبُ وَنَحْنٌ عُضْبَة نا إِذَالَحَاسِرُونَ (05) فَلَمَا ذَهَوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلوهُ فى عَبَابَه 
الْجبٌ وَأَوْحَبِنا له لنَّهُْ هرهم هَذَا وَهُْ لا يَشْعْرُونَ (15) 


آنان نزد يدر آمدند و به او كفتند: 
_اى يدر ! ما فردا كه به صحرا مى رويم» دوست داريم يوسف را همراه خود ببريم. 


الى يدر ! تو به ما اعتماد ندارى؟ جرا نمى كذارى يوسف را همراه خود ببريم» ما او را دوست داريم و خيرخواه او هستيم» 


فردا او را با ما بفرست تا در دشت ها بككردد و بازى كندء ما همه مواظب او خواهيم بود. 
مناز دورى اوغ غمكين مى شوم و مى ترسم كه شما از او غافل شويد و كركك او را بخورد. 


_مككر ما مرده ايم كه كركك برادرمان را بخورد؟ جكونه جنين جيزى ممكن است حال آن كه ما كروهى نيرومند هستيم؟ 


اكر جنين اتّفاقى براى او بيفتد معلوم مى شود ما لياقت نداريم و آدم هاى بى ارزشى هستيم. 


يعقوب فهميد كه ديككر صلاح نيست مانع رفتن يوسف بشودء زيرا اككر او يوسف را همراه آنان نفرستدء زمينه تهمت و كينه 


بيش خواهد آمد. 


يسران يعقوب(عليه السلام) اين مطلب را بهانه خواهند كرد و با يوسف دشمنى خواهند كردء آنان به مردم خواهند كفت كه 


1١8:ص‎ 


يعقوب (عليه السلام) اجازه داد و با يوسف خداحافظى كرد اما در دل او غوغايى بريا بود برادران در حالى كه به يوسف 


محبّت زيادى مى كردند از خانه بيرون آمدند و به صحرا رفتند. 


مدّتى نككذشته بود كه يعقوب(عليه السلام) طاقت نياورد» به سرعت از خانه بيرون آمد وبه دنبال يوسف آمد واورادر 
آغوش كرفت واو را بوسيد و كريه كرد. بعد از لحظاتى برادران يوسف, دست او را كرفتئد و به سوى صحرا حركت كردند. 
رع 


آنان در همان مسيرى كه به سوى مصر مى رفت» حركت كردندء وقتى از جشم يدر دور شدند» كم كم خشم و كينه خود را 
به يوسف نشان دادندء آنان از صبح نا نزديكك ظهر راه رفتدد؛ تقريباً ده كيلومتر راه رفتند و به متزلكاهى رسيدند كه معمولاً 


در آنجا جاهى بودء آنان يوسف را بر سر جاه آوردند» يوسف ابتدا شروع به كريه كردء او باور نمى كرد كه برادرانش با او 


را خورده است. 


آنان يوست وا دن جاة الداعتسك و برفتسد اتاثو يوست زااتنها تكذاتق » فبرقل زا ترد اوفرستادى تانا او جين بكويد: «ان 
تؤست"افراسى .به ذل اه تنكام و "تعرس ؤاتؤز ازاابق كرفقارئ تحاف تدامى كتى وترورف.فى ابد كدتوبراقراتةزااز انق 


كارشان باخبر مى سازى» آن روز آن ها تو را نخواهند شناخت»).(0) 


١9:ص‎ 


برادران به سوى خانه حركت كردندء آن ها يوسف را در جاه تنها رها كردند و رفتئد. جبرئيل با يوسف سخن كفت و به او 
دعايى را ياد داد تا بخواند تا به بركت آن دعا از جاه نجات بيدا كند. 


آن دعا اين بود: «بارخداياء من تو را مى خوانم» كه تو شايسته ستايش هستىء خدايى جز تو نيست»ء تو مهربان هستى و آسمان 
ها و زمين را آفريدىء بارخدايا بر محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) درود بفرست,ء در كار من كشايشى ايجاد كن و روزى مرا 
برسان از جايى كه مى دانم واز جايى كه نمى دانم».(2) 

جبرئيل به او ياد داد تا تو را به نور محمّرد و آل محمّر د(عليهم السلام)قسم بدهد تا از جاه نجات بيدا كند. يوسف مى دانست 
كه نور محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) را قبل از آفرينش آسمان ها و زمين آفريدىء براى همين او دست به دعا برداشت و 


در تاريكى جاه با تو اين كونه سخن كفت. 


تو به زودى يوسف را از جاه نجات مى دهىء كاروانى به اين سو مى آيد... 


يوسف: آيه 14 - يا 


_ 
3 بن ا ا 


انا إنا ذَهينا سيق و2 كنا وشت عند متاعنًا فأكلة الذنت وا أنك يقؤمقن لنا ولو كا 


أ 


وَحَاءُوا أََاهُعْ عِشَاءٌ يبكونٌ (19) قَالُوا يا 
صَادِقِينَ (1) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيِصِهِ بدّم كذِب قَالَ بل سَوَّلَتْ لكم أنُفشك أْرًا فَصَئِدٌ ميل وَاللَهُ الْمُسْتَعَانٌ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) 


برادران بزغاله كوجكى را كرفتند و سر او را روى بيراهن يوسف كذاشتند و بزغاله را ذبح كردند.(07) 


٠١ ص:‎ 


كريه مى كردند به سوى خانه يدر راه افتادند و به يدر جنين كفتند: 
يدر ! جه مصيبتى بر ما وارد شد كركك يوسف را خورد. ما هر جند راست بككوييم» تو سخن ما را باور نمى كنى. 
بككوييد بدانم جككونه اين اتّفاق افتاد؟ 


_ما مى خواستيم در دشت مسابقه بدهيم» يوسف را بيش لوازم سفر خود كذاشتيم و رفتيم» وقتى ب ركشتيم ديديم كه كركك 


ااا وو افرع 

اين جيست كه در دست خود كرفته ايد؟ 

حذ انع جر انع سطع مقع اتن كقوة اذ قاذ وس ةا 
اين كركى كه يوسف را خوردء جقدر مهربان بوده است ! 


اين جه حرفى است كه شما مى زنيد» ما مى كوييم كركك او را خورد تو مى كويى كركك مهربان بوده است ! 


آخر مى بينم كه اين ييراهن خون آلود هست اما ياره نشده استء اين كركك جقدر مهربان بوده است كه بيراهن يوسف را 


ياره نكرده است ! 


__ همه ما به داغ يوسف مبتلا شده ايم. 


نه. شما دروغ مى كوييد» شما بدخواه يوسف بوديد واين بدخواهى شما را وادار به خطاى بز ركى كردء اكنون من صبر 
مى كنم و دراين بلاء شكوه نمى كنم در اين ماجرا از خدا كمكك مى خواهم.(0) 


را بسيار دوست داشتء مى دانست كه او به ييامبرى مى رسد و تو به او مقامى بس بزركك عطا مى كنى» يعقوب(عليه السلام) 
شروع به كريه كردء اما كريه اى كه با شكوه همراه نبود» او اشكث مى ريخت اما به رضاى 


7١:ص‎ 


تويزافى يوخ دلق يراق يويدت مكم عن قل انا ضيرم كرد 


الى ذاثسث كه يوست زشدة استهء اكر كركة يوسف:را خورده باشله بابد ببرافق او يازة يارة باشك» سترات اوه بير اه 
يوسف را سالم براى او آوردندء از طرف ديكر او به ياد خوابى افتاد كه يوسف ديده بؤهه او مار كاشك 8 81 خوات» حدق 
نشود. يوسف نمى ميرد» آن خواب مايه دلخوشى يعقوب(عليه السلام)شدء ماه و خورشيد و يازده ستاره بر يبوسف سجده 


كردند» يوسف آنقدر زنده مى ماند تا اين خوابش به واقعيّت ببيوندد. 


يوسف: آيه 19 


- 
ع 


وَحَاءَتٌ سَكِارَة فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُعْ كَأَدلَى دَلْوَهُ قَالَ يا َشْرَى هَذَا عَلَامٌ وَأَمَ سَؤُوةٌ بضَاعَهٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ ما يَْمَلُونَ (19) 


يوسف در قعر جاه بود ودر تاريكى آنجاء دلش به لطف تو آرام بود از آن وقتى كه برادرانش او را در جاه انداخته اند» بيش 


ازاحتد ساعت تكذشته انث صداى كارواتى به كوش هئ زسيدء كاروان به مصوهى رفت دن تجا براض استراحت هتزل كرد. 


سلاق كاروان سر جاه اعد و دلو را ذاغل عا اتذاعق نا اب ركقده همة تقد رووتد. يوست عود راودلى ريخت سفاف 
كاروان دلورا بالا كشيد؛ اونا خود فكر كرد جرا ايق دلو اين قدر ستكين است؛ ناكهان نكاهش به يوسف افتاد و قرياد 


برآورد: «مؤده ! نوجوانى زيبا يافتم). 


سقًاى كاروان يوسف را به خيمه دوستان خود برد» وقتى آنان يوسف را ديدند با خود كفتند كه اكر او را به مصر ببريم» مى 


ص:77 


ديكران او را نبينند. اككر همه او را مى ديدند» ممكن بود بعداً ادَعا كنند آن ها هم سهمى دارند» آن وقت بايد مقدارى از يولى 
كه از فروش يوسف به دست مى آورندء به آن ها بدهند. آنان درباره يولى كه از فروش يوسف به دست مى آورند» فكر مى 


كردند و فراموش كردند كه تو همه كارهاى آنان را مى بينى. 


يوسف: آيه ٠٠١‏ 
وَ شَرَوْه تمن بَحْس وَرَهِمَ مَعْدَُودَه وَ كانُوا فيه مِنَ الزَّ هِدِينَ )٠١(‏ 
كاوواة نواه كوه اذافة داكددييى عونا كسان تقرنيا ذمووة واه ورد روثها وشوتها سبرق قله كاوواة تورك مصر برد 


اهل كازوان مى داتسسد كه سثاى كاروان و دوستائشء نوجوائى را از جاه ييدا كرده اند ومى خواهند او را به عنوان برده 


بفر وشند. 


سناو دوجتعافقي كران مره ننه هادا آناة بكر اهنك دن يرل كه از قروق مف نه بكم اوازانن كدر ركه قر ننه | كر يكت 
كاروان بخواهد آن يول را در ميان خود تقسيم كند. ديكر جيزى به سقًا و دوستانش نمى رسدء آنان بايد زود يوسف را مى 


فروختند و يول آن رامى كرفتند و مى رفتند. 


اين كونه بود كه آنان تصميم كرفتند يوسف را به اوّلين مشترى بفروشندء براى همين يوسف را به مبلغ ناجيزى فروختندء 


بيست درهم كرفتند و يوسف را به اوّلين مشترى دادند. 
بيست درهم جقدر است؟ 


ارزش بيست درهم ريا مى شود: «دو مثقال طلا).(9) 


ص :77 


بوسف: آيه "١‏ 


وَقَالَ اذى اشْترَاُ مِنْ مِطْورَ لا مْرَأتِهِ أكرمى مَنْوَاهُ عمد و امنا أن وو تاك مك لوقن الأفضى اكه يذ 


- 


أوِيلٍ الأعاديت والله عالت على مره وَلَكنَّ كر الئاس لَا يَعلْمُونَ (١؟)‏ 


ام 


يادشاه مصر شخصى بود كه بر مصر و همه سرزمين هاى اطراف آن حكومت مى كرد. يادشاه اداره امور اجرايى كشور را به 


«اعر ير مصر) سير ده بود. 


در واقع» هر كس «عزيز مصرا مى شدء نفر دوم كشور مصر به حساب مى آمدء «عزيز مصرا جيزى شبيه «صدر اعظم) يا 


«نخست وزير) بود.(١٠)‏ 


جالب اين است كه يوسف را كسى خريد كه عزيز مصر بودء او فرزند نداث شتء به همين خاطر وقتى يوسف را ديدءاورا 


خريدارى كرد شايد جاى خالى فرزند را براى او ير كند. 


عزيز مصر دست يوسف نه ساله را كرفت و به كاخ خود برد وبه همسرش زليخا ككفت: «اين نوجوان, برده نيستء جايككاه او را 


از برده ها جدا كن ! او را كرامى بداره من اميدوارم كه در آينده كمكك ما باشد» شايد او را به فرزندى بككيريم). 


اين كونه بود كه تو يوسف را از جاه به كاخ بردى» محتبت او را در قلب عزيز مصر قرار دادى» او يوسف را به جشم فرزند نككاه 


مى كرد و به او محبت زيادى داشت 


تو به يوسف علم تعبير خواب آموختى و مقام او را بالا بردى» برادران يوسف مى خواستند او را خوار وذليل كنندء اما تواورا 


عزيز كردى» آرىء تو وسايل يبروزى و عزّْت دوست خودت را به دست دشمنانش فراهم 


ص:؟7 


مى سازىء اكر برادران يوسف به او حسد نميورزيدندء او هركز به جاه نمى رفت» اكر به جاه نرفته بود» به مصر نمى آمدء اكّر 
به مصر نيامده بود به كاخ عزيز مصر نمى آمدء تو مى خواهى يوسف را به مقام يادشاهى مصر برسانى» يوسف به لطف تو 


ايمان دارد و مى داند جز خير و خوبى براى او نمى خواهى. 


برادران او وقتى او را در جاه انداختند» فكر مى كردند كه او را در جاه بدبختى ها مى افكنند» نمى دانستند كه تو او را از اين 
جاه. به كاخ مى برى» تو همان خدايى هستى كه جاه را وسيله رسيدن به يادشاهى قرار مى دهى» خوشا به حال كسى كه از 


همه دل بكند و به تو دل ببندد. 


ص :70 


يوسف: آيه © 717 


- 


وَلَمَا بَلَعْ أشّدَّهُ آَينَاهُ كما وَعِلَمَا وَكذّلِك نَمزى الْمحْبدنِينَ (071 وَرَاوَدَهُ التى هُوَ فِى يَثتهًا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقّتِ الامبْوَات وَقَالتْ 
ى بُوْهَانَ رَبّه كذّلك 


هَيِتَ لَك قَالَ مَعَاذَ الله إِنَّهُ رَبَى أَحْسَنَ مَقْوَاىَ إِنَّه لَا يفْبحُ الظَالِمُونَ (17) وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَ بها لَولَا أنْ رَأْ 


لِتَصْرفٌ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصينَ (؟) 


يوميك: درعنائه غزير مصى بز رك شد وق او بةاسين حجده سالكى ريد ثور بداو حكمت و دانشن خطا كردئ: اودر يرزاير 
همه بلاها صبر كرد و همواره رفتار نيكك و كفتار نيكك داشت و به همين دليل تو به او ياداش بزركى دادى.(١1)‏ 


عزيز مصر كه آثار علم و دانش آسمانى را در يوسف ديده بودء وقتى ميان مردم اختلافى يبش مى آمدء آنان را نزد يوسف 


مى فرستاد تا ميان آنان داورى 


ص :782 


كك 


يوسف در امتحان بزركى قرار كرفتء او جوانى هجده ساله بود و زليخا كه جيزى از زيبايى كم نداشتء به او دل بستء زليخا 
به يوسف محبت مى كرهد. اما يوسف از او فرار مى كرد سرانجام با نيرنكك مخصوصىء يوسف را به وسط كاخ برد» جايى كه 
ازدرهاى مختلفى مى كذشت و هيج كس به آنجا نمى آمدء او به بهانه اى يوسف را به آنجا كشاند و با زبان محت از 
يوسف طلب وصال كرد. 


به سوى بُتى كه در آنجا بود رفت و آن يارجه را بر روى آن انداخت» يوسف كه تابه حال نديده بود» كسى بر روى بت 


يارجه بيندازد» تعبجب كرد. به او كفت: 
_من مى خواهم از تو كام بككيرم؛ از يت خود حيا مى كنم كه در مقابل او كناه كنم يارجه روى آن انداختم تا ما را نبيند. 


حيا نكنم !؟ (175) 
زليخا اين سخنان را نمى فهميد. او سراسر هوس و شهوت شده بود دستان خود را باز كرد و كفت: 
به سوى من بيا كه براى تو آماده ام» شتاب كن ! 


يناه بر خدا ! من خداى خويش را ياد مى كنم كه مقام مرا كرامى داشتء جكونه من به كناه آلوده شوم حال آن كه مى 
دانم كناهكاران رستكار نمى شوند ! 


ص :717 


زليخا كه فقط به وصال يوسف مى انديشيد» به سوى يوسف رفت تا او را در آغوش بككيرد» وقتى يوسف ديد زليخا به سوى او 
مى آيدء براى يكك لحظه فكر كرد كه اككر زليخا بخواهد او را مجبور به كناه بكندء به او حمله كند و او را بكشد. اما دست 
غيبى توه يوسف رااز اين حمله بازداشت و ره فرار را به او نشان داد» يوسف نككاه كرد كه يكى از درها به معجزه تو باز شده 


است. او به سوى آن در دويد تا فرار كند. 


اكراين امداد غيبى تو نبودء اككر تو آن در را براى يوسف باز نمى كردىء يوسف به زليخا حمله مى كرد واين كار براى او 


دردسر زيادى درست مى كرد. 


دركير شدن يوسف با زليخا ممكن بود به كشته شدن زليخا تمام شود. اكر جنين اتّفاقى مى افتاد» يوسف جكونه مى توانست 
ثابت كند كه مقصّور اصلىء زليخا بوده است؟ او هيج شاهدى نداشت كه كواهى بدهد زليخا مى خواسته او را به زنا مجبور 


كند و او براى دفاع از خودء زليخا را كشته است؟ در اين صورتء حتماً حكومت مصر او را دستكير كرده و اعدامش مى نمود. 


تواورا راهنمايى كردى و او رااز قتل و زنا نجات دادىء تو فكر فرار را به ذهن او انداختى و همه درهاى بسته را براى او باز 


كردىء تو يوسف را دوست داشتى زيرا او از بند كان بااخلاص و وارسته و نيكوكار تو بود.(*1) 


دانشمندان زيادى نزد امام رضا١عليه‏ السلام) آمده بودند تا سؤالات خود را از او بيرسند» يكى از آنان فرصت را غنيمت شمرد 


و جنين كفت: 
_اى يسر ييامبر ! آيا شما باور داريد كه همه ييامبران عصمت داشته اند و هر كز كناهى انجام نداده اند. 


ص:7/8 


آرى. همه ييامبران معصوم بوده اند. 


يس درباره آيه ١6‏ سوره يوسف جه مى كويى آنجا كه خدا مى فرمايد: «زليخا قصد او را نمود و يوسف هم اكر 


راهنمايى خدا را نديده بود» قصد او را مى نمود). اككر يوسف راهنمايى خدا را نمى ديدء از زليخا كام مى كرفت؟ 


تفسير اين آيه اين است: «زليخا قصد يوسف نمود تا از او كام بككيرد. ولى يوسف قصد نمود كه زليخا را به قتل برساند. 
آرى» يوسف قصد كرد اككر زليخا او را مجبور به كناه كندء او را به قتل برساند» خخدا يوسف را راهنمايى كرد و راه فرار را 


نشان او داد و يكى از درهاى قفل شده را براى او باز كرد و يوسف را نجات دادا. 

وقتى اين ماجرا را مى شنوم» مى فهمم كه فقط اهل بيت(عليهم السلام)مفسران واقعى قرآن هستندء تو قرآن را به كونه اى نازل 
كردى كه مسلمانان براى فهم دقيق آن بايد به اهل بي ت(عليهم السلام) مراجعه كنند, اكثر كسى از اهل بيت(عليهم السلام) جدا 
شد قرآن تو را جكونه معنا كند؟ 


اين سخنان علماى اهل سنّت در تفسير اين آيه است: 


١‏ -«زليخا آرايش نمود و به سوى يوسف رفت ودر بستر خود خوابيد» يوسف هم اراده كرد از او كام بكيرد» يس ميان دو 
ياى زليخا نشست و شروع به درآوردن قسمتى از لباس هاى خود كرد كه ناككهان از كار خود يشيمان شد وازجا بلند شدا. 
رع 


؟- «جبرئثيل نزد يوسف آمد وبه يوسف لكدى زدء اينجا بود كه شهوت يوسف ازاو خارج شد).(16) 


 *‏ «ناكهان يعقوب مقابل يوسف آشكار شد و به سينه او مشتى زد و او را كنار كرد. اينجا بود كه آب شهوت يوسف از 
انكشتان او خارج شده.(18) 


ص:759 


اين جهره ييامبرى است كه مكتب اهل سنّت معرّفى مى كند !! 


خدايا ! تو مى دانى كه من شرم داشتم اين سخنان را در اينجا بنويسمء اما جه بايد مى كردم؟ آيا جوانان نبايد بدانند كه فرق 
مكتب تشيع با مكتب اهل سدّت جيست؟ آنان حقّ دارند بدانند كه مكتب اهل سنّت به ييامبران توجه نسبت هاى ناروايى مى 


دهك. 


يوسف: آيه 79 - 70 


5 - 2 


ولف نات نتف نضا وققترو النافينها لََدَى الْبَابِ قَالَتْ ما جَرَاءُ مَنْ م3 أوَاك بأهلكك شوه 


- 


(10) قَال هى رَاوَدَنْنِى عَنْ نَفيَى وَشَهِدَ شَاه هِدَدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كان قَمِيصْه قد مِنْ قبل قَص دَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَإِنْ كان 
مضه فد مِنْ دير فك دَبتْ وَهوَ مِنَ الصَااِقِينَ 01 فلا رَأَى فيص + شد مِنْ در قَالَ نه ِنْ كف دكن إن كف دكن عَظِيمٌ (1) 
يُوسَفُ أغرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرى لِذَنِْكِ إِنَكك كُنْتٍ مِنَ الْمََاطِِينَ (19) 


بوسق ها سوق در ذويد تاكرار كنده زليكا از يقت سر اودويد نا تكذارد او يكروهه يراق هميق ييراسق يوسف :زااز بشت سر 


كرقق و اعقب كشيدة يوسىت سوق دز وقت و ييوافتكى كقيده شداوياره شد 


وقتى آن دو به دم در رسيدند» عزيز مصر را ديدند» زليخا خود را در آستانه رسوايى ديد» زليخا از فرصت سوء استفاده كرد و 
به شوهرش كفت: «كيفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده است جيست؟ بايد او را به زندان افكنى يا شكنجه كنى). 


"١ ص:‎ 


يوسف رو به عزيز مصر كرد و كفت: «او خودش مى خواست از من كام بكيردا. 


اقاعه كنس نكن يوسعي وااياور م ككل» جين بر عليه توسفتوكة او ححكونه ىاتواشيت عوهد نا ال انخ كينت برهاتةة 


يوسف تنها بود و هيج كس را نداشتء اما او به لطف تو اميدوار بود. 


اينجا بود كه تو به يوسف الهام كردى تا به عزيز مصر جنين بككويد: «اى عزيز مصر ! از اين نوزادى كه در كهواره است سؤال 
كن» او شهادت مى دهد كه زليخا مقصّر است).(17) 


عزيز مصر با تعججب به يوسف نككاه كرد» آخر نوزاد جككونه مى تواند سخن بككويد؟ 


آن توزاة يكن أن ستكان زلخا بوه زليخاجوق فرزئد نداشت» كاهى دستورهن ذادنوزادق رابراق اونمى اوردونه واو 


ساعتى آن نوزاد را در آغوش مى كرفتء آن نوزاد در كوشه اى در كهواره خواب بود. 


اما تو بر هر كارى توانا هستى» ناكهان به معجزه توء آن نوزاد شروع به سخن كفتن كرد و كفت: «اى عزيز مصر ! به ييراهن 
نوست تنكاه كن اكر يراهن او ازاقسمت جلو ياره ده باشدء زليخا واست مى كويد ويوسل مقر اسث» زيرا دراي 
صورتء يوسف قصد تجاوز به زليخا را داشته است و زليخا از خود دفاع كرده است و با يوسف در افتاده است و بيراهن او را 
ياره كرده استء اما اكر بيراهن يوسف از قسمت يشت ياره شده باشدء زليخا مقصّر است و يوسف بى كناه استء زيرا در اين 
صورت» يوسف قصد فرار و نجات را داشته است و زليخا مى خواسته است يوسف فرار نكند» يس بيراهن او را از يشت سر 


كرفته است و آن را ياره كرده است). 


”١:ص‎ 


غَزيز فضتر به يوست نكاه كرد ويد كه بير اهن يوسق أذ يشث سر يازه شذه اسث» او فهميد كه ولبخا مقر اسث] آنا او برا 
اين كه آبروى سياسى و اجتماعى او نريزد» صلاح ديد كه روى اب بى.هفاجرا راسويوش كذارة: او به زليخا كفت: «اى زليخا ! تو 


او به يوسف كفت: «اى يوسف ! از اب بن ماجرا صرق نظر كن وه كمي عرف تكو سيس بان ركر به زليكا كفت: «اى زليخا 


! تو هم از اين كناه خود توبه كن كه تواز كناهكاران هستى). 


يوسف: آيه 8 .ل 


وََالَ نشو فى الْمَدِيئهِ امرأة الْعَِيزٍ اود قَتَاهَا عَنْ نَفْسِه اباك تراك 3 رمات سال بين 7 "٠‏ قَلّمَا سَمِعَتُ بِمَكرِهِنٌ أَرْسَلّتْ 


ِ 


إلَِنَ وَعْدَدَتْ لَهْنَّ متكا وََنَثْ كلَ وَاحدَه مِنْهُنّ يكين وكات اخ خ عَلْهِنَّ لما اَي أجزلة طفن أَندِيهنْ ون حا لل ما 


- 


ًا ًا إن هذ إن ملك كَرِيم (01) قَالتْ مَدَلِكنٌالّذِى لَتى فيه وَلَقَد را وَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ فَائِمَْصَع وَلِْ لم يفل م ا آم 
َسْجَدّنٌ وليك ونَنْ مِنَّ الصَّاغِرِينَ (؟”) قَالَ رَبّ الجن َب إِلَىَ مِمَا يَدْعُونيَى ليه + وَإَِا َ نَضْ رف عَنْى كيْدَهُنٌ أَصْبُ يهن 0 
مِنَّ الْجَاهِلِينَ 890 فَاسِتَجَابَ لَهُ رَبهُ قَصَ رَفَ عَنْهُ كت دَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْليع م ددا لفووق بعد ما واوا الحجات يف نه 


حَنَّى حين اللعلوة 


زليخا وقتى ديد كه يوسف به خواسته او تن نداد» بيشتر شيفته او شد. زليخا 


ص:77 


راز ذل خويقن رايه تعضم از دوستان خود كفت, كم كم ماجرا در شهر يخش شدء زنان بزركان حكومتى درباره زليخا 
حرف مى زدندء آنان به يكديكر مى كفتند: «زليخا از برده و غلام خود كام خواسته استء او سخت عاشق برده خودش شده 


استء ما او را در كمراهى مى بينيم» اين بسيار شرم آور است كه زنى مثل او دلباخته برده اى كردد). 


اين سخنان سرزنش آميز به كوش زليخا رسيد» به همين خاطر او همه زنان بزركان شهر را دعوت كردء هر كس داراى يست و 


مقامى بودء زنٍ او در مهمانى زليخا دعوت شله بود. 


مهمانى بريا شدء زليخا دستور داد تا جلوى ه ركدام از آن ها يكك كارد و ظرف ميوه قرار بدهند تا آن ها از خود يذيرايى 


الخاع بعوتة كرد وق عمة مفهول يرسك كنوة فوو ها سوك )د وشت خواية 0ه اتعاانا ند وش ران كافقان 


يومف أفناف اكد نووت قدفة و شهدا أبن" كستوود را اقييوة ركا قن "موق فروي ةقان ر ونين رما شود دا 


خوق از دست أن هاه .رفت :و أن هايه يوسفن نكا من كردتك ومن كفشك: وياد بر كنذا !ايخ خواق» اسان تيست] او فرشته 


اى والا مقام است). 


زنان مضر كه دل أن دست“ ذاده بوةند» همبكوق زلبخا به غشق نوسف كرفتار شدندة انها يود كه زليكا نه آنان كفت: (ابخ 
همان كسى است كه مرا به خاطر عشقش سرزنش مى كرديده شما به يكك بار ديدن او مدهوش شديدء يس جككونه مرا 


نكوهش مى كنيد كه هر روز او را مى بينم» آرىء من از او كام 


ص :”77 


خواستم ولى او تسليم من نشد اكر او خواسته مرا عملى نكندء به زندان خواهد رفت و خوار و ذليل خواهد شدا. 


فق زلحا اند :نود كارن زتان واماضك عوودنه عشق يوست متاة كننن ا د يكز روسك أ ستزرتقن اواايزداوقك اجن برا بيه أو 


بدهنك. 


مهمانى تمام شد و زنان ازجا بلند شدند و به خانه هاى خود رفتندء اما ه ركدام از آنان» به صورت مخفيانه» ييام براى 
يوسف (عليه السلام) فرستادند و او را به سوى خود فرا خواندند» يوسف به همه آنان ياسخ منفى داد و رو به آسمان كرد و 
كفت: «بارخدايا ! زندان رااز آن كار زشتى كه اين زنان مرا به آن مى خوانندء بيشتر دوست دارم, اكر تو به لطيف خودت» 


مكر اين زنان را از من دور نكنى» قلب من به آن ها مايل مى شود و از جاهلان خواهم بودا. 


تو دعاى يوسف را اجابت كردى و مكر زنان را از او دور نمودى كه تو شنواى دانا هستى» سخن و دعاى بند كان خوبت را مى 


شنوى و آنان را يارى مى كنى. 


خبر مهمانى زليخا به كوش عزيز مصر رسيدء عزيز مصر از همه سخنانى كه در آن مهمانى رد و بدل شدء باخبر شد؛ او فهميد 
كه فمشركن («الخا در عحضور كمه زنان به كناه يزركك سويقن اغنتراق كرذه است؛ زلبخنا اقران كردة اسك كان يوسن 
درخواست عمل زشتى كرده استء مهم اين بود كه زليخا به ياكدامنى يوسف هم اعتراف كرده است. او احتمال مى داد كه 


زنان ديكر هم تقاضاى آن كار زشت را از يوسف داشته باشند. 
عزيز مصر با خود فكر كرد. او نشانه هاى زيادى براى بى كناهى يوسف 


ص :"7 


داشت اما تصميم كرفت يوسف را براى مدّتى زندان كندء او نكران بود كه خبر آن مهمانى» در شهر بخش شود و آبروى 


خاندان حكومتى برود. 


مأموران حكومتى يوسف را دستكير كرده و به زندان بردندء با زندانى شدن يوسئء خيلى ها تصوّر كردند كه يوسف خطاكار 


وده است: ويا ابن كار جلو رسوايى بيشتر خائدان حكومتى كرفته شد 


وقتى يوسف را به سوى زندان مى بردندء او بسيار خوشحال بود زيرا ديككر از دست آن زنان هوس بازء آسوده شده بود, به 


دست زنان هوس باز است ! 


.ص :80 


يوسف: آيه ١‏ م" 


وَدَخَلَ َه اشن يان َلَ ع دُهُمَا إلى أرَانِى أغصدرٌ تَمْرًاوَقَالَ لاحر ! لى أنانى أخمل فق َأيتى حبرا حل اليريئ بت 
وله نا تراك من الّمحيد: ين (69) قال لا يكم ا طَعْام مركا إن نكما ويل دَبّى إِنّى 
كت له قَؤم لا بؤمِنون بالل وَهُمْ بالأجره هُمْ كارو (007 واتبفت َعْتٌ مِلَه أَمَائى ! ايع وإشحاق وبقُوت ما كان كا أ 0 
لامر ين الشماء إّى الازض ثم يرج ! يه فى يَؤم كات مِفْدَاره لف سه ما تَعدُونَ (دأش رك باللهِ مِنْ شَئْء ذَلِكك مِنْ قَضلٍ | 


عَلَيِمَا وَعَلَى النّاس وَلْكنَّ كر الاين 1 لا يَشْكرُونَ (م*) يا ص احِبَى السّجْن أَأَدْيَابٌ مُتفَرَقُونَ خَير أم الله الواح الْمََارُ (6) با 


31 


ا أَسْمَاء سَمْيمُوها أ كم وَآمَاوْكمْ ما أَْرَلَ الله بها م مِنْ سُلْطان إِنٍ الْحكم إلا لِلّهِ أمرَ ألا تَعبدُوا إن إِيَاُ ذلك الدَّينٌ 


0 1-8 


عاعق] الشيق :أما أذ عقا فعض :رنة ددا ونا الاك فاك فتأكل الطيْرٌُ مِنْ رَأْسِهِ قُضى الاق الْذى فيه تَسْتَفِيَانِ )6١(‏ 


نوسف دن كوشةا زندان بدحمة بكى من كرةة اكر كسى فريض تس اند ازااو برستارق سن تمزه ان يتوايان دستكزى من 


كرد» همه شيفته خلق و خوى او شده بودند.(18) 


دو جوان ديككر در زندان با يوسف بودند, آن دو جوان در كاخ شاه مصر خدمت مى كردندء يكى نانوا و ديكرى ساقى بود و 
به شاه شراب مى داد مأموران حكومتى به اين دو بدكمان شده بودند و آنان را به جرم مسموم كردن غذاى شاه دستكير كرده 


قب ى :شاقن شاه كه دز زتدان بؤد وان عضيى ذيد:او خوابي ديد الكؤويرا برداشنه ات وآت إاناراض كيرد تابنا آن 


نانواى كاخ شاه هم به يوسف كفت: من هم در خواب ديدم كه نانى را بر روى سر كذاشته ام و مى برم و يرندكان به آن نان 


نوك مى زنند واز آن مى خورند. 


وقتى يوسف اين دو خواب را شنيد» فورى آن را تعبير كرد و كفت كه ساقى به زودى از زندان آزاد مى شود و نزد شاه مقام 
بالايى مى كيردء اما نانوا به زودى اعدام مى شود يوسف دلش به حال نانوا سوختء مركك او بسيار نزديكك بود آيا يوسف 


مى تواند او را به يكتايرستى دعوت كند؟ (مردم مصر بت يرست بودند وات ها را شريكك خدا مى دانستند). 
يوسف بايد معجزه اى نشانٍ او بدهد تا به يوسف اطمينان كندء اكنون يوسف 


ص :/"7 


با هر دو نفر جنين مى كويد: «من همانند شما در كوشه زندان هستم. اما جون با غيب و وحى ارتباط دارم» مى دانم كه ساعتى 
ديكر جه نوع غذايى براى شما مى آورند و جه كسى آن را مى آوردء آن غذا را خانواده هايتان فرستاده اند تا مسئولان زندان 


آن را براى شما بياورند» من شما را از ويزكى آن غذا باخبر مى كنمء اين علم غيب است كه خداى يككانه به من داده است). 


من دين كسانى كه به خداى يككانه و روز قيامت ايمان ندارند؛ قبول ندارم؛ از همه بت ها بيزارم و فقط خداى يكانه را مى 


من از دين نياكان خود, ابراهيم و اسحاق و يعقوب(عليهم السلام)ييروى مى كنمء شايسته ما نيست كه براى خدا شريكى قرار 


دهيم: 


اين يكتايرستى» نعمتى است كه خدا بر ما و بر همه انسان ها ارزانى كرده است ولى بيشتر مردم شكركزار خدا نيستند و به 


جاى يرستش اوء بت هاى بى جان را مى يرستند. 


اى دوستان من كه در اين زندان با من هستيد از شما سؤال مى كنم: آيا بت هاى كوناكون كه از سنكك و جوب و طلا و نقره 


تراشيده شده اند و هيج سود و زيانى ندارند» بهترند يا خداى يككانه كه هر جيزى در دست قدرت اوست؟ 


ص:/7 


يدران شما اين بت ها را ساخته ايد و براى آن ها نام هايى انتخاب كرده ايد. 


شما آن هارا شفيع خود مى دانيد, اما آن ها هركز نمى توانند شفيع شما باشند» شما آن ها را به خيال خود؛ شريكك خدا مى 


داليد» ناهر كن ولي و عاض برا ورستفن نك ها تفرسكاداست» 


تنها فرمانرواى جهان» خداست و او فرمان داده است كه فقط او را ببرستيد» اين» دين يابرجاست اما بيشتر مردم نمى دانند. 


اكنون:ذيكر وقث آن.اسث كه يوست خواب :ها را تعيير كد ذاى دوستان من ١‏ يكن از شماسه روز ديكر بيشتر :دن زتدان نعي 
ماند» او روز جهارم آزاد مى شود و به كار قبلى خود بازمى كردد و به شاه شراب مى دهدء اما ديكرى جند روز ديكر به دار 


مجازات آويخته مى شود و آن قدر بالاى دار مى ماند كه يرند كان مغز سر او را مى خورند). 


خواب ها ه ركدام فهميدند كه تعبير خوابشان جيست. 
نانوا رو به يوسف كرد و كفت: 
حداف سيكو #وندوسيت تدك مخ اطيلة ختوابى نديده أم. 


آنجه كفتم همان خواهد شدء تعبير خواب شما همين است كه كفتم. 


يوسف: آيه ؟5 


الى عن أنه تاج متها اذكونى جنك رَبك فأنصاة الشطانُ كر رَبه ليت فى الجن بض سنيق (61) 


ص :79 


يوسف مى دانست ساقى به زودى از زندان آزاد مى شود و مقام بزركى بيش يادشاه مصر بيدا مى كند» يس به ساقى كفت: 
_وقتى آزاد شدى و بيش شاه رفتى» نزد او مرا ياد كن شايد از بى كناهى من آكاه كردد و من از زندان آزاد شوم. 
_جشم. در اوّلين فرصت اين كار را مى كنم. 


سه روز كذشتء در زندان باز شد و مأموران ساقى و نانوا وا از زندان بيرون بردند و در زندان را بستند. 


تو جبرئيل را نزد يوسف مى فرستى؛ جبرئيل يرده از جشم يوسف برمى دارد و او زير زمين را مى بين جبرئيل به او مى كويد: 
اى يوسف !جه مى بينى؟ 

سنكك كوجكى را مى بينم. 

_ درون آن را نكاه كن جه مى بينى؟ 

كرم كوجكى را مى بينم كه در آنجا زند كى مى كند. 

اى يوسف ! جه كسى روزي اين كرم را مى دهد؟ 

< خدافق يكانه: 


مى دهمء جرا فكر كردى تو را فراموش كردم؟ تو به آن جوان كفتى كه شفاعت تو را نزد يادشاه كند؟ سزاى اين سخنت اين 
است كه بايد مدّتى بيشتر در زندان بمانى).(١٠5)‏ 


ساقى شاه به يوسف قول داد تا در اوّلِين فرصت درباره يوسف و بى كناهى او 


ص: 5*0 


ناشاه سيخن بكويل: اننا شيطان. كارق كرد كه ساقى فرافوئن كرد يوسك وزاانؤد شاه ياد كتدة ارى“ساقى وقتى از .زندان آزاد 


شد و به كاخ شاه رفت» رفيق و دوست خود را به كلى فراموش كرد و يوسف هفت سال ديككر در زندان ماند.(1؟) 


در اين مدّت هفت سالء ساقى شاه؛ ه ركز يوسف را به ياد نياورد يوسف داخل زندان بود او همواره مشغول عبادت بود واز 


اين فرصت بيش آمده كمال استفاده را مى كرد. 


يوسف فهميد كه نبايد به غير تو تكيه كندء او هفت سال ديكر در زندان ماند» روزى او به تو جنين كفت: «بارخدايا ! من بى 


كناهم واين همه مدّت بايد در كوشه زندان بمانم). 


تو به او جنين وحى كردى: «اى يوسف ! تو خودت زندان را انتخاب كردىء تو دعا كردى و كفتى: زندان را از آن كار زشتى 
كه اين زنان مرا به آن مى خوانند» بيشتر دوست دارم؛ جرا آن روز عافيت را از من نخواستى؟ جرا نككفتى كه عافيت را بيشتر 


دوست مى دارى».(57) 


آن روز يوسف فهميد كه هركاه دعايى مى كندء از تو عافيت را هم طلب كندء به راستى كه هيج دعايى بهتر از طلب عافيت 


نيست: «خدايا ! عافيت را بر من نازل كن». 


اكر كسى همه نعمت هاى دنيا را داشته باشدء اما عافيت نداشته باشد. هيج ارزشى ندارد. عافيت يعنى اين كه تو نعمت هاى 


خود را با سلامتى و رفع همه بلاها به من بدهىء يعنى همه بلاها را از من دور كنى. 


)077(6١: ص‎ 


جند زوز كذشت جبرثيل باهدية ائ وله نزد يوسف آمدء او به يوسف سلام كرد و كفت: «اككر مى خواهى از زندان آزاد 


شوى. خدا را به حقّ محمد و خاندانش (عليهم السلام) قسم بده بدان كه او تو را نجات مى دهد). 


يوسف دست به دعا برداشت و اين جنين تو را خواند: «بارخدايا ! من تو را به حقّ محمد و خاندان او مى خوانم واز تو مى 


خواهم هر جه زودتز كشفايشى برايم قرار بدهى و مرا از زندان آزاد كنى).(؟7) 


بيست سال مى شد كه او در زندان بود» بيست سال زمان كمى نيست !او هجده ساله بود كه وارد زندان شدء اكنون او" 


سال سن دارد.(0١)‏ 
توادعاى او را استتجات مئى كتى» يوسف كمتر از يكك رون نذيكر دن زندان واهد .بؤة. 


تو ديكر فرصت را مناسب ديدى تا يوسف را از زندان بيرون بياورى و به او بزركى و عظمت ببخشى. هيج كس نمى دانست 
كه تو جه برنامه اى براى يوسف دارىء او را در زندان نككّاه داشتى نا او را به مقام بزركى برسانىء تو به زودى او را ١عزيز‏ 


مضدوا م كن عا كر اوه داف فى وفت» ا كز ارق ست سال دن زندذان تم مانة هر كر عزيز عبر تمن (2؟) 


ص: 57 


يوسف: آيه © - "اع 


َال املك إِنَى أَى مرجع بَقَات نان الف لوو لال 0 يَاىَ 
إنْ كمع ل تَغْيْرُونَ ومع قَالُوا أْضعَاتٌ أخلام وَمَا د نحن بعأُويلٍ الاخام ِعَالِمِينَ زرعع وَكَالَ الْذى نَيجَا مِنْهُمَا 2 
أتتَكم وله فَأَوْسِلُونِ (هع) 


ا 


آن روز يوسف دعا كرد و تو را به محمّد و آل محمّد(عليهم السلام)قسم داد» آن روز به يايان رسيد و شب فرا رسيدء همان 


شب تو زمينه آزادى يوسف را فراهم كردىء؛ آن شب يادشاه مصر خوابى عجيب ديد و بسيار نككران شد. 


«خواب ديدم كه هفت كاو لاغر به هفت كاو جاق حمله كردند و آن ها را خوردند» همجنين هفت خوشه سبز كندم و هفت 
خوشه خشكيده كندم ديدم خوشه هاى خشكيده دور 


ص :67 


خوشه هاى سبز ييجيدند و آن ها را از بين بردند). 

يادشاه به آنان كفت: «اكر شما واقعاً تعبير خواب مى دانيد اين خواب مرا تعبير كنيد و برايم بكوييد معناى آن جيست). 

آن ها قدوى فكر كردت حزق به ذمشان ترسيده بس كنعدة دارى واي القتة و يشان اسع وما تع عنديه خوات بهابنى 
را نمى دانيم). 

بااين حرفء يريشانى يادشاه بيشتر شدء آيا خطرى حكومت را تهديد مى كند؟ آيا دشمن مى خواهد به مصر حمله كند؟ 


همه به فكر فرو رفتند» آن ها نمى دانستند جه بايد بكنند» همه اطرافيان ناراحت بودند. هيج كس نمى دانست كه تو مى 
فراموش شده استء هيج كس به ياد او نيست» تو مى خواهى اين كونه او را عرّت بدهى و آقا كنى. 
ناكهان ساقى يادشاه به ياد يوسف افتاد كه جكونه خواب او را به درستى تعبير كرده بودء او به يادشاه كفت: من يكك نفر را 


مى شناسم كه در زندان استء فكر مى كنم او بتواند اين خواب را تعبير كندء مرا نزد او بفرستيد نا خواب شما را براى او 


ا 


يوسف: آيه م؟ 


5 


8 5 
بع عِجَاف وس بع سَنبلات خضر و 


اا 


يُوسُفٌ أَيّهَا الصَدَّيقٌ أقَْنَا فى سبع بَقَرَات مان يَأكلهر 
لَعَلِهُمْ يَعْلْمُونَ (ع) 


ساقى يادشاه وارد زندان شد و نزد يوسف رفت و جنين كفت: «اى يوسف ! 


ص :58 


اى دوست راستكوى من ! درباره اين خواب جه مى كويى؟ يادشاه در خواب ديده است كه هفت كاو لاغرء هفت كاو جاق را 
مى خورند و هفت خوشه خشكيده دور هفت خوشه سبز مى بيجند و آن ها رااز بين مى برندء اين خواب را تعبير كن تا من 


نزد اين جماعت بركردم و براى آنان تعبير تو را بككويم» باشد كه آنان علم و فضل تو را بشناسند واز زندان آزادت كنند. 


يوسف: آيه 69 - لاع 
قَالَ تَرْرَعُونَ مرجع سئينَ دَأَبَا قَمَا حَصَدْثُمْ فَذَّرُوهُ فى شر ثيله إَِا قينا مما تَأكلونَ (60) ثم يَأتى مِنْ بَغردٍ ذَلِكك تيع شِدَادٌ يَأكلْنَ ما 


َدَُّْمْ لَهُنَّ إلا فليا مما تَخْصِنُونَ (68) ثم يَأتَى مِنْ بَعْدِ ذلِكك عَامٌ فيه يُعَاتْ النّاسُ وَفِه يَعْصِرُونَ (89) 


يوسف وقتى اين خواب را شنيد» فهميد كه قحطى بز ركى كشور مصر را تهديد مى كندء او هم خواب را تعبير كرد و هم راه 


حلى براي قا بلدا ااتحطلى اراقهاذاف عصرانه يوت ان نور 


هفت سال بى در بى با جدّيت كندم زراعت كنيد» زيرا در اين هفت سالء بارندكى زياد استء وقتى كندم ها را درو كرديد 
آن هاوا باغوشههايشن ذخيره كنيد ؤيرااكر عوشههائ آن را دا كتيد» آفت مى كيرد و از بيخ فى ووائد. (كتذمى كه مى 


خواهيد بخوريد را مى توانيد از خوشه جدا كنيد)» اين تعبير هفت كاو جاق و هفت خوشه سبز است.(77) 


بعد ازاين هفت سالء هفت سال خشكسالى فرا مى رسدء در آن هفت سالء از آنجه در سال هاى قبل ذخيره كرده ايد» مى 


خوريد (و اندكى را براى كاشتن در سال هاى بعد نككاه مى داريد)» اين تعبير هفت كاو لاغر و هفت خوشه 


ص :580 


ختشكك است: 


بعد از هفت سال دوم؛ سالى فرا مى رسد كه باران فراوان مى بارد و خشكسالى برطرف مى شود و شما به آسايش و وفور 


نعمت مى رسيدء آن سالء سال يرب ركتى خواهد بود. 


يوسف: آيه 0٠‏ 


وَََالَ الْملكك اتتُونِى به قَلَمَا جَاءهٌ الوَسُولَ قَالَ اْجغ إِلَى رَبك فَاسْلَهُ مَابَالَ النّْوَهِ اللَاتَى قَطَعْنَ أ ديَهَنَ إِنَّ وَبَى بكددِهِنٌّ عَلِيمٌ 
)6 


ساقى نزد يادشاه رفت و تعبير خواب را به او كفتء يادشاه با شنيدن اين تعبير آرام شد و به فكر فرو رفتء او با خود فكر كرد 
اين زندانى ناشناس كيست كه اين قدر خوب خواب را تعبير مى كند و طرحى به اين خوبى مى دهد. همه فهميدند كه او با 
اين كار خودء كشور مصر را از خطر بزركّى نجات داده است. يادشاه و همه اطرافيان مشتاق ديدن او شدند. 


يادشاه دستور داد تا يبوسف را نزد او بياورند. فرستاده يادشاه به زندان رفت وبه يوسف كفت كه يادشاه مى خواهد تو را سيلك. 


يوسف به او كفت: «من از زندان خارج نمى شوم تا اين كه تو نزد يادشاه بروى و از او ببرسى كه ماجراى آن زنانى كه دست 


خود را بريدند» جه بود» به درستى خداى من از مكر و حيله آنان آ كاه است». 


نوسف نش عراست بهسادكى اق زندان آزاذ شودو نك على بادشاه را يديرف اوه عراست تاانى كاهى او ثابيك شودو 


بعد از زندان آزاد شود. 
يوسف نامى از زليخا نبرد» او دوست نداشت آبروى او را نزد همه ببرد» او به 


ص :52 


صورت سربسته به زنانى كه در مهمانى زليخا شركت كرده بودند» اشاره كرد. 


يوسف: آيه ١ه‏ 


قال قا خطلكق إذ واوة 1 توشت غ3 تفبيه قلق غناف لله ا غلقنا علد عق .قوء كَالت اقدأة الغويز الأن طغض الخن 11 
عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمنّ الصَّادِقِينَ )0١(‏ 


وقتى اين سخن يوسف به يادشاه رسيد, فوراً دستور داد تا همه آن زنان حاضر شوند وقتى همه در كاخ او جمع شدند به آن 


شما جواب مثبت داد؟). 


أن ؤتاق هى واتسفين سح سال يوسف ا ى كاه در وتدان يوذة انك :وتعدان حائ حفقة آنان» يكك مر مه يدان شد ى عمكى به 


ياكى يوسف اعتراف كردند و كفتند: «يناه بر خدا ! ما هركز او را كناهكار نمى دانيم). 


نكته مهم اين است كه زنان همككى كفتند: «يناه بر خحدا»ء اين نشان مى دهد كه مردم مصر در آن زمانء خدا را قبول داشتند 


ولى بت ها را شريكك او مى دانستند و در مقابل بت ها سجده مى كردند. 


زليخا سخن زنان را شنيد» لحظاتى فكر كرد و سرانجام جنين كفت: «اكنون كه حق آشكار شدء من به كناه خود اعتراف مى 


كنم اين من بودم كه از او كام خواستم؛ يوسف از راستككويان است). 


يوسف: آيه “1ه - 1ه 


ذلك لغ م الى له لنيز لُعَيب وَأنَّ اللّهَ لا يَهْدِى كيد الْمََائنِينَ (07) وَمَا أَبَرئ 


ص :/517 


بالسُوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبىَ إن رق غفورٌ رَحِيمٌ (07) 


وقتى يادشاه اين سخنان را شنيد» بسيار ناراحت شدء او با خود فكر كرد كه جرا مردى كه امروز با تعبير خواب و طرح خود. 


باعث فحات كقون فصر شه اسك بيست سالدوى كنا در كوشه زندان بوده است؟ 


يادشاه تصميم كرفت تا زليخا و همه آن زنان را به سزاى كار خود برساند, او فرستاده اى را نزد يوسف فرستاد. فرستاده يادشاه 
به زندان رفت و به يوسف جنين كفت: «اى يوس ! زليخا و همه زنان به كناه خود اعتراف كردند و بى كناهى تو ثابت شدء 


اكنون از زندان بيرون بياء يادشاه مى خواهد زليخا و آن زنان را كيفر كند). 
وقتى يوسف اين سخن را شنيد كفت: 
من هركز راضى نيستم آنان را مجازات كند» دوست ندارم يادشاه آنان را شكنجه كند يا به زندان افكند. 


_اين تقاضاى خودت بود كه يادشاه آنان را جمع كند واز آنان آن سؤال را بيرسدء اكر تو به مجازات آنان راضى نيستى 


يس آن تقاضا براى جه بود؟ 


زليخا به من تهمت زنا زد» من مى خواستم شوهر او كه عزيز مصر است بداند كه من در ينهانى به او خيانت نكردمء خائن 


همسر اوست كه بيروز نشد و خدا خيانت او را براى مردم روشن ساخت. 


نوسي ن جاكدامتق وه سيف كفك نا اوهو اتن كه انرو باتكل افك ندا ديق لو «نوردة اماه بسر قو ١‏ حمق هي كر رن ف 
خودستايى نمى كنم و خود رااز خطا مصون نمى دانم» من هم انسان هستم» نفس سر كشء انسان را به كارهاى زشت و ناروا 
امر مى كند» مككر كسى كه خدا به او رحم كند و او را از بدى ها 


ص :5/8 


حفظ كند و البنّه خداى من آمرزنده و مهربان اسة). 


آرى» يوسفئ مى خواهد به همه بفهماند كه ياكدامنى و تقواى او» كار خودش نبودء اين تو بودى كه به او توفيق تركك كناه 


دادى واو توانست بر هواى نفس خود بيروز شود. 


يوسف: آيه /اله - 6ه 


- 


وَقَالَ املك اتُونى به أش تَخلِضْة لِنَفِي ى لما كلْمه َل تك الهؤم ْنا كين مين (05) قَالَ اجكنى عَلَى حَرَائنٍ الاؤض ! 5 
عفيط عَم (د0) ولك مكنا يوشت فى الازض يتأ ها عي حَدِتٌ يَشَاءُ نْصديبُ بِرَحْمَينَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نم نضِيعٌ أَخر الْمحْسِنينَ (09) 


وَلآَجْدْ الاخرو حََيدٌ للَّذِينَ آَمْنُوا وَكاُوا يَتّقُونَ (00) 


وقتى يانشاة ابن ستق يوسف وا شتيده» يشتر شفعه يوشت قد و از كذكت :او متم كرو بوسف عه فنصي اسعه زلينا 


ووناق راك قو ذا يوست مس وال اذ عبر قر اك قيس وان سرض كتدم انا او راق بهار انق كان سك 


اينجا بود كه يادشاه به اطرافيان خود كفت: «يوسف را نزد من بياوريد تا او را براى كارهاى مهم بركزينم و به او يست و مقامى 


بدهم). 


اطرافيان به زندان رفتند و يوسف رااز زندان بيرون آوردند» وقتى يوسف از زندان بيرون آمدء لحظه اى كنار در زندان ايستاد» 


يوسف ابتدا به حمام رفت» لباس هاى زيبا به تن كرد و به ديدار يادشاه رفت.(0)58 
وقتى يادشاه او را ديد به او كفت: 


ص :594 


تو امروز نزد من مقام ويزه اى دارى و مورد اعتماد من هستىء من براى اداره كشور به تو نياز دارم؛ بكو جه كارى را 


دوست دارى؟ 
_مرا مسئول خزينه و انبارهاى مصر قرار بده كه من در حفظ دارايى هاء مديرى آكاه و با تجربه هستم. 


بافشاه ا نيد انى ةداعتسال شد و مشفياة برق و افقف هن ا ناامز «داليدك كلد كر تدك بكر اهلا نه 


خوبى با قحطى كه در بيش روست,ء مقابله كند, نياز به مديريّت شخص امينى همجون يوسف دارد. 


يوسف كار خود را شروع كرد, او هفت سال فرصت داشت تا براى نجات مردم از قحطى كار كندء او دستور داد تا انبارهاى 
كندم را با تخته سنكك بسازند و داخل آن را با آهكك, ببوشانند تا حشرات نتوانند آن كندم ها را از بين ببرند.(19) 


او به كشاورزان دستور داد تا محصولات بيشترى بكارند» وقتى فصل درو فرا رسيد براى هر نفر» سهمييه مشخص قرار داد و بقيّه 
آن را در انبارها ذخيره كرد. او دستور داده بود تا كندم ها را از خوشه ها جدا نكنند تا ماندكارى آن ها بيشتر باشد. 


دراين هفت سالء او به اين كار مهم مشغول بود يادشاه و اطرافيان او از برنامه ريزى و يشتكار او تعتّجب مى كردند. 


يوسف به راحتى مى تواند فرستاده اى يا نامه اى به كنعان بفرستدء يا اين كه خودش به آنجا برود» فاصله مصر تا كنعان بيش 


از ده روز راه نيستء او مى تواند يكك سفر به كنعان داشته باشد, او مى داند كه جقدر يدرشء يعقوب (عليه السلام) 


6٠ ص:‎ 


كران اوست ويشب ويروز بزاق او كرية:مى كندء امااجرا اين كاننراتنى كند؟ 


يوسف بيامبر توستء مى داند كه هنوز وقت آن نشده استء تو مى خواهى با صبر يعقوب(عليه السلام) در اين بلاء مقامى بس 
بزركك به او بدهىء او مى داند كه بلاى دومى در انتظار يدر است» يعقوب (عليه السلام)اين روزهاء كوجكترين يسرش راكه 
بنيامين نام دارد» بسيار دوست داردء قرار است كه بنيامين هم از او كرفته شود, اين امتحان بزركى براى يعقوب(عليه السلام) 


است. 
يوسف(عليه السلام) تسليم فرمان توستء تو از او خواسته اى كه تا آن روزء خبرى از سلامتى خود به يدر ندهد. 


يوسف از سن 4 سالكى تا هجده سالككى در خانه عزيز مصر بود. آن روزها هم مى توانست به يدرء نامه بنويسدء اما اين كار را 


نكرد» زيرا تواو را ازاين كار نهى كرده بودى. 


يعقوب (عليه السلام) بايد خود را براى امتحان ديكرى آماده كند... 


يوسف هفت سال تلاش كرد و توانست كندم زيادى ذخيره كند» خشكسالى فرا رسيدء ديكر باران از آسمان نازل نشدء 
يوسف براى هر نفر سهميه اى قرار داد و با نظم و دقّت و عدالت آن را ميان مردم تقسيم كرد همه او را دوست داشتند و او را 


ناجي كشورشان مى دانستند. 


عزيز مصر از دنيا رفت» يادشاه تصميم كرفت تا اين مقام را به يوسف بدهد, (عزيز مصر مقام بز ركى در مصر بود جيزى شبيه 
به صدراعظم يا نخستوزير). همه درباريان و اطرافيان يادشاه از اين تصميم يادشاه استقبال كردند و اين كونه يوسفء عزيز مصر 


شد. 
يوسف به عنوان برده وارد مصر شد و در مقابل سختى هاء صبر كرد واتو 


6١ ص:‎ 


اين كونه او را به مقام بزركى رساندىء او آن جنان عزّتى يافت كه به هر نقطه اى از مصر مى رفت» بهترين امكانات و 
استراحتكاه ها را در اختيارش مى كذاشتئد. 


آرى؛ تو به هر كس كه بخواهى رحمت خويش راارزانى مى دارى و هركز اجر و ياداش نيك وكاران را تباه نمى كنى» تو به 
بندكان مؤمن و يرهيزكار خود در روز قيامت» ياداش مى دهى و آن ياداش براى آنان بسيار بهتر از ياداش اين دنياست. 
يوسف از كناه دورى كرد و بر سختى ها صبر نمود» تو او را به عزِّت رساندى و نعمت هاى فراوان روزي او كردى» در روز 


قيامت هم بهشت در انتظار اوست. 
يوسف در اين سال ها ازدواج كرد و تو به او فرزندى هم عنايت كردى.(00 


ص : 67 


يوسف: آيه "يم - /ه 


وَججاَ وه يُو 1 سف فَدَحَلوا عل َف وَُم له مْكرُونَ (08) وَلَمَا رُم بجَازِِمْ قَالَ اونى بأخ لكم مِنْ أبيكم ألا تََوْنَ أنى 
أوفى الْكيْلَ وَأَنَا > َي الْمنِِْينَ (59) فَإنْ لم تأُونى ب قلا كيل لكم عند وآ تَفْر بُون (60) قَالّوا سَترَاودٌ عَنْهُ با وَإنَا لَقَاعَلُونَ )8١(‏ 
وَقَالَ لِفثَْانهِ العَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فى رِحَالِهع لَعَلْهُمْ , عونا إِذَا الوا إِلَى أَهْلِهم لَعَلّهُمْ يَدْجِعُونَ (؟8) 


قحطىي و خث كسالى كنعان را هم فرا كرفته استء يعقوب (عليه السلام)يسران خود را خواست تا براى خريد كندم به مصر سفر 
كنلدءاو د نيده بود كه مصر براى مقابله با اين قحطى قبلا برنامه ريزى انجام داده است و در آنجا كندم براى فروش بيدا مى 


سو د. 


يعقوب (عليه السلام)» بنيامين را نزد خود نككاه داشت و به ده يسر خود دستور حركت دادء آنان به سوى مصر حركت كردند. 


وقتى آنان به مصر رسيدند براى خريد 


ص :07 


كندم به بازار رفتند. مردم به آنان كفتند: در زمان خشكسالىء همه ما سهميه مشخصى از كندم داريم كه فقط براى خوراكك 
خودمان استء اكر كندم مى خواهيد بايد نزد عزيز مصر برويد. 
برادران به سمت كاخ عزيز مصر حركت كردند و نزد يوسف رسيدند» يوسف در همان لحظه آن ها را شناخت. اما آنان 


يوسف مى توانست از آنان انتقام بكيرد, اما اين كار را نكرد؛ با كمال احترام وادب با آنان سخن كفت و دستور داد تا 


ووس وما مراك كنته روه كه ند اناف ذرسارة عاو دودو هيد ود كان سوال كسد ودعت ننه انق عار امن دافية انا 
براى اين كه اين مسأله طبيعى جلوه كند, به مأموران خود اين دستور را داد» مأموران بهانه آوردند كه در اين روزكار قحطىء» 
كندم كالايى مهم استء ما بايد بدانيم شما اين كندم را براى مصرف خانواده خود مى خواهيد» شما بايد مشخصات خانواده 
خود را بككوبيد تا در دفتر خود ثبت كنيم ما بايد بدانيم شما قصد نداريد در كنعان بازار سياه كندم راه بيندازيد. 

به هر حال برادران يوسف اطلاعات كامل غود را به مأموران كفتند و مأموران به آنان كندم فروختند و به جاى يول آنء 
سرمايه اى كه همراه آورده بودند» تحويل كرفتند. 


يوسف دستور داد تا آن سرمايه را در ميان كندم هاى آنان قرار دهند تا وقتى آنان به كنعان با زكشتند, متوجه شوند كه كندم 


ها به آنان رايكان داده شده است و طمع كنند و دوباره به اينجا بيايند. 


ص :65 


إزافواق آناذمك عق هدانه والزى نومك الناند خا وار نك عنقت يوس يا انان كلت 
_به من خبر داده اند كه شما دو برادر ديككر هم داريد؛ جرا آن ها با شما نيامده اند؟ 
اوواخيلى دوست دارة وهركرز اوءرا از خود دون تهى كند: 


_دفعه ديكر اكر خواستيد به اينجا بيابيد؛ حتماً بنيامين را همراه خود بياوريد. شما مى دانيد كه من در خريد و فروشء حقٌّ 
مشترى را كامل مى دهم و بهترين ميزبان هستم. اكر او را همراه خود نياوريد» ديكر به شما كندم نمى فروشم و با شما ديدار 


اى عزيز مصر ! هرطور كه باشد. يدرمان را راضى مى كنيم و او را همراه خود به حضور شما مى آوريم. 


يوسف: آيه "م - ار 


ا 7 7 


لما ما رَحُوا إلى أبيهغ قَانُوا برا أبانا تع با الكل ازيل معنا أَحَانَا نكل وَإنَا َه لفون (م«9) قَالَ كل أمكم عَلَيِه 
أَمِتكمْ عَلَى أَِبه من قَبِلُ فَاللَهَ > َِرٌ ححافِظًا وَهوَ أَرْحمٌ الوَاحِمِينَ (8) 


3 
و2 


اخدمن 


برادران از مصر حركت كردندء وقتى به كنعان رسيدندء به يدر كفتند: 


_اى يدر !ما به مصر رفتيم و كندم خريديمء عزيز مصر به ما كفت كه اكر دفعه بعد بنيامين را همراه خود نبريمء به ما كندم 
نمى فروشلء دفعه بعد كه 


ص :660 


به مصر برويمء بنيامين را همراه ما بفرست تا بتوانيم كندم بخريم. 
جككونه به شما اطمينان كنم؟ فراموش نكرده ام كه جكونه يوسف را به شما سيردم و شما ديكر او را به من بازنكردانديد. 
_اى يدر ! ما قول مى دهيم كه حتماً از بنيامين محافظت كنيم و نككذاريم به او آسيبى برسد. 


يادتان هست كه وقتى يوسف را مى خواستيد به صحرا ببريد كفتيد: «ما از يوسف محافظت مى كنيم؟» اما بعداً كفتيد كه 
او را تنها كذاشتيد و كركك او را خوردء امروز مى كوييد كه از بنيامين محافظت مى كنيدء من ديكر به محافظت شما اعتماد 


نمى كنمء فقط خدا را نككهدار فرزندم مى دانم كه او بهترين نككهدارنده است و او از همه مهربان تر است. 


بوسف: آيه 8م - مم 


وَلكا كيكو) مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رْدّتْ لتم قالوا يا أبانا الى هده ضَاعَتكًا ردت إلينا وميد أَهلنا وتشفظ أانا وَتَرْدَادٌ كيل 
يعبر ذَلِكك كيلب (9) َال أن أذيتكة معكم عتّى عُؤُْونٍ مؤيًا بن الى ب إن : 
عَلَى مَا تَقُولُ وَكيلٌ (29) 


برادران يوسف وقتى بارهاى خود را باز كردندء در ميان كندم هاء سرمايه خود را يافتند» آنان بسيار تيجب كردند و به يدر 
كفتند: 


_اى يدر ! ما ديكر جه مى خواهيم, نكاه كن؛ عزيز مصرء سرمايه ما را به ما بازكردانده استء بهتر است دفعه بعد كه به 


مصر مى رويمء بنيامين را با ما بفرستى تا براى خانواده خودء آذوقه بياوريم؛ ما از برادرمان محافظت 


ص :68 


مى كنيم و سهميه بيشترى از عزيز مصر مى كيريم» تو خودت مى دانى خشكسالى است واين مقدار آذوقه براى ما كم است. 


امن وقتى بننامين رابا شمامى فرشتم كه شما سوكدد ياد كنيد كه عكماً او را سالم برمى كردانيد مكر اين كه به بلانيى 


جون دشمن يا مركك كرفتار شويد. 


يعقوب(عليه السلام) جند ماه صبر كردء آذوقه آنان رو به يايان بود جاره اى نبود بايد يسران او براى خريد كندم به مصر مى 
رفتند» او مى دانست اكر بنيامين را همراه يسران خود نفرستدء ديكر از كندم مصر خبرى نيست و خاندان او دجار كرسنكى 
خواهند شد براى همين از يسران خود خواست تا سوكندى محكم ياد كنند.(91) 


آنان سوكند ياد كردند كه همجون جان خود از بنيامين محافظت كنند و او را صحيح و سالم نزد يدر بازكردانند. يعقوب(عليه 
السلام) به آنان كفت: «خدا بر قول و قرار ما كواه است). 


يوسف: آيه /ام 


ا 
- 


وَمَالَ نا ئنة لَا تدلو ا م؟ ئاب 213ل وَادْخَل ا م؛ أثةات مُتَفَدقّه وَمَا أغد عَنْكة مء الله م؟ شّءء إن الْحَكم إلا لله عليه نَم كلت 
وَقال يا بَنِىَّ مِنْ اب وَاحَك وَ مِنْ أَبْوَاب مُتَفرّقه وَمَا أغنى مِنَ الله مِنْ شييء إن إلا لله عَليْهِ تو 
وَعَلَيِهِ فلتو كل الْمَتَوَ كلونّ (/20) 


فرزندان يعقوب(عليه السلام) بسيار خوشحال شدندء زيرا يدر به آنان اعتماد كرده بود و آنان مى توانستند به مصر بروند و با 


دست يرب ركردئدة آنان نككران زن و فرزندان خود بودند و مى دانستند كه به زودى آذوقه آنان تمام مى شود. 


يعقوب(عليه السلام) به آنان رو كرد و كفت: «فرزندانم ! وقتى به مصر رسيديدء از يكك دروازه وارد شهر نشويدء بلكه به جند 


كروه تقسيم بشويد و هر كروه از 


ص : /اةم 


دروازه اى وارد شهر بشود. البته من با اين رهنمود نمى توانم حوادثى را كه از جانب خداست از شما دور كنمء آنجه خدا 


راز اين سخن يعقوب(عليه السلام) جه بود؟ 


يعقوب (عليه السلام) از جشم زخم مى ترسيد» فرزندان او زيبا و رشيد بودند واكر همككى از يكك دروازه وارد شهر مى شدند؛ 


يك سؤال به ذهنم مى رسد: جرا بار اوّلى كه يسران يعقوب(عليه السلام) به مصر مى رفتند به آنان جنين سفارشى نكرد؟ 


بار اولى كه آن ها به مصر رفتند» كسى آن ها را نمى شناختء مردم مى كفتند كه آن ها مردمى بيجاره هستند كه كرسنكى به 
آنان رو كرده استء امّرا وقتى آنان نزد يوسف رفتند» يوسف احترام زيادى از آنان كرفت, همه فهميدند كه آنان نزد عزيز 


مصرء مقام و جايكاهى بيدا كرده اند. 


يسران يعقوب(عليه السلام) براى يدر تعريف كردند كه عزيز مصر از آنان احترام زيادى كرفت» يعقوب(عليه السلام)مى 


دانست كه مردم مصر ديكر يسران او را مى شناسند و وقتى همه اين يازده برادر از يكك دروازه وارد شهر بشوند؛ جه بسا مردم 


آنان را جشم زخم خواهند زد. 
يوسف: آيه مم 
وك دَخَلوا مِنْ حَدِث أُمَرَهُمْ أَبُوَهُمْ مَا كان يُغْنِى 


ص :/6 


عَنْهُمْ مِنّ الله مِنْ شَيْء إلا حَاجَهٌ فى نفس يَعْقَوبَ فَضَامًا وَإِنَه لذو علم لِمَا عَلمْنَاُ وَلكنَّ أكثرَ النّاس لا يَعْلمُونَ (/8) 


يسران يعقوب(عليه السلام) به سوى مصر حركت كردند و وقتى به آنجا رسيدندء به جند كروه تقسيم شدند وهر كروهى از 
دروازه اى وارد شهر شدندء آنان به سخن يدر خويش عمل كردند و از جشم زخم در امان ماندندء اما اين كار نتوانست بلا را 
از آنان دور كند. 


تو جنين مقدّر كرده بودى كه بنيامين به تهمت دزدي ساختكى نزد يوسف بماند و آنان با اين كه به يدرشان قول داده بودند 


بنيامين را سالم بر كردانند» نتوانستند اين كار را يكنند. 


آرى» آنان با خوشحالى وارد شهر شدندء اما جند روز ديكر با ناراحتى و دلى يراز درد اين شهر را تركك مى كنندء اين رنج و 
بلابى بود كه تو براى آنان و يدرشان مقدّر كرده بودى و هيج كس نمى توانست اين سرنوشت را تغيير دهدء البته ظاهر اين 
سرنوشتء رنج و بلا بودء اما باطن آن جيزى جز شادى و خوشحالى نبود تو همه اين كارها را مى كنى تا يعقوب(عليه السلام) 
را به يوسف برسانى» سال هاى سال است كه يعقوب(عليه السلام) در فراق يوسف اشكك مى ريزد» ديككر وقت آن است كه 


دبدار يوسف را به او ارزانى دارى. 


تو به يعقوب دانشى فراوان داده بودى» او مى دانست كه همه كارهاى تواز روى حكمت استء بلا ورنجى كه تو براى بنده 


ات مقدّر مى كنى» جيزى جز خير و زيبايى نيستء اما بيشتر مردم اين نكته را نمى دانند. 


ص :694 


فرتقي باخ 
وكا خلوا على برضت أو إلنه أخاة قال إلى آنا الخ رك كلاتعقق ها كاترا بتعلوة زوع 


ايقن بار دوم است كه برادران يوسف كنار كاخ يوسف ايستاده اند و منتظر هستند تا به آن ها اجازه ورود داده شودء مأموران 


آن ها را به داخل كاخ راهنمايى كردند» آن ها هنوز نمى دانند كه عزيز مصر همان يوسف استء آنان به يوسف سلام كردند. 


وسقبية دخ يه ]نان نكا كرك شامين :را شتاحتث» يوسف به آنان أجازة .داد كه بتشيسل: بنيامين از آنان دورتر نشست. 


يوسف تعيجب كردء رو به او كرد و كفت: 

مسعقرا از بزادرانت فاضله كرف #جرا كثار آنان هس ؟ 

اى عزيز مصر ! من عهد كرده ام كه هيج كاه با آنان يكك جا ننشينم. 
_براى جه؟ 


9١:ص‎ 


يدر ما جندين همسر داشت,ء مادر من» مادر اين ده برادرم نيستء من و برادرم يوسفء فقط از يكك مادر بوديم و براى 


همين به يكديكر علاقه زيادى داشتيم. 
سرانجام يوسف جه شد؟ شنيده ام كه كركك او را خورده است. 


يكك روز اين ده برادر» يوسف را به صحرا بردند و ديككر او را بازنكرداندند و كفتند كه كركك او را خورده است. من قسم 


خورده ام كه تا زنده ام با آنان در يكك جا ننشينم. 


يوسف به مأموران اشاره كرد كه ده برادر را از كاخ بيرون كنند» وقتى كاخ خلوت شدء بنيامين را صدا زد به او كفت: «اى 


برادر ! من يوسف هستم). دو برادر ساعتى همديكر را در آغوش كرفتند واز شوق كريه كردند. يوسف حال يدر را يرسيد و 


شامع هناو ذاه كه كيسان ساسك دز التظاروقيدان وفيت 

بعد از آن يوسف به بنيامين كفت: 

الى برادر ! آيا دوست دارى ييش من بمانى؟ 

آرىء ولى برادرانم هركز به اين كار راضى نمى شوندء آنان نزد يدر سوكند خورده اند كه مرا با خود بازكردانند. 
_نككران اين موضوع نباش» من نقشه اى مى كشم كه تو بيش من بمانى» فقط به آنان جيزى نكو و مرا به آنان معرّفى نكن. 


مح هامؤز ان م كو وا دستك رخ امع كرو كن اضاة كران تقو ونان كه ادن ننه عن اعورم 


ما١:ص‎ 


يوسف: آيه 4/ا - ٠/٠١‏ 


> ) « عيرم 


قلَمَا جَهَرَهُمْ بجَوَازِجِمْ جَعَلَ السّقَايَهَ فى رَحْلٍ أغيد 4 دن مُوَدَنٌ ْنَا الْيُ نكم لَسَارِقُونَ 000 قَالُوا وََْبُوا عَلَيِهِمْ مادا تَفْقِدُونَ 
(001 كوا قد صَُاع اميك وَلِمَن بجاء به حمل تعب أن ب ريم 050 كَُو َل قد َع ما جنا ليد فى الأرض ومن 
سَارِقِينَ (/0) قَالُوا قَمَا جَرَاؤُة إِنْ كثمّم كاذبِينَ (006 قَالُوا جَرَاوَهُ مَنْ وُجِدَ فى رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤٌْ كذّلِكك تَجزى الطَالِمِينَ (0/0 


أ 


برادران يوسف براى خريدن كندم آمده بودند» يوسف دستور داد تا به آنان كندم بدهند» وقتى مأموران كندم هاى آنان را 
آماده مى كردنكدء به آنان كفت: «ييمانه طلايى يادشاه رادرون بار بنيامين بكذاريد). مأموران به دستور او اد ين كار را انجام 


دادنك. 


آنان با يوسف خداحافظى نمودند و به سوى كنعان حركت كردندء آنان بسيار خوشحال بودند كه اين بار هم توانستند آذوقه 


بيشترى تهيّه كنند. 


ناكهان صدايى به كوش آنان رسيد: «اى اهل كاروان ! شما دزد هستيد»» كروهى از مأموران با اسبء» خود را به آنان رسانده و 


راه را بر آنان بستند. 


برادران يوسف بسيار تعب كردندء آنان هركز احتمال نمى دادند كه بعد از اين احترامى كه از آن ها كرفته اند به آنان 


تهمت دزدى بزنلك. 
كول اثنان خلو اداو نكاهن ههراه با سرؤنشى براذرات رسف اتداعت» براهراث يوسف يه او كسد 
شما جه جيزى كم كرده ايد؟ 


ييمانه يادشاه را كه از طلا بوده استء كم كرده ايم» هر كس از شما آن را برداشته استء بياورد تحويل بدهد, ما يكك بار 


شتر كندم به او جايزه مى دهيم» 


ص : م 


من خود اين جايزه را ضمانت مى كنم. 


__به خدا قسم ما دزد نيستيم» شما خودتان مى دانيد كه ما به اينجا نيامده ايم كه فساد كنيم, ما هر كز دزدى نكرده ايم. 


_اكر دزد يكى از شما باشد و دروغ شما ثابت بشود» جه خواهيد كرد؟ كيفر دزد نزد شما جيست؟ 


بييمانه يادشاه در ميان بار هر كس بيدا شودء او برده شما خواهد شد. ما اين كونه. دزدانى كه به ديككران ستم مى كنند را 


يوسف: آيه ع/ا 
قدا 


مير 


بأوْعَِتِهمْ قَبْلَ وعَاءِ أخيه ثم ان تَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءِ أخيه كذَّلِك كذنًا لِيُوسْفَ مَا كان لِيَأْحَلَ أَحَاهُ فى دين الْمَلِك إلا أنْ يَشَاءَ 
الله قم رجات مَنْ نَشَاءُ وَقَوْقَ كل ذى عِلّم عَلِيمٌ (0/8 


ع ع 


بازرسى كنند. 


در اين هنكام يوسف از راه رسيد. مسئول انبار ماجرا را براى يوسف تعريف كرد؛ يوسف دستور داد تا بارهاى آنان را 
بكشابند و باؤزسى كسد براى اين كه نقشه اضلى يوسق قائن تشود بة مأموران كفت اذا بازهاى ده براةر ثاتتى او را 


مأمووان همه بارها وا باؤوسى كردلك اخرين بار كه ازوسى شدة با اميق بوه ييمانه كمشله را دن هيات يان او يبدا 
كردند و آن را نزد يوسف آوردند. 


برادران مات و مبهوت ماندند و خود را در بن بست عجيبى ديدند» آن ها 


ص :1 


تمن كواتستكتد باون كثنا كه سيامين من كاق كرده باذ انانتزو.ية او كرةتد و كفده رابو جه كار يود كه ثو كردق؟ 


اين جه رسوايى بز ركى بود كه به بار آوردى و خاندان ما را لكه دار كردى». 


دافن كندعى :زنيوك :اما بخاص اتصيدكة امياد كرات رد 


يوسف آموختى كه برادرش را نزد خود نكاه دارذ: 


طبق قانون كشون: فصر ؤقاتوق ياذشاه وقتق دزدى وستكير من شد بابد جريمه أى ستكين يرداخة :من كردا عند تازيالهمي 
خورد؛ اكر يوسف مى خواست طبق اين قانون عمل كند نمى توانست بنيامين را يبش خود نككّاه دارد» بلكه بايد برادران 
يوسف جريمه اى سنككين مى دادند و جند تازيانه هم بنيامين مى خورد و او آزاد مى شدء وقتى قرار شد كه طبق قانون سرزمين 
كنعان عمل شود. نتيجه كار خوب بود. طبق قانون كنعان» دزد غلا-م و برده صاحب مال مى شود. بنيامين بايد غلام و برده 


تو اراده كردى كه يوسف بتواند برادرش را نزد خود نكناه دارد» تو مقام و درجه هر كس را كه بخواهى بالا مى برى. به 


يوسف مقام ييامبرى دادى و اين تدبير ماهرانه را تو به او ياد دادى. 


تو به يوسف علم زيادى داده بودىء اما اواين تدبير را نمى دانستء تو اين تدبير را به او آموختى» هر كس به هر درجه اى از 


علم و دانش برسدء بايد بداند 


ص : 56 


كه از علم تو بى نياز نيستء بالاتر از هر صاحب دانشى» شخص دانايى وجود دارد. يوسف علم زيادى داشت شت اما از تو كمكك 


خواست و توهم او را كمكك كردى واو توانست برادرش را نزد خود نككاه دارد. 


بوسف: آيه /1/ 
قَانُوا إنْ يَسْرقٌ فَقَدْ سَرَقَ أَحْ لَه مِنْ قبل كم سَوّهَا يُوسْفُ فِى نَفْسِهِ وَلَّمْ يدها لَّهُمْ قَالَ أنتمْ سَرٌ مكانًا وَاللهُ أعلَمُ بمَا نَصِفُونَ (//0 


برادران بوسف وقتى ديدند كه دزدى بنيامين ثابت شده استء آبروى خود را در خطر ديدند و بيش خود فكر كردند كه 
خوب است از خود دفاع كنيم» آنان به يوسف كفتند: «اككر بنيامين دزدى مى كندء تعتجب نكنء بيش از اين» برادر او هم 
دزدى كرده است»). منظور آنان اين بود كه يوسف هم دزد بوده است ! بنيامين و يوسف از يكك مادر هستند وهر دو دزدى 


كرده اتلك 


ه ركز دزدى نكرده ام ! 


يبوسف بيش خود آهسته كفت: «شما بدتر از دزد هستيدء برادر خود رااز يدرتان دزديديد)» سيس به آنان كفت: «خدا به 


آنجه مى كويبدء داناتر اسث). 


جرا برادران» تهمت دزدى به يوسف زدند؟ جرا آنان اين سخن را كفتند؟ من بايد مطالعه كثم, ب ببينم ماجرا جه بوده است. 
وقتى يبوسف كوجكك بود عمّه اش او را بسيار دوست مى داشت و 


ص :80 


مى خواست ومشديشن كاه كرا او هيج فرزندى نداشت و وقتى ديد كه يعقوب (عليه السلام) دوازده يسر دارد» ييش 
خودش كفت: جقدر خوب مى شد اكر برادرم يعقوب» يوسف را به من مى داد و من او را بزركك مى كردم واو مانند يسرى 


يعقوب (عليه السلام) براى مدّتى يوسف را به خانه خواهرش فرستاد و يوسف در خانه او (كه عمّه اش بود) زندكى كرد. يكى 


كمربندى قيمتى به خواهر يعقوب(عليه السلام) (از يدرش اسحاق(عليه السلام)) به ارث رسيده بود خواهر يعقوب(عليه 


خواهر يعقوب (عليه السلام) مى دانست كه قانونى ميان آن ها وجود دارد: «اكر كسى مال كسى را بدزددء بايد برده صاحب 


اال شودن او فى خمواشت نا ابن تقشةة وسقي رامدق نشت ترد ووش كاه دارد 


ساعتى كذشتء خواهر يعقوب١عليه‏ السلام) نزد برادر آمد و كفت: «كمربند قيمتى كه از يدر به من ارث رسيده بود» كم شده 


است). 

او به سراغ يوسف رفت و لباس هاى او را بالا زد و كمربند را نشان يعقوب(عليه السلام)داد و كفت: 
_اى برادر ! تو بايد يوسف را به من بدهىء اين قانون استء او دزدى كرده است و بايد برده من شود. 
_او را به تو مى دهم به شرط آن كه او را نفروشى و به ديكرى هديه ندهى. 


ص :88 


_قبول مى كنم. اكر تو او را به من بدهى من او را آزاد مى كنم. 


يعقوب(عليه السلام) يوسف را به خواهر خود داد و او هم همان لحظه يوسف رااز بردكى خود آزاد كرد؛ در واقع عمّه 
يوسف اين كار را به خاطر علاقه زيادى كه به يوسف داشتء» انجام داده بود.(9) 


وافواة نومت كماع را واي دانيسن كيال س كردنك كدواقعا برست :دزدض كرده اسقو دو خالل كدان رقص شود 


اين نقشه اى بود كه عمه او كشيده بود نا او را مدّت بيشتر در خانه اش نكاه دارد. 


يوسف: آيه 4/ا - //ا 


قَالُوا ا أَبّهَاالْعَزِيرٌ إنَّ له أبَا حا كبيرًا قَحذُ قَحَذْ أحدنا مَكَائَه إنَا تَرَاك من الّمحْسنِين (0/8 قَالَ مَعَادٌ الل 
عِنْدَهُ إِنّا إذًا لَطَالِمُونَ (0/9 


- . 
0 أنْ سرع فل 2 


ناخذ 


6 
5 
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وت 


إ 


بزاقواق يوسئه يادشان امد كفده بدو قول. ذاذه اثك و سو كتد ياد كزده اتلك كه شافين :ا بازكروائتد يش به رسف كنسد: 


داق عويق مضير ! ياوها بير و سالكورده اسك ذاو طاقت :دوو شامين واقدازدة او از ها يمان كرقته است كما كاين :زا نه 
كنعان بازكردانيم» يكى از ما را جاى او به بردكى بككير واو را آزاد كن به نظر ما تو شخص بزركوار و نيكوكارى هستى. 


_يناه بر خحدا ! اين جه حرفى است كه شما مى زنيد؟ ممكن نيست من جنين كارى بكنم؛ اكر كس ديكرى را به برد كى 
بكيرم» از ستمكاران خواهم بود. 


ص :ا 


بوسف: آيه 49 - 4٠‏ 


لما توا مِنهُ خَلَصُوا جا َال كبيزة هع ألم موا أن اك قد حك عَلَكمْ موا ِنَ الل ون قبل ما طم فى يُوشقَ نَ قَلَنْ 
بح الاآزضٌ عَتَّى كدق ل أن أؤ يَحكم الله لى وَهوَ > حاكن (8) ازجكوا إلى أَبيكم فووا يا أبن إِنَ ابتك مَررَقَ وما 


اول عن 


شهدا ناما عَلِمْنَا ومَا كما لَب حَحافِظِينَ )6١(‏ وَاسْألٍ الْمَيه الى كنا فيا وَالْعِيرَ الى أَفْبِلنَا فيا وَإنَا لَصَادِقُونٌ (85) 


لطن 


برادران از نجات بنيامين نااميد شدند و تصميم كرفتند به كنعان بازكردندء آنان به كنج خلوتى رفتند وبا هم شروع به سخن 
كردند. برادر بزركتر كه لاوى نام داشتء رو به بقئه كرد و كفت: 
شما مى خواهيد به كنعان بازكرديد؟ 


مارى. 


عكر ياذقان رف اث كوه يدر قول :داديك يه غر قبنى شده اميك يعافين زاباز كردائيه شمااهيان كسائى عتفيد كه 


درباره يوسف هم كوتاهى كرديدء اكنون با جه رويى مى خواهيد نزد يدر برويد؟ 


_اى لاوى ! جاره اى نيستء. ماندن اينجا فايده اى ندارد. 


_من همراه شما نمى آيم و هركز به كنعان باز نمى كردم مككر اين كه يدر به من اجازه دهد يا مركم را خدا برساند يا او راه 


جاره اى بيش أورد. 
الى لاوى !ما به زودى به سوى كنعان حركت مى كنيم. 


_به سوى يدر برويد و به او جنين بككوييد: «اى يدر ! بنيامين را به جرم دزدى دستكير كردندء ما به دزدى او شهادت نمى 


دهيم, ما فقط ديديم كه 


8/٠: ص‎ 


ييمانه يادشاه مصر را از بار او بيرون آوردندء ما نمى دانيم او دزدى كرده است يا نه» ما از حقيقت ماجرا خبر نداريم و نمى 
دانيم يشت يرده جه مى كذرد؛ اى يدر ! اككر به سخن ما اطمينان ندارى مى توانى از مردم شهرى كه در آنجا بوديم يا از 


كاروانى كه با آن ها بوديم» جويا شوى و ما در كفتار خود راست مى كوييم). 
_مااين سخنان تو را به يدر مى كوييم. 


برادران با لاوى خداحافظى كردند و به سوى كنعان حركت كردند,» لاوى در مصر ماند و بسيار اميد داشت كه عزيز مصر بر 


سر لطف بيايد و بنيامين را آزاد كند و آن دو با هم به كنعان بروند. 


ص :4 


يوسف: آيه 4 - "م 

قَالَ يَلَ سَوّلَتْ لكم أَنْفئ كم أمرًا قَصَبِرٌ جميل عَسى اللَهُ أنْ بَأتينى بهم جَمِيعًا إِنَّهُ هو الْعَلِيمْ الْحَكيمُ (0) وَتَوَلى عَنْهُمْ وَهَالَ ا 
أَسَفَى عَلَى يُوسُفٌ وَابِيِضَّتُ عَيِناهُ مِنَ الْحَرْنِ فَهُوَ كظِيمٌ (8) 

برادران با حال يريشان به كنعان بازكشتند» يدر وقتى حالت غمناكك آنان را ديد فهميد كه براى آنان حادثه اى روى داده 
اسنة4 اؤيدفتك كره وعد كدببافية و لقوى هدراه آنا تنهد, آنان ماعر ا رابراض از مريت كرددد كه شام ومانة بادشاه 
مضر را ذزديد وعزيز مصر او وا به برد كى خوة كرقت: 

يعقوب (عليه السلام) يسر خود را به خوبى مى شناخت,ء جككونه ممكن است بنيامين دست به دزدى بزند» او كفت: «اين ماجرا 
هم مانند ماجراى يوسف و كركك حقيقت ندارد» هواى نفس شما اين سخنان را براى شما جلوه كر ساخته است» فرزند من 
هركز دزدى نمى كندء من صبر مى كنم و شكوه اى نمى كنمء 


7٠١ ص:‎ 


اميدوارم كه خدا همه فرزندانم را به من بازكرداند كه او بر همه جيز آ كاه است و همه كارهاى او از روى حكمت مى باشدا. 
اواز شدّت غصّه و اندوه از فرزندان خود رو كرداند و ككفت: «اى دريغا ! يوسف عزيزم !). 


فراق بنيامين باعث شد كه غم و غصّه او تازه شودء او به بلاى ديكرى مبتلا- شد كه برايش بسيار سخت بود» بنيامين همه 
ذلخوشئ اوبوه درسث اسث كه او غين از تبنافين) ذه يتبر ذركر داشة اقزا همه آنها در ما جزاق يوسدق وسقت داشتيل: 


همه اميد او در اين سال ها بنيامين بود كه اكنون در كنار او نبود, بنيامين تا آخر عمر بايد برده عزيز مصر باشد و بنيامين ديكر 
به كنعان بازنمى كردد. 


السلام) را ازاو كرفتند و به او بازنكرداندند» سوكند ياد كردند كه هركز بدون بنيامين از مصر بازنكردندء انما اكنون بدون او 


آمده اند» آن ها مى توانستند در مصر بمانند و به عزيز مصر التماس كنند» آنان نبايد به سرعت تسليم مى شدند. 


كه فرزندش مى ميرد» جند روزى كريه مى كند و سيس آرام مى شود او يقين مى كند كه فرزندش از دنيا رفته استء او را 


داخل قبر مى نهند و اين واقعتّت را قبول مى كند و دل او سرد 


ص: الا 


من شود 


امَا يعقوب(عليه السلام) نمى دانست جه بر سر فرزندش آمده استء يدرى كه در اين شرايط باشد» كاهى فكر مى كند كه 


سركن زتده است و يديا كفث: او اميدوان من شود كاهى فكر عن كتذ كه سرش دربابان هااز تشتكى و كرستكى فرده 
است؟ قبر او كجاست؟ اين حالت كه كسى بين اميد و نااميدى باشدء خيلى سخت استء نه مى تواند دل بكند و بككويد فرزندم 


از دنيا رفته استء. نه از او خبرى دارد.(75) 


يوسف: آيه 68م - 488 


قَالُوا تَاللَهِ نَفْنَا نَذْكرُ يُوسُفَ عَتّى تكونَ حرضًا أو تكونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (60 قَالَ إِنّمَا أشكو بَتّى وَحَزْنَى إِلَى الله وَأَعلَمُ مِنَّ الله مَا 
َا تَعلَمُونَ (8م) 


يسران يعقوب(عليه السلام) وقتى ديدند كه او شب وروز كريه مى كند به او كفتند: 


_من كه از شما شكايتى ندارم و به شما جيزى نمى كويمء من درد وغم خود را تنها به خدا مى كويم, من از لطف بى 


اندازه او جيزهايى را مى دانم كه شما نمى دانيد. من به لطف او اميد دارم. 


مدّتى كذشت,ء جشمان يعقوب١عليه‏ السلام) نابينا شده بود»ءاو كارش كريه نوت ام هركز كلمة اق نكفت كه ثشان از 


نارضايتى او باشد, او به رضاى تو راضى و خشنود بود. 


ص :"لا 


تو ديدى كه يعقوب(عليه السلام) در اين امتحان هم موقق و يروز بيرون آمدء تو به بلاى فراق بنيامين مبتلايش كردى و باز 
هم صبر كرد به همين خاطر تو به او مقام بزركى عطا كردى و اراده كردى كه روزكار غم و اندوه او را به يايان برسانى واو 


يعقوب (عليه السلام) در خانه خود نشسته بود» ناكهان فكرى به ذهن او رسيد» دست به دعا برداشت واز تو خواست تا كارى 


كنى كه غزرائيل را ببيندء همان فرشته ان كه جان انسان ها را مى كيرد. 

تو به عزرائيل دستور دادى كه به زمين نازل شود و به خانه يعقوب(عليه السلام) برود. 

عزرائيل نزد يعقوب(عليه السلام) رفت و سلام كرد و جواب شنيد. عزرائيل جنين كفت: 

الى يبامبر خدا ! من به اينجا آمده ام, آيا با من كارى داشتيد؟ 

آرى. مى خواهم از تو سؤال مهمّى بيرسم. 

_جه سؤالى؟ 

اى عزرائيل ! هر كس كه از دنيا مى رودء تو جان او را مى كيرىء به من بكو آيا جان يوسف را كرفته اى؟ 
نه. من هنوز جان او را نككرفته ام. 


يعقوب (عليه السلام) بسيار خوشحال شد و سجده شكر به جا آورد؛ عزرائيل هم اجازه كرفت و رفت. 


يوسف: آيه /ا4 
ا بي اذَْبوا فتَحسَسُوا مِنْ يُوسْفَ وَأَخيهِ وَل 


ص :"ا 


تَيَعَسُوا مِنْ رَوْح الله نه ل َتِنَّسُ مِنْ رَوْح الله إن القَوْمُ الْكافوُونَ (80) 


يعقوباعليه السلام) در خلوت خود به فكر فرو رفت» يوس او زنده استء او حوادث مختلف را در ذهن خود مرور كرد 
صراقه اى ذو ذه أو قش يفك اشاب غزرز مقدر همان وسفن هن باش ! اومى حواست ويه كى ها يشترى ازا عز يز متصير 


بدانك» دين او جيست؟ اسمش جيست؟ 


از طرف ديكرء فقر. زندكى را بر خاندان يعقوب(عليه السلام) سخت كرده بودء خشكسالى ديكر به اوج رسيده بود. 
يعقوب (عليه السلام) يسرانش را صدا زد و به آنان كفت: «فرزندانم ! به مصر بازكرديدء از يوسف و برادرش جستجو كنيد واز 


رحمت خدا نااميد نباشيد» فقط كروه كافران از رحمت خدا نااميد مى شوند). 


يسران يعقوب(عليه السلام) آماده سفر شدند» هنوز قحطى و خشكسالى ادامه دارد؛ اكر جه آنان اميد جندانى به بيدا كردن 


يوسف نداشتندء اما با خود كفتند كه ما كه بايد مذدّتى ديكر براى خريد كندم به مصر برويم» كمى زودتر مى رويم. 


كاروان آماده حركت به سوى مصر استء يعقوب(عليه السلام) نامه اى را براى عزيز مصر نوشت و آن را به فرزندانش داد تا 


به عزيز مصر بدهند. 


متن امه يعقوب (عليه السلام) اين بود: 


بشم الل امن الرَحِيم 


اين نامه از طرف يعقوب(عليه السلام) به عزيز مصر استء همان عزيز مصرى كه عدالت را در سرزمين مصر به اجرا كذاشته 


است. 
اى عزيز مصر ! ما از نسل ابراهيم(عليه السلام) هستيم؛ همان ابراهيم(عليه السلام)كه خدا آتش را 


ص : ؟/ا 


براى او كلستان نمود. ما خاندانى هستيم كه بلاها بر ما زودتر نازل مى شود. 


دراد ا 
بود» زمانى كه او نه سال بِيث بيشتر نداشتء برادرانش كن ورا به متحرا يردثدك وذيكراو را برائ من تباوودند و كفسد كركة اوررا 


خورده اسست. 


بعد از يوسفء اميد من به بنيامين بود» هر وقت ياد يوسف مى افتادم» بنيامين را در آغوش مى كرفتمء او را همراه با برادرانش 
به مصر فرستادم, به من كفتند كه او ييمانه شاه را دزديده است و تو او را به برد كى كرفته اى. 


اى عزيز مصر ! ما از خاندانى هستيم كه هركز دزدى نمى كنيم» دورى بنيامين بر من سخت بود و كمر مرا شكستء اكنون از 


تو مى خواهم بر من منت بنهى و او را آزاد كنى تا نزد من بازكردد.(0*) 


يوسف: آيه ؟9 - /48 


- إن 


لمر ورا لها لتراطا اماالد بوبيك سات تداز لنَا ال كيل وت دَق عَلََا إن الى الْمََصدَقِينَ 
(00) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا ف نُْ بيُوسفٌ وَأَخيه إذ أ م جاُِوةَ (05 فَانوا يك لنت بو كن ال 1 
كينا إِنَّهُ مَنْ تٍّ ويَضين هضيع َو الميِين 4:0 َاُوا لل قد َمل ]1 
عَليكمٌ اليم َه بغْفِرُ الله لَكمْ وَهُوَ أَرْحمُ الَاحِمِينَ (47) 


- 


ام 


فلك قال آنا توش نهدا اح تنام الله 


رك الله عَلَينَا وَإِنْ كنا لَحَاطِئِيىَ )4١(‏ قَالَ لا تَدْريتَ 


فرزندان يعقوب(عليه السلام) نامه يدر را كرفتند و به سوى مصر حركت كردندء اين بار 


١/0: ص‎ 


وقتى آنان به مصر رسيدندء با هم مشورت كردندء يدر آنان را براى سه كار مهم فرستاده بود: جستجو درباره يوسفء تلاش 


براى آزادى بنيامين» خريد كندم. 


آنان تصميم كرفتند تا وقتى نزد عزيز مصر رفتند» درباره خريد كندم سخن بكويند» آنان هركز احتمال نمى دادند يوسف زنده 
باشدء همجنين صلاح نديدند كه در لحظه ورود از آزادى بنيامين سخن بككويندء آن ها نككران بودند كه شايد عزيز مصر از 


دست آنان ناراحت شود. 


وقتى نزد يوسف رفتند جنين كفتند: «اى عزيز مصر ! براى ما و خانواده ما فلاكت و يريشانى بيش آمده استء ما با خود سرمايه 


اى ناجيز آورده ايم» لطف كن و سهم ما را بيشتر بده و بر ما صدقه بده كه خداوند صدقه دهند كان را دوست داردا. 
بعد از آن نامه يعقوب(عليه السلام) را به يوسف دادند و كفتند: «اين نامه يدرمان يعقوب است). 


يوسف نامه را كرفت و آن را بوسيد و بر جشم نهاد و شروع به خواندن آن كرد همه ديدند كه اشكك از جشمان يوسف 
جارى شدء برادران تعيجب كردندء جرا عزيز مصر كريه مى كند؟ جرا نامه يدر را بوسيد و بر جشم نهاد؟ جه رمز و رازى در 
اين ميان استء ناكهان فكرى به ذهن آنان رسيد» نكند عزيز مصر همان يوسف باشدء» جككونه برادر آنان به اين عزِّت و بزركى 


رسيده است؟ (08 


سكوت همه جا را فرا كرفته بود يوسف هنوز داشت نامه را مى خواند واشكك مى ريخت,. وقتى نامه تمام شد يوسف به آنان 
رو كرد و كفت: 


٠/2: ص‎ 


آيا به ياد داريد زمانى كه جاهل بوديد با يوسف و برادرش جه كرديد؟ 


آرىء من يوسف هستم و اين هم برادرم بنيامين است» خدا بر ما منت نهاد و بعد از اين همه سالء ما را به هم رساند» هر 


كس تقوا ببشه كند و در سختى ها صبر كندء خدا به او ياداش مى دهد كه او هركز ياداش نيك وكاران را تباه نمى كند. 
سوكند به خدا كه او تو را بر ما برترى داد و ما خطاكاريم و در حقٌّ تو ظلم كرديم. 
_امروز خجل و شرمنده نباشيد» من شما را بخشيدم,ء اميدوارم خدا هم كناه شما را ببخشد كه او مهربان ترين مهربانان است. 


اينجا بود كه برادران به سوى يوسف رفتند واو را در آغوش كرفتند» هيج كس نمى داند در آن لحظات جه كذشت واين 


برادران كه نزديكك به جهل سال از هم دور بودند» جه شور و غوغايى بريا كردند و جكونه همديكر را در آغوش كرفتند. 


يوس حقدن برركوار يوه كتاه يزادؤان تخود را سرديته كفت» انان يوس .وا دز هاه اتداخقة يودنك و.هشوازه اميق برا تكوان 
و بى اعتبار مى ينداشتند و احترام او را حفظ نمى كردند. يوسف راه عذرخواهى را به آنان ياد دادء به آنان فهماند كه آن 


كارهاى آنان به خاطر جهلشان بوده است و امروز عاقل و فهميده اند. 


يوسف از جهره برادران خود. خجالت و شرمندكى را خواند, آنان سر خود را يايين كرفته بودند» هم شرمنده بودند وهم 


٠ 352 ٠ 2‏ وه 
نكتران» امروز يوسف قدرت 


ص :الا 


دارد و مى تواند آنان را مجازات كندء اما يوسف فوراً به آنان اعلام كرد كه آنان را بخشيده است و ديكر نبايد شرمنده باشند. 


يوسف: آيه 94 - "1و 


- 


اذْمَبُوا بقَمِيصدى هَذًا فَلْقَوهُ عَلَى وَجَهِ أبى يَأتِ بَصدَيرًا وَأنُونِى بألكغ أَجْمَعِينَ (*4) وَلَمَا قَصَِلْتٍ الْعِيرُ قَالَ 
بُوسَفٌ لَولَا أن تَقََدُونِ (46) كَانُا بالل نك لَفِى صَلَالكٌ الْقَدِيم () 


أبُوهم إنى لاجد ريخ 
ا 
-_كعال يداز حكوثه اسث؟ 


__او آن قدر در فراق تو كريه كرد كه بينايى جشم هايش رااز دست داد. 


_از شما مى خواهم تا همين امروز به سوى كنعان حركت كنيد و بيراهن مرا براى او ببريد و بر صورت او بيفكنيد تا بينا 


شود بعد از آن همه شما با خانواده و اهل خود به اينجا بياييد و در اين سرزمين به خوشى و خرّمى زند كى كنيد. 


اين سخنء» خبرى غيبى بود كه يوسف آن را بيان كرد؛ اين سخن از وحى سرجشمه مى كرفتء آن ها فهميدند كه تو مقام 


نبوّت را به او دادى. 


آنان آماده حركت شدند تا هر جه زودتراين خبر را به يدر بدهند واو را خوشحال كنند» كاروان داشت حركت مى كرد كه 


يوسف نزد آنان آمد و ييراهن خود را به آنان داد. 


درست در همين لحظه اى كه كاروان حركت كرد. يعقوب(عليه السلام)در كنعان بوى يوسف را احساس كردء بين مصر و 


كتعان حدود ده شباتة روز قاضلة بودة اما أو مرق راهن يوسف را شتيد.وبه اطراقبان ختود كفت: «اكر تكوييد كه مع 


ص ://ا 


كم عقل و ديوانه شده ام» به شما مى كويم كه من بوى يوسف را مى يابم). 


اطرافيان يعقوب(عليه السلام) ازاين سخن تعيجب كردند و به او كفتند: «تو سال هاست كه از شوق يوسف يريشان شده اى و 


عقل خود رااز دست داده اى» عشق يوسف جه بلايى سر تو آورده است كه هنوز هم بوى يوسف را احساس مى كنى). 


سؤالى به ذهن من مى رسدء يعقوب(عليه السلام) در كنعان بود و بوى ييراهن يوسف رااز مصر شنيدء اما وقتى يوسف را در 


جاه انداختند» جرا بوى او را نشنيك؟ 


فاصله بين مصر و كنعان ده روز راه بود اما فاصله كنعان تا جاهى كه يوسف را در آن انداختند كمتر از نصف روز راه بود. 
جطور شد كه يعقوب (عليه السلام)نتوانست بوى ييراهن يوسف رااز ده كيلومترى بشنود. اما از فاصله صدها كيلومتر دورتر 


اين جه معمّايى است؟ آيا كسى مى تواند ياسخ اين سؤال مرا بدهد؟ 


ييراهن يوسف (عليه السلام) در اصل از ابراهيم (عليه السلام) بود هنكامى كه نمرود مى خواست ابراهيم (عليه السلام) رابه جرم 
خدايرستى در آتش اندازد» جبرئيل به زمين آمد تا يرجمدار توحيد را يارى كند. او همراه خود بيراهنى از بهشت آورد. به 


خاطر همين ييراهن ابراهيم (عليه السلام) در آتش نسوخت.(707) 


اين بيراهن» بيراهنى معمولى نبود» وقتى آن را جمع مى كردند؛ بسيار كوجكك مى شد و مى شد آن را در يكك كيف كوجكك 


قرارداد و به كردن آويخت. 
اين ييراهن به يعقوب(عليه السلام) به ارث رسيدء يعقوب(عليه السلام) هم آن را به كردن يوسف 


ص :هلا 


آويخت. اين ييراهن همراه بوسف بود. 


وقتى بوسق در حاه افتاد» تسال داشت وعاجراق ابخ كبفى كددبه كردنقن اويختة شنذه ودرا تمن :دانست» شايد ا كرفي 
كرد كه در آن دعايى نوشته شده استء براى همين او آن كيف كوجكك را باز نكرد. 


نزديكك به جهل سال كذشتء يوسف از برادرانش شنيد كه جشم يدرش از كريه هاى طولانى سفيد شده است, جبرئيل از او 


بهشتى آن همه جا را كرفت و يعقوب(عليه السلام) هم در كنعان توانست بوى آن را احساس كند.(8*) 


آن بيراهن الآن كجاست؟ 


وقتى يعقوب (عليه السلام) براى ديدار يوسف به مصر آمدء آن بيراهن را به يوسف داد. بعد از يوسف آن يبراهن به ييامبران 
وآله) آن بيراهن به امامان رسيد و اكنون نزد مهدى(عليه السلام) است:(4) 


نمرود تش بزركى افروخت تا ابراهيم(عليه السلام) را در تش بسوزاندء امَّرا خداء ابراهيم را با آن ييراهن يارى كرد» وقتى 
مهدى (عليه السلام)ظهور كندء اين بيراهن بهشتى را به تن مى كند و به جنكك دشمنان خود مى رود خدا مهدى(عليه السلام) 


رااين كونه از همه خطرها حفظ مى كندء اين ييراهن» لباس ضدٌّ آتش و ضدٌ كلوله است !(60) 


/٠١:ص‎ 


يوسف: آيه 94 - م5 


و نير 


لان ابي ملسيو مجهه فَارَْدٌ بد يرا قَالَ ألم أَقلْ لَكع إِنّى أَعْلَمْ مِنَ اللّه مَالَا تَعلَمُونَ (48) قَانُوا يا أَبَانا اسحَعْفوِ نا 
نويا إن كنا تخاطنية (/) قال سؤفٌ أفقزه لكو وق إلة هو الكثرة الست )4 


يسران يعقوب(عليه السلام) به كنعان رسيدند و با خوشحالى تمام به سوى خانه يدر رفتندء آن ها تصميم كرفتند تا ييراهن 


يوسف را به يكى از خودشان بدهند تا زودتر آن را نزد يدر ببرد» درا ين هنكام يهودا كفت: 
فقط من بايد ييراهن يوسف را براى يدر ببرم ! 

براى جه؟ 

_يادتان هست وقتى يوسف را در جاه انداختيم و ييراهن او را با خون بزغاله خونين كرديم 


مارى. 


/ما١:ص‎ 


آن روز من يبراهن خون آلود يوسف را به يدر دادم و دل او را شكستم, امروز مى خواهم آن كار خود را جبران كنم. 
همه برادران به يكديكر نكاهى كردند» كويا همه موافق بودند كه يهودا زودتر برود و بيراهن يوسف را به يدر بدهد. 


يهودا به سوى خانه يدر رفت و وارد خانه شد و سلام كرد و ييراهن يوسف را به صورت يدر افكندء ناكهان جشمان 
يعقوب (عليه السلام) بينا شد» خميد كى كمر او برطرف شدء كُويا او سال ها جوان شد.(61) 


بعد از لحظاتى برادران ديكر هم وارد خانه شدند و خدمت يدر رسيدند. 
بدر به آنان رو كرد جنين كفت: «آيا به شما نككفتم كه من از لطف و قدرت خدا جيزهايى را مى دانم كه شما نمى دانيدا. 


يسران يعقوب(عليه السلام) وقتى اين معجزه را ديدند» به فكر فرو رفتند» آنان جاره اى نديدند جز آن كه به كناه كذشته خود 
اغتراق: كتنذ روني يدر كردندو كفتدن: 


اى يدر !از خدا بخواه كه كناه ما را ببخشدء زيرا ما خطاى بز ركى مرتكب شديم. 


_به زودى براى شما طلب بخشش خواهم كرد و خدا كناهان بندكانش را مى بخشد كه او آمرزنده و مهربان است. 


يعقوب (عليه السلام) مى دانست كه بهترين زمان براى دعاء شب جمعه» هنكام سحر است, آن وفت دعا مستجاب مى شود او 


دوست داشت در آن لحظه براى بخشش آنان دعا كند. 


اين سخن يعقوب(عليه السلام) نشان مى دهد كه يعقوب(عليه السلام) تا آن لحظه از يسرانش رنجيده بود و آنان را نبخشيده 


بود» اما وقتى فهميد يوسف به مقامى بس 


ص: "م 


بزركك رسيده استء به شكرانه اين نعمت» تصميم كرفت تا آنان را عفو كند. 
در اينجا يكك سؤال به ذهن من مى رسد: وقتى برادران يوسفء او را شناختند» از شرمندكّى سرهاى خود را يايين كرفتند» 
يوسف فوراً به آنان كفت: «من شما را بخشيدم» شرمنده نباشيد». يوسف حنّى به آنان اجازه نداد تا عذرخواهى كنندء او فوراً 


براكوانقنرا بخشيد. اما يعقوب(عليه السلام)به كونه اى ديكر رفتار كرد» يسرانش از او عذرخواهى كردند و به او كفتند براى 


آنان طلب بخشش بكندء اما او از آنان فرصت خواست. 
راز اين تفاوت جيست؟ 


كسى كه سن و سالى از او مى كذرد و كهنسال مى شودء قلب او ديككر مثل قلب يكك جوان نيستء او نمى تواند به زودى از 
كسى كه به او ظلم كرده استء بككذرد» يوسف هنوز به سن ييرى نرسيده بود» قلب او مهربان تر بود او خيلى زود برادرانش را 
بخشيدء اما يعقوب(عليه السلام) براى اين كه يسرانش را ببخشدء نياز به فرصت داردء او تا شب جمعه از آنان فرصت كرفت. 
دع 


بار اوّلى بود كه به مدينه آمده بودم. وقتى نكاهم به كنبد سبز ييامبر افتاد» سلام دادم: «السَّلامُ لكف ل ا 


امشب زائر عزيزان خدا خواهم بود. 


مدينه غرق نور بودمْ اما بقيع تاريكك تاريكك بود. درب بقيع را بسته يافتم» سؤال كردم» كفتند شب ها بقيع بسته است. صورتم 


را به ينجره هاى بقيع 


ص :7/ 


كذاشتم و اشكم جارى شد. 
در حال و هواى خودم بودم و آرام آرام زمزمه مى كردم: 


سلا-م بر شما اى فرزندان رسول خدا ! من رو به شما نموده ام و شما را در دركاه خدا وسيله قرار داده ام و دست توسّل به 
عنايت شما زده ام. 


صدايى توجّه مرا به خود جلب كرد: «أنتّ مُشركك !!). 


جوان عربى بود كه جفيه قرمزى به سر داشت و با تندى با من سخن مى كفتء جون من در اين نيمه شب اينجا ايستاده ام, 


مشركك و بت يرست هستم. 


براى او توضيح دادم كه اكر من به اين قبرها احترام مى كذارم به اين دليل است كه ييامبر به ما دستور داده است تا فرزندان او 


را دوست داشته باشيم. 
من اين كونه عشق و علاقه خود را به فرزندان ييامبر نشان مى دهم و ما آن ها را بندكان خدا مى دانيم. 
آن جوان به من مى كفت كه جرا صورت خود را براين ينجره ها كذاشته اى؟ اين شركك است. اين همان بت يرستى است. 


ناكهان به ياد آيه اى از قرآن افتادم. آنجا كه وقتى برادران يوسف به مصر مى آيند و برادر خود را مى شناسند يوسف به آن 


ها مى كويد: «بيراهن مرا نزد يدرم ببريد تا او به جشمان خود بمالد كه به اذن خدا بينا خواهد شدا. 
من به آن جوان كفتم: آيا قبول دارى كه وقتى يعقوب(عليه السلام) آن ييراهن را به جشم خود كذاشت بينا شد؟ 
او كفت: آرىء قرآن به اين نكته اشاره مى كند. 


ص :5/ 


كفتم: جرا يوسف بيراهن خود را فرستاد؟ حتماً در اين يبراهن اثرى بوده است. قرآن شهادت مى دهد كه بيراهن يوسف به 
اذن خدا شفا مى دهد. جطور وقتى يعقوب(عليه السلام)بيراهنى را به صورت مى كشد و شفا مى كيرد مُشركك نيست, امنا اكر 


بخواهم به قبر فرزندان بيامبر تبرّكك بجويم, مُشركك شده ام ! 


قرآن در سوره يوسف» آيه 8 مى كويد كه وقتى ييراهن يبوسف را بر جهره يعقوب(عليه السلام)انداختند. يعقوب(عليه 
السلام) بينا شد.(97) 


وقتى يعقوب(عليه السلام) جشمش با ييراهن يوسف شفا كرفت» يس خدا شفا را در اين بيراهن قرار داده است. 


اين همان تبرّكى است كه من به آن اعتقاد دارم. اكر من در اين نيمه شب اينجا ايستاده ام؛ براى اين است كه اينجا قبر عزيزان 


ييامبر است و خود خدا به من دستور داده است كه خاندان ييامبر خويش را دوست بدارم.(65) 


ص :6 


بوسف: آيه 99 


5 


قلغا كغلوا على توق مِنِينَ (49) 


خاندان يعقوب (عليه السلام) همان روز براى مهاجرت به مصر آماده شدنك» در واقع اين بار جهارمى است كه آنان مى خواهند 


آنان همه وسايل زندكى خود را جمع كردندء اين يكك مهاجرت بود نه يكك سفر جند روزه. 


يعقوب (عليه السلام) بى قرار ديدار يوسف بود او هم سوار بر شتر شدء شوق ديدار يوسف او را جوان كرده بود. آنان به سوى 
عير بور كق كرود ريا دوا اله وزوز حر و امموطله وق ترد كه اتنيز وسندتله توسقاك عراف نا كوه نادف از ها فوران 


حكومتى به بيرون شهر آمده بود و جشم انتظار آنان بود. 


صداى كاروان كنعان به كوش يوسف رسيدء يعقوب(عليه السلام) از دور يوسف را ديدء او ابتدااز شتر خود يياده شد و به 


ص :2/ 


به احترام يدر از اسب خود بياده شودء اما براى لحظه اىء ابهّت و شخصيّت حكومتى خود را به ياد آورد وازاين كار صرف 
نظر كردء او همان طور كه سوار اسب بود خم شد و يدر را در آغوش كرفت وهر دو اشكك ريختندء بعد مادر را نزد خود فرا 
خواند» يوسف به يعقوب(عليه السلام) و مادرش جنين كفت: «وارد مصر شويدء به خواست خدا در امن و امان و سلامتى 


خواهيد بود). 


لحظه ديدار يوسف و يعقوب(عليهما السلام) را هيج كس نمى تواند بيان كند. يعقوب(عليه السلام)كه سال ها در فراق يوسف 


اشكك ريخته بود اكنون يسر خود را با آن مقام بزركك مى ديد و شكر به جا مى آورد. 


هنوز يعقوب(عليه السلام) و همراهان او وارد شهر نشده بودند كه جبرئيل از آسمان نازل شد و به يوسف كفت: «اى يوسف ! 


دست خود را باز كن». يوسف دست خود را باز كردء ناكهان نورى از كف دست او بيرون رفت. يوسف به جبرئيل كفت: 
اين نور جه بود؟ 

اين نور نبوّت بود بدان كه هركز از نسل تو كسى يبامبر نخواهد شد. 

براى جه؟ 


_جرا به احترام يدرت ازاسب يياده نشدى؟ 


يوسف فهميد كه جه امتياز بزركى را از دست داده استء نور نبت از دست او خارج شدء اما به راستى اين نور كجا رفت؟ 


تو اين نور را به «لااوى» دادى» لاوى يكى از برادران يبوسف بود اما جرا لاوى؟ وقتى برادران يوسف تصميم كرفتند يبوسف را 


به قتل برسانندء أو به 


ص :/ا/ 


آنان كفت كه يوسف را در جاه بيندازيد و با اين سخن خود مانع كشته شدن يوسف شدء وقتى كه بنيامين را به تهمت دزدى 
كرفتند» همه برادران به كنعان بازكشتندء اما لاوى به آنان كفت كه من در مصر مى مانم» من به يدر قول داده ام كه بدون 


بنيامين بازنكردم. 


تو هم اين كونه از لالوى تشكر كردىء» نور نبوّت را در نسل او قرار دادى» موسى(عليه السلام)» آن ببناهين نر كقال تسل 
اوست,ء در واقع موسى(عليه السلام) با جند واسطه به لاوى مى رسد: 


يوسف: آيه ٠١٠١‏ 


ع 


4 


ورك بوه عَلَى الع وَحَرُوا لَهُ سا وََالَ ا أت هدًا ثبل رُْيَائَ من قبل كذ جلها رَبّى ما وَكَذ أَحْسن , بى إِذْ أُخْرَجَنِى مِنَّ 
امجن وَججاء بكم مِنَ الِْدو مِنْ بَعدِ أنْ تَرَحَ الّطَانٌ تتنى وَبَئِنَ إِخوَتى إِنَّ وى لَِيفٌ لِمَا يَمَاءُ نه هو الما يم الْحَكيمٌ 20٠٠١‏ 


يوسفءه يدر و همراهانش را به قصر خود بردء او يدر و مادرش را بر تختى نشاند» خودش هم بر تخت مخصوص خودش 


نشستء» يازده برادر او هم در مقابل او ايستاده بودند.(/617) 
ناكهان عظمت يوسف جنان بر آنان جلوه كرد كه همككّى به شكرانه اين نعمت به خاكك افتادند و به سجده رفتند. 
اين سجده. سجده بر يوسف نبودء بلكه سجده شكر خدايى بود كه اين 


ص :// 


نعمت ها را به آنان ارزانى داشته بود آنان تا جند روز ييشء در كنعان و بيابان هاى آنجا زندكى سختى را داشتند, اما حالا 


خود زااذواقصرى بباشكوه هى يدثلل كه تموتة ان در انارو زكارة انكشت شمار بوة, 


وقتى يوسف ديد كه يدرش يعقوباعليه السلام) اين كونه به سجده افتاده است» رنككش زرد شد و دجار اضطراب شد و يدر 
را صدا زد و كفت: «اى يدر !اين است تعبير خوابى كه من سال ها بيش ديده بودم» من خواب ديدم كه خورشيد و ماه و 
يازده ستاره در برابر من به سجده افتادند» اكنون خدا آن خواب مرا به واقعتّت رساندء او در زندكى ام به من لطف و احسان 
نمودء من در زندان كرفتار شده بودم واو مرا آزاد كردء من از شما خبرى نداشتم واو شما رااز بيابان دور كنعان نزد من 
آوردء حال آن كه شيطان بين من و برادرانم دشمنى و اختلاف انداخته بود» به درستى كه خدا به هر كس كه بخواهد لطف 


مى كند و او دانا به همه جيز است و همه كارهايش از روى حكمت است). 


آرى» يوسف مى دانست كه شايسته نيست كه يدرى مقابل فرزندش اين جنين به سجده افتد» آن هم يدرى همجون يعقوب ! 


اما اين جيزى است كه بايد اتثّفاق مى افتاد تا آن خواب تعبير مى شد خواب ييامبران حقٌّ است.(68) 


يوسف نعمت هايى كه تو به او داده بودى را بيان كردء لحظه اى كه تو او را از زندان آزاد كردى واو راعزيز مصر نمودى» 
ازا ركز ا ماجراى جاه؛ ستختى به ميان نياورد» تو اورا از تاريكى جاه هم نجات داده بودى» انما او نخواست كه اين ماجرا را 


جلو بزادرانشن .نيان كد ى تاعة شرمند كىن ها شود :انق 'نشانه بز ر كى :و عظليت بوسف نود. 


ص:4/ 


يوسف: آيه ٠١1‏ 


رَبّ هد آَيَنى مِنَ الْمَلَك وَعَلَمْتَنِى مِنْ تأوبل الاحداديث قَاطِرَ السَكَاوَاتٍ وَالارْض أَنْتّ وَلِيَى فِى الدَنَْا وَالاخرَ تَوَفنِى مُلِمًا 


وَأَلْحِفنِى بالصَالِحِينَ 01١١‏ 


خاندان يعقوب(عليه السلام) زندكى خود را در مصر آغاز كردند» قدرت و عظمت يوسف روز به روز زيادتر مى شدء سال 
هاى قحطى هم به سر آمدء يوسف مردم را به يكتايرستى دعوت كرد واز آنان خواست تا از عبادت بت ها دست بردارند؛ او 
بارها با يادشاه سخن كفت و توانست او را هم يكتايرست كند. 


وفتى يادشاه ايمان آوردء تصميم مهمّى كرفت» او دلش براى آبادانى مصر مى سوخت» او جز صداقت و درستكارى از 


يوسفنديده بود» قدرت را به يوسف داد, او مى دانست كه هيج كس. مانند يوسف, شايستكى حكومت بر مصر را ندارد.(68) 


روزى از روزهاء يوسف سوار بر اسب شد و از شهر خارج شد و به بيابان رفت و در آنجا نماز خواند» سيس دست به سوى 
آسمان كرفت و جنين كفت: «خدايا ! تواين يادشاهى را به من دادى و مرا فرمانرواى مصر كرداندى و علم تعبير خواب به من 


آموختى» تو يديد آورنده آسمان ها وزمين هستى ! در دنيا و آخرت» دوست و يار و ياور من تو هستى). 
جبرئيل از آسمان نازل شد و به يوسف كفت: 
اى يوسف ! حاجت تو جيست؟ 


رفتم» با نيك و كاران محشور 


9١ ص:‎ 


كردم).( 4 


اين فوس يزو كىن بود كه يوسسق بدضمه ذاذة فوشك انك كدان ويام اسكه اما اكون يه قدورت زوسيده اكه از قود فاق 


مو كح 
قدرت دارى» او را يارى كنى و دست او را بكيرى. 


بوسشد أزد قدة 
ذَلِك مِنْ أَنْباءِ الْعَيب نويه إليك وَمَا كنْتٌ لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمكرُونَ )1١١(‏ 


اكنون با محقد(صكى الله عليه وآله) حنين سحن مى كويى: قا محند 1 ايق داستان يوشف ان ختبرهاق غيبى اسث كه آن رابه 
تو وحى كردمء تو نزد برادران يوسف نبودى» زمانى كه تصميم مى كرفتند و نقشه مى كشيدند تا يوسف رااز يدرش دور 


نمايند). 


كسانى كه اين سوره را مى خوانند» مى فهمند كه محمّرد(صلى الله عليه وآله) در زمان يوسف نبوده است» هيج كتابى هم 


نخوانده ست تااين سخنان را ياد كرفته باشد و از دانشمندى هم جيزى نياموخته استء اين ها سخنانى است كه تو به او وحى 


كردى. 


مناسب مى بينم در اينجا هفت نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 
يوسف سال هاى سال (بيش از ينجاه سال) بر مصر حكومت كردء مردم 


1١:ص‎ 


مى ديدند كه يوسف دروغ نمى كويدء در حكومت او هركز به اسم دين به كسى ظلم نمى شد و اين بهترين تبليغ براى دين 


* نكته دوم 


يوسفء. ييامير بود اما لباس هايى مى يوشيد كه با طلا و جواهرات زينت شده بودء او لباس ساده به تن نمى كرد.» جون مى 
دانست مردم به لباس او نياز ندارند» مردم به عدالت او نياز داشتند» وقتى كه وضع عمومى مردم در سايه برنامه هاى او خوب 
بود» او هم از نعمت هاى حلال خدا استفاده مى كردء مهم اين بود كه او هركز به مردم دروغ نمى كفتء وقتى وعده اى مى 


داد به وعده خود عمل مى كرد. 


افسوس كه عدّه اى تصوّر مى كنند: «هر كس ساده زيست است» اسك حكومت دارد !)» يوسف زندكَى ساده اى نداشت» 
امَا عدالت داشتء ساده زيستى كمشده مردم نيستء عدالت كمشده آنان است ! (01) 


در تاريخ آمده اسيت كه اسباب بازي فرزند يبوسف» از جنس طلا بود.(07) 
* نكته سوم 


شوهر زليخا از دنيا رفت و روزكار بر زليخا سخت كرفتء او همه دارايى و ثروت خود رااز دست داد تا آنجا كه او مجبور به 
كدايى شد. او هم بت يرستى را كنار كذاشته بود و به خداى يككانه ايمان آورده بود. او بيرزنى شكسته شده بود مردم به او 
مق كفتتك: 


ص :17 


_سر راه يوسف بنشين و از او بخواه كه به تو كمكك كند. 
_من از او شرمنده هستم» جكونه بر سر راهش بنشينم. 


مردم به او اصرار كردند» سرانجام او يذيرفت» بر سر راه يوسف نشستء يوسف با كروه زيادى از همراهانش از آنجا عبور 
كرد» زليخا از جاى خود بلند شد و كفت: «سياس خدايى كه مرا به خاطر كناه و معصيتى كه كردم به برد كى كشاند و برد كان 
رابه خاطر اطاعت به يادشاهى رساند). 


يوسف نككاهى به او كرد و كفت: 

تو زليخا هستى؟ 

_بله. من زليخا هستم. 

_از من جه توقعى دارى؟ 

يوسف دستور داد تا زليخا را به قصر او ببرند» يوسف به او كفت: 

_اى زليخا ! جرا با من جنين كردى؟ من به خاطر كارهاى توء بيست سال در كوشه زندان بودم. 
_اى ييامبر خدا ! مرا سرزنش نكنء من به مصيبت بزركى مبتلا شده بودم. 

_ جه مصيبتى؟ 


من زنى زيبا بودم» ثروت زيادى داشتمء همسرم بيمار بود» او در امر زناشويى ناتوان بود و هركز با من رابطه جنسى 


نداشتء زيرا قدرت مردانكى نداشتء براى همين بود كه فرزندى نداشتيم. من به عشق تو مبتلا شدم و قرار از كف دادم. 
_اى زليخا ! اكنون از من جه مى خواهى؟ 


ص :17 


__از خدا بخواه تا جوانى را به من با زكرداند. 


يوسف دست به دعا برداشت و از خدا تقاضا كرد كه جوانى زليخا را بركرداند» خدا هم دعاى او را اجابت كرد و زليخا جوان 


وزيبا شد و يوسهف با او ازدواج نمود.(87) 
* نكته جهارم 


يعقوب (عليه السلام) و فرزندان او سال هاى سال در مصر زنك كن كردنك. كم كم تعداد آنان زياد شدء از نسل اين دوازده 


برادر» قوم بنى اسرائيل شكل كرفت. 
«بنى اسرائيل» يعنى فرزندان اسرائيل. اسرائيل نام ديكر يعقوب(عليه السلام) است. 


هشتصد سال فاصله بود. با آمدن موسى(عليه السلام)» دين يهود شكل كرفت. 
* نكته ينجم 


يعقوب (عليه السلام) تا آخر عمر در مصر زندكَى كرد او وصيّت كرد كه وقتى مركك او فرا برسد» بيكر او را به بيت المقدس 
در فلسطين ببرند» وقتى يعقوب(عليه السلام) از دنيا رفت» يوسف به اين وصبّت يدر عمل كرد.(026) 


* نكته ششم 
يوسف ١١١‏ سال دراين جهان زندكى كردهء او بعد از يدر بيش از دو سال زنده نماند.(80) 
يوسف برادران خود را به عنوان جانشين خود معرّفى نمود. وقتى او از دنيا 


ص :15 


رفتء مردم مصر درباره محل دفن ييكر او اختلاف بيدا كردند» هر كروهى دوست داشت كه قبر يوسف در محل زندكى او 


او بهره ببرند. 


جند قرن بعد» موسى(عليه السلام) در مصر به ييامبرى رسيد, وقتى كه او مى خواست همراه با بنى اسرائيل از مصر به فلسطين 


برود» ييكر يوسف را همراه خود برداشت تا به بيت المقدس ببرد. 
* نكته هفتم 
ابن قسمتى ال:شعرئ مشهور است» اما ه ركز يوست )نه كنعان بازتكشة هخود اوعءته جتازه ان:! 


اين يعقوب(عليه السلام) بود كه براى ديدار يوسف به مصر رفت و در آنجا ساكن شد. يوسف در مصر ماند و در آنجا از دنيا 


رفت. 


...ص :10 


٠١" - 1٠9/ يوسف: آيه‎ 
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1 مر النّاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمؤْمِنِينَ (* )٠‏ وقا تس الهم عَلَوه ين أخر إِنْ موَ إِنَا ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ )٠١6(‏ وَكَأَيّنْ من َيه فى 
السَّكِاوَاتِ وَالاازض يَمْرُونَ عَلَتَِاوَهُمْ نا مُْرِضُونَ (. ٠‏ وَمَا يؤْمِنٌ أكتَرُهُمْ با لله لله إِلَا وَهُمْ مُشْركونَ (8. ٠‏ أَمَأْمُِوا أَنْ تَأتيهُمْ 


عَاشِيَة مِنْ عَذَاب الله أو تَأِهُمْ الشاعة بَغْعه وَهْعِ لَا يَشْعْر دون )٠١(‏ 


داستان يوسف به يايان رسيدء در اين جند آيه يايانى اين سوره به بحث ايمان و كفر اشاره مى كنى» ده سال است كه 
محر د(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه سخن مى كويد و آنان راازيّت يرستى نهى مى كندء اما آنان نه تنها به او ايمان 


تناوودتلة بلكه او وا ديوائه خواندتك و سكم يد او بات كر دقل وير شرق خا كسر رشتين 


وواه هدايكة و رستكارى .را اتفكان كتند: 


ص :18 


اكنون تو به او جنين مى كويى: 


و نمى توان كسى را به زور وادار به ايمان نمود» من انسان را آزاد آفريده ام و به او اختيار داده ام» تو وظيفه خود را به خوبى 


انجام دادى؛ اشكال در اين است كه اين مردم؛ تصميم كرفته اند ايمان نياورند ! 


اى محمد ! تو آنان را به هدايت فرا خواندى و از آنان انتظار ياداش نداشتىء اما آن ها ايمان نياوردند» بدان كه سخنان تو 


كوك اكلن تورف نانها :زا رافتماص: كبن 


آنان كوش و جشم خود را بر ديدن و شنيدن حقايق بسته اند و به همين سببء از كنار آيات و نشانه هايى كه در آسمان ها و 
زمين وجود داردء مى كذرند واز آن ها روى برمى كردانند» اكر آنان به قرآنى كه به تو نازل شده استء ايمان نياورند» 


تعيتّجب نكنء آنان از كنار نشانه هاى آفرينش هم به ساد كى مى كذرند و در آن ها تفكر نمى كنند. 


اى محمّرد ! اين مردم سال هاى سال است كه بت ها را يرستيده اند و محتبت اين بت ها در قلب آنان ريشه دوانده است» اكر 
آنان ايمان هم بياورندء ايمانشان از شرك به دور نيست. بيشتر مردم در ظاهر ايمان مى آورندء اما در باطن همجنان مشركك 


هستند. 


ااا , كافران عووتوا ازاعة احم :در امان سد نفد انار اف اشن سيكت كد ةا نو هيز اسان اننا نا كواتر وز فامتك 


بريا شود حال آن كه آنان در بى خبرى و غفلت: 3 


ص :/41 


بايد درباره اين سخن تو فكر كنم: «بيشتر مردم در ظاهر ايمان مى آورندء اما در باطن همجنان مشركك هستند). 
شرك فقط اين نيست كه من يُتى را يبرستم» بت برستى همان شركك بزركك استء. ولى امان از شركك كوجكك ! 


شرك كوجكك همان رياكارى استء وقتى من كار خوبى را براى اين انجام مى دهم كه مردم ببينند واز من تعريف كنند» من 
دجار شركك كوجكك شده ام. 


تو در اين آيه به همه بندكان خود هشدار مى دهى تا دست از رياكارى بردارند» تو هركز رياكاران را دوست ندارى و اعمال 


آنان را نمى يذيرى؛ تو فقط عملى را قبول مى كنى كه اخلاص همراه آن باشد و فقط به خاطر تو انجام شده باشد. 


نام او مَعاذ بن جَبَل بودء او از ياران محمد( صلى الله عليه وآله) بود» روزى او نزد ييامبر رفت و خدمت آن حضرت نشست. 
محمّد(صلى الله عليه وآله) نكاهى به آسمان انداخت و دعايى كرد و بعد رو به او نمود و كفت: 


اى معاذ ! فرشتكانى كه مأمور ثبت كردار انسان ها هستند» وقتى اعمال نيكك بنده اى از بندكان را نزد خدا مى برند» همه آن 
ها خوشحال هستند زيرا مى بينند كه اين بنده جه اعمال خوب و زيبايى انجام داده» او همواره مشغول عبادت بوده و كارهاى 


نيكك زيادى انجام داده است. 
فوشتكان ا سمان ها وق زساتى يرونده اعمال انق "شخصض رامن بينكل بسبار 


ص :/1 


خوشحال مى شوند و همه آن ها جمع مى شوند تا اين يرونده را نزد خدا ببرند. 
اكنون فرشتكان در نزد خدا ايستاده اند» آن ها به خدا مى كويند كه اين بنده تو كارهاى خوبى انجام داده است. 


اما خداوند به آن ها مى كويد: «اى فرشتكان من ! شما مأمور نوشتن اعمال بنده من بوديد و همه كارهاى او را ثبت كرديد اما 
من از قلب او آكاهى دارمء او اين كارها را به خاطر من انجام نداده است» قصد او از همه اين كارهاء ريا و خودنمايى بوده 


اشت»: يس لعنت من براو باد). 


ذزاتجا همه فرشتكان كدايخ سكن دارا شرؤتدك هتين من كويد زاكون كد قصد انرا وخودمائ وده اسك سن 
لعنت ما هم بر او باد. 


يوسف: آبه ٠١8‏ قُلْ هَذِهِ سبيلى أَذْعُو إِلَى اللِّ عَلَى بَصِيرَه أنَا وَمَن اتبعنِى وَسْتْحَانَ الله وَمَا أنَا مِنَ الْمُفْركينَ )01١(‏ 


اكنون وقت آن است كه محر د(صلى الله عليه وآله) راه و خط مستقيم خود را براى مردم مشخخص كند, از او مى خواهى كه 
جنين بككُويد: «اى مردم ! راه و روش من و ييروانم همين است كه همه را به يكتايرستى دعوت كنيم» من اين دعوت را بر 


اساس بينايى و آكاهى انجام مى دهم و خدا را از همه عيب ها و كاستى هاء ياكك و منرّه مى دانم» خدا مرا به ييامبرى فرستاده 


است و هركز از مش ركان نيستم). 


راه و روش ييامبر» همان «راه مستقيم») است كه در سوره حمد ذكر شده 


ص :14 


ستء ييامبر در اين آيه از همه مى خواهد تا در اين راه كام بردارند: راه بيامبر ! 


ادامه راه ييامير» راه امامت است ! 
دراين ايه از سه اصل مهم دين سخن مى كوي : توحيد» نبوت» امامت.(/اه) 


تو بعد از ييامبر» على (عليه السلام) و يازده امام بعد از او را براى هدايت مردم قرار دادى» تو انسان ها را بدون امام رها نمى 
كنى» براى جانشينى بعد از بيامبر» برنامه دارى» دوازده امام را از كناه و زشتى ها ياكك كردانيدى و به آنان مقام عصمت دادى 


و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهادى و از مردم خواستى تا از آنان ييروى كنند. 


يوسف: آيه ٠١4-111‏ 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ فلك إلا رِجَانًا تُوجى إِلَيِهِمْ مِنْ أل الْقَرَى أَقلَمْ يَسِيرُوا فى الارض فَينْظرُوا كيف كان عَاقبَُ الِْينَ مِنْ قَبِلِهِم وَلَدَارُ 
الاخرو حََيرٌ لِلِذِينَ انَقَا أقلَا تَعْقِلونَ )2١9(‏ عََّى إِذَا اسْتَئّس الوّسْ وَطَنُوا أنّهُمْ قَدْ كدِبُوا جَاءَهُمْ نَض رُنَا قنْجَى مَنْ نَشَاءُ وَلَا يرد 
أرما عن الْقَْم الْمجَرمِينَ 0٠١‏ لَقَدْ كان فى قَصَصِ هم عِبْرَةٌ لإولى الالْبِاب مَا كانَ ع دنا يفتَرَى وَلَكنْ نَض دِيِقَ اذى بَيِنَ يَدَيِه 


2 


وَتَفصيل كل شَىْء وَهُدٌّى وَرَحْمَهٌ لِقَوْم يُؤْمنُونَ )1١1١(‏ 


بكى از ابرادهابى كه اث ها قبلى از بباميران عى كرفقتد ابن بود كه جرا يباميران او جنس فرشتكان يتيده ثث برستان مكه 


نين هميق ابراة رابة محقد(صلى الله عليه وآله) مى كرفتتد: 
تو همه ييامبران خود را از ميان انسان ها بركزيدىء ييامبران از شهرى كه در 


٠٠١:ص‎ 


آن زندكى مى كردندء قيام كردند و مردم را به يكتايرستى فرا خواندند» آنان در ميان مردم رفت و آمد داشتند و زندكى آنان 


مثل بقتيّه بود» تو هركز فرشته اى را به يبامبرى نفرستادى» فرشته نمى تواند الككوى انسان باشد. 
خرا كافراق دو رمية كردقن شي كتقد ذا مينيك كه عافية كسانى: كه اميران واتكدوي: كردن تعه شل 


كسانى كه بيامبران را دروغكو شمردند» شيفته زندكى دنيا شده بودند و محبت دنيا مانع شد كه حقٌّ را بيذيرند» آخرت براى 


كسانى كه تقوا ييشه كنند» از دنيا بهتر استء جرا مردم عاقلانه فكر نمى كنند؟ 


بيامبران وقتى ديدند كه مردم به كفر اصرار ميورزند و راه كناه و معصيت را مى ييمايند» از هدايت آنان نااميد شدند و به آنان 
وعده عذاب دادند. تو به آن مردم مهلت دادى و عذاب آنان را به تأخير انداختى» آنان به جاى آن كه از اين فرصت استفاده 
كنند وايمان بياورند» فكر كردند كه بيامبران دروغ كفته اند و هيج عذابى در كار نيستء اينجا بود كه تو ييامبران را يارى 


كردىء ييامبران و ييروان آن ها را نجات دادى و عذاب را بر كناهكاران نازل كردى و همه را نابود كردى.(88) 


بارها از س ركذشت آنان سخن به ميان آمده استء قرآن» سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد» بلكه وحى آسمانى است 
وباكناف ها لاتق كداقاة تاول اد الك هماهنكك استء هر جيزى كه براى سعادت دنيا و آخرت انسان لازم استء در 


آن بيان شده است و مايه هدايت و رحمت براى مؤمنان است.(094) 


٠6١ ...ص:‎ 


٠١7:ص‎ 


سوره رَعد 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مكيئ) مى باشد و سوره شماره ١١‏ قرآن مى باشد. 
؟ - «رَعداء همان صداى ابرها مى باشدء در ابتداى اين سوره به يديده رعد اشاره شده است كه تسبيح خدا را به جا مى آورد. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: عظمت قرآنء اسرار آفرينش آسمان هاء شناخت حق و باطل» وفاى به عهد» صبر و 


استقامت» انفاق در راه خداء قيامت. 


١٠١ ص:5‎ 


رعد: آيه ؟ -| 


بهم الل الَحْمَنٍ الوّجِيم المر تأسكك أ يات الْكتَاب وَالَذِى أَنْرِلَ ليك ِنْ ربك الح ولك كو لاس لَا يُؤْمنُونَ )١(‏ اللّهُ الْنى 
َم الشعاوات برد تتها تم اششتؤى على العزش وسححو امس واف كل يرى لجل شتيحى الث لش القت 


أعلكع بلقاء رلك * توقنوق (9) 


در ابتداء جهار حرف «الف»» «لاما» «ميم) و«را» را ذكر مى كنىء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا» شكل كرفته 


4. 


است. 


اين آيات كتاب آسمانى استء تو قرآن را بر محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كردىء قرآن سخن حقٌ است كه همه بايد از آن 


ييروى كنندء اما بيشتر مردم از وسوسه هاى شيطان يبروى مى كنند و به قرآن ايمان نمى آورند. 
تو خداى يككانه هستى و بر هر كارى قدرت دارىء تو آسمان ها را بدون 


١٠١6: ص‎ 


متتوق هار كدايتوان د بده براقراشى وب غرقن خوه قراو كرفس :ابح تشاته قدرث توست: آرقء توبر خرش حوره قرا كرفن. 


منظور از «عرش»» در اين آيه» علم و دانش توست. علم و دانش توء همه زمين و آسمان ها را فرا كرفته است. هيج جيز از علم 
تو بوشيده نيست. تو تختى ندارى كه بر روى آن بنشينى و به آفريده هاى خود فرمان بدهىء تو بالاتراز اين هستى كه بخواهى 
در مكانى و جايى قرار كيرى. يس معناى صحيح اين قسمت آيه جنين است: «تو يس از آفرينش آسمان هاء به تدبير امور 
جهان يرداختى). 


تو خورشيد و ماه را مسحّر خود قرار دادى و هركدام تا زمان مشخصى به سير خود ادامه مى دهند» تو امور جهان را تدبير مى 


كنى. 


تو آيات خود را به روشنى بيان مى كنى و با مردم سخن مى كويى» باشد كه مردم به روز قيامت يقين كنندء در آن روز تو 


هبه وا ؤئذه من كتى .و آثان يراق عسايرسى به يشكاة توهى اند وعر سراي اعمال آثان را فى دهن . 


رعد: آيه © - "؟ 


وَهُوَ الى مد الارْض وَجَكَلَ فبهَا روا وَأَنَْارَاوَنْ كل الّْثَمرَاتِ تجكلَ فيها زوج ان يُعْشِى اللَّيلَ النّهَارَ إن فى ذَلْك لات 
لِقَوْم 00 0 الاذض َع مُتَجَاورَاتٌ وَينَات مِنْ أغتّاب وَرَرح تخي صدَيْوَانٌ وَغْيْدٌ صدَنْوَان عن بمَاء وَاحِد وَتُمَضل 
بها عَلَى بخض فى الأكل إنَّ فى دَلكَك لهات لقم يَعقلُونَ (6) 


٠١ ص:2‎ 


تو ؤميق. وا كسترش .ذادئ نا برائن ند كى اسان هناست باشده دو ؤمية كوه ها و"تهرها قران ذادئ» مبوه عا كونا كوق (ترثن و 
شيرين» زمستانى و تابستانى)» يديد آوردىء روز را با تاريكى شب يوشاندى, اكر هميشه روز بود و شبى وجود نداشت»ء زمين 


كسانى كه اهل فكر و انديشه اند مى دانند كه اين نظم جهانء نشانه اى از قدرت توستء آنان اين نشانه ها را مى بينند و به 


يكَانكَى تو اقرار دارند» در زمين قطعه هايى كنار هم قرار دادى» يكى خاكش نرم است و ديكرى خاكش محكم. در اين زمين 
هاء باغ هاى انككور و كشتزارها و نخلستان هاى كوناكون قرار دادى. 


همه آن هااق يكك آب سترات فى شوثل ولك محصولات مكتلفن دارتد» عيوه يكن الرشن اسث و ديكرى شيريقة يكى ركشن 
ذه اسكاو شكريى ترن1 ! 


از نظر مواد غذايى» بعضى از محصولات كشاورزى را بر بعضى ديكر برترى دادى؛ در همه اين ها نشانه هايى از قدرت توست 
براى جماعتى كه عاقلانه فكر مى كنند. 


رعد: آيه ه 
وَِنْ نَعْجَت فَعَبجِبٌ قَوْلهُعْ أثندًا كنا ثرَائَا نا َفِى حَلق جدِيد أولتك الْذِينَ كفَرُوا برَبّهُمْ و 
أصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ (ه) 


ا 


وليك الاغلسال فى 


اين مردم» بت مى يرستيدند» تو محمد( صلى الله عليه وآله) را براى هدايت آن ها فرستادى. محمد( صلى الله عليه وآله) مى 


خواست مردم از كمراهى نجات بيدا كنند و سعادتمند شوندء اما 


ص :17ض١١‏ 


مردم به او سنكك مى زدندء ديوانه اش مى خواندند و خاكستر بر سرش مى ريختند. 


مركك به سراغ ما آمد و ما خاك شديمء جكونه ممكن است كه دوباره زنده شويم). 


آثان كساتى هستتد كه واه كقر را يركزيدتهاو يكانكى تورا انكار كردثدة ووز قبامت كذاقرا برسده فرشتكان زتجيرهاى اعنية 


بر كردن آن ها مى اندازند» آن ها را به سوى جهنّم مى برند و آنان براى هميشه همدم آتش سوزان خواهند بود. 


رعد: آيه م 


وَيَسْتَغْجلوئّك بِالسَيَّهِ قَبِلَ الْحَسََهِ وَقَدْ خَلْتْ مِنْ قَيِلهمٌ الْمَثلَاتُ وَإِنَّ رَبك لذو مَغْفِرَهِ لِلنّاس عَلَى ظَلْمِهم وَإِنَّ رَبك لَشَّدِيدٌ الِْقَاب 
2 


هرجه زودتر عذاب نازل شود جرا اين مردم مهربانى و رحمت تو را طلب نمى كنند؟ 
آيا آنان فكر مى كنند كه عذاب آسمانى توء دروغ است؟ 


مكر اثاؤ سر كذشت اقت عاق قلى راتعقسين: اتد؟ وقق يافيران اهدايث آثان تاافيد شدتد» عذات وير انان تاول كدو 


تو به كافران مهلت مى دهىء اما آنان تصوّر مى كنند كه وعده عذاب دروغ استء اين طور نيستء تو خداى بخشنده هستىء با 
اين كه مردم كناه و 


١١/8: ص‎ 


معصيت مى كنند» تو آنان را مى بخشىء هر كناهكارى را عذاب نمى كنىء به كناهكاران فرصت مى دهىء اكر آنان يشيمان 
شدندء عفو و رحمت خود را بر آنان نازل مى كنىء اما اكر آنان يشيمان نشوند و بر كفر و كناه خود اصرار ورزند» سرانجام 


عذاب ذاهن كير آثان مى شود و وقتى تو اراذه كنى كه كافران زاعذاب كتى به سختى عذاب مى كتى. 


رعد: آيه /ا 


لوْلَا أَنْرلَ عليه 


-ه 


آّ 


وقول الَذِينَ كفَرُوا يَهُ مِنْ رَبّهِ نما أُنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكل قَوْم ماد (0) 


كافران نزد محم د(صلى الله عليه وآله) مى آمدند وازاو مى خواستند معجزاتى مانند عصاى موسى (عليه السلام) براى آنان 
بياورد. عصاى موسى (عليه السلام)معجزه ع بود وقتى آن وابر ستكى زف از آن دوازده جشمه آب جوشيد» وقتى آن 


عليه وآله) داشتندء اما درخواست هاى آنان براى ايمان آوردن نبود» آن ها دنبال بهانه بودند. 


ييامبر براى آنان» قرآن را به عنوان معجزه آورده بود واز آنان خواسته بود تا يكك سوره مانند قرآن بياورند» اكر آنان به دنبال 
حقيقت بودندء وقتى عجز خود را از آوردن يكك سوره مانند قرآن ديدند» بايد ايمان مى آوردند» يس معلوم مى شود كه آنان 
دنبال بهانه بودند. 


خود را انجام بده» بيام مرا به آنان برسان و آنان را 


١٠١9:ص‎ 


از عذاب روز قيامت بترسانء تو وظيفه ندارى كه همه را به اجبار مؤمن كنىء وظيفه تو تنها رساندن ييام من است و بس ! فقط 


تو نيستى كه اين وظيفه را دارى» من در همه زمان ها براى هر قومى, راهنمايى قرار دادم). 


اكنون مى دانم كه تو محمد( صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا مردم را از عذاب قيامت بيم دهد و در هر زمان» هدايت كننده 


اى فرستادى. آيا من مى توانم آن هدايت كننده را بشناسم؟ 


روزى ييامبر خواست وضو بككيرد» او به على (عليه السلام) اشاره كرد و على (عليه السلام) براى او ظرف آبى آوردهء ييامبر وضو 


كرفت . 


دهماء يس از آن دستش را به سينه على (عليه السلام) كذاشت و كفت: «اى على ! خدا در هر زمان براى مردمء راهنمايى قرار 


مى دهدء تو راهنماى اين مردم هستى).(١9)‏ 


اسم او «عبدالرّحيم» بود اودر شهر كوفه زندكَى مى كردء به مدينه آمده بود تا امام باقر(عليه السلام) را ببيند و از علم و دانش 


آن حضرت بهره برد. 
آن روز امام باقر(عليه السلام) از عبدالرّحيم اين سؤال را كرد: 


اى عبدالرّحيم ! آيا آيه لاسوره رعد را به خاطر دارى؟ آنجا كه خدا به ييامبر مى كويد: «اى محمّد ! تو بيم دهنده هستى 


وبراى هر قومى» راهنمايى است)». 


١٠١:ص‎ 


مارى. 

_حتماً شنيده اى كه بيامبر(صلى الله عليه وآله) اين آيه را خواند و على (عليه السلام) را به عنوان راهنماى مردم معرّفى كرد. 
_بله. اين سخن را شنيده ام. 

__اكنون از تو مى يرسم: امروز جه كسى راهنما و هدايت كننده مردم است؟ 

_فدايت شوم. من باور دارم كه شما هدايت كننده اين مردم هستيد. 


سخن تو حقٌّ است. اى عبدالرّحيم ! بدان كه قرآن زنده است و هركز نمى ميرد» در همه زمان هاء براى مردم راهنمايى 


آسمانى وجود دارد. 


آن روز عبدالرّحيم دانست كه تو در هر زمانى براى مردم راهنما و هدايت كننده قرار داده اى» تو زمين را هيج كاه از حبجت و 
امام خالى نمى كذارىء دوازده امام معصوم, وظيفه رهبرى جامعه را به عهده دارند» اين همان راه امامت است كه تو مردم را 


به ييروى از آن فرا خوانده اى. 


كسانى كه در بيابانى كم مى شوند و راه به جايى نمى برند» خطرات زيادى آن ها را تهديد مى كند: تشنكى» كرسنكى؛ حمله 


درند كان و... 


أكون كسئى ازواء مين ؤسد و“ذية ]نان زان كوك ؤزاه زاثفان ١‏ نان"مى :د غلدوامن وفنا دوكيابانة كمشد كان د كر يرا 
بيدا كند. 


دراين ميان» كسى ديككر بيدا مى شود و دست مردم را مى كيرد و در ادامه مسير آنان را كمكك مى كند و نمى كذارد به 


١١١:ص‎ 


بيامبر مردم را به راه راست راهنمايى مى كندء امام كسى است كه دست آنان را مى كيرد و آنان را به مقصد مى رساند. 


بييامبر مردم را از عذاب مى ترساند واز آنان مى خواهد راه راست را بركزينند» امام دست آنان را مى كيرد و آنان را 


است. 


او نماينده تو روى زمين است. اككر به سوى او بروم به هدايت» رهنمون مى شوم و سعادت دنيا و آخرت رااز آنِ خود مى 


كنم.(اع) 


رعد: آيه ٠١‏ -/ 


لما تَخبيلٌ كل أثتى وما نَغِيضٌ الارْحامٌ وَمَا ل يد عء عِنْدَة بمقَدَار (8) عَالِمُ الَْهب وَالشَّهَادَهِ اكبيد الْمتعَالٍ [ 69 


قوة رك 4 1ه َو الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُشْتَحْف بِاللّيِلٍ وَسَارِبٌ بالْنَار )000 


علم و دانش تو بى يايان استء تو بر همه جيز آكاهى دارى» تو مى دانى هر زن يا هر حيوان ماده اى جه در شكم داردء آيا آن 
جنين» زنده به دنيا مى آيد يا نه؟ وقتى به دنيا مى آيد آيا عمر طولانى دارد يا عمر كوتاه؟ روزي او زياد خواهد بود يا كم؟ 


همه اين ها را فقط تو مى دانى. 
بعقى اق جنين هاء وودثر از موعد مقن به:دثيا من آيثل» بعضى ذيكرة دبرثر: 


١ 


معمولاً جنين انسان بعد از نه ماه به دنيا مى آيدء اما كاهى بعضى ها زودتر به دنيا مى آيند و بعضى ها هم جند روز بيشتر از نه 


ماه دررحم مادر مى مانلك. 
نبايد خيال كنم كه اين زود يا دير به دنيا آمدن هاء بى حساب و كتاب استء حتّى ساعت و ثانيه و لحظه آن هم حساب داردء 


اندازه و مقدار هر جيز نزد تو معلوم و مشخص استءه تو بر هر نهان و آشكارى آكاهى دارى» تو خدايى بزركك هستىء تو 


بالاتر از آن هستى كه با ذهن بشرى بتوان تو را دركك كرد. 


راف قو قرقى تمى كنذا كمي فده كوف :را اعففه كويك بابلتد» فى هيه سكن قا وا من شنرف برا تو كسان اسشكةة كن 
مخفيانه در دل شب راه رود يا در روز روشن كام بردارد» تو به همه جيز آكاهى دارىء براى تو تاريكى و روشنايى» نهان و 


آشكار» هيج فرقى ندارد. 


رعد: آيه ١١‏ 


5 ِ 


تعبات يخ ين يديه ؤون حَلْفِهِ يخقطوتة ون أخر الله إن الله 1 كيد عا بقؤم على يكزدوا ما انيه وَإذًا أزاد الله بمَوْم وها كلا 
مَرَدٌ لَهُ وَمَا لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال )1١(‏ 
از همان لحظه اى كه انسان به اين دنيا مى آيد» تو دو فرشته را مأمور مى كنى تا از او نككهبانى كتند كه مبادا حادثه اى براى او 


روى دهد. 


تو زمان مركك همه انسان هارا مشخخص كرده اى» وقتى لحظه مركك انسانى فرا رسدء آن دو فرشته انسان را به حال خود رها 


فى كتنذ و آن وقت:است كاه ركك :او فراامئ وسد.(29) 


١١7١:ص‎ 


تو سرنوشت هيج ملتى را تغيبر نمى دهى مككر آن زمان كه آن ملتء راه و روش خود را تغيير دهند» اكر تو اراده كنى ملتى را 


به انسان ها نعمت هاى زيادى داده اى و هركز نعمت هاى خود را بى دليل از آنان نمى كيرىء اكر انسانى به كناه و معصيت 


رو آوردء آن وقت نعمت هاى خود را از او مى كيرى.(*2) 
كناهانى مثل ظلم به ديكران» كفران نعمت و ناسياسى سبب مى شود كه نعمت ها از من كرفته شود.(98) 
وقتى نعمتى از من كرفته مى شود يا بلايى بر من نازل مى شودء بايد بدانم كه نتيجه كارهاى خود من است. 


تو به من نعمت سلامتى دادىء اما من به ديكران ظلم مى كنمء نتيجه ظلم من آن است كه حادثه اى براى من بيش بيايد و اين 
حادثه براى من يبيش مى آيد. 

أرق د عيق با بعد كانت داز كة وقتن تست به آنآن دادع ان ضمت زااز آثان تفى كيرى مكو زفاتى كفايه كناو 
معصيت رو آورندء آن وقت است كه آنان آثار كناهان خود را مى بينند. 

وقتى با يدر و مادر و خويشان بد رفتارى كنم عمرم كوتاه مى شود وقتى در جامعه اى زنا زياد شود. زلزله فرا مى رسدء وقتى 


ظلم و ستم زياد شود باران 


١١7:ص‎ 


كم مى شود و خشكسالى مى شود. وقتى مردم زكات واجب خويش را ندهندء فقر و فلا-كت در جامعه زياد مى شودء وقتى 
مردم شكر نعمت هاى تو را به جا نياورند و همواره ناسياسى كنند» بركت از ميان آنان مى رود.(20) 


اكنون اين قانون را دانستم» سعى مى كنم كه از كناهان دورى كنم تا به بلاها كرفتار نشوم اما اكنون يكك سؤال دارم: 


«اكر بلاها به خاطر كناهان استء يس جرا ييامبر و امامان كه معصوم بودندء اين قدر به بلاها كرفتار شدند؟ ما باور داريم آنان 


از هر كناهى به دور بوده اند» يس جرا آماج انواع بلاها بوده اند؟). 


براى يافتن جواب سؤال خويش مطالعه مى كنم... 


ذو ند كى اسان طاء ادك اكؤارى ييشن:مى ابد تيت:است اين حوادث را به دو «عنوان» بيان كنم: 


* بلاها: بلا حادثه اى است كه در اثر كناه و معصيت يبش مى آيد و در واقع نتيجه كناهان است. اكر كسى هركز به كناه 


الوده نشود. بلاها سراغ او نمى آيند. 


* سختى ها: ممكن است كسى اصلا كناهى نكندء اما براى او حادثه اى يبش بيايد؛ اين حادثه هيج ربطى به كناه ندارد» اين 


حادثه براى او ييش مى آيد تا مقام او بالاتر برود. 
شنيده ام كه تو هر كس را بيشتر دوست دارى» سختى بيشترى براى او مى فرستى. 
روح انسان فقط در كوره سختى ها است كه مى تواند از ضعف ها و 


١١0:ص‎ 


كاستى هاى خود آكاه شود و به اصلاح آن ها بيردازد. سختى ها بد نيستء بلكه سبب مى شود تا از دنيا دل بكنيم و بيشتر به 


ياد تو باشيم و تنها به دركاه تو رو آورده و تضرّع كنيم ! 


اكر سختى ها نباشد دل ما اسير دنيا مى شود ارزش ما كم و كم تر مى شودء سختى هاء دل هاى ما را آسمانى مى كند. 


وق كف ساشراق وامامان زا افسيدى :]3 اناو عيك كر" كدان سخ .ها صر كدق اتانمة انس عمان كرو فاكاو ناقن هاتدتد 
كتى: كفبابيا مير فد عهد ثرفتى كه بر سحتى ها صبر بةداين تماق دو باعى 


واز جان خود. براى حفظ دين خدا مايه كذاشتند و خود را در راه تو فدا نمودند. 
آنان م هاى زيادى را تحمل كردندء اما آن سختى هاء بلا نبود ! 


اين ياسخ سؤال من است: تو ييامبران و امامان را به سختى ها كرفتار مى كنىء ولى آنان به بلايى كه نتيجه كناهان باشدء 


شر كز كرفتان نمى اشوئد: 


در اينجا از امام حسين (عليه السلام) ياد مى كنم» وقتى او ديد كه جامعه رو به تباهى و فساد مى رودء» سكوت نكرد, او براى 
زنده كردن دين تو قيام كردء اما مردم به جنكك او آمدند و عزيزانش را مقابل جشمش يرير كردند؛ او مصيبت هاى زيادى 
ديل عضر :روز غاشوزاء به مدان امد شجاعائة جتكيده ترى نه قلب "او اضابت كرد او قينرا از يلا نيرون اورة وعوة ها زا 


در دست خود جمع كرد و به سوى آسمان ريخت و كفت: «بارخدايا ! همه اين ها در راه تو جيزى نيست»).(98) 


١١2:ص‎ 


رعد: آيه 17-18 


هُوَ الى يُرِيكمٌ الْبَرْقَ حَوْهَا وَطْمَعا وَينْيَِئَ السَحَدَابَ التَقَالَ )0١(‏ وَيُس بح الوَغْْدٌ تفده وَالْمَلَائِكهُ مِنْ خِيمَتهِ وَيُرْسِل الصّوَاعِقَ 
قَيْصِيبٌ بها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يجَادِلونَ فى الله وَهُوَ شََدِيدٌ الْمتَالٍ (1) 


در اينجا كُوشه هايى از اسرار آفرينش را بيان مى كنى تا در آن فكر كنم و بر قدرت تو ايمان بياورم و نور ايمانء قلبم را 
روشق كن از رهد و يرق وعاراق مسن مى كوين: بارانى كه ال اسمان فى باودة اساشى ثرون قثن رادر زد كن الساث ها 
دارد» معمولا باران هاى ير بركت با رعد و برق همراه استء وقتى ابرها رعد و برق مى زنند» بعضى دجار ترس مى شوند و 


بعضى ها خوشحال مى شوندء زيرا اميدوار مى شوند بارانى خواهد آمد و درختان و كياهان را سيراب خواهد كرد. 
تو اين ابرهاى باران زا را يديد مى آورى و با باران به طبيعت سرسبزى و 


١١17: ص‎ 


خرّمى عطا مى كنى. 
ارعد» تسبيح و حمد تو مى كويدا. 


فرشتكان در برابر عظمت و بزركى تو احساس كوجكى مى كنند واز هيبت تو به تسبيح مشغولند» آنان تو را از هر عيب و 
نقصى ياكك مى دانند و تسليم فرمان تو هستند. 


اين ابرها نشانه رحمت توست,ء اما اكر تو بخواهى انسان ها را به سزاى كناهانشان برسانى از دل اين ابرهاء صاعقه مى فرستى و 
هركه را بخواهى آسيب مى رسانى» همان طور كه قوم عاد و ثمود را با صاعقه هلاكك كردى. اين ها همه؛ نشانه هاى قدرت 
توستء اما باز هم كافران درباره تو جدل و ستيزه مى كنندء آن ها نمى دانند كه قدرت تو بى انتهاست و كافران را به سختى 


ارعد» تسبيح و حمد تو مى كويدا. 
منظور از اين سخن جيست؟ 


تو بارها در قرآن از تسبيح و حمد موجودات بى جان سخن كفته اى» آسمان» زمين» ماه» خور شيد» درختان» كوه ها... همه تو 
را حمد و ستايش مى كنند. آنان از قوانين تو در آفرينشء فرمان بردارى مى كنندء اين معناى» سجده آنان است كه در قرآن 


از آن سخن كفته اى.(/21) 


هر موجودى به اندازه درجه وجودى خودء داراى شعور است و در دنياى خود و به زبان خود» تورا ستايش مى كند و تو را به 


ياكى مى ستايد» ولى من از دركك حقيقت آن ناتوانم. 


١18:ص‎ 


موجوداتى مثل ماه و خورشيد و كوه ودرختء همسو با بهره وجودى خودء دركى از تو دارندء البته دركك آن ها با دركك 
وجودى انسان. قابل مقايسه نيستء تو انسان را با دركك و آكاهى بالايبى آفريدى. اما به موجودات ديكر به انندازه خودشان» 


بهره اى از دركك و شعور دادى. 
هر آنجه در جهان وجود دارد» مخلوق و آفريده توست. مخلوق يعنى نقص و كمبود ! 


همه موجودات مى فهمند كه كمبود دارند و به تو نياز دارند» وقتى موجودى نقص هاى خود را مى فهمدء تو را از آن نقص ها 
ياكك مى داند. در واقع» او دركك مى كند كمبود دارد و براى ادامه حياتش به تو نياز دارد و تو بى نياز هستى. اين معناى تسبيح 


اوست. 


وقتى موجودىء وجود خود را درك مى كندء مى فهمد كه تواين وجود را به او داده اى و تو او را آفريده اى. او دركك مى 


جرا در اينجا فقط از «رعد» نام مى برى؟ در «رعدا جه ويزكى اى وجود دارد كه نامش را جداكانه مى آورى. 


همه موجودات حمد و تسبيح تو مى كويندء اما ذهن بشر متوجّه حمد و تسبيح آنان نمى شودء وقتى كسى به ماه و خورشيد 
بكا سي كن رو 0 نشيند» صدايى را نمى شنود. در 5 طبيعت هيج صدايى مانند رعد هولناك نيست» صداى رعدء 
انسان را متوجّه خود مى كند. روى سح" تو در اين آيه با بت يرستان و كافران استء آنان صداى رعد را مى شنوند» تو به 


آنان مى كُويى كه اين صداء صداى حمد و تسبيح آنان است. هر انسانى به صداى رعد توجه 


١١9:ص‎ 


تو مى خواهى توبّه او را به قدرت خودت معطوف كنىء اين رعدء نشانه اى از قدرت توستء تو خورشيد را خلق كردى» آب 
دريا و اقيانوس هارا آفريدىء آفتاب را بر آب ها تاباندى و آب ها را بخار كردى و به آسمان فرستادى و ابرهاى باران زا را 


آفريدى. باد را فرستادى تا ابرها را در آسمان حركت دهد... 
رعد با صداى هولناكك خود. هشدارى براى غافلان است تا لحظه اى به فكر آيند و در عظمت تو فكر كنند واز خواب غفلات 


بيدار شوند» رعد با صداى خود تو را ستايش مى كند. 
ابر از ذرّات آب تشكيل شده استء اما تو از اين ذرّات آبء رعد و برقى مى آفرينى كه مى تواند همه جيز را بسوزاند. 


در هر دقيقه در دنيا حدود شش هزار رعد و برق كوجكك و بزركك اثّفاق مى افتد» رعد و برق هاى بزركك مى توانند در يكك 
لحظه. كرماى ١‏ هزار درجه سانتيكراد توليد كنند. كرمايى كه تقريباً بنج برابر كرماى سطح خورشيد است !! 


برقى كه در رعد و برق توليد مى شود مى تواند به ٠٠١‏ ميليون ولت برسد ! 


تَئْء إلا كباسط كَمَيه إِلَى الْمَاءِ لِئِلَ فاه وَمَا هُوَ بَالِغهِ وَمَا دُعَاءٌ الْكافِرينَ 


رعد: آيه ١‏ 
لَه دَعْوَهُ الْحَقَ وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ لَا يَستَجِيبُونَ لَهُعْ بِشَْء ! 
ا فى ضَلَال (؟1) 


إ 


١٠١ ص:‎ 


تو صداى بند كان خود را مى شنوى و از راز دل آنان آ كاه هستىء فقط تو مى توانى دعاى انسان ها را مستجاب كنىء كسانى 
كيت هاراصدا مى زتد وال انها حاجت فى حتواهند: عركر به حاجت خود ثمى وستده يرا يها نه عبدابى راغفى 
شنوند ونه قدرتى دارند. 

كسك كتاقشلة إمرث بابليه سورئ أن دروك وتان هوف وا يراد اب كتذبو انوا نورفه اك كبى حمدان كوه وا اذ مويه 
سوق ابه خواق كتد هر كز ابميه دهان اوت ومند ا راق كرةة ديات اذ فاصله دونه كس شيرات لد كود 


اين مثالى براى بيان حال مؤمن و كافر بود» مؤمنى كه به تو ايمان دارد». همانند كسى است كه نزديكك آب رفته است و دست 
هاى خود را از آب ير كرده و سيراب شده است؛ اما كسى كه راه كفر را ب ركزيدء از حقيقت دور شده استء او مانند كسى 
ايك كه ال زامكوو سوق ابد دست كراز هن كتننه اشاغر كز سوراف تمن شؤزدة او كرففاز سراب ها دووطية شنده اسيكة 


بت هايى را مى يرستد كه بر هيج كارى توانايى ندارند» او بت ها را به يارى مى خواند اما دعاى او راه به جايى نمى برد. 


رعد: آيه ه١‏ 


وَلِلهِ يَْيْجْدٌ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالارْض طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالهُمْ بالْعْدُوٌ وَالاصَالٍ (15) 


«همه موجوداتى كه در آسمان ها و زمين هستند از روى اختيار يا اجبار خدا را سجده مى كنند» سايه هاى آن ها نيز هر صبح و 


شام خدا را سجده مى كند). 
منظور از سجده موجودات جيست؟ 


1ن 


كسى كه به سجده مى رودء مى خواهد تواضع و فروتنى خود را نشان دهدء در اين آيه از سجده موجودات سخن مى كويى» 


تو مى خواهى بككويى كه همه موجوداتى كه در آسمان ها و زمين هستندء در مقابل تو فروتنى مى كلند. 


فرث شتكان و مؤمنان از روى رغبت و با شوق در مقابل توء تواضع و فروتنى مى كنندء عدّه اى از انسان هاء راه كفر را انتخاب 
من كنك واتكدها زاه برسشتن آنا هميق كه إن همةجا ااقبد من .شوتك:و دن خطرات قزار عى كيزند» تو زااصدا مى نتن ؤ 


در مقابل تو فروتنى مى كلند. 


آرى» وقتى خطرى جِدّى آنان را تهديد مى كندء يرده ها از روى فطرت آنها كنار مى رود وو از عمق وجودشان تو را به يارى 


مى طلبند و به تو التماس مى كنند» اين تواضع و فروتنى» سجده آنان است. 


تواضع و فروتنى اين كافران از روى اشتياق واقعى نيستء ترس و اضطراب شديد آنان را وادار به اين كار كرده استء در واقع 


اين تواضع از روى اجبار استء وقتى كه خطر برطرف بشودء بار ديكر راه كفر را در بيش مى كيرند. 


آسمانء زمين» ماه» خورشيدء درختان» كوه ها... همه از قوانين تو در آفرينش فرمان بردارى مى كنند و تسليم تو هستندء اين 


معناى. سجده آنان اس 


دراين ايه كفت : «سايه هاى موجودات» هر صبح و شامء خدارا سجده مى كنند). 
وقتى به سايه هاى انسان يا موجود ديكرى نككاه مى كنم» مى بينم كه اين سايه هاء آثارى خاص از خود نشان مى دهد. 


١١١ ص:‎ 


سايه ها كم و زياد مى شود صبح ها سايه ها طولانى استء هرجه به سمت ظهر مى روم؛ سايه ها كوجكك تر مى شود, بعد از 
ظهرء بار ديكر سايه ها بز ركك و بز ركك تر مى شود. 


من اين اختلاف در اندازه سايه ها را با جشم احساس مى كنمء سايه ها به همين مقدارء بهره اى از وجود دارند و براى همين» 
در برابر تو خاضع و فروتن مى باشند. افتادن سايه ها بر زمين» همان سجده آنان است. اين سخن توء امرى خيالى نيست» 


حقيقتى است بالاتر از خيال ! 


سجده سايه هاء امرى است ثابت و استوار كه تواز آن ياد مى كنىء اما من نمى توانم حقيقت آن را درك كنم ! دركك من 


محدود است» م٠‏ اسسير دركك ناة 126 
و من اسير ذدرات ناقض جود ميم 


سايه ها هميشه در مقابل تو فروتن هستندء اما جرا سجده آنان را فقط در صبح و شام ذكر كردى؟ 


درست است كه سايه ها همواره در مقابل تو فروتن هستندء اما هنكام صبح و غروب سايه ها بسيار طولانى مى شوند و سقوط 
آنان بر زمين و ذلّت آنان بيشتر به جشم مى آيدء وقتى آفتاب طلوع مى كندء سايه انسان شايد به بيست متر هم برسدء هنكام 
غروب هم جنين است ! در طلوع و غروبء افتادن سايه به زمين و ذلّت آن بيشتر به جشم مى آيدء براى همين در اين آيه از 
سجده سايه ها هنكام صبح و شام سخن كفتى.(88) 


1١77: ص‎ 


رعد: آيه ا 


و 


قلْ مَنْ رَبُ السَكَاوَاتِ وَالازْض قل الله قل أقَانتَ لتم من دُونهِ أؤليا لَا يَملكونَ لإنْفيَهم تَفْعَا وَلَا ضرا قل هَلْ يَسِتوى الاغمى 
وَالْمْصدِيرٌ أَمْ هَل تَستوى الظلمَاتٌ وَالنُورٌ أم جَعَلوا لِلهِ شرَكاء حَلَقَوا كَلَقِهِ فتَسَابَهَ الْحَلَق عَلَتِهمْ قل اللهُ خَالِقٌ كل شَيْء وَهُوَ الْوَاحِدٌ 
الْقَهَارُ (18) 


خداى آسمان ها و زمين كيست؟ جه كسى جهان هستى را آفريده است؟ 

در جواب بابد كفت «اتوبى آن خنذاق مان ها و زمين !). 

به راستى جرا عدّه اى به جاى يرستش توء بت هايى را مى يرستند كه هيج نفع و ضررى به حالشان ندارد. 

آيا نابينا و بينا برابر هستند؟ كافر كجا و مؤمن كجا؟ آنان هركز برابر نيستند. 

يا تاريكى وبووشتايى يكساقد؟ تاريكن فاى كثر كجاع ثور هدابت وابنان كها؟ حكوه ابه سامن كوالتد يراب باشدل؟ 


اكر تخاحا مانن كو قلتوت افويدن داشفتد و حو ورا اكريده ردني ميك يرد كدعده أ فر كورندى خيال كنيد أن ذت 
ها شايسته يرستش هستندء اما اين بت ها كه هركز جيزى خلق نكرده اند» يس جرا باز هم عدّه اى بت مى يرستند؟ يُتى كه از 


قطعه سنكك يا جوب تراشيده شده است و توانايى بر هيج كارى ندارد» ه ركز شايستككى يرستش را ندارد. 


تو لايق يرستش هستى كه جهان و هرجه در آن است را آفريدى؛ تو خداى يككانه اى و بر همه جهان سلظه دارى. 


١١6: ص‎ 


رعد: آيه /اآ 


8 


أنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فس الث أُوْدِيَةٌ بَقَدَرِهَا فَاخْتّملل السّعْل زَرَدا رَابجَا وَمِمَا يُوقدُونَ عَلَيِهِ فى النَار اتْتَمَاءَ جليّه أؤ مَتَاع زَيَدّ مِثْلهُ 
١‏ 


920 جُفَاءَ وَأْمَا مَا يَنْقٌَ انان فَيفكتٌ فى الأؤض > ذلك يضرت الله الأمكال 


01 
ماس 


000 

حق ماندنى استء هيج كاه نور آن خاموش نمى شود كاهى ضعيف مى شود ولى از بين نمى رود. 

باطل رفتنى است. ممكن است جند روزى زرق و برق داشته باشد و جشم همه را ير كندء اما سرانجام نابود مى شود. 
در اينجا دو مثال براى حقٌّ و باطل بيان مى كنى: 


* مثال اوّل: باران مى بارد و نهرها و رودخانه ها از آن ير مى شود وسيل به راه مى افتد. روى سيل» كف فراوانى خودنمايى 


به صورت جشمه جارى مى شود و مردم از آن بهره مى برند. 


* مثال دوم: فلرّاتى مثل آهنء مس و نقره را از معدن استخراج مى كنند» براى ساختن جيزهاى زينتى يا وسايل زندكىء آن ها 


رارؤوق آتشن قرارهى دهتد نا ذوب: شوندة وقتى به نقطه ذوب من وستدء كف عاو زكارهابى روى آن يبدا مى شود. 


باطل مانئد آن كف هايى است كه روى فلزات ذوب شده قرار مى كيرد و ارزشى ندارد و به دور ريخته مى شود و حق» اصل 
آن فلز است كه باقى 


١1١6: ص‎ 


اللا 


قاين كوته برائ بند كان خوه كال من زى: كسى كه باطل كرا شد همائتد كف ها بيهودة وى فايده است» كسى كه حق 


كرام باقه عناقئد ات و قلرى انك كد سوذدد اسع 


أرق كساتى كةباطل. كرا عيضن بالانشين و ترس هيدا ولى ترعالك عند ويه زودى ال بين من ووائده امنا كساتي كلق 


كرا هستند متواضع و سودمند مى باشند و باقى مى مانند. 


رعد: آيه ا 


- 


َ لَهُْ ما فى الالؤض جَمِيعًا وَمِْلَهُ مع مَعَهُ لَافْرَدَوَا به 


م 
أن 


لحن انتكاارا ريو العرى زديل لم الونجزو 17 ار ورك اين كرة 


الْحِسَابِ وَمَأَوَامُْ جَهَسَمُ 7" الْمَهَادُ (010) 


تو به كسانى كه از حقٌ بيروى كرده و دعوت يبامبران را اجابت مى كنندء بهترين ياداش ها را عطا مى كنى» سرانجام آنان 


جيزى جز خوبى و خوشى نيست. 


اما سرانجام كسانى كه حقٌّ را انكار كردند و راه كفر را در بيش كرفتند» بسيار سخت ستء آنان وقتى عذاب روز قيامت را 


مى بينند» حاضرند دو برابر ثروت همه دنيا را براى آزادى خود بدهند. 
اكر در روز قيامت آنان دو برابر دنيا را هم با خود داشتند» براى آنان فايده اى نداشت 


١١2: ص‎ 


آنان به شدّت مورد بازخواست و حسابرسى قرار مى كيرند و جايكاه آنان» جهنم است و جه بد جايكاهى است ! 


مَا أنْزِل 


رعد: آيه 19 أَقَمَنْ يَعْلمُ أَنّما أنْلَ إليك ِنْ رَبك الْحَنٌّ كم هُوَ أَعمى إِنّمَا يََذَّكرٌ أُونُو الاثباب (15) 


ا 0 


قرآن همه را به هدايت و رستككارى دعوت مى كند و آنان را از كمراهى مى رهاندء اما فقط اهل فهم و خرد از قرآن يند مى 


كيرند و به آن ايمان مى آورند. 


رعد: آيه 7١‏ 
الِّينَ يُوقُونَ بِعَهدِ الله وَلَا يَنْقَصُونَ الْمِيَاقَ (0) 


در اينجا مى خواهى ويركى هاى مؤمنان را برايم وان كته سن كتير هن كر «مؤمنان كسانى هستند كه به عهدى كه با تو 
بسته اند وفا مى كنند و ميثاق خود را نمى شكنند). 


تواز كدام عهد و ميثاق سخن مى كويى؟ 


اووز متاق يز ركه سكن مى كويى !تو قبل ازاب ين كه انسان ها را خلق كنىء آنان را به صورت ذرّه هاى كوجكى آفريدى و 


با آنان سخن كفتىء آنان تو را 


١117: ص‎ 


شباخسد در ان .رؤز همه توا و ساميراة تو راشتاخسشد ويه سق اعتزاق كردثل. ان ووق ارول ميثاق يور ككابوده 


در آبيه 1 سوره اعراف كفتى كه از يشت فرزندان آدمء همه فرزندان آن ها را بركرفتى و آنان را بر خودشان كواه كرفتى و 


كفتى: آيا من يرورد كار شما نيستم؟ همه كفتند: «آرى, ما كواهى مى دهيم كه تو يرورد كار ما هستى). 


آن روزء روز ميثاق بزركك بودء مؤمنان به عهد و ميثاقى كه با تو در آن روز بستندء وفادار مى مانئد. 


رعد: ابه 5" 
وَالْذِينَ يَصلونَ ما أمَرَ اللهُ بهِ أن يُوصَل وَيَحْسَوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحسّاب )1١(‏ 


سخن درباره ويزكى هاى مؤمنان است آنان به خويشاوندان خود مهربانى مى كنند و هركز با اقوام خود قطع رابطه نمى كنند. 
آنان با دوستان تو ييوند قلبى دارند» محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) بهترين دوستان تو هستند. مؤمنان واقعى كسانى هستند 


كه آنان را دوست دارندك. 


وقتى اين آيه را مى خوانم» بار ديكر به ياد مهدى (عليه السلام) مى افتم» او امروز حبجت تو روى زمين استء من بايد به ياد او 


باشم و يادش را فراموش نكنم و وظيفه ام را نسبت به او انجام بدهم.(29) 


مؤمنان از تو خشيّت دارند و از حسابرسى روز قيامت مى ترسند. 
خشيّت» حالت عرفانى و معنوى با ارزشى استء اككر اين حالت در من باشدء 


١18: ص‎ 


سعى مى كنم وظيفه خود را درست انجام بدهم و از كناه دورى كنم. 


مؤمن از قيامت مى ترسدء اما از تو نمى ترسدء او از تو خشيّت دارد. در سوره فاطر آيه 78 مى ككويى: «فقط دانشمندان از خدا 


خشيّت دارند)». آرىء اين جاهلان هستند كه از تو مى ترسند! 


٠ا‏ اث سام 


در زبان عربى براى مفهوم «ترس» دو وازه وجود دارد: «خوف» و «خشيّت». ميان اين دو وازه تفاوت دقيقى وجود دارد كه من 


بايد آن را بررسى كنم. 
اكر من به جنكل بروم و ناكهان صداى غرّش شيرى به كوشم برسدء ترس وجود مرا فرا مى كيرد زيرا خطرى بزركك مرا 


تهديد مى كند» يس سريع فرار مى كنم. 


اما وقتى رانندكى مى كنمء يليس را مى بينم كه در همه جاء رفت و آمد را كنترل مى كند. من از يليس نمى ترسم. فقط 
در زبان عربى به ترس من از شير جنككل «خوف» مى كويند اما براى حالتى كه در مقابل يليس دارم؛ «خشيّت» مى كويند.(0/0 
بس «خشيّت» به معناى «خوف» نيست ! 


مؤمن از تو بيم و خشيّت دارد؛ او مواظب است كناه نكند واز مسير حقّ خارج نشود. او مى داند كه اكر كناه كندء خودش 


كرفتار مى شود. 


١١94:ص‎ 


يس من نبايد از تو بترسم» تو خداى مهربان هستىء از يدر و مادر هم به من مهربان ترى. 


من بايد از تو بيم و خشيت داشته باشم, مبادا كناهى كنم كه به عذاب كرفتار شوم ! من بايد از كناه خود بترسم ! )0/١(‏ 


رعد: آيه ©" 71 


و 


وَالَّذِينَ صَبَرُوا انعا وَجدِ رَبّهمْ وَأَقَامُوا الصَلَاه وَأَنْقََوا مما رَرَقَاهُمْ سترًا وَعَلَاِهَوَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَمّهِ السَيْئَةَ أوليكك لَهُمْ عُقْبَى الدّار 
(11) عَنَّاتُ عدن يَدْخُلُونهَا وَمَنْ ص لح مِنْ آبَائْهغ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدََاتِِمْ وَالْمَلائكهُ يَدُخُلُونَ عَلَتِْمْ مِنْ كل باب (1) سَلَامٌ عَليِكمْ 
ِمَا صَبَوْتمْ فنِعْم عُقَبَى الدَّارِ (؟) 

مؤمنان كسانى هستند كه در برابر سختى ها و مشكلات صبر مى كنند تا رضايت تو را به دست آورندء نماز را به يا مى دارند 
و ينهان و آشكارا به ديكران كمكك مى كنند؛ اكر شيطان آنان را وسوسه كرد و خطايى انجام دادند با انجام كارهاى نيكك و 


مؤمنانى كه اين جنين باشند» داراى عاقبتٍ نيكك خواهند بودء آنان در روز قيامت همراه با يدران و زنان و فرزندان شايسته خود 


وارد بهشت خواهند شد و براى هميشه در آنجا خواهند بود. 


آثان در قصرهاى بهشقى متزل مى كتند .و فرشتكان به ذيدان آثان مى ووثدة فرشتكان از هردرى وازد قضرهاى آتان.هى شوتد 


ومى كويند: «سلام بر شما كه در راه دين خدا صبر ييشه كرديد» جه عاقبت و خانه بهشتى خوبى نصيب 


١١١ ص:‎ 


شما شك است: !1 


رعد: آيه م7 


ا 
205 و 


وَالَذِينَ يَنْقَضُونَ عَهِْدَ الله مِنْ بَعْد مِِنَاقِهِ وَيَفْطْعُونَ مرا أَمَرَ الله به 
الدّار (0؟) 


وسكت 


نْ يُوصَلَ وَيُفْيتَدُونَ فى الازض أولتك لَه الله وَلَهُمْ سُوءٌ 


از ويزكى هاى مؤمنان و آينده زيباى آنان سخن كفتىء اكنون از ويزكى هاى كافران برايم سخن مى كويى: كافران به ييمان 
خود وفادار نمى مانند» تو در روز ميثاق بزركك آنان را بر خودشان كواه كرفتى و كفتى: آيا من يروردكار شما نيستم؟ همه 


كفتند: «آرىء ما كواهى مى دهيم كه تو يرورد كار ما هستى). 


آن ميثاق بزركك به صورت فطرت وعشق به كمال در وجود آنان جلوه كردء اما آثان به نداى فطرث خويش كوش فرا نمى 
دهند و به خويشاوندان مهربانى نمى كنند» آنان با دوستان تو (كه محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) هستند)؛ ارتباطى ندارند؛ 
اين كافران روى زمين فساد مى كنند» تو رحمت خود را از آنان دور مى كنى» نصيب آنان جيزى جز لعنت تو نيست و در روز 


قيامت؛ منزلكاه آنان جهنم است. 


رعد: آيه 782 


الله شط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَّاءُ وَيَقْدِرٌ وَفَرحوا الحا الذَّئْيَا وَمَا الْحَياهُ الدَّئْيَا فى الاخره إِلَا متاح (2) 


ِ 
٠.6 3 0‏ 3 32 تم ال حخح 7 6 هم 5 ٠.‏ 
خوشى و ناخوشىء زيادى و كمى رزق زند كى دنيا در دست توستء» كسانى 


١7١١:ص‎ 


كه راه ظلم و كفر را بركزيدند» خيال مى كنند كه با اين كار» صاحب ثروت بيشتر و خوشى دنيا مى شوندء اما آنان اشتباه مى 
كنند. زيرا روزي همه انسان ها در دست توستء تو روزي هر كس را كه بخواهى» وسعت مى دهى و روزى هر كس را كه 


بخواهى» اندكى مى كردانى. 


كافواة :رق كو انلق ساف وساشات ى اترتن دو عاق كفن كن ونا دووار تنوك الحرك او عبت ها 1 
اوؤقن:است) ثزوة مال .تا بفاووذئ ثابوى ع :شؤةز انا نعمت اخرت ممشكى انث كسس كاوار ميقت بشؤد يرا 


هميشه از نعمت هاى زيباى آنجا بهره مند مى شود و اين سعادت بز ركى است.(؟/) 


1١7١7 ص:‎ 


رعد: آيه 99 - /ا؟ 


- 3 عو ور 


وَيَقُولُ الِّينَ قروا لَوْلا أَْزِلَ عليه بد + ل مَنْ يَمَاءُ وَيَهْدِى إِلَه مَنْ أَنَّاتَ 07 الّذِينَ نَّ آمَنُوا وَتَطمَئْنٌ قلوبُهُمْ 
بِخْر الل ألا بِكْرٍ الله تميق لَب 20 الّذِيَ نّ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوتّى لَهُمْ وَحَسْنٌ مأب (15) 


محم د(صلى الله عليه وآله) براى بت يرستان قرآن تورامى خواند واز آنان مى خواست تااز شركك وبّت يرستى دست 


بردارند» بت يرستان در مقابل از او مى خواستند تا معجزه اى بياورد» اين تقاضاى آنان بهانه اى بيش نبود. 


ييامبر براى آنان» قرآن را به عنوان معجزه آورده بود واز آنان خواسته بود تا يكك سوره مانند قرآن بياورند» اكر آنان به دنبال 


حقيقت بودند» وقتى عجز خود را از آوردن يكك سوره مانند قرآن ديدندء بايد ايمان مى آوردند. 


وظيفه ييامبرا ين است كه مردم رااز عذاب روز قيامت بترساند و ييام تو را به آنان برساند. كر آنان به دنبال معجزه هستند» 


قرآن معجزه اوستء مشكل اين 


1١77: ص‎ 


است كه آنان ازروى لجاجت» تفاضاى معجزه مى كنند. 


اخ :قالون توسك: توس ذاتى اعد كسى تدر يدترت صن لاحت من كله ون :الوا بةتحال خود: رها من كت نزيزا اوتسسق زا 


شتاخته آست:1م] ازاووق لجائحت أن را'نمى بديود. اود و كمرافئ غود غوطهون فى شود و نانكر يواه واشت هدايت تم 


سو د. 


اما كسانى كه به سوى تو رو كنند و در جستجوى حقيقت باشندء از توفيق تو بهره مند مى شوند و تو آنان را هدايت مى كنى؛ 


كير ند. 


هر كس كه به تو ايمان ندارد» احساس تنهايى و اندوه مى كندء او به هر جيزى يناه مى برد. اما خودش مى داند تنهاست و 


هيج جيزى نمى تواند به او براى هميشه يناه بدهد» هر جه در اين دنياست,. فانى و نابود مى شود. 


فقط كوا نابود تمن شوى و هسيفكى هدق كبن كد بات انماة اووةويبها تو تو كل تماندة هر كر مسطرب نمق شود دل از 


كسانى كه ايمان مى آورند و عمل نيكو انجام مى دهند» بهترين زندكى ها و بهترين سرانجام ها براى آنان خواهد بود» آرى. 


آنان در اين دنيا با آرامش زندكى مى كنند و در آخرت در بهشت تو جاى خواهند كرفت. 


ذكر وياد تو جيست؟ 
وقتى كه نام تو را بر زبان مى آورم و در قلب خود تو را ياد مى كنمء آرامشى را احساس مى كنم. 


1١7١6: ص‎ 


قرآن هم ذكر توستء وقتى قرآن مى خوانم؛ قلب من آرام مى شودء همين طور ياد محمّرد و اهل بيت(عليهم السلام) به دل ها 


آرامش مى دهندء آن ها هم ذكر تو هستند.(0/7 
من در اين دنياى ير از غفلت با ياد اهل بي ت(عليهم السلام) مى توانم به آرامش برسمء تو ياد آن ها را ياد خودت قرار داده اى. 


آن ها دروازه هاى ايمان هستند» اكر مى خواهم به سوى ايمان واقعى رو كنم بايد به سوى آن ها رو كنم و به آن ها توجه 


نمايم» حقيقت ايمان را بايد از آن ها فرا بككيرم» براى رسيدن به سعادت, بايد راه آنان را بييمايم. 


اكر كسى براى رسيدن به تواز راهى غير از راه آن ها برود» به هدف خويش نخواهد رسيد. 


روزى از روزهاء موسى عليه السلام) از جايى عبور مى كرد, نككاهش به مردى افتاد كه دست هاى خود را به سوى آسمان بلند 
كرده بود و دعا مى كردء موسى (عليه السلام) از كنار او عبور كرد و بعد از مدّتى» باز حضرت موسى از آنجا عبور كردء ديد 
كه زمره هتوز دعا مئ كتداو دست هانثن زوه اسمان اسعةك و اشكة ااجشتمانقن تجازئ' است» كونا هو تحاجت روا نشدة 
است. در اين هنكام خدا با موسى(عليه السلام) جنين سخن كفت: «اى موسى ! او هرجقدر مرا بخواند و دعا كند» دعايش را 
مستجاب نمى كنمء اكر او مى خواهد من صدايش را بشنوم و حاجتش را روا كنم بايد به دستور من عمل كند» من دستور داده 
ام تا بندكان من از راهى كه كفته ام مرا بخوانند. اين مرد هم بايد از راه ايمان به سوى من بيايدء نه اين كه راه ديكرى را 
ببيمايد و از راه ايمان روى بر كرداند».(7) 


1١7١06: ص‎ 


اكنون مى فهمم كه جرا بايد از راه مهدى(عليه السلام) ييروى كنم, راه مهدى(عليه السلام) مرا به تو مى رساند» تو ياد 
مهدى (عليه السلام) را همجون ذكر خودت قرار دادى. 


ياد مهدى (عليه السلام) دل را آرام مى كند؛ همانكونه كه ياد تو آرامش به دل مى دهد. 
سلام من به مهدى (عليه السلام) !كه مرا به سوى تو فرا مى خواند و دست مرا مى كيرد و به سوى تو مى آورد. 


فقط او مى تواند راه تو را به من نشان بدهد, راهى كه درست است و هيج كمراهى ندارد؛ او هدايت كننده همه آفريده هاى 


توستء فرشتكان هم اككر بخواهند به تو نزديكك شوندء بايد نزد او بيايند. او حمجت تو بر همه جهانيان است. 


علم و دانش او فراتر از ديكران استء تو به او مقامى بس بزركك داده اى و براى همين است كه او مى تواند همه را به سوى تو 


ياد مهدى (عليه السلام)» در اين روزكار بى كسىء آرام بخش دل من است ! 


رعد: آيه ٠٠١‏ 


ك ذلك أَرْس لاك فى أمّه قَدْ حَّتْ مِنْ قَلهَا أممْ لِثلوَ عََتهِمُ اذى أَوْحَينًا إتيك وَهُمْ يكفْرُونَ بالرّخمن قل هُوَ رَبى ل لَه إِنَا هْوَ 
عَلَيِهِ نو كلتٌ وَإِلَيْه مَتَاب (:*) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت مردم فرستادى, مردمى كه جايكزين امّت هاى قبل بودند» اين سنّت و قانون توست 


كه أرٌ ابندائ خلقت جهان يوده اسث كه براق هذانت همه انسان ها يباميراتى زا فرشتادى: 


سوى توستء آنان قرآن را دروغ مى شمارند و 


1١7١2: ص‎ 


اين كفران نعمت است. قرآن نعمتى است براى آنان. 


يكتابرستى دعوت مى كند و مى كويد: «خدايى جز او نيستء بر او توكل مى كنم و بازكشتم به سوى اوست». 


تو خداى يككانه اى و نام هاى زيادى دارى؛ يكى از نام هاى تو «رحمان» استء يعنى كسى كه بر بندكان خود مهربانى دارد و 


رحمتش همكان رافرا كرفته اسث. 


وقتى اين آيه رامى خوانم مى بينم كه از خود با نام «رحمان'» ياد كرده اى» «(يّت يرستان به رحمان كفر ورزيدند)» تو مى 
خواستى به آنان بفهمانى كه رحمت تو علّت فرستادن قرآن بوده استء مردمى كه به قرآن ايمان نياوردند؛ در واقع؛ نعمت تو 


را كفران كردند. 


َو طعت به الاحزضٌ أ كلم به الْمَؤتَى بل لِلّه الا يتا أن م تيكس الَّذِينَ أَمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَّاءُ الله 


6ه 


ا 5 ين كفَرُوا نص يبَهُمْ بمَا ص نَعُوا قَارِعَةٌ أذ كل قريجا ين ارم على يأب ود الك اله بيت 
الْمِيِعَادَ (01) 


عدّه اى از بزركان مكه نزد ييامبر آمدند و كفتند: 
آيا تو ادّعا مى كنى كه ييامبر هستى و از طرف خدا آمده اى؟ 


1١77/: ص‎ 


ملس | مرا روائج عد ادك نيا فريعاده اب 
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حاكر رواشت من كوي وتو امير هستى يسن كوم فاق مكه زاجا ندحا كن مه هاق ا ديزاى :ما اشكان كن و هرد كان 
را زنده كن تا با آنان سخن بككوييم و بفهميم حقّ با كيست. اكر اين كارها را انجام بدهى ما به تو ايمان مى آوريم. 

تو در اين آيه با ييامبر سخن مى كويىء آنان افرادى لجوج بودند و تصميم كرفته بودند تاابا حقٌ دشمنى كنندء اكر به وسيله 
قرآن» كوه ها به حركت درآيندء زمين شكافته شود واز آنء جشمه هاى آب يديدار شودء مردكان زنده شوندء باز هم آنان 


امات ني ور فك [الاإلتنهاتة حون مين كنند و كز ؤافدا مق مو اهن تحن انا معد ةنم خض بال فكي مشجرة قر ]ل تزاين 


عذّه اى از مؤمنان سخن بزركان مكه را شنيدند» آن ها بيش خود فكر كردند كه اكر اين معجزات روى بدهدء بز ركان مكه 


ايمان فى آورند» براى همين تو جنين مى كويى: 
مؤمتان كا كن من خواهتد مفظن تمائند كهاا بن تنك ايرمكاق مان ياود ؟ ابن نت يرستاة د ركر اسان تمن ارود 


البته كرتو بخواهئ واراده كتى همه آنان ايفان من اورئد و:دست آزانت. برستى برف “ذارئك» اماسدّت ثؤ ايخ الث كدهر كر 
مردم را مجبور به ايمان آوردن نمى كنى» تو انسان را با اختيار آفريدى, راه حقّ و باطل را نشان او دادى؛ حقٌّ انتخاب را به 


خودش دادىء ايمانى كه از روى اجبار باشد» ارزشى ندارد. 


1١7١: ص‎ 


اين سوره در مكه (قبل از هجرت بيامبر) نازل شده استء كعبه كه ياد كار ابراهيم (عليه السلام) بود در دست بت يرستان قرار 


داشت»ء آنان داخل كعبه و اطراف آنء» بت هاى زيادى قرار داده بودند و در مقابل بت ها سجده مى كردند. 


أرزوع سامير ابن تود كة ووز رقرا برستة كد اونتواند همه نت هنا راناروف كند. اكنؤن باسامر حنيق سح من كوي ايخ 
كافران همواره به بلايبى شديد كرفتار مى شوند يا مصيبتى نزديكك خانه هايشان وارد مى شود تا وعده من فرا برسد و وعده من 
هيج كاه تخلّف نداردا. 


دراين سخن خود به سه نكته اشاره مى كنى: 
* نكته اوّل: بللاى سخت 


منظور از بلاى سختء جنكك بدر استء بيامبر وقتى به مدينه هجرت كرد در سال دوم به جنكك اين كافران آمد و هفتاد نفر از 
آنان كشته شدند. 


* نكته دوم: بلاى نزديكك خانه ها 


منظور از اين بلا- همان ماجراى صلح حديبيه است» ييامبر در سال ششم هجرى با ياران خود تا نزديكى شهر مكه آمد و 


مش ركان با او صلح نامه اى امضاء كردند و ييامبر با يارانش سه روز وارد مكه شدند و بعد از آن از مكه خارج شدند. 
* نكته سوم: وعده آسمانى 


منظور از اين وعده. فتح مكه استء ييامبر در سال هشتم هجرى با يارانش به مكه آمد و آن شهر را فتح نمود و كعبه را براى 


هميشه از يت و يت يرستى ياكك نمود. 


1١١9: ص‎ 


رعد: آيه ع" - لال 


وَلقَدِ اسْتَهْزِىَ برْسْل مِنْ قيلك فَآمْليِت لِلذِينَ كفرُوا ثم أَحَذَتَهُمْ فكئِفٌ كان عِقَاب (7) أَفْمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلى كل نفس بمَا كسَبَتْ 


وَجَعَلوا للهِ شرَكاءً قبل سَ ُوهُمْ آم تبنُونّه بم لا يَعْلمُ فى الاحذض أمْ بظاهر مِنَ القؤلٍ بل زيِّنَ لِلذِينَ كفرُوا مَكَرُهُمْ وَض دوا عَنِ 
اسيل وَمَنْ يُْلِلٍ الله فَمَا لَه مِنْ اد (0© لَهُعْ عَذَابٌ فى الْيياءِ ديا وَلعذَّابُ الاخرَ أَشَّق وَمَا لَهُمْ مِنّ اللّهِمِنْ وَاق (06) 


يت يرستان مكه محمّد(صلى الله عليه وآله) را مسخره مى كردند و او را ديوانه يا جادوكّر مى خواندند» اكنون با محمّد(صلى 


اق معد انها تو وا مسسكره تكرده اقلة' امزال كة قبل ار كو بوؤقك نيز مشسكره شدلد» مق باميزاة وق را براق هدايت البناث 
ها فرستادم. اما كروهى از آنان ييامبران مرا مسخره نمودند و كافر شدند, من به كافران مهلت دادم و جون مهلتشان به يايان 


رسيدء آنان را به عذاب سختى كرفتار ساختم ! 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا با كافران جنين سخن بكويد: 


اى مردم ! شما مى كويد بت ها شريكك خدا هستند جرا قدرى فكر نمى كنيد خدايى كه بر همه جهان تسلّط دارد واز همه 


رفتارها و كفتارها باخبر است» جكونه مى شود كه شريكى داشته باشد؟ 
اكر واقعا فت ها شريكة ندا عسل صنات ووية كن هاق آناة را بان كنيد. 
خداى يكانه اين صفات را دارد: خالق است» رازق است» قدرت دارد» داناو شنواست... 


١١ ص:‎ 


اكر اين بت هاء شريكك خدايند» كدام يكك از اين صفات را دارند؟ جرا فكر نمى كنيد؟ جكونه ممكن است بت هاى بى جان 
شريكك خدا باشند؟ شما قطعه هايى از جوب و سنكك تراشيده ايد و آن ها را شريكك خدا مى دانيد» شما اين بت ها را با دست 


خود ساخته ايد ! 

هاا تفان زات رسك كل« تدعى توائقيك ستودى هشه بوسانشك وله مبوزق ااعده ان با لارهئ كنن ا كروسشة'ازانت 
يرستى بردارند به خشم بت ها كرفتار مى شوندء اما بت ها هركز نمى توانند به كسى ضررى برسانند. 

شما مى كوييد كه بت» شفيع و واسطه شما نزد خداست»ء اين جه شفيعى است كه خدا در آسمان و زمين از آن خبر ندارد؟ 
هركز بت نمى تواند شفيع و واسطه خداى يكتا باشد» خداى من از آنجه شما براى او شريكك قرار داده ايد» بالاتر و والاتر 
استء او هيج شريكى ندارد. 

شما خودتان هم مى دانيد كه بت ها هيج كارى نمى توانند بكنندء اما كرفتار مكر و حيله هاى خود شده ايد شيطان اين 


سخنان شما را براى شما زيبا جلوه داده است و براى همين از راه راست بازمانده ايد. 


شما تصميم كرفته ايد ايمان نياوريدء خدا شما را آزاد آفريده استء راه خوب و بد را نشان شما مى دهد» شما خودتان بايد 


اتتخاب كنيد, اكر كسى راه كمراهى را ب ركزيد» خدا به او فرصت مى دهد واو رابه حال خود رها مى كند تا در سركشى 


خود. سركشته و حيران بماند. 


وقتى خدا كسى را به حال خود رها كندء او در مسير سقوط و كمراهى بيش مى رود و راه توبه را بر خود مى بندد و ديكر 


اميدى به هدايت او نيست. 


١؟١:ص‎ 


كرفتار مى شويد و به دست مؤمنان به سزاى كفرتان مى رسيد. (اشاره به جنكك بدر كه كروهى از اين بت يرستان به دست 


مؤمنان كشته و اسير شدند). 


ندائيد عذات آغخرت برائ شما آماده شده استث وجون عذاب اعرته هنيشكى اسةةبراق شما ذردناكك تر شتواهد بود و 


رعد: آيه ه'؟ 
َكل الْجَنَّهِ الْتى وُعِدَ الْمَتَقَونَ تجرى مِنْ تَحْيِهًا الانْهَارٌ أكلهَا دَائِم وَظِلَهَا تلك عُقْبى الَذِينَ اتَقَوا وَعُقْبى الْكافِرينَ الثَّارُ (0*) 


ازعذاتف كافران ونث برستان سحن كنيء اكنوة ان باداثى مؤمناث و يرهز كاران ياد :فى كتى: بيشي كدو .به برغيز كاران 
وعده داده اى همانند باغى است كه در آن نهرهاى زيادى جارى است. 


ميوه هاى بهشت هميشه هستء سايه درختان آن هميشكى استء بركك درختان در آنجا نمى ريزد» در بهشت هيج كمبودى 
بست #عراري كدياطك ا زود كن باد سخ مؤسان ودوسايه دلبة يز و توازشكر ورضعان روى تكة ها فى تشينت و اذ 


نعمت هاى زيباى آنجا بهره مى برند» اين سرانجام نيك مؤمنان استء اما سرانجام كافران» آتش جهنم است. 


١7 ص:‎ 


رعد: آيه عل 


عه 


لتك وَمِنَ الأخرّاب مَنْ نكر بَغْضَهُ فل إِنّمَا 


وَالَِينَ آتَاهُمُ الكتَابَ يَفْرَحُونَ تا أنْرلَ 


-_ 


أذ و9 لكا العم 
در سرزمين حجازء كروهى از يهوديان زندكى مى كردندء» آنان خود را «اهل كتاب» مى دانستند و به تورات ايمان داشتند. 


آنان از فلسطين و كنار درياى مديترانه كه آب و هواى خوبى داشت به سرزمين حجار آمدند و كرماى سوزان اين منطقه را 
تحمّل كردند تا بتوانند آخرين ييامبر تو را دركك كنند. 

وقتى محد(ضلى الله عليه وآله) به ببامبرئ زسيد كروهى از آنان خوشحال شدذند .و بهاو ايمان. آوردنلد وسعادت و رستكارق 
رااز آنِ خود كردندء اما بعضى از آنان با آن كه مى دانستند حقٌّ با محمّد(صلى الله عليه وآله)استء بناى مخالفت را كذاشتند 


ومى كفتند جرا قرآن بعضى عقايد آنان را باطل مى داند. يهوديان «عُريرا را يمسر خدا مى دانندء عرير بيامبر تو بود و تواورا 
براى هدايت مردم فرستاده بودىء قرآن اين عقيده را شركك اعلام كرد. اينجا بود كه يهوديان آيات قرآن را انكار كردند. 


اكنون تو از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين بككويد: «خدا به من دستور داده است كه فقط او را بيرستم و 


هركز بر او شركك نميورزم» من مردم را به سوى او دعوت مى كنم و بازكشت همه ما به سوى اوست). 


رعد: آيه / 
وَكذّلِك أنْرَلنَاهُ نحكمًا عَرَيئًا وين انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءك مِنّ الْعِلّم مَا لَك مِنّ الله مِنْ وَلِىَ وَلَاوَاق (/0”) 


- 


1١17: ص‎ 


يهوديان از ييامبر مى خواستند تا بعضى از آيات قرآن را حذف كند يا آن را تغيير بدهد» براى همين به محمّد(صلى الله عليه 
وآله)جنين مى كويى: «اى محّاد ! همان كونه كه بر بيامبران قبل از تو كتاب آسمانى نازل كردم, به تو قرآن را فرستادم كه 
محكم و استوار استء من قرآن را به زبان عربى فرستادم تا قوم تو آن را بفهمند. اى محرّرد ! كروهى از تو مى خواهند تا 
بعضى از آيات قرآن را تغيير دهى» من تو را هدايت كردم و به تو علم و دانش آموختمء اكر تو از خواسته هاى آنان ييروى 


كنى؛ به عذاب من كرفتار مى شوى و هيج كس نمى تواند تو رااز عذاب من نجات بدهدا. 


تو مى دانى كه محمّرد(صلى الله عليه وآله) يبيشنهاد آنان را نمى يذيرد» تو به او عصمت عنايت كردى واو هيج خطايى نمى 
كندء. اما در اينجا مى خواهى بر اين مطلب تأكيد كنى كه قرآن از هر كونه تغييرى به دور استء قرآن را تو بر قلب ييامبر نازل 
كردى و خودت حافظ و نككّهدار آن هستى. 


وقتى تواين كونه با ييامبر سخن مى كويى» همه مى فهمند كه اين قرآن از جانب توست و در آن هيج كونه تغييرى صورت 


1١5: ص‎ 


دي > 


- ا 0 مِنْ قينكك وَجَعَلَا لَهُْ أَرْوَاجُا وَدْرَيهُ وَمَا كان لُرَسُول 
3 يشت وَعِنْدَهٌ 0 الْكتَاب زوع 


أنْ 


الله لِكلّ أجل كتَابٌ (0 يَمْخو 


- 


1 
يو 


مردم سه اشكال مهم به محمّد(صلى الله عليه وآله) مى كيرند» در اين آيات به اين سه اشكال آنان جواب مى دهى: 


* اشكال اوّل: كافران به محمّد(صلى الله عليه وآله) مى كفتند جرا تو ازدواج كرده اى و با همسر خود همبستر مى شوى؟ مكر 


جواب تو اين است: اين كه انسانى بيامبر شود جيز تازه اى نيستء قبل از محم د» من بيامبران زيادى را براى هدايت مردم 


فرستادم, آنان ازدواج كردند و فرزند داشكل. كين كه مي شواهك الكري السان ها باشد بايد از جنس خود آن ها باشد. 


١506: ص‎ 


* اشكال دوم: كافران به محمّد(صلى الله عليه وآله) مى كفتند: «ييامبر كسى است كه هر معجزه اى كه ما ازاو بخواهيم» براى 


ما بياورد» تو جرا هر معجزه اى را كه از تو مى خواهيم» نمى آورى؟!. 


جواب تواين است: هيج ييامبرى بدون اذن من» معجزه نياورده است,ء آنان فقط به اذن و فرمان من است كه معجزه مى آورندء 
همه امور به دست من استء اككر من بخواهم آيه و معجزه اى مى فرستمء البته وقتى اين كار را مى كنم كه زمان آن را صلاح 
بدانم. 

من مى دانم كه شما مردمى بهانه جو هستيد» شما نمى خواهيد ايمان بياوريد» معجزه براى كسى است كه حقّ را نمى داندء 


شما كه مى دانيد حقٌ با محمّد استء من قرآن را معجزه او قرار دادم؛ اكر راست مى كوييد يكك سوره همانند سوره هاى قرآن 


بياوريد. 


* اشكال سوم: بعضى از يهوديان به محمّد(صلى الله عليه وآله) مى كفتند: «تو مى كويى قرآن از طرف خداستء اككر سخن تو 
راست استء يس جرا قرآن بعضى از احكام تورات را د كركون ساخته است؟ مكر مى شود خدا حكم خود را عوض كند؟ 
جكونه مى شود كه خدا به موسى(عليه السلام) يكك دستور بدهد و به تو دستور ديكر؟). 


جواب تو اين است: «براى هر زمانى» كتابى است,. هرجه را بخواهم محو مى كنم و هرجه را بخواهم ثابت مى دارم و اصل 


كتاب نزد من است). 


وقتى اين ياسخ را مى خوانم مى فهمم كه بيامبران» معلمان بزركك بشريّت مى باشند كه ه ركدام در رتبه و كلاسىء به آموزش 


بشر يرداخته اند» وقتى كسى به مدرسه مى رود در كلاس اوّلء خواندن و نوشتن مى آموزد. با فرا رسيدن 


١72: ص‎ 


سال بعدء به يايه بالاتر مى رود و دروس بايه اوّل را كنار مى كذارد. 


زمان موسى (عليه السلام)؛ كتاب تورات براى بشر مفيد بود بعد از آن انجيل عهده دار سعادت بشر شدء اكنون نوبت قرآن 


است. قرآن كامل ترين دين را به مردم معرّفى مى كند و همه نيازهاى بشر را تأمين مى نمايد. 


به بيان ديكرء اختلااف كتاب ها به اختلاف زمان ها برمى كرددء وقتى تو بخواهى كتابى را محو مى كنى و كتاب ديكرى را 


ثابت مى دارىء تو اراده كرده اى كه قرآن را جايكزين تورات و انجيل قرار دهى. 


وقتى من مى بينم تورات و انجيل كنار رفت» نبايد تصوّر كنم كه وضع كتاب هاى آسمانى نزد تو وضع ثابتى نيست و بدون 
ياف و كناب :اسك هر كر جنية نسبت» :ال و زيشه كتابحائ اسمائق :3ه توتو تخيير تمق كزداء 


آيه ”اين سوره. معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان 


است. 


محمّدبن مسلم يكى از ياران امام باقر(عليه السلام) بود. يكك روز كه او نزد آن حضرت بودء سخن از شب قدر به ميان آمد. 
شب قدر يكى از شب هاى ماه رمضان است. 


امام باقر(عليه السلام) آيه "اين سووة وا خوانك:و سيس حنين كفت «دن شب قدر فرشتكان :به اسمان دثيا:مى ايندو انجه دزا 


كه در آن سال روى خواهد داد و آنجه بند كان به آن مبتلا مى شوند» را مى نويسند» همه اين ها به اراده خدا 


1١17/: ص‎ 


- 


بستكّى دارد» هرجه را بخواهد مقدّم مى كند يا به تأخير مى اندازد).(0/0 


منظور از «لوح محفوظ», همان «علم خدا» مى باشد» علمى كه هيج كس از آن خبر ندارد و حفظ شده و ينهان است. 


تو براى انسان: ها برنامه ريزى كرده اى كه به آن تقدير مى كويند» تقدير همان سرنوشت هر انسان است كه به آن «قضا و قدّر)» 


اين سخن ييامبر است: «هر كس به تقدير خدا ايمان نداشته باشد» خدا در روز قيامت به او نظر رحمت نمى كند).(0/2 
اكنون سؤالى در ذهن من نقش مى بندد منظور از اين سرنوشت (قضا و قَدّر) جيست؟ 

اكر تو به من اختيار داده اى و من در انجام كارهاى خود اختيار دارم» يس ديكر سرنوشت (قضا و قَدّر) جه معنايى دارد؟ 
اكر تو زندكى مرا قبلا برنامه ريزى كرده اى» ديككر اختيار من جه معنايى دارد؟ 


بايد جواب اين سؤال را بيابم... 


١18: ص‎ 


يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) درباره قضا و قَدَّر از ايشان سؤال كرد. امام به او فرمود: 
آيا مى خواهى سرنوشت يا قضا و قَدّر را در جند جمله برايت بيان كنم؟ 
حت ازع مولائ من ! 


وقتى روز قيامت فرا رسد و خدا مردم را براى حسابرسى جمع كندء از قضا و قدّر يا سرنوشتٍ آن ها سؤال نمى كندء بلكه 
ان اعمال أكارة سال م كنت 


من بايد دراين جمله فكر كنم. منظور از اين سخن جيست؟ 
تو در روز قيامت هنكام حسابرسى از من سؤال مى كنى: جرا دروغ كفتى؟ جرا تهمت زدى؟ جرا به ديككران ظلم كردى؟ 


اين سؤالاءت درستى استء زيرا از كارهايى سؤال مى كنى كه من انجام داده ام» ولى تو هركز در روز قيامت به من نمى 
كويى: جرا عمر تو كوتاه بود؟ جرا بيمار شدى؟ جرا در ايران به دنيا آمدى؟ زيرا اين ها جيزهايى است كه به سرنوشت (قضا و 


قَدّر) برمى كردد. 


سخن امام صادق(عليه السلام) را بار ديكر مى خوانم: «هرجه خدا درباره آن در روز قيامت سؤال تمى كند» به قاو قدو 
برمى كردد و هرجه كه به اعمال انسان برمى كرددء از قضا و قَدّر نيست». 


اين كه عمر من جقدر باشدء ينجاه سال زندكى كنم يا هفتاد سال اين به قضا و قَدّر برمى كردد. اما اين كه من در مدّت عمر 


خود جه كارهايى انجام داده ام به خود «عمل و كردار» من مربوط مى شود و جزء قضا و قَدَّر نيست. 


تا اينجا فهميدم كه زندكّى من دو محدوده جداكانه دارد: 
* محدوده اوّل: 


١594 ص:‎ 


محدوده عمل. در اين محدوده همه كردارها و رفتارهاى من جاى مى كيرد (نماز خواندن» كمكك به ديكران» روزه كرفتن» 
دروغ كفتن» غيبت كردن و...). 


«مخخجدؤدةةدوم: 
محلوده قضنا و قدو دواارخ محدوذه سوتوشة م اق ف كبرد (مدّت عمر من» بيمارى و سلامتى من» بلاهاء سختى ها و...). 
اين دو محدوده هركز با هم تداخل يبدا نمى كند.(0/7) 


تو فقط در روز قيامت درباره محدوده اوّل از من سؤال مى كنى زيرا من مسئول كردار و رفتار خود هستم. تو هركز عمل و 


كردار مرا برنامه ريزى و تقدير نمى كنى ! اين خود من هستم كه با اختيار خود. عمل و كردار خود را شكل مى دهم. 


روشن است كه منظور از مركك و بيمارى در اينجاء جيزى است كه من خودم باعث آن نبوده ام. اكثر من خودم باعث بيمارى يا 
مركك خودم بشومء اين ديكر تقدير نيست» بلكه عمل خود من است. (كسى كه خودكشى مى كندء خودش جنين اراده كرده 


است). 


تو به حكمت خويشء روزي عذه اى را كم و روزي عدّه اى را زياد مى كنى» عدّه اى در بيمارى و سختى هستند وعدّه اى 


هم در سلامتى. عدّه اى در جوانى از دنيا مى روند و عدّه ديكّر در يبرى. 


اين ها از قضا و قَدّر است. اما اعمال من» ربطى به قضا و قَدّر ندارد» اعمال من به اختيار من ارتباط دارد. من در هر شرايطى 


كه باشمء اختيار دارم و مى توانم راه خوب يا راه بد را انتخاب كنم.(0/8 


1١6٠١ ص:‎ 


من بايد درباره قضا و قَدّر بيشتر بدانم» باز هم مطالعه مى كنم اين ماجرا را امام صادق(عليه السلام) تعريف كرده است: 


عيسى (عليه السلام) با عدّه اى از ياران خود از محله اى از شهر عبور مى كردند, در آن محله غوغايى بريا بود و همه شادى مى 
كردند. عيسى (عليه السلام) رو به ياران خود كرد و كفت: 


جه تخير اشك؟ هرا انق هااين كؤنة شادئ هئ كتند؟ 

مراسم عروسى است. امشب دختر يكى از اهل اين محله به خانه بخت مى رود. 
آن ها امشب شادى مى كنند و فردا به عزا خواهند نشست ! 

براى جه؟ 

_امشب عروس از دنيا خواهد رفت. 


حضرت عيسىاعليه السلام) و يارانش از آنجا كذشتند. روز بعد بار ديككر كذر آن ها به آن محله افتاد» ياران عيسى (عليه 


السلام) هيج نشانه اى از عزا نديدند. مردم هنوز مشغول شادى بودند. يكى از ياران عيسى (عليه السلام) به او رو كرد و كفت: 
اى عيسى ! ديروز به ما كفتى كه شب هنككام, عروس خواهد مُردء اما او هنوز زنده است؟ 
هرجه خدا خواستء همان مى شود. با هم نزد اين خانواده برويم. 


در خانه به صدا در مى آيدء بعد از كسب اجازه؛ عيسى (عليه السلام) ويارانش وارد خانه مى شوند. عيسى (عليه السلام) به 


عروس مى كويد 


١0١:ص‎ 


اى عروس ! برايم بكو جه كار خيرى انجام دادى؟ 


_ديشب فقيرى به در خانه ما آمد. او كرسنه بود و براى كرفتن غذا آمده بود. همه مشغول كارهاى جشن عروسى بودند» 


من هم بايد به مهمانان رسي د كى مى كردم او يكك بار ديككر صدا زدء من از جا بلند شدم و غذايى به او دادم. 
از جاى خود بلند شو ! 


عروس از جاى خود برمى خيزد يكك مار از زير لباس او بر زمين مى افتد. عيسى (عليه السلام) به عروس مى كويد: «خدا به 
خاطر آن كار خوب توء اين بلا را از تو دفع كرد).(0/94 


اكنون من به فكر فرو مى رومء باز سؤال ها به ذهنم هجوم مى آورندء قرار بود كه آن عروس آن شب از دنيا برودء اين 


سرنوشت او بود. جطور شد كه سرنوشت (قضا و قَدَّر) تغيبر كرد؟ 

اينجاست كه امام از «يدا سخن مى كويد و اشاره مى كند كه اعتقاد به «بداا» عظمت و بزركى تو را نشان مى دهد.(60) 
من بار اوّلى است كه اين كلمه را مى شنوم: 

«يدا). 

«تدا» يعنى: تغيير در سرنوشت (تغيير در قضا و قَدّر).(١6)‏ 


ذر ماجرائ ان عروس» سرئوشت: اولان يود كذاعروس از دنا بزؤة» أثّاءيه خاطر :صدقة دادن:خذا سرنؤ قت يكرى براق او 
رقم زد. 
خلاصه آن كه تو درباره آن عروس دو سرنوشت رقم زده بودى: 


١67١ ص:‎ 


بيرتو شت اولدا كن عوؤمن دل فقيو و تكد اعمرتن كناد ياشيد: 

سرنوشت دوم: اكر به فقير كمكك كند عمرش طولانى باشد. 

وقتى آن عروس به فقير كمكك كرد تو سرنوشت دوم را براى او رقم زدى و عمر او طولانى شد. 

در واقع عيسى(عليه السلام) از سرنوشت اوّل باخبر شده بود» اكر عروس به فقير كمكك نمى كرد. حتماً عروس از دنيا مى رفت. 


تو ازاوّل هم مى دانستى كه آن عروس جه كارى انجام خواهد داد, تو به همه جيز آكاهى دارىء از اوّل هم مى دانستى كه 


آن عروس به فقير كمكك مى كندء هيج جيز از علم تو يوشيده نيست. 


به راستى فايده اعتقاد به تدا جيست؟ 


وقتى من به بّدا اعتقاد داشته باشمء مى دانم كه مى توانم با كار خير در سرنوشت خودء تغييراتى بدهم. اين سبب مى شود كه 


من در مسير زندكّى خود دقت كنم. 


من مى توانم به اذن توه سرنوشت خود را تغيير بدهم» سرنوشت (قضا و قدّر) از روز نخستء قطعى نيست و من اسير قضا و قدّر 


نيستم» من مى توانم سرنوشتى را جايكزين سرنوشت ديكر كنم. 


يهوديان اعتقاد دارند كه وقتى تو سرنوشت مرا معن كردى تا يايان عمرء آن سرنوشت با من همراه است و هرجه من بخواهم و 


تلاش كنمء آن سرنوشت تغيير نمى كندء كويا كه سرنوشت,» خداي دوم انسان است و حتّى خود توهم 


١01: ص‎ 


نمى توانى بر روى آن اثر بكذارى و آن را تغيير بدهى !! 


اما من شيعه هستم و بيرو امام صادق(عليه السلام). ايشان به من ياد دادند كه سرنوشتى كه تو براى ما مشخص كرده اى. 


بستكى به عمل من دارد و من مى توانم (به اذن تو) با اعمال خود آن را تغيير دهم. 


آيه 9 اين سوره اين بود: «خدا هرجه را بخواهد از تقدير و سرنوشت انسان ها ياكك مى كند ويا در آن مى نويسد و لوح 


محفوظ نزد اوست». 


اكنون سخن امام باقر(عليه السلام) را يكك بار ديكر مرور مى كنم: «در شب قدر فرشتكان به آسمان دنيا مى آيند و رخدادها 
كه آن سال روى خواهد داد و آنجه بندكان به آن مبتلا مى شوند» را مى نويسندء همه اين ها به اراده خدا بستكى دارد» هرجه 


را خواست مقدّم مى كند يا به تأخير مى اندازد).(87) 

اكنون مى فهمم كه دو لوح براى سرنوشت انسان ها وجود دارد: 

الف.لوح متغيّر. 

ب. لوح محفوظ. 

«لوح) در زبان عربى به جيزى مى كويند كه روى آن بتوان مطلبى را نوشت. 
اكنون درباره اين دو لوح توضيح مى دهم: 

* اوّل: لوح متغيّر: يعنى لوحى كه كم و زياد مى شود و تغيير مى كند. 


سرنوشت انسان ها در شب قدر در لوح متغر نوشته مى شود همه بلاهاء بيمارى هاء مركك ها در اين لوح نوشته مى شود اما 


امكان دارد كه اين لوح, تغيير كند» مثلا در اين لوح نوشته شده است كه من امسال از دنيا بروم, اما من با 


١08: ص‎ 


نيكى به اقوام و صله رحم مى توانم آن را تغيير دهم. 


نويسند» خبر ندارند» همه مطالبى كه درباره «بدا» كفتم» در اين لوح متغيّر روى مى دهد. 
* دوم: لوح محفوظ: يعنى لوحى كه هركز تغيير نمى كند. 


امسال مركك مرا نوشته اندء اما خحدا در لوح محفوظ نوشته است كه من سى سال ديككر زنده خواهم بود من به اختيار خود 


كارى انجام مى دهم كه عمرم زياد مى شود و سى سال ديككر زنده مى مانم.(87) 


رعد: آيه ٠‏ 
وَإِنْ ما نيك بَعْضٌ الَذِى تَعِدُهُمْ أو تنَوَفيك فَإِنّمَا َلك البلا وَعَلينا الْحِسَابُ (60) 


در قرآن به كافران وعده دادى كه اكر به انكار و كفر خود ادامه دهند» عذاب آنان فرا خواهد رسيدء كافران وقتى اين مطلب 


را شنيدند با خود كفتند: محمّدء دير يا زود» از دنيا مى رودء با مركك اوء اين وعده ها هم بى اثر مى شود ! 


اكنون با ييامبر جنين سخن مى كويى: «من وعده دادم كه آنان را عذاب كنم من به اين وعده ام عمل مى كنم» فرقى نمى كند 


تو زنده باشى يا نه. وظيفه تو اين است كه بيام مرا به آنان برسانى» اين من هستم كه به حساب آنان رسيد كى مى كنم). 


١ 66: ص‎ 


رعد: آيه ١1؟‏ 


6م 


3 ٍ 5 


وَلَمْ يرا أن ََتَى الارْض تَنْمَضَهًا مِنْ أَطرَافِهَا وَاللَهُ يكم لَا مُعَقَتِ لِحَكمِه وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَاب )8١(‏ 


كافران مكه. مسلمانان را اذيّت و آزار نمودند تا آنجا كه مسلمانان مجبور شدند از مكه هجرت كنند و به مدينه بروند» آن 
كافران خيال مى كردند كه قدرت آنان براى هميشه باقى خواهد ماند» آنان نمى دانستند كه تو مسلمانان را يارى مى كنى و 


روز به روز بر قدرت آنان مى افزايى. 


مسلماتان ذو هديته به.موفققت هاى يز ركى وسيدئد: اكنون ثو با كافران سكن هى كويئ: «آيا تفى بينيد كا حكوته من از قلمرو 


آرى» قدرت مسلمانان آن قدر زياد شد كه آنان در سال هشتم با لشكرى ده هزار نفرى به مكه رفتند و آن شهر را فتح نمودند 
ويّت يرستى را در آنجا ريشه كن كردند و همه يت ها را شكستند. 


همه جهان در سلطه قدرت توست. تو فرمانرواى اين جهان مى باشى» هيج كس نمى تواند از حكومت و فرمانروايى تو فرار 
1 
آرى» هر جيزى را كه تو اراده كنى» محقق مى شود هيج كس نمى تواند از اراده تو سرييجى كند. 


در روز قيامتء مردم براى حسابرسى نزد تو مى آيند و تو با يكك جشم به هم زدن به حساب همه رسيدكَى مى كنى. 


١68: ص‎ 


در اينجا قرآن مى كويد: «خدا در يكك لحظه به حساب بند كان رسي د كى مى كند). 


در ايه 6" سوره معارج جنين مى خوانم: «روز قيامت هزار سال طول مى كشد). اكر خدا اين قدر سريع حسابرسى مى كندء 


فادواشاية رسيت هذا عستنده انا كافران سر كرةاق هن ياشيده اب عذاى براي انان است: 


در واقع اين ١ه‏ هزار سال قبل از زمانى است كه خدا حسابرسى را آغاز مى كندء اما وقتى اين زمان كذشتء خدا تصميم مى 
"كبرد قا برقامه حسابرسى بند كانقن وا اغاق كندةاز ان زمان دو هذى سمان كوناء تكليق همه انمان ها روش مى شرو 


مؤمنان به سوى بهشت مى روند و كافران به سوى جهنّم. 


رعد: آيه ؟© 
وَقَدْ مكر الَِّينَ مِنْ قَيلِهم وَل الْمكرٌ جَمِيًا َعْلَمُ مَا تَكيِبُ كل نَفْس وَسَيِعْلمُ الْكفَارُ لِمَنْ عُفْبَى الدَّارٍ (9©) 


دشمنان اسلام براى نابودى اسلام نقشه ها كشيدندء اين جيز تازه اى نبود» انسان هاى زيادى براى نابودى دين ييامبران تو 
تلاش كردند و مكر و حيله كردند» تو مكر آنان را به خودشان بازكرداندى و آنان را به عذاب كرفتار كردى» تو مى دانى كه 


هر كسى جه مى كند و جه توطئه اى مى جيند» كافران به 


ص :/ا6 ١‏ 


زودى خواهند دانست كه عاقبت هر كس جيست,ء. روز قيامت بر يا مى شود و مؤمنان به بهشت مى روند و كافران به عذاب 


رعد: آيه "51 
وَيَقُولُ الَِّينَ كَفَوُوا لَمْتٌ مُرْسَلًا قل كقّى باللّهِ شَهِيدًا يتنى وَبَيتَكم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ اكاب (6) 


اى محمد ! كافران به تو مى كويند: «تو ييامبر و فرستاده خدا نيستى)»» به آنان جنين بكُو: «خدا و آن كس كه علم كتاب نزد 


اوست#يرائ كواهى مين مق و شما بش اسبث). 


ا موكيا ادن 1 ريه رقا ربوا !اكوريا الاي ميا نخس الجة بو| لر يسير: 
2 سؤال اوّل: «علم كتاب جيست؟) 


سوره نمل ايه ٠‏ رامى خوانم. در آنجا اين ماجرا بيان شده است: روزى از روزهاء سليمان(عليه السلام)بر تخت خود نشسته 
بود انما از هدهد (يرنده اى كه آن را شانه به سر مى كويند) خبرى نبود» سليمان(عليه السلام) سراغ او را كرفت» بعد از مدّتى 
هدهد آمد و به او خبر داد كه در كشور «سبا) همه مردم خورشيد را يرستش مى كنند, ملكه آنجا نامش «بلقيس» استء او هم 
خورشيد را مى يرستد. هدهد به او خبر داد كه آن ملكه. تختى باشكوه دارد كه بر روى آن جلوس مى كند. 

اينجا بود كه سليمان(عليه السلام) تصميم كرفت تا زمينه هدايت ملكه و مردم آن كشور را فراهم سازد, ابتدا نامه اى به ملكه 


نوشت واو را به خدايرستى دعوت كرد. 
سيسء سليمان(عليه السلام) به اطرافيان خود رو كرد و كفت: جه كسى مى تواند تخت 


١6/8: ص‎ 


ملكه سبا را برايم حاضر كند؟ 


بين فلسطين (كه سليمان(عليه السلام) در آنجا حكومت مى كرد) و بين كشور سبا (كه در يمن واقع شده بود)» صدها كيلومتر 
فاصله استء اكنون سليمان(عليه السلام)مى خواهد كسى آن تخت ملكه سبا را براى او حاضر كند. 


آصف بن برخيا رو به سليمان كرد و كفت: «اى سليمان ! من در كمتراز يكك جشم بر هم زدن» آن تخت را براى تو حاضر 
مى كنم). 

ناكهان سليمان(عليه السلام) نككاه كرد. ديد كه تخت ملكه در كمتر از يكك لحظه در جلوى او قرار كرفته است. 

همه أ كازق كه افق ابن نرحيا كزوه تعتفنب كردئله آخر او تعكوتة تواتسة ابق كازيرا يكتد: 

قرآن از راز قدرت آصف بن برخيا براى ما سخن مى كويدء قرآن مى كويد: «او قسمتى از علم كتاب را داشت». 


اكنون متوججه مى شوم كه «علم كتاب» همان علم غيب است كه خدا به بعضى از بندكان خوب خود مى دهاء البته آنان از 
خود جيزى ندارند» اكر عطاي خدا نبود» آنان هركز نمى توانستند از علم غيب باخبر شوند» آنان فقط آن مقدارى از علم غيب 


رامى دانند كه خدا اراده كرده است و به آنان داده است.(68) 


انجام بدهدء ولى او از اطرافيان خود جنين درخواستى را نمود. اوازاين كار هدفى داشت. من بايد اين هدف را كشف كنم. 


١094:ص‎ 


خدااز سليمان(عليه السلام) خواسته بود تا آصف را به عنوان جانشين خود انتخاب كند و سليمان(عليه السلام) با اين كار 
زمينه معرّفى او را به مردم فراهم نمودء بعد از اين ماجرا بود كه همه دانستند آصف جه مقام و منزلتى نزد خدا دارد كه خدا به 
او قسمتى از علم كتاب را عطا كرده است. 


* سؤال دوم: «جه كسانى علم كتاب را مى دانند؟) 


ايه ٠‏ سوره نمل به من آموخت كه «آصف بن برخيا» قسمتى از علم كتاب را داشتء اما آيه آخر سوره رعد مى كويد كسى 


سَدير يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) بود» روزى او به ديدار امام صادق(عليه السلام) رفت و امام به او فرمود: 
_اى سدير ! ماجراى آصف بن برخيا را شنيده اى؟ 

آرىء او در كمتر از يكك جشم بر هم زدن» تخت بلقيس را براى سليمان(عليه السلام) آورد. 

_او فقط قسمتى از علم كتاب را داشت»ء آيا آيه آخر سوره رعد را خوانده اى؟__ آرىء اين آيه را خوانده ام. 

آيا كسى كه همه علم كتاب را در اختيار داشته باشدء داناتر است يا كسى كه فقط قسمتى از علم كتاب را مى داند؟ 
معلوم است. كسى كه همه علم كتاب را دارد» داناتر است. 

اى سدير ! به خدا قسم. همه علم كتاب نزد ما مى باشد.(68) 


١8:٠:ص‎ 


على (عليه السلام) و يازده امام بعد از اوء خزانه داران علم خدا هستند» خدا به آنان علم كتاب عطا كرد و اين كونه آنان را 
بزركك و عزيز نمود» آنان بنده خدا هستند و تسليم امر خدا مى باشند» آنان جز سخن خدا جيزى نمى كويند» هرجه او دستور 


مارةق كر يتاذ مهدى (عليه السلام) مى كنمء او امروز امام و حتجت خدا بر روى زمين است, همه علم كتاب امروز نزد اوست. 
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١8١:ص‎ 


١87:ص‎ 


سوره ابراهيم 


اشاره 


1١27: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ)» است و سوره شماره ١‏ قرآن مى باشد. 


؟ - ابراهيم(عليه السلام) يكى از بيامبران بزركك خخدا بود كه با بت يرستى مبارزه كرد. ابراهيم(عليه السلام) به فرمان خدا از 
فلسطين به مكه آمد و كعبه را بازسازى كرد. در اين سوره از اين كار بزركك ابراهيم(عليه السلام) ياد شده است. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: اشاره به داستان موسى (عليه السلام)» توركل ايمان به قيامت» ايمان و ياداش بهشت 


١65: ص‎ 


ابراهيم: آيه ا | 

بشم الله الوّحْمَن الرّحِيم الر كتَابٌ أَنْرَلَناهُ إليبك لتُخرج قاس وق الطلفاث إلَى الور ِإذْنِ رَبهِمْ إلى صِرَاطٍ الْعزيز الْحَمِبدٍ )١(‏ الله 
الَذِى لَهُ مَافى السّمَاوَاتِ وَمَا فى الارض وَوَيْلَ للْكافِرِينَ مِنْ عَذَّابٍ شَّدِيد (1) الّذِينَ يَسْتَحبُونَ الْحََاة الدَئْيَاعَلَى الاخرَهِ وَيَضُدُونَ 
عَنْ سَبيل اللَهِ ويبِعُونَهَا وبا أولّييك فِى ضَلَال بَعيد (9) 

در ابتداء سه حرف «الف»» «لام» و «را» راذكر مى كنى» قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفباه شكل كرفته استء. تو 


اين قرآن را به محم د(صلى الله عليه وآله) نازل كردى و به او فرمان دادى تا مردم را از تاريكى هاى ظلم و شركك و جهل به 


سوى روشنايى ايمان رهنمون سازد. 


تو مقتدر و بيروز هستى و همواره شايسته ستايش مى باشىء آنجه در آسمان ها و زمين استء از آن توست. محمّد(صلى الله 


عليه وآله)مردم را به راه تو راهنمايى 


١586: ص‎ 


هن كنده كساتى كدديه قر ان ابماة بياووتد وبوافقو زا ميماهة يعر كو وستكارق من سند 


كبجائي كه كفر يووز ديه ععذاب ستحق كرقتاز فى كونده انان كمالى عيفد كز تند كى ندا رابيقن اد رتد كن اخرت 
دوست دارند و دنيا را بر آخرت مقدّم و محبوب تر دارند» آنان مردم را از راه تو باز مى دارند و آن راه را براى مردم 


نادرست نشان مى دهند آنان در كمراهى شدبيدى هستند. 


ابراهيم: آيه ؟ 


- 


وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيبيّنَ لَهُمْ قتضل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العَزيزٌ الْحَكِيمُ (6) 


- 


هدف تواز فرستادن يبامبران» هدايت مردم بود» تو براى هر كروه و قومى ييامبرى فرستادى و آن يبامبر با زبان آن قومء با آنان 


سيقن ف كفتك نا ذركر كب بهاته تداشعه اشن كه سكام باهر قو :زا كم قيهن 


بيامبران وظيفه خود را انجام دادند و بيام تورا روشن و آشكار براى مردم بيان كردند و راه حقٌّ و باطل را نشان آنان دادند. 
ارق تو اين كولة هينه هدايك وابراف همه آمافه كردع» عذه اق بيه اسان ود از يديرش حق سير باق هى زثند و يبامبوان ثو 


را دروغكو مى خوانئد» آنان راه شيطان را ب ركزيدند و براى همين تو آنان را به حال خود رها مى كنى. 


از طرف ديككر, عدّه اى به ييامبران تو ايمان آوردند و به سخنان آنان كوش فرا دادند» تو به آنان امتياز ويه اى مى دهى و 
آقاة را مر فى هه كارهاف سوبو و رياه كل سي كمال زاتقاق انان ف عه و مدر افدرابحك هد هقان سس كتىة ردير نهر 


كارى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. 


١58: ص‎ 


ابراهيم: آيه ه 


3 


أ رخ كَؤْمكك مِنَ الظُلمَاتٍ إِلَى الور وَدَكوْهْعْ بام ١‏ الله إنَّ فى ذَلْكك لائات لِكلّ صَبَار شَكور (0) 


أن 


وَلْقَدَ أَرْسَنًا مُوسَى بآ يَاتنَا أن 


به موسى (عليه السلام) جندين معجزه دادى» يكى از آن ها عصايى بود كه وقتى آن را به زمين مى انداختء ازدهايى بزركك 


مى شدء از او خواستى با قوم خود سخن بكنّويد و آنان رااز تاريكى جهل و شرك به سوى نور ايمان فرا خواند. 


تواز موسى(عليه السلام) خواستى تا «ايّام الله» را به آنان يادآورى كند كه در اين يادآورىء براى مردم شكيبا و شك ركزار» 


نشانه هايبى وجود دارد. 
اما منظور تواز «ايام الله جيست؟ 
ترجمه «ايّام الله به فارسى جنين مى شود: «روزهاى خدا). 


همه روزهاء روزهاى توستء تو آفريننده شب و روز هستىء اما در بعضى از روزها حوادثى اتّفاق افتاده است كه نشانه اى از 


0 ين كه زير آب رفت» آن روز نوح(عليه السلام) و يارانش بر كشتى سوار بودند و 
تو آنان را نجات دادى. 


روزى كه نمرود آتش بسيار بزركى بريا كرد و ابراهيم(عليه السلام) را در آتش انداختء تو در آن روزء آتش را براى 
ابراهيم (عليه السلام) كلستان كردى ! 


روزى كه رود نيل را شكافتى و قوم موسى(عليه السلام) از ميان آن عبور كردند» روز باشكوهى بود معجزه اى كه كسى تا به 


حال آن را نديده بود. 
از موسى (عليه السلام) مى خواهى كه آن روزها را براى قوم خود بازكو كندء روزهايى 


١ 6/: ص‎ 


كه عظمت و قدرت تو جلوه كر شد. 


آيا «ايام الله همين روزهايى بود كه موسى (عليه السلام) براى قوم خود نقل كرد؟ آيا آن روزها فقط در كذشته ها بوده اند؟ 


آيا در امت اسلامى» «ايام الله) وجود دارد؟ 
آن روزها كدامند؟ دوست دارم بدانم امام صادق (عليه السلام) «ايام اللّه) را جكونه معنا مى كند؟ 


اين سخن امام صادق(عليه السلام) است: «ايام الله سه روز مى باشد: روز ظهور مهدى(عليه السلام)» روز رجعتء روز قيامت). 
0300 


اكنون مى فهمم كه «ايام الله در آينده هم وجود دارد» سه روز مهم كه من بايد به ياد آن باشم: 
* روز اوّل: روز ظهور 


مهدى (عليه السلام»» امام دوازدهم و حبجت تو روى زمين است و اكنون از ديده ها نهان است. او سرانجام ظهور مى كند و در 


دوست دارم بدانم وقتى او ظهور مى كندء دنيا جككونه خواهد بود و تو به بندكانت جه نعمت هايى مى دهى؟ 


در آن روزكارء از ظلم و ستم هيج خبرى نيستء فقر از ميان مى رود» مردم ديكر فقيرى را نمى يابند تا به او صدقه بدهند. 
)4 


فر تككان همواره بر انسان ها سلام مى كنند/ با آن ها معاشرت دارند و در مجالس آن ها شركت مى كنند؛ دل هاى مردم آن 


قدر آماده مى شود كه مى توانند فرشتكان را ببينند.(88) 


تو آن روز» دست رحمت خويش را بر سر مردم مى كشى و عقل همه 


١8/8:ص‎ 


انسنان ها كامل من شرد. 4 


تو قواى بينايى و شنوايى مردم را زياد مى كنى تا آنجا كه مردم بدون هيج كونه واسطه اى» در هر جاى دنيا كه باشند مى 


در هيج جاى دنياء انسان بيمارى ديده نمى شود و همه در سلامت كامل زند كى مى كتند.(97) 


هيج اختلافى در سرتاسر دنيا به جشم نمى خورد و مردم از هر قبيله و قومى كه باشند در صلح و صفا با هم زندكى مى كنند. 
م 


روزكار ظهورء شكوه زيبايى ها و روز نعمت ها مى باشدء اكنون من تو را سياس مى كويم كه مرا مشتاق آن روز كار كرده 


* روز دوم: روز رجعت 


«رجعت)»)) همان زنده شدن دوباره است» وقتى مهدى (عليه السلام)ظهور كندء سال ها روى زمين حكومت مى كندء بعد از آن 
روزكار رجعت فرا مى رسدء تو محمّد(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) را همراه با كروهى از انسان ها زنده مى 


كنى» نكته مهم اين است كه هنوز قيامت بريا نشده استء روزكار رجعت در همين دنياست. 
جكونه مى شود كه تو كروهى از مرد كان را (قبل از قيامت و در همين دنيا) زنده كنى؟ آيا اين مطلب عجيب نيست؟ 


تو «غرّير) را زنده كردى و در سوره بقره آيه 4 درباره داستان او سخن كفتى. غُرَّيره يكى از ييامبران بنى اسرائيل بود» روزى 


كذرش به شهرى افتاد كه ويران شده بود و استخوان هاى مرد كان زيادى در آنجا افتاده بود. مدّتى به آن استخوان هاو 


جمجمه ها نككاه كردء سؤالى ذهن او را مشغول نمود: در روز 


١84: ص‎ 


فياك »محكوته ارو مر كان ذه سؤاهدد شد 


در اين هنكام تو به عزرائيل دستور دادى تا جان او را بكيرد» مركك عير فرا رسيد. صد سال كذشت. بعد از كذشت صد سالء 
دوباره او را زنده كردى و او به شهر خود با زكشتء وقتى به شهر خود رسيد ديد همه جيز تغيير كرده است» آرى ! صد سال 


كذشته بود» همسر او از دنيا رفته بود و... 


تو به هر كارى توانا هستى» تو وعده داده اى كه بهترين دوستان خود را دوباره به اين دنيا باز خواهى كرداند» اين وعده توست 


وتوبه وعده هاى خود عمل مى كنى. 
روزكار رجعتء روزكار باشكوهى است. من به آن روز ايمان دارم و آن را از «ايِام الله مى دانم.(9) 


ذكر اين نكته لازم است: روزكار رجعت بعد از ظهور مهدىاعليه السلام) است! در زمان ظهور مهدى(عليه السلام)» كروهى 
از مؤمنان زنده مى شوند و به يارى مهدىاعليه السلام)مى آيند» آن مؤمنان زنده مى شوند ولى روزكار رجعت فرا نرسيده 
است,. روزكار رجعت وقتى است كه امام حسين (عليه السلام) رجعت كند. يس از آن كه مهدى(عليه السلام)ظهور كرد و سال 
هاى سال در اين دنيا حكومت كرد امام حسين (عليه السلام)رجعت مى كندء او اوّلين امامى كه به دنيا رجعت مى كندء با 


رجعت او روزكار رجعت آغاز مى شود.(48) 
* روز سوم: روز قيامت 


وقتى بخواهى قيامت را بريا كنى» جهان را د كركون مى كنىء نور خورشيد خاموش مى شود. همه جا را تاريكى فرا مى كيرد 


كوه هااز هم متلاشى شده و در هم كوبيده مى شوند. 
.از آنا :همه مزد كان وا ركده:هى كت بو آثان براق :خسابرسى "به ويشكاء قز 


1١17١ ص:‎ 


من ايثنة تو يحهينات: آثان وسيد كن كنن ة يلف كان كتوريك رادو نيفة تيماة فى كتى و اتافيراق عحيقه إن عست شاف 


زيباى تو بهره مند مى شوندء اما كافران و دشمنان دين خود را در آتش جهنم كرفتار مى سازى. 


من به روز قيامت ايمان دارمء از تو مى خواهم كه مرا از آتش جهنم نجات دهى و بهشت خود را نصيب من كردانى. 


اين سه روزء روز نمايش قدرت و عظمت توستء روز ظهورء روز رجعتء. روز قيامت ! اين سه روزء روزهاى تو هستند. 
ايام الله ! 
من نبايد خيال كنم كه مثلا روز ظهورء يكك شبانه روز است ! 


٠ 3 2‏ حَ ٠ ٠‏ 32 
وازه «رور)»» در اينجا معنى «روزكار) است» يس بهتر است بكُويم: «روزكار ظهوره «روزكار رجعت» و«روزكار قيامت)». 


ابراهيم: آيه م 


أ 


وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذكرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكمْ إذ اناكم مِنْ آلِ فْرِعَوْنَ يَسُومُوتَكم سُوء الْعَدَابٍ وَرُدَبْحُونَ ْنَا كم وَيَسِمَحْيُونَ 
نِسَاءَكم وَفِى ذَلِكم بَلَاء مِنْ رَبَكم عَظِيمٌ (8) 

موسى(عليه السلام) از قوم خود خواست تا كذشته را فراموش نكنند و نعمت هاى تو را شكر كنند و به ياد بياورند كه تو 
جكونه آنان راز ظلم و ستم فرعون نجات دادى. 


مى كرفت» تو موسى(عليه السلام) را براى 


١/١: ص‎ 


رود نيل رسيدند» رود نيل را شكافتى و آنان عبور كردند» فرعون و سياهيانش به دنبال قوم بنى اسرائيل وارد رود نيل شدند و 


آن وقت بود كه آب به هم آمد و فرعون و سياه او نابود شدند. 


تو قوم موسى (عليه السلام) را اين كونه نجات دادى و اين آزمايش بزركى برايشان بود» تو موسى(عليه السلام) را جهل شب به 
كوه طور بردى اما همين مردم كوساله بيرست شدند ودين تو را به بازى كرفتند و سخنان موسى(عليه السلام) را فراموش 
كردند» تو به همه جيز دانا هستىء نياز به امتحان كردن بند كان خود ندارىء اما به آنان فرصت امتحان دادى تا خودشان را بهتر 


بعد از آن كه موسى (عليه السلام) از كوه طور بركشتء قومش را ديد كه بر مجسّمه كوساله اى سجده مى كنندء او بر سر آنان 


فرياد زد و آن كوساله را در آتش انداخت واز آنان خواست تا توبه كنند و تو هم توبه آنان را يذيرفتى. 


ابراهيم: آيه 4 - /ا 


3 
- عمو 0 


وَِذْ تَأَذْنَ ربكم لَئِنْ سَكرْثُم لآزِيدَنّكم وَلَئِنْ كفَرتُمْ إِنَّ عَذَابى لَشَّدِيدٌ () وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكفْرُوا أنْتَمْ وَمَنْ فى الاْض جَمِيعًا فَإنَ 


الله ليق حمِيدٌ (م) 


بنذ كان خوى وا ]كاه ساعتي كه اكز شكر تعفت هاي تو وا يدها اوؤتك بر نعمت هعاق آنان .هى اقواين و اكر اسياسى كتنةو 
تعمتة هاري كداتوبيه آثان دادد ان واكوزاة معضيث .و كناد يه كان كيرقده» باعتات قو كرقتار فى شوثد وعذات تو سكت 


سسا. 
موسى (عليه السلام) به قوم خود كفت: «اكر شما و همه مردم روى زمين ناسياسى او را 


١1/7١ : ص‎ 


كنيد» كمترين ضررى به خدا نمى زنيد» زيرا خدا بى نياز است و همواره شايسته ستايش است». 


آرى» تو نيازى به شك ركزارى ما ندارى» اكر من شكر نعمت هاى تو را به جا آورم» خود سود مى برم واكر كفران نعمت 


كنم» خود ضرر مى كنم» تو خداى بى نياز هستى. 


ابراهيم: آيه 14 - 9 


أل يكم تأ ّي ين قيلكم قوم وح واد وتَمَود وَالَّينَ من بدجخ ل بَعلمَهُمْ نالل جاء ته مركم م باليَاتِ قروا أَييَهمْ 
فى أَفْوَاهم وقَاوا نّا فنا بها أزيكم ب وإ َنِى َك يما تدعو لَه ثريب (4 فل وله فى الله شك فَاطِرِ السَمَاوَاتِ 
والاذض بَدعُوكم ليع كم من دُنوبكم ويوحَوكم إلى أجل ف مُعمّى قَانُوا إن َنم إَا بر مثا ترِدُونَ أن مَصَدُونَا عَمَاكانَ يعي 
ا ل سل إن تن ِنَ َم نكم وَلَكنّ الل عن علَى مَنْ َه مِنْ اده ومَا كان لا أ 
َأتيكم بش أطان إِنَا بدن الله وَء لله َكل الْمَؤْمِنُونَ 01١(‏ 3 وَمَا لَنَا أن توَكلَ علَى اللِّ وَقَذْ ران سنا وَلَنَض بِرَنَّ عَلّى مَا 
يمون وََلَى الل َكل الْمَتوَكلُونَ (01) وَقَالَ اين كفوُوا لوسر هع لنَخرٍجنكُمْ من أزْضدنا أو لُودنَ فى ملا وى إِلته 
زثقة اللؤلكة الطالفية (0#: وال كتكة الازاعل ون بده ذلك ليخ خاق عفان ركاف وعبن 80 واشتقوا وكات كل 
جار عَنِيد (16) 


بيامبران به قوم خود جنين مى كفتند: «اى مردم ! آيا از كسانى كه بية بيش از شما 


١1/7: ص‎ 


بودند (مثل قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود) آكاهى داريد؟ آيا مى دانيد جرا آنان به عذاب كرفتار شدند؟ آيا از سركذدشت 


كسانى كه بعد از آنان آمدند و فقط خدا از جزئات زند كى آنان آكاهى دارد» جيزى شنيده ايد؟ 


تو بيامبران را با دلايل روشن نزد قومشان فرستادىء وقتى ييامبران مى خواستند با آنان سخن بككويند, آنان مانع سخن بيامبران 
مى شدند و نمى كذاشتند ييامبران سخن خود را تمام كنند. 


_اى مردم ! از دين بت يرستى دست برداريد و خداى يككانه را بيرستيد. 


_ما به آيينى كه شما آورده ايدء ايمان نمى آوريم» شما به ما مى كوييد به خدا و قيامت و بهشت و جهنّم ايمان آوريم. ما 


اى مردم ! آيا در خدايى كه آسمان ها و زمين را يديد آورده استء شكك مى كنيد؟ همان خدايى كه شما را به راه راست 


دعوت مى كتل:تا كتاهان شما را بخشد و.مرك شما را تازمان مشخضى بهاعقت من اندازة: 


_مااين حرف ها را نمى فهميم» همين قدر مى دانيم كه شما انسان هايى همانند ما هستيد» شما مى خواهيد ما را از دين 


زاك ونا كان مامحد] كمد كرابف من كر ولوق واقعا وات هيسن متصزه | فشكا رق برا جاسا ويك 


_اى مردم ! ما مثل شما انسان هستيم ولى خدا به هر كس از بندكانش كه بخواهد مقام ييامبرى عطا مى كند, ما حقٌ نداريم 


بدون اذن خدا براى شما معجزه بياوريم. 
__اى مردم ! ما هركز از تهديد شما نمى ترسيم و به خدا توكل مى كنيم؛ زيرا 


١16: ص‎ 


مؤمنان فقط به او توكل مى كنندء جرا به خدا توكل نكنيم با اين كه مى دانيم أو ما را به راه سعادت هدايت كرده است؟ ما 


_شما رااز شهر خود بيرون مى كنيم مككر اين كه شما و بيروانتان به دين ما با زكرديد. 


تو به ييامبران وحى كردى: «كافرانى را كه به خود ظلم كردندء هلاكك مى كنم و مؤمنان را جايكزين آنان مى كردانم). 


كافران بارها و بارها مؤمنان را تهديد كردند كه آنان را از سرزمين خود بيرون مى كنند» تو آن كافران را هلاك كردى و آن 
سرزمين رادر اختيار مؤمنان قرار دادى» اين ياداش مؤمنان بودء زيرا آنان به روز قيامت ايمان آوردند واز عذاب آن روز 


ترسيدند و از يرستش بت ها دورى كردند و نافرمانى تو نكردند. 


ابراهيم: آيه /ا١‏ - يرا 


مِنْ وَرَائِهِ جَهَنُمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيد )١19(‏ يَتجَرَعْهُ ولا يَكادُ يُديعَة وَيَأتِيه المَْتْ مِنْ كل مكان وَمَا هُوَ بِمَيّت وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ 
غليظ )١097(‏ 


كافران ييامبران و كسانى را كه به تو ايمان آورده بودندء اذيّت و آزار مى كردندء بيامبران از تو خواستند تا آن ها را يارى 
كنى كه بر كافران ييروز شوند تو دعاى آنان را مستجاب كردى و همه ستمكاران كينه توز هلاكك شدند. 


١١/6: ص‎ 


آرى» تو دراين دنياء عذاب آسمانى را بر كافران نازل مى كنى و در روز قيامت هم آنان به آتش جهنّم كرفتار مى شوند. 


وقتى آنان در آتش مى سوزند» تشنه مى شوند و تقاضاى آب مى كنند. 


فرشتكان به آنان آبى يليد و جركين مى دهند كه جوشان است. اين آب از روزى كه جهنم خلق شده استء جوشان بوده 
است.(948) 


آنان آب را جرعه جرعه مى نوشند و نمى توانند آن را فرو برند» مى خواهند از نوشيدن آن خوددارى كندء اما مجبور به 
شيدق 1ق ات سدور كه اذ هر طرفيية انان روه أاووكهولن تس هو تنو حفن سردي .دن كار تسكه سن ال أن 


ابراهيم: آيه ١4‏ 


َكَل الَّذِينَ كَمَدُوا ل أعْمَالَهُمْ كرَمَاد اشْتَدَّتُ به التي فى يَؤْم اضف لايَنْدوون مقا كتفوا عَلَى شَقء ذلكك هُوَ الصلال البعيد 
6 


بعضى از كافران در دنيا بت ها را مى يرستند و كماهى براى بت هاى خود, حيوانى را قربانى مى كنند و كوشت آن را به 
بيجا ركان مى دهندء آنان خيال مى كنند كه اين كارهاى آن هاء در روز كرفتارى برايشان مفيد خواهد بود اما همه كارهاى 


آنان محكوم به فنا و نابودى است. 


آنان در مقابل بت ها سجده مى كنند و باور دارند اين سجده ها براى آنان مفيد استء اما اين كمراهى شديد استء آنان از 


راه حقٌّ دور افتاده اند و اعمالشان تباه مى شود. 


آنان مانند كسى هستند كه خاكستر زيادى را جمع كند و دلش را به آن خوش 


١72: ص‎ 


كند» ناكهان طوفانى فرا برسد» همه آن خاكستر به باد فنا مى رود و هيج اثرى از آن نمى ماند. 


آنا دوزوزقبايةفقط اعدال ثتورستاق تابوة-مى شود؟ اكر كنك ولآيث ستمكاران وامديرة) به هداق سروشت معلا من 


شود. 


تو شرط قبولى اعمال را قبولى ولا-يت على (عليه السلام) و فرزندان معصوم او قرار دادى» اكر كسى ولا-يت آنان را نداشته 


اكر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان سال» عبادت تو را به جا آورد و نماز بخواند و روزه بككيرد و هزار حي به جا 


اعمال او نفعى به او نمى رساند و او وارد بهشت نخواهد شد.(/اة) 


در دين توء ولايت از نماز و زكات و روزه وح مهم تراستء كسى كه به جاى امامان معصوم(عليهم السلام)» ستمكاران را 


بدا غتوان وهر غود بر كزيند همة اعمالكن :فرنرو رز قناميك نابود خواهد شد و از آن هيج بهره اى نخواهد برد.(9) 


تواز همه خواسته اى تا از رهبران شيطانى دورى كنند» رهبرانى كه مردم را به سوى اتش جهنّم مى برند» هر كس كه از غير 
اهل بيت(عليهم السلام) ييروى كندء فريب شيطان را خورده است. 


ص ://ا١‏ 


ابراهيم: آيه ١٠؟‏ -14 
لم ثَرَ أنَّ الله حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالارْض بِالْحَقَّ إِنْ يَنَاْ يُدْهِِكمْ وَيَأْتِ بِحَلّق جَدِيد (15) وَمَا ذلك عَلَى اللّهِ بعزيز (١؟)‏ 


تو آسمان ها و زمين را بيهوده نيافريدى بلكه از آفرينش آن هدفى داشتى» تو همه جهان را در خدمت انسان قرار دادى و او را 


آرى» آفرينش جهان نشان از قدرت و عظمت توستء هيج جيزاز قلمرو حكومت تو خارج نيست» كسانى كه كردنكشى مى 
كنند وحقٌّ را نمى يذيرندء بايد بدانند كه آن ها مالكك جان هاى خود هم نيستندء اككر تو بخواهى مى توانى آن ها را نابود 
كنيو كرو و يكرى اشن كت عر اب كان ور اعقو كزان تسية: 


ابراهيم: آيه ١؟‏ 
ويروا لله حبيكًا فثال العمعناة الذي اشتكيووا 


١/8: ص‎ 


عر 


نا كنا لكم تبك فَهَل أَنتمْ م مُعْنُونَ عَنا مِنْ داب الله مِنْ شَيْء قالوا لؤْ مَردَانًا الله لهَدَيْنَاكم سَوَاءً عَلتِنَا أجَرِعْنَا أمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ 
مَحيص )١١(‏ 


وطس 5 


نووز قبامت: همه السان .عا ؤنده م شؤتد ودر ببشكاه ث و ظاهر عى شوتد مؤمتاق دو بهشت» مهمان تعمث فاق زيباق تو هى 


شوند و فرشتكان كافران را به سوى جهنم مى برند. 


در آن زوق كاقران دو كروه هستند: رهبران وهريدات ! مريذان دز دنيا عهمواره به سخد رعبران خود كوش قفرا ذادتد و از آثان 


ييروى مى كردند. 
مريدان وقتى آتش جهنّم را مى بينند به رهبران خود مى كويند: 


_مادردنيا يبرو شما بوديم و حاضر بوديم جان خود را براى شما فدا كنيم» شما در دنيا كاهى براى ما كره كشايى مى 


كرديدء آيا امروز مى توانيد كارى براى ما بكنيد و ما رااز عذاب جهنم نجات دهيد؟ 


_اككر خدا راهى براى نجات از عذاب به ما نشان مى داد» حتماً شما را نجات مى داديم, بدانيد كه ما خودمان هم مثل شما 


كرفتار عذابيم و هيج راهى براى نجات ما وجود ندارد» امروز جه بى تابى كنيم و جه شكيبايى» تفاوتى براى ما ندارد.(99) 


ابراهيم: آيه !7 
وَقََالَ الشَّيِطَانٌ لَمَا قد الالقد ئرُ إن الله وَتَدَكُمْ 1 وعدم فأخلفكم وما كات لن عَلَيْكُمْ مِنْ لطان إِنَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ 


فاشتجيع لى قلا تلوموتى وَلُومُوا ألْفُسكع ما أنا بفضرجكع وما ألم بمضر م2 بِمُضْرخىٌ إلى عقت بها فون ون كَل 


١1/94:ص‎ 


ِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم (؟) 
وقتى كافران در جهنّم كرفتار مى شوند» شيطان را آنجا مى بينند» آتش سوزان همه وجود آنان را مى سوزاند. 
آنان در آنجا به شيطان مى كويند: 


الى شيطان ! تو به ما مى كفتى كه جهنّم دروغ استء عذاب خدا دروغ استء روز قيامت دروغ است. جرا آن سخنان را به 


ما كفتى؟ 


_اى مردم ! فقط من نبودم كه با شما سخن مى كفتم» خدا ييامبران را فرستاد و آن ها به شما خبر دادند كه قيامت و جهنّم 
حقٌ است. امروز وعده خدا را مى بينيد كه حقّ استء من به شما كفتم كه جهنّم دروغ استء اما مى بينيد كه دروغ كفته ام. 


شما جرا به حرف من كوش فرا داديد؟ اكر مى خواستيد به سخن ييامبران كوش مى كرديد. 


_اى شيطان ! به ما مى كويى جرا به سخن تو كوش كرديم و سخن يبامبران را نشنيديم» مككر فراموش كردى؟ تو مارا 


مجبور به اين كار كردى؟ تو باعث همه اين عذاب ها و بدبختى هاى ما هستى. 


كار من تنها وسوسه شما بود» شما قدرت انتخاب داشتيد» مى توانستيد سخنم را نيذيريد» خدا به شما اين قدرت را داده بود. 
_اى شيطان ! تو دروغكو هستىء به ما دروغ كفتى. 


_مرا سرزنش نكنيد» خودتان را سرزنش كنيد كه از من ييروى كرديدء من هيج كارى براى شما نمى توانم انجام بدهم, 


شما هم هيج كارى براى من 


18٠١ ص:‎ 


نمى توانيد انجام بدهيد» همه در عذاب كرفتار شده ايم و راه نجاتى نيست. 
الى شيطان ! افسوس كه در دنيا از تو ييروى كرديم. 


ييش از اين شما در دنيا بوديد و مرا شريكك خدا مى دانستيد» اكنون من از آن باور شماء بيزارى مى جويم. بدانيد كه خدا 
براى ستمكارانى همجون شماء عذاب دردناكى آماده كرده است )٠١٠١(!‏ 


فرو مى روندء اما در آن روز يشيمانى هيج فايده اى ندارد. 


نكته اى را كه بايد در اينجا بنويسم اين است: شيطان يكتايرست بود و مى دانست خدا هيج شريكى ندارد» كناه بزركك 
شيطان» غرور و تكبر او بود» وقتى خدا از او خواست بر آدم(عليه السلام) سجده كندء ازاين فرمان اطاعت نكرد و براى همين 


از دركاه خدا رانده شد. 


شيطان تصميم كرفت تا فرزندان آدء(عليه السلام) را كمراه كند» شيطان كه مى دانست خودش اهل جهنّم استء انسان ها را 
به شركق و يت برس فرا خوائد. شيطان خودش هى دانست كه يت:شاهر كر شريكك خند| تسشدد» انا نت يرسك :را براي انسان 


ها زيبا جلوه داد و كروهى فريب او را خوردند. 


آرى» هر كس بت ها را بيرستد در واقع شيطان را يرستيده استء زيرا بت يرستى جيزى است كه شيطان به آن فرمان مى دهد. 


ابراهيم: آيه "71 
وَأَدْخْلَ الَِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَِاتِ جنات 


1١8١:ص‎ 


تجرى مِنْ تَخيها الانهَارٌ حَالدِينَ فيها بإذْنِ بهم تتهُمْ فيهَا سَلَامٌ (1) 


امَا كسانى كه به تو و ييامبران تو ايمان آوردند و كارهاى نيكك و شايسته انجام دادند» وارد باغ هاى بهشتى مى شوند» در ياى 


درختان آن باغ هاء نهرهاى آب جارى است. به فرمان تو آنان براى هميشه از نعمت هاى زيباى آنجا بهره مند خواهند شد. 


كافرانى كه وارد جهنم مى شوند با هم بحث مى كنند و همواره به سرزنش يكديكر مى يردازند» كاهى هم با شيطان دعوا مى 
كنند» آنان از يكديكر بيزارى مى جويندء اما در بهشت هركز جنين جيزى وجود ندارد» همه اهل بهشت به يكديكر محبت مى 


كنند» درود آن ها در بهشت «سلام) است. 
آنان وقتى به يكديكر مى رسند به هم سلام مى كنندء آنان هيج كاه سخن ياوه و دروغ نمى كويند و به يكديكر حسادت 
تعيوو ةنده ققطل از وي شاو ريات هاسدة فى كويلة و فى و مه و ستايشن فى كدن: 


آثان مى ذانتك كه تو سرحشنه كنه خوى ها هنتىء اكز آنان هدايت شدند و به نهشت اهدده بهاخاطر توفيق تو بوده اسث: 


ابراهيم: آيه 8" 16 


ل ير كدف صرب الله متلا كمه طبه كت جره طبه أَطلَهَا تَابتٌ وَفَوْعُها فى السَّمَاءِ (16) تُوْتَى أكليا كل جين بِمِذْنِ رَيّهَا 


عو 


وتشيرت الله الافكال الاين أ َعَلَهُمْ يكذ كرون (10) وَعَكَل كلمه حَبيئّه كُشَجَرَه بيه الجِيدّت من فَؤْق الاْض ما لَهَا مِنْ قَرَار (؟) 


181١ ص:‎ 


در سخنان خود كفر و ايمان را با هم مقايسه كردىء نتيجه كفر آتش سوزان جهنم است و نتيجه ايمان بهشت ! 
اكنون من خواف :از ايمان وتفاق سحن كوي مؤمن كيسة؟ متافق كسدت؟ تتبحة اعمال آثآن عنه شواهد شن؟ 


مؤمن كسى است كه قلب خود را از همه كفرها و شركك ها ياكك كرده است و به تو و ييامبر و قرآن تو ايمان آورده است,ء اين 


ايمان و اعتقاد. مابه بذكت يا مؤمن اسك تجا ركاه ايمان ذو قلت مؤمن اسة "اما آثان انكر :زفتان :او ثمايان من شود 


اكنون مى خواهى براى «ايمان» يكك مثال بزنى: «درخت ياكك كه ريشه آن در زمين است و شاخه هاى آن به سوى آسمان قد 


كشيده است و در هر زمانى ميوه مى دهد). 
درخت يعنى ايمان مؤمن. 

امن عت فلن مومن» 

ميوه يعنى اعمال نيكك. 


ارى» قلب مؤمن. همانند زمينى است كه درخت ايمان در آن ريشه دوانده استء براى همين است كه ايمان مؤمن اين قدر 


محكم و استوار استء جون اين ايمان از قلب او ريشه كرفته است و هركز با تندباد شكك و شبهه ها ريشه كن نمى شود ! 


ميوه هاى درخت ايمان» همان اعمال نيك هستند» مؤمن همواره اعمال نيكك انجام مى دهدء نماز مى خواند» روزه مى كيرد 
به ديكران كمكك مى كند و... 


اين درخت به اذن توء همواره ميوه مى دهد. هيج وقت نيست كه اين درخت ميوه نداشته باشدء اين نشان از بركت اين درخت 


است. تو اين كونه براى مردم 


1١/7: ص‎ 


كال صنت تاك ك1 


اكنون براى «نفاق» مثال مى زنى: «درختى ناياكك كه ريشه هاى آن از زمين كنده شده است و يايدارى و ثبات ندارد). 


وقتى ريشه هاى يكك درخت قطع بشود؛ آن درخت ديكر ثباتى ندارد» با يكك باد از جا كنده مى شود و تبديل به جوب 
حشكى من شوو حون كاده هر كروضوة لمن >دهله 

منافق كسى است كه به ظاهر ايمان آورده استء او مانند مسلمانان به مسجد مى آيدء نماز هم مى خواندء اما ايمان به قلب او 
راه ييدا نكرده استء او همانند آن درختى است كه ريشه هايش را قطع كرده اند از دور كه نككاه مى كنمء آن را سرسبز و 


بلند مى بينم اما اكر بادى بوزدء اين درخت سرنكون مى شود و از بين مى رود. 


منافق ممكن است جند روزى دراين دنيا به نوايى برسدءه اما سرانجام از بين مى رود» هنكام مركك. فرشتكان او را به تش 


جهنم دعوت مى كنند واو آن هنكام مى فهمد كه جقدر ضرر كرده است. 


در اين دو آيه» مؤمن و منافق را با هم مقايسه كردى و دو مثال ذكر نمودى. درختى كه ثابت و استوار است و هر لحظه ميوه 


مى دهدء درختى كه نايايدار است و به زودى خشكك مى شود. 


اسم او «سالم) بودءاوفروشنده قرآن بود ودر كوفه زندكّى مى كرد. او روزى اين آيه را خواند و به آن فكر كرد. دوست 
داشت معناى ايه رااز امام صادق(عليه السلام) بشنود.(5 ١‏ 0( 


1١/815: ص‎ 


يك روز كه او نزد امام صادق (عليه السلام) بودء اين آيات را خواند و امام صادق (عليه السلام)جنين فرمود: «در اين آيه خداء 
خاندان ييامبر را به درختى ياكك كه ريشه هاى آن در زمين استء مثال زده است. همجنين دشمنانٍ اهل بيت(عليهم السلام) را 
به درخحت نايا كى كه ريشه ندارد» مثال رده است»:(”"٠‏ 0( 


تو مؤمنان را به درخت ياكك مثال زدىء معلوم است كه بهترين بندكان مؤمن توء اهل بي ت(عليهم السلام)مى باشندء به راستى 


جه كسى از اين خاندان مؤمن تر است؟ آن ها حيجت تو بر روى زمين هستند: 

على (عليه السلام) وفاطمه(عليها السلام) و حسن(عليه السلام) و حسين (عليه السلام) ... تا مهدى (عليه السلام). 

كسانى كه با اين خاندان دشمنى مى كئند» همان منافقان هستند» آن منافقان نماز مى خوانند» روزه مى كيرندء اما ولايتث را 
اتكار اق كتده كد كدنولاايت أن ها راقبول تداشة اشن سحاد تنشد تم شود و «اعمال:او مقول ست 


دشمنان اهل بيت(عليهم السلام) جند روزى در اين دنيا به حكومت مى رسندء اما سرانجام حكومت آنان تانود م «شوةة كك 


هيج نامى از آنان باقى نمى ماندء آنان مانند آن درختى هستند كه ريشه اش قطع شده است و تبديل به جوبى خشكك مى شود 


وسيس در آتش مى سوزد. 


ولى نام و ياد اهل بيت(عليهم السلام) براى هميشه باقى مى ماند» هر روز مردم از علم و سخنان آنان بهره مى برند» آنان مانند 


درختى هستند كه در دل زمين ريشه دارند» شاخه هاى آن به آسمان قد كشيده است و مردم در همه زمان ها از ميوه آن بهره 


ص :186 


ابراهيم: آيه /ا؟ 
كنت الله الذي آمنوا بالقول الثايث فن الهاو الذنها وف الاخر وتضل الله الطالميق ويفعل اللة ما يكاة 00/3 


تو مؤمنان را در دنيا و آخرت ثابت قدم مى دارىء به آنان توفيق مى دهى تا بتوانند ايمان خود را حفظ كنند» تو لطف خود را 


راه ثمى دهك. 


آرىء اين سنت توستء هر كس كه ايمان آورد و رو به سوى تو كندء تواو را يارى مى كنىء قلب او را با نور ايمان روشن 


مى كنىء او بر عقيده صحيح خود ثابت مى ماند و كرفتار شكك و ترديدها نمى شود. 


از طرف ديكر كافران را به حال خود رها مى كنىء تو راه خوب و بد رابه آنان نشان مى دهى, اكر كسى راه كمراهى را 
ايكاب تموقة توعة او فرصت مى دهن بو أو وا حال خوه رهام كن تادر كفن عردو سر كشدو حرا اند وقق تو 
كسى را به حال خود رها كنى» او در مسير سقوط و كمراهى ييش مى رود و راه توبه را بر خود مى بندد و ديكر اميدى به 
هدايت او نيست. اين قانون وسنت توست و هيج كس نمى تواند آن را تغيير بدهد» تو هر كارى كه اراده كنى» انجام مى 


دهى. 


به راستى تو حككونه مؤمنان را برايمان ثابت قدم مى دارى؟ 


شنيده ام كه وقتى لحظات مر كك مؤمق قرا مى رسد» شيطان نزد اومى ابد وفلنش م كند قا در آن لحظات» مومن رابه 


كمراهى كشاند مثلاً به مؤمن مى كويد: «اككر دست از خدايرستى برندارى» خانه تو را آتش مى زنم» همه 


1١88: ص‎ 


ثروت تورا نابود مى كنم).(5١٠)‏ 


توازاين دسيسه شيطان باخبر هستىء» به مؤمنان قول داده اى كه در آن لحظات حشاسء ياريشان كنى و آنان را بر ايمان ثابت 


قدم بدارى» براى همين دو شاخه كل براى بنده مؤمن خود مى فرستى. 


اين سخن امام سجاد(عليه السلام) است: «وقتى مركك بنده مؤمن فرا مى رسد خداوند دو شاخه كل از بهشت براى مؤمن مى 


فرستد). 


تو مى دانى در لحظه جان دادن» هيج جيز به اندازه اين دو شاخه كل براى او مفيد نيست ! اين دو شاخه كل» كل هاى معمولى 


نيستند » هر كدام از آن ها اثر مخصوصى دارد. 


من دوست دارم بدانم ماجراى اين دو شاخه كل جيست؟ 


من وظيفه دارم براى كذران زندكى ام تلاش كنمء تو كار را به عنوان عبادت معرّفى كرده اى. من كار مى كنم و خانه و 


است. 
اكر من مؤمن واقعى باشم» در لحظه جان دادن دو شاخه كل برايم مى فرستىء نام يكى از آن شاخه كلهاء «مُسيخها مى باشد. 


ام مُسيخه) به معناى «بى خيال كننده) مى باشد وقتى آن شاخه كل را مى بويم» قلب من بى خيالٍ مال دنيا مى شود و ديكر هيج 
علاقه اى نسبت به دنيا احساس نمى كنم, تمام ثروتم براى من بى ارزش مى شود. 
نام شاخه كل دوم «مُنسيه) است. 


منسيه» يعنى «فراموشى آور) ! 


ص :/1/1 


وقتى آن را مى بويم به فراموشى مبتلا- مى شوم, هرجه رنكك دنيا را دارد فراموش مى كنم و فقط به تو و بهشت تو فكر مى 


خانه من» ماشين من» شهرت منء رياست منء فرزند من» همسر من ! همه اين ها را فراموش مى كنم. شيطان بر سرم فرياد مى 
زند: «اككر دست از يكتايرستى برندارى» خانه تو را آتش مى زنم)» من اصللا يادم نمى آيد كه خانه اى داشته ام تلاش شيطان 


بى نتيجه مى شود و من با راحتى و آسودكى تمام به سوى تو مى آيم و مركك در كامم شيرين جلوه مى كند.(8١٠1)‏ 


ابراهيم: آيه 9؟ - /؟ 
ألم ثَرَ إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نغمة الله كفرًا وَأَحلوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْوَار (10) جَهَنّم يَصْلَوْنَهَا وَنْسَ الْقَرَارُ (19) 


از من مى خواهى تا به كسانى نككاه كنم كه تو به آنان نعمت دادىء اما نعمت تو را نبذيرفتدد و راه كفر را در بيش كرفتند و 


بيروان خود را به جهنّم كه خانه نابودى است روانه ساختند, به درستى كه جهنّم بد جايكاهى است. 
اين سخن درباره كسانى است كه ديكران را به همراهى خود خواندند» هم خود را كمراه كردند و هم ديككران را ! 


تو به بز ركان مكاه نعمت اسلام را اززاتى كردى و معد د(صكى الله عليه وآلدرا از ميان انان براتكيختي: اكر آنان به 


وآله)دشمنى كردند وهم خود وهم قوم خود را به كمراهى كشاندند. 


سال يازدهم هجرى بود و ييامبر مى دانست كه به زودى از ميان مردم مى رود, تو به او دستور دادى تا در روز عيد غديرء 
على (عليه السلام) رابه عنوان 


١/8/8: ص‎ 


عنوان امام خود بر كزيدند. 


ولا-يت على (عليه السلام)» نعمت بزركى براى امّت اسلامى بود» در سايه اين ولا-يت» وحدت در جامعه شكل كرفته بود و 
جامعه به سوى رستككارى بيش مى رفت. افسوس كه بعد از وفات ييامبر. عدّه اى در ميان مردم اختلاف ايجاد كردند و مردم را 


آيا سنّ زياد » مى توانست ملاكك انتخاب خليفه باشد ؟ جرا آنان به دنبال سنّت هاى غلط روز كار جاهاتّت رفتند؟ 


وقتى على (عليه السلام) با آنان از حقّ خود سخن كفتء مردم كفتند: «مى دانيم كه تو از همه ما به ييامبر نزديكك تر بودى » اما 
تق هنو عنوان عست ! تنكام كق » ابوبكر يزرد و ريشن سفيدا ماست واامروز شاستكى ختلافت رااذارداء ثو امرو3 ا او بيعت 
كن » وقتى كه بير شدى نوبت توا هم مى رسد ء آن روزء هيج كس با خلافت تو مخالفت نخواهد كردا. 


على (عليه السلام) آن روزء حدود سى سال داشتء مردم مى دانستند كه على (عليه السلام)همه خوبى ها و كمال ها را دارد ؛ 


امَا هيج جيز براى آن مردم, مانند يكك مشت ريش سفيد نمى شد » كويا ارزش ريش سفيد از همه خوبى ها بيشتر بود ! 


با رحلت ييامبر» بار ديكر رسم و رسوم روزكار جاهلدت زنده شد و مردم از يندارهاى بى اساس بيروى كردند. كروهى نعمت 
ولا-يت را نيذيرفتند و راه كفر را بركزيدند و يبروان خود را به جهنم كه سراى نابودى استء روانه ساختند؛ به درستى كه 


جهنم بك جايكاهى است.(17و١0)‏ 


1١84:ص‎ 


ابراهيم: آيه ٠٠١‏ 


سا نبي 
لَه 55 


لوا 3 ْدَادا لِيضِلُوا عَنْ سبيله قُلْ تَمعُو اقَإِنَّ مَصِيرَكم إِلَى الثّار (:) 


بزركان مكه ازبّت يرستى دفاع مى كردندء آنان بت هايى را شريكك تو قرار داده بودند و مردم را به يرستش بت ها تشويق مى 
كردند و آنان را از راه تو كمراه كردند. 

محمّد(صلى الله عليه وآله) با آنان بارها سخن كفت و آنان را از بت يرستى نهى كرد. اما آنان حق را انكار كردند» زيرا آنان 
منافع خود را در بت برستى مردم مى ديدند» بول» ثروت و رياست آن ها در كرو بت يرستى مردم بودء اما مكر آنان جقدر در 
اين دنيا زندكى خواهند كرد؟ آيا آن ها فكر مى كنند كه براى هميشه در دنيا خواهند ماند؟ آيا مركك به سراغ آنان نمى آيد؟ 
از محة د لضان الله علية وآله) مى حواهى نا به آنان حتين يكويد: تعند روزى دراب دثيا خوش بكذرائيده انا بدائيد كه 


سرانجام شما آتش جهنّم است). 


ابراهيم: آيه 1 


0. 


ازما مى خواهى تا نماز بخوانيم واز آنجه روزيمان كرده اى به نيازمندان ينهان يا آشكارا كمكك كنيم, ما تا فرصت داريم 


بايد براى روز قيامت خود توشه برداريم» در روز قيامت ديككر نمى توان داد و ستدى كرد و رفاقت ها و 


١5١ ص:‎ 


دوستى ها هم به كار نمى آيد ! 


در آن روز كافران براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند و فرشتكان آنان را به جهنم مى برند و ثروت و دوستانشان نمى 
توانند براى آنان كارى بكنند» سزاى آنان تش جهنم استء واى به حال آنان كه به دنبال بت هاى خود رفتند» آنان تصوّر مى 


كردند كه بت ها روزى به ياريشان خواهند آمدء افسوس كه خيلى دير مى فهمند كه هيج يار و ياورى ندارند ! 


اما كسى كه به تو و ييامبران تو ايمان دارد» به شفاعت ييامبران اميدوار استء تو آن روز به يياميران و دوستان خود اجازه مى 
دهى تا از مؤمنان شفاعت كنند. 


ابراهيم: آآبه ©" - لام 
اللّهُ الى حَلَقَ السَكَاوَاتٍ وَالارْض وَأَنْرَلَ مِنَّ السَكّاء راءً فَأَخْرَجَ به مِنّ الثمَرَاتِ رِرْقًا لكم وَسَِخَرَ لم الْفُلْك لِتَجْرىَ فى البخر 
بأمْرِه وَسَحْرَ لكمٌ الانْهَارَ (؟0 وَسَرِحْرَ لكمٌ الشمسٌ وَالْقَمَرَ دَائبيين وَسَحْرَ لكمٌ الئل وَالنْهَارَ (75) وَآتَاكم مِنْ كل مَا سَأْلتَمُوةٌ وَإِنْ 


و 


َعُذُوا نِم اللّهِ ا تُخضُوهًا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كفَارٌ (6”) 


تو آسمان ها و زمين را خلق كردى واز آسمان بارانى فرود آوردىء به بركت باران ميوه ها را از درختان برآ وردى تا انسان از 


آن ميوه ها بهره ببرد. 
كقش وا به خندميت انسباق كماشض ويه فزمان نو كقس شاادو ذرياها زوان عن شود 


من كه تاكنون با كشتى سفر نكرده ام» خيال مى كردم كشتى ها در زندكى من اثرى ندارندء اما بعداً متوبجه شدم كه بيشتر 
حمل و نقل كالاها در دنيا با كشتى 
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صورت مى كيرد» صادرات و واردات» لا-زمه توسعه يكك كشور استء اكر كشتى ها نبودند. هركز تجارت جهانى اين قدر 


رودق تكاشبت. 


اكر به اطراف خود نككاه كنم» متوجه مى شوم خيلى ازاين وسايل (خود اين وسايل يا مواد اوَّلئِهِ آن) با كشتى منتقل شده اند و 


سيس به دست من رسيده اند. 


تو رودها و نهرها را بر روى زمين جارى كردى و آن ها را به خدمت انسان كماشتى. خورشيد و ماه كه يبوسته در آسمان در 
حر كك مسد :زاه دمت انسان كماشى ذا ال اث هزه نتن :شود شه زا براق استراجحت و سود فى وووزارا نيزيزائ تلاش 


انسان قرار دادى. 


اكرهميشه روزيو براق زنذ كىئ جه نشكلاقى شن فى اهذ: از طرفي دبكره اكراهيقه شي: بود دمن :شد توحههان را 


اين كونه با تركيب روز و شبء روشنى و تاريكى آفريدى. 


هر آنجه كه انسان براى زندكى در اين دنيا نياز داشتء به او عطا كردى» هرجه او از تو خواست و به صلاح و مصلحت او بود 


تو به او عنايت نمودى. 


الكآر انسان بخواهد نعمت هاى تو را بشماردء هركز نمى تواند آن را به شمار آورد» نعمت هاى تو آن قدر زيادند» كه به شماره 
در نمى آيندء تواين همه نعمت براى او آفريدىء اما انسان دجار غفلت و فراموشى مى شود, به خود ظلم مى كند و نعمت 


هاى تو را كفران مى نمايد. 


در اينجا جهار نكته از شكفتى هاى بدن انسان مى نويسم: 
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* نككته اوّل 


در ريه هاى انسان» هفتصد و ينجاه ميليون بادكنكك كوجكك وجود دارد كه همواره از هوا ير و خالى مى شوند و اكسيزن را به 


خون مى رسانند» بشر با تمام يبشرفت هاى خود هنوز نتوانسته است يكى از آن ها را بسازد. 


* نكته دوم 


در خون انسانء ١‏ هزار ميليارد سرباز سرخ يوش (كلبول هاى قرمز) وجود دارد؛ آن ها اكسيزن را از ريه به سلول هاى بدنم 
مى رسانند و كاز كربنيكك را (كه يكك ماده كشنده و سمّى است) از آن ها كرفته و به ريه ها مى آورند. ريه ها اين كاز راااز 


لول ها قدا من رساتية: 


* نكته سوم 


روزانه ٠‏ ميليارد ازاين سربازان سرخ يوش در راه انجاموظيفه خود فدا مى شوند و براى اين كه در اين سازمان خدمت 


رسانى» خللى ايجاد نشود معادل همين مقدار» هر روز توليد مى شود. 
2 نكته جهارم 


وبه همه قسمتهاى بدن شما سر مى زنند و هركاه نقطه اى از بدن مورد هجوم ميكروب ها قرار بككيرد با آن ها مبارزه مى 
كنند. اككر اين سربازان مدافع نبودند» سلامت بدن ما در مقابل 
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هجوم ميكروب ها به خطر مى افتاد. 


آرى» هر سلول تن من نعمت بزركى است كه قلم از نوشتن عظمت آن ناتوان است. كدام نعمت تو را مى خواهم بشمارم؟ 


به راستى جرا من كفران نعمت مى كنم؟ تو به من تنى سالم دادىء اما من آن را در راه كناه به كار مى برم» به من يول مى 
دهىء با آن اسباب كناه را فراهم مى كنم. 


اكر بر فرض من كناه هم نكنم باز هم كفران نعمت مى كنم و به خود ستم مى كنم. 
كدام ستم؟ جه ستمى بالاتر ازاين است كه تو را از ياد مى برم ! 


وقتى كار خوبى انجام مى دهم آن را از خود مى دانم و تو را از ياد مى برم. فكر نمى كنم كه اككر تو توفيقم نداده بودى» من 


ه ركز نمى توانستم آن كار را انجام دهم. 
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ابراهيم: آيه 94 - 0" 


.6 


2 


وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ الجعل هذا الْبَلدَ آمنَا وَاجنْيِنى وَبَنِيَ أَنْ تَعْبْدَ الاطْدِنَامَ (0) رَبّ إِنْهُنّ مدلا كثيرًا مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَعَنِى فَإنَه 
ل ومن عه ون لود وهم 090 ويك ىلت ون وى بواد خخ ذى زع لد يتك الوم و كا ققيهوا الضلاة 


فَاجعل َفِْدَه مِنَ اناس تَهوى إِلَبهِمْ وَاردْفهُع مِنَ الّمرَاتٍ لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ (/م) رَيَنَا إنّك تَعْلَمُ مَا نُحَفى وَمَا تلن وَمَا يَحْفّى عَلَى 
اللدوة قوف الازذفن ولاض الققاء وه 


الكوى ل ا و ا 
البمظيق جه مش تعن مكنا وريدم | ذا اماق كه هر سي يه كو ل آباو 
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علف بود. آنجا فقط خانه تو بود وبس ! 
به راستى جرا ابراهيم (عليه السلام) جنين تصميمى كرفت؟ ماجرا جه بود؟ اوّل بايد خلاصه اى از ماجرا را بدانم: 


ابراهيم (عليه السلام) با ساره ازدواج كرده بود ودر فلسطين زند كى مى كردء سال هاى سال بود كه تو به ابراهيم(عليه السلام) 
فرزندى نمى دادى. ساره ازاين موضوع بسيار ناراحت بود او بير شده بود و هيج زنى در سن و سال اوء ديكر بيه دار نمى 


ار كنيزى داشت به نام «هاجر)» هاجر زنى مؤمن بود. 


ساره از ابراهيم (عليه السلام) خواست تا او را به همسرى بركزيند تا شايد تو به او فرزندى بدهى. ابراهيم(عليه السلام) ييشنهاد 


ساره را يذيرفت. مدّتى كذشت و تو به او و هاجرء فرزندى به نام «اسماعيل» دادى. 


وقتى اسماعيل به دنيا آمك محنت ابراهيم (عليه السلام) به هاجر و اسماعيل» روز به روز زيادتر مى شد» ساره از ابراهيم((صلى 
لله عليه وآله وسلم)خواست كه هاجر و اسماعيل را از فلسطين به جاى ديكرى ببرد. 


اينجا بود كه به ابراهيم(عليه السلام) وحى كردى تا اسماعيل و هاجر را به مكه ببرد» تو براى آنان «براق» را فرستادى و 
ابراهيم(عليه السلام) آنان را به مكه برد. براق» مركبى بهشتى بودء جيزى شبيه اسب بهشتى ! براق دو بال داشت و با سرعت برق 


يرواز مى كرد و مى توانست تمام دنيا را در يكك جشم به هم زدن ببيمايد.(8١1)‏ 


ابراهيم(عليه السلام) به مكه آمد و اسماعيل و هاجر را در آنجا ساكن كرد و خودش به فلسطين بازكشت: ابراهيم (عليه السلام) 
با براق بارهاء فاصله فلسطين و مكه را طى كرد. سيزده سال از اين ماجرا ككذشت و به ابراهيم(عليه السلام) و ساره» فرزندى به 


نام اسحاق دادىء. اين معجزه اى بزركك بود كه مردى دراين سن و سالء داراى فرزند 
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)٠١9(.دوش‎ 


وقتى اسحاق بزركك شدء ازدواج كرد و فرزندى به نام يعقوب آورد. نام ذديكر يعقوبة اسرائيل بود» يعقوب, دوازده يسر 


داشت» يكى از آنان يوسف بود از نسل اين دوازده يسرء بنى اسرائيل يديدار شدند. 


وقتى ابراهيم(عليه السلام) هاجر را در كنار كعبه قرار داد و رفت» به معجزه تو جشمه آب زمزم از زير ياى اسماعيل آشكار 


شدء كم كم مردم از اطراف به آنجا آمدند و شهر مكه شكل كرفت. اسماعيل بزركك شد و ازدواج كردء فرزندان او هم در 
مكه ماندند» تا اين كه از نسل اوء محمّد(صلى الله عليه وآله) به دنيا آمدء تو محمّد را آخرين ييامبر خود قرار دادى و قرآن را 


بر او نازل نمودى. (بين محمد و ابراهيم (عليهم السلام)تقريباً 88٠١‏ سال فاصله بود). 


اكنون كه با ماجراى ابراهيم (عليه السلام) و اسماعيل آشنا شدم. اين آيات را مى خوانم در اينجا ابراهيم(عليه السلام)با تو 


جنين مناجات مى كند: 


بارخدايا ! مكه را شهرى امن قرار بده و خاندان مرا كه در اينجا ساكن مى شوند از هر يبشامد بدى دور بكردان. 
بارخدايا ! من و فرزندانم را از يرستش بت ها دور بدار اين بت ها باعث كمراهى بسيارى از مردم شده اند» من بند كان تو را 
به يكتايرستى فرا مى خوانم» هر كس از من يبروى كندء از تبار من استء اما هر كس از من نافرمانى كندء كيفر او با توستء 


تو بكشتدةاو مهردان هسى وتوت تراتى اق را يكس 
خدايا ! تو به من اسماعيل را عنايت كردىء من او را همراه با مادرش در اين 
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سرزمين بى آب و علف در كنار خانه تو ساكن نمودم تا نماز را بريا دارند» اسماعيل من در اينجا ازدواج خواهد كرد و 


فرزندان او در اينجا زندكى خواهند كرد نسل من از اسماعيل در اينجا خواهند بود. 


از تو مى خواهم تا دل هاى مردم را به آنان علاقه مند كنى كه به سوى آنان بيايند تا آن ها در اينجا تنها نمانند» اينجا سرزمينى 


خشكك و بى آب و علف استء تواز ميوه ها و محصولات آن ها را روزى بده؛ باشد كه شك ركزار تو باشند. 


خدايا ! تو آنجه را كه ما ينهان و آشكار مى داريم؛ مى دانى» هيج جيز در زمين و آسمان از تو يوشيده نيست. 


دعاى ابراهيم(عليه السلام) را خواندم و ساعت ها به آن فكر كردم و بايد سه نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل: ابراهيم(عليه السلام) كفت: «هر كس از من ييروى كندء از تبار من است). 


رو كرد وفرمود: 
_هر كس شيعه ما باشد و تقوا ييشه كند و اعمال نيكك انجام دهدء از ما اهل بيت(عليهم السلام) است. 


جكونه مى شود كه شيعيان شما از شما اهل بي ت(عليهم السلام) باشند؟ شما از نسل بيامبر هستيد» بعضى از شيعيان شماء 


اصلا غرب نيستند و از سرزمين ديكرى هستند ؤيا شما هيج نسبتى ندارئد. 


آنان از ما هستند» آيا سخن ابراهيم(عليه السلام) را نشنيده اى؟ آنجا كه مى كويد: «هر كس از من بيروى كندء از تبار من 
است). هر كس از ما ييروى كندء از تبار ما 
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مى باشد. 


اكنون مى فهمم كه معناى اين آيه جيست» ييوند مكتب و عقيده» اصل استء سلمان فارسى از ايران بود و با ييامبر» هيج ييوند 
خانوادكَى نداشتء اما ييامبر درباره او فرمود: «سلمان از ما اهل بي ت(عليهم السلام) است). 


* نكته دوم: ابراهيم(عليه السلام) كفت: «خدايا ! دل هاى بعضى از مردم رابه خاندان من علاقه مند كن). 


شنيده ام كه روزىء امام باقر(عليه السلام) اين آيه را خواند و سيبس كفت: «ما از خاندان ابراهيم (عليه السلام) هستيم» فقط ما 


ياد كار آن خاندان هستيم)».(١١1)‏ 


به مسسخن امام باقر(عليه السلام) فكر مى كتمء اكنون مى فهمم كه جرا دل منء اين ونه بى قرار اهل بيت(عليهم السلام)است. 
به راستى جرا من حسين (عليه السلام) را دوست دارم» جرا مهدى (عليه السلام) را دوست دارم؟ 


جواب اين است: تو دعاى ابراهيم(عليه السلام) را مستجاب كرده اى» اكرامن عشق: اهل بيت (عليهم السلام) را در سينه دارم» به 
بركت دعاى ابراهيم (عليه السلام) است. 


هم باقيمانده آن خاندان است. 


خدايا ! من ممنون تو هستمء تودل مرا شيفته مهدى(عليه السلام)نمودىء ممنون تو هستم كه دعاى ابراهيم(عليه السلام) را 
مستجاب كردى. من بركت دعاى ابراهيم (عليه السلام) را در قلب خود احساس مى كنم» شك ركزار تو هستم» من محتّت 
موف عليه اناما را بالمسوايا مود تكن كه 


به قلب من نككاه كنء ببين كه جكونه شيداى حيجت توستء عشق مهدى(عليه السلام)» تنها سرمايه من استء من دوستان او را 


دوست دارم و با دشمنانش» دشملم. 
بارخدايا ! من از عشق و محبّت خود به مهدى(عليه السلام) يرده برداشتمء اكنون از تو 
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مى خواهم تا مرا يارى كنى تادر اين راه ثابت قدم بمانم. تو كارى كن كه قلب من براى هميشه از آنِ مهدى(عليه 


ابراهيم: آيه ١‏ وم 


الْحددُ لله الَّنِى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إِسحَاعِيلَ وَإِسِْحَاقَ إِنَّ رَبّى لَسمِيعٌ الذّعَاءِ (9") رَبّ اجْعلْنِى مُقِيمَ الصّلاءِ وَمِنْ ذُرَيتَى رَبنا 
َيل دحَاءِ (60) رَبنَا اف ل وَلِوَالِدَىٌ وَلِلْمؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحمَابُ )6١1(‏ 

ابراهيم (عليه السلام)» هاجر و اسماعيل را به اميد تو رها كرد و رفت» اسماعيل در آن وقت؛» كودكى خردسال بود. ساعتى 
كذشتء آب مشكك تمام شدء اسماعيل تشنه شد و شروع به كريه كرد. هاجر جه بايد مى كرد؟ به سوى كوه صفا رفت» مى 
خواست از آن بلندى به اطراف نككاهى كندء آيا مى تواند كسى را بيابد؟ آيا آبى در آن اطراف يافت مى شود؟ اما هيج كس 
در آنجا نبود؛ او نكناهى به كوه مروه كرد به سوى آن كوه رفتء وقتى به بالالى كوه رسيدء به اطراف نكمناهى كرد اما نه از 


آب خبرى بود و نه از كسى. 


آن روز هيج كس در آن اطراف نبود. هاجرء مضطرب و نككران كود كش بود. بار ديككر به سوى كوه صفا بازكشت,ء هفت بار 
فاصله صفا و مروه را ييمود» سرانجام به سوى كودكش بازكشت,ء ديد كه از زير ياى اسماعيل جشمه آب كوارايى جوشيده 


است. به سوى جشمه آب رفت و فرزندش را از آن آب سيراب كرد. 


برتد كان براق خوردة ام بابق عشمة اعدلدة عردم كادن دوردسشة ها 
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بودندء وقتى رفت و آمد يرندكان را ديدند» فهميدند كه در آنجا آبى بيدا شده استء آن ها به آنجا آمدند و كم كم شهر 


مكه بنيان نهاده شد. 


سيزده سال از اين ماجرا كذشتء اسماعيل نوجوانى زيبا شده بودء ابراهيم(عليه السلام)بارها به ديدار او و مادرش هاجر مى 


آمدء تو به ابراهيم(عليه السلام) اسحاق را عنايت كردىء اسحاق با مادرش در فلسطين زند كى مى كرد. 


نقل مى كنىء دعاى ابراهيم(عليه السلام) اين بود: 


خدايا ! تو را سياس مى كويم كه در سنّ ييرى» دو يسرمٌ اسماعيل و اسحاق به من دادى. 


مى دانم كه تو سخن مرا مى شنوى و دعايم را اجابت مى كنىء از تو مى خواهم كه من و فرزندانم را از نمازكزاران قرار 
بدهى. خدايا ! دعاى مرا اجابت كن. 


روز قيامت كه همه انسان ها براى حسابرسى به ييشكاه تو حاضر مى شوندء به لطف تو نيازمندم؛ در آن روز من و يدرو 


مادرم و مؤمنان را بيامرز ! 


٠١١:ص‎ 


ابراهيم: آيه 89 817 


5 


و0 مين الله عَافًْا عَمَا 00 الظَالِمُونَ إِنْمَا يُوَخَوْهُمْ يوم تَشْخْصٌ فيه الابِصَارُ (67) مُهْطِعِينَ مُفَنِعَى رَعُوسهمْ لَا يَوَْدٌ إِلتِهمْ 


طَرْفَهُمْ وَأَِْدَتَهُمْ هوا (مع) 


محر د(صلى الله عليه وآله) در مكه بود و مردم را به يكتايرستى دعوت مى كردء كروهى از آنان با او دشمنى مى كردندء به 
اشان سككة ورتاتاى كروتده دبواته اك فى خبواتدته و باران را شكيع من كروتن 


عذه اى ال فسلمانان بنش غود مى كفشدة هرا غندا به اين كافران يت يرست هيلت مى دهد؟ حرا غذان نمى فرستقد نا آنان 


نابود شوند؟ خدا به ييامبر وعده يارى داده است» يس آن وعده كى فرا مى رسد؟). 


در اين آيه به آنان جواب مى دهى كه هركز از اعمال و رفتار ستمكاران غافل نيستى» تو به آنان مهلت مى دهى و در عذاب 
آنان عجله نمى كنى» تو عذاب 


”١7:ص‎ 


آنان را تا روز قيامت به عقب مى اندازى» روز قيامت كه فرا برسد» جشم هاى آنان از وحشت خيره مى شود و براى حسابرسى 
شتابان به بيشكاه تو حاضر مى شوند» سرهاى خود را بالا مى كيرند» جنان ترسيده اند كه جشم بر هم نمى زنند و دل در 


دلشان نيست. 


ابراهيم: آيه م؟ - 66 


- 
َنَا أَحْدنًا 


أذ اناس يوم بَأتيهم الْعذَاب فَقُولَ لين ظلمُوا ونا زنا إلى أجل قريب نجِبٍ دَعوَتَك وَتبع اسل وَل تَكونُوا اليك ف 
ِنْ قَِلُ ما لَكمْ مِنْ زَوَال (66) وَسَكَنكمْ فى مساكن الَّذِينَ طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَمَِيِنَ 0 نّ لَكمْ كَيْفٌ فَعلْنَا بهم وَضَرَبنًالَكمْ لامعال (د©) 


از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى نا مردم رااز روز قيامت بترساند» روزى كه همه براى حسابرسى به بيشكاه تو مى 


آيند و فرشتكان كافران را به سوى جهنّم مى برند. 


كافران در آن روز جنين مى كويند: «بارخدايا ! يكك فرصت ديكر به ما بده؛ ما را به دنيا باز كردان تا دعوت تو را اجابت كنيم 


واز يياميران ييروى كنيم). 


جوات توه انان ابن اسبث: «آيافراموش كرذةه ابل؟ شما س وكيد فى عتوردين كه هر كز ؤوالو'قتابي باق شما فسثة هما مال 
و ثروت خود را يشتيبان خود مى دانستيد و اين روز را انكار مى كرديد؟ من شما را جايكزين كسانى قرار دادم كه قبل از شما 
هلاكك شده بودند؟ جرا از سركذشت آنان عبرت نكرفتيد؟ ييامبران براى شما مثال هاى زيادى زدندء اما شما از خواب غفلت 


عدا وتشديد اكتون دوكر كار ان كار كذشع اكه شما هر كز بعتا باق 


7١7: ص‎ 


نمى كرديد ودر آتش جهنم كرفتار مى شويد). 


ابراهيم: آيه اله - مء 


وَقَدّ مكرُوا مَكَرَهُعْ وَعِنْدَ الله مَكرُهُم وَإِنْ كان مَكرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبال (62) قلا تَحْسَبِنّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ إنَّ الله عَزِيرٌ ذو 
لتقام (60) يَوْمَ تُمَدَّلَ الاض غَيِرَ الاض وَالسَمَوَاتٌ وَبَرَرُوا لله الوَاحَدِ الْمَهّارٍ (60) وَتَرَى الْمجرمِينَ يَوْمئِذ مَُرَِينَ فى الاطر مَادٍ 
(69) سَرَابِيلهُمْ مِنْ قَطِرَان وَتَغْسَى وجوهَهُمْ الَّارُ (00) لِيِجْزَى الله كل نَفْس ما كسَبَتٌ إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (81) 


كاقران خنواره تلكش من كروقق تاكين قرا ثابود كسد اها نقشه م كشيد يدو مكريو قير كادي كرونهد واعمه تلان 
خود رابه كار مى كرفتنئدء اما تواز مكر و نيرنكك آنان باخبر هستى و قدرت دارى كه مكر و حيله آنان را بى اثر كنى» هر 
جند مكر آنان» آن قدر قوى باشد كه بتواند كوه ها را جابه جا كند. 


تو به ييامبران خود وعده يارى دادى و به وعده خود عمل نمودى و دشمنان آنان را نابود كردى» تو به محم د(صلى الله عليه 
وآله) هم وعده دادى و به اين وعده هم عمل كردى كه تو خداى بيروز هستى و روزى كه قيامت بريا شود از كافران انتقام مى 


كيرى. 


روز قيامت روزى است كه زمين و آسمان ها د كركون مى شود و همه انسان ها سر از خاكك برمى دارئد و براى حسابرسى به 


5 حَ 


بيشْكاه تو مى آيند و تو خداى 


7١ ص:5‎ 


يكانه اى و حكم و فرمان تو بر همه غلبه دارد. 


در آن روز تو مّجرمان را به سزاى كردارشان مى رسانىء مُجرمان كسانى هستند كه از روى عناد ودشمنى با تو به دستورات 


تو عمل نكردند و راه كفر را ييمودند» آنان در آن روز با زنجيرها به هم بسته مى شوند. 


لباس آنان «قطران» استء قطران جيزى شبيه قير است كه سياه و بدبو و جسبنده است و وقتى كنار آتش قرار كيرد» شعلهور مى 


3 


او عنذانن سعايراض اذابت كدتريى كراهن الساة هارا براض اعمالشان برساق ء كافران هو ايف دنا واه كقر و اااقيقات 


كردند واين نتيجه كفر آنان استء اما مؤمنان در آن روز مهمان مهربانى تو هستند و بهشت در انتظار آنان است. 


قبل از آن كه حسابرسى در روز قيامت آغاز شود» مردم در صحراى قيامت مدّت زيادى مى مانندء اما زمانى مى رسد كه تو 
اراده مى كنى تا حسابرسى را آغاز كنى» آن وقتء در يكك جشم به هم زدن» به حساب همه رسيدكى مى كنى: مؤمنان به 


سوى بهشت مى روند واهل جهنّم به سوى جهنم ! 


ابراهيم: آيه 1 


هذا باغ لِلنّاس وَلِيندَوُوا به وَلِيعْلَمُوا أَنّمَا هُوَ إِلَهَ وَاحِدٌ وَلِيذَّكرَ أولو الالاب (07) 


7٠١6: ص‎ 


اين قرآن» ييام توست و آن را براى مردم فرستادى تا آنان از روز قيامت و حسابرسى آنء باخبر كردند وازعذاب آن روز 


تترشتك: 


قرآن را فرستادى تا مردم به يكانككى تو بى ببرند و صاحبان خرد و انديشه از آن يند كيرند و آن را جراغ راه خود قرار دهند. 


001 


"١2: ص‎ 


سوره حجر 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره قرآن مى باشد. 


؟ - («حجرا نام ديكر قوم نُمود است. نام اصلى آنان «ثمود) بود اما در سرزمينى به نام «ججرا زندكى مى كردند. خدا ييامبرى 
به نام صالح(عليه السلام) را براى هدايت آنان فرستاد ولى آنان سركشى كردند و شترى را كه معجزه صالح بود» كشتند و 


سرانجام به عذاب خدا كرفتار شدند. 


؟- موضوعات مهم اين سوره جنين است: نشانه هاى قدرت خداء آفرينش انسان و سركشى شيطان» قوم لوط و هلاكت آنان» 


عظمت قرآنء قوم ثمود... 


7١/8: ص‎ 


حجر: آيه ؟ -| 


١ 


بشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم الر تلك آيَاتٌ الْكتَابٍ وَقَوْآن مُبين )١(‏ رُبَمَا يوَدُ الْذِينَ كفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (؟) 


در ابتداء سه حرف «الف»» «لاسم) و «را» را ذكر مى كنىء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا» شكل كرفته است» 
اين سخنانء آيات كتاب توستء آيات قرآنى كه راه حقٌ را از باطل روشن و آشكار مى كند. خوشا به حال كسى كه از قرآن 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا قرآن را براى مردم بخواندء اما كافران و 


نت يرضتاق مك يا محند(صجلى الله عليه وآله)دشدن كردلد و سق را الكاز كردنده انا روزى مى ابد كه آنان ارزوعي كيرد 
كاش ما نيز مسلمان بوديم و به محبّرد و قرآن او ايمان مى آورديمء روز قيامت كه فرا رسد و فرشتكان آنان را به سوى جهنم 


فردء أو كلتساحوه يكيان خواعطد شد آنا ابن شياتى ديك سودى تدارة, 


5١9 ص:‎ 


حجر: آيه '" 
َرْهُمْ يَأْكلُوا و وَيَتَمَنكُو ا تلوية الأقل تمواق وتلفوق رن 


از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى آن كافران را به حال خود رها كند تا سركرم عيش و نوش خود باشند و آرزوهاى 
بيهوده؛ آنان را غافل سازد و آنان را از ياد روز قيامت باز دارد» به زودى مركك آنان فرا مى رسد و آن وقت مى فهمند كه به 


حجر: آيه ه - ؟ 
وَمَا أَهْلَكَنًا مِنْ فده إِنَا وَلَّهَا كتَابٌ مَعْلُومٌ () مَا تَسْبقٌ مِنْ أمّه أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأُخِدُونَ (ه) 


براى هر قوم و ملتى» دوره و زمان معتّنى را قرار دادى و راه ايمان و راه كمراهى را براى آنان بيان كردى و به آنان حقٌّ اتتخاب 
دادى» تو هيج كس را مجبور به ايمان نمى كنىء آنان در آن مدّت و زمانى كه به آنان داده اى» آزاد هستند» مى توانند راه 
خوب يا بد را بركزينند» سرانجام مهات آن ها سيرى مى شود و وقتى زمان مركك آنان فرا رسيد, حتّى يكك ساعت هم نمى 
لواتد قر كف شورد و اعقب يا كلو يقداا زنك قو ماق فر كف نان وق قفد كردا وف افاوياة ذرا يوسو فر كك آناث 


را درمى يابد. 


حجر: آيه م -م 
وَقَانُوا با يها الذى تَرُلَ عَلَيدِ الذ كد إتكك لمشتونٌ (©) لو ما تأتيكا بالطابكه إن كنت من الصَادقيق (/0 ما 


5١١ ص:‎ 


كول الملابكة | لابالكين ونا كانو ا رذا نظي 30 


كفت كه قرآن را جبرئيل بر قلب من نازل كرده است و من وظيفه دارم مردم را از جهل و بّت يرستى به سوى يكتايرستى 
دعوت كنم. 
اما كافران به محمّد(صلى الله عليه وآله) مى كفتند: «اى كسى كه ادّعا مى كنى قرآن به وسيله فرشتكان بر تو نازل مى شودء به 


رامس كه تن كيواته ا !تا كر براست من كوي حرا فرشتكان زاائزة ها نمى اورف 19 
انق حواسته آنان نو آباث و خواسته ]نان ازا اجات كزدئ؟ آنا فرشتكان وا ان سما ثازل كزدىئ :نا آنان فزشكان :را ستند؟ 


تناز ل نان ورتشكان ىن عسات و كنات تست كز انانزايه حكية وتعيايدت غود تازل فى كت كافران تمي راتكن 
فرشتكان را ببينند تابه ييامبرى محم د(صلى الله عليه وآله) يقين بيدا كنندء آنان به دنبال بهانه جويى بودندء اكر آنان در 


جستجوى حقيقت بودند» معجزه قرآن براى آن ها كفايت مى كرد ! 


محمّد(صلى الله عليه وآله) بارها اين سخن را به آنان كفته بود: «اككر در اين قرآن شكك داريدء اكر مرا ييامبر نمى دانيد» يكك 


سوره مانند سوره هاى قرآن بياوريد).(*7١١)‏ 


هيج كس نتوانست يكك آيه هم مانند قرآن بياورد» هر كس كه در قرآن تفكر كند» مى فهمد قرآن» سخن بشر نيست»ء براى 
همين به قرآن ايمان مى آورد. 


تواز روى مهربانى» خواسته آنان را اجابت نكردىء زيرا اكر آنان جبرئيل را ببينشد و باز همء از قبول حقّ خوددارى كنندء 


لاق قوير تاول قي شود 
اين قانون توست: ديدن فرشتكان, ورود به جهان شهود است؛ كسى كه به 


1١١:ص‎ 


جهان شهود وارد شود اكر كفر بورزد, فوراً به عذاب كرفتار مى شود» تو مى خواستى باز هم به آنان فرصت بدهىء شايد در 


آينده؛ به حقيقت ايمان بياورند و هدايت شوند» يس يرده از جشم آنان برنداشتى و فرشتكان را به آنان نشان ندادى.(8١1)‏ 


حجر: آيه 4 


ناتف 1 نا الدكد ونا له لكافظرق ذم 


او با همه سختى ها و مشكلاتء باز هم مردم را به سوى يكتايرستى فرا مى خواند و براى آنان قرآن مى خواند» كروهى از 


مردم جذب زيبايى هاى قرآن مى شدند و به او ايمان مى آوردند. 


بعضى از كافران به دوستان خود كفتند: «جاره اى نيست بايد صبر كنيم, دير يا زود محمّد مى ميرد وقتى او مُردء قرآن او هم 
نابود مى شود). 


تو دراين آيه جواب آنان را مى دهى: «من قرآن را نازل كردم و خود من هم آن را حفظ مى كنم). 


آرىء قرآن براى هميشه باقى مى ماند و هيج وقت در آن تغيبيرى صورت نمى كيرد» زيرا خود خداوند حافظ و نككهبان آن 


است. 


حجر: آيه ها ٠١-‏ 


وَلَقَدَ أَرْسَلنَا مِنْ فيلك فِى شِع الاوّلِينَ ( 21١‏ 


- 


7١١:ص‎ 


ه ب م 


0 شعَفزِئُونَ (11) كَدّلك تت لكة فى فُلَوبٍ الْمثرمِينَ (01) لا يُؤْنونَ به وَقَدْ حَلَتْ مره الاوَلينَ 
(03) وَلَوْ َتَْنًا عَلَيِهمْ بَابَا مِنّ | لسَمَاءِ ََلُوا فبه يَعرُونَ (15) لَقَانُوا نما كر أَيضَا ُنَا يِل نَحْنٌ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (10) 


اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله) سخن مى كويى: 


اى محتّرد ! اين مردم تو را ديوانه مى خوانند و تورا مسخره مى كنند» بدان بيش از تو هم ييامبران خود را براى امّت هاى 
كذشته فرستادمء آنان نيز ييامبران مرا تسكره كزودذ عمد اسان كر شدافد) الاستحق انان عيكة ماك نو كار مودت ارا 
انجام بده ! 


وظيفه تو اين است كه ييام مرا به كوش آنان برسانى» ديكر مهم نيست آنان ايمان مى آورند يا نه. من مى خواهم با آنان اتمام 


حيّجت كنمء تو براى آنان قرآن بخوان تا يبيام مرا شنيده باشند. 


من انسان را آزاد آفريده ام» به او حقٌّ انتخاب داده ام» اين كافران تصميم كرفته اند كه ايمان نياورند» من هم آنان را مجبور به 
ايمان نمى كنم و به حال خود رهايشان مى كنمء اين سنّت و قانون من در امّت هاى كذشته بود: كس كه در برابر يذيرش حقٌ 


لجاجت مى كندء او را به حال خود رها مى كنم تا در كمراهى خود غوطهور بماند واو ديكر به راه راست هدايت نمى شود. 


اى محترد ! آنان لجاجت را به اوج رسانده اندء اككر من درى از سمان هم به روى آنان باز كنم تا از آن مرتّب بالا بروند و 


عالم غيب را مشاهده كنند» باز هم ايمان نمى آورندء اكر جنين معجزه اى را ببينند مى كويند: «محمّد ما را جادو 


7١7١: ص‎ 


كرده است كه از آسمان بالا مى رويمء اين يكك جشم بندى است). 


حجر: آيه 1١4‏ - يا 


وَلَقَدُ بعلا فى السَمَاءِ بُرُوجا وَرَينَاهَا لَِاظِرِينَ (19) وَحَفِظََاهَا مِنْ كل شَئِْطان رَجِيم (10) إلا مَن اشترق الصَمع فنع شِهَابٌ مُبِينٌ 
000 


اكنون من خيواهن از نثانه هائ قرت خود بكوبي: 
توكر آسعان سقار كان مشفارى قران داف و اسمان رايا ا وهازنت دادى:(018) 


تو آسمان را از هر شيطان ملعونى حفظ كردىء اكر شيطانى بخواهد جيزى را مخفيانه بشنود» شهابى او را آشكار دنبال مى 
كند. 


مناسب است در اينجا دو نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 


خدا هزاران هوا وشبتاره فو اسمان قلق كرفو اث يكن از ان سغار كان من حوائك عقت سياه عورشيكا درون خود جاى 


دهد. امروزه به آن ستاره «وى. يوا مى كويندء (در زمان قديم به آن» كلب اكبر مى كفتند). 
* نككته دوم 
منظور از محافظت آسمان با شهاب جيست؟ 


بعضى از انسان ها به كار بيش كويى مشغول بودند و حوادث آينده را بيش بينى مى كردندء به آنان «كاهن» مى كفتند. آنان 
با جِنٌ ها ارتباط مى كرفتند و از آن ها درباره آينده سؤالاتى مى كردند. 


7١؟:ص‎ 


اما جنّ ها جكونه از آينده باخبر مى شدند؟ 


جِنّ ها هم به آسمان مى رفتند و به سخنان فرشتكان كوش فرا مى دادند. فرشتكان از حوادث آينده خبر دارند و كاهى درباره 
و به «كاهنان» مى كفتند. 


ممنوع كردىء تو اراده كردى ا ديكر آنان آزادانه به ملكوت آسمان ها وارد نشوك 


تو به فرشتكان دستور داده اى كه اكر يكى از جِنٌ هاء مخفيانه وارد دنياى آن ها بشودء آن ها آن جن را با نورى عجيب دور 
كنند.(2١1)‏ 


بار ديكر آيه 17 را مى خوانم: «آسمان رااز هر شيطان ملعونى حفظ كردم اكر شيطانى بخواهد جيزى را مخفيانه بشنود 
شهابى او را آشكارا دنبال مى كند). 


من بايد با دقت به اين ده نكته توه كنم تا اين آيه را به خوبى بفهمم: 
3ج مطوو اذ انان دو كا ل ت آسمان ها مى باشد» من مى توانم از آن به «دنياى فرشتكان» ياد كنم. 


؟ - فرشتكان د ملكوت اسمان ها مسفند فرشتكان در دنياى خود درباره حوادثى كه در آينده در زمين اتّفاق مى افتد» سخن 


مى كو يند. 


#تتمتظون ااشتطان ها ذنابنجها كروهق ازححن هسشد كه ان وحمت تو دور شنده اند آثان بيرواق ابلس هسغيد و اؤبراخو 


؟ - شيطان ها ديكر از ورود به دنياى فرشتكان منع شده اند. 
- شيطان ها مى خواهند به دنياى فرشتكان نزديكك شوند واز حوادث آينده 


7١6:ص‎ 


باخبر بشوند. 

© - به فرشتككان دستور داده اى تا آن شيطان ها را با نورى عجيب دور كنند» نورى كه شيطان ها تاب تحمّل آن را ندارند. 

- منظور از «شهاب» در اين آيه؛ اين شهابى نيست كه من در آسمان مى بينم» شهابى كه من مى بينم جيزى جز قطعه سنكك 
هاى آسمانى نيست كه وقتى وارد فضاى زمين مى شوندء, به سبب سرعت زيادشان مى سوزند و نور آن ها را من مى بينم. 


متظون ازاشهاب دن انتجاء نورئى است كه خمذوق تفن است وحن ها'تات تحمل آن را ندارتد» فرشتكان با آن نون حجن ها را 


از دنياى خود دور مى كنند. 


عانق حملن اناعللة و الت كاهياة من نو اسع ١‏ دو ا سروت دن بغرريقى: فسنت زو سانعي يزان 


زفقو املاحة هااددناي ورشكاة ترفو انتهااي :تر ايا ناف :ها در اجا ساد و كان ترشكان ارا نادت تقنوته: 


5ح هو انزافق مشعية كدارا ها راط طار كل ولى نحن ها بعد 31 نول درفل اشاظله و آله) لت اتيك [زافالة نه 
دنياى فرشتكان رفت و آمد كنند» كاهى ممكن است بعضى از حِنّ هاء مخفيانه به دنياى فرشتكان وارد شوند و ممكن است 
كه جيزى از حوادث آينده را به صورت ناقص بشنوند. 


٠‏ -١كهانت»‏ در اسلام كناه بزركى است و حرام است. كهانت يعنى بيش بينى كردن آينده به وسيله ارتباط كرفتن با جنّ ها. 


همجنين به سراغ كاهنان رفتن و شنيدن سخنان آنان نيز حرام است. 


7١2:ص‎ 


حجر: آيه ٠٠١‏ -19 
وَالارْض مَدَدْنَاهَا وَأْلَمَيَنَا فيهًا رَوَاسِىَ وَأْنْبتَنَا فيهَا مِنْ كل شَّيْء مَوْزّون (19) وَجَعَلنَا لكم فيهَا مَعَاِيشٌ وَمَنْ لشم لَه برَازِقِينَ )٠١(‏ 


براى آسايش انسان كستراندى و كوه ها را مايه آرامش آن قرار دادى و روى زمين از هر نوع كياهى به مقدار كافى و لازم 
روياندىء در زمين براى انسان همه وسايل زندكى را فراهم نمودىء حتّى روزي حيواناتى را كه انسان ها به آن ها غذا نمى 


دهند, را فراهم ساختى. 


وَإِنْ مِنْ شَّئْء إلا عِنْدَنا حَرَائهُ وََا ره إلا بقَدَر مَغْلُوم (١؟)‏ 

تو از انسان خواسته اى تا براى روزي خود تلاش كند» كوشش او براى اين است كه رحمت تو را به جريان بيندازد» كنجينه 
هاى تو ير از روزى است و منتظر فرمان توستء تو درهاى كنجينه هاى روزى خود رااز روى حكمت و مصلحت مى كشايى. 
هر جيزى كه در جهان به جشم من مى آيدء خزانه ها و منابع آن نزد توست و تو فقط به اندازه هاى معن آن را به بندكان 
خود مى دهى. 

اندازه هاى روزى كه تو به بندكانت مى دهىء از روى حكمت مشخخص شده استء تو صلاح مى دانى كه بنده اى در فقر 


زندكى كند و روزى او اندك باشدء تو مى دانى اكر او به ثروت برسدء طغيان مى كند و خود رااز سعادت محروم 


7١١17: ص‎ 


م كثله 


كاهى صلاح بنده اى را در بيمارى مى دانى و براى همين سلامتى را از او مى كيرى» جه بسا اكر او سالم باشدء براى خود 


كر قفاوي :دوسبة فى كتك. 
تو صلاح بندكانت را مى دانى و بر اساس آنجه كه صلاح مى دانى به آنان نعمت هاى خود را ارزانى مى دارى. 


من بايد بدانم اككر روزى مراء كم قرار دادى و به فقر مبتلا-يم كردىء علتش اين نبود كه خزانه هاى تو كمبود داشت» خزانه 
هاى توء همان اراده توست ! هركاه جيزى را اراده كنى» آن جيز بدون هيج درنكى به وجود مى آيد. هرجه را كه بخواهى 


بيافرينى» كافى اسث كوي : «باش !) وآنء خلق مى شود. 


خزانه هاى تو هركز كم نمى شودء تو بندكان خود را دوست دارى» صلاح و مصلحت آنان را مى خواهى» صلاح مى دانى كه 
جند روزى مرا در فقر قرار بدهىء مبادا دست به طغيان بزنم ! تو مى خواهى من سعادتمند شوم و به بهشت بروم و براى هميشه 


در آنجا از نعمت هايت بهره مند شوم؛ اكر جند روزى سختى را تحمل كنم, بعداً خوشحال خواهم بود. 


حجر: آيه 19 - 17١‏ 


أ 


وَاوملا الرّيَاحَ لَوَاقحَ اناهن الققاء كا وأشنعا كقوة وكا افع له كاز :909101 لشن كن ولميك ونش الور رن 88 


بادها را براى بارور كردن درختان فرستادىء اكر باد نبود» كردافشانى كياهان هم انجام نمى كرفت و اين همه ميوه هاى متنوّع 


حاضل فى 611 


71١/8: ص‎ 


ذخيره شود. تو بودى كه آب باران و برف را در كوه و دشت ذخيره كردى تا به صورت حجشمه جارى شود و انسان از آن بهره 


برد. 


مركك و ؤندكى همه دو دست توست واهمه جيز به سوئ تو باز .فى كردده قبل از آن كه قيامث يريا شود: همه جيز ثايود مى 


شود و فقط تو باقى مى مانى. 


حجر: آيه 0؟ - 6؟ 
وَلمَد عَلِمنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ منكغ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتأَخَرِينَ (؟2) وَإِنَّ رك هُوَ يَحَشْرُهُمْ إِنَهُ حكيمٌ عَلِيمٌ (180) 


از روزى كه آدم را آفريدى هزاران سال مى كذرد. انسان هاى بيشمارى روى زمين زندكى كرده اند و از دنيا رفته اند» بعد از 


اين نيز معلوم نيست جقدر انسان ها به دنيا بيايند» به راستى حساب و كتاب آنان جككونه خواهد بود؟ 


تومه نهار مى كتاسى كبناق كد فاك بره انذ بو كنات كه بهذا خواهيد امن فر يد يهن ينا ا كاف دارع ابن تشانة 
قذرك وداثاى'توسكة تو دن ووو اقباعث همه ان هاوا وتدوعى كن اراي مصابرسن نه ييشكاء ف يياكةة همه كارهاي تن از 


روى حكمت است و تو دانا هستى. 


؟5١9:ص‎ 


حجر: آيه "١‏ م؟ 


وَلَقَدْ حَلَفنَا لمان مِنْ ص صَال مِنْ ححا مَنرئُون (08 وَالْحِانَّ حَلَفْنَاُ مِنْ قبل من نَارٍ السَمَوم (00) وَإذْ صَالَ رَبك لماك إنَى 
القن ًا من ص صل مِنْ حَمَا تون (08) فًَِا موي وَََحْتُ فيه من رُوحى فَمَعوا لَه ساب دِينَ (09) فَسجد الْملابكة كلهُ 
اغففرن 3 إلا ليش أ أذيكوة ك لمتحيو زم 


برايم مى كويى كه آدم(عليه السلام) رااز كل خشكيده اى آفريدىء قبل از خلقت آدم(عليه السلام)» جنّ را از آتش سوزنده 


آفريده بودىء ابليس يا شيطان از جِنّ ها بود. 


تو به فرشتكان كفتى: «من آدم رااز خاكك خشكيده بدبو خلق خواهم كرد» هر وقت كه خلقت او كامل شد و من روح خود را 
دراو دميدم؛ همكى بر او 


77١ ص:‎ 


سجده كنيد). 


فرشتكان قبل از اين كمان مى كردند كل سر سبد هستى هستندء اما آن وقت ديدند كه تو از آنان مى خواهى بر آدم(عليه 


السلام) سجده كنند. آدمى كه از خاكك بدبو آفريده شده بود اين امتحان بزركك براى آنان بود. 


فرشتكان همه تسليم فرمان تو شدند ودر مقابل آدم(عليه السلام) به سجده افتادند» اين جيزى است كه تو از آنان خواسته 


بودى. 
راز مده ترشتكان جه بويد ؟ 
تو اين كونة يه آنان فهسانذى كه بان :همه توان خوة را دز راه رشد:و كمال انسان قراردهتك. 


دراين ميان يكى سجده نكرد» او شيطان (ابليس) بود و با خود مى كفت: «انسان از خاكى بدبو آفريده شده است و من از 


آتش ! آتش از خاكك برتر است, من هركز بر آدم سجده نمى كنم). 


شيطان در ميان فرشتكان جه مى كرد؟ او از جنّ ها بود كه بعد از هلاكك حِنّ ها در زمين» به آسمان ها آورده شده بود, او 


ساليان سال عبادتت را مى كرد. اما در اين امتحان بزركك مردود شد. 


نار ذيكر آبة 4 اين سوره را مى خوانم» تو به فرشتكان كفتى كه روح خود را در انسان دميدى. به راستى منظور از اين سخن 


جيست؟ آيا توروح دارى و روح خود را در ما دميده اى؟ 
اين انسان است كه جسم دارد و روح اما تو يكانه اى» تو نه جسم دارى نه روح ! 
اكر تو روح مى داشتى به روح خود نيازمند بودى» تو بى نياز از همه جيز 


77١: ص‎ 


هستى, اكر بككويم تو روح دارىء تو را نيازمند فرض كرده ام ! 
يس جرا در اين آيه كفتى كه در آدم از روح خود دميدم؟ 


ل 20 بن مسلم با امام صادق(عليه السلام) مى رسمء اين كفتكوء كمشده من است: روزى از روزها محمّدين مسلم 
به امام صادق (عليه السلام) رو كرد و كفت: 


لكر قرآن خوانده ام كه (روح خدأ» در ما دميده شده اسية: مكر دا روح دارد؟ 


خدااوّلء جسم آدم رااز كل آفريدء بعد از آن «روح آدم» را خلق نمود. خدا اين «روح) را بر همه مخلوقات خود برترى 


داد» در واقع روح انسان بود كه سرآمد همه آفرينش شد. خدا اين روح را در جسم آدم قرار داد. 


يعنى اين روح» قبل از خلقت آدم وجود نداشت. يعنى هزاران سال» خدا بود واين روح نبود» يس اين روح» روح خدا 


نيست. اين روح آدم است. اكر اين روح» روح خدا بود بايد هميشه باشد» در حالى كه اين روح را خدا بعداً آفريد. 
بله. همين طور است. خدا هركز روح ندارد. او روحى را براى آدم خلق كرد و بعداً در جسم آدم قرار داد. 


آقاى من !اكر اين طور است يس جرا در قرآن آمده است كه من از روح خود در آدم دميدم؟ جرا خدا در قرآن مى 


كويد: «واز روحم در آدم دميدم). 


_من مثالى براى تو مى زنم. آيا مى دانى خدا در قرآنء از كعبه جككونه ياد مى كند؟ او به ابراهيم(عليه السلام) مى كويد: 
«خانه ام رابراى طواف كنند كان آماده كن). معناى «خانه خدا» جيست؟ يعنى خانه اى كه خدا آن را به عنوان خانه خود 


777١:ص‎ 


اتتخاب كرده است. همين طور خدا وقتى «روح آدم؛ را خلق كرد اين روح را انتخاب كردء زيرا اين روح خيلى باشكوه بود 


براى همين خدا از آن اين كونه تعبير كرده است.(118) 


آرى» خيلى جيزها را مى توان به خدا نسبت داد» مثل خانه خداء دوست خدا. 


حقيقت وذات خدا ندارد. 


حالا معناى «روح خدا را بهتر مى فهمم: روحى كه خدا آن را آفريده استء روحى كه خدا آن را خيلى دوست مى دارد؛ 


روحى كه كل سرسبد جهان هستى است. اين روح» آفريده خداوند است. 


حجر: آيه ** - للا 


- 


الما افيض ها لكت أن َكونَ مع السَاجدِينَ (1) قَالَ لم أكُنْ لآسجة د شر حَلَفََُ مِنْ صَلْصَال مِنْ ححا مَشتُون (07 قَالَ فَاخْوْج 


2-4 ا 


- 


نوا فنك رَحِيمْ (76) وَإِنّ َك اللْغله إلى يوم الدّينٍ (50) قَالَ وب فَأنْطتَى إِلَى يوم : د كك حر ارين 
(00 إِلَى ْم الْوَفْتِ الْمَغلوم (0) قَالَ َب بتها أَعْوَْتى لأَرَيََ لَهُْ فى الادزض وَلأَعْويتّهُْ أ جْمَعِينَ (08) إِنَا تاد ك مِنْهُمُ 
الْمخلصِينَ (.6) كَالَ ذا صرَاط على مُتقيم (51 إن َِادى لس لك عَلتهم سُلْطَان إن من اليعكك بن لْاوِينَ (61) ون جهن 
لَمَوْعِدُهُمْ ا (0©) لَهَا سَبِعَهُ أَبوَابِ لكل باب مِنْهُمْ جَرْءٌ مَفسُومٌ زعع) 


ص :7177 


وقتى شيطان بر آدم(عليه السلام) سجده تكرد» توبيه ا ودين كفتى: 
_اى شيطان ! جرا بر آدم سجده نكردى؟ 
تو آدم رااز خاكك خشكيده بدبو آفريده اى» براى همين من بر او سجده نكردم. 


_اى شيطان ! از مقام فرشتكان من دور شو ! تو شايستككى اين مقام را ندارى» تو از دركاه من رانده شدى و تا روز قيامت» 


لعنت من بر تو خواهد بود. 
خدايا ! مرا تا روز قيامت مهلت بده و زنده بدار ! 


_به تو مهلت مى دهمء اما نه تا روز قيامت» بلكه تا روز مشخصى به تو فرصت مى دهم و جان تو را نمى كيرم» تا آن روز 


تو زنئده مى مانى. 


خدايا ! تو مرا كمراه كردى» من هم انسان ها را كمراه مى كنم. من باطل را در جشم آنان زينت مى دهم و آنان را شيفته 
دنيا مى كنم و كمراهشان مى كنمء البته مى دانم كه وسوسه هاى من بر روى بند كان با اخلاص تو اثر ندارد. 


_اى شيطان ! همان اخلاص؛ راه مستقيم من است كه من به آنان نشان مى دهم. فراموش نكن تو فقط بر كسانى تسلط دارى 


كه از تو يبروى كنند» وعده ييروان تو جهنم استء جهنّمى كه هفت در دارد و هر كروه از در خاصّى وارد جهنم مى شوند. 


ا كفتكوى تو با شطان بودء در اده كفتكو ششر نكته د دارد كه بابد در اينجا به آن ها اشاره كنم: 
ين ى تو با شيطان بود» در اين شش نكته مهم وجود دارد كه بايد در اينجا ب ره كنم 
* نككته اوّل 

شيطان سال هاى سالء» تو را عبادت كرده بود او دو ركعت نماز خواند كه 


ص :7175 


جهار هزار سال طول كشيد.(9١١)‏ 


تو ه ركز به كس ظلم نمى كنىء تو عادل هستى و أكر كس كار خوبى انجام دهدء نتيجه آن كار را به او مى دهى» شيطان در 
مقابل اين عبادت هاء از تو خواست كه به او عمرى طولانى بدهىء تو تقاضاى او را طبق قانون عدالت يذيرفتى. 


به راستى جرا اين عبادت هاى شيطان سبب نجات او نشد؟ او در اين عبادت هاء اخلاص نداشت و اين عبادت ها را فقط براى 
تو انجام نمى داد» او مى خواست تا در ميان فرشتكان به خوبى مشهور شود. اككر عبادت او از روى اخلاص بود؛ قطعاً باعث 
نجات او مى شد. 


* نكته دوم 


تكبر شيطان كار دستش داد. او به خاطر تكبر از سعادت دور شد و آتش غضب تو را براى هميشه از آنْ خود كرد. نتيجه 


ارق خودببى: باد كاز اشت كنااز شمطان ماتناه:استكء :ابن أؤلين كاهو معضيتى 'اشلت كه ادر ابتتداى آفريتقن دننا بديندذان 
شدء ريشه همه فسادها به تكتر و خودبينى برمى كردد. من بايد حواس خود را جمع كنم و همواره از خودبينى و خوديرستى به 


تو يناه ببرم. 
* نكته سوم 
شيطان از تو خواست كه تا روز قيامت به او مهلت بدهىء امّا تو به او تا زمان مشخصى فرصت دادى. 


آن زمان مشخصض» ول كا رجعثت مى باشك. «رجعتث)»)» همان زنده شدن دوباره اسة:ة وقتى مهدى (عليه السلام) ظهور كند» 
سال ها روى زمين حكومت مى كندء بعد از آن روزكار رجعت فرا مى رسد, تو محمّد(صلى الله عليه وآله) واهل بيت (عليهم 


ص :7710 


كروهى از بندكان خوبت, زنده مى كنىء نكته مهم اين است كه هنوز قيامت بريا نشده استء روزكار رجعت در همين 


دنياست. 


در آن روزكار» شيطان همه يبروان خود را جمع مى كند و به جنكك مؤمنان مى آيد, محتّرد(صلى الله عليه وآله) به يارى 


مؤمنان مى آيد و شيطان رااز بين مى برد» آن روزء روز مركك شيطان است. 

روزكار رجعتء روزكارى باشكوه است و در آن روزكار» عجايب زيادى روى مى دهد.(١17)‏ 
* نكته جهارم 

شيطان به تو جنين كفت: «خدايا ! تو مرا كمراه كردى, من هم انسان را كمراه مى كتم). 


اين حرف باطلى بود» تو هركز كسى را كمراه نمى كنى» شيطان از جن بودء تو همان طور كه به انسان حقٌّ انتخاب داده اى به 


جن هم جنين حمَى داده اىء به او امر كردى كه بر انسان سجده كندء اما به اختيار خود بر آدم سجده نكرد. 


شيطان خيال مى كرد جون تواو را مجبور به سجده نكرده اى» يس او را كمراه كرده اى ! كُويا او انتظار داشت كه تو مانع 
كمراهى او شوى و او را مجبور به سجده كردن كنىء اما اين انتظار بى جايى بود» زيرا تو هركز بر خلاف سدّت خود عمل نمى 


كنى. 


اين سنّت توست: «اكر كسى تصميم كرفت كناه كند» تو او را مجبور به اطاعت نمى كنىء بلكه او را به حال خودش رها مى 
كنى). 


شيطان از اين سنّت تو آكاه نبود ءيس كفت: «نمدايا ! تو مرا كمراه كردى»» اين حرف اشتباهى بود» درست است كه شيطان 


كمراه شد واز رحمت تو دور شدء اما خودش با اختيار و 1 كاهىء راه معصيت را انتخاب كرد. 


ص :7172 


* نكته ينجم 


او فقط وسوسه استء انسان حقٌ انتخاب دارد. مى تواند سخن شيطان را نيذيرد. 


تو به شيطان مهلت دادى و او را در وسوسه كرى آزاد ككذاشتىء اما انسان را در مقابل او بى دفاع كذافىء كوه انان 
نعمت عقل دادى و فطرت ياك و عشق به كمال را در وجودش قرار دادى و فرشتكانى را مأمور كردى كه الهام بخش انسان 


باشند و او را به سوى خوبى ها و زيبايى ها دعوت كنند. همجنين تو در توبه را به روى انسان باز نمودى. 
* نكته ششم 


تو به شيطان فرصت دادىء زيرا مى دانستى شيطان وسيله اى براى ييشرفت و كمال انسان است» شيطان با وسوسه هاى خود 
سبب مى شود كه قدرت روحى انسان اوج كير 

اكر شيطان نبود» ميدان مبارزه با بدى ها يديد نمى آمد و انسان از فرشتكّان برتر نمى شد. شيطان زمينه امتحان را براى انسان 
يكن من اورقا كر شبطان نبود» همه انسان هاء ميل به تقوا و زيبايى ها داشتند» ولى آن تقواء تقوا نبودء تقوا وقتى تقواست كه 


انسان ميان وسوسه شيطان و الهام فرشتكان يكى را انتخاب كند. 


شيطان انسان را به راه زشتى ها فرا مى خواند» فرشتكان او را به خوبى ها دعوت مى كنندء انسان راه خود را خودش انتخاب 


ص :7717 


حجر: آيه 4؟ -0؟ 


إِنَ الْمتَقِينَ فى جَنّات وَعُدون (60) ادْخُلوهَا بِسَلَام آمِنِينَ (69) وَتَرَعْنَا مَا فى ص دُورِهِمْ مِنْ غل ِخْوَانًا عَلَى سور مُتَقَابِينَ (/60) لَا 


يَمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُحْرَجِينَ (68) 


از بيروان شيطان سخن كفتى و آنان را به آتنش جهنّم وعده دادى؛ اكنون مى خواهى از اهل بهشت سخن بككويى» جايكاه 


كسانى كه تقوا ييشه كرده اند در باغ ها و كنار جشمه هاى بهشتى خواهد بود. 
در روز قيامت فرشتكان به استقبال آنان مى آيند و مى كويند: «به سلامتى و امتت وارد بهشت شويدا. 


تواز دل هاى اهل بهشت كينه ها و نككرانى هايى كه ياد كارى از دنيا هستند» برطرف مى كنىء» محفل و مجلس آنان برادرانه و 


دوستانه است. آنان بر روى تخت هايى كه روبروى هم قرار دارد تكيه مى دهند. 


در بهشت هيج كونه رنج و سحتى به آنان نمى رسد و هيج كاه از آن خارج نمى شوندء آنان براى هميشه و ابد از نعمت هاى 


زيباى بهشت بهره مى برند.(71١)‏ 


ص :7171/8 


حجر: آيه *لهم -9ء 


نب عِبَادى أنَى أن الْعُقُورُ اليم (وع) وَأَنَّ م الور الاوتي عن يق رام 817ل إِذْ دَكَلوا عَلَيْهِ فَقَالُوا 
سَلَامَا قَالَ نامكم وَجنُونَ 050 كَالُوا امو 5 شرك بعُلام عليم (81) قَالَ أَبََّتْمُنى عَلَى أَنْ مسن الكبرُ قبع تُبِشْرُونَ (6ه) 
ل ار 50 


از محر د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به مردم خبر بدهد كه تو كناهان مؤمنان خود را مى بخشى و به آنان مهربانى مى 


اكنون به محمّد(صلى الله عليه وآله) مى كويى تا براى مردم داستان مهمان هاى ابراهيم(عليه السلام) را بيان كندء ماجراى آن 


ابراهيم (عليه السلام) در فلسطين زنك كن مى كردء او يسرخاله اى به نام «لوط» داشت» 


71١9: ص‎ 


لفك امير روف وجتى زو وان ان فيه ايك عردم نرنيةا دف كشدن سوس ل كقور ارد زقد كن فى كردق 


قوم لوط (عليه السلام) به هم جنس بازى رو آورده بودند» لوط (عليه السلام) سى سال آنان را از اين كار زشت نهى كرد اما 
آنان به سخنان او كوش نمى دادند» سرانجام تصميم كرفتى تا آن مردم تبهكار را نابود كنى» جبرئيل و ميكائيل را همراه با دو 
فرشته ديكر به زمين فرستادى. 


قرار بود آنان اوّل به فلسطين بروند و به ابراهيم(عليه السلام) مزده فرزندى بدهند» ابراهيم(عليه السلام) با ساره ازدواج كرده 
بودء سال هاى سال از زندكى آنان كذشته بود و تو به آن ها فرزندى نداده بودىء (البته ابراهيم از هاجر كه زن دوم او بود 


يسرى به نام اسماعيل داشتء اسماعيل و هاجر در مكه زندكى مى كردند). 


تو مى خواستى به ابراهيم(عليه السلام) بشارت يسرى به نام «اسحاق» را بدهى» يسرى كه از نسل او «بنى اسرائيل») يديد خواهد 


آمد. 


فرشتكان نزد ابراهيم(عليه السلام) آمدند, اين فرشتكان به شكل انسان ظاهر شده بودند. ابراهيم(عليه السلام) بسيار مهمان نواز 
بود» براى آنان غذايى آماده كرد. اما آن ها از آن غذا نخوردنادء ابراهيم(عليه السلام)نكران شدء تصوّر كرد كه آنان قصد 


بدى دارند» براى همين به آنان كفت: 

_من از شما بيمناكم. 

هيج نترس ! ما تو را به فرزندى دانا بشارت مى دهيم ! 

_من بير شده ام آيا به من بشارت فرزند مى دهيد؟ 

انف ستخن ,ها تق افيلت. اذ( اميك ياشى: 

فقط كمراهان از لطف خدا نوميد مى شوند» من به لطف او اميدوارم. 

اينجا بود كه ابراهيم(عليه السلام) آن فرشتكان را شناخت و فهميد كه آنان براى انجام 


77١ ص:‎ 


مأموريّتى به زمين آمده اندء اما به راستى مأموريّت آنان جه بود؟ 


حجر: آيه ٠م‏ - /اله 


عن 


ل (00) قَالُوا إن ؤي نا إلَى قَؤْم مُْرمِينَ (08) إِنَا آَلَ لوط إِنَا لَمتوم أَجْمَعِينَ (04) إلا مره 


_اى فرستاد كان خدا ! اكنون بكوييد بدانم مأموريّت شما جيست؟ 


_ما براى نابودى قوم لوط١عليه‏ السلام) آمده ايم» ما مأموريم كه خاندان لوط(عليه السلام) را نجات بدهيمء البته به جز 


ممشرش كذ با تدان همدسةةيوة (اوية غذات كرقتاز جواهد شد). 
آرىء اين وعده توستء وقتى عذاب را بر كافران نازل مى كنىء ابتدا ييامبران و بند كان خوب خودت را نجات مى دهى. 


بعد از آن فرشتكان با ابراهيم (عليه السلام) خداحافظى نمودند واز فلسطين به سوى سرزمين قوم لوط(عليه السلام)(اردن) 
حركت كردنك. 


حجر: آيه 8م ام 


ما سجاه َل لوط الْمَْسَلُونَ (21) قَالَ إتَكم قوم م مْكرُونَ (5) قَالُوا بل جنناك با كانُوا فيه : ترون (0) وَأََينَاك بالق وَإِنَا 
صاوقُونَ (6+ فر بأفلتكك بقطع من اللي وات م أَدْبَارَهُمْ وَلَا يْْفِتْ مِنْكم أَحَدُ وَامْضُوا عت تُؤْمَرُونَ (20) وََضَينا َيه دَلِك 


الاهر 0 دَابِرَ هَؤْلَاء مَفُطوعٌ مَصْبِحينَ (88) 


77١:ص‎ 


لوط(عليه السلام) در خارج از شهر مشغول كشاورزى بود جهار مرد زيبارو به سوى او مى آيند» لوط آنان را به عنوان مهمان 


قوم لوط به خانه او آمدند و مى خواستند مهمانان لوط را آزار جنسى كنندء لوط از آنان دفاع كردء اما فوكق تفده آنا واند 
خانه لوط(عليه السلام) شدند و به سمت مهمانان رفتند. آن هوس بازان به سوى فرشتكان رفتند» جبرئيل اشاره اى به جشم آنان 


كرد» آنان نابينا شدند» ديكر هيج جا را نمى ديدند» آنان دست به ديوار كرفتند و از خانه خارج شدند. 

لوط (عليه السلام) رو به مهمانان خود كرد و كفت: 

آيا مى شود خودتان را معرّفى كنيد» من شما را نمى شناسم. 

_ما فرستاد كان خدا هستيمء عذابى را براى قوم تو آورده ايم كه درباره آن شكك و ترديد داشتند و آن را باور نمى كردند. 
آيا شما براى عذاب اين مردم آمده ايد؟ 


_اى لوط ! خدا ما را براى عذاب آن ها فرستاده استء ما راستكو هستيم» امشبء نيمه شب» دست خاندان خود را بككير واز 


شهر بيرون بروء نبايد كسى متوجه خروج شما از شهر بشود.ء بايد از اينجا به شهر ديكرى برويد. 
دعاب لين قي كل قراف ريتية 


_اى لوط ! صبح كه فرا رسدء تمام اين كناهكاران نابود خواهند شد. 


حجر: آيه /ا/ا - لام 


وَجَاءَ أهل الْمَدِينَهِ يَسْتَِتدرُونَ (617) قَالَ إِنَّ عَؤُْلَاءِ ضَّ يِفِى قَلَا تقض حون (68) وَانَهَوا الله وَلَا تُخْرُونٍ (69) قالوا أَوَلَمْ نيك عَن 


الْعَالَّمِينَ 00 قَالَ هَوْلَاءِ بَنَاتَى إِنْ كنم 


ص :777 


فَاعِلِينَ )0/١(‏ لَعَمْركك ل فى س كرَتِهم يَعْمَوُونَ (00 فَأَعَهَ د نْهُمُ الصَّبِحَهٌ مُفْرقِينَ (07 فَجَعَلنَا عَالِيهَا سَافْلَهَا وَأْمْطَوْنًا عَلَتِهِةْ 
حِجَارَةٌ مِنْ سيل (076 إِنَّ فى ذَلِكك لآننات لِلْمُتَوَسّمِينَ (0/) وَإِنَهَا لَِسَبيل مُقِيم (/0 إِنَّ فى ذَلكك لآيَهَ لِلْمَؤْمِنِينَ (0/7 

به راستى جرا تو عذاب را بر قوم لوط (عليه السلام) نازل كردى؟ آنان مردمى بودند كه كناه و معصيت در ميان آنان علنى و 
آشكار شده بود و ديكر شرم وحيا رااز دست داده بودند؛ اكر مرد جوانى به شهر آنان مى آمدء آشكارا به او آزار جنسى مى 
رساندند. 

در اينجا از لحظه اى كه لوط(عليه السلام) مهمانان خود را به خانه اش آوردء حكايت مى كنى. لوط(عليه السلام) كه از فساد 
و تباهى مردم شهر باخبر بود» اكر مسافرى را مى ديد كه مى خواهد به شهر وارد شودء او را به خانه خودش مى برد تا مبادا 


كرفتار آن مردمان هوسران شود. 


آن شب نيز لوط(عليه السلام) مهمانان را به خانه اش برد» كروهى از مردم شهر فهميدند كه آن جوانان زيبارو در خانه 
لوط(عليه السلام)هستند» براى همين با شادمانى به سوى خانه لوط (عليه السلام) حركت كردند. 

لوط(عليه السلام) هنوز نمى دانست كه آن جوانان» فرشتكان آسمانى هستندء او بسيار ناراحت شد وبه آنان كفت: 

اين جوانان مهمانان من هستند» كارى نكنيد كه باعث شرمسارى من بشودء از خدا بترسيد و مرا خوار و سرافكنده نكنيد. 


_اى لوط ! مكر ما تو رااز مهمان كردن مسافران نهى نكرديم؟ مكر به تو نككفتيم مسافران را به عنوان مهمان به خانه ات راه 


نده ! 
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بياييد با دختران من ازدواج كنيد» من حاضرم دخترانم را به عقد شما دربياورم. شما مى توانيد با آنان ازدواج كنيد. 


اما آنان ييشنهاد لوط(عليه السلام) را نيذيرفتند و به سوى مهمانان رفتند» جبرئيل اشاره اى به جشم آنان كردء آنان نابينا شدند 
وازخانه خارج شدند و به لوط١عليه‏ السلام) كفتند: «صبر كن صبح فرا رسدء هيج كدام از شما را زنده نمى كذاريم» همه اهل 


اين خانه را به قتل مى رسانيم».(177) 


آنآة "اذ خانه لوا (غلة السلام ) يرون وفخد) كرشتكات خونه را بها لوط (غليه السلام اعرف كردكد و إل او عواسعه كاهيزاهنا 
دختران خود از شهر خارج شود.ء آنان از لوط(عليه السلام)خواستند تا همسر خود را همراه نبرد» زيرا او زنى كافر است. 


لوط(عليه السلام) همراه با دخترانش از شهر بيرون رفتند. 


مردم شهر در بى خبرى و غفلت خود فرو رفته بودند كه ناكهان هنكام طلوع آفتاب» صيحه اى سهمكين آنان را بركرفت و تو 


به قدرت خودء شهر را زير و رو كردى و بارانى از سنكّريزه بر آنان فرو ريختى و همه آنان را نابود كردى. 


در سر كذشت آنانء نشانه هاى يندآموزى براى هشياران است و ويرانه هاى شهر قوم لوط(عليه السلام)» بر سر راه مردم است. 


در اينجا تواز خانه هاى ويران شده قوم لوط(عليه السلام) سخن مى كويىء در زمانى كه تو قرآن را نازل كردىء مردمى از 


حجاز به سوى شام مى رفتند» از كنار شهر «سُدوم) مى كذ شتند. 


شهر «شدوم) همان شهر قوم لوط (عليه السلام) بود كه خرابه هاى آن هنوز در زمان محمّد(صلى الله عليه وآله) باقى مانده بود 


بيشتر مردم مكه به تجارت مشغول بودند و به شام 


ص :7177 


سفر مى كردندء آن ها اين خرابه ها را بارها ديده بودندء تو اكنون به آنان هشدار مى دهى كه از سركذشت قوم لوط١عليه‏ 


حجر: آيه 9/ا - //ا 
وَإن كاك اطهات الاك َظَالِمِينَ (0/8 فَانْتمَمْنَا مِنّْهُمْ وَِنَّهُمَا لَإمَام مُبين (0/9) 


اكنون از مردم شهر «ايكه) ياد مى كنى» تو شعيب(عليه السلام) را براى هدايت آنان فرستادىء (ايكه نام ذيكر شهز ديق 


4. 


است). 


آنان مردمى بت يرست بودند و دجار انحراف اقتصادى شده بودند و در معامله با ديكران تقلب مى كردند و كم فروشى مى 


آنان در منطقه حشاس تجارى بر سر راه كاروان ها قرار داشتند» كاروان ها در وسط راه نياز ييدا مى كردند كه با آنان داد و 


ستد كنند» آنان نيز كران فروشى و كم فروشى مى كردند. 


شعيب (عليه السلام) آنان را به يكتايرستى دعوت كرد واز آنان خواست تا كم فروشى نكنندء اما آنان به سخنان او كوش 


نكردند و عذاب آسمانى بر آنان فرود آمد و همككى نابود شدند. 


خرابه هاى شهر قوم شعيب (عليه السلام) و شهر قوم لوط١عليه‏ السلام) بر سر شاه راهى قرار داشت و مايه عبرت همه رهكذران 


بود. 


حجر: آيه 8م -١٠8م/‏ 
وَلَدَذ كت أطهات البكر الفوفلية (0 وَآتَينَاهُمْ آيَاتنَا فَكانُوا عَنّْهَا مُعْرضينَ )6١(‏ وَكانوا يَنْحَتونَ من 
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لْجبَالٍ يونا آمِنِينَ (67 فَأَحَدَّنْهُمْ الصَّبِحَهُ مُصْبِحِينَ (87) قَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كانُوا يَكيِبُونَ (؟8) 


7 


اكنون از مردمى سخن مى كُويى كه صالح(عليه السلام) را براى هدايت آنان فرستاده بودى» قوم ثمود كه در شهر «ججرا 


ذلك كن فى تداك 
«حجرا نام ديكر قوم نُمود است. نام اصلى آنان «ثمودا بود اما در سرزمينى به نام «حجرا ول كن ع كرولك: 


تو معجزه هاى خود را براى آنان فرستادى» ولى آنان از حقّ روى ب ركرداندند» به آنان نعمت هاى زيادى داده بودىء آنان از 
سلامتى وقدرت و روزى فراوان بهره مند بودند» آنان در تابستان ها به مناطق كوهستانى مى رفتند و در آنجا خانه هايى در دل 
كوه تراشيده بودند. وقتى زمستان فرا مى رسيد آن ها از كوهستان به دشت كوج مى كردند و در آنجا خانه هاى زيبايى براى 


خود ساخته بودندك. 


معجزه بزركك صالح(عليه السلام)» شترى بود كه به اذن تواز دل كوه بيرون آمدء صالح(عليه السلام)به آنان كفت به آن شتر 


آسيب ترسانيك و كرنه عذات اسماتى بر شما قرو شواهد امد 


آنان دست به دست هم دادند و آن شتررا كشتندء تو هم عذاب را بر آنان نازل كردى؛ صبحكاهان صيحه اى سهمكين همه 


آنان را نابود كرد و خانه هايى كه در دل كوه تراشيده بودند» براى آنان فايده اى نكرد و نتوانست آنان را از عذاب برهاند. 


حجر: آيه 48 -480 


وَمَا لقنا السّمَاوَاتِ وَالارْضٌ وَمَا بَنَّهُمَا إن 


إ 


ص :772 


بالق وَإِنْ السَاعَهَ لاتيةٌ فاضفح الصّفح التجميل (10) إِنَْ رَبك هُوَ الخلاق الْعَلِيمْ (82) 


توازمين و آسمان ترا بيهوده نباقريدئء عو اذ خلقت جهان: هدق مشخصى داش وبراى هميق روز قياست» عق السك زيراا كر 
قيامت نباشد به بند كان خوب تو ظلم مى شودء كسانى كه در اين دنيا ايمان آوردند و اعمال نيكك انجام دادند» در آن روز به 
ياداش عمل خود مى رسند» همجنين كافران در آن روز سزاى كارهاى خود را مى بينند. 

من نبايد سؤال كنم جرا در اين دنياء كافران را عذاب نمى كنىء تو در اين دنيا به آنان مهلت مى دهىء اما روز قيامت آنان به 


عذاب سخت تو كرفتار مى شوند. 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به كار رسالت بيردازد و با بزركوارى از دشمنان جشم يوشى كندء زيرا تو 


آفريد كار دانا عض و اذ همه وقثار وشمتان اياعر هستى و قر ووز قيامثك آثاث وا بدسوايى اعمالشان مى وساتى: 


اد نوكن سكننا لوطتو ابتك عفر عض بد رضلن :الله عليه و أألذا عازاه ناد قا هر كع بالكلتفان دو حدر سرد 
براى مسلمانان ندارد» مسلمانان بايد صبر كنند تا وعده تو فرا برسدء وقتى آنان همراه ييامبر به مدينه هجرت كنند و در آنجا 
حكردع تك دسق ارقت قري اللن اسافمصر اف فادها باكاق ان يمك كود دك ريس وز فوسو عق مك 
فق كبلك 


حجر: آيه 469 - /ا/ 
وَلََدْ َناك سَبِعَا مِنَ الْمَنَانِى وَالْعَنَ 


ص :/77 
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الْعَظِيم (87 لا تمدن عَبتوكك إِلَى ما متعنَا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا نَخرَّنْ عَلَيهِمْ وَاحْفِض جناحك لِلْمُؤْمِنِينَ (0 وَقل إن أنَا النَذِيد 
الْمُبِينٌُ (89) 


اى محمد ! من به تو سوره «فاتحه) و قرآن مجيد را عطا كردم, اين قرآن سرمايه توست.(177) 


هيج نعمتى با آن قابل مقايسه نيستء از ييروانت بخواه مبادا به ثروت و دارايى كافران جشم بدوزندء اين ها همه فانى مى شوند 
وازبين مى روندء اما قرآن براى هميشه مى ماندء اكر آنان عظمت قرآن را درك كنندء هركز ثروت دنيا در جشم آن ها 
بود كف كلوه نمي كلد 


اى محمّرد ! ديكر غم آن ها را نخور ! زيرا آنان حقٌّ را شناخته اند اما لجاجت مى كننلء تو ييام مرا به آنان رساندىء به نتيجه 
فكر نكن. عما به وظيفه مهم بود كه تو انجام دادى. اى محمد ! در حقٌ مؤمنان مهربانى كن و نسبت به آنان فروتنى نما و 


آنان را در يناه حمايت خود قرار بده ! 


به كافران بكو من آمده ام تا شما را از عذاب روز قيامت بترسانم و با دليلى روشن براى هدايت شما آمده ام. 


در آيه ل/اماين سوره. از سوره «فاتحه» با عنوان سبع المثانى» ياد مى شود. «سبع) به معناى عدد «هفت)» و مثانى به معناى عدد 
«دوا مى باشد. اين سوره را به اين نام مى خوانند جون هم در ركعت اول نماز و هم در ركعت دوم نمازء واجب است خوانده 


شود. سوره هاى ديكر قرآنء لازم نيست در نماز دوبار خوانده شود. امّا اين سوره اعم اند دو بار در نماز خواند.(؟١)‏ 


ص:/717 


سوره «فاتحه) يا «(حمد) كه قرآن با آن آغاز مى شودء آن قدر فضيلت دارد كه خدا در اينجا آن را كنار قرآن ذكر مى كند. 
آرى» نعمت قرآن يكك طرف و نعمت سوره «فاتحه) يكك طرف ! 

اين جه رازى است كه در اين سوره نهفته شده است؟ 

همه معارف قرآن به صورت خلاصه در اين سوره آمده است: يكتايرستى» عدلء» نبوت» امامتء معاد. 

سوره فاتحه. حكيده قرآن است ! 

وقتى همه حروف قرآن را مى شماريم به بيش از "7١‏ هزار حرف مى رسيمء سوره فاتحه 179 حرف دارد. 

فر عرق ان سووف كقرى] كمه دو هران صرق قر]ذ انك 


به همين خاطر امام صادق (عليه السلام) فرمود: «اكر هفتاد بار سوره فاتحه را بر مُرده اى بخوانند و آن مُرده زنده شود» تعتّجب 
نكنيد).(170) 


حجر: آيه 9١‏ -.؟ 


كما أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقتَسِمِينَ (40) الَذِينَ جَعَلوا الْقَوَآنَ عِضينَ )0١(‏ 


تو عذاب را بر كافران نازل مى كنى» همان كونه كه عذاب تو بر كسانى نازل شد كه قرآن را تقسيم كردند؛ (همان كسانى كه 


قرآن را دسته دسته كردند). 
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مى آمدند. آن مردم بت يرست بودند اما حي را انجام مى دادند» هر كروهى در اطراف ععبهء يُتى را قرار داده بودند و بعد از 
طواف ععبه. مقابل بت خود سجده مى كردند. 


جند نفر از بزركان مكه وقتى ديدند كه روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده مى شودء تصميم كرفتند تا مانع رشد اسلام 


بشوندء آنان دور هم جمع شدند و با هم جنين كفتكو كردند: 

ايام حج نزديكك است و اين بهترين فرصت براى محمد است و بزركك ترين تهديد براى ما ! ما بايد فكرى كنيم. 
محمّد براى مردم قرآن مى خواند. نمى دانم جرا همه با شنيدن قرآن شيفته آن مى شوند. 

_راست مى كويى. خود ما هم در تاريكى شبء نزديكك خانه محمد مى رويم و قرآن مى شنويم. 


مككر قرار نبود اين راز را هركز بر زبان نياورى؟ اكر مردم بفهمند كه ما شب ها قرآن كوش مى كنيم» ديكر آبرويى براى 
كا ان 


حالا بايد جه كنيم؟ 

بايد عظمت قرآن را در جشم اين مردم بشكنيم و قرآن را به جند قسمت تقسيم كنيم. 

يعنى جه؟ قدرى توضيح بده ! 

_ما بايد به مردم بكُوييم: محمد» شعر افسانه و جاد وكرى را با هم جمع كرده است و قرآن را از آن ها ساخته است. 
فهميدم ! منظور تواين است كه ما آيات قرآن را به جهار دسته كلى تقسيم كنيم: شعر افسانه» بيش كويى» جادو ! 


75١:ص‎ 


_با اين كارء عظمت قرآن را از بين مى بريم و ديكر مردم به شنيدن قرآن علاقه نشان نمى دهند. 


_ما بايد كسى را كنار كعبه قرار بدهيم كه شعرهاى زيبا براى مردم بخواند» يكك نفر را هم مسئول نقل افسانه ها و داستان 


هاى كذشتكان قرار بدهيم؛ يكك نفر را هم كه در بيش كُويى وارد استء بياوريم تا براى مردم از آينده خبر بدهد.(172) 


كافران به عذاب تو كرفتار شدندء آنان خيال مى كردند كه با اين كارها مى توانند مانع رشد دين تو بشوندء آنان قرآن تو را 
اين جنين قسمت قسمت كردند و آن را شعرء افسانه و جادو خواندندء اما تو اراده كردى كه دين خود را يارى كنى و روز به 


روز بر عظمت قرآنت بيفزايى. 


حجر: آيه 44 - ١7‏ 


فَوَرَبُك لنَسْألَنَهُمْ أَجْمَحِينَ (47) عَمَا كانُوا يَعْمَلونَ (4) فَاصْدَع بما ُؤْمَرْ وَأغْرض عَن الْمَشْركِينَ (؟4) إن كمَيناك الْمُستهزئينَ 
(40) 


وقتى تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى مبعوث كردىء. اوّلينَ كسى كه به او ايمان آوردء على(عليه السلام) بود) سيس 
همسرش خد يجه(عليها السلام)به او ايمان آورد.(1717) 


فدلة ها محمد (صلى الله عليه وآله) همراه با خديجه(عليها السلام) و على (عليه السلام) به طواف كعبه مى آمد ونماز مى 


خواندندل» هيج كس ديكرى همراه آنان نبود.(18١)‏ 


دعوت خودو] اشكار تفئ كرى ع سدسال كذشت:و 


؟؟١:ص‎ 


دوا فدك توا حول انل لكان تدك كدفويان لعفا انودو يمره الك سماو بود تن 19 


روزى» ينج نفر از كافران مكه نزد محمّرد(صلى الله عليه وآله) آمدند واو را مسخره كردند» مسخره كردن آنان دل 
محمّد(صلى الله عليه وآله) را به درد آورد» سيس آنان محمّد را تهديد كردند و به او كفتند: «از سخنان خود دست بردار» اكّر 


بخواهى از بت هاى ما بد كويى كنىء ما تو را به قتل مى رسانيم). 


محمّد(صلى الله عليه وآله) وقتى اين سخن را شنيد به خانه رفت و در خانه را بست و به فكر فرو رفتء او با اين ينج نفرى كه 
اورا مسخره كردند» جه بايد مى كرد؟ اينان دشمنان سرسخت او هستند.(١17)‏ 


تو جبرئيل را فرستادى تا اين آيات را براى او بخواند: 


اى محمّد ! من در روز قيامت از همه كافران بازخواست خواهم كرد و آنان رابه سزاى اعمالشان خواهم رساندك. 
اكنون آشكارا سخن خود را براى مردم بازكو كنء از دشمنان نترس» حقّ را بكو و به مشركان اعتنايى نكن. 


مى دانم كه كروهى تو را مسخره كردند» من شرٌ آنان را از سر تو كم مى كنم و آنان را نابود مى كنمء آنان معبودانى دروغين 


را شريكك من قرار دادند و بت ها را يرستيدند و به زودى عاقبت كار خود را مى بينند. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) به تو توكل نمود و ديكر از آن ينج نفر هراسى به دل نداشتء او دعوت خود را آشكار كردء ابتدا 


دعوت همككانى خود رااز خويشان خود آغاز نمود. آن ها را به مهمانى دعوت كرد و همه را به يكتايرستى فرا خواند. 


ص :7737 


بعد از آن تصميم كرفت تا سخن خود را آشكارا به كوش همه مردم برساند» يكك روزء صبح زود به بالاى كوه «صفا» رفت و 


فرياد برآورد: «برخيزيد... ! برخيزيد... ! برخيزيد...). 

مز تقل اننا قدا اتاد يود اباد شمق زه مك بجيله كرو زود 

آن زمان رسم بود: وقتى كسى خطر دشمن را احساس مى كرد به بالاى بلندى مى رفت و اين كونه فرياد مى زد تا همه مردم 
000 

محمّد(صلى الله عليه وآله) بالاى كوه صفا ايستاد و فرياد برآورد: «برخيزيد). 


بير وجوان در ياى كوه صفا جمع شدندء آنان هركز از محمّد(صلى الله عليه وآله) دروغ نشنيده بودند. محمّد(صلى الله عليه 
وآله)اين جنين سخن كفت: «اى مردم ! اكر من به شما بككويم كه دشمن يشت اين كوه كمين كرده و مى خواهد به شما حمله 
كند. آيا سخن مرا باور مى كنيد؟). 


همه جواب مى دهنك: «آرىء ما هركز از تو دروغ نشنيده ايم). 


محمّد(صلى الله عليه وآله) سبس جنين كفت: «من مانند ديده بانى هستم كه دشمن را از دور مى بيند و به سوى قوم خود مى 
رود. اى مردم ! خطرى شما را تهديد مى كند. من مى خواهم شما را نجات بدهم» دست از بّت يرستى برداريد و به خداى يكتا 
ايمان بياوريد).(171) 


به محمّد(صلى الله عليه وآله) وعده دادى كه آن ينج نفرى كه او را مسخره و تهديد نمودندء نابود كنى» من دوست دارم بدانم 


نتيجه كار آنان جه شد؟ آنان دشمنان سرسخت محمّد(صلى الله عليه وآله) بودند و تصميم داشتند محمّد(صلى الله عليه وآله) 


را به قتل برسانند. 


من تاريخ را مى خوانم» متوججه مى شوم كه مركك آنان در يكك روز فرا رسيد. درا ينجا نام آن ها همراه با جكونكى مركشان 


راذكر مى كنم: 


ص :717 


١‏ -عاص:اواز كوهى بالا رفت» سنكتى از زير ياى او لغزيد و از بالاى كوه يرتاب شد و مُرد. 


؟ - وليد: او از جايى عبور مى كردء يكك نفرء تيرى را در جايى قرار داده بود» دست وليد به آن تير برخورد كرد وركك اصلى 


دست او قطع شد و او در اثر خونريزى زياد مُرد. 


* - اسود اسدى: او ماهى شورى خورد و تشتكتى به او غلبه بيدا كرد. هرجه آب مى خورد, باز هم تشنه مى شدء او آن قدر 


آب خورد تا مُرد ! 


ع - حارث: او به بيابان اطراف مكه رفت» آن روز باد داغى وزيد» صورت او سياه شدء به خانه خود آمد. زن و فرزندانش او 
را نشناختند؛ او كفت: «من حارث هستم)» آنان خشمكين شدند و خيال كردند او مردى غريبه است و مى خواهد به مادرشان 
تجاوز كنذ::غيرت آثان به جوش آمد واو را كشتند: آن هاهركز باور ثمى كردئد كه او يدرشان باشد. 


ا لي 0 
به شاخه تنومند درخت كوبيد. او به غلامش كفت: «مرا از دست او نجات بده)» غلاسم به او كفت : «كسى اينجا نيست» تو 


خودت سرت را به درخت كوبيدى'. اين جنين بود كه او هم مُرد.(1752) 


حجر: آيه 99 - م6 


الذيق تلوق مَعَ الله لَه اخ فوت كلقون لق وَلْفَدَ َعلمُ أنَكك ين كم ِمَا يَقُولُونَ (910) فَسَبْخ د فد 1ك وك 
مِنّ السَّاجِدِينَ (48) وَاعْبْدٌ رتك حَنَّى 


ص :758 


يَأتيِك الْيَقِينٌ (99) 


اف شق ! كافر انكو :وا ديوائه فى عو انتد و مسح ره الك من ككل ابه :سورت سدكة ا زنك و اميرك نا كسثر من ون لدم 
دانم كه تو جقدر از آنان ناراحت مى شوىء اما به رفتار و سخنان آنان اهميّت نده و ناراحت مباش ! مرا تسبيح و حمد بكو. 
«سبحان الله) و «الحمد لله بكو ! 


من خداى يكانه ام» هيج نقصى ندارم» تمامى عيب ها و نقص ها از من دور استء در برابر عظمت من سجده كن. 


مرا ستايش كنء من هركز بندكان خود را نااميد نمى كنم. وقتى كسى به من يناه مى آوردء او را يناه مى دهم» من سرجشمه 


همه خوبى ها هستم. 


اى محمّد ! بدان كه دشمنى دشمنان تو ادامه بيدا مى كندء از تو مى خواهم تا لحظه مرككء اين راه را كه راه بندكى من است»ء 
ادامه بدهى و بر مشكلات و سختى ها شكيبايى كنى. 


وقتى مركك تو فرا برسد و از اين دنيا به دنياى ديكر بروى؛ آن وقت مى بينى كه سرانجام دشمنانت» جككونه است. من امروز به 


آنان مهلت مى دهمء ولى به زودى به عذاب من كرفتار مى شوند. 


ص :770 


ص :772 


سوره نحل 
اشاره 


ص :/7351 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكى)» است و سوره شماره 2 قرآن مى باشد. 


" - «تحل» به معناى «زنبور عسل) مى باشدء در آيه 28 به اين نكته اشاره شده است كه خدا به زنبور عسل فرمان داده است تا 


از شهد كل هاء عسلى درست كند كه شفاى دردها مى باشد. اين نشانه اى از قدرت خداست. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: نشانه هاى قدرت خدا (باران» آفتاب, انواع كياهان» زندكى زنبور عسل» 
يكتاير ستى» معاد» هجرت و جهاد. اشاره اى كوتاه به داستان ابراهيم (عليه السلام)... 


ص :77/8 


تحل: آيه ١-8‏ 


ص - 
9 أ 


تى أَمْر الله قا مس حَعْجا ؛ سان وى عاش كُونَ )١(‏ بزل الْماكة بالروح م و3 ارو عل قينا 
كاك نَقُونِ (1) حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالارْض بِالْحَقّ تَعالَى عَمَا ثْرِكونَ (©) 


بشم الله الرَحمَنٍ من الوَحِيم 


مِنْ عِادِهِ أن أَنْذرُوا أنه لا لَه نا أن 


محمد( صلى الله عليه وآله) را براى هدايت بت يرستان فرستادى» آنان بت ها را شريكك تو مى دانستند و در مقابل آنان سجده 
مى كردند, محدّدد(صلى الله عليه وآله) با آنان درباره عذاب تو سخن كفتء آنان مى كفتند: «اى محمد ! آن عذابى كه مى 


كُويىء جرا 

نمى آيد؟). 

اكنوق با آثاث حبق سكن فى كوي : (غذاب من قرا فى روسل برائ امدق آن شتاب كيد 
تو خداى يكتايى» بالاتر از آن هستى كه براى تو شريكك قرار داده شود تو 


ص :7594 


هيج شريكى ندارىء اين مهربانى توست كه ييامبران را براى هدايت انسان ها مى فرستى. 
هر كس را صلاح بدانى براى يبامبرى برمى كزينى؛ فرشتكان را فرمان مى دهى تا «وحى» را به او نازل كنند. 
«وحى» همان يام آسمانى توست كه بر قلب يبامبر فرود مى آيد. كتاب هاى آسمانى» وحى توست. 


اين قرآن هم وحى توست و انسان را از جهالت و نادانى نجات مى دهد و روحى دوباره در جان انسان مى دمد و به او زندكى 
واقعى مى بخشد.(177) 


تو از ييامبران مى خواهى كه مردم را از برستش بت ها باز دارند و به آنان بككويند كه خحدايى جز تو نيست و آن ها رااز 


تو آسمان ها و زمين را با هدف مشخصى آفريدىء تو جهان را بيهوده نيافريدىء تو بالاتر از آن هستى كه بت ها را شريكك تو 
قرار دهند تو هيج شريكى ندارى» خداى يكتا و يكانه اى. 


نحل: آيه © 
حَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ تُطفَه فَإذًا هُوَ حَحصِيمٌ مُبِينٌ (6) 
«جحمى) يكى از كسانى بود كه در مكه زندكى مى كردء روزى از روزهاء او به قبرستان رفت» ساعتى به دنبال استخوانى مى 


كشتء سرانجام استخوان يوسيده اى را بيدا كرد و آن را برداشت و به سوى شهر آمد. 


او سراغ مح د(صلى الله عليه وآله) رااز مردم كرفت و نزد او رفت و كفت: «بكو بدانم جككونه اين استخوان يوسيده زنده 


خواهد شد؟). 
محمّد(صلى الله عليه وآله) با او سخن كفت وازاو خواست تا فكر كند: آن خدايى كه قدرت 


16٠١ ص:‎ 


دارد انسان را از «هيج» بيافريند» قدرت دارد كه بار ديككر او را زنده كند. 


جحمى اين سخنان را شنيدء اما حقٌ را نيذيرفت» او نمى خخحواست كه ايمان آوردء سؤال او براى يافتن جواب نبود» سؤال او از 
روى لجاجت و دشمنى بود. اينجا بود كه تواين آيه را نازل كردى: «من انسان را از نطفه ناجيزى آفريدم. اما او اصل خلقت 


خويش را فراموش مى كند و آشكارا با من دشمنى مى كند). 


أ اب حكابت عمه كساتى اسث كه قدوت قورا الكار فى كتند وواه كر وانيق فى كيرتدةشترا آثان به كدشهه خود 


فكر نمى كنند؟ جرا آنان اهل فكر و انديشه نيستند؟ 


نحل: آبه م -ه 


وَالانْعَامَ خَلْقَهَا لكم فيهًا دِفَء وَمَنَاقْمَ وَمِنْهَا تأكلونَ (0) وَلَكمْ فِيهَا جَمَال حِينَ تَرِيحونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (*) وَتَخمل أنْقَالَكمْ إلى 
لد لَمْ تكوثُوا بَالِغِيه إلا بِشِقّ الانْفُس إِنَّ رَبَكم لَرَعُوفٌ رَحِيمْ (/) وَالْحَيِلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَكبُوهَا وَزِيئهُ وَيَخُلقُ مَا لا تَغلمُونَ (8) 


تق يه اسان ايخ همة :تحمت :دادى: انا جرا او باغو دشمق من كند» جر او به ايخ تغسة :ها فكر ثمن كنذ؟ 


تو جهاريايان (كوسفندء بز» كاو و شتر) را براى انسان آفريدى تا از يشم آن هاء لباس كرم فراهم كند و از شير و كوشت آن 
ها استفاده كند. 


همان خودكفايى در تأمين 


10١:ص‎ 


نيازهاى غذايى جامعه است. كشورى كه در كشاورزى و دامدارى خود كفا باشد» مى تواند روى ياى خود بايستد. 


سخن تو درباره اسب و شتر است كه انسان با آن سفر مى كند و بعد از آن مى كويى: «و من جيزهايى مى آفرينم كه مردم 


نمى دائنك). 


وقتى قرآن نازل شدء مردم با اسب و شتر به مسافرت مى رفتندء آنان نمى دانستند كه تو در آينده جه جيزى را خلق خواهى 


كرد؟ 


آن روز كسى نمى دانست كه تو به انسان قدرتى دادى كه با فكر و تلاش خودء هواييما بسازد كه در دل آسمان به يرواز 


درآيد» قطارى بسازد با سرعت زياد ميان شهرها رفت و آمد بكند و... 

اين ها را هيج كس نمى دانستء اما تو مى دانستى و اين كونه به آن اشاره كردى. 

سخن تو را بار ديكر مى خوانم: «و من جيزهايى مى آفرينم كه مردم نمى دانندا. 

درست است قطار و هواييما را انسان اختراع كرده استء اما جه كسى اين قدرت را به انسان داده است كه جنين كارى كند؟ 


اين هوش و استعداد را تو به انسان دادى» تو انسان را خلق كردىء هرجه را كه انسان اختراع كندء در واقع تو آن را آفريده اى 
إ 


نكته مهم تر اين كه تو در طبيعت قوانين ثابتى را قرار دادى كه بشر با 


ص: 707 


بهره كرفتن از آن مى تواند قطار و هواييما را به حركت درآورد؛ اكر طبيعت از اين قوانين بى بهره بود انسان نمى توانست به 


در آينده ييشرفت انسان به كجا خواهد رسيد؟ 


فقط تو جواب اين سؤال را مى دانى. انسان با قوانينى كه تو در طبيعت قرار دادى» أشنا مى شود و با هوش و استعدادى كه تو 


به او دادى» آن را به خدمت مى كيرد. 


تحل: آيه 9 
وَعَلَى الله قَضْدٌ السَبِيل وَمِنْهَا جَائْرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكم أَجِمَعِينَ (9) 


التو ومن حراس اق كف نيك تدرف راذا كدر + قفنت هيعد قو واغتراقوا برف سدانبك اناق فرسهادص تاتراء سماد رايه 
او نشان دهندء اين قرآن را بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى و آن را تا روز قيامت حفظ مى كنىء اين قرآن راه را به 


همه نشان مى دهد» همواره راه حقّ و باطل وجود داردء راه ايمان» راه كفر ! اين قانون توست. 


اكر تو مى خواستى مردم را مجبور به ايمان كنى؛ همه ايمان مى آوردندء اما تواين طور اراده نكردىء تو ايمانى كه با اجبار 


باش نوا دوست تداوق: انفاق كد انساة انوا غود ١‏ اتير كرهد را دوست داري 


وروا فنع اشكدرا تشقان م ذه ع ان اشير نيف الكاي اثباة امرك اواامه وامعودش رز العان كدوم الساةوانا 
اختيار آفريدىء به او حقّ انتخاب داده اى؛ انسان را به سوى ايمان فرا مى خوانى و وسيله هدايت او را فراهم مى سازىء اما 


هركز او را در ييمودن راه صحيح مجبور نمى كنىء راه را 


ص :7017 


نشان مى دهى» انتخاب با خود اوست. 


نحل: آيه ٠١-1١١‏ 
هُوَالَذِى أَثْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ لكم مِنْهُ ضَّرَابٌ وَمِنْهُ شَّجِرٌ فيه تييمُونَ )0٠١(‏ نبت لكم به الزَّرْعٌ وَالزَيُونَ وَالنَخيِل وَالاعْنَاتَ وَمِنْ 
كل الْثْمَرَاتِ إِنَّ فى ذَلِكك لآبهَ لِقَوْم يتَفَكرُونَ )1١(‏ 


سخن از نعمت هابى بود كه تو به انسان دادى: نعمت هاى مادى و معنوى. بار ديكر از نعمت هاى مادى ياد مى كنى كه به 


انسان دادى: 


تواز آسمان باران نازل كردى تا هم آب شرب انسان فراهم شود و هم كياهان و درختان سبز رشد كنند» علفزارها سبز شود و 
جهاريايان در علفزارها جرا كنند و انسان از شير و كوشت آنان استفاده كند. كشتزارها و درختان از باران بهره مى برند» اكر 
باران نبود از زيتون؛ خرماء انككور و محصولات ديكرء هيج اثرى نبود. براى كسانى كه فكر مى كنند در همه اين ها نشانه هاى 


قدرت تو آشكار است. 


از ميان همه ميوه ها از زيتونء خرما و انككور نام بردىء به راستى جه رازى در اين سخن توست؟ 
بايد درباره اين سه ميوه بيشتر بنويسم: 
١‏ - زيتون: «معجون شفابخش) 


جند سال ييش» بدن من دجار ضعف شده بود» به يزشكك مراجعه كردم, او شربتى را به من معرّفى كرد تا هر روز يكك قاشق از 


آن مصرف كنم» شربتى 


ص :705 


شيميايى كه از خارج كشور وارد مى شد. جند هفته اى از آن شربت استفاده كردم. روى آن شربت نام همه ويتامين ها و 
املاح معدنى (فسفرء كلسيم, منيزيم...) نوشته شده بود. هرجه بدن انسان نياز داشت»ء در اين شربت كران قيمت وجود داشت ! 
روزى» يكى از دوستانم مهمان من بودء او در طب سنّتى مطالعه زيادى انجام داده بود» من ماجراى خود را به او كفتم» او 
لبخندى زد و كفت: «تمام آن املاح و ويتامين هايى كه در آن شربت استء خدا به طور طبيعى در زيتون قرار داده استء به 


مصرف زيتونء بهترين راه براى يبشكيرى از سكته هاى قلبى و مغزى است. 
؟ - خرما: «اعصاب آرام» 


خرما به آرامش فكرى و اعصاب كمكك بز ركّى مى كندء كسانى كه هر روز خرما مصرف مى كنند» شادابى و نشاط دارند و 


در آن به فعّاليت هاى فكرى كمكك مى كند. 


اين ميوه به خون سازى بدن كمكك زيادى مى كندء املاح و ويتامين هاى زيادى دارد و قند سالم را در اختيار بدن قرار مى 


دهد. 
٠"‏ - انككور: «بدن سالم» 


در بدن» يكك سيستم دفاعى وجود دارد كه با بيمارى ها و عفونت ها مبارزه مى كند, هرجه كه اين سيستم دفاعى نياز دارد» در 
انككور يافت مى شود كسانى كه انككور مصرف مى كنند» سيستم دفاعى قوى خواهند داشت. انككور خون را صاف مى كند واز 
سرطان جلو كيرى مى كند. 


وقتى انسان به دنيا مى آيد از شير مادر تغذيه مى كندء در طبيعت فقط يكك جيز به شير مادر شباهت دارد و آن هم انكور 
اشخد وق ك فض الكور سنك 


ص :700 


مى توان از كشمش استفاده كرد. كشمشء بهترين قند طبيعى است. 


فكر مى كنم ديكر فهميدم جرا تو از ميان همه ميوه هاء فقط اين سه ميوه را نام بردى: توق خرها و انكون. كسى كلاب سه 


ميوه را مصرف مى كندء بدنى سالم و اعصابى آرام داردء با نشاط و شاداب است» سكته و سرطان ازاو دور است. 


همين الآن يسرم كه ه: هشت سال داردء بيشم آمد واز من يول كرفت تا به مغازه برود» او هم مثل خيلى از بيه ها عاشق ق ١يفكك)‏ 
و «جييس» است. مى دانم كه اين تنقّلات جز ضرر براى او جيزى ندارد؛ اكنون كه اين آيه را خواندم, بايد با او حرف بزنم, به 


نحل: آيه ١7-1١‏ 


وَسَكرَ لَكُمٌ اللّيِلَ وَالَهَارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرََالْْجُوم ؛ مات بره إن فى ذلك لآيات لقَؤم َعَلُونَ (11) وما در لَكُمْ فى الذض 
نف أث إذٌ فى َل فم قوم توق 01 وى صخو لبخ اجن عمط وخر خرجُوا مِنْهُ حليه تَلبسُونَهَا 
وََرَى الْقُلْك مَوَاخِرَ فيه وَلِتتهُوا مِنْ قَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَفْكَرُونَ (18) 


شب وروز خورشيف وماه و شكا ركان اسمان را افريدقء سه ابن ها زايزاى اتسان افريدى خا انشان ان ان بهره ببرد. 


تو آنجه را كه در روى زمين به جشم مى آيدء آفريدىء از وسايل زندكى كرفته تا معادن و منابع طبيعى. همه اين ها نعمت 


فاع توست براق كساتى كه يتلدهئى كيرندة اين عا نشاته اى ال قدوث تو هن باشد. 


ص :707 


درياها رادز خدمت انسان قرار دادى ثااز مافى هاى آثن بهره يبرة» هر روزه هزاران تن عاهى از درباها صيد مى شود كوشتى 


تازه كه انساق براق برووش: أن ود تكنيندء ابت و باسشكرى ناز غذا انان اسث: 


انسان از درياء زيورهايى مانند در و مرواريد استخراج مى كند و با آن خود را زينت مى دهد» كشتى ها در دريا حركت مى 


انسان دادىء به آن اميد كه او شكر آن را به جا آورد. 


١8 - ١! تحل: آيه‎ 


25 م 


وى فى لاز واب أن ميد بكع وَأَنْهَارَا وَسْبًِا لَعلَّكُع تَهْعَدُونَ (10) وَعَلَامَات ت وَبِالنّجُم هُمْ يَهْتَد يَوْتَدُونَ (؟١)‏ أَقَمَنْ يَخْلقُ كمن 


تو در زمين كوه ها را قرار دادى كه از ريشه در دل زمين به هم ييوسته اند و همجون زنجيره اى زمين را مهار مى كنند» رودها 


را جارى كردى تا به بيركت آنء. دشت ها بهره ببرند. 


تو راه ها را به وجود آوردى تا مااز آن ها استفاده كنيم و به مقصد برسيمء علامت هايى در زمين قرار دادى؛ در آسمان؛ 
ستاره قرار دادى» تا در تاريكى شبء مايه هدايت ما باشد. 


آيا تو كه جهان را آفريدى با خدايان دروغين كه نمى توانند جيزى را خلق كنند,» برابر هستى؟ جرا يت يرستان فكر نمى كنند؟ 


ص :/701 


برايم از راه ها و علامت ها و ستاره سخن كفتى. انسان ها روى زمينء راه به وجود مى آورند و دراين راه هاء علامت هايى 


مى خواهم درباره اين آيه بيشتر بدائم» براى تفسير اين آيه؛ دوازده حديث داريم. اين حديث هااز امام باقر» امام صادق» امام 
كاظم و امام رضا(عليهم السلام) نقل شده اسثت. 
وقتى اين احاديث را مى خوانم مى فهمم كه منظور از «ستاره»» محمّد(صلى الله عليه وآله)است و منظور از «علامت هان» امامان 


معصوم(عليهم السلام)مى باشد.(176) 


در واقع در اينجا تواز نعمت نبوّت و امامت سخن مى كويى» تو ييامبر را براى هدايت ما فرستادىء او راه سعادت را به ما نشان 
داد» بعد از او على(عليه السلام) و فرزندان او را به عنوان امام و رهبر جامعه معرّفى كردىء به آنان عصمت عطا كردىء آنان را 


از هر خطا و اشتباهى» دور كردى واز ما خواستى تااز آنان بيروى كنيم. 


هدايت واقعى در كرو بيروى از محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) استء كسانى كه هدايت را در جاى ديكرى مى جويند؛ راه 
را كم كرده اند. هر كس به سوى آنان برود» نجات بيدا مى كند»ء شرط نجاتء رفتن به سوى آنان استء هر كس از آن ها 


جدا شود» سرانجامى جز تباهى ندارد. 


ص :70/8 


نحل: آبه ١4‏ 
َإنْ تَعُذُوا نِعمَة اللَهِ لَا نُخْضُوهًا إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ )04 


اكآر انسان بخواهد نعمت هاى تو را بشماردء هركز نمى تواند آن ها را به شمار آورد» نعمت هاى تو آن قدر زيادند» كه به 
شماره در نمى آيند» تو همه اين نعمت ها را براى او آفريدىء اما انسان دجار غفلت و فراموشى مى شود, به خود ظلم مى كند 


و نعمت هاى تو را كفران مى كندء اما با همه اين هاء تو بند كان خود را مى بخشى و به آنان مهربانى مى كنى. 


تحل: آيه ١؟‏ -11 


و 


وَاللهُ يَعْلَمٌ مرا تدَوُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) وَالَذِينَ بَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَخْلقَونَ شَينًا وَهُمْ يُخْلْقَونَ ٠١‏ أَمْوَاتٌ غَيِرٌ أخوّاء وَمَا 


0 
ماع دو 


يَشْعدُون أن يثرن 1 
مكو كوا امنا نكا حون اكافه ولا عى كلل 


من از آشكار و نهان شما باخبر هستم» من جهان را آفريدم اما بت ها نمى توانند جيزى را خلق كنندء اين بت هاء خود نيز 


آن ها قطعه هايى از سنكك و جوب هستئد. موجودات بى جانى كه هركز استعداد حياتث تدارند و آنان نمى دانند روز قيامت 


جه زمانى است و خبر ندارند كه ييروانشان جه زمانى زنده مى شوند. 


كمال كنك ها واهى امش مدن ثادان حصي اخ حكرنه سكن اسث يكف ته ساسك برسشن را داشية باشن؟ 


ص:709 


كسى لباقت يرستشن زا ارد كه اين :سة ويد كىئ _ وا داشته راشد: تبلق كتتذه تعمت ذهيده» دانا و ١‏ كاه باشن. 
از آيه *'اين سوره تا اينجا درباره اين وي كى ها سخن كفتى: 


١‏ - خلق كننده: تواين جهان را آفريدىء زمين و آسمان را خلق كردىء, ماه و خورشيدء» شب و روزء كوه هاء نهرهاء باران» 


ميوه ها و... تو همه اين ها را آفريدى. 
آيااين بت ها جيزى را خلق كرده اند؟ آنان خودشان آفريده شده اند. 


" - نعمت دهنده: تو به انسان نعمت هاى مادى و معنوى زيادى داده اى» هيج كس نمى تواند نعمت هايى كه به انسان داده 


به راستى يت ها جه نعمتى به انسان ها داده اند كه عدّه اى آن ها را مى يرستند؟ 


" - دانا و آكاه: تو از حال بندكان خود باخبرى. به اسرار دل آنان 1 كاهىء نيازهاى آنان را مى دانى, حتّى وقتى من در نيمه 


اما بت ها از جه جيزى خبر دارند؟ آنان مردكانى بيش نيستند» اصللا استعداد ياد كيرى علم و آكاهى ندارند. 


وقتى من كار خوبى را انجام مى دهمء مى دانم تو در روز قيامت ياداش مرا مى دهىء انسانى كه به تو باور دارد. مى داند كه 


سرانجام تو به خوبى هاى اوء ياداش مى دهىء تو روز قيامت را بريا مى كنى و همه كاره آن روز تو هستى. 


امنا تاها هر كز انهى دالند قياف جه زماتى ترام وف كس شا سه شتف اسنث كد وواند جه رورع) باد كال غود 


ياداش مى دهد. اكر بت ها 


72١: ص‎ 


خدا بودند بايد ياداش و جزا به دست آنان بود و حدّاقل از رستاخيز بندكان خود باخبر مى بودند. 


سخن تو مرا به فكر واداشت,ء مردم آن روزكار بت هايى را مى يرستيدند كه مردكانى بى جان بودند. 
امروز من جه مى كنم؟ آيا مطمئن هستم كه يولء بت من نشده است؟ آيا دنيا و زيبايى هاى آنء بت من نشده اند؟ 
لحظه اى فكر كنمء آيا اين موجودات بى جان كه قلب مرا از آن خود كرده اند يت من نشده اند؟ 


تااين آيات را نخوانده بودم» خيال مى كردم كه روزكار بت يرستى به سر آمده استء اما اكنون مى فهمم كه زهى خيال 


باطل ! بت هاى من زياد و زيادتر شده اند: شهرت.» يول» ثروت... 
بايد همجون ابراهيم(عليه السلام) تبرى بردارم واين بت ها را بشكنم. 


"2١:ص‎ 


نحل: آيه "9 - 99 


هكم لَه واد َالِْينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاخزه لوبهم منكرة وَهُمْ ميتكيرُونَ (05) لما جوم أنَّ له َعَم ما درون وما يلون إِنّهُ ل 
تحك اللشتكيرية م 


ايمان تمى آورئد» سق را الكان فى كتندء آن كافران حق راشناخته اند.واز روي تكبر آث .را الكان مى كتتد,. 


تو به آشكار و ينهان كافران آكاهى دارى. تو متكتئران را دوست ندارى. 


نحل: آيه 4؟ - ٠‏ 


ع 


وَإِذَا قبل لَهُْ مَاذًا أَنْرَلَ يذكه قالوا أماطية الاقليق 88 فيخيكرا أؤزارهة كاملة وم الفامة + ا زَادٍ الَّذِينَ بْضَلوتَهُمْ بعَير عِلْم 
الأساة اوكرت نا 


ص :7737 


قرآن را شنيدند آن را مطابق با فطرت خود يافتند و به آن ايمان آوردند و مسلمان شدند. 


اما كروه ديكرى با خود كفتند كه خوب است ابتدا با بزركان مكه مشورت كنيم و نظر آنان را جويا شويم. آنان نزد رهبران 


خود رفتند و كفتند: «نظر شما درباره قرآن جيست؟). 


بزركان مكه با خود فكر كردندء, آنان منافع خود را در خطر مى ديدند» يول» ثروت و رياست آن ها در كرو بت يرستى مردم 


بود براى همين در جواب آن سؤال كفتند: «اى مردم ! قرآن جيزى جز افسانه هاى بييشينيان نيست). 
اين سخن سبب كمراهى كروهى از مردم شدء آنان به سخن بزركان مكه اعتماد كردند و به قرآن ايمان نياوردند. 


روز قيامت كه فرا برسدء همه براى حسابرسى به ييشكاه تو خواهند آمدء در آن روز به حساب بزركان مكه كه باعث كمراهى 
ذيكزان شدئل» سيد كى:مى كنى» آنان بابك كتاهان خودا قسمى "ال كناه اقرادئ زا كه كمراه كزده اثذه به دون يكشتد» آن 


روز آنان جه بار بدى را به دوش خواهند داشت ! 


أوق» اتا بهيروثدة اغمال عود كافمقى: كتتدة مع نيد كاممة كناهاق انان نوشنته شذه است عنيدي قبمتن ان كاهان 


بيروان خود را در يرونده خود مى يابند» زيرا آنان سبب كمراهى ييروان خود شده اند. 


در واقع مردم مكه دو نوع كناه دارند: 
اوّل: كناهانى كه خودشان انجام داده اند (كناه دزدى و فحشا و...). 
دوم: كناهانى كه با تشويق بزركان مكه انجام دادند» (كناه انكار قرآن) وقتى 


ص :707 


بزركان مكه به آنان كفتند قرآن افسانه است» آنان نيز قرآن را انكار كردند. روز قيامت» اين كناهان مردم مكه در يرونده 


رهبران مكه ثبت مى شود. 


تسعد كانه سنامعيةا ران وه نانك يلق قنك كتنقه اكرددو كمرافى :دركراق قفن دافتهه باقسنذور كناد انان شر ركم سيسك: 


اين سخن ييامبر است: «اككر كسى مردم را به كمراهى دعوت كندء, همانند كيفر بيروانش خواهد داشتء بدون آن كه از كيفر 


ييروانش جيزى كم شودا. 


تحل: آيه ع١‏ 
قَدْ مَكرَ الَذِينَ مِنْ قَتلِهم فَأتَى الله بتَْانَهُعْ مِنَ الْقَوَاعدٍ فَحَرٌ عَلَيِهُمْ السَقَفْ مِنْ فَوْقِهمْ وَأَنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَدِثُ لَا يَشْعْوُونَ (19) 
بزركان مكه به مردم مى كفتند: «قرآن جيزى جز افسانه نيست, محمد دروغكو و جادوكر استء به سخن او كوش ندهيد). 


اين سخنان به كوش محر د(صلى الله عليه وآله) رسيدء او ازاين كه آنان اين كونه مردم رافريب مى دهندء ناراحت شدء 
اكنون تو او رااين كونه دلدارى مى دهى: «اى محمد ! فقط تو را دروغككو نخوانده اندء با ييامبران قبل از تو هم اين كونه رفتار 
شدء كافران نيرنكك مى كردند و مردم را ازدين من منحرف مى كردندء من زلزله اى فرستادم, يايه هاى خانه هاى آن ها را 


خراب كردم و سقف خانه ها بر سرشان فرود آمدء عذاب از جايى كه كمان نمى كردند به سراغشان آمد). 


ص :775 


تحل: آيه /1؟ 


َم يَومَ الْقَِامَ ُحْزِيهم وَبَقُولَ أَئْنَ شُرَكَائى الَّذِينَ كتم مُمَافُوتَ فيهخ كَالَ الّذِينَ أوتُوا هلم إن لحري ايوم وَالشُوء عَلَى الْكافرِينَ 
000 


شريكك من قرار داده بوديد» كجا هستند, بت هايى كه به خاطر آن ها با ييامبران من دشمنى كرديدء جرا از آنان يارى نمى 


خواهيد؟). 


كافران جه جواب بدهند؟ بت هاى آنان نابود شده اند» اميد آنان نااميد شده است»ء در اين هنكام ييامبران تو كه اهل علم 


واققى طيعقن عن كرينذة اأعوو ةبرو لغ كرسمارف :و هدام كاقراة اسك 


آرىء كافران هميشه روز قيامت را دروغ مى شمردند و مى كفتند ما هركز ديكر زنده نمى شويمء اما تو آن ها را زنده كردى 


نحل: آيه 9؟ - /؟ 


الَِّينَ تتَوَفَاهُمُ الْملائِكة طَالِى أَنْفهمْ كَلْقَوًا الم مَا كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوء بَلَى إنَّ الله عَلِيمٌ يما كنم تَعْمَلُونَ (8 فَادْخلُوا أَبوَات 
جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيها فَلَبئْسَ مَنْوَى الحكوين )0 


كافران بر خود ستم كرده اندء آن ها سرمايه وجودى خويش را تباه كردند و راه كفر را بركزيدند» تو به آنان فرصت مى دهى 
تا وقتى كه مركك آنان فرا رسد» 


ص :720 


در آن وقت تو فرشتكان را به سوى آنان مى فرستى تا جان آن ها را بكيرند» در آن لحظهء يرده ها از جلوى جشمانشان كنار 
مى رود و عذاب تورا مى بينندء آنان به التماس مى افتند و با ذلت و خوارى مى كويند: «ما هركز كار بدى انجام نداديم). 
فرشتكان در جواب به آنان مى كويند: «دروغ نككوييد كه امروز سخن دروغ سودى ندارد؛ زيرا خدا به كارهاى شما آ كاه 


است)». 


روز قيامت هم كه فرا رسدء فرشتكان به آنان مى كويند: «هر دسته اى از شما از درى از درهاى جهنّم وارد آن شويد؛ شما 
همواره در جهنّم خواهيد بود, به راستى كه جهنم جه جايكاه بدى براى شماست ! شما حقٌّ را شناختيد ولى تكتبر كرديد و آن 
را انكار كرديد). 


نحل: آيه "١‏ .لا 


وَقِيلَ لِلَذِينَ اتَعَوْا مَاذًا أَنْرَلَ رَبَكمْ قَالوا حَيرًا للَذِينَ أخسدمُوا فى هَذِه الذَّنْيَا حَسَدءَهُ وَلَدَارُ الاخره حَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارٌ الْمتَقِينَ (:) جَنَّاتُ 
عَدْنْ يَدْخُلوَهَا تَجَرى مِنْ تمتها الانهَارُ لَهُمْ فيا مَا يَسَاءُونَ كذلكك بَمجزى الله المَُقِينَ (01) 


كافران قزاة را افنبانه د اسه اناوقق اوبره كازاة والح شود كه نظ شما وار قرا نكست اندر حوراي فى كويتل: 


«قرآن» خير و بركتى است كه خدا براى ما نازل كرده است»» آرىء قرآن خير و شفاى دل ها است. 


سركذشت كافران» جيزى جز جهنم نيستء اما نيك وكاران در اين دنيا به خير و نيكويى مى رسندء آنان در سايه ايمان» آرامش 


را تجربه مى كنند و قطعاً سراى آخرت براى آنان بهتر و نيكوتر از دنياست. 
جه نيكوست سراى برهي زكاران ! 


ص :788 


سراى آنان» بهشت جاويدان استء بهشتى كه نهرها در ميان باغ هاى آن جارى استء در آنجا هر جه بخواهند برايشان فراهم 


است و تو اين كونه برهي زكاران را ياداش مى دهى. 


نحل: آيه 89 
الَِّينَ تَتوَقاهُمْ الملائكة طَيِبينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيكمُ ادْحُلُوا الْجنّهَ بما كنْتمْ تَعْمَلُونَ (5*) 


ياك استء فرشتكان به آنان سلام مى كنند و مى كويند: «به ياداش اعمال نيكتان به بهشت وارد شويدا. 


جان دادق مؤهن» سيار زيناست» فر شتكان نزد او مى روند» در آن وقت يرده ها از جلوى جشم او كنار مى رود و مؤمن خانه 
حودقن :زا دن بيشت مى تدده تدانى به كوكن او.هى وشلة (ابى كمائه توبدر يهشت اسثة اكنون اعضيان باخودت اسك كر 


بخواهى مى توانى در دنيا بمانى»).(170) 


او وقتى بهشت و خانه بهشتى خود را مى بيند» مركك را انتخاب مى كند و با قلبى آرام به سوى بهشت بر مى كشد. 


نحل: آبيه © - لالم 


كول يَنْظَرُونَ إلا أَنْ نَأَتِيَهُمْ الملائكة أؤْ يَأَتَى أمْرُ رَبك 5ك ذلك فَعل الَذِينَ مِنْ قَيلهم وَمَا ظَلمَهُمْ اللهُ وَلكنْ كانوا أَنْفسهُمْ يَظَلِمُونَ 
(0) فَأْصَابَهُمْ سَيّكَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقٌ بهم ما كانُوا به يسْتَهِْنُونَ (ع") 


- - 
أ 


ص :ا 7 


كسانى كه به تو ايمان نياورده اند تعيب كرده اند كه جرا من تو را بيامبر قرار داده ام» آنان بارها كفتند: «بايد فرشته اى 


آنان در انتظار اين هستند كه فرشتكان از آسمان نازل شوند يا اين كه معجزه اى رخ دهد به كونه اى كه آنان با ديدن آن 


معجزه. مجبور به ايمان آوردن شوندك. 


آثان 'ثدى د اندد ا كر فرشتكان ان اسمان بايث يا معهره اى عجيت روى دهد: ديكر ايمان آوردن آنان هيج سودى نراق آنان 
نخواهد داشت, مهم اين است كه از روى اختيار و قبل از آن كه يرده ها از جلوى جشمانشان برداشته شود.ء به اختيار خود. 


ايمان بياورند. 


كافران زمان هاى بيش هم جنين بودند» آنان بر كفر خود اصرار ورزيدند و به عذاب كرفتار شدند» تو هركز به آنان ظلم نمى 
كنى» بلكه آنان به خودشان ظلم كردند و سرمايه هاى وجودى خود را هدر دادند» آنان كيفر اعمال خود را ديدند» ييامبران به 
آنان وعده عذاب مى دادند و آنان اين وعده را دروغ مى شمردند و ييامبران را مسخره مى كردندء اما سرانجام كرفتار عذاب 


تو شدنك. 


نحل: آيه 0 * 


وَقال الذِينَ أشركوا لؤْ شاءً الله مَا عَبََدئَا مِنْ ذونِهِ مِنْ شئء نَحْنٌ ولا بَاؤْنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شيعء 15 لكك فل الذِينَ من 
تله فَهَل عَلَى الوّسْل إلا الْبلَاغْ الْمَِينُ (م) 

بزركان مكه همواره تبليغ بت يرستى مى كردند و مردم را فريب مى دادندء آنان از مردم مى خواستند تا در مقابل بت ها 
سجده كنند و همجنين قسمتى از 


ص :/77 


مال خود را براى بت ها قرار دهند. آنان قوانينى را وضع كرده بودندء مثلا اكر كوسفندىء بنج بار زاييد» ديكر خوردن كوشت 
آن كوسفند حرام استء بايد آن كوسفند را براى بت ها قرار مى دادند. آن ها «خدا» را قبول داشتند اما بت ها را شريكك او 


مى دانستند و مى كفتند كه خدا اداره جهان را به بت ها واككذار كرده است. 


محم د(صلى الله عليه وآله) با مردم سخن مى كفت و آنان رااز بت يرستى و عمل به اين قوانين نهى مى كرد. بزركان مكه 


در خطر ديدند. 


آرى» رياست و ثروت آنان در كرو بّت يرستى مردم بود» به همين خاطر به مردم جنين كفتند: «اى مردم ! خحدا جنين خواسته 
است كه ما بت ها را بيرستيم» اكر بت يرستى كمراهى بود خدا مانع ما مى شد و نمى كذاشت بت ها را بيرستيم» خداء مانع ما 
نشده استء يس معلوم مى شود كه بت يرستى» كار بدى نيست ! اككر خدا مى خواست ما بت ها را نيرستيم» ما اكنون بت 
يرست نبوديم ! خدا خواسته است كه ما ب بعضيٍ از حيوانات را بر خود حرام كنيم و براى يت ها قرار بدهيمء اككر او جنير نمى 


خواست. ما جنين كارى نمى كرديم !!). 


اين سخنء سخن تازه اى نيستء امت هاى قبلى هم جنين سخن مى كفتند و بيامبران وظيفه خود را انجام دادند آنان بيام تو را 


براى مردم بيان كردند» ديككر حقّ انتخاب با خود مردم بود. 


تو يبامبران را براى هدايت انسان ها فرستادى تا ييام تو را به مردم برسانند» تو هركز كسى را مجبور به كارى نمى كنىء اكر 
كسى كفر را انتخاب كرد مانع او نمى شوىء بلكه او را به حال خود رها مى كنىء اين قانون توست: «اكر كسى 


ص :7898 


تصميم كرفت كناه كند» تو او را مجبور به اطاعت نمى كنىء بلكه او را به حال خودش رها مى كنى). 


كروهى ان تت برسكتان از اين قاتوة كو | "كامتتوةوتك مزاع عسي “كفتدل :للك برسس مل اكه زيزا و جلو نت برستن آنان 
را نكرفتى). 


اين سخن باطلى است. تو يبامبران را فرستادى و آنان ييام تو را براى مردم بيان كردند وازيّت يرستى نهى كردندء اما قرار 
تق كد كس يه اجبان اماق اورذة قو انماث وا ذاه اقريده اع جود اوجاية ينح وباط كد را انيفات كلد 


بت يرستى كمراهى بزركى استء اين كه تو با اجبار مانع بت يرستى نشدىء دليل حقٌّ بودن بت يرستى نيستء تو هيج كارى 
نعى كنى كه اخثيار أن انسان كرفته شود انسان هميشه و دو همه حال: اخفياق دارده خودش بايد راهقن را اتعتاب كتد. 


اين كه تو كسى رابه زور ازيّت يرستى جدا كنى» هدايت كردن نيست»ء اين مجبور كردن است, تو هم هركز در اين دنيا 


هدايت اين است: راه خوب و بد را نشان انسان دادن و زمينه هدايت او را فراهم كردن. 


آرىء بيامبران تو فقط وظيفه دارند با زبانى روشن و بيانى كوياء حقّ را براى مردم بازكو كنند. 


وَلَقَدُ بََثَنَا فى كل أمَّه رَسُولا أن اعْبَدُوا الله وَاجْنبُوا الطاغوتٌ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ قث عَلَيِهِ 


الصّلَالَهُ فَسِيوا فى الاذض فَانْظءَوا كيف كان عَاقِبَهُ الْمَكذَّيينَ (*) 


برحذر باشند. 


بعضى را تو هدايت كردى و آنان مؤمن شدندء اين قانون توست: «هر كس حق را انتخاب كرد و تصميم كرفت به آن ايمان 


بياورد» تواو را يارى مى كنى و به او توفيق مى دهى»» اين معناى هدايتٍ توست. 
بعضى ديكر نيز كمراه شدند» تو به آنان مهلت دادى و سيس به عذاب كرفتار شدند. 


اكنون از ما مى خواهى تا روى زمين كردش كنيم تا ببينيم عاقبت كسانى كه بيامبران را دروغكو شمردند» حككونه بوده است ! 


نحل: آيه /ا٠‏ 
إِنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فَنَّ الله لَا يَهْدِى مَنْ يُضل وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (00) 


تومى دانى كه محمّرد(صلى الله عليه وآله) دوست دارد كه همه مردم ايمان آورندء او مشتاق هدايت آنان است و آرزوى 
سعادث آنان را در دل دارد؛ اكثون به او جنين مى كويى: «اى محمدد ! هرقدر بر هدايت آنان حريص باشىء سودى ندارد؛ 
كسى را كه كمراه كرده باشم» هدايت نمى كنم» كمراهان به عذاب من كرفتار مى شوند و هيج يار و ياورى نخواهند داشت 


17/١١: صسص‎ 


معناى اين سخن تو جيست: «كسى را كه كمراه كرده باشم» هدايت نمى كنم). 
آنا توارتد كان حوره وا اكمراممى كت ؟ 

هركز ! 

يس معناى اين سخن تو جيست؟ 


تو انسان را آزاد آفريدى. به او حقٌ انتتخاب دادى» حقٌّ و باطل را نشان او دادى» ييامبران را براى هدايتش فرستادىء» وقتى 


انساة توا مقافت و نز انكا د ثو او رابه حال خو د رها م .ابه معنا أه كر ذن تو سث. 
لبن :ف و و 5 59 تو او راد حود رها مى بن ى كمراه كردن تو 


يس معناى سخن تو جنين مى شود: تو كسى را كه به حال خود رها كرده باشى» هدايت نمى كنىء تو او را به ايمان آوردن 
مجبور نمى كنى» هدايت تواين است كه حقٌّ را نشان او بدهى, وقتى او حقٌّ را شناخته استء ديككر خودش بايد تصميم بككيرد» 


5 2 س 1ت 
خودش بايد حق را بر كزيند. 


نحل: آيه 6٠‏ - للا 


اذ 


4 


أ بل هل أتعانهع ليع بعت الله مَنْ يَمُوتٌ بَلَّى وَغْدًا عَلَيهِ حَمًا َككنَ أت لا ا يَعلمُوَ (28 لين هم اذى يَختلفُونَ 


- - 


فبه فيه وَلِيعْلم الَّذِينَ كمَرُوا أَنّْ كانُوا كاذِيينَ (9") إِنّمَا قوْلَالَِيْء إِذَا أَرَ دنا ان تتول كَنْ فيكُونٌ (.ع) 


آيه 8 اين سوره را مى خوانم: «آنان به نام خدا سوكند ياد كردند كه وقتى كسى مُردء خدا او را زنده نمى كندء» سخن آنان 


باطل است» زنده شدن مرد كان وعده حتمى خداست» اما بيشتر مردم نمى دانند). 
اين ترجمه اين آيه بود» قدرى فكر مى كنمء جه كسانى به نام تو سوكند ياد مى كنند؟ 


717/7١: ص‎ 


اما يكك سؤال به ذهنم مى رسد: در اين آيه از كسانى سخن كفته اى كه به نام تو سوكند ياد كرده اند» جككونه مى شود كه 
كافران به نام تو سوكند ياد كنند؟ كافران كه به تو ايمان ندارند. 


شايد منظور از كسانى كه سوكند ياد كرده اندء بت يرستان باشندء اما من شنيده ام كه آنان فقط به نام بت هاى خود قسم مى 
خوردكد. 


بايد مطالعه كنم, اين آيه درباره كسانى سخن مى كويد كه به نام تو سوكند ياد مى كنندء آنان به تو ايمان دارندء اما زنده 


شدن دوباره را انكار مى كنند. آنان جه كسانى هستند؟ تفسير اين آيه جيست؟ 


او نابينا بود نامش «ابوبصير) و از ياران امام صادق (عليه السلام) بود اين آيه را خوانده بود» مى خواست معناى آن را بداند. به 
خانه امام صادق(عليه السلام) رفت؛ سلام كرد وو اين آيه را براى امام خواند واز آن حضرت خواست تا آيه را براى او تفسير 


كند»ء خوشا به حال او كه مى دانست از جه كسى بايد تفسير قرآن بيرسد. امام به او رو كرد و فرمود: 
لاى ابوبصير ! بكو بدانم مردم درباره تفسير اين آيه جه مى كويند؟ 


آنان مى كويند: بت يرستان مكه نزد ييامبر آمدند و به نام خدا سوكند ياد كردند كه خدا هركز در روز قيامت مردكان را 


زنده نمى كند. 


_وقتى يت يرستان مى خواستند سوكند ياد كنند» فقط نام بت هاى خود را ذكر مى كردندء آنان هيج وقت به نام خدا قسم 


نمى خوردنك. 


ص :7/7 


الى ابوبصير ! وقتى مهدى(عليه السلام) ظهور كند خدا كروهى از مردكان را براى يارى او زنده مى كند» وقتى دشمنان ما 
اين خبر را مى شنوند س وكند شديد ياد مى كنند كه خدا مردكان را قبل از قيامت زنده نمى كند.(/11) 


وقتى مهدىاعليه السلام) ظهور كندء به يارانش دستور مى دهد تااز مكه به سوى مدينه حركت كنند» لشكر به كروه هايى 
منظم تقسيم مى شود در ميان لشكرء يكك كروه هفت نفرى به جشم مى آيدء آنان «اصحاب كهف» هستند» همه آن ها به 
قدرت تو زنده شده اند و به يارى مهدى(عليه السلام) آمده اند. 


«اصحاب كهفئ» همان مؤمنانى هستند كه از ترس طاغوت زمان خود به غارى يناه بردند و بيش از سيصد سال در آن غار 


هران بود نك 1 


در لشكر مهدى(عليه السلام) افراد زيادى هستند كه بعد از مركك زنده خواهند شد تا آن حضرت را يارى كنند. تو فرشته اى 
را كنار قبر آنان مى فرستى و آن فرشته به آنان جنين مى كويد: «روزكار ظهور فرا رسيده استء برخيزيد و به يارى 
مهدى (عليه السلام)بشتابيد) وآنان زنده مى شوند. 


يكى ديكر از آن ها «مقداد» است. او يكى از بهترين ياران ييامبر و حضرت على(عليه السلام) بود كه زنده مى شود تا 


مهدى (عليه السلام) را يارى كند.(189) 


در آن زمان كروهى از دشمنان اهل بيت (عليهم السلام) به دشمنى خود با اين خاندان ادامه مى دهند» آنان وقتى مى شنوند كه 
اصحاب كهف و مقداد و ديكر مؤمنان زنده شده اند» باور نمى كنند. 


آنان مسلمان هستند» نماز مى خوانند» روزه مى كيرندء تو را به يكانكى قبول دارند» براى همين به نام توه سوكند شديد ياد 


مى كتند و مى كويند: (به نخدا 


ص :71/5 


قسم ! خدا هيج كس را قبل از بريايى قيامت زنده نمى كندا. 


اما تو كروهى از بند كان خوب خود را زنده مى كنى نا معلوم شود حقٌ با كيست»ء در آن روز دشمنان مهدى(عليه السلام) 
تلاش مى كنند تا مردم را فريب دهند» وقتى اصحاب كهف در لشكر مهدى(عليه السلام)باشند» نشانه اى براى يافتن حقٌّ است» 
اين كونه خيلى ها كه شكك داشتند» مى فهمند كه حقٌّ با كيست. در آن روز دروغ كسانى كه زنده شدن مردكان را انكار مى 


كردند» آشكار مى شود. 


آرق» زنده شدن مره كان قبل از قيامت» حير عحيي نيست» قدرت تو بى بايان است» هرجه را كه تو بخواهى ايجاد مى شود. 


كافن اسك يه ان بكو باش اليس اتاد مى شو 08 


تو اراده مى كنى كه اصحاب كهف و كروه ديكرى از مؤمنان را زنده كنىء تو فقط اراده مى كنىء بين اراده تو نا زنده شدن 
آنان» هيج فاصله اى نيست ! آنان سر از خاكك برمى دارند و به يارى مهدى(عليه السلام) مى آيند تا او حكومت عدل وداد را 
در جهان برقرار كند» تو وعده اين حكومت را به همه بند كان خوبت داده اى» سرانجام حكومت زمين به خوبان مى رسد و 


روزكار سياهى هاء دروغ هاء ظلم و ستم ها به يايان مى رسد. 


نحل: آيه !© اع 


وَالَّذِينَ ماجَرُوا فِى الله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا لَتوْتنهُمْ فى الدَّنيا سمه وَلآجْرُ الاخرهِ أكبرٌ لَوْ كانُوا يَعْلّمُونَ (681) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى 
قتي بد كلوة 81 


اهل مكه مسلمانان را اذيّت و آزار مى كردند» محمّد(صلى الله عليه وآله) از آنان خواست تااز شهر مكه هجرت كنندء آنان 


بايد همه زندكّى خود را در مكه رها مى كردند و به 


ص :71/0 


اكنون تواز آنان سخن مى كويى: «ياداش كسانى كه در راه دين ستم ديدند و از وطن خود مهاجرت كردند با من استء من 
در دنيا به آنان مقامى نيكو عطا مى كنمء آنان بدانند ياداشى كه در روز قيامت به آنان مى دهم بهتر و بزركتر است. آنان 


كسانى هستند كه بر سختى ها صبر كردند و بر من توكل كردند). 


اين آيه فقط براى مسلمانان آن زمان نيستء اين آيه براى من هم هست. براى همه زمان ها و مكان ها مى باشد. 


من وطن خود را دوست دارمء به وطن خود عشق ميورزم, به اين آب و خاك وابسته ام» اصل من اينجاستء اتنا اكر وطن من 
آماج سياهى ها و تاريكى ها شود و من نتوانم شرايط را تغيير دهم جه بايد بكنم؟ آيا بايد بمانم و مغلوب سياهى ها شوم؟ 


وقتى ماندن در وطنء مرا از تو دور مى كند» وظيفه من جيست؟ 


من بايد «مهاجرت)» كنمء از خانه و كاشانه ام كوج كنمء مهاجر شوم. براى آرمان بلند خويش از زادكاه خود دل بر كنم وجدا 
شوم. از همه وابستكى هارهايى يابم و راهى سرزمين و جايكاهى ديكر شوم, در راه تو» از تاريكى ها بكريزم وبه سوى 


روشنايى بروم. 


آرى» عشق به زيبايى ها و خوبى ها بالاتراز عشق به وطن استء زندكى معنوى مهم تراز زندكى مادى است. نبايد به خاطر 
عشق به وطنء تن به ذلت بدهم و اسير تاريكى ها شوم» وطن دوستى تا جايى نيكوست كه ماندن در وطنء به عقايد و اهداف 
عالى ضربه وارد نكند. 


بافراو عتقدر وبا شه كفةة زاك عمل ا سبي حفط ورد رد 


ص :717/2 


مهاجرت كندء در بهشت همنشين ابراهيم (عليه السلام) خواهد بود».(١181١)‏ 
جرا همنشينى با ابراهيم(عليه السلام)؟ 


ابراهيم(عليه السلام) كسى بود كه در راه يكتايرستى بارها مهاجرت كردء وطن او بابل (شهرى در عراق) بود» او به فلسطين» 


مصرء مكه و... مهاجرت نمود. 


نحل: آيه 6 - "اع 


وَمَا أَرْسَ لنَا مِنْ فيلك إلا رجالا تُوحِى إِلَيِهِمْ فَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كتمع لا تَعلمُونَ (©) بِالْبَينَاتٍ وَالزبْر وَأثْرَلنَا إتيك الذّكر لِتيِنَ 
لئاس مَا نَزّلَ إِلَتِهم وَلَعَلهُمْ يتفَكرُونَ (ع6) 

كافران به محم د(صلى الله عليه وآله) مى كفتند: «اى محمّد ! خدا بالاتر از آن است كه يكك انسان را به ييامبرى ب ركزيند» اكّر 
واي كتوابية وافرد ير ك1 نلو حهما اد فرقم بود). 


تواز ييامبر خواستى تا به آنان جنين جواب دهد: «من اوؤّلين ييامبر خدا نيستم» قبل از من بيامبران زيادى بوده اند كه از طرف 
خدا براى هدايت مردم آمده اندء آنان همه انسان بوده اند» از اهل ذكر سؤال كنيد, اككر نمى دانيد» خدا ييامبران را با دلايل 


روشن و كتاب هايشان فرستاد و قرآن را به من نازل كرد تا احكام دين را براى مردم بيان كنم» شايد انديشه كنند). 


قوااق كافران من صوافى كا أو رامل :+ كرو موال حود وا ببرسهدة سوال كتافزان انق افك ابا قبل اق ارو سعدا الباق واه 
بباسبرئ اتتكات كرد اسك؟1: أن عابابد اذامل كناب عاق اسماتى (بهودياة ومسبحياة) ابن سؤال را بيرستد: 


وقتى كافران از يهوديان و مسيحيان اين سؤال را بيرسند» جواب آنان معلوم 


ص :71/1 


استء در تورات و انجيل از يبامبران بزركى نام برده شده استء همه اين بيامبران» انسان بوده اند» خدا هركز فرشتكان را به 


ييامبرى انتخاب نكرده است. 


حكمت تو دراين بود كه بندكان بركزيده خود را به مقام بيامبرى برسانى و آنان را الكوى همه قرار دهى. كسى كه مى 


خواهن الكو انساق ها'باشك بابل از جدش خؤد انها باشك. 


«از اهل ذكر وؤال كتيده كر نم دانيدا: 

اين سخن توست. 

اهل سنت من كوينك اكز :سسلمانان سؤالق داشضد وجؤات أن راتمى داشقتن بايد“ از اهل ذكز (يهود يان و:مشينان) برسكد: 
اهل سنّت مى كويند اين آيه دو نكته را بيان مى كند: 

* نككته اوّل 


كافران مى كفتند هيج انسانى نمى تواند يبامبر باشد» قرآن از آنان مى خواهد در اين باره از اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) 


* نكته دوم 


اين آيه درباره سؤال كردن نادان از دانشمند استء اين اصل كلى استء هميشه نادان بايد از دانا سؤال كندء اين آيه اين نكته 
مهم را بيان مى كندء براى همين اككر براى مسلمانان سؤالى بيش آمد بايد از اهل ذكر ببرسند. اهل ذكر هم همان يهوديان و 
اهل سنّت مى كويند اكر من سؤالى داشتم به حكم اين آيه قرآنء بايد به يهوديان و مسيحيان مراجعه كنم و از آنان سؤال 


ص :717 


مى خواهم درباره خدا و ييامبران مطالب بيشترى بدانم؛ نزد يهوديان و مسيحيان مى روم تا براى من سخن بككويند. 


اق الواستئده ااتو كف دويازه فد سوال دارق و خواهى دا زاابهقر بشناسى» ينانق كتات اتوارات» و «اتجيل)ارا يكير ونا 
دقّت مطالعه كن ! 


اين مطالبى است كه من از تورات و انجيل (تحريف شده) فرا كرفته ام: 


١‏ -انسان مى تواند خدا را ببيند» اين سخن كسى است كه خدا را ديده است: «خدا بر روى صندلى (كرسى) نشسته بود. خدا 


لباسى داشت كه مثل برف سفيد بود» كيسوى خدا مثل يشم ياكك و تميز بود !».(181) 
همجنين زير ياى خدا جيزى از ياقوت بود.(157) 
١‏ - خدابر ابراهيم(عليه السلام) ظاهر شد و ابراهيم (عليه السلام) ياى خدا را شستشو داد.(5*8١)‏ 


٠“‏ - داوود كه يكى از ييامبران است تصميم كرفت مكانى براى سكونت خدا بيدا كندء وقتى آن مكان را بيدا كردء خدا آن را 
يسنديد و كفت: (ما براى هميشه در اينجا ساكن خواهيم بود).(180) 


ع - خدا از خلقت انسان يشيمان است.(828١)‏ 


مى خواهم درباره ييامبران تحقيق كنم, در اينجا سه نكته از آنجه در تورات و انجيل امروزى خواندم» ذكر مى كنم: 
١‏ - وقتى آدم وحوًا در بهشت بودند؛ خدا به آنان كفته بود كه از ميوه درخت 


ص :71/94 


مشخصى نخورندء اما آدم و حوًا اين كار را كردند. 

خدا در بهشت قدم مى زدء آدم وحوًا را ديد» آنان از خدا مخفى شدند, خدا به آدم كفت: 
_اى آدم ! كجا هستى؟ 

_وقتى صداى تو را شنيدم» مخفى شدم, زيرا من عريان هستم. 

جكونه فهميدى كه عريان هستى؟ مكر از آن ميوه اى كه بر تو ممنوع كرده بودم» خوردى؟ 


خدا فهميد كه آدم از آن ميوه خورده استء بيبش خود فكر كرد كه آدم مثل او شده است و خوب و بدء زشت و زيبا را 


شناخته است» سيس تصميم كرفت او را از بهشت بيرون كند.(1817) 


من از اين تورات ياد مى كيرم كه خدا جسم استء در بهشت راه مى رودء آدم او را مى بيند» خدا جاهل استء نمى داند آدم 


در كجاى بهشت مخفى شده است ! 


؟ - درباره نوح(عليه السلام) جنين مى خوانم: «نوح كشاورزى مى كرد و به درختان انكور رسيدكى مى نمود؛ او شراب خورد 


ومست شد ودر حالت مستى در خيمه اش خوابيد» يسران اويدر را دراين حالت ديدنك...).(158) 
اين تورات به من ياد داد كه بيامبر كسى است كه شراب مى خورد ومست مى شود و يسرانش او را برهنه مى بينند ! 


" - درباره لوطاعليه السلام) جنين مى خوانم: وقتى قوم لوط به عذاب كرفتار شدند» همه از بين رفتند. لوط همراه با دو 
دخترش براى مدّتى در غار زندكى مى كردند. دختران لوط مى خواستند نسل انسان قطع نشود» براى همين شب به يدر خود 


شراب دادند و سيس نزد او رفتند» لوط كه مست بود با دخترانش 


71/٠١ ص:‎ 


همبستر شد... اين كونه بود كه دختران لوط حامله شدند.(189) 


انجيل امروزى به من مى كويد كه ييامبر مى تواند مست شود و با دخترش همبستر شودء جيزهاى ديكرى هم مى خوانم كه قلم 


من شرم دارد بيان كند... 


مأمون خليفه عباسى بود» او بر سرتاسر جهان اسلام حكومت مى كرد او دستور داد تا دانشمندان بزركك به كاخ او بيايند و 
سؤاللات خود راز امام رضا(عليه السلام) بيرسند. 


سوره نحل را خوانده ايدء خدا در آنجا مى كويد: «از اهل ذكر بيرسيدء اكر نمى دانيد». بدانيد كه اهل ذكرء ما خاندان ييامبر 


هستيم» سؤالات خود رااز ما بيرسيد). 
همه آن ها با تعب به يكديكر نكاه كردثل» سيس همه يكضدا كفتيد: 
_اهل ذكر در اين آيهء يهوديان و مسيحيان هستند» خدا در اين آيه از ما مى خواهد كه سؤالات خود رااز آنان بيرسيم. 


د شكتها! تماتمن كزاياد هذا امئان غواسقه اسكانا از يهودبان وسحعاة بال كد كزائق طون باسك انان 


مسلمانان را به دين خود دعوت خواهند كرد ! 


همه به فكر فرو رفتند» آنان ريشه انحراف خود را فهميدند» سال هاى سال آنان براى يافتن جواب سؤالات خود به يهوديان و 
مسيحيان مراجعه كرده بودند ! 


آيا براى اين سخن» دليلى هم داريد؟ 


1/8١: ص‎ 


خدا از مسلمانان مى خواهد از اهل ذكر سؤال كنندء منظور از «ذكراء «محمّد(صلى الله عليه وآله)» مى باشد و ما هم اهل 


بيت محمّد(صلى الله عليه وآله) و خاندان او هستيم. 
_به جه دليل منظور از «ذكر)» ييامبر مى باشد؟ 


_در سوره طلالقء آيه ١‏ خدا مى كويد: «من براى شما ذكرى فرستادم»» سيس مى كويد: «براى شما ييامبرى فرستادم)»» 


ريشه همه انحرافاتى كه ميان اهل سنّت مى بينيم» همين استء آنان اهل ذكر را نشناختند و به اين كمراهى ها افتادند» كروهى 


از اهل سنّت مى كويند خدا جسم است و آنان نسبت هاى ناروا به ييامبران داده اند نسبت كناه و... 


آرى» اهل سنت سؤالاءت خود را از يهوديان و مسيحيان يرسيدند و نتيجه آن» انحراف فكرى آنان شدء كاش آنان سؤالات 


خود رااز على (عليه السلام) و امامان بعد از او مى يرسيدند و اين قدر از حقيقت اسلام دور نمى شدند ! 


اهل بيت(عليهم السلام) بارها كفته اند كه خدا ويزكى هاى آفريده هاى خود را ندارد» او مخلوقات خود را آفريده است و به 


آنان هيج نيازى ندارد.(181) 


آرى» اهل بيت (عليهم السلام) به ما خبر داده اند كه ييامبران از هر كناه و معصيتى دور بوده اند» خدا به آنان عصمت عنايت 


كرد و آنان ه ركز به كناه و معصيت آلوده نشدند. 


ص: 1/7 


نحل: آيه لاع - 8ع 


أفأمِنَ الذِينَ مَكرُوا السَّيِنَاتِ أنْ يَخْسِف الله بهم الازض أو يَأَتيِهُمْ الَعَدَابٌ مِنْ حدِث لا يَشْعْرُونَ (60) أؤ يَأَحَذَهُمْ فى تَقَلبِهم فمَا 


هُمْ بمَعْجزِينَ (69) أ 


ا 


َأَخُدَهُمْ عَلَى نَحَوّف فَإِنَّ رَبَكم لَرَءُوفٌ رَحِيمَ (7©) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) در مكه است و كار خود را ادامه مى دهدء او مردم را به يكتايرستى فرا مى خواند» ييروان او روز به 
ِ 


رول نار .من طؤقدة يز ركان مكه تقسهمى كتقتد قا محفد ا الله عليه وآله) و يرؤانشن برا يشير التو آزار يدهقد. 
آنان كه اين نقشه ها را مى كشند آيا از اين كه عذاب ناكهانى تو بر آنان فرود آيدء در امان هستند؟ 

كدام عذاب؟ 

آنغذات كه آنان را دز دل زميق فرؤ هرد آنعذات از جاى مى رسد كه كمانشن راتدارئد: 


ص :7/7 


نيايدٌ عذابى كه در حال ترس و وحشثتء آنان را فرا كيرد» آنان نشانه هاى عذاب را ببينند و ترس همه وجودشان را بكيرد. 


تيه انان هيلت من دهن + ذوعتدات بتند كان خود غخلهبو قنتات نت كن شايد آناث تومه كتند.و وشتكار شوند ثرو عدا 


مهربان هستىء به بند كانت مهربانى مى كنى» كناه آنان را مى بخشى. 


ص :7/5 


نحل: آيه ١‏ - م6 


أو 


فى الاْض مِنْ دَابّهِ وَالْملَائِكهٌ وَهُمْ لَا يشتكبرُونَ (69) يَحَافونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ (00) 


دوا إلى فاخلق الوق شع كنا لاله عع المين وَالتعاكل سَجَدًا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ (68) وَلِلْهِ يَسْيْجَدٌ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا 


آيا كافران به آتجه تو آفريده اى نكاه نمى كنندء آيا به سابه موجودات توجه نمى كتند كه جكونه راسث و جب مى كردند و 


براى تو متواضعانه سجده مى كنند؟ 


هرجه در آسمان ها و زمين است و همه فرشتككان براى تو به سجده مى روند و در مقابل تو كمترين تكتبرى ندارند» همه آنان 


از تو كه بر آنان جيركى و قدرت دارىء مى هراسئد و آنجه را كه تو به آنان فرمان داده اى» انجام مى دهند. 


اين آيه را خواندم» دو سؤال به ذهن من مى رسد: 
* سؤال اوّل: منظور از سجده موجودات جيست؟ 


كسى كه به سجده مى رود مى خواهد تواضع و فروتنى خود را نشان دهدء تو در اين آيه از سجده موجودات سخن مى 


كويي ومن شواعى بكو كد همه موجوداتق كدر آسعان هاو زفين عشتدة دن مقابل تو فرولتى هي كك 


آسمانء زمين» ماه خورشيدء درختان» كوه ها... همه از قوانين تو در آفرينش فرمان بردارى مى كنند و تسليم تو هستندء اين 


معناى» سجده آنان اسبرة: 
#«#سؤال دوم: منظور از سجده سابه ها جيست؟ 


وقتى به سايه موجودات نككاه مى كنمء مى بينم كه سايه هاء آثار مخصوصى از خود نشان مى دهند» كم و زياد مى شوند, اوّل 
صبح سايه ها طولانى هستند» هرجه به سمت ظهر مى رومء سايه ها كوجكك تر مى شوندء بعد از ظهرء بار ديكر سايه ها بزركك 


5 جح .. + 
و بزركك تررامى شوند. 


من اين اختلاف در اندازه سايه ها را با جشم احساس مى كنمء سايه ها به همين مقدارء بهره اى از وجود دارند و براى همين 
در برابر تو خاضع و فروتن مى باشند. افتادن سايه ها بر زمين» همان سجده آنان است. اين سخن توء امرى خيالى نيست» 


سجده سايه هاء امرى است ثابت و استوار كه تواز آن ياد مى كنىء اما من نمى توانم حقيقت آن را درك كنم ! دركك من 


محدود استء من اسير درك محدود خود هستم. 


فَإِبَاىَ فَارْمَبُونِ )0١(‏ 


يت يرستان تصوّر مى كردند كه بايد بت ها را بيرستند» آن ها تو را به عنوان خدا قبول داشتند ولى خيال مى كردند كه نمى 
توانند با تو رابطه برقرار كنند زيرا مقام تو بسيار بالاستء براى همين بت ها را واسطه ميان خودشان و تو قرار مى دادند و آن 
جنان در يرستش آن ها بيش مى رفتند كه ديككر تو را از ياد مى بردند» آنان از بت ها طلب حاجت مى كردند ودر مقابلش 
سر به سجده مى كذاشتند و از آن ها مى ترسيدند و كاهى فرزندان خود را براى بت ها قربانى مى كردند تا از خشم آنان در 
امان بمانند. 


اكنون تو همه آن هارا به يكتايرستى فرا مى خوانى و به آنان مى كويى كه به راه شركك و دوخدايى نروندء همانا تو خداى 
يكانه اى و آن ها فقط از تو بايد بيم داشته باشند. 


منظور از «دوخدايى» اين است كه انسان به دو خدا (خداى واقعى» خداى دروغين) باور داشته باشد» خداى دروغين ممكن 


است جند بت هم باشد, بت يرستان مكه بت هاى زيادى را مى يرستيدند. 


اين سخن تو هشدارى به من هم هستء من ادّعا مى كنم فقط تو را مى يرستم, اما كاهى غير از توه خدايان دروغين را در دل 
خود جاى مى دهم و آن ها همه وجود مرا فرا مى كيرند و قلب مرا از آنِ خود مى كنند: دنيا وزينت هاى آن. خداى دروغين 


من مى شوند» جنان شيفته دنيا مى شوم كه تو رااز ياد مى برم ! 


نحل: آيه وه - اه 


وَلَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَالارْض وَلَهُ الدّينُ وَاصِبًا أَفَثَِر الله تَتَقَونَ (؟0) وَمَا بكم مِنْ نِعْمّه قَمِنَ الله ثُمٌ إذَا 


ص :7/7 


مَسّكمٌ الضرٌ فإليه نَثِأَرُونَ (07) ثم إذا كشّى الضرّ عَنْكمْ إذا فريق مِنْكم بِرَبّهِمْ يُشْركونَ (06) ليكفرُوا بدا آتَيْنَاهُمْ فتَمَنَعُوا 
فَسَوْفٌ تَعْلمُونَ (هه) 


كد ا ست رسفن امي كه سهو رذ كن :داشهة باهذ افر يده باشد دود كالقن تعسة دهده از حال انان بار عاشك. 
به راستى خدايان دروغين و بت ها كدام يكك از اين ويكى ها را دارند؟ جرا انسان ها فكر نمى كنند؟ 


عر اسان ها ار كك عام تسد صم انان وى دروقين هرانس دارئكة 
دهى. 
تو شايسته يرستش هستى جون از بند كان خود آكاهى دارى» صدايشان را مى شنوى» وقتى آن ها به بلا و مصيبتى كرفتار مى 


قوق ات مندا م ارس ودار حادص ف تغر اعنية وو عد ارقان رامن شريو ان انها تكو كس نو انان وكات 


فين ده 


فق اناق عاد تداس هي دهن انا توفي كن اناو مصفيف :]از اتاو رناكنزقنل كروهمن ار انان هدجو درامو من كلقن 
كوا كد :أسعا تو را عينذا ذه اند انان تار دتكزيه فك يوس رق هنح اووتق ]نا ةتشك نيت وروا بوجا تمي اووتدة توائة 


آنان فرصت مى دهى و به زودى آنان نتيجه كارهاى خود را خواهند ديد. 


ص :/7/17 


تحل: آيه عه 


وَيَجْعَلونَ لِمَا ذا يَعْلْمُونَ نَصِيبَا مما رَرَفْنَاهُمْ الله لتُشألنٌ عَمَا كنم تَفترونَ (02) 


بت يرستان تو را به عنوان «خدا» قبول داشتند وبّت ها را شريكك تو مى دانستند» بز ركان مكه به آنان مى كفتند كه بايد 


قسمتى از ثروت خود را براى يت ها نذر كنند و اكر آن ها اين كار را نكنند به خشم يت ها كرفتار خواهند شد. 


مردم هم سخن آنان را كوش مى كردند و هر سال تعداد زيادى از شترء كوسفند و... را براى بت ها نذر مى كردند. اين شترها 


و كوسفندها را به جه كسى مى رسيد؟ 

به بزركان مكه ! 

جرا؟ 

جون آنان خود را خادم بت ها معرّفى كرده بودند. 


بزركان مكه با اين كار به ثروت زيادى رسيده بودندء آنان از نادانى و جهالت مردم بهره مى بردند. اككر كسى نذر خود را 
نمى آورد» بزركان مكه به او مى كفتند: «بت ها فهميده اند تو نذر خود را نياورده اى و به زودى بر تو خشم خواهند كرفت و 


بلاى بزركى بر تو مى رسد. آن بيجاره هم مى ترسيد و فورا جند شترايا كوسفند را براى بت ها مى آورد. 


به راستى جرا اين مردم قدرى فكر نمى كردند؟ بت ها جيزى جز قطعه اى از سنكك يا جوب نبودند» آنان هركز علم و آكاهى 


تذاشكين: تك هر كن لمى تراند 


ص :1/8/8 


بفهمد كسى نذر خود را آورده است يا نه. 


بااين كار حكومت و اقتدار خود را بر آن مردم بيجاره استوار مى كردند. 


انا تو به همه كارهاى آنان آكاهى و مى بينى كه جكونه به مردم دروغ مى كويند» تو به زودى سزاى اين دروغكوبى هارا به 


آنان مى دهى و آنان را به آتش جهنم كرفتار مى سازى 


نحل: آيه 9ج - /اله 


يمارد للواححايد باه راو تر لمارا نر أده بالأنتى طَلَّ هه ؛ مُسْوَدًا وَهْوَ كظِيمٌْ (00) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْم 
مِنْ سُوء ما انون يعافا شرن ايد شّهُ فى البرَابٍ أََا سَاءَ ما يَْكُمُونَ (09) 


نع روات فوسك دافكن كسكوزتد آناق مسر جاشادو مهر يرا بور انو با قت رعو لعو دالمتونو ولق حكن اق انان كبن عن 
دادند: «همسرت دختر زاييده است»» بسيار ناراحت مى شد و خشم خود را از مردم مخفى مى كردء اواز شدّت اندوه اين خبر» 
خود رااز مردم ينهان مى كرد و به فكر فرو مى رفت كه آيا دخترش را با سرافكندكى نككاه دارد يا او را زنده به كور كند 


آنان دختر داشتن را ننكك مى دانستند اما مى كفتند: «بت ها دختران خدا هستند»» جه بد است آنجه آنان حكم مى كردند ! 


ص:7/4 


نك اسكان دعت داشتو راافراق خوة كه مدا سعد »ولن انوا تعدا سنت مى :داد ند قراو انه انان فى كو نل شا وعد 


واقق يا شكم روعي فى ندانتن ا كريوافعا داشت شتروضيي و ادكه اسيك هرا اندز مشكمذا تست من دهيد؟ 


در اسلام» داشتن دختر نه تنها مايه عيب و ننكك نيستء بلكه مايه بركت و رحمت استء اما فعلاً قرآن با توججه به عقيده بت 
توؤستفان با آناث سحن مى كويك» ان اثان سؤالى:مى كلد كه تمن :تواتتددة ان عواي يدهتد :اما من كريين دهت اهف عت 


و نتكك استء يس جرا براى خدا دخترانى قرار داده ايد؟ جرا خدا را صاحب دختر مى دانيد؟ 


بت يرستان بت هاى زيادى داشتندء اما آنان به «لات»». «مّنات) و ١عَرّْى)‏ احترام ويزه اى مى كذاشتند. آن ها اين بت هاى سه 


كانه را دختران خدا مى دانستند. 
درباره اين سه بيشتر مطالعه مى كنم و به نكات جالبى مى رسم: 


١‏ -عرَّى: اين بتء عزيزترين بت آن سرزمين بودء بين راه مكه و عراق معبدى بزركك براى اين بت ساخته بودند. در آنجا 
قربانكاه بزركى وجود داشت كه شتران زيادى در آن قربانى مى شدند. اين بت» سنككى صاف و سياه بود. آن مردم به داشتن 


عَرٌّى افتخار مى كردند» زيرا او در سرزمين آن ها منزل كرده بود.(1817) 
١‏ -لات: اين بت نزديكك شهر «طائف» قرار داشت» سنكى جها ر كوش و 


51١:ص‎ 


بزركك كه مردم برايش قربانى مى كردند و به او تقرّب مى جُستند. اين بتء بازارش خيلى داغ بود و عدّه زيادى با لباس احرام 


“ - مّنات: اين بت در كنار درياى سرخ بين مكه و يثرب بود» مردم مى كفتند: «منات» بزركترين دختر خداست». آنان كروه 


كروه براى زيارت اين بت مى رفتند و براى او قربانى زيادى مى كردند.(185) 


مردم بارها اين دعا را مى خواندند: «قسم به لات.ء عَزَّى و مَنات كه آن ها سه دختر زيباى خدا هستند وما به شفاعت آن ها 


اميد داريم».(168) 


اكنون فهميدم كه آن مردم جقدر جاهل بودند, آنان به خدا ايمان داشتند, اما اين سه بت بزركك را دختران خدا مى دانستند و 
در مقابل آن ها سجده مى كردندء از طرف ديككر» آن ها دختر داشتن را ننكك مى دانستند» اكر دختر داشتن ننكك استء جرا 
براى خخدا سه دختر قرار داده بودند؟ همجنين آنان فرشتكان را دختران خدا مى دانستندء آنان كرفتار اين عقيده هاى شركك 
آميز شده بودند. 

خداى يككانه هيج فرزندى ندارد» نه يسر نه دختر. او فرزند كسى نيست و فرزندى هم ندارد. 

انسان كه فرزند دارد» يكك روزى از بين مى رود وفرزندش جاى او را مى كيرد. اين يكك قانون است. هر جيزى كه فرزند 


داشته باشد» محكوم به فناست. خدا هركز فرزند ندارد» يعنى او هركز يايانى ندارد. او هميشه بوده و 


51١:ص‎ 


جكونه شد كه كروهى ازعرب ها دختران خود را زنده به كور مى كردند؟ حككونه اين رسم غلط در ميان آنان رواج بيدا 


كرد؟ 


ماجرا از آنجا شروع شد كه قبيله «بنى تميم) با «نعمان» كه در قسمتى از عراق حكومت مى كرد در كير جنكك شدند ودر آن 
جكة تكرت غورردك وذتكراق اتانيه ناسارت حمان ذن امدقد: 


بعد از مدّتى آنان با نعمان صلح كردند, عرب ها از نعمان بن منذر خواستند تا دخترانشان را به آنان بازكردانند. كفت: «من 


آنان را مجبور به بازكشت نمى كنمء اختيار با خود آنان استء مى توانند در اينجا بمانند يا با شما بيايند). 
رئيس قبيله رو به دختر خود كرد و كفت: 

اى دختر ! تو آزاد شده اىء با من به وطن باز كرد. 

اى يدر ! من مى خواهم اينجا بمانم. 


رئيس قبيله ازاين سخن دخترش عصبانى شد و همان جا قسم ياد كرد كه اككر همسرش دختر بزايد» آن دختر را زنده به كور 
كند. وقتى او به وطن بازكشت به اين سوكند خود عمل كردء اهل قبيله هم از او بيروى كردند و كم كم اين يكك سنّت شد. 


ا نت غلط در قبيله هاى «بنى تميم) و «هذيل» و«قيس» رواج بيدا كرد. 


در اينجا از نعمان بن منذر نام بردم» همان كسى كه دختران عرب را به اسارت 


ص:7517 


كرفته بود» او در سال 887 ميلا-دى از دنيا رفت» از طرف ديكر وفات ييامبر در سال 777 ميلا-دى است. وقتى ييامبر از دنيا 
زفت عمة فبيلة هاى قزم ليان شدتل: و دومث اإز انه سلت علط ررداشعه بوكته: شابد تواق. 'كقت: كاين سنت غلظ: كمثر از 


صد سال رواج داشته اسن 


جهار قبيله رواج داشت. 


اين مردم دختر را نشانه ذلّت و خوارى مى دانند, تو به محمّد(صلى الله عليه وآله) جند يسر مى دهى و همه آنان در كودكى 


مى ميرند. به ييامبر وعده مى دهى كه به او «كوثر) بدهى». كوثر يعنى «(خير زياد). 


به محم د(صلى الله عليه وآله) دخترى به نام فاطمه مى دهى ! فاطمه همان كوثر محم د(صلى الله عليه وآله)استء هر بار كه 
فاطمه نزد يدر مى آيدء يدر با احترام در مقابلش مى ايستد. محمّد(صلى الله عليه وآله)به دخترش مى كويد: « يدر به فدايت 
فاطمه جان )1١01/(.0!‏ 


امير بازهاءو بارعا 'قاظمه اآن امى يوسيد» بكة زوز عانشه (همسر ببامير) به اؤ اعتراعن كرد.و كنت»«اى مح ! فاطمه 


0 
بزرك]ك شده استء جرا تو او را مى بوسى و مى بويى؟). 


ييامبر در جواب كفت: «هركاه دلم براى بهشت تنكك مى شود. فاطمه ام را مى بويم و مى بوسم).(188) 


ص :7917 


نحل: آيه ١م‏ - .مع 


للذيق لام ومو بالأخوو كل الوه لل امكل الاغلى وَمُوَالِْيرٌ اكيم )©٠ ١‏ وَلَوْيوَاحدِدُ الله النّاسَ بظَلْمِهعْ مَا ترك عَلَيِهَا مِنْ 


ابه وَلَكنْ يُوَخَوْهُْ إِلَى أجل م 3 مُسَمّى فَإِذًا ججاء أَجلّهُع ا َستأخوُونَ سَاعَهً وَلَاَستَقُدِمُونَ (81) 
جككونه مى شود انسان با بى رحمى دختر خودش را زنده به كور كند؟ 
تو جواب اين سؤال رااين كونه مى دهى: «كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» صفت هاى نايسندى دارند). 


كي كاه زوق تؤزا و.ياداشن آن ابمان تدارد وفكر فى كد ين از مرككء زنده نمى شودء دست به هر جنايتى مى زند و هيج 


ترسى هم ندارد. اسان اكز قيافت :وا باون تداشفة باشل ون سراشيى بى زشتى ها و جنايت سقوط مى كند. 
دعاوس كنس كد نك ناف ماالغور اق فد هده نس دن ادر كووشافه ١‏ كدو هو ورا وراص الى تمتون بن كيدا 


باور آنان اين بود كه هر كس دختر دارد» ذليل است و براى تو هم در ذهن خود دخترانى قرار داده بودند و تو را ذليل تصوّر 


مى كردندء اما تو هركز ذليل نيستى؛ همه صفات خوب از آن توستء تو عزيز و بى همتايى. 


تو هموارة بيروز هستى و كارهائ تو از روى حكمت اسثة» تو به ستمكاران مهلت مى دهئ: اكر تومى خواسقى صبر تكتى و 
بندكانت رابه سزاى كناهانشان برسانى» هيج جنبنده اى روى زمين باقى نمى ماند و عذاب آسمانى فرا مى رسيد و همه را 


ص :795 


رسيدء حتّى يكك لحظه هم نمى توانند مركك خود را عقب يا جلو بيندازند. تو زمان مركك آنان را قبلا مشخص كرده اى» وقتى 


آن ؤمان كراوسده مرك آثان را ذرمئ بابك و اتانيه شبحة اعمال خود فى وستد: 


نحل: آيه !ع 


وتشعارة لو كات كدقوة وكفيق: (١‏ يتنهم الكذت أن لَه احفر لاخر أن لَه قار وَأَنهُْ مُفْرَطُونَ (85) 


فك ارسعاة دعم :داقع واذله و كوس :«السنه و اقاراى يستدند اناي كرعد كدي وخير دارى» آنان تاق خره 
را به عنوان دختر تو معرّفى مى كنند و خيال مى كنند اين يت ها بلاها را از آنان دور مى كنندء آنان به دروغ مى كويند كه 


سرانجام خوبى در انتظار ما مى باشدء امّا سرانجام آنان جيزى جز آتش جهنم نيست و آنان زودتر از همه وارد جهنم مى شوند. 


نحل: آيه 8م ماع 
الله لَقَدُ أَرْسَننا إِلَى أمم من فيلك كر 4 ين لَهُمْ الشّعِطانٌ أَعْمالهُع فَهُوَ وَقِهمُ اليم وَلَهُعْ عَِذًا ا (00) وَمَا أَْرَنَا عَلَيِك الْكتَات 


ا ِِيِنَ لَه الَّذِى اخْتلَفُوا فيه وَهُدَّى وَرَحْمَهَ لِقَوْم يُؤْمَنُونَ (8©) 


تراشيده اند» دختر تو فرض كرده اند و در مقابل آن سنكك هاى بى جان سجده مى كنند؟ جرا دختران بى كناه خود را زنده به 
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اكنون به نام خودت سوكند ياد مى كنى كه براى امّت هاى قبل همء ييامبرانى فرستادى تا آنان را به راه راست هدايت كنندء 
اما شيطان آنان را فريب داد و كارهايشان را در نظرشان زيبا جلوه داد. 


امروز هم اين بت يرستان مكه فريب شيطان را خورده اند» شيطان دوست و همنشين آنان است و كناهان را در نظرشان زيبا 
جلوه مى دهدء در روز قيامت نش جهنم در انتظار آنان است. 
شيطان زنده به كور كردن دختر را نشانه غيرت معرّفى مى كند و به آنان مى كويد: «مرد غيرتمند كسى است كه دلش به رحم 


تياد و وختركن :واازنده يه كون كشك ا ساذا فرذا به ست دشمن. اسير شود و,مابه ننكك او يشود» زند كى يهثر بعتى زند كن 


بدون دختر !). 


تو محم د(صلى الله عليه وآله) را براى اين مردم فرستادى و از او خواستى تا قرآن را براى آنان بخواند و آنان رااز خواب 
غفلت بيدار كند. 


شيطان آنان را فريب داده است و آنان را به راه هاى باطل كشانده استء اكنون آنان با هم اختلاف دارند» هر كسى مى كويد 
حقٌّ با من استء قرآن راه سعادت را به آنان نشان مى دهد و راه هاى باطل را آشكار مى كندء قرآن براى اهل ايمان. مايه 


هدايت ورحمت أنست: 


ص :792 


نحل: آيه لاع - هع 


وَاللَهُ أنْرّلَ مِنَّ السّمَاءِ ماءَ فَأَخيَا بهِ الارْضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا إنَّ فى ذلك ليه ِقَوْم يَشِ مَعُونَ (0) وَإِنَّ لكم فى الانْعام لَعِبرهَ تُشقيكم مما 


فى بُطونه مِنْ بين فث وَدَم لبَمَا حََالِضًا سَائِعًا لِلشَارِبِينَ (6) وَمِنْ ثْمَرَاتِ النَخِيلٍ وَالاعْنَابٍ تَتَخِذُونَ مِنّْهُ سكرًا وَرِزْقا حَسَنًا إن فى 
ذَلِك ليه لِقَوْم يَْقَلُونَ (90) 

اكنون از قدرتث خود سحن مى كويى: تواز 1سمان باران فرستادى نا زمين هاى خشكك و بإمرده را زنده كنده كسانى كه 
كوتن شنوا ذاوتك و ابق شخباة را فى شتوند عى فيميد كد ارات نفانه:اى.از قدوت توهت. 


در جهاريايان نشانه هائ شكفت اكيز از فدرث تو آشكار استك: از اهدر لابلا شكم آن ها استء از ميان غذاي هضم 
شده (سركين) و خونء شير بيرون مى آيدء شيرى سالم كه از ميان دو جسم ناياكء بيرون مى آيد و براى انسان بسيار 


كواراست ! 
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خرما و انور هم از نشانه هاى قدرت توستء از خرما و انور هم مى شود شراب تهيّه كرد وهم مواد غذايى خوب و مفيد 
مكل سرك شيرة (فمسين كقمقن ان انكوو)ء تر در سوووهائدة آنه ٠١‏ درباره حرام بودن شراب سخن كفتى و در آنجا 


شرابخوارى را از كارهاى يليد معرّفى كردى و هر مسلمان بايد از شرابخوارى دورى كند. 


تحل: آيه وع - مع 


وَأُؤحى رَبك إِلَى النَخلل أن انََحَذِى مِنَ الْجدَالٍ بُيُونا وَمِنَ السَّجَر وَمِمَا يَْرشُونَ (68) ثُمَ كلى مِنْ كل الْثْمَرَاتِ فاش لكى سمل 
رَبك ذَللا يَخْرْجٌ مِنْ بُطُونهَا شَرَابٌ مُحْتَلِفٌ الَْانهُ فيه سَِاءً ِنّاسِ إِنَّ فى ذَلِك لآب لِقَوْم يََفَكرُونَ (85) 


تو به زنبور عسل الهام كردى تا در كوه هاء درختان و داربست هايى كه مردم مى سازندء براى خود لانه بسازد واز شهد كل 


هاى خوشبو و ميوه هاى شيرين تغذيه كند و سيس راه هايى كه تو براى او قرار داده اى بييمايد. 


آن كاه از درون او» عسل شيرين به رنكك هاى مختلف بيرون مى آيد كه براى انسان ها اثر شفابخش دارد» به راستى كه 


زلد كى زنبوو عسل : ثشائه قدت توسكت» كنانى كد اهل فكر و انديقه ائدة ابن نشاتهها زا من فهمتد. 


زئكة عمل كاهن سفيده كاهى زود و كاهى قرمز انبتك ركه عسل يشتكى بداين ذازد كه زثبوزة شهد عه كلى وا توشيده 
باشل يراق هال عسل ا ويشن به ورك قرمز انتث: 


دانشى ان براى ء ١‏ خواص زيادى ذكر كرده اند انواع مواد معدنى و ويتامين هاى مورد نياز بدن در عسل وجود دارد و 


براى انواع بيمارى ها مفيد 


ص :19/8 


ست. عسل همان اكسير طول عمر است ! 


بيترين باذزعر اكه كرون غنونة .را اسان من كيل واؤ سكم جار كبرق مى كل 


نحل: آيه ٠٠١‏ 


وَاللهُ خَلفَكُمْ َم يواكم وَوثْك ون قر إلن أكذل الْعُمْر لكئ لا يَْلّم بَعْدَ عِلْم شَينًا إنَّاللّهَ عَِيمَ قَدِيرٌ (0/0 


انسان را آفريدى و جان او هم در دست توستء تو هر وقت بخواهىء فرشتككان را نزد او مى فرستى تا جان او را بككيرند» هبج 
كين تف تواتك در كبوا اذ خوك دوو كتنه التحاسق كه قرف خز نما بان فى شو 


اكز عمر انبنان علولا شوى فعيت: و تاثواة من شودة وقق او نسار بر شن محف ها ود يرا اباد مين درة: 


كذر زمانء انسان را بير مى كند واو همه جيز را از ياد مى بردء اما تو دانا و توانا هستى» هرجه زمان بككذرد. از علم و قدرت 


تو جيزى كم نمى شود. 


نحل: آيه ©/ - ١/ا‏ 
الله مضل َضّلَ بض كم عَلَى بَغض فى الورْقِ قا ديق فضاعا يراذى رِزْقهم عَلَن ما ملكت يانه فَهُمْ فيه 1 فينم + الله 
يَجحَدُونَ 0/١(‏ وَاللَه ل كم عر لد أَنْفسِكم أَزُْوَاجًا وَجَعَل لكم 0 أَزْوَاجِكمْ بَنِينَ وَحَفْدَةٌ وَرَرَفَكمْ مِنَ الطبّات فْبالبَاطِل يو منونٌ 


وَينِعْمَهِ الله هُمْ يكفرُونَ 07١(‏ وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يلك لَهُمْ رِزْقا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالارْض شَيِئًا ولا 
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عمو 
.اه 


يَسْتَطيعُونَ (00 قلا تَضْرِبُوا لَه الامْثَالَ إنَّ الله َل وََنُْمْ لا تَعلْمُونَ (0/6 


بت يرستان بت ها را شريكك تو قرار داده بودند و مى كفتند كه تو اداره جهان را به بت ها داده اى» سه بّت بزركك آنان, عُرَّى) 


لات ومّنات بودنك. 


آن ها مى كفتند كه كار خلقت و آفرينش را به عزّى داده اى» كار طلوع و غروب خورشيد را به لات سيرده اى و نيز سرنوشت 
را به دست منات سيرده اى. آنان به سه قطعه سنكك جه مقام هاى بزركى داده بودند ! 


اين ها سخنان بز ركان مكه بود كه براى مردم مى كفتند, در واقع بزركان مكه جنين باورهاى غلطى داشتند و اين باورها را 


تبليغ مى كردند. 


تواز روى مصلحت خودء عدّه اى را ثروتمند وعده اى را فقير نموده اى» بزركان مكه از ثروتمندان بودندء آنان هر كدام 


اكنون از آنان سخن مى كوبى: «اى بز ركان مكه ! آيا شما حاضريد ثروت خود را به برد كان خود بدهيد؟ آيا شما برد كان 


خود را شريكك مال خود قرار مى دهيد). 


معلوم است كه جواب بزركان مكه منفى استء آنان هيج وقت حاضر نمى شوند تا ثروت خود را به بردكان خود بدهند. 


اكنون سخن اصلى خويش را به آنان مى كويى: 


اى بزركان مكه ! شما حاضر نيستيد تا برد كان خود را شريكك مال و ثروت خود كنيد» يبس جكونه مى كوبيد كه من بت ها را 


شريكك خود قرار داده ام؟ 
اكر من خورشيد را خلق كرده ام هركز كار طلوع و غروب آن را به سنككى بى جان به نام لات نسيرده ام ! 


”6١:ص‎ 


اكر من انسان ها را آفريدم؛ سرنوشت آنان را به سنككى به نام «منات» نداده ام ! من هركز عزّى را شريكك خود نكرفته ام. 


اين بت هاء سنككى هايى بى جانى هستند كه هيج نفع و ضررى براى خود هم ندارند» آخر جكونه مى شود كه من آن ها را 


شريكك خود قرار داده باشم؟ 


اى بزركان مكه ! من همه اين نعمت ها را براى شما آفريده ام» جرا آفرينش اين نعمت ها را به بت هاى بى جان نسبت مى 


دهيد؟ جرا كفران نعمت مى كنيد؟ 


من براى شما همسرى از جنس خودتان آفريدم تا مايه آرامش شما باشد. براى شما از همسرتان» فرزندان و نوادكان قرار دادم 
از نعمت هاى ياكك به شما روزى دادم اما شما با وجود اين همه نعمت,ء بت ها را مى يرستيد و شكر نعمت هاى مرا به جا نمى 


آوريد و ناسياسى مى كنيد. 


اى بزركان مكه ! شما بت هايى را مى يرستيد كه هيج سودى براى شما ندارند» شما بت هايى را مى يرستيد كه براى شما از 
فرو مى فرستم تا كياهان و درختان رشد كنند و به شما روزى دهند, اين بت ها جز قطعه هاى سنكك بى جان» جيزى نيستند. 


اى بزركان مكه ! هركز براى من شريكك قرار ندهيد» من دانا هستم و شما نمى دانيد» شما يرستش يت ها را زيبا مى بينيد و 
خبال م كنيد تك هااعى تو انك به «نتها سود برساتئئن» اقا هر كر يق نشت ما تمى انيد كة تك ها ذن .دنا و [خرت بران 


شما سودى ندارند» من مى دانم كه با يرستش بت ها سعادت را از خود دور مى كنيد. 


نحل: آيه 4 
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ضَرَّبَ الله مَتَدا عدا مَمْل وكا لا يَقَدِرٌ عَلى شيّْء وَمَنْ رَرَقَنَاهُ منا رزقا َس ما فَهُوَ يُلفق منْه سِدرًا وَجَهْرَا هل يس تَوُونَ الْحَرْدَ لله بل 


5-9 


كتَرَهُمْ لَا يَعلَمُونَ (ه/) 
اكنون براى روشن شدن حقيقتء مثال مى زنى واز بت يرستان مى خواهى بين اين دو نفر مقايسه كنند: 


* نفر اوّل: برده اى كه بايد از ارباب و مولاى خود اطاعت كندء او از خود هيج اختيارى ندارد و فقير است و مال و ثروتى 


ندارد. 
* نفر دوم: ثروتمندى كه ثروت زيادى دارد و ينهان و آشكار به ديكران كمكك مى كند. 
آيا اين دو با هم برابرند؟ فاصله اين دو نفر آن قدر زياد است كه قابل مقايسه با هم نيستند. 


اكنون به بت يرستان مى كويى: «شما اين دو نفر را با هم برابر نمى دانيد» يس جرا بت هاى بى جان را كه هيج قدرتى ندارند 
را شريكك من قرار مى دهيد؟ اختيار همه جهان در دست من است و بر همه جيز توانا هستم و به بندكان خويش نعمت هاى 
فراوان مى دهم جرا عبادت مرا رها كرده ايد واين بت هاى بى جان را مى يرستيد؟ حمد و ستايش مخصوص من است ولى 


بيشتر شما نمى دانيك). 


عير 
- 
ع 0 


وَضَوَت الله علا وَجُلينَ اك ذقنا أبكم يندز علن قوه ايوز على شوء وقو كل على قؤلاة انتما توجهة لا بات يكير قل 


مُسْتقِيم (8/) 
براى روشن شدن حقيقت. مثال ديكرى مى زنىء بار ديككر ازيُت يرستان مى خواهى بين اين دو نفر مقايسه كئند: 


* نفر اوّل: برده اى كه كر و لال استء نه سخنى مى شنودء نه حرفى مى زندء او توانايى انجام هيج كارى را ندارد و بارى بر 


دوش ارباب خودش است! هركاه كه اربابش او را دنبال كارى مى فرستد, آن كار را به درستى انجام نمى دهد. 

* نفر دوم: كسى كه در آخرين درجه كمال استء زبانى كويا و شيوا دارد» خودش عادل است و مردم را به عدالت فرا مى 
خواند و در راه مستقيم قدم برمى دارد. 

اكنون به بت يرستان مى كويى: «شما اين دو نفر را با هم برابر نمى دانيد» يس جرا بت هايى بى جان را شريكك من قرار مى 
دهيد؟ شما بت هايى را مى يرستيد كه سخن شمارا نمى شنوند» نمى توانند حرفى يزنند» ناتوان هستند» جرا قدرى فكر نمى 
كنيد؟ من خداى توانا و دانا هستمء براى هدايت شما يبامبران را فرستادمء آن ها ييام مرا به شما رساندند» من شما را به عدالت 


فرا مى خوانم» جرا عبادت مرا رها كرده ايد و اين بت هاى بى جان را مى يرستيد؟). 


تحل: آيه لال 
وَِلَّهِ غَهبُ السَمَاوَاتِ وَالارْض وَمَا أمرُ السَاعَهِ إِنَّا كلمح الْمَصَرِ أ هُوَ أَقرَبٌ إِنَّ الله عَلَى كل شَّئْء قَدِيرٌ (/0/7 


ص :”77 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى بت برستان از روز قيامت سخن كفت واين كه در آن روزء همه انسان ها زنده خواهند شد. 
بت يرستان كفتند: «وقتى مركك سراغ ما بيايد» جسم ما نابود مى شود و هر ذرّه اى از آن به جايى مى رودء خحدا مى خواهد 
بدن ما را دوباره زنده كند؟ او از كجا مى داند كه ذرّه هاى بدن ما كجا رفته است؟ او حككونه مى خواهد همه مرد كان را زنده 
كند). 


تو در جواب به آنان مى كويى: «من به همه آنجه در زمين و آسمان ينهان استء آكاهى دارم» كار بريايى قيامت براى من 


بسيار آسان استء مانند جشم بر هم زدن ! بلكه از آن هم آسان تر استء من به هر كارى توانا هستم). 


مانند جشم بر هم زدن براى انسان است بلكه از آن هم آسان تر ! لحظه اى كه اراده كنى» قيامت فوراً ايجاد مى شود, اراده تو 
اين كونه استء هر كاه جيزى را اراده كنى» آن جيز بدون هيج فاصله اى به وجود مى آيد. هرجه را كه بخواهى بيافرينى» 


كافى اس كوين: «باش !) وآنء» خلق مى شود. 


تحل: آيه ب 
وَاللّه أَخْرَجَكَمْ وذ لون أُمَهَاتكعْ لَا تَعلْمُونَ شَينا وَجَعَلَ لَكُمْ العم وَالابْصَارَ وَالافيدَةَ لعا علخ تَشْكِرُونَ (0/0 


تو انسان رااز شكم مادرش به اين دنيا آوردىء وقتى انسان به اين دنيا آمد» هيج جيزى نمى دانستء تو به او كوش و جشم و 


دل دادى تا سخن ها را بشنود و ديدنى ها را ببيند. به او عقل دادى تا آنجه شنيده و ديده است را با عقل خود بسنجد و فكر 


تو اين نعمت ها را به انسان دادى» باشد كه شكر تو را به جا آورد ! (184) 


تحل: آيه 9/ 
َلَمْ برَوَا إِلَى الطير مُسَخّرَات فى جَوٌ السّمَاءِ مَا يُمْسِكهُنّ إلا اللهُ إنَّ فى ذَلْك لآيات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (0/9 


يكى ديكر از نشانه هاى قدرت تو يرواز يرند كان استء تو به يرندكان قدرتى دادى كه مى توانند بر خلاف جاذبه زمين يرواز 
كنندء آنان مى توانند هر جقدر بخواهند در آسمان بمانتد و اين كونه آسمان در اختيار آنان است. اين تو هستى كه آن هارا 


در اسمان كا مى دارى. 


ارقن افريش يرد كان وبروال انان تشادهناي از كدوك كو ابدجدار ست ومؤكثات ايخ تقال عار در كام كدو 


000707 


تحل: آيه 4١-١‏ 

وَاللَهُ جَعَلٌ لك مِنْ يُيُوتِكم س كنا وَجَعَل لَكم مِنْ جُلودٍ الانْعام يونا نَثِتَحْفْونَهَا يَوْمَ طَعْيِكم وَيَوْمَ إِقَامَتِكمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وََوبَارِهَا 
وَأَشْعَارِهَا أَنَان وَمَتَاَا إِلَى جين 6١(‏ وَاللهُ سَعَلَ لَكم مِمَا حَلَقَ ظَِاًا وَجَعَلَ لَك مِنَ الْجبَالٍ أكنانًا وَجَعَلَ لَكم سَرَابِيلَ فيكم الْحَرّ 
وَسَرَابِيلَ تَقيكم بَأسَكخ كذَلِك يتم نغمتة عَلْتِكمْ لَعلكم تُسْلِمُونَ )8١(‏ 

تو نعمت هاى زيادى به انسان داده اى كه او آن ها رااز ياد مى برد و دجار غفلت مى شود. در اينجا از نعمت «مسكن)» سخن 


7١0: ص‎ 


اقامت» سبكك و قابل انتقال باشد. 


همجنين از يشم جهاريايان (مثل كوسفند و شتر)» لباس و فرش و ديككر وسايل مورد نياز انسان را فراهم ساختى. انسان تا زمانى 


كه در اين دنياست از اين نعمت هاى تو بهره مند مى شود. 


تو براى انسان سايبان هايى (از درخت» سقف خانه و...) قرار دادى تا از آفتاب در امان باشدء همجنين غارها و يناهكاه هايى 
در كوه فراهم آوردى تا يناهكاه انسان ها باشد. 


نعمت ديكر توء لباس است كه انسان را از سرما و كرما حفظ مى كندء همجنين لباس هاى رزمى براى او فراهم ساختى تا در 
ييكار با دشمنان او را حفظ كند. 


تو اين كونه نعمت خود را بر انسان ها كامل كردىء باشد كه تسليم فرمان تو كردند و از تو اطاعت كنند. 


7١2: ص‎ 


تحل: آيه 1م - 417 


ع 


قَإِنْ نْ تَوَلَوَا نما َلك البلا الْمَبِينٌ (07) يَعْرفُونَ نغمة اللَِّ ّم ينْكرُوَهَا وَأْكيْد كتَرَهُمُ الْكافْرُونَ (6) 


ل ا ا ل ل وا 
خدا را آشكار و روشن به اناسبرماق آنا متخن رامن اكامهد و كدر اتكا رس ل و بيشتر آنان كافرند). 


به راستى منظور از «نعمت خدا) در اينجا جيست؟ 


بايد به سال هنتم هجرى بروم...(:12) 


ييرمردى فقير وارد مسجد شد. او بسيار نيازمند استء او از مردم تقاضاى كمكك نمودء ولى كسى به او توجهى نكرد. 


ص :/7ا7 


او به هر طرف با دقّت نكاه كرد؛ شايد كسى به او كمكك كندء نككاهش به جوانى افتاد كه در ركوع بود ء او على (عليه السلام) 
بود. على (عليه السلام)با دست اشاره كرد تا آن بيرمرد به سويش برود . ييرمرد جلو رفت و على(عليه السلام) انككشتر خود را 


درآاورد وبه ييرمرد داد. 


از طرف ديككرء كروهى از مسلمانان نزد بيامبر بودند» ناككهان جبرئيل نازل شد و آيه 80 سوره مائده را براى ييامبر خواند: 


«بدانيد كه فقط خدا و ييامبر وكسانى كه در ركوع نماز صدقه مى دهند » بر شما ولايت دارند» 21 


همه به فكر فرو مى روند » به راستى منظور خدا از كسى كه در ركوع صدقه مى دهد كيست ؟ او كيست كه مانند خدا و 


رسول خدا بر همه ولايت دارد ؟ 


على (عليه السلام) در ركوع. صدقه داده است. اينجاست كه ييامبر رو به مردم مى كند و مى فرمايد: «على بعد از من ولىٌ و امام 
شماست»).(27١)‏ 


در ميان مردم كروهى هستند كه كينه على(عليه السلام) را به دل دارند » سخن ييامبر آنان را بسيار ناراحت مى كند » يكى از 
آنان مى كويد: «ما هركز ولا-يت على را نمى يذيريم » آخر جككونه مى شود يكك جوان بر ما كه ينجاه سال از او بزركك تر 


هستيم حكومت كند ؟ على خيلى جوان است » او براى رهبرى شايسته نيست» . 


ص :708 


معلوم مى شود كه هنوز اين مردم به سنّت هاى جاهلتّت ايمان دارند . 


عرب ها كه هميشه رهبران خود را با ريش هاى سفيد ديده اند نمى توانند رهبرى يكك جوان را بيذيرند . درست است كه او 


بعضى از اين مردم هم » فكر مى كنند كه خليفه بايد خيلى جدّى باشد تا همه از او بترسند ء اما على (عليه السلام) هميشه لبخند 


به لب دارد و براى همين به درد خلافت نمى خورد .(1257) 
آنان در كوشه اى از مسجد دور هم جمع مى شوندء يكى از آنان مى كويد: 
_به نظر شما جه بايد بكنيم؟ 


_اكر ما ولايت على (عليه السلام) را نيذيريم به قرآن كفر ورزيده ايم اكر هم به اين آيه ايمان بياوريم» بايد ذلّت و خوارى 
را براى خود بخريم. 
_ما مى دانيم كه محم د(صلى الله عليه وآله) راست مى كويد واين آيه از طرف خدا نازل شده است. ما ولايت محمّد را 


يذيرفته ايم, اما هر كز از على (عليه السلام) بيروى نمى كنيم. 


اينجاست كه جبرئيل بر ييامبر نازل مى شود و آيه 487 سوره نحل را براى او مى خواند: «آنان نعمت خدا را مى شناسندء اما باز 


آن را انكار مى كنند و بيشترشان كافر هستند). 


فكر سنّت هاى روزكار جاهلت بودند واين كونه خود را ازاين نعمت آسمانى بى بهره كردند و با على (عليه السلام)دشمنى 


انكار ولايت اهل بيت (عليهم السلام) در همه زمان ها بوده است» آنان كه در روز عاشورا به جنكك حسين (عليه السلام) يواتن 
حقّ را شناختند و آن را انكار كردند. اين ماجرا ادامه دارد» وقتى مهدى(عليه السلام) ظهور كند, دانشمندانى بيدا مى شوند كه 


قرآن را براى مردم مى خوانند و آيات آن را به كونه اى تفسير مى كنند تا مردم به جنكك مهدى (عليه السلام)بروند.(18) 


آنان علماى بى تقوايى هستند و براى تشويق مردم به جنكك با مهدى(عليه السلام)» آيه قرآن مى خوانند ! 


وقتى مهدىاعليه السلام) نزديكك كوفه مى رسدء بيش از ده هزار فقيه راه را بر او مى بندند و مى كويند: ما به تو هيج نيازى 
نداريم ! بايد از همان راهى كه آمده اىء ب ركردى و بروى ! (188) 


اين دانشمندان و اين فقيهان حقّ را مى شناسندء آنان مى دانند كه مهدى(عليه السلام)حتجت تو و امام بر حقّ استء اما او را 


بارخدايا ! از تو مى خواهم به من توفيق دهى تا بتوانم راه درست را تشخيص بدهم. يبرو دانشمندانى باشم كه خود را خاكك 
ياى مهدى (عليه السلام)مى دانند» به من شناختى بده تا بتوانم از فقيهانى كه به اسم تو و به اسم قرآن تو با مهدى(عليه السلام) 
سر جنكك دارند» دورى كنم. كمكم كن تا فريب آنان را نخورم؛ به راستى كه در روزكار ظهور امتحان سختى را در ييش 


دارم. 


تحل: آيه لالم - 46 


وَيَوْءَ تبعت مِنْ كل أمّه شَهِيدًا ثم لَ يُؤْدْنُ 


7٠١ ص:‎ 


للذِينَ كمَدوا وَلَاهُمْ يُسْتَعتبِونَ (8) وَإِذَا را للضي ظَلّمُوا الْعَذَاب قَلَا يُحَقْفٌ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَوُونَ (00) وَإِذَا راع الذيق أشْركوًا 


شرَكاءَهُمْ قَالوا رَيَنَا مَوْلَاءِ شُرَكَاوؤْنًا الّذِينَ كنا نَدْعُوا مِنْ دونك فَالْقَا إِلَِهمُ الْمَوْلَ إنَكم لَكاذِبُونَ (68 وَأَلْقَوَا إِلَى الله يَومَئِذ 
السَلّمَ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كانُوا يَفتَوَونَ (80) 


وقتى اين مطالب را مى خوانم» غمكّين مى شوم, آخر جرا بند كان خوب تو در اين دنيا اين قدر مورد ظلم و ستم واقع مى 


شوند؟ 


به من مى كويى صبر كنمء تو به دشمنان ولا-يت» مهلت دادىء اما روز قيامت آنان را به عذاب سختى مبتلا مى كنى» در آن 


روز اهل بيت(عليهم السلام) خود شاهد و كواه مردم روزكار خود مى باشند. 


در روز قيامت از هر امٌّتى» شاهد و كواهى بر آن ات مى آورىء. شاهد هر امّتء ييامبر يا امامى است كه در روز كار آنان 


زنك كئ فوع كفنت 


دهند. مى فهمند كه ديكر انكار فايده اى ندارد و عذاب جهنّم براى آنان» قطعى است. 
در آن روز به خطاكاران اجازه سخن نمى دهىء حتّى آنان حقٌّ ندارند طلب 


كن 


عفو و بخشش كنندء فرشتكان آنان را به سوى جهنّم مى برند» وقتى آنان آتش جهنّم را مى بينند» ترس تمام وجودشان را فرا 
مى كيرد وفرياد بر مى آورند واز كناهان خود توبه مى كتندء اما ديكر دير شده استء در آن روز توبه آنان يذيرفته نمى 


شود عذاب آنان كم نمى شود و هيج فرصتى به آن ها داده نمى شود. 


سخن از روز قيامت به ميان آمدء از حال و روز بّت يرستان برايم مى كويى؛ همه بت يرستان براى حسابرسى به ييشكاه تو مى 
آيند» وقتى آن ها يت هاى خود را مى بينند مى كويند: «بارخدايا ! اينان همان بت هايى هستند كه ما به جاى تو آن ها را مى 


آنكاه تو به آن بت ها اين قدرت را مى دهى تا سخن بككويند. بت ها به بت يرستان مى كويند: «شما دروغ مى كوييدء ما كجا 
شما را به يرستش خود دعوت كرديم؟ شما هوس خود را مى يرستيديد). 

سيس همه انسان ها تسليم فرمان تو مى شوندء تو فرمان مى دهى كه بت يرستان به جهنم بروند» هيج كس نمى تواند نافرمانى 
هام تواشدييه انان سوه نايك از خطرها سافان يدسدب ماوق من ند كدان تك هاء نارود م شوتدة اميد شان ال 


دسث مى رود. 


7”١١:ص‎ 


حجكونه ممكن است كه بت هاى بى جان در روز قيامت سخن بكويند؟ آيا قطعه اى كه از جوب يا سنكك تراشيده شده است» 


مى تواند سخن بكُويد؟ 


روز قيامت» روز شكفتى ها مى باشدء در آن روز اعضاى بدن انسان هم سخن مى كويند و بر همه اعمال و رفتار انسان 
شهادت مى دهند. كناهكاران به اعضاى بدن خود مى كويند: «جرا بر ضدّ ما كواهى داديد؟ آن ها ياسخ مى دهند: خدايى كه 


تمام موجودات را كُويا مى سازد, ما را نيز كُويا كرد».(188) 


ارق تور هر كاري توانا عسق ودر اوروز اوادوى كت به لك فاقدورت سحن كققة هن دهي 


نحل: آيه /48 
الَّذِينَ كمَرُوا وَصَدَُوا عَنْ سَبيل الله زدْنَاهُمْ عَذَاًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كانُوا يُفْسِدُونَ (80) 


كروهى از كافران» رهبرى ديكران را به عهده داشتند و همواره مردم را به بت يرستى تشويق مى كردند» عذاب آنان در روز 
قيامت بيشتر از ديككران خواهد بودء آنان مردم را از دين تو باز مى داشتند» هم به خود ستم كردند و سرمايه وجودى خويش را 
نابود كردند و هم سبب كمراهى ديكران شدند. عذاب دردناكى در انتظار آنان است. 


وَيَومَ تبعت فى كل أمّه شَهِيدًا عَلَيهمْ مِنْ أَنْفْسِهمْ وَجِنْنَا بك شَهِيدًا عَلَى هَؤْلَاِ وَتَرَْنَا عَلِيِك الْكتَاب يَتيانًا يكل 


شئء وَهَدَى وَرَحْمَهُ وَيُسْرَى للمُسْلمِينَ (69) 


در روز قيامت در هر امّتى» كواه و شاهدى از خود آنان مى آورى و محدّء د(صلى الله عليه وآله)را كواه بر مسلمانان قرار مى 


دهى. 


آنان را به بهشت جاودان بشارت مى دهد. 


جه كسى در روز قيامت مى تواند بر اعمال ديكران كواهى و شهادت بدهد؟ شهادت و كواهى يعنى جه؟ 
شهادت يعنى كزارشى از زمان انجام يكك كار و انككيزه انجام آن ! 


با علمى كه خدا به ييامبر داده استء» ييامبر از همه رفتار من باخبر است. 


از رفتار همه انسان ها خبر دارد. 
در احاديث جنين مى خوانم: «يرونده اعمال همه هر روز به دست امام زمان مى رسد). 


آرى» امام زمان هم در روز قيامت به اعمال من شهادت خواهد داد.(/81١)‏ 


در وسط اين آيه اين نكته ذكر شده اسث: (قرآن» يبانكر همه جيز اسث). 


7١7: ص‎ 


به راستى اين جمله يعنى جه؟ 


آيا قرآن براى هر موضوعى كه به ذهن من برسدء سخن كفته است؟ آيا علم شيمىء فيزيكك, رياضيات هم در قرآن آمده 
است؟ 

كروهى قرآن را به عنوان يكك «دايره المعارف» معرّفى مى كنند كه هرجه بخواهى در آن يبدا مى شود ! 

به نظر من اين سخن درست نيست»ء قرآن» كتاب هدايت استء هر جيزى كه براى هدايت انسان لازم باشد» در آن آمده است. 
قرآن براى سعادت فرد و جامعه برنامه هاى اقتصادى, اجتماعى» فرهنككّى و... دارد و براى اجراى عدالت در جامعه راه حل ارائه 


مى كندء آينده و سرنوشت انسانء مسأله معاد» بهشت و جهنّم و اعمالى كه سبب سعادت يا بدبختى انسان مى شوند» در قرآن 


بيان شدواسث: 


قرآن» كتاب رياضى و شيمى و فيزيكك و... نيستء هر كتابى براى خود موضوع مشخصى دارد» موضوع قرآن هم «دين و 


سعادت انسان» استء قرآن در اين موضوعء كامل است و هيج جيز را فر وكذار نكرده اسين: 


نحل: آيه 94٠‏ 


3 


الله يمر بالْعَدْلٍ وَالإحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذى الْقَرْتَى وَيَنْهَى عَن الْمَْشَاءِ وَالْمنكر وَالَْغْى يَعظكع لَعَلكم تَذَّكرُونَ (40) 


ع 
0ه 


١م‎ 


سخن از اين شد كه قرآن» كتاب هدايت انسان استء اكنون يكى از جامع ترين آيات قرآن را بيان مى كنى كه عمل به آن 


مى تواند سعادت جامعه بشرى را به دنبال داشته باشد: 


7"١6:ص‎ 


«من شما را به عدالت و احسان و بخشش به خويشان خويش فرمان مى دهم واز فحشا و زشتى و ستم نهى مى كنم, من به شما 


اندرز مى دهم باشد كه يند كيريد). 


نح كه كا معة وزام وسيلارة دافام كي خد وافظتكديه 31 18 اوه در ااانه افلو اضف 


در اين آيه ما را به سه جيز دعوت مى كنى و از سه جيز نهى مى كنى: 
* به اين سه جيز دعوت مى كنى: 


١‏ -عدالت: هر كس به حقّ خود راضى باشد و به وظيفه خود عمل كند. براى مثال تو زكات را واجب كردى. اكر همه به اين 


وظيفه خود عمل كنند و حقٌ فقيران را بدهند» هركز در جامعه. فقيرى نخواهد بود. 


؟ - احسان: كاهى شرايطى بيش مى آيد كه لازم است انسان ديكران را بر خود مقدّم بدارد و با روحيه ايثار ديكران را يارى 


كنك براى مثال كاهى زلزله اى در شهرى واقع مى شود اينجا لازم است كه مردم ايثار كنند و به يارى آنان برونك. 


كسى كه زكات مال خود را داده است» ديكر واجب نيست كه صدتقه اى بدهدء اما شايسته نيست كه در مقابل نياز زلزله 


زدكان بى تفاوت باشدء اينجاست كه احسان مى تواند مشكل آنان را حل كند. 


* - نيكى به خويشان: داشتن روابط صميمانه با خويشان سبب سلامت جامعه مى شود؛ جامعه از خانواده ها تشكيل مى شود و 


هر خانواده اى بايد 


7"١2:ص‎ 


ييوندهاى محكمى با خويشان و نزديكان خود داشته باشد. وجود روابط عاطفى و صميمانه در ميان خويشان» سبب اصلاح كل 


جامعه مى كردد. 

* از اين سه جيز نهى مى كنى: 

١‏ -فحشاء: كناهانى كه فوق العاده شت و ننكك آور مى باشندء (مثل زنا). 

١‏ - منكر: همه كناهان كه كارهاى زشت و نايسند مى باشند و انسان را از سعادت دور مى كنند(دروغ» تهمت» غيبت و...) 


*- ظلم: ستم به ديكران» حقّ ديككران را غصب كردن. ظلم به خود (وقتى من سرمايه هاى وجودى خود را تباه مى كنم, به 


اكر جامعه اى به اين آيه آن عمل كند, براى هميشه سعادتمند است. 


تحل: آيه !9 - 11 


وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إِذا عَاهَدْثمْ ولا خصو لكان كل 5 ل ل ل تَكويُوا 
كلق الع ع اجا جا قر يه أنْكانًا تكد دُونَ أَبْمَائكم دَحَنَا ب م أنْ تكونّ أمَهُ ِى أَرْبَى مِنْ أمّه إِنّمَا يبل وك اللَهُ يد تين 
لَك يَوْمَ الْقيَامَهِ مَا كع ف فيه تَحْتَلفُونَ (957) 


ييامبر در مكه استء» تعداد مسلمانان زياد نيستء. بيشتر جمعيّت مكه بت يرست مى باشند. جند نفر نزد ييامبر آمدند و سخن او 
را شنيدند و مسلمان شدندء آنان با ييامبر ييمان بستند كه او را يارى كنندء اما بعد از مذدّتى آنان دجار شكك و ترديد شدند» آن 


ها وقتى ديدند كه جمعيّت مسلمانان كم است و دشمنان اسلام بسيار زياد هستند» بر حقّ بودن اسلام شكك كردند. 
اكنون تو با آنان جنين سخن مى كويى: «وقتى با من عهد بستيدء به آن وفا 


71١١7: ص‎ 


كتند هر كز ريطا نيزا كه استواز كرذه انذ» شكية:زيرا شها نا برخود كواه كرفتة انك .و من ابر همه كوذاز شها ١‏ كاه 


دارم). 


5 


سيس به ماجراى زنى اشاره مى كنى كه در مكه زندكى مى كرد او از صبح تا ظهر به تابيدن رشته هاى خود مى يرداخت»ء او 
ينبه را با دست مى تاباند و آن را تبديل به نخ مى كرد. نخ هايى كه او آماده مى كردء براى بافتن مناسب بودء اما بعد از ظهر 


مى نشست و همه نخ هايى را كه آماده كرده بود باز مى كرد و دوباره آن ها را تبديل به ينبه مى كرد. 


كروهى از مسلمانان» ايمان خود را با سوكند محكم مى كنندء (مانند آن زن كه ينبه را نخ مى كرد)» سيس همان بافته خود را 
با خيانت به بيمان» باز مى كنند (همانند آن زن كه بافته خود را باز مى كرد). 


اما جرا آنان ييمان خود را مى شكنند؟ آنان وقتى مى بينند دشمنان جمعيّت بيشترى دارند» دجار ترديد مى شوند و به سوى 


آنان مى روند و ييمان خود را مى شكنند. 


تك يرستان سيان زياذتر از سلماتان اسه اكوى به اتان فى كو كه ريادى جمعتته» تشانة بن حق بودن ليست اين رك 


امتحان براى آنان است و روز قيامت آنجه را در آن اختللاف ميورزيدند» براى آنان روشن و آشكار مى كنى. 


تو اين كونه بندكان خود را امتحان مى كنى» زمانى كه بيشتر مردم مسلمان باشند» مسلمان شدن مهم نيستء در زمانى كه 


بيشتر مردم بت يرست هستند؛ مسلمان بودن هنر است ! كسى كه همرنكك جماعت نمى شود و راه حقّ را 


7"1١8:ص‎ 


اتتخاب مى كندء نزد تو ارزش زيادى دارد و روز قيامت به او ياداش بز ركى مى دهى. 


از كودكى هر كس را در اطراف خود نككاه مى كردم؛ شيعه بود» طبيعى بود كه من هم عشق و علاقه زيادى به اهل بي ت(عليهم 
السلام)داشته باشم. 


آمدند, از ميان هر ينجاه نفر» يكك نفر شيعه هم بيدا نمى شد ! 


حسٌ عجيبى داشتمء ميليون ها نفر باورهاى مرا باطل مى دانستند. آن روزها بارها اين آيه را خواندم, زمانى كه بيشتر مردم 
شيعه باشند» شيعه بودن مهم نيستء وقتى بيشتر مردم» شيعه بودن را باطل بدانند و من بتوانم شيعه باقى بمانم» هنر كردم ! اين 


سخن تو جفهدر زيباست: «ه ركز زيادى جمعئّت دليل حق بودن نيست)». 


نحل: آيه 941 
وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكمْ أمّهُ وَاحِدَهَ وَلَكنْ يُضل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسألنَ عَمَا كنْتمْ تَعْمَلونَ (99) 


به عنوان يكك شيعه مسلمان وظيفه دارم تا آنجا كه مى توانم در راه دين تو تلاش كنمء ولى نبايد اعتراض كنم كه جرا عدّه اى 
حقٌ را انكار مى كنند» تو انسان ها را آزاد آفريده اى» آنان به اختيار خودء راهشان را انتخاب مى كتند. 


ارزشى ندارد. 
اكر تو مى خواستى (به اجبار) همه انسان ها را مؤمن مى آفريدى؛ اما جنين 


7"١9:ص‎ 


نخواستى» براى همين هميشه بين انسان ها اختللاف خواهد بود. 


اغا ناز وو لجاحت أن راتمن يديرف او كو كمرامن غنوه غوطهور هن شود و ديكر يه راد رات هدايث تمى شود 


امَا كسانى كه به سوى تو رو كنند ودر جستجوى حق باشندء از توفيق تو بهره مند مى شوند و تو آنان را هدايت مى كنىء 


آنان ايمان مى آورند. 


تو به همه در اين دنيا فرصت مى دهى تا خود راهشان را انتتخاب كنندء آنان نتيجه انتخاب خود را در روز قيامت مى بينند» 
كسانى كه در مقابل حقيقت سر تسليم فرو مى آورند به بهشت مى روند وكسانى كه حقٌ را انكار مى كنند به آتش جهنّم 


كرفتار خواهند شد. 


نحل: آيه 94 
وَلا تَنَخْذوا أَنِمَائَكمْ دَحَا بَينَكم فتزل قدَمٌ بَعْدَ تبُوتِهَا وَنَذُوقوا السُوءَ بِمَا صَدَّدْتَمْ عَنْ سَبِيلٍ الله وَلَكمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (؟9) 


از مسلمانان مى خواهى تا س وكندهاى خود را وسيله فساد و فريب بين خودشان قرار ندهند» اكر مسلمانى به نام تو سوكند ياد 


كقك و .يعدا انلك كلده د رهسن كتراض قران كرف ابت واو به عدات بكس كرفار خراهن شد 


نحل: آيه 942 - ىو 
وَلَا تَشتَوُوا بعَهْدِ الله تَمَنَا قَيًا نما عِنْدَ اللَهِ هُوَ حَيِدْ لَكم إِنْ كنم تَعلّمُونَ (40) مَا عِنْدَكمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ الله باق 


77١ ص:‎ 


ع 


واتقرية الذوة موا اخوفو ‏ اخفة كا كارا نسررة لغ 


ال كساتى كة باكعر و امير يمان بس اند فى ضوافى كديراى 'رسيدق ودادتياء عفد و ينان خوه وا تشكدهه ويه ند كان 


خوب وه ياداش يز ر كن من دهن» بيشي كه زيبابى نفاى أن را ثمن وان ببان كرد 


آرق: انين از ثوات زد توسخ» بتر از همه داسك ذنيا فائى اسك و ازنين هن روف:21) بيشت ثور عميشك اسث وهر كر 


نابود نمى شودء تو به همه كردار بند كان خود آكاهى دارى. 


همه ثروت دنيا فانى و نابود مى شود. اما نعمت هاى تو باقى مى ماند» خوشا به حال كسانى كه بر ييمانى كه با تو بستند» 


وفادار مى ماتئد ! 


معلوم است كه اين وفادارى» كار سختى است. كسى كه مى خواهد به ييمان خود وفادار بماند» بايد بر فقر و تهى دستى و 


سختى ها صبر كند» ياداشى كه تو به صب ركنند كان مى دهىء بيشتر و بهتر از عملى است كه در دنيا انجام مى دهند. 


تحل: آيه !و 
مَنْ عمل صَالِححا مِنْ ذكر أو أنثى وَهُوّ مُوْمِنَ فلنخيينه حَيَاة طبه وَنْجْرِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بحسن مَا كانوا يَعْمَلونَ (91) 


هر كس از زن و مردء كار نيكك انجام دهد به اين شرط كه مؤمن باشدء تو به او در دنيا و آخرت ياداش مى دهىء در دنيا به او 
زندكَى خوش عطا مى كنى و در آخرت هم ياداشى كه به او مى دهىء بيشتر و بهتر از عملى است كه در دنيا انجام داده استء 


ياداشى كه خارج از حد و اندازه خواهد بود» فقط خودت مى توانى نعمت هايى راكه در بهشت به آنان مى دهى؛ بشمارى ! 


7"7"١:ص‎ 


كسانى كه در اين دنياء كار نيكك و شايسته انجام مى دهند دو كروه مى باشند: 
* كروه اوّل: كافران 


كافران به تو و روز قيامت ايمان ندا رند و هدف آن ها فقط دنياست و جز دنيا وزرق و برق آن را نمى خواهند» ممكن است 


كه آنان كارهاى خوب و يسنديده اى انجام دهند, مثلا به فقيران كمكك كنند و از نيازمندان دستكيرى كنند. 


تو در اين دنياء نتيجه اعمال خوب آن ها را (بدون هيج كم و كاستى) مى دهىء امّرا در قيامت براى آنان بهره اى جز تش 


جهنم نيستء در آن روزء كارهاى آنان» نابود مى شود و هيج اجر و ياداشى به آنان نمى رسد.(188) 
3 كروه دوم: مؤمنان 


اكر مؤمنى در اين دنيا كار نيكى انجام دهد تو در اين دنيا زندكَى خوش به او مى دهى و در روز قيامت هم او را در بهشت 


جاى مى دهىء او در آنجا از نعمت هاى بى شمار تو بهره مى برد و براى هميشه در آنجا خواهد بود. 
اما سؤال اين است: تو وعده دادى كه به مؤمن در اين دنيا «زند كَى خوش» بدهى؟ 
دوست دارم بدانم زندكى خوش جيست؟ 


آيا زندكى خوش اين است كه مؤمن به بلا.و سختى ها كرفتار نشود و زندكى راحتى داشته باشد؟ مؤمنان زيادى را مى 


شود «زندكَى شايسته) جيز ذيكرئ است. 


777١:ص‎ 


روزى امام صادق(عليه السلام) اين آيه را خواند و سيس جنين فرمود: «خدا به مؤمنان قناعت عطا مى كند)».(129١)‏ 


زندكى خوش همان زندكَى با قناعت استء اين سخن تو بسيار عجيب استء مؤمن كارهاى نيكك زيادى انجام مى دهدء تو در 
اين دنيا به او فقط يكك ياداش مى دهى و آن هم قناعت است ! اككر جيزى در اين دنيا بهتر از قناعت بودء تو آن را به مؤمن مى 
دادى ! 

قناعت» بزركترين ثروت است. خيلى ها ثروت بسيار زيادى دارندء اما باز هم حرص ثروت بيشتر را مى زنند. آن همه ثروت به 
آثان رامن تداده:است» زيزا مال دنا ماتند ات درياء شور است اسان هرجه رشك از آن لتوشده ننه تر مى شؤة: اكر كسى 


قناعت داشته باشد. به كم سير مى شود و انسان حريص هركز از مال دنيا سير نمى شود. 
اين جملة جتقدو زيباست: اكر دودنيا جيزى بهتر ان قناعت بود» تو أن را به مؤمق :مى دادئ ! 


اسان اها حريعن هسهد وهر كو روي اررامشن زا ندى ينقد توجموع خواهى مومقان رمد كىن عوشي ذا ؤاشته باشقذه تو فتاهيت وا 


به آنان مى دهىء اين كار توست»ء همه كس نمى تواند قناعت داشته باشد» قناعت هديه ويزه تو به مؤمنان است. 


انسان امروزى به دنبال آرامش استء. آرامش» كمشده اوست» اما اين انسان نمى داند با ثروت بيشتر به آرامش نمى رسدء 


سابك و ازامغن::ميوه فناعت است:و بسن ! زندكى خوش فقط براق مؤسائى'است كه تو يه آنان قناعت داده اى. 


ص :”777 


نحل: آيه /؟ 
ذا قرت الْقََآنَ فَاسْتعِذْ باللّهِ مِنَ الشَّعِطانِ الرّجيم (48) 
قرآن» كتاب انسان ساز استء اكر كسمي به آموزه هاى قرآن عمل كندء به كمال ور ستتكارق من وسد: در اين ذنيا آرافش را 


تجربه مى كند و در آخرت هم در بهشت منزل مى كند. 


شيطان مى داند اكر انسان با قرآن مأنوس شود و با آموزه هاى آن آشنا شودء به سرمنزل مقصود رهنمون مى شود براى همين 
تلاش مى كند تا انسان را از قرآن دور كند تا ييام آن را دركك نكند» تواز من مى خواهى وقتى قرآن مى خوانم از شرٌ شيطان 


به تو يناه بياورم. 


اين شيطان است كه تعصّب هاء غرورها و جهالت هاى مرا برايم زيبا جلوه مى دهد و براى فريب دادن من برنامه ريزى مى 


كند» اككر من اسير نيرنكك هاى او باشم» نمى توانم قرآن را بفهمم و ييام آن را به خوبى دركك كنم. 


ص :775 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


هر وقت مى خواهم قرآن بخوانم» از شرٌ وسوسه هاى شيطان به تو يناه مى آورمء همان شيطانى كه از د ركاه تو رانده شده 


است. 


او سال هاى سال تو را عبادت مى كرد. اما وقتى از او خواستى بر آدم(عليه السلام) سجده كندء كرفتار غرور و تككبر شد و بر 


آدم(عليه السلام)سجده نكرد» براى همين براى هميشه از دركاه تو رانده شد و جايكاهش آتش جهنم خواهد بود. 


من بايد به هوش باشمء مبادا شيطان غرور و تكبر را در جشم من زيبا جلوه بدهد و مرا وسوسه كند كه نافرمانى تو كنم. 


بايد هنكام خواندن قرآن از شرٌ شيطان به تو يناه ببرم» زيرا شيطان تلاش مى كند من بيام قرآن را دركك نكنم. تو قرآن را 


فرستادى تا من آن را بفهمم و با ييام هاى آن آشنا شوم. 


اكر من با زبان عربى آشنا نباشم» بايد ترجمه و تفسير قرآن را مطالعه كنم. به راستى كسى كه فقط قرآن را مى خواند و به 


معناى آن توجّه ندارد» از قرآن جه بهره اى مى برد؟ 


فحل: آيه 1٠١‏ -914 
إنَّهُ لبس لَهُ سُلَطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلونَ (49) إِنّمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الْذِينَ يَتوَلَونَه وَالَْذِينَ هُمْ به مُشْركونَ 21٠١(‏ 
تو از من خواستى تا از شرٌ شيطان به تو يناه بياورم» وقتى اين سخن تو را خواندم» نككران شدمء آيا شيطان آن قدر بر من سلطه 


دارد كه من راه فرارى جز 


صص :770 


يناه آوردن به تو ندارم؟ به راستى تو جرا به شيطان اين قدرت را دادى كه اين كونه بر من تسلّط داشته باشد؟ 


افوس غتواهى ترات ابن سو الس ا ننس سهان كساقى كذ امداق | وومةه لوبو سح ف كل بن كتقدع زيلظة إلى قدازه 


وقتى اين سخن تو را مى خوانم» آرام مى شوم؛ مى فهمم كه تو هركز به شيطان آن قدرت را ندادى كه بر من مسلط باشدء او 


اين خود من هستم كه كاهى به او جواب مثبت مى دهم» كار شيطان فقط وسوسه استء من قدرت انتخاب دارم؛ مى توانم 
سخن شيطان را نيذيرم» تو اين توانايى را به من داده اى. 
تو شيطان را در وسوسه كرى آزاد كذاشتىء اما مرا در مقابل او بى دفاع نككذاشتى, به من نعمت عقل دادى و فطرت ياكك و 


عشق به كمال را در وجودم قرار دادى و فرشتككانى را مأمور كردى كه الهام بخش من باشند و مرا به سوى خوبى ها و زيبايى 
ها دعوت كنلند. 


٠١1 - ٠١7 تحل: آيه‎ 

َإذَا يَدَلْنَا آَيَهُ مَكانَ أيه وَاللَهُ ألم بمّا يرل قَالُوا إِنّمَا أَنْتَ مُفْتَر يَلْ أكَتْرَهُعْ لَا يَعْلَمُونَ )0١١(‏ قل تَرَّلَهُ رُوح الْقمدُّس مِنْ رَبك 
بالق كنت الذي كرا وَهْدَض وتذوى الشعلفة 1 

سخن از وسوسه هاى شيطان به ميان آمدء شيطان مى داند كه قرآن مى تواند مايه سعادت و رستكارى من شودء او تلاش مى 


كند در ذهن من نسبت به قرآن 


ص :772 


شكك و ترديد ايجاد كند. 


يك حكمى بدهدء بعد در قرآن بر خلاف آن حكم بدهد؟). 


شنيده ام كه در تورات فقط يكك روزء روزه واجب فسنت اسم اوّلِين ماه سال آنان» «تشرين» مى باشد. يهوديان روز دهم اين 
ماه را روزه مى كيرند» يس در تورات فقط روزه آن روزء واجب استهء اما در قرآن سى روز روزه در ماه رمضان» واجب شده 


است. 

روزه يهوديان» يكك شبانه روز كامل استء آنان به مدّت بيست و جهار ساعت از خوردن و آشاميدن خوددارى مى كنندء اما 
مسلمانان از اذان صبح تا غروب آفتاب روزه مى كيرند. 

به راستى جرا حكم روزه در تورات با قرآن تفاوت دارد؟ 

بايد براى آن جوابى بيابم... 


كويا عدّه اى از محمّد(صلى الله عليه وآله) همين سؤال را يرسيده بودند. تو در اينجا با محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين سخن 


مى كُويى: 


اى محمد ! من حكمى را به حكم ديكر تبديل مى كنمء من بهتر مى دانم جه حكمى را نازل كنم, اما كافران تو را دروغكو 
مى خواندد وفكر مى كنند تواين سخنان را از بيش خود ساخته اى» هركز اين كونه نيستء من از روى مصلحت خويش 


حكمى را تغيير مى دهم و بيشتر آنان حقيقت را نمى دانند. 


ص :73717 


اى محتّرد ! به آنان بكو كه اين قرآن را جبرئيل از طرف خدا بر من نازل كرده است تا مؤمنان را ثابت قدم كرداند. اين قرآن 


مايه هدايت مسلمانان است و آنان رابه بهشت جاودان بشارت مى دهد. 


اكنون تورا شكر مى كنم كه ييرو آخرين دين تو هستمء دين اسلام كه كامل ترين دين هاست. مى دانم تو براى هدايت 


انسان» ييامبران زيادى فرستادى و هر كدام مردم را به يكتايرستى فرا خواندند. 


موسى(عليه السلام) دين يهود و كتاب تورات را آورد» عيسى(عليه السلام) دين مسيح و كتاب انجيل را آورد و محمّد(صلى 


تو در قرآن حكم جديدى مى آورى كه بر خلاف تورات يا انجيل استء اين حكم, نشانه دروغ بودن قرآن نيستء بلكه نشانه 


كامل بودن دين اسلام استء زيرا ميزان رشد انسان هاء زمينه ساز نازل شدن حكم جديد بوده است. 


نحل: آيه ٠١1"‏ 
وََمَد نعْلمُ أنّهُعْ يَقولونَ إِنّمَا يُعَلمَهُ بَسَرَ لِسَان اذى يُلْحِدُونَ َيِه أَعجَمِيٌ وَهَذَا لِسَان عَرَييٌ مُبِينٌ )1١(‏ 


بزركان مكه مى ديدند كه روز به روز علاقه مردم به قرآن بيشتر مى شودء آن ها منافع خود را در خطر مى ديدند» براى همين 
تصميم كرفتند تا به مردم بككويند كه محممد(صلى الله عليه وآله) دروغ مى كويد واين قرآن از آسمان نازل نشده استء اما 


مردم از آنان سؤال مى كردند: يس اين قرآن را محمّد(صلى الله عليه وآله) از كجا آورده اسثت؟ 


ص:/77 


سخنان را از شخص ديكرى ياد كرفته استء اما كدام شخص؟ 

دل قوآن"فاشفاة ناميران وس كذشكة الع اماق قل مله رمه كمع قبل اآى اام قو شعور كه عن للها قر كد اشيكة ] ناها 
خيلى فكر كردند. در شهر مكه دو مسيحى بودند كه شمشير درست مى كردند» كاهى انجيل مى خواندند, يكك بار كه آنان 
مشغول خواندن انجيل بودندء بيامبر با آنان سخن كفت و آنان را به اسلام دعوت كرد. 


بزركان مكه اين را بهانه كردند و كفتند: «محمّد قرآن را از آن دو شمشيرساز ياد كرفته است». 


اما آن ها نكته اى را فراموش كردندء آن دو شمشيرساز به سختى به زبان عربى سخن مى كفتند زيرا عرب نبودند» زبان مادرى 
آنان زبان ديككرى بودء آنان وقتى با مردم عرب سخن مى كفتند به زحمت منظور خود را منتقل مى كردند» در سخن خود. 
غلط هاى زيادى داشتند» هر عربى كه سحن آنان را مى شنيدء از حرف زدن آنان خنده اش مى كرفتء آنان نمى توانستند از 
وازه هاى عربى در جاى خود استفاده كنند. 

قرآن در اوج فصاحت و زيبايى استء وقتى همه عرب ها نتوانستند يكك سوره مانند قرآن بياورند» جكونه ممكن است قرآن از 


اين دو نفر باشد» حال آن كه نمى توانند به خوبى به عربى سخن بككويند ! 
اكنون اين آيه را بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل مى كنى: «كافران مى كويند كه قرآن 


ص :7794 


اتساتى يه توايناةس اشن حكزته حدية بفوى شمكن: اشث؟ وير ا كناف كد قرا وريه انان قميةى دعن تس خزالشد ابه 
محمّد(صلى الله عليه وآله) بارها به مردم مكه كفت: اككر مى توانيد يكك سوره مانند قرآن بياوريد» بهترين سخنوران عرب زبان 


يبش خود بسازند و آن رابه محم د(صلى الله عليه وآله) ياد بدهند؟ هركز جنين جيزى ممكن نيستء قرآن در اوج زيبايى و 


فصاحت عربى استء هيج عرب زبانى نمى تواند يكك سوره مانند آن بياورد» جه برسد به غير عرب زبان ! 


نحل: آيه ٠١©‏ 


ا 


الَّذِينَ لَا يُؤْمِئُونَ بآيَاتٍ الله لا يَهْدِيهِمٌ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )٠١©(‏ 


6 


١م‎ 


اوهى كويئد: وتو دروغكو هبدى: ايخ قرآق از طرف عندا فسة» تراين سكتاة را از ذيكران آمرعهه اى: 


تو از آنان خواسته اى تا اككر در قرآن شكك دارند» يكك سوره مانند آن بياورند» حق براى آنان آشكار استء آنان نمى خواهند 
ايمان بياورند» تو كسى را كه در قبول حقّ لجاجت كندء به حال خود رها مى كنى و در كمراهى خود غوطهور مى شود و 


ديكريه واه راستث هدايت تمن شود وعذاب سكس در انتظار او خواهن بود. 


77١ ص:‎ 


نحل: آيه ٠١8‏ 


إن 


ِنّمَا يَفتَرى الْكذِب الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الله وَأُولَتِك هُمْ الْكاذْبُونَ )٠١8(‏ 


يك يرستان هى كويند: اقرآن سختى 'است كه محمد از ديكران فرا كرضته است)». اما آنان حق را شتاخيه اندو آن را انكار مى 
كنند و سخن دروغ بر زبان مى آورند و مردم را فريب مى دهندء فقط كسانى كه به آيات و نشانه هاى تو ايمان نياورده اند» به 


تو نسبت دروغ مى دهند» آرىء آنان خود دروغكو هستند. 


77"١:ص‎ 


نحل: آيه م١٠‏ 


3 


مَنْ كَفَرَ باللّهِ مِنْ بغر إيِمَانهِ إِلَا مَنْ أكرة وَكَلبَهُ مُطْمَيْنٌ بالآيمَانٍ وَلَكنْ مَنْ شَرَح بالكفر ص درا فَعَليِهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ (108) 

ياسر و سميّه را از خانه بيرون آورده اندء آن ها يدر و مادر عمّار هستند» همه مردم جمع شده اند» يكى سنكك مى زند و 
ديكرى ناسزا مى كويد. 

ابوجهل فرياد مى زند: اين سزاى كسانى است كه ييرو محمّد شده اند ! جرم اين ها اين است كه بت ها را انكار مى كنند. در 
اين شهر همه بايد مثل ما فكر كنند. هيج كس حقٌّ ندارد به كونه ديكرى فكر كند. 

آنتها ا تسرك حشفكك شل اسك كمى يه اها كلمن ده 


ابوجهل فرياد مى زند: 


ص :7777 


بككوييد كه بت ها را قبول داريد. 

لا له لذ الله[ تعدا درج تجو النه تمش 

_مككر با شما نيستم؟ دست از عقيده خود برداريد. 
_لا إله إلآ الله. 

_به محمّد ناسزا بكوييد وكرنه كشته مى شويد ! 
حم و 


فرشتكان همه در تعتّجب از استقامت اين دو نفرند. همه نككاه مى كنند» سميه لبخند مى زند: «ما خون مى دهيم/ اما دست از 


اعتقاد خود برنمى داريم). 
ابوجهل عصبانى مى شود شمشير خود را برمى دارد و آن را به سمت قلب آسمانى سميّه نشانه مى كيرد. خون فوّاره مى زند. 


اين خون اوّلين شهيد زن در اسلام است كه زمين از خونش سرخ مى شود. بعد از مدّتى» ياسر هم به سوى بهشت ير مى كشد. 
0/1 


محمّد(صلى الله عليه وآله) ناسرا كافك وذ تنك يرستى باز ككردد.(107/7) 


عفار اعرف فكن م كد كعوى بكري نا اناق 'او راءرها كد او ستح هن كويد واقق دريمتان حت شال سن كوي و اوازنا 


بت يرستان در همه جا اعلام مى كنند كه عمّار كافر شده استء اين خبر به كوش مسلمانان مى رسدء آنان با تعتّجب درباره 


كفر عار كفتكو مى كنندء يبامبر به آنان مى كويد: «همه وجود عمار از ايمان بهره دارد). 
بعك ازمدتى عفان اجشهاتئ يراز اشكف نزه باميردى ابد سامير نه از من كويد: 
ششخرزا كريدي كن #ابزداشدة است؟ 
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_من خطايى انجام داده ام» بت يرستان مرا شكنجه كردندء آن ها مرا رها نكردند تا اين كه من به شما ناسزا كفتم و بت 


هاى آنان را به خوبى ياد كردم. 


وامن جلو ع ابد اشكت إز مان عقان باكفاسن كتلا ومن كويد ذاى عفان ! كر بان دركر خواسعيد تر وا شكتعه كتندة 


همين كار را تتكرار كن !). 


اكنون حبرل خازل مى شود وايق ايها براق ماهير من عواند: هر كس :بعك ال انماث اوووق واه كفن راهن يكن كرفت نه 
عذاب كرفتار مى شود اكر كسى زير شكنجه مجبور به كفر كويى شد ولى قلب او سرشار از ايمان بودء هيج عذابى براى او 
نيست. آرى» كسى كه به اختيار كافر شد و با اشتياق» دلش آكنده از كفر كشت» خشم تو براى اوست و عذاب بزركى در 


انتظار او خواهد بود). 


اكر من در ميان كافران زندكى كنمء آيا بايد با آنان مبارزه كنم؟ اككر بدانم كه اين مبارزه هيج فايده اى ندارد» بايد جه كنم؟ 
ياسخ اين سؤالء «تقبتها استء تقتته يعنى تغيير شكل مبارزه. 


در جايى كه اكر من با كافران دشمنى كنم» هيج سودى ندارد و جان و مال و ناموسم در خطر مى افتد وظيفه ام اين است كه 
تقيّه كنم و به صورت موقتء از آشكار ساختن حقّ خوددارى كنم و ينهانى به وظيفه خود عمل كنم. 


كارى كه عمّار انجام داد» تقيّه بود. 


كاهى لا-زم است كه نيروهاى انسانى با مراعات تقته جان خود را نجات دهند تا بتواندد در فرصت مناسب به مبارزه با كفر 


برخيز ند.(1177) 


نحل: آيه ا١٠‏ 
ذلك بِأَنَّهُمْ اسْتَحموا الْحَيَاة الدَّنْيا عَلَى الاخره 


ص :777 


2 


وَأنَّ الله لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الكافرِينَ 21١7‏ 

كسانى كه راه كفر را انتخاب كنند به عذاب جهنم كرفتار خواهند شدء اين عذاب به دليل آن است كه آنان زندكى اين دنيا 
را بر آخرت بركزيدند. 

آنان با اختيار خود دنيا را بركزيدندء دنيايى كه دير يا زود نابود و فانى مى شود. آنان براى رسيدن به دنياى بهتر از يذيرفتن 


حق خوددارئ كردنده آنا حق را شتاعتتك وان زاقول نكردتد»برائ هميق تو آثان را نه حال خود زهان كتى و آثان در 


كمراهى خوه غوطهون .من شوئد:و.ديكرية راه رات هلايث تمن شوئد وعذاتب سحتى در انتظارشاق خواهد بود 


أ 


تحل: آيه ٠١8- ٠١9‏ أولَتّك الْذِينَ طبع الله عَلَى قلوبهم وَس مْعِهم وَأْبْصَ ارهِغ وَأولّتك هُمْ الْعَافِلُونَ 0١(‏ لا جَرَمَ أَنّهُمْ فى 
الاخره هم الْحَاسِرُونَ 01١(‏ 

آنان ييامبر و قرآن تو را دروغ مى شمارند و به آن ايمان نمى آورندء تو هم بردل» كوش و جشم آنان مُّهر مى زنى و آنان بى 
خبر از حقيقت هستند و در روز قيامت از زيان كاران خواهند بود زيرا سرمايه وجودى خويش را تباه كرده اند. 

تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا نمايند» امّا عدّه اى حقٌ را انكار مى كنند, نتيجه اين 
اين قانون توست: هر كس لجاجت به خرج بدهد و بهانه جويى كند و معصيت تو را انجام دهدء نور فطرت از او كرفته مى 
شودء بر دل او مُّهر مى زنى و او به غفلت مبتلا مى شود ديكر سخن حقٌ را نمى شنود و حقٌ را نمى بيند. 


ص :770 


تحل: آيه ١١١‏ 
ْم إنَّ رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فتُْوا نّم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إنَّ ربك مِنْ بَعْدهَا لَعَفُورٌ رَحِيمْ )1١١(‏ 
ند ثثر از مسلفمانان وقى سكت كر فاق تت ررمهان را ديدتته دست 31 ابمان خود بر داشهد» كويا تت يرمتان يه آنان 


وغدة يول و ثروت دادتد و آنا زافرين :دادنده به هميق خاطر آنان بان ديكر يه تت يرسق رو أوودتد: 


وقتى ييامبر از مكه به مدينه هجرت كرد آنان تصميم كرفتند به اسلام بازكردندء آنان همه زندكى خود را رها كردند و به 
سوى بيامبر شتافتند و او را يارى كردند. وقتى يبامبر به جنكك كافران رفت آنان هم شمشير به دست كرفتند و در جهاد شركت 


كردند و بر همه سختى ها صبر نمودند. 


خوردند اما بازايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه من جهاد كردند و استقامت ورزيدند» مهربان و بخشنده هستمء آنان را 


بعد از كارهاى خوبشان مى بخشم).(1175) 


اين درس بزركى براى همه است» تو هيج كاه بند كان خود را نااميد نمى كنى» اكر كسى فريب خورد و به كفر رو آورد 


تبايك نااميد شود» تواند توبه كئ به تو باز كردد» نيك انجام دهد و به بخشش تو اميد شد. 
نبايد نااميد شود او مى تواند توبه كند و به سوى تو بازكردد» كارهاى نيكك انجام دهد و به بخشش تو اميدوار با 


تحل: آيه ١١١‏ 
يَوْمَ كأتنق كل نفس تجاول عن نفييها وَتَوَفِى كل نفس ما عملة وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ )11١(‏ 


ص :77"2 


ا ووز قبامت سكن مى كو زوزى كداهنةه اسان هابةفكر عووشان همشد هر كسى فى حوافد عرد زا ثحات دهده 
كافران به دنبال شريكك جرم مى كردندء آنان كناه خود را بر دوش رهبران خود مى اندازند و مى كويند: «بارخدايا ! اين ها 
بودند كه ما را كمراه كردند» يس آن ها را به جاى ما عذاب كن !)» اما تو به آنان اختيار داده بودى» آن ها مى توانستند از 
رهبران غود بيروق تكددة عذات انان عذاب يبروئ كردن اسثه رعيران آثان ثيز دويرابر عذاب فى شوئدة غذاب كمراهئ 
خود وعذاب كمراه كردن ديككران ! (178) 


در آن روز هر كس به طور كامل ياداش عمل خود را مى بيند و به هيج كس ظلم نمى شود. 


نحل: آيه 117 - ١١8‏ 
وَضَرَبَ الله متلا قَويَهُ كانَتُ آمِنَهَ مُطْمَيْنه يَأتِهَا ررْقَهَا رَعَدَا مِنْ كل مكان فَكَفَرَتُ بأنْعُم الله فَأذَاقَهَا الله لياس الْجَوع وَالْحَوْفٍ بِمَا 


كانُوا يَصْتَعُونَ 0١17(‏ وَلَمَدَ جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُمْ فَكَذّبُوه فَأَحَدَّهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَالِمُونَ )1١*(‏ 


تو به انسان ها نعمت هاى فراوان داده اى» اكر آنان شكر نعمت هاى تو را به جا آورندء بر نعمت هاى آنان مى افزايى» اما اكر 
آنان ناسياسى كنند نتيجه ناسياسى خود را مى بينند. 

فو انها اشرو رسك مى كويى كه تو به آنان نعمت فراوان دادى و آنان كفران نعمت كردند: «براى شما مثالى مى زنمء 
شهرى كه امن و آرام بود و من روزي مردم آن رااز هر طرف به فراوانى مى دادم» آنان كفران نعمت كردند و من به خاطر 


كفران نعمت طعم كرستكى و ترس را به آنان جشاندم, البته 


ص :/77 


فرستاده اى از طرف من به آنان هشدار داد.ء اما آنان سخن او را نيذيرفتند و به عذاب كرسنكى و فقر كرفتار شدند). 


شهر ثرثار ! 
شهرى يرر كك دن كتان زودى ير أت ! 
مردم آن شهر در ناز و نعمت بودندء آنان به بركت آن رود» كندم زيادى از دشت هاى خود برداشت مى كردند. 


در آن شهرء آرد كندم بسيار زياد بود ولى آنان قدردان اين همه نعمت نبودند» آنان از آرد كندم» خمير درست مى كردند و 


ةا شهوكرا انقب تاكن “ال دن كا نضيي بل الككررهاف مفكه دوي الوه رمف تدرا 


روزى تو يكى از بند كان نيكوكار خود را به آن شهر فرستادى تا با آن مردم سخن بككويد و آنان راازاين كار نهى كند. وقتى 


او به آن شهر رسيد ديد زنى بدن نوزادش را با خمير كندم ياكك مى كندء او به زن كفت: 
_از خدا بترسيد» نعمت هاى او را قدر بدانيد و ناسياسى نكنيد. 
كويا تو ما رااز كرسنكى مى ترسانى ! تا زمانى كه اين رودخانه جارى است. ما از كرسنكى هراسى نداريم. 


مدّتى كذشتء تو بر آنان خشم كرفتى» آب رودخانه كم شد, قحطى همه جا را كرفت» كياهان و درختان» دجار آفت 
همان خميرهاى خشكيده اى رفتند كه بدن نوزادان خود را با آن ياكك كرده بودند» همه آن خميرها را وزن كردند و در ميان 


خود تقسيم كردند. 


ص :77/7 


اسم او «زيد) بود» او روزى مهمان امام صادق (عليه السلام) بود موقع ناهار شد» امام ازاو خواست تا ناهار را ييش او بماند. 
سفره را انداختند و همه از غذا خوردندء زيد متوجه شد كه امام رده هاى نان را برمى دارد و آن را به دهان مى بردء امام 


نمى كذارد خورده هاى نان و غذا روى زمين باقى بماند. 
امام رو به زيد مى كند و داستان مردم شهر ترئار را مى كويدء آرىء امام از كفران نعمت مى ترسد.(172) 


ترسد كه مبادا ذرّه اى از غذا روى زمين بريزد» ما شيعيان او با نعمت هاى خدا جه مى كنيم؟ وقتى مهمانى مى كيريم» جقدر 


١١ - 1١١4 تحل: آيه‎ 


و 
- 


فكوا مِمَا رَرَقَكمُ اللَّهُ ًا طَيَْا وَاشْكرُوا نِعمة الله إِنْ كنم إِيّاهُ تَغمْدُونَ 0١‏ إِنّمَا حَوّء عَلَيْكمُ الْمَيِنَه وَالدَّمَ وَلَحْم الْحِترِير وَمَا 


ام 


أهل لِعَير الله به فَمَن اضْطَوٌ غَيِرَ بَاغ وَلَا عَاد فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ )1١18(‏ 


مارا خلق كردى و به ما روزى ياكيزه دادى و دستور مى دهى تا غذاى ياك مصرف كنيم واز نعمت هاى تو بهره بكخّيريم واتو 
را سياس كوييم و شكر تو را به جا آوريم. 


ما مى توانيم همه غذاهاى ياكك را مصرف كنيمء البته بايد از كوشت مردار و خون و كوشت خوكك يرهيز كنيم. همجنين بايد 


از خوردن كوشت حيوانى كه موقع ذبح آنء نام غير تو بر آن برده شده استء دورى كنيم. 


حرس 


تو دوست دارى كه انسان به بهداشت غذاى خود توجّه كندء زيرا غذايى كه ياكيزه ه نباشد زيان جسمى و آثار بد اخلاقى دارد. 
خوردن كوشت مردار براى سلامتى انسان ضرر دارد؛ مردار معمولا كانون انواع ميكروب ها مى باشدء خون خوارى هم سبب 
مى شود خلق و خوى انسان تغيير كند و دلش سياه شود. خوكك هم سمبل بى غيرتى در امور جنسى استهء اما راز حرام بودن 
كوشت حيوانى كه نام غير تو بر آن برده شده جيست؟ مى خواهى هيج كارى رنكك و بوى بت يرستى نداشته باشد؛ مى 
خواهى همه كارها بر مدار يكتايرستى باشد تا بتوانيم به كمال و سعادت برسيمء اكر هنكام ذبح حيوانى نام بت ها برده شود 
فرهنكك شرك و كفر باقى مى ماند. 


تودين اسلام را كامل ترين دين ها قرار دادى و در آن. راه و روش زندكى انسان را معيّن كردى» خوشا به حال كسى كه به 


اين قوانين احترام مى كذارد و مى داند اين قوانين ن به نفع خود اوست. 


ممكن است كسى در جايى كرفتار شود كه هيج غذايى يافت نشود و او به علت كرسنكى در خطر مركك باشدء در اين 
صورت به او اجازه داده اى كه به مقدار ضرورتء از غذاى حرام مثل مردار بخورد. آرى» حفظ جان واجب استء در اين 
شرايط خوردن غذاى حرامء حلال است. دين اسلامء دين كاملى استء در هيج مرحله بن بست ندارد» هر تكليفى در هنكام 
اضطرارء از مسلمان برداشته مى شود.(//ا١)‏ 


١١8 - 1١1/ تحل: آيه‎ 


َل تقُولُواِمَا نصِسُ كم الْذِبَ هَذًا حال وَهَذَا حرام لتَفتدوا عَلَى الله اذب إن الّذِينَ يَفْتَدُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذْبَ لَا بُفْلِحُونَ 
0١(‏ مكاح قَلِيلٌ وَلَهُعْ عَذَابٌ أَلِيم 0117 


ص: :7 


حلال كرده بودند» همجنين به مردم كفته بودند كه مثلاً اكر شترىء ده بار بزايد» خوردن كوشت آن حرام است. آن ها از 


مردم مى خواستند تا آن شترها را به آن ها بدهند» زيرا آن ها خود را خادمان بت ها مى دانستند. 


اصل سخن آنان اين بود: «اككر شترى ده بار بزايدء از آنٍ بت ها مى شود و بايد آن را به يت ها تقديم كنيد اين دستور 
خداست, خدا فرمان داده جنين شترى را به يت ها بدهيد» زيرا بت ها شفيع خدا هستند» امروز هم ما خادم يت ها هستيم يس 


بايد آن ها را به ما بدهيد). 


اكنون تو اعلام مى كنى كه هيج كس حقّ ندارد از ييش خود جيزى را حلال» يا جيزى را حرام كند و آن بزركان مكه به تو 


نسبت دروغ مى دهند وهر كس به تو نسبت دروغ بدهد, هراكّز سعادتمند نمى شود. 


آنان با اين سخنان دروغ؛ در اين دنيا به بهره ناجيزى رسيدند و ثروتى را جمع كردندء اما همه ثروت هاى دنيا نابود مى شود. 


تحل: آيه 1١4‏ 

وَعَلَى الَِّينَ مَادُوا حَرّمْنَا مَا قَصَصْنًا عَلَيِك مِنْ قَبِلٌ وَمَا طَلَمَْاهُْ وَلَكنْ كانُوا أَنْفُمَهُع يَطْلِمُونَ )1١1(‏ 
تو غذاهاى ياكك را حلال اعلام كردىء اما اكنون سؤالى دارم: كوشت شترء غذاى ياكك است؟ 
آرى» جه كوشتى ياكك تراز كوشت شتر ! شترى كه در بيابان مى جرد واز 


ص : ١ع‏ 


علف هاى بيابان مى خوردء كوشتى ياكك دارد. 


اكر كوشت شتر ياكك است جرا آن را بر يهوديان حرام كردى؟ 


اكنون جواب اين سؤال مرا مى دهى: تو يهوديان راز بعضى نعمت ها محروم كردى, دستور دادى كه كوشت شتر مصرف 
كشسوان اسيك ها قنلك براشاة حاخابيوه اناي ادلب رياعوارى و اررق ترواكه كر الى سسدؤطية :را يراق أكاق تراز 


دادى» آنان به خود ظلم كردند و تو به هيج كس ظلم نمى كنى. 


وقتى يهوديان در راه خطا و كناه خود اصرار ورزيدند تو حلال ها را بر آنان حرام كردىء اين نتيجه كناه خودشان بودء اا با 
همه اين ها راه توبه را براى آنان باز كذاشتى. اين قانون توست: اككر كسى از روى جهالت و نادانى» كناهى انجام داد و سيبس 
توبه كرد و كدشعه خود ارا با اعمال نيكك جبران كردة ثو كناه او رامى يخشى .ويد او مهرياتى مى كتىء تو خذاى يخشئده 


مهربان هستى. 


نحل: آيه 1١19-1177‏ 


2» 


6 


2 


َه قَايَرًا لوعينا وك يكه من المشركيق ( ا لاقي اقهاة وهدَاة إلى صدرَاط مُث تَقيم )01١(‏ وَآَثَينَاهُ فى الل 


ا 


نَم إن دونك الذي عملوا الشوة بِجَهَاله ثم نَابُوا من بَعْدٍ دَلِك وَأ ط لوا إن بك من بَدِها فور وَحِيمْ (115) إِنَ إبر برَاهِيمم كا 
مامه 


- 


3 


هم 2 


ولق الاح لمق القاليية 900/7 2 اهنا إليىك أن اب لَه ِبْرَاهِيمَ حَيقًا وَمَا كانَ مِنَ الْمشْرِكينَ (1) 


- 


يت يرستان مكه خود را يبرو ابراهيم(عليه السلام) مى دانستند» آن ها بت ها را شريكك تو مى دانستند و در مقابل آن ها سجده 


مى كردند و ادّعا مى كردند بيرو ابراهيم(عليه السلام) 


ص :787 


هستندء. اين جه اعاى باطلى بود؟ 


درست است كه >عبه و طواف آنء ياد كار ابراهيم (عليه السلام) بود» مراسم حج از ابراهيم (عليه السلام) به يادكار مانده بود و 
بت يرستان حيّح به جا مى آوردند و دور كعبه طواف مى كردندء اما آنان دجار كمراهى زيادى شده بودند» كردا كرد كعبه و 
داخل كعبه ير از بت شده بود آنان بت هاى بى جان را شريكك تو قرار داده بودند واز آيبن يكتايرستى ابراهيم(عليه السلام) 


دور شده بودنك. 


اكنون در اينجا درباره ابراهيم(عليه السلام) جنين سخن مى كويى: «ابراهيم(عليه السلام) به تنهايى يكك امّت بود, او مطيع من 
بود وازهر كونه شرك ياك بودء او هركز مشرك نبود» او شكر نعمت هايى را كه من به او داده بودم» به جا مى آورد؛ من او 
را به راه راست هدايت كرده بودم؛ در دنيا نيكويى و سعادت را به او عطا كردم و در آخرت او از صالحان و بندكان خوب من 


خواهد بود). 


همان ابراهيم(عليه السلام) كه ايمان خالص داشت و هركز به من شرك نورزيدا. 


اديان آسمانى باشد. دين اسلام» ادامه دهنده انين ابراهيم(عليه السلام) اكه 


نحل: آيه ع١‏ 
نما جعِلٌ القبث عَلَى الّذِينَ اموا فيد ون ريك لبشكم يهم يو القبامد فيما كانوا فيه بنْكلفوة 017 


سخن از آيين ابراهيم(عليه السلام) به ميان آمد» همه اديان آسمانى به آيين ابراهيو(عليه السلام)احترام مى كذاشتند يكى از 


ياد كارهاى او احترام به روز جمعه است». روزى 


ص :767 


كه تو آن را براى عبادت ويزه خودت اختصاص دادى. 


لمعه سرك ابراهيم (عليه السلام) بود ولى تواز موسى(عليه السلام) خواستى تا يهوديان» روز شنبه را كرامى بدارند. 


اكنون با خواندن اين آيه حقيقت را مى فهمم: موسى (عليه السلام) از يهوديان خواست كه روز جمعه؛ روز تعطيلى آنان باشد و 
در آن روز به عبادت بيردازندء اما آنان بهانه آوردند و با هم اختلاف كردند» تو در روز قيامت ميان آنان درباره نجه اختللاف 


كردند» حكم خواهى كرد. 


سرانجام آنان روز شنبه را انتتخاب نمودند» تو هم روز شنبه روز تعطيل اعلام كردى واز آنان خواستى كه در اين روز دست به 


يهوديانى كه كنار دريا زندكى مى كردند» روزهاى شنبه ماهيكيرى نمى كردند. مدّتى كذشتء طمع مال دنيا در دل آنان 
بيشتر شدء براى همين كنار ساحل حوضجه هايى ساختند» روزهاى شنبه صبر مى كردند تا ماهى ها وارد حوضجه ها شوند. 
بعد از آنء راه حوضجه ها را مى بستند و روز يكشنبه به صيد ماهى اقدام مى كردند. آن ها تصوّر مى كردند اين كونه مى 


توانند حكم تو را به بازى بككيرندء امنا تو عذاب خود را بر آنان نازل كردى و آنان را لعنت كردى.10/8(7) 


نحل: آيه 14 
ادع إِلَى سَبِيلٍ تكفا سكف والمؤعقق ال 


ص :6 


وَجادِلهُمْ بالتِى هى أَحْسَنُ إِنّ ربك هُوَ أغلمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَببلِه وَهْوَ ألم بالْمهَْدِينَ (8؟1) 


از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا مردم را با حكمت و يند نيكو به راه حقّ دعوت كند و با شيوه اى كه بهتر است با 
آنان مناظره كند» وظيفه او بيش از اين نيستء تو انسان ها را با اختيار آفريدىء مهم اين است كه حقّ به كوش آنان برسدء 
انتخاب با خود آنان استء تو مى دانى كه جه كسى از راه راست كمراه شده و جه كسى هدايت شده اسث و در روز قيامت 


بأذاقن مواق راف تدهن بر كافران مدهداك كزفار كع ربد 


سه روش را براى دعوت به حق ذكر مى كنى: 


- مناظره با احترام 
مناسب مى بينم درباره اين سه روش مقدارى توضيح بدهم: 
2 لكات : 


منظور از حكمت همان «برهان» است. اكر من مطالب خود را با استدلال هاى محكم و دلايل روشن بيان كنمء از اين روش 
استفاده كرده ام. 


مثال: به كسى كه عيسى (عليه السلام) را يسر خدا مى داند» جنين مى كويم: «خوب فكر كن ! انسان كه فرزند دارد» يكك 


روزى از بين مى رود و فرزندش جاى او را مى كيرد. اين يكك قانون است. هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به 


ص :0؟"7 


فناست. تو مى كويى خداء فرزند دارد» معناى سخن تو اين است كه خدا يكك روز از بين مى رود؟». 


منظور از يند نيكو همان «خطابه»است. اكر من عواطف و احساسات شنونده را تحريكك كنم و او را به يذيرش حقّ دعوت كنمء 


از اين روش استفاده كرده ام. 


ويايانى هم ندارد» او هميشه بوده و خواهد بودء اكر كسى را فرزند خدا بدانم» خداى خود را نابودشدنى فرض كرده ام» من 


هركز خدايى را كه نابود مى شودء نمى يرستم).(1178) 
* مناظره محترمانه 


منظور از «مناظره محترمانه)» همان ١كفتكوى‏ علمى» است كه در آن احترام طرف مقابل حفظ مى شود هر جند كه دليل هاى 


او به طور جدىء, نقد مى شود. 


اكر با كسى وارد كفتكو شوم و ابتدا مطلب باطلى را كه او باور دارد؛ بيذيرم؛ سبس در زمان مناسب با استفاده از همان مطلب 
او اشتباه او را ثابت كنمء از روش مناظره استفاده كرده ام. 


در اينجا يكك مثال مى زنم: با كسى كه عيسى(عليه السلام) را خدا مى داند» مى خواهم مناظره كنم, ابتدا مى يذيرم كه 


عيسى (عليه السلام)خداست وجنين مى كُويم: 
من سخن شما را قبول مى كنمء عيسى (عليه السلام) خداست. 
آفرين ! تو جه نويسنده خوبى هستى ! آفرين ! 


انا يكك سؤال دارم. من شنيده ام كه عيسى(عليه السلام) شب ها تا صبح مى خوابيد و اصللا روزه هم نمى كرفته استء آيا 


اين عيب بزركى براى عيسى (عليه السلام) نبود؟ جرا او تا صبح در رختخواب مى خوابيد؟ 
اى نويسنده ! اين جه حرفى است كه مى زنى؟ جه كسى جنين دروغى را به 


ص :762 


شما كفته استء عيسى (عليه السلام) همه روزهاء روزه مى كرفت و تمام شب را بيدار مى ماند و نماز مى خواند. 
عحت ابسن او شب ها تماز مى خوانذ و ووؤها ووزههى كرفت: 
_بله. شما جرا آن دروغ ها را درباره عيسى (عليه السلام) قبول كردى؟ 


_اى مسيحى ! الآ-ن كفتى كه عيسى (عليه السلام) شب ها نماز مى خواند» روزها روزه مى كرفتء به راستى او براى جه 


كسى روزه مى كرفت و نماز مى خواند؟ او جه كسى را عبادت مى كرد؟ 


آن مسيحى سكوت مى كند وهيج جوابى نمى دهدء اكر او بكويد براى خدا نماز مى خواند و عبادت مى كرد يس ديكر 
جكونه مى شود عيسى(عليه السلام)» مدا باشد. اكر عيسى (عليه السلام)؛ خداستء يس براى جه نماز مى خواند و روزه مى 


كرفت؟ براى جه بندكى خود را با نماز و روزه نشان مى داد؟ 
به اين نمونه كفتكوء مناظره مى كويند» اين مناظره را از سخنان امام رضا(عليه السلام) با مسيحيان ياد كرفته ام.(180) 


قرآن از ما مى خواهد در مناظره احترام طرف مقابل را حفظ كنيم و با كمال ادب با او سخن بكوييم. در قرآن از عنوان «جدال 


احسّن» استفاده شده است كه ما در فارسى به آن «مناظره محترمانه) مى كوييم. 


نحل: آيه ع17 
وَإِنْ عَاقَْتَمْ فَاقبُوا بمثل مَا عُوقِئتَمْ به وَلئِنْ صَبَوْتَمْ لَهُوَ خَيِرٌ لِلصَابِرِينَ (17) 


-ه 
35-0 


جنكك «أخد) در سال سوم هجرى روى دادء بيامبر همراه با هفتصد نفر در خارج از شهر با كافران مكه روبرو مى شودء در اين 
جنكك اندا مسلمآتاث بيرو3 شدند ودشمنان فراو كرذئد تغدادى از سلماتان ستكرهاى ود را 


ص :/7"81 


تركك كردند و به جمع آورى غنيمت هاى جنكلى مشغول شدند» دشمن فرصت را غنيمت شمرد و بار ديكر حمله نمود و هفتاد 


نفر از مسلمانان به شهادت رسيدند. يكى از آن شهيدان» حمزه عموى باوفاى ييامبر بود. 


الوسقيان وهر كافراث يود وثاؤ قن ميان سياه كقر بيووة أو يتك ال جتكه ره بالاص يكر حمره آمل و سيية حمرهدوا شكافت :و 


نكر اودر يددع انا رشعب كان [إذ .هبه كو هي ارا شل ردقيه يعتى كويلن واطان رار اقل 


بعد از مدّتى كافران به سوى مكه بازكشتند, مسلمانان كنار ييكر شهدا آمدند و آن منظره را ديدند» آنان كفتند: «به خدا قسم 
اكر به كافران دست يابيم و بار ديكر با آنان جنكك كنيم همه آنان را مثله خواهيم كردا. 


رساند» شما بايد به همان اندازه» انتقام بككيريد و نه بيشتر و اككر صبر كنيدء بدانيد كه صبر براى صابران بهتر از انتقام است». 


آرىء كافران ييكر هفتاد مسلمان را مثله كرده بودند» اكر جنكى در آينده روى بدهدء مسلمانان حقٌ دارند فقط بيكر هفتاد نفر 
از كافران را مثله كنند» جرا آنان قسم خوردند كه ييكر همه كافران را مثله خواهند كرد؟ 


تواز مسلمانان مى خواهى كه اككر از دشمن هم مى خواهند انتقام بككيرند» حد و اندازه نككاه دارند و البته اكر صبر كنند تو به 


آنان ياداش يزركى خواهى داد. 


وقتى مسلمانان اين سخن را شنيدند» تصميم كرفتند صبر كنند» آنان در جنكك هاى بعدى. هركز جنازه كافرى را مثله نكردند. 
08410 


نحل: آيه 174 - ١71//‏ 


عَلَيْهمْ وَنَا تك فى ضَيق مما يَفكدونَ (199) إِنَّ الله مم الّذْينَ انََوا وَالْذِينَ هُنْ مُحُسِئُونَ (م؟1) 
فى ضيّق م إن الله مَعْ الذِينَ ين هم مُحُسِنو 


اهن كتار دوكر عمويكن روه | حذة كا كرفو فمو قرزاو اناصال دن امكف ا جشياسة صارض ةدر حاف عاق 
ميدان» بهترين ياران او بر روى زمين افتاده بودند و كافران يبكر آنان را مثله كرده بودند» ييامبر هم داغدار بود و هم غصّه آن 


كافران را مى خوردء به راستى جرا آن كافران اين جنين دشمنى مى كنند» جرا ايمان نمى آورند؟ 


جرقيل ومن «فرسي تا نا محمد (ملى الله عليديو1 له) حنين تسكن دكويداة ازا ميحقند ! برا ها ضير كن شكها تاشن [ابذان 5ه 
صبر تو جز با توفيق من نيستء ديكر براى آن مردم كافر غمككين مباشء از نيرنكك آنان دلتنكك مشوء بدان من يار و ياور 
كسانى هستم كه اهل تقوا هستند و نيك وكارند). 


وقتى بيامبر اين سخن را مى شنود» دلش آرام مى شودء آرىء تواين كونه به او وعده يارى مى دهىء وعده ييروزى ! 


تو هركز وعده خود را فراموش نمى كنىء روزى كه بيامبر با يارانش وارد مكه شوند و همه يت ها را سرنكون سازند» آن روز 
نزديكك است.(187) 


ص :9ع 


76٠١ ص:‎ 


بيوست هاى تحقيقى 


.١‏ ابن كم كان يوسف يوم القوه فى الجبّ: علل الشرايع ج ١‏ ص 58؛ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 0778 تفسير العياشى ج ١‏ ص 


إععهة تفسير العياشى ج *ءص هه البرهان ج ”ص ا تن 1 نور الثقليه جَ اص عاع, 


'. انما ابتلى يعقوب بيوسف أنه ذبح كبشاً سميناً...: المحاسن ج ١‏ ص 8988 بحار الأنوار ج ١/ا‏ ص 268 تفسير العياشى ج ” 


ص /27 3 تعسير نور الثم لتقلية ج اض إفزفرة 
*. وقوى فى نفسه ان يرسله معهم اشفاقه من ايقاع الوحشه و العداوه بينهم...: بحار الأنوار ج ١١‏ ص 75 


؟. فلما خرجوا من منزلهم لحقهم مسرعاً فانتزعه من ايديهم...: علل الشرايع ج ١‏ ص 67, بحار الانوار ج ١7‏ ص 077 تفسير 


الصافى ج ص فل بحار الأنوار ج “اص 1817 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .8١"‏ 


د. يقول: لاتشعرون انك انت يوسفء اتاه جبرئيل و اخبره بذلكك: تفسير القمى ج ١‏ ص 26٠‏ تفسير الصافى ج 7 ص 4) 
البرهان ج “اص 21817 تفسير نور الثقلين ج ”' ص .8١18‏ 


. ألْلَهُمَ إنى أسألك بأنَّ لك الْحَمدَ لا إلهَ إلا أنْتَ انان المَنَانُ يديم السّ.ماواتٍ وَالأرْضٌء يا ذَا الْجَلالٍ وَالْإكرام» أَنْ نض لمى 
عَلى محمّد وَآلِ محمّد. وَأَنْ تَجِعَل مِنْ أمرى فَرَجأ وَمَخْرَجأَء وَتَوْزْقَنى مِنْ حدث أَحْتَيِبُ وَمِنْ حدِث لا أَخْتَسِبُ: تفسير العتاشى ج 


١ص 017١‏ تفسير مجمع البيان ج ه ص 37 فلاح السائل ص ١198‏ .» بحار الأنوار ج 8 ص .17١‏ 


". أنهم ذبحوا جديا على قميصه: بحار الأنوار ج ١١‏ ص 2575 تفسير القمى ج ١‏ ص 6١‏ تفسير الصافى ج " ص 2٠١‏ تفسير 
نور الثقلين ج ١‏ ص .6١7‏ 


4 الهم لقد كان ذئباً رفيقا حين لم يشقّ القميص: تفسير العياشى ج ” ص 217١‏ تفسير الأصفى ج ١‏ ص 288 تفسير الصافى ج 
“"'ص ٠‏ البرهان ج “ا ص 23157 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .6١7‏ 


4. فاشتراه رجل منهم بعشرين درهما: علل الشرايع ج ١‏ ص 258 تفسير العياشى ج 7 ص 217١‏ تفسير الصافى ج “اص .1١‏ بحار 


7"0١:ص‎ 


الأنوار ج ١١‏ ص 7/5 نه تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .8١5‏ 
.٠‏ براى اين سخن جند دليل ذكر مى شود: 


.١‏ حضرت يوسف خواهان محاكمه همسر عزيزء از شاه مصر شد. نتيجه محاكمه.؛ اثبات جرم همسر عزيز بود» در صورتى كه 
عزيز از آلودكى همسرش قبلا اطلاع داشته و به حضرت يوسف كفت: يا يوسّفٌ أغرض عَن هذا (سوره يوسفء آيه 3) يعنى 
از وى خواست كه جريان آلودكى همسرش را مخفى كند و حتّى براى اين كه مانع رسوايى بيش تر شود» يوسف را به زندان 


اتذاعحت: | كر شاء حضو :همان عز يد يوق ذيكز حاف براق مبحا كمه همس عزيل نوك 


". حضرت يوسف به شخصى كه با او زندان بود. ولى ذافيف كه إل كدان آراد من الوه كنض اد كرتي عشه ونكن وده 
يوسفء آيه 7©)» ( به سريرست خود بككو كه مرا بدون اين كه كناهى انجام داده باشم در زندان انداخته اند. اين شخص در 
منزل شاه مشغول خدمت بود نه در منزل عزيز. جون عزيزء حضرت يوسف رابه زندان انداخته بود. اكر شاه مصر همان عزيز 
مصر بود اين كه حضرت يوسف به زندانى آزاده شده. بككويد زندانى بودن مرا به سريرست خودت اطلاع بده بيهوده و بى 


هنكامى كه شاه كفت كه يوسف را نزد من بياوريد؛ در حضور حضرت يوسف كفت: إنّكك الْيومَ لَدينا مكينٌ أمِينّ. (سوره 
يوسفء آيه 20)» يعنى شما امروز نزد ما داراى موقعيت و مقام و منزلت خاصى مى باشى و امين و ياكدامن و درستكار هستى. 
اكر شاة مضر :ساق عزيز:مضرر. بوذ د ركز جا كذاشتث: كه بكويد شها دن ترذاما اميق ى ياكذامن هس : با توه يدايق كه.عتل 


سال» حضرت يوسف در خانه عزيز مصر بودء ياكدامنى حضرت يوسف براى عزيز مصر ثابت شده است. 
.١‏ قال: أشده: ثمانى عشره سنين و استوى: التحى: البرهان ج "ا ص .١188‏ 


.١7‏ راى يعقوب غاضًا على | صبعه. فقال: لا... قامت الى صنم معها بى البيت...: تفسير العياشى ج ١‏ ص 21376 البرهان ج اص 
ه18» تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص ١87؛‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 0١‏ 

*1. فانّها همت با لمعصيه و هم يوسف بقتلها ان اجبرته: الأمالى للصدوق ص 15١‏ عيون اخبار الرضا ج ١‏ ص .172١‏ بحار 
الانوار ج ١١‏ ص ”07 تفسير الصافى ج ‏ ص 213١‏ تفسير نور الثقلين ج ؟ ص .8١9‏ 

؟. لما همت به تزينت ثم استلقت على فراشها و هم بها و جلس بين رجليها يحل تبانه...: تفسير ابن ابى حاتم الرازى ج لاص 


2177» الدر المنثور ج ؟ ص 2133» فتح القدير ج ' ص 9 حل سراويله حتّى بلغ ثنته و جلس...: الدر المنثور ج ؟" ص 21١‏ تفسير 
ابن انح حاتم الرازى ج لاص 1١77”‏ (الثنه: ما بين الشره الى العانه» راجع الصحاح للجوهرى ج ة ص 53190), 


0. حتى ركضه جبرئيل فلم يبق فيه شىء من الشهوه الا خرج: تفسير الرازى ج ١8‏ ص .١17١‏ 


. تمثل له يعقوب فضرب فى صدره فخرجت شهوته من انامله: تفسير الرازى ج ١‏ ص ٠‏ تفسير ابن ابى حاتم الرازى ج ٠‏ 
ص .1١١6‏ 


. سل هذا الصبى فى المهد فانه يشهد...: تفسير القمى ج ١‏ ص 267 تفسير الصافى ج ‏ ص 15 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 
87, بحار الأنوار ج ١ص‏ 7378. 


. كان يقوم على المريض و يلتمس المحتاج و يوسع المحبوس: بحار الأنوار ج "اص جامع احاديث الشيعه ج اص 
ل 


ص: 7607 


4. احدهما خباز و الاآخر صاحب الشراب والذى كذب و لم يرَ المنام هو الخبّاز: تفسير القمى ج ١‏ ص 65ل البرهان ج 7ص 
.١ 7/١‏ 


."١‏ لتلبثن فى السجن بمقالتكك هذه بضع سنين: تفسير العياشى ج ١‏ ص 21377 البرهان ج " ص 2178 تفسير نور الثقلين ج *ءص 
/الاعل, بحار الأنوار ج ١١‏ ص "0 


.١‏ ما وجه إضافه الذكر إلى ربه إذا أريد به الملكء وما هى بإضافه المصدر إلى الفاعل ولا إلى المفعول ؟ قلت: قد لابسه فى 
قولكك فأنساه الشيطان ذكره لربه أو عند ربه» فجازت إضافته إليه لأن الإضافه تكون بأدنى ملابسه؛ أو على تقدير: فأنساه الشيطان 


ذكر إخبار ربه» فحذف المضاف الذى هو الأخبار: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج ؟ ص 8/7. 


7". هلا قلت: العافيه احب الىّ مما تدعوننى اليه: تفسير القمى ج ١‏ ص 285 تفسير الصافى ج اص 15 البرهان ج اص ٠١7‏ 
تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 75©: بحار الأنوار ج ١١‏ ص 557. 


1. هلا قلت: العافيه احب الىّ مما تدعوننى اليه: تفسير القمى ج ١‏ ص 285 تفسير الصافى ج اص 15 البرهان ج اص ٠١7‏ 
تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 75©. بحار الأنوار ج ١١‏ ص 557. 


*". فانّى اتوجه اليكك بوجه نببكك نبي الرحمه و على و فاطمه و الحسن و الحسين...: تفسير العياشى ج ؟ ص 2118 مجمع البيان 
جَ هه ص 6 زبده التفاسير ج "ا ص "”/ البرهان ج 7ص للا جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص ”67 بحار الأنوار ج اةاص 
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0". فمكث فى السجن عشرين سنه: تفسير العياشى ج "' ص 2178 البرهان ج * ص 178 جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 187 


ع,. التبيان فى تفسير القرآن ج * ص 3 تفسير مجمع البيان ج هص "5١‏ روض الجنان وروح الجنان ج ١١‏ ص 238 البرهان 
اج ”اص 3106 جامع البيان ج اص 2287 تفسير الثعلبى ج 8ه ص 22١8‏ تفسير السمعانى ج "اص 0 زاد المسير ج ص 26ل 
تفسير الرازى ج ١8‏ ص 21326 تفسير البحر المحيط ج ة ص 21918 الدر المنثور ج ؟ ص 218. فتح القدير ج »؟*اص 5"1”, تفسير 


الآلوسى ج ١١‏ ص 777. 
”. لايدوسوه فانه يفسد فى طول سبع سنين: تفسير القمى ج ١‏ ص 068 البرهان ج “اص 1775. بحار الأنوار ج ١١‏ ص “77. 


الرازى ج ١18‏ ص .١189‏ 


4. فامر يوسف ان تبنى كناديج من صقر وطينها بالكلس...: بحار الأنوار ج ١7‏ ص 7"8: تفسير القمى ج ١‏ ص 068 تفسير 


الصافى ج اص 59 بحار الأنوار ج *اص .1١‏ 


يوسف بنيامين را نزد خود نككاه داشتء برادر بزركتر هم در مصر ماندء او وقتى به قصر آمد. يوسف فرزند كوجكى داشت. 
يس معلوم مى شود يوسف قبل از آن ازدواج كرده بوده است. تفسير العياشى ج " ص 031817 تفسير الصافى ج " ص /ا3 


"١‏ فلما احتاجوا بعد سته اشهر بعثهم يعقوب: تفسير العياشى ج "١‏ ص لحيلة البرهان ج ' ص ١‏ تفسير نور الثقلين ج *ء*ص 
ا بحار الأنوار ج 7ص 08" 


”. فادخلوه عليه فضمه اليه و بككى و قال له: انا اخوكك يوسف...: بحار الأنوار ج ١17‏ ص 08 تفسير العياشى ج 7 ص 187 


البرهان ج "ا ص 7) تفسير نور الثقلي: جُ *ءص اخرضة 


ص :707 


“م. قالت: فان اقبله على الا تاخذه منى و اعتقه الساعه فاعطاها فاعتقته...: الخرائج و الجرائح ج ١‏ ص 4/. مدينه المعاجز ج 7 


ص داءى بحار الأنوار ج ١ص‏ 2544 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 2688 تفسير كنز الدقائق ج © ص 67". 
6. فكتن متردد الفكر بين يأس و طمع و هذا اغلظ ما يكون على الانسان: بحار الأنوار ج ١7‏ ص 18 


ه". الى عزيز مصر و مظهر العدل و موفى الكيل من يعقوب بن اسحاق...: تفسير العياشى ج ١‏ ص مجمع البيان ج ة ص 
٠0؟»‏ تفسير الصافى ج "ا ص »6١‏ البرهان ج ”ا ص 2198 تفسير نور الثقلين ج ٠ص‏ أهع, فانًا اهل بيت لم يزل البلاء سريعا الينا: 


بحار الأنوار ج ١7‏ ص ١8‏ تفسير العياشى ج ؟ ص 2147 البرهان ج “اص 21917 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص .8/١‏ 


©". فلما قرا يوسف الكتاب لم يتمالك و عيل صبره...: تفسير الرازى ج ١8‏ ص 307: روح المعانى ج ١‏ ص 658 الجامع 
لاحكام القرآن للقرطبى ج 4 ص 559 معالم التنزيل ج ١‏ ص 6688. 


”. إِنْ إبراهيم لما أوقدت النار» أتاه جبرئيل بثوب من ثياب الجنّه...: بصائر الدرجات ص ,7١9‏ الكافى ج ١‏ ص 777. 


ص ذه البرهان ج '' ص اوحار 


4" الإمام الصادق عليه السلام: وكلٌ نبى ورث علماً أو غيره » فقد انتهى إلى محمّد وآله: علل الشرائع ج١‏ ص "2) كمال الدين 


ص 187. 
.٠‏ إن القائم إذا خرج يكون عليه قميص يوسف...: كمال الدين ص 157, تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 826. 


١؟.‏ فلما ن جاء البشضير و هو يهودا ابنه فالقى قميص يوسف...: كمال الدين ص 151, البرهان ج ‏ ص 2197 تفسير نور الثقلين 
ج ؟ ص 688؛ رجع اليه بصره و تقوّم ظهره: تفسير العياشى ج ١‏ ص 198 تفسير الصافى ج ا ص 58 البرهان ج اص 144 
2 بفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 5287. 


“12ء البرهان ج “اص 23٠١‏ تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 6528. 

6# يورسفت» آيه2ة: 

ع. (قل اك عَلَبِه أَجْرًا 1 العو فى القوية) كور 

ه. تحملوا الى يوسف من يومكم فساروا...: مجمع البيان ج ه ص *68: بحار الأنوار ج ١١‏ ص /58. 


#*. وجعلها فى ولد لاوى أخى يوسف و ذلك لانّهم لما ارادوا قتل يوسف...: تفسير القمى ج ١‏ ص 08" بحار الأنوار ج ب 


ص 318١‏ بحار الأنوار ج اص 08١؟.‏ 


/ا. سيملكك مصر و يدخل عليه ابواه و اخوته...: تفسير القمى ج ١‏ ص 8" تفسير الصافى ج * ص 2؛ بحار الأنوار ج اص 
88, بحار الأنوار ج ١١‏ ص .5١7‏ 


68. قال بن عباس: لماراى سجود ابويه و اخوته هاله ذلكك: بحار الأنوار ج ١١‏ ص 9 


4*. اعطاى حكومت و يادشاهى به يوسفء بعد از آمدن يعقوب به مصر بوده است. اين عبارت را دقت كنيد: فلمًا قدم يعقوب 


على فرعون مصر حتاه بتحيه الملوكك فاكرمه...: بحار الأنوار ج ١١‏ ص 197. 


" البرهان ج‎ ٠ ص‎ ١١ لبس ثوبين جديدين او قال لطيفين و خرج الى فلاه من الارض فصلى ركعات: بحار الأنوار ج‎ .٠ 
.504 ص‎ 

١‏ فلم يحتج الناس الى لباسه وانّما احتاجوا الى قسطه...: الكافى ج 5 ص 586: دعائم الاسلام ج ١‏ ص 2158 مستدركك 
الوسائل ج ‏ ص 35٠‏ بحار الأنوار ج ١7‏ ص 191 مراه العقول ج 77 ص 57 جامع احاديث الشيعه ج ؟ ص 07١‏ تفسير 
العياشى ج ؟ ص 18 البرهان ج ١‏ ص 2"8) تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 5١‏ الوافى ج ٠١‏ ص .7١١‏ 


البرهان ج 


ص :7605 


7ص 6 تفسير نور الثقلين ج "١‏ ص 60 


*3. يا زليخا ما لى اراكك قد تغير لونككث: علل الشرايع ج ١‏ ص 0د بحار الأنوار ج ١١‏ ص 258١‏ تفسير الصافى ج "ا ص ١‏ 


البرهان ج "ا ص تفسير نور الثقلين ج *ص ١/ا,‏ قصص الانبياء ص 4 , 
0ه. كم عاش يعقوب مع يوسف بمصر...: تفسير العياشى ج ؟ ص 2158 البرهان ج 7ص 58 


2. أنتم حفظه عمل عبدى وأنا رقيب على ما نفسه عليه » لم يردنى بهذا العمل » عليه لعنتى ! فيقول الملا.ئكه : عليه لعنتكك 
ولعنتنا: عدّه الداعى ص 594 فلاح السائل ص 2177 مستدركك الوسائل ص 7 ,.1١1‏ بحار الأنوار ج /ام ص /27181 جامع أحاديث 
الشيعه ج ١‏ ص 88" 


/. يعنى بالسبيل علتاء و لاينال ما عند الله الا بولايته: مناقب آل ابى طالب ج 7 ص 17١‏ بحار الأنوار ج 8 ص 095 البرهان 


م 1 


ص 065 البرهان ج "ا ص 7" تفسير نور الثقلين ج *ءص 2/4 


4. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج * ص 197 تفسير مجمع البيان ج ه ص 88؟؛ روض 
الجنان وروح الجنان ج ١١‏ ص ”2187 التفسير الأصفى ج ١ص 44١‏ التفسير الصافى ج ‏ ص 86 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 
15», ج 0 تفسير الثعلبى ص ,*١‏ تفسير السمعانى ج ”" ص "لا معالم التنزيل ج ص 6006 زاد المسير ج ؟" ص "١‏ تفسير 


الرازى ج 0 ص 1228 فتح القدير ج ' ص ايى3 روح المعانى ج اص 2 


.٠‏ (اثماانت منذر) و يعنى نفسه ثم ردها الى صدر على ثم قال: (ولكل قوم هاد)» ثم قال: انك منار الانام...: البرهان ج 7ص 
نضفة تفسير كنز الدقائق ج 8 ص 65١7‏ انا المنذر و على الهادى و كل امام هاد...: بحار الأنوار ج 0ص عوع البرهان ج 7ص 


١ السلام على الأثمّه الدعاه. والقاده الهداه. والساده الولاه» والذاده الحماه وأهل الذكرء وأولى الأمر...: عيون أخبار الرضا ج‎ .*١ 
ص 04 المزار لابن المشهدى‎ ١ ص 000 من لا يحضره الفقيه ج 7 ص 204: تهذيب الأحكام ج * ص 48 وسائل الشيعه ج‎ 
.59/8 ص‎ ١١ ص 817 بحار الأنوار ج 49 ص 0177 جامع أحاديث الشيعه ج‎ 


لال حي اذا جاء القدر تخلوا نينة ودننة دلافعؤئه الى المقادير...: تفسير القمى ج ١‏ ص 02٠‏ تفسير الصافى ج * ص )60٠‏ البرهان 
ج "ا ص 2778 تفسير نور الثقلين ج ؟" ص 5817» ما من عبد الاو معه ملكين يحفظانه فاذا جاء الامر...: الكافى ج ؟ ص 28., 
وسائل الشيعه ج 6ص 23300١7”‏ عيون الحكم و المواعظ ص دده شرح نهج البلاغه ج 0 ص 58” بحار الأنوار ج هص .١6‏ 


“*. ان الله قضى قضاء حتماً لاينعم على عبد بنعمه فيسلبها اياه...: الكافى ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعه ج ١0‏ ص "0 بحار 
الأنوار ج ‏ ص 38؛ جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 06١‏ البرهان ج اص /771. 


ع0 الذنوب التى تغير النعم: البغى على الناس و الزوال عن العاده فى الخير...: معانى الاخبار ص 077١‏ عذده الداعى ص 114 
بحار الأنوار ج لاص لل جامع احاديث ا لشيعه ج اص 49 تفسير نور الثقلين ج "ص /ا؟. 


هء. اذا فشا الزنا ظهرت الزلزله و اذا فشا الجور فى الحكم احتبس القطر...: الكافى ج ١‏ ص 558) وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 08" 
جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 07/8 البرهان ج ‏ ص 87". 


غت. فإذا امتلأت قال : اللهمّ إِنْ هذا فيكك قليل: الدرٌ النظيم ص 088١‏ . 
4 سوره حب آيه الث سوره نحل أيه بوعل 


ص :7600 


8. اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به بطن قرآن ياد مى كنيم. بطن قرآن معنايى كه از نظرها ينهان است: زيدبن 
على(ع)» فرزند امام سجاد(ع) بود او در تفسير اين آيه سخنى دارد. او در تفسير اين آيه؛ به عالم ذرٌ اشاره مى كند. يككى از 
اسم هاى عالم ذَّرء عالم سايه ها مى باشد. عالم ذرٌ جيست؟ قبل از اين كه خخدا انسان ها را خلق كندء آنان را به صورت ذره 


فائ كوجكي آفريد ونا آثان سحن كفت» آنان هذا را اشتاحعد: 


مده تقذ معن اسك( فى مم معنا لذ هكرتا من النانن' ا حدةفإن الناين لد.مسيط يهنا أن يفوا لأسو ناك ى اللالا حمنا 
أشد خزانه من الذهب و الفضه. إن الله خلق ما هو خالق ثم جعلهم أظله؛ ثم تلا هذه الآديه وَ لِلهِ يَشيحدٌ مَنْ فى السّماواتٍ وَ 
الْأَرْض طوْعاً وَ كزهاً الآيهه ثم أخذ ميثاقنا و ميثاق شيعتناء فلا ينقص منها واحدء و لا يزداد فينا واحد: تفسير العياشى ج ١‏ ص 
0 


با توجه به اين سخنء منظور از سايه ها وجود انسان ها در عالم ذرٌ مى باشد. در عالم ذُرٌ همه در مقابل خدا فروتنى كردند 


فروتنى آنان» سجده آنان بود. آنان تواضع و فروتنى خود را در مقابل خداوند» نشان دادند. 


9.. نزلت فى رحم آل محمد عليه و آله السلام...: الكافى ج ١‏ ص 109 بحار الأنوار ج ١/اص 017١‏ تفسير الصافى ج اص 


2# البرهان ج “اص 2758 تفسير نور الثقلين ج 7 ص 2995 تفسير نور الثقلين ج © ص ©"6. 


٠‏ إن الأصل الواحد فى هذه المادّه هو ما يقابل الأمن» ويعتبر فى الخوف توقّع ضرر مشكوك والظنّ بوقوعه: التحقيق فى 
كلمات القرآن ج “اص 179 » الخشيه: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلكك عن علم بما يخشىء وذلكك خصٌ العلماء بها: 


مفردات غريب القرآن ص .١1894‏ 


3/. ريشه خ ش ى و مشتقات آن در قرآن 58 بار تكرار شده واما ريشه خ وف در قرآن 1١‏ بار آمده است. مفهوم خوف 
بيش از دو برابر مفهوم خشدّت تكرار شده است. شايد بتوان كفت كسانى كه از خدا مى ترسند دو برابر كسانى هستند كه از 


خدا خشيت دارند. زيرا مقام خشيّت مقامى است كه فقط كسانى به آن مى رسند كه معرفت و شناخت بهترى به خدا ييدا 


كرده انك 


7 للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 8 ص 197 تفسير مجمع البيان ج © ص 0"؛ روض 
الجنان وروح الجنان ج ١١‏ ص 5١5‏ التة لتفسير الصافى ج " ص 84 تة تعسير السمرقندى ج ؟ ص 21756 ته تفسير الث لثعلي جه ص 
تفسير السمعانى ج ‏ ص معالم التنزيل ج " ص 2132 زاد المسير ج ؟" ص "٠‏ تفسير الرازى ج ١9‏ ص 58 تفسير 


”/. بمحمد عليه و آله السلام تطمئن القلوب و هو ذكر الله و حجابه: تفسير العياشى ج ١‏ ص ١‏ البرهان ج ” ص 0101 تفسير 


كنز الدقائق ج ع ص 887. 


/. لو دعانى حتّى تسقط يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع لسانه؛ ما استجبت له حتّى يأتينى من الباب الذى أمرته: المحاسن ج ١‏ 


ه/. فيكتبون ما هو كائن فى امر السنه و ما يصيب العباد فيها: الامالى للطوسى ص :2٠‏ بحار الأنوار ج ؟ ص ٠١7‏ بحار الأنوار 
و 0 


8 أربعه لا ينظر الله إليهم يوم القيامه: عاق» ومنّان» ومكذّب بالقدر...: الخصال ص "70, بحار الأنوار ج ص ١ل‏ وسائل الشيعه 


ج اص 0". 


7/. به اين مثال توه كنيد: وقتى در جاده رانندكى مى كنى» يليس راه مى تواند جلو تو را بككيرد وبككويد: جرا با سرعت زياد 
رانندكى كردى؟ اما حق ندارد سؤال كند جرا مثلا ماشين توء خارجى نيست» يليس راه فقط حق دارد از جكونكى رانند كى تو 
سؤال كند نه از نوع ماشين تو كه آيا كرانقيمت است يا ارزان قيمت. سؤال در مورد جكونكى رانندكىء, سؤال از عمل ورفتار 


توست و 


ص :7602 


يليس راه مى تواند از آن سؤال كند. 

8 يقول الله تعالى للعبد: لم عصيت؟ لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد, ولا يقول له: لم مرضت؟ لم 
قصرت؟ لم ابيضضت؟ لم اسوددت؟ لأننّه من فعل الله تعالى...: بحار الأنوار ج ه ص 24 قال الصادق عليه السلام لزراره بن 
أعين: يا زراره» أعطيكك جمله فى القضاء والقدر؟ قال: نعم ججعلت فداك. قال: إذا كان يوم القيامه وجمع الله الخلائق سألهم 
عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عمّا قضى عليهم: الإرشاد ج ١‏ ص 27١5‏ كنز الفوائد ص 217١‏ تفسير نور الثقلين ج “اص ١7©؛‏ بحار 
4 ما صنعت ليلتكك هذه؟ قالت: لم أصنع شيئاً إلا وقد كنت أصنعه فيما مضى...: الأمالى للصدوق ص 405١‏ روضه الواعظين 
ص 208 بحار الأنوار ج ' ص 945: جامع أحاديث الشيعه ج / ص /8. 


.٠١7 ص 158 التوحيد للصدوق ص 07 بحار الأنوار ج ؟ ص‎ ١ ما عبد الله بشىء مثل البداء: الكافى ج‎ ٠ 


تغيير مى دهد وبراى او تقدير ديكرى را قرار مى دهدء به اين تغيير» بدا مى كويند. جون خدا اين كونه تقدير دوّم را آشكار 


7 فيكتبون ما هو كائن فى امر السنه و ما يصيب العباد فيها: الامالى للطوسى ص 20٠‏ بحار الأنوار ج ؟ ص 2٠١7‏ بحار الأنوار 


جَ "اص 1828. 


8 انْ الرجل ليصل رحمه و قد بقى من عمره ثلاث سنين: قرب الاسناد ص 288 وسائل الشيعه ج ١؟'‏ ص 077 مستدركك 


الوسائل ج ١8‏ ص »”5١‏ الامالى للطوسى ص ١58؛‏ بحار الأنوار ج ؟ ص .17١‏ جامع احاديث الشيعه ج ١2‏ ص 18. 


85 انْ الرجل ليصل رحمه و قد بقى من عمره ثلاث سنين: قرب الاسناد ص 288 وسائل الشيعه ج ١؟'‏ ص 877 مستدركك 


الوسائل ج ١8‏ ص »”5١‏ الامالى للطوسى ص ١58؛‏ بحار الأنوار ج ؟ ص .17١‏ جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص /18. 


0 جُعلنا فداكك» سمعناك وأنت تقول كذا وكذا فى أمر جاريتكك, ونحن نعلم أنْكك تعلم علماً كثيراً: الكافى ج ١‏ ص 1017 


وراجع: بصائر الدرجات ص *5, بحار الأنوار ج © ص 21917 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 877. 


8 للاطّلا-ع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 8 ص /0781 تفسير مجمع البيان ج * ص 2١‏ روض 
الجنان وروح الجنان ج * ص 778 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 204 التفسير الصافى ج ص 02# البرهان ج اص 1177 تفسير 
نور الثقلين ج ١‏ ص 27١‏ جامع البيان ج ١‏ ص 23755 تفسير الثعلبى ج ‏ ص 144 تفسير السمعانى ج * ص ٠١١‏ معالم 
التنزيل ج “اص 78 زاد المسير ج ص 278١‏ تفسير الرازى ج ١4‏ ص 28» تفسير البيضاوى ج اص 8" تفسير البحر المحيط 


ابام الله عز و جل ثلا-ثه: يوم يقوم القائم» يوم الكره و يوم القيامه: الخصال ص ٠١8‏ معانى الاخبار ص 28" روضه 


الواعظين ص 47" مختصر بصائر الدرجات ص 218 بحار الأنوار ج ,اص .2١‏ جامع احاديث الشيعه ج 9 ص 595. 


8 لا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا لبرّه» لشمول الغنى جميع المؤمنين: الإرشاد ج 7ص 385 بحار الأنوار ج ”؟ 
ص 385 يطلب الرجل منكم من يصله... فلا يجد أحداً يقبل منه: الإرشاد ج ١‏ ص 58١‏ بحار الأنوار ج 07 ص /1. 


4 لا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا لبرّه » لشمول الغنى جميع المؤمنين: الإرشاد ج 7ص 785 بحار الأنوار ج ” 
ص 385 يطلب الرجل منكم من يصله... فلا يجد أحداً يقبل منه: الإرشاد ج ١‏ ص 58١‏ بحار الأنوار ج 0٠‏ ص /1. 


. إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد » فجمع بها عقولهم...: الكافى ج ١‏ ص 5!, كمال الدين ص 2/6 الخرائج 


والجرائح ج ١‏ ص 56. 


.١‏ إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد . فجمع بها عقولهم...: الكافى ج ١‏ ص ش!, كمال الدين ص 2/6 الخرائج 


والجرائح ج ١‏ ص 75. 
67 ولا يمرض » ويقول الرجل لغنمه ولدوابه: اذهبوا وارعوا...: الملاحم والفتن ص 75١”‏ كتاب الفتن للمروزى ص 608". 


“47. ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف » ويكون الدين كله واحداً...: مختصر بصائر الدرجات ص 218١‏ بحار الأنوار ج “اه ص 
ع 


ص :/7"601 


*4. ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرا إلا-ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين...: تفسير القمى ج ١‏ ص 18, التفسير 
الصافى ج ١‏ ص الاأحارة البرهان ج ١‏ ص 4١‏ بحار الأنوار ج "اه ص هه ١‏ فلم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد جميعهم إلى 
دشا رضن قاتلا دز ند على ترق أت ظالث هات النرحات وى مدر بات النوعنات عن حار الأنوار ج 02 
ص ٠‏ تفسير العياشى ج ١١اص »١‏ البرهان ج ١‏ ص ععاع نور الثقلين ج ١‏ ص 08". يكون الخلائق كلهم تحت لوائه. 


ويكون هو أميرهم, فهذا تأويله: تفسير العياشى ج ١‏ ص .218١‏ البرهان ج ١‏ ص 268) نور الثقلين ج ١‏ ص 05". 


0 انَّ اول من يرجع لجاركم الحسين عليه السلام فيملكك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكبر: مختصر بصائر الدرجات ص 
/ بحار الأنوار ج ”0 ص 8©. البرهان ج اص 207. 


*4. وحميم تغلى به جهنم منذ خلقت: تفسير الصافى ج ‏ ص ” البرهان ج “ ص 145 تفسير العياشى ج 7 ص 2777 نفس 
نور الثقلين ج 7ص 08#. 


.. إن أفضل البقاع ما ب بين الركن والمقام» ولو أن رجلا عمر ما عمّر نوح فى قومه ألف سنه إلا خمسين عاماً.. .: المحاسن ج ١‏ 
ص .4١‏ الكافى ج 8 ص "107, من لا يحضره الفقيه ج "١‏ ص 7568. وسائل الشيعه ج ١‏ ص 1377. مستدركك الوسائل ج ١‏ ص 
شرح الأخبار ج “ ص 674, الأمالى للطوسى ص 1"7, بحار الأنوار ج ١7‏ ص 177 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 679 
ياعليئء لو أن عبداً عبد الله مثل ما دام نوح فى قومه...: المناقب للخوارزمى ص /27؛ مناقب آل أبى طالب ج * ص 7 كشف 


.187" واج وص 188, بشاره المصطفى ص‎ ”٠ 


8. ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا و اضلُوا...: المحاسن ج ١‏ ص 48: الكافى ج ١‏ ص 185؛ وسائل 
الشيعه ج ١‏ ص 1١149‏ مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 1277. بحار الأنوار ج 4 ص 64”: البرهان ج “ص 2198 تفسير نور الثقلين ج 
١ص‏ 08# 


9. وقوله: قانُوا لَوْ مَّدانا الله لهَدَيَاكُمْ ظاهر السياق أن المراد بالهدايه هنا الهدايه إلى طريق التخلص من العذاب: الميزان ج ١7‏ 
ص ع8. 

٠‏ و قوله: إِنّى كَمَوتٌ بما أَشْرَكْتُمُونٍ مِنْ قَبلُ أى إنى تبرأت من إشراككم إياى فى الدنياء و المراد بالإشراكك الإشراكك فى 
الطاعه دون الإشراك فى العباده: الميزان ج ١١‏ ص 68. 

التنص يعطه العذين قن الآبات أخالير د بالكلمه الطيبه التى شبهت بشسجره طيبه من صفتها كذا و كذا هو الاعتقاد الحق 
الثابت فإنه تعالى يقول بعد و هو كالنتيجه المأخوذه من التمثيل: يكنتٌ الله الِينَ آمتُوا بالْقَْلٍ النّابتِ فى الْحيا الدَّْيا و فى الآخره 
خرف وس كسار ل لجز يسا ان بجع وى من لاطا ١‏ رمد ميو كي هلله الاك را 
عملا اليزان جح #لاطن 1 


؟٠.‏ عبد الرحمن بن سالم بن عبدالرحمن الكوفى العطار و كان سالم بياع المصاحف...: رجال النجاشى ص /77؟. 


" هذا مثل ضربه الله لاهل بيت نبيِه و لمن عاداهم...: تفسير العياشى ج ؟ ص 2778 تفسير الصافى ج “اص هلى البرهان ج‎ .٠* 
ص 2877 كنز الدقائق ج لاص 5م‎ ١ ص 199 ته تعسير نور الثقلين ج‎ 
ص 2178 بحار‎ ١ ان الشيطان لياتى الرجل من اوليائنا فياتيه عند موته عن يمينه و عن يساره...: من لايحضره الفقيه ج‎ .٠٠ 


ص 0 


8 بحار الأنوار ج‎ :6١5 بعثت إليه بريحانتين من الجنّهء تُسمَى إحداهما المسخيه؛ والأخرى المنسيه: الأمالى للطوسى ص‎ .٠0 
2177 ص 2107 إذا حضر أجله بعث الله عزّ وجل إليه ريحين: ريحاً يقال له: المنسيه» وريحاً يقال له: المسخيه: الكافى ج 7ص‎ 


ص :/760 


شان الاسا را 1 
2 فقلت والجمع يسمعون: ألا أكبرنا سنّاً وأكثرنا ليناً: بحار الأنوار ج ٠7ص 79١‏ . 


. نحن النعمه التى انعم الله على عباده...: الكافى ج ١‏ ص 27١7‏ تفسير الصافى ج ا ص 48 البرهان ج “اص 0028 تفسير نور 
النقلين ج ؟ صن 881. 


4 إن الله سخر لى البراق وهى دابّه من دواب الجنّه ليست بالطويل ولا بالقصير : مسند زيد بن على عليه السلام ص 917؟, 
عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 35060 بحار الأنوار ج 6 ص 2ا3ى التفسير الأصفى ج ١س‏ ٠١لا‏ التفسير الصافى ج "' ص 2187 
تفسير نور الثقلين ج "' ص ٠‏ إنْ اشتقاق البراق من البرق لسرعته...: عمده القارى ج 16 ص 2138 الديباج على مسلم ج ١‏ 


ص 0195 شرح أصول الكافى ج ١7‏ ص 275. 


4 . روى عن ابن عباس أنه وهب له إسماعيل و هو ابن تسع و تسعين سنه» و وهب له إسحق و هو ابن مائه و اثنتى عشره سنه: 
تفسير مجمع البيان ج 8 ص *ى بحار الأنوار ج ١١‏ ص 4٠‏ تفسير السمعانى ج ا ص 213١‏ معالم التنزيل ج ا ص 8" زاد 
المسير ج “اص 27172١‏ تفسير البحر المحيط ج 0ه ص 2677 تفسير الجلالين ص 8*8 


.٠‏ نحن بقيه تلكك الذريه: تفسير العياشى ج 7 ص 7١‏ تفسير الصافى ج اص .4١‏ البرهان ج “ا ص 215 تفسير نور الثقلي: 
ج ”اص 84د كنز الدقائق ج /اص 2/8 بحار الأنوار ج ١7“‏ ص 575. 


.١‏ وَنُصرتى مُعَدَّهُ لكم. وَمَوَدّتى خالِصّة لكم. آمينَ آمِينَ: الاحتجاج ج ١‏ ص "١18‏ بحار الأنوار ج د ص 1272١‏ واج 41 ص 


"وج 99 ص ١‏ 


1 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج © ص 21١‏ تفسير مجمع البيان ج ؟ ص 230١‏ التفسير 
الأصفى ج ١١‏ ص 38١‏ التفسير الصافى ج ‏ ص 44 البرهان ج “ص 277 تفسير الثعلبى ج ؟' ص 2754 تفسير السمعانى ج " 
ص 717ل زاد المسير ج " ص /0”017 تفسير الرازى ج 9اص 2158 تفسير البحر المحيط ج ص 4 فتح القدير ج "ص ردك 


روح المعانى ج ١‏ ص 108. 
.١١‏ سوره بقره: آيه ايفجس ف 
.1١*‏ (ولَوْ أنْرَلنا ملكاً لَقَضِدَىَ الأمرٌ ثم لا ينْطَوُونَ) فأخبر عز وجل أن الآآيه إذا جاءت والملكك إذا نزل ولم يؤمنوا هلكواء فاستعفى 


النبى من الآيات رأفه منه ورحمه على أمته. وأعطاه الله الشفاعه: تفسير القمى ج ١‏ ص 1985 بحار الانوار ج 4 ص 7١١‏ البرهان 


فى تفسين القران ح لاض 29 


. وروى غير واحد عن مجاهد و قتاده انها الكواكب من غير قيد و اخرج عن ابى صالح ان المراد بالبروج الكواكب العظام: 


روح البيان ج لاص 198. 


12.. لم تزل الشيطان تصعد الى السماء وتتجسس...: البرهان ج “ص *؛ تفسير القمى ج ١‏ ص /37: تفسير الصافى ج ا ص 


٠١‏ تفسير نور الثقلين ج اص ء. 


١‏ ارسلنا الرياح لواقح: قال: التى تلقح الاشجار: تفسير القمى ج ١‏ ص «ه 00 تفسير الصافى ج ص ٠١8‏ البرهان ج "اص 
تفسير نور الثقلين ج '" ص ". 


. روح اختاره الله واصطفاه وخلقه إلى نفسه وفضٌّلمه على جميع الأرواح» فأمر فنفخ منه فى آدم: التوحيد للصدوق ص 17١‏ 
معانى الأخبار ص 17» بحار الأنوار ج * ص 221١‏ تفسير نور الثقلين ج ‏ ص .١3١‏ إِنَّ الله تبارك وتعالى أحد صمدء ليس له 
جوفء وإنّما الروح خلقٌ من خلقه...: التوحيد للصدوق ص 12. بحار الأنوار ج “اص 778 وج ص "1 تفسير العتّاشى ج ” 
ص "١18‏ 


9. ركعتين ركعهما فى السماء فى أربعه آلاف سنه: تفسير القمى ج ١‏ ص 257 تفسير الصافى ج ؟ ص 2188 تفسير نور الثقلين 
ف 


ص:7609 


ص ٠١‏ جامع احاديث الشيعه ج © ص 77. 


. يكون ميقاتهم فى ارض من اراضى الفرات يقال لها الروحاء: مختصر بصائر الدرجات ص 77 بحار الأنوار ج اه ص 67 
البرهان ج ١‏ ص 658. 


7 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 8 ص 208 تفسير مجمع البيان ج * ص 2١1١8‏ روض 
الجنان وروح الجنان ج ١١‏ ص 3717؛ تفسير السمرقندى ج ” ص 23581 تفسير الثعلبى ج ه ص 060 تفسير السمعانى ج “ا ص 
١‏ معالم التنزيل ج ‏ ص 4١‏ زاد المسير ج ؟ ص 2795 تفسير الرازى ج ١9‏ ص 215١‏ تفسير البيضاوى ج “اص 007 تفسير 
البحر المحيط ج 0 ص 57©» فتح القدير ج “اص 178. 


1" . فرجعوا عميانا يلتمسلون الجدار بايديهم: علل الشرايع ج *ءص للذاهة بحار الأنوار ج "اص ,١‏ تفسير العياشى ج *ءص 
6 البرهان ج 7ص تفسير نور الثقلين ج "ص 586. 


.٠ 7‏ فافرد الامتنان علىٌ بفاتحه الكتاب وجعلها بازاء القرآن العظيم: الامالى للصدوق ص 55١‏ عيون اخبار الرضاج ١‏ ص 
فة 


.1١5‏ وانما سميت المثانى لانْها تثنى فى الركعتين: تفسير العياشى ج ١‏ ص 219 تفسير الصافى ج ‏ ص 2137١‏ البرهان ج ١‏ ص 
تفسير نور الثقلين ج ١ص‏ © الحدائق الناضره ج / ص © مستدركك الوسائل ج ص /ا16ا. 


0. لو قرئت الحمد على ميت سبعين مره ثم ردت فيه الروح» ما كان عجبا: الكافى ج ١‏ ص 277) وسائل الشيعه ج * ص 
١‏ مكارم الأخلاق ص 8# بحار الأنوار ج 44 ص 181 التفسير الصافى ج ١‏ ص 48 البرهان ج ١‏ ص 4/8 تفسير نور 
الثقلين ج ١‏ ص 6. اين حديث با سندى معتبر در كتابى معتبر (اصول كافى) نقل شده است. سند به اين شرح است: الشيخ 
الكلينى عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن معاويه بن عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام؛ اسم الله الأعظم مقطع 
فى أم الكتاب: ثواب الاعمال ص ,٠١6‏ وسائل الشيعه ج 8 ص 8 مستدركك الوسائل ج ؟ ص 188. بحار الأنوار ج 44 ص 
"ل جامع احاديث الشيعه ج ١0‏ ص 8/8. 


78'. أو قسّموه إلى شعر و سحر و كهانه و أساطير الأوّلين: تفسير البيضاوى ج “اص 087 تفسير كنز الدقائق ج لاص .129٠‏ 


إِنْ النبؤه نزلت على رسول الله يوم الاثنين» وأسلم على يوم الثلاثاء» ثم أسلمت خديجه بنت خويلد زوجه النبي...: تفسير 
القَمَّى ج ١‏ ص 20/8 بحار الأمنوار ج 14 ص ,١174‏ فدخل على عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله... فدعاه إلى 
الإسلام فأسلم» وأسلمت خديجه. وكان لا يصلّى إلا رسول الله صلى الله عليهوآله وعلى وخديجه: أعلام الورى ج ١‏ ص ٠١7‏ 
قصص الأنبياء ص 5١*؛‏ كشف الغمّه ج ١‏ ص على بحار الأنوار ج ١4‏ ص 185. 


8 إذ جاء رجل شابء فرمى ببصره إلى السماءء ثم قام مستقبل الكعبه» فلم ألبث إلا يسيراً حتّى جاء غلام فقام على يمينه» ثم 


جاءت امرأه فقامت خلفهما: نظم درر السمطين ص 5ل وراجع: ذخائر العقبى ص 89 بحار الأنوار ج لاض 69 ميلك أحمك 
ج ١ص‏ 309 مسند أبى يعلى ج اص 21١7‏ المعجم الكبير ج ١4‏ ص 44. الاستيعاب ج اص 0٠١98‏ شرح نهج البلاغه لابن 
أن الحديد ج ؟ ص .21١19‏ كنز العم ال د ١7‏ ص 3٠‏ شواهد التنزيل ج ١‏ ص 21١‏ الطبقات الكبرى ج 8 ص 7١ح‏ التاريخ 
الكبير للبخارى ج اص 75 الكامل لابن عبد البرّ ج ١‏ ص 28١9‏ تاريخ مدينه دمشق ج 8 ص 17؛ تهذيب الكمال ج ٠١‏ ص 
رةه ميزان الاعتدال ج ١‏ ص رففقة الإصابه ج ع8 ص ”ع لسان الميزان ج ١‏ ص لهاخاورة تاريخ الطبرى ج 0 ص لاض الوافى 
بالوفيات ج 7٠١‏ ص 28 عيون الأثر ج ١‏ ص 21338 ينابيع المودّه ج ١‏ ص 2197 كنت اوّل مسلمء فمكثنا بذلكك ثلاث حجج. وما 
على :وجه الأرين بخان بضلى شهنت ارسؤل اللرضلى الل علجهوالشييا أثاة غير وغيوا ايه كو يلها وتحبها الله وفك قعل الخصال 
ص 88" الاختصاص ص 188 بحار الأنوار ج ١8‏ ص ”؟. 


792:١: ص‎ 


9. منها ثلاث سنين مختفياً خائفاً لايظهر حتى امره الله عزّوجل ان يصدع بما امره به: كمال الدين ج اص 68 البرهان ج ١‏ 


ص اككرة تفسير كنز الدقائق ج لاص وف 


.يا محمد ننتظر بكك الى الظهر فان رجعت عن قولكك والا قتلناكك...: الخصال ص 258١‏ الاحتجاج ج ١‏ ص 27775 مناقب 


آل ابى .طالب خ ١٠١‏ ص 66 تفسبر الضافى ح. 7ص 1 البرهان جح ”ص +05 تفسير نور الثقلين ح * ين 0*8 تفسير كنر 
الدقائق ج لاص .١189‏ 


3١‏ إِنْما مثلى ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله» فخشى أن يسبقوه» فجعل يهتف واصباحاه: مسند أحمد ج ه 
ص 2٠‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص 178 السنن الكبرى للنسائى ج ‏ ص 757 المعجم الكبير ج 0 ص 7017 تفسير ابن أبى حاتم ج 
و ص 21878 تفسير ابن كثير ج اص 2787# الدرٌ المنثور ج 0 ص ف أسدا الغابهج #اهن ١‏ تهذيب الكمال ج ه ص ,8١١‏ 
تاريخ الإسلام ج ١‏ ص 158 سبل الهدى والرشاد ج ١‏ ص ”7 السيره الحلبيه ج ١‏ ص :62٠‏ أرأيتكم أن أخبرتكم أنّ العدو 
مصبحكم أو ممسيكم. ما كنتم تصدّقوننى؟: تفسير الجلالين ص 47٠‏ لباب النقول ص 07737 تفسير نور الثقلين ج 0 ص /29, 
صعد النبيّ الصفا ذات يوم فقال: ياصباحاه! فاجتمعت إليه قريش: صحيح البخارى ج ص 19 وراجع: عمده القارئ ج ١19‏ ص 
3١‏ تفسير ابن كثير ج ‏ ص ١لف‏ انال المشوي ع اسن 4# امد الغابه ج ١‏ ص 22١١‏ قال: يا معشر قريش»ء يا معشر العرب» 
أدعوكم إلى عباده الله وخلع الأنداد والأصنام» وأدعوكم إلى شهاده لا إله إلا الله...: أعلام الورى ج١‏ ص ٠١8‏ قصص الأنبياء 
ص ١8‏ بحار الأنوار ج ١4‏ ص 188. 


7.. فقال لغلامه: امنع عنيىّ هذاء فقال: ما ارى احدا يصنع بكك شيئا الا نفسك: الخصال ص 58١‏ الاحتجاج ج ١‏ ص 2”07 
مناقب آل ابى طالب ج ١‏ ص 28 تفسير الصافى ج ‏ ص 2175 البرهان ج ‏ ص 240 تفسير نور الثقلين ج ‏ ص 0*8 تفسير 


كنز الدقائق ج /اص 189. 


1 . منظور از روح در اين آيه همان وحى آسمانى است. به هر جيز كه مايه حيات و زندكى بشود» روح مى كويند» به روح 


انسان هم روح مى كويند جون مايه حيات جسم استء اككر روح از بدن بيرون برود» مركك جسم فرا مى رسد. 


1. النجم رسول الله و العلامات الائمه: الكافى ج١‏ ص 402 الوافى ج ‏ ص 27١‏ بحار الأنوار ج ١8‏ ص 4١‏ تفسير العياشى 


ج "اص 2608 تفسير القمى ج ١0ص‏ 287 تفسير فرات الكوفى ص ”2777 تفسير نور الثقلين ج ا ص 58. 


",. أما رأيت شخوصه ورفع حاجبيه إلى فوق », من قوله: لا حاجه لى إلى الدنيا ولا الرجوع إليها؟...: تفسير الفرات ص 207 
بحار الأنوار ج * ص .١127‏ 


©1. ترجمه الهى قمشه اى» ترجمه فيض الاسلام (مشركان سوكند ياد مى كنند»» كاويانيور (مش ركان سو كند ياد مى كنند)» 


ارشاد الاذهان ج ١‏ ص 378) تفسير روان جاويد ج ؟ ص 22586) تفسير هدايت ج # ص 66 تفسير كوثر ج 8 ص 2017/8 تفسير 
آسان ج وص 8 


ان المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله ان الله لايبعث الموتى...: الكافى ج 8 ص .2١‏ بحار الأنوار ج اه ص 47: مراه 


العقول ج 6" ص ٠‏ تفسير الصافى ج 7ص عكر البرهان ج 7ص 6 تفسير نور الثقلين ج 7ص 0 
. إذا ظهر القائم بعث الله معه... وأصحاب الكهئ: دلائل الإمامه ص 627. 


9. فكأنى أنظر إليهم مقبلين... ينفضون شعورهم من التراب: الإرشاد ج ١‏ ص 7/١‏ بحار الأنوار ج "ل ص /الا", كشف الغمّه 


جَ "اص 325. 


إن أمير المؤمنين استنهض الناس فى حرب معاويه فى المرّه الثانيه» فلا حشد الناس قام خطيباً...: الكافى ج ١‏ ص 216 
التوحيد للصدوق ص 6١‏ الغارات ج 7 ص 0/7 بحار الأنوار ج * ص 124. 


"2١ ص:‎ 


.'١‏ من فر بدينه من ارض الى ارض... اتوجب الجنه و كان رفيق ابراهيم و محمّرد...:بحار الأنوار ج ١19‏ ص 0١‏ تخريج 
الاحاديث و الاثار ج ١‏ ص "0١‏ تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص © التفسير الصافى ج ١‏ ص 6540؛ نور الثقلين ج ١‏ ص 56١‏ 


تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 871. 

؟؟؟. دانيالء فصل 07 آيه 4 

.٠١ سفر خروجء فصل 75, آآيه 9 و‎ .٠* 

.8 تا‎ ١ سفر ييدايش» فصل 18 آيه‎ .٠15 

ه؟١.‏ مزامير» فصل 177. آيه ١‏ واو"#او8*و137. 
.٠8‏ سموئيل اوّل»ء فصل 2150. آيه .١١ 23١‏ 

.١7 سفر بيدايش» فصل ”. شماره‎ . ٠ 

.. تورات» سفر بيدايشء باب نهم» شماره .5١‏ 
4. سفر تورات» سفر تثنيه» فصل ”27 شماره 77. 


١‏ . حضر الرضا عليه السلام مجلس المامون بمرو... انما عنى بذلكك اليهود و النصارى...: الامالى للصدوق ص 275 تحف 
العقول ص ه”؛ وسائل الشيعه ج ١‏ ص #/0 بحار الأنوار ج 7 ص 17» بحار الأنوار ج 70 ص 17 تفسير نور الثقلين ج 0 


ص 8#" بشاره المصطفى ص /0". 


١‏ اول عباده اللّه معرفته» وأصل معرفه الله توحيده. ونظام توحيد الله نفى الصفات عنه... فليس الله عرف من عرف بالتشبيه 
ذاته...: التوحيد للصدوق ص 5" عيون أخبار الرضا ج ” ص 0760 بحار الأنوار ج ع ص 7718 وج 5م ص "7ل تفسير نور 
الثقلين ج ١‏ ص 4”. 


07 ثم اتخذوا العرّىء وسَّدمَّى بها عبد العرّى بن كعبء. وكان الذى اتَخذها ظالم بن أسعد...: خزانه الأدب ج *ص 2١١اوص‏ 
4 كانت العرّى أحدث من اللات» وكان الذى اتّخذه ظالم بن سعد بوادى نخله...: فتح البارى ج 4 ص 67١‏ تفسير القرطبى 


ه. ثم اتخذوا اللآّت بالطائف» وكانت صخره مربّعه» وكان يهودى يلت عندها السويق: خزانه الأدب ج لا ص :7١9‏ وكان 
اللآنت بالطائف لثقيف على صخره. وكانوا يسترودن ذلك انيت ويضاهون به الكعبه...: كتتاب المحبر ص ناث وراجع: فتح 


10. فكان أقدمها مناه» وسُرمِيت العرب عبد مناه وزيد مناه. وكان منصوباً على ساحل البحر...: خزانه الأدب ج /اص 08” إِنَّ 


عمرو بن لحى نصب مناه على ساحل البحر ممّا يلى قديد: فتح البارى ج " ص 8 عمده القارئ ج ١9‏ ص ”7 تحفه 
الأحؤودى ح #عن 767 التمهيد لابن عبد البزاج "اص 04/8 تفشيرا ابن كيرح صن /11. 

ده.. واللات والعُزّى ومناه الثالثه الأخرى. فإِنْهِنَ الغرانيق العُلى... وكانوا يقولون: بنات الله..: خزانه الأدب ج 7ص 2704 وراجع: 
معجم البلدان ج ع ص 21١8‏ جامع البيان للطبرى ج ١٠‏ ص 07/7 تفسير القرطبى ج ١١‏ ص 2٠٠١‏ بحار الأنوار ج 4 ص 187» فتح 


182. الحمد لله الذى لم يلد فيورّث, ولم يولد فيشارك: التوحيد للصدوق ص 68: الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 767 


بحار الأنوار ج “اص 2508 تفسير نور الثقلين ج ”ص /5*7. 


*اص 2175١‏ بحار الأنوار ج 8# ص ,3١‏ *لىل ج ١ص‏ 172. 


ص :7237 


. فأنا إذا اشتقت إلى الجنه سمعت ريحها من فاطمه: الطرائف فى معرفه مذهب الطوائلف ص 2١1١١‏ بحار الأنوار حج /الاص 
دع فأكلتها ليله أسرى فعلقت خديجه بفاطمه . فكنت إذا اشتقت إلى رائحه الجنّه شممت رقبه فاطمه: المستدركك ج ‏ ص 


02 كنز العمّال ج ١7‏ ص ٠١4‏ الدرٌ المنثور ج اص "187. 
05 مطون ذ افقداهه دن نحا عقل اسان اسنة: 


6 . عبد الله بن سلام كه در ماجراى نزول آيه ولايت» در مورد اسلام آوردن او سخن به ميان آمده استء از بنى قريظه است» 
ايمان آوردن او بايد قبل از سال هفتم هجرى باشدء زيرا در سال هفتم بنى قريظه بعد از جنكك خيبر از بين رفتند و مردان آنان 
كشته شدند. 


.60 مائده:‎ . ٠١ 


7" /. فأعطانى خاتمه وأشار بيده فإذا هو بعلى بن أبى طالب عليه السلام فنزلت هذه الآيه: الأمالى للصدوق ص 2188 روضه 
الواعظين ص .3٠١7”‏ بحار الأنوار ج 4 ص 374 واج 0 ص 187 جامع أحاديث الشيعه ج 4 ص 57 تفسير فرات الكوفى ص 


*«18. فرائد السمطين ج ١‏ ص 75 نظم درر السمطين ص 157. 


ع16٠.‏ وإِنّ القائم يخرجون عليه فيتاوٌلون عليه كتاب اللّه ويقاتلون عليه: كتاب الغيبه للنعمانى ص 01 بحار الأنوار ج "هم ص 
ار 


*. ويسير إلى الكوفه. فيخرج منها سنّه عشر ألفاً من البتريه شاكين فى السلاح. قرّاء القرآن» فقهاء فى الدين: دلائل الإمامه 
ص هدع. 


88. سوره فصّلتء آيه ١'و55.‏ 


/ا2٠.‏ لكل زمان وأمه امام» تبعث كل أمه مع امامها: مجمع البيان ج © ص 2188 تفسير الصافى ج "ا ص البرهان ج اص 
066 تفسير نور الثقلين ج ا ص "/. 


68 .. هود آيه 038 ١80‏ 


64 . فلنحينّه حياه طيبه» قال: القنوع: الامالى للطوسى ص 728؟, بحار الأنوار ج 88 ص 068 تفسير القمى ج ١‏ ص 034٠‏ تفسير 


الصافى ج 7ص ونكاة البرهان ج "اص لدفكرة 
.. كان لنا عبدان نصرانيان من أهل عين التمر يقال لأحدهما يسار و للاخر جبر...: روح المعانى ١١‏ ص **5. 


١‏ اوّل شهيد استشهد فى الإسلام سمه أمْ عمّار» طعنها أبو جهل فى قلبها بحربه فقتلها: الاستيعاب ج ' ص 185#, الطبقات 


الكبرى ج 8 ص 598”» البدايه والنهايه ج * ص 2/. كانت بنو مخزوم يخرجون بعمّدار بن ياسر وأبيه راهنو كاننا هل فت 
إسلام إذا حميت الظهيره يعذّبونهم برمضاء مكه: البدايه والنهايه ج "ا ص 2/8 السيره النبويه لابن هشام ج ١‏ ص ,1١١‏ السيره 
النبويه لابن كثير ج ١‏ ص 698. 


",,. هو عمّار بن ياسرء اخذته قريش بمكه فعذبوه بالنار...: تفسير القمى ج ١‏ ص 24٠0‏ تفسير الصافى ج اص 21572 البرهان ج 


7ص 60 نه تعسير نور الثقلي: جص 3 
7. راجع: الكافى ج ١ص‏ 587 كمال الدين ص 3١‏ بحار الانوار ج "لاص 2507 نور الثقلين ج “ا ص 84. 


175. فتنهم المشركون و عذبوهم فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم ثم إنهم بعد ذلكك هاجروا و جاهدوا و الآيه نزلت 


© . اعراف آيه 8 نحل آيه 510. 
8 ,. كان أبى يكره ان يمسح بده بالمنديل و فيه شىء من الطعام: دعائم الاسلام ج ؟ ص 17٠١‏ وسائل الشيعه ج 7 ص 788 


ص :10 


37 تفسير الصافى ج ' ص 04 1. 
. كنت فى فلاه من الأرض» أصابنى عطش شديد.» ففعت لى خيمه فأتيتهاء فأميت ننه عدا أغرانا.ب'فسقانن ووقع على 
من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص 8 تهذيب الأحكام ج ٠١‏ ص 54؛ وسائل الشيعه ج 4؟ ص 7١1؛‏ مستدرك الوسائل ج ١1‏ ص 


8 جامع أحاديث الشيعه ج ١0‏ ص 68" تفسير العياشى ج ١‏ ص 076 البرهان ج ١‏ ص 07/5 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 188. 


8. نهاهم الله وأنبياؤه عن اصطياد السمكك فى يوم السبت» فتوصلوا إلى حيله ليحلوا بها لأنفسهم ما حرم الله فخدوا أخاديد...: 


التفسير الصافى ج “ص *162, بحار الأنوار ج ١‏ ص 429 البرهان ج ١‏ ص "*5. 

9. الحمد لله الذى لم يلد فيورّثء ولم يولد فيشارك: التوحيد للصدوق ص 258 الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 2357 
بحار الأنوار ج “اص 5088 تفسير نور الثقلين ج ”اص /5. 

٠١5 ما ننقم على عيسى شيئا إلا ضعفه وقله صيامه وصلاته. قال الجاثليق: أفسدت والله علمكك...: الاحتجاج ج ؟ ص‎ .٠ 


عيون اخبار الرضا ج ١‏ ص 157 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص "0 


.١‏ ان المشركين يوم أحد مثلوا باصحاب النبى...: تفسير القمى ج ١‏ ص 297 تفسير الصافى ج ‏ ص 1285» البرهان ج اص 
وءء. 


7. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١١‏ ص 41 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 88©) التفسير 
الصافى ج 7ص 6, جامع البيان ج ٠5‏ ص 208 تفسير السمرقندى ج "اص 2598 تفسير الثعلبى ج 8 ص 9 تفسير السمعانى 
ج “اص 31١‏ معالم التنزيل ج ‏ ص .4١‏ زاد المسير ج ‏ ص 280١‏ تفسير البيضاوى ج “ا ص 0677 تفسير البحر المحيط ج 0 


ص : 726 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

الآمالى الصدوق» 

١‏ . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

16 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

#أوههاز الأتزان. 


/انا ]ساسحا 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


د الشمور لامكل 


تفجو الي 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أبى حاتم : 


. 77 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


1 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


آله 


وذى ” 


رذن 


. 6 


.68 


/اث . 


4. 


قفر الفط 


تفجين المي اه 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 


. جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 
تكمال الأسبوع: 
جوامع الجامع . 
الجزافر الني: 


جواهر الكلام. 


ص :20" 


8ه . 
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ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


لا 


. 6 


للا 


للا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
المتروالموته 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 
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272 
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4 
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85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


.// 


.9 
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1 


؟31, 
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. 6 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 

الكافى . 

الكامل فى التاريخ . 

كتاب الغيبه . 

كتاب من لا يحضره الفقيه . 
الكشّاف عن حقائق التتزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مش الشيات: 

2 معان الأخبار. 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 


١18 


1 


١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 


١ 


ضنب؟ 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


ص :728 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا خوك كيدا ,لزيا فر كه) 

. لظفا للخل يزتين: (شادفاتىء نشاظط) 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


77 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


8 


لا 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

فانوس اوّل . (اولين شهيد ولايت) 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

روف دبنك سناوه رضي انافتعلو (قيه انلام 
كمكشته دل. (امام زمان (عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


ص : ام 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليتت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص :/72 


جلد 8 


اشاره 


خداميان آرانى» مهدى 

تفسير باران: نكاهى جديد به قرآن مجيد, جلد ششم (إسراء تا طه) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 197. 
ص. (انديشه سبز/82) ماع6١ ٠١0/-‏ - .مع - ملاو لااناد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران. نساء جلد “: مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 4: يوسف تا نحل 
جلد *: إسراء تا طهجلد “ انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 
نويد 11 فقت ا اطول :1 الاسيدرات :ذا حت لك 216 سحلعه عار اذفان ناح فزن تانافن), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص. ]/اه 7[ - 0م 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

وكات مخ وع/ع,ء مان 

كلق 

تفسير باران» جلد ششم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى ححدّاميان آرانى 

ناشت > اتمشارات وتوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمت دوره ١5‏ جلدى: 12٠‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . .١"97‏ 


شابكك : ع ١١/1١08‏ ممم - لاو 
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مقدمه 
م الله الرَحْمن اليم 


شما در حال خواندن جلد ششم كتاب «تفسير باران» مى باشيدء من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 
بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت(عليهم السلام) آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

بيذ ُخذاميان آراي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 111١7.11‏ مراجعه كنيد 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...ل" 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


ص:/ 


سورهة اسراء 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ١‏ قرآن مى باشد. 


؟ -«اسراء» به معناى مسافرت در شب مى باشد. در آغاز اين سوره از سفر آسمانى ييامبر (معراج) سخن به ميان آمده است» 


اين سفر در شب انجام كرفتء به همين خاطر آن را به اين نام خوانده اند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: ماجراى معراج» تاريخ بنى اسرائيل» وجود حساب و كتاب در زندكى انسان» احترام 
به يدر و مادر» نكوهش بخلء زنده به كور كردن دختران در روزكار جاهليت» معجزه قرآن... 


٠١:ص‎ 


اسراء: آيه ١‏ 


بشم الل الرَحْمَن الرّحِيم سُبِحَانَ الى أسْرَى بعَبِدهٍ لَيَِا مِنَ الْمعجدٍ الَْرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الاقصى اذى بَارَكَا عَوْله لِِْيَُ مِنْ آيَاتَنا 


إنِّ هُوَ السّمِيْعٌ المَصِيرٌ )١(‏ 


تواز هر عيب و نقصء ياك هستى و بنده خود محم د(صلى الله عليه وآله) را شبى به سفر آسمانى بردى و او را مهمان اهل 
آسمان ها نمودى. تواو رااز مسجدالحرام, از كنار كعبه به بيت المقدس در فلسطين بردى» همان بيت المقدس كه اطراف آن 


را بركت دادى, كه تو شنوا و بينا هستى و از راز دل همه باخبر هستى. 

تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را به معراج بردى؛ المكد او را به فلسطين بردى تا در مسجدالأقصى نماز بخواند. 
مسجل الأقضى ! 

جرا آنجا را به اين نام مى خوانى؟ 


١١:ص‎ 


«الأقصى»» به معناى «دور» مى باشدء جون اين مسجد از مكه دور است» آن را به اين نام خواندى. 

تو بركت را در اطراف آن مسجد قرار دادى. در فلسطين (بيت المقدس) بيامبران زيادى زند كى كردند. 

آن سرزمين» سرزمينى سرسبز و خرّمى است. آنجا قبله كاه اوّل مسلمانان استء مسلمانان تا سال دوم هجرى به سوى آنجا نماز 
مى خواندند. 

كلوق وام ووس كة نوكه إو كن ون عادرقه مكرك كر ده يرق ب قاد | دنعتني نا كو كه قرفن نكه كينا افونا 


ييامبر كنار خانه كعبه استء. او كنار ١‏ اسماعيل) نشسته استء جبرئيل از آسمان نازل شود ا آيد تايبا ابه 
امن كار : و كان حجر . جبرثيل ار زلمى:شوة او مى اك اونا مينر 


«معراج) ببرد.( 6 


جبرئيل همراه خود «ثُراق» را آورده است,ء براق» مركبى بهشتى است كه خدا براى ييامبر آماده نموده تا ييامير ما بر آن سوار 
شود و سفر خود را آغاز كند. بُراق» همجون اسب بهشتىء دو بال دارد و با سرعت برق يرواز مى كند و مى تواند تمام دنيا را 


در يكك جشم به هم زدن بييمايد.(1) 


لفن امبر اغناز مى شودء دان له كوكن ناس مىارسةة ابن متاق 'تحست 9 حوثيل من كو ند هفتا سال قبل ستكق 
بزركىء به داخل جهنم انداخته شد و اكنون آن سنكك به ته جهنّم رسيد واين صداء صداى برخورد آن سنكك با ته جهنّم بودا. 
022 


بيامبر به سوى بيت المقدس مى رود, در آنجا روح ييامبران جمع شده اند. 


١١:ص‎ 


يكى به استقبال ييامبر مى آيد» او ابراهيم(عليه السلام)است» ييامير به او سلام مى كند و جواب مى شنود.(6) 


بيامبر وارد بيت المقدس مى شود و به سوى محراب مى رودء جبرئيل اذان مى كويد» ييامبر در محراب به نماز مى ايستد. همه 


دامر شيقك موا فار حرا 


ييامبر به فرشته اى كه مأمور جهنم استء مى رسدء از او مى خواهد تا جهنم را نشان او بدهدء آن فرشته يرده از جهنّم برمى 


داردء يكى از درهاى جهنّم را باز مى كند» يس آتش شعله مى كشد... ييامبر جهنّم را مى بيند» از مأمور جهنم سؤال مى كند: 
آنان كيستند كه زبان خود را قبيجى مى كنند؟ 

_اى محمد ! آنان سخنورانى هستند كه خود به كفته هايشان عمل نمى كردند.(28) 

آنان كيستند كه با ناخن» صورت خود را مى خراشند ! 

_اى محمّد ! اينان كسانى هستند كه غيبت مردم مى كردند.(/0 

بح ان كان غراي كسوان وق ازا شد اند» 

_اى محمّد ! اين جزاى آنانى است كه موى خود را به نامحرم نشان مى دادند.(8) 

بيامبر افراد ديكرى را در حال عذاب مى بيند...؛ اكنون نككهبان جهنم دستور مى دهد تا درب جهنم بسته شود. 


١١: ص‎ 


بيامبر به حركت خود ادامه مى دهدء به فرشته ديكرى مى رسدء او عزرائيل استء او به بيامبر سلام كرده و مى كويد: «هيج 
خانه اى نيست مككر اينكه من هر روزء ينج بار به آن سر مى زنم و اككر عدّه اى بر مرده اى كريه كنند من در ميان آن ها 


حاضر مى شوم و به آنان مى كويم: كريه نكنيد» كه من به سوى شما هم باز مى كردم).(9) 


بيامبر به حركت خود ادامه مى دهدء آسمان دوم و سوم را يشت سر مى كذارد؛ در هر آسمانى» فرشتكان به او خوش آمد مى 
كويند. آن ها به آسمان جهارم مى رسندء در آسمان جهارم «بيت المعمور» قرار دارد» بيت المعمور خانه خدا براى فرشتكان 
استء آن ها دور اين خانه طواف مى كنند» خدا روى زمين» كعبه را خانه خود قرار داد ودر آسمان نيزء بيت المعمور را خانه 


خود قرار داد.(١٠)‏ 
جبرئيل اذان مى كويد فرشتكان همه يشت سر بيامبر صف مى بندند و نماز بر يا مى شود.(11) 


بعد از نماز ييامبر حركت مى كندء از آسمان ينجم و ششم مى كذردء در آسمان هفتم دو نهر مى بيند: نهر كوثر و نهر رحمت 


.اين دو نهر از ميان درٌ و ياقوت مى كذ رند.(17) 
بيامبر از نهر كوثر مقدارى مى آشامدء آبى شيرين تر از عسل ! 


و أنكاه در نهر رمث غسل م كنذ وبه سوق عرش خذا مى رود.(17) 


ييامبر وارد عرش مى شودء در آنجا فرشته اى را مى بيند كه همواره در حال 


١؟:ص‎ 


شمردن و حساب كردن استء او فرشته باران است و از اوّل دنيا تا به حال» حساب همه قطره هاى باران را دارد. ييامير به او مى 


كويد: 

آيا تو تعداد قطره هاى باران هايى كه از اوّل خلقت تاكنون باريده است را مى دانى؟ 

آرى» من مى دانم كه جند قطره باران در دريا جكيده است و جند قطره در خشكى. 

_خدا به تو قدرت عجيبى داده است كه مى توانى قطرات باران شمارش كنى. 

_اى محمّد ! با اين حال من نمى توانم يكك جيز را شمارش كنم؟ 

جه جيزى را؟ 

_اكر عدّه اى جمع شوند و اسم تو را ببرند و بر تو صلوات بفرستند من نمى توانم ثواب آن صلوات را حساب كنم.(18) 


سفر ييامير ادامه ييدا مى كندء اكنون او وارد بهشت مى شودء او درخت «طوبى» را مى بيند» درختى بزركك كه در همه خانه 


هاى بهشتى شاخه اى از آن وجود دارد . زير اين درخت جهار نهر جارى است ! 


تورف زاب كوارا» تيرق ان شير تبرض اشرات يضف انتيرق اعيل رذ 


ييامبر همجنان در بهشت به سير خود ادامه مى دهد» بوى خوشى به مشامش مى رسدء اين بوى خوش از جيست كه تمام 


بهشت را فرا كرفته و بر عطر بهشتء غلبه ييدا كرده است؟ 


١6:ص‎ 


اين عطر خوش جيست؟ 

_اين بوى سيبى است كه خدا سيصد هزار سال ييش آن را آفريده است. 
خدا براى جه آن را آفريده است؟ 

هيج كس جواب اين سؤال را نمى داند. 


درابن هنكام © از ف شتكان نزد يبا اند إنان همراة ختو د همان سيسكة وام اوززتد كو شك اذاف محشن ! 
راين هنكام» كروهى از فر نزد ييامبر مى ١‏ د همراه خو يب را مى اورند ومى كوينلكد: «اى 
خدا به شما سلام مى رساند, او اين سيب را براى شما فرستاده است».(82١)‏ 


آرى» امشب بيامبر» مهمان خداست و خدا مى داند از مهمان خود جككونه يذيرايى كند. خداء سيصد هزار سال قبل» هديه 


ييامبر خود را آماده كرده است. 
هدف خدا از خلقت آن سيب خوشبو جه بود؟ آيا جبرئيل به جواب سؤال خود رسيد؟ 


جبرئيل بايد صبر كند تا ييامبر آن سيب را بخورد و به خانه اش برودء بعد از نه ماه دخترش فاطمه(عليها السلام) به دنيا بيايد» 


ميوه بهشتى خلق شده استء هركاه دلم براى بهشت تنكك مى شود فاطمه ام را مى بويم و مى بوسم).(10) 


بيامبر از بهشت عبور مى كند و به ملكوت أعلى مى رسدء جبرئيل به يبامبر مى كويد: «اكر به اندازه سر سوزنى جلوتر بيايم» بر 


و بال من مى سوزد).(18) 


١8:ص‎ 


جبرئيل در آنجا مى ماند و ييامبر به سفر خود ادامه مى دهد... او به هفتاد هزار حجاب (يرده هايى از نور) مى رسد كه از هر 
حجاب تا حجاب ديكر يانصد سال راه است و ييامبر داخل اين حجاب ها مى شود» حجاب عرّت؛ حجاب قدرت» حجاب 


كبرياع» حجاب نور»...(19) 
شما فكر مى كنيد اوّل كلامى كه خدا با حبيب خود مى كويد جه مى باشد؟ 


فعدايئية كوش ببامين دي وسدة راق احسن 101 ابن داس كدانا امير سحن نت كويذة انا ابن هنذا جتلدر هبيه صدائق 


بار ديكر خطاب مى رسد: «اى احمد ! اكنون كه به حضور من آمده اى به قلب تو نظر كردم, ديدم كه هيج كس را به اندازه 


آرىء خدا جسم نيستء او مثل ما سخن نمى كويدء او صدايى را ايجاد مى كند تا ييامبر آن را بشنودء خدا آن صدا را شبيه 
صداى على (عليه السلام) قرار داده است. 


«اى محمد ! اكنون به زمين نككاه كن !). 


اين فرمان مدا مى باشدء ييامبر به زمين نككاه مى كندء بين يبامبر و زمين» هزاران هزار يرده و حجاب استء همه اين يرده ها 
على (عليه السلام) را مى بيندء كويا خدا مى داند كه هيج جيز مثل ديدار على (عليه السلام)بيامبر را خوشحال نمى كندء براى 


عسيق آي كانه ذل ساف زا شاد فى كلك 


١17: ص‎ 


اع فعسدضنه كسى ايند كان سا يشر دوست ذارئ؟ 
بارخداياء تو خود بر قلب من آكَاهى دارى. 

آرىء من مى دانم ولى اكنون مى خواهم از زبان خودت بشنوم ! 
يسر عمويم على را بيش از همه دوست دارم(57) 


اى محمّد ! دوستان على را هم دوست بدار» بدان كه در روز قيامت تواز آنان شفاعت خواهى كرد.(757) 


وقتى ييامبر اين سخن را مى شنود به سجده مى رود » هيج كس نمى داند سجده او جقدر طول مى كشد. 


_اى محمّد ! من كرامت خويش را براى جانشينان تو قرار دادم. 

_جانشينان من» جه كسانى هستند؟ 

_اسم آنان بر عرش من نوشته شده است. 

امي فك نكاه مى كند و نام دوازده امام را مى يابدء اوّل آن ها على(عليه السلام) و آخر آن ها مهدى(عليه السلام) ! 
اكنون خطاب مى رسد: «اينان حيّجت هاى من بر مردم هستند » من دين خود را به وسيله آنان ظاهر مى كنم).(59) 

سخن هاى محرمانه ديكرى ميان خدا و ييامبر رد و بدل شد كه خداوند ييامبر خود را امر به مخفى نمودن آن نمود.(10؟) 
آن كفتكوها به رازى ميان خدا و رسولش تبديل شد و هيج كس از آن خبر ندارد. 


1١8:ص‎ 


آخرين سخن خدا اين است: «خوش آمدى ! خوشا به حال تو و ييروان تو).(7128) 


لحظه بازكشت فرا مى رسدءه بيامبر بايد هفتاد هزار حجاب را يشت سر بككذارد تا دوباره به جبرئيل برسد, او از هر حجاب كه 


م كذرة ابن :صدازا من شتوة: زا محقند:! على را'دوست داشعة باشن 4ه امشفب نامير هفتاد هوان ارايخ سكن وا فى شنود: 
070 


جبرئيل در انتظار بيامبر استء ييامبر از آخرين حجاب هم بيرون مى آيدء اكنون جبرئيل و ييامبر با هم به سوى آسمان ها 
حركت مى كنند» فرشتكان به صف ايستاده اند و به ييامبر تبريكك مى كويند.(18) 


و ييامبر آسمان ها را يكى بعد از ديكرى يشت سر مى كذارد و به سوى زمين مى آيد. 


ديكر ييامبر به نزديكى هاى شهر مكه رسيده است. ديكر جيزى تا اذان صبح نمانده استء بيامبر مى خواهد از جبرئيل؛ 
خداحافظى كند. ييامبر به جبرئيل مى كويد: 


آيا كارى دارى كه من آن را انجام دهم ! 


خديجه(عليها السلام) همسر باوفاى ييامبر استء او در سخت ترين شرايط ييامبر را يارى كردء او به خاطر فداكارى هاى خود 


١9:ص‎ 


إسراء: آيه "8 - ؟ 


ام 


َََينَا مُوسَى الْكتَاتِ وَحَعَلْاُ هُدَى لِينى إِسْرَائِيلَ ألا تتَحْذُوا مِنْ دُونى وَكِينًا (5) ذَرَيَه مَنْ ملا مَع توح إِنَّهُ كان عَبِدّا شكورًا (6) 
اكنون برايم از يهوديان (بنى اسرائيل) سخن مى كويىء آنان اوّلين امت بزركك تاريخ بودند» تو مى خواهى از سرنوشتشان 
عبرت بكيرم و لغزش هاى آنان را بشناسم و از آن ها يرهيز كنم. تو به آنان نعمت هاى فراوانى دادىء اما آنان ناسياسى كردند 


و براى همين به عذاب تو كرفتار شدند. 


يهوديان در مصر زندكى مى كردند و كرفتار ظلم و ستم فرعون بودندء تو موسى(عليه السلام) را براى نجات آنان فرستادى و 
كناب توق كارا ونان ذافي انا اق بيوة ساقم عنذاءت كلد فو إن انان كواب #امدظيى واكك كد و فقط بدي و كل 


”7١:ص‎ 


كردى و از طوفان بزركك نجات دادى. يهوديان بايد به اين موضوع فكر كنندء آن ها از نسل بهترين بندكان تو هستند» يبس 
بايد شكر تو را به جا آورند و نوح(عليه السلام) را الككوى خود قرار دهند. نوح(عليه السلام) بنده اى شك ركزار بود و شكر 


نعمت هاى تو را به جا مى آورد. 


تو به يهوديان نعمت هاى فراوان دادى» آنان را از دست فرعون نجات دادىء رود نيل را براى آنان شكافتى تا از آن عبور 
كنند» اما وقتى موسى(عليه السلام)براى مناجات با تو به كوه طور رفت» مردى به نام سامرى دسيسه كرد و آنان را به يرستش 


كوسالة اى دعوت كرة» آثان فريس ساهمرئ را خوردند وعذّه زيادق كوساله يرست شدئد: 


اسراء: آيه هم ع 

وَقَضَ ينا إِلَى بَنى إشرائيلَ فى الْكتَاب لَتَفْسِدّنَ ففى الازض عَرَتَئْن وَلتعْلنَ عُلوّا كبيرًا (©) فَإِذًا جاءَ وَعْدٌ أُولَاهُمَا بعتا عَليْكُمْ عِادًا لَنَا 
أولى بَأس شَّدِيد قَجَاسُوا خِلَالَ الدّيَار وَكانَ وَعْذَّا مَفْعُولَا (ه) 

در تورات درباره يهوديان سخن كفتى و آينده آنان را به موسى(عليه السلام) خبر دادى» آينده اى كه آنان بيش رو داشتند 
اين بود: «يهوديان دو بار در سرزمين خود به قدرت و حكومت مى رسندء اما ظلم و فساد و خونريزى مى كنند» يس تو كسانى 
راهى قرسي كه حكومت تهوديان راسرتكون من كتند و آثان وا ذليل وخوار كننده 


7١:ص‎ 


در اينجا سخن از دو وعده توستء. دو وعده مجازات ! 


در آنجا ساليان سال طول كشيدء اما سرانجام آنان بناى ظلم و فساد را كذاشتند. 


اينجا بود كه زمان مجازات اوّل فرا رسيدء مردانى جنككجو را به سوى آنان فرستادىء آن مردان به شهر آنان حمله كردند و 
خانه به خانه به دنبال يهوديان مى كشتند تا آنان را به قتل برسانند» يس وعده اوّل تو انجام كرفت. 


يهوديان هزار و سيصد سال در بيت المقدس حكومت كردندء در سال هاى آخر حكومت خود به ظلم و فساد رو آوردند» نور 


ايمان از دل هاى آنان رخت بست و وعده هاى تو را دروغ شمردندء آنان با خود كفتند: بيش از هزار سال است كه ما در 


اينجا حكومت مى كنيم» جه كسى مى تواند حكومت ما را نابود كند؟ 


تو از آثان سمان كزقتة بودئ كد به دستؤراتق كدر كورات:< كر هده اسة هعمل كد براق هدادت آثاث ياميران ديكرف :را 


آن ييامبر» موضع مى كرفتند» آنان عدّه اى از ييامبران را دروغككو شمردند و عدّه اى ديككر را به شهادت رساندند.(0:*) 


اينجا بود كه تو بلاى بزركى را براى آنان فرستادىء آن بلا همان وعده مجازات اوّل بود. 


ص:77 


مقف لامكا كدر معدي بود» (او ششصد سال قبل از توآمد عيسىاعليه السلام)در بابل عراق حكومت مى كرد). اين 
يادشاه تصميم كرفت تا با لشكر بزركك خود به بيت المقدس حمله كند. 


او با لشكريان خود از عراق حركت كردء وقتى به بيت المقدس رسيدء يهوديان را شكست داد. او دستور داد تا همه خانه هاى 


آن شهر را ويران كنند» مسجدالاقصى را خراب كنند» تورات ها را بسوزانند. 
سريازان او همه شهر زامن كثتدد .و عر كس رام باقعد يه ققل عن زساتدتد: 
بخث النصر فقط عدّه كمى از زثان و كودكان را زئده نكاه داشت و آنان رابه عنوان اسير به يابل يرة. 


اين بلاى بزرككء نتيجه ظلم و ستم خود يهوديان بود» تو به آنان قدرت و حكومت داده بودىء, آنان از نعمت هاى فراوانى بهره 


مند بودندء اما رو به فساد و ظلم و ستم آوردند. 


إسراء: آيه .م - ع 


3 


كا لكو لكر عَلَيِهمْ وَأَمدَدناكم بأ نال وَبنِينَ وَجَعَلنا كم أكثر نيوا (6 إن أعث ب سمس سَأْنُْ قَلَهَا فَذَا 
جاه َع الأجزه ومو وجو كع وف نوا معد تحما سوه أل تو لوا ما لا ير يرا (/1) عسّد ى ربكق أنْ يدت َ 


آرقة صردياة واذلق وعواري دوبابل وقد كن حى كروتن سن و سحاد سال كدشة تيرد ران اذ كتامان قرو نويه كردنه و 
به نيك وكارى رو آوردند» هر 


ص :77 


كس خوبى كندء به خودش خوبى كرده وهر كس بدى مى كندء باز به خودش بدى كرده. وقتى يهوديان به خوبى ها رو 


آوردند» توهم وسيله نجات آنان را فراهم كردى. 


بخت النصر از دنيا رفته بود و جانشين او بر عراق حكومت مى كردء كوروش يادشاه ايران تصميم كرفت به عراق حمله كند و 
آنجا را تصوّف كند. وقتى كوروش عراق را تصرّف كرد و به يهوديان اجازه داد تا به بيت المقدس باز كردند. كوروش به 
آنان كمكك كرد تا مسجدالاقصى را بازسازى كنند. (با كشت يهوديان به بيت المقدس جهارصد و ينجاه سال قبل از ميلاد 
عيسى (عليه السلام)بود). 


تو يهوديان را به بيت المقدس بازكرداندى و به آنان ثروت و فرزندان زيادى دادى و شمار آنان را زياد و زيادتر كردى. 


يهوديان دويست و ينجاه سال حكومت و قدرت رادر بيت المقدس به دست كرفتندء اما كم كم كذشته خود را فراموش 
كردند و به ظلم و ستم رو آوردندء اينجا بود كه زمان مجازات دوم فرا رسيد و دشمن به آنان حمله كرد و آن قدر بر آنان 
سخت كرفت كه آثار غم و اندوه در جهره هاى آنان آشكار شد, دشمنان وارد مسجد الاقصى شدند و آنجا را خراب كردندء 
همان كونه كه در مجازات اوّلء دشمنان آنجا را خراب كرده بودند. 


كويا مجازات دوم» صد سال قبل از ميلاد عيسى (عليه السلام) روى داده است»ء اين بار يادشاه روم لشكرى را براى حمله به بيت 


المقدس فرستاد و دستور داد تا آنجا را ويران كنند و يهوديان را به قتل برسانند. 


ص:77 


يهوديان بار ديكر خوار و ذليل شدند و اين نتيجه كارهاى خود آنان بودء آنان تورات را به فراموشى سيردند و به يكديكر ظلم 


وستم كردند. 


اكنون با آنان سخن مى كويىء اكر آنان توبه كنند و به سوى تو بازكردندء توءبه آنان رحم مى كنىء اما اكر بار ديكر به فساد 
و ظلم و ستم رو آورند» تو مجازات آنان واقو اين دنا از سويض كيرى واليته در روز قيامت هم آنان كرفتار آتش جهنم مى 


شوند همان جهنْمى كه همجون زندان سختى براى كافران است. 


اكنون من با قانون تو آشنا شدم. اين قانون براى همه زمان ها و مكان ها مى باشد: تو به بندكان خود نعمت هاى زيادى مى 
دفر كر انان واد كفريو كنام وا مين ركدزتده قمتانشاضدرا بر انان نسلط م كن ا آقاندىا تخوانو ذلا كهده اكر بيد كان 


تو توبه كنند و به سوى تو بازكردندء بار ديكر شكوه و بزركى را به آنان باز مى كردانى. 


اسراء: آيه 4-1و 


3ه 


إِنَّ هذا الْمَوْآنَ يَوْدِى للتى هِى أَقُوَمُ وَيِشْرُ الْمَؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 
بالاخرو أَعَتَذََا لَهُمْ عَذَابًا ليما )1١(‏ 


0 أ 


سوى اطاعت از تو فرا خواند و راه سعادت را به آنان نشان داد» اكنون تو قرآن را براى هدايت بشر فرستادى» اين 


ص:70 


قرآن همه مردم را به سوى دين اسلام دعوت مى كندء اسلام دينى است كه استوار و ياينده است. قرآن به مؤمنانى كه كارهاى 
شايسته انجام مى دهندء مده باداشى بز ركك مى دهده همجتين به كسائى كه به قيامت ايعان ثمى آورئدة هشدار مى دهد كه 


عذاب دردناكى در انتظار آنان اسنت.: 


اسراء: آيه ١١‏ 
وَيَدْعٌ الانْسَانٌ بالشّرٌ دُعَاءَهُ الْحَيِر وَكانَ الأنْسَانٌ عَمجُولًا )1١(‏ 


انساث آنحه را كه مى بيقد؛ اكر آننرا براق غود مفيك بدائد؛ آرزوق آن وافى كند ويه دتبالش مى رود تابه دسشن آورد. 
اين وي كّى انسان استء خيلى زود خواهان جيزى مى شود. اككر او قدرى فكر و انديشه كندء» جه بسا مى فهمد آنجه آرزو 


كرده استء» به ضرر اوست. 


انسان زود آرزو مى كند, زود تصميم مى كيرد جيزى را داشته باشد و نمى داند كه خيلى ها با عجله كردن» بدى را براى خود 


خواسته اند. آرى؛ انسان همواره عجول استء براى همين كاهى به جاى نيكى» بدى خود را مى خخواهد. 


تو قرآن را نازل كردى واز همه مى خواهى از دستورات تو اطاعت كنند» كسى كه به قرآن عمل مى كند» شايد از ثروت دنيا 
كم داشته باشدء» اما سعادت آخرت رادارد. 


جرا عدّه اى به قرآن عمل نمى كنند؟ 


ص :72 


مى خواهندء آن ها نمى دانند كه اككر خوشى هاى دنيا از راه كناه به دست آيد. بدى است و بدبختى انسان در روز قيامت را 


به همراه دارد. 


إسراء: آيه 17 


وَسَلَا اللِلَ وَالنهَارَ يتين فَمَحَؤْنا آيه اليل وَحَعَلنَا آي النَّهَارِ منص ره لتَتتَعُوا َضْ لا مِنْ رَبَكمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ وَكل 


تىْء فَصُلاة تَفُصيدًا () 


شب و روزء نشانه اى از قدرت تو هستند» شب را تاريكك و روز را روشن ساختى تا انسان در روز به كار و تلاش بيردازد و 


ييدايش شب و روز كه از كردش زمين به دور خود يديد مى آيد» نشانه روشنى از قدرت توستء نظم دقيقى كه در اين طلوع 
وغروب خورشيد قرار دادة اق: شكفت انكيز اسنت. با حركث زمين به دور خورشيدء جهار فصل به وجود مى آيد وبا حركت 


ماه به دور زمين» دوازده ماه قمرى يديك مى آيد. 


تو در مسير حركت ماه؛ مكان هايى قرار دادى تا هر شب در يكك نقطه از آسمان باشد تا به اين وسيله» حساب روز و ماه را 


بدانيم. اين يكك تقويم طبيعى براى بشر است. 


استء به طور روشن و آشكارء بيان كردى. 


اسراء: آيه ١‏ - 1 
ذكل إلغاث الرناة طَائْرَهُ فى عُنْقَهِ وَنُخْرحٌ لَه 


ص :717 


يَوْمَ الْقِيَامَهِ ابا يََْاهُ مَنْشُورًا (18) اقْرَأْ كتابكك كفى ينَفْسِك الْيَوْمَ عَلَيكك يبا (18) 
تقذين باسرتوشة هر اناق حهوراة اوست» كوا آن وآ به كردتقن اوبخعة اهن كجا برؤه» همراه اوسغ زو 


كردار و كفتار انسان ثبت مى شود. دو فرشته را مأمور كرده اى تا كردار و كفتار هر كس را در يرونده اعمال او بنويسند» روز 


قيامت آن يرونده را به دست خود او مى دهىء او يرونده اعمال خود را آشكارا مى بيند. 


در آن روز به او مى كويى: «نامه اعمالت را بخوان و حساب خود را بدان» كافى است كه امروز خودت حسابرس خود باشى). 
وقتى او نككاه مى كند مى بيند همه اعمالش ثبت شده است و كوجكك ترين جيز از قلم نيفتاده است. 


در اين آيه از دو يرونده سخن كفته اى: يرونده سرنوشت و يرونده اعمال. اين دو يرونده ه ركز با هم مخلوط نمى شود. بايد 


درباره اين دو يرونده بيشتر بنويسم: 
* يرونده سرنوشت: 


تو براى انسان ها برنامه ريزى كرده اى كه به آن سرنوشت يا تقدير مى كويند. (كاهى به آن قضا و قدّر هم كفته مى شود). 


را تواز قبل مشخص كرده اى. 


آرى» تو به حكمت خويشء رزق عذدّه اى را كم و رزق عذه اى را زياد قرار مى دهىء عدّه اى در بيمارى و سختى هستند و 


عدّه اى هم در سلامتى. عدّه اى 


ص:7/8 


س جه 
در جوانى از دنيا مى روند وعذه ديكر در بيرى. 


سرنوشت هر انسانى همراه اوستء اين قانون توستء هيج كس نمى تواند براى لحظه اى مركك قطعى خود را عقب اندازد. 


جراغمر تو كوناة بود؟ جرا دز ابران به دنيا امدئ؟ زيرا ابن هااحيزفابى اسث كد ية سرئوشت هق برهى كرده:وندست تود 


من نبوده استء من در آن ها هيج اختيارى نداشتم. حكمت و مصلحت تو در آن ها اثر داشته است. 
* يرونده اعمال 


در يرونده اعمال من؛ همه اعمال و رفتار من نوشته مى شود (نماز خواندن؛ كمكك به ديكران روزه كرفتن» دروغ كفتن؛ غيبت 


كردن و...). من اعمالم را با اراده خودم انجام مى دهم, بنابراين در روز قيامت از همه آن ها از من سؤال مى كنى. 


اسراء: آيه 14 
مَن اهْتَدَى فإنمَا يَهْنَدِى لِنْفِسِهِ وَمَنْ ضل فإنمَا يَضل عَليِهَا ولا تَررٌ وَازْرَةُ ورْرَ أخرّى وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حتى نبِعّث رَسُولا (18) 


او دشمنى كردند و سخن اورا نيذيرفتند» محمّد(صلى الله عليه وآله) براى آنان ناراحت مى شدء او دوست داشت آنان ايمان 


كاورئدة اما 


ص:79 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را نفرستاده بودى تا مردم را مجبور به ايمان كندء ايمانى كه از روى اجبار باشد. ارزشى ندارد. 


او فقط مأمور بود ييام تو را به همه برساندء اكر آنان تو را يذيرفتند و به قرآن ايمان آوردند» خودشان سود كرده اند اكر هم 


قرآن را انكار كردندء به خود ضرر زده اند. 


در روز قيامت» هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نخواهد كشيد» هركز كسى را به كناه ديكرى عذاب نمى كنند. 


اين قانون توست: تا زمانى كه ييامبرى براى مردم نفرستى و راه حقٌّ را نشان آنان ندهى, آنان را عذاب نمى كنى. 


آرى» تو انسان را با اختيار آفريده اىء» بيامبران را براى هدايت او مى فرستىء تو راه حقّ و باطل را به او نشان مى دهى و او را 
مجبووبه يديرفتح حق ثمن كتى: اين انسان است كه راه خود را الاب مى كنده اكراؤ واه باظبل را انتيخاب كرد وير آن 


اصرار ورزيد» آن وقت است كه عذاب تو فرا مى رسد. 


إسراء: آيه /19 - ع( 
نهلك قَزْيَهَ أَمَْنَا مُْرَفِِهَا فَفَسَ هوا فيهَا فَحَقَّ عَلَتَِا القَوْل فَدَمَوْنَاهَا تَدْمِيرَا (19) وَكم أُهْلكنًا مِنَ الْقَرُونِ مِنْ بعد توح 
وَكفى بِرَبُكك بذنُوب عِبَادِهِ تَبيرًا بَصِيرًا )1١7(‏ 


تو هركر مردم شهرى را بدون اتمام حيّجت به عذاب كرفتار نساختىء ابتدا 


"١ ص:‎ 


ببامبرى را به سوي يز ركان:و يبشوايان آثان فرستادى تا آثان را به اطاغث و بد كى كو دعوت كتندء اما آنان مخالقت كردثد.و 
بر تبهكارى خود اصرار ورزيدند» مردم آن شهر نيز از رهبران خود ييروى كردند و سخن يبامبر تورا دروغ خواندند» آن وقت 


بود كه عذاب تو فرا رسيد و همه آنان را نابود كردى و شهرشان را زير و رو نمودى. 


غرق شدند. قوم عاد سخنان هود(عليه السلام)را تكذيب كردند و كرفتار تندبادها شدند و از بين رفتند. 


قوم «نُمودا هم ييامبرى صالح(عليه السلام) را انكار كردند و شتر او را كه معجزه اى آسمانى بود. كشتند و زلزله اى ويرانكر 
شهر آنان را با خاكك يكسان كرد و همه نابود شدند. 


آن عذاب ها نتيجه كناهان خودشان بود تو بر كناهان بند كانت آ كاه هستى» كافى است كه براى مجازات آنان تصميم 


بكيرى» هيج جيز نمى تواند مانع عذاب تو بشود و كناهكاران رااز عذاب برهاند. 


اسراء: آيه ٠‏ قا 


مَنْ كان يُرِيدٌ الْعَاجِلَهَ عَجلَا لَهُ فيا مَا نَشَّاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثم جَعَلنا لَه جَهَنَمَ بَضْ لَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الاخرّة وَسَعَى لَهَا 
سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأولئكك كان سَعْيْهُمْ مَشْكورًا (14) كلا تمد هَؤْلَاءِ وَعَؤْلَاءٍ مِنْ عَطَاءِ وَتُكك ونا كان غطاء روتكف فظو | ()) 


”١:ص‎ 


تو انسان ها را به دو كروه تقسيم مى كنى: 
* كروه اوّل: 
كوا كيه اعرك تبان تذارقد فقظ يه امن وتنا فكرفى كتين واد ميري الها وترون عاض ذت عبسل 


تو به بعضى از آنان به مقدارى كه بخواهى نعمت هاى دنيا را مى دهىء البته بعضى از آنان هم در فقر به سر مى برند. به هر 
حالء تو به آنان فرصت مى دهى تا زندكى خود را داشته باشند» سرانجام مركك آنان فرا مى رسدء آنان در روز قيامت براى 


حسابرسى به يبشكاه تو حاضر مى شوند و با ذلت و خوارى به جهنم مى روند. 

* كروه دوم: 

كسانى كه آخرت را مى خواهند و براى رسيدن به آن تلاش مى كنند و ايمان درستى دارند. 
تو به سعى و تلاش آنان ارج مى نهى و به آنان ياداش بزركَى مى دهى. 


آرىء تو به هر دو كروه از عطاى خود يارى مى رسانى و آنان را از فضل خود بهره مند مى سازىء تو در اين دنيا فضل خود را 


از هيج كس دريغ نمى كنى. مؤمن و دنياطلب» هر دو از نعمت هاى تو در اين دنيا بهره مند مى شوند. 


إسراء: آيه ١‏ 
انْظو كيفٌ فَصَلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض وَلَّلاخِرَهُ أكبرٌ دَرَجَات وَأكبرُ تَفَضِينًا (١؟)‏ 
از من مى خواهى تا به زندكى مردم در اين دنيا نكّاه كنم» بعضى ثروت زيادى 


ص :77 


دارندء بعضى فقيرند. از روى مصلحت و حكمتى كه خود مى دانى» برخى را بر برخى ديكر برترى داده اىء اين لازمه زند كى 


دنياست» اكر همه مردم از هر جهت يكسان بودند» زند كى بشر فلج مى شد. 


اكنون به من خبر مى دهى كه در روز قيامت» همه انسان ها در يكك مقام نخواهند بود در آنجا هم بعضى بر بعضى ديكر 
برترى خواهند داشت. 

البته اختلااف مقام انسان ها در روز قيامتء بسيار زيادتر از اختللاف مقام آنان در دنيا مى باشدء يكك انسان در اوج عزّت و 
شكوه و در بهترين جايكاه بهشت خواهد بود؛ ديككرى در جهنم ودر يست ترين جاى آن ! 


ميان بهشت و جهنّم» تفاوت بسيار زياد است ! 


معلوم است كه جايكّاه ييامبران و دوستان تو نسبت به جايكّاه يكك مؤمن معمولى بسيار بالا-تر است» همين مؤمن معمولى 
جايكاهش با جايكاه كافر قابل مقايسه نيست» مؤمن در بهشت از نعمت هاى زيباى تو بهره مند است و كافر در عذاب جهنّم 


كرفتار ! 


إسراء: آيه 77 


ا تنفد عذقوةا عدر 1ه 


ا تَجِعَل مع الله إِلَهَا 


از من مى خواهى تا براى تو شريكك قرار ندهم كه اكر جنين كنم به خاك خوارى خواهم نشست. شرك به تو انسان را از 


كمال و سعادت باز مى دارد و او را خوار مى كند. 
كسى كه يُتى را شريكك تو مى داند خود را در مقابل موجودى كه از خودش 


ص :"77 


خوشا به حال من ! 
من كه هركز در مقابل يت سجده نمى كنمء من از همه يت ها و يت يرستان بيزار هستم. 


اين سخنى بود كه من قبلاً با خودم مى كفتم, اما وقتى ماجراى كريه بيامبر را شنيدم؛ فهميدم كه خطر شرك كوجكك مرا 
تهديد مى كند. 


شركك كوجك. 
منظور از «ش ركك كوحكك)» جيست؟ 


بايد اين ماجرا را در اينجا بنويسم: ييامبر در مسجد بود كروهى از مسلمانان دور او جمع شده بودند و سخنان او را مى 
شنيدند» ناكهان ييامبر سخنان خود را قطع كردند» سكوت بر فضاى مسجد حاكم شدء قطره هاى اشكك از جشم بيامبر جارى 


شد. يكى از ياران رو به ييامبر مى كند و مى يرسد: 
_اى ييامبر» جرا كريه مى كنيد؟ 


براى امت خود كريه مى كنمء من براى آن ها نككران هستم» من مى دانم كه امّت من هركز بت يرست نخواهند شدء اما 


جه خطرى؟ 
خطر ريا و خودنمايى ! 


با شنيدن اين سخن ييامبر همه به فكر فرو رفتند» آن ها فهميدند كه ريا همان شرك كوجكك است و آفت ايمان مؤمن است. 
إففرة 


ص :"7 


وعد ةلك وتضرار من افق 


ووز قيامت كة قرا رسدة رياكان براق حسابرستي به يبشكاه تو هن آيده أو انتظان ياداش داره: ولى تويه او نين من كويى: تو 


مردم را در اين كار شريكك من قرار دادى من هم سهم خودم را به مردم بخشيدمء برو از آن ها ياداش خود را بكيرا. 


مم 


بارخدايا ! خودت مرا از ريا و خودنمايى نجات بده ! 


اسراء: آآيه ع7 - 9#؟ 


5 
- و 8 


ونقبئ رتكف انا تَغيْدُوا إَِا إِيَاهُ وَبالوَادَيْن إِخْسَانًا إِمَا يَتلَعَنّ عند ك الْكبر أَحَدّهُمَا أو كلَاهُما قَلَا تَقَلَ لْهُمَا أفْ وَلَا تَنْهَدَهُمَا وَكَلَ 


هما فوا كريمًا (1) وَاخْفِض لَّهُمَا جَنَاحَ الذلَ مِنّ الوَّحْمَهِ وَقِلّ رَبّ ارْحَمْهُمَا كما رَبََانِى صَغيرًا (؟) 


تو فرمان مى دهى كه جز تو كسى را نيرستم» يكتايرست باشم و به يدر و مادر خود نيكى كنم هركاه يكى از آن ها يا هر دو 
به سن ييرى رسيدندء به آنان كمترين ظلمى روا ندارم و با آنان تندى نكنمء آن ها را آزرده خاطر نسازم, با احترام و مهربانى 


كن زيرا 


ص :760 


آنان مرا در كودكى يرورش دادند و زحمت مرا كشيدند). 


در اينجا نيكى به يدر و مادر را بعد از «يكتايرستى» ذكر كرده اى» يس از شناخت توء هيج جيز مهم تراز احترام به يدر و مادر 


نيست. اين درس بزركى است كه امروز از سخنت فرا كرفتم. 


سالمندان نبرم ! 


تو از من مى خواهى هنكامى كه آنان از يا افتادند» به آنان مهربانى كنمء برايشان دعا كنم و در مقابلشان فروتنى كتم. 


بيامبر در جمع ياران خود نشسته بود و سخن از احترام به يدر و مادر به ميان آمدء او به ياران خود رو كرد و فرمود: «وقتى 


فرزندى به يدر و مادر خود نيكى كند و به آن ها نككاه محبت آميز نمايد» خدا براى هر نككاه اوه ثواب يكك حج مى نويسدا. 
همه تعن كردلل» حكونه جين جيزئ ممكن است؟ يكن آل آنان سؤال كرد: 
_اككر فرزندى در يكك روزء صد بار به صورت يدر و مادر خود نككاه كندء آيا خدا به او ثواب صد حب مى دهد؟ 


يله اعم 


سفر حجٌ آن قدر ثواب دارد كه اككر ميليون ها تومان ثروت داشته باشم و همه را در راه تو انفاق كنم به ثواب حاجى نمى 


رسمء اكنون مى فهمم كه ارزش نكاه 


ص :72 


بايد قدرى فكر كنم اكر من مى خواهم به تو نزديكك شوم, اككر آرزوى سفر حي و زيارت خانه تو را به دل دارم مى توانم به 


اين سخن ييامبر عمل كنم. 


جامعه ما معناى عرفان و معنويّت را نفهميده استء اكر ما اين مطالب را مى دانستيم آيا ديكر اين قدر يدران و مادران اين 
جامعه. در خانه سالمندان تنهايى مى كشيدند؟ 


من جقدر از افراد را ديده ام كه به مراسم مذهبى آمده اند با كريه و ناله» خدا را صدا زده اند در حالى كه ماه ها سراغ يدر و 


مادر خود نرفته اند. 


إسراء: آيه 78 
لك أغله وكا فى لنريكم إل تكرثرا ضالهيق قاله كان [لاقايق غفروا 68 


كر يدوو مادوق هوسق بيرىء بيمار شوثدة بعضى قرزتدان دو دل غود فى كويتدة «كى يدو وهادو هاهى فيرف تا ما راحت 


شويم؟). 


آناة جيرئ به زبان نمى اورتلة اناتر از اتح هدر ندل اتهافى كدرةة ناعير سنن ار حيية حر وا لمن ستديئ يدوو 


مادرى كه اين همه براى فرزندان خود زحمت كشيدند» شايسته جنين سخنانى نيستند. 


ص :/"7 


دستور تو نيكى به يدر و مادر استء اكر به آنان نيكى كنيمء به ما ياداش نيكك مى دهى و زندكى ما خير و بركت مى كيرد. 


اكآر كسى دجار جنين لغزشى شده و به يدر و مادر خويش بى احترامى كرده؛ بابد توبه كندل و كذشته خود را جبران كند و به 


سوى تو باز كردد. 
تو خدائ مهرباتى هستى و كتاةاو:راامى يحخشئ: او بابك با"مهريانئ به بدن و مادرء كدذشته اش و] جران كند. 


اكر يدن و هاذراواز دتبا'رفته اقدء او بابك جه كتة؟ او تابد تراى آن ها روزه يكرد و'ثماق يخواقه:و نه قت أن ها كأن خير 


انجام دهل. دراين صورت يدر و مادرش از او راضى مى شوند.(00 


ص:/7 


إسراء: آيه ع7 
وَآتِ ذَا الْقَوبَى حَقَهُ وَالْمِسْكينَ وَابْنَ السبيل وَلَا تَُذْوْ تَعِذِيرًا (58) 


صن كتريفاوتدان غود زا نلف نبازمتدان و دراه عائد كان وا دسكيرى كن و اتبراق كوا 


اين سخن تو با ييامبر درسى براى همه مسلمانان است» مسلمان بايد از حال خويشان خود باخبر باشد و به نيازمندان و در راه 
ماند كان كمكك كند. 


نازل شدن اين آيه ماجرايى شنيدنى دارد: 


سال هفتم هجرى بود»ء ييامبر به خانه فاطمه(عليها السلام) آمدء اواز ديدار دخترش خوشحال بود او حسن و حسين(عليهما 


در اين هنكام جبرئيل نازل شد و اين آيه را براى او خواند: «اى محمد حقّ خويشان خود را بده.... بيامبر به فكر فرو رفت» به 


ص :79 


اى جبرئيل برايم بكو كه من حقٌّ جه كسى را بايد بدهم ؟ 


خخدا از تو مى خواهد كه سرزمين فدّك را به فاطمه(عليها السلام)بدهى . فدكك از اين لحظه به بعد مالٍ فاطمه(عليها 
السلام) است .(02) 


مدّتى يبش»ء يهوديانٍ قلعه خيبر دور هم جمع شدند و تصميم كرفتند تا به مدينه حمله كنند ء اما ييامبر از تصميم آن ها باخبر 


شد و با سباه بزركى به سوى خيبر حركت كرد . قلعه خيبر به محاصره نيروهاى اسلام در آمد . 


سياه اسلام به قلعه نزديكك شد ء اما برق شمشير «مّرحب» » يهلوان يهود » همه را فرارى داد . سياه اسلام مجبور به عقب نشينى 
شد و سرانجام بيامبر تصميم كرفت تا على (عليه السلام) را به جنكك يهلوان يهود بفرستد .(/0") 


جنكك سختى ميان اين دو يهلوان در كرفت و سرانجام «مرحب» به قتل رسيد . على (عليه السلام) به قلعه حمله كرد و آن را فتح 
كرد . 


در نزديكى هاى خيبر» كروهى ديككراز يهوديان» در فدكك زندكى مى كردند . آن ها نيزبا يهوديانٍ خيبر هم دست شده 


بودند » بيامبر منتظر بود تا سياه اسلام استراحت كنند» سيس با روحه بهترى به جنكك با يهوديان فدكك بروند . 


در اين ميان ييرمردى كه فرستاده مردم فدكك بود به سوى اردوكاه اسلام آمد و سراغ ييامبر را كرفت » يارانٍ ييامبر» او را نزد 


او به يبامبر كفت: «اى محمد » مردم فدكك مرا فرستاده اند تا من از طرف آن ها با شما بيمان صاح را امضاء كنم » آن ها 


حاضرند نيمى از سرزمين خود. فدكك 


6*١:ص‎ 


والخق ا ف و عيااال عله د وها سرت رد ا 
ييامبر لحظاتى فكر كرد و لبخندى بر لب هاى او نشست . او با اين ييشنهاد موافقت كرد .(/09) 


بيمان صلح نوشته شد . سياهيان اسلام همه خوشحال شدند . ديكر از جنكك و لشك ركشى خبرى نبود » آرى » سرزمين فدكك 


در اين ميان جبرئيل فرود آمد و آيه ششم سوره «حشر) نازل شد: «آن غنيمت هايى كه در به دست آوردن آن » لشكر كشى 


نكرده ايدء از آنَ ييامبر است). 
اين حكم قرآن بود و هيج كس با آن مخالف نبود و همه با دل و جان » حكم خدا را يذيرفتند .(9*) 


فدكك هديه خدا به ييامبر بود به ياس همه زحماتى كه در راه او متحمّل شده بود. بيامبر شخصى را در فدكك به عنوان كا ركزار 


خود قرار داد و به سوى مدينه بازكشت . 


امروز هم خدا فدكك را به فاطمه(عليها السلام) بخشيد و ييامبر مى خواهد همه مردم را از اين ماجرا باخبر كند. 


بيامبر كنار فاطمه(عليها السلام) نشسته بود و به جهره دخترش نككاه مى كردء او به ياد خديجه(عليها السلام) افتاد و اشكك 


ريخت.( ره 
بيامبر از مهربانى هاى خديجه(عليها السلام) ياد كرد: روزى كه او به خواستكارى 


6١: ص‎ 


0 به اندازه او ثروت نداشت. 


قرار شد ييامبر به خواستكارى خديجهاعليها السلام) برود» عموى خديجهاعليها السلام) مخالف اين ازدواج بود. او مهريه 
سك راتفين كرد انا ييامبر ثروت جندانى نداشت تا بتواند اين مهر به را يرداخت كندء در آن ووز كاذ رسم بود كه در 


اينجا بود كه خديجهاعليها السلام) آن مقدار يول را به ييامبر داد تا به عنوان مهريه به خودش يرداخت كند ! (61) 


خديجه(عليها السلام) آن يول را به يبامبر بخشيده بود» ولى ييامبر هميشه خود را وام دار همسرش مى ديدء كويا او به اين يول 


به جشم قرض نككاه مى كرد. او دوست داشت يكك زمانى اين يول را به خديجه(عليها السلام) بركرداند. 


خدا بعد از فتح خيبر» فدكك را به ييامبر داد. ييامبر اكنون مى تواند بز ركوارى خديجهاعليها السلام) را جبران كندء اما افسورس 
كه امروز خديجه(عليها السلام) نيست, فاطمه(عليها السلام)تنها يادكار خديجه(عليها السلام) است. او وارث خحديجهاعليها 
السلام) است. بعد از مركك مادرء دختر از مادر ارث مى برد. يس ييامبر آن يولى را كه مى خواست به خديجه١عليها‏ 
السلام)بدهد مى تواند به فاطمه(عليها السلام) بدهد. 


إففرة 


ذرامة قل كك هتعاك هزار قيار بود ادن من تقريا سيطيد كلو كلل ! 


ص: 57 


بعد از وفات بيامبر» مردم با ابوبكر بيعت كردند و با او به عنوان خليفه بيعت كردندء اوّلين كارى كه ابوبكر انجام داد اين بود 
كه فدكك را از فاطمه(عليها السلام) كرفت. 


ابوبكر تصميم كرفت تا اين يشتوانه بزركك اقتصادى رااز خط ولا-يت و امامت بكيرد. اين ظلم بزركى بود كه يايه هاى 


حكومت ابوبكر بر روى آن بنا شد.(67) 


ص :57 


إسراء: آيه 9؟ - /1؟ 


إِنَّ الْممَدْرِينَ ك انوا إِحْوَانَ الشَّيَاطِين وَكانَّ الشَّعِطانٌ لِرَيْهِ كفُورًا (09) وَإِمَا تُعْرضَنٌّ عَنْهُمْ ائتمَاءَ رَحْمَه مِنْ رَبك تَدْجُوها فَقَل لَهُمْ 
قَدَلَا قفوو 0080 19 تقل بد كك :متلوكة إلى غتفك ولا تعقطها كل الفط تعد علوكا مخض ةا 9 


تواز من مى خواهى تا مال خود را در راه باطل خرج نكنمء از اسراف يرهيز كنم» اسراف كنند كان برادران شيطان هستندء زيرا 
آنان از شيطان ييروى مى كنند» تو به شيطان نعمت هاى زيادى دادى ولى او ناسياسى كرد و از دركاه تو رانده شد. كسانى كه 


كاهى يبش مى آيد كه وضع مادى من خوب نيست و در آن شرايط شخص نيازمندى از من درخواست كمكك مى كند. از من 


مى خواهى در اين كونه موارد» با احترام با آنان سخن بكويم» با روى خوش و با سخنى آنان را به 


ص :58 


رحمت تو اميد دهمء اكر نمى توانم به آنان كمكى كنمء مبادا دل آن ها را بشكنم. 


در كمكك به ديكران بايد متعادل رفتار كنم؛ نه خسيس باشم و نه بى اندازه بخشش كنم. اكر همه مال خود را به ديكران 
ببخشمء خودم محتاج و نيازمند مى شوم, آن وقت با حسرت و يشيمانى» زانوى غم بغل مى كيرم. در هر كارىء اعتدال خوب 


اكه زقد كى مو با شير عر اعفد ال باشن. 


اسراء: آيه نا 


نّ رتك يبط الرّزْقَ لِمَنْ يشا وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كان بعاد حَبيرًا بَصِيرًا (:) 


إ 


من بايد بدانم كه تو رزق و روزى را براى هر كس كه بخواهى كشايش مى دهى يا تنكك مى كيرى» تو به حال بند كان خود 
آكاه و بينا هستى» مقدار رزق و روزى هر كس از روى حكمت مشخص شده استء تو صلاح مى دانى كه بنده اى در فقر 


زندكى كند و روزي او اندكك باشدء تو مى دانى اككر او به ثروت برسدء طغيان مى كند و خود رااز سعادت محروم مى كند. 


كاهى صلاح بنده اى را در بيمارى مى دانى و براى همين سلامتى را ازاو مى كيرى» جه بسا اكر او سالم باشدء براى خود 
كرارق ذفوضت عن كته 


اسراء: آيه 1" 


56 
5 


وَلَا تَفتلوا وُلَادَكم حَشْيَةَ إهلّاق نَحْنٌ َرْزْقَهُمْ وَإِيَاكم إِنَّ قتلَهُْ كانَ خطنًا كبيرًا (1) 


ص :506 


در روزكار جاهلّت مردم از ترس فقرء فرزندان خود را مى كشتندء اين انحراف بزركى بود كه آن مردم به آن مبتلا- شده 


بودنك. 

در آن روزكار دو انحراف بزركك ميان عرب ها رواج داشت: 

١‏ -زنده به كور كردن دختران: كروهى از آنان دختر داشتن را ننكك مى دانستند» از ترس اين كه مبادا دخترانشان در آينده به 
دست دشمنان بيفتند» آن ها را زنده به كور مى كردندء افرادى كه ثروت و يول زيادى هم داشتند به اين كار دست مى زدند. 
تو از ييامبر خود خواستى با اين سنت غلط مبارزه كند و دختر را بركت و رحمت تو معدّفى كند. 

7< كشقن كودكان: غرب :ها در سرزميق شك ويبئ آنت و علق زند كى :مى كرزةنك و به اخيشكسالق زيادئ ميتلا م اشدائن: 


وقتى آنان نشانه هاى قحطى را مى ديدندء اوّل كارى كه مى كردندء كودكان بى كناه خود را مى كشتندء آنان اين كار را 


براى حفظ آبرو و عرِّت و احترام خود انجام مى دادند تا مبادا براى غذاى آنان مجبور به كدايى شوند ! 


اجرا :فرق كان وه :وا اذ ترمن قفر من كتتيد؟ مكر تراز ات :شما نه 1 اها رووؤق دهيد؟ مك زووق شهاية. دية دن الشنت؟ 


روزي آن ها و روزي شما برعهده من استء كشتن فرزندان كناه زر كي الست 


طبق آمار در سال ميلادىء بيش از 55 ميليون سقط جنين در دنيا انجام شده است. (در يكك سال 56 ميليون سقط جنين» 
عدد كمى نيست) در سال 


ص :52 


اعلام شد كه در يكك سالء بيش از هشتاد هزار سقط جنين در ايران انجام كرفته است.(68) 


بيشكيرى از بيه دار شدن اشكالى ندارد» اما اكر جنين شكل كرفت و روح در آن دميده شدء سقط كردن آنء قتل است و 


اسراء: آآيه 89 
0 كان العف عاق شيل وم 
«ه ركز به عمل زنا نزديكك نشويد. زناكارى بسيار زشت است و راهى است كه سرانجام بدى دارد). 


زنا و داشتن رابطه نامشروع با زنان» سبب مى شود ييوندهاى خانوادكى از هم كسسته شود و جامعه را به تباهى مى كشاند. در 
جامعه اى كه زنا رواج دارد» ميل و رغبت به ازدواج كمتر مى شودء آمار طلاق زياد مى شود و روز به روز بر تعداد فرزندان 


سلامت جامعه به سلامتى خانواده بستكى داردء اكر نهاد خانواده آسيب ببيند» جامعه روى سعادت را نخواهد ديد. 


اسراء: يه #ل 


الله إلا بالضق ومن قبل مظلومًا فقن حصلا لوقه شلطانا قا تغرف فى القثل إِلْهُ كان متشو وا (نبمم 


ف 


وَلَا تَفَتّلوا النْفْسَ التى حَرّمَ 


أاوا 


ص :/517 


از همه مى خواهى انسانى كه كشتن او را حرام اعلام كرده اى را به قتل نرسانند» فقط جهت اجراى عدالت مى توانيد كسى را 
كه جنايتى كرده است قصاص كنيدء هر كس مظلوم و بى كناه كشته شودء براى وارث اوء حقّ قصاص را قرار دادىء اما وارث 
مقتول نبايد در امر قصاص و انتقام زياده روى كند و به شيوه جاهلّت عمل كند كه جند نفر را در برابر قتل يكك نفر بكشندء 
اين قانون توست: در مقابل يكك نفرء فقط يكك نفر قصاص مى شودهء تو با اين قانون» مظلومان را يارى مى كنى و عدالت را 


برقرار مى سازى. 


ذ نيان جا فاق :5 كزمن اسلف رسي قله ان راي قلت برسامدة اقزاك ان كله دامر كه قاتل وافن تن شونن نلك 
شود. 

اكر سه نفر با هم يكك نفر را بكشندء باز هم فقط يكك نفر قصاص مى شود. اينجا وارثان مقتول يكى از سه نفر را انتخاب مى 
كنند و او اعدام مى شود, اما تكليف دو نفر ديكر جه مى شود؟ آن ها هم كه در قتل دست داشته اند؟ اين دو نفر هر كدام 
بايد يكك سوم خون بها را يرداخت كنند» اين خون بها به خانواده كسى داده مى شود كه اعدام شده است. 

خلاصه قانون تواين است: در مقابل قتل يكك نفر» فقط يكك نفر كشته مى شود» درست است كه اين سه نفر با هم در قتل 


دست داشته اند» اما يكك نفر اعدام مى شود و آن دو نفر با هم دو سوم خون بهاى يكك انسان را به خانواده 


ص :5/8 


كسى كه اعدام شده استء يرداخت مى كنند. 


روزى امام باقر(عليه السلام) ان آيه را خواند: ( كسي كه مظلوم و بى كناه كشته شود...). يس از آن» از شهادت امام 
حسين (عليه السلام) ياد كرد و از شهادت مظلومانه او به دست بنى اميه سخن كفت. 


كند.(0©) 


كه خدا او را يارى مى كند واو انتقام مى كيرد» مهدى(عليه السلام) استء به راستى جه كسانى به دست مهدى(عليه السلام) 
كشته مى شوند؟ 


قاتالان امام حسين (عليه السلام) و هفتاد ودو يار اوء صدها سال بيش به دست مختار كشته شدند» وقتى مهدى (عليه السلام) 
ظهور كند. جه كسى رامى كشد؟ 


جه كسى جواب اين سؤال مرا مى دهد؟ 


وقتى مهدى (عليه السلام) ظهور كند ديكر زمان مهلت براى ستمكاران به يايان مى رسدء روزكار عدل و داد فرا مى رسد. در 
آن زمان هم نسل بنى اميه خواهند بودء آنان به كار يدران خود افتخار خواهند كرد و كشته شدن امام حسين(عليه السلام) را 


جشن خواهند كرفت» آنان به كار يدران خود راضى خواهند بود و براى 


ص :5894 


نابودى حكومت مهدى(عليه السلام)دست به شورش خواهند زد و با مهدى(عليه السلام) و حكومت او دشمنى خواهند كرد. 
آن وقت است كه مهدى (عليه السلام) آنان را به سزاى اعمالشان مى رسائد.(2*) 


إسراء: آيه #4 - عم 


وََا تَفْربُوا مَالَ اليتيم إلا بالّتى هى أَحْسَنٌ عَنَّى بَتِلعْ أَشّدَّه وَأَوْفُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الَْهْدَ كانَ مث مولا (6” وَأَوْقُوا الْكيلَ إِذَا كلم وَزِنُوا 
بالْقشْطاس الم لَمُشتقيم ذلك حََيد وَأَحْسَنٌ تَأُوينًا (5*) 


به مال يتيم نزديكك نشويد مككر به كونه اى كه مصلحت آنان باشدء مواظب باشيد كه مال يتيم حيف و ميل نشود و وقتى كه 


يتيم به حد رشد خود برسدء مال او را به او تحويل دهيد. 
به عهد وييمان خود وفادار باشيد» بدانيد كه در روز قيامت از وفاى به عهد و ييمان سؤال خواهد شد. 


در خريد و فروش اجناسء اندازه ها را به طور كامل مراعات كنيد تا حقٌ كسى ضايع نشودء ييمانه اى كه با آن جنس را مى 
سنجيدء به طور كامل بر كنيدء كم فروشى نكنيد؛ هنكام خريد و فروشء, درست وزن كنيدء اين كار براى سلامت جامعه بهتر 


است و سرانجام خوبى دارد. 


أسراء: آيه عم 
وَلَا تَقْفْ مَا لِّسَ لَك به عِلْمٌ إِنَّ السَمْعَ وَالْمِصَرَ 


6٠ ص:‎ 


و 


وَالْفَادَ كل أوليك كان عَنْه مَسْقُونا (") 


از آنجه به آن آكاهى نداريدء بيروى نكنيد. به ديكران بدكمان نباشيد, كارى را كه به درست بودن آن مطمئن نيستيد انجام 


تلعيدة خيزق و] كه تمن داتيده تكويد: تيدك توثيلاء 
بدانيد كه در روز قيامت از كوش سؤال مى شود: جه شنيدى و جرا شنيدى؟ از جشم سؤال مى شود: جه ديدى و جرا ديدى؟ 
قلب» جايكاه اعتقادات انسان استء در روز قيامت درباره اعتقادات سؤال مى شود به جه جيزى اعتقاد داشتيد و جرا؟ 


إسراء: آآيه ا" 
وَلَا نَمْش فِى الاررْض مَرَحَا نك لَنْ تَخْرِقَ الارْض وَلَنْ تَئِلَعَ الْجِبَالَ طولًا (/0*) 
از من مى خواهى تا در زمين با غرور راه نروم» تكبر و غرور مايه بدبختى من مى شود. 


وقتى به غرور راه مى روم دجار توهّم شده ام, اكر من قدرى فكر كنمء مى فهمم كه جقدر ضعيف هستمء من با تمام نيرو نه 
مى توانم زمين را بشكافم و نه در سربلندى به ياى كوه ها مى رسم و در برابر عظمت كوه هاء ذرّه اى بيش نيستم.(7©) 


6١ ص:‎ 


هر وقت سوار هواييما مى شوم؛ دوست دارم كنار ينجره بنشينم و به زمين نككاه كنم» وقتى از آسمان به زمين نككاه مى كنم 
عظمت جهان را بهتر مى بينم» وقتى هواييما از روى شهرى مى كذردء خوب نكاه مى كنم از آن بالاء كوجكى انسان به جشم 
مى آيدء انسان ها آن قدر كوجكك هستند كه اصلا به جشم نمى آيند» بعضى از آنان با يكك دنيا غرور راه مى روند و خبر 


ندارند ذْرّه اى بيش نيستند. 


إسراء: آآيه 8 - ,ل 


كل ذَلكك كان ميته عنْدَ رَبك مَكرُوهًا () ذإتكك مِمًا أؤحى إِلَدِكك رَبك مِنَ الْحِكمَه وَلَا تَجْعل مَمْ الله لَه 


عد 


خَرَ فتلقى فى 


جَهَنَمَ ملوكا ندر | زوم 


از آيه ؟7 اين سوره تا اينجا برايم كناهان بزركك را ذكر كردىء من بايد از همه كناهانى كه كفتى» دورى كنم, همه آن ها 


سكو تاستك اسك و اكسان را اذ سعادث دون ع كد 

اين فهرست كناهانى است كه از من خواستى از آن ها برهيز كنم: 
١‏ - شركك وبّت يرستى و رياكارى. 

؟ - بى احترامى به يدر و مادرء بى توجهى به خويشاوندان و فقيران. 
#حاسراف 

»د كتين فرزقد و الستان.بى كناه 

ف حاون 


ص : 607 


- خوردن مال يتيم 
- كم فروشى 

- تهمتء بد كمانى» بدون علم و آكاهى سخن كفتن. 
٠‏ -غرور و تكبر 


تو مرا ازاين كناهان بزركك نهى كردىء اكر من به اين سخن تو عمل كنم سعادت دنيا و آخرت رااز آنٍ خود كرده ام اين 
سخنان» حكمت هايى است كه بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى تا براى مردم بيان كند. 


بار ديكر از من مى خواهى تا خدايان دروغين را نيرستم واز شرك دورى كنمء هر كس به تو شركك بورزد در روز قيامت از 


رحمت تو دور مى شود و با خوارى و ذلت وارد جهنم مى شود. 


ص :07 


اسراء: آيه 6٠‏ 
َقأْصْفَاكُمْ ربع بالْينِينَ وَانّحَدَ من الْمَلَائِكه إِنَنًا نَع لَتقُولُونَ قلا عَظيِما (0©) 


مردم در روزكار جاهايِت دوست داشتند كه فرزند آنان يسر باشد و دختر را مساوى با خوارى و ذلّت مى دانستند» ولى 


فرشكان راافغران توم داسفتل و عي كنبدد فرشكان شررك بو عيسد. 


اكنوق كوه آناة مى كرى #رشما ف عفر :داشفع را مكف ىغبي من اليذه اكر واقعا ذاشوع دشر عيبي ولكة اشع يترا آنا 
به من نسبت مى دهيد؟ آيا من به شما يسر دادم و براى خود دختران را بركزيدم؟ اين جه سخن بى جايى است كه مى 
كوبيد؟). 

در اسلام» داشتن دختر نه تنها مايه عيب و ننكك نيستء بلكه مايه بركت و رحمت ستء اما در اينجا با توججه به عقيده آن مردم 


با آنان سخن مى كويىء از 


ص :65 


آثان اين سؤال :وا من برسى و اتن حابن تدارتدة زاكر وعير واشت عيب وشكه اسك بين حرا براف من معطراتى قران دادة 


ايدك؟). 
تو خداى يكانه اى» هيج فرزندى ندارىء نه يسر نه دخترء انسان كه فرزند دارد» يكك روزى از بين مى رود و فرزندش جاى او 


را مى كيرد. اين يكك قانون است. هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناست. تو هركز فرزند ندارى» براى همين ه ركز 


يايانى ندارى. تو هميشه بوده و خواهى بود.(68) 


اسراء: آيه اع 
وقد صََفا فى دا لون ليذّكواوَمَا يَِيدهُمْ نوا 6١‏ 


توجدو قرا وعتيقت ىا اشسكان ساخصى خا اتأث غذات كويد وحميف از ثث برس بردارتدة تريا عن :زباتئى ها اتا سيدى كف 
كاهى تشويقشان كردىء كاهى آن هارا ترساندى» كاهى دليل آوردىء كاهى از راه دل و نور فطرت با آنان سخن كفتى» اما 


آنان حقيقت را انكار كردند. 


تو آنان را آزاد آفريدى, به آنان حقّ انتخاب دادى, آنان تصميم كرفته بودند ايمان نياورند» تو هركز كسى را مجبور به ايمان 
طغيان و سركشى تود سر كردان شونده ابن كونه بود كهاسحكن تو جزير نفرت آثان تيفزوده آثان حقيقت :را ذاتستد و اشكارا 


با آن دشمنى كردنك. 


ص :6060 


اسراء: آيه م؟ع مع 
قل لَوْ كان مَعَه آَلِهَةٌ كما بَقُولونَ إذا لَاتكعؤا إلى ذى العوش صَييلًا (89) شفحاتة وَتَعَالَى عَمًا يقُولوث عُلوًا كبيدا (مم) 


سبارق اق آنان فى كوييد كه ذت ها شريك كو هتين ثت.ها قطعه اي از عون يا دك يبشتر تيسطتد: موجوداتى بى ان كه 
هيج كارى نمى توانند انجام دهند» به راستى اكر آنان شريكك تو بودند» همواره سعى مى كردند كه بر قدرت خود بيفزايند و 
به سوى تو كه خداى اين جهان هستىء راهى بيدا كنند تا سهم بيشترى از تو بكي رند» تو صاحب عرش مى باشىء جهان در 


دست قدرت توستء اكر يت ها شريكك تو هستند» جرا سكوت كرده اند؟ جرا نمى خواهند از فرمانٍ تو خارج شوند؟ 


اكر آن ها در اداره اين جهان نقش دارند و صاحب قدرت هستندء بايد روز به روز بر قدرت خود بيفزايند» هر صاحب قدرتى 


دوست دارد كه قدرت خود را زياد و زيادتر كند» اين طبيعت قدرت استء به راستى جرا بت ها اين كونه خاموش افتاده اند؟ 
مك تت برسقاة قن كرتن بن عادر ادن عنيان افركش قدرث :داردل؟ 
يس جرا بت ها براى زياد شدن قدرت خود تلاشى نمى كنند؟ 


اكر واقعاً بت ها قدرتى داشتند بايد بر سر زياد كردن قدرت با تو ستيز مى كردند واين باعث مى شد كه در نظم جهان. 
اشكالى بيش آيدءه اما هر كس به جهان نككاه كند» در آن نظم را مى بيند» اين نشانه اين است كه بت ها هركز قدرتى نداشته 


اند و شريكك تو نبوده اند. 
تواز همه اين سخنان ياكك و منرّه هستى» تو بسى بالاتر از آن هستى كه 


ص :68 


شريكك داشته باشى. 


اسراء: آيه 8 
تسبح لَه السَمَوَاتٌ السّبعٌ وَالارْض وَمَنْ فيهنَ وَإِنْ مِنْ شَئْء إلا يُسَبْحْ بحَمْدِه وَلْكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ إِنْهُ كانَ حَلِيّما غَفورًا (6) 


آسمان ها و زمين و هرجه در آن استء تو را تسبيح مى كنند» ولى انسان ها از دركك اين حقيقت عاجز هستندء انسان ها به بت 
برستى رو مى آورند و براى تو شريكك قرار مى دهند» تو به آنان مهلت مى دهى و در عذاب آنان شتاب نمى كنىء شايد توبه 
كنندء اكر آنان توبه كتندء كناهشان را مى بخشى كه تو خداى بخشنده و مهربانى هستى. 


آرى» ذرّه ذرّه جهان فرياد مى زند كه تو هيج شريكى ندارىء اما مشركان اين فرياد را نمى شنوند و تسبيح آنان را دركك نمى 
كيده آنان ذجار غفلى يزركقك شده اتد: 


تو بارها در قرآن از تسبيح و حمد موجودات بى جان سخن كفته اى» آسمان» زمين» ماه خورشيدء درختان» كوه ها... همه تو 
را حمد و ستايش مى كنند. 


هر موجودى داراى شعور است و در دنياى خود. به زبان خود و به اندازه شعور خود. تو را ستايش مى كند, ولى من از دركك 


حقيقت آن ناتوان هستم. 
هر آنجه در جهان وجود دارد» مخلوق و آفريده توست. مخلوق يعنى نقص و كمبود ! 


ص : /اة 


همه موجودات مى فهمند كه كمبود دارند و به تو نياز دارند» وقتى موجودى نقص هاى خود را مى فهمدء تنها تو را از آن 
نقص ها ياكك مى داند. در واقع» او دركك مى كند كمبود دارد و براى ادامه حياتش به تو كه بى نياز هستى نيازمند است. اين 


وقتى موجودىء وجود خود را دركك كردء مى فهمد كه تواين وجود را به او داده اى و تو او را آفريده اى. او دركك مى كند 


اسراء: آيه مء؟ 
وَإِذًا قَرْتَ الْمَْآنَ جَعَلْنَا بتك وَبئِنَ الَذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالاخرهِ حِجابًا مَشتُورًا (8©) 


كروهى از مش ركان براى شنيدن قرآن مى آمدند. هدف آنان فقط شنيدن بود نه فهميدن و ييروى از قرآن ! 


اكنون به يبامير مى كويئ: ذا محتد بد ] وقتى تو قرآن مئ عنواتى: من بين تو و آناتى كدديه آخرت ايبيمان ندارتد» يرذه اى قرار 


مى دهم كه مانع مى شود آنان قرآن را بفهمند).(9©) 


اين يرده اى كه تواز آن سخن مى كويى»: جيزى جز لجاجت آن ها نيست؛ء آنان حقٌ را شناخته اند وو از روى لجاجتء آن را 
انكار مى كنندء تو انسان لجوج را به حال خود رها مى كنىء او در طغيان و سركشى خود كرفتار مى شود و بين حق واو 


ص :/6 


اسراء: آيه مع 


سك 


م 


وَجَعَلَنَا عَلَّى قلوبهخ أكنَّهُ أنْ يَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَْرَا وَِذَا ذَكرْتٌ رَبك فى الْمَرْآنٍ وَحْدَهُ وَلَوَا عَلَى أَذْبَارِهِمْ تُفُورًا (62) 


خواندن قرآن مهم ترين وسيله تبليغ يبامبر بود» او هر زمان كه فرصت مى يافت براى مردم قرآن مى خواند و دل هاى آماده به 
سوى او جذب مى شدندك. 

ابوجهل و دوستان او براى شنيدن قرآن مى آمدند» شييدن داسبعان كدشعكان براق آثان جالب' بوره داسهان يوسف» «داسعان 
خلقت آدمء داستان بنى اسرائيل و... اما قرآن توه فقط كتاب داستان نيستء تو در قالب اين داستان هاء ييام هاى مهمّى را به 
مخاطب منتقل مى كنىء» تو انسان را به يكتايرستى دعوت مى كنى و از مخالفت و عصيان نهى مى كنى. ابوجهل و دوستانش 


قرآن را كوش عى كر ذثلة :انا وق امي آياث كنا رسف رامن خوائده آثان از او رو يرسي كرؤاتلاتك وما تاراح من وس 


اكنون به ييامبر جنين مى كويى: «اى محرّرد ! من بر دل و كوش آنان يرده اى افكندم تا قرآن را نفهمندء وقتى تو آيات قرآن 


وانسى شواتى وها به يكاتكى باذ م كني أثان رو يز كرواقنف و باقر مى رواتدد 


آرىء آنان حقٌ را شناخته اند و آن را انكار مى كنندء تو جنين افرادى را به حال خود رها مى كنىء آنان آن جنان كرفتار 


جاجد ود من شوتن كه كوي درك سككة حل راالمن شتوثد ابن تيه اعمال خود آنان است.(:3) 


صص :694 


اسراء: آيه مع -لاء 


خخ أغلة به يس تَمعُونَ به إذ يس تَمعُونَ إلإكك وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إذ يَقول الظَالِمُونَ إِنْ تِعُونَ إلا رَجَدا مَشحُورًا (0©) انْظو كيف 


مَدَنوا لكك الأمثال فضّلوا قلا مَفتطيعوق ميلا (ع) 


ابوجهل و دوستانش براى شنيدن قرآن مى آمدند اما با يكديكر مخفيانه سخن مى كفتند. آنان شيفته زيبايى كلمات قرآن شده 


بودند اما نمى خواستند به آموزه هاى قرآن عمل كنند. 


وقتى ييامبر قرآن مى خواندء عدّه اى از مسلمانان اشكك مى ريختند. وقتى ياد تو و نعمت هاى تو به ميان مى آمد» تورا شكر 
فى كردلده وققى سككن از تمك و سفايقن قو من نقده تو وا تحمد وشتائكن فى كرؤلن اكرسكق ال يزارع از تت ها بداهيان 


الوجهل ودوستاتقن وق ابن وقار سلماتان زاعن دردثدة متسس هى كردلل وق با يكدركر خخلوث من كرداتك به يكديكر 
مى كفتند: «آنان ييرو جادوكر شده اندء محمّد(صلى الله عليه وآله)جكونه آنان را جادو كرده است»81(.0) 


آنان به تو نسبت هاى ناروا مى دهند» كاهى تو را جادوكر مى خوانند» كاهى ديوانه خطابت مى كنند» كاه مى كويند شاعرى 
هستى كه با شعر مردم را به سوى خود جذب كرده اىء آنان كمراه شده اند و در نتيجه راه به جايى نمى برند و روى سعادت 


إسراء: آيه '؟لى - وع 


نا لَمبِعُونُونَ خَلْقا جَدِيدًا (4) قل كونُوا حِجَارَهٌ أؤ حَدِيدًا (00) أؤ حَلْهَا مِمَا يَكبرٌ فى ص دُو ركم 


أ 


وَقَالُوا أيسذًا كنا عظَامًا وَدُقَانا 
ََدِيَقَولونَ مَنْ يُعِيدَنَا قل الى فطركم أوَّلَ مَرّه فس ينْغِضونَ إلييك رُدُوسَِهُمْ وَيَقولونَ مَتَى هُوَ قل عَسَى أنْ يكونٌ قَرِيبًا )0١(‏ يَوْمَ 
يَدْعُ وكغ كَتَسْتجيبُونَ بحمده وَنَظتُونَ إن لَمْتمْ إن قينا (ه) 


بت يرستان به روز قيامت ايمان نداشتند» آنان به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند: 
آيا هنكامى كه استخوان ما در قبر يوسيد و خاكك آن يراكنده شدء بار ديكر زنده خواهيم شد؟ 


_جرا شما جمع شدن ذرّات يراكنده خود را عجيب مى دانيد؟ بدانيد اكر ذرّات شما به سنكك و آهن يا به جيز سخت تر هم 


ديل شد باشل بار نديكر زتده جمواعيك شد 
_اى محمّد ! جه كسى مارا زنده خواهد كرد؟ 
همان خدايى كه اول بار شما را آفريد: 


بت يرستان تعبجب مى كنندء آنان قدرت تو را دست كم كرفته اند و خيال مى كنند تو نمى توانى ذرّات يراكنده شده آنان را 


جمع كنى و دوباره زنده شان كنىء آن ها از ناباورى سر خود را تكان مى دهند و مى كويند: 
_اى محمّد !اين واقعه جه زمانى روى مى دهد؟ خدا كى ما را زنده مى كند؟ 


_شايد نزديكك باشد. 


به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتى تا از نزديكك بودن قيامت سخن بككّويد» آرى» قيامت 


ما١:ص‎ 


نزديكك است زيرا با مركك هر انسان» مهلت او در اين دنيا تمام مى شود مركك خبر نمى كند و ناكهانى مى رسد. فاصله قبر تا 


قيامت زياد نيست. 


روز قيامت كه بر يا شود همه سر از خاكك برمى دارند» آن روز حقيقت آشكار مى شود. يرده هاى غفلت و لجاجت كنار رفته 
اسثه همفابة يكاكى تر اغراف مى كنتده مؤمتان و كافران تو واستابتن هى كننده ولن ستايتن كافران يذيرفته نيسك» ؤيرا 


وقتى انسان ها از قبر بيرون مى آيند» خيال مى كنند كه جز زمانٍ اندكى در قبر نبوده اند حال آن كه بعضى از آن ها ميليون ها 
سال در قبر بوده اند» به راستى جرا آنان جنين احساسى دارند؟ روح انسان بعد از مردن از اين دنياى مادى خارج مى شود؛ در 


2 5 حَ #6 ٠. ٠. #2. ٠:ح ٠.‏ 
ان دنياء ديكر از شب وروز و كذرروزكار خبرى نيست. 


اسراء: آيه عق - "اج 


وَهلُ لِعجَادِى يَقُولُوا الى هى أَحْسَنٌ إِنَّ الشَّمِطَانَ يَْرَعٌ يتنه إِنَّ الشَّيِطانَ كانَ لِلنْسَانٍ عَدُوًا ميا (00) رَبُكم أَعْلَمُ بكم إِنْ يَمَأْ 
يَْحَمْكم أو إِنْ نَأ يُعذْبْكمْ وَمَا أَرْسَلَْاك عَلَئِهمْ وكيا (6ه) 


عصبانى مى شدند و با تندى به آنان مى كفتند: «شما اهل جهنم هستيدا. 
او مسلماتان مى خوافى تاديكريا آنان تتدى كريد و سحي :زا كه يكور و 


ص : 8 


زيباتر است به زبان آورندء تندخويى نه تنها كافران را به راه نمى آورد» بلكه فرصتى به شيطان مى دهد تا فتنه كند و دشمنى 
آنان را با مسلمانان زيادتر كند» آرى» شيطان دشمن آشكار انسان است و تلاش مى كند تا انسان ها را از راه هدايت دور كند. 


تو دوست دارى كه مسلمانان به كافران جه بككويند و جه سخنى را به زبان آورند؟ 


به مسلمانان ياد مى دهى تا با كافران جنين سخن بككويند: «خدا شما را بهتر مى شناسدء اككر بخواهد به شما رحم مى كند و اكر 


بخواهد شما را عذاب مى دهد). 
واين كونه به مسلمانان ادب در كفتار را آموزش مى دهى. 


نكته مهم اين است كه آن زمانء تعداد مسلمانان بسيار كم بود و نبايد مسلمانان دشمنى كافران را زيادتر مى كردندء بايد با 
آنان مدارا مى كردند» جند سال بعد كه بيامبر به مدينه هجرت كرد و حكومت تشكيل داد؛ از او خواستى تا به جنكك كافران 


برود وت يرستى را نابود سازد و ععبه را از همه بت ها ياكك نمايد. 


اكنون با يبامبر سخن مى كويى: «اى محمّد ! من تو را براى هدايت مردم فرستادم» من از تو نمى خواهم آنان را مجبور به ايمان 
كنىء بككذار آنان به راه خود بروند» وظيفه تو تنها هدايت كردن است». 


إسراء: آيه هه 
وَرَيُك أَغْلمُ بَمَنْ فى السَّمَاوَاتٍ وَالارْض وَلَقَدُ 


ص : 1 


فصلا تقض التقدة على تقض وأكقا اود ربوا (هه) 


مسلمانان ديكر با ادب و احترام با كافران رفتار مى كردندء اين باعث شد تا لحن كلام كافران عوض شود» آنان با مهربانى به 
مسلمانان من كفعيد: 


__اى مردم ! ما شما را دوست داريمء اما جرا دست از دين يدران و نياكان خود برداشته ايد و از محمّد بيروى مى كنيد؟ 
محمد ييامبر خداست» خدا اورا براى هدايت ما فرستاده است. 


سح شين قلف اقونات ارد ميد كذ جنال نيا سي ند ارو ناس طهر اق د مذ خط ارقي لزت ونمة تراس 


ييامبرى نفرستاد؟ مااز يهوديان شنيده ايم كه بعد از موسى (عليه السلام)هيج ييامبرى نخواهد آمد. 


اكنون تو در اين آيه جواب آنان را مى دهى: «من به هر كس در آسمان ها و زمين استء شناخت دارم؛ مى دانم جه كسى 
شايستكى بيامبرى را دارد» جرا شما برترى انسان ها را به ثروت دنيا مى دانيد» برترى انسان ها به علم و دانشى است كه من به 


آن ها داده ام» من بعضى از ييامبران را بر بعضى ديكر برترى دادم به داوود كتاب زبور عطا كردم). 


آرى» تواز داوود(عليه السلام) مى كويى تا به كافران مكه بفهمانى سخن يهوديان باطل استء يهوديان به «زبور» كه كتاب 
آسمانى داوود(عليه السلام) است ايمان داشتند» به راستى اكر بعل از موسى (عليه السلام) هدج ييامبرى نيامده است» يس جرا 
يهوديان به داوود(عليه السلام) اعتقاد دارند؟ داوود(عليه السلام) بيش از ينج قرن» يس از موسى(عليه السلام) به دنيا آمده 


است. 


وقتى محمد(صلى الله عليه وآله) اين آيه را براى كافران خواند, بايد كافران به سراغ يهوديان مى رفتند و به آنان مى كفتند كه 
جرا به ما دروغ كفتيد؟ شما مى كفتيد بعد از 


ص : 56 


موسى (عليه السلام) خدا هيج ييامبرى نفرستاده استء شما داوود را يبامبر مى دانيد حال آن كه او ينج قرن بعد از موسى (عليه 
السلام) به دنيا آمده استء اين تناقض 1 شكارى است ! 


إسراء: آيه لاه - عه 


قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِ لما يَملِكونَ كشْفٌ الضّرٌ عَنْكمْ وَلَا تَخوينًا (09) أولبك الَذِينَ يَدْعُونَ يَتعُونَ إِلَى رَبْهمُ الْوَبيلة 


أيهم أُقَرَبُ وَيَدْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذْابٌَ إن عَذاب رَبك كانّ مَحَْذْورًا (0) 


إ 


كروهى از انسان ها براى تو شريكك قرار دادند» يهوديان ريا را يسر تو خواندند واو را شريكك تو كرفتندء عُرير يكى از 


بيامبران تو بود كه تواو را براى هدايت يهوديان فرستاده بودى. 


مسيحيان هم عيسى (عليه السلام) را بسر تو دانستند و او را شريكك تو كرفتند؛ بت يرستان هم فرشتككان را دختران تو دانستند و 


آن ها را شريكك تو قرار دادند. 


انون اذ محقد[اضان اللعليه وآله) من عزاهى ثا به آثان تحتيق يكويد اكساق زا كه كمان ع كيك شريكف هخ هبقتده تمن 
توانند سختى ها و مشكلات را از شما دور كنند و يا از شدّت آن كم كنند» آنان همه محتاج من هستند و در جستجوى راهى 
به سوى من هستند تا مقامى نزديكك تر به من بيدا كنند» آنان به رحمت من اميدوارند و از عذاب من مى ترسندء به راستى كه 


عَدَاتَ من ترمن اوواسشتة اكر آثان شريكك من هكد حرا بايد از .من ابت كوثه بترسيد؟0: 


ص :980 


إسراء: آآيه /4 
ته أو تعدتوها غذانا هَديدا كان ذلكه :فى الككان تخطروا لهذا 


إن مِنْ َيه اَن مهلها قبل يَؤم اليا 
هر شهر و ديارى قبل از روز قيامت از بين مى رود» وقتى روز قيامت بريا مى شودء همه انسان ها نابود شده اندء اين نابودى 


مه أو مُحَذيُو 


و كافران به عذاب تو كرفتار مى شوند. 
آرى» اين قانون توست: همه انسان هاء طعم مركك را خواهند جشيد» هيج كس براى هميشه زنده نمى ماند. مركك» سرانجام 


همه انسان ها (جه مؤمن, جه كافر) مى باشد 


َي َحْويمًا (09) 


ت! 


اسراء: آآيه 01 
أَنْ كَذَّبَ بِهَا الاوَلُونَ وَأَنَينا تَمُود النَاقَهَ مُِصرَهٌ َطَلَمُوا بها وَمَا نُرْسِلُ بالايَاتٍ 


لا ان 


تقافتها أن أوسل بالا اك 
بت يرستان از ييامبر معجزه هاى عجيبى طلب مى كردندء به او مى كفتند: اكر تو يبامبرى آن كوه را تبديل به طلا كن» جشمه 


ادن ينكان ]ذاه وى عور فاته بوه كر انابواها كر حر شعي عق قرط وروت معو قر اوزاف أن ها كفايت مى كرد. 
محم د(صلى الله عليه وآله) بارها اين سخن را به آنان كفته بود: اكر در اين قرآن شكك داريدء اكر مرا ييامبر نمى دانيد» يكك 
سورهة 


ص :88 


مانئدك سوره هاى قرآن بياوريد.(07) 
هيج كس نتوانست حتّى يكك آيه مانند قرآن بياورد» هر كس كه در قرآن تفكر كندء مى فهمد قرآنء نوشته بشر نيست. 


تواز روى مهربانى» خواسته آنان را اجابت نكردىء زيرا اكر به سخن آنان كوش مى دادى و آن معجزات را به محمّد(صلى 


الطلة وال )فى >ذادئ :]نان اماق تكن نزرد تو عدانه قور كاذ م ند 


اين قانون توستء اكر معجزه اى به درخواست كسانى نازل شود و آنان ايمان نياوردند» نابودى آنان حتمى است» مانند قوم 
ثمود كه از ييامبرشان صالح(عليه السلام)تقاضاى شترى كردند كه از دل كوه بيرون بيايد» اين معجزه اثتفاق افتاد» باز هم آنان 
ايمان نياوردند» يس عذاب تو نازل شد و همه آنان نابود شدند» آرى» تو آن معجزات را فرستادى تا بر مردم اتمام حيجت كنى 


و آنان رااز عذاب خود بيم دهىء اما آنان راه كفر را در ييش كرفتند و ايمان نياوردند. 


من با خود فكر مى كنمء قرآن بزركترين معجزه توستء اما آنان به قرآن ايمان نياوردند» يس جرا عذاب بر آنان نازل نشد؟ 


قانون تواين بود: اكر خودٍ مردم معجزه اى را به ييامبر ييشنهاد بدهند و آن معجزه نازل شودء باز ايمان نياورند» عذاب فوراً فرا 
مى رسدء اما نازل شدن قرآنء ييشنهاد آنان نبود» تو خودت قرآن را معجزه محمّد(صلى الله عليه وآله) قرار دادى و آن را نازل 
كردىء مردم درخواست جنين ييشنهادى وانداشهة سن اكر انرا انكار كنذه نازيه انان مهلت مى دهى و دو عداب انان 


ص : ا 


اسراء: آيه ١‏ 


رَيَنَاك إلا فتن لئاس وَالشّجَرَة الْمَلتروئَة فى الْقَدَآن وَنُحَوَفَهُمْ 15 
0 42 


بيامبر به مدينه هجرت كرده است» كروه زيادى از مسلمانان در اين شهر زندكى مى كنند» روز به روز بر عظمت اسلام افزوده 


مى شود. 


شبى ييامبر خوابى يريشان ديدء او در خواب ديد كه ميمون ها وارد مسجد شدند و به سوى منبر او رفتند وو از منبر بالا رفتند» 


آنان مردم زاايه كدرامي كفاتد قدو از دين غيدا حون رونم 
امير ال خوات ييدان شذ» اوسيان عمكين شد ابن جه معتايى دازة؟ جه كيال ديق را بهبازى خواهيد كرفت؟ 
اكنون تواين آيه را بر او نازل مى كنى: «اى محمد ! من از ينهان و آشكار همه 


8/٠: ص‎ 


باخبرم؛ من رويايى را در خواب به تو نشان دادم» آن خواب امتحانى براى مردم است,ء در قرآن» درخت لعنت شده اى را ذكر 


بيامبر با شنيدن اين آيه قلبش آرام شدء اما به راستى ماجراى اين خواب جيست؟ درخت لعنت شده اى كه در قرآن ذكر شده 


است» جيست؟ ارتباط آن خواب واين درخت جيست؟ 


درخت لعنت شده ! 
من بايد قرآن را بررسى كنم.ء ببينم كه تو در آن جه كسانى را لعنت كرده اى؟ 
يهوديان» بت يرستان» منافقان. 


ابن عااسه كرؤه أز اسان .ها سكيد كه دز قرآن لعرت سد اند دز زمان تازل دن ابن ابه بودندء اما كدام يكك از آن ها 
وسيله امتحان مسلمانان هستند؟ 


مسلمانان از بت يرستان و يهوديان بيزار هستند» فقط منافقان هستند كه مى توانند مردم را فريب بدهند و آنان را در فتنه 
اندازند» منافقانى كه همراه با مردم نماز مى خوانند» روزه مى كيرندء اما دل هاى آنان از نور ايمان خالى است. منافقان همان 
درخت لعنت شده مى باشندء جرا تواز آنان به عنوان درخت ياد كردى؟ زيرا آنان كروهى يكبارجه مى باشند» هدفشان يكى 
است و آن هدفه نابودى اسلام استء آنان شاخ و بركك دارند» يكى رهبر آنان مى شود و ديككران ازاو بيروى مى كتند. آنان 
دودمانى هستند كه امّت اسلام به وسيله آن ها امتحان مى شوند» هر خانواده اى از آنان كه در ميان مردم زندكى كنند 


ص :84 


دين و دنياى آن مردم را فاسد مى كنند. 


تواز راز دل منافقان خبر داشتى» مى دانستى كه آنان براى آينده برنامه هايى دارند» آنان منتظرند تا ييامبر از دنيا برود تا نقشه 
هاى خود را عملى كنند. 


آنان مى خواهند مسير اين دين آسمانى را عوض كنند, تو على (عليه السلام) را به عنوان جانشين يبامبر معرّفى كردىء اما آنان 
مى خواهند با على (عليه السلام) دشمنى كنند و حقٌّ اورا غصب كنندء آنان يكى رااز ميان خود به عنوان خليفه مشخص 


خواهند كرد و همه با او بيعت خواهند نمود. 


آن خليفه از منبر ييامبر بالا خواهد رفت و مردم را از راه مستقيم كه همان راه ولايت على(عليه السلام) استء دور خواهد كردء 


اين تعبير خواب ييامبر است. 


تو ييامبر را دلدارى مى دهى كه اى محتّرد ! ناراحت مباش ! اين جيز تازه اى نيستء من مى خواهم اين كونه مردم را امتحان 
كنم اين سنت من استء همه امّت هايى كه قبل از تو بودند نيز امتحان شدند. 


قوم موسى (عليه السلام) را به ياد آور ! آنان اذعاى ايمان مى كردند ولى وقتى موسى (عليه السلام)جهل شب به كوه طور رفت» 
شخصى به نام سامرى براى آنان مجسّد مه اى به شكل كوساله ساخت و آنان كوساله يرست شدند. در امّت تو هم سامرى ها 


وجود دارند» آنان فتنه اى بر يا مى كنند و مردم را به كمراهى فرا مى خوانند. 


آيا آنان به راه حقّ و حقيقت يايبند مى مانند يا بار ديكرسنّت هاى جاهلى را زنده مى كنند؟ 


ييامبر فهميد كه بعد از مركك اوء خواب او تعيبر خواهد شدء بالا رفتن از اين منبر» يعنى مقام خلافت ! 


كسانى مانند يزيد خليفه مسلمانان خواهند شد و جامعه را به سوى تباهى خواهند برد: بنى اميّه» بنى عباس و حكومت هاى ظلم 
و ستم» يكى يس از ديكّرى روى كار خواهند آمد. 

تو دوازده امام را براى هدايت اين مردم انتتخاب كردىء آنان همانند درخت ياكى بودند كه اطاعت از آنان» ميوه سعادت را 
براى جامعه به همراه داشتء اما مردم از آنان اطاعت نكردند و به كمراهى افتادند» اين ماجرا ادامه بيدا مى كند تا زمانى كه 
مهدى (عليه السلام) ظهور كند. 


ولا-يت على (عليه السلام)» نعمت بزركى براى ات اسلامى بود. در سايه ولا-يت او» وحدت در جامعه شكل مى كرفت و 


را دوباره زنده كردند و با ابوبكر بيعت كردند و كفتند جون او از همه ما ييرتر استء يس او را خليفه خود مى كنيم ! 
آيا سنّ زياد » مى توانست ملاكك انتخاب خليفه باشد ؟ جرا آنان به دنبال سنّت هاى غلط روز كار جاهابّت رفتند؟ 


وقتى على (عليه السلام) با آنان از حقّ خود سخن كفت.ء مردم به او كفتند: «مى دانيم كه تو از همه ما به ييامبر نزديكك تر بودى 


» اما تو هنوز جوانى ! وقتى كه بير شدى نوبت تو هم مى رسد »ء آن روز»ء هيج كس با خلافت تو مخالفت نخواهد كردا.(05) 


ص: الا 


على (عليه السلام) آن روزء حدود سى سال داشتء مردم مى دانستند كه على (عليه السلام)همه خوبى ها و كمال ها را دارد ؛ 


اما براى آنان ارزش ريش سفيد از همه خوبى ها بيشتر بود ! 


با رحلت بيامبر» مردم از يندارهاى بى اساس جاهليٍت بيروى كردند» كسانى روى منبر بيامبر نشستند كه شايستككى خلافت رأ 
نداشتند و جامعه رااز رستكارى دور كردندء اين حوادثء امتحانى براى مردم بود. فقط كروه اندكى در اين امتحان سرفراز 


شدنك» افرادى مثل سلمان» مقداد ابوذر و عمار. 


إسراء: آيه هع - اع 


ا م 


لس رو م ارو يراك لمق رو لاتسريك ارق رَأَيتَك هَرِذًا الّذى كدف تّ عَلَىَ لَيْنْ 

ره يوم الْقَعَامَهِ لاخْتنكنٌ يق إِنَا قي (20) قَالَ اذْهَتْ فَُمَنْ تبك مِنْهُْ فَإنَّ جَهَنّم 1 م جَرَاءَ مَوْفُورًا (8ه) وَاسْتَفرِزٌ 
من اشتطفت مه ِصَوْتَك وَأَجْلِت عَليِهع كيلك وَرَجِلِك وَمَارِحْهُْ فى ال: وَالٍ وَالاولَادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدّهُمْ الشَّيِطانٌ إلا غَرُورًا 
(66) إن عِبَادِى لهس لَك عَلَيِهِْ سُلْطَانٌ وَكفَى بِرَبَك وَكينًا (دع) 


0 عم 


أخه 


تو به ييامبر خبر دادى كه ب يس از اوء مردم كرفتار فتنه منافقان مى شوند و فريب آنان را مى خورنادء منافقان از شيطان بيروى 
مى كنند و جامعه را از سعادت محروم مى كنند» اكنون به س ركذشت شيطان اشاره مى كنى. 


تو آدم(عليه السلام) را آفريدى واز فرشتكان خواستى تا براو سجده كنند, همه فرشتكان سجده كردندء اما شيطان عصيان 
كرة و باتو كفت آيا بر كس 


ص :"لا 


سجده كنم كه او را از خاكك آفريدى؟ آيا آدم را بر من برترى دادى؟). 


تواو را از دركاه خود راندىء وقتى او فهميد كه از رحمت تو دور شده استء جنين كفت: «خدايا ! اكر به من تا روز قيامت 


فرصت بدهىء من فرزندان او را كمراه خواهم ساختء فقط كروه اندكى از آنان از نيرنكك من نجات بيدا خواهند كردا. 


تو به او فرصت دادى و به او جنين كفتى: «اى شيطان ! از دركاه من دور شو ! بدان هر كس از تو بيروى كند او را همراه تو به 
جهنم مى فرستمء بدان كه شما براى هميشه در جهنم خواهيد بود. هر كس را كه مى توانى با صداى خويش تحريكك كن, 
لشكر سواره و بياده ات را بر آن ها كسيل كنء تمام توان و نيروى خود را به كار كير ! در ثروت و فرزندانشان با آنان شريكك 
باش» آنان را با وعده هاى دروغين سركرم كنء آرى» وعده هاى تو جيزى جز دروغ نيست. بدان كه تو هركز بر بندكان 


خوب من سلطه نمى يابى و آنان به دام تو كرفتار نمى شوند). 


اين حكايت شيطان و سخن تو با او بود اكنون به محمّد(صلى الله عليه وآله)مى كويى: «اى محمد ! بندكان من وقتى با دسيسه 
هاى شيطان روبرو مى شوند به من توكل مى كنند و از من مى خواهند تا آن ها را نجات بدهمء همين كه من آنان را يارى و 


يارى مى كنم). 


وهر كر ل شيطاق آل قورت وااتذادى كه وبي كالك سباظ افد شيطان قتط م كزاحد اهنا وا ونه ند اذ خيرة 


انسان است كه به شيطان جواب 


ص :"ا 


او داده اى. 


آرى» تو شيطان را در وسوسه كرى آزاد ككذاشتى. امّرا انسان را در مقابل او بى دفاع نكذاشتىء به انسان نعمت عقل دادى و 
فطرت ياك و عشق به كمال را در وجودش قرار دادى و فرشتككانى را مأمور كردى كه الهام بخش او باشند و او را به سوى 


خوبى ها و زيبايى ها دعوت كلند. 


به شيطان كفتى: «در ثروت و فرزندانشان با آنان شريكك باش !) 


شيطان انسان را وسوسه مى كند تا از راه حرام به ثروت دست يابد يا با ضايع كردن حقّ ديكران يولى به دست آورد» هر كس 
كة بابق وسوسه هاق شيطان كوش كنده شيطان در ثروت او شريكك شدة اسك 


غريزه شهوت بكى ازازاء هاف تفوذ شيطان اسث» قنيطان اسان رابه كنا زا تشويق مى كتدةاكر كن بابق كناه الوده شود 
و فرزندى متولّد شود آن فرزند حرام زاده استء اين كونه شيطان شريكك فرزندان انسان مى شود. اككر كسى فرزند خود را 


خوب تربيت نكند و او را به كناه و معصيت تشويق كندء باز هم شيطان را شريكك خود نموده است. 


ساسراء: آيه ٠‏ ضرم 


رَبُكمٌ الَذِى يُرْجى لَكمُ الْقَا فلك فِى البخر لِتتتَعُوا مِنْ قَضلِهِ إِنَهُ كانَ بكم رَحِيّما (69) وَإِذَا مَسّكمُ الضرٌ فى البخر ضَل مَنْ تَدْعُونَ 
نا إِيُ لما تجَاكم ِل ابر أعْرَضْتُمْ وَكانَ 


ص : */ا 


انان كمُورًا 200 أفَامِثم أن بَحْسِتَ بكم جانت اير أذ يُوَسِلَ عَلَبكمْ حاصها ؟ م لَاتَجدُوا لَكمْ وَكينًا (68) أم أيتت أن يعيدكم 
ل ا ل بنى آدَمَ 


- 
0 


تو آن خدايى هستى كه در لحظه هاى بى كسى انسان را يارى مى كنى» تو كشتى ها را روى دريا به حركت در مى آورى تا 
از فضل و بخشش تو طلب روزى كنند كه تو بر بند كانت مهربان هستى» كاهى دريا طوفانى مى شود و انسان دجار ترس و 
وحشت مى شودهء او مركك را جلوى جشمان خود مى بيند» اينجاست كه همه خدايان دروغين را فراموش مى كند و فقط تو را 


صدا مى زند واز تو يارى مى خواهد. 


تو در حقّ او مهربانى مى كنى و او را نجات مى دهىء اما وقتى او به ساحل مى رسدء بار ديككر تو را فراموش مى كند واز تو 


روى بره كرذاندهاية راستن كه الننان همؤاده تاشباساست: 


جرا انسان با خود فكر نمى كند كه همواره خطرها حتّى در خشكى كنار اوستء آيا اواز زلزله در امان است؟ زلزله اى كه او 


انسان هيج يار و ياورى براى نجات خود نخواهد داشت 


جرا او فكر نمى كندء اكر يكك بار ديككر سوار كشتى شود آيا از طوفان در امان است؟ طوفانى سهمكين كه او را به خاطر كفر 
و نافرمانى اش» غرق كند. 


١/0: ص‎ 


انسان هركز در برابر اين عذاب ها در امان نيست» كسى را هم ندارد تا از او دفاع كند و به تو اعتراض كند كه جرا عذاب را 
نازل كردىء تو خداى اين جهان مى باشىء اين خواست و اراده توست كه بر جهان حاكم استء وقتى بند كانت راه كفر را در 
بيش مى كيرند» به آنان مهلت مى دهىء وقتى مهلت آنان به يايان رسيد. عذاب را بر آنان نازل مى كنى و هيج كس حقٌ 


اعتراض ندارد. 


تو انسان را كرامى داشتى و مورد لطف و كرامت قرار دادى و در خشكى و دريا وسايل حمل و نقل براى او فراهم نمودىء از 


روزى هاى حلال و ياكك به او دادى و او را بر بسيارى از مخلوقات خود برترى دادى. 


تو به انسان قدرت فكر و انديشه دادىء» به او استعدادهاى زيادى دادى كه مى تواند به وسيله آن در طبيعت تصدف كند و براى 


خود زند كى بهنئرى بسازد. 


آيا به نعمت هايى كه به من دادى فكر مى كنم؟ آيا شكر نعمت هاى تو را به جا مى آورم؟ 
برايم از كشتى و دريا و خطر غرق شدن سخن كفتىء به فكر فرو رفتمء يادم آمد كه اين داستان زندكى من است ! 
كشتى زندكىء درياى بلا وقصّه محبّت تو !! 


8 ا 0 5 5 9 3 « 5 - 5 0 5 5 
5 كشتى زند كّى سوارم و به سوى هدف خود يبش مى روم» هدف من ثروت بر بيشتر» قدرت بيشتر» شهرت بيشتر و... 


من فقط و فقط به دنيا فكر مى كنم تو را فراموش مى كنم و از ياد مى برم» همه جيز من دنيا و ثروت دنيا مى شود براى خود 


٠/2: ص‎ 


ناكهان بلايبى مى رسد كه اكر همه ثروت دنيا را هم داشته باشمء برايم فايده اى ندارد. كشتى زندكى من به خطر مى افتدء 
خطر غرق شدن در درياى بلاها ! 


باجشم مى بينم كه دارم غرق مى شوم, از همه جا ناميد مى شوم؛ مى فهمم كه فقط تو مى توانى كره از كارم بككشايىء به 
سوى تو مى آيم و تو را مى خوانم. 

بااين كه مدَّت هابا تو قهر بودم» تورا صدا مى زنمء با تو عهد مى بندم كه اككر مشكلم را برطرف كنىء بندكى تو كنم واز 
كناه دورى كنم. 

تو با مهربانى ياسخم را مى دهىء مرا از غرق شدن در ميان درياى بلا نجات مى دهى و كشتى زندكَى من آرام مى شود, به 
ساحل سلامت مى رسم. جند روزى به ياد تو هستمء اما بار ديكّر دنيا برايم همه جيز مى شودء عهد خود را با تو فراموش مى 
كنم. تو در قرآن بارها مرا به ياد عهد و ييمانى كه با تو بستم مى اندازىء از من مى خواهى به عهد خود با تو وفادار بمانم» 
خودت مرا يارى كن. 

اكنون از تو مى خواهم تا محبت دنيا رااز دلم بيرون كنى» ديكر نككذارى شيفته دنيا شوم؛ قلب مرا از آنِ خود كن و محبت 


خودت را روزيم كن !(06) 


ص :الا 


إسراء: آيه ٠/١‏ 
يَوْمَ نَدْعُوا كل أنّاس بِاِمَامِهمْ فَمَنْ أوتى كتَابَهُ بيمِينه ولك بَفْرَءُونَ كتَابَهُمْ وَلَا يُظْلّمُونَ فتلا )/١(‏ 


وققى و3 قباحت حرا شوة مه اثبيان ها سر از غنا كدر زازق واو اى سعبابرسي نه يشكاء وس ا تددر اشروة توهر 


كروهى را با يبشوايشان فرا مى خوانى» يس از آن به هر كس يرونده اعمالش را مى دهى. 


وعد كان عوتب كر برو تله عورد را سة راشيكاهى كرقده آنان نكاد به وووقده عوو سن كن خرشال ف شرقده زيرا فى 
بينند كه همه كارهاى خوب آن ها ثبت شده استء در آن روز به اندازه سر سوزنى به آنان ستم نمى شود. بهشت در انتظار 


انان اسة. 


اين س ركذشت بندكان خوب توست,. اما خطاكاران جه حالى خواهند داشت ! يرونده اعمال آنان به دست جيشان داده مى 


شود آنان ا شرميد كن 


ص ://ا 


آرزو مى كنند كه اى كاش ميان آن ها واين يرونده فاصله زيادى بود. جهنم در انتظار آن ها مى باشد. 


تو دراين آيه جنين كفتى: «روز قيامت هر كروهى را با ييشوايشان فرا مى خوانيم). 


شعيب هم همين سؤال را داشتء او اهل كوفه بود و در بازار كوفه خرما مى فروختء يكك سال به مدينه سفر كرد و به خانه 
امام صادق (عليه السلام) رفت و جنين كفت: 


آقاى من ! من در يكك آيه از قرآن خيلى فكر كردم و به نتيجه اى نرسيدم» دوست دارم شما آن را برايم معنا كنيد. 
اى شعيب ! كدام آيه را مى كويى؟ 

آنجا كه خدا مى كويد: «روز قيامت هر كروهى را با ييشوايشان فرا مى خوانيم). 

الى شعيب ! خدا هر نسلى از اين امّت را با رهبر و امامش فرا مى خواند. 


يعنى كسانى كه در زمان ييامبر بودند, با ييامبر فرا خوانده مى شوند, كسانى كه در زمان على (عليه السلام) بودند, با 
على (عليه السلام) و كسانى كه در زمان حسن(عليه السلام)بودند» با حسن(عليه السلام) فراخوانده مى شوند» همين طور مردم 


هر زمانى با امام زمان خويش محشور مى شوند. 


ص :هلا 


بندكان خوب تو همراه با امام يا بيامبر زمان خود به بيشكاه تو مى آيند و همراه با آنان از روى يل صراط عبور مى كنند و به 


بهشت مى روند. 


اماكسانى كه در دنيا از رهبران باطل بيروى مى كردندء همراه آنان فراخوانده مى شوند» فرشتكان آنان را همراه با رهبرانشان 


به جهنم مى برند» آرىء سرانجام كسانى كه از رهبران باطل ييروى كردند» جيزى جز تش سوزان نيست. 


كند. 


تو را سياس مى كويم كه به من توفيق دادى و نور ايمان را در قلب من قرار دادى و مرا ييرو محمّد و آل محممد(عليهم السلام) 
قرار دادى» من ولا-يت على (عليه السلام) و يازده امام بعدازاوراقبول كردمء امامت, ادامه نبوّت است» امروز هم ولا-يت 
مهدى (عليه السلام) را باور دارم. 


به راستى جرا بيروى از امام اين قدر مهم است؟ جرا سرنوشت هر انسانى را ييروى انسان از امام زمانش تعيين مى كند؟ 


به ياد خاطره اى افتادم: قطار به سوى مشهد در حركت بود و من روى صندلى خود نشسته بودم و مطالعه مى كردم. وقتى 


كتاب تمام شد از كويه بيرون آمدم تا به ساير كويه ها سر بزنم. مى خواستم با مردم كفتكويى داشته باشم. 


شب جالبى بود. با افراد زيادى كفتكو كردم فضاى هر كويه با ديككرى فرق داشت. مثلا در يكك كويه بحث داغ سياسى بود و 


ذز كويه ذيكرء سخن از بازئ 


/٠١:ص‎ 


فوتبال بود. 


در كويه اى هم عدّه اى مشغول ديدن فيلم بودند ودر جاى ديكرء كروهى مباحث دينى داشتند. آن شب به ده كويه سر زدم 


در آخرين كويه» همه خوابيده بودنك. 
نكاه به ساعتم كردم ديدم كه ساعتى است در ميان مسافران يرسه زده ام» ديكر بايد به كويه خود بازكردم. 


وقتى به كويه خود آمدم به فكر فرو رفتم. هركدام از مسافران كارى مى كردند, اما در عين حال آن ها همه به سوى يكك 


هدف در حركت بودندك. 
مقصد همه ما مشهد بود. مهم اين نبود كه جه مى كرديمء مهم اين بود كه همه ما در قطارى بوديم كه به مشهد مى رفت. 


در آن لحظه بود كه فهميدم جرا تواز ما خواستى در راه ولايت باشيمء از مهدى(عليه السلام) بيروى كنيم» تو از ما خواسته اى 


سوار قطار ولايت شويم, اكر در قطار ولايت باشيم» خواب و تفريح و غذا خوردن ما هم زيبا مى شود. 
امان از آن وقتى كه سوار قطار رهبري باطل شويم ! اكر در آن قطارء تمام شبانه روز هم مشغول عبادت باشيمء فايده اى ندارد. 


وقتى سوار جنين قطارى شده باشمء ديكر شيطان كارى به نماز و عبادت من ندارد» زيرا من در قطار هر كارى كنم سرانجام به 


جهنم مى رسمء شيطان مى داند اين قطار به كجا مى رود. 


اكنون مى فهمم جرا تو درباره ولايت سفارش ويزه اى كرده اىء اككر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان سال» عبادت 


خدا را به جا آورد و نماز بخواند و روزه بككيرد و به اندازه كوه بز ركّى» صدقه بدهد و هزار حب هم به جا 


/م١١ص‎ 


نخواهد شدء زيرا او ييرو رهبران دروغين شده است و براى حسابرسى همراه آنان فرا خوانده خواهد شد.(/01) 


أسراء: آيه ٠/17‏ 
وَمَنْ كان فى هَذِهِ أَغمى فَهُوَ فى الآخرّه أَعْمى وَأَضَل سَبِيلًا (؟/0 
«هر كس در اين دنيا كور استء در آخرت هم كور خواهد بود وهم كمراه ترا. 


منظور از «كورى» در اين دنيا «كورى دل» استء تو انسان را آزاد آفريدىء راه حقّ و باطل را به او نشان دادى» هر كس در اين 
دنيا حقّ را انكار كند و جشم خود را بر روى حقيقت ببندد واز آن ييروى نكند» در آخرت روى سعادت و رستكارى را نمى 


بيند و راه به سوى بهشت نمى برد. 


كسانى كه حقٌ را انكار مى كنند در روز قيامت كمراه تر خواهند بودء زيرا آنان در اين دنيا راهى براى توبه دارند و مى توانند 
انتظار آنان است. 


إسراء: آآيه 1/4 - “الا 


وَإِنْ كَادُوا ليِفتُونَك عَن الّذى أوْحَيًَا إليك لَفْئَرىَ عَلَينَا غَيرَهُ وَِذَا لانت دُوك خَلِيلًا (08/0 وَلَوْلَا أنْ يتاك لَقَّدْ كدت تََكنٌ 
َيِه شَيًا قينا (076 إِذَا لأذَفنَاك ضف الْحَيَاء 


ص:7/ 


وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نم ا تَجدُ لك عَلَينَا نَصِيرًا (0/) 
كافران مكه براى مبارزه با اسلام از هر راهى وارد شدندء آنان مدّتى ييامبر و يارانش را اذيّت و آزار كردند, به ييامبر سنكك 
بركانت كركانلةو أوجوا حافو كرجو ديات تظات كردتن» مسلمانان را شتكحه ماق سيقت ذادتدء انا هر كر وذ تند به عدف 


خود برسئدء ييامبر با تمام نيرو به رسالت خود مى يرداخت و روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده مى شد. 


سرانجام آن ها تصميم كرفتند با ييامبر كفتكو كنند» آن ها از ييامبر خواستند تا در بعضى موارد سخت كيرى نكند و به بت ها 


احترام بككذارد. 


بيامبر كه از هر فرصتى براى هدايت مردم استفاده مى كردء به فكر فرو رفت»ء او با خود انديشيد كه اككر ييشنهاد كافران را 


بيذيرد» شايد در امر تبليغ دين اسلام موفق تر شود و بتواند مردم بيشترى را به سوى اسلام جذب كند. 


اينجا بود كه تو به يارى ييامبر خود آمدى و نككذاشتى او به كافران كرايش مصلحتى بيدا كند. اين سخن تو با ييامبر است: «اى 
محمد ! نزديكك بود كه كافران تو را فريب دهند, من از تو خواسته بودم كه به بت ها اعتنا نكنىء اما كافران مى خواستند تو را 
ازاين سخن من غافل كنند و تو به آنان سخنى بككويى كه من نككفته ام و آن وقت آنان تو را به دوستى خود مى كرفتند» اكر 
من تو را ثابت قدم نمى ساختمء نزديكك بود به سوى آنان كرايش ييدا كنى» اكر جنين مى كردىء تو را در دنيا و آخرت» دو 


آرى» تو ييامبر را يارى كردى و نككذاشتى به كافران علاقه مند شود اين مطلب ضربه اى به عصمت او نمى زد زيرا تواو رااز 
اين كار حفظ كردى و 


ص :7/ 


معناى عصمت هم همين است. 
قضفة يعتى تر يباعيريا ان كاهو عتعصيةة دوراس كتى ] 


يكك فكر و انديشه اى به ذهن ييامبر رسيده بود. تو بيامبر را از آن فكر دور كردى و خطر آن را براى او بيان كردى. 


إسراء: آيه /1/ا - علا 

وَإِنْ كادُوا لَِمَفْرُوكك مِنّ الا-زض لبِخْرج وك بِنْهَاوَإذَا لَا يََُونَ خلّاقك إلا قَلِيلًا (/0 سْنّه مَنْ قَدْ أَرْسَلَْا فيلك مِنْ رُسْلِنَا وَل 
اى محبّرد ! نزديكك بود كه كافران مكه تو را با توطئه از زندكى در اين شهر مأيوس كنند و به اخراج تو همّت كمارند» اكر 
آن هاجتين كارى من كردند» بسن از بيروق كردن تو ديك رمدت زياد زتئله نمى مائدتد و باعذات من ابوه من شدائد: 


اين مطلب» قانون من است و قانون من تغيير نمى كند: هركاه امّرتى» بيامبر خود رااز شهر خود بيرون كنند يا او را به قتل 


برسانند» آن امّت دوامى نخواهد داشت و به عذاب من كرفتار مى شود. 


از قانون خود سخن كفتى» اكر مردم شهرى بيامبر خود را از شهر بيرون كنند مدّت زيادى زنده نمى مانند» وقتى من تاريخ را 
مى خوانم» سؤالى به ذهنم مى رسدء محمّد(صلى الله عليه وآله) وقتى به ييامبرى رسيد» سيزده سال در مكه ماندء يس از آن» 


ييامير به مدينه هجرت كرد و حدود ده سال آنجا ماند» در اين ده سال» جرا 


ص :5/ 


عذابى آسمانى بر مردم مكه نازل نشد؟ مككر مردم مكه باعث نشدند كه بيامبر از مكه بيرون برود» يس تو به قانون خود عمل 


نكردى؟ جرا عذاب را بر آنان نازل نكردى؟ 


مدينه از ييامبر دعوت كردند كه به شهر آنان برودء آن ها با ييامبر بيعت كرده بودند كه تا ياى جان از ييامبر دفاع كنند. 


وقتى شرايط زندكى بر ييامبر فشار آوردء ييامبر تصميم كرفت تا از مكه به مدينه هجرت كند. آرىء ييامبر بعد از خارج شدن 
از مكه. آواره كوه و بيابان نشد بلكه به شهرى رفت كه مشتاقان زيادى در انتظار او بودند. 


كارى كه كافران مكه كردند اين بود كه آنان مى خواستند مانع هجرت ييامبر شوند» آنان تصميم كرفته بودند كه يبامبر را به 
قتل برسانندء اما موفق به اين كار نشدندء در شب هجرت بيامبر» على (عليه السلام) جاى ييامبر خوابيد و ييامبر به سوى مدينه 
حركت كرد. 


اسراء: آيه 4//ا 
أقم الصّلَا لِداوك الشّمْس إِلَى عَسَقٍ اللثل وَقَوْآنَ الْمَخِر إن قوَآنَ الْمَخِر كان مَشْهُودًا (//) 
اى محمّد ! نماز را وقتى كه خورشيد به وسط آسمان مى آيد تا تاريكى كامل شب بخوان, نماز صبح را هم بخوان» بدان كه 


نماز صبح همراه با حضور فرشتكان است. 


ص:6/ 


دراين آيه به نمازهاى ينج كانه اشاره كرده اى» وقتى كه خورشيد به وسط آسمان مى رسدء وقت خواندن نماز ظهر و عصر 


قرا فى وسذه أبن ذو تمان راغا قيل او غروب افتاب ارد خوائد» 


بعد از آن وقت نماز مغرب و عشاء فرا مى رسدء اين دو نماز بايد در شب خوانده شود» از وقت غروب آفتاب تا نيمه شب وقت 


عو افق اومدقو شان اسقه 


هنكامى كه سبيده در افق مى دمد و شب به يايان مى رسدء وقت خواندن نماز صبح است. (در اين آيه از نماز صبح به «قرآن 
سييده) تعبير كردىء منظور از آنء نماز صبح است زيرا در نماز» قرآن خوانده مى شودء در ركعت اوّل و دوم؛ سوره حمد و 


يكك سوره ديكر قرآن خوانده مى شود). 


نماز صبح از سبيده دم تا طلوع آفتاب وقت داردء اما بهتر است من وقتى نماز صبح را بخوانم كه سبيده صبح در افق مى دمدء 
در آن وقت فرشتكان شب به آسمان مى روند و فرشتكان روز به سوى زمين مى آيندء اكر من در آن وقت نماز صبح را 


بخوانم» هم فرشتكان شب و هم فرشتكان صبح مرا در حال عبادت مى بينند و اين فضيلت بز ركى است.(08) 


إسراء: آيه 1/9 
فوخ اليل قنوكة به نال لك عَسَى أن ييعتك ريك مَقَامًا مَشمُودًا (و/) 
اى محمّد ! ياسى از شب را بيدار باش و نماز شب بخوان ! اين وظيفه تو 


ص :2/ 


ستء نماز شب را بخوان. باشد كه من «مقام محمود) را به تو عطا كنم ! 


تو خواندن نماز شب را بر ييامبر واجب كردىء بيامبر بايد هر شب از خواب بيدار مى شد و نماز شب را مى خواندء اما تو 


تو به ييامبر وعده دادى كه به او مقام محمود عطا كنى, به راستى منظور از مقام محمود جيست؟ 
مقام محمود, يعنى مقام شايسته. مقامى بزركك كه تو به ييامبر مى دهىء منظور از آنء همان مقام شفاعت است. 


ماجراى شفاعت ييامبر در روز قيامت شنيدنى است: 


روز قيامت فرا مى رسد و همه انسان ها سر از خاكك برمى دارند» كوه ها متلاشى شده استء همككان را ترس و اضطراب فرا 
كرفته» مردم در صحراى قيامت جمع شده اند و تشنكى بر همه غلبه كرده است. كرماى شديد به كونه اى است كه نفس 


كشيدن بر همه سخت شده است. 


هر كس با خود فكر مى كند كه سرانجام من جه خواهد شد؟ آيا خواهم توانست به سلامت از يل صراط عبور كنم؟ 


كويد: «نزد محمّد(صلى الله عليه وآله) برويد. او براى همه شفاعت مى كند. 


ص :/ا/ 


مردم نزد محر د(صلى الله عليه وآله) مى روند و ازاو طلب شفاعت مى كنند» محمّد(صلى الله عليه وآله) به آنان مى كويد: 


همراه من بيابييد !). 


از دور بهشت هويداست» درهاى بهشت بسته است» محمّد(صلى الله عليه وآله) مقابل در رحمت. به سجده مى افتد» زمانى مى 
كذرد. صدايى به كوش همه مى رسد: «اى محتّرد ! من خداى تو هستم» سرت رااز سجده بردار و هر كس را مى خواهى 


شفاعت كن كه من امروز شفاعت تو را مى يذيرم؛ من به تو وعده مقام محمود را داده بودم047.0)ش 


تمان يهو سكرتة انه هران 
ل الفنسية ل -2 خوامم 


ساده ترين راه خواندن نماز شب اين است: 

اول: جهار نماز دو ركعتى مى خوانم, مثل نماز صبح. (به اين نمازهاى جهار كانه نافله شب مى كويند). 

دوم: دو ركعت نماز ديكر مثل نماز صبح مى خوانم. (اسم اين نماز» نماز شَفْع است). 

سوم: اكنون يكك ركعت نماز مى خوانم. نمازى كه يكك ركعت بيشتر ندارد. (به اين نماز» نماز وتر مى كويند). 
اما جكونه اين نماز يكك ركعتى را بخوانم؟ 

١‏ - الله اكبر مى كويم و حمد و سوره مى خوانم. 

١‏ - قنوت مى كيرم و جهل مؤمن را دعا مى كنمء البنّه منظور از مؤمن» كسى 


ص :// 


است كه به خدا و ييامبر و امامان اعتقاد دارد. من مى توانم به زبان فاردسى نيز جنين بككويم: «خدايا ! يدرم, مادرمء يدربزر كم 
مادربز ركم عمويم, برادرم» خواهرم.... را ببخش» و اسم برادران» خواهران و دوستان خود را ببرم و براى آنان از خدا طلب 


بخشش مى كنم. بعد براى همه مؤمنان دعا كنم, مثلا بكويم: «خدايا همه مؤمنان را ببخش». 
اكر فرصت من كم بود فقط همين جمله را مى كويم: «خدايا همه مؤمنان را ببخش»). 
- هفتاد بار «استَغفر الله مى كويم, (مى توانم هفت بار هم بككويم). 


فرصت نداشتم مى توانم فقط سه بار بكويم. 


ه - بعد از قنوت به ركوع و سجلده مى روم., بعد از سجده دوم, تشهّد و سلام مى دهم., حالا به سجده مى روم و ذكر «استغفر 
لله را تكرار مى كنم. بهتر است هفتاد بار اين ذكر را بكويم. 


١‏ -اكر فرصت كمى دارمء مى توانم به جاى يازده ركعت» فقط سه ركعت نماز بخوانم. (يكك نماز دو ركعتى و يكك نماز 


قبل از خواب نماز شب را بخوانم. (اكر به اذان ظهرء دقيقاً يازده ساعت و يانزده دقيقه اضافه كنم زمان 


ص:4/ 


نيمه شب را به دست آورده ام). 
- نماز شب هرجه به وقت سحر نزديكك تر باشد ثواب بيشترى دارد. 


« - شما مى توانيد جزئئات بيشتر نماز شب را در كتاب هاى ديكر مطالعه كنيد, اما همه اين جزئئات» مستحب استء مهم اين 
است كه شما در دل شب يازده ركعت نماز بخوانيد وو با خدا خلوت كنيد. 


نماز شب آثار زيادى دارد» در اينجا اشاره اى كوتاه به آثار آن مى كنم: 


نماز شب انسان رااز كناه باز مى دارد و توفيق تركك كناه مى دهد. باعث بخشش كناهان مى شود. مشكلات و كرفتارى ها را 
رفع مى كند. سبب رضايت خدا مى شود. قلب را نورانى مى كندء دعا را مستجاب مى كند» رزق و روزى را زياد مى كند. 
عمر را طولانى مى كند و بلاها را دور مى كرداند» سبب مى شود تا در روز قيامت بتوان به سلامت از يل صراط عبور كرد. 
)00 


1:١:ص‎ 


اسراء: آيه 4٠‏ 
وَقل رَبّ أَدْخِلْنى مُدْخَلَ صِدق وَأَخْرجْنى مُحْرَجَ صِدّق وَاجْعَلُ لِى مِنْ لَدُنك سُلْطانًا نَصِيرًا (60) 


در سال هشتم هجرى ييامبر با لشكر ده هزار نفرى به سوى مكه حركت كرد تااين شهر را از وجود بت ها ياكك كرداند. بت 
يرستان داخل و اطراف كعبه بت هاى زيادى قرار داده بودند» كعبه ياد كار ابراهيم(عليه السلام) بود بايد از وجود بت ها ياكك 
مى شد. يبامبر ييامى را براى مردم مكه فرستاد: «هر كس به كعبه يناه ببرد» در امان استء هر كس به خانه خود برود و در خانه 


اش را ببلدد. در امان است)». 


لشكر ييامبر به سوى مكه بيش مى رفتء يكى از ياران ييامبر يرجمى را در دست كرفت و سوار بر اسب به سوى شهر رفت و 


فرياد برآورد: «امروز» روز انتقام است)». 


1١: ص‎ 


فرياد بزند: «امروز روز مهربانى است)». 

درست است كه مردم اين شهر به ييامبر بارها سنكك زدندء او را جادوكر و ديوانه خواندند و بر سرش حاكستر ريختند و 
بأراتقن 'ذا شكنجه كردثدة اما او اعيبر مهرباثئ اسةة اكر آثان يشيمان قوئد و از وشم باحق دست بردارتدة او همه زاهى 
بحشد. 


ارى» امروز روز مهربانى است. 


ييامبر به نزديكى مكه رسيدء او مى خواهد وارد شهر مكه شود. تو اين آيه را بر او نازل كردىء اين دعايى است كه تو به او 
ياد مى دهى تا در اين لحظات حساس بخواند: «خدايا ! مرا به شايستكى وارد اين شهر كن و با شايستكى از اين شهر خارج 


من در زندكى بايد اين دعا را بخوانم؛ وقتى مى خواهم كار مهّى را آغاز كنم جنين بككويم: «بارخدايا ! از آغاز تا يايان اين 
كان به عن شاستكى عظا كو لطت خودك واب من ثاول كو كا ابن كان شن سمي رفابت و عشتودى قر كرد تكذار 
هواى نفس و شيطان بر من غلبه كنند» نككذار اين كار منء مايه خوشحالى شيطان باشد ! به من نيرويى ببخش كه مرا يارى 
كند). 


إسراء: آنيه 41 
وَقَلَ جَاءَ الْحَقَ وَرَمَقَّ الباطل إِنَّ الْبَاطِلَ كان رَهُوقًا )8١(‏ 


ص :17 


سيس ييامبر وارد شهر مكه شد و كنار كعبه آمدء يت ها را با عصاى خويش به زمين افكند بعد از آن وارد كعبه شد» همه بت 


هاى آنجا را هم وازكون ساخت. 

اكنون نوبت بُتى بزركك بود كه بر بالاى بام كعبه ايستاده بود ! 

«هبل) ! 

بزركك ترين و مهم ترين بت شهر مكه ! 

اين بت به شكل انسان بود واز سنكك «ياقوت سرخ) درست شده بود. 


اين بت همان بُتى است كه در جنكك «احد» مشركان نام او را مى بردند» آن جنكك در سال سوم هجرى روى داد؛ مسلمانان 
ابتدا ييروز ميدان بودندء اما در مرحله دوم جنكك شكست خوردنده آن روز وقتى ابوسفيان احساس ييروزى كرد فرياد برآورد: 


«اى هبل ! سربلند و سرافراز باشى). 

امروز روز سرنكُونى اين يت است ! 

بيامبر بر بالاى بام كعبه رفتء اين بت آن قدر بزركك بود كه بيامبر به تنهايى نمى توانست آن را سرنكون كند. 
على (عليه السلام) كيجاست؟ 


شانه هاى او قرار كيرد. 


بيامبر از جا بلند شدء على (عليه السلام) روى شانه هاى ييامبر ايستاد و بت «هبل» را به يايين انداخت» همان لحظه جبرئيل نازل 


ييامبر با صداى بلند اين آيه را خواند» همه مردم نككاه كردند. هبل جلو 


ص :17 


جشمشان قطعه قطعه شدء اين مردم سال هاى سال اين بت را برستيده بودند» بزركان مكه آنان را از خشم او ترسانده بودن 
اين مردم جقّدر فرزندان خود را به ياى اين بّت قربانى كرده بودند ! اكنون قطعه هاى اين بت روى زمين افتاده است, مسلمانان 


مى آيند و به آن لكند مى زنند. 
بيامبر دستور داد تا قطعه هاى اين يت را نزديكك جاه زمزم» كنار درى كه به «در بنى شيبه» نام داشت دفن كنند تا وقتى 


جاى قبلى خود خيلى عقب تر رفته استء اكر من جاي اصلى جاه زمزم را بيدا كنم» بعد رو به كعبه بايستم, تقريباً ده متر به 
سمت جب بروم, آنجا محل دفن هبل است). 


هر بار كه به مكه مى رومء دوستان خود را به جايى مى برم كه اين بت دفن شده است و همه آنجا را لككد مى زنيم» شايد بيدار 
شويم» شايد بت هاى درون خود را هم لككدمال كنيم» شايد از ثروت و شهرت و... كه بت ما شده استء جدا شويم و به سوى 


تو رو كنيم. 


روزى نزد استاد خود رفته بودم, او به من رو كرد و كفت: «آيا مى دانى بر روى بازوى مهدى(عليه السلام) جه نوشته شده 


است؟). من نمى دانستم» اما استاد هم به من جواب نداد» او دوست داشت من خودم جواب را بيدا كنم. 


مطالعه كردم و به جواب بى بردم» بر روى بازوى مهدى (عليه السلام)همين ايه ١‏ سوره اسرا نوشته شده است: «حق آمدو 
باطل نابود شدء همانا باطل» نابودشدنى است». مى دانستم كه اين يكك معجزه آسمانى استء اما 


ص :15 


مى خواستم بدانم جرا از ميان همه آيه هاى قرآنء اين آيه انتخاب شده است؟ 


بايد به مطالعه و تحقيق ادامه مى دادم... 


امام عسكرى(عليه السلام) در زمان حكومت عبّاسى زندكى مى كردء حكومت عباسى مى دانست كه فرزند امام عسكرى(عليه 
السلام)» همان مهدى موعود است و مهدى(عليه السلام)روزى به همه حكومت هاى باطل يايان خواهد داد. 


حكومت دستور داده است تا هر طور شده است از تولّد مهدى(عليه السلام)جل و كيرى شود و به همين منظورء زنان زيادى را به 
عنوان جاسوس استخدام كرده بود. اين جاسوسان هر روز به خانه امام عسكرى(عليه السلام) مى رفتند و همسر او را زير نظر 
داشتند. همسر امام عسكرى(عليه السلام)» نرجس نام داشت. وظيفه جاسوسان اين بود كه اكر اثرى از حاملكى در نرجس 


ُ كح‎ ٠ 
ديدند سريع كزارش بدهند.‎ 


اين جاسوسان. زنان معمولى نبودندء آن ها زنان قابله بودند» زنانى كه فقط با نككاه كردن به جهره يكك زن مى توانستند 
سقس ونع كد جين جافله انك ناعقي ان حاتت حر في يق نعلت ها نافيل إذ كوك ركه لزانم جا شك ماد ارا 


حكومت نقشه هايى در سر داشت و مى خواست هر وقت نرجس حامله شد هرجه زودتر او را همراه با فرزندش به قتل برساند. 
حكومت مى خواست نقش فرعون را بازى كند, مككر فرعون هفتاد هزار نوزاد يسر را به قتل نرساند؟ فرعون وقتى خبردار شد 
موسى(عليه السلام) به زودى به دنيا مى آيد و حكومت او را نابود مى كندء هر يسرى را كه از بنى اسرائيل به دنيا مى آمد, به 


قثل.مى وسائد. 


ص :10 


وقتى تو بخواهى كارى را انجام بدهى» هيج كس نمى تواند مانع بشود» شب نيمه شعبان مهدى(عليه السلام) به دنيا آمدء تو 


- 0-1 * 5 
وعده مدن او را به همه ييامبران داده بودى» وعده تو ه ركز دروغ نمى شود. 


حكيمه. خواهر امام عسكرى (عليه السلام) بود او مهدى(عليه السلام) كو اغوكن كرفت ثااويوا نزد امام عسكرى (عليه 
السلام) ببرد» حكيمه به بازوي راست مهدى(عليه السلام) نكّاه مى كند» مى بيند كه با خطى از نور آيه /١‏ سوره «اسرا» بر آن 


نوشته شده است: «حق آمد و باطل نابود شدء همانا باطل» نابودشدنى است)».(١98)‏ 
حكيمه در فكر فرو رفت» به راستى جه رازى در اين آيه است كه بر بازوى مهدى(عليه السلام) نوشته شده است؟ 


وقتى بت هيل از بالاى كعبه بر زمين افتاد» ييامبر اين آيه را خواند». مهدى(عليه السلام)همان كسى است كه روزى همه بت 


هاى جهان را نابود مى كندء بت هايى كه بشر با دست خود ساخته يا با ذهن خود آفريده است و آن ها را يرستش مى كند. 


تو فرمان دادى تا فرشتكان اين آيه را بر بازوى مهدى(عليه السلام)بنويسند تا همه بدانند كه اين دست و بازو با همه دست ها 


إسراء: آيه 47 
وَلتزّل مق القوان كاهو شناء وَوَخهَة المؤمنيق ولا يريد الظالميق الالخساما (8)) 


ص :18 


اكنون از قرآن سخن مى كويىء تو قرآن را مايه شفا و رحمت براى مؤمنان قرار دادى. انسان در زند كى اين دنيا دجار غفلت 
مى شود و راه هدايت و رستكارى را كم مى كندء قرآن يرده هاى غفلت را از روى قلب و جان آدمى برمى دارد و سبب 


هشيارى او مى شود و راه سعادت را به او نشان مى دهد. آرامش را كه كمشده بشر است به او عطا مى كند. 


قرآن قلب آدمى را از جهل و نادانى شفا مى دهدء قرآن براى زندكى فردى و اجتماعى برنامه دارد» جامعه اى كه به دستورات 


ايمان بياورند و به دستورات آن عمل كنند. 


البنّه همين قرآن براى كافران و ستمكاران جز زيان جيزى نمى افزايد» تو به آنان حقّ انتخاب دادىء آنان تصميم كرفته اند كه 
راه كفر را يبيش كيرند» تو هركز كسى را مجبور به ايمان نمى كنىء مهم اين بود كه سخن تو را بشنوند و ييام تورا دركك 
كنندء يس از آن تو آنان رابه حال خود رها كردى تا در طغيان و سركشى خود سركردان شوندء اين كونه يود كه سخن تو 


جز بر خخسران آنان نيفزود» آنان حقٌّ را شناختند و با آن دشمنى كردند. 


ص :/41 


إسراء: آيه “49 


وذ امفتاعل الأنسان أغنض ونا كاده وإذا ققة الله كان كرها زع 


- 


من بايد خودم را بهتر بشناسمء وقتى تو به من نعمتى عطا مى كنى در اثر خوشى و راحتى از تو دور مى شوم و تو را فراموش 


مى كنمء ناسياسى مى كنم. اما وقتى كه كرفتارى و مشكلات به من رو مى آوردء از رحمت و مهربانى تو نااميد مى شوم. 


آرى» وقتى تو به من نعمتى مى دهىء تو را فراموش مى كنمء خيال مى كنم كه با هوشء استعداد و تلاش خود آن نعمت را به 


دست آورده ام» خودشيفته مى شوم, به جاى آن كه تو را ستايش كنمء خودم را مى ستايم. 


مدّتى مى كذردء من شاد و خوشحالم» خودم را خداي دنياى خودم مى بينمء اما تو خداى مهربانى هستى» مى دانى كه اكّر در 
آن حالت بمانم به طغيان رو 


ص :/1 


خواهم آوردء بلا و سختى ها را برايم مى فرستى» آن نعمت ها را از من مى كيرى و من نااميد مى شومء من خودم را همه كاره 
مى دانستمء حالا مى بينم كه هيج كارى نمى توانم انجام بدهمء همه اسباب ظاهرى از كار افتاده اند» يول» شهرت و قدرت 


ديكر نمى توانند به من كمكك كنندء نااميد از همه جا مى شوم و افسرده و ناراحت در كوشه اى مى نشينم. 
اين ماجراى من استء غرور و فراموشى در هنكام نعمت هاء يأس و نااميدى در هنكام سختى ها. 


اننا اكر بنده مؤمن تو باشمء اككر دلم به نور ايمان روشن شده باشدء وقتى تو نعمتى را به من مى دهىء, هركز آن را از خود نمى 
دانم» همجون سليمان(عليه السلام) كه توءبه او يادشاهى بزركى دادى؛ من نيز مى كويم: «هذا مِنْ فضلل رَبّى: اين ها همه از 


فضل ورحمت خداى من است)».(89) 
من شكر نعمت هاى تو را به جا مى آورمء سر به سجده شكر مى كذارم, به كوجكى و ناتوانى خود اعتراف مى كنم. 


و وقتى تو آن نعمت ها رااز من مى كيرىء نااميد نمى شوم افسرده نمى كردمء مى دانم تو مرا دوست داشتى» تو مصلحت و 
خير مرا بهتر از من مى دانى» به رضاى تو راضى مى شوم, لبخند مى زنمء باور دارم كه خودم روزى مى فهمم كه راز اين بلا و 


سختى جه بوده است. 


مى دانم كه من فقط در كوره بلا است كه مى توانم از ضعف ها و كاستى هاى خود آكاه شوم و به اصلاح آن ها ببردازم» بلا 


بد نيستء بلا باعث مى شود تا از دنيا دل بكنم و بيشتر به ياد تو باشم و به دركاهت رو آورم و تضرّع كنم. 
اكر بلا نباشد دل من براى هميشه اسير دنيا مى شود ارزش من كم و كم تر 
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شايد امروز نعمتى را از من كرفتىء امّرا در عوضء يادٍ خودت را به من عطا كردىء تو مى خواستى من غافل نشوم, مرا اين 


اسراء: آيه 5م 
قل كل تَعْمَلُ عَلَى شَاكلتهِ فرُع أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَيبلًا (؟0) 


مردم به كارهاى من نككّاه مى كنندء آن ها وقتى مى بينند من كار خوبى انجام مى دهم از من تعريف مى كنندء آيا تو هم به 


كارهاى من نكاه مى كنى و بر اساس آن به من امتياز مى دهى؟ 


تو فقط به نبت من نككاه مى كنىء اكر تبنت من خالص باشد به آن امتياز مى دهى. فقط تو از تبت من باخبر هستىء اكر كارى 


دراين آيه جنين مى كويى: «هر انسانى بر اساس نيت خود عمل مى كند و فقط من مى دانم كه جه كسى به راه هدايت 
نزديكك تر است).(2) 


هر كارى كه من انجام مى دهم, از يكك نت شروع مى شود, تيت مرا فقط تو مى دانى, مردم ظاهر كار مرا مى بينند و بر آن 


نبت مى تواند نردبانى باشد كه با آن به آسمان بروم يا جاهى باشد كه مرا به سقوط بكشاند» جه بسا من عملى كوجكك را با 


تنتى بزركك و مقدّس انجام مى دهم و تو آن رابا قيمت بالايى از من خريدارى مى كنى و بهشت را به من 


٠٠١:ص‎ 


ارزانى مى كنى. كاهى هم عملى بزركك و زيبا را من با تئت غير تو انجام مى دهمء تو هركز آن عمل را از من قبول نمى كنى. 


ماجراى اوّل براى كسى است كه نيت او خالص نيست و تو عمل او را نمى يذيرى: روز قيامت فرا مى رسدء موقع حسابرسى 
استء نوبت به حسابرسى شهدا مى رسد. عدّه زيادى از شهدا كه به خاطر تو جهاد كرده اند به سوى بهشت مى روندء آن ها 


مى توانند دوستان خود را شفاعت كنندء تو به آنان مقامى بس بز ركك عطا مى كنى. 


در اين ميان اسم شخصى را مى خوانند تا براى حسابرسى بيايد» تو به او مى كويى: «در دنيا جه كردى؟ جه عمل و كار خيرى 


انجام داده اى؟). 

او تعّجب مى كندء اسم او در فهرست شهدا است اما جرا تو با او اين كونه سخن مى كويى؟ 
او با كمال افتخار مى كويد: 

بارخدايا ! من در راه تو مبارزه نمودم و جان خويش را در اين راه فدا كردم. 


اى دروغكو ! آيا تو براى من به جبهه رفتى؟ آيا به خاطر من جنكيدى؟ من كه از دل تو آكاه بودم؛ تو در هنكام جنكك و 
مبارزه» مى خواستى شجاعت خود را به رخ همرزمان خود بكشىء تو مى خواستى تا همه از تو با بزركى ياد كنند» تو به خاطر 
اسم ورسم جنكك كردى. 


اينجا است كه آن شخص شرمنده مى شود» آبروى او بيش همه رفت» همه از 
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او به نام شهيد ياد مى كردند» جقدر از او احترام كرده بودندء اننا امروز تو او را دروغكو خطاب مى كنى. آرىء او شهيدٍ راه 


نام و شهرت بوده است نه شهيد راه تو ! 


تو به فرشتكان مى كويى: «او را به جهنّم بيندازيد».(20) 


ماجراى دوم درباره كسى است كه تو از تبت او آكاه هستى و كار او را قبول مى كنى» هر جند مردم كار او را نايسند بدانئد: 
مردى كه زياد به مسافرت مى رفتهء او با دوستانش به شهرهاى مسيحى نشين براى تجارت سفر مى كرد. وقتى به آن شهرها 
مى رسيدء جايى براى نماز خواندن يبدا نمى كرد. يكك بار او موقع نماز به كليسا رفت» كليسا ير از جمعتّت بودء آن ها مشغول 


عبادت خود بودند و به سوى قبله خود (ببت المقدس در فلسطين) دعا مى خواندند. او كوشه خلوتى را يبدا كرد و به سوى 
كعبه نماز خواند. 


وقتى اواز كليسا بيرون آمد. دوستانش طور ديكر به او نككاه كردند» تصوّر كردند او دست از دين اسلام برداشته است و 
مسيحى شده استء او به آن ها كفت من براى خواندن نماز به آنجا رفتم» آن ها سخن او را باور نكردند» آخر جه كسى براى 
خواندن نماز به كليسا مى رود؟ 


مدتى كذقية» اتاكائة مايه از كقدين» او نزد امام صادق(عليه السلام)رفت و از او درباره اين ماجرا سؤال كرد. امام در جواب 


جنين فرمودند: «در آنجا نماز بخوان). 
آقاى من ! وقتى مسيحيان در كليسا هستند و دارند دعا مى خوانند» آيا من 
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مى توانم نماز خودم را بخوانم؟ 
مكر قرآن را نخوانده اى؟ جواب ثو در آيه اى از قرآن آمده است؟ 
كدام آيه را مى كُوييد؟ 


حت أيه 86سوره اسراء انحا كه ندا من كويند: #هر انسائى ير اساس ننث خوة عمل من كذ به كليضا برئ ويه سو كعبه 


نماز بخوان و آن ها را رها كن ! 


وقتى اين سخن امام صادق(عليه السلام) را خواندم به فكر فرو رفتم» وقتى من به جايى مى روم كه مسجدى وجود ندارد» مى 
توانم به كليسا بروم و نماز بخوانم» دوستان از كليسا رفتن من تعيجب مى كنندء شايد بكويند كه من مى خواهم مسيحى شومء 


اما تو كه از قلب من آكاه هستى» تو كه مى دانى تت من جيستء تو به تت من نككاه مى كنى و مردم به عمل من ! (98) 


إسراء: آيه 460 
يلوك عن الوح قُلٍ الوح مِنْ أثر رَبّى وَما أُوتِيكم مِنّ الْعلْم إَِا يا (هه) 


روح انسانى جيست و از كجا آمده است؟ مى دانم كه روح من از اين دنيا نيست» جسم من از اين دنياى خاكى استء اما روح 


50 
به راستى تو انسان را جكونه آفريدى؟ 


در قرآن (سوره حجر ايه 9و سوره صاد أيه 1 جنين كفتى: «به فرشتكان كفتم وقتى روح خود را در آدم دميدم, براو 
سجده كنيك). 


تو جسم آدم(عليه السلام) رااز خاك آفريدى و سيس روح خود رادر آن دميدى. اين روحى كه در جسم انسان دميدى؛ 


جد جيست؟ مى دانم كه جسم منء آفريده 
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توستء قبلا نبوده است» تو جسم را آفريدىء اما آيا روح من» هميشه بوده است؟ اككر روح تو در من دميده شده استء آيا 


روح من جاودانه است؟ آيا هميشه بوده است؟ ايا روح من مانند تو ابدى است؟ 


اكنون جواب اين سؤال مرا در جمله اى كوتاه مى دهى: «اى محتّرد ! درباره روح از تو مى يرسندء به آنان بككو كه روح از امر 
من استء من فرمان دادم و روح خلق شدء روح» مخلوق و آفريده من است. مقدار كمى از دانش شناخت روح به شما داده 


شده اسَةة ا 


به اين سخن تو فكر مى كنمء مى فهمم كه تو ابتدا جسم آدء(عليه السلام) را از كل آفريدى» سيس «روح آدم) را خلق نمودى 
تواين «روح) را بر همه مخلوقات خود برترى دادى» در واقع روح انسان بود كه سرآمد همه آفرينش شد. تواين روح رادر 


جسم آدم قرار دادى. 
اين روح قبل از خلقت آدم(عليه السلام) وجود نداشت. يعلنى هزاران سال» نو بودى واين روح نبود. 


در سوره حجر أيه 4 جنين كفتى: ابه فرشتكان كفتم وقتى روح خود را در آدم دميدم؛ براو سجده كنيد). در اينجا مى 
به دست تو خلق شده باشد ! اين روح بايد جاودانه و هميشكى باشد ! آيا كسى مى تواند به من كمكك كند تا مفهوم اين دو 


آيه را بهتر بفهمم؟ 


١٠١ ص:5‎ 


اسم او محمدبين مسلم بود» رورى او از امام صادق (عليه السلام) جنين يرسيد: 
._خدااول» جسم آدم را از كل آفريد» سيس «روح آدم) را خلق نمود. 


يعنى اين روح» قبل از خلقت آدم وجود نداشت. يعنى هزاران سال» خدا بود واين روح نبود» يس اين روح» روح خدا 


نيست. اين روح آدم است. اككر اين روح» روح خدا بود بايد هميشه باشدء در حالى كه اين روح را خدا بعدا آفريد. 
بله. همين طور است. خدا هركز روح ندارد. او روحى را براى آدم خلق كرد و بعدا در جسم آدم قرار داد. 
آقاى من ! جرا خدا در قرآن مى كويد: «واز روحم در آدم دميدم). 


براى تو مثالى مى زنم. خدا در قرآنء كعبه را خانه خود مى خواند, او به ابراهيم(عليه السلام) مى كويد: «خانه ام را براى 
طواف كنند كان آماده كن». معناى «خانه خدا» جيست؟ يعنى خانه اى كه خدا آن را به عنوان خانه خود بركزيده است. همين 
طور خدا وقتى «روح آدم) را خلق كردء اين روح را بركزيد. زيرا اين روح خيلى باشكوه بود براى همين خدا از آن اين كونه 
تعبير كر د.(/81) 


اكنون مى فهمم كه معناى «روح خدا» جيست,ء من در اين سخن فكر كردمء آرىء خيلى جيزها را مى توان به خدا نسبت داد. 


مثل خانه خداء دوست خدا. 


معلوم است كه خانه خداء غير از خداست ! خانه خدا را ابراهيم(عليه السلام) به دستور خدا ساخته استء خانه خدا ربطى به 


حقيقت وذات خدا ندارد. 
روح انسان را هم خدا آفريده استء خدا روح انسان را انتخاب كرده است» 
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آن را خيلى دوست مى دارد» روحى كه كل سرسبد جهان هستى است. اين روح آفريده خداست. 


در تاريخ مى خوانم كه عدّه اى از يهوديان همين سؤال را از ييامبر نمودند» آن ها مى خواستند بدانند كه آيا روح انسان را 
خدا خلق كرده است يا نه؟ يس اين سؤال را از ييامبر كردند واين آيه نازل شد و به زيبايى جواب آنان را داد: «اى محمّد ! 
درباره روح از تو مى يرسندء به آنان بكو كه روح از امر من استء من فرمان دادم و روح خلق شدء روحء مخلوق و آفريده من 


استء مقدار كمى از دانش شناخت روح به شما داده شده است). 


آرى» هيج كس نمى تواند حقيقت روح انسان را دركك كندء تو اين روح را از اين دنيا خلق نكردىء تو روح رااز دنياي 
ملكوت آفريةق. از دثيانن كه اسان نمى توائد أن رادركك كندة دتباق ملكوت از جسن دنباى فرشتكان است! 


انسان تصوّر مى كند كه فقط همين جسم كوجكك استهء او نمى داند كه درون او دنياى بزركى استهء انسان تا در اين دنياى 
مادى اسير است» فقط مقدار كمى از حقيقت روح خود را كشف مى كند. اكر انسان عظمت و بزركى روح خود را دركك مى 
كرساهر كر شيننه ابن داق شاك تن شنةهر كز كوه وانده ابن ذثبا ثمن كردهءابى وناف تاكن ذن رار عظلمك دتباق 


ملكوت,. ذرّه اى ناجيز است. 


افسوس و صد افسوس كه من اسير دنيا مى شوم و سرمايه اى بزركك را كه توءبه من دادى, تباه مى كنم ! (/8) 


اسراء: آيه الم - عم 
وَلَيْنْ تنا لَنَذْعَبَنّ بالْذِى أَوْعَينًا 


١٠١ ص:2‎ 


نَجدٌّ لك به عَلَيَا وَكيًا (65 إِذَا رَحْمَهَ مِنْ رَبك إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيِكك كبيرًا (80) 
بككويى» حقيقت قرآن هم از دنياى ملكوت است,ء قرآن از وحى سرجشمه كرفته است. وحى. راه ارتباطى اين دنياى خاكى با 
دنياى ملكوت است. قرآنء بزركك ترين اتّفاق اين جهان استء آيا كسى عظمت و بزركى آن را دركك مى كند؟ 


تواز فضل و كرم خويش اين قرآن را بر قلب ييامبر نازل كردى تا ما انسان ها بهره اى از دنياى ملكوت داشته باشيم؛ براى 
همين است كه وقتى قرآن مى خوانيم آرامشى بزركك را تجربه مى كنيم» روح ما كه اسير دنياى خاكى شده استء ينجره اى 
من بابك از آن نه دنا كدان اننجا آهده است» تكاه من كثل. 


آيا انسان ها قدردان قرآن خواهند بود؟ افسوس قرآن را جادو و دروغ خواندند ! 


اين كار آنان سبب مى شود تا تو بشر را از قرآن محروم كنى؟ آيا تو قرآن را از قلب بيامبر باز مى كيرى و بار ديكر به ملكوت 


تو با محممّد(صلى الله عليه وآله) جنين سخن مى كويى: «اى محمّد ! اكر من بخواهم, آنجه را كه بر تو وحى كرده ام از تو مى 
كيرم و كسى نمى تواند آن را به سوى تو بركرداند. اى محّرى ! بدان كه من رحمت خود راازاين مردم نمى كيرم؛ اين 


رحس و 


١١17: ص‎ 


بخشة من است كه قرآن را از قلب تو نمى برد» فضل من بر تو بسيار است). 


إسراء: آآيه 44 
فل لقح الففت الالدن وَالْجِنٌ على 31 ناسلل هذا لان لَا يَأنُونَ بعال ولو كان تعد بَعْضْهُمْ لفن طلييه] )ا 


قرآن سخن توستء تو آن را بر قلب محم د(صلى الله عليه وآله) وحى كردىء مى دانى كه عدّه اى در آن شكك دارندء تو با 
آنان جنين سخن مى كويى: «اكر همه انسان ها و جنّ ها جمع شوندء هركز نمى توانند مانند اين قرآن بباورند. آنان قدرت بر 
ايق كان اوتنه هر حصن عمد كر را يارى تمايندة: 


قرآن معجزه محم د( صلى الله عليه وآله) است» كسانى كه در اين معجزه شكك دارند و محمّد(صلى الله عليه وآله)را ييامبر تو 


نمى دانند» يس تلاش كنند تا همانند اين قرآن را بياورند. 


سال هاى سال از اين سخن تو مى كذرد دشمنان اسلام براى نابودى اسلام جه كارها كرده اندء ابوسفيان» رئيس كافران مكه. 
سه بار به جنكك بيامبر آمدء او هزينه هاى زيادى براى اين جنكك ها خرج كردء بهترين سربازانش در اين جنكك ها كشته 


شدندء به راستى اكر او مى توانست مانند قرآن بياورد آيا لازم بود اين همه براى جنكك هزينه كند؟ 


اكنون بيش از سال از ظهور اسلام مى كذرد. دشمنان زيادى براى نابودى اسلام تلاش نموده اند» جرا آنان به جاى اين 


همه زحمتء كتابى همانند قرآن نمى آورند؟ 


اسه عا 
وَلَقَدْ صَرَفنَا لِلنّاس فِى هَذَا الْمَوْآنِ مِنْ كل مَكل 


١١8:ص‎ 


َأَبَى أَككرُ النّاس إِلَّا كفُورًا (4) 
تو در قرآن سخن هاى فراوان ذكر كردى تا حقيقت براى انسان ها 1 شكار شود. 
تو قرآن را فرستادى شايد انسان ها هدايت شوند و دست از بت يرستى بردارند ! 


تواز هر درى با آنان سخن كفتى» كاهى تشويقشان كردىء كاهى آن ها را ترساندى؛ كاهى دليل آوردى» كاهى از راه دل و 


نور فطرت با آنان سخن كفتىء اما آنان حقيقت را انكار كردند. 
حرا آنان كدق واشتاععد به ان ايعان تاورتد؟ 
تو حقيقت را آشكار ساختى و به آنان فرصت انتخاب دادى ! 


به حال خود رها كردى تا در طغيان و سركشى خود سركردان شوندء اين كونه بود كه سخن تو جز بر كفر و دشمنى آنان 


نيافزود. 


إسراء: آيه “949 - .و 


الوا لَنْ نُؤْمِنَ لك عَنَّى تَفْجِرَ لَنَا مِنَ الازض يَتْبُوعًا (40) أؤ تَكونَ لكك جَنّهَ مِنْ نَخيل وَعِنَبِ قَتفَجرَ الانْهَارَ خلَالَهَا تتفجيرًا (91) 
أو تققط الققاد كما رعمك علا كهنا أؤ كاك ,الله والملائكه قبيلا(40) أو بكون لكه يك يز لخد از تفي فى القعاء ون 


ص 
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ص 


0 


و جرد عر 8 02 ا ءام 2 5 اربج ان عاك 9 5 َ -:ء) مم ا 
نَؤْمِنَ لِرُقبّك حَتى تتزل عَلتِنَا كنَايًا نقَرّوْة قل سُبِحَانَ رَبَى هَل كنت إلا يَشْرًا رَسُولا (9) 


٠١5:ص‎ 


زر كان مكهامى :«دانسكتن هر كر تمن توائنك يكف سوره مانند سوره هاى قرآن بياورند» حقٌ براى آنان آشكار شده بود» مى 
دانستند محم د(صلى الله عليه وآله) ييامبر توست, اما آن حقيقت را انكار كردند. آنان منافع خود را در بت يرستى مردم مى 


ديدند» براى همين مردم را به بت يرستى تشويق مى كردند و با محمّد(صلى الله عليه وآله)دشمنى مى كردند. 


يك روز آنان نزد محمّد(صلى الله عليه وآله) آمدند و از او خواستند تا براى آنان معجزه بياورد. آنان به دنبال بهانه بودند. اكر 


واقعا به دنا ل تمسر دواد قل عسي قر ان كف ووو فر امرى :ا براى آنان آشكار كرده بود. 


نهرها جارى باشند. 

اق متحفد !ا كر بر ان كارها تواناى 'تدذارى» بسن عذاى سهمكين ال آسمان' نيرما ثازل كن. 

اى محمد ما وقتى به تو ايمان مى آوريم كه تو خدا و فرشتكان را به روى زمين بياورى تا ما آن ها را ببينيم. 
تو بايد خانه اى داشته باشى كه نقش و نككارش همه از طلا باشد. 

اى محمّد ! به آسمان برو واز آنجا نوشته اى بياور كه ما آن را بخوانيم و بعد از آن ما به تو ايمان مى آوريم. 


١٠١:ص‎ 


محم د(صلى الله عليه وآله) در جواب آنان جه بككويد؟ آنان جنين خواسته هايى را مطرح كرده اند او در انتظار وحى تو مى 
ماند» سرانجام جبرئيل مى آيد و به او مى كويد كه در جواب آنان جنين بِكنُو: «سبحان الله ! من جز بشرى كه خدا مرا به سوى 


شما فرستاده است» نيستم !). 

اين جوابى كوتاه بود. اما معناى عميقى داشت,. در اين جواب به دو نكته اشاره شده است كه خوب است درياره اين دو نكته 
توضيح بدهم: 

* نكته اوّل: سبحان الله. 

محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين مى كويد: «خداى من از اين سخنانى كه شما كفتيد» ياكك و منرّه است». 

كافران از ييامبر خواستند تا خدا را براى آنان به روى زمين آورد تا آن ها خدا را ببينند ! 


آن ها بت هاى خود را مى ديدند و در مقابل آنها سجده مى كردند» آن ها فكر مى كردند كه خدا هم مانند بت هاى آنان با 
جشم ديده مى شود. 

سبحان الله ! 

اكر خدا را مى شد با جشم ديدء ديكر او خدا نبود» بلكه يكك آفريده بود هرجه با جشم ديده شود» مخلوق است و يكك روز 
از بين مى رود و خدا هركز از بين نمى رود. 

كذ صنات وود كن هاف مار فاك ودار د كار كك ا يفاك رامن دالك وملا شبد ار اد ركه كرد وم 


شد او را با جشم ديدء امنا ديكر او نمى توانست هميشكى باشد» كذر زمان او را هم د كركون مى كرد. 
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خداى يككانه هيج صفتى از صفات مخلوقات خود را ندارد» يس هركز نمى توان او را حس كرد و يا ديد. در دنيا و آخرت 


هيج كس نمى تواند خدا را با جشم سر ببيند. 
* نكته دوم: من فقط ييامبر هستم. 


به راستى وظيفه يكك بيامبر جيست؟ آيا او وظيفه دارد هر معجزه اى را كه مردم خواستندء براى آنان بياورد؟ مككر او خدا مى 


باشد؟ او انسان است. 
وظيفه ييامبر اين است: به مردم ثابت كند كه او ييامبر و فرستاده خداست ! 


وقتى محم د(صلى الله عليه وآله) قرآن را به عنوان معجزه آورده است و به آنان كفته است كه اكر يكك سوره مانند آن 
بياوريد» معلوم مى شود كه من بيامبر نيستم» ديكر حقّ آشكار شده استء جرا آنان يكك سوره مانند قرآن نمى آورند؟ اكر مى 


خواهند حقٌّ را بفهمند» معجزه قرآن كفايت مى كند. 


خداوند قدرت دارد كه جشمه آب جارى سازد و باغى باشكوه به محمّد(صلى الله عليه وآله)بدهد يا خانه اى از طلا به او عطا 


إسراء: آيه 4ة عو 


- 
0. 


وَمَا مَنََ اناس أن زهتو إذ جَاءَهُمُ الْهْدَى إن 
ْنَا عَلَيهمْ مِنَّ السَمَاءِ مَلَكا رَسُونَا (40) 


2 
ع 2 


ن قانوا قث اللة يموقو نا (8ة) فل لو كان فى الااغن علائكة يفكون تطمدية 


١١ فين‎ 


راز ايمان نياوردن آنان جه بود؟ 


كافرزان دوست :دافتكتن كو فرششكاة رابة غنوان امير به ومين يقرشق وال تاق امن بؤد كد عيرا خنداا يكن از ما وا به يناهيرق 
فرستاده است؟ اكر خدا فرشته اى به ييامبرى مى فرستاد, ما قطعاً به او ايمان مى آورديم. 

اكنون تو مى خواهى از قانون خود سخن بكويى: بيامبران كه براى هدايت مردم آمده اند؛ بايد از جنس خود آنان باشند. 
الرزوى زهين:بهجائ انسان هاءفرشتكان زد كى عن كردتد تو براق هدابث آثان فرشته اى راع فرستادئ: اننا حال كه همة 


كسانى كه روى زمين زندكى مى كنندء انسان هستند» بيامبر آنان هم بايد انسان باشد. 


حكمت تو دراين بود كه بندكان بركزيده خود را به مقام ييامبرى رساندى و آنان را الكوى همه قرار دادى» كسى كه مى 
خواهد الكوى انسان ها باشد بايد از جنس خود آن ها باشدء يوسف(عليه السلام)» ييامبر تو بود و وقتى زنى نامحرم او را به 
سوى خود فراخواند» تقوا بيشه كرد و براى همه انسان هاء الكوى عملى تقوا شدء اكر يوسضف(عليه السلام)» فرشته بود» ه ركز 


غرنم شهوك تكداشف و ثقراق اوه براض انسان الكو قود 


إسراء: آيه /91 - عرو 


5 عم 
وه 


ذُونِهِ وَنَحْسْرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَهِ عَلى وَجُوهِهمْ عَمْيَا وَبُكمًا وَصْمَّا مََوَاهُمْ جَهَنْمٌ كلما خَبَتْ زدْنَاهُمْ سَعيرًا (91) 


١١7١:ص‎ 


تؤاقر قرا تعره حاووك محمد زضنلق الله عليه وآله) قزان دادي معد( مين الله عليه و الذافر ا فديرا دراقق كافزاة م وا اند انا 


آنان به او مى كفتند: «اى محمد ! تو بيامبر و فرستاده خدا نيستى» تو دروغ مى كُويى و جادو كرى مى كنى). 


حال ديتك كانس ١‏ كاه اشعه او دانا وسئاسة): 


هر كس كه به دنبال هدايت باشدء تو زمينه هدايت را براى او فراهم مى كنى و هر كس هم به دنبال كمراهى باشدء تو به او 


مهلت مى دهى و او را به حال خود رها مى كنى و مانع كارش نمى شوى. 


آرى» توراه خوب و بد رابه انسان نشان مى دهى و اين انسان است كه بايد به اختيار خود. راه خود را بركزيند. اككر كسى از 
زمينه هدايتى كه تو برايش فراهم كرده اى. بهره ببرد» او هدايت شده واقعى است. 


كسى هم كه راه كمراهى را انتخاب مى كندء تو او رابه حال خود رها مى كنى و اين كونه است كه او به كمراهى خود 


03-0 


سركرم مى شود واز زيانكاران مى شود و در روز قيامت هيج يار و ياورى نخواهد داشت تا او رااز آتش جهنّم نجات دهد. 


آنان ذوروز قيافت كور و ككفاو كر خؤاهند وى تهبجانى رامن ند اله ضذا ىرام شتؤند» كا زمائ كداتر الجازة نداده 


افق تمن تو العك يكت بكر رده 


فرشتكان آنان را به صورت روى زمين مى كشند و به سوى جهنّم مى برند» ياهاى آنان از كار افتاده است»ء نمى توانند فرار 
كنند» جايكاه آنان جهنم است, همان جهنّمى كه هر كاه آتش آن فروكش كندء فرشتكان به فرمان تو بر شعله هاى آن مى 


افزايند. 


١١7:ص‎ 


تو براى مؤمنان» بهشت را آماده كرده اى» كسانى كه در مسير هدايت تو كام بردارندء در , بهشت جاى خواهند كرفت» اما 


كسانى كه راه كمراهى را در بيش كيرند» در جهنم كرفتار عذاب خواهند شد. 


كروه زيادى از انسان ها و جنّ ها به جهنم خواهند رفتء جهنّم نتيجه اعمال خود آنان استء تو همه انسان ها را ياكك آفريده 
اى و زمينه هاى سعادت و رستككارى را در اختيار آنان قرار دادىء اما برخى از آنان از جشم و كوش و عقل خود استفاده نمى 


كنند وراه سقوط و جهنم رادر بيش مى كيرند. 


آنان دل هايى دارند كه با آن حقٌّ را درنمى يابند» جشم هايى دارند كه با آن راه راست را نمى بينند» كوش هايى دارند كه با 
آن سكن عق را تمى شنوتدء آنان ود را به كرى و كووى زذة ائدراه دشمتى باحق زا يقن كرفته اثدء بس مائنك جهاريايان 
هستند. بلكه از آنان كمراه ترند. كسى كه از استعدادهايى كه تو به او داده اى استفاده نكند و فقط به فكر خوراكك و خواب و 


إسراء: آيه 98 - لم؟ 


- 


ذَِسك عَرَاوْمُْ أنْهُمْ كمَرُوا بأمَاتَا وَمَاُوا يدا كنا عطَامًا وَرَُانًا أثنًا لَمَتِعُوتّونَ حَلًْا جَدِيدًا (48) أ أوَلَمْ يرو 
الصّمَاوَاتِ وَالارْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخُلقَ مله وَجَعَلَ لَه أَجنَا لا رَيْتِ فيه فَبَى الَالْمُونَ إِنَّا كمُورًا (4) 


أ 


0 
6 1١ 


نَّ الله ال خلن 


١١0:ص‎ 


قرآن از روز قيامت سخن مى كويدء مى كفتند: «وقتى ما مى ميريم» استخوان هاى ما در قبر مى يوسد و تبديل به خاكك مى 
شود ودر همه جا يراكنده مى كردد» جكونه ممكن است ما بار ديكر زنده شويم؟). 


آنان قدرت تورا نشناختند» كسى كه آسمان ها و زمين بااين عظمت را آفريده است مى تواند همانند روز اوّلء آنان را 


بيافريند» آفريدن دوباره آنان از خلقت اوؤٌليْه آنان سخت تر نيست.((28) 


آنان اق ا انلكا فى تراس وادروفكر سه كر القدة تويية آثاة فسن ذف وساف كه انان وا فاختضن كرده اند 
وتا آن زمان آنان فرصت دارند» كاش آنان از اين فرصت براى توبه استفاده مى كردند و خود رااز عذاب نجات مى دادند» 
امَا هرجه زمان بيشترى از عمر آنان مى كذرهدء آنان ظلم بيشترى به خود و ديكران مى كنندء سرمايه هاى وجودى خويش را 


نابود مى كنند و جز راه كفر را نمى ييمايند. 


اسراء: آيه 1٠‏ 
قل لَوْ أَنْتَمْ تَمِلكونَ حَرَائِنَ رَحْمَهِ رَبّى إذا لامْسَكتّمْ حَشْيَهَ الإنْمَاقٍ وَكانَ الانْسَانُ قُورًا 21٠٠١(‏ 


سخن از اين بود كه جرا بزركان مكه راه كفر را در بيش كرفتندء دليل اوّل اين بود كه آنان به روز قيامت ايمان ندارند و مى 


كفتند ما بعد از مركك با مشتى خاكك فرقى نداريم و براى هميشه نابود مى شويم. 
اما دليل دوم جه بود؟ جرا بزركان مكه از ايمان آوردن امتناع مى كردند؟ 
بخل زياد. 


١١8:ص‎ 


آنان شيفته مال دنيا شده بودند» محبت و عشق به دنيا همه وجود آنان را ير كرده بود» آنان ثروت زيادى جمع كرده بودند و 
فين داتسكتل اكز مسلمان شوئه بابد مقتدارى ال آن تزوت .خا را'به فقيران و تبازمندان بداهتد. تو در قران از كمكة بد كران 


خن كفته بودىء از مؤمنان خواسته بودى تا نيازمندان را در مال خود سهيم كنند. 


ركان مكدية مال كروت حور "دل سكه بودنله اذنها دوست داقع ا “تروت غوه يداد ركان بدهند. اين دليل دوم براى 


ايمان نياوردن آنان بود. 


در اين آيه به محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين مى كويى: «اى محمّد ! به آنان بكو اكر همه خزانه هاى رحمت خدا از آنٍ شما 


بود» بازاز ترس فقر از بذل و بخشش خوددارى مى كرديد و به درستى كه انسان بخيل و تنكك نظر است). 


اين آيه يرده از حقيقت انسان برمى دارد» انسانى كه قلبش از نور ايمان به تو خالى استء» هميشه از فقر مى ترسد.اكر او همه 


خزانه هاى تو را هم داشته باشد, باز از فقر مى ترسد و بخل ميورزد. 


خزانه هاى تو همان اراده توست ! هركاه جيزى را اراده كنى» آن جيز بدون هيج فاصله اى به وجود مى آيد. هرجه را كه 


بخواهى بيافرينى» كافى است كوف : «باش !) و آنء خلق مى شود. 


اكر انسان جنين قدرتى داشت كه هرجه در دنيا اراده مى كردء همان خلق مى شدء باز هم اين انسان بخل ميورزيد و از فقر مى 


ترسيد ! 
اين جه راز بزركى است كه تواز آن سخن مى كويى ! 
من بايد در اين سخن تو فكر و انديشه كنم. اككر من همه دنيا را طلا مى كردم و 


١١17: ص‎ 


همه آن را براى خودم قرار مى دادم, باز هم از فقر مى ترسيدم. 
توابااين سحن جد درب ا خواهي دمن يدعي 


من كه شب و روز به فكر دنيا هستمء بايد بدانم دنيا هركز مرا به آرامش نمى رساند» اكر كسى همه دنيا را طلا كند و آن را 


براى خود قرار دهد» باز هم روى آرامش را نخواهد ديد. 


دلى كه در جستجوى دنيا مى باشد و شيفته دنيا شده است همواره در ترس از فقر به سر خواهد بردء اين قانون توست و قانون 


تو هركز تغيير نمى كلد. 


تو روح انسان را بزركك تراز همه دنيا آفريده اى» روح انسان از دنياى ملكوت استء همه دنيا در مقابل دنياى ملكوت,. ذرّه 
اى بيش نيست» روح انسان كمشده اى دارد» كسى كه به دنبال دنيا است» فكر مى كند كه دنيا كمشده اوستء اما او اشتباه مى 
كندء اواكر همه دنيا را هم به دست آوردء باز هم آرامش ندارد»ء جون كمشده اش را يبدا نكرده استء او فكر مى كند بايد 


ثروت بيشترى به دست آوردء اما زهى خيال باطل» هيج كس با دنيا به آرامش نرسيد و هركز دنيا هم به كسى وفا نكرد. 
فقط يكك جيز به انسان آرامش مى دهد آن هم ياد توستء براى همين است كه ياد تو از دنيا و هرجه در دنياست بهتر است. 
كسى كه به تو ايمان دارد» از فقر نمى ترسدء جرا؟ 

زيرا او خدايى همجون تو دارد. خداى مهربان و بخشنده ! 

كافران براى اين كه ثروت خود رااز دست ندهند به قرآن ايمان نمى آورند» 


١18:ص‎ 


آنان به ثروت خود دل بسته اند و به همين خاطر هميشه ترس از فقر را تجربه خواهند كرد. اما مؤمنان به دنيا دل نبسته اند» تو 
دستور دادى تابه نيازمندان كمكك كنند» زكات بدهندء آنان اين كار را با علاقه انجام مى دهند.» دل هاى آنان شيفته دنيا 


نيستء بلكه شيفته توست و تو هم به آنان آرامش را هديه مى كنى. 


٠١١ - 1١1 إسراء: آيه‎ 
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ولَقَد نينا مُوسى تشع آمَات ينات فَاسألَ يَنى إِشْرَائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ قَفَالَلهُ فْعَوْنُ إِنَى لأظتّك يا مُوسرى مَشخورًا 0١1(‏ قَالَ لَقَد 


علشك اما انلع ناء ناوث الكتقاوات والأوض قضائ وَإلى لاطلكت نا فوعون تبروا 11 


سخن از كافرانى بود كه به قرآن ايمان نياوردند» قرآن معجزه مح د (صلى الله عليه وآله) بود واو با همين قرآن مردم را به 


سوى تو فرا مى خواند. 


اكر كسى بخواهد راه درست را انتخاب كند, يكك معجزه هم براى او كفايت مى كندء اما اكر كسى تصميم بكيرد كه حقيقت 


را نيذيردء هر جقدر هم معجزه براى او بيايد» او باز انكار مى كند. 


تو موسى(عليه السلام) را با نه معجزه به سوى فرعون فرستادىء بنى اسرائيل اين نه معجزه را به ياد دارند» همه اين معجزات 
براى فرعون و طرفداران او بود اما آن ها به موسى (عليه السلام) ايمان نياوردند. 


اين فازيلة له كاه موسى (عليه السلام) است: 
١‏ - طوفان هاى شديد كه قصر فرعون و خانه طرفداران او را ويران كرد. آنان 


١١9:ص‎ 


مجبور شدند كه از شهر بيرون بروند و در بيابان ها خيمه بزنند. 
١‏ - ملخ ها هجوم آوردند و محصولات آنان را از بين بردند. 
“ - زندكى آنان ير از قورباغه شد و قورباغه ها از در و ديوار و لباس هاى آنان بالا مى رفتند. 


؟ - نوعى آفت كياهى به نام «شيش» به كياهان آنان ضربه زد و نيز بر سر و صورت آنان مى جسبيد و زندكى آنان را مختل 


مى كرد. 

ه - وقتى آنان مى خواستند آبى بياشامند, فوراً آن آبء تبديل به خون مى شد. 

* - قحطى شديد و كرسنكى. 

اين شش بلا در يكك سال اتّفاق نيفتاد» بلكه آنان هر سال به يكى از اين بلاها كرفتار شدند. سال جديدء بلاى جديد ! 


فرعون وقتى اين بلاها را مى ديد» مى فهميد كه اين نشانه اى از طرف توستء از موسى (عليه السلام) مى خواست تا دعا كند و 
اين بلاها برطرف شودء او قول مى داد اكر بلا برطرف شد ايمان بياورد؛ اما وقتى بلا برطرف مى شد به قول خود عمل نمى 


3 
- موسى (عليه السلام) عصاى خود را به زمين انداخت و آن عصا تبديل به ازدهايى شد و دوباره تبديل به عصا شد. 


8 - موسىاعليه السلام) دست خود را از كريبان بيرون آورد» همه ديدند كه دست او نورانى و درخشنده شد طورى كه نور و 


9 - وقتى موسى(عليه السلام) عصاى خود را به رود نيل زد» رود نيل شكافته شد و ياران او وارد آب شدند. 


١٠١ ص:‎ 


موسى (عليه السلام) نزد فرعون رفت و به او كفت: 
_اى فرعون ! من فرستاده خداى جهانيان هستم. 
_به نظر من تو جادو كر هستى.(١/0‏ 


_اى فرعون ! تو خوب مى دانى كه اين معجزات را خدا فرستاده استء اين ها نشانه هاى روشنى بر ييامبرى من مى باشدء اما 
تو باز حقيقت را انكار مى كنى » من تو را جاهل و لايق هلاكت مى دانم. 


|١# - 1١ إسراء: آيه‎ 


قَأْرَادَ أن يد مَفْرْهَةَ فق الاذضى تاغدناة وق فك عتميفا (0) ولناىة عرو تفن إشواقل اش كوا الاوض فإذا عاك وعد الالعده 
جِنْنَا بك لَفِيفًا (© 0٠١‏ 


موسى (عليه السلام)بارها از فرعون خواست تا به او اجازه دهد تا بنى اسرائيل را با خود به فلسطين ببرد. وقتى بلايى نازل مى 
شد. فرعون به موسى (عليه السلام) قول مى داد كه به او اجازه اين كار را بدهدء اما وقتى بلا برطرف مى شدء به عهد خود وفا 


000-07 


جند سال كذشتء يكك شب تو به موسى(عليه السلام) فرمان دادى كه بنى اسرائيل را به سوى بيت المقدس حركت بدهدء 
موسى (عليه السلام)فرمان تو را اطاعت كردء فرعون از اين ماجرا باخبر شد و با سياه بسيارى يشت سر آنان حركت كرد تا آنان 


را به قتل برساند. 


1ن 


موسى(عليه السلام) با ياران خود به رود نيل رسيدند» تواز موسى(عليه السلام)خواستى عصاى خود را به آب بزند» وقتى 


موسى (عليه السلام) جنين كردء رود نيل شكافته شد و موسى (عليه السلام) و يارانش از آن عبور كردند. 


فرعون از يشت سر رسيدء ديد كه رود نيل شكافته شده استء همراه با سياهش وارد شكاف آب شدء وقتى آخرين نفر سياه او 


وازذ أت شدء به دستون توه ووه نيل بهخالت اؤلش باز كشت و آن ها در اب غرق شدند. 


بعد از غرق شدن فرعون به بنى اسرائيل كفتى كه اكنون روى زمين زندكى كنيد» دشمن شما را نابود كردم و نعمت هاى 
فراوان به شما داده ام؛ اكنون نوبت شماست كه امتحان شويدء بدانيد كه همه شما در روز قيامت به بيشكاه من حاضر خواهيد 


)71١(.دش‎ 


امَا افسوس كه آنان قدر نعمت هاى تو را ندانستند» تو موسى(عليه السلام) را جهل شب به كوه طور بردىء آنان كوساله يرست 


ل م 


اسراء: آيه ٠8‏ -ه١٠‏ 
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كباس نز ناه ورالس نل وَمَا أَرْسَلنَاكٌ إِنَا م مُمَشّوَا وَنَذِيرًا ( 0١‏ وَوَ انا فرَقْنَاةُ َه عَلَى النَّاس عَلَى مكث وَتَرَلْناهُ ًا 0٠١8(‏ 


تو قرآن را معجزه محم د(صلى الله عليه وآله) قرار دادىء اما كافران مك4 از او تقاضاى معجزات ديكر كردثده آن هابه 
محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند خدا وفرشتككان رااز آسمان براى ما نازل كنء تو بايد خانه اى از طلا داشته باشى و... همه 


١١١ ص:‎ 


تو اراده كردى كه قرآن را بر اساس حقّ نازل كنى و اين اتّفاق هم روى داد و همه قرآن بر اساس حقّ نازل شد. 


تو محم د(صلى الله عليه وآله) را به سوى مردم فرستادى تا آنان را به بهشت بشارت بدهد واز عذاب روز قيامت بترساند» 


وظيفه اوست كه ييام تو را به مردم برساند» او فقط مأمور به وظيفه استء نه ضامن نتيجه ! 


ازاو مى خواهى تا قرآن را براى مردم بخواند و آنان را به سوى حقٌّ راهنمايى كند, اكر در اين ميان عدّه اى از قبول حقّ سر 
باز زدند و راه كمراهى را ب ركزيدند. هركز محمّد(صلى الله عليه وآله)مسئول آنان نيستء آنان به اختيار خود راه شيطان را 


انتخاب كرده اند و سزاى آن را هم خواهند ديد. 


تو قرآنٍ بااين عظمت را آيه به آيه بر ييامبر نازل كردى تا بيامبر آن را با درنكك و آرامش لازم براى مردم بخواند تا اين قرآن 


جذب دل هاى مردم شودء تو قرآن را به تدريج ودر مراحل مختلف در طى بيست و سه سال نازل نمودى. 


نزول قرآن بر قلب ييامبر به دو صورت بوده است: 
* اوّل: نزول يكيارجه. قرآن به طور كامل به قلب ييامبر (از اوّل سوره حمد تا آخر سوره ناس) نازل شد. 


سو د. 


١77: ص‎ 


فو ؤباق ضر زلؤه 10 ل1 به معنا نزول وفرود آمدن جيزى مى باشد» اين وازه در اينجا به دو صورت مختلف ذكر شده است. 
الف. در آيه ه١٠‏ به صورت «أَنْرّلناةٌ). معناى آن جنين مى شود: «يكباره نازل كردن). 
ب. در آيه ٠١8‏ به صورت اتَزَّلناةُ). معناى آن جنين مى شود: «مرحله به مرحله نازل كردن». 


در واقع درا ين دو آيه به هر دو صورت نازل شدن قرآن اشاره شده است. 


اسراء: آيه 8 ل/ا١|‏ 


طا + 


وا ا 


موا: أذ توا إن اين أوتوا الِلم من َيل ذا بَى عله بَرُونَ لِلاذَْانٍ عدا 1. وتوارة تقهاة وكا إن كاذ 


وعد 3 َمَمْعُول 8 ٠‏ وَيَخِدُونَ لِلاذْقَانِ يَنكونَ وَيزِيدُهُعْ عا (9: 00 


ركاذ مك شكر نم كردقل كه اكر اساة تاوولك يقر آن ردني زتنن و اكير دن كارش مرفق تخراهد شه نا وى خيال 
باطل ! 

ايمان يا عدم ايمان آنان هيج اهميّتى براى تو ندارد» تو نيازمند ايمان آوردن آن ها نيستى» كسانى كه اهل علم و فهم باشندء به 
قرآن ايمان مى آورند. 

كافرانى كه به قرآن ايمان نياوردند» اهل علم و فهم نيستند» آنان شيفته دنياى خود هستند و غفلت تمام وجودشان را فرا كرفته 
استء آنان از فهم و دانش فاصله كرفته اندء اما كسانى كه اهل علم و فهم هستند به حقّائيت قرآن بى مى برند» وقتى قرآن 
براق آثان خوائده مى شودهيا كمال فروتتى به شاك من افند و ستجذه عى كنند .و حنيق فى كوايتد: رباكك ومنزه است تداق 


ما !او به 


١ص‎ 


همه وعده هاى خود وفا مى كند). 


آرى» تو در قرآن از بهشت و نعمت هاى جاودان خود سخن كفتى. از باغ هايى كه نهرهاى آب از زير درختانش جارى است. 
تو در قرآن از رضايت و خشنودى خودت از مؤمنان در روز قيامت سخن كفتىء مؤمئان به وعده هاى تو ايمان دارند و مى 


دانند كه تو به وعده هاى خود وفا مى كنى. 


آنان وقتى قرآن را مى شنوند, با جشم كريان سر بر سجده مى كذارند» تلاوت قرآن بر خشوع و فروتنى آنان مى افزايد. 


إسراء: آيه 1٠١‏ 
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قل اذْعُوا اللَهَ أو ادْعُوا الرَحْمَنَ يا ما تَدْعُوا لَه الاسْمَاءٌ الْحسْتّى وَلَا نَجْهَوْ بِصَلَاتِك وَلَا تُحَافْتْ بهَا وَابَعْ بين ذَلِكك سَبِيلًا )1٠١(‏ 


سخن از اين به ميان آمد كه كافران اهل فهم و دانش نيستند» آنان روزى ديدند ييامبر سر به سجده كذاشته و جنين مى كويد: 
«يا الله و يا رحمان». وقتى ييامبر سر از سجده برداشت به او كفتند: «اى محمّد ! تو ما را به يكتايرستى فرا مى خوانى اما خودت 


دو خدا را مى يرستى ! تو در سجده هم الله را صدا مى زنى وهم رحمان ! اين يعنى دو خدايى !!). 


دراين آيه به آنان مى كويى: «فرقى نمى كند مرا با نام «الله» بخوانيد يا نام «رحمان» زيرا من صاحب نام هاى نيكو و زيبا 


عستم 


آرى» نام هاى نيكو و زيبايى براى تو وجود دارد» تواز ما خواسته اى تا تو را با آن نام ها بخوانيم. 


١1١6: ص‎ 


تو در قرآن 44 نام خود را ذكر كرده اىء همه اين نام ها زيبا و نيكو هستند» تو دوست دارى كه انسان ها تو را با اين نام هاى 
زيبا بشناسند.(07/7) 


در اينجا بعضى از نام هاى تو را ذكر مى كتم: 

الله» يروردكار» مهربان» بخشنده» آفريننده» 

عزّت دهنده» عادل» قدردان» يكتاء بينا» 

شنواء داناء تواناء توبه يذيرء يكانه» قد رتمند: 

بزرككءبى نيازء كاه ييروز» يارى كننده» روزى دهنده؛ 


نود يكك يقد كادي ثياق كتندده واعدما... 


بابد شاد راجا داكو ديق في ا اسن دون لين ١‏ انفد يدن اروك نري 


آرى» لازم نيست در نماز فرياد بزنمء البنّه نبايد خيلى هم آهسته بخوانم؛ بايد طورى نماز بخوانم كه خودم صداى خود را 
بشنومء بايد نماز را با صداى متوسط بخوانم» نه خيلى آهسته و نه خيلى بلند. 


اكنون ياد كرفتم تا در ركوعء سجده. قنوتء تشهد نماز اين كونه با تو سخن بككويم. البنّه تواز من خواسته اى كه در نماز ظهر 
و عصرء حمد و سوره را آهسته بخوانم. من نبايد اين را فراموش كنم. همجنين مى دانم حمد و سوره در نماز صبح و مغرب و 
عشاء را بايد بلند خواند. 


إسراء: آيه 1١١‏ 


- - 


َم يَتَحذَ وَلَدَا وَلَمْ يِكنْ لَه 


وَقل الْحَمْدُ ِل الْنَى 


١١2: ص‎ 


ريك فى املك ولع يكن هوق بن الل وو بير 01١1‏ 


از من مى خواهى تا تو را حمد و ستايش كنم» حمد و ستايش از آن توست كه فرزندى ندارى» در يادشاهى و حكومت خود 
بر جهان شريكى ندارى» تو هركز خوار و ذليل نمى شوى تا نياز به يار و ياورى داشته باشىء از من مى خواهى تا تو را بسيار 
بزركك بشمارم. 


در يايان اين سوره جهار نكته مهم را به من مى آموزىء اين نكات در اوج زيبايى» معماى توحيد را بيان مى كنند: 


١‏ - حمد و ستايش مخصوص توست: «الحمد للَه). 


واستحقي هعبة عون فاو زات نا عسي اتن مهرياة و هلم اى ازيانى ! كتامان عزانم يكشى افر كهر] 'تاافيك تم 


كنى... هرجه زيبايى به ذهنم مى آيد درباره تو مى كويم. اين معناى حمد و ستايش توست. 
" - تو فرزندى ندارى ! 


هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناست. وقتى من مى كويم تو فرزند ندارى» يعنى تو هركز يايانى ندارى» من تو را 


مى يرستم كه مثل و همانندى ندارى و يايانى هم ندارىء» تو هميشه بوده اى و خواهى بود. 
” - تو شريككى دراداره جهان ندارى و هركز خوار و ذليل نمى شوى تا نياز به يار و ياورى داشته باشى. 


قدرت تو بى اندازه استء هيج كس نمى تواند براى قدرت تو اندازه اى در نظر بككيرد» تو به انجام هر كارى توانا هستى؛ براى 
همين تو شريكى ندارى» هركز نياز به يارى كسى ندارى. 


١117: ص‎ 


كرو اوور كاير سس ال اكين)» 
به راستى تو بزركك تراز جه مى باشى؟ 
من در نماز خود بارها اين ذكر را مى كويم: «الله اكبر: خدا بزركك تراز همه جيز است). 


اين ترجمه اى است كه يكك عمر شنيده امء اما آيا اين ترجمه درست است؟ تو بزركك تر از همه جيز مى باشى» همه جيز يعنى 


جه؟ هرجه در جهان مى بينم» آفريده هاى تو هستند. تو همه آن ها را آفريده اى. 
يس معناى «الله اكبر» اين مى شود: «خدا بزركك تراز همه آفريده ها مى باشد). 


خوبء. اين كه جيز واضحى است !! معلوم است كه ارزش خالق از مخلوق بيشتر استء روشن است كه آفريننده بايد از آفريده 
شده بزركك تر باشد. اين ذكر بايد معناى بهترى داشته باشد. 


روزى امام صادق(عليه السلام) درباره توحيد سخن مى كفتء آن حضرت رو به يكى از ياران خود كرد و فرمود: 
آيا مى دانيد معناى «اللّه اكبر) جيست؟ 

آقاى من ! معناى اين جمله اين است: «خدا از همه جيز بزركك تر است»). 

_اكر اين جنين بكُويى» تو خدا را محدود فرض كرده اى ! اين سخن تو درست نيست. 

آقاى من ! يس منظور از «الله اكبر) جيست؟ 


خعدا نر رككةث راز ايق اسيث كه بة:وصف"تا د( 


١1/8: ص‎ 


وقتى من اين سخن را مى شنوم,؛ به فكر فرو مى روم: «خدا بزركك تراز اين است كه به وصف بيايدا. 


وقتى مى كويم تواز همه جيز بزركك تر مى باشىء معناى آن اين است كه تو را با جيز ديكرى مقايسه كرده ام» ولى تو 


نامحدود مى باشى» حقيقت تو قابل دركك نيست. 


من مى كويم درخت كاج از درخت سيب بزركك تراست. من اين دو درخت را مى بينم» اندازه آن ها را با هم مقايسه مى 
كنم و مى كويم يكى بزركك تراز ديكرى است» بس من بايد درخحت كاج ودرخت سيب را دركك كنم ببينم واين دو 
درخت را كاملا احساس كنم و بعد بكويم كدام بزركك تراز ديكرى است. 


حالا من مى خواهم بككويم: «خدا از همه هستى, بزركك تر است»» شايد من بتوانم همه هستى را درك كنم همه هستى را 
ببينم» اما آيا مى توانم تو را هم ببينم؟ 


آيا مى توانم بزركى تو را احساس كنم؟ آيا مى توانم حقيقت تو را در ذهن خود تصوّر كنم؟ 


وقتى من مى كويم: «خدا از همه هستى» بزركك تر است»» در واقع با زبان بى زبانى مى كويم: «من خدا را با هستى مقايسه 


نموده ام و خدا را بزركك تراز همه هستى يافته ام). 


اكنون مى فهمم جرا تو از ما خواسته اى بيرو اهل بي ت(عليهم السلام)باشيم, اين سخن امام صادق(عليه السلام) جقدر دقيق 


است. 


١١9: ص‎ 


الله اكبر ! 


كند. اين معناى واقعى اين ذكر است. 


هرجه از خدا در ذهن خودم تصوّر كنمء بايد بدانم كه تو غير از آن مى باشىء من فقط مى توانم با فكر كردن به آنجه تو 
آفريده اى» به كوشه اى از عظمت تو بى ببرمء اما نمى توانم حقيقت تو را بشناسم. هيج كس نمى تواند تورا وصف كندء زيرا 
ذهن بشر فقط مى تواند جيزى را وصف كند كه آن را با حواس خود دركك كرده باشدء تو را هركز نمى توان با حواس بشرى 
دركك كرد. 


تو بالاتر ازاين هستى كه به وصف و درك بشر درا يى ! 
الله اكبر ! (/7) 


١١١ ص:‎ 


سوره كهف 


اشاره 


١١١: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره قرآن مى باشد. 


25م كولق ]رد سه عا وى ناهذا وده اروس ماما سراف سوا قا كد ان دورو يت وس ذزان #روتد و شارف ها 


بردند» ذكر شده است. آنان بيش از 7٠٠١‏ سال در خواب بودند و سيس از خواب بيدار شدند. 


“" - موضوعات مهم اين سوره جنين است: سه سؤالى كه كافران از ييامبر يرسيدند در اين سوره آمده استء اين سه سؤالء» اين 
است: ماجراى اصحاف كهفء. ملاقات موسى (عليه السلام)يا خضر(عليه السلام)» داستان ذوالقرئين. 


1١7١7 ص:‎ 


كهف: آيه "ا | 


بشم الله الرَحْمَنٍ الرّجيم الْححغ م لِلَه الى أَنْرَلَ عَلَى عَدِدِهٍ الكتَات وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجا )0١(‏ فيا ليِنْذِرَبَآاسَا شَدِيدًامِنْ لََلهُ ويسثَر 


الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلونَ الصَالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ أخرًا حَسَنًا (5) مَاكيِينَ فيه أَبَدَا (*) 
تو را ستايش مى كنم كه قرآن را بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى و در آن هيج نقص و انحرافى نيست. 


توقرآن را در نهايت درستى نازل كردىء قرآن» كتاب توست و براى هميشه ثابت و استوار است و از دستبرد شيطان و انسان 


ها به دور است. 
قرآن ادامه دهنده كتاب هاى آسمانى قبل است و سعادت و رستككارى فرد و جامعه را به ارمغان مى آورد. 
تو قرآن را فرستادى تا كافران و كمراهان را از عذاب روز قيامت بيم دهد و 


1١77: ص‎ 


مؤمنان نيكوكار را به ياداش نيكو بشارت بدهدء مؤمنان در روز قيامت براى هميشه در بهشت خواهند بود واز نعمت هاى 


زيباى آن بهره خواهند برد. 


كهف: آيه م - © 


32 


وَيُنْذِرَ الَِّينَ قَالُوا انَحَذَّ الله وَلَدّا (©) مَا لَهُمْ به مِنْ عِلّم وَلَا لآبَائهخ كبرت كلم تَحْرَحٌ مِنْ أَقْوَاهِهمْ إِنْ يَقُولُونَ إَِا كذِبًا (ه) 

مردم مكه بت ها را دختران تو مى دانستند» آنان بت ها را مى يرستيدند و در مقابل آن ها سجده مى كردند» بعضى از آن ها 
حتّى فرزندان بى كناه خود را در مقابل اين بت ها قربانى مى كردند ! 

تو محم د(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا آنان راازاين كمراهى نجات دهدء آنان از روى جهل و نادانى جنين اعتقادى 


داشتند» اين خرافه ياد كارى از يدران و نياكان آن ها بود و آن ها بدون هيج دليلى اين خرافه را باور كرده بودند. 


تو هركز فرزندى ندارى» همه كسانى كه براى تو فرزندى قرار مى دهند» دروغ مى كويند» آن ها سخن و كفر بزركى بر زبان 
مى آورند. مقام تو بالاتر از اين است كه فرزند داشته باشى. هرجه در آسمان ها و زمين استء از آنِ توست و همه آفرينش در 


برابر فرمانت تسليم است. 


ديكر. قدرت انسان محدود استء او در هنكام بيرى و ناتوانى» نيازمند كسى است كه كمكش كندء انسان محتاج عاطفه و 


محبت استء. براى همين دوست دارد فرزندى در كنارش 


1١١: ص‎ 


باشد تا با او انس كيرزةء اما تو تى ثياز از همه اين ها هستى. 


كهف: آيه م - م 


5. 
0 


للك بَاحِعٌ تَفْسَك عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بيدا الْحَدِيثِ أسَكًا () إِنَا جَعَلَنَا مرا عَلَى الازْض زيئه لَّهَا لِنَبِلوَهُمْ أَبْهُمْ أخمَدىٌ 
عَمََا (/) وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَتِهَا صَعِيدًا جَوْرًا (8) 


هايى از جوب و سنكك هستند جرا آن ها را مى يرستيد» آن ها هركز نمى توانند به شما نفع و ضررى برسانند»» ولى آنان 


محمّد(صلى الله عليه وآله) را ديوانه و جادوكر مى خواندند. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) وقتى مى ديد آنان سخن حقٌ را قبول نمى كنند» بسيار ناراحت مى شد تا آن اندازه كه نزديكك بود 


از شدّت ناراحتى جان بسيارد. 


تو در اين آيه به او دلدارى مى دهى واو را ازاين همه اندوه برحذر مى دارى و مى كويى: «اى محمد ! جرا به خاطر آنان اين 
قدر به خودت رنج و مشقّت روا مى دارى؟ جرا اين قدر بر ايمان نياوردن آنان تأسّف مى خورى و جان خود را در خطر مى 
اندازى؟ بدان كه آنان شيفته دنيا شده اند» من آنجه روى زمين است زيباء جلوه كر ساخختم تا انسان ها را امتحان كنم و ببيئم 


كدامشان در عمل بهتر و نيكوترند» سرانجام روزى مى آيد كه من زمين و زينت هاى آن را نابود مى كنم). 


وظيفه محمّد(صلى الله عليه وآله) اين است كه سخن حق را براى آنان بيان كندء ايمان آوردن 


1١١06: ص‎ 


آن ها به خود آن ها ارتباط دارد» تو آن ها را آزاد آفريدى, حقٌّ انتخاب به آنان دادى. 


مهم اين است كه آن ها راه حقٌّ را بشناسند و حيجت بر آنان تمام شود. كار تو همين است. تو انسان را به اين دنيا آوردىء راه 
حقٌّ را به او نشان دادى و دنيا را براى او زيبا جلوه دادى و او را در معرض امتحان قرار دادى» تو بدون امتحان هم مى دانى هر 
انسانى در جه سطحى از كمال استء امتحان كرفتن تو براى رفع ابهام نيست» تو از بندكان امتحان مى كيرى تا استعدادهاى 
آنان شكوفا شود. 

كسانى كه به سخنان محمّد(صلى الله عليه وآله) ايمان نياوردند» شيفته دنيا شده بودند» عشق به دنيا مانع يذيرفتن حقيقت مى 
شودء آنان منافع خود را در بت يرستى مى بينند» براى همين به قرآن ايمان نمى آورند. 

اكنون از محدّء د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى ديكر غصّه آنان را نخوردء آنان خودشان راه خود را جنين انتخاب كرده اند 


آنان بنده دنيا و زيبايى هاى آن شده اندء اما به زودى مى فهمند كه جقدر ضرر كرده اند» روزى كه تو همه دنيا و آنجه در 


دنياست را نابود كنى» آن روز همه كسانى كه دنيا را انتخاب كرده بودند» نااميد مى شوند. 


لاس 


صاب الْكَهْفٍ وَالرَقيم كانُوا مِنْ آياتَنَا عيبا (4) 
در اينجا از «اصحاب كهف» سخن مى كويىء وازه «اصحاب» به معناى 


1١7١2: ص‎ 


«ياران» اير 
وازه «كهف» به معناى «غار) مى باشد. 


اصحاب كهفن, كسانى بودند كه براى حفظ دين خود به غارى يناه بردنك» يادشاه آن روزكار از آنان خواست تا بر يت ها 


سجده كنندء اما آن ها ازاين كار سر باز زدند و از شهر فرار كردند و به غارى يناه بردند. 


در اين سوره از ماجراى يناه بردن آنان به غار سخن كفته شده استء به همين دليل» اين سوره را سوره «كهف» ناميده اند. 


اصحاب كهف نام ديككرى هم دارند كه تو در اين آيه؛ آن نام را هم بيان مى كنى: «اصحاب رقيم). 
«رقيم) به معناى «نوشته شده) مى باشد. 
در فارسى مى كوييم: «سرنوشت من اين كونه رقم خوردا. «رفم خورد)» يعنى ١نوشته‏ شد). 


وقتى اصحاب كهف فرار كردند يادشاه آن زمان نام آنان رادر كتيبه اى نوشت» به همين خاطر به آنان «(اأصحاب رقيم) مى 
كويند.(0/0 


اصحاب كهف و اصحاب رقيم» يكك كروه مى باشند» كروهى كه به غار يناه بردند و نام آن ها بر كتيبه ها نوشته شد. 


در اين سوره از سه رويداد (كه در زمان هاى دور اتّفاق افتاده است)» سخن به ميان آمده است. 
بزركان قريش وقتى ديدند در مقابل محمّد(صلى الله عليه وآله) شكست خورهه اند به فكر 


1١77/: ص‎ 


جاره افتادند. 


آن ها جند سال محمّرد(صلى الله عليه وآله) را آزار واذيّت كردندء اما هر روز كه مى كذشت بر ييروان او افزوده مى شدء 
بزركان مكه تصميم كرفتند تا از محمّد(صلى الله عليه وآله) جند سؤال علمى ببرسند. آن ها فكر مى كردند كه محمّد(صلى 
الله عليه وآله) نمى تواند به اين سؤالات ياسخ دهد. 


بزركان مكه سه نفر را به منطقه «نجران» فرستادند» (نجران نام سرزمينى در يمن بود). در آنجا يهوديان و مسيحيان زندكى مى 


سرانجام آن سه نفر با سه سؤال به مكه بازكشتند» بزركان مكه اين سه سؤال را از ييامبر يرسيدند: 
١‏ - قضّه جوانانى كه سال ها قبل زندكَى مى كردند و به غار يناه بردند» جيست؟ (قصّه اصحاب كهف) 


؟" دقضه موسى (عليه السلام) و معلمم او جيست؟ موسى (عليه السلام) از معآمم جه جيزهايى آموخت؟ (قضٍ 4 موسى و 
خضر(عليهما السلام)). 


وطن كي داقر فق و قري وناارا سك بر كلاكتك وسة زر كن بتاعت حييت ١‏ قطن دو الف فو ). 


ييامبر اين سه سؤال را شنيد, به آن ها كفت صبر كنيد من فردا ياسخ شما را مى دهم او منتظر بود تا جبرئيل ياسخ اين سه 
سؤال را بر او نازل كند. 


1١7١/8: ص‎ 


فردا كه شدء جبرئيل نيامد» جند روز كذشتء باز خبرى نشد» جهل روز ككذشت. بعد از جهل روز جبرئيل ياسخ اين سه سؤال 
را بر ييامبر رترت هشبرخ حل بسب قا جياركت فلي ريخ امورواة لتر ارق موصو عي الب قصّه اصحاب كهف». 
قضّه موسى و خضراعليهما السلام)» قضّه ذُوالْوئين 


وقتى بزركان مكه از ييامبر سه سؤال خود را يرسيدندء ييامبر فرمود: «فردا جواب شما را مى دهم). ييامبر جمله «إنَْ شاءً الله را 


به سخن خود اضافه نكردء به همين خاطر نازل شدن جواب» جهل روز عقب افتاد ! 

جهل روزء جواب اين سؤاللات» نازل نشد ! 

بيامبر بايد در جواب بزركان مكه جنين مى كفت: «ان شاءالله فردا جواب شما را مى دهم). 
«اكر خدا بخواهد, من فردا جواب شما را مى دهم)» (به اميد خدا فردا جواب شما را مى دهم). 


اكنون وقت آناست تامن آيات ١-١٠ارا‏ توضيح بدهم. به اميد خدا وقتى به آيه 7 برسمء در اين ن باره بيشتر توضيح مى 
دهم 


كهف: آيه “19 ٠١‏ 


0 


وَى الِْبْيهُ إلى الْكهٍْ فَقَالُوا رب ينا آَينَا مِنْ دك رَحْمَهً وَعَتِىٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَّدّا 0٠١‏ فَضَرَبنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فى الْكَهْفٍ سِنِينَ 


- - 


إذأ 


1 ع 


عدا (1) 0ع بعتدافة لتعلم أى البيز تين أ خض ! لخو 081 يقن تن عليك تامع بالق إنيع نيه آموا برئيع 
وَزَدْنَاهُمْ هُدّى (17) 


1١1١9: ص‎ 


من فكر مى كنم كه ماجراى اصحاب كهف جيز عجيبى است و از آن شكفت زده مى شوم, اما اين ماجرا در مقابل قدرت تو 


جيز عجيبى نيستء تو بر هر كارى توانايى دارى و قدرت تو بى اندازه است. 


آن جوانمردان از شد حكومت طاغوت به غار يناه بردند و جنين دعا كردند: «بارخدايا ! رحمتى از نزد خود به ما عطا كن و راه 
نجاتى براى ما فراهم ساز تا از دست ستمكاران رهايى يابيم). 

آن ها دعا كردند و تو دعاى آنان را اجابت كردى و آنان را الككوى ايمان و مقاوت براى مردم قرار دادى آن ها سال هاى 
طولانى در خواب فرو رفتند» سيس آنان را بيدار كردى. 


وقتى آنان از خواب بيدار شدند» دو كروه شدند. برخى مى كفتند: يكك روز خواب بوديم» برخى ديكر مى كفتند: نصف روز 


خواب بوديم. 


كهف: آيه |81١8‏ 


وَرَبَطنَا على قلوبِهم إِذ قَامُوا فقَالوا وَبَنَا وَتّ الْشَمَاوَات والاذض أن تدعو من دونه إلَهَا تقذ قلنًا إذا قططا (16) هَؤْلاء قَوْمنًا الحذوا 


مِنْ دونه أَلِهَهَ ولا يَأنُونَ عَلَبِه بش لمطان بين قَمَنْ أَظْلّمْ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كدِبًا (10) وَإِذ اعْترَلْمُوهُعْ وَمَا يَغْوْدُونَ إَِا الله َأوُوا 
إِلَى الكهْفٍ يَنْشْوْ لكم رَبُكم مِنْ رَحْمته وَيْهَيّنَ لَكمْ مِنْ أثْ ركم مِرقَقًا (19) 


اكنون ماجراى آنان را با شرح بيشترى بيان مى كنى: اصحاب كهف جوانمردانى بودند كه به تو ايمان آوردند و تو بر آنان 


توفيق دادى كه بر دين خود ثابت قدم بمانند و بر بينايى و دانايى آنان افزودى. به آنان قوّت قلب عطا 


١١ ص:‎ 


كردى و دل هاى آنان را استوار كردى. 


سخن آنان اين بود: «خداى ماء همان خداى آسمان ها و زمين استء ما خدايى غير از او را نمى يرستيم» اكر ما خداى ديكرى 


را ببرستيم به راه خطا رفته ايم). 


آنان وقتى به مردم روزكار خويش نكناه مى كردند مى كفتند: «جرا اين مردم به جاى يرستش خداى يككانه» بت ها را مى 
يرستند و آن ها را شريكك خدا مى دانند؟ جرا دليل آشكارى براى اين كار خود نمى آورند؟ آن ها مى كويند خدا بت هارا 
شريكك خود قرار داده است و اين سخن دروغ رابه خدا نسبت داده اند. كسى كه به خدا سخن دروغ نسبت دهدء از همه 
ستمكارتر است». 


اصحاب كهف در سرزمينى زندكى مى كردند كه همه مردم آنجا بت يرست بودند, يادشاه آن سرزمين با يكتايرستى بسيار 
مخالف بود و در دروازه شهر بت هايى را قرار داده بود و هر كس كه مى خواست از آنجا عبور كند بايد بر بت ها سجده مى 


كرد اكر كسى اين كار را نمى كرد به قتل مى رسيد. 


شش نفر از كسانى كه در دربار يادشاه بودند به خداى يكانه ايمان آورده بودند» آنان عقيده واقعى خود را مخفى مى كردند. 


سرانجام جاسوسان به يادشاه كزارش دادند كه اين شش نفر يت ها را نمى يرستند. 


يادشاه آن ها را به حضور طلبيد و از آن ها خواست تا بر يت ها سجده كنند» آنان شجاعانه ايمان خود را آشكار كردند ويّت 
يرستى را كارى بيهوده و باطل خواندند. يادشاه با خود فكر كرد, ديد كشتن اين افراد در اين شرايط به صلاح حكومت او 


نيك زيرااانة سكن لفان توذيكات او يوة نكو | كر 


١؟١:ص‎ 


مردم مى فهميدند كه در ميان نزديكان يادشاه» افرادى يكتايرست ييدا شده اندء براى حكومت او خوب نبود. يادشاه به آنان 
يكك شب فرصت داد تافكر كنند و به دين يت يرستى بازكردند. او به آن ها كفت كه بايد فردا نزد من بياييد و بر يت ها 
سجده كنيد. 


اينجا بود كه آنان تصميم كرفتند از شهر فرار كنندء آنان همه زندكى خود را رها كردند و سوار براسب شدند واز آنجا 
كريختند. وقتى قدرى از شهر دور شدند از اسب بياده شدند و با ياى بياده به مسير خود ادامه دادند» آنان نكران بودند كه 


سربازان يادشاه از روى جاى سم اسب ها بتوانند بيدايشان كنند. 


آنان با ياى بياده راه زيادى رفتند» كرسنكى و تشنكى بر آنان غلبه كرد و كف ياهايشان زخم شد. در بين راه به جويانى 


ناتك آل او'تقاضاى ان و شير كردتدة حويان به انان كفقت: 

ححا اماق شما مشكهى ابضغ كدشما اذاه عاذي تسد نما كسية؟ 
_اكر به تو راست بككُوييم» در امان هستيم؟ 

آرى. 


_ماازبّت يرستى دست كشيده ايم و به خداى يكّانه ايمان آورده ايم» اكنون از شهر خود فرار كرده ايم. 


_من هم مدّتى است فكر مى كنم كه يرستش بت ها كارى بيهوده است, من هم به خداى يكانه ايمان مى آورم. آيا اجازه 
مى دهيد من هم همراه شما بيايم؟ 
كعاارف: 


_به من فرصت بدهيد تا اين كوسفندان را به صاحبانشان تحويل دهم و بركردم. 


١7 ص:‎ 


آثان كل ساعس صير كردئد تااحويان رفك وبازكشت» انها آماده سركت شدين: سكم صو بان نز هعراء تان حر كت كرد 
جويان به آن منطقه» آشنايى كامل داشت. در آن نزديكى كوهى به جشم مى آمدء جويان مى دانست كه در بالاى آن كوه 
غارى :وجود ذارة آن ها به شوى غار حر كث كرذتك. وقى به غان وسيدئدة عتشمه آين دينائده از آب كواراق آن توشيدئد و 


از ميوه درختان خوردند. 


يكى از آنان جنين كفت: «اكنون كه از مردم كناره كرفته ايم» به اين غار برويم و در آن ينهان شويم, اميد است خدا لطفش را 
شامل حال ما كند و در كار ما كشايشى فراهم سازدا. 


غروب خورشيد فرا رسيد»ء همه جا تاريكك شد و آنان كه خسته راه بودند به خواب رفتند. 


كهف: آيه /ا١ا‏ 


وَتَرَى الشّمْس إِذَا طَلَعَتٌ تَرَاوَرُ حَنْ كهْفِهم ذَاتٌ اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرضَهُمْ ذَاتَ الشمّرالٍ وَهُمْ فى فَجْوّه مِنْهُ ذَلِكك مِنْ آيَاتٍ الله 
مَنْ يَهد الله فهو الْمهْمدِومَنْ يضْلِلْ قََنْ جد لَهُ ولا مُِشِدًا (10) 


دهانه غار رو به جنوب بود خورشيد به هنكام طلوع؛ از سمت راست ودر هنكام غروب از سمتٍ جب بر آنان مى تابيد» اين 


كونه شعاع آفتاب غيرمستقيم بر بدن آنان مى تابيد و مانع يوسيدكى بدن هايشان مى شد. 
دهانه غار تنكك بودء اما قسمت داخلى آن وسعت بيشترى داشتء آن ها در 


1١17: ص‎ 


قسمت داخلى غار خوابيده بودند» ماجراى آنان يكى از نشانه هاى قدرت تو مى باشدء تو اين كونه آنان رااز دست ستمكران 
نجات دادى و در روز قيامت هم آنان را به بهشت راهنمايى مى كنى و آنان را در بهشت مهمان مى كنىء اما ستمكاران در 


آن روز كسى را نخواهند داشت تا به سوى رحمت تو راهنمايى شان كندء جايكاه آنان» جهنم خواهد بود.(0/2 


باذك 


كهف: آيه 18 وَتَحْسَرَِهمْ أَبْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتُقَلَهُمْ ذَاتَ اليمين وَذَّاتَ الشَّمالٍ وَكلْيِهُمْ بَابدط َرَاعَتِه بالْوَصدِيدٍ لو اطلَغتٌ عَلَئِهِمْ 
َوَلْيِتّ مِنْهُمْ فِرَارَا وَلَمَِنْتَ مِنْهُمْ وُعْبًا (18) 


آنان در خواب بودند وا تواز آنان محافظت مى كردىء» خواب آنان» خواب معمولى يوق | كر كسىى :يقن انان م برقت فكز 


مى كرد كه بيدارند» تو جشم هاى آنان را باز كذاشته بودى تا كسى جرأت نكند نزديكشان شود. 


براق ابخ كه بان أن عا دوانى عدت طولاكئ بوسةة فرشكان موف وا فرستادق نا يدن انان وا سمت حجن وا راستت 


بكردانئد. سكك آن ها در دهانه ورودى غار به حال نككهبانى خوابيده بود. 


منظره آنان بسيار هراس انكمّيز بود» هر كس به سوى آنان مى رفت» وجودش از ترس لبريز مى شد و بى اختيار فرار مى كرد. 


يادشاه وقتى فهميد آنان از شهر فرار كرده اند به جستجوى آنان يرداختء سياه او همه جا را جستجو كردند و اثرى از اصحاب 
كهف نيافتند. بعضى از 


1١5: ص‎ 


سياهياق او ا اتزديكى غاو [مدئد» امنا ترس و وحقت آنان راقرا كرقث وفرار كردتد. 


١5- !٠١ كهف: آيه‎ 


وَكُذَيك بَتامُم يترا ءَلُوا يت يه قَالَ َال مِنهُم كع لبتم َلُوا نا يو ذا أ بض يَؤمكَالُوا ربكم ألم بما لك انعو أَحِدَكمْ 
ل مُفْهِوَنٌ بكم أَعدًا (05) إِنهُعْ إن يَظْهَرُوا عَلَيكمْ 


وف سيصد ولد مال كدشكنتو اناؤرا از خواب دار كردىئ تو من شواسي يه انان عا قدوك عورا فشان بسن كمي 


توانى در روز قيامت هم مرد كان را زنده كنى. 

آنان نكاهى به اطراف خود كردئدء همه جيز برايشان عجيب بود يكى كفت: 
كوا خيلى وقت است ما خوابيده ايم ! 

فكر مى كنيد جقدر خوابيده ايم؟ 

يكك روزء شايد هم نصف روز ! 

خدا بهتر مى داند كه جه مدّت خواب بوده ايم. 


آن ها ازغار بيرون آمدند تااز جشمه آب بنوشند واز ميوه درختان بخورندء اما وقتى نككاه كردند ديدند هيج اثرى از درختان 
نيست و جشمه آبى هم وجود ندارد. با تعّجب به هم نككاه كردند» جككونه مى شود در مدت يكك روزء درختان وجشمه آب 


نايديد شده باشد؟ 


١506: ص‎ 


آنان به شدّت كرسنه بودند و هيج غذايى هم همراه نداشتند» يكى از آنان جنين كفت: 
_حالا با اين يولى كه داريم يكك نفر از ما به شهر برود و غذايى ياكيزه و خوب تهيّه كند. 
آيا رفتن به شهر خطر ندارد؟ 


_او بايد كار خود را با احتياط انجام دهد و مواظب باشد كسى او را نشناسدء اكر ستمكاران خبرى از ما به دست آورندء 


بزاى دمتكوق همي ١‏ بتك 

حنافكريمن كلم اكريما وا سكير كنيد نجسا ادام من كلذ 
آن هااوّل از ما مى خواهند به آيين بت يرستى با زكرديم. 
_ما هركز به آيين بت يرستى باز نمى كرديم. 


آرى» هر كس بت ها را بيرستد» هركز سعادتمند نمى شود. اكر ما بت يرستى را نيذيريم؛ سنككسارمان مى كنند. 


قرار شد يكى از آنان با نام «تلميخا» به شهر برود» او رو به جويانى كه همراهشان بود كرد و كفت: «لباس خود را به من بده تا 


به تن كنم اين طورى كسى مرا نمى شناسد). 


تلميخا به سوى شهر رفت» همه جيز به جشم او عجيب مى آمد: راه هاء مردمى كه به سوى شهر مى رفتند. 


او نزديكك شهر شدء ديد كه از آن بت هاى كنار دروازه خبرى نيست» همان بت هايى كه مردم هنكام عبور از دروازه بايد به 


آن سجده مى كردند» وارد شهر شد» جقدر شهر عوض شله بود ! 


١72: ص‎ 


تلميخا به مغازه اى رفت تا مقدارى خرما بخردء وقتى خرما را تحويل كرفت سكه هاى خود را تحويل داد. خرمافروش نككاهى 
به سكه ها كرد و كفت: 


الى مرد ! تو كنج ارزشمندى بيدا كرده اى ! 

كنج كدام است؟ اين جه حرفى است كه تو مى زنى؟ 

جاتو كاهاى السك نمال ين اسك كر كفو يدا اردع ان بسن الى تكلا عا لمتتظ تو ضهن كنل؟ 
حنحواهوورسن تقس اتروع ورم عاق 41 ادق شكوها را كرفت 


ماجرا بالا كرفت» مردم جمع شدند و به سكه هايى كه دست خرمافروش بود نككاه مى كردندء تلميخا هرجه با آنان سخن 
كفت,. فايده اى نكرد. 


ماتقراءية كوش مأمور اق ياذشاة سيد مأمو زان "تلميكا را تر با دشاف يو ند: 


يادشاه به او كفت: «اى مرد جوان ! ما نمى خواهيم به تو ظلم كنيم» همه ما بايد ييرو دستور خدا باشيمء او فرمان داده است كه 
اكر كسى كنجى بيدا كند يكك ينجم آن را بايد به نيازمندان بدهد, تو يكك ينجم كنج خودت را به ما بده تا به نيازمندان 
بدهيمء بقتته كنج مال خودت است). 


تلميخا از شنيدن اين سخن تعجب كرد. تا ديروز همه در اين شهر بّت يرست بودندء امروز يادشاه از خدا و فرمان او سخن مى 


كويد. 

تلميخا هنوز در فكر بود كه يادشاه به او كفت: 

مرد جوان ! به جه فكر مى كنى؟ آيا يكك ينجم كنج خود را مى آورى؟ 

اك يادشاه ! من كنجى يبدا نكردم من اهل ابن شهر هستمء اين سكه ها را مدّتى قبل از مردم.همين شهر كرته ام: 


1١1/: ص‎ 


تو مى كُويى اهل اين شهر هستى» آيا در اين شهر آشنايى هم دارى؟ 

تلميخا نام آشنايان و اقوام خود را برد» اما هيج كس آن ها را نمى شناختء همه اين نام هاء غريبه بودند. يادشاه كفت: 
_آيا دراين شهر خانه اى هم دارى؟ 

_بله. زن و بحّه من در خانه هستند. 


_يس باهم به خانه ات مى رويم. 


برويم. 


همه به سوى خانه تلميخا حركت كردندء آنان از كوجه ها كذشتند, مردم زيادى به جمعتّت اضافه شدندء تلميخا به در خانه 


خود رسيد, در زدء ييرمردى در را باز كرد» تلميخا با تعبّجب به او نكاه كرد و سكوت كرد. 

يبرمرد وقتى نكاهش به آن همه جمعت افتاد» كفت: «حجه خبر شده است؟ شما اينجا جه مى خواهيد؟). 
يادشاه جلو آمد و كفت: 

_اى بيرمرد ! ما را ببخش ! ماجراى عجيبى بيش آمده است. 

_ جه ماجرايى؟ 

_اين جوان امروز به شهر ما آمده است و مى كويد اين خانه» خانه اوست. 

ببرهرد نكاعى .به تلميخا كرد و كقت: 

الى جوان ! نام تو جيست؟ 

__من تلميخا هستم. 

ناكهان بيرمرد خودش را روى ياهاى تلميخا انداخت و كفت: «به خدا او 


١18: ص‎ 


بدويزر كه من اسيتاء 
همه تعيب كردند» جكونه مى شود يدربزركك از نوه خود اين قدر جوان تر باشد؟ 


بيرمرد رو به يادشاه كرد و كفت: «سال ها بيش همه مردم شهر بت يرست بودند» شش نفر به يكتايرستى رو آوردند وازدست 


ستمكران قرار كزدئده او يكن از ان ششن تفن است»: 


قبلا شنيده بودند. تلميخا آن لحظه فهميد كه ماجرا جه بوده است و خواب او و دوستانش بيش از سيصد سال طول كشيده 


است. آن يادشاه بت يرست هم نابود شده و به عذاب جهنّم كرفتار شده است. 


يادشاه هم از او احترام زيادى كرفت و به او كفت: 

دوستان تو الآن كجا هستند؟ 

آنان بالاى كوهء داخل غار هستند. 

_از تو مى خواهيم ما را نزد آنان ببرى تا آنان را با احترام به شهر بياوريم. 


يادشاه و مردم دنبال تلميخا به راه افتادند تا به بالاى كوه رسيدند» تلميخا به يادشاه كفت: 
اى يادشاه ! همين جا بمانيد و جلوتر نياييد. 


١594 ص:‎ 


قوستان من تمى داتقد كه وو و كان سعمكران يفديايان وسيده امنث» اكز آثان صداى شها را بيشتوئذ» تصوّر عى كتتد كه 


دشمنان براى كشتن آن ها آمده اند. شما اينجا بمانيد» من مى روم و ماجرا را براى آنان مى كويم. 


تلميخا وازد غار شد همه از جا بلند شدند و اووادر اغوش كرقتند و كفتيد: 
خدا را شكر كه به سلامت ب ركشتى» جقدر نككران تو بوديم. 

اى دوستان ! آيا مى دانيد ما جقدر در اين غار خواب بوده ايم؟ 
معلوم استء يكك روزء شايد هم نصف روز. 


نه. ما سيصد و نه سال در خواب بوده ايم» روزكار بت يرستى به ايان رسيده استء يادشاه ستمكرى كه از دست او فرار 


كرديمء نابود شده است. 
يادشاهى كه به خدا ايمان دارد» او همراه با مردم در همين نزديكى هستند. آن ها مى خواهند شما را به شهر ببرند. 


آن عاوقق ماهرا را تدك سجده شكر كردند» آن ها ثمى داتسعن حكوثة اق كو قدرداض يكتيل. وق سر ال سجلهابرداشقدة 
باهم سخن كفتند» وقتى فهميدند تو به آنان نظر لطف و مهربانى دارىء از تو خواستند تا مركك آنان را برسانى» آنان دوست 
داشتند تادر بهشت مهمان مهربانى هاى تو باشند و روح آنان اسير اين دنياي فانى نشودء براى همين همككى دست به دعا 


برداشتند و مركك را از تو طلب نمودند. تو هم دعاى آنان را مستجاب كردى. 


وَأنّ السَاعَهَ لا رَيْبَ فيا إِذ يَتََارَعُونَ ينهم أهْرَهُمْ فَقَالوا انوا عَلنِهم انا ربع أعلَمْ بهم قَالَ الْذِينَ عَلَبوا عَلَى مرجم لتتْحَدَنَ 


عَلَيْهُمْ مَسَْجِدًا (١؟)‏ 


تو اين كونه مردم راز حال آنان مطلع ساختى تا همه بدانند كه وعده تو حقٌّ استء تو وعده دادى كه انسان ها را در روز 


قيامت زنده مى كنى» در وعده تو هيج شكى نيست. 


آرى» زنده شدن اصحاب كهف بعد از صدها سالء ايمان مؤمنان را قوى تر كرد» كسانى هم كه در شكك و ترديد بودند به 


يقين رسيدندء مردم به قدرت تو بى بردند. 


اصحاب كهف وارد غار شدند و ده ها سال در آنجا ماندند» در اين مدّتء بدن هاى آنان رشد نكرد» موى آنان سبيد نشد» 


همان طور جوان ماندند» مريض نشدندء بدن و لباس هاى آنان نيوسيد. اين ها همه نشانه قدرت توست. 


نذون شك غواف:اضسحات كهق)» مانند مركا ابت و بيدا شان آثان عماقته زتدو هنون دن روز قبامث استيوفق تو 


قدرك دار اناق را بعد از سهد مال عدار كن نيا فدركتذاوق كه اناق ها رادو ووز قامت رده كن 


تو جان تلميخا و ياران او را كرفتى و آنان را در بهشت خويش مهمان نمودىء اما مردم جشم انتظار آمدن آنان بودند. 


يادشاه و مردم هرجه صبر كردند» ديدند خبرى از تلميخا نشد» جند ساعت كذشت,ء سرانجام يكى را به داخل غار فرستادند او 


وقتى وارد غار شد ديد كه 


١0١:ص‎ 


وقتى مردم اين سخن را شنيدند» بسيار ناراحت شدند و اشكك ريختند. آن روز ميان مردم اختلاف شدء بيشت مردم مى كفتند 


آنان مرده اندء اما كروهى مى كفتند آن ها بار ديكر به خواب رفته اند و نمرده اند. 


مردم مى خواستند بيكر آنان را دفن كنندء اما كروهى كه مى كفتند آن ها به خواب رفته اند» مخالفت كردندء آن ها مى 


كفتند: «بايد دهانه غار را با ديوار ببنديم و كار آن ها را به خدا واكذار كنيم» خدا خودش مى داند كه آن ها زنده اند يا مرده 


.) 


مسجدى بسازيم». آن ها مى خواستند آن مسجد يادبودى براى آنان باشد و مردم به زيارت آنان بيايند و اين كونه اعتقاد خود 


به معاد را قوى تر سازند و در آن مسجد عبادت كنند. 


آرى» آن ها به خواب نرفته بودند» بلكه مرده بودند» سرانجام يادشاه نظر كروه دوم را تأييد كرد و دستور داد بيكر آن ها را 


دفن كنند و مسجدى در آنجا بنا كنند. 


يادشاه ستمكرى كه در روزكار اصحاب كهف حكومت مى كرد» جه كسى بود؟ 


بعضى مى كويند آن يادشاه «دقيانوس» بوده است كه از سال 780 تا "١0‏ 


١67١ ص:‎ 


ميلادى در «روم» حكومت مى كرده است. او بر مسيحيان بسيار سخت كرفته بود و آنان را اذيّت و آزار مى كرد. 


اما اين مطلب را نمى توان يذيرفت» زيرا ماجراى اصحاب كهف را آقاى «جيمس ساروغى» در كتاب خود ذكر كرده است.او 


اواز رويدادى سخن كفته است كه قبلاً اتفاق افتاده استء او زمان اين اتّفاق را ذكر نكرده استء من فرض مى كنم كه آن 


حافنه در همان سال تروق أذاذه أشثا كه افاى «تحعين ساروغ) كاش رانم ترجه أسف: 

بر اساس جنين فرضى به اين نكات توجّه مى كنم: 

لح لامعا تدوسنال بان ساحدئ هع يه ست 

#تدافر] فخرات أصحات كيك رانف اليم اند 

"- وقتى از سال 8/6 عدد ١9‏ را كم مى كنيم به سال 88 ميلادى مى رسيم. 

*- يس اصحاب كهف بايد در سال 88 ميلادى فرار كرده باشند و دقيانوس هم در آن سال حكومت داشته باشد. 
- تاريخ مى كويد حكومت دقيانوس در سال 588 ميلادى بوده است. 

شال فعاميلاضس_ كدا وجاك 6 شاادق كجاه بين قطعا بادشاة ادرو كار دفيانوس تؤزد«اسةه 


در كتاب هاى تاريخى فقط نام يكك يادشاه روم به نام «دقيانوس)» ذكر شده است» نايك شنن كه قظعا ارخ شخصء. يادشاه 
روزكار اصحاب كهف نبوده اسبية. 


شايد در زمان اصحاب كهف». شخص ديكرى كه نامش «دقيانوس) بوده 


١01: ص‎ 


است حكومت مى كرده استء يعنى او همنام دقيانوس مشهور بوده است,. البنّه اين فقط يكك احتمال است.(178) 


وقتى درباره اصحاب كهف تحقيق مى كردم به حديثى از على (عليه السلام) رسيدم كه در آن ماجراى اصحاب كهف شرح 


داده شده است. 


در آن حديث اين نكته را خواندم: وقتى اصحاب كهف از خواب بيدار شدندء يكى از آنان به شهر رفت. وقتى او به غار 
بازكشت به دوستان خود كفت: «در اين سال هايى كه ما در خواب بوديم» خدا ييامبرى به نام عيسى (عليه السلام) را براى 


هدايت مرردم فرستاده افيت» اكنون آن ييامبر به آسمان رفته است)». 


با توججه به اين حديث مى توان نتيجه كرفت كه آنان قبل از تولّد عيسى(عليه السلام)زندكى مى كردندء (تقريباً دويست سال 
قبل از تولّد عيسى (عليه السلام)). 


سؤال ديكرى مطرح مى شود: غار اصحاب كهف كجاست؟ 


عدّه اى معتقد هستند كه اين غار» همان غار افسوس است. افسوس شهرى باستانى در تركيه است و مسافت آن تا شهر «ازمير) 


در آيه ١8‏ سوره كهف بيان شده است كه نور خورشيد در هنكام طلوع بر طرف راست غار مى تابد و در هنكام غروب بر 
طرف جب غار. 


تالكر ديه اند ككده ع اتدطا ناد ب سفنف عدر دو ناته تددو ممت لها ١‏ كا عهانة عار سوس طرف كيال انق 


همجنين در أيه الاضوره كيق ازامتاعيد شد مسجل (عبادتكاه) دن كار ا قار سحن كققة:شده است. درزغار سوس 


الرق ا عاذ تكاء نا مهد تس 


١08: ص‎ 


به نظر مى رسد كه غار اصحاب كهفنء غارى است كه امروزه به نام غار «رّجيب» مشهور است. 


اين غار در / كيلومترى «عمان» يايتخت كشور «اردن» واقع شده است. در نزديكى آن غار» روستايى به نام «رَجيب) وجود دارد 


و به همين دليل» آن غار به نام ١غار‏ رجيب» مشهور شده است. 
دهانه اين غار به سمت جنوب استء داخل غار جند صورت قبر وجود دارد. 


شواهد نشان مى دهد كه در آنجا قبلا صومعه اى بوده است كه بعد از آن كه مردم آن منطقه مسلمان شده اندء تبديل به 


مسجد شده است. 


وهابى ها ساختن هركونه بنايى را بر روى قبر حرام مى دانند و نماز خواندن كنار قبرها را حرام مى دانند. آنان باركاه ائمه بقيع 
واأخراتف كردنته انان من كورقة قر قايد املا از زعي ل تراشدك أن عادر كنات فاق جرد ال رزو حزه ميدم كلق 


انذه ارزوف "زر كك اناناين است كارووي كنيد سير سامير ةن :شدينه زاخرات كندد. 
روزى جوانى نزد من آمدء او كتابى از يكك نويسنده وهابى خوانده بود و براى او سؤالى مطرح شده بود. او كفت: 


١ 66: ص‎ 


_استاد ! من دجار شكك شده ام, نمى دانم جه كنم؟ اكر اين بار به مشهد برومء ديكر كنار قبر امام رضا(عليه السلام) نماز 


نمى خوانم. 


_عزيزم ! تو كه كتاب آن وهابى را خواندى» كاش قدرى هم قرآن مى خواندى ! اكر قرآن خوانده بودى اين جنين دجار 


شكك نمى شدى ! 


اشاره كرده است. وهابى ها نمى توانند اين آيه قرآن را انكار كنند. 
نكته جالبى استء تا به حال به آن فكر نكرده بودم. 

بكو بدانم مقام ييامبر و امامان بالاتر است يا مقام اصحاب كهف؟ 
معلوم است مقام ييامبر و امامان. 


د اكز ثماز ختوائدن كنار قير اضحات كيف حارز اسه نس ثماز ختواندن كثار قبن ببامين و اماما ند جارز اسك اكر سادة 


كهف: آيه ؟؟ 


سَيَفُولُونَ تلان رَابِعْهُ كلبهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسْهعْ كليم رَجْمَا بِالْيب وَبَقُولُونَ سَبِعةٌ وَتَامِْهُْ كلبهُم قل رَبى ألم بعِدَّتِهِمْ ما 
يَعلمَهُمْ إَِا َيل فا ثُمَارِ يهم إلا مِرَء طَاهِرًاوَلَا تَعْتفْتِ يهم مِنْهُمْ أحدًا (55) 


لعل مال كوباو اصحاب" كيف رسيس سارت قيزر كان ركه 


١68: ص‎ 


جحل اشوا ررد مسيعي نيدو كاسنا دقل ون اتسيف 5 ارد رسال واه ور 6ن كو اد ة دكن قن كدالو افا ون شه 
اختلاف خود را درباره تعداد اصحاب كهف بازكو خواهند كرد. 


مسيحيان يمن در اين زمينه اختللاف واشفيد بعضى :ها مي كفديك: «آن ها سه نفر بودند» جهارمين آنان سكشان بوداء عدّه اى 


ديكر معتقد بودند: ١بنج‏ نفر بودند» ششمين آنان» سكشان توزفا د | تايط اج وق جا لالع ليخن عت كوك 


اكنون سخن خود را جنين ادامه مى دهى: «كروهى مى كويند اصحاب كهف هفت نفر بودند و هشتمين آنان» سكشان بود 


من بر تعداد آنان آكاه ثر هستم). 


توا انح تكن اشارء من كن كد ارى كروهق كه اعبات كيت :رااهنقة تقر فى اند صفيت رامى دائشه ولق توان آنان 


داناترى. 


آرى» اصحاب كهف هفت نفر بودند» در آن روزكارء عدّه كمى اين حقيقت را مى دانستند. تو مى دانى كه اكر محمّد(صلى 
الله عليه وآله) به مسيحيان بكويذ كه اضحاب كهف هفت ثفر بودند» غدّه زياى از آناث قبول نخواهند كرد يراى همين به 
محم د(صلى الله عليه وآله)مى كويى: «با مسيحيان در اين موضوع بحث نكنء فقط اين سخن مرا براى آنان بخوان واز آنان 
درباره تعداد اصحاب كهف سؤال نكن). 


جرا از ييامبر مى خواهى درباره تعداد اصحاب كهف با مسيحيان وارد بحث و كفتكو نشود؟ 


جهادرس سيقي راس واه لمن بلنقى؟ 


ص :/ات ١‏ 


قرآن» كتاب تاريخ نيستء كتاب تربيت استء من هم بايد به دنبال نكات تربيتى اين داستان باشم» جه فرقى مى كند آن ها 


شش نفر بوده اند يا هفت نفر؟ دانستن اين عدد» جه دردى از من دوا مى كند؟ 


مهم اين است كه من بدانم آنان براى نجات دين خودء زندكى خود را رها كردند و به غارى يناه بردند و تو آن ها را از دست 
ستمكاران نجات دادى. من بايد از اين درس بكيرم. 


اعداد: سال تولّد يادشاهان» مدّت يادشاهى آنان» تعداد جنكك هاء تعداد سياهيان» سال وقوع جنكك ها... اما تاريخى كه تو 


مرا به روز قيامت بيشتر كردى... 


كهف: آيه /ا؟ - 1؟ 


إ نْ يَفْدِيَن رَبّى لقْرَب + مِنْ قرذا 
00 تبحا (00) قل الله َعَم بترا لبوا ذغيت القشاواك والاوضى 


- - 


كزين للع ادن لوووك ولاقارت فى كيو غك 3ن ها أرنضي اعنم 0 


ولاكترلئ كبقع إن فاغل ذلك عدا 000 إذا أن وق الله واذكه ويك ذا نيت َكل عَتَى 


0 دونه مُلتحَدًا [682 


١6/8: ص‎ 


در ابتداى سوره نوشتم كه بزركان قريش جند نفر را نزد مسيحيان فرستادند و از آن ها سه سؤال مهم فرا كرفتند» بزركان مكه 
از محم د(صلى الله عليه وآله) خواستند تا درباره قضّه اصحاب كهفء, قصّه موسى و خضر(عليهما السلام)» قضّه ذُوالْقَوتَين 
توضيح بدهد. 

روز بعد فرا رسيدء اما تو جبرئيل را نفرستادىء محم د(صلى الله عليه وآله)منتظر بود» جهل روز انتظار او طول كشيد. بعد از 


جهل روز جبرئيل را همراه با اين سوره فرستادىء اكثون با او اين كونه سخن مى كويى: 


اى محمد ! هركز نكو: «من حتماً فردا فلان كار را انجام مى دهم)؛ بلكه جنين بكو «ان شاءالله آن كار را انجام مى دهم)» يعنى 


اى محمد ! اكر فراموش كردى «ان شاءالله) بككويى» هر وقت به يادت آمدء آن را بكو.(0/9 


اى محمد ! به بزركان مكه بككو: «اين قدر درباره اين سه سؤال خود بحث و جدل نكنيد» شما دوست داريد كه من نتوانم 


جواب سؤال شما را بدهم تا به مردم بككوييد كه من بيامبر نيستمء اما بدانيد خدا براى اثبات ييامبرى منء دلايل واضح تر از اين 


اى محمد ! به مردم بككو كه اصحاب كهف سيصد و نه سال در غار ماندند» مسيحيان درباره اين مدّت با هم اختلاف دارند 
من بهتر از همه مى دانم آنان جند سال در آنجا بودند» من از ينهان و آشكار آسمان ها و زمين آكاه هستمء بينايى و شنوايى 


من مايه تعب و شكفتى همه استء من جقدر بينا و جقدر 


١094:ص‎ 


شنوا هستم ! هيج جيز از من مخفى نمى ماند» مردم هيج يار و ياورى غير از من ندارند و من هيج شريكى ندارم. 


اى محمّاد ! آنجه از قرآن بر تو وحى كردم براى مردم بخوان» من در اين جهان. قانون هاى زيادى قرار دادم و در قرآن از اين 


قانون ها سخن كفته ام» هيج جيز نمى تواند اين قانون هاى مرا د كر كون سازد. 


اى محمد ! در كرفتارى ها و سختى ها به من توكل كن و از من يارى بخواه زيرا هيج يناهى جز من نخواهى يافت. 


جه رازى در اين كار تو بود؟ جرا جهل روز جبرئيل را نفرستادى تا جواب سؤال هاى بت يرستان را بدهد؟ 
من فكر مى كنم كه اين كار توء بزركترين جواب بود. اين سكوت محمّد(صلى الله عليه وآله)» بهترين جواب بود. 


بيت يرستان هميشه به محمّرد(صلى الله عليه وآله) مى كفتند: «تو قرآن رااز بيش خودت مى سازى»» آنان سه سؤال از 
اين يكك روزء جهل روز شد. آنان هر روز نزد محمّد(صلى الله عليه وآله) مى آمدند و به او مى كفتند: «اى محمّد ! جرا جواب 
نمى دهى؟) 

كافى بود آنان قدرى فكر كنند» سكوت جهل روزه محمّد(صلى الله عليه وآله)» دليل بر آن بود كه محمّد(صلى الله عليه وآله) 
قرآن رااز بيش خودش نمى سازد. 

محم د(صلى الله عليه وآله) منتظر جبرئيل بود و هيج جوابى نداشت كه به آنان بدهدء اين انتظار جهل روز طول كشيد و 


١8::ص‎ 


به محم د(صلى الله عليه وآله) و ييروان او» درس مهمّى مى دهىء از آنان مى خواهى تا هر وقت از انجام كارى در آينده خبر 
مى دهندء «ان شاءاللّه») كوي 


اث شاء الله زا فراموش :نكن اكر فراموئن كرد هر.وفت نادت آهده آأنرا مكو 
حزان دور واببه ين مى دعى القى خزاهي جد عرق دمن ياد يدهن ١‏ 


من نبايد به قدرت خود مغرور بشوم, بايد هميشه به تو توكل كنم. اكر تو نخواهىء» من نمى توانم هيج كارى انجام بدهم. وقتى 


مى خواهم فردا به سفر برومء بايد بككُويم: «به خواست خدا فردا به سفر مى روم). 
اكر تو نخواهى من به سفر بروم» هر كز نمى توانم به سفر بروم» اكر تو بخواهىء مى توانى مانع سفر من شوى. 
آرى» به من توانايى سفر رفتن را داده اى» اما هر وقت بخواهى مى توانى اين توانايى رااز من بكيرى. 


براى يكك لحظه هم بى نياز از تو نيستم» هركز موجودى مستقل نيستم» من نيازمند تو هستم؛ يس نمى توانم صددرصد از انجام 


كارى در آينده خبر بدهم. 


بايد به تو توكلل كنم و براى آينده برنامه ريزى كنم از تو يارى بطلبم و بدانم كه همه كارهاى جهان در دست توستء اكر 


بخواهى مى توانى همه برنامه ها را به هم بريزى. 
تو دوست دارى من هميشه به نياز خودم اعتراف كنم هر كارى كه مى خواهم انجام دهم فرياد بزنم: 


١8١:ص‎ 


«به خواست خدا»» «به اميد خدا»» «ان شاء الله). 


من اين كونه فرياد نياز برمى آورمء من ديكر هركز دجار غرور نمى شوم, تو را فراموش نمى كنمء ديكر دنيا مرا فريب نمى 
دهدء ديكر خودم را همه كاره دنياي خود نمى بينم» من اين كونه خود را به درياى لطف تو وصل مى كنم؛ اكر لطف تو 


نباشد من قادر به انجام هيج كارى نيستم» من بنده اى ناجيزم, به تو محتاج و نيازمندم. 


بزركان مكه سه سؤال از ييامبر يرسيده بودند, در اينجا ياسخ سؤال اوّل به يايان مى رسد. اكنون جند نكته تربيتى را بيان مى 


كنى» جواب سؤال دوم و سوم را بعد ذكر مى كنى. 


١87:ص‎ 


كهف: آيه 9؟ - /؟ 


وَاضْر َفْسَك مع الَِينَ َدْعُونَ ريه الْعَدَاهِ وَالْعَْدىَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَل تَْدُ عَتناك عَنْهُمْ ؟ ُرِيدٌ زِيَه الْحيَا الدَّثنا وَلا تَطِع مَنْ 


َْفَلًا قََهُ عَنْ كرا انع هوا وَكانَ أمْرْهُ فُوْطًا (28) وَقُلٍ الْحَقّ مِنْ 1 ؤْمِنْ وَمَنْ مَاء كليَكمُو إن أَغيدنا للطَالِميَ 
ارا أخاط بهم سُرَادِقهَاوَِنْ يَسْتغِينُوا بَُانُوا بمَاء كالْمَهْل يَشْوى الْوّجُوة بنْسَ ى الغْوَات وضافك قدتنقا (قيم 


جند نفر از ثروتمندان نزد محمّمد(صاى الله عليه وآله) آمدند و به او كفتند: «اى محمّد ! جرا برد كان و فقيران را دور خود جمع 


فى كنن # اكر هن واف مايه توااينان بياوريم» آنان را از خود دور كن). 


امبر لحظه ا اود فكر كردء دوست استث كه او دوست :ذاقتة همه آيمان ماؤرلك و رستكان شوند: اما امن يز ركان خواميته 
اى دارندء آيا ايمان آن ها 


١67: ص‎ 


آن قدر ارزش دارد كه ييامبر مؤمنان فقير را از خود دور كند؟ 


اى محمّد ! مبادا به خاطر سخن كافران از اين مؤمنان فقيرى كه اطراف تو هستند» دست بردارى ! آنان به من ايمان آورده اند 
وهر صبح و شام مرا مى خوانند و فقط رضاى مرا مى طلبند. 

اى محمّرد ! مبادا در بى جلوه هاى فريبنده دنيا آن ها را ناديده بككيرى» از سخنان كافرانى كه دل آنان را از ياد خود غافل 
ساخته ام ييروى نكن» آن كافران اسير هواى نفس خود شدند و تبهكار شدند. 

اى محمّرد ! اين قرآن سخن حقّ است كه به قلب تو نازل كردمء تو قرآن را براى همه خواندىء راه حقٌّ از باطل مشخص شدء 


من انسان را با اختيار آفريدم؛ او بايد خودش راهش را انتخاب كندء تو وظيفه خود را انجام دادى يس ديكر به كافران ثروتمند 


فكر نكن» هر كس بخواهد ايمان مى آورد و هر كس هم بخواهد كافر مى شود. 


من به كافران در دنيا مهلت مى دهمء اما در روز قيامت به عذاب كرفتار مى شوندء من براى آنان 1 تشى آماده كرده ام كه مثل 
خيمه ان ناف وذ هر 'سوافزا من كبر كران شلات تشكئ شرية آابى طلن قتتةء فرشتكانية انان ا هانتد مين كداخته 


دهند تت آنان زائد» جه بد نو شسدد جه بد 6 در انتظار انان است !! 
مى كه صورت هاى آنان را مى سوزاند» جه بد نوشيدنى و جه بد منزلكاهى در انتظار انان است !! 


١65: ص‎ 


كهف: آيه "١‏ .لا 


إنَّ الّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ إن لَا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا ( :© أوليك تيع عاث عذى قغرى ون تختوة الاتهاة تحار 


- 


فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَيَلِْسُونَ مايا خَُضُرًا مِنْ سُنُدُس وإ ستبرق مُتّكئِينَ فِيهَا عَلَى الارَائِككٌ نِم اللَّوَابُ وَحَسَْتُ مُوْتَقَقَا (01) 


اى محمّرد ! من كسانى را كه ايمان آورده اند و كارهاى نيكك انجام داده اندء از ياد نمى برم» من هركز ياداش نيك وكاران را 
تباه نمى كنم. 


در روز قيامت بهشت جاودان براى آنان خواهد بود. همان بهشتى كه زير درختان آن» نهرهاى آب جارى استء آنان در 


آنان زو درعتان بر تحت ها تكيه فى وتتد» حنه ياداش خوبى وحجه متؤلكاد خويى أذ التظارشان استث! 


كهف: آآيه 0 - ال وَاضرتْ لَهُمْ متلا وج بن جَعَلْا لِحِدِهِمَا جتن مِنْ أعْتَاب وَحَفَفَْاهُمَا ببَخْل وَحَلنا ينما زَرْعَا (09) كلنا 


- 
- ع 
وَأَعَرَ 


20 


الَْتَتود آَنَتْ أكلهًا وَلْمْ تَظلِم مِنْهُ شَّينًا وَقَسَجونَا عِلَالهُمَا تيم (سمم وكات له ثيه قال لِصَاحِبهِ وَهْوَ يَحَاورُةُ أنَا أكترُ مِنْكك مَانا 
تَقَوَا ع وَدَخَلَ جَنَنهُ وَهْوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَضّ أَنْ تَبِيدٌ هَردِهٍ أَبَدًا (0 وَمَا 9 السّاعَهَ قَائْمَةٌ نمه وَلَيْنْ زُوذث إلى 7 دَنَّ 


ْ 


كر 


حيرا مِنْها منْقلَا (") قَالَ لَهُ صَاحِبْهُ وَهُوَ بحَاورَه أَكمَوْتٌ بالّذِى 


١506: ص‎ 


حَلَفَك مِنْ ثُرَابِ كُمّ مِنْ تُطفَه ثم سَوَّاك رجلا (0* 


عدّه اى از ثروتمندان براى ايمان آوردن خود شرط كذاشتند و به ييامبر كفتند: «اكر مى خخواهى ما ايمان بياوريم» فقيران و 


بيجا ركان را از خود دور كن». تو به اين ثروتمندان ثروت و نعمت دادى اما آنان دجار غرور شدند و جنين سخنى كفتند. 
اكنون مى خواهى براى «غرور و ثروت» مثالى زيبا بيان كنى: ماجراى دو مرد. يكى ثروتمند» ديكّرى فقير. 


اين دو مردء با هم برادر و از «بنى اسرائيل» بودند و صدها سال ييش از نازل شدن قرآن زندكى مى كردند.(0١6)‏ 


تو به مرد ثروتمند دو باغ داده بودى كه در آن انواع درخت انككور بود» اطراف آن باغ ها را با درختان خرما يوشانده بودى و 


در ميان اين دوء مزرعه اى بابركت يديد آورده بودى. 
هر كدام از اين باغ ها ميوه فراوانى مى داد و نهر آبى را ميان آن جارى كرده بودى. 


مرد ثروتمند به هنكام كفتكو به مرد فقير كفت: «من از تو ثروت بيشترى دارمء افراد زيادى براى من كار مى كنند و من از اين 


جهت هم از تو برتر هستم). 


مرد ثروتمند روزى از روزها با كبر و غرور وارد باغ خود شد و كفت: «جه باغ باعظمتى ! جه نهر زيبايى ! كمان نمى كنم تا 


زمانى كه من زنده ام اين باغ از بين برود. فكر نمى كنم كه قيامتى در كار باشدء بر فرض اككر قيامت راست 


١88: ص‎ 


باشد و خحدا مرا بار ديككر زنده كرد؛ من به زندكى بهترى مى رسم. در آنجا هم با تلاش و كوشش خود زندكى خوبى براى 


خود فراهم مى سازم). 


آرى» غرور و خودخواهى مرد ثروتمند اورا سرمست دنيا كرد واواين سخنان كفرآميز را بر زبان جارى كرد. 


كهف: آيه ١‏ - /؟ 


لَكنا هُوَ الله وه ول أشركك برئى أعدَدًا (08 وَلَولًا إِذْ دَخَلْتَ جَتَرَِك قُلْتَ مرا شَاء الله لَا قو إِلَا بالل إنْ ترَنِ أن كَل متك مانا 
وَوَلَدّا (9") فَعَسََى رَ بّى أن يُؤْتينِ 6 حَيِرًا مِنْ جتّتِك وَيُوْسِلَ عَلَِهَا حَشبانًا مِنّ السَمَاءِ َتَضْبِح صَعِيدًا زَلَا )©٠ ١‏ أو يُصْبِح مَاوْهَا غَوْرَا 
لنْ تَسْتَطيءَ لَهُ طَلَيَا (١ع)‏ 


موف قار سكنان هرد روتكد وا شتيك يداو كفت 


خلاف تو مى كويم: اايرورد كار من» آن خداى يككانه است و هركز به او شرك نميورزم). 


جرا وقتى وارد باغ خود شدى نككفتى كه اين نعمتى است كه خدا خواسته به من بدهد. جرا شكر آن را به جا نياوردى؟ جرا به 


خود مغرور شدى؟ 


تو بايد وقتى وارد اين باغ مى شوىء خخدا را ياد كنى و جنين بكويى: «ما شاء الله ! لا قوه الا بالله: آنجه خدا بخواهد؛ همان 


است» جز قدرت خدا هيج قدرتى نيسث). 
٠‏ 7 8 حَ 3 4# ٠‏ هو هو 0 
جرا خدا را فراموش كرده اى؟ اكر خدا نمى خواست تو هيج كدام از اين 


١ 6/: ص‎ 


نعمت ها را نداشتى. 


اكر مى بينى كه من از نظر مال و فرزند از تو كمترم مهم نيستء من به لطف خدا اميد دارم» خدا مى تواند بهتر از باغ تو را به 
ن عطا كند 
من . 


از كجا معلوم؟ شايد كه خدا صاعقه اى از آسمان بر اين باغ فرستد و در مدّتى كوتاه اين باغ را نابود و با خاكك يكسان كند يا 


اين كه آب آن در اعماق زمين فرو رود آن جنان كه هركز نتوانى آن را به دست آورى. 


كهف: آيه 6 817 


وَأحِيط بِتَمَرِهِ فَأَطر بح يُقَابُ كفي عَلَى مَا أنْقَقَ فِيهَا وَهِىَ حَاوِيَةُ عَلّى عُرُوشِهَا وَيَقول با لتِتَنِى ل أشرك بِرَبّى أحدًا (67) وَلَمْ تَكنْ 
لَهُ ف يَنْصْرُوتَهُ مِنْ دُونٍ الله وَمَا كانَ مُْمَصِرًا (6) همالك الْوَلَايهُ لله الْحَقّ هُوَ حَيرٌ نَوَابَا وَحَيِوٌ عُقَا (6) 


سرانجام كفتكوى اين دو نفر به نتيجه اى نرسيد, مرد ثروتمند به خانه بازكشتء شب فرا رسيدء تو صاعقه اى فرستادى و آن 
باغ را با خاكك يكسان كرد. 


خورشيد كه طلوع كرد مرد ثروتمند از خانه اش بيرون آمدء وقتى به باغ خود رسيدء با منظره وحشتناكى روبرو شد دهانش از 


تعجّب بازماند» درختان همه فرو افتاده بودند و زراعت ها همه زير و رو شده بودندء از آن باغ جز خرابه اى باقى نمانده بود. 


اواز حسرت هزينه اى كه براى اين باغ كرده بود» برردست خود مى زد و 


١5/8: ص‎ 


افسوس مى خورد و مى كفت: «اى كاش هيج كس را شريكك خدا قرار نمى دادم» اى كاش به مال دنيا اعتماد نمى كردم). 
أو نه.كترانه خوة نكاة: من كردق افسوس'من لخؤردء اهمه تروك غود وا يكف شب از ؤست)»داذ 


او دوستان ثروتمند زيادى داشت كه با هم رفت و آمد داشتند و اكنون دلش را به آن دوستان خوش كرد و بيش خود كفت: 


«آن ها به من كمكك خواهند كرد و قسمتى از مال خود را به من خواهند دادا). 


اما زهى خيال باطل ! ثروتمندان فقط با كسى دوست هستند كه مانند آن ها ثروتمند باشندء آن مرد ديككر از مال دنيا هيج 


نداشتء آن ها هم او را به حال خود رها كردند. 
اين جنين بود كه او كرفتار فقر و بدبختى شدء او كرفتار عذاب تو شد و هيج كس هم به او كمكى نكرد. 
كاش او دجار غرور وغَة فيرق عفترا كرنتيم عا ف ذلك الى د تشسث. 


آرىء فقط تو مى توانى بند كان خود را يارى كنى» همه جيز در دست توست» تو بهترين ثواب ها و بهترين عاقبت را به مؤمنان 


مى دهى. وقتى دست انسان از همه جا كوتاه شد و به بلا كرفتار شد. آن وقت مى فهمد كه تو همه كاره جهان مى باشى. 


مثال تو به يايان رسيد» من با سرانجام «١غرور‏ و ثروت» آشنا شدم. دراين مثال از «باغ» صاعقه و خرابه» سخن كفتى: 


١24: ص‎ 


صاعقه» مثال م ركك انسان است. 

خرابه» مثال حال انسان در قيامت است. 

انسان در زندكى اين دنيا دجار غفلت مى شود و به ثروت اندوزى مى بردازد» كم كم او شيفته دنيا مى شود و غرور او رافرا 
مى كيرد. او دلبسته ثروتش مى شود و به آن تكيه مى كند. ثروت اوء باغ است. 


او هر بار كه ثروت خود را مى بيند» از خودش تعريف مى كند و خيال مى كند كه اين ثروت به او وفا خواهد كردء ناكهان 


مركك او بى خبر را مى رسد. مركك اوء صاعقه است. 
روز قيامت بريا مى شود همه ثروت و دارايى او نابود شده استء او دستش خالى استء نككاه مى كند از آن همه ثروت هيج 


حير تمى ييتله دست كال اهما كتراية ات او با عسوت «دسة بر دست عورد من زند ومن كؤينة دا كاشن ايف قدو دوتبال 


دنيا نمى دويدم ! اى كاش عمر خود را صرف جمع كردن مالٍ دنيا نمى كردم). 


كهف: آيه 64 


ليا 
8 
مر 


وَاضْربْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياِ الدَّنيَا كماء أَنْرَنَاه مِنّ السَمَاءِ فَاحْتَلط به تبات الازْض فَأَضْبَح هَيْديّما نَذْرُوهُ الرَيَاحُ وَكَانَ اللَهُ عَلَى كل 


شَىْء مُقتَدِرًا (هع) 


اكنون الى برا ازند كن دنياة فى زتىناثو از اسمات اران را فروعى فزسى و كباهان زبا شه عن كتتد و متظرة اق زجيا نه 


وغودامن آورئلة هر كس يدايق عنظره نكاه كنديه أن دل هن بتدد: مذى بعده كياهاة اذ أن ين حشكيد و 


1١17١ ص:‎ 


باد آن ها را يراكنده مى كند. 


شوند و دست خالى به سوى قبر بروند» روز قيامت هم نككاه مى كنند» همه ثروت خود را تباه شده مى بينند. 


كهف: آيه 68 


الْمالَ وَالنُونَ زيئهُ الْحياءِ الدّنيَاوَالَاقِيِاتُ الصَّالِحَاتٌ حير عِنْدَ رَبك نَوَابَا وَحَيرْ ما (2©) 


برايم مى كويى كه مال و فرزندان» زينت زندكى دنيا مى باشندء تو به كارهاى شايستهء بهترين ياداش را مى دهىء اميد به 


كارهاى شايسته بهتر از اميد به دنيا مى باشد ! 
من بايد در اين سخن تو فكر كنم: «مال و فرزندان» زينت دنيا مى باشند). 


كل ها زينت مى باشندء زيبا هستندء اما دوام ندارند» من نمى توانم به كل تكيه كنم, اكر به كل تكيه كنم فرو مى افتد و من 


هم مى افتم. من بايد به درخت تلومند تكيه كنم. 


من در دنيا ثروتى به دست مى آورم واز آن در زندكى بهره مى برم» فرزندى دارم كه از ديدار او شاد مى شوم, اكر به مال و 


فرزند مغرور و فريفته شوم» خطا كرده ام» زيرا ثروت دنيا براى من باقى نمى ماند. 


دنيا به هيج كس وفا نكرده است. مركك در كمين من استء وقتى مركك بيايد مرا فقط با يكك كفن داخل قبر مى كذارند» مال 


وفرزندانم همراه من نمى آيند» فقط عمل من تنها جيزى است كه با من مى ماند و هميشه همراه من است. 


١/١: ص‎ 


هر كس به ثروت و فرزند تكيه كردء يشيمان شدء خوشا به حال كسى كه به اعمال نيكك و ماند كار تكيه كرد و تا فرصت 


داشت كارهاى شايسته انجام داد. 


تودراين آيهءاز كارهاى شايسته به عنوان «باقيات و صالحات») نام مى برى. «باقيات و صالحات» يعنى «اعمال نيكو و 


ماندكار). 


نماز» روزه و كارهاى خوبى كه انجام مى دهمء ثواب آن براى من باقى مى ماند و از بين نمى رود. در واقع؛» همه كارهاى 
خوب» «باقيات و صالحات» مى باشندك. 


به راستى جه كسى از همه زرنكك تراست: كسى كه خانه اى داردء اما خانه دومى براى خود مى سازد يا كسى كه مسجدى 


به زودى» مركك اين دو نفر فرا مى رسدء نفر اوّل ديكر هيج بهره اى از خانه خود نمى بردء اما كسى كه مسجدى ساخته است 
ازآن كار بهره مى برد. تا زمانى كه آن مسجد باشدء هر كس در آن مسجد نماز بخواند؛ ثوابى هم به او مى رسد. آرى؛ 


ساخت مسجدء بهترين «باقيات و صالحات» مى باشد. 


اين كارها هم از بهترين «باقيات و صالحات» مى باشند: ساختن مدرسه. درست كردن راهء تربيت فرزندان با ايمان» راهنمايى و 


هدايت نسل جوان» نوشتن كتاب و نشر آن.(١61)‏ 


سخن از «باقيات و صالحات» را با اين حديث به يايان مى برم: امام صادق(عليه السلام)به يكى از ياران خود جنين فرمود: 
«هركز محبت ما اهل بي ت(عليهم السلام) را كوجكك مشمارء بدان كه محبت ماء از باقيات و صالحات است).(87) 


روز قيامت همه محّت هااز بين مى رود اما محئت اهل بيت(عليهم السلام) باقى مى ماندء 


1١1/7١ : ص‎ 


هر كس اهل بي ت(عليهم السلام) را دوست داشته است از شفاعت آنان بهره مند خواهد شد. 


كهف: آيه 69 /ا6 


و 


وَيَومَُمدِيّرٌ الجبال وَثَرَى الاْض بَارِرَهَ وَحََرنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنّْهُْ أحدًا (60) وَعْرِضُوا عَلَى رَبك صَفًا لَمَدْ جِْتْمُونًا كما حَلَفْنَاكمْ 
أوّلَ مَرّهِ يِل زَعَمْتمْ ألْنْ نَجِعَلَ لَكم مَوْعِدًا (68) وَوْضِعَ الْكتَابٌ قَتَرَى الْمِجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وَيَعَولونَ يا وَيْلتَنَا مَالِ هَذَا الْكتَاب 
لَا َعَادِرٌ صَغِيرَ وَلَا كبيرَه إلا أخضَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرًا وَلَا يَظِْمُ رَبُكك أحدًا (89) 


از من مى خواهى روز قيامت را به ياد آورم؛ در آن روز كوه ها رااز جاى خود برمى كنى و به حركت در مى آورى و آنان 
را نابود مى كنى» زمين بدون يستى و بلندى مى شود» همه انسان ها را زنده مى كنى و آنان از قبرها برمى خيزند. 

هيج كس به حال خود رها نمى شود همه زنده مى شوند و همه صف كشيده براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند» تو به 
آنان مى كويى: «اى انسان ها ! ديديد همان كونه كه بار اوّل شما را آفريدم, امروز هم شما را زنده كردم, اما شما به خيال 
باطل مى ينداشتيد كه ه ركز جنين روزى نخواهد بودا. 

بووئدة اعمال هر كسء بيش روئ او نهناده فى شود كتاهكاران وقتى يروثده اعمال خخوة را هن بيشد» كران و هراسان هى 


شوند و مى كويند: «اى واى بر ما ! اين جه يرونده اى است كه هيج كناه كوجكك و بزركى را از ياد نبرده است و همه اعمال 
ماراا ثبت كرده است). 


آنان يرونده اعمال خود را مى خوانند و همه كارهايى را كه در دنيا انجام 


١/7: ص‎ 


داده اند به ياد مى آورند كويى كه آن را همان لحظه انجام داده اند. 


آنان نتيجه اعمال خود را حاضر و آماده مى بينند و تو هركز به كسى ظلم و ستم نمى كنى» كسى كه نيكوكار باشد به بهشت 
مى رود و كسى كه در راه كفر و كناه قدم كذاشتء به عذاب جهنم كرفتار مى شود. 


كهف: آيه اله - 0٠١‏ 
وَإِذْ قلنَا للَمَلائكه اش حْجَدُوا لإدَمَ فس دوا إلا إثليس كانّ مِنَ الجن فُفْسَقَ عَنْ أثر رَيْهِ أَفتَََحَ دوئَهُ وَدْويتَهُ أؤْلِيَاءَ مِنْ دُونِى وَهُمْ لكم 


و 08© 0 وا 


عَدُوٌّ بنْسَ لِلظَالِمِينَ بدَنَا (00) مَا أَشْهَدْتَهُمْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالارْض وَلَا حَلَقَ أنْفْسِهع وَمَا كنْتٌ مُتّحِذَ الْمُضِلَينَ عَضّدا )0١(‏ 


جرا عدّه اى از انسان ها به عذاب جهنّم كرفتار مى شوند؟ آنان در دنيا فريب شيطان و دسيسه هاى او را خوردند و به سخن او 
كول دادند» تو به فرشتكان فرمان دادى تا به آدم(عليه السلام) سجده كنند» همه اطاعت كردند مكر شيطان ! 


شيطان در ميان فرشتكان جه مى كرد؟ او از كروه جِنٌ بود كه يس از هلاكت جِنٌ ها در زمين» به آسمان ها آورده شده بود 


اواسالبان سال عباةقت را مى كرةء :عادر اب امعحان يرركة مردوة شل وتو او يرا از رحميت خرة دون ساحت. 


شيطان قسم ياد كرد با كمكك فرزندان و ييروانشء انسان ها را كمراه كندء اكنون تو با انسان ها جنين سخن مى كويى: «آيا 
شيطان و فرزندانش را دوست و سريرست خود قرار مى دهيد» من به شما كفته ام كه آن ها دشمنان شما هستند». افسوس كه 
بعضى ها راه شيطان را انتخاب مى كنند» راه شيطان براى 


١16: ص‎ 


كمراهاف تنتريق انناب سنت 


سخن از شيطان به ميان آمدء بعضى ها دجار خرافه اى شده اند و جنين مى كويند: «شيطان قدرت عجيب و غريبى دارد و علم 


غيب را مى داند» يس بر هر كارى كه بخواهد. توانايى دارد). 


اين خرافه را كسانى درست كرهده اند كه از شيطان ييروى مى كنند» سخن آنان اين است كه ما در مقابل شيطان هيج كارى 


نمى توانيم بكنيم» جاره اى نيست بايد فريب او را بخوريم, او قدرت عجيبى دارد؛ او علم غيب دارد و... 


وقتى از آنان سؤال مى شود كه شيطان از كجا اين همه قدرت را بيدا كرده استء آن ها در جواب مى كويند: «وقتى خدا مى 
خواست زمين و آسمان ها را خلق كندء شيطان و فرزندان او را شاهد كار خود كرفت و آنان جكونكى خلقت را ديدند» براى 


همين به همه اسرار آفرينش آكاهى دارند و به علم غيب دسترسى دارند). 


اكنون تواين حقيقت را بيان مى كنى و به همه مى فهمانى كه هركز جنين نيست» شيطان و فرزندانش به هنكام آفرينش 
آسمان ها و زمين وجود نداشتند تا تو آن ها را شاهد خود بكيرى» آنان از اسرار آفرينش هيج اطلاعى ندارند» آن ها نه تنها از 
جكونكى آفرينش آسمان ها و زمين آكاه نيستند» بلكه حتّى از لحظه آفرينش خود هم كوجكك ترين اطلاعى ندارند ! 


تو خداى بى نياز هستى» تو هركز حتّى به كمكك مؤمنان نياز ندارى» تا جه رسد به كمكك كمراهانى مثل شيطان و فرزندان او ! 
فظان 1 قد قرت زازه كد حعوانت :اسان ها اطاشن تيان فقمل 


١1/6: ص‎ 


من كواثك وسوسة كته ارن ود انسان اث كدديه او جواب يفيت ن دهلة انسآن قذرت انفعات دارى من تراند سكو شبطان 


را نيذيرد. 


كهف: آيه "اله - ١ه‏ 


- ع 
2 
3 5 


وَيَوْمَ يتقول نَادُوا شركائى الذينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَشِتَجِيِبُوا لَهُمْ ول و 3 يه مَؤيكًا (09) ورأى المقرة. تنو الاو فصوا 
تواققوعا وَلَمْ يَجدُوا عَنْهَا مَضرفًا 20 


شيطان انسان ها را به بت برستى دعوت مى كند و آنان را از عبادت تو باز مى دارد. تو ييامبرانت را مى فرستى تا حقّ و باطل 
را به انسان ها نشان دهند. اكر انسان فريب شيطان را خورد و به بت يرستى رو آوردء تو به او مهلت مى دهى تا مركك او فرا 


رسكد. 


روز قيامت كه فرا رسدء فرشتككان بت يرستان را به سوى جهنم مى برند» در آن لحظه تو به آنان مى كويى: «آن بت هايى را 


كه شريكك من قرار داده بوديد» صدا بزنيد تا شما رااز عذاب نجات دهند). 


بت يرستان فرياد برمى آورند و بّت هاى خود را صدا مى زنند» ولى هيج جوابى نمى شنوند. آنان عمر خود را در راه يرستش 
اين بت ها سيرى كرده اندء اما در آن روز بت ها نمى توانند جواب آنان را بدهندء تا جه رسد كه بخواهند به آنان كمكك 


آن روز ميان آنان وبّت هاء برده اى قرار مى دهىء آنان ديككر بت هاى خود را نمى بينند» فرشتكان آنان را به سوى جهنّم مى 


برندء وقتى آنان جهنّم را مى بينندء يقين مى كنند كه در آن سرنككون مى شوند و هيج راه نجاتى ندارند» 


١72: ص‎ 


آن روز آتش آنان را در برمى كيرد و هيج راه فرارى هم ندارند.(87) 


كهف: آيه 6ه 


وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فى هذا الْقُوَآن لِلنّاسِ مِنْ كل مَكَل وَكانَ النْسَانٌ أكثْرَ شسَْء جَدَنًا (عه) 


در قرآن حقيقت را آشكار ساختى تا انسان هدايت شود از هر درى با او سخن كفتى» كاهى تشويق كردىء: كاهى او را 
ترساندىئ: مقال هاى مختلف: بيان كردىء اما انسان بيش از هر جيز ديكر: با سكن حق به جدال يرمى خيزد؛ او دوست دار 


بحث و ستيزه كند. 
أزقية اماق ذو برائر سكن ذ يكزاق امنعاد كن هن كتهو زؤد عيضن وا قزل فين كندء او ذن همه سمه عون ورا من كد 


اير روحيه براى ييشرفت انسان خوب است. اما كَاهى انسان قاين حالت» بيش از اندازه زياده روى مى كند و لجاجت مى 
كند. 


نك برسفان مكدعق واشعسد ران كفت سقيقت سوال كد و بابامير كنتكر كقده اثااوقق حن بر آناق ثايث شك نايف ايعان 


بياورند. 


اكر باز هم جون و جرا آوردء اين ديكر نشانه لجاجت است. اككر كسى دجار لجاجت شودء تو او رابه حال خود رها مى كنى 
تاذن طغيان و سر كشى عتود سر كردان بمائد: 


كهف: آيه 8ه 
0 من النّاسَ ا إِذ جَاءَهُمُ الْمْتَى 


ص ://ا١‏ 


دع 
.0 


وَيَسْتغْفِرُوا َبَهُمْ إلا أنْ تَأمهُعْ سنّهُ الاولِينَ أ أيهم الْعَذَابُ قبلا (ده) 


محر د(صلى الله عليه وآله) قرآن را براى بت يرستان مى خواند و آنان رابه راه راست دعوت مى كرد اما آنان به كمراهى 


خود ادامه مى دادند و از كناهانشان توبه نمى كردند. 


برابر خود ببينند» آن وقت ايمان بياورند. 


منظور از س ركذشت كذشتكان, س ركذشت قوم نوح. قوم ثمود؛ قوم لوط و... مى باشدء آنان سخن بيامبران خود را انكار 


رفتند» قوم تّمود با زلزله اى نابود شدند. 


بت يرستان با خود فكر مى كنند كه هنوز فرصت دارئدء اككر محم د(صلى الله عليه وآله) راست مى كويدء بايد عذاب نازل 


شود وقتى كه عذاب فرا برسدء ما ايمان خواهيم آورد. 
امَا تو قانون مهتمى دارى: «وقتى عذاب نازل شودء ديكر ايمان آوردن فايده اى ندارد). 


مهم اين است كه انسان به غيب ايمان بياورد و با دركك عقلانى خود به سوى تو بازكردد و از كناهان يشيمان شود اما وقتى 


عذاب فرا رسدء ديكر توه يل يرفته تمق شود 


آرى» تو قبل ازفرا رسيدن عذابء توبه بندكان خود را مى يذيرىء زيرا اين توبه از روى اختيار و انتخاب استء اما وقتى 


عذاب تو نازل شود. توبه 
ل ا 0 


١/8: ص‎ 


اسان ها يذيرقةه نمى شوى آن لحظهه» دركر لحظة اتفات نسكه آن كويه از روى انتخات نسث: أز روف ترس و وحفت 


كهف: آيه عن 
وَمَا نُوسِلَ الْمَوْسَلِينَ إَِا مِشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَبَجَادِلٌ الذِينَ كمَرُوا بالْباطل لِيَدْحِضُوا به الْحَنَّ وَانَحَذُوا آيَاتى وَمَا أَنْذِرُوا هُرُوَا (0) 


تو ييامبران را فرستادى تا راه حقّ را نشان مردم دهندء انسان را به بهشت مزده دهند و از عذاب تو بترسانند» يس از آن ديكر 
مهم نبود كه انسان ايمان مى آورد يا نه» زيرا تو انسان را آزاد آفريده اىء به او حقٌّ انتخاب داده اى» تو هيج كس را مجبور به 
ايمان آوردن نمى كنى» خود انسان بايد راه خود را انتخاب كند. 


كروهى راه كفر را انتخاب مى كنندء آنان حقٌ را شناخته اند ولى آن را انكار مى كنندء آن كافران تلاش مى كنند تا حقّ و 
حقيقت رااز بين ببرند» آنان سخنان تو و كتاب هاى آسمانى تو را به ريشخند مى كيرند» وقتى ييامبران آنان راااز عذاب جهنّم 
مى ترسانند» اين سخنان را دروغ مى شمارند و مسخره مى كنند» ولى سرانجام روز قيامت فرا مى رسد و آنان در آتش جهنم 
افكنده خواهند شد. 


كهف: آيه /اله 


م - وو 


وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذّكرَ بَيَاتِ رَيّهِ فَأَعْوَضٌ عَنَا ونس مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ نا جَعَلنا عَلَى قُلُوبِهمْ 


3 
533ظ 
هه 
1 
60 
امد 
2 
1 
١‏ 
الأسدا 


١1/94:ص‎ 


آَذَانهمْ وَقْوَا وَإِنْ تَدعَهُمْ إِلَى الْهُدَى قَلَنْ يَهْتَدُوا إذًا أبَدَا 0ه) 
جه كسى از همه ستمكارتر است؟ جه كسى بيش از همه به خود ظلم كرده است؟ 


او كشي انك كاوق ابالق افر تاراق او خوانده'مى كوه اق اوريس كرداننه ان از قرا ينه فى كبردو كتاهان حرد 
رافراموش مى كند. تو بر دل و كوش آنان يرده اى افكندى كه قرآن را نفهمند» وقتى تو آنان را به راه راست فرا مى خوانى» 


كوائن الفى فعيو و شر كل عدايك تمى شوتك: 


آرىء آنان حقٌ را شناخته اند و آن را انكار مى كنندء تو جنين افرادى را به حال خود رها مى كنىء آنان آن جنان كرفتار 


اجاج هن شوتدل كه كوي شيكر سكه شق راتس كنوتد وعدايك ثمى شوندة ابن شه اعمال خرى انا اسك 


كهف: آيه 04 - /0 


وَرَبُك الْمَفُورٌ ذو الوَحمَه لَوْ يُوَاخدَّهُمْ بما كمدبوا لَعَيجلَ لَهُمَ الْعَدَابِ بَلْ لَهُْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونهِ مَؤْئلًا (00 وَيَلَك الْقْرَى 
506 9 لها ظلموا وَعَعَلنًا لمؤلكية مؤعدًا (قة) 


تو آمرزنده و مهربان هستى» اكر مى خواستى بندكان خود را به كيفر اعمالشان كرفتار كنى» در مجازاتشان شتاب مى كردى؛ 


اما تواز روى مهربانى به بند كانت فرصت مى دهىء شايد آنان توبه كنند و به سوى تو بازكردند. 


البنّهِ اين فرصت آنان تا لحظه جان دادن استء اكر تا آن لحظه ايمان نياوردند» مهلتشان تمام استء آن وقت است كه آنان را 


18٠١ ص:‎ 


كرفتار مى سازى و آنان هيج راه نجاتى نخواهند داشت. 


سركذشت قوم نوح. قوم ثمود؛ قوم لوط و... براى همه درس بزركى استء آنان ييامبران تو را دروغككو خواندند و به كناهان 
الوده شدند» تو به آنان مهلت دادىء وقتى كه مهلت آنان تمام شد عذابى سهمكين بر آنان فرود آوردى و همه آنان را نابود 


كردى» در روز قيامت هم آتش جهنّم در انتظار آنان استة: 


ير كان تمكه دضع الذاز امير برسيد» يديد 
١‏ - قصّه آن جوانانى كه سال ها قبل زندكى مى كردند و به غار يناه بردند» جيست؟ (قصّه اصحاب كهف) 


؟ - قضّه موسى(عليه السلام) و معلم او جيست؟ موسى(عليه السلام) از معلم خود جه جيزهايى آموخت؟ (قضّه موسى و 


#كنفه أن كنى اكدش قن "و عركاانا مكيدي كداقت و داور ك مناهك» احينت ؟ قطي د والند وق )1 


در ابتداى سوره ماجراى اصحاب كهف را بيان كردى» سيس جند نكته تربيتى را ذكر كردىء الآن زمان ياسخ به سؤال دوم 


١8١:ص‎ 


كهف: آيه ٠م‏ 


وَإِذ قَالَ مُوسَى لِفَنَاُ لَا أبْرح حَسّى أَبلعَ مجم الْبَحْرَيْن أو أخضى قبا (20) 


س2 


روزى موسى(عليه السلام) بالاى منبر خود نشسته بودء او براى مردم سخن مى كفتء او تورات را براى آنان مى خواند» در 


تورات علوم فراوانى وجود داشتء هيج كس مانند او به تورات و حقايق آن آشنايى نداشت. 

موسى (عليه السلام) لحظه اى به فكر فرو رفتء او از خود سؤال كرد: «آيا كسى هست كه از من داناتر باشد؟). 
در اين هنكام تو جبرئيل را فرستادىء او به موسى (عليه السلام) كفت: 

_روى زمين كسى هست كه از تو داناتر باشدء بايد نزد او بروى. 

او رادر كجا بيدا كنم؟ 

تو بايد به سفر بروىء بايد به «مجمع البحرين» بروىء در آنجا بنده اى از 


187١ ص:‎ 


بند كان خوب خدا را مى بينى» تو بايد همسفر او شوى و از او علم فراكيرى. 
تو بايد يكك ماهى نمكك سود با خود ببرى» هر كجا ديدى كه آن ماهى زنده شدء بدان كه كمشده تو آنجاست.(60) 


تو مى خواستى تا موسى (عليه السلام) را نزد خضراعليه السلام) بفرستى» خضراعليه السلام)يكى از ييامبران توستء تو به او 
عمر بسيار طولانى داده اى» او تا قبل از قيامت زنده خواهد بودء او نشانه اى از قدرت بى يايان توستء تو به هر كارى كه اراده 


كت :توانائى ذارق: هن توانى اننا ز1اهزا ران سال تكاه دار 


«مجمع البحرين» كجاست؟ 
جايى كه دو دريا به هم مى ييوندند. من بايد آنجا را بيدا كنم. 


وقتى به نقشه درياى سرخ نكّاه مى كنم. در قسمت شمال درياى سرخ, دو تورفتكّى مى بينم. در واقع درياى سرخ در بالاترين 


نقطه شمالى خود به سوى خشكى بيش رفته است و دو خليج كوجكك را تشكيل داده است. 


يكك بار ديكر به نقشه نكاه مى كنم اين دو خليج مثل دو شاخ براى درياى سرخ به نظر مى آيند كه يكى به سمت غرب و 
ديكرق يدشنمة شرق :داو خفكن فزو رقة اند 


به تورفتكى آب در خشكىء «١خليج)‏ مى كويندء اسم آن دو خليج جنين است: خليج عقبه» خليج سوئز (كه كانال سوئز در 
انتهاى اين خليج ايجاد شده است). 


1١/7: ص‎ 


وقتى از شمال مصر مى خواهى به سوى درياى سرخ بروىء ابتدا به خليج سوئز مى رسىء بايد كمى راه بروى تا به نقطه اى 
برسى كه اين دو خليج به هم مى رسندء آنجا «مجمع البحرين» است. جايى كه دو دريا به هم وصل مى شوند. از آنجا به بعد 


ديكّر درياى سرخ آغاز مى شود. 


مى دانم كه در آنجا دو درياى بزركك به هم نمى ييوندند تا معناى «مجمع البحرين» معناى دقيقى باشدء در آنجا فقط دو خليج 
بسيار كوجكك به هم مى بيوندندء اما در نظر مردم آن روزكارء خليج هم يكك درياى كوجكك بود. اين نامى بود كه بعضى از 
مردم آن روزكار بر آن نقطه كذاشته بودند» مردم معمولا در نام كذارى ها از كوجكك ترين شباهت ها استفاده مى كنند. 


موسى(عليه السلام) همراه با يوشع» يياده از مصر حركت كرد تا كمشده خود را بيدا كند» آن ها زنبيل كوجكى داشتند كه 


روى آن باز بود» آن ماهى نمكك سود و مقدار مختصرى وسايل در آن زنبيل بود. 


موسى(عليه السلام) با اراده اى قوى و اشتياقى كامل در اين راه كام برمى داشتء او به همسفرش يوشع كفت: «من اين سفر را 
ادامه مى دهم تا به مجمع البحرين برسم هر جند روزكار درازى در راه باشم). 


اين سخن موسى(عليه السلام) نشان از اراده او براى كسب علم و دانش بودء او مى خواست به همه بفهماند كه نبايد در راه 


علم از سختى ها هراسيد. 


كهف: آيه ”م ايم 
لما بَلَعَا مَجْمَعَ بَئنهِمَا نَسِيَا حُونَهُمَا فَانَحَلَّ سَبِيلَهُ فى البخر سَرَيًا (01) قَلَمّا جَاوَرً قَالَ لِفََاهُ آَيَنَا عَدَاءَنَا لَقَد 


1١/815: ص‎ 


لَقِينَا مِنْ سَفَرنَا هَذَا نَصََا (؟2) 


آنان به واه خود ادامه دادند» به جايى رسيدند كه سنكك بزركى در كنار ساحل بود» مردى را ديدند كه عباى خود را بر رويش 


انداخته است و استراحت مى كند. 


موسى(عليه السلام) خسته بود» تصميم كرفت در آنجا ساعتى استراحت كند موسى(عليه السلام)خوابيد و يوشع به آن سنكك 
تكيه داد. زنبيلى كه در آن ماهى و وسايل ديككر بود» كنار او بود. ناككهان قطره اى از آسمان حكيد و بر روى ماهى افتاد 


ماهى زنده شد و راه خود را به سوى دريا ككرفت و رفت.(62) 


يوشع تعيّجب كردء با خود كفت وقتى موسى (عليه السلام) بيدار شد ماجراى ماهى را به او مى كويم. وقتى موسى (عليه السلام) 
مدان اننوقورا اعفدم كم شدء يوشع فراموش كرد ماجراى زنده شدن ماهى رابه موسى(عليه السلام) بككويد. آنان زنبيل 


خود را برداشتند و حركت كردند و فراموش كردند كه ماهى آن ها در زنبيل نيست ! 


كهف: آيه عام - لاع 


كال أزافك: ]د اويا إلى الشخو فاى تيكيك القورك ا ون] الفانية اذا الغيطان أن أذ كزة واندة قيلة فى الخر عيها 38 قال 
ذلك ما كنا تيغ فَاؤدًا عَلَى آثَارهما قَضَْضًا (©9) 
1 نع قار 3 


آن ها راه زيادى رفتند تا كرسنه شدند» موسى(عليه السلام) به يوشع كفت: «غذا را بياور كه در اين سفر خيلى خسته شديم). 
يوشع نكاهى به زنبيل انداخت» يادش آمد كه ماهى زنده شد و به دريا رفتء او به موسى (عليه السلام) كفت: 


ص :186 


_اى موسى ! يادت مى آيد كنار آن سنكك براى استراحت مانديم؛ همان جا ماهى به طور عجيبى زنده شد و در دريا فرو 


رفت» من آنجا فراموش كردم به تو بككويم؛ شيطان آن را از ياد من برد. 
_اى يوشع ! جايى كه ما به دنبالش مى كرديم» همان جاستء كمشده ما در آنجاست. بايد به آنجا ب ركرديم 


جا ياى آثان دو شن هائ ساحل بود آثان عمان مسير راب ركفل ثايه كمشدة خود يرستك. 


كهف: آيه ١١‏ - مع 


قَوَحٍدًا عَدِدًا مِنْ عِبَادِنًا آتكاة وشية ىة عنينا زعتشافية لذذاعها رقع قال له فرى قن الفح على أن هلقن يق علقت 
زشْدَا (28) قَالَ نُك لَنْ مشتطيع معى صَبوَا (21) وَكَنِفَ تَطبرْ عَلّى ما لَم تحط به خا (80) قَالَ سَتَجدَنى إِنْ شَاء الله َابرَا و 
أَعْصِى لك أَمْرًا (69) كَالَ من اتبَْتتَى فكلا كعالين 2 قو ع أعيت لك يه دقن زم 


5 


وقتى موسى (عليه السلام) و يوشع كنار آن سنكك بزركك بازكشتند. موسى(عليه السلام) همان مرد را ديد كه اكنون مشغول 
نماز بود» موسى (عليه السلام) فهميد كه او خضر<عليه السلام) است و آماده شد تا شاكردى او را بكند. 


خضراعليه السلام) بنده اى از بندكان تو بود و به اواز رحمت خود علم زيادى آموخته بودى» آرىء علم خضر(عليه السلام)؛ 
علمى نبود كه از معلم آموخته باشدء بلكه علم او از طرف تو بود و به همين خاطر او از حقايق و اسرار جهان باخبر بود. 


ص :1882 


موسى (عليه السلام) صبر كرد تا نماز خضراعليه السلام) تمام شود» يس سلام كرد و با كمال تواضع و فروتنى جنين كفت: 


آيا به من اجازه مى دهى از تو ييروى كنم و همسفر تو شوم تا از آنجه آموخته اى مرا بهره مند كنى و بر رشد و كمال من 


بيفزايى؟ 


تو هركز نمى توانى در مقابل كارهايى كه من انجام مى دهم» صبر كنى. تو جككونه مى توانى به جيزى كه از آن 1 كاهى 
ندارى شكيبا باشى؟ 


_اى خضر ! ان شاء الله مرا شكيبا خواهى يافت و من در هيج كارى نافرمانى تو را نخواهم كرد. اككر خدا بخواهدء من بر 
آنجه ببينم صبر خواهم كرد. 


1 مى خواهى دنبال من بيايى از هيج جيز سؤال مكن تا خودم در صورت لازم راز آن را برايت بكويم. 


موسى (عليه السلام) از يوشع خداحافظى كرد. يوشع به مصر بازكشت و موسى (عليه السلام) با خضراعليه السلام) سفر خود را 
آغاز كردند. 


موسى(عليه السلام) سختى زيادى در راه ديدار معلم بزركك خويش تحمل كرد و تواضع و فروتنى خود را نسبت به او نشان 


داد» او به خضراعليه السلام) كفت كه مى خواهم ييرو تو باشم و سيس از خضراعليه السلام) اجازه كرفت. 


جنين مقامى دارند: (نوح. ابراهيم» موسى » عيسى » محم لد (عليهم السلام))» با وجود اين» وفتى موسى(عليه السلام) فهميد 
خضر عليه السلام) دانشى دارد كه او نداردء به ديدارش رفت واين كونه در مقابلش فروتنى و تواضع كرد. آرى» 


1١/1/: ص‎ 


شاكرد بايد در مقابل استاد فروتن باشد. 


كهف: آيه 4/ا - الا 


فَانْطلًَا حنّى إِذَا رَكبًا فى السَفِيئَهِ حَرَفَهَا قَالَ أَحَرَقْتَهَا لتغْرقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَّينًا إهرًا 0/١(‏ قَالَ ألم أقُلْ إنّك لَنْ تس مَطِيعَ مع 
ا ل ل ل 


عه 2 


لفن 1 د جِنْتَ غَينًا نكر 0060 كَالَ ألم أل لك نك أن ” ع نط 00 ل السك نيم ةنا عاد 
َد بكَفْتَ مِنْ لَدُنّى عَذْرًا (/0 فَانْطَلَهَا حتّى إِذَا أَيا أَهْلَ قَْيَه اش مَطعَمَا أَهْلَهَا قبا أَنْ يُضَجْفُوهُمَا فَوَجَدَا فيهَا جدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَض 


َأقَمَهُ َالَ َو شت لَانَكَذْتَ علي أَجوَا 8000 فَالَ هذًا فاق تتنى وبتك مَأْبفّكٌ بتأويل مالم تشتلغ عليه برا (0/0. 
موسى و خضراعليهما السلام) در كنار ساحل دريا قدرى راه رفتند» تا اين كه به يكك كشتى رسيدندء عدّه اى آماده بودند تا 


هاى نيك وكارى هستند).(/81) 


كشتى حركت كردء موسى (عليه السلام) كنار خضر(عليه السلام) نشسته بود» كشتى در ميان موج هاى دريا به ييش مى رفت» 
دراد ين هنكام خضراعليه السلام) از جاى خود بلند شد و به كوشه خلوت كشتى رفتء موسىاعليه السلام) هم همراه او بود. 
خضراعليه السلام) كف كشتى 


١/8/8: ص‎ 


ديدن جنين منظره اى براى موسى (عليه السلام) ناكوار بودء اين كار ممكن بود باعث غرق شدن كشتى شود و همه اين مردم را 
طعمه دريا كند» يس به خضر كفت: 


موسى(عليه السلام) به ياد عهد خود افتاد» او به خضر(عليه السلام) قول داده بود كه در مقابل كارهاى او صبر كند تا خودش 
راز آن را برايش بككويدء با يشيمانى به خضراعليه السلام) كفت: «اعتراض خود را يس مى كيرم, مرا به سبب آنجه فراموش 


كردمء بازخواست مكن و بر من سخت مكيرا. 


اينجا بود كه خضراعليه السلام) بر او سخت نككرفت و اجازه داد باز هم موسى (عليه السلام)همسفر او باشد. بعد از مذّتى كشتى 


در ساحلء لنككر انداخت و آنان بياده شدند و به سفر خود ادامه دادند. 


در مسير راه آنان به يسرى برخورد كردند» خضراعليه السلام) جلو رفت و آن يسر را به قتل رساند» موسى(عليه السلام) با 
ديدن منظره قتل آن يسر بسيار عصبانى شد و كفت: 


حت آنا اسان بق كناعى وا بتاون ابن كه كس و] يهاقتل وسائده-باشد» كشت ؟ ابق كاز تو كناهي بزو كه انث 
آيا به تو نككّفتم كه تو نمى توانى در برابر رفتار من شكيبا باشى؟ 


_اى خضر !اكر بار ديكر به كارهاى تو اعتراض كردم, مرا از همسفرى با خود محروم كنء در آن صورت به تو حقّ مى 


دهم 


1١84:ص‎ 


خضراعليه السلام) اين بار هم او را بخشيد و آنان به سفر خود ادامه دادند» آنان تقريبا بانصد كيلومتر راه رفتند» از ساحل 
درياى سرخ تا فلسطين آمدند واز بيت المقدس عبور كردند و به سوى شمال فلسطين رفتند» در اين مدّت موسى (عليه 
السلام)مواظب سخن كفتن خود بود او مى دانست كه اكر فقط يكك بار ديككر اعتراضى كندء براى هميشه از فيض همراهى 
خضر(عليه السلام)محروم خواهد شد. 


آنان به نزديكى روستاى «ناصره») رسيدندك» (امروزه ناصره به شهر تبديل شده اسنت ودر شمنال فلسطين قرار دارد).(88) 


آن هااز مردم آن روستا تقاضاى غذا كردندء اما آن مردم به آنان غذا ندادند» هيج كس آن ها را مهمان نكرد. موسى (عليه 
السلام)بسيار كرسنه بود واين سفر طولا-نى اورا خسته كرده بود. آن ها در بيرون شهر در كوشه اى روى زمين نشستند. 
ناكهان جشم خضراعليه السلام) به ديوارى افتاد كه نزديكك بود فرو ريزد» خضراعليه السلام) از جا بلند شد و آن ديوار را 


استوار كرد. 
موسى (عليه السلام) كه از مردم آن روستا رنجيده خاطر شده بود به خضراعليه السلام) رو كرد و كفت: 


اى خضر !اين مردم به ما غذا ندادند» تو بايد در مقابل اين كارء مزدى از آنان مى خواستى» جرا بدون مزدء اين ديوار را 


درست كردى؟ 


حَ به 5 4 5 لمت 8 ٠. 5 ٠. 8 ٠.‏ 2 
اى موسى ! ديكر وقت جدايى من و تو فرا رسيده است» جون تو دست از يرسش برنمى دارى. من اكنون اسرار آنجه را 


كه نتوانستى در برابر آن صبر كنى برايت بازكو مى كنم. 


١91١:ص‎ 


كهف: آيه 41م -969/ 


9 السَفِيئَهُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ فى البخر فَأَرَدْتٌ أَنْ أعِيبَهًا وَكانَّ وراب احاح ار م 8 117 الْعْلَامُ فَكانَ 
أبوَاهُ مُؤْمِئَين فَحَشِينَا أن يعقهها طثنانًا و كنا 0 فأوذنا أ 
امي يتِيِمَئِن فى الْمَ دين وَكَان تعتة كلا هما كاك اترظها ضالها فأواة ولك أن فيلها أ شك هها ويه تخرعا كترفها وخعة هذ 


رَبك وَمَا فَعَنهُ عَنْ أَمْرى ذَلِك تَُوِيلٌ مَالَمْ تَطع عَلَيِهِ د صَيْرًا (؟85) 


اكد ليها ونيم كووانينة كا و انوت رَحْمَا (61 وَأْما الْجِدَارُ فَكانَ 


موسى(عليه السلام) دانست كه براى هميشه از فيض شاكردى خضراعليه السلام)محروم شده است او با دقت به سخنان 
خضراعليه السلام) كوش داد تا راز اين سه كار خضراعليه السلام)برايش آشكار شود. 


خضر(عليه السلام) درباره سه كار عجيب خود جنين توضيح داد: 
2 ماجراى كشتى 


اى موسى ! صاحبان كشتى اى كه ما سوار آن شديم. فقير و نيازمند بودند» آنان به اميد تجارت» راهى دريا شده بودند» وقتى 
نان قورع علوت هى ونشنه و ساحان فى وسيدتك كدر انا بادشاه سشك حكوية فى كرف أن يادشاه كمه كلق 


هاى سالم را به زور از صاحبان آن ها مى كرفت و اكر كشتى معيوب بود» آن را غصب نمى كرد. 


صاحبان آن كشتى راه ديكرى براى روزى خود نداشتند» براى همين آن را سوراخ كردم تا يادشاه ستمكر, آن كشتى رااز 


آنان كيرد وآنان بتوانند روزى 


١9١:ص‎ 


خود و خانواده خود رااز راه كشتى به دست آورند. 


وقتى.فأموران ان ادشاموارة ان كشى هدكن::د يدنك كه اسكدوناوازة كقى شنذه أست» آنان كمد ان "كقى هونا 


لكى كرون راف تنه كفس راوها #ردند وول صاتعاق كنض بعد ا عدم كن لعن كقق ودرا عدر كنك 
* ماجراى قتل يسر 


اما آن يسر كافر بود ولى يدر و مادر مؤمنى داشت. آن يدر و مادر به يسر خود علاقه زيادى داشتند» اكر آن يسر زنده مى ماند 


يدر و مادر خود را به كفر و طغيان دعوت مى كردء آن ها هم از شدّت علاقه از او يبروى مى كردند. 

من به دسو نخدا أن بسر | كش و خوانتكم كه ذا به يدر وماد ر ناوه فزلندع بيش كه باكدال و مهربان باد عتطا كند. 
(ذكر اين نكته لازم است كه در عوض آن يسرء خدا دخترى به آنان داد كه از نسل آن دخترء هفتاد ييامبر به دنيا آمدند).(64) 
* ماجراى ديوار 


زيراين ديوار كنجى از طلا بودء اين كنج براى دو يتيمى بود كه يدر آن ها مردى نيكوكار بودء خدا مى خواست تا اين ديوار 


اى موسى ! من اين كارها را خودسرانه انجام ندادم» بلكه همه آن ها را به دستور خدا انجام دادم» آرىء اين حكمت و اسرار 


١917:ص‎ 


دادم و تو نتوانستى در مقابل آن.» شكيبايى كك 


موسى (عليه السلام) آن روز فهميد كه او فقط «علم ظاهر) داشته استء علمى كه فقط به آنجه مى بيند و مى شنود»ء حكم مى 


كند, اما خضر(عليه السلام) «علم باطن» را داشت و تو درهاى از اين علم را به روى او باز كرده بودى واواز آينده خبر داشت. 


طبيعى بود موسى (عليه السلام) كه از علم باطن بهره اى نداشت به كارهاى خضراعليه السلام)اعتراض كندء زيرا طبق علم ظاهر 
سوراخ كردن كشتى و كشتن آن يسرء كناه بود و تعمير ديوار هم كارى بيهوده بود, اما خضر(عليه السلام) كه علم باطن داشت 


تو به او مأموريت داده بودى تا با سوراخ كردن كشتى سبب نجات كشتى شود؛ با كشتن آن يسر باعث نجات يدر و مادر اواز 
كفر شود و با تعمير ديوار آن كنج را حفظ كند. 


كسى كه از علم باطن بهره اى ندارد» درباره كارهاى خضراعليه السلام)جكونه قضاوت مى كند؟ 
١‏ - تعمير آن ديوار كارى بيهوده بود ولى كناه نبود. هيج اشكالى ندارد كه كسى ديوارى را بدون مزد تعمير كند. 


50006 0 هم مى توانست سبب غرق شدن مسافران بشود, اما درباره خضراعليه السلام) ماجرا به خير كذشت و 
ل د هم به دست آن يادشاه نيفتاد. 


1١97 ص:‎ 


'- كشتن آن يسر بدون آن كه كسى را كشته باشد» كناه بز ركى بود. 


جرا خضراعليه السلام) جنين كناهى انجام داد؟ آيا وقتى كسى از علم باطن آكاهى دارد مى تواند يسر بى كناهى را به قتل 
برسائد؟ 


من مى خواستم به ياسخ مناسبى برسم به مطالعه و تحقيق خود ادامه دادم و نتيجه تحقيق من دو نكته شد. 

آن دو نكته را در اينجا مى نويسم: 

* نككته اوّل 

به جند ترجمه از ترجمه هاى قرآن مراجعه كردم و جنين خواندم: «خضر و موسى ره افتادند تا به كود كى رسيدند».(40) 
به راستى آيا خضراعليه السلام) يسر بيه اى را كشت؟ 

آيا او كودكى را به قتل رساند؟ 


در آيه #الااز وازه اغلام) استفاده شده است» «غلام) در زبان فارسى به معناى برده مى باشدء اما در زبان عربى اين وازرّه به دو 


-١‏ كودك. نوجوان. 
؟ - جوانى كه به سنّ بلوغ رسيده است. 


علماى لغت بر اين باور هستند كه اصل اين وازه از «عَلِمَ) كرفته شده است. «عَلِمَ) يعنى: «شهوت ران شد). اين معنا با جوانى 


كه به سن بلوغ رسيده است,. بيشتر مناسبت دارد.(١941)‏ 
اكنون من بايد بفهمم كه منظور از واره «غلام) دراين آيه جيست؟ 


١95: ص‎ 


يكك سؤال مطرح مى كنم: اكر كودكى كه به سنّ بلوغ نرسيده است» كسى را بكشدء آيا قصاص مى شود؟ 


اين حكم اسلام است: «اكر كودكى مرتكب قتل بشود». قصاص نمى شود بلكه بايد اقوام اوه خون بهاى مقتول را يرداخت 
كنند). 


موسى (عليه السلام) به خضراعليه السلام) در آيه 76 كفت: «آيا يسرى را بدون حكم قصاص به قتل رساندى؟). 
ازاين سخن جه مى فهمم؟ 

خضراعليه السلام) يسرى را كشت كه قصاص كردن او جايز بود. 

جه يسرى قصاص كردن او جايز است؟ 

يسرى كه به سن بلوغ رسيده باشد. 

آرى» هركز نمى توان كودكى را قصاص كرد. 


خلا-صه مطلب آن كه خضراعليه السلام) كود كى را به قتل نرساندء او يسرى را به قتل رساند كه به سن بلوغ رسيده بود و 


مكلف بود اين جيزى است كه از قرآن فهميده مى شود و بايد به آن توجه نمود. 


در اينجا به اين نكته تأكيد مى كنم: «از آيه 6 جنين فهميده مى شود كه آن يسرى كه به دست خضراعليه السلام) كشته شدء 


بالغ بوده است»» براى همين اكر حديثى» سخنى بر خلاف اين مطلب بككويد» مورد اطمينان نيست. 


* نكته دوم 


در آيه 6١‏ اين سوره از مؤمن بودن يدر و مادر آن جوان سخن به ميان آمده است. كسى كه به سن بلوغ برسد و يدر و مادرش 


١916:ص‎ 


شود مرتك'است: 


به عبارت ديكرء اككر آن جوان در زمان ما بود» بايد در دادكاه محاكمه مى شد و يس از اثبات ارتداد اوء اعدام مى شدء يس 


او بى كناه نبود. 


اين قانون اسلام است: «اككر كسى در خانواده اى مسلمان به دنيا بيايد» ه ركاه يس از بلوغ مرنّد شودء بعد از ثابت شدن ارتداد 


او نزد قاضى و داد كام بايد كشته شود). 


يس اكر بخواهيم به علم ظاهر عمل كنيم» آن جوان بعد از ثابت شدن حكم ارتداد» بايد به قتل برسد. خدا از خضراعليه 
السلام)خواست تا بدون حكم دادكاه» آن جوان را بكشد و حكم ارتداد را درباره او اجرا كند» موسى(عليه السلام) از كفر و 


ارتداد آن جوان خبر نداشت. 


خضر(عليه السلام) مى دانست كه امكان تشكيل دادكاه وجود ندارد» اكر آن جوان مدّتى زنده مى ماند» يدر و مادر خود را 


كمراد عى كردو آثان واه سوق كفن رهتعون.مى شن 


ممكن است بعضى از انسان ها براى منافع خود و از روى حسادت, به انسان بى كناهى تهمت ارتداد بزنند. خدا دستور داده 
است كه حكم ارتداد فقط توسّط دادكاه ثابت شودء سيس حكم اجرا شود تا فردٍ بى كناهى با تهمت ارتداد» كشته نشود. 


در اين ماجرا خدا از خضراعليه السلام) خواست بدون تشكيل دادكاه حكم را اجرا كندء زيرا ارتداد آن جوان براى خدا كه 


نياز به اثبات ندارد» شاهد نمى خواهد» جه شاهدى بهتر از خود خدا ! 


١918:ص‎ 


يس تفاوت علم ظاهر و علم باطن در اين ماجرا اين شد: طبق علم ظاهر بايد داد كاه تشكيل مى شد و بعد از ثابت شدن ارتداد 
جوت هك سر ند على عن باط شك نور سكين ذاذ كاه اندر ل 


على بن اسباط يكى از ياران امام رضا(عليه السلام) بود اواز آن حضرت درباره كنجى كه زير آن ديوار بود» سؤال كرد. به 


امام رضا(عليه السلام) در ياسخ فرمود: «آن كنج» صفحه اى از جنس طلا بود» بر روى آن صفحه جند جمله نوشته شده بودا. 


آن جملات جنين بود: «از سه نفر بايد تعيجب كرد: اول: كسى كه يقين به مركك دارد و خوشكذرانى مى كند. دوم: كسى كه 
به قضا و قَدّر ايمان دارد و غمكين مى شود؛ سوم: كسى كه بيوفايى دنيا را مى بيند و به آن دل مى بنددا. «كسى كه خدا را به 


خوبى بشناسدء به آ نجه خدا براى او مقدّر مى كند» خشنود است).(87) 
خوشا به حال كسى كه اين جهار جمله را از ياد نبرد ! 
زندكى انسان با توه به اين جملاتء معناى ديكرى يبدا مى كند. 


وجقدر انخ اعملة اخرق عجين است كن هد زائة عون يتنتاسدة نه انحة دا حرائ أو مقة رمن كود ؟ شتوو اسع 


موسى (عليه السلام) است. اين همان كنج واقعى است. 


١9317/: ص‎ 


تو به من ياد دادى كه حقايق جهان فقط آن جيزهايى نيست كه با جشم خود مى بينم» جهان» اسرار و يشت يرده زيادى دارد 


كه از آن بى خبر هستم. 


كاهى حادثه اى براى من بيش مى آورىء من ظاهر آن حادثه را مى بينم» زبان به اعتراض مى كشايم, اما اكر علم باطن 


داشتم» جز حمد و ثناى تو جيزى بر لب نمى آوردم و آن حادثه را خير و بركتى مى ديدم كه تو به من هديه كرده اى. 


تو علم باطن را به بندكان خاصٌ خودت مى دهىء اكنون كه من از آن علم بى بهره ام» بايد همواره به رضاى تو راضى باشمء 
اين راز آرامش واقعى استء اين كمشده اى است كه انسان ها به دنبال آن مى كردند و آن را نمى يابئد. 


از امروز به بعدء اكر سوار ماشين شدم و لاستيكك ينجر شدء شكر تو را مى كنم» جون مى دانم خير مرا خواستىء اكر من با آن 
سرعت بيبش مى رفتم» شايد كمى جلوتر تصادف مى كردمء تو اين كونه مرا از خطر تصادف نجات دادى ! 


به راستى زندكى جقدر زيبا مى شد اككر من به حوادث زندكى اين كونه نكاه مى كردم ! 


تو مرا در كشتى زندكّى» سوار كرده اى و من به سوى هدف به بيش مى روم؛ ناكهان كشتى زندكى مرا سوراخ مى كنى» تو 
ميخ اذا كد كين جلو كتيظا نكن كمي من اميقة نو هن حتواهى عر اسك شيظاة مات مدهو عن حكوته شك نويا 


كويم كه اين قدر مرا دوست دارى. 


١918:ص‎ 


كهف: آيه 9١‏ - 1/ 


وتشألونكك عن ذن الْعَوْينِ ن قل سَاَثلُو عَلَيِكمْ ِنْهُ ذكرًا (67) إِنّا مكنا لَه فى الاض وَآَتَتِنَاة مِنْ كل شَيْء نيبا (66 فَأمْبَِ سَبْبا 
(0) عَتَّى إِذَا بَلَعَ مَغْبَ الَّمْسِ وَعَدُهًا َو فى عن حبئه و1 عَنّدَهَا فوا فلتاما ذا القوتين إكا أن #دت وإكَا أن يعد 
فيه شنا (65) قَالَ أمًا مَنْ طَلَمَ فتدوْفٌ تُعَدَبهُ ثم بُرَدٌ إلى رَيّهِ قبع دَبهُ ع دَابًا كوا 7 وَأمًا مَنْ آَمَنّ وَعَيَلَ صَالِكًا قَلَهُ جَرَاء 


:. بع سيا (89) عدنَّى إِذَا َل مَطلعَ السّمْس و دَهَا تَطلمٌ عَلَى و قَوْم لَمْ نَِعَل لَهُمْ مِنْ 
دُونْهَا سِيرًا (0) كَدَّلِك وَقَدْ أَحطنًا بِما لَدَيْهِ خا (91) 


الْحشتَى وَسَتَقُولَ لَهُ من أَفْرنًا ؛ َسرًا (8) ثم 


اكنون زمان ياسخ به سؤال سوم استء بزركان مكه از ذَوالْقَونّين سؤال كردندو تو اكنون مى خواهى داستان او را بازكو كنى: 


١19:ص‎ 


ُوالْموئَين بنده اى از بندكان صالح تو بودء او ييامبر نبود اما مردم را به سوى تو فرا مى خواند و آنان رااز كناه بازمى داشت» 
تو به او قدرت فراوانى دادى و وسايل و امكانات زيادى در اختيار او قرار دادى» تو به او عقل و درايت و مديريّت نيروى 


انسانى عطا كردىء او از همه اين ها به خوبى استفاده كرد و بر شرق وغرب دنيا سلطه بيدا نمود. 
اكنون مى خواهى از سفر او به سمت غرب سخن بكويىء اما قبل از آن اين نكته را بنويسم كه جرا او را ذَوالْمَوْئَين ناميدند؟ 
او جاى دو ضربه شمشير در يكك طرف سر خود داشت. «ذو) يعنى «صاحب)»» «القرن» يعنى «كوشه سر انسان از طرف بيشانى). 


ذوالفه لوق تيد كت كتداع وق ب ا فز ار شوقن ات 


ذوالقزتن از آنجه تو به قلب او الهام مى كردى» ييروى مى كردء او به سوى مغرب ييش رفت تا به محل غروب خورشيد 


(مغرب زمين) رسيد, در آنجا احساس كرد كه خورشيد در جشمه يا درياى كل آلودى فرو مى رود. 


مى رود. 


ذوالقرنين در آنجا كروهى از انسان ها را ديد» تو به قلب او جنين الهام كردى: «اكر آنان ايمان نياوردند» آنان را مجازات كن 


اكر ابمان اوردئد با آتان خوك زفتارئ كن :!ا: 


ذوالقرنين در مقابل فرمان تو مطيع شد و در ياسخ جنين كفت: «هر كس كفر بورزد و به خود ستم كند» من او را كيفر مى كنم 


ودر روزقيامت هم خدااورا 


7٠١:ص‎ 


به عذاب سخت ترى كرفتار خواهد كرد اما هر كس به خداى يككانه ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهدء بهترين ياداش ها 


براى اوست و من هم براو آسان مى كيرم). 


يس از آن ذوالقَرْنَين از الهام تو يبروى كرد او سفر خود به مغرب را يايان داد و به سوى مشرق حركت كرد. او به محل طلوع 


خورشيد (مشرق زمين) رسيد. 


اودر آنجا مردمى را ديد كه هيج كونه سايبانى مثل خانه يا جادر نداشتند و در بيابان ها زندكى مى كردند. آنان جمعتّت 


صحرانشين بودند كه با امكانات بسيار كم در آغوش طبيعت زندكى مى كردند و سريناهى جز آفتاب نداشتند. 


كار ذُوَالْقَوْئئن اين جنين بودء تو به خوبى مى دانستى كه او جه امكاناتى براى كارهايش داشت و جه كارهايى انجام داد. 


كهف: آيه ٠١١‏ - 979 


م أتبع سمِبًا (47) عََّى إِذا بَلَعَ بِيِنَ السَدّيْنِ وَحِدَ مِنْ دُونِهِما قَوْمّا لا يادو يَفْمَهُونَ قَوْل 4 قالوا جا ذَا الْعَوينِ ن إإنَّ يوج 


6 و 


وتأنجوج مفية دو فى الازض فَهَلَ نعل لحك وجا على أَن مكل بتكاو تهُّْ مدا (46) قَالَ ما مَكنّى فيه رَبّى > خَيْرٌ فأعينونى 
أل يكم ته وذتا (40) ثوب وب لدبي لىإا تاوى ين دفن فَالَ الوا ع ا جعلة انال تون 
أمْعٌ عَلَيه قطوًا (42) قَمَا اسْطَاحُوا أَنْ يَظْهَرُوه وَمَا اسْتَطَاعُوا آ لَهُ نعَبَا (49) قَالَ هَذَا رَحْمَهُ حْمَةٌ مِنْ رَبّى فَإِذَا جَاءَ وَعْد رَبَى 


2» 


؟١١:صض‎ 


جَعَلَهُ دّكاءَ وَكانَ وَعِْدُ رَبّى حَفًا (40) وَثَ ركذا بَعَْ هُمْ يَوْمَيَذ يَمُوجٌ فى بغض وَنْفتحَ فى الصّور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (49) وَعَرَصْنَا 
جَهنَم يَوْمَئِذ لِلْكافِرِينَ عَوْضًا 0٠١‏ الَذِينَ كانت أَعِنَهُمْ فى غِطَاء عَنْ ذكرى وَكانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا 01١١‏ 
سبس ذُوالْمَوئين با ييروى از الهام تو به راه خود ادامه داد تا به دو كوه رسيد, كنار آن دو كوه. مردمى را ديد كه با يكديكر به 


باق ااشناسكة هئ كنتنه وازبان :د يكزان وان فهميدتل: 


كاف رانم يق را كرامى داشتند و از دشمنان سرسختى به نام «يأجوج و مأجوج) به او شكايت كردند و كفتند: «يأجوج و 
مأجوج در اين سرزمين فساد مى كنندء آيا ممكن است ما هزينه اى به تو بيردازيم و تو براى ما سدّى درست كنى تا ميان ما و 


آنان مانع شود و آنان ديكر نتوانند به ما آسيب برسانئد؟). 


ذُوالْقَوئين در جواب آنان كفت: «آنجه خدا به من عطا كرده است از ييشنهاد مالى شما بهتر است. من نيازى به مال شما ندارم» 
شما فقط با نيروى انسانى خود مرا يارى كنيد تا ميان شما و دشمنان شما سدّ محكمى بسازم). 


آنككاه دستور داد تا قطعات بزركك آهن را ميان دو كوه قرار دهندء اين كونه بود كه ميان آن دو كوه از آن قطعات آهن ير 


شد. سيس به آنان كفت: «در اطراف آن مقن بيفروزيد و در آن بدميد). 


آن ها اين دستور او را اطاعت كردند» وقتى كه آهن ها سرخ و كداخته شدء ذُوالْمَوئن كفت: «اكنون مس مذاب برايم بياوريد 


تا روى اين آهن ها بريزم). 


به اين ترتيب بود كه اين سد به هم جوش خورد و ديوارى آهنين شد و ديككر دشمنان قادر نبودند از آن بالا بروند و نمى 


توانستند آن را سوراخ كنند. 


٠١ ص:7‎ 


مردم خوشحال شدند واز ذوالقؤئين تشكر كردند. اين كار مهم مهندسى را هر كس انجام دهدء دجار غرور مى شود, اما 
وَالْقَوتين با نهايت تواضع و فروتنى جنين كفت: «اين سدّء نشانه لطف و رحمت خداى من است كه دانش ساختن آن را به من 
الهام كردء كمان نكنيد اين يكك سد جاودانى است»ء وقتى كه فرمان خدا فرا رسد» آن را با خاكك يكسان خواهد كرد و وعده 


خدا همواره حقٌّ است)». 


ذَوالْعَوتَين بااين سخنء آنان را به ياد روز قيامت انداخت» آرىء وقتى تو بخواهى قيامت را بريا كنى» هر آنجه روى زمين از 
كوه و ساختمان و... است را نابود مى كنى و انسان ها را رها مى كنى و آنان در آن روز از زيادى جمعتّت در هم موج مى 


وقتى در «صور اسرافيل» دميده شود. همه را براى حسابرسى جمع مى كنىء در آن روز جهنّم رابه صورت وحشتناكى به 
كافران نشان مى دهىء همان كافرانى كه بر جشم بصيرت آنانء يرده غفلت افتاده بود و از روى لجاجت» سخن حقٌّ را نمى 


0 
صور اسرافيل جيست؟ 


«صور» به معناى «شييور) است. در روزكار قديم» وقتى لشكرى مى خواست فرمان حركت بدهدء در شييور مى دميد و همه 
سربازان آماده حركت مى شدند. صور اسرافيل» نداى ويزه اى است كه اسرافيل آن را در جهان طنين انداز مى كند. اسرافيل 
يكى از فرشتكان استث. 


اسرافيل دو ندا دارد: در نداى اول مركك انسان هايى كه روى زمين زندكى مى كنندء فرا مى رسد. با اين ندا روح كسانى كه 


در برزخ هستند نيز نابود 


7١37: ص‎ 


مى شودء همه موجودات از بين مى روند» فرشتككّان هم نابود مى شوند. سيس تو جان عزرائيل را هم مى كيرى. فقط و فقط تو 


باقى مى مانى. 


هر وقت كه بخواهى قيامت را بريا كنىء ابتدا اسرافيل را زنده مى كنى. او براى بار دوم در صور خود مى دمد و فرشتكان زنده 


مى شوندء انسان ها هم زنده مى شوند و قيامت بريا مى شود. 


داققان ذو القن كيو باناف وق قامكةبةنا داوس ررف مراك دشان ابن قرم هابر نس ام م 
١‏ - راه موفقييت 


توف ذوالعوتقن نوسا بل امكاناكة زيادى دادى واواز آن وسايل به خوبى بهره برد. راه موفقيئت اين است: «تهيّه اسباب ظاهرى 


و استفاده صحيح از آن). 
اكر من به دنبال اتّفاق عجيب و غريب باشم و بدون تهه اسباب و وسايل لازم در انتظار موفقّيت بمانم؛ به جايى نمى رسم. 


١‏ - محكم كارى 


ذو القرنين در كار ساختن اين سد از قطعات بزركك آهن استفاده كرد و براى اين كه اين قطعات به هم جوش بخورندء آن ها 
رادر آتش كداخت و براى اين كه عمر سدّ طولا-نى شود ودر برابر رطوبت باران مقاومت كندء آن را با لا-يه اى از مس 


شاك 
اين درس محكم كارى و آينده نكرى است. 
'"'- يرهيز از غرور 


اكر در كارى به موفقيِت رسيدم نبايد به خود ببالم و مغرور شوم. در آن لحظه 


7١ ص:5‎ 


بايد به ياد تو باشم و شكر تو را به جا آورم. 
ذو القرنين وقتى آن سد باشكوه را ساختء با نهايت تواضع كفت: «اين نشانه لطف و رحمت خداى من است). 
؟ - دنياى نابو شدنى 


وقتى به موفقيت مى رسم و كار بزركى انجام مى دهم بايد بدانم روزى مى آيد كه اين كار از بين مى رودء هيج جيز در اين 


دنيا جاودان نيست. 


اكر من اين كونه زندكى كنمء هركز براى جمع آورى مال و كسب مقام» اين قدر حريص نمى شوم. ذو القرنين از نابودى آن 
سد باشكوه در روز قيامت سخن كفت. 


خوشا به حال كسى كه كارى انجام دهد نابود نشدنى ! 


هر كارى كه براى تو باشد و در آن اخلاص باشدء تو آن را مى يذيرى و ثواب آن هركز نابود نمى شود. 


ذُوالْقَوئين ست" سدّى كه او ساختء» كجاست؟ به مطالعه و تحقيق ادامه مى دهمء نظربّات مختلفى در اين زمينه مطرح شده 


است, بعضى از آن نظريّات» بسيار ضعيف مى باشند. از ميان آن ها اين سه نظريّه» قوى تر است: 
* نظريه اوّل: يادشاه جين. 


ذُوالْقَوئين يكى از يادشاهان كشور جين به نام «شين هوانكك تى» بوده است و منظور از سدّى كه او ساختء «ديوار جين) مى 


باشد. او با ساختن ديوار جينء مانع از حمله مغول ها به جين شد. 
اين نظريّه به دو دليل درست نيست: 


7١6: ص‎ 


اتحاقر] قال دوالك كو كوا من نوو قز 5 دقان اا واو سدق زر قزارا كوو هاس سال 
داقر ضاق كو من والكة كود الح و سين لرالجعه ده لاقيو ر نشيو يا اجو ودك احم فده اسن 
2 نظربّه دوم:| كينا مقدونى. 


اين نظريّه ذوالْقَوئِين را اسكندر مقدونى مى داند. اسكندر مقدونى كه 782 سال قبل از ميلاد مسيح در يونان به دنيا آمد و بعد 


از يدرش به حكومت رسيدء او به فلسطين» مصرء عراقء ايران حمله كرد و همه اين كشورها را زير سلطه خود در آورد.(98) 


اكقران دوالل قن وا عون كبح كه مغل ووو نانس تنا داش مدق ان ككل بتكتو قد كفا روك تت فى 


يرستيد و براى سيّاره «مشترى» قربانى مى كرد. 


؟ - در كتاب هاى تاريخى ذكر نشده كه اسكندر سدّى با آن وي كى هايى كه قرآن مى كويد» ساخته باشد. 


* - قرآن مى كويد ذوالمَوْئين باعدل و مدارا با مردم رفتار مى كرد. اما تاريخ از ظلم و خونريزى هاى اسكندرء سخن هاى 
زيادى كفته است. 


* نظريّه سوم: كوروش 


اموتطر كدف كوضة دوالق ين :عماة كوووقى ا كدان كردت مهاستس ندل انزاة امن عاشته :او عاج أممال بيقن 1 سداد 


مسيح حكومت مى كرده است. 
در اين نظريّهء به اين جهار نكته توه مى شود: 


"١2: ص‎ 


١‏ - يكتايرستى و عدل كوروش 


از نوشته هايى كه از زمان كوروش به ما رسيده است معلوم مى شود او يكتايرست بوده است و همواره با عدل و مدارا رفتار 


مى كرده است.(940) 
؟ - سفر كوروش به غرب و شرق 


كوروش به سوى يونان (كه سمت غرب است) رفت و يادشاه آنجا را اسير كرد و سيس او را عفو نمود» همجنين در تاريخ از 


" - ساختن سد آهنين 


در سرزمين قفقاز ميان درياى خزر و درياى سياه» سلسله كوه هايى است كه همجون يكك ديوار شمال رااز جنوب جدا مى 
كند. در ميان آن رشته كوه هاء فقط يكك تنككه وجود دارد كه شمال را به جنوب متّصل مى كند. اسم آن تنككه «داريال» است. 


امروزه در آن تنكه؛ ديوارى آهنين وجود دارد كه بسيار قديمى به نظر مى آيد. 


در نزديكى آن ديوار» نهرى به نام «سائرس) وجود دارد. يونانيان كوروش راابه نام «سائرس» مى خواندند. همجنين در آثار 
باستانى ارمنى از اين ديوار به عنوان «تنككه كوروش» ياد شده است. بعضى تاريخ نويسان از سفر كوروش به شمال سخن كفته 


* - هدف كوروش از ساخت سد 


كوروش با ساختن آن ديوار آهنين مى خواست شمال رااز جنوب جدا كندء با اين كار او» در طول مسير درياى خزر» سلسله 
كوه هاى قفقاز و درياى سياه 


7١17: ص‎ 


هيج كس نمى توانست از شمال به جنوب بيايد. 
ذو ظول هزاران كلوكر) تتهااراة :عور امال نه حنوت» ان تنكة يوف كه كوروش در اتجاديزاز اهنك انحاد كرد 
- آن مردم وحشى كه بودند؟ 


اين نظريه مى كويد: «آنان همان ياجوج و ماجوج بودند)». آن ها قومى وحشى بودند كه در شمال كوه هاى قفقاز زند كَى مى 


كردند و كاهى به جنوب آن كوه ها حمله مى كردند و دست به قتل و غارت مى زدند. 
اين تمام سخن درباره نظريّه هاى سه كانه بود. 


من احتمال مى دهم كه ذُوالَْوْئين همان كوروش باشد» اين يكك احتمال است و نمى توان با يقين جنين سخنى كفت.(/97) 


جرا در قرآن توضيحات مشترئ درنازه ذوالتدتيق اذك تفده اليزت؟ 


قرآن» كتاب تاريخ نيست» در كتاب هاى تاريخى» سالء مكان و جزئدات يكك ماجرا ذكر مى شود. اما قرآن كتاب تربيتى 


استء براى همين فقط نكات تربيتى يكك ماجرا در آن مى آيد. 


اين كه من بدانم ذَوالْقُوئين كه بود و در جه سالى زندكى مى كرد جه دردى از امروز من دوا مى كند؟ قرآن جيزى را بيان 
مى كند كه دواى درد همه انسان ها در طول تاريخ باشد. 


اين شيوه قرآن درس بزركى براى ما مى باشد. وقتى مدرسه مى رفتم؛ در 


7١/8: ص‎ 


درس تاريخ مجبور بودم اعداد زيادى را حفظ كنم: سال تولك يادشاهان» مث يادشاهى آنان» تعداد جنك ها... 


هنوز هم در فكر هستم آن اعداد جه فايده اى براى من داشتند» كاش يكك نفر تاريخ را براى من به كونه اى مى كفت كه از 


آن براى زند كى آينده خود درس مى كرفتم ! 


به يايان سوره كهف نزديكك مى شوم, در اين سوره به سه سؤال بزركان مكه ياسخ دادى. آنان اين سؤال ها را از محمد( صلى 
الله عليه وآله) يرسيدند تا به خيال خود او را شكست بدهندء اكنون كه آنان جواب سؤال هاى خود را شنيده اند آيا ايمان مى 


آورند؟ 


دراين جند آيه آخر به جند نككته اشاره مى كنى كه مى تواند در ايمان آوردن آن كافران اثر بككذارد. 


كهف: آيه ٠١7‏ 


َفَحَِبَ الْذِينَ كفَرُوا أن يَتَحْذُوا عِبَادِى مِنْ دُونِى أَوْلِاءَ إِنا أَعْتذنًا جَهَنّم للْكافرِينَ نَرُلا 01١‏ 


انسان ها به جاى اين كه تو را بيرستند» مخلوقات تو را مى يرستند» بعضى ها فرشتكان و بعضى ديكر عيسى (عليه السلام) را مى 


جهنم را براى آنان آماده مى كنى تا اين كافران در آنجا قرار كيرند. 


٠١9:ص‎ 


كهف: آيه م١٠‏ - [١#‏ 


5 


قل هل نُتتَكمْ بالاخْمَدرِينَ أعْمَانًا 0١(‏ الَّذِينَ ضَل سَخْيِهُمْ فِى الْحَيَاء الدَّنْيا وَهُمْ يَحْسَِمُونَ أَنّهُمْ يُخمدَنُونَ ص نْعَا 20٠١©‏ أولَيك 
الّذِينَ كمَدُوا بآَمَاتِ رَبهمْ وَلِقَّائِهِ فَحبِطْتٌ أغك الْهُعْ قَلَا نُقِيمُ لَهُعْ يَوْمَ الْقَِامَ ذلك جَرَاؤُهُمْ جَهَنم بمَا كفَرُوا وَاك دوا 


- 


آيَاتِى وَرُسْلِى هُزْوًا )00٠١(‏ 
به راستى جه كسى در روز قيامت از همه زيانكارتر خواهد بود؟ 


كسانى كه در اين دنيا تلاش مى كنند اما راه را كم كرده اند و به بيراهه مى روند» آنان فكر مى كنند در راه درست هستند و 


به زودى مركك سراغ آنان مى آيد و آنان با دست خالى روانه قبر مى شوندء آنان به روز قيامت ايمان نداشتند» يس در روز 


قيامت كارهايى كه در دنيا انجام داده اند نابود مى شود. 


آرى» در آن روز تو به كارهاى آنان هيج ارزشى نمى دهىء كيفر آنان» آتش جهنم است زيرا آنان در دنيا معجزات و ييامبران 


.- ديه ح . 


كهف: آيه ٠١4‏ - /ا١|‏ 
إنَّ الَِّينَ آَمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ كَانّتْ لَهُمْ جَنّاتٌ الْفِوْدَؤْس نُرُلَا )20١(‏ حََالِدِينَ فيهَا لا يَتُونَ عَنْهَا جوَلًا 01١(‏ 


57٠١١ ص:‎ 


كسانى كه ايمان آوردند واعمال نيكك انجام دادند» باغ هاى بهشت يذيراى آنان خواهد بودء آنان براى هميشه در آنجا از 


نعمت هاى زيباى تو بهره مند خواهند شد. 


آنان آن قدر غرق نعمت هاى تو خواهند بود كه هيج وقت آرزوى بيرون رفتن از آنجا را نخواهند كرد زيرا جايى بهتراز 


آنجا وجود ندارد كه آنان آرزوى رفتن به آنجا را به دل داشته باشند. 


كهف: آيه ٠١9‏ 
ل َو كان الْبخرٌ مِدَادًا لِكلمَاتٍ رَبّى لَنْفِدَ لخر قَبلَ أنْ تَنْقدَ كلِمَاتٌ رَبّى وَلَوْ جتنا ْله مَدوًا )1١5(‏ 


هر موجودى كه در جهان وجود داردء نشانه اى از قدرت و علم توستء تعداد آن ها آن قدر زياد است كه نمى توان آن هارا 


سمرد. 


تو براى خلق كردن موجوداتء فقط كفتى «باش» و آن موجود خلق شد. جون همه موجودات از كفتن كلمه «باش»» خلق 
شدندء براى همين در اين آيه از آن ها به عنوان كلمه ياد مى كنى. البنّه تو هركز مانند انسان سخن نمى كويى» تو جسم 


ندارى. 
آرى» خورشيد. ستا ركان» زمين» همه با يكك كلمه خلق شدند. 
«أى خورشيد باش). 


بااين سخن توء خورشيد با آن عظمت خلق شد. عظمت خورشيد را وقتى مى فهمم كه اين نكته را بدانم: «مى توان يكك 


ميليون و سيصد هزار كره زمين را درون خورشيد جاى دادا. 


1١١:ص‎ 


تو هزاران هزار ستاره در آسمان خلق كرده اى» يكى از آن ستاركان مى تواند هشت ميليارد خورشيد را درون خود جاى دهد 
| 


آرىء آن ستاره هشت ميليارد برابر خورشيد است ! 
امروزه به آن ستاره «وى. يوا مى كويند» در زمان قديم به آن «كلب اكبر» مى كفتند. 


تواين ستاره را هم با كفتن يكك كلمه «باش )2 آفريدى ! 


جه كسى مى تواند تعداد آفريده هاى تو را بشمارد؟ 


در زمان قديم براى نوشتن از قلم نى استفاده مى شدء قلم نى را داخل مركب يا جوهر سياه رنكك مى زدند و بر روى كاغذ مى 


نوشتا 7 


در اين آيه براى من مثالى بيان مى كنى تا عظمت جهان را بهتر بفهمم: اكر قرار باشد من آفريده هاى تو را بشمارم, نياز به 


كاغدذ و جوهر و قلم دارم. 


فرض مى كنم كه آب درياها جوهر من باشد. من شروع به نوشتن كنمء اكر آن قدر بنويسم تا آب درياها تمام شود؛ باز نمى 


توانم همه آفريده ها را بنويسم ! 


بعد از آن» آب جند درياى ديكر به جوهر تبديل شود و من بنويسم, باز هم تعداد آفريده هاى تو تمام نمى شود. 


اكر انسان بخواهد تعداد ستا ركانى كه تاكنون در آسمان كشف شده اند را بشمارد جقدر زمان مى برد؟ 
ستاره شناسان به اين سؤال اين كونه جواب داده اند: «اكر همه انسان هاى روى 


1١١:ص‎ 


زمين جمع بشوند, هر كدام از آن ها در هر ثانيه» ده ستاره را بشمارند و تمام عمر خود را صرف اين كار كنند» باز سى هزار 
سال طول فى كشد نا بتوائتك همه ستا ركان را يشماوئد): 


الله اكبر ! 


كهف: آيه 1١١‏ 


قل إِنمَا أن بَضّرٌ مِتْلكم يُوحى إِلَيَ أنّمَا إِلْهُكم إِلهَ وَاحِدّ فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاه رَبّهِ عمل عَمَلَا صَالِحا وََا يُشْرِك بعبَادهِ رَيّهِ أحدًا 
010 


مى شود كه خداى شماء خدايى يكانه است و هيج شريكى ندارد» يس هر كس انتظار ديدن ياداش خدا را دارد» بايد عمل 


شايسته انجام دهد و در يرستش خداء هيج كس را شريكك نسازدا. 


آرى» حكمت تو در اين است كه بندكان بركزيده خود را به مقام ييامبرى برسانى و آنان را الكوى همه قرار دهى. كسى كه 
فى خواغق الكرئ اسان ها باشف بابن اذ حثين عرد أن ها باشك. 

حت داصلى اللدغلية:واله) اسان اسةة اما اتساق كدير كيده توسكه او أن قدن شاسك دذافت كه قراسة ابا دثباق 
ملكوت ارتباط برقرار كند و وحى را دريافت كند. وحىء بزركك ترين اتّفاق جهان است و قلب بيامبر محل نزول وحى بود. 


را شكر مى كنم كه ه ركز 


75١7١: ص‎ 


بت يرست نبودم, اما امان از شركك ينهان ! 
من از رياكارى به تو يناه مى برم» خودت يارى ام كن كه در همه كارهايم اخلاص داشته باشم. 


اكر من براى خودنمايى نماز بخوانم و عبادت كنمء مردم از من تعريف مى كنندء اما در روز قيامت اميد من نااميد مى شود و 


به ذلت و خوارى مى افتم. 


7١7؟:ص‎ 


سورة مريم 


اشاره 


7١6:ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره ١4‏ قرآن مى باشد. 


؟ - مريم(عليها السلام) همان زن ياكدامنى است كه عيسى(عليه السلام) را به دنيا آورد» در اين سوره به مقام والا و ياكدامنى 
او اشاره شده اسث. 

"- موضوعات مهم اين سوره جنين است: زندكى مريم (عليها السلام)» تولّد عيسى (عليه السلام)» داستان حضرت زكريّا(عليه 
السلام) وتولد فرزندش يحيى (عليه السلام)» اشاره اى به داستان ابراهيم(عليه السلام)» قيامت» توبه» شفاعت در روز قيامت» 


قرآن. 


7١2:ص‎ 


مريم: آيه م ١‏ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الّحِيم كهيعص )١(‏ ذْكَرُ رَحْمَهِ رَبك عَِدَهُ زَكريًا 5) إِذْ نَادَى رَبَهُ ندا حَفِيًا 6 قَالَ وَبٌ إِنَى وَهَنَ الْعَظْمْ مِنّى 
وَاشْتَعَلَ الرَأْسٌ شَيَِا وَلَمْ أكن بدُعَائْك رَبِّ سَِيًا (6) وَإِنَى حفْتٌ الْمَوَالَِ مِنْ وَرَائِى وَكانّتٍ امْرَأتَى عَاقِرَافَّهَثِ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيا 


(0) يَرئْنى وَيَرتُ مِنْ آلِ يَعْقَوبٌ وَاجْعَلَهُ َب رَضِيًا (8) 


در ابتداء بنج حرف ١كاف».‏ «ها)» (يا»» «عين)» و «صاد) را ذكر مى كنى» قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا») شكل 
كرقة ات 


اين آيات» يادآور مهربانى تو به «زكريا» مى باشدء او بنده اى از بند كان تو بود 


و تواورا به ييامبرى فرستاده بودى. روزى او با صداى آهسته جنين دعا كرد: «خدايا ! من بير و ناتوان شده ام» موى سرم سفيد 


شده استء تو هيج كاه مرا از دركاه خود نااميد نكرده اى» من فرزندى ندارم» از كسانى كه وارث من 


7١17: ص‎ 


مى شوندء نككرانم ! همسرم هم نازا مى باشد» خدايا ! از لطف و كرم خويشء فرزندى نيكوكار به من عطا كن كه وارث من و 


وارث خاندان يعقوب باشدء خدايا !إاورا براى من وارثى شايسته قرار بده). 


وقتى زكريًا فهميد تو مقامى بزركك به مريم(عليها السلام) دادى» آرزو كرد كه به او هم فرزندى همانند مريم(عليها السلام) 
بدهى. 


وفتى يدر مريم(عليها السلام) از دنيا رفت» مريم(عليها السلام)دختر كوجكى بود هيج كس نمى دانست كه مريم(عليها 
السلام) در آينده مادر عيسى (عليه السلام) خواهد شد. 


در آن روزهاء زكريّا(عليه السلام) مسئول بزركك كردن مريم(عليها السلام) بودء زكريّا شوهرخاله مريم(عليها السلام) بود. 


وقتى مريم(عليها السلام) در محراب مشغول عبادت بود محراب با نور او روشن مى شد. فرشتكان براى مريم(عليها السلام) 
ميوه هاى بهشتى مى آوردند» روزى از روزها زكربّا(عليه السلام) به ديدار مريم(عليها السلام) آمد. در كنار محراب عبادت او 


ظرفى از انواع ميوه ها را ديد» متعبّجب شدء در آن فصلء اين ميوه ها هيج كجا بيدا نمى شدء ميوه هاى تازه در غير فصل آن ها 
إ 


اى مريم !اين ميوه ها را از كجا آورده اى؟ 


زكربًا سكوت كرد او در دلش آرزو كرد كاش فرزندى همجون مريم مى داشت كه تو او را اين قدر دوست مى داشتى و 


براى او از بهشت ميوه مى فرستادى. آن روز قلب زكريًا در حسرت داشتن فرزند سوخت و رو به 


ص :71/8 


دركاه تو كرد و كفت: «خدايا ! من از كسانى كه وارث من مى شوندء نككرانم» به من فرزندى نيكوكار عطا كن كه وارث من 


و وارث خاندان يعقوب باشد). 


در دعاى زكرياء دو نكته مهم ذكر شده است: 
* نكته اوّل: نككرانى زكريًا از وارثان 


زكريًا رئيس خادمان بيت المقدس بود. مردم به او اطمينان داشتند و نذرها و هداياى خود را به او مى سبردند. اكر زكريًا از 
دنيا مى رفت در حالى كه فرزندى نداشت» يسرعموهاى او وارث او مى شدندء اين يسرعموها صلاحيّت اداره اموال نذرى را 


راه صلاح دين و جامعه هزينه كند. 
* نكته دوم: وارث خاندان يعقوب 
زكريًا دعا كرد تا فرزند او وارث خاندان يعقوب باشد. منظور او از اين سخن جه بود؟ 


زكرما(عليه السلام) از نسل «يعقوب (عليه السلام)) بود» يعقوب(عليه السلام) فرزند اسحاق (عليه السلام) بود واسحاق(عليه 


السلام) هم فرزئد ابراهيم(عليه السلام) بود. 


بين زكريًا و يعقوس(عليهما السلام) بيش از ٠٠‏ سال فاصله بود در اين فاصله زمانى» از نسل يعقوب(عليه السلام)» يياميران 


زيادى مبعوث شده بودند. زكريا(عليه السلام) دوست داشت تا فرزندش» فرزندى معمولى نباشد. او دعا كرد فرزندش به مقام 


نبوّت يرسك و ييامبر باشد. 


75١9:ص‎ 


مريم: آيه 1١١‏ -/ا 


ا زَكريًا إن كك عام انممة ببخبى َم هَل له من قَبلُ سيا (0 فَالَ وب أنّى بكُونُ ل لم وكات ارأتى عَاقِوًا وَقَدُ بَلَعْت 


نَ الكبر يا ( فَالَ كذلِك قَلَ ربك هو علي َنَوقَذ حَلفَكك ين قبل وَل تكك ينا (4) كَل لمعل لى آي قا لَ يتك 
ألا تكلم الاين تلات ليَال سَوِيًا ( "٠١‏ فوج عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمخرَاب فى إِلَيهمْ أَنْ سم م كر ا ل 1ه 


تو دعاى زكريّا(عليه السلام) را شنيدى و فرشته اى را نزد زكريّا(عليه السلام)فرستادى تا ييام تو را به او برساند. صدايى به 
كوش زكري !(عليه السلام)رسيد: «اى زكريا ! ما تو را به يسرى بشارت مى دهيم كه نامش يحيى استء بيش از اين همنامى 


براى او قرار نداده ايم). 


زكريّا(عليه السلام) در جواب كفت كنت : ٠‏ جككونه من صاحب يسرى خواهم شد حال آن كه همسرم نازا مى باشد و من نيز ييرى 


افتاده و ناتوان شده ام). 
فرشهه ور جوات كفة: «اراده خدا جنين است و اب ين كار براى او آسان استء او تو را از هيج آفريدء اكنون مى تواند از تو و 
همسر توء يسرى بيافريند). 


زكريّا(عليه السلام) به فكر فرو رفت» آيا اين ييام از طرف تو بود؟ آيا اينان كه با او سخن كفتند فرشتكان بودند؟ شايد صداى 


شيطان را شنيده است ! 


زكرّا(عليه السلام) جه بايد مى كرد؛ شيطان هم مى تواند براى فريب مردم, با آنان سخن بككويد» زكريّا(عليه السلام) مى 
خواست مطمئن شود كه اين مده از طرف راسك ويس :او عطتيق "كلت زرا رحفيدايا !تبراق سخ يانه اى قرار بده تا بدانم اين 


بشارت از طرف توست). 


77١ ص:‎ 


ازاين لحظه تا سه شبانه روزء زبان تواز كار مى افتد و ديكر نمى توانى با مردم سخن بككويىء اين نشانه اى براى توستء تو 


فقط با رمز و اشاره با مردم سخن خواهى كفت). 


اين نشانه اى براى زكريّا(عليه السلام) بود» وقتى نزد مردم آمدء متوجه شد كه قادر به سخن كفتن با آنان نيست. دوستان او 
تعججب كردند كه جرا زكريّا(عليه السلام) با آنان سخن نمى كويد او با اشاره به آنان فهماند كه از ييش او بروند و صبح و 


شام به ذكر خدا مشغول شوند. 


زكريًّا(عليه السلام) منتظر بود تا سه روز تمام شودء اكر زبان او يس از سه روز به حالت قبل برمى كشت,ء معلوم مى شد كه آن 
مده از طرف فرشتككان بوده است. وقتى سه روز تمام شدء بار ديكر زكريّا(عليه السلام) توانست سخن بككويد, آن زمان يقين 
كرد كه اين كار خداستء شيطان هركز نمى تواند جنين كارى كندء اين كونه بود كه زكريّا(عليه السلام) سر به سجده شكر 
كذاشت.(44) 


يس از مدّتى» «يحبى» به دنيا آمد» يدر بسر عزيزش را در آغوش كرفت و مى بوسيد و مى بوييد» او نمى دانست جككونه تو را 
شكر كند» آرىء زكريّا(عليه السلام) به آرزوى بزركك خود رسيده بود و اشكك شوق بر ديد كانش جارى بود. 


آرى؛ اكر من هم خواسته هاى خود را از عمق وجودم از تو بخواهم, تو دعايم را مستجاب مى كنى» كسى كه به در خانه تو 
بيايد» هر كز نااميد نمى شودء تو زكريّا(عليه السلام)را در حالى كه نااميد از داشتن فرزند شده بود به آرزويش رساندى» آرىء 


وقتى زكريّا(عليه السلام) به آرزويش رسيدء تو را فراموش نكرد» بلكه شكر نعمت تو 


77١:ص‎ 


را به جا آورد. 


مريم: آيه ١١-1‏ 


والن خن الات دوه 2 اكه الْحَكم صَبيًا (؟1) وَحَمَانَا مِنْ لَدُنا وَرَكاءً وَكانّ َِيًا )1١(‏ وَبَّا بوَالَدَيْه وَلَمْ يكن جَبَارًا عَصدَيًا 
(0) 


وقتى يحيى به سنّ سه سالكى رسيدء به او مقام نبوّت دادى و با او جنين سخن كفتى: «اى يحيى ! با تمام قدرت و توان در تبليغ 
كتاب آسمانى تورات بكوش». 


در همان كودكى او را به ييامبرى مبعوث كردى و مهربانى و رحمت خود را به او ارزانى داشتى, به او ياكى روح و عمل عطا 
كزدق: او وظيفه داشت تا تورات را براى مردم بخواند» تورات كتاب آسمانى موسى (عليه السلام) بود. بحيى » ادامه دهنده راه 


يحيى بنده برهي زكار تو بود و با يدر و مادرش مهربان بود. او هركز ستمكار و نافرمان نبود. 


و 
.0 


وَسَلامٌ عَلئْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يمُوت وَيَوْمَ يُتث يا (16) 


تو مى دانى كه انسان در سه لحظه دجار وحشت و ترس شديد مى شود: لحظه اى كه به اين دنيا مى آيدء لحظه اى كه جان 


مى دهدء لحظه اى كه زنده مى شود و براى حسابرسى از قبر برمى خيزد. تو به يحيى(عليه السلام) در اين سه لحظه 


777١:ص‎ 


درود و سلام مى فرستى. 


يحيى (عليه السلام) بنده بركزيده توستء تو دراين لحظات رحمت خود را بر او نازل مى كنى واو در سايه لطف تو آرام مى 


0 


نصيب من كردانى كه جز به لطف تو به هيج جيز ديككر دل نبسته ام. 


مريم: آيه ؟؟ ‏ رآ 


وَاذْكْرْ فى الْكُتَابٍ مَرْيَمَ إذ انتَمَرّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكانًا شَْقيًا (19) فَانََحَذّتْ مِنْ دُونِهمٌ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلََهَا رُوحَنَا فتَمَثّلَ لَهَا بَسَرَا سَويًا 
(19) قالث إتى أغوة بالتغهن متك إن كلت تنا (6 قال إنها أثاوقول ويك لاعت لكك خذانا زكقا 05 قالث الى تكرن ل 
1 


غلامٌ وَلْمْ يَمْسَثنى بَشَّرٌ وَلَمْ أك بَغِيّا )٠١(‏ قال ك ذَلِك قَال رَبك هُوَ عَلَىَ هين وَلِتَجعَلَهُ آي لِلنّاس وَرَحْمَهَ مِنّا وَكانَ أمْرًا مَعَضدَيًا 


)١١(‏ فَحَمَلَتْهُ فَانتمَدَتْ به مَكانًا قَصِيًا (؟1) 


داشته باشد. او طرف شرقى بيت المقدس را انتخاب كرد تااز ه ركونه رفت و آمدى به دور باشد و به راز و نياز ببردازد. او 
يرده اى نيز آويخت تا خلوتكاهش كامل شود. 
تو جبرئيل را به سوى مريم فرستادى» جبرئيل به شكل انسانى زيبا بر مريم 


ص :7177 


ظاهر شد. نام فيكز عرفل «روح القدس» است. 

مريم دخترى ياكدامن بود او وقتى ديد مردى به خلوتكاه او راه بيدا كرده است به وحشت افتاد و كفت: 
_من از شر تو به خداى مهربان يناه مى برمء اككر از خدا مى ترسى از اينجا دور شو ! 

بحاس ربا دوحل اى كو فيه © ميرف قاو ارملا واو سحام 


جكونه براى من يسرى باشد در صورتى كه هيج مردى با من تماس نكّرفته است. من شوهر ندارم و زنى بدكاره هم نبوده 


ام. 


قدرت خود و رحمتى از طرف خود قرار دهد. اين امرى قطعى است و جاى كفتكو ندارد. 


جبرئيل در آستين مريم(عليها السلام) دميد و مريم(عليها السلام) حامله شد. تو اراده كردى كه به او عيسى(عليه السلام) را عطا 
كنىء اكنون عيسى (عليه السلام) در رحم او بودء او وجود بيّه اى را در رحم خود احساس كرد. 


مريم(عليها السلام) فهميد كه بايد از بيت المقدس بيرون برود» او از شهر خارج شد و به مكان خلوتى دور از شهر يناه برد. 


عيسى (عليه السلام) نشانه اى از قدرت تو بودء همان كونه كه او با معجزه تو به وجود آمده بود» رشد او هم در رحم مادرش» 
عادى نبود» بلكه جيزى شبيه به معجزه بود» فرزند انسان نه ماه در رحم مادر مى ماند تا به رشد كامل برسدء اما عيسى (عليه 
السلام)فقط در مدّت نه ساعت به رشد كامل رسيد.(١٠٠)‏ 


مريم (عليها السلام) قبل از اين كه كسى از وضع ظاهرى او خبردار شود از شهر خارج 


ص :717 


شد و آرام آرام به سوى بيابان رفت. از يكك طرف خوشحال بود كه تو به او فرزندى عطا كرده اى و از طرف ديكرء نككران 


حرف مردم بود. 


مريم: آيه 78 - 71 


أَجَاءَهَا المخَاضٌ إِلَى جذّْع الَحْلِّ َالَتْ با لَيتى مِتّ قبِلَ هَذًا وَكنْتٌ شيا مَنِْيًا 51 قَادَاهَا مِنْ تَخيها ألا تَحْرَنى قد جَعَلَ رَبك 
تختك سَرِيًا (06 وَهُرّى لوك ب ع النّحْلَهِ تُماقِط عَلَدِ رُطَبا جييًا (10) فكلى وَاشْرَبى وَقَرَى عَينا قَإِمَا ين مِنَّ الَِْرِ أدًا 
قُولِى إِنّى نَذّرْتٌ لِلوّحمن صَوْمًا قن كلم اليم ًا (9) 

مريم(عليها السلام) در دل بيابان به ييش مى رفت تا اين كه وقت زايمانش فرا رسيد» به درخت خرماى خشكيده اى يناه برد و 
فرزندش را به دنيا آورد. مريم(عليها السلام) دراوج نكرانى بود» وقتى او با فرزندش به شهر بازكردد مردم به او جه مى 
كويند؟ جه كسى حرف هاى او را باور مى كند؟ آيا او به مردم بككويد كه جبرئيل بر او دميده است و او حامله شده است؟ 


اينجا بود كه او آرزوى مركك كرد و كفت: «كاش بيش از اين مرده بودم و از ياد رفته بودم). 
تاكهان دا يه كوش او وسيد: افمكين مباشن): 
اين جه كسى بود كه با مريم(عليها السلام) سخن مى كفت؟ 


او فرزندش عيسى(عليه السلام) بود تواو را به قدرت خود به سخن آوردى تا به مادرش آرامش را هديه كند» عيسى (عليه 
السلام) با مادر سخن مى كويد: «غمكين مباش., دا كنار تو نهر آبى جارى كرده استء شاخه درخت خرما را تكان بده تا 


خرماى تازه بر تو فرو ريزدء از آن خرما بخور و آب بنوش و شاد باش ! وقتى 


ص :710 


كسى از انسان ها را ديدى؛ آن ها از تو درباره من خواهند يرسيدء به آنان بكو كه روزه سكوت كرفته اى و امروز با هيج كس 


سحن لعلى كوب 


خشكيده خرما برد» به قدرت تو آن شاخه سبز شد و ميوه داد و خرماى تازه برايش فرو ريخت. او از خرما خورد و آب نوشيد 


و يارجه اى به عيسى (عليه السلام) بيجيد و او را در آغوش كرفت و به سوى شهر حركت كرد. 


مريم: آيه 9؟ - /1؟ 


نَتْ به قَوْمَهَا تَخمِلَهُ قَالُوا يَا مَويمُ لَفَادُ - علق نيا كرا 87 نا غك غاؤون ما كات اتوك انوا هؤم ونا كاتف انك يها 10 


َأَمَارَتْ ليه قَانُوا كتف تكلم م مَنْ كان فى الْمَهْدِ صَبِيَا صَبيًا (19) 


مريم(عليها السلام) نزديكك شهر رسيدء مردم ديدند كه او نوزادى را در آغوش كرفته استء همه با تعتّجب به او نككاه كردند 
مريم(عليها السلام)مانند مادر با آن نوزاد رفتار مى كندء. آيا اين كودكك از مريم(عليها السلام)است. آنان جلو آمدند واز 
مريم (عليها السلام) سؤال كردند كه اين كودكك رااز كجا آورده اى» مريم(عليها السلام) ياسخى نداد و با اشاره به آنان 
فهماند كه روزه سكوت كرفته است. 


در آن روزكارء روزه سكوت. نوعى آيين مذهبى بود» هر كسى مى توانست اين روزه را بككيرد» او بايد از صبح تا شب هيج 
سخنى بر زبان نمى آوردء (البنّه اسلام اين آيين مذهبى را تأييد نكرد). 


ص :778 


زنان شهر با خود كفتند: «مريم زنا كرده است و كودكى به دنيا آورده استء او جه كار زشتى كرده است» و به صورت او آب 
دهان انداختند. مريو(عليها السلام) هيج ياسخى به آنان نداد و به سوى بيت المقدس بيش مى رفت تا به محل عبادت خود 
برسد. وقتى مريم(عليها السلام) وارد محراب خود شد به نماز ايستاد» كروهى از بزركان نزدش آمدند و كفتند: «اى مريم ! تو 
كار بسيار عجيب و بدى انجام دادى» اى خواهر هارون ! يدر تو مرد بدى نبود و مادر تو زن بدكاره اى نبود ! جرا تو بدكاره 


شدى؟ اين نوزاد رااز كجا آورده اى؟). 


مريم (عليها السلام) با دست به عيسى(عليه السلام) اشاره كرد و به آنان فهماند كه با او سخن بككويند وازاو سؤال كنند. آنان 
عصبانى شدند و كفتند: «جكونه با نوزادى كه در كهواره است سخن بككوييم). 


آنان به مريم (عليها السلام) كفتند: «اى خواهر هارون !0» منظور آنان از اين سخن جه بود؟ 


در ميان آنان مردى به نام «هارون» زندكى مى كردء او آن قدر اهل تقوا و برهيز از كناه بود كه نامش ضرب المثل شده بود. 
هر وقت مى خواستند مردى را به ياكى ياد كنند مى كفتند: «او برادر هارون است». اككر مى خواستند زنى را به ياكدامنى ياد 


كنند مى كفتند: «او خواهر هارون است». 


در واقع اين ضرب المثلى در ميان مردم آن روزكار بود آنان به مريم(عليها السلام) كفتند: «اى خواهر هارون»» منظور آنان اين 


بود كه ما تو را به ياكى و ياكدامنى مى شناختيم» اين جه كارى بود كه تو انجام دادى؟ 


ص :7717 


مريم: آيه "ام ولا 


قَالَ إنّى عَدِدُ الله أَانِيَ الْكتَاتَ ب وَجَعَلَنِى نيا (40) وَجعَ1: را اه وَأَوْصَانَى بالصّلَاِ وَالرَّكاهِ مَا دُعْتٌ عا (01) وَيَدا 


بوَالِدَتَى وَلَمْ يَجعَلَنِى جَكَارًا شيا (؟0) وَالسَكَامُ عَلَىَ يَوْمَ وُلِذْث و ارت ويه أَبحتٌ عيًا (م#م) 
ناكهاة عيسى (عليه السلام) به سخن آمد و جنين كفت: 

من بنده خدا هستم ! 

خدا به من كتاب آسمانى و مقام نبت عطا كرده است» من بيامبر خدا هستم. 

هر كجا باشمء مرا مباركك قرار داده است, من مايه خير و رحمت براى شما هستم. 


خدا از من خواسته است كه تا زنده ام» نماز بريا دارم و زكات بدهم و به مادرم مهربانى كنمء او مرا ستمكار و نافرمان قرار 


نداده اشيت: 


خدايا ! از تو مى خواهم درود خود را در سه زمان بر من نازل كنى» روزى كه زاده شدم و روزى كه مى ميرم و روزى كه 


دوباره زنده مى شوم. 


همه از شنيدن سخن عيسى (عليه السلام) تعججب كردندء آنان فهميدند كه معجزه زر كن روف ذاده اسك سكن عسى (عليه 
السلام) جقدر زيباء كوتاه و ير معنا بود» همه جيز را براى آنان بيان كرد. 


او خود را بنده خمدا ناميد تا مردم او را فرزند خدا ندانندء به آنان فهماند كه او بيامبرى از ييامبران بزركك خداست و خدا به او 


او بايد از مادرش نيز رفع اتهام مى كرد با سخنى زيبا نشان داد كه او فرزندى ياكك و حلال است. 


ص :7171/8 


دارد. افسوس كه بعضى انسان ها به مادر خود: بى احترامى مى كنندء اكر به يست و مقامى مى رسندء مادر را فراموش مى 
كنند. عيسى (عليه السلام) به مقام بالاى خود اشاره مى كند و مى كويد من با همه اين مقام هاى آسمانى» وظيفه دارم به مادرم 


خدمت كنم. 


مريم: آيه 4 - عم 


نَ لِلَهِ أنْ يتِدَدَّ مِنْ وَلَد سْبِحَائَهُ إِذَا قَضَى أمرًا فَإنَّمَا 


- 


دَإِيَكك عيتدى ابن مَوْكَمَ كول لق اذى فيه يَمَتَدُونٌ (ع”8) مَا كا 


فكو هم 


اين سخن حمّى استء عيسى (عليه السلام) خود را بنده تو ناميدء او بنده توستء امنا كروهى از مردم درباره او شكك و ترديد 
داوقه واو واكروتهك تومن قاقد زراق تواهر كز شاسعة نت ترؤقدى داشعه اش قو الات ال ادن عمق كة فروتك واشنه 


باشى. 


فرزتدك داشيخن تشانه از است» تو خداق بن ناز عسي هرجه وا اراده كلنة به آن من كوي :(باشىه يس آن حير با وجو فى 


آيد» تو به هيج جيز نياز ندارى. 


مريم: آيه 6٠‏ - م" 


0 الله دَبَى ورت 4 00 هَذَا ا ا د يَوْم عَظيم (/007 


71١9:ص‎ 


وَهُمْ فى عَفْلهِ وَهُمْ لا يُوْمْنُونَ (009 إِنا نحن نَرِثْ الارْض وَمَنْ عَلَيِهَا وَإِليَنَا يُوجَعُونَ (80) 


عيسى(عليه السلام) در كهواره بود و سخن خود را با مردم جنين ادامه داد: «اى مردم ! خداى كانه يزوود كار سن و ششاست» 


او را يرستش كنيد» راه راست در يكتايرستى است). 


اما مردم درباره عيسى (عليه السلام) اختلاف نظر يبدا كردند» كروهى او را فرزند تو خواندند» كروهى هم او را يكى از سه 
خدا تصوّر كردند (آنان معتقد به سه خدا شدند: خداي يدرء خداي يسرء خداي روح القَدّس. منظور از روح القَدُسء فرشته اى 
به نام جبرئيل مى باشد). 


كردند وراه كفر را ب ركزيدند» ديدار روز قيامت براى كافران با عذابى سخت و وحشتناك همراه خواهد بود» واى بر آنان از 


عذاب روز قيامت ! 
آنان در اين دنيا راه كمراهى را انتخاب مى كنندء آنان امروز سخ حقّ را نمى شنوند و حقٌّ را نمى بينند و جشم و كوش خود 
رابر حقيقت مى بندندء اما وقتى روز قيامت فرا رسد» جقدر شنوا و بينا مى شوند ! آن روز جه خوب مى شنوند واجه خوب 


آن روز مى فهمند كه دراين جهان به خود ستم مى كردند» كاش آنان از روز قيامت مى ترسيدند» روز قيامت» روز حسرت و 
يشيمانى است ! 


آن روز ديكر كار از كار مى كذرد. همه جيز به يايان مى رسدء مؤمنان به بهشت مى روند و كافران به جهنّم وارد مى شوند. 


وقتى آنان در عذاب كرفتار 


77١ ص:‎ 


مى شوند» حسرت مى خورند كه جرا به خود ظلم و ستم كردند و راه كفر را ييش كرفتند. 
آنان امروز شيفته زند كى دنيا كشته اند» آنان دجار غفلت بزركى شده اند و تا قيامت را نبينند» به آن ايمان نمى آورند. 


ايق زميق باغمة زماى ها وانعمت:هاكن ان أن انان تست روزي مى ابد كه معدامفج .هرقلا وابرائ عشابرسى به امشكاه تو 


تو دنيا را آفريدى و قبل از بريايى قيامت» همه انسان ها مى ميرند» زمين از آن تو مى شود همانطور كه الآن هم از آنِ توستء 


تو هميشه فرمانرواى جهان مى باشى» در آن روز هيج كس غير از تو زنده نخواهد بود. 


77١:ص‎ 


مريم: آيه ٠ل‏ - 5١‏ 


2 


وَاذْكرْ فى الْكتَاب إِبْرَاِيمَ إِنّهُ كان صِدَيقا؟ ا (61) إِذْ ذال لإبيه ا أبتِ لم تَعبِدُ ما يدع ول صر وا فى علكك فيا (69) يا 
بت إِنى َدْ جاءنى م الم ما َم بأتكك فاخن ميك ودَرَاطًا نكيت اي نمه تعره كار ررس 


عَصِيًا (*©) وا أت إلى كات أن بعك عذات ين الإخمن من كَتَكُونٌ للد لِلسَّئِطانٍ وَلِيَا (0) قال انافك نت عَنْ أَلهتى ا !: ُرَاهِيمُ 
ين ل ته لتك واهخيزنى ليا (6) كال تم عليك سَأَستففر لكك رَئى إِنّه كا بى > ًا 000) وَأعْتِلْكمْ وما تَدعُونَ مِنْ 


َه ممعم 


دون البو فقو رق خقدى أل أكون بِدْعَاءِ ءِ رَبّى شَقِيّا (68) فَلَمّا اعْتَرَلهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله 4 وَهَبنَا لَه إِشحَاقَ وَيَعْقُوتَ وَكنا 


3 


جَعَلنًا ا (64) وَوَعَبنَا لهُْ مِنْ رَحْمَينَا وَجَعَلنًا لَهُْ لِسَانَ صِدْق عَليًا (50) 


ص :7177 


اكنون براى من از ابراهيم (عليه السلام) سخن مى كويىء ابراهيم (عليه السلام) يكى از بيامبران بزركك تو بود او بسيار راستكو 
بود. وقتى كوجكك بود. يدرش از دنيا رفت» به همين خاطر عمويشء آذر او را بزركك كرد. او عمويش را يدر خطاب مى 


)٠١١(.درك‎ 


آذر بت يرست بود و دوست داشت كه ابراهيم(عليه السلام) هم مانند او بت ها را بيرستدء امّا ابراهيم(عليه السلام) به او جنين 


كفت: «اى يدر ! جرا بُتى را مى برستى كه نه مى شنود و نه مى بيند و نه به نيازهاى تو ياسخ مى كويدا. 


در اينجااز آذر به عنوان «يدر) ابراهيم (عليه السلام) ياد مى كنىء, در حالى كه او عموى ابراهيم(عليه السلام) بود به راستى 


هدف تواز اين سخن جيست؟ 


آذرء ابراهيم(عليه السلام) را بزركك كرده بود و براو ولايت داشت ابراهيم(عليه السلام)مى خواست در برابر سريرستى كه او 


رابه كفر مى خواند, ايستادكى كند و او رااز انحراف بزركى كه داشت, برحذر دارد. 


اكر مى كفتى كه ابراهيم (عليه السلام) عمويش آذر را به يكتايرستى خواند, اهميت كار ابراهيم(عليه السلام) مشخخص نمى 
شد من وقتى اهميّت كار ابراهيم(عليه السلام) را مى فهمم كه بدانم ابراهيم(عليه السلام) در مقابل كسى ايستاد كه نقش يدر 


را براى او َاست: 


تو مى خواهى به من بكوبى كه هركز تحت تأثير قادرت برتراز خودم قرار نككيرم» اككر يدرء جامعه يا حكومت مرا به راهى فرا 
خواند كه رضاى تو در آن نيستء هركز آن را نيذيرم» بايد مانند ابراهيم (عليه السلام) در مقابل كمراهى بايستم. 


سخن ابراهيم(عليه السلام) با عمويش ادامه بيدا مى كند: 


ص :7777 


تو از شيطان ييروى مى كنىء من مى ترسم كه به واسطه بيروى و دوستى شيطانء عذاب بر تو نازل شود. 


_اى ابراهيم ! آيا از يت ها نفرت دارى؟ اكر اينجا بمانى و به اين حرف ها ادامه بدهىء تو را سنكسار مى كنم بايد براى 


مدّتى طولانى از من جدا شوى ! 


خداحافظ ! من از بيش تو مى رومء من از خداى خود براى تو طلب عفو مى كنم كه او نسبت به من مهربان است. من از 


ابراهيم(عليه السلام) از آنان جدا شدء مدّتى با آنان مبارزه كرد يكك روز به بتكده رفت و با تبر همه بت ها را از بين برد. آنان 


ابراهيم (عليه السلام) را دستكير كردند و تصميم كرفتند او را در آتش زنده زنده بسوزانند. آنان آتش بزركى افروختند و 


تو آتش را بر ابراهيم(عليه السلام) كلستان كردى و او را نجات دادى» يس از اين ماجراء ابراهيم(عليه السلام) تصميم كرفت 
مهاجرت كند. او از وطن خود كه بابل (شهرى در عراق) بود به فلسطين رفت. مدّتى در آنجا ماند» سيس به مصر رفت و بار 


فايكرانة فلسطين باز كد كشت. 


تو به عنوان ياداش به ابراهيم(عليه السلام) يسرى به نام اسحاق عطا كردى و به اسحاق هم فرزندى به نام يعقوب دادى. اسحاق 
و يعقوب(عليهما السلام) را از ييامبران خود قرار دادى» آرىء تو نسلى ير از خير و بركت به ابراهيم(عليه السلام) عنايت كردى؛ 


از رحمت 


ص :7177 


خاص خود به آنان عطا كردى و براى آنان نام نيك و مقام برجسته اى در ميان همه امت ها قرار دادى. 


تو به ابراهيم (عليه السلام) يسر ديكرى به نام «اسماعيل» دادىء ولى نام او را در اينجا ذكر نمى كنى. عت جيست؟ 


البثّه آخرين ببامبر تواز نسل اسماعيل اسثه».وقى تزديكة يد :#8 سال از م ركك اسماعيل كذشة» محقد(صك الله علية وآله) 


به دنيا آمد. 


آرىء اسماعيل قبل از وفاتش ازدواج كرد و جند فرزند از او به دنيا آمدء او با مادرش هاجر در مكه زندكى مى كردء تو از 
ابراهيم (عليه السلام) خواستى تا اسماعيل را در راه تو قربانى كند و ابراهيم (عليه السلام) آماده انجام اين مأمورنت شد» سيس 


تو كوسفندى فرستادى و ابراهيم (عليه السلام) آن كوسفند را ذبح كرد. 


مريم: آيه "اله - ١ه‏ 


وَاذْكرٌ فى الْكتَاب مُوسَى إِنَّهَ كان مُخلْصًا وَكانّ رَسُولَا نيا )0١(‏ وَنَادَيْمَاهُ مِنْ جَانب الطور الائمن وَقَدَثنَاةُ نَجيًا (01) وَوَهَبَنَا لَه منْ 


ان 


رَحْمَتِنَا أحَاهُ هَارُونَ نََا (7ه) 


اكنون از موسى(عليه السلام) ياد مى كنىء او بنده بااخلاص تو بود او فرستاده توو 


717١0: ص‎ 


ييامبرى بزركوار بود. تو از او خواستى براى مناجات با تو به كوه طور بيايد و از مردم دورى كند. 


او به كوه طور آمد ودر آنجا به عبادت تو مشغول شدء تواورا از سمت راست كوه طور ندا دادى واو را به دركاه خود 
ترديكك ساعتى نا بااو راز بكويي: برادرش هارون زا به يبامبرى رسائدى تا او را در راهئ كه در ييشن دار يارى كند. 


آرى» تو به موسى (عليه السلام) مقامى بس بز ركك دادى» موسى هم از نسل ابراهيم(عليه السلام) بود بين موسى (عليه السلام) و 
ابراهيم (عليه السلام) ٠‏ سال فاصله اسث. 


مريم: آيه 44 - 6ه 


م 


وَاذْكَرْ فى الْكتَاب إِسْ مَاعِيلَ نه كانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُونًا نيا (06) وَكانَ يَأمْرُ أَهْلَهُ بالصّلَاءِ وَالزَّ كاه وَكانَ عِنْدَ رَ 


يح 


لكان 


0 


-ه 


١ 


)00( 


اكنون از اسماعيل (عليه السلام) ياد مى كنى» همان كه درست ييمان بود. مردم به او «صادق الوعد» مى كفتند. تو او را براى 
هدايت مردم فرستادى و به او مقام نبوّت عطا كردى. او خانواده خود را به نماز و زكات فرمان مى داد و همواره تو از او راضى 


و خشنود بودى. 


نام دو تن از بندكان بركزيده تو «اسماعيل» است: اسماعيل يسر ابراهيم(عليه السلام) و اسماعيل يسر حزقيل. 


ص :772 


امام صادق(غليه السلام) به يككى از ياران خود جين فرمود: «منظور از اسماعيل در اين آيهء اسماعيل بن حزقيل اسث»: همان 
كسى است كه به نام «صادق الوعد) معروف شد. 


«صادق الوعد)» يعنى «درست ييمان). 


او با يكى از دوستان خود وعده داشتء او به سر قرار خود رفت ولى دوست او نيامد, او مدّت زيادى در آنجا منتظر ماند. به 


همين علّت او را به اين نام خواندند. 


تو اسماعيل بن حزقيل را براى هدايت مردم فرستادىء او آنان را به يكتايرستى فرا خواند و از بت يرستى نهى كرد اما مردم او 


را اسير كردند و شكنجه زيادى كردند و با بى رحمى» يوست سر و صورت او را كندند. 


تو فرشته عذاب را نزد او فرستادىء فرشته به او كفت: «اى اسماعيل ! خدا مرا نزد تو فرستاده استء از من بخواه تاااين مردم را 


به عذاب سختى كرفتار سازم». اسماعيل به او كفت: «نيازى به عذاب نيست». 
آن كاه تو با او سخن كفتى: «اى اسماعيل ! خواسته و آرزوى تو جيست؟). 


اسماعيل در جواب جنين كفت: «خدايا ! من شنيده ام كه در آينده» كروهى از مردم حسين (عليه السلام) را مظلومانه شهيد مى 
كنند. تو در روزكار رجعتء امام حسين(عليه السلام) را به دنيا باز مى كردانى تا از دشمنان خود انتقام بككيرد» مرا هم همراه او 
با كردان). 


تو هم دعاى او را مستجاب مى كنىء يس از آن كه مهدى(عليه السلام)ظهور كند و روى 


ص :/77 


زمين حكومت كندء روزكار رجعت فرا مى رسدء در آن روز كروهى از بند كان خوب توبه دنيا باز مى كردند, همجنين 


كروهى از دشمنان آنان زنده مى شوند تا سزاى ستم ها و ظلم هاى خود را ببينند. همه اين ها به قدرت بى يايان تو امكان يذير 


است. 


در روزكار رجعت. اسماعيل بن حزقيل زنده خواهد شد تا از دشمنان خود انتقام بكيرد.(*١٠)‏ 


مريم: آيه /اله - عه 


وَاذْكْرْ فى الْكتَاب إِذريس إِنَّهَ كانَ صِدٌّيقًا نيا (09) وَرَفَعْنَاهُ مكانًا عَلِيَا (0ه) 


اكنون از ادريس (عليه السلام) ياد مى كنى كه او بسيار راستكو و ييامبر بزركى بودء تو او را به جاى بلندى بالا بردى. 


ادريس (عليه السلام) به جاى بلندى بالا رفت. 


منظورازاين سخن جيست؟ 


روزى فرشته اى نزد ادريس (عليه السلام) آمد وازاو خواست تا برايش دعا كندء ادريس(عليه السلام) براى فرشته دعا كرد 
كفت: 


اى ادريس ! آيا از من درخواستى دارى؟ 
من شنيده ام عزرائيل در آسمان است. مى خواهم اورا ببيكم. 


ص :77 


اينجا بود كه آن فرشته ادريس (عليه السلام) را همراه خود به سوى آسمان ها برد و تا آسمان جهارم بالا رفتند. وقتى آنان بين 
اسمان جهارم و ينجم بودند» عزرائيل را ديدندك» او با تعيب به ادريس (عليه السلام) نكاه كرد. ادريس (عليه السلام) به او سلام 
كرد و جنين كفت: 


اى عزرائيل ! جه شده است؟ جرا اين قدر تعبجب كرده اى؟ 


اى ادريس ! خدا به من فرمان داده بود تا جان تو را در ب بين آسمان جهارم و ينجم بككيرم» وقتى خدا جنين فرمانى داد فكر 
كردم كه تو جكونه به اينجا خواهى رسيد. مى دانستم بين هر آسمان تا آسمان بعدىء يانصد سال راه استء تو بايد دوهزار 
سال در راه باشى تا به اينجا برسى ! اكنون ديدم كه تو به اختيار خودت به اينجا آمدىء از اين فرشته خواستى تا تو را به اينجا 


مادو انس جان اووا كي دم 


رفت. 


اين ماجرا درس بزركى براى من استء هركز نمى توان از مركك فرار كرد هيج كس نمى داند در كجا مركك او فرا مى رسدء 


او به اراده خود به سوى محل مركك خود رفت. 


مريم: آيه /ه 


5 0 و م 


أولتكك الذية أ نعم اللَهُ عَلَتِهمْ مِنّ انين مِنْ دري أ مَ وَمِمَنْ حَمَلنَا مَعَ نوح وَمِنْ ذَرَيّهِ !: 
تلَى عَلِهِمْ آَيَاتٌ الرَّحْمن حَدّوا سَْدًا وَبُْكيًا (/0) 


ص :779 


تو دراين آيات از ييامبران بزركك خود نام بردى» زكرياء يحيى» عيسىء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» موسى » اسماعيل بن حزقيل و 
ادريس (عليهم السلام) ! 


همه ايها ببامتزان تر يؤدتك و كو اتعة ود رايرآثان ثازلك كزدى» انان را هدايت: كردئ. انان تند كان بر كزيده بق يودند: 
تو آنان را از ميان جه كسانى بركزيدى؟ 

از ميان فرزندان آدم. 

از ميان دودمان كسانى كه با نوح(عليه السلام) سوار كشتى شدند. 

از ميان نسل ابراهيم (عليه السلام). 

از ميان نسل يعقوب(عليه السلام). 


همه آنان ييامبران تو بودند كه آن هارا براى هدايت مردم فرستادىء (ادريس از نظر زمانى به آدم نزديكك تر بودء اواز نسل 


همجنين تو كروهى ديكر از بندكان خوبت را بركزيدى كه ييامبر نبودند» افرادى همجون مريم(عليها السلام) كه بنده خوب تو 
بود. تو شهدا و نيكوكاران را براى مقام قرب خود بركزيدى. 


ييامبران و بندكان خوب تو يكك ويزكى مهم داشتند: وقتى سخنان و آيات تو براى آنان خوانده مى شدء كريه كنان به سجده 


مى رفتند. آنان نهايت فروتنى و خضوع خود را اين كونه نشان مى دادند و در مقابل عظمت تو به خااكك مى افتادند. 


77١:ص‎ 


مريم: آيه 7م - 09 


فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمِغْ لت أت اغرا قافو تثرا النووات قصؤت بلتون ا (4ه) إلاقخ نات وامق وعكل ضاك) فارليك 
بتخلية العنة وا بطافوة شا 6٠ ١‏ جَنَاتٍ عدن الَتى وَعَددَ الرَحْمَنُ عِبَادهُ الِب نه كان و4383 هاه (81) ا تشمفرة ذها نذا 


إَِا سَلَامً وَلَهُْ ررْفهُمْ فيهَا بكر وَعَشًِا (85) 


ِ 

3 
عير 
و 


همه بنى اسرائيل از نسل اسحاق بودند» اسحاق يسرى به نام يعقوب داشت شت. نام ديكر يعقوبء, اسرائيل بود. يعقوبء. دوازده يسر 


داشتء فرزندان اين دوازده يسرء بنى اسرائيل را تشكيل دادند. 


كروه زيادى از . بنى اسرائيل از مكتب انسان ساز ييامبران جدا شدند و فرزندان ناشايستى براى نياكان خود شدنك» آنان همه از 
نسل ابراهيم (عليه السلام) بودندء اما نماز را تركك كردند و از شهوت ها ييروى نمودندء آنان به زودى سزاى اين كمراهى خود 


را خواهند ديد. 


اين عذاب تو حتمى استء آرىء هر كس كه از راه ييامبران جدا شود و از شيطان ييروى كند» سزايش آتش جهنم استء البنّه 


قو واد كان خوف خود باغ هاى جاودان بهشت را وعده دادى» درست است كه كسى تاكنون بهشت را نديده است اما وعده 


75١ ص:‎ 


آنان در بهشت هركز سخن لغو و بيهوده اى نمى شنوندء» نه دروغىء نه زخم زبانى» نه سخن آزار دهنده اى ! 


همواره آواى سلام و درود در بين آنان طنين انداز است» هر صبح و شبء رزق و روزي آنان در بهشت آماده اسة. 


من شنيده ام كه در بهشت» شب نيستء آنجا فقط روز است و نور و روشنايى ! 
اكر اين مطلب درست است جرا در اين آيه جنين مى خوانم: «هر صبح و شبء رزق آنان در بهشت آماده است)؟ 
اين يكك «كنايه») است. كنايه ديكر جيست؟ 


وقتى كودكك بودم يكك شب همراه با جند نفر از دوستان يدرم به خانه يكى از دوستانشان رفته بودم. صاحب خانه براى آوردن 


جاى رفته بود كه يدرم به دوستش رو كرد و كفت: «افسوس كه جراغ خانه اش خاموش است). 


من نككاه كردمء ديدم كه يدرم راست مى كويدء دو جراغ ديكر اتاق خاموش استء من بلند شدم و آن ها را روشن كردم. يدر 
از من سؤال كرد كه جرا اين كار را كردى؟ كفتم: «من ديدم شما ناراحت هستيد كه جراغ هاى اينجا خاموش استء خوب من 


هم آن ها را روشن كردم). 


ص :7737 


تو مى كويى: «اهل بهشت,ء هر صبح و شامكاه روزى خود را آماده مى يابندا» اين كنايه استء منظور اين است كه آنان ييوسته 
يذيرايى مى شوند» هر وقت غذا بخواهند» غذا براى آنان آماده استء لازم نيست صبح و شبى باشد يا فقط غذا را صبح و شام 


به آن ها بدهند. اين يكك كنايه است. اككر من عرب زبان باشمء اين معنا را به خوبى دركك مى كنم.(0١1)‏ 


مريم: آيه "ا 


تلك الْجَنهُ الى تورث مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كان تيا (#ع) 


اهل بهشت وقتى مهمان نعمت هاى زيباى تو مى شوند» شكر تورا به جا مى آورندء تو به آنان جنين مى كويى: «أين همان 


بهشتى است كه من به بند كان يرهيزكار خود عطا مى كنم). 


آرىء تو براى هر انسانى جايككاهى در بهشت و جايكاهى در جهنم آماده كرده اى» وقتى كسى كه كفر بورزد به جهنم مى 


رودء جايكاه بهشتى او جه مى شود؟ 


تو آن جايكاه را به مؤمنان مى دهىء در واقعء اهل ايمان» وارث جايكاه بهشتى كسانى مى شوند كه به بهشت نيامده اند. اين 


مريم: آيه عم 
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١ماسل‎ 


حَلْعَنَا وَمَا بين ذلك وَمَا كان رَبُكك تَبييًا (؟©) 

خن از يبامبران بزركك شدء تو ييامبران را براى هدايت مردم فرستادى و فرشتكان را به سوى آنان نازل كردى. محمّد(صلى 
اشاتغليه و الله ارين ناش ويك عو عر قل زاافوسطاده: تاعر1 نوا بوقلك وقول كد كاسن صرهل امورو رازه 
محر د(صلى الله عليه وآله) مى آمد و براى او آيات جديد قرآن را مى خواند» كاهى هم جندين روز از جبرئيل هيج خبرى 


نبود. 


روزى» محمد (صلى الله عليه وآله) منتظر مدن جبرثيل بود. اما از او خبرى نشد جدد ووز كدشث :وق حجري امد 


محمّد(صلى الله عليه وآله) فرمود: «جرا كمتر نزد من مى آيى؟). 


جبرئيل در ياسخ به او جنين كفت: «ما فقط به فرمان خداوند از آسمان نازل مى شويمء كذشته و حال و آينده ما به دست 


رسكن كوو دورزاءنيد كن او شكيا بائن ااعمتان اا خند ا م ناس ؟ او تعذائ رن اناس 


محمّد(صلى الله عليه وآله) با شنيدن اين سخنان به فكر فرو رفتء او فهميد كه نزول وحى به دست جبرثيل نيستء اين تو هستى 
كه مصلحت مى دانى كه جه زمانى وحى نازل شود. 


كروقى: ان ينث يرستان مك مى كفسد :«نحة د قرآن راااز بيش خوة مئ. كويد تو كامى عند ووزف برشل راكد 


ص :77 


مى آيند و مى بينند او آيه جديدى نمى خواند. 


اكر آنان اهل فكر باشند. حقيقت را مى فهمندء به راستى اكر قرآن سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) است؛. يس جرا بعضى 
وقت هااصلاً هيج آيه جديدى نمى خواند؟ جرا او منتظر وحى مى ماند؟ اين نشانه آن است كه قرآن» ساخته ذهن 
محمّد(صلى الله عليه وآله) نيست.(8١٠)‏ 


ص :770 


مريم: آيه ؟/ا دهم 


وك الششاوات لاض وَمَا هما فَاعبدْهُ وَاضِْ طب اديه هل َعم لَه سيا (8) و وَيَة يَقُولَ الإنْسَانٌ أَسلّ فاون لفت أخوض عا 2 
(6) أولجذكر الإنصاة آنا خلقاة ين ل وليك عا 0 خوك انطع والمياين م لخو رمع عول هلم با( 

لترعق ون كل يتيعه اليه 11 على لخن ببولاو ضر الم وتوم أرنييها وول واا ورد كم رد وَارِدُهَا 
كان عَلَى رَبك حتما مَفْضِكًا 0١‏ ثم تُتبجى الِّينَ اله َقَوا وَتَدّرُ الظَالِمِينَ فِيهَا جا (؟/) 


قيامت ايمان بياورندء او به مردم مى كفت كه در روز قيامت همه انسان ها زنده خواهند شد و نتيجه كردار خود را خواهند 


ديك. 


روزي يكى :أن يز ركان مكة اسشحوان يوسيده السالى زا برداشت و نزد 


ص :758 


محمّد(صلى الله عليه وآله) آمد. او با انككشتانش استخوان را يودر كرد و كفت: «اى مردم ! محمّمد مى كويد وقتى ما مُرديم و 


استخوان هاى ما يوسيدء بار ديكر زنده مى شويمء آيا جنين جيزى ممكن است؟). 


ل 


انسان كافر مى كويد: «آيا يس از مركك دوباره زنده مى شوم واز قبر بيرون مى آيم). 


جرا او به ياد نمى آورد كه من بيش از اين او را آفريدم در حالى كه جيزى نبود و وجودى نداشت. او با تعبجّجب مى كويد: 
جكونه ممكن است استخوان هاى يوسيده؛ زنده شوند» جرا او تعتجب نمى كند كه من او رااز هيج آفريدم» وقتى مى خواستم 


او را بيافرينم» از او هيج استخوانى هم نبود. 
وقتى من قدرت دارم او را از هيج بيافرينم» مى توانم او را از استخوان يوسيده اى هم زنده كنم. 


سوكند به نام خودم كه در روز قيامت» همه اين كافران را با شيطان هايى كه آنان را وسوسه مى كنند» زنده مى كنم و آنان را 
يكجا جمع مى كنمء من آنان را حاضر مى كنم تا دور آتش جهنم به زانو در ايند آنكاه فرشتكان من سراغ ياغى ترين آن 
كافران مى روند و آنان را از ديكران جدا مى كنند ودر آتش جهنم مى اندازند در آن روز رهبران و ييشوايان آنان زودتر از 


همه در تسن مى سوزند» من مى دانم جه كسانى براى سوختن در آتش سزاوارترند. 


همه انسان ها وارد جهنّم خواهند شدء اين فرمان من است و حتماً جنين خواهد بود» يس از آن كه همه وارد جهنم شدند» من 


يرهي زكاران رااز اتش 


ص :/71 


نجات مى دهم و كافران را كه به خود و ديكران ستم كردند در جهنّم رها مى كنمء آنان از ترس و ناتوانى و شدّت عذاب به 


زانو در مى آيند و نمى توانند بايستند. 


تو در سوره انبياء آيه ٠١١‏ مى كُويى كه بندكان خوب تواز آتش جهنّم دور خواهند بودء اما در اينجا مى كُويى كه همه 


انسان ها وارد جهنم خواهند مك 

كدام سخن تو را قبول كنم؟ 

يا ييامبران و بند كان خوب تو هم به جهنّم مى روند؟ 

مى دانم كه تو بندكان خوب خود رااز آتش نجات مى دهىء اما سخن در اين است: آيا آنان وارد جهنّم مى شوند يا نه؟ 
جواب اين است: «بند كان خوب هم وارد جهنّم مى شوندء اما آنان از آتش به دور هستندا. 

اين جه جوابى است؟ 

جكونه مى شود كسى وارد جهنّم بشود واز آتش دور باشد؟ 

در زبان فارسى بين واه «ورودا و «دخول» تفاوتى نيست,ء اما در زبان عربى» معناى اين دو واره با هم فرق دارد. 


دراين آيه از وازه «ورود» استفاده كردى و از وازه «دخول» استفاده نكردى. از «دخول در جهنّم) سخن نكفتى إاز«ورود به 


جهنّم) سخن كفت إِ 


من بايد تفاوت اين دو وازه را بفهمم. 


در زبان عربى به كسى كه از جاه آب مى كشدء «وارد الماء»؛ مى كويند» يعنى او 


ص :77/8 


به آب وارد شده است. 
اكنون اين سؤال را مى يرسم: آيا كسى كه دلو را داخل جاه مى اندازد» خودش داخل آب مى شود؟ 


اككر او مى خواست داخل آب شود؛ ديكر طناب به جاه نمى انداخت ! او بالاى جاه مى ايستد و دلو را در جاه مى اندازد. در 
زبان عربى مى كويند: «او وارد آب شده است». اككر او از جاه بايين برود و داخل آب شود به او مى كويند كه او داخل آب 


شده استثت. 
در قرآن براى وصف كسى كه آب از جاه مى كشدء از وازه «ورود) استفاده شده اسثت. 


قرآن ماجراى يبوسف(عليه السلام) را جنين بيان مى كند: «برادران يبوسف» اورا در جاه انداختند. كاروانى از راه رسيد. آن 
كاروان كسى را براى آوردن آب فرستادندء او بر لب جاه آمد و دلو خود را در جاه انداخت» يوسف در آن دلو نشست واز 
جاه بالا آمد).(/7و١)‏ 


ق آناز كه دلو را داخا جاه انداخت به عنوان «وارد) باد كندء او وارد آس شد انما داخا آس نشدء او فقط ثا نزديكك 
در ر 0 7 به علو وازكا نادمى وؤوار , , 35 _ 


اكنون كه معناى وازه «ورود؛ را در زبان عربى فهميدم, آيه ١لااين‏ سوره را معنا مى كنم: تو مى كويى همه انسان ها نزديكك 
جهنم مى آيندء تو مؤمنان را نجات مى دهىء آنان هركز داخل جهنّم نمى شوندء اما كافران داخل جهنم مى شوند و در آتش 


آن مى سوزند. 
«ورود به جهنّم) يعنى: نزديكك جهنم آمدن (زيرا يل صراط از روى جهنم مى كذرد و همه بايد از آن يل عبور كنند). 


ص :7594 


«دخول به جهنْم) يعنى: داخل شدن به جهنّم و سوختن در اتش آن. 


مريم: آيه ؟/ا - 7/ا 


عير 
ع 
0 


وَإذَا تتَلَى عَلَيهِمْ كانه كات قال الدية كنذوا للذدية أمنوا أل الْمَرِيقَين حَيرٌ مَقَاما ا م أهلكنًا قَبِلَهُمْ مِنْ قن 


و 3 
هم 


أ 


مْسَنٌ أَنَانَا وَرئكًا (/0 


كسانى كه به محمّد(صلى الله عليه وآله) ايمان آورده بودند» انسان هاى فقير بودند و دست آنان از ثروت دنيا خالى بود آنان 
براى كافران قرآن را مى خواندند» كافران با غرور به آنان مى كفتند: «كدام يكك از ما دو كروه در جايكاه بهترى هستيم؟ 
مجلس كدام يك از ما آراسته تر است؟). 


آن كافران به ثروت و يست و مقام خود افتخار مى كردند و فكر مى كردند كه سعاد تمند هستند. 


آنان به يايان كار خود فكر نكردند. توامّت هاى زيادى را به كيفر كفرشان نابود كردى كه هم ثروت آنان بيشتر بود وهم 


زندكى آنان باشكوه تر ! 


كافران مكه به غفلت كرفتار شده بودند و به ثروت خود افتخار مى كردندء امنا تو به زودى مركك را به سراغ آنان مى فرستى و 


دست آنان از همه ثروتشان كوتاه مى شود. 


به زودى روز قيامت بريا مى شودء آنان كه به ثروت خود افتخار مى كردندء با دست خالى روانه آتش جهنم مى شوندء اما 
مؤمنانى كه به تو ايمان آورده اند به سوى بهشت روانه مى شوند و براى هميشه از نعمت هاى زيباى آن بهره مند مى شوند» 


16٠١ ص:‎ 


مريم: آيه *ل/ا - 7/8 


و 


قُلْ مَنْ كان فى الصََّالَهِ قَْيمرِدُد لَهُ الرَحْمَنٌ مدا حتّى إِذَا رَأَوَا ما يُوعَِدُونَ إِمّا الَعَذَابَ وَإِمًا السَاعَهَ فُسِيَْلْمُونَ مَنْ هُوَ طَرٌ د مَكانًا 


3 3 


صفق خدد جَنْدَا (0/) وَيَزِيدٌ الله الذينَ اهْتَدَوًا هُدٌّى وَالَْاقيِاتٌ الصَّالِحَاتٌ حَدد عِنْدَ رَبك تَوَابَا وَحَدِدِ مَرَدَّا (0/8) 
لوقن زا اكداقويه كافراث عى دهىء تقانه اين اسيك كذاثر انان وادوسكدذارف: ان ونام هفل لحان انض 


قوابة كساتى كه كمراة شد اند مهلت مى دهى تا معلوم شود آنان جكونه عما مى كنند» وقتى آنان راه كفر را در بيش 
كرفتند» يا به عذاب دنيا كرفتار مى شوند يا به عذاب روز قيامت. 


عا ركاهقن بدك اابية وميه كي اقفن (اتواتير اسك 


آنان خيال مى كنند كه بت ها مى توانند آن ها رااز كرفتارى و بلاها نجات بدهندء آن روز كه آتش جهنم را به جشم مى 


بينند» بت هاى خود را صدا مى زنندء اما ياسخى نمى شنوند» در آن روزء آن ها نااميد مى شوند. 


كروهى از بندكان تو در راه هدايت با ميل و رغبت كام برمى دارند» تو بر هدايت آنان مى افزايى و روز به روزهء رتبه ايمان و 


يقين آنان بالاتر مى رود. 


كافران به ثروت خود افتخار مى كنندء اما مؤمنان كارهاى نيكك انجام مى دهندء» ثروت كافران به زودى از بين مى رودء اما 
كارهاى نيكك مؤمنان هركز 


10١:ص‎ 


نابود نمى شود. 


آرى» اين كارهاى نيكك» «باقيات و صالحات» است و ياداشى بهتر و نتيجه اى ارزشمندتر به همراه دارد» تو در مقابل كارهاى 


نيكك به مؤمنان بهشت جاودان را ارزانى مى دارى و آنان رااز نعمت هاى زيباى آن بهره مند مى سازى. 


دراين آيه» از كارهاى شايسته به عنوان «باقيات و صالحات» نام مى برى. «باقيات و صالحات» يعنى «اعمال نيكك ق“مانك كاو): 


نمازء روزه و كارهاى خوبى كه انجام مى دهم ثواب آن براى من باقى مى ماند واز بين نمى رود. در واقع» تمامى كارهاى 
خوب» «باقيات وصالحات» مى باشندك. 


ص: 707 


واف الذى كقد ياتا وَقَالَ لأوقينٌ نما مانا وَوَلَدَا 0800 أَطلع الَْيتَ أم انَحَدّ عِنْدَ الرَحْمَن د هه :(1/) كلا شتكت تايتول وقد 1 


مِنَ الْعذَّابٍ مَدَّا (8) وَتَرثّهُ ما يَقُولَ وَيأتِيا قدا (80) 


نام او ختقاب بود او اهل مكه بود و به ببامبر ايمان آورده بود. او مقدارى يول از يكك كافر طلب داشت. خاب به خانه آن كافر 
رفت و به او كفت: 


_من آمده ام تا يولى را كه از تو طلب دارم بكيرم. 
شنيده ام كه به دين محمّد ايمان آورده اى. 
آرىء من مسلمان شده ام. 

شنيده ام كه قرآن مى كويد شما يس از مركك زنده مى شويد و به بهشت مى رويد و در آنجا طلا و جامه ابريشمى هست. 


ص :7017 


آرى» اين وعده خداست. 


_اى ختباب ! وعده من و تو در بهشت باشدء من در آنجا به تو طلا خواهم داد.» خدا در اينجا به من ثروت زيادى داده است» 


در بهشت هم ثروت زيادى خواهم داشت. 
عناب سكوت كرد او هى ذاتنيت كدابق كافر براق مسكره كردن اوابق سحتان رام كويد. ١0‏ 


اينجا بود كه تواين آيات را نازل كردى: 


او به آيات من كافر شد و كفت: «در بهشت به من ثروت و فرزندان زيادى داده خواهد شد)ء آيا اواز غيب آ كاه كشته است يا 


از نزد من عهد و ييمانى كرفته است؟ 
ه ركز جنين نيست. 
فرشتككان من سخنان او را مى نويسند و در يرونده اعمالش ثبت مى كنند و من در روز قيامت به عذاب او خواهم افزود. 


امروز اموال و فرزندان او» مايه فخر اوستء من همه اين ها را ازاو مى كيرم و او تنهاي تنها وبا دست خالى براى حسابرسى 


نزد من خواهد آمد. 


مريم: آآيه 47م -41 
وَانَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آَلِهَهَ ليكوتُوا لَهُمْ عِرَّا (81) كلا سَبِكفْرُونَ بِعِبَادتهم وَيَكونُونَ عَلَتهِمْ ضِدًا (85) 


ص :705 


يت يرستان به جاى اين كه تو را بيرستندء بت ها را مى يرستند» آنان فكر مى كنند يّت ها مى توانند مايه عرّت آن ها باشند. 
تنك ورسقاق ند كن انث ها راان كنيد واد عقابل 1ن ها به سحدة عن روئده شركز تك هاافايه عات تسعد أن ها ثمى تواليد 


روز قيامت كه فرا رسدء بت ها بندكى اين مردم را انكار مى كنند. آن روزء روز دشمنى بت ها با اين مردم است. 


دروؤز قبامة همه بثك برسهاة براق سناد سى عبد بيشكاه تون اد وق انفاتت كاف غود راهن سد فى كريشد: 
«بارخدايا ! اينان همان بت هايى هستند كه ما به جاى تو آن ها را مى يرستيديم» آن ها را به جاى ما مجازات كنء زيرا ما را 


فريب دادندك)». 


آنكاه تو به بت ها اين قدرت را مى دهى تا سخن بككويند؛ بت ها به بت يرستان مى كويند: «شما دروغ مى كوييد» ما كجا شما 


را به يرستش خود دعوت كرديم؟ شما هوس و خيالات خود را مى يرستيديد). 


سيس تو فرمان مى دهى كه بت يرستان به جهنم بروند» هيج كس نمى تواند نافرمانى تو كند. در آن روز همه بت ها نابود مى 


شوند و آن وقت است كه بّت يرستان نااميد مى شوند.(9١٠)‏ 


مريم: آيه لالم - 481 


- 
00 - 
د 0ه 


١00: ص‎ 


- - 
أنَا أ 


رَسَلَنَا الشََّاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ 


َوْرْهُمْ أرَا (87) فنا تَغجل عَليْهِمْ إِنّمَا تَعَدَ لَهُمْ عَذَا (66) يَوْمَ تخشرٌ المَنَقِينَ إلى الرّحْمَن وَفَدّا (68) وَنَسُوق المجرمِينَ إلى جَهَنَمَ 


- 


وزدًا (6) لَا يَمْلِكونَ الشَّفَاعَة إِلَا مَن 


ل 


7 


تَحَذ عِنْدَ الوَخمن عَهْدَّا (010) 


تو انسان را آزاد آفريدى و شيطان فقط مى تواند او را وسوسه كند و براو سلطه اى نداردء اما اكر كسى در مسير كمراهى قدم 
برداشت و حقٌّ را انتكار كرد و لجاجت ورزيدء ديكر شيطان به او مسلط مى شود. شيطان دنيا را در جشم آنان زيبا جلوه مى 
دهد و آنان شيفته دنيا مى شوند و به هوس ها و شهوت هاى خود مشغول مى شوند واز سعادت باز مى مانند» آرىء اين كونه 


آنان راه شيطان را در ييش مى كيرند و به طغيان و سركشى خود مى افزايندء اما تو به آنان مهلت مى دهى و در عذاب آنان 


روز قيامت كه فرا رسدء مؤمنان را با عرّت و احترام به ييشكاه خود حاضر مى كنى تا به آنان ياداش بزركى بدهىء تو آنان را 


در بهشت جاى مى دهى تا براى هميشه از نعمت هاى آن بهره مند شوند. اما كناهكاران را در حالى كه 


ص :708 


تشنه اند به سوى دوزخ روانه مى كنى. 

در آن روز هيج كس حقٌّ شفاعت كردن ندارد مككر كسانى كه از طرف توء عهد و ييمانى داشته باشند. 
جه كسى در آن روزء عهد و ييمان براى شفاعت كردن دارد؟ 

ييامبران» امامان معصوم(عليهم السلام). 


تودر آن روز به محمد (صلى الله عليه وآله), على» فاطمه. حسن» حسين (عليهم السلام) و ديكر امامان اجازه مى دهى تا از 


دوستان خود شفاعت كنند و آنان رااز آتش جهنّم برهانند.(١١1)‏ 


همه در صحراى قيامت جمع شده اند» ندايى از آسمان به كوش مى رسد: «اى مردم ! جشم هاى خود را فرو كيريد كه فاطمه 
دشتو امبر ناهد بفسؤى بيشت تر كت كتنهم ةسردهاىق خؤة رابانق مى اتذازكد جبرقيا :و فرشتكان زيادى همراة 


فاطمه(عليها السلام) هستند و او را به سوى بهشت همراهى مى كنند. 
فاطمه(عليها السلام) به سوى بهشت مى رودء او به در بهشت مى رسد و توقف مى كندء تو با او سخن مى كويى: 
تأ افاطمة ١‏ يفشت من ندر اتتظان تورسة »نهر توفت كزدفناى؟ 


بارخدايا ! تو مرا فاطمه نام نهادى و با من عهد كردى كه من و دوستانم رااز آتش جهنّم آزاد كردانى» مى دانم كه وعده 


تق بق اسبنتك. 
_اى فاطمه ! سخن تو حقٌ استء امروز هر كس را كه مى خواهى شفاعت 


ص :701 


كنء من امروز مى خواهم مقام تو را به همكان نشان دهم. 


فاطمه(عليها السلام) كروه زياد ال مؤمتان زا فى يبقند كة دن صحراى قيافت كرفتارقد: آنان دوستان فاطمه(عليها السلام) 
هستندء در دنيا فاطمه(عليها السلام) وفرزندان او را دوست داشته اند» قلب آنان از عشق به اين خاندان مى تيد. فاطمه(عليها 


السلام) آنان را شفاعت مى كند و همراه خود به بهشت مى برد.(111) 


اين همان عهدى است كه تو در اين آيه از آن سخن مى كويىء روز قيامت» روز شكوه فاطمه(عليها السلام) استء آن روز 
همه مردم فاطمه(عليها السلام) را مى شناسند و به راستى جه كسى مى داند كه فاطمه(عليها السلام) كيست ! 


تو خود مى دانى كه عشق به فاطمه(عليها السلام) در دلم زبانه مى كشد... آيا او مرا در آن لحظه ها فراموش خواهد كرد؟ 
ه ركز ! هركز ! او مادر مهربانى ها مى باشد» من منتظر آن روز باشكوه هستم» روزى كه او دست ما را بككيرد و... 
بارخدايا ! همه جيز را از من بككير» اما عشق به فاطمه(عليها السلام) رااز من مكير ! 


فاطمه(عليها السلام) كوثر قرآن توست. فاطمه(عليها السلام) ميوه همان قلبى است كه قرآنت را بر آن نازل كردى. 


مريم: آيه 46 - /48 


وَقَاُوا انَحَدَ الرَحْمَنٌ وَلََا (80) لَمَدْ جع سينا إذا (89) تكادٌ السَمَوَاتٌ يََمَطْوْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقّ الاْض وَتَحْدٌ الْجِبالٌ هَدَّا (40) أنْ دَعَوَا 


لوحن فَلد (41) وَمَا ينْبَغى لِلوّحْمَنٍ أن تخد وَلَدَا (؟4) إِنْ كل مَنْ فِى السَمَاوَاتِ وَالاْض إن ل 


ص:/70 


الوَحْمَن عَبِدًا (*4) لَقَدْ أَخصَاهُغ وَعَدَّهُمْ عَذّا (46) وَكلْهُمْ تبه يَوْمَ الْقَامهِ قدا (8ة) 
نت بوستان مى كفتند كه تفروك ذارئء آثان تت هاغ حود را:دختران تو مى :دانستتد» ارخ جه سكن رشت و زئئده ان بوك كه 
آنان بر زبان مى آوردند ! نزديكك است كه به خاطر اين سخن كف رآميزء آسمان ها از هم متلاشى كردد و زمين شكافته شود و 
كوهها فرو ريزند. 


ه ركز شايسته نيست كه تو فرزندى بركزينى» تو بى نياز هستى» كسى كه فرزند دارد» نيازمند است. حال آن كه تو به هيج جيز 
نياز ندارى» همه كسانى كه در آسمان و زمين هستندء بنده تو هستند» تو آنان را آفريده اى» تو حساب همه آن ها را دارى و 
يكك يكك آنان را شمرده اى» تو به همه آنان روزى مى دهى واين روزى دادن تواز روى حساب و كتاب استء تو هرجه به 


بندكان خود داده اى از آنان مى كيرى و در روز قيامت آن ها تنها به ييشكاه تو مى آيند. 


ص:709 


قرفي اتفاغرة 
إنَّ الَِّينَ آَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجِعَلٌ لَهُمُ الرَحْمَنٌ ذا (98) 
در دوردست ها صداى كاروان به كوش مى رسدء بيش از صد و بيست هزار نفر در دل اين بيابان به اين سو مى آيند.(7١١)‏ 


روز هفدهم ماه ذى الحيّجه سال دهم هجرى استء همه اين مردم از سفر حج مى آيندء آنان همراه ييامبر اعمال حج را انجام 


داده اند و اكئنون مى خخواهئد به سوى خانه هاى خود باز كردند. 


شتر ييامبر در اين بيابان به ييش مى رودء عدّه اى سواره اند و كروهى هم يياده همراه او مى آيند» آسمان ابرى است». خورشيد 


در بشث برده ادها بتهان شده است. وقت , آثان نه انشجا م , رسئدء مئال م , كتئد. انتجا سر زمب٠‏ (قديد» 
2-2 م او 0 وفتى الدج مى 0 مبرل هئ لمجا رز ميل 7 


72١ ص:‎ 


)١١7(.تسا‎ 


به ييامبر خبر داده اى كه منتظر فرمان تو باشدء تو مى خواهى اين مردم با على (عليه السلام) به عنوان «جانشين ييامبر) بيعت 


بيامبر مى داند كه كروه زيادى از منافقان كينه على (عليه السلام) را در دل دارند و به دنبال اين هستند تا در اوّلين فرصت 


ييامبر نككران فتنه منافقان استء به راستى مراسم بيعت با على (عليه السلام) جه زمانى بركزار مى شود؟ 


اذان ظهر فرا مى رسدء بلال اذان مى كويد» صف هاى نماز مرب مى شود, همه نماز ظهر خود را همراه بيامبر مى خوانئد. بعد 
از نماز بيامبر با صداى بلند جنين دعا مى كند: «خدايا محتبت على (عليه السلام) را در قلب اهل ايمان قرار بده !). 


آنكاه ييامبر على (عليه السلام) را به حضور مى طلبدء ييامبر مى كويد: 


سوى آسمان بير و دعا كن تا من آمين بكويم. 


الى ييامبر ! من در دعاى خود جه بايد بكويم؟ 
_اى على ! بككو: «خدايا ! محبت مرا در قلب اهل ايمان قرار بده)». 
على (عليه السلام) دعا مى كند. ييامير به دعاى او آمين مى كويد. لحظاتى مى كذرد... 


72١:ص‎ 


تو جبرئيل را به زمين مى فرستى تا اين آيه را براى ييامبر بخواند: «كسانى كه ايمان آوردند و اعمال نيكك انجام دادند» من 


محبت آن ها را در دل ها قرار مى دهم). 


اكنون همه مى دانند كه تو در اين آيه از على (عليه السلام) سخن مى كويى» هر كس على (عليه السلام) را دوست دارد» بايد 


بداند كه تواين محببّت را در قلب او قرار داده اى. 


بارخدايا ! ممنون تو هستم كه مرا اين كونه شيفته على (عليه السلام)كردىء من مى دانم عشق به على (عليه السلام)» عشق به 


مريم: آيه 94 - /ا5 


نما يَسَْنَاهُ يلسَانكك لتِشْرَ به الْمََقِينَ وَتُنَذِرَ به قَوْمًا لَذّا (49) وَكم أهلكنا قَبلَهُمْ مِنْ قَوْن هَل تُحِسٌُ مِنْهُمْ مِنْ أحد أ 


ركرًا (مة) 


- - 
هق عدى مرك 6قدى 
لسع 


اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله) درباره قرآن سخن مى كويى: «اى محمد ! من دركك اين قرآن را براى تو آسان ساختم تا 
باآيات قرآن يرهي زكاران را بشارت بدهى و ستيزه جويان را بيم دهى؛ اى محمّرد إكسانى كه با قرآن دشمنى مى كنند» 
سرانجام شومى دارند» كروه هاى زيادى قبل از اين به عذاب من كرفتار شدندء آنان به بيامبران خود ايمان نياوردند و سخن 
مرا دروغ خواندند و همه نابود شدند» امروز هيج كس از آنان را يبدا نمى كنى و هيج نام و نشانى از آنان نمانده است. اى 


محمّد ! بدان كه دشمنان تو هم به زودى نابود مى شوند و هيج نامى از آنان نمى ماند). 


ص :7737 


«من قرآن را براى تو آسان ساختم). 
اين سخن توست. تو قرآن را بدون هركونه يبجيدكى بيان كردىء آيا باز هم مردم بهانه مى كيرند؟ آيا يندكيرنده اى هست؟ 


فرآن كتات توست» تو من. كويى قرآن زا اسان ينان كردئ» سن جر ذه اى: از من مى خواهتلك تاقرآن راع مشائل نحيده 


ذا ٠‏ » ير كنم؟ 
آيا كار درستى است كه من در معناى قرآنء از وازه هاى كنكك استفاده كنم و قرآن را براى مردم نامفهوم جلوه دهم؟ 


وقتى قرآن نازل شدء افرادى مانند ابوذر كه عمرى در بيابان جويانى كرده بودند» معناى آن را فهميدند و به آن ايمان آوردند. 


در سوره اقل هو الله) اين آيه را مى خوانيم: وَ لَمْ يكن لَهُ كَفُوًا أحد. 


در يكى از كتاب هاى تفسيرى جنين خواندم: «ساحت كبريايى واجب الوجود. عدل و نظير ندارد» فرض كفو و مانند به آن 
است كه موجود واجب الوجود ديكرى باشد كه كفو و واجد شئون واجب و صفات واجب باشد و اين ممتنع وامر محال 
است)».(8١)‏ 


ص :70 


من بايد جقدر وازه هاى فلسفى را ياد بكيرم تا بفهمم معناى اين جمله ها جيست ! 
نمى دانم. 


فلسفه جايكاه خود را دارد و كسى نمى خواهد با آن مبارزه كند» همواره بايد عدّه اى اين علم را بياموزند تا با استفاده از آن 
به اشبهات فلسفى» ياسخ دهند. سخن در اين است كه آيا ييجيده كردن تفسير با مفاهيم فلسفى» همان جيزى است كه خدا از 


خدا در قرآن مى كويد: «من قرآن را براى تو آسان ساختم)» آيا اين معناى آسانى قرآن است؟ 


وَ لَمْ يكن لَهُ كفُوًا أحدٌ. 

اكنون من مى خواهم اين آيه را تفسير كنم» يس جنين مى نويسم: 

هيج جيز مانند خدا نيست ! 

هر جيز كه در جهان مى بينم» خدا آن را خلق كرده است. يكك آفريده نمى تواند مانند آفريننده خود باشد. 
همه آفريده ها يايان دارند و خدا يايان ندارد. همه آفريده ها نيازمند هستند و 


ص :775 


خدا بى نياز است. همه آفريده هاء آغاز داشته اند و خدا اغازى نداشته است. خدا مثل وامانتدق تذارد او تكانة:است: 


بارخدايا ! تو به من توفيق دادى تا قلم در دست بككيرم و قرآن را ساده و روان براى بندكان خوب تو تفسير كنم. من از خود 


هيج ندارم» فقير در كاه تو هستم, از تو مى خواهم ياريم كنى تا بتوانم اين كار را به يايان رسانم.(118) 


ص :720 


ص :788 


سوره ط_ه 
اشاره 


ص :/ا2 7 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» مى باشد و سوره شماره 6 قرآن مى باشد. 
١‏ - «طاها» نامى از نام هاى محمد(صلى الله عليه وآله) استء خدا در ابتداى اين سوره او را با اين نام مى خواند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: داستان موسى(عليه السلام) و سختى هايى كه او در راه هدايت مردم تحمل كردء 
اشاره اى به داستان آدم(عليه السلام)» صبر و شكيبايى» قبيامت» شفاعت» حقيقت زند كى دنيا... 


ص :/72 


طه: آيه » - | 
بشم الله الرّحْمَن الرّجِيم طه (1) ما أنْرَنَا لِك الْقَوْآنَ لَِشْقَى ( إِنَا تَذْكِرَ لِمَنْ يَحْسَى (") تنبلا مِمَنْ خَلَقَ الاض وَالسَمَاوَاتِ 
لْعلَا (©) 


نكردم كه به واسطه آن خود را به رنج و زحمت بيندازى» قرآن يند و اندرزى است براى كسى كه از عذاب روز قيامت بيم 
دارد). 


تو مى دانى محمّد(صلى الله عليه وآله) براى ايمان نياوردن كافران» غضّه مى خورد و ناراحت بود. او با خود فكر مى كرد جرا 
آنان ايمان نمى آورند؟ تو در اين آيه به او مى كويى كه لازم نيست غصّه آنان را بخورد و نككران آنان باشدء او فقط وظيفه 


دارد يبيام قرآن را به آنان برساند» مهم نيست كه آنان ايمان مى آورند يا نه مهم 


ص :7898 


ايق اسك كدح نه كوش آثان برسد. 


اين سنت توستء تو هيج كس را مجبور به ايمان آوردن نمى كنى» فقط راه را به او نشان مى دهىء ديكر اختيار با خود 


اوست. 


فراموقن لمن كت. .زا حقو باطل زايه آثان شان فى دهن :نا اثاننيه اخشان ختود ازمان بياورتك. 


طه: آيه م - ه 


م 


التخهة على العوقن الشتوى (8) له عا فن الققاواك ونا الا وما نيتهها وها تدك الى (© وَإِنْ تههة بالئؤ 
السّدَ وَأَخْمَى (/0 اللَهُ ا إلَهَ إِنَا هُوَ لَه الاسْمَاءٌ الْحَسْتَى (8) 


إ 


2 
6 
65 
د‎ 
١ 


طْ 
ان 


تو خداى مهربان اين جهان هستى و بر عرش خود قرار كرفتى. 
«عرش» به معناى «تخت» استء يس از آن كه جهان را آفريدىء بر تخت يادشاهى خود قرار كرفتى. 


منظور از «عرش»» در اين آيه» علم و دانش توست. علم و دانش توء همه زمين و آسمان ها را فرا كرفته است. هيج جيز از علم 
تو يوشيده نيست. تو تختى ندارى كه بر روى آن بنشينى و به آفريده هاى خود فرمان بدهىء تو بالاتر از اين هستى كه بخواهى 


717٠١ صسص:‎ 


امور جهان يرداختى). 


آنجه در آسمان ها و زمين و بين آن ها و زير زمين است از آنِ توستء آنجه در دل خاك ها و زمين از معادن و كنج ها 


وجود دارد» از آنْ توست. 


اكر تو رابا صداى بلند بخوانم يا با صداى آهسته. فرقى نمى كند» تو همه صداها را مى شنوىء تواز اسرار دل هاى بند كان 


خود باخبر هستى» تواز مخفى ترين امور جهان آكاهى دارى. هيج جيز بر تو يوشيده نيست. 
خدايى جز تو نيستء فقط تو شايسته يرستش مى باشىء نام هاى نيكو و زيبايى براى توست. 


در قرآن 94 نام براى خود ذكر كرده اى» همه اين نام ها زيبا و نيكو هستند» تو دوست دارى كه بندكانت تو را يا اين اسامى 
بشناسند.(2١١)‏ 


در اينجا بعضى از نام هاى تو را ذكر مى كنم: الله» يرورد كار مهربان» بخشنده. آفريننده» يكتاء بيناء شنواء داناء تواناء توبه يذير» 


يكانه قدرتمندك» بز ركك» بى نياز... 


طه: آيه 89-1١١‏ 


- 


وَهَلْ أنَاك حَدِيتٌ مُوسَى (4) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأَهْلِه امكتُوا إِنّى آَنَسْتٌ نَارَا على آتيكم مِنْهَا ببس أؤ أج د عَلَى النّارِ مُدَى 


)نكا اناا ريق اقوس إلى أن رَبك فَاخْلَعْ تَغليك إنَك بِالْوَاق الْمَندّسَ طتاى () 


واي 


ض 


محمّد(صلى الله عليه وآله) مردم مكه را به يكتايرستى فرا خواندء اننا آنان او را دروغكو 


17/١١: صسص‎ 


جقدر سختى ها را تحمّل كرد. تو هركز او را تنها نككذاشتى و او را همواره يارى كردى. 


ماجرا را از شبى كه موسى(عليه السلام) راه بيت المقدس را كم كرد آغاز مى كنى» موسى(عليه السلام) با خانواده خود در 


شبى سرد و تاريككء كرفتار طوفان شد و راه را آم كرد تو آن شب او را يارى كردى و به او مقام نبت عطا كردى. 


هيج جيز همراه خود نداشتء براى همين شعيب١عليه‏ السلام) به او كفت: «مهريه دخترم اين است كه هشت سال براى ما 


كوسفندان را به جرا ببرى). 


موسى(عليه السلام) يذيرفت,ء او هشت سال براى آنان جويانى كرد» دو سال ديكر هم اضافه ماند. در آن دو سال او شريكك 


شعيب (عليه السلام)بود و تعدادى از كوسفندانى كه به دنيا آمدندء از آنِ او شد. 
از زمانى كه او به مَديّن آمده بود» ده سال كذشته بود» او ديكر تصميم كرفت 


717/7١: ص‎ 


به مصر بازكردد» او مى خواست طورى به مصر برود كه فرعونيان متوجه آمدن او نشوند. او با شعيب(عليه السلام) خداحافظى 
كرد و اهمسر وافرزتدش آماذة حركت كدند. .او كوسقيدان خوة زا تيز همزاه. كرفت وا به سؤئ مضصوببه زاه اقتاف:.زاه-نصر از 


عراف ساس كذقت 


موسى(عليه السلام) به سوى مصر مى رفت,. او راهى طولا-نى در بيش داشت» شبى» در سرما و طوفان كرفتار شدند و 


موسى (عليه السلام) در آن تاريكى راه را كم كردء او به جاى اين كه به سوى مصر برود» به سمت جنوب صحراى سينا به ييش 
رفت تا اين كه نزديكك رشته كوه «طور) رسيد. 


او به سمت راست خود نكاه كزذة اتش در تاريكى شب ديد. آن نور از «درّه طوى» بود. (درّه طوى» سمت راست كوه طور 


بود). 


موسى (عليه السلام) نمى دانست كه به جه مهمانى بزركى فرا خوانده شده استء او نمى دانست كه اين كم كردن راهء بهانه 
اى براى رسيدن به اين سرزمين بوده است. او به خانواده خود كفت: «شما اينجا بمانيد» من اتشى ديدم؛ به آنجا مى روم شايد 


بتوانم شعله اى از آن را براى شما بياورم؛ يا به وسيله آن آتشء راه را بيدا كنم). 


موسى(عليه السلام) به سوى آتش آمدء ديد نور از درختى شعلهور استء نزديكك تر آمدء ناكهان تو با او سخن كفتى: «اى 


موسى ! من خداى تو هستم» كفش هايت را بيرون آور» تو در سرزمين مقدّس طوى هستى'. 
موسى (عليه السلام) كفش هاى خود را بيرون آوردء او به مكانى رسيده بود كه تو با او 


ص :7/7 


سخن مى كفتى» بايد به احترام آن مكان» كفش هاى خود را بيرون مى آورد. 


اين سخن توء درس بزركى براى من استء هنككامى كه به مسجد يا مكان مقدّسى وارد مى شوم بايد تواضع و فروتنى كنم و 


كفش خود را درآورم. اين نشانه ادب و تواضع است. 


طه: آيه 1١8‏ - "| 


- 


نا قَاعْد عمدْنى وَأقم الصله إتذِكرى (06) إِنَّ السَاعَه آَِهٌ كاد أَخْفِيهًا 


5 


وت 


ونا + ل 3 


لمُجْرَى كل نفس بِمَا تشقى (00 قَلَا يَصُدٌ حم اد 


1 


١ سام‎ 


مِنْ بِهَا وَ ع هَوَاهُ فَتَوْدَى 02 
سخن تو با موسى (عليه السلام) جنين ادامه بيدا كرد: 

اى موسى ! من تو را بركزيدم» يس به آنجه به تو وحى مى شود كوش فرا بده ! 

منم خداى يكتا كه هيج خدايى جز من نيست. 

مرا عبادت كن و نماز را براى من بخوان. 


بدان كه روز قيامت حتماً فرا مى رسدء من زمان فرا رسيدن آن را ينهان مى دارم تا بند كانم آزمايش شوندء عدّه اى به قيامت 
ايمان مى آورند و براى آن روزء توشه برمى كيرند عدّه اى هم آن را دروغ مى شمارند و بر كناهان خود مى افزايند» در روز 


قيامت من ياداش مؤمنان را مى دهم و كافران را به عذاب كرفتار مى سازم. 


ص :71/5 


اى موسى ! كروهى از بند كانم به قيامت ايمان ندارند و از هوس هاى خود ييروى مى كنندء مبادا آنان تو را از ياد قيامت 


بازدارند و سبب غفلت تو شوند كه دراين صورت هلاك مى شوى واز سعادت دور مى كردى ! 


دراين سخن سه اصل مهم دين را براى موسى (عليه السلام) بيان كردى: 
١‏ - توحيد (من خداى يكتا هستم» خدايى جز من نيست). 

١‏ - نبوّت (به آنجه به تو وحى مى شود» كوش فرا بده). 

“اك عا شوو قابيت زرو ةفايض حكما فسن وس 


اين سه اصلء مهم ترين آموزه هاى همه بيامبران بوده است. اساس دين به اين سه اصل برمى كردد. 


طه: آيه ١4‏ - /ا١ا‏ 


و 
2 


وَمَا تلك يتمينكك يا مُوسَى (17) قَالَ هى عَصَاىَ أنَوَكأ عَليِهَا وَأْهْشُ بها عَلَى عَنَمِى وَلِىَ فيه مَآربُ أخْرَى (18) 
سخن تو با موسى (عليه السلام) جنين ادامه يافت: 
اى موسى !اين جيست كه در دست راست توست؟ 


_اين عصاى من استء بر آن تكيه مى كنم و با آنء بركك درختان را براى كوسفندانم مى ريزم؛ كارهاى ديككرى هم براى 


وقتى موسى (عليه السلام) فهميد كه تو اورا براى بيامبرى انتخاب كردى» ستكينى اين مسئوليت بزركك را بر دوش خود 


ص :71/0 


تو مى دانستى كه موسى (عليه السلام) نياز به آرامش بيشتر دارد؛ او مى خواهد سخن بككويد وبا سخن كفتن» آرامش بيشترى 
بيدا كند. طبيعت انسان اين كونه است كه وقتى با حادثه اى غيرمنتظره روبرو مى شود دوست دارد با كسى سخن بكويد. 


ياسخى طولانى مى دهد. 


طه: آيه “7# 14 
َالَ ألْقَهَايَا مُوسَى (019 فَأَلَْاهَا ذا هِى عََةٌ تَشعحى )٠١(‏ قَالَ حَُذّهَا وَلَا تَحفْ سَ تُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الاولّى )1١(‏ وَاضْمُمْ يَدَك إِلَى 
جتَاحجِكك تَخْرْخ بَيِضَاءَ مِنْ غَثِر سُوء آيَهَ أُخْرَى (71) لتْريَكك مِنْ آيَاتَنَا الكبررى (59) 


به موسى (عليه السلام) فرمان دادى: «اى موسى ! عصايت را بر زمين انداز !). 


وجود موسى(عليه السلام) را فرا كرفت و فرار كرد» تو او را صدا زدى و كفتى: «اى موسى ! بركردا. 


موسى (عليه السلام) بركشت اما زانوى او از ترس مى لرزيد» او دست به دعا برداشت و كفت: «خدايا من تو را به نور محمّد و 


آل محمّد(عليهم السلام) مى خوانم» بارخدايا ! مرا يارى كنء دل مرا قوى دار )١١17(.0!‏ 


ص :71/2 


از خلقت جهان آفريده اىء آن نور مقدّسء جايكاه ويزه اى نزد تو دارد» يس تو را به حقٌّ آن نور قسم داد و توهم دعايش را 


مستجاب كردى و به او كفتى: «اى موسى ! عصايت را بككير و از آن نترس» من آن را به صورت اوّلش باز مى كردانم». 


اينجا بود كه آرامش به قلب موسى (عليه السلام) بازكشتء او دست دراز كرد و با دستء سر آن مار را كرفت» ناكهان آن مار 
به عصا تبديل شد. 


تواز موسى (عليه السلام) خواستى تا دست خود را در كريبان ببرد و آن را بيرون آورد» ناكهان دست او نورانى ودرخشنده 
شد طورى كه نور و روشنايى آن بر آفتاب برترى داشت. اين معجزه دوم موسى(عليه السلام) بود. اين نور براى دست 
موسى(عليه السلام)هيج ضررى نداشت» اتش نبود كه دست اورا بسوزاند» دست او در كمال صححت و سلامتى بود. (معجزه 


عصاء نشانه اى از خشم تو بود» معجزه نورانى شدن دست» نشانه مهربانى تو بود). 


تو اين دو معجزه را به موسى(عليه السلام) دادى: عصا و دست نورانى. اكنون به او خبر مى دهى كه منتظر معجزات ديكر هم 
باشدء تو او را با معجزات زيادى يارى خواهى كرد. وقتى او عصايش را به رود نيل بزند» رود نيل شكافته مى شود وقتى 


غصايكن واكك يزيكة: اذ أن حعمه حاف فى عوشةه و 


تو بالاتر از اين هستى كه جسم داشته باشىء تو هركز به شكل نور ظاهر نمى شوىء تو جسم ندارى و هركز به شكلى ظاهر 


٠.‏ 3 6ض 6م .4 2 5 ٠.‏ + 2-1 حَ 
نمى شوىء اين درختء جلوه اى از نور تو بود» ان شب تو نورى را أفريدى وبر ان درخت جلوه كر كردى. 


ص :71/1 


اككر كسى مى توانست تو را با جشم ببيند» ديكر تو خدا نبودى, بلكه يكك آفريده بودى ! 


هر جه با جشم ديده شود» مخلوق است. هر جيزى كه با جشم ديده شود» يكك روز از بين مى رود و تو هركز از بين نمى روى 


فاك وو كن عاض مخلرفات وا قدارس» اكرعر يكن ]ل اناصفاظة زا دائع سا فى لد كو را دركة كرديو هن شد 


تو را با جشم ديدء اما ديكر تو نمى توانستى هميشكى باشى» كذر زمان تو را هم د كركون مى كرد. 


تو خداى يكانه اى» هيج صفتى از صفات مخلوقات خود را ندارى» هركز نمى توان تورا حس كرد و ديد. 


طه: آيه ؟ 
اذْهَتْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى () 


به او مى كويى: «اى موسى ! به سوى فرعون برو كه او طغيان كرده است). 


طه: آيه 78 - 10 


قَالُ رَبّ ارخ لى :صذوق (08) وباة ى أغرئ (8) واعلل غندة وخ لغاتى 77 ينتهوا قزل (8© واجعل لى وو اع أهلى 
40 عَارُون أ (:8) اشذذيه أذرى: (200 و اش ركة فى أحرى (##ا كن تمتك كيدا ننه وذ كرك كيدا 66 الك كلذك 


ع ا عل 


بنَا بَصيرًا (0") قال قَذْ أوتِيتَ 


ص :717 


سَؤْلَك يا مُوسَى (ع) 


موسى (عليه السلام) مى دانست اين مأموريّت بزركى استء يس جنين كفت: بارخدايا ! صبر و بردبارى به من عطا كن و سينه 
ام را كشاده كردان تا بر سختى ها شكيبا باشم و ناسا زكارى مردم را تحمل كنم ! 
خدايا ! كار را بر من آسان نماء لكنت زبانم را شفا ده تا مردم سخنان مرا بفهمند. 


براى من ياورى از خاندانم قرار ده. هارون برادرم را براى يارى كردن به من قرار بده ! 


كوييم و تورا ستايش كنيم و تو را زياد ياد كنيم كه همانا تو بر حال ما آ كاه و كواه هستى. 


اينجا بود كه به موسى(عليه السلام) جنين كفتى: «اى موسى ! آنجه را كه خواستى به تو دادم» صبر و بردبارى به تو دادم» كار 


تو را آسان نمودم» لكنت زبانت را شفا دادم برادرت را يار و ياور تو قرار دادم). 


در اينجا جهار نكته را مى نويسم: 
نكته اوّل: لكنت زبان موسى (عليه السلام) 
وقتى موسى (عليه السلام) مى خواست سخن بكويد, كاهى زبان او كير مى كرد و دجار 


ص :71/94 


لكنت مى شد. او از خدا خواست تا شفايش دهدء اما جرا موسى (عليه السلام) دجار اين لكنت شده بود؟ آيا او مادرزادى اين 


كونه بود؟ 


آن را به آب بيندازد. آبء آن صندوقجه را به كاخ فرعون برد. زن فرعون كه نامش آسيه بود از فرعون خواست تا موسى (عليه 


السلام) را فرزند خوانده خود كنند» آنان هيج فرزندى نداشتند. 


فرعون با اين ييشنهاد موافقت كرد. تقريباً يكك سال كذشت,ء روزى موسى(عليه السلام)همان طور كه در بغل فرعون بود به 
فرعون حمله كرد و مقدارى از ريش او را كند. فرعون بسيار ناراحت شدء بيش كويان به او خبر داده بودند كه به زودى يكك 


نفر از بنى اسرائيل قيام مى كند و حكومت تو را نابود مى كند. 


او با خود كفت: «من همه يسران بنى اسرائيل را كشتمء اكنون يسرى را كه آب به قصر من آورده استء به عنوان يسر خود 
نكهدارى مى كنمء نكند اين بيه همان كسى باشد كه مى خواهد حكومت مرا نابود كندا. 


فرعون تصميم كرفت تا موسى (عليه السلام) را به قتل برساند» زن او از اين ماجرا باخبر شد و به فرعون كفت: 
اى فرعون !اين يكك بيه است. عقل كه ندارد» جرا از كار او ناراحت شدى؟ 

تخاتفافا او كن داند كه نه من كتد: 

_او را امتحان كن. اكر واقعاً معلوم شد عقل دارد» حقٌّ با توست. 

“- حكرنة؟ 


71/٠١ ص:‎ 


الى فرعون ! صبر كن ! 


زن فرعون يكك خرما و يكك قطعه زغال آتشين را در جند مترى موسى (عليه السلام)قرار داد» آن وقت موسى(عليه السلام) را 
رها كرد موسى (عليه السلام) ابتدا به سوى خرما رفت» او دستش را دراز كرد كه خرما را بردارد. جبرثيل از آسمان نازل شد و 
قطعه زغال آتشين را در دهان او كذاشتء زبان موسى(عليه السلام) سوخت و شروع به كريه كرد. 


زف فزعون به فرعرن 15 كفت: «آيا به تو نككفتم كه او بيه است و نمى داند جه مى كند؟). 


آرىء اين كونه جان موسى(عليه السلام) حفظ شد اننا اثر آن بو تك در زبان موسى (عليه السلام)باقى ماند و كاهى زبان او 


كير مى كرد. 
در آن شب باشكوه كه موسى(عليه السلام) به ييامبرى رسيد» از خدا خواست تا لكنت زبان او را شفا دهد. 
03 نكته دوم: هارون» برادر موسى (عليه السلام) 


هارون برادر موسى(عليه السلام) بود» سن او بيشتر از موسى(عليه السلام) بود. هارون قامتى بلند و زبانى كويا وفكرى عالى 


داشت. يس از دعاى موسى(عليه السلام) تو مقام ييامبرى به هارون عطا كردى.(18١١)‏ 


هارون با كمال رغبت و اشتياق» موسى (عليه السلام) را در اين راه يارى كرد و همراه او به كاخ فرعون رفت. وقتى موسى (عليه 
السلام)جهل شب به كوه طور رفت» هارون جانشين او در ميان مردم بود. 


1/8١: ص‎ 


هارون در همه مراحل مأموريّت موسى (عليه السلام) او را يارى نمود. هارون زودتر از موسى(عليه السلام) از دنيا رفت. 
* نكته سوم: اميد داشتن 


امام صادق (عليه السلام) به يكى از ياران خود فرمود: «به آنجه اميد ندارى» بيش از آنجه اميد دارىء اميدوار باش ! موسى (عليه 
السلام) براى آوردن آتش به سوى درّه طوى رفتء او اميد داشت كه در آنجا آتش به دست آورد او هركز فكر نمى كرد كه 
در آنجا به مقام ييامبرى مى رسدء او به آنجا رفت و خدا با او سخن كفت او در حالى نزد خانواده اش بركشت كه به مقام 


ييامبرى رسيده بود). 
03 نكته جهارم: دعاى محمّد(صلى اللّه عليه وآله) 


نمازء دست به سوى آسمان كرفت و كفت: «بارخدايا ! موسى از تو خواست تا برادرش هارون را يار و ياور او قرار بدهى» من 
محمّرد هستم. تو مرا به ييامبرى فرستادىء اكنون از تو مى خواهم تا على را يار و ياور من قرار دهى» قدرت مرا با همراهى او 
تقويت كنى به او هم در اين مأموريّت سهمى عطا كنى). 

اينجا بود كه خدا به محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين وحى كرد: «اى محمد ! آنجه را خواستى به تو عطا كردم). 

اين كونه بود كه خدا مقامى را كه به هارون داده بود به على (عليه السلام)عنايت كرد» فقط يكك تفاوت در ميان است: هارون 


ييامبر بود و على (عليه السلام) ييامبر نبود» او فقط امام بود. 


ص: 7/7 


على (عليه السلام) جانشين ييامبر بودء او ييامبر را در راه اسلام يارى كرد. 


مناسب مى بينم كه خاطره اى از سال نهم هجرى در اينجا بازكو كنم: يبامبر همراه با لشكر اسلام از مدينه به سوى تبوكك 


السلام) را در مدينه باقى كذارد تا نقشه هاى منافقان نقش بر آب شود. 


رقف اعين اديه نيرروة برف سقافقا قت "كداتوار من ريه ماتناة واد تله شا بده إقنارر ا دوسكر زياناها "اند اكسداة وها كفن ريامر 


دوست نداشت على (عليه السلام) همراه او باشد و براى همين على (عليه السلام) را همراه خود نبرد). 


نشده بود. 
وقتى على (عليه السلام) به ييامبر رسيد ماجرا را براى آن حضرت تعريف كرد. 


بيامبر نكاهى به على (عليه السلام) كرد و كفت: «اى برادرم ! به مدينه بازكرد هيج كس شايستكى كارى را كه به تو كفته ام 
ندارد» تو نماينده و جانشين من در ميان خانواده و قوم من هستى, اى على ! جايكاه تو نزد من همانند جايكاه هارون براى 


بود» على (عليه السلام) هم جانشين ييامير است. 


ص :7/7 


طد: آيه 9؟ - /1؟ 


وَلَفَدْ مَتَنّا عليك مََهَ أخْرَى (/0) إذ أُوْحَيَنًا إِلَى أمّك مَا يُوحى (28 أن اقَذِفِيهِ فى التَّابُوتٍِ فَاقَذِفِيهِ فى الْيَمُ فَليْلْقِهِ اليم بالسّاجل 
بأحذة عَد3 لين وَعَدُوٌ لَهُ وَأَلْهَه لَقَبتٌ لبك مَحَمَّهُ منى وَل لَنَضْنَ عَلَى عَتِنِى (8*) 


تو دعاى موسى(عليه السلام) را مستجاب كردىء صبر و بردبارى به او دادى» لكنت زبانش را شفا دادى» برادرش را يار و 
ياورش قرار دادى» اكنون نعمت هاى ديكرى را كه قبلا به او داده اى را ذكر مى كنى. تو با قدرت خودء موسى(عليه السلام) 


رااز دست فرعون نجات دادى. 


صندوقجه اى بككّذارد و تو را در رود نيل اندازد تا آب تو را به ساحل آورد؛ فرعون كه دشمن من و هم دشمن تو بودء تو رااز 


ص :7/15 


آب دريا كرفت» من كارى كردم كه همه تو را دوست داشته باشند» من تو را زير نظر خود يرورش دادم). 


بنى اسرائيل زير ظلم و ستم فرعون بودند» آنان دعا مى كردند تا تو آن ها را از دست ظلم و ستم فرعون نجات دهىء تو اراده 
كرده بودى كه آنان را به دست موسى (عليه السلام) نجات دهىء هنوز موسى(عليه السلام) به دنيا نيامده بودء آنان بايد صبر 


مى كردند. 


ويران كرد.(9١1)‏ 


وقتى صبح شدء فرعون دستور داد تا همه كسانى كه علم تعبير خواب مى دانند به قصر بيايند. فرعون خواب خود را براى آن ها 


رد 


تعبير خواب براى همه روشن بود اننا كسى جرأت نداشت آن را بكويد. همه به هم نككاه مى كردند. سرانجام يكى از آن ها 


نزديكك فرعون رفت. فرعون با تندى به او نككاه كرد و فرياد زد: 

تعبير خواب من جيست؟ 

خواب شما از آينده اى يريشان خبر مى دهدء آيا شما ناراحت نمى شويد آن را بكويم؟ 
_زود بككو بدائم از خواب من جه مى فهمى؟ 


_به زودى در قوم بنى اسرائيل (كه در مصر زندكى مى كنند) يسرى به دنيا مى آيد كه تاج و تخت شما را نابود مى كند. 
00 


ص :7/6 


سكوت همه جا رافرا كرفت. عرق سردى بر بيشانى فرعون نشست. او به فكر جاره بود. جلسه مهمّى تشكيل شدء بز ركان مصر 
در اين جلسه حضور يبدا كردند. در اين جلسه اين دستور صادر شد: «همه نوزادان يسر بنى اسرائيل به قتل برسند و شكم هاى 


زنان حامله ياره شود و نوزاد آن هااكر يسر باشدء كشته شود).(١17)‏ 


مأموران حكومتى به خانه هاى بنى اسرائيل ريختند و با بى رحمى دستور فرعون را اجرا نمودند.(177) 


يوكابدء مادر موسى (عليه السلام) بودء او موسى(عليه السلام) رادر مخفى كاهى به دنيا آورد. او نمى دانست با يسرش جه 


كندء حكونه جان او را نجات دهد؟ سربازان فرعون به زودى از رأه مى رسيدند.(75١)‏ 


اينجا بود كه به يوكابد الهام كردى كه صندوقى بسازد و موسى(عليه السلام) را داخل آن قرار دهد و آن را در رود نيل 


بيندازد. 


يوكابد صندوقى تهيّه كرد و موسى(عليه السلام) را داخل آن نهاد و صبح زود قبل از طلوع آفتاب كه ساحل رود نيل خلوت 


بود كنار ساحل امد و صندوق را در رود نيل انداخت. تو به او وعده دادى كه موسى (عليه السلام) را به او باز مى كردانى. 


فرعون يسر نداشتء او فقط يكك دختر داشت كه به يكك بيمارى يوستى مبتلا 


ص :7/72 


شده بود» هيج طبيبى هم نتوانست آن دختر را درمان كند. بيش كويان دربار به فرعون كفته بودند: «هنككام طلوع آفتاب» از 
سمت رود نيل» انسانى به اين قصر قدم مى نهد كه اكر آب دهان او را به بدن دختر شما بمالند» او شفا مى كيردا. 


رود نيل از كنار كاخ فرعون عبور مى كرد فرعون و همسرشء آسيه هميشه هنكام طلوع آفتاب به رود نيل نككاه مى كردند 


شايد آن شفادهنده دخترشان از راه برسد. 


همان روز فرعون همراه با آسيه به رود نيل نكمّاه مى كردند كه ناكهان جشمشان به صندوقجه اى افتاد كه در ميان آب ها 


شتاور بود فرعون دستور ذاد ثا أن ضتدوقجه را از ات يكيزتن: 


مأموران صندوقجه را نزد فرعون و آسيه آوردند» آسيه صندوقجه را باز كرد» جشمش به موسى (عليه السلام) افتاد» همان لحظه 


وكاو دو دلكن حاق. كزفت: و اوزوا دن اعوسن كرفت. 
وقتى فرعون» موسى (عليه السلام) را ديد عصبانى شد و به مأموران كفت: «جرا اين يسر را نكشته اند؟). 
آسيه كفت: «او را نكش ! شايد اين يسر نور جشم من و تو شود خوب است ما او را به عنوان يسر خود بركزينيم). 


دختر فرعون آب دهان موسى (عليه السلام) را به بدن خود ماليد و تو همان لحظه او را شفا دادى» او موسى(عليه السلام) را در 
بغل كرفت و شروع به بوسيدن او كرد. 


آسيه به فرعون كفت: «اى فرعون !اين نوزاد سبب شفاى دختر ما شده 


ص :/7/17 


استء جرا مى خواهى او را بكشى؟). فرعون كم كم احساس كرد كه اين نوزاد را دوست دارد» تو محّت او را در قلب فرعون 
قرار دادى و فرعون رااز كشتن او يشيمان نمودى.(0؟17١)‏ 


طه: آيه ١‏ .ع8 


م ده 


ذ كود لي ل ل ا ا و ل ام 


اى موسى ! بياد بياور زمانى كه تواز مادر دور افتاده بودى» خواهرت در بى تو روان بود به او الهام كردم كه به مأموران 
فرعون كه در جستجوى دايه اى براى تو بودند نزديكك شود و بككويد: «آيا مى خواهيد دايه اى را به شما معرّفى كنم كه از 
عهده شير دادن طفل شما برآ يد). 


من اين كونه تو را به مادرت بازكرداندم تا خوشحال شود و ديكر غضّه نخورد. 


موسى(عليه السلام) در قصر فرعون نوهو كرسته الثن :شد مأموران يه دسعرن فرعوق به وبال يافتن دايه حركت كردندء هر دايه 
بود» مادرش از او اين را خواسته بود او تا نزديكك قصر فرعون آمدء به قلب او الهام شد كه نزد 


ص :1/8/8 


مأموران برود و با آنان سخن بككويد. 


ساعتى بعد مادر موسى(عليه السلام) همراه مأموران به كاخ فرعون آمدء او موسى(عليه السلام) را به آغوش كرفت» 


موسى (عليه السلام) با اشتياق كامل شير خوردء فرعون و همسرش بسيار خوشحال شدند. 

همسر فرعون به مادر موسى (عليه السلام) كفت: 

تو نزد ما بمان و به يسرمان شير بده ! 

نمى توانم اينجا بمانم» فرزندانى خردسال دارم كه به من نياز دارند. 

يسر ما وقت و بيوقت نياز به شير دارد» شب او كرسنه مى شود. او شير زن ديكرى را نمى خورد. ما جه كنيم؟ 


_اكر مى خواهيد مى توانم يسر شما را به خانه ببرم و همجون يسر خود از او مواظبت كنم و هر روز او را به اينجا بياورم تا 


شما او را ببينيد. 
فكر خوبى است. 


اين كونه تو موسى(عليه السلام) را به مادرش بازكرداندىء تو بر هر كارى توانا هستى و به وعده خود وفا مى نمايى.(28؟17) 


به سخن خود با موسى (عليه السلام) ادامه مى دهى: «اى موسى ! من بر تو منت نهادم وقتى كه يكك نفر از ييروان فرعون را 
كشتى و آنان خواستند تو را بكشند» من تو را نجات دادم؛ من بارها تو را آزمودم, تو به مَديّن رفتى و مدّتى در آنجا ماندى و 


ص:7/94 


وقتى موسى(عليه السلام) به سن جوانى رسيد, بنى اسرائيل فهميدند كه او همان كسى است كه سال ها در انتظار او بوده اند 


آنان به او علاقه بيدا كردند و بيرو او شدند و اين راز را بين خود مخفيم نكّه داشتند. 


به يبروان فرعون «قبطى» مى كفتند. قبطى ها ظلم و ستم زيادى به ياران موسى(عليه السلام) مى كردند. روزى موسى (عليه 
السلام) به شهر رفت. او ديد كه يكى از بيروانش با يكى از قبطى ها در كير شده است. آن كه ييرو موسى(عليه السلام) بود 
تقاضاى كمكك كرد. موسى(عليه السلام) جلو رفت و مشت محكمى به آن قبطى زد. قبطى بر روى زمين افتاد و مرد. (ن 
قبطى مرد كافرى بود). 


مأموران فرعون در جستجوى قاتل برآمدند» كشته شدن يكى از ييروان فرعون براى حكومتء كران تمام شدء تا آن زمان 


0 جرأت جنيز كارى را نداشت. 


روز بعد موسى(عليه السلام) از شهر عبور مى كرد او نككران بود مبادا ماجراى ديروز فاش شده باشدء ناكهان او ديد كه همان 
مردى كه يبرو او بود امروز هم با قبطى ديكرى دركير شده استء موسى(عليه السلام) به او كفت: «نو در كمراهى هستى). 
ميسن نبهسوى ارقت نا او:ذا :دست آنا قبطى تجات: دهده أنا او ترسيد وفك كرد مَوسَِئ (عَله النسلام) مى حواهد اوارا 
بكشد. يس كفت: «اى موسى ! تو ديروز يكك نفر را كشتى» امروز مى خواهى مرا بكشى !». اين كونه بود كه راز ديروز 
آشكار شد. 


اين سخن به كوش مأموران فرعون رسيدء فرعون وزيران و نزديكان خود را جمع كرد و با آنان مشورت نمود؛ در آن جلسه 


93 نصميم بر آن شد تا موسى (عليه السلام)را 


51١:ص‎ 


دستكير كنند و به قتل برسانند. يكى از آن كسانى كه در جلسه فرعون بودء مرد باايمانى بودء او ايمان خود را مخفى مى كرد. 


مصر فرار كرد و به مَديّن رفت و با شعيب(عليه السلام) كه ييامبر تو بود» آشنا شد. 


موسى (عليه السلام) با دختر شعيب (عليه السلام) ازدواج نمود او ده سال در مَديَن ماند» يس از ده سال او همراه با همسرش به 


در آن شب تاريكك و سرد او راه را كم كرد و در دل بيابان ييش رفت تا به سرزمين طوى رسيد و از دور آتشى ديد و به سوى 


آن آمد و تواو رابه ييامبرى مبعوث كردى. 


51١:ص‎ 


طه: آيه 6 - 819 


اذقت أن وَأ وك بأجاتى ولا تيا فى ذكرئ (67) اذْهنا إلى وَوَعَوْنَ إِنّه طعى (66) فَقُولا له قؤلا تنا لله يتذّكة أز يَخقى (ع8) 


اى موسى ! من به شما معجزاتى دادمء اكنون مأموريّت خود را آغاز كنيد؛ در اين مسيرء همواره به ياد من باشيد تا الهامات مرا 


دريافت كنيد» نزد فرعون برويد كه او طغيان و سركشى را از اندازه كذرانده است و ادُعاى خدايى مى كند. 


باااويه ترهى سكن بكوييد» تندق تكنيد» شايك يتد يدير و از شبجه كان خوه كرسد و دست از عصيا بردارة. 


طد: آيه 68 -مء 


يَطَعَى (68) قَالَ لَا تَحَاقًا |ك: لق نكما اشغ وَأَرَى (2ع) 


موسى(عليه السلام) از كوه طور بركشتء او اكنون ديكر بيامبر بود. او مأموريّت بزركى بر عهده داشتء بايد نزد فرعون مى 
رفت و اورا به بندكى تو فرا مى خواند. موسى(عليه السلام) وقتى برادرش را ديد با او مشورت كرد آنان فرعون را به خوبى 
مى شناختند» آيا فرعون به آن ها اجازه سخن كفتن مى دهد؟ ممكن بود فرعون(عليه السلام) آن ها را قبل از آن كه سخنى 
بكويند شكنجه كند و يا به قتل برساند. 


موسى و هارون(عليهما السلام) دست به دعا برداشتند و جنين كفتند: 
خدايا ! بيم آن داريم كه ير يبيش از شروع سخنء فرعون به آزار و شكنجه ما اقدام كند 


_نترسيد ! من يار و ياور شما هستمء شما را مى بينم و كفتكوها را مى شنوم. 


طه: آيه 46 - /ا؟ 


- 


بياس 


فقو 


م 


َأَتيَاهُ و ِ ا رَبك فَأَرْسِلْ مَعَنَا يَنّى إِش ا تاقد هُْ قد جثناك بي ِْ ربك وَالمَلَامُ على من 0 
0 ا (9) قَالَ رَبْنا الّذِى أَعْطى كل شَيْء 

هَدَى (80) قَالَ قَمَا بَالُ الْقّرَونٍ الأوّى )0١(‏ قَالَ عِلْمَهَا عِنْدَ رَ لق كاج ا ول واد 0 
ًا وَسَلَك لك فيه سنا وَرََ َِ الماء ماء وجا به واج من تبات طَتّى (0) كلوا وَاد عَوا أنْعَامَكمْ إِنَّ فى ذلك لايات 


دك الْنّهَى (عه) مِنْهًا حَلَفنَاكمْ وَفِيهًا عبد كم وَمِنْهَا تر جك ثَارَهَ أخرَى (0ه) 


د 
3 
- 
عو 


ما © وغا 


8 
ع ا 
ا تَ 


00 
ك١‎ 


ص :597 


موسى و هارون(عليهما السلام) به سوى كاخ فرعون حركت كردندء اما همه درهاى كاخ بسته بود. مأموران زيادى آنجا 


ايستاده بودند» فرعون ادّعاى خدايى مى كرد. هر كس نمى توانست به ديدار اين خدا برود. 


موسى و هارون(عليهما السلام) مدّتى نزديكك در كاخ ايستادند» كسى به آن ها اجازه ديدار فرعون را نمى دادء اينجا بود كه 
موسى (عليه السلام)عصاى خود رابه در كاخ زدء درهاى كاخ باز شدء موسى و هارون(عليهما السلام) وارد كاخ شدند و به 
سوى فرعون رفتند» هيج كدام از مأموران نتوانستند مانع شوند» آن ها سرجاى خود بى حركت ايستاده بودند» آرى» تو اين 
كونه موسى (عليه السلام) را يارى كردى.(1717) 


ناكهان فرعون جشم باز كردء موسى و هارون(عليهما السلام) را مقابل خود ديد تعجب كرد آن ها از كجا آمده بودند؟ 


اى فرعون ! ما فرستاده خداى تو هستيم» بنى اسرائيل را همراه ما روانه كن تا آنان را به فلسطين با زكردانيم» دست از 
شكنجه آنان بردار ! ما با معجزه اى از طرف خدا آمده ايم. بر هر كس كه از راه هدايت ييروى كند» درود و سلام باد» خدا به 
ما وحى كرده است كه عذاب او براى كسى است كه حقيقت را انكار كند. 


اى موسى ! بِكنُو بدانم خداى شما كيست؟ مككر غير از من خداي ديككرى وجود دارد؟ 


خداى ما آن كسى است كه آفرينش هر جيز را به او ارزانى داشته است و راه كمال را به او آموخته است. او انسان را 


آفريد و هدايتش كرد و جهان را آفريده استء تو كه ادّعاى خدايى مى كنى جه جيزى را آفريده اى؟ 


ص :795 


تو مى كويى اكر كسى به خدايت ايمان نياوردء عذاب خواهد شد. حالٍ نسل هاى كذشته كه خداى تو را نمى شناختندء 


جيست؟ آيا آن ها عذاب مى شوند؟ 


_دانش آن ها نزد خداى من است و در كتابى ثبت شده است» حساب و كتاب آنان با خداست. خدا آن ها رابه سزاى 


اعمالشان مى رساند» نكاهدارنده اين حساب خدايى است كه نه در كار او اشتباه وجود دارد و نه فراموشى ! 
خداى شما جه كارى انجام داده است؟ 


الودسة رامصدل ساك قران كافادن اقدر اهاي ترف اووة اذ كناف اراق تاذل كدرو كافاة. كرا كوت بر اووة نا نا 
از آن تناول كنيم و جهاريايان خود را به جراكاه ها ببريم. در همه اين ها نشانه هاى روشنى براى خردمندان است. او ما رااز 
زمين آفريد و ما مى ميريم و به زمين برمى كرديم و روز قيامت دوباره از آن بيرون مى آييم. 


_اكر راست مى كويىء معجزه خخود را نشان بده ! 


در اين هنكام موسى (عليه السلام) عصاى خود را بر زمين انداخت» به قدرت توء آن عصا تبديل به ازدهايى وحشتناك شدء 
ازدهايى بزركك كه مى رفت تخت فرعون را ببلعد. فرعون تا اين منظره را ديدء فرياد زد كه موسى(عليه السلام) اين ازدها را 
5 موسى (عليه السلام)دست دراز كرد و آن ارُدها تبديل به عصا شد. 


همجنين موسى (عليه السلام) دست خود را به كريبان برد و سيبس بيرون آوردء همه ديدند كه دست او نورانى و درخشنده شدء 


ص :710 


طد: آيه 6 - عه 


ولد انهاه اناقا كزها فكلت: 2 1ه (08) قَالَ أَجِنْتنَا ْتَحْرجَنًا م مِنْ أَرْضِنًا بيبخ رك يا مُوسَى (/00) فَتأيتّكك بيبخر مِثْله فَاجعَلْ يثنا 


ويتتكك مؤعدًا ذا تخلنة نكن وَل ألت عكانا تؤى (80) كَالَ وعد كم يَؤم الزيئه وَأَنْ : حمر النَّاَ ضكى (85) 


فرعون اين معجزات را ديدء اما او همه را دروغ شمرد و سركشى كردء او قدرى فكر كرد و سيس به موسى(عليه السلام) رو 
كرد و كفت: 


تو به اينجا آمده اى تا با سحر و جادوى خود ما را از وطنمان بيرون كنىء من نيز جادويى براى تو مى آورم. بايد در يكك 


وعده ما روز عيد باشد به شرط اين كه همه مردم هنكام ظهر جمع شوند. 


طد: آيه "م - وم 


َولَى فِعَونُ جم كيده ' أقى 20 كال لغ قوضى ويلك 41 توا على اله كَذًا مجتكم بعدَاب وقد حَاتٍ من الى (1+) 
كن الراك دبعرا زتعي لماذلى كاز مويه تلان ان بتكيل اروك بوعريكار يَذْعََا بط يفتكم 
الْمَْلَى 20 فَأَجمِعُوا كيد كم كم اتُوا صَفًا وَقَد فلح الْيؤم مَن اسْتغْلّى (©) 


فرعون دستور داد تا جادوكران از شهرهاى مختلف نزد او بيايند» آنان به 


ص :79182 


ديدار فرعون رفتند و كفتند: 
_اكر ما موسى را شكست بدهيمء آيا به ما ياداش خوبى مى دهى؟ 
آرىء من ياداشى بزركك به شما مى دهم و علاوه بر آن شما را از نزديكان دركاه خودم قرار مى دهم. 


روز عيد فرا رسيد؛ همه مردم دعوت شدندء فرعون به ييروزى جادوكران يقين داشت. جادوكران حدود هفتاد نفر بودند. 
موسى (عليه السلام) يكك تنه در مقابل آنان ايستاده بود. موسى (عليه السلام)به آنان كفت: «واى بر شما ! بر خدا دروغ نبنديد و 
معجزه او را سحر و جادو نينداريد كه اكر جنين كنيد عذاب آسمانى سبب نابودى شما مى شود» هر كس بر خدا دروغ بست» 


نااميد شد). 


اين سخن در دل بعضى از آنان اثر كرد» وقتى آنان به موسى (عليه السلام) كه لباس جويانى يوشيده بود و عصاى ساده اى در 
دست داشت. نككاه كردند, به فكر فرو رفتند؛ قيافه موسى (عليه السلام)هر كز به جادو كران شباهت نداشتء آنان اين را به خوبى 


كفتند و در ميان آنان اختلاف شدء عدّه اى خواستند ميدان را تركك كنند و بروند. 


درباريان فرعون متوجه شدند كه جادو كران با يكديكر سخن مى كويندء فهميدند كه آنان در شكك افتاده اند» يس به آنان 
كفتند: «موسى و هارون دو جادوكر هستند و مى خواهند با سحر و جادوى خودء شما را از سرزمينتان بيرون كنند و دين شما 
را كه بهترين دين استء نابود كنند» يس هرجه در سحر و جادو قدرت داريد را يكجا براى مقابله با آنان جمع كنيد» امروز هر 
كد عردو قوف ميدكا انك 


ص :/791 


طد: آيه 9م - هع 


و -ه 
2 


قَالُوا يا مُوسَى إِمّا أنْ تُلْقَى وَِمَا أنْ تكونّ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (0©) قَالَ بَلَ أَلْقَوا فَإذًا حبَالَهُعْ وَعِْصِيْهُمْ بَحَيل إلَيِه مِنْ سِخْرهِم أَنّهَا تَشْعَى 
(88) اوعض فى البو خيلة فوفك (/8) فلن ذا تكن نكم انك الافلى (2) وال ماف تبك تلنث فاخ كقرا لمات هرا 
كيِدُ سَاجِر وَلَا يُفْلِحٌ السَاجِرٌ حَيِتٌ أَنَى (88) 

جادو كران تصميم خود را كرفتند و به موسى(عليه السلام) كفتند: 

_اى موسى ! آيا تو شروع به كار مى كنى و عصاى خود را مى افكنى يا ما كار خود را آغاز كنيم؟ 

_اوّل شما آغاز كنيد. 

در اين هنكام جاد و كران بساط جاد وكرى خود را به زمين انداختند» ريسمان ها و جوب هايى كه آنان با خود آورده بودند» 


به شكل مار در آمدند و به يكديكر مى ييجيدند و جشم هاى مردم را جادو كردند. جادوى آنان» جادوى بز ركى بود» جشم 


هارا خيره كرده بود و ترس در دل ها نشانده بود. 
موسى (عليه السلام) نككاه كرد, يكك بيابان جلوى جشم او ير از جادو شده بود او ترسيد كه مبادا مردم او را باور نكنند. 


تو به موسى(عليه السلام) وحى كردى: «اى موسى ! عصاى خود را بيندازء مطمئن باش كه ييروزى از آنْ توستء امروز حقّ 
آشكار مى شود و مردم آكاه مى شوند كه تو فرستاده من هستى» عصايى كه بر دست دارى بينداز ! تا سحر و ساحرى آنان را 
ببلعد؛ آنجه آنان ساخته اندء حيله و نيرنكك جاد و كرى است؛» جاد و كران 


ص :191/8 


هر كارى بكنند» باز هم يبروز نمى شوند). 


موسى(عليه السلام) عصاى خود را بر زمين افكندء ناكهان آن عصا به ازدهايى تبديل شد و با سرعت همه وسايل جادوكرى 
كه در آنجا بود بلعيد. وحشتى عجيب در همه آشكار شدء كروهى از ترس فرار كردندء فرعون و ياران او هم با وحشت به 


آرى» اين كونه بود كه حقٌ بيروز شد و جادو باطل شد و فرعون و فرعونيان با خوارى و ذلت شكست خوردند. 


طه: آيه ٠٠١‏ 
كالفى الفضوة كيدا قالىا اعابت كاتوة وقوه 0 


جادوكران كه در جادوكرى استاد بودند. فهميدند كه عصاى موسى(عليه السلام)» جادو نيستء بلكه معجزه استء آنان به 
خوبى تفاوت جادو و معجزه رامى دانستند. اكر عصاى موسى (عليه السلام)» جادو بودء فقط مى توانست جادوى آنان را باطل 
كند» نه اين كه همه وسايل جادو كرى آنان را ببلعد. 


وقتى آن ادها به عضا تبديل شده ررسمان ها وجوب ها بار ديكر آشكار مى شدئد ! 


اككر موسى (عليه السلام) در جشم ها تصرّف كرده بود و آن ها را جادو كرده بود» يس از يايان كارشء بايد جوب ها و 
ريسمان ها نمايان مى شدء اما جنين اتفاقى نيفتاد» براى همين آن ها فهميدند كه كارموسى (عليه السلام)» معجزه است و جادو 


سسث. 


ص:1919 


اينجا بود كه جادو كران به سجده افتادند و كفتند: «ما به خداى جهانيان ايمان آورده ايم ما به خداى موسى و برادرش هارون 


ايمان داريم). 


اين كونه نور ايمان به دل هاى آنان تابيد و آنان در مقابل عظمت و بزركى تو سر به سجده نهادند. 


قَالَ آَمَنتم له ا وَدْْلكُمْ ِنْ خلاف ولس لْنكُمْ فى جوع 
6 كلدك م أََةٌّ عَذَّانًا 2 


النّخْل وَلَتَعلَمَنَ ينا أَسَدَّ عَذَابًا وَأبْقَى 0/١(‏ قَالُوا لذ ك عَلَى ا جاءنَا َِ اينات وَالّذِى مطَرنا فئْض ما أنْتَ قاض إِنّمَا تَقْضِى 
ا ا 0» مِنّ الشّخْرٍ وَالنَهُ > حَيدَ وَأَبْقَى (*/) 


فرعون وقتى ديد كه جادوكران به موسى(عليه السلام) ايمان آوردند» بسيار ناراحت شدء اين براى فرعون شكست بزركى بود 
كه آنان در مقابل مردم؛ سر به سجده بندكى بككذارند و از دين فرعون بيزارى بجويند. 
فرعون رو به آنان كرد و كفت: 


آيا قبل از آن كه من به شما اجازه دهم به خدا ايمان آورديد؟ موسى بزركك شماست كه به شما سحر و جاد و كرى را ياد 
داده است. اين نيرنكك شما بود نا دراين شهر توطئه كنيد و مردم را ازاين شهر بيرون كنيد به زودى عاقبت كار خود را 


خواهيد دانست. من دست و ياى شماء يكى از راست و يكى از جب جبء قطع مى كنم و شما را به دار مى آويزم. موسى مرا از 


عذاب خدا مى ترساند» من به همه نشان مى دهم كه عذاب جه كسى سخت تر است و عذاب جه كسى 


”:١:ص‎ 


بيشتر طول مى كشدء عذاب من يا عذاب خداى موسى؟ 


_اى فرعون ! ما به خداى يكانه ايمان آورده ايم» قسم به خدايى كه ما را آفريده استء هركز تو را بر اين دلايل آشكارى 
كه بر ايمان ما آمده استء برترى نمى دهيم. هرجه از دستت برمى آيدء انجام بده. تو تنها در اين دنيا مى توانى كارى انجام 


بدهىء ولى ما در آخرت بيروزيم وتو كرفتار ! 
شما جاد و كريد» خداى موسى (عليه السلام) جاد و كران را عذاب مى كند. 


__ما به خداى خويش ايمان آورديم تا كناه ما را ببخشد و جادوكرى امروز ما را ناديده بككيرد و عفو كند» جادوى امروز ما 
كناه بزركى بود و تو ما رابه آن وادار كردى. اى فرعون ! دا براى ما بهتر است. او ياينده تر است. تو به زودى نابود مى 


شوىء. اما خدا هميشه هست و خواهد بود. 


آنان با تو جنين مناجات كردند: «بارخدايا ! از تو مى خواهيم كه به ما صبر و شكيبايى در مقابل شكنجه هاى فرعون را بدهى 


و توفيق دهى كه تا لحظه مركك. بر دين تو ثابت و يابرجا بمانيم). 


آنان آن قدر در راه ايمان به تو ايستادكى به خرج دادند كه فرعون تهديد خود را عملى ساخت و بدن هاى آنان را كنار رود 


نيل بر شاخه هاى درختان بلند خرما آويزان نمود. 


من در اث شكفتم از ماجراى آنان» جككونه شد كه اين كونه به توايمان آوردند و به تمام موة قعبّت و زند كى خويش يشت با زدند 


و آماده شهادت در راه تو شدنك. 
ايمان آنان» از روى علم و آكاهى بودء آنان به بز ركى معجزه اى كه تو به 


"١١:ص‎ 


موسى(عليه السلام) داده بودى» يقين كردند واين آكاهى» سرجشمه ايمانى شد كه تمام وجود آنان را در بركرفت. آنان به 
خوبى فهميدند كه در جه راهى كام برداشته اند و جه آينده زيبايى در انتظارشان استء آنان شكنجه هاى فرعون را تحمّل 


كردند تا رضايت تو را به دست آورند. 


آنان ساعت ها بالاى آن درختان زير آفتاب بودند» مردم به آنان سنكك مى زدندء تشنككى بيداد مى كردء آنان همه اين سختى 


هارا تحمّل كردند. 
اين سختى ها تا غروب آفتاب» طول كشيد و سرانجام آنان شهيد شدند.(178) 


فرعون به آنان كفته بود: «من به همه نشان مى دهم كه عذاب جه كسى سخت تر است و عذاب جه كسى بي بيشتر طول مى 
كشدء عذاب من يا عذاب خداى موسى؟). فرعون مى خواست شكنجه آنان يكك روز كامل طول بيكشدء به همين خاطر آنان 
راابه اين صورت شهيد كرد. 


طه: آيه 8/ا - 6/ا 


200 إن لَه َنم ا يموت وها ولا يخا (06) وَمَنْ َأ مُؤْمِا فد عَِلَ الصَّالِحَاتٍ لِك لَهُْ الدَّوَجَاتُ الها 


(00) جنات عَذّن تَجْرِى يف تفي لاني الوق ها الك عه لق كل 008 


فرعون و بيروان او به تو ايمان نياوردند, انا جادو كران وقتى حقٌّ را شناختند به آن ايمان آوردند» سرانجام شهيد شدند. هر دو 
كروه از دنيا رفتند» اما 


ص:7 70 


سر كتقيت | بها يكيان يمك 


سرنوشت فرعونيان جهنّم استء كسانى كه با تو دشمنى مى كنند و دست به كناه مى زنند به آتش جهنم كرفتار مى شوند. 
آنان در جهنّم نه مى ميرند و نه زنده اند» بلكه يكك سره در حال جان كندن خواهند بود. آنان زندكى راحتى نخواهند داشت» 


براى هميشه در عذاب خواهند بود در جهنّم از مركك خبرى نيست. 


امَاكسانى كه به تو ايمان آوردند و عمل نيك انجام دادند» به بهشت مى روند ودر بهشت به عالى ترين مقام ها مى رسند. 
آنان براى هميشه در باغ هاى بهشت خواهند بود باغ هايى كه نهرهاى آب از زير درختان آن» جارى است. اين ياداش كسى 
است كه از كفر و كناه دورى كند. 


طه: آيه 9/ا - /ا/ا 


أنْ أث 


َقَد أَوْحَينا إِلَى مُومَى أَنْ أشر بِعِبَادى فَاضْرِبْ لَهُعْ طَرِيِقًا فى البخر يسا لَا نَحَافُ دَرَكا وَلَا تَحْمَى (000 فَأمْعهُمْ فِوعَوْنُ نود 
0 ا عَشِيَهُْ (8) وَأَضَلَّ فوعَوْنُ قوم وَمَا هَدَى (9/) 
بعد از شكست فرعون در مقابل معجزات موسى (عليه السلام)» فرعون مجبور شد تا مدّتى او را آزاد بككذارد و موسى(عليه 
كند تا آن ها را به فلسطين ببردء امّا فرعون قبول نكرد. اينجا بود كه كشور مصر را به خشكسالى مبتلا كردى تا شايد فرعون و 


ييروان اواز كفر دست بردارند. 


اس 


فرعون به موسى(عليه السلام) قول داد كه اكر خشكسالى برطرف شود. بنى اسرائيل را آزاد كندء موسى (عليه السلام) دعا كرد 
و خشكسالى برطرف شادء اما فرعون به قول خود عمل نكرد. 


بعد از آن بلاى طوفان» هجوم ملخ ها و... از راه رسيدء اما باز هم فرعون بنى اسرائيل را آزاد نكرد. اين ماجرا تقريباً هشت سال 
طول كشيد. هر بار موسى(عليه السلام) نزد فرعون مى رفت و از او آزادى بنى اسرائيل را مى خواست. سرانجام فرعون تصميم 
كرفت تا بنى اسرائيل را همراه موسى (عليه السلام) روانه كند و سيس با سياه بزركش به دنبال آن ها برود و آنان را نابود كند. 


تو به موسى(عليه السلام) دستور دادى تا شب هنكام به سوى فلسطين حركت كند. موسى (عليه السلام) دستور حركت رادادى 
او با بنى اسرائيل به رود نيل رسيدند.» از موسى (عليه السلام) خواستى عصاى خود رابه آب بزند» وقتى موسى (عليه السلام) اين 
كار را كرد؛ رود نيل شكافته شد و موسى(عليه السلام) و يارانش از آن عبور كردند. (جون رود نيل بسيار وسيع است از آن به 


دربا تعبير شده است). 


فرعون از يشت سر رسيدء ديد كه رود نيل شكافته شده استء همراه با سياهش وارد شكاف آب شدء وقتى آخرين نفر سياه او 
واوف اف شللة به وسغرو قوةووة نيل ب#اتجالت اذلفن باز كقت:وهمه آذ هنا دو ات غرق قدند رو ديكر ائرى آذ افاسياة 


باشكوه باقن تماتده ارقية اب كوله فرعول قومسن واه كمراهى كقانكيو آنان :زا از وادراشتث دوو كرد 


طه: آيه ١م 8٠-‏ 
يا بَنِى إِسْرَائِيلَ كَدْ أَنْجتنَاكم مِنْ عَدُوَكم وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانبَ الطور الائِمَنَ وََرَنَا عليِكمٌ الْمَنَّ وَالصَلْوَى (60) 


7١ ص:*‎ 


كلوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَزَقنَاكم وَلَا تَطعَوًا فبه قحل عَلَيِكُمْ عَضَبِى وَمَنْ يَخلل عَلَيِهِ عَضَبى فَمَدْ هَوَى 6١(‏ وَإِنّى لَعَفَارٌ لِمَنْ نَابَ وَ 
وَعَمِلَ صَالِحا ثم امْتَدَى (85) 


بنى اسرائيل را به سلامت از آب عبور دادى و آنان به سوى فلسطين حركت كردندء آنان بايد از صحراى سينا مى كذ شتند. 


آنان مدّتى دراين صحرا توقف كردند تا موسى(عليه السلام) با كروهى از آنان به كوه طور برود» سمت راست كوه طور 
«درّه طوى» واقع شده بود؛ درّه اى كه بسيار مقدّس بود. تو با موسى(عليه السلام)براى اوّلِين بار در آنجا سخن كفتىء آنجا 


وعده كاه و مكانى مقدّس بود. 


كوه طور در سمت جنوب صحراى سينا بود» آنان براى رسيدن به فلسطين بايد به سمت شمال مى رفتند» يس آنان مذدّتى در 


صحراى سينا ماندند تا موسى (عليه السلام) براى آوردن تورات به كوه طور برود. 


تو نعمت هاى خود را بر آنان نازل كردىء روزها ابرها را مى فرستادى تا بر سرشان سايه افكند و نور خورشيد اذئّتشان نكند» 


برايشاة ان سما غذائ: كوازا من :فر سعادىء تو برا يشان دو نوع غذاى مقوّى از آسمان فرو مى فرستادى: عسل و مرغ بريان. 


ا (عليه السلام) خواستي تا عصايش را به سنكي بزند» معجزه اى روى داد» از دل آن سنكك, دوازده جشمه آس جوشيد 
موسى (عاء م) خواستى يش را ب بزل معجر : ب جو من 


و آنان از آب كوارا سيراب مى شدند.(179) 


7١0: ص‎ 


آرى» تو روزي ياكيزه به آنان دادى و از آنان خواستى تا سركشى نكنند» هر كس س ركشى كند به غضب تو كرفتار مى شود 
ف آن كين كه غضبه تو برراو ثاؤل شود تابود من كرددة توراه توبه واباز كذاشى: اكر كسسن نويه كتذ و ايمان آورة و عمل 


صالح انجام دهد و بر راه راست ثابت بماند» تواو را مى بخشى. 


طه: آيه م - 1م 
وَمَا أغججلكك عَنْ قَؤْمِكك يَا مُوسَى (67 قَالَ هُمْ أولَاءِ عَلَى أَثّرى وَعَجِلْتٌ لَك رَبِّ لِتَوْضَى (88) 


بنى اسرائيل هزاران نفر بودند» موسى(عليه السلام) از ميان آنان هفتاد نفر را انتخاب كرد و همراه با اين كروه هفتاد نفره به 


سوى كوه طور حركت كرد تا حقايق تازه اى درباره وحى بر آنان آشكار شود و آنان مشاهدات خود را براى مردم بيان كنند. 


داد و ازاو خواست تا به اصلاح امور بيردازد و با خواسته تبهكاران موافقت نكند. 


موسى (عليه السلام) و همراهانش نزديكك كوه طور رسيدند» موسى (عليه السلام) كه شوق ديدار و شنيدن سخن تو را داشت» 


راه را با سرعت ييمود و زودتر از ديكران به ميعاد كاه رسيد. 
تو به او جنين كفتى: 
_اى موسى ! جرا با شتاب از همراهان خود ييشى كرفتى و زودتر از آنان به 


ص :7:02 


ميعاد كاه آمدى؟ 


آنان به دنبال من هستند من براى رسيدن به ميعادكاه شتاب كردم تا شايد با حضور مشتاقانه خود» خشنودى تو را به دست 


منظور تو ازاين سخنى كه به موسىاعليه السلام) كفتى جه بود؟ كويا مى خواستى به موسى (عليه السلام) بفهمانى كه نبايد 


رفيق نيمه راه مى شد» درست است كه او در عشق به مناجات تو بيقرار بودء اما بهتر بود با همراهان خود مى آمد. 


موسى (عليه السلام) با آن كروه هفتاد نفره به سوى كوه طور رفت و تو با او سخن كفتى» آنان صداى تو را شنيدند. 


وقتى موسى(عليه السلام) تورات را به آن ها نشان داد, عدّه اى از آنان با تعتّجب به آن نككاه كردند و باور نكردند كه اين 
تورات» سخنان توست واو تورات رااز طرف تو آورده است. موسى (عليه السلام) به آنان كفت: «خدا با من سخن مى كويداء 


اما آنان اين سخن را قبول نكردند و كفتند: 
_اى موسى ! مااين سخن تو را قبول نداريم» مككر اين كه خدا را آشكارا ببينيم. 
خدا را نمى توان با جشم ديدء خدا جسم نيست كه بتوان او را ديد. 


آنان بر سخن خود اصرار كردند. موسى(عليه السلام) از طرف مردم جنين كفت: «بارخدايا ! خودت را نشان من بده تا تو را 


ببيئم). 


در ياسخ او جنين كفتى: «اى موسى ! تو هركز مرا نخواهى ديدء ولى به اين كوه بنككر, اككر در جاى خود باقى ماند» يس مرا 


خواهى ديد). 


ص :717 


يس نور خود را بر آن كوه يديدار ساختى؛ آن كوه متلاشى شدء موسى (عليه السلام)بى هوش روى زمين افتاد و آن هفتاد نفر 
هم مُردند. (كوه طورء رشته كوه بزركى استء صاعقه به يكى از كوه هاى آن اصابت كرد). 


آنان تاب ديدن آن صاعقه را كه مخلوق تو بود نداشتند» جكونه مى تواة نستند نور عظمتت را ببينند؟ 
وقتى موسى (عليه السلام) به هوش آمدء به آن هفتاد نفر كه جسمشان روى زمين افتاده بود نككاه كرد. به فكر فرو رفت كه 
جكونه بازكردد و خبر مركك اين هفتاد نفر را به مردم بدهد. 


او بنى اسرائيل را به خوبى مى شناختء. مى دانست بعضى ها خواهند كفت: موسى (عليه السلام)» بزركان ما را به دل كوه برد 
و آنان را به قتل رساند ! 


موسى (عليه السلام) از تو خواست تا اين هفتاد نفر را زنده كنى» تو دعايش را مستجاب كردى و آنان را زنده كردى. 


طه: آيه 460 


-ه 


قا 


د م “ل 


لَّ فَإنّا قَذْ قََنَا قَؤْمَكك مِنْ بَعْدكك وَأَضَلَهُمُ السَامِرِىٌ (80) 


جهل روز است كه موسى(عليه السلام) و آن كروه هفتاد نفره از بنى اسرائيل دور هستند. موسى (عليه السلام) خبر ندارد كه جه 
حادثه شومى در اين مدّت رخ داده استء اكنون تو به او جنين مى كويى: «اى موسى ! من قوم تو را دراين مدّت كه نبودى, 
امتحان كردم» سامرى آن ها را كمراه ساخت». 


ص :708 


فتنه بز ركى روى داده است ! فتنه سامرى و كوساله آن ! 


سامرى كه بود؟ او جككونه توانست مردم را فريب بدهد؟ 


سامرى منافق بود او به دين موسى(عليه السلام) ايمان نياورده بودء او به دنبال فرصتى بود تا مردم را كمراه كند. موسى (عليه 
السلام) به مردم كفت كه من يس از سى شب نزد شما باز خواهم كشتء اما اوده شب دير كرد. 


سامرى فرصت را غنيمت شمرهد. او مى دانست كه بنى اسرائيل مقدار زيادى طلا و جواهرات فرعونيان را همراه دارند. او در 


سامرى به آنان كفت: «براى جه اين بار را همراه خود به فلسطين مى بريد؟ به هر حال موسى آن را از شما مى كيرد ودر آتش 


مردم اين شايعه را باور كردندء آتش افروختندء خود سامرى هم طلاهايى را كه همراه داشت در آتش انداخت. مردم هم همه 


شب فرا رسيدء سامرى از اين طلاهاى ذوب شده. مج مه اى به شكل كوساله ساخت. اين مج مه تو خالى بود و با مهارت 


ساخته شده بود يكك قسمت آن مجسشمه سوراخى داشت. 


او در دل زمين كودالى را كند و يكك نفر را آنجا نشاند. وقتى آن شخص دهان خود را به آن سوراخ مجدّ .مه مى نهاد و صدا 
مى زدء صداى او در مجشّ مه مى ييجيد و از دهان مجيّد .مه به كوش همه مى رسيد. مجسّ مه به كونه اى طراحى شده بود كه 


صدا را تقويت مى كرد. قرار شد تا آن شخص در موقع 


ص:5:94 


مناسب» صداى كاو از خود درآورد.(12:0) 


صبح فرا رسيد» هوا روشن شدء مردم ديدند كه يكك مجدد مه طلايى زير نور آفتاب مى درخشدء عدّه اى از ييروان سامرى هم 


در مقابل آن به سجده افتاده اند. 
مردم به اين منظره نككّاه مى كردند» اين مجسّمه از كجا آمده است؟ جرا عدّه اى به سجده افتاده اند؟ 


ناكهان از آن مجسّ.مه صداى كوساله به كوش رسيد و سامرى شروع به سخن كرد: «اى مردم ! دا خودش به اينجا آمده 
استث: شساجه نيازى به موسى داويد؟ موسى به كوه طون رفته اسث و دتبال مدا مى كردةء خهدا خودش به بيش شما آمذه 
استء همان كونه كه خدا براى موسى به شكل درخت درآمدء امروز به شكل اين مج مه طلايى نزد شما آمده استء اين 


خداى شما و خداى موسى است)». 


مردم سخن او را باور كردند و در مقابل كوساله به سجده افتادند. آنان باور كردند كه همان كونه كه تو براى موسى به شكل 


درخت ظاهر شدىء براى آنان به شكل اين مجسّمه ظاهر شده اى ! 


آن ها فكر نكردند كه تو جسم ندارى و هركز به شكلى ظاهر نمى شوىء آن درخت هم جلوه اى از نور تو بود» آن شب تو 
نور را بر آن درخت جلوه كر كردى. 


طه: آيه الم - عم 
فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَانَ أسِمًا قَالَ يا قَوْم أَلَمْ يَعِدْكم رَبُكم وَعْذا حَسَنًا أقَطالَ عَلْيِكمْ الْعَهْدٌ أم أَرَدْنَمْ أنْ 


7”٠١:ص‎ 


واجاة 


بحل عَلَِكُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبَكمْ فَأخْلَفْتُْ مَْعِتدى (08 قَالُوا ما أخْلَفنَا مَوْعِددَك ملكتا وَلَكنًا حملا أؤرَارًا مِنْ زِيئهِ القَْم فَقَدَفْاَا 
فكذّلِك ألْقَى السَامِرِىٌ (810) 


وقتى به موسى(عليه السلام) اين ماجرا را خبر دادى» او بسيار آشفته شدء او با خود فكر كرد كه همه زحماتى كه براى اين 
مردم كشيده بودم» هدر رفتء او خشمناك و اندوهكين به سوى قوم خود بازكشت و ديد كه هزاران نفر دور آن كوساله مى 


جر خند» عدّه اى هم در مقابل آن به سجده افتاده اند. 


اينجا بود كه موسى(عليه السلام) فرياد برآورد: اى مردم ! مككر خدا به شما وعده نيكك نداده بود؟ آيا به ياد داشتيد كه خدا 
ازاده كرده بود شها راوارث زميق كنك وسررهيق فلسظيق وآ به شنا باز كردائد؟ آنا ملت جداى من اذ شما طول كشيد؟ بجرا 


نتوانستيد ايمان خود را حفظ كنيد؟ آيا مى خواستيد عذاب خدا بر شما نازل شود كه با وعده من مخالفت كرديد؟ 
مردم بااين سخنان موسى(عليه السلام) واز خشم او فهميدند كه فريب خورده اند» آنان عذرتراشى كردند و كفتند: «اى 


موسى ! ما به اختيار خود با تو عهدشكنى نكرديم» ما طلاهايى را كه از فرعونيان همراه داشتيم» از خود دور ساختيم و به 
ييشنهاد سامرى آن طلاها را در آ تش انداختيم). 


طه: آيه 91 - 4/4 


َأَخْرَجَ لَهُمْ عِجلَا حَسَدًَا لَه خُوَارٌ قَقَالوا هَذَا إلَهُكمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنْسِىَ (68 أقلَا يَرَؤْنَ 


عن 11م 


عن ع عد 


ينيك لَهُمْ ضَرَا وَلَا نَفْعَا (6) وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونٌ مِنْ قبل با قوم إِنَّما فتن به وَإِنَّ رَبَكمُ الرَحْمَنٌ فَاتَبَعُونِى وَأْطِيعُوا أمرى (40) 
الوا أَنْ تترَح عَلَيِهِ عَاكفِينَ حَنَّى يَوْجِعَ إِلَينَا مُوسَى (41) 
سامرى از آن طلاهاى ذوب شده مجدّ .مه كوساله اى را ساخت كه صداى كوساله هم از آن شنيده مى شد. سامرى و بيروانش 


به آتان كفهد: «ابق خداى شما و خداق موسى است,ء موسى فراموش كرده كه اين خداى اوست و به كوه طور رفته است تا او 


را بيابد). 


به راستى جرا اين مردم كوساله يرست شدندء آيا آنان نمى ديدند كه اين مجسّمه ياسخ آنان را نمى دهدء نه نفعى به آنان مى 


رساند ونه ضررى رااز آنان دور مى كند. 


وقتى آنان به يرستش اين مجد .مه رو آوردندء هارون به آنان كفت: «اى مردم ! شما مورد آزمايش سختى قرار كرفته ايد 


خداى شماء خداى يكانه استء يس مرا بيروى كنيد و فرمانم را اطاعت كنيد). 


آنان در جواب هارون كفتند: «ما به يرستش اين كوساله ادامه مى دهيم تا وقتى كه موسى نزد ما بازكرددا. 


لالد لاهن انض يت أمْرى (*4) قَالَ يا ابن أ اتاد بلحتيى ولا برأيتى إلى خيديث أن تقو 
م تَوقْت وى (6.) 


موسى(عليه السلام) به سوى برادرش هارون رفت و سر و ريش او را كرفت و با عصبائتيت كفت: «اى هارون ! من كفته بودم 
كه تو جانشين من باش و به اصلاح كار اين مردم بيردازء جرا وقتى ديدى آنان كمراه شدند از روش من ييروى نكردى و مانع 


كار آنان نشدى؟ آيا مى خواستى نافرمانى مرا بكنى؟). 


نكردندء اكر من با آنان دست به شمشير مى بردم» عدَّه اى طرفدار من مى شدند و عدّه اى هم طرفدار سامرى. آن وقت تفرقه 


در ميان مردم به وجود مى آمد. مى ترسيدم كه به من بككُوبى جرا باعث اختلاف شدى). 


موسى(عليه السلام) اين كونه ناراحتى درونى خود را نشان داد» خشم او براى انحراف و ّت يرستى مردم بود. موسى (عليه 
السلام) با انداختن تورات و حمله به برادرش» مى خواست آن مردم نادان رااز خواب غفلت بيدار ك: كنك و اين كؤنه يرز فى 
خطايى را كه انجام داده بودنك» به آنان بفهماندك. 


موسى (عليه السلام) با اين كار خودء شوك در ميان مردم ايجاد كرد تا آنان زود توبه كنند واز كناه خود يشيمان شوند. 


71١7: ص‎ 


اينجا بود كه موسى(عليه السلام) دست هاى خود را روبه آسمان كرفت و جنين كفت: «بارخدايا ! من و برادرم را ببخش و 


رحمت و مهربانى خودت را بر ما نازل كن كه تو مهربان ترين مهربانان هستى).(١171)‏ 


طه: آيه 94 - 4؟ 


قال فْمَا خَطبك يَا سَامِرِىٌ (40) قال بَصُهوْتٌ بِمَا لغ بَبِض روا بِهِ فضت قَبِضَهً مِنْ أثر الرَسُولٍ فَتَمَدْتَهَا وَكذلِك سَوَّلْتْ لِى تَفيتى 


(98) قَالَ قَاذْمَت قَإِنَّ لك فى الْحَدَاه أنْ تَقُولَ لا مس اس وَإِنَّ لك مَوْعدَدًا آنْ تُخْلَفَهُ وَانْظْوْ إِلَى إلَهك الَّذِى طَلْتٌ عَلَيهِ عَاكمًا 


م 
- 


إِلَهَ إلا هُوَ وَسِعَ كل شَئْء عِلْمَا (98) 


2 


لنَحَرْقنَهُ ثم لَننْسَِنَهُ فى الْيمّ نَشفًا (4) إِنّمَا إلَهُكمُ الله الى نَا 
موسى (عليه السلام) رو به سامرى كرد و كفت: «اى سامرى ! جرا به اين كار دست زدى؟ هدف تو جه بود؟). 


سامرى در جواب كفت: «من جيزى را ديدم كه ديككران نديدند» من آن فرستاده را ديدم؛ مشتى خاك از جايى كه او بود 


برداشتم و آن را بر كوساله ريختمء اين كونه هواى نفس مرا فريب دادا. 


آن فرستاده كه بود كه سامرى او را ديده بود؟ 


7١5: ص‎ 


فرا رسيد» فرعون ترسيد جلو برود» تو جبرئيل را فرستادىء او به شكل اسب سوارى ظاهر شد و وارد شكاف رود نيل شد. 


فرعون تصوّر كرد آن اسب سوار يكى از سربازانش مى باشدء او با خود كفت جرا بايد از اين سرباز ترسوتر باشم؟ او وارد 


شكاف شد و همه سياهش نيز همراه آمدند» ناكهان آب ها روى هم آمد و همه غرق شدند. 


استء فقط مى دانست كه او انسان نيستء زيرا حركات عجيب او را با جشم ديد و فهميد او موجودى غيبى است. 


مجسّمه اى كه سامرى ساخت. بى روح بودء فقط يكك جسم بى جان بودء وقتى او آن خاكك را براو ياشيد» مجسّمه زنده نشد ! 


مجسّمه هيج تغييرى نكرد. اين سخن توست: «سامرى براى آنان مجسّمه اى بى جان را آشكار كردا. 
اكنون بايد جواب يكك سؤال را بدهم: اكر ريختن آن خاكك هيج اثرى بر 


7"١6:ص‎ 


مجبّد مه نداشت» يس جرا سامرى آن را ذكر كرد؟ جرا جنين كفت: «من مشتى از آن خاك را برداشتم و آن را بر كوساله 
ريختم). 


كند. سامرى به دنبال اين بود كه بهانه اى براى خود درست كند, شايد جان سالم به در ببرد. 


او انككيزه خيانت خود را ينهان كرد و بااين سخن خواست تا عمل خود را به امرى غيبى نسبت دهدء كارى كه جادو كران 


فريب مى خورد. اما زهى خيال باطل ! 


بود» در عوض سامرى به بيمارى وسواس مبتلا شد» هر كس به سوى او مى آمدء فرياد مى زد: «به من دست نزنيد»» آرى» خدا 


جنين تقدير كرد كه او از جامعه جدا باشد و ديكر با هيج كس ارتباط نداشته باشد. 


همجنين موسى (عليه السلام) به او وعده عذاب روز قيامت را داد» كناه سامرى هركز بخشيده نشدء زيرا او هزاران نفر را از 
مسير يكتايرستى كمراه كرد. 


كرفت» به سامرى كفت: «اى سامرى ! اكنون به خحدايت كه او را مى يرستيدىء نككاه كنء ما آن را آتش مى زنيم و ذرّات آن 


رادر دريا 


7"١2:ص‎ 


مى يراكنيم آن جنان كه اثرى از آن در خشكى نماند). 


موسى(عليه السلام) دستور داد تا آتش بورك افروحهتك ان كوسالةرا كن اتن اتداعت تا حا كسير شد سين خا كستر ان 


را به دريا ريخت و به مردم جنين كفت: «خداى شما همان خداى يكتايى است كه به همه جيز علم و آكاهى داردا. 


نكته مهم اين است: اكر واقعاً آن مشت خاك. اثر عجيب داشت»ء آن مجِسّمه نبايد در آتش مى سوخت !! وقتى آن مجسمه در 
يكك مجِسّمه عادى نبود كه انسانى در آن صداى كوساله در مى آورد» آن مردم جرا جنين خام شدند و فريب خوردند؟ جرا به 


سخن هارون كوش نكردند؟ جرا وقتى هارون آنان را ازاين كار نهى كردء او را تهديد به قتل كردند؟ 


تق حقءرا به.آنان تشان دادةيودق» دوست است كه شامرى خيله كرده بوة:اقا:زاء هدايت براق آنان 1شتكاريوة» بيزوئ از 


فازوق» تنهاراه وستكازى انان دف 


موسى (عليه السلام) كفتند: «اى موسى ! تو با خداي خودت به جنكك دشمنان برو 


7١١7: ص‎ 


و ما همين جا مى مانيم» وقتى دشمنان را شكست دادىء ما وارد شهر خواهيم شدا. 


تو آنان را جهل سال در صحراى سينا س ركردان نمودىء آنان هر روز به راه مى افتادند و تا شب راه مى ييمودند» شب در 
روزها ابرها را مى فرستادى تا بر سرشان سايه افكند و نور خورشيد اذيّتشان نكند, برايشان از آسمان غذا مى فرستادىء اما آنان 
تمام اين ملك فوسر كرفا بودنك. 

دراين جهل سالء هارون از دنيا رفت» سه سال از مركك هارون كه كذشتء موسى (عليه السلام) هم از دنيا رفت» ١يوشع)»‏ كه 


جانشين موسى(عليه السلام) بود» رهبرى مردم را به دست كرفت. وقتى جهل سال سركردانى به يايان رسيد» يوشع بنى اسرائيل 


ودف امقس 0 


7"1١8:ص‎ 


طه: آيه 14-1٠١‏ 


ذلك نَقَصٌ عليِك من أنباء ما قَدْ سَيَقٌ وَقَذْ تياك من لَدُنَا ذكرًا (45) 6 مَنْ أَعْوَضٌ عَنْهُ فاه يَخْيدَلُ يَْمَ الْقيَامَهِ زرا 01٠١(‏ 


هو 


حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَهِ جمْلًا ١(‏ ا ا ٠١‏ يَتَحَافقُونَ بينَهُمْ إن لبتم 
إن عَشْوَا )0٠١*(‏ تمن أَعلَمُ بما يَُولُونَ إذْ يقُولُ أله طريقة إن لم إَِا يرما (ع0 


تواين كونه داستان موسى و هارون(عليهما السلام) را در قرآن ذكر مى كنى» قرآن كتاب يند و حكمت است و آن را بر قلب 
محمد( صلى الله عليه وآله) نازل كرده اى. 


هر كس از اين قرآن روى برتابد و آن را انكار كندء بار كناه كفر و انكار حقٌ را بر دوش خواهد كشيد و به عذابى جاودان 


كرفتار مى شود و در روز قيامتء بار كفر» جه بار بدى است ! 
قيامت همان روزى است كه در صور اسرافيل دميده مى شود و كناهكاران با 


7"١9:ص‎ 


جشمانى كبود براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند» كبودى جشم آنان نشانه كناهكار بودن آن هاست. 


در آن روز كافران آهسته به هم مى كويند: «شما فقط ده روز در دنيا زندكى كرديد)»» آهسته سخن كفتن آن ها به خاطر 
ترسى اسيك كه ارو دو دل ذارتدة اناكو اذ روة حيرط خوريدة وتداكن ذنيا واب قتد كن احرت مقاسدمن كيده 


شبد اذك ها و صوق عاض دنا كرعاء روس قد زود كتفي 


تو به كفتكوى آنان آكافى كامل دازى» يكن از آثان كه از ديكرى عقل و هوش يشر ذارة مى كويد اشما بشن از يكك 


روز در دنيا نمانديد). 
ارق خروسدان خوب .دن داثثك كه ولد كن ديا نسبيقا يه زندكى اعرت حقدر كوتاءااسث. 
خوشا به حال كسى كه سختى ابن يكك روز وابه جان خخريد و سعادث هميشكى آخرت رابه دست آورد ! 


واى به حال كسى كه خوشى يكك روزه دنيا راابه دست آورد و خوشى هميشككى آخرت رااز دست داد ! 


طه: آيه ٠١8-1١1‏ 


وَيَأنُوك عَن الْجبَالٍ قل يني مها بّى نَسْفًا )٠١0(‏ فَيَدَّرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا )٠١©(‏ لا تَرَى فيهًا عِوَجًا وَلَا أه 
د َ 


ا انعد انرا لوسرلاب رف هَمْسَا (8: سام مه 
َولَا 0١9(‏ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَبْدِيهمْ وَمَا 


77١ ص:‎ 


حَلْمَهُمْ وَلَا بُحِيطونَ به عِلَمَا 0١(‏ وَعَنْتِ الْوّجُوهُ لِلْحَيٌ الْقَيُوم وَهَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا )١١١(‏ وَمَنْ يَعْمَللَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ 
وق تقاف كلاو اا فيا 00 


وضع كوه ها در قيامت جكونه خواهد بود؟ تو كوه ها را در آن روز متلاشى مى كنى و بر باد مى دهى» سيس زمين را صاف 


و هموار و بى آب وعلف رها مى سازى. آن روز هيج يستى و بلندى روى زمين به جشم نمى آيد. 


وقتى روز قيامت فرا رسدء اسرافيل در صور مى دمد و همه انسان ها را براى حسابرسى فرا مى خواند. همه زنده مى شوند و 


فرو مى افتد و خاموش مى كرددء فقط صداى آهسته و زير لب به كوش مى رسد. 

همه به دنبال اين هستند كه كسى آنان را يارى دهد واز آنان شفاعت كندء آن روز فقط كسى مى تواند شفاعت كند كه تو 
به او اجازه داده باشى و سخنش را بيسندى. ييامبران و امامان از ييروان خود شفاعت مى كنندء, اما بت يرستانى كه بت ها را مى 
يرستيدندء نااميد مى شوند. 

هنوز حسابرسى آغاز نشده است, همه انسان ها در صحراى قيامت جمع شده اندء آن ها ينجاه سال در آنجا مى مانند» تو به 
كدشته و اهمده آنان آكاهئ ذارئ مى ذائئ كهاهر كسى :دان دتباجه كردة اشّت:و نجه اعمال او جيست» با به يهشت فى 


رود يا به جهنم؟ 


آرى» تو به همه جيز انسان ها آكاهى دارىء اما انسان ها هر كز به حقيقت تو آكاهى كامل ندارند. 


77١ ص:‎ 


ا نحزوق هسة اسان عا ف وساب عظمتا ورذليل و نزوت كستند كات و حداف زكدم و توانا مس مهن كتن هشوه يا:ديكرى 
ظلم كرده باشدء در آن روز نااميد مى شود و هر كس هم بر اساس ايمان به توه عمل شايسته انجام داده باشدء به ياداش خود 


به صورت كامل مى رسد و هركز به او ظلم نمى شود و حقش ضايع نمى شود. 


«انسان ها هر كز به حقيقت تو آكاهى كامل ندارند). 
من بايد در اين سخن ساعت ها فكر كنم» هيج كس نمى تواند حقيقت تو را بفهمد. 
يكى از ياران امام جواد(عليه السلام) به ديدار آن حضرت رفت و درباره شناخت تو از او سؤال كرد. 


امام جواد(عليه السلام) به او جنين ياسخ داد: «خدا را نمى توان با عقل بشرى دركك كرد. شايد انسان در ذهن خود تصوّرى از 
خدا داشته باشدء اما خدا غير از آن جيزى است كه در ذهن انسان استء خدا به هيج جيز شبيه نيست,ء انسان نبايد در ذهن 
خود. خدا را به جيزى تشبيه كند. عقل بشر نمى تواند به ذات خدا بى ببرد. هر تصوّرى را كه انسان از حقيقت خدا در ذهن 
خود ساخته است» حقيقت خداء غير از آن است ! خدا جيزى است كه حدّ و اندازه اى ندارد و نمى توان با عقل آن را دركك 


)١17ع(.)دومن‎ 


وقتى اين سخن را شنيدم» فهميدم كه بايد خيلى دقت كنم» كاهى تصوّرى از تو در ذهن خود مى سازم. اما آن تصوّر جيزى 


است كه من آن را با عقل بشرى خود ساخته ام تو را به جيزى تشبيه كرده ام. 


777١: ص‎ 


امام جواد(عليه السلام) به من ياد داد كه تو غير از آن جيزى هستى كه من در ذهن خود تصوّر مى كنمء من هركز نمى توانم 
تو را تصوّر كنم. 


تو بالاتر و والاترازاين هستى كه به تصوّر ذهن انسان درايى ! 


من فقط مى توانم تو را با صفاتى كه خودت در قرآن كفته اى» بشناسم. مى دانم كه تو بخشنده و مهربانى» شنونده و بينايى !» 


از همه جيز باخبرى؛ هميشه بوده اى و خواهى بود»ء يايان ندارى» همان كونه كه آغاز نداشته اى... 


من اين صفات تو را در قرآن مى خوانم و نسبت به تو شناخت بيدا مى كنم» همه اين ها كه كفتم صفات توستء اما ذات تو 
جكونه است؟ اين را ه ركز نمى توانم بفهمم؛ هرجه كه در ذهن خودم براى ذات تو تصوّر كنم, بايد بدانم كه تو غير از آن 


مى باشى. 


طه: آيه ١١١-1١١‏ 


كيك انام آنا عزيا وي زعا يه من جمد لع يو أذ يدث لهم را 01170 وى الل اليك الع ولا تفل 
لقُن مِنْ قَبلٍ أن , . بَقْضَّى إليك و غة وَفل ون وض علما (1) 


مردم مكه به بت يرستى رو آورده بودند» تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت آنان فرستادىء قرآن را به زبانى عربى 
نازل كردى تا آنان ييام آن را دركك كنند. 


در قرآن انواع هشدارها را بيان كردى تا آنان از عاقبت بت يرستى بترسند يا يندى براى آنان يديد آيد واز سخن تو يند 


5 
تو فرمانرواى بر حقٌّ جهانى» خداى بلندمرتبه اى ! تو با آن عظمت و مقام 


ص :777 


اين قرآن را براى مردم فرستادى» آيا كسى عظمت قرآن را دركك مى كند؟ 


اكر مردم بدانند كه اين قرآن سخن جه كسى است به كونه اى ديكر قرآن را مى خوانند ودر آن فكر مى كنند. 


محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواند» محم د(صلى الله عليه وآله) علااقه داشت تا هرجه زودتر آن را به مردم برساند» براى 


اكنون تو دراين آيه به او جنين مى كويى: «در خواندن قرآن بيش از آن كه وحى آن بر تو يايان يابد» شتاب نكن» اى محمّد 


| جنين دعا كن: خدايا ! بر علم و دانش من بيفزا». 


تو به محمّد مى آموزى كه به جاى عجله كردن از تو بخواهد تا بر علم او اضافه كنى. وقتى علم و دانش او افزون شود؛ او مى 


تواند آموزه هاى اسلام را بهتر براى مردم بيان كند. 


اين دعا يكى از زيباترين دعاهاى قرآن استء خيلى از مسلمانان براى زياد شدن مال و ثروت خود دعا مى كنندء اما هركز 


براى زياد شدن علم قرآنى و دينى خود دعا نمى كنند ! 
بارخدايا ! بر دانش قرآنى و دانش اسلامى من بيفزا ! به من فهم قرآن و فهم دين عطا كن ! 


ص :775 


١١6 - ١١١ طه: آيه‎ 


وَلَمَدَ عَهدَنًا إلى دم مِنْ ِل كنيدي وَلَمْ نج ا َه عَْما (118) وَإذْ فنا اكه اسْتجدُوا لدم فسَجَدُوا إلا الليش أ )1١18(‏ فَقَلَنَا يا 
آَم إِنَّ هَذًَا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِك قَلَا بُحْرِجَنكُمَا مِنَ الْجنِّ َتَشْقَى 017 إِنَّ لَك أن تجُوع فِيهًا وَنَا تَغْرى (018 وَأَنَك لَا تَظمَا 


فيها وَلَا تَضححى )1١9(‏ فَوَسْوَسَ إِلَئِهِ السَّنِطَانٌ قَالَ يا دم قل أذلك عَلَى شَمرَهِ اْحلد وَمُلَك لَا يَتَلّى )1٠١(‏ فَأَكَلَا مِنْهَا قََدَتْ لَهُمَا 
سَوْا تَّهُمَا وَطْفْقًا بَخْصِفَانٍ عَلَيِهِمَا مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّه وَعَصَى آَم رَئَهُ فَعَوَى )١7١(‏ 


در اينجا بار ديكراز شر كشت آدم(عليه السلام) سخن مى كويىء تو بيش از اين به آدم(عليه السلام)سفارش كرده بودى واو 


وقتى آدء(عليه السلام) را خلق كردىء به فرشتككان فرمان دادى تا بر او سجده كنند» همه 


ص :7760 


فرشتكان سجده كردند مكر شيطان. او از جِنّ ها بود و در ميان فرشتكان زندكى مى كردء اواز سجده بر آدم امتناع كرد. 


زندكى در بيرون بهشت با سختى همراه است. تو در بهشت هيج كاه كرسنه نمى شوى و برهنه نمى مانى» در اينجا همه جيز 


نزائ ثو آماده است» دو انجا تشنة ند شوق و كرفى آفتات تويزاالذايت تمى كند): 
منظور تو ازاين بهشت كدام است؟ 


مى دانم كه منظور تو بهشت جاودان نيستء زيرا اكر كسى وارد آن بهشت شود. براى هميشه در آن خواهد بود و شيطان 


هركز نمى تواند وارد بهشت جاودان شود. 


بهشت واقعى» منزلكاه بند كان خوب خداست» آن بهشتى كه آدم(عليه السلام) و همسرش در آن بود بهشت دنيايى ايت 0 
تناو اغري ريشت )اسمن كو دوست اقرر است كه دهان بلندى داردء به بهشت جاودان هم جنْت مى كويند 
زيرا در آنجا درختان سر به فلكك كشيده اند. 


از آدم(عليه السلام) مى خواهى كه هركز نزديكك درخت ممنوعه نشود. 
آن درخت ممنوعه جه بود؟ جه ميوه اى داشت؟ 


درختان اين بهشت دنيايى» مثل درختان ؛ بهشت واقعى است, وقتى نزديكك درخت بهشت مى شوم, بر آن هر نوع ميوه مى بينم؛ 
الكورة تت 


باغى هم كه آدم(عليه السلام) و حوًا در آن ساكن هستندء نمونه اى از آن بهشت واقعى است» هر درخت آنء همه ميوه ها را 
دارد. خدا به آدم(عليه السلام) كفت كه تو مى توانى از 
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همه درختان بهشت استفاده كنىء» فقط نبايد نزديكك يكك درخت شوىء آن درختء «درخت ممنوعه) است ! 


آدم(عليه السلام) و حوًا در بهشت دنيا هستند و تو يرده از مقابل جشم آن ها برمى دارى. آن ها عرش تو را مى بينند و 
نورهايى را مشاهده مى كنند كه در عرش است. آن ها از تو سؤال مى كنند: 


نت ان رهاق كه شساادوتعرائن من ينيك تون ممتوين شبد كانانق اسك يدائيك 25 كر ]انها نبؤاد نذه دن نيما را خلق نمي 


آنان را براى ما معرّفى كن ! 


مى خواستى به آدم(عليه السلام) اين ييام را برسانى كه نور محمد و آل محمّر د(عليهم السلام)» اوّلين آفريده هايت هستند. 
زمانىء اين نورها را آفريدى كه هنوز زمين و آسمان ها را خلق نكرده بودىء اين نورهاء آن روزء حمد وو ستايش تو را مى 


تو بودى واين نورها و هيج آفريده ديكرى نبود» جهارده هزار سال بعد از آن» عرش خود را آفريدىء آن وقت آن نورها را 


در عرش خود قرار دادى.(1778) 


سخن از خلقتٍ آن نورها بود» درست است كه اكنون تو آدم را خلق كردىء اما نور محمّد(صلى الله عليه وآله) و خاندان او را 


هزاران سال قبل از او خلق كرده بودى» سخن 
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درباره خلقت جسم محمد و آل محم د (عليهم السلام) نيست» جسم آنان» حدود هفت هزار و هشتصد سال يس از آدم(عليه 


آدم(عليه السلام) سخن تو را شنيد» او همراه همسرش در بهشت استء آن ها هركز نزديكك درخت ممنوعه نمى شوند» مى 


دانند كه آن درخت,. وسيله امتحان آن هاست. 


جند ساعتى از حضور آدم(عليه السلام) در بهد بهشت مى كذرد. شايد او لحظه اى با خود فكر مى كند كه من كسى هستم كه 
همه فرشتكان بر من سجده كرده اند» جه اشكالى داشت كه مقام من هم, مثل آن بنج نور مقدّس مى شد ! 


همين كه اين فكر از ذهن او مى كذرد. تو او را به حال خود رها مى كنىء تو به او كفته بودى كه نبايد در قلب خود.» حسدى 


به آن ينج نور مقدّس داشته باشدء همين مقدار حسد سبب شد تا توفيق خود را از او بككيرى.(/117) 


آدم(عليه السلام) آن عهد را فراموش كرد. او در وفاى به آن بيمان ثابت قدم نماند» تو با او بيمان بسته بودى كه آرزوى مقام 


آن نورهاى مقدّس را نكند.(178) 
تو او را با «عَْم) نيافتى» عزم يعنى تصميم و اراده قوى. 
آدم(عليه السلام) بر آن ييمان خود با اراده قوى باقى نماند» به همين خاطر او از يياميران «أُولو العم نشد. 


با عزم و اراده باقى ماندنك. 


وقتى آدم(عليه السلام) عهد خود را فراموش كرد. شيطان نزد او آمد واو را وسوسه كرد و كفت: «اى آدم ! آيا مى خواهيد 
شما را به درخت زندكى جاودان و يادشاهى 
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ماند كار راهنمايى كنم؟). 
شيطان به نام تو سوكند ياد كرد كه خير و صلاح او را مى خواهدء آدم(عليه السلام) هم فريب سخن او را خورد. 


آرىء آدم وحوًا هركز فكر نمى كردند كسى به نام تو قسم دروغ بخوردء آنان لحظه اى غافل شدند واز ميوه آن درخت 
خوردندء ناكهان متوججه شدند كه لباس هايشان از تنشان فرو ريخت و اندامشان آشكار شد. آنان اندام خود را با برك هاى 


آنان در تعيّجب ماندند كه جه شده استء اما شيطان خوشحال بود اين نشانه ييروزى او بود. شيطان مى دانست كه اين يكك 


نشانه است» نشانه غضب تو. 


وقتى آدم(عليه السلام) وحوًا را آفريدىء براى آنان لباسى قرار دادى» درست است كه آن دوء زن و شوهر بودندء اما تو براى 


آنان لبياسى قرار داده بودى» شيطان مى دانست كه هر كاه اين لباس از بدن آن ها فرو افتد» در نقشه خود 00 شده است. 


مأمون خليفه عباسى بود و بر سرتاسر جهان اسلام حكومت مى كرد او دستور داد تا دانشمندان بزركك به كاخ او بيايند و 
سؤاللات خود راز امام رضا(عليه السلام) بيرسند. 


امام كرد و يرسيد: 
آيا شما به عصمت همه يياميران اعتقاد داريد؟ آيا شما يياميران رااز كناه و 
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معصيت دور مى دانيد؟ 


بله. 


اين سخن شما مخالف قرآن استء زيرا خدا در سوره «طاها»» در آخر آيه ١7١‏ مى كويد: «آدم نافرمانى كرد و كمراه 
شد). اين نشان مى دهد كه آدم(عليه السلام)معصوم نبود و كناه و نافرمانى خدا را انجام داد. 
أل ذا ترس :وابه ويامبران خندا نبت كناه.مدة! 


يس معناى اين آيه جه مى شود؟ 


اين معصيت و كناه آدم(عليه السلام) در بهشت بودء. آدم(عليه السلام) در بهشت از ميوه ممنوعه خورد. وفتى آدم(عليه 


السلام) در بهشت بودء ييامبر نشده بود او هنوز زندكَى در اين دنيا را آغاز نكرده بود. 
توضيح بيشترى برايم بدهيد. 


وقتى آدم(عليه السلام) به زمين مد خدا او را بركزيد و اورا بيامبر و نماينده خود قرار داد و به او عصمت عطا كرد تا 


بتواند وظيفه هدايت فرزندانش را به خوبى انجام دهد.(119) 


جند روزى بود كه سرفه هاى شديد مى كردم, ديككر طاقت نداشتم» به مطب دكتر رفتم» مطب داشت تعطيل مى شد. آن شب 


دكتر مرا معاينه كرد و برايم دارو نوشت و كفت: «ترشى نخورء اكر ترشى بخورى بيمارى تو شديدتر مى شودا. 
آن وقت اكر من ترشى مى خوردم, كناه كرده بودم؟ 
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دكتر مرا از خوردن ترشى نهى كردء به اين نوع نهى كردنء «نهى ارشادى» مى كويند. 


آدم(عليه السلام) در بهشت بودء او در آنجا به راحتى زندكى مى كردء نه كرسنه مى شد ونه تشنه. هرجه مى خواست در 


آنجا برايش آماده بود. 


خدا به او كفت: «اى آدم !از آن ميوه ممنوعه نخورء اكر اين كار را بكنى از بهشت بيرون مى روى و زحمتت زياد مى شود و 
خودت بايد به دنبال روزى خود بكردى» لسك ست در دنيا در انتظار توست). 


خدا آدم(عليه السلام) را«نهى ارشادى) كرد. وقتى آدم(عليه السلام) آن ميوه را خورد» زحمت خود را زياد كرد. 
ادامه ماجراى مطب دكتر را بنويسم: 


آن شب من فراموش كرده بودم يول ويزيت را يرداخت كنم دكتر به من كفت: «يول ويزيت يادتان نرود !). اكر من يول 
ويزيت را يرداخت نمى كردمء كناه كرده بودم, به اين نهى» «نهى مولوى» مى كويند. يعنى آقا و مولاى انسانء انسان رااز 
كار نين هن كمد وك كد انطو يول كضه هقوفو بابد كلما إخلائك بو 


وقتى آدم(عليه السلام) به اين دنيا آمدء خدا او را «نهى مولوى) كرد به او كفت: «دروغ نكو تهمت نزن» ظلم نكن و...). اكَر 
آدم(عليه السلام)دروغ مى كفت يا ظلم مى كردء كناه كرده بود و ديكر معصوم نبود. وقتى آدم(عليه السلام) به اين دنيا آمد» 
خدا به او عصمت راعطا كرد واو هركز كناه نكرد. 


با توجه به مطالبى كه كفته شد اين جمله آخر آيه 17١‏ را توضيح مى دهم: 


آدم(عليه السلام) در بهشت بود او نافرمانى كرد اما نافرمانى او كناه نبود» بلكه با 
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نافرمانى زحمت خود را زياد كرد واز بهشت رانده شدء او فقط زيان كرد زيرا بهشت را از دست داد. راحتى و نعمت هاى 


عام 5 0 5 ح 
بهشت رااز دست داد و راه بهشت را كم كرد. 


طد: آيه /ا؟١‏ - ١١١‏ 


ا ف 


8 جتباة وب ا عه وَهَدَى (055) َل اخبطًا من بيغا بعكم إيخض عَدوٌ َه يكم منّى هُدَى كَمَنِ اع هَدَايَ كلا يَضلُ 
وَلَا ىد ياو الع حر د لابين سك لد ليزه الاق أغمى (015 قَالَ وَبٌ لِم حشَوئيى أغمى وَقَد 
كنت بَصِيرًا (055) قَالَ ذلك أتكك أيَاننا ئها وَكَذَّلِك ايوم * 8 تنمَى (075 وَكَذَّلِك نجَزى مَنْ أَسْرَفٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيَاتِ رَيّه 


وَلَعَذَاتَ الاع أَمَدٌ وَأ نَقَى (/177) 


تو آدم(عليه السلام) و همسرش رااز بهشت بيرون كردىء آدم(عليه السلام)توبه كرد و تو توبه او را يذيرفتى و او را بركزيدى 


و مقام ييامبرى به او عطا كردى. 


اين كونه بود كه زندكى انسان روى زمين آغاز شد, همه انسان ها از نسل آدم(عليه السلام) و حوًا هستند» انسان ها روى زمين 


با هم اختلاف مى كنند» كروهى مؤمن هستند و كروهى كافر. 


اين دو كروه با هم دشمن هستند» تو هدايت و رهنمودهاى خود را براى انسان ها مى فرستى» هر كس از هدايت هاى تو 


ببروع كتذه كمراةو يدنكت تفى شوةةه يلكه بهاسعاذث واقعيح مى وسد: 
هر كنبن از باد تو ووع بركرداتنا و زاه كفريرا انعاتب كته كرفتار زند كن 
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او در روز قيامت مى كويد: «خدايا ! جرا مرا نابينا برانككيختى؟ من كه در دنيا بينا بودم !). 


تو به او ياسخ مى دهى: «وضع تو در دنيا نيز جنين بود» وقتى سخنان و آيات من به تو رسيد و تو آن ها را به فراموشى سيردى» 


يس امروز من تو را فراموش مى كنم واز رحمت من بهره اى نمى برى). 


آرىء تواين كونه كسى را كه ظلم و نافرمانى كند و به آيات تو ايمان نياورد» كيفر مى دهى و به راستى كه كيفر آخرت» 


1 ا 


نان د يكو آنه *7 را مى خوانم: «هر كس از ياد تو روى بركرداند» كرفتار زندكى سختى خواهد شدا. 


اين وعده توست: كسانى كه راه كفر را انتخاب مى كنندء زندكى سختى خواهند داشتء تو در سوره نحل آيه /41 به مؤمنان 


وعده دادى كه در اين دنيا به آنان إزئك كق خوش) مى دهى. 
من سؤالى دارم: تو در قرآن وعده مى دهى كه زندكى كافران سخت و زندكى مؤمنان خوش استهء اين بر خلااف جيزى 
است كه من مى بينم ! من بسيارى از كافران را مى بينم كه زند كى خوشى دارند و بسيارى از مؤمنان در سختى زند كى مى 
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تو به مؤمنان» كنج قناعت مى دهى و كافران را به بلاي حرص دنيا مبتلا مى كنى ! 


مؤمن كارهاى نيكوى زيادى انجام مى دهده تو در اين دنيا به او فقط يكك ياداش مى دهى و آن هم قناعت استء اكر جيزى 


دراب ذنيا بهتر از قناغت بوى تو أن :زا به:مؤمق من دادى قناعت» بزر كفا تريق ثروت است: 


به كافران حرص ثروت بيشتر مى دهىء وقتى من نككّاه مى كنم مى بينم كه آنان در ناز و نعمت هستندء اما اين جيزى است كه 
من مى بينم ولى قلب آنان هركز آرامش ندارد»ء آنان به حرص مبتلا شده اند. ثروت بسيار زيادى دارندء امَّرا باز هم در 


- جستجوى دنيا هستند» آنان حرص ثروت بيشت رامى زنند. 


آن همه ثروت به آنان آرامش نداده استء زيرا مال دنيا مانند آب شور استء انسان هرجه بيشتر از آن بنوشدء تشنه تر مى 


شود. اكر كسى قناعت داشته باشد, به كم سير مى شود و انسان حريص هر كز از مال دنيا سير نمى شود. 
اين دو جمله حجقدر زيباست: 
الكآر در دنيا جيزى بهتر از قناعت بودء تو آن را به مؤمن مى دادى ! 


اكر در دنيا جيزى بدتر از حرص به دنيا بود» كافر را به آن مبتلا مى كردى ! 


اككر همه دنيا از آنِ من باشد ولى قلب من از نور ايمان خالى باشدء باز هم زندككى سختى خواهم داشت من باز به دنبال ثروت 


بيشتر خواهم بود. اما به 
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راستى جرا همه دنيا نمى تواند مرا آرام كند؟ جرا همه دنيا به من آرامش نمى دهد؟ 


جواب آن روشن است: تو روح مرا از دنياى ديكرى آفريدىء از دنياى ملكوت. روح من از همه دنيا بزركك تر استء وقتى من 
روح خود را اسير مال دنيا مى كنم؛ روح من احساس مى كند در زندان است ! آرىء اين دنيا زندانى بيش نيستء براى همين 
است كه اككر همه دنيا را هم داشته باشم آرامش ندارم» كمشده اى دارم به دنبال آن مى رومء باز ثروت و دنياى بيشتر را 
طلب مى كنم؛ حرص مى زنم؛ خيال مى كنم آرامش من در ثروت بيشتر استء اما زهى خيال باطل ! آرامش روح من فقط در 


اككر من دستم از مال دنيا خالى باشدء اما سرمايه ايمان داشته باشم؛ آرامش دارم» روح من آرام استء من قناعت يبشه مى كنم 


زندكى راحتى را تجربه مى كنم. جسم من در اين دنياست انا روح من با دنياى ملكوت انس دارد. 


طه: آيه 1١/4‏ 
كلم يَهْدِ لَهُمْ كم أَمْلَكنا فبلْهُعْ مِنَ الْقرونِ يَمْشُونَ فى مَسَاكِيِهغ إِنَّ فى ذَلِك لات لأولى الْنْهَى (118) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) مردم مكه را به يكتايرستى فرا مى خواند, اما آنان او را جادوكر خطاب مى كردند و ديوانه اش مى 


خواندند» آنان به قرآن ايمان نمى آوردند و محمّد(صلى الله عليه وآله)را مسخره مى كردند. 
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جرا آنان از مردمى كه قبلا به عذاب كرفتار شده بودند» عبرت نمى كرفتند؟ در زندكى آن مردم براى خردمندان» نشانه هايى 


در زمانى كه توقرآن را نازل كردى» مردمى از حجاز به سوى شام مى رفتند» از كنار شهر «سدوم) مى كذشتند. شهر «سدوم) 


بيشتر مردم مكه به تجارت مشغول بودند و به شام سفر مى كردندء آن ها اين خرابه ها را بارها ديده بودند» تو اكنون به آنان 


طه: آيه 179 


ولول كلقة فقت وق وتكه لكان قاو اع تسكن و6 


انسان را آفريدى و به او اختيار دادى تا راه خود را خودش انتخاب كندء تو به او در اين دنيا مهلت مى دهىء هركز در عذاب 


كافران شتاب ثم كتى. اكر قانون #مهلت) تو تبيودء كافران رابهاعذاب خود كرقتار فى كردى و آثان زا ثابوة فى تمودى. 


تو همواره بر اساس قانون «مهلت» رفتار نموده اى و به كافران مهلت مى دهى و آنان را به حال خود رها مى كنى. 


ص :77"2 


- 
ا ع 


فَاصْبرُ على مرا يَقولونَ وَسِيّخْ بدي بك قَدِلَ طُلّوع الشَّمْسٍ وَقَبلَ غُرُوبهَا وَعِنْ أنَء اليل تريخ وَأ طْرَافٌ النَهَارِ للك تَوْضَى 


كافران مكه محمّر د(صلى الله عليه وآله) را جادوكر مى خواندند و او را ديوانه مى خواندندء به او سنكك يرتاب مى كردند و 
خاكستر بر سرش مى ريختندء اما تو از محم د(صلى الله عليه وآله)مى خواهى بر اين آزار و اذيّت ها صبر كند و به ذكر تو 


مشغول كردد كه تو در روز قيامت به او مقام شفاعت مى دهى و او خشنود مى شود. 


توازاو مى خواهى در اين لحظه ها تو را ياد كند: قبل از طلوع خورشيد, قبل از غروب خورشيد, ياسى از شب و قسمتى از 


روز! 


ازاو مى خواهى تا در دل تاريكك شب به نماز بايستد و با تو در نماز مناجات كند. 


اين درس بزركى براى من استء اككر كسى از روى جهالت به من سخنى ناروا كفتء من بايد به نماز يناه ببرم» تو را ياد كنم و 


در مقابل عظمت تو به سجده بروم؛ اين كار قلب مرا شاد مى كند و من ديككر ناراحتى خود را از ياد مى برم. 


طد: آيه ؟7١‏ - ("| 
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وَلَا تددن عَييك إِلَى ما معنا به به أ زوك ا ليتع وقوه العجلو اندها افرع فيه ورف ررك خان وارفى 0101 وم م أَهْلّك بالصَّلَه 


وَاصْطَبرُ عَلَيَِا لَا نَشألكك رِرْقًا نحن نَوزْفُك وَالْعَاقبَهُ ِلتَفْوَى (*1) 


ص :/777 


كافران جشم بدوزى و آن را آرزو كنى. 


من اين ثروت را مايه امتحان و عذاب آنان قرار داده ام» اين ها همه فانى مى شوند و از بين مى روندء اما قرآن براى هميشه مى 
ماند و بهتر است. اككر كسى عظمت قرآن را درك كندء هركز ثروت دنيا در جشم او بزركك جلوه نمى كند. 


از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا خانواده اش را به نماز فرا خواند و خود نيز در نماز و ياد تو صبور باشد. 


تو دوست دارى همه بندكانت نماز بخوانند و تو را ياد كنندء اكر من نماز بخوانم» سودى به تو نمى رسانم, بلكه سود آن به 
خودم باز مى كردد؛ تو كه از كسى روزى نمى خواهى بلكه به ديكران روزى مى دهى ! همه انسان ها محتاج هستند و تواز 


همه جيز و همه كس بى نيازى. 


كافران سخنان ناروا به محمّد(صلى الله عليه وآله) مى كفتند واو را جادوكر و ديوانه خطاب مى كردند» تو او را به نماز فرمان 
دادى تا قلبش آرام شود به او كفتى كه به ثروت هاى كافران جشم ندوزدء به قرآن دل خوش دارد كه قرآن سرمايه جاودانى 
است. اكنون از محمّمد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا راه خود را ادامه دهد و بداند كه سرانجام موفق مى شود عاقبت نيكك 


براى يرهي زكاران اعت اين وعذده اى 


ص :777/8 


است كه تو به او مى دهى. 


در آن روزء اطراف ععبه ير از بت ها بود و مردم در مقابل آن بت ها به سجده مى افتادند و محم د(صلى الله عليه وآله) را 


مسخره مى كردندء اما به زودى روزى فرا مى رسد كه محمّد(صلى الله عليه وآله) همراه با يبيروانش شهر مكه را فتح مى كنند 


و همه اين بت ها را نابود مى كنند. آن روز جقدر نزديكك است. 


اين آيه در مكه و قبل از هجرت بيامبر نازل شدء ييامبر خانواده خود را به نماز فرا خواند. 

آن روز خانواده ييامير» همسرش خديجه(عليها السلام) و دخترش فاطمه(عليها السلام) بود. شالأها كدشح يبامونية منديتة 
هجرت كردء آن زوز :ديكر مد رجه (غليها السلام) از دنيا رفته بودء فاطمه(عليها السلام) با على (عليه السلام)ازدواج كرده بود و 
حسن و حسين(عليهما السلام) به دنيا آمده بودند» مردم مدينه مى ديدند كه ييامبر قبل از اذان صبح از خانه خود بيرون مى 
آمد و به در خانه فاطمه(عليها السلام) مى آمد و در مى زد و جنين مى كفت: «سلام بر شما اى اهل بيت ! نماز ! نماز ! خدا به 
شما خير و بركت بدهد). 

بيامبر سبس اين آيه را مى خواند: 

نما يُرِيدُ الله ليحت عَنكمٌ الس أل الْبيتٍ وَ يُطَهْرَكم تَطهيرًا ). 

«خدا اراده كرده است كه اهل بيت را از هر يليدى ياكك نمايد ). 


ص :779 


طه: آيه “#"18 


وكَالُوا ابيا به ون رَبْه أولَم تأيه ينه ينه مَا فى الصيخحضٍ الأولَى (0م1) 


00 
دا 


بت يرستان مكه از روى لجاجت مى كفتند: «اكر محمد ييامبر خداستء جرا براى ما معجزه اى از آسمان نمى آورد)». اكنون از 
محم د (صلى الله عليه وآله) مى خواهى به آنان جنين بكويد: «آيا در كتاب هاى اناق كنا اول شده استء دليلى براى 


خود نمى يابيد)؟ 


تو در كتاب هاى آسمانى از قانون خود سخن كفتى. آنان قرآن را قبول نداشتندء اما با كروهى از يهوديان و مسيحيان» دوست 
بودند و سخن آنان را قبول مى كردندء كافران بايد از آنان سؤال كتند و از اين قانون باخبر شوندء اكر كافران از اين قانون 


باخبر بودند» هركز جنين تقاضايى نمى كردند. 


اين مردم به دنبال ناته يوفته اك اناه وائعا فى كبر ا بسنو ا 1 شدايتدة عجره 1 فين اقم تاكن كاف وه فض فلن للد 
عليه وآله)بارها اين سخن را به آنان كفته بود: اكر در اين قرآن شكك داريدء اكر مرا ييامبر نمى دانيد» يكك سوره مانند سوره 


هاى قرآن بياوريد.(١81١)‏ 
هيج كس نتوانست يكك آيه هم مانند قرآن بياورد» هر كس كه در قرآن تفكر كند» مى فهمد قرآن» سخن بشر نيست. 
تو از روى مهربانى» خواسته آنان را اجابت نكردىء زيرا اكر معجزه اى 


ص: :7 


الات بيايد و باز همء از قبول حقٌّ خوددارى كنندء عذاب آنان فوراً نازل مى شود. 


اين قانون توست: ديدن معجزه اى» ورود به جهان شهود است» كسى كه به جهان شهود وارد شود» اكر كفر بورزد» فورى به 
عذاب كرفتار مى شود تو مى خواستى باز هم به آنان فرصت بدهىء شايد در آينده» به حقّ و حقيقت ايمان بياورند و هدايت 
شوند.(187١)‏ 


طه: آيه 188 ع"( 


وَلَو أنا أهْلَكَنَاهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ قَيِلِه لَقَالُوا ربا لَولَا أرْسَ لت 


0 


ل 


تَربَصُوا فَسَتَعْلمُونَ مَنْ أصْحَابٌ الصّرَاطٍ السَوِىٌ و 


1١ 
3 
#2 
6 
1١ 
5 
0 


00 


وَمَن امْتَدَى (ه١1)‏ 


- 


نَحْرَّى )١17(‏ قل كل مُتَرَيُضٌ 


يت يرستان يت ها را شريكك تو مى دانستند و در مقابل آنان سجده مى كردندء محم د(صلى الله عليه وآله) با آنان درباره 
عذاب تو سكن كفثء آثان .مى كفسسد: ذاى محش ! ان عذابى كداهى كوي عجرا تمى ايد 


اين قانون توست: تو انسان را آفريدى و به او اختيار دادى» تو راه حقّ و باطل را به او نشان مى دهىء او بايد خودش راهش را 
انتخاب كند. تو هركز قبل از واضح شدن حقّ از باطل» كسى را عذاب نمى كنىء» تو ييامبران را فرستادى و آنان حقّ را براى 
مردم بيان كردند. 


عدّه اى ايمان آوردند و عدّه اى هم كافر شدندء تو باز به كافران مهلت دادى و 
ص 76١:‏ 


زمانى كه مهلت آنان به يايان رسيد» عذاب را بر آنان نازل كردى. 
آرى» اكر تواين بت يرستان را قبل ازاين كه قرآن نازل شدء عذاب مى كردىء در روز قيامت مى كفتند: «خدايا ! جرا قبل از 


آرىء كافران در انتظار عذاب بودند» شيطان» بت يرستى را براى آنان زيبا جلوه داده بود» بزركان آنان به مردم مى كفتند: 
ابت يرستى» بهترين دين است». تو به محمد(صلى الله عليه وآله) جنين كفتى: «اى محمد ! به آنان بككو: ما و شما منتظر هستيم» 
ما منتظر فرا رسيدن وعده هاى خدا هستيم» شما هم منتظر عذاب بمانيد» به زودى مى فهميد جه كسى به راه مستقيم رفته استء 
شما مى فهميد جه كسى هدايت شده است». )١87(‏ 


ص :787 
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ص "10. 


ع 


. فإن تجاوزته احترقت أجنحتى بتعدّى حدود ربى جل جلاله...: علل الشرائع ج ١ص‏ ©) عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 778 
كمال الدين ص 88؟, بحار الأنوار ج ؟ ص /80. 


4. دخلت سبعين ألف حجاب » بين كل حجاب إل حجاب من حجب العرّه والقدره والبهاء والكرامه...: اليقين ص إغازفرة 
المحتضر ص '8, بحار الأنوار ج 178 ص يجلث من الحجاب إلى الحجاب مسيره خمسمئه عام...: المحتضر ص 6», بحار الأنوان 


.8* ص‎ ١4 فتقدّم رسول الله ما شاء الله أن يتقدّم...: المحتضر ص 58 بحار الأنوار ج‎ .”٠ 


.”١‏ فاطلعت على سرائر قلبكك فلم أجد أحداً أحبٌ من علي بن أبى طالب إلى قلبكك , فخاطبتكك بلسانه كيما يطمئنٌ قلبك.... 
المختصر ص ١‏ التسفير الصافى ج ' ص الا كشف الغممه ج ١ص 3١"‏ ينابيع الموده ج ١ص‏ 536582. 


7”. أريد أن أسمعه من فيكك, فقلت: ابن عمّى علىٌ بن أبى طالب...: المحتضر ص 197 بحار الأنوار ج ١8‏ ص 787. 


*1. فأحبٌ علياً فإنّى أحبه » وأحبٌ من يحبه , وأحبٌ من أحبٌ من يحبه...: المحتضر ص ”18, بحار الأنوار ج ١4‏ ص 99 ج 


٠ص‏ 19 ووعدنى الشفاعه فى شيعته و اوليائه: المحتضر ص ”507؟؛ بحار الأنوار ج ١4‏ ص 2494 ج 8٠‏ ص .١19‏ 


1 وهم أوصياؤرك وخلفاؤك وخير خلقى بعدك » وعزّتى وجلالى » لأظهرنٌ بهم دينى, ولأعلينٌ بهم كلمتى...: علل الشرائع 
ج ١ص‏ “. عيون أخبار الرضا ج ؟ ص 778: كمال الدين ص 588 بحار الأنوار ج ١8‏ ص 768 


0" ثم أمرنى ربّى بأمور... اكتمها...: اليقين ص ٠‏ بحار الأنوار ج اا ص ."7١‏ 


8؟. امض هادياً مهدياًء نعم المجىء جئت » ونعم المنصرف انصرفت .» وطوباكك وطوبى لمن آمن بكك وصدّقك...: المحتضر 
ص 12١‏ بحار الأنوار ج ١4‏ ص ."١5‏ 


يا محتّد احبب علياً » يا محتّد أكرم علياًء يا محتّرد قدّم علا » يا محمّد استخلف علياً » يا محمّد أوص إلى على ...: اليقين 


ص 0877 بحار الأنوار ج ١4‏ ص 877. 


لها وضات إلن الملاتكه اعلا "ييتووق فى المضاوات ورقولوة: هتنا لكقد نا رسول الله كرامة لكةا ولملم: المتسمير ضفن 
١ء”,‏ بحار الأنوار ج 18 ص "١58‏ 


9. يا جبرئيل هل لكك من حاجه؟ فقال: حاجتى أن تقرأ على خديجه من الله ومنّى السلام ...: تفسير العتّاشى ج ؟ ص 37/4 


تفسير نور الثقلين ج اص *17. بحار الأنوار ج ١©‏ ص ". 


0-ا/١ مائده: آيه‎ "٠ 


١‏ قال: قدره الذى قدّر عليه: تفسير العياشى ج ؟ ص 2185 تفسير الصافى ج “اص 2187 بحار الأنوار ج “ا ص )8١‏ تفسير نور 


الثقلين ج “اص 158. 


”” أما إِنّهم لا يعبدون صنماً ولا شمساً ولا قمراًء ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم: شرح نهج البلاغه ج ” ص 2174 جامع السعادات ج 
١‏ ص 178 مَن عمل لى عملا أشركك فيه غيرىء فأنا منه برىء: مسند أحمد ج 7 ص 678) سنن ابن ماجه ج ١7‏ ص 1508 كنز 
العتمال ج “اص 687؛ جامع السعادات ج 7 ص 740 عوالى اللآلى ج ١‏ ص 605 فمن عمل عملا ثم أشرك فيه غيرىء فأنا منه 
برىء: عدّه الداعى ص 7١‏ بحار الأنوار ج 54 ص 2:05 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص "6١‏ 


ص: فرفر 


أنا خير شريككء مَن أشرك معى غيرى فى عمله» لم أقبله إلا ما كان خالصاً: المحاسن ج ١‏ ص 187 الكافى ج 7 ص 198 


مَن أشرك معى غيرى فى عملىء لم أقبل إلا ما كان لى خالصاً ...: فقه الرضا ص "١‏ بحار الأنوار ج 9 ص 084 


*م. ما ولد بارٌ نظر إلى أبويه برحمه , إلا كان له بكلّ نظره حتجه مبروره...: الأمالى للطوسى ص 07" بحار الأنوار ج ١لااص‏ 
0 


قل فاذامات لا تقض ذ هما ول نهنا يرجه من وجوه الو فلا يزال كندلكف تى كفي عاقاً: مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 
*01 بحار الأنوار ج ١لاص‏ 18 


8 كنت يوماً فى منزل فاطمه عليه السلام ورسول الله صِلَّى الله عليهوآله جالسء فنزل جبرئيل وقال: يا محمّرد...: الموسوعه 
الكبرى عن فاطمه الزهراء ج ١١‏ ص 88 » وراجع: شواهد التنزيل للحسكانى ج ١‏ ص 55١‏ الدرٌ المنثور ج ؟ ص ١77‏ » روح 
المعانى ج ١‏ ص 27 » وراجع: مجمع الزوائد ج /اص 58» مسند أبى يعلى ج 7 ص 77#, وراجع: كنز العممال ج اص /ا#/او 
راجع: الكافى ج ١‏ ص 88# الأمالى للصدوق ص :2١9‏ عيون أخبار الرضاج ؟ ص )5١١‏ تحف العقول ص 2057٠‏ تهذيب 
الأحكام ج ؟ ص 158 المسترشد ص 00١‏ الاحتجاج ج ١‏ ص ١17؛‏ سعد السعود ص .٠١١‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص ”7 واج 0" 
ص ١10‏ واج 1١9‏ ص .3١1/ ٠١8‏ 119:11 و ج 8؟ ص ١07‏ واج “9 ص 21994 2117 تفسير العياشى ج ١‏ ص 21817 تفسير 
القَمَى ج ١‏ ص 218 180 تفسير فرات الكوفى ص 398: تفسير مجمع البيان ج * ص 5517 التفسير الصافى ج "ص 2188 تفسير 
نور الثقلين ج “ا ص 188 بشاره المصطفى ص 07" أعلام الورى ج ١‏ ص :7١4‏ قصص الأنبياء ص 068 الشافى فى الإمامه ج 
* ص .4١‏ موتمر كشف الغمّه ج ١‏ ص 3٠١8‏ جامع أحاديث الشيعه ج 4 ص 208 مجمع الزوائد ج لاص 258 مسند أبى يعلى 
ج ”ا ص 00# شرح نهج البلاغه ج ١8‏ ص 188, كنز العمّال ج اص 0/87 شواهد التنزيل ج ١‏ ص 57©, تفسير ابن كثير ج ” 
ص 2”94 الدرٌ المنثور ج *؟ ص 1772. لباب النقول ص 1338 فتح القدير للشوكانى ج ‏ ص 375 الكامل لابن عدى ج ه ص 
ميزان الاعتدال ج اص 1750. 


/". لأعطينٌ الرايه غداً رجلا ليس بفرّارء يحبه الله ورسوله... : الخصال ص 208 » شرح الأخبارج ؟ ص 197 » الإرشاد ج ١‏ ص 
8# , الاحتجاج ج ١‏ ص 28 , بحار الأنوار ج ١؟‏ ص "» الغدير ج اص 77 مسند أحمد ج ؟ ص 27 » صحيح البخارى ج ؟ 
ص 707 . صحيح مسلم ج ه ص 148 ., فضائل الصحابه للنسائى ص *1١.ء‏ فتح البارى ج ص 4١‏ عمده القارى ج ١‏ ص 71 
؛ المعجم الكبير ج /ا ص 8”» كنزالعم ال ج ٠١‏ ص 5827 » التاريخ الكبير للبخارى ج ؟ ص ١١18‏ » تاريخ بغداد ج 4 ص 28 
السيره النبويّه لابن كثير ج "اص 7ه" 


8 فلمما سمع أهل فدكك قصّتهم بعثوا محيصه بن مسعود إلى النبىّ يسألونه أن يسترهم بأثواب... : مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 
/2 ء بحار الأنوار ج ١‏ ص 15ء وراجع: ات اع الأسماع ج ١‏ ص 0””", السقيفه و فدكك ص 44 » عون المعبود ج 4 ص 
الاستذكار لابن عبد البرّ ج 4 ص 558. فتوح البلدان ج ١‏ ص *". كتاب الموطأ ج ١‏ ص 887 


9 فقال جبرئيل: يا محمّردء انظر إلى ما خضّك الله به وأعطاكه دون الناس... : نور الثقلين ج ه ص 777 » كتاب المحبر ص 
0١‏ إعلام الورى ج ١‏ ص »7١4‏ بحار الأنوار ج ١؟'‏ ص ”؟. 


.4 بحار الأنوار ج 18 ص‎ 217١ ص‎ ١ ذكر النبى صَلَى الله عليهوآله خديجه يوماً... فبكى: كشف الغمّه ج‎ .*٠ 


ص: وعم 


١ع‏ اشهدوا عليها بقبولها تكنيدا وضمانها المهر فى مالها: الكافى ج ه ص إهفرة بحار الأنوار ج ١‏ ص عل جامع أتفاديث 
الشيعه ج 9٠‏ اص .1١١3‏ 


". كان دَخلها فى روايه الشيخ عبد الله بن حمّاد الأنصارى أربعه وعشرون ألف دينار فى كل سنه وفى روايه غيره سبعون ألف 
تان كقق'الحححه ين 78# يت الأحران صن قزق 


عع للاطلاع ا الآيات ا الجنان اد ا 0 المسادصيم ١ص‏ “لال التفسير 
ا 0 معالم 500 7 زاد المي 0 زفرة 


تفسير البيضاوى ج اص 68١‏ الدر المنثور ج “اص ٠١18؛‏ فتح القدير ج “اص .1١18‏ روح المعانى ج ١0‏ ص .١1710‏ 
*'5. مصاحبه مدير كل دفتر سالامت وزارت بهداشت» دكتر محمد اسماعيل مطلق در تاريخ ١١‏ مهرماه .١159٠١‏ 

ه؟. هو الحسين بن على عليه السلام قتل مظلوماً ونحن اوليائه...: تفسير العياشى ج 7 ص 55٠‏ البرهان ج “اص 259 
8؟. هو الحسين بن على عليه السلام قتل مظلوماً ونحن اوليائه...: تفسير العياشى ج 7 ص 550, البرهان ج “اص 259 


/اع. نك لَنْ تَخْرقَ الْأَوْضَ أى : لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ آخرها يقال: فلان أخرق للأرض من فلانء إذا كان أكثر أسفارا و 


غزوا: غريب القرآن ابن قتيبه ج اص .1١18‏ 


8. الحمد لله الذى لم يلد فيورّث», ولم يولد فتتشارك: التوحيد للصدوق ص 68؛ الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 157 


بحار الأنوار ج “اص 5088 تفسير نور الثقلين ج ”اص /5. 


ارك لاحت [لاتتسلايره : ما حي و ورا لكر حير 0 


:5 ان محمدا ليردّد اسم ربه ترددا: تفسير العياشى ج ١‏ ص 148؛ جامع احاديث الشيعه ج ه ص 17١‏ بحار الأنوار ج 5/ ص 


0/6 البرهان ج “اص 278 تفسير نور الثقلين ج اص 187. 
.١‏ جعل بعضهم مَسْحُوراً بمعنى ساحرا كمستور بمعنى ساتر: تفسير الآلوسى ج ١0‏ ص .4١‏ 


0. سوره بقره: ابه ايفس ف 


“. لكن رسول الله راى قوما على منبره يضلون الناس بعده عن الصراط القهقرى: تفسير العياشى ج ؟ ص 2798 تفسير الصافى ج 
”اص ل البرهان ج ‏ ص 857, تفسير نور الثقلين ج جح "ا ص ٠‏ من لايحضره الفقيه ج "١‏ ص 216 بحار الأنوار ج ؟ ص 
١‏ . 


*0. فقلت والجمع يسمعون: ألا أكبرنا سنّاً وأكثرنا ليناً: بحار الأنوار ج ٠7ص 79١‏ . 


ده. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١١‏ ص 1788, التفسير الصافى ج ا ص 7١0‏ البرهان 
ج 7 ص ٠ذف‏ جامع البيان ج ١6‏ ص 21617 تفسير السمرقندى ج ص "١‏ تفسير الثعلبى ج 5 ص ١‏ تفسير السمعانى ج " 
ص 387 معالم التنزيل ج " ص 21١56‏ زاد المسير ج ه ص 55. تفسير البيضاوى ج " ص 2508 تفسير البحر المحيط ج 8 ص 


فتح القدير ج اص 1*6 روح المعانى ج ١8‏ ص 118. 


ص: وفخرا 


*ه. الست امام الناس كلهم اجمعين؟... سيكون من بعدى ائمه..: الكافى ج ١‏ ص 25١5‏ تفسير الصافى ج “اص ,5١8‏ البرهان ج 


1. إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام؛ ولو أنَّ رجلا عمر ما عمر نوح فى قومه ألف سنه إلا خمسين عاما...: المحاسن ج ١‏ 
ص .4١‏ الكافى ج 8 ص "10, من لا يحضره الفقيه ج "١‏ ص 7568, وسائل الشيعه ج ١‏ ص 177. مستدركك الوسائل ج ١‏ ص 
9 شرح الأخبار ج “ ص 674: الأمالى للطوسى ص 1"7, بحار الأنوار ج ١7‏ ص 177 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 679 
لو أنْ عبداً عبد الله مثل ما دام نوح فى قومه...: المناقب للخوارزمى ص 67 مناقب آل أبى طالب ج “اص 21 كشف الغمّه ج ١‏ 
ص 3٠٠١‏ نهج الإيمان لابن جبر ص 0٠58؛‏ بحار الأنوار ج /1؟'ا ص 0198 واج 4 ص 588؟: 38٠‏ الغدير ج 7 ص 207 واج 4 


ص 2788 بشاره المصطفى ص *187. 


/. يبشهده المسلمون وتشهده ملائكه النهار وملائكه الليل: الكافى ج 4 ص إفرفرة مختصر بصائر الدرجات ص إضرحة وسائل 
الشيعه ج ص "م بحار الانوار ج 41 ص 1١7‏ جامع احاديث الشيعه ج اص 6 تفسير العياشى ج كص .3"٠١‏ 


9. يستقبل باب الرحمه ويخر ساجدا فيكمث ما شاء الله...: تفسير القمى ج " ص 18, البرهان ج “اص ١/ه.‏ 
.*٠‏ فَإنَ صلاة الليل مناه عن الأثم: كنز العممال ج اص 0/8١‏ كشف الخفاء ج 7 ص ٠١8‏ صلا الليل تُكفِرٌ ما كان من ذنوب 
إغكردلة قيام اليل مُصد َه لِلبَدَنِ: المحاسن ج ١‏ ص "م الخصال ص كاي ثواب الاعمال ص ,١‏ تحف العقول ص ١حى3‏ وسائل 


الشيعه ج 4 ص 12١‏ صلاةٌ الليل تحَسّنٌ الحَلقَ و تُطَيْبٌ الريح و ثدِرٌ الرّزقٌ الدَينَ و تذهبٌ بالهمٌ و تجلوا البَصَرَ: ثواب الاعمال 
ص 7ع» وسائل الشيعه ج + ص 107 بحار الأنوار ج 9ه ص 188 جامع احاديث الشيعه ج لاص .1١١‏ 


اذا موسا كلق ) الأرهن سناحده وعلن ذراعة الأرسن مكووي حا الح ورهن الكد ال إن اله طدل كان 


زَهُوقًا)» فضممته إليّ فوجدته مفروغاً منه. فلففته فى ثوب...: الغيبه للطوسى ص 774, بحار الأنوار ج ١ه‏ ص 19. 


"*. فى قوله عرّ وجل: (وَقمل ج21 الحق وَرَهَقَّ التَ_ط_ل). قال: إذا قام القائم ذهبت دوله الباطل: الكافى ج /) ص 7387,. بحار 
الأنوار ج اص ”اوج ١الهاص‏ 25 التفسير الصافى ج “اص )5١7‏ تفسير نور الثقلين ج “اص .5١7‏ 


“ام. سوره نمل أيه 6 


*2. النيه افضل من العمل... ألا وان النيه هى العمل...: تفسير الصافى ج ‏ ص ,1١15‏ البرهان ج * ص 088١‏ تفسير نور الثقلين ج 
ون 1 


ه*. قاتلت فيكك حتّى استشهدت. قال : كذبت ! ولكنّكك قاتلت ليقال جرىء» فقد قيل ذلكك . ثم أمر به فشحب على وجهه حنّى 
ألقى فى النار...: صحيح مسلم ج ء ص /8» سئن النسائى ج * ص 76 المستدركك للحاكم ج ١‏ ص ٠١7‏ السئن الكبرى للبيهقى 
ج و ص 2188 السنن الكبير للنسائى ج ه ص 2"٠‏ كنز العمّال ج “اص ,©7١‏ تفسير القرطبى ج ١‏ ص 218 تاريخ مدينه دمشق ج 


١ه‏ ص :4١‏ سير أعلادم النبلاء ج ؟ ص 657 تاريخ الإسلام للذهبى ج /ا ص ؟١٠,.‏ المجموع للنووى ج ١‏ ص "1. مواهب 
الجليل ج “اص ”40 نيل الأوطار ج / ص 6”, 


ص: مع 


منيه المريد ص 176 بحار الأنوار ج /ا2 ص 694؟. 


68. اصلَّى فيها و ان كانوا يصلون فيها...: تفسير العياشى ج ؟' ص 2١8‏ تفسير الصافى ج " ص 115» البرهان ج ا ص 887 


تفسير نور الثقلين ج “اص 5١5‏ بحار الأنوار ج 8٠١‏ ص .8*:٠‏ 


8 قال: روح اختاره اللّه واصطفاه وخلقه إلى نفسه وفضّلمه على جميع الأرواح؛ فأمر فنفخ منه فى آدم: التوحيد للصدوق 26 
معانى الأخبار ص 217 بحار الأنوار ج * ص 221١‏ تفسير نور الثقلين ج ‏ ص .١3١‏ إِنَّ الله تبارك وتعالى أحد صمدء ليس له 
ا 


8. خلق اعظم من جبرئيل و ميكائيل مع الاثمه وهو من الملكوت: الكافيج ١‏ ص 72١‏ بحار الأنوار ج 8 ص 210٠‏ تفسير 
العياشى ج ص 217 تفسير الصافى ج ' ص رةه البرهان ج "' ص 0/7. 


هء. قادِرٌ عَلى أَنْ يَحْلْقَ متْلّهْ: قيل أراد قادر على أن يخلقهم ثانيا و أراد بمثلهم إياهم و ذلكك أن مثل الشىء مساو له فى حالته 
فجاز أن يعبر به عن الشىء نفسه يقال مثلكك لا يفعل كذا بمعنى أنت لا تفعله: مجمع البيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 8/7 


.288 قيل معناه إنى لأظنكك ساحرا فوضع المفعول موضع الفاعل كما يقال مشئوم و ميمون: مجمع البيان ج  ص‎ ٠٠ 
.١17/8 و اختار غير واحد أن المراد من الأرض الأرض المقدسه و هى أرض الشام: روح المعانى ج 8 ص‎ ١ 

؟لا. نام هاى مباركك خدا كه در قرآن ذكرشده اند به اين شرح مى باشند: 

* در سوره حمك: 

١.لله‏ ”.رب #.رحمان 5.رحيم ه.مالك. 

*#در سوره بقره: 


*.محيط /.قدير /عليم 4.حكيم ١٠.تواب‏ ١١.بارى‏ 7١.بصير‏ 1.واسع 15.سميع 18.عزيز 18.رؤوف 17.شاكر 18.اله 19.واحد 


.غفور ١7.قريب‏ 7؟.حكيم 11.حى 75.قيوم 18.على 78.عظيم 117.غنى 18.وليَ 14.حميد ١.خبير‏ 1".بديع. 
#در سوره آل عمران: 

"الا.وهاب ”7”.ناصر 6""..جا مع . 

#در سوره نساء: 


0.رقيب #".حسيب /ا.شهيد 8 كبير 4.نصير ٠*.وكيل‏ ١6.مقيت‏ 51 عَفُوَ. 


ددر سوره انعام: 


*.قاهر 55.لطيف 58.حاسب 68#.قادر. 


#در بقيه سوره هاى قرآن: 


/ا.فاتح 68.قوى 64.مولى ١2.عالم‏ ١.حفيظ‏ 7ه.مجيب 07.مجيد 05.ودود 00. مستعان 28.قهار /اد.غالب 08.متعالى 04.والى 
.٠‏ حافظ .2١‏ وارث 87. خلاق 6. مقتدر 5*. حفى 28.غفار **. ملكك /ات. حق 28. هادى 884 مبين ./١‏ نور ١.كريم‏ الا.محيى 
7 فتاح 6.فاطر 0/. شكور 2/. كافى /17/.خالق 0/8 منتقم 4/ررّاق ٠.متين‏ ١6.بَرَ‏ 87.مليكك 87 ذو الجلالل و الاكرام 85. اوّل 


0. آخر 88. ظاهر /اى.باطن 84.قدوس 


ص: وعم 


١9.سلام‏ ١4.مؤمن‏ 47.مهيمن 97.جبار 45.متكبر 48.مصوّر 48.اعلى 97.اكرم 48.احد 494.صمد. 


/. الله أكبر من أىْ شىء؟! فقال: من كلّ شىء» فقال أبو عبد الله: حدّدته! فقال الرجل: كيف أقول؟ فقال: قل: الله أكبر من أن 
يوصف: الكافى ج 3ن ذا التواحيند للضتاوق صن 615 محا الأخبار ضر ١‏ وسائل الشيعه ج لا ص ).19١‏ مستدركك 
الوسائل ج ه ص 37”*, بحار الأنوار ج ١‏ ص 28” واج 94١‏ ص 2718 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص ””67, فلاح السائل ص 
5 فقلت: فما هو؟ قال: الله أكبر من أن يوصف: المحاسن ج ١‏ ص ,75١‏ الكافى ج ١‏ ص 21١7‏ التوحيد للصدوق ص 2*١"‏ 
فعا الأخان ضل ١‏ وسائل الشيعه ج لا ص 19١‏ بحار الأنوار ج 4 ص 0718 جامع أحاديث الشيعه ج ١8‏ ص ,57”١‏ تفسير 


نور الثقلين خض 8 


للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج 7اص 2575 التفسير الصافى ج اص 578 البرهان ج 
“اص 201 تفسير نور الثقلين ج ٠‏ ص /7#؛ جامع البيان ج ١0‏ ص 078 تفسير السمرقندى ج 7 ص 87 تفسير الثعلبى ج 8 
ص 213737 معالم التنزيل ج "ا ص 2157 زاد المسير ج ه ص 54) تفسير البيضاوى ج ” ص ”577 تفسير البحر المحيط ج 8 ص 
هت الدر المنثور ج * ص 2708 فتح القدير ج “اص 188 روح المعانى ج ١0‏ ص 198. 


/. هم قوم فروا و كتب ملكك ذلك الزمان اسماءهم و اسماء آبائهم و عشائرهم فى صحف من رصاص: تفسير العياشى ج " 


ص 27١‏ البرهان ج “اص 21: تفسير نور الثقلين ج اص 1*8. 

© انّ الله تباركك و تعالى يضل الظالمين يوم القيامه عن دار كرامته...: التوحيد للصدوق ص 76١‏ معانى الاخبار ص 1١‏ بحار 
الأنوار ج ه ص 144.» تفسير الصافى ج “اص 1"8, البرهان ج * ص .١19‏ 

«جيمس ساروغى» در سال 87١‏ ميلادى فوت كرده استء و اين كتاب را در سال 5/6 ميلادى تأليف كرده است. 

8. بعضى ها مى كويند آن ها در روزكار دقيوس زندكى مى كردندء تاريخ مى كويد: دقيوس در قرن سوم ميلادىء تقريباً 


در سال ميلادى در روم حكومت مى كرد. اين سخن هم اساسى ندارد» زيرا اصحاب كهف در قرن اول ميلادى زندكى 
مى كردند. 
4 الاستثناء فى اليمين متى ما ذكر وان كان بعد اربيعن صباحاً: الكافى ج /ا ص 58©؛ وسائل الشيعه ج 7 ص 1017 


مستدرك الوسائل ج ١8‏ ص 26, بحار الأنوار ج ٠١١‏ ص .7".٠‏ 


٠‏ عن ابن عباس أنهما ابنا ملكك من بنى عن ابن عباس أنهما ابنا ملكك من بنى إسرائيل أنفق أحدهما ماله فى سبيل الله تعالى و 
كفر الآخر و اشتغل بزينه الدنيا و تنميه ماله أنفق أحدهما ماله فى سبيل الله تعالى و كفر الآخر و اشتغل بزينه الدنيا و تنميه ماله: 


ص "0/7 سنن ابى داوود ج ١‏ ص 684) سنن النسائى ج 5 ص 18١‏ المستدركك للحاكم ج ؟ ص 277) السئن الكبرى ج * ص 


4 ته تعسير السمعانى ج '" ص رةه معالم التنزيل ج ١ص‏ الم 


7 يا حصين لاتستصغرن مودتنا فانّها من الباقيات الصالحات: الاختصاص ص 2ل بحار الأنوار ج 7 ص 18١‏ ج 75 ص 


عيم مجمع البيان ج 8 ص تت تعسير نور الثقلين ج .ص عر 
87 (وجعلنا بينهم موبقا) اى: سترا: تفسير القمى ج "ص 07 تفسير الصافى ج “" ص 357, البرهان ج "' ص 566. 


ص: ل أحكرا 


للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١١7‏ ص 2278 التفسير الأصفى ج ؟ ص 27٠١‏ التفسير 
الصافى ج ٠‏ ص 98" البرهان ج ' ص 258, جامع البيان ج ١8‏ ص 065 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 2615 تفسير الثعلبى ج 8 
ص الال معالم التنزيل ج 7 ص ال زاد المسير ج ه ص 21١7‏ تفسير البيضاوى ج ” ص 2807) تفسير البحر المحيط ج 8 ص 
مت الدر المنثور ج ؟" ص 2328 فتح القدير ج 7ص 1 


0 لما كان من امر موسى الذى كانء اعطى مكتلا فيه حوت مملّح...: تفسير العياشى ج ١‏ ص 5305 البرهان ج ‏ ص ١ع‏ 


تفسير نور الثقلين ج “ص ١7,”؛‏ قصص الانبياء ص 184. بحار الأنوار ج ١‏ ص .0١‏ 


8 عدّه اى مى كويند كه آنجا جشمه آب حيوان بوده است و يوشع ماهى را در آنجا شسته است و ماهى زنده شده است. 
اكر جنين جيزى صحيح باشدء بايد يوشع هم عمر جاويدان بيدا مى كرد. براى همين نكته. ما روايتى را انتخاب كرديم كه مى 
كويد قطره آبى از آسمان بر ماهى حكيد.آرىء در آنجا جشمه آب حيوان نبوده است: (فقطرت قطره من السماء فى المكتل 
فاضطرب الحوت...: ته تفسير العياشى ج "' ص 35" تفسير الصافى ج " ص ل البرهان ج "' ص ”207 تفسير نور الثقلين 1 
ص /30727). 


. فقال ارباب السفينه: نحمل هولاء... فلما جنحت السفينه فى البحر قام الخضر...: تفسير الصافى ج ‏ ص 05 1, البرهان ج " 


ص 6ع تفسير نور الثم لثقلي" ج اص 0 


8 تسمى الناصره و اليها تنسب النصارى ولم يضيفوا احدا قط...: تفسير القمى ج ؟ ص 05 تفسير الصافى ج ' ص 106 


البرهان ج '' ص 9" تفسير نور الث لثقلي" ج اص 0 
فابدل الله والديه بنتاً ولدت سبعين نببا...: تفسير نور الثقلين ج اص #» البرهان ج اص 864: بحار الأنوار ج 1 ص .18١‏ 


. دراين ترجمه هااز وازه كودك در ترجمه اين آيه استفاده شده است: تفسير آسانء ترجمه كلى از بوستان خداء برى» 
بروجردى» كرمارودى» روض الجنان» معزىء نوبرى. 

.١‏ و العرب تبقى على الشاب اسم الغلا-م» و منه قول ليلى الأخيليه فى الحجاج: شفاها من الداء الذى قد أصابها/غلام إذا هز 
القناه سقاهاء و قوله: تلق ذباب السيف عنى فإننى/غلا-م إذا هو جيت لست بشاعرء و قيل هو حقيقه فى البالغ لأن أصله من 
الاغتلام و هو شده الشبق و ذلك إنما يكون فيمن بلغ الحلم؛ و إطلاقه على الصبى الصغير تجوز من باب تسميه الشىء باسم ما 
يؤول إليه: تفسير الآلوسى ج ١0‏ ص 078 تفسير البحر المحيط ج 8 ص .١15١‏ 

؟4. انّه ما كان ذهباً و لافضه وانما كان اربع كلمات...: الكافى ج ١‏ ص 88 وسائل الشيعه ج ١0‏ ص ,7١١‏ بحار الأنوار ج *1 


ص دتفرة وسائل الشيعه ج اص 0» تفسير العياشى ج "اص 07278 تفسير الصافى ج ' ص مداه البرهان ج '' ص “ليم 


4. ان ذاالقرنين لم يكن نبا ولكنه كان عبدا صالحا...: تفسير العياشى ج 7 ص 8*» البرهان ج * ص 29١‏ تفسير نور الثقلين 


ج #اص 598 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 195. 


*4. ابوعلى سينا و فخر رازى اين نظر را قبول كرده اند. تفسير الميزان ج ١1‏ ص 8/١‏ 


0. كوروش» بابل در عراق را تصرف كرد. قبلاً يادشاه بابل» يهوديان رااز بيت المقدس به بابل آورده بود و به آنان ظلم 


زيادى كرده بود» او به يهوديان اجازه داد به بيت المقدس ب ركردند ودر بازسازى مسجدالاقصى به 


ص: إدءكر 


آنان كمكك نمود. تنها دين آسمانى آن روز كار دين يهود بود. 
8. تفسير الميزان ج #قاصس ؤي" 


. لازم به ذكر است كه در تفسير برهان ج " ص "#6 روايات مختلفى در زمينه ذوالقرنين وارد شده است كه فقط روايت / 
و ٠١‏ معتبر مى باشند و بقيه روايات از نظر سندى مشكل دارند. در روايت / و ٠‏ بهاين مطلب اشاره شده است كه ذوالقرنين» 


بنده صالح خدا بود و به شرق و غرب دنيا رفت. 


8. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 275 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 2/7 التفسير 
الصافى ج "' ص /18, البرهان ج ' ص 4 تفسير نور الثقلين ج '' ص 251١1١‏ جامع البيان ج ١‏ ص ١‏ تفسير السمرقندى ج 
"ا ص 03780 تفسير الثعلبى ج 8 ص 3 معالم التنزيل ج 7ص /ا“ك زاد المسير ج ة ص ١‏ تفسير البيضاوى ج ٠‏ ص وخدءة 


فتح القدير ج “اص 18". 


8. وذلكك أن زكريا ظن أن الذين بشروه هم الشياطين» فقال 000 ثلاثه أيام: تفسير القمى ج ١‏ ص 2٠١5‏ 


7١8 ص‎ ١5 كان حملها تسع ساعات من النهار؛ جعل الله لها الشهور ساعات...: تفسير القمى ج اص 254 بحار الأنوار ج‎ ٠ 


البرهان ج “اص ./١0‏ 


.١‏ وأما ما ذكر فى القرآن من إبراهيم وأبيه آذر وكونه ضالا مشركا فلا يقدح فى مذهبنا...: بحار الانوار ج 0 ص 168 كما 
انه ذكر نسب ابراهيم كذا: ابراهيم بن تارخ راجع: مناقب آل ابى طالب ج ١‏ ص 01758 بحار الانوار ج ١8‏ ص 0٠١2‏ روض 
الجنان ج ١‏ ص 48 تفسير المحيط ج ١‏ ص 272 تاريخ الطبرى ج ١‏ ص ”129 الكامل فى التاريخ لابن الاثير ج ١‏ ص 35 
قصص الانبياء لابن كثير ج ١‏ ص /121. 


الارة 


1717 فوعد الله اسماعيل بن حزقيل ذلك فهو يكر مع الحسين بن على صلوات الله عليهما: مختصر بصائر الدرجات ص‎ .٠* 
.890 ص‎ ١ بحار الأنوار ج‎ 


777 ص ١ه البرهان ج "ا ص‎ ١ ان رب العزه أمرنى ان اقبض روحكك بين السماء الرابعه و الخامسه: تفسير القمى ج‎ .٠* 
مرتى ال 'افبصن بين : سير ة : من‎ : 
.١1817 ص‎ ١ مكيال المكارم ج‎ 8٠ تفسير نور الثقلين ج “اص‎ 


.٠0‏ دراين آيه اين تعبير درباره اهل بهشت آمده است: لهم رزقهم فيها بكرءً و عشياً. بعضى ها آن آيه را هم براى عالم برزخ 
معنا كرده اندء اما من اين آيه را به معناى كنايه اى كرفتم. اين آيه درباره روز قيامت سخن مى كويدء آرىء اهل بهشت 


بيوسته در بهشت يذيرايى مى شوند. زيرا در آيه 7١‏ قرآن تعبير جنات عدن دارد» جنات عدن با باغ هاى برزخ سازكار نيست. 


ولى در آيه 58 سوره غافر تعبير (النار يعرضون عليها غدوا و عشيا) آمده است. آن آيه را من به معناى عالم برزخ تفسير كرده 
ام. در ذيل آيه 5# اين سوره از امام صادق(ع) روايتى رسيده است كه آن روايت جنين است: (لكن هذا فى البرزخ قبل يوم 
القيامه: مجمع البيان ج 4 ص *2686 البرهان ج * ص 0727). آرىء ايه 8 سوره غافر» عذاب را به دو نوع تقسيم مى كند: عذابى 
كه هر صبح و شام است,. عذابى كه در روز قيامت است. در اينجا معلوم است كه تعبير (غدوا و عشيا) از عالم برزخ سخن مى 


كويد. 
للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج 6 ص "١5‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص 


ص: إذنان 


)197 تفسير السمعانى ج 7 ص‎ )55١ ص‎ ١ جامع البيان ج ؟' ص 2875 تفسير السمرقندى ج‎ 275٠ ص‎ ١ التفسير الصافى ج‎ ٠ 
.287 معالم التنزيل ج “اص 2198 زاد المسير ج ه ص 2187 تفسير البيضاوى ج * ص 2185 تفسير البحر المحيط ج 6 ص‎ 


.١9 وجائت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه...: سوره يوسف آيه‎ . ٠1/ 


. ألستم تزعمون ان فى الجنه الذهب و الفضه و الحرير: تفسير القمى ج ١‏ ص 080 تفسير الصافى ج “اص 2597 البرهان ج 
“ص 4 تفسير نور الثقلي: ص 6 


8 نحل: آيه اعم 


" .الا من اذن له بولايه على امير المؤمنين و الاثئمه من بعده فهو العهد عند الله: تفسير القمى ج ؟ ص 007 تفسير الصافى ج‎ ٠ 
."2 بحار الأنوار ج / ص‎ "2١ ص 148 البرهان ج اص 0/9 تفسير نور الثقلين ج اص‎ 


١‏ انى سميتكك فاطمه و فطمت بكك من احتبكك وتولاك و احب ذريتك...: علل الشرايع ج ١‏ ص 174: بحار الأنوار ج / ص 
١‏ كشف الغمه ج *ةآص 47 


5 كاف عه م الجيحانة وفن الأعرات ونه سيكو اول مكة والمدنة شه وعكتروة الناب# الغلاة لقوق امن 127 باز 


الأنوار ج اص .18١‏ 
.1١‏ قديد: موضع بين مكه والمدينه» بينها وبين الجحفه سبعه وعشرون ميلاً: النفحه المسكيه فى الرحله المكيه ص رين 
.١١*‏ تفسير انوار درخشان نوشته حسينى نجفى عرب زاده ج ١14‏ ص ”67". 


8. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 2٠١7‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص 2/87 التفسير 
الصافى ج " ص 2,198 البرهان ج ٠‏ ص 27 تفسير نور الثقلين ج "ص "6ل جامع البيان ج ١8‏ ص 2186» تفسير السمرقندى ج 
"١‏ ص /23 تفسير الثعلبى ج 8 ص ١‏ تفسير السمعانى ج ؟ءص واتفرة معالم التنزيل ج .ص ٠3ل‏ زاد المسير ج ة ص إعية 


8. نام هاى مباركك خدا كه در قرآن ذكرشده اند به اين شرح مى باشند: 
03 در سوره حمدل: 

١.لله‏ ”.رب #.رحمان #.رحيم ه.مالك. 

“ادر سوره بقره: 


*.محيط /.قدير /عليم 4.حكيم ١٠.تواب‏ ١١.بارى‏ 7١.بصير‏ 1.واسع 15.سميع 18.عزيز 18.رؤوف 17.شاكر 18.اله 19.واحد 


٠.غفور‏ ١7.قريب‏ 17.حكيم 17.حى 75.قيوم 7.على *1.عظيم 77.غنى 148.ولي 74.حميد ٠".خبير‏ 1 بديع. 
#در سوره آل عمران: 

الا.وهاب *1.ناصر 6 جامع. 

#در سوره نساء: 

الارقين ع حنين /الاشهيك 88 كبير ة#انصير #ذوكيل ١6.مقيت‏ العفو 

#در سوره انعام: 


ص: اودارا 


5.قاهر ع6 .لطيف ه؟.حاسب 6#.قادر. 
ادر بقيه سوره هاى قرآن: 


/ا6.فاتح 68.قوى 64.مولى ١2.عالم‏ ١2.حفيظ‏ 7ه.مجيب 07.مجيد 05.ودود 00. مستعان 28.قهار /اد.غالب 08.متعالى 04.والى 
.٠‏ حافظ .2١‏ وارث 87. خلاق 8. مقتدر 5*. حفى 28. غفار #*. ملكك /ات.حق 28. هادى 884 مبين ./١‏ نور ١.كريم‏ الا.محيى 
7 فتاح 6.فاطر /. شكور 2/ كافى 17 خالق 0/8 منتقم 4/ررّاق ٠.متين‏ ١6.بَرَ‏ 87.مليكك 87 ذو الجلالل و الاكرام 85. اوّل 
هم آخر 88. ظاهر /ى باطن 4/.قدوس ١4.سلام‏ ١4.مؤمن‏ 47.مهيمن 97.جبار 45.متكبر 40.مصوّر 48.اعلى 941.اكرم /4.احد 


8 صمك. 


.. وان موسى لما القى عصاه واوجس فى نفسه خيفه قال: اللهم انى اسالكك...: الامالى للصدوق ص 2587 روضه الواعظين 
ص 71/1؛ وسائل الشيعه ج لا ص 3٠٠١‏ بحار الأنوار ج ١8‏ ص 6#" جامع احاديث الشيعه ج ١8‏ ص 18١‏ تفسير الصافى ج " 


ص دتفضرة البرهان ج ١ص‏ /9أ. 
. سوره مريم آيه 7م. 


1 إن فرعوة رأئتق مامه أن نار فد اقلق عبرت التقندين نعلت على مورك نقيت فاعز فكوا تو عنقت القنعط 
وتركت بنى إسرائيل: فرج المهموم ص 77 بحار الأنوار ج ١‏ ص ١5‏ و ١و‏ 2/5 التبيان للطوسى ج ١‏ ص 0775 تفسير مجمع 
البيان ج ١‏ ص ١060‏ جامع البيان ج ١‏ ص 284 تفسير ص 24 الدرٌ المنثور ج ه ص 21١9‏ روح المعانى ج اص "59 تاريخ 
الطبرى ج ١‏ ص 37, الكامل ج ١‏ ص .17١‏ 


إِنّهِ يولد فى بنى إسرائيل غلام يسلبك ملككك ويغلبك على سلطانكك؛ ويخرجكك وقومكك من أرضكك, ويذلٌ ديتك, 
وفد أظلك زمانه الذى يولد فيه: فرج المهموم لابن طاووس ص ”2”. جامع البيان ج ١س‏ ١ؤل‏ تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 72" 
الكامل فى التاريخ ج ١‏ ص .١7١‏ 

.١‏ لأنّ فرعون كان يشْقّ بطون الحبالى فى طلب موسى: كمال الدين ص 6772, الثاقب فى المناقب ص ١١7؛‏ مدينه المعاجز ج 
مص 18 تفسير نور الثقلين ج ‏ ص 27177 أعيان الشيعه ج ؟" ص 8# بحار الأنوار ج ١ه‏ ص "1. 

7. لما كان بلغه عن بنى إسرائيل أنْهم يقولون: إِنه يولد فينا رجل يقال له موسى بن عمران يكون هلاك فرعون وأصحابه 


على يديه فقال فرعون: لاقتلنَ ذكور أولادهم حتّى لا يكون ما يريدون: ته تفسير الْقَمِْ اج 7 ص 17١6‏ ته تعسير نور الثقلين ج "ص 
بحار الأنوار ج ١‏ ص 58. 


1. ذبح فى طلب موسى سبعين ألف وليد: تفسير القرطبى ج ١‏ ص 58١‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص *2. 


؟17. إِنْ موسى عليه السلام لما حملته أمّه به لم يظهر حملها إلا عند وضعه. وكان فرعون قد وكل بنساء بنى إسرائيل نساءً من 
القبط تحفظهن: تفسير القمّى ج ١‏ ص 178 بحار الأنوار ج ١‏ ص 18. 


0. انه كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها و كانت من اكرم الناس اليه و كان بها برص شديد...: تفسير الآلوسى ج 


0 ص بعل 2 تعسير ابى السعود ج /ااص‎ ٠ 


2" لااستطيع ان ادع بيتى وولدى فان طابت نفسكك ان تعطينى فاذهب به الى بيتى ...: مجمع الزوائد ج لاص 6 مسند ابى 


يعلى ج ه ص 15» تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 298 تفسير الآلوسى ج ١‏ ص 15١‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص 20. 
.١77‏ فضرب بعصاه الباب فلم يبق بينه و بين فرعون باب الا انفتح...: بحار الأنوار ج ١‏ ص »٠‏ قصص الانبياء 


ص: عم 


ص 108. 


. كانوا اوَّل النهار كفار سحره و اخر النهار شهدا برره...: بحار الأنوار ج .ص ١٠ل‏ تفسير مجمع البيان ج ' ص 0# تفسير 


السمرقندى ج ١‏ ص 080. 

9. سوره بقره آيه .,28:-81١‏ 

,. فوضع فمه على دبره وخار و تكلكك بما تكلكك به...: بحار الأنوار ج ١١‏ ص 560. 
١‏ ,. اعراف: آيه ١8١‏ 


.٠7‏ فحرمها الله عليهم أربعين سنهء وتيههمء فكان إذا كان العشاء وأخذوا فى الرحيلء نادوا: الرحيل الرحيل...: تفسير العياشى ج 
١ص‏ 3”06 التفسير الصافى ج ١‏ ص *"”, التفسير الاصفى ج ١‏ ص 2229 تفسير نور الثقلين ج جح اض8دت 


م1. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 187 التفسير الأصفى ج ؟ ص 2/7١‏ التفسير 
الصافى ج ” ص 55 جامع البيان ج ١8‏ ص ,312١‏ تفسير السمرقندى ج ؟ ص 281١7‏ ج 2 تفسير الثعلبى ص 204 تفسير 
السمعانى ج ٠“‏ ص /860 معالم التتزيل ج ٠١‏ ص 16 زاد المسير ج 8 ص 0197 تفسير البيضاوى ج * ص 8/6 تفسير البحر 
المحيط ج ؟ ص »0١‏ فتح القدير ج "اص 284 روح المعانى ج 2ص 88 1. 


1. فما وقع وهمكك عليه من شىء فهو خلافه؛ لا يشبهه شىءء؛ ولاتدركه الأوهامء: الكافى ج ١‏ ص الى التوحيد ص 3٠١2‏ 


الفصول المهمّه ج ١‏ ص 177 بحار الأنوار ج “اص 5988 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص .22١‏ 


. أسكن الله عرّ وجل آدم وزوجتة الجنه...:فنظر إلى مئزله محقند وعلت وفاطمه والحسن والحسين والأئقه من بعدٌه...: معان 
الأخبار ص ٠٠١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 21768 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 1١‏ غايه المرام ج ؟ ص 188. 


عقاول ها ادا من على خلفه أن صق مهدا وعلننا أكن ايت قد من تو عظته فأرفننا أظلة حتهزاء من يدف خار 
الأنوار ج “ص 07 اوّل ما خلق الله نور نبيكك يا جابر: كشف الخفاء ج ١‏ ص 88" روح المعانى ج ١‏ ص 2١‏ ينابيع المودّه ج 
١ص‏ 4*8 بحار الأنوار ج ١0‏ ص 276 يا محمدء إِنَى خلقتك وعلياً نوراًء يعنى روحاً بلا بدن» قبل أن أخلق سماواتى وأرضى...: 
الكافى ج ١‏ ص 0*©, بحار الأنوار ج 0 ص هعء, اول هآ كلق اناتور ابعوعه مو :تورد واشعفه تو جلؤل عظهه حجان الأنوار: 


جَ “اص 533. 


/. يا آدم وبا وا الات إلى أنوا ري كني اشر العيدن :ةا مطكبا تع اهرارق واه كناتهوان.. معاتن: الأخبا رضن 


.188 بحار الأنوار ج ١ص 178 تفسير نور الثقلين ج 7 ص 17 غايه المرام ج ؟ ص‎ ٠٠ 


. عهدنا اليه فى محمد والائمه من بعده فتركك ولم يكن له عزم أنهم هكذا: بصائر الدرجات ص .4١‏ الكافى ج ١‏ ص ,6١18‏ 


علل الشرايع ج ١‏ ص 157 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 8"؛ تفسير القمى ج 7 ص 268) تفسير نور الثقلين ج لاص 00ع. 


9. كانت المعصيه من آدم فى الجنه لا فى الارض... فلما اهبط الى الارض وجعله حجه...: الامالى للصدوق ص 218١‏ عيون 


اخبار الرضا ج ١‏ ص .17١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 09/7 تفسير الصافى ج ١‏ ص 177ء البرهان ج “اص 1/817 
6 نزلت فى على و فاطمه و... وكان رسول الله ياتى باب فاطمه كل شسّحره: بحار الأنوار ج اص ةل 


ص: 06 


بحار الأنوار ج ١10‏ ص .57١‏ 
١‏ . سوره بقره: آيه ايفجسس ف 


17. فأخبر عز وجل أن الآيه إذا جاءت والملكك إذا نزل ولم يؤمنوا هلكواء فاستعفى النبى من الآيات رأفه منه ورحمه على امّتهى 
وأعطاه الله الشفاعه: تفسير القمى ج ١‏ ص 2195 بحار الانوار ج 9 ص »3١١‏ البرهانج ١‏ ص "6507. 


اتفردلة للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروحع الجنان ج ٠‏ ص 87 التفسير الأصفى ج كص ملالا“ التفسير 
الصافى ج “اص 2358 البرهان ج اص 4/4١‏ تفسير نور الثقلين ج “اص ١١6؛‏ جامع البيان ج ١‏ ص 21940 تفسير السمرقندى ج 
"ا ص 168١18‏ تفسير الثعلبى ج 8 ص ”187 تفسير السمعانى ج 7اص اا معالم التنزيل ج 7ص وذرفة زاد المسير ج ة ص زفرفة 
المعانى ج ١8‏ ص 5/7. 


ص :7602 
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حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


ص:7609 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليّت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص: :79 


٠ جلد‎ 


اشاره 


خداميان آرانى» مهدى 

تفسير باران: نككاهى جديد به قرآن مجيدء جلد هفتم (انبياء تا فرقان) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1*81. 
ص. (انديشه سبز//اه) *- ٠١0/- ١00‏ - ..ع - ملاو لااناد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران؛ نساء جلد ": مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 3: يوسف تا نحل 
جلد 2: إسراء تا طهجلد / انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 

نويد 11 فقت ا اطول :1 الاسيدرات :ذا حت لك 216 سحلعه عار اذفان ناح فزن تانافن), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص. ]7*0 - عءم 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

وكات مخ وع/ع,ء مان 

كلق 

تفسير باران» جلد هفتم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى حدّاميان آرانى 

تاشر *اتتشارات وثوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يزوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمث:دوره ١8‏ جلدى: ١12:‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . .١"97‏ 


شابكك : * ٠١1/١00‏ ممم - لا 








آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 797718 - /رعاع2 771 


...ص: 7 


فهرست 

سوره أنبياء 

لباه يودع نالييةا 
انبياء: آيه © - ه...؟١‏ 
انبياء: آيه ١"...‏ 
انبياء: آيه ١8...8‏ 
لياه 33 وي 


البالة اند ندع ديا 


الشالة آنه 18 


انبياء: آيه 15١‏ -7...14 


ادال أ ارب 


اثبياءة آنه ١8.18‏ 


انبياء: آيه 79 - 9...78؟ 


اداه ام عمات اانا 


اناك ]لم عم عم عم 


انبياء: آبه #2...مم 


اناد 


اناد 


اناد 


الا 


الفا 


اناد 


اناد 


اناد 


اناد 


اناد 


اناد 


اننا 


اننا 


الا 


اناد 


الا 


اناد 


اشنا 


القناء 


: أيه الرمكشيورة 


آبه ع8 د لع. 


: آبه عع اهع. 


: آيه لاه - .01١‏ 


: أيه #١‏ - /مة. 


:أيه /ا 7م 


آبه ار 


ااا 


: آيه هلا - علا. 


: آبه لالا - علا 


: آيه 4٠١‏ -ثلا. 


: آيه 7م .8١-‏ 


: آيه 878-88 


: آيه 88 - هم. 


: آيه حلم - /اى. 


: أيه 44-6 


: ابه 2/0 


: آبه *8ة - 47. 


ون 


ان 


انا 


ا 


دين 


ا 


ان 


ونه 


06 


6. 


6. 


00 


00 


0 


رم 


0 


.للا 


انبياء: آيه 98 - 1...94/ 


انبياء: آبه 942...ع/ 


انام 1 يه اح عب 


لامك ا 13 اا 


انبياء: آيه /9...7١8‏ 


ص:” 


انبياء: آيه ه١١...١/‏ 

انبياء: أيه ١28-15١4‏ 1...كم 
انبياء: آيه ١9-11١‏ 1..."ام 
انبياء: آيه 7١1١..."ا/‏ 

حج: آيه ؟ - ١.../ام/‏ 

حج: آيه /1- ...م 

حج: آيه 97...8-3١‏ 
حج: آيه 117 -١11...ة‏ 
حج: آيه ...95 

حج: آيه 9...18 

حج: آيه ...92 

حج: آيه /9/...3117 

حج: آيه ١‏ 

حج: آبه 157 ٠١1...19-‏ 
حج: آبه ©؟ -"8..,91 ٠١‏ 
حج: آيه ٠١1/...780‏ 

حج: آيه 19 - ٠١9...78‏ 
حج: آبه 1 - ١١1/...90‏ 
حج: آيه 31 - ١19...‏ 


حج: آيه 0" - ...1117 


حج: آيه ١7...88‏ 
حج: آيه ١12...‏ 
حج: آيه 119...378 
حج: آيه ٠ع ١8....84-‏ 
حج: آبه ...ا 
حج: آيه 5# - ١80...81‏ 
حج: آيه ١2...60‏ 
حج: آيه ١/...82‏ 
حج: آيه /ا78...8١‏ 
حج: آيه ١78...84‏ 
حج: آيه 01 - ١89...84‏ 
حج: آيه 0 - 037... ١٠‏ 
حج: آيه /اه - 30... 1١7‏ 
حج: آيه 09 - ١0...‏ 
حج: آيه ٠2.../ا١‏ 
حج: آيه 27 - 81...و١‏ 
حج: آيه 8ع - #اع... .10 
حج: آيه 29 - /ا8... ١01‏ 
حج: آيه 1/1 - ١00...0١‏ 


حج: آيه ١02...17‏ 


حج: آيه ١01/...1‏ 


حج: آيه لال - 109...1/6 


حج: ايه ١26‏ 


سوره مؤمنون 


مؤمنون: آيه 9 ١280...١-‏ 


مؤمنون: آيه ..1١-1١‏ 
مؤمنون: آيه .157-1١8‏ 
مؤمنون: آيه .١171- 7١‏ 
مؤمنون: آيه 77 .73١-‏ 
مؤمنون: آيه 70 -77. 


مؤمتوةة او اح ا 


ص :؟ 


١2 


١ 


١/١ 


١/6 


١06. 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


مؤمنون 


"١ ايه‎ : 


: آبه اع - و" 


ل 


: آيه وع - ه8... 


: ايه 18646 


هماه 


: آيه 8ه -098. 


: آيه 2١‏ -/اه. 


: آبه 87...لملا 


: آيه لاع 6# 


: آيه الا دل2. 


١9.737 آبه‎ 


: ايه علا كاي 


: آيه لالا - ه/. 


: آيه ١م‏ - ثلا. 


: آيه "الم - اق 


: ايه 9--86م/,. 


.4١ 91 أيه‎ : 


: آيه 0ه -8؟. 


: آبه مه -ع1. 


١/9. 


يل 


181.. 


108 


116. 


ا 


000 


1/14 


0 


١ع‎ 


6. 


١/1. 


109. 


1509.. 


ان 


ررل 


ل 


مؤمنون: آيه 7١94...44-1١1‏ 
لي يك 
و اك ا 
مؤمنون: آيه 1١8‏ -718...118 
مؤمنون: آيه 7117...1١1/‏ 
مؤمنون: آيه 7117...118 

سوره نور 

شيل 

نور: آيه "...777 

وو اند ا 

نور: آيه ١78...8-51؟‏ 

نور: آآيه ١0...1:"”؟‏ 

نور: آآيه ١717-07.../؟‏ 
ا 

نور: آأيه 737...ا56 

نور: آيه 70 -781...71 

نور: آبه 787...72 

نور: آيه 19 -/71...عا8؟ 

نور: آيه 81 0...مع؟ 


نور: آيه 9#" - 7... 001؟ 


نور: آبه ©*...7028 
نور: آبه ه".../701 
نور: آيه 8 اع"#. .ع7 
نور: آبه 89.../ا72 
نور: آيه ٠24...8؟‏ 
نور: آآيه 87 - 1...81/ا” 
نور: آبه ...71/7 
نور: آيه هع اعع...ع/ا, 
نور: آبه 0...82/ا؟ 
نور: آبه /ا...1/0؟ 
نور: آآيه 6ه - 1/8...68؟ 
نور: آيه 717/8...00 


نور: آيه لاه - 02... 7/1 


ص :6 


نور: آيه 04 -7/7...68 
نور: آيه 7/...8٠‏ 
نور: آيه 788...2١‏ 
نور: آيه 784...87 
نور: آبه 7/89....8# 


نور: آيه 5940...2 


فرقان: آيه © - © ...91" 
فرقان: آيه ١94...7-537؟‏ 
فرقان: آآيه ":1...1١- ١18‏ 
فرقان: آيه 19 -/311 ...7ل" 
فرقان: آيه 7١-151‏ ...0١م‏ 
فرقان: آنه © 89لا ,عدم 
فرقان: آيه 78 - 18 ...م0" 
فرقان: آيه 79 -/!3 ...لام 
فرقان: آيه :3 ...817 
فرقان ان ا الام 
فرقان: آيه 8# - 8 ...الم 


فرقان: آيه ٠ع‏ - 8" ...عام 


فرقان: آيه 87 - 81 ...واكم 
فرقان: آنه عع جم ءلم 
فرقان: آيه /ا - 58 ...7" 
فرقان: آيه 59 -58 ...ام 
فرقان: آيه ١ه‏ - ١‏ ...0" 
فرقان: آيه 7ه ...870 

فرقان: آيه *8ه... 72م 

فرقان: آيه 0 ...71" 

فرقان: آيه 02 - هن ...مم 
فرقان: آيه 8ه - /ان ...اسم 
فرقان: آيه 9ه ...عم 

فرقان: آيه 2٠‏ ...نام 

فرقان: آيه اع - اع ...عمم 
فرقان: آبه 1/8 "اع ...اعم 
فرقان: آيه للا ب.بععم 

* بيوست هاى تحقيقى ...69" 
* منابع تحقيق ...780 

* فهرست كتب نويسنده.../ا78 
* بي و كرافى نويسنده..../82 


ص: 


مقدمه 
م الله الرَحْمن اليم 


شما در حال خواندن جلد هفتم كتاب «تفسير باران» مى باشيدء من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 
بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كُويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت(عليهم السلام) آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

بيذ ُخذاميان آراي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 111١7.11‏ مراجعه كنيد 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...ل" 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


ص:/ 


سورهة انبياء 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكىّ)» است و شماره آن در قرآن 7١‏ مى باشد. 


؟ - «انبياء» به معناى «ييامبران» مى باشدء در اين سوره به زند كى 8 بيامبر اشاره شده است و به همين خاطر به اين نام خوانده 


شده استثت. 


1 - موضوعات مهم اين سوره جنين است: روز قيامت» حساب و كتاب در آن روزء يرهيز از بت يرستى» نشانه هاى قدرت 


خداء داستان يياميران» اميد و بيم» فروتنى و تواضع... 


٠١:ص‎ 


انبياء: آيه * - ١‏ 


فقن حي للد 


بشم الل الَحْمَنٍ من الوحجبم ارب لِنّاسٍ حت اهم وَهُمْ فى عَْله مرضُون )١(‏ ما ته من كر من ويه ممخدث إن اشرتمغوة و وهم 
كتوق (6) لَاجية لوبو م وَأَممِوُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلمُوا مَلُ كَرذًا إلا بَدَ 36 َدَّرٌ ملك أَككأنُونَ الشّخر وَأَنُم تبصدرُونٌ (©) قَالَ رَبى بعلم 
اقول فى الغشاء والاوفن وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم (6) 


روز رسيدكى به حساب مردم در ييش استء روز قيامت قطعاً فرا مى رسد و همه در ييشككاه تو براى حسابرسى حاضر مى 
شوند. محمد( صلى الله عليه وآله) مردم مكه را از عذاب آن روز مى ترساند, اما آنان به سخنان محمّمد(صلى الله عليه وآله) 


كوش ندادند و به روز قيامت ايمان نياوردند. 
هر وقت محمّد(صلى الله عليه وآله) آيه تازه اى از قرآن براى آنان مى خواند» آنان با بى تفاوتى 


١١:ص‎ 


از كنار آن مى كذشتند و آن را به شوخى مى كرفتند» دل هاى آنان شيفته دنيا بود و سركرم دنياى خود شده بودند. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى مردم قرآن مى خواند» كروهى از آنان به قرآن علاقه مند شده بودند ودوست داشتند تا قرآن 


ذانيف أو جاد و كر ابت يس حرا ثزة او.مى وويد؟ جرا به سحيقن كوش هئ دهيدة: 


تو از ستخنى كه اتانيه يكديكر من كنقده اير عسي هر شك كد دن زهين و اسنان كته شود ان آن اكاوهى باش كه 
تو شنوا ودانا هستىء آنان قرآن تو را سحر و جادو خواندند» تواين سخن را شنيدىء به آنان مهلت دادى تا در طغيان خود 


س ركردان شوندء اما روز قيامت عذاب سختى در انتظار آنان است. 


انبياء: آيه 6-2 


ه عي 
2 7 ع 
- ا 


دل قالنا اضدكات أخلام ل افْترَاهُ بل هَوَ سَاعِبٌ فليأَنَا بيَه كما 
2 


رَسِلَ الاوّلونَ (0) مرا آمَنَتْ قَبلَهُمْ مِنْ قَزْيّه أَهْلَكَاهَا أَقَهُمْ يُؤْمِنُونَ 


محم د(صلى الله عليه وآله) براى كافران قرآن مى خواند واز حوادث وو تاب فى كيك «روزى كه خورشيد خاموش مى 


شودء كوه ها متلاشى مى شوندء درياها به جوش مى آيند» آتش جهنّم برافروخته مى كردد...). 


وفتى كافران ابن سختان راع شيدتدة نى كفسلة امل خواب بريشان 


١١:ص‎ 


ذيدة اسثت كداين سكتان رافى كويدهابنها راخودش ساختة اسث. او يكك شاغر اسثاه اكرواست مى كويد معجزه اى براق 


ما بياوردء همان كونه كه بيامبران قبل براى مردم معجزه مى آوردندا. 


آرىء امت هاى قبل هم از ييامبران معجزه خواستند» وقتى ييامبران براى آن ها آن معجزه را آوردندء آنان باز ايمان نياوردند» 


آن وقت بود كه تو عذاب را نازل كردى و همه آنان را نابود كردى. 
مردم مكه از محمّد(صلى الله عليه وآله) تقاضاى معجزه مى كنند» آيا آنان يس از نزول معجزه ايمان خواهند آورد؟ 


تواز روى مهربانى» خواسته آنان را اجابت نكردىء زيرا اكر معجزه اى آسمانى فرا رسد و باز همء از قبول حقّ خوددارى 
كت يهتاتن "قور قا لوسى قرف 


اين يكك قانون توست: ديدن معجزه؛ ورود به جهان شهود استء كسى كه به جهان شهود وارد شودء اكّر كفر بورزد» فورى به 
عذاب كرفتار مى شودء تو مى خواستى باز هم به آنان فرصت بدهىء شايد در آينده» به حقّ و حقيقت ايمان بياورند و هدايت 
شولك 


اكر آنان مى خواهند حقّ را بشناسند» معجزه قرآن براى آنان كافى است. هيج كس نمى تواند سوره اى مانند قرآن بياورد؛ اين 
معجزه براى اثبات ييامبرى محمّد(صلى الله عليه وآله) كفايت مى كند. 


َمَا أَرْسَلْنا قَبلَك إلا رِجَانًا تُوجى إِلَيِهمْ فَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُنَْمْ ل تَعلْمُونَ (/) 


كافران به محتّء د(صلى الله عليه وآله) مى كفتند: «اى محمّد ! خدا بالاتر از آن است كه يكك انسان را به ييامبرى بفرستد, اكّر 


زان كوات ناسى ند نهلة به] ف عنمن تريكام. 


تواز ييامبر خواستى تا به آنان جنين جواب دهد: «من اولي ييامبر خدا نيستم» قبل از من ييامبران زيادى بوده اند كه از طرف 
خدا براى هدايت مردم آمده اندء آنان همه انسان بوده اند» ازاهل ذكر سؤال كنيد). 


كؤاان كافران ام جواهعئ كا اويزاها د كن سوال عوه راامرسيد سوال كافزاق ابوانت:«اناقبل ازااه حهدا اسال تراه 


ييامبرى ب ركزيده است؟). 


ا نهااباةان أل كناو "هاى اناي( نفود اناو مسحان) ادن سر ارا يرسك 


برذة شده أستث» همه اين يناميران؛ انتسان بوده اند خدا هر كز فرشتكان وابزائ يتامبرئ انتخات نكرده:است. 


از اهل ذكر سؤال كنيد اكر نم :ذانيذ): 

اينجا لازم است كه درباره اين جمله؛ سه نكته بنويسم: 

* نككته اوّل 

اهل سنّت مى كويند اين آيه درباره سؤال كردن نادان از دانا مى باشد و اين يكك اصل كلى است. 
هميشه نادان بايد از دانشمند سؤال كند. 


١1: ص‎ 


اكر براى مسلمانان سؤالى ييش آمد بايد از اهل ذكر بيرسند. اهل ذكر هم همان يهوديان و مسيحيان هستند. 


اقل سات معتقدنن كاكر مسلمانى سوال داشت به حكم اين آيه قرآن» بايد به يهوديان و مسيحيان مراجعه كند واز آنان 
سؤال كند. 


* نكته دوم 
اكر يكك مسلمان درباره خدا سؤال داشته باشد و به تورات و انجيل امروزى مراجعه كند» جه جيزى دستكير او مى شود؟ 
ان اطلاعاتى است كه درباره خدا در تورات و انجيل هله افيت: 


)١(.تسا‎ 


؟- زير ياى خدا جيزى از ياقوت است.(75) 
* - خدا بر ابراهيم(عليه السلام) ظاهر شد و ابراهيم (عليه السلام) ياى خدا را شستشو داد. (07) 


* - داوود(عليه السلام) كه يكى از ييامبران است تصميم كرفت مكانى براى سكونت خخدا بيدا كند» وقتى آن مكان را بيدا 


كرد خدا آن را يسنديد و كفت: «من براى هميشه در اينجا ساكن خواهم بود).(©) 
اين نتيجه مراجعه من به تورات و انجيل امروزى استء يس آيا واقعاً من بايد از يهوديان و مسيحيان سؤالات خود را بيرسم؟ 
* نككته سوم 


آيه لااين سوره. معناى ديككرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن» ياد مى كنيم. «بطن قرآن' معنايى است كه از نظرها ينهان 


است. در اينجا مى خواهم درباره «بطن اين آيها سخن بكويم: 


١6:ص‎ 


رضا(عليه السلام) رو به دانشمندان نمود و جنين فرمود: 

آيا آيه 5 سوره نحل را خوانده ايد؟ 

آرىء خدا در آنجا مى كويد: «از اهل ذكر بيرسيد» اكر نمى دانيد). 

بدانيد كه اهل ذكرء ما خاندان ييامبر هستيم» سؤالات خود رااز ما بيرسيد. 

__اهلٍ ذكر در اين آيه» يهوديان و مسيحيان هستند» خدا در اين آيه از ما مى خواهد كه سؤالات خود را از آنان بيرسيم. 


د شكتنا | عماس كوييك كفدا اق سلماتان خوانجه اث كا از تووذياك و مسحيان سؤال كد اكز ابن طوياشت انان 


مسلمانان را به دين خود دعوت خواهند كرد ! 


آن روز همه حقيقت را فهميدند» آرىء «اهل ذكراء آل محم د(عليهم السلام) مى باشند و مسلمانان سؤالات خود را بايد از 


انبياء: آيه / 
وَمَا جَعَلَنَاهُمْ هذا ذا باكر الطعَامَ وَمَا كانُوا ََالِدِينَ (8) 


نك برسكان دوسة واشسد قر فرشدكان وا يه خنوان ببامر به زهي بفرسق» سحن آثان ايخ بودة اباهير تابد غذا بخررةة بيامير 


بايد عمر جاويدان داشته باشد. اككر خدا فرشته اى را به بيامبرى مى فرستاد, حتماً به او ايمان مى آورديم». 


١8:ص‎ 


حكمت تو دراين بود كه بندكان بركزيده خود را به مقام بيامبرى رساندى و آنان را الكوى همه قرار دادى. هيج كدام از 


انبياء: آيه 4-11 


- 
وه عم 


8 صَدَفْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأنْجَينَاهُمْ قل لقا اهلكا الشرنيك (4) لفذ اليا لبك كايا فيه ذِك ركم فنا تققلرة 61 وَكَمْ قَصَيِنَا 
وكا كالنك طالفعة و لقان تفقها تيا الخو 31 


تو به ييامبران وعده دادى كه دشمنان آنان را نابود كنى» به وعده ات وفا كردىء ابتدا ييامبران خود را نجات دادى و سيس 


تو قرآن را نازل كردى و در آن از ويزكى هاى كافران مكه سخن كفتى» آنان مانند امت هاى قبل لجاجت كردند و تصميم 
كرفتند ايمان نياورند. 


ترام را آنان دعاقت عو نكر نين كند؟ عنرا اق كتشدكان سد نس كرتن» حداسنيار مهزهاين واتابؤد كردى 5ه 


افل ان نسكر يودثك وير كثر عيوه اصتران واشعد. 


توغذات غود وا فرستاد بو آثان وا ال بين برد وسيس اقنئ دركز راجاركزية آثان ساس . 


انبياء: يه 14 - ١8‏ 
قَلَمَا أَحَسُوا بَأَسَنَا إِذَا همْ مِنّْهَا يَْكضُونَ (17) 


١7: ص‎ 


لا تَوكضُوا وَارْجِعُوا إِلَى ما أَتْرفتُمْ فيه وَمَسَاكنِكم لَعَلكمْ تُسَألونَ )1١(‏ قالوا يَاوَيْلَنَا إن كنا ظَالِمِينَ (16) قَمَا زَالَتْ تلك دَعْوَاهُمْ 
حَنَّى جَعَلَنَاهُمْ خصيدًا حَامِدِينَ (18) 


كاقرات ببافيران كوا دروغكر فى غواتدتدة باميرانيه آثان مشدان سه ذاذئد كه ان عذاب اسناتي نترستدة اغا آثان» بباميران 


را مسخره مى كردند. آنان به زندكى ير زرق و برق و خانه هاى خود دل بسته بودند و به آن فخر مى فروختند. 


وقتى آنان نشانه هاى عذاب تو را ديدندء يا به فرار كذاشتند» شايد نجات يبدا كنند» فرشتكانى كه مأمور عذاب بودند به آن ها 
كفتند: «فرار نكنيد ! به زندكى ير ناز و نعمت خود بركرديدء ببينيد كه آن خانه ها جكونه نابود شد. به خانه هايتان ب ركرديد 


كاين كسى اق شما سؤال كتد كه درا خاته هاتان ويران شدهاسثء بر كرديد يه آثان جوات بدهيد): 


آنان در جواب كفتند: «واى بر ما كه كافر و ستمكار بوديم»» آنان وقتى عذاب را ديدند از خواب غفلت بيدار شدندء اما ديكر 
دير شده بود. آنان ييوسته «واى بر ما !» را زمزمه مى كردند تااين كه تو همه آن هارا ريشه كن كردى و صداى آنان را 


خاموش نمودى» آرىء يشيمانى در وقتى كه عذاب فرا رسد. هيج سودى ندارد. 


انبياء: آيه | 
وا لتنا العماء والاؤض وما يها ثافيت (02 


١8:ص‎ 


آسمان و زمين و آنجه بين آن هاست را بيهوده نيافريدى» آفرينش اين جهان از روى حكمت بوده است تا دليلى براى قدرت و 
عظمت تو باشد. 


تو دوست دارى تا بندكانت به اين جهان نككاه كنند و در آن بينديشند تا به قدرت تو بى ببرند و به يكتايى تو ايمان آورند و 


شك ركزار نعمت هايى باشند كه تو به آنان عطا كرده اى. 


من اينجا در كنج خانه نشسته ام» از عظمت جهان جه مى دانم؟ فكر مى كنم خواندن اين ماجرا به من كمكك كند: 


روز عيد فطر بود» همه نماز عيد مى خواندند, او هم مى خواست نماز عيد بخواند, اما نمى دانست به كدامين سو نماز بخواند؟ 


كاذ بتك دوستقن افحاف كدبه أو كقتدايود: انها كه وسمعدف:» كزه رين قيلة توسته زميق زا ينذا كن وبية سمت انا ثماز 


بخوان !!). 
او وضو كرفت و سيس از ينجره كوجكى به بيرون نكاه كرد در جستجوى كره زمين بود. به راستى زمين كجاست؟ 
او زمين را سئاره اى بسيار كوجكك يافت كه در دل منظومه شمسى در حركت بود. 


كهكشان راه شيرى را ديد» جشم او خيره ماند» او شكوه قدرت خدا را با تمام وجودش احساس كرد؛ قطرات اشكك از 


حث انش جارى شد. او در فضاى بى انتها شناور بود و جز به بيزركّى خدا نمى انديشيد. 
به سوى ستجاده اش رفت تا نماز بخواند» او نمى دانست كه در زمينء» هزاران 


١9:ص‎ 


نفر از هموطنانش به او نككاه مى كنند و نماز او را مى بينند. نماز او در فضاء خاطره اى زيبا براى همه جوانان مالزى شد. 


وقتى به زمين بركشتء جنين كفت: «هنككامى كه از فضا به زمين نكاه كردم, قلبم به تبش افتاد و مبهوت شدم, وقتى كوجكى 
زمين رااز بالا به تماشامى نشينى» عظمت يرورد كارت را بيشتر دركك مى كنىء در فضا بيشتر به معجزه يرورد كار در خلقت 


موجودات يى مى برى)».(9) 


ابن بشيكنا ف ايجيق شنلماق نكا كفنا سف كر انيت د كد ابد كوم ان كوو مالو 


لحظه اى فكر مى كنمء كره زمين با همه آن عظمت هايى كه داردمٌ كوه هاء درياهاء اقيانوس هاء در مقابل خورشيد ذرّه اى 


اكنون كه اين مطالب را دانستم» اين آيه را يكك بار ديككر مى خوانم: «آسمان و زمين و آنجه بين آن هاست را بيهوده 


نيافريدم). 


تو دوست دارى من به عظمت آسمان ها و زمين بينديشمء به فكر مى روم كه از كجا آمده ام و به كجا مى روم و براى جه به 
اينجا آمده ام. بى جهت نيست كه فكر كردن از هفتاد سال عبادت برتر است ! (7) 


بارخدايا ! تو جهان هستى را بيهوده» خلق نكردىء تواز هر عيب و نقصى به دور هستىء از تو مى خواهم مرااز آتش جهنم در 


”7١:ص‎ 


مم ه 2 


لَوْ أَرَدْنَا أَنْ تَتحْذَ لَهُوًا لَاتَحَذْنَاهُ مِنْ لَدَنا إِنْ كنا فَاعِلِينَ (10) 


عنواق د| قول دالعنده اناكو مقاب رك ها ستكده بن كرولل. 

آنان سه بت را بيش از همه احترام مى كرفتند و آن سه بت را دختران تو مى دانستند: 
عُرّى: سنككى صاف و سياه بود. 

لات: سنككى جهاركوش و بزركك بود. 

مَنات: بت بزركى بود و آن را دختر بزركك تو مى خواندند. 

تو خداى يككانه اى و هيج فرزندى ندارىء نه يسر نه دختر اين انسان است 


7١:ص‎ 


كه فرزند داردء انسان يكك روزى از بين مى رود و فرزندش جاى او را مى كيرد. تو هركز فرزند ندارى» هميشه بوده و خواهى 
بود.(9) 


اكنون با اين بت يرستان سخن مى كويى» سخنى كه آنان را به فكر فرو برد» شايد از خواب غفلت بيدار شوند: «اى مردم ! اكر 


مى خواستم فرزندى براى خود انتخاب كنمء فرزندى مناسب با خود انتخاب مى كردم من جنين كارى نمى كنم).(١٠)‏ 


آرىء اكر بر فرض تو مى خواستى فرزندى براى خود بككيرى» جرا بايد سنككى صاف و سياه را به فرزندى بككيرى؟ جرا بايد اين 
سنكك ها كه نه سخنى مى كويند و نه كارى مى كننئد را به عنوان دختر خود انتخاب كنى؟ 
جرا اين بت يرستان قدرى فكر نمى كنند؟ آيا آنان عظمت آسمان و جهان را نمى بينند» تو آسمان ها واين جهان با اين 


عظمت را آفريدى» يس جرا بايد سنككى بى خاصيت را به عنوان دختر خود انتخاب كنى؟ 


فوايق ] شوازةلَهُوَااة كن شد اكه يكت كبا كذ قر اوعرا تركبة كرذه انذم ان كلمة واو عات اشر كر كزفته تلد و 


اين آيه رااين جنين ترجمه كرده اند: 61١‏ خواستيم س ركرمي انتخاب كنيم» جيزى مناسب با نخود انتخاب ديم). 
ين ايه را اين جنين تر مى خواستيم سر كرمى انتخاب كنيم» جيز ب با خو ب مى كرديم 


آقاى ابن قتيبه در قرن سوم هجرى زندكى مى كرد. او واه شناس معروفى است و در زمينه وازه هاى قرآن كتابى نوشته است 
كه در نوع خود بى نظير است. اسم كتاب او «غريٌث القرآن» است. او وقتى به اين آيه مى رسدء وازه «لَهْوَا را «فرزند») معنا مى 
كند.(01) 


ص:77 


با توجه به سخن او ترجمه آيه جنين مى شود: «اكر مى خواستيم فرزندى براى خود انتخاب كنيم» فرزندى مناسب با خود 
انتخاب مى كرديم). 


انبياء: آيه 14 


َل نَقْذِفُ بالْحَقّ عَلَى الْباطل فَيدْمَعهُ ذا هُوَ رَاجِقٌ وَلَكمْ الَْيْلُ مِمَا تَصِفُونَ (18) 


تو حقّ را براى مردم آشكار كردىء تو به وسيله حق» باطل را سركوب مى كنى و باطل نابود مى شودء واى بر آن مردمى كه به 


تواقنيت هاق تاروا من دهند: 


اين قانون توست: تو نمى كذارى حقيقت بر مردم مخفى بماند» حقٌّ را براى او آشكار مى كنى» يس از آن ديككر اختيار با 


همه كسائى كة واه كفن واذار بيقن كرفتد صق واشتاخدند.و اندرا اتكار كردتده تر نمى كذارى اسان در تجهالت :و تاداثى 


بماند» راه را به او نشان مى دهىء در قلب او حقٌ را وارد مى كنى واو حقيقت را مى شناسد. 


شباحت حقيقت: شك و تزديك را تابود من 'كتد وانساق حق را به ووشى درككة هل كتلة اما بعد از اين دركر اغثار با ود 


اوست. 


تو هركر اسان را محينوو به مديرقة عق تمن كتى: ثو اؤينا آزاف آفريده ايه كان توباين است كدييه اق كيك كن ا را 
شتاسلة وقى او خل ر] شتاهة: دركر خوؤكن: ابد انتحاب كت 


ص :77 


انبياء: آيه ١؟ ‏ 19 


و2 مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَالاض وَمَنْ عِنْدَه لَا يش تَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (14) يُسَبَحُونَ الليِلَ وَالنَهَارَ لَا يَفْيرَونَ 2٠١(‏ أم 


الكدوا الهدية الأرافن هُمْ يُنْشْرُونَ للق 


تو به جيزى نياز ندارى؛ تو هميشه بى نياز هستىء اككر بندكانت را به عبادت خود فرا مى خوانى» به عبادت آنان هركز نياز 


ندارى» تو مى خواهى تا بند كانت به رشد و كمال و سعادت برسندء آنجه در آسمان ها و زمين استء از آنْ توست. 


تو فرشتكان را خلق كردى و به آنان قدرت و مقام والايى دادى» آنان با كمال فروتنى» تو را عبادت مى كنند و هيج كاه از اين 


كار خسته نمى شوند. آنان بدون هيج ضعف و سستىء روز وشب به ستايش تو مشغولند و تورا تسبيح مى كنند. 


فرشتكان با آن مقام والا در مقابل تو تواضع مى كنند و تو را عبادت مى كنندء اما بعضى از انسان ها از يرستش تو سر باز مى 
زنند وت ها را مى يرستندء آنان براى تو سجده نمى كنند اما در مقابل بت ها به سجده مى افتند. جرا آنان با خود فكر نمى 
كنندء اين بت ها جز قطعه هايى از سنكك و جوب نيستند و نمى توانند هيج مرده اى را زنده كنندء اين بت ها توانايى هيج 


كارى ندارنك. 


انبياء: آيه 97 


3 


َو كاث فبهكا الهة إذا الله لفسسدكا فشفكاة الل وت العوكن عقا ضفرن 9 


ص:؟7 


عدّه اى مى كويند در جهان دو خدا وجود دارد.ء اما اين عقيده باطلى استء تو خداى يكتا و يكانه اى» خدايبى جز تو نيست» 


اكر در اين جهان. جند خدا بودء جهان به تباهى كشيده مى شد. 


در همه اجزاى اين جهان هماهنكى كامل وجود دارد» اين هماهنككّى نشانه آن است كه يكك خدا اين جهان را اداره مى كندء 


زيرا اكر جند خدا در جهان بودء آنان هركز نمى توانستند اين يكبارجكى را يديد آورند و جهان از هم ياشيده مى شد. 


وقتى جند خدا در جهان باشدء لازم است كه تصميم هاى آنان مختلف باشدء خدا به كسى مى كويند كه از خود اراده مستقل 
دارد. اكر جند خدا در جهان بود. يكى مى خواهد خورشيد از مشرق طلوع كند. ديكرى مى خواهد خورشيد از مغرب طلوع 


كندء اينجاست كه جهان به هم مى ريزد. 
اكنون كه من در جهان اين نظم و هماهنكى را مى بينم به يكانكى خدا بى مى برم. 
لا اله الا الله. 


نيست خدايى جز الله. 


يت يرستان معتقد بودند كه بت ها شريكك تو هستند و در مقابل آنان سجده مى كردند و براى آنان قربانى مى كردند. 


اكنون در اين آيه عقيده آنان را باطل اعلام مى كنى و مى كويى: «من از هر عيب و نقصى به دور هستمء من يرورد كار عرش 
هستمء من از آنجه وصف مى كنند» بالاتر هستم). 


ص :70 


دراين قسمت سه نكته بيان شده است: 


١‏ - آنان كه مى كويند تو شريكك دارىء تو را خوب نشناختند» اين انسان است كه براى كارهاى بزركك نياز به كمكك دارد و 
شريكك مى خواهد, قدرت تو بى يايان استء تو بى نياز هستى و براى اداره جهان به هيج كس نياز ندارى. نيازمند بودن» عيب 


و نقص استء تو هركز نيازمند نيستى. تو شريكك ندارى. 


؟ - تو يرورد كار عرش مى باشى. منظور از «عرش»» در اين آيه» علم و دانش توست. علم و دانش توء همه زمين و آسمان ها 


رافرا كرفته است. هيج جيز از علم تو يوشيده نيست. تو خود امور جهان را تدبير مى كنى و هيج شريكى ندارى. 


* - تواز آنجه ديككران وصف مى كنندء بالاتر مى باشى. كاهى من تصوّرى از تو در ذهن خود مى سازم, اما آن تصوّر جيزى 


است كه من آن را با عقل بشرى خود ساخته ام» تو را به جيزى تشبيه كرده ام. 


تو غير از آن جيزى هستى كه من در ذهن خود تصوّر مى كنمء من هركز نمى توانم تو را تصوّر كنم. تو بالا-تر و والا-تر از اين 


هستى كه به تصوّر ذهن انسان در آيى ! 


من فقط مى توانم تو را با صفاتى كه خودت در قرآن كفته اى» بشناسم. مى دانم كه تو بخشنده و مهربان هستى» شنونده و 


بينايى . از همه جيز باخبرى» هميشه بوده اى و خواهى بودء يايان ندارى همان كونه كه آغاز نداشته اى... 
من اين صفات تو را در قرآن مى خوانم و نسبت به تو شناخت بيدا مى كنمء 


ص :72 


همه اين ها كه كفتم صفات توست اما ذات تو جكونه است؟ اين را هركز نمى توانم بفهمم» هرجه كه در ذهن خودم براى 


ذات تو تصوّر كنم, بايد بدانم كه تو غير از آن مى باشى.(؟1١)‏ 


انبياء: آآيه *78 

ل يأل عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَنُونَ () 

عذّه اق فرشمكان وى برسعد و آثان زا عداى كنود من واد ابى غتبده باطلى ات زير ا فرشتكان مأموران ثو هسعد وتو 
درباره كارهايى كه انجام مى دهندء از آنان سؤال مى كنى. 

جكونه ممكن است فرشتكان مقام خدايى داشته باشند در حالى كه بايد به سؤال هاى تو ياسخ بدهند؟ 

كسي عن توائد دا قد كه جالاتز ان لو كسسى شاشدء فرشيكان انعو اطاعك من كنتله اكر آثان ذؤماى تافرماتي عر كد آن 


ها را به عذاب كرفتار مى سازى.(1١)‏ 


مى يبرستم. 


انبياء: آيه وفا 


أم انَحَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهَ قل هَاتُوا يُرْهَائكغ هَذَا ذكرٌ مَنْ مَعِى وَذِكرٌ مَنْ قَئِلى بل أكنْرُهُمْ لا يَعْلْمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرضونَ (©5) 


- 


ص :717 


بيشتر كسانى كه خدايان دروغين را مى يرستند» در جهل و نادانى هستند» براى همين از حقّ روى برمى كردانند. آنان هيج 


دلبلى براق عقيده خوة تداولدة كرفتار جهالت خويش شده اتن و اخاضر تسقتد سحو حق وا يشتويد.(18) 


آنان با اين كارء خود را از سعادت و رستكارى محروم مى كنند» كاش سخن بيامبر را مى شنيدند و در آن فكر مى كردند ! 


انبياء: آيه 74 


داده تا او را بيرستيم». اين سخنى دروغ استء عيسى (عليه السلام) هركز مردم را به سوى خود دعوت نكرد. او بيامبر تو بود و 


تو به همه ييامبران وحى كردى تا به مردم بككويند: «لا اله الا الله). 


تو يارى مى طلبيدند. 


ص:7/8 


انبياء: آيه 9؟ ‏ م؟ 


وََالُوا انَحَدَّ الوَحْمَنٌ وَلَدَا سبِحَاتَهُ َل عِبَادٌ مُكرَمُونَ (19) لا يَش فونه بالْقَوْلٍ وَهُمْ بأمره يَعْمَلونَ (70) يَعْلَمُ مرا بَئنّ أيهم وَمَا 
خَلتَهُه وكايذقفوة إلا لمن :وى وخة وخ نيع فشفتوة 0 ومن عَثُلْ عنقة إلى الة ون ذونة قدلك تفريه غك كذيك 
تجزى الظَالِمِينَ (19) 


بت برستان فرشتكان را دختران تو مى دانستند» هركز جنين نيست» تو از هر عيب و نقصى منزّه مى باشى» فرزند داشتن نشان 


نيازمندى است و تو بى نيازى. 


فرشكان فل كان شاسعه قثو هستند» آنان خود را بنده تو مى دانند و تو را ير ستشر ف كتندا .دق كقتان بر كو بشم فين ريك 


بدون اجازه توه سخنى نمى كويند» بيوسته به فرمان تو عمل مى كنند. 


به راستى جرا آنان اين كونه تسليم فرمان تو هستند؟ زيرا آنان مى دانند تو بر رفتارشان آكاهى دارى و كذشته و آينده آن ها 


رامى دانى» يس همواره از تو اطاعت مى كنند. 


آنان فقط ان كسانى_شفاعت من كد كد تو از ديق آن ساواضيى و عخشيوه هدى. ثو هر كو از .دين يت برستان راضى بس 
برا هميق فرشتكان آنان:راشنافت نمي كد 


اين قانون شفاعت در روز قيامت است: «فقط كسى شفاعت مى شود كه از دين حقٌ ييروى كرده باشد و تو از دين او راضى 
باشى).(18١)‏ 


اكر من كناهكار باشمء تو از عمل من خشنود نيستى ! اما اكر مسلمان باشمء از دين من خشنود هستىء براى همين من مى توانم 


ص:79 


باشم. 

كسى كه تو از همه اعمال او راضى باشىء معصوم است و ياك. من كه معصوم نيستمء طبيعى است ممكن است كناه داشته 
باشم. 

اكر ملاكك شفاعت اين بود كه تو از همه اعمال من راضى باشىء ديكر من نياز به شفاعت نداشتم. شفاعت براى كسى است 
قداتو ازاههاباونراضي تسق او كاهكار اسك 

ولى در روز قيامت» دو نوع كناهكار وجود خواهد داشت: 

الف كتامكارئ كدقى ادي او راضيئ و عشود هيت : كس كة:مملنان اسحة آنا كذاهكاز اسك اؤ دن روز قيامت تتفاعت 
مى شود. 


با "كاهكازى كه كافر اش واتكانرست تزازاذين او.راضئ: تسكن اودن روز قيافك هر كن شفاعت: لمى شود 


من به شفاعت محتّرد و آل محمّر د(عليهم السلام) دل بسته ام اين قانون درباره شفاعت آن ها هم اجرا مى شود تو به آنان 
اجازه شفاعت مى دهى و آنان مؤمنان كناهكار را شفاعت مى كنند. 


تو از عمل آن مؤمنان كناهكار ناراضى هستىء امنا از دين آنان خشنود هستىء براى همين شفاعت محمد و آل محمّد(عليهم 
السلام) شامل حال آنان مى شود. 


واى به حال كسى كه تو از دين او ناراضى باشى ! هيج كس او را شفاعت نخواهد كرد. بعد از آمدن دين اسلام» ديكر تو دين 
مسيح و دين يهود را قبول نمى كنى» همجنين كسى كه از راه ولايت اهل بيت(عليهم السلام) دور مانده باشد از شفاعت بهره 


اى نمى برد. 


”١:ص‎ 


«فرشتكان از تو خشيّت دارند). 
العشتية عالت عرفا فق معتوئ بااورشى' اسكه ١‏ كرارق 'ضالت در كس انين شعن "فى كند ال كاه دور كتن. 


در زبان عربى براى مفهوم «ترس» دو واه وجود دارد: «خوف» و «خشيّت». ميان اين دو وازه تفاوت دقيقى وجود دارد كه من 


اكر من به جنكل بروم و ناكهان صداى غرّش شيرى به كوشم برسدء ترس وجود مرا فرا مى كيرد؛ زيرا خطرى بزركك مرا 


تهديد مى كندء من سريع فرار مى كنم. 


اما وقتى رانندكى مى كنمء يليس را مى بينم كه در همه جاء رفت و آمد را كنترل مى كند. من از يليس نمى ترسم. فقط 
حواس خود را جمع مى كنم كه مبادا جلوى جشم بليسء تخلف كنم اكر يليس ببيند كه من با سرعت زياد رانند كى مى كنم 


شوم. 


در زبان عربى به ترس من از شير جنكل «خوف» مى كويند اما براى آن حالتى كه در مقابل يليس دارم؛ «خشيّت» مى كويند. 
(02 


سن «خشقت)ابد معتائ واف ننست. فرشتكان از تو خشئت دارتدء آن ها مؤاظييد ال مسر حقٌّ خارج تشونف. فرسشكان انر 


نمى ترسند ! 
يس من هم نبايد از تو بترسمء تو خداى مهربان هستىء از يدر و مادر هم به من مهربان ترى. 
من بايد از تو خشّت داشته باشمء مبادا كناهى بكنم كه به عذاب 


7”١:ص‎ 


بشوم ! من بايد از كناه خود بترسم.(17) 


فرشتكان هركز ادّعاى مقام خدايى نكرده اندء بر فرضء هر فرشته اى بككويد: «من خدا هستم)» تواو را در آتش جهنّم مى 
سوزانى» تواين كونه ستمكاران را كيفر مى كنى. 


انبباء: آيه "ا" ."ا 


أوَلَمْ يَرَ الّذِينَ كَمَرُوا أذ انق أؤاك والالؤمل انها وثقا فتتفافة ا وجعلنا ون العا كل شوبوطي أفذا بؤوثرن 8:3 وعهلنا فى 
الازض رَوَابِ ى أن تَمِيدَ بهم وَحَعَلَنا فِيهَا فججاجا سبلا للهُْ يَهَْ ونَّ 01١‏ وَجَعَلَا السّمَاءَ سَُهًا مَحْفُوطًا وَهُمْ عَنْ آيَاتَهَا مُعْرضُونَ 
(0 وَهُوَ الْذى حَلَقَ اللَيِلَ وَالهَارَ وَالمَّمْس وَالْقَمَرَ كلَّ فى فلك بشخو نّ (مم 


از آسمان باران نمى باريد و در زمين هم كياهى سبز نمى شدء همه جا خشكسالى بود» آسمان ها و زمين بند آمده بود از 
آسمان باران نازل كردى و زمين سبز شد و كياهان روييد. تو آب را مايه حيات موجودات زنده قرار دادى. جرا انسان به اين 


نعمت هاى تو فكر نمى كند و ايمان نمى آورد؟ 


تو در زمين» كوه هاى ثابت و يابرجايى قرار دادى تا مايه آرامش انسان باشد. كوه ها انسان ها را از لرزش هاى زمين حفظ مى 
كنندء در ميان كوه هاء درّه ها و راه هايى قرار دادى تا انسان به آن ها راه يابد و به مناطق مختلف زمين سفر كندء اكر كوه ها 


را مانند ديوار بلندى قرار مى دادى» سفر در زمين به آسانى 


ص:77 


براى آرامش زمين از بالا هم ايمنى لازم استء تو بر آسمان سقفى زدىء تو دور زمين» جوّى قرار دادى كه ضخامت آن به 
صدها كيلومتر مى رسدء اكر اين جوٌ نبود» اشعّه هاى مركك بار خورشيد انسان را نابود مى كرد. هر سال بيش از ١2‏ هزار 
شهاب سنكك به جوٌ زمين مى رسند كه هر كدام از آنان بيش از صد كيلوكرم وزن دارند؛ اين شهاب سنكك ها وقتى به جو 
زمين مى رسندء در اثر اصطكاكك مى سوزند و بسيار كوجكك مى شوند يا كلا از بين مى روند. اكر جوٌ زمين نبود» شهاب 
متك ها احظن بز نكن برا اسان نوف. 


اتشكر شان ساق قدزية توج علق زوق ونننت اسك نر خورشين وهاة وا فويدف: 


روز را براى تلا-ش و فعالّت و شب را مايه آرامش بشر قرار دادى و براى حركت خورشيد وماه؛ برنامه ريزى نمودىء ميليون 
ها سال است كه خورشيد و ماه در آسمان نورافشانى مى كنند و با نظم و طبق برنامه» طلوع و غروب دارند. 


اين برنامه اى است كه تو از روى علم و توانايى براى آن دو مشخخص كرده اى» همه اين هاء نشانه هاى قدرت توستء فقط تو 


ص :"77 


انبياء: آآيه "8 عم 


وَمَا جَعَلْنا لكر مِنْ قَبلك الْحَلْدَ أقَإِنْ مِتّ قَهُمْ الْكَالِدُونَ () كل تَفْس ذَائِقَهُ المت وتبلوكم بالشَّرٌ وَالْحَِرِ فثْنه وَإِلَينَاتُوْجَعُونَ 
(ه» 


اوبا همه سختى ها و مشكلاتء باز هم مردم را به سوى يكتايرستى فرا مى خواند و براى آنان قرآن مى خواند» كروهى از 


مردم جذب زيبايى هاى قرآن مى شدند و به او ايمان مى آوردند. 


بعضى از كافران به دوستان خود كفتند: «جاره اى نيست بايد صبر كنيم» دير يا زود محمّد مى ميرد» وقتى او مُردء دين او هم 


نابود مى شودا). 


ص :"7 


تو دراين آيه جواب آنان رامي دهي: (من به هب ند > جاويدان نداده ام» آيا آنان كه من:ذ كك تو هستندء تاابد 
ودر اين ايه وات رانعى دهن امن ب سيج 2 1 1 مكدر . 


زنده خواهند ماند؟ همه انسان ها سرانجام مركك را تجربه مى كنند» من شما را به اين دنيا آوردم تا شما رابا بيمارى و 
سلامتى» فقر و ثروتء بلا و نعمت بيازمايم تا صبر يا بى تابى شما آشكار شود. شكر يا كفران شما هويدا كردد» سرانجام همه 


شما مى ميريد و در روز قيامت براى حسابرسى به ييشكّاه من حاضر مى شويد). 


و نابودى هستندء اما دين محم د(صلى الله عليه وآله) و قرآن او نابود نمى شودء تواين دين و اين قرآن را بر او نازل كردى و 


خودت هم آن را حفظ مى كنىء تا آسمان و زمين بريا باشدء دين محمّد(صلى الله عليه وآله) باقى خواهد ماند. 


انبباء: آآيه 88 


- 


َإِذَا رَآَك الَّذِينَ كفَرُوا إِنْ يَتَحِذْوتك إِلَا هُرُوًا أَهَذًا الَذِى يَذْكرُ آَلِمَتَكم وَهُمْ بذكر الوَخمن هُمْ كافِرُونَ (0) 


وقتى محممد(صلى الله عليه وآله) از مسيرى عبور مى كرد بزركان مكه با دست او را به مردم نشان مى دادند و مى كفتند: «اين 
همان كسى است كه از دين ما بيرون رفته است و دين تازه آورده است !!). مردم هم شروع به خنديدن مى كردند. آن ها اين 


كونه ييامبر را مسخره مى كردند. 
اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين بكويد: 


اى مردم ! من به خدايى ايمان آورده ام كه زمين و آسمانء ماه و خورشيد را آفريده استء اما شما يرستش خداى يككانه را رها 


كرده ايد وثّت هارا 


ص :760 


مى يرستيد» بت هايى كه فقط يكك قطعه سنكك هستند» شما در مقابل اين سنكك ها سجده مى كنيد و فرزندان خود را به ياى 


آثات قرياتى من كليده اين سكف يها ثمى اتانيه شما موديو اناق 'ترسائتل: 
شما مرا مسخره مى كنيد و به من مى خنديد» در حالى كه بايد به خودتان بخنديد و كار خود را مسخره كنيد ! 


من خدايى را مى يرستم كه به هر كارى تواناست. اما شمابّت هايى را مى يرستيد كه از خودتان يست تر هستند» شما مى 
توانيد راه برويد» سخن بككوييد اما خدايان شما هيج كارى نمى توانند بكنند ! شما جان داريد و بت هاى شما بى جان هستند 


آيا نبايد به شما خنديد كه جنين بت هايى را مى يرستيد؟ 


اين سخن مرا به فكر واداشتء مردم آن رو زكار بت هايى را مى يرستيدند كه مردكانى بى جان بودند. 
امروز من جه مى كنم؟ آيا مطمئن هستم كه يولء بت من نشده است؟ آيا دنيا و زيبايى هاى آنء بت من نشده اند؟ 


لحظه اى فكر كنمء آيا اين موجودات بى جان نيستند كه قلب مرا از آنِ خود كرده اند؟ مسابقه دنياخواهى سال هاست كه 
آغاز شده است و من هم در اين مسابقه آمده ام» جه كنم؛ اسير فرهنكك دنياطلبى شده ام. امروز بايد به خود بخندم ! ارزش 


خود من از بّتى كه مى يرستمء بالاتر است ! 


بايد همجون ابراهيم(عليه السلام) تبرى بر دست كيرم و اين يت ها را بشكنم... 


ص :72 


افبباء: يه ٠ع‏ - لال 


خلِقَ الإنْسَانٌ مِنْ عَسجل سَأرِيكم آيَاتى قلا نَِتَعْجلونٍ (0) وَيَقُولّونَ مَتَى كَذًا الْوَعْدٌ إِنْ كمُمْ صَادِقِينَ (8) لَْ يَعلَمُ الّذِينَ كمَرُوا 
حِينَ لا يكفونّ عَنْ وج وهِهمٌ الَارَ وَلَا عَنْ ظَهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْضَرُونَ (9) ول تَأْتِبِهِمْ بَعْتَهُ فتَتِهتَهُمْ فلا يَث تَطِيعُونَ رَدّهَا وَلَا هُمْ 
يُنْظَوُونَ (80) 


كافران به مح د(صلى الله عليه وآله) مى كفتند: «تو مى كويى بييامبر خدا هستىء اكر راست مى كويى از خدا بخواه تا عذاب 


ما را زودتر بفرستد). 
آنان در عذاب و نابودى خود اين كونه شتاب مى كردندء به راستى كه عجله با انسان عجين شده است ! 
اكنون به آنان مى كويى: «شتاب نكنيد» به زودى عذاب من كه نشانه اى از قدرت من استء فرا مى رسد). 


كافران قامت راعاوو تداشحتد» آنان مى كفسسن وق اسان من غيرده دركر هر كز زكدة نس شو يدان او در قر من يوسد و به 


راست است» إنسن. كن مى رسك؟). 


اكر آنان مى دانستند كه در روز قيامت جه جيزى در انتظار آنان استء ه ركز اين كونه براى آمدن آن عجله نمى كردندء در 
آن روزء آتش سوزان از هر طرف آنان را در برمى كيرد و آنان نمى توانند اين آتش را از خود دور كنند» هيج كس هم آنان 


روز قيامت آنان سر از قبر برمى دارند و اين آتش سوزان جنان غافلكيرانه و ناكهانى به سراغشان مى آيد كه مات و مبهوت 


مى شوند و نمى توانند آن را از 


ص :/"7 


خود دور كنند» فرشتكان در آن روز به آنان هيج مهلتى نمى دهند كه لحظه اى بياسايند» عذاب آنان هميشكى است. 


انبياء: يه © اع 


وَلَقَدٍ اس مُهْزَِ بِرٌسْل مِنْ فيلك فحاق بِالَذِينَ سِخْرُوا مِنْهُمْ مَا كانّوا بهِ يَسْتَْزِتُونَ (61) قعل مَنْ يكلؤكم باللئِل وَالَهَارِ مِنَ الرّحْمَنِ 


بل هُمْ عَنْ كر رَيهِمْ مُعْرِصُونَ (61) أَمْ لَّهُمْ آلِهَهُ تَمْتعُهُمْ مِنْ دُوننا لَا يَشِمَطِيعُونَ نَضْرَ أَنْفسِهم وَلَا هُمْ مما يُضْحَبُونَ (*6) بل مَّغْنا 
َؤْلَاءِ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيِهِمَ الْعُمُرْ قلا يَرَوْنَ أنَا تَتَى الازْض تَنْقَضُهَا مِنْ أَطَرَافِهًا أقَهُمُ الْعَابُونَ (©) 


يت يرستان نه تنها سخنان محمد( صلى الله عليه وآله) را نمى يذيرفتند» بلكه به مسخره كردن او نيز مى يرداختند» اكنون تو با 
يبافرت عحتين سحن فى كوين: ذا قبح د 1 توا اؤليق باميرض تن كه اويرا مسر عي كشد: قبل أرقو نيز ببامزان عرا به 
سخره مى كرفتند» بدان همه آن مسخره كنند كان كيفر شدند» كسانى هم كه تو را مسخره مى كنند» به زودى به سزاى عمل 


خود مى رسند صبر و شكيبايى بيشه كن واز سخنان اين مردم نادان» دلكير مشوا. 


آرىء اكر تو بخواهى بت يرستان را عذاب كنى» جه كسى مى تواند آنان را از عذاب برهاند؟ آنان از ياد تو روى برمى تابند و 


بت ها را يرستش مى كنند. آيا بت هامى توانند عذاب را از آنان دفع كنند؟ 


يك هااتدى توانتد خودشان راتجات بدهيده بس حكرنه هى كواتتد آثان راتجات دغتد: وق عذاب كرا روسل نويه نت يرستان 


هيج كمكى نمى كنى. 


ص:/7 


تو به اين مردم و يدران آنان نعمت هاى فراوان دادى» حتّى بعضى از آنان را عمر طولانى عطا كردىء اما آنان به جاى بندكى 
توء دجار غرور و غفلت شدند و سر به طغيان و سركشى نهادند. آيا آن ها نمى بينند كه دنيا و نعمت هاى آن يايدار نيست؟ 


استء تو به آنان فرصت داده اى و به زودى فرصتشان تمام مى شود و مركك به سراغشان مى آيد. 


آيا آنان نمى بينند كه تو از زمين و اهل آن كم مى كنى؟ اقوام» ملت هاء قدرت ها و حكومت ها مى آيند و جند روزى روى 


اين زمين جولان مى دهند و يس از اتمام مهلتشان طومارشان برجيده مى شود و از ميان مى روند. 


تو حكمفرماى اين جهان هستىء تو مركك را براى همه تقدير كرده اى» مركك در انتظار همه آنان استء به راستى آيا تو يبروز 


هستى با آنان؟ 


انبياء: آيه عع همع 


قل إِنمَا أَنْذِرْكمْ بالوخى وَلَا يَشِعَمٌ الصّمّ الدّعَاءَ إذَا مَا يُنْدَرُونَ (20) وَلَئِنْ مَسَتْهُعْ نَفْحٌَ مِنْ ع داب رَبك لَيِصُولنٌّ يَاوَْلنَا نا كنا 
طَالِمِينَ (62) 


بار ديكر با محمّد(صلى الله عليه وآله) سخن مى كويى: «اى محمّد ! اين مردم تو را ديوانه مى خوانند و تو را مسخره مى كنند 
از سخن آنان نككران مباش و كار خودت را انجام بدهء به آنان بككو كه من به وسيله قرآن شما را از عذاب روز قيامت مى 


ترسانم). 


ص:79 


آرىء وظيفه ييامبر اين است كه ييام مرا به آنان برساند؛ ديكر مهم نيست آنان ايمان مى آورند يا نه. تو مى خواهى با آنان 
اتمام حيجت كنىء تو انسان را آزاد آفريده اى و به او حقّ انتخاب داده اى» اين كافران تصميم كرفته اند كه ايمان نياورند» تو 


هم آنان را مجبور نمى كنى كه ايمان آوردندء بلكه آنان را به حال خود رها مى كنى. 


آنان كوش هايى دارند كه با آن سخن حقٌ را نمى شنوندء آنان خود را به كرى و كورى زده اندء وقتى محمّد(صلى الله عليه 
وآله) آتاؤ را الاعذاب فى ترساتد: منيكن ازروا تن شترتده انان واه دشم باحق وانيشن كرش اندو ادعذاي كقدر 


توبة آثان تعمت هافق فراوان ذادع» آم آنان بتد كى تو وانمى كتنده اكر تموثه ان العذاب تويه آثان برسدة فرياة خواهيد زد: 
«اى واى بر ما ! ما همه ستمكر بوديم)» اما اين اعتراف به كناه در آن وقت براى آنان سودى ندارد» وقتى عذاب فرا رسدء ديكر 


كار از كار كذشته است و فرصت آنان يايان يافته استء در آن لحظه يشيمانى هيج سودى ندارد. 


انبياء: آيه لاع 
وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ اّقشط لوم الْقيَامَهِ لا طلم نَفْس شيعا وَِنْ كانَ مِتْقَالَ حتبّه مِنْ حَحودَل أُنَينَا ها وَكمّى بنَا ححاسبِينَ (67) 


روز قيامت حقٌّ استء در آن روز تو همه انسان ها را زنده مى كنى تا به حسابشان رسيدكى كنىء خوبان را در بهشت جاى 


مى دهى تا براى هميشه از 


ص::*5 


نعمت هاى آن بهره مند شوند و كافران را به جهنم كرفتار مى سازى. 


عملى به اندازه يكك دانه دل هم باشدء آن را به شمار مى آورى كه دانش تو براى حسابكرى آن روز كفايت مى كند. 


خردل كياهى است كه دانه هاى سيار كوجكى دارد. در زبان عربى وقتى مى خواهند كوجكى جيزئ را مثال بزنند» مى 


كويند: «آن جيز مثل دانه خردل است»» اما زبان فارسى ما جنين مى كويم: «آن جيز به اندازه سر سوزن است». 


در روز قيامت من نتيجه همه كارهاى خود را مى بينم» هر جند كار من به اندازه سر سوزنى باشد ! 


خيلى ها در ترجمه اين آيه وازه «ميزان» را به معناى «ترازو» كرفته اند. 


در يكى از كتب اهل سنت جنين مى خوانم: «در روز قيامت خدا ترازويى را به صحراى قيامت مى آوردء اين ترازو دو كفه 


داوق هن كله اناك« اندازه همان وترهي أت بهد ان ترازو را بين بهشت و جهنّم قرار مى دهد».(19) 


«هشام)» يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) بود» او مدّت ها دراين آيه فكر كردء آيا به راستى در قيامت اعمال انسان ها با 


ترازو سنجش مى شود. او نزد امام صادق (عليه السلام)آ مد و درباره اين آيه سؤال كرد. امام فرمود: «منظور از ترازوها در اين 
أنه واف رو اماما ف ون ا ف ا 


آن روز هشام به اين سخن خيلى فكر كرد... 


5١ ص:‎ 


يكك بار ديكر اين آيه را مى خوانم: «در آن روز ميزان هاى عدل را براى سنجش اعمال بريا مى كنم). 

عدّه اى واه «ميزان» را به معناى «ترازو» كرفته اند» اما «ميزان» در اينجا به معناى «سنجش» است. 

ذو رول قيافت» اعمال ند كان ستحيده مى تود ابن ستحفن ازازوئ عالت است”» 

ترازو» وسيله اى براى سنجش كالا مى باشدء وقتى به مغازه مى رومء وزن نخود و لوبيا و برنج را با ترازو سنجش مى كنند. 


يادم نمى رود وقتى براى اوّلِين بار اين دو كلمه را شنيدم: «ميزان الحراره»» من آن روز اين را فهميدم: «ترازوى حرارت». خيلى 
فكر كردم بعداً فهميدم كه منظور از «ميزان الحراره» همان «دماسنج» مى باشد. دماسنجء ترازو نيستء دو كقّه ندارد, اما دما را 


در زبان عربى براى «سنجش» از واره «ميزان» استفاده مى شود. البتّه هر جيزى وسيله سنجش خود رادارد. 


ذن روز قنافت» تزازونئ كدو كفه ور كع داشقه راكد وجو تذازى "اعمال تافز اناو اقامانملاكك شح سسدة 'اعمال ما 
ندال آنا تعدونى وه ابن معتاق ستحتن اعمال انيت:١‏ 5 الكو عم مد اعمال انان باشل رستكار مى شوم؛ اكر 


الكوى عمل من از ديكران باشد. آن روز نجات بيدا نمى كنم. 


ص: 57 


در آن روزء حسابرسى اعمال در نهايت درستى و به حقٌ انجام مى كيرد و به هيج كس ظلم نمى شود. البنّه تو به همه جيز 
آكاه هستى و نياز به اين سنجش ندارى. اين سنجش از روى جهل و نادانى نيستء هيج جيز از تو ينهان نيست و علم تو حدٌ و 
اندازه ندارد» تو مى خواهى خود انسان ها از اعمال خود باخبر شوند و خودشان نتيجه اعمال خود را به جشم ببينند. 

آرىء در آن روز كسانى كه اعمال نيكك آنانء بيشتر از كناهانشان باشد» رستكار مى شوند و به بهشت مى روند واز نعمت 
هاى زيباى آن بهره مند مى شوند. اما كسانى هم كه كارهاى نيكك آنان از كناهانشان كمتر باشدء به عذاب كرفتار مى شوند» 
آنان در دنيا از شيطان ييروى كردند و سخن تو را انكار كردند و با اين كار سرمايه وجودى خود رااز دست دادند وو به خود 


ضرر زدك. 


انبياء: آيه هه -؟ 


وَلِقَدُ آثَينَا مُوسَى وَهَارُونَ الفرْقانَ وَحْدَيَاءَ وَذِكرًا لِلمُتَّقِينَ (68) الذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ بالعَيِب وَهُمْ مِنَ السَّاعَهِ مُشْفْقَونَ (9©) وَهَذَا 
ذكرٌ مُبَارَك أَنرَلنَاهُ أفْأنتغ لَه مُنْكِرُونَ (٠ه)‏ 


وقتى محمّرد(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه قرآن مى خواندء آنان سخن اورا دروغ مى خواندند» آنان باور نمى كردند 
كه تو بر بنده اى از بند كانت كتابى را نازل كنى. تو به آنان مى كويى كه قرآنء اوّلِين كتاب آسمانى نيست و محمد هم اوّلِين 


ص :57 


تورات» حقّ را از باطل جدا مى كرد و روشنى بخش دل ها بود. تورات يند و موعظه اى براى اهل تقوا بود. 
اهل تقوا كسانى هستند كه در آشكار و ينهان از كناه دورى مى كنند و از عذاب من در هراسندء آنان از روز قيامت بيم دارند. 


اين قرآن هم كتاب ير بركتى است كه من آن را بر بنده خود نازل كردم؛ جرا شما آن را انكار مى كنيد؟ جرا به قرآن كه 


ص :68 


انبياء: آيه /الهة - 01١‏ 


وََقَدُ آثينَا إبْراهِيع رُشْدَهُ من قبل وكا به عَالِمِينَ (01) إِذْ قَالَ لآبيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التمائيل الى َنم لَّهَا عَاكُفُونَ (؟0) قَانُوا وَجَدْنَا 
آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (00) قَالَ لَقَّنْ كثتم أنه كم وَأَبَاوَكمْ فى ضَ لال مُبين (6ه) قَالوا أَجِثتتا باحق : ل نّ الَاعِبِينَ (0ه) قَالَ بل 
م رَثُ السََّاوَاتٍِ وَالا-ْض الَّذِى فَطَرَهُنٌ وَأَنَا عَلَى ذَلْكُمْ مِنّ الشَّاِدِينَ (02 وَتَاللهِ لأكيد كيد اط تافكه عند أذ واوا د يريخ 


(/اه) 


اها 


نَ 


محمّد(صلى الله عليه وآله) در راه سختى كام برداشته استء او با جهل و نادانى مردمى رو به روست كه سال هاى سال يت ها 
را يرستيده اند و در مقابل آنان سجده كرده اند» شيطان يرستش بت ها را براى آنان زيبا جلوه داده است و قلب هاى آنان از 


عشق به بت ها آكنده است. وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) براى آنان قرآن مى خواند» 


ص :50 


آنان در كوش هاى خود ينبه مى كذارند تا صداى او را نشنوندء آنان قرآن را سحر و جادو مى خوانتد و به محمّد(صلى الله 


جكونه آنان را يارى كردى و بر دشمنانشان بيروز نمودى. 


ابتدا از ابراهيم (عليه السلام) سخن مى 1 تو قبل از آن كه ابراهيم (عليه السلام)به بلوع برسدء به او رشد فكرى دادى, تو به 


شانستكى او دانا بودى و از اين رؤاؤ را به بتامبرى بركزيدى. 


وقتى ابراهيم(عليه السلام) كوجكك بودء يدرش از دنيا رفت» به همين خاطر عمويشء آذر او را بزركك كرد او عمويش را يدر 
خطاب مى كرد.(١5)‏ 


روزى او با عمويشء آذر و قومش جنين كفتكو كرد: 
_اين مجسّمه هايى كه شما مى يرستيد» جه هستند؟ 

_اين ها خدايان ما هستند» يدران ما اين بت ها را يرستش مى كردند و ما هم از آنان ييروى مى كنيم. 
_هم شمادر كمراهى هستيد و هم يدران شما در كمراهى آشكارى بوده اند. 

_اى ابراهيم ! آيا مطلب حمقّى آورده اى يا با ما شوخى مى كنى؟ 


_البتّه كه راست مى كويمء خداى شما همان خدايى است كه آفريننده آسمان ها و زمين استء من بر اين مطلب كواهى 


مى دهم. سخن من از روى دليل است. 
_مايّت هاى خود را مى يرستيم. 


ص :62 


__به خدا قسمء زمانى كه نباشيد من نقشه اى براى نابودى بت هاى شما خواهم كشيد. 


انبياء: آيه 1م - /0 


َجَعَلَهُمْ ج ذدَادًا إلا كبيرًا لَهُع لَعَلَّهُمْ ليه يَدْجِعُونَ (08) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَردًا بِأَلَِنَا َه لَمِنَ الطَالِمِينَ (09) قَالُوا سَمِعْنا قنَى يَذْكرْهُمْ 
ََالُ لَه إِبْرَاهِيمُ (20) قَالُوا فَأنُوا به عَلَى أغيّن النّاس لَعَلّْهُمْ يَشْهَدُونَ )8١(‏ 


ط 


ابراهيم(عليه السلام) به دنبال فرصتى بود تا يّت ها را نابود كند» روز عيد فرا رسيد» همه مردم همراه با نمرود (كه يادشاه «بابل» 


بود) براى مراسم عيد به بيرون از شهر رفتند» ابراهيم(عليه السلام) در شهر ماند. 


وقتى شهر خلوت شد اؤبة بت خانه وفتء» او تبرق در:ذست كرفت واثت ها رايكى يكى شكست و تابوه كردهء او بت يز كك 
را سالم باقى ككذاشت و تبر را بر كردن بت بزركك كنذاشت وازز بت خانه بيرون آمد. او با اين كار مى خواست وجدان به 


خواب رفته اين مردم را بيدار كند شايد به سوى حقٌّ بازكردند. 


يادشاه و مردم به شهر بازكشتندء به بتخانه آمدند تا بر بت هاى خود سجده كنند» روز عيد. روز شك ركزارى از بت ها بود 
آنان به باور خود بايد از يت ها تشكر مى كردند اما وقتى وارد بتخانه شدند با منظره اى روبرو شدندء, بت ها قطعه قطعه بر 


روى زمين ربحته شده بودندك» ناخودآ كاه فرياد برآوردند: 


ماه كش أب بل زا بسر عداياق ها آورذه است؟ هر كن اين كان وا كرذه است ا مشمكران استث ى بابد مجازات شود 
تا ما به خشم بت ها كرفتار 


ص :/517 


نشويم. 
_ما شنيديم كه شخص جوانى به نام «ابراهيم»» از بت هاى ما به بدى ياد مى كرد. 


بايد او را دستكير كنيم و در حضور مردم او را محاكمه كنيمء بايد كسانى كه ديده اند او از بت ها بدكُويى مى كندء بر 


اين ماجرا شهادت بدهند. 


در شهر غوغايى به يا شدء زيرا يكك جوانء بنيان دينى مردم را به هم ريخته بود و خدايان آنان را نابود كرده بود. بزركان شهر 


نزد نمرود جمع شدند و ابراهيم(عليه السلام) را دستككير كردند و او را براى محاكمه آوردند. 


انبياء: آآيه /اع - لاع 


قَالُوا أأنْتَ فَعَلْتَ هَذًا نايا إِبْرَاهِيمْ (21) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كبِيرَهُمْ هَذَا فَاسألُوهُمْ إِنْ كاثوا َنْطِقُونَ (7©) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفسِهمْ فَفَالُوا 
إنكم نتم الظاليقون (86) ثم نكسوا عَلى رُءُوسِهِمْ لقَدٌ عَلِمْتَ ما هَوْلاءِ بَنُطِقَونَ (ه2) قال أمتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَنْفعُكم شَينًا 
وَلَا يَضِدُ كن (28) أفْ لك وَلِمَا تَعبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله ألا تَعْقِلونَ (20) 


سكوت همه جا را فرا كرفته بود. همه منتظر بودند تا ببينند با ابراهيم(عليه السلام) جه خواهند كردء بزركان به او رو كردند و 
كفتند: 


_اى ابراهيم ! آيا تو با خدايان ما جنين كردى؟ 


حت أن تكايزر كقاايق كان وا كرذه است حيرا اق مخ سؤال من كتيد؟ او خود انها برسيد: مكر آثان خعداق شنا سر؟ 


ص :5/8 


دراين لحظه بود كه همه به فكر فرو رفتند: جرا ما بت هايى را مى برستيم كه نمى توانند سخنى بككويند وازخود دفاع كنند؟ 
آنان نمى توانند بلا را از خود دفع كنند» يس جككونه مى توانند بلا را از ما دور كنند؟ 


آرىء با اين ياسخ ابراهيم (عليه السلام) همه به فطرت خود بازكشتند. مردم رو به نمرود و بزركان شهر كردند و كفتند: «شما ما 
را به عبادت اين يت ها دعوت كرديدء شما به ما ستم كرديد). سيس با شرمندكى سرهاى خود را به زير انداختند و كفتند: «اى 


ابراهيم ! تو مى دانى كه اين يت ها سخن نمى كويند). 


ابراهيم (عليه السلام) از فرصت به دست آمده استفاده كرد و كفت: «آيا بت هايى را مى يرستيد كه نه مى توانند به شما سودى 
برسانند و نه زيانى؟ شما خيال مى كنيد اكر دست از بّت يرستى برداريد به خشم بت ها كرفتار مى شويدء اما بت ها هر كز 
نمى توانند به كسى ضررى برسانند. اى مردم! جرا خداى يكتا را نمى يرستيد كه به شما اين همه نعمت داده استء جرا يت 
هاى بى جان را مى يرستيد؟ ننكك بر شما و بر بت هاى شما ! آيا جا ندارد كه قدرى فكر كنيد و از خواب غفلت بيدار شويد). 


ابراهيم (عليه السلام) ييامبر تو بود» او هركز دروغ نمى كويدء او بت هارا شكسته بودء مردم به او كفتند: «آيا تويّت هارا 


شكسته اى»» آيا او به دروغ ياسخ داد؟ 
اق ينين كفت أن نت يو ركك» انق كان ا كرده استث» أكر آثان سحن كويد 


من بايد در ياسخ او دقت كنم. او از وازه «اكر) در سخن خود استفاده كرد» معناى سخن او جنين است: «اكر بت ها سخن 
بككويند» آن بت بزركك اين كار را كرده است. اككر بت ها سخن نككويند» من اين كار را كرده ام». معلوم است كه 


ص :594 


اين سخن دروغ نيست.(57) 


انبياء: آآيه 1٠‏ - بمع 


و 


قَالُوا حَرّقُوهُ وَانْضِرُوا لمتكم إِنْ كنْتّمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يا َارُ كونى بَرْدًا وَسَِكَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم (68) وَأَرَادُوا به كدِدًا فَجَعَلَْاهُمُ 


الاخسَرينَ (000 


نمرود و ديكر بزركان بابل احساس خطر كردندء منافع آنان در بت يرستى مردم بود اكر مردم از بت يرستى دست برمى 
داشتند» رياست آنان هم يايان مى يافت» يس تصميم كرفتند تا بار ديكر مردم را فريب دهند. بايد كارى كرد كه ديكر كسى 


جرأت نكند به يت ها بى احترامى كند. آنان به مردم كفتند: «اككر براى رضاى بت هاى خود مى خواهيد كارى كنيدء ابراهيم 


رادر آتش بسوزانيد واين كونه خدايان خود را يارى كنيدا. 


كفتند: اى مردم !اكر ابراهيم را مجازات نكنيم؛ يت ها بر ما خشم مى كي رند» اى مردم ! يدران و نياكان ما اين بت ها را مى 


يرستيدند و از خشم آنان مى ترسيدند» حالا يكك جوان يبدا شده است و به سنّت هاى كذشتكان ما بى احترامى مى كند ! 


روز مشخصس براق سوزاندن ابراهيم(عليه السلام) تعيين شدء قرار شد تا مردم براى سوزاندن او هيزم بياورند» هيزم زيادى در 


ميدان شهر جمع شد» هر كس براى رضاى بت ها هيزم مى آورد. 
روز موعود فرا رسيد» هيزم ها را آتش زدند» آ نش عجيبى شعله ور شد» هيج 


6٠ ص:‎ 


كس تا به حال جنين آتشى نديده بود» مردم همه جمع شدند تا سوخته شدن ابراهيم(عليه السلام) را تماشا كنند. 


نمرود هم آمده استء او در جايكاه مخصوصى قرار كرفته است و از بالا منظره را مى بيند. ابراهيم (عليه السلام) را از زندان 


يروت اوردنك اما او زا حكوية در اتقن ببتدازئله ابن اتش أن قدن سورنده است كة.قنى توان تزديكك أن شد: 
اينجا بود كه شيطان به شكل انسانى نزد آنان آمد و كفت: «از منجنيق استفاده كنيد» ابراهيم رابا منجنيق در آتش اندازيد). 


همه اين فكر را يسنديدند» منجنيق را آوردند و مى خواستند ابراهيم(عليه السلام) را در آن قرار بدهندء در اين هنكام آذر 


عموى ابراهيم(عليه السلام) جلو آمد و به ابراهيم(عليه السلام) كفت: 
اى ابراهيم ! دست از عقيده خود بردار ! 


اينجا بود كه آذر دستش را بالا آورد و سيلى محكمى به ابراهيم(عليه السلام) زدء مأموران ابراهيم (عليه السلام) را داخل 
منجنيق كذاشتند. همه منتظرند تا نمرود دستور بدهد و ابراهيم(عليه السلام) را به داخل شعله ها يرتاب كنند. 


در آسمان ها فرشتكان دست به دعا برداشتند و كفتند: خدايا ! آيا اجازه مى دهى ابراهيم(عليه السلام) را به آتش بسوزانند. تو 


به آنان كفتى: وقتى او مرا بخواند من جوابش را مى دهم واو را نجات مى دهم. 


ابراهيم(عليه السلام) در منجنيق نشسته بود نككاه به آتشى مى كرد كه تا آسمان شعله مى كشيد, جبرئيل نزد او آمد و كفت: 


6١ ص:‎ 


اى ابراهيم ! من جبرئيل هستم» خدا به من قدرت زيادى داده استء آيا به كمكك من نياز دارى؟ 
__به كمكك تو نيازى ندارم, اما به كمكك خداى خود نياز دارم. 
جبرئيل در تعيجب از توكل ابراهيم(عليه السلام) استء بى خود نيست كه خدا او را به عنوان دوست خود بركزيد. نمرود فرمان 


داد» فرياد و هياهو همه جا را فرا كرفت» مأموران منجنيق را به سوى آتش نشانه كرفتند. ابراهيم(عليه السلام) دست به دعا 


ابراهيم (عليه السلام) به سوى آتش يرتاب شدء تو به آتش فرمان دادى: «اى آتش ! بر ابراهيم سرد باش». آتش سرد شدء 
جبرئيل را فرستادى تا ابراهيم(عليه السلام) را از هوا بككيرد و بر روى زمين قرار دهدء به قدرت تو آتش جنان سرد شد كه 


ابراهيم (عليه السلام)سرماى شديدى را احساس كرد و دندان هايش از شدّت سرما به هم مى خورد. 


سخن تو با آتش ادامه يبدا كرد: «بر ابراهيم بى كزند باش». اينجا بود كه سرما برطرف شدء در وسط آتشء كلستان براى 
ابراهيم (عليه السلام) درست كردى و ابراهيم (عليه السلام) در آنجا نشسته بود و با جبرئيل سخن مى كفت. 


نمرود از بالاى جايكاه خود نككاه كرد, ابراهيم(عليه السلام) را ديد كه آتش براى او كلستان شده استء اينجا بود كه نمرود به 


آذر رو كرد و كفت: «به راستى جقدر ابراهيم نزد خدايش عزيز است !). سبس رو به اطرافيان خود كرد و كفت: «هر كس مى 
خواهد خدايى براى خود انتخاب كندء بايد خداى ابراهيم را انتخاب كند). 


ص : 07 


آرى» تواين كونه بندكان خوب خود را يارى مى كنى» هر كس همجون ابراهيم(عليه السلام) از غير جدا شود و فقط به تو 
دل ببندد» تواو را نجات مى دهىء آن مردم براى نابودى ابراهيم(عليه السلام) نقشه كشيدند و آتشى با آن عظمت درست 


كردندء اما تو آن آتش را براى ابراهيم (عليه السلام) كلستان كردى و آنان را ناكام ساختى.(5) 


افبباء: آآيه “1/8 - إلا 


0 
در سس - 


وَنَبجِنَاةُ وَلُوطا إِلَى الازض الْتَى بَارَكنًا فِيها للْعَالَمِينَ 0/١‏ وَوَهَبََا لَهُ شحاف وَيَعْقَوبَ نَافلهَ وَكلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (؟00) وَجَعَلنَاهُمْ 
مه يَهُدُونَ بأمْرا وَأَوْحَينا إِلَيهمْ فِغْلَ الْحَيِراتِ وَإِقَامَ الصّنَاِ وَإِينَاءَ الزَّكاءِ وَكانُوا لَنَا عَابدِينَ (8/) 


يس از اين ماجراء ابراهيم (عليه السلام) تصميم كرفت تا مهاجرت كند. لوط(عليه السلام)» (يسرخاله ابراهيم (عليه السلام))؛ به 


او ايمان آورده بود» همجنين زنى به نام «ساره) به او ايمان آورد انعد ابراهيم با آن زن ازدواج كرد).(55) 


ابراهيم (عليه السلام) تصميم كرفت تا مهاجرت كندء اين جنين بود كه ابراهيم(عليه السلام) همراه با لوط(عليه السلام) و ساره؛ 
بابل را تركك كردند و به فلسطين (بيت المقدس) رفتند» همان سرزمينى كه تو آن را براى جهانيان يربركت قرار داده بودى» 


تو به عنوان ياداش به ابراهيم (عليه السلام) يسرى به نام اسحاق عطا كردى و به اسحاق هم فرزندى به نام يعقوب دادى. اسحاق 


و يعقوب رااز ييامبران خود قرار 


ص :07 


دادى» آرى» تو نسل ير از خير و بركت به ابراهيم (عليه السلام) عنايت كردىء از رحمت خاصٌ خود به آنان عطا كردى و براى 


آنان نام نيك و مقام برجسته اى در ميان همه امّت ها قرار دادى. 


تو ابراهيم و اسحاق و يعقوب(عليهم السلام) را يبشوايان معنوى انسان ها قرار دادى كه به فرمان توء مردم زمان خود را هدايت 


مى كردند» تو به آنان نيك وكارىء برياداشتن نماز و يرداخت زكات را وحى كردى و آنان تو را عبادت مى كردند. 


به ابراهيم (عليه السلام) يسر ديكرى به نام «اسماعيل» دادى» ولى نام او را در اينجا ذكر نمى كنى. علّت جيست؟ 


البّه آخرين ييامبر تواز نسل اسماعيل استء وقتى نزديكك به 70٠0‏ سال از مركك اسماعيل كذشت,. محمّد(صلى الله عليه وآله) 


به دنيا آمد. اسماعيل قبل از وفاتش ازدواج كرد و جند فرزند از او به دنيا آمد» محمّد(صلى الله عليه وآله) از نسل او است. 


ص :65 


انبياء: آآيه 4/ - 8 / 


وَلُوطًا آَثَينَاهُ محكمًا وَعِلْمَا وَنيِاهُ مِنَ الْقَْيَه الَتِى كانت تَعْمَلُ الْحَبَائْت إِنَّهُْ كانُوا قَوْم سَوْء فَاسقِينَ (0/6) وَأَدْحَلَاهُ فى رَحْمَينًا نه 
مِنَ الصَالِحِينَ (0/0 


برايم كفتى كه جككونه ابراهيم(عليه السلام) را از آتش رهاندىء اكنون از يازده ييامبر ديكر نام مى برى و ياد آنان را زنده 


نكاه مى دارى: آنان لمان قر كفي تت بووتل: 


ابتدا از لوط(عليه السلام) نام مى برىء تو به لوط (عليه السلام) حكمت و علم عطا كردىء او از بيستكان ابراهيم (عليه السلام) 


بود و همراه او از بابل به فلسطين هجرت كرهه بودء او به فرمان تو به شهر «شّدوم) رفت. 


مردم آن شهر كارى زشت و يليد مى كردند و به كناه آلوده بودند» تو عذاب رابر آن مردم نازل كردى و لوط١عليه‏ السلام) را 


نجات دادىء به راستى كه آنان مردمى 


ص :660 


تبهكار بودند» تو لوط(عليه السلام) را در يناه رحمت خود قرار دادى كه او بنده شايسته تو بود. 
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هله ِنَ الكزب الْعَظِيم (*/0) و, نْصٍِ ص ونا مِنَ الْقَؤم الّذِينَ كذبُوا 


انبياء: آيه لالا - 78 وَنُوعا إِذْ نَادى مِنْ قَوِلُ فَاسِعَجَينَا لَهُ قن فنَمَجِيِنَاه وَأَهْله 


0 انا نه كانوا قَوْمَ سَؤء فَأعْرَقْنَاهُمْ أْجْمَعِينَ عينَ (/0/1 


نوح(عليه السلام) مردم زمان خود را به يكتايرستى فرا خواندء اما بيشتر آنان به او ايمان نياوردند و يرستش بت ها را ادامه 
دادند» سرانجام نوح(عليه السلام) تو را به يارى خواند و دست به دعا برداشت تا او رااز دست آن مردم كافر نجات دهىء تو 
دعاى او را مستجاب كردىء تو او و كسانى كه به او ايمان آورده بودند رااز بلاى بزركك نجات دادىء وقتى طوفان سهمكين 
فرا رسيد او و يارانش را سوار بر كشتى نمودى واو را در برابر كافران يارى كردىء كافرانى كه سخن نوح(عليه السلام) را 
دروغ خواندند» آنان مردمى تبهكار بودند وازاين رو همه آن ها را غرق كردى. (نوح(عليه السلام) تقريباً 1٠٠١‏ سال بعد از 
آدم(عليه السلام) زندكى مى كرد). 


افيباء: آآيه ١م‏ - // 


وَدَاوُودَ وَسليِمانَ إذ يَحْكمَانٍ فى الحَرْث إذ تَفَسَّتْ فيه عَنَمُ القَوْم وَكنا لحَكمِهم شَاهِدِينَ (088) فَفَهّمْنَاهَا سُلَيِمانَ وَكذا آثَيَنَا نحكمًا 
وغلما سنا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبّحْنَ و 


ص :68 


َالطيِرَ وَكنًا فَاعِلِينَ (9)) وَعَلِمْنَاهُ صَنْعَهَ لوس لكم لتخصتكم مِنْ بَأسِكم فهل أَنْتَمْ شَاكرُونَ )6٠0(‏ 


اكنون نام داوود(عليه السلام) و يسرش سليمان(عليه السلام) را ذكر مى كنى» تو آنان را به ييامبرى بركزيدى تا مردم را به راه 


راست هدايت كنند. 


روزى را ياد مى كنى كه داوود و سليمان(عليهما السلام) درباره موضوعى قضاوت كردند و تو شاهد قضاوت آنان بودى» 
ماجرا از اين قرار بود: جويانى كوسفندان خود را رها كرده بود و آن كوسفندان شب به باغ انككورى رفته بودند و به درختان 


آسيب رسانده بودند. آنان بين جويان و باغدار قضاوت كردند. 


تو حكم عادلانه ودرست را به سليمان(عليه السلام) فهماندى» تو به داوود و سليمان(عليهما السلام) 00 قضاوت عطا 


كردى و به آنان علم فراوانى دادى. 


باغدار همراه جويان نزد داوود(عليه السلام) آمدند و ماجرا را تعريف كردند» كوسفندان باغ را از بين برده بودندك» بركك و ساقه 


درختان الكرؤيز ا خورده بودند. حكم داوود(عليه السلام) اين بود: «جويان بايد همه كو سفندان خود را به باغدار بدهد). 


در اين هنكام سليمان(عليه السلام) كه نوجوانى بيش نبود رو به يدر كرد و كفت: «جويان براى مدّت يكك سالء كوسفندان 


خود را به باغدار بدهك). 


داوود(عليه السلام) وقتى قضاوت فرزندش سليمان !عليه السلام) را شنيد» نظر او را يذيرفت و به همان حكم نمود. 


اسم او ابن مُسكان و اهل كوفه بود. او اين آيه را خواند و به فكر فرو رفت» 


ص : /اة 


داوود و سليمان(عليهما السلام) هر دو ييامبر تو بودند و معصوم بودند» يس جرا قضاوت آنان با هم فرق داشت؟ 
آيا قضاوت داوود(عليه السلام) اشتباه بود؟ 
داوود(عليه السلام) ييامبر خدا بود مككر مى شود او خطا كند؟ 


ابن مُسكان سؤال خود رااز افراد زيادى يرسيد»ء كسى نتوانسته بود به او جواب قانع كننده اى بدهد. يكك سال كه او براى حج 


به مكه و مدينه سفر كرده بود اين سؤال را از امام صادق(عليه السلام)يرسيد. 


آن حضرت در جواب جنين فرمود: «داوود(عليه السلام) بر اساس قانونى كه خدا بر ييامبران قبلى نازل كرده بود» حكم كرد. 
در آن لحظه خدا بر سليمان (عليه السلام) آن حكم را وحى كرد. داوود و سليمان(عليهما السلام) هر دو بر اساس حكم خدا 
قضاوت كردند).(52) 


تو حكم خود را بر اساس حوادثى كه اتّفاق مى افتد بر بيامبران نازل مى كنىء تا آن زمانى كه اين ماجرا بيش آمد, هيج كله 
كوسفندىء باغ انككورى را از بين نبرده بود» به همين خاطر تو حكم آن را بيان نكرده بودى. 


مككر درخت انككور با بقيه درختان جه فرقى دارد؟ 


اكر من همه بركك و ساقه هاى درختى را قطع كنم آن درخت براى هميشه خشكك مى شود. ريشه آن هم نابود مى شود 


بيشتر درختان مثل درخت سيبء زردآلوء آلوجه. كيلاس» توت. خرما و... اين كونه هستند. 


ولى اكر من همه بركك و ساقه هاى درخت انككور را قطع كنم ريشه آن سالم مى ماند» سال آينده بركك و ساقه مى دهد و 


حتّى ميوه بيشترى هم مى دهد ! 


ص :/6 


براى همين است كه باغداران در اسفند ماه به باغ انككور خود مى روند و بيشتر ساقه ها را قطع مى كنند و فقط جند ساقه را 


بافى.هن كذازندة اكرء 1ق ها انين كارارا تكييد: ذرعت انكوو اصلاعيوة ل ذهن! 


وقتى آن ماجرا بيش آمدء حكم تواين بود: «اكر كوسفندانى به باغى بروند و بركك و ساقه درختان را بخورندء بايد آن 
كوسفندان رابه باغدار داد» زيرا همه زحمت او از بين رفته است و باغ او نابود شده است». اين حكم درباره درختان سيب» 


زردآلوء آلوجه. كيلاس, توتء خرما و... بود. تا آن زمان جنين ماجرايى براى باغ انكور بيش نيامده بود. 
داوود(عليه السلام) بر اساس سخن تو سخن كفتء او حكم تو را بيان كرد» سخن او حق بود. 


رابه يدر و اطرافيان نشان دهىء. سليمان(عليه السلام) نوجوانى بيش نبود. بايد همه مى فهميدند كه او ييامبر توست و توءبه او 


وحى نازل مى كنى. 


اينجا بود كه سليمان(عليه السلام) به يدر جنين كفت: اى يدر ! درست است كه اكنون كوسفندان بركك ها و ساقه هاى 
درختان انككور را خورده اندء اما درخت انككور از بين نمى رود؛ سال آينده ثمر بيشترى هم مى دهدء اما باغنداق امسال شور 
كرده استء كوسفندان را براى يكك سال به باغدار مى دهيم تا از شير و يشم آن ها استفاده كند. سال آينده وقتى باغ دوباره 


سبز شد و به بار نشستء كوسفندان را به جويان باز مى كردانيم. 
داوود(عليه السلام) نظر يسرش را يسنديد و بر اساس همان حكم كرد. داوود(عليه السلام) تو را 


صص :694 


سياس كفت كه به يسرش مقام بيامبرى عطا كردى. 


تو مقامى بس بزركك به داوود(عليه السلام) عطا كردى, وقتى او ذكر تو را مى كفت و«سبحان الله مى كفت» كوه هاو 


يرند كان با او همراه مى شدندء اين معجزه اى براى داوود(عليه السلام) بود و تو اين معجزه شككفت را به او عطا كرده بودى. 


تو آهن را در دست داوود(عليه السلام) نرم كردى و به او ساختن زره را آموختى تا بنى اسرائيل از آن زره ها استفاده كنند و 
جان خود را حفظ كنندء اين نعمتى بود كه به آنان دادىء آيا آنان شك ركزار تو خواهند بود؟ 


ماجراى نرم شدن آهن به دست داوود جيست؟ 


روزى تو به داوود(عليه السلام) جنين وحى كردى: «اى داوود ! تو بنده خوب من هستىء ولى از بيت المال استفاده مى كنى و 
براى مخارج خود از آن بيت المال بهره مى كيرى» كاش به دست خود. كار مى كردى و با مزد آن» روزكار را مى 
كذراندى). 


وقتى داوود(عليه السلام) اين سخن را شنيد» جهل روز كريستء او ييرمرد شده بود و براى او فراكرفتن يكك شغل» كار آسانى 
نبود» اينجا بود كه تو آهن را براى او نرم كرداندى» آهن كه اين قدر محكم استء وقتى به دست او مى رسيدء نرم مى شد و 
او مى توانست به راحتى به آن حالت بدهدء تو روش ساختن زره را به او ياد دادى و او شروع به ساختن زره كردء او هر روزء 


يكك زره مى ساخت. 


استادان زره ساز براى ساختن يكك زره وقت زيادى صرف مى كردندء آنان آهن را با زحمت زياد در تش سرخ مى كردند و 


ناوسايل مخصوصى انيرا 


9١: ص‎ 


شكل مى دادندء اما داوود(عليه السلام) به معجزه تو با دست خودء آهن را به راحتى خم مى كرد و به آن شكل مى داد. او 


هزار زره ساخت و هر زره را به هزار درهم فروخت و از بيت المال بى نياز شد. 


افبباء: آآيه 7م - 41 


وَلِسِلِيِمانَ الوح عَاصِدِفَهَ تَجْرى بأفره إِلَى الازض الْتَى بَارَكَا فيهَا وَكنّا بكل شَيْء عَالِمِينَ 8١(‏ وَمِنَ الشَّاطِين مَنْ يَعُوصُونَ لَه 
وَيَعْمَلُونَ عَمَلَادُونَّ ذلك وَكنًا لَهُمْ حافظِينَ (87) 


اكنون از نعمت هايى كه به سليمان(عليه السلام) دادى ياد مى كنىء تو به او يادشاهى بزركى عطا كردى» حكومت او بر اساس 


عدل وداد بود و به هيج كس ظلم نمى شد. 


تو بادهاى تند را رام سليمان(عليه السلام) كردى تا به فرمان او به سوى سرزمين شام و فلسطين جريان يابد» تو در اين سرزمين 


- 


ها خير و بركت زيادى قرار دادى كه تو به همه جيز 1 كاهى. 


دادند» تو مراقب آنان بودى تا از فرمان سليمان(عليه السلام) سريبجى نكنند. 


انبياء: آيه م - 1/ 


عه م 
6 م 


وَأَيُوبَ إذ نادى رَنّهِ انى مَسََنِىَ الضرٌ وَأنت 


ما١:ص‎ 


أَرْحَمٌ التاحمِينَ (87) فَاسْتَجَبَنا له فكسَفنًا مَا به من ضر وَآتَيِنَاهُ أهلة وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهَ منْ عِنْدِنًا وَذِكرّى لِلعَابدِينَ (055) 


از ايوب (عليه السلام) ياد مى كنىء او به سختى هاى زيادى مبتلا شدء به سختى بيمار شد و همه فرزندان او از دنيا رفتند و 
ثروت ودارايى خود رااز دست داد. او در همه حال شكر تو را به جا مى آوردء روزى او تو را خواند و جنين كفت: «بارخدايا 


!ا سختى ها و مشكلات به من رو آورده استء تو مهربان ترين مهربانان هستى). 


آن وقت بود كه تو دعاى او را مستجاب كردىء همه سختى هايى را كه داشت برطرف ساختىء تو اين كونه به او مهربانى 
نمودى اين رحمتى از طرف تو بود تا يندى براى ديككران باشد. آرى» مشكلات هر جقدر هم زياد باشد. لطف تو از آن ها 


- 


خوشا به حال كسى كه اميدش به توستء هر كس ماجراى ايوب (عليه السلام) را بشنود» ديكر به تو نمى كويد مشكلات 
بزركى دارم بلكه به مشكلات مى كويد خداى بزركى دارم ! 


انبياء: آآيه 8 - 88 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيِسَ وَذَا الْكفْل كل مِنَ الصَّابِرِينَ (60 وَأَدْحَلَنَاهُمْ فى رَحْمَيَنا إِنَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (88) 


اسماعيل بن حزقيلء ادريس و ذَا الكفل(عليهم السلام) سه ييامبر ديكر تو بودند كه با مشكلات و سختى هاى زيادى روبرو 


شدند» آن ها در راه تو صبر و شكيبايى كردند» تواهم رحمت خود را بر آنان نازل كردىء آنان از بندكان شايسته تو 


ص : 1م 


بودنك. 


مناسب است توضيح مختصرى درباره اين سه ييامير بدهم: 


١‏ -اسماعيل بن حزقيل (عليه السلام): مردم به او «صادقٌ الوعلةاهى كنسدد سق درسة ييمان. او با يكى از دوستان خود 
وغنده شق يس سو قراو ككوى زفق ول كوسة أو اتناسدة آى ملظة الا هر آنعا نظ جاتن يناعي هلظ او وا شاية نام 


خواندند. 


او مردم را به يكتايرستى فرا خواند و ازيّت يرستى نهى كردء اما مردم او را شكنجه زيادى كردند و با بى رحمى» يوست سر و 


صورتش را كتدثل او در برابر همه اين سختى هاء صبر كرد.(/1؟) 


؟ - ادريس (عليه السلام): او يدربزركك نوح(عليه السلام) بود و براى هدايت ردم تلاش زيادى كرد ودراين راه با سختى 


هاى زيادى روبرو شد. 


© -ردًا الكفل/(عليه السلام): او نيز يكى از ييامبران بود كه يس از داوود(عليه السلام)زندكى مى كردء او مردم رابه 


انبياء: آيه 484 - /ا/ 


- 


نأا 


له إلا أن تيضاتكه إلى كتة اق الطالمية (/ه) 


أنْ لا إلهَ ! 


وَذا النُون إذ ذهب مُعَاضَيًا فظن أنْ لنْ نَقَدِرَ عَليِهِ فَنَادَى فى الظلمّرات 


م 


فَاسْتَجَبنا لَه وَنجََِاهُ مِنَ الَّْمْ وَكذَّلِكك تُنجى الْمُؤْمِنِينَ (/8) 
اكنون از يونس (عليه السلام) ياد مى كنىء تو يونس (عليه السلام) را به ييامبرى انتخاب كردى واز 


ص : 1 


او خواستى تا به سوى مردمى برود كه در نينوا (در كشور عراق) زندكى مى كردند. او به نينوا رفت و سى و سه سالء مردم را 
به يكتايرستى دعوت كردء در اين مدّت فقط دو نفر به او ايمان آوردندء مردم با يونس (عليه السلام) تندى مى كردند واورا 


تهديد به قتل نمودند» سرانجام يونس (عليه السلام) آنان را نفرين كرد و از تو خواست تا بر آنان عذاب را نازل كنى. 


به يونس (عليه السلام) وحى كردى كه طلوع آفتاب روز جهارشتبه؛ نيمه ماه عذاب نازل مى شود. يونس (عليه السلام) اين 
زمان نزول عذاب را به ديككران خبر داد و اواز دست مردم بسيار عصبانى بود كه جرا فريب شيطان را خورده اند و به كمراهى 


افتاده اند» سيس او شهر را تركك كرد. 
قبل از آن كه عذاب فرا رسدء مردم تصميم كرفتند توبه كنند, هنوز ساعتى به نزول عذاب مانده بود كه صداى كريه آنان» 


همه جا را فرا كرفت» تو توبه آنان را يذيرفتى و عذاب رااز آنان برداشتى كه تو خداى بخشنده و مهربان هستى.(194) 


شهر نينوا كنار رود فرات واقع شده بود» يونس به سوى فرات رفت. رود فرات رود بزركى بود و كشتى ها به راحتى در آن 
رفت و آمد مى كردند» يونس (عليه السلام) سوار كشتى شد. كشتى به سوى «خليج فارس» حركت كرد. وقتى كشتى به وسط 
دريا رسيد. يونس (عليه السلام) به سمت دريا رفت» او كمان مى كرد كه تو بر او سخت نمى كيرى.(92:0) 


كل تنك بزركن"زانروا اقل ان عقن مسلط قدي أذها فهميدند كه أن تيدك» يكن ان آثاث رامن كواهد: أن هابقع 


شكم نهنكك قرار 


ص : 56 


كرفت. (بعضى از نهنكك ها بيش از “١‏ متر طول دارند و به راحتى مى توانند انسانى را ببلعند). 


يونس (عليه السلام) تقريباً يكك هفته در شكم نهنكك باقى ماند» زنده ماندن يكك انسان در شكم نهنكك به قدرت و اراده تو بودى 
تو به هر كارى كه بخواهى توانا هستى.(١0)‏ 


او در تاريكى ها كرفتار شده بود» شب بود و دل دريا هم تاريكك بود و شكم نهنكك هم تاريكك تاريكك ! 


اودراين تاريكى ها تو را خواند و كفت: «جز تو خدايى نيست» تواز هر عيب و نقصى به دور هستى» اين من هستم كه به 
خود ستم كردم). 

ضذاع :او ا از ذل "دريا شتدئ» توه يد كان كود اذيك هنستى» سداق ]نان وا فى شتؤئ: تو ذغاع :ايزا مستحات كردق 
واوراازآن كرفتارى نجات دادى. تو اين كونه مؤمنان را نجات مى دهى. 

نهنكك به ساحل آمد و يونس(عليه السلام) را به آنجا افكند. يونس (عليه السلام)بسيار ضعيف شده بود مدّتى كذشت تا او 


سلامتى خود را بازيافت و به سوى قوم خود رفتء مردم با ديدن او بسيار خوشحال شدند و به او ايمان آوردند. 


يك هفته هم در شكم نهنكك بودء يكك هفته هم در ساحل خليج فارس استراحت كرد تا سلامتى خود را به دست آورد يكك 


ص :80 


جقدر خوب است وقتى من در تاريكى كناه و معصيت كرفتار آيم» در دل شبء در تاريكى سر به سجده كذارم واين كونه 
تورا بخوانم: «جز تو خدايى نيست» تواز هر عيب و نقصى به دور هستىء اين من هستم كه به خود ستم كردم). من هركز نبايد 


از رحمت و مهربانى تو نااميد شوم» كناه من هر جقدر بزركك باشد. رحمت تو از كناه من بزركك تر است. 


افبياء: آآيه 9٠‏ -44 


وَرَكربًا إِذ مَادَى رَبَهُ وَبّ لما نَذَرْنِى قَدًا وَأَنْتَ حمر الّوَارِئِينَ (5) فَاسِمَجَينا لَه وَوَعمِا لَهُ بتخى وَأَضْ لَحْنا لَهُ رَوْجَهُ إِنهُْ كانوا 
يسَارِعُونَ فى الْكَمِرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَاوَرَهَبَا وَكانُوا لَنَا حَاشِعِينَ (90) 

در اينجا از زكريًا(عليه السلام) ياد مى كنىء او به سن ييرى رسيده بود و فرزندى نداشتء» همسرش نازا بود. روزى او دست به 
است و به لطف تو اميد دارم, اككر دعايم را مستجاب نكنى» باكى ندارم» من خواسته ام را به تو وامى كذارم, تو بهترين وارث 


هستي !همه مى ميرند و تو باقى مى مانى). 


تو دعاى زكريّا(عليه السلام) را مستجاب كردى» تصميم كرفتى تا يسرى به نام يحيى (عليه السلام)را به او عنايت كنى» همسر 
زكريّا(عليه السلام) را از بيمارى نازايى شفا دادى» آرىء تو هركز بندكان خود را نااميد نمى كنى. 


ص :88 


ييامبرانى كه در اين سوره نام بردى» همواره براى انجام كارهاى نيكك بيش قدم مى شدند و با اشتياق و بيم» تو را مى خواندند 


و هميشه در برابر تو فروتن و خاشع بودند. 


در اينجا تو از ميان همه ويزكى هاى بيامبران» از اين سه ويزكى نام بردى. من هم بايد تلاش كنم در اين سه ويزكى از آنان 


بيروى كنم: 
١‏ - بايد در كارهاى نيكك بيش قدم شومء وقتى مى بينم زمينه كار خوبى فراهم استء زودتر از ديككران آن را انجام دهم. 


؟ - اميد و بيم داشته باشمء هم به لطف تو اميدوار باشم و هم از كناهان خود بترسم, اميد و بيم» مانند دو بال براى يروازاست» 
من با اين دو بال مى توانم در آسمان كمال و سعادت» اوج بكيرم. 


- بايد در مقابل تو فروتنى كنم» سر به روى خاكك بنهم. بايد همين الآن برخيزمء به جايى بروم كه فقط زمين باشد و خاكك » 
آنكاه به سجده بروم» سجده اى بر روى خاكك تا آنجا كه بازو و زانوى من هم خاكى شود. 


وقتى خاكك بر صورت و اعضاى بدن من مى نشيند و در آن حالت تو را صدا مى زنم» رحمت تو را به سوى خود جذب مى 
كنم. اين دستورى است كه امام صادق(عليه السلام) به من داده امست. 02780 


وقتى اين كونه به سجده مى روم به فكر مى افتم كه سرانجام يكك روز مركك من فرا مى رسد و بدن مرا ميان خااكك قرار مى 


دهند» در سجده هستم و بوى خاكك به مشامم مى رسد... 
تا فرصت دارم در مقابل تو فروتنى مى كنم, به تو التماس مى كنم كه بر من 


ص :ا 


رحم كنى. مى دانم كه به هر كس التماس بكنمء آبرويم مى رود اما وقتى به تو التماس مى كنمء آبرو يبدا مى كنم ! 


انبياء: آيه 
الى اخفكت ذوعها كنك فهاوة دوسا وشعلاها ؤانها آنه للعالمية 611 


اكنون از مريم(عليها السلام) و فرزندش عيسى(عليه السلام) ياد مى كنىء مريم(عليها السلام)زنى بود كه ياكدامنى خود را 
حفظ كرد تو جبرئيل را به سوى مريو(عليها السلام) فرستادى؛ جبرئيل به شكل انسانى زيبا بر مريم(عليها السلام)ظاهر شد و در 
آستين او دميد و مريم(عليها السلام) حامله شدء تو اراده كرده بودى كه به او عيسى (عليه السلام) را عطا كنى. جبرئيل روح 
عيسى (عليه السلام)را در مريم(عليها السلام) دميد» روح عيسى(عليه السلام) را تو خلق كرده بودى. 


تو مريم(عليها السلام) و فرزندش عيسى(عليه السلام) را نمونه قدرت خود براى مردم قرار دادى. 


در جمله اى از اين آيه جنين مى خوانم: «جبرئيل از روح ما در مريم دميد). 


بارها شنيده ام كه عيسى (عليه السلام)» ا اللّه) است» روح خداست 


آيا خدا روح دارد؟ خدا جككونه روح خود را در مريم(عليها السلام)دميد؟ جكونه مى شود عيسى عليه السلام)؛ روح نخدا 


باد 
به اين موضوع فكر مى كنم به ياد آيه 4 سوره حجر مى افتم. در آنجا مى خوانم كه خداء روح خود را در آدم دميد ! 
آيا آدم روح خدا بود؟ آيا انسان در وجود خودء روح خدا را دارد؟ مككر خدا روح دارد؟ 


8/٠: ص‎ 


جه كسى به اين سؤال من ياسخ مى دهد؟ 


روزى از روزها محمّدبن مسلم به امام صادق(عليه السلام) رو كرد و كفت: 
لكر قرآن خوانده ام كه (روح خدأ» در ما دميده شده اي مكر خدا روح دارد؟ 


خدا ابتداء جسم آدم رااز كل آفريد» يس از آن «روح آدم) را خلق نمود» خدا اين «روح)» را بر همه مخلوقات خود برترى 


داد» در واقع روح انسان بود كه سرآمد همه آفرينش شد. خدا اين روح را در جسم آدم قرار داد. 


يعنى اين روح» قبل از خلقت آدم وجود نداشت. يعنى هزاران سال» خدا بود واين روح نبود» يس اين روح» روح خدا 


نيست. اين روح آدم است. اكر اين روح؛ روح خدا بود بايد هميشه باشد. در حالى كه اين روح را خدا بعداً آفريد. 
بله. همين طور است. خدا هركز روح ندارد. او روحى را براى آدم خلق كرد و بعداً در جسم آدم قرار داد. 


آقاى من !اكر اين طور است يس جرا در قرآن آمده است كه من از روح خود در آدم دميدم؟ جرا خدا در قرآن مى 
كويك: «واز روحم در آدم دميدم). 

خحافق مثالى براى تو مى زنم. آيا مى دانى خدا در قرآنء از كعبه جككونه ياد مى كند؟ او به ابراهيم (عليه السلام) مى كويد: 
«خانه ام رابراى طواف كنندكان آماده كن»). معناى «خانه خدا» جيست؟ يعنى خانه اى كه خدا آن را به عنوان خانه خود 
بركزيده است. همين طور خدا وقتى «روح آدم) را خلق كردء اين روح را بركزيدء زيرا اين روح خيلى باشكوه بود براى همين 


خدا از آن اين كونه 


ص :84 


تعبير كرد.(076) 


آرى» خيلى جيزها را مى توان به خدا نسبت داد. مثل خانه خداء دوست خدا. 


معلوم است كه خانه خداء غير از ذات خداستء, خانه خدا را ابراهيم(عليه السلام) به دستور خدا ساخته استء» خانه خدا ربطى 


به حقيقت و ذات خدا ندارد. 


حالا معناى «روح خدا» را بهتر مى فهمم: روحى كه خدا آن را آفريده استء» روحى كه خدا آن را خيلى دوست مى دارد؛ 


روحى كه كل سرسبد جهان هستى است. اين روح, آفريده خداوند است. 
خدا اين روح را در آدم(عليه السلام) دميد.» خدا جبرئيل را فرستاد» جبرئيل اين روح را در مريم (عليها السلام) دميد.(00) 


...ص: .0 


انبياء: آيه “948 - 179 
نَّ هَذِهِ أمتَكم أَمّهُ وَاحِدَهُ وََنَا رَبُكمْ فَاعْبْدُونِ (41) وَتَمَطعُوا أمْرَهُمْ بََنَهُْ كل إِلَينَا رَاجِعُونَ (98) 
نام شانزده ييامبر خود را ذكر كردىء ياد آنان را زنده نككاه داشتى: 


موسى» هارون» ابراهيم» لوط اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايُوب» اسماعيل بن حزقيل» ادريس» ذاالكفلء» يونس » 
زكرياو يحيى (عليهم السلام). 


ص: الا 


(همجنين از عيسى (عليه السلام) و محمد(صلى الله عليه وآله) با اشاره سخن كفتى و نامشان را ذكر نكردى). 


اين ترتيبى است كه تو در اين سوره از آنان نام برده اىء اما ادريس (عليه السلام) از نظر زمانى زودتر از همه آن ها زندكى مى 
كرد. (اكثر من بخواهم آنان را به ترتيب زمان ذكر كنمء بايد جنين بككويم: ادريس» نوح. ابراهيم» لوط» اسحاقء يعقوب» 
موسى» هارونء» داوود» سليمان» ايُوب» اسماعيل بن حزقيل. ذَاالكفل» يونس » زكرياء» يحيى (عليهم السلام)). 

همه اين ها بندكان شايسته بودند» من به همه آنان و كتاب هايشان ايمان دارم و فرقى بين آن ها نمى كذارم؛ زيرا هدف همه 


آن شاايكى وده اسةاء انعا مى خواكيد بشو را در يركو يكنا راس بو حدق و عدالث هذايت كتتدا 


هيج فرقى ميان ييامبران نيست زيرا همه آنان داراى اصول مشتركى بوده اند» هرجند كه شرايط زمان و مكان آن هاء باعث مى 


آرى» ييامبران» همه يكك امّت بودند و يبرو يكك هدف. تواز آنان خواستى تا تو را عبادت كنند و مردم را به سوى تو بخوانند. 


در ميان بيامبران هيج اختلافى نبود» اديان آسمانى» كلاس هاى بشر در طول تاريخ بوده اند و ييامبران» معلمان اين كلاس ها. 


بيامبران مردم را به راه راست هدايت كردند» وقتى مردم سخنان آنان را شنيدند» دو كروه شدند» كروهى به آنان ايمان 


آوردند و كروهى هم آنان را تكذيب كردند. 
اينجا بود كه مردم دو كروه شدند: كروه مؤمنان و كروه كافران ! 


آرىء كافران براى رسيدن به منافع مادى خود از ييامبران اطاعت نكردند و دشمنى با آنان را آغاز كردند» در روز قيامت همه 


آثان براق حسايرسن به بيشكاه تو تحاضر من شوئد و ثور سراق اغمال آنان را خواهى داد. 


انبياء: آآيه 94 - 488 


فق فل م3 العنالحات وَعُ3 تنروق كلا كنواث لقنفيه ونا له كاتَبونَ (48) وَعَرَامٌ عَلَى قَزِيَه أَهْلَكَاهًا أنْهُم لا يَوْجِعُونَ (10) 


- 


ص :"ا 


هر كس عمل نيكو انجام داده باشد و مؤمن باشد» سعى او بدون ياداش نمى ماند» تو اعمال نيكك او را مى نويسى و در روز 


قيامت به او ياداش مى دهى و او را در بهشت جاى مى دهى. اين س ركذشت كروه مؤمنان است. 
اما س ركذشت كروه كافران جه مى شود؟ 


تو هركز مردم شهرى را بدون اتمام حبجت به عذاب كرفتار نساختىء ابتدا بيامبرى را به سوى بزركان و يبشوايان آنان 
فرستادى تا آنان را به طاعت و بندكى تو دعوت كنندء انا آنان مخالفت كردند و بر تبهكارى خود اصرار ورزيدند» مردم آن 
شهر نيز از رهبران خود ييروى كردند و سخن ييامبر تو را دروغ خواندند» آن وقت بود كه عذاب فرا رسيد و همه آنان را نابود 


كردى و شهرشان را زير ورو كردى. 


آنان ياكك ساختى. 


وقتى كافران عذاب تو را با جشم خود ديدند» يرده هاى غرور و غفلت از برابر جشمانشان كنار رفت» آنان آرزو كردند كه اى 
كاش براى جبران اين همه خطا بار ديكر به دنيا باز مى كشتند ! اما ديكر كار از كار كذشته استء آنان همه فرصت هاى خود 
را تباه كردند و با لجاجت سعادت رااز خود دور كردنك. 

اين قانون توست: وقتى كافران را به عذاب كرفتار مى سازىء ديكر به آنان فرصت بازكشت نمى دهىء بازكشت آنان ممنوع 


است:و .ديك راطى براق اجبزان تدارقد. 


ص :"ا 


آرىء عذاب جهنم در انتظار آنان استء آنان براى هميشه در ميان شعله هاى سوزان جهنم كرفتار مى شوند و راهى براى 


انبياء: آآيه عرو 
حَنّى إِذَا فْتِحَتْ يَأجُوجٌ وَمَأجُوجٌ وَهُمْ مِنْ كل حدّب يَنْسِلُونَ (98) 
اكنون از قيامت سخن مى كويى: «روزى كه يأجوج و مأجوج كشوده شوند و آنان از هر بلندى بشتابند). 


دراين ايه از يأجوج و مأجوج سخن كفتى» من مدّت زيادى درباره اين آيه تحقيق كردم و فهميدم كه درباره ١ايأجوج)‏ و 


«مأجوج). دو نظريّه وجود دارد: 
* نظريّه اوّل: انسان هاى معمولى 


اين نظريّه مى كويد ياجوج و ماجوج از نسل نوح(عليه السلام) بودند. آنان مثل بقيه انسان ها بودند ودر قسمت شمالى كوه 
هاى قفقاز زند كى مى كردند. آنان مردمى وحشى بودند و كاهى به مناطق مسكونى حمله مى كردند و دست به قتل و غارت 


مى زدند.(2”) 


در سرزمين قفقاز ميان درياى خزر و درياى سياه» سلسله كوه هايى است كه همجون يكك ديوار» شمال را از جنوب جدا مى 
كند. در ميان آن رشته كوه هاء فقط يكك تنكه وجود دارد كه شمال را به جنوب متّصل مى كند. اسم آن تنككه «داريال» است. 


در آن تنكه: ديوارى آهنين ساخته شد. اين ديوار را 


ص : */ا 


«ذُوالقَرئينَ؛ ساخت. بعد از اين كار ذَوالقَرنَينَ» آن قوم وحشى تا سال هاى سال نتوانستند به مناطق جنوبى حمله كنند. (براى 


توضيح بيشتر درباره ذو القَرئين به آيه 8 سوره كهف مراجعه شود).(/*) 


اكنون يأجوج و مأجوج ديكر يشت آن ديوار آهنين نيستند» با ككذشت زمان آنان توانستند از آن ديوار عبور كنند و كم كم 


آنان هم به زندكى شهرنشينى رو آوردند. آن ها انسان هايى معمولى بودند. 
دراين آيه جنين مى خوانيم: «روزى كه ياجوج و ماجوج كشوده شوند و آنان از هر بلندى بشتابند). 


منظور از اين آيه» كشوده شدن قبرهاى آن قوم استء وقتى كه روز قيامت بريا شود همه انسان ها زنده مى شوند. در آن 
هنكام قوم ياجوج و ماجوج سر از خاكك يبرمى دارند» آنان جمعت بسيار زيادى هستند. منظره زنده شدن و آمدن آنان به 


صحراى قيامت» شكفت انككيز استء از اين رو در اين آيه نام آن ها ذكر شده است. 
* نظريّه دوم: انسان هايى عجيب و غريب ! 


اين نظريّه يأجوج و مأجوج را انسان معمولى نمى داند. هر كدام از آنان» هزار فرزند به دنيا مى آورند. آنان يشت كوه «قاف» 
زندكى مى كنند و قبل از قيامت از بلندى ها به سوى مردم دنيا هجوم مى آورند و همه را قتل عام 


١/0: ص‎ 


من كبك لونم 

ذوالقّرئّين ديوارى آهئين ساخت و آنان راثا روز قيامت در آنجا زندانى كرد. طبق اين نظرئه؛ ذوالقرئين» كوووش نيسث: 
همجنين سدّى كه ذوالقرنين ساخت,ء ديوار آهنين تنككّه «داريال» در كوه هاى قفقاز نمى باشد. 

ابن نظريّه مى كويد: «ذوالقَرئّين و ياجوج و ماجوج.ء ماجرايى عجيب است كه به زندكى معمولى انسان ها شباهت نداردا. 

اين يايان سخن درباره اين دو نظريّه بود. 


به نظر مى رسد كه نظريّه اول به واقعئنت نزديكك تر باشد. 


انبياء: آآيه 1٠٠١‏ - /1و 


كد اي عند 


وَاقْقَدِتَ الْوَغْدٌ الع كإذا هن شاحضة أنضاز الذيق كندوا ها ويلا قن كا فى غذله وق هذا بل كا ظالمية (40) إِنكم وَمَا تَعْبَدُونَ 
مِنْ دُونِ الله حصب جهنم أَنَْمْ لها وَاردُونَ (9) لَو كان هَؤُلَاءِ آلِهَهٌ مَا وَرَدُوهَا وكل فِيهًا حَالِدُونَ (49) لَهُمْ فيهًا زَفِيرٌ وَهُمْ فيهًا لا 
يَسْمَعُونَ )٠٠١(‏ 

وعده حقٌ كه همان قيامت استء نزديكك مى شودء جشمان كافران از وحشت خخيره مى ماند و مى كويند: «اى واى بر ما كه از 
اين روزء غافل بوديم؛ ما به خود ستم كرديم وفرصت ها رااز دست داديم». فرشتكان به آنان مى كويند: «به زودى شما و 


آنجه مى يرستيديد هيزم جهنم مى شويد» شما به سوى جهنم مى رويد).(0©) 


٠/2: ص‎ 


اكر اين بت هاء خدا بودندء هركز به سوى جهنّم برده نمى شدندء كافران با جشم خود مى بينند كه فرشتكان بت ها را به سوى 


جهنم مى برند تا در تش سوزان جهنّم بسوزانند. 
در آن روزء كافران و بت ها براى هميشه در آتش جهنم خواهند بود و هيج راه نجاتى براى آنان نخواهد بود. 


كافران در جهنّم فريادها و ناله هاى دردناكك دارند, فرياد مى زنند شايد كسى به آنان كمكك كند و آنان رااز آتش برهاند. 


امَا هيج كس به آنان ياسخ نمى دهد و هيج سخنى كه مايه اميد آنان باشد نمى شنوند و اميدشان نااميد مى شود. 


انبياء: آآيه ٠١1 - 1١8“‏ 
إِنَّالِّينَ مقت لَهمْ يا الى أولَئِك عَنْهَا مُبِعدُونَ 0١1(‏ لَا يَشِحَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فى ما اشْتَهَتْ أَنْقُسَهُمْ خَالِدُونَ )0١(‏ ا 


و 


َحْرْنهُمُ الْمَرّحَ الاكبر وَتَتلَقَامُمُ الْملائِكهُ هَذَا يَؤْمُكمٌ الَذِى كنم تُوعَدُونَ )٠١*(‏ 
اا سركذشت وؤمتان حكوثة عواهد يوة؟ 


تودراين دنيا به مؤمنان وعده بهشت دادىء در روز قيامت به وعده ات وفا مى كنى و آنان را به بهشتى كه زير درختان آن» 
نهرهاى آب جارى استء مهمان مى كنىء آنان از آتش جهنم فاصله اى بسيار دور دارند» آنان صداهاى هولناك جهنم و 


فرياد جهنّميان را نمى شنوند» در بهشت هرجه بخواهند, براى آنان آماده است. 


ص :الا 


هيج ترسى بالاتر از ترس جهنّم نيستء آنان وقتى وارد بهشت مى شوند مى دانند كه هركز از بهشت بيرون نمى روند» يس 


ديكر از جهنّم نمى ترسند آرامش كامل دارند. 


فرشككان به ذيدار انان من ابنذ عه آنان فى كويتدك: «امروزة روز اآساكن هميشكنى شماسة» ابن همان روزئ'است كداكدا 
به شما وعده داده بود». در زير درختان بهشت. نهرها جارى است,ء همسرانى ياكك و ياكيزه در انتظار مؤمنان مى باشند» مؤمنان 


براى هميشه از نعمت هاى آن بهره مند خواهند شد. 


آرى» نعمت هاى دنيا به زودى از بين مى روندء به زودى هيج اثرى از اموال و ثروت نخواهد بود. امّا نعمت بهشت,ء. جاودان 


است و هركز يايانى ندارد. 

آيا كسى مى تواند از بهشت تو سخن بككويد و آن را توصيف كند؟ هركز. 

«شنيدن كى بود مانند ديدن ). 

ووشع اا نسل ركد كج اواقه ل كان حورت قراو دادهاعيو اتاندر سابك كعات د كن رامن ميلد 


.ص :/1 


انبياء: آيه ٠١6‏ 
يَوْمَ َطوى السَّمَاءَ كط السّجل لِلكتّب كما بَدَأنَا أوّلَ حَلّق نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَينَا نا كنا فَاعِلِينَ )1١*(‏ 


اولين بارى كه سوار هوابيما بودم؛ از ينجره به زمين و آسمان نككاه كردم. بيرمردى كنار من نشسته بود او متوجه تعتجب من 
قله بوذه يهامة وى كرد و كفت 


يسرم ! به جه نكاه مى كنى؟ 
تابه حال عظمت زمين را اين كونه با جشم نديده ام. 


آنجه تو مى بينى فقط كوشه اى از جهان هستى است. آيا مى دانى خدا ستاره اى خلق كرده است كه هشتاد هزار ميليارد» 
بزركك تراز زمين است؟ يسرم ! عقل بشر هركز نمى تواند عظمت هستى را دركك كند.(61) 


خيلى عجيب است ! هشتاد هزار ميليارد برابر زمين ! 


ص :لا 


من به فكر فرو رفتم» شنيده بودم كه قبل از قيامت» خدا همه ستا ركان را نابود مى كندء, به آن يبرمرد كفتم: «نابود كردن جنين 


نقارة اه كان يناده اق نقيت دا حكوته اب سنتازة وا قو زوق قنامطة تارواد اخو هك كرد 


او تا يايين آن صفحه مطالبى نوشته بود. او شروع به خواندن نوشته خود كرد. خاطره دوران كودكى خود را در آن كاغذ 


نوشته بود. 

وقتى او خاطره خود را برايم خواند به من كفت: «خوب نككاه كن من جه مى كنم). 

او شروع به لوله كردن آن كاغذ نمودء بالاى كاغذ را كرفت و به آرامى آن را لوله نمود» بعد به من كفت: 
اناا كوو انفد شق داقع 

نه. كار ساده اى بود. 


اين نوشته ها را من نوشتمء بعد آن كاغذ را لوله كردم. خدا هم اين جهان با عظمت را آفريد و هر وقت كه بخواهد آن را 


ابن كونه به هم مى بيجد. به همين ساد كى ! 


دراين آيه جنين مى كويى: «روزى كه آسمان را همانند در هم ييجيدن صفحه نامه هاء در هم مى ييجمء من جهان را از هيج 
آفريدم, بار ديكر آن را به هيج بازمى كردانم و همه آفريده هاى خود را نابود مى كنم. اين وعده من است و البنّه آن را انجام 


خواهم داد). 


/٠١:ص‎ 


در زمان قديم وقتى مى خواستند نامه محرمانه و مهمى بنويسند» كاغذ آن را لوله مى كردند و سيس مقدارى كل نرم روى آن 
لوله كران هى دادند و وو آن كل واثهر آهتى هن زدند؛ علامتك ميخصوصى بر روئ آن كل ثبت من شد.:وقن 'نامه يه. دوست 
صاحب آن مى رسيدء نكاه به مُهر آن مى كردء اكر مُهر آن سالم بودء مى فهميد كه كسى نامه را باز نكرده است. 


تو دراين آيه» نابود كردن آسمان هارا به لوله كردن نامه مثال زدىء وقتى من نامه اى را مى نويسمء به راحتى مى توانم كاغذ 
را انجام مى دهى. تو فقط اراده مى كنى و يكك جمله مى كويى: «نابود شو !). همه آسمان ها و زمين در يكك لحظه نابود مى 


شوند و جهانء هيج مى شود و فقط تو باقى مى مانى. 


انبياء: آيه ككل 
وَلََدْ كتَبَنَا فى الزَّيُور مِنْ بَعْدٍ الذكر أنَّ الا يرثا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ )1٠١0(‏ 


فوايق سوؤه اس ركذكنث مؤهتاة دو .زوق ثبافت سكن كن #اكنوق از سر كشت زميق شحو من كوبىء دو«اقرواتةاو يس 
از آن» در «زبور) از وعده زرك عخود شكة كنض :؛ تورات» كتاب آسمانى موسى (عليه السلام) است و زبور» كتاب آسمانى 
داوود(عليه السلام). 


وغده توا ارت اسك اند كان شاينقه تو وازث حكومت زميق خواهند شد 
آرى» سرانجام حكومت جهان به دست مؤمنان خواهد افتاد 


ص:ام/ 


ظهور مهدى(عليه السلام)» آن وعده بزركك توستء سرانجام او ظهور مى كند و در سرتاسر جهان. حكومت عدل و داد را بريا 
مى كند.(67) 


تو به وعدهات وفامى كنى و مهدى(عليه السلام) از كنار كعبه ظهور مى كندء تو جبرئيل را نزد مهدى(عليه السلام) مى 


فرستى» جبرئيل به مهدى (عليه السلام) مى كويد: «اى سرور و آقاى من ! اكنون دعاى شما مستجاب شده است).(7©) 


اينجاست كه مهدى(عليه السلام) شكر تو را به جا مى آورد و مى كويد: «خدا را حمد و ستايش مى كنم كه به وعده خود وفا 


كرد وماراوارث زمين قرار داد).(*5) 


بعد از آن مهدى(عليه السلام) به كعبه» خانه يكتايرستى تكيه مى زند و مى كويد: «من ذخيره و يادكار خدا و حتجت او 


هستم).(90) 


سيسء يارانش با او بيعت مى كنند و براى ريشه كن كردن ظلم و ستم» حركت خود را آغاز مى كنند. 


انبياء: آيه 1١‏ - غ١٠‏ 


إِنَّ فى هَذَا لََلاعًا لِقَوْم عَابدِينَ 0١8(‏ وَمَا أَرْسَلنَاك إِنَا رَحْمَهُ للْعَالَمِينَ 0١‏ قل إِنَّمَا يُوحى إِلَىّ أَنّمَا إلَهُكمْ إِلَهَ وَاحدَدٌ فَهَل انتم 
مُسْلِمُونَ )2٠١8(‏ 


فوعظه هاو يتدهاى قرآن بهره فى يرثك و به سعاذث و وستكارئ من رسند. 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را مايه رحمت و سعادت مردم قرار دادى و او را براى هدايت همه جهانيان فرستادى. در اينجا از 


او مى خواهى تا با مردم جنين سخن 


ص:7/ 


بكويد: «اى مردم ! خدا به من وحى كرده است كه شما را به يكتايرستى دعوت كنمء آيا شما اين سخن را باور مى كنيد؟ آيا 


دست اذ اكه يرسق برهن كارك [ با داق يكانه وا عن برسفيد؟: 


انبياء: آيه 1١9-111‏ 


فا ونا كف دق م عَلَى سَوَاء وَإِنْ أذْرى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (004 إِنَّه يعم الْجهْرَ مِنَ الْقَولِ وَيَعلَمُ ما تَكتمَُونَ )11١(‏ 
١‏ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ من 
َإِنْ أذرى عله نه لَكمْ وَمَاعٌ إِلَى جين )1١1١(‏ 


كروهى از مردم به محبّرد(صلى الله عليه وآله) ايمان آوردند, اما كروهى هم او را دروغكو خطاب كردند و راه كفر را 
بركزيدند. 


اكنون از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به كافران جنين بككويد: «من همه شما را به طور يكسان ازعذاب خدا 
ترساندم؛ با بير و جوانء زن و مردء كوجكك و بزركك شما سخن كفتم؛ من نمى دانم عذاب خداء جه زمانى فرا مى رسد» نمى 
دانم وعده خدا زود فرا مى رسد يا دير. خدا همه سخن هاى شما را مى شنود» سخن هاى آشكار و ينهان شما را مى داند» شما 
آهسته با خود مى كوييد كه اين هشدارهاى محمد دروغ استء خدا در عذاب شما عجله نمى كند» من نمى دانم ! شايد اين 


آزنوتن براق كلها باشد ابن كوته دا بشماغا زمان مك مهلت مى هد 


انبياء: يه 1117 


قَال رَ فك بالحق وكا لعن ” الْمَسْتَعَانٌ 


ص :7/ 


عَلَى مَا تَصفُونَ (؟١1)‏ 


محمّرد(صلى الله عليه وآله) مردم مكه را به رستكارى فرا مى خواند, ارا آن مردم با او دشمنى مى كردندء او را جادوكر و 
دروغككو و ديوانه خطاب مى كردند. محمّد(صلى الله عليه وآله)دست به دعا برداشت و جنين كفت: «بارخدايا ! بين من و بين 
اين مردمء خودت به حقٌّ حكم كن). 


بت يرستى بازكردندء ما نمى كذاريم مردم به تو ايمان بياورندء اكر لا-زم باشدء تو را به قتل مى رسانيم» تو هيجوقت نمى 


توانى از دست مافرار كنى). 
اكنون ا عت د(صلى الله عله وآلة)امئ خؤاهن تابه ان كافران حتين يكؤيد:؟ تعدا من» خداى مهربانى استء من از او يارى 
مى طلبم). 


وتواورايارى كردى» درست در زمانى كه كافران فكر آن را نمى كردند» كروهى از مردم مدينه مسلمان شدند و براى دين 
اسلام در آن شهر تبليغ كردند» تعداد مسلمانان در مدينه زياد شدء آنان به مكه آمدند و مخفيانه با ييامبر ييمان بستند كه 


يس از مدّتىء ييامبر به لطف تو توانست به سلامت به مدينه هجرت كند و در آنجا حكومت اسلامى را تشكيل دهد و بعد از 
هشت سالء با ده هزار نفر به مكه بازكشت و همه بت ها را در هم كوبيد وبّت يرستى را در سرزمين حجاز ريشه كن كرد. 
(عع 


ص : 5/ 


سورهة حجخ 


اشاره 


ص :6/ 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ)» است و سوره شماره 5 قرآن مى باشد. 


؟ - بر هر مسلمان واجب است كه يكك بار در عمر خود به سفر «حج) برود و دور كعبه طواف كند و مراسم حب را به جا 


آوردء دراين سوره ازاين مراسم و اهميت آن سخن به ميان آمده است 


:' - موضوعات مهم اين سوره جنين است: روز قيامت» زنده شدن انسان ها در آن روز» سركذشت قوم لوط وقوم 
شعيب (عليهما السلام)» اشاره اى به ماجراى ابراهيم و موسى (عليهما السلام) ححّ و سابقه تاريخى آن از زمان ابراهيم(عليه 
السلام)» قربانى كردن در حج» نماز» زكات» وك 


ص :2/ 


حج: آيه ؟ |١-‏ 


5 - 


بشم الل الوَحْمنٍ الوجيم ير يكو لاس انقُوا بكم إن لَه التصَاعه م ئة عَظِيم )١(‏ ؤم تَوَوْنَهَاتَْهَلُ كل مُزضةعه غكنا أوضكتث 
و ع كل ذلك خقل هلها زكري القاض شكارق عالق يكاز ولكق غذات اللو قيرة 0 


ال قيامث سن مى كويى به عمه عشداز هن تدعى كد از عذاب آن روز بهراستد وان كفرو ثت يرسق دست برداوند :و اعمال 


نيكك انجام دهند. 


وقتى تو بخواهى قيامت را بريا كنى» ابتدا جهان را نابود مى كنىء كوه ها از جا كنده مى شوندء درياها به هم مى ريزند» زمين 


و آسمان متلاشى مى شود. 
زلزله بزركك و هولنااكك فرا فى رسذء در آن روق مادران نوزادان شيرخوار 


ص :// 


خود رااز ياد مى برند» مادرى كه به نوزادش شير مى دهدء هيج كاه نوزاد خود را فراموش نمى كندء اما حادثه روز قيامت آن 
قدر هولناك است كه مادران نوزادان خود را فراموش مى كنند. هر زن حامله اى از ترس و وحشتء جنين خود را سقط مى 


مده كذرذه 1 نوقك تو ااراده من كتن تاقياسك :را بريا كت مه السان ها ؤتده عن لوقل و براض ععسابرسى :به ييشكاء ثور 
مى آيند» آن روز جهنم شعله مى كشد و انسان ها دجار وحشت و اضطراب مى شوند. هر كس به آنان نككاه كندء تصوّر مى 
كند كه آنان مست شده اندء اما آنان مست نيستند» عذاب آن روز شديد است واز ترس» عقل و هوش خود رااز دست داده 


اند. روز قيامت» ينجاه سال (به سال هاى قيامت) طول مى كشدء تشنككى» وحشت و اضطرابء مردم را فرا مى كيرد. 


در آن روزء مؤمنان در سايه رحمت تو هستند وازاين وحشت در امان هستند» اين وعده اى است كه تو به آنان داده اى. 


حج: آيه /ا -"؟ 


ا اي ا وا ا اوه 1 ديه إلى عذَابٍ الشير 


ين كع وف لام اق إلى أجل شتلى ث تخ رجح انم ل 
دذّلٍ الْعَمْر ِكيلا بعلم مِنْ بَعْدٍ عِلّم شَينا وَتَرَى الاض 


عر 
- 
أ 


ص :// 


هَامَدَةٌ فإذا أَنرّلنَا عَلئِهَا الَمَاءَ اهْترْت وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِنْ كل زوج تهيج (0) ذلك أن الله هوّ الحق وانه يُحيى المَؤتى وَأنَه على 


كل شئء قَدِيرٌ (2) وَأَنَ السّاعَهَ آببَه لا رَيْبَ فيهَا وَأنْ الله يتبث مَنْ فى القبّور (/0 


سخن از قيامت استء محمّد(صلى الله عليه وآله) مردم را از عذاب آن روز ترساندء اما مردم به ينج كروه تقسيم شدند و تواز 


آيه ”تا آيه ١2‏ اين سورهء از آن ها ياد مى كنى: 

-١‏ كافرانى كه از شيطان ييروى مى كنند. 

- كافرانى كه ديكران را به كفر دعوت مى كنند. 

“" -كسانى كه ايمان آورده اند» اما در شكك و ترديد مى باشند. 

* - مؤمنانى كه ايمان واقعى آورده اند و هركز در ايمانشان شكك نمى كنند. 
ه - منافقانى كه در آرزوى شكست اسلام هستند. 


دراين آياتء درباره هر كدام از اين ينج كروه سخن مى كويى: 


اكنون از كروه اوّل ياد مى كنىء آنان بدون آن كه دليلى داشته باشند» روز قيامت را تكذيب مى كنند» آنان مى كويند: «وقتى 
مركك به سراغ ما آمد و بدن ما در قبر يوسيدء ديكر هركز زنده نمى شويم, وقتى استخوان هاى ما يوسيد حككونه ممكن است 
بار ديكر زنده شويم). 

اين انسان ها از هر شيطان طغيانكرى يبروى مى كنند» آنان با ييروى از شيطان» خود را از سعادت محروم مى كنندء اين قانون 


است: هر كسء ولايت شيطان رايذيرفت» شيطان او را كمراه مى كند و او را به آتش سوزان جهنم رهنمون مى شود. 


ص:4/ 


آنان از شيطان ييروى مى كنند و قيامت را باور ندارند» به راستى جرا آنان به خلقت خود و جهان نمى نكرند؟ 


همه انسان ها از نسل آدم(عليه السلام) هستند» تو آدم(عليه السلام) رااز خاكك آفريدىء نسل او رااز نطفه آفريدى. آن نطفه 


در رحم مادرء تبديل به خون شد و سيس به باره كوشتى تبديل شد. 


انشان ابتذا بازه كوش بيت ن ست و افريتقن :ا و كافل نست» تويهآن شكل مى :دهن :دست وباو ضووك:ودديرائ او خلق 


مى كنى. 


يس از آن» تو روح انسانى را در آن دميدىء اين ها نشانه قدرت توست. جنين هايى را كه تو بخواهى زندكى اين دنيا را 


تجربه كنند» نزديكك نه ماه در رحم مادر نكّه مى دارى و جنين هايى را نيز سقط مى كنى. 


وقتى زمان تولسد فرا رسيدء انسان به صورت نوزادى ناتوان به دنيا مى 1 يدء تو او را رشد مى دهى و به او روزى مى دهى تا به 


سن بلوغ مى رسد. توراه خوب و بد را به او نشان مى دهىء او يا مؤمن مى شود يا كافر. 


كروهى از انسان ها قبل از آن كه به سنّ ييرى برسندء از دنيا مى روند» كروهى هم آن قدر عمر مى كنند تا بسيار ضعيف و 


ناتوان مى شوند. 
ند واستى انن:ضعفك و تاتوائى و يامرد كى انسان 'نشاتة جست؟ 


اين دنيا ديكر جاى زندكى او نيست و بايد از اينجا منتقل شود و به دنياى ديكرى برود. 


آناة كة.مى كويتك: دوقتئ اشتخوان هاى ما يوشيد جكونه ممكن اسك باز 


1:١:ص‎ 


ذركو زتده شويم»» به داستان خلقت انسان فكر كنندء تو آدم(عليه السلام) رااز خاكك آفريدىء وقتى تو بتوانى از خاك». 


آدم(عليه السلام) را خلق كنى» يس مى توانى از استخوان يوسيده. انسان را دوباره بيافرينى ! 


وقتى تو قدرت دارى انسان رااز نطفه و سيس از قطره كوجكك خونى بيافرينى» يس مى توانى استخوان هاى يوسيده را بار 


ديكر زنده كنى ! 


جرا آنان به طبيعت نككاه نمى كنند؟ هر سال فصل زمستان زمين مرده است و كياهى سبز نيست» فصل بهار كه فرا مى رسدء 


باران رحمت نازل مى شود و زمين به حيات و شكوفايى مى رسد و انواع كياهان زيبا و سرور آفرين مى رويند. 
كسى كه قدرت دارد از خاكك مرده؛ اين همه كياهان را سبز كند» مى تواند از همين خاكك. مرد كان را زنده كند ! 
جرا آنان جشم خويش را بر عجايب اين دنيا بسته اند؟ 


در زمستان» درختان جوبى خشكيده به نظر مى آيند» جه كسى از اين جوبء. ميوه هاى خوشمزه و زيبا بيرون مى آورد؟ جه 
كسى دانه كندم را سبز مى كند و كشتزارى را جنان يديدار مى سازد؟ دانه كندم در دل خاكك استء وقتى بهار فرا مى رسدء 


جوانه مى زند واز دل خاكك سر برمى آورد و رشد مى كند. اين ها همه نمونه هايى از قدرت توست. 


آرق؛ وغده تو حمق :استء تو مرد كان رادو روز قيامت زتده :مق كنئ: و تورزراهر كارئ كه بحواهن» توانابى “روز فبات 
سرانجام فرا مى رسدء هيج شكك و ترديدى در آن نيستء تو مرد كان را از قبرها برمى انككيزى و آنان براى حسابرسى به بيشكاه 


تو مى آيند تا نتيجه اعمال خود را ببينند» تو مؤمنان را 


1١: ص‎ 


در بهشت مهمان مى كنى و كافران را به آتش جهنم كرفتار مى سازى. اين وعده توستء تو هميشه به وعده خود عمل مى 


كني 


حج: آيه ٠١‏ -8/ 


5 
2 7 1 


وَمِنَّ النّاس مَنْ يَجَادِل فِى الله بعَئِر عِلم وَلَا مُدَّى وَلَا كتاب مير (8) نان عِطَفِهِ لِيِضِل عَنْ سَبيل اللَهِ لَهُ فى الدَّنْيا خَرى وَنذِيقَُ يَوْمَ 
الْقِيَامَهِ عَذابَ الريقٍ (9) ذلك بِمَا قدَّمَتْ يَدَاك وَأَنْ الله لئس بظلام لِلعَبيدٍ )1٠١(‏ 


4 


سخن در اين بود كه مردم با شنيدن ييام قرآن به ينج كروه تقسيم شدندء كروه اوّل كافرانى بودند كه از شيطان ييروى مى 
كردندء اكنون از كروه دوم سخن مى كويى: كافرانى كه رهبرى ديكران را به عهده مى كيرند و آنان را از راه راست كمراه 


آنان همواره درباره دين تو با مؤمنان ستيز و جدل مى كنندء آن كافران از روى جهل و كمراهى اين كار را مى كنند و هيج 
كوثه هدابيت.و كنات و دليلى تدارثدء آثان با تكبر وغروو اق عق روق بر عى كرداققك ا ديكران زا أؤ زاه كو كمراه كتنك. 


تو در دنيا آنان را دجار ذلَت و خوارى مى كنى و در آخرت هم به عذاب جهنم كرفتار مى سازى. وقتى آنان در آتش سوزان 
جهنم مى سوزندء فرياد برمى آورند و تقاضاى كمكك مى كنندء فرشتكان تو به آن ها جنين مى كويند: «اين آتشء نتيجه 


اعمال خودتان استء خدا ه ركز كوجكك ترين ظلمى به بندكان خود روا نمى دارد). 


ص :7ه 


حج: آيه ١١-1١1‏ 


رو .ود (؟ 


وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعبدُ الله عَلَى ححؤف قَِنْ أ ص ابَهَ حَمد اطم أن به وَإِنْ أَصَابَته تنه انْقلَبَ عَلَى وَجْهِهِ حدر الدَّنيَا وَالاخِرَة ذلك هُوَ 
الْحْسْرَانٌ الْمُبِينٌ )1١(‏ ب دْعُو مِنْ دُونِ الله عا لاعف 47 يها ذا بنقفة 5 
لبس المؤلى وَلبنْسَ الْعَشِيدٌ (17) 
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كروه سوم كسانى هستند كه فقط به زبان ايمان آورده اند و قلب آنان در شكك و ترديد است. 


آنان دين تو را وسيله اى براى رسيدن به دنيا و ثروت قرار داده اندء اكر خير و خوبى نصيب آنان شود؛ دين تو را حقٌّ مى 
يندارند واز ايمان آوردن خود خوشحال و راضى اندء اما اكر بلايى به آنان رسد و ثروت آنان از دست برودهء از ايمان خود 


دست برمى دارند و راه كفر را در بيش مى كيرند» آنان هم دنيا را از دست داده اند و هم آخرت را ! 

راه كفر آثان رابه جه مى وسائد؟ آثان ايمان به ثو رارهامى كنتند و به خدايان ذروغين رو همى آورئد. 

به راستى اكر آنان به دنبال ثروت هستند و مى خواهند از بلا رهايى يابند» جرا به خدايان دروغين يناه مى برند؟ 

خدايان دروغين براى آنان جه مى توانند بكنند؟ اين خدايان دروغين» يا بت ها هستند يا طاغوت ها و يا انسان هاى بت كونه ! 
بت ها جيزى جز قطعه سنكك يا جوب نيستند» نه مى توانند نفعى به آنان 


ص :17 


وساققة و ااتضررق :ا ناه بردو يه تلقيعاء كمرافى اشكان اسك 


اما طاغوت و انسان هاى بت كونه كه ادّعاى خدايى مى كنند» ضررشان بيش از نفعشان است» ممكن است طاغوت ها قدرى 
براثروت آثنان سفرايشد.و به ظاهر زند كى آنات بهتر شود انا اطاغت از طاغوت» اتش سوزان جهنّم را در يى دارد» آنان با 
ييروى از طاغوت, خود رااز سعادت محروم مى كنند. 

به راستى كه اين طاغوت هاء جه بد يار و ياور و جه بد همدمى هستندء هر كس آنان را به يارى بككيرد و با آنان همدم شود به 


آتش جهنم كرفتار مى شود. 


حج: آيه ؟١‏ 


إنّاللة قذيل الذايق افثراوقيلوا القالفات جلك تعره 1 تهيها الانهاة إن الله بفعل كا ترزيل 6 


كروه جهارم مؤمنانى هستند كه به توايمان واقعى آورده اند و كارهاى نيكك انجام داده اند» تو آنان را در بهشت خود جاى 


مى دهىء» بهشتى كه از زير درختان آنء نهرهاى آب جارى است. 


آثاق براق عفقه فر اتجا از ممع فاى زياف لو بهزة عتتاحى شوته ونا بباشيراث وق شيكان عمشيق من شرت 


مَنْ كان يَظنُ أنْ لَنْ يَنْضْرَهُ الله فى الدُّنْيا وَالاخِرهِ قليمَدُدْ بسب إلى السَمَاءِ ثم ليَفْطع فَليِنْطو هَلْ يُذْجمنَّ كيده مَا يَغِيظٌ (15) 


كروه ينجم منافقانى هستند كه آرزوى شكست اسلام را دارند. در مدينه كروهى از آنان با مؤمنان زندكَى مى كردند. 
منافقان اصلا ايمان نياورده بودند, اما به دروغ مى كفتند ما ايمان آورده ايم» آنان در شكك و ترديد نبودند» بلكه بت ها را مى 
يرستيدند و به ظاهر نماز هم مى خواندند. 

آنان هميشه آرزوى شكست اسلام را داشتند» منتظر بودند تا كافران با سياه خود به مدينه حمله كنند و اسلام را نابود كنند» 


آنان از روى خشم و بى ايمانى كمان مى كردند كه تو ييامبرت را در دنيا و آخرت يارى نمى كنى. 


تو به ييامبر وعده ييروزى بر كافران را دادى» ييامبر نيز اين وعده را به ياران خود داد. آن منافقان اين سخن را شنيدند» آن ها 


تو به آنان مى كويى: «اكر مى توانيد وسيله اى فراهم كنيد و به آسمان برويد و نككذاريد من يارى خود را براى محمد( صلى 
الله عليه وآله)بفرستم. آيا شما فكر مى كنيد اين خشم شما مانع بيروزى محمّد(صلى الله عليه وآله) مى شود؟ هركز ! هر جقدر 
شما عصبانى باشيد» من ييامبرم را يارى مى كنم و به وعده ام وفا مى كنمء به زودى او را بر همه دشمنانش هدايت آنان 
فرستاد).(/617) 


آنان از ييشرفت اسلام غضّه مى خورند واز شدّت عصبائيت نمى دانند جه كنند, به آنان جنين مى كويى: «از شدّت غصضّه دق 
كنيد و بميريد).(/6) 


منافقان هرجه بيشتر در مسير نفاق يبش روندء تو هم آن ها را بيشتر به خودشان واككذار مى كنىء آنان بيشتر در كرداب نفاق 


فرو مى روند و در نتيجه در روز قيامت به آتش سوزان جهنم كرفتار مى شوند. 


ص :10 


از ينج كروه برايم سخن كفتى» من با نتيجه اعمال هر كدام از آنان آشنا شدم: 


؟ - كافرى كه ديكران را به كفر دعوت مى كندء در دنيا به خوارى كرفتار مى شود ودر آخرت در آتش سوزان جهنّم مى 


سورد. 


*- كسى كه فقط به زبان ايمان مى آورد و سرانجام به كفر بازمى كردد. بهره اى از دنيا نمى برد و در آخرت هم نتيجه كفر 


خود را مى بيند. 
ع - مؤمنى كه به تو ايمان واقعى مى آورد» در بهشت جاى خواهد كرفت. 


- منافقى كه از ييروزى و بيشرفت اسلام در خشم استء روز به روز خشمش بيشتر مى شود» زندكى او در اين دنياء باغم و 


اندوه همراه است و در آخرت به آتش جهنم كرفتار مى شود. 


بارخدايا ! از تو مى خواهم تا به من ايمان واقعى عنايت كنىء ايمانى كه با نفاق همراه نباشد و شكك و ترديد به آن خدشه اى 


وارد نكندء از تو مى خواهم تا به قلب منء يقين عطا كنىء مى دانم كه هيج جيز با ارزش تراز يقين نيست. 


حج: آيه ١8‏ 
وكلّلكك 21 لكاء آنات بات و أن الله عقدى قن يزيد (2) 


رابه آنان مى رسانىء راه خوب و بد را نشان مى دهى. به اين هدايت» «هدايث اوّل) مى كويندء اين 


ص :18 


يمن.از نراق كساني كه هذانت اؤلروا نل يرفتتداى را عق راب ركزية تدع هداس دركرى قرارنى دهن تر زميثة كمال مشت 


را براى آنان فراهم مى كنىء به اين هدايت» «هدايت دوم) مى كويند. 


اين اراده و قانون توست: هر كس هدايت اوّل را يذيرفت» شايستكى ورود به مرحله بعدى هدايت يبدا مى كند. تو به او رأه 
كمال را نشان مى دهىء كارى مى كنى كه لحظه به لحظه به تو نزديكك تر شودء تو دست او را مى كيرى و به بهشت خويش 
رهنمونش مى سازى. 

در اينجا مثالى ساده مى نويسم: همه مى توانند به مدرسه بروند و درس بخوانند» اككر كسى به دبستان نرفت و درس نخواند» در 
آينده نمى تواند به دانشكاه برود. فقط كسى مى تواند به دانشكاه نزوة لهذا بل تكن معدن و شود) كه دييلم كرفته 
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مدرسه رفتن» مثال هدايت اوّل است كه براى همه فراهم استء دانشكاه رفتن مثال هدايت دوم است كه فقط براى عدّه اى 


آرى» هدايت دوّم مخصوص كسانى است كه تو بخواهى آنان را از اين هدايت بهره مند كنى» آنان كسانى هستند كه از 


هدايت اوّل به خوبى بهره برده اند. 


ص :/41 


حج: آيه /ا١ا‏ 


إن الَذِينَ آمُوا وَالْذِينَ مَادُوا وَالصَايئِينَ وَالنَصَارَى وَالميجوسٌ وَالَذِينَ أشْرَكوا إِنَّ الله يَفْصلل بَتنهُمْ يَومَ الْقِمَامَه إنَّ الله عَلَى كل 


م 
- 


ضوع شَهيك 117) 
با خود فكر مى كردم كه روز قيامت براى جيست؟ جرا تو همه انسان ها را بار ديكر زنده مى كنى؟ 


تو مى خواهى مؤمنان را ياداش دهى و كافران را كيفر كنىء» انسان ها در روز قيامت زنده مى شوند تا نتيجه اعمال خود را 


اين سخن درست استء اما بريايى قيامت دليل ديكرى هم دارد و آن معلوم شدن حقّ از باطل است. 
در اين دنيا انسان ها ادّعا مى كنند كه بر حقّ هستند. در اينجا از شش كروه نام مى برى: 


ص :/1 


١‏ - مسلمانان ١‏ - يهوديان ”- صايئان 
ع - مسيحيان 0 - مَجُوس * - يت يرستان (مُش ركان). 


اين شش كروه در اين دنيا با هم اختلاف دارند» هر كدام خود رابر حقٌّ مى دانند» تو در روز قيامت» در ميان آنان داورى مى 


كنى و حقٌّ راااز باطل جدا مى نمايى» تو به هر جيزى 1 كاه هستى. 


وقتى عيسى(عليه السلام) به ييامبرى مبعوث شدء همه اديان قبلى باطل شدء مردم بايد از عيسى (عليه السلام) ييروى مى كردند» 
همجنين وقتى محمّر د (صلى الله عليه وآله) به ييامبرى مبعوث شدء همه اديان قبلى از اعتبار ساقط شد و همه بايد دين اسلام را 


يس از ظهور اسلام تو اديان ديكر را قبول نمى كنى واكر كسى (يس از اسلام) دين ديكرى را انتخاب كرده باشدء مجازات 


مى شود. 


در اينجا از كر كروة نام بردى» من مسلمانان» يهوديان» مسيحيان و بت يرستان را مى شناسم» اما درباره «صابئان» و «مجوس)» 


بايد بيشتر تحقيق كنم. 


صابئان جه كسانى هستندك؟ 


آنان يبرو مذهبى آسمانى هستند بيامبر آنان» يحيى (عليه السلام) است. يحيى (عليه السلام) بعد از زمان موسى (عليه السلام) و 


قبل از زمان عيسى (عليه السلام) به ييامبرى مبعوث شد. 


آنان به آب اهميّت زيادى مى دهند» همجنين آنان به ستاركان احترام مى كذارند. آنان خود را بر حقٌ مى دانند و بردين خود 


باقى مانده اند. 


ص :14 


به يبروان «زرتشت)ء مجوس مى كويند. كتاب مقدّس آنان «اوستا» استء اين كتاب در حمله اسكندر مقدونى به ايران از بين 


رفت. در زمان ساسانيان اين كتاب بازنويسى شد. در اين فاصله؛ اين دين دجار انحرافات زيادى شد. 
زرتشتيان امروز به دو خدا اعتقاد دارند: 

الف. خداى نيكى و نور كه به آن «اهورامزدا» مى كويند. 

ب. خداى بدى و تاريكى كه آن را «اهريمن)» مى نامند. 


همجنين آنان به آتش احترام ويزه اى مى كذارند» هر كجا آنان باشند» آتشكده اى هم وجود داردء از اين رو بعضى ها آنان 


را تش يرسث») مى خوانند. 


كسى را كه ييرو اين دين است» «مجوسى») مى نامند» به مجموعه ييروان اين دين» «مجوس) مى كويند. 


از حضرت على (عليه السلام) درباره مجوس سؤال شدء ايشان فرمودند: «خدا بر آنان كتابى نازل كرد و ييامبرى براى هدايت 
آنان فرستاد».(69) 


امام سجاد(عليه السلام) درباره آنان مى فرمايد: «اين ا ييامبر اي با مجوس مائنك اهل كتاب رفتار كنيد).( 4 


مجوس مانند مسيحيان هستند» مسيحيان عيسى (عليه السلام) را به عنوان يكى از سه خدا باور دارند و او را «خداي يسرا مى 


دائئك» اين عقيده» كفر ايت اما با اين 


٠٠١ ص:‎ 


حالء ما آنان را اهل كتاب مى دانيم» مجوس هم به دو خدا (خداى نور و خداى تاريكى) معتقدند» اما اين دليل نمى شود 
آنان را اهل كتاب ندانيم ! 


ازايق آنه اسغفادة من شود كه اهل كناب جيان كزوومن باشهدة وديا ضاثاة» مسيحاق ومحرس: اكوة وال به ذه 


من مى رسد: تفاوت اهل كتاب با بت برستان جيست؟ 
اهل كتاب فى اوائقد بهصووت سنالدت اميزو ركنا سلمانان زتدكى كتتد و جريه بدهتل. 


جزيه» مالياتى است كه آنان به مسلمانان يرداخت مى كنند. اهل كتاب مى توانند بر دين خود باقى بمانند و به آ بين هاى خود 


عيبل "كندده اذا فت برستاة حل طبه كارض دااوقدء 


يت يرستان يا بايد مسلمان شوند يا خود را براى جنكك آماده كنند. اسلام هركز اجازه نمى دهد بت يرستى و دين هاى 


كف رميز ديكر درجامعه وجود داشته باشد. 


الله يَشِيْجْدٌ لَه مَنْ فى السَّمَاوَاتٍِ وَمَنْ فى الارْض وَالسْمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنْجُوم وَالجبَال وَالشْجَرُ وَالدَّوَابٌ وَكثيرٌ مِنَّ النّاس 
وَكَثِيرٌ حقَّ َل اَْذَّابُ وَمَنْ يهنِ اللَهُفَمَا لَهُ مِنْ مُكرِم إِنَّ الله يَفعَلَ مَا يشَّاهُ (1) 


برايم از انسان هايى سخن كفتى كه هر كدام ادّعا مى كنند دين آنان حقٌّ است. 


٠١١:ص‎ 


ينج كروه در مقابل مسلمانان قرار كرفته اند: يهوديان» صابئان» مسيحيان» مجوس و بت يرستان. 


اين ينج كروه. حقٌّ را مى دانند» تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را با معجزه قرآن فرستادىء در قرآن از باطل شدن همه اديان 
سخن كفتى» بت يرستى را كمراهى خواندى. تو اعلام كردى كه همه بايد بيرو قرآن شوند. از همه انسان ها خواستى اكر در 
قرآن شكك دارند» يكك سوره مانند آن را بياورند. 


اكر كسى مى توانست يكك سوره مانند قرآن بياورد» معلوم مى شد كه قرآن دروغ است. انسان ها تا به حال يكك سوره مانند 


قرآن نياورده اند» يس معلوم مى شود همه آن اديان باطل هستند. 


تو با معجزه قرآن باطل بودن دين ينج كروه را آشكار كردىء آنان حقّ را مى دانندء اما آن را انكار مى كنندء مشكل اين 
است كه آنان حاضر نيستند در مقابل حقّ تواضع و فروتنى كنند» در حقيقت آنان نمى خواهند از فرمان تو اطاعت كنند» آنان 
در مقابل تو تكتر ميورزند» تو اعلا-م كرده اى با ظهور اسلام؛ همه اديان از اعتبار ساقط استء امنا آنان سخن تو را قبول نمى 


حكايت اين انسان عجيب استء همه موجودات در مقابل تو تسليم هستند. اين انسان است كه فرمان تو را اطاعت نمى كند. 


هر كس كه در آسمان ها و زمين استء تو را سجده مى كندء خورشيدء ماهء ستاركان» كوه هاء درختان» جنبند كان و سيارى 
از مردم تو را سجده مى كنند. عدّه اى هم هستند كه معصيت و نافرمانى مى كنند و تو را سجده نمى كنندء آنان يقيناً به عذاب 


كرفتار مى شوند وهر كس كه به عذاب تو كرفتار شودء خوار و 


٠١7:ص‎ 


آرى» وقتى تو كسى را خوار و بى ارزش كنىء او هركز عزيز نمى شود» تو به هر كارى كه بخواهى توانا هستى. 


تو كسانى را كه در مقابل عظمت تو سر به سجده مى نهند» عزيز مى كنى و در روز قيامت آنان را در بهشت مهمان مى كنى» 
اما كافران را به عذاب جهنّم كرفتار مى سازىء آنان در جهنّم فرياد و ناله برمى آورند و هيج كس آنان را يارى نمى كندء 
فريادهاى آنان بى جواب مى ماند. فرشتكّان تو. صداى آنان را مى شنوند و هيج ياسخى به آنان نمى دهندء آنان طعم ذلّت و 


عراوك راس فده ابن ذل براى آنان سخت تر از آتش جهنم است. 


بارها در قرآن از تسبيح و حمد موجودات بى جان سخن كفته اى» آسمانء زمين, ماه» خورشيد» درختان» كوه ها... همه تو را 
حمد و ستايش مى كنند. آنان از همه قوانين تو در آفرينش فرمان بردارى مى كنندء اين معناى سجده آنان است كه در قرآن 


از آن سخن كفته اى.(81) 


هر موجودى به اندازه درجه وجودى خودء داراى شعور است و در دنياى خود و به زبان خود» تو را ستايش مى كند و تو را به 


ياكى مى ستايد» ولى من از دركك حقيقت آن ناتوانم. 


حج: آيه ؟؟ -19 


هَذَانٍ حَضْمَانِ اخْتَصَ مُوا فى رَبّهمْ فَالَذِينَ كمَرُوا قطعثْ لَهُمْ بيَابٌ مِنْ نار يُصَبِّ مِنْ قَؤْقٍ رُدُوسَِهمُ الْحَمِيمْ (19) يُضْهَرٌ به مَا فى 
يُطونهم وَالمجَلودٌ 2١‏ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ 


١٠١7 ص:‎ 


ديد )5١1(‏ كلما أرَادُوا أَنْ يَحْوَجُوا مِنّْهَا مِنْ عَم أعِيدُوا فيا وَدُوقَوا عَذَابَ الْحريق (57) 
بيزؤات اديان د بكر عمؤارة :نا سلماتان «شمتى سن كنند و دربازه دين حدق يا آثان بحث و سر فى كنتله: 


مؤمن كسى است كه دين تو را (كه همان اسلام است) يذيرفته است, كافر كسى است كه به دين اسلام كفر ورزيده است. 


ميان مؤمن و كافر همواره دشمنى و ستيز است. 


تودر روز قيامت مؤمنان را در بهشت جاى مى دهى و كافران را در آتش جهنم كرفتار مى سازى» در جهنم بر بدن كافران» 
لباسى از آتش مى يوشانند و از بالاى سرشان؛ آب جوشان روى آنان ريخته مى شودء اين آب جوشان به اندام آنان نفوذ مى 


براى آنان كرزهاى آهنين آماده شده استء هر وقت بخواهند از جهنم فرار كنند تا ازغم و سختى هاى آنجا رهايى يابند 


فرشتكان يا آن كررها برسرشان :من زقدو آثان زا برص كرداتتة ونه اثان ع كويندة وان عذاب سوزان را حشيد»: 


حج: آيه ©؟ - ١1‏ 


3 


إِنَّ الله يُدَخْل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ جَنَّات تجرى مِنْ تَحْتِهًا الانْهَارٌُ يُحَلوْنَ فيهَا مِنْ أْسَاورَ مِنْ ذَهَبِ وَ 
ريد (*3) وَهُدُوا إلى الطب مِنَّ القَوْلٍ وَهُدُوا 


د دم 
ع 


لؤَلوًا وَلَِاسرهُمْ فيهَا 


١٠١ ص:5‎ 


إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدٍ (؟) 


از سرانجام كافران برايم كفتى» اكنون از سرانجام مؤمنان سخن مى كويى: تو كسانى را كه ايمان آورده اند و كارهاى نيكك 
انجام داده اند را در بهشت جاى مى دهىء» همان بهشتى كه زير درختان آنء نهرهاى آب جارى استء آنان در بهشت به 
زيورهاى طلا و مرواريد آراسته مى شوند و لباس هايشان از ابريشم است. 

جرا تو به مؤمنان اين نعمت هاى زيبا را مى دهى؟ 

بهشتء نتيجه اعمال خود آنان استء آنان در دنيا قرآن را خواندند و از آن يند كرفتند و به واسطه آن هدايت شدندء به راستى 


كه قرآنء زيباترين سخن ها مى باشدء هر كس كه از هدايت قرآن بهره بككيرد» بهشت جايككاه او خواهد بود. 


تو انسان هارا آزاد آفريدى و براى هدايت آن هاء قرآن را فرستادى. قرآن راه حق و باطل را براى همه مشخص كرد. تو با 
قرآن» راه مستقيم را كه همان راه يسنديده است به همه نشان دادى. مؤمنان اين راه را در بيش كرفتند و به سعادت و 


رستكارى رسيدند.(١01)‏ 


راه قرآن همان راه شايسته اى است كه مؤمن به آن هدايت شده است. راه ييامبر» همان راه قرآن استء همان طور كه راه 


امامت,. ادامه راه ييامير است.(07) 


يس از ييامبر» على (عليه السلام) و يازده امام بعد از او را براى هدايت مردم بركزيدىء تو انسان ها را بدون امام رها نمى كنىء 


براى جانشينى يس از ييامبر» برنامه 


١٠١6: ص‎ 


دارى. 


دوازده امام رااز كناه و زشتى ها ياكك كردانيدى و به آنان مقام عصمت دادى و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهادى و 


امروز راه مهدى (عليه السلام) راهى است كه مرا به سعادت مى رساند» ييروى از مهدى(عليه السلام)» همان راه شايسته تنوسث. 
(عهم) 


١٠١ ص:2‎ 


حج: آيه 70 


إِنّ الْذِينَ كفَرُوا وَيَض دُونَ عَنْ سَبيل اللَهِ وَالْمتْجِدٍ الْحَرَام الَذِى جَعَلْنَاهُلِلنّاس سَوَاءَ الَتاكف فيه وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فيه بإلْحاد بظلّم 


نَذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أليم (0؟) 


اكنون مى خواهى درباره آيين حب سخن بحكمُويى» تو دوست دارى من به سفر حي بروم» كعبه را زيارت كنم و يروانهوارء دور 


آن طواف كنم. 


براى اين سفر قوانينى وضع كرده اى مثلاً بايد قبل از رسيدن به شهر مكه. لباس احرام به تن كنم, بايد ذكر التييك» بكويم» 


دعوتت را اجابت كنم و به سويت بيايم. 


تو مى دانستى كه من از مركك مى ترسمء براى همين خواسته اى تا يكك بار مركك را تجربه كنمء لباس احرام كه همان كفن 
است به تن نمايم به سوى تو بيايم» از دنيا دل بكنم» وقتى لباس احرام به تن كردم و لتيكك كفتم, نبايد نكاه به آينه 


١١17: ص‎ 


كني لسار روط 0 ند املك هاف جاتر بحام يرتوم طاحم با فدهي طوو در طلز لاللنة وا قن ا ونان شود 
كوتاه كنم مى خواهى من در اين سفر از دنيا جشم بيوشم و فقط به تو توه كنم ودر سفر حجء مركك را تجربه كنم» اين 
فلبقا ا كن اشر رمام 


وقتى من از اين سفر باز مى كردمء ديككر نبايد از مركك بترسمء زيرا يكك بار به اختيار خود مركك را تجربه كرده امء از اين دنيا 
دل كنده ام, از لذت هاى دنيا جشم يوشى كرده ام» مهمان مهربانى هاى تو شده ام دور خانه زيبايت طواف كرده ام و به 


درياى رحمت تو وصل شده ام ديكر از جه بترسم؟ 


هيج كس حقٌ ندارد مزاحم حاجيان خانه تو شود, خانه تو در وسط مسجدالحرام واقع شده استء تو مسجدالحرام را براى همه 
يكسان قرار دادى» كسى كه در مكه زندكى مى كند با كسى كه از راه دور به آنجا مى آيدء هيج تفاوتى ندارد» آنجا خانه 


توستء همه بند كان تو براى عبادت در آنجا با هم برابرند» هيج كس امتياز ويزه اى ندارد. 


كافراق كه زام را بر بعاجيان من يبةاتدد يه عنذات ستكى كرفتان مى” كن نكن جهنم در انتظار كس اشت: كه لمي كذاود 


جهنم جايكاه او خواهد بود. 


در اينجا دو نكته. درباره اين آيه مى نويسم: 


١١/8: ص‎ 


ذكته اؤل:مكه: سرؤمين مقدّسى اسسثء آتجا حرم توسخه ه ركوفه كناه و معصيت در آنجاء كيفر شديدترى دارد» براى همين 
است كه امام صادق(عليه السلام)ياران خود رااز سكونت و زندكّى در شهر مكه نهى مى كرد. 


وقتى كسى براى مدّت طولانى در آن شهر مى ماند» ممكن است به هر دليلء به كناه آلوده شود و كيفر او بيشتر خواهد بود 
زيرا هم كناه كرده است و هم احترام حرم خدا را حفظ نكرده است.(00) 


رغانة دكا عردم مك ال نانس لش يهاق الجازه دكت ر شل نزي اث افاي كريدااقسي كور مك ولد كح كديا كس 211 


راه دور به آنجا مى ايد شيج تفاوتى ندارد).(02) 


حج: آيه 9؟ ع7 


وَإِذْ وان لإبْرَاهِيمَ مَكانّ المت أنْ نَا شرك 7 سينا وَطَهرْ تت للطائفِينَ وَالْقَائْمِينَ َالو كع الود (18) وَأذْنْ فى النّاسِ بِالْحجٌّ 
رَأتُوك رجالا وَعَلّى كدلى ضار يَأتِينَ مِنْ كل فج عَمِيق (17) لِيَشْهَدُوا مَنَاقِعَ لَهُمْ وَيَدُّكرُوا اشم الله فى أيّام مَعْلومّات عَلَى مَا 
رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَهِ الانْعَام فكلوا مِنْهَا وَأْطْعِمُوا الْبَائْسَ الْفقِيرَ (10) ثم ليقضوا تَفْنَهُمْ وَلَيُوفوا نَذورَهُمْ وَلْيَطوّفوا بالبِتِ العَتيق (19) 


ابراهيم (عليه السلام) بت شكن تاريخ استء بت هاى شهر بابل را در هم شكست و از آنجا به فلسطين هجرت كرد. اكنون مى 
خواهى از حج ابراهيمى برايم بكويى» 


٠١5:ص‎ 


به راستى جككونه شد كه ابراهيم (عليه السلام) از فلسطين به مكه رفت؟ 


ابراهيم (عليه السلام) با ساره ازدواج كرده بود» سال هاى سال بود كه تو به ابراهيم (عليه السلام)فرزندى نمى دادى. ساره از اين 


موضوع بسيار ناراحت بودء او يبر شده بود و هيج زنى در سنّ و سال اوء ديكر بيه دار نمى شد. 


ساره كنيزى داشت به نام «هاجرا. هاجر زنى مؤمن بود. خود ساره از ابراهيم(عليه السلام) خواست تا او را به همسرى انتخاب 
كند تا شايد تو به او فرزندى بدهى. ابراهيم (عليه السلام) ييشنهاد ساره را يذيرفت. مدّتى كذشت و تو به ابراهيم(عليه السلام) و 


هاجر. فرزندى به نام «اسماعيل) دادى. 


وققن استماعيل به دنيا آمد» محتت ابراهيم (عليه السلام) به هاجر و اسماعيلء روز به روز زيادتر مى شدء ساره از ابراهيم(عليه 
السلام) خواست تا هاجر و اسماعيل را از فلسطين به جاى ديكرى د 


اينجا بود كه به ابراهيم(عليه السلام) وحى كردى تا اسماعيل و هاجر را به مكه ببرد» تو براى آنان «براق» را فرستادى و 
ابراهيم(عليه السلام) آنان را به مكه برد. براق» مركبى بهشتى بود» جيزى شبيه اسب بهشتى ! براق دو بال داشت و با سرعت 


برق يرواز مى كرد و مى توانست تمام دنيا را در يكك جشم به هم زدن بيبمايد.(017) 


ابراهيم (عليه السلام) به مكه آمد و اسماعيل و هاجر را آنجا ساكن كرد و خودش به فلسطين نزد ساره (همسر اوّلش) بازكشت» 
يسن :از مدّتى تو به ابراهيم (عليه السلام) و ساره فرزندى به نام «اسحاق» دادى. 


اكنون از من مى خواهى به ياد بياؤرم زمائى كه ابراهيم (عليه السلام) به مكه آمدء كعبه زير خاكك ها مدفون شده بودء (اضل 
كعبه را آدم(عليه السلام) با كمكك جبرئيل ساخته بود). باد شديدى وزيدء خاكك ها را كنار زد وابراهيم (عليه السلام)يايه هاى 
كعبه را ديد. تواين كونه 


١٠١:ص‎ 


محل كعبه را نشان او دادى و ابراهيم(عليه السلام) خانه تو را باساذع كرم 


بعد از آن با ابراهيم(عليه السلام) جنين سخن كفتى: 


اى ابراهيم ! جيزى را شريكك من قرار مده و خانه ام را براى طواف كنند كان و نمازكزاران از هر آلودكى ياكك كردان. 
اى ابراهيم ! مردم را به حي دعوت كن تا بياده يا سوار بر شترهاى لاغر تيزرو از هر كجا به اينجا بيايند. 


آنان را دعوت كن تا براى به دست آوردن ياداشى كه برايشان آماده كرده ام حاضر شوند و در روز عيد قربان و سه روز يس 
از آنء براى من قربانى كنند و نام مرا هنكام ذبح قربانى خود بر زبان آورند وهم خودشان از كوشت قربانى بخورند وهم به 


فقيران و نيازمندان بدهند. 


يس از آن كه قربانى خود را ذبح كردندء آلودكى ها رااز خود دور كنند (موى سرشان را بتراشند يا آن را كوتاه كنند و 


ناخن بككيرند) و به نذرهاى خود وفا كنند و سيس دور خانه ام طواف كنند. 


سخن تو به يايان رسيدء ابراهيم(عليه السلام) بر روى سنككى ايستاد و همه مردم را به سوى ععبه فرا خواند» آن روز در اطراف 
كعبه كسى زندكى نمى كردء اما صداى ابراهيم (عليه السلام) به كوش اهل ايمان رسيدء حتّى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده 
بودند» صداى او را شنيدند و به او «لنبيك» كفتند. براى همين است كه مؤمنان وقتى به اين دنيا مى آيندء اين كونه مشتاق 
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سنككى كه ابراهيم (عليه السلام) بر روى آن ايستاد در نزديكى كعبه قرار دارد و نام آن «مقام ابراهيم) است. 


اين سنكك همواره در كنار كعبه است تا همه بدانند كه كعبهء ياد كار ابراهيم (عليه السلام)است,ء كعبه؛ ميراث اوست. 


اكنون مى فهمم جرا از ما مى خواهى وقتى به مكه رفتيم» يشت مقام ابراهيم نماز بخوانيم؛ با اين كارء ثابت مى كنيم ما بيرو 
ابراهيم (عليه السلام) هستيم.(09) 


سفر حي باشكوه ترين عبادتى است كه در دين اسلام وجود دارد» هر سال در ايّامِ حج, ميليون ها مسلمان از سرتاسر جهان به 
شهر مكه مى آيند تا در اين مراسم شركت كنند. 


در اينجا به سه عمل حج اشاره مى كنى: 
5 

؟ - تراشيدن موى سر يا كوتاه كردن آن. 
#دبطواف لبان 


اين سه عملء اهميّت ويزه اى دارد» براى همين در اينجا فقط اين ها را ذكر كردى» كسى كه مى خواهد حاجى بشود بايد 
اعمال زيادى را انجام دهد. 


تو در سوره بقره در آيات 198 تا 7٠١‏ اعمال حج را ذكر كردىء ييامبر در سال دهم هجرى همراه با مسلمانان به حجّ رفت و 


حج ابراهيمى رابه آنان آموزش داد. 
در اينجا اعمال حج را به صورت خلاصه مى نويسم: 


من بايد در ماه ذى القّعده يا ذى الححيجه به مكه سفر كنم و دو مرحله زير را 


١١7:ص‎ 


انجام دهم: 


١‏ -عُمره: قبل از رسيدن به مكه. در مكان هاى مخصوصى كه به آن «ميقات» مى كويند» بايد لباس احرام به تن كنم و سيس 
بخوانم. سيس بين كوه صفا و مروه را هفت بار رفت و آمد كنم. سيسء مقدارى از موى سر خود را كوتاه كنم. اكنون من مى 


توانم لباس معمولى خود را به تن كنم.(١2)‏ 


؟ - حج: بايد در شهر مكه بمانم تا روز نهم ذى الحتجه كه روز عرفه است فرا رسد. آن روز بايد از شهر مكه خارج شوم و به 


سرزمين عرفات بروم. 

اين اعمال مثل امتحانى است كه سه مرحله دارد» من بايد سه مرحله را يشت سر بككذارم: 
مرحله اوّل: سرزمين عرفات. 

مرحله دوم: سرزمين مشعر. 

مرحله سوم: سرزمين منا. 


وقتى اين مراحل را انجام دادم بار ديكر به مكه باز خواهم كشت. وقتى از مكه بيرون مى روم بعد از 8 كيلومتر» به سرزمين منا 
مى رسم. اما از آن عبور مى كنم»؛ سيس حدود ٠‏ متر راه مى روم كه به ابتداى سرزمين مشعر مى رسم. بايد از مشعر هم 
عبور كنم وقتى از سرزمين مشعر بيرون آمدم بايد ؟ كيلومتر ديكّر بروم تا به سرزمين عرفات برسم. براى اعمال حجٌ بايد به 


اين 


١١١ ص:‎ 


ترتيب عمل كنم: اعمال عرفات» اعمال مشعرء اعمال مناء اعمال مكه. (ولى وقتى من از مكه خارج مى شوم موقعت جغرافيايى 


كيلومتر از مكه دور شدم به عرفات مى رسم). 


كه جبرئيل» آدم(عليه السلام) را به آنجا برد و به او كفت كه به كناه خود اعتراف كن ! آرىء آنجا جايى است كه كناهان 


بزركك انسان بخشيده مى شود. شنيده ام كه همه ييامبران بزركك اعمال حج را انجام داده اند. 


راستى جرا بايد از شهر مكه خارج شوم و به عرفات بروم؟ من بايد از اين شهر بيرون بروم و اعمالى را انجام دهم تا روح من از 
همه آلودكى ها ياكك شود و شايستكى بيشترى براى طواف >عبه يبدا كنم. 


وقتى آفتاب روز نهم غروب كرد و شب دهم فرا رسيد» يس از آن بايد به مرحله دوم كه همان مشعر است بروم و شب را آنجا 
بمانم. آن شب با تو مناجات مى كنم. آن شب» شب شككفت انككيزى استء اين سرزمين» صحراى محشر و روز قيامت را به ياد 


من مى اندازد. همه مردم با لياس هاى سفيد به اينجا آ مده اند. 


وقتى صبح روز دهم ذى الحيجه (كه همان روز عيد قربان است) فرا رسيدء بايد به سرزمين «منا» بروم. به راستى جرا آنجا را 
سرزمين منا مى كويند؟ منا به معناى آرزوست. وقتى آدم(عليه السلام)به آن سرزمين رسيد, جبرئيل كفت: «اى آدم ! هرجه 


مى خواهى آرزو كن). آرى» در اين سرزمين» آرزوهاى من برآورده 


١١7:ص‎ 


من شود 


در منا ابتدا به «جمرات» مى روم آنجا به صورت نمادين» شيطان را سنكك مى زنمء شنيده ام كه ابراهيم(عليه السلام) در خواب 
كنين كزانا حا سيد ونوا وروا تعدا كربائق “كد ار اسماعيا :ا ماه 5 افك تابه :قربا كاه رةه رقف تدان مكان سعد 
شيطان به شكل انسانى ظاهر شد و نزد اسماعيل رفت و خواست تا او را وسوسه كندء ابراهيم(عليه السلام) به اسماعيل دستور 
دوعر ادكه :15و "مدن كيه ساك ف وق ننه هنا فين علد اليد حا ركاه تيطان شك من زنك 


بعد از آن بايد به قربانككاه بروم و كوسفندى را قربانى كنم (البنّهِ مى توانم قربانى كردن را در روز يازدهم يا دوازدهم يا 


سيزدهم انجام دهمء نكته مهم اين است: تا زمانى كه قربانى نكرده ام» نمى توانم از احرام بيرون بيايم). 


يس از آن كه قربانى كردمء موى سرم را مى تراشم (اكر زنى به سفر حح برود بايد مقدار كمى از موى سر خود را كوتاه 
كند). 


شب يازدهم و دوازدهم را در سرزمين منا مى مانم و روز يازدهم و دوازدهم نيز براى سنك زدن به شيطان اقدام مى كنم. 


بعد از ظهر روز دوازدهم به شهر مكه باز مى كردم و بار ديكر طواف ععبه را انجام مى دهم و نماز آن را مى خوانم و سعى 


صفا و مروه را انجام مى دهم. در يايان» بايد طواف نساء را انجام دهم و نماز آن را بخوانم. 


اين مجموعه اعمالى است كه بايد دراين سفر انجام دهم و آن وقت است كه من «حاجى) شده ام. 


١١0:ص‎ 


آلودكى ها را از خود دور كنند. 


وقتى حاجى در لباس احرام است نمى تواند موى بدنش يا ناخنش را كوتاه كند» ممكن است كسى روزها در لباس احرام 
باشدء موى بدن و ناخنش بلند شود. او بايد صبر كند» وقتى روز عيد قربان» قربانى خود را ذبح كردء آن وقت مى تواند مو و 
ناخنش را كوتاه كند. 


اين آيهء معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: به 
راستى حاجى جكونه مى تواند آلودكى روح خود را ياكك كند؟ 


حكونة كناهان فو وا ذخو دور كند؟ 

يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) نزد آن حضرت رفته بود و درباره اين آيه از آن حضرت سؤال كرد. 
امام صادق (عليه السلام) در ياسخ به او فرمود: «منظور اين است كه حاجى به ديدار امام برود».(27) 

آرى» وقتى حاجى به زيارت امام معصوم مى رودء آلودكى هاى روح او ياك مى شود. 


رسم است كه حاجيان بعد از سفر حي به زيارت امامان مى روند» آرىء امام مرده و زنده ندارد» وقتى من از مكه به مدينه 


بروم» جهار امام را در قبرستان بقيع زيارت مى كنم. 


زيارت» تجديد ييمان با ولايت و امامت 


١١2:ص‎ 


زيارت» يعنى اين كه من در راه راست هستم ! 


ممكن است كسى نماز بخواند, اما منافق باشد» كسانى كه در روز عاشوراء امام حسين(عليه السلام) را شهيد كردند نماز مى 


خواندند و حج هم به جا آورده بودند» بعضى از آنان» جندين بار حج رفته بودند, اما راه را كم كردند. 
مهم اين است كه انسان راه را كم نكند ! 
زيارت» نشان مى دهد كه راه را صحيح انتخاب كرده ام» براى همين است كه اين قدر ثواب دارد. 


يذيرش امامتء همانند ريشه درخت استء ممكن است كسى همه شاخه هاى يكك درخت را نابود كندء اما وقتى ريشه آن 


سالم استء بار ديكر آن درخت رشد مى كند و شاخه و بركك مى دهد. 
امان از وقتى كه ريشه خراب شده باشد ! 


كسى كه ولايت ندارد» ريشه ندارد» نمازها و روزه هاى اوء همانند شاخ و بركك درختى است كه ريشه اش تباه شده استء به 


زودى نابود مى شود واز بين مى رود. 


حج: آيه |" .لا 


ذلك وَمَنْ يُعَظَع ححرْمَاتٍ الله َهُوَ حو لَه عِدْدَ عِنْدَ ريه وَأحِلْتْ لكمْ الانْعام إِنّا ما يلَى عَلَيِكُمْ ما الس سن 


الور (0 * ختف لهي مط ركين به ون فر بال كما َو يق الشمار نطف للد أ و 


و 


١١17: ص‎ 


ليح فى مكان سَبحيق (1) 


تو براى سفر حجء اين برنامه ها را قرار دادى» هر كس برنامه هاى تو را بزركك بدارد تو به او ثواب زيادى مى دهى و آن 


ثواب و ياداش براى او بهتر است. 


يكى از برنامه هاى حي اين است كه حاجى نبايد حيوانات وحشى را شكار كند و نبايد از كوشت آنان بخورد. اين قانون 
توست. اما ذبح كردن جهاريايان (كوسفندء بز» كاو و شتر) براى او حلام است و او مى تواند از كوشت آنان بخورد. البنّه 
بعضى كوشت جهاريايان (جه براى حاجى جه براى غير حاجى) حرام استء مثلا اكر هنكام ذبح كردن كوسفند يا كاوىء نام 


بتى را بر زبان آورند» خوردن كوشت آن حرام است. 


حاجى در اين سفر بايد از يليدى ها و از سخنان باطل و دروغ دورى كندء او بايد حي را با اخلاص كامل انجام دهد و براى تو 
شريكى قرار ندهد. 


در زمان ييامبر عدّه اى ازبّت يرستانء بت ها را شريكك خدا مى دانستند و در مقابل بت ها سجده مى كردندء با اين حال حجٌّ 


تو انسان را در اوج كمال و رشد آفريدى و به او استعدادهاى فراوانى دادى و او در اوج استمان انتيية. آسمان مثالى براى اوج 


البقعة ادساف شان امت 


انسان در اين آسمان استء وقتى او به بت يرستى رو مى آورد. ازاوج آسمان به زمين سقوط مى كندء او كرفتار يكى از اين 


دو سرنوشت مى شود: 
الف. او هنوز به زمين نرسيده است كه كرفتار لاشخوران مى شود و آن ها بدن 


١18:ص‎ 


او را ياره ياره مى كنند. 
ب. طوفان مركبارى از راه مى رسد و او را در كوشه اى دوردست مى اندازد كه هيج كس از او خبر ندارد. 


آرق تق برست همه استعدادشاق ود را تابوه ميخ كتك.و واه سقوط واذر بيقن عى. كرد شيظاة در كمية اوسكة يا اورادن 
ميانه راه نابود مى كند و يا او را به جايى مى افكند كه اميدى به نجات او نيست. 


حج: آيه 39 - ١‏ 


1 


ذَلِك وَمَنْ يُعَظَمْ سَّعَائرَ الله فَنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبٍ (5©) لَكم فِيهَا منَافِمُ إِلَى أجل مُسَمّى نُمَ مَحِلَهَا إِلَى الْبيِتِ الْعتيق (0) 


از حاجيان مى خواهى تا برنامه هاى حي را انجام دهند و اككر مى توانند در روز عيد قربان» بهترين و كران ترين شترها را 
قربانى كنند كه اين نشانه تقواى دل ها مى باشد.(*8) 


وقتى حاجى از شهر خود» شترى را براى قربانى كردن مشخص مى كندء مى تواند تا قبل از روز عيد قربان از آن شتر استفاده 
كدل (سوارير أن شود يا شير آن را بدوقذ): قرياتكاء آن شرع سرزهية كه استووقن روز عيد قريان قرا رسيده بايد اندرا 


قربانى كند. 


شترى كه در عيد قربان در سرزمين منا قربانى مى شودء قربانى توستء تو دوست دارى كه اككر من بول كافى دارم» بهترين 


فترمارواعرينازي وآ 


١١5:ص‎ 


را قربانى كنم. 
به راستى فلسفه اين امر جيست؟ جرا تو دوست دارى بهترين شترها را قربانى كنم؟ 
بايد ماجراى ابراهيم(عليه السلام) را يكك بار ديككر بخوانم... 


كردى و به او اسماعيل را دادى. تو مى دانستى ابراهيم(عليه السلام) مانند همه يدرهاء خيلى به يسرش علاقه دارد و او را بيشتر 


از جانش دوست مى دارد. 
اما نبايد اين يسره بت او شود. تو اراده كردى او را امتحان كنى. به او فرمان دادى تا يسرش را در راه تو قربانى كند. 


ابراهيم (عليه السلام) با يسرش جنين سخن كفت: يسرم ! بايد به قربانكاه برويم. آنان به سوى سرزمين «منا» حركت نمودند. 
اسماعيل به يدو كفت: 


مكر ما به قريانكاه نمى رويم تا در راه خدا قربانى كنيم؟ 

آرىء يسرم. 

يس جرا قربانى با خود برنداشتى» كوسفندى و يا شترى ! 

_اى عزيز دلم ! تو همان قربانى من هستىء خدا به من دستور داده است كه تو را در راه او قربانى كنم. 
اى يدر ! آنجه خدا به تو فرمان داده است انجام بده. 


آنان به قربانكاه رسيدندء ابراهيم (عليه السلام) «بسم الله كفت و كارد را بر كلوى يسر كشيد اما كارد كلوى اسماعيل را ياره 


نكرد» دوباره كارد را كشيد» زير كلوى اسماعيل سرخ شد. صدايى در آسمان طنين انداز شد كه اى ابراهيم تو از اين 


١٠١ ص:‎ 


امتحان سربلند بيرون آمدى. جبرئيل آمد و كوسفندى به همراه آورد و آن را به ابراهيم(عليه السلام)داد تا آن را قربانى كند. 
رعم6) 


از آن به بعد» اين حكايت» هميشه براى دوستان تو هستء آنان بايد آماده باشند تا از هرجه به آن علاقه دارند» دل بكنند. 


ذتباو تروك دنا شبفك عضي :دازد» دل اساق زا اسن خود مى كبله توااق عاع ى عزاهن: قا موتو شدزهارا ريد ارين 
كتلكو 'قوواد تو قرباتى كد وققى او انق كانن] بكنده ولش بسار عشق به ونيا شقا مس كوه ايخ واذئ'اسث كددر 
ركاف ضكر تونعة امكم هر عو روات كرا ترس ع وجازق كد باكر ترسك ررمي تعر و كارنان تامف مكراد 
ابراهيم (عليه السلام)دارد. تو دوست دارى حاجيان همه شبيه ابراهيم (عليه السلام) عمل كنندء از همه وابستكى ها دل بكنند و 


مناسب مى بينم در اينجا دو نكته را بنويسم: 

* نككته اوّل 

در آيه ا" شترى كه براى خدا قربانى مى شود به عنوان يكى از «شعائر الله ذكر شده است. 
«شعائر» به معناى «نشانه ها) مى باشد. 


كردئلة به هة علتاجه 1ن شترهاة «اشعائر» عن كفعندى هر كن رد ادها كا من كردا عماة كاف اولان فيسية كد ان 


ها براى قربانى حب انتخاب شده اند. 


١١١ ص:‎ 


نكته مهم اين است كه «شعائر الله معناى وسيعى دارد» تمام برنامه هايى كه در دين اسلام ذكر شده است و انسان را به ياد خدا 
مى اندازد» «شعائر الله است و بز ركداشت آنء نشانه تقواى دل ها مى باشد. سفر حج و قربانى آن» يكى از آن برنامه ها مى 


باشد. 

نماز» روزه» مسجد و... همه از «شعائر الله مى باشند و من با بز ركداشت آن ها مى توانم رضايت خدا را كسب كنم. 
* نكته دوم 

در آيه ”از كعبه به عنوان «خانه كهن» ياد شده است. 


وق آم (غليه السلا ) ةق بهت واقله قله دو سر ؤهين مكدغبوظ كرف أو زر روى كر ضقاعيوط كرد عبان كرس 7 
فقط ١١‏ متر با كعبه فاصله دارد. آدم(عليه السلام)كريه كرد و توبه نمود, اينجا بود كه خدا جبرئيل را فرستاد واو آدم(عليه 
السلام) را به يايين كوه صفا برد جبرئيل به جايى رفت كه در آنجا كعبه بايد ساخته شود و در آنجا كعبه را ساخت و در كنار 
آن» خيمه اى براى آدم و حوًا(عليهما السلام)بريا كرد. 


به امر خداء هفتاد هزار فرشته از آسمان نازل شدند و دور كعبه طواف كردند. 


بعد از آن» آدم(عليه السلام) نيز به طواف خانه خدا يرداخت وو اين كونه است كه تو رحمت خود را بر آدم(عليه السلام) نازل 
كردى و أو را بيامبر ختود قرار ذادئ و بعد هم ابراهيم (عليه السلام)را مأمور كردى ثا از فلسطين به مكه بيايد و اين خاته را آباد 
كند. 


آرى» كعبه» كهن ترين معبد جهان است. 


حج: آيه 8" - 6م 
لكل أكه جعلنا منسكا ليذ كذوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ : مَهِ الانْحام فَإلهَك: له ال در 


١١١ ص:‎ 


الْمِخْيِتِينَ (6”) الَذِينَ إذَا ذكرٌ اللهُ وَجِلْتْ فَلوبِهُمْ وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهعْ وَالْمُقِيمى الصّلَاِ وَِمَا رَرَقْناهُمْ ينْفِقُونَ (ه*) 


در هر امّتى» آيينى براى قربانى كردن» مشخص كردى واز آنان خواستى تا هنكام ذبح جهاريايانى كه تو روزي آن ها كردى؛ 


منظور تواز آيبن قربانى كردن اين بود كه مردم به تو نزديكك شوند و تو را ياد كنند» تو خداى يكانه هستى و خدايى جز تو 


نيستء همه بايد تسليم فرمان تو باشند. 


تو آيين قربانى مسلمانان را در روز عيد قربان (دهم ذى الحتجه) در سرزمين «منا) انتخاب مى كنى. 


دان :راقع علد كساتن شة 
آيا اين كه من به مكه بروم و دور خانه تو طواف كنمء سعى صفا و مروه به جا آورم؛ قربانى كنم و... كفايت مى كند؟ 
هدوف از اين برنامه هاى حج» جيست؟ 


حجء كاركاه آموزش فروتنى است. من در اين سفر به صورت عملى مى آموزم كه در مقابل تو فروتنى كنمء هرجه فرمان داده 


اىء بدون جون وجرا اطاعت كنم. 

تو در اينجا از ييامبر مى خواهى تا كسانى را كه فروتنى مى كنند به بهشت مده دهد. 
نف راسف فروشان تعدا ساق هعد 

آنان جهار ويزْكى دارند. وقتى من حي به جا آوردم و درس فروتنى را فرا 


1١77: ص‎ 


كرفتم» بايد اين جهار ويكى را كسب كنم: 
١‏ - وقتى نام تو را مى شنوم و تو را ياد مى كنم, قلبم از شدّت اشتياق به طيش درآيد. 


١‏ - در مقابل سختى ها و مشكلات؛ شكيبايى كنم. وقتى بدانم كه بلاهايى كه به من مى رسدء حكمت و مصلحتى دارد» ديكر 
" - نماز بريا دارم» وقتى صداى اذان را مى شنوم, از كار خود دست كشم و به نماز بايستم. از دنياى خاكى دل بركنم و به 


معراج ياد تو بيايم. 


-از هر آنجه كه به من داده اىء به ديكران انفاق كنم و نيازمندان را فراموش نكنم, اين تو هستى كه به من علم و دانش يا 


ثروت ودارايى داده اى»؛ يبس خود را صاحب دارايى هايم ندانم. 


خدايا ! خودت ياريم كن تا در زندكى همواره اين جهار ويزكى را داشته باشم. 


حج: آيه عم 

وَالُِدْنَ جَعَلَنَامَا لَكم مِنْ شَعَائر الله لكم فييًا خَيْرٌ فَاذْكرُوا اشم الله عَلَيِعَا صَوَافٌ فَإذَا و ف شترنها فكلا ينها و اموا الَْايَ 
وَالْمَغتَمَ كذّلِك سَحَوْنَاهَا لك لَعلكم تَشْكرُونَ (") 

تو قربانى كردن شترها را از «شعائر الله قرار دادىء» اين برنامه اى است كه انسان ها را به ياد تو مى اندازد. در اين برنامه» خير و 


بركت زيادى براى جامعه استء هم نشانه سخاوت حاجيان است و هم فقيران و نيازمندان از كوشت آن 


عن 


بهره مى برنك. 
قربانى كردن شتر جكونه است؟ 


وقتى كوسفندى را مى خواهند ذبح كنند, او را رو به قبله بر زمين مى خوابانند» نام تو را بر زبان مى آورند» سيس جهار ركك 


اصلى كلوى او را مى بند. 


كردن شترء يكك فرورفتكّى وجود دارد» وقتى شتر رو به قبله ايستاده استه. نام تو را بر زبان جارى مى كنند و به آن فرورفتكى 
ب جاقو ضربه اى مى زنند. اين كار را «نحر) مى كويند. شتر همان طور كه ايستاده است» خون زيادى از او خارج مى شود. 


يس از جند دفيقه شتر بر روى زمين مى افتد. 


به حاجيان دستور مى دهىء وقتى در قربانكاه» شتر ايستاده استء نام تو بر زبان جارى كنند و آن را «نحر) كنند» وقتى شتر بر 
روى زمين افتاد و جان دادء از كوشت آن بخورند و كوشت آن رابه فقيران آبرومند و نيازمندانى كه كدايى مى كنند» بدهند. 


تو جهاريايان (كوسفندء بز. شترء كاو) را براى انسان ها آفريدى تا از آن بهره مند شوند» شايد شكر تو را به جا آورند. 


لازم است در اينجا به دو نكته اشاره كنم: 


١‏ - مستحباست حاجى كوشت قربانى راسه قسمت كندء يكك قسمت را براى مصرف خود و خانواده اش بردارد» يكك 


قسمت "زا به فقيران نبازمتدئ: كه كداى تمن كتند تيذهد واقسمت ديكز راابةافقيراق كه كذائ مى كنيد بدهد: 


١1١6: ص‎ 


حاجى مى تواند همه كوشت قربانى را به نيازمندان بدهد, جنانجه در زمان ما جنين مرسوم استء در قربانكاه كوشت قربانى را 
ارسال مى كنند. هزينه اين كار را قبلا از حاجى مى كيرند. 


او انجام بدهد. امروزه معمولاً اين كونه اقدام مى كنند. 


حج: آيه /الا 
يََالَ الله نحُومُهَا وَلَا دِمَاوهَا وَلَكنْ يَنَالَهُ النَْوَى مِْكم كذَلِك سَحَرَهَا لكغ لُكيرُوا الله عَلَى مَا هَذَاكم وَبَشَّرِ الْمحْسنِينَ (/*) 
آيا تو نيازى به قربانى دارى؟ جرا اين قدر از آيين قربانى كردن سخن مى كويى؟ 


تو خداى جهان مى باشىء از همه جيز بى نيازى» تو به قربانى نيازى ندارى. از من مى خواهى تا قربانى كنم تو كوشت و خون 
آن ها را نمى خواهىء تو يرهي زكارى و ايمان و تقواى مرا مى خواهى. 
وقتى من اين آيين را انجام مى دهم به تو نزديكك مى شوم وقتى فقيران و نيازمندان از كوشت قربانى من مى خورندء تو 


خوشحال مى شوى و مرا بيشتر دوست مى دارى. 
آيين قربانى» درس ايثار است» درس دل كندن از ثروت دنيا ! 


١12: 


كردى. تو نيكوكاران را به بهشت بشارت مى دهى و از ما مى خواهى همواره اعمال نيك انجام دهيم تا سعادتمند شويم. 


كوشت قربانى را به نيازمندان مى دهم اما خون آن به روى زمين مى ريزد» يس جرا تو دراين آيه برايم مى كُويى كه خون 


قربانى را نمى خواهى 


در روزكار جاهليّت, مردم اعمال حجٌ را انجام مى دادند, عدج آنان با خرافات آميخته شده بود وقتى قربانى خود رامى 


كشتند» نام بت ها را بر زبان مى آوردند و خون آن قربانى را برمى داشتند و به ديوار كعبه مى ياشيدند ! 


نشمارم. 


از كوجه اى عبور مى كردم ديدم در خانه اى عدّه اى جمع شده اند يكك ماشين كران قيمت در وسط كوجه است و يكك 


كوسفند را هم آورده اند» قضّاب جلو آمد و كوسفند را رو به قبله خواباند و «بسم الله كفت و او را ذبح كرد. 
در اين هنكام صاحب ماشين جلو آمد مقدارى از خون كوسفند را برداشت و به اطراف ماشين ماليد. 


من از اين كار او تعتجب كردمء بعداً فهميدم كه او به خرافه اى باور دارد» او امروز اين ماشين را خريده است و كوسفندى را 
قربانى كرده است و خيال مى كند اككر خون آن را به ماشينش بمالد» از خطر تصادف در امان مى ماند» 


١717: ص‎ 


رسم غلطى است و ياد كار روز كار جاهاتّت است,ء همه بايد از اين كونه خرافات دورى كنند. 


عدّه اى هم تصوّر مى كنند كه خون ريختن به تنهايى رفع بلا مى كندء از قصَّاب مى خواهند كوسفندى را به منزل يا در خانه 
آنان بياورد و آن كوسفند را آنجا ذبح كند. آنان با اين كار به قصّاب مزدى مى دهند» وقتى قصًاب كوسفند را ذبح كرد. آن 


واابةامغازه :اشن من برد.وق كوشتش رامن فروشد: 
در واقع آنان فقط خون كوسفندى را ريخته اند و فكر مى كنند كار ثوابى انجام داده اند و بلا از آنان دور مى شود. 


اين كونه خون ريختن هيج فضيلتى ندارد؛ اين ريشه در سنّت روز كار جاهليت دارد» خون ريختن» جيز خوبى نيستء مهم اين 
است كه كوشت اين قربانى به فقيران و نيازمندان برسدء نخدا اين را دوست داردء وقتى نيازمندان از كوشت آن مى خورند» 


خدا خوشحال مى شود. 


١1/8: ص‎ 


حج: آيه 4" 

إنَّ الله يدام عن الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ الله لَا بحب كل حَوّان كفُور (*) 

تو محر د(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى فرستادى و او مردم مكه را به يكتايرستى فرا خواند» كروهى به او ايمان آوردند و 
دست از بت يرستى برداشتند. بزركان مكه كه منافع خود را در خطر مى ديدند» مسلمانان را شكنجه و آزار مى كردند. 


مسلمانان بارها نزد محمّرد(صلى الله عليه وآله) 1مدند وازاو مى خواستند به آن ها اجازه مقابله با بت يرستان را بدهدء اما 
محم د(صلى الله عليه وآله) به آنان اجازه نمى داد. جهاد و مبارزه ميجلكانة در آن زمان به مصلحت نبودء زيرا اين كار بهانه 
دست دشمنان مى داد و آنان همه مسلمانان را از بين مى بردند» تعداد مسلمانان آن قدر نبود كه بتوانند در اين مبارزه ييروز 


شونك. 
سرانجام يارى تو فرا مى رسدء تو به بيامبر وعده بيروزى دادى» 


١١9:ص‎ 


بايد صبر كنند تا زمان وعده تو فرا برسدء تو از مؤمنان در برابر دشمنانشان دفاع مى كنى» بيروزى مؤمنان حتمى است. 


اكر كافران نهد ووزى اتقدزت يكترى بير سدس ياتنه دليل ير انانست كدت انان رادوست دارى» ارق توهر كز 
خيانتكاران ناسياس را دوست نمى دارى» قدرت و نعمت هايى كه در دست آنان استء براى امتحان آن ها استء تو به كافران 


مهلت مى دهى و وقتى مهلت آنان به يايان رسيدء از آنان انتقام مى كيرى. 


حج: آيه 6٠‏ 94م 


َذنَ لِلّذِينَ يُقَائَلونَ بِنْهُعْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلّى نَضْ رهم لَقَدِيرٌ (29) الَذِينَ أخرجوا مِنْ دَارهِم بِغَهِرِ حَقّ إلا أنْ يَقَولوا رَبُنَا الله وَلوْلَا 


دقُع الله النَّاسَ بَعْضَ ُمْ يبغض لَُِدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيْعٌ وَصَِلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يذْكرُ فيه اشمٌ الله كثيرًا وَلَيَنْضِرَنَ اللهُ مَنْ يَنْض رٌهُ إِنَّ الله 
لَقَوىٌ عَزِيرٌ (:©) 


زمان كذشت تااين كه محمّد(صلى الله عليه وآله) به مدينه هجرت كرد.ء تعداد زيادى از مسلمانان نيز خانه و كاشانه خود را 


رها كردند و به مدينه رفتند» مردم مدينه و اطراف آن به ييامبر ايمان آوردند. 


سال دوم هجرى فرا رسيدء تواين آيه را بر محتّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى: «امروز كسانى كه مورد قتل و غارت قرار 
كرفتند» اجازه جهاد دارند» زيرا آنان از دشمنان سخت ستم ديدند» من به ياري آنان توانا هستم» مى دانم آنان به خاطر اين كه 


يكتايرست بودند از خانه و كاشانه خود آواره شدند. من آنان را يارى 


١7١١ ص:‎ 


مى كنم). 


وقتى اين آيه نازل شدء ييامبر از مسلمانان خواست براى جنك با كافران آماده شوند. اين كونه بود كه جنكك «بدر» روى داد. 


تبامير همراه'نا مسلمائان به سرزمين «ندر) رفشد وبا كافران حدكك تمودتن» تو فزشتكان رابراى نارى-مسلمانان فرستاذى و آثان 


مسلمانان هفتاد نفر از دشمنان خود را به قتل رساندندء افرادى مثل «ابوجهل» كه سال هاى سال مسلمانان را در مكه شكنجه 


مى كردند به سزاى اعمالشان رسيدند. 


آرىء» تو وعده داده بودى كه مسلمانان را يارى كنى و آنان را بر دشمنانشان ييروز كنى» تو به وعده ات وفا كردى. 


فلسفه جهاد جيست؟ جرا تو به مؤمنان اجازه دادى دست به شمشير ببرند؟ 
اكر افراد با ايمان دست روى دست بككذارند» جه اتفاقى مى افتد؟ 


در تاريخ بشرى هميشه اين كونه بوده است: اكر ستمكران و طاغوت فرصت بيدا كنند» محل هاى عبادت مسلمانان را نابود مى 


كنند» آنان در هر زمانى با يكتايرستى و با دين تو دشمنى نموده اند. 
تو به وسيله مؤمنان ستمكران را به جاى خود نشاندى و مانع شدى آنان به هدف خود برسند. 
آرى» اكر طاغوت فرصت بيدا مى كردء همه كنيسه ها و صومعه ها و كليساهاو 


١١١:ص‎ 


مسجدها را از بين برده بود. 
تواز جهار محل عبادت نام مى برى: 
0 كنيسه: مغل عاد يهوديان ال 


* صومعه: محل عبادت مسيحيان است كه در خارج از شهر ساخته مى شود و افرادى كه به آنجا مى رفتندء تا آخر عمر در 
آنجا عبادت مى كردند. 


* كليسا: محل عبادت مسيحيان است كه براى همه مردم و داخل شهرها ساخته مى شد. 
نايد عاك متلماناة ادف عادر فشن أزاانا كد ديكو عا كدي كرد 


قبل از ظهور عيسى(عليه السلام)» هر كنيسه اى محل عبادت تو بود و آنجا خانه يكتايرستى بود» يس از آمدن عيسى (عليه 
السلام)» دين يهود باطل شد و دين عيسى (عليه السلام)؛ دين حقّ شد و صومعه ها و كليساهاء محل عبادت مؤمنان واقعى بود. 
واقعى شد. 

در واقع با ظهور اسلام تو فقط به نمازى كه در مسجد خوانده مى شود نظر رحمت دارىء تو فقط اين دين را از مردم مى 
يذيرى» تو دوست دارى مردم ييرو كامل ترين و آخرين دين تو باشند. 

ذو وكات ومتهاة اكرناة اننا كاقران واسسكار ا نعناو زه كتقنةا مها عتادك و درم كر راق اتدل مانن 
دستور جهاد دادىء زيرا اكر آنان به جنكك كافران نمى رفتند و دست روى دست مى كذاشتند» آن كافران مساجد مسلمانان را 


ويران مى كردند و دين اسلام نابود مى شد 


1١7١7 ص:‎ 


جهاد در راه دين تو سختى هاى زيادى دارد؛ بايد از جان كذشت و به ميدان مبارزه آمدء تو قدرت دارى كه طاغوت ها و 
كافران را نابود كنىء اما به مؤمنان دستور جهاد مى دهى تا استعدادهاى مؤمنان شكوفا شود. تو مى خواهى سرمايه هاى 
وسخردي مو هتنان بارور شود و لياقت و شايستكى هر كدام؛ رشد كندء آنان حقيقت خودشان را شان حفشه واس ك افا 


دروغكويان جدا شوند. 


كساق مسشد كه الغا مى كننن اهل ايعان حسضتد: اما وق سحن از جك عن شؤو كرس به دل هايقان من تقد و هيدان را 
خالى مى كنند. اما كروه ديكرى از جان مايه مى كذارند و حاضرند جان خود را فداى دين تو كتندء آنان در اين امتحان 


هر كس دين تو را يارى كندء تو او را يارى مى كنى» تو خداى توانا و قدرتمند هستى و هيج كس نمى تواند تورا شكست 


بدهد. 


حج: آيه ١؟‏ 


- م 
سس 5 


الَّذِينَ إنْ مَكتَاهُْ فى لاض أَقَامُوا الصّلا 150 لكا ه وَأَمَوُوا بِالْمَغْرُوفٍ وَنَهَوْا ءِ َن الْمْكرِ وَل عَاقِيهُ امور )6١(‏ 


1١77: ص‎ 


يكى از ياران امام باقر(عليه السلام) اين آيه را خواند» او دوست داشت بداند كه قرآن در اين آيه درباره جه كسانى سخن 
كفته است؟ او با خود فكر كرد كه خوب است سؤال خود را از امام باقر(عليه السلام)بيرسدء او باور داشت كه امام باقر(عليه 
السلام) بهترين كسى است كه مى تواند قرآن را تفسير كند. 

امام باقر(عليه السلام) در جواب او جنين فرمود: «اين ابه درباره مهدى(عليه السلام) و ياران اواست» خدا فرمانروايي شرق و 
غرب زمين را به آن ها مى دهد. در آن روزكار اسلام دين همه مردم دنيا مى شود و همه ظالمان و ستمكران به دست آنان 
نابود مى شوند» هيج ظلم و ستمى روى زمين نخواهد بودء زيرا آنان امر به معروف و نهى از منكر مى كنند).(82) 


آرى» در اين آيه تواز روزكار ظهور مهدى(عليه السلام) سخن كفتىء اين وعدهاى است كه به همه مؤمنان دادى كه 


سرانجام» حكومت زمين به دست بند كان خوب تو مى رسدء تو هميشه به وعده ات وفا مى كنى. 


عند دقل درياره حكة ددر 'بوادة قو ابة رامن عازه ذادى ناا ينك ورسفاقة سدكه كيده وبامير موقق بن ناقة: يرسق واخز 
سرزمين حجاز ريشه كن كند. جنك آن روز بيامبر» آغاز يكك راه بود يايان آن» زمان ظهور مهدى(عليه السلام) است كه در 


متكي تدا الزن بد كوس عر عد ري 


آرى تودراين جند آيه از آغاز و يايان يك راه مقدّس سخن كفتى» مهدى(عليه السلام)همان كسى است كه مى آيد و جهان 


راير از عدل و داد مى كند. 


1١76: ص‎ 


حج: آيه ؟؟© - 6 


و ود َبِلْهُمْ قَوْمُ نُوح وَعَوادٌ وَتَمُودُ (61) وَقَوْمُ إبْرَاهِيم وَهَوْمٌ لوط (7©) وَأَضْ يحَابُ مَذْيْنَ وَكذْبّ مُوسى 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت مردم فرستادىء» او دعوت خود را از شهر مكه آغاز نمود» مردم آن شهر يت ها را 


فى بوستيلائك» محقد(ضصلى الله عليه وآله) آنان را از نت برستى تهى كرده انا آثان او را دروغك و ؤديواته و عادو كر خواتدتك. 


وقتى محمّد( صل الله عليه وآله) به مدينه هجرت نمودء باز هم بت يرستان مكه به د شمن خود با او ادامه دادند» بز ركان مكه 


تون اذاتى يباقيرت: از ابن سكتان دلكبر هده اسنقه ازايخ ووها او حشيق 


1١7١6: ص‎ 


سخن مى كويى: «اى محترد ! اككر اين مردم تو را تكذيب مى كنندء عجيب نيستء زيرا بيش از اين نيز با ديكر بيامبران من 
جنين كردند. قوم نوح» قوم عاد؛ قوم تُمودء قوم ابراهيم» قوم لوطء قوم مردينء اين ها هم ييامبران خود را دروغكو خطاب 
كردند» فرعونيان نيز موسى(عليه السلام) را دروغككو دانستندء اين قانون من استء من به كافران مهلت مى دهمء سبس آنان را 
به عذابى سخت كرفتار مى سازم. آنان ييامبران مرا دروغكو خطاب كردندء نتيجه اين كارشان؛ عذابى سخت و هولناكك بود). 


حج: آيه 0؟ 
فكأيّنْ مِنْ قَزيّه أَهْلَكنَاهًا وَهِىَ طَالِمَةٌ َه حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبثْر مُعطلّه وَقَضْر مَشِيد (0؟) 
تو بسيارى از مردم شهرها و آبادى ها را به عذاب كرفتار ساختى و آن ها را نابود كردى؛ علّت عذاب تو اين بود كه آنان راه 


كفر را انتخاب كردند و به خود ظلم نمودند. 


ريخت و سيس ديوارها بر روى آنان خراب شد. 


در سرزمين هاى خشكك. داشتن جاه آبء سرمايه بز ركى استء آنان براى جاه هاى آب خود زحمت زيادى كشيده بودند واز 


آن حفاظت مى كردند» وقتى عذاب تو فرا رسيد همه آن ها نابود شدند و آن جاه هاى آب بى مصرف 


1١7١2: ص‎ 


رها شدنك. 


بعضى از آنان در دو مكان خانه ساخته بودند» زمستان در يكك جا بودند و تابستان در جابى ديكر. وقتى عذاب تو فرا رسيد» 
خانه اى كه در آنجا سكونت داشتند بر سرشان خراب شدء اما خانه اى كه در مكان ديكرى ساخته بودند» سالم باقى ماند» يس 


از مركك آنان» جقدر خانه هاى باشكوه و زيبا بى صاحب ماند ! 


حج: آيه 58 


فلم يَييوُوا فى الالؤض تَتَكونٌَ لَهُمْ قَلوبُ يَعْقلُونَ بها أؤ آذَانْ يش عَعُونَ بها فَإِنّهَا لَا تَغمى الابْصَارُ وَلَكنْ تَعْمى الْقَلوبُ الْتَى فى 
الصُدُور (2) 


حرا ايخ يك برمقان روق زميخ تمن كردتل خا تخرابة هاى شهرهاى كدلشتكان زا بيشتد؟ 


سل الطسير كقشيف فروس كد قلت روص سيق قد كل فى كر ةنق راع انان عسداق آآموة تنه اق كنا براق يتفيف 


انه تنها ديدن و شنيدن سركذشت آنان كافى نيستء بايد كوش و جشم دل انسان باز باشد تا بتواند عبرت و يند بككيرد. 


مصيبت آن است كه خيلى ها جشم دارندء اما جشم دل هاى آنان كور است. 


1١77/: ص‎ 


حج: آيه /ا؟ 


واستقطر تكد بالعذاب وخ قكلت لله غد4 وذ جوفاعند وتك كال مكديفا تقد رن زه8 


إ 


م د(ضككن اللاغليه وآله) بارها بات برسكان سكن كفت: او يراض آثان دلسوزع من تموذ و دوست ذافت انان ان عذات 
تبافت» تجاث ريد 'كنتذ ورآه سعادت: و رسكاري زادر يدن كيرت 


كروفئ ال تت يرستان بهنحة د(صلى الله عليه وآله) نين كفسدة «ادن عذانى كدان آن سكن من كوي » كن قرا فى رسد؟ 


اكر راست مى كويى و تو ييامبر خدا هستىء جرا نفرين نمى كنى تا عذاب بر ما نازل شود و ما نابود شويم؟). 


از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين ياسخ بدهد: «شايد خدا به شما مدّتى مهلت بدهد و عذاب شما را به 
عقب اندازد. اما ه ركز او خلف وعده نمى كند» جرا شما در عذاب خود عجله مى كنيد؟ اكر مى دانستيد كه يكك روز عذاب 


شما در قيامت به اندازه هزار سال اين دنيا طول مى كشدء هركز اين جنين عجله نمى كرديد). 


حج: آيه /؟ 
وَكأيّنْ مِنْ قَيّه أمليِتٌ لَهَا وَهِئَ طَالِمَهُ ثم أَحَذْنُهَا وَإلَىَ الْمَصِيرُ (68) 


اكنون ال قانون خود سحن هى كويى: قانون مهلت: تو به كافران فهلت فى دهى و دزعذاب كردن آنان شتاب نمى كنىء شايد 


آنان توبه كنند و به سوى تو بازكردند. 
تو عكر كله ثم كتن ءابق السان است كه عدؤل اسع دوت اوه ترسك 


١7: ص‎ 


فرصت را از دست بدهدء تو خداى يكانه اى» همه جيز در اختيار توستء قدرت تو حدّ و اندازه ندارد» هيج كس نمى تواند از 
حكومت توفرار كند. وقتى مهلت كافران به يايان رسيد. عذاب دردناك بر آنان فرو مى فرستى و آنان را نابود مى كنى و 
سيبس در روز قيامت آنان را دوباره زنده مى كنى تا براى حسابرسى به ببشكاه تو حاضر شوندء در آن روز هم آتش جهنم در 
انتظار آنان است. 


حج: آيه اه -69 


قل را أيه النّاسٌ إِنّمَا أنَا لَكم نَذِيرٌ مُبِينٌ (89) قَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالَِ ات لَهُمْ مَغْفِرةَ وَرِزْق كريمٌ (00) وَالَذِينَ سعَوا فى 


آيَاَنَا مُعَاجِزِينَ أولَئِك أَصْحَابُ الْجحِيم (81) 


مردم برساند» او فقط مأمور به وظيفه استء نه ضامن نتيجه ! 


از او مى خواهى تا قرآن را براى مردم بخواند و آنان را به سوى حقّ راهنمايى كند. مردم با شنيدن قرآن دو كروه مى شوند: 
كروهى ايمان مى آورند و كروهى هم راه كفر را اتتخاب مى كنند. 


به كسانى كه ايمان مى آورند و كارهاى نيكك انجام مى دهند» مغفرت و بخشش خود را نازل مى كنى» كناهان آنان را مى 


بخشى و روزي با لطف و كرامت به آنان عطا مى كنىء؛ بهشت جايكاه آنان است و براى هميشه از 


1١١9: ص‎ 


نعمت هاى زيباى آن بهره مند مى شوند. 
اما سرانجام كافران جه خواهد بود؟ 


كافرائ نى كه قرآن را سحر و جادو خواندند و براى نابودى دين تو تلاش كردند به آ7 تش جهنم كرفتار مى سازى. 


حج: آيه 0 - ١ه‏ 


2 


وما سنا ِنْ لكك مِنْ رَسُول وَلَا تين إَِا ذا َمنَى ألقَى الشّطانَ فى أنييه فينح الله ما يْقَى الشَطانُ ثم بخكم الله اه الله 
عَلِيَ ححكيم (01) يشل ما بلْى الَِطانَ هلين فى لوبهم عرض وَالَْاِيهِقويُمْ وَِنَ الظَالِمِينَ لَفِى فاق بعيد (00) وَلِيم 
الَِّينَ أوتوا الم أنه اَن من رَبك كبؤْنُوا به تخت لَه فلُوبّهعْ وَإِنَّ الله لَّهَادٍ اين أَمنُوا إِلَى صِرَاط مُشتقيم (58) 


محم د(صلى الله عليه وآله) براى مردم قرآن مى خواند و كروهى از كافران براى جلوكيرى از رشد اسلام به مردم مى كفد: : 


محمّد جاد و كر است» قرآن او سحر و جادوست ! 


وقق ناهر ارق سنكتان را شعي ولك عند اكون ترح كوي كد كان كائران ميشه همين'نوفه اسه انان براق تاردق 


فين قرا تلاق فى كتقلده اناكو تبى كذاوض آثاة جه اسحة برستديو حل ىا البق بيرلك: 
تو به ييامبران كتاب آسمانى نازل كردىء آنان آيات تو را براى مردم بيان 


١1١:ص‎ 


مى كردند. افراد شيطان صفت در كفتار ييامبران شبهه و دسيسه ايجاد مى كردند تا شايد مؤمنان را منحرف كنندء اما تو اين 


دسيسه ها را بى اثر مى ساختى و آيات خود را استوار مى كرذاندى و تو بر همه جيز دانا هستى و كارهاى توازروى حكمت 


است. 


افتاده اند. 


كسانى كه اهل علم و دانش بودند به راحتى حقّ را تشخيص مى دادند» آنان مى دانستند كه اين آيات از طرف توستء آنان 


به قرآن تو ايمان داشتند و دل هاى آنان مطمئن بود» تو مؤمنان را به راه راست هدايت مى كنى. 


وقتى آيه اى بر ييامبر نازل مى شدء دشمنان قرآن به آن آيه كوش مى كردند تا شبهه و سؤالى يبدا كنند و آن را به مسلمانان 
بكويند. آنان با اين كار مى خواستند اعتقاد مسلمانان به قرآن را تضعيف كنند. 


براى مثال اين ماجرا را نقل مى كنم: 
آيه 48 سوره انبياء نازل شدء ترجمه آن آيه جنين است: «به زودى شما و آنجه شما مى يرستيد هيزم جهنم مى شويدا. 


آتش سوزانده مى شوند. 
كافران وقتى اين آيه را شنيدند» نزد مسلمانان آمدند و كفتند: 


١؟١:ص‎ 


_اى مسلمانان ! آيا قبول داريد كه قرآن مى كويد هر آنجه غير خدا يرستيده شود» هيزم جهنّم خواهد شد. 


_اى مسلمانان ! همه ما مى دانيم كه مسيحيان عيسى را مى يرستند» يس عيسى هم هيزم جهنم خواهد بود. 


مسلمانان به فكر فرو مى رفتند؛ عدّه اى به شكك مى افتادند» اين سخنان دسيسه هاى دشمنان قرآن بودء اما تواين دسيسه هارا 


بى اثر ساختى و آيات خود را استوار كرداندى. 


در آيه 9/8 سوره انبياء روى سخن تو با بت يرستان استء. نه با مسيحيان ! 


هر كس آيات قبل آن را بخواند» اين را مى فهمد» وقتى تو با بت يرستان سخن مى كويىء وقتى مى كويى: «به زودى شما و 
آنجه شما مى يرستيد هيزم جهنم مى شويد)» معلوم است كه منظور تو ازاين سخن. بت ها مى باشد» تو بت ها را همراه با بت 


يرستان در جهنّم مى سوزانى. 


اما براى اين كه حقٌ را ببيشتر 1شكار كنى» دو آيه ديكر بر ييامبر نازل كردى» هر كس اين دو آيه را بخواند» يقين مى كند كه 


منظور تواز اين سخن. بت ها مى باشد. 
من اين دو آيه را در اينجا ذكر مى كنم: 


#* ابه اوّل: در ايه ١‏ سوره انبياء جنين كفتى: «كسانى كه در دنيا از نعمت ايمان بهره مند شده بودند» از آتش جهنّم فاصله 


اى سيار دور دارنك). 


١7 ص:‎ 


عيسى(عليه السلام) بيامبر تو بود و به توايمان داشتء او هركز به جهنّم نمى رود» درست است عدّه اى او را به عنوان خدا مى 


** أيه دوم: در ايه 2 سوره مائده ماجراى روز قيامت را نقل كردىء در روز قيامت تو به عيسى (عليه السلام) مى كويى: اى 


عيسى(عليه السلام) در ياسخ مى كويد: «بارخدايا ! من هركز حقّ ندارم آنجه را كه شايسته من نيستء بكويم. به آنان كفتم: 
خدايى را بيرستيد كه يرورد كار من و يرورد كار شماست. من تا آن زمان كه در ميان مردم بودم» مراقب و كواه آنان بودم و 


مكاي كداهرا از ميان آثان بكرن تو عرد عراقت اعمال أن ها يودي .و عوي مه عع نال .و كراهى ): 


اين نشان مى دهد كه عيسى (عليه السلام) به تو ايمان داشت و خود را بنده تو مى دانست» يس از اوء عدّه اى منحرف شدند و 


حج: آيه /اله - هه 


ولا يرال الذِينَ كفرُوا فى مِرْيّه مِنْه حَتَّى تَاتِيَهُمْ السّاعَه بَعْتَهَ أوْ يَأتِيهُمْ عَذَابٌ يَوْم عَقَِيم (00) الملك يَوْمَئِذ لله يكم بَيْنْهُمْ فالذِينَ 
آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ فى جَنَاتِ النّعِيِم (02) وَالْذِينَ كفَرُوا وَكدَبُوا بِآيَاتنَا فأوليك لَهُمْ عَذَابٌ 


1١17: ص‎ 


مهِينٌ (017) 

تو حقاتيت قرآن را آشكار مى كنى و به سؤال ها و ابهام هاى كافران جواب مى دهىء اما آن كافران لجوج هركز به قرآن 
ايمان نمى آورندء آنان همواره در شكك و ترديد خواهند بود تا روز عذاب آنان برسد يا قيامت ناكهان فرا رسد» روز قيامت 
روزى است كه آنان نمى توانند كذشته خود را جبران كنند» آنان آتش سوزان جهنم را خواهند ديد. 

آن روزء حكومت وفرمانروايى از آن توستء تو ميان انسان ها داورى مى كنى» مؤمنانى كه كارهاى شايسته انجام داده اند را 


عو دهان اذ سوك اب حاف عن وهر 51 كانزاتي رز ع كرات قينا كاين ردك يدعاس شت اروف 


كرفتار مى سازى.(28) 


1١115: ...ص‎ 


حج: آيه 4ه - /ه 


لدو َراجَرُوا فى سَبِيلٍ الله ثم قتلوا أو مَاتُوا ليَْزْقنَهُمُ الله ررْقًا حسما وَِنَّ الله لَهُوَ حَيِرٌ الرَازِقِينَ (00) لَيَدْحِلنَهُعْ مُدْحَلًا يَوَصَوْتَه 


َإنَّ الله لعَلِيمَ حَلِيم (9ه) 


53 


مهاجران كسانى بودند كه خانه و كاشانه خود را در مكه رها كردند و براى حفظ دين خود به مدينه آمدند. آنان ييامير را در 
جنكك ها يارى كردند و تو به آنان مقام بزركى دادى. تعدادى از آنان در جهاد به شهادت رسيدند و كروهى هم به مركك 
طبيعى از دنيا رفتند. مردم درباره آنان مى كفتند: «كاش آنان هم شهيد مى شدند)»» آنان فكر مى كردند كه تنها راه سعادت» 
شهادت است. 


توابق دو آبهوا نازل.هى كتى: اموربد كسان كوو رامق مواحرث كرؤتدو سيس شهيد شدنيد با به مركه طيعى ازدنا 


رفتندء ياداش بزركى مى دهمء من از نعمت هاى بهشت روزي آنان مى كنم كه من بهترين روزى دهنده امء آنان را در 


١506: ص‎ 


جايكاهى از بهشت منزل مى دهم كه از آن خشنود شوند» من خداى دانا و بردبارى هستم). 


همه مى فهملد كه مهناجران مقامى بس بز ركك نزذ تو دارتد» فرقى نمى كلد كه آنان: شهيد شوتد يا بها مرك طبيعى :ال .ذنيا 


بروند» تو آنان را در بهترين مكان هاى بهشتى جاى مى دهى. 


تو اين كونه انسان ها را به مهاجرت دعوت مى كنى و فضيلت مهاجران را بيان مى نمايى. 


اين آيه فقط براى مسلمانان آن زمان نيستء اين آيه براى من هم هست. براى همه زمان ها و مكان ها مى باشد. 


من وطن خود را دوست دارمء به وطن خود عشق ميورزم, به اين آب و خاك وابسته ام» اصل من اينجاستء اتنا اكر وطن من 
آماج سياهى ها و تاريكى ها شود و من نتوانم شرايط را تغيير دهم جه بايد بكنم؟ آيا بايد بمانم و مغلوب سياهى ها شوم؟ 


وقتى ماندن در وطنء مرا از تو دور مى كند» وظيفه من جيست؟ 


من بايد «مهاجرت» كنم, از خانه و كاشانه ام كوج كنمء مهاجر شوم. براى آرمان بلند خويش از زادكاه خود دل بر كنم وجدا 


شوم. از همه وابستكّى ها رهايى يابم و راهى سرزمينى ديكر شوم, در راه توء از تاريكى ها بككّريزم و به سوى روشنايى بروم. 


آرى» عشق به زيبايى ها و خوبى ها بالاتراز عشق به وطن استء زندكى معنوى مهم تراز زندكى مادى است. نبايد به خاطر 


عشق به وطنء تن به ذلت 


١52: ص‎ 


دهم و اسير تاريكى ها شوم» وطن دوستى تا جايى نيكوست كه ماندن در وطنء به عقايد و اهداف عالى ضربه اى وارد نكند. 


حج: آيه ٠م‏ 


3 


ذَلِكك وَمَنْ عَاقَتِ بِمِثْل مَا تُوقِب به ثُمَ بُِى عَلَيِهِ لَِنْضْرَنه الله إنَّ الله لَعَفْوٌ غَفُورٌ (20) 
تو جهار ماه را به عنوان «(ماه حرام) اعلام مى كنى. اين جهار ماه» ماه هاى حرام هستنك: (رجب» ذى القعده» ذى الحجه. عجرم ا 


از همه مى خواهى تا به اين جهار ماه احترام بككذارند» تو جنكك در اين ماه ها را حرام كردى و به همين خاطر اين جهار ماه 


ماه هاى حرام نام كرفتند. 
مسلعانان حق تدارتد :در ايخ جهار ماه جتكى را آغاز كننذ» اين قانون توسث: 


بت يرستان از اين قانون تو 1 كاهى داشتند» يكك سال» كروهى از بت يرستان به فكر حمله به مسلمانان افتادند» فقط دو روز 
ديكر از ماه محرّم باقى مانده بود كه آنان به مسلمانان حمله كردند. مسلمانان به آنان كفتند: «صبر كنيد اين دو روز بككذرد. 
اين ماه» ماه حرام است» جنكك در آن حرام است,. بت يرستان با شمشيرهاى خود به سوى مسلمانان آمدند, اينجا بود كه آنان 


از خود دفاع كردند و با بت يرستان دركير شدند. 


آرىء اكر دشمن در ماه حرام به مسلمانان حمله كرد. مسمانان بايد از خود دفاع كنند و با دشمن بجنكند, زيرا حرمت خون 
مسلمان از حرمت ماه هاى حرام بيشتر است. احترام اين ماه ها در برابر كسانى لازم است كه اين ماه ها را محترم بشمارند. البتّه 
مسلمانان نبايد در اين امر» زياده روى كنندء بايد با 


١117/: ص‎ 


دشمن هم به عدالت رفتار كنند» اكثر دشمن زياده روى كرد و بار ديكر به آنان ظلم كرد تو مسلمانان را يارى مى كنى. 


آرى» وقتى كروهى از ستمكاران به مسلمانان ظلم مى كنند مسلمانان مى توانند ستمكران را به اندازه همان ظلمى كه كرده 
اند» كيفر كنئد. 


اكر ستمكران بار ديكر ستم كنند» تو مسلمانان را يارى مى كنى و به آنان اجازه مى دهى آنان را مجازات كنند. 


الجه | كن يسمكر ان واقها نقيما ق شحنا ووه 5 وتستكر اتيك كه سسلماناة اذ أ ثأن. كد وتك :و اناقرا عفن عدن عد دافن 
مخشتده و امرزئده مى.باشى .و كتاه بذ كان خود :را من نحش : تو عفو و يخشثن 'راذوست دارى ويد كانت إزاابة آن امر.مى 


كنى. 


١: .ص‎ 


حج: آيه ؟م دام 


ذَلِك بأنَّ الله يُوإِج الليِلّ فى النَهَار وَيولِح النّهَارَ فى الل وَأَنَّ الله سمِيعٌ بَصديرٌ )6١(‏ ذَلِكك بِأنَّ الله هُوَ الْحَقَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ 
دُونهِ هُوَ الْبَاطِلٌ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِيُ اكبيد (89) 


تو خدايى هستى كه شب و روز را آفريده اى» روز را از بى شب و شب رااز بى روز يديدار مى كنىء تو خداى شنوا و بينا 


فقط تو خداى بر حقّ هستى., همه خدايان ديكر. خدايان دروغين و باطل هستندء آنان به هيج كارى توانايى ندارند» تو خداى 


بلتداعر تسو يور كن بعس 


باخود فكر مى كنمء به راستى كسانى كه بت ها را مى يرستند» جقدر نادان هستند ! آخر جكونه ممكن است يكك بتء 
شامك ووسفدن واذائع اكن؟ 


كسى لياقت يرستش را دارد كه بتواند جيزى بيافريند و به آفريده هاى خود 


١593 ص:‎ 


نعمت دهد. 


تواين جهان را آفريدى» زمين و آسمان را خلق كردىء ماه و خورشيد» شب و روزء كوه هاء نهرهاء باران» ميوه ها و... تو همه 


اين ها را آفريدى. 
آيااين بت ها جيزى را خلق كرده اند؟ آنان خودشان آفريده شده اند. 


تو به انسان نعمت هاى مادى و معنوى زيادى داده اى» هيج كس نمى تواند نعمت هايى كه به انسان ها داده اى را شمارش 


كند. به راستى بت ها جه نعمتى به انسان ها داده اند كه عدّه اى آن ها را مى يرستند؟ 


حج: آيه 88 - "ام 


- 


لَمْ تر أنَّ الله أَثْرّكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ قََضْر بح الازض مُحْض ره إنَّ الله لَطيفٌ حَبِيرٌ (”6) لَهُ مرا فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الازض وَِنَّ الله 
لَهوَ الَْنُ الْحَمِيدٌ (©6) أَلَمْ ثَرَ أنَّ الله سحْرَ كم مرا فى الا-زض وَالْفُلّك تجرى فى البخر يمره وَيُميكك السَّدَاءَ أنْ تََّحَ عَلَى 
الاض إِلَا بذْنِهِ إنَّ الله بالنّاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (60) وَهُوَ الى أخياكم ثم يُمِيتَكم ثُمْ يُخييكم إِنَّ الانْسَانَ لَكفورٌ (2) 


ا 


تو همان خدايى هستى كه از آسمان باران فرو مى فرستى و زمين را سرسبز و خرّم مى كنىء تو به همه جزثئات امور جهان به 


خوى ا كاهتهدى هرحهدز اسمان عا وازفين اسك اران عوست نون اهن باشى بو شاسعة عاو عست . 


1١6٠١ ص:‎ 


من جكونه تو را حمد و ستايش كنم جكونه شك ركزار تو باشمء ه ركز نمى توانم نعمت هاى تو را شمارش كنم. 


تو هر آنجه روى زمين است براى انسان آفريدىء درياها را هم در اختيار او قرار دادى» تو كشتى ها را در درياها به حركت 


درآوردى تا انسان از آن بهره مند شود. 
اين آسمانى كه من مى بينم ير از ستا ركان و سيّارات استء آسمان را در جاى خودش نككاه مى دارى تا بر زمين نيفتد» نظام 


ستا ركان را بر اساس جاذبه ها و دافعه ها به كونه اى تنظيم كردى كه هر ستاره و سيّاره اى در مدار خود مى جرخد, همه اين 


شايراق اسايقن ؤتد كن الاق اسك تو يا بتد كان عرد مهزيان و منشدده عسو 
ميرانى» روز قيامت كه فرا رسدء او را دوباره زنده مى كنى تا نتيجه كارهاى خود را ببيند. 


اندها كرهه اق اق تعنيه ها اسيف كه قر يه اتباقة دادى آنا الما سيان لاسياتن انك 5ك قعرك شا قدا صا لم 


آورد. 


حج: آيه هع - لاع 


عانعن به 


ِكل أمّه جَعَلًا من كا هُمْ ناكو نا يَنازيتَك فِى لامر وَادْحٌ إِلَى رَبك إِنْك لَعَلَى هُدَّى مُشْتَقِيم (21) وَإِنْ جادَلُوك فَقلٍ الله 
لع با تعمثر 6( الله رشك بيتك 


ع 


١0١:ص‎ 


يوم لْقيَامَهِ فييما كت فيه تَحْتِفُونَ (ع) 


يهوديان در شهر مدينه زندكَّى مى كردند» جند نفر از بز ركان آنان نزد محمّد(صلى الله عليه وآله) آمدند و كفتند: «اى محمّد 
تومن كوي نامير ندا ست و قرآن» كناب داسك يدن حرا ابن قدر قرفتو بااتوزاتث اجتلاق: دازة» مكر من :شود خيذا 
در تورات يكك حكمى بدهد» سيس در قرآن بر خلاف آن حكم بدهد؟). 


شنيده ام كه در تورات فقط يكك روزء روزه واجب است. اسم اوّلين ماه سال آنان» «تشرين» مى باشد. يهوديان روز دهم اين 
ماه را روزه مى كيرند» يس در تورات فقط روزه آن روزء واجب استء اما در قرآن» روزه سى روز در ماه رمضان» واجب 


شكة:است: 


روزه يهوديان» يكك شبانه روز كامل استء آنان به مدّت بيست و جهار ساعت از خوردن و آشاميدن خوددارى مى كنندء اما 


مسلمانان از اذان صبح تا غروب آفتاب روزه مى كيرند. 
به راستى جرا حكم روزه در تورات با قرآن تفاوت دارد؟ 


اكنون اين آيه را بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل مى كنى: «اى محمّد ! من براى هر امُّتى» آيين عبادى ويزه اى قرار دادم تا 
به آن عمل كنند). 


آرىء تو براى هر امّتى برنامه اى مخصوص قرار دادى و در آن زمان» آن برنامه كامل بودء اما وقتى زمان عوض شد و شرايط 


دك ركون شدء تو برنامه اى 


١67١ ص:‎ 


ذيكر وااجا كريخ كرقى: توجتهتردهى :داق جد حكمى راثازل كت ءاتو اق رو فصلحتة: برئامة أى برا تغبين من دهى. 


زمان موسى(عليه السلام) صلاح را آن مى دانستى كه مردم فقط يكك روز روزه بككيرند و يكك شبانه روز از غذا خوردن يرهيز 
كنندء وقتى دين اسلام آمدء دين يهود را باطل كردىء از همه خواستى تا از بهترين و آخرين دين تو ييروى كنندء تودر اين 
دين فرمان دادى تا مردم يكك ماه كامل فقط روزهاء روزه بكيرند. 


آيا بزركان يهوديان اين سخن يبامبر را قبول مى كنند؟ 


آنان نشانه هاى محمد (صلى الله عليه وآله) را در تورات خوانده اند ولى نمى خواهند حقّ را قبول كنند زيرا منافع آنان به خطر 
مي أفتذه انان شيفته دنيا وازيناى خاى ان شذه اتدل :مئ دائتد اكر ابمان بباورتد:ذيكر ال وناستة خيرى تست: آثان عق واه 


اكنون به مح د(صلى الله عليه وآله) جنين مى كويى: «اى محتّرد ! مردم را به سوى من دعوت كنء بدان كه تو بر راه راست 
قدم برمى دارى؛ اكر آنان با تو جدل و ستيز كردندء به آنان بككُو: خدا از اعمال شما آكاهى كامل دارد و او در روز قيامت 


درباره آنجه اختلاف داشتيد» داورى مى كند). 


آرئىء روز قبامت كه فرا وسد همه برائ خسابرسى به يبشكاه تو من ايتذه در آن رو تهوديان سراق اين دشمتى هاى ود را 


مى بينند» آنان حقّ را شناختند و آن را انكار كردند و راه كفر را ييمودند» سزاى آنان جيزى جز آتش جهنم 


١01: ص‎ 


اكنون تورا شكر مى كنم كه يبرو آخرين دين تو هستمء دين اسلام كه كامل ترين دين هاست. مى دانم كه تو براى هدايت 
انسان هاء ييامبران زيادى فرستادى و هر كدام مردم را به يكتايرستى فرا خواندند. 


موسى(عليه السلام) دين يهود و كتاب تورات را آوردء عيسى (عليه السلام) دين مسيح و انجيل را آورد و محمّد(صلى الله عليه 


تو در قرآن حكم جديدى مى آورى كه بر خلاف تورات يا انجيل استء اين حكم, نشانه دروغ بودن قرآن نيستء بلكه نشانه 


كامل بودن دين اسلام استء زيرا رشد انسان هاء زمينه ساز نازل شدن حكم جديد بوده است. 


1١615: ...ص‎ 


حج: آيه الا -./ا 


5 0 


نَم تَعلّم أنَّ الله يَعْلَمُ مرا فى السّمَاءِ وَالارْضِ إِنَّ ذَلِكك فى كاب 


به سُلْطَانًا وَمَا لس لَهُمْ به عِلْمَ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِير (0/1 


نَ ذلك عَلى الله يدير 07١(‏ وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لم يُنَرَل 


إ 


مردم مكه بت ها را مى يرستيدند» محمّد(صلى الله عليه وآله) با آنان سخن مى كفت و آنان را به يكتايرستى فرا مى خواند, به 


راستى جرا آنان در مقابل بت ها سجده مى كردند؟ 


كسى لياقت يرستش را دارد كه از حال بندكان خود باخبر باشدء اما بت ها از هيج جيز خبر ندارند» آنان قطعه اى از سنكك و 


من تو را مى يرستمء فقط تو شايسته يرستش مى باشىء زيرا تواز بندكان خود 


١ 66: ص‎ 


باخبر هستى و راز دل آنان را مى دانى و به نيازهاى آنان آكاهى. وقتى من در نيمه شب در جاى خلوتى تو را صدا مى زنمء 


تواز آنجه در آسمان و زمين است باخبر هستى» اين جهان و همه حوادث آن در «كتاب علم) تو ثبت شده است. تو از همه 


حرق كاه هستي + ابن اكاهي براى تو آسان اسع: 


بت يرستان به جاى يرستش تو به يرستش بت ها رو آورده اند و هيج دليلى براى يرستش بت ها ندارند. آنان مى كويند: «خدا 
اين بت ها را شريكك خود قرار داده است». اما اين سخنء» باطل است. آنان به دروغ اين سخن را به تو نسبت مى دهندء تو هيج 


شريكى ندارى» تو خداى يككانه و بى نياز هستى. 


آنان كرفتار جهل و نادانى شده اندء به خود ظلم مى كنند» سرمايه هاى وجودى خويش را تباه مى كنند و فكر مى كنند كه 


اين بت ها آنان را يارى خواهند كرد. اين خيالى باطل استء وقتى عذاب تو فرا رسد» هيج كس آنان را يارى نخواهد كرد. 


حج: آيه ؟/ا 


وَإذَا تتلَى عَلَئِهمْ آيَانَنا ينات تغرف فِى وجوه الَذِينَ كفَرُوا الْمنْكر يَكادُونَ يَسْطونٌ بِالّذِينَ يَتلونَ عَلَيِهمْ آيَاتَنا قل أة 
ذَلِكُمَ الثَارُوَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا وَبعْسَ الْمَصِيدٌ (0/5 


وقتى محمّرد(صلى الله عليه وآله) براى كافران قرآن مى خواندء آنان از روى انكار» جهره در هم مى كشيدند. هر كس به 


صورك آنان تكادمى كرد هن توانست آكان اتكانارا) 


١68: ص‎ 


ببيند. كافران آن قدر عصبانى مى شدند كه نزديكك بود از شدّت خشم به محمّد(صلى الله عليه وآله) حملهور شوند. 


اكنون از مح د(ضكى الله عليه وآله) من واف كايه آثان حنين بكويذدة «آبامى شواهيد شما را به عذابى بداثر از انق مير 


دهم؟ آن آتش سوزان جهنم است كه خدا به كافران وعده داده است و به راستى كه جهنّم بدترين جايكاه است). 


حج: آيه 1/ا 


- 


ا أيَّا النّاسُ ضَرِبَ مَتَل قَاثِمَمعُوا لَه إنَّالِّينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله َنْ يَحُلقُوا ذَْابَا وَلَو اتَمَعُوا لَه وَإِنْ يَشِلتِهُمٌ الذَبَابُ شَّينا ل 


يَسْتَنْقَذُوهٌ من ع ف الطالتٌ و لمطلوثث #رفة 


بت يرستان مكه در اطراف >عبه بت هاى زيادى قرار داده بودند و در مقابل آن ها سجده مى كردند» يكى از رسوم آنان اين 
هنكام مكس ها به سوى بت ها مى رفتند تا آن عسل ها را بخورندء بت يرستان هركارى مى كردند نمى توانستند آن مككس ها 


رااز ثت ها دور كنند. 


اكنون تواين آيه را نازل مى كنى تا شايد وجدان خفته آنان بيدار شود: «اى مردم ! من براى شما مثالى مى زنم تا شايد از آن 
كال ينه يكيريلة ابن تاها كهشها 1ن راهن برمشية تم توائيد حل سكس وافر ينتلةاكر آثان راق اين كارو عه دست 
به دست هم بدهندء نمى توانند جنين كارى بكنند. اكر مككسى جيزى از آنان بربايد» آن را نمى توانند يس بكي رند. جرا فكر 


ص :/ا6 ١‏ 


قطن فاى سدكة وتعوب» ىجان راامئ برستيدة :شما وايث هاف 'شماء هرددو ناتوان هستيدة. 


تو آسمان ها و زمين را خلق نمودى. هزاران موجود زنده در دريا واخشكى آفريدى. تنها تو شايسته يرستش هستىء اما اين 
البان عدو جاه وتاذان نمت واو برسعقن تدرا رهام كمه وانك عاءوااهى برسعد؟ حدما كد تن تواندة مكدئ ا 


بيافر ينند. 


امروزه علم و دانش ييشرفت كرده است و اختراعات زيادى در سطح جهانى صورت كرفته استء اما هيج كدام از اختراعات 
انضَان نس ”تؤائقه تولدكل كن ولدسل مك عحب الت ]كز دن اقذاى فضا :اسان دومكين والذن شرابط مناسيت 
قرار دهيم» بافرا رسيدن ياييز» تعداد آنان به بيش از سيصد هزار ميليارد مككس مى رسد.(با توجه به اين كه عمر متوسّرط 
مكسء سه هفته است).( 0/١‏ 


جشم مكّس از جهار هزار واحد تشكيل شده استء هر كدام ازاين واحدهاء يكك دوربين يبجيده است» در واقع مغز مكس» هر 
اعضاى بدن مككس ارسال مى كند. امروزه دانشمندان براى ساختن بهترين دوربين هاى فيلمبردارى» تلاش مى كنند از جشم 


كن كر كر 


به راحتى مى تواند روى 


١6/8: ص‎ 


ديوار» سربالايى راه برود.(١/0‏ 


دانشمندان حشره شناس مى كويند ساختمان مغز و سيستم اعصاب مككس از مجهّزترين هوابيماها ببجيده تر است. 


حج: آيه /ا/ا - 6/ا 


قا دوو اللشاكن قَذْرِهٍ إن الله لَقَوِىٌ عَزِيرٌ (/0 الله بق طفى يك البلادك كك ويه النّاس إِنَ الله سَمِيعٌ بصِيرٌ (0/) يَعْلَمُ مَا بئنّ 
أيْدِيِهم وَمَا حَلمَهُمْ وَإِلَى الله تَوْجَعٌْ الامُورٌ (072) يا أيه الَذِينَ آمَنُوا اكوا وَاشِحْجَدُوا وَاعْبَدُوا ربكم وَافعَلوا الحَيِرَ كم تُفْلِحونَ 
(لا/ا) 


عدّه اى فرشتكان را دختران تو مى دانند يهوديان هم كه ريا را يسر خدا مى دانند» مسيحيان هم عيسى (عليه السلام) را يسر 
توامئ دانقدة تو شركر فرؤندئى ندارئء كسانى كه حنيق اغتقادات باطلى ذارتد تو را آن:ظور كه بابك بشناستده شد امد تو 
فرشدكان را علق كردئ اذ ميان فرشتكان بعضى راءية عنوان فرستاذه خود اتعفات من كت ذا ونكى كو راية يبافيران برساتئدة 
همجنين تو از ميان مردم» عدّه اى را به عنوان ييامبر مبعوث مى كنى تا مردم را به سوى يكتايرستى دعوت كنند. 

مأموريّت فرشتكان رساندن ييام تو به ييامبران استء مأموريّت بيامبران هم رساندن ييام تو به مردم استء فرشتككان و بيامبران 


بند كان تو هستند و تسليم فرمان تو مى باشند» تو كردار آنان را مى بينى و سخنشان را مى شنوى» كذشته و 


١094:ص‎ 


آينده آنان را مى دانى. 


كسانى كه فرشتكان و عيسى(عليه السلام) و عُرّير را فرزندانٍ تو مى دانند» در كمراهى هستند» هركز فرشتكان و عيسى (عليه 


السلام) و عُرّير جنين سخنى نككفته اند آنان بارها به بندكى تو اعتراف كرده اند. 


تو در اين دنيا به كسانى كه اين سخنان باطل را كفته اند» مهلت دادىء در روز قيامت همه آنان را زنده مى كنى و آنان براى 


عسابرسن به ييشكاه تومن ايند أن وو زخو آثاث را به خاطر اين سكتان كفر آميز بدعذات كرقتاز فى سارض: 


تو به ركوع و سجود بروم و كارهاى نيكك و شايسته انجام دهم تا رستكار و سعادتمند شوم. 


حج: آيه 4//ا 


وَجَاهدَدُوا فى الله حَقٌ جَوَّادِهِ هُوَ اجْتباكم وَمَا جَعَل عَلَيِكُمْ فى الدّين مِنْ عرّج مله أبيكم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سمَاكمُ الْمُشلِمِينَ مِنْ قئل 
وَفِى هذا ليكونَ الرَّسُول شَّهِيدًا عَلَتِكمْ وَتَكونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ قَأَقِيمُوا الصّلاه وَآَنُوا الزّكاة وَاعْتَصَّ مُوا بِاللَهِ هُوَ مَوْلَاكم فَنعْمَ 
لْمَؤلَى وَنِعُمَ النَصِيرٌ (/0 


از مؤمنان مى خواهى تا با مال و جان در راه تو (آن كونه كه شايسته است) تلاش كنندء تلاش آثان بايد با اخلاص همراه 


باشد» آنان بايد از ربا دورى كنند كه تو رياكاران را دشمن مى دارى.(؟07/7 
تو مؤمنان را براى بيروى از دين اسلام بركزيدى» در حقٌّ آنان لطف كردى و 


١2٠ ص:‎ 


در دين بر آنان سخت نككرفتى. احكام دين اسلام با فطرت ياك انسان هماهنكك و سازكار است و سبب رشد و كمال انسان 


مى شودء براى مثال اكر مسلمانى به مسافرت رفت» روزه را از او برداشتى و به او فرمان دادى تا نماز را شكسته بخواند. 
دين اسلام, ادامه دين ابراهيم(عليه السلام) است.» دين ابراهيم(عليه السلام) هم اسلام بود ابراهيم(عليه السلام)ء يدر معنوى 
تو كسانى را كه يبرو دين اسلام هستند در كتاب هاى آسمانى قبل و در قرآن» مسلمان ناميدىء تو اين نام را براى آنان انتخاب 


كردى. 


تو محم د(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى فرستادى تا ييام تو را به مؤمنان برساند» سيس از مؤمنان خواستى تا اين ييام را به 
ديكران برسانتد» تو از آنان خواستى ا به سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) كوش فرا دهند و آن را به ديكران و نيز كسانى كه 
محم د(صلى الله عليه وآله) را نديدند» منتقل كنند. مؤمنان در هر زمانى وظيفه دارند تا ييام قرآن و اسلام را براى نسل بعد از 


خود بكلويند. 


ذوواكات كا هنوو انوسنت بن واف كانه ذ .وا متراها رتوت كاك حك واذن ممه كا رسا و كن كس ان عر 


يارى نطلبند كه تو يار و ياور آنان هستى و تو بهترين يارى كننده مى باشى.(07/7 


١8١:ص‎ 


١87:ص‎ 


سوره مؤمنون 
اشاره 


1١27: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 7 قرآن مى باشد. 


-دراين سوره از ويذكى هاى مومنان واقعى سخن به ميان آمده است و براى همين آن را با نام «مؤمنون» مى خوانندء آيه 


اول اين سؤوة مى. كويد «مؤمنان رستكار شدند). 


- موضوعات مهم اين ننورة اجنين انلمك ورد كين هاى مؤمنان, نشانه هاى قدرت خدا در جهان, اشاره اى به مراسم حجٌ» 


نمازء زكاتء؛ امر به معروف و نهى از منكرء اشاره اى به س ركذشت مردمى كه كرفتار عذاب آسمانى شدئد... 


١65: ص‎ 


مؤمنون: آيه 9 | 


بشم الله الرّحْمَن الرّحِيم قَدْ أَفلَحَ الْمُؤْمنُونَ )١(‏ الَذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ () وَالَذِينَ هُمْ عَن اللغُو مُعْرضونَ () وَالَذِينَ هُمْ 
للرَّكاهِ فَاعِلونَ (6) وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حافظونَ (0) إنا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤْ مرا ملكت أُيِمَ انْهُمْ فَإِنَهُمْ غَيِرْ مَلومِينَ (©) فَمَن ابْتَعَى 
وَرَاءَ ذلك قَأولّك هُّمُ الْعَادُونَ (/) وَالَذِينَ هُمْ لمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (6) وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ بُحَافِظَونَ (5) 


سكن خبوه را با وعذه ائ كددية مؤمنان مى دعي آغاز مى كتىء وغذه رستكارى و سعادث. مؤمتان رستكارئدء آثان دن دثيا و 


آخرت به هدف خود كه همان رضايت و خشنودى توست مى رسند. 
اكنون برائ مؤمنان هفت ويزكى ذكر مى كتى: 
* ويزكى اوّل: فروتنى در نماز 


١586: ص‎ 


ونان مكام كه ماز خوائتدة :فروتة .هسك آنان تود دازتل حدم خواشك وباعة كسى متاجات من كتيل و ود زا 


ذرّه اى در برابر عظمت تو مى يابند و با تمام وجود. تواضع و خشوع مى كنند. 
* ويزكى دوم: يرهيز از بيهود كّى 


مؤمنان از هر كونه كار لغو و بيهوده دورى مى كنندء آنان در زند كى به دنبال هدفى مشخخص هستند وآن هدفء رضايت 
توست. همه كارهاى خود رابا توه به آن هدف مى سنجندء آنان از كناهان دورى مى كنندء. زيرا مى دانند كناه» آنان را از 


هدفئ دور مى كند. 


انسانى كه در زندكى هدف بزركى ندارد» به بيهودكى رو مى آورد»ء خودش هم احساس بيهود كى مى كند. فرهنكك غرب از 
جهت مادى به انسان همه جيز مى دهدء اما انسان را به يوجى مى رساند» براى همين است كه روز به روزء آمار خود كشى در 


غرب بيشتر مى شود. 


مؤمن هدفى مقدّس را براى خود انتخاب كرده است, همه كارهاى او رنكك و بوى تو را دارد» شايد او كارى به ظاهر كوجكك 
انجام دهدء انا اين كار كوجكك با عشقى بزركك انجام شده است و اين است كه به كار او ارزش مى دهدء او در جستجوى 


رضايت توست. 


رسند و بين انسان هايى كه كارهاى كوجكك خود را نيز با عشقى بزركك انجام مى دهند و سرانجام آرامش را تجربه مى كنند. 
آرامش فقط در كرو ايمان به توست. 


5 ا 7 و 9 
* ويزكّى سوم: يرداخت زكات 


مؤمنان از آنجه كه به آنان داده اى» به ديكران انفاق مى كنند و زكات يرداخت مى نمايندء آنان نيازمندان را فراموش نمى 


كنند. آنان مى دانند كه از خود جيزى 


١88:ص‎ 


ندارند» اين تو هستى كه به آنان علم و دانش يا ثروت و دارايى داده اى» آنان خود را صاحب دارايى هاى خود نمى دانند» 
وق انانبة:ذيكران كمكد مئ كتتذه لوه مهرناقى تومن شوتد: (/0 


* ويزكى جهارم: ياكدامنى 


مؤمنان از هر كونه آلودكى جنسى دورى مى كنند و هركز دامن خود را به كناه آلوده نمى كتند. آميزش جنسى مردان فقط با 
همسر يا كنيزشان جايز استء زنان هم فقط با شوهر خود مى توانند رابطه جنسى داشته باشند. اكر كسى با مراعات قانون توى 


آميزش جنسى داشته باشد» هيج ملامت و سرزنشى براو نيست. كسى كه از قانون تو يا فراتر كذارد» طغيان و س ركشى كرده 


است. 


* ويزْكَى ينجم: امانت دارى 


مؤمنان هركز در امانت خيانت نمى كنندء اككر كسى نزد آنان جيزى را به امانت كذاشت از آن به خوبى محافظت مى كنند و 


هنكامى كه صاحب امانت آن را درخواست كرد به او تحويل مى دهند. 

* ويزكى ششم: وفاى به عهد 

مؤمنان به عهد و بيمانى كه با ديكران بسته اندء بايبندند و هركز آن را فراموش نمى كنند. 
* ويزكى هفتم: مواظبت بر نماز 


مؤمنان نماز خود را در اوّل وقت مى خوانند» آداب و شرايط نماز را مراعات مى كنند. آنان مى دانند كه نمازء معراج دل 
انسان استء با خواندن نمازهاى ينج كانه (صبح» ظهرء عصرء مغرب و عشاء) دل خود را از آلودكى هاى دنيا ياكك مى كنند و 


تأت مناتحات من ينذا د لك. 


اين هفت ويز كَى مؤمنانى بود كه تو وعده دادى آنان سعادتمند مى شوند» جالب است كه وي كى اوّل و ويذكى آخر آنها 


درباره نماز استث: «فروتنى در 


١ 6/: ص‎ 


نمازء مواظبت بر نماز). اين اهميّت ويزه نماز را مى رساندء نماز انسان را از بدى ها و زشتى ها بازمى دارد» نماز ستون دين 


ويزكى جهارم مؤمنان» ياكدامنى بود؛ در دين اسلام بر عفْت و ياكدامنى تأكيد زياد شده است و بى بندوبارى جنسى و زنا به 
عنوان كناهان بز ركك معوّفى شده است. 


در اينجا لازم است جند نكته بنويسم: 
١‏ - زنا وداشتن رابطه نامشروع جنسى باعث مى شود تا بيوندهاى خانواد كى كسسته شود و جامعه به تباهى برسد. 


در جامعه اى كه زنا رواج دارد؛ ميل و رغبت به ازدواج كمتر مى شودء آمار طلاق زياد مى شود و روز به روز بر تعداد 


فرزندان نامشروع اضافه مى شود. 


سلامت جامعه به سلامتى خانواده بستكى داردء اكر نهاد خانواده آسيب ببيند» جامعه روى سعادت را نخواهد ديد. زناء نهاد 


خانواده را نابود مى كند. 


؟ -اكر كسى با مراعات قانون دين» آميزش جنسى داشته باشد» هيج ملامت و سرزنشى بر او نيست. كسى كه از قانون تو يا 
فراتر كذارد» طغيان و س ركشى كرده است. 


در دين مسيحيت» ازدواج نكوهش شده است و تجرّد را فضيلت بزركى براى انسان مى دانند» مقام هاى روحانى اين دين 


ازدواج نمى كنند. آنان اعتقاد دارند رابطه جنسى اكر جه با همسر باشد. خلاف ارزش هاى انسانى است. 


اما در اسلام» ازدواج ييمان مقدّسى استء اين سخن ييامير است: «ازدواج» سنت و شيوه من است» هر كس ازسئْت من دورى 


كندء از من نيست». در سخنان بزركان دين آمده است كه ازدواج باعث مى شود نصف دين مسلمان حفظ شود.(000 


١8/8:ص‎ 


وقتى مرد يا زنء ازدواج (دائم يا موقت) مى كنند. مى توانند با هم رابطه جنسى داشته باشند و اين امرء هركز در اسلام» 
مكلك رذن حاف امال مرق نشد سدم ميزه كس بزاف: بغي قعل اقناكة لقو كريية طروزت نمو ااتوفف 


حرمت ها ارضا شود زمينه آرامش روحى و روانى انسان را فراهم مى سازد. 
* - مرد مسلمان مى تواند با همسر يا كنيز خود رابطه جنسى داشته باشد. 
منظور از «كنيز) جيست و حرا در آيه لااين سوره از «كنيز) سخن به ميان آمده است؟ 


اكر زن غير مسلمانى در جنكك اسير شود, به مجرّد اسارتء رابطه زناشويى او با شوهرش قطع مى شود و او بايد «عذّها نكاه 
دارد» «عدّه) يعنى سيرى شدن زمانى براى اين كه معلوم شود او باردار است يا نه. عدّه اين زنان يكك بار حالت زنانكى (يريود) 
استء اكر معلوم شد كه باردار است بايد تا زمان زايمان صبر كند. 


نةاهر حال زواظغير سلماني كه در جدكة امير شده :ات بعد از كذشت زهان اعذه ا هى تواتك به عتواة كيز همرة سسلمائي 


داده شود. 

به راستى فلسفه اين قانون جيست؟ 

درباره زن شوهردار غير مسلمان كه در جنكك اسير شده استء سه كار مى توان كرد: 

الف. او را به محيط كفر بازكرداند كه مشخص است اين كار سبب تقويت كفر مى شود و بر خلاف اصول تربيتى اسلام است. 
ب. در ميان مسلمانان باشد و هركز ازدواج نكند. اين راه حل ظالمانه است و مفاسدى را به دنبال دارد. 

ج. رابطه او با شوهر سابقش قطع شود و بعد از كذشت زمان «عدّه) اكر 


١ ص:24‎ 


مسلمان شد از نو ازدواج نمايد» اكر در كفر خود باقى ماند» به عنوان كنيز به مسلمانى داده شود. اسلام اين راه حل را بر كزيده 


مؤمنون: آيه |٠١- ١١‏ 
أولّيك هم الْوَارِئُونَ ٠١(‏ الَذِينَ يَرنُونَ الِْوَدَوْسَ هُمْ فيه حَالِدُونَ )1١(‏ 


زبائ تو فى شوتده» شكر فووا بجا اورتدة تويه آنان جين من كوي ذابخ عمان شق است كدهن ينا بقد كان 
يرهيز كار خود عطا مى كنم). 


آرىء تو براى هر انسانى جايكاهى در بهشت و جايكاهى در جهنم آماده كرده اى» وقتى كسى كه كفر بورزد به جهنم برود. 


جايكاه بهشتى او جه مى شود؟ 


تو آن جايكاه را به مؤمنان مى دهىء در واقعء اهل ايمان» وارث جايكاه بهشتى كسانى مى شوند كه به بهشت نيامده اند. اين 


١١ - ١8 مؤمنون: آيه‎ 


وَلْقَدَ خَلتكًا الأنسان من الس هُ نطفَهٌ فى قَرَار مكين )1١(‏ ثُمَ حَلَْنَا النَطفَه عَلَقَهَ مَحَلَفَْا الْعلَقَهَ مُضْعَهَ مَحَلَفْنا 
التو هر الي لهم أَنَْأَناةُ خَلْقًا آخر ككبارك الله خسن 1 يقد ذلك لمتثونٌ (ذ1) ثم 


نكم يَوْمَ الْقَيَامَهِ تُعِعَعُونَ (18) 


1١17١ ص:‎ 


اكنون برايم از نعمت هاى خود سخن مى كويى تا معرفت و شناخت من به تو بيشتر شود و من هم راه مؤمنان را ببيمايم» 


مؤمئان راه ايمان به تو را انتخاب كردند جون به معرفت و شناخت بهتر رسيده بودند. 


اكر من در خلقت خود فكر كنم به آن معرفت مى رسم. آدم(عليه السلام) رااز خاكك آفريدى, فرزندان او را از نطفه آفريدى, 
نطفه از غذاهايى كه انسان مى خورد» تشكيل مى شودء همه غذاهاى انسان» ريشه اش به خاكك برمى كردد. تو نطفه انسان را 


در رحم مادر (كه جايكاه مطمئنى بود) قرار دادى. 


سيس آن نطفه به خونء بعد به ياره كوشت» سيس آن را تبديل به استخوان كردى و آن استخوان ها رابا كوشت يوشاندى. 


يس از آن روح در آن دميدى واين كونه انسان را آفريدى» آفرين بر تو باد كه تو بهترين آفرينند كان هستى ! 


اين آغاز زندكى انسان است و سرانجام او» مركك استء همه انسان ها مركك را تجربه مى كنند» آن ها در روز قيامت زنده مى 


شوند و براى حسابرسى به ييشكاه تو مى آيند» خوبان به بهشت مى روند و كافران به عذاب جهنّم كرفتار مى شوند. 


در آيه ١7‏ براى خلقت انسان هفت مرحله ذكر شده است: 
١‏ - خاكك: موادى كه اسيرم يدر و تخمكك مادر را تشكيل مى دهند در خاكك مى باشند. 


١‏ - نطفه: يدر و مادر از ميوه ها و غذاها مى خورند و اسيرم يدر و تخمكك مادر شكل مى كيرد اسيرم يدر با تخمكك مادر 


تركيب مى شود و نطفه به وجود مى آيد. 
*"'- خون: نطفه كم كم به صورت خون بسته شده اى به ديواره رحم آويزان مى شود و رشد مى كند. 


١/١: ص‎ 


6 - ياره كوشت: بعد از جهل روزهء نطفه تبديل به ياره كرشت كوجكى مى شود. 


سارل فاق امعكر الى هن انو مرخلدة ف يار كرفة تجار عقو اتن اناس اص قوق شه سارل شاف [ن يسارك فاق 
استخوانى تبديل مى شود و استخوان ها شكل مى كيرد. 


© - روييدن كوشت: در اين مرحله كوشت اعضاى بدن روييده مى شود و ركك هاى كوجكك و بزركك شكل مى كيرد. 


/- دميده شدن روح: جنين انسان جهارماهه كه شدء روح انسانى در آن دميده مى شود واين جنين به رشد خود ادامه مى 


دهد و ينج ماه بعد به دنيا مى آيد. 


مؤمنون: آيه ”١‏ - //1 

لم3 لتنا َوْفَكُمْ َي طَوَائقٌ وما كنا عن الكلق غافليق (1897) وَأَتْرْلنا وى الشماء ماء بقدّر قأش كاه فى الاؤضن وَإنا على ذهات نه 
لَقَادِرُونَ (18) فَأَنْسَامَا لَكم به جَنّات مِنْ تخيل وَأْعْنَابٍ لَكم فِيوًا فَوَاكهُ كثيرةٌ وَمِنْهَا تأكلونَ (19) وَسَجِرَهٌ تَحْرْج مِنْ طور سَيْنَاءَ 
تَنبْتٌ بالدَّهْن وَصِبْعْ لِلاكلِينَ )5١(‏ 

تو هقفت آسسان را آفريدئ: فرشتكان از آسماق ها به زهين رفت و آمد مى كتنده تو از حال آقريده هاى ختود باخير هستى: 
انسان را روى زمين آفريدى وهر لحظه به نيازهاى او آ كاه هستى و آنجه را كه او براى زندكى نياز دارد برايش آماده مى 


كنى. 


تواز آسمان آب باران و برف را به اندازه كافى فرو مى فرستىء اين آب در زمين فرو مى رود و سيس به صورت جشمه مى 


جوشد و انسان با حفر جاه 


١1/7١ : ص‎ 


از آن بهره مى كيرد. كوه هاى بلند» برف را در خود ذخيره مى كنند و در فصل بهار و تابستان با ذوب شدن آنء نهرها جارى 


مى شود. آبء نعمت بز ركى از سوى توستء اكر تو بخواهى مى توانى اين نعمت رااز انسان بكيرى. 


به بركت آب براى انسان باغ هايى از درختان خرما و انككور يديد آوردى كه در آن باغ هاء ميوه هاى بسيار است و انسان از 


آن مى خورد. 


براى اوّلين بار درخت زيتون را در طور «سينا» روياندى كه از آن روغن به دست مى آمد وهم ميوه آنء غذايى بود كه مردم 
از آن استفاده مى كردند» (بعدها انسان ها درخت زيتون را از طور سينا به مكان هاى ديكر بردند و آن را كاشتند). 


در اينجا فقط از ميوه خرماء انككور و زيتون نام بردى» جه رازى در اين كلام توست؟ من بايد درباره اين سه ميوه بيشتر بدانم: 
١-زيتون‏ 


تمام املاح و ويتامين هايى كه بدن نياز دارد در زيتون يافت مى شودء همجنين روغن آن براى سوخت و ساز بدنارزش 


زيادى دارد و كالرى زيادى توليد مى كند. مصرف زيتونء بهترين راه براى يبشكيرى از سكته هاى قلبى و مغزى است. 
واتاصريا 


خرما به خون سازى بدن كمكك زيادى مى كندء املاح و ويتامين هاى زيادى دارد و قند سالم را در اختيار بدن قرار مى دهد. 
خرما به آرامش فكرى و اعصاب كمكك بز ركّى مى كند. 


"- انكور 
كسانى كه انككور مصرف مى كنند» سيستم دفاعى بدنشان» بسيار قوى خواهد 


ص :11/1 


بود. انككور خون را صاف مى كندء از سرطان جل وكيرى مى كند. در طبيعت فقط يكك جيز به شير مادر شباهت دارد و آن هم 
انكور است. انكور داروخانه طبيعى است. 


مؤمنون: آيه ؟7 - "١‏ 
وَإِنَّ كم فِى الانْعَام لَعِبِرَهَ تُشقيكم مما فى بُطونهَا وَلَكمْ فِيها مَنَافِعَ كير وَمِنْهَا تأكلونَ )1١(‏ وَعَلَيِهَا وَعَلَى الْفْلَك تُحْمَلونَ (١؟)‏ 


در جهاريايان نشانه هايى از قدرت تو وجود داردء تو به انسان از شير آنان مى نوشانى» جهاريايان فوايد ديكرى هم براى انسان 


دارند» از يشم» جرم و كوشت آنان استفاده مى شود. انسان از جهاريايانى مثل شتر براى حمل و نقل هم استفاده مى كند. 


تو كش رابه خدهت السان كماشيء به فرمان تو كشى .ها دن درياها روان مى شوندء اكر كش ها بوذند؛ غركر يجارت 


١176: ص‎ 


مؤمنون: آيه 78 - 1؟ 


ةا وهنا ل ل نا يتقُونَ (*0 فَقَالَ الْمَلا الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ 


- تَفَضّلَ 3 


إَِا ب مِتْلكُم يريد أن يك يتَفَصّلَ عَلَيِكُمْ وَلَو ب ضَاءَ الله لأدمْرَلَ مََائِكهٌ مَا سَمِعْنًا هذا فى أَبَاْنا الاوَلِينَ (25) إِنْ م 5-8 


ََرئَصُوا به حتّى جين (10) 


ل 0 


تو نوح(عليه السلام) را براى هدايت مردمى كه در عراق كنار رود فرات زندكى مى كردند» فرستادى. نوح(عليه السلام)» 
نهصد و ينجاه سال مردم را به يكتايرستى دعوت كرد واز يرستش بت ها بازداشت» در اين مدّتء كمتر از هشتاد نفر به او 
ايمان آوردئد؛ مى توان كفت كدابراق هدابت هر نفرة بيش از د سال زحمت كفيد ! (4/) 


مردم نوح(عليه السلام) را بسيار اذيّت نمودند» كاهى او را آن قدر كتكك مى زدند كه سه 


١١/6: ص‎ 


روز بى هوش روى زمين مى افتاد و خون از صورت او جارى مى شد.(0/4) 


عذاب خدا نمى ترسيد؟). 


صاحبان قدرت و ثروت كه منافع خود را در خطر مى ديدند به مردم كفتند : «(أى مردم ! نوح انسانى مانند شماستء او مى 
حو امد نما ترص رياه و ير هاياضق ذه ا كر نخدا نت كو اسك ياسرف بد شوق ذا بال رسكنت فيا تكن |ذ فياك كاقيا 


براى ما مى فرستاد. ما از نياكان خود جنين جيزهايى كه او مى كويد نشنيده ايم). 


كروهى ديكر كفتند: «اى مردم ! نوح ديوانه است. اكر مدّتى صبر كنيد بر سر عقل مى آيد و دست از اين سخنان برمى داردا. 


مؤمنون: آيه 9*٠‏ - 78 

قَالَ رَبّ انْضدْنِى بِمَا ك ذَّبُونٍ (09 فَأَوْحَبرَا إلَيِهِ أن اضرنّع الْفُلك بِْغَِْنَا وَوَحْينَا فَإذَا جاءَ أَمْرْنا وََارَ التَُورُ َس لكك فِيهَا مِنْ كل 
زَوْجَئِنِ اين وَأفلك إلا مَنْ سبق عله الْقَول مِنْهُعْ وَلَا تُحَاطِيى فى الْذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَقَونَ (7 ”) فَإِذا اسْتَوَئِتَ لقوق يفك 
عَلَى الك فَقّلٍ الححنك لل الى نيجنا مِنَ الْمَْمِ الظَالِِينَ (5) وَغُلَ وت اللي تلا هاركا واك عي الفريع(24) إذقى 
َلك لآيات وَإِنْ كنا لمْيَلِينَ ٠(‏ 0 

نوح(عليه السلام) براى هدايت آنان تلاش زيادى نمودء او كاز هدايت آنان نااميد شد و دست به دعا برداشت و كفت: 


«خدايا ! در برابر آنانى كه مرا دروغكو 


١7/8: ص‎ 


خواندند» ياريم كن 
اينجا بود كه تو به او جنين وحى كردى: 


علامت طوفان است. تو از هر نوع حيوانى» يكك جفت همراه خود بككير و اهل خودت را غير از كسانى كه وعده عذاب به آنان 
داده شده استء سوار كشتى كن. اى نوح ! درباره كسانى كه به خود و ديكران ظلم كردند با من سخن مكو به زودى همه 


آنان در طوفان غرق مى شوند. 


اى نوح ! وقتى تو و كسانى كه ايمان آورده اند» سوار بر كشتى شويد طوفان فرا مى رسد. شما در آن هنكام بككوييد: «ستايش 
خدايى را كه ما رااز دست ستمكاران نجات دادا. 


هستى). 


به راستى در داستان نوح(عليه السلام) نشانه هايى از قدرت تو نهفته است»ء اين قانون توستء تو انسان را آزاد آفريدىء راه 
خوب و بد را نشانش مى دهىء او بايد راه خود را اتتخاب كندء به كسانى كه راه كفر را برمى كزينند مهلت مى دهىء در 
عذاب آنان شتاب نمى كنى. تو با فرستادن ييامبران انسان ها را امتحان مى كنىء عدّه اى در اين امتحان قبول مى شوند و عدّه 
اى هم مردود. اين دنياء محل امتحان انسان ها مى باشد و آخرت هم محل ياداش ها و كيفرها. تو مؤمنان را در بهشت جاى مى 


دهى و كافران را به عذاب جهنم كرفتار مى سازى. 


ص ://ا١‏ 


زحمت زيادى كشيدند. وقتى كار ساختن كشتى به يايان رسيدء تو به قدرت خود, حيوانات را مطيع او قرار دادى و او از هر 


حيوانى» يكك جفت انتخاب نمود, غذاى كافى هم براى حيوانات آماده شد.(١6)‏ 


نوح(عليه السلام) در انتظار فرا رسيدن وعله تو بود. تو به او كفته بودى كه هر وقت از تنور خانه ات» آب جوشيد بدان كه 


زمان وعده من فرا رسيده است: 


زن نوح(عليه السلام) از كافران بود و به او ايمان نياورده بود» يكك روز زن نوح(عليه السلام) براى يختن نان سراغ تنور رفت 


ديد كه از تنور آب مى جوشد. 


بيشتر اوقات داخل تنور اتش وجود دارد» معمولا هيج رطوبتى» داخل تنور نيسثت» زن نوح(عليه السلام) ازديدن اين منظره 
تعجب كرد, به نوح(عليه السلام) خبر داد» نوح(عليه السلام)فوراً كنار تنور آمد. فهميد كه وعده تو فرا رسيده استء نوح(عليه 


سه يسر نوح(عليه السلام) و يكك دختر او همراه با مؤمنان سوار بر كشتى شدندء نوح(عليه السلام)» همسر خود را سوار كشتى 
نكرد جون او كافر بود. نوح(عليه السلام)» يسر ديككرى هم داشت كه نامش كنعان بود» كنعان منافق بود» به ظاهر ادُعاى ايمان 


من كرد أما :ادساف اووافعى نوه اوسواور كقتن تقندة اوية كفته يدن انان اتداهيت. 


كشق بن روف أت فرار كرفت: نوح(عليه السلام) از بالاى كشتى يسرش كنعان را ديد كه از دامنه كوهى بالا مى رود. كاهى 


مى افتد 


١/8: ص‎ 


و كاهى بلند مى شود. 

نوح(عليه السلام) كنعان را صدا زد و كفت: 

يسرم ! بيا با ما سوار كشتى شو و با كافران مباش ! 

_من به بالاى كوه يناه مى برم» اين كوه مى تواند مرا از غرق شدن نجات دهد. 


كنعان خيال مى كرد كه آن كوه مى تواند او را نجات بدهدء او از روى لجاجت سخن يدر را نيذيرفت» همين طور كه اواز 
كوه بالا مى رفت, موجى سهمكين آمد و نوح(عليه السلام) ديككر او را نديد او در آب ها غرق شد.(057) 


نوح(عليه السلام) زمام كشتى را به تو سيرده بود و طوفان» كشتى را به هر سو مى برد هفت روز كذشت. به زمين وحى كردى 


آب ها در زمين فرو رفت و كشتى بر كوه اججودى» قرار كرفت و نوح(عليه السلام) و بيروانش زندكى جديد را روى زمين 
آغاز كردند.(65) 


مؤمنون: آيه #4 - لا 


1 م أنَْأنَا ِنْ دجم كنا َحَرِينَ (1") فَأْسلنًا هم وَسُولا ينه أن عدوا الله ما كم من له َرأ ُوىَ (0") وَثَالَ العلا من 
وه لين كفَُوا وكيوا بلقا الاخجره وَأَنوَامُم فى الحا لديا ما هذا إن ل 
(00 وَلَيِنْ أَطَفْكُْ : : َدَوًا متْلكمْ نحم ! إذا لكايكوة (© بذكن نَم | إِذا مِنْمْ نَم تَرَائَا وَعِظَامًا نكم مُخْرَجُونَ (20) هَتْهَاتَ 


هَيْهَاتٌ لِمَا تَوعَدُونَ (ع") إِنْ هئ إِنّا انا دما م 000 ل 


١1/94:ص‎ 


0 


افتْرَى عَلَى اللَِّ كذبًا وَمَا نَخنٌ لَه بِمُؤْمِنِينَ (90) 


يس از قوم نوح(عليه السلام)» مردم ديكرى را روى زمين يديد آوردى و براى هدايت آنان ييامبرى فرستادى» كويا تو در اينجا 


از قوم «هود) سخن مى كُويى كه حضرت هود(عليه السلام) ييامبر آنان بود.(0660) 


قوم هود جمعيّت زيادى داشتند و داراى ثروت فراوانى بودند و همه بّت يرست بودند. هوداعليه السلام) با آنان جنين سخن 
كفت: «اى مردم ! فقط خداى يككانه را ببرستيد كه غير از او براى شما خحدايى نيست. جرا بت ها را مى يرستيدء آيا از روز 


رهبران جامعه وقتى فهميدند كه هود(عليه السلام) مردم را از بت يرستى نهى مى كندء موقعّت و رياست خود رادر خطر 
ديدندء آنان به قيامت باور نداشتند» تو به آنان نعمت فراوانى داده بودى. اما آنان به جاى تنك كرارع ا اسوك سكن 


كردنك. 
آنان به ردم جني كفتند: 


نوشد. جكونه ممكن امنث او فرستاده نخدا باشد؟ 


اهما م2 رواسا ناض ناس عرد امناعيع كنيز اكر قي ان او إطاضيك ليك زنانكا و شفقة وا محا وعد سن فد 12 
وقتى مُرديد و تبديل به خاكك و استخوان شديد, دوباره زنده مى شويد و از قبر بيرون مى آييد؟ جنين جيزى امكان ندارد كه 


انان يج هر كمه ريد هشوه 
غير الدانق وقد كى :دنا حزرى كن كار سك افوسية كزوهئ انها م ميرتك و 


18٠١:ص‎ 


نسل ديكرى جاى آنان را مى كيرد ما هركز بعد از مرككء زنده نمى شويم ! 


اين مردى كه خود را بيامبر معرّفى كرده استء دروغكويى بيش نيستء او سخنان دروغ به خدا نسبت مى دهدء ما هركز به او 


ايمان نمى آوريم. 


مؤمنون: آآيه 61 - ول 


قَالَ رَبٌ انْض وْنِى بِمَا كذَّبُونِ (9") قَالَ عَمَا قبل لبط بحن نَادِمِينَ (0) فَأَحََذَنْهُمْ الصّبِحهُ بِالْحَنٌ فَجَعَلرَاهُعْ عْنَاءَ قبؤْدًا َم 
الطَالِمِينَ )8١(‏ 


وقتى هود(عليه السلام) ال ايمان آوردث آثان نااميد شد دست به دعا برذاشت و كفت: «خخدايا ! ذر برابر آنانى كة هرا دروغكو 


خواندند» ياريم 5 


اينجا بود كه تو به او جنين كفتى: «به زودى آنان از كار خود بشيمان خواهحد شعدة اما ان وقع ذيكر يكنيناى سوه تخواهل 


داشت). 


و سرانجام صداى وحشتناك آسمانى (همراه با طوفان شديد و صاعقه) آنان را فرا كرفت و آنان را نابود كرد و هيج كس از 


آنان باقى نماند. يس نفرين بر ستمكاران باد ! 


مؤمنون: آيه 68 - 61 
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. نْمَأنَامِنْ دهم قوود آخَرِينَ (؟©) مَا تَسْبِقٌ مِنْ 
كَذَبُوهُ ْنا بَْضَهُعْ بَغضًا وَجَعَلنَاهُمْ أعاديث كبغدا لم ل ينون (4) 


١8١:ص‎ 


تو براى هر قوم و مأمتى دوره و زمان معيّنى را قرار دادى و راه ايمان و راه كمراهى را براى آنان بيان كردى و به آنان حقّ 
انتخاب دادى؛ تو هيج كس را مجبور به ايمان نمى كنىء آنان در آن مهلتى كه به آنان داده اى» آزاد هستند» مى توانند راه 
خوب يا بد را اتتخاب كنند. سرانجام زمان آن ها سبرى مى شود و وقتى زمان مركك آنان فرا رسيد؛ حتّى يكك ساعت هم نمى 
قو تاكتك بير كن شود عليه جا تلو بلدا نقذ قو رما ركف كان نر قبل مقخصي كرده اع رفس 1ق زهان قرا برميةة عر كف آثان 


را درمى يابد. 


آرى» تو ييامبران را يكى يس از ديكّرى فرستادىء هر زمانى كه ييامبرى براى هدايت قومى مى آمدء آن قوم او را دروغكو 
خطاب مى كردند؛ تو هم آن كافران را يكى يس از ديككرى نابود كردى و داستان آنان را مايه عبرت ديكران قرار دادى» هيج 
كس از آنان را باقى نككذاشتى و فقط داستان آنان باقى مانده است» يس بر آن كروهى كه ايمان نمى آورندء نفرين باد ! 


آنان در اين دنيا به عذاب تو كرفتار شدند و در آخرت هم آتش سوزان جهنم نصيب آنان خواهد شد واز رحمت تو دور 


مؤمنون: آيه 69 - قم 


حَحاهُ هَارُونَ َتنا وَسُلْطان مُبين (60) إِلَى فِرعَوْنَ وَمَلَِهِ َاشتكبرُوا وَكَانُوا قَوْمًا 


عَالِينَ (69) فَفَالُوا نؤْمِنُ ليِشَّرَيْنٍ ْنا وََوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ (99) فك دَبُوهُمَا فَكانُوا مِنَ الْمَهلَكِينَ (68) وَلَقَدْ آَتَينَا مُوسَى الْكتَات 
َعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ (9ع) 


موسى (عليه السلام) و برادرش هارون رابا معجزات و دليل هاى آشكار به سوى فرعون و ييروان او فرستادىء اما فرعون و 


ييروانش ايمان نياوردند و تكبر ورزيدند» زيرا آنان مردمى خودخواه و مغرور بودند. 


موسى و هارن(عليهما السلام) با آنان سخن كفتند و راه سعادت و رستككارى را نشان دادندء اما آنان كفتند: «آيا به دو نفر كه 


سال هافق سال اث كه يرد كانها سد 


آرى» فرعون و فرعونيان موسى و هارون(عليهما السلام) را تكذيب كردند وايمان نياوردند و سرانجام همه آنان هلاكك شدند. 
تو به آنان مهلت دادى تا شايد ايمان بياورند و سرانجام يكك شب به موسى (عليه السلام) فرمان دادى تا قوم بنى اسرائيل را از 
مصر حركت دهد. موسى(عليه السلام) با يارانش حركت كردند و به رود نيل رسيدند» فرعون و سياه بزركك او نيز به دنبال 
آنان آمدند تا آنان را قتل عام كنند. 


تو از موسى(عليه السلام) خواستى عصاى خود را به آب بزند» وقتى موسى(عليه السلام) اين كار را كرد» رود نيل شكافته شد و 


فرعون از يشت سر رسيدء ديد كه رود نيل شكافته شده استء همراه با سياهش وارد شكاف آب شدء وقتى آخرين نفر سياه او 


وارد آب شلء به 


1١/87: ص‎ 


وسور كوواووة ثيل دالت القن باذكفت و أن هادوو ات عرق شدتد. 


تو موسى (عليه السلام) را به كوه طور (كه در جنوب صحراى سينا بود) دعوت كردى و كتاب تورات را به او دادى تا شايد قوم 


بنى اسرائيل هدايت شوند. 


مؤمنون: آيه 4٠‏ 
وَجَعَلنَا ائنّ مَوْيَمَ وَأْمّهُ أيه وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَه ذَاتِ قَرَار وَمَعِين (80) 
هزار و نهصد سال از زمان موسى(عليه السلام) كذشت»ء دين يهود دجار انحراف هاى زيادى شدء» ذيكروقت آن رسيد كه تو 


و لوعنبي زغل السلام) معجزه بود» مادرش مريم(عليها السلام)» ازدواج نكرده بود ودر بيت المقدس زند كَى مى كردء تو 
جبرئيل را فرستادى واو در آستين مريم(عليها السلام)دميد و مريم(عليها السلام) به عيسى (عليه السلام) حامله شد. تو اين جنين 
اراده كردى و تو بر هر كارى توانا هستى. 


مريم (عليها السلام) به خارج شهر رفت و فرزندش را به دنيا آورد» وقتى او به شهر بازكشت. مردم به او تهمت زنا زدند» اينجا 


بود كه عيسى(عليه السلام) به سخن آمد و از بيامبرى خود و ياكدامنى مادرش سخن كفت. 


1١/15: ص‎ 


مدّتى كذشتء كسانى كه منافع خود را در خطر مى ديدند» تصميم كرفتند تا عيسى (عليه السلام) را به قتل برسانند» تو به 
مريم(عليها السلام) الهام كردى تا همراه با فرزندش از بيت المقدس بيرون رودء تو آنان را به سرزمينى كه آرامش و امتت و 
آب جارى داشتء راهنمايى كردى و شرٌ دشمنان رااز آنان دور كردى. (كُويا آن سرزمين» شهر ناصره مى باشد كه در صد و 
ينجاه كيلومترى شمال بيت المقدس واقع شده است). 


مؤمنون: آيه 7 - 0١‏ 
َا أبهَا اسل كلوا مِنَّ الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمَ )0١(‏ وَإنَّ هَذِهِ أمَتَكم أَمّهَ وَاجِدَه وَأنَا َبُكمْ فَانّقُونِ (؟ه) 
دراين آيات سركذشت جهار تن از ييامبران را بيان كردى: نوح» هودء موسىء عيسى (عليهم السلام). 


تو به ييامبران فرمان دادى تا از غذاهاى ياكيزه و حلال بخورند و عمل نيك انجام دهند, تو به همه كارهاى آنان آ كاهى 


داشتى. 


رس عام اف ماهد رقيدةاناة ماده غذ ا داشعن اتاةضفات ووذ كن ماي رك اثباق معمر ل .را تداشسه يراق عمية تو 


آثان را الكوى انسان ها قراز داده ائ: 


ييامبران» همه يكك امّت بودند و ييرو يكك هدف. تواز آنان خواستى تا تو را عبادت كنند و مردم را به سوى تو بخوانند واز 


عذاب روز قيامت بترسانندك. در 


ص :186 


ميان يبامبران هيج اختلافى نبود» اديان آسمانى» كلاس هاى بشر در طول تاريخ بوده اند و ييامبران معلمان اين كلاس ها. 


بيامبران مردم را به راه راست هدايت كردندء وقتى مردم سخنان آنان را شنيدند» عدّه اى راه كفر را بركزيدند و دين حقّ را 
نيذيرفتند واختلاف ايجاد كردند وهر كروهى به راهى رفت» آرى» هر كروهى به آنجه خود دارد و يسنديده است». دلخوش 


مى شود. 


اين ويكى انسان است كه راه و رسم خود را دوست مى دارد و آن را زيبا مى يندارد وبه آن دلخوش مى شود. اين حالت از 


٠‏ 3 3 5 كح 
خودخواهى و خوديسندى سرجشمه مى كيرد. 


مؤمنون: آيه 8ه - "الهم 


5 
2 َ 


نَمَا نَمِدَهُمْ به مِنْ 


تَقَطعُوا أمْرَهُْ بيهم زُبْرَا كل حِرْب بم لَدَيْهمْ فَرِحُونَ ('0) فَدَرْهُمْ فى غَمْرَتِهِمْ حَنَّى جين (06) أَيَحْسَربُونَ 


مَال وَبَنِينَ (00) تُسَارِعٌ هم فى الْكَيْرَاتِ بل لَا يَشْعُدُونَ (0) 


كافران به آيين خودء دل خوش كرده اند» شيطان آيين آنان را برايشان زيبا جلوه داده استء آنان سخن حقٌ را نمى شنوند» 


قرآن آنان را به سعادت فرا مى خواند ولى آنان كوش نمى دهندء» تواز همه كارهاى آنان باخبر هستى. 


تو آثان را به حال خود رها مى كتى ثا در جهل و غفلت باقى بمائنده آنان به طغيان ادامه مى دهند ثا لحظه اى كه م ركشا قرا 


ص :1882 


آنان نازل شود. 


كافران به ثروت وو فرزندان خود دل خوش كرده اند و ثروت زياد را نشانه حق بودن خود مى دانند. وقتى به آنان ثروت بيشتر 


وفرزند مى دهى» تصوّر مى كنند كه تو آنان را دوست داشته اى و خواسته اى كه خير و خوبى به آنان برسانى. 


كاذه خبال باظل 1 31107 قانون تر عمرتدة ان قانون توسية: اك كسس زاه كمراهن وا فوشن بكرف توهال وثروزت 


او را زياد مى كنى و او را به دنيا مشغول مى كنى. او آن جنان غرق دنيا مى شود كه ديكر توبه را فراموش مى كند. 


تو كافران رااز راهى كه متوبجه نمى شوندء آرام آرام به دام مى اندازى و آنان را مرحله به مرحله» از رحمت خود دور مى 


كتى آتان توءوافراموش فى كت و سن اذ اؤا تل ييكبارهببهعذاب كرفتازهان هى كت: 


مؤمنون: آيه 21١‏ - /الهم 


ل 


6 أن وليه جه إلى رين اجو( 8 ا تعرقر ةا ارات رق له قمر ار 


١ سام‎ 


ا كاقران سك كنق: اكون وقك آث است ”ا الخويان سكن كزين للق 


1١/1/: ص‎ 


خوبان را در بهشت جاى مى دهىء آنان در بهشت در كمال آرامشء زندكى جاودانه خواهند داشت. 


آنان كسانى هستند كه در اين دنيا از تو خشيّت دارند و از عذاب روز قيامت مى ترسند. خشئّت» حالت معنوى با ارزشى است» 


اكر اين حالت در كسى باشد» سعى مى كند وظيفه خود را به درستى انجام بدهد واز كناه دورى مى كند. 


آنان به قرآن تو ايمان مى آورند و هركز به تو شرك نميورزند. آنان تو را اطاعت مى كنند و اعمال نيكو و شايسته انجام مى 


دهند؛ اما نكران هستتد كه شايد اعمال آثان در روز قيامت يذيرقته نشود.(2) 


آنان از روزى كه براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيندء هراس دارند» اكر بهترين اعمال نيكك را هم انجام دهند, ه ركز مغرور 


نمى شوند بلكه از كمى زاد و توشه خود براى روز قيامت نكران هستند» آنان در انجام خوبى ها از ديكران يبيشى مى كيرند. 


مؤمنون: آيه "يم 
وَلَا كلف نَفْسَا إِلَا وُسْعَهًا وَلَدَيَنَا كتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (؟8) 


برايم از مؤمنان واقعى سخن كفتى» جشم اندازى ترسيم كردىء آيا من مى توانم مانند آنان باشم؟ من كجا و بند كان خوب تو 
كجا؟ 


١/8/8: ص‎ 


اكنون برايم مى كُويى كه به اندازه توانايى هايى كه دارم از من انتظار دارى ! 
هركز بيش از اندازه توانم جيزى از من نمى خواهى ! 
اين قانون توست: «به هر كس استعدادى داده اى و متناسب با همان استعداد از او انتظار دارى). 


علمة اتسان :ها قيجة عمل تيكف وبق حو زا حواهيد ذيذ» اعمال هر كس در كتاى كه نزرد فرشككان توسة» ثبت من شوةة ايه 
كتاب» همان يرونده اعمال اسثت. 


يرونده اعمال به قدر كافى كويا مى باشد و نياز به توضيح ندارد» همه جزئئات در آن به روشنى نوشته شده است. در روز 


قيامت همه براى حسابرسى به ييشكاه تو مى آيند و در آن روز به اندازه سر سوزنى به كسى ظلم نمى شود. 


مؤمنون: آيه لام - "ام 


يَلَ قُلوبْهُغْ فى غَمْرَه مِنْ هذا وَلَهُمْ أَغمّالَ مِنْ دُونٍ ذلك هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (60) حََّى إِذَا أَحَه ْنَا مُْرَفِهمْ بِالْعَذَّابٍ إِذَا هُمْ يَأَرُونَ 
(66) لما تَجَارُوا الْيَوْمَ إنَكم من لَا تنص رُونَ (20) قد كانت آرَاتى تُتلَى عَلَِكمْ فكنْم عَلَى أَغْمّابكم تَنْكصُونَ (29) مُشتكبرينَ به 


سَامرًا تَهُجْرُونَ (210) 


در قرآن انسان ها را از عذاب روز قيامت مى ترسانىء انسان ها نتيجه اعمال خود را در آن روز مى بينند» اما دل هاى كافران از 
آيات قرآن در غفلت و 


1١84: ص‎ 


فى كاى ق باد انم عفلةا وى عيرق كناه ير ركه ]تال انبتك آثان نه غير ا غفلع» كارهائ ناشا سكة و رشت د كر 
هم انجام مى دهندء زيرا آنان به روز قيامت ايمان ندارند. آنان به كناهان رو مى آورند تا آن لحظه كه مركشان فرا رسد. 
فرشعه بر كك نان ان همه لذت ثنا وكوك ايفان عدا بى كدو انان عدا قرام مهدا كادي ارقف فى ستو 


آن روز صداى ناله آنان بلند مى شود.(817) 


فرشتكان به آنان مى كويند: «امروز ناله و زارى نكنيد كه ما شما را يارى نمى كنيمء آيا به ياد داريد كه در دنياء سخنان خدا 
براى شما خوانده مى شدء شما با تكبر روى برمى كردانديد و بر كفر خود مى افزوديد و ينهانى از قرآنء بد كوبى مى كرديد 


و كلام خدارا مسخره مى كرديدا). 
آن روز» روز نااميدى كافران است» روز حسرت و يشيمانى» روزى كه ديكر يشيمانى سودى ندارد. 


١91١:ص‎ 


مؤمنون: آيه ١/ا‏ - /م 


َمل 1و العو عاق فا تورات آبَاءَهُمُ الاوَّلِينَ ((8) ا يَْرهُوا رَسِولَهُمْ فَهُمْ م له كرون 29 أَم بقُولُونَ به جه بل 
حَاءَهُمْ ِالْحَقّ وَأَكْرَهُمْ للق كارِهُونٌ ( "٠‏ وَلَو ابح ال أَهْوَاءَمُعْ لْفَسَدَتِ الْسََمَوَاتَ رضن وَمَنْ فيهنٌ بل أتَينَاهُمْ يطكرهِم 
فَهُمْ عَنْ ذِكرِهِم مُعْرضُونَ (1/) 


به محمّد(صلى الله عليه وآله) فرمان مى دهى تا مردم مكه را به يكتايرستى دعوت كند و براى آنان قرآن بخواند. آن مردم بت 
هارا شريكك تو مى دانند و در مقابل بت ها سجده مى كنند. آنان به سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) كوش نمى دهند و به 


كمراهى خود ادامه مى دهند. 
جرا آنان در قرآن فكر نمى كنند؟ قرآن آنان را به سعادت فرا مى خواند» جرا در آيات قرآن نمى انديشند؟ 


١9١:ص‎ 


آنآن فقوا لكان م كحك ومن كوهد يدا فر كز كتايق اانه اسان تازل تمق كيدا دك تمئ وائنك كات يقن اذ انس 


نيز» يياميران را با كتاب براى هدايت مردم فرستادى؟ به موسى (عليه السلام) تورات دادى و به عيسى (عليه السلام) انجيل ! 


آنان محم د(صلى الله عليه وآله) را به خوبى مى شناسند و به او لقب «محمّدرد امين» داده اند» در درستكارى و امانت دارى او 
فك اذا ولد سه ملاعل وال )" نكعوت انان لسك سال حافك كداز وامن عنام 


عليه وآله) براى آنان سخنان حكيمانه مى كويد, محم د(صلى الله عليه وآله) حقّ را براى آنان آورده است. آنان اين را مى 


دانند» ولى بيشتر آنان منافع خود را در بت يرستى مى بينند» براى همين از حقّ روى كردان هستند. 


آنان از محتّرد(صلى الله عليه وآله) مى خواهند تا به اعتقادات آنان احترام بكذارد و بدكويى بت ها را نكند» آنان حاضر 


كيه اعد( مك الت هليه بو اله) اثماث ساورقة يشرط آل كدايت ها شرركة تو اقل انا آنا دين حيرف سكن انيق؟ 


خواسته آنان اين است كه بت ها شريكك تو باشندء اما اكر تو از خواسته آنان ييروى كنى» آسمان ها و زمين و آنجه در آن 


است تباه مى شود. 
شريكك شدن بت ها يعنى جه؟ 


يعنى اين كه بت ها همانند توء خدايى بكنند و در اداره جهان دخالت نمايند! آخر مكر اين بت هاء جان دارند !! مكر مى شود 


اين جهان جند خدا داشته باشد؟ 
اين يكك حقيقت است: «اككر در اين جهان» جند خدا باشد. جهان به تباهى كشيده مى شودا. 


١97:ص‎ 


وقتى جند خدا در جهان باشد» طبيعى است كه هر كدام تصميمى براى خود مى كيرند. 
به جه كسى خدا مى كويند؟ 
خدا كسى است كه اراده مستقل دارد. 


اككر جند خدا در جهان باشدء يكى مى خواهد خورشيد از مشرق طلوع كندء ديكرى مى خواهد خورشيد از مغرب طلوع كند. 
اينجاست كه جهان به تباهى كشيده مى شود. 


توقرآن را براى آنان فرستادى؛ در اين قرآن آنان را يند واندرز دادى: اما آنان همواره از يند و اندرز روى برمى كردانئد و 


خود رااز سعادت محروم مى كنند. 


مؤمنون: آيه ؟/٠‏ 
أمْ تَسألَهُمْ حَوْجًا فَحْرَاحٌ رَبك حََيرَ وَهْوَ حَرٌ الرَازِقِينَ (؟/0 


ياداش دارد. 
ولى اين خيال باطلى است ! 


انجام مى دهد و به دنبال يول و ثروت دنيا نيست. اجر و مزد او با توست,ء ياداش تو از همه ياداش ها بهتر است. 
مكر اين بشر جه دارد كه به ديكرى بدهد؟ مككر تمام روزى ها به دست تو 


١97 ص:‎ 


نيست؟ تو روزى دهنده اصلى هستى. 


مؤمنون: آآيه / - "إ/ا 
وَنَك لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاط مُسْتَقيم (007 وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ بالاخرَهِ عَن الصّرَاطٍ لَنَاكبونَ (0/6 


محمّد(صلى الله عليه وآله) مردم را به راه راست دعوت مى كندء اما كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» از راه راست» منحرف 


هستنلك. 
به راستى راه راست جيست؟ 


اين همان راه توحيد و يكتايرستى استء مح د(صلى الله عليه وآله) مردم را به اين راه راهنمايى مى كردء اما يس از او» جه 
كسى اين وظيفه را به عهده كرفته است؟ 


ياسخ اين سؤال يكك كلمه است: «امام). 


راه امامتء ادامه راه نبت است. امام كسى است كه دست مردم را مى كيرد و آنان را به مقصد مى رساند.(88) 


است. 


او حيّجت تو روى زمين است. اككر به سوى او بروم به هدايت» رهنمون مى شوم و سعادت دنيا و آخرت را از آنِ خود مى كنم. 
(89) 


مهدى (عليه السلام) نور تو در آسمان ها و زمين است. او مايه هدايت همكان است» اكر هدايتٍ او نباشد» هيج كس نمى تواند 


١95: ص‎ 


هر كس مى خواهد به سوى تو بيايد» بايد به سوى مهدى(عليه السلام)رو كندء فقط از راه او مى توان به تو رسيد. هر كس با 
او بيكانه باشذ» ه ركز به مقصد تنخواهق رسيد,(+4) 


مؤمنون: آيه /ا/ا - /ا 


أَحَذَْاهُمْ الْعذَابِ قَمَا اش تكاثُوا لِربّهمْ وَمَا يتَصَرَعُودَ 


525 


وَلوْ رَحِمْنَاهُمْ وكش نا مَا بهم مِنْ ضِرٌ للججوا فى طَعَْانِهِمْ يَعْمَهُونَ (20) وَلقَدُ 
(078) حَنَّى إِذَا فتَحْنَا عَلَِِمْ بَابَا ذا عَذَّاب شَّدِيد إِذَا هُمْ فيه مُتلِسُونَ (//) 


تو به كافران رحم كردى و كرفتارى و مشكلاتشان را بر طرف ساختىء ولى نه تنها بيدار نشدند بلكه در طغيان خود اصرار 
ورزيدند ودر سركشى خود بيشتر فرو رفتند» سيس آنان را به بلاها كرفتار كردى تا شايد بيدار شوندء اما باز هم راه خود را 


ادامه دادند و در مقابل تو فروتنى نكردند و با توبه و ناله به دركاه تو رو نياوردند. 


هيج كدام از لطف و بلاء نعمت و كرفتارى سبب بيدارى آنان نشدء تنها وقتى كه درى از عذاب دردناك بر آنان مى كشايى 
و مركك را جلو جِشم خود مى بينند» آنان از خواب غفلت بيدار مى شوند» آن وقتء ديكر كار از كار ككذشته است و يشيمانى 


سودق تذاركة آثاق :دركر اتاتجات ره اميد م شتولل. 


لحظه مركك, فرشتكان برده از جشم كافران برمى دارند و آن ها شعله هاى آتش جهنم را مى بينند» آنان صحنه هاى هولناكى 
مى بينند» فرياد و ناله 


١916:ص‎ 


جهنم از رامى شتويدة كزوهاى شين و رتجيرها وال اشن و وقد يرودل تان اند كه كنض اشاكد 41 


أكافزان 2ن 1ق لحظل ويدنت كشن كويد د وآ لحظه فايده أىكذا ركه آفان د اعباس من امش وعنا دلوو جوار مام 
كويند: «ما هركز كار بدى انجام نداديم». فرشتكان در جواب به آنان مى كويند: «دروغ نكوييد كه امروز سخن دروغ سودى 
ندارد» زيرا خدا به كارهاى شما آكاه است».(97) 


1١918:ص‎ 


مؤمنون: آيه ١م‏ - 4/ 


وَهُوَ الَذِى أَنْمَأْ لكمٌ السَمْعَ وَالابْصَارَ وَالافئدَه فيا مَا تَشْكِرُونَ (0)8 وَهُوَ الذِى ذَرَأْكم فى الازض وَإِلَيِهِ تُحْشَّرُونَ (09 وَهُوَ الْنِى 
تخ وتيت وله اخطات اللل والتهار آفذا تفقلرة () 

مردم مكه در جهل و نادانى بودند» تو محم د(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا آنان راهدايت كند. آنان به قيامت باور 
نداشتند و مركك را نابودى كامل انسان مى دانستند. تو خدايى هستى كه براى انسان ها كوش و جشم و عقل آفريدى تا بتوانند 


حقّ را ببينند و سخن حقّ را بشنوند و به آن ايمان آورندء اما عدّه كمى تو را سياس مى كويند. 


تو انسان ها را از خاك آفريدى و به آنان نعمت زندكى عطا كردى و سرانجام آنان در روز قيامت براى حسابرسى به بيشكاه 


تو حاضر مى شوند. 


١917: ص‎ 


اكر انسان به جهان آفرينش فكر كندء به روز قيامت ايمان مى آورد»ء جهان صحنه مردن و زنده شدن استء تو همان خدايى 
هستى كه به موجودات» هستى و حيات مى بخشى و سيس آنان را نابود مى كنى» رفت و آمدٍ روز و شبء نشانه اى از قدرت 
توست. جرا انسان در اين نشانه ها فكر نمى كند؟ 


من بايد قدرى فكر كنمء اين تو هستى كه دانه و هسته را مى شكافى و از آن جوانه سبز بيرون مى آورى تا كياهى سرسيز 
شود. تو زنده را از مرده و مرده را از زنده يديد مى آورىء فقط تو شايسته يرستش هستى. از دانه مرده» كياه تر و تازه به وجود 
من اوؤزمع» أن كناه ستزسيزة ذانة من اقريق :قو الساؤتزا ان نطفه ائ نيه وحوة فى اورف و سيق اذ اند اسان باز نطفة من 
آفرينى تا نسل انسان ادامه بيدا كند. تو آفري دكار اين جهان هستى و قدرت توء بى انتهاست, يس جرا انسان ها از حقّ روى 


توباقدرت خودء صبح و روشنى رااز تيركى شب آشكار كردى و شب را مايه آرامش بشر قرار دادى و براى حركت 
خورشيد و ماه. برنامه ريزى نمودى» ميليون ها سال است كه خورشيد و ماه در آسمان نورافشانى مى كنند و با نظم و طبق 


برنامه» طلوع و غروب دارند. 


تو ذن اسمان هاء ستتا ركان را براي راهتمات :شر قزان ذادى تا در تازيكن هاى حشكى و ذريا نه وسيلة آنراة نود زا نذا 


كقد يو تشانتهاق قذرت خوة :را يرائ ساق كه اها تحقيق و "انفريشه انده امن كن (اة) 


١918:ص‎ 


مؤمنون: آيه 1م /1١-‏ 


0 و 


تل قَالوا مكل ما قَالَ اولوت (61 قَالوا أهذًا مثا وكنا ثرَابا وَعِظَامًا أينا ميقو ثُونٌ (7) لقن وعذنا تكن وَآبَاوْنَا هذا من قبل إِنْ هذا 
إلا أُسَاطِيدُ الاوَلِينَ (87) 


يت يرستان به جاى آن كه در آيات قرآن فكر كنند» همان حرف هاى جاهلانه يدرانشان را تكرار كردند. يدران آنان به 


قيامت ايمان نداشتند و در جهل و كمراهى بودند. 
به راستى جرا آنان از جهل يدران و نياكان خويش ييروى مى كنند؟ جرا از خواب غفلت بيدار نمى شوند. 


وقتى محمد( صلى الله عليه وآله) از روز قيامت براى آنان سخن كفتء آنان در جواب كفتند: «آيا وقتى ما مُرديم و بدن ما 
تبديل به خاكك و استخوان هاى يوسيده شدء دوباره زنده خواهيم شد؟ اين وعده ها به يدران ما نيز داده شدء اين سلخنان فقط 


افسانه هاى كذشتكان است). 


آنان قرآن تو را افسانه و دروغ خواند ند محمد( صلى الله عليه وآله) از روى دلسوزى آنان را از عذاب قيامت مى ترساند ولى 


آنان او را مسخره مى كردندء اما سرانجام روزى فرا مى رسد كه آنان به تش جهنم كرفتار شوند. 


و 


تَعْلْمُونَ (6 سَيَفُولُونَ لِلَِّ قل أهلا مَذَّكَرُونَ (60) شلْ مَنْ رَبُ السّمَاوَاتِ السّهْع وَرَبُ الْعَوْش الْعظيم (69) مَيَقُولُونَ لل قلْ قن 


تتَقُونَ 410 قل مَنْ يده ملكوتٌ كل شَّىئْء وَهُوَ بُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَليِهِ إنْ كنْتمْ تَعْلمُونَ 0 سَمَفُولُونَ لِلْهِ قَلْ فَأنّى تُشْحَرُونَ (69) 


و 


وَإِنْهُمْ لكاذِبُونَ (40) 


در كتاب طبيعت؛ هزاران آيه و نشانه قدرت وجود داردء كافى است كه انسان جشم باز كند و به اين آيه ها دقت كندء هر 


كس كه با فطرت ياكك خود به آسمان ها و زمين بنككرد» هدفمندى جهان هستى را متوبجّه مى شود و مى فهمد كه اين جهان 
خالق دانا و توانا دارد» خدايى كانه و مهربان ! 


آرى» تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا كنند. 

اكنون سه سؤال را بيان مى كنى كه بايد از انسان ها يرسيد و فطرت آنانء ياسخ آن را به خوبى مى داند: 
* سؤال اوّل: «اين زمين و آنجه در آن استء از آن كيس ت؟): 

انسان ها به فطرت خود جواب مى دهند: «زمين و هرجه در آن استء از آنْ خداست». 

يس جرا عدّه اى حقّ را انكار مى كنند و يند نمى كيرند؟ 

* سؤال دوم: «هفت آسمان و عرش با عظمت را جه كسى آفريده است). 


آنان در ياسخ مى كويند: «خداوند آن را آفريده است». 


7٠١:ص‎ 


يس جرا آنان بت ها را شريكك تو قرار مى دهند و از عذاب روز قيامت نمى ترسند؟ 


23 سؤال سوم: «فرمانرواى بزركى كه اختيار همه جيز در دست اوستء كيست؟ آن فرمائروايى كه به بى يناهان يناه مى دهد و 


خود بى نياز از حمايت ديكران است؟). 
آثاة مى كوينك: وآن قرماترواف يزركة» ختداست): 


فسن جراغذة اى اق السان عافرب من عورد وراه كمراهن رابرفى كزيدد و يت جا رامن برسخد؟ حرا سق را ياظل فى 


يندارند واز آن دورى مى كنند؟ 


تو قرآن را كه بيام حقّ است براى انسان ها فرستادى ولى آنان بر سخن دروغ خود اصرار كردند و حقٌّ را انكار كردند. روز 
قيامت حقّ استء آنان كه قيامت را افسانه مى بندارند» دروغ مى كويند. روزى كه براى حسابرسى به بيشكاه تو زنده شوند و 


فرشتكان آنان را به سوى آتش جهنم ببرند» مى فهمند كه سخن باطلى كفته اند و خود را از سعادت محروم كرده اند. 


مؤمنون: آيه 97 - 41 


ما انَحَذَّ اللهُ مِنْ وَلَّد وَمَا كانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إذَا لَذَهَتَ كل إِلَّه بمَا حَلَقَ وَلَعلَا بَعْض هُمْ عَلَى بَعْضِ ِبِحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ (41) عَالِم 
الْعَيْبِ وَالشَّهَادَه َتَعَالَى عَمَا يش ركونٌ (97) 


در اينجا از دو اعتقاد كفرآميز بت يرستان سخن مى كوبى: 
* اعتقاد اوّل: نت برستان فرشتكان زا دختران توامى داتستتد. 


٠١١:ص‎ 


اين اعتقاد باطلى بود كه از يدران خود به آنان رسيده بود» تو هركز فرزندى ندارى» كسانى كه براى تو فرزندى قرار مى 


دهند» دروغ مى كويند اين سخن كفر بزركى است كه بر زبان مى آورند. مقام تو بالاتر از اين است كه فرزند داشته باشى. 


ديكر. قدرت انسان محدود استء او در هنكام بيرى و ناتوانى» نيازمند كسى است كه كمكش كندء انسان محتاج عاطفه و 


ملظ انةة بش .دوست دازد فرزتدئ ذر كتاوش باشد ثايةاو انسس. كيردة اما تودين ناز اهمه ابن ها هسسىئ: 
* اعتقاد دوم: آنان بت ها را شريكك تو مى دانستند و در مقابل بت ها به سجده مى افتادند. 
تو خداى يكتا و يكانه اى» خدايى جز تو نيستء اكر در اين جهان؛ جند خدا بود. جهان به تباهى كشيده مى شد. 


در همه اجزاى اين جهان هماهنكى كامل وجود دارد» اين هماهنكّى نشانه آن است كه يكك خدا اين جهان را اداره مى كندء 


زيرا اكر جند خدا در جهان بودء آنان هركز نمى توانستند اين يكبارجكى را يديد آورند و جهان از هم ياشيده مى شد. 


اكر در اين جهان خدايان ديكرى وجود داشتند؛ هر كدام هر آنجه را خلق كرده بود به تصرّف خود در مى آورد» همجنين هر 


٠١ ص:7‎ 


قلمرو حكومت خود. سعى مى كرد بر ديككرى برترى جويد واين سبب از هم كسستكى جهان مى شد. 
در جهان همواره نظم و هما هنكى 'يزقزان اسكاو ابن 'نشانه يكانكى تعدا اشست: 
لا اله الا الله 


نيست خدايى جز الله. 


تو ازاين نسبت هاى ناروايى كه بت بيرستان به تو مى دهند ياكك و منرّه هستى» تو هركز فرزند و شريكك ندارى. تو از هر عيب 


ونقصى به دور هستىء» تو بر ينهان و آشكار جهانيان آكاهى دارى. تو برتر و والاتر از اين هستى كه شريكك داشته باشى.(95) 


7١7: ص‎ 


مؤمنون: آيه 94 - "947 


و 


قل رَبّ إِما تريَنى مَا يُوعَدُونَ (48) رَبِّ فلا تَجْعَا فى الْقَوْم الظَالِمِينَ (99) وَإِنَا عَلى أنْ نريَك ما نَعِدُهُمْ لقَادِرُونَ (40) 

محمّد(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه قرآن مى خواند و آنان را از بت يرستى نهى مى كرد كروهى به او ايمان آوردند. 
بها سكق شكتحجة من كردلد و ميحد (صك الله غليه وآله) زا ذروعكو ديوائه واجادو كر ختطات من كزدئد» بر سرش غنا كستر 
تو به مح د(صلى الله عليه وآله) خبر دادى كه او را به مدينه مى برى و ياران باوفايى دور او را مى كيرند واو در سرزمين 
«بدر) به جنكك اين بز ركان مكه مى رود. اين وعده تو بود كه در جنكك «بدر)ء فرشتككان را به يارى محمّد(صلى الله عليه وآله) 


مى فرستى و در آن 


7١ ص:5‎ 


رؤزة هفتاد نفنان كردن كشان آنان كشتة فى شؤئد: 


محل( صلى الله غلية. وآ له):هنؤز دن مكه اننث» حجن سال دبكر بابذ ضير كقدة تو ذل غذات دشمتان شتان:تمى كت ابو قانون 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا جنين دعا كند: «بارخدايا ! من اميد دارم كه وعده هايى را كه به اين كافران 


داده اى نشان من بدهىء بارخدايا ! مرا در ميان آن قوم ستمكار وامككذار !».(90) 


آرى» تو مى توانى آن عذابى را كه به كافران وعده دادى به محمّد(صلى الله عليه وآله) نشان بدهى. 


تواز محمد د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا امروز براى استقامت و يايدارى ياران خود دعا كند» جنكك «بدر) در سال دوم 
هجرى واقع خواهد شدء هنوز محمّد(صلى الله عليه وآله) در مكه است و به مدينه هجرت نكرده استء اما تو از او مى خواهى 


به يارانش بككُويد: «در آن روز استوار باشيد و مرا در ميان كافران تنها رها نكنيدا. 


جند سال كذشت و روز جنكك بدر فرا رسيد, سياه مكه نهصد نفر بودند واهمه نوع امكانات نظامى داشتند, اما مسلمانان 1" 


نفر بودند و فقط ٠١‏ شمشير داشتند ! 


تعدادى از مسلمانان وقتى شنيدند كه لشكرى بزركك به سوى آنان آمده است» ترس وجود آنان رافرا كرفت» عدّه اى به فكر 
تسليم شدن افتادند. اينجا 


7١6: ص‎ 


بود كه مقداد از جا بلند شد و كفت: «ما به تو ايمان آورده ايمء اكر به ما دستور دهى كه ميان تش برويم يا روى تيغ هاى 


بيابان راه برويمء اين كار را مى كنيم, ما در همه حال تو را همراهى مى كنيم). 


وقتى مقداد اين سخن را كفتء لبخند بر لب هاى ييامبر نشست و در حقٌ مقداد دعا كرد. سبس يكى از ياران ييامبر بلند شد و 
كفت: «اى ييامبر ! ما به تو ايمان آورده ايم» به خدا اكر دستور دهى كه وارد دريا شويمء اين كار را مى كنيم» بدان كه ما تا 


اينجا بود كه همه مسلمانان روحيه كرفتندء اين اثر دعاى ييامبر در جند سال قبل بود: «بارخدايا ! مرا در ميان آن قوم ستمكار 
وامكذانه اك قر فسلمانان واامارى نمى كردى وه آناؤ قوت قلت تن دادى آنأن انرا دن ان شرابظ نكت تنها من 


كذاشتند و ييامبر اسير كافران مى شد و آنان بيامبر را به قتل مى رساندند. 


مسلمانان تصميم كرفتند تا ياى جانء ييامبر را يارى كنند. آنان براى جنكك آماده شدند. وقتى جنكك آغاز شدء تو فرشتكان را 
به ياريشان فرستادى و آنان بر كافران ييروز شدند. در آن روز هفتاد نفر از بزركان مكه كشته شدند. آرىء اين همان وعده تو 
بود» تواز كافران انتقام كرفتى» يكى از كسانى كه در آن روز كشته شدء ابوجهل بودء او مسلمانان زيادى را شكنجه داده بود 


و بارها ييامبر را اذيّت و آزار كرده بود. 


"١2: ص‎ 


مؤمنون: آيه 94 - ع4 


اذْمَمْ الى هى أَحْسَنٌ الكيئة نحن أَغلّمٌ بدا يّصد فونَ (48) وَقْلْ رَبٌ أعُوذ بسكك مِنْ عَمَرَّاتِ الشّيَاطين (/9) وَأَعُودْ ببكك رَبٌ أنْ 


يَحْضْرُونِ (98) 


اكنو مط اسيك الللاعله ]له در مكه اسك كا سكن بدن رماة وياذض ساننه اسظة ازاو.هى خواه عاذ با كافر اك هدارا 
كند و بدى هاى آنان را با رفتار نيكك دفع كند, تو مى دانى كه آنان محممد(صلى الله عليه وآله) را دروغكو ديوانه و جاد و كر 


بعضى از مسلمانان از شكنجه هاى كافران به تنكك مى آيند و تصميم هاى احساسى مى كيرند» آنان از بيامبر مى خواهند تا به 


آنان اجازه جهاد بدهدء اما اين كار به صلاح نيستء در اين شرايط» مبارزه لكان حى حر عقي ! 


فك حيله تناف نه كاران» وسوية اى ايظاقى امك و قطافاى خر اعند بابي كارن بياته الى سف كاقر اف تمك توا امير 
مى خواهى تا اين كونه دعا كند: «بارخدايا ! من از وسوسه هاى شيطان به تو يناه مى آورمء خدايا ! ازاين كه شيطان به من 


نزديكك شود به تو يناه مى برم). 


يبامبر كه معصوم است و هركز شيطان نمى تواند او را وسوسه كند, اين دعا درسى براى مسلمانان استء در واقع تواين سخن 
رابه ييامبر مى كويى اما منظور توء اين است كه مسلمانان اين كونه دعا كنند. 


جه دعاى زيبايى ! 
شايه ابيع هر لمات كرس وماق ى مكاف اتن واوا ف اموشن كمد 


7١17: ص‎ 


شيطان تلاش مى كند تا من وظيفه خود را خوب تشخيص ندهم. بايد به هوش باشمء جهاد خوب استء اما در جه زمانى؟ اكر 
زمانى كه بايد صبر كنم. دست به شمشير ببرم» دجار وسوسه شيطان شده ام ! 

وقتى تاريخ را مى خوانم مى بينم كه «توّابين) در راه حسين(عليه السلام) كشته شدند» آنان با شمشير خود قيام كردندء اما دير 
اقدام كردند. وقتى حسين (عليه السلام) آنان رابه يارى طلبيد در خانه هاى خود ماندند» آنان به وظيفه خود عمل نكردند» جند 


هدر رفت و هيج نتيجه اى نداد. 


مسلمان واقعى مى داند كه در جه زمانى» جه كارى انجام دهد. قدرت تشخيص وظيفه» بزركك ترين نعمت سث. 


7١/8: ص‎ 


مؤمنون: آيه 1١1‏ -14 


حََّى إِذَا جَاءَ أَعدَهُمُ الْمَوْت قَالَ َب ارْجِعُونٍ (49) لَعَلى أغكل صَالِكا فيما تَرَكتٌ كلا إِنَّهَا كلِمهٌ هُوَ كَائِلهَا وَمِنْ وَرَائِِمْ برح 
إِلَى يَوْم يتعتُونَ 0٠١‏ فَإِذًا نفب فى الصُور فنا أنْسَاب بَينهُمْ يَوْمَيِذ وَلَا يَتَسَاءَلونَ )1١١(‏ 

كافران همجنان راه باطل خويش را ادامه مى دهند تا هنكامى كه مركك آنان فرا برسد. در لحظه مركك كافر جه اتّفاقى مى 
افتد؟ يرده ها از مقابل جشم او كنار مى رود» فرشتكان تش سوزان جهنّم را به او نشان مى دهندء آن وقت است كه او به 


التماس مى افتدء ابتدا مى كويد: «اى خدا ! اى خدا !». سيس به فرشتكان مى كويد: «به من اجازه دهيد به زند كى بركردم تا با 
مال و ثروتى كه باقى كذاشته ام» كارى نيكك انجام دهم). 


آيا فرشتكان به سخن او كوش فرا مى دهند؟ 


5١9:ص‎ 


ه ركز 


اين سخنى است كه او از روى حسرت بارها مى كويد اما هيج فايده اى ندارد, او ديكر به دنيا باز نمى كردد» فرصت او تمام 
شده استء تو به اندازه كافى به او فرصت دادىء اما به خودش ستم كرد و سرمايه وجودى خويش را تباه كرد و اكنون وقت 


مر كه اوست: 
بعد از مركك جه اتّفاقى براى آنان مى افتد؟ 


اوّلِين مرحله «برزخ» است. از زمان مركك تا روزى كه قيامت بريا شودء آنان در برزخ هستند» سيس آنان در روز قيامت براى 


مساررسى ده فى شويك ويه ييشكاء توه ابد 


دراين آيهاز «برزخ) سخن م برزخ جيست؟ 


وقتى انسان مى ميرد» روح او از جسمش جدا مى شود جسم او را داخل قبر مى كذارند و يس از مدّتى اين بدن مى يوسد و 


از بين مى رود. اما روح انسان جه مى شود؟ 
روح انسان به دنيابى مى رود كه به آن «عالّم برزخ» مى كويند. برزخ, مرحله اى است كه بين اين دنيا و قيامت وجود دارد. 


در زبان عربى به جيزى كه بين دو شىء فاصله مى اندازد» برزخ مى كويند. وقتى من به مسجد مى رومء مى بينم كه صف هاى 


مردان و زنان را با يرده اى جدا كرده اند. به اين برده» برزخ مى كويند. 
اكنون فهميدم كه جرا به مرحله اى كه بين دنيا و آخرت استء برزخ مى كويند. 


57١١:ص‎ 


انسان در برزخ جه مى كند؟ زندكى در آنجا جككونه است؟ 
بدن انسان» داخل قبر استء اين روح انسان است كه به برزخ مى رود و در آنجا زند كى مى كند. 


در برزخ» خدا براى هر انسانى» جسمى كه مانند جسم او در اين دنيا است قرار مى دهدء هر كس در آنجا او را ببيند» مى فهمد 
كهاو . كسمت 


شرايط آنجا مى باشد. 


دركك ويزكّى هاى برزخ براى ما ممكن نيستء كودكى كه در رحم مادر استء نمى تواند ويزكى هاى اين دنيا را دركك كندء 
او بايد به دنيا بيايد تا اين دنيا را بفهمد»ء همين طور ما هم الآن نمى توانيم برزخ را درككث كنيم. 


در برزخ باغ هاى زيبا وجود دارد كه همانند بهشت است. مؤمنان به آن باغ هاى زيبا مى روند واز نعمت هاى بيشمار آن بهره 


مى برند» در آنجا از ميوه هاى آن باغ ها مى خورند و از نوشيدنى هاى آن مى نوشند.(917) 


رود»ء قبل از قيامت از آن خارج مى شود. 


همجنين در برزخ قبر كافر به كودالى از آتش تبديل مى شودء كافر در آن كودال ها در آتش مى سوزد و به سختى عذاب مى 


سو د. 
اين سي سنس اتتوودنا سك ]كر فد كافرض لكاقه تفوت عش عونم نس توه اين مدي لسن برزخ است.(98) 


1١١:ص‎ 


وقتى تو بخواهى روز قيامت را بريا كنى به اسرافيل دستور مى دهى تا در صور خود بدمد. صور اسرافيل» نداى ويزه اى است 


هستند» از بين مى رود. (باغ ها و كودال هاى آتش در برزخ نيز نابود مى شوند). 

آرى» همه موجودات از بين مى روندء فرشتككان هم نابود مى شوند. سيس تو جان عزرائيل را هم مى كيرى. فقط و فقط تو 
باقى مى مانى. 

هر وقت كه بخواهى قيامت را بريا كنىء ابتدا اسرافيل را زنده مى كنى. او براى بار دوم در صور خود مى دمد و فرشتكان زنده 


مى شوندء انسان ها هم زنده مى شوند و قيامت بريا مى شود. 


در روز قيامت» جسم خاكى هر انسانى به حالت اوَّل باز مى كردد. يعنى همين جسمى كه در قبر يوسيده شده استء اين جسم 
شكل اوّل خود را يبدا مى كند و روح انسان هم بار ديكر خلق مى شود و به اين جسم دميده مى شود و انسان سر از قبر خود 


بيرون مى آورد. 


در روز قيامت هر كس به فكر نجات خود است,ء همه. رابطه خويشاوندى را فراموش مى كنند. انسان ها در دنيا به ييوندهاى 


خانوادكى خود افتخار مى كردندء اما در آن روزء ديكر اين حرف ها به كار نمى آيد. 
برادر» برادر را از ياد مى برد» مادر فرزندش را فراموش مى كند. آنان جنان در 
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وعتقك روه رواقك 14 سال ركد كر تمن شك 


درباره اين آيه» دو نكته بايد بنويسم: 


* نككته اوّل: روزى ييامبر در مسجد نشسته بودء او به يارانش رو كرد و فرمود: «در روز قيامت همه بييوندهاى خويشاوندى از 


بين مى رود. اما ييوند خويشاوندى با من در آن روز باقى مى ماند).(194) 


اين افتخارى است كه خدا به ييامبر داده استء ييامبر براى دين خدا در دنيا زحمت زيادى كشيدء خدا اراده كرده است كه اين 
كونه از او تقدير كند. 


در روز قيامت» كسانى كه از نسل ييامبر باشند (به شرط آن كه اهل ايمان باشند) به اين ييوند خود افتخار خواهند كرد. 


* نكته دوم: اين آيه شرح حال انسان ها در صحراى قيامت استء همان وقتى كه همه از خاكك برخاسته اند و ترس و اضطراب 
همه رافرا كرفته استء امّْرا وقتى كافران به جهنم رفتند؛ از حال يكديكر مى يرسندء, در آيه 77 سوره «صافات» جنين مى 
خوانيم: «آن ها به يكديكر رو مى كنند واز يكديكر سؤال مى كنند». مؤمنان نيز در بهشت با يكديكر سخن مى كويند. 


مؤمنون: آيه ٠١١-11١١‏ 


فَمَنْ تقلت مَوَازِيئَهُ فأولتكك هم الْمَفْلِحُونَ 0١7(‏ وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِينَُ قأوليتك الذِينَ حَمِدَرُوا أنْفسَ هُمْ فى جَهَنّمْ خَالَدُونَ )0٠١*(‏ 


تلْمَحُ وُجُوهَهُمُ انار وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ 2١©(‏ أَلَمْ كن أيَاتى تُثلى عَلِكمْ فَكمْ بها تُكَذّبُونَ 2١0(‏ قَالُوا ربَنَا غَليِتْ عَلَيَا شِفْوتنا 


م 6:25 


ضَالِينَ )0١8(‏ رَيَنَا أَخْرِجْنا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فنا ظَالِمُونَ )0١7(‏ قَالَ الْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُكلمُونٍ 0١8(‏ إِنَّهُ كانَ فريقٌ مِنْ عِبَادِى يَقَولونَ 
رَبَمَا آنا فَاغْفِد نا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيرٌ الرَاحِمِينَ 0١(‏ فَانّحَذَتُمُوهُمْ مخريًا حنَّى أنسؤكم ذكرى وَكمتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكونَ 01١(‏ 


إِنّى حَرَيْتهُمُ اليَومَ بمَا صَبْرُوا أنّهُمْ هُمُ لْمَاِرُونَ )1١1١(‏ 


روز قيامت» روز سنجش اعمال استء در آن روزء حسابرسى اعمال در نهايت درستى و به حقّ انجام مى كيرد و به هيج كس 
كسانى كه كارهاى نيكك آنانء بيشتر از كناهانشان باشد» رستكار مى شوند و به بهشت مى روند واز نعمت هاى زيباى آنجا 


بهره مند مى شونك. 


امَا كسانى كه كارهاى نيكك آنان از كناهانشان كمتر باشدء به عذاب كرفتار مى شوند, آنان در دنيا از شيطان ييروى كردند و 
سخن تو را انكار كردند و با اين كار» سرمايه وجودى خود رااز دست دادند و به خود ضرر زدند. آنان براى هميشه در جهنم 


شعله هاى سوزان جهنّم» صورت آنان را مى سوزاند و آنان روسياه و بدجهره مى شوندء آنان در ميان آتش ها فرياد و ناله 


سرمى دهند و انتظار دارند تو آنان را نجات بدهى. 

تو به آنان جنين مى كُويى: 

آيا شما نبوديد كه وقتى قرآن من براى شما خوانده مى شدء آن را دروغ مى شمرديد؟ 
بارخدايا ! به سبب كناهانى كه انجام داديم» بدبختى بر ما جيره شد و ما 


7١؟:ص‎ 


قومى كمراه بوديم. خدايا ! ما را ازاين جهنم نجات بده و به دنيا بازكردان» اكر ما به اعمال بد كذشته بر كشتيم» آن وقت ما 
را مجازات كن. 


_برويد دراين آتش كم شويد و ديكر با من سخن مككوييد ! آيا به ياد داريد كه بندكان مؤمن مرا مسخره مى كرديد و به 
آنان مى خنديديد؟ مكر آنان جه مى كفتند؟ آنان با من مناجات مى كردند و مى كفتند: «خدايا ! ما ايمان آورديم, مارا 


ببخش و بر ما مهربانى كن كه تو مهربان ترين مهربانان هستى»» جرا آنان را مسخره مى كرديد؟ با مسخره كردن آنانء از ياد 
من غافل شديد. من به آنان به ياس صبرشان, ياداش نيكك دادم و آنان رستككار شدند و در بهشت من جاى كرفتند. 


بعد از اين سخنء ديكر آن كافران نمى توانند با تو سخن بكويند, آنان در آتش جهنم مى سوزند و ناله و فرياد سر مى دهند. 
)00 


١١١ - 1١١ مؤمنون: آيه‎ 


- 
ع - - 


1 بض يَوْم قَاسْأَلٍ الْعَادينَ )1١(‏ ةَ قَالَ إِنْ ل 


1 
ع 
وت 
سام ١‏ 
50 
66 
م١‏ 


قال كع لقؤرون الأزض عد عق 1143 فالا لبقا يوم اد 
تعلنون 636 

زندكى انسان در دنيا نسبت به زندكى او در آخرتء. لحظه اى بيش نيستء اككر كافران در اين لحظه كوتاه از حقٌ ييروى مى 
كردند» ه ركز كرفتار آت: تش نمى شدند» أشي كت 5د حاموشن تمى شود ورراى عفيقة آنان را مى سوزاند. روز قيامت» روز 


يشيمانى و حسرت استه براى آن كه كافران حسرت بيشترى بخورند» يكى از فرشتكان به آنان جنين مى كويد: 


7١6:ص‎ 


شماجتد سال ووى زمين زتد كن كرديد؟ 
فقط به اندازه يكك روز يا قسمتى از يكك روز. از آنان كه مى توانند بشمارند» بيرس ! 
_اكر شما نسبت دنيا و آخرت را مى دانستيدء مى فهميديد كه جز زمانى كوتاه در دنيا نبوديد. 


آن وقت است كه آثان به حسرت يز ركى كرفتار مى شوئد؛ آثان مى فهمند كه با خوش كذرائى دنيا (كه لحظه اى بنش ثبودة 
است)» عذاب جاودان را براى خود خخريده اند. اين حسرتء بزركك ترين عذاب براى آنان است. آنان مى توانستند با اطاعت و 


بندكّى خدا در دنياء سعادت ابدى را از آنْ خود كنند. 


مؤمنون: آيه 118 - ١18‏ 
ينا لَا تويَعُونَ (015) فَتَعَالَى اللَهُ اميك الْحَقّ ل إِلَهَ نا َرَت العؤش الْكريم )1١(‏ 


أَفَحِيْمْ أَنَمَا حَلْقنَاكم عبن وَأَنَكمْ إل 
كافران در اين دنيا خيال مى كنند كه بيهوده آفريده شده اند و تواز خلقت آنان هيج هدفى نداشته اى» آنان به روز قيامت 
انان كذ ركه اغا اس خال بناطلى الع قى انان وتصي انرا سقس مدع ور نان والش ربد كد مي كدان 2 


يادشاهى او بر جهان حقّ استء خدايى جز تو نيست» تو خداي عرش كريم هستى. 


عرش كريم ! 
در اينجا بايد اين دو واه را معنا كنم: 


7١2:ص‎ 


* واه اوّل: عرش 


عرش به معناى «تخت» استء تو تختى ندارى كه بر روى آن بنشينى و به آفريده هاى خود فرمان بدهى ! تو بالاتر از اين هستى 


بعاد د كاي ربجا تراز كرق | 


منظور از «عرش»» در اينجاء علم و دانش توست. علم و دانش توء همه زمين و آسمان ها را فرا كرفته است. هيج جيز از علم تو 


يوشيده نيست. 
آرى» تو به همه جهان تسلط دارى و از همه جيز باخبرى. 
2 وازه دوم: 


«كريم) به معناى «خوب و يسنديده) مى باشدء فرمانروايى تو بر جهانء ير از خوبى و خير است و در آن بيهودكى و نابسامانى 


وجود ندارد. 


مؤمنون: آيه ١١1/‏ 


1 


نه لَا يُفْلِحَ الكافرونَ (117) 


0 و 


خَرَ لا يُدَهَانَ لَه به فَإنْمَا حسابة عند رَيه 


0 


وَمَنْ يَدْعٌ مَعْ الله إلهًا حِسَابُهٌ ع 


إ 


هر كس خداي ديككرى را با خداى يككانه شريكك قرار دهدء كم ترين دليلى براى اين كار خود ندارد. در روز قيامت؛ 


حشابردى آي كان اونا #وسك وتو او برا كفن م "كني وهر كد كافران وسشكار تم كلوقن 


اين سوره با بيان حال مؤمنان آغاز شد و با بيان حال كافران به يايان مى رسدء آرىء سرانجام كافران جيزى جز جهنم نيست. 


مؤمنون: آيه 116 وَقل رَبٍّ اغَفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيرْ 


7١17: ص‎ 


الرَاحَمِينَ (/11) 


اين آيه آخر سوره استء تو از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا وظيفه خود را به خوبى انجام دهد و ييام تورا به 
كاقزاق ترجاتة و متف اعد كما" انان ايسان ساورقك: 


تو انسان ها را آزاد آفريده اى و هيج كس را مجبور به ايمان آوردن نمى كنى» مهم اين است كه حقّ به انسان ها برسد و آن 
واشتاسسد ويس از انه دكن تراز اود ١‏ نهاشتة» 


وقتى محتّرد(صلى الله عليه وآله) وظيفه خود را انجام داد» بايد خود را به رحمت تو بسيارد و جنين دعا كند: «بارخدايا ! مرا 


ببخش و بر من رحم كن كه تو بهترين رحم كنند كان هستى).(1١٠1)‏ 


ص :718 


سوره فور 


اشاره 


7١1:ص‎ 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ» است و سوره شماره 5" قرآن مى باشد. 


؟'-درايه ه"اين سوره آيه اى زيبا بيان شده است كه جنين مى كويد: «خدا نور آسمان ها و زمين است). به همين جهت اين 


سوره را سوره نور مى خوانند. 


#- او سور از باكنةاسى كان و كات وعدت انان عدو .من كوكد هده اف يكن :ان عمهدا التتسامين يست تاوؤاييى 


زدند» در اين سوره به آن ماجرا اشاره شده است و ياكدامنى همسر بيامبر بيان شده است. 


77١ ص:‎ 


قووة ابد اجا 


و 
َو 1 000 3 


بشم الل الَحْمَنٍ ٍ الرَحِيم سُورَة ناما وَفْرَضِ ها ْنا فا آَات ينات له م تَذَكدوقٌ (0 الرقَهُ وَالدَّانَى فَاجِاتدُوا كل وَاحدَ 
ِنْهُمَا َه جه ولا تلك بهما رأف قفي الله إن كثم ُْمِنُونَ بالل الوم الاخر وَليشْهَدْ عَذَبِهُما طَائِقَه مِنَ الْمؤْمنِينَ (5) 


7 


اين سوره را بر محم د(صلى الله عليه وآله) نازل كردى و عمل به آن را بر مسلمانان واجب نمودى ودر آن آيات روشن فرو 
فرستادفق» باشد كد آنان يد كيرتك! 


احكام اين سوره براى نيل جامعه به عفت و ياكدامنى ضرورى است. 
زنا و داشتن رابطه نامشروع با زنان» سبب مى شود ييوندهاى خانوادكى از 


هم كسسته شود و جامعه به تباهى كشيده مى شود. در جامعه اى كه زنا رواج دارد» ميل و رغبت به ازدواج كمتر مى شود 


آمار طلاق زياد مى شود و روز به 


77١:ص‎ 


سلامت جامعه به سلامتى خانواده بستكى داردء اكر نهاد خانواده آسيب ببيند» جامعه روى سعادت را نخواهد ديد. زناء نهاد 
خانواده را از هم مى ياشد. 

تو مى خواهى جامعه به فساد و تباهى كشيده نشودء براى همين دستور مى دهى اكر زنى كه شوهر نداردء زنا كند به او صد 
تازياته يرئتك. 

اككر مردى كه زن نداردء زنا كند او را صد تازيانه بزنند. (اككر مردى كه زن دارد يا زنى كه شوهر دارد» زنا كند» حكم آنان» 
اعدام است. البنّهِ بايد مرد يا زن به همسر خود دسترسى داشته باشد و بتواند از او بهره جنسى ببرد» يس اككر مردى به مسافرت 


رفت و در آنجا مرتكب زنا شد» مجازاتش اعدام نيست» همجنين اكر زنى شوهرش به مسافرت رفت و آن زن مرتكب زنا شد 


حكمش اعدام نيست). 


از مسلمانان مى خواهى كه در اجراى اين حكم توء مهربانى بى جا از خود نشان ندهند و دلشان براى زناكاران نسوزد. مبادا 
دلسوزى سبب شود حكم تو اجرا نشود. اكر آنان به تو و روز قيامت ايمان دارند بايد دلشان براى سلامتى جامعه بسوزد؛ اكر 


زنا در جامعه اى ريشه بدواند» آن جامعه روى سعادت را نمى بيند. 


مجازات زناكاران بايد در آشكار و در مقابل جشم ديكران باشد تا براى ديكران درس عبرت باشد. 


1 
5 
3 
امكل 
2 
ع 
0 
1 
ينا 


إلا زاك او تش كم وَخومَ ذلكك على التؤفية (©6) 


اين قانون توست: اككر زنى به زنا مشهور شد مؤمنان نبايد با او ازدواج كنند» همجنين اكر مردى به زنا مشهور شدء نبايد به او 


رن بدهند. ازدواج با زناكار» ننككى براى مؤمن است. 


مرد زناكار فقط بايد با زن زناكار يا زن مشركك ازدواج كندء همجنين زن زناكار فقط بايد با مرد زناكار يا مرد مشركك ازدواج 
كتل: (مشركة هماق #3 يرست اسثه كسن كه خيدا راابه ركاتكى قبول ثداره). 


آرى» مؤمن حقٌّ ندارد با زناكار ازدواج كندء اما اكر زناكار واقعاً توبه كند وازاين كار زشت دست برداردء ازدواج با او 
اشكالى ندارد. 


نور: آيه هم - 6 


و 2 


م لَم يأنُوا بأرْبعهِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَهُ وَلَا تَمْبَلوا لَهُْ سَهَادَه 
أَصْلحُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (0) 


وَالذِينَ يَدْمُونَ المخصنَاتَ أَيَذّا وَأ 


ا الَِّينَ َابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكك و 


ولك هُمْ الْمَاسِقَونَ (©) 
تو مى دانى كه ممكن است افراد بى تقوا به خاطر حسادت و دشمنى به عدّه اى تهمت زنا يزنند. 


تهمت زناء كناه بزركى است. اككر كسى زن ياكدامنى را به زنا منّهم كرد بايد جهار شاهد بياورد و آن جهار شاهد كواهى 


بدهند كه آن زن زنا كرده استء اما اكر جهار شاهد بيدا نشدء بايد به تهمت زننده هشتاد تازيانه زد. 


ص :777 


اين قانون تو براى مجازات كسى است كه به ديكران تهمت زنا مى زند. به تهمت زننده بايد هشتاد تازيانه زد و ديكر كواهى 


او قبول نمى شود و او فاسق و تبهكار است و عذاب سختى در روز قيامت در انتظار اوست. 


توب كواهى: ورشهادت ذاد3 سلمان اهكت زيادى ذادئ» اكر كس وصقت كرد بايند كسى .را كواه بكيرة واكر زنى از 
شوهرش طلاق كرفت بايد دو نفر كواه باشند(در هنكام طلاق بايد دو نفر به عنوان شاهد وجود داشته باشند و به آن طلاق 


كواهى بدهند» اين حكم اسلام است). 


كسى كه به زن يا مردى تهمت زنا زد و نتوانست جهار شاهد بياوردء ديكر كواهى و شهادت او يذيرفته نمى شود و نبايد به 
سخن او توجهى نمود. البنّه اكر او از تهمت زدن توبه كرد و به جبران كذشته يرداخت و اعمال و رفتار خود را اصلاح نمود 


327 تو شامل حال او مى شود كه تو خداى بخشنده و مهربان هستى. 


زناء كناه بز ركى است و تو مجازات آن را بيان كردى. اما براى اجراى اين مجازات» شرايط سختى قرار داده اى. 
اكنون سؤالى مطرح مى شود: جكونه ثابت مى شود كسى زنا كرده است؟ 
زنا به يكى از دو روش زير ثابت مى شود: 


* روش اوّل: اعتراف كردن: وقتى كه خود زناكار جهار بار به كناه زنا اعتراف كندء كاهى بيش مى آيد كه زناكار از كناه 


خود يشيمان مى شود و 


ص :717 


تصميم مى كيرد تا در اين دنياء مجازات شود واز عذاب جهنّم نجات بيدا كند. او خودش جنين تصميمى مى كيرد و نزد 
قاضى مى رود و جهار بار به كناه خود اعتراف مى كندء او حقٌّ ندارد نام طرف مقابل خود را بيان كندء اعتراف او فقط براى 


خود او قبول است و بعد از جهاربار اعتراف» مجازات مى شود. 


2 روش دوم: شهادت دادن: وقتى جهار نفر زناكار را در حال زنا ببينند و آن جهار شاهد نزد قاضى بياإيند و با هم شهادت 
بدهند كه فلان شخص زنا كرده است. 


آن جهار نفر بايد به صورت دقيق و جزئى؛ عمل جنسى زناكار را كزارش بدهند. اككر جهار نفر نزد قاضى بيايند و بككويند: 
«ديديم كه زناكار با زنى در يكك بستر خوابيده بودند)» اين سخن آنان يذيرفته نمى شود و به اين جهار نفر هشتاد تازيانه مى 


اكر سه نفر آنان نزد قاضى آمدند و شهادت دادند و نفر جهارم روز بعد آمدء بايد هر جهار نفر را هشتاد تازيانه بزنند. شهادت 
ناية: دق يك يلين يأاشل: 


اكر جهار نفر با هم آمدند و كفتند: «ما به جشمان خود ديديم كه فلان مرد با فلان زن» زنا مى كردء ما عمل جنسى آنان را به 
صورت دقيق ديديم)» در اين صورت است كه شهادت آنان قبول مى شود و مرد و زن زناكار مجازات مى شوند. البنّه اكر 


ثابت بشود كه مرد زن را مجبور به زنا كرده استء فقط مرد مجازات مى شود. 


ص :7710 


وقتى اين مطلب را خواندم به اين سؤال رسيدم: جرا اسلام اين قدر در شرايط اثبات زنا سخت كرفته است؟ 


صورت دقيق و جزثى ببينند. 
كويا هدف اسلام جيز ديكرى استء اسلام مى خواهد كه زنا علنى و آشكار نباشد. 


اسلام نمى خواهد انسان ها را زود مجازات كند, اسلام در توبه را باز كذاشته استء كناهكاران مى توانند از كناه خود توبه 


كنند و نخدا كناه آنان را مى بخشد. 


آرى؛ اكر جامعه به سوى بى بندوبارى جنسى بيش رفتء وقت مجازات فرا مى رسد. اكر وضع جامعه به جايى رسيد كه مرد و 
ذن شكارا زا كننده بابد آثان را مجازات سنس كرد 


نور: آيه ١١‏ -يم 


وَالَذِينَ يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُعْ وَلَمْ يكن لَهُعْ شُهَدَاءٌ إن 


لَغَنَهَ الله عَلَيهِ إِنْ كدان مِنَ الْكَاذِيينَ 0 وَرَدْرَأ عَنْها الََْذَاتِ أنْ تَشْهَدَ ربع شَّهَادَات باللهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (6) وَالْحَامِسَهَ 
عضب الله عَلَتِهَا إن كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ () وَلَولَا فصل الله عَلِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنَ الله واب كيم 21١(‏ 


م2 2 
ا ن 
َ 


نُفْسَهُعْ فَشَّهَادَهُ أَحَدِهِم أَريَعٌ شَهَادَات باللهِ إِنَّهَ لَمنَ الصَّادِقِينَ (©) وَالْحَامِسَةُ أ 
1 


ع 


0 


0 


ص :7172 


اين قاتؤف توست: «اكر كسى مه زلى باكدامخ تهمكة زنا بزئذه بايد جهار شاهد يياورة ٠‏ كرابق كان وا تكتد»:هشتاد تازيانه من 


خورد). 
كاهى بيش مى آيد كه مردى به زنٍ خود تهمت زنا مى زند ووجهار شاهد هم ندارد» در اينجا جه بايد كرد؟ 


آيا بايد سخن مرد را به اين دليل كه شوهر آن زن است» يذيرفت و زن را مجازات كرد؟ احتمال دارد كه آن مردء دروغ 


بكويد. از طرف ديكر اكر به سخن مرد هيج توججهى نشود, اين زندكى زناشويى ديكر زندكى واقعى نيست. 
راه حل جيست؟ 


دراين آيه تو قانون خود را بيان مى كنى: 


اكر مرد به زن خود تهمت زنا زد وجهار شاهد آورد و آنان شهادت دادند. زن مجازات مى شود. اما اكرمرد نتوانست جهار 


شاهد بياورد؛ او همراه با همسرش نزد قاضى مى روند. 
قاضى از آنان مى خواهد كه هر دو رو به روى هم بايستند و سيس اين دو مرحله را اجرا مى كند: 
* مرحله اوّل: 


مرد جهار بار مى كويد: «به خحدا قسم ! در اين نسبت زنا كه به همسرم دادم؛ راستكو هستم)» بعد يكك بار مى كويد: «اكر 
دروغكو باشم» لعنت خدا بر من 


ص :7717 


باشد). 

* مرحله دوم: 

وقتى سخن مرد تمام شدء قاضى از زن مى خواهد تا يكى از اين سه كزينه را انتخاب كند: 

توكس-١‎ 

زن سكوت كدو ايخ نشاتة ا ن'اشت كدمرة واستكو وده ست و دن ان ضووت» ون "مجازات:مى شود 
؟ -اعتراف 

زن اعتراف به كناه خود مى كندء در اين صورت هم او مجازات مى شود. 

* -انكار 


زن سخن مرد را انكار مى كند. او جهار بار مى كويد: «به خدا قسم» شوهر من در نسبت زنا كه به من داده است» دروغ مى 
كويد». بعد يكك بار مى كويد: «اكر شوهرم راستكو باشد. لعنت خدا بر من). 


بعد از انكار زن» قاضى حكم به جدايى اين زن و شوهر مى دهدء آنان براى هميشه از هم جدا مى شوند و ديكر هركز نمى 


توانند با هم ازدواج كنند. مرد به جرم تهمت زدنء هشتاد تازيانه نمى خورد» زن هم به جرم زنا مجازات نمى شود. 
به اين نوع جدايى زن و شوهر «لعان» مى كويند. (لعان» يعنى دور كردن از خود. مرد اين كونه زن را از خود دور مى كند). 


ص :771/8 


1 س هو 
زنازان تاريخ» بايد «عذّه) نكّاه دارد. 


«عدّه) يعنى سيرى شدن زمانى براى اين كه معلوم شود او باردار است يا نه. عدّه او اين است كه سه بار حالت زنانكى (يريود) 
ببيند و ياك شودءاكر معلوم شد كه باردار است بايد تا زمان زايمان صبر كند. يس از آن مى تواند با مرد ديككرى ازدواج 
كند. 


ددن ناودات نوي وققى فده ريا ١منله‏ اذك انث هزنت 1م اذم نكو اتن ال نتعف نه م5 
ار جازدان جحو وفنى بج < َه هيج ححى ر .6 ر خرامار و و 2-0 ٠.‏ 0 


نسبت داده نمى شود وازاوارث نمى برد. 


اك كي به آن بيّحه كونك؛ «تو حرام زاده اى» تو زنا زاده اى»» بايد هشتاد تازيانه بخورد.(7١٠)‏ 


اين 'قنائؤث تو تموئة'اى أن لظف .و وحمت توسة» كوتو نويه يدي هستى .و همه قالون.هاى تو اوروئ حكمت استة كرايخ 


لطف و رحمت تو نبود» كار جامعه به مشكل برمى خورد. تو مصلحت زن و شوهر را در اين قانون مراعات كردى. 


اكر اين قانون تو نبود» وقتى مردى به خانه مى آمد و همسرش را در حال زنا مى ديد و شاهدى هم نداشت, با اين درد بى 


درمان جه مى كرد؟ 
تؤاواه وا مراف ايان كداهتى: 
اكر اين قانون تو نبود» وقتى زنى كرفتار شوهر بى ايمانى مى شد و آن شوهر 


ص:719 


به او تهمت زنا مى زد. جه مى كرد؟ 


تواين كونه او را از مجازات زنا نجات دادىء همجنين او رااز دست اين مرد نامرد آزاد كردى, او بدون طلاق» از شوهرش 


جدا مى شود. 
اكر آن مرد يشيمان هم بشودء هركز نمى تواند با اين زن ازدواج كند. 


77١ ص:‎ 


فور: آيه ١١‏ 


إن الَذِينَ جَاءًوا بالف عطربة منكم لا تَحسبوة شَرًا كم بل هُوَ حَيرْ لكم لكل امرئ مِنْهُمْ مَا اكتَسَبَ مِنَّ الإنّم وَالَذِى تَوَلَى كثرة 
مِنْهُعْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ )1١(‏ 


اؤّلين بارى بود كه مى خواستم به مدينه سفر كنمء براى خداحافظى نزد يكى از استادان خود رفتم. او به من كفت: 
وقتى به مدينه رفتى حتماً به مَسْرَبهِ برو ! 

مشربه؟ اين نام را تا به حال نشنيده ام. 

مشربه به باغى مى كويند كه در آن اتاقى بنا شده باشد. آنجا باغ ييامبر بوده است. 

ستحلن ان مكده شب بيك ؟ 

__امام صادق(عليه السلام) از شيعيان خود خواسته است كه هر وقت به مدينه آمدند به 


77١:ص‎ 


من از استاد خود تشكر كردم. از او خواستم تا برايم ازاين موضوع بيشتر بكويد. او برايم كفت كه بيامبر در ميان نخلستان هاى 
مدينه» باغى داشتء وقتى ييامبر با «ماريه» ازدواج كردء ماريه را به مشربه برد. بعد از مدّتى خدا به ييامبر و ماريه» يسرى داد. 


ييامبر نام اورا «ابراهيم) نهاد و به او علاقه زيادى داشت. 
آن باغ به «مشربه امٌّ ابراهيم» مشهور شدء يعنى «باغ مادر ابراهيم»» جون ماريه كه مادر ابراهيم بود. در آنجا زند كَى مى كرد. 
يكك سال و نيم از عمر ابراهيم كذشت,ء او بيمار شد و از دنيا رفت. 


مشربه مكان مقدّسى است. ييامبر حدود يكك ماه در آنجا زندكّى كردء در آنجا ييامبر شب ها به نماز مى ايستاد. آنجا مناجات 


هاى ييامبر را به ياد دارد. 


در مدينه با جند نفر از دوستان خود سخن كفتم» قرار شد با هم به مشربه برويم» عصر روز جمعه بود» ماشين كرفتيم و حركت 
كرديم» راننده شماره همراه خود را به ما داد و كفت: 


__من شما را نزديكك مشربه يباده مى كنم و برمى كردم هر وقت كه خواستيد بركرديد به من زنكك بزنيد. 
براى جه؟ 

_اكر بليس مرا ببيند كه كسى را براى زيارت مشربه برده ام؛ مرا جريمه سنكينى مى كند. 

تعجب كردم اما جيزى نكفتم. به مشربه رسيديم, راننده ما را يياده كرد و 
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جلو رفتيم تابه در بسته اى رسيديم» جيزى بيدا نبود» من به يكى از دوستان كفتم مرا بلند كند تا از سر ديوار داخل را ببينم. او 
مرا بلند كرد» نككّاه كردم» داخل آنجا يكك زمين صاف بود كه در وسط آن مقدارى سنكك ريخته شده بودء در آنجا قبالاا مسجد 


كوجكى بوده است كه وهابى ها آن را خراب كرده بودند و دور آن را ديوار كشيده بودند. 


در همين هنكام صداى آزير ماشين يليس به كوشمان خورد؛ يليس آمد وما را از آنجا دور كرد. ما به خيابان رفتيم» وقتى 
كمى از آنجا دور شديم به راننده زنكك زديمء او ما را سوار ماشين كرد و به هتل بركرداند. 


زيارت آنجا حسّاس هستند؟ جرا آنان با ياد و نام «ماريه» مخالف هستند؟ مكر ماريه» همسر بيامبر نبود؟ جه رازى در اين ميان 


است؟ 


تصميم كرفتم وقتى به ايران بازكشتم در اين باره تحقيق كنم... 


من به سال هشتم هجرى سفر كردم و به ماجراى «إفكك) رسيدم ! 

«افكك) يعنى تهمت بزركك ! 

عدّه اى به ماريه» همسر ييامبر تهمت زنا زدند. 

ماريه» همسر مظلوم يبامبر ! ماريه» زنى كه به او ظلم كردند» به او حسودى كردند. 

ييامبر تا خديجه(عليها السلام) زنده بوه با ون ديكرق ازدواج نكرد. خديجه(عليها السلام) بانوى 
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بز ركوارى بود كه براى ييامبر دو يسر آوردء قاسم و عبدالله. اما اين دو يسر در كودكى از دنيا رفتند.(©١٠)‏ 


بيامبر دخترش را سيار دوست مى داشت. در سال دهم بعثت خديجه(عليها السلام) از دنيا رفت. 


ييامبر بعد از آن با جند زن ازدواج كردء يكى از آنان عايشه بود اما هيج كدام از آنان براى ييامبر فرزندى نياوردند. سال 
ششم هجرى فرا رسيد. ييامبر نامه اى به يادشاه مصر فرستاد و او را به اسلام دعوت كرد. يادشاه مصر دعوت بيامبر را نيذيرفت 
اما به رسم آن روزكارء هديه هايى براى يبامبر فرستادء يكى از آن هديه هاء كنيزى بود كه ماريه نام داشت. يادشاه مصر ماريه 
را همراه با خدمتكارى به مدينه فرستاد. ماريه به مدينه آمدء يبامبر او را به حال خود كذاشت. ماريه آيات قرآن را شنيد و در 
آن فكر كرد و سرانجام مسلمان شد. ماريه كنيز ييامبر بود و خدا جنين اراده كرده بود كه به ماريه و ييامبر» يسرى عطا كند. 


ييامبر به ماريه علاقه زيادى داشت و همين باعث شد كه عايشه به ماريه حسد بورزد. 


آنجا قرار داد. 


مشربه» همان باغ ييامبر بود و در اطراف مدينه واقع شده بود ودر وسط آنء اتاقى براى سكونت بود. 
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امان از حسد ! 
راسك كفقه اند كه ميد ١‏ تشئ امت كه ايان فرد :رامن سوزائد؛ 


عايشه فكرهاى شيطانى كردء كويا او با خود جنين كفت: «ييامبر جندين سال زودتر از ماريه با من ازدواج كردء جرا من از او 
حامله نشدم, بر فرض كه من نازا هستمء در اين سال ها ييامبر جند زن ديكر هم داشته است» اما هيج كدام از ييامير حامله 
نشدند» حالا جطور شده است كه ماربه از ييامبر حامله شده است؟). 


شيطان عايشه را وسوسه كرد تا آنجا كه او را واداشت كه به ماريه نسبت زنا بدهد. يادشاه مصر همراه با ماريه» خدمتكارى را 
فرستاده بود. آن خدمتكار در مدينه ماند و در كارهاى ماريه او را كمكك مى كرد. عايشه به اين نتيجه رسيد ببّه اى كه در 


رحم ماريه است از ييامبر نيستء بلكه از آن» خدمتكار است و ماريه زنا كرده است ! 


اين فكر تا زمانى كه در ذهن عايشه بود. يكك بدكمانى بود»ء اما افسوس كه عايشه اين فكر را به زبان آورد و براى اطرافيان 
خؤة ثقل كز حير دهان به دهان كشت» مسلماتان كه تاجند رؤز سفن ار هوه حال باس خوشخال بودند؛ شكفت رده 


شدندء عدّه اى اين سخن را باور كردندء آنان نيز شريكك جرم شدند. 
عايشه كرفتار حسادت زنانه شده بودء اما منافقان جرا به اين مسأله دامن 
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زدند؟ 
اين همان «إفكك) بود «إفكك) يعنى تهمت بزركك | 


كسانى كه اين ماجرا را با آب و تاب نقل كردندء منافقان بودند. عدّه اى هم آن را انكار كردند» آخر جككونه مى شود كه 
تافوس يباقيز رثا كند؟ افن موه كوش يامبن زسليك:و إز'اين ماجرا يان تاراحت شد هذى كدشت وو حفيقت زا اشكار 
كردىء آن خدمتكار اصلا نمى توانست با هيج زنى رابطه جنسى برقرار كند» او اصللً عضو جنسى نداشتء به همين علتء شاه 


مصر او را به عنوان خدمتكار همراه ماريه فرستاده بود. 


ماجرايى بيش آمد و يكى از مسلمانانى كه مورد اعتماد ييامبر بود به مشربه رفت و به صورت كاملا اتّفاقى فهميد كه آن 
خدمتكارء عضو جنسى مردانه ندارد. آن فرد نزد ييامبر آمد و آنجه را كه ديده بودء بيان كرد و كفت: «من به مشربه رفتم... 
آن خدمتكار به بالاى درخت خرمايى رفت»ء من يايين درخت بودم و به او نككاه مى كردم بادى وزيد و لباس او كنار رفت...). 


اينجا بود كه همه فهميدند كه عايشه به ماريه تهمت زده است. 


يس از آنء خداوند جبرئيل را فرستاد تا آيات ١١‏ تا ١‏ اين سوره را براى ييامير بخواند» در اين آيات به ياكدامنى ماريه اشاره 


شده است و از كسانى كه اين تهمت بز ركك را باور كردند و در جامعه نقل كردند» نكوهش شده است. 


وقتى از اين ماجراى تاريخى باخبر شدم, و فهميدم كه جرا وهابى ها مى خواهند نام و ياد «ماريه» از خاطره ها محو شود. اكنون 
فهميدم كه جرا امام صادق(عليه السلام) از شيعيان خواسته است تا هر وقت به مدينه رفتند» به مشربه هم 
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برونك. 

مشربه» سند ظلمى است كه عايشه به همسر ديككر يبامبر روا داشت ! 

مشربه و ماجراى ماريه» سخن هاى نهفته زيادى دارد» خيلى حرف ها را مى توان فهميد. 

اقل شتت امن كريد عافقه ان واهل نيت )ا است:! 

اين شعار آنان است»ء آنان به عايشه قداستى عجيب داده اند و سخنان او را در دين و اعتقادات خود؛ محور مى دانند. 
قرانمى كويد «اهل يت كسائن سعيد 5 اهن كتاهى يه دور حسعند»: 

جكونه مى شود كه عايشه از اهل بيت باشد در حالى كه به ماريه آن نسبت ناروا را داده است؟ 


هر كس ماجراى ماريه را بداند» مى فهمد كه عايشه كناهكار بوده است و هركز نمى تواند از «اهل بيت» باشد. اهل بيت» 


بأشرائع شاوه و شيف او شقن اند كدر وهاي خانمق حو اهمه قزل غناظ رهما اكه كهك ١‏ ا انان مودق خواهمة هد 
(629 


اكنون تواين آيات را نازل مى كنىء تو مى دانى كه مؤمنان واقعى از اين ماجرا ناراحت هستند و بسيار غضّه مى خورندء آنان 
با خود مى كويند جرا بايد ناموس يبامبر اين كونه مورد تهمت قرار كيرد. اكنون با آنان جنين سخن مى كويى: «كسانى كه 
آن تهمت بزراكك را به آن بانوى ياكدامن زدند» كروهى از شما بودندء اما اين ماجراء براى شما خيرى داشت و آن اين كه 
منافقان شناخته 
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شدند. هر كس به اندازه تهمتى كه زده است مجازات مى شود و كسى كه فتنه اصلى زير سر او بوده است» سهمش از مجازات 


بيشتر خواهد بود). 


آرى» شناخته شدن منافقان» نعمت بز ركى براى مؤمنان بود و به آنان هشيارى سياسى و اجتماعى دادء اين ماجرا به آنان اين 
درس راداد كه نبايد از شايعات ييروى كنند. 


فور: آيه 1*٠‏ - 18 


ونا إذْ سه مغموة طن الْمؤْيئونَ وَالْمَؤْيَات بهم حيرا وَقاُوا ًا إفك فر مُبِينٌ (17) لَوْلَا جاءوا عَلَه بأو عه شّهَدَاء كذ لَمْ ينوا 
تئر او الوا كالمل شرك ررسيد ع فى 11 ولام لفك فيا انناف فد عذات 
في (15) إذ تقول بأ 06 وَتَقُونُونَ بأفوَاهِكعْ ما لَئِسَ لَكُمْ به عِلْمٌ وتَحْسَبُو الس ل ميا 0 
م ما يكو أ ا أن كلم بهذا شبحائك هذا باد عطيع 15١‏ تفع الهأ تغوكوا لمهأ دا إن كنم مؤْمنِينَ 017 وَيِيينُ الله 
كم الاء وات وَاللَهُ ليم حكيم (18 إن الَِينَ حون أن تَنِديع الْقَاحسَهُ فى الَِينَ آَمَنُوالَّهُْ عدَابٌ أَليمْ فى اليا وَالاخره وله 
عل وَأَكم ذا تَعلَمُوفَ (14) وَلَولَا قَضْلُ الله عَلِكُمْ وَرَحْمَتهُ وَأَناللهوذوف وضع وما 


درست است كه منافقان اين تهمت را رواج دادندء امّرا جرا وقتى مردان و زنان مؤمن اين تهمت ناروا را شنيدند؛ به آن زن 


ياكدامن كمان خوب نبردند؟ جرا آنان نكفتند: «اين تهمت و دروغى آشكار است).(17١٠)‏ 
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دروغكويند و شايسته عذاب مى باشند. 


كروهى از مسلمانان زود باور بودند و آن شايعه را باور كردندء اكر لطئف و رحمت تو نبود به خاطر اين كه آن شايعه را منتشر 
ارق كماد انان نر وكنبودة زيزا 1شاعه را ندورسه وسكت را كيه ان يقين تداشتسد؛ دخان هذفان كنشه و كمان 


كردند كه اين كارشان» ساده و بى اهمبّت استء در حالى كه اين كارء نزد تو كناهى بسيار بزركك بود. 


جرا وقتى آنان اين دروغ بزركك را شنيدند» نككفتند: «سزاوار نيست كه ما در اين موضوع سخن بككوييم). جرا آنان نكفتند: 
«شكفتا ! اين يكك تهمت بسيار ناروا مى باشد). 


آرى» تو ياكك و منرّهى از اين كه نسبت به آبروى مؤمنان بى تفاوت باشى ! 


تو مسلمانان را يند و موعظه مى كنى و به آنان مى كويى: «اكر ايمان داريد» ديكر جنين كارى را تكرار نكنيد). تو اين كونه 


آيات خود را براى مردم بيان مى كنى كه تو خداى دانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. 

در جامعه افرادى هستند كه دوست دارند درباره مؤمنان شايعه هاى زشت را رواج بدهندء آنان منافقان هستند. تو آنان را در 
دنيا و آخرت به عذاب دردناكى كرفتار مى كنى» سرانجام مركك سراغ آنان مى آيد و آنان عذاب تو را مى بينند و در روز 
قيامت هم در آتش سختى كرفتار مى شوند. تهمت زدن به زنان و مردان ياكدامن كناه بزركى استء تو از بزركى اين كناه 


باخبر هستى و 
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ديكران نمى دانئك. 


اكرفضل و وحمت ثو شود مجازات شديدى دامن كير كساتى مى شد كه آن شايعة زا باور كرده يودتده اثااتو خخداى مهربان 
هستى و آن مؤمنان را بخشيدىء زيرا آنان فريب منافقان را خورده بودند واز روى جهالت و نادانى اين تهمت را باور كردند. 


آنان از عمل خود يشيمان شدند و به دركاه تو توبه كردند و عهد كردند كه ديكر زودباور نباشند» يس تو آنان را بخشيدى. 


اما منافقان را هركز نمى بخشى و آنان را به عذاب كرفتار مى سازىء زيرا آنان در اين كار به دنبال بهره هاى سياسى و 
اجتماعى خود بودند» آنان مى خواستند مقام يبامبر و جايكاه او را خراب كنند و ازاين راه به دين او ضربه بزنند» آنان هركز از 
كار خود يشيمان نشدندء بلكه در دل آرزو كردند كه كاش بار ديكر زمينه جنين شايعه اى بيش بيايد تا بتوانند ضربه اى 


اساسى به آبروى ييامبر بزنند. 


الوق رحلا اوري ابم امسق كه تبان اهما نود وقنيمان كود | كر االجؤافقاة واقها بشيماة تكولك و يسدر كاداتو برو كذ تر 


آنان را هم مى بخشى. 


فور: آيه 1؟ 
يا أيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تتبعُوا خُطَوَاتٍ الشَّيِطانٍ وَمَنْ يَتَبِعْ خَطَوَاتٍ الشَِّطانٍ فَإنّهُ َأمُرْ ِالْمَحْشَاءِ وَالْمذْكر وَلَوْلَا قَضلى الله عَليِك: 


وو 


وَرَحْمَتهُ ما زّكا مِنكم مِنْ أحد أَبَدا وَلَكنَّ الله يركى مَنْ يََاُ وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ )1١(‏ 
ماجراى «افكك) وتهمت به همسر ييامير» دسيسه شيطان بود اين درسى 


55١ ص:‎ 


براى مؤمنان شد كه همواره مواظب باشند مبادا فريب شيطان را بخورند. 


اكنون از مؤمنان مى خواهى تا از وسوسه هاى شيطان بيروى نكنند» زيرا شيطان انسان را به زشت كارى و كناه فرمان مى دهد» 
اكر فضل و رحمت تو نبود» هيج انسانى از كناه و معصيت ياكك نمى شدء اين تو هستى كه در توبه را به روى بندكان خود باز 


أرقع هو كو واف اذ كنا هود فيه كت ودر كاد ووو ابا دض كتاهان او ران حقف اانه قائرة وميك اسان ايده 
اختيار خودش تصميم بكيرد توبه كند و كذشته اش را جبران كند. تو كناهان جنين انسانى را مى بخشى و روح او رااز 
الوذ كى هاتاكفاسى كرداتن اما اك كيس افيداة | #رذار تعره قينا ترف وي كناد هوه أصيزان يو اكه تو عويه او رانس 


يذيرى. 


تو شنوا ودانا هستى واز راز دل آنان باخبرى» وقتى بنده تواز كردار خود يشيمان شدء تو يشيمانى او را مى فهمى» به همين 


خاطر به او توفيق توبه و جبران كذشته را مى دهى. 


فور: آيه 77 


وَلما يََمَلٍ أولو الْفَصْلٍ مِنْكم وَالسّعَهِ أَنْ يُؤْنُوا أولى الْعرْبَى وَالْمَسَاكينَ وَالْمَهَاجِرِينَ فى سَبِيل الله وََيَغْفوا وَليَضْ موا ألا تَحِبُونَ أنْ 


يَغْفِرَ اللهُ لَكم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7؟؟) 


در ماجراى «إفكك»» تعدادى از مؤمنان زودباور فريب شيطان را خورده بودند و به نقل آن شايعه يرداخته بودند» آنان از كار 


غود بشيماق قدتنة و فيه كروقدة القانا ىلق آنا شقن و انه يدو كناف يد ك ديكران داشتند. 


75١:ص‎ 


(فقيرانى كه بعضى از آنان با ثروتمندان خويشاوند يؤاقلة فقراقى ك4 أل مكهاية مده مهاجرت كرده بودند). آنان انسان هاى 


بدى نبودند» قصد ضربه زدن به آبروى اسلام و ييامبر را نداشتند» از روى جهل و نادانى فريب منافقان را خوردند. 


وقتى ايخ ماجرا بيقن آهذه ثروتمندانى كدية ان فقيران كمكة.مى كردئدة ال ايقن كاز آثان سيان تاراالحت شدتدك و س وكند ياد 
كردند كه ديكر به آنان كمكك نكنند. 


اكنون تو اين آيه را نازل مى كنى و از آن ثروتمتدان هى حخواهى كه خطاو اشنياه فقيران را ناذيده بكيرند و به آثان كمكك 
كنند. آرىء ثروتمندان نبايد در حقّ خويشاوندان و فقيران و مهاجران كوتاهى كنند, آن ها بايد عفو داشته باشندء آيا آن 
ثروتمندان دوست ندارند تو آنان را ببخشى؟ معلوم است كه آنان در جستجوى بخشش تو هستند» يس بايد از خطاى ديكران 
جشم يوشى كنند. تو خداى بخشنده و مهربان هستىء كناه آن فقيران و نيازمندان را بخشيدىء ثروتمندان هم بايد آنان را 
مخشيد وبار ذيكر به آثان كمكى كنك 


نور: آيه 6؟ - 7؟ 


58 
5 سه 


نَ الَّذِينَ يَرْمونَ المخص نات الْعَافلَاتِ الْمَؤْمِنَاتِ لَعنّوا فى الذَّنْاوَالاخِرَهِ وَلَهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمْ (7) يَؤع تَشْهَدُ عَلَبِهم ألْيسستهُمْ 
أن الله كو الحن القيق (فلااضن: 


3 
- 
- 


وَأَبْدِيهمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كانُوا يَعْملونَ (29) يَوْمَبِذ يُوَفِيهمُ الله دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ 


ص :757 


كساق كه يهزثان باكدافن وى خبر اذ توظلنه حك تهسث من زتندة دردنا و اخرت ال حمق تو قون عسقه وعذات رز كن 


در انتظار آنان اس 


قانون تو اين است: «اكر كسى به زنى تهمت زنا زد و جهار شاهد نياوردء بايد به تهمت زننده هشتاد تازيانه بزنند»» كاهى آن 
تهمث زننده از قانون فرار مى كندء اما روز قيامت هركز نمى تواند از عذاب تو فرار كندء او نمى تواند كناه خود را انكار كندء 


زيرا در آن روز به قدرت توء زبان و دست ها و ياهاى آن ها به آنجه انجام دادند» كواهى مى دهد. 


آن روز معلوم مى شود كه با زبان به جه كسى تهمت زدند؟ با دست به كدام زن ياكدامن اشاره كردند و به او تهمت زدند؟ با 


در آن زوز تو كيفر اعمالشان واابر اساس عق ويه طون كامل مى دنفن: ذر آن ووق مى قهمدد كه تو خحداى غادل هستى وحق 


رااز باطل آشكار مى كنى و به هيج كس ظلم نمى كنى. 


نور: آيه 8؟ 


الْحبِينَاتٌ لِلْحَبيثِينَ وَالْحَِتُونَ لِلْحَبينَاتِ وَالطيِمَاتٌ لِلطببينَ وَالطَيْبُونَ لِلطيّاتٍ أولئك مُبَرّءُونَ مِمَا يَقُولونَ لَّهُمْ مَغْفْرَةُ وَرِزْقَ كريمٌ 
)0 


الاتوو هب كوا كه ودرا دزيانه تيمت زدة هد زناف باكتدامه بدياباث برق اسن يكف قاتوق كلى وااياة مي كو اهل 
فحشا با هم مى سازند؛ اهل عفّت هم با هم هماهنكك هستند؛ براى همين كسانى كه ياكدامن هستند» ه ركز نبايد 


ص :71517 


با اهل فحشا ازدواج كنند. 
آرىء زنان يليد براى مردان يليد مى باشند و مردان يليد هم براى زنان يليد مى باشند. 


زنان ياكك براى مردان ياكند و مردان ياكك براى زنان ياكندء مردان و زنان ياكدامن از نسبت هايى كه يليدها به آنان مى 
دهند, بركنارند» براى آنان آمرزش و روزي نيك خواهد بودء تو آنان را در روز قيامت وارد بهشت مى كنى واز نعمت هاى 


زيباى خودت به آنان روزى مى دهى.(8١٠)‏ 


ص :77 


نور: آيه 9! - /ا؟ 


يا أبّهَا لين أَمَُوا ا مَدْخلُوا بون ا غير يُويكم حَتّى د تأنشوا و أ 1 على أخلها كم َي لك لَعلّكم تَذَكَرُونَ 000 فَإِنْ َم 
تَجَدُوا فيا أ> 8 سر 
ملكو اك أذكذخار يونا عَيرَ مَشكونّه فيهَا مََاحٌ كم وَاللَه يلم ما تُبِدُونَ وَمَا تَكتُمُوقَ (15) 


اكنون بعضى از آداب معاشرت اجتماعى كه با عفّت عمومى جامعه ارتباط دارد» بيان مى كنى: 


اوتوؤسان عن خواهي كا قبل از اجاته كرقن دجاه ذوكران واره شوكيه حا از اهب خانه عازه يكير تله معدن .د 


صاحب خانه سلام كنند» رعايت اين امر براى آنان بهتر استء اميد است كه آنان يند بككيرند و با آداب 


ص :770 


وقتى من به خانه دوستم رفتم و اتّفاقاً در خانه او باز بود» نبايد بدون اجازه وارد شوم بايد صبر كنمء اكر به من اجازه داد» مى 
توانم وارد خانه شوم. 

اكر كسى در خانه نبود» هر كز نبايد وارد خانه شوم» همجنين اككر دوستم عذر مرا خواست و به من اجازه ورود به خانه اش را 
نداد» بايد سخن او را بيذيرم و بركردم؛ اين رفتار براى من شايسته تر و بهتر است كه تو به همه رفتار بندكان خود آ كاهى 
دارى. 

البتّه بعضى از ساختمان ها جنبه عمومى داردء مثل مغازه» فروشكاه؛ رستوران...» وقتى من در اين مكان هاء كارى دارم و يا مى 
خواهم جيزى از آنجا تهيّه كنم, نياز نيست اجازه بككيرم» زيرا مغازه و فروشكاه و رستورانء «اماكن عمومى» محسوب مى شوند. 
اين قانون توست, هر كسى بايد در خانه خود احساس امتّت كند, خانه هر كس» حريم خصوصى اوستء نبايد بدون اجازه به 
حريم خصوصى كسى وارد شد. همسرء خواهر و دختر يكك مسلمانء ناموس او هستند و در خانه او زندكى مى كنند» هيج 
كس نبايد بدون اجازه وارد خانه يكك مسلمان شود. 

تو به همه كارهاى آشكار و ينهان انسان ها آكاه هستى؛ كسانى را كه بدون اجازه به حريم خصوصى ديككران وارد مى شوندء 
عذاب خواهى كرد. 

اكر كسى يدوق اخازة وارد ناته ستلماتن شك تابه تاموس او تكاه كنده هسلمان عق دارة يااو بوره ديد كند. و از 


نور: آيه "١‏ .لما 


فرءه ه 


قُلْ لِلْمَؤْمينَ يَكُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَسْمَطُوا 


ص :758 


َرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إِنَّ الله حَبِيرٌ بها يَطْ تَعُونَ (0 وَصَلُ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَغْفُ ضْنّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ وَلَا يُددِينَ 
يهن إن يا طَهَرَمِنَّْا وَِضِْبْنَ ُمْرِجنٌ علَى جْويهنٌ وآ دين زِيَتهنٌ إن وليه أذ : أَبائِهنٌ أو أَبَاءِ عو ته أؤ أَبْنَائِهنَ أؤ 


أبَنَاءِ بُولَتهِنٌ أو إِخْوَانِهنٌ أَوْ يَتَى إِخْوَانِهنٌ أَوْ بَتَى انون أذ نت انِهنٌ 1ت م انْهُنّ أو التَابِعِينَ غَثِرِ أولى الاسزه مر 
الدج حال أو الطَفْل اين َم هرو َلَى عؤرَاتٍ ال وا َب بأَدْجْلهِنٌ لِيِعْلَم مَا بُحَفِينَ مِنْ زِيئتِهنَّ وَنُوبُوا إلى الل جد جَميعًا بم 


6 مي 0 


امَو مون م تَفْلِحُونَ (1*) 


1 5 


اكنون دزبارة تكاه كردق مود و ون به يكديكر سشن ان كر > هردان من خواهى تنا جشم خود رااز نككاه ناروا به زنان 
مرد بايد شرمكاه خود را از نككاه مردان و زنان (جه زنان مَحرم مثل مادرء خواهر و جه زنان نامحرم) حفظ كندء مرد فقط در 


مقابل همسرش لازم نيست شرمكاه خود را بيوشاند. 


به زنان فرمان مى دهى تا آنان نيز جشم خود را از نككاه ناروا به مردان بيوشانند و بر ميل جنسى خود مسلط باشند. زن بايد 
شرمكاه خود را از نككاه زنان و مردان (جه مردان مَحرم مثل يدرء برادر. جه مردان نامحرم) حفظ كندء زن فقط در مقابل 


شوهرش لازم نب نيست شرمكاه خود را بيوشاند. 


تواز مردان و زنان نمى خواهى كه جشم خود را ببندند» در جامعه مرد و زن با هم ارتباط دارند وازاين كريزى نيستء تواز 
آنان مى خواهى نككاه ناورا به هم نداشته باشندء به يكديكر خيره نشوندء از نكناه تيز بيرهيزند. نككاهى كه از روى هوس و 


شهوت ياشد» حرام استء اين نكاه مقدّمه اى براى فسادهاى بعدى مى شود. 


تو مى دانى كه جامعه اى كه در آن نككاه شهوت آميز رواج داشته باشدء به تباهى كشيده مى شود شيطان وسوسه خود رااز 


راه نكاه ناروا آغاز مى كند. 


آرى» نككاه نارواء كذركاه ورود به منجلاب فساد جنسى است. نككاه آلوده» تخم شهوت را در دل بارور مى سازد و انسان را به 
كنا كشانك 


اين جشم مى تواند مرا به تباهى بكشاندء اما همين جشم مى تواند مرا نزد تو عزيز و محترم كند. اكر من از نامّحرم جشم فرو 
بندم» تو به من ياداش بزركى مى دهىء در روز قيامت همه جشم ها كريان هستندء اما در آن روز جشمى كه به نامحرم نككاه 


آلوده نكرده است» كريان نخواهد بود.(9١٠1)‏ 
اكر من نككاهم به نامحرمى افتاد و به احترام سخن توء نككاهم را به زمين انداختم» تو ياداشى بس بزركك به من مى دهى. 


شابد فرشتكان از اين باقاش تو تعس كد و يكويك: (اين'كُوَات تسيان زنادق'اسست ما جرا نايد اين كار كوجككة ابن همه 


ثواب داشته باشد) ! 


آرى» فرشتكان نمى دانند كه جشم از نامحرم يوشيدن جقدر عظمت دارد» فرشتككان شهوت نداردند» آن ها نمى دانند وقتى 


جوانى كه در اوج شهوت است,ء به خاطر تو نككاه از نامحرم برمى كيرد. جه كار بزركى انجام داده است ! 


ص :77/8 


اكنون از «حجاب» سخن مى كويى و از زنان مى خواهى تا زينت هاى خود را از ديد مردان نامحرم ببوشانند و با روسرى يا 


مقنعه» خود را بهتر بيوشانند و هنكام راه رفتن» توجه مردان را به خود جلب نكنند. 

اين خواسته هاى تو از زنان مؤمن استء براى روشن شدن اين سخن توء بايد اين سه نكته را بنويسم: 
* نكته اوّل: زينت 

زينت هاى زنان به دو دسته تقسيم مى شود: 


الف. زينتى كه آشكار استء وقتى زَنٍ مسلمان در جامعه حضور بيدا مى كند» صورت و دست هااو(تا مج دست آشكار 
است)» بر زن واجب نيست تا صورت و دست هاى خود را تا مج بيوشاند» آرىء» هر جند كه صورت زنء زيبايى دارد؛ اما اين 


زينت و زيبايى» يوشاندن آن.» واجب نيستهء الببّه كر زنى اين زينت ها را بيوشاند» اشكال ندارد.(١11)‏ 
فناولض: كلامعيو لذ ردان سلما ناوا فى ابزساتد فا كد بل قرا 

در اينجا از زنان مى خواهى تا اين زينت ها را از ديد مردان نامحرم ببوشانند. 

* نكته دوم: حجاب 

زنان در زمان ييامبر عدولا اذ جهار لباس استفاده مى كردند كه در اينجا به آن اشاره مى كنم: 

١‏ - آنان لباسى همانند شلوار كوتاه زير لباس خود مى يوشيدند و به آن «سروال» مى كفتند. 

؟ - آنان بيراهن بلندى به تن مى كردند كه بدن آنان را مى يوشاندء اما 


ص :759 


سينه آنان آشكار بود. به اين ييراهن. «قميص) مى كفتند. 


آنان اين بيراهن بلند رااز سر مى يوشيدند؛ طبيعى است كه يقه آن بيراهن كشاد بود تا بتوانند هنكام يوشيدنء سر رااز آن 


عبور دهنك. 
" - آنان وقتى مى خواستند به بيرون خانه بيايند» نوعى روسرى به سر مى انداختند و به آن «خمار» مى كفتند. 


آنان دامنه روسرى خود را يشت شانه هاى خود مى انداختند و براى همين كردن و مقدارى از سينه آنان نمايان بود» همجنين 


كوشواره و كردنبند آنان نيز آشكار بود. در واقع آنان با آن روسرى فقط موهاى خود را مى يوشاندند. 
ع - آنان لباس ديكرى داشتند كه از روسرى بزركتر و از جادر كوتاه تر بود و به آن «جلباب» مى كفتند. 


وقسمت بالاى سينه آنان را نمى يوشاند. 


اكنون مى توان تصوّر كرد كه زنان مدينه جككونه در بيرون از خانه ظاهر مى شدندء اكر من يكى از آنان را مى ديدم, جهره. 


كوش» كوشواره» كردن بالاى سينه» كردنبند را مى توانستم به راحتى ببينم. 


تؤايق اندرا نازل ص كتن:و ان زتان مى حوافى تادامنه ووسيرى ود راثا روى سيته يابيق اوؤنده باابن كانه كرون 


كردنبند» بالاى سيئدء كوقن و كوشوازه انان يوشيده مى شد. 


يس از نزول اين آيه» زنان مسلمان به وظيفه خود آشنا شده بودندء تواز آنان خواسته بودى كه اعضاى بدن خود در مقابل 


نامحرم بيوشانندء البنّه آنان 


16٠١ ص:‎ 


مى توانستند كردي صورت و دو دست (از انككشتان تا مج) را نوا 11 


* نكته سوم: يرهيز از عشوه كرى 


در آن روزكار رسم بود كه زنان «خلخال» به يا مى كردند. خلخال, حلقه هايى از طلا يا نقره بود كه براى زينت از آن استفاده 
مى شدء عدّه اى از زنان وقتى به بيرون خانه مى رفتند از روى عشوه كرى و براى اين كه تويجه مردان را به خود جلب كنند» 


ياهاى خود را محكم به زمين مى زدند و صداى خلخال ها به كوش مردان مى رسيد. 


تواز زنان مؤمن خواستى تا هنكام راه رفتن» ياى خود را به زمين نزنند تا صداى خلخالى كه به يا دارند به كوش نامحرم 


ترسك 


امروزه كمتر زنى از خلخال استفاده مى كند. اما سخن تو براى همه زمان ها مى باشد» هدف تو از اين سخن اين است: زنان 
نبايد به كونه اى در جامعه حاضر شوند كه توه مردان را به خود جلب كنند. 


آرى» هر جيزى كه توه مردان را به خود جلب كند و نككاه ها را برانككيزد و زمينه فساد را فراهم كندء حرام است. زن نبايد با 
عشوه كرى در جامعه ظاهر شود عطر تندى كه يكك زن مى زند و به خيابان مى آيد. كفش هاى ياشنه بلندى كه صداى آن 


از سر بردارد؟ 
من در اينجا مردانى كه به زن محرم هستند را در سه كروه ذكر مى كنم: 
١‏ - شوهرء بدرء يدرشوهرء يسرء برادرء يسربرادرء يسرخواهر. 


10١:ص‎ 


؟ - يسر شوهر. (مثلا اكر مردى كه يسرى دارد؛ از همسرش طلاق بككيرد و بعد آن مرد با زنٍ ديكرى ازدواج كند. آن زن به 


#جريوؤاق كدماء مكنية الدا 010 رمدي كداانيها زر ابتك و "اجا عراده واف دازف تريق: كد وما نح ده لدت )ممم 


يسر بيه اى كه نمى داند غريزه جنسى جيست.(7١1١)‏ 


؟ - محرم بودن عمو و دايى نيز از اين أيه فهميده مى شود.(7١١)‏ 


ياسخ اين است: زنان مى توانند در مقابل زنان ديككر يوشش خود را بردارندء البتّه آنان بايد شرمكاه خود را از نككاه هر انسان 
ديكرى (به غير از شوهر) حفظ كنند. 

نكته ديكر اين كه زنان مسلمان نبايد زيبايى هاى مخفى خود را به زنان كافر نشان بدهندء زيرا زنان كافر ويزكى هاى زنان 
مسلمان را براى شوهران خود بيان مى كنند. 

همجنين زنان مى توانند در مقابل كنيزان خود. يوشش خود را بردارند. كنيز» زنِ كافرى است كه در خانه مسلمانان زند كى 
جون زير سلطه مسلمانان استء اشكال ندارد كه زنان مسلمان در مقابل او يوشش خود را بردارند. 


ص: 107 


ذن يايان آية از همه مؤمتان (ذن و مرد) من خنواهي تابه د ركاه تو وو كلتك و از كتاهان ود توبه كنتد نا وستكان شوئد. 


در جامعه اى كه زنان با عشوه كرى و بى حجابى؛ همواره غريزه جنسى مردان را شعلهور مى سازند» طلاق و فساد زياد مى 


شود و زن به ابزارى براى هوسرانى مردان بى بندوبار تبديل مى شود. 


تجربه جهان غرب نشان مى دهد كه با برهنككى زنان» طلاق رشد مى كند و زندكى زناشويى از هم مى ياشد. در بسيارى از 
موارد» شخصيّت زنان به اندازه يكك عروسكك يا يكك كالاى بى ارزش سقوط مى كندء ارزش هاى والاى انسانى او فراموش 


مى شود و تنها افتخار او» زيبايى ظاهرش مى شود. 


اسلام مى خواهد احساسات و عواطف جنسى فقط در خانواده و به صورت سالم شكل بككيرد و كانون خانواده سالم بماند كه 


وقتى زن با حجاب در جامعه ظاهر مى شود. جامعه به ارزش هاى وجودى او توجّه مى كند وانرزى زن صرف كمالاتى مانند 


علم و هنر مى شود و ديكر او همه انرزى خود را صرف ظاهر و زيبايى نمى كند. 


جقدر تفاوت است بين جامعه اى كه به زن به جشم يكك كالاى جنسى نككاه مى شود و جامعه اى كه در سايه حجاب به زن 


نكاه آلوده ندارد و او را انسانى مى داند كه در مسير رشد و كمال قرار دارد. 


نور: آيه "8" لام 
وَأَنْكحُوا الابان. منْكم وَالصَالحِينَ من 


ص :707 


عِبَادِكمْ وَإِمَائِكمْ إِنْ يكونُوا فْقَرَاءَ ُعْنِهمُ الله مِنْ قَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (09) وَلْيْشِتَعْفِضٍ الَذِينَ لَا يَجِدُونَ نكاحا حَتَّى بُغِْهُمُ الله 
مِنْ فَضّلِهِ وَالَذِينَ يتتَعُونَ الْكتَات مما ملكت أُيْمَانكغ فكاتبُوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم حَرًا وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الى آتَاكم وَلَا تكرِهُوا 
َتََاتَكم عَلَى الْبعَاءِ إِنْ أرَدْنَ تَحضَنًا لِتتتَعُوا عَرَضَ الْحَاء الدَنْيا وَمَنْ يُكرهْنَ فَإِنَّ الله مِنْ بَعْدِ إكرَاهِهن غَفُورٌ رَحِيمٌ (9) 


از حجاب سخن كفتى تا جامعه صحنه هوس بازى نشود» اكنون از ازدواج سخن مى كويىء تو غريزه جنسى را باعث بقاى 
نسل قرار دادى و اككر اين غريزه به صورت صحيح و با حفظ حرمت ها ارضا شود؛ زمينه آرامش روحى و روانى انسان را 


فراهم مى سازد. 


آرىء در دين اسلام؛ ازدواج ييمان مقدّسى است. اين سخن ييامبر است: «ازدواج» سنت و شيوه من استء هر كس از سنّت من 


روى ب ركرداند» از من نيست». «كسى كه ازدواج مى كند» نصف دين خود را حفظ كرده است)».(5١١)‏ 


به يدران و مادران فرمان مى دهى تا به موقع» براى ازدواج يسر و دختر خود اقدام كنند و به آنان كمكك كنند تا همسر شايسته 


همجنين دستور مى دهى اكر كسى برده يا كنيزى دارد و مى داند آن برده يا كنيز مى تواند مسئوليّت زندكى مشتركك را به 
عهده بككيرد» اسباب ازدواج آن ها را فراهم كند. 


كسى كه مى خواهد ازدواج كندء اكر از فقر مى ترسد به او وعده مى دهى كه هر كس ازدواج كند تواز فضل و لطف 


خويش او را بهره مند مى سازى كه رحمت تو وسيع است و تو به حال بندكان خود دانا هستى. 


ص :705 


كاهى انسان با تمام تلاشى كه مى كندء وسيله ازدواجش فراهم نمى شود و ناجار است بدون همسر زندكى كندء در اين 
طتؤوك اوزنابتذ تقوا وعفك كود رافظ كقد قات أويا او قشو وجي هوه ال ادركر الكو تار كو ودار كمك كنا 


بتواند ازدواج كك 


مؤمنان در هيج شرايطى نبايد به كناه آلوده شوندء آنان بايد به احترام فرمان توء صبر كنند كه تو آنان را حتماً يارى مى كنى و 


از دست وسوسه هاى شيطان نجاتشان مى دهى و به يارى توء دامن آنان به كناه آلوده نمى شود. 


از آن جهت كه برد كان به دليل وابسته بودن به صاحبان خود نمى توانستند ازدواج كنند و براى ازدواج كردن نياز به استقلال 
داشقتك ا تتواشك ميك ليت درك زند كن مشر كارا بلا ودس دوانجا اروشى .براق ازادئ يرق كاندؤ استقللال ]تان سحع 


مى كُويى. 


در روزكار ييامبر در ميان مسلمانان» برده هايى زند كن:مى كردفدة تونرائ آازاد كردن برد كان راه هاى مختلف قرار دادى» 


شاكاكر كن مكف روز عمد رازه كرد وام حوره كفانة [ وروا تسفتت ووزددنا ]زاف كرون ركف زرده قرار: داف 
دراينجااز روش «مكاتبه) سخن مى كويى. 


روش «مكاتبه) اين كونه بود: برده با صاحب خود يكك قرارداد مى نوشت. طبق آن قرارداد» برده بايد مبلغى به صاحب خود 


مى داد» او متعهّد مى شد كه اين مبلغ را به صورت قسط يرداخت نمايد. 


ص :700 


اينجا بود كه صاحب برده؛ آن برده را آزاد مى كردء آن برده شروع به كار مى كرد و قسط هاى خود را يرادخت مى كرد تا 


وقتى كه او همه بدهى خود را به صاحب خود مى داد. اين قرارداد را «مكاتبه) مى كفتند. 


ازدواج نياز به استقلال مالى دارد» برده اى كه مى خواهد ازدواج كند بهتر است آزاد شود و كار و كسبى راه بيندازد تا بتواند 
زنك كئ (ناشووى .خود ارا اذازه كتدك: 
بردكّان نزد مسلمانان مى آمدند و درخواست مى كردند كه با روش «مكاتبه) آزاد شوندء تواز مسلمانان مى خواهى كه 


سخن از برد كان به ميان آمدء اكنون درباره كنيزان سخن مى كويىء وقتى يبامبر به مدينه هجرت كردء بعضى افراد» كنيزان 
خود را مجبور به زنا مى كردند تا ازاين راه يول به دست بياورند» آن كنيزان خواستار ياكدامنى بودندء اما صاحبانشان از آنان 
مى خواستند تن به زنا بدهندء اين نشان مى دهد كه مردم در روزكار جاهلدت جقدر كرفتار سقوط اخلاقى شده بودند كه 
اثرات آن حتّى تا سال هاى اوَّلبَه ظهور اسلام باقى مانده بود. 

تو با آن مردم جنين سخن مى كويى: شما خود را برتر از كنيزان مى دانيد و 


ص :708 


كنيزان و برد كان را انسان هاى عقب افتاده مى دانيد» اككر كنيزان علاقه به فحشا هم داشتند» شما بايد مانع آنان مى شديدء 
اكنون كه كنيران شما خواستار ياكدامى تند جرا ابن كار وشت رامى كتيد؟ شما كه ابن همه اذعا داريد وخود را بهتر از 
اكآر كسى كنيزان خود را به فحشا مجبور كندء كناه اين كار با اوست و كنيزان كناهى ندارند» زيرا آنان مجبور به اين كار شده 


اند. تو آن كنيزان را عذاب نمى كنىء تو خداى مهربان هستى و به هيج كس ظلم نمى كنى. 


نفور: آيه ع 


وَلَقَد أَنْرلنا إلَِكمْ آيَات مُبينَات وَمَئَلا مِنَ الَذِينَ خَلَا مِنْ قَتِلِكمْ وَمَوْعِطَه لِلْمَقِينَ () 


در اين سوره» احكام مهمّى كه براى عفْت عمومى جامعه لا-زم بود بيان كردى, اكر مسلمانان به قرآن عمل كنندء در دنيا و 


أخركه معافث و رستكارى فى رست 


اكنون وقت آن است كه از قرآن خود تقدير كنى و جنين بككويى: «اى مردم ! من آياتى را براى شما فرستادم كه حقايق زيادى 


ص :/701 


فور: آيه 88 


2 


الله ثُورٌ السَكَاوَاتِ وَالاارْض مَل نُورِهِ كمشّكاه فيهًا مط بَاحٌ الْمصْدِيَاح فى رُجَاجه الرّجَاجَهُ كأنّهَا كؤكبٌ ذُرَىٌّ يُوهَدٌُ مِنْ شَّيجَرَه 
مُبَارَكه رَيْتَونّه لا شرْقِيّهِ ولا عرْييّهِ يَكادُ رَبْنَهَا بُضِىء وَلوْ لم تَمسَشه نَارٌ نورٌ على نور يَهْدِى الله لنوره مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ الله الامتال 
للناس وَاللهَ بكل شئء عَلِيمٌ (20) 


«خدا نور آسمان ها و زمين است). 


آيا حقيقت تواز نور است؟ تو در همه جا وجود دارى» يس اكر تو نور هستى» جرا شب ها همه جا تاريكك مى شود؟ اكر تو 


نور آسمان ها و زمين مى باشى» يس جرا در بعضى مكان ها تاريكى وجود دارد؟ 


ص 0/٠:‏ "ص : 


اكر من همين الآ-نء داخل اتاقى بروم كه ينجره اى ندارد» آنجا تاريكك استء آيا من مى توانم بككُويم تو در آن اتاق نيستى؟ 


اكر تو نوو هستى» بسن هرجا كة تاريكى هشت؛ ثو تبايد باشى !] 
نغلوة .ات كه تو اغنه نا تسد ]ابن نطق رق امنت» اشماتمز كنا كه باشيدة دا باشما هنك 61 


باز فكر مى كنمء به اين نتيجه مى رسم كه نورء خودش يكك آفريده است و صفات آفريده ها را دارد» هر نورى ناكزير روزى 


خاموش مى شود» جطور تو مى توانى نور باشى؟ 
آيا كسى مى تواند جواب مرا بدهد؟ جرا در قرآن» تو خود را «نور) معرّفى مى كنى؟ 


بايد مطالعه كنم» سخنان اهل بيت(عليهم السلام) را بخوانم, حتماً ياسخ سؤال خود را خواهم يافت. 


اسم او عتباس شامى بودء از شام (سوريه) به مدينه آمده بود تا از امام رضا(عليه السلام)همين سؤال را بيرسد.(117) 
او رو به امام رضا(عليه السلام) كرد و كفت: 

آقاى من ! معناى يكك آيه براى من معمّا شده استء آيا به من كمكك مى كنيد؟ 

كدام آيه را مى كُويى؟ 


ص:09 "ص : 


_قرآن در سوره نور آيه 70 مى كويد: «خدا نور آسمان ها و زمين اسث).(118) 


متظوواتق است كه حضذا هدايت كتتده اهل آسمان هاو اهل وميةبهسوى روشتان ها وساي غامى ناشدفرشتكان 
خوبى ها هدايت مى كند.(9١١)‏ 


وقتى اين ياسخ امام رضا(عليه السلام) را مى خوانم» احساس كسى را دارم كه كمشده اش را يافته استء نمى دانم جككونه از 


تو تشكر كنم كه تفسير واقعى اين آيه را به من آموختى. 


آرى؛ اكر هدايت تو نباشد» هيج كس نمى تواند به سعادت و رستكارى برسد. وقتى كه شبى تاريكك. در بيابان راه را كم مى 
كنمء به دنبال نورى مى كردم تا بتوانم راه را يبدا كنمء در آن تاريكىء فقط نور مى تواند مرا راهنمايى و هدايت كند. وقتى 


تو هدايت كننده همه جهان مى باشى» همه نيازمند هدايت تو هستند. اكنون ديكر معناى اين آيه را مى دانم» من فهميدم كه تو 
هدايت كننده آفريده ها مى باشىء براى همين به تو» نور كفته مى شود. امَّرا حقيقت تو از نور نيست» جون هيج كس نمى 


ص: :72 


دز اذامة ين خوة تقال نور خوة زا بياث فى كتى :وان افانوس) سحن من كو نى: 


در روزكار قديم براى روشن كردن مسجد از «فانوس» استفاده مى كردند,. فانوس را از سقف آويزان مى كردند و داخل آنء» 
جراغ مى كذاشتند» نور جراغى كه داخل فانوس بودء فضاى مسجد را روشن مى كره. البنّه كاهى به خودٍ جراغ همء فانوس 


دراين آيه سخن از جراغدان است نه جراغ. به فضايى كه در آن جراغ بزركى قرار داده مى شود تا كشتى ها در شب به ساحل 


هدايت شوندء «فانوس دريايى) مى كويد اين نشان مى دهد كه فانوس به معناى «جايكاه جراغ) استفاده مى شود. 


شايد بتوان كفت كه امروزه «الوستر) جا يكزين «فانوس») شده استء لوسترهاى امروزى جراغ هايى دارند كه با برق روشن مى 


اكنون كه معناى «فانوس» روشن شدء درباره جراغ روغنى كه داخل فانوس مى كذاشتند» توضيحى مى دهم: جراغ براى 


افروخته شدن نياز به اين داشت كه فتيله آن همواره در روغن باشد. 
فتيله با آتش افروخته مى شدء به كمكك فتيله» روغن كم كم مى سوخت و روشنايى مى داد. 


"2١:ص‎ 


بهترين و كران ترين روغن براى اين كارء روغن زيتون بود. براى اين كه بادء شعله فتيله را خاموش نكند» روى شعله؛ حبابى 


شيشه اى قرار مى دادند كه بالاى آن باز بود و هوا را عبور مى داد. 


اكنون كه اين نكته را دانستم» سخن تو را مى خوانم: 


نور تو» همانند فانوسى است كه در وسط آنء جراغى قرار دارد. آن جراغى كه داراى حبابى درخشنده است و همجون ستاره 


اى مى د رخشد.(١17)‏ 
اين جراغ با روغنى افروخته مى شود كه در نوع خود بى نظير استء زيرا اين روغن از ميوه درخت زيتون كرفته شده است. 


درختى كه از ميوه آن» اين روغن تهتّه شده است درختى يربركت بوده است و در وسط باغ قرار داشته است و نه در طرف 
شرق يا غرب باغ. درختى كه در سمت شرق باغ باشد» صبح در سايه استء» درختى كه در سمت غرب باغ باشد» عصر در سايه 
است و روغن ميوه آن» خوب و زلالل نيستء اما درختى كه اين روغن از ميوه آن كرفته شده استء در وسط باغ بوده است و 
به مقدار كافى از آفتاب بهره برده استء براى همين اين روغنء آن قدر زلال و صاف است كه نزديكك است خود به خود نور 


بدهد» هر جند آتش به آن نرسد. 
اين ويزكى هاى اين جراغ استء معلوم است كه نور جنين جراغى دو برابر است ! 
تو هر كس را كه بخواهى به نور خود هدايت مى كنى و اين كونه براى مردم 


ص :7237 


كال بها وابيان مئ كت وتو همه حير دانا هيت . 


قرآنء نورخدا را به فانوس مثال زد» من آن مثال راف فهميدم» حالا بايد بدانم «نور خدا» جيست؟ 


به مطالعه و بررسى خود ادامه مى دهمء به نكته اى عجيب مى رسمء كمتر آيه اى در قرآن ييدا كردم كه اين قدر درباره آنء 
حديث از اهل بي ت(عليهم السلام) نقل شده باشد. 


من يانزده حديث در تفسير اين آيه يبدا كردم كه همه آن ها به يكك نكته اشاره داشتند. 

واقعاً برايم جالب بودء يانزده حديث از اهل بيت(عليهم السلام) در تفسير يكك آيه ! 

همه اين احاديث يكك مطلب را به من مى كفتند: «منظور از نور خدا همان نور محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) است). 
در اين احاديث از جهارده معصوم نام برده شده استء محمد على» فاطمه» حسن» حسين... مهدى (عليهم السلام).(171) 


من به تحقيق خود ادامه دادم... 


تو خداى يككّانه هستى» هيج شريكى ندارى» تو بودى و هيج آفريده اى با تو نبود» زمين و آسمان ها نبود» هيج جيز نبود. 
يس از آن تو اراده كردى تا جهان را خلق كنىء ابتدا حقيقتى را آفريدى كه 


ص :707 


مخلوق و آفريده تو بود آن حقيقت» نور محممّد و آل محمّد(عليهم السلام) بود» حقيقت ولايت بود. 


آن نورء اوّلين آفريده تو بود» آن روزى كه تو آن نور را آفريدىء, هنوز زمين و آسمان ها را خلق نكرده بودىء آن نور تو را 


حمد و ستايش مى كرد. 


آن نور بود واتو! هيج آفريده ديكرى نبود» جهارده هزار سال بعد از آن» تو عرش خود را آفريدى؛ آن وقت بود كه آن نور را 


در عرش خود قرار دادى.(77١)‏ 


اين سخن درباره خلقت نور محمد و آل مح د(عليهم السلام) استء هزاران سال بعد زمين آفريده شد و بعد از سال هاى 


سالء تو جسم آنان را آفريدىء من از آفرينش نور محمّد و آل محمد(عليهم السلام)سخن مى كويم» نورى كه جسم نبود. 


آن نور ساليان سال» در عرش تو و ملكوت تو بودء آن نور در آنجا عبادت تو را مى نمود» بعد از آن تو اراده كردى و آن نور 
به اين دنيا منتقل شد و در جسم محمّدء على» فاطمه. حسن» حسين (عليهم السلام) تا مهدى(عليه السلام) قرار ككرفت» جهارده 


معصوم ياكك. 

تو آن نور را نور خودت قرار دادىء آن نورء آفريده تو بود. فكر مى كنم با مثالى» مطلب روشن تر بشود: 
تو كعبه را خانه خودت قرار دادى ! 

«خانه خدا). 

معناى «خانه خدا) جيست؟ 


ص :775 


يعنى خانه اى كه تو آن را به عنوان خانه خود انتخاب كرده اى و به آن شرافت و عظمت دادى و آن را باشكوه قرار دادى. 


نور محر و آل محتّرد(عليهم السلام)» نور توستء يعنى تو آن نور را آفريدى و آن را به عنوان نور خود بركزيدىء به آن 
شرافت و عظمت دادى. تو خود نور ندارى» نورء يكك آفريده استء تو نمى توانى نور باشىء تو از هرجه به ذهن بشر بيايد 
بالاترئ: تو تون تدارى زيرا ويذ كى هاى آفريده هاى خود را ندارى. اما نور محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) را به عنوان نور 


خودت انتخاب كردى. 


ملكوت خود به اين دنيا آوردىء آنان را از بزم مخصوص خود به اين ظلمتكده منتقل نمودى تا دست همه را بككيرند و به 


آناة موف افوقا وامتتوبوا قات افسا ها دهنهه امن اننا ارد دنا تاوكيكفيى] تانود خوك روقى كضة |مكه انل كرف 


كنند و همه را به سعادت و رستكارى برسانند آمده اند تا خداجويان در اين دنياء بى يار و ياور نباشند و راه را كم نكنند. 
وقتى اين مطالب را دانستم» مثال آن فانوس را خوب مى فهمم: 


تو در جهانء اين فانوس را قرار دادى» همه مى توانند از نور آن استفاده كنند و در يرتو آن هدايت شوند» جراغى كه در اين 


فانوس استء هيج كاه خاموش نمى شود؛ نور آن درخشنده است. 


ص :720 


تو در هر زمانى» امامى قرار دادى» بعد از محمّد(صلى الله عليه وآله)» على (عليه السلام)را براى هدايت انسان ها ب ركزيدى. 


امروز هم مهدى(عليه السلام) امام زمان من استء او نماينده تو روى زمين است. اكر به سوى او بروم» به هدايت رهنمون مى 


شوم و سعادت دنيا و آخرت رااز آنٍ خود مى كنم.(7؟1) 


مى كندء اكر هدايت او نباشد» هيج كس نمى تواند به سعادت و رستكارى برسد. 


هر كس مى خواهد به سوى تو بيايد» بايد به سوى مهدى(عليه السلام)رو كندء فقط از راه او مى توان به تو رسيد. هر كس با 
او كانه باشد هر كز به مقضنك :تكو اهك رسيت (19) 


آرى» مهدى (عليه السلام) همانند آن فانوس درخشان است كه در اين أيه درباره اش سخن اك 


در قسمت آخراين آيه جنين مى كويى: «من هر كس را كه بخواهم به نور خود هدايت مى كنم). 


تو همه انسان ها را هدايت مى كنىء ييام و سخن خود را به آنان مى رسانى» راه خوب و بد را نشان مى دهىء اين اؤّلِين مرحله 


هدايت استء هدايتى كه براى همه انسان ها است. 


ص :788 


يس از آنء براى كسانى كه مرحله اوٌّل هدايت را يذيرفتند و راه حقٌّ را بركزيدند» هدايت ديكرى قرار مى دهى و زمينه كمال 


بيشتر را براى آنان فراهم مى كنىء اين دوّمين مرحله هدايت است و همان هدايت به نور خودت است. اين همان هدايت به نور 


ولايت اهل بي ت(عليهم السلام) اسث. 


نور: آيه ب عم 


َه 
و 5 


فى يبوت أَذْنَ الله أن ْم وَيُذّكر فِيهَا اشحة يست 
الصَّلاهِ 


و 


وَإِينا 
َاللَهُ يوق مَنْ يَشَّاءُ بغر حِسَاب (8*) 


نور تو كجاست؟ 


من كجا در جستجوى نور تو باشم؟ 


كع انر 


ل َه فيهَا بِالعدُوٌ وَالاصَالٍ يه رِجَالَ نا يهم يجار ابيع عن كر الل وام 
ءِ الي كاه ل و ل لِبجِرِيَهُمٌ الله خف حُسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ 


نور توه در خانه هايى است كه اجازه دادى آن خانه هاء محترم و با عظمت باشند, داخل آن خانه هاء افرادى هستند كه هر 


تو درباره آن افراد برايم بيشتر توضيح مى دهى: كسانى كه تجارت»ء آنان را از ياد تو و برياداشتن نماز و يرداختن زكات غافل 


نمى كندء آنان از روز قيامت بيم دارند» روز قيامت روزى است كه دل ها و ديد كان» مضطرب و يريشان مى شوند. تو در آن 


روز به آنان بهتراز آنجه انجام مى دادند؛ ياداش مى دهى و از فضل و كرم خويش به آنان ياداشى افزون مى بخشىء تو به هر 


كس كه 


ص :/ا 7 


بخواهى» روزي بيشمار مى دهى. 


يكى از مسلمانان از ييامبر يرسيد: «اى ييامبر !اين خانه ها كدامند؟». ييامبر در جواب فرمود: «منظور از آن خانه هاء خانه هاى 


ييامبران است). 

در اين ميان يكى بلند شد و با دست به خانه على و فاطمه(عليهما السلام) اشاره كرد و كفت: 
الى ييامبر ! آيا اين خانه هم از آن خانه ها مى باشد؟ 

آارى. خانه على و فاطمه(عليهما السلام) از بهترين آن خانه ها مى باشد.(1710١)‏ 


آن روز همه فهميدند كه تو خانه ولايت را محترم داشته اى و اراده كردى تا خانه ولايت با عظمت باشد. 


فور: آيه 9 


وَالِذِينَ كفرُوا أَعْمَالَهُمْ كسَرَابٍ بقيعه يَحْسَِيَةٌ الظمآن مَاءَ حَنّى إذا جَاءَهُ لم يَحَدَهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فوَفَاةُ حِسَابَة وَالله سَرِيعٌ 


الْحتنَاب (وم) 


اكنوة دربارة اعمال كائران سكن مى كوي كارهاي آثان مون سراي ذر ينابان است كه اسان عفتهه انرا ات مى 


يندارد» او به سوى سراب مى رود تا آب بنوشدء اما وقتى به آن مى رسدء آبى نمى يابد. كافر در اين دنيا كارهايى 


ص :/77 


انجام مى دهد و فكر مى كند كه كارهاى او نيكك استء اما جنين نيست» شيطان كارهاى او را برايش زيبا جلوه داده است» 
روز قيامت كه فرا رسدء او براى حسابرسى به ييشككّاه تو مى آيد» آن روز حقيقت را مى فهمد و تو به حساب او خيلى سريع 


وسيد كى مى كل 


كافر در بيابان خشكك و سوزان زندكى به جاى آب دنبال سراب مى رود واز تشنككى جان مى دهده اما مؤمن در برتو ايمان؛ 


جشمه زلال هدايت را مى يابد و به سعادت مى رسد. 


نور: آيه 6٠‏ 


وو بي 


أو كظلمات فِى بخر لبي يَعْشَاهُ مَوْجّ مِنْ فَؤْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ س ححَابٌ ظَلمَاتٌ بَعْض با فَؤْقَ بَغض إِذَا أخرج يَدَهُ لَمْ يكذ يَرَاهَا وَمَنْ 
َم يَجِعَل الله لَه نُورًا قَمَا لَه مِنْ ثور (60) 


كافر مانند كسى است كه در درياى يهناورى غرق شده است و در تاريكى ها كرفتار شده است» شب است و هوا ابرى. موج 
به دنبال موج مى آيدء تاريكى بر تاريكى افزوده مى شود, او حتّّى نمى تواند دست خود را ببيند» او نمى داند ساحل نجات 
كجاست ! 


اكر در اقيانوس مسير ساحل را كم كنم نككران و مضطرب مى شوءم. از طوفانى كه در راه استء مى ترسم, نمى دانم به 


كدامين سو بروم, هوا ابرى استء هيج ستاره اى نمى بينم» همه جا تاريكك استء خودم را هم نمى توانم 


ص :7898 


ببينم» قطب نما را هم نمى بينم» من جه كنم؟ 
من به اين مثال تو فكر مى كنمء تو در اينجا از دريا و تاريكى آن سخن كفتى» فقط فانوس دريايى مى تواند مرا نجات بدهد ! 


براى اوّلين بار كه فانوس دريايى را در ساحل درياى سرخ ديدم؛ مدّت ها به آن نككاه كردم آن شبء شبى رؤيايى براى من 
بود» من از مكه بركشته بودمء به شهر «جدّه) آمده بودم تا با هواييما به ايران يرواز كنمء به من خبر دادند كه يرواز» بيبست 
ساعت تأخير دارد» من به ساحل دريا رفتم. براى اوّلين بار» فانوس دريايى را ديدم. نورش از كيلومترها دورتر» ديده مى شدء 


آن شب به فكر فرو رفتم» اين دنيا درياى بزركى استء انسان هم بر كشتى زندكى خود سوار استء تو براى او يكك فانوس 


دريايى قرار داده اى تا با نور آن »انسان هدايت شود. 


قن اناق الاو كاده اع هن كددو ره موك ا دم فلوسن فاردامى نا ند | ررظوفاق قوق هدة تساك ود امن كلت اا كر كشن 


لجاجت كند و به سوى اين فانوس نيايد راه به جايى نخواهد برد. ساحل نجات فقط اينجاست. 


نور حقيقى در زندكَى انسان» نور نبوّت و امامت استء نور محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) استء بدون آنء زندكى انسان 


تيره و تاريكك خواهد بود. 


اكنون جمله آخر اين آيه را مى خوانم: «هر كس كه من نورى براى او قرار 


717١ صسص:‎ 


ندهم» در آخرت هم نورى براى او نخواهد بود). 
منظور تو از اين سخن جيست؟ 


امام صادق (عليه السلام) در تفسير اين سخن تو جنين فرمود: «هر كس كه خدا در اين دنيا امامى براى او قرار نداد» در آخرت 


آرى» در روز قيامت كسانى مى توانند به بهشت بروند كه حتجت و نماينده تو را شناخته اند و از او ييروى كرده اند» تو در هر 
زمانى براى مردم حتجت و نماينده اى قرار دادى و از مردم خواستى تا از او اطاعت كنند. هر كس امام زمان خود را نشناسد, به 
مركك جاهلدت مرده است. 


كردند و فهميدند كه على (عليه السلام) جانشين ييامبر است. امٌّا عدّه اى بر بييمان خود ثابت قدم نماندند» آنان از ولايت 
على (عليه السلام) روى بركرداند ند و با او مخالفت كردندء آنان با ولايت دشمنى كردندء. هر كس در اين دنيا از امام زمان 


دورى كند» در روز قيامت امامى ندارد تا او را به بهشت راهنمايى كند. 


امروز مهدى(عليه السلام) امام زمان من استء من از او بيروى مى كنمء تو اين توفيق را به من دادى تا قلب من با ولايت او 


أشنا شود در يرتو ولايت اوء قلب من روشن است. 


77/١١: ص‎ 


نور: آيه 619 61 


7 َوَ أنَّ الل يبح لَه مَنْ فى السَكاوَاتٍ وَالارض وَالطيوضائَات كل قبد غك ضكائة وكفيعة نشبيحة وَاللهُ عَلِيمٌ بمَا يَفعَلُونَ (1©) وَللّه 
ملك السَّمَاوَاتَ المي وَإِلَى الله العضية (68) 


آنجه در زمين و آسمان استء تو را تسبيح مى كنند» همجنين يرند كانى كه در آسمان بال كشوده اند » تو را تسبيح مى كنند 


هر كدام از موجودات» راه و رسم دعا و تسبيح خود را مى دانند» تو بر آنجه آنان انجام مى دهند» دانايى.(717١)‏ 


هر موجودى به اندازه درجه وجودى خودء داراى شعور است و در دنياى خود و به زبان خود» توورا ستايش مى كند و تو را به 


ياكى مى ستايد» ولى من از دركك حقيقت آن ناتوانم. 
موجوداتى مثل ماه و خورشيد و كوه ودرختء طبق بهره وجودى خود. 


717/7١: ص‎ 


دركى از تو دارندء البنّه دركك و شعور آنان قابل مقايسه با دركك انسان نيستء تو انسان را با دركك و آكاهى بالايى آفريدى» 
اما به موجودات ديكر به اندازه ظرفِت خودشان, بهره اى از درك و شعور دادى» آنان با همان شعور مخصوص خود دعا مى 
كنند واتو را ستايش مى كلند. 


فرمانروايى آسمان ها و زمين از آن توستء تو با قدرت خود روز قيامت را بريا مى كنى» همه انسان ها را زنده مى كنى و آنان 


براى حسابرسى به ييشكّاه تو حاضر مى شوند. 


جرا در اينجا از «يرندكان» نام بردى؟ در برند كان كدام ويزكى اى وجود دارد كه نامشان را جداكانه مى آورى؟ 


خلقت يرندكان ير ازاسرار و شككفتى استء ويزكى هاى آنان جشم و دل هر انسان عاقلى را به سوى خود جذب مى كند. 


يرند كان بر خلاف قانون جاذبه بر فراز آسمان ها يرواز مى كنند. 


بعضئ از آناؤ نه صورت:دسته جمعى ال قاره ائ.نهقاره ديك مهاجرث فى كتسدء اكاهى.عهيب آثآن درايثن بين هوااو 
اطلاع دقيقشان از جغرافياى زمين بسيار عجيب استء آنان هركز راه خود را كم نمى كنندء همه اين ها نشانه هايى از قدرت 


4. 


در اينجا از يرند كان نام بردى تا مرا با درس مهممى از درس هاى توحيد آشنا كنى. 


دراين آيه از تسبيح و دعاى موجودات سخن كفتى». در آيات ديكر قرآن از 
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حمد و سجده آنان ياد كردى. 
موجودات جهان, جهار عبادت دارند كه قرآن از آن ها سخن كفته است: 


١‏ - تسبيح: همه موجودات مى دانند كه كمبود دارند و به تو نياز دارند» وقتى موجودى نقص هاى خود را مى فهمدء تو را از 
آن نقص ها ياك مى داند. در واقع؛ او دركك مى كند كه كمبود دارد و براى ادامه حياتش به تو نياز دارد و تو بى نياز هستى. 


؟ - دعا: آنان در وجود خود به تو نياز دارند» اين نياز را احساس مى كنند» اين معناى دعاى آن ها است. (منظور از كلمه «نماز 


موجودات» در اين ابه همين دعاى آن هاست). 


* - حمد: وقتى موجودىء وجود خود را درك مى كندء مى فهمد كه تواين وجود را به او داده اى و تواو را آفريدهاى. او 


دركك مى كند كه وجود او از تو سرجشمه كرفته استء اين معناى حمد اوست.(178) 


؟ - سجده: كسى كه به سجده مى رود» مى خواهد تواضع و فروتنى خود را نشان بدهد» موجوداتى كه در آسمان ها و زمين 
هستند» تسليم فرمان قوانينى هستند كه تو در اين جهان قرار دادى» آنان در برابر فرمان تو» فروتن هستندء اين معناى سجده 
آنان است.(179١)‏ 


و 


ألم تَرَ أنْ الله يُرْجى سَحَابًا ثم يُوَلف بَِنَهُ ثم يَجْعَل رُكامرا فتَرَى الْوَدْق يَحْرْحٌ مِنْ خدالِه وَيُتَرّل مِنَ السّماءِ مِنْ جتال فيهًا مِنْ بَرَد 


قِيَصِيبٌ به مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرفة عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكادٌ سَنَا بَوْقِهِ يَذْهَبُ بالانْصّار (67) 
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تو ابرها را در آسمان به حركت در مى آورى و آنان را به هم ييوند مى دهى و بعد آن ها را متراكم مى سازى. تو از لابه لاى 
ابرهاء قطرات باران را فرو مى فرستى: همجنين از ابرهايى كه در آسمان همجون كوه ها انباشته شده اندء دانه هاى تك ركك 
نازل مى كنىء اين تكركك به هر كس كه تو بخواهى زيان مى رساند و به باغ ها و محصولات كشاورزى آسيب مى رساند» تو 
از هر كس كه بخواهى زيان تكركك را دور مى كنىء مهار ابر و باران و همه اين جهان در دست توستء سود و زيان» مركك و 
زندكى هم در دست توست. 

تو با قدرت خود از ابر» رعد و برق ايجاد مى كنىء برقى كه كاهى نورش آن قدر شديد است كه ممكن است به بينايى جشم 
انسان آسيب برساند. اين نشانه قدرت توستء ابر از ذرّات آب تشكيل شده استء اما تو از اين ذرّات آبء رعد و برقى مى 
آفرينى كه مى تواند همه جيز را بسوزاند. 


در هر دقيقه در دنيا حدود شش هزار رعد و برق كوجكك و بزركك اثفاق مى افتد» رعد و برق هاى بزركك مى توانند در يكك 


لحظه. كرماى ١‏ هزار درجه سانتيكراد توليد كنند» كرمايى كه تقريباً ينج برابر كرماى سطح خورشيد است !! 


برقى كه در رعد و برق توليد مى شود مى تواند به ٠٠١‏ ميليون ولت برسد ! 


نور: آيه م عع 


بُقَلبُ الله اللوِلَ وَالنَهَارَ إِنَّ فى ذَلِكك لَعبِرَهَ لأولى الابْصَار (6©) وَاللَهُ حَلَقَ كل دَابّهِ مِنْ مَاء فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْْدى عَلَّى بَطَنهِ وَمِنْهُمْ مَنْ 


يَمْشِى عَلَى رِجْليِن وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلَى أربَع يَخَلقٌ الله مَا يَشَاءُ إِنَّ الله عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ (0؟) 
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تو خدايى هستى كه شب و روز را آفريده اى» روز را از بى شب و شب رااز بى روز يديدار مى كنىء براى اهل بصيرت» 


ييدايش شب و روزء نشانه اى از قدرت توست. 
تو همه جنبند كان را از آب آفريدىء با اين كه همه آن ها از يكك جيز آفريده شده اندء اما تنوّع زيادى دارند» كروهى از آنان 


بر روى شكم خود مى خزند» كروهى روى دو يا و كروهى هم بر روى جهاريا راه مى روند. تو هرجه را بخواهى مى آفرينى و 


بر هر كارى توانا هستى. 


نور: آيه ع5 لَمَد أنْرّلْنَا آّات مُبينَات وَاللَُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتّقيم (69) 


انسان ها را هدايت مى كنىء؛ ييام و سخن خود را به آنان مى رسانى و راه خوب و بد را نشان مى دهىء اين اؤّلِين مرحله 
هدايت است» هدايتى كه براى همه انسان ها مى باشد. 


يس از آن» براى كسانى كه مرحله اوّل هدايت را يذيرفتند و راه حقٌّ را انتخاب كردند» هدايت ديكرى قرار مى دهى و زمينه 
كمال بيشتر را براى آنان فراهم مى كنىء اين دوّمين مرحله هدايت استء تو آنان را به راه راست» هدايت مى كنىء راه راست 


همان راه اطاعت از ييامبر و امام است. 


نفور: آيه /اع 


وَيَقَولونَ آمَنّا باللهِ وَبالرَسُولٍ وَ 
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مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك وَمَا أولئكك بِالمُؤْمِنِينَ (7©) 


سكن از واه راست به ميان آمده زاه.واست» ييروى از:راء تبؤت و امامث اسه مؤمتان فى دائند كه اكر يخواهتل به وستكارى 
برسندء بايد از ييامبر و امام اطاعت كنندء اما منافقان جنين نيستند» منافقان مى كويند: «به خدا ايمان آورديم و از يبامبر اطاعت 


مى كنيم)» اما وقت عمل از اين سخن خود روى برمى كردانند» آنان ايمان نياورده اند. 


نور: آيه لهم - 6/4 


ذا موا إلى لووول إيخكم يتم م إذا قَيقَ منْهُمْ مُغْرِضُونَ 0 وَإِنْ يكن لَهُم لأا يه مردحِنِينَ (5) أفى فُلويهم 
0 أم اذتابوا ل 006 أن يجي الله لهم وَرَسُولَه بل أُولَِك هم الطلِمُونَ ١‏ ١ه‏ را كانائز التؤويع قرا إلى الله 
وتخرل فشك ينه أذ بُوُوا سر جغنا طعا وول مم الْمفْلحُونَ (01) وَمَنْ يلع الله وََسُولَُ وَيَخْش الله و كْهِ فوسك هُمْ 
الْقايِرّونَ 09 وَأَقْ موا باللّه ؤت أنكانهع لَيِنْ أَمَرتَهعِ تمرك احير سن فنررة اله كي يا تقر هاا 


3 


أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَِنْ ولا فال عليه ققل وَعَلَكُمْ مَا حم م وَإِنْ تَطِيعُوة ؟ تهتدَدُوا وما عَلَى الول إِنَا الَْاعٌ مين 
(ع0) 


كروهى از منافقان در مدينه زندكى مى كردند, آنان خطر بزركى براى اسلام بودند» تو آنان را به مسلمانان معرّفى كردى و از 


نشانه هاى آنان سخن به 


ص :71/1 


آوردى. 


منافقان كسانى بودند كه هر وقت دين براى آنان نفع مادّى داشتء ادّعاى ايمان مى كردندء اما اكر مى فهميدند دين براى 


آنان سودى نداردء از ايمان دست برمى داشتند. 


وقتى يكى از آن منافقان با مسلمانى اختلاءف بيدا مى كردء آن مسلمان مى كفت: «بيا با هم نزد ييامبر برويم تا او ميان ما 
قضاوت كندم» اكر يبامبر حقّ را به مسلمان مى داد» آن منافق سخن ييامبر را نمى يذيرفتء اما اكر يبامبر به نفع او حكم مى 


داق سحن ناهر زاننا اشفاق من بنايرفت: 


آيا دل هايشان بيمار بود؟ آيا دجار شكك و ترديد شده بودند؟ آيا مى ترسيدند كه تو و ييامبرت در حقٌّ آنان ظلم و ستم كنى؟ 
تو و ييامبر هركز به كسى ظلم نمى كنيدء اين منافقان هستند كه به خود ظلم مى كنندء از يذيرش حقٌّ روى برمى كردانند و 


سرمايه هاى وجودى خويش را تباه مى كنند. 


آرى؛ منافقان تسليم سخن و قضاوت يبامبر نبودند, اما به راستى مؤمنان جككونه بودند؟ وقتى مؤمنان به حكم تو و حكم يبامبر 
تو فراخوانده شدند» جنين كفتند: «حكم خدا را شنيديم و اطاعت مى كنيم)» اين مؤمنان به سعادت رسيدند» آرى» هر كس از 


تو و ييامبرت اطاعت كند و از تو بيم داشته باشد و تقوا بيشه كند. به رستكارى مى رسد. 


مؤمنان از ييامبر تو با تمام وجود اطاعت مى كردند و حاضر بودند جان خويش را فداى ييامبر كنندء اما منافقان در لحظه هاى 
حسّاس بيامبر را تنها مى كذاشتند» آنان نزد ييامبر مى آمدند و به نام تو سوكندهاى سخت ياد مى كردند كه ييامبر را يارى 


كتندء آثان جنين مى كفتند: «اى يبامبر ! به خخدا 
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قسم» هر وقت تو فرمان بدهى ما براى مقابله با دشمن به ميدان مبارزه مى رويم). 


تواز بيامبر خواستى تا به آن منافقان جنين بكويد: «اين قدر قسم بيهوده نخوريدء اكر راست مى كوييد در عمل؛ اطاعت خود 
را نشان بدهيدء بدانيد كه خدا بر همه كارهاى شما آكاهى داردء از فرمان خدا و فرمان من كه ييامبر او هستم اطاعت كنيد). 


وقتى زمان جنكك فرا مى رسيدء منافقان به يارى ييامبر نمى آمدند و به عهد خود وفا نمى كردند» آنان مسئول كارهاى خود 
بودندء ييامبر وظيفه خود را انجام داد اكر منافقان از بيامبر اطاعت مى كردند, هدايت مى يافتند و رستكار مى شدندء ييامبر 


كند. اين مردم هستند كه بايد به اختيار خود, راه خود را انتخاب كنند. 


آرىء اين كه عدّه اى از كسانى كه اطراف ييامبر بودندء منافق باشند» نشانه شكست تلاش ييامبر نيست. ييامبر وظيفه اى جز 


رساندن بيام نداشتء او وظيفه اش را به خوبى انجام داد و تو به او ياداش مى دهى. 


نور: آيه 8ه 


وَعَدَ اللَهُ الِّينَ آَمَنُوا منْكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليس مَخْلِفنَهُمْ فى الاض كما اس مَخْلَفٌ الَِّينَ مِنْ قَيِلِهع وَلِمَكدَنٌ لَهُعْ دِيئهُمُ الى 
ارْتَضَى لَهُمْ وَليبدَلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمنًا يَعْبُدُويَنى لَا يُشْركونَ بى سَيِنًا وَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلك فَأولك هُّمُ الْقَاسِقَونَ (0ه) 


:ص"١ا/9:ص‎ 


منافقان در مدينه از هر فرصتى براى ضربه زدن به اسلام استفاده مى كردند, ييامبر على (عليه السلام) را به عنوان جانشين خود 
معرّفى كرد منافقان روز عيد غدير با على (عليه السلام) بيعت كردندء اما تو مى دانستى كه آنان بر سر اين بيمان خود باقى 


نمى مانند» تو از تبت آنان آكاه بودى. تو مى دانستى كه بعد از يبامبر ظلم و ستم به اهل بيت(عليهم السلام) آغاز مى شود. 


منافقان منتظر بودند تا ييامبر از دنيا برود تا نقشه هاى خود را عملى كنند. آنان يس از رحلت ييامبر» به خانه على (عليه السلام) 
حمله كردندء در خانه او را تش زدند» دست هاى او را بستند و او را به مسجد بردند تا با ابوبكر بيعت كند. آنان راهى را 
آغاز كردند كه سرانجامش شهادت حسين (عليه السلام) در كربلا بود» كسانى به خلافت رسيدند كه براى حكومت جند روزه 


دنياء امامان را يكى يس از ديكرى به شهادت رساندند... 
تو همه اين وقايع را مى دانستى» براى همين» اكنون تو از وعده اى بزركك سخن مى كُويى. 


تو به مؤمنانى كه عمل نيكك انجام دادند» وعده مى دهى كه حكومت زمين را نصيب آنان كنى. تو قبل از اين» حكومت را به 
كسانى همجون سليمان(عليه السلام) داده بودى. 


اين وعده توستء مؤمنان سرانجام روى زمين به حكومت مى رسند و دين اسلام را همان طور كه تو مى يسندى در همه زمين 
هيج شريكى براى تو قرار نمى دهند. در آن روزكار هر كس راه كفر را در بيش كيرد تبهكار است و روى خوشى و سعادت 


را نمى بيند. 


71/٠١ ص:‎ 


اسم اوء ابن سّنان بود, او نزد امام صادق(عليه السلام) آمد نا درباره اين آيه سؤال كندء او مى خواست بداند منظور تو از 


«مؤمنان» دراين آيه جه كسانى مى باشند؟ تو از جه كسانى سخن مى كويى؟ 
امام صادق (عليه السلام) رو به او كرد و فرمود: «منظور خدا در اين آيه ظهور مهدى(عليه السلام)مى باشد).(170) 


آرىء اين وعده توستء سرانجام مهدى(عليه السلام) ظهور مى كند و بر سرتاسر جهان حكومت مى كندء او و يارانش» عدل و 


داد را در همه جا مى كسترانند و همه مردم جهان» مسلمان مى شوند. 


دوست دارم بدانم وقتى مهدى (عليه السلام) ظهور مى كندء دنيا جكونه خواهد بود و تو به بندكانت جه نعمت هايى مى دهى؟ 


در آن روزكارء از ظلم و ستم هيج خبرى نيستء فقر از ميان مى رود» مردم ديكر فقيرى را نمى يابند تا به او صدقه بدهند. 
اللضنة 


فرث تككان همواره بر انسان ها سلام مى كنند/ با آن ها معاشرت دارند و در مجالس آن ها شركت مى كنند؛ دل هاى مردم آن 


قدر ياكك مى شود كه مى توانند فرشتكان را ببينند.(177) 
تو آن روزء دست رحمت خويش را بر سر مردم مى كشى و عقل همه انسان ها كامل مى شود.(*؟1) 


تو قواى بينايى و شنوايى مردم را زياد مى كنى تا آنجا كه مردم بدون هيج واسطه اى» در هر كجاى دنيا كه باشند مى توانند 


1/١: ص‎ 


بشنوند.(ع17) 
در هيج جاى دنياء شخص بيمارى ديده نمى شود و همه در سلامت كامل زنك كى ب كتند 81 1) 


هيج اختلافى در سرتاسر دنيا به جشم نمى خورد و مردم از هر قبيله و قومى كه باشند در صلح و صفا با هم زندكى مى كنند. 
(ع) 


روزكار ظهور» شكوه زيبايى ها و روز نعمت ها مى باشدء اكنون من تو را سياس مى كويم كه مرا مشتاق آن روزكار كرده 


اى» من جشم به راه آمدن مهدى (عليه السلام) هستم تا او را يارى كنم. 


نور: آيه /اله - 2ه 


فقوا اذاف و وال كنا و اطكرا الإشول لعا َعَلكم َوَخَمون (02) لا تعدين الذين كندوا مُعْجِزِينَ فى الاذض وَمَأَوَاهُمُ النَار 
ولنض القضية 81/7) 
از من مى خواهى نا نماز را به يا دارم و زكات را برداخت كنم واز سخنان ييامبر اطاعت كنمء باشد كه مشمول لطف و 
مهربانى تو كردم ! 
من نبايد فكر كنم كه كافران در زمين قدرت و مقام خواهند يافت بلكه تو به آنان مهلت مى دهىء اما وقتى مهلت آنان به 


يايان آمد به عذاب سختى كرفتارشان مى كنى و در روز قيامت هم, جايكاه آنان جهنم است و به راستى جهنم جه بد 
جايكاهى اسث ! 


ص: 71/7 


نور: آآيه 44 - 8ه 


ا أيه لين آمنُوا ليد ذنم الَِينَ ملكث أيمائكم وَالِّينَ لم يوا حلم ينكم ثََاتَ مَوّات مِنْ قَبِلٍ صلا الْمَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ 
بكم من اله ومن بد صدل لطا ثَاتُ عَؤرَات لَك ليس عَليِكم و عله جنا فدهن طوَافُونَعلِكمْ بَغضُ كم عَلَى 
تعن 12لك” ين الله لَكمْ الات وَالله ليم حكيم (08) وَإِذَا بع الاطفَالٌ نكم الم كليِمَأِنُوا كما اسأدنَ اين من قله 
ل يَيْنُ الله لَكُمْ أَيَاتِه وَاللَهُ علِيمٌ كيم (05) 


محور اصلى سخن تو در اين سورهء حفظ عفْت عمومى جامعه استء از حجاب. كنترل غريزه شهوت و حفظ جشم از نكاه 


ناروا سخن كفتى, اكنون قانون وارد شدن فرزندان به اتاق خصوصى يدر و مادر را بيان مى كنى. 
كودكان خيلى از مسائل را مى فهمند و روى آن ها حساسدّت زيادى دارند» 


ص :7/7 


سهل انكارى يدر و مادر در اين زمينه سبب شده است تا فرزندان» منظره هايى را ببينند و سلامت روحى و اخلاقى آنان» دجار 


سنت شؤف عمل بابق قاتون سبي حفط عيك وو خانواده م ضوف 
تو فرزندان را به دو كروه تقسيم مى كنى: 
* كروه اوّل: فرزندان نابالغ 


تا وقتى يسر يا دختر به سن بلوغ نرسيده استء مى تواند بيشتر وقت ها به اتاق خصوصى يدر و مادر بيايد اما او بايد در سه 
وق فيا لجان 5 د 


ب تزه ركف ظهر يدوو ادر قن اثر كرما لبان اتن فرون من اوزلف 


اين سه وقت آنان نبايد بدون اجازه وارد اتاق خصوصى يدر و مادر بشوند. جز اين سه وقتء اجازه لازم نيستء زيرا اكّر هر 


رفت و آمدى نياز به اجازه داشته باشد» زند كَى مشكل مى شود. 
3 كروه دوم: فرزندان بالغ 


وقتى يسر و دختر به سنّ بلوغ رسيدندء براى وارد شدن به اتاق خصوصى يدر و مادر بايد حتماً اجازه بكيرند» براى وارد شدن 


به اتاق غير خصوصى» اجازه لازم نيسثك. 


تواين كونه احكام خود را براى انسان ها بيان مى كنى كه تو به همه جيز آكاه هستى و همه قوانين تواز روى حكمت است. 


اكر يكك آقاء خدمتكار مرد دارد» آن خدمتكار مى تواند غير از اين سه وقت» 


ص :7/5 


بدون اجازه وارد اتاق خصوصى أن آقا بشود. اكر يكك خانم» خدمتكار زن دارد» آن خدمتكار به غير اين سه وقت مى تواند 
بدون اجازه وارد اتاق آن خانم بشود. طبيعى است اكر زن و شوهرى با هم زندكى مى كنند» خدمتكار مرد يا خدمتكار زن 


هركز نبايد بدون اجازه وارد اتاق خصوصى آن ها شود. 


فور: آيه ٠م‏ 


أ 


وَالعَوَاعِدٌ مِنَ النسَاءِ اللاتى لا يَْجَونَ نكاححا فلئِس عَلتِهِنَ ناح أنْ يَضَّ من مْابَهنَ عَبرَ مُتبرجَات بزِيئّه وَأَنْ يش مَعْفِفنَ خَرَ له وَاللَ 


سَمِيعٌ عَلِيمٌ )8٠0(‏ 


در اين سوره حجاب را بر زنان واجب كردى واز آنان خواستى تا مو و بدن خود رااز مردان نامحرم بيوشانند (البنّه آنان مى 
توانند كردى صورت,ء دست ها از انككشتان تا مج و ياها از انككشتان تا مج را نبوشانند). 


در اين آيه حكم حجاب زنان سالخورده وازياافتاده را بيان مى كنى: اين زنان ديكر اميدى به ازدواج ندارند» براى همين 


آثان من تواتتد نوشقن عنود را كنار يكذارتة ية شرط آن كش غود اراس تكرةة باشتل: 
اككر آنان غود وا بيوشائتد برائ آثان زيبنده:ثر ابت كداثو عنداى شتوئده و دانا هسى :و .از همه وقتان يتد كان غود باخير هس : 


آرفية تاف يري كدير ل" كن يذ اوداق عبان متقيس ارطينك تمي كلاه ع تالبك ووسيزق ال سور كترنله إقنا كان سن 


همجنين يكك زن سالخورده حقٌّ ندارد يس از خودآرايى بدون روسرى در مقابل مردان ظاهر شود. 


ص :17/6 


فور: آيه اع 


يوت تانيكم أو يوت ا أو بوت أعوايك اوت ا 


تت 
أو مَا مَلَكث تاجياه ل قد لوا على نفيك ته مِنْ 
عِنْدِ اللّهِ مُبَارَكهٌ طبه كذَّلَكك * ين الله لَكُمْ الات لَعلّكمْ تَعْقِلُونَ )0١(‏ 


امروزه در جوامع غربى روابط خويشاوندى فراموش شده است تا آنجا كه فرزندان» يدر و مادر خود را از خانه بيرون مى كنند 


ويدرانء» جوانان خود را به حال خود رها مى كنند. 


نو دوست ا لحر حرو سر 0 نبايد نسبت به خويشاوندان خود , بى تفاوت باشد» او 
حكايت مى كند و ديكر انسان در جنين جامعه اى» احساس تنهايى نمى كند و خودخواهى ها و انحصارطلبى ها ازاو دور مى 


سو د. 


تو به من اجازه مى دهى تا بدون اجازه از يازده خانه غذا بخورم, از طرف ديكر در جامعه افرادى نابينا و بيمار وجود دارندء 


آنان نمى توانند كار كنند و نيازمند هستند» من مى توانم آنان را همراه خود به اين خانه ها ببرم و بدون 


ص :7/7 


اجازه صاحبخانه به آن ها غذا بدهم. 
اما اين يازده خانه كدام است؟ 

١‏ - خانه همسر و خانه فرزندان (كه در واقع خانه خودم محسوب مى شود). 
" - خانه يدر 

* - خانه مادر 

ع - خانه برادر 

ه - خانه خواهر 

ع - خانه عمو 

/ا - خانه عمه 

8 - خانه دايى 

4- خانه خاله 


-٠‏ خائه اى كه كليدش در اختيار من است. كاهى بعضى از افراد به خاطر ارتباط نزديكك و اغتمادى كه به من دارندء مثل 
وقتى به مسافرت مى روند كليد خانه خود را به من مى دهند. وقتى من به آن خانه مى روم مى توانم بدون اجازه صاحبخانه از 


-١‏ خانه دوست. منظور از دوست» كسى كه با من آشنا مى باشد» نيست» دوست كسى است كه در دوستى اش با من 
صادقانه زكاواى كنف كر كشي دوست من اشت نهر كز ازااين كدمن در كانه اش غذا بخورم. ناراضى نيست» اين يازده 
خانه بود كه تو دراين آيه از آن ها نام بردى» من مى توانم خودم به اين خانه ها بروم و بدون اجازه از غذاى آنان بخورم» 


همجنين مى توانم افراد نابينا» شل و بيمار را به آن خانه ها ببرم و بدون اجازه صاحبخانه به آنان 


ص :/7/1 


غذا بدهم.(177) 


نكته مهم اين است كه من نمى توانم بدون اجازه صاحب اين خانه هاء غذا راز خانه آنان بيرون ببرم» فقط مى توانم به قدر 


نياز غذا بخورم يا به بيمار و كور و.. به اندازه اى كه كرسنكى آن ها برطرف شودء غذا بدهم. من نبايد اسراف كنم. 


از من مى خواهى وقتى وارد خانه خودم مى شوم به خانواده خودم سلام كنم» وقتى من به خانواده ام سلام مى كنم, در واقع به 


خودم سلام كرده ام» خودم از آثار اين سلام بهره مند مى شوم. 
تو دوست دارى حتّى اككر خانواده در خانه نبودند. هنكام ورود به خانه» سلام كنم. 


«سلام» يكى از نام هاى توست,. مايه بركت زندكى من مى شود. «سلام) يعنى من براى خانواده ام آرزوى سلامتى و آرامش 
در اينجا اين جمله زيبا را به من ياد مى دهى تا هنكام ورود به خانه ام بككويم: «سلامى از طرف خدا ! سلامى يراز بركت و 


نيكويى). 


تو اين كونه سخنان خود را برايم بيان مى كنىء شايد من از آن ها يند بككيرم. 


من جقدر افرادى را ديده ام كه در جامعه به همه مهربانى مى كنندء اما دريغ از يكك سلام كه به همسر و فرزندان خود داشته 
باشند ! جرا بعضى ها اين طور تربيت شده اند كه جيزهاى زيبا و خوب را براى غريبه ها مى كذارند و خانواده خود رااز 


ص :1/8/8 


اما وقتى وارد خانه مى شوند» اخم مى كنندء آنان فرزندان خود راز سلام محروم مى كنند. 

كاش آنان با اين سخن تو آشنا بودند» كاش همه وقتى وارد خانه خود مى شدند» جنين مى كفتند: 
سلامى از طرف خدا ! 

سلامى براز بركت و نيكويى ! 


ارام اكر مسلماثان به ابن دستون عمل عى كردتده زتد كن آثان زسامى شده وق مردى وار خانه فى كود ايخ جمله را 


فى كورود همة سيك ون بزطزف من قوفو عقق ونشاط عا كزين الى كوف 


جرا ما اين قدر با قرآن تو فاصله داريم ! جرا قرآن را مى خوانيمء اما معناى آن را نمى فهميم؛ جرا به قرآن تو عمل نمى كنيم. 


قرآن» كتاب زندكى استء افسوس كه ما آن را براى زندكى نمى خوانيم. 


فور: آيه 1ع 


١ماس‎ 


نما الْمُؤْمِنونَ الذِينَ آمَنُوا بسالله وَرَسُوَلِهِ وَِذا كانوا مَعَهُ عَلى أمر جَامِع لم رَ لَمَبُوا حَنّى يس تََذِنُوهٌ إِنْ الذِينَ يَسْتَأَذِنوتك أولئك 


الذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ فإذا اشتاذوكك لبَغض شَأنِهمْ فَأَذنْ لِمَنْ شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهم الله إِنَ الله غفورٌ رَحِيمٌ (؟8) 


جح 
1 


در آيات قبل درباره ارتباط با دوستان و خويشاوندان سخن كفتى, به مسلمانان آموختى تا با هم رابطه صميمى داشته باشند» 


الآن وقت أن اسث ا از زابطه مسلماتاق يا امن سحن بكر . تواز مؤمتان فى عتزافي ا دز همة 


ص:7/4 


جيز از ييامبر اطاعت كنند و در كارهاى مهم بدون اجازه اواز جمعئّت جدا نشونك. 


ارق كساتى كد يه قوق باهر قو ايماث آوودقك كسا فسكيد كه وق ببامير قرفا جهاذ هى ذادديه يار او ىن امدتك ا كر 


كسى مشكلى داشت و نمى توانست به جهاد بيايد» نزد يبامبر مى آمد و اجازه مى كرفت و يبامبر هم دقّت مى كرد و اكر 


مصلحت مى ديد به او اجازه مى داد» تواز ييامبر خواسته بودى تادر اجازه دادن دقّت كندء مبادا با اجازه دادن به كروه 


زيادى» لشكر اسلام تضعيف شود. 


برخى از كسانى كه با اجازه ييامبر به جهاد نمى آمدندء كار دنيايى را بر جهاد مقدّم كرده بودند» تواز ييامبر خواستى تا براى 


آنان طلب بخشش كند كه تو بخشنده و مهربان هستى. 


نور: آيه ”ام 
لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الوَسُولٍ بَتِنَكم 5 دُعَاءٍ بض كم بَغضًا قَدْ يَعلَمُ الله الّذِينَ يس للُونَ منكع لِوَاذًا فلمك ذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أهره أَنْ 
تَصِيبهع فتن أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيم (2) 


نافي كس ابتك كله انرو نين أو جا افر بو فين دكراة فرق هس كيه اكر :]و سملمانان وا نراق اناف :ف راكد بحسا 
موضوع مهمّى بيش آمده است. مسلمانان بايد سخن او را مهم بشمارند» آرىء به درستى كه فرمان او» فرمان توستء وقتى او 


مردم را فرا مى خواند» در واقع تو آنان را فراخوانده اى» هركز نبايد فراخواندن او را ساده و عادى كرفت. 


594١ ص:‎ 


بيامبر مردم را فرا مى خواند» همه نزد او جمع مى شدند» سيس ييامبر به آنان خبر مى داد كه بايد براى مقابله با دشمن به جهاد 
بروندء مؤمنان با تمام وجود آمادكى خود را اعلام مى كردندء امنا منافقان يشت سر ديكران مخفى مى شدند و يكى يس از 
ديكرى فرار مى كردندء آنان به كونه اى فرار مى كردند كه بيامبر آنان را نبيندء اما تو كه آنان را مى ديدى واز حال آنان 
باخبر بودىء آنان به خيال خودء جانشان را نجات داده بودندء اما نمى دانستند كه تو آنان را به بلاى سختى در اين دنيا كرفتار 


مى كنى و در روز قيامت هم عذاب دردناكى در انتظارشان است. 


فور: آيه عام 


ألا إِنَّ لله مَا فى السّمَاوَاتِ وَالارْض قَذْ يَعْلَمْ ما أت عَلَيهِ وَيَوْمَ يُوْجَعُونَ ليه فَيتهُعْ بِمَا عَمِلوا وَاللَهُ بكل شَىْء عَلِيمٌ (8©) 


دراين سوره دستورهاى مختلفى را بيان كردى: حجابء يرهيز از نكماه نارواء روابط صميمى با خويشاوندان و دوستان» اطاعت 


در اينجا به سه نكته اشاره مى كنى تا در من انكيزه عمل به اين دستورها ايجاد شود: 
اول نهدن آسمان غاو زؤمين است اق آن توست» تو به اطاعت: يتد كانت تبان اتدارض عرو عراف بن ثاز عبن 
دوم: تواز همه كردار بند كان خود آكاهى» كوجكك ترين عمل آنان از تو ينهان 


59١:ص‎ 


فى فاك 


سوم: روز قيامت حقّ استء تو همه انسان ها را زنده مى كنىء آنان براى حسابرسى به ييشكاه تو مى آيندء تو آنان رااز 


حقيقت كارهايشان باخبر مى كنى» خوبان را به بهشت مى برى و بدان را كرفتار جهنم مى كنى. 
وقتى من بدانم تو به تمام كردار من آكاهى دارى» سعى مى كنم از كناه دورى كنم آرىء تو به هر جيز دانا هستى.(178) 


ص:7517 


سوره فرقان 
اشاره 


ص :7917 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 0 قرآن مى باشد. 


- «فرقان)» به معناى «جداكننده حق از باطل» مى باشدء» قرآن كتابى است آسمانى كه حق را از باطل جدا مى كند. در آيه اوّل 


قرآن به عنوان «فرقان» ياد شده است و به همين خاطر اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
- موضوعات مهم اين سوره جنين است: توحيد» نبوّت» حق و باطل» روز قيامت» نعمت هاى خداء عظمت جهان آفرينش... 


ص :795 


فرقان: آيه "# ١‏ 


بهم الل الَحْمَنٍ الزنم تارك الى تر لان عَلَى عددِهٍ ليون للعالمية 133( الذى 1 ل مأك الصمَاوَاتٍ وَالاض وَأ 
ند وَلَدَاوَلَم كن له شَرِيكك فى الْملكك وَحَلقَ كل شَئء كدر َقْدِيرَا (9) وَانََحَذُوا مِنْ دُونهِ أَلِهَهَ لا يَحلَقُونَ شَينَا وَهُمْ لون 
وَلَا يَمْلِكُونَ لإنْفُسِهِةْ ضَرًاوَلَاَفْعا وَل يَمْلكونَّ مَوْنَا وَلَا ياه وَلَا عورا () 


تو خداى بزركوارى هستى كه اين قرآن را بر بنده ات» محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى» 


فرمانروايى آسمان ها و زمين از آنِ توستء تو هركز فرزندى ندارىء تو بى نياز از همه جيز هستىء تو در فرمانروايى خود. 


هيج شريكى ندارى؛ هر 


ص :79160 


جيزى كه در اين جهان وجود دارد» آفريده توستء. تواين جهان وهر جه در آن است را آفريدى و زمان نابودى آن را نيز 
مشخص كردى. 

اكرام عير وا بسازم» نمى دانم جه زمانى نابود خواهد شدء ديكر اختيار آن از دست من خارج مى شود؛ اكر ساختمانى را 
بسازمء نمى دانم آن ساختمان كى خراب مى شودء شايد زلزله اى بيايد و ساختمان با خاكك يكسان شود, اختيار وجود و 


نابودى آن ساختمان در دست من نيست ! 


ولى وقتى تو جيزى را آفريدىء از همان ابتدا زمان نابودى آن را هم مشخص مى كنى» آفريده تو هركز نمى تواند از قدرت 


تو خارج شود» تو هر لحظه به آفريده هاى خود تسلّط دارى. 


لحظه اى فكر مى كنمء كره زمين با همه آن عظمت هايى كه داردمٌ كوه هاء درياهاء اقيانوس هاء در مقابل خورشيد ذرّه اى 


بيش نيستند. مى توان يكك ميليون و سيصد هزار زمين را در خورشيد جاى داد. كهكشان راه شيرى كه سيّاره زمين و منظومه 


شمسى در آن مى باشد» ٠‏ ميليارد برابر بزركك تراز حجم خورشيد است. 


قطر كهكشان راه شيرى هزار سال نورى استء اما تو كهكشان ديكرى هم را خلق كرده اى كه قطر آن 6 ميليون سال 


وى است» ذاتشميداق به آن كيكقان داع شن 0131 من كويند: 
قطر اين كهكشان 2٠‏ برابر كهكشان راه شيرى است و در آن صد هزار ميليارد ستاره وجود دارد. 


اين كهكشان بيش از يكك ميليارد سال نورى از زمين فاصله دارد» نور مى تواند در يكك ثانيه هفت بار زمين را (از روى خط 


استوا) دور بزند» اين نور 


ص :792 


بااين سرعتء يكك ميليارد سال طول مى كشد تا از آن كهكشان به زمين برسد ! 


اين تنها كوشه اى از جهان هستى استء تو همه اين ها را آفريدىء زمان نابودى آن ها را هم مى دانى» وجود همه اين ها در 


دست قدرت توسث. 


نادانى هستند» كافران بت هايى را مى يرستند كه قطعه اى از سنكك يا جوب هستندء آن بت ها توان آفريدن جيزى را ندارند 


بلكه خودشان هم آفريده شده اندك. 


آفريند» مى ميراند و بار ديكر زنده مى كند. اين بت ها اختيار سود و زيانى براى خويش ندارند» نه مى توانند بيافرينند» نه مى 
تواتنك يميزاتنك و له فى تواتتك بان ذيكر ؤئذه كنيد به راس عجرا كافران ذر مقابل اين يُكها ره سجده فى برند .و آنهازا 


ير ستشر مى كنند؟ 


فك افْثَرَاهُوَأعَانَهُ عليه قَوْمٌ آَخَرُونَ قََّدْ جَاءٌوا ظَلْمَا وَرُورًا (©) وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الاوّلِينَ اكتَتبَهَا فى 


تُعْلى عَلَيهِ بكرَهٌ وَأْصِينًا (5) قل أَنرْلَهُ الْذى يَعْلُّ الققفى الكقاواف والاؤفى إله "كان غنوةا وتهي ره 


وَثََالَ الَذِينَ كَفَرُوا إِنْ كردا إلا ! 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت اين بّت يرستان فرستادىء او قرآن را براى آنان 


ص :/ا79 


خواند و آنان را به يكتايرستى دعوت كرد. اما قرآن را دروغ خواندند و كفتند: «اين قرآن جيزى جز افسانه نيست» محمد اين 
سخنان را از بيش خودش ساخته است و كروهى هم او را يارى كرده اند)؛ اين سخن بت يرستان درباره قرآن ظلمى بزركك 


آن بت يرستان سخن ديكرى هم درباره قرآن مى كفتندء, آنان به مردم جنين مى كفتند: «اين سخنانى كه محمّد مى كويد 
همان افسانه هاى كذشتكان است كه در كتاب ها نوشته شده است» هر صبح و شامء بيروان محمّد اين سخنان را براى او مى 


خواتتك واو اين سكتان واحفظ فى كتن سيبس زد كعاس اندو آن سكتان را باز كو مى كنت 
اين جه سخن ياوه اى است كه آنان درباره قرآن مى كويند؟ 


اين قرآن ساخته ذهن بشر نيستء زيرا در آن دانش هاء تاريخ اقوام يبشين» قوانين مناسب با نياز بشر ذكر شده است» همجنين 
اسرارق از جخهان ذر قرآن يبان شده است» حكونه ممكن استث ذهن بشرى حنين جبزهابى رادرك كند؟ اين قرآن» سحن 


يت يرستان قرآن را دروغ خواندند, اما توراه توبه را به روى آنان باز مى كذارىء تو خداى بخشنده و مهربان هستى» اكر آنان 


توبه كنند و به سوى تو بازكردند» تو كناه آنان را مى بخشى. 


فرقان: آيه ٠١‏ - ا 


وَقَالُوا مَالِ هَذّا الرَسُولِ يكل العام وَيَمْشِى فى الاشوّاقٍ لَؤلَا أَنِْلَ إلَيِهِ ملك فَيكونّ مَعَهُ نَذِيرًا () أو يُلْقَى إلَيِه 


ص :791/8 


كيْرٌّ أو تَكونُ لَه جه يكل مِنْهَا وَقَالَ الظَالِمونَ إِنْ تتبعونَ إلا رَجُلّا مَشْحُورًا (5) انْظْوْ كيِفٌ ضَدرَبُوا لَك الامْثَالَ فض لوا قلا 
يَسْتَطِِعُونَ سَبِيدًا (9) تارك الذى إِنْ شَاءَ جَعَلٌ لكك حَيدًا مِنْ ذلك جنات تخرى من نَسْحبَهًا الانْهَارٌ وَيَجْعَلٌ لكك فضُورًا )1١(‏ 
دوست دارم بدانم جه جيز مانع ايمان آوردن بت يرستان به محم د(صلى الله عليه وآله)مى شد؟ راز ايمان نياوردن آنان جه 


بود؟ 
آنان دو سخن مهم داشعيل: 
* سخن اوّل 


آنآن دوست« اقسلا تو فرشتكان زاءية عنواق باميرعة ومين بفرستىن »سوال انان ابو يود كه ععزاتو الساتق واابة ببافيرى فرستاذه 


اى 9 كر كو ذوهه اف ارام جاتر فزسعادف يكيا اناذية او اتمان من اورديذ 


سخن آنان اين بود: «اين ديكر جه ييامبرى است كه غذا مى خورد و مثل مردم عادى؛ در كوجه و بازار راه مى رود؟ محمّد ما 
زا ازعداب روز قيامت من ترسائده جرافرشته:اى با او نازل نشلهاست تا دليل زاستكويى اوناشد:و أن فرشته ما زا ازعذات 


بترساند؟). 

آنان از حكمت تو بى خبرند كه جنين سخنى مى كويند» حكمت تو دراين بود كه بندكان بركزيده خود را به مقام ييامبرى 
ورساق نز انان بز الكوق ههه قزان دعر كي كد خوافتك الكو اسان :ها باشك اند ارعس غود ان ها راشيذة 
يوس ف عليه السلام)» ييامبر تو بود ووقتى زنى نامحرم او را به سوى خود فراخواند» تقوا ييشه كرد و براى همه انسان هاء 


الكوى عملى تقوا شد. اكر يوسف(عليه السلام)» فرشته بود هركز غريزه شهوت نداشت و تقواى او براى انسان» 


ص:5194 


الكو نبود. 
سكحخر" دوم 


وآله) كه هيج كنجى از طلا ندارد» او باغى كه ميوه هاى متنوّع داشته باشد» ندارد. او همجون ما ثروتمند نيست. آنان فكر مى 


كردند كه ثروت دنياء نشانه ارزش انسان نزد توست. 


اين بت يرستان وقتى مى ديدند كروهى به محمّد(صلى الله عليه وآله) ايمان آورده اند با خود مى كفتند كه محمّد(صلى الله 
عليه وآله) آنان را جادو كرده استء آنان به ييروان محمّمد(صلى الله عليه وآله)مى كفتند: «شما از مردى جاد و كر ييروى مى 
كنيد».(1794) 


آن نت برستان جه سيحان تاروايى زا دريازة يامر ثرو كفده آثان حق زا شتاهعند و آن زا انكان كردند» آنان فهسدتن كه 
قرآن» معجزه توست, محرّرد(صلى الله عليه وآله)به آنان كفت: «اكر مى توانيد يكك سوره مانند قرآن بياوريد»» جرا آنان يكك 


سوره مانند قرآن نياوردند؟ 


آنان با اين سخنان نتوانستند مانع رشد اسلام شوندء بلكه خود را از راه سعادت محروم كردندء آنان راه را به روى خود بستند و 


ديكر تم :تاقد راد واشيك زا ندا كسد 


تو حقّ و باطل را براى همه آشكار مى كنىء اين قانون توستء تو به همه انسان ها اختيار دادى» كافران به اختيار خود تصميم 


كرفتند از حقيقت رو بركردانند و براى همين از راه هدايت باز ماندند. 


تو خداى بز ركوارى هستىء اكّر بخواهى مى توانى به محمّد(صلى الله عليه وآله) ثروتى بهتر از آنجه كافران كفتند» عطا كنى» 


تو مى توانى به او باغ هايى بدهى كه از زير 


"6١ ص:‎ 


درختان آن» نهرهاى آب جارى است و مى توانى به او قصرهاى باشكوه بدهى. آن كافران تصوّر مى كنند كه شخصيّت انسان 
به ثروت اوستء اما جنين نيست» داشتن ثروت زياد و باغ وقصرهاى باشكوه با هدف بيامين ساز كار ندارد» ييامبر آمده است 


تا انسان ها را تربيت كندء تو جنين اراده كردى كه او ثروت زيادى نداشته باشد» تو اين را براى هدف او بهتر دانستى. 


1١ - ١ فرقان: آيه‎ 


َل كذَّبُوا بالسَاعَهِ وَأَعْتَدنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَاعَهِ سعِيرًا )0١(‏ إِذَا رَأَنّْهُعْ مِنْ مكان بعِيد سَمِعُوا لها تََيِطًا وَزَِيرًا (؟1) وَإِذَا أَلهُوا مِنّْهَا 


مكانًا صَيُقًا مُقَرِّينَ دَعَوْا هُنَالِك تُبورًا (1) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ تبَورًا وَاجِدَّا وَادْعُوا تُبُورًا كثيرًا (16) قل أذَلِكك حير أم جَنَّهُ الْحَلْدِ الْتّى 


وُعِدَ الْمَتَقَونَ كانت لَهُمْ جَرَّاءَ وَمَصِيرًا (10) لَّهُمْ فيهَا مَا يَشَاءُونَ َالِدِينَ كانّ عَلَى رَبك وَعْدَا مَسْتُولَا (19) 


يت يرستان روز قيامت را انكار مى كردند و به آن ايمان نداشتند. وقتى انسانى» روز قيامت را تكذيب كرد» دست به هر 


كناهى مى زند و از ظلم به ديكران هراسى ندارد» تو براى جنين انسان هايى عذاب سوزان جهنّم را آماده كرده اى ! 


روز قيامت كه فرا رسدء تو آنان را زنده مى كنىء وقتى آنان آتش جهنّم را از دور مى بينند و صداى جوش و خروش جهنم را 


مى شنوند» ترس و وحشت وجود آنان رافرا مى كيرد. 


"١١:ص‎ 


آنان امروز قيامت را انكار مى كنندء ارا وقتى جهنمُّم را ببينند» بشيمان مى شوندء آن وقت ديكر يشيمانى سودى ندارد. 
فرشتكان عل و زنجير به دست و ياى آنان مى بندند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنم جاى مى دهندء آن وقت 


اشّث كه داق آمو ثاله آتآن بلتد يتن شود و ارزوق هر كنم كتدك: 


فرشتكان به آنان مى كويند: «امروز يكك بار آرزوى مركك نكنيد. بلكه مركك بسيار طلب كنيد بدانيد عذاب شما يكى دو روز 


نبسةء ما براى هميشه ور عذاب خراعين ماندة. 

اين كافران جرا با خود جنين مى كنند؟ جرا راه كفر را در ييش مى كيرند و خود رااز سعادت محروم مى كنند؟ 
كفر بهتر است يا ايمان؟ جهنم بهتر است يا بهشت؟ 

كدام بهشت؟ 

بهشتى كه تو به اهل تقوا وعده دادى. همان بهشتى كه ياداش اعمال نيكك آنان است. 


تو در روز قيامت اهل تقوا را در بهشت جاى مى دهى و آنان در آنجا براى هميشه از نعمت هاى زيباى تو بهره مند مى شوند» 


هر آنجه را كه بخواهند برايشان فراهم استء اين وعده اى است كه بر عهده توست و هركز وعده تو دروغ نيست. 


فرقان: آيه 19 - ١|‏ 


- 
ع 
إن 


أ هُمْ ضَلُوا السَبِيلَ (1) قَانُوا 


ةم 


وَيَوْمّ يَحْسْرُّهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله فيَقول أأَنْتَمْ أضللتم عِبَادى هَوْلاءِ 


ص:7 70 


عه نل 


أن تند مِنْ دُونكك مِنْ أؤْلِياء وَلَكنْ مَنَغَْهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَنَّى نَسُوا الذكر وَكانُوا قَوْما بُورَا (1) فَقَدْ 
كَذَبُوكم بِمَا تَقولُونَ قَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْهَا وَلَا نَصرًا وَمَنْ بَظْلِمْ منْكم تُذِفَُ عَذَايَا كبيرًا (019) 


فاتك كان شعن ذا 


زول قيامث ثواباقدوقة يه نت ها الحاره-مى دهن نا سيفن يكويند: توية تذاهنا عى كوي 17 يا شما بنذ كان مرا كمراة كزديق يا 


خودشان كمراه شدنك؟). 


آنآن .قر جؤات مى كوييد: #خدانا | تودياكة وسزهئ ازاينخ كه شريكف داشعه ياشى تزاف ما ستزاوار تود كه جز تو كسى زا 
به جاى آن كه شك ركزار تو باشند» تو را فراموش كردند و جماعتى تبهكار شدند). 


آن وقت اسنت كه تويبه نت برستال جين من كوي : اشمامى ' كفتيد ابن بثك ها شريكة مح هستكد» ذ يديد و شسديك كه نك ها 
سخن شما را انكار كردند» اكنون نمى توانيد عذاب را از خود برطرف سازيد» شما نمى توانيد كسى را به يارى بطلبيد» امروز 
هر كس از شما كه ستم روا داشت به عذاب بزركى كرفتار مى شودا. 


در آن روز بت ها به يبيروان خود مى كويند: «شما ما را نمى يرستيديد» شما هوس و خيالات خود را مى يرستيديد ! ما كجا 
شما را به يرستش خود دعوت كرديم؟ خدا ميان ما و شما كواه است كه ما از اين كه شما ما را مى يرستيديد» بى خبر بوديم» 


ما موجودات جامدى بوديم).(15:0) 
موجو ى بوديم 


ص :”737 


آن وقت است كه بت يرستان به يوجى كار خود بى مى برند» در روز قيامت» همه انسان هاء نتيجه اعمال خويش را مى يابند» 


آن روز معلوم مى شود كه فقط تو شايسته يرستش هستى و تو خداى يككّانه اى ! 


كسائق كنت ها وا برسكشن: كرده اندء بهاعذاب كرقتان مئ شونل ابنذ كان خؤت توية بهقت مى روتكد همه نتا ها دن ان 


برسانند واز خطرها نجاتشان بدهندء اما وقتى مى بينند كه اين بت هاء نابود مى شوند» اميدشان از دست مى رود. 


آنان در دنيا با جه شور و عشقىء اين بت ها را مى يرستيدند» آن وقت كه بت هاى آنان نابود مى شوند» مى فهمند كه جقدر 
ضرر كرده اند» آنان سرمايه هاى وجودى خويش را در ياى بت ها ريختند و اكنون آن بت هاء هيج شده اند آنان به خود ظلم 


كردنك. 


كافن انان تو زا مى :برستيد ند كه هر كر تابوه نمق شؤزئء تو بابان تارق» ثو يكانة وبي تارق لذو عموازة بودة اف ف براق 


هميشه خواهى بود.(١151١)‏ 


حكونه ممكن است كه بت هاى بى جان در روز قيامت سخن بكويند؟ آيا قطعه اى كه از جوب يا سنكك تراشيده شده است» 
مى تواند سخن بككويد؟ 

روز قيامت» روز شكفتى ها استء در آن روز اعضاى بدن انسان هم سخن مى كويند و بر اعمال و رفتار انسان شهادت مى 
دهنكد. كناهكاران به اعضاى بدن خود مى كويند: «جرا بر ضدٌ ما كواهى داديد؟») آن ها ياسخ مى دهند: «خدايى كه تمام 


موجودات را كويا مى سازد. ما را نيز كويا كرد».(187) 


7١ ص:58‎ 


أرق كو يرهز كار ترانا عسو .در ان ارول ارادومى كتى كديه تخيها دوك سكن كلق دفن 


فرقان: آيه ١/ا‏ -.؟ 
م لتأكلونَ الطعَامَ وَيَمْشُونَ فى الاسْوّاق وَجَعَلا بَعْض كم لبَعْض تنه أَتَصْبِرُونَ وَكانّ رَبك 


و 
00 
ا 


نل عَليَنا الْمََائكه أؤْ تَرَى رَيْنَا لَقَدِ اشتكبرُوا فى أَنْفْسِهم وَعَتَوْا عُتُّا كبيرًا (١؟)‏ 


وكا آذه كا فشك ون التؤفليت ناح 


تصيرًا )٠١(‏ وَقَالَ الَذِينَ لَا يَوَجُونَ لِقَاءَنا لَوْلا 


١مل‎ 


سخن بت يرستان اين بود كه جرا محممد(صلى الله عليه وآله) غذا مى خورد و مانند مردم عادى» در كوجه و بازار راه مى رود؟ 


جرا آنان فكر نمى كنند» محمّد(صلى الله عليه وآله) كه اولي ييامبر تو نيستء قبل از او نيز ييامبران زيادى را فرستادى كه همه 
انسان بوده اند. حكمت تو در اين بود كه بندكان بركزيده خود را به مقام بيامبرى برسانى و آنان را الكوى همكان قرار دهى. 


كني كداس اعخواهك الكوى اثسان خاعاشق بابد اق تس حنود ان ها باشد. 
سخن ديككر بت يرستان اين بود: جرا محمّد(صلى الله عليه وآله) ثروت زيادى ندارد؟ جرا كنج هاى طلا و باغ هاى ميوه ندارد؟ 


حكدت كو جنيخ اسث» تو بعضى از بش د كان خود رافقير فى كردائى تا ثروتتمدان زا امتحان كى: تو فثيران راهاية آزمايقن 


ثروتمندان قرار مى دهى. فقيران بايد بر فقر خود صبر كنند كه تو بر حال بندكان خود آكاهى. 
صلاح رادر اين ديدى كه محمّد(صلى الله عليه وآله) ثروت زيادى نداشته باشدء اكر تو 


7١6: ص‎ 


من عواسق من #والسق ية"اوكروك زياد بدهى: تك برستان مور كيد كهشنفيقت: السان ,د كروت اوست» اتا هر كر 


جنين نيستء. ثروت زياد نشانه امتحان توست نه نشانه محّت تو ! 


داشتن ثروت زياد با هدف مقدّس محمّد(صلى الله عليه وآله) سازكارى ندارد» تو محمّد(صلى الله عليه وآله)را فرستادى تا 


فرقان: آيه © - اا 


يَوْمَ يَرَوْنَّ الْمشَائِكة لا بُشْرَى يَوْمَتَذ لِلْمْجْرِمِينَ وَيَقَولونَ جْرًا مَحْبجورًا (19) وَقَدِمْنَا إلى مرا عَمِلوا مِنْ عَم فَجَعَلنَاهُ هَبَاءً مَْقُورَا 


0 أَصْحَحابٌ الْجَنّهِ يَؤْمَئِذ حَيْدٌ مُسْتَقوًا وَأَحْسَنٌ مَقِيلًا (؟؟) 


بت يرستان» روز قيامت و زئده شدن يس از مرك وا تكذيب فى كرؤند ومح د(ضك الله عليه وآله) را دروغكو فى 
ينداشتند. آن ها به مح د(صلى الله عليه وآله) مى كفتند: تجا فرشكان ار اسماة نازل نشدند؟ جرا ما خدا را نمى بينيم؟. 
آنان تكتبر ورزيدند و طغيان كردند. آن ها بت هاى خود را مى ديدند و در مقابلش سجده مى كردند و تصوّر مى كردند كه 


تو را هم مانند بت ها مى توان با جشم ديد. 


هيج كس نمى تواند تو را با جشم ببيند. اكر تو را مى شد با جشم ديد ديككر تو خدا نبودى» بلكه يكك آفريده بودى» هر جه با 


3 3 . عر . ٠ ٠ 3 3 ٠.‏ .. ح ٠ ٠‏ 
جشم ديده شود» مخلوق است. هر جيزى كه با جشم ديده شودء روزى از بين مى رود و تو هركز از بين نمى روى. 


ص :7:2 


شتات وود كن عا ميحلوقات را تنارسية! كز تو ركى از انق يفاك رام ١‏ «اقت قبا من تيد توررا در كك كرو من شين 


تو را با جشم ديدء اما ديكر تو نمى توانستى هميشكى باشى» كذر زمان تو را هم د كركون مى كرد. 


تو يكانه اى ! هيج صفتى از صفات مخلوقات خود را ندارىء از اين رو هركز نمى توان تورا حس كرد ويا تو را ديد. در دنيا 


و آخرت هيج كس نمى تواند تو را با جشم سر ببيند. 


بت يرستان دو خواسته داشتند» يكى ديدار تو بود» ديكرى ديدار فرشتكان. فرشتكان را مى توان با جشم ديد» سرانجام روزى 


مى آيد كه آنان فرشتكان را مى بينند و به آرزوى خود مى رسند. 


روز قيامت كه فرا رسدء بت يرستان فرشتككان را مى بينندء اما در آن روزء فرشتكان به مُجرمان هيج بشارت و خبر خوشى نمى 
دهندء بت يرستان مى بينند كه فرشتكان به سوى آنان مى آيند تا آنان را به جهنّم ببرند» آنان فرياد بر مى آورند: «ما را امان 


)١87*(.)ديهد‎ 


بت يرستان در دنيا يت ها را مى يرستند و كاهى براى بت هاى خودء حيوانى را قربانى مى كنند و كوشت آن را به بيجاركان 


آنان در مقابل بت ها سجده مى كنند و باور دارند اين سجده ها براى آنان مفيد استء امّا اين كمراهى شديد استء آنان از 


راه حقّ دور افتاده اند و اعمالشان 


ص :/717 


تباه مى شود. 


روز قيامت به بررسى اعمال آنان مى يردازى و همه آن كارها را تباه مى كنىء آنان جشم باز مى كنند و مى بينند هيج اثرى از 
كارهاى آنان باقى نمانده استء» همه كارهايشان همجون ذرّات غبار در هوا يراكنده و نابود مى شوند» آن وقت است كه اميد 


آثآن الغين فى شود 


اين حال بت يرستان و كافران استء اما در روز قيامت» مؤمنان به ياداش كارهاى خود مى رسندء تو آنان را در بهشت جاى 


فى ذهى ويه رامق كة آتان ادن بهترينى متزلكاه.و تيكوكرية جابكاء تو اهفتك بود 


فرقان: آيه 8 - 74 


5 
ا 


وَيوْمَ تَسَقَقٌ السّمَاءٌ بالْعَمَام وَنْزّلَ الْملَائِكة تَنْزِيًا (10) الْمَلك يَوْمَئِذ الْحَقَ لِلرَحْمَن وَكانَ يَوْمًا عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيرًا (2؟) 


از من مى خواهى تا روز قيامت را به ياد آورم» روزى كه تو آسمان و «غمام» را مى شكافى و فرشتكان را فرو مى فرستى» در 


از اعَمام) سخن كفتى» منظور تو از اين وازه جيست؟ 


به ابرى كه در آسمان استء «غمام» مى كويند» آيا تودر روز قيامت ابر را مى شكافى؟ 


ص :70/8 


اين ابر جيست كه تو در اينجا از آن سخن مى كويى؟ 


بعضى ها درباره اين «ابر) جنين نوشته اند: «وقتى قيامت بر يا مى شود, همه ستا ركانى كه در آسمان هستند» منفجر مى شوند» 
در اثر انفجار آن هاء فضاى آسمان ير از كرد و غبار مى شودء زمين از كرد و غبار يوشيده مى شودء منظور از ابر» همان كرد و 


غاوه ا عيكين ك3 سات ناما من و اند 0 


من در كتاب ها به جستجوى بيشتر مى يردازمء به اين سخن مى رسم: «اكر مظلومى كه به او ظلم شده استء نفرين كندء هفت 


آسمان كشوده مى شودء نفرين او به بالاى غمام مى رسد و خدا به او مى كويد: به خدا قسم تو را يارى مى كنم...).(180) 


نكته اؤل: قبل از قيامت هم «غَمام) وجود دارد» لازم نيست كه ستا ركان منفجر شوند و كرد و غبار ايجاد شود تا غمام به وجود 


ايد همين الآن هم كه ستا ركان در آسمان وجود دارند» اغَمام) هست. 


نكته دوم: غُمام بالآلى هفت آسمان وجود دارد. دعاى مظلوم از هفت آسمان عبور مى كند» سيس به غمام مى رسد. يس 
معلوم مى شود غمام ربطى به انفجار ستا ركان ندارد» همه ستا ركان در آسمان اوّل مى باشندء انفجار آن ها در روز قيامت» 


در همين آسمان دنيا مى باشندء اما غمام جيزى است كه در بالاى آسمان هفتم است. 


5"١09:ص‎ 


الآنن ديككر وقت آن است كه معناى وازه «غمام؛ را در زبان عربى بررسى كنم. اين وازه در اصل به جيزى كه مانع ديد شود. 
كفته مى شود. از آن جهت كه ابرها مانع ديده شدن خورشيد و آسمان مى شوندء به آن ها «غمام) مى كويند. 


بعد از هفت آسمانء دنياى ملكوت آغاز مى شود, دنيايى كه هيج انسانى غير از محمّد(صلى الله عليه وآله) آن را دركك نكرده 


اكنون كه مى دانم وازه «غمام» در اصل جيزى است كه مانع ديد مى شودء مى توانم معناى اين آيه را بفهمم: يس از آسمان 
هفتم» حجاب هايى وجود دارد. به اين حجاب هاء اداوس كرييية زيرا اين حجاب هاء مانع ديده شدن دنياى ملكوت مى 
شوندك. 

يس «غمام)» وام 4ن عاد ستا ركان ايجاد مى شود. نيست ! همجنين «غمام) ايرهاى باران زا نيستند» بلكه حجاب 
هاى بالى آسمان هفتم است كه از ديده ها ينهان استء روز قيامت كه فرا رسدء يرده ها از جلوى جشم انسان ها كنار مى 
رودء همه نكنّاه مى كنند» تو در آن روز آسمان و حجاب هاى بالاى آن را مى شكافى و فرشتككان را فرو مى فرستىء آن روز 


همه مى توانند فرشتكان را ببينند. آرىء روز قيامت هم فرمانروايى از آنِ توست. 


فرقان: آيه 9؟ - /الا 


5 
2 
اتخل 


أ 


وَيَوْمَ يض الطَالمٌ على بِدَيْهِ بقولُ يا لَيى انُحَذْتٌ مع الوَسُولٍ سَينًا 000 يا وَبلتَى لَيكنِى لَع 


7”٠١:ص‎ 


َلِيلَا (004 لَقَدْ أَضَلَنى عن الذكر بَعْدَ إذْ جَاءَنى وَكانَ الشّمِطانٌ للإنسان حَذُونًا (9) 


روز قيامت» روز يشيمانى كسانى است كه به خود ظلم كردند» كسانى كه راه كفر و كناه را مى بيمايند در روز قيامت انككشت 
ندامت به دندان مى كزند و مى كويند: «اى كاش راه ييامبر را يبش كرفته بوديم؛ اى كاش از ييامبر ييروى مى كرديم). 


كاش فلادن مرد كافر را به دوستى برنمى كزيدم, من ييام قرآن را شنيدم, اما رفيق بد مرا كمراه كرد او شيطانٍ من شد و 


شيطان هميشه به انسان ضرر مى زند).(/1517) 


آرى» رفيق بد مى تواند انسان را از سعادت و رستككارى دور كند, من بايد به هوش باشم, مبادا فريب جنين دوستى را بخورم 


بايد بدانم كه يشيمانى در روز قيامت» هيج سودى ندارد. 


0ن 


فرقان: آيه ٠٠‏ 


- 5 
2 ع 86د 32 


ونان الكقول انوي إن تونى اللدون النو م با الدع 


إ 


رول قيامت روزى استث كه امبر او ايق الكابه تو شكايت هى كله اق دست هاي خوةه رازو به آسمان مى كيرد وامى كويد: 


ابارعدانا ! اقتامق اين قرآن راكنار كذاشعند وان آاناذورف جد 

واى بر من ! در روزى كه اميد به شفاعت ييامبر تو دارم او از من نزد تو شكايت مى كند كه قرآن را رها كردم ! 
تو ييامبر را مايه مهربانى جهانيان معرّفى كردى». يس جرا او از امت خويش جنين شكوه مى كند؟ 

ا 

ييامبر از حال و روز مسلمانان باخبر استء او به خوبى مى داند: 


7”١١:ص‎ 


بعضى ها فقط براى ثواب آن را خواندند و هركز در ييام هاى آن انديشه نكردندء قرآن را خواندند ولى معناى آن را 


نفهميدنل. 
بعضى ها قرآن را فقط براى مهريه عروسء بالاى سر مسافرء سوكند ياد كردنء و كتاب استخاره... خواستند. 


بعضى ها وقتى خواستند قرآن را معنا كنند» آن قدر سخنان ديكران را كفتند كه در اين ميان» خودٍ قرآن كم شدء آنان آن قدر 
احتمالات مختلف را كفتند كه آيات قرآنء بى معنا جلوه كرد. 


نكفتنك. 


بعضى ها كتاب هاى بيشمارى را كه انسان ها نوشته بودند» خواندند, امّا يكك بار كتاب تو را مطالعه نكردند ! 


بعضى ها وقتى خوا ستند قرآن تو را معنا كنند» تا توانستند وازه هاى فلسفيٍ رابه زبان آوردند و نتيجه سخنان آنان اين شد كه 


قرآن براى مردم نامفهوم جلوه كرد» حال آن كه تو قرآن را براى ياد كيرى» آسان ساخته بودى. 
بعضى ها قرآن را حفظ كردند اما روش زندكى آنان با قرآن بيكانه است. 


اكنون كه اين مطالب را دانستم از تو مى خواهم ياريم كنى تا من اين كونه نباشم... 


فرقان: آيه ١‏ ؟ 
وَكذلكك جَعَلنَا لكل تَبِىَ عَدَوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكفى بِرَبّك هَادِيًا وَنَصِيرًا (91) 


71١7: ص‎ 


بيامبر براى مردم مكه قرآن مى خواند و آنان را به يكتايرستى دعوت مى كرد امنا كروهى از آنان با او دشمنى مى كردندء 
اكنون تواورا دلدارى مى دهى و به او مى كويى: «اى محترد ! فقط تو نيستى كه با دشمنى مخالفان روبرو شده اىء؛ اين 
سرلوت همه بباميراق بودة اسك كد يا دشمتاق شيطان ضفظ: شر كن هده اند يدان كه قو باون تس مق واعدما يباور ثز 


هستم واين تو را كفايت مى كندا. 


آرى» تواز بيامبران خواستى تا مردم را به راه راست دعوت كنند» طبيعى است» كسانى كه در كمراهى بودند با ييامبران 
دشمنى مى كردند. كمراهان از روى لجاجت حاضر به ايمان آوردن نبودند» ييامبران هم كه هركز با كافران دوست نمى 
شنثدة يس فيان كاقراث و بباميزان هموارة قشسقى بده اسثة» ابق ركف قانون اسث: «وغر كر ييروان عندايبت با زيروان كمراهى: 


دوست نمى شوند). 


اين همان «تيدًا) مى باشد. 


دين» هم اصول دارد و هم فروع. تولًا و تبرّاء از فروع دين است. 

تلان يس نا دويفاة داه دوست بودن ! 

تيداة يغتى با دشمتان داه شمن بوةق ا:بعتى شيطان كريزى ! 

تبرّاء يعنى بى رنككى تمام جاذبه ها و جلوه هاى شيطانى در زندكى من ! 


تبرّاء يعنى بريدن از همه يليدى ها و بيوستن به همه خوبى ها ! 


فرقان: آيه ع - #ام 
وَقَالَ الّذِيْنَ كُمَّدُوا لَوْلَا يرل عَليِهِ الْمَدَآنٌ جَمْلَهُ وَاحِدَهٌ كذّلك لكت به فْوَادَ كك وَرَتلَاهُ تَوتيلًا (9*) وَلَا يأثُونَكك 


7١7: ص‎ 


مَك إِلَا جتْئاك بِالْحَقَّ وَأحْسَنَ تَفْسِيرًا 29 الْذِينَ بُحْشَرُونَ عَلَى وجُوهِهم إِلَى جَهَنّمَ وليك شر مكانًا وَأضصَل سَبِينًا (6) 


تو در شب قدر همه قرآن را به قلب ييامبر نازل كردىء اين نزول به صورت رسمى نبودء بلكه مخصوص خود ييامبر بود. 


آن نزولى كه جنبه رسمى داشت و مردم با آن روبرو بودند» نزول تدريجى قرآن بود» يعنى قرآن در مناسبت هاى مختلف» 


يكك آيه يا جند آيه نازل مى شد و بيامبر آن را براى مردم مى خواند. 


يت يرستان مكه همواره به دنبال بهانه بودند. آنان شنيده بودند كه تو تورات و انجيل را يكباره بر موسى و عيسى(عليهما 


او مى كفتند: «اكر اين قرآن از طرف خداستء جرا آن را يكجا و به صورت كتابى كامل بر تو نازل نمى كند؟). 


قوى تر و اراده اش را نيرومندتر سازد. تو قرآن را به ترتيبى روشن و نظمى دقيق فرستادى. 


اكر همه برنامه هاى اسلام (نمازء روزه» زكات» جهاد و....) يكجا نازل مى شدء عمل به آن براى مردمى كه به بت يرستى 


عادت كرده بودند» كار سختى بود همين سبب مى شد تا آنان به سوى اسلام متمايل نشوند. 


تو مى خواستى آن مردم قدم به قدم, راه هدايت را ببيمايند» آرى» قرآن توء برنامه زندكى است نه صرفاً كتابى براى مطالعه ! 


تو اراده كرده بودى تا آن مردم با اين كتاب» زندكى خود ر 


7"١6:ص‎ 


يت يرستان درباره قرآن بهانه جويى كردند و تو ياسخ سؤال آنان رادادى» توءبه هر سؤال بهانه جويانه آنان» ياسخى نيكو و 


كامل مى دهى تا حقيقت آشكار شود. 


اين كسانى كه بهانه جويى مى كنندء حقّ را شناخته اند ولى از ايمان آوردن به آن روبرمى كردانند» تو دراين دنيا به آنان 
فضت هي دهي اا در ووز قباضشة:عذاب سيف در انتظارشان اسعه فرشككان آتان راجا صوزت زفي هس 'كشاقد.و آنان 


را به سوى جهنم مى برند» در آن روزء آنان بدترين جايكاه را دارند و كمراه ترين مردم هستند. 


فرقان: آيه 6٠‏ - 8" 


- 


وَلَفَّدُ آَنَتَنَا مُوسى الْكتَابَ وَجَعَلََا معَهُ أكَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (0©) فَعَلنَا اذْهبَا إِلَى الْقَوْم الَِّينَ ك ذَبُوا بِآيَاتنَا هَدَمَونَاهُمْ تَدْمِيرَا (8*) 


رع و 2 0 ووه ورم قتي لاع ا ا 3 


5 


ّ 


يََ وَأعْتَدْنَا لِلظَالِمِينَ عَذَابًا ألِيمًا 900 وَعَادًا وَتَمُودَ وَأْضْحَابَ الوّسٌ وَقَرُوء 


مُطرَتْ مَطرَ السّوءِ أقلَمْ يَكونُوا 


م -ه 


بَئنَ ذلك كثيرًا () وَكلَا ضَّ رَبَنَا لَهُ الامْمَالَ وَكلا تَيَوْنًا تَتْبيرًا (5") وَلَقَدْ أَنَوَا عَلَى الْقَوْرَهِ التى 


يَروْنَا بل كانوا لَا يوجُونَ تُشُورًا (60) 


أ 


محم د(صلى الله عليه وآله) در راه هدايت مردم با سختى هاى زيادى روبرو شدء او آن ها را به يكتايرستى مى خواند و به او 
سنكك مى زدندء او را دروغكو و جادوكر و ديوانه مى خواندند» آنان ييروان محمّد(صلى الله عليه وآله) را شكنجه مى كردند» 


اكنون براى دلدارى محمّد(صلى الله عليه وآله) و يبروانش» سركذشت اقوامى كه با ييامبران خود مخالفت 


7"١2:ص‎ 


تو تورات رابه موسى(عليه السلام) نازل كردى و برادرش هارون(عليه السلام) را ياور او قرار دادى و به آنان نشانه هاى 
روشنى دادى و از آنان خواستى به سوى فرعون و فرعونيان بروند. 
وقتى فرعون و فرعونيان سخنان موسى و هارون(عليهما السلام) را شنيدند ايمان نياوردند و همه نشانه ها و معجزات تو را انكار 


كردند» تو هم سرانجام آنان را نابود كردى. 


تو براى هدايت قوم نوح كه بت ها را مى يرستيدند» نوح(عليه السلام)را فرستادىء اما آنان ييامبر تو را درو غك و إتلاتف و 
كفتند: «هيج ييامبرى از طرف خدا نيامده است). سرانجام تو نوح(عليه السلام)و يارانش را نجات دادى و كافران را در طوفان 


غرق كردى و آنان را سبب عبرت براى همككان قرار دادى» آرىء تو براى ستمكاران عذاب سختى را در جهنّم آماده كرده اى. 


تو براى قوم «عاد)» قوم «ثمود) و اصحاب «رَسٌ) و نسل هايى كه بين آنان بودندء ييامبرى از ميان خودشان فرستادىء اما آنان 
بيامبر خود را تكذيب كردندء تو براى آنان سخن ها كفتى و حيّجت را بر آنان تمام كردىء اما وقتى اين ها سودى نبخشيدء 
همه را هلاكك كردى. 


درباره قوم عاد و قوم ثمود سخنانى شنيده ام يس هود(عليه السلام) را براى قوم «عادا 


71١١7: ص‎ 


فرستادى اما آنان سخن او نيذيرفتند. تو هود(عليه السلام) و يارانش را نجات دادى و آن مردم را كرفتار تندبادهاى سهمكين 


كردى و همه آنان از بين رفتند. 


قوم «تّمودا هم بيامبرى صالح(عليه السلام) را انكار كردند و شتر او را كه معجزه اى آسمانى بود كشتند» تو صالح(عليه 
السلام) و مؤمنان را نجات دادى و سيس زلزله اى ويرانكر. شهر آنان را با خاك يكسان كرد و همه نابود شدند. 


اما اصحاب «رَسٌ) جه كسانى بودند؟ 


«رسٌ» به معناى جاه مى باشدء آنان درخت يرست بودند» درخت صنويرى را مى يرستيدند» تو ييامبرى را براى هدايت آنان 
فرستادىء اما آنان جاه عميقى كندند و ييامبر خود را در آن جاه انداختند و سر جاه را بستند تا آن بيامبر شهيد شد. اينجا بود 


كه تو ار ومين انشى ابرافر وت و صاعقهةاى از اسمآن فرستافف .و آنان زا تابؤد كد00 


از قوم لوط سخن مى كويىء تو لوط(عليه السلام) را براى هدايت آنان فرستادى اما با او دشمنى كردند» وقتى كه موعظه هاى 
لوط(عليه السلام)هيج سودى نبخشيد, لوط١عليه‏ السلام) و دخترانش را نجات دادى و بارانى از سنكك هاى آسمانى را بر سر 
آن مردم ريختى و همه را نابود كردى. 

ويرانه هاى شهر قوم لوط بر سر راه مكه به شام (سوريه) بود» وقتى مردم مكه به شام مى رفتند» معمولا-اين خرابه ها را مى 


دنقكه كتوق يمدق سال امي كنذا آنا زد رادها انك ك1 


7"1١8:ص‎ 


جواب اين سؤال روشن استء آنان اين ويرانه ها را ديدند» ولى جون به روز قيامت ايمان نداشتند» از آن عبرت نكرفتند وبر 


كمراهى خود باقى ماندند. 


از فرعونيان» قوم نوح» قوم عاد» قوم ثمود» اصحاب رَسٌ و قوم لوط سخن كفتى» تو به كسانى كه راه كفر را بركزيده بودند و 
محمد (صلى الله عليه وآله) را اذيّت و آزار مى كردندء اين هشدار را مى دهى: «هر جهدر قدرت و توانايى و ثروت داشته 
باشيد» نمى توانيد در مقابل عذاب من كارى كنيد من به شما مهلت مى دهم. اما وقتى مهلت شما به يايان رسيد» عذاب خود 


را بر شما مى فرستم و ييامبران خود و مؤمنان را نجات مى دهم). 


فرقان: آيه '9؟ - 6١‏ 


وكاتو هك د تخد كه لالختقا أهذا الدع سك الله فشر ل 81 كاد لَيَضلنًا عَنْ ليا لَوْلَا أَنْ صَبَْنَا عَلَيهَا وَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ 
حِينَ يَرَْنَ الَْذَاتَ مَنْ أَضَلَ سَبينًا (65) 

ا ع اال د ع اماي ا اي مواد 
آثان به يكديكر عى كفمتلة وآيا ابن همان كسن است كه اذغاى بباميرض من كنل؟ ايا دا اورا براق هدايت ما فرستادة است؟ 
او تا يروز ذر ميان ما فردى غادى وده حكونه شد كه اكنون عنين اأغاي من كند؟ اكر عابر عنادث نت هاى وه ايستاد كن 


نمى كرديمء او ما را كمراه مى كرد). 


او معد صل اله عليه و آله را باقر ؤيراضي عدايك آناة فرسعادد افو آثاة بياس قز راعاية 


7"١9:ص‎ 


كمراهى خود مى خوانتد» اين جه سخنى است كه آنان مى كويئد؟ 


تو در عذاب اين كافران شتاب نمى كنىء به آنان مهلت مى دهىء اما وقتى عذاب تو را ببينند» خواهند فهميد كه جه كسى 
كمراه استء وقتى كه مركك آنان فرا رسد و فرشتكان يرده از جشمان آنان بركيرند و آنان جهنّم و آتش سوزان آن را ببينند. 


از اين سخن خود بشيمان مى شوندء اما آن وقت ديكر يشيمانى سودى ندارد. 


فرقان: آآيه 6 - 1ع 


أرَأيْتَ مَنِ انَحَدَ إِلَّهَهُ َوَاهُ أفأنت تكونٌ عَلَهِ وَكيًا (©) أم تَحْسَبُ أنَّ أكتْرَهُمْ يَسِمَعُونَ 
أَضصَلُ سينا © 


حرا يت يرستان مكه سخنان محمّد(صلى الله عليه وآله) را انكار كردند؟ آيا در شيوه دعوت او اشكالى بوده است؟ 
هركز. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) وظيفه خود را به درستى انجام دادء امّا اين مردم» ييرو عقل نيستند» آنان ييرو هواى نفس و شهوت 


هاى خود شده اند آنان هواي نفس خويش را مى يرستند. 


خديد كساتق :وا فيكر تح ' توا هندايك كرد وا هلااكت رعاتده آنا سك حدق رانس شدوند و العم حويكن بهره تم 
كير ند» آنان با جهاريايان تفاوتى ندارند» از جهاريايان جه انتظارى مى توان داشت؟ 


دنزاشق كتاف اتجهازيانان كرامند حيار نان استعداد بعادت 


77١ ص:‎ 


ندارندء اما تو به اين مردم سرمايه هاى ارزشمند دادى و آنان مى توانند از اين سرمايه ها بهره ببرند و به سعادت ابدى برسند» 
ماسحو حى :وان :شتوند وفكر تمن "كنيد وابة دنال شنهوت عااوتحوين هائ خود من وقد و آز تجهاز يانان. كمراة ترم 


شوند. 


تو در وجود انسان» خشم» غضبء علاقه به خويشتن. علاقه به ثروت» شهوت و... قرار دادى» اين ها براى ادامه حيات انسان 
لازم استء اما تو نعمت عقل را هم به انسان دادى تا او بتواند غريزه ها را كنترل كندء اككر اين غرايز از اندازه تجاوز كنندء 


انسان را به تباهى مى كشانئند. 


انسانى كه غريزه هاى خود را كنترل نمى كندء» بت يرست استهء او بُتى را كه درونش جاى دارد مى يرستد. او هوسش را مى 


زوق افوس سر حشية كفر وين اسمتاق "اسك اد سك حن رامين شنوده فس و الشتخصضن من دمن ااه آن ايسان نمق 


آورد وهلاكت و بدبختى را براى خود به ارمغان مى آورد.(9؟١)‏ 


7"7"١:ص‎ 


فرقان: آيه /ا© - م6 
لَمْ ئرَ إلَى رَبك كيف مد الظلّ وَلَوْ ضَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكنًا ثم جَعَلَنَا السَّمْس عَلَيْهِ ليلا (0) ثُمَ قَبَضنَاهُ إلَينا قنِضًا يَسِيرًا (69) وَهُوَ 
الذى جَعَلَ لكمٌ الئل لِيَاسَا وَالنَوْمَ سُبَانَا وَجَعَلَ النَهَارَ نُشُورًا (/80) 


كستراندى. 


وقتى شب به يايان مى رسدء ابتدا در مشرق سبيده مى زند و آسمان روشن مى شود. هنوز خورشيد طلوع نكرده است اما كم 
كم آسمان روشن مى شودء آفتابى در كار نيست» اما همه جا روشن اسية. به اين حالت سهان اظِل مى كويند.(180) 


777١: ص‎ 


با قدرت خود جنين حالتى رادر آسمان يديدار مى سازىء اكر بخواهى مى توانى همواره آسمان را در اين حالت حفظ كنى» 


امَا تو مى دانى كه درختان به آفتاب نياز دارند» به همين خاطر يس از آن ها خورشيد طلوع مى كند. 


اسهان فى كوو افتات حاتك انرا من كرف 


تو شب را همجون يوششى قرار دادى تا انسان در آن آرام كيرد و خواب را مايه راحتى و آرامش او و روز را هنكام حركت و 


كار و تلاش قرار دادى. 


«بين الطلوعين» يعنى جه؟ 
بين دو طلوع ! 
طلوع سبيده و طلوع خورشيد. 


بين الطلوتين» بهترين وقت ها مى باشدء هوا تاريكك نيست و آفتاب هم انسان را اذْيّت نمى كندء مانند كسى كه در سايه 


نشسته است» كسى كه در سايه استء آفتاب او را اذيّت نمى كند و در تاريكى هم نيستء او مى تواند اطراف خود را ببيند. 
در زبان عربى به حالت آسمان در موقع بين الطلوعّين؛ ١ظِلَ)‏ مى كويند. 


در اين وقتء تو روزي بندكانت را تقسيم مى كنىء اين وقت بركتى عجيب و صفاى ويزه اى دارد؛ افراد موفق سعى مى كنند 


اين وقت را در خواب نباشندك. 


ص :”777 


جرا «بين الطلوتين» از نعمت هاى بزركك توست؟ 


بعد از شبء روز آرام آرام فرا مى رسدء ابتدا سبيده مى زند» يس از آن «بين الطلوعّين» فرا مى رسد و بعد خورشيد طلوع مى 
كندء اكر قرار بود بعد از شبء به صورت ناكهانى» خورشيد در آسمان ظاهر شود. جه اتفاقى مى افتاد؟ به راستى بعد از 


خنكى شبء فرارسيدنٍ ناكهانى آفتاب سوزان با بدن انسان و كياهان جه مى كرد؟ 


اين ها همه نعمت هاى توست كه من از آن غافل هستم, اين تنها كوشه اى از نعمت هاى بيشمار توستء من جككونه مى توانم 


شك ركزار تو باشم؟ 


فرقان: آيه 9ع - لمع 


وَهَوّ الذى أرْسّل الرَّمَاحَ بشرًا بَيْنَ َدَى رَحْمَتِه وَانَرْلمًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طهورًا (58) لنخيى به بَلمدَةٌ مَئَِا وَنْشْ تيه مما خلقنا 


وَأَنَاسِيَ كثيرًا (9ع) 


تو باذها وا فرستادى تا ايرها واذر سراسر آسمان يككن كند و باوان وحمت تو در همه جا ببازدة اكر ياذها تبوذتد» ابرها ذو 


بالاى درياها مى ماندند و در همان جا باران مى باريد و زمين از نعمت باران بى نصيب مى شد. 


تواز آسمانء آبى ياكك نازل كردى تا زمين هاى خشكك و يزمرده را زنده كنى» تو مخلوقات خود (انسان ها و جهاريايان) را 


ال أن كوارا سير اصو فى كتر.. 


ص :7778 


فرقان: آيه اله - ١ه‏ 
وَلَقَدْ صَرَهناهُ تع ليذ كروا فَأبَى أَككرْ النّاس إِنَا كفُورًا (00) وَلَوْ سِئا لَبَعتا فى كل قَويّه نَذِيرًا )0١(‏ 


طبيعت» كتاب قدرت توستء تو در طبيعت» درس هاى زيادى براى انسان قرار دادى تا در آن انديشه كند» همجنين تو قرآن را 
بر مح د(صلى الله عليه وآله) نازل كردى و در آن» آيات خود را به صورت هاى كوناكون براى مردم بيان كردى تا يند 


بككيرند» اما بيشتر مردم كارى جز انكار نكردند» آنان قرآن تو را دروغ شمردند و راه كفر را ييمودند. 


تو اين قرآن را براى هدايت همه انسان ها فرستادىء اكر تو مى خواستى مى توانستى براى مردم هر شهرىء بيامبرى بفرستى 
اما تو اراده كردى تا همه انسان هاء يكك امّت شوندء وقتى همه آن ها يكك ييامبر داشته باشند و از يكك دين ييروى كنند» 


راحت تر مى توانند با هم متّحد شوند. 


آرىء» تو محمّرد(صلى الله عليه وآله) را ييامبر همه انسان ها تا روز قيامت قرار دادى» در زمان اوء حتّى هيج بيامبر ديكرى در 
شهر و كشور ديكّرى نفرستادى» يس از او نيز يبامبر ديكّرى نمى آيدء او آخرين بيامبر توست و كامل ترين دين را براى 


سغادت و رستكارى اسان ها آووذه اسث. قران: اخريق كتاب اسماي امت 


فرقان: آيه ١ه‏ 
قلا تع الْكافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهَادًا كبيرًا (؟0) 


اكنون از محمّرد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا در راه خود استوار باشد واز سخنان كافران ييروى نكندء كافران از او مى 


خواستند تا دست از آرمان خود بردارد» آن 


ص :770 


كافران به او مى كفتند: «ما به تو ثروت زيادى مى دهيمء تو را به عنوان رئيس خود انتخاب مى كنيم» تواز نكوهش بت ها 


دست بردار» هر جه بخواهى به تو مى دهيم). 


را يند و موعظه كند و آنان را از كمراهى برهاند. 


فرقان: آيه 7ه 

وَهُوَ الى مَرَجٍ الْبْخرَيِن هَذًَا عَذْبٌ قَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَّ بَينَّهُمَا ْنَا وَحِجرًا مَحْمجُورًا (7ه) 

تو همان خدايى هستى كه دو درياى شور و شيرين را كنار هم قرار دادى و بين اين دو درياء مانعى قرار دادى تا آب اين دو 
نكران دسيسه ها و سكنان كافران تباشد. كافران ميحد (صلى الله غلية:وآله) را جادو كر و ذيواته عن غعواتدتناو به مسلمانان فى 


كفسننة: وجرا شما ان يكنا جاد و كر ببروى عى كنيدة: اقاتو كارئى كردن كه ايخ سخنان در قب مسلمانان اثر تكتل. 


محكم كردى كه ايمان را با هيج جيز ديكر عوض نمى كنند. 


من دوست دارم بدانم اين دو دريا كجا هستند؟ درياى شور و درياى 
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شيرين؟ 


آب بيشتر رودها شيرين مى باشدء اين رودها از كوه ها سرجشمه كرفته و به سوى دريا مى روند» وقتى رود بزركى به دريا مى 
رسدء آب شور دريا را عقب مى راند و در دهانه خود» محدوده اى درست مى كند كه آب آنء» شيرين است. اين آب شيرين 


همجنين در اقيانوس «اطلس» جريان آب شيرينى وجود دارد كه آن را «كلف استيريم» مى نامند» اين جريان بزركك آب از 
سواحل آمريكاى مركزى حركت مى كند و به سواحل اروياى شمالى مى رسد و هركز با آب اطراف خود مخلوط نمى شود. 


طول اين جريان حدود ‏ هزار كيلومتر و عرض آن ١8١‏ كيلومتر و عمق آن ٠٠١‏ متر مى باشد. 


اقيانوس مخلوط نمى شود. 


فرقان: آيه 6ه 
وَهُوَ الّذِى حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرَا فََعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرًا وَكانّ رَبك قَدِيرًا (86) 


تو انسان ها رااز نطفه آفريدى, نطفه اى كه آبى بى ارزش استء نطفه در رحم مادر قرار مى كيرد» رشد مى كند و سيس 


انسان به دنيا مى آيدء تو براى انسان» دو روابط خويشاوندى قرار دادى: رابطه نَسَبى و رابطه سَبَبى. 
تو براى اين رابطه ها حرمت قرار دادى» تو بر هر كارى توانا هستى. 


73717١: ص‎ 


روابط خويشاوندى انسان به دو روش است: 

* رابطه نَسَبى: رابطه اى كه از طريق زاد و ولد به وجود مى آيد. 
راطالا اين ووايظ وا كر م كن : 

١‏ - رابطه يدر با دخترش. 

؟ - رابطه مادر با يسرش. 

" - رابطه يدربزركك با دختر دخترش. 

- رابطه يدربزركك با دختر يسرش. 

ه - رابطه مادربزركك با بسر دخترش. 

© - رابطه مادربزركك با يسر يسرش. 

- رابطه برادر و خواهر با يكديكر. 

8 - رابطه عمو با دختربرادر. 

4 - رابطه عمّّه با يسر برادر. 

٠‏ - رابطه دايى با دختر خواهر. 

١‏ - رابطه خاله با يسرخواهر و... 

* رابطه سَبِبى: رابطه اى كه از طريق ازدواج حاصل مى شود. 
براى مثال اين رابطه ها را ذكر مى كنم: 

١‏ - رابطه مادر با شوهر دخترش. (هر زنى به دامادش محرم است). 
؟ - رابطه يدر با زنٍ يسر. (هر مردى به عروسش محرم است). 
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" - رابطه يسر با زنٍ يدر. (اككر مردى يسرى داشته باشد و آن مردء زن ديكرى اختيار كند» آن يسر به آن زن محرم است). 


#حوابظلة"دغنيرجا شوهز سادق (اكراون دتري داشته باشد سدس" لازن ازاشوهر اولس عدا هوه وعد نا هرد د كر 


ازدواج كند» آن دختر با شوهر مادرش محرم است). 


ف - رابطه مرد با دختر همسرش (اكر زنى با مردى ازدواج كند واز آن مرد» دخترى داشته باشد» سيس از شوهر اوّلش طلاق 


بكيرد و با مرد ديككرى ازدواج كندء اين مرد با آن دختر محرم است). 


* - رابطه زن با يسر شوهرش (اككر مردى از زن اوّل خود يسرى داشته باشد» سيس با زن ديكرى ازدواج كندء يسر او با اين زن 


دوم محرم است). 


نكته مهم اين است كه تو براى همه اين رابطه هايى كه ذكر شدء احترام زيادى قرار دادى و ازدواج ميان اين افرادى كه اين 


رابطه هاى نُسَبى و سَبَبَى را دارند» حرام كردى. 


براى مثال: عمو نمى تواند با دختربرادر ازدواج كند. زن نمى تواند با دامادش ازدواج كندء حتى اكر دخترش از دامادش طلاق 


بكيرد. مرد نمى تواند با عروسش ازدواج كند, حتّى اكر يسرش از همسرش جدا شود. 


أو انساق زا از نظف ائ افريدئ :و براق :او اين رابظةءها وا'تعنية كردق وان اسان واس حرمت اين روابط راخفظ كد 
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دراين ايه از «نَسَب) و «صهرا سخن كفتى. 
مى دانم كه «نسَب)» همان رابطه هاى نَسَبِى است. همجنين منظور از «صِهّرا همان رابطه سَبَبِى است. 
در زبان عربىء به داماد «صهرا مى كويند. ميان عرب هاء مهم ترين رابطه سببى» رابطه زن با دامادش مى باشد. 


براى همين تو در اين اينجا از رابطه هاى سبَبَى به عنوان «ضتجُر) سخن كفتى. منظور تو از واه «صهْر) همه رابطه هاى سبَبى 


است. 


77١ ص:‎ 


فرقان: آيه عه - هه 


ل لون 
د 


وَيَعْبْدُونَ مِنْ دونٍ اللّهِ ما لَا يَنْفعُهُْ وَلَا يَضُدّهُعْ وَكانَ الكافِرٌ عَلَى رَبّهِ ظَهِيرًا (00) وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَا مُبَسُرا وَنَذِيرَا (ه) 


مردم مكه بت ها را مى يرستيدند, بت هايى كه هيج سود و زيانى براى آنان نداشتند» آنان اسير جهل و نادانى خود شده 
بودئله آثان إن تهنا طلن سحاحة فى كردتد ووومقا لقاو سر يه سحل من كداشهد وان انهاه ترسيد يدو كاهى 
فرزندان خود را براى بت ها قربانى مى كردند تا از خشم آنان در امان بمانند. 


آن مردم نادان يكديككر را دربّت يرستى يارى مى كردندء آنان از شيطان بيروى مى كردند. تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را 


براى هدايت آنان فرستادى. اما آنان در 


77"١:ص‎ 


دشمنى با محمّد(صلى الله عليه وآله) با هم متتحد شده بودند» آنان از هدايتى كه تو برايشان فرستاده بودى» كريزان بودنك. 


محمّ د (صلى الله عليه وآله) آنان را به بهشت بشارت مى داد و از عذاب روز قيامت مى ترساند» وظيفه او اين بود كه ييام تورا 


به آنان برساند» او فقط مأمور به وظيفه بود» نه ضامن نتيجه ! 


تو از او خواستى تا قرآن را براى مردم بخواند و آنان را به سوى حقٌّ راهنمايى كند, اكر در اين ميان» عدّه اى از قبول حقّ سر 
باز زدند و راه كمراهى را ب ركزيدند. هركز محمّد(صلى الله عليه وآله)مسئول آنان نيستء آنان به اختيار خود راه شيطان را 


انتخاب كرده اند و سزاى آن را هم خواهند ديد. 


- 
ع - 


فرقان: آيه 8 - ا قل مَا أُسألكم عَلَيِدِ مِنْ أخر إِلَا مَنْ شََ أَنْ يَنَخدٌ إلَى َيه سيلا (/8) وتو كل على الْحَ الذى ا يفوث وسيع 


بِحَمْدِهِ وَكفى بِهِ بذنوب عِبَادِِ حَبيرًا (/0) 


آنان انتظار ياداش دارد. 


ولى اين خيال باطلى بود ! 


انجام مى داد و به دنبال يول و ثروت دنيا نبود. 
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تو در اينجا از او مى خواهى تا به مردم جنين بكويد: «من هيج مزدى از شما نمى خواهم, اجر من همين بس كه هر كس 


بخواهد راهى به سوى خدا ييش كيرد راهنمايى كنم). 
سيس از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به تو توكل كندء تو خدايى هستى كه هركز نابود نمى شوى» هميشه هستى. 


مى شوندء اما اكر كسى تو را بيرستد» هركز اميدش نااميد نمى شودء زيرا تو هركز نابود نمى شوى. 
از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا تو را تسبيح و ستايش كند و جنين بككويد: 

«سبحان الله: تو هيج نقصى ندارى» همه عيب ها و نقص ها از تو دور است». 

«الحمد لله: همه خوبى ها از آنْ توستء تو سرجشمه همه خوبى ها هستى» ستايش مخصوص توست». 


تو خداى دانا هستىء از همه رفتارهاى بندكانت باخبرىء از نيازهاى آنان اطلاع دارى» كارهاى خوب وو بد آنان رامى دانى» 
فقط تو شايسته يرستش هستىء بت ها از هيج جيز خبر ندارند. تو در روز قيامت به خوبان ياداش بهشت مى دهى و بدها را به 


كيفر مى رسانى. 
قرقان: آيه 89 الّذِى خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالارْض وَمَا بَنَّهُمَا فى سه يام َم اشتوى عَلَى الَْؤْش الوَحْمَنٌُ فَاسْألَ به حيرا (09) 
بت يرستان مكه براى نابودى اسلام تلاش هاى زيادى مى كردند» آنان 


ص :777 


مسلمانان را شكنجه مى دادند و محمّمد(صلى الله عليه وآله) را هم تهديد به قتل مى نمودند» تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) 
من خؤاهن :نا تكرَان تهداندها و كارشكتى اناق تاشد حون ص يشعياة :او هت تو حمان حداى هن كه اسماةن هاو زميق 


و آنجه را كه بين آن هاست در شش مرحله آفريدى و سيس بر «عرش» خود قرار كرفتى. 


تو خداى «رحمان» هستى و بر همه جيز 1 كاهى دارى. انسان تنها بايد از تو حاجت خويش را بطلبد كه تو راز دل او را مى 


دانى. 


يس از آن كه آسمان ها و زمين را آفريدى. بر «عرش» قرار كرفتى» «عرش» به معناى «تخت)» است. تو بر تخت يادشاهى خود 


قرار كرفتى. 


تو جسم نيستى تا بخواهى بر روى تخت يادشاهى خودت بنشينى» منظور از «تخت» در اين آيه» علم و دانش توست. علم و 
دانش توء همه زمين و آسمان ها را فرا كرفته است. هيج جيز بر تو بوشيده نيست. تو تختى ندارى كه بر روى آن بنشينى و به 
آفريده هاى خود فرمان بدهىء تو بالاتر از اين هستى كه بخواهى در مكانى و جايى قرار كيرى. يس معناى صحيح اين قسمت 


آيه جنين است: «تو بعد از آفرينش زمين و آسمان هاء به تدبير امور جهان يرداختى). 
تو آن خداى مهربان و بخشنده مى باشى كه به تدبير جهان يرداختى. 


كدايى د ركاه تو را بنمايند» فقط تو مى توانى حاجت هاى آنان را بدهى و آنان را به آرزويشان برسانى. 
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فرقان: آيه ٠ع‏ 


- 


َإذَا قِِلَ لَهُمْ اسْدُوا لِلرَحْمَن قَالُوا وَمَا الوَحَْمَنٌ أَنَسْجَدُ لِمَا تَأمُرْئا وَرَادَهُمْ تُقُورًا (90) 


تو نام هاى زيادى دارى» يكى از نام هاى تو «رحمان» استء يعنى خدايى كه رحمت و مهربانى اش همه موجودات را در 


ب ركرقيه اسرعه قو به انشان تعطت زد كن :واديء هر عير كدايراق ولد كن ذوايق ذنيا نبال داشةة» يبراي او افريدي: 
افسوس كه عدّه زيادى از انسان ها تو را نمى شناسند و به جاى يرستش توء خدايان دروغين را مى يرستند. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) به يت يرستان مكه جنين مى كفت: «جرا در مقابل بت هاى بى جان سجده مى كنيد؟ اين بت هاء 


هيج سود و ضررى نمى توانند براى شما داشته باشند» خداى رحمان را سجده كنيد). 


آنان در جواب مى كفتند: «خداي رحمان ديككر كيست؟ جرا ما بايد از او اطاعت كنيم؟ جرا بايد به سخن تو كوش كنيم و آن 


خدايى را كه مى كويى» سجده كنيم؟). 


آنان اين سخن را مى كفتند واين كونه بيزارى آنان از حقيقت بيشتر مى شدء آرىء مح د(صلى الله عليه وآله) آنان را به 


بواستكن توادعوك من كرد انا آنان ال روئ لحاحة» ال اورويرس كرذاندتك و اوضق نفرت يشترى يدام كردنك. 


قرآن و سخن بيامبر» مانئد باران استء اكر باران بر زمين آماده و حاصلخيز ببارد» سبب سرسبزى آن مى شود و كياهان زيادى 


دن آث من رويد؛ اما كر اين باران بر زفين سكت و شورة زا بارف جر غلف عرز ذن أن ثمى رويك. 
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كروهى از مردم كه قلب هاى باكك داشتند. سخن بيامبر را يذيرفتند و ايمان آوردند و راه هدايت را بركزيدند و رستكار 
شدتد..ولى كروهى كندل ها آثان يا كناة سياه شّده بود وقتى سكتان امير را شتيدند آن وا اتكار كردثد وواه كفر وا 


بركزيدند. 


مهم اين است كه تو زمينه هدايت را براى همه فراهم مى كنى» راه خوب و بد را نشان همه مى دهى, بعد از آن ديكرء اختيار 
باانسان ها فى باشدء آثان بايد غود راه:وا اتيخات كنتد. 


اكر من مى بينم كه در هر زمانى» عدّه اى باميران قر وا دروغكى شمردئده باند بدانم اشكال در برنامه تو نبوده است» حكايت 
آن زمين است كه با باريدن باران» تبديل به شوره زار شدء عيب از باران نيست»ء عيب از زمينى است كه باران بر آن باريده 


است. 


وق اد ل كس شينف دنا و للك هاو حيوت شاك :دق قله سيذن حور اواك فى كدد و جدي الاق براض انو كد يقر اقل بيد 


لشبيها و كوف :عاض دنا ادانةعتوراد عقر يوا لكاب هس كن و ارصق نرت داكتو وو يدوق قرت او تف عن 


سو د. 


فرقان: آيه لاع - اع 


تَبارَك الذِى جَعَل فى السَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيها سِرَاجَا وَقَمَرَا مُِيرَا (21) وَهوَ الى جَعَل الئل وَالنّهَارَ خِلفه لِمَنْ 
أَرَادَ شكورًا (؟2) 


بت يرستان به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند: «خداى رحمان كيست؟ ما او را نمى شناسيم). 
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اكنون وقت آن است كه تو خودت را معرّفى مى كنى تا آنان با تو و مهربانى هاى تو آشنا شوند: 


تو خداى ير خير و بركت هستى كه در آسمان ستاركان را آفريدى و خورشيد را جراغ روز و ماه را در شب تابان قرار دادى. 
(601) 
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شب وروزرا أفريدىء ييدايش شب و روز كهاز كردش زمين به دور خود يديدار مى شود» نشانه روشنى از قدرت توستء» 


نظم دقيقى كه در اين طلوع و غروب خورشيد قرار داده اى» شككفت انككيز است. 


كسانى هستند كه مى خواهند نشانه هاى قدرت تو را ياد كنند و شكر تو را به جا آورند» تو براى آنان شب و روز را يشت سر 


هم يديدار مى كنىء آنان اين كونه به عظمت و بزركى توابى مى برند» در شب و روز به نماز مى ايستند و تو را عبادت مى 


از ماه و خورشيد و ستاركان سخن كفتىء مناسب مى بينم درباره اين نشانه هاى عظمت تو قدرى بنويسم: 
تو ماه را در آسمان آفريدى» شب ها زمين را با نور آن روشن مى كنىء, همجنين جزر و مد آب درياها به خاطر ماه است. 


اكر جزر و مد نبود» آب درياها راكد مى ماند و درياها تبديل به مرداب مى شد و هيج موجود زنده اى نمى توانست در آن 


زنده بماند» جزر و مدّ سبب حركت و جريان آب دريا مى شود. 


در هنكام شب كه آب دريا بالا مى آيد. آب شيرينى كه در دهانه رودخانه است بار ديككر وارد رودخانه مى شود و كشاورزان 


با آن آبء مزارع خود را 
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ماه با كرانش خودء كار هزاران تلمبه آب قوى را انجام مى دهد و باعث آبيارى مزارع مى كردد. همجنين امروزه در برخى از 
كشورها از جزر و مد درياء برق توليد مى كنند. 


تو خورشيد را آفريدى تا كرما و نور را به زمين ارزانى دارد» حرارت سطح خورشيد به شش هزار درجه سانتيكراد مى رسدء 


حرارت در عمق آن به جهارده ميليون درجه مى رسد. 


خورشيد در هر ثانيه» جهار ميليون تن از وزن خود را به انرزى تبديل مى كند. بااين وجود خورشيد مى تواند بيش از ه 
ميليارد سال ديكر نورافشانى كند. 


از سطح خورشيد شعله هايى زبانه مى كشد كه كاهى ارتفاع يكى از اين شعله ها به 18٠‏ هزار كيلومتر مى رسدء يعنى ارتفاع 


آن ده برابر قطر زمين مى شود (قطر كره زمين سيزده هزار كيلومتر است). 


در اينجا خورشيد رابا سه ستاره مقايسه مى كنم: 


١-ازجهت‏ حجم: در آسمان ستاركان زيادى آفريدى» خورشيد يكك ستاره است و يكك ميليون و سيصد هزار برابر زمين 


استء اما تو ستاره اى آفريدى كه ُ هشت ميليارد برابر خورشيد است. (ستاره وى. يو.) 
" -از جهت نور: در آسمان ستاره اى آفريده اى كه 5٠‏ ميليون بار از خورشيد درخشان تراست. 
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داتشعكدان ان ستاره را به نام «ال. بى. وى )1848-5١‏ مى شناسند. 


#دان زية كردا ندا ره انسدق كاده اف كه ماف عق 1ق ترا فوا رودا تصنه رار ناس عي كوو شبد ست الإسقارة 


به مجموعه ستاركان» كهكشان كفته مى شود در آسمان ميليون ها كهكشان وجود دارد. هر كهكشان ميليون ها ستاره دارد. 


توانست از سباره «مشترى» و «زّحل» عبور كند و رهسيار مرزهاى خارجى منظومه خورشيدى شود. در واقع ©" سال طول كشيد 


در شهريور 14١‏ اين سفينه از منظومه خورشيدى خارج شد و به جايى رسيد كه از آنجا خورشيد, مانند نقطه اى كوجكك به 


نظر مى آمد. يس از آنء اين سفينه رهسيار كهكشان زرّافه شد. نام علمى اين كهكشان «إن.جى.سى 1807) مى باشد.(187) 


تجهيزاتى كه در اين سفينه وجود دارد مى تواند 57 سال كار كند» وقتى سال 160 تزفق سس كرا ايرسة؛ ذيكر ابن سفيية 


فى اند اظاضاف سندزمة متشا رف كنل انلام تراتن نه قسن خرف ادابنه ده 


درون اين سفينه لوحى از جنس طلا قرار دارد كه ييام دوستى مردم زمين را ببآن مى كنده همجنين اطلاعات ديجيتالى زيادى 
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دراين سفينه وجود دارد: آثار فرهنكّى بزر كان» نمونه هاى از صدا و تصوير موجودات روى زمين و... 
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جقدر زمان مى برد تا اين سفينه بتواند خود را به كهكشان زرّافه برساند؟ 


اكر تغيبيرى در مسير حركت اين فضاييما روى ندهدء تقريبا *٠‏ هزار سال ديكر از كنار يكى از ستا ركان كهكشان زرّافه عبور 
خواهد كرد. يعنى اكّر همه جيز درست بيش برود و بر فرض در آنجا موجود زنده اى باشد» ٠‏ هزار سال ديكر اين اطلاعات 


به دست او خواهد رسيد !! 


دورترين كهكشانى كه تاكنون كشف شده استء كهكشان «تار عنكبوت» نام دارد» اين كهكشان ده ميليارد سال نورى از 
زمين فاصله دارد و با سرعت هزار كيلومتر در ثانيه در حال حركت در فضا مى باشد. 


نور مى تواند در يكك ثانيه هفت بار زمين را (از روى خط استوا) دور بزندء اين نور وقتى از آن ستاركان جدا مى شود؛ ده 


وقتى من با تلسكوب هاى قوى به اين كهكشان نككاه مى كنم جه مى بينم؟ 


من دارم به ده ميليارد سال قبل نككاه مى كنم ! نور ستاركانى كه من مى بينم ده ميليارد سال قبل» از كهكشان جدا شده است و 


اكنون به زمين رسيده است ! 

مشب آن ستا ركان در جه وضعيتى هستند؟ آيا كم نور شده اند؟ آيا يرنور شده اند؟ 

هيج كس جز تو نمى داند. 

من بايد ده ميليارد سال صبر كنم تا نور امشب آن ستار كان به من برسد. 

شايد امشب آن ستار كان نابود شده اندء اما من ده ميليارد سال ديكر مى توانم اين را بفهمم ! 
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فرقان: آيه ع/ - لاع 


وَعِجِادٌ الرَحْمَن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الاذض َوًْا وَإذًا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ كَاُوا سَِكَامَا (0) وَالَّذِينَ يبينُونَ لَب م سعدا وَقِيَامًا (*8) 
لوه ولو رََنَا اصرف عَنا عَِذَّابَ جَهَنَّم م إن عَذَابَهَا كانَ عَرَامًا (8©) إِنََّا سَاءَتُ مس تَقََا وَمُقَامَا (69) وَالَّذِينَ إذَا ذا أَنَْقُوا لم 
يُشِرِفوا وَل يَْيّدوا وَكانَّ بَئِنَ ذَّلْكك قَوَامَا (010) وَالَّذِينَ أ ناَعُونَ تع اللّهِ إلا أو وا ُو الس الى حوع الل با وآ 
يَرْنُونَوَمَنْيَفْعلَ ذَلِك يَِلْقَ أَنَامَا (20) يُضَاعَىْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الِْيامَهِ وَبَحْلد في مُهَانَا (29 إلا مَنْ نَاب وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَّا صَالِجحا 
وك دل لله سات حسئات وَكَانَ الله َُورَاوَحِقِما (: وَمَنْ ناب وَعَمِلَ صَالِحا فَإنَهُ ينُوبُ ِل الله معَابَا )/١(‏ وَالَِينَ ل 
َْهَدُونَ الزورَوَإِذًا موا بلغو عض ا ا اس ا 


افك ناي وهام بين َه أَغيّن وَاجعَنًا لِْمُِينَإِمَامَا (6/) أُوليكٌ بُجْرَوْنَ الْعْوقَهَ يما صَبَرُ وَيُلْقَوْنَ فيا تك وَسَلَامًا 
(0/0) حََالِدِينَ فيهًا حَسَْتٌ مُسْتَقَدًا وَمْقَامَا (0/8 


وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) به بت يرستان كفت: «خداى رحمان را يرستش كنيد)»؛ آنان كفتند: «ما خداى رحمان را نمى 
شناسيم»» اما مؤمنان تو را مى شناسند و فقط تو را مى يرستند و بنده تو هستند. آنان به مقام «بندكى» رسيده اند و تو از آنان 


راضى و خشنود هستى. 


فك 


بارخدايا ! من دوست دارم بندكان خوب تو را بشناسم, برايم از ويكى هاى آنان بكو ! من مى خواهم همانند آنان زندكى 
كنم مى خواهم زند كى منء جلوه بندكى تو باشد. 


برايم سيزده ويزكى بند كان خوب خودت را ذكر مى كنى: 

* ويذكى اوّل: 

آنان هركز غرور و تككبر ندارند» همواره فروتن هستند و با تواضع بر روى زمين كام برمى دارند. 

* ويزكى دوم: 

آنان مظهر صبر و تحمّل هستند. جاهلان به آنان دشنام مى دهند و سخنان ناروا مى كويندء اما مؤمنان با بزركوارى برخورد 
مى كنند و با صفا و محبت ياسخ آنان را مى دهند و هركز مقابله به مثل نمى كنند. 

* ويزكّى سوم: 


بندكان خوب تو با اخلاص تو راعبادت مى كنند» شب ها به نماز مى ايستند و در مقابل بز ركَى تو به سجده مى روند. در 


تاريكى شب كه هيج كس آنان را نمى بيند» روح و جان خود را با نام وياد تو روشن مى كنند. 
* ويزكى جهارم: 


آنان از عذاب روز قيامت مى ترسندء از اين كه شيطان آنان را فريب دهدء نككرانند» از تو مى خواهند تا آنان را از عذاب جهنم 
نجات دهىء زيرا جهنّم جايكاه و منزلكاه بدى استء آنان از شعله هاى آتش جهنّم در هراسند و شب ها از ترس آن» اشكك 
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* ويزكى ينجم: 

آنان به نيازمندان كمكك مى كنند و از مال و ثروت خود به فقيران مى بخشندء البنّه آنان در اين كار» اسراف نمى كنند همان 
كونه كه بخل نميورزند» آنان جانب اعتدال را مراعات مى كنند. 

* وي كى ششم: 


آثان هر كد صهذائ عي اتوجرا تن ارده انان يكنا برست مسمعة الشركة و لق رر سق اوتنك انان از شر كف يهان كه 


آرى» تو كارى را كه بوى ريا و خودنمايى داشته باشد نمى يذيرى. 
2 ويزكّى هفتم: 


آنان هركز خون بى كناهى را نمى ريزند» انسانى كه تو كشتن او را حرام كرده اى را نمى كشند» (فقط جهت اجراى عدالت» 
كسى را كه جنايتى كرده است قصاص مى كنند). 


* ويزكّى هشتم: 
هركز زنا نمى كنندء آنان مى دانند كه زنا سبب مى شود ييوندهاى خانواد كى از هم كسسته شود و جامعه را به تباهى كشاند. 


از شركء قتل و زنا سخن به ميان آمدء هيج كناهى از اين سه كناهء بزركك تر نيست» هر كس به اين سه كناه آلوده شود در 


روز قيامت به عذاب سختى كرفتار خواهد شد. 
عذاب جنين كناهكارانى دوبرابر خواهد بود و براى هميشه در آتش جهنم با 
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ذلّت و خوارى» خواهند ماندء البتّه اكر كناهكارى كه اين سه كناه را انجام داده استء توبه كند و كذشته خود رابا اعمال 
نيكك جبران كندء تو او را مى بخشى و كناهان او را به لطف و كرم خود به نيكى ها تبديل مى كنى كه تو خداى بخشنده و 


آرى» هر كس از روي يشيمانى» توبه كند و عمل نيكك انجام دهدء 1 كاهانه به سوى تو آمده است و توبه اش واقعى است و تو 
از كناهش مى كذرى و به او ياداش نيكك عطا مى كنى. 


وير كن نهم: 


سخن از ويزكى هاى بند كان خوب تو بودء ويكى نهم آنان اين است كه در مجالس باطل شركت نمى كنند» آنان در مجلس 
كنام حاضير نمى شوتد» اكر رذن جا بؤدتد و ديذندك كتافائق فالقد تهست»:شرات» موسيقى كناه الوداو... اغاق شل از عا 


برمى خيزند و آنجا را تركك مى كنند.(87١)‏ 
* ويزكّى دهم: 


وقتى آنان با امور بيهوده و نايسند روبرو مى شوندء با بزركوارى از آن مى كذرند واز آن جشم يوشى مى كنند. آرىء آنان 
ازاهركونه كان لغو وبيهوده يرهيز مى كنثده آنان در زندكن .به دتبال هدق مشخصى هستند و آن.هدق)'رضايت توسةه 


همه كارهايشان را با توجه به آن هدف مى ستجندء همه كارهاى آنان رنكك و بوى تو را دارد. 


#ويز كى يازدهم: 


آنان وقتى قرآن و سخنان تو را مى شنوند در مقابل آنء بى تفاوت و بى اعتنا نيستند» آنان مانند كوران و كران نيستند كه 


كوي كل را تنايدة انذا والشديدة اند 


مراع 


آنان وقتى سخن تو را مى شنوندء در برابر آن خشوع و فروتنى مى كنند وبا تمام وجود به سخن تو كوش فرا مى دهند و به 


ايمان و آكاهى آنان افزوده مى شود. 
3 5 دوازدهم: 


آنان از تو مى خواهند تا همسران و فرزندان آنان را مايه روشنى جشمانشان قرار دهى. آنان براى تربيت خانواده خود. همه 
تلاش خود رامى كنند واز تو مى خواهند تا خانواده و نسل آنان را مايه آبروى آنان قرار دهى. آنان از ابراهيم (عليه السلام) 
آموخته اند تا براى نسل خود دعا كنند.(18) 


آنان هنكام دعا فقط به فكر خود و زمان خود نيستند» دعاى آنان فراتر از زمان و مكان استء براى نسل خود طلب هدايت و 


رحمت مى كك 
* ويزكّى سيرد هم: 


بندكان خوبت از تو مى خواهند تا آنان را رهبر و راهنماى يرهي زكاران قرار دهى تا ديكران از آنان الكو و سرمشق بكيرند. 
آثان :از تو ثروث و هال دنا زا ثمى شتواهند: زيراا هن ذايد وف مر كه سراغشال نايد بابد ثروت وادازائى ود :زا بكدازتد و 


دست آورده است. 


بند كان خوب تو جنين آرزويى دارند و از تو مى خواهند تا در تاريكى هاى زمين» آن ها را جراغ هدايت مردم قرار دهى. اكر 
كسى بتواند يكك نفر را به راه راست هدايت كندء مانند اين است كه همه مردم جهان را هدايت كرده است و آنان را از مركك 


حتمى نجات داده است. 


ص :770 


خوشابه حال كسائى كدديه كوثة اق زثد كى.عى كتتد كه سكن و كرداؤشان» سب هدايث ديكراق به واة راست فى شود ودر 


بندكان خوب تو دراين دنياء اين سيزده ويؤكى را دارند و در قيامت هم توءبه آنان ياداش مى دهىء آنان را در بهترين 
قصرهاى نهشت جاى مي دهية زيرا آثان ذو اين :دنيا در زاه بندكى تو ضبر و استقامت كردتد و سحتى هارا تحقل نمودئد. ثو 


ياداش صبر آنان را مى دهى. 


آثان برائ هميقة در بشت خوافيد بوذا به راس كه نهشت تر بيترين جايكاه و متولكاء است. 


فرقان: آيه /ا/ا 

قل ما يغبا كم رَبّى لَؤَْا دُعَاوْكُم َقَد كَذَُّمْ فَمَؤْفٌ بِكُونٌ لزَامَا 0/7 
نهواسقى تو حيرا اسان را افريدى؟ ابابد او باق داشى؟ 

ه ركز. 


تو خداى بى نياز هستىء انسان را آفريدى تا تو را بخواند و تو به او لطف وعنايت كنىء از تو آمرزش بخواهد و تواورا 


ببخشىء اين هدف تو از خلقت انسان بود.(1828١)‏ 
كمالٍ انسان در اين است كه تو را بخواند و دست به دعا بردارد» بند كان 


ييف 


خوب بندكى تو را مى كنند و در مقابل عظمت تو به سجده مى روند و تو را مى خوانندء تو هم به آنان ياداش بزركى مى 


دهى و آنان را در بهشت جاى مى دهى. 


ولى كروهى از انسان ها تو را از ياد مى برند و راه كفر را برمى كزينند» تو براى هدايت آنان» قرآن را فرستادىء اما آنان قرآن 
را دروغ ينداشتند» تو در اين دنيا به آنان فرصت دادىء شايد توبه كنند و به سوى حق بيايند» آنان به كمراهى خود ادامه مى 
دهند و سرانجام به عذاب تو كرفتار مى شوند. 

روز قيامت؛ روز عذاب حتمى آنان استء آنان هيج راه نجاتى نخواهند داشت, فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى 


ص :/7"81 


ص :77/8 


بيوست هاى تحقيقى 

4 تووات: دائبال» فصل /ك شماره‎ ١ 

". سفر خروج فصل 75؛ شماره 4 و .٠١‏ 

سفن ييدان فضل ١8‏ شماره ١151م‏ 

. مزامير» فصل 23737 شماره ١‏ كل # 8 .١7‏ 

0. قال: نحن اهل الذكر: الكافى ج ١‏ ص 3٠١‏ دعائم الاسلام ج ١‏ ص 338 تفسير الصافى ج © ص 37*0١‏ البرهان ج “ا ص 677. 


حضر الرضا عليه السلام مجلس المامون بمرو... انما عنى بذلكك اليهود و النصارى...: الامالى للصدوق ص 275 تحف العقول 
ص ه"؟: وسائل الشيعه ج 1 ص "/؛ بحار الأنوار ج 7 ص 17# بحار الأنوار ج 0؟ ص 5*7: تفسير نور الثقلين ج ه ص 


76 بشاره المصطقى ص 288 

#. در اينترنت جستجو كنيد: فيلم نماز و روزه فضانورد مسلمان در فضا. 
الافذكر براعه يدل قباداء سيعيق ته لاروك السانق جا الأاضن :1 

8 آل عمران: آيه 140-1958 


4. الحمد لله الذى لم يلد فيورّث, ولم يولد فيُشارك: التوحيد للصدوق ص 258 الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 57 


بحار الأنوار ج “اص 588 تفسير نور الثقلين ج ”اص /57. 


.٠‏ لو حمل على النفى ليكون تصريحا بنتيجه السابق كما عليه جمهور المفسرين لكان حسنا بالغا انتهى: روح المعانى ج 4 ص 
14 


م 


١‏ لْوْ أَرَذْنا أَنْ تتحَدَ لَهُواً: أى ولدا. و يقال: امرأه. و أصل اللهو: النكاح. و قد ذكرت هذا فى كتاب تأويل المشكل: غريب 
القرآن ج ١‏ ص 75. 


؟. فما وقع وهمكك عليه من شىء فهو خلالفه؛ لا يشبهه شىء» ولا تدركه الأوهام: الكافى ج ١‏ ص ١ل‏ التوحيد ص 2.٠١8‏ 


الفصول المهمّه ج ١‏ ص 177 بحار الأنوار ج “اص 25288 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص .22١‏ 


*11. در سوره مائده: ابه ٠182-4‏ از سؤالى (كه خدا از عيسى عليه السلام در روز قيامت مى يرسد) سخن به ميان آمده است» 


اين آيه نشان مى دهد كه عيسى(ع) مى تواند خدا باشد» جرا كه او هم مورد سؤال واقع مى شود. 


؟١.‏ قانون وسنّت خدا اين است كه انسان را آزاد آفريدء به او حق انتخاب داد و راه حق و باطل را به او نشان داد» يبس 
آيه مى كويد: اكثر مردم حق را نمى دانند و از آن اعراض مى كنند» در حالى كه سنّت خدا اين بود كه همه بايد حق را 
بدانند» بعد آن را قبول يا انكار كنند. 


در جواب بايد كفت: آن كسى كه حق را مى شناسند ولى جون از اين علم خود فايده اى نمى برند» يس علم از آنان نفى شده 


است. به عبارت ديكرء جون آنان به مقتضى علم خود عمل نمى كنندء علم از آنان نفى شده است. 


تمونه اين مطلب در سوره بقره آيه 1١7‏ مى باشد. در آنجا جنين مى خوانيم: (كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم). در 
حيث لم ينتفعوا به). 


16 لاإيشفعون الا لمن ارتضى اللّه دينه: الامالى للصدوق ص 8ه التوحيد ص 6 كمال الدين ص #لل بحار الأنوار ج مص 


"" جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 8#"؛ تفسير الصافى ج “اص 098 تفسير نور الثقلين ج “اص 677. 


2 إِنْ الأصل الواحد فى هذه المادّه هو ما يقابل الأمنء ويعتبر فى الخوف توقع ضرر مشكوك والظنٌ بوقوعه: التحقيق فى 
كلمات القرآن ج ا ص 9 الخشيه: إِنْ الأصل الواحد فى هذه المادّه هو المراقبه والوقايه مع الخوفء بأن يراقب أعماله ويتقى 
نفسه مع الخوف والملاحظه: التحقيق فى كلمات القرآن ج "ا ص .8١‏ 


. ريشه خ ش ى و مشتقات آن در قرآن 58 بار تكرار شده واما ريشه خ وف در قرآن 17158 بار آمده است. مفهوم خوف 
بيش از دو برابر مفهوم خشدّت تكرار شده است. شايد بتوان كفت كسانى كه از خدا مى ترسند دو برابر كسانى هستند كه از 
خدا خشيت دارند. زيرا مقام خشيّت مقامى است كه فقط كسانى به آن مى رسند كه معرفت و شناخت بهترى به خدا بيدا 


كرده انك. 


1 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص ,3١18‏ جامع البيان ج ١7‏ ص /03 تفسير 
الثعلبى ج 8 ص "7/77 تفسير السمعانى ج ” ص 337 زاد المسير ج 6 ص ”, تفسير البحر المحيط ج 8# ص "37/7 روح 


المعانى ج ١1/‏ ص /”. 
19 روح المعانى ج ةاص م6 


ص: ل هارا 


.١‏ وأما ما ذكر فى القرآن من إبراهيم وأبيه آذر وكونه ضالا مشركا فلا يقدح فى مذهبنا...: بحار الانوار ج 8 ص 168 كما 
انه ذكر نسب ابراهيم كذا: ابراهيم بن تارخ» راجع: مناقب آل ابى طالب ج ١‏ ص 1378. بحار الانوار ج ١8‏ ص ٠١8‏ روض 
الجنان ج ١‏ ص لى تفسير المحيط ج ١‏ ص #2" تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 2187 الكامل فى التاريخ لابن الاثير ج ١‏ ص 35 
قصص الانبياء لابن كثير ج ١‏ ص 187. 


؟؟. انما قال فعله كبيرهم هذا ان نطقء وان لم ينطق فلم يفعل كبيرهم هذا شيئا...: تفسير القمى ج ؟ ص 2١‏ تفسير الصافى ج " 
ص 068 البرهان ج ص 277 تفسير نور الثقلين ج اص ١"؟.‏ 


. وجاء ابوه فلطمه لطمه وقال له: ارجع عما انت عليه...: تفسير القمى ج ١‏ ص 0/١‏ تفسير الصافى ج اص 508 البرهان ج ٠‏ 
ص 717ل تفسير نور الثقلين ج .ص ضري 


*1. فآمن له لوط و خرج مهاجرا الى الشام هو و ساره و لوط: الكافى ج #8 ص 27١‏ مراه العقول ج ©7 ص 0080 البرهان ج " 
ص 47١6‏ تفسير نور الثقلين ج .ص اأرفرة 


ه؟. اسماعيل مات قبل ابراهيم و ان ابراهيم كان حجه لله قائما...: كامل الزيارات ص 0178 مختصر بصائر الدرجات ص /171, 
بحار الأنوار ج ١‏ ص "4٠‏ البرهان ج اص .7٠١‏ 


#؟. فحكم داوود بما حكمت به الانبياء من قبله و اوحى الله عز و جل الى سليمان...: الكافى ج ه ص ٠”‏ وسائل الشيعه ج 79 
ص ذه جامع احاديث الشيعه ج »اص ل إخارة تفسير الصافى ج '' ص برعم البرهان ج '' ص م 


. اسماعيل بن ابراهيم قبل از مركك ابراهيم از دنيا رفت و به مقام بيامبرى نرسيد» يس اسماعيل كه در اينجا نام او برده شده 
است. اسماعيل صادق الوعد است. مراجعه كنيد: اسماعيل مات قبل ابراهيم و ان ابراهيم كان حجه لله قائما...: كامل الزيارات 


ص 2.137 مختصر بصائر الدرجات ص ,١7/‏ بحار الأنوار ج ٠‏ ص ب لحارة البرهان ج 7ص َف 


ص ٠١7‏ بحار الأنوار ج ١“‏ ص 5١0‏ قصص الانبياء ص 8١؟.‏ 


9. هذا شوال دخل عليكم و قد دخل عليكم و قد اخبركم يونس نبيكم...: تفسير العياشى ج ١‏ ص 217 تفسير الصافى ج ” 
ص 677ل البرهان ج '' ص ١‏ تفسير نور الثقلين جضن تفقرة 


". براى فهم اين عبارت فظن ان نقدر عليه به اين روايت امام رضا(ع) توجه شود: ذهب مغاضباً لقومه (فظنٌ) بمعنى استيقن 
التفسير الصافى ج “ص 89" تفسير نور الثقلين ج #اص :88. 


17 ص‎ ١١ البرهان ج ص 88. بحار الأنوار ج‎ "١49 ص‎ ١ مكث يونس فى بطن الحوت تسع ساعات: تفسير القمى ج‎ .١ 


”.كم غاب يونس عن قومه حتى رجع... قال: اربعه اسابيع» سبعاً فى ذهابه الى البحر...: تفسير العياشى ج ؟ ص 170 التفسير 
الصافى ج كص #558, البرهان ج "اص 7ق تفسير نور الثم لثقلي" ج كص 7ل بحار الأنوار ج اص 598 


“”. مكارم الأخلاق ص 62"» بحار الأنوار ج هه ص 184. 
*. روح اختاره الله واصطفاه وخلقه إلى نفسه وفضّله على جميع الأرواح, فأمر فنفخ منه فى آدم: التوحيد 


ص: إلهكر 


للصدوق ١37١‏ معانى الأخبار ص 217 بحار الأنوار ج ؟ ص ١‏ تفسير نور الثقلين ج ا ص ١‏ إِنْ الله تبارك وتعالى أحد 
صمدء ليس له جوفء وإِنّما الروح خلقٌ من خلقه...: التوحيد للصدوق ص .172١‏ بحار الأنوار ج ا ص 778 و اج 5 ص "1, 


2 تفسير العياشى ج *آص 7 


ه. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 100» التفسير الأصفى ج ١‏ ص 0/4٠‏ التفسير 
الصافى ج “ا ص 86" البرهان ج اص 4" تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 88"؛ جامع البيان ج ه ص .١١‏ تفسير السمرقندى ج ” 
صن 69 اتفسيرالقمائ جح لاضن 11 قمر السنداتق 2 عضن 2 ماله التزيل ح #اصن 0129 زا اسيرع دان 22 
تفسير البيضاوى ج ص 0٠١8‏ تفسير البحر المحيط ج * ص 21917 الدر المنثور ج ص 208 فتح القدير ج * ص ". 


2" فبجميع الشودَانِ حَدْث كدانوا من عام و جَمِيْعٌ الترك و السَّمَالِبِهِ وَ يَأجُوجٍ وَ مَأجُوجَ وَ الصضَينِ مِنْ يَافث عَدْث كانوا وَ جَمِيعٌ 
البيض سِوَاهُمْ مِنْ سَام...: علل الشرايع ج ١‏ ص زفرة بحار الانوار ج # ص 2١5‏ ج 4 ص 2 تفسير نور الثقلين ج *آص لفارة 


إل الميزان ج 15 ض عا مم 


طبق اين نظريه: جمله (من كل حدب ينسلون) را اين كونه بايد تفسير كرد: قوم ياجوج و ماجوجء در قسمت شمالى كره 
زمين (بالاى كوه هاى قفقاز) زندكى مى كردندء آن نقطه زمين» كوه هاى بلندى دارد. قبرهاى آن مردم, بيشتر بر دامنه كوه ها 


وانيه ها قرار دارد. روز قيامت كه بريا شود» آنان از قبرهاى خود برمى خيزند و براى حساب كتاب به عرصه قيامت مى يند. 


من الأسرض القرآن...: بحار الأنوار ج /اله ص 8 روح المعانيج ١14‏ ص 15 فتح القدير ج ‏ ص :58١‏ ق. جبل محيط بالدنيا 


دقو زان غرق :يه كسى كه از جاه إب من كشبد:«ؤارة الماءة مى كويد يعت 'اوبية أت وارى :شده اسكه اكنوة :ابن سوال 
را مى يرسم: آيا كسى دلو را داخل جاه مى اندازد» داخل آب مى شود؟ اككر او مى خواست داخل آب بشود ديكر طناب به 
جاه نمى انداخت! او بالاى جاه مى ايستد و دلو را در جاه مى اندازد. در زبان عربى به او مى كويند: «او وارد آب شده است»» 
در حالى كه او داخل آب نشده است. 


قرآن در سوره يوسف أيه 4 جنين مى ككويد: (وجائت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه): برادران يوسفء. يوسف را در جاه 
انداختند. كاروانى از راه رسيد» آن كاروان كسى را براى آوردن آب فرستادند, او بر لب جاه آمد و دلو خود را در جاه 


انداخت» يوسف در آن دلو نشست واز جاه بالا آمد. 


قرآن از كسى دلو را داخل جاه انداخت به عنوان «وارد) ياد مى كندء او وارد آب شد اما داخل آب نشدء او فقط تا نزديكك 


اكنون كه معناى واره ورود را در زبان عربى فهميدم, آيه الااين سوره را معنا مى كنم: قرآن مى كويى همه انسان ها نزديكك 
جهنم مى آيندء خدا مؤمنان را نجات مى دهدء آنان هركز داخل جهنّم نمى شوندء اما كافران داخل جهنّم مى شوند و در 


آتش آن مى سوزند. 
* ورود به جهنم يعنى: نزديك جهنم آمدن. 


ص: إذنان 


* دخول به جهنم يعنى: داخل شدن به جهنم و سوختن در آتش آن. 
١؟.‏ امروزه به آن ستاره وى. يو مى كويند» در زمان قديم به آن كلب اكبر مى كفتند. 


”6. ان الا-رض يرثها عبادى الصالحون: قال: القائم (ع) و اصحابه: تفسير القمى ج ١‏ ص 29/7 التفسير الصافى ج ‏ ص 01" 
البرهان ج “اص 58 تفسير نور الثقلين ج “ص 6*ع, بحار الأنوار ج 9 ص 75؟. 

*5. فيقول له جبرئيل: يا سيدىٌ . قولكك مقبول » وأمركك جائز...: مختصر بصائر الدرجات ص .187١‏ 

*6. فيمسح يده على وجهه ويقول: الحمد لله الذى صدقنا وعدّه وأورثنا الأرض...: بحار الأنوار ج ”6 ص 2. 


ه؟. فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبه واجتمع النه :انق و قاونه مشر قار لان وطق دي كمال اللموة فزن 0 سهان الانو ار 
ج اص 197. 

عع للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 23200 التفسير الأصفى ج ” ص 0/98 جامع 
البيان ج ١١‏ ص 15# تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 29898 تفسير الثعلبى ج 5 ص 2:08 تفسير السمعانى ج * ص 6١5‏ معالم 
التنزيل ج اص 777 زاد المسير ج ه ص 778؛ تفسير البيضاوى ج ؟ ص 21١7‏ تفسير البحر المحيط ج * ص 1917 فتح القدير 


ج #اص ١ع‏ روح المعانى ج ١/‏ ص .٠١8‏ 


6. فَلْنْظوَ أى فليتفكر هَل 2 ذَْهِبَنّ كيده ما يَغِيظ أى هل يذهب كيده و غيظه من نصر الله لرسوله؟ و الاستفهام إنكارىٌ أى فلن 
يذهب صنعه ذلك: ارشاد الاذهان ج ١‏ ص 4”". 


68. سوره آل عمران آيه 118 


64. قد انزل الله علهيم كتابا وبعث البهم نبيا رسولا حتى كان لهم ملكك سكر ذات ليله...: التوحيد ص 08:*؛ وسائل الشيعه ج ١8‏ 
ص 13738 بحار الأنوار ج ١‏ ص ١62؛‏ جامع احاديث الشيعه ج ٠١‏ ص 898. 


.٠‏ سنوا بهم سنه اهل الكتاب...: من لابحضره الفقيه ج ؟ ص "2» وسائل الشيعه ج ١‏ ص 2177 مستدركك الوسائل ج ١٠١‏ ص 
٠08‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص "2ع. 


.١‏ سنوا بهم سنه اهل الكتاب...: من لابحضره الفقيه ج ؟" ص "2» وسائل الشيعه ج ١‏ ص 2177 مستدركك الوسائل ج ١١‏ ص 
٠08‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص "82. 


”ه. وَ هُدُوا إلى صراط الحَمِيدٍ أى المحمود جداء و إضافه صراط إليه قيل بيانيه: روح المعانى ج 4 ص .١"5١‏ 


“". هدوا الى صراط الحميدء فقال: هو والله هذا الامر الذى انتم عليه: المحاسن ج ١‏ ص 1854 بحار الأنوار ج ها ص 45 


التفسير الصافى ج "ص امارد البرهان ج ا ص 2 تفسير نور الثقلين ج “ص 5 


؟د. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 3017 التفسير الأصفى ج ؟ ص ٠١7‏ التفسير 
الصافى ج "' ص 4 البرهان ج "ا ص 2 تفسير نور الثقلين ج “ا ص 5٠١‏ جامع البيان ج ١‏ ص 0178 تفسير السمرقندى ج 
" ص 05859 تفسير الثعلبى ج لاص 231١‏ تفسير السمعانى ج "' ص إضفة معالم التنزيل ج " ص ١‏ زاد المسير ج هة ص 18# 
الآلوسى ج ١‏ ص .١57/‏ 


هه. كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكه... فانّى اراه الحادا وذلكك كان ينهى ان يسك: الحرم: علل الشرايع ج ١‏ ص 58©؛ بحار 
الأنوار ج 99 ص ل التفسير الصافى ج اص 27/57 البرهان ج اص 28ل تفسير نور الثقلين ج “اص 687. 


58. مر اهل مكه الا يأخذوا من ساكنء أجراً: بحار الأنوار ج 4 ص 084. نهج البلاغه ج اص 2178 مستدرك الوسائل ج 4 ص 


ص: إرذذارا 


لاص ١لا"‏ 


د. إِنَّ الله سخر لى البراق وهى دابّه من دواب الجنه ليست بالطويل ولا بالقصير » فلو أن الله أذن لها لجالت الدنيا والآخره فى 
جريه واحده...: مسند زيد بن على عليه السلام ص 841؛ عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 8" بحار الأنوار ج ١1‏ ص "١8‏ التفسير 
الأصفى ج ١‏ ص 27/0) التفسير الصافى ج ‏ ص 187» تفسير نور الثقلين ج ‏ ص 3٠١‏ إِنّ اشتقاق البراق من البرق لسرعته...: 
عمده القارى ج ١8‏ ص .١135‏ الديباج على مسلم ج ١‏ ص 195. شرح ل الكافى ج ١١‏ ص275. 


8. لما فرغ ابراهيم(ع) من بناء البيت امره الله ان يوذن فى الناس بالحج...: تفسير القمى ج ؟ ص 487 التفسير الصافى ج “اص 
“0/7 البرهان ج “اص ٠/ال‏ بحار الأنوار ج ١7‏ ص .1١185‏ جامع احاديث الشيعه ج ٠١‏ ص 18. 


9. واتخذوا من مقام ابراهيم تفيل تنعق :لكر د لوا الفرويضه: ته ديه الأحكام ج ه ص 18 جامع أحاديث الشيعه 
جاص 8" 


.٠‏ وليطوفوا بالبيت العتيق» قال: طواف النساء: الكافى ج ص 2١17١‏ تهذيب الاحكام ج ه ص ”10 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 


4 جامع احاديث الشيعه ج ١١‏ ص 213728 التفسير الصافى ج “اص //00 تفسير جوامع الجامع ج ”" ص 5017. 


.*١‏ كسانى كه در غير ايام حجٌ به مكه مى روندء مره مُفرده) به جا مى أورندء البتّه آنان در بيايان بايد طواف نساء. ونماز آن 


را انجام دهند. 


"6. (ثم ليقضوا تفثهم) لقاء الامام... فقال: صدق ذريح و صدقتء ان للقرآن ظاهرا و باطنا...: الكافى ج * ص 484 معانى 
*2. ذلك أى الأمر ذلكك أو امتثلوا ذلكك و مَنْ يَعَظمْ شَائرَ اللّهِ أى البدن الهدايا كما روى عن ابن عباس و مجاهد و جماعه...و 
تعظيمها أن تختار حسانا سمانا غاليه الأثمان: المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ ج4» ص: 1١88‏ 

*. فأضجعه عند الجمره الوسطى وأخذ المّديّه فوضعها على حلقه. ثم رفع رأسه إلى السماءء ثم انتحى عليه» فقلبها جبرئيل عن 


حلقه...: الكافى ج ؟ ص 7088 جامع أحاديث الشيعه ج ٠١‏ ص 64 التفسير الصافى ج ‏ ص 198 تفسير نور الثقلين ج * ص 


هء. انفال: آبه ١1‏ 


#*. الذين ان مكناهم... هذه الايه لال محمد, المهدى واصحابه يملّكهم الله مشارق الارض و مغاربها...: بحار الأنوار ج ١‏ ص 
دع البرهان ج "اص 437١‏ مكيال المكارم ج ١‏ ص 187. 


اع. هذا كقولهم على ما فى بعض الروايات عند سماع قراءته عليه الصلاه و السلام (إنَكمْ وَ ما تَْمدُونَ مِنْ دُونِ اللو حصب 
جهنّم) إن عيسى عبد من دون الله تعالى و الملائكه عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى فَيَنْسَحٌ اللَّهُ ما يُلْقَى الشَّئِطانٌ أى فيبطل 


ما يلقيه من تلكك الشبه و يذهب به بتوفيق النبى صلَّى الله عليه و سلّم لرده: روح المعانى ج 9 ص 188. 


8. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص (70: التفسير الأصفى ج ١‏ ص ١‏ التفسير 
الصافى ج ‏ ص 1 البرهان ج اص 4.417 تفسير نور الثقلين ج اص 8١17‏ جامع البيان ج ١١‏ ص 0187 تفسير السمرقندى ج 
اص 6988 تفسير الثعلبى ج /اص 218 تفسير السمعانى ج “اص 580٠‏ معالم التنزيل ج “اص 2198 زاد المسير ج 0 ص 8:07 
تفسير البيضاوى ج 6ص 018 تفسير البحر المحيط ج 


ص: عم 


ص 06# فتح القدير ج “اص 2ع روح المعانى ج ١7/‏ ص 178. 
ع انحل : آي ١-51‏ 


٠00000370097110 آمار دقيق آن ها اين رقم است:‎ ./٠ 


١‏ نوعى مكلس بسيار ريز در كشور تايلند كشف شده است كه به سختى مى توان آن را با جشم غيرمساح ديد؛ اين مكس 


همه اندام هاى مككس معمولى را دارا مى باشد. 


"لا. بيشتر مفسران بر اين عقيده هستند جهاد در اين آيه به معناى لغوى آن مى باشد. معناى لغوى آن: تلاش كردن است. در 
اين آيه جهاد به معناى اصطلاحى (مبازره و جنكك با دشمنان) نيست: (أكثر المفسرين حملوا الجهاد هاهنا على جميع أعمال 
الطاعه و قالوا حق الجهاد أن يكون بنيه صادقه خالصه لله تعالى:مجمع البيان ج لاص 177). 


*”/. و قيل معناه ليكون الرسول شهيدا عليكم فى إبلاغ رساله ربه إليكم و تكونوا شهداء على الناس بعدّه بأن تبلغوا إليهم ما بلغه 
الرسول إليكم: مجمع البيان ج لاص .١186‏ 

ع (الذِينَ يُؤْمِنْونَ بالعَهِب وَ يُقِيمُونَ الصَّلاءَ وَ مما رَرَضَاهُمْ يُنْفِقَونَ)» على بن إبراهيم, قال: مما علمناهم, يُنبئون» وما علمناهم 
من القرآن يتلون: تفسير القمّى ج ١‏ ص 2*٠‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 32 البرهان ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


من سنتى التزويج؛ فمن رغب عن سنى فليس منى: مستدركك الوسائل ج ١‏ ص 187 وراجع: الكافى ج ه ص 548: وسائل 
٠‏ ص 185 الامالى للطوسى ص 018 مكارم الاخلاق ص 198 بحار الأنوار ج ٠٠١‏ ص .5١9‏ 


©/. مريم: آيه 8م 


7/. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١١‏ ص 76# التفسير الأصفى ج ” ص ٠١‏ التفسير 
الصافى ج ٠‏ ص 25917 جامع البيان ج ١4‏ ص ١‏ تفسير السمرقندى ج " ص /57. تفسير الثعلبى ج /ااص ١‏ تفسير السمعانى 
ج #اص 2/١‏ معالم التنزيل ج اص 208 زاد المسير ج ه ص 219 تفسير البيضاوى ج ص 210١‏ تفسير البحر المحيط ج 8 


8 كان هو و ولده و من تبعه ثمانين نفسا: علل الشرايع ج ١‏ ص 2*٠‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 79" البرهان ج "ا ص .٠١8‏ 


/. نالت الشيعه و الوثوب على نوح بالضرب المبرح: كمال الدين ص 217١7‏ بحار ج ١١‏ ص 0232# تفسير نور الثقلين ج ص 
ضفر 


688 ص‎ ١ ص 77 التفسير الصافى ج‎ ١ فادخل من كل جنس من اجناس الحيون زوجين فى السفينه: تفسير القمى ج‎ ٠ 


البرهان ج "' ص 23٠١17‏ ته تفسير نور الثقلين ج " ص 08". 


١‏ فقام اليه مسرعا حتى جعل الطبق عليه وختمه بخاتمه...: الكافى ج 4 ص 585 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 08 تفسير العياشى 
9 "اص /1657 التة لتسيتتر الصافى ج "ص "557 


7 قال: يا بنى تصغير ابن» صغْره للشفقه: التفسير الصافى ج “اص « تفسير البيضاوى ج اص 2776 هو تصغير 


ص: 60 


لطف ومرحمه: امّت اع الأسماع ج “اص 105 بنى تصغير ابن» وهو تصغير لطف ومرحمه: تحفه الأحوذى ج /اص :”0/١‏ قال يا 
بنى صغْره للشفقه. ويسمّى النحاه مثل هذا تصغير التحبيب: روح المعانى ج "اص 218 خاطبه أبوه بقوله: يا بنى تصغير التحبيب 


8 لبثوا فيها سبعه ايام و لياليها وطافت بالبيت اسبوعاً...: الكافى ج 8 ص 238١‏ التفسير الصافى ج ١‏ ص 6880؛ البرهان ج اص 


الدداث 5 بفسير نور الثقلين ج " ص 88". 


"8/. هود: ابه 7583-4 


0. بعضى ها معتقدند كه در اين آيات» قرآن از قوم ثمود سخن مى كويدء اما قرآن اين كروه را بعد از قوم نوح ذكر مى كند 
واز نظر زمانى» قوم عاد مقدم بر قوم ثمود بودند. اما در مورد عذاب قوم عاد. در اينجا از صيحه نام برده شده است و در سوره 
الحاقه آيه ع و"از تند باد و طوفانى كه هفت شبانه روز طول كشيدء نام برده شده استء كويا عذاب قوم عاد با صيحه 


آسمانى شروع شده است و طوفان هفت روز آنان را در هم كوبيده است. 

© يخافون ان ترد عليهم اعمالهم... و يرجون ان يقبل لهم: الامالى للمفيد ص 198 بحار الأنوار ج /ا ص 97. 

ال رعد: آيه 0 

4 عن الصراط لنلكبون, قال: عن ولايتنا اهل البيت: بحار الأنوار ج *؟ ص ”17 الغدير ج ١‏ ص "١١‏ البرهان ج * ص ."١‏ 


9 السلام غلى الأئقه الدعاه؛ والقاده الهداه» والساده الولاه» والذاده الحماه...: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 008 من لا يحضره 
الفقيه ج١‏ ص 2205 تهذيب الأحكام ج * ص 48. وسائل الشيعه ج ٠١‏ ص 2*04 المزار لابن المشهدى ص ”85 بحار الأنوار 
ج 99 ص 2177 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 198. 


٠‏ آلسّلامُ عَلَيِكك يا داعِى الله وَرَبَانِيَ آياتِهء أَلسَلامُ عَليِك...: الاحتجاج ج ” ص 18*؛ بحار الأنوار ج 0# ص 17١‏ واج 41 ص 


"وج فوص ١‏ 
.١‏ فانظر فيرفع حجب الهاويه فيراها بما فيها من بلايا...: بحار الأنوار ج © ص 14١‏ البرهان ج ١‏ ص .2/١‏ 
47. نحل: آيه 7-579 
'4. انعام آآيه 48-98 


ع4 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص ١‏ التفسير الأصفى ج ” ص 7٠١‏ التفسير 
الصافى ج " ص ا البرهان ج ؟ ص 027 تفسير نور الثقلين ج 7ص 89 جامع البيان ج اص 2658 تفسير السمرقندى ج 5 
ص 588» تفسير الثعلبى ج لا ص 89) تفسير السمعانى ج ' ص 258/8 معالم التنزيل ج ”" ص "١15‏ زاد المسير ج ه ص لشفرة 


تفسير البيضاوى ج اص 278 تفسير البحر المحيط ج 8 ص 7 فتح القدير ج “7 ص اع روح المعانى ج لاا ص 137. 


0.. بعضى ها اين آيه را اين كونه ترجمه كرده اند: مرا در اين عذاب ها با كروه ستمكاران قرار مده (ترجمه مكارم شيرازى). 
الظالمين)» يعنى مرا در ميان قوم ستمكر قرار مده. در واقع ييامبر از اين كه در جنكك بدرء يارانش او را رها كنند و او اسير 


كافران بشود به خدا يناه مى برد. 
48. ثم قال: اشيروا علىّء فقام سعد بن معاذ فقال: بابى انت و امى يا رسول الله» كانكك قد اردتنا...: تفسير القمى ج 


ص: 0 


١ص‏ 184, بحار الأنوار ج ١14‏ ص 158, البرهان ج ؟ ص ٠٠»‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .١7١8‏ 
. فاذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلكك الصوره التى كانت فى الدنيا: بحار الأنوار ج © ص 774 الامالى للطوسى ص 819. 


4 در بعضى روايات به اين نكته اشاره شده است كه قبر كافر» كودالى از آتش مى شود و كافر در آن آتش تا روز قيامت 
بحار الأنوار ج © ص 2728). 


8 كل سبب و نسب منقطع يوم القيامه إلا سببى و نسبى:وسائل الشيعه ج ١‏ ص 5١‏ الحدائق الناضره ج 7 ص 185, سعدا 
السعود ص ١028‏ روض الجنان ج اص .10١‏ 


.٠‏ غلبت علينا شقوتناء قال: باعمالهم شَقوا: التوحيد للصدوق ص 028" بحار الأنوار ج ه ص 1517 التفسير الصافى ج ص 


.228 تفسير نور الثقلين ج “ص‎ 6١ 


١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص ١‏ التفسير الأصفى ج ” ص 6 التفسير 
الصافى ج اص 81# البرهان ج ؟ ص 8٠‏ تفسير السمرقندى ج ”؟ ص 0847 تفسير الثعلبى ج 7ص 04 تفسير السمعانى ج 8 
ص 640: معالم التنزيل ج “اص 2750 زاد المسير ج ه ص /077 تفسير البحر المحيط ج # ص 08" 


٠”‏ . وان قذفه احد جلد حد القاذف...: جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 28797”, التفسير الصافى ج "' ص ال البرهان ج اص 


..٠*‏ ثم انت مشربه أم ابراهيم فصل فيها وهى مسكن رسول الله و مصلاه: الكافى ج ؟ ص 2ه كامل الزيارات ص 8/8 وسائل 
الشيعه ج ١‏ ص 285 بحار الأنوار ج ١9‏ ص .١17١‏ 


.١128 ص‎ ١7 ثم ولد فى الاسلام عبد الله فسمى الطيب و الطاهر...: بحار الأنوار ج‎ .٠٠*© 
”١١.ص‎ / كانت ماريه بيضاء جعدّه جميله: الاصابه ج‎ ٠ 


677 اما الخاصه رووا أنّها نزلت فى ماريه القبطيه و ما رمتها به عائشه: تفسير القمى ج ؟ ص 44 التفسير الصافى ج ”اص‎ ٠ 
ص 108 البرهان ج * ص 27 حتى سولت لهما و لابويهما انفسهما بان يقذفوا ماريه بانها حملت بابراهيم‎ ٠77 بحار الأنوار ج‎ 
من جريح: البرهان ج  ص 26 اما قضيه جريح مع اميرالمومنين و ارسال رسول الله ليقتله» ذكره السيد المرتضى... وهذا يعطى‎ 
.28 ان الحديث من مشاهير الاخبار: البرهان ج ؟ ص‎ 


سي ا ا ما ل و ان قن الوا الكو 


. دراينجا دو نكته را ذكر مى كنيم: 
نكته اوّل: شواهدى از كتب اهل سنّت. 


در كتب شيعه اين مطلب ذكر شده است كه ماجراى افكك مربوط به ماريه مى باشد كه در ييوست هاى قبلى روايات را ذكر 


كردم. 
اهل سنت بر اين باور هستند كه ماجراى افكك در مورد عائشه است. آنان مى كويند: جند نفر به عائشه نسبت زنا دادند. 


...ص: ا 


اكنون مى خواهم سه مطلب از كتب اهل سنت ذكر كنم كه موافق روايات شيعه است و نشان مى دهد ماجراى افكك درباره 


ماريه بوده اسيت: 
روايت اوّل 


حاكم نيشابورى جنين مى كويد: (عن عايشه قالت: اهديت ماريه إلى رسول الله ومعها ابن عم لها قالت: فوقع عليها وقعه 


عايشه مى كويد: ماريه به همراه يسر عمويش به رسول خدا اهداء كرديده بودء خدا به ييامبر و ماريه» فرزندى عطا كرد. ييامبر 
ماريه را همواره با يسر عموي ماريه در «مشربه أمّ ابراهيم» نهاد. اهل افكك كفتند كه جون ييامبر به فرزند نياز داشتء فرزند غير 


رابه خود نسبت داد. 


عائشه مى كويد: ييامبر به من كفت: آيا ابراهيم شبيه من نيست؟ من از روى حسادت كفتم: شباهتى ندارد. و بعد از آن» تهمت 


هاى نارواى مردم (نسبت به ماريه) به كوش ييامبر رسيد... 

در اين مطلبء عايشه به دو نكته اشاره مى كند: 

الف. اهل افكك تهمت زنا به ماريه زدند. 

ب. عايشه از روى حسادت حاضر نشد بككُويد كه ابراهيم» شبيه رسول خدا مى باشد. 

روايت دوم 

مسلم نيشابورى جنين مى كويد: (عن انس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله...: صحيح مسلم ج 8 ص 0). 


انس بن مالكك مى كويد: در ميان مردم شايعه هاى يخش شده بود و به مردى تهمت مى زدند كه فرزند ييامبر از آنٍ اوست» 
وقتى تهمت مذكور به كوش ييامبر رسيد على را فرستاد كه كردن متهم را بزند. حضرتش رفت و جون او را مجبوب (كسى 


كه الت مردان نداشته باشد) يافت دست از او برداشت. 
_روايت سوم 


ابن سعد در مورد حسادت عايشه به ماريه جنين مى كويد: (عن عائشه قالت ما غرت على امرأه إلا دون ما غرت على ماريه 
وذلكك أنها كانت جميله من النساء جعده...: الطبقات الكبرى ج لل ص 7١7‏ ج 1). 


عايشه مى كويد: حسادتم به ماريه بيش از حسادتم به تمامى زنان بود به خاطر اينكه او زن زيبايى بود. رسول دا ازاو خيلى 
خوشش مى آمد و بيامير ماريه را در ابتداى اسير شدنش در منزل حارثه بن نعمان جاى داد و ماريه كنيز ما بود رسول خدا نيز 


اكثر روزها و شبها نزد او بود... سيبس خدا به او فرزند روزى كرد وما را از فرزند محروم كرد. 


نكته دوم: بررسى نظر اهل سنت 


بيان كردم كه علماى شيعه ماجراى افكك را مربوط به ماريه مى داندء اما اهل سنت بر اين باور هستند كه ماجراى افكك در 


مورد عائشه است. آنان مى كويند: جند نفر به غائشه نسبت زنا دادند. 


اكنون مى خواهم اصل ماجرايى را كه اهل سنت نقل كرده اند بررسى كنم: 


يخارى يكى از دانشمندان بزركك اهل سنت استء او ماجراى افكك را مربوط به عائشه مى داند و در كتاب خود از عائشه جنين 


نقل مى كند: (ودنونا من المدينه قافلين آذن ليله بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل...: 


ص: كرا 


صحيح بخارى ج * ص 0 حديث 111/8, صحيح مسلم ج لل ص .)1١18‏ 


ترجمه حديث به اين شرح است: عائشه مى كويد: «در يكى از جنككّها كه همراه بيامبر بودم... من از كاروان عقب ماندم... 
ياران ييامبر» هودج مرا بر شتر كذاشتند و حركت كردند» جون من بسيار لاغر بودم و سنككين نبودم آن ها خيال كردند داخل 
هودج خود هستم... شب فرا رسيد» شب را در آن بيابان ماندم» صبح صفوان مرا ديد» شتر خود را خواباند» من سوار شتر او 
بيرامون آن تهمت سخن مى كفتندء اما من غافل بودم... مدّت يكك ماه كريه كردم....تا اين كه خدا آيه افكك را نازل كردا. 


اكنون بررسى اين سخن را آغاز مى كنيم و جهار سؤال مطرح مى كنيم: 

_سؤال اول 

اين ماجرا در كدام جنكك و جه سالى اتفاق افتاده است؟ 

تار نن' كواين: حديث افكك در غزوه مريسيع اتفاق افتاده است: صحيح البخارى ج ه ص 28. 


ولى بخارى در ادامه ماجراى افكك جنين نقل مى كند: وقتى رسول خدا فرمودند مردى به همسر من اهانت كرده و تهمتى زده 
"ل ص 162. 


نكته مهم اين است: سعد بن معاذ در جنكك قريظه يعنى قبل از جنكك مريسيع و قبل از واقعه افكك از دنيا رفته بود!! 

_ سوال دوم 

بيخارى در ادامه ماجراى افكك, اسم افرادى به عنوان تهمت زنند كان ذكر شدهاست كه باور كردن آن سيار سخت است: 
كسى از اهل افكك نام برده نشد جز حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثه و حمنه دختر جحش. صحيح بخارى ج ه ص 58. 


حكونة من توان ديرفت كه عصساق بن ثابك شاعر متخصوصض يامين به همسر همد وحقن نان تهدق بزل ؟ 


جكونه مى توان يذيرفت كه مسطح بن اثاثه» كه زير سايه لطف ابوبكر زندكى مى كردء به عائشه كه دختر ابوبكر است نسبتى 


ناروا بدهد؟ 


مى كويد زمانى كه آيه در برائت من نازل شد رسول خدا منبر رفت و ماجرا را ياد كرد و آيه را خواند يس زمانى كه از منبر 


يايين آمد امر كرد آن دو مرد و يكك زن را آوردند و بر آن ها حد جارى كرد: سئن ترمذى» ج هه ص 17. 


سؤال ما اين است كه در كدام حديثء غير از همين حديث عايشه» آمده است كه رسول خدا بر افراد مذكور حد خدارا 
جارى كرده باشد؟ تازيانه زدن ييامبر به اين سه نفر» جيزى نيست بر ديكران مخفى بماند. جرا جنين حادثه اى را هيج كس 


ديكر نقل نكرده است؟ 
_سوال جهارم 


...ص: 0 


عايشه در ماجراى افكك نقل كرد كه من جون لاغر و سبكك بودم وقتى هودج رابرداشتند متوجه نشدند كه من در آن نيستم و 
جامانده ام و در نقلهاى ديكر معارض با آن وجود دارد كه نشان مى دهد از عائشه هنكام ازداوج با رسول خدا جاق بوده 
است: از عايشه نقل شده است كه كفت: زمانى كه تصميم كرفتند كه من با ييامبر ازدواج كنم مرا با خيار و رطب جاق كردند 


اين دو جكونه با هم سازكار است ابتداى ازدواج با رسول خدا اينقدر جاق باشد و بعد از مدّتى اينكونه لاغر كه نبودن او در 


هودج احساس نشود. مكر اينكه بككُوبيد رسول خدا او را آنقدر سختى داده كه اين قدر لاغر شده است!! 


اين جهار سوالى بود كه درباره سخن عائشه به ذهن مى رسد. با توجه به اين سوالات» معلوم مى شود ماجراى افكك مربوط به 


عائشه نبوده است. 
شما مى توانيد براى اطلاعات بيشتر به سايت موسسه تحقيقاتى حضرت ولى عصر مراجعه كنيد. 


4. كل عين باكيه يوم القيامه غير ثلادث... عين غضت عن محارم الله: الكافى ج ١‏ ص ٠١‏ ثواب الاعمال ص 177: وسائل 
الشيعه ج لاص 8/. 


٠‏ ان ابن عباس و من تابعه ارادوا تفسير ما ظهر منهاء بالوجه و الكفين» و هذا هو المشهور عند الجمهور... اخرج ابن جرير 
عن عطاء فى قوله تعالى:(الا ما ظهر منها)» قال الكفان و الوجه...: اضواء البيان ج ه ص 0١5‏ جامع البيان ج /ا ص 2101 البته 
روايتى هم داريم كه به اين شرح است: الا ما ظهر منهاء قال: الزينه الظاهره: الكحل و الخاتم: الكافى ج ه ص 48١‏ وسائل 
الشيعه ج اص ١‏ اما تفسير (ما ظهر منها) به وجه و كفين» مطابق با احتياط است. 


.١‏ سيْلَ عَمَا تُظْهرٌ الْمَْأهُ مِنْ زتها قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكمّين: قرب الاسناد ص الى وسائل الشيعه ج ٠٠١‏ ص 27١7‏ (دقت كنيد: 
روايت استثناء قدمان» مرسل است: قَالَ الْوَجَهُ وَ الْكمَانِ وَ الْقَدَمَانِ: الكافى ج ه ص 41١‏ وسائل الشيعه ج 7٠١‏ .ص .)20١‏ 


7.. هو الشيخ الكبير الفانى الذى لاحاجه له فى النساء و الطفل الذى لم يظهر على عورات النساء: تفسير القمى ج " ص 2٠١7‏ 
بحار الأنوار ج ٠١١‏ ص #؛ البرهان ج © ص 27. 


.١١‏ دراين آيهء محرم بودن عمو و دايى به صورت مستقيم ذكر نشده استء وقتى زنى به يسرخواهرش محرم استء يعنى آن 
يسر هم به خاله اش محرم است. همجنين اين آيه مى كويد: زن به يسربرادرش محرم استء يعنى مرد به عمه اش محرم است. 
وقتى ثابت شد مرد به عمه و خاله خود محرم استء يس زن هم به عمو و دايى خود محرم استء زيرا عمو و دايى براى زن 
همانند عمه و خاله براى مرد مى باشند. 


.٠١5‏ من ستتى التزويج» فمن رغب عن سنى فليس منى: مستدرك الوسائل ج ١5‏ ص 187 وراجع: الكافى ج 0 ص 898؛ 
وسائل الشيعه ج 36 ص ١‏ من تزوج فقد احرز نصف دينه: الكافى ج هة ص 55”, وسائل الشيعه ج 36 ص 17/١‏ مستدركك 


الوسائل ج ١‏ ص 186 الامالى للطوسى ص 018 مكارم الاخلاق ص 198 بحار الأنوار ج ٠٠١‏ ص .5١9‏ 
. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 21١8‏ التفسير الأصفى ج ؟ ص 


ص: لمانا 


/؟» التفسير الصافى ج ‏ ص 67 جامع البيان ج ١148‏ ص 2124 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 8١7‏ ج 7 تفسير الثعلبى ص 4ل 
تفسير السمعانى ج "ص ارده زاد المسير ج ه ص 2017 تفسير البحر المحيط ج 8 ص عع 


8 . سوره حديك: 0 
.١‏ سوره نور: 6 


9 (الله نُورٌ السّم_وَاتِ ال فقال: هاد لأهل السماء وهاد لأهل الأرض: الكافى ج ١‏ ص 1١5‏ التوحيد للصدوق ص 
هذاء معانى الأخبار ص 18 بحار الأنوار ج ؟ ص .١18‏ 


٠‏ . وقيل المشكاه: القنديل: روح المعانى ج /,اص 578؟. در فرهنكك دهخدا قنديل را «فانوس» معنا كرده است. 

.١‏ نحن المشكاه فيها والمصباح محمد (يهدى الله لنوره من يشاء) يهدى الله لولايتنا من احب: بحار الأنوار ج ؟ ص ”ال 
مجمع البيان ج لاص ١‏ البرهان ج ؟ ص 6 

7 كان شولا كن قروم قاذ كنا انعد ع عاق كلق أن قزق عض ا: بحار الأنوار ج ٠"‏ ص 07” اوّل ما خلق الله نور 
نييكك يا جابر: كشف الخفاء ج ١‏ ص 88" روح المعانى ج ١‏ ص 2١‏ ينابيع المودّه ج ١‏ ص 58 بحار الأنوار ج ١8‏ ص 55 يا 
محم ل إِنّى خلقتكك وعلباً لوواء عقون روما اذ دق قل أن أخلق سماواتى وأرضى وعرشى وبحرى: الكافى ج ١‏ ص رفرة 


بحار الأنوار ج *ه ص 28, كنا عند ربّنا ليس عنده أحدٌّ غيرناء فى ظله خضراءء نسبحه ونقدّسه ونهلله ونمتجده: الكافى ج ١‏ ص 


١ع©,‏ بحار الأنوار ج ها ص 76 وج هص 198. 


17. السلام على الأمّه الدعاه. والقاده الهداهء والساده الولاه» والذاده الحماه وأهل الذكرء واوّل ى الأمرء وبقيه الله وخيرته 
وحزبه» وعيبه علمه» وحتجته وصراطه ونوره» ورحمه الله وبركاته: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 208 من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص 
تهذيب الأحكام ج ء ص 45 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 7:03 المزار لابن المشهدى ص ”2277 بحار الأنوار ج 9 ص /77اء 


جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 198. 


0” ص 18 بحار الأنوار ج‎ ١ أَلسَّلامُ عَلَكك يا داعِى الله وَرَبَانِيَ آياته» أَلسَّلامُ عَلَِكك يا باب الله وَدَيَانَ دينه: الاحتجاج ج‎ 1١ 


ص ١1١‏ وج اأص ”وج 99ص ١ل‏ 
1 ما البيوت؟ فقال رسول الله: بيوت الانبياء واومأ بيده الى بيت فاطمه الزهراء ابنته: البرهان ج * ص 722. 
8" (ومن لم يجعل له نورا): اى من لم نجعل له اماما فى الدنيا...: بحار الأنوار ج ؟ ص ١٠ل‏ بحار الأنوار ج ١77‏ ص 70". 


717 .. «صلى» در اينجا معناى لغوى «دعا؛ را دارد: روح المعانى ج وص .5١‏ 


8 اسراء آيه ©؟. 
9.. رعد آيه 180. 
"١‏ (من بعد خوفهم امنا)؛ قال: عنى به ظهور القائم...: البرهان ج * ص .4١‏ تفسير كنز الدقائق ج 4 ص 7*4. 


١‏ لا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقّته ولا لبرّه » لشمول الغنى جميع المؤمنين: الإرشاد ج ١‏ ص 285 بحار الأنوار ج ؟ 
ص 385 يطلب الرجل منكم من يصله... فلا يجد أحداً يقبل منه: الإرشاد ج ١‏ ص 58١‏ بحار الأنوار ج 0٠7‏ ص /1. 


”ل إذا قام القائم » يأمر الله الملائكه بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم فى مجالسهم...: دلائل الإمامه ص 80؟. 


ص: مان 


“1. إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد ‏ فجمع بها عقولهم...: الكافى ج ١‏ ص 5!؛ كمال الدين ص 2/6, الخرائج 


والجرائح ج ١‏ ص 5؟. 
ع*17١.‏ إِنْ قائمنا إذا قام » مدّ الله عزّ وجل لشيعتنا فى أسماعهم وأبصارهم ...: الكافى ج 4 ص 75١‏ بحار الأنوار ج ١ل‏ صاع70. 
0". ولا يمرض .ء ويقول الرجل لغنمه ولدوابه: اذهبوا وارعوا...: الملاحم والفتن ص 5١0”‏ كتاب الفتن للمروزى ص ؟0". 


©". ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف » ويكون الدين كله واحداً...: مختصر بصائر الدرجات ص 218١‏ بحار الأنوار ج ”0 


ص 5؟. 


. وقيل: كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم و أمهاتهم أو إلى 
بعض من سماهم الله تعالى فى الآ-يه الكريمه فكانوا يتحرجون من ذلكك و يقولون: ذهب بنا إلى بيت غيره و لعل أهله كارهون 


8.. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 126 التفسير الأصفى ج ” ص 828٠‏ التفسير 
الصافى ج ‏ ص 5هع؛ جامع البيان ج ١8‏ ص 77"8, تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 2877 ج 7 تفسير الثعلبى ص 21١8‏ تفسير 
السمعانى ج "ص لغزهاهة معالم التنزيل ج “ا ص المارة زاد المسير ج ص 327 روح المعانى ج اص 1328. 


. جعل بعضهم مَثْ حورا بمعنى ساحرا كمستور بمعنى ساتر» و عن أبى عبيده أن مسحورا بمعنى جعل له سحر أو ذا سحر...: 


16 يونس » ايه 5-7 


.١‏ لا تصحبه الأوقاتء ولا تضمنه الأماكن, ولا تأخذه السنات»ء ولا تحدّه الصفات... حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا 
حجاب بينه وبينها غيرها...: التوحيد للصدوق ص ص 6" عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 178. بحار الأنوار ج ؟ ص 73١8‏ و ج 08 


ص ”257 تفسير نور الثقلين ج ١ص‏ 55. 
؟16١.‏ سوره فصّلتء» آيه 57١‏ و37. 


1. هى كلمه تقولها العرب عند لقاء عدو موتور و هجوم نازله هائله يضعونها موضع الاستعاذه حيث يطلبون من الله تعالى أن 
يمنع المكروه فلايلحقهم...: روح المعانى ج ٠١‏ ص /7. 


؟1. تفسير آسان» ج ع١‏ ص 4” تفسير نمونه ج 1 ص / 


**. فلتما وصلت إلى السماء السابعه وتخلف عنّى جميع من كان معى من ملائكه السماوات وجبرئيل عليه السلام والملائكه 


المقرّبين 1 اليقين ص لغارفرة المحتضر ص اللخارة بحار الأنوار ج 178 ص ليلخارة من الحجاب إلَيخ الحجاب مسيره خمسمئه عام...: 
المحتضر ص 218”, بحار الأنوار ج ١18‏ ص /*. 


.٠/‏ أو من تمام كلام الظرالم على أنه سمى خليله شيطان من تما من تمام كلام الظالم على أنه سمى خليله شيطانا بعد وصفه 
بالإضلال الذى هو أخص الأوصاف الشيطانيه: روح المعانى ج ٠١‏ ص .١6‏ 


. فاتخذوا انابيب طوالا من رصاصء واسعه الافواه» ثم ارسلوها فى قرار العين... وارسلوا فيها نبيهم...: علل الشرايع ج ١‏ ص 
”ع بحار الأنوار ج 8ه ص .1١7١‏ التفسير الصافى ج 5 ص 18 البرهان ج ؟ ص 178. 


ص: 727 


١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج اص 0 التفسير الأصفى ج *آص ل التفسير 
الصافى ج ؟ ص 2١18‏ البرهان ج اص 10, جامع البيان ج 4 ص "319 تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 0٠‏ تفسير الثعلبى ج لاص 
7 نفسير السمعانى ج ؟ ص ,"١‏ زاد المسير ج 8 ص 2١18‏ تفسير البيضاوى ج ؟ ص 6 تفسير البحر المحيط ج 8 ص 888 


الدر المنثور ج ة ص "لك فتح القدير ج ؟ ص /الاء روح المعانى ج 04 ص "”3. 


. الظل ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس: تفسير القمى ج ص ١١8‏ التفسير الصافى ج * ص 17 البرهان ج 8 ص 184 
دياوو النقليم سر م 


.6١ ص‎ ١9 و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد أنها النجوم: روح المعانى ج‎ .١ 
سال نورى از ما فاصله دارد.‎ ”0/2٠ ”.اين كهكشان‎ 


١87‏ . فى قوله تعالى: (والذين لايشهدون الزور)» قال: هو الغناء: الكافى ج 4 ص ومع وسائل الشيعه ج /10 ص الرفرة بحار 
الأنوار ج © ص .528١‏ 

؟18. بقره آيه 17. 

8 قن قل تنسا كير نون أو فساد فى الأموكن فكانينا قن الثابيك شيج 1 فالدنه اعزعدوا من مدلول إلى عدف نكانه)ا 
أحياها...: المحاسن ج ١‏ ص 5*7, الكافى ج ١‏ ص .7٠١‏ وسائل الشيعه ج ١*‏ ص 187 مستدركك الوسائل ج ١١7‏ ص 174 


الامالى للطوسى ص 179, بحار الا-نوار ج ؟ ص *1. جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 85©؛ تفسير العياشى ج ١‏ ص 17" 


البرهانج "١‏ ص 238١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .2١9‏ 
58.. المعنى ما خلقكم سبحانه و له إليكم حاجه إلا أن تسألوه فيعطيكم و تستغفروه فيغفر لكم: روح المعانى ج ٠١‏ ص 26. 


/ا١.‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير نور الثقلين ج ‏ ص 8*؛ جامع البيان ج ١9‏ ص 02١‏ تفسير السمرقندى ج ” 
ص 65/8 تفسير السمعانى ج ؟ ص /” معالم التنزيل ج ' ص 0”77/4 زاد المسير ج 5 ص 29» تفسير البيضاوى ج ؟" ص كرفة 


ص: زضارا 


ص: زفانا 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

الآمالى الصدوق» 

1 . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

؟1 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

2 بهار الأنواز. 


با ابعر الس 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


د الشمور لامكل 


تفجو الي 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أبى حاتم : 


. 77 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


1 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


آله 


وذى ” 


رذن 


. 6 


.68 


/اث . 


4. 


قفر الفط 


تفجين المي اه 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 


. جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 
تكمال الأسبوع: 
جوامع الجامع . 
الجزافر الني: 


جواهر الكلام. 


ص :20" 


8ه . 


. 4 


ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


لا 


. 6 


علا 


للا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
التروالموته 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 


. 7 


272 


3 


4 


8 


/ 


85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


.// 


.9 


١١ 


1 


؟31, 


ع 


. 6 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 

الكافى . 

الكامل فى التاريخ . 

كتاب الغيبه . 

كتاب من لا يحضره الفقيه . 
الكشّاف عن حقائق التنزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مش الشيات: 

2 عات الأخيان . 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 


١18 


1 


١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 


١ 


ضنب؟ 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


ص :728 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا خوك كيدا ,لزيا فر كه) 

. لظفا للخل يزتين: (شادفاتىء نشاظط) 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


77 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


8 


لا 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

فانوس اوّل . (اولين شهيد ولايت) 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

روف دبنك سناوه رضي انافتعلو (قيه انلام 
كمكشته دل. (امام زمان (عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


ص : ام 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليّت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص :/72 


جلد / 


اشاره 


خدامبان آرانئ#مهدائ 

تفسير باران: نككاهى جديد به قرآن مجيدء جلد هشتم (شعراء تا روم) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1*91. 
8 ص. (انديشه سبز/08) ١٠-ع608١1-/ا١٠‏ - ...ع - 86لاو لاأناد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمرانء نساء جلد “: مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 4: يوسف تا نحل 

جلد *: إسراء تا طه جلد “ انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 

جلد :1١‏ قصلت تا فتح جلد 17: حجرات تا صف جلد 1: جمعه تا مرسلات جلد ؟1: جزء "٠‏ قرآن: (نبأ تا ناس). 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص. [/اه"] - 0م 

.١‏ قرآن - - تحقيق ”. خداشناسى. الف.عنوان. 

وات مخ مقاوعرعرء 

1 

تفسير باران» جلد هشتم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى خدّاميان آرانى 

ناشت > اتمشارات وتوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يزوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمث دوره ١5‏ جلدى: 12٠‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 197. 


شابكك : 0١ ١ا/- ١02-٠١‏ ممم لاو 








آدرس انتشارات : قم ؛ خ؛ صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١5117 707 0/8 19 : همراه‎ ١50 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 
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مقدمه 
م الله الرَحْمن الم 


شما در حال خواندن جلد هشتم كتاب «تفسير باران» مى باشيد؛ من تلاش كرهده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 
بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت عليهم السلام آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

بيذ ُخذاميان آراي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 111١7.11‏ مراجعه كنيد 

سامانه بيام كوتاه نويسنده: 9ع 88 "0.٠١‏ 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠‏ يسء صافات» صء زمره غافر. 


جلد فقلقه شورى» خرف دُخان» جاثيه» احقاف» محمد. فتح. 


جلد ١١‏ حجرات» ق» ذاريات» طور. نجم» قمر» رحمن. واقعه» حديد» مجادله» حشر» مُمتحنه» فنع 


جلد ١7‏ جمعه. منافقونء» تغاين» طلاق» تحريم» مُلكك» قلم» حاقه. معارج» نوح. جِنٌ» مَرزْمّل) مدثرء قيامت» انسان» مرسللات. 


: جزء ٠‏ قرآن: نبأء نازعات» 054 انة ؛ مُطفْفين» انشقاق» 2 قا » عاشيه» فجره» بللء د » ليل 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه»زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


ص:/ 


سوره شعراء 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 128 قرآن مى باشد. 


١‏ - «شعرا» به معناى «شاعران» مى باشد, بت يرستان مكه محمد صلى الله عليه و آله را شاعر مى دانستند كه قرآن را از ييش 
خود مى سرايد» در آخر اين سورهء جواب اين سخن بت يرستان داده شده است. شاعران در دنياى خخيال و يندار زند كى مى 


كنندء اما محمّد صلى الله عليه و آله در دنياى واقع بينى استء او براى هدايت انسان ها به ميدان آمده است. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: قرآن» داستان موسى عليه السلام و بنى اسرائيل» داستان نوح عليه السلامو قوم اوء 


٠١:ص‎ 


شعراء: آيه © | 


0 2 
داع قال 


يشم اللّهِ الرَحْمَن الرَحِيم طسم )١(‏ يَلْكك أَيَاتٌ الْكُتَاب الْميين (1) لَعَلّك بَاحعٌ نَفْسَك ألا يَكوتُوا مُؤْمِنِينَ ( إن نَشَأْ تل عَلَتَهةٍ 


مِنَّ السَّمَاءِ آيَهُ فَظَلْتْ أَعْتَافهُعْ لَهَا خََاضِعِينَ (©) 


در ابتداء سه حرف «طااء «سين) و «ميم) راذكر مى كنىء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا» شكل كرفته است. 


آن نياز دارد به روشنى در قرآن بيان كردى. 


عليه و آله را دروغككو و جادوكر مى ينداشتند» محمد صلى الله عليه و آله غصّه 


آنان رامى خورد. اوودوست داشت كه آنان ايمان بياورند واز عذاب روز قيامت رهايى يابنك. 
تواز شدّت غم واندوه محمد صلى الله عليه و آله آكاه بودى» به همين خاطر به او جنين كفتى: 


١١:ص‎ 


«اى محمّرد ! براى جه اين همه غصضّه مى خورى كه جرا مردم ايمان نمى آورند؟ اكر من بخواهم معجزه اى از آسمان مى 


فرستم كه همه آنان در برابر آن سر تسليم فرود آورند و ايمان بياورند). 


به اين سخن تو فكر مى كنمء تو به محمد صلى الله عليه و آله كفتى كه مى توانى معجزه اى از آسمان بفرستى كه همه با 


ديدن آن ايمان بياورند, اما جرا جنين نكردى؟ تو كه جنين قدرتى داشتى جرا كارى نكردى كه همه ايمان بياورند؟ 
جه كسى جواب مرا مى دهد؟ 


من جواب اين سؤال خود را در آيه 0" سوره «انعام» مى يابم: تو انسان را آفريدىء راه حقّ و باطل را به او نشان دادى و او را 
در انتتخاب راه خود آزاد كذاشتىء اكر تو اراده كنى همه مردم ايعان هن آووتد» اما اين ايمان ديكر از رو اعفار تخواهل 
فيد جلكه از وو ابان اسسته تواأراده كرده اق كه هر كس به اعسبار ووه ايشان راير كريد ابن سثة و قانون ترست ا كر 


انسان از روى اجبارء ايمان بياورد» ايمان او ارزشى ندارد. 


كر انسان در اختيار اوست» وقتى قرار است انسان» موجودى آزاد و مختار باشد» طبيعى است كه كروهى از انسان هاء راه 


كفر را انتخاب خواهند نمود و ايمان نخواهند آورد. 


فيه زياف انماث ذو عبان اوسك 5ه معد داق آل امتماة تازل فى كداتساة عا سحورية ايان فزني مان نال النبان 


ها كرقته ا .و تواهر كد معنية تم كت يرا اسان بعتن الخفيارء اكر اعفان اذ انساخ كرفته شري اوشيكر انسان نست! 


شُعراء: آيه ع - ه 


و2 


١١:ص‎ 


كانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ (0) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيأتِيهم أنَْاءُ ما كانُوا به يَسْتَهْزتُونَ (©) 


بزركان مكه مى دانستند كه محمد صلى الله عليه و آله ييامبر توستء اما آنان منافع خود را در بت يرستى مى ديدند» يس با 
محمّد صلى الله عليه و آله دشمنى مى كردندء تو جبرئيل را نازل مى كردى تا آيات جديد قرآن را براى محمد صلى الله عليه و 


آرىء محمّد صلى الله عليه و آله براى آنان قرآن مى خواند واز حوادث روز قيامت جنين مى كفت: «در روز قيامت فرشتكان 
كافران را به صورت» روى زمين مى كشند و به سوى جهنّم مى برند و كافران راه فرارى ندارند» جايكاه آنان جهنم خواهد 
بود همان حتهنس كه ه ركاه اتش فر و كشن كندذ» فرشتكان بر شعله ها أن مرح د( 


آنان سخن بيامبر را دروغ مى ينداشتند و محمد صلى الله عليه و آله را مسخره مى كردند و به او مى خنديدند و مى كفتند: 


«اى محمد ! تو خواب يريشان ديده اى).(؟7) 


اكنون به محمد صلى الله عليه و آله جنين مى كويى: «بكذار آنان سخن تو را مسخره كتندء» به زودى خبر آنجه را مسخره مى 


كتند نيه آنآن خواهذا وسينةو ارتعناات هق كام خواهته شد 


آرى» لحظه مركك, فرشتكان يرده از جشم كافران برمى دارند و آن ها شعله هاى آتش جهنم را مى بينند آنان صحنه هاى 
نشيند كه كفتنى نيست.(*) 


كافراة كر 37 تحط توس كتشد> انا عويةذن ]ا الجطه ودف يداوف انان يه العا من ان ويا دلت و خوارف من كويتن: 


«ما ه ركز كار بدى انجام نداديم». فرشتكان دزجوات به آنان.مى كويتد: «دروغ نكوييك كه امرو رو سكن 


١١: ص‎ 


دروغ سودى ندارد» زيرا خدا به اعمال شما آكاه است)».(6) 


شعراء: آيه 9- /ا 


5 6 


ُولَمْ يرا إِلَى الْأدْض كم أَنْبنا فِيهَا مِنْ كل زَوْج كريم ١‏ إن فى فى ذَلِك لَآيهَ وَمَا كان أَكَرْهُمْ م مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَ رتك لَهُوَ العزيز 


الوَحِيمٌ (8) 


اكنون اتسان خا را به متطالعة كنات اقزيسن قرا خوران وتو از حاكن كباهان كرناكرن اكريدف: كاهات زما و يرفابدة كر 


روى زمين كياهان نبودند» انسان جككونه غذاى خود را تهيّه مى كرد؟ 


در آفرينش كياهانء نشانه هايى از قدرت توست, اننا كروه زيادى از آن مردم»ء كوردل هستندء اين نشانه ها را مى بينشد ولى 
ايمان نمى آورند. آنان بت هايى را مى يرستند كه هيج كارى نمى توانند انجام بدهند» تو خداى توانا و مهربان هستى» به هر 


كارقع توانا فى ور تر المقد و يوق سني اوبيه ريك كاننك مهو بال هين كت . 


شعراء: آيه ٠١-11‏ 


وَإذْ تاذى ركه موهدى أ 


و 


الْتِ الْقَوم الطالِمِينَ )٠ ١‏ قَوْمَ فِعَوْنَ ألا يَنَقَونَ )1١(‏ قَالَ رَبٌ إِنّى أَحَافٌ أنْ يك ذَبُونِ )1١(‏ وَيَضِيقَ 
ص ذرى وَلَا بَنْطِقُ لتدانى كأ 507 َارُونَ 159 وَلَهُمْ على ذَنْتِ فَأتََافُ أن يَفُْونٍ (1) قَالَ كا ادعو بايا نا تعكم 


عمل ل 


مُسكمفُوة (10) قأنها ووَعَونٌ قَقُوكا نا رَمُولُ رَت الْعَالّميقَ (08 أن أؤسل معنا بتى إِسْرَائيلَ 1 


1 


١7: ص‎ 


محترد صلى الله عليه و آله مردم مكه را به يكتابرستى فرا خواندء امنا آنان او را دروغكو خواندند و ستكك به سوى او يرتاب 
كردندء محمّد صلى الله عليه و آلهاز ايمان نياوردن آنان اندوهناك بودء اكنون مى خواهى ماجراى هفت ييامبر بزركك خود را 
بيان كنى» داستان موسى » ابراهيم» نوح» هود صالح. لوط و شعيب عليهم السلام. 


تو دوست دارى محمّرد صلى الله عليه و آله بداند كه راه او با سختى هاى زيادى همراه استء ييامبران قبلى هم براى هدايت 


ديكران جقدر سختى ها را تحمّل كردند. تو هركز ييامبران را تنها نككذاشتى و همواره آنان را يارى كردى. 


ابتدا درباره موسى عليه السلام سخن مى كويى» تو او را ييامبر خود قرار دادى و با او جنين سخن كفتى: «اى موسى ! به سوى 


قوم ستمكّر برو ! نزد فرعون برو و به او بِكُو: آيا ازعذاب خدا نمى ترسى). 


موسى عليه السلام در ياسخ به تو جنين كفت: «خدايا ! مى ترسم مرا دروغكو بخوانند ومن از كفر آنان دلتنكك شوم. مى 
ترسم لكنت زبان منء مانع موفقيّت من بشود. خدايا ! من نياز به يارى دارم؛ از تو مى خواهم به برادرم هارونء مقام ييامبرى 
عطا كنى تا مرا يارى كندء خدايا ! فرعونيان فكر مى كنند من كناهى انجام داده ام و مى ترسم مرا به قتل برسانند). 


مناسب است در اينجا سه نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل: لكنت زبان موسى عليه السلام 


وقتى موسى عليه السلام مى خواست سخن بككويدء كاهى زبان او كير مى كرد و دجار لكنت مى شد. اواز خدا خواست تا 


شفايش دهدء اما جرا موسى عليه السلام دجار اين لكنت شده بود؟ آيا او مادرزادى اين كونه بود؟ 


١6:ص‎ 


كرد كه فرزندش را داخل صندوقجه اى بككذارد و در رود نيل اندازد. مأموران فرعون موسى عليه السلام را از رود نيل كرفتند 


و فرعون تصميم كرفت او را به عنوان فرزند خوانده بزركك كند. 


يك سال كذشت,ء روزى موسى عليه السلام همان طور كه در بغل فرعون بود به فرعون حمله كرد و مقدارى از ريش او را 
«اين يكك بجّه است و عقل نداردا. 


قرار داد» آن وقت موسى عليه السلام را رها كردء موسى عليه السلام ابتدا به سوى خرما رفت» او دستش را دراز كرد كه خرما 


كريه كرد. 


زن فرعون به فرعون كفت: «آيا به تو نككفتم كه او بيه است و نمى داند جه مى كند؟؟. اينجا بود كه فرعون آرام شد واز 
كشت١‏ موسى عليه السلام يشيمان شك. 


آرى؛ اين كونه جان موسى عليه السلام حفظ شدء اما اثر آن سوختكى در زبان موسى عليه السلامباقى ماند و كاهى زبان او 


كير مى كرد. وقتى موسى عليه السلام به ييامبرى رسيدء از خدا خواست تا لكنت زبان او را شفا دهد. 
* نكته دوم: هارونء برادر موسى عليه السلام 


هارون برادر بزركك موسى عليه السلام بود و او قامتى بلند و زبانى كويا وفكرى عالى داشت. يس از دعاى موسى عليه السلام 


هارون با كمال رغبت و اشتياق» موسى عليه السلام را در اين راه يارى كرد و همراه او به كاخ فرعون رفت. وقتى موسى عليه 
السلامجهل شب به كوه طور رفت» هارون 


١8:ص‎ 


جانشين او در ميان مردم بود. 
هارون در همه مراحل مأموريّت موسى عليه السلام او را يارى نمود. هارون زودتر از موسى عليه السلام از دنيا رفت. 
6 نكته سوم: كناه موسى عليه السلام 


قرار داد و به رود نيل انداخت. اين صندوقجه به كاخ فرعون رفت و فرعون موسى عليه السلام را به فرزندخواندكى يذيرفت. 


وقتى موسى عليه السلام به سن جوانى رسيدء بنى اسرائيل فهميدند كه او همان كسى است كه سال ها در انتظار او بوده اند 


آنان به او علاقه بيدا كردند و ييرو او شدند. آنان اين راز را بين خود مخفى نكه داشتند. 


به يبروان فرعون هم «قبطى» مى كفتند. قبطى ها ظلم و ستم زيادى به ياران موسى عليه السلام مى كردند. روزى موسى عليه 
السلام به شهر رفت. او ديد كه يكى از ييروانش با يكى از قبطى ها دعوا مى كند. آن كه ييرو موسى عليه السلام بود» تقاضاى 
كمكك كردء موسى عليه السلامجلو رفت و مشت محكمى به آن قبطى زد. آن قبطى بر روى زمين افتاد و مُرد. (آن قبطى» كافر 


بود). 


مأموران فرعون در جستجوى قاتل برآمدند» كشته شدن يكى از بيروان فرعون براى حكومت بسيار كران تمام شدء تا آن زمان 


كسى جرأت جنين كارى را بيدا نكرده بود. 


روز بعد اواز همان جا عبور مى كرد نكران بود مبادا ماجراى ديروز فاش شده باشدء ناكهان ديد كه همان مردى كه بيرو او 


بود امروز هم با قبطى ديكرى دركير شده استء موسى عليه السلام به او كفت: «تو در كمراهى هستى)». سيس به سوى 


١7: ص‎ 


او رفت تا او را از دست آن قبطى نجات بدهدء اما او ترسيد و خيال كرد موسى عليه السلام مى خواهد او را بكشد. يس كفت: 


«اى موسى ! تو ديروز يكك نفر را كشتىء امروز مى خواهى مرا بكشى !). اين كونه بود كه راز ديروز فاش شد. 


اين سخن به كوش مأموران فرعون رسيد, فرعون وزيران و نزديكان خود را جمع كرد و با آنان مشورت نمود؛ در آن جلسه 
تصميم بر آن شد تا موسى عليه السلامرا دستككير كنند و به قتل برسانند. يكى از افرادى كه در آن جلسه بود, مرد باايمانى بود 


موسى عليه السلام با دختر شعيب عليه السلام ازدواج نمود, او ده سال در مَديّن ماند» يس از ده سال او همراه با همسرش به 


در شبى تاريكك و سردء موسى عليه السلام راه را كم كرد و در دل بيابان ييش رفت تا به سرزمين «طوى» رسيد و از دور آتشى 


ديد و به سوى آن رفت و تواو رابه ييامبرى مبعوث كردى. 


مى كويى: «اى موسى ! جنين نخواهد شد كه تو مى يندارىء تو با برادرت همراه با معجزات منء نزد آنان برو ! من با شما 
هستم و سخنان شما را مى شنوم» شما به دربار فرعون برويد و به او بككوييد كه ما فرستاده خحداي جهانيان هستيم يس اى 


فرعون! بنى اسرائيل را آزاد كن و همراه ما بفرست». 


آرى» تو خواسته هاى موسى عليه السلام را اجابت كردىء برادرش را يار و ياور او قرار دادى» لكنت را از زيانش برطرف 


كردى و به او وعده دادى كه فرعونيان 


1١8:ص‎ 


نمى توانند به او آزارى برسانند» اكنون موسى عليه السلام آماده است تا ييام تو را به فرعون برساند. 


شُعراء: آيه 7 - 18 


ع 


ال ألم بك فِيناوَِيدًا ون فيا مِنْ عَم رك سِنينَ (18) وفعت لتك الِْى فَعَلت وَأَنْتَ من الكافرِينَ (09 فَالَ عه ذا اونا 
مق الصاليق 09) نووت شي ليابق نانك لى رخاوب و التدسية (80) ويلك نعنة تمتها غك أذ مذثك 
تق إشدائل 09 قال فوعؤة وَعَاوَت الغالميق 680 كال و ب الصَمَاوَاتِ وَالََرْض وَمَا بَينهُمَا إِنْ كهُمْ موقن قَنينَ (918) 


موسى و هارون عليهماالسلام به سوى كاخ فرعون حركت كردندء اما همه درهاى كاخ بسته بود» مأموران زيادى آنجا ايستاده 


بودند» فرعون ادُعاى خدايى مى كردء هر كسى نمى توانست به ديدار اين خدا برود. 


موسى و هارون عليهماالسلام مدّتى نزديكك در كاخ ايستادند» كسى به آن ها اجازه ديدار فرعون را نمى دادء اينجا بود كه 
موسى عليه السلامعصاى خود را بر در كاخ زد. درهاى كاخ باز شد. موسى و هارون عليهماالسلاموارد كاخ شدند و به سوى 
فرعون رفتند» هيج كدام از مأموران نتوانستند مانع بشوند» آن ها سرجاى خود بى حركت ايستاده بودند» آرى» تو اين كونه 
موسى عليه السلام را يارى كردى.(2) 


ناكهان فرعون جشم بازكرد» موسى و هارون عليهماالسلام را مقابل خود ديد, او تعّجب كرد, آن ها از كجا آمده بودند؟ 


١9:ص‎ 


اى فرعون ! ما فرستاده خداى تو هستيم» بنى اسرائيل را همراه ما روانه كن تا آنان را به فلسطين با زكردانيم» دست از 
شكنجه آنان بردار ! ما با معجزه اى از طرف خدا آمده ايم. 


_اى موسى ! آيا وقتى تو كودكك بودى من تو را در خانه خود برورش ندادم؟ من تو را از آب دريا كرفتم ودر نازو نعمت 
بزرككت كردمء آيا تو سال هاى سال نزد من نبودى؟ آيا به ياد ندارى كه يكى از ياران مرا كشتى و فرار كردى؟ تو مى كُويى 


كه يبامبر هستىء بيامبر جكونه مى تواند قاتل باشد؟ تو كفران نعمت مرا كردى. 


_اى فرعون ! من آن كار را انجام دادم ولى نمى دانستم با يكك مشتء او كشته خواهد شدء اككر جنين جيزى را مى دانستم» 


ه ركز به او مشت نمى زدم. 

يس جرا فرار كردى؟ 

بعد از آن حادثه من ترسيدم و فرار كردمء آنككاه خدا به من علم و حكمت آموخت و مقام ييامبرى به من عطا كرد. 
_من تو رااز آب دريا كرفتم و بزركك كردم, جرا محبت هاى مرا اين كونه ياسخ مى دهى؟ 


داف فرعون ! آيامى خنواهى براى اين كار بر من منت كذازى وبتى اسرائيل رانرده وه سازى؟ فراموش نكن كهاثو 
دستور نسل كشى ما را صادر كردى و مادرم مجبور شد مرا به رود نيل بيندازد وكرنه من در خانواده خودم بزركك مى شدم. 


تو مرا بى خانمان كردى حالا مى خواهى بر من منّت كذارى؟ 
_اى موسى ! كفتى كه خداى جهانيان تو را فرستاده استء بكو بدانم اين خداى جهانيان كيست؟ 
_او خداى آسمان ها و زمين وهر جه ميان اين دو قرار كرفته استء مى باشد» 


”7١:ص‎ 


اكر شما اهل يقين باشيد, مى دانيد كه اين جهان به خودى خود به وجود نيامده است» كسى آن را آفريده است و او همان 


خواس جيانا ف اسك 


شعراء: آيه 74 - 78 


2 و و 
أل 


قال لخ غوله ألا ند تمفوة 83 قال رَبُكُمْ وَرَبّ لك الْأَوَلِينَ (©0 قَالَ إنَّ وه سُوَلكمُ الَذِى 
رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ وَمَا بَيِنَهُمَا إِنْ كنتُمْ تَعْقَلُونَ (1) 
فرعون به اطرافيان خود نكناهى كرد؛ آنان به سخن موسى عليه السلامبه دقّت كوش مى كردندء يس تصميم كرفت تا از 


سياست تحقير (خوار كردن) استفاده كند و موسى عليه السلام را در نظر آنان خوار و كوجكك كند, خنده اى كرد و با صداى 


بلند كفت: «آيا مى شنويد كه اين مرد جه سخنان بيهوده اى مى كويد). 
ولى موسى عليه السلام به سخنان خود ادامه داد و جنين كفت: «خداى جهانيان» خداى شما و نياكان شماست». 
فرعون فرياد برآورد: «اين ييامبرى كه نزد شما فرستاده اند» ديوانه است). 


موسى عليه السلام به سخن او توجهى نكرد و جنين ادامه داد: «خداء آفريد كار مشرق و مغرب و آنجه در ميان اين دو استء 


شُعراء: آآيه 9 - 9 


فَالَ لَئِن انَحَذتَ إِلَها غَرِى لتك مِنّ الْمَث مجونينَ (29) قَالَ أَوَلَوْ جتتكك بشَىْءِ بين "٠ ١‏ قَالَ قَأتِ به 


(1 فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذًا هى تُعْبَانٌَ 


تي القادقة 


إ 


7١:ص‎ 


مُبِينٌ 8000 تع وده قدا ِى بَنِضَاء ِنَاظِرِينَ (7*”) قَالَ لِلْمَلَاءِ عَوْلَهُ إِنَّ دا لاحر عَلِيمْ (6) 2 أَنْ بُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضَكم 
بسخره فَمَاذًا تَأَمْدُونَ (0) قَالُوا أ وَأَحََاةٌ وَانْعَتْ فِى الْمَدَائِنِ حاشرِينَ "١‏ يبوك بكلٌ سَحارٍ عَلِيم (0) 


فرعون ديد كه اطرافيان او به فكر فرو رفته اند و سخنان موسى عليه السلام در آنان اثر كرده استء فهميد كه ديكر سياست 


تحقير فايده اى نداردء يسء از سياست تهديد (ترساندن) استفاده كرد و كفت: 


اى موسى !اكر خدايى غير از من اختيار كنى» من تو را به زندان مى افكنمء زندان من سياهجالى دارد كه يانصد متر عمق 


دارد» آنجا براز مار و عقرب استء هيج كس از آنجا زنده بيرون نيامده است.(7) 
_اكر من معجزه آشكارى بياورمء باز هم زندانى مى شوم؟ 
_اكر راست مى كويى معجزه ات را نشان بده ! 


دراد ين هنكام؛ موسى عليه السلام عصاى خود را بر زمين انداخت, به قدرت توه عصا تبديل به ازدهايى وحشتناك شدء 


ازدهايى بزركك كه مى رفت تخت فرعون را ببلعد. فرعون تا اين منظره را ديدء فرياد زد: «اى موسى! اين ازدها را بكير). موسى 
عليه السلامدست دراز كرد و آن ادها تبديل به عصا شد. 


همجنين موسى عليه السلام دست خود را به كريبان برد و سيس بيرون آورد» همه ديدند كه دست او نورانى و درخشنده شد 


عصاى موسى عليه السلام» نشانه خشم تو بود» دست نورانى اوء نشانه مهربانى تو. 


ص:77 


فرعون اين معجزات را ديدء امّرا همه را دروغ شمرد و سركشى كرد او قدرى فكر كرد و سيس به اطرافيان خود رو كرد و 
كفت: «اين مردء جادو كرى باتجربه است و به اينجا آمده است تابا سحر و جادوى خودء شما را از وطئتان بيرون كندء اكنون 
نظر شما جيست؟) 


آنان در جواب كفتند: «فرصتى به او و برادرش بده و مأموران را به شهرهاى مختلف بفرست تا هر جه جادوكر باتجربه در 
"كوقهو كنار كشو شه يذا كتدى ند تو ياووتد: 


شُعراء: آيه الى - /*؟ 


َجمِعَ السَكَرَه لِميقَاتِ ْم مَغلُوم (28) وقِيلَ لِنَاسٍ هَل أتتع م تون (64 لَعَلنا ع الشكرة إِنْ كانُوا هم الَْاِينَ (60) لما جا 
المَكرَةٌ قَالُوا لِفوْعَوْنَ أَيْنّ لَنَا ل ل ل ل امي 
لقُن 6 فَالَا باه وعِصيهُْ وكَالُوا بز فْعَونَ نا لحي الَْاليونَ 660 فَالقَى مو مى عَصَا ذا ى تَلقَتُ م يفون (6) 
القع السَحرَه سَاجِدِينَ (68) قَالُوا آمنا يرَبٌ الْالَِيَ 20 رَبّ مُومَى وَهَارُونَ (68) قَالَ مع له ل كبك 
اَذ عَلَكمْ الشّخْر َلَصَوْفٌ تَعْلمُونَ لقن أزديكع وَأَْجْلكُمْ مِنْ خلافٍ وَلَأَص نكم أَجْمَعِينَ (65) قَانُوالَا ف ير إن | 
مَُِْبُونَ )0٠(‏ إن نَطمَمٌ أَنْ يَغْفرَ كنا رَبْنَا خَطَايَانًا أَنْ كنا أَوّلَ الْمَؤْمِنِينَ )0١(‏ 

فرعون دستور داد تا جادوكران از شهرهاى مختلف نزد او بيايند. قرار شد تا در روز عيد» همه مردم جمع شوند تا شاهد ماجرا 


باشند. 


ص :77 


روز موعود فرا رسيد, مأموران به مردم كفتند: «شما نيز جمع شويد تا اكر جادوكران يبروز شدندء از آنان يبروى كنيم» زيرا 


آنان سبب نجات كشور مى شوند و ما بايد آنان را تشويق كنيم). 

جادوكران قبل از هر جيز نزد فرعون رفتند و به او كفتند: 

_اكر ما موسى را شكست دهيمء آيا به ما ياداش مى دهى؟ 

آرىء من ياداشى بزركك به شما مى دهم و علاوه بر آن شما را از نزديكان دركاه خود قرار مى دهم. 


جاد و كران حدود هفتاد نفر بودند» موسى عليه السلام يكك تنه در مقابل آنان ايستاده بود موسى عليه السلام به آنان كفت: 
«اوّل شما آغاز كنيد). 


در اين هنكام؛ جاد و كران» وسايل جاد وكرى خود را به زمين انداختند» ريسمان ها و جوب هايى كه آنان با خود آورده بودندء 
به شكل مار در آمدند وبه يكديكر مى بيجيدند و جشم هاى مردم را جادو مى كردند. جادوى آنان» جادوى بزركى بود 


جشم ها را خيره كرده بود و ترس در دل ها نشانده بود. 
جادوكران كه خود را در اين كار موقق مى ينداشتند كفتند: «به عرِّت فرعون قسم كه ما امروز بيروز اين ميدان هستيم). 


تو به موسى عليه السلام وحى كردى: «اى موسى ! عصاى خود را بينداز» مطمئن باش كه ييروزى از آنِ توستء امروز همه 
حقيقت وام ”فهمتة و ١‏ كادمى شوئد كه تو فرسفادة فخ حي عضافى كة ذو دست دارئ يندان !نا ستاط سبح آنان زا 
ببلعد آنجه آنان ساخته اند. حيله و نيرنكك جادوكرى استء جادوكران هر كارى كنند» باز هم بيروز نمى شوندا. 


موسى عليه السلام عصاى خود را بر زمين افكندء ناكهان عصا به ازدهايى تبديل شد و با سرعت همه وسايل جاد و كرى كه در 


آنجا بود» بلعيد» وحشتى عجيب در 


ص :7 


همه آشكار شد كروهى از ترس فرار كردند» فرعون و ياران او هم با وحشت به صحنه مى نككريستند. 


آرى» اين كونه بود كه حقٌّ بيروز شد و جادو باطل شد و فرعون و فرعونيان با خوارى و ذلت شكست خوردند. 


جادوكران كه در جادوكرى استاد بودند» فهميدند كه عصاى موسى عليه السلام» جادو نيستء بلكه معجزه استء آنان به 
خوبى تفاوت جادو و معجزه را مى دانستند. اكر عصاى موسى عليه السلام» جادو بود» فقط مى توانست جادوى آنان را باطل 
كند» نه اين كه همه وسايل جادو كرى آنان را ببلعد. 


عصاى موسى عليه السلام تبديل به ادها شد و هزاران ريسمان و جوب را بلعيد» اكر كار موسى عليه السلام جادو بودء بايد 


وقتى آن ازدها دوباره به عصا تبديل شد» ريسمان ها و جوب ها آشكار مى شدند ! 


اكر موسى عليه السلام در جشم ها تصرّف كرده بود و آن ها را جادو كرده بود» يس از يايان كارش» بايد جوب ها و ريسمان 
ها نمايان مى شدء اما جنين اتّفاقى نيفتاد» آن ها فهميدند كه كار موسى عليه السلام» معجزه است و جادو نيست. 


اينجا بود كه جادوكران به سجده افتادند و كفتند: «ما به خداى جهانيان ايمان آورديمء ما به خداى موسى و برادرش هارون 


ايمان آورديم). 


اين كونه نور ايمان به دل هاى آنان تابيد و آنان در مقابل عظمت و بز ركّى تو سر به سجده نهادند. 


كه آنان در مقابل جشم مردم؛ سر به 


ص:70 


سجده بند كَى بككذارند واز دين فرعون بيزارى بجويند. 
فرعون رو به آنان كرد و كفت: 


آيا قبل از آن كه من به شما اجازه دهم به خدا ايمان آورديد؟ موسى بزركك شماست كه به شما سحر و جادوكرى 


آموخته است. من دست و ياى شما را بر خلاف هم خواهم بريد و شما را به دار خواهم آويخت. 


اى فرعون ! مهم نيستء هر كارى از دستت بر مى آيدء انجام بده؛ ما به سوى ياداش خداى خود مى رويم واين سعادتى 
بزركك است. ما اميد داريم كه خدا كناه ما را ببخشد زيرا ما از اوّلين كسانى بوديم كه ايمان آورديم. 


آنان در راه ايمان به تو ايستادكى به خرج دادند» فرعون تهديد خود را عملى ساخت و بدن هاى آنان را كنار رود نيل بر 


شاخه هاى درختان بلند خرما آويزان نمود. 


آنان به تو ايمان آوردئد و به موقعئت و زندكى خويش يشت يا زدند و آماده شهادت در راه تو شدند. آنان به خوبى فهميدند 
كه در جه راهى كام برداشته اند و جه آينده زيبايى در انتظار آنان است» يس شكنجه هاى فرعون را تحمل كردند تا رضايت 


تورابه دست آورند. 


صبح كه آفتاب طلوع كرد آنان كافر و جادوكر بودند و شب هنكام شهيدان نيك وكار راه تو كشتند !(8) 


شُعراء: آيه 49 - 7ه 


وَأَوْحَبِنَا إلَى مُوسَى أنْ أشر بعِبَادِى نكم مُتَبعُونَ (01) فََرْسَلَ فِوْعَوْنٌ فى الْمَدَائْن حاشرينَ (08) إِنَّ عَوّْلَاءِ 


ص :782 


- م 


لَسْوْدِمَةٌ قليلونَ (06) وَإِنّهُعْ لَنَا لَعَائْظُونَ (00) وَإِنَا لَجَمِيعٌ ح اذِرُونَ (09) فََخْرَجنَاهُمْ مِنْ جَنّاتِ وَعِيُونٍ (01) وَكنُوزْ وَمَقَام كرد 
(00) كذّلِك وَأَوْرََْاهَا بن إِسْرَائِيلَ (59) 


2 


يس از شكست فرعون در مقابل موسى عليه السلام؛ فرعون مجبور شد تا مدّتى او را آزاد بككذارد و موسى عليه السلام هم به 
فلسطين ببردء امْررا فرعون قبول نكرد. اينجا بود كه كشور مصر را به خشكسالى مبتلا كردى تا شايد فرعون و بيروانش از كفر 


دست بردارند. 


فرعون به موسى عليه السلام قول داد كه اكر خشكسالى برطرف شود. بنى اسرائيل را آزاد كندء موسى عليه السلام دعا كرد و 
خشكسالى برطرف شدء اما فرعون به قول خود عمل نكرد. 


بعد از آن بلاى طوفان» هجوم ملخ ها و... از راه رسيدء اما باز هم فرعون بنى اسرائيل را آزاد نكرد. اين ماجرا تقريباً هشت سال 
كرفت تا بنى اسرائيل را همراه موسى عليه السلام روانه كند و سيس با سباه بزركش به جنكك آن ها برود و آنان را نابود كند. 


فرعون دستور داد تا مأموران او نيروها رااز شهرها بسيج كنند, او به سياهيان خود كفت: «بنى اسرائيل كروهى اندكك و ناجيز 


هستند و ما را به خشم آورهده اندء ما نيز با همه توان خود آماده ييكار با آنان هستيم). 


فرعون و سياهيانش از مصر حركت كردند» هيج كس نمى دانست جه جيزى در انتظار آنان استء تو اراده كرده بودى كه 


آنان را از باغ هاى مصر بيرون كنى 


ص :717 


و نهرهاى آب را در اختيار بنى اسرائيل قرار دهى» تو فرعونيان را از كنج هاى خود محروم كردى واز كاخ هايشان بيرون 


كردى؛ آنان نمى دانستند كه ديكر به كاخ هاى خود باز نمى كردند! 


أرق هيلك ا ثاذنية بايان ورسيده يود ع ركفا ]نان ذرا وسيد و همه تروك انان يد رق اسراقيل سيد تيت اسرافيا وااوارت 
ثروت و دارايى هاى آنان كردى. (كروهى از بنى اسرائيل به فرمان موسى عليه السلام در مصر باقى ماندند و بيشتر آنان همراه 


شعراء: آيه 9ع - مع 


0 


َأنْمِعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (20) قَلَمَا تَرَاءَى الْمجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابٌُ مُوسَى إِنَا لَمَدْرَكونَ )2١(‏ قَالَ كلا إِنَّ مَعىَ رَبّى سَيَهْدِين (؟8) 


تو به موسى عليه السلام دستور دادى تا شب هنكام به سوى فلسطين حركت كند, موسى عليه السلام دستور حركت دادء او با 
بنى اسرائيل به رود نيل رسيدند, فرعون همراه با سياهش به دنبال بنى اسرائيل حركت كرد. وقتى كه صبح فرا رسيد, سياه 


ف اسرائيل نكاه كردتده سياه فرعو به سوى. آثان مى امد آثان دجان :هراس شذتد.و كفعد: زواى 1 همه ها كرفتاز فرعون مى 


شويم). 


موسى عليه السلام به آنان كفت: «ما هركز كرفتار فرعون نمى شويم» خدا با ما است و به زودى راه نجات را نشان مى دهدء 


اين وعذده اوست» او به من وعده يارى داده است)». 


ص:/7 


شعراء: آيه 4ع - “اع 


َأَوْحَيِنًا 9 توق أن اضرب بعَصَاكك لْبْخْرَ فَائْفََقَ فَكانَ كل فَوْقٍِ كالطؤد الْعَظِيم (00) وَأَرْلَفنَا ِ الاحَرِينَ (66) وَألْجيا موصي 


وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (60) ثُمَ أعْرَقَمَا الاخَرِينَ (62) إِنَّ فى ذَلكك ليه وَمَا كان أكتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (90) وَإِنَّ رَبك لَوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ 
(مع) 


سياه فرعون نزديكك و نزديكك تر مى شدء اينجا بود كه تواز موسى عليه السلامخواستى تا عصاى خود را به آب بزند» موسى 
عليه السلام جنين كردء رود نيل شكافته شد و موسى عليه السلام و يارانش از آن عبور كردند. (جون رود نيل بسيار وسيع است 


از آن به دربا تعبير شده افيت): 


تو در رود نيل» دوازده شكاف ايجاد كردى. زيرا بنى اسرائيل دوازده طايفه بز ركك بودند (آنان همه از نسل يعقوب عليه السلام 
بودند» يعقوب عليه السلام دوازده يسر داشت, هر كدام از آن طايفه ها از نسل يكى از يسران يعقوب عليه السلام بودند). 
اين معجزه بز ركى بودء آب روان به فرمان تو همجون كوهى بزركك در دو طرف بر روى هم انباشته شد. 


موسى عليه السلام همراه با بنى اسرائيل وارد شكاف هاى آب شدندء فرعون از يشت سر رسيدء ديد كه رود نيل شكافته شده 
استء او همراه با سياهش وارد شكاف آبٍ شدء وقتى آخرين نفر سياه او وارد آب شد و بنى اسرائيل از آن طرف» خارج 
شدندء تو دستور دادى تا رود نيل به حالت اوّلش بازكردد و فرعون و فرعونيان در آب غرق شدند و ديكر اثرى از آن سياه 
باشكوه باقى نماند. 


آرىء اين اراده تو بود كه فرعونيان را به لب رود نيل آوردى و آنان رااين كونه هلاكك كردىء تو به آنان فرصت زيادى 


دادى. اما آنان راه كمراهى را 


ص:791 


انتتخاب كردند و سرانجام به عذاب تو كرفتار شدند. 


اكنون با محمد صلى الله عليه و آله سخن مى كويىء در اين ماجراى موسى عليه السلامو فرعونء نشانه هاى قدرت تواست و 
دون عبيون راق سي زنك تحتل الل هليه و الشرراض نكا برسا ني كدق ]ل مق نعي ند و انان 1ه كك ف را 
خواند» اما آنان ايمان نمى آوردند و به كمراهى خود ادامه مى دادند» در واقع تو با محمد صلى الله عليه و آلهجنين سخن مى 
كويى: اى محمّرد ! از ايمان نياوردن بت يرستان نككران نباش» زيرا كذشتكان نيز معجزه هاى زيادى را ديدند ولى قدمى جلو 


نيامدند و راه كفر را ادامه دادند و نايود شدند. آرىء سرانجام» عذاب مش ركان را هم فرا خواهد كرفت! 


تو خداى بسيار توانا و مهربان هستىء به بت يرستان مهلت مى دهىء اين مهلت دادن» نشانه ضعف تو نيستء تو بر هر كارى 
توانا هستى, اكر بخواهى مى توانى در يكك لحظه آنان را نابود كنى. تو هركز در عذاب بند كان خود شتاب نمى كنى» شايد 


آناث'تويه كند و.وستكاز شوند» تو خذاى مهربان هعست بة ند كانت مهرباق' فى كت بو كناه آنانارا من خف :(ة) 


"١ ص:‎ 


شُعراء: آيه ١م‏ - وع 


ع 


أضنَاما ل لَّهَاعَاِفِينَ (1/) قَال ايه نشمغوتكم ! إِذْ 
يَاءَنَا كِدَّلِك يَفْعَلُونَ (/) قَالَ قرام مَا كنْتّمْ تَعبدُونَ (0/0 أ 


َائلَ عليه تأ رايع (68 إِذ صم وا 
تَدْعُونٌ (؟/0) أؤ يَنْقَعُو تك أذ لفاوق 40 الوا بل و 
وََبَاؤْكُمُ الْأقْدَمُونَ (8/) َإِنْهُمْ عدو لى ِ رب ا 00 الّذِى حَلَقَيى فَهُوَ يَْدِينٍ (0/6 وَالَّذِى هُوَ يَطْعِمَنِى وَيَش تين (0/9) 
ذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينَ (60 وَالَذِى بَمبيبِى نُمْ يُخيين (61 وَالَّذى أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفِرَ لى حَطِيئتَى يَوْم الدّين (5) 


اكنون از محمّد صلى الله عليه و آله مى خواهى تا داستان ابراهيم عليه السلام را براى مردم بيان كندء ابراهيم عليه السلام دومين 


بيامبرى است كه نام او را در اين سوره ذكر مى كنى. روزى ابراهيم به يدرش آذر و مردم جنين كفت: 


7”١:ص‎ 


شما جه جيز را مى يرستيد؟ 


اى ابراهيم ! ما بت ها را مى يرستيم و همواره سر بندكى بر آستان آنان مى ساييم. 


توانند به شما سود و زيانى برسانند؟ 


نه. بت ها كه نمى توانند جواب ما را بدهند. ما از يدران و نياكان خود ييروى مى كنيم؛ آنان بت ها را مى يرستيدند» يس 
ما هم بت مى يرستيم. 


حت آيافكر كرذة ابد ابق ثت :ها جه .هسسد؟ جه سود وازياتى نرائ شنها ذارتد؟ شما فكر تكردند هساث كوته كه .ينران شها 
فكر لكردئه شماادن كمرافن اشكارى كسيد 


اى ابراهيم ! آيا تو بت ها را نمى يرستى؟ 


هركز ! بت هاى شماء دشمن من هستند؛ بت هاى شما هر كز معبود من نيستند» من فقط خداى يككانه را مى يرستم» خدايى 
كه يرورد كار جهانيان اسيوة: 


_اين خدايى كه مى كُويى كيست؟ 


_او همان كسى است كه مرا آفريد و ييوسته هدايتم مى كندء او مرا غذا مى دهد و سيرابم مى سازد. هركاه بيمار مى شوم 


مرا شفا مى بخشدء او مرا مى ميراند و سبس زنده مى كند. من اميدوارم كه در روز قيامت از كناهانم در كذرد. 


ص:77 


به سخنان ابراهيم عليه السلام فكر مى كنم و اين شش نكته را در اينجا مى نويسم: 


١‏ - وقتى ابراهيم عليه السلام كوجكك بود» يدرش از دنيا رفت» براى همين عمويشء آذر او را بزركك كردء او عمويش را يدر 
خطاب مى كرد.(١٠)‏ 


آذرء ابراهيم عليه السلام را بزركك كرده بود و بر او ولايت داشت ابراهيم عليه السلاممى خواست در برابر سريرستى كه او را 


به كفر مى خواند» ايستاد كى كند و او رااز انحراف بزركى كه داشت, برحذر دارد. 


تو مى خواهى به من بِكنُويى كه هركز تحتٍ تأثير قدرت برتر از خودم قرار نككيرم» اكر يدرء جامعه يا حكومت. مرا به راهى فرا 
خواند كه رضاى تو در آن نيستء هركز آن را نيذيرمء بايد مانند ابراهيم عليه السلام در مقابل كمراهى بايستم. 


؟ - ابراهيم مى دانست كه آنان بت ها را مى يرستند» سؤال او براى اين بود كه آن مردم را به سخن آورد و زمينه فكر كردن 


آنان را فراهم كند. 
* - يت ها و همه خدايان دروغين» دشمنان سعادت انسان هستندء زيرا سرمايه هاى وجودى انسان را تباه مى كنند. 


#احيهراشكن هه كبن لناسكة برستكن انيك؟ كني اناسكة برسققن اسيك كه ايؤر كن هاءزاتداشكد راشدة: افريكدة ياشدة 


هذا يك كئلدة باقده نه رين كاش تحت سه و يت يديد كانلن ميريانة ناش 
به راستى بت ها كدام يكك از اين ويكى ها را دارند؟ جرا انسان ها فكر نمى كنند؟ 
فقط خداى يككانه» شايسته يرستيدن استء او جهان را آفريد» هر جه در 


ص :”77 


همه نعمت هااز آن اوست و به بندكان روزى مى دهد. 


او شايسته يرستش است جون از حال بند كان خودء آكاهى دارد» صدايشان را مى شنودء وقتى آن ها به بلا و مصيبتى كرفتار 
فى اشواتله او زاهدا فى زتنهد و الاو يارى اش عو اهددة آى فداشان را من شتترد واق انها دستكيرى من كد وا لخاتشان من 


دهد. 


فده كفو نوكن اتاوتوو نت كداسةه از انسات راس شرائد وسيس :دو با تبراق زتد كىن حاوول زتددهى كلد هر كك 


يايان انسان نيسث. مركك» آغاز جهان ديكرى است. 


© - ابراهيم عليه السلام بيامبر استء او هركز كناه نمى كندء امَّرا در اينجا از خدا مى خواهد كه در روز قيامت كناه او را 
ببخشد. روي سخن او با مردم استء او مى خواهد به مردم بككويد كه به لطف و بخشش خدا اميدوار باشند. اكر آنان دست از 
بت يرستى بردارند و توبه كنند» خدا كناهان آنان را مى بخشد. در واقع معناى واقعى سخن ابراهيم عليه السلام اين است: اكر 
من كناهى داشته باشم. خدا كناهم را مى بخشدء شما هم به لطئ او اميدوار باشيد» توبه كنيد و به سوى او بازكرديد. 


شعراء: آيه /الم - "1م 
-رَبٌ هَبْ لِى كما و اْلْحِفْنِى بِالصَّالِحِينَ (”6 وَاجْعَلْ لى لِسَانَّ صِدْقٍ فِى الاخرينٌ (85) 


ص :”7 


وَاجْعَلنِى من وَرَنَِّ تجن اليم (00 وَاغْفِرْ ِأَى إِنَّه كانَ مِنّ الضَّالَينَ (68 وَلَا تُحْزِنِى يَوْمَ يبعَقُونَ (80) 
اكنون ابراهيم عليه السلام تو را مى خواند و دست به دعا برمى دارد و جنين مى كويد: 

خدايا ! به من علم و دانش عطا كن و مرا از كروه نيك وكاران قرار بده ! 

براى من در ميان آيندكانء نامى نيكو برجاى بككذار ! 

مرا از وارثان بهشت ير نعمت قرار بده. 

يدرم را ببخش كه او از كمراهان است. 


در روز قيامت كه همه مردم زنده مى شوند و براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند» مرا شرمنده و رسوا مككردان ! 


بار ديككر در اين سخن ابراهيم عليه السلام فكر مى كنم و جند نكته را مى نويسم: 


١‏ - ابراهيم عليه السلام از تو تقاضاى علم و دانش مى كندء او مى داند كه براى سعادت انسان. هيج جيز بهتر از علم و دانش 


نسست. 


* - ابراهيم عليه السلام از خدا مى خواهد تا نام و يادش براى هميشه زنده بماند و راه و روش او در ميان آيندكان ادامه يابد. 
انسان ها نياز به الكويى دارند كه به او اقتدا كنند. ابراهيم عليه السلام از خدا مى خواهد او را الككوى انسان هاى آزاده قرار 
دهد. او دوست دارد مكتبى را يايه كذارى كند كه راه سعادت را براى انسان ها آشكار سازد. 


ابراهيم عليه السلام دوست داشت كه آخرين ييامبر خدا از نسل او باشد» سال هاى سال كذشت و تو محمّد صلى الله عليه و آله 


را كه از نسل او بود به ييامبرى بركزيدى» روزى 


ص :760 


محمّد صلى الله عليه و آله در كنار كعبه ايستاد و يادى از ابراهيم عليه السلام كرد و كفت: «من نتيجه دعاى يدرم ابراهيم عليه 


السلام هستم).(١1)‏ 
آرى» دين اسلام» ادامه راه ابراهيم عليه السلام نت تا زمانى كه اسلام باقى است» نام ابراهيم عليه السلام هم زنده اش 


" - تو براى هر انسانى جايكّاهى در بهشت و جايكّاهى در جهنم آماده كرده اى» وقتى كسى كفر بورزد به جهنم مى رود و 
جايكاه بهشتى او را به مؤمنان مى دهىء در واقع» اهل ايمان» وارث جايكاه بهشتى كسانى مى شوند كه به بهشت نيامده اند. 


اين معناى سخن ابراهيم عليه السلام اشيت: «خدابا | مرا وارث بهشت قرار بده). 


© - آذرء عموى ابراهيم عليه السلام بود» وقتى ابراهيم عليه السلام كوجكك بود» يدرش از دنيا رفت» عمويشء آذر او را بزركك 


كردء او عمويش را يدر خطاب مى كرد. 


ابراهيم عليه السلام تا زمانى كه عمويش زنده بود براى او طلب بخشش مى كرد اما وقتى مركك آذر فرا رسيدء ابراهيم عليه 
السلام ديكر براى او دعا نكرد؛ زيرا يقين كرد كه او اهل جهنم شده است. وقتى كسى بت يرست بميرد» ديككر راهى براى توبه 


او باقى نمى ماند واو در آتش جهنّم كرفتار عذاب مى شود. 


ه - ابراهيم عليه السلام به همه ياد مى دهد تا روز قيامت را از ياد نبرند و همواره آن روز را به ياد داشته باشند و براى رهايى 


از عذاب آن روزء دعا كنند و به لطف خدا يناه ببرند. 


ص :72 


شعراء: آيه 46 - 48/4 
يَوْمَ لا ينف مَالَ وَلَا بَنُونَ (00 إِنَا مَنْ أَتَى الله بقلب سَلِيم (89) 


ابراهيم عليه السلام دعا كرد كه تو او را در روز قيامت شرمنده و رسوا نككردانى ! اكنون ابراهيم عليه السلام درباره قيامت سخن 


ح 5 ٠‏ ا 5 ٠‏ 
مى كُويد» به راستى روز قيامت جه روزى است؟ 


روزى كه ديككر ثروت و فرزندان نمى توانند به انسان سودى برسانند» اكر كسى همه ثروت دنيا را هم براى خود جمع كرده 
باشدء در روز قيامت» اين ثروت براى او هيج فايده اى نخواهد داشت. كسى كه در اين دنياء فرزندان زيادى دارد» فرزندانش 
كمكش مى كنندء اما در روز قيامت» هيج كس بدون اجازه تو نمى تواند به ديكرى كمكك كند. 


اين سخن هشدارى براى انسان مى باشد» جرا انسان اين قدر به دنيا و ثروت دنيا فكر مى كند؟ انسان براى جمع كردن مال دنيا 


تلاش مى كند و شب و روز كار مى كندء اما او نمى داند كه اين ثروت در روز قيامت به هيج كار او نمى آيد. 
به راستى جه سرمايه اى در آن روز به كار مى آيد؟ 

دل ياكك ! 

دلى ياك از شرك, شكك و بت يرستى ! 

ذلى كه يكنا يرست است. به يكانكى تو يقين دارد وفقط ثو راهى يرستد.(؟1) 

اق هه سوناف اق اليك قد هو روز قناقة ياضك نجاف انباة ان وت 


ص :/"7 


ممكن است انسانى در اين دنيا به كناه آلوده شود. شيطان فريب او را دهدء اما مهم اين است كه قلب او از شركك ياكك باشدء 
دراين صورت اميد است كه شفاعت ييامبران و امامان نصيب او شود واز عذاب نجات بيدا كندء اما كسى كه شركك ويّت 
يرستى را انتخاب نموده است و تا آخرين لحظه ازا ين باور خود دست برنداشته استء در روز قيامت» هيج اميدى براى نجات 


او نيست. او به عذاب جهنم كرفتار خواهد شد. 


شعراء: آيه 1٠١9‏ - .94 


وَأَرْلَِت الْجَنَّهُ ِلْمَتقِينَ (40) وَبرَرَتِ الْجحِيمُ لِْعَاوِينَ (91) وقِيلَ لَهُم أيه ئْنَ ما كنم َعبدُونَ (41) مِنْ دُون اللّهِ قل ينص زوئكة أو 
ينقصِرُونَ 41) فَكبكبوا فكوا هُمْ وَالَْاوُونَ (45 وَجْنُودُ إتليس أ جْمَعُونَ (40) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَحْنَصِمُونَ (48) تَاللّهِ إن كنا لَفَى 
صَلَالٍ مين 41) إِذْ ويم بَبٌالْعالّمِينَ 40 وما صَلَنا إن الْمجرمُونَ 440 قَما لا ِْ َافِِينَ 01٠١(‏ وَلَا صَدِيقٍ هيم 1. 0 
لو أن لَنَا كه فتَكونَ مِنّ الْمَؤْنِينَ (؟١01)‏ 


أضَلنًا 


ابراهيم عليه السلام باز از روز قيامت سخن مى كويد» روزى كه بهشت براى برهي زكاران نزديكك مى كردد» آنان بهشت را مى 


بينند» خرسند مى شوند و مى دانند كه تو آنان را در بهشت مهمان مى كنى و به وعده ات وفا مى كنى. 
در آن روزء جهنم براى كمراهان يديدار مى كردد و آنان اندوهناك مى شوند» ترس و وحشتء وجودشان رافرا مى كيرد. 


ص:/7 


كمرافان و يض سهان در عشراق قبانك استاده اثده فرشتكان به آنان رو هن كشدوعى كريد «آن يت غا و عندايان 


دروغينى كه مى يرستيديد كجايند؟ آيا آنان شما را يارى مى كنند؟ آيا آن ها مى توانند از خود دفاع كنند؟). 


در اين هنكام فرمان مى رسد تا بت ها و همه بت يرستان در آتش دوزخ افكنده شوند» همجنين شيطان و ياران او هم به تش 


در جهنم آنان با يكديكر ستيزه مى كنندء آن ها رو به بت ها مى كنند و مى كويند: «به خحدا قسم ما در كمراهى آشكارى 
بوديم. كمراهى ما اين بود كه شما را با خداى جهانيان برابر مى شمرديم. تبهكاران ما را كمراه كردند و به ما كفتند كه يت ها 


مى توانند شفاعت ما را كنند. اما امروز ما هيج شفاعت كننده اى نداريم» ما هيج دوست صميمى نداريم كه ما را نجات دهدء 


اى كاش بار ديكر به دنيا باز مى كشتيم و از مؤمنان مى شديم). 


اين سنّت توستء وقتى روز قيامت بر يا شود هيج كس به دنيا باز نمى كردد, بت يرستانى كه در تش جهنم كرفتار شده انده 
مى دانند كه اين آرزويى بيش نيستء آنان افسوس مى خورند كه جرا از فرصت هاى خود استفاده نكردند» جرا سرمايه 


وجودى خويش را به ياى بّت ها صرف كردند؛ جرا خود را از سعادت محروم كردند. 


شعراء: آيه 1١5‏ - "| 
إنَّ فى ذَلِكك لأيهَ وَمَا كانَ أكترُهُمْ مُؤْمِِينَ 0١(‏ وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ 0٠١©(‏ 


ص :79 


را نيذيرفتند» محمّرد صلى الله عليه و آلهمردم مكه را به يكتايرستى فرا مى خواندء امّرا بسيارى از آنان ايمان نياوردند و به 


كمراهق خود ادامه دادند. 


تو خداى بسيار توانا و مهربان هستىء به بت يرستان مهلت مى دهىء اين مهلت دادن» نشانه ضعف تو نيستء تو بر هر كارى 
توانا هستى» اكر بخواهى مى توانى در يكك لحظه آنان را نابود كنى. 


توه ر كر دز عذا فتن د كان عوواشتات تس كن شايد اناف كيه كتند او رستكار كود تو عداى مهريان خسف عه يد كانت 


مهزناتى مى ‏ كتى و كنا انان راامى نشل 


ص:5*0 


شُعراء: آآيه 17٠‏ - ه١٠‏ 


قَوْمٌ وح الْمُوسَ سََلِينَ (ه١٠)‏ إذْقَالَ لع وهم : توح ألا كَقُونَ (ء. ٠‏ إنّى لك رَسْول أي 01070 فَاتُوا لله وَأطبكون 
٠ 04‏ ويا الم عله من أَر إذ أرق إن على وب لابين +١‏ قالنى الله و طفن ” ٠‏ قالوا أَنؤّْمِنٌ لك واتبعك 
الْأَرَذَلُوَ (117) قَالَ وَمَا عِلْمِى ما كانوا يَعمَلُونَ )0١7(‏ إِنْ حِصَابهعْ إلا عَلَى رَبّى لَوْ تَشْعْرُونَ 1١7‏ وَمَا أَنَا بطَارِدٍ الْمؤْمنِينَ )1١*(‏ 
مذي ين )١15(‏ انول ل تت نا توح كول من المزجويين (01 كَل ب إِنَ فى كذَبُونِ 119 فافخ بتنى 


إ 
وَيتنَهُمْ ف نحا وَتَجنِى وَمَنْ مع مِنّ الْمُؤْمِِينَ (018 فَأَنْجَيناهُ وَمَنْ مَعَهُ فى الْقَلَكِ الْمنْحُون )١15(‏ كُمَ أعْرَقُنا بعد الْباقِينَ ٠(‏ )0 


0 


2 


سومين بيامبرى كه در اين سوره از او نام مى برى» نوح عليه السلاماست,. از نوح عليه السلامياد مى كنىء (نوح عليه السلام 
تقريباً 7٠٠١‏ سال قبل از ابراهيم عليه السلام زندكى مى كرد). تو اورا براى هدايت مردمى فرستادى كه در عراق كنار رود 
فرات ولد كن هى كرديدك: 


5١: ص‎ 


نوح عليه السلام» نهصد و ينجاه سال مردم را به يكتايرستى دعوت كرد و از يرستش بت ها بازداشت»ء در اين مدّتء تنها هشتاد 


قر ناو ايان اووذتد مى كوان كيك كشرراق هنارية كر نف شن آل سال ركيت كقيد! 


مردم نوح عليه السلام را بسيار اذيّت نمودند» كاهى او را آن قدر كتكك مى زدند كه سه روز بى هوش روى زمين مى افتاد و 


او با مهر و محّت با مردم جنين سخن مى كفت: «اى مردم ! جرا از عذاب روز قيامت نمى ترسيد؟ من ييامبرى امين و خيرخواه 
شما هستم. از عذاب خدا بترسيد و مرا ييروى كنيد من هيج مزدى از شما نمى خواهمء ياداش منء فقط با خداى جهانيان 


است» از خدا يروا كنيد واز من ييروى كنيد). 


آنان ارزش انسان رابه ثروت و جاه و مقام مى دانستند» يس وقتى ديدند كروهى از فقرا به نوح عليه السلام ايمان آورده اند 
به نوح عليه السلام اعتراض مى كردند. آنان به نوح عليه السلام مى كفتند: 


حككونه به تو ايمان بياوريم در حالى كه ييروان توء كروهى فقير و بى سر ويا هستند؟ 
ارزش انسان به ايمان اوستء. نه به ثروتش ! 
اى نوح !اين كسانى كه دور تو جمع شده اند. قبل از اين» خطاهاى زيادى انجام داده اند آنان سوء سابقه دارند ! 


_من از آنان جيز بدى سراغ ندارم» اكر به كمان شما آنان افراد نادرستى بوده اند» اكنون ايمان آورده اند اكر ييش از اين» 


خطايى از آنان سر زده باشد. حساب آنان با خدا است. 
تو بايد آنان رااز خود دور كنى تا ما به تو ايمان بياوريم. تو بايد اين فقيران 


ص: 57 


_من هركز كسانى را كه به خداى يككانه ايمان آورده اندء از خود نمى رانم هر جند آنان فقير و بيجاره باشند. 
يس ماهم هركز به تو ايمان نمى آوريم. 


_من وظيفه خود را انجام مى دهم و به روشنىء ييام خدا را براى شما مى كويم و شما را از عذاب روز قيامت مى ترسانم. 
من وظيفه ندارم كه به زور و اجبار شما را مؤمن كنم. 


اى نوح ! اككر ازاين حرف هاى خود دست برندارى» تو را سنككسار مى كنيم ! 


اينجا بود كه نوح عليه السلام از هدايت آن مردم نااميد شد و دست به دعا برداشت و كفت: «خخدايا ! اين مردم مرا دروغكو 


خواندند» از تو مى خواهم بين من و آن هاء جدايى افكنى. من و مؤمنانى را كه همراه من هستند از شر اين مردم نجات دهى). 


اين كونه بود كه تو به او دستور دادى تا كشتى بسازد» وقتى كشتى آماده شدء از او خواستى تا از هر نوع حيوانى» يكك جفت 
همراه وه بكيرة ومؤضان رااسوان كشتقى كتد. يسن از آن طوقاتى سهمكين همه جا زافرا كرفت وهمة كاقران دن آت غرق 


شدنك. 


شعراء: آيه 179 - 1171 
إِنَّ فى ذَلكك أيه وَمَا كان أَكتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ )01١١(‏ وَإِنَّ ربك لَهوَ الْعَِيرُ الوَحِيمٌ (؟017) 


ص :57 


سرانجام غرق شدند» محمّد صلى الله عليه و آله مردم مكه را به يكتايرستى فرا مى خواند, اما بسيارى از آنان ايمان نياوردند و 


به كمراهى خود ادامه دادند. 


آرىء» در اين داستان» نشانه هايى از قدرت تو نهفته استء اين قانون توست»ء تو انسان را آزاد آفريدى» راه خوب و بد را به او 
نشان مى دهىء او بايد راه خود را انتخاب كندء به كسانى كه راه كفر را برمى كزينند مهلت مى دهىء در عذاب آنان شتاب 
نمى كنى. تو با فرستادن ييامبران انسان ها را امتحان مى كنىء عدّه اى در اين امتحان قبول مى شوند و عدّه اى هم مردود. اين 
دنياء محل امتحان انسان ها مى باشد و آخرت هم محل ياداش و كيفر. تو مؤمنان را در بهشت جاى مى دهى و كافران را به 


عذاب جهنم كرفتار مى سازى. 


تو خداى بسيار توانا و مهربان هستىء به بت يرستان مهلت مى دهىء اين مهلت دادن توء نشانه ضعف تو نيست» تو هركز در 
عذاب بندكان خود شتاب نمى كنىء شايد آنان توبه كنند و رستكار شوند؛ تو خداى مهربان هستىء به بندكانت مهربانى مى 


كتى و كتافانشان رامن حش 


ص :58 


شعراء: آيه 1٠‏ - 1178# 


ها دم سم د 


يت عَاةٌ المفطلية 51 دقل لهُْ أحوهُمْ هُوة أ كَقُونَ (016 إِنّى لَك ر شرل اق 3100 اتنا انلكو لكوت 012 ونا 
لع عل من جر إن أرق نا على وب الاين 000 تو بكلٌ ريع أيه : نُونَ (11) وَتَتحْدُونَ مصايع للم تَخلدُودَ 
(119) وَإِذَا بَطدكم بَطشتُم جَبَارِينَ ١‏ 3 قَائَقُوا الله وأطشرن 81 وَانَقُوا الْذى ا أَمدَكُعٍ العام وَيَنِينَ 
(13) وَجَنَاتِ وَعيُونِ (©17) إِنَى حاف ليم عَذَاتَ م عظيم (88) قالوا مو علا أوَعَظْتَ أمْ لغ تَكنْ 00007 فده 
ِنْ مدا إلا حَلقُ الوَلِينَ إفضدة وا نكن يفف ديق 1001000 5 وا "كان أكرَهة وين لوق 


وَإِنَ ربك لَهُوَ الْعزيرٌ راتحي (:18) 


جهارمين بيامبرى را كه در اين سوره ياد مى كنى, هود عليه السلاماست, تو هود عليه السلام را براى هدايت قوم «عادا 


فرستادى» قوم عاد جمعبّت زيادى داشتند و داراى 


ص :50 


ثروت فراوانى بودند و همه بت يرست بودنك. 


هود عليه السلام با مهربانى با آنان جنين سخن كفت: «اى مردم ! جرا از عذاب خدا نمى ترسيد؟ من ييامبرى امين و خيرخواه 
شما هستم. از عذاب خدا بترسيد واز من بيروى كنيد من هيج مزدى از شما نمى طلبم. ياداش من, فقط با خداى جهانيان 


است)». 


هود عليه السلام با دلسوزى با آنان سخن مى كفتء ولى مردم او را دروغككو خواند ند او از هدايت مردم نااميد نشدء باز هم 


١‏ - تجئّلل كرايى: قوم هود براى خودنمايى» در بلندى هاى كوه ها و تيه هاء كاخ هاى باشكوه مى ساختند. هدف آنان اين 
بود كه توه ديكران رابه خود جلب كنند و ثروت ودارايى و قدرت خود را به رخ ديكران بكشند. هود عليه السلام از آنان 


؟ - دل بستن به دنيا: آنان همه وقت و انرزى خود را صرف دنيا مى كردند و كاخ هاى زيبا و باشكوه مى ساختند» كويى كه 
براى هميشه در دنيا خواهند ماند. آنان مركك را از ياد برده بودند و دجار غفلت شده بودند. هود عليه السلام از آنان خواست 
تا مركك را به خاطر آورند و براى آن آماده شوند و توشه اى براى خود بركيرند. 

“'-بى رحمى: آنان وقتى مى خواستند خطاكارى را مجازات كنند» زياده روى مى كردند و براى كمترين خطاء كيفرى سخت 
قرأنداذمؤةته مكل | كز عسافزئ ب#تشهر اناق اتن و :ةبه وزدق مقتصدوى اش دك اوجبافر وااقل ص بساتدتد 


هود عليه السلام از مردم خواست تا از اين سه عادت خود دست بردارند و تقوا بيشه 


ص :52 


كنند وازاو ييروى كنند. 


هود عليه السلام از نعمت هايى كه تو به آن مردم داده بودى» سخن كفتء او مى خواست حسٌ شك ركزارى آنان را تحريكك 
كند» شايد توبه كنند و به سوى تو بازكردند. 


تو به آنان نعمت هاى فراوانى دادى» آنان آن نعمت هارا مى شناختندء تو به آنان جهاريايان متعددى دادى و فرزندان زيادى 
عطا كردى. 

باغ هاى سرسبز و خرّم. جشمه هاى آب روان ! 

همه اين ها نعمت هاى تو بود هود عليه السلام از آنان خواست تا دست از يت يرستى بردارند و به آنان كفت: «اكر به 
كمراهى خود ادامه دهيد» من بر شما از عذاب روزى هولناك مى ترسم). 


ولى آنان به هود عليه السلام كفتند: «زياد خودت را خسته نكنء براى ما هيج تفاوتى نمى كندء جه ما را يند دهى جه ندهى, 
ما به تو ايمان نمى آوريم. مااز نياكان خود ييروى مى كنيمء آنان نيز اين كونه زندكى كرده اندء كاخ هاى باشكوه مى 
ساختند و به زندكى يس از مركك ايمان نداشتند» بر ما خرده مككير كه ما راه و روش آنان را رها نمى كنيم؛ تو ما راز عذاب 


هولناك مى ترسانى ! هركز عذابى بر ما نازل نخواهد شد). 


ص :/517 


وقتى هود عليه السلام از ايمان آوردن آنان نااميد شد دست به دعا برداشت و كفت: «خدايا ! در برابر آنانى كه مرا دروغكو 
خواندند» ياريم كز 


اينجا بود كه تو به او جنين كفتى: ١به‏ زودى آنان از كار خود يشيمان خواهند شدء اما آن وقت فك شما سودى نخواهد 


داشت)». 


و سرانجام صداى وحشتناك آسمانى (همراه با طوفان شديد و صاعقه) آنان را فرا كرفت و آنان را نابود كردء تو آنان را خار 


و خاشاكك بيابان ها ساختى و هيج كس از آنان باقى نماند. 


ال قذوت تو تهفته استء 'تويه كسانى كه راه كفر وابرمئ كزينتن مهلث :من ذهئ» .دن عذات آتان شتات تمن كن تو حداى 


بسيار توانا و مهربان هستى. تو به آنان فرصت دادىء شايد توبه كتند و رستككار شوند.(1١)‏ 


ص :5/8 


شعراء: آيه 149 - ١6١‏ 


0 هامر تحر تر 


كَذَّبَتْ تَمُودُ الْمُوْسَلِينَ )18١(‏ إِذْ قَالَ هم ارم صَالِحٌ أ تتَُونَ 0157 إِنَّى 0 سول أَمِينٌ (7؟1) فَائّقُوا الله وَأَطِعُون (©15) 


ا أ ا لوحين اسن اا (05) أ أكون فى ميا ار نين (01 فى جنات وتيود (/080) 


مر م 


د مثلنا فات 5 
ار 


عه 


01 الي يدون فى الْوْضٍ و ضر بوت 081 قَاُوا نما نت من الْسِحرِينَ 080 م ا 50 
كتكدية الشاوق 88 قال قدو اقة أ كوت ولك كوت يوم مَغلوم (160) و تتشوها بثوم َأ دحم عاب ؤم غيم 
(88 فتدوها أشكرا نَادِمِينَ (180) فَأَحَدَّهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فى ذَلْك لآب وَعَا كان تدمع مُوّمِنِينَ نَّ (188) وَإِنَ تك يك 


ص :5894 


الْعَيرُ الرَحِيتم (109) 
در اينجا از بيامبر ديكر خود ياد مى كنىء؛ صالح عليه السلام» ينجمين بيامبرى است كه در اين سوره از او نام مى برى. 


تو صالح عليه السلام را به سوى قوم «نُمود) فرستادىء قوم ثمود در سرزمينى بين حجاز و شام زندكى مى كردند. تو به آنان 


نعمت هاى زبادى داده بودىء آنان از سلامتى و قدرت و روزى فراوان بهره مندك بودنك. 


صالح عليه السلام ساليان سال آنان را به يكتابرستى فرا خواند و از آنان خواست تا دست از يت يرستى بردارندء او با مهربانى 
به آنان جنين كفت: «اى مردم ! جرا از عذاب خدا نمى ترسيد؟ من ييامبرى امين و خيرخواه شما هستم. از عذاب خدا بترسيد و 


از من بيروى كنيد» من هيج مزدى از شما نمى طلبم» ياداش من, فقط با خداى جهانيان است). 


آن مردم در تابستان ها به مناطق كوهستانى مى رفتند و در آنجا خانه هايى در دل كوه تراشيده بودند. وقتى زمستان فرا مى 


رسيد آن ها از كوهستان به دشت كوج مى كردند و در آنجا خانه هاى زيبايى براى خود ساخته بودند. 


وقتى صالح عليه السلام ديد آنان دجار غفلت شده اند و مركك را فراموش كرده اند» به آنان كفت: 

آيا خيال مى كنيد اين زندكّى مادى, جاودانه است؟ 

آيا فكر مى كنيد كه براى هميشه در اين ناز و نعمت ها خواهيد ماند و در اين باغ هاء كنار جشمه ها همواره خواهيد بود؟ 
آيا اين كشتزارها و درختان خرما كه ميوه آن شيرين و رسيده استء براى شما باقى مى ماند؟ 

آيا اين خانه هايى كه با مهارت» در دل كوه ها مى تراشيد» هميشه براى شما 


6٠ ص:‎ 


01 


از عذاب خدا بترسيد واز من ييروى كنيد» از ستمكاران اطاعت نكنيد» ستمكارانى كه در زمين فساد مى كنند و به نيكى و 


شايستكّى روى نمى آورند. 


آنان در جواب به صالح عليه السلام كفتند: «اى صالح ! تو ادّعا مى كنى كه ييامبر هستى» تو را جادو كرده اند و عقل خود را 
الادست#دادء اق كه سين سكين فى كوين "ثور السائن مالتد مااعييتى, اكرنواتية فى كوي و نامي هس معيجرزة ا يراق 'ما 


بياور). 


صالح عليه السلام سخن آنان را قبول كردء آنان از صالح عليه السلام خواستند تا از دل كوه» شترى بيرون بياورد. صالح عليه 
السلام دست به آسمان برد و دعا كرد» ناكهان كوه شكافت و شترى از آن بيرون آمد. 


دراين هنكام صالح عليه السلام به آنان رو كرد و جنين كفت: «اى مردم ! اين شتر. معجزه من و نشانه قدرت خداست. اواز 
آب اين سرزمين» بهره اى دارد. يكك روز آب از آنٍ شتر استء» روز بعد آب از آن شماست. مبادا به او آزارى برسانيد. به 


شما هشدار مى دهم اكر به او آسيبى برسانيد» عذابى هولناكك شما را فرا خواهد كرفت». 


كروهى از مردم با ديدن آن معجزه بزركك به صالح عليه السلام ايمان آوردند و دست از بّت يرستى برداشتندء اما بيشتر مردم 
همان راه كفر و بّت يرستى را ادامه دادند. بزركان قوم ثمود كه منافع خود را در بت يرستى مردم مى ديدندء مانع مى شدند 


كه مردم به سوى حقٌ بيايند. آنان» رهبرانى سركش و مغرور بودند كه حاضر نبودند به صالح عليه السلام ايمان بياورند. 
بزركان ثمود تصميم كرفتند تا شتر صالح عليه السلام را از بين ببرند» آنان كسى را 


6١ ص:‎ 


تشويق كردند تا آن شتر را از بين ببرد؛ او ابتدا قسمتى از ياى شتر را بُريد و شتر بر روى زمين افتاد و سيس او را كشت. مردم 
كوشت آن شتر را ميان خود تقسيم كردند و هر كدام قسمتى از آن را به خانه بردند. درست است كه شتر را يكك نفر كشت 


اما آن مردم به اين كار او راضى بودند» آنان در جرم او شريكك شدند. 


وقتى صالح عليه السلام از ماجرا باخبر شد به مردم رو كرد و كفت: «اى مردم ! عذاب خدا نزديكك استء هنوز فرصت داريد 


توبه كنيد» از كارى كه كرده ايد توبه كنيد وكرنه كرفتار عذاب سختى مى شويدا. 
آنان در جواب كفتند: «اى صالح ! اكر تو ييامبر خدا هستىء آن عذابى را كه از آن سخن مى كويىء بياور). 


واين كونه بود كه آنان كرفتار عذاب شدند» شب در منزل به خواب خوش رفتند و ناكهان صيحه اى آسمانى فرا رسيد و 
زلزله اى سهمككين خانه هاى آنان را در هم كوبيدء آنان در آن لحظه از عمل خود يشيمان شدندء امّا اين يشيمانى فايده اى 


نداشت و همه هلاكك شدند. 


دوت تخ نيفته امكةاتوية كساتى كمتواه. كفن زا ترمق كريتقك ميلك"مى دش و ادواعتذاي انان شتات تن كن ع دان 


سيان توانا و مهونان هب تؤيه انان فوطت دادى: شايد تيه كتتد و وستكار شويل: 


ص : 67 


شُعراء: آيه 11/4 - .ع١‏ 


َذَبَتْ قوم لوط الْمرْسَبِينَ ( 18١‏ إِذْ قال لم أَحُوهع لُوط ألا تَقُونَ (021 إلى لكام رَسِولَ أمِينّ (021) فَائقُوا لل وَأِيعُونٍ 
)١189(‏ وَمَا أشالكم عَلَيهِمِنْ أخر إِنْ أَجْرِىَ ِلَا عَلّى رَبّ الْعَالَمِينَ (09) أَتَأَنُونَ الذّكُرَكَ بن لَْاَِيَ 180 وَمَذَوُونَ ما َل كم 
ربُكمْ من أَزْوَاكم بَلْ أن َم حَادُونَ (028 قَالُوا لين لم َه يا ُو لَتكوتنٌ من المْرَجينَ 191 َال إِنّى عملم من لقال 
(188) رَبٌ نَجنِى وَأَهْلى مما يَعَلُونَ (089 نيه وَأهْلهُ أجِمَعِينَ ١‏ 03 إلا جور فى الْكَاِينَ 001 َم دما الاحِينَ (175) 
وََعُطُدَنا عَلَيِهمْ مَطرًا فَسَاءَ مَطْرٌ الْمُنْذَرِينَ (037) إِنَّ فى ديك ليد وما كات َكتَرَمُمْ مُؤَّمِنِينَ (©17) وَإِنَ ا لهو الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ 
010 


ششمين ييامبرى كه در اينجا از او سخن مى كويى حضرت لوط عليه السلام است. لوط عليه السلام از بستكان ابراهيم عليه 
السلام بود و همراه اواز بابل (عراق) به فلسطين هجرت 


ص :07 


نمود و بعد از آن تواو را به سوى مردمى كه اهل كشور اردن بودند» فرستادى. 


لوط عليه السلام با مهربانى با آنان جنين سخن كفت: «اى مردم ! جرا از عذاب خدا نمى ترسيد؟ من ييامبرى امين و خيرخواه 
شما هستم. از عذاب خدا بترسيد واز من بيروى كنيد من هيج مزدى از شما نمى طلبم. ياداش من, فقط با خداى جهانيان 


است)». 


قوم لوط دجار انحراف جنسى شده بودندء آنان اوّلين كروهى بودند كه به هم جنس بازى رو آورده بودند. لوط عليه السلام 
به آنان كفت: «اى مردم ! جرا عمل زشت را با مردان انجام مى دهيد؟ خدا براى شما زنان را آفريد تا با آنان ازدواج كنيد, اما 


شما زنان را رها مى كنيد و با مردان عمل جنسى انجام مى دهيد. به راستى كه شما مردمى تجاوزكر هستيد. 


آرىء تو براى بقاى نسل» غريزه جنسى را در انسان ها قرار دادى و براى اين نياز» دستور دادى تا مردان با زنان ازدواج كنندء 
قوم لوط كه به همجنس كرايى رو آورده بودند» مى توانستند نياز جنسى خود را با ازدواج برطرف كنندء اما آنان دجار 


العوافق "يزو كه شدتك ود ازافانون كو تجاوة كروك 
آن مردم به جاى آن كه به سخنان لوط عليه السلام كوش كنند به او كفتند: 
اى لوط ! اككر دست ازاين سخنان خود برندارى» تو را ازاين شهر بيرون مى كنيم. 


_درهر حالء من دشمن كار زشت شما هستم واز كردار شما بيزارم. هر كارى مى خواهيد انجام بدهيدء من از اين 


آن مردم به كار زشت خود ادامه دادند و سخنان هدايت كننده لوط عليه السلام را نيذيرفتند» سرانجام تو فرشتكان خود را 


فرستادى تا عذاب را بر آن مردم نازل 


ص :05 


كنند. فرشتكان عذاب ابتدا نزد لوط عليه السلام آمدند و به او خبر دادند كه امشب عذاب هولناكى بر آن شهر نازل مى شود و 


انتظار اين مردم اسَت: نجات بده). 


تو دعاىاورا مستجاب كردىء او و دخترانش را كه به او ايمان آورده بودند» از عذاب نجات دادى» آنان در تاريكى شب» 
آن شهر را تركك كردند. البنّه زنِ لوط عليه السلام (كه زن سالخورده اى بود) با آن مردم به عذاب كرفتار شدء زيرا او اسرار 
لوط عليه السلام را براى دشمنان بازكو مى كرد و كافران كناهكار را دوست مى داشت. 


آرى» در خانه ييامبر بودن» هركز سبب نجات انسان نمى شود. زن لوط عليه السلامدر خانه مقدّسى بودء اما دجار عذاب شدء 


در حالى كه زن فرعون در كاخ فساد و طغيان بودء اما به موسى عليه السلامايمان آورد واز بهترين زنان مؤمن بود. 


هنكامى كه لوط عليه السلام و دخترانش از آن شهر رفتندء تو بارانى از سنكريزه بر آنان نازل كردىء بارانى كه همه آنان را 


در هم كوبيدء اين باران» باران رحمت نبودء باران خشم تو بودء بارانى كه براى آن مردم, بسيار شديد و هولناك بود ! 


فدوت :2 تيفنه استه ثؤ به كشاتى كف زاه كفن رابوم كزننيدامهات مى دهن دن عبذات آنا قتعات تن كقى. تدان 


بسيار توانا و مهربان هستى. تو بند كان مؤمن خود را از عذاب نجات مى دهى. 


ص :6060 


شُعراء: آيه 191 - 11/8 


00 الْأبْكه الْمْوْسَ سَلِينَ (©017) إذ ذَمَالَ لَهُمْ شءَ عيب ألا تَقُونَ 03100 إِنَى لكخ سول أَِينٌ 010 صَائقُوا ال وَأِيعُونٍ 

3 عَلَى رَبّ الْعَالْمِينَ (04) أَؤْقُوا الْكعلَ وَلَا تكوتوا وق المشيتريق 013 وَزْنُوا 
بالقطاس التق ل وا فى رض في (0) واوا اذى كم واب اولي 
0 نما أَنْتَ من ن لكين 7 حول 0 الك ِ ا ار تك ك لمن د 100 تفط عَلتَنَا كسَفًا مِنَ السَمَاءِ 


2 


(114) إن ف َلك ل واكاك 0 + وإ ربك هو الغزية لوجي 0510 7 


ص :68 


هفتمين ييامبرى كه از او ياد مى كنى شعيب عليه السلام استء تو او را براى هدايت مردم «مدين» فرستادى, مدينء نام منطقه 
اى در شام (سوريه) بود. آنان مردمى بت يرست بودند و دجار انحرافات اقتصادى شده بودند و در معامله با ديكران تقلب و 
كم فروشى مى نمودند. 

شعيب عليه السلام با مهربانى به آنان جنين كفت: «اى مردم ! جرا از عذاب خدا نمى ترسيد؟ من بيامبرى امين و خيرخواه شما 
هستم. از عذاب خدا بترسيد و از من بيروى كنيد» من هيج مزدى از شما نمى طلبم» ياداش منء فقط با خداى جهانيان است). 


آنان در منطقه حسّاس تجارى بر سر راه كاروان ها قرار داشتند» كاروان ها در وسط راه نياز ييدا مى كردند كه با آنان داد و 
ستد كنندء آنان نيز كران فروشى و كم فروشى مى كردندء براى همين شعيب به آنان كفت: «حقٍ ييمانه را كامل ادا كنيد. با 
كم فروشى به خريداران ضرر نزنيد. با ترازوى دقيق» اجناس را وزن كنيد. در اجناسى كه به مردم مى فروشيدء كم فروشى 
نكنيد» در زمين فساد نكنيد» از خدايى كه شما و مردم كذشته را آفريده استء بترسيد). 


آنان در جواب به شعيب عليه السلام كفتند: «اى شعيب ! تو ادّعا مى كنى كه ييامبر هستى» تو را جادو كرده اند و عقل خود را 
ازدست داده اى كه جنين سخنى مى كويى» تو انسانى مانند ما هستى.ما تو را دروغكو مى ينداريم» اكر راست مى كويى و 


عامير فس »تستكة أهانى ال أسماة بر هر ما قري ر1ا: 


شعيب عليه السلام در ياسخ انان كذكة تداق هن" ا كا رهاق شنا كاملة | كام اس (قد ل عتات دو دمت من لتسكه ام 


در دست خداستء هر وقت او بخواهد و مصلحت بداند» عذاب رابر شما نازل مى كند). 
آرىء آن مردم اين كونه شعيب عليه السلام را دروغكو شمردند و عذاب «روز ابر 


ص : /اة 


آتشبار» آنان رافرا كرفت كه اين» عذاب روز هولناكى بود. ابرى بر سر آنان ظاهر شدء صاعقه هاى سهمكين از راه رسيد و 


زلزله اى بر زمين افتاد و همه نابود شدند. 


شعيب عليه السلام با آن مردم سخن كفت اما آنان سخن او را نيذيرفتند و سرانجام هلاكك شدند, در اين داستان» نشانه هايى 
ازقدوت توالهلفتة اسخه توه كسائى كداراه كفر زابرى كزيننك مهلت :من دهنى» دن عذات آثان هتتاب تمن كن تو حدائ 


توانا و مهربان هستى. 


از هفت ييامبر بزركك (موسىء ابراهيم» نوح» هود» صالحء لوط و شعيب عليهم السلام) سخن كفتىء اين ييامبران وظيفه خود را 
انجام دادند» اما بيشتر مردم به سخن آنان كوش نكردند و سرانجام به عذاب كرفتار شدند. 

اين يبامبران مردم را به يكتايرستى فرا خواندند واز آنان خواستند تااز انحرافات دورى كنندء اساس برنامه ييامبران» يكسان 
وم آنان معلم هاى كلكنى اقمان سات تروك 

محمّرد صلى الله عليه و آله مردم مكه را به يكتايرستى فرا خواندء اما آنان او را دروغكو خواندند و سنكك به سوى او يرتاب 
كردند, محمد صلى الله عليه و آلهاز ايمان نياوردن آنان اندوهناك شده بود» تو ماجراى هفت بيامبر بزركك خود را بيان 
كردىء تو دوست داشتى تا محمّد صلى الله عليه و آلهبداند كه راه او با سختى هاى زيادى همراه خواهد بودء ييامبران قبلى هم 


براى هدايت مردم سختى هاى زياى را تحمل كردند. تو هركز بيامبران را تنها نككذاشتى و همواره آنان را يارى كردى.(18) 


ص :/6 


شعراء: آيه /191 - 1948 


وَإِنَّهُ زيل رَ بّ الْعَالَمِينَ (؟19) تَرّلَ به الوّو الأعِنّ (19) عَلَى قَلبِكك لتَكونَ من الْمَنَذوِينَ (؟19) يِِسَانٍ عَرَبِيْ مين (140 وَإِنَه 


لفى بر الوَلِينَ (0192) 06 له أيه أ أذ تعلعة على اإشتافل نو 


دن اشداى ابن سوؤه از قرآن سكن كنس سيسن اق يامران بز ركف ياد كردئ» اكتون بان ديكر از قرآن سكو من كوي محقد 
صلى الله عليه و آله براى بت يرستان مكه قرآن مى خواندء اما آنان ايمان نمى آوردند. 


اين قرآن» از سوى توستء تو قرآن را براى هدايت انسان ها فرستادى» جبرئيل كه امانت دار وحى استء قرآن را بر قلب 
محمّد صلى الله عليه و آله نازل كرده است. 


تو محتّرد صلى الله عليه و آله را به ييامبرى فرستادى و قرآن را به او نازل كردى تا مردم را از عذاب روز قيامت بترساند واز 


آنان بخواهد دست از بّت يرستى بردارند. تو قرآن را به زبان عربى ساده و قابل فهم بيان كردىء در قرآن هيج ابهامى وجود 


صص :694 


ندارد» بيام هاى آن كويا و آشكار است. 


كور نازل سيان الوو قر وذو كقات قات سداق نديد كر قاد نياك مدا در توو ا كن فاته حاض يعن نكن أله علدو الفبؤ 
خبر نزول قرآن بيان شده است. دانشمندان يهودى به خوبى اين نشانه ها را مى دانستند. اين سخن با مردم مكه استء آنان با 


علماى يهود ارتباط داشتند» علماى يهود سال ها در انتظار آمدن آخرين ييامبر بودند و نشانه هاى آن را به خوبى مى دانستند. 


ماجراى علماى يهود جيست؟ 


يهوديان با رنج فراوان از فلسطين به سرزمين حجاز (عربستان) كوج كرده بودند تا منتظر ييامبر موعود باشند» آنان از فلسطين و 
كنار درياى مديترانه كه آب و هواى خوبى داشت به حجاز آمدند و كرماى سوزان اين منطقه را تحمّلى كردند تا بتوانند 
آخرين ييامبر خدا را درك كنندء اما همه زحمت هاى خود را به بهاى ناجيز فروختند. دنياطلبى و حسادتء آنان را از يذيرش 


حقٌّ و حقيقت بازداشت و كرفتار خشم خدا شدند. 


كردى» آنان به اوايمان نياوردند. آرى» حسد باعث ايمان نياوردن به محمد صلى اللّه عليه والهشد.(12١)‏ 


در تورات درباره آمدن آخرين ييامبر خود بشارت دادى و نشانه هاى محمد صلى الله عليه و آله را بيان كردى» يهوديان كه در 
زمان ييامبر زندكى مى كردند, به راحتى مى توانستند حقّ و حقيقت را متوبججه شوند» آن قدر روشن و واضح درباره محمّد 


صلى الله عليه و آله سخن كفته بودى كه جاى هيج شكى نبود. 


8١: ص‎ 


آن زمان عامه مردم خواندن و نوشتن نمى دانستند» فقط دانشمندان يهود مى توانستند تورات را بخوانند. آنان همان طور كه 
فرزندان خود را مى شناختند» آخرين بيامبر را هم شناخته بودند, اما اشكال كار اين بود كه نمى خواستند حقّ را بيذيرند. 
حقيقت را شناختند و آن را كتمان كردندء نككذاشتند كه مردم عادى با حقيقت آشنا شونده زيرا با مسلمان شدنٍ مريدانشان. 
همه منافع خود رااز دست مى دادند» آنان براى اين كه بتوانند رياست كنند و از ثروت مردم استفاده كنند» از قبول حقٌّ سر باز 


زدند و حقيقت را كتمان كردند.(97١)‏ 


شعراء: آيه 7٠‏ - 194 


وَلَوْ تَرَلنَاهُ عَلَى بَغض الْأْعْجَمِينَ (198) فَفَرَأهُ عَلَتِهمْ مرا كانُوا به مؤْمِنِينَ (149) كذَلِك سكناه فى قُلَوب الْمِجرمِينَ )5٠١(‏ لَا 
يُؤْمِنُونَ به حَنَّى يرَوًا الْعَذَاتِ الْأَلِيم 20١(‏ فَبأتِيهع بَغْتَهَ وَهُمْ لَا يَشْعرُونَ (207) فَيَقَولوا هَل نَخْنٌ مُنْظَوُونَ (*20) أَفبِعَدَابنَا يَستَعْجِلونَ 
رع 


شهر مكه. شهر توست,ء كعبه. خانه توستء كعبه» ياد كار ابراهيم عليه السلام است. اوّلين خانه يكتايرستى است. تو دوست 


داشتى كه دين اسلام از كنار خانه خودت آغاز شود. 


ما١:ص‎ 


مردم مكه به بت يرستى رو آورده بودند و در اطراف خانه تو بت هاى زيادى قرار داده بودند. تو محمّد صلى الله عليه و آله را 


فرستادى تا قرآن را براى آنان بخواند و آنان را به يكتايرستى دعوت كند. 


مردم مكه. عرب زبان بودند» تو قرآن را به زبان عربى نازل كردى تا آنان معناى آن را بفهمند و بيام آن را درك كنندء اكر 
قرآن را به زبان ديكرى نازل مى كردى, مردم مكه آن را نمى فهميدند و به آن ايمان نمى آوردندءه اما تو قرآن را به زبان 


عربى نازل كردىء آنان همه ييام هاى آسمانى آن را درك كردند و معناى آن را به خوبى دانستند. 


اين كونه تو قرآن را در دل كناهكاران راه مى دهىء آنان معناى آن را مى فهمند و حيجت بر آنان تمام مى شود, آنان حقٌّ را 


كافران به قرآن ايمان نمى آورند» مككر زمانى كه لحظه مركك آنان فرا رسد و عذاب دردناك را به جشم خود ببينند ! 


آرى؛ لحظه مركك, فرشتكان يرده از جشم كافران برمى دارند و آن ها شعله هاى آتش جهنم را مى بينند آنان صحنه هاى 
هولبا كن فى نتكةافواة واثاله اها حيتميان زا :شتوتده كردهاي انشئز رهاق :از اشن وى وتحنشى ذل اتانمن 
اد كه كفس 10 


كافران در آن لحظه توبه مى كنند, اما توبه در آن لحظه فايده اى نداردء آنان به التماس مى افتند و مى كو يند: «آيا به ما مهلتى 


براى توبه مى دهند يا اين كه در عذاب ما شتاب مى كنند). 


جرا قرآن به زبان عربى است؟ 
در ياسخ به اين سؤال بايد جند نكته را بنويسم: 
١‏ - خدا قدرت داشت كه قرآن را به زبان هاى مختلف نازل كندء اما مصلحت 
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او براين بود كه قرآن به يكك زبان نازل شود و محمّد صلى الله عليه و آله همانند انسان هاى عادى جلوه كند. 


؟ -از طرف ديككر هر زبانى در زمانى خاص به اوج شكوفايى مى رسد. خدا مصلحت را در اين ديد كه حدود جهارده قرن 
بيش» محمّد صلى الله عليه و آله را به بيامبرى بفرستد. در آن زمانء زبان عربى به اوج شكوفايى رسيده بود. هيج زبان ديكرى 


در آن زمانء اين ويذكى را نداشت. 


* - زبان عربى. قابليت زيادى براى انتقال معنا دارد و زيبايى خاصضٌى در وازكان و تركيب جملات آن وجود دارد. كسانى كه 


در زمينه زبان شناسى تخصّص دارند به اين نكته اعتراف مى كنند. 


- زبان عربى تنها زبانى است كه در اين جهارده قرن كه از نازل شدن قرآن مى كذرد. تغيبر نكرده است. اين يديده اى 
عجيب است. همه زبان ها در كذر تاريخ تغيير مى كنندء اما زبان عربى هركز با كذر زمان تغيير نمى كند و اين اتّفاق بعد از 
نزول قرآن روى داد. 


كنبى كه افروق وتان غريى راياة كرو ىه راح منئ تواند متخ مانن را كيدها "شنال قبل اتوشعه شد اتبيه راحتى 


بخواند, اما يكك فارسى زبان» به سختى مى تواند با يكك متن فارسى كه هزار سال بيش نوشته شده استء ارتباط برقرار كند. 


نوشته شده است. در اينجا جند سطر از آن كتاب را نقل مى كنم: 


الف. «بوسهل بر خشم خود طاقت نداشتء او بلند شد نه تمام و بر خويش مى كشيد. خواجه احمد او را كفت: در همه كارها 
ناتمامى. وى نيكك از جاى 
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بشد).(19) 


ب. اذيك زوق بد ركاه آمدى و با خلعت نبود. كه بر عادت روزكار كذشته. قبايى ساخته كرد... مردمان جنان دانستندى كه 


كن قاب او كسدى: فاق الله انو قا اذ حال ب وق 1 


هزار سالء تغيير زيادى كرده است. خدا قرآن را به زبانى نازل كرد كه مى دانست اين زبان» اين استعداد را دارد كه در طول 


زمانء دجار تغيير نشود. 
فهم قرآنى كه جهارده قرن يبش نازل شده است براى انسان هاى امروز و آينده (كه با زبان عربى آشنا هستند)»؛ آسان است. 


اين يديده اى عجيب است: ساختار جمله و معناى وازه هاى عربى در مدّت جهارده قرن كذشته؛ تغييرى نكرده است و در 


آينده هم تغيير نمى كند. 


بيش دركك مى كردند. 


آرى» زيبابى اعجازآميز قرآن هركز از بين نمى رودء همواره بشر از اين زيبايى قرآن بهره خواهد برد واين ويذكى خاصٌ زبان 


شعراء: آيه لا٠”‏ - ل.؟ 


لاص 


ا 
ع 5 
2 ور او 


قَرَأَيْتَ إِنْ مَتغنَاهُمْ سِنِينَ )١0(‏ ثم جَاءَهُمْ مَا كاثوا يُوعَدُونَ (00 مَا أَغْنَى عَنْهُعْ مَا كانُوا يُمَتْعُونَ (/00) 
محمّد صلى الله عليه و آله قرآن را براى مردم مكه مى خواندء اما آنان او را مسخره مى كردند و 
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او را ديوانه مى خواندند» كروهى از مسلمانان وقتى اين منظره را مى ديدند, با خود مى كفتند: جرا خدا عذاب را بر كافران 


نازل نمى كند؟ جرا آنان در ناز و نعمت هستند؟ 


آرىء انسان همواره عجول است و خواستار عذاب سريع دشمنانش است. اما تو خدا هستى و قانون خودت را دارى» قانون توء 
مهلت دادن به كافران است. 


اكرات قانون بوكهر كين كقر ع رز يندا فووا عنذات نين او ناز لمق يله يمن همة ند كان از زو ترسوو العناوة ااام 


آوردندء اين ايمان» ارزشى ندارد» زيرا ايمانى است كه از روى اجبار و ترس استء ايمانى ارزرش دارد كه انسان با اختيار» آن 
را بر كزيند. 

قانون توء قانون مهلت استء. هر كس كفر بورزدء تو به او مهلت مى دهىء او رابه حال خود رها مى كنى تا در سركشى و 
طغيان خود؛ بيشتر س ركردان شود. كر تو در عذاب كردن عجله مى كردىء كافران نابود مى شدندء اما تو جنين نخواستى. 


تو مى خواهى انسان با اختيار خودش راه تو را انتخاب كند. اين راز خلقت انسان استء تو هركز كارى نمى كنى كه اختيار 
انسان از او كرفته شود. او در اين دنياء جند روزى زندكى مى كندء توراه خوب و بد را به او نشان مى دهىء اوست كه بايد 
انتخاب كند. البتّه تو در كمين كافران هستى» مركك به سراغ آنان مى آيد و آن وقت است كه عذاب را با جشم خود مى بيننده 


آرى» تو به كافران نعمت هاى فراوانى مى دهى و سيس عذابى كه به آنان وعده داده اى را مى رسانى» وقتى عذاب تو فرا 


رسدء ديكر آن نعمت هاء هيج 
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سودى براى آنان نخواهد داشت. 


شعراء: آيه 9 - م.؟ 


وَمَا أَهْلَكنًا مِنْ قَْيَهِ إِلَا لَهَا مُنْذْرُونَ )7١4(‏ ذكرى وَمَا كنا ظَالِمِينَ (509) 


إ 


توقرآن را به قلب محمّرد صلى الله عليه و آله نازل كردى و ازاو خواستى تا آن را براى مردم بخواند» كروهى از مردم با او 
دشمنى كردند و سخن او را نيذيرفتند» محمّرد صلى الله عليه و الهبراى آنان ناراحت مى شدء او دوست داشت آنان ايمان 
بياورندء اما تو محمّمد صلى الله عليه و آله را نفرستاده بودى تا مردم را مجبور به ايمان كندء ايمانى كه از روى اجبار باشدء 


ارزشى ندارد. 


او فقط مأمور بود ييام تو را به همه برساند, اكر آنان به قرآن ايمان آوردند» خودشان سود كرده اند» اكر هم قرآن را انكار 


كردند» به خود ضرر زده اند. 
اين قانون توست: تا زمانى كه ييامبرى براى مردم نفرستى و راه حقٌّ را نشان آنان ندهى» آنان را عذاب نمى كنى. 


تو انسان را با اختيار آفريده اىء ييامبران را براى هدايت او مى فرستىء تو راه حقّ و باطل را به او نشان مى دهى و او را مجبور 
به يذيرفتن حقٌ نمى كنىء اين انسان است كه راه خود را انتخاب مى كندء اكر او راه باطل را ب ركزيد و بر آن اصرار ورزيد» 


آن وقت است كه عذاب فرا مى رسد. 


آرى» تو هركز انسان ها را نابود نكردى مكر آن كه قبلا براى هدايت آنان» ييامبران را فرستادى تا حيّجت را بر آنان تمام كنند 
و آنان را يند و موعظه كنند. تو هركز به بندكان ظلم نمى كنى و قبل از فرستادن ييامبران» كسى را عذاب نمى كنى» تو هركز 
قبل از اشكار شدن حنقيقت»: كسى رابه.غذاب كرفتار 
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نمى كنى. 


شُعراء: آآيه 911 71١‏ 
وما تَزَلَثْ بهِ السَّيَاطِينٌ )1١١(‏ وَمَا يَْمَغَى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ )51١(‏ 


جند نفر از بزركان مكه وقتى ديدند كه روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده مى شود» تصميم كرفتند تا مانع رشد اسلام 
شوند» آنان دور هم جمع شدند و با هم جنين كفتكو كردند: 


_ايِام حي نزديكك است و اين بهترين فرصت براى محمد است و بزركك ترين تهديد براى ما ! بايد فكرى بكنيم. 
محمّد براى مردم قرآن مى خواند. نمى دانم جرا همه با شنيدن قرآن شيفته آن مى شوند. 
_راست مى كويى. خود ما هم در تاريكى شبء نزديكك خانه محمد مى رويم و قرآن كوش مى دهيم. 


مككر قرار نبود اين راز را هركز بر زبان نياورى؟ اكر مردم بفهمند كه ما قرآن كوش مى كنيم» ديكر آبرويى براى ما نمى 
مانك. 


__حالا بايد جه كنيم؟ 

بايد عظمت قرآن را در جشم اين مردم بشكنيم و قرآن را به جند قسمت تقسيم كنيم. 

يعنى جه؟ قدرى توضيح بده ! 

_ما بايد به مردم بككوييم: شياطين بر محمّد نازل شده اند و اين سخنان را به او آموخته اند و قرآن جيزى جز شعر نيست. 
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_با اين كارء ما عظمت قرآن را از بين مى بريم و ديكر مردم به شنيدن قرآن علاقه نشان نمى دهند. 


_ما بايد كسى را كنار كعبه مأمور كنيم كه شعرهاى زيبا براى مردم بخواند و مردم را به سوى خود جذب كند. 


بزركان مكه دو تهمت رابه محمد صلى الله عليه و آله نسبث دادند: 
١‏ - شياطين قرآن را بر محمّد صلى الله عليه و آله نازل مى كنند. 
١‏ - قرآن جيزى جز شعر نيست. 


جواب تهمت دوم را در آخرين آيات اين سوره مى دهىء اكنون جواب تهمت اوّل را اين كونه مى دهى: «هركز اين قرآن را 
شياطين بر محمّد نازل نكرده اند. شياطين ه ركز جنين شايستكى و قدرتى ندارند. آنان از شنيدن خبرهاى آسمان محروم هستند 


وهر كزثمى توائند تليق سختاتى بكويتدة: 


به حقّء ياكى» عدالت و تقوا دعوت مى كند. 


ركان مكه جرا قدرى فكر ثمى كنند: آيا اين قرآن مى توائد سحن شيطان باشد؟ اكرقرآن سخق شيطان است)» يس حرا دن 


سراسر قرآن» سخن از خوبى ها به ميان مده است؟ جرا شيطان در آن لعن و نفرين شده است؟ 


شعراء: آيه 717 
إنّهُم عَن السّمْع را 1 


5/١: ص‎ 


در قرآن از حوادث آينده (حوادثى كه قبل از بريايى روز قيامت روى مى دهد و...) سخنانى به ميان آمده استء بز ركان مكه 


وقتى اين سخنان را مى شنيدند» فكر مى كردند كه اين سخنان همانند سخنان بيش كويان است. 


در آن روزكارء بعضى از انسان ها ييش كويى مى كردند, عرب ها به آنان «كاهن» مى كفتند. آنان با جِنّ ها ارتباط مى 


كرفتند واز آن ها درباره آينده سؤالاتى مى كردند. 
ولى جِنٌ هااز كجا از آينده باخبر مى شدند؟ 


جنّ ها هم به آسمان مى رفتند و به سخنان فرشتكان كوش مى دادند. فرشتكان از حوادث آينده خبر دارند و كاهى درباره آن 
«كاهنان» مى كفتند. 


دراين آيه جنين مى كويى: «شياطين از شنيدن خبرهاى آسمانى» محروم شده اند و ديكر نمى توانند از خبرهاى آسمانى باخبر 
شونداء آرئ قرآن سحن توست واه ركرنمى ثوائد سخن شباطيق باشد. 


شد وذيكر انآن نمى وراسعد ١‏ زاذانة ملكت ساق غا وارد شويد: 


منظور از شياطين در اينجا كروهى از جِنّ ها هستند كه از رحمت تو دور شده اندء آنان ييروان ابليس هستند واو را در هدفش 
نارق م وساند. شباطين هئ خواهيد به دنناق فرشتكاق ترد يكف شوند و ال نعؤادتث بنذم باخبر شوتكء اما فرشتكان اناثرا با 


نورى عجيب دور مى كنند.(١95)‏ 
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شعراء: آيه “711 
كَل نَدْحٌ مح الله إِلَّهَا آخَرَ فتَكونٌ من الْمَعَذيىَ (18) 


درباره رسالت محمد صلى الله عليه و آله سخن كفتى» تو قرآن را براى هدايت انسان ها فرستادىء قرآن از طرف توست» سخن 
خداى يكتا هستم هركز با من خداى ديكرى را مخوان وكرنه اهل عذاب خواهى شدا. 


من مى دانم تو به محتّرد صلى الله عليه و آله مقام عصمت دادى واو از هر كونه شركك و خطايى به دور است. منظور تو در 


اينجاء بيروان ييامبر مى باشند وكرنه ييامبر ه ركز خداى ديكرى غير از تو را نمى يرستد. 


توبا معد صكن اللهعليةو آله سكن فى كوئ» اثنااهدذف تابن است كه اين سكن را به ديكران بكويى. 


شعراء: آيه ١لا‏ - 8١لا‏ 


وَأَنْذَة عاكير تكن لْأَقرَبِينَ 6 وَاخَيْض غناك كن لِمَنِ الشك ين الفزينية 01 فَِنْ عَصَوْك فَقَمل أ بَرىءٌ يكنا كارن 
(512) 


مى كند. او همراه با همسرش خديجه عليهاالسلامدر حالى كه على عليه السلام نيز با آن هاست, به طواف كعبه مى آيند و با 
بى اعتنايى از مقابل يت ها عبور مى كنند. در روزكارى كه همه مردم در مقابل بت ها سجده مى كنند, اين سه نفر با خشم به 


تاها كاه هن كتند و افقطل توراه برمسسد: 


7٠١ ص:‎ 


دو تن از بزركان مكه با هم سخن مى كويند: 
0 5 01 

محمّد و على و خديجه هستند. 

آن ها كنار كعبه جه مى كنند؟ 

محمّد خود را ييامير خدا مى داند و دين تازه اى آورده است و اكنون نماز مى خوانند. 


اين سه نفر نماز خود را كنار كعبه مى خوانند. مردم نماز آن ها را مى بينند و براى آن ها سؤال ايجاد مى شود. آن ها در 


مقابل جه كسى سجده مى كنند؟ هر جه نككاه مى كنى در مقابل آن ها هيج بُتى نيست. آن ها در مقابل خدايى سجده مى 


كنند كه با جشم ديده نمى شود !(57) 


محّرد صلى الله عليه و آله در ميان مردم مى كردد و هر كس را كه مناسب ببيند به اسلام دعوت مى كند. افرادى كه زمينه 


هدايت دارند وقتى سخن خدا و قرآن را مى شنوند مسلمان مى شوند. 

حدود جهل نفر مسلمان مى شوند كه در ميان آن ها ابوذر» ياسر, سّميِه عممار و عبداللّه بن مسعود و... به جشم مى آيند. 
سه سال مى كذردء ديكر وقت آن رسيده است تا بيامبر به صورت رسمى و آشكاراء مردم را به اسلام دعوت كند. 
جترقيل بن امبر تازل .عى :قود :ونانن باكرا براق او هئ سمؤاقد: 


«اى محمد ! خاندان خويش را از عذاب من بترسان و با مؤمنانى كه از تو ييروى مى كنندء فروتن و مهربان باش. اككر خاندان 


تو سخنت را نيذيرفتند» به آنان جنين بككو: من از كارهاى شما بيزار هستم). 


ص: الا 


خانه ابوطالب ا نتجاست. اتاق يذيرايى ير از جمعّت سث» همه مهمانان آمده اند.(*5) 


ييامبر نزديكك در نشسته است, على عليه السلام هم كنار او. على عليه السلام با اين كه بيش از يانزده سال ندارد» ولى همجون 


جوان رشيدى به نظر مى آيد. 
ييامبر رو به على عليه السلام مى كند و از او مى خواهد تا غذا را بياورد. سفره يهن مى شود و همه غذا مى خورند.( )(59) 
جه غذاى خوشمزه و با بركتى ! 


بعد از صرف غذاء يبامبر از جاى خود برمى خيزد و سخن خود را آغاز مى كند: «به نام خدايى كه يكتاست و هيج شريكى 
ندارد. اى خويشان من ! بدانيد كه من خير و خوبى را براى شما مى خواهم. من ييامبر خدا هستم و براى سعادت شما و همه 
مردم برانكيخته شده ام. جبرئيل بر من نازل شد و از جانب خدا با من سخن كفت. بدانيد كه يس از مركك. بار ديكر زنده مى 


شويد ؛ بهشت ويا جهنّم در انتظار شما خواهد بود. آيا مى خواهيد از عذاب خدا نجات يبدا كنيد؟ يس دست از بت يرستى 


برداريد و به ييامبرى من ايمان بياوريد). 


سكوت همه جا را فرا كرفته است. همه به هم نككاه مى كنند. ييامبر سخن خود را ادامه مى دهد: «آيا در ميان شما كسى هست 


كه مرا در اين راه يارى كند. هر كس كه اين كار را بكند برادر و جانشين من خواهد بود؟). 
هيج كس جواب نمى دهد. اكنون على عليه السلام از جا برمى خيزد و مى كويد: 


ص :"لا 


مى كند ومى كويد: «بدانيك كه اين جوان» برادر و وصىئّ وجانشين من است.ازاو اطاعت كنيد).(50) 


تا از يسرت» على اطاعت كنى و كوش به فرمان او باشى !!). 


آن روز آنان سخن محمّد صلى الله عليه و آله را مسخره كردندء او را تنها كذاشتند و ياريش نكردندء اما در آن شرايط» اين 


على عليه السلام بود كه دعوت محمّد صلى الله عليه و آله را يذيرفت و در سختى ها و تنهايى هاء يار او بود. 


آرىء محّدد صلى الله عليه و آله از همان آغاز كارء برنامه اى دراز مدّت داشتء او حتّى از همان لحظه. جانشين خود را (به 


افر كو )امشحصن لباوك ادام ادافة راد تيوك أمظ 


ييامبر از اين سخنان خاندان خود. دجار ترديد نشدء بلكه راه خود را ادامه داد» درست است كه امروز آنان محمد صلى الله 
عليه و آله را مسخره كردندء اما ديرى نمى يايد كه محدّرد صلى الله عليه و آله بر تمامى اين سرزمين حكمفرما مى شود. به 


زودى آنان خواهند ديد كه نداى دين اسلام همه سرزمين حجاز (عربستان) را فرا مى كيرد. 


اين ماجرا جه درسى به من مى دهد؟ 


وقتى من به آرمانى ايمان دارم نبايد از تنهايى خود بهراسم» بايد به تو توكل كنم و برنامه دقيقى داشته باشمء آينده را ببينم و با 


برنامه ريرى آينده را بسازم. 


ص :"ا 


اككر دوستانم مرا مسخره مى كنند» نبايد در راه خود ترديد كنمء نبايد آرمان خود را تغيير دهم بلكه بايد دوستان خود را تغيير 
دهمء بايد دوستانى بيدا كنم كه افق ديد آن ها بالاتر از من باشد» جنين دوستانى مى توانند همراه و هميار من در راه رسيدن به 


هدفم باشندك. 


شعراء: آيه ٠'79؟‏ -/11؟ 
وَتَوَكل عَلَى الْعَزيز الرَحِيم 017 الَذِى يَرَاك حِينَ تَقُومُ (016) وَتَقَلبِك فى السَاجِدِينَ (719 إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعلِيمٌ (57) 
سخن تو با محمّد صلى الله عليه و آله ادامه بيدا مى كند: 


اى محمد ! اكر خاندان تو به سخن تو كوش ندادند» بر من توكل كن ! من همان خدايى هستم كه وقتى تو به نماز مى ايستى» 
تو را مى بينم» تو با مؤمنان به نماز مى ايستى» شما با هم در مقابل من به سجده مى رويدء من از حالٍ شما باخبر هستم؛ من 


خداى شنوا و دانا هستم» سخن شما را مى شنوم؛ به حال شما آ كاه هستم. 


اى محمد ! من تو را يارى مى كنمء مى دانم كه اين كافران تو را دروغكو. جادوكر و شاعر خواندند» تواز سخن آنان دلكير 
نشو ! من به آنان مهلت مى دهم و در عذاب آنان شتاب نمى كنمء من انسان را آزاد آفريده ام» هدف تو اين نيست كه آنان را 


مجبور به ايمان كنى. هدف خود را بشناس ! هدف تواين است: تو بايد راه هدايت را نشانٍ آنان دهى ! همين. 


ص : */ا 


شعراء: آيه /الا/؟ - ١11‏ 


َل نيك على من ول الاين 011 مَل عَلَى كسل ايك أنيم (051 بُلقُون الشقم وَأْكتَرهُعْ كَاؤْبُونَ (07) وَالشْعََاءٌ 


يهم القاوُوك (096 أله تر الوح فى كل واد يعون (18) وَانْهُهْ بَقُولُونَ ا لا يَنْعَلُوة (018 إلا الذين آمنوا وَعَملُوا 
الصَّالِحَاتٍ وَذَّكرُوا الله كثيرًا وَانمُصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَمِعْلَمُ الَّذِينَ ظَلْمُوا أَىّ تقب بَقَبُونَ 07 


به يايان اين سوره نزديك مى شوم, محمد صلى الله عليه و آله براى مردم مكه قرآن مى خواند و آنان را با سخن تو آشنا مى 
كرد اما بزركان مكه براى اين كه مردم به اسلام متمايل نشوند به محمّد صلى الله عليه و آله دو سخن ناروا نسبت مى دادند. 
آنان به مردم مى كفتند: «محمرد مى كويد فرشته وحى بر او نازل شده است و قرآن را براى او آورده استء اما محمّد اشتباه 


مى كندء اين شياطين هستند كه بر محمّد نازل مى شوندء قرآن محمّد. جيزى جز شعر نيست». 


١/0: ص‎ 


اكنون تو با بز ركان مكه سخن مى كوبى: «شما مى كوييد شياطين بر محمد صلى الله عليه و الهنازل شده اند. قدرى فكر كنيد. 


دروغكو نازل مى شوند). 


آرى؛ كسانى كه شياطين بر آنان نازل مى شوند» دروغكو هستند. شياطين سخنان دروغ به كناهكاران مى كويند و كناهكاران 


بزركان مكه. محتّرد صلى الله عليه و آله را به خوبى مى شناسندء آنان هركز از محمّد صلى الله عليه و آله دروغ نشنيده اند. 
حرا انان بناخود فكر ثمى كندد؟ حكولة ممكن آسث شباطيق بر محة ل صلق الله علية. و آله تازل شوثة» ذر عمال كه محمد 
صلى الله عليه و آله هركز كناهكار و دروغككو نيست؟ 


مؤُذق درستكان.و رامشكوسة» تحكرنة ممكن الك شيطان برا تازل شود؟ 


به ميان آمده افت؟ 


قرآن سخن بككويدء هيج كس نمى تواند سوره اى همانند آن بياورد» قرآن سخن توست. 


بزركان مكه. زيبايى قرآن را درك مى كردندء آنان مخفيانه به آيات قرآن 


٠/2: ص‎ 


كوش مى كردندء اما براى اين كه مردم به قرآن ايمان نياورند به همه مى كفتند: «قرآن» شعر است و محمّد هم شاعرى بيش 


نسسث)»). 


شاعران در دنياى خيال و يندار زندكى مى كنندء اما محمد صلى الله عليه و آلهدر دنياى واقع بينى استء او براى هدايت انسان 


ها به ميدان آمده است و براى نابودى زشتى ها تلاش مى كند. 


تو به آنان مى كويى: به زندكى شاعران نككاه كنيد شاعران شما در بند زلف و خالٍ يار خود هستند و بيشتر در جستجوى 
عيش :والوشن سعيد» مكرالمى نتن كه كمراغان ان تشتاغران بيزوع :مق كتتد لحظة اق فكر كتيدة كشاتى كه اق محقد:ضلى الله 
علية و آله يبرو فى كنشدة ال عيش و توش ببة"ذوز هسشد: ا كر فخة د صلل الله عليه و الهشاعز بوده تابد كمراهان: دواو 


شاعران غرق در يندار شاعرانه خود هستند» آنان در بند منطق و استدلال نيستند» شعر شاعران از هيجان هاى عاطفى آنان 


تراوش مى كندء اين هيجان ها هر زمانى» شاعران را به سويى مى برد. 


وقتى از كسى راضى و خشنود هستندء با شعر خود او را مدح مى كنند و از او فرشته اى زيبا مى سازندء اما ساعتى ديكرء اكر 
العمان شحخصض عتسكينة شوقله» باشيدر خوة: ابروا بكاتوكية] انان غااطقطات مق “كتيل قط شاعزانة عطق داوف ١‏ السام 


آن ها بيروى مى كند. شاعران در وادى انديشه؛ سر كردان هستئد. 
جكونه ممكن است كه محمّد صلى الله عليه و آله شاعر باشد؟ 
قرآن» سخنٍ عسات شدهاسث و متطق دارد و برك تريق :درس هائ 


ص :الا 


زند كى:رانة:انسان مى دهد. شاعرات ان خال باز غود سحن مى كونده مح د ضلى الله عليه و الهاز يكنا برستى و عندالت 


سد مى كويد واز مردم مى خواهد از زشتى ها دورى كنند. انديشه هاى محمّد صلى الله عليه و آلهء ساختار و نظم دارد. 
شما شاعران را به خوبى مى شناسيد» شاعران اهل سخن هستندء نه اهل عمل. آيا نمى بينيد آنان به اشعار خود عمل نمى كنند؟ 


شما محمد صلى الله عليه و آله را به خوبى مى شناسيد, محمد صلى الله عليه و آله» اهل عمل است» شما خودتان استقامت 
شكفت انككيز او را ديده ايد او در راه هدف و آرمانش» همه سختى ها را تحمّل مى كندء نه جشم به مال و ثروت دنيا دارد و 


نه جشم به يست و مقام. او مى خواهد مردم را هدايت كند و در اين راه تلاش مى كند. 


بز ركان مكة مئ:داستضد كذاقرآن: شعر نيشت :شعرةدر تبان غريىاقافنة و وو مشخضى -ذازة؛ اما قرا ناي كوه نبست: 
شاعرانى كه در آن زمان بودند» سه ويد كى داشتئد: 


١‏ - كمراهان از آنان ييروى مى كنند و با سخنان خيالى شاعران از واقعّت هاى زندكى فرار مى كنند و دجار خودفراموشى 


مى شوندك. 


؟ - شاعران مردمانى بى هدف هستندء آنان شخصيت ثابتى ندارند» از احساسات خود ييروى مى كنند و هيجان هاى عاطفى» 


هر زمانى, آنان را به سويى مى برد. 
- آنان اهل سخن هستند نه اهل عمل. اكر كاهى دعوت به خوبى ها كنند» خودشان به آن عمل نمى كئند. 


تواز مردم مكه مى خواهى تا قدرى فكر كنندء آنان محمّرد صلى الله عليه و آلهرا به خوبى مى شناسند. هيج كدام از اين 
ويكّى هاى شاعران در محمّد صلى الله عليه و آله وجود ندارد» 


ص ://ا 


آنان محمّد صلى الله عليه و آله رااين كونه مى شناسند: 
١‏ - ييروان محمّد صلى الله عليه و آله كسانى هستند كه از كمراهى نجات بيدا كرده اند و از زشتى ها فاصله كرفته اند. 


؟ - سخن محمّد صلى الله عليه و آله» منطق دارد» محممّد صلى الله عليه و آله از يكتايرستى و عدالت سخن مى كويد واز مردم 
مى خواهد از زشتى ها دورى كنند. انديشه هاى محمّد صلى الله عليه و آله ساختار و نظم دارد. 


*- محمّد صلى الله عليه و آله» مرد عمل است,ء او به كفته هاى خود عمل مى كند. 


محمّرد صلى الله عليه و آله اين آيات را براى مردم مه خواند, از آن روز به بعد ديكر. خيلى از مردم اين تهمت را باور 
نكردند وحقٌ [شكار شد. بعد از اين يزركان مكه به اين فكر افتادند كه محمّد صلى الله عليه و آله و ياران او را اذيّت و آزار 
كن نأن فوسيلاتد كه :دكن انيجت شاع رودق تمه ند افافده اف اتدارق اناق ناتك ياست ذيكرف »وا اغا كنيل سياشت 


آيا همه شاعران,» اسير يندارند و در حال و هواى خال يارند؟ 
هر كز. 


كروهى از شاعران هستند كه به تو ايمان دارند و عمل نيكو انجام مى دهند و همواره به ياد تو هستند» آنان هنرمندانى هستند 
كه هدف آنان» شعر نيست»ء بلكه در شعرء هدف هاى خود را مى جويند» آنان غرق در شعر نمى شوندء بلكه شعر آنان» مردم 


را به ياد تو مى اندازد. وقتى آنان مى بينند كه مؤمنان به ظلم و ستم كرفتار شده اند با هنر خويش به دفاع از حقّ مى يردازند. 


مى دهد. 


ص :هلا 


در طول تاريخ» شاعرانى بوده اند كه با شعر خود لرزه بر اندام ستمكاران انداخته اند» كاهى يكك شعر آنان از يكك كتاب 


يرمحتواء بيشتر اثر داشته است و سبب بيدارى مردم شده است. 


و 


در اينجا مى خواهم از «وكميت» يادى كنمء اودر زمان «هشام عبّاسى)» كد كىن كذ شاعران زيادى» خليفه عباسى را مدح 
مى كردند و به يول و ثروت زيادى مى رسيدند. هشام. ظلم و ستم زيادى مى كردء اما شاعران او را جانشين خدا و امين خدا 


روى زمين مى دانستند و مقام او رااز كعبه بالاتر مى دانستند. 


فضاى خفقان عجيبى در زمان هشام ايجاد شده بود» كسى جرأت نداشت از على عليه السلام و فرزندان ياكك او ياد كند» در 
آن شرايط «كميت» از حقٌّ اهل بيت عليهم السلامدفاع كرد و با هنر زيباى خود. ياد و نام آنان را زنده نككاه داشت. 


حكويت سمك اعقاسئ دز حتكتحورى ابن شاع بود: كا ايزا اردق ببرةة ووزق بكى :ازا دوسكائكن يداو كفيك وما موران 


حكورمة :ذو سوق تو سكيد تاعويزا مدستكر كنقد وان دار ماوراتن: 
او در شعرى (به زبان عربى) جنين ياسخ داد: «من ينجاه سال است جوبه دار خويش را بر دوش مى كشم). 


اين شاعرى است كه تو به هنر او ارزش مى دهى و در روز قيامت به او ياداش زيادى عطا مى كنى» آرىء تو به هر بيت شعرى 


كه او كفته استء در روز قيامت به او خانه اى در بهشت مى دهى.(77) 

كدام شاعر نزد تو ارزشمند است؟ 

نا اقرف كه سدع متك هئ واه وتناائعا لوس سك هاف طلاسيا القيكد؟ 
هر كز. 


/٠١:ص‎ 


تو جقدز زاببا كفته ا «صتين شاغرى دنوادئ انديشه سر كردان "اسك )ابن بهترين سحن )در وصقت جين شاغزالى' أشنت 


هم خود سركردان است و هم مردم را سركردان مى كند. فقط كمراهان از جنين شاعرىء ييروى مى كنند. آنان با جنين شعرى 
مى خواهند نداي وجدان خود را خاموش كنند از ظلم و ستم حمايت كنند و خود را به خواب بزنند و فكر كنند كار خوبى 


به راستى كدام شاعر است كه از سر كردانى بيرون آمده است؟ 


شاعرى كه زلف و لب يار را وصف نمى كندء بلكه او فرياد برمى آورد واز حقّ و حقيقتى كه فراموش شده است» سخن مى 


كويد. شعرى كه يايه هاى تخت ستمكر را مى لرزاند» شعرى كه مردمى را كه اسير ستم شده اند» بيدار مى كند. 


صادق عليه السلام دوست دارد كه شيعيانش جنين اشعارى را حفظ كنندء زيرا اين اشعار» دين خدا را زنده نككاه داشته اند. 


ذاه 


شوة وشعرى ديك ديخ غخداءرا زئلاه مى: كتذا: 


شه زوةى سبك ران خرافقد فهمية. كداز كقنك 1ن مايه كحاست): 
اين آخرين جمله اين سوره است. تو با كافران مكه سخن مى كويىء آنان به 


/م١١:ص‎ 


ييامبر تهمت هاى ناروا زدندك» اورا ديوانه» جاد و كر و شاعر خواندند. آنان وقتى ديدندك اين تهمت هافايده اى نداشتء به اذينت 
وآزاراو يرداختندء به سوى محمد صلى الله عليه و آله سنكك يرتاب كردند» ياران اورا شكنجه كردند» بر سر و صورت او 


خاكستر ريختند. آنان اين همه ظلم كردندء اما به زودى خواهند فهميد كه سرنوشت آنان حككونه است ! 
ممكن است جند روزى دراين دنيا به نوابى برسندء اما سرانجام مركك به سراغ آنان مى آيدء هنكام مرككء فرشتكان آنان را به 


روز قيامت هم كه فرا رسد. فرشتككان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آن ها را به سوى جهنم مى كشانند» آنان 


براى هميشه همدم آتش سوزان خواهند بود. 


ستمكران همواره با راه تو دشمنى كرده اند» زمانى بت يرستان به دشمنى با محمد صلى الله عليه و آله يرداختند» براى كشتن او 
در مكه جلسه تشكيل دادند و تصميم كرفتند او را به قتل برسانندء اما تو او را يارى كردى و او را از شرٌ آنان نجات دادى. 


محمّد صلى الله عليه و آله على عليه السلام و يازده فرزند ياكك او را به عنوان جانشينان يس از خود معرّفى كردء دوازده امامى 


كه تو براى هدايت مردم انتخاب كرده بودىء اما ستمكران تا توانستند به آنان ظلم كردند. 


هر انسان آزاده اى كه تاريخ را مى خواند بر ستمى كه براين خاندان رفتء اشكك مى ريزد» بعد از رحلت ييامبر» على عليه 
السلام را خانه نشين كردند» در خانه او را آتش زدندء دختر ييامبر را به شهادت رساندندء على عليه السلام را در محراب 


ص: "م 


شهرها جرخاندنك... 
ييامبر بارها به مردم سفارش كرده بود كه خاندان مرا دوست بداريدء اما مسلمانان با اين خاندان جه كردند؟ 


آرى» به زودى ستمكران خواهند فهميد كه بازكشت آن ها به كجاست. تو در كمين ستمكران هستى» ممكن است جند روزى 
به آنان مهلت بدهىء اما سرانجام آتش جهنّم در انتظار آنان استء آتشى كه هركز خاموش نمى شود. وقتى آنان آتش جهنّم 
رااز دور مى بينند و صداى جوش و خروش جهنم راامى شنوند» ترس و وحشت وجود آنان رافرا مى كيرد. فرشتكان عل و 
زنجير به دست و ياى آنان مى بندند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنم جاى مى دهند» آن وقت است كه صداى آه 


ؤأثالة آثان يلتك من ود و براق خوة ارزوق مر كففى كتتذ. 


فرشتكان به آنان مى كويند: «امروز يكك بار آرزوى مركك نكنيد» بلكه بسيار مركك طلب كنيدء بدانيد عذاب شما يكى دو روز 


نيست» شما براى هميشه در اينجا عذاب خواهيد شد).(59) 


آرىء تش سوزان از هر طرف آنان را در برمى كيرد و آنان نمى توانند اين تش رااز خود دور كنندء هيج كس هم آنان را 


ص :7/ 


ص :5/ 


سوره نمل 


اشاره 


ص :6/ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 3" قرآن مى باشد. 


" - «نمل» به معناى مورجه مى باشد. در آيه 78 ماجراى مورجه اى ذكر شده است كه وقتى سياه سليمان عليه السلام را ديد به 


مو وجكاة#خير :داه تانبو الانه ود ررؤاقك*مباذ| وير :دسة وديا آناسياة» ياتمال شوقل: 


٠“‏ - نام ديكر اين سوره «سليمان» است. او يكى از بيامبران بزركك خدا بود و به حكومت و يادشاهى بزركى رسيد. 


؟ - موضوعات مهم اين سوره جنين است: قيامت» اشاره اى به داستان موسى عليه السلام» داستان سليمان عليه السلام و غيبت 
يرنده اى به نام هدهد. هدهد براى سليمان خبر آورد كه در يمنء زنى به نام «بلقيس» خورشيد را مى يرستد. سليمان به بلقيس 


نامه نوشت و او را به فلسطين فرا خواندء در يايان» بلقيس يكتايرست مى شود. 


ص :72 


تمل : آيه ع ١‏ 


بشم الله الخمن نِ الوّحِيم طس تلك ]ا يَاثٌ الْقَوْآَنِ وكاب مُرِينِ )١(‏ مُدَى توق الفومدة 0 الْذِينَ لفون الخلاة وير نون 


الرَّكاة وَهُمْ بالأخره هُمْ يفون امار الذي معزيو بالادخره زَيَنَا لَهُمْ غم الَهُْ فَهُعْ يَعْمَوُ ون (ع) أولّسك لديل هم سُوءَ 
الْعَذَابِ وَهُمْ فى الاخره هم الْأَخْسَرُونَ لل كك لتلَقَى الْقَوَآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيم (9) 


در ابتداء دو حرف «طا) و «سين» را ذكر مى كنىء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا» شكل كرفته است. اين 


نازل كردي: قرآن كتاب روشكرى انث كه تحقابق جهان را براق اسان بان مى كند و راه سعادت را به اومن آموزد. 


قرآن» مايه هدايت مؤمنان است و آنان را بشارت مى دهدء همان مؤمنانى كه نماز را بريا مى دارند و زكات مى دهند و به روز 


قيامت» يقين دارند. 


ص :// 


محمّد صلى الله عليه و آله ييام تو را براى مردم بيان كرد» كروهى يبيام قرآن تو را شنيدند و به روز قيامت ايمان آوردندء آنان 
به رستككارى مى رسند و در روز قيامت در بهشت جاى خواهند كرفت. اما كافران قرآن را دروغ ينداشتند و به روز قيامت 


ايمان نياوردند. 


تو آن كافران رابه حال خود رها مى كنى تا آنجا كه كناهانشان در نظرشان زيبا جلوه مى كند و آنان در كمراهى خود: 


سر كردان مى شوند. 


آرى» توراه هدايت را به همه نشان مى دهىء» تو هيج كس را مجبور به ايمان آوردن نمى كنىء تو انسان را آزاد آفريده اى؛ 
أ خوقش انه ره خترة وااأفحاك كتتده كو عاتن ر| كفراة كفن معاي ىن كقد يه جال خوى رهام كن انان كز ا 
توفيق تو بى بهره مى شوئند و راه سقوط خود را ادامه مى دهند» كويى كه اين رأه براى آنان» زيباتر از همه جيز استء آنان از 


سرنوشك كتددناتظارشان اسشعه كراة تسعد و عونق تحاق شوره ادامة مين دهتلد :و جار عقلت يور كىن عن شوتك. 


آنان فز ابن دنا ذلخرئ هسطتدء اشا هركن دن كمين آثان:استه» عذات سكين در انتظار آثان است» .روز قامت كه فرا وسد مى 
فهمند كه بيش از همه؛ زيان كرده اند. روز قيامت» روز يشيمانى آنان استء آن روز مى فهمند كه در دنيا سرمايه هاى 


وجودى خويش را تباه كرده اند و به خود ظلم كرده اند. 


ورا داك اناذقران راف رسعادي» قا اسان تتاوردته وقرا نو سامير قزرا اتكار كرد كن اتن قرا كان عرست از 
رق تو كة سداق فرزانه وذانا تعس رن قلب محقد ىك مداق "الله علي و الخال عندة آبية: قرا ن آز انضاة هاامن حو ابد ننه 


قيامت ايمان بياورند و خود را براى آن روز آماده كنند و براى آن روز توشه 


ص :// 


آماده كننك. 


نَمل : آيه 19 -/ 

إذ قال قوش ى لأَمْلِهِ إن أَنَعْتٌ ررد ديا كر اد اكز تهاب قبس لَعلكم , فرطلوق (/) لقا خاءة ) ريق 3 كه 
منْ فى الا وَمَنْ حَوْلَهَا تان االوووف انمه عانق عى نه نال الي اكيم (4) وَأ عصَاك لما وا هبد كأَنهَا 
ذو كناو اع يعن ها فزي تتفت رن اكات لذن الوم كرك 000 لاهن على مولن خط انه عور لى غترة 


يه )اذل يَدَك فى جبديكك تَخْرْج يَِضَاء مِنْ غَير سُوءِ فى تقشع آيَاتٍ إِلَى فِوْعَوْنَ وَكَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْما فَاسِقِينَ (؟1) 


محمد صلى الله عليه و آله مردم مكه را به يكتايرستى فرا خواندء اما آنان او را مورد آزار و اذيّت قرار مى دادند» محمد صلى 
الله عليه و آله از ايمان نياوردن آنان اندوهناك شدء اكنون مى خواهى از ينج ييامبر خود سخن بكُويى (موسىء داوود سليمان» 
صالح و لوط عليهم السلام). تو دوست دارى محمّرد صلى الله عليه و آله بداند كه ييامبران ديكر هم براى هدايت ديكران 


سختى هاى زيادى را تحمل كردند و مردم آنان را دروغكو خواندند. 


كه موسى عليه السلام راه بيت المقدس را كم كرد. موسى عليه السلام با خانواده خود در شبى سرد و تاريككء كرفتار طوفان 


شد وراه را كم كرد تو آن شب او را يارى كردى و به او مقام نبوّت عطا كردى. 


ص:9/ 


او با شعيب عليه السلام كه ييامبر بود» آشنا شد و با دختر او ازدواج كرد. موسى عليه السلام از مال و ثروت دنيا هيج جيز همراه 


خود نداشت» شعيب عليه السلام به او كفت: «مهريه دخترم اين است كه هشت سال براى ما كوسفندان را به جرا ببرى). 
موسى عليه السلام يذيرفت» او هشت سال براى آنان جويانى كرد؛ دو سال ديكر هم بيشتر ماند. 


از زمانى كه او به مَرديّن آمده بود ده سال كذشته بود» او تصميم كرفت به مصر بازكردد» يس با شعيب عليه السلام 


خداحافظى كرد و با همسرش آماده حركت شد. 


موسى عليه السلام به سوى مصر مى رفتء او راهى طولانى در بيش داشتء در شبى سرد و طوفانى» موسى عليه السلام راه را 
كم كردء او به جاى اين كه به سوى مصر برود» به سمت جنوب صحراى سينا به بيش رفت تا اين كه نزديكك رشته كوه «طورا 


رسيك. 


او به سمت راست خود نكاه كرد» 1 تشى در تاريكى شب ديد. آن ري بود. (درّه طوى» سمت راست كوه طور 


بود). 


موسى عليه السلام نمى دانست كه به جه مهمانى بزركى فرا خوانده شده استء او نمى دانست كه كم كردن راهء بهانه اى 
براى رسيدن به اين سرزمين بوده است. او به خانواده خود كفت: «آتشى از دور مى بينم» شما اينجا بمانيد تا من بروم ببينم جه 


خبر استء شايد هم بتوانم از آتشء شعله اى براى شما بياورم كه شما 


1١:ص‎ 


خود را با آن كرم كنيد). 


موسى عليه السلام به سوى آتش آمدء نور از درختى شعله ور بود» نزديكك تر رفت» ناكهان صدايى به كوش او رسيد: 
«خجسته و مبارك باشد هر كس در اين آتش است ! مباركك باد كسى كه كنار اين آتش است ! ياكك و منزّه است خدايى كه 


يروردكار جهانيان است)». 
عجان للها 


موسى عليه السلام تعّجب كرد اين صداى كيبيك كيه كوش فون متف ادخ ”تو يود كايا او سكن من كفس نطوو اذ 
كسى كه كنار آتش استء موسى عليه السلام بود منظور از كسانى كه در آن آتش بودند» فرشتكان هستند. 


تو با موسى عليه السلام سخن كفتى: «اى موسى ! من خخداى يككانه هستمء خداى توانا و فرزانه). 


تو بالاتر از اين هستى كه جسم داشته باشىء تو ه ركز به شكل نور ظاهر نمى شوىء تو جسم ندارى و هركز به شكلى ظاهر 


تم شوق ابارت لوه اال تور توكورةة اوشبو قر تؤرف؛ 9 افريدىئ وين ان خرصت جلو كر كرد 
سيكاة اللضا 
اكر كسى مى توانست تو را با جشم ببيند» ديكر تو خدا نبودى؛ بلكه يكك آفريده بودى ! 


هر جه با جشم ديده شود» مخلوق است. هر جيزى كه با جشم ديده شود يكك روز از بين مى رود و تو هركز از بين نمى روى 


مويكانة :اللةنا 
تو صفات و وي كّى هاى مخلوقات را ندارى» اكر تو يكى از آن صفات را 


1١: ص‎ 


مى داشتى» حتماً مى شد تو را دركك كرد و مى شد تو را با جشم ديدء اما ديكر تو نمى توانستى هميشكى باشى» كذر زمان تو 


راهم د كر كون مى كرد. 


تو خداى يكانه اى» هيج صفتى از صفات مخلوقات خود را ندارى» هركز نمى توان تو را حس كرد و ديد. 


«اى موسى ! عصايت را بر زمين انداز). 


موسى عليه السلام را فرا كرفت و فرار كرد. 


تواو را صدا زدى و كفتى: «اى موسى ! نترس زيرا ييامبران من» وقتى در حضور من هستند از هيج جيز ترس و وحشتى ندارند. 
اى موسى ! من تو را به ييامبرى بركزيده ام, تو نبايد از من بترسى» من خداى مهربان هستم, حتّى كسانى كه به خود ستم كرده 


اند» اكر توبه كنند و بدى ها را به خوبى ها تبديل كنند» من آن ها را مى بخشمء من خداى بخشنده و مهربان هستم). 


وقتى موسى عليه السلام اين سخن تو را شنيد» بازكشت و دست دراز كرد و با دست سر آن مار را كرفت» ناكهان آن مار به 
عصا تبديل شد.(١7)‏ 


تواز موسى عليه السلام خواستى تا دست خود را در كريبان ببرد و آن را بيرون آورد» ناكهان دست او نورانى ودرخشنده 
شدء به كونه اى كه نور و روشنايى آن بر آفتاب برترى داشت. اين معجزه دوم موسى عليه السلام بود. اين نور براى دست 


موسى عليه السلام هيج ضررى نداشت» آتش نبود كه دست او را بسوزاند» دست او در كمال صعحت و سلامتى بود. 
اكنون تو دو معجزه به موسى عليه السلام دادى: عصا و دست نورانى. به او خبر 


ص :17 


مى دهى كه منتظر معجزات ديكر هم باشدء تو به او هفت معجزه ديكر خواهى دادء معجزات او نه معجزه خواهد بود. او بايد با 


مردمى طغيانكر و نافرمان بودند و موسى عليه السلامرا به سوى آنان فرستادى. 


تمل : آيه 1١‏ - "| 
لما جَاءَنّْهُمْ آيَانََا مُِصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ (17) وَحَحَدُوا بها وَاسْتَيَِتهَا أَنْفْسَهُمْ ظَلْما وَعُلوًا فانْظو كيفٌ كان عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ 
ز(ع0 


موسى عليه السلام از كوه طور بركشتء او اكنون ييامبر است. او مأموريّت بزركى بر عهده داردء بايد نزد فرعون مى رفت و او 


را به بندكى تو فرا مى خواند. 

موسى عليه السلام به كاخ فرعون رفت و او و يارانش را به يكتايرستى فرا خواند و جنين كفت: 

_اى فرعون ! من فرستاده خداى تو هستم. 

اى موسى ! بكو بدانم خداى تو كيست؟ مككر غير از من خداي ديككرى وجود دارد؟ 

خداى من آن كسى است كه آفرينش هر جيز را به او ارزانى داشته است و راه كمال را به او آموخته است. 
_اكر راست مى كُويى و تو ييامبر هستى» معجزه خود را نشان بده ! 


در اين هنكام؛ موسى عليه السلام عصاى خود را بر زمين انداختء به قدرت توء آن عصا تبديل به ازدهايى وحشتناك شدء 


ازدهايى بزركك كه مى رفت تخت 


ص :97 


فرعون را ببلعد. فرعون فرياد زد: «اى موسى! اين ازدها را بككير». موسى عليه السلامدست دراز كرد و آن ادها تبديل به عصا 


شد. 


همجنين موسى عليه السلام دست خود رابه كريبان برد و سيس بيرون آورد؛ همه ديدند كه دست او آن جنان نورانى و 


درخشنده شد كه روشنايى آن بر آفتاب برترى داشت. 


فرعون اين دو معجزه را ديدء حقّ را شناختء اطرافيان او هم حقّ را شناختند» دو معجزه موسى عليه السلام روشنكر بودء اما 
آنان معجزه موسى عليه السلام را سحر و جادو خواندند و كفتند: «اى موسى ! تو به اينجا آمده اى تا با سحر و جادوى خود ما 
رااز وطنمان بيرون كنى). 


آنان به حقيقتٍ معجزه هاى موسى عليه السلام يقين يبدا كردند و فهميدند او يبامبر توستء امّرا از روى ظلم و تكبر» آن 


معجزات را دروغ خواندند و به موسى عليه السلامايمان نياوردند و او را جادوكر خواندند. 


تو به فرعون و فرعونيان فرصت دادىء اما آنان بر طغيان خود افزودند» وقتى مهلت آنان به يايان آمد, آنان را در رود نيل غرق 
كردى ! آرىء اين عاقبت تبهكاران است. 

همه آنان در رود نيل غرق شدند و در روز قيامت هم به آتش جهنم كرفتار مى شوند, اين عاقبت دردناكى براى آن تبهكاران 
بود» آنان مى توانستند راه هدايت را انتخاب كنند و به رستككارى برسندء اما خودشان راه ظلم و طغيان را بركزيدند و سرانجام 


ص :15 


نمل : آيه ع١‏ - ه٠١‏ 
وَلَقَدْ نينا َاوُود وَسَيمانَ عِلْمَا وََاَا الْحَمدُ لله الى قَصَّلَنَا عَلَى كثير مِنْ عِباده الْمؤْمِنِينَ (15) وَوَرِتَ سلَيمانٌ دَاوُود وقَالَ ا يا 


النّاسٌ عُلمنَا مَنْطِقَ الطثر وَأوتِينَا مِنْ كل شَئْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَضْل الْمُينُ (©1) 


وقتى قرآن تو را مى خوانم مى بينم كه اكثر ييامبران تو با سختى هاى زيادى روبرو شدند: موسىء ابراهيم» نوح؛ هود صالح: 


هر كدام از آنان با نوعى از انحرافات مبارزه كردند و مردم را به سوى هدايت فرا خواندند» كروهى آنان را دروغكو خواندند. 


اما آنان راه خود را ادامه دادند و با همه سختى ها كنار آمدند. 


اكنون تو مى خواهى از سليمان عليه السلام برايم سخن بكتُويى» در زمان او شرايط براى تشكيل حكومتى بزركك آماده بود. 
سليمان عليه السلام ييامبر تو بود و جهل سال بر سرزمين بزركى حكومت كردء (حكومت او سوريه» فلسطين» عراق و 


ص :10 


حوب اران وا تور كت م 


بيشتر ييامبران تو با مخالفت شديد قوم خود روبرو شدند و مجبور شدند از شهر و ديار خود هجرت كنناد. اما تو سرنوشت 
سليمان عليه السلام را به كونه اى ديكر رقم زدى» تو جنّ ها را مطيع او كردىء حيوانات را هم رام او نمودى و... 


تو جنين خواستى كه او بر سرزمين بزركى حكومت كندء اين اراده تو بودء اكنون برايم از سليمان عليه السلام سخن مى كُويى 


تا من با او بيشتر آشنا شوم. 


ييامبران با هم فرقى ندارند» آنان وظيفه خود را انجام مى دهند» مهم نيست كه ييامبرى حكومت داشته باشد يا نه. نه يادشاهى 
سليمان عليه السلام بد است و نه فقر ايوب عليه السلام ! 


آرى» تو ايُوب عليه السلام را به سختى هاى زيادى مبتلا نمودىء او بيمار شد و فرزندان او از دنيا رفتند و ثروت و دارايى خود 
رااز دست داد. تو سليمان عليه السلامرا يادشاه كردى و شرق و غرب دنيا را در اختيار او نهادى. ايوب و سليمان عليهماالسلام, 


هر دو شكركزار تو بودند و تسليم امر تو ! 


مهم نيست كه من يّستء مقام و ثروت دارم يا ندارم» مهم اين است كه بنده تو باشم. ارزش انسان به ثروت نيست. فقر و 
بيمارى هم نشانه بدبختى انسان نيست. اكر كسى بنده مؤمن تو باشدء همواره شك ركزار توستء در هر حالى كه باشدء تسليم 
امر توست. تو صلاح و مصلحت بند كان خود را مى دانى» يكى را بر تخت يادشاهى مى نشانى و يكى را آماج سختى ها قرار 


مى دشى. 


سليمان عليه السلام» فرزندٍ داوود عليه السلام بود. داوود عليه السلام بيش از ينج قرنء بعد از موسى عليه السلامزندكى مى 


كر راو خف نالوق سزايى باتعند سال يكن :اند كن نون كز تن 


ص :18 


داوود عليه السلام را به يبامبرى بركزيدى و به او كتاب «زبور» را دادى و حكومت بر سرزمينى وسيع (فلسطين» سوريه» عراق و 


جنوب ايران) را به او عطا كردى. 


تو به داوود عليه السلام يسرى به نام سليمان دادى» وقتى سليمان سيزده ساله شدء تو او را به بيامبرى بركزيدى. تو از داوود 


عليه السلامخواستى تا يسرش سليمان را به عنوان جانشين خود به مردم معرّفى كند. 


آرى» تو به داوود و سليمان عليهماالسلام؛ علم و دانش عطا كردى و آن دو نيز حمد و سياس تو را به جاى آوردند و جنين 


كفتند: «سياس از آن خدايى است كه ما را بر بسيارى از بند كان مؤمنش برترى داد). 


هايى شد كه تو به داوود عليه السلام داده بودى. 


سليمان عليه السلام به مردم جنين كفت: «اى مردم ! خدا مرا به زبان يرند كان آشنا كردء او به من هركونه نعمتى عطا نمود. به 


درستى كه اين فضل و برترى آشكارى است كه خدا به من عطا كرده است). 


سليمان عليه السلام يادشاهى بزركك بود؛ او در كاخى باشكوه زندكى مى كرد لباس هاى كران قيمت مى يوشيدء اما هركز 


دجار غرور و غفلت و دنيايرستى نشد. 


هر روز صبح به امور حكومت رسيدكَى مى كردء با وزيران و بزركان» جلسه مى كذاشت وبا آنان سخن مى كفت» سيس از 
كاخ بيرون مى آمد و نزد فقيران مى رفت و كنار آنان روى زمين مى نشست و جنين مى كفت: «من فقيرى هستم كه با فقيران 


مى نشينم). 


ص :/41 


آرىء او خود را فقير و نيازمند دركاه تو مى دانست و با اين كه در اوج قدرت و عظمت بود با بندكان تو مهربانى مى نمود و 


خيلى از يادشاهان به فقيران كمكك مادى كرده اندء اما كمتر يادشاهى بيدا مى شود كه با فقيران همنشين شود. آرى» كمكك 
مادى به فقيران براى يادشاهان كارى ندارد» آنجه مهم است اين است كه يادشاه تواضع و فروتنى خود را به فقيران هديه كند. 
فرفرة 


لشكريان يرواز مى كردند تا سايه آن ها بر سر لشكريان بيفتد و آفتاب آن لشكريان را اذيّت نكند. 


كسى كه در خارج از شهر به عبادت مشغول بود نككاهش به لشكر سليمان عليه السلامافتاد و بيش خود كفت: «خدا به سليمان 


يادشاهى 0 داده است)». 


سليمان عليه السلام ازاين سخن باخبر شدء نزد او رفت و ككفت: «يكك ذكر خدا بهتر و بالاتر از همه اين عظمت و شكوه است. 


اين عظمت و شكوه. روزى از بين مى رودء اما ثواب ذكر خدا هركز از بين نمى رود).(ع”) 


يكك بار ذيكر اين سخن تو را در آيه ١8‏ مى خوانم: «سليمان از داوود ارث بردا. 


مناسب مى بينم كه به تاريخ سفر كنم... به رو زكارى بروم كه محمد صلى الله عليه و آله از دنيا رفت و مردم ابوبكر را به عنوان 
خليفه اتتخاب كردند. وقتى كه ابوبكر به خلافت رسيد. «فدك» را از فاطمه عليهاالسلام كرفت. فاطمه عليهاالسلام براى اثبات 


ع خود ازاين آيه استفاده كرد: «سليمان از داوود ارث برد). 


ص :/1 


ماجراى فدكك جيست؟ 


فدك . سرزمينى آباد و حاصل خيز بود» آن سرزمين » جشمه هاى آب فراوان و نخلستان هاى زيادى داشتء فاصله آن تا 


مدينه حدود دويست و هفتاد كيلومتر بود.(00 


در سال هفتم هجرىء يهوديانٍ قلعه خيبر دور هم جمع شدند و تصميم كرفتند تا به مدينه حمله كنند » اما يبامبر از تصميم آن 
ها باخبر شد و با سياه بزركى به سوى خيبر حركت كرد . قلعه خيبر به محاصره نيروهاى اسلام درآمد و سرانجام يهوديان خيبر 
شكست خوردند. 


در نزديكى هاى خيبر» كروهى ديككّر از يهوديان » در «فدك» زندكى مى كردند . آن ها نيز با يهوديان خيبر همدست شده 
بودند » ييامبر قصد داشت كه به فدكك حمله كند. 


زمانى كه ييامبر منتظر بود تا سياه اسلام استراحتى داشته باشند تا با روحيّه بهترى به جنكك يهوديان فدكك بروند» فرستاده مردم 
فدكك نزد ييامبر آمد و كفت: «اى محمد » مردم فدكك مرا فرستاده اند تا من از طرف آن ها با شما ييمان صلح را امضاء كنم » 
آن ها حاضر هستند كه نيمى از سرزمين خودء فدكك را به شما بدهند و شما از حمله به آن ها صرف نظر كنى و در مقابل» آن 


ييامبر لحظاتى فكر كرد و لبخندى بر لب هاى او نشست . او با اين ييشنهاد موافقت كرد .(92) 
بيمان صلح نوشته شد » سياهيان اسلام نيز خوشحال شدند » ديكر از جنكك و 


ص :194 


لشك ركشى خبرى نبود » آرى » سرزمين فدكك بدون هيج كونه جنكك و لشك ركشى تسليم شد . 


در اين ميان جبرئيل فرود آمد و آيه ششم سوره «حشر) نازل شد: «آن غنيمت هايى كه براى به دست آوردن آن » لشكر كشى 
نكرده ايد» مالٍ ييامبر است). 


اين كونه بود كه تو فدكك را به ييامبر بخشيدى.(/70) 


مدّتى ازاين ماجرا كذشت. ييامبر در مدينه بود. تو آيه 75 سوره «إسراء» را بر او نازل كردى: «اى محمد حقٌّ خويشان خود را 


ادا كن »). 

ييامبر از جبرئيل سؤال كرد: 

الى جبرئيل آيا مى شود برايم بككُويى كه من حقّ و حقوق جه كسى را بايد بدهم ؟ 
تو بايد فدكك را به فاطمه بدهى . فدكك از اين لحظه به بعد مال اوست .(0"8) 

آرى» فدكك از آنِ فاطمه عليهاالسلام شد » بيامبر همه غنيمت هاى فدكك را تحويل او داد . 


فاطمه عليهاالسلام به فقراى مدينه خبر داد تا به انه او بيايند و همه آن غنيمت ها را بين آن ها تقسيم كرد . همه فقيران 


خوشحال شدندك. 


وقتى بيامبر از دنيا رفت» مردم ابوبكر را به خلافت انتخاب كردند. ابوبكر فدكك را از فاطمه عليهاالسلام كرفت. 


روزى فاطمه عليهاالسلام به مسجد آمد و با ابوبكر درباره فدكك سخن كفت ابوبكر با صداى بلند به او جنين كفت: «اى دختر 


ييامبر ! من درباره فدكك» فقط به سخن يدرت عمل كرهده ام . من خدا را شاهد مى كيرم كه از ييامبر شنيدم كه فرمود: ما 


٠٠١ ص:‎ 


ييامبران » هيج ثروتى از خود به ارث نمى كذاريم » ما فقط . علم و حكمت به ارث مى كذاريم ءو هر جه از ما باقى بماند 


براى همه مردم است» .(94*) 


مردم وقتى اين سخن ابوبكر را شنيدند» خيلى خوشحال شدند و با خود جنين كفتند: «ابوبكر جه خليفه خوبى است !او مى 


خواهد به سخن يبامبر عمل كندا. 

آن روز ابوبكر خوشحال بود و لبخند به لب داشتء او خيال مى كرد كه جواب محكمى به فاطمه عليهاالسلام داده است . 
اما ناكهان صداى فاطمه عليهاالسلام در مسجد ييجيد: 

_اى ابوبكر ! تو مى كويى ييامبر فرموده كه هيج كس از بيامبران » ارث نمى برد » آيا توقرآن را قبول دارى ؟ 
ندا 

آيا سوره «نمل»» آيه ١8‏ را خوانده اى؟ آنجا كه خدا مى كويد: (وَ وَرِث سلَئِمانٌ دَاوُودَ) :«سليمان از داوود ارث برد). 
آرى. اين آيه را خوانده ام. 


_مككر داوود بيامبر نبود ؟ يس حككونه شد كه سليمان از داوود ارث برد ؟ آيا سليمان از داوود ارث مى برد ء اما من از يدرم 


ارث نبرم ؟ جرا به ييامبر دروغ مى بندى ؟ آيا مى خواهى به قانون روزكار جاهلت حكم كنى ؟(60) 


مردم با شنيدن سخن فاطمه عليهاالسلام به فكر فرو رفتند » آنان با خود جنين كفتند: «عجب ! ييامبر بارها كفته بود كه بعد از 


من افرادى يبدا خواهند شد كه حديث دروغين به من نسبت خواهند داد ء اؤّلِين دروغكوء همين ابوبكر خليفه است ). 


٠١١:ص‎ 


آرى» ييامبر به همه دستور داده بود تا هركاه حديثى را شنيدند» آن را به قرآن عرضه كنند, اكر آن حديث مخالف قرآن بود 


هركز آن را قبول نكنند» معلوم شد كه خليفه» نسبتٍ دروغ به ييامبر داده است ! 


دراين كار موفق شد . 


او بيروز اين ميدان است » صداى او براى هميشه در كوش تاريخ طنين انداز است . سخن او جراغ راه كسانى است كه در 


فاطمه عليهاالسلام اوّلين كسى است كه راه بررسى حديث را به صورت عملىء نشان مى دهد» كاش همه از فاطمه عليهاالسلام 


اين درس را به خوبى فرا مى كرفتيم» كاش همواره قرآن را ملاكك سنجش قرار مى داديم ! 


٠١7:ص‎ 


تمل : آيه 19 - ١!/‏ 


عو 


محر ِسَلمانَ نود َِ الجن وَالاِنْسٍ وَالطير َه يُورَعُونَ 01 عمَّى إذَا نوا عَلَى وَاد النْلٍ كَالَتْ نَمل , 0 نا انها ها لفل احا 
سَاكتكغ لا تخلمئكم يماك وَجْنُوده َه ل يشر رُونَ (18 قبس ضَاجكا مِنْ قَوْلَا وَكَالَ وب أؤزغ: أن أَشْكر يِعمتك الَبَى 
افق على وعلى والدع وأذ أَغْمَل صَالكا كاماة وأتغلن وميك فى عبادك القالهية (9) 


سخن از سليمان عليه السلام و حكومت او بودء» حكومت اوء يكك حكومت عادى نبود» تو به او معجزات زيادى داده بودىء, به 


او قدرت فهميدن حرف هاى يرئد كان و مورحكان راعظا كرده بوذى: 


توقدرت خود رادر حكومت سليمان عليه السلام آشكار كردىء تو مى توانى به هر كس كه بخواهى علم و دانش زيادى 


دهى به كونه اى كه حتّى سخن حشرات و حيوانات را متوجه شود. 


٠١7: ص‎ 


در اينجا برايم از ماجراى «سليمان عليه السلام و مورجه) سخن مى كويى» روزى سليمان عليه السلام با لشكر بزركك خود به 


سويى مى رفت» لشكر او از انسان هاء جنّ ها و يرندكان بود و همه آنان در صف هاى منظم؛ دور هم كرد آمده بودند. 


سليمان عليه السلام و لشكرش به سرزمين مورجكان رسيدند, مورجه اى به بقتِه كفت: «اى مورجكان ! فوراً به لانه هاى خود 
نزوية: ا سلما ناو لشكرق شهاتراننا] كاهاند باسال تكوسناة 


سليمان عليه السلام اين سخن را شنيد و خنديد» خنده اوه خنده شادى و شوق بود. به راستى جرا او از شنيدن اين سخن شاد 


شد؟ 


او در ميان لشكر خود بود و هزاران نفر دور او بودندء اما باز هم تو او را از سخن مورجه اى در بيابان آكاه كردى ! او از اين 


نعمتى كه به او دادى» شاد شد. 


آن مورجه از عدالت سليمان عليه السلام و لشكرش باخبر بود» او مى دانست كه هركز سليمان عليه السلام و لشكر اواز روى 
عمل مؤويعة اق را بايمال تمن كتنلة آن-مووجةه از اين ترسين كه امياد 10 كاهانه مورحكات را يايمال كتيده 


وقتى سليمان عليه السلام فهميد كه آوازه عدالت او حتّى به كوش مورجكان بيابان هم رسيده است» خوشحال شد و لبخند زد 
سيس دست به سوى آسمان كرفت و جنين كفت: «بارخدايا ! به من توفيق بده تا شكر نعمت هايى كه به من و به يدر و مادرم 
عطا كردى به جا آورم. توفيقم ده تا عمل نيكويى انجام دهم كه خشنودى تو را در يى داشته باشد. از تو مى خواهم تا به 


٠ ٠. 4.‏ إل ا ٠.‏ 3 2 
رحمت خود. مرا در زمره بند كان شايسته خويش قرار دهى». 


در اين آيات تواز مورجه اى سخن كفتى كه به سطح بالايى از آ كاهى رسيده بودء او از دنياى انسان ها باخبر بود و حتى از 
عدالت سليمان عليه السلام و لشكرش 


١٠١5: ص‎ 


باخبر بود» كويا اين يكى از امتيازاتى بوده است كه تو به سليمان عليه السلام داده بودى. حيوانات» يرندكان و حشرات در 


زمان حكومت او به آكاهى بيشترى رسيده بودند. اين جيزى بود كه با قدرت و معجزه تو روى داده بود. 


بايد به اين سخن سليمان عليه السلام بسيار فكر كنم» اكر جيزى بهتر از شك ركزارى بود» سليمان عليه السلام آن را از تو تقاضا 


مى كردء سليمان عليه السلام نمى كويد: «خدايا ! حكومت مرا حفظ كن !» او از تو مى خواهد كه به او شك ركزارى عطا كنى 
إ 


شك ركزارى يادزهر همه ناخوشى هاى دنيا استء بايد از سليمان عليه السلام اين درس را بياموزم» بايد در لحظه لحظه زندكَى 
ام» شك ر كزار و حق شناس باشم» فقط در اين صورت است كه شادابى و آرامش از آنِ من خواهد بود و همه» حسرت نشاط 


درونى مرا خواهند خورد ! خوشبختى در اين است كه من خوبى ها و زيبايى هاى زندكى خود را ببينم و شكركزار آن باشم. 


اين درس بزركى براى من استء هر وقت من به ياد نعمتى از نعمت هاى تو مى افتمء بايد از تو بخواهم كه توفيق شكر آن 
نعمت را به من بدهى. اكر شكر نعمت هايى كه به من داده اى را به جا آورمء آن نعمت ها براى من باقى مى ماند و بيشتر هم 


مى شود. اما كفران نعمت سبب مى شود تا نعمت ها از دست من خارج شوند.(١81)‏ 


١٠١6: ص‎ 


تمل : آيه م؟ -.؟ 


هم 


تقد لطر ققَّالَ ما ِى كا أَرَى الْهُدْمْْدَ أَْ كَانَ مِنَ الَْائِينَ ٠0(‏ لع دنه عَذَاَا سَدِيدًا أو َدْبَنَهُ أو لأنّى بتلطَانٍ مين (1؟) 
محرو اي و بي سه لايل كل شه 
لها عؤش عَظِيمْ 11 وَحِدَنَا و ايكون لدي مذ ذويله و ع ادن أده قفر عي اسيل 6+ 
يدون 26١‏ أنَا يد دوا ِل اذى يرج الْحَبْ فى امات وَاَدْضٍ وَيَعلمْ ما تُحفُونَ وما ُو (1 الله إله إِلَهَ إِنَّا هو 


الْعَؤْشُ الْعَظِيم (0 قَالَ سَمَنْظك أْصَدَفْتَ أ 0 نّ الك اذْبينَ (790) اذْهَب بكتابى 00" لبهم ثم م تَوَلَ وَل عَنْهُمْ فانظة اذا 


يَدْجِعُونَ (/1) 


اكنون از ماجراى «مهُدهّد برايم سخن مى كويى» در زبان فارسى به اين يرنده؛ «شانه به سر مى كويند. در ميان يرند كانى كه 
همراه سليمان عليه السلام بودند» 


٠١2: ص‎ 


يكك هدهد بود. 


روزى سليمان عليه السلام متوجه شد كه هدهد در جمع يرندكان نيست. سليمان جنين كفت: «جرا هدهد را نمى بينم» مكر او 


غايب است؟ من او را كيفر سختى خواهم كرد يا سرش را از تنش جدا خواهم كرد مككر اينكه دليل قانع كننده اى براى اين 


غيبت خود بياورد). 
آرىء سليمان عليه السلام به دقّت مراقب حكومت بود تا آنجا كه غيبت يكك يرنده هم از جشم او ينهان نمى ماند. او حكومت 
خود را با نظم عجيبى اداره مى كردء او مى دانست كه يكك نافرمانى مى تواند كم كم, نظم حكومت رااز بين ببرد» او تصميم 


داشت اكر هدهد دليل قانع كننده نياورد او را مجازات كند. 


طولى نكشيد كه هدهد نزد سليمان عليه السلام آمد و به او جنين كفت: 


اى سليمان ! من بر جيزى 1 كاهى يافتم كه تو از آن بى خبرى ! من از سرزمين سبا مى آيمء از آنجا خبرى درست برايت آورده 
ام. در آن سرزمين زنى را ديدم كه بر مردم حكومت مى كندء اواز همه نعمت هاى دنيايى بهره مند استء به ويزه آن كه 
تختٍ يادشاهى او بسيار كران قيمت استء اما من ديدم كه او و قومش به جاى خداى يكانهء خورشيد را مى يرستند و در برابر 
خورشيد سجده مى كنند» شيطان اعمالشان را براى آنان آراسته بود و آنان را از راه درست بازداشته است و در نتيجه آنان از 


راه حقٌّ دور افتاده اند. 
جا آثان برائ داق يكانه سجذه نهى كتيل ؟ 


ينهان يا آشكار مى كنند» مى داند. 


ص :17ض١١‏ 


خدايى جز خخداى يككانه نيست. او همان خدايى است كه فرمانروايى او بر جهان» بزركك و عظيم است. 


وقتى "3 هدهد به يايان رسيد» ليمان عليه السلام به او كفت: «من تحقيق مى كنم ببينم راست مى كويى يا دروغ). 


آرى؛ سخن هدهد به سرنوشت يكك ملت كره مى خورد. سليمان عليه السلام سريع قضاوت نكرد. بلكه تصميم كرفت تا 


آغاز نمود. 


او نامه اى نوشت و سيس هدهد را فرا خواند و جنين كفت: «اى هدهد ! اين نامه را ببر و نزد آن يادشاه بيفكن و در كوشه اى 


در انتظار بنشين و ببين آن ها جه مى كويند و جه مى كنند و خبر آن را براى من بياور). 


هدهد با نامه سليمان عليه السلام به سوى سرزمين سبا يرواز كرد تا مأموريّت خود را انجام دهد. 


مناسب مى بينم در اينجا دو نكته را بنويسم: 


١‏ -هدهد يكى از هزاران يرنده اى است كه در لشكر سليمان عليه السلام بود اما آن قدر آزادى بيان داشت كه به سليمان 


عليه السلامبكويد: «من جيزى را مى دانم كه تو نمى دانى» ! 


سليمان عليه السلام هركز دجار غرور نشدء با دقّت به سخن هدهد كوش داد., يكك حكومت وقتى مى تواند موقق باشد كه 


افراد عادى بتوانند هنكام لزوم به رئيس حكومت آزادانه جنين بككويند: «من جيزى رامى دانم كه تو نمى دانى). 


١١/8: ص‎ 


وقتى رئيس يكك حكومت خود را در همه امور» كارشناس بداند» آن جامعه سقوط خواهد كرد. اكر رئيس حكومت احساس 


كند از همه جيز باخبر است و از ديكّران بخواهد كه از نظر او ييروى كنند أن جامعه به فللاكت و بد بختى مى افتد سشلهان 


7 هدهد به سرزمين «سبا) رفته بود» «سبا» سرزمينى است كه امروزه قسمتى از كشور يمن است مر كز حكومت سليمان عليه 
السلام در فلسطين و بيت المقدس بوده اسرة: 
كنند ! 


ين در دنياى يرند كان عجيب 


سسسب امروزه 0 هزار كيلومتر يبرواز مى 
تمل : آيه 4 -4؟ 


قَالَتْ ا أَيّهَا الْمَدَأ 9 ا إِلنَ كات كروي 57 


إِنه 0 
ُلِمِينَ 001 قَالث با أيه المأ َفُونِى فى أمْرى مَا كُنْتٌ قَاطِعَه 
وَالَمِ إآ: 


ع 


هَ أَمْرّ حتى نولو وو ووو بأ قد ديد 
بك فَانْظرى مَادًا َأمِْينَ (0 قَالَتْ إِنَّ الْملُوك إِذَا دَخَلُوا َيه أَقْم دُوهَا ل أعرّة أغلهًا أذلهُ وَكدّلك بتعلوة (عهم 
وَإنّى مُوْسِلَةٌ لهم بِهَدِيّهِ فنَاظرَةٌ بم يَاْجِعٌ الْمُوْسَلُونَ (0") 

نام ملكه سباء بلقيس بودء هدهد به سرزمين سبا رسيد و به كاخ بلقيس رفت 
ص:9١٠١‏ 


از طرف سليمان عليه السلام است. او نام و آوازه سليمان عليه السلام را شنيده بود. 


بلقيس به فكر فرو رفت و سرانجام بزركان قوم خود را جمع كرد تا با آنان مشورت كندء او به آنان جنين كفت: 
_اى بز ركان ! نامه مهمى براى من آمده است. اين نامه از طرف سليمان است. 

_ما نام سليمان را شنيده ايم. سليمان در نامه خود جه نوشته است؟ 

_متن نامه سليمان جنين است: «بسم الله الرحمن الرحيم. بر من برترى مجوييد و تسليم امر من شويد). 

_اى بزركان ! نظر خود را در اين باره به من بككوييد. من هيج كار مهمى را بدون مشورت شما انجام نداده ام. 


__ماداراى نيروى كافى هستيم و قدرتٍ جنك فراوان داريم» ولى اين شما هستيد كه تصميم مى كيريد. هر جه شما امر 
كنيد ما مى يذيريم. 


يادشاهان وقتى شهرى را فتح مى كنندء آنجا را به فساد و تباهى مى كشند و بزركان آنجا را خوار و ذليل مى كنند. اين 
راه و رسم يادشاهان است. من جنكك با سليمان را صلاح نمى بينم» من صلاح مى دانم كه كروهى را با هداياى كرانبها نزد او 


بفرستم تا ببينم فرستاد كان من جه خبرى مى آورند. 


همه بز ركان اين سخن بلقيس را يذيرفتند. بلقيس دستور داد تا هدايايى كرانبها آماده كنند و كروهى را همراه آن هدايا به 
سوى سليمان عليه السلام فرستاد. 


بلقيس مى دانست كه يادشاهان به فكر هديه و مقام و ثروت ببشتر هستندء آنان هداياى كرانبها را مى يذيرندء اما ييامبران به 
هدايت ديكران فكر مى كنند. 


١٠١:ص‎ 


تمل : آيه ع8 


8 
5 0 1 


لما جاءَ سُلَيِمانَ قَالَ أتُمذُوئّن بعَالٍ فمَا تان اللهُ حٌَ ما أَتَاكُمْ بلْ اَم بهدِييكُم تَفْرَحُونَ (09) 


3 - 


فرستاد كان بلقيس سفر خود را آغاز نمودند» وقتى آنان به بيت المقدس رسيدند, به كاخ سليمان عليه السلام رفتند. آنان خيال 
مى كردند كه سليمان عليه السلام از ديدن آن هدايا خوشحال مى شود. اما سليمان عليه السلام آن هدايا را نيذيرفت و به آنان 
كفت: «آيا مى خواهيد مرا با مال و ثروت دنيا فريب دهيد؟ آنجه خدا به من داده است خيلى بهتر و بيشتر از آن جيزى است 


كه به همه شما عطا كرده است. اين شما هستيد كه از هداياى كران قيمت سرخوش و شادمان مى شويد). 


آرى» سليمان عليه السلام به آنان فهماند كه مال دنيا در برابر مقام نبوّت و علم و دانشى كه تو به او داده اى» ارزشى ندارد. 
انسان هاى معمولى وقتى هديه اى كران قيمت مى بينند» شيفته آن مى شوند و برق شادى در جشمانشان ظاهر مى شود اما 
ييامبرى كه براى هدايت مردم فرستاده شده استء هركز به دنيا و ثروت آن دلخوش نمى شود؛ او در فكر نجات مردم از كفر و 


بت يرستى است. 


نمل : آيه 4" - /الا 


7 


2 
ََ 6 
-ه ا 


سليمان عليه السلام فرستاده ويره بلقيس را فرا خواند و به او كفت: «به سوى قوم خود بازكرد و به آنان خبر بده كه من با 


١١١:ص‎ 


مقابله با آن را نداشته باشند. من آنان را با ذلّت و خوارى از آن سرزمين بيرون مى كنم). 


آرى» كفر و شرك جيزى نيست كه سليمان عليه السلام در مقابل آن سكوت كندء او تصميم خود را كرفت»ء اكر بلقيس و 


فرستاد كان بلقيس به سوى كشور خود حركت كردند. وقتى به سرزمين سبا رسيدند» به كاخ بلقيس رفتند و ماجرا را به او خبر 
دادند. آنان به بلقيس سخنانى كفتند كه نشان مى داد كه سليمان عليه السلامء شخصى عادى نيست. او با يادشاهان تفاوت 


زيادى دارد و راه و روش او به يادشاهان شباهتى ندارد. 


بلقيس بار ديكر بزركان قوم خود را جمع كرد و با آنان مشورت كرد و تصميم كرفت تا با كروهى از بزركان به بيت المقدس 


وقتى بلقيس به بيت المقدس نزديكك شدندء سليمان عليه السلامتصميم كرفت تا كارى فوق العاده انجام دهد تا بلقيس با ديدن 
أن زالدع تركوالك فيش قرا ورابكة ماياو هله السلام "عيبي كزفك كه كت اكوم يفش را ]أوسا ابيت المقلاعل 


براى همين سليمان عليه السلام رو به اطرافيان خود كرد و كفت: «اى بزركان ! كدام يكك از شما مى تواند تخت بلقيس را قبل 


بين بيت المقدس و سباء بيش از هزار كيلومتر فاصله استء با وسايل آن روزء رفت و آمد به آنجا بيش از يكك ماه زمان مى 


خواست. بلقيس و همراهان اودر 


١١7:ص‎ 


نزديكى هاى بيت المقدس هستند. سليمان عليه السلام جككونه انتظار دارد كه كسى بتواند تخت بلقيس را به اين زودى به اينجا 


بياورد؟ 


ب أنَا 


قيال غثريت وق الْحِرٌ آنا أشسكك نه قمل أن له قوم مِنْ مَقَامَك وإ ى عَلَِهِ لَقَوىٌ أمِينٌ (9") قَالَ الى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكتَاب 
آنيكك به قَبلٌ أنْ يَوئَدٌ إليك طزفك قَلْمًا رآ + ًا ده قل ها من َضْل ربَى ليالؤنى لفك أم َع ومن كر نما شك 
لِنَفسِهِ وَمَنْ كفْرَ فَإِنَّ رَبّى غَنيقٌ كريمٌ (60) 5 َال نَكدوا لَّهَا عَوسَهَا تنظ أتؤتدى أ تكونٌ مِنَ الَّذِينَ لا يَهتَدُونَ )©١(‏ 


سركذشت سليمان عليه السلام با شكفتى ها همراه استء تو اراده كرده بودى كه جنّ ها تسليم فرمان سليمان عليه السلام 
باشند. يكى از جِنٌ ها كه سركش بود به سليمان عليه السلام رو كرد و كفت: «اى سليمان ! من مى توانم بيش از آن كه تواز 
سليمان عليه السلام در جمع اطرافيان خود نشسته بود» جلسه او جند ساعت طول كشيدء در واقع آن جن از سليمان عليه السلام 
خواست تا به او جند ساعت فرصت بدهد تا آن تخت رااز سبا به بيت المقدس بياورد. آن جن به سليمان عليه السلاماطميئان 


خاطر داد كه او امانت دار خواهد بود و هركز به جواهرات تختء دستبرد نخواهد زد. 


اين جن» يكى از جنٌ هاى خبيث و سركش بود اما به اراده توه تسليم فرمان سليمان عليه السلام شده بود. او قدرت عجيبى 


داشت و مى توانست اين كار را انجام بدهد. 


١١7١:ص‎ 


در اين هنكام خواهرزاده سليمان عليه السلام از جا بلند شد» اسم او «آصف) بود. توءبه او قسمتى از «علم كتاب» را عطا كرده 


بودى. او به سليمان عليه السلام كفت: «اى سليمان ! من آن را فورى و در فاصله جشم به هم زدنى نزد تو مى آورم). 


سليمان عليه السلام به او اجازه داد» ناكهان همه ديدند كه تخت باشكوه بلقيس در مقابل آنان است. همه از اين كار آصف 


تعيب كردند» آن روز همه فهميدند كه آصف جه جايككاه و مقامى نزد تو دارد. 


وقتى سليمان عليه السلام جشمش به تخت بلقيس افتاد جنين كفت: «اين قدرت» از فضل و بخشش خداست تا مرا بيازمايد كه 
آيا شكر نعمت او را به جا مى آورم يا كفران نعمت مى كنم. هر كس شكر نعمت خدا را به جا آورد به خودش سود رسانده 
أسك :اهز كس تاشياشى كقن له وذ زيان وساتةه اسنث دان اسباسكرارئ جد كاشياى نبا لاست وين ند كاك و يسن 


مهربان است)». 


سليمان عليه السلام رو به اطرافيان خود كرد و كفت: «در اين تخت تغييراتى ايجاد كنيد تا در نظر بلقيس ناشناس جلوه كندء 


مى خواهم ببينم او تخت خود را مى شناسد يا آن را نخواهد شناخت». 
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مأموران مشغول تغيير دادن تخت شدندء آنان جواهر و زينت هاى تخت را جا به جا كردند. 


وقتى اين ماجرا را مى خوانم با خود فكر مى كنم: جرا سليمان عليه السلام خودش تخت بلقيس را حاضر نكرد؟ جرا از ديكران 
براى اين كار كمكك كرفت؟ 


درست است كه سليمان عليه السلام ييامبر تو بود واوهم بر آن كار توانا بود, اما او مى خواست با اين كار. عظمت و مقام 


آصف را به مردم نشان بدهدء تو به او فرمان داده بودى تا آصف را به عنوان جانشين خود انتخاب كند. 


١١7:ص‎ 


سليمان عليه السلام مى خواست مردم را از توانايى آصف آشنا كند واين كونه به آنان بفهماند كه آصف بر همه آنان برترى 


دارد و شايسته مقام جانشينى اوست. 


براى همين وقتى كه آصفء تخت بلقيس را آورد» سليمان عليه السلام اين كونه شكر تو را به جا آورد: «اين فضل و بخشش 


خداست تا مرا بيازمايد)» او نعمتى را كه تو به جانشين او دادى» فضيلتى براى خود شمرد و شكر آن را به جا آورد. 


تو به آصف قسمتى از «علم كتاب» را عطا كردى و او توانست آن كار عجيب را انجام دهد, به راستى «علم كتاب» جيست؟ 


منظور از «علم كتاب» همان علم غيب استء تو به هر كس كه بخواهى علم غيب مى دهى واو با آن علم مى تواند به اذن تو 
كارهاى شكفت انجام دهد. 


روزى جند نفر از ياران امام صادق عليه السلام نزد آن حضرت بودندء امام رو به آنان كرد و كفت: «آصف فقط قسمتى از 
علم كتاب راداشت» خدا به ماء همه آن علم را داده استء همه علم كتاب نزد ماست).(68370) 


آرى» تو اهل بيت عليهم السلام را از ميان همه مخلوقات خود بركزيدى و آنان را مقامى بس بزركك دادى. جايكاه آنان از 
جايكاه همه ييامبران (به غير از جايكاه محمّرد صلى الله عليه و آله) بالاتر است» هيج كس نمى تواند به مقام آنان برسدء اين 
مقامى است كه تو به آنان عنايت كرده اى. تو مقام آنان را بر ديكران ينهان نكردى, بلكه زيبايى ها و خوبى هاى آنان را به 
همه خبر داده اىء اين ييام تو براى همه بود: «اى فرشتككان من ! اى ييامبران من ! اى بندكان من ! با همه شما هستمء بدانيد كه 


من محمّد و آل محمّد را برترى دادم مقام آن ها از همكان بالاتر و والاتر 


١١0:ص‎ 


اسست)»67(.2) 


تمل : آيه 8# لاع 


لما جَاءَتْ قِيلَ أهَك ذًا عَوْشّك قَالَتْ كأنّهُ هُوَ وَأوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَتِلِهَا وَكنّا مِِمِينَ (89) وَصَ دَّهَا مَا كانت تَعْبِدٌ مِْ دُونٍ الله إِنَهَا 


كانّتٌ مِنْ قَوْم كافِرِينَ (*©) 


بلقيس و همراهانش وارد بيت المقدس شدند و به سوى كاخ سليمان عليه السلامرفتند. قبل از آن كه آنان نزد سليمان عليه 
السلام بروند او را از جايى عبور دادند كه تختش در آنجا بود» اين دستور سليمان عليه السلام بود كه قبل از هر جيزء تخت او 


را نشانش بدهنك. 


بلقيس نككاهى به تخت خود كرد و بسيار تعتجب كرد. تخت اوء بسيار بزركك بود و هركز امكانٍ جابه جايى اش با وسايل آن 
ووذكان وجوه تداشك يلقيس ما غود بعنية فكر كرد حكوله ابن تحت باشكوره ال سيا به ابنجا اوؤذة شذه اسث؟ با امكانات 


امروز (اسب و شتر) هركز كسى نمى تواند تخت به اين بزركى را به اينجا بياورد؟ 


همواره مأموران زيادى در سبا از اين تخت محافظت مى كردند تا مبادا كسى به جواهرات آن دستبرد بزند. اكر بر فرض» 
كسى تخت را قطعه قطعه كرده باشد و آن را به اينجا آورده باشدء باز هم نياز به جند ماه وقت دارد. براى آوردن اين تخت 
نياز به كاروانى است كه بيش از هزار شتر داشته باشدء اما شتر خيلى آرام تر از اسب حركت مى كندء بلقيس با بهترين اسب ها 
به اينجا آمده است» سرعت اسب جندين برابر شتر است. 


كر كنض من كتر اسك ابن فقك بزائيه ]نكا لباووة يارد ما جد عاد ووم 


١١8:ص‎ 


از حركت اوء تخت را قطعه قطعه مى كرد و حركت خود را آغاز مى كرد. از طرف ديكر» قطعه قطعه كردن اين تختء جند 


ماه وفت مى خواهد» بازسازى آن هم نياز به جند ماه وقت دارد. 


آخر اين تخت جكونه به اينجا آورده شده است؟ در آن هيج نشانه اى از قطعه قطعه شدن و بازسازى مجدّد ديده نمى شود. 


بلقيس فهميد كه اين معجزه است. معجزه اى كه نشان مى دهد سليمان عليه السلام» ييامبر است و سخن او حق است. 


شنيدن كى بود مانند ديدن ! 


من هركز نمى توانم عظمت اين معجزه را درك كنم» جون من آن تخت را نديده ام در رو زكارى ديكر زندكى مى كنم 


اين بلقيس بود كه عظمت اين معجزه را به خوبى دركك كرد. 


آرى» اين قانون توستء تو براى هدايت بندكان خود. مناسب ترين معجزه را اتتخاب مى كنى و آن معجزه را به ييامير خود 
عطا مى كنى تا مردم به راحتى بتوانند حقّ را تشخيص دهند. معجزات تو همواره روشن و آشكار استء مهم اين است كه 


الناها يكزاه عق را ميرت 


درست است كه بلقيس خورشيد را مى يرستيدء اما او در مقابل حقء فروتن و متواضع بودء او با ديدن اين معجزه, آمادكّى 


در اين هنكام يكى از اطرافيان سليمان عليه السلام از او يرسيد: 
آيا اين تخت توست؟ 


١١17: ص‎ 


_به نظر مى آيد كه همان باشدء ما قبل از اين كه اينجا بياييم حقيقت را فهميده بوديم و به آن كردن نهاده بوديم. 


بلقيين با احم ملس كوه فى كو بيقن انان يكريق كة بالق ناب كاز نوكه اسع اوقد حقتف وا نوركف كزمه اسقايز 
فهميده است كه سليمان عليه السلام» يادشاه نيست و قصد او كشو كشايى نبوده است. 


آرى: بلقيس نه آثان فاتك كه او براق كشلل حقيقت اهمده اسه ماشراض ثامة ا كه هدهل براي او آوره يراق او جر قه ا 
شد كه به سوى حقيقت متمايل شودء او هداياى كران بهايى براى سليمان عليه السلام فرستادء اما سليمان عليه السلام آن را 
نيذيرفت. اين نشانه آن بود كه سليمان عليه السلام به دنبال دنيا و ثروت آن نيستء سليمان عليه السلام هدف ديككرى دارد. 
بلقيس اين را به خوبى دركك كرده بود. 


تمل : آيه ع6 


ف فون عاو رفن روف اناه رت 2 انق واة قود ل كفت مر بي ا أي قن و لاوا ا ا قا لقا ل اف مان 
قيل ليّا اذخلى الصَرْح فلمًا رَاته خبدبته لبه وكش فت عَنْ سَاقَتِهًا قال نه صَ رح مُمَرّدْ مِنْ قَوَارِيرَ قال رَبْ إنى ظلمت نفيتى 


وَاَشَلفك َع فلماث للووَت العالصة (ع6 


إ 


آيين يكتايرستى رو آورد. 
اما جككونه اين اتّفاق افتاد؟ ماجراى ايمان آوردن بلقيس جه بود؟ 


حياط آن را از بلور درست كنند و زير حياط آنء نهر آبى قرار دهند. مأموران او اين كار را با مهارت انجام دادند» در آن نهر 


١18:ص‎ 


سليمان عليه السلام آن روز به آن قصر رفت و در جايككاه خود قرار كرفت او از مأموران خود خواست بلقيس را از مسيرى 
بياورند كه تخت خود را ببيند» سبس او را به قصر بلورين بياورند واو را وارد حياط آن كنند. جايكاه سليمان عليه السلام هم 


در طرف ديكر قصر بود سليمان عليه السلام به راحتى مى توانست كسى را كه وارد حياط مى شود؛ ببيند. 


همه جيز آماده بود» بلقيس را به سوى قصر بردند واز او خواستند تا وارد حياط شود.ء وقتى بلقيس نككاهش به حياط افتاد» 
داشت كدندن انجا نهر آبى اسةة :نراق همي الاسشن زاثالا كرفت كه مادا يسن شوة. او مى خواست "از اتجاعبوق كندبو 
به سمت ساختمان اصلى قصر برود» با خود كفت: «جرا در اينجا يلى نساخته اند تا من بتوانم از روى آن عبور كنم). 


سليمان عليه السلام كه در طرف ديككر حياط بر روى تخت يادشاهى خود نشسته بود (و منتظر همين لحظه بود) با صداى بلند 
به بلقيس كفت: «اين قصرى است كه از بلورهاى صاف ساخته شده است). 


دم) 
كردم). 


اواز شرك دست برداشت و به يكتايرستى رو آورد و جنين كفت: «من همراه با سليمان در برابر خداى يكانه تسليم شدم, 
خدايى كه يرورد كار جهانيان است).(68) 


اين بلقيس بود كه از عمق وجودش با تو سخن مى كفت: خدايا ! من بيش از اين خورشيد را مى يرستيدم و در جهل و نادانى 
بودم اكنون فهميدم كه خطا كرده ام؛ من همراه با ييامبرت» سليمان به در كاه تو رو مى كنمء من از كذشته ام 


١١9:ص‎ 


يشيمان هستم و سر تسليم به آستان تو مى سايم و در مقابل عظمت تو سجده مى كنم و صورت به خاكك مى كذارم. 


واين كونه بود كه بلقيس به يكانكى تو و ييامبرى سليمان عليه السلامايمان آوردء با ايمان آوردن اوء همراهان او هم ايمان 
آوردند و بعد از آن مردم سرزمين سبا هم دست از شرك برداشتند و به عبادت تو رو آوردند و سعادت و رستكارى را از آنٍ 


خود كردنك. 


هدف سليمان عليه السلام از اين كار جه بود؟ جكونه شد كه بلقيس يس از اين ماجرا به يكتايرستى اقرار كرد. 


سليمان عليه السلام مى دانست كه بزركك ترين مانع سعادت انسان» غرور اوستء انسان به دانسته هاى قبلى خود علاقه بيدا مى 


كند و كاهى دل كندن از آن دانسته هاء براى او سخت است. 


بلقيس يكك عمر خورشيد را يرستيده بود و باور داشت كه خورشيدء اين جهان را آفريده است. سليمان عليه السلام مى 
خواست به او ثابت كند كه انسان ممكن است اشتباه كند و به جيزى باور ييدا كند كه باطل است. مهم اين است كه انسان هر 


وقت حقيقت راة فهميد آن را بيذيرد. 


بلقيسن وقتى: تكتاهش :نه"خباط قضسر افتادة باون كزد كه انيخا اب تجارى :انث اوبرائ اين كة لباسشن خيس تشوهه لباسشر. زا 
بالا كرفتء او آب را ديد اما شيشه روى آب را نديدء اما وقتى سليمان عليه السلام با او سخن كفت حقيقت را فهميد» جلو 


آمد وباياى خود بلورهاى صاف را لمس كرد و يقين كرد اشتباه كرده است. اينجا بود كه بلقيس فهميد كه طبيعى است كه 


در باورهاى خود هم دجار اشتباه بشود. 


١٠١ ص:‎ 


أرق اوفكر مى كرة الآنن اسفن عيش :شورق اننا سان او عمسن تشدارة كول قرو بلقس شكسهه شد و بردمماين 
غفلت از جلوى جشم او برداشته شد. 


او افيعك كد اق نكي انوك سداد كت نا رمات كه نيان بعة ف كساسرات التسه انيقه طعي أنية كا فدات تله ان 


بل نبست» بذ ابق است كة أنسان روق اشناه كود بافشارى كتد. وقتى انسان سحن ع 'راشنيد» بايكنية آن اسان بياورد: 


اب قانوق توست: تو كسن .را كه هر كز حق بة او ترسيدة اسه بهاعذات: كرفتار نمي كت تو فقط كسائى را عذان من كن 


بلقيس در كشور سبا زندكى مى كرد؛ او خورشيد را يرستيده بود و سال هاى سال در اشتباه بوده است. او از حقيقت جيزى 
تشنيدة بو اكتون سليماة علية السسلاماؤ انيه حي ذرا فى خواتد او.معجره يز ر كن و[ديده اشكه تحة" او از كشورتن: 
صحيح و سالم به اينجا منتقل شده استء ديكر وقت آن است كه ايمان بياورد. 


سليمان عليه السلام با اين كارء يرده غرور را از جلوى جشم بلقيس برداشت تا او به راحتى بتواند از كذشته اش جدا شود. 
سليمان عليه السلام با كنايه ييام خود را به بلقيس رساند و بلقيس هم اين ييام را به خوبى دريافت كرد. 
1 1 ا 


عليه السلاممى توانست مستقيم به بلقيس بككويد: «دست ازغرور خود بردار» تو اشتباه مى كنى»» اما او هركز به بلقيس جنين 


نكفت» او كارى كرد كه بلقيس خودش به اين نتيجه برسد. او براى هدابت 


١١١ ص:‎ 


بلقيس دستور ساختن قصرى باشكوه را داد. 


دهيمء بعضى از بيام مستقيم متنفرند» براى همين است كه كار ما اثر معكوس دارد. 


1 ما روش سليمان عليه السلام را در تبليغ دين فرا بكيريم» روز به روز علاقه جوانان به دين زياد و زيادتر خواهد شد. 


اكنون مى فهمم جرا در اين سوره ماجراى سليمان عليه السلام و بلقيس را بيان كردى, محمّد صلى الله عليه و آله در شهر مكه 
بود و مردم را به سوى يكتايرستى فرا مى خواند» كروهى به او ايمان آورده بودند» تعداد مسلمانان اندكك بود. دشمنان» آنان را 


اذيّت و آزار مى كردندء بيشتر آن مردم به محمّد صلى الله عليه و آله ايمان نياورده بودند. 


كاهى بعضى از مسلمانان با خود جنين مى كفتند: «جرا مردم به محمد صلى الله عليه و آلهايمان نمى آورند؟ جرا آنان سخن 
حقٌ را انكار مى كنند). 


تو با بيان اين ماجرا اين نكته مهم را يادآور مى شوى: ييامبر تو فقط راه هدايت را نشان مردم مى دهدء هيج ييامبرى مردم را 
مجو به انمان نم كلد انق ختود السان اها تسد كه بابد هدايت :را القحافب كتتده آناث باند غرور تود نا كناو يكذارتد ويه 


حقيقت ايمان آورندء» همان كونه كه بلقيس اين كار را كرد. 


بيامبران تنها زمينه هدايت را فراهم مى كنندء اين انسان ها هستند كه راه خود را انتخاب مى كنند.(60) 


١١١ ص:‎ 


تمل : آيه لاع - جه 


تامارح ف د 5 أَحَاهُمْ صَالِتح أن اعبِدُوا الله ذا هم فقن َم مُونَ (60) قال ا َم لِم تفلو السَيكَهِ قبل الْحَسَنَ 
ولا سْتغْفرُونَ الله لعلكم ثر حَمُونٌ (68 قَانُوا اونا بك وَبِمَنْ مَعَك قَالَ طَائرَكُمْ عِنْدَ الله َل اَم قَوْمٌ تَفَْنُونَ (60) 


اكنون از صالح عليه السلام سخن مى كويى» تو او را به سوى مردم «ثمود) فرستادىء قوم ثمود در سرزمينى بين حجاز و شام 


زندكى مى كردند. تو به آنان نعمت هاى زيادى داده بودىء آنان از سلامتى و قدرت و روزى فراوان بهره مند بودنك. 


صالح عليه السلام با مهربانى از آنان خواست تا دست از بت يرستى بردارند و به آنان كفت: «خداى يككانه را بيرستيد» اما آن 


مردم به دو كروه تقسيم شدند و با هم دشمنى كردند» كروهى به او ايمان آوردند و كروه زيادى هم او را دروغكو 


١77: ص‎ 


خواندند. 
آنان در جواب به صالح عليه السلام كفتند: «اى صالح ! اككر راست مى كويى و ييامبر هستى» معجزه اى براى ما بياور). 


آنان از صالح عليه السلام خواستند تااز دل كوه؛ شترى بيرون بياورد. صالح عليه السلام دست به آسمان برد و دعا كردء 


ناكهان كوه شكافت و شترى از آن بيرون آمد. صالح عليه السلامبه آنان هشدار داد كه هركز به اين شتر آسيبى نرسانند. 


كروهى از مردم با ديدن آن معجزه بزركك به صالح عليه السلام ايمان آوردند و دست از بّت يرستى برداشتندء اما بيشتر مردم 
همان راه كفر و بت يرستى را ادامه دادند. بز ركان ثمود تصميم كرفتند تا شتر صالح عليه السلام را از بين ببرند» آنان يكك نفر 


در جرم او شريكك شدند. 
وقتى صالح عليه السلام از ماجرا باخبر شد از آنان خواست از كار خود توبه كنند, اما آنان به صالح عليه السلام كفتند: 


الى صالح ! تو كفتى اكر به اين شتر آسيبى برسانيم» عذاب نازل مى شودء يس آن عذاب كجاست؟ جرا بر ما نازل نمى 


شود؟ 


اى قوم من ! جرا به جاى رحمت خداء عذاب او را مى طلبيد؟ جرا از خدا طلب بخشش نمى كنيد باشد كه رحمت و 


مهربانى او بر شما نازل شود. 


__ما به تو و همراهان تو فال بد زده ايم» شما باعث شديد كه خشكسالى ما را فرا بككيرد. شما براى جامعه خود جيزى جز 


بدبختى نياورديك. 


خوشبختى و بدبختى شما به دست خداست,ء اوست كه سرنوشت شما را رقم مى زند. اكر شك ر كزار او باشيد» نعمتش را 
بر شما ازل مى كتنه اكز كفراة نحست كيده نستض از شماق. كرد و شمارايه يلا كرفان فى سازة اق 


١١6: ص‎ 


مردم ! شما كرفتار بلا شده ايد و خود باعث آن بوده ايد. 


نمل : آيه *#ه ‏ 6 


وَكانّ فى الّْمِ دِيئَهِ تَدِعَهُ رَهِْ يُفْسِدُونَ فى الْأرْض وَلَا بْصْ حونَ (8©) قَالُوا تَقَاسِ مُوا باللّه لين وََهلَهُ كم لنْقُولَنَ لوَلِيّهِ مَا سَّهِدنَا 


مَهإكك أُمْلِهِ وَإِنَا لَصَادِقَونَ (9©) وَمَكرُوا مكرًا وَمَكَرْنًا مكرًا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (00) قَانْظوْ كيف كان عَاقِبَهُ مكرجِم أن دَمَْنَاهُمْ 
وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ )0١(‏ تلمك بوتُّهُمْ نَدَاوِيَةَ بها ظَلّمُوا إِنَّ فى ذلك لآيَهَ ِقَوْم يَعْلّمُونَ (01) وَأَنْجَيِمَا الَذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَقَونَ 
20 


در ميان آن مردمء نه كروه بودند كه در آن سرزمين فساد مى كردند و به دنبال اصلاح نبودند آنان همان كسانى بودند كه 


نقشه كشتن شتر صالح عليه السلام را عملى كردند. آنان بار ديكر دور هم جمع شدند تا نقشه اى براى كشتن صالح عليه 
الباة بك فين 


آنان به يكديكر جنين كفتند: 
بياييد هم قسم شويم كه بر صالح و خانواده اش» شبانه حمله كنيم و همه آن ها را به قتل برسانيم. 
بر فرض كه ما صالح و خانواده او را كشتيم» با فاميل هاى او جه كنيم؟ آنان به فكر انتقام خواهند افتاد. 


_به آنان مى كوييم: ما از كشته شدن صالح خبرى نداريم و ما راستكو هستيم. 


آنان براى كشتن ييامبر تو نقشه كشيدند و توهم از جايى كه نمى دانستند آنان 


١1١6: ص‎ 


را به كيفر اين كارشان رساندىء آنان به خانه صالح عليه السلام حمله كردند تا او و خانواده اش را به قتل برسانند» تو كروهى 
از فرشتكانت را به يارى صالح عليه السلامفرستادى» فرشتكان به امر توه همه آن ها را به قتل رساندند» آنان فرشتكان را نمى 


ديدند» نمى دانستند جه شده استء فقط مى ديدند كه يكى يكى روى زمين مى افتند و به خون خود مى غلطند.(88) 


همان شبء آن مردم كرفتار عذاب شدند, آنان در خانه هاى خود خواب بودند كه ناكهان صيحه اى آسمانى فرا رسيد و زلزله 


اى سهمكين خانه هاى آنان را در هم كوبيد و همه نابود شدند. 


به راستى سرانجام قوم ثمود جه شد؟ تو همه آنان را نابود كردىء خانه هاى آنان فرو ريخت و ديكر كسى نماند كه در آن 
ا به خاطر ظلم و ستمى كه كردند» شهر آنان ويران شد. در اد ين ماجرا براى كسانى كه اهل انديشه اند. عبرت 


تو قبل از آن كه عذاب بر مردم نازل كنى» صالح عليه السلام و همه مؤمنان يرهيزكار را نجات دادىء اين وعده تو بود» وقتى 
مى خواستى شهرى را به عذابى آسمانى نابود كنىء ابتدا ييامبران و مؤمنان را نجات مى دادى و به آنان خبر مى دادى تا شهر 


نمل: آيه 4ه - 6ه 

لوطأ إذ كال لقؤمة أََأنُونَ الْقَاحِمَه وَأَكَمْ تُِصد ون (06) أيكم لون الجَالَ َه من دُونٍ لنمَاءِ َل أ َم ملو (دها قا 
كان جَوَابَ قَوْمِهِ إن أن قَالُوا أَخْرِجوا أَلَ لُوطٍ مِنْ 500 فوتكم إِنَّهُ أنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ (09) فَأَنْجياهُ وَأَهْلَه إن امْرأَنَهُ قَددْنَاهَا مِنَ الْكَابِينَ 
(00) وَأْمْطَوْنًا عَلَيِهِمْ مَطَرًا قَسَاءَ مَطَرٌ الْمَنْدَرِينَ (80) 


اكنون از حضرت لوط عليه السلام سخن مى كويىء لوط عليه السلام از بستكان ابراهيم عليه السلام بود و همراه اواز بابل 


(فراق ابد فلسط دع مود وونطة ال 1ل قو'اق واعدسيوف فدهي كد تقريا عل كشو واركة كنوت نودت قر هافق 


قوم لوط دجار انحراف جنسى شده بودندء آنان اوّلين كروهى بودند كه به هم جنس بازى رو آورده بودند. لوط عليه السلام 
مردان انجام مى دهيد؟ خدا براى شما زنان را آفريد تا با آنان ازدواج كنيدء اما شما زنان را رها مى كنيد و با مردان عمل 


جنسى انجام مى دهيد. به راستى كه شما مردمى نادان هستيد). 


آن مردم به جاى آن كه به سخنان لوط عليه السلام كوش كنند. همه يكك صدا كفتند: «لوط و خاندان او را ازاين شهر بيرون 
كنيد كه اينان افرادى ياكدامن هستنك). 


آن مردم به كار زشت خود ادامه دادند و سخنان هدايت كننده لوط عليه السلام را نيذيرفتند» سرانجام تو فرشتكان خود را 
فرستادى تا عذاب را بر آن مردم نازل كنند. تو لوط عليه السلام و خانواده اش را نجات دادىء آنان در تاريكى شبء آن شهر 
را تركك كردناد. البنّه زنِ لوط (كه زن سالخورده اى بود) با آن مردم به عذاب كرفتار شدء زيرا او اسرار لوط عليه السلام را 
براى دشمناةنباز كودمن كرفو كافزان كتاهكان وا دوسخافى واكلث. تو عن تقديين كردئى كه او نتسوا كاوهاكى رسن و 
هلاكك شود. 


هنكامى كه لوط عليه السلام و دخترانش از آن شهر رفتند» تو بارانى از سنكريزه بر آن مردم نازل كردىء بارانى كه همه آنان 


را در هم كوبيد» اين باران» باران رحمت نبودء باران خشم تو بود» بارانى كه براى آن مردم, بسيار شديد و هولناك بود ! 


١717: ص‎ 


نمل : آيه *م -44 


قْلٍ اْحهد لِلِّ وَسَِمٌ علَى عاد الِّينَ اط فى آَللهُ حر أَما يُفْرِكُونَ (04) أَمّنْ خَلَقَ الَكّاوَات وَالَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكمْ مِنّ السَمَاءٍ 
َاء ْنَا به ح اي ذَات بج ما كان لم أن ُو مها أله مع الله َل هم قوم يْدلُونَ (0*) أَمَْ جل الْرْضٌ قََاَا وَجَلَ 
خلالهَا ناا وجَعلَ لها رَوَاى وَجَعلَ بن ارين حاجرًا َي مع اللّهِ بل نومع لا يَْلمُونَ )2١(‏ من يُجِيبٌ الْمَضْ طَوَ إذَا دَعَاهُ 
وتكوت الكرة وَيَجعَلكمْ لقا الأض أب م اللِّ ام ذَكرُونَ (95) عن فيكم فى ظُلمَاتِ ابر ولخ وَمَنْ يُْسِل الريَاح 
كوا و علي تخوقه بل مع الله تَعَالَى اللَهُ عَمَايُشْرِكونَ (9ع) 0 كن بور يَْزُكُكُمْ مِنّ السَمَاءِ وَالَْرْضِ يله مع 
الله كَل هَانُوا بوهَانَكمْ إن كقم ضَاوفين (نع) 


١18: ص‎ 


از ينج بيامبر خود سخن كفتى, (موسىء داوود. سليمان» صالح و لوط عليهم السلام). اكنون ديكر محمد صلى الله عليه و آله 
مى داند كه همه ييامبران در راه هدايت مردم تلاش كرده اندء اين راه با سختى هايى همراه است» ممكن است عدّه اى به 
سخن محمّد صلى الله عليه و آله ايمان نياورند همان كونه كه فرعون سخن موسى عليه السلامرا نيذيرفت» همان كونه كه قوم 
ثمود و قوم لوط. سخن ييامبران خود را نيذيرفتند. محمّد صلى الله عليه و آله بايد وظيفه خود را انجام دهدء او بايد ييام تو را به 


مردم برساند. 


اكنون از محرّرد صلى الله عليه و آله مى خواهى تا تورا حمد و ستايش كند و بر بندكانى كه تو آنان را بركزيدى» سلام و 


دووة بفرسكك: و نانك بوستاق دربازة يكنا برست سحن بكويك: 


بت يرستان مكه باور داشتند كه تو كار اداره جهان را به بت ها سيرده اى» آنان سه بت بزركك داشتند و نسبت به هر كدام 


اعتقادى داشتند. 
به راستى جرا آنان بت هاى بى جان را مى يرستند؟ جرا يرستش تو را رها كرده اند و در مقابل بت ها سجده مى كنند؟ 


جر تامكدا سر ادك نجعن قله كد عوتريقة ادن عانق اق لاض الجماو هادو ومنت ركان تدودية (١‏ انسنان ساراة 
فرستادى و با آنء باغ هاى زيبا و باصفا به وجود آوردى. انسان هركز قدرت ندارد درختان را بروياند» اين تو هستى كه از دل 
خاكك. كياهان و درختان را مى رويانى ! 


آيا غير از تو خدائ دذيكرى. هست كد :به انسان اين همه تعمث يدهد؟ 


نه» خداى ديكرى نيستء اما كروهى از انسان ها از روى نادانى براى تو شريكك مى آورندء آنان از راه درست منحرف شده 


انك. 


به راستى جه كسى زمين را جنين آرام نمود تا انسان بتواند روى آن زندكى كند, زمين به دور خود مى جرخد تا روز و شب 


يديدار كردد. در هر ساعت» 


١١9: ص‎ 


زمين ٠١١‏ هزار كيلومتر (به دور خورشيد) حركت مى كندء اما توبا قدرت خود جنان زمين را آرام ساخته اى كه انسان ها 


تو در زمين نهرهاى آب جارى كردى و براى ثابت نكمّاه داشتن زمين» كوه ها را آفريدىء اكر كوه ها نبودند» زمين هركز اين 
آرامش را نداشت. تو همان خدايى هستى كه دو درياى شور و شيرين را كنار هم قرار دادى و بين اين دو درياء مانعى قرار 


دادى تا آب اين دو درياء مخلوط نشود. اين نشانه اى از قدرت توست. 
آيا خداى ديكرى جز تو هست؟ 
هركز. اما بيشتر انسان ها نادان هستند و به خدايان دروغين باور دارند. 


كسائي كانتا ها راهن يرستتلة تعقلان ثاذان هبستد ! آخخر حكونه ممكن ات يكه ابتك شاستكى يرسققن رااذاشته باشد؟ 


از دو درياى شور و شيرين برايم سخن كفتى كه آن ها را كنار هم قرار دادى» به راستى آن دو دريا كجاست؟ 


در اقيانوس «اطلم جريان آب شيرينى وجود دارد كه آن را «كلف استيريم» مى نامندء اين جريان آب از سواحل آمريكاى 
مركزى حركت مى كند و به سواحل اروياى شمالى مى رسد و هركز با آب اطراف خود مخلوط نمى شود. 


طول اين جريان حدود / هزار كيلومتر و عرض آن 18١‏ كيلومتر و عمق آن ٠٠١‏ متر مى باشد و با سرعت عجيبى حركت مى 


كننو عراوك إن جوياث امدينا ابهاى اطرافقن» تقريناً 0 درجه تفاوت دارد. اين جريان آبء در واقع يكك درياستء 


دريايى كه لاهزار متر طول و كيلومتر عرض دارد. 


١١١ ص:‎ 


مخلوط نمى شود و همجنين آب شيرين اين جريان با آب اقيانوس مخلوط نمى شود و اين نشانه قدرت توست. 


اين جريان آبء بادهاى كرم و مرطوبى را به سوى ارويا مى برد و سبب مى شود هواى مرطوب و معتدلى ايجاد شود. اكر اين 


جريان آب نبود. دماى قسمتى از ارويا در زمستان» بسيار سرد مى شد. 


جرا انسان ها بّت هاى بى جان را مى يرستند؟ جرا يرستش تو را رها كرده اند و در مقابل بت ها سجده مى كنند؟ 


عاق ليطن رامن شرق ! امسطلة انه كنس حم كزيقة كه بعص دوناتده شن ماشه ودر مح :ذا كرقار شد ايد 


واز همه جا نااميد شود و به دركاه تو رو كند. 
أمّن يجِيبٌ الْمُضْطدٌ إذا دَعَاهُ وَ تكشف السُوءَ. 


وقتى انسان به بلا و سختى كرفتار مى شود» تو را مى خواند» تو صداى درماندكان را مى شنوى و دعايشان را اجابت مى كنى 
و سختى هاو بلاها رااز آنان دور مى كنى. تو انسان ها را در زمين وارث و جانشين يكديكّر قرار مى دهى و نسل بشر اين 
كونه ادامه بيدا مى كند. 


آنا داف د كمسر تو هوت 
هركز. اما كروه كمى از انسان ها بند مى كيرند» بيشتر آنان به خدايان دروغين باور دارند. 
جه كسى انسان ها را در تاريكى هاى خشكى و دريا هدايت مى كند؟ 


١١١:ص‎ 


جه كسى بادها را ييشاييش باران مى فرستد تا مده آور رحمت او باشند» جه كسى باران رحمت را فرو مى فرستد؟ 
آيا خداى ديكرى جز تو هست؟ 
هر كز تو عالاترىوالاتر از ]شق كديرا 2 شريكك قران دهند. 


جه كسى آفرينش را آغاز كرد و انسان ها را از نيستى آفريد» جه كسى قبل از روز قيامتء اين جهان را نابود خواهد كرد؟ جه 


كسى ووز قيامت :زا يريا تؤاهد مود ويان:دركر اسان هارا وده خؤاهك اتموزد؟ 
نه راسك هه كس وورئ انشاق ها زا ال مان وتوهن عنامت مر كتن؟ 
ااعداق كر عر تو نيت كه ابن ضمت فا زانيه اسان ارواق دارة؟ 


اف مققية اانه تله يرستان ركو شما من كو ند تاها شريكة جخذاعسفيد) يدن ا كو وات من كرييته لبن مق كوفيذا 


بياوريد). 


آنا اناة ذليلى براق بوشن نت :ها داشسد؟ آننت هاقطعه هاي ازجوتب وسككه .هشل: موجودات ىجان كده ركز 


استعداد حيات ندارنك. 

كساق كانتا ها راهن برسمسل: تكقلان ناذا حستتد؟ آخر حكوته ممكن ات يكه بك شاستكى يرستقن واداشية اشد؟ 
كسى لياقت يرستش را دارد كه اين سه ويد كى را داشته باشد: خالق» نعمت دهنده. دانا و آكاه. 

در اين آيات درباره اين وي كى ها سخن كفتى: 


١‏ - خالق: تو آسمان ها و زمين را خلق نمودىء از آسمان باران فرستادى» تو روى زمين نهرهاى آب جارى كردى و براى 


ثابت نككاه داشتن زمين» كوه ها را آفريدى... 


1١77 ص:‎ 


آيااين بت ها جيزى را خلق كرده اند؟ آنان خودشان آفريده شده اند. 


" - نعمت دهنده: تو به انسان نعمت هاى مادى و معنوى زيادى داده اى» هيج كس نمى تواند نعمت هايى كه به انسان داده 


به راستى بت ها جه نعمتى به انسان ها داده اند كه عدّه اى آن ها را مى يرستند؟ 


“ - دانا و آككاه: تو از حال بند كان خود خبر دارىء به اسرار دل آنان آكاهىء وقتى درمانده اى تو را صدا مى زند» صدايش را 
فى كوى و اج اا دروام كن :انا نكا ها اد عه وى كر 33513 اق كرد كا ام تقد مدل اتتعداه قرا كير 
علم و آكاهى ندارند. 


به راستى جرا انسان ها يرستش تو را رها كردند و بت ها را مى يرستندء اكر آنان كمى فكر مى كردند مى فهميدند كه فقط تو 
تاسكى برسككن وا دارع اسوسى كه انا اهل فك سيد 


آيه 87 اين سوره را يكك بار ديكر مى خوانم: 
كن تحيك الققطة إذا دعاة و يكف الشوة: 


سيس به كتاب هاى حديثى مراجعه مى كنم, به سخنى از امام صادق عليه السلاممى رسم كه به ياران خود جنين فرمود: 
«مهدى عليه السلامهمان مُضطرّى است كه خدا در اين آيه از او سخن كفته است»61/(.0) 


وقتى من اين سخن امام صادق عليه السلام را خواندم به فكر فرو رفتم» به راستى هنكام ظهور مهدى عليه السلام جه اتّفاقى 
روى خواهد داد؟ من دوست داشتم در اين باره بيشتر بدانم» يس به مطالعه و تحقيق يرداختم و سرانجام دانستم ظهور مهدى 
عليه السلام اين كونه خواهد بود. 


1١77: ص‎ 


مهدى عليه السلام ابتدا به مكه مى آيد» مردم شهر همه در خواب هستندء كنار كعبه خلوت استء مهدى عليه السلام در كنار 
كعبه دعا مى كندء او با خداى خود نجوا دارد او همان «مضطرٌ واقعى)» است. لحظاتى مى كذرد... 


ناكهان يرجمى كه همراه مهدى عليه السلام است خود به خود باز مى شودء بر روى آن يرجم جنين نوشته شده است: «الببعَه 
لله؛. يعنى هر كس با صاحب اين يرجم بيعت كند در واقع با خدا بيعت كرده است.(68) 


همه جا نورانى مى شودء فرشتكان دسته دسته از آسمان به زمين مى آيند. مسجدالحرام يراز صف هاى طولانى فرشتكان مى 


جبرئيل نزد مهدى عليه السلام مى رود» سلام مى كند و مى كويد: «آقاى من ! دعاى شما مستجاب شد).(69) 


مهدى عليه السلام وقتى اين سخن را مى شنودء دستى بر صورت خود مى كشد و مى كويد: «خدا را حمد و ستايش مى كنم 


كه به وعده خود وفا كرد و ما را وارث زمين قرار داد).(0٠0)‏ 


اكنون او از جاى خود برمى خيزد و ياران خود را صدا زده و مى كويد: اى ياران من ! اى كسانى كه خدا شما را براى ظهور 


من ذخيره كرده است به سويم بياييد). 


صداى او به كوش يارانش مى رسدء اين به قدرت توستء آنان يكى يس از ديككرى» خود را به مسجد الحرام مى رسانند. 


بعضى از آنان از راه دور با «طيّ الألرضنيه مكةامى اشد. لخطاق:ى ككدرد همة يازان) كنان دز كفة دور مهدى غلبه 


السلامجمع مى شوند و مهدى عليه السلام براى آنان سخن مى كويد. 
آرى؛ ديكر روزكار سياهى ها به يايان مى آيدء از كنار همين كعبه. عدالت 


1١7١6: ص‎ 


واف شمعدهات انرا راهن كزقق اوعدا انوت كن كر تداق تخواهن كاشرة: 


1١7١06: ص‎ 


نمل : آيه عع - هع 


قُلْ لا يَعْلَمْ مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَالأَرْض الَِْبَ إِنَا الله وَمَا يَشْعْرُونَ أَبّانَ يتِعقُونَ (هع) بل اذَارَك عِلْمَهُمْ فى الاخره بَلْ هُمْ فى شك 
ِنْهَا بل هُمْ مِنّْهَا عَمُونَ (8) 

محتّرد صلى الله عليه و آله بارها براى آن مردم از روز قيامت سخن مى كفت: «روزى كه خورشيد خاموش مى شود. كوه ها 
متلاشى مى شوندء درياها به جوش مى آيند» آتش جهنم برافروخته مى كردد...).(01) 

آثأن ان محة د«صبلى الله عليه و اله'مى برسيدنن كه قيافيك كك برنامى شوه؟ زماق ااه وقق است قو مى كوي كه 
مرد كان بار ديكر زنده مى شوند؛ ابن حادثه كى ووى مئ دهد؟ 

اكنوق قوااز مح ل صتلى الله عليه و الى عوافي تاية آثان ين يكريد: اكساقى كه ذر اسجمان عاو زمين هسغيد: ازغيت 


آكاهى ندارند» فقط خداست كه بر همه جيز آكاه است» هيج كس نمى داند كه قيامت كى خواهد بود هيج كس نمى داند 


حه 


1١7١2: ص‎ 


هنكام برانكيخته خواهد شدا. 


آرى» زمان فرا رسيدن قيامت» غيب استء تو فقط از آن آكاهى دارى. 


آن باور داشتند؟ آيا به روز قيامت ايمان آورده بودندك؟ 


آيا به فيامت يقين داشتند؟ آيا علم آنان درباره قيامت كامل بود؟ 


آنان درباره آن شكك داشتند, بلكه آنان از اين هم بدتر بودند» آنان اصلاً درباره قيامت نابينا و كور بودندء اككر جشم دل آنان 


بينا بود» نشانه هاى آخرت را در همين دنيا مى ديدند. 


فصل بهارء نمونه اى كوجكك از قيامت است ! 


مكر انان تمن ذكانل كلاد ركان دن وستان جوى شن نسسسده نهار كددفرا من ود درحتان تعواتة من نيك و#سرمير مي 


شؤتك. جه كسئ ابق ذرختان را بار ذيكر ؤئده مى كتدل؟ 


آيا آنان به زمين نككاه نمى كردند؟ زمينى كه در فصل زمستان؛ مرده است و هيج كياهى در آن نيست,ء بهار كه مى شود. اين 
زمين» سرسبز مى شودء هر كوشه اى را كه نككاه كنى» كياهى مى رويد. اين نشانه اى از قدرت توست كه در جشم انسان هاء 
عادى جلوه كرده استء اما براى كسانى كه اهل انديشه اند» درس هاى زيادى دارد. 


1١77: ص‎ 


تمل : آيه مع - لاع 


- ص 
ب "دض أ 


وَكَالَ الّذِيَ كُمدوا أِذًا كنا تايا وآباذ؟ 


نا لمِخْرَجَونَ (/01) لَقَد وُعِدْنَا هَذًا نَحنٌ وََبَاوْنا مِنْ قل إن هذا إن أَصَاطِير الوَلِينَ (/8) 


كافران به محمد صلى الله عليه و آله كفتند: «آيا وقتى كه ما مُرديم و استخوان هاى ما و يدرانمان» خاكك شدء دوباره زنده مى 
شويم وازدل خاك بيرون مى آييم؟ اين سخن تو حرف تازه اى نيست. بيش از اين نيز به ما و يدران مااين وعده ها را داده 
بودندء اما ما مى بينيم كه هيج مرده اى زنده نشده است» يس اين سخنان. افسانه اى بيش نيست. افسانه اى كه كذشتكان آن را 


ساخته اند). 


توايخ سكن آن كافران ادر ايتجا نقل كردق تا عمه يدادد آناق بهقيامث ابمان لداشحد. آثان حكونه انسان هاي بودتك: 


آنان از محمّد صلى الله عليه و آله يرسيدند كه قيامت كى بريا مى شودء در حالى كه قيامت را افسانه مى دانستند. 


در قرآن بارها جواب اين سؤال را داده اى: در سوره مريم آيه 88» سخن كافرى را ذكر كردى: «آيا يس از مركك دوباره زنده 


مى شوم و از قبر بيرون مى آيم. 


تو جواب سخن او را دادىء به راستى جرا به ياد نمى آورد كه تواو را آفريدى در حالى كه جيزى نبود و وجودى نداشت. آن 
كافر تعبّجب مى كند و مى كويد: حكولة ممكق ات استكوان عاق يوسيله رده شوتد) حرا او عسي تمس كيد كد تواورا 


از هيج آفريدى؟ 


وقتى مى خواستى او را بيافرينى» از او هيج استخوانى هم نبود» تو فدرت دارى او را از هيج بيافرينى» يس مى توانى او رااز 


استخوان يوسيده اى هم 


١7: ص‎ 


زنده كنى. 


نمل : آيه هع 
قل سيرُوا فى الَْرْض فَانْظَوُوا كيت كات عَاقِبه الْمِرمِينَ (99) 


برسحدة اثا تك يرستان سكو ارا تديرسته واو را دروفكر حواندتك: 


اكنون تو با محمّد صلى الله عليه و آله جنين سخن مى كويى: «اى محتّرد ! به اين مردم بكو كه در زمين كردش كنند و 


سرتوقت كسالى كه يبامبران مرا تكذيب كردتل4 بييتتد» شايد كه ينك يكين ودبكر تو وا وروغكر تكوائيد: 


نمل : آيه ٠٠١‏ 
وَلَا نَخرَّنْ عَلَتِهمْ وَلَا تك فِى ضَيْق مما يَمْكرُونَ 0/١‏ 


تو مى دانستى كه محمّد صلى الله عليه و آله براى ايمان نياوردن آن بت يرستان بسيار غضّه مى خورد. محمد صلى الله عليه و 
آله آناؤرابه هذابت و وسشكاوق قرام خوائد و براق آثان قرآن ع غواند اكثون تومه اواعفين م كوب :ان ميحقفد !أو 
كفر آنان اندوهناك نشو). 


آرى. محما ل الله عليه و آله فقط وظيفه دارد يبيام قر آن را به آنان برساندء» نيست كه آنان ايمان مي آورند با نه 
رى م 2 وعيفة 2013 ربعم رك ا 3 مهم د يمال مى اورت يا نه مهم 
اين است كه حقٌّ به كوش آنان برسد. اين سنّت توستء تو هيج كس را مجبور به ايمان آوردن نمى كنى» فقط راه را به او 
نشان 


1١١9: ص‎ 


مى دهى» ديكر اختيار با خود اوست. 


محمّد صلى الله عليه و آله كوش ندهندء بزركان مكه به مردم مى كفتند: «محمّد جادوكر است و...). 


هاى آنان دلتدكك مباش). 


آرى» تو ييامبران خود را تنها نمى كذارى و يارى مى كنىء تاريخ به ياد دارد كه تو ييامبران را يارى كردىء ابراهيم عليه 
السلام رااز آتش رهاندى. نوح عليه السلام و يارانئش رااز طوفان بز ركك نجات دادى و... 


آرى» هر كس دين تو را يارى كندء تواو را يارى مى كنى» تو خداى توانا و قدرتمند هستى و هيج كس نمى تواند تورا 
شكست يدهك: 


نمل : ايه ؟/ا - ١لا‏ 
ويقولونٌ فى هذا الْوَعد إِنْ كنْتُمْ صَادِقِينَ )/١(‏ قل عَسَى أنْ يَكونّ رَدِفَ لَكم بَغْض الْذى تُستغجلونَ (؟/) 


بت يرستان به محمد صلى الله عليه و آله مى كفتند: «تواز قيامت سخن كفتى و ما رااز آتش جهنم ترساندى» اكر راست مى 


كويى بكو بدانيم اين وعده؛ كى فرا مى رسد؟). 


تواز محمد صلى الله عليه و آله مى خواهى تا اين ياسخ را به آنان بدهد: «شايد بعضى از آن وعده ها نزديكك شما باشد» همان 


وعده اى كه براى رسيدن آن عجله داريد). 


آرىء آنان در انتظار قيامت بودندء اما نمى دانستند كه مركك در كمين آنان است» هيج كس نمى داند مركك او كى فرا مى 
رسدء جه بسا مركك آنان بسيار 


١5١ ص:‎ 


وقنى كه مر كك آثان قرا رسد» دو آن وقتث ثو فرشتكان وا به«سوى آنان من فرستى تا حجان آن هارا يكيرتد: "در آن لحظة يرذه 
هااز جلوى جشمانشان كنار مى رود و عذاب تو را مى بينند. 

كافران خيال مى كردند كه وقتى مُردند» نيست و نابود مى شوندء اما جنين نيستء با مرككء «برزخ» آغاز مى شود. وقتى انسان 
مى ميرد» روح اواز جسمش جدا مى شود جسم او را داخل قبر مى كذارند ويس از مدّتى اين بدن مى يوسد و از بين مى 
رود. اما روح انسان به دنيايى مى رود كه به آن «عالّم برزخ» مى كويند. برزخ؛ مرحله اى است بين اين دنيا و قيامت. 

در برزخ قبر كافر به كودالى از آتش تبديل مى شوده كافر در آن كودال در آتش مى سوزد و به سختى عذاب مى شود. اين 
أن ان كين التقن دنا لشكة اكر قير كافرى للكافنه كوت انشى دردانمى شوق البق نكن ا جنس برزخ است.(81) 
آرىء لازم نيست هزاران سال بككذرد و قيامت بريا شود و عذاب كافران فرا رسدء با مرككء عذاب كافران آغاز مى شود. مركك 


نه آثان سار تزه ركف ابوك وكاب هر كك در تل قدمن آنان باشد و آثان ال ان عب راشيد: 


نمل : آيه *8/ا 
وَإِنَّ رَبك لَدُو فَضْل عَلَى النّاس وَلَكنَّ أككْرَهُمْ لَا يشْكرُونَ ("/0 


١؟١:ص‎ 


عذاب كنىء اما هركز جنين نيست. روز قيامت» روز رحمت تو هم هست. 

اصللا بريايى قيامت» جلوه اى از مهربانى توست ! 

تواز خلقت جهانء هدفى مشخص داشتى؛ يس روز قيامت»؛ حقّ است. اكر قيامت نباشد به بندكان خوب تو ظلم مى شود 
كسانى كه در اين دنيا ايمان مى آورند و اعمال نيكك انجام مى دهند» در آن روز به ياداش عمل خود مى رسند. تو آنان را در 
بهشت جاودان جاى مى دهىء؛ بهشتى كه هيج كس نمى تواند آن را وصف كند. 


الثّه كافراة در روز قاست سوا اغمال وه من ريضدة انا عذاقك آن هاء جه اتبغات غلط غود آثان بوده السشه آثان نه 


اختيار خود» راه كمراهى را بركزيدند و در روز قيامت نتيجه آن را مى بينند. 


تمل : آيه 4/ا - ٠‏ 


- 


وَإِنَّ رَبك لَيَعْلْمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلنُونَ (76) وَمَا مِنْ غَائبهِ فى السَّمَاءِ وَالَأَرْض إِلَا فى كتّاب مُبِين (0/) 


مد 


تو همه آنجه انسان ها در دل هاى خود نهان مى دارند مى دانى» تو از نهان و آشكار انسان ها باخبر هستى» علم تو بى اندازه 


استء هر جيز ينهانى كه در آسمان ها و زمين است در علم بى يايان تو ثبت شده است و تواز آن باخبرى. 


تو با همين علم و آكاهى از بند كان خود حسابرسى مى كنى» تو از همه رفتارهاء نت ها و اسرار آنان باخبر هستى» در روز 
قيامت تو همه جيز را آشكار مى كنى» هيج كناهكارى نمى تواند كناه خود را انكار كند. 


آرىء» روز قيامت» روز حسابرسى استء تو از همه جيز باخبر هستى و براى همين است كه در آن روز به اندازه سر سوزنى به 


كسى ظلم نمى شود. همه 


١7 ص:‎ 


رفتارها و كردارهاى انسان هاء ثبت شده است. هر كسى نتيجه اعمال خود را مى بيند. 


تودر آن روز به ثبت هاى خوب بندكانت نيز ياداش مى دهىء, خيلى ها هستند كه نبِتِ كار خوبى داشتندء اما فرصت انجام 
آن را بيدا نكرده بودند يا امكانات اجرايى آن را نداشتند آنان نيت خود را به هيج كس نككفته بودندء اما تواز آن باخبر بودى 


ودر روز قيامت به آن ثئت ها ياداش مى دهى. 


همجنين تو از نفاق و دورويى منافقان باخبر هستى» ممكن اسث بكك نفر يكك عمر در ميان مسلمانان زندكى كند و نماز 


بخواند و روزه بككيرد اما منافق باشد» روز قيامت تو او را به آتش جهنّم مى افكنى. تو از راز دل همه باخبر هستى. 


تمل : آيه لالا علا 
إِنَّ هَذَا الْمَوْآنَ بَقَصٌ عَلّى يَنى إِسْرَائِيلَ أكثْرَ الى هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ (©/) وَإِنَهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ للْمَؤْمِنِينَ (//0 


محمّد صلى الله عليه و آله را به ييامبرى فرستادى و قرآن را بر قلب او نازل كردى. قرآن» آخرين كتاب آسمانى است و 
انحرافات بنى اسرائيل را بيان مى كند. 

شق اسرائيل همان بهوديانى بودثد كه دز ؤمان محمد صلى الله عليه و الهزتد كن مى كردئدة كتاب آسماتى آثان تورات بود 
اما با كذشت زمان» عدّه اى در تورات دست برده بودند» ازاين رو در ميان آنان اختلاف يديدار شده بو مما آثانة دويازة 


حضرت عيسى عليه السلام و مادرش اختلاف داشتند. كروهى از يهوديان به مريم عليهاالسلامنسبت ناروا مى دادند و مى 
كفتند او زنا كرده است و عيسى عليه السلام را به دنيا آورده است. 


قرآن حقيقت را در اين باره بيان كرد و به همه اعلام كرد كه مريم عليهاالسلام زنى 


1١17: ص‎ 


ياكدامن بوده است و عيسى عليه السلام هم نشانه اى از قدرت توست. قرآن» تحريف ها و انحرافاتى كه در دين يهود به وجود 
آمده بود را بيان كرد.(07) 


قرآن» مايه هدايت و رحمت براى مؤمنان استء قرآن راه سعادت را به انسان نشان مى دهد و انسان را از انحرافات و تحريف 
هابانس دارفق كساتى كه آماد كى بذيركن سق را تاشعه باشنده به ارق قرآن ابمات من آووثد و وحيك قو زا بدسوى خود 


إن رتك يَفْضِى بَينَهُمْ بحكمه وَهُوَ الْعزيرٌ اللي (/0 


سخن از اختلااف يهوديان به ميان آمدء به راستى جرا آنان با هم اختلاف كردند؟ جرا عدّه اى تورات را تحريف كردند و 


زمينه اين اختلافات را فراهم كردند؟ جرا كروهى از آنان تهمت ناروا به مريم عليهاالسلام زدند؟ 


تو در روز قيامت در آنجه اختلاف كردندء داورى خواهى كرد كه تو دانا و توانا هستى. هركز به بندكان خود ظلم نمى كنىء 
تومى دانى جه كسانى در دين يهودء انحراف ايجاد كردند و تورات را تحريئف كردندء آنان را در روز قيامت» به عذاب 


تمل : آيه ١م‏ -9/ 


ول على الك على الع ا ار تُشيعٌ الضّمَ الذَّعَاءَ إِذا ولا مُدبرِينَ (60 وَمَا أَنْتٌ يهَادِى 


١15: ص‎ 


محمّد صلى الله عليه و آله براى مردم مكه حقّ را بيان كرد و به آنان فهماند كه بت يرستى» جيزى جز خسران در بى ندارد» او 
از بريايى قيامت برايشان سخن كفتء اما آنان سخنان محمّد صلى الله عليه و آله را انكار كردند. 


حق هت و حدق يوق اتؤ نرائ همه [شكازاسث»: 
به راستى اكر محمّد صلى الله عليه و آله بر حقّ است» يس جرا مردم به او ايمان نمى آورند؟ 


اكنون تو مى خواهى ياسخ اين سؤال را بدهى: حقّ بودن محمد صلى الله عليه و آله دليل بر آن نيست كه مردم به اجبار ايمان 


ياوزتد» حقيقت#راصق يدديران هئ يلايرلك وابس ! 


كافرانى كه به سخن محمّد صلى الله عليه و آله ايمان نمى آورند» مرده دل هستند» هيج كس نمى تواند سخنى را به كوش اين 


مرد كان برساند. 

آيا مى توان با كرهاء سخن كفت و سخنى را به آنان فهماند؟ 

كسانى كه حقّ را نمى يذيرند» كويى كر و كورند ! 

كسى كه كوش دلشء كر شده است و از حقيقت روى برمى كرداند» ديكر نمى شود سخن حقّ را به او فهماند. 
كسى را كه جشم دلش كور شده است نمى توان هدايت كرد. 

فقط كسانى سخن حقّ را مى شنوند كه روحيّه حق يذيرى دارند و تسليم حقٌ و حقيقت هستند. 


اين قانون توست: تو هركز كسى را مجبور به ايمان آوردن نمى كنىء تو زمينه هدايت را براى همه فراهم مى كنى. انسان بايد 
خودش تصميم بككيرد وراه خود را انتخاب كند. همه حقّ را مى شناسندء عدّه اى آن را مى يذيرند» آنان كسانى هستند كه در 
برابر حقَّء متواضع هستندء اما عدّه اى ديكر تصميم مى كيرند حقٌّ را انكار كنند. آنان اسير لجاجت شده اند حقّ را مى 
ناسيك اما تصميم كرفته اند به آن ايمان نياورند.(0) 


١506: ص‎ 


تمل : آيه 6م - 417 


ض تكلمهم أذ تمس كائوا هاا لوفو 01 ويؤم سيار 


قال اكد كم بِمَاتَى وَلَمْ حيطوا بها عِلْما أَمْ مَاذَا > 3 تم تَعْمَلُونَ (8 وَوَقمَ 


إن 


وَإِذَاوَ َع الْمَولَ عَلَتِهعْ أَخْرَجنًا لَهُعْ دَابَهَ مِنَ الَو 
1 من يكذ بجا ف برعو (05) عى إِذ انوا قا 


لول َع بها لّوا َه مُهْ لا يَنْطِقُونَ (80) 


و 
ع 0 
ا 


7 

31 فوكنا 
مه فو 
24 


وقتى كه فرمان عذاب كافران فرا رسدء جنبنده اى را از زمين بيرون مى آورى كه به كافران جنين مى كويد: «مردم به آيات 


خدا ايمان نمى آورند» يس بايد منتظر عذاب باشند). 


روزى فرا مى رسد كه تواز هر امّتى» كروهى را زنده مى كنى» آن كروه از كسانى هستند كه آيات تو را دروغ مى شمردند» 


در آن.روزء آثان در ييشكاه توءبه صف مى ايستند ثا از آنان سؤال شود. 


١72: ص‎ 


وقتى آنان جمع شدند» جنين مى كويى: «شما آيات مرا شنيديد» شما مى كفتيد دانش ما به آن راه ندارد و به همين خاطر آن 
را انكار كرديد, اين جه كارى بود كه شما مى كرديد؟ جرا آيات مرا انكار كرديد). 


يس از آن» فرمان عذاب به كيفر ستم هايى كه كرده اند مى رسد و آنان از شدّت ترس و نككرانى» سخنى نمى كويند. 


اين جهار آيه را يكك بار ديكر مى خوانم» دوست دارم بدانم در اينجا از جه روزى سخن مى كويى. 
آيا منظور تو» روز قيامت است؟ 


تو در اينجا (آيه 487) مى كويى: «از هر امّتى» كروهى را زنده مى كنم». در حالى كه در روز قيامت همه انسان ها زنده خواهند 
شد. تو در آيه لاا سوره «كهض» جنين مى كويى: «در روز قيامت» همه انسان ها را زنده مى كنم و هيج كس را فروكذار نمى 


كنم). 


روز قيامت» روزى است كه همه زنده مى شوندء اما در اينجا از روزى سخن مى كويى كه فقط كروهى از مردم زنده مى 


شوندك. 


ان روز جه روزى است؟ 


جواب اين است: روز رجعت. 


«رجعت».» همان زنده شدن دوباره استء وقتى مهدى عليه السلامظهور كند؛ سال ها روى زمين حكومت مى كندء يس از آن.» 
روزكار رجعت فرا مى رسدء تو محممد صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام را همراه با كروهى از بندكان خوبت» زنده 


مى كقتن و مسضين دنا نازول كروهن :ال كافراة ا ونده مث كنا بدتشواض اعنالشات دن 


1١17/: ص‎ 


نكته مهم اين است كه هنوز قيامت بريا نشده استء روزكار رجعت در همين دنياست. جككونه مى شود كه تو كروهى از 
مرد كان را زنده كنى؟ آيا اين مطلب عجيب نيست؟ 


در سوره بقره آيه 48 داستان «عُرّيرا ذكرشده است. او يكى از ييامبران بنى اسرائيل بود» روزى كذرش به شهرى افتاد كه 
ويران شده بود و استخوان هاى مرد كان زيادى در آنجا يو او بود كفت :تدان زوق قامت"حكونه اين مرد كان زنده خواهند 


شد؟ عزرائيل نزد او آمدء جان او را كرفت. صد سال كذشت. يس از كذشت صد سالء او دوباره زنده شد. 


اكنون دانستم كه اين آيات درباره روزكار رجعت استء اما مى خواهم بدانم ماجراى آن جنبنده اى كه از دل زمين بيرون مى 


آيد جيست. 


در آيه 87 بيان شد كه وقتى فرمان عذاب كافران فرا رسد. جنبنده اى از زمين بيرون مى آيد و با كافران سخن مى كويد. من 


دوست دارم بدانم تفسير اين آيه جيست و اين جنبنده كيست؟ 
در كتاب هاى حديثى به مطالعه مى يردازم» كمشده خود را مى يابم» اين مطلب تفسير اين آيه را آشكار مى كند: 


روزى ييامبر به مسجد آمدء او ديد كه على عليه السلام در كوشه اى از مسجد خوابيده است. بيامبر جلو رفت و على عليه 


السلام را بيدار كرد و كفت: «برخيز اى جنبنده خدا !). 


كسانى كه همراه ييامير بودند از اين سخن تعتجب كردند» يكى از آنان رو به ييامبر كرد و يرسيد: 


١18: ص‎ 


اى ييامبر ! شما على را «جنبنده خدا» صدا زدىء آيا ما هم مى توانيم يكديكر را به اين نام صدا بزنيم. 
نه. اين نام مخصوص على است. على همان جنبنده اى است كه خدا در سوره نمل از آن سخن كفته است. 


بعداز آن ييامبر رو به على عليه السلام كرد وكفت: «اى على إدر آخرالرٌ مان خدا تو را زنده مى كند...).(00) 


اكنون خلاصه اين بحث را در جند نكته ذكر مى كنم: 


١‏ -وازه «دائه) به معناى «جنبنده) مى باشدء اين وازرّه بيشتر درباره موجودات ديكر به كار مى رود» اما در قرآن هم درباره 


انسان و هم غير انسان استفاده شده است.(8ه) 


؟ - در روزكار رجعت,. على عليه السلام به دنيا باز مى كردد, او سر از قبر بر مى آورد و زنده مى شود. همجنين كروهى از 
مؤمنان كه ايمان خالص داشتند نيز زنده مى شوند. 


”- در آن روزكارء كروهى از كافران كه در كفر و انكار از ديكران سبقت كرفته بودند» زنده مى شونلك. 


ع - على عليه السلام در آن روز عصاى موسى عليه السلام و انككشتر سليمان عليه السلامرا همراه دارد» عصاى موسى عليه 


رارسوا مى نمايد.(01) 
ه - كافران در روزكار رجعتء مجازات مى شوندء البنّه آنان در روز قيامت در جهنّم كرفتار خواهند بود.(0/8) 


١693 ص:‎ 


نمل : آيه 4م -عم 


1 


لم ير را آنا جلا الل ليث كنُوا فيه لواو مدر إن فى دبك لآيات لقَؤم يُؤْمُِونَ (0) وروم ينفح : فى الصور فَفَرِجَ مَنْ فى 
التستماوات وَمَنْ ف لض إِنّا من طَاء لل كل أ اخرينَ 01 وتوى الْحَالَ متها مجاودة وبين نَع م الشتحاب صُنع الل 
الّذِى أَنْقَنَ كل شَىْءِ لَه يرٌ بها تَفْعَلُونَ (80) 


تو شت وا هابه آرامقن الساث قرار دادق و بوك3 را نراق كان واثلاش» روشن ساح » بداشن شساق زوز كدال كردش زميق به 
دور خود يديدار مى شود نشانو روشنى از قدرت توستء نظم دقيقى كه در اين طلوع و غروب خورشيد قرار داده اى» شكفت 


انكر امبيتاء 


كساى كه ابمان آوردة اند دن ابق نشانه ها فكر مى كنند و ان آن ينك مى كيرند. آنان فى داقد كه ثو ايخ جهان را بيهوده 


نيافريدىء از آفرينش جهان. هدفى دارىء آنان مى دانند كه روز قيامت حقٌّ است و به آن ايمان دارند. 


١6٠١ ص:‎ 


اكنون از زمانى سخن مى كويى كه روز قيامت بريا مى شودء وقتى كه در «صور اسرافيل» دميده مى شود و همه زنده مى شوند 
وترس.و:ولحشت آنان وافرا م كبرق 

آرىء» آن روزء همه كسانى كه در آسمان ها و زمين هستند» مى ترسندء البنّه كسانى كه تو اراده كرده اى در آرامش باشند» 
در آن روز در آرامش هستند. بندكان خوب تو هيج هراسى به دل نخواهند داشتء اين وعده تواست. در آن روز همه با 


فروتنى براى حسابرسى به ييشكّاه تو حاضر مى شوند. 


صور اسرافيل جيست؟ 


«صور» به معناى «شييور) است. در روزكار قديم» وقتى لشكرى مى خواست فرمان حركت دهدء در شييور مى دميد و سربازان 
آماده حركت مى شدند. صور اسرافيل» ندايى ويزه است كه اسرافيل آن را در جهان طنين انداز مى كند. اسرافيل يكى از 
فرشتكان است. 


اسرافيل دو ندا دارد: در نداى اول مركك انسان هايى كه روى زمين زندكّى مى كنندء فرا مى رسد. با اين ندا روح كسانى كه 
در برزخ هستند نيز نابود مى شود همه موجودات از بين مى روند» فرشتكّان هم نابود مى شوند. سيس تو جان عزرائيل را هم 


هر وقت كه بخواهى قيامت را بريا كنىء ابتدا اسرافيل را زنده مى كنى. او براى بار دوم در صور خود مى دمد و فرشتكان زنده 


مى شوندء انسان ها هم زنده مى شوند و قيامت بريا مى شود. 


اكنون يكى ديكر از نشانه هاى عظمت خود را بيان مى كنى: از من مى خواهى 


ص61 


تا به كوه ها با دقت نكاه كنمء من آن ها را بى حركت مى يندارم در حالى كه كوه ها همانند ابرها در ح ركتند. 


آرىء اين كوه ها مايه آرامش زمين هستند» زمين در هر ساعت ٠٠‏ هزار كيلومتر (به دور خورشيد) حركت مى كند. در واقع 
كوه ها هر ساعت» ٠١١‏ هزار كيلومتر حركت مى كنند. 


زمين در منظومه شمسى استء منظومه شمسى در هر ثانيه ٠٠١‏ كيلومتر به دور مركز كهكشان راه شيرى مى جرخد ! 


من كوه ها را بى حركت مى يندارمء اما همين كوه ها (همراه با حركت زمين) در يكك ساعتء بيش از يكك ميليون كيلومتر 
حركت كرده اند ! 


جه كسى اين آرامش را به كوه ها و زمين داده است؟ جرا انسان قدرى با خود فكر نمى كند؟ 


آرى» اين هنر آفرينش توست كه همه جيز را با استوار و نظم آفريده اى. زمين در مقابل عظمت آنجه تو آفريدىء ذرّه اى 
بقع لسك دكن ا قار كان آسمانء ستاره «وى. كى» است كه در زمان قديم به آن «كلب اكبر) مى كفتند. 


اه شعشارة تريليون برابر زمين است. براى نوشتن اين عدد من بايد عدد يكك را بنويسم و جلوى آن ١18‏ صفر بككذارم. 


تواز رفتار و كردار بندكان خود باخبر هستى» در روز قيامت تو همه جيز را آشكار مى كنىء هيج كناهكارى نمى تواند كناه 


قيامت به خوبان ياداش 


١67١ ص:‎ 


بهشت مى دهى و كافران را به كيفر اعمالشان مى رسانى. 


تمل : آيه 9٠‏ -41 


مَنْ جا بالْحَسدمَهِ َلَهُ حر مِنّْهَا وَهُمْ مِنْ فرّع يَوْمَئِذٍ آِتُونَ (4) وَمَنْ جاء بِالسَيِّْ فكبّث وُجوهُهُمْ فى النّارِ هَل تُخِرَوْنَ إلا مَا كنم 
تَعْمَلونَ (50) 


روز قيامت روزى است كه تو به اعمال خوب بندكانت» ياداش مى دهىء» كسانى كه با خود «نيكى» آورده باشندء تو به آنان 


باداشى بهتر مى دهى و آنان از ترس و وحشت روز قيامت در امان مى مانند و بهشت جاودان منزلكاه آنان خواهد بود. 


اما كسانى كه با خود «بدى» آورده باشند» فرشتكان آنان را با صورت به آتش جهنّم مى افكنند و به آنان جنين مى كويند: 


«اين آتش جهنم جزاى كارهاى خود شماست»ء شما فقط نتيجه كارهاى خود را مى بينيد)». 


كسانى كه با خود نيكى آورده باشند به بهشت مى روند. 
تو در اينجا از نيكى ها و كارهاى خوب سخن نمى كويىء بلكه تو از يكك نيكى سخن مى كويى ! 


كدام نيكى است كه اكر من با خود همراه داشته باشم» در روز قيامت در امن و امان هستم؟ من مى خواهم بدانم آن «نيكى) 


جيست كه دليل ورود به بهشت است. 


كسانى كه با خود بدى آورده باشند در آتش جهنّم مى سوزند. تواز بدى ها و كارهاى زشت سخن نمى كويىء بلكه تواز 


يكك بدى سخن مى كويى. آن بدى 


ضر ع١‏ 


جيست كه دليل ورود به جهنم است؟ 


اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن)» معنايى است كه از نظرها ينهان است: روزى 
يكى از ياران على عليه السلام نزد او رفت. على عليه السلام به او جنين فرمود: 


آيا مى خواهى تو را از تفسير آيات 8 9١‏ سوره نمل آكاه كنم؟ 


بدان كه منظور خدا از «نيكى) ولايت و محبّت ما مى باشد و منظور خدا از «بدى»» دشمنى با ماست.(04) 


تو درباره ولايت اهل بيت عليهم السلام سفارش بسيارى نموده اى» مى دانم اكر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان 
سال عبادت خدا را به جا آورد و نماز بخواند و روزه بككيرد و به اندازه كوه بزركى» صدقه بدهد و هزار حب هم به جا آورد و 
سيس در كنار خانه خدا مظلومانه به قتل برسدء با اين همه. اكر ولايت اهل بيت عليهم السلام را انكار كندء وارد بهشت 
نخواهد شد.(2:0) 


اين سخن بيامبر است: «هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد» به مركك جاهلتت مرده است».(21) 


در اينجا از ولايت اهل بيت عليهم السلام سخن كفتىء اككر من در روز قيامت» ولايت را همراه داشته باشمء از عذاب در امن و 


امان خواهم بود. 


آرىء نماز و روزه؛ از بهترين كارهاى نيكك استء اما ممكن است يكك نفر سال هاى سال نماز بخواند و روزه بكيرد ولى به 


جهنم برود. نماز و روزه؛ رمز ورود به بهشت نيست. 


١08: ص‎ 


من بايد در راه و مسير تو باشمء اكر من ولايت اهل بيت عليهم السلامرا قبول داشته باشمء نشانه اين است كه در راه صحيح 


هستم» راه تو و راه ييامبرانت ! 


آرى» راه ولايت» امتداد راه ييامبران الت 


از آنجا عبور مى كرد. مدهوش اين بوى خوش مى شد. 


امَا من در بهار دجار حشّاسيت مى شدم, عطسه هاى شديد و سردرد ! 


اول نمى دانستم علت جيستء نزد دكتر رفتم او وقتى از من سؤالاءت زيادى كرد فهميد كه من به كل ياس حسّاسيت دارم. 


مكتتوال كافك او رك كر عاد سن كد و هد كتين ناوه كا ماع خو قفو كه بحعة عا ر معط نين كز قو عار : 


كل ياس را بريدم. جاره اى نداشتم. جند سال اين ماجرا تكرار شد من همه شاخه هاى آن درخت را مى بريدم, اما فايده اى 


نداشت. 

يكك روزء يكى از دوستانم كه كشاورز بود» مهمان من بودء او به من كفت: 

_اكر هزار بار هم اين كل را ببرى» باز هم رشد خواهد كردء جون ريشه آن سالم استء تو بايد ريشه آن را خشكك كنى ! 
جطور؟ 

مقدارى آهكك بككير و در آب مخلوط كن و ياى كل ياس بريز. 


راديدند و جقدر از آن تعريف 


١ 66: ص‎ 


كردند: به به جه كل هاى خوشبويى ! 


من به آنان كفتم: اين كل به زودى خشكك مى شودهء باور نكردندء آنان نمى دانستند كه ريشه كل تباه شده است و به زودى 


اين كل براى هميشه از بين خواهد رفت. 


ولايت» همانند ريشه كل ياس استء ممكن است من همه شاخه هاى آن را نابود كنم, اما جون ريشه آن سالم استء بار ديكر 


وشد :مق كتد«شاخة:و كل من .دهد. 


امان از وقتى كه ريشه خراب باشد و تباه شده باشد» كسى كه ولايت ندارد» ريشه ندارد» نمازها وروزه هاى او» همانند شاخ و 


بركة ورنعتى انث كة ويشه اشن كاه شدة:استة نه زودئ ابوة.هى شف و از بين من رو3. 


يكك بار ديكر اين آيه را مى خوانم: «كسانى كه با خود نيكى آورده باشند» از ترس و وحشت روز قيامت در امان خواهند 


بودا. فهميدم اكر كسى ولايت داشته باشد. بهشت جايكاه او خواهد بود. 


آيا همين كه كسى ولايت اهل بيت عليهم السلام داشته باشدء كفايت مى كند؟ اكر كسى كناهان زيادى انجام بدهدء آيا 
همين قدر كه ولايت اهل بيت عليهم السلام را داشته است به بهشت مى رود؟ 


در جواب بايد دو نكته را بنويسم: 
* نكته اوّل 
اين آيه مى كويد: كسى كه ولايت دارد» در روز قيامت در امن و امان استء اما در برزخ جه اتّفاقى مى افتد؟ 


١68: ص‎ 


كسى كه ولايت دارد و كناهكار است» در برزخ» عذاب مى شودء اين سخن امام صادق عليه السلام است: «شفاعت ما براى 


روز قيامت است. اما در برزخ از شفاعت خبرى نيست).(837) 


اكر من كناهكار باشمء بعد از مركك بايد مجازات شوم تا آلودكى هاى روح من ياك شود. معلوم نيست جه مدّت من در 


آرىء اين قانون خداست: كسى كه ولايت را قبول داشته است» در روز قيامت در امن و امان است ! 
* نكته دوم 


اكر كسى بر انجام كناهان اصرار بورزدء ممكن است ديككر روح ايمان را از دست بدهد و نتواند در لحظه جان دادن, ولايبت 
اهل بيت عليهم السلام را با خود به همراه ببرد. 


آرى» بعضى از كناهان آن قدر روح انسان را آلوده مى كنند كه ديككر انسان راه كفر را برمى كزيند و بى ايمان از دنيا مى 


رود. 


مهم اين است كه جه كسى مى تواند اين ايمان واين ولا-يت را با خود به آن دنيا ببرد» براى همين ما بايد مواظب باشيم و 
فريب شيطان را نخوريم, بايد همواره از كناهان دورى كنيم؛ اكر كاهى خطايى از ما سر زد. فوراً توبه كنيم و به جبران آن 


بيردازيم تا مبادا از كسانى باشيم كه با اصرار بر كناه» روح ايمان راز دست دادند و با كفر از اين دنيا رفتند. 
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رن 


عْبْدَ رَبّ هَذِهِ الْبَلَدَهِ اذى حَرّمَهَا وَلَهُ كل شَيْءٍ وَ 


اه 
ام 


موت أَنْ أ 


كوي تسم ارقة) وان 


لماه 1- 2 


الْقَوْآَنَ فمَنِ اهْتَدَى نما يقد التفينه و وَمَنْ ضَلى فقل إِنْمَا اا دوين 5 وَقَلٍ الْحمكُ لله سَِيْرِيكم 
35 بعَافل عَمَا تَعْمَلُونَ (9) 


1 


َاتَهِ و فتعرفونَهَا وَمَا 


اكثون تؤ ناز مبغملن ضلن الله علية و الداهى عؤاهى ثا با نت ررستان مكة جين سكن كويد 


اى مردم ! من مأمورم خداى يككانه و صاحب اين شهر مقدّس را عبادت كنم» شهر مكه. حرم خداى يكانه است. كعبه. خانه 
اوست و ياد كار ابراهيم عليه السلاماستء اما حرمت اين شهر را حفظ نكرديد و آن رابا بت يرستى آلوده كرديد. 


من كفتم اين شهرء شهر خداست, اما فكر نكنيد كه فقط اين شهر» شهر اوست,ء همه جهان هستى و هر جه در آن استء از آنٍ 
خدائ يكانه اسث: 


او مرا به ييامبرى بركزيده است و به من فرمان داده است تا براى هدايت شما برخيزم و از او اطاعت كنم و تسليم امر او باشم. 


خداى من از من خواسته است تا قرآن را براى شما بخوانم و راه هدايت را براى شما آشكار كنم, اكنون انتخاب با خود 
شماست. اين شمابيد كه بايد راه خود را انتخاب كنيد: يا راه يكتايرستى يا راه كفر و بت يرستى ! 


هر كس راه هدايت را بركزيند به نفع خود اوست و هر كس كمراهى را انتخاب كند, به خود ظلم كرده است. 


من وظيفه ندارم كه شما را به يذيرش حقيقت و ايمان آوردن مجبور كنم.ء ايمانى كه از روى اجبار باشد» ارزشى ندارد» من 


مأمورم تا ييام خدا را به شما برسانم و شما را از عذاب روز قيامت بترسانم. 


مى شناسيد. شما قيامت و بهشت و 


١6/8: ص‎ 


جهنم را دروغ مى شماريدء اما وقتى قيامت بريا شود شما زنده خواهيد شدء همه آنجه درباره قيامت در قرآن آمده استء با 
جشم خواهيد ديد. در آن روز فرث شتكان كما راابهسوى اتن > جهنّم خواهند كشاند و به شما خواهند 5ف ككفت: «اين همان اتشى 


سيت كه آن را دروغ مى شمرديد).(89) 


فكر نكنيد كه خدا از كارهاى شما غافل استء او به همه كارهاى شما آكاهى دارد. اما به شما مهلت مى دهد. او در عذاب 


شما شتاب نمى كندء اين انسان است كه عجول است» جون مى ترسد فرصت را از دست بدهدء اما همه جيز در اختيار اوست. 


وقتى كه مركك شما فرا رسد و فرشتكان برده از جشمان شما بركيرند» شما جهنّم و آتش سوزان آن را مى بينيد» آن وقت شما 


يشيمان مى شويدء اما ديكر يشيمانى سودى ندارد.(9) 


١094:ص‎ 


١8::ص‎ 


سوره قصص 


اشاره 


١2١ ص:‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 6 قرآن مى باشد. 


؟ - «قصص» به معناى «قضّه ها و ماجراها» مى باشدء در آيه ١0‏ ذكر شده است كه وقتى موسى عليه السلامنزد شعيب عليه 
السلام رفت» شعيب عليه السلام درباره سركذشت او سوال كرد موسى عليه السلام هم ماجراهاى خود را كفت. در واقع در 


اين سوره؛ ماجراهايى كه بر موسى عليه السلام كذشته استء بيان شده است. 


"- موضوعات مهم اين سوره جنين است: س ركذشت تولّد موسى عليه السلام واين كه مادرش او را در صندوقجه اى قرار مى 
دهد ودر رود نيل مى اندازد» فرعون او رااز آب مى كيرد و او را بزركك مى كند, ماجراى فرار موسى عليه السلام از مصرء 
سفر او به مدين» آشنايى با شعيب عليه السلام» ازدواج با دختر شعيب» بازكشت به مصر... همجنين داستان قارون كه به عذاب 


كقتان شد در او سور امده اسك 


١87:ص‎ 


قصص : آيه ع | 


بشم الل الَحْمَنِ ماح مسح ار مسي م مسد 
رِعَوْنَ عَلَا فى الأَدْض وَيعَلَ أَهْلَهَا ف يشضعِف طَاقه نهم يبح أَبْدَهُْ ويشتخيى نسَاءهُم إِنهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ (©) وثر 
ال امرض ار ا اراي قار نَ وَهَا وَكَامَاقَ 
وَجُودَهُمَا مِنّْهُمْ مَا كانُوا يَحْذَرُونَ (©) 


در ابتداء سه حرف «طا»ء «سين» و «ميم» را ذكر مى كنى» قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفباه شكل كرفته است. 
اين آيات كتاب روشنكرى است كه حقايق جهان را برا انسان بيان مى كند و راه سعادث را به او مى آموزد. 


تو مى خواهى در اينجا ماجراى موسى عليه السلام و فرعون را براى مؤمنان بيان كنى» 


١67: ص‎ 


داستانى حقيقى كه اميد به دل ها مى بخشد. 


تواين سوره را زمانى نازل كردى كه محمد صلى الله عليه و آله در مكه بود و تعداد مسلمانان كم بود ولى دشمنان آنان زياد 


بر فرعون بيروز كردى. 


مردم اختلاف انداخت و آنان را به طبقات مختلف اجتماعى تقسيم نمود و بنى اسرائيل را به ضعف و ناتوانى كشاند. 


ويران كرد.(20) 


وقتى صبح شد فرعون دستور داد تا همه كسانى كه تعبير خواب مى دانند به قصر بيايند. فرعون خواب خود را براى آن ها 


تعريف كرد. 


تعبير خواب براى همه روشن بود؛ اما كسى جرأت نداشت آن را بيان كند. همه به هم نككاه مى كردند. سرانجام يكى از آن ها 


نزديكك فرعون رفت. فرعون با تندى به او نككاه كرد و فرياد زد: 

تعبير خواب من جيست؟ 

_ خواب شما از آينده اى يريشان خبر مى دهده آيا شما ناراحت نمى شويد آن را بكويم؟ 
زود بكو بدانم ازخواب من جه مى فهمى؟ 

__به زودى در قوم بنى اسرائيل (كه در مصر زندكى مى كنند) يسرى به دنيا 


١65: ص‎ 


سكوت همه جا رافرا كرفت. عرق سردى بر ييشانى فرعون نشست. او به فكر جاره بود. جلسه مهمّى تشكيل شدء بز ركان مصر 
دؤايث عليه حضو بيدا كدق فزعون جمن :دسكدون داك رهمة توزادان سر انان راسريير يده #ختزاتشان را تاق كنيو ذكاه 
داريد).(/21) 


آرىء» فرعون جنايتكارى نود كه دستشن دون نى كناهان زنادى اعشنه شد. هفتاد هزار نوزاد يسر به فرمان او» مظلومانه 
كشته شدند.(288) 


فرعون مى خواست كه موسى عليه السلام به دنيا نيايد و بنى اسرائيل به قدرت و حكومت نرسندء اما تو جيز ديكرى اراده كرده 


بودى. 
تو اراده كردى كه بر بنى اسرائيل كه ضعيف و ذليل شده بودند, منت نهى و آنان را بيشوايان مردم آن روزكار قرار دهى و نيز 


فرعون و وزيرش هامان براى اين كه موسى عليه السلام به دنيا نيايد و بنى اسرائيل به حكومت نرسدء تلاش زيادى نمودندء 
آنان از حكومت بنى اسرائيل در هراس بودند» آنان مى خواستند حكومت سرزمين مصر براى هميشه از خود آنان باشدء اما تو 
اراده كردى تا به بنى اسرائيل حكومت عطا كنى تا فرعون و وزيرش هامان و سياهيان آنان آنجه رااز آن مى ترسيدند» با جشم 


آنان رابه كنيزى مى كرفت تا همواره در ضعف و ناتوانى باشندء اما تو مى خواستى كه به آنان قدرت دهى و آنان را بر 


فرعونيان بيروز كردانى. 
وقتى تو بخواهى كارى انجام بدهى» هيج قدرتى نمى تواند مانع كار تو شود. 


١50:ص‎ 


فرعون مى خواست موسى عليه السلام را به قتل رساند, اما تو كارى كردى كه خود او موسى عليه السلام را همجون يسر خود. 
زر كة كنز مائيد بلتو يه أو مهربائى كيد 


يكك بار ديكر آيه 0 اين سوره مى خوانم: «من اراده مى كنم تا بر كسانى كه ضعيف و ذليل شده اندء منّت نهم و آنان را 


ييشوايان مردم قرار دهم وآنان راوارث زمين كنم).(29) 


اين آيه جقدر اميدوار كننده استء فرعون جيزى خواست, اما تو جيز ديكرى خواستى. او مى خواست موسى عليه السلام را 
بكشد اما تو موسى عليه السلام را حفظ كردى. 


تاريخ تكرار مى شود. خواست تو هم تكرار مى شود... 

موس عليه البلؤة ميلد عليه السادم: 

فرعون. مُعتر عباسى ! 

مُعترٌ خود را خليفه جهان اسلام مى دانست و در زمان امام يازدهم (امام عسكرى عليه السلام) حكومت مى كرد. 


مُعتّر شنيده بود يسر امام عسكرى عليه السلام» همان مهدى عليه السلام است» همان مهدى موعود كه قرار است به همه 


حكومت هاى باطل يايان بدهد. 


معترٌ مى خواست تا از تولّد مهدى عليه السلام جل وكيرى كند و مهدى عليه السلام را قبل از اين كه به دنيا بيايد» بكشد. او زنان 


زيادى را به عنوان جاسوس استخدام كرد. 
زنان هر روز به خانه امام عسكرى عليه السلام مى رفتند و همسر آن حضرت را (كه نرجس نام داشت) زير نظر مى كرفتند. 


وظيفه آنان اين بود كه اكر اثرى از حامله بودن در نرجس ديدند سريع كزارش دهند. جاسوسانء زنان معمولى نبودند» آن ها 


زنان قابله بودند و با 


١88: ص‎ 


نكاة كردق يذ جهره رك ون م تو الحسدد شين بدهند كه آنا او تحامله است يا نه؛ ة هام اتوا تعد سحن شن هاه قبل أذ 


تلد كه و وادمجاملة بودة مادو او وا يست 


مُعترٌ مى خواست اكر نرجس حامله شد هر جه زودتر او را همراه با فرزندش به قتل برساند. او مى خواست نقش فرعون را 
بازى كندء او براى حفظ حكومت خودء حاضر بود هر كارى انجام دهد. 


اما تو جيز ديككرى اراده كردىء تو مى خواستى مهدى عليه السلام به دنيا بيايد» در شب نيمه شعبان سال 0 مهدى عليه 


شب نيمه شعبان بود» حكيمه؛ عمّه امام عسكرى عليه السلام بود» حكيمه آن شب مهمان امام عسكرى عليه السلام بود» آن 
شب مهدى عليه السلامبه دنيا آمد» حكيمه مهدى عليه السلام را در آغوش كرفت و او را نزد يدر آورد. 


فرزند خويش كشيد و فرمود: «به اذن خداء سخن بكو ! فرزندم !). 


مهدى عليه السلام به صورت يدر نككاه كرد و لبخند زد. صداى زيباي مهدى سكوت فضا را مى شكند, او آيه ‏ سوره قصص 
را مى خواند: «من اراده كرده ام تا بر كسانى كه مورد ظلم واقع شدند, منّت نهم و آن ها را ييشواى مردم كردانم و آنان را 


وارث زمين نمايم).( 7ع 


سخن كفتن يكك نوزاد در آغوش يدر ! 


١ 6/: ص‎ 


آيااين عجيب نيست؟ 


بايد قرآن بخوانم. سوره مريم» آيه 4 را مى خوانم. آنجا از سخن كفتن عيسى عليه السلام سخن كفتى, مدّت زيادى از تولّد 
عيسى عليه السلام نككذشته بود. مريم عليهاالسلامروزه سكوت كرفته بود» او به مردم كفت كه با عيسى عليه السلام سخن 
بككويند. عيسى عليه السلام به آنان جنين كفت: «من بنده اى از بندكان خدا هستم كه خدا مرا به بيامبرى مبعوث كرده است). 


آن خدايى كه قدرت دارد عيسى عليه السلام را در كهواره به سخن درآوردء مى تواند مهدى عليه السلام را در آغوش يدر به 


مدن اورة ابن هر كد اعصيب» لست 


اما به راستى جرا مهدى عليه السلام آيه هاين سوره را خواند؟ جه رازى در اين آيه نهفته است؟ 


ييامبر به خانه فاطمه عليهاالسلام آمده بود همه كنار ييامبر نشسته بودند. فاطمه و على و حسن و حسين عليهم السلام. 


ييامبر از ديدن آن ها بسيار خشنود بود وبا آنان سخن مى كفت. در اين ميان نككاه ييامبر به كوشه اى خيره ماند و اشكك بيامبر 


جارى شد. همه تعبّجب كرده بودند. به راستى جرا ييامبر كريه مى كرد؟ 
بعد از لحظاتى» ييامبر رو به آن ها كرد و كفت: «شما بعد از من مورد ظلم و ستم واقع مى شويد».(١/)‏ 
ييامبر از همه ظلم هايى كه در آينده نسبت به عزيزانش مى شد خبر داشت. او مى خواست تفسير اين آيه قرآن را بازكو كند. 


آرى» به اهل اين خانه» ظلم هاى زيادى خواهد شدء اما خدا آن ها را به عنوان اما كزيند» سرانجام اين خاندان ياكك به 
رى» ١‏ بن ى ريادى حو راايةتمو مترمى الرالمكء مسرادجام اين 0-6 


حكومت جهانى خواهند رسيد 


١8/8:ص‎ 


و جهان رااز عدالت راستين ير خواهند نمود. حكومتى يايدار كه شرق و غرب دنيا رافرا مى كيرد. 


اين وعده بزركك خداست و خدا هميشه به وعده هاى خود عمل مى كند. 


وقتى مهدى عليه السلام در آغوش يدر قرار كرفتء اين آيه را خواند» او مى خواست اين حقيقت را بيان كند. 


اكر كسى اهل دقت باشدء از اين سخن مهدى عليه السلام خيلى جيزها را مى فهمد. مهدى عليه السلام اين آيه را مى خواند تا 


با مادر خويش سخن بكويد. 


همان مادر مظلومى كه در مدينه به خانه اش حمله كردند و آنجا را به آتش كينه سوزاندند. فاطمه عليهاالسلام اوّلِين كسى بود 
كه مورد ظلم و ستم واقع شد و حمَّش را غصب كردند. كُويا مهدى عليه السلاممى خواهد با مادرش سخن بكويد: «اى مادر 
بهلو شكسته ام ! ديكر غمكين مباش كه من آمده ام ! من آمده ام تا براى اين مظلوميت» يايانى باشم. اين وعده خداست'. 


جرا مهدى عليه السلام در آغوش يدر اين آيه را مى خواند؟ جرا ياد از مظلومت اين خاندان مى كند؟ 


كيست كه مظلوميّت اين خاندان را نداند؟ تا زمانى كه ييامبر زنده بود اين خاندان عزيز بودند؛ اما وقتى ييامبر رفت» ظلم و 


ستم آغاز شد. مسلمانان جقدر زود ماجراى غدير را فراموش كردند و حكومت سياهى ها فرا رسيد و جه كارها كه نكردند... 


وقتى بيامبر از دنيا رفت» مردم با ابوبكر بيعت كردند» جند روز كذشتء ابوبكر تمر را فرستاد تا على عليه السلام را براى بيعت 


به مسجد بياورد. 


١ ص:84‎ 


تمر در حالي كه شعله آتشي را در دست داشت به خانه فاطمه عليهاالسلام آمدء او فرياد مي زد: «اين خانه رابا اهل آن 
عمر تسى رادر بة:سوى : م6 وفرياد مئ:ررد. (ابن 1 
به آتش بكشيد) 017/7١.‏ 


جند نفر جلو آمدند و كفتند: 
_دراين خانه فاطمه و حسن و حسين هستند . 
_باشد » هر كه مى خخواهد باشد » من اين خانه را آتش مى زنم .(#/0 


هبج كس جرأت نداشت مانع كار عُمر شود » سرانجام او نزديكك شد و شعله آتش را به هيزم ها كذاشت » آتش شعله كشيد . 
در خانه» نيم سوخته شد . او جلو آمد و لكند محكمى به در زد .(8/) 


فاطمه عليهاالسلام يشت در ايستاده بود... صداى ناله فاطمه عليهاالسلام بلند شد . عَمَر در خانه را محكم فشار داد» صداى ناله 
فاطمه عليهاالسلامبلندتر شد . ميخ در كه از آتش» داغ شده بود در سينه فاطمه عليهاالسلام فرو رفت ه44 


تناك قاقليية خليها الماكه دو مقا ساق سين ناذا كا وسوال اللدا ري ناسعد نك كع كس ها 
3 8 لحك بسحا 1 1010 0 رسو بسن يا درت دام 


1١17١ ص:‎ 


أَرْضِعِيه فَإذَا حِفْتٍ عَلَيهِ اليه فى الي وَلَا تَحَافى وَلَا تَحْرَنِى إن ا ور مر 20 
لط أل َو ليكو ليكونّ لَهُعْ عَدُوًا وَعَرّنا إنَّ فرعَوْنَ وَهَامَانَ وَجنُودَهُمَا كانُوا حَاطِئِينَ (8) وَكَالَتِ امْرَأَهُ ووْعَوْنَ و َه عَيّن لى وَلَكك 


لاتقارة عن أن كنتنا أؤ تتَحِدَهُ وَلَدَا وَهُْ لَا يَشْعْرُونَ 60 


نام مادر موسى عليه السلام «يوكابد» بود. او موسى عليه السلام را در مخفيكاهى به دنيا آورد. او نمى دانست با يسرش جه 


كندء حِككونه جان او را نجات دهد؟ سربازان فرعون به زودى از راه مى رسيدند.(0/7) 


إينجا بود كه به مادر موسى عليه السلام جنين وحى كردى: «به موسى شير بده و هنكامى كه , بر عناق او يستاكة شدى أو رادز 


صضتدوق كدان ودزرود: نيل افكن. نترس و غمكين مباش كه من موسى را به تو بازمى كردانم واو رااز 


١/١: ص‎ 


يياميران خود قرار مى دهم). 


يوكابد صندوقى تهّه كرد و موسى عليه السلام را داخل آن نهاد و صبح زود قبل از طلوع آفتاب كه ساحل رود نيل خلوت بود 


كنار ساحل مد و صندوق را در رود نيل انداخت. 


فرعون يسر نداشتء او فقط يكك دختر داشت كه به يكك بيمارى يوستى مبتلا شده بود» هيج طبيبى نتوانست آن دختر را درمان 
كند. بيش كويان دربار به فرعون كفته بودند: «هنكام طلوع آفتاب» از سمت رود نيل» انسانى به اين قصر قدم مى نهد كه اكر 
آب دهان او را به بدن دختر شما بمالند» او شفا مى كيرد). 


رود نيل از كنار كاخ فرعون عبور مى كرد فرعون و همسرشء آسيه هميشه هنكام طلوع آفتاب به رود نيل نككاه مى كردند 


شايد آن شفادهنده دخترشان از راه برسد. 


آن روز فرعون همراه با آسيه به رود نيل نككّاه مى كردند كه ناكهان جشمشان به صندوقجه اى افتاد كه در ميان آب ها شناور 
بودء فرعون دستور داد تا آن صندوقجه رااز آب بككيرند» آرىء آنان موسى عليه السلام رااز آب كرفتند تا سرانجام موسى 
عليه السلام» دشمن و مايه اندوه آنان شود فرعون و وزيرش (هامان) خطاكار بودند و حكومت خود را بر ظلم و ستم بنا نهاده 
بودند و هفتاد هزار نوزاد را سر بريده بودند تا موسى عليه السلامبه دنيا نيايد» اكنون خود آنان موسى عليه السلام رااز آب 


نجات مى دهند و آنان نمى دانند جه مى كنند !(0/8 


مأموران صندوقجه را نزد فرعون و آسيه آوردند» آسيه صندوقجه را باز كرد. 


١1/7١ : ص‎ 


جشمش به موسى عليه السلام افتاد» همان لحظه محبّت او در دلش جاى كرفت و او را در آغوش كرفت. 
وقتى فرعون موسى عليه السلام را ديد عصبانى شد و كفت: «جرا اين يسر را نكشته اند؟). 


سيد كفت (ابن به نور :ديذه من و تر جواهد بوة, ايخ عه را تكشيده شايبد تراى نا مقيد باشده شابك ما او واه عتوان ستر 


خود بر كزينيم). 


دختر فرعون جلو آمد واز آب دهان موسى عليه السلام به بدن خود ماليد و تو در همان لحظه او را شفا دادىء او موسى عليه 


السلام رادر بغل كرفت و شروع به بوسيدن او كرد. 


آسيه به فرعون كفت: «اى فرعون ! اين نوزاد سبب شفاى دختر ما شده استء جرا مى خواهى او را بكشى؟). فرعون كم كم 
احساس كرد كه اين نوزاد را دوست دارد» تو محبت او را در قلب فرعون قرار دادى و فرعون رااز كشتن او يشيمان نمودى. 
)00/4 


اين كونه بود كه فرعون» موسى عليه السلام را از غرق شدن نجات داد و تصميم كرفت او را بزركك كندء او نمى دانست كه 


مى خواهد دشمن اصلى خود را در آغوش مهر خودء بزركك كند. 


٠١- ١١ قصص : آيه‎ 


- 


وَأصدِبَح فُوَادُ أمّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كادَث لُتَِدى به لَوْل 


أ 


نْ رَبَطْنَا عَلَى قَلِْهَا لتكونَ مِنّ الْمَؤْمنِينَ )٠١(‏ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قصّيهِ قَبَصْرَتْ به 


8 


عَنْ جنب وَهُمْ لَا يَشْعْوُونَ )1١(‏ 
در دل مادر موسى عليه السلام» شورى به يا بود» قلب او ير از اندوه كرديد و از صبر و 


١1/7: ص‎ 


تحمّل خالى كشت. 


اكر تو قلب او را به وسيله ايمان و اميد» محكم نكرده بودى» نزديكك بود كه راز خود فاش كند و مأموران فرعون بفهمند كه 
آن توزافق كةابةروة نبل اتذاعهه شده اسث» توزادى از بتى اسرائيل اسكه اكر فرغونياق ابن مطلب را عن قهميدثد: عوسي 


تو قلب مادر موسى عليه السلام را آرام كردى و او را به آينده اميدوار نمودى. 
او به دخترش كفت: «به دنبال برادرت برو و از دور مراقب او باش». 


خواهر موسى عليه السلام مراقب بود واز دور ماجرا را مشاهده مى كرد, او جشم از صندوقجه برادرش برنمى داشتء در كنار 


ساحل همراه با حركت صندوقجه مى رفت. او ديد كه فرعونيان» صندوقجه رااز آب كرفتند و به قصر فرعون بردند. 


قصص : آيه 17-118 
وَحوَّمَْا علي اْمَرَاضِع من قَِلَ فَقَاْ كَلْ أَدلَكُم عَلَى أَهْلٍ فت كارك هُ لَك وَهُْ لَه نَاصِدِحونَ )1١(‏ قَرَدَدْمَاةٌ إلى 
عَينْهَا وَلَا تَخْرَّنَ وَلِتعْلَمَ أن وَعْدَ اللَِّ حقٌ وَلَكنٌّ أَكتْرَهُْ لَا يَعلَمُونَ (1) 


موسى عليه السلام در قصر فرعون بود و كرسنه اش شدء مأموران به دستور فرعون به دنبال يافتن دايه حركت كردند, هر دايه 


اى آمدء موسى عليه السلام شير او نخوردء تو شير همه دايه ها را بر موسى عليه السلامحرام كرده بودى. 
اينجا بود كه خواهر موسى عليه السلام نزديكك آمد و به مأموران كفت: «آيا اجازه مى دهيد دايه اى خوب و دلسوز را به شما 
معرّفى كنم). 


١1/6: ص‎ 


ساعتى بعد مادر موسى عليه السلام همراه مأموران به كاخ فرعون آمدء او موسى عليه السلام را در آغوش كرفت» موسى عليه 
السلام با اشتياق كامل شير خورد. فرعون و همسرش بسيار خوشحال شدند. 


همسر فرعون به مادر موسى عليه السلام كفت: 

تو نزد ما بمان و به يسرمان شير بده ! 

_من نمى توانم اينجا بمانم» من فرزندانى خردسال دارم كه به من نياز دارند. 

_يسر ما وقت و بى وقت نياز به شير دارد» شب كرسنه مى شود. او از هيج زن ديكرى شير نمى خورد. يس جه كنيم؟ 


_اكر مى خواهيد مى توانم يسر شما را به خانه ببرم و همجون يسر خود از او مواظبت كنم و هر روز او را به اينجا بياورم تا 


شما او را ببينيد. 
فكر خوبى است. 


اين كونه بود كه تو موسى عليه السلام را به مادرش بازكرداندى تا جشمش به فرزندش روشن شود و اندوهكين نباشد و بداند 


كه وعده تو حقٌّ است. تو بر هر كارى توانا هستى و به وعده خود وفا مى كنىء اما بيشتر مردم اين حقيقت را نمى دانند.(60) 


قصص : آيه ١8-14‏ 


ل شتوَى يا كما وَعِلْمَا ذلك نَجزى الْمخيدزين (05) وَدَحَلَ الْييئة عَلَى جين عَدْلهِ مِنْ فيا و1 1 
هذا مِنْ 


ن يان هذا تيت كدان َو ماستقا اذى من ضبقت على الى من عدو كز كوت فقضى عليه .قال هذ 


١١/6: ص‎ 


- 


الوَحِيمٌ (12) قال َب با أَنْعَمِتٌ عَلَىَ فلن أكون طهِيرًا للْمَْرِمِينَ (07) فا طربح فى اليب 
بالأئس يَسْتَضْرحُهُ خَهُ قَالَ لَه َهُ مُوسَى إِنّك لَعَوىٌ مين (18) 


رك ء 5 0 و 
يَتَرَقَتٌ فإذا الذى اسْتَنْصٍرَهُ 


0 
7 


موسى عليه السلام در كاخ فرعون بزركك و بزركك تر شدء وقتى او به سنّ هجده سالككّى رسيدء تو به او حكمت و دانش عطا 
كردىء آرى تو اين كونه نيك وكاران راياداش مى دهى.(١8)‏ 


بنى اسرائيل كم كم فهميدند كه موسى عليه السلام همان كسى است كه سال ها در انتظار او بوده اند آنان به او علاقه بيدا 


كردند و يبرو او شدندء آنان اين راز را بين خود مخفى نككه داشتند. 


به فرعون خبر دادنك كه , بنى اسرائيل به موسى عليه السلام محبت دارند» فرعون ييش خود فكر كرد: «موسى قلب مهربانى دارد 
و به بيجا ركان مهربانى مى كندء براى همين است كه ب: بنى اسرائيل او را دوست دارند). فرعون هنوز نمى دانست كه موسى عليه 


فرعون دستور داد كه ديكر موسى عليه السلام به شهر نرود و با مردم عادى ديدار نكند. 


موسى عليه السلام دوست داشت با بيجا ركان ديدار كند. حال و هواى كاخ فرعون, روح او را آزار مى داد. موسى عليه 
السلاممى توانست از قصر خارج شود انا او نبايد وارد شهر شود و با مردم سخن بككويد. بين كاخ فرعون و شهر مصرء ري 
ده كيلومتر فاصله بود. 


روزى كه اواز كاخ خارج شده بودء تصميم كرفت به شهر برود و يا ب: بنى اسرائيل ديدارى تازه كند» در زمانى كه مردم سر كرم 


كار وامور خود بودند 


1١17/2: ص‎ 


به سوى دروازه شهر رفت. 


خوشبختانه كسى متوبجّه ورود او به شهر نشدء مأموران كه كنار دروازه شهر ايستاده بودند» مشغول كار ديكرى بودندك» موسى 
عليه السلام توانست بدون اين كه كسى بفهمدء وارد شهر شود. او مى خواست جند ساعتى در شهر باشد و سيس به قصر 


با زكردد. 


موسى عليه السلام در شهر قدم مى زد كه با صحنه اى روبرو شدء براى يككى از بيروان او كرفتارى درست شده بود. مردى از 
اسرائيلى» وقتى موسى عليه السلام را ديد» او را شناخت و از او تقاضاى كمكك كرد و به او كفت: «مرا از دست اين ظالم نجات 


ده). 
موسى عليه السلام جلو رفت و مشت محكمى به آن قبطى (كه مأمور فرعون بود) زد. آن قبطى بر روى زمين افتاد و مرد. 


در اينجا موسى عليه السلام كفت: «اين شيطان بود كه آن مرد قبطى را وسوسه كرد تا با اين مرد بنى اسرائيلى در كير شود و 
سرانجام هم به هلاكت رسيدء به راستى كه شيطان» دشمنى كمراه كننده استء او آشكارا با انسان دشمنى مى كند).(87) 


موسى عليه السلام مى دانست كه اين كارء كرفتارى برايش به همراه مى آوردء اكر فرعون بفهمد كه او يكى از مأمورانش را 


كشته دستور اعدام او را خواهد داد؛ براى همين موسى عليه السلام دست به دعا برداشت و كفت: «بارخدايا ! من بر خود ستم 


كردم و با اين كار امتيت خود را به خطر انداختمء من نبايد خود رااين كونه در فتنه مى انداختم. اكنون از تو مى خواهم مرا 


ببحسى ١"‏ . 
تو هم دعاى او را مستجاب كردىء او را بخشيدى كه تو خداى بخشنده و مهربان هستى. 


ص ://ا١‏ 


سيس موسى عليه السلام جنين كفت: «خدايا ! به شكرانه اين نعمتى كه به من ارزانى داشتى» هركز يشتيبان كناهكاران نخواهم 


بود). 


موسى عليه السلام كناهى انجام نداده بود. كشتن آن مرد قبطى» معصيت نبود فرعونيان ظلم و ستم هاى زيادى كرده بودند» 
فرعون با كمكك مأموران خود توانسته بود هفتاد هزار نوزاد بنى اسرائيل را بكشدء آن قبطى هم در خون آن هفتاد هزار كودكك 


شريكك بود. 


بود كه اين كار را نمى كرد. 


اين كار براى موسى عليه السلام خطر زيادى به همراه داشتء او نبايد جنين بى احتياطى را انجام مى داد. براى همين بود كه او 


ازاين بى احتياطى خود, از تو تقاضاى بخشش كرد. 


يخشقن اوبنه معنا بحتشسن كناه نبودة يلكه او از ثو خواسث ا اثر ايخ بى احتباطى را اذ سن برئة او هى ترسيد كه تنكند كسئ 


ال مَضْلِجور ا 0 رو يبك مو 0 
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موسى عليه السلام يس از اين ن ماجرا ترسان و نككران در شهر قدم مى زدء او ديكر به كاخ فرعون بازنككشت. صلاح نديد كه اين 
كار را بكند. او شب را سيرى كرد. 


فردا صبح فرا رسيدء او براى تهيّه غذا به كوجه و بازار آمدء اما ديد آن مرد ب بق اشرائيقى نا نكن ذيكر ال مامؤران در حال 
دعواست. او تا موسى عليه السلام را ديد بار ديكر از موسى عليه السلام طلب كمكك كرد. موسى عليه السلام به او كفت: «تو 
فى روز با كس در كن فى قو ودردسر دوست امن كن ندرا وسيةه كارى فى :رق كه الآن زهان ا#نيسعه تو اشكازا 
در كمراهى هستىء تو وظيفه ات را نمى دانى)». 

منظور موسى عليه السلام اين بود كه هنوز زمان مبارزه با دشمنان فرا نرسيده است. بنى اسرائيل بايد صبر كنند تا زمان مناسب 
فرا رسدء اما موسى عليه السلام جه بايد مى كرد مظلومى از او طلب يارى كرده بودء اكر به يارى او نمى رفت جه بسا آن مرد 
كشته مى شد» درست است كه آن مرد نبايد با مأمور فرعون دركير مى شدء امنا اكنون اين اتّفاق افتاده است و او نياز به كمكك 
دارد» موسى عليه السلاممى داند او مظلوم است و اكنون كرفتار ستمكرى شده استء موسى عليه السلام تصميم كرفت به يارى 
او برود. آن دو نفر با هم كلاويز بودند. 


موسى عليه السلام مى خواست آن مرد ب بنى اسرائيلى را يارى كند» يس به سمت آنان رفت وود سكن را بالا برذ نا مأفوز فرعو 


را يزند» اما مرد بنى اسرائيلى فكر 


١1/94:ص‎ 


كرد كه موسى عليه السلام مى خواهد او را بزند واورا بكشد ! آخر موسى عليه السلام به او كفته بود: «نو در كمراهى 
هستى)»؛ آن مرد خيال كرد كه موسى عليه السلام قصد جان او را دارد» براى همين فرياد برآورد: «آيا امروز مى خواهى مرا هم 
بكشى همان كونه كه ديروز يكك نفر را كشتى؟ تو مى خواهى دراين سرزمين زوركو باشىء تو نمى خواهى خيرخواه مردم 


باشى). 


موسى عليه السلام وقتى اين سخن را شنيد» ناخودآ كاه دستش را يايين آورد» او از سخن آن مرد تعبّجب كرد و با خود فكر 
كرد: «جرا اين مرد مرا به زور كويى و ستمكرى مى شناسد؟ جرا او فكر مى كند كه من مى خواهم او را بكشم؟ من مى 


خواستم او را يارى كنم واو رااز دست دشمن نجات بدهمء حالا او خيال مى كند كه مى خواهم او را بكشم). 


ذهن موسى عليه السلام دركير اين سؤالات شدء در همان لحظه مأمور فرعون توانست از جنكال موسى عليه السلام فرار كندء 
او با سرعت خود را به كاخ فرعون رساند و ماجرا را براى فرعون تعريف كرد.ء همه فهميدند كه اين موسى عليه السلامبوده 


فرعون بزركان رادر جلسه اى جمع كرد و درباره قتل موسى عليه السلام با آنان مشورت كرد. اينجاست كه نقش يكى از 
بندكان متآن خدا آشكار مى شودء كسى كه او را به «ملرآن آل فرعون» مى خوانند. او از بستكان فرعون بود اما يكتايرست بود و 
دين خود را از مردم مخفى مى كرد. هيج كس از راز دل او باخبر نبود. او در جلسه فرعون حاضر بود به بهانه اى جلسه را 
ترك كفت و به سوى شهر رفت. (فاصله كاخ تا شهر مصرء تقريباً ده كيلومتر بود). او هرطور بودء خود را به موسى عليه السلام 
وساتدك ونه او كفت: «ائ موسى ! بور كان دربازه كشتدق 


18٠١ ص:‎ 


تو با هم مشورت مى كنندء از اين شهر بيرون برو كه من خيرخواه تو هستم). 
موسى عليه السلام تشكر كرد و خيلى زود از شهر مصر بيرون آمدء او در ترس و اضطراب بود و هر لحظه در انتظار حادثه اى ! 
او دست به دعا برداشت و جنين ككفت: «خدايا ! مرا از دست اين كروه ستمكار نجات بده). 


تو به قلب موسى عليه السلام وحى كردى تا به سوى سرزمين «مدين) برودء «مدين» نام منطقه اى در جنوب شام (سوريه) بود 


موسى عليه السلام سفر سختى را در بيش داشت,. نه زاد و توشه اى همراه داشتء نه اسب و شترى. او با ياى بياده در بيابان ها 


بيش مى رفتء نه رفيق داشت و نه راهنمايى ! 
اينجا بود كه موسى عليه السلام جنين كفت: «اميدوارم خدايم مرا راهنمايى كند). 


آرىء او هر لحظه نككران بود كه مبادا مأموران فرعون از راه برسند واو را دستكير كنندء اما تو او را يارى كردى و سرانجام او 


توانست به سلامت. به مدن برسد. 


١8١:ص‎ 


قصص : آيه 74 - ؟ 


و3 112216 تعد هاف آنه مِنَ الئاس يَثِهُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهم اهَْأَتع ين تَذُودَانِ قَالَ ما حَطْيِكُمَا قَالَنَا لا نَم يَى حَنَّى يُصِدِرَ 


اللاقاة واتونا كيخ كيه 000 نتن لهض) ث3 وى إلى ال قال وب إلى ها نك إلى بن خب قو 9 جه نهُ إحْدَاهُمَا 


- 


بى رَدْعُوك ليجزركك أَجِرَ مَا م مت لَنا كلما جاءة وص عله لق ص قَالَ لا تَخْفْ تبت من 


ََ 


تكحن على امتهاء عالت إن أي 
القَوْم الظَالِمِينَ (1) 


موسى عليه السلام به سرزمين مَديّن رسيدء جاه آبى را ديدء نزديكك رفت واز آب كواراى آن نوشيد و تشنكى اش را برطرف 


كرةء سيس به ؤير سابه درخى رفت» او عتديق زوق دن راه بود ختسية و كرسته بؤه. 


غروب انتانب نزد كرشن كلدهاى كوسفيداة الاراء ونتيدتكه حوياناة دمر هاه وسو آلب كنيد فك و ابن كوس ةماق ورد 


دادند. كمى دورتر دو دختر را 


187١ ص:‎ 


ديد كه كنارى ايستاده بودند و مواظب كوسفندان خود بودند. 


كوسفندان آنان تشنه بودند و مى خواستند به سوى آب بروندء اما آن دو دختر با زحمت مانع مى شدند كه كوسفندان جلو 


بروند» زيرا با كوسفندان ديكران درمى آميختند. 
موسى عليه السلام نزديكك رفت و به آنان كفت: 
جرا اينجا ايستاده ايد؟ 


_مااز جاه آب نمى كشيم تا جويانان كوسفندان خود را آب بدهند و بروندء ما نمى توانيم در جمع مردان حاضر شويم. 
بايد صبر كنيم آن ها بروند» بعد كنار جاه برويم و براى كوسفندان خود از جاه آب بكشيم. 


تكو شد ايت كلها براق آنت ؤاد ف كونتفتدان مدان ؟ 


يدر ماء بيرى سالخورده استء. برادرى هم نداريم. ما نمى خواهيم سربار مردم باشيم» جاره اى نيست خودمان بايد اين كار 


را انجام دهيم. 


موسى عليه السلام ناراحت شدء اين مردان جقدر بى انصاف هستند» جرا فقط به فكر خود هستند و هيج كمكى به ضعيفان 
نمى كنند؟ او جلو رفتء دلو رااز آنان كرفت و در جاه افكند و آب از جاه كشيد و همه كوسفندان آن دو دختر را سيراب 


تمؤادء سيفن مه سارة درختة باز كشت: 


موسى عليه السلام خيلى كرسنه بود كسى را در اين شهر نمى شناختء او دست به دعا برداشت و كفت: «خدايا ! من نيازمند 


اين سخن موسى عليه السلام جقدر زيباستء او خسته و كرسنه بود اما بى تابى نكردء او به تو نككفت: «برايم غذا بفرست !). او 
با كمال ادب و فروتنى» نياز خود را بازكو كرد و بقئه را به لطف تو واككذار نمود. 


1١/7: ص‎ 


آن دو دختر» دختران شعيب عليه السلام بودند» شعيب عليه السلام ييامبر تو بود كه در آن سرزمين زندكى مى كرد. آنان 


زودتر از روزهاى قبل به خانه بازكشتند» يدر از آنان سؤال كرد: 

_ جه شده كه امروز زودتر آمديد؟ 

_جوانى برايمان از جاه آب كشيد و كوسفندان ما را سيراب كرد. او اين كار را براى رضاى خدا انجام داد. 
آن جوان كه بود؟ اهل كجا بود؟ 

او اهل اين شهر نبود» مسافرى بود كه براى رفع خستككى زير سايه اى نشسته بود. 


يكى از شما كوسفندان را به آغل ببرد» ديكرى به سر جاه برود و آن جوان را به اينجا بياورد» من بايد ياداش كار خير او 


را بدهم. 


«صفورا» نام يكى از دختران شعيب عليه السلام بود» صفورا به سوى جاه بازكشتء او با كمال حيا كام برمى داشتء معلوم بود 


را كه براى ما انجام دادى» بدهد). 


درست بود كه موسى عليه السلام اين كار را براى رضاى خدا انجام داده بود, اما او براى ديدار آن ييرمرد حركت كرد.ء او 
نمى خواست در مقابل كارى كه براى خدا انجام داده استء مزد بككيرد» اما وقتى ديد آن يبرمرد از او دعوت كرده استء 
دعوت او را اجابت كرد» موسى عليه السلام با خود فكر كرد شايد آن ييرمرد به كمكك او نياز دارد. 


1١/15: ص‎ 


موسى عليه السلام از جا بلند شد و همراه آن دختر حركت كرد و به خانه آن ها رفت و ديد ييرمردى با موهاى سفيد در كوشه 
حياط خانه نشسته استء. موسى عليه السلامسلام كرد و شعيب عليه السلام به او ياسخ داد: 


يسرم ! به منزل ما خوش آمدى. شنيدم كه براى كوسفندان ما آب كشيدى, من جكونه بايد محتبت تو را جبران كنم. 
يسرم ! من شعيب هستم. بيامبر خدا. بكو بدانم اهل كجايى؟ در اين سرزمين جه مى كنى؟ جرا تنها آمده اى؟ 


موسى عليه السلام ماجراى خود را بيان كرد, او به شعيب عليه السلام كفت كه از دست مأموران فرعون فرار كرده است و به 
اينجا يناه آورده سب 


شعيب عليه السلام وقتى اب بن ماجرا را شنيد به موسى عليه السلام كفت: «يسرم ! !| نترس» نو تو أل كروة ستمكران نحات بيدا كردئ: 
اين سرزمين خارج از قلمرو حكومت فرعون است. تو در اينجا در امن و امان خواهى بود از غربت و تنهايى هم دلكير مباش 
كه با لطف خدا همه مشكلات بر طرف مى شودا. 


قصص : آيه 4؟ - 7١2‏ 
َاَتْ إِحدَاهُمَا يا أبْتِ اشر جز ره إنَّ من اتج الْقَوُِ لين 29 قَالَ | نَى أَرِيدٌ أَنْ ألكحك إخدى ابْتَيّ هتين عَلَى أنْ 


ا ع انعنم لا عند كن وما أو أن من ليك سَمَحِدُنِى إن شَاء ل مَِ الصَالِحِينَ 01 قَالَ ذلك 
تك أَبّمَا أجلن قَضَيِتٌ قََا عُْوَانَ عَلَىَ وَاللَهُ عَلَى ما تَقُولٌ وَكِيلٌ (10) 


ص :186 


شعيب عليه السلام از موسى عليه السلام يذيرايى كرد و براى او سفره اى انداخت» موسى عليه السلام كه خيلى كرسنه بود 


ساعى كدشة: ضفووا روبة يدن كزفاق كفت: 


اي هن 1 ايخ جواق ؤاائة عد متك يكين زيرا اق يهتريى فردئ اشنك كام تواقى به دمت بكيرق: او مرذق درست كارو 


تؤاناست. 
دخترم ! مى دانم توانايى او را وقتى متوججه شدى كه از جاه آب كشيدء اما از كجا فهميدى او درستكار است. 


_وقتى به دنبال او رفتم كه او را به خانه بياورم» من جلوى او راه مى رفتم تا راه خانه را به او نشان بدهم. كمى كه راه رفتيم» 
او به من كفت: «اجازه بده من از جلوى تو راه بروم و تواز يشت سرم بيا و مرا راهنمايى كن»» او دوست نداشت كه از يشت 


سر به نامحرم نكاه كنذ. ابن نشانه:ذوست كاز اوست»: 

اينجا بود كه شعيب عليه السلام ييشنهاد دخترش را يذيرفت» يس نزد موسى عليه السلام رفت و به او كفت: 
_من مى خواهم يكى از اين دو دختر خود را به همسرى تو درآورم. 

_براى ازدواج كردن بايد يولى داشته باشم كه بتوانم مهريه بدهم. من هيج يولى ندارم. 


حت فيريية فعس اسن انق اسنت كدهقت الوا من كان كت النها 5 وم ستال ديت كن لطت كد21 مق نمين 


خواهم كار را بر تو سخت بككيرم» ان شاءاللّه تو مرا از نيك وكاران خواهى يافت. 


قبول مى كنم. اين قرارداد ميان من و تو باشدء با ميل خود يكى از اين دو مدّت را انتخاب خواهم كرد, يا هشت سال يا ده 


سال به تو خدمت مى كنم و خدا براين قرارداد ما كواه است. 


ص :1882 


اكنون موسى عليه السلام بايد تصميم بككيرد با يكى از دو دختر شعيب عليه السلام ازدواج كند؛ او صفورا را انتخاب نمود 
همان دخترى كه به دنبالٍ او آمده بود و موسى عليه السلام را به خانه آورده بود واز درستكارى او با يدر سخن كفته بود. 
فلم 


قصص : آيه #٠‏ 94 


َلْمَا قَضَى مُوسَ ى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلهِ نس مِنْ انب الطور ارا قَالَ لِأَِْهِ اكوا إِنّى أَنْستٌ اي بكتر أؤ عَذَوَهٍ 


ِنَّ الذَارِ كم مَصْطَلُونَ (09 فلا أَنَاها نُودىَ من شاط الْوَاد الب يمن فى الْبَقْعَهِ الْمََارَكهِ م و للعو انرس إلى انا قوت 
لْعَالَمِينَ (:*) 


موسى عليه السلام ه: هشت سال براى شعيب عليه السلام جويانى كرد دو سال ديكر هم اضافه ماند در آن دو سال او شريكك 


شعيب عليه السلام بود و تعدادى از كوسفندانى كه به دنيا آمدندء از آنٍ او شد. 

از زمانى كه او به مديّن آمده بود. ده سال كذشتء او ديكر تصميم كرفت به مصر بازكردد؛ او مى خواست طورى به مصر 
برود كه فرعونيان متوججه آمدن او نشوند. او با شعيب عليه السلامخداحافظى كرد و با همسرش آماده حركت شد. او كوسفندان 
خود را به همراه كرفت و به سوى مصر به راه افتاد. راه مصر از صحراى سينا مى كذشت. 

موسى عليه السلام راهى طولانى در ييش داشت در راه» سرما و طوفان فرا رسيد و موسى عليه السلام در آن تاريكى راه را كم 


كردء او به جاى اد ين كه به سوى مصر برودء به سمت جنوب صحراى سينا به بيش رفت تااين كه نزديكك رشته كوه «طور) 


رسيك. 


1١/1/: ص‎ 


او به سمت راست خود نكاه كرد» 1 تشى در تاريكى شب ديد. آن نور از «درّه طوى)») بود. (درّه طوى» سمت راست كوه طور 


بود). 


موسى عليه السلام نمى دانست كه به جه مهمانى بزركى فرا خوانده شده استء او نمى دانست كه اين كم كردن راهء بهانه اى 
براى رسيدن به اين سرزمين بوده است. او به خانواده خود كفت: «شما اينجا بمانيد» من آتشى از دور مى بينم» بروم ببينم 


جيست,ء شايد بتوانم شعله اى از آن را بياورم تا در اين شب سرد با آن كرم شويم). 


موسى عليه السلام براى آوردن اتش به سوى درّه «طوى» رفتء او اميد داشت كه در آنجا اتش به دست آورهد. او به سوى 
ووشتاى وفك دين توو از دوضقى شعله ور اسكه ترد يكك غز رفك ا كيان اذ سمك واشت آن دوه ضداى به كوشكن سيد 


«اى موسى ! منم خداى يكتا ! ملم آفريد كار جهانيان). 


آرى» تو آن شب با موسى عليه السلام سخن كفتى» آن درختء جلوه اى از نور تو بود» تو جسم نيستىء بالاتراز آن هستى كه 
به جشم بيايى» تو خداى يككانه اى و شباهت به هيج كدام از مخلوقات خود ندارى» تو آن شب صدايى را در فضا ايجاد كردى 


و آن صدا به كوش موسى عليه السلام رسيد. 


قصص : آيه 4" - الا 


- 
و عه ه رمد داه 


عَصٍ اك فَلَمًا رَآَهَا تَهْبَرٌ كأنّهَا جَانَ وَلَى مُدْبرَا وَلَمْ يُعَقَبْ يا مُوسَرى أقبل وَلَا نَحفْ إِنّكك مِنّ الامنِينَ (1*) اشلك يَدَكك 


وَأَنْ ألو 


فى جتبك تَخرّخ بَنِضاءَ مِنْ غَثِر سُوءٍ وَاضمُمْ إِلتِكك جَناحك مِنّ الرّهُْبٍ فذانكك بُرْهَانَانِ مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْنَ وَمَلئِهِ إِنْهُمْ كانوا 


قَْمًا فاسِقِينَ (9؟2) قال رَبٌ إنى قَتَلت مِنْهُمْ نَفِسَا فأحَاف أن يَمتَلونِ (7) وَأَخِى هَارُونَ هو أفصَحٌ مِنى 


١/8/8: ص‎ 


انا فََْسِلَُ ممعى رذءًا يُصَدّقيى إِنّى أحَافُ أن يُكذَبُونِ (06 قَالَ سَتَمْدُ عَضْدَك بأخيك وَتَجْعل لكما .. سُلْطَانًا قلا يَصِلونَ 
َا نما و مَن اتبَعَكما الْعَاِبُونَ (0م) 


سخن تو با موسى عليه السلام جنين ادامه يبدا كرد: «اى موسى ! عصايت را به زمين افكن). 


موسى عليه السلام عصايش را به زمين انداختء ناكهان آن عصا مار بزركى كرديد و به سرعت به تكايو افتاد» ترس تمام 
وجود موسى عليه السلام را فرا كرفت و فرار كردء تو او را صدا زدى» آرامش به قلب موسى عليه السلامبا كشتء او دست 


دراز كرد و با دست سر آن مار را كرفت» آن مار به عصا تبديل شد.(6) 


تواز موسى عليه السلام خواستى تا دست خود را در كريبان ببرد و آن را بيرون آورد» ناكهان دست او نورانى ودرخشنده 


شدء طورى كه نور و روشنايى آن بر آفتاب برترى داشت. اين معجزه دوم موسى عليه السلام بود. 
تو دو معجزه به موسى عليه السلام دادى: عصا و دست نورانى. اكنون به او مى كويى: 


حداف كوسى أوست عوةرانه ووق قلت خضو يكذاونا ارامشن به تناز كردق ا مود إأبا ابق ذو كليل واي دو معجزه. 


به سوى فرعون و بزركان قومش برو كه آنان كروهى تبهكارند. 


هارون از من بهتر سخن مى كويدء از تو مى خواهم او را همراه من بفرستى تا مرا يارى كندء مى ترسم آنان سخن مرا دروغ 


بندارند و من نتوانم به خوبى به آنان ياسخ دهم. 
_به زودى بازوى تو را با فرستادن برادرت» توانمند مى كنمء به شما قدرت 


1١84:ص‎ 


ويزه اى مى دهمء اى موسى ! با اين معجزاتى كه به تو دادم» هر كز دشمنان نمى توانند به شما دست بيدا كنند. شما و هر كس 


از شما ييروى كندء بيروزيد. 


هارون. برادر موسى عليه السلام بود و از او بزركك تر بود او قامتى بلند و زبانى كُويا و فكرى عالى داشت. يس از دعاى 


موسى عليه السلام تو مقام ييامبرى به هارون عطا كردى.(068) 
هارون عليه السلام با كمال رغبت و اشتياق» موسى عليه السلام را در اين راه يارى كرد و همراه او به كاخ فرعون رفت. 


هارون عليه السلام در همه مراحل مأموريّت موسى عليه السلام او را يارى نمود. (وقتى موسى عليه السلام جهل شب به كوه 


طور رفتء هارون جانشين او در ميان مردم بود. هارون عليه السلام زودتر از موسى عليه السلام از دنيا رفت). 


قصص : آيه /#1 علا 


4١ 


قَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسى بِآيَاتنَا َينَاتٍ قَالُوا مَا كردا إلا بتخرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَِمِعْنا بهَذَا فى آَبَائنَاالْوَلِينَ (5”) وَقَالَ مُوسى رَبّى أَعْلَمْ بِمَنْ 


إ 


و 


جَاءَ بالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تكونٌ لَهُ عَاقِبَهَ الدَّارِ نه َا فح الظَالِمُونَ (7*) 


موسى عليه السلام از كوه طور باز ككشتء او اكنون ييامبر بود. او مأموريّت زوك بز عيدة داشعه او اكدا يا يزافوقن ديتداز 


كرد و با هم به سوى كاخ فرعون رفتند. 


آن ها به فرعون خبر دادند كه فرستاده تو هستند و او را به يكتايرستى فرا خواندند و ازاو خواستند تا بنى اسرائيل را همراه آنان 
روانه كند تا آنان را به فلسطين بازكردانند. 


١95١:ص‎ 


فرعون به موسى عليه السلام كة كفت: «اكر راسث مى كويى» معجزه خود را نشان بده). 
موسى عليه السلام عصاى خود را بر زمين انداختء به قدرت توء آن عصا تبديل به ازدهايى وحشتناك شد. 


همجنين موسى عليه السلام دست خود را به كريبان برد و سبس بيرون آورد» همه ديدند كه دست او نورانى و درخشنده شدء 


فرعون اين معجزات را ديدء اما او همه را دروغ شمرد و سركشى كرد او قدرى فكر كرد و سيس به موسى عليه السلام رو كرد 
وكفت: 


عه حرق ها من زنى؟ اذغاض كتى كه فرسفاده هذا هس .تو جاد و كرو ادروغكو هس فركز اق كلشتكان وه ده 
سخنانى نشنيده ايم. 


_به من تهمت مى زنى و مرا دروغككو و جادوكر مى خوانىء اما خدا بهتر از هر كس مى داند من دروغَككُو نيستم. من براى 
هدايت شما از طرف او آمده ام. 


آيا تو خيال مى كنى با اين جادوى خود مى توانى در كار خودت موفق مى شوى؟ من تو را شكست مى دهم. 


كسد يهمق وخده ذادهاست كه هر كس اذعق يروف كنن به بيشة يروف اف فرعوة يدان كهر 15 ستمكارات يروز لمى 


شوند. 


قصص : آيه 4؟ 


- 


إلى اله موي 


أ 


وَل َو يا أيّهَا الما علدت لم » ِنْ لَه عبر فَأَوْتِدْ ى با هَامَانَ عَلَى الطين قعل ى ص رحا لَعَلَى أَطْلِعُ 


5 أنه من م الْكاذيق )0 


١9١:ص‎ 


ردم ث كست فرعون را در روز عيد با جشم ديدند» زمانى كه عصاى موسى عليه السلامبه اذن تو به ادها تبديل شد و بساط 
جادو كرى ساحران را بلعيد. جادو كران كه ذ فهميدند اين كار موسى عليه السلام معجزه است نه جادوء به سجده افتادند و به 


آرى؛ ايمان آوردن جادوكران دليلى محكم بر راستكويى موسى عليه السلام بود. فرعون مى دانست كه بايد ذهن مردم را از 
موسى عليه السلام منحرف كند» خطر بيدارى توده هاى مردم وجود داشت واين براى حكومت اوء بزركك ترين تهديد بود. او 


به دنبال راه حلى بود تا بتواند مردم را به جيز ديكرى مشغول كند. 
و مجعو بيت" 


فرعون جلسه اى تشكيل داد و همه بز ركان را دعوت كرد و به آنان رو كرد و كفت: «اى بزركان ! من جز خود خدايى براى 
شما سراغ ندارم. من خداى زمين هستم. موسى آمده است و مى كويد خداى آسمان او را فرستاده است. من مى خواهم از 


خداى موسى آكَاهى يايم). 


يس از آن فرعون رو به وزيرش (هامان) كرد و كفت: «اى هامان ! خزينه من ير از سكه هاى طلاستء. در خزينه را باز كن» 
مردم را به خدمت بككير» آتشى بيفروز واز كلمى» آجرهاى محكم بساز و براى من برج بلندى بنا كن تا من بتوانم از خداى 


موسى كه در آسمان است خبر بككّيرم» هر جند من موسى را دروغكُو مى دانم). 


هامان دستور فرعون را اجرا كردء او مكان مناسبى را براى ساختن برج در نظر كرفتء ينجاه هزار بِنْا استخدام كرد و كاركران 


زيادى براى اين كار جمع 


١97:ص‎ 


فرعون به هامان دستور داده بود هركز در ساختن اين برج» صرفه جويى نكندء به بناها و كاركران يول زيادى بدهد. 
آرى» هدف اصلىء خام كردن مردم بود ! 


سخنان موسى عليه السلام فكر كنند» در ساخت اين برج به خدمت كرفته شدند و يول خوبى هم به آنان داده مى شد. 


سرانجام برج آماده شدء وحن بسن كدو انه لها اديت بوك كه ادي سان عن تو تنك ال |3 مها الو وميه 


مردم خبر داده شد كه در روز مشخصى به ياى برج بيايند» فرعون مى خواهد به جنكك خداى آسمان برود. 


روز موعود فرا رسيد, مردم كرداكرد برج جمع شدند و منتظر آممدن فرعون بودند» فرعون كه براسبى سوار بود به آنجا آمد 


او تير و كمان بزركى در دست داشت و با اسب از برج بالا رفت. 
ساعتى كذشت,. فرعون از برج يايين آمد و رو به مردم كرد و ككفت: «اى مردم ! من خداى موسى را كشتم).(62) 


مردم شروع به يايكوبى كردند واين كونه خام شدند» آرىء فرعون اين كونه مردم را به بازى كرفت و فرصت فكر كردن را 


از آنان كرفت» كويا فرعون و درباريان او به خوبى مى دانستند كه اين كارء كارى بيهوده استء اما براى 


١97:ص‎ 


فريب مردم» هيج جيز بهتر از اين نيست كه آنان به كارى بيهوده مشغول شوند. اين راز بقاى حكومت هاى باطل است. 


كشور مصرء كشورى آباد بود و آبادانى آن به خاطر رود نيل بود» فرعون خود را صاحب رود نيل مى دانست. فرعون بت 


يرست بود و خودش را يرورد كار مردم مصر مى دانست. 
در آيه 8 اين سوره آمده است كه فرعون به موسى عليه السلام كفت: «من خدايى غير از خود نمى شناسم). 
در ايه 1١‏ سوره نازعات جنين مى خوانم: «فرعون به مردم كفت: من يرورد كار بزركك شما هستم). 


در آيه ١11/‏ سوره اعراف آمده است كه ييروان فرعون به فرعون كفتند: «جرا موسى و يارانش را به حال خود رها كرده اى كه 


در زمين فساد كنند و يرستش تو و خدايان تو رارها كنند؟). 

وقتى اين سه آيه را با هم بررسى مى كنيم به اين نتيجه مى رسيم: 

١‏ - مردم مصر به خدايان آسمان و خداى زمين باور داشتند» آنان فرعون را خداي زمين و صاحب رود نيل مى دانستند. 
؟ - مردم مصر و حتّى خود فرعونء خدايان آسمان را مى يرستيدند. فرعون قدرت خود را از خداى آسمان ها مى دانست. 


* - خداى آسمان ها در نظر آنان در بت ها جلوه كرده بود آنان در مقابل بت ها سجده مى كردند و براين باور بودند كه 


روح خدايان آسمان در اين بت ها جلوه كرده است. 
- مردم مصر با يكتايرستى فاصله زيادى داشتند» آنان هم بت هاى مختلف 


١915: ص‎ 


را مى يرستيدند و هم در مقابل فرعون به عنوان خداي زمين سجده مى كردند. 


قصص : آيه 9 ولا 


وَأش فكي هو وخنودة فى الأُْض هر الْحَقَ وَطَنُوا أَنّهُمْ لين لَا يُوجَعُونَ (9) فَأَعَه ذَنَاهُ وَجَنُودهُ فتِذْنَاهُمْ فى الْيَمّ فَانْظو كيف كان 
عَاقِبَهُ الطَالِمِينَ (60) وَحَعَلنَاهُمْ أَِمَهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّار وَيَوْمَ الْقِيِامَهِ لَا بُنْصَرُونَ )©١(‏ وَأْتْمَعْنَاهُمْ فِى هَذِهٍ الذّنْيا لَعنَه وَيَوْمَ الْقيامَهِ هُمْ 


هخ اللتترعية 3م 


ببرد» اما فرعون قبول نكرد. اينجا بود كه كشور مصر را به خشك سالى مبتلا كردى تا شايد فرعون و بيروان او از كفر دست 
بردارند. فرعون قول داد كه اكر خشكسالى برطرف شوهد. بنى اسرائيل را آزاد كند» موسى عليه السلام دعا كرد و خشكسالى 


برطرف شدء اما فرعون به قول خود عمل نكرد. 


يس از آن» بلاى طوفان» هجوم ملخ ها و... ازراه رسيدء اما باز هم فرعون تن استرائيل :وا آزاد تكرد: اين ماجرا تقربياً عشت 
سال طول كشيد. هر بار موسى عليه السلام نزد فرعون مى رفت و از او آزادى بنى اسرائيل را مى خواست» سرانجام فرعون 
تصميم كرفت تا بنى اسرائيل را همراه موسى عليه السلام روانه كند و سيس با سباه بزركش به جنكك آن ها برود و آنان را 
ثابوة كنك 


تو به فرعون و فرعونيان فرصت دادىء. اما آنان بر طغيان خود افزودند» وقتى مهلت آنان به يايان آمد» تو فرعون و سياه او را به 
باذ كرفا ساحتى وى آنان را دو:زوه نيل غرق كردف: ابدغاقيت سشمكارانابود: 


١916:ص‎ 


به موسى عليه السلام دستور دادى تا شب هنكام به سوى فلسطين حركت كندء او با بنى اسرائيل حركت كرد و يس از مدّتى به 
رود نيل رسيدند» از موسى عليه السلامخواستى عصاى خود رابه آب بزند» وقتى موسى عليه السلام اين كار را كرد» رود نيل 


شكافته شد و موسى عليه السلام و يارانش از آن عبور كردند. (جون رود نيل بسيار وسيع است از آن به دريا تعبير شده است). 


فرعون از يشت سر رسيدء ديد كه رود نيل شكافته شده استء همراه با سياهش وارد شكاف آب شدء وقتى آخرين نفر سياه او 
وارد آب شدء به دستور توء رود نيل به حالت اوّل بازكشت و همه آن ها در آب غرق شدند و ديكر اثرى از آن سياه باشكوه 


باقى نماند.(/810) 


اين سرنوشت آنان دراين دنيا بود» امّرا در روز قيامت» هم آنان را ييشوايانى قرار مى دهى كه بييروان خود رابه سوى آتش 


جهنم فرا مى خوانند و در آن روزء هيج كس به آنان كمكك و يارى نخواهد كرد. 


در اين دنياء لعنت خود را بدرقه آنان نمودىء زيرا آنان از ستمكاران بودند و تو ستمكاران را لعنت كردى واز رحمت خود 


دور كردى. فرشتككان و بند كان مؤمن توء آنان را لعن و نفرين مى كنند. 


در روز قيامت» هم جهره هاى آنان را سياه و زشت مى كنىء هر كس به آنان نككاه كند, از آنان متنفّر مى شود. اين هم عذاب 


ديكرى براى آنان استء اين ها نتيجه كردار زشتى است كه در دنيا انجام داده اند. 


١918:ص‎ 


قصص : آيه 6# 
وَلَقَد 0 مُوسَى الْكتَاب مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلك الَْدُونَ الأولَى بَصَائِرٌ للنّاس وَهَدَّى وَرَحْمَهُ لعَلِهُمْ يَتَذَ كرُونَ ومع 
بنى اسرائيل راابه سلامت از آب عبور دادى و آثان به سوى فلسطين حركت كردندء آنان بايد از صحراى سيئا مى كذ شتند. 


آنان مدّتى دراين صحرا توقف كردند تا موسى عليه السلام با كروهى از آنان به كوه طور برود» سمت راست كوه طورء «درّه 
طوى» واقع شنده بوده ووه :ا كه سيار مقدّس بود. تو بااموسى عليه السلاميرائ اؤليق نان .دن آنجا سكن كفت » انحا وغعده 


كَاهى مقدّس بود. 


كوه طور در سمت جنوب صحراى سينا بود» آنان براى رسيدن به فلسطين بايد به سمت شمال مى رفتندء از اين رو آنان مذدّتى 
در صحراى سينا ماندند تا موسى عليه السلام براى آوردن تورات به كوه طور برود. موسى عليه السلام به آنان كفت: «سى شب 


به كوه طور مى روم؛ در اين مدّت از برادرم هارون اطاعت كنيد). 


موسى عليه السلام به كوه طور آمدء تو كتاب آسمانى خويش را بر موسى عليه السلام نازل كردىء يس از نابودى قوم نوح و 
قوم ثمود و قوم لوط و فرعونء اين اوّلين كتابى بود كه تواز آسمان نازل كردى. تو زمين رااز كافران و ستمكاران ياكك 
كردق وذبكر وقت آن بود نا انشان ها را از عنداءت و رامساي خرد بهره نشد سائى» تررات» كنات وحمت و هندانث بردو 


سبب بينش و بصيرت مى شد. تو تورات را نازل كردى» باشد كه انسان ها يند بككيرند. 


قرار بود موسى عليه السلام سى شب در كوه طور بماند» تو صلاح را در اين دانستى كه 


١917/: ص‎ 


موسى عليه السلام جهل روز در كوه طور بماند» وقتى بنى اسرائيل ديدند موسى عليه السلامدير كرد. دجار فتنه شدند و 
كوساله يرست شدندء (مجدّ .مه كوساله اى را مى يرستيدند) هارون آنان را ازاين كار نهى كردء اما آنان هارون را تهديد به 
فتل كردائد و اؤرا نتها كذاشحسن: 


موسى عليه السلام در كوه طور بود تو ماجراى كوساله يرستى را به او خبر دادى, او بسيار آشفته شد و خشمناك و اندوهكين 


به سوى قوم خود بازكشت. 


اينجا بود كه موسى عليه السلام بر سر آنان فرياد برآورد و آن كوساله را در آتش سوزاند و خاكستر آن را بر باد داد. موسى 


عليه السلام از مردم خواست تا توبه كنند و تو توبه آنان را يذيرفتى. 


بعد از آن موسى عليه السلام مردم را به سوى فلسطين (سرزمين موعود) حركت دادء وقتى آنان به مرز صحراى سينا و فلسطين 


خداي خودت به جنكك دشمنان برو و ما همين جا مى مانيم). 


اينجا بود كه تو بر آن مردم غضب كردى و جهل سال آنان رادر صحراى سينا سركردان نمودىء آنان هر روز به راه مى 
افتادند و تا شب راه مى ييمودند» شب در جايى استراحت مى كردند. صبح كه از خواب بيدار مى شدند» خود را در همان 


روزها ابرها زاامى فرستافق كا سرشا ساه افكنن :و توز خورهين'اذتتشان تكندةبراشان :ان اسان عنذاى كواوا من 


فرستادىء امنا آنان تمام اين مدّت در سر كردانى بودند.(89) 


١918:ص‎ 


قصص : آيه *6 
وقا كنت انث الكديق إذ قَفهًا إلى وض الأه ونا كتك م الشاهفية (66 


غرب كوه طور نبودى و شاهد آن ماجرا نبودى). 


بنى اسرائيل سال ها در صحراى سينا سركردان بودند. موسى عليه السلام» هارون عليه السلامرا به عنوان جانشين خود انتخاب 


كردة نوف انا هارون يؤر كك ثر از موسى عليه السلاميود و از دثيا رفث: 


روزى كه هارون عليه السلام از دنيا رفت» بنى اسرائيل در سمت غرب كوه طور بودند» (كوه طور در سمت جنوب صحراى 
سينا قرار دارد). 


توائتد امام خود را اتتخاب كنند. 


تو ١يوشع)‏ را براى رهبرى مردم بركزيدىء به موسى عليه السلامفرمان دادى تا مردم را جمع كند و يوشع را به آنان معرّفى 
كند. آن روز آنان در سمت غرب كوه طور بودند. 


موسى عليه السلام مردم را جمع كرد و يوشع را به عنوان جانشين خود به مردم معرّفى نمود.(40) 


سه سال كذشتء موسى عليه السلام هم از دنيا رفت» «يوشع» كه جانشين موسى عليه السلامبود» رهبرى مردم را به دست 


كرفت. وقتى جهل سال سر كردانى به يايان رسيدء يوشع بنى اسرائيل را به سرزمين فلسطين برد و آنان توانستند وارد شهر بيت 


القن شوك 


١19:ص‎ 


يكك بار ديكر اين آيه را مى خوانم: «اى محمد ! هنكامى كه ما به موسى فرمان داديم» تو در طرف غرب كوه طور نبودى و 


شاهد آن ماجرا نبودى). 
اين فرمان» فرمان امامت و جانشينى بود ! 


تومى خواهى به همه بفهمانى كه امامت. ادامه نبوّت استء اين ييامبر است كه بايد جانشين خود را معرّفى كندء امامت» 


عهدى است آسمانى و توامام را براى مردم معيّن مى كنى. 


قصص : آيه ع6 - همع 


وَلَكنًا أَنْمَآنَا قَرُونا فَتَطَاوَلَ عَلَيِهمُ الْعُمْر وَمَا كنْتٌ نَاويًا فى أَهْل مَدُينَ تثلو عَلَيهِمْ آَيَايََا وَلَكنًا كنا مُوْسدَلِينَ (50) وَمَا كنت انب 


الطور إِذ نَادَيْنَا وَلكنْ رَحْمَه مِنْ رَبك لِتنْذِرَقَوْمَا ما أنَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ فيلك لَعَلْهُمْ يتَذَكرُونَ (6) 


ماجراى موسى عليه السلام را بيان كردى, داستانى حقيقى كه اميد را به دل ها مى بخشد, تو سرانجام دوستانت را يارى مى 


كنى و آنان را بر دشمنانشان ييروز مى كردانى» همان كونه كه موسى عليه السلام را بيروز كردى. 


تو قوم ها و ملت هاى مختلف آفريدى و آنان روزكارى دراز در اين دنياء زندكى كردندء تو براى هدايت همه آنان» ييامبرانى 


فرستادىء اكنون نيز محمّد صلى الله عليه و آله را براى هدايت مردم مكه مى فرستى. 


سرزمين «مدين») و... جيرى ثنمى دانست» بين محمد صلى الله عليه و آله و 


٠٠١:ص‎ 


موسى عليه السلام بيش از دو هزار و يانصد سال فاصله است. مردم مكه هم از اين ماجراها جيزى نمى دانستند. 
ارق داستان رك كىن وبامير]ذ اق ادها رفة يرودو كسى انا سورض تمن داسة: 


تو او را شايسته مقام ييامبرى دانستى و قرآن خود را بر قلب او نازل كردى تا داستان ييامبران را براى مردم بيان كند. 


جر اق روسن كه يسمه مين الاكليه نذا هاف فى 17 لك مها غير انطع الها ساغاراى موسق عليه مداه 
سخن مى كويد» جرا بت يرستان از خود نمى يرسند كه محمّد از كجا ماجراى آن شب موسى عليه السلام را مى داند؟ محمّد 
صلى الله عليه و آله كه در آن زمان نبوده است؟ يس حككونه از شبى سخن مى كويد كه موسى عليه السلام با خانواده اش 
كرفتار طوفان شد و از دور آتشى ديد؟ محمد صلى الله عليه و آله از كجامى داند كه در آن شبء تو با موسى عليه 
السلامسخن كفتى؟ 


اكر اين بت يرستان قدرى فكر كنند مى فهمند كه تو قرآن را بر محمد صلى الله عليه و آلهنازل كردى. 


از عذاب روز قيامت بترساند و آنان را از بت يرستى برهاند. 


مردم مكه اسير بت يرستى شده بودند واز زمان عيسى عليه السلام تا آن زمانء ييامبرى نيامده بود تا آنان را به عذاب تو 
هشدار دهدء آنان در جهل و نادانى بودند» محمد صلى الله عليه و آله با قرآن تو آمد تا شايد آنان يند بككيرند و راه هدايت 


وبق كبرنة10 


٠١١:ص‎ 


قصص : آيه الى - لاع 


وَلوَْا أن نهم معد يمة با شَدَعتْ أزديهخ فووا بدا ولا أذس لت إِلَيَا شولا فتِعَ آَاتِك وَتكونّ مِنَ الْمَؤْمِنينَ (87© فَلَمًا 
جِاءهُمْ الح ين ندا قَلُوا لْلاأوتى مل ما أوتى موس ى أولَمْ يفوا بها أوتى ُوترى بن قبل واب تخْرَانٍ تَطَاهَرَا وَكَالُوا إن 


كل ووو 68 هَل كَأنُوا يكتاب مِنْ عِنْدٍ الله ُو أَدَى مِنْهُمَا أنه َه إنْ كنم صَادِقِينَ (69) فَإن لم يجيو يوا لَك فَاعْلَمْ نما 


3 


فون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ عد كر 1 لون اللو للهلا يَهِدِى الَْوْمَ الظَالِمِينَ (0ه) وَلقَد وَصَلنا َهُمْ القَولَ لَعلَهُع 
520 


تو بيامبران را فرستادى تا مردم رااز عذاب روز قيامت بترسانند» هدف تو اين بود كه مردم در روز قيامت نككويند ما در جهل و 


نادانى بوديم و راه حقّ را : نمى شناختيم. 


”7١7:ص‎ 


اكر تو قبل از آمدن ييامبران» مردم را به خاطر كفر و كناهانشان كيفر مى كردىء آنان مى كفتند: «خدايا ! جرا براى ما ييامبرى 


تو معجزه محمّد صلى الله عليه و آله را قرآن قرار دادى و او را براى هدايت بت يرستان فرستادى. بت يرستان مكه به او جنين 
كفتند: «اى محتّرى ! تو مى كُويى من يبامبر هستم» يس جرا آن معجزاتى كه موسى عليه السلام داشتء با خود ندارى؟ جرا 


عصايت را به زمين نمى زنى تا ازدهايى بزركك شود؟ اكر تو آن معجزات را بياورىء ما به تو ايمان مى آوريم). 


1ن ةساط نكدد كسهووق مشقة روروند كزوافها ونال عند يردند سكوف أن كتسهكر ون مكهرم وده 1 ان 
حقٌّ را براى آنان آشكار كرده بود. آنان به دنبال بهانه بودند. 


وقتى انسان تصميم بككيرد. حقٌّ را انكار كند» فرق نمى كند جه معجزه اى را ببيند» وقتى انسان اسير لجاجت شود» سخن 


معجزات را دروغ شمردند و كفتند: «موسى و هارونء جادوكرند و دست به دست هم داده اند تا ما رااز دين خود جدا كنندء 


ما هركز به اين دو ايمان نمى آوريم). 
آرى؛ بهانه جويى كافران» جيز تازه اى نيست» روش و سخن كافران در طول تاريخ مثل يكديكر است. 
راه ييامبران» راه يكتايرستى و خوبى هاست. راه كافران» راه كفر و 


7١37: ص‎ 


زشتى هاستء تو تورات را به موسى عليه السلام و قرآن را به محمّد صلى الله عليه و آله نازل كردىء در زمان موسى عليه 


السلام تورات موسى عليه السلام را دروغ شمردند و اكنون قرآن را دروغ مى شمارند. 


اكتوث نا محتد صكى اللاعليه و اله جتنن سكن من كوين :زاى هين !"شما مى كؤييد كداتؤراث و قرا حر عدر سحو و 


كتابى را بياوريد تا من از آن ييروى كنم). 


آنان هركز نمى توانند كتابى بهتراز تورات و قرآن بياورند» يس جرا ايمان نمى آورند؟ تورات و قرآنء مردم را از بت يرستى 


انان تكق راشساعته اقدامى داقد كداقر آذه معدره وميك آنا انان مرو اهواق فين شده اند وجقيقت :را الكارمى كند 


كس كه هذا يتقو زاوها كنلا از هواق نفدي غود فيرو كد سسمكر اسشة واه راسي رجه كنس از او كمر اه اسك؟ 


اين قانون توست: تو مى دانى جه كسى در قبول حقٌّ لجاجت مى كندء تواو رابه حال خود رها مى كنىء زيرا او حقٌ را 
شساخته اسك ام ازبزوق لاتحت ان زاتمى بديرة اودر كمرافي خود غوطة .ون من شؤة :و ديك هانزاه واسعا هدايت تمن 


شود. آرىء» تو ستمكاران را به حال خود رها مى كنى. 


تو آيات قرآن را بيوسته به يكديككر نازل كردى تا مردم هدايت شوند واز آن يند بككيرند. محمد صلى الله عليه و آله آيات 


قرآن را همجون قطرات باران» يى در يى براى آنان مى خواند» كاهى به آنان وعده بهشت مى داد و كاهى از عذاب جهنّم 


7١ ص:5‎ 


مى ترساند» كاهى آنان را نصيحت مى كرد و كاهى به آنان هشدار مى داد» ولى آن كوردلان به قرآن ايمان نياوردند و تو هم 
آنان راابه حال خود رها كردىء تو هيج كس را مجبور به ايمان نمى كنى» تو انسان را با اختيار آفريده اىء راه حقّ را به 


روشنى براى او بيان مى كنىء» او خودش بايد راه خود را انتخاب كند. 


قصص : آيه هه - 7ه 


2 


الّذِينَ آَتتِنَاهُمُ الْكتَابٍ مِنْ قَيِلِهِ هُمْ به يُؤْمِئُونَ (01) وَإِذا بْتَلَى عَلَيهمْ قَالُوا آمَنا به إِنَّهُ الْحَقّ مِنْ رَبْما إِنّا كنا مِنْ قَيلِهِ مُنيِمِينَ (7ه) 
أولّيك يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَرَتين بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَهِ السيَّة وَمِمَا رَرَفَاهُمْ يُنفِقَونَ (06) وَإِذَا سَمِعُوا اللغْوَ أغْرَصُوا عَنْهُ وَقَالُوا 
َنَا أعْمَالا وَلَكمْ أَعْمَالكم سَلَامٌ عَلَتِكم لَا َبِتَفى الْجَاهِلِينَ (ده) 

يهوديان و مسيحيان همان «اهل كتاب» هستند» كسانى كه به كتاب آسمانى ايمان دارند» تو در قرآن «اهل كتاب» را سرزنش 
كردىء همه بايد بدانند اين سرزنش هاء جنبه نزادى ندارد» تو فقط مى خواهى منحرفان از اهل كتاب را سرزنش كنىء اكر 


كسى يهودى يا فسيحى بود و حدق راشتاخت وريه آن ايمان آوود توياداش بز ر كن بيه اوامئ دهى. 


الككنون من حنواهى اذ كساتى كفاهل كتانه ررداتة واكق وا بد يرس سكن بكرين واتبادائن زرو كى كدي آثان فى دهى: باد 


كنى. 


در تورات و انجيلء بشارت ظهور محمّد صلى الله عليه و آله را ذكر كردى واز يهوديان و مسيحيان خواستى تا وقتى محمّد 


صلى الله عليه و آله به ييامبرى رسيدء به او ايمان بياورند. 


7١6: ص‎ 


عو او سداد على املس ابد كونن تووكات دممتشان سمل روف ار اانه لي خرددية كه املف اذ 
اين زمينه تحقيق كنندء آنان نزد محمد صلى الله عليه و الها مدند و محمّدد صلى الله عليه و آله براى آنان قرآن خواندء آنان 
وقتى آيات زيباى قرآن را شنيدند جنين كفتند: «ما به قرآن ايمان آورديمء اين قرآن حقّ است و از سوى خدا نازل شده استء 


ما قبل از اين هم تسليم امر خدا بوديم). 


آرى» آنان نشانه هاى آخرين بيامبر تو را در كتاب هاى آسمانى خود خوانده بودند و به او دل بسته بودند و در انتظار آمدن او 


بودندء اكنون آنان كمشده خود را يافتند و با جان و دل به او ايمان آوردند و مسلمان شدند. 


آنان قبل ازاين كه محمّد صلى الله عليه و آله را ببينند منتظر او بودند و به «ييامبر موعود) ايمان داشتند» يس از آن كه به مكه 


آمدند وبا محمّد صلى الله عليه و آله ديدار كردندء به او ايمان آوردند. 


آنان به كتاب آسمانى خود ايمان داشتند و به قرآن هم ايمان آوردندء براى همين تو به آنان دو ياداش مى دهى. تو آنان را 
بسيار دوست مى دارى و به آنان اجر مى دهىء زيرا مى دانى كه آنان به دنبال حقيقت بودند و هركز حقيقت را فداى منافع 


خود نكردند. 


آرىء بسيارى از يهوديان و مسيحيان, حقّ را انكار كردند» آنان محمّد صلى الله عليه و آله را شناختند و يقين كردند او ييامبر 
موعود استء اما به او ايمان نياوردندء اما اين كروهى كه در اينجا از آن ها سخن كفتى. وقتى محمّدد صلى الله عليه و آله را 


تتامسل: سنلمان هدنك 


قت آنان به شه خنو د باز كشتند» با سخت هاى زباد شدندك درك ان آنان راس زنفش 5 دند وو با آنان دشمم 5 دنده» 
وفتى ده سكير جوت 00 با سحنى هاى ريادى روبرو ب رأ سرريس و د سمنى 
اما آنان بر ايمان خود ثابت ماندند و از منافع مادى و رياست كذشتند. 


"١2: ص‎ 


آرىء آنان در ميان هم كيشان خود اذئت و آزار شدندء اما آنان بدى هارا با خوبى ها ياسخ دادند» ديكران با آنا دشمنى 


كردند و آنان با محتبت ياسخ دادند و به فقيران و نيازمندان كمكك كردند. 


هركاه از دشمنان سحن ياوه اى شنيدند از آنان دورى كزيدند و كفتند: «اعمال ما براى خودمان استء اعمال شما هم براى 


ييام آنان به جاهلان اين بود: «ما را به خير و شما را به سلامت). 


آرىء آنان اهل زشت كويى و فساد نبودندء آنان مى دانستند كه سخن كفتن با كوردلان» جيزى جز هدر دادن وقت نيست» 
آنان با بزركوارى از كنار جاهلان كذشتند و وقت خود را صرف برنامه هاى اساسى خود نمودند. آنان مى خواستند كسانى را 


به سوى اسلام دعوت كنند كه زمينه هدايت در آن ها بود و روحيّه حق يذيرى داشتند. 


اكر من آرمانى بزركك دارمء اكر مى خواهم به هدفى عالى برسم, نبايد وقت خود را صرف سخن كفتن با جاهلان كنم. سخن 
كفتن با آنان» فايده اى جز اتلاف وقت ندارد. 


بايد آنان را به حال خود رها كنم و در راه رسيدن به هدف خويش تلاش كنم. سياست جاهلان اين است كه با دشنام دادن 


مى خواهند ذهن مرا دركير كنند و كارى كنند كه من از هدف خود باز بمانم. 
اين درس بز ركك موفقيت است. 


7١17: ص‎ 


قصص : آيه عه 
إنّك لَا تَهْدِى مَنْ أخبَبت وَلَكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمْ بِالْمَهْتَدِينَ (*ه) 


كروهى از يهوديان و مسيحيان به مكه آمدند و سخن محمّد صلى الله عليه و آله را شنيدند و مسلمان شدندء آنان اهل مكه 
نبودند وازراه دورى آمده بودند. محمد صلى الله عليه و آله با خود فكر كرد: حِكُونه است كه افرادى از راه دور به اينجا 
آمدند و مسلمان شدندء اما مردم مكه ايمان نمى آورند؟ مردم مكه كه سال هاى سال با من زندكى كرده اند و مرا به خوبى 


من : انا سسثدم جر | سبدة عق وا از هخ تن بلايرند؟ 


اكنون اين كونه به او ياسخ مى دهى: «اى محمّد ! تو نمى توانى هر كسى را كه دوست دارى هدايت كنىء اما من هر كس را 


كه بخواهم هدايت مى كنمء من مى دانم جه كسى شايسته هدايت است». 


منظور توازاين جمله جيست؟ من درباره اين سخن تو مطالعه مى كنم, بعد از مذدّتى به اين نتيجه مى رسم: 


تو قرآن را براى هدايت مردم فرستادى» قرآن» آشكار و روشن است. تو همه انسان ها را هدايت مى كنى» ييام و سخن خود را 


به آنان مى رسانى» راه خوب و بد را نشان مى دهى. 
به اين هدايت» «هدايت اوّل) مى كويندء اين اؤّلِين مرحله هدايت استء هدايتى است كه براى همه انسان ها مى باشد. 
بسن اق انراق كسباتى كه هدابت. اول را يذ يرهد و رافص راب كريدلدة 


7١/8: ص‎ 


هدايت ديكرى قرار مى دهى. تو زمينه كمال بيشتر را براى آنان فراهم مى كنىء به اين هدايت» «هدايت دوم) مى كويند. 


اين اراده و قانون توست: هر كس هدايت اوّل را يذيرفت» شايستككى و لياقت وارد شدن به مرحله بعدى هدايت را دارد. تو به 
اوراه كمال را نشان مى دهىء» كارى مى كنى كه لحظه به لحظه به تو نزديكك تر شودء تو دست او را مى كيرى و به بهشت 
خويش رهنمونش مى سازى. 

در اينجا مثالى ساده مى نويسم: همه مى توانند به مدرسه بروند و درس بخوانند اكر كسى به دبستان نرفت و درس نخواند» در 
آينده نمى تواند به دانشكاه برود. فقط كسى مى تواند به دانشكاه برود (و بعدها يزشكك, مهندس و... شود) كه دييلم كرفته 


باشد. 

مدرسه رفتن» مثال هدايت اوّل است كه براى همه فراهم استء دانشكاه رفتن مثال هدايت دوم است كه فقط براى عدّه اى 
آرى» هدايت دوّم مخصوص كسانى است كه تو بخواهى آنان را از اين هدايت بهره مند كنى» آنان كسانى هستند كه از 
هدايت اوّل به خوبى بهره برده اند. 

اكنون ديكر مى دانم هدايت اوّل براى همه انسان ها هستء همه آن ها ييام تورا درك مى كنندء اما هدايت دوم فقط براى 
كسانى است كه هدايت اوّل را يذيرفته اند» تواين كونه اراده كرده اى. هر كسى نمى تواند از هدايت دوم بهره مند شود. تو 
مى دانى جه كسانى هدايت اول را يذيرفته اند» تو آنان را به سوى هدايت دومء راهنمايى مى كنى و راه كمال بيشتر را نشان 


”١94:ص‎ 


قصص : آيه /اه 


وَلَمْ تُمَكنْ لَهُمْ حرا آنا يُجْبَى إِلَيِهِ نَمَرَاتُ دل شَيْءٍ رِزْهَا مِنْ لَدُنًا وَلَكنَّ 
أرق لا يَعْلَمُونَ (/اه) 


يكى از بزركان مكه نزد محمد صلى الله عليه و آله آمد و به او كفت: «اى محمّرد ! ما مى دانيم حقّ با توستء اما مى ترسيم 


اكر به تو ايمان بياوريم» عرب ها ما را از اين شهر بيرون كنند و ما آواره شويم). 


در آن روزكارء هر يكك از قبايل عربء بُتى را در كنار كعبه قرار داده بودند. بزركان مكه مى دانستئد كه اكر مسلمان شوند 


بايد اين بت ها را بشكنند» اين كارء خوشايند قبايل عرب نبود. 


ارسي وووداه نل عمو سر عدر در اران سوير مدر و آواره بيابان ها شوندء اما اين 


اكتون از محمد ضلى الله عليه و آلهامى خخواهى 'ثا به آنان تين بكويد: «شما از جه نكرانيد؟ آيا 


57٠١١ ص:‎ 


خدا اين شهر مكه را محل امنى قرار نداد تا انواع نعمت ها و ميوه ها از هر طرف به اين شهر بيايد؟ خدا اين نعمت ها و ميوه ها 
راروزى شما مى كندء اما بيشتر شما نادان هستيد). 


أرق الج .وهواق مكة كم وفك اسه و ب بيشتر آن كوه و ستككلاخ استء در آنجا درختان ميوه رشد نمى كتندء اما خانه 
تو در آنجاستء تو به ابراهيم عليه السلامفرمان دادى تا به اينجا بيايد و خانه تو را بازسازى كندء وقتى ابراهيم عليه السلام كعبه 

را بازسازى كرد دست به دعا برداشتء به خاطر دعاى ابراهيم عليه السلامتو بركت زيادى در شهر مكه قرار دادى. آرى» مكه 
«حرم امن» توست و ععبه» يادكار ابراهيم عليه السلام است. 

دهى و شد دشمنان را از سر آنان كوتاه كنى. 

افسوس كه آنان قدرت انسان ها را بالاتر از قدرت تو مى دانند واز ترس اين كه منافعشان به خطر بيفتد به حقّ ايمان نمى 
آورند ! 

خوشا به حال كسانى كه وقتى حقٌّ را شناختند آن را يذيرفتند و هركر به منافع خود فكر نكردند ! آنان ثروت دنيا را رها 


كرذند و سعادت هميشكى الغرث وا براى خود خربدثل: 


قصص : آيه 4ه - /4 


ب لي بجع ِو شن الاين (08) وما جا نَ رَبك مهلك 


1١١:ص‎ 


بزركان مكه به فكر ثروت و منافع خود هستندء بس حقيقت را انكار مى كنند, جرا آنان به تاريخ انسان ها انديشه نمى كنند؟ 


قبل از اين شهرهاى زيادى بودند كه مردمان آن هاء سرمست زندكّى خوش خود بودند و راه كفر را در بيش كرفته بودند» تو 
به آنان مهلت دادى و سرانجام همه آنان را هلاك كردى. 


آنان براى خود كاخ ها و خانه هاى باشكوه ساخته بودندء اما همكى نابود شدند و كاخ ها و خانه هاى آنان ويران شد و ديكر 
كسى در آن شهرها سكونت نكرد. (فقط كاهى مسافران از آنجا عبور مى كنند و مدّت كوتاهى براى استراحت در آنجا منزل 


هركز قبل از اتمام حبجت و روشن شدن حقيقت» آنان را عذاب نكردى. اين سنّت توست: قبل از آكاهى دادن و آشكار كردن 


حق و ناطل» كسى :را غذاب تمى كنئ: 


اكر مردمى كه در يكك منطقه زندكى مى كردند» در جهل و نادانى بودندء ابتدا بيامبرى را در مركز آن منطقه مى فرستادى تا 
آنان را هدايت كندء آن ييامبر سخن خود را به كوش مردم آن منطقه مى رساند» همه كسانى كه در روستاها و شهرهاى آن 


وعلقه روتوننة اذ سكو ف تاس كاذ هده ومن تراغ انان اشكاوي كن 


آنان مى توانستند حقٌّ را بركزينند و اهل سعادت و رستككارى شوندء اما خودشان آزادانه راه كفر را انتخاب كردند و سرانجام 


به عذاب تو كرفتار 


7١١:ص‎ 


شدند. آرىء تو فقط كسانى را عذاب كردى كه بر خود ظلم كردند, آنان حقّ را شناختند و آن را انكار كردند و بيامبر تو را 


دروغكو خواندند» تو به آنان مهلت دادى و سرانجام آنان رانابود كردى. 


قصص : آيه ٠ع‏ 
وَمَا أُوتِيمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَمَاحٌ الْحَيَاءِ الدَّنْيَا وَزيئتهَا وَمَا عِْدَ اللّهِ حَيرٌ وَأبْقَى قلا تَعْقِلُونَ (20) 


بزركان مكه براى اين كه ثروت و منافع خود رااز دست ندهند به محمّد صلى الله عليه و آلهايمان نياوردند» آنجه به آنان داده 
شذه است؛» ذثيا و زينت هاى آن استء ثروت ذاياء زود كذ روبى وفاست» آلحه نزد توست» بهتر و يايدارتر اسه عجرا آنان 


آنان از ترس اين كه ثروت و رياست خود رااز دست بدهندء ايمان نمى آورند؛ در حالى كه دير يا زود» مركك سراغ آنان مى 
آيد و آنان بايد با دست خالى از اين دنيا بروند» جرا آنان فكر نمى كنند اكر ايمان بياورند» بهشت جاودان از آنِ آنان خواهد 


بود؟ 


بزركان مكه از ترس اين كه عرب ها آنان را از شهر مكه بيرون كنند و ثروت خود رااز دست بدهند» به محمّد صلى الله عليه 


وآله ايمان نياوردند» تو در اين آيات» سه جواب به آنان دادى: 
١‏ -اكر شما به يكتايى من ايمان بياوريد» من مى توانم نعمت ها را بر شما ادامه دهم و شرٌ دشمنان را از سر شما كوتاه كنم. 
" - انسان هاى زيادى بودند كه ثروت بيشمارى داشتند,ء اما جون حقٌ را 


71١7١:ص‎ 


انكار ى دند» به عذان ك, فتار شدند» شما هم از عذات م١‏ نت سبد. 
ر : : ر هم ار عداتب من ترم 


“'- دنيا و آنجه در آن استء. وفا ندارد» دير يا زود شما از ثروت هاى خود جدا مى شويدء به خاطر ثروت دنياء يا روى حقيقت 
تكذاريل: 


اين سخن تو براى همه كسانى است كه حقّ را مى شناسند اما براى حفظ منافع خود, آن را انكار مى كنند. 


قصص : آيه اع 


أقَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كمَنْ مَتّغَْاهُ ماع الْحَيَاءِ لدم نم هُوَ يَومَ لْقيَامَهِ من ال لمخضَرينَ (81) 


كروهى از مردم مكه به محمد صلى الله عليه و آله ايمان آورده بودند. آنان در فقر و تنككدستى بودند؛ كروهى از آنان به 
فحة د صلى الله عليه و آله مى كفتد: #بز ركان مكه دن كفر و يُث يرستى هستند: جرا خدا به آثان كروت داذه:اسث؟ را بايد 


آنان اين كونه در ناز و نعمت باشند و ما اين همه سختى بكشيم و در فقر باشيم). 


اكنون تو مى خواهى جواب سؤال آنان را بدهى: «كروهى به من و ييامبرم ايمان آوردند ومن به آن ها وعده نيكك دادم و 
ياداش آنان را بهشت قرار دادم» آنان در روز قيامت در بهشت من مهمان خواهند بود به كروهى هم در اين دنياء نعمت و 
ثروت دنيا داده ام» اما آنان مرا فراموش كردند و راه كفر بيش كرفتند و در روز قيامت براى حسابرسى نزد من مى آيند و من 


آنان را كيفر مى كنمء اين دو كروه هركز مانند هم نيستند). 


ارى» هيج ثروتى بهتر از ايمان نيستء مؤمنان نبايد به ثروت كافران جشم بدوزند» ثروت دنيا نابود مى شود واز بين مى روندء 
هيج كس نمى تواند ثروت خود را با خود به آن دنيا ببرد, امّرا كسى كه مؤمن باشدء تو او را براى هميشه در بهشت جاى 


خواهى داد واين همان سعادت بزركك است. 


7١؟:ص‎ 


قصص : آيه ع - لاع 


- 
2 


وَيَوْمَ يناديم فَقولَ أَئنَ شكائى الذي كم عمو نَّ (6) قَالَ الّذِينَ عبد ع عَليِهمُ الْمَولَ رَيَمَا هَوٌْلَاءِ الّذِينَ أَغْوَيِنا 
عَوَيَنَا تَدِأنَا لَك مَا كانُوا إِيَانا يعوِدُونَ (2#) وَقِيلَ ادْعُوا شرَكاءً تك فدعوقر فل كيرا ليه و رَأَوا الْعَدَاتِ لو أَْهُعْ كَانوا 
يَهْتَدُونَ (ع9) 


عُوَيَْاهُمْ كما 


بت يرستان در اين دنيا به جاى اين كه تو را يرستش كنندء به يرستش بت ها رو آورده اند و شيطان اين كار را براى آنان زيبا 


جلوه داد و هرجه ييامبر با آنان سخن كفت و آنان را از بت يرستى منع كردء آنان سر باز زدند. 


هايى كه شما آن ها را شريكك من مى دانستيد و آن ها را عبادت مى كرديد؟ 


شيطان و ياران اوء بت يرستان را وسوسه كردند واز آن ها خواستند تا به ييامبران تو ايمان نياورند» آن بت يرستان هم سخن 


شيطان و هم سخن ياران او را كوش كردند و راه كفر و بت يرستى را ادامه دادند. 


روز قيامت كه فرا مى رسدء تو فرمان مى دهى تا بت يرستان را به سوى جهنم ببرند» اينجاست كه آنان با شيطان و ياران او 


جنين سخن مى كويند: 


جرا آن سخنان را به ما كفتيد؟ 
_اى مردم ! شما جرا به حرف ما كوش فرا داديد؟ اكر مى خواستيد به سخن 


7١6:ص‎ 


بيامبران كوش مى كرديد. 
مدامكر فراموش كرذة ابلة شما ما را مجور به اين كارها كرديد؟ 


ما فقط وسوسه كردن بود.(؟97) 


در آن روزء عذاب براى شيطان و ياران او حتمى مى شود. شيطان و يارانش جنين مى كويند: «خدايا ! ما اين مردم را كمراه 
كرديم؛ همان كونه كه خود كمراه بوديم, اكنون در بيشكاه تواز آنان بيزارى مى جوييمء آنان از ما بيروى نمى كردندء بلكه 
از هواى نفس خود ييروى مى كردند).(97) 

بسن آز آنه فرشتكان بهنت يرستان من كويتدة وحالاً از يت هابى كه من يرسعيديد: كمكك يحواهيد ! آثان وا هذا بزنيد! آثان 
رابه يارى بطلبيد). 


اري لح ا ل لي الا عر درا ل ل 


قصص : آيه لاع - هع 


- 


ويم تادهم فَيقُولُ مادا أجبم م الْمُْسَلِينَ (60) فَعمِيث عَلَتِهمٌ الْثْمء يَوْميِذِ فَعْ لَا يتسَاءَلُونَ (ع0) فَأمَا مَنّْ تات وات وغين ضالقا 
أ بكرة مق الفتسة ذه 


سخن از روز قيامت به ميان آمد» محمّد صلى الله عليه و آله بت يرستان مكه را از بت يرستى نهى كرد و آنان را از عذاب روز 


قيامت ترسائد» ولى آثان محمد صل الله غلية و آله را دروغكو 


7١2:ص‎ 


و جادوكر مى خواندند. 
روز قيامت كه فرا رسد» تواز آن بت يرستان سؤال مى كنى: «جه ياسخى به ييامبران من داديد؟). 


آثان دجوا حه يكرشد؟ آنا بكواشةه اسمن ساسران را كوش كرديم)» اين كه دروغى آشكار استء در آن روز دروغ 


خريدارى ندارد. ايا 5200 «آنان را دروغكو ينداشتيم)» اين جواب كه مايه بدبختى و رسوايى آنان است. 


آرىء آن روز آنان هيج ياسخى براى كفتن ندارند؛ آنان نمى دانند جه بكويند هر كونه بهانه اى از ياد آنان مى رود آن 
جنان ترس و اضطراب آنان را فرا مى كيرد كه از يكديكر هم سؤال نمى يرسندء آنان فقط سكوت مى كنند. 


فرشتكان آنان را با صورت» روى زمين مى كشند و به سوى جهنم مى برندء آنان نمى توانند فرار كنندء جايكاه آنان جهنم 
خواهد بود. همان جهنّمى كه هركاه آتش آن فروكش مى كندء فرشتكان بر شعله هاى آن مى افزايند.(98) 


اين سرنوشت كسانى است كه با شرك و بت برستى اين دنيا را تركك كنندء امنا اككر كسى توبه كرد و به يكانكى تو ايمان 
آورد و عمل نيكك انجام داد به رستكّارى مى رسدء تو او را در روز قيامت در بهشت خود جاى مى دهى و رحمت خود را بر 
اق 'تازل مئ كن, آرى» تو نويه كققد كان وا دوسيت ذارئ.و آتان"همان رستكاران سعد 


7١17: ص‎ 


قصص : آيه ١‏ - بمع 


وَرَبُك يَخُلقَ ما يَشَاُ وََحْتَارُ مَا كانَ لَهُمُ الْخيرَهُ سْبِحَانَ الله وَتَعَالَى عَمّا يشر كونَ (88) وَرَبُك بَْلَمُ مَا تكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُغْلنُونَ 
(68) وَهُوَ الله ا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فى الْأولَى وَالاخِرَهِ وَلَهُ الْحكم وَإلَيِهِ ُوْجَعُونَ 0/١(‏ 
ميحد صلى الله عليه و آله يز ركان مكه را به يكنايرسى فرا مى خواتد از آنان مى خواست از يت برستى دست بردارند» 


محمد صلى الله عليه و آله براى آنان قرآن مى خواند و به آنان مى كفت: اكر در ييامبرى من شكك داريدء» يكك سوره مانند 


قرآن بياوريد. 


بزركان مكه. معجزه بودن قرآن را دركك كردندء اما باز هم ايمان نياوردند» آن ها به دنبال بهانه بودند» آنان به محمّد صلى الله 
عليه و الهيعية كفضد: «اكر هذا عى حوايست كس زابرائ هدافتما بفرسهد حرا ثوررا الفخاب كرده است؟ عر عاد ها 


ثروتمند نيستى» تو فقيرى و هيج كنجى از طلا ندارى). 


آنان تصوّر مى كردند كه ثروت دنياء نشانه ارزش انسان نزد توستء اكر تو بخواهى مى توانى به محمد صلى الله عليه و آله 
ثروتى بهتر از آنجه كافران كفتند» عطا كنى. 


ص :71 


كافران بال هئ كتند كه شخصقت" انسان نه ثروت اوست؛» امااجتين نبسة» داشتن ثروت زبادنيا هدفه امير ساز كاري نذازف 
ييامير آمده است تا انسان ها را تربيت كندء تو جنين اراده كردى كه او ثروت زيادى نداشته باشد» تو اين را براى هدف او بهتر 


دانستى. 


اكنون از محمّد صلى الله عليه و آله مى خواهى تا به آنان جنين ياسخ بدهد: 


خدا بالاتر و والاتراز آن است كه براى او شريكك قرار دهيد. او از آنجه در دل ينهان مى كنيد يا آشكار مى كنيد 1 كاه است. 


او خداى يكانه استث»: خدايى جزاو نيست. در اين دنيا ودر آخرت» ستايش مخصوص اوست» يادشاهى جهان از آن اوست و 
همه :شما براق سا رسن نه ييشكاة او "فى انيدو اؤسزاق :اعمال عتما رادم .هد 


سر كلاس بودم» يكى از دانشجويان رو به من كرد و كفت: 

آيا انسانء» حقٌ انتخاب دارد؟ 

آرى. خخدا انسان را با اختيار آفريد و به او حقٌّ انتخاب داد نا خود انسان راه را انتخاب كند. 

يس جرا خدا در قرآن مى كويد: «انسان ها هيج اختيارى ندارند»» قرآن از مجبور بودن انسان ها سخن كفته است. 
كجاى قرآن» جنين سخنى آمده است؟ 

_سوره قصص آيه /8. 


براى فهميدن اين آيه بايد كل آيه را بخوانى؛ جرا فقط قسمتى از آيه را مى خوانى؟ جرا به تفسير مراجعه نمى كنى؟ بايد 
سخن امام رضا عليه السلام را درباره 
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اين آيه بخوانى. 


برايم از سخن امام رضا عليه السلام بككوء كسى تا به حال» آن سخن را براى من نككفته است. 


يكى از ياران امام رضا عليه السلام مى كويد: 


من به مسجد بزركك شهر «مروا رفتم» ديدم كه مردم درباره امامت سخن مى كويند. آنان مى كفتند: «اكر مردم با كسى به 


عنوان امام» بيعت كنند» او امام است و اطاعتش بر همه واجب است)». 
من اين سخنان را شنيدم, با خود كفتم بايد نزد امام رضا عليه السلامبروم و نظر آن حضرت را درباره امامت جويا شوم. 


خدا دين خودش را با «ولا-يت »كامل نمود. بيامبر در روز غدير خمّء على عليه السلامرا به عنوان امام معرّفى نمود واز مردم 


كوارا براى تشنكان است. امام همجون يدرى مهربان است. 
كيست كه بتواند امام را بشناسد يا او را انتخاب كند؟ انتخاب مردم كجا و اين مقام كجا؟ مردم كجا و درك اين مقام كجا؟ 


مردم يس از وفات ييامبر» انتتخاب خدا و بيامبر را كنار كذاشتند و انتخاب خود را در نظر كرفتند. به راستى آيا آنان مى 


توانستند امام را بشناسند و او را انتتخاب كنند؟ 
خدا در آيه 88 سوره قصص مى كويد: «خداى تو آنجه را بخواهد مى آفريند و برمى كزيند» آنان حقٌ انتخاب ندارند)». 
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جكونه مردم مى خواهند امام را بركزينند؟ امام» معصوم است و از خطا و لغزش در امان استء. خدا او را اين كونه قرار داده 


است. اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد مى دهد.(40) 


١‏ -اهل سنت معتقدند كه ييامبر از دنيا رفت در حالى كه براى مردم امام معرّفى نكرده بود» مردم ناجار شدند دور هم جمع 
بشوند و ابوبكر را به عنوان خليفه و امام خود انتخاب كنند. 


١‏ - شيعه معتقد است كه امامتء عهدى است آسمانى. مردم هركز نمى توانند امام را انتخاب كنند. امام بايد معصوم باشد واز 
هركونه خطايى به دور باشد تا بتواند جامعه را به سوى رستككارى هدايت كند. فقط خداست كه مى داند جه كسى مقام 


عصمت رادارا مى باشد. 


" - انسان ها هيج اختيارى در انتخاب امام ندارند» همان كونه كه هيج اختيارى در انتخاب ييامبر نداشتند. اين خداست كه هر 


كس را شايسته بداند به مقام يبامبرى يا مقام امامت مى رساند. 


؟* - خدا به امام مقام عصمت داده است وسيس اطاعت او را بر مردم واجب كرده اسثت. مردم وظيفه دارند از امام» اطاعت 
كنند» زيرا اواز هركونه خطايى به دور است. خدا دوازده امام را براى هدايت جامعه قرار داد» على عليه السلام اؤلين امام بود و 


آخرين امام» مهدى عليه السلام است كه دوازدهمين امام مى باشد. 


اك ديه لاني كد كنم انا وو شد كه دن 1 نةاعنا زناه مع رون اناق شن نم كراين اما سكو ااه 
دزجاره اعمال انسان نبست: خد! انسسان. را با التياز افرنده اسث :و اتسان فسكول كزذار و كفتار جود الست :اين ايف دزياره 


انتخاب بيامبر و امام سخن مى كويد. 
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قصص : آيه 1/8 - 1/ا 


د بعل 
اه .4 25 . 


ريم إن جل اللهُ عليكم اليل مررمدًا إَِى يوم التبامه من إله ‏ َي لل يأتيكم بض هاء قات مون (01 قُلْ ويم إن َكل 
الله يكم النَهَارَ م رمدًا إِلَى يوم الام مَنْ إِلَهُ + يالل بتكم يل كد حُنُون فيه كا رود 01 وين رَخميه كل لَكمْ ال 
وَالَّهَارَ لتَشكتُوا فيه وَلِبتقُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعلَكُمْ تَشْكرُوقَ (0/8 


به اتساكُ ها:داده اى يباك كتك و نين بكويد: 


اى مردم ! اككر خدا نعمت روز را به شما نمى داد» جه مى كرديد؟ اكر او تاريكى شب را تا قيامت يايدار سازد» جه كسى مى 
تواند روشنايى را براى شما يديد آورد؟ آيا در آن وقتء خدايان دروغين مى توانستند براى شماء روز را بيافرينند؟ جرا شما 
سخن حق را نمى شنويد؟ جرا بت هاى بى جان را مى برستيد؟ 

اكر ندا روؤواغا وسيناق قبامث بابداز فى ساغث :جه مى كرديد؟ اباعدابان دووغين نس تواسشد تعمث شب وابة شما 


بدهند؟ آيا با ديدن حقّء باز هم غفلت مى كنيد؟ 


اين از رحمت خداست كه براى شما روز و شب قرار داد تا شب ها آرامش داشته باشيد و استراحت كنيد و در روز براى 
كسب روزى تلاش كنيد» باشد كه شكر نعمت هاى او را به جا آوريد. 


كنْتُمْ تَرْعُمُونَ (07) وَتَرَعْنَا مِنْ كل أُمَّهِ سَهِيدًا فَقَلنَا هَانُوا بُْهَانَكم فَعَلِمُوا أنَّ الْحَقَّ لِلِهِ وَضْل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرَونَ (0/) 


بت يرستان در اين دنيا به جاى اين كه تو را يرستش كنندء به يرستش بت ها رو آورده اند و شيطان اين كار را براى آنان زيبا 


جلوه داد و هرجه ييامبر با آنان سخن كفت و آنان رااز بت يرستى يرهيز داد» آنان سر باز زدند. 


روز قيامت كه فرا رسد تو همه مردم را در صحراى قيامت جمع مى كنى و به بت يرستان جنين مى كويى: كجايند آن بت 
هايى كه شما آن ها را شريكك من مى دانستيد و آن ها را عبادت مى كرديد؟ 


روز قيامت كه فرا رسدء تواز هر امّت و كروهى, يكك شاهد مى آورى تا بر كفتار و كردار آنان شاهد باشد. 


اش روزة هسه تك برشسنان براق سا بريت كه نيشكام تومن ١.‏ يكذ قو عه ديت «روساة من كتون ١‏ زشنيا لجرا نت :ها زااقين 
يرستيديد؟ جه دليلى براى اين كار خود داشتيد؟ دليل خود را بياوريد). آن روز حقٌ آشكار مى شود و همه مى فهمند كه تو 


خداى يكانه اى. 


تو فرمان مى دهى كه بت يرستان به جهنّم بروند» هيج كس نمى تواند نافرمانى تو كندء در آن روزء همه بت ها نابود مى 
شوند و آن وقت است كه بت يرستان نااميد مى شوندء آنان خيال مى كردند كه بّت ها مى توانند به آنان سود برسانند واز 


تو در روز قيامت» كسانى را مى آورى تا به كردار مردم كواهى دهندء آنان 
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بند كان خاصٌ تو هستند كه تو به آنان علم مخصوصى داده اى تا از كردار و رفتار اهل زمان خود باخبر باشند و در روز قيامت 


كواهى مى دهند مردمى كه در زمان آن ها زندكى مى كردند, جه كارهايى انجام داده اند. 


وقتى آنان كواهى دادند؛ ديكر هيج كس نمى تواند اعمال خود را انكار كند» در آن روزء كافران آرزو مى كنند كه اى كاش 
با خاكك زمين يكسان بودند و ديده نمى شدند تا مورد بازخواست قرار كيرند» آرىء آنان نمى توانند هيج سخنى را از خدا 


من مى خواهم بدانم آن كسانى كه بر كردار و رفتار مردم هر زمان شاهد و كواهند» جه كسانى هستند؟ 


آنان» دوازده امامى هستند كه تو آنان را جانشين ييامبر قرار داده اىء آنان شاهد و كواه مردم هستند و ييامبر هم بر همه آنان 
كواه است.(88) 


امروز هم مهدى عليه السلام » امام زمان من استء تو او را شاهد و ناظر بر اعمال ما قرار داده اىء او به اذن تو از آنجه ما انجام 


مى دهيم» باخبر است. 
به راستى آيا تو نيازى به كواهى آنان دارى؟ 


هركز ! تو به همه جيز آكاهى دارىء اما اين مطلب فوايد تربيتى داردء وقتى من بدانم كه امام زمان شاهد اعمال من استء. خود 
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قصص : آيه 4/ا عم 


لازو إن ور بر اتواوى سحي سلوج جاه ولي تووم د جيه ار لق َه 


اللاو لجن لراك يناكرزلا انار لا مواقي سور لذفاواخيق كنا أخيية عن الل يك ولا تيع 


القضاة فى الأذضن إن الله 0 بعك و الكتيرون (لإاسال عا ارو عليوضم + عِنْدِى أوَلَمْ يَْلَ أَنَّ الله قد أَهلَك مِنْ قَيِلِهِ مِنَ الْرونِ 


م م 


ع 
0 


من هُوَ أَشَدَّ نه وه ولد جقعًا وَلَا يأل عَنْ ذُنُوبهمُ الْمجِرمُونَ (0/8 


نت برستان سكن محقد صلى الله علية و آله را شيدتد.و آن را انكان كردتد» آنان عن را شباحعد وان أن روى كردان شدند» 
جرا آنان اين كونه رفتار كردند» راز طغيان آنان جه بود؟ آنان كه معجزه بودن قرآن را دركك كردند ونتوانستند حتّى يكك آيه 


هم مانند قرآن بياورند» يس جرا باز هم با قرآن دشمنى كردند؟ 
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تو مى خواهى ياسخ اين سؤال را بدهى» يس داستان «قارون» را بيان مى كنى. وقتى من اين داستان را مى خوانم» مى فهمم كه 
زاق طغبان اده متك ذتباست: كسى كاشيفته ونيا شود ويه تروت خوفادل نندى عق رابة زاحى انكارس كند 


دلبستكى به دنياء ريشه همه بدى ها است. 
قارون كه بود؟ در جه زمانى زند كّى مى كرد؟ 


«قارى تورات» بود. كم كمء ثروت و مال او زياد شد و دجار غرور و تكبر شد. 


آرىء او از ثروتمندان بنى اسرائيل شد ولى به قوم خود ستم كرد. تو به او كنج هاى زيادى داده بودى. اككر او مى خواست 
صندوق هاى طلاى خود راجا به جا كندء يكك كروه از افراد قوى هم كافى نبودء بايد كروه هاى زيادى از افراد قوى را صدا 


مى زد واز آنان براى جا به جايى صندوق هاى خود كمكك مى كرفت. 


كروهى از مؤمنان» قارون را نصيحت كردند و به او جنين كفتند: 
اى قارون ! اين قدر به مال و ثروت خود نناز و سرمستى مكن كه خدا ثروتمندان سرمست را دوست ندارد. 


از ثروتى كه خدا به تو داده استء توشه اى براى آخرت خود بفرست. قدرى فكر كن ازاين همه ثروت جه جيزى براى 


توست؟ آيا به جز يكك كفن براى تو باقى خواهد ماند؟ وقتى مركك سراغ تو آمدء بيش از يكك كفن نمى توانى با خود ببرى ! 
اى قارون ! تا فرصت دارى به نيازمندان كمكك كنء از ثروتى كه خدا به تو 
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داده است به آنان انفاق كن. روى زمين فساد و تباهى نكن كه خدا تبهكاران را دوست ندارد؟ 


قاروكابة جاى أن كداز ايخ سهان بند ركيرة ذر جوات حتيق كفت: داك ثزوت زانه بيت ذانشن و لياقة خودبره دست 


آورده امء من خودم مى دانم ثروتم را جككونه مصرف كنم, من نياز به راهنمايى شما ندارم). 


آرى» قارون به ثروت خود مى نازيد و فكر مى كرد كه ثروت زياد نشانه آن است كه نزد تو مقامى بس بزركك دارد. قارون 
با خود فكر نكرد كه قبل از اوء تو قوم هاى زيادى را به خاطر كناهانشان هلاكك كردى كه از او نيرومندتر و ثروتمندتر بودند» 
ثروت آنان باعث نشد كه تو آنان را هلاكك نكنى. هركز ثروت نشانه دوستى تو نيست»ء تو به كافران هم ثروت زيادى دادى و 
سيس آنان را به عذاب كرفتار ساختى. 

وى هنذاب كواقراامى) رحد ديكر ]اد كاه 81 كتافكاراة سؤالى كمي كوف آثان دو عفدت هشقتة و مقكول اذك كاف تيان 
خود هستند كه ناكهان عذاب تو فرا مى رسد و آنان را نابود مى كند. 

قوم عاد جكونه نابود شدند؟ هود عليه السلام آنان را به يكتابرستى فرا خواندء اما آنان او را دروغكو خواندندء تو به آنان 
مهلت دادى و وقتى مهلت آنان به يايان رسيدء ناكهان صداى وحشتناكك آسمانى (همراه با طوفان شديد و صاعقه) آنان را فرا 


كرفت و همه آنان را نابود كردء هيج كس از آنان سؤال نكرد؛ تو آنان را خار و خاشاكك بيابان ها ساختى.(48) 
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قصص : آيه ام -94/ 


و مو دم 


يك لديا ات نا ِئْلَ ما أوتى قَارُون إِنَّه لذو خط عَظِيم (004 وقَالَ الذِينَ أوُوا 
العم ويلك ؟ نوات اللمخي لقن انق وَعضَل ضالك ا ولا كنا 


ممح با مر 


يُلَقَاما إلا الصَابِرُونَ 0١‏ قحس منَا به وَيسدَارهِ الأوْضَ قمَا كان لَهُ مِنْ نه 


إ 


روزى قارون با شكوه و جلال زيادى در برابر مردم به خودنمايى يرداخت. او كرفتار «جنون نمايش ثروت) شده بود و دوست 


داشت تا ثروت خود را به رخ ديكران بكشد. 


كروهى از مردم كه خواهان دنيا بودند كفتند: «اأى كاش ما به جاى او بوديم» به راستى كه بهترين لذَّت هاى دنيا از آنٍ 


اوست»» آرىء آنان آرزو كردند كه كاش ثروتى همانند ثروت قارون داشتند. 


كروهى كه اهل علم و معرفت بودند به آنان كفتند: «واى بر شما ! اين جه سخنى است كه مى كوييد؟ ياداش خدا براى كسى 
كه ايمان بياورد و عمل نيكك انجام دهدء از همه ثروت قارون بهتر استء البنّهِ ياداش خدا به كسانى مى رسد كه در راه ايمان 


آرى؛ مردم ادّعاى ايمان مى كنندء اما تو آنان را با سختى ها و بلاها امتحان مى كنى؛ كسانى كه بر سختى ها صبر مى كنندء 
لياقت بهره بردن از ثواب تو را دارند» تو آنان را در روز قيامت در بهشت جاودان خود مهمان مى كنى. دنيا به هيج كس وفا 
نكرده است, مركك در كمين همه است» هيج كس نمى تواند بيش 
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از يكك كفن با خود به قبر ببرد» اما كسى كه با ايمان واقعى از اين دنيا برود» سعاد تمند خواهد بود. 


قارون از راه راست دور شده بود. موسى عليه السلام تصميم كرفت تا با او سخن بككويد. روزى موسى عليه السلام به قصر 


قارون رفت و با او سخن كفت و او را نصيحت كرد اما قارون موسى عليه السلام را مسخره كرد. 


موسى عليه السلام از جا بلند شد و بيرون آمد و براى لحظاتى در حياط قصر قارون نشست,ء قارون دستور داد تا مقدارى 
قارون را تركك كرد. 


اينجا بود كه تو بر قارون خشم كردى و قارون و قصر باشكوه او را در زمين فرو بردى» آرىء اين عذاب تو به كونه اى بود كه 
هيج كس غير از تو نمى توانست او را كمكك كند. در آن هنكام نه كسى توانايى داشت او را يارى كند و نه او مى توانست 


خود را نجات دهدء زمين او و همه ثروتش را در خود فرو برد واو هلاكك شد. 


قصص : آيه 47 

وَأَصْرِبحَ الَذِينَ تَمَنّوَا مَك انَهُ بالأئس تتولوة و كان الل قط الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَهَدِرٌ لَْلَا أنْ مَنَّ اللهُ عَلْينَا لَخَسَفَ بِنا 
وَبْكأنه لا يُفِْحَ الْكافِرُونَ (85) 

مردم از اين حادثه باخبر شدند» كسانى كه روز قبل آرزو مى كردند كاش جاى قارون بودند, به خود آمدندء آنان جنين 


كفتند: 


ص:9؟7؟ 


ما اكنون ذ فهميديم كه هيج كس از خود جيزى ندارد. اين خداست كه روزي هر كس را بخواهدء زياد يا كم قرار مى دهدء 
ثروت زياد» نشان خشنودى او نيستء فقر هم دليل بر نارضايتى او نيستء او با اين ثروت» بند كان خود را امتحان مى كندء ما 


ديروز از خدا خواستيم تا ما را مانند قارون قرار دهدء اكر خدا اين دعاى ما را مستجاب مى كرد امروز جه مى كرديم؟ 
خدا بر ما منّت نهاد كه ما را مثل قارون در زمين فرو نبرد ! ما جككونه شكر او را به جا آوريم؟ 


واف !| كر كه كاقران عر كز سعاه فيد فمين شوتد! 


قصص : آيه 6م -1م 


تلك الدَّارُ الادخرَةُ نَجَعَلهَا لِلَذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلرًا فى الْأَرْض وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَه لِلْمتَقِينَ (*8) مَنْ جاء بِالْحَسَ نه فَلّهُ حَيْدٌ مِنْهَا وَمَنْ 
جا بِالسَيكهِ قلا بُجْرَّى الَذِينَ عَمِلوا السّيْنَاتِ إِلّا مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (88) 


اين ماجراى قارون بود» كسى كه زمانى قارى «تورات» بود و براى مردم كتاب تو را مى خواند؛ كارش به آنجا رسيد كه در 
دل زمين فرو رفتء به راستى راز هلاكت او جه بود؟ جرا اواين كونه سقوط كرد و با كفر از اين دنيا رفت؟ جرا قلب او از نور 
اجات خالك شلاحر اعافيت ا وجي كن 


اكنون جواب اين سؤال را اين كونه مى دهى: «من بهشت را خانه آخرت كسانى قرار مى دهم كه در اين دنيا قصد برترى 


جويى و فساد ندارند و عاقبت نيكك براى يرهيز كارن است). 
٠. 39 5 52 7 «.‏ 0 حَ ٠ 5 ٠‏ 
قارون كرفتار برترى جويى شده بودء او خود را از ديكّران برتر مى دانست و 


77١: ص‎ 


به ثروت غتوداهى لازيد و فكرهى كرد كه ثروت زياقه ثشائه آن اسث كه مقامى بس يزروكك داردة او ووق زمين» قساد كرد و 


با ييامبر تو دشمنى نمود. 
آرى» بهشت براى كسانى است كه در اين دنياء فروتن هستند و از غرور و تكبر و برترى جويى به دور هستند. 


بهشتء وعده اى است كه تو به نيك و كاران داده اى» كسانى كه در اين دنياء كار نيكى انجام دهندء به آنان ياداشى بهتر مى 
دهىء تو آنان را در بهشت جاودان مهمان مى كنى و او براى هميشه از نعمت هاى آن بهره مند مى شودء ولى كسانى كه 
اعمال بدى انجام مى دهندء به همان اندازه» كيفر مى بينند. 


اين كه زمين قارون و ثروت او را در خود فرو برد» جيزى جز نتيجه كارهاى خود او نبود. در روز قيامت هم كافران نتيجه 
اعمال خودشان را مى ببنند» تو هركز به بندكان خود حتّى به اندازه سر سوزنى ظلم نمى كنى» آنان نتيجه كارهاى خود را مى 


قصص : آيه الم - 488 

إن اذى كرض عَلَوك القت ادك إِلَى معاد قل رَبى َعَم من جاه بالدَى وَمَنْ هُوَ فى ضَ كَالٍ مين (00 وَمَا كنت تجو أن 
ُلْقّى ِلك الْكَّابُ إلا رَحْمَهٌ مِنْ رَبك فَلَا تَكودَنّ طَهِيرًا لِلْكافِرِينَ (68) وَلَا بَضُ نك عَنْ آيَاتٍ الله بَغْدَ إِذْ أَنْلَتْ إلَيِك وَادْعَ 
إِلَى رَبك وَلَا تَكوننٌ مِنَّ الْمْشْركِينَ (80) 


08 مع 


لسك 


ديكر به آخراين سوره نزديكك مى شومء تواين سوره را زمانى نازل كردى كه محمّد صلى الله عليه و آله در مكه بود و تعداد 
مسلمانان كم بود و دشمنان آنان زياد بودند» تو ماجراى موسى عليه السلام را بيان كردى و سيس از نابودى فرعون و قارون 


سخن 


77١ ص:‎ 


كنت كلوق نب خؤاعى وغدده :ا بز ركع ابه ميحتين صلق الله عليه آله :ندهى + بسن تكلين مى. كوين: 
اى محمّد ! من قرآن را بر تو نازل كردم و تو را به سوى وعده كاه باز مى كردانم ! 


ا محتره !من توبزاانه بباعبرئ:فرشتعادم تااانن'مودم رااختذايت كتقء اما آنان توبزاادروعكو .م خواننت اكتون:به آنان جين 
بكُو: «خداى من مى داند جه كسى برنامه هدايت آورده است و جه كسى در كمراهى آشكار است). 


اى محتّرد ! تو هركز اميد نداشتى كه اين كتاب آسمانى بر تو نازل شود؛ تنها لطف و رحمت من بود كه تورا به يبامبرى 


بركزيدم» يسء از تو مى خواهم كه هركز از كافران يشتيبانى نكنى. 


اى محتّرد ! اكنون كه تو را به ييامبرى بركزيدم, مبادا كفر كافران تو را از قرآنى كه بر تو نازل شده استء باز دارد ! تو مردم 


رابه سوى من دعوت كن و هركز از مش ركان نباش ! 


محمّد صلى الله عليه و آله هركز رو به شركك نمى آورد» تو به او مقام عصمت دادى و او را از هر خطا و كناهى حفظ نمودى, 


منظور تو در اين سخنء ييروان محمد صلى الله عليه و 1 لهاست. 


تو محمّرد صلى الله عليه و آله را مخاطب خود قرار مى دهى ولى منظور تو ييروان اوستء اين شيوه در بعضى از آيات قرآن 
استء اين كارء اثر روانى زيادى در روحئه مسلمانان دارد» وقتى تو به يبامبر مى كويى كه از مشركان نباش» مسلمانان حساب 


كار خودشان راي كنند وى فهسمئد كه ابن مسأله سيار مهن اسلت: 


ص :777 


بار ديكر آيه 80 را مى خوانم: «اى محمد ! من قرآن را بر تو نازل كردم و تو را به سوى وعده كاه باز مى كردانم). 


من دوست دارم بدانم منظور از اين «وعده كاه) جيست؟ به كتاب هاى حديثى مراجعه مى كنم. به سخنى از امام صادق عليه 


السلاممى رسم» روزى يكى از ياران آن حضرت از ايشان درباره اين آيه سؤال كرد. 
امام صادق عليه السلام در جواب از روزكار رجعت سخن كفتء در آن روزكارء ييامبر هم به دنيا باز مى كردد. 
وقتى اين سخن را خواندم» فهميدم كه منظور از «وعده كاه در اين آيه. از كاق واجمة ست. 


«رجعت».» همان زنده شدنٍ دوباره استء وقتى مهدى عليه السلامظهور كند» سال ها روى زمين حكومت مى كندء بعد از آن» 
روزكار رجعت فرا مى رسدء تو محمد صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام را همراه با كروهى از بندكان خوبت» زنده 


مى كنى: همجنين در آن روزء كروهى از كافران را زنده مى كنى تا آنان به سزاى اعمالشان در اين دنيا برسئد. 


نكته مهم اين است كه هنوز قيامت بريا نشده استء روز كار رجعت در همين دنياست. 


اين سوره را وقتى نازل كردى كه محمد صلى الله عليه و آله در مكه بود و هنوز به مدينه هجرت نكرده بود. محمد صلى الله 
عليه و آله مردم مكه را به سوى يكتايرستى دعوت مى كرد. امنا آن ها به او سنكك مى زدند» خاكستر بر سرش مى ريختند او 


را جاد و كر و دروغككو مى خواندند» ييروانش را شكنجه مى كردند. 
تواز محمّد صلى الله عليه و آله مى خواهى بر همه سختى ها صبر كند و راه خود را ادامه بدهد 


ص :7777 


كه سرانجام او از كافران انتقام خواهد كرفت»ء روزكار رجعت محمّد صلى الله عليه و آلهبه دنيا باز مى كردد, آن كافران هم 


زنده مى شوند تا در همين دنيا كيفر شوند. 


تو مى خواهى آن كافران را در همين دنيا هم عذاب كنىء البنّه آنان در روز قيامت هم به تش جهنم كرفتار خواهند شد. 


إِلَا هُوَ كل شَيْءِ هَالِكك إِلَا وَجْهَهُ لَه الْحكم وَإلَيهِ تُوَجَعُونَ (80) 
هوكم لابرد سن لوفمكر وه الله 


بادشاهى جهان از آن قوست و در روز قيامت» همه براق حسابرسئ به يبشكاه ثو مى ايند وسرائ اعمال آثان راهى دهى, 


مجر تاروك م ره مكربوجد الله 

«وجه) يعلى ١(صورت).‏ 

آيا معناى «وجه اللّمي» «صورت خدا) مى شود؟ 

مككر خدا جسم است كه صورت و جهره داشته باشد؟ 


تفسير اين آيه جه مى شود؟ جه كسى به من كمكك مى كند؟ 


روزى» يكى از ياران امام صادق عليه السلام به خانه آن حضرت رفت وو از ايشان جنين يرسيد: «آقاى من ! عدّه اى مى كويند 


كه خدا مانئد انسان هاء جهره داردا). 


ص :77 


امام صادق عليه السلام در جواب جنين فرمود: «هر كس اعتقاد داشته باشد كه خدا جهره و صورت دارد» كافر شده 


اليك كنا ان افع اداوس كوين: "الاتديى والاقر اسك منظوير اذ صورك عدا مامزاة واو لباق اله باشتد1 63 


هر كسء دين خدا را مى خواهدء بايد نزد ييامبران و نمايند كان خدا برود»ء فقط آن ها هستند كه مى توانند دين واقعى را براى 


وقتى من به ديدار شخص بزركى مى روم, با كمال احترام روبروى آن شخص مى ايستم و سلام مى كنم. 


خدا حيّجت خود را به عنوان جهره خود معرّفى كرده استء حيجت خدا همان ييامبر و دوازده امام ياكك مى باشند» اكر كسى 


مى خواهد به سوى خدا برود بايد از راه آنان برود و دين را از آنان فرا كيرد. 


راه رسيدن به خدا فقط در ييروى از سخنان آنان است» دين واقعى» دينى است كه بيامبر و دوازده امام معرّفى كنند. اكر من 


مى خواهم به سعادت برسم. بايد از دينى كه آنان بيان كرده اند» بيروى كنم. 


كمه جر اتوك فى :قود مك روه الل 

همه شن ها #الوف ام شركل كر ديق اللا 

منظور از «دين الله همان اسلام واقعى استء اسلامى كه ولايت اهل بيت عليهم السلامرا ستون و اساس خود مى داند. 
عدّه زيادى دراين دنيا براى خود دين درست كردند و مردم را فريب دادند» همه اين اديان روزى از بين مى روند. 


اين وعده توستء دين حقٌ هركز نابود نمى شودء دشمنان اهل بيت عليهم السلام براى نابودى نام وياد آنان جقدر تلاش 


كردند و جقدر ظلم ها نمودند, اما تو اراده 


ص :770 


كردى كه دين واقعى زنده بماند» راه و مكتب اهل بيت عليهم السلام روز به روز رونق بيشترى مى كيرد. 


وقتى زمان ظهور مهدى عليه السلام فرا رسد. همه اديان دروغين و مذهب هاى باطل نابود مى شوند و فقط مذهب اهل بيت 
عليهم السلامباقى مى ماند. 


يس از ظهور» روزكار رجعت فرا مى رسدء در آن روزكار هم فقط يكك دين وجود دارد. هيج كس نمى داند كه روزكار 
رجعت جقدر طول خواهد كشيد» سال هاى سالء» فقط مكتب اهل بيت عليهم السلام باقى خواهد بود. 


اين وعده توست: تو روى اين زمين» نداي اسلام واقعى را طنين انداز خواهى كرد و يس از آنء تا روز قيامت هيج دين 


دروغين ديكّرى روى زمين نخواهد بود.(١٠٠)‏ 


ص :772 


سورهة عنكبوت 
اشاره 


ص :/"77 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 19 قرآن مى باشد. 


؟- ناماين سوره از آيه 6١‏ كرفته شده است. در آن آيه از بت يرستانى كه به بت ها دل بسته اندء سحن به ميان آمده استث» 
اين آيه مى كويد: «آن بت يرستان مانند عنكبوتى هستند كه خانه اى مى سازد و نمى داند كه سست ترين خانه هاء خانه 
عنكيوت اشكا] كر تتديزيتتان مى «داشسعه كل ول شقن ره تعها قنانتكه دل :سق بسخانة عتكروك :انث از كار غود 


مشسعما ل سرش بل 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: امتحان شدن انسان ها در دنياء اشاره اى به تلاش هاى ييامبران (نوح, ابراهيم» لوط 


عليهم السلام و...) در راه مبارزه با بت يرستىء نا اميدى يت يرستان در روز قيامت» نكوهش بت يرستى» حقيقت زند كى دنيا و 


ص:/717 


عنكبوت : آيه لا -| 


بشم الل اّحمَنٍ الرَّحِيم الم (1) أحميت النَاسٌ أ أن 4 كوا أن يتولوا آمناوَُعْ ا يْنُونَ (0) وَلَمَد كنا اين من قَيلِهم لمن الل 


2 


الَّذِينَ صَدََوا وَلَغْلَ نّ الّْكَاْبِينَ (”) أَمْ حب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ اليينا انع اه اكير وام كان يوقي لقا لوا 
أل الله لآنتِ وَهُيْوَ السّمِيمٌ الْعَلِيُ (©) وَعِنْ جام 3 اكه | تتاوتد لتنبةة إن الله لع كن الع المي (8) وَالذِين موا وَعملوا 


الصَّالِحَاتٍ لنكَفَرَنٌَ عَنْهُْ سيكَاتِه وَلنَجِرِينّهُع أ خم الذى كانوا تتشارة (7) 
در ابتداء سه حرف «الف»» «لام) و «ميم) راذكر مى كنى» قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفباه شكل كرفته است. 


محمّد صلى الله عليه و آله در شهر مكه استء كروهى از مردم به او ايمان آورده اند» كافران» ييروان محمد صلى الله عليه و آله 


رااذفت و آزان مى كتند و ان أن هاهى خنواهتد "از ركنا برسق دوست يردارتك ويه نت برس باز كردنن. 


ص :7179 


شديل دست از انمان خؤد بره اششد وان ددكرْ نت يرسك شدئده اكتوق تو دربارة انان سحن من كو توا از ملت «امتيحان) 
سخن مى كويى» وقتى انسان ها مى كويند: «ما ايمان آورديم»» تو آنان رابه حال خود رها نمى كنىء بلكه امتحانشان مى 


كنى. 


توكو همه زناق 'هااند كان وى :را باس .ها امتخان عن كن ذا اشكاز شود جه كسى زاستكوسة واه كسى دروعكر 


وقتى كه سختى ها بيبش مى آيدء معلوم مى شود جه كسى واقعاً ايمان آورده است. 


مومشا ف انان در يهاضي امكية كسد تنه كاقراق قعل نيلت 3اده اىء انال مز شقان اشكه م كس ردير كر تخد 
اصرار مى ورزندء اما هركز نمى توانند از كيفر تو خلاصى يابند. كافران تصوّر مى كنند كه مى توانند از حيطه قدرت تو 


خارج شوندء اما جنين نيستء تو به زودى آنان را كيفر خواهى كرد و به سزاى كارهايشان خواهى رساند. 
روز قيامت» روز عذاب كافران خواهد بودء اما آن روز براى كسانى كه راه تو را انتخاب كرده اند روز زيبايى خواهد بود. 


آرى» سرانجام روز قيامت فرا مى رسد و تو مؤمنان رادر بهشت جاى مى دهى و آنان از نعمت هاى زيباى تو بهره مند مى 


شوند. 


هر كس كه به ياداش تو در روز قيامت اميد دارد» مى داند كه سرانجام آن روز فرا مى رسدء تو خداى شنونده و دانايى هستى 


و به رفتار و كردار بند كان خود آكاهى و مؤمنان را ياداش بزركى مى دهى. 


آرى» كسانى كه در راه دين و ايمان تلاش كنند» براى خود تلاش مى كنندء آنان نتيجه ايمان و عمل نيكوى خود را مى بينند» 


تواز كناه و خطاى آنان درمى كذرى و آنان را مى بخشى ودر قيامت بهتر از آنجه انجام داده اند» به آنان ياداش مى دهى. 
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ايمان يا كفر بند كان براى تو سود و زيانى ندارد» اين بندكان هستند كه با ايمان آوردن به خود سود مى رسانند و يا با كفر به 
خود ستم مى كنند» تو خداى يكتايى هستى كه از همه جهانيان بى نيازى. تو به جيزى نياز ندارى» اكر بند كانت را به عبادت 


خود فرا مى خوانىء به عبادت آنان هركز نياز ندارى» تو مى خواهى تا بند كانت به رشد و كمال و سعادت برستد. 


در آيه 7 اين سوره از «قانون امتحان» برايم سخن كفتى» ممكن است در زندكى» حوادث نا ككوارى برايم يبيش بيايد» بايد بدانم 


كه اين حوادث يا «بلا» است با «سختى). 


«بلا حادثه اى است كه در اثر كناه و معصيت يبش مى آيد و در واقع نتيجه كناهان است. اككر من كناه نكنمء بلاها به سراغ 


ممكن است من اصلاً كناهى نكرده باشم, اما براى من حادثه ناكوارى بيش بيايد. من بايد بدانم كه اين يكك «سختى» است كه 


تو برايم فرستادى تا مرا امتحان كنى» اككر من در اين امتحان موفق شوم, مقام من بالاتر مى رود. 


آرى» وجودٍ من» فقط در كوره سختى ها است كه مى تواند از ضعف ها و كاستى هاى خود آكاه شود و به اصلاح آن ها 


بيردازد. سختى» بد نيستء بلكه سبب مى شود تا از دنيا دل بكنم و بيشتر به ياد تو باشم و به دركاه تو رو آورم و تضرّع كنم ! 
اكر سختى ها نباشد دل من اسير دنيا مى شود ارزش من كم و كم تر مى شودء سختى هاء دل مرا آسمانى مى كند. 
اكر حادثه ناكوارى براى من ييش آمدء با خود مى كويم: آيا من كناهى كرده ام؟ آيا خطايى انجام داده ام؟ 


اكر باندخ اخ سلال؛ بنيت ستء بايد بدانم كه تو بلا فرستادى تا مرا از كناه ياكك كنىء تو خواستى من نتيجه كناه خود را در 
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ولى اكر من كناهى انجام نداده ام (و حادثه ناكوارى برايم بيش آمد».» بايد بدانم كه تو مى خواهى مرا امتحان كنى» آيا من 


در برابر سختى هاء دست از ايمان خود برمى دارم؟ 


ابن قاتوة توس تو يبد كان حورا امتحان هه :كت ذا اشكار شود نه كسى واستكوست و عه كين دروطكر ] 


عنكبوت : آيه / 
وَوَصَّيْنَا الأو سان بوَالِدَئه حش ما وَإِنْ اق اكه لتَشْر كك بى مَا لَمِسَ لَىَْ به عِلَم قل تطعهتا إِلَىَ كه 8 م بمَا ورا 3 
0( 


آوردند و مسلمان شدندء وقتى مادران آن ها اين ماجرا را فهميدند, بسيار ناراحت شدند و به آنان جنين كفتند: «جرا شما 


مسلمان شده ايد؟ جرا از دين نياكان خود دست برداشته ايد؟ ما آب و غذا نمى خوريم تا شما به بت يرستى بازكرديدا. 


جوانان در فكر فرو رفتند» مادران آنان در تصميم خود جدّى بودندء آنان اعتصاب غذا كردند» جوانان نككران حال مادران خود 
شدند؛ آنان مى دانستند كه تو به مسلمانان امر كرده اى به يدر و مادر خود نيكى كنند و احترام آنان را بككيرند اما احترام يدر 


و مادر تا جه اندازه؟ آيا انسان به خاطر يدر و مادر خود مى تواند به كفر با زكردد؟ 


نيكى كنندء اما اكر يدران و مادرانشان اصرار كردند تا از روى نادانى به من شرك بورزندء در اين موضوع از آنان بيروى 


تكتنك. همه شما در .روز قيامت يراى عسابرسي :به ييشكاه من من آنيد 
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و شما را به آنجه انجام مى داديد» آكاه مى سازم و به خوبان ياداش مى دهم و بدان را كيفر مى كنم). 


آرىء اين يكك اصل است: ييوند انسان با تو به همه ييوندها مقدّم استء اككر يدر و مادرى بخواهند فرزند خود را از ايمان به تو 


باز دارندء او نبايد به سخن آنان كوش فرا دهد. 


عنكبوت : آيه 94 
وَالْدَين موا وكا | الصَالِحَات لَتَدَخِلنهُمْ فى الصَّالِحِينَ (9) 


سخن درباره آن جوانانى بود كه مادرانشان اعتصاب غذا كرده بودند» تواز آنان خواستى كه به خاطر مادران خود. دست از 
ايمان خود برندارند» آنان به سخن تو كوش فرا دادند و در نتيجه تنها ماندند»ء يدران و مادران آنان وقتى ديدند آنان دست از 


عقيده خود برنمى دارند» آنان رااز جمع خانواده طرد كردند. 


درست است كه آنان به خاطر تو تنها شدندء اما تو آنان را در روز قيامت در جمع نيك وكاران قرار مى دهىء آنان را در بهشت 


جاى مى دهى و آنان همنشين يبامبران و بند كان خوب تو خواهند بود. 


آرىء اين وعده توست: «هر كس ايمان آورد و عمل نيك انجام دهدء تو او را در زمره نيك وكاران قرار مى دهى). 


عنكبوت : آيه ٠١-١١‏ 


قن اتام قن بول 1 نا بالل ذا أوذِيَ فى اللِّ يَولَ نه النَّاس كعردَّاب اللَِّوَلينْ جاء نَطدرٌ مِنْ و ك لَيَقَولنَ إِنّا كنا مَك 


أَوَلَبِسَ الله بأغلم بما فى صَدُور 


3 


حت 
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الغائد 047و لي الله لديك امو وتسم الشاففة 31 


آن جوانان درايمان خود ابن قد دند كهبراى حفظ دين خود از زند كي آرام خود كذشتند. تو به آنان وعده 
و ل حصو اين عدر و براى كن ود ار رام حو 0 ف 


همنشينى با بهشتيان را دادى» امَا كروهى از مسلمانان سست عقيده» براى حفظ آرامش خود. از اسلام دست كشيدنك. 


وقتى محتّمدد صلى الله عليه و آله دعوت را آغاز كرد. يزركان مكه باور نمى كردند كه كار او جدّى باشد براى همين آنان در 
ابتداء با ييروان او كارى نداشتندء اما يس از جند سال كه تعداد مسلمانان زياد شدء بز ركان مكه منافع خود را در خطر ديدند» 


آنان تصميم كرفتند تا مسلمانان را شكنجه كنند. 


افرادى همجون بلال محكم و استوار زير شكنجه ها از ايمان به تو سخن مى كفتندء اما عدّه اى همين كه تهديد به شكنجه 


شدند» دست از ايمان خود برداشتند و دوباره بت يرست شدند. 


آنان در برابر سختى هاء صبر و استقامت نكردند» وقتى آنان زير فشار قرار كرفتند» ناله سر دادند و فكر كردند كه آن شكنجه 
هاء عذابى از طرف توست؛ء در حالى كه تو هركز مؤمنان را عذاب نمى كنى. ممكن است مؤمنى دجار سختى هايى شود اما 
اين سختى هاء عذاب تو نيست,ء اين كافران هستند كه ظلم و ستم مى كنند و تو در عذاب كافران شتاب نمى كنى و به آنان 
مهلت مى دهى. 


مؤمنى كه زير شكنجه قرار مى كيرد» مى داند كه به ظلم و ستم كافران كرفتار شده است و تو به زودى از كافران انتقام مى 


كيرق» فؤمتى كه زير شكنحه صبر فى كنذ» مى ذائد كه تو باذاش صير اؤ .زا مئ دهى. 


صل الله علية و آله حكوءتى تشكيل خواهِد 
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داد و آنان به نوايى خواهند رسيد, آنان به ظاهر ادّعاى اسلام مى كردند تا اككر مسلمانان به موفقيت دست بيدا كردند» آنان 
شدء آن افراد سست ايمان ديدند كه ديككر مسلمان بودن خطر دارد» بايد شكنجه ها را تحمّل كنند. اينجا بود كه آنان بت 


تو از راز دل همه انسان ها آكاه هستى» مى دانى كه در دل آنان جه مى كذردهء تو آن افراد سست ايمان را به خويى مى 
شناختى. تو مى دانستى كه آنان به طمع يول و ثروت دنياء ادّعاى اسلام كرده اندء آنان اصللا مؤمن نبودند بلكه منافق و دورو 


بودنك. 


تو قدرت داشتى و مى توانستى مانع آن بشوى كه كافران» مسلمانان را شكنجه كنندء اما جنين كارى نكردىء تو به كافران 


مهلتددادق: نا مؤمتان از تنتافقان حدد]'شوتك حو نيه:مومتان بافاشى من بور كه عطا مئ كنن. 


مناسب مى بينم در اينجا از آن مؤمنان واقعى ياد بنمايم: 
بللال» جوان سياه يبوستى بود كه وقتى زيبايى اسلام را ديك ميملمان شك او به ييامبر علاقه زيادى داشت. 


آفتاب بر ريكك ها تابيده بود» ريكك ها داغ داغ شده بودء كافران ييراهن بلال رااز بدنش بيرون كردند واو را روى ريكك هاى 


داغ قرار دادند و سنك داغ و بزركى را روى سينه اش كذاشتند: 

حت افابلذل امكر كه لاك و عرق دمكتران خد مسد ركو كه انها را دوست ذارق: 
_أححد ! أححد ! خدا يكى استء او شريكى ندارد. من فقط به خداى يكانه ايمان دارم. 
آن قدر تو را مى سوزانيم تا از عقيده ات دست بردارى. تو بايد به آنجه ما 
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مى كوييم معتقد باشى. تو فقط يكك جمله بكو كه اين بت هاء شريكك خدا هستند. آن وقت تو را رها مى كنيم. 
حت أغد نهدا كن اكه او اشررك انار 10) 


بلال زير همه شكنجه ها طاقت آوردء كافران تصميم كرفتند او را شكنجه روحى دهندء ريسمان بر كردن او انداختند و او را 


در شهر جرخاندند.(7١٠)‏ 
روزى ديكر ياسر و سمه را از خانه بيرون آوردند» همه مردم جمع شدند» يكى سنكك مى زد و ديكرى ناسزا مى كفت. 


ابوجهل فرياد زد: «اين سزاى كسانى است كه ييرو محمّرد شده اند ! جرم اين زن و شوهر اين است كه بت ها را قبول ندارند. 
دراين شهر همه بايد مثل ما فكر كنند. هيج كس حقٌّ ندارد به كونه ديكرى فكر كندا. 


آفتاب سؤزان مكه من تابد باسك و سمه رانز آفنات خواناندند و سك ها راي روى سينة' ان هاقرار دادتد ال هائ انها 
از تشن> كه شده بودء > به آن ها آب نداد» ابوجهل فرياد زد: 


بككوييد كه بت ها را قبول داريد. 

عك تفزلا اللمعداى عو اللمسة 

_مككر با شما نيستم؟ دست از عقيده خود برداريد. 
_لا إله إلا الله. 

_به محمّد ناسزا بكوييد وكرنه كشته مى شويد ! 


فرشتكان از استقامت اين دو نفر در تعيّجب بودندء همه نككاه مى كردند» سميّه لبخند مى زد: «ما خون مى دهيم؛ اما دست از 


يكتا يرستى برئمى داريم). 


ابوجهل عصبانى شد» شمشير خود را برداشت و آن رابه سمت قلب سمه نشانه كرفت» خون فوّاره زد اين خون اوّلِين شهيد 
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عنكبوت : آيه ١١-11‏ 


وَقَالَ الَذِينَ كفَرُوا لِلِذِينَ آمَمُوا اتَبعُوا سَبيلَنَا وَلنَيَل حَطَارَاكم وَمَا هُمْ ب امِلِينَ مِنْ خَطَاءَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ (؟1) 


ولشياة نْقَالَهُم وَأَنْعَانا مَعَ أَتْقَالهِمْ وَلَيِسَأَلِنّ يَوْمَ الْقَيَامَهِ عَمَا كانُوا يَفْتدَونَ (1) 


بزركان مكه وقتى ديدند كه شكنجه هم اثرى بر مؤمنان واقعى ندارد» تصميم كرفتند تا سياست ديككرى را اجرا كنند» آنان به 


مؤمنان وعده ثروت دادند واز آنان خواستند تا دست از اسلام بردارند. آن مؤمنان كفتند: 


شما از ما مى خواهيد بت يرست شويمء آيا مى دانيد يت يرستى كناه بز رككى است. خدا در روز قيامت از كناه بت يرستى 


تف كرد 


شمااز اين كناه نترسيد از ما بيروى كنيد» اككر روز قيامت راست باشدء ما كيفر كناهان شما را به عهده مى كيريم» بدانيد 


كه شما عذاب نخواهيد شد. ما عذاب شما را به جان مى خريم. 


اينجا بود كه تو ايخ آيه وا تازل كردى: ١كاقران‏ به مؤمتان مى كويئد: ال ما بيروى كتيدةاكر ايخ كار كناهى داشتة باشدء ما 
كناه شما را به عهده مى كيريم و شما ديككر عذاب نخواهيد شد. اما اين سخن كافران دروغ استء آنان دروغ مى كويند؛ در 


روز قياسكه آثان نمن توائيد كتاه ذيكران را به غهده بكيرتد): 


آرى» هر كس كه بت يرست شودء خودش در قيامت عذاب مى شود و هيج كس نمى تواند عذاب او را به عهده بكيرد. هر 
الما سطول افمال و كردا رسو امد 


تو در روز قيامت آنان را به سختى عذاب مى كنىء در آن روزء آنان بار كناهان 
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خود را به دوش مى كشند و همجنين بار كناهان كسانى كه كمراه كرده اند را هم بر دوش خواهند كشيد. در آن روز از 


كسانى كه مردم را به كمراهى فرا مى خوانند دو كناه دارند: 
١‏ - كناه كمراهى خودشان. 
7 - كناه كمراه كردن .د يكراة: 


براى همين است كه سخت ترين عذاب ها براى آنان خواهد بود. نكته مهم اين است: كسى كه در دنيا از آنان ييروى كرده 
است و بّت يرست شده استء در جهنم مى سوزد و ذرّه اى از عذاب او كاسته نمى شود. تو انسان ها را با اختيار آفريدىء راه 
خوب و بد را نشان آن ها دادىء ييامبران را فرستادى تا مردم را به راه درست فرا خوانند» كسانى كه از رهبران باطل ييروى 


كردندء به اختيار خود اين كار را كردند» آنان اين راه را انتخاب نمودند و نتيجه آن» جيزى جز عذاب نيست. 


هر كس كه سخن رهبران كفر را يذيرفت» عذاب مى شود. امَّرا عذاب خود رهبران كفرء دو برابر خواهد بودء زيرا آنان هم 


خود كمراه بودند و هم ديكران را كمراه كردند. 
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عنكبوت : آيه ه١1‏ - ١6‏ 


وَلَقَدُ أَرْسَلَنَا نُوحا إِلَى قَوْمِهِ فلت فيه أَلْفَ سَئَهِ نا حَمْسِينَ عَامًا فَأَحَدَّهُمْ الطوفَانٌ وَهُمْ طَالِمُونَ (؟1) فَأَنْجَيناُ وَأُصْحَابَ السّفِينَ 
وَعَعَلتَاها ايد للقالبيخ (68 


شعيب عليهم السلامسخن بككويى» آنان با دشمنان زيادى روبرو بودندء اما تو آنان را نجات دادى و ظالمان و ستمكران را 


ملاكك كردى وراين درس غبرتى براق همكان اسث. 


از نوح عليه السلام ياد مى كنىء تو او را براى هدايت مردمى فرستادى كه در عراق كنار رود فرات زندكى مى كردند. نوح 
عليه السلام» نهصد و ينجاه سال مردم را به يكتايرستى دعوت كرد و از يرستش بت ها بازداشتء در اين مدّتء كمتر از هشتاد 


نفر به او ايمان آوردندء مى توان كفت كه براى هدايث هر نفرء بيش از ده سال زحمت كشيد )١٠١8(!‏ 
مردم نوح عليه السلام را بسيار اذيّت نمودند» كاهى او را آن قدر كتكك مى زدند كه سه 


ص :759 


روز بى هوش روى زمين مى افتاد و خون از صورت او جارى مى شد.(8١٠)‏ 


عذاب خدا نمى ترسيد؟). 


نوح عليه السلام براى هدايت آنان تلاش زيادى نمودء او ديكر از هدايت آنان نااميد شد و دست به دعا برداشت وكفت: 


«خدايا ! در برابر آنانى كه مرا دروغككو خواندند» ياريم كن). 


نجات دهى. 


نوح عليه السلام و يارانش براى ساختن آن كشتى زحمت زيادى كشيدند. وقتى كار ساختن كشتى به يايان رسيد» طوفان آغاز 
شدء همه آن مردم ستمكر كه راه كفر را بركزيده بودند در آب غرق شدند و تو نوح عليه السلام و يارانش را نجات دادى. تو 


داستان كشتى نوح عليه السلام را درس عبرتى براى همه انسان ها قرار دادى. 


نوح عليه السلام زمام كشتى را به تو سيرده بود و آب و طوفان آن را به هر سو مى برد» هفت روز كذشت. به زمين وحى 
كردى كه آب خود را فرو ببرد و آسمان باران را قطع كند.(2١٠)‏ 


آب ها در زمين فرو رفت و كشتى بر كوه اجودى» قرار كرفت و نوح عليه السلام و ييروانش زندكى جديدى را روى زمين 
آغاز كردند؛ نوح عليه السلام يس از اين ماجراء يانصد سال ديكر زنده ماند و سبس از دنيا رفت.(7١1)‏ 


عنكبوت : آيه 14 - ىا 


رِزقا فابتَغوا عِنْدَ الله الرّزْق وَاعْبََدُوةٌ وَاشْكرُوا له إِلئِهِ تَوْجَعُونَ (17) وَإِنْ تك بُوا فقَدْ كب أَمَمْ مِنْ فلكم وَمَا عَلى الرَّسُولٍ إلا 


لاع الْمَبِينٌ (01) 


اكنون از ابراهيم عليه السلام سخن مى كويى» تو او را براى هدايت مردم بابل فرستادى» مردمى كه بت ها را مى يرستيدند و 
در مقابل بت ها سجده مى كردندء ابراهيم عليه السلام با آنان جنين سخن كفت: 


_اى مردم ! خداى يككانه را بيرستيدء از عذاب او بهراسيد. اكر بدانيد كه جه جيزى براى شما خوب استء مى فهميد كه 


يكتايرستى براى دنيا و آخرت شما بهتر است. 


_شمابت هارا مى يرستيد و دروغ هايى راابه هم مى بافيد و آن هارا خداى خود مى دانيد. اين بت هايى كه مى يرستيد 


نمى توانند به شما روزى دهند. 


_اى ابراهيم ! اكر عبادت اين بت ها را رها كنيم؛ به خشم آنان كرفتار مى شويم و قحطى و كرسنكى سراغ ما مى آيد. 


_روزى خود رااز خداى يككانه بخواهيد و او را بيرستيد و شكر نعمت هايش را به جا آوريد و بدانيد كه همه شما در روز 


قيامت» براى حسابرسى در يتشكاة او عاضر شؤاهيل شد: 
اى ابراهيم ! تو دروغكويى بيش نيستى» تو مى خواهى ما دين يدران خود را رها كنيم. ما هركز جنين كارى نمى كنيم. 


شما اوّلِين امُتى نيستيد كه بيامبر خود را دروغكو خواندند» قبل از شما هم امّت هايى بودند كه بيامبران خود را انكار 


10١:ص‎ 


_ما به تو ايمان نمى آوريم» تو ما را از عذاب روز قيامت و جهنم مى ترسانى» قيامت و جهنّم دروغى بيش نيست ! 


عنكبوت : آيه 119 19 


3 


ول يووا كيت يد الله الْحَلقَ ثم يده إن ذَ دَلنَك عَلَى الله الل ييديرٌ (18) قل سديرُوا فى الْأَدْض فَانْطُوُوا كُيِفَ يد الْحََقَ ثم الله 


نشدي | َع نَشْأَةَ الاخرة إن الله على كل شي فريك 007 يردت عن لووك كن انار رجه قبُونَ )1١(‏ وَمَا نتم بِمُعْجِرِينَ فى 


وض وَلما فى الَمَاءِ وما َم مِنْ دُونٍ | الله وق ولك و0 : ص ير 07 وَالَّذِينَ كَفَرُوا ب اب الله وَلَِّائهِ 56 يَنْسُوا مِنْ رَحْمَتى 
أولبك لَهُغْ عَذَابٌ 0 


- 


و 


تو سخنان ابراهيم عليه السلام با قومش را بيان كردىء آنان ابراهيم عليه السلامرا دروغككو خواندند» همان كونه كه مردم مكه 
محمّرد صلى الله عليه و آله را دروغكو خواندند» ريشه اين كفر» يكك جيز بيشتر نيستء قوم ابراهيم عليه السلام و مردم مكه. 
قيامت را باور نداشتند. همين مشكل اصلى آنان بود اكر آنان به قيامت ايمان مى آوردند» به سعادت و رستكارى مى رسيدند. 


تو فعلا ماجراى ابراهيم عليه السلام را رها مى كنى و با محمّد صلى الله عليه و آلهسخن مى كوبى» : توازاو مى خواهى تا با بت 
مسغا نو فكة دررازه قنابت اسفن رك ونان امك 111 اين مردم بخواه تا ووق فين سقر كلد ثا بيعل كه حكوته اكريشن :را 


آغاز كرده ام» من همين كونه جهان آخرت را مى آفرينم» من بر هر كارى توانا هستم). 


راس حرا آثتان نه طبيعت: دكاه تمى كد ؟ هر سال فصل :وستتان زميق هرده ات و كاهى سبر سك قصل بهار كه قرا مي 


رسدء باران رحمت نازل مى شود و زمين به حيات و شكوفايى مى رسد و انواع كياهان زيبا و سرور 


ص: 7107 


آفرين مى رويد. 


آن كسى كه قدرت دارد از خاكى كه مرده بود و سرسبزى نداشتء اين همه كياهان را سبز كندء مى تواند از همين خااكك» 
مرد كان را زنده كند ! 


جرا آنان جشم خويش را بر عجايب اين دنيا بسته اند؟ 


در زمستان» درختان» جوبى خشكيده به نظر مى آيند» جه كسى از اين جوبء. ميوه هاى خوشمزه و زيبا بيرون مى آورد؟ جه 
كسى دانه كندم را سبز مى كند و شتزارى را جنان زيبا يديدار مى سازد؟ دانه كندم در دل خاكك استء وقت بهار كه فرا مى 


رسدء جوانه مى زند واز دل خاك سر برمى دارد و رشد مى كند. اين ها همه نمونه هايى از قدرت توست. 


آرى» وعده تو حقٌّ استء تو مردكان را در روز قيامت زنده مى كنى و تو بر هر كارى كه بخواهىء توانايى» روز قيامت 
سرانجام فرا مى رسدء هيج شكك و ترديدى در آن نيستء تو مرد كان را از قبرها برمى انككيزى و آنان براى حسابرسى به بيشكاه 
تو مى آيند تا نتيجه اعمال خود را ببينند» تو مؤمنان را در بهشت مهمان مى كنى و كافران را به آتش جهنم كرفتار مى سازى. 


اين وعده توستء تو هميشه به وعده خود عمل مى كنى. 


تو همه كاره روز قيامت هستىء» تو هر كس را كه بخواهى» عذاب مى كنى و به هر كس كه بخواهى» رحم مى كنى. آن روزء 
بت ها نابود مى شوند و فقط تو هستى كه فرمان مى دهى جه كسى به بهشت برود و جه كسى به جهنّم. 


آن روز تو به هيج كس ظلم نمى كنى» كسانى كه شايستكى بهشت دارند به بهشت مى روندء آنان كسانى هستند كه به تو 
ايمان آورده بودندء اما بت يرستان نتيجه بت يرستى خود را مى بينند ودر آتشى كه آن را دروغ مى ينداشتند» كرفتار مى 


شوند. 


ص :707 


آيا بت يرستان مكه تصوّر مى كنند مى توانند از عذاب تو فرار كنند؟ تو در اين دنيا جند روزى به آنان مهلت داده اى.ء اما 


سرانجام اين مهلت به يايان مى رسدء وقتى عذاب تو فرا رسد. هيج كس نمى تواند بر اراده تو جيره شود تو هر جه را كه 
اراده كن همان اسيت: آنان جه در آسمان باشند جه در زمين» نمى توانند از عذاب تو فرار كنند. 


آنان خيال مى كنند كه بت ها مى توانند از عذاب نجاتشان دهندء اما ه ركز جنين نيست» هيج كس غير از تو نمى تواند يارو 


ياور آنان باشد. 


روز قيامت براى بت يرستان و كافران روز سختى استء كسانى كه آيات تو را انكار كردند وقرآن و روز قيامت را دروغ 


شمردند. از رحمت تو محروم خواهند بود وبه عذاب دردناكى مبتلا خواهند شد. 


عنكبوت : آيه لا!؟ ‏ 6؟ 


- 
أنْ 


ا كان جَوَاتَ قؤيه إلا قَالوا اقتُلَوةُ أذ حكوة تأجة الله بن ار د فى َلك لمات لكو يؤْمِنُونَ 26 وَقَالَ نما احََتُمْ مِْ 
دون الله أَؤْئَنَا مَوَدَّهُ > يكم فى العبء الا ك4 8 عزوم القائة وكد يعف كه ده قل ورا نف كم ينما وناو 6ه روما لك مِنْ 
اصِرِينَ (0) ناهق له لوط وَقَالَ ا مُكَاجِرٌ إلى رَتَىَ نه هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ (8 وَوَمينَا َبَرَا لَه اق وتر انا ف ده 
الوه وَالْكُتَابَ وََتَينَاهُ عقاف الذنا وَإِنَهُ فى الاخِرَه لَمِنَّ الصَّالِحِينَ 000 

بار ديكر از ماجراى ابراهيم عليه السلام سخن مى كويى: ابراهيم عليه السلام آن مردم را به يكتايرستى فرا خواند و آنان راااز 
عذاب روز قيامت ترساندء او با بت يرستى مبارزه كردء آنان تصميم كرفتند تا ابراهيم عليه السلام را بكشند يا در تش اندازند. 


تصميم نهايى اين شد كه او را در تش بسوزانند, اما تو ابراهيم عليه السلام رااز اتش 


ص :705 


نجات دادى و در اين نجات ابراهيم عليه السلام» عبرتى است براى كسانى كه به تو ايمان دارند. 


روز مشخصى براى سوزاندن ابراهيم عليه السلام معتّن شد, قرار شد تا مردم براى سوزاندن او هيزم بياورند» هيزم هاى زيادى 
در ميدان شهر جمع شدء همه براى خشنودى بت ها هيزم مى آورند. 

روز موعود فرا رسيد» هيزم ها را آتش زدند» آتش عجيبى شعله ور شد هيج كس تا به حال جنين آتشى نديده بود. 

مردم همه جمع شده اند تا سوخته شدن ابراهيم عليه السلام را تماشا كنند» ابراهيم عليه السلامرا داخل منجنيق كذاشتند. همه 


منتظرند تا نمرود فرمان خود را صادر كند. 


ابراهيم عليه السلام را به آتش يرتاب كردندء تو به آتش فرمان دادى: «اى آتش ! بر ابراهيم سرد باش». آتش سرد شدء جبرئيل 
را فرستادى تا ابراهيم عليه السلام را از هوا بككيرد و بر روى زمين قرار دهد به قدرت تو آتش جنان سرد شد كه ابراهيم عليه 


السلام سرماى شديدى را احساس كرد و دندان هاى او از شدّت سرما به هم مى خورد. 


سخن تو با آتش ادامه يبدا كرد: «بر ابراهيم بى كزند باش». اينجا بود كه سرما برطرف شدء در وسط آتشء كلستان براى 


آرى» تواين كونه بندكان خوب خود را يارى مى كنى» هر كس همجون ابراهيم عليه السلام از غير جدا شود و فقط به تودل 
ببندد» تو او را نجات مى دهىء آن مردم براى نابودى ابراهيم عليه السلام نقشه كشيدند و آتشى با آن عظمت درست كردندء 


اما تو آن آتش را براى ابراهيم عليه السلام كلستان كردى و آن مردم را ناكام ساختى.(8١1)‏ 


ص :700 


يس از آن ماجرا ابراهيم عليه السلام به مردم كفت: «اى مردم ! شما بت هايى را براى خود انتخاب كرده ايد تادر زندكىء 
سبب دوستى ميان شما باشندء اما بدانيد كه در روز قيامت» رشته محّت شما از هم كسسته مى شود و شما يكديكر را لعن و 


نفرين خواهيد كردء آن روز جايكاه همه شما آتش جهنم خواهد بود و هيج يار و ياورى نخواهيد داشت تا شما را يارى كند). 


آرى» هر كروهى از آنان براى خود بُتى را انتخاب كرده بودند و آن بت رمز وحدت آنان بود و همكى در مقابل آن سجده 
مى كردند. بت هاء هويّت اجتماعى آن مردم را شكل مى دادندء ابراهيم عليه السلام به آنان هشدار داد كه به زودى مركك به 


سراغ شما مى آيد و همه اين يندارهاى باطل فرو مى ريزد. 


از ميان آن مردم لوط عليه السلام كه يسرخاله ابراهيم عليه السلام بود به او ايمان آوردء همجنين زنى به نام «ساره» به او ايمان 
آورد (بعداً ابراهيم عليه السلام با آن زن ازدواج كرد).(9١1)‏ 


ابراهيم عليه السلام تصميم كرفت تا مهاجرت كندء او جنين كفت: «من به امر خدايم از اينجا هجرت مى كنم كه خداى منء 


وناو فززائة إسته 


اين جنين بود كه ابراهيم عليه السلام همراه با لوط عليه السلام و ساره» بابل را تركك كردند و به فلسطين (بيت المقدس) رفتند 
همان سرزمينى كه تو آنجا را براى جهانيان يربركت قرار داده بودى» فلسطين سرزمينى حاصلخيز و سرسيز بود وتو آنجا را 


تو به عنوان ياداش به ابراهيم عليه السلام يسرى به نام اسحاق دادى و به اسحاق هم فرزندى به نام يعقوب دادى. اسحاق و 
يعقوب عليهماالسلام را از ييامبران خود قرار دادى» آرىء تو نسلى يراز خير و بركت به ابراهيم عليه السلام عنايت كردىء از 
رحمت خاصٌ خود به آنان عطا كردى و براى آنان نام نيكك و مقام برجسته اى در ميان همه امّت ها قرار دادى. اين ياداشى 


بود كه تو در اين دنيا به ابراهيم عليه السلام دادى. در روز قيامت هم او در زمره نيكوكاران خواهد بود ودر بهشت تو مهمان 


ص :708 


نعمت هاى زيباى تو خواهد بود. 


به ابراهيم عليه السلام يسر ديكرى به نام «اسماعيل» دادىء» ولى نام او را در اينجا ذكر نمى كنى. علّت جيست؟ 


اينجا از اسحاق نام بردى و اسماعيل را ذكر نكردىء آرىء يبامبران بنى اسرائيل» همه از نسل اسحاق عليه السلام بودند. 


البتّه آخرين يبامبر تو از نسل اسماعيل عليه السلام استء وقتى نزديكك به "8٠١‏ سال از مركك اسماعيل كذشت,ء محمد صلى 
الله عليه و آله به دنيا آمد. آرىء اسماعيل عليه السلام قبل از وفاتش ازدواج كرد و جند فرزند از او به دنيا آمدء او با مادرش 
فاج و يون مكه واتد كق يمن كزدة قو"] و ابرانعي :عليه انلام كو انيس ا استاعيل بعلي التالام اند رام تر وبال تدوز ابراه عله 
السلام آماده انجام اين مأموريّت شدء سيس تو كوسفندى فرستادى و ابراهيم عليه السلام آن كوسفند را ذبح كرد, اما اسماعيل 
عليه السلام زودتر از ابراهيم عليه السلام از دنيا رفت. 


ص :701 


عنكبوت : آيه 1٠‏ - /؟ 


وَلوطا إذْ قال لَنّوْمَهِ نكم تون الفاحقة عا ش بتكو رامن أعد.مق الْعَالمِيق (8) كم لتانون الأعال وتتطفون السييل تاتون 
فى نَادِبُمْ امك قا كان جوَات قَوْمه نا أن قَاُوا ينا بعدَابٍ الل إن كنت من الصَادِقِينَ (14 قَالَ َب انض وى عَلَى اقم 
الْمُعْسِدِيىَ (:8) 


تو لوط عليه السلام را براى هدايت مردم شهر «شّردوم) فرستادىء «شّدوم) شهرى بود كه در منطقه اى از كشور «اردن» قرار 
داشت. مردم آن شهرء بت يرست بودند و به همجنس بازى رو آورده بودند. 

لوط عليه السلام به آنان كفت: «اى مردم ! شما كار بسيار زشتى انجام مى دهيد كه هيج كس قبل از شما آن را انجام نداده 
استء جرا عمل زشت را با مردان انجام مى دهيد و راه ادامه نسل بشر را قطع مى كنيد؟ جرا كارهاى ننكك آورى انجام مى 


دهيد؟). 


ص :/70 


آرى» تو براى بقاى نسل» غريزه جنسى را در انسان ها قرار دادى و براى اب ين نياز» دستور دادى تا مردان با زنان ازدواج كنند. 
قوم لوط عليه السلام كه به همجنس كرايى رو آورده بودند» مى توانستند نياز جنسى خود را با ازدواج برطرف كنندء اما آنان 


دجار انحرافى بزركك شدند و از قانون توء تجاوز كردند. 


لوط عليه السلام سال هاى سال آنان را به تركك كناه فرا خواند و به آنان هشدار داد كه اككر ازا بق كناه زشت وست برتدازيدة 


عذاب آسماتى بر شما تال مى شودء اما آثان بهاو كفتدد: قا لوط 1اكرراست من كويى:غذاب: نخدا زا بر ما فرود آور). 


اينجا بود كه لوط عليه السلام دست به دعا برداشت و جنين كفت: «خدايا ! مرا در برابر اين قوم تبهكار يارى كن). 


نآ 


هلَهَا كانُوا ظَالِمِينَ (1) قَالَ إِنَّ فيها لوطا قَالُوا نحن أَغلَه 
ف وأ كنك مز قي 0١‏ وق أ حدث عفنا :يم وا يعون وق لات 

ك وَأَهْلَك إِنَّا رتك كانت مِنَ الْعَابرينَ (07 إِنَا مُْرلُونَ عَلَى أرل كَردِه الْقيَِ را مِنّ السّمَاءِ بمَا كانُوا 
0 ركنا هنا أ به قوم ار ري 


لها 
م 
1 
ع /ل* 
3 
ست 
5 
0 
3 
3 
1١‏ 


اينجا بود كه تصميم كرفتى تا آن مردم تبهكار را نابود كنى» جبرئيل و ميكائيل را همراه با دو فرشته ديكر به زمين فرستادى. 
قرار بود آنان ابتدا به فلسطين بروند و به ابراهيم عليه السلام مده فرزند بدهند» 


ص:709 


ابراهيم عليه السلام با ساره ازدواج كرده بود. سال هاى سال از زندكى آنان كذشته بود و تو به آن ها فرزندى نداده بودى» 
(الينّه ابراهيم عليه السلام از هاجر كه زن دوم اوبود» يسرى به نام اسماعيل داشت,ء اسماعيل و هاجر در مكه زندكّى مى 


كردند). 


تو مى خواستى به ابراهيم عليه السلام بشارت يسرى به نام «اسحاق» را بدهىء. يسرى كه از نسل او «بنى اسرائيل») يديد خواهد 


آمد. 


فرشتكان نزد ابراهيم عليه السلام آمدندء اين فرشتكان به شكل انسان ظاهر شده بودند. ابراهيم بسيار مهمان نواز بودء براى آنان 


غذايى آماده كردء امنا آن ها از آن غذا نخوردند. آنان خود را معرّفى كردند. اينجا بود كه ابراهيم عليه السلام از آنان يرسيد: 
الى فرستاد كان خدا ! اكنون بككوييد بدانم مأموريّت شما جيست؟ 

__ما براى نابودى شهر سدوم آمده ايم آنان مردمى ستمكرند. 

آيا مى دانيد لوط هم در آن شهر زند كّى مى كند؟ 


_ما خوب مى دانيم جه كسانى در آن شهر ساكنند, ما قطعاً لوط عليه السلام و خاندان او را نجات مى دهيم, البنّه همسر او 


به عذاب كرفتار خواهد شد و با آنان هلاكك خواهد شد. 


آرى؛ اين وعده توستء وقتى عذاب را بر كافران نازل مى كنىء ابتدا ييامبران و بند كان خوب خودت را نجات مى دهى. يس 
از آن فرشتكان با ابراهيم عليه السلامخداحافظى نمودند و از فلسطين به سوى سرزمين قوم لوط عليه السلامحركت كردند. 


خيلى نككران شدء زيرا مى دانست كه آن مردم تبهكار به آنان قصد بدى خواهند كرد. لوط عليه السلام آنان را به عنوان مهمان 
به خانه 


72١: ص‎ 


برد. 


يارى مهمانانش كوتاه شد. آنان وارد خانه شدند. لوط عليه السلام از اين ماجرا بسيار اندوهناكك شدء اينجا بود كه جبرئيل 
اشاره اى به جشم آنان كردء آنان نابينا شدند» ديكر هيج جا را نمى ديدند» آنان دست به ديوار كرفتند و از خانه خارج شدندء 
امَا لوط عليه السلام را تهديد به قتل كردند و به او كفتند: «فردا تو و خانواده ات را به قتل خواهيم رساند. 


فرشتكان به او كفتند: «نترس و نككران نباش»ء ما تو و خاندان تو را نجات مى دهيمء البنّه همسر تو در اين شهر خواهد ماند و با 
تبهكاران هلاك خواهد شد. ما از آسمان» عذابى سخت را نازل خواهيم كرد و آن عذابء كيفر كناه و فسادى است كه انجام 


داده انك). 


و غفلت خود فرو رفته بودند كه ناكهان هنكام طلوع آفتاب» صيحه اى سهمكين آنان را در بركرفت و بارانى از سنكريزه بر 


سر آنان فرو ريخت و همه آنان را نابود كرد. 


"2١:ص‎ 


عنكبوت : آيه 81 - عل 

وَإِلَى مَردْينَ أَحَاهُمْ شَعَيِبا فَقَالَ يا قَْم اعبدُوا الله وَارْجُوا الْيومَ الغ وَلَا تَعتَوْا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ (2) فَكَدذَبُوةُ فَأْحَدَنْهُمْ الرَجْفَهُ 
فأْصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَائْمِينَ (0”) 

اكنون از مردم «مدين» ياد مى كنىء تو شعيب عليه السلام را براى هدايت آنان فرستادى» آنان مردمى بت يرست بودند و دجار 
انحراف اقتصادى شده بودند و در معامله با ديكران تقلب و كم فروشى مى نمودند. 

آنان در منطقه حشاس تجارى بر سر راه كاروان ها قرار داشتند» كاروان ها در ميانه راه نياز بيدا مى كردند كه با آنان داد و 
ستد كنندء آنان نيز كران فروشى و كم فروشى مى كردند. 

شعيب عليه السلام به آنان جنين كفت: «اى قوم ! خدا را بيرستيد و به روز قيامت ايمان بياوريد و در زمين فساد نكنيد» اما 
آنان به سخنان شعيب عليه السلام كوش نكردند واو را دروغككو ينداشتند و به همين خاطر. شب هنكام» زلزله اى سهمكينء 
آنان 


ص :7737 


رافرا كرفت و در خانه هاى خودء بى جان افتادند. 


عنكبوت : آيه ٠4‏ 
وَعَادًا وَتَمُودَ وَقَدْ تَييِنَ لَكمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيّنَّ لَهُمَ الشّتِطانُ أَغْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَبِيلٍ فَكانوا مُستَبِصِرِينَ (11) 


قوم عاد و قوم ثمود هم به بت يرستى رو آورده بودند» تو هود عليه السلام را براى قوم عاد و صالح عليه السلام را براى قوم 
ثمود فرستادى ولى آنان بيامبران خود را دروغكو ينداشتند و بر كمراهى خود اصرار ورزيدند و سرانجام عذاب آسمانى بر 


آنان نازل شد. 


خانه هاى ويرانٍ آنان در زمان محمّرد صلى الله عليه و آله باقى بود» بيشتر مردم مكه به تجارت مشغول بودند ووبه شام و يمن 
سفر مى كردند. ويرانه هاى قوم ثمود در شمال حجاز (در مسير سوريه) بود و خرابه هاى قوم عاد در جنوب حجاز (در مسير 
يمن) بود. بت يرستان مكه. اين خرابه ها را بارها ديده بودندء تو اكنون به آنان هشدار مى دهى كه از سركذشت قوم عاد و 


ثمود عبرت بككيرند وعذاب تو را دروغ نشمارند. 


مواق عر انان دجا عذات عو شنة؟ ايا اتانجحق رانشى كتاهوسن؟ 


اين قانون توست: تو هيج كس را قبل از شناختن حقٌ» عذاب نمى كنى» تو حق را براى آنان آشكار كردىء هود و صالح 
عليهماالسلام را براى هدايت آنان فرستادىء آنان راه هدايت را شناختند ولى آن را انكار كردند. 


آرى» شيطان زشتى ها را در جشم آنان زيبا جلوه داد و آنان را وسوسه كرد. آنان به اختيار خود راه شيطان را بركزيدند و 


ص :7017 


عنكبوت : آيه 9" 


اكنون از قارون و فرعون و هامان سخن مى كويىء اين سه تن در زمان موسى عليه السلام زندكى مى كردند, موسى عليه 
السلام اين سه نفر را به هدايت فرا خواند و با دليل هاى آشكار آنان را به حقّ دعوت كرد. اما آنان تكتبر و طغيان كردند و 


ه ركز نتوانستند بر قدرت تو يبشى بككيرند و با عذاب تو نابود شدند. 


تو از موسى عليه السلام خواستى تا با مثلث «زرا و «زورا و اتزوير) مبارزه كند: 
قارون با «زر) و ثروت خود به فساد يرداخت. 

فرعون با «زورا وقدرت به مردم ظلم كرد. 

هامان با «تزوير و فريب كارى مردم راز حقٌّ منحرف نمود. 


در طول تاريخ بشر همواره اين سه كروه» ثروتمندان» قدرتمندان و فريب كاران مانع سعادت جامعه شده اند تو از موسى عليه 
السلام خواستى تا با اين سه كروه مبارزه كند. 


قارون ثروت زيادى داشتء اكر او مى خواست صندوق هاى طلاى خود را جا به جا كند, بايد جندين كروه به او كمكك مى 


كردند. او دجار جنون ثروت شد و با موسى عليه السلامدشمنى كرد. 


فرعون در مصر حكومت يزركى داشت و شيفته قدرت خود شد و سر به طغيان نهاد و خود را خداى زمين معرّفى كرد وو به 
ضعيفان ظلم هاى زيادى نمود. 


هامان هم وزير فرعون بود و با فريب كارى سعى مى كرد تا مردم از فرعون 


ص :775 


اطاعت كنند و موسى عليه السلام را انكار كنند. 


تو به اين سه نفر مهلت دادىء آنان فكر مى كردند كه ثروت» قدرت و فريب كارى مى تواند سبب نجاتشان شود. اما وقتى تو 


اراده كردى كه آنان را نابود كنى» هيج جيز نتوانست عذاب تو را از آنان دور كند. 


عنكبوت : آيه ٠‏ 


و 


ع 


عه 
هرو 2 - 


فكلا أَحَذَنَا بدَنْهِ فمنّْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيِه حاصتبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَّنْهُ الصَّبِحَهُ وَِنْهُمْ مَنْ حَسَ نا به الأَرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقنَا وَمَا كان 
الله لِيِظلِمَهُمْ وَلكنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظِلِمُونَ (60©) 


از هلا-كت قوم ثمود قوم عاد» قارون» فرعون و هامان سخن كفتىء اما برايم نكفتى كه آنان جكونه نابود شدندء به راستى 


عذاب هر يكك از آنان جه بود؟ 

اكنون از جهار نوع عذاب سخن مى كويى: 

قوم عاد با طوفانى كه همراه با سنكريزه بود نابود شدند. 
قوم ثمود با صيحه آسمانى و زلزله هلاكك شدند. 
قارون با همه ثروتش در دل زمين فرو رفت. 

فرعوة وهامان دووود ثيل غرق شدنن 


آنان بر كفر خود اصرار ورزيدند و به عذاب كرفتار شدندء تو هركز به بندكانت ظلم نمى كنىء بلكه آنان به خودشان ظلم 
كردند و سرمايه هاى وجودى خود را هدر دادند» آنان كيفر اعمال خود را ديدندء ييامبران به آنان وعده عذاب مى دادند ولى 


آنان اين وعده را دروغ مى شمردند و ييامبران را مسخره مى كردندء اما سرانجام نتيجه كار خود را ديدند. 


ص :720 


عنكبوت : آيه 1 © 8١‏ 


مكل الذيق الك دوا فق ذوق الله أؤقاة ككل التتكرت الكت يبعا وإن أوعق النعوت ليك الفكتوت لو قاروا تلقو 807 إن 
الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه مِنْ شَّئْءِ وَهُوَ لْعَِيرٌ الْحَكيمْ (61) وَتَلَك الْأمْثَالَ نَصْرِبْهَا لِلنّاس وَمَا يَعْقِلهَا إلا الْعَالْمُونَ (67) 

از محتّرد صلى الله عليه و آله خواستى تا سركذشت كافران را براى مردم مكه بيان كند, به راستى آيا آنان از اين سر كذدشت 
هاء درس غبرت خواهتد كرفت؟ آيا از خواب غفلت يبذاز خواهتد شد؟ جرا آنان يت ها راهن يرسعد؟ آيا آثان فكر فى كيدد 


كه بت ها مى توانند به آنان سود برسانند؟ 


كسانى كه بت ها را مى يرستند» همجون عنكبوتى مى باشند كه خانه اى را بنا مى كند. سست ترين خانه هاء خانه عنكبوت 


ات اكر نت ورمتان من :والسين كول سفن يداثتنها عماققد ذل سن يدانه حتكبوت اسثه از كان شود 


ص :788 


تمان م شد بل 

تواز حال بندكان خود خبر دارى» مى دانى كه عدّه اى از آنان بت ها را مى يرستند» تو به آنان مهلت مى دهىء مهلت دادن 
توه نشانه جهل تو نيست»ء بلكه نشانه حكمت توستهء به آنان مهلت مى دهىء شايد بر سر عقل آيند و توبه كنند» در عذاب 
بند كان خود شتاب نمى كنى كه تو خداى توانا و فرزانه هستى. 


تو يرستش بت ها را به خانه عنكبوت مثال زدىء تواين كونه در سخن خود مثال ها را بيان مى كنى تا حقيقت آشكار شودء 
اما فقط دانايان معناى آن را دركك مى كنند. 


توبّت يرست راء همانند عنكبوتى دانستى كه خانه اى سست را بنا مى كند. خانه عنكبوت نه ديوار دارد و نه سقف. خانه اى 


است سست و بى بنياد ! 


اكر نسيم ملايمى بوزد» تار و يودش را درهم مى ريزد. اكر جند قطره باران ببارد» آن را متلاشى مى كند. اكر شعله آتشى به 


عنكبوت زحمت مى كشد و براى خود خانه اى مى سازهد. اما اين خانى. سست ترين خانه هاست» خدايان دروغين هم اين 


جنين اند» نه سودى مى رسانئد» نه زيانى» نه مشكلى را حل مى كنند و نه در روز بيجاركى مى توانند يارى كنند. 


كسى كه يت هارا مى يرستد ودر مقابل آنان به سجده مى افتدء مانند آن است كه بر تار عنكبوتى دل خوش كرده است. 
كسى كه به ثروت و قدرت خود اعتماد كرده استء مثل آن است كه بر تار عنكبوتى تكيه كرده است. كدام عاقل بر تار 
عنكبوتى تكيه مى كند؟ ثروت و قدرت دنياء تمام مى شود» هر جه 


ص :/ا 7 


در اين دنياست, نابود مى شود و هيج اثرى از آن نمى ماند» خوشا به حال كسى كه فقط به تو تكيه مى كند. 


عنكبوت : آيه 6 
كلق الله :التعاوات والاوض بالكن إذاى ذ لحن لذن للقزيفية 68 
تو آسمان ها و زمين را به حقّ آفريدى وواين آفرينش براى مؤمنان» نشانه اى از قدرت بى اندازه توست. 


اين آفرينشء بيهوده نيست» تو از اين آفرينش» هدفى داشتى»ء اين جهان را در خدمت انسان قرار دادى و او را كل سرسبد همه 


موجودات كردىء جهان را براى انسان آفريدى و انسان را براى رسيدن به كمال. 


آرى» آفرينش جهان» نشان از قدرت و عظمت توستء هيج جيز از سلطه تو خارج نيستء كسانى كه كردنكشى مى كنند و 
حقّ را نمى يذيرندء بايد بدانند كه آن ها مالكك جان هاى خود هم نيستند, اككر تو بخواهى مى توانى آن ها را نابود كنى و 
كروة شكرق واخاق كت اليف كاو يراق كو دقوان نست1111) 


زمين و آسمان ها را به حقٌّ آفريدى ! 
بايد قدرى فكر كنمء تو از كدام آسمان سخن مى كويى؟ 


زمين با همه عظمت هايى كه دارد؛ كوه هاء درياها و اقيانوس هاء در مقابل خورشيد ذرّه اى بيش نيستء مى توان يكك ميليون 


و سيصد هزار زمين را در خورشيد جاى داد. 
تو هزاوان هزار ستاره در آسمان خلق كردهائ: يكى از آن ستا ركان مى توائد 


ص :/77 


هشت ميليارد خورشيد را درون خود جاى دهد. امروزه به آن ستاره «وى. كى» مى كويندء (در زمان قديم به آن» كلب اكبر 


تو دوست دارى من به عظمت آسمان ها و زمين بيانديشم» به فكر مى روم كه از كجا آمده ام و به كجا مى روم و براى جه به 
اينجا آمده ام. بى جهت نيست كه فكر كردن از هفتاد سال عبادت بالاتر است )١١7(!‏ 


بارخدايا ! تو جهان هستى را بيهوده» خلق نكردى» تو از هر عيب و نقصى به دور هستىء از تو مى خواهم مرااز آتش جهنم در 
امان بدارى.(7١١)‏ 


عنكبوت : آيه م50 


3 3 


1 مَا أوجى إِلَيِكك مِنّ الْكتَاب وَأْقِم الصّلَاة إِنَّ الصَلَاه تَنّْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكر وَلَذِكرُ الله 


ه 


كبرُ وَاللهُ يَعْلّمُ مَا تَصْتَعُونَ (80) 


أ 
اكنون با محمّد صلى الله عليه و آله جنين سخن مى كويى: «اى محمّد ! براى بند كانم كتابى را كه به تو نازل كرده ام» بخوان و 
تحاقرابه ياذاز ! همانا تماز انماث وا ان رشق هاو كناه ناز من دازف توهرا با ثماذ باد من كتى وه تو وا نا روحت يدهي 
كنم و رحمت من بزركك تراز نماز توست. من از آنجه به نام وياد من انجام شود آكاه هستم».(5١1)‏ 

آرى» كسانى كه بت ها را مى يرستند» در جهل و نادانى هستند» به راستى آنان براى جه در مقابل اين بيت ها سجده مى كنند؟ 


نت ها غركز او غباؤت أن ثت يرستان خين تدارتل اما تو خداى هس كه وى كسى به تماذ فين اسقد و ثوواياد من كنده 


از حال او باخبر هستى و به او رحمت خود را نازل مى كنى. 


ص :788 


وقتى من به نماز مى ايستمء تو را ياد مى كنمء حمد و ثناى تو مى كويمء از روز قيامت ياد مى كنمء به بندكى تو اعتراف مى 
كنمء از تو مى خواهم مرا به راه راست هدايت كنىء در مقابل عظمت تو سر به سجده مى كذارم» خودبينى و خودخواهى خود 


دنيايى خود شده ام؛ بار ديكر بانكك اذان ظهر به كوشم مى رسد و من نماز «ظهر و عصرا مى خوانم» شب هنكام نيز نماز 


«مغرب و عشا) مى خوانم. 
نمازهاى ينجكانه ! 
من روح خود رااين كونه از غفلت ها دور مى كنم تو را ياد مى كنم كه ياد تو» آرامش دل است. 


وقتى من تو را با نماز ياد مى كنمء تو هم مرا با رحمت خود ياد مى كنىء تو رحمتت را بر روح وجان من نازل مى كنى و 


آرىء نمازء» ستون دين استء نماز ياد توست و غفلت ها رااز دل آدمى مى زدايد و كبر وغرور را مى شكند. 


سردردهاى عجيبى مى كرفتم» براى درمان جند بار به يكك يزشكك مراجعه كردم, اما خوب نشدم. نمى دانستم جه كنم» كاهى 
يكك روز كامل» سردرد عذابم مى داد. اين ماجرا بيش از شش ماه طول كشيد. 


زوزع قوستا من درس يزشكى راأبة من دادو كفتةاو كسق اسث كه ذو 


717١ ص:‎ 


كار خود؛ بسيار موفق است. من نزد آن يزشكك رفتم او يس از معاينه» نسخه نوشت و توصيه اى به من نمود. شكر خحدا من 


خوب شدم و ديكر آن سردرد سراغم نيامد. 


اين يكك قانون است: «هر كس نزد يزشكك برود» بهبود مى يابد)» اما جرا من وقتى نزد يزشكك اوّل رفتم خوب نشدم؟ معلوم 
مى شود كه آن يزشككء علم كافى نداشتء اشكال از من بودء نه از آن قانون ! 


من يزشكك خوبى را انتخاب نكرده بودم؛ من فقط عنوان دكتر را ديده بودم» تابلويى بزركك و مطبى شلوغ ! 


من ظاهربين بودم؛ من بايد تحقيق مى كردم كه اين يزشكى كه مى خواهم نزد او بروم؛ باسواد هست يا نه؟ آيا حقيقت 


يزشكى را مى داند يا نه؟ 


اين قانون است: «نماز انسان را از زشتى ها و كناه باز مى دارد). اكر من نماز خواندم وباز كناه انجام دادم» كجاى كار اشكال 


دارد؟ 
آيا قانون اشكال دارد يا نماز من؟ 


بايد كمى فكر كنم: من نماز مى خوانم واصلا نمى دانم جه مى كويم؛ من نمى دانم معناى جملاءت نماز جيست. نماز مى 


خوانم واصللً حضور قلب ندارم. اين نماز» نمازى نيست كه بتواند مرا كاملا از كناه دور كند. 
من ظاهر نماز را كرفته ام و به باطن آن بى توه هستم» معلوم است كه اين نمازء اثرى ندارد. 
آن يزشك اوّل مدركك يزشكى داشت, اما از علم و سواد» بى بهره بود» مدركك كه نمى تواند دردٍ مردم را دوا كند ! 


كه اين حقيقت را داشته 


77/١١: ص‎ 


باشد ! 
زمانى نماز من مى تواند مرا از كناه باز دارد كه حقيقت نماز همراه آن باشد. البنّه نمازى كه بدون توججه و حضور قلب مى 
خوانم» هم بى اثر نيستء همين نماز هم مرا از كناه دور مى كند. 


آن يزشكك اول كه به من قرص مسكن مى دادء تواست كمى درد مرا آرام كندء اما هركز درد مرا درمان نكرد» دارويى كه او 
به من داد» فقط جند ساعتى مرا آرام مى كردء اما بعد از مدّتى» دوباره سردرد من شروع مى شد. 
نمازى كه من بدون توه مى خوانم» شايد بتواند يكك ساعت مرا از كناه باز دارد» اما اين نماز نمى تواند در مقابل وسوسه 


هاى شيطان كه بعد از جند ساعت سراغ ابد حفظم كند. 
ى شي بعد ار ج سراعم مى اد 


وقتى من تصميم كرفتم كاملا بهبود يابم» همّت كردم از شهر خود به تهران رفتم و با آن يزشكك موفق ملاقات كردم, اكر من 
بخواهم از همه كناهان جدا شوم, بايد به حضور قلب در نماز خود توجه كنم هر جقدر توججه من در نماز» بيشتر باشدء اثر 


بازدارند كى نماز از كناه هم بيشتر خواهد بود. 


717/7١: ص‎ 


عنكبوت : آيه 8؟ 


وَلسا تجَادِلوا أل الكتاب إلا بالتتى هى أَحْسَنٌ إلا الذِينَ ظلمّوا مِنْهُمْ وَقولوا آمَنَا الى أثزل إِلثِنَا وَأنْزِل إِليكم وَإِلهمَا وَإلَهُكمْ وَاحِدَ 


ين 


درست است كه محمّد صلى الله عليه و آله در مكه استء اما خبر او به اطراف رسيده استء عدّه اى از يهوديان و مسيحيان كه 
ازاين ماجرا باخبر شدند» به مكه آمدند و سخن او را شنيدند و به او ايمان آوردندء اما عدّه اى از آنان وقتى آيات قرآن را 
شنيدند باز هم در شكك و ترديد بودند. آنان با مسلمانان جدال مى كردند و مى كفتند: «همه ييامبران از نزاد ما بوده اندء اكر 


مكقدم راسك فى كويد و باهر موهوه انه يس را از ثزاقها لست 1 


آرى» ييامبران همه از نسل اسحاق عليه السلام بودند» تو ييامبران زيادى را از نسل اسحاق عليه السلام بركزيدىء يعقوب ييامبر 
عليه السلام» يسر اسحاق عليه السلام بود» يوسفء» موسى و عيسى عليهماالسلام و ديكر ييامبران از نسل اسحاق عليه السلام 


ص :7/7 


نسل اسحاق عليه السلامبودند. 


اكنون مى ديدند محتّرد صلى الله عليه و آله از نسل اسحاق عليه السلام نيستء بلكه او از نسل اسماعيل عليه السلام » برادر 
آنان مى دانستند كه محمّد صلى الله عليه و آله» نشانه هاى ييامبر موعود را دارد» ولى حاضر نبودند به او ايمان بياورند» آنان به 
اين موضوعء اعتراض داشتند و مى كفتند جرا آخرين ييامبر خود را از نزاد ما انتخاب نكردى؟ 


تواز مسلمانان مى خواهى تا با شيوه اى منطقى و مؤدّبانه با آنان كفتككو كنندء در الفاظى كه انتخاب مى كنند, در محتواى 
سخن و در آهنكك كفتا ادب و احترام را مراعات كنند و دوستانه با آنان سخن بككويند. 


آرى» هدف از سخن كفتن با يهوديان و مسيحيانء بايد بيان حقيقت باشدء نه بيروز شدن به هر وسيله اى. (البنّه اكر آنان راه 


ظلم و فتنه جويى را در بيش كرفتند» آن وقت مسلمانان مى توانند از شيوه هاى ديكر سخن استفاده كنند). 


تواا و هشلمانان مى عواهى تابه نهود بان و مححيان حتين يكويئل: دنا به همه آنه از سوق خدا بر ما و شما نازل شذه است» 


ايمان داريم» خداى ما و شما يكى است و در برابر او تسليم هستيم). 


آرىء مسلمانان» موسى و عيسى عليهماالسلام را بيامبران تو مى دانند و به آنجه تو به عنوان تورات و انجيل نازل كردىء ايمان 
داركدة مانا ممطالتى كميديف تر مف وعدا دو تورات و تعن قاف دوافك اتمان تدانة ربا مطالن كاده 


تورات وانجيل اضافه شده» جيزى جز تحريف نيست. 


مسلمانان مى دانئد كه هدف همه ييامبران يكى بوده» آن ها مى خواستند بشر را در يرتو يكتايرستى و حقٌ و عدالت هدايت 


ص :71/5 


است كه به همه ييامبران ايمان داشته باشد و اين ايمان» لازمه تسليم است. 
فرقى ميان ييامبران نيست زيرا همه آنان داراى اصول مشتركى بوده اند» هرجند كه شرايط زمان و مكان آن هاء سبب مى شدء 
اديان آسمانى» كلاس هاى بشر در طول تاريخ بوده اند و ييامبران معلمان اين كلاس ها. البتّه كامل ترين دين و بالاترين 


كلاسء همان دين اسلام است كه آخرين ييامبر» محمّد صلى الله عليه و آلهآن را براى هدايت بشر آورده است. 


َابَنَا إِنّا الْكافِدونَ (67) وَمَا 


إ 


اأسوءى. 


و 
6 لس 
تج ل 


عنكبوت : آيه 64 /ا؟ 
وَكذَلِك أنْرَلنَا إلِك الكِتَابَ فَالّذِينَ آَتَينَاهُمُ الات يُؤْمنُونَ بهِ وَمِنْ هَوّْلَاء مَنْ يؤْمِنُ به وَمَا يج 
كنْتٌ تَتلو مِنْ فَبلهِ مِنْ كتاب وَلَا نَحْطهُ يتمينكك إِذَا لَاوئَابَ الْمَبَطلُونَ (57) 

تو همان كونه كه تورات و انجيل را بر موسى و عيسى عليهماالسلامنازل كردىء قرآن را بر محدّد صلى الله عليه و آله نازل 
كردي: كروهى از يهوذياث ومسبحيان وق قران واشتيدتهه به آناسان آاوردتده زيرا بشارث امدن آن وادر تورات و 


انجيل خوانده بودند» همجنين كروهى از بت يرستان نيز به آن ايمان آوردند. 
ولى كروهى هم فهميدند قرآن حقّ است و آن را انكار كردندء آنان راه كفر را در بيش كرفتند و كفتند: «محمّد قرآن را از 


بيش خود ساخته است). 
جرا اين كافران قدرى فكر نمى كنند؟ محمّرد صلى الله عليه و آله قبل از اين كه به ييامبرى برسدء كتابى نخوانده بود و نمى 


توانست جيزى بنويسد. جكونه ممككن است كسى كه درس نخوانده است و هيج استادى نديده استء جنين كتابى از بيش 


ص :71/0 


خود بياورد؟ 


أن عم ضئلق اللمعلية و اله وام ؟ #تانحنء عقف سان الله و الدسال ها شال دهان انان رتك كى كرةة اسست او 


ه ركز كتابى نخوانده است» يس اين سخنان را از كجا فرا كرفته است؟ 


آرى» اين قرآن ساخته ذهن بشر نيستء زيرا در آن دانش هاء تاريخ اقوام ييشين» قوانين مناسب با نياز بشر ذكر شده است» 
همجنين اسرارى از جهان در قرآن بيان شده است» حِككونه ممكن است ذهن يكك بشر جنين جيزهابى را دركك كند؟ اين قرآن» 


سخن توستء تو كه از اسرار آسمان ها و زمين آكاهى دارىء مى توانى جنين سخن بكويى. 


سواد خواندن و نوشتن» كمال استهء اما تو جنين اراده كردى كه محمّد صلى الله عليه و آله(قبل از ييامبر شدن و در سال هاى 


ابتدايى ييامبرى خود) از اين كمال محروم باشد. در آن زمان» در شهر مكه فقط ١17‏ نفر باسواد بودند. 


تو مى خواستى كه كافران هركز بهانه اى نداشته باشند» اكر محمّد صلى الله عليه و آله بيش از نزول قرآن. كتابى خوانده بود 
كافران مى كفتند او اين سخنان رااز آن كتاب كرفته است ! 


وقتى محتّرد صلى الله عليه و آله آيات زيباى قرآن را مى خواند مردم به فكر فرو مى رفتند و با خود مى كفتند: «محممد صلى 


الله عليه و آله هركز كتابى نخوانده است» حكونه شده است كه او كتابى اين كونه زيبا و يرمحتوا را آورده است؟). 


اينجا بود كه زمينه هدايت براى آنان فراهم مى شد و آنان به معجزه بودن قرآنء بيشتر بى مى بردند. 


ص :717/2 


عنكبوت : آيه 59 


َل هق آباث ينات فى صُدُور الْذِينٌ أوثوا العلم وَمَا بجح بأجائًا إَِا الظالوق (وع) 
«اين قرآنء آيات روشنى است كه در دل هاى اهل دانش قرار مى كيرد و آيات تو را فقط ستمكاران انكار مى كنند). 
دراين آيه نشانه ها را بيان مى كنىء نشانه كسانى كه به قرآن ايمان مى آورند جيست؟ جه كسانى به قرآن» كفر مى ورزند؟ 


هر كس اهل دانش باشدء قرآن را مى خواند و به آن فكر مى كند و حقٌ بودن آن را مى فهمد و به آن ايمان مى آورد. اين 


كونه است كه قرآن در دل و جان اوائر مى كند و به سوى هدايت» رهنمون مى شود. 


ولى كسى كه قرآن را انكار مى كندء ستمكار استء او با انكار حقّ به خود و جامعه ظلم مى كند و سرمايه وجودى خويش را 
تباه مى كند. 


دوست دارم درباره اين آيه بيشتر بدانم» به كتاب هاى حديثى مراجعه مى كنم» هجده حديث مى يابم كه همه آن ها يكك 
نكته مهم را بيان مى كنند» يكى از آن احاديث اين است: يكى از ياران امام صادق عليه السلام نزد آن حضرت آمد و كفت: 


آقاى من ! خدا مى كويد: «اين قرآن. آيات روشنى است كه در دل هاى اهل دانش قرار داردا» مى خواهم بدانم منظور از 


«اهل دانش» در اين آيه جيست؟ 


_اهل دانشى كه خدا در اين آيه از آن سخن كفته استء دوازده امام مى باشند.(118) 


ص :71/1 


يش ازهزار و جهازصد سال از نزول قران كذشتهاستء نه .واستى ححفيقت قر ان جيسف؟ 


آيا قرآن فقط همين جيزى است كه من آن را در دست مى كيرم؟ آيا اين حروفى كه من بر روى كاغذ مى بينم» حقيقت قرآن 


است؟ 


يس از بيامبر» آن حقيقت به على عليه السلام رسيد, على عليه السلام؛ حمجت تو بود بعد از على عليه السلام» اين حقيقت از 
امامى به امامى ديككر رسيد, امروز همء حقيقت قرآن در قلب مهدى عليه السلام قرار دارد» مهدى عليه السلامحتجت و نماينده 


)١١2(.تسوت‎ 


ص :717 


عنكبوت : آيه الم 0٠-‏ 


0. 


وَقَالُوا لَوْلَا أنْلٌ عَلَيهِ أيَاتٌ مِنْ رَيّه قلْ إِنّمَا الايَاتٌ عِنْدَ الله وَإِنَمَا نا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكفهع أنَا أَنْررَا علَبِك الْكتات بتلَى 


عَلَيهمْ إنَّ فى ذلك لَرَحْمَهٌ وَذِكْرَى لِقَْم يُؤْمُونَ )0١(‏ 
در بت يرستى مردم مى ديدند» براى همين مردم را به بت يرستى تشويق مى كردند و با محمّد صلى الله عليه و آله دشمنى مى 


كردنك. 


روزى آنان نزد محمّدد صلى الله عليه و آله آمدند وازاو خواستند تا براى آنان معجزه بياورد» آنان به دنبال بهانه بودند. اكر 


وائعا ونال عد ميردتد» حوره قزق كافى يرف قرا وحن وازراق آناة اشكان كروة بود. 


آنان با محمّد صلى الله عليه و آله جنين سخن كفتند: «اى محمّد ! ما هركز به تو ايمان نمى آوريم تا تو معجزه ديكرى بياورى 


ودراين سرزمين خشك و سوزان» 


ص :71/94 


جشمه هاى آب براى ما جارى سازىء, اى محمّرد ! جرا همجون موسى عليه السلامعصايى ندارى كه بر زمين يزنى و ازدها 


)١١ا/(.)؟دوش‎ 


محمّرد صلى الله عليه و آله در جواب آنان جه بككويد؟ آنان جنين خواسته هايى را مطرح كرده اندء او در انتظار وحى تو مى 
ماند» سرانجام جبرئيل مى آيد و به او مى كويد كه در جواب آنان جنين بكو: «همه معجزه ها نزد خداست و تنها به فرمان او 
نازل مى شود من فقط بيامبرى هستم كه شما را آشكارا از عذاب مى ترسانمء آيا اين قرآن كه بر من نازل شده؛ براى معجزه 


به راستى وظيفه يكك ييامبر جيست؟ 


آيا او وظيفه دارد هر معجزه اى را كه مردم خواستندء براى آنان تاورة؟ مكراز خداسيثة! او انسان است,. انسانى كه خدا به او 


مقام ييامبرى عنايت كرده استء او تنها مى تواند با دنياى ملكوت ارتباط برقرار كند. 
وظيفه ييامبر اين است: به مردم ثابت كند كه ييامبر و فرستاده خداست ! 


وقتى محمّدد صلى الله عليه و آله قرآن را به عنوان معجزه آورده است و به آنان كفته است كه اكر مى توانند يكك سوره مانند 
آن بياورند» معلوم مى شود كه او ييامبر استء ديكر حقّ آشكار شده استء جرا آنان يكك سوره مانند قرآن نمى آورند؟ اكر 


مى خواهند حق را بفهمند» معجزه قرآن كفايت مى كند. 


خداوند قدرت دارد كه جشمه هاى آب جارى سازد و عصايى همجون عصاى موسى عليه السلام به محمّد صلى الله عليه و آله 
بدهدء اما كارهاى خدا همه از روى حكمت و مصلحت استء اين طور نيست كه خدا كارهاى خود را بر اساس كفته هاى 


71/٠١ ص:‎ 


عنكبوت : آيه 47 
قل كفى بالل تنى وَبَتنَكمْ شَهِيدًا يَعْلمُ مَا فى السَمَاوَاتٍ وَالَرْضِ وَالَذِينَ آمَنُوا بالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا باللِّ أولّيكك هُمْ الْحَاسِرُونَ (؟5) 


كافران به محمد صلى الله عليه و آله مى كفتند: «تو ييامبر وفرستاده خدا نيستى»» اكنون تواز او مى خواهى تا به آنان جنين 
بككويد: «خدا براى كواهى بين من و شما بس استء شما كه به باطل كرويديد و به خداى يككانه كافر شديدء زيانكار هستيدا. 


آرى» كسانى كه راه كفر را ب ركزيدند» در خسران هستندء وقتى ناكهان روز قيامت فرا وسدء آنان با خود مى كويند: افسوس 


كه در دنيا كوتاهى كرديم ! افسوس كه به خدا و اين روز ايمان نياورديم ! افسوس كه سبب بدبختى خود شديم). 


ذر أن ووز آنان بار سكيق كتاهان ختوذ را بر دوقن مي كثيتد وه بارى بر دوكن دارتد ! آثاق سراق كارهاى غود زا مى 


نيننك و |اتشن جهنم در انتظار آنان است.(18١1١)‏ 


در دنياى تجارت» كَاهى كسى معامله اى انجام مى دهد و هيج سودى نمى كندء اما اصل سرمايه او باقى استء در اينجا مى 
كوييم كه او ضرر كرده است. 


كاهى يكك نفرء نه تنها سود نمى كندء بلكه تمام سرمايه خود رااز دست مى دهدء او خسران كرده است. 


1/١:ص‎ 


كسانى كه به دنيا مشغول شدندء اصل سرمايه خود را هم از دست دادندء آن ها خيال مى كنند كه وقتى يول و ثروت براى 


خود جمع مى كنند سود مى كنندء اما وقتى مركك سراغشان بيايد بايد همه دنياي خود را بككذارند وبا دست خالى بروند. 


آن ها ديكر سرمايه اى ندارند» وقت و عمر ارزشمند خود را صرف دنيا كردند و اكنون ديكر هيج فرصتى براى انجام كارهاى 
خوب ندارند. آن ها هيج توشه اى كسب نكرده اند. آن ها خسران كرده اند.(19١1)‏ 


عنكبوت : آيه 48 - 7ه 


ا مه ا 0 أيه ب وو اج ار وَإِنَّ جَهَنّمَ 


فحة داصضكى الله غليه و الديارها نا ثث برستان شكره كفك اوبراق انان دلسوويى عى كرد وذوست داشة. آتان از عذات 


قيامت نجات يابند و راه سعادت و رستككارى را در بيش كيرند. 


كروهى از بت يرستان با تمسخر به محمّد صلى الله عليه و آله جنين كفتند: «اين عذابى كه از آن سخن مى كوبىء كى فرا مى 


رسد؟ اككر راست مى كويى و تو ييامبر خدا هستى» جرا نفرين نمى كنى تا عذاب بر ما نازل شود و ما نابود شويم؟). 


از محممد صلى الله عليه و آله مى خواهى تا به آنان جنين ياسخ بدهد: «خدا وقت مشخصى براى عذاب شما تعيين كرده استء 
اوجة شما ميلك :اده اسنت» اكر اين :مهلت 


ص: 1/7 


تنود عذاي كدلب كزديده تاكهان بر شها نازل من شد و شما راغافلكير من كر شما شتانزذهغذات هذا راض طلبيدة 
صبر كنيد» عذاب جهنم شما رااز هر سو فرا خواهد كرفت. به زودى روزى فرا مى رسد كه آتش جهنّم از هر سو شما را فرا 
بكيرد و فرشتكان بككويند: نتيجه كردار خود را بجشيد».(١17)‏ 


اين قانون توست: به كافران مهلت مى دهى و در عذاب كردن آنان شتاب نمى كنىء شايد آنان توبه كنند و به سوى تو باز 
كردند. توه ركز عجله نسي كتى :ايخ اسان است كه عجول استه» زيرا هى ترسد فرصت وا ان دسث يدهده تو داق كانه 
اى» همه جيز در اختيار توست» قدرت تو حدٌ و اندازه اى ندارد» هيج كس نمى تواند از حكومت تو فرار كند . وقتى مهلت 
كافران به يايان رسيدء عذاب دردناك بر آنان فرو مى فرستى و آنان را نابود مى كنى و سيس در روز قيامت آنان را زنده مى 


كنى تا براى حسابرسى به بيشكاه تو بيايند» در آن روز هم آتش جهنم در انتظار آنان است. 


عنكبوت : آيه ٠م‏ - 8ه 


اف ادك التو | إنَّ أَرْضى وَاسِعَةٌ فَِياىَ فَاعْبْدُونِ 0 العوكق م ثم إلعا تعفر (/ه) والذين أمثوا وعملوا 
الصَالحَاتَ لوهم م مِنَ الْجَنّهِ غْرَهًا نَجْرى مِنْ تخيها النْهَارُ تَالِدِينَ فبهَا نِم 00557 55 الي صَبَرُوا وَعَلَى رَبّهمْ َو كُلُونَ 


(09) وكا ل ل م 
بت يرستان روز به روز فشار خود را بر مسلمانان زياد و زيادتر كردند و آنان 


ص :7/7 


رازير شكنجه هاى طاقت فرسا قرار دادند» آنان از مسلمانان مى خواستند تا از يكتايرستى دست بردارند و به بت يرستى 


بازكردند. اكنون تو با مسلمانان جنين سخن مى كويى: 


اى بند كان من كه ايمان آورده ايد ! 


اككر خانواده يا مردم از شما خواستند راه كفر را بركزينيد» بدانيد زمينى كه من خلق نموده ام» وسيع استء يس مهاجرت كنيد 
و فقط مرا بيرستيد و هركز به خاطر فشارهاى خانواده يا جامعه. كافر نشويد. 


١د‏ 7 باركس درم ويه 


عدّه اى به شما مى كويند: «اكر مهاجرت كنيد انواع خطرات شما را تهديد خواهد كرد. كرسنكى خواهيد كشيد» دشمنان شما 
را نابود خواهند كردا. شما به اين سخنان كوش ندهيدء براى حفظ دين خود هجرت كنيدء بدانيد كه دير يا زود» مركك سراغ 
مام ايل ال نذا خانوافه و كوسكان غوة ركران تخويذدة شما بامد تروزق ال آثان عدا شوايد) عمه من ميرتك ماه 


بخواهيد» جه نخواهيد از خانواده و دوستان خود جدا خواهيد شد» يس جه بهتر كه در راه من» هجرت كنيد. 
جزا از ف كفده ترسية؟ ابافكزمئ كتند كدامر كك ايان همه جب انيت؟ 
هر كز. 


مركك آغا ود كى امات هينه شمايرات حشاررسى :نه بيشكاه هو حامر ميخ شو يف :مق كساتن ,را كه ايمان اوود لد و عمل 
نيكو انجام دادند را در منزل هاى بهشتى جاى مى دهمء همان بهشتى كه نهرهاى آب از زير درختان آن جارى استء آنان 


براى هميشه در آن بهشت خواهند بود بهشت» ياداش 


ص :7/7 


خوبى براى نيك وكاران استء آن نيك وكارانى كه در راه دين من» بر سختى ها صبر كردند و بر من توكل نمودند. 

در راه من مهاجرت كنيدء از فقر و كرسنكى نترسيدء بر من توكلم كنيدء من آن خداى روزى دهنده هستم, جه بسيار از 
جاندارانى كه قدرت حمل روزى خود را ندارند» من به آن ها و شما روزى مى دهم. 

به طبيعت نكاه كنيد» يرند كان (مانند كنجشكك ها) را ببينيد كه ه ركز ذخيره غذايى در لانه ندارند» آنان هر روز نو» روزى نو 
مى خواهندء اما من آنان را كرسنه نمى كذارم و روزى آنان را مى دهمء يس جرا شما از ترس قطع روزى خود؛ از مهاجرت 
مى ترسيد؟ شما هر كجا كه باشيدء من روزى شما را مى دهمء من خداى شنوا و بينا هستم» هر كجا كه باشيد» من شما را مى 


بينم و صدايتان را مى شنوم و ياريتان مى كنم. 


وقتى شكنجه ها و فشار بّت يرستان بر مسلمانان زياد شدء آنان تصميم كرفتند مهاجرت كنندء ابتدا ده نفر به كشور حبشه رفتند 
و بعد از مدّتى» يكك كروه هشتاد نفرى به رهبرى جعفر (برادر على عليه السلام) راهى حبشه شدند» آنان حدود سيزده سال در 


آنجا زندكى كردند واز ظلم و ستم بت يرستان نجات يافتند. 


من وطن خود را دوست دارمء اينجا زادكاه من استء به آن عشق مى ورزم, به اين آب و خاكك وابسته ام» اصل من اينجاست» 


تواين عشق را در قلبم قرار داده اى» بى جهت نيست كه مى كويند عشق به وطنء نشانه ايمان است. 
اكر وطن من آماج سياهى ها و تاريكى ها شود و من نتوانم شرايط را تغيير 


ص :7/6 


دهم جه بايد كنم؟ آيا بايد بمانم و مغلوب سياهى ها شوم؟ وقتى ماندن در وطنء مرا از تو دور مى كند, وظيفه من جيست؟ 


از من مى خواهى «مهاجرت» كنمء از خانه و كاشانه ام كوج كنم مهاجر شوم. براى آرمان بلند خويش از زادكاه خود دل بر 
كنم و جدا شوم. از همه وابستكى ها رهايى يابم و راهى سرزمين و جايكاهى ديكر شوم, در راه توء از تاريكى ها بكريزم و به 


سوى روشنايى بروم. 


آرى» عشق به زيبايى ها و خوبى ها بالاتراز عشق به وطن استء زندكى معنوى مهم تراز زندكى مادى است. نبايد به خاطر 
عشق به وطنء تن به ذلّت دهم و اسير تاريكى ها شوم؛ وطن دوستى تا جايى نيكوست كه ماندن در وطنء به عقايد و اهداف 
عالى ضربه وارد نكند. 


ييامبر تو جقدر زيبا سخن كفت: «اكر كسى به سبب حفظ دين خود مهاجرت كندء در بهشت همنشين ابراهيم عليه السلام 


خواهد بود».(١1١11١)‏ 
جرا همنشينى با ابراهيم عليه السلام؟ 


ابراهيم عليه السلام كسى بود كه در راه يكتايرستى بارها مهاجرت كردء وطن او بابل (شهرى در عراق) بود او به فلسطين» 
500 مهاجرت نمود.(؟؟١1١)‏ 


ص :7/72 


عنكبوت : آيه اع - اع 


وَلَيْنْ س أَلَْهُةْ من خَلَقَ الس اوَاتٍ وَالََوْضَ وس رَ المَّمْس وَالْقَمَرَ لَبقُوليّ الله فَأَنَى بَوْفَكُونَ )2١(‏ الله , عط الزن لعن ا ةا 
عِبَادِه وَيَقَدِ شر له إن الله يكل 5 يْءِ عَلِيع (01) وَلَيْنْ سَأَلتهُمْ مَنْ رَّلَ مِنّ السَمراءِ مَاءَ فخا به الَدْضٌ مِنْ بَعْردِ مَوْتهَا لفون الله قل 
الْحمد لله بل تمع َا يَْقَلُونَ (م9) 

در كتاب طبيعت» هزاران آيه و نشانه قدرت وجود دارد. كافى است كه انسان جشم باز كند و به اين آيات دقت كندء هر كس 
كه با فطرت ياكك خود به آسمان ها و زمين بنككرد» هدفمندى جهان هستى را متوججّه مى شود و مى فهمد كه اين جهان خالق 


دانا و توانا دارد» خدايى يكانه و مهربان ! 
آرىء تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا نمايند. 


كرا اسان ها يرسيده شود ذايَن آسمان هاو زمين راجه كسى آفريده اب ت؟ عه كسى خورشيد وهاه راايق كونه برائ 


انسان ها رام نموده است؟)»)» فطرت 


ص :/7/1 


آنان» ياسخ را به خوبى مى داند ودر جواب مى كويند: «خداى يكانه. آسمان ها و زمين را خلق كرده است». اين نور فطرتى 


است كه تو در نهاد انسان ها قرار دادى. 
يسن حرا عددة ا حدق را اتكار فى كنك بهنت يرسق زوفن اوزاند؟ 


تو فطرت همه را ياكك و خداجو آفريدىء اما به انسان» اختيار هم دادى تا او راهش را خود انتخاب كند, عدّه اى حقٌّ را انكار 
مى كنندء نتيجه اين كار آنان» اين است كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش مى شودء هر كس لجاجت به خرج دهد 
و بهانه جويى كند و معصيت تو را انجام دهد» نور فطرت از او كرفته مى شود, بر دل او مُّهر مى زنى و او به غفلت مبتلا مى 


5 حَ : 7 : 5 9 
شودء ديكر سخن حق را نمى شنود واحق را نمى بيند. 


خوشى و ناخوشىء زيادى و كمي زندكى دنيا در دست توستء كسانى كه راه ظلم و كفر را ائتخاب مى كنند» تصوّر مى كنند 
كه بااين كار» صاحب ثروت بيشتر و خوشى دنيا مى شوندء اما آنان اشتباه مى كنند» زيرا روزى همه انسان ها در دست 
توستء تو روزي هر كس را كه بخواهى» وسعت مى دهى وهر كس را كه بخواهىء تنكك روزى مى كنىء تو به همه جيز دانا 
هستى. 

تو باران را از آسمان نازل مى كنى و زمين رابا آن» جانى تازه مى بخشىء از هر كس بيرسند: «باران را جه كسى نازل مى 


كند»» به فطرت خويش مى كويد: «خداى يكانه). 


تو نور فطرت را درون انسان ها قرار دادى تا انسان ها بتوانند راه هدايت را بيدا كنند» حمد و ستايش مخصوص توست كه اين 
كونه حقٌّ را براى انسان ها آشكار ساختى و فطرت را به آنان ارزانى داشتىء اما بيشتر آنان از نور فطرت بهره نمى برند و فكر 


نمى كنندء» آنان اسير يندارهاى غلط خويش شده اند و از خرافات ييروى مى كنند. 


ص :7/8/8 


سخن از نور فطرت به ميان آمدء به راستى جكونه مى شود كه نور فطرت در انسان» ضعيف مى شود؟ 
جواب اين سؤال يكك جيز بيشتر نيست: شيفتكى دنيا. 


كن كداشاقق دنا شد و يه لذك عاق زود كذ آنه دلسعه ك دين ديكرييه تدا قطرت خو يون كرقن تفن دهده اوفى ذانن 


كه اكر شواهد بتد كى تو را كنذه بايد ال هوس خويقن عندا شود يسن زاه كفر را يرم كر يثك 


آرفء كافراق يويد كن و لنت ناس ها ادم قو تلو رسالل كنود كن دنافري ران نك الخررف و نحت هاف آذه 
بن ارؤقن اسكه ثروت وعال دنا هووذى اودش شود و اثا نعمت اعرت سبيش كى اسكة كن كد وارة بيشت شوة يران 


عميشه از اتعست فاق زببائ تجا بهره هتد مى شود و ايخ سعات يزر كى است. 


أرق زاتد كى ابن 'ذنياء ققط بازيعهاى فرميتده اسعه بدانيذ زثد كن واقعى در سراي ارت امسةه ا كر اسان عام «اتقيد كه 


دثياء غناته تابودى اسثه هر كر به آن دل تمئ بستدد. 


بار ديككر سخن تو را مى خوانم: «زندكى دنياء فقط بازيجه اى فريبنده است). 
تو با اين سخنء بر سرم فرياد مى زنى كه اككر زن» فرزند و مال دنياء بت من 


ص:784 


شوند» ضرر كرهده ام زيرا به يكك زندكى يستء دل خوش كرده ام ! يكك زندكى كه در آن فقط عشق به دنيا باشد» زندكى 
يست و حقير است. 
من كى بيدار خواهم شد؟ 


وقتى كه مركك به سراغم آيدء آن روز من بايد همه ثروت و دارايى خود را بككذارم وازاين دنيا بروم» آن وقت مى فهمم كه 
حقيقت دنياء جيزى جز بازى نبوده است و فقط زندكى آخرت است كه زندكى واقعى استء زندكى آخرت» هركز تمام 


شدنى نيست ! ابدى است. 


دنيا جيزى جز بازيجه اى فريبنده نيستء مردمى جمع مى شوند و به يندارهايى دل مى بندند» آنان همه سرمايه هاى وجودى 
خويش را صرف آن يندارها مى كنند و يس از مدّتى» همه مى ميرند و زير خاكك ينهان مى شوند و همه جيز به دست 


فراموشى سيرده مى شود ! 


خوشا به حال كسى كه ازاين دنياء براى خود توشه ايمان و عمل صالح بركيرد اين توشه هركز نابود نمى شودء اين كنجى 


اشكثايربيا كه زندكى جاو يذ دن بيشةة وانراض ايه ازمقان هئ ارو 


عنكبوت : آيه عم د هع 


َإِذَا رَكدوا فى الْفَا فلك كَعَروًا الله مُخْلِصةِينَ لَهُ الدَّينَ قلَمَا نَجَاهُمْ إلى الع إِذَا هُمْ يش ركونَ (ه2) ليكفدوا بها الاق وَلِيتَمَنعُوا 


قوق عقون 21م 


سخن از نور فطرت بودء تو يكتايرستى را در نهاد همه انسان ها قرار دادى» همه انسان ها با فطرت خود تو را مى شناسندء. اما 
لذت هاى دنيا نمى كذارد 


594١ ص:‎ 


انسان ها به نداى فطرت خويش عمل كنند. 


اككر يك برستان سوازيير كفض شوند وطوفاتى سومكين قرا رسدء آتان اذ همه جا نااسد نت كوتد و راعالصاته صدا م 


آرىء بلاء زمينه ساز شكوفايى فطرت انسان استء هنكامى كه بلابى فرا مى رسدء يرده هايى كه بر روى فطرت كشيده شده 


و به راستى كه فقط تو شايسته برستش هستى زيرا از بندكان خود آكاهى دارى» صدايشان را مى شنوىء وقتى آن ها به بلا و 
مصيبتى كرفتار مى شوندء تو را صدا مى زنند و از تو يارى مى خواهند تو صدايشان را مى شنوى واز آن ها دستكيرى مى 


كنى. 


تو انسان هارا نجات من دهن انا وقق كيلا وامضيت ان آثان يرطرق كندة كروهن اق آناق همة حير را فراموكن من كشدة 
كوي كد اناك قوعي كد اكنة تاق رار كر يدنك يرسق يزه أ ونه | نان شك لحيك تر محا تمي ارول لوه 


آنان فرصت مى دهى و به زودى آنان نتيجه كارهاى خود را خواهند ديد. 


عنكبوت : آيه /ام 
أولَمْ يَرَوا أنَا جَعَلنَا حرَمًا آمنا وَيتَحَطفٌ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهمْ أَفْبالَْاطلٍ يُؤْمِنُونَ وَينِعمَهِ الله يكفْرُونَ (80) 


بعضى از بز ركان مكه نزد محّرد صلى الله عليه و آله آمدند و به او كفتند: «اى محمّرد ! ما مى دانيم حق با توستء اما مى 


ترسيم اكر به تو ايمان بياوريم» اعراب به اين 


59١:ص‎ 


در آن روزكارء هر يك از قبيله هاى عرب. بُتى را در كنار كعبه قرار داده بودند. بزركان مكه مى دانستند كه اكر مسلمان 


شوندء بايد اين بت ها را بشكنند؛ اين كار خوشايند قبيله هاى عرب نبود. 

بز ركان مكه مى ترسيدند كه قبيله ها به مكه حمله كنندء اما اين سخن از روى جهل و نادانى است» اكر آنان به قدرت تو 
ايسان واششد هر كر سيق تحن تمن كننتن: 

الكنوانة ‏ ينحنا ننه عليةبو لطس و لفق دابة نان عسى كرو رسكنا لبه كراتكي ادا اح سيركيكة رادل 
امنى قرار نداد؟ شما مى بينيد كه مردمان سرزمين هاى اطرافء در امن و آسايش نيستند و هر روز دشمنان به آنان دستبرد مى 


زنند و آنان را غارت مى كنند» جه كسى اين شهر را در امن و امان قرار داده است؟ جرا بت ها را مى يرستيد و كفران نعمت 
خدا را مى كنيد؟). 


نه واسقى يز ركان مكه نكراق جه :سعد ابن شه شههر توسك اكر آثان اسات ياوونده» تومن توا أن نعمت هارا بر آنان 


ادامه دهى و شرٌ دشمنان را از سر آنان كوتاه كنى. 


اوسن كه ]نان فداوك انننان ها زا نالا إل قفوت دام انف يوار ترصن انح كك منافكشاندنط فك ول ١‏ سان مق 


آورند ! 


خوشا به حال كسانى كه وقتى حقّ را شناختند آن را يذيرفتند و هركز به منافع خود فكر نكردند ! آنان ثروت دنيا را رها 


كردنك واسعادت هميشكى ‏ اعرت زابراى خوه خريدتك: 


ص:5917 


عنكبوت : آيه /8 


وَمَنْ أظْلَمُ مِمّن افَْرَى عَلَى الله كذبًا أؤ كذْبَ بِالْحَقّ لَمَا جَاءَهُ ألبس فى جَهَنّمَ مَنْوّى للْكافِرِينَ (/) 


در اين سوره بارها از محمد صلى الله عليه و آله خواستى ثا با بز ركان مكه سحن بكويدء اما آثان بر كفر و كمراهى خود اصرار 


ورزيدك. 


آنان به تو دروغ بستند و به مردم كفتند: «ما نمى توانيم خودمان مستقيماً با خدا ارتباط داشته باشيم, ما اين بت ها را واسطه بين 


خود و خدا قرار مى دهيم» خدا از ما خواسته است اين كار را انجام دهيم). 


آنان اين سخن دروغ را به تو نسبت دادند» تو هركز كسى را به يرستش بت ها دعوت نكرده اى. آنان مى دانستند كه حقّ با 
محمّرد صلى الله عليه و آله است و او بيامبر توستء اما او را دروغككو ينداشتند و به او ايمان نياوردند و مردم را از قبول اسلام 


بازداشتند. 


كمراه كردند. 
آيا جايكاه آنان» آتش جهنّم نيست؟ 


بدترين جايكاه را دارند. 


عنكبوت : آيه و 
لوجع قراو برا لحار اوج اميد 0و0 


ص :7917 


كسانى نيز به تو ايمان آورده اند و در سختى ها كرفتار شده اند» اكنون با آنان جنين سخن مى كويى: «شما به من ايمان آورده 
ايد بدانيد راهى را كه شما انتخاب كرده ايد با مشكلات همراه استء كافران شما را آزار و اذيّت مى كنندء شيطان هم در 
كمع شعهاشت و باوسوسه فاى خود سسعى: فى كد شما را ازراهئ كدير كريديذه دور كندة اما اتن وعدة ف اسست: هر كس 


در راه دين من تلاش كندء من او را به راه هاى خود رهنمون مى سازم, من هميشه يار نيكوكاران هستم). 


تو قرآن را براى هدايت مردم فرستادى» قرآن توء آشكار و روشن است. تو همه انسان ها را هدايت مى كنىء ييام و سخن خود 


رابه آنان مى رسانى. همه انسان ها از اين هدايت بهرمند هستند. به اين هدايت» «هدايت اوّل) مى كويتك: 


براق "كسان كه عدابت: اول وا يد برتقي وراد عق را اتقحات: كردنة» هداتك ديكرق قرا ف ذهوى عدر زميتة كمال يشير را 


براى آنان فراهم مى كنىء به اين هدايت» «هدايت دوم) مى كويند. 


تو در اين آيه از هدايت دوم سخن كفتى» اين هدايت شامل همه انسان ها نيست» فقط كسانى كه هدايت اوّل را يذيرفتند ودر 


راه تو تلاش كردند» شايستكى هدايت دوم را دارند. 


جه مزده اى از اين بهتر و زيباتر ! 


تو كسى را كه در راه تو تلااش مى كندء تنها نمى ككذارى و او را به راه هاى معرفتء لط و رحمت خويش راهتمايى مى 


كنى. 


ص :7915 


كنفين كحو اوزا زاهقما باشوع نهر كر كفرام تمق شوفة اوور مزل سعادت و وستكازق رهسدونا قوذ وار فد كدها 


رهايى مى يابد. تو به او بصيرتى مى دهى تا بتواند در ميان همه تاريكى هاء راه صحيح را انتخاب كند. 


أوق: كو همراة و هعميار ارهش »ابن كولة اسن كه يابن ها يه اميد تسديا "مى .شود او دركن احسابن اتتهاق: تمى كند. أ 
هميشه دست يارى تو را همراه خود مى بيند» در اوج تنهايى ها و سختى هاء همجون كوهى استوار مى ايستد و خم به ابرو نمى 


آورد. 


اين وعده توست: «هر كس در راه دين من تلاش كندء من او را به راه هاى خود رهنمون مى سازم و من با نيكوكاران هستم). 


روزى امام باقر عليه السلام اين آيه را براى ياران خود خواند و سيس جنين فرمود: «اين أيه درباره ما اهل بيت نازل شده 
امست).(*7١1)‏ 


وقتى من اين سخن امام باقر عليه السلام را خواندم به فكر فرو رفتم» تو در اينجا از راه هاى خود سخن كفتىء اين راه هاء ييامبر 
و دوازده امام مى باشند اككر من در راه دين تو تلاش كنمء تو مرا با ولايت على عليه السلام و فرزندان او آشنا مى كنى. 


امروز مهدى عليه السلام امام زمان من استء بيشواى من استء بايد او را بشناسمء تو از من خواسته اى تا ولايت او را قبول 
كنم و ييرواو باشمء او نماينده تو روى زمين است. اككر در راه تو تلاش كنم تو مرا به سوى او رهنمون مى كنى تا بتوانم 
سعادت دنيا و آخرت را از آن خود كنم.(1715) 


ص :710 


ص :7942 


سوره رُوم 
اشاره 


ص :/791 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 7١‏ قرآن مى باشد. 
" - در آيه 7 اين سوره شكست كشور «روم» از «ايران» ياد شده است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: قرآن در اين سوره يبش بينى مى كند كه كشور روم هم بعد از جند سالء ايران را 
شكست مى دهدء» قيامقة باذاشن اناق قفر كافران» خلقية اسان ناته هاى قدرت عدا.:: 


ص:/791 


روم : آيه عم ١‏ 

بشم الله الرَحْمَن الرّحِيم الم )١(‏ عَلِبِتِ الوُومٌ (9) فى أَدْنَى الْأَرْض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَ يَغِْبُونَ (") فى بضع بَِنِينَ لله الْأمْرْ مِنْ 
قبل وَمِنْ بَعدُ ويَوْمَئِذٍ يَفْرَحٌ الْمَؤْمنُونَ (6) يتضر الله يَنْصُرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعزِيرُ الرَحِيمْ () وَعْدَ الله لا يُخْلِتَ الله وَعْدَه وَلَكنَّ أكثر 
النّاسَ ذا يَعْلمُونٌ (*) 

در ابتداء سه حرف «الف»» «لام) و (ميم) راذكر مى كنىء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا» شكل كرفته است. 


روميان شكست خوردندء اين شكست در سرزمينى كه به مكه نزديكك تراست.ء واقع شدء اما يبس از اين شكست به زودى بر 
دشمن خود غلبه خواهند كرد. اين ييروزى در جند سال آينده روى خواهد داد» بدانيد اين حادثه و همه امور دنيا به دست من 
است. در آن روز مؤمنان به خاطر يارى من خوشحال مى شوندء آرىء من مؤمنان را يارى مى كنم. من هر كس را بخواهم 


يارى مى كنم و من خداى توانا و فرزانه هستم. 


ص:5194 


اين وعده من استء من هركز خلف وعده نمى كنم ولى بيشتر مردم از حقيقت 1 كاه نيستند. 


جرا تواز روميان سخن مى كويى؟ جرا شكست و ييروزى آنان را برايم مى كويى؟ 


هفت سال است كه محمّد صلى الله عليه و آله مردم را به يكتايرستى دعوت مى كند. اما هنوز عدّه زيادى در شكك و ترديد 


كح 5 و 
هستند» تو دوست دارى كه بند كانت به راه راست هدايت شوند وازيّت يرستى دست بردارند. 


خبر اين حادثه به مكه مى رسدء روميان در جنك با ايرانيان شكست خورده اند. خسرويرويزء يادشاه ايران به روميان حمله 


كرده استء جنكك در منطقه اى به نام «ببصرى» روى داده است. بُصرى نام سرزمينى در شام (سوريه) مى باشد. 


ذزابق: جنك روميانابة سحى شكست رده اثده دولك روم تا آستانه انقراض ييش رفته استء ايرانيان توانسته اند شام 


فلسطين» مصر و همجنين قسمت آسيايى تركيه را تصرّف كنند. (اين حادثه در سال 2١8‏ ميلادى روى داد). 


شكست خورهه اند به ايرانيان حمله خواهند كرد و آنان را شكست خواهند داد. 


اين يكك خبر غيبى بود» در نظر مردم جنين جيزى غير ممكن بود» روميان شكست سحتى خورهده اند» جكونه ممكن است بعد 


"6١ ص:‎ 


شوتد؟ جكولة ميكة اسك عد ازيل سال انها كواقدند سك ارزاناة برو ند نو انانراشكيت رهد ؟ 


بت يرستان مى كفتند: «محمّد صلى الله عليه و آله قرآن رااز بيش خود ساخته است»» آنان بسيار خوشحال شدند و كفتند: (به 
داده بودى» اين وعده تو بود وبه زودى فرا خواهد رسيد. در آن روز كه خبر ييروزى روميان بيايد» حق بودن قرآن بر همه 


آشكار خواهد شد. 


* نككته اوّل: 


شكست روميان در سرزمين «بصرى» واقع شدء بصرى تا مكه نزديكك به هزار كيلومتر فاصله دارد. در آيه ” اين سوره آمده 
اشنت: «روميان در سرزمين نزديكك تر به مكه شكست خوردند). 


منظور از اين سخن جيست؟ 

نزديكك تراز كجا؟ 

در آن زمان دو سرزمين به نام «روم) بود: 
روم شرقى» روم غربى ! 


بصرى در منطقه روم شرقى واقع شده است. روم غربى؛ همان ارويا مى باشدء ارويا از مكه بسيار دور استء اما بصرى به مكه 


نزديكك تراز روم غربى است. قرآن مى خواهد بكويد: «اين شكست در روم شرقى روى داد نه روم غربى). 
* نكته دوم: 


قرآن در آيه ”اين سوره وعده داد كه روميان جند سال بعد بر ايرانيان ييروز 


"١١:ص‎ 


خواهند شد. 
جند سال طول كشيد تا اين اتّفاق افتاد؟ 


اين سوره در سال هفتم بعثت نازل شده است. تقريباً هفت سال كذشتء بيامبر به مدينه هجرت كرد. سال دوم هجرى و جنكك 
(إكدو فا وين لجرك بدؤيران سستلماناة» حرو شك سات نوق ناس درسترزشة مدويوف كمسوقل بر اوثازل شند عير 


يبيروزى روميان را براى او آورد. 

* نككته سوم: 

خدا در آيه اين سؤوه فى كويد «در آن روز مؤمنان به خاطر يارى من خوشحال مى شوند). 

به راستى در روزى كه روميان ييروز شدند» مسلمانان از جه جيزى خوشحال شدند؟ 

آيا آنان از بيروزى روميان خرسند بودند؟ روميان كه مسيحى بودند و دين مسيحيتء ديككر از ارزش و اعتبار افتاده بود. 
خوشحالى مسلمانان در آن روز از حادثه اى ديكّر بود: «ييروزى در جنكك بدرا. 

در واقع مسلمانان در همان روزى كه در جنكك بدر ييروز شدند» خبر يبروزى روميان را شنيدند. 


در سال دوم هجرى., جنكك «رّدرا واقع شد. تعداد مسلمانان "١‏ نفر و تعداد كافران بيش از هزار نفر بود. كافران نككاهى به 


لشكر مسلمانان انداختند» آنان به ييروزى خود يقين داشتند زيرا تعداد آن ها سه برابر مسلمانان بود. 


جبرئيل بر بيامبر نازل شد و به او مده داد كه در اين جنك بر كافران بيروز مى شوند و همجنين به ييامبر خبر داد كه روميان 


"١7:ص‎ 


جكة اغار شن و إمداد قبي ذزا'رسيلة فر شتكاة دياوى شبلتانان مدنلاو آثان م واشكدا و نت درستاة يبرو ةشوه انا رو3 
هفتاد نفر از يت يرستان كشته شدندء افرادى مثل ابوجهل كه سال هاى سالء مسلمانان را شكنجه مى كردند به سزاى اعمالشان 


رسيدنل. 


آن روزء روز شادى مسلمانان بود» آنان از هلاكت دشمنان خود خرسند شدند و همجنين از اين كه وعده قرآن» عملى شد نيز 
خوشحال بودند. آن روزء حقٌّ بودن قرآن براى كسانى كه در شكك و ترديد بودند» آشكار شد. به زودى خبر ييروزى روميان 


ذو ار تاشن سر زميخ شكه حش م شو ذاو نك رشان مى تواوك.سق لودة قرا نة را نوهد 01) 
* نكته جهارم: 


در زمانى كوتاهء تجديد قوا كنند و به فكر حمله به ايرانيان بيفتند. 


يادشاه روم كه «هرقل» نام داشت در سال 277 ميلاندى حمله خحود را به ايران آغاز كرد. روميان در اوّلِينَ جدكك مهم خود 


هجوم روميان به ايرانيان ادامه يبدا كردء آنان در هر جنككى. ضربه هاى كارى به ايرانيان زدند تا اين كه در سال 278 آخرين 
جنكك واقع شد و ايرانيان شكست كامل خوردند. 


در نتيجه اين جنككء ايرانيان خسرويرويز را از يادشاهى بركنار كردند و يسرش «شيرويه» را به جاى او نشاندند. 


ص :”737 


روم : آيه م - /ا 


يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِنَ الْحَيَاهِ الدَّنَْا وَهُمْ عَن الاخره هُمْ غَافَلُونَ ( أَوَلَمْ يتفَكرُوا فِى أَنْفَيتَهم مرا حَلَقَ اللَهُ السّمَاوَاتِ وَا 
يتما إلا بالق وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَ كثيرًا مِنَ النّاس بِلِقَاء رَبّهِمْ لكافرُونَ (8) 


«بيشتر انسان ها فقط ظاهر زندكى دنيا را مى بينند واز آخرت غافل هستند). 


بينش مؤمن با بينش كافر تفاوت بسيارى دارد» مؤمن از كنار هيج حادثه اى» ساده نمى كذرد. او مى داند كه تو اين دنيا را 
براى هدف بزركى خلق كرده اى. 


ولى كافران فقط ظاهر اين دنيا را مى بينند و به آن فريفته مى شوند واز هدف اصلى خلقت باز مى مانند» آنان به زرق و برق 


وراش هر السان قا نا خردننى الدايشيد كاثو اسهان هنا وزميقى الجدكر آاذااستث رايد عق افريديى» تو ان افريشن 


هدفى داشتى. تو اين جهان را بيهوده نيافريدى» آفرينش اين جهان از روى حكمت بوده است تا دليلى براى قدرت 


7١5: ص‎ 


و عظمت تو باشد. 


تو براى اين جهانء يايانى قرار دادى و روزى همه آفرينش نابود خواهد شد و يس از آن قيامت بريا خواهد شدء اما بيشتر مردم 


روز قيامت را باور ندارند و آن را دروغ مى دانند. 


اين جهان به خودى خود به وجود نيامده استء تو آن را آفريدى و سرانجام تو فرمان نابودى آن را مى دهىء از ابتدا براى 
يايان جهان» زمانى را مشخص كردى كه فقط خودت از آن خبر دارى. وقتى آن زمان فرا رسد به اسرافيل دستور مى دهى تا 


در صور خود بدمد. 
صور اسرافيل» ندايى ويه است كه اسرافيل آن را در جهان طنين انداز مى كند. 


اسرافيل دو ندا دارد: در نداى اوّلء مركك انسان هايى كه روى زمين زندكى مى كنند» فرا مى رسد. با اين نداء روح كسانى كه 
در برزخ هستند نيز نابود مى شود همه موجودات از بين مى روند» فرشتكّان هم نابود مى شوند. سيس تو جان عزرائيل را هم 


هر وقت كه بخواهى قيامت را بريا كنىء ابتدا اسرافيل را زنده مى كنى. او براى بار دوم در صور خود مى دمد و فرشتكان زنده 


مى شوندء انسان ها هم زنده مى شوند و قيامت بريا مى شود. 


روم : آيه ٠١‏ -4 


- 
5-8 


كثْرٌ مما عَمَرُوهَا 


1١ 


5 - 


وَلْمْ يديرُوا فى الأزْض فَيَنْظرُوا كئِفٌ كانّ عَاقبَهُ الِينَ مِنْ قَتِلِهم كانوا أَشَدّ مِنْهُمْ قوّهَ وَأَنَارُوا الأزض وَعَمَرُوهَا 
وَجَاءَنّهُمْ رُسُلَهُمْ بالبَينَاتِ فَمَا كانَ الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (3) ثم كانَ عَاقِبهَ الْذِينَ 


أ 


7١06: ص‎ 


أَسَاةوا الششوأى أن كَذَّبوا بيات الله وكاثوا بها يشكهر زتُونَ 01١(‏ 


محمّرد صلى الله عليه و آله مردم مكه را به يكتايرستى فرا مى خواندء انا آنان او را دروغكو مى خواندند و با او دشمنى مى 


كردند؛ جرا در زمين كردش نمى كنند و تاريخ كذشتكان را نمى خوانند؟ 


3 5 ٠. 5 ه* 5 5 و"‎ 6 5 ٠. سم فا ون ذا‎ ٠. ح‎ 55 5 7 ٠ 
كسانى كه قبلا روى زمين زندكّى مى كردندء قدرتمندتر از مردم مكه بودند واز نظر كشاورزى و آبادى» يبشرفته ثر بودنيدك»‎ 


اما هيج جيز نتوانست آنان را از عذاب تو نجات بدهد. 


تو يبامبران را براى هدايت آنان فرستادىء به ييامبران معجزاتى آشكار دادىء آنان حقٌّ را شناختند و سيس آن را انكار كردند» 
00 
و همه نابود شدند. تو هركز به بندكان خود ظلم نمى كنىء آنان به خود ظلم كردند» راه كفر و كمراهى را انتخاب نمودند و 


سرانجام نتيجه آن را ديدند. 


جين سراتجام كنات الس كديا "كتر حوره ولي كرد له (تانانيه خاطن اين ن كه آيات تورادروغ شمردند و آن را به مسخره 
كرفتند» به جهنّم كرفتار مى شوند.(178) 


آرىء آنان سخن ييامبران را دروغ ينداشتند» سخنان آنان را مسخره كردند و نتيجه اين كارهاى انان ١‏ تش جهنم است. 


١١ - ٠ روم : آيه‎ 


سيي م يده ثم إِلي مر جود )1١(‏ وبؤم تقوم الماع يدس الْمخجرمون 0١‏ ولع يكن لهم ون شرَكائِهمْ شْفَعَاءُ وَكانُوا 


بشْرَكائهمْ كافِرِينَ (01) وَيَوْمَ تقوم السّاعَهُ يَوْمَئذٍ يتَََقُونَ (؟1) فَأمَا الّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا 
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الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فى رَوْضَهِ يُحْبَرُونَ (10) وَأمًا الَذِينَ كفَرُوا وَكَذبُوا بآَيَاتنَا وَلِقَاءِ الاخره فَأولنكك فى الْعَذَّابٍ مُحْضَرُونَ (18) 


مردم مكه محتّرد صلى الله عليه و آله را دروغكو خواندند وراه كفر را بركزيدند. ريشه اين كفرء يكك جيز بيشتر نبود: آنان 
قيامت.وا باوو تداشعد ابد مشكل اصلى آثان بوه اكر آثان يه قبامت اماث من آووذلدذة به سعادث :و ورستكارى عى وسيدتدة 
براق هميق اكنون ال اقبافتة سكن عى كوي : تواهمان عداى هن كه آفريشن را اغاز كرذه او هفين كوته ضهان اخرت 
رامى آفرينى» كسى كه جهان را آفريد» قدرت دارد كه بار ديكر آن را بيافريند. 


روزى كه قيامت بريا شود» كسانى كه راه كفر و بت يرستى را بركزيدند» در غم و اندوه فرو مى روند و اميدشان نااميد مى 
شودء آنان يكك عمره بت ها را يرستيدند و در مقابل آنان سجده كردندء اما در آن روزهء بت ها نمى توانند شفاعت آنان را 
كنندء آن وقت است كه آنان از بّت هاى خود بيزارى مى جويند. آرى» كسانى كه خدايان دروغين را يرستش مى كنند» در 


روز قيامت از آن خدايان خود بيزارى مى جويند و آن ها را انكار مى كنند. 


در آن روز» مردم از هم جدا مى شوندء آنان كه ايمان آوردند و اعمال شايسته انجام دادند» در بهشت خوش حال و شادمان 
خواهند بود» بهشتى كه زير درختان آنء نهرهاى آب جارى استء آنان در آنجا غرق نعمت ها خواهند بودء اما كسانى كه راه 
كفر را بركزيدند و مى ينداشتند مى توانند از قدرت تو فرار كنند» سرنوشت بدى خواهند داشتء آنان به جهنم فرا خوانده مى 


شوند. 


روم : آيه ١7-14‏ 


2# 


1 
1 
أاوا 
0 


فسْبَحَانَ الله حِينَ تمْسُونَ وَحِينَ تصْبِحُونَ (037) وَلهُ الْحَمْدَ فى السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ و 
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َظهرُونَ (1) 
از روز قيامت سخن كفتى, اكنون از بند كان خود مى خواهى كه به ياد آن روز باشند و هر صبح و شام» تسبيح تو كويند. 


حمد و ستايش در آسمان ها و زمين» مخصوص توستء از بندكانت مى خواهى تا شامكاه و هنكام ظهر تو را ستايش كنند. 
در اينجاء جهار وقت شبانه روز را نام بردى: اغار شي طلوع صبح. عصرء ظهر. تو دوست دارى نتدكانت در اين جهاروقت 


تو را ياد كنند» به راستى كه ياد تو آرامش بخش دل ها مى باشد. 


تو خداى يكانه اى» هيج نقصى ندارى» همه عيب ها و نقص ها از تو دور استء اين معناى «تسبيح» است. 


همه خويى ها از توسث: تو ه ركز يبد كان خود را ثاامياد تمى كني . وقتى كسى يداثر يناه من آوزدة او زا يتاه مى دهى؛ ثو 


سرحشمه همه خوبى ها هستى. اين معناى «حمد و ستايش» است. 


تواز بندكانت مى خواهى تا تو را از همه عيب ها و نقص ها دور بدانند» تو هركز شريكك ندارى» هر كس كه بخواهد از 
عذاب قيامت» نجات بيدا كند» بايد تو را اين كونه تسبيح و ستايش كند. 


روم : آيه 19 
بُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْميّتِ وَبَخْرِجٌ الْميّتّ تاوق الحق يخي الأضض بعد مَوْيَهَا وَكذَّلْكك 5 تخدخون (15) 


بت يرستان روز قيامت را باور نداشتند» آن ها بارها از محمّد صلى الله عليه و آله سؤال مى كردند: «وقتى مركك سراغ ما آمد و 


ما مُردِيم» جكونه مى شود كه زنده 


ص :708 


شويم؟). 


اكنون در جواب به آنان جنين مى كويى: «من آن خدايى هستم كه زنده رااز مرده خارج مى كنم و مرده راز زنده. من آن 
خدايى هستم كه زمين رايس از خشكى و يزمردكى آنء دوباره زنده مى كنمء اين كونه شما را نيز در روز قيامت زنده مى 


كنم و شما از قبرهاى خود برمى خيزيد). 


جرا تك برستعان بظطيغت "نكا ند كنفد؟ هوسال :فقيل و(مستان زمين مرده است: و كافى سنن تست فضل يهاز كه فرا من 


رسدء باران رحمت نازل مى شود و زمين به حيات و شكوفايى مى رسد و انواع كياهان زيبا را مى روياند. 
آن كسى كه قدرت دارد از خاكى مرده؛ اين همه كياهان را سبز كند» مى تواند از همين خاكك. مرد كان را زنده كند ! 
جرا آنان جشم خويش را بر عجايب اين دنيا بسته اند؟ 


در زمستان» درختان جوبى خشكيده به نظر مى آيند» جه كسى از اين جوبء. ميوه هاى خوشمزه و زيبا بيرون مى آورد؟ جه 
كسى دانه كندم را سبز مى كند و جنان كشتزارى را يديدار مى سازد؟ دانه كندم در دل خاكك استء بهار كه فرا مى رسدء 


جوانه مى زند واز دل خاك سر برمى دارد و رشد مى كند. اين ها همه نمونه هايى از قدرت توست. 


آرى» وعده تو حقٌّ استء تو مردكان را در روز قيامت زنده مى كنى و تو بر هر كارى كه بخواهىء توانايى» روز قيامت 
سرانجام فرا مى رسدء هيج شكك و ترديدى در آن نيستء تو مرد كان را از قبرها برمى انككيزى و آنان براى حسابرسى به بيشكاه 


تو مى آيند تا نتيجه اعمال خود را ببينند. 


ص:5:9 


روم : آيه 64؟ -١؟‏ 


- 


وَمِنْ آيّاته أ 


ع 


ن حَلفَكمْ من تراب َم إِذًا أنّم بَكَرٌ تَتَصرُونَ (:) ون اه أن حَلَقَ لحم ين قم أَزْوَاجا لمكنو إِلَيهَاوَجعَلَ 


- 
3 


ىٍ م موده وََحمة إن فى ذَتكك لمات َم يَعََكرُونَ 011 و ِنْ أَيَاتِهِ حَلقُ السَمَاوَاتٍ وَالََدْضٍ وَاخيلَافُ لمكا 
فى ذَلِك لآَاتٍ لِلَالِمينَ 117 وَمِنْ بات نامكم بالل وَالَارِ اتوك من فطل إن ى ذلك لمات لم ب يَسْمَعُونَ (37) وَمِنْ 
0 م البق حَوها وَطمترا ول َِ الشعراء تراء بخيى بد لض بَغد مؤت إن فى ذلك لات لقم َغقُوَ (06) ومن 


قد سم مر سه 


يَاتهِ أن تَقومَ السَّمَاءٌ 0 مره ثم م إِذا ذا دَعَاكمْ دَعْوَةٌ من وض إذا أَنتم تَحْرجُونَ (10) 


وين 


و 


1 


آَّ 


كسان كدايك هارا ع برسشد» عقدن ثادان خضد؟ اخر حكونه مكو اث كديفت شا سك ورنكقن: زا داش باشد؟ 


7٠١ ص:‎ 


كسى لباقت يرستقن زا ذازد كه تعمت:دهتده باشل وخين اؤيه :د يكران بزمندة يا انق أثت هاه ذ يكزان خيرى رسانداه اندل؟ 
هر كز. 


تقثو شا ستعه برسعين عست ونزيرا خذداقى عطقن كه يوايتد كان تعره تعبت ةفاي سان :ادق كه اسان هاعر 5 ثم نابثك 


آن نعمت هارا شمارند. 
اكتون عقت حبنت وا انمحات من كن واد آنرها سك من كوي : 
#-اول؛ تعصة ريد كين 


تو به انسان نعمت حيات دادىء» همه انسان ها از نسل آدم عليه السلام هستندء تو آدم عليه السلام رااز خاكك آفريدى» نسل او 
رااز نطفه اى آفريدى كه اصل نطفه از خاكك استء اين كونه شد كه نسل انسان زياد شد و انسان ها روى زمين» يراكنده 


شدنك. 
* دوم: نعمت همسر 


براى انسان هاء همسرانى از جنس خودشان آفريدى تا انسان ها در كنار آن هاء احساس آرامش كنند» تو در ميان زن و شوهرء 


دوستى و مهربانى ايجاد كردى. 

در همه اين هاء نشانه هايى از قدرت توستء كسانى كه اهل فكرندء اين نشانه هاى تو را دركك مى كنند. 
* سوم: نعمت آسمان ها و زمين 

افزكن اسمان هاو زهي #نشكانة اى.ددكر اق قداوت توست. 


تودر آسمان» خورشيد قرار دادى و آن را منبع نور و كرما قرار دادى و زمين را براى انسان آرام نمودى تا او بتواند بر روى 
آن زندكى كند. زمين به دور خود مى جرخد تا روز و شب يديدار كردد. در هر ساعت, زمين ٠١١‏ هزار كيلومتر (به دور 


خورشيد) حركت مى كندء اما تو با قدرت خود جنان زمين را 


ض 8114 


آرام ساخته اى كه انسان ها حركت زمين را احساس نمى كنند و خيال مى كنند كه زمين ثابت است. 
3 جهارم: نعمت تفاوت انسان ها 


انسان هارا با تفاوت آفريدىءاكر همه انسان هاء يكك قيافه و يكك رنكك بودند و همكى به يكك لحن و آهنكك سخن مى 
كفتند» شالوده زندكى اجتماعى به هم مى ريختء يدر و مادرء فرزند خود را نمى شناختند» زن» شوهر خود را نمى شناخت و 


مرد همسر خود. 

هر انسانى قيافه خودش را دارد» لحن و آهنكك كفتار اوه مخصوص خودش استء اين نشانه هايى از قدرت توست, كسانى كه 
اهل علم و دانش هستند اين نشانه ها را دركك مى كنند و به عظمت قدرت تو بى مى برند. 

* ينجم: نعمت خواب و بيدارى 


تو نعمت خواب را به انسان ارزانى داشتىء او هر وقت نياز به استراحت داشته باشد در شب يا روزء به خواب فرو مى رود و 
جسم او به تجديد قوا مى يردازد و روح او هم آرامش يبدا مى كند» سيس او از خواب برمى خيزد و براى كسب رزق و روزى 
به تلاش و كوشش مى يردازد. در اين نعمت هم. نشانه هايى از قدرت توست و كسانى كه براى كلام حق» كوش شنوا دارندء 
آن را دركك مى كنند. 


2 ششم: نعمت باران 


اوعدو يوق وحاواة سكو م كوو اناراتن كه ال اناق من ارده اسامكن روه لفن ر اندر رقد كن أشيان هاداوده متي 
باران هاى ير بركت با رعد و برق همراه استء وقتى ابرها در آسمان برق مى زنند» بعضى دجار ترس مى شوند و بعضى 


خوشحال مى شوندء زيرا اميدوار مى شوند بارانى 


7”١١:ص‎ 


خواهد آمد و درختان و كياهان را سيراب خواهد كرد. 


تواين ابرهاى باران زا را يديد مى آورى و با باران به طبيعت سرسبزى و خورّمى عطا مى كنىء» در همه اين هاء نشانه هايى از 
قدرت توستء كسانى كه اهل فكرندء اين نشانه ها را دركك مى كنند. 


* هفتم: نعمت روز قيامت 


آسمان و زمين به فرمان تو بريا هستندء وقتى تو به جيزى فرمان مى دهى» فقط به آن مى كويى: «باش» و آن نيز فورأً موجود 


مى شود. مركك سراغ همه انسان ها مى آيد و آنان مى ميرند و وقتى اراده كنى» همه را زنده مى كنى. 


اسان واباو سيك وففو ين كن انيداو ركد كن عناوياك مدع تر هر كر ياذاقن كشاتى نا كدااماة اوروتف واعمل تيكف 


انجام دادند» تباه نمى كن تو آنان رادر بهشتء جاى مى دهى. 


اكر قيامت نبود» زند كى انسانء بيهوده بودء اين قيامت است كه به زند كى انسان؛ معنا و جهت مى دهد. 


از هفت نعمت خود سخن كفتى» من بار ديكر آنان را مى شمارم: 
ازنك كى # تشعني ٠‏ اسماة هاو زهية: 
#ابارق ارك سان سائة. حر انمو نداوق فنا ران ابورا قامية. 


تواز من مى خواهى تا در اين نعمت ها فكر كنم و نشانه هاى قدرت تو را در آن را بيابم. 


روم : آيه /ا! ع9 


و8 


وَلَهُ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالْأْرْضِ كل له 


71١7: ص‎ 


قَانتونَ (09) وَهُْوَ الذى يَبِدَأ الحلقّ ع يُعِيدٌَهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَليِهِ وَلَهُ امل الأغلى فى السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَهُوَ العَزيزٌ | 5 كيم 0710/١‏ 


همه موجودات از بين مى روندء فرشتكان هم نابود مى شوند. سيس تو جان عزرائيل را هم مى كيرى. آرىء همه مخلوقاتى كه 
در زمين و آسمان هستندء از آنْ تو مى باشندء اككر تو اراده كنى كه جهان را نابود كنى» زمين و آسمان و هرجه وهر كس كه 


هر وقت كه بخواهى قيامت را بريا كنىء ابتدا اسرافيل را زنده مى كنى. او براى بار دوم در صور خود مى دمد و فرشتكان زنده 


مى شوندء انسان ها هم زنده مى شوند و قيامت بريا مى شود. 


آرى» تو فرمان مى دهى كه همه زنده شوند» هيج كس نمى تواند مخالفت بكند, همه با فرمان تو زنده مى شوند. تو همان 


كنى هب كه آفريتقن زا اغاز كردق :وحسن :اق ابؤذى انءدبان ذبكر ان رامن افريض وذابن :براق تو اسان ترات 
اين يكك قانون است: «كسى كه يكك بار توانست كارى را انجام دهد حتماً بار دوم هم مى تواند آن را انجام دهدا. 
همة خوبى ها از آن توست» تو صفت هاى والاو بالابى دارى و غير تو راثمى توا :به آن ضفت خاء وصف كرد: 
اوايافى كستئ و همه فاى؟! 


7١7: ص‎ 


4. ٠. حَ‎ 2 

تو آفريد كار هستى و همه مخلوق ! 

. 5 ٠. 5 5 5 4. 

تو روزى دهنده هستى و همه از روزي تو بهره مى كيرند ! 


آرى» تو خداى توانا وفرزانه هستى» همه فرمان هاى تو از روى حكمت و مصلحت است. 


روم : آيه 9؟-4؟ 


م 5 و 


ضَرَب لك عدا ين ألْقيكع هل لكم ين مرا ملكث أَبك انكخ مِنْ شُرَكاءَ فى تا رَرَقَْاكَمْ فَأَكم فيه سَوَاء تَكَاقُوتَهُمْ كخيفيكع 
أنْفْسِكمٍ كذَّلك تُفَضّل الايَاتِ لَِوْم يَعْقلُونَ 00 يل اتَحَ الّذِينَ طَلْمُوا أَهْوَاَهُمْ بير عِلْم فَمَنْ يَْدِى ف ايل الله وَمَا لَّهُمْ مِنْ 


نَاصرينَ (019) 


بت يرستان باور داشتند كه بت ها شريكك تو هستند» تو مى خواهى به آنان بفهمانى كه اين باور غلطى است و تو هر كز 
شريكى ندارى؛ يس براى آنان مثالى را بيان مى كنى: «اى مردم ! شما با برد كان خود جككونه رفتار مى كنيد؟ آيا شما برد كان 
خود را شريكك مال و ثروتى (كه من به شما دادم) قرار مى دهيد؟ آيا اختيار مال خود را به آنان مى دهيد؟ آيا آنان مى توانند 
همانند شما در سرمايه و زندكَى شماء مداخله كنند؟). 


در آن زمانء برده دارى رسم بود بسيارى از يت يرستانء برده داشتند اما هركز برده هاى خود را شريكك ثروت خود نمى 
كردند. آنان با دوستٍ خود شريكك مى شدند وازاين كه دوستشان؛ در سهم آنان تصرّفى كندء نككران بودندء اما هيج كاه 


نكران نبودتد كه برذه اى در ثروت آثآن خصدفى كتذه زيرا بردة اق خود الختيارى تداشت وهر كر شريك مهولا ود نبود, 


7"١6:ص‎ 


آرى» آنان حاضر نبودند به برد كان اختيار ثروت خود را بدهند» يس جرا باور داشتند كه تو اختيار جهان را به بت ها داده اى؟ 


آنان بردكان را شريكك خود نمى كردند و مى كفتند: «ما مولاى آنان هستيم»» يس حككونه مخلوقات تو را شريكك تو قرار مى 


دهند؟ مكر تو مالكك همه مخلوقات نيستى ! 


تو جهان بااين عظمت را آفريدى» همه آسمان ها و زمين از آن توستء جككونه مى شود كه توء اختيار جهان را به يت ها 


بدهى و آنان را شريكك خود كردانى؟ 


واين كونه آيات خود را براى كسانى كه فكر مى كنندء بيان مى كنىء اما كافران كه به خود ظلم كردند» از هوس خود بيروى 
شتاستد ولى .يه.دثبال هوس عود:مى روثد» ابتجاست كه انان ايه حال خود زعاهى كتى خا دن س ركشى خوةء س ركشت و 


حيران بمانند. 


آزقء وق تر كسى رابه حال خوة رها كن :داو دن مسير سقوط و كمرامن بشن من زوزق واه ويه راي خوه من بتذه و 


ديكر اميدى به هدايت او نيست. 


روز قيامت كه فرا رسد» هيج يار و ياورى براى او نخواهد بود» فرشتكانء او را به سوى جهنم مى برند تا به عذاب سختى 


كرفان شوة و تبحة كفر او نت برسس ود را سيلد. 


روم : آيه 07 لا 
تاق وشيك للدي كفا قطن الله الى قمك القاى علنها لا قدي للق الله ذلك الثرة الف 421 كد 
عي للدي ريه 20 ع 6 يل على ال 0 ين الفقيم وول 


7١2:ص‎ 


انَّاسِ لا يَْلّمُونَ (00 مُنِيبِينَ لَه وَانََّوه وَأقِمُوا الصّلَاة وَلَاَكونُوا مِنَ الْمَفْرِكِينَ (1 مِنّ الَّذِينَ فَرَهُوا دِينهُمْ وَكانُوا شيعا كل 


حَزْب با لَدَيْهِمْ فَرَحونَ (5) 
اكنون با ييامبر سخن مى كُويى: 


عشق به يكتايرستى خلق كردم و هيج كس نمى تواند در فطرت انسانء تغييرى ايجاد كند. 


اين فطرت ياكك انسان ها همان دين استوار است ولى بيشتر مردم نمى دانند. 


اى محمد ! تو و ييروانت به بت يرستان توبججهى نكنيد و در حالى كه خاشع و فروتن هستيدء نماز را به يا داريد و از مش ركانى 
كه در دين اختلاف انداختندء نباشيد» مش ركان كروه كروه شدند وهر كروهى به آنجه نزد اوستء شاد استء از اين رواز 


يذيرش حق سر باز مى زنند. 


تو در انسان نور فطرت را قرار دادى و استعداد دركك حقيقت توحيد و يكتايرستى را عنايت كردى. همه انسان ها داراى روح 


توحيد هستند» فطرت آنان بيدار است و با آن مى توانند تو را بشناسند و به سوى تو رهنمون شوند. 


دوست است كه شيظاق هر لحظه انسان را وسوسة مئ كد و اودرا به كمراهن مى كشائدء انا اماد كى براى يذيركن يكانكى تو 
در همه وجود دارد. تو در همه انسان هاء حشّدى درونى را به امانت كذاشته اى كه آن حسء آن ها را به سوى تو فرا مى 


خواند. 
نوو فطرت.مى'توائد سيب رستكارئ انسان ها شود. در واقع» اين نورء 


7١١7: ص‎ 


* نككته اوّل: كجا و جه زمان؟ 
خدا نور فطرت را جه زمانى در نهاد انسان ها قرار داد؟ 


در ايه 7 سوره «آل عمران» از روزى ياد شده است كه خدا از يشت فرزندان آدمء همه فرزندان آن ها را ب ركرفت و آنان را 
بر خودشان كواه كرفت و به آنان كفت: «آيا من يرورد كار شما نيستم؟»» آنان همه كفتند: «آرىء ما كواهى مى دهيم كه تو 


يرورد كار ما هستى). 
آن روز جه روزى بود؟ جه زمانى خدا خود را به همه معرّفى كرد؟ 


يكى از ياران امام باقر عليه السلام اين سؤال راز آن حضرت يرسيدء امام باقر عليه السلام در جواب جنين فرمود: «خدا همه 
فرزندان آدم رااز يشت او بيرون آوردء آنان مانند ذرّه هاى كوجكى بودند. خدا در آن روزء خودش را به آنان معرّفى 
كرد...).(1717) 


با توجه به سخن امام باقر عليه السلام» معلوم مى شود كه منظور از آن ميثاق بزركك. عالّم ذرٌ است.(178) 


قبل از اين كه خداء انسان ها را خلق كند, ابتدا آنان را به صورت ذرّه هاى كوجكى آفريد و با آنان سخن كفتء در آن روزء 


همه او را شناختند و به يكانكى او اعتراف كردند. آن روزء روز ميثاق بزركك بود. اين همان» نور فطرت است. 
عالم ذرٌ در دنياي برتر و والاترازاين جهانٍ خاكى بود. دنيايى كه از آن به 


7"1١8:ص‎ 


«دنياى ملكوت) ياد مى شودء دنيايى كه مانند دنياي فرشتكان بود. 

* نكته دوم: هدف از فطرت 

به راستى جرا خدا فطرت را درون انسان ها قرار داد؟ جرا از انسان ها اين ميثاق بزركك را كرفت؟ 

كسى كه يدر و مادر او بت يرست است و او هم از يدر و مادر خود ييروى كرده استء در قيامت او به عذاب كرفتار مى شود. 


اكر جنين كسى در روز قيامت بكنُويد: «من نادان بودمء من از يدر و مادرم ييروى كردم و نمى دانستم يكتايرستى جيست»» جه 


ياسخى بايد به او داد. 


جواب روشن و واضح است: خدا در آن روز ميثاق» نور فطرت را در وجود همه قرار داد و به همه استعداد دركك حقيقت 
توحيد و يكتايرستى را عنايت كرد و در وجود آنان» حسى درونى را به وديعه كذاشت تا آن ها را به سوى يكتايرستى رهنمون 


ساخت. 


سخ كنت كة ذو ووق قيامت تن كويد مرج نادان بودم و يدر و مادرم, يّت يرست بودند)»» رد مى شودء زيرا او نداى فطرت 


خويش را شنيد و آن را انكار كردء او به خاطر اين كرفتار عذاب خواهد شد كه به نداى فطرت خويشء ياسخى نداد. 


نور فطرت» همان سرمايه اى است كه هر انسائى با خود دارد و همان براى هدايت و رستكارى او كافى استء افسوس كه 


كروهى به نداى فطرت خويشء ياسخ نمى دهند و خود رااز سعادت و رستكارى محروم مى كنند. 
* نكته سوم: راهنماى درونى 

خدا براى هدايت انسان ها دو راهنما قرار داده است: 

الف. نداى فطرت ب. ييامبران. 


7"١9:ص‎ 


وق اسان سكي امت انواس ككرده ا واشك وا اشاس بابك و قاو ايا قداض قط مر يكن بمماشتك اسن ند اهنا 


به انسان اختيار داده استء انسان بايد خودش راه خود را انتخاب كند. انسان» حقٌ بودن سخن بيامبران را دركك مى كند و آن 


رابا وجدان خود مى فهمدء يس از آنء راه خود را انتخاب مى كندء يا ايمان مى آورد و يا راه كفر را در بيش مى كيرد. 


روم : آيه ع" لام 


وَإِذَا مَسٌ النَّاسَ ضر دوا ربح مُنِببِينَ ِلَب نَم إدَا أدَافَهُع مِنْه رَحْمَهٌ إِذَا قَِيقٌ مِنْهُع بربّهم يُْرِكونَ 0 ليكفْرُوا با آتَيَامُمْ 
تكمتكوا فُسوف تفلقوق (عمع 
سخن از نور فطرت بودء تو يكتايرستى را در نهاد همه انسان ها قرار دادى» همه انسان ها با فطرت خود تو را مى شناسندء اما 


لذت هاف دنا فم كذازة اسان هاه ايح تداق قطرت خمر يقن كوش افر اذهل 


اككر نك يرستاة به يلد كرقتاز شوئد از عمهحا تااميدهى كوندو تن زا هندا من ونتل جلا زميته سان شكورفابى فظرت انسان 
اسث: هتكاس كدبلاين قرا هئ رسدة برده هاين كه بز وو قظارث كشيده شلا البكه كنان هى رؤذ. اينجاست كه انسان هاثو 


را صدا مى زنند. 


تو آنان را نجات مى دهى و در حقّ آنان مهربانى مى كنىء اما وقتى كه بلا از آنان برطرف شدء كروهى از آنان همه جيز را 
نوش بن كني كن كد ]صب قر و ااضيدا ترق ال وجا سرك بستفه ررس ووو فى الوزتهة آناض ى تيك تو وا نضا تس 


آورند» توبه آنان فرصت مى دهى و به زودى آنان حاصل كارهاى خود را خواهند ديد. 
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روم : آيه 160 


ع ا 
إن 


م نْرنا عله سُلْطَاًا قهُوَ يَتَكلّمْ ما كانُوا بهِ يُشْرِكونَ (*) 


جرا انسان ها به يرستش بت ها رو آورده اند؟ آنان جه دليلى براى اين ٠‏ كار دارند؟ آيا تو فرشته اى را فرستادى كه آنان را به 


يت يرستى دعوت كند؟ 
هر كز. 
هيج كاه تو مردم را به شركك و يت يرستى تى دعوت نكرده اى» يس جرا اين بت يرستان» يت ها را يرستش مى كنند؟ 


آنان اسير خرافات شده اند كه براى اين كار خود هيج دليلى ندارند و به زودى خواهند فهميد كه در جه كمراهى آشكارى 


بوده اثل. 


روم : آيه ع8" 
وَإذًا أذَفْنَا النّاسَ رَحْمَهٌ قَرِحُوا بها وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيَنَهُ بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهم إِذَا هُمْ يَفْنَطونَ (9") 


الكنون من خواعى از كمه عياب سكن يكزي : زوق كويبه الساق مهرباق من كق داويه آن ميث شاد هن شود وهر كاه 
بلايى كه حاصل كناهان خودش است براى او مى فرستىء ناكهان نااميد مى شود). 


انسانى كه به تو ايمان واقعى ندارد» وقتى غرق نعمت است,ء دجار غرور مى شود و مستى مى كند. او كناهانى انجام مى دهد و 
در نتيجه به بلاها كرفتار مى شود آن وقت است كه از رحمت تو نااميد مى كردد و نااميدى» كناه بز ركى است. 
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اين انسان در دو حالت «غفلت» و «نااميدى» استء اكر نعمت به او بدهىء غفلت او رافرا مى كيرد اكر بلا به او برسد, نااميد 


مى شود. 
امَا كسى كه به تو ايمان دارد» جكونه است؟ 


او در دو حالت «شكر؛ و«صبر) قرار دارد. اكر به او نعمت بدهى» شكر تو را مى كندء وقتى هم كه بلايى به او برسد» صبر مى 
كندء او مى دائد كه اين بلا حاصل كناه اوست»ء تو مى خواهى او را از كناه ياكك كنى. او صبر بيشه مى كند و هركز از 


«بلا حادثه اى است كه در اثر كناه و معصيت يبش مى آيد و در واقع نتيجه كناهان است. اككر من كناه نكنمء بلاها به سراغ 


من نمى آيدء ممكن است من اصللا كناهى انجام ندهم, اما براى من حادثه اى ناكوار بيش آيد. 


من بايد بدانم كه اين يكك «سختى» است كه تو برايم فرستاده اى تا مرا امتحان كنى» اكر من در اين امتحان موفق شوم مقام 


من بالاتر مى رودء من بايد بر اين سختى صبر كنم. 


روح وو جان من فقط در كوره سختى ها است كه مى تواند از ضعف ها و كاستى هاى خود آكاه شود و به اصلاح آن ها 


بيبردازد. سختى ها سبب مى شود تا از دنيا دل بكنم و بيشتر به ياد تو باشم و به دركاه تو رو آورم و تضرّع كنم. 
اكر حادثه ناكوارى براى من ييش آمدء با خود مى كويم: آيا من كناهى كرده ام؟ آيا خطايى انجام داده ام؟ 


اكر ياسخ اين سرآل مثبت است: بايد بدائم كه تو بلا فرستادى تا مرا از كتاه ياكك كنى» تو خواستى من نتتيجه كناه خود را دز 


اين دنيا ببينم» ولى اككر من كناهى انجام نداده ام (و حادثه ناكوارى برايم ييش آمده است»» بايد بدانم كه 


777١: ص‎ 


تو مى خواهى مرا امتحان كنى. 


روم : آيه 317 


ُوَلَمْ روا أَنَّ الله شط الرَرْقَ لِمَنْ يَمَا وَيَقْدِرُ إن : فى ذَلِكك لمات لِقَؤم يُْمُونَ (/01) 


وَيَقَدِرٌ إ 


تررق و زوزق رايراق عر كين كه يكوامى كفاش مى دفن باتكك من كرف و اين كار توء نشانه اى از حكمت توست» 


تو يكى را به فقر كرفتار مى سازىء او به هر درى مى زندء نمى تواند از فقر رهايى يابد» تو مى خواهى او را با فقر امتحان 


كنى. 


به ديكرى ثروت زيادى مى دهىء تو او را با ثروت امتحان مى كنىء آيا او به وظيفه اش عمل خواهد كرد؟ آيا به نيازمندان 


كمكك خواهد كرد؟ آيا دجار غرور و غفلت خواهد شد؟ 


ابق قاثون توسثة: تويند كان خود را امتحان فى كى نا اشكار شود جه كسى راستكوست و جه كس دروغكو | بكى را بافقر 
و ذيكرق زا با ثروت امتخان فن كن ! 


روم : آيه 14 


كعم 


كت ذا القَوق خقة وَالْمشكيق وَائِنَ ن القبيل ذلك حَيرٌ ِلذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ الله وَأولّك هُمْ الْمَفْحَونَ (/*) 


اكنون كه دانستم رزق و روزى در دست توستء از من مى خواهى به نيازمندان كمكك كنمء تو به من مى كويى كه هركز با 
انفاق كردن, فقير 


ص :”777 


نمى شوم, يس بايد حقٌّ خويشانء بينوايان و در راه ماند كان را بيردازم. 


كسائى كه ارفسايت تو رامن طلند مى دانتد كه اثفاق» تهت ان لكهدارى ثروت استء آثان مى :دانند كه تو ياداش حو .به 


آنان خواهى دادو رستكان خواهتك شد. 


دنيا به هيج كس وفا نكرده استء اكر من ثروت زيادى هم جمع كنمء فقط يكك كفن مى توانم با خود به قبر ببرم» اما اكر به 


ديكّران كمكك كرده باشمء اين توشه اى براق ؤو3 قناعت من است وره ركز ال بين تمن وود 


قرآن زكات را بر مسلمانان واجب نموده استء اما واجب شدن زكاتء قانون خاصٌٌ خود را دارد» براى مثال كسى كه كمتر از 
جهل كوسفنئد دارد» زكات كوسفنئد بر او واجب نيست. اكر تعداد كوسفندان او به جهل رسيدء بايد يكك كوسفئد به عنوان 


زكات بدهد. 


دراين آيه» سخن از زكاتى كه واجب استء نيست. قرآن از يكك مسلمان مى خواهد كه به اندازه توان خود به نيازمندان (به 
ويه نيازمندانى كه در فاميل او هستند) كمكك كند. 


با توه به اين كه اين آيه در مكه نازل شده استء قرآن از امرى مستحب سخن مى كويدء زكاتى كه واجب است در آيات 


ديكر قرآن (مثل آيه 2٠‏ سوره توبه) بيان شده است. 


در اينجا به نكته اى اشاره مى كنم: اين آيه (آيه سوره روم) هيج ارتباطى با «بخشش فدك به فاطمه عليهاالسلام) ندارد. 
آيه اى كه خدا به ييامبر نازل كرد و به او دستور داد «فدكك» را به دخترش 


ص :777 


ببخشد» ايه "> سوره «اسراء) مى باشد.(19١)‏ 


روم : آيه 16 


3-0 


وَمَا آنَبتُمْ مِنْ ربًا لِيربُوَ فى أَمْوَالٍ النّاس قُلَا يَوْبُو عِنْدَ الله وَمَا آتَيْتْمْ مِنْ ركاه تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأولَتك هُمْ الْمُضْعِفُونَ (9") 


از كمكك به ديكران برايم سخن كفتى و از من خواستى كه قسمتى از ثروت خود را به نيازمندان ببخشم. نكته مهم اين است 
كه من بايد در اين كارء اخلاص داشته باشم و فقط به خاطر تو به نيازمندان كمكك كنم. 


كاهى براى كسى كرفتارى مالى ييش مى آيدء من مى دانم كه در آينده» مشكل او برطرف خواهد شدء من به او كمكك مى 
كنم ولى انتظار دارم كه او به زودى يول مرا با مقدارى سود بازكرداند» اين كار منء نزد تو ارزشى ندارد و تو ياداشى به من 


نمى دهى. 
اككر من به كسى يولى بدهم و با او شرط كنم كه به من سود بدهدء اين ربا مى باشد و حرام است. 


وقتى كسى از من يولى مى خواهدء با خود فكر مى كنم» مى بينم كه وضعيّت اقتصادى او جكُونه است؟ من با او شرط نمى 
كنم كه سودى بدهدء اما مى دانم او خودش يول مرا به زودى با مقدارى يول اضافى (به عنوان هديه) به من بازمى كرداند. 
اللضيلة 


اينجاست كه من به او يول مى دهم؛ درست است اين كار من ربا نيستء اما نبايد از تو انتظار ياداش داشته باشم. كاهى من 


هديه اى به كسى مى دهمء به اميد آن كه او در مقابل اين هديه. هديه بهترى به من بدهدء اين كار هم نزد تو 
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ارزشى ندارد. 
كدام كار نزد تو ارزش دارد و تو ثواب بسيار زيادى به من مى دهى؟ 


اكر كسى بيش من آمد و از من يول خواست و من مى دانم كه او نمى تواند هديه اى به من بدهدء او حتّى نمى تواند اصل 
يول راهم به من بازكرداند» اكر من به او كمكك كردم, هنر كرده ام زيرا در اين كار اخلا-ص داشته ام و فقط به خاطر 
رضايت تو به نيازمندى كمكك كرهه ام. تو به من ياداشى جند برابر خواهى داد» در سوره بقره آيه ١‏ از ياداش هفتصد 


برابرق شك ركازان سخزة مى كويىء آرى تو هقتضد براين و-بيشتز ان ناذاش مئ ده .(181) 


ص :772 


روم : آيه 6٠‏ 


اله الى حَلفَكمْ ثم ررقم َم يكم ثُمْ ُخييكم هَلْ مِنْ شرَكاكم من تَفعلُ ِنْ ذَلِكمْ من شَْءٍ باه وَالَى عَمَا يف ركو 
انبره 


مردم مكه بت ها را مى يرستيدند و در مقابل آن ها سجده مى كردند» آن مردم بت ها را شريكك تو مى دانستند» آنان جرا فكر 


نمى كنند؟ جرا بت هاى بى جان را مى يرستند؟ بت ها كه نمى توانند هيج كارى انجام دهند. 


تو آن خدايى هستى كه انسان را خلق كردى و به او روزى مى دهى و سيس او را مى ميرانى و در روز قيامتء بار ديكر او را 
زنده مى كنىء به راستى آيا خدايان دروغينى كه مردم آن ها را مى يرستند» مى توانند جنين كارهايى كنند؟ آنان بت ها را 


شريكك تو قرار داده اندء اما تو بالاتر از آن هستى كه شريكى داشته باشى. 


تو خداى يكانه اى» قذرك تو بى يابان اسكه ثو باز .به يارى و كمكك كسى تدارى» آن كس ديكري راشريكة شوو من كند 


كه نياز به يارى او دارد» تو به 


ص :73717 


هيج كس و هيج جيز نياز ندارىء اين بند كان تو هستند كه به تو نيازمندند. 


روم : آيه ١؟‏ ظَهَرَ لْمَسَادُ فى ابر وَالَْحْر بمَا كسَبِتٌ أَيدِى النّاس لِيَذِيِقَهُعْ بض الَذِى عَمِلوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ )8١(‏ 


محمّرد صلى الله عليه و آله مردم را به يكتايرستى فرا خواند واز آنان خواست از زشتى ها دست بردارند و به سوى خوبى ها 
بيايند» اما آنان سخن او را دروغ خواندند و يت يرستى خود را ادامه دادند. اينجا بود كه قحطى و خشكسالى آنان رافرا 


كرفت» باران قطع شد و بيابان ها خشكيد و استفاده از صيد درياى «احمر) براى آنان مشكل شد. 


مردم سرزمين حجاز بيشتر از راه دامدارى زندكى مى كردندء آن ها بيشتر كله هاى شتر داشتند و آن كله ها از علوفه هاى 


بيابان استفاده مى كردنك. 


در فصل بهار باران زيادى در آن سرزمين مى باريد و سبب مى شد تا بوته هاى زيادى در بيابان ها سبز شود, البنّه در فصل 
تاستاة نعلت كرتا زناف انح على جا متكا ا شدتله ولى دين نمه ساق عنشيك كانه غذاف عرق براض اشعر ها بوذ 


تو محمّد صلى الله عليه و آله را براى هدايت آنان فرستادىء امنا آنان نه تنها سخن او را نشنيدندء بلكه با او دشمنى نمودندء» او 
زا تروعكن و عاذو كر عواندتل و نر سرش عا كبش يكين مه او ستعكددواتات "كدتك و بازالقن: و اشكحة كردت انشجا يرد 
كه تو آنان را به خشكسالى مبتلا- كردى» ديكر باران نباريد» هيج بوته اى در بيابان ها سبز نشدء شترهاى آنان از كرسنكى 
تلف شدند. همجنين صيد ماهى در درياى سرخ كه در نزديكى آنان قرار داشت» بسيار كم شدء تو اين كونه آنان را به بلاى 
قحطى مبتلا كردى, اين حاصل كناهان آنان 
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بود. اكنون در اين آيه جنين مى كويى: «براى كارهايى كه مردم انجام دادند» تباهى در خشكى و درياء يديدار كشت. من مى 
خواستم اين كونه كيفر بعضى از كناهان آنان را بدهمء شايد آنان توبه كنند واز خواب غفلت بيدار شوند و به سوى من 
با زكردند). 


منظور از تباهى در خشكى و درياء نيامدن باران است كه سبب قحطى مى شود. وقتى باران نبارد» كياهان خشكك مى شوند و 


زندكى انسان دجار مشكل مى شود. همجنين وقتى باران نبارد» ماهى هاى دريا كم مى شوند. 


كسائى كه در ساحل دوياها زثد كن من كتند: هى كويندة «فايده باران يرائ دريا بيش از فايذه باران براى صحرا من باشد): 
0 


آرى» اككر مردم شهرها به تو و ييامبران توايمان مى آوردند واز كناهان دورى مى كردند» تو خير و بركت از آسمان و زمين 
بر آنان نازل مى كردىء اما آنان ييامبران تو را تكذيب كردند و راه كفر را بركزيدند و تو هم آنان را به نتيجه كناهانشان 
كرفتار نمودى و آنان را با قحطى و خشكسالى مجازات كردى.(177) 


در اين آيه رابطه بين كناه و بلا را بيان مى كنىء اككر در جايى تباهى» ناامنى و بى عدالتى وجود دارد» بايد بدانم كه همه اين 


هاء بازتاب كناهان انسان ها مى باشد. اين قانون توست و براى همه زمان ها و مكان ها مى باشد. 


روم : آيه 61 
قل سِيرُوا فى الْأَرْض فَانْظَرُوا كيف كات عَاقِبَهُ الْذِينَ مِنْ قبل كان أكترُهُمْ مُشْركِينَ (67) 
تو بت يرستان را به قحطى كرفتار ساختى» شايد از خواب غفلت بيدار 
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شوندء امنا آنان به كفر خود ادامه دادند به راستى جرا آنان در زمين كردش نمى كنند و تاريخ كذشتكان را نمى خوانند؟ 


تق ماميران زابرائق هذايث كدتشكان فرستادىء به يياغيران سعحراتى اشكان دادئ: آثان حق را شتاخسد. بيشير آنان عق را 


اذكار كرؤته:و بباميران غود درا دروفكر غواندتن. 


به آنان مهلت دادى» وقتى مهلت آنان به يايان رسيدء عذاب را بر آنان نازل كردى و همه نابود شدند. تو هركز به بند كان خود 


ظلم نمى كنىء آنان به خود ظلم كردند» راه كفر و كمراهى را انتخاب نمودند و سرانجام نتيجه آن را ديدند. 


روم : آيه مع - “رع 


فَأْق وَجوَك للدّين الْمَيّم مِنْ فى أنْ يَأَتِ يَوْمٌ لَا مَرَدّ لَه مِنَ الله يَوْمَيَذٍ يَصَّدَّعُونَ (67) مَنْ كفْرَ فَعَليِه كفْرُهُ وَمَْ عَمسَلَ ص الحا 
فلِأنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ (6©) لِيَجرى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا بْحِبٌ الْكافِرِينَ (60) 


ل 


سوى دين استوار تو رو كندء ييش از آن كه روز قيامت فرا رسد. 
اين سخن تو با محمّد صلى الله عليه و آله استء اما با همه انسان ها حرف مى زنى» ييام تو اين است: 


اق انسان افرصت غود راغنيعت شمارة به كساتى كه از راه يكتابرسى رو بر كردائدة انذه نكاه تكق !از سكتان كافران 


تأثير تكيرراة يكتابرتى زا اقناب كن و تا فرضت دارف براق أخرت خويش توشه اس بر كير به زود 


77١ ص:‎ 


مركك توافرا فى :سدق توديكر فرضت تحواهئ داشكه ا زماتى كدازنده هيك يراق اعرت خورف كارف كن. 


اى انسان ! من تو را آفريده ام و در روز قيامت» بار ديككر تو را زنده مى كنم روز قيامت در بيش است, همه در آن روزء زنده 
حسابرسى نزد من مى آيند» اين فرمان من است كه همه بايد زنده شوند» هيج كس نمى تواند از اين فرمان سريبجى كند» همه 


زنده خواهند شد تا نتيجه اعمال خود را ببينند. 


0 


در روز قيامت» مردم از هم جدا مى شوند, مؤمنان به بهشت مى روند و كافران هم به آتش جهنم كرفتار مى شوند. 


اى انسان ! من تو را با اختيار آفريدم؛ راه خوب و بد را نشان تو دادم؛ ييامبران را براى هدايت تو فرستادم؛ تو خودت بايد راه 
خود را انتخاب كنى» من هيج كس را مجبور به ايمان نمى كنم هر كس كه راه كفر را انتخاب كند, به خود ضرر زده است» 
زيان كفر او به خودش باز مى كردد. هر كس هم كار خوبى انجام دهدء نتيجه آن را مى بيند» نيكوكاران براى آسايش خود 


زمينه سازى مى كنند. 


در روز قيامت» من به كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» از فضل و رحمت خويشء ياداش مى دهم و 
آنان را در بهشت جاودان جاى مى دهم. من از كافران بيزار هستم» رحمت خويش رااز آنان دريغ مى كنم و آنان نتيجه 


كردار خود را در جهنّم مى بينند. 


روم : آيه ع6 


نْ يُوْسِلَ الرّيَاح مُبَشْرَاتٍ وَلِيَذِيفَكم مِنْ رَحْمَته وَلِتَجْرىَ الفلك بأمْره وَلِتَتتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلْكُمْ 


تَشْكرُونَ (ع) 


خود را ارزانى كنى و كشتى ها را در درياها به حركت درمى آورى تا بندكانت از فضل تو بهره مند شوندء» باشد كه انسان ها 


اين بادها هستند كه ابرها را از روى اقيانوس ها و درياها به سوى خشكى ها مى آورندء اكر باد نبود بارانى هم در خشكى 
تمى باريد و زتذكى انسان دجار مشكل مى شد. زتدكى كياهان و حيوانات و انسان ها ب«دوزش باذها يستكى دارةء بادهابى 


روم : آيه /1؟ 
وَلَقَد أرْسَلنَا مِنْ يلك رُسْلَا إِلَى قَْمِهمْ فَاءَوهُم بالْبينَاتِ فَالْتَقمْنَا مِنَ الَذِينَ أخرَمُوا وَكانَ ححا عَلَينانَضرٌ الْمُؤْمِنِينَ (00©) 


تو به انسان ها نعمت هاى زيادى دادى؛ اكر آنان شكر اين نعمت ها را به جا نياورند» تو نه تنها اين نعمت ها را از آنان مى 
كبرق #ايلكه آثان را عذاب مى كتى. 


توه ر كر قبل ان روشق ند تحقيقت :ند كانث زا عذات ثسى كن وو يباميران را بامعجزاتى اشكار براق هدايت آثان 


فرستادىء امنا آنان ييامبران را انكار كردند و تو هم از آنان انتقام كرفتىء البنّه تو مؤمنان را يارى نمودى و 
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آنان رااز عذاب نجات دادىء تو يارى كردن مؤمنان را بر خود واجب كرده بودىء براى مثال نوح عليه السلام سال هاى سال 


فرا كرفت» همه كافران غرق شدند و نوح عليه السلام و ييروانش نجات بيدا كردند.(*17) 


روم : آيه اله - مع 


اللَّهُ الى يُوسَِلٌ الوم اح حردعا نا اكور عسو روك كود قري ارد وام د وز جااله تدا قات وان 
ان جاو ذا تيون (70) وإ كوا من ملي أ يرل عَلبِهْ من قبل لعبلبت, بن (5) قز إلى َثَارِ رَحْمَهِ اللّوِ كَيِتَ 


2 


بُخيى بُخيى الأَوْضٌ بَعْردَ مَوْتِهَا إن ذلك لمخيى الْمَوْنَى فقو عن كل شم ده (00) وَلَيِنْ أَرْسَِلنا ره يكنا كاذه قَضتوا لطلوا مك بقدة 


و 


0 


بادها را مى فرستى تا ابرها را به حركت درا ورندء اين تو هستى كه به بادها فرمان مى دهىء بادها را در يهنه آسمان مى 
كسترانى و متراكم مى سازى تا قطرات باران از ابرها ريزش كنند. تو اين كونه باران را به هر قومى كه بخواهى نازل مى كنى. 


وقتى انسان ها مى بينند كه باران از آسمان مى بارد» خوشحال مى شوند در حالى كه از نزول باران نااميد بودند. 


انسان ها جرا فكر نمى كنند؟ اين باران» رحمت توستء كياهان سرسيز و درختان» همه حاصل باران رحمت تو هستندء اين 
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از آن كه خشكك شده استء زنده مى كند. سبز شدن كياهان» نمونه اى كوجكك از قيامت استء زمين كه در فصل زمستان» 
مرده است و هيج كياهى در آن نيستء وقتى باران مى بارد» دوباره سرسبز مى شود هر كوشه اى را كه نككاه كنى» كياهى مى 
رويد. اين نشانه اى از قدرت توست كه در جشم انسان ها عادى جلوه كرده استء اما براى كسانى كه اهل فكرند» درس هاى 


زيادى دارد. 
تو قدرت زنده كردن مردكان را دارى» در روز قيامت» همه مردكان را زنده مى كنىء تو بر هر كارى كه اراده كنى» توانايى ! 


تو باران را نازل مى كنىء كياهان سبز مى شوندءه اما اكر بخواهى مى توانى بادى سوزان بفرستى تا همه كياهان زرد شده و 
خشكك شوندء اكر جنين بادى فرا رسدء زبان به كف ركوبى مى كشايندء امّا مؤمنان مى دانند كه اين نيز امتحانى از طرف 


توست» آنان صبر مى كنند و در اين امتحان موقق مى شوند. 


در اينجا از رحمت وقدرت خود سخن كفتىء بادهاء كاهى نشانه رحمت تو هستند و ابرهاى باران زا را به ارمغان مى آورند» 


امَا كاهى همين باد» سوزنده مى شود و كياهان را نابود مى كند. 


بادى كه ابرها را مى آورد»ء نعمت توستء مؤمن وقتى باران تو را مى بيند» شكر تو را به جا مى آورد. امّا كافر به غفلت دجار 


مى شودء وقتى بادى سوزان فرا مى رسدء مؤمن صبر مى كندء اما كافر زبان به كفر مى كشايد. 


اين حكايت زندكى انسان ها مى باشدء تو به مردم مكه نعمت زيادى دادى و محمّد صلى الله عليه و آله را براى هدايت مردم 


فرستادق» اثنا آثان ير كفن غود اضزار كزدنك وتشكر كرزاررايخ 'تعمت :ها تبودند: 
اينجا بود كه آنان رابه قحطى و خشكسالى مبتلا كردى و در آيه ٠اين‏ سوره 
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ازاين قحطى سخن كفتى, اين قحطى براى اين بود كه شايد از خواب غفلت بيدار شوندء اما آنان به كفر خود ادامه دادند و 


اين خشكسالى براى همه بود مؤمنان هم به اين قحطىء, كرفتار شدندء اما آنان در اين سختى» صبر كردند» آنان مى دانستند 


كفابخ ميفتىء انتحان توسث» انان هر كز ميف كفتتد كه وضاى تدر ان نباشل. 


تؤاز بادهناى باران زو نادهائ سوؤكده .سحن كفس يكى نقائة رحنت تؤست و.ديكرئ نشان عتذات :و امتتحان تو در همه 
زمان ها و همه مكان ها اين ماجرا ادامه دارد» وقتى رحمت خود (مثل بادهاى باران زا) را بر انسان ها نازل كنى» مؤمنان شكر 


دانند و صبر مى كنند و كافران بر كفر خود مى افزايند و سخنان كفرآميز مى كويند. 


ص :770 


روم : آيه 8ه - الج 


فانكك لا تشع 6 وَل تَشجِعٌ الضّم الدَعَاءَ إذا وَلوْا مُذْبرِينَ (؟0) وَمَا أَنْتَ بِهَادِى الْعُمْي عَنْ ضَ مالتهم إن َشْمِعٌ إلا مَنْ 
بآيَاتنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (07) 


من 


ا 


0١١6 


محمّرد صلى الله عليه و آله براى مردم مكه حقّ را بيان كرد و به آنان فهماند كه بت يرستى» جز خسران در بى ندارد» اواز 


بريايى قيامت برايشان سخن كفتء اما آنان سخن محمد صلى الله عليه و آله را نيذيرفتند. 

اكنون با محمّد صلى الله عليه و آله جنين سخن مى كوبى: 

اى محمّد ! تو نمى توانى مردم دل مُرده را شنوا سازى ! 

تو نمى توانى سخن خود را به كسانى كه كوش دلشان كر است و از تو روى كردانده انده برسانى ! 

تو نمى توانى كسى كه جشم دلٍ او كور شده است راء به راه بياورى ! 

تو فقط مى توانى سخن خود را به كوش كسانى برسانى كه روحته حقٌ يذيرى دارند و تسليم حقّ هستند. 
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كافرانى كه به سخن محتّرد صلى الله عليه و آله ايمان نمى آورند» مرده دل هستند» هيج كس نمى تواند سخنى را به كوش 
مرد كان برساند. 


آنا فى توا باكسى كد كر اث سحو كفت وسكت :زابة او قهماتد؟ 

كسانى كه حقّ را نمى يذيرند» كُويى كر و كورند ! 

كسى كه كوش دلشء كر شده است و از حقيقت روى برمى كرداند» ديكر نمى شود سخن حقٌ را به او فهماند. 
كسى را كه جشم دلش كور شده است نمى توان هدايت كرد. 

فقط كسانى سخن حقّ را مى شنوند كه روحبه حق يذيرى دارند و تسليم حق هستند. 


اين قانون توست: تو هركز كسى را مجبور به ايمان آوردن نمى كنىء تو زمينه هدايت را براى همه فراهم مى كنى. انسان بايد 
خودش تصميم بككيرد وراه خود را انتخاب كند. همه حقّ را مى شناسند, عدّه اى آن را مى يذيرند» آنان كسانى هستند كه در 
برابر حقٌه فروتن هستندء اما عدّه اى ديكر تصميم كرفته اند حقّ را انكار كنند. آنان اسير لجاجت شده اند» حقّ را مى شناسند 


اما تصميم كرفته اند به آن ايمان نياورند. 


روم : آيه 8 
الله الى حَلْفَكمْ مِنْ ضَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بَعدٍ ضَعْفٍ قَوّه َم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قَوّهِ ضَعْفًا وَسَيِبهَ يَخْلقٌ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقدِيرُ (6ه) 
انث برسعان سحن هى كوي كايك آثان از خواب غفلتك يدان شولد به واسق جه كد تعيت حيات واه انسان داده:است؟ 


يت يرستان دو جواب دارند كه به اين سؤال بدهنك: 
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١‏ - خود ما اين زندكى را به خودمان عطا كرده ايم. 


ذوعوات اه اناوابايك كفت كرابى لون اسكدويل حرا تمن تؤائيك فر كم دوا از ضوة دور كية؟ جرا تعيتة اند كن يوا دزا 


خود نكه نمى داريد؟ 
؟ - يت هاى ماء نعمت حيات را به ما داده انك. 


دزعوات ابه كك نت قاى شنم كد خوه شان ركدة تسعد تى” تزائجة سدق بكو يتك ةتح كندل سر كين كينده يعكوكه 


ممكن ابس فزق كه خودش ذه ست ابه جيكران زكد كن يتحشد؟ 


اينجاست كه معلوم مى شود: خداى يكانه نعمت حيات را به انسان داده است» خدايى كه هميشه زنده بوده است و براى هميشه 


زنده خواهد بود. 


آرى» تو همان خدايى هستى كه انسان را آفريدى در حالى كه او ضعيف و ناتوان بود. وقتى انسان به دنيا مى آيدء آن قدر 
ناتوان است كه حتّى نمى تواند مككسى را از خود دور كندء تو به او قدرت دادى و انسان را به اوج نيرومندى و توانمندى 
جسمى و فكرى خود رساندى. يس از آن.ء بار ديكّر ضعف و بيرى را بر او مسلط كردىء تو هر جه اراده كنى» خلق مى كنى و 


تو خداى دانا و توانايى ! 


به راستى جرا انسان با خود فكر نمى كند؟ جرا به كودكىء جوانى و ييرى خود انديشه نمى كند؟ جرا او دجار غرور مى شود؟ 
اكر اين قدرتى كه دارد» از خود اوستء جرا در كودكى اين قدرت را نداشت؟ يس جرا آن رااز دست مى دهد؟ غرور انسان 


براى جيست؟ 


وقتى السان ابه ذنيامى ايده نمى تؤائد:مكبى را از غود دون كندة اكر اودر ابن :دنا عمر طولاق كتده بان ذيكر به ايى مزعتلة 
فى ووسدء اق ١ن‏ قدر ثاتوان وير من شود كه تمى _تؤاند مكسئ :را ازخؤة دور كد ب#ارانقى زا انسان» ابم عفنين دجان. غروو 


مى شود؟ 


ص :777 


روم : آيه لاه - 8ه 


وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَهُ بُقْسِمُ الْمَجِرمُونَ مَا لَبتُوا غَيِرَ سَاعَهِ ك ذلك كانُوا يُؤفَكونَ (00) وَقَالَ الَذِينَ أووا الْعِلْمَ وَالاءِيمَانَ لَمَدَ لَبنكُمْ فى 
كراب الله إِلَى يَؤْم الْبَغثِ فَهّدًَا يَْمُ الْبغثِ وَلكتّكم كنتّم لَا تَعلْمُونَ (08) فَيوْمَئِذٍ لا يَنْقَعٌ الذِينَ طَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يس مَعْتبُونَ 
(107ه) 


اكتو من عواهن ال قبامت سكن بكو » قبافة نحل اسقدى تودن أن وول عمدرا زكده عواهى كرد وق قبافك يريا شوة 
كناهكاران س وكند مى خورند كه فقط يكك ساعتء مكث كرده اندء اما اين سخن درست نيستء آنان اين كونه از دركك 


حقيقت» محروم مى شوندء ترس و وحشت آنان رافرا مى كيردء آنان كيج هستند» نمى دانند جه اتفاقى افتاده است. 


ايتجاست كة «الشسمتدان به آنان فى كويكلة شما به فرمان نذا تا برياي قبافت» مكث نموديده» اكتون قيامت بريا شده اسيت»: 


اما شما نمى دانيد). 


آن روز همه.دن ضف انستاده اند تابه حسات آثنان رسيدكى شوةه آنان عمذرخواهى فى كنتك.و از اعمال خويشن تويه من 


كتنده انا دو آن ووز ديكر غذرخواهى و توبه انها يذيرفته لمن شود. 


كناهكاران مى كويند: «ما فقط يكك ساعتء مكث كرده ايم)» منظور آنان از اين سخن جيست؟ 
كويا منظور آنان» مدت زمانى است كه بين دو صور اسرافيل بر آنان كذشته است. 


در «برزخ) هستند نيز نابود مى شود همه موجودات از بين مى روند» فرشتكان هم نابود مى شوند. سيبس 


ص :779 


خدا جان عزرائيل را هم مى كيرد فقط و فقط خدا باقى مى ماند. 


هيج كس نمى داند جقدر زمان مى كذرد؛ هيج كس زنده نيست تا دركى از زمان داشته باشد. يس از آن» هر وقت كه خدا 
اراده كرد. قيامت را بريا مى كندء ابتدا اسرافيل را زنده مى كند و او براى بار دوم در صور خود مى دمد؛ همه زنده مى شوند» 
اينجاست كه كناهكاران مى كويند: «ما فقط يكك ساعت» مكث كرده ايم). 


در واقع كناهكاران در خيال خود, قيامت را سعان دوو هئ ةالئذة انوقت كه زتلدس كود نياك عمجت راهى تق آنان 
مى ترسند كه تكند اين همان قيامتى باشد كه ببامبران از آن سكن مى كفشد. كتاهكاران مى خواهند به يكديكر ذلدارى 
بدهند كه امروز» روز قيامت نيستء زيرا قيامت» خيلى دور استء اكنون زمان زيادى از نابودى ما نككذشته استء كُويا آنان 
فكر مى كنند كه بايد سال هاى ديكرى بككذرد تا قيامت بريا شود ! 


ايتجاست كه داتشمنذان به آنان هى كويند: شما به فرهان خنذا تا بريابى قيامت+ مكث تموديده اكنون قيامت بريا شده اسث اما 
شما نمى دانيدء از زمانى كه صور اوّل اسرافيل دميده شد» شما و همه موجودات نابود شديد. هيج كس نمى داند فاصله دو 


صور اسرافيل جقدر بوده است.(0"١)‏ 


روم : آآيه ٠م‏ - 4ه 


1 


وَلََدُ ضَ رَبْنَا لِلنّاس فِى هَردًا الْقَوَآنِ مِنْ كل مكل وَلَئْنْ جِتَْهُمْ بِآَيَهِ لَيمَوَنَ الَذِينَ كمَرُوا إِنْ أنتُمْ إلا مُنِطلونَ (0) كذَّلِك يطب الله 
عَلَى قلوب الذي [ا يعلقون (8ة) قاطبة إن وعد اللدغى وا ستحتك الذيق ذا توكرة دم 


ظعو 


در قرآن براى هدايت مردم هركونه مثال و مطلبى بيان كردم تا آنان بتوانند سخن حقّ را دركك كنند. 


ص:: 7 


اى محمّرد ! تو هر معجزه اى كه براى كافران بياورى» آنان مى كويند: «اين ها سحر و جادوست و تو و بيروانت» اهل باطل 
هستيد» آنان تصميم كرفته اند ايمان نياورند» آنان مردمى لجوج هستند و از روى لجاجت حقّ را انكار مى كنندء اين قانون 
من است كه آنان را به حال خود رها مى كنم و توفيق ايمان آوردن را به آنان نمى دهم. براى آنان هر نوع معجزه اى هم كه 


بياورىء باز آنان ايمان نمى آورند. 


اق عد د ! اكنون كه انان تو زا دروغكو و لحادو كرمى خوانتدء صببر كن كه وعد مع عق ات زفثان كساتى كه اسان 
نياوردند و به قيامت يقين ندارند» تو را افسرده و غمككين نسازدء تو راه خودت را ادامه بده» تو وظيفه دارى ييام حق را به مردم 
برسانى» از تو نخواسته ام كارى كنى كه آنان به اجبار ايمان بياورند» من به انسان ها اختيار داده ام مهم اين است كه راه حقّ 


و شان اثآن ندسئ كر خسان با خروشان اشت: 


در اينجا كفتى كه وعده تو حقٌّ است. تواز كدام وعده سخن مى كُويى؟ 


وقتى كه مركك كافران فرا رسدء فرشتكان را به سوى آنان مى فرستى تا جان آن ها را بكيرند» در آن لحظه؛ برده ها از جلو 


25 5 ن كنار مى رود و عذابى را كه به آنان وعده داده اى» مى بينند. 


آنان به التماس مى افتند و با ذلَت و خوارى مى كويند: «ما هركز كار بدى انجام نداديم». فرشتكان در جواب به آنان مى 


كويند: «دروغ نكوييد كه امروز سخن دروغ سودى تشازدة ينا غهذا :به اعمال :ما ] كادااست). 


روز قيامت هم كه فرا رسدء فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آن ها را به سوى جهنم مى برند و به آنان 
مى كويند: «اين همان جهنّمى است كه آن را دروغ مى ينداشتيد».(2١1)‏ 


ص : ١ع"‏ 


ص :787 


بيوست هاى تحقيقى 
.١‏ اسرا: آيه /او 


3 انبياء: ايه 0 

*. فانظر فيرفع حجب الهاويه فيراها بما فيها من بلايا...: بحار الأنوار ج © ص 14١‏ البرهان ج ١‏ ص .2/١‏ 
؟. تحل: آيه 78-79 

م6 مريم: آيه 0 


ع. فضرب بعصاه الباب فلم يبق بينه و بين فرعون باب الا انفتح...: قصص الانبياء ص 188., بحار الأنوار ج ١‏ ص 2٠١١‏ التفسير 
الصافى ج ١‏ ص 575, تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 26. 


. كان عليه اللعنه يطرحهم فى هوه عميقه قيل: عمقها خمسمائه ذراع و فيها حيات و عقارب حتى يموتوا: روح المعانى ج ٠١‏ 


ص */. 


كانوا اوّل النهار كفار سحره و اخر النهار شهدا برره...: بحار الأنوار ج ‏ ص 4٠١‏ تفسير مجمع البيان ج © ص 070 تفسير 


السمرقندى ج ١‏ ص 008. 


. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 148, التفسير الأصفى ج ؟ ص 448 التفسير 
الصافى ج * ص “270 البرهان ج ؟ ص 012١‏ تفسير نور الثقلين ج 6 ص 86؛ جامع البيان ج ١١‏ ص 27١١‏ تفسير السمرقندى ج ” 
ص 008 تفسير الثعلبى ج /ا ص 2198 تفسير السمعانى ج ‏ ص 2١‏ زاد المسير ج * ص 28 تفسير البيضاوى ج ؟ ص 75١‏ 
تفسير البحر المحيط ج 7اص 132 الدر المنثور ج ه ص 4/8 روح المعانى ج ١19‏ ص 88 


.٠‏ وامّا ما ذكر فى القرآن من إبراهيم وأبيه آذر وكونه ضالا مشركا فلا يقدح فى مذهبناء لا-ن آذر كان عم إبراهيم: بحار 


ص :767 


2 روض الجنان ج ١‏ ص 8ل تفسير المحيط ج ١‏ ص 258 تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 187 الكامل فى التاريخ لابن الاثير ج 
١ص‏ 4158. قصص الانبياء لابن كثير ج اص لمرا. 


.١‏ فى قوله تعالى: (رَبّنا وَ ائِعَثْ فيهغ رَسُولًا مِنْهُمْ)» قال: يعنى من ولد إسماعيل» فلذلك قال رسول اللّه: أنا دعوه أبى إبراهيم: 
تفسير فرات الكوفى ج ١‏ ص 25 تفسير الصافى ج ١‏ ص 215١‏ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 17١‏ بحار الأنوار ج ١17‏ ص 47 
وراجع: دعائم الإسلام ج ١ص‏ 368 الخصال ص 21377 من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص اوقة المسترشد ص #88, الامالى للطوسى 
ص 0/4 الغيبه للطوسى ص 68: مكارم الأخلاق ص 687؛ مستطرفات السرائر ص :27١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 8ل مسند 
أحمد ج ه ص 127 المستدركك على الصحيحين للحاكم ج ١‏ ص 28١8‏ فتح البارى ج © ص 78؟, صحيح ابن حبان ج اص 
المعجم الكبير ج 8 ص 21728 مسند الشاميين ج ” ص 76١‏ كنز العممّال ج ١١‏ ص 587. 


(الا من اتى الله بقلب سليم)» قال: القلب السليم الذى يلقى ربه و ليس فيه احدء قال: وكل قلب فيه شركك او شكك فهو 
ساقط...: الكافى ج ؟ ص 18١ءوسائل‏ الشيعه ج ١‏ ص 20؛ بحار الأنوار ج /1 ص 29 ج ١9‏ ص 27. 


”1 نالت الشيعه و الوثوب على نوح بالضرب المبرح: كمال الدين ص 21١7‏ بحار ج 1١١‏ ص 2372# تفسير نور الثقلين ج ص 
حرضة 


ع1. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 25١‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص 157 التفسير 
الصافى ج 5 ص 9ع جامع البيان ج ١9‏ ص 2137١‏ تفسير السمرقندى ج ”ص 87 تفسير الثعلبى ج /اص 2175 زاد المسير ج * 
ص 88 تفسير البيضاوى ج ؟ ص 2358 تفسير البحر المحيط ج لا ص 237 فتح القدير ج ؟ ص 31١١‏ روح المعانى ج ١9‏ ص 
1 


0. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 2767 التفسير الأصفى ج ؟ ص 118 التفسير 
الصافى ج ؟ ص 68: جامع البيان ج ١0‏ ص .3٠١8‏ تفسير السمعانى ج ؟ ص 68, معالم التنزيل ج # ص 0917 تفسير البحر 


18. بقره 64. 
. بقره 182. 

4. فانظر فيرفع حجب الهاويه فيراها بما فيها من بلايا...: بحار الأنوار ج © ص 14١‏ البرهان ج ١‏ ص .2/١‏ 
9. تاريخ بيهقى؛ ص 18. 

.١19١ تاريخ بيهقى ص‎ ٠٠ 


.١‏ درآيات ماول/١‏ سوره حجر به اين نكته اشاره شده است. 


قال غقيق الكفودى: كان الاين لى هبنن فا كنت أل غلبت تلوق ركه وو لك علي قينا أن أنظر إلى الكعبه نصف 
النهار إذ جاء رجل شابء فرمى ببصره إلى السماء... فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأه...: نظم درر السمطين ص 5ل وراجع: 
ذخائر العقبى ص 04 بحار الأنوار ج 8" ص 757, مسند أحمد ج ١‏ ص 4١7؛‏ مسند أبى يعلى ج “اص 21١7‏ المعجم الكبير ج 
18 ص 49 الاستيعاب ج ”" ص 2٠١98‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج ؟ ص 21١9‏ كنز العمّال ج ١‏ ص ٠ه»‏ شواهد 
التنزيل ج ١‏ ص 21١27‏ الطبقات الكبرى ج / ص .١37‏ التاريخ الكبير للبخارى ج /اص 75 الكامل لابن عبد البرّ ج ١‏ ص ,8١9‏ 
تاريخ مدينه دمشق ج 8 ص 0311١‏ تهذيب الكمال ج ٠‏ ص 2/88 ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 77 الإصابه ج ؟" ص #0 لسان 
الميزان ج ١‏ ص 946 تاريخ الطبرى ج ؟ ص “272 الوافى بالوفيات ج 9 اص مض عيون الاثر ج ١ص‏ 56 ينابيع المودّه ج ١‏ 
ص 197؛ كنت اوّل مسلم؛ فمكثنا بذلك ثلاث حججء وما على وجه الأرض خلق يصلَى ويشهد لرسول الله بما 


و اعم 


أتاه غيرى» وغير ابنه خويلد رحمها الله وقد فعل: الخصال ص 288 الاختصاص ص 2188 بحار الأنوار ج ١‏ ص ؟. 


*1. جمع بنى عبد المطلب فى دار أبى طالب وهم أربعون... فصنع لهم على طعامّاء أى رجل شاه مع مدّ من البرّ وصاعاً من لبن: 
السيره الحلبيه ج ١‏ ص ٠52؛‏ منهاج الكرامه ص 1517» المراجعات ص 187. 


؟”. إِنّه كان بمكه أَيَامِ ألب عليه قومه عشائره؛ فأمر علتاً أن يأمر خحديجه أن تتخذ طعامّاء ففعلت» ثم أمره أن يدعو له أقرباءه من 
بنى عبد المطلب, فدعا أربعين رجلاء فقال: هات لهم طعامًا يا عليىء فأتاه بثريده وطعام يأكله الثلاثه والأربعه...: قرب الإسناد ص 


ه”” بحار الأنوار ج ١1/‏ ص .5"١‏ 


ه". فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت أنا وأنى لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: الإرشاد للمفيد ج ١‏ 
ص *": مناقب آل أبيطالب ج ١‏ ص 02 الروضه فى فضائل أمير المؤمنين ص 02١‏ بحار الأنوار ج 8 ص 0777 الغدير ج ” 
ص 0774 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج ١‏ ص 1١١‏ كنز العمّال ج ١‏ ص 1١56‏ جامع البيان ج ١19‏ ص 0154 تفسير 
ابن كثير ج ‏ ص 068 تاريخ مدينه دمشق ج 57 ص 54؛ تاريخ الطبرى ج ” ص 2#) الكامل فى التاريخ 7 ص 2#, البدايه 
والنهايه ج “اص "هه كشف الغمّه ج ١‏ ص “2, السيره النبويه ج ١‏ ص 584: تقريب المعارف ص 197. 


©. توجه كليد: وازه «اكثرهم) در اينجا معناى «همه) را مى دهد. 


1. من قال فينا شعرا بنى الله له بيتا فى الجنه...: عيون اخبار الرضا ج ١‏ ص 18 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 28917 بحار الأنوار ج 
“ص 77١‏ جامع احاديث الشيعه ج ١١‏ ص 56. 


8 يا معشر الشيعه علموا اولادكم شعر العبدى قائه على قتي للد تان الأنوار ج لاص 197 الغدير ج ١‏ ص 798 التفسير 


4. فرقان: آيه ١2‏ 
٠‏ كفى باللّه وليا وكفى باللّه نصيرا لعترتى و ائمه امتى و منتقاماً من الجاحدين لحقهم...: البرهان ج 6 ص 198. 


للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١٠‏ ص 07» التفسير الأصفى ج ١‏ ص 448 التفسير 
الصافى ج ؟ ص 25, البرهان ج ؟ ص 5 تفسير نور الثقلين ج اص ٠ل‏ جامع البيان ج 9ص "2107 تفسير السمرقندى ج " 
ص تفسير الثعلبى ج 7 ص 21١6‏ تفسير السمعانى ج ؟" ص الل معالم التنزيل ج 7" ص 260 زاد المسير ج 8 ص 6م 
المعانى ج 179. 


5 ص 67؛ البرهان ج‎ ١ بحار الأنوار ج‎ 218١ فوقع عليه الامان فوضع رجله على ذنبها ثم تناول لحيتها...: كمال الدين ص‎ ١ 
.768 ص‎ 


؟” اما داوود فملكك ما بين الشامّات الى بلاد اصطخر و كذلكك سليمان...: الخصال ص 7”58. بحار الأنوار ج ١‏ ص الى 
تفسير العياشى ج ١‏ ص ©60” التفسير الصافى ج “اص 384, البرهان ج اص 28#6) و مكث فى ملكه اربعين سنه...: بحار الأنوار 


ج ١ص‏ 02. 

8" بحار ج 15 ح 58. 

؟". لتسبيحه فى صحيفه مومن خير مما اعطى ابن داوود: بحار الأنوار ج ١١‏ ص ”7 

زعرة فدكك: قريه بالحجاز بينها وبين المدينه يومان... وفيها عين فوّاره ونخيل كثيره...: معجم البلدان ج اص 7 


8 فلمًا سمع أهل فدك قصّتهم بعثوا محيصه بن مسعود إلى النبئ يسألونه أن يسترهم بأثواب...: مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 
/21٠ء‏ بحار الأنوار ج ١ص‏ 15» وراجع: إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 78”» السقيفه وفدكك ص 44» عون المعبود ج 8 ص 178 , 


ص: فرفر 


الاستذكار لابن عبد البرّ ج 4 ص 758» فتوح البلدان ج ١‏ ص *". كتاب الموطأ ج ١‏ ص 887 


. فقال جبرئيل: يا محّردء انظر إلى ما خضك الله به وأعطاكه دون الناس...: نور الثقلين ج ه ص 777 » كتاب المحبر ص 


.5* بحار الأنوار ج ١؟ ص‎ »7١4 ص‎ ١ إعلام الورى ج‎ 0١ 


2 
ل 


8 إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نيه فدكك وما والاها... فأنزل اللّه على نبت و ءَاتِ ذَا الْقَوبَى > 
» بحار الأنوار ج 8 ص ١182‏ » جامع أحاديث الشيعه ج 4 ص 202 » التفسير الصافى ج اص 188 وراجع: الموسوعه الكبرى 
عن فاطمه الزهراء ج ١7‏ ص 88 » شواهد التنزيل للحسكانى ج ١‏ ص »58١‏ الدرٌ المنثور ج ؟ ص /17» روح المعانى ج ١0‏ ص 
1 مجمع الزوائد ج /اص 58» مسند أبى يعلى ج ١‏ ص 776, كنز العممال ج اص 81/. 


...: الكافى ج ١‏ ص 0187 


فأجابها أب و بكر افقال با ينك «وسول الله للد كان أ وف بالتومين عطوفا كريما ؛ رلا رعيما +اللحسا مح من اك 
بحار الأنوار ج ١9‏ ص 770 , أعيان الشيعه ج ١‏ ص 17 


.*٠‏ فقالت عليهاالسلام: سبحان الله ! ما كان أبى رسول الله صلَى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفاً. ولا لأحكامه مخالفاً» بل 
كان يتبع أثره...: الاحتجاج ج ١ص 6١‏ .» بحار الانوار ج لاص 3 , أعبان الشيعه ج ١ص ,5١72‏ وراجع: شرح الأخبار ج " 
ص 8"؛ دلائل الإمامه ص 1١7‏ الاحتجاج ج ١‏ ص 18 بحار الأنوار ج 9؟ ص 5798 » تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 58١0‏ » 
المسوط للسرخسى ج ؟“اص "٠‏ مسند أحمد ج ١‏ ص 4 . صحيح البخارى ج ة ص 7 صحيح مسلم ج ة ص 167 » سئن 
الترمذى ج " ص "3 . عمده القارى ج ١١‏ ص 5017 . صحيح ابن حبان ج "١‏ ص 187 . التمهيد لابن عبد البرّ ج 4 ص 26 


١؟.‏ مكتوب فى التوراه: اشكر من أنعم عليككء وأنعم على من شكرك. فإِنّه لا زوال للنعماء إذا شكرتء ولا بقاء لها إذا 
كفرت...: الكافى ج *آص له وسائل الشيعه ج 16 ص لف إفوة الجواهر السنيه ص برد جامع أحاديث الشيعه ج 1 ص 77م. 


"6. وأشهد أنْكم الآئمه الراشدون. المهديون المعصومون, المكرّمون المقرّبون, المتّقون الصادقون المصطفون...: عيون أخبار 
الرضا ج ١‏ ص 08 من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 204) تهذيب الأحكام ج * ص 48 وسائل الشيعه ج ١+‏ ص 04 المزار 
لابن المشهدى ص 05 بحار الأنوار ج 99 ص 0177 جامع أحاديث الشيعه ج ١7‏ ص 198 قال: أفمن عنده علم الكتاب كله 
أفهم؛ أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لاء بل من عنده علم الكتاب كله قال: فأومأ بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله 
كله عندنا: الكافى ج ١‏ ص 2101 وراجع: بصائر الدرجات ص 7 بحار الأنوار ج ١‏ ص 0197 تفسير نور الثقلين ج ؟" ص 


7ه غايه المرام ج * ص 27. 


**. أنتم الصراط الألقوم» وشهداء دار الفناء» وشفعاء دار البقاء» والرحمه الموصوله...: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 05 من لا 
يحضره الفقيه ج ١‏ ص 2,204 تهذيب الأحكام ج ء ص وسائل الشيعه ج ١‏ ص 04 المزار لابن المشهدى ص ”87 بحار 
الأنوار ج 99 ص 177. جامع أحاديث الشيعه ج ١7‏ ص 598, ما أكرم أهل هذه المنزله عليك, وما أحبهم إليك, وما أشرفهم 


لديك... يا آدم ويا حوّاء لا تنظرا إلى الوارف ممع سالجود فاسطكنا عزن خوا و نو أجل دكما هوال مدا "الأخبار 


ص 23٠٠١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 21728 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 237 غايه المرام ج * ص 188. 


؟6. فظنت أنه ماء فرفعت ثوبها وابدت ساقيها...: تفسير القمى ج ١‏ ص 2138 البرهان ج ‏ ص 0707 جامع احاديث الشيعه ج ١8‏ 
ص 082 بحار الأنوار ج ١١‏ ص .١١١‏ 


ه؟. للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١8‏ ص ؟1. جامع البيان ج ١9‏ ص 0٠١5‏ تفسير 
السمرقندى ج /اص ٠١5‏ زاد المسير ج * ص ١‏ تفسير البحر المحيط ج /ااص 4 الدر المنثور ج ة ص ٠‏ روح المعانى 


ص: وعم 


#؟. فلما اتوه قاتلتهم الملائكه فى دار صالح رجما بالحجاره...: تفسير القمى ج ؟ ص 137. التفسير الصافى ج ‏ ص 272١‏ البرهان 


ج “ص 577 بحار الأنوار ج ١١‏ ص .8١‏ 


ا6. (امن يجيب المضطر اذا دعاه)» قال: هذه الايه نزلت فى القائم: البرهان ج ‏ ص 2570 معجم احاديث الامام المهدى ج د 
ص 04 كانى انظر اليه وقد اسند ظهره الى الحجر فينشد الله حقه...: الغيبه للنعمانى ص 2187 البرهان ج * ص 18؟. 


8/. فى رايه المهدى مكتوب عليها: البيعه للله: كمال الدين ص 265 الملاسحم والفتن ص ”2157 ينابيع الموده ج "' ص 
/81اءرسول الله صلى الله عليه وآله: له عَلّم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه...: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص عليه 
السلام 5 كمال الدين ص إغزى 2 أعيان الشيعه ج 0 ص 0 قصص الأنبياء للراوندى ص اع" )02 الإمام الباقر عليه السلام: 7 


حتى يسند ظهره إلى الحجر الأسود ويهرٌ الرايه الغالبه: الغيبه للنعمانى ص 274 بحار الأنوار ج 7ه ص 0/١‏ ) 
9. فيقول له جبرئيل: يا سيدىٌ » قولكك مقبول . وأمرك جائز...: مختصر بصائر الدرجات ص 187. 

.* فيمسح يده على وجهه ويقول التعمد لله الدئ صدقنا وعده وأورثناالأرض...: بحار الأنوار ج "٠ه ص‎ .٠ 
آيات اول سوره تكوير.‎ .١ 


. در بعذ ت به اين نكته اشاره شده است كه 5 فرء كود ]5 شود فردر آن اتش تا روز قيامت 
”ه. در بعضى روايات به اين نكته اشار است كه قبر كافر الى از آتش مى شود و كافر در آن آتش تا روز قيا 
جامع احاديث الشيعه ج ١5‏ ص "233 تفسير العياشى ج " ص 258, البرهان ج ”اص ."١7‏ 


له مريمء آآه ##و 


؟د. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١0‏ ص 28, التفسير الأصفى ج ١‏ ص 4١8‏ التفسير 
الصافى ج ؟ ص "07 تفسير الثعلبى ج لاص 1١‏ تفسير السمعانى ج ؟" ص ١‏ زاد المسير ج ‏ ص 9 تفسير البحر المحيط 


ج لاص /ل. 


6. يا على اذا كان آخر الزمان» اخ ررجكك الله فى احسن صورت و معكك ميسم: بحار الانوار ج 4ص 2597 تفسير القمى ج " 
ص رده التفسير الصافى ج ؟ ص على البرهان ج ؟ ص 578. 


8©. سوره هود آيه 59. سوره نحلء أيه .١‏ سوره انفال آيه فة 
/ل. تخرج دابه الارض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان...: بحار الأنوار ج 4 ص 8"؛ البرهان ج © ص ٠*7؟.‏ 


.ان الرجعه ليست بعامه و هى خاصه. لاديرجع الا من محض الايمان محضا او محض الشرككك محضا...: مختصر بصائر 
الدجات ص 75 بحار الأنوار ج ”0 ص 094 البرهان ج اص 207. 


4. الحسنه معرفه الولا-يه وحبنا اهل البيت والسيئه انكار اولايه...: الكافى ج ١‏ ص 188 بحار الأنوار ج /ا ص ٠08‏ التفسير 


:*. أى البقاع أفضل؟ فقلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلمء فقال: إِنّ أفضل البقاع ما بين الركن والمقام...: المحاسن ج ١‏ ص 
١‏ الكافى ج 8 ص "87 1, من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 7568, وسائل الشيعه ج ١‏ ص 13737 مستدركك الوسائل ج ١‏ ص 2158 
شرح الأخبار ج “اص 7/4©» الأمالى للطوسى ص 177. بحار الأنوار ج ١‏ ص 17 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 61 ثم قتل 
1 لصفا والمروه مظلوماً» ثم لم يوالكك يا عليى, لم يشم رائحه الجنّه ولم يدخلها: المناقب الخوارزت عن 0 فناقت آله أب 
طالب ج ”ا ص ", كشف الغمّه ج ١‏ ص ٠‏ نهج الإيمان لابن جبر ص للغكرة بحار الأنوار ج /اا ص 2195 واج 9 ص 62 


27 الغدير ج *آص البخكرة دج وص 6 بشاره المصطفى ص .١107”‏ 
.١‏ من مات و لم يعرف امام زمانه. مات ميته جاهليه: وسائل الشيعه ج اص متفة مستدركك الوسائل ج 1/8 ص /1/1ء اقبال 


ص: ففرا 


الاعمال ج ١‏ ص 587 بحار الأنوار ج 4 ص 68؛ جامع أحاديث الشيعه ج 8؟ ص 28 الغدير ج ٠١‏ ص 1718. 


لا. اما فى القيامه فكلكم فى الجنه بشفاعه النبى المطاع او وصى النبى ولكنى واللّه اتخوف عليكم فى البرزخ...: الكافى ج ١‏ 
ص 0367 بحار الأنوار ج 8 ص 187, الوافى ج ١0‏ ص 208. 


لام. طه آبه .١18‏ 


**. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١0‏ ص 628, التفسير الأصفى ج ١‏ ص 418 التفسير 
الصافى ج ؟ ص 2726 البرهان ج ؟ ص 3978 تفسير نور الثقلين ج اص جامع البيان ج اص ١‏ تفسير السمرقندى ج ” 
ص 048 تفسير الثعلبى ج لا ص 2528 تفسير السمعانى ج ؟ ص 1١8‏ معالم التنزيل ج " ص ”577, زاد المسير ج 8 ص 5ل 
المعانى ج ؟ ص .١168‏ 


83 إذفرعون وأعنفى امه أن تاراقد اقنلت ميت المقدين ع شعنت على يوت امضوافا خزفيا وا خرفك الفط ريركت 
بنى إسرائيل: فرج المهموم ص 037 بحار الأنوار ج ١‏ ص 16 و 2١‏ و 0/8 التبيان للطوسى ج ١‏ ص 775 تفسير مجمع البيان ج 
١‏ ص 23١5‏ جامع البيان ج ١‏ ص 7894 تفسير ابن أبى حاتم ج ١‏ ص 2٠١8‏ تفسير الثعلبى ج 21١9 ١‏ روح المعانى ج ١٠ص‏ ”7؟, 
تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 7”, الكامل ج ١‏ ص .١7١‏ 

68 إِنّه يولد فى بنى إسرائيل غلام يسلبك ملككك ويغلبك على سلطانكك» ويخرجك وقومكك من أرضككء ويذلٌ دينكك. وقد 
أظلكك زمانه الذى يولد فيه: فرج المهموم لابن طاووس ص 7”؛ جامع البيان ج ١‏ ص "4٠‏ تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 127, الكامل 


/. لأنّ فرعون كان يشقّ بطون الحبالى فى طلب موسى: كمال الدين ص 4677 الثاقب فى المناقب ص 07١١‏ مدينه المعاجز ج 


/ص 18 تفسير نور الثقلين ج © ص 27177 أعيان الشيعه ج ؟" ص *8, بحار الأنوار ج ١ه‏ ص "1. 


ا 5 
ألف وليد: تفسير القرطبى ج ١‏ ص »28١‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص "2. 


4. در قرآن مفهوم «مستضعف» در سه آيه ذكر شده است. بايد دقت كنم كه در هر آيه» منظور از مطلب جه كسى مى باشد: 
** أيه © قصص: مستضعف مؤمن. 


مستضعفٍ مؤمن كسى است كه در بالاترين رتبه ايمان استء اما به او ظلم و ستم مى شود و كسى به او يارى نمى كند. او در 
ميان دشمنانش تنها مى ماند و مظلومانه شهيد مى شود. 


خدا در أيه 4 سوره قصص مى كويد: «من اراده مى كنم تا بر كسانى كه مستضعف شده اند منت بنهم و آنان را ييشوايان 


سرانجام خداوند به آنان حكومت زمين را مى دهد. اين آيه» اشاره به زمان ظهور مهديع و رجعت ائمه دارد. 
من فكر مى كنم وازه مظلوم به خوبى مستضعف مؤمن را معنا كند. 
* آيه 7 سوره سبا: مستضعف كافر 


مستضعي كافر كسى است سخن حق به او رسيده است» حق را شناخته است و آن را انكار كرده استء او به اختيار خود به 


سخن رهبران كافر خود كوش كرده است و كمراه شده است. آنان در روز قيامت به عذاب جهنّم كرفتار مى شود. 
من فكر مى كنم وازه ييرو كمراه به خوبى مستضعف كافر را معنا كند. 


ص: لرذرا 


* أيه 91 سوره نساء: مستضعف فكرى. 


مستضعف فكرى كسى كه به سبب ضعف فكرى نتواند حق را تشخيص بدهدء مثل انسانى كه ديوانه است يا كودكى كه در 
همان سن كودكى از دنيا برود. همجنين كسى اصللا بيام اسلام به او نرسيده استء مستضعف فكرى استء درواقع او نه كافر 
است و نه مسلمان. زمينه ايمان آوردن براى او فراهم نشده استء كافر كسى است كه حق را بشناسد و آن را قبول نكند» كسى 


كه اصلل جيزى از حق نشنيده استء كافر نيست! اين نكته بسيار مهم است: مستضعف فكرىء اصللا كافر نيست. 


هيج كس نمى داند كه سرنوشت مستضعف فكرى در روز قيامت جه خواهد شد, خدا در روز قيامتء براى آنان زمينه امتحان 
فراهم مى كند و به او حقٍ انتخاب مى دهد. او به اختيار خود, ايمان يا كفر را مى يذيرد» اككر ايمان را انتخاب نمود به بهشت 


مى رود و كر نه جهنّم جاى اوست. 
من فكر مى كنم واه بى خبر و عقب مانده به خوبى مستضعف فكرى را معنا كند. 


اما متن احاديث در اين موضوع: عن جميل بن دراج قال: قلت لأبى عبد الله: إنى ربما ذكرت هلاء المستضعفين» فأقول: نحن 
وهم فى منازل الجنه. فقال أبو عبد الله: لا يفعل الله ذلك بكم أبدا : الكافى ج ” ص 5028؛ شرح الاخبار ج “اص 088 البرهان 
ج 7ص /10ء عن ابى عبد الله: من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف: المحاسن ج ١‏ ص 2/8 الكافى ج ١‏ ص 6500 بحار 
الأنوار ج 59 ص 0127 عن زراره» عن أبى جعفرء قال: سألته عن قول الله عز وجل: إلا اْمُسْتَضُ عَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ والنّساءِ 
وَالْوأَدانِء فقال: هو الذى لا يستطيع الكفر فيكفرء ولا يهتدى إلى سبيل الإيمان فيتآن » والصبيان» ومن كان من الرجال والنساء 
على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم: معانى الاخبار ص 07١١‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص 184, بحار الأنوار ج 54 ص 1817. 
عن أبى جعفر عليه السلام, قال: إذا كان يوم القيامه احتج الله عز وجل على سبعه: على الطفلء والذى مات بين النبيين... فييعث 
الله عز وجل إليهم رسولا فلج لهم نارا و يقول: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما ومن 
عصى سيق إلى النار: التوحيد ص 47" الخصال ص 187, معانى الاخبار ص 2808 من لايحضره الفقيه ص 0687 بحار الانوار ج 


وتعالى على سبعه: على الطفل...: التوحيد ص 27647 نور البراهين ص 97". 


٠‏ فنادانى أبو محمد عليه السلام: يا عمّه. هلمى فأتينى بابنى. فأتيته به» فتنال ه وأخرج لسانه فمسحه على عينيه ففتحها...: 
الغيبه ص 778؛ مدينه المعاجز ج 8 ص 254 بحار الأنوار ج ١ه‏ ص 217 تفسير نور الثقلين ج * ص .١١١‏ 

١‏ إن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى علي والحسن والحسين عليهم السلام فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعدى...: 
معانى الأخبار ص 2728 وراجع: دعائم الإسلام ج ١‏ ص 570 عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 28) شرح الأخبار ج ١‏ ص 595؛ بحار 


الأنوار ج *؟ ص ١1288‏ وج 758 ص .2١‏ 


"/. فجاء عمَر ومعه قبس ء فتلقّته فاطمه عليها السلام على الباب » فقالت فاطمه : يا بن الخطاب ! أتراكك محرّقا علىٌ بابى ؟ ! قال 


: نعم ! : أنساب الأشراف ج ١‏ ص 788» بحار الأ-نوار ج 1 ص 784» فقال عمر بن الخطاب: اضرموا عليهم البيت ناراً...: 


الأمالى للمفيد ص 54 » بحار الأنوار ج 4؟ ص »77١‏ وكان يصيح: احرقوا دارها بمن فيهاء وما كان فى الدار غير عليٌ والحسن 


*/. والذى نفس عمر بيده؛ تخَرّجِنّ أو لأحرقنّها على من فيهاء فقيل له: يا أبا حفص . إِنَّ فيها فاطمه ! قال: وإن ! : الغدير ج 0 
ص 3377. الإمامه والسياسه ج ١‏ ص .١19‏ 


/ا. فضرب عمر الباب برجله فكسره. وكان من سعفء ثم دخلواء فأخرجوا علياً عليه السلام ملبياً...: تفسير العتياشى ج "اس ثلا 
بحار الأنوار ج 78 ص 777 . 


ص: 9ع" 


0 عصر عمر فاطمه عليها السلام خلف الباب» ونبت مسمار الباب فى صدرهاء وسقطت مريضه حتّى ماتت: ملأمر علماء بغداد 


ص ا 


*. وهى تجهر بالبكاء وتقول: يا أبتاه يا رسول الله » ابنتكك فاطمه تُضرب؟!...: الهدايه الكبرى ص 507 » وقالت: يا أبتاه يا 
رسول الله هكذا كان يُفعل بحبيبتكك وابنتكك؟!...: بحار الأنوار ج ٠ص‏ 795 . 


/. إن موسى عليه السلام لما حملته أمّه به لم يظهر حملها إلا عند وضعه. وكان فرعون قد وكل بنساء بنى إسرائيل نساءً من 
القبط تحفظهن: تفسير القمّى ج ١‏ ص 18 بحار الأنوار ج ١‏ ص 58. 


ذبح فى طلب موسى سبعين ألف وليد: تفسير القرطبى ج ١‏ ص ,58١‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص ”0. 


4" انه كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها و كانت من اكرم الناس اليه و كان بها برص شديد...: تفسير الآلوسى ج 


٠‏ فقالت: لااستطيع ان ادع م وولدى فان طابت نفسكك ان تعطينى فاذهب به الى بيتى...: بحار الأنوار ج اص 6م مجمع 


.١١7 اشده ثمان عشر سنه و استوى: التحى: معانى الاخابر ص 2378 تفسير نور الثقلين ج * ص‎ ١ 


7 قال هذا مِنْ عَمَلٍ الشْيِطانٍ يعنى الاقتتال الذى وقع بين الرجل لا ما فعله موسى عليه السلام من قتله انه يعنى الشيطان عَِدُؤٌ 
مُضةلى مُبِينٌ...: عيون اخبار الرضا ج ١‏ ص 178 الاحتجاج ج ١‏ ص 4118 بحار الأنوار ج ١١‏ ص ٠١‏ التفسير الصافى ج * ص 
ع 


فوقع عليه الامان فوضع رجله على ذنبها ثم تناول لحيتها...: كمال الدين ص »18١‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص 67: البرهان ج ؟ 
ص 768. 


سوره مريم آيه 07. 
8 فرجعت اليه متلطخه بالدم فقال: قد قتلت اله موسى...: تفسير السمعانى ج ؟ ص »15١‏ جامع البيان للطبرى ج ٠١‏ ص 18. 
//. جهت توضيحات بيشتر به سوره طه آيه 8 تا آيه 6١‏ مراجعه كنيد. 


8 فحرمها اللّه عليهم أربعين سنه وتيههم فكان إذا كان العشاء وأخذوا فى الرحيلء نادوا: الرحيل الرحيل...: تفسير العياشى ج ١‏ 
ص 006 التفسير الصافى ج " ص 18 التفسير الاصفى ج ١ص‏ 4 تفسير نور الثقلين ج ١ص‏ 208 


4/, سوره طه. ايه ٠‏ تا 4 
.١‏ وما كنت من الشاهدين قال: بالخلافه ليوشع بن نون من بعده...: البرهان ج * ص 1817 بحار الأنوار ج 7 ص 598. 


.4١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ ص 21١8‏ التفسير الأصفى ج "ص 479 التفسير 
الصافى ج ؟" ص ,0 البرهان ج اص ٠‏ جامع البيان ج 3 ص 494. تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 2٠‏ تفسير الثعلبى ج لاص 
١‏ تفسير السمعانى ج ؟ ص 157 معالم التنزيل ج ‏ ص 07”7"5 زاد المسير ج 8 ص ١‏ تفسير البيضاوى ج ؟ ص 116 


تفسير البحر المحيط ج /اص 21١8‏ فتح القدير ج ع ص 1378 روح المعانى ج ٠١‏ ص 88. 

47. ابراهيم» آيه 77 

“47. عبادت در اين اينجا به معناى عبادت در اطاعت است. 

ع3. اسرا: آيه /ا9 

0. ووقعوا فى الحيره اذ تركوا الامام عن بصيره وزين لهم الشيطان اعمالهم...: الكافى ج ١‏ ص 5١١‏ الامالى للصدوق ص /77/, 


ص: ل هارا 


كمال الدين ص 221/8 معانى الاخبار ص 414. البرهان ج ؟ ص 185. 


4#. من كل امه شهيداء يقول: من كل فرقه من هذه الا-مه امامها: بحار الأنوار ج ١7‏ ص 06١١‏ تفسير القمى ج 7 ص 18# 
التفسير الصافى ج 6 ص ؟7١٠.‏ 


91. نزلت فى امه محمد خاصه. فى كل قرن منهم امام منا شاهد عليهم؛ ومحمّد فى كل قرن شاهد علينا: الكافى ج ١‏ ص :11١‏ 
شرح الاخبار ج اص جرورة بحار الأنوار ج /اص 187 التفسير الصافى ج ١ص‏ اللغكرة نور الثقلين ج ١ص‏ ا 


. مؤمنون: آيه 7-١‏ 


9. يا يونسء من زعم أنّ لله وجها كالوجوه فقد أشركء ومن زعم أنّ لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله...: كفايه 
الأثر ص 180؛ الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 75 بحار الأنوار ج “اص 787؛ جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 127. 


٠‏ . كل شى هالكك الا دينه...: المحاسن ج ١ص ١9‏ بصائر الدرجات ص مال التوحيد ص أضدلة بحار الأنوار ج * ص م6 


للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١0‏ ص 8ل البرهان ج ص *547, جامع البيان ج ٠١‏ ص 
00 نه تعسير السمرقندى ج “ص 777 ته تعسير اله لثعلبي ج لاص إفرضة < تعسير السمعانى ج اص *18» معالم التنزيل ج “ا ص المذارة 


زاد المسير ج 5 ص 21١7‏ تفسير البيضاوى ج ؟ ص "١0#‏ روح المعانى ج 06اصض .13١‏ 


.٠١‏ كان لم ا مر إسلامهء وكان يح إى انعا شيك قتعفة لظو عسدة 
ل د د 0 ا .: البدايه والنهايه ح ناص عو الكامل فق 
التاريخ ج ” ص 2# أعيان الشيعه ج “اص 208. السيره النبويه لابن هشام ج ١‏ ص ٠‏ السيره النبويه لابن كثير ج ١‏ ص 897, 
سبل الهدى والرشاد ج ؟ ص 87 السيره الحلبيه ج ١‏ ص 74؟. 


١ ص 8506؛ سئن ابن ماجه ج‎ ١ فأعطوه بلال الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكه وهو يقول: أحد أحد: مسند أحمد ج‎ .٠” 
”/ ص ”8 المستدركك للحاكم ج  ص 585 السنن الكبرى للبيهقى ج 4 ص 705 المصنّف لابن أبى شيبه ج /ا ص‎ 
"0/8 ص‎ ١ ص 158, كنز العمّال ج‎ ١ ص 0174 تخريج الأحاديث والآثار ج‎ ١ ص 0404 الاستيعاب ج‎ ١0 صحيح ابن حتبان ج‎ 


الدرٌ المنثور ج ه ص »135١‏ فتح القدير ج ‏ ص 14908. معرفه الثقات ج ؟ ص 2654 تهذيب الكمال ج 7١‏ ص ١75؟.‏ 


٠‏ اوّل شهيد استشهد فى الإسلام سميه أمْ عمّار» طعنها أبو جهل فى قلبها بحربه فقتلها: الاستيعاب ج ' ص 185#., الطبقات 
الكبرى ج 8 ص 725, البدايه والنهايه ج ‏ ص 7/8 كانت بنو مخزوم يخرجون بعمّار بن ياسر وأبيه وأمّه. وكانوا أهل بيت 
إسلام» إذا حميت الظهيره يعذّبونهم برمضاء مكه: البدايه والنهايه ج ا ص 2/8 السيره النبويه لابن هشام ج ١‏ ص ,1١١‏ السيره 
النبويه لابن كثير ج ١‏ ص 69. 


.٠١8 ص 77" البرهان ج اص‎ ١١ بحار الأنوار ج‎ 2*٠ ص‎ ١ كان هو و ولده و من تبعه ثمانين نفسا: علل الشرايع ج‎ .٠٠*6 


.١6‏ نالت الشيعه و الوثوب على نوح بالضرب المبرح: كمال الدين ص 217١7‏ بحار ج ١1ص‏ 22# تفسير نور الثقلين ج هص 
إضفرة 


لبثوا فيها سبعه ايام و لياليها وطافت بالبيت اسبوعاً...: الكافى ج / ص 238١‏ التفسير الصافى ج 7 ص ,68١‏ البرهان ج اص 
١٠ل‏ ته بفسير نور الثقلين ج "اص 588. 


0. عاش نوح ع بعد الطوفان خمسماه سنه...: الكافى ج / ص 588 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 588. 


٠" تفسير الصافى ج “ص 68 البرهان ج‎ 2١ ص‎ ١ وجاء ابوه فلطمه لطمه وقال له: ارجع عما انت عليه...: تفسير القمى ج‎ .٠8 


ص: إلهكر 


4. فآمن له لوط و خرج مهاجرا الى الشام هو و ساره و لوط: الكافى ج 8 ص 37١‏ مراه العقول ج ١8‏ ص 408 البرهان ج ١‏ 


ص 6ل 2 بفسير نور الثم لثقلي" ج اص الأرفرة 


06 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١8‏ ص ١‏ التفسير الأصفى ج 7 ص 468 التفسير 
الصافى ج 5 ص ١1١182‏ جامع البيان ج اص 6 تفسير الثعلبى ج /ااص //ا تفسير السمعانى ج ؟ ص 2118 معالم التنزيل ج 
7ص عع زاد المسير ج 8 ص اخدلة روح المعانى ج اص 18. 


١4-٠ ابراهيم: آيه‎ ١ 
.١١ ص‎ ١١ تفكر ساعه يعدل عباده سبعين سنه: روح المعانى ج‎ .. 7 
.19:0 -19 آل عمران : آيه‎ .١١* 


.1١*‏ ذكر الله لاهل الصلاه اكبر من ذكرهم اياه...: تفسير القمى ج ١‏ ص 188 التفسير الصافى ج * ص .1١8‏ البرهان ج * ص 


2 (بل هو آيات بينات فى صدور الذين اوتوا العلم)» قال: هم الائمه من آل محمد: بحار الأنوار ج ١7‏ ص 184 البرهان ج ؟ 
ص /7". 


1. ان هذا العلم انتهى الى فى القرآن...: بصائر الدرجات ص *1775, وسائل الشيعه ج 78 ص 144., بحار الأنوار ج ١‏ ص 


0 
7. اسرا: آيه 4/ 
انعام: آيه "١‏ 


الشتكر: القصاة :و الشجواة كذلكةه والقد ع غير عي انا والخاسر: الذى وضع فى تجارته: كتاب العين ج ؟ ص 
؛ و راجع: الصحاح ج ١‏ ص 258 مختار الصحاح ص 44 لسان العرب ج ؟ ص 73758 التحقيق فى كلمات القرآن ج “اص 
0 


١ تكرار يَسْتَعْجِلُوئَك للدلاله على كمال جهلهم و فساد فهمهم و أن استعجالهم هو استعجال لأمر مكأل...: ارشاد الاذهان ج‎ .٠ 
.808 ص‎ 


در اينجا دو نكته را بايد ذكر كنم: 
2 و 200 


* نكته اوّل: عبارت ان جهنم محيطه بالكافرين با توجه به جمله (يوم يغشاهم من العذاب) معنا مى شود. قرآن از عذاب روز 


* نكته دوم: عبارت (من فوقهم و من ارجلهم) معناى كنايه اى دارد و معناى واقعى آن همه اطراف آن ها مى باشد. 


.١‏ من فر بدينه من ارض الى ارض... اتوجب الجنه و كان رفيق ابراهيم و محمّرد...:بحار الأنوار ج ١19‏ ص 0١‏ تخريج 
الاحاديث و الاثار ج ١‏ ص 20١‏ تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص © التفسير الصافى ج ١‏ ص 6540, نور الثقلين ج ١‏ ص 26١‏ 
تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 8”ا9. 


7. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١0‏ ص 2115 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 458) التفسير 
الصافى ج ؟" ص إضداة البرهان ج ؟ ص 02728 تفسير نور الثقلين ج 5 ص /127» جامع البيان ج ١‏ اص 5" تفسير السمرقندى ج 
"ا ص 278 تفسير الثعلبى ج / ص 2507 تفسير السمعانى ج ؟ ص 4 معالم التنزيل ج اص "لا زاد المسير ج 2 ص 21127 
الآلوسى ج ٠١‏ ص .١1١7‏ 


.٠7*‏ (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا...)كك قال: نزلت فينا اهل البيت: تفسير فرات الكوفى ص 7١‏ بحار الأنوار ج 7 ص 


ص: إذنان 


وشدلة البرهان ج اص فرفر 


6؟1. السلام على الأثمّه الدعاه؛ والقاده الهداه. والساده الولاه...: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 208 من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص 
تهذيب الأحكام ج ص 40) وسائل الشيعه ج ١‏ ص 09 المزار لابن المشهدى ص ”87 بحار الأنوار ج 9 ص /77اء 
جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 198. 


وَ يَوْمَيٍ يَفْرَحُ المؤمن ونَّ بطر الله أى يوم غلبه الروم على الفرس يسرٌ أهل الإيمان بإظهار صدق نيهم فيما أخبر به أو 
يسرٌّون لغلبه الروميتين على الفرس لأنهم كانوا نصارى و أهل كتابء و الفرس كانوا مجوسا و ما كانوا من أهل كتاب و لا أرسل 
إليهم نبي. و من باب الصدفه و أفق ذلكك يوم نصر المؤمنين ببدر فنزل به جبرئيل و أخبر النبئ بغلبه الرَّوم على الفرس ففرحوا 
بالتصرين: تفسير القرآن الكريم لعبد الله شر ص 780 


8. ثم كان عافبة ادن أسالا الشواى... أى كانت نتيجه الذين أساكا إلى تفوسهم بالكفر بالله.و تكذيب رمله نار جهكم. ونهى 
حعتى' الستواع أن كذَبُواب آياتِ الله وَ كانُوا بها يمه زِكآنَ أى بسبب تكذيبهم بآيات الله و استهزائهم بها: ارشاد الاذهان ج ١‏ 
ص .8٠١‏ 

7.. اخرج من ظهر آدم ذريته... فخرجوا كالدّر...: الكافى ج ١‏ ص /؛ التوحيد ص 8*٠‏ علل الشرايع ج 7 ص 070 مختصر 
بصائر الدرجات ص 18١‏ بحار الأنوار ج اص 0774 ج 0 ص 58؟. 

دقت كنيد: اين حديث از امام باقر عليه السلام است و با سند معتبر در كتاب معتبرى همجون اصول كافى نقل شده است: سند 
آن اين است: الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمربن اذينه عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام. 

براى همين مى توان به اين حديث اعتماد نمود و مجالى براى اعتراض به آن وجود ندارد.اين كه كفته مى شود اين حديث 


متواتر نيستء وجهى نداردء زيرا حديثى كه در كتاب معتبر و سند معتبر نقل شده باشدء مورد قبول اكثريت علماى شيعه مى 


باشك. 


8. اخرج من ظهر آدم ذريته... فخرجوا كالدّر...: الكافى ج ١‏ ص /؛ التوحيد ص 7*٠:‏ علل الشرايع ج ' ص 070 مختصر 
بصائر الدرجات ص 218١‏ بحار الأنوار ج اص 0774 ج ه ص 58؟. 


دقت كنيد: اين حديث از امام باقر عليه السلام است و با سند معتبر در كتاب كافى نقل شده است: سند آن اين است: الكلينى 
عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمربن اذينه عن زارره عن ابى جعفر عليه السلام. 
حديثى معتبر در كتابى معتبر. براى همين مى توان به اين حديث اعتماد نمود و مجالى براى اعتراض به آن وجود ندارد. اين كه 


كفته مى شود اين حديث متواتر نيست» وجهى ندارد» زيرا حديثى كه در كتاب معتبر و سئد معتبر نقل شده باشد» مورد قبول 


اكثريت علماى شيعه مى باشد. 


49 . در قرآن دو آيه آمده است كه شباهت به هم دارنك: 


2 
م 


* اول: آيه ©؟ سوره اسرا: وَ ءَاتِ ذَا الْوْبَى حَفهُ. 
دوي آي متاسورة زوم امداق ١‏ التو عنةا. 


تفاوت بيخ دو جمله در حرف «واو) و حرف «ف» اوّل جمله مى باشدء آيه اول با حرف «واو) و ايه دوم با حرف «ف» شروع 


مى شود. 


آيه لالا سوره اسراء در مدينه و به مناسبت بخشش فدك به فاطمه(س) نازل شده است. در تفسير سوره اسراء آن ماجرا را 
نوشتم. خلاصه آن اين است: سال هفتم هجرى بود ييامبر براى ديدن دخترشء فاطمه به خانه او رفت. جبرئيل نازل شد و آيه 


8 سوره اسراء را براى ييامبر خواند: اى محمّد حق خويشان خود را بده. جبرئيل از ييامبر درباره اين آيه سؤال كرد» 


ص: اودارا 


جبرئيل در ياسخ كفت: خدا از تو مى خواهد كه سرزمين فَدّك را به فاطمه بدهى. اينجا بود كه ييامبر فدكك را به فاطمه 
تحقيد. فد كك سرزمينن آباد و خاصلخيز بودة ابن سرزمين 6 عشمة هاى آت فراوان و تخلببتان هائ زياد داشت فاصله آن 


تا مدينه حدود دويست و هفتاد كيلومتر بود. 


اكر تفسير آيه /ا١‏ سوره اسراء را بررسى كنيمء متوجه مى شويم ده روايت در كتاب تفسير البرهان تاكيد دارد كه اين آيه 
درباره بخشش فدك به فاطمه مى باشد. همجنين در ٠١‏ كتاب اهل سنت به اين مطلب تصريح شده است: (إِنْ الله تباركك 
وتعالى لما فتح على نبئِه فدكك وما والاها... فأنزل الله على نيه :وَ ءَاتِ ذَا الْقُوْبَى حَقَّةُ)...: الكافى ج ١‏ ص 867 » بحار الأنوار ج 
8ع ص 1828 » جامع أحاديث الشيعه ج 4 ص 208 » التفسير الصافى ج اص 188 » وراجع: الموسوعه الكبرى عن فاطمه الزهراء 
ج 1١7‏ ص 38 » شواهد التنزيل للحسكانى ج ١‏ ص ,»58١‏ الدرٌ المنثور ج ؟ ص 177 , روح المعانى ج ١0‏ ص 25 ؛ مجمع 
الزوائد ج لاص 258 مسند أبى يعلى ج 7 ص ع**, كنز العمّال ج اص /0/87. 


اكنون مى خواهم درباره آيه دوم (آيه 14 سوره روم) سخن بككويم: 

وقتى تفسير اين آيه را بررسى مى كنيم مى بينم كه فقط در 7 روايت ذكر شده است كه اين آيه درباره بخشش فدكك است. 
به راستى كدام مطلب صحيح است؟ كدام آيه درباره بخشش فك نازل شده است؟ 

اكنون مى خواهم دو روايتى كه در تفسير آيه 74 سوره روم ذكر شده است را بررسى كنم. 

* روايت اوّل: روايت ابوسعيد خدرى 


2 


ضاعب كنات تاريل الأناكة اذ ابوقتعية دوع تفل فى كند كه وق آنه( داك ذا لقو قة انال فده باه قدكه راي 
فاطمه(س) داد. 


كه اين عبارت» مناسب با آيه 9 سوره روم است. تاكيد مى كنم در متن روايت» اسمى از سوره روم نيامده است. 


وقتى به كتب اهل سنّت مراجعه مى كنيمء متوجه مى شويم كه آنان از ابوسعيدخدرى اين كونه نقل كرده اند: لما نزلت (وآت 


ذا القربى حقه)» اين آيه "١‏ سوره اسرا مى باشد. 


ص 2578 تفسير ابن كثير ج ' ص الدر المنثور ج ؟ ص 177» فتح القدير ج ادص 7*6, الكامل لابن عدى ج ص لحلة 
ميزان الاعتدال ج 7ص ل لباب النقول ص .١77‏ 


فميديق ازراويان ذيكز اهل سكت مثل ابى عناش تقل تاتده است كه ايه لالاشورة ارا ذو ماجراق يقش فدك ازل هدة 


ابوسعيد خدرى از راويان اهل سئّت است؛ صاحب كتاب تاويل الايات اين روايت رااز كتب اهل سنّت كرفته استء اما اهل 


سنت از ابوسعيد متن آيه را به كونه اى ديكر نقل كرده اند. 


به احتمال قوى حون اين دو آيه شباهت زيادى به هم دارند» در نَكَارشن ابتداى ايه بصيو اشتباهى روى داده است. صاحب 


كتاب تاويل الايات در اوّل آيه؛ به جاى حرف واو. حرف ف را نوشته است. 


2 روايت دوم: در تفسير على بن ابراهيم نيز روايتى ذكر شدهاست ودر متن آن روايت»ء آيه به اين صورت نوشته شكَة:اسيعتق: 
(فدات ذا القذق شمف كه ايخ كبارت تناسيه نا أنه 4" سوره روم است. تاكيد مى كنم در متن روايت» اسمى از سوره روم 


نيامده است. 
در اينجا هم احتمال قوىء. همان اشتباه روى داده است. 
نكته ديكر اين كه: مرحوم طبرسى كه در تفسير آيه 9 سوره روم جنين مى كويد: از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام 


ص: عم 


نقل شده است: وقتى اين آيه نازل شدء بيامبر فدكك را به فاطمه داد» ابوسعيد خدرى و ديكر راويان اين مطلب را نقل كرده اند. 
به احتمال قوى؛ طبرسىء دو روايت بالا (روايت تفسير على بن ابراهيم و روايت كتاب تاويل الايات) را ديده است. در واقع 
سخن او مطلب جديدى نيست. وقتى ما در آن دو روايت» آن احتمال را داديم» در سخن مرحوم طبرسى هم اين احتمال را مى 
دهيم. 

در يايان به اين نكته اشاره مى كنم كه بعيد است كه براى بخشش فدك. دو آيه در قرآن نازل شده باشدء با توجه به وجود ده 
روايت در كتب شيعه و تايبد اين مطلب در ده كتاب اهل سنت به اين نتيجه مى رسيم كه فقط آيه 71 سوره اسراء در مورد 


بخششر فدككث است. دو روايتى كه ذيل أيه 9" سوره روم ذكر شده استء سهواً حرف ف به جاى حرف واو نوشته شده است. 


. هو هديتكك الى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك ربا يوكل: تهذيب الاحكام ج /ا ص 15. وسائل الشيعه ج ١8‏ 


ص 128 جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 218٠©‏ تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 184. 


.!١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١0‏ ص 21898 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 48١‏ التفسير 
الصافى ج ‏ ص 175 البرهان ج ‏ ص 80" تفسير نور الثقلين ج * ص 140 جامع البيان ج ١؟‏ ص 288 تفسير السمرقندى ج 
"اص 211١‏ تفسير الثعلبى ج لاص ”007 تفسير السمعانى ج ؟ ص 2١8‏ معالم التنزيل ج '" ص 2588 زاد المسير ج 7 ص 2167 


تفسير البيضاوى ج 6 ص 2737 فتح القدير ج * ص 7717؛ روح المعانى ج 7١‏ ص 88. 

7""|. تفسير نمونه ج 18 ص 6/8. 

ا سورة اعزافة ان عق 

16. كان هو و ولده و من تبعه ثمانين نفسا: علل الشرايع ج ١‏ ص 0*٠‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 77 البرهان ج اص .٠١8‏ 
ه". درباره تفسير اين آيه سه نظر وجود دارد: 

١‏ - تفسير اوّل: سؤال آنان درباره مدت زندكى در دنيا مى باشد» زندكى دنيا نسبت به زندكى آخرت, لحظه اى بيش نيست. 


اين نظرء خلا.ف ظاهر آيه 88 مى باشدء زيرا در آنجا جمله الى بوم البعث ذكر شده است و اين هركز با زندكى دنيا مناسبت 


ندارد. 


١‏ - تفسير دوم: سؤال آنان درباره مدت زمانى است كه روح آنان در عالم برزخ بوده است. آنان مى كويند كه ما مدت بسيار 
كوتاهى در عالم برزخ بوده ايم. 
اين تفسير با مشكلى روبرو مى شودء روح انسان در عالم برزخ زنده استء مؤمنان در باغ ها و كافران دز كودال هائ اتكن 


هستند. كافران مى كويند: (ما مدتى كمى در برزخ بوده ايما» در حالى كه بين شروع زمان برزخ آنان و زمان بريايى قيامت» 
هزاران سال فاصله استء مثلا كسانى كه در زمان حضرت نوح زندكى مى كردندء هزاران سال در عالم برزخ زنده هستند. 


براى رفع اين مشكل عده اى اين سخن را كفته اند: در عالم برزخ» روح انسان ها در حالت هاى مختلفى استء عده اى غرق 
نعمت ها هستند» عده اى هم عذاب مى شوند» عده اى هم در خواب فرو مى روند و هيج دركى از ككذشت زمان ندارند. 


(تفسير نمونه ج ١8‏ ص 2088 مراجعه كنيد). 

اين سخن هيج دليل واضح و صريحى ندارد. 

ذكر اين نكته لازم است: هيج روايت و آيه اى به اين نظريه تصريح ندارد. 

- تفسير سوم: به نظر ما تفسير سومء بهترين كزينه است. سؤال آنان درباره زمان بين دو صور اسرافيل است. وقتى كه 


ص: إحاوكر 


خدا مى خواهد قيامت را بريا كندء ابتدا به اسرافيل فرمان مى دهد تا صور اوَّل را بدمد» اينجاست كه همه جهان هستىء نابود 
مى شودء روح همه كسانى كه در عالم برزخ هستند و همجنين همه انسان هايى كه در دنيا زندكى مى كنندء از بين مى روند. 
هيج كس نمى داند جقدر زمان مى كذرد. هيج كس زنده نيست تا دركى از زمان داشته باشد. وقتى خدا اراده مى كند. 
قيامت بريا مى شودء خدا اسرافيل را زنده مى كند و اسرافيل براى بار دوم در صور خود مى دمدء همه زنده مى شوندء 
انتجانيت] كه اتشان هاسؤال:مى كتتل: جه حدث زان ذرئكة ها طول كشين؟ 


تاكيد مى كنم: من اين تفسير را تفسير سوم بهترين كُزينه مى دانيم. 
8".. نحل: آيه 259 رعد: آيه 0. 
للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١0‏ ص 2787 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 496 التفسير 


الصافى ج ؟ ص 217١8‏ جامع البيان ج "١‏ ص 24 تفسير السمرقندى ج ٠‏ ص 218 تفسير الثعلبى ج لاص 03707 تفسير السمعانى 


ص: 0 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

الآمالى الصدوق» 

1 . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

؟1 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

2 بهار الأنواز. 


با ابعر الس 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


د الشمور لامكل 


تفجو الي 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أبى حاتة:: 
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5 
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. 66 
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1 
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آله 


وذى ” 


رذن 


. 6 


.68 


/اث . 


4. 


قفر الفط 


تفجين المي اه 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 


. جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 
تكمال الأسبوع: 
جوامع الجامع . 
السراشر ادا 


جواهر الكلام. 


ص :/701 


8ه . 
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ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 
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الا 


فده 


اا 


لا 


. 6 


علا 


للا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
التروالموته 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 
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272 
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85 


. 6 
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/ا/. 


.// 
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1 


؟31, 


ع 


. 6 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 

الكافى . 

الكامل فى التاريخ . 

كتاب الغيبه . 

كتاب من لا يحضره الفقيه . 
الكشّاف عن حقائق التنزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مش الشيات: 

2 عات الأخيان . 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 
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١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 
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شنب 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


ص:/760 


فهرست كنب نويسنده 

فهرست كتب نويسنده؛ نشر وثوق, بهار 17917 
سس دونيفة وافش لخاتوادة) 

؟ . داستان ظهور . (امام زمان عليه السلام) 

". قصه معراج .(سفر آسمانى بيامبر صلى الله عليه و آله) 
#يشن اغرتر كهدا ,زياس تركه) 

8. لطفاً ليختل يزتين: (شادهاتىء نشاظط) 
#ويافن تداس يكويك: (آدات وغا) 

”. در اوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 
8. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 

4 . راه آسمان . (حماسه كريلا) 

٠‏ .درياى عطش . (حماسه كريلا) 
اشير نا اعباس رياه 

وان هاف عاهق ١‏ الخناضه كا 

3١‏ . طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

١‏ . شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

0 . در قصر تنهايى . (امام حسن عليه السلام) 
2 . هفت شهر عشق . (حماسه كريلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه عليهاالسلام) 


. أآسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


بض 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


ل 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


78 


7" 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


. فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 


. جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 


خداى قلب من. (مناجات» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان عليه السلام) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا عليه السلام) 
سرزمين ياس. (فدكك. فاطمه عليهاالسلام) 

آخرين عروس. (نرجس عليهاالسلام» ولادت امام زمان عليه السلام) 
بانوى جشمه. (خديجه عليهاالسلام» همسر ييامبر) 
سكوت آفتاب. (شهادت امام على عليه السلام) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

تكاشية اماف فيل اران 

فانوس اوّل . (اولين شهيد ولايت) 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 


. كمكشته دل. (امام زمان عليه السلام) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


9". تا خدا راهى نيست. (50 سخن خدا) 

6 . خداى خوبى ها. (توحيد. خداشناسى) 

.6١‏ با من مهربان باش. (مناجات, دعا) 

”5 . نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

*5 . معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

5# . سلام بر خورشيد. (امام حسين عليه السلام) 

. راهى به دريا. (امام زمان عليه السلام» زيارت آل يس) 
8؟. روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا عليهاالسلام) 
5 . صبح ساحل. (امام صادق عليه السلام) 

6 . الماس هستى. (غديرء امام على عليه السلام) 

9 . حوادث فاطميه (حضرت فاطمه عليهاالسلام) 

. تشنه تراز آب (حضرت عباس عليه السلام) 

ع 1١-‏ . تفسير باران (تفسير قرآن در ١5‏ جلد) 

* كتب عربى 


ل تصفيق افيرية شقته 82 تخنيق «اهوريلت السمرق النقمفدقاق «البريية حك 00 مق افبريية ان طن 
9 . تحقيق « فهرست ابن الوليد » . 7١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ./١‏ تحقيق « فهرست الصدوق )» . 77 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. 7 . إلى الرفيق الأعلى. 170. تحقيق آداب أميرالمؤمنين عليه السلام . 1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 9 . الصحيح فى كشف بيت 
فاطمه عليهاالسلام. 


ص:7609 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ 8/8/88 مايه خوشحالى هم وطنانش كرويك بق اولي با 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليّت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مرف با «نشر وثوق» تماس بكيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 9 0/6 7507 ١1117‏ 


ص: :79 


جلد 4 


اشاره 


خداميان آرانى» مهدى 

تفسير باران: نككاهى جديد به قرآن مجيدء جلد نهم (لقمان تا فاطر) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1*91. 
ص. (انديشه سبز/09) /ا - /اذ١ ٠١0/-‏ - .مع - ثلاة لااناد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران. نساء جلد “: مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 4: يوسف تا نحل 
جلد *: إسراء تا طهجلد “ انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 
نويد 11 فقت ا اطول :1 الاسيدرات :ذا حت لك 216 سحلعه عار اذفان ناح فزن تانافن), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص. ]/اه 7[ - 0م 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

وكات مخ وع/ع,ء مان 

كلق 

تفسير باران» جلد نهم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى ححدّاميان آرانى 

ناشت > اتمشارات وتوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمث دوره ١5‏ جلدى: 12٠‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 197. 


شابكك : /ا - لاه -/ا١ 0٠‏ مدع لا 








آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 79718 - /رعاع2 771 


ص:” 


سوره لقمان 


و 


لقمان 


و 


لقمان 


لقمان 


لقمان 


لقمان 


لقمان 


لقمان : 


لقمان 


لقمان 


لقمان 


لقمان : 


لقمان : 


لقمان 


لقمان 


لقمان 


لقمان 


اسهد اا 


ان 


١86...8-48 ايه‎ : 


أيه ا ذلا 


: آبه 15-17. 


: آيه ه١1‏ -15.. 


لسعم 


كن جما يعس 


: آبه ...مم 


سوره سجده 


16 


١. 


1” 


1 


7 


ور 


سعد اهن أبوتم 


سجده : 


سجده : 


سجده : 


سجده : 


سجده 


6 


وى 
6 
أب 


7 


60 
6 
أب 


ين 


- 
6 
أب 


6١...8-848 ابه‎ : 


آبه ١-17‏ ...8ن 


آبه 16 -1"3...عه 


: آبه /ا١‏ - 00...109 


سجده : آيه 7١‏ -0/...18 


سجده : آبه 77... 1م 
سجدة > يو وا عا عع 
سجده : آيه /ا١‏ -20...728 
سجده : آبه 1٠‏ -538...لاع 
سوره أحزاب 

لعزا “ا لا 1 عا 
احزاب : آيه 0 - ع...ه/ 
الحزانت ”7 اع ةب 

احزاب : آيه 4 -/8...7م/ 
احزاب : آيه لالا - 4...لالم 
احزاب : آيه 79 -170...78 
الحزات” نه لان ع١‏ 
الحزات': ابه 118:83 


عزانت نه لاا 


احزات ان لا 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


احزاب 


١0.7 آبه‎ : 


د 


أيه ٠ع...اع١‏ 


آبه عع لطب 


آيه عع -امع... 


: أيه مع لا ... 


: آيه وع...0/١‏ 


أنه 1 تون 


: ابه 6م -05... 


١9...00 آيه‎ : 


: آيه عه...9١‏ 


: آيه 8ه - /ان... 


: ابه لحل ان 


أيه ال دما 


رك 


: آيه مع دع8... 


: آبه وع...711 


١604 


ا١ا/ا‎ 


١ 


يغن 


1/09 


000 


008 


51 


احزاب : آيه 1/1 - 712...70 
احزاب : آيه #/ا - 11/1/17 
سوره سَّبَا 

سَبَا: آيه 7 - 770...١‏ 

سَبَأ: آبه ه - 572...8 

سَبَأ: آيه 77/8...2 

سَباً: آيه 8 -77/....7 

سَبَا: آبه 9... :7 

سَياً: آبيه ١81...7١-1١‏ 
سَياً: آبه 17 -1175...ع78 
سَبَأ: آبه 1.../ا؟ 

سَيَاً: آيه 19 ”1...١8-‏ 
سَبَأ: آبه 5١‏ -١35...مع١‏ 
سَنأ: آنه ١01 ...37  37*‏ 
نينا 

سَبَاً: يه 10.../ا70 

سَبَاً: يه 72.../ا70 

سَبَاأ: آيه ١04....717/‏ 

سَبَا: آيه 70/...78 


سَيَاً: آيه 8 - ١09...734‏ 


سَنأ: آنه #م د اعم 
سََاً: آيه 0" -ع9.. عع 
سَبَاً: آبه 4" عم /اع7 
سَبَاً: آيه 5١‏ -٠ع...وع7‏ 
سَبَأ: آبه 87... :اا 

تا ا ل 

سَأ: آنه مع داعع.. عاد 
سَبَاً: آبه 62...ع/ا؟ 

سَبَاً: آبه /ا6.... 71/8 

سَبَأ: آيه ...781 

سَبَأً: آيه 9... 7/1 

سَبَاً: آيه 787...6١‏ 

سَبَاً: آيه عه - ١ن...عم7‏ 
سوره فاطر 

فاطر: آيه 7 - 75/4...١‏ 
فاطر: آيه ...791 


ص :6 


فاطر: آيه 947...5؟ 

فاطر: آيه © - ١98...‏ 
فاطر: آيه /91©...1؟ 

فاطر: آيه ...598 

فاطر: آيه 948...9؟ 

فاطر: آيه 594...٠١‏ 
فاطر: آآيه ١08...1؟‏ 
فاطر: آيه 02...17" 
فاطر: آنه 1.317 
فاطر: آيه 9...15:؟ 
فاطر: آيه 17...18" 
فاطر: آيه /11 - 6...18 ام 
فاطر: آيه 18...18* 
فاطر: آيه “37 - 18...18م 
فاطر: آيه 78 - 78...,م/ام 
فاطر: آيه /9...371 1" 
فاطر: آيه 871...78 
فاطر: آيه :8 394.. عرسم 
فاطر: آيه 4 - ا#. .يلام 


فاطر: آيه 88... الام 


فاطر: آيه ١ع‏ لعي للم 
فاطر: آيه "© ل .ملام 

فاطر: آيه 88...علام 

فاطر: آيه ...الام 

* بيوست هاى تحقيقى ...814 
* منابع تحقيق ...001" 
#افهرشج كنب ترسك و3 
* بي وكرافى نويسنده...٠عم‏ 


ص :8 


مقدمه 
م الله الرَحْمن اليم 


شما در حال خواندن جلد نهم كتاب «تفسير باران» مى باشيدء من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 


بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت(عليهم السلام) آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

بيذ ُخذاميان آراي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 111١7.11‏ مراجعه كنيد 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...ل" 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


ص:/ 


سوره لقمان 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره ”١‏ قرآن مى باشد. 


كنك لقباة مانتو ما ندا دازو تحكيف عقا #ودمروف انمواس] و امقات دقف بادك م جد عسوي بتكا انا 
ذكر كرده است. لقمان به يمسرش نصيحت هايى نمود واين نصيحت ها در اين سوره بيان شده است. براى همين اين سوره را 
* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: عظمت قرآن» سخنان لقمان به يسرشء دعوت به يكتايرستى و احترام يدر و مادرء 


يرهيز از يت يرستى و تككئر وغرور. اشاره به نشانه هاى قدرت خدا در آسمان ها و زمين. 


٠١:ص‎ 


لقمان : آيه 4 - ١‏ 


ٍ م الله العم دنٍ الرَحِيمٍ الم )١(‏ يلك أ آَرَاتٌ الكتابٍ الحكيم (1) هُدَّى وَرَحْمَهُ للْمخيةزينَ ا انين فقون اللا و 
ا ل 


در ابتداء سه حرف «الف»» «لام) و «ميم) راذكر مى كنى» قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفباه شكل كرفته است. 


قرآنء مايه هدايت و رحمت براى 

نيك و كاران است. 

آرىء اين نيك وكاران هستند كه از قرآن تو بهره مى كيرند و با عمل به قرآن» سعادت را از آنْ خود مى كنند. 
به راستى نيك وكاران جه كسانى هستند؟ 


١١:ص‎ 


آنان جه كرده اند كه تو آنان را نيكوكار مى نامى؟ من دوست دارم همانند آنان شوم. 

از ويزكى هاى نيكوكاران برايم مى كويى: 

١‏ - آنان نماز را به يا مى دارند. 

؟ - آنان زكات مال خويش را يرداخت مى كنند. 

“ - آنان به روز قيامت يقين دارند. 

؟ - آنان در زندكى خود براساس هدايت توء عمل مى كنند. (آنجه كه تو فرمان دادى, انجام مى دهند). 


اكر من هم مانند آنان زندكى كنم رستكار خواهم شدء در اينجا وعده مى دهى كه نيك وكاران رستكار مى شوندء آنان در 
دنياء نعمت آرامش دارند و در آخرت تو آنان را در بهشت جاودان» مهمان مى كنى و آنان را از نعمت هاى زيباى خود بهره 


مند مى كنى. 


لُقمان : آيه /ا - ع 


وَمِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَِدِيثْ لِيِضَلى عَنْ سَبيل الله بغَيِر عِلم وَيَتَّحَدَهَا هُرُوَا أولّيتك لَهُمْ عََدَابٌ مُهِينٌ (*) وَإِذَا تتلَى عَلَيِه 


انا وَلَّى مُشتكيرًا كَأَنْ لَمْ يسْمَعها كَأنَّ فى أَدْليه وَهْرا بوه بعذّاب أليم (/0 


از نيك وكاران برايم سخن كفتىء اكنون مى خواهى از كروهى برايم سخن بككويى كه براى كمراهى ديككران تلاش و كوشش 
مى كنند. آنان در جستجوى سخنان لغو و بيهوده اند تا مردم نادان را به وسيله آن سخنانء كمراه كنند. 


آنان خود كمراه هستند و دين تو را به بازى مى كيرند و سعى مى كنند تا مردم 


١١:ص‎ 


رااز دين تو جدا كنندء تو براى آنان عذابى آماده كرده اى كه آنان را خوار و ذليل كند.(١)‏ 


وقتى قرآن براى آنان خوانده مى شودء با غرور و تكثرء روى برمى كردانند» جنان كه كويى قرآن را نشنيدند» كويا كه كر 


هستند و نمى توانند بشنوند» به راستى كه عذاب دردناكى در انتظار آنان است. 


دوست دارم بدانم اين دو أيه درباره جه ماجرايى نازل شده است؟ 
نتيجه بررسى من اين مى شود: 


محم د(صلى الله عليه وآله) در شهر مكه بود و مردم را به سوى يكتايرستى دعوت مى كرد و براى آنان قرآن مى خواند. 
كروهى از مردم به قرآن علاقه مند شده بودند و براى شنيدن قرآن نزد محمّد(صلى الله عليه وآله)مى رفتند و به آيات قرآن 


كوش مى دادند» مسلمانان اميد زيادى داشتند كه آنان مسلمان شوند و دست از بت يرستى بردارند. 


«نضر» نام يكى از بزركان مكه بود. وقتى اين ماجرا را فهميد با خود فكرى كردء او تصميم كرفت تا كنيز آوازه خوانى را 


كرفا 1ن كترهر يرا قدت زبادى خويدارى كرد ودية كانه ان الور 


وقتى نُضر خبردار مى شد كه كسى از مردم مكه مى خواهد مسلمان شودء نزد او مى رفت و او را به مهمانى دعوت مى كرد. 


نَضرء آن مرد را به خانه اش مى برد. 


وقتى كه نّضر و مهمانش به خانه مى رسيدند» نضر آن زن آوازه خوان را صدا مى زد و به او مى كفت: «از مهمان من» 


يذيرايى كنء به او شراب بده و براى او 


١١: ص‎ 


آواز بخوان). 


1 ن عو جين :من كفت: محر د به'توامن. كو يذ اكز مسلتان شق ذو ميشتت أل تعمت هاف ونا وهرة مك 
خواهى شدء بيا من همين الآنن به تو آن نعمت هاى زيبا را مى دهم. اين كنيز امشب در اختيار تو باشدء جرا مى خواهى يكك 


عمر نماز بخوانى و به خودت زحمت بدهى تا به بهشت برسى؟ من آنجه در بهشت است را امشب به تو مى دهم). 
اينجا بود كه آن زن» شروع به خواندن مى كرد و مجلس شراب آماده مى شد... 


آرىء نَضر بااين سخنان, قرآن تو را مسخره مى كرد و مردمى را كه در جهل و نادانى بودند» كمراه مى كرد. او با اين كار 
خود توانست كروهى از جوانانى را كه زمينه هدايت را داشتند» كمراه كند و مانع مسلمان شدن آنان شود. 


عدّه اى از مسلمانان نزد او رفتند واو راازاين كار نهى كردند و براى او آياتى از قرآن خواندند, اما او به سخن آنان كوش 


نكرد و راه خود را ادامه داد» اينجا بود كه اين دو آيه نازل شد و وعده آتش جهنم به او داده شد.(؟) 


از آيه *اين سوره فهميده مى شود كه «غِناه حرام است و هر كس آن را كوش كند, كناه كرده است. 


١غنا»‏ آهنكك هايى است كه با مجلس كناه و فساد مناسبت دارد و سبب مى شود شهوت انسان تحريكك شود. هر نوع موسيقىء 


آهنكك و صدايى كه اين ويزكى را داشته باشد» شنيدن آن حرام است. 


اكر موسيقى اى شنيدم و احساس كردم آن صدا يا موسيقى با كناه جنسى مناسبت داردء بايد بدانم كه آن صدا و موسيقى 


حرام است و مرا از راه كمال و سعادت دور مى كند. 


١7: ص‎ 


غناء روح نفاق را در قلب انسان مى روياند» كسى كه غنا كوش كند, قلب او كم كم از نور ايمان فاصله مى كيرد و تاريكى 
جاى آن را مى كيرد. در خانه اى كه صداى غنا به كوش رسدء ديكر فرشتكان وارد آن خانه نمى شوند.(”) 


لُقمان : آيه 9 - / 


2 


إنَّ الَِّينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنّاتٌ النّعِيم (8) حَالِدِينَ فيهَا وَعْدَ اللَهِ حا وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيم (5) 


از كسانى كه تلاش مى كنند مردم را كمراه كنند» سخن كفتى و به آنان وعده عذاب دادى, اكنون از مؤمنان سخن مى 
كوين: كساتي كد ابناة اوزؤتل وعمل نيكو انجام دادند» باغ هاى ير از نعمت بهشت از آنٍ آنان خواهد بود, آنان براى 


هميشه در بهشت خواهند بودء اين وعده توست و وعده تو احقٌ استء تو خداى توانا وفرزانه هستى. 


٠١- ١١ لقمان : آيه‎ 


32 


حَلَقَ السَمَاوَاتِ بِغَئِر عَم د تَرَوَْهَا وَأْلْقَى فى الاض رَوَاسِتَىَ أَنْ تَمِيدَ بكم وَبَتْ فيهَا مِنْ كل دَابَهِ وَأنْرلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَنْينَا فيا 
مِنْ كل زَوْجٍ كريم )٠١(‏ هَذَا حَلَقُ الله فَأَرُونِى مَاذَا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بل الظَالِمُونَ فى ضَلَال مُبين )1١(‏ 


توخنداى يكانه هستى و برهر كارى قدرت ذارئء ثو آسمان هارا بدون ستون هايى كه بتوان ديدء برافراشتى: 


تودر زمين كوه هاى استوار قرار دادى تا مايه آرامش زمين باشند» روى زمين» از همه نوع حيوانات يراكنده كردىء تواز 


آسمان باران را فرو فرستادى 


١6:ص‎ 


وازهر نوع كياهى به مقدار كافى و لازم روياندى. 


آرىء اين تو بودى كه در زمين براى انسان همه وسايل زندكى را فراهم نمودىء همه اين هاء آفريده هاى توست. بت يرستان 
كة تك هاارافى ورسشد: خا فكرنمى كند؟ أن نت ها جه حترى را افريدةاند؟ نك ها قطعة ان بحوت. با اشركة» بثتر تسعد 


و بر هيج كارىء توانايى ندارند» يس جرا عدّه اى آنان را مى يرستند؟ به راستى كه بت يرستان در كمراهى آشكارى هستند. 


١8:ص‎ 


لقمان : آيه 1 - 17 


وَلََدُ آََينَا َقُمَانَ الحكمة أن اشكز لِلَهِوَمَنْ يَشْكر فَإنّمَا يشر لنفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ قن الله عن حَمِيدٌ (07) وَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ ابه وَهُوَ 
عط يا بي لا تْرك بالل إن الّرك للم عَظِيم (17) 
اكنوت از القمان برايم سخن مى كويىء تو به لقمان «حكمت» عطا كرده بودىء او به جنان مقامى دست يافت كه تو سختان او 


توه لقمان كف راق لقمان ! شكر كزان تعست هاف من باش عر كس شكر كرارق كلد شود سوه رسائد» اث هر كس 
هم كفران نعمت كندء به خود ضرر زده استء زيرا من خداى بى نياز هستم و به عبادت بندكان خود, هيج نيازى ندارم» من 


سرجشمه همه خوبى ها و نعمت ها هستم و نيز شايسته ستايش مى باشم). 
لقمان يسر خود را نصيحت مى كردء تو در اين سوره نصيحت هاى او به 


١17: ص‎ 


يسرش را يادآور مى شوى و جنين مى كويى: لقمان به عنوان موعظه به يسرش جنين كفت: «فرزندم ! هركز براى خدا شريكى 


قرار نده كه شركك به خداء ستم بز ركى است). 


آرى» كسى كه به تو شركك بورزدء به خود ظلم كرده است و سرمايه وجودى خود را تباه كرده است. 


اسم او تراد بود ودر شهر بصره زندكى مى كردء او اين سوره را بارها خوانده بود و دوست داشت بداند لقمان كه بود؟ 
جكونه شد كه خدا به او حكمت عطا كرد.(6) 


عاد خر يك جرح كني ررحو ارط 0ه وا العام ادك عليه لتعاد ١‏ الخرا ريز تور ازقاا 10 ارا رلياو 
شورع كد ودين ا ريد واد نوكه انان سادق (علنه الهم يدان كرة وسوال روا يرسيد. 


امام صادق(عليه السلام) در جواب او جنين فرمود: «لقمان ويزكى هاى خوب زيادى داشت و خدا به همين خاطر به او حكمت 
عطا كرد). آن روزء امام صادق (عليه السلام)ويزكى هاى زيادى براى لقمان بيان كرد كه در اينجا بعضى از آن وي كى هارا 
مى نويسم: 

١‏ - لقمان مردى يرهيزكار بود او كم سخن مى كفت و بيشتر وقت ها در حال فكر كردن بود. 

؟ -وقتى ثروت به او رو مى كرد. خوشحالى نمى كرد. او مى دانست كه دنيا وفا ندارد. 


* - وقتى سختى و مشكلات به او مى رسيدء اندوهناءكك نمى شدء بلكه بر آن هاء صبر مى كرد. 


1١8:ص‎ 


* - او به داغ فرزندانش مبتلا شدء اما براى مركك آنان» كريه نكردء زيرا باور داشت كه سرانجام همه انسان ها مركك است. 


© -اكر مى ديد كه دو نفر با هم اختلاف دارند و با هم دعوا مى كنند» آنان را با هم آشتى مى داد.(0) 


روزى» خدا فرشتكانش را نزد لقمان فرستادء لقمان آن فرشتكان را نمى ديدء اما صداى آنان را مى شنيد. فرشتكان به او 
كفتند: 


الى لقمان ! آيا مى خواهى خدا تو را نماينده خود روى زمين قرار دهد؟ به تو يادشاهى و حكومت بدهد تا ميان مردم؛ 


داورى 1 
_اكر اين دستور خداستء من اطاعت مى كنم,ء اما اككر خدا مرا در انتخاب» آزاد كذاشته استء نمى يذيرم. 
0 


فيج كارى به سختى قضاوت و داورى در ميان مردم نيست. هر كس دنيا را بر آخرت بركزيند, دنيا و آخرت را ازدست 


مى دهد. 


لقمان عطا كرد. وقتى لقمان از خواب بيدار شد داناترين مردم آن زوزكار:شذه بود. 


بس "ا ل:مدى» آن فرشتكان ثزد :ذاوو د (عليه السلام) رفتند و به او كفتند كه آيا دوست دارد خدا به او حكومت دهد. داوود 


جواب مثبنت داد. 


اينجا بود كه خدا به داوود(عليه السلام) يادشاهى و حكومت عطا كرد. لقمان نزد داوود(عليه السلام) مى رفت و براى او سخن 
مى كفت واو رااز حكمت خود بهره مند مى ساخت. روزى داوود(عليه السلام) به لقمان كفت: «اى لقمان ! خوشا به حال تو 


إخدا 


١9:ص‎ 


به تو حكمت عطا كرد واز سختى هاى حكومت نجات بيدا كردى. اما خدا به من حكومت داد و من به سختى هاى آن 
كرفتار شده ام».(2) 
آرى» لقمان راه حكمت را انتخاب كرد و اكنون تو در قرآن» سخنان حكمت آميز او را براى همه انسان ها بيان مى كنى. 


حكمتى كه تو به لقمان عطا كردى, همان فهم دقيق راه و روش زندكى است. اككر من به سخنان او كوش فرا دهمء مى توانم 
ازاين حكمت بهره مند كردم. 


١6 - ١4 لقمان : آيه‎ 


وَوَصَْنَا لنسَانَ بَلِدَيْهِ مله مُه وَهْنَا عَلَى وَهْن وَفِصَالَهٌ فى عَامَيِنٍ أنٍ اكز لى وَِوَاِدَنِك إِلَىَ الْمَصِيرٌ (1) وَإِنْ جَاهَدَاك 


على أذ تفرك 97 ما لَهِسَ لبك به عِلْم قا طق ) وصاحعيه ا فى الذفا مكدونا وَانعْ بير 3 أناتك إل 2 لك مَوْجِعُكمْ 
َأ 5 بمَا 0 0ض 37 )1١80(‏ 


لقمان جه بودء اما بايد كمى صبر كنم» در ميان بحث نصيحت هاى لقمانء تو در آيات ١16‏ و 215» موضوع احترام به يدر و مادر 


أو لمان از قرزتدش خواست ١‏ شك كزان تعفت ناي خخد| باشده به واسى جه تعنق بالاثر الاتعبك يدن و عادر؟ 
يدر و مادر براى ما زحمت زيادى كشيده اند» براى همين توء نيكى كردن به يدر و مادر را بر ما واجب كردى. 


”7١:ص‎ 


تو تأكيد كردى كه انسان به مادرش نيكى بيشترى كندء زيرا مادر با سختى زيادى او را حمل كرد و رنج فراوانى برد و به 


مدّت دو سال هم به او شير داد. 


آرى» مادران در دوران باردارى» كرفتار ناتوانى جسمى مى شوندء» آنان شيره جانشان را به يرورش جنين خود. اختصاص مى 


دهند و از تمام مواد حياتى جسم خود.ء بهترين ها را تقديم او مى دارند. 


در دوران شيردهى هم همين است,. مادر شيره جانش را به كود كش مى دهد. دوران شيردهى كاملء, دو سال است. مادرانى 
كه سالم و تنومند هستند» مى توانند دو سال به كودكك خود شير بدهند. 


تواز انسان مى خواهى تا شكركزار تو و يدر و مادرش باشد و بداند كه سرانجام براى حسابرسى به بيشكاه تو حاضر مى شود. 


اكر كسى به يدر و مادرشء بى احترامى كند» در روز قيامت»ء نتيجه كار خود را خواهد ديد. 


در روز قيامت» بوى خوش بهشت از فاصله دور به مشام انسان ها مى رسدء اما كسى كه يدر و مادرش از او ناراضى هستند 


هر كديوق خوتن بيشةد و اعبات تلواهد 09/5 


درست است كه انسان بايد احترام يدر و مادر خود را نككاه دارد» اما بيوند انسان با تو بر همه ييوندها مقدّم است. 


الكآر يدر و مادرى بخواهند فرزند خود رااز تو جدا كنندء فرزند نبايد به سخن آنان كوش كندء البنّه بايد در امور دنيايى به 


آنان كمكك كند و با آنان به نيكويى رفتار كندء او حقّ ندارد با شدّت عمل و بى حرمتى با آنان برخورد نمايد. 


7١:ص‎ 


كر يدوو فادو او عا زر فشان كذاشعدن» ضير يبقه كته وهر كر با آثان بدرشاوق تكندة اوياند اذ كساتى كدية ذر كاه تويوو 


مى كنند» ييروى كند. تو در روز قيامت به او ياداش بزركى خواهى داد. 


تو بر اعمال و رفتار بندكان خود آكاهى دارىء به نيكوكاران ياداش نيكو مى دهى و كافران و بت يرستان را به عذاب كرفتار 


7 
ص 5 


َا بن إِنّهَا إِنْ تك مِتْقَالَ عه مِنْ حَؤدَل فْتَكنْ فى صَحْرَه أؤ فى السَّمَاوَاتَ أؤ فى الارض يَأْتِ بها الله إن الله لَطِيفٌ سيو (18) 


اكنون مى خواهى ادامه نصيحت هاى لقمان را برايم بكويىء لقمان به فرزندش جنين كفت: «فرزندم ! بدان اكر تو كار خوب 
يا بدى انجام دهى و آن كار به اندازه يكك دانه خَردّل هم باشد» خدا در روز قيامت آن كار را براى حسابرسى حاضر مى كندء 
هر عند آن كازيسيار كوحكك» دردل سكي .يا كوشه اى از آسمان هايا ؤمية: ينهان شده باشده خهذا بههمة امور كوجكك 


كوك كام اسسق و ال عندسه اس ابه 


هدف لقمان از اين سخن اين بود كه فرزندش به ياد قيامت باشد و بداند كه او نتيجه كارهاى خود را در روز قيامت مى بيند. 


لقمان در سخن خود از «خردل» سخن كفتء خردل كياهى است كه دانه هاى سيار كوجكى دارد. در زبان عربى وقتى مى 


خواهند كوجكى جيزى را مثال بزنند» مى كويند: «آن جيز مثل دانه خردل است»». اما زبان فارسى ما جنين 


ص:77 


مى كويم: «آن جيز به اندازه سر سوزن است». 


در روز قيامت من نتيجه همه كارهاى خود را مى بينم» هر جند كار من به اندازه سر سوزنى باشد ! 


لقمان : آيه 19 - 11 


ا بْنَىَ أقم الصّلَاَ وَأَمْوْ بِالْمَغْرُوفٍ َانّهُ عَن الْمْكر وَاصْبِرْ عَلَى ما أصَابَكك إن ذَلِك مِنْ عَزْم الامُور 03 وَلَا تُصَعوْ حَدّك ِنّاس 


وَلَا نَمْش فى الادض مَرَححا إِنَّ الله لا بْحبُ كل مُحْتَال حور (18) وَافْصِدْ فى مَشيك وَاعْضْض مِنْ صؤتِكك إِنَّ أنْكرَ الاصْوَاتِ 
لصَوَك الكفير 030 


يسرم ! نماز را بر يادار» به خوبى ها امر كن و مردم رااز زشتى ها نهى نماء در برابر سختى هايى كه به تو مى رسدء صبر كن و 
شكيبا باش كه صبر از كارهاى مهم و اساسى مى باشدء هيج انسانى بدون صبر نمى تواند بر مشكلات غلبه كند. 


يسرم ! با مردم مهربان باش و در مقابل آنان فروتن باش» هركز با بى اعتنايى از مردم رو برنكردان. با كبر و غرور روى زمين 


راه مرو كه خدا كسانى كه خود يسند و مغرور هستند را دوست ندارد. 


يسرم ! در راه رفتن» ميانه رو باش» نه بسيار تند برو و نه بسيار آهسته. صدايت را آهسته ساز و هيج كاه فرياد نزن كه زشت 


تريق صداعاء صداق ذراز كوشاة اسة: 


در زمانى كه لقمان زندكى مى كرد هيج صدايى زشت تراز صداى درازكوش 


ص :77 


(الاغ) نبود. همه حيوانات وقتى نيازى دارند» صداى خود را بلند مى كنندء اما الاغ» تنها حيوانى است كه كاهى بدون هيج نياز 


و دليلى» فرياد سر مى دهد. 


لقمان» نعره ها و فريادهاى انسان هاى مغرور را به صداى الاغ همانند مى كند, زيرا انسان فهميده» هيج نيازى نمى بيند كه داد 


وفرياد راه بيندازد و فرياد بزند» جاهلان به هر بهانه اى فرياد مى زنند و صداى خود را بلند مى كنند. 


دراين سوره. ده نصيحت لقمان را بيان كردىء اين خلاصه نصايح او به فرزندش است: 
١‏ - يكتايرست باش ! 

" - قيامت را فراموش نكن ! 
“* - نماز را به يادار ! 

؟ - امر به معروف كن ! 

ه - نهى از منكر نما ! 

© -در سختى ها شكيبا باش ! 
- به مردم بى اعتنا نباش ! 

8- با كبر و غرور راه نرو ! 

! در ره رفتن» معتدل باش‎ - ٠ 
داع وزيا نرق‎ 


حكمتى كه تو به لقمان عطا كردىء همان فهم دقيق راه و روش زندكى است. اكر من به اين سخنان عمل كنم» از حكمت 
لقمان» بهره برده ام. 


ص:؟77 


لقمان : آيه !؟ - 7١‏ 


اسم 


لم توا نال مو لَكمْ ترا فى السَمَاوَاتِ وما فى الاذض وَأَسيمَ عليكع نعم طَاهِرَة وبا وَِنَ النّاسٍ مَنْ يال فى الل غير 
عِلَم وَلَا مدّى وَلَا كتاب مُئير (: ٠١‏ وَإِذَا قبل لَهُمْ انعو وا ما أَنْرَلَ الله كَانُوا بلْ تب 1و2 ذا عَلَيه آناءنا أولوكانٌ الْعِطانٌ يذهو عُوَهُمْ 
إِلَى عَذَاب السّعِير )1١1(‏ 


مهم ترين موعظه لقمان؛ دعوت به يكتايرستى بود تواين موعظه مهم را در اين سوره نازل كردى واز محم د(صلى الله عليه 
وآله)خواستى تا آن را براى مردم مكه بخواند» آن مردم كرفتار خرافات شده بودند و بت ها را به عنوان شريكك تو مى 
آيا نمى بينيد كه من آنجه در آسمان و زمين استء در اختيار شما قرار دادم؟ آيا نكّاه نمى كنيد كه نعمت هاى آشكار و 


ينهان خود را به شما ارزانى داشته ام؟ 


ص :760 


من به شما اين همه نعمت دادم, اما شمااز يذيرش دين من» خوددارى مى كنيد» شما دست از بت يرستى برنمى داريد و در 
دين باطل خود سرسختى نشان مى دهيد. شما هيج دليلى براى بت يرستى نداريد» هيج كتاب آسمانى شما را به بت يرستى 
دعوت نكرده استء هيج يبامبرى» شما را به بت يرستى فرا نخوانده است. محمّد از شما مى خواهد تا از قرآن بيروى كنيد 
شما در جواب به او مى كوييد «ما فقط از دين يدران و نياكان خود ييروى مى كنيم»» شيطان يدران شما را به سوى آتش 


جهنم فرا خواند و آنان او را اطاعت كردندء آيا شما از يدران خود يبروى مى كنيد تا در آتش جهنم كرفتار شويد؟ 


در آيه اين سوره جنين خواندم: «خدا نعمت هاى آشكار و ينهان را به شما عطا نمودا. 


نعمت آشكار خدا را كه مى شناختم» هر جه كه با جشم مى توانم ببينم» نعمت آشكار خداست: خورشيد, ماه باران» سلامتى؛ 


نعمت يدر و مادر و... 


امَا من دوست داشتم بدانم منظور از نعمت ينهان خدا جيست؟ براى همين به مطالعه و تحقيق رو آوردمء سرانجام به حديثى از 
امام كاظم(عليه السلام) رسيدم؛ 

يكى از ياران امام كاظم(عليه السلام) از آن حضرت درباره اين آيه سؤال كرد؛ امام در جواب به او جنين فرمود: 

نعمت ينهان خداء امامى است كه از ديده ها ينهان است. 

آقاى من ! مككر در ميان امامان» امامى غائب خواهد شد؟ 

آرى. امام دوازدهم از ديده ها ينهان خواهد شد امّرا هركز ياد او از دل هاى مؤمنان نخواهد رفت. او سرانجام ظهور 


خواهد كرد و جهان را ير از عدل و داد خواهد نمود.(8) 


ص :72 


وقتى اين حديث را خواندم, به فكر فرو رفتم» آرىء اكنون مهدى(عليه السلام) از ديده ها ينهان استء نمى توانم او را ببيلم » 


من در روزكار ١غيبت»‏ هستم. 


شنيده ام كه هر كس در اين زمان بر دين خود باقى بماند و طولانى شدن غيبت امام, او را نااميد نكندء در روز قيامت كنار 
اهل بي ت(عليهم السلام) وهم درجه آنان خواهد بود.(9) 


خدايا ! از تومى خواهم كمكم كنى تا در دين خود ثابت قدم باشمء به تو يناه مى برم از اين كه طولانى شدن روزكار غيبت» 


سبب شكك و ترديدم شود. از تو مى خواهم توفيق دهى تا هميشه به ياد امامم باشم و او را فراموش نكنم. 
توفيقم بده براى ظهور او دعا كنم و مرا در زمره يارانش قرار ده ! 


بارخدايا ! ايمان مرا به امام زمان خويشء زياد و افزون و افزون تر فرما و مرا از ياد او غافل مككردان.(١1)‏ 


لُقمان : آيه ع؟ - 79 


وَمَنْ لم وَجهَهُ إلَى الله وَهْوَ مُحْسِنٌّ فَقَدِ استفسَكك بِالْعُروَه الْوُتْقَى وَإِلَى الله عَاقِبَهٌ الامُور (51) وَمَنْ كفْرَ فََا بَحْرك كفْرهُ إن 


مَوْجِعْهُ قَنُهُمْ بمَا عَملوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بزَّاتِ الصَّدُورٍ (7 تُمَتعُهُْ قَلِيلًا م نَضْطَوُهُمْ إِلَى عَذَّاب غَلِيظ (75 وَلَيِنْ سَالنَهُمْ مَنْ حَلَقَ 
السََّاوَاتِ وَالارْض لَيَقُولَنَ اللَهُ قل الحم لله بَلْ أكتَرْمَعْ لَا يَعلْمُونَ (0 للّهِ مّا فى السَمَاوَاتٍِ وَالارْض إِنَّ الله هُوَ الك الْحَمِيدُ 
إفقة 


معقد رضن اللاعليه و61 نال هاف سال عردم مكه انيه ركنا برست قرا خبوائد» انا كروهى 31 


ص :717 


آنان با او دشمنى كردند واو را دروغكو خواندند» تو مى دانستى كه محمّد(صلى الله عليه وآله)از كمراهى آن مردم» رنج مى 


برد و بسيار اندوهناكك مى شودء براى همين با او جنين مى كويى: 


هر كس با تمام وجود خود را تسليم امر من كند و در عمل هم نيكوكار باشدء به دستاويزى استوار جنكك زده است و به تكيه 
كاهى مطمئن تكيه كرده است. سرانجام همه كارها با من است و در روز قيامتء به او ياداش نيكو مى دهم. 


اى محدّدد ! كفر كافران نبايد تو را اندوهناكك كندء بدان كه آنان در روز قيامت براى حسابرسى در يبيشككاه من حاضر مى 


شوند و من آنان را به آنجه انجام داده اندء كاه مى سازم و آنان را كيفر مى كنم. 
اى محمّرد ! ثروت دنياى آنان تورا شككفت زده نكند؛ من مدّتى كوتاه به آنان مهلت مى دهم و آنان ازاين نعمت هاى 
زودكذر دنيا بهرمند مى شوندء اما به زودى مهلت آنان به يايان مى رسد و من آنان را به عذابى دردناكك كرفتار مى كنم. 


وقتى كه مركك آنان فرا رسد و فرشتكان يرده از جشمان آنان بركيرند و آنان جهنم و آتش سوزان آن را ببينند ازاين سخن 


غوف شما خوند» انا آن'وقك :3ر5 بشبماق سودق تداز 350 


در كتاب طبيعت» هزاران آيه و نشانه قدرت وجود دارد» كافى است كه انسان جشم باز كند و به اين آيات دقّت كندء هر كس 


كه با فطرت ياكك خود به 


ص:7/8 


أسمان هاو ومين بكرة» هدفمتدى يان هسكن رامتوعه مى شود و هن فهمهذ كه ارخ تجهان خالقق دانا وتوانا دارة خدايين 


يكانه و مهربان ! 
آرى» تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا كنند. 


اككر از انسان ها يرسيده شود: «اين آسمان ها و زمين را جه كسى آفريده است؟:»» فطرت آنان» ياسخ را به خوبى مى داند و در 


جواب مى كويند: «خداى يككانه آسمان و زمين را خلق كرده اسث». اين نور فطرتى است كه تو در نهاد انسان ها قرار دادى. 
يمن هرا مده اتن حق وا الكامى كنت وروة تررس :مى اوويد؟ 


تو فطرت همه را ياكك و خداجو آفريدىء اما به انسان» اختيار هم دادى تا او راهش را انتخاب كند, عدّه اى حقٌّ را انكار مى 
كنندء نتيجه كار آنان» اين است كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش مى شودء هر كس لجاجت به خرج بدهد و بهانه 
جويى كند و معصيت تو را كندء نور فطرت از او كرفته مى شود بر دل او مهر مى زنى و او به غفلت مبتلا-مى شود؛ ديكر 


تو به ايمان و عبادت بند كان نياز ندارى» هر كس ايمان آورد و تو راعبادت كندء به خود سود رسانده استء آنجه در آسمان 


ها و زمين استء از آن توستء تو خداى بى نياز هستى» سرجشمه همه خوبى ها و نعمت ها هستى و شايسته ستايش مى باشى. 


لُقمان : آيه ٠١١/‏ 


- 


وَلوْ 


31 


نَمَا فى الاْض مِنْ شَجَرَه كلام وَالْمَخرُ يَمْدّهُ مِنْ بَعْدهٍ سَبِعَهُ أنخر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ (/517) 


هر موجودى كه در جهان وجود دارد» نشانه اى از قدرت و علم توستء تعداد آن ها آن قدر زياد است كه كسى نمى تواند 


ها را يشهارة. 


تو براى خلق موجودات فقط كفتى «باش»» آن موجود خلق شدء جون همه موجودات از كفتن وازه «باش», خلق شدندء براى 


همين در اين آيه از آن ها به عنوان وازه ياد مى كنى. البنّه تو هركز مانند انسان سخن نمى كويى» تو جسم ندارى. 
به راستى جه كسى مى تواند تعداد آفريده هاى تو را بشمارد؟ 


در زمان قديم براى نوشتن از قلم استفاده مى شدء قلم را داخل مركب يا جوهر سياه رنكك مى زدند و بر روى كاغذ مى 


نوشتندك. 


دراين آيه براى من مثالى ذكر مى كنى تا عظمت جهان را بهتر بفهمم: اكر قرار باشد من آفريده هاى تو را بشمارم. نياز به 


كاغدذ و جوهر و قلم دارم. 


فرض مى كنم كه همه درختان زمين» قلم شوند و آب درياها جوهر باشد و هفت درياى ديكر به آن اضافه كردد. آنكاه من 


شروع به نوشتن كنمء آن قدر بنويسم تا آب همه آن درياها تمام شودء باز نمى توانم همه آفريده ها را بنويسم ! 


آوقة قو داق تواناو فرزانه اسع وعجر تو عه كلو + كايسكى برستكن ذاوو؟ 05 


اك ن اسان بشواعد سعار كالى را كه تاكتوة در آسيان كفقف ذه اسع 


7١ ص:‎ 


بشمرد.ء جقدر زمان مى برد؟ 


ستاره شناسان به اين سؤال اين كونه جواب داده اند: «اكر همه انسان ها جمع بشوند» هر كدام از آن ها در هر ثانيه» ده ستاره 


تعداد ستار كان كفت شد ابن امنت: 
ده هزار ميليارد ميليارد ! 


الله كبر ! 


لقمان : آيه 74 
مَا حَلْفُكمْ وَلَا بَفدُكة إلا كُنَفْس وَاحِدَه إنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (/1) 


از زمان آدم(عليه السلام) تابريايى قيامت» انسان هاى زيادى به اين دنيا آمده اند به راستى تو حكوئه همه آنان را در يكك 


لحظه زنده مى كنى؟ وقتى فكر مى كنم مى بينم تعداد آن ها بسيار زياد است. 


دراين آيه» جواب اين سؤال مرا مى دهى: «آفرينش و رستاخيز همه انسان ها براى من مانند آفرينش يكك انسان استء» من 


خداى شنوا و بينا هستم). 


تو كوته بكك انسان راهن آافريق به هميق اساتى هن تواتى مليازدها انسان را خلق كن ملياردها انسان راؤتده كنى واو 


قبر بيرون آورى. تو خدا هستى و قدرت تواندازه اى ندارد. 


وقتى روز قيامت فرا رسدء تو فقط اراده مى كنى و مى كوبى: «اى انسان ها ! زنده شويد)» ناكهان همه زنده مى شوند و براى 
ممما برست عويش امقر 


7”١:ص‎ 


لقمان : آيه "١‏ -9؟ 


8 


م تر أَنَّ الل بُولِجَ الليلَ فى النَهَار وَبُولِجٍ النَّا فى اللّيل وَسِخَْرَ الشَّمْس وَالَْمَر كل يَجرى إِلَى أجل + مُسَمَّى وَأَنَّ الله بمَا تَعْمَلونَ 
بسا يم رد َي وشو بن كو الوأ لله غوف اكير د.ا ألم ير أ 
البخر ينغمه الله يكم مِنْ أَبَاتِهِ إِنَّ فى ذلك لات لِكلّ صَبَار شَكُور (1) 


و 


نَ الفلكك تجَرى فى 


تو خدايى هستى كه شب و روز را آفريده اىء روز را از يى شب و شب رااز يى روز يديدار مى كنى و خورشيد وماه را در 
اختيار انسان قرار داده اى» خورشيد و ماه با نظام خاص و براى زمان معتينى در حركت هستند» حركت آنان تا ابد نخواهد بود 
وقتى قيامت بريا شود» خورشيد و ماه از حركت باز مى ايستند و خاموش مى شوند. خورشيد و ماه تا زمانى كه قيامت بريا 
شود به صورت دقيق در مدار خود حركت مى كنند. خورشيد در هر ثانيه 710 كيلومتر به دور مركز كهكشان راه شيرى مى 


جرخد» ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد بتواند مدار خود را دور بزند. 


تو جهان رابا نظم اداره مى كنى و از همه اعمال و رفتار بندكان خود آكاهى دارىء همه اين ها دليل بر آن است كه تو حقٌ 
هستى و خدايان دروغين باطل ! راه كسانى كه بت ها را مى يرستند» راه باطل استء راه كسانى كه تو را مى يرستند راه حقّ و 


حقيقت استء. تو خداى بى همتا و بلندمرتبه هستى. 
فو كش هارا حدمت اشان كماشسء كنس عا بدفضل وحمت تادر 


ص:77 


درياها روان مى شوند. 


آرقة قو اروز وشب عوورشيد وسامو حر كت كشي هاسطق كنض واذن عمة ابى ها يراق كساق (كهشكيا كلد و 


شك ر كران كو مى باشيد)ءتغانه اع ]ال فدرت توست: 


ابتدا تصوّر مى كردم كشتى ها در زندكى من اثرى ندارندء اما بعداً متوجه شدم كه بيشتر حمل و نقل كالاها در دنيا با كشتى 
ضووت مى يذيرده ضادزات وواردات» لازمه توسعه يكف كشوزاست: اكر كشى هانبودتن هركز تجادت جهاتى ابن قندز 


رودق تداشت. 


اكر به اطراف خود نككاه كنم؛ متوجه مى شوم خيلى از اين وسايل (خود اين وسايل يا مواد اوَّليِهِ آن ها) با كشتى منتقل شده 


اند و سيس به دست من رسيده است. 


لُقمان : آيه ٠7‏ 


و2 


وَإِذَا غَْيهُْ مؤج كالظلّلٍ دَعَوًا الله مُخْلِصِةينَ لَهُ الدّينَ قَلَمَا نَجَاهُعْ إِلَى لبر فَمِنْهعْ مُقْمَصددٌ وَمَا بَجِدِدُ بِآيَاتنَا إلا كل حَتّار كور 


إضفرة 


قر وكا برس بواندو تياد بهية اتساق ها قرار دادس همه ايان ها ناشارك هود رامن ساسينة انا لذك ها كناتدى كذازة 


اتساق عانبه تداق فظرت: ريق كرش كنيل 


اكرات برستان سوار بر كشي شوئد وطوفاق سهمكين قفرا رسده آثان از همةجا ثااميد من شوتد و تو را با اغلاض صدا عى 


زنندء آنان بت هاى خود را 


ص :”77 


فراموش مى كنند و فقط تو را مى خوانند و به توايمان مى آورند. 

آرى؛ بلك زمينه ساز شكوفايى فطرت انسان استء هنكامى كه بلابى فرا مى رسدء يرده هايى كه بر روى فطرت افتاده شده 
برطرف شدء. دو كروه مى شوند: كروهى به ايمان خود وفادار مى مانند» كروهى ديكرء همه جيز را فراموش مى كنند و راه 
كفر در بيش مى كيرند. 

جه كشاتى بات قونوا اتكان فى كندد وبراء كثر بزسن كريننل؟ ققط كساتى كة ييماث شكن مسد و كثران سيت قفن كيده 


اين جنين هستند» آنان راه كفر را برمى كزينند و خود رااز سعادت محروم مى كنند. 


لُقمان : آيه ٠8‏ 


يَا أَيَهَا النَاسٌ اتقوا رَبَكمْ وَاخحْشُوَا يَوْمّا لا يَجْرَى وَالِدَ عَنْ وَلدِهِ وَلا مَوْلودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِدِهِ شَيْنًا إِنْ وَعْدَ الله حق فلا تَعْرّنْكمٌ الحا 
دنا وََا فوتكم بالل دود (مم) 


اكنون از انسان ها مى خواهى تا از عذاب تو بيرهيزند» از روزى بترسند كه هيج كس به فكر ديكرى نيست و هيج كس نمى 
توائك عذاب رااز ديكرى دور كتد. در أن روز هر كس كرقتار اعمال خخودقن اسث؛ نه يدر مشكلى از فرزند فى كشايد و ثة 


فرؤئل مى تواتك كره اق كان يلين يكشابك. 


تو.وعده دادى كاهمة انسان:هارا دن روز قباعت زنده كت بو آثان براق تسابرسى به يشكاوعوعياشله ايخ وعده تي حقو 


ص :"7 


تو مى دانى كه شيفتكى به دنيا باعث مى شود انسان به زشتى ها رو بياورد» براى همين جنين مى كويى: «اى انسان ! مبادا 
زندكى دنيا شما را فريب دهد ! مبادا شيطان شما را مغرور سازد). 


در اينجا به اين دو دشمن سعادت انسان اشاره كردى: 
١‏ - عشق و علاقه به دنيا: 
عشق به دنيا باعث مى شود انسان هدف اصلى خويش را فراموش كند». كسى كه عاشق دنيا مى شود از ياد مى برد كه دنيا به 


هيج كس وفا نداردء او به دنبال جمع كردن ثروت بيشتر مى رود و ناكهان مركك او فرا مى رسد و او با دست خالى به سوى 


قبر سرازير مى شود. 
١‏ - شيطان: 
شيطان با دسيسه هاى خود مى خواهد انسان را فريب دهدء او استاد ماهرى است. او به انسان مى كويد: «تو هنوز فرصت توبه 


داري كاتجو ان شي :1 لطا عاق دنا عير شن وه قر قرضيك برا تزه ذا وقوه اق امع قري يقن تنه تاكيان مر كف كرا 


مى رسد و فرصت توبه براى هميشه از دست مى رود. 


لقمان : آيه ©؟ 
نَ الله عنْدَهُ عِلمُ السّاعَهِ برل العيث وَيَعْلْمٌ مَا فى الارحام وَمَا تَدْرى نَفْسٌ مَاذًا تكبِبُ غَدًا وَمَا نَدْرى نَفسٌ بأىٌّ أزض تَمَُوتٌ 


ِ 
ِ 


ؤُالله غليع خيو 8م 


محم د(صلى الله عليه وآله) بارها برا نت يرستات از ووز قيامت سحن كفت: «روزى كه ختورشيد عتاموشن مى شوف كوهاها 


متلاشى مى شوندء درياها به جوش 


ص :760 


مى آيند» آتش جهنم برافروخته كردد...).(1) 


مرد كان بار ديكر زنده مى شوندء اين حادثه كى روى مى دهد؟ 


اكثون تو از-محةة د (صلى الله عليه وآله) فى ختواهى :ثا'به آنان تين بكويد: ١3‏ كاهن 'ازازمان قنامة» تخصوض غخداستث) 
خداست كه باران را نازل مى كندء او از آنجه در رحم مادران استء آكاهى داردء هيج كس نمى داند فردا جه بر سرش مى 


آيد و هيج كس نمى داند در كدام سرزمين مى ميرد» فقط خداست كه تمام اين ها را مى داند» او خداى دانا و آكاه است). 


يت يرستان از محمّد(صلى الله عليه وآله) درباره زمان بريايى قيامت سؤال كردند» تو به آنان كفتى كه آكاهى از روز قيامت» 


نادانسته هاى تو بسيار است. علم به زمان قيامت» مخصوص من استهء به جه فكر مى كنى؟ تو نمى دانى فرداء زنده هستى يا 
نه؟ وقتى به سفر مى روىء نمى دانى آيا بار ديكر به خانه باز مى كردى يا نه؟ اى انسان قدرى فكر كنء تو از علم بهره اى 


اندكى دارى. 


دراين آيه ازاين ينج جيز كه علم آن مخصوص توست نام بردى: 


١‏ - علم زمان قيامت. 


ف 


ص :72 


تو فقط مى دانى كه قيامت جه زمانى بريا مى شود و هيج كس از اين علمء بهره اى ندارد. 

؟ - علم باران. 

منظور از علم به باران» علم به زمانٍ باريدن باران نيستء اين كار را انسان هم مى تواند تا اندازه اى انجام دهد. 

علم باران» جيز ديكرى است ! 

اكر امشب باران در شهر من ببارد» تو مى دانى كه جند قطره از اين باران» بر زمين باريده است. جند قطره بر روى درختان؟ 


آيا كسى مى داند كه از ابتداى خلقت» جند قطره باران باريده است؟ جند قطره از باران بر روى دريا و جند قطره از آن بر 
روى خشكى ها باريده است؟ آن قطره بارانى كه هزار سال بيش بر روى سنكى در كوشه اى از دنيا باريد الآن كجاست؟ آيا 
به دريا رفت؟ به كدام دريا؟ آيا در دل زمين فرو رفت» الآن آن قطره كجاست؟ آيا سر از جشمه اى درآورد؟ يا هنوز در دل 
زمين است؟ آيا بخار شد و به هوا رفت؟ آن بخار كجا رفت؟ آيا بار ديكر ابرى تشكيل شد واين بخار هم جزئى از آن ابر 


قن ايها وا توم دان 
على اي 

بشر امروزه مى تواند با دستكاه هايى كه اختراع كرده استء بفهمد كه جنينى كه در رحم مادر استء دختر است يا يسر. 
علم به جنين جيز ديككرى است ! 


فقط تو هستى كه مى دانى آيا اين جنين زنده به دنيا مى آيد يا نه؟ وقتى به دنيا مى آيد آيا عمر طولانى دارد يا عمر كوتاه؟ 


روزي او زياد خواهد بود يا كم؟ آيا وقتى به سن جوانى برسدء بيمار و ناتوان خواهد بود با توانا وقدرتمند؟ اودر 


ص :/"7 


تو مى ادانىء 
؟ - علم به حوادث 


فقط تو مى دانى كه فردا براى من جه يبش مى آيدء آيا خوشحال خواهم بود آيا كريان خواهم بود؟ آيا بيمار مى شوم, آيا 


قرذا وق مرك من نواه بود؟ 
ه - علم به مكان مركك 


من در كجا از دنيا مى روم؟ در وطن خود؟ در شهر ديكر؟ در وسط جاده؟ در آسمان با سقوط هوابيما؟ كجا؟ هيج كس اين 


را ثمى دائك. 


جه افرادى كه با هزاران اميد به سفرى مى روند و ديكر از آن سفر بازنمى كردندء آنان با ياى خود به سوى مركك رفته اند. 


اين ينج علمى كه بيان شدء قسمتى از علم غيب است. علم غيب همان آكاهى از اسرار ينهان جهان مى باشدء در اين آيه 


تصريح شده است كه علم غيب مخصوص خداست. 


من در تاريخ خوانده ام كه كَاهى ييامبر از حادثه اى كه در 1 ينده اتّفاق مى افتاد» خبر داده اند. يكك روز على (عليه السلام) 
مح ود ركان 207 د اهن ع لياف ) ارام عراك كس 1 


ييامبر در ياسخ كفت: «جبرئيل به من خبر داد كه حسين(عليه السلام) را در كنار نهر فرات شهيد مى كنند). آرىء ييامبر ده ها 
سال قبل از شهادت حسين (عليه السلام) از ماجراى كربلا خبر داد.(؟١)‏ 


ص:/7 


آخرين انداسووة لقمان:مى كزيدة افق عد | ا حؤادت ايده خيو ذاوداة من سكرنة ناهر انعو اق كداريكن البتصاء سان 


فإنكر رو ]هد داد» باخبر بود؟ 
جه كسى به من كمكك مى كند تا به جواب سؤال خود برسم؟ 
جواب اين سؤال در آيات 58 "7 سوره جِنٌ آمده است: «خدا به هر كس كه بخواهد علم غيب مى دهدا. 


آرى» خدا به ييامبر جيزهايى آموخته است كه از غيب استء اين علم را خدا به او داده استء اككر خدا جيزى از غيب به ييامبر 


آرى» بيامبر» از ييش خودشء علم غيب ندارد» اككر خدا به او اين دانش را ندهدء او از اسرار جهان جيزى نمى داندء اما وقتى 
خدا به او اين دانش را مى دهدء او از برخى اسرار نهان جهانء 1 كاهى مى يابد. امامان معصوم هم علم به بعضى از حوادث را 
از ييامبر به ارث برده اند» ييامبر در لحظه آخر عمر خود. هزار در علم به روى على (عليه السلام) كشود كه از هر درى؛ هزار در 
ديكر كشوده مى شود. اين علمى است كه ييامبر به على (عليه السلام)داد و يس از على (عليه السلام) اين علم به امامان بتعدى 
رسيدء آنان كاهى از حوادثى كه در آينده روى مى دادء باخبر بودند» آن ها اين علم را به خودى خود نداشتند» بلكه خدا اين 
علم را به آنان عطا كرده است.(18) 


ص:9"؟ 


سوره سجده 
اشاره 


؟١:ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكى» است و سوره شماره 7” قرآن مى باشد. 


؟ - در آيه ١0‏ اين سوره جنين مده است: «مؤمنان كسانى هستند كه وقتى آيات قرآن را مى شنوند به سجده مى روند). هر 
كس متن عربى اين آيه را بشنودء بايد به سجده برود» به همين خاطر اين سوره را سوره سجله ناميده اند. اين اؤّلين سجده 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: آفرينش آسمان ها و زمين» قيامت»ء ويرْكى هاى كافرانء ويذكّى هاى مؤمنان» 


عذاب كافران در روز قيامت» ياداش بهشت براى مؤمنان» هلاكت كافران به عذاب آسمانى... 


ص: 57 


سجده : آيه "8 -| 


بيثم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم الم )١(‏ تَنْرِيل لْكتَابِ لَارَيْتَ فِيهِ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ 5 أَمْ شولوة لزن شق الل ب كل از 
قَوْمَا ما أَنَاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ يلك لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ (*) 


در ابتداء سه حرف «الف»» «لا-م) و «ميم) راذكر مى كنىء اين قرآن» معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا» شكل كرفته 
است. در حقّ بودن اين قرآن» هيج شكى نيست» تو اين قرآن را بر قلب محرّرد(صلى الله عليه وآله) فرو فرستادى تا زمينه 
هدايت و رستكارى انسان ها را فراهم نمايد. 


محم د(صلى الله عليه وآله) قرآن را براى مردم خواند. اما كروهى از آنان كفتند: «قرآن ساخته ذهن محمّرد است). اين جه 


خنى ابرك كداز موف كز قاو شذه اسث: 
تو خواستى تا محمّد(صلى الله عليه وآله) مردمى را كه براى آنان ييامبرى نيامده بود از عذاب 


ص :67 


روز قيامت بترساند. باشد كه آنان به راه راست هدايت كردند. 


سجده : آيه © 


اللهُ اذى حَلقَ السّمَاوَاتِ وَالارْض وَمَا بَتِنَّهُمَا فى سِنَّهِ أيّام نم اشتوى عَلى الْعَوْش مَا لكم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِىَ وَلَا شَفِيع أفلا تَتَذَكرُونَ 
رع 


تو آفريننده اين جهان هستىء آفرينش جهان را بر اساس برنامه ريزى انجام دادى» زمين و آسمان ها را در شش مرحله 
آفريدىء تو مى توانستى كه در يكك جشم به هم زدن هم جهان را بيافرينى اما اين جنين خواستى كه جهان را در جند مرحله 


خلق كنى تا نشانه اى براى قدرت تو باشد. 


بعد از آن تو بر «عرش» قرار كرفتى» «عرش» به معناى «تخت» است. يس از آن كه جهان را آفريدىء بر تخت يادشاهى خود 
قرار كرفتى. 
منظور از «تخت» در اين آيه» علم و دانش توست. علم و دانش توء همه زمين و آسمان ها را فرا كرفته است. هيج جيز از علم 


تو يوشيده نيست. 


وقتى يادشاه بر روى تخت خود مى نشيند» در واقع او قدرت و احاطه خود را به كشور خود نشان مى دهد. تخت يادشاه؛ نشانه 
قدرت او بر كشورش است. تو كه خداى يككانه اى» از همه هستى خبر دارى» آرى ! هيج جيز بر تو يوشيده نيست. هر بركك 
دوع كاز ذوحجان من اقمد تو از آن اكافى داري تو تشى تدازئ كدير روئ آن نشي وبه افريده كاى ود فرمان 


بدهىء تو بالاتر از اين هستى كه بخواهى در مكانى و جايى قرار كيرى. 


ص :58 


تنك برسكاة تعزر سن كشد كه لكشا عن راكد انان وا شفافت كتين نه كد تيه تنسكه يان وى ياووق :غير اق يزان السان 
نيستء آن هنكام كه عذاب تو فرا رسدء فقط تو هستى كه مى توانى انسان را از عذاب نجات دهىء, هيج كس بى اجازه تو 


تفى ترات تناع وكدد عر عدا ركالة خنن و شامته عقن خر | النبان خاينه كن كيرتل؟ 


سجده : آيه هم 
يدَبّرٌ الامرَ مِنَ السّمَاءٍ إلى الارض ْم يَعْرّحٌ ليه فى يَوْمِ كانّ مِقَدَارُةُ ألفّ سَنّهِ مما تَعْدذّونَ (0) 


3 
ص 


ابن تو حستق كه كازاوخ خهان ال آسمان كرظة نا زميق را اذاره:فى كن عمه حمق در دست قدورت توست) ثو عسق كه 
خلق مى كنى و روزى مى دهى. 


تو ماه و خورشيد و ستاركان را آفريدى» هر كدام از آنان در مدار مخصوص خود در حركتند» تو به باران فرمان مى دهى كه 
بر كجا ببارد» تو فرمان مى دهى كه درختان در بهار زنده شوند» تو روزي بندكان را مى دهىء انسان ها را خلق مى كنى؛ 


آنجه آنان لازم دارند برايشان فراهم مى سازى. 


٠. 5 91 ٠. 2 ٠. 2 ٠.‏ .-## 9 5 6 سم 
زمين به دور خود مى جرخد و شب و روز به وجود مى آيدء تو زمين را همجون كهواره اى آرام براى انسان قرار دادىء ابر و 
باد و ماه و خورشيد و فلكك به امر تو در كارند. 


آيا اين جهان همواره باقى خواهد ماند؟ 
هركز. فقط تو هستى كه هميشه بوده اى و خواهى بود هر جه غير توستء سرانجام نابود مى شود. 
تو بودى كه آفرينش را آغاز كردىء سرانجام هم, اين آفرينش را به يايان 


ص :580 


فيان درك افريدة :زا اغازعى كن : كرش كان را زتدههى كن :و انسان هنا به كرماة تو سر اق حاكم يرم دارند و يراق 


عسابرسن به يبشكاه تومن آينذ. آن ووق ووز قيامت اسكه روزى كه به اندازه هزار سال از شال هاق ايخ ذثيا طول هى كشد: 


اين وعده توستء تو در روز قيامت همه را زنده مى كنى تا به كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند» ياداش نيكو 
دهق :اي باداشن بر اساس عدل كوست» در ووز قبافقت: كساتى كه واه كثر وا يركز يلاتتله نجه اعمال :كود رامن ليلنده اناق 
در جهنم كرفتار مى شوند. 

آرئ: ووز قيامت:عدالت تو را تكميل من كتده اكرقيامت تباشدء جه فرقى بين خوب ويد است؟ بعضى ها دناين ذثياء به 
همه ظلم مى كنند و به حقّ ديكّران تجاوز مى كنند و زندكى راحتى براى خود دست و يا مى كنند ويس از مدّتى هم مى 


ميرند» آنان كى بايد نتيجه ظلم خود را ببينند؟ 


آنان كه روز قيامت و معاد را انكار مى كنند» مى كويند انسان بعد از مركك, نيست و نابود مى شود و همه جيز براى او تمام 
مى شود. جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بد. يكسان باشد؟ اكر قيامت نباشد. عدالت تو 


سجده : آيه م 
ذَلِك عَالِمُ لعب وَالشَّهَادَهِ الْعَريرٌ الرَحِيمَ (©) 


ص :52 


صحراى قيامت جمع خواهند شدء آيا حسابرسى به اعمال ريز و درشت آنان» ممكن است؟ 

اين كار براى انسان ها غير ممكن استء اما تو خدايى هستى كه از ينهان و آشكار باخبر هستى» تو همه جيز را مى دانى» علم 
توء اندازه اى ندارد. تو توانا و مهربان هستى. 

آرى» روز قيامت» روز حسابرسى استء تو از همه جيز باخبر هستى و براى همين است كه در آن روز به اندازه سرسوزنى به 


كسى ظلم نمى شودء همه رفتارها و كردارهاى انسان هاء ثبت شده است. هر كس نتيجه رفتار و كردار خود را مى بيند. 


تودر آن روز به نت هاى خوب بندكانت نيز ياداش مى دهىء خيلى ها هستند كه ثئِتِ كار خوبى داشته اند و اما فرصت انجام 
آن را بيدا نكرده اندء آنان نيت خود را به هيج كس نككفته اند امنا تو از آن باخبر بودى و در روز قيامت به آن تت ياداش مى 
دهى. 

همجنين تو از نفاق و دورويى منافقان باخبر هستى» ممكن است يكك نفر يكك عمر در ميان مسلمانان زندكى كند و نماز 


بخواند و روزه بككيردء اما منافق باشد» روز قيامت تو او را به آتش جهنّم مى افكنى. تو از راز دل همه باخبر هستى. 


سجده : آيه /ا 


الذى أخشق كل شَئء خَلَقَهُ بدأ خلق الاثنان من طين (/6 


ص :517 


تو آن خدايى هستى كه هر جه را آفريدىء نيكو آفريدىء تو نياز هر كدام از آفريده هاى خود را مى دانستى و به هر كدام؛ 
آنجه به آن نياز داشتء عطا كردى. تو آدم(عليه السلام) را از كَل آفريدى. 


به اين جمله فكر مى كنم: «خدا هر جه را آفريد» نيكو آفريد و به هر كدام, آنجه به آن نياز داشتء عطا نمودا» من به مطالعه و 


تحقيق مى يردازم و به اين مطالب مى رسم: 

١‏ - حلزون 

وقتى فهميدم كه خدا به حلزون ها 6٠‏ دندان ريز داده استء تعيّجب كردم ! قدرت اين دندان ها به اندازه اى است كه 
امك 

لكان مره شنادن مى كويد متاعهاة تدر وسييف اتات وكش ازمجوريرين وريساها ددمي اسك ه زرا مال: 
سرعت بال زدن مككس ١ه"‏ بار در ثانيه است. ملخ يكك هوابيماى معمولىء در هر ثانيه تقريباً /1؟ بار دور مى زند. 


ات كنة 


-ه 


«اوربيتيد» نام نوعى كنه است كه در خاكك زندكى مى كندء او قوى ترين جاندار روى زمين است. او مى تواند ٠‏ برابر 
وزن خود را جا به جا كند. قدرت انسان وقتى مى تواند همانند او باشد كه بتواند كيلو كرم رااز زمين بلند كندء اككر ٠‏ 


اتوبوس را روى هم بكذارند و من آن ها را از زمين بلند 


ص :5/8 


كنم توانسته ام با اين كرم كوجكك رقابت كنم ! يك انسان ورزشكار به زحمت مى تواند دوبرابر وزن خود را از زمين بلند 
“كنك 


؟ - مرغ مكس خوار 


مرغ م خوار» كوجكك ترين يرنده جهان استء. قلب او ١58٠‏ بار در دقيقه مى زندء (قلب انسان در دقيقه /١‏ بار مى زند). 
او هر ثانيه /١‏ بار بال مى زند. او مى تواند 7٠١‏ كيلومتر را بدون لحظه اى استراحت» يرواز كند. (نوعى از آنان هر سال براى 


2 شكّفت ترين آفريده جهان است. 


مغز در هر ثانيه بيش از يكك صد ميليون ييام از اندام هاى مختلف عصبى دريافت مى كند و در همان يكك ثانيه» همه اين 


در سال 197 هجرى شمسى اعلام شد: كروهى از دانشمندان زاينى و آلمانى سعى كردند تا يكك درصد عملكردى را كه مغز 
انسان در يكك ثانيه انجام مى دهدء شبيه سازى كنند. 


آنان آزمايش خود را با يزركك ترين رايانه جهان كه 8٠‏ هزار يردازنده داشت, انجام دادند. 


آنان به اين نتيجه رسيدند كه اككر اين رايانه بزركك بخواهد يكك درصد از تمام يردازش ها و ارتباطاتى را (كه يكك ثانيه در 


مغز روى مى دهد) شبيه سازى كندء 


ص :5894 


جهل دقيقه وقت لازم دارد. 


سجده : آيه 9 - / 
ْم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سْلَالّه مِنْ مَاء مَهين (0 ثُمْ سَوَاهُ وَنَفَحّ فيه مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكمٌ الس وَالاتضَارَ وَالافيدَة ليا ما كشكدون (4) 


برايم كفتى كه آدم(عليه السلام) را از كل آفريدى و سيس فرزندان او رااز نطفه ناجيزى آفريدىء نطفه اى كه از غذاهايى كه 


انسان مى خوردء تشكيل مى شود همه غذاهاى انسان» ريشه اش به خاكك برمى كردد. 


تو نطفه انسان را در رحم مادر (كه جايكاه مطمئْنى بود) قرار دادى و آن نطفه رشد كرد و جنين شد و تو به او شكل واندام 
بخشيدى» سيس از روح خود در آن دميدى, به او قدرت شنوايى و بينايى و فهميدن عطا كردى. تواين كونه انسان را 


آفريدىء ولى انسان ها جقدر كم شك ركزار تو هستند ! 


بار ديككر سخن تو را در آيه 8 مى خوانم: «سيس خدا روح خودش را در انسان دميد). به راستى منظور از اين سخن جيست؟ 


آيا تو روح دارى و آن روح خود را در ما دميده اى؟ 
اين انسان است كه جسم دارد و روح اما تو يكانه اى» تو نه جسم دارى نه روح ! 
اكر تو روح مى داشتى به روح خود نيازمند بودى» تو بى نياز از همه جيز 


6٠ ص:‎ 


هستى, اكر بككويم تو روح دارىء تو را نيازمند فرض كرده ام ! 
يس جرا در اين آيه كفتى كه در آدم از روح خود دميدم؟ 


به كفتكوى محمّ.دبن مسلم با امام صادق(عليه السلام) مى رسم. اين كفتكو, كمشده من است: روزى محمّدبن مسلم به امام 
صادق(عليه السلام)رو كرد و كفت: 


لكر قرآن خوانده ام كه (روح خدأ» در ما دميده شده اسية: مكر نخدا روح دارد؟ 


خدااوّلء جسم آدم رااز كل آفريد يس از آن «روح آدم) را خلق نمود. خدا اين «روح) را بر همه مخلوقات خود برترى 


داد» در واقع روح انسان بود كه سرآمد همه آفرينش شد. خدا اين روح را در جسم آدم قرار داد. 


يعنى اين روح» قبل از خلقت آدم وجود نداشت ؟ يعنى هزاران سال» خدا بود واين روح نبود» يس اين روح» روح خدا 


نيست. اين روح آدم است. اكر اين روح؛ روح خدا بود بايد هميشه باشد» در حالى كه اين روح را خدا بعداً آفريد. 
بله. همين طور است. خدا هركز روح ندارد. او روحى را براى آدم خلق كرد و بعداً در جسم آدم قرار داد. 


آقاى من !اكر اين طور است يس جرا در قرآن آمده است كه من از روح خود در آدم دميدم؟ جرا خدا در قرآن مى 


كويد: «واز روحم در آدم دميدم). 


_من مثالى براى تو مى زنم. آيا مى دانى خدا در قرآنء از كعبه جككونه ياد مى كند؟ او به ابراهيم(عليه السلام) مى كويد: 
«خانه ام رابراى طواف كنند كان آماده كن). معناى «خانه خدا» جيست؟ يعنى خانه اى كه خدا آن را به عنوان خانه خود 


6١ ص:‎ 


اتتخاب كرده است. همين طور خدا وقتى «روح آدم؛ را خلق كرد اين روح را انتخاب كردء زيرا اين روح خيلى باشكوه بود 
برائ همي خدا از ا :ابن كونه تغيير كرد (18) 


آرى» خيلى جيزها را مى توان به خدا نسبت داد. مثل خانه خداء دوست خدا. 


حقيقت وذات خدا ندارد. 


حالا معناى «روح خدا» را بهتر مى فهمم: روحى كه خدا آن را آفريده است؛ روحى كه خدا آن را خيلى دوست مى دارد؛ 


روحى كه كل سرسبد جهان هستى است. اين روح, آفريده خداوند است. 


ص : 67 


سجده : آيه ٠١-11‏ 


وَقَالُوا نا َ كلا نفى الاضٍ ينا لَفَى حَلّق ديد بَل هُمْ بِقَاء رَبّهُمْ كافِرُونَ ( "٠‏ قل بتاكم ملك الْمَْتٍ الى وُكلَ بكم ثم 
ا :4 4 افون 11ل وله َرَى إِذ الْمجْرِمُونَ تاكشو رُءُوسَِهم عِنْدَ رَبّهِمْ رد أَنْضَِ 9 وَسمِحِعْنَا فَارْجِعنًا نَعْمَل صَالِححا إِنَا مُوقنُونَ 
إفداة 


بدن ما يوسيد و به مشتى خاكك تبديل شديمء آيا دوباره زنده مى شويم؟.(17) 


آتاقارؤة فاه را الكار سن كروت وض عر ا مسد يا الكار اذه 1و اداتد يه سوسر ال خره ادافهةفهيد, آثان عرق در لذت هاف 
دنيا شده اندءاز محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به آنان جنين بكويد: «فرشته مركك را, بر شما كمارده اند واو جان 


شما وام كيرف وق بروق قامت ورا شود شيا براق صا بسو نه بيشكاة 


ص :07 


مركك .و رق د كئ الساة ددست او يسشهارة قو عبض كه غررائنل رهامو هر كك اتساق غنا كرذه ا زهان مركك هر السالى 


مشخص استء وقتى آن زمان فرا رسدء عزرائيل جان او را مى كيرد هيج انسانى نمى تواند مركك را از خود دور كند. 


امروز اين كافران» روز قيامت را دروغ مى شمارندء وقتى قيامت فرا رسدء آنان در بيشكاه تو سرهاى خود را به زير مى افكنندء 
حال آنان جه أسف بازاستث !در آن لحظه آنان حنين مى. كويشدة (يباميران تو ذر دثيا به ما وعده جنيق روزى رامن داذثدة نما 
آنجه را تو وعده داده بودى» به جشم ديديم. بيامبران از صداى جهنّم براى ما سخن كفتند و ما امروز صداى هولناك جهنّم را 
شنيديم, اكنون از تو مى خواهيم ما را به دنيا بازكردانى تا كذشته را جبران كنيم و عمل نيكك انجام دهيمء ما ديكر به وعده 


هاى تو ايمان آورده ايم). 


سجده : آيه 1 "| 


وَلوْ ْنَا لاتيِنا كل نفس هُدَاهَا وَلَكنْ حق القؤل منى لائلان جَهَنْم مِنَ الجنهِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ (1) فذوقوا بِمَا نَسِيتَمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 
هَذَا إِنَا نَسِينَاكم وَدُوقوا عَذَّابَ الْخُلْد بمَا كنتم تَعْمَلونَ )١©(‏ 


تو به آنان جنين ياسخ مى دهى: 


به شما اختيار دادم تا شما راه خود را انتخاب كنيد» من بيامبران را براى هدايت شما فرستادم و حقّ را بر شما آشكار كردم. 


ص :65 


من هيج كس را مجبور به ايمان نكردم. اكر مى خواستم مى توانستم كارى كنم كه همه مجبور به ايمان شوندء امّرا جنين 
نخواستم. من به انسان ها فرصت انتخاب دادم. 


ذيكر فرضت شمايه باباق وسيده اسةء ايمان اعروؤ شما ارزشى تذارف شما د دثيا بباميران هرا ذروغكو غوائديل و كتات هرا 


انكار كرديد. اين وعده حتمى من است كه دوزخ را از جنٌ ها و انسان ها ير مى كنم. 


اكنون عذاب جهنّم را بجشيد به خاطر اين كه جنين روزى را ناديده مى كرفتيد. من هم امروز شما را به حال خود وامى كذارم 
وازلطف ورحمت خود بى نصيب مى كردانم» يس عذاب هميشكى را كه نتيجه اعمال خودتان است. بجشيد. 


در روز قبامت» حقيقت آشكار مى شود يرده هاى غفلت و لجاجت كنار مى رودء همه به يككانكى تو اعتراف مى كنند» 


مهناو كافراف توعرا سعاكن نحن كنل وان ستايقن كاثراة تررق نس شود زيرا فيكو كان ان كار كذشنه است: 


فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آنان را بر صورت روى زمين مى كشانند و آنان را به سوى جهنّم مى 


سجده : آيه /ا١‏ - ١0‏ 


نّم يُوْمِنٌ باينا الَّذِينَ إِذَا ذكرُوا بها 


ص :660 


حَدّوا سب هذا وَستحُوا د وَبهِمْ وَهُمْ لا يَسْتكيرُونَ (15) تا حر امسا دَدْعُونَ رَبَهُمْ تَوْفًا وَطْمَعَا وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ 
موك (02 قل كله نفس ا خوك لوه من 4ه أي خرّاء :يما كاثوايغملوة (/01) 


از ]7 نش جهنْمى كه در انتظار كافران است. سخن كفتى» اكنون:مئ خواهئ آز بهش كد به مؤمنان وعد ذاداق: سحن كوي 


ابتدا شش ويكى مؤمنان را بيان مى كنى: 


١‏ - مؤمنان كسانى هستند كه وقتى آيات قرآن را مى شنوند به سجده مى روند و تو را تسبيح مى كنند و حمد و ستايش تو را 


آرى» قرآن آنان را به يكتايرستى و بندكى فرا مى خواند و آنان اين كونه تو را اجابت مى كئند. 


؟ - آنان تسبيح و حمد تو را به جا مى آورند «سبحان الله و «الحمدلله) مى كويند» تو را از همه نقص ها و عيب ها ياكك مى 


دانند و همه خوبى ها را از آن تو مى دانند. 
* - مؤمنان هركز تككبر نميورزند» آن ها همواره تواضع و فروتنى دارند. 


ع - شب هنكام كه غافلان در خواب ناز هستند از بستر برمى خيزند» همه جا سكوت است و آرامش. هيج كس آنان را نمى 


لطف تو سبب غرور و غفلت 


ص :68 


مى شودء ترس زياد از عذاب هم سبب يأس و سستى مى كردد. آنان هم اميد دارند وهم بيم. 


ع - آنان از آنجه تو به آنان داده اى به نيازمندان كمكك مى كنند. 


هيج كس نمى داند و نمى تواند حدس بزند كه توجه ياداش هاى زيبايى براى آنان آماده كرده اى؛ ياداش هايى كه مايه 
روشنى جشم آن ها مى شود و اشكك شوق از ديد كان آنان جارى مى كند همه آن ياداش هاء سزاى كارهاى خوبى است كه 
آنان انجام داده اند. 


آرى» نهرهاى آب از زير درختان جارى است,ء ميوه هاى بهشت هميشه هست» سآبه درختان آن هشكن اسث بركك درختان 
در آنجا نمى ريزد» در بهشت هيج كمبودى نيستء مؤمنان در سايه دليذير و نوازشكر درختان روى تخت ها مى نشينند واز 


نعمت هاى زيباى آنجا بهره مى برندك...(١5)‏ 


قرآن در ايه 0 اين سورهء ويد كى اوّل مؤمئان را جنين بيان مى كند: «مؤمنان كسانى هستئد كه وقتى آياث قرآن را مى شنوند 


به سجده مى افتند و خدا را تسبيح مى كنند و حمد و ستايش او را به جا مى آورند و تككبر نمى كنند. 


اين آيهء سجده واجب داردء يعنى اكر كسى متن عربى اين آيه را بشنود» واجب است به سجده برود و كافى است كه سه بار 
«سبحانٌ الله) بكويد. 


اكنون كه من اين آيه را به زبان فارسى نوشتم» مستحب است به سجده بروم و يبشانى بر خاكك بسايم و با سجده نشان بدهم 


ص : /اة 


فروتن هستم. 


سجده : آيه 1١‏ - 1/8 


ص 


أقَمَنْ كان مُؤْمِنًا كَمَنْ كان قَاستهًا لا يَشِتَوُونَ (18) أمَا الَِّينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَ ات قَلْهُمْ جَنّاتٌ الْمَأْوَى نُرْلا بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 
(19) وَأمًا الَّذِينَ قَس هوا فَمَأَوَاهُمُ النَارُ كلما أرَادُوا أنْ يَخْوَجُوا مِنّْهَا أعِيدُوا فيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَارِ الى كم بِهِ تُكدَبُونَ 
020 


تو همه انسان ها را به يكتايرستى فرا خواندى. آيا كسانى كه ايمان آورده اند با كسانى كه نافرمانى كردند» يكسان هستند؟ 
هركر! 


اين دو كروه؛ هر كز يكسان نيستند» كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» در بهشت جاى مى كيرند» ياداش 


كارهاى نيكك آنان» بهشت جاودان است. 


ولى كسانى كه نافرمانى كردند» جايكاهشان جهنم استء آنان در آتش سوزان جهنّم كرفتار مى شوندء هر بار كه بخواهند از 
آنجا خارج شوند» فرشتكان آنان را بازمى كردانند و به آنان مى كويند: «آيا به ياد داريد كه جهنّم را دروغ مى شمرديد؟ يس 


بجشيد انجه را دروغ مى شمرديد). 


سجده : آيه فا 
وَلنَذِفَنَهُْ مِنّ الْعَذَّاب الاذنّى دُونَ الْعَذَابِ الاكبر لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ )5١(‏ 


ص :/6 


تو انان راابراى سعادت و زسكازى افرندق: به او اختيار ذادى ثااراة ودرا انتخات. كتده براى :او ناميران و كتاف هاى 
آسمائى فرستادى آامنا كروهى از اسان ها كرقتارغفلت:مى شوند واراه كفن رايرمى كرينتدة تو:دوست نذارق كسئ به ذا 


جاويدان كرفتار شود» يس آن ها را به بلا كرفتار مى سازىء شايد از خواب غفلت بيدار شوند. 


تو آن هارا قبل از عذاب جهنم به عذاب اين دنيا كرفتار مى كنىء بلاهاى زيادى برايشان مى فرستىء شايد توبه كنند و به 


سوى تو باز كردند و سعادتمند شوند. 


تو براى كناهكاران دو قانون دارى: 
١‏ -قانون بلا: آنان را به بلاهاى سخت مبتلا مى كنى تا از خواب غفلت بيدار شوند. 


- قانون استدراج: وقتى آنان با نزول بلاها هم از خواب غفلت بيدار نشدندء از راه افزايش نعمت هاء آنان را مجازات مى 
اق تر ذرعمت هانزا دروي انان مئ كشاىء مقو تندرس تروت وذازاى «فدرت و تواناون«وعائتد ندرا نه انان 
عنايت مى كنى تا سر كُرم خوش كذرانى شوند. 

وقتى غرق نعمت ها و خوشى ها شدندء آنان را به عذابى ناكهانى كرفتار مى سازىء, مركك سراغ آنان مى آيد و آنان را به 


سوى آتش جهنم مى برد.(11) 


صص :694 


سجده : آيه 7١‏ 
وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنْ ذكر بِآيَاتِ رَبّهِ ثم عرض عَنْهَا نا مِنّ الْمخِرمِينَ مُنْمَقِمُونَ (؟؟) 


جه كسى ستمكارتر از همه است؟ جه كسى بيش از همه به خود ظلم كرده است؟ 


كني كد وق قرآن براي او عو اتدهى شوهة اق ا رو ير كرد اق أن وا لكان عدن ح كدي اتنا شلاه اسكة او 
تزاف لوق كداز الديق عا ونا مشكر جهره ترس قر اللنين لكان ون كم بن ماهير ان لمرو كو ام تر اننم لوأو مو ادم 
دهىء او فكر مى كند كه اين نعمت ها هميشه براى او خواهد بود او شيفته زيبايى هاى ظاهرى دنيا مى شود و به اين دنياء دل 
خوش مى دارد: اما ناكهان مرك او فرا فى رسد و فرشته مركك من بد نا جان او را بكيردء در آن لحظهء رده ها از جلوئ 


جشمش كنار مى رود و عذاب تو را مى بيند. 


اين وعده توست: تو انتقامى سخت از كسانى كه مُجرم هستندء خواهى كرفت. 


به راستى جه فرقى ميان كناهكار و مُجرم وجود دارد؟ 


تواز ييامبر خود مى خواهى تا به كناهكارى كه از كناه خود يشيمان شده استء. سلام كند و او را كرامى بدارد و به او مده 


بخشش و مهربانى تو را بدهد. 


تو كناهكار يشيمان را مى بخشىء اين وعده توستء تو حساب كناهكار را از مُجرم, جدا كرده اى. 


١: ص‎ 


به راستى جه فرقى ميان كناهكار و مُجرم وجود دارد؟ 


كناهكار كسى است كه خطايى انجام مى دهدء اما اين كار را از روى عناد و دشمنى و لجاجت با تو انجام نمى دهدء او 
ازووئ ثاذائى وغفلت ناية سين غله شهوت: و غضيت كناهئ دئ كند. وققى اوبشيماق:شند :وان كناهقن تونه كزذة تو اونرا 


اما مُجرم كسى است كه از روى عناد و دشمنى با تو به دستورات تو عمل نمى كند و راه خطا مى رود» هدف او جيزى جز 


لجاجت با تو نيست» تو مُجرم را به عذاب سخت كرفتار خواهى ساخت.(؟77) 


ص:ام 


سجده : آيه إرفا 
وَلَقَدْ آَينَا مُوسَى الْكتَابٍ قََا تَكنْ فى مِزيّه من لِقَئِِ وَجَعَلنَاهُ ُدَى لِينى إِسْرَائِيلَ () 


كروهى از مسلمانان كه تازه اسلام آورده بودند» وقتى آيات قرآن را مى شنيدندء آن را با تورات مقايسه مى كردندء آنان با 
خود مى كفتند: «محتّرد مى كويد تورات هم كتاب خداستء به راستى اكر جنين است» يس جرا تورات با قرآن اختلااف 
دارد؟ مكر مى شود خدا در قرآن حكمى بدهد ودر تورات حكم ديكرى؟ شايد تورات كتاتي اسماتى تباشله شابك يهوديان 


آن رااز ييش خود ساخته اند). 


توه دان كه كرون ال مسلمانان حتين 'فكرى داركلة براق سمين تواايق اندرا تازل كردق :دان محقك امن موسي 


قرار دادم). 


ص : 1م 


وقتى كسى به مدرسه مى رود در كلاس اوّل» خواندن و نوشتن مى آموزد, با فرا رسيدن سال بعدء به يايه بالاتر مى رود و 


دروس يايه اوّل را كنار مى كذارد. 


من كتل:واهمه تازهاى شنا تأميق من كثد: 


معلوم است منظور از تورات در اينجاء آن توراتى است كه تحريف نشده است. هر مسلمان به آن تورات كه تو بر موسى(عليه 
السلام) نازل كردىء ايمان دارد. 


اكر در قرآن مطلبى را مى خوانم كه خلاف تورات استء نبايد فكر كنم كه تورات از طرف تو نبوده است ! 


اين نشانه كامل بودن اسلام استء زيرا رشد انسان هاء زمينه ساز نزول حكم جديد بوده است. شنيده ام كه در تورات فقط 
يك روزء روزه واجب است (روز دهم آغاز هر سال كه همان روز دهم ماه تشرين است). اما در قرآن روزه سى روز (ماه 


رمضان) واجب شده اسثت. 


روزه يهوديان» يكك شبانه روز كامل است»ء آنان به مدّت بيست و جهار ساعت از خوردن و آشاميدن خوددارى مى كنندء اما 


مسلمانان ازاذان صبح تا غروب آفتاب روزه هستند. 


ص :ام 


سجده : آيه 6؟ - 6؟ 


وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَهُ يَهْدُونَ بأمْرنًا لَمَا صَبَرُوا وَكانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ (1) إِنَّ رَبك هُوّ يَفْصل بَيِنهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَهِ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ 
)0 


سخن از بنى اسرائيل به ميان آمدء تو به موسى(عليه السلام) تورات را دادى تا بنى اسرائيل را هدايت كند. 


سن از مر كه موسى (عليه السلام)» كروهى از آنان رابه عنوان «أمام» قرار دادى» زيرا آنان در راه تو شكيبايى تمودنل وو به 


آيات تو يقين داشتند. تو آنان را امام قرار دادى تا به فرمان تو مردم را هدايت كنند. 
آن امامان جه كسانى بودند؟ 


بيامبرانى كه يس از موسى (عليه السلام) به يبامبرى رسيدند و وظيفه هدايت مردم را به عهده كرفتند» آن ييامبران» ييشوا و امام 
مردم بودندك» نام بعضى از آنان را در اينجا مى نويسم: يوشع» داوود» سليمان» الياس» اليسع» عَزَير ايُوب» يونس » زكرياء يحيى» 


تو براى هدايت بنى اسرائيل» ييامبرانى را به عنوان امام و ييشوا در ميان آنان قرار دادىء اما بنى اسرائيل دست به اختلاف زدند 
وراه هاى مختلفى را ييمودند» سرحشمه اين اختلافات» جيزى جز هوس و عشق به رياست نبود» تو در روز قيامت در ميان آنان 
داورى خواهى كرد و هر كس را به سزاى عملش خواهى رساندء آنان كه از حقٌ بيروى كردند در بهشت جاى خواهى داد و 


آنان كه باطلى را ساختند و مردم را به سوى آن فرا خواندند» در آتش جهنّم خواهند سوخت. 


ص : 56 


روزى امام صادق (عليه السلام) آيه “اين سوره را براى ياران خود خواند و فرمود: «خداوند به ييامبر بشارت داد كه از 


خاندان او امامانى قرار مى دهد).(7؟) 


وقتى من اين حديث را خواندم» فهميدم كه اين آيه از يكك قانون خدا سخن مى كويدء خدا براى هدايت مردم» رهبرانى 


آسمانى قرار مى دهد. اين قانون خدا مى باشد و براى همه زمان ها و مكان ها مى باشد. 


ا ل ا 


آرى» در روز عيد غدير خدا به محم د(صلى الله عليه وآله) فرمان داد تا على (عليه السلام)را به عنوان «امام) معرّفى كند واز 


هيج كاه خدا زمين را از امام خالى نمى كذارد» دوازده امام معصوم وظيفه رهبرى جامعه را به عهده دارندء اين همان راه 


امامت است كه خدا مردم را به يبروى از آن فرا خوانده است. 


امروز هم مهدى(عليه السلام) امام زمان من استء ييشواى من استء بايد او را بشناسمء خدا از من خواسته است تا ولايت او را 


بيذيرم و يبرو او باشم.(75) 


سجده : آيه /!؟ - م1 
ولم د لَهُْ كم أملكنًا مِنْ يلم من الْمَرونِ يشو نَ فى مساكيهخ إِنَّ فى ذلك لآيات أقلَابَدء عقون (8) وله برذ 
لماه إلَى الازض الجر فََخْرِجٌ به زَرْعَا تأكل ينه العامهع وَأَنُْمْهُ َكَل يُنْصِرُونَ (77) 


سخن از موسى(عليه السلام) و قوم بنى اسرائيل به ميان آمد. موسى(عليه السلام)در راه مبارزه با 


ص :80 


فرعون با مشكلات زيادى روبرو شد و سرانجام تو او را يارى كردى و فرعون را در رود نيل غرق كردى. 


الكنون ايت برستان مكه ست تمن كوي :راسي مدر] نان فك نمى كننن هرا ازاعدانه تر نم ترستد؟ حرا ال سرتوشت 
كدذششكان عد تدى كبرتن؟ 


قوم عاد و قوم ثمود هم به بت يرستى رو آورده بودند» تو هود(عليه السلام) را براى قوم عاد و صالح(عليه السلام) را براى قوم 


آنان نازل شد. 


خانه هاى ويران شده آنان در زمان محمّد(صلى الله عليه وآله) باقى بود» بيشتر مردم مكه به تجارت مشغول بودند و به شام و 
يمن سفر مى كردند. ويرانه هاى قوم ثمود در شمال حجاز (در مسير سوريه) بود و خرابه هاى قوم عاد در جنوب حجاز (در 


سير يمن) بود 


ينث يوستان مك اين خرابه :هارا بارها ذيدة اند واز سررمين آنان غبور كرده اند در سر كذشت آنان» عبرت هاى زيادقن 
سنت حجر ان اك وؤسدا سكج بحن ,زا تمن دون ورد قن 6د 


كياهان بهره مند شوند. تو اين كونه به آنان روزى مى دهى, جرا جشم بصيرت نمى كشايند تا لطف و مهربانى تو را بنكرند و 
به يكتايى تو ايمان آورند؟ 


ص :88 


سجده : آيه 1٠‏ - /؟ 


وتتولوة تكن عدا التق إن كققذ ضاوقية 00 قل بزع النقع لاملل الذيق كندوا إيعائية ولاقع تتطدوق 43 ماغرض عن 
مَنَى مهدا الفنْخ ! قِينَ م الفتح لا ينف الذِينَ كفروا إِيِمَائهُمْ وَلَا هُمْ غرض عَنْهُمْ 
وَانمَظْ إِنْهُمْ مُنْنَظِرُونَ (000 


محم د(صلى الله عليه وآله) در شهر مكه ودر محاصره بت يرستان بود يت يرستان ييروان او را شكنجه مى كردند و به او 


توبه محمّرد(صلى الله عليه وآله) وعده بيروزى دادى. از آينده به او خبر دادى: او از اين شهر به مدينه مى رود و در آنجا 
فبروات زنافض بيدا فى كلد .و نا لشكرى باشكوه يه ابن شهر بزمن كرود واهمة تت ها راسي كون عن كتدا و بان بكر كعيه 


بايكاه يكتايرستان مى شود. 


مخقد(صلى الله عليه وآله):ايق وغدة زانه يبروانش غبر ذاة و ايع خبر به كوش ثت يرستان زسيد. آثان باون نمى كردنك روز 
محقد(ضاك الله علية وآاله)بة ييروزق برسك. براق هسين يه مسلماتان كفتتد: راكر سحن شما زاست ادكه ما يكوييدك كاين 


ييروزى شما كى خواهد بود). 


اكنون تو اين آيات را نازل مى كنى: «اى محمّرد ! به آنان خبر بده كه در روز ييروزىء ديكر ايمان آوردن آنان هيج فايده اى 
نخواهد داشت و به آنان فرصت توبه داده نمى شود اى محمّرد ! ازاين كافران لجوج روى بككردان و منتظر باش كه آنان نيز 


منتظرند. اى محمد ! تو منتظر يارى من باش و آنان نيز منتظر عذاب من باشند). 


ص : ا 


ييامبر به مدينه هجرت كرد و هشت سال در آنجا ماند و با لشكر ده هزار نفرى به سوى مكه حركت كرد تا آن شهر را از بت 
ها ياكك كرداند. بت يرستان داخل و اطراف >عبه, بت هاى زيادى قرار داده بودند» كعبه ياد كار ابراهيم (عليه السلام)بود» بايد 
آنجا ازاين بت ها ياكك مى شد. ييامبر ييامى را براى مردم مكه فرستاد: «هر كس به كعبه يناه ببرد» در امان استء هر كس به 


خانه خود برود ودر خانه اش را ببندد» در امان است). 


لشكر ييامبر به سوى مكه بيش مى رفتء يكى از ياران ييامبر يرجمى را در دست كرفت و سوار بر اسب به سوى شهر رفت و 


فرياد برآورد: «امروز» روز انتقام است)». 


فرياد بزند: «امروز روز مهربانى است)». 


درست است كه مردم اين شهر به ييامبر بارها سنكك زدندء او را جادوكر و ديوانه خوانده بودند و بر سرش خاكستر ريخته 
بؤذند» تارائقق رايا ان شكجة كزةة يود تد :انما او امير مهرباتى استه اكر انان يشيمان شوتك و از دشمبى باعق ست 
بردارند» او آن ها را مى بخشد. آرىء امروز روز مهربانى است. در آن روزء عدّه زيادى از مردم مكه ايمان آوردند» كروهى 


از آنان از بهترين مسلمانان شدند. 


اكنون يكك سؤال دارم: خدا در آيه ١9‏ مى كويد ايمان آوردن در روز ييروزى» 


8/٠: ص‎ 


هيج فايده اى نداردء يس جرا در روز فتح مكه. ايمان آوردن بت يرستان براى آنان فايده داشت؟ جرا ايمان آنان» يذيرفته 


شد؟ 


جه كسى به اين سؤال من ياسخ مى دهد؟ بايد مطالعه كنم... 


وعده اى كه ييامبر به مسلمانان داد» وعده فتح مكه بود. وقتى بت يرستان مكه اين وعده را شنيدند» سؤال كردند: «فتح مكه جه 


زمانى است). سؤال آنان درباره فتح مكه بود. 


جون در فتح مكه. ايمان مردم فايده بخشيد, اما در روز فتح» هركز ايمان آوردن كسى فايده اى نمى بخشد. 


به آيه ١0/4‏ سوره انعام مى رسمء تو در قرآن از روزى سخن كفتى كه ديكر ايمان آوردن مردم براى آنان سود و فايده اى 
ندارد. امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) در تفسير آن آيه كفته اند كه منظور از آن روز» روز رجعت است.(0؟7) 


«رجعت)»» همان زنده شدنٍ دوباره استء وقتى مهدى(عليه السلام)ظهور كندء سال ها روى زمين حكومت مى كند, يس از آن 
روزكار رجعت فرا مى رسدء تو محتّد(صلى الله عليه وآله) واهل بيت(عليهم السلام) را همراه با كروهى از بندكان خوبت» 
دما كو جين دان اروز كزوهى آل كافران زا زتددمى كتين نا آنان بدمتورائ اعمالشان در ابن :دنا يوستده ان ووذ 
ديكر ايمان آوردن كافران» فايده اى ندارد. 


ص :84 


سؤال كافران از زمان فتح مكه بود» جرا تو اين سؤال را بى جواب كذاشتى و از روزكار رجعت براى آنان» سخن كفتى؟ 


فتح مكه به زودى فرا مى رسيدء اكر آنان جند سال صبر مى كردندء فتح مكه را به جشم مى ديدند» تو جنين خواستى كه از 
سحاذثه اف سيان يز ركف ثر سحن بكو 


3 كح 
روز كار رجعت ! 


رجعتء «يوم الله استء تو در آن روزكارء نعمت خود را بر ييامبر تمام مى كنى» دشمنان او را زنده مى كنى و از آنان انتقام 


7٠١:ص‎ 


سوره أحزاب 


اشاره 


ص: الا 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكى» است و سوره شماره 7" قرآن مى باشد. 


؟ - «أحزاب» به معناى «كروه ها؛ مى باشدء اين سوره حوادث جنكك «احزاب» را حكايت مى كند. اين جنكك در سال ينجم 
هجرى روى داد. بت يرستان مكه همراه با كروه هاى مختلف عرب به مدينه هجوم آوردند تا اسلام را نابود كنند. ماجراى 
حِكونكى بيروزى مسلمانان در اين جنكك» در اين سوره بيان شده است. نام ديكر جنكك احزاب» «جنكك خندق» مى باشد. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: كارشكنى منافقان در جنكك احزاب» سختى هايى كه مسلمانان در اين جنكك تحمل 
كردند» حجاب زنان» سخنانى درباره همسران ييامبر» آيه تطهير (عصمت خاندان ييامبر)» مبارزه با خرافات روزكار جاهلتت 


ص: "لا 


احزاب : آيه ا | 


بشم الله الوَحْمَرٍ الحم ها هالت تق إلند ولا تلم الخافريق وزله لقوق إوزللك كان كلما عه 17 وان قا بوتي اليكددين 
رَيُكك إِنّ الله كانّ بمَا تَعْمَلونَ حَمِيرًا () وَتَوَ كل عَلَى الله وَكفى بالله وَكيذا (*) 


امير به مديئه هتجرث كرد و تعداد مسلمانان رؤز به روز زياد شذ: دو جك «بدذر) و«احد) بين مسلمانان ويت يرستان روى 
دادء در جنكك بدر كه در سال دوم هجرى روى داد؛ مسلمانان به بيروزى بزركى دست يافتند» در سال سوم هجرى بت يرستان 
به مدينه حمله كردند؛ در اين جنكك اككر جه مسلمانان به بيروزى نهايى نرسيدندء امّا بت يرستان هم نتوانستند مدينه را تصرّف 


كنند و به هدف اصلى خود برسند. 


بدهند» نمايند كان بت يرستان با محمّد(صلى الله عليه وآله) 


ص :"ا 


ديدار مى كنند و به او جنين مى كويند: «اى محمّد ! اكر تو قول بدهى از بّت هاى ما بدكويى نكنىء ما هم قول مى دهيم كه 
ديكر با تو دشمنى نكنيم). 

در ميان مسلمانان مدينه» منافقانى هم بودندء آنان به ظاهر ايمان آورده بودند» اما دل هاى آنان از نور ايمان خالى بود منافقان 
وقتى اين ييشنهاد بت يرستان را شنيدند از محم د(صلى الله عليه وآله)خواستند تا سخن آنان را قبول كندء منافقان به ييامبر 
كفتند: «اكر اين ييشنهاد آنان را قبول كنيدء ما از جنكك آسوده مى شويمء آخر تا به كى بايد از دشمنان در هراس باشيمء 


همين كه ما در مدينه آزاد باشيم كه دين خود را داشته باشيم» خوب استهء بت يرستان هم در مكه دين خود را داشته باشند). 


همه منتظر بودند: آيا ييامبر بيشنهاد بت يرستان را مى يذيردء اينجا بود كه ييامبر ييشنهاد آنان را نيذيرفت و دستور داد تا آن ها 


از مدينه بيرون بروند. 
كروهى از مسلمانان با خود فكر كردند كه قبول اين ييشنهاد در اين شرايط» كار يسنديده اى بود» جرا ييامبر جنين نكرد. 


اينجاست كه تو اين آيات را نازل مى كنىء تو با محم د(صلى الله عليه وآله)سخن مى كوبى اما منظور تواين است كه 
سبلماتناث ذرمن ود را قرا كيزتك: 


تو به مح د(صلى الله عليه وآله) جنين مى كويى: «اى محمد ! همواره تقوا ييشه كن و از كافران و منافقان اطاعت نكن, من 
دانا و فرزانه هستمء مى دانم ييروى از آنان جقدر براى هدف تو ضرر دارد؛ فقط از آنجه از طرف من به تو وحى مى شودء 
بيروى كن كه من از همه آنجه بند كانم انجام مى دهندء آكاه هستم» بر من توكل كنء همين براى تو بس است كه من ياور تو 


باشمء اككر هزاران دشمن قصد نابودى تو را دارند» باكى نداشته باش» جون يار و ياورى همانند من دارى). 


ينامي ابن ا باكرا برائ مسلمانان خوائد» همه مت فهمتد كه بباميركية وظبنة 


ص : ؟/ا 


خود عمل كرده است. صلح و سازش با بت يرستان دراين شرايط درست نيستء تو مى دانى كه بّت يرستان جه نقشه هاى 
شومى در سر دارند» آنان مى خواستند مسلمانان را اين كونه فريب دهند و وقتى آنان هر كونه آمادكى نظامى خود را از 


دست دادند به آنان حمله كنند و آنان را از بين ببرند. 


احزاب : آيه ه - © 

قا عمل الله 22ل من قليين فى عؤفه ونا عل أزواء جَكمٌ اللائى تظاهَدون مهن أْمََاتِكمْ ويا قل أَدْعِيَاَ كم باه كم ذَلِكُمْ 
َوْلَكم بأفوَاهِكم وَاللَهُ يَقَول الْحَنَّ وَهْوَ يَوْدِى السَبِيلَ (©) ادْعُوهُمْ لآبَائهخ هُوَ أفسط عِنْدَ الله فَإنْ لَمْ تَعْلمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائْكم فى 
الدّين وَمَوَالِيِكم وَلَدِسَ عَلَتِكم جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ به وَلَكنْ مَا تَعَمّدَتُ فُلوبْكم وَكانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيّما (ه) 


زيادى مى شود. اكنون وقت آن است كه مردم را از سه خرافه آ كاه كنى: 
* خرافه اوّل 


كروهى خيال مى كردند كه انسان دو روح دارد» يكك روح او كارهاى خوب انجام مى دهد و ديكرى كارهاى بد. آنان مى 
كفتند كه وقتى ما كناهى انجام مى دهيم» هيج تقصيرى نداريم» جون روح بد ما اين كار را مى كند. ما اسير آن روح بد خود 
هستيم» نمى دانيم جه كنيم؟ وقتى زمينه كناه بيش مى آيدء ما 


١/0: ص‎ 


اختيارى از خود نداريمء اين روح بد ماست كه مشتاقانه به سوى كناه مى رود.(717) 


اين سخن, خرافه اى بيش نبود» تو بااين خرافه مبارزه مى كنى و اين جنين مى كويى: «من درون هيج كس. دو دل قرار 


ندادم). 


مردم آن زمانء دل را جايككاه روح مى دانستند» وقتى تو مى كُويى من دو دل قرار ندادم؛ معناى آن اين است: «من دو روح 


درون انسان قرار ندادم). 


آرىء تو انسان را با يكك روح آفريدىء حقيقت او روح اوستء تو به انسان اختيار دادى و بايد راه خود را اتتخاب كند. 


انسانى بين دو راه خوب و بد قرار دارد» او خودش بايد راهش را انتخاب كند. 
* خرافه دوم 
در آن زمان» بعضى از مردها وقتى از زن خود ناراضى مى شدند به او جنين مى كفتند: «تو براى من همجون مادرم هستى). 


مردم آن روزكارء براين باور بودند كه وقتى كسى اين سخن را كفت» ديكر همسرش همانند مادرش مى شود و مرد حقّ 


ندارد با همسرش رابطه جنسى داشته باشد. آنان به اين كار «ظهار» مى كفتند. 


اينجا بود كه مشكلات آن زن آغاز مى شدء آن زن در بلا-تكليفى كامل بود» او زن شوهردار به حساب نمى آمد (جون 
شوهرش با او قطع رابطه زناشويى كرده بود) واز طرف ديكّر. نمى توانست با مرد ديكرى ازدواج كند» جون شوهرش او را 


طلاق نداده بود. 
آرىء» ظهارء خرافه اى بود كه در جامعه آن زمان» رواج زيادى داشت و هيج 


٠/2: ص‎ 


مردى بعد از ظهارء حقٌّ نداشت با زنش رابطه جنسى داشته باشد. 
اكنون تو در اينجا جنين مى كويى: «اى مردم ! وقتى شما همسران خود را ظهار مى كنيد» من همسران شما را مادر شما قرار 
نمى دهم). 


اين كونه تو خرافه ظهار را باطل اعلام مى كنى» آخر اين جه خرافه اى است كه يكك مرد با كفتن يكك جمله» زنش بر او حرام 
شود و آن زن هم تا آخر عمرء در بلاتكليفى بماند؟ اكر مرد به هر دليلى نمى خواهد با همسرش زندكى كند» مى تواند او را 


طلاق بدهد و آن زن مى تواند به دنبال زندكى خود برود و اككر خواست با مرد ديككرى ازدواج كند. 


ظهار هر كز رابطه زناشويى رااز بين نمى برد» فقط طلاق است كه اكر با شرايطش انجام شود مى تواند به بيمان زناشويى يايان 


دهد. 


البته تو براى مردى كه همسرش را ظهار مى كردء مجازاتى قرار دادى» درست است كه همسرش بر او حرام نمى شود. امّا او 
باتك كقارف يدهد (اوانانك يكف زززدة: زاك كند ها ذاو ماف اروز وكوك با به اانهعت فقير عدا بدهنن): وقين اؤاون كفارة و[ بقاعت 


كردء مى تواند نزد همسرش ب ركردد. 
+ خرافه سوم 
در آن روزكار رسم بود كه بعضى از مردم؛ فرزند شخص ديكّرى را به عنوان فرزند خود انتخاب مى كردند و او را به عنوان 


فرزند خود مى خواندند. وقتى جنين اتّفاقى مى افتاد. آنان وي كى هايى را كه فرزند واقعى داشت براى «فرزندخوانده» قرار مى 


دادنك. 


اكنون تواين خرافه را هم باطل اعلا-م مى كنى و جنين مى كويى: «من فرزندخوانده را فرزند واقعى قرار ندادم» شما 
فرزندخوانده را همانند فرزند واقعى مى خوانيد, اما اين سخنى است كه شما بدون هيج دليلى بر زبان 


ص :الا 


مى آوريد. سخن من حقّ است و من هستم كه راه راست را نشان شما مى دهمء از شما مى خواهم كه فرزندخوانده را به نام 
يدر واقعى اش بخوانيد و او را به يدرش نسبت بدهيد» اين روشء نزد من يسنديده و منصفانه است. اككر هم يدر فرزندخوانده 
زات اشتاسشيدة دلبل تن .شوف كه كرض :را بدغتواة بدر او سوفى كثيةه ان كر زتدغواننده :بزادر دوست دق شعا م 
باشد, او را به اسم خودش صدا بزنيدء البنّه اكر شما از روى فراموشىء او را به ديكرى نسبت داديد» بر شما كناهى نيستء زيرا 


شما عمداً قصد اين كار را نداشته ايدء من خداى بخشنده و مهربانى هستم و خطاى شما را مى بخشم). 


وفتى تاريخ را مى خوانم متوججه مى شوم زمانى كه محمّرد(صلى الله عليه وآله) در مكه بود» شخصى به نام «زيد) را 
فرزندخوانده خود كرده بود. مردم آن زوز كاوذاذ را به عنوان «زيدين محمّد) مى خواندند» يعنى «زيديسرمحمد). آن زمان» نام 


خانوادكى مثل امروز رسم نبود» فرهنكك مردم آن روزكار اين بود كه افراد را با نام يدرهايشان مى شناختند. 


وقتى يبامير بة:مدايتة شتجرت كرةه زيذ كه ديكر براق خودش: مردق شدذه يوق به.مدينه هجراتث كرد و مسلمانان نير او رابا همان 
نام مى شناختند. وقتى اين آيه نازل شد ييامبر فرزندخوانده خود را صدا زد و در حضور مردم به او جنين فرمود: «تو زيدبن 


حارثه هستى). حارثه. نام يدر واقعى زيد بود. از آن روز به بعد ديكر هيج كس او را «زيدبن محمّد) نخواند. 


تو ناطل بوذن ابن سه خرافة زابيان كردى تاجامعه اسلامن .ان آسيت هائ 1 :دن امان بمائد: 


ص ://ا 


احزاب : آيه م 


لنب أؤْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفيةهم وَأَزْوَاجَهُ أمَعَاتَهُمْ وَأولو الازحام بَعْض هُمْ أَوْلى بببغض فى كتاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَهَاجِرِينَ 


إ 


وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) به مدينه هجرت كرد., مسلمانان مكه از تمام زندكى خود كذشتند و با دست خالى به آن شهر 
هجرت كردندء كافران اجازه نمى دادند كه آنان» مال و دارايى خود را همراه خود ببرند» براى همين آنان از دنياى خود 
كذشتند تا بتوانند كنار ييامبر باشند» جون آنان به مدينه هجرت كردندء به آنان «مهاجران» كفته مى شد. 


مردم مدينه از ييامبر و مسلمانان به خوبى يذيرايى كردندء آنان با ييامبر ييمان بسته بودند كه او را يارى كنند» جون آنان ييامبر 


رايارى كردندء به آنان «انصار) كفته مى شد. 


وظيفه مى كردند. 

تواز محم د(صلى الله عليه وآله) خواستى كه ييوند عميقى ميان مهاجران و انصار ايجاد كند و ميان هر نفر از مهاجران با يكك 
نر از انضار» يبعان برادرئ نتدد. وقتى يمان برادرى ميان آثان بسنه شدء آثان از يكديكر ارث مى بردندة اكر يكى ان آنان اق 
دنا فى رفت ديكرق ازاو ارتامى برد 

جند سال از اين ماجرا كذشته استء اكنون ديكر مهاجران توانسته اند حدّاقل زندكى را براى خود فراهم كنندء ديكر بايد اين 


حكم برداشته شود. اين قانون تو (ارث بردن مهاجران و انصار از يكديكر) براى زمانى بود كه مهاجران در سختى زيادى 


بودند» آنان تركك وطن كرده بودند و شرايط سخت مادى 


ص:9/ 


داضلكته ]ما الآن عحد سال كل شعة امكو شراط بيد ننه اسع قابوة:اطداك تو ]يع انيف كقتطل هويا نات ان ركلا : 


ارث ببرند» اكنون تو مى خواهى اين قانون را بيان كنى. 


دو مقدّمه در اينجا ذكر مى كنى تا آنان راحت تر بتوانند قانون اصلى ارث را بيذيرند. اين دو مقدّمه اين جنين است: (ييامبر 


براى مؤمنان از جان خودشان برتر و عزيزتر است» و «همسران ييامبر» مادر مؤمنان هستند). 


بايد درباره اين دو مقدّمه مطالبى را بنويسم: 
١-«ييامبر‏ براى مؤمنان از جان خودشان برتر و عزيزتر است)». 


تو محتّد(صلى الله عليه وآله) را به عنوان ييامبر خود بركزيدى و به او مقام عصمت دادى واو را از هركونه خطا و كناهى, 
دور داشتى. مح د(صلى الله عليه وآله) هركز ييرو هوس نيست و منافع خود را بر منافع مؤمنان مقدّم نمى كندء او الكوى 


ايثا ركرى و فداكارى براى امت است. 
براى همين تو فرمان دادى كه اراده و خواست او بر اراده و خواست مسلمانان مقدّم باشدء همه بايد از او اطاعت و ييروى كنند. 


بيامبر بر مؤمنان» ولايت دارد و نظر او در مسائل اجتماعى و مسائل فردى بر نظر ديكران مقدّم است. (بعد از ييامبر» دوازده امام 


؟ -«همسران ييامبر» مادر مؤمنان هستند). 
تو همسران ييامبر را همجون مادر براى مسلمانان قرار دادى و اين كونه 


/٠١:ص‎ 


حرمتى ويزه به ييامبر عطا كردى. منظور از مادر بودن آنان جيست؟ 


همان كونه كه انسان نمى تواند با مادر خود ازدواج كند. همين طور هيج كس نمى تواند يس از مركك ييامبر با همسران او 


تو از اسرار دل هاى همه باخبر بودى» تو مى دانستى كه عدّه اى از منافقان نقشه هايى در سر دارند» آنان منتظر بودند تا ييامبر 


از دنيا برود و آنان با همسران او ازدواج كنند. 


تو از هدفٍ آنان آكاه بودى» آنان از اين كار» هدفى جز توهين به يبامبر و انتقام جويى از دين او نداشتند. آنان مى خواستند با 
اين بهانه» موقعيّت اجتماعى خاصّى براى خود دست و يا كنند و با اين عنوان كه جون با همسران بيامبر ازدواج كرده اند 
آكاهى ويزه اى از سخنان ييامبر و اسرار دين او دارند» به تحريف اسلام دست بزنند. تو فرهنكك و آداب مردم آن روزكار را 
مى دانستى» زن در روزكار جاهليّت» هيج اختيارى از خود نداشتء اككر آن منافقان مى توانستند اين نقشه خود را عملى كنند 
جه خطرى اسلام را تهديد مى كرد. 


نكته مهم اين بود كه هيج كس از نفاق آن افراد باخبر نبود» آن منافقان نماز مى خواندند و روزه مى كرفتند و در جمع 
مسلمانان بودند, اما قلب هاى آنان از نور ايمان تهى بود و با اسلام دشمنى داشتند» بعضى همسران بيامبر با آن افراد نسبت 
فاميلى داشتند. 


همه اين ها سبب مى شد كه همسران بيامبر يس از مركك بيامبر با آن افراد ازدواج كنند و آن وقت آن منافقان» كار خود را 
آغاز كنند و ضربه هاى اساسى به اسلام وارد كنند. 


/م١١:ص‎ 


اينجا بود كه تو به همه اعلام كردى كه همسران ييامبر مانند مادران شما مى باشند و هيج كس نمى تواند بعد از ييامبر با آنان 
ازدواج كندء تو با اين دستورء خطر بزركى را از اسلام دور كردى.(78) 


اكنون مى خواهى تا حكم اصلى خود را درباره ارث بيان مى كنى و ارث را فقط در ميان خويشاوندان قرار مى دهى» ديكر 
هيج مسلمانى از ديكرى به خاطر بيمان برادرى» ارث نمى برد. اين قانون توست. 
مسلمانان به قانون قلبى ارث برادر دينى از برادر دينى خو كرفته بودند» تو در واقع با اين دو مقدّمه به آنان جنين كفتى: 


اى مسلمانان ! من ييامبر را بر خود شما برترى دادم و او را مانند يدر معنوى كه اطاعت او بر همه واجب است قرار دادم اما او 
هركز از شما ارث نمى برد» من همسران ييامبر را همجون مادر معنوى قرار دادم اما همسران بيامبر از شما ارث نمى برند» يمس 


جكونه انتظار داريد كه هنوز همء برادر دينى از برادر دينى ارث ببرد؟ شما قانون اصلى مرا بيذيريد و به آن راضى باشيد. 


ذيكروقت أن است كه قانون اصلى ارث را بيان كنى: «اى مسلمانان ! در كتاب من. خويشاوندان درارث بر مهاجران و انصار 
برترى دارند» ديكر هيج كس به سبب بيمان برادرى از ديكرى ارث نمى برد» مكر اين كه كسى خودش بخواهد مقدارى از 


مال خويش را به برادر دينى خود بدهد. بدانيد كه اين حكم, در كتاب حقّ نوشته شده است). 


آرئ دبكر كسىئ :به خاطر يشان برادرق :از كسى ازث نمى زد اث بةخويشاوندان من .زسذ: اليه اكر كس دوست داشت 


كه بعد از مركك او مقدارى 


ص: "م 


وصيّت كند كه به برادر دينى اش بدهند. اكر او بيش از يكك سوم مالش را اين كونه وصيّت كردء بايد خويشاوندان اجازه 
بدهند» اكر آنان راضى به اين كار نبودند» فقط يكك سوم اموال او به برادر دينى او داده مى شود و بقنئه اموال بين خويشاوندان 


2 نفسيم مى شُود. 
اما قانون تقسيم ارث بين خويشاوندان جكونه است؟ 


در آيات ديكر قرآن بيان كرده اى» وقتى كسى از دنيا مى رود» ثروت او فقط بين خويشاوندان او به اين ترتيب تقسيم مى 


سود: 
١-اكراو‏ يدر و مادر وفرزند دارد» ارث به آن ها مى رسد. 


؟ - كسى كه يدر و مادر و فرزند ندارد» ارث به يدربزركك و مادربزركك و برادر و خواهر او (يا فرزندان برادر و فرزندان 


اكر كسى كه از دنيا رفته است» همسر داشته باشدء به همسر او هم مقدارى از ارث مى رسد. جزئئات بيشتر درباره ارث در 


سوره «نساء)» آيات ١١‏ و 1١07‏ آمده أشي 


حكمت و درستى هر دستورى كه مى دهىء دانا هستى و بر طبق مصلحتى كه سعادت انسان ها در آن است» حكم مى كنى. 


ص :7/ 


احزاب : آيه 4 - /ا 


- 
ا 


وَِذ أَحَذْنًا مِنَ النْبيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسدى ابن مَرْيَمَ وَأ 


ع 


2 5 


حَذَنَا مِنْهُْ مِينَاكًا عَلِيطًا (0) لِيِشألَ الصَّادِقِينَ 


عَنْ صِدْقِهِمْ وَاعَد للْكافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (8) 


اوليك وام معدن كلق و ا هبه مسلناناة خواق كاز اواأطاعة كد او سمه كبرد ووامر براق مرمتان ارحاة 


خودشان برتر و عزيزتر است». جككونه تواين مقام را به يكك نفر مى دهى واز ديكران مى خواهى كه از او اطاعت كنند؟ 


تو مى خواهى ياسخ اين سؤال مرا بدهى. تو قبل از اين كه اين مقام را به ييامبر بدهىء از او ييمان كرفتى» ييمانى بسيار استوار 
إ 


كدام ييمان؟ 


اكنون در اين آيه با محر د(صلى الله عليه وآله) جنين سخن مى كويى: «اى محمّرد ! به يادآور زمانى را كه از ييامبران ييمان 
كرفتم كه به فرمان من عمل كنند و در راه رساندن ييام من» صبر و شكيبايى كنند و مردم را به راه راست دعوت نمايند» من از 
تو و نوح و ابراهيم و موسى و عيسىء ييمانى استوار كرفتم» اين ييمان براى اين بود كه من در روز قيامت از راستكويى ييروان 
شما سؤال خواهم كرد, كه آيا واقعاً به شما ايمان آوردند يا نه. من عذابى دردناكك براى كافران آماده كرده ام). 


كنند. تو ييامبران را براى هدايت مردم فرستادى و به آنان مقام عصمت دادى واز بندكانت خواستى تااز آنان اطاعت كنند 


اعمال خود. 


ص :5/ 


اخلاص داشته اند؟ آيا در سختى ها و مشكلات» شكيبايى كرده اند؟ 


اين حالٍ مؤمنان راستكوستء تو از آنان سؤال مى كنى كه در دنيا جككونه بوده اند» سيس آنان را در بهشت مهمان مى كنى؛ 


خواندند» اتش جهنم در انتظار آنان است. 
دوست دارم از آن ييمان استوار بيشتر بدانم... 


در ايه 7 سوره اعراف از روز ييمان بزركك سخن كفتى» روزى كه از يشت فرزندان آدم» همه فرزندان آن ها را بركرفتى و 
آنان را بر خودشان كواه كرفتى و كفتى: آيا من يروردكار شما نيستم؟ آنان همه كفتند: «آرىء ما كواهى مى دهيم كه تو 


يرورد كار ما هستى١).‏ 


امام باقر(عليه السلام) در تفسير آيه "/ا١‏ سوره اعراف جنين فرمود: «خدا همه فرزندان آدم رااز يشت او بيرون آوردء آنان 


مانند ذرّه هاى كوجكى بودند. خدا در آن روزء خودش را به آنان معرّفى كرد...).(59؟) 

روز ميثاق بزرككء عالم ذرٌ است ! 

قبل از اين كه تو انسان ها را خلق كنى» آنان را به صورت ذرّه هاى كوجكى آفريدى و با آنان سخن كفتى. 

در آن روز هم از ييامبران ييمان كرفتى و هم از انسان ها. 

از بيامبران بيمان كرفتى كه جز به فرمان تو عمل نكنند و ييام تو را به مردم برسانند. 

به بند كانت هم خودت و بيامبرانت را معرّفى كردىء آنان تو و ييامبران تو را شناختند و به آن شناختء اعتراف كردند. 


ص:6/ 


2 3 352 وتيك حَ 
أن روزهء روز ميثاق بزركك بود ! 


روز قيامت هم اين جنين استء هم از ييامبران سؤال مى كنى و هم از بندكانت. از ييامبران مى يرسى كه آيا ييام خود را به 


عالم ذرٌ در دنياى برتر و والا-تر از اين جهان خاكى بود دنيايى كهاز آن به «دنياى و ياد مى شودء دنيايى كه مانند 


دنياى فشتكن بود. 


اكنون دانستم كه تو بى جهت اطاعت از ييامبر و دوازده امام را واجب نكردىء تو قبل از هر جيز از آنان بيمانى محكم كرفتى» 
به آنان مقام عصمت عطا كردىء آنان را از هر كناه و خطايى مصون داشتى و سيس از مسلمانان خواستى تا از آنان اطاعت 
كنند. همه كارهاى تواز روى حكمت و مصلحت است. 


ص :72 


احزاب : آيه /ا؟ -4 


كا انق الذية أو اذ كدواءة نغمة الل لم إذْ جاء كم حجنو كأ ْنا عله بحا وَجنُوا َم َوه وكَانَ الله يما تهون يرا 
(4) إِذْ وائوكم مِنْ كم وَمِنْ أَشغَل نكم وَإِذْ زَاغْتِ الانصار وَبََعَتِ الْقُلُوبٌ الَْتَاجِرَ رَ وَتَطدُونَ بال الوا ١‏ ار 


5 
5 ذْ قَالَتْ 
كه 


الْمُؤمنُونَ وروا الا َدِيدًا 01 وَإذْ يَقُولَ الْمُافِعُوتَ وَالَذِينَ فى فلوِهمْ مض ما وعدَنَا الله و سُولَه نا عوُوًا 17 وَإِذْ قَاَتْ 
اق من ا أل يِب ذا َم لكم َازْجموا أن يق نهم ال يَفوَونَ إن يونا عَوْرة وما يى بعؤره إن يرون نا اا 
(0 وَل دلت عَلَِهمْ من أقْطارتّا ثم تعلو الفتئه لانوها ونا فكوا بها إلا رفير (08 وَلَقَدَ كَاثوا عَاعَدٌوا الله من قبل كا يوون 
الاذبار وَكانَ عَفدَ ال موا (15) قل لَنْ يَنقَعكم الْرَا إن فَرَوْتمْ مِنَ الْمَوْتٍ أو الَْدْل وَإذًا لا تَمتعُونَ إن للا (1) قُلْ مَنْ ذَا 


الى يَعْصِمَكُمْ مِنَ الل 


ص :// 


إن أَاد يكم سشروءًا أذ أراد يكم رَحمهً وَل يحدُون لَهُْ من دُونٍ الل وما تدرا 019 ف بعلم الله اموي مْكم والَْايِينَ 
لانم لم يناوا بنُونَ الس إن يا 040 َس كه عَلكمْ ذا جاء التَؤفُ وأ ينون ليك تَدُور أيهم كَالْدى يُغْمَى 
علي من الْمَْتٍ فَإِذا ذهب الَْْفُ سَلَقُوكم بأليته جدّاد أَشِكة علَى الٍَْ ويك لم يُْمُوا قأخبط الله أَعمَالَهُ َكَانَ دك عَلَى 
الله يَِيرًا (14) يخحتربونَ الاخرَاتٍ َم يكوا إن يَتِ الاخرَابُ يووا لو أنه َادُونَ فى الاغراب يَأُونَ عن مانم ولو كاثوا 
يكم ما كَائُوا | إلا قَينَا ١ ٠(‏ لهذ كان لَكمْ فى َسُولٍ الل أَسْوَةٌ مده لِمَنْ كان يجو الله َالو الآخز ودَكَر الل كيرا (11) وما 
ذاع العو موق الاحوات قالوا هذا ا وعدا اله وَرَسُولهُ َصَدَقَ الله وله وما رَادهُْ نا يمان وَتَسْليّما (؟١؟)‏ من الْمَؤْمِنِينَ رجال 
مددفوا قا عام 1 جا لاطا وي نر تني نا رراو وز رتوو ار 19 100 بكري الله كاري سانيم العام 
الْمَنَاِقِينَ إِنْ ضَاءَ أو : توب َه إن الله كال عَفُورًاوَحيِما (06) وَرَدّ ال الِْينَ كفووا مهم لم ُو حَيِوَا وَكمّى اللَهُ الْمَؤْمِنِينَ 
لال وكَانَ الل ويا عَزِيرًا (10) وَأَنْلَالِّينَ طَاهَرُوهمْ + من َل اكتاب بن صَهَام ةيغ وَقَدَفْ فى لوبهم الأب قربا تفلو 
0 قريقًا )02 ورك أَدْضَوك وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالهُع وَاوْضا َم َطُْوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كل شَىْء قَدِيرًا (90) 


سال ينجم هجرىء جنكك «خندق» وزع اذاف نت يرسعان باسياهى بور كقبية وى ته ندر كته كرد كذ مسلمانان ازا ين ماجرا 


باخبر شدند» خندق بزركى را كندند تا مانع نفوذ دشمن به مدينه شوند. 


ص :// 


در مدينه كروهى از يهوديانى زندكى مى كردند كه با مسلمانان عهد بسته بودند كه هركز با بت يرستان همكارى نكنند. اما 


آنان ييمان خود را شكستند و تصميم كرفتند به يارى يت يرستان اقدام كنند. 


تنك بوسكقات: غلبو شكس ك3 عر انتما نان وااتتكيقك وامتن انا تو سسلماناة زا تارق كردي و اتاذات اسفاى تخد بريتان 


به اين جنكك؛ جنكك «احزاب» مى كويند جون قبايل مختلف عرب در اين جنكك شركت كردند» «(حزب) به معناى (كروه) 
استء در اين جنكك كروه هاى مختلفى شركت داشتند. 


اكنون مى خواهى از آيه 4 تا /71 اين سوره؛ درباره جنكك سخن بككويى» توازاين موضوعات ياد مى كنى: 


١‏ - طوفان: در شب آخر جنككء طوفان بزركى روى داد و اردوكاه دشمنان را به هم ريخت و آنان مجبور شدند از محاصره 


مدينه دست بكشند و بروند. 

اين طوفان در آخر اين جنكك روى داد. اما به خاطر اهميّت آنء آن رااوّل ذكر مى كنى. 

؟ - وحشت مسلمانان: وقتى مسلمانان شنيدند كه دشمنان با ده هزار نيرو به سوى مدينه مى آيند» دجار وحشت شدند. 
* - عملكرد منافقان: منافقان تلاش مى كردند تا روحيه مسلمانان را ضعيف كنند. 

ه - عملكرد يبامبر: در مدّت جنكك» ييامبر در همه سختى ها شكيبايى كرد و به مسلمانان روحته داد. 

© - عملكرد مؤمنان: آنان همراه ييامبر بر سختى ها صبر كردند و اسلام را يارى كردند. 


ص:4/ 


- ضربه شمشير على (عليه السلام): در سرنوشت سازترين لحظه جنككء وقتى يهلوان بت يرستان توانست از خندق عبور كند. 
فقط على (عليه السلام) بود كه به جنكك او رفت و او را از يا درآورد. 


4 - نتيجه كار يهوديان: وقتى بت يرستان به شهر خود بازكشتندء ييامبر با يارانش به سوى يهوديانى كه در مدينه زندكَى مى 


كردند» رفت تا آنان را به سزاى ييمان شكنى خود برساند. 
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اكنون بايد از سال ينجم هجرى بنويسم و ماجراى جنكك «خندق» را به دقت بررسى كنم تا بتوانم اين آيات را بهتر تفسير 


مسجد ير از جمعتّت استهء ييامبر براى مردم سخن مى كويد: «اى مردم ! جبرئيل بر من نازل شده است و به من خبر داده است 
كه احزاب به زودى به جنكك ما خواهند آمد, به نظر شماء جككونه با آنان مقابله كنيم؟.(91) 


يكى از بزركان از جا برمى خيزد و جنين مى كويد: «خوب است ما نيروهاى خود رااز شهر مدينه خارج كنيم و به استقبال 


دشمن برويم. ميدان جنكك بايد در بيرون شهر باشد). 


عدّه اى بااين نظر مخالف هستند» وقتى دشمن جندين برابر ما باشد» نمى توان در خارج از شهر به مقابله با او يرداخت. به 


راستى جه بايد كرد؟ همه مردان جنكجوى مدينه» هفتصد نفر بيشتر نيستند. آن ها جكونه مى خواهند در مقابل لشكر ده هزار 


نغفرى دشمن مقاومت كنند؟ 


سكوت بر همه جا سايه افكنده است. فكر ديكرى به ذهن نمى رسدء به راستى جه بايد كرد؟ (7*) 


سلمان از جا برمى خيزد و رو به ييامبر مى كند و مى كويد: 
_ من ييشنهاد خوبى براى دفاع از مدينه دارم. 
ييشنهاد تو جيست؟ 


در ايران» كرداكرد شهرهاء خندق بزركى حفر مى كنند تا دشمن نتواند به شهر حمله كند. من فكر مى كنم خوب است 


هر جه سريع تر خندقى حفر كنيم و مانع هجوم دشمن به شهر شويم.(070) 


اين بيشنهاد جالبى است. تا به حال هيج كس به آن فكر نكرده استء اصلا در سرزمين حجاز هيج كاه از اين روش استفاده 


نشلَة سه 


بيامبر رو به يارانش مى كند» كويا ديكران هم اين نظر را يسنديده اند» اين بهترين راه براى دفاع از شهر است. ييامبر اين نظر را 


سلمان مطالب لازم را درباره اين خندق بيان مى كند: در قسمت شمال مدينه» رشته كوه «أحد» قرار دارد» مانند ديوارى بلند از 
شهر حفاظت مى كند» سمت جنوب مدينه هم نخلستان است و دشمن نمى تواند به صورت كروهى از ميان اين نخلستان ها 


سمت شرق هم منطقه «عرّه) است. حَرّه منطقه اى سنككلاخى است كه عبور سباه دشمن از آن بسيار مشكل استء عبور يكك 
سياه از اين منطقه ممكن نيست. 


قسمت غرب مدينه» تنها راهى است كه دشمن مى تواند از آنجا به شهر حمله كندء بايد خندق آنجا كنده شود.(ع”) 


ييامبر مسير كندن خندق را به دو قسمت تقسيم مى كند وهر كدام از انصار و مهاجران را مسئول آماده كردن قسمتى مى كند. 


مسير خندقء تقريبا شش 


1١: ص‎ 


كيلومتر است. خطى كه قسمت غرب شهر را در يناه خود مى كيرد» عمق و عرض آن. بايد حداقل جهار متر باشد تا دشمن 
نتواند از آن عبور كند.(0”) 


در كوشه اى جند نفر از مسلمانان با يكديكر سخن مى كويند: 

عجب سنكك سختى ! كلنكك من هم شكست. 

فكر نمى كنم بتوانيم اين سنكك بزركك را بشكنيم. 

_ خوب است با كمكك ديكران اين سنكك را جابجا كنيم. 

__جه حرف هاى عجيبى مى زنى ! سنككى به اين بزركى را جككونه مى خواهى جابجا كنيم؟ 
يس خوب است مسير خندق را كمى به راست منحرف كنيم. 

قبل از اين كار بايد با ييامبر مشورت كنيم. 

قرار بر اين مى شود كه سلمان نزد ييامبر برود و ماجرا را به ايشان خبر بدهد. 


نمى دانم ييامبر جه دستورى خواهد داد به هر حال؛ اين يكك سنكك نيست» صخره اى است بزركك كه از دل خاكك بيرون زده 
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است ! 


يس از لحظاتى» ييامبر به اين سو مى آيدء ديكران هم جمع مى شوند. همه منتظر هستند ببينند كه يبامبر جه نظرى خواهد داد. 


ييامبر نكاهى به سنكك مى كندء بعد كلنكك سلمان را مى كيرد و آن را بالا مى آورد و نام خدا را بر زبان جارى مى كند و 


ضربه اى محكم به سنكك مى زند. ناكهان سنكك تركك مى خورد و از درون آن نورى مى درخشد كه جشم هاى 


ص :17 


همه را خيره مى كند. ييامبر فرياد برمى آورد: الله اكبر ! 
بانكك الله اكبر مسلمانان در فضا طنين انداز مى شود. 
بيامبر بار ديكرء كلنكك را بالا مى آورد وضربه دوم را فرود مى آورد. باز نورى مى درخشاء الله اكبر ! 


ضربه سوم ييامبر كه بر سنكك فرود مى آيدء نور ديكرى يديدار مى شود و ستكك قطعه قطعه مى شود. اكنون ييامبر رو به 
يارانش ف كند و مى كويد: «وقتى ضربه اوّل را به اين سنكك زدمء جرقه اى از نور درخشيد. جبرئيل به من خبر داد كه اسلام 
به زودى به مدائن» يايتخت ايران مى رسد. وقتى ضربه دوم را زدم؛ جبرثيل به من مزده داد كه روزى روم را فتح خواهيد نمود 
ودر ضربه سوم باخبر شدم كه يمن را هم فتح خواهيم كرد. ياران من ! شمارا بشارت باد كه ييروزى از آن شماستء روزى 


مى آيد كه ايران» روم و يمن مسلمان شوند و جز خداى يككانه را يرستش نكنند). 


فرياد شادى همه جا را فرا مى كيرد. آرى ! آينده از آنْ ماست. درست است كه اين روزهاء روزهاى سختى است,. فرداء فرداى 
اسلام است. روزى كه نداى «الله اكبر) در همه جا طنين انداز شود.(/17”) 


جند نفر از منافقان با يكديكر سخن مى كويند: 


جند روز ديكر سياه مكه مى آيد و همه اين مردم را قتل عام مى كندء حالا ييامبر به آن ها وعده حكومت ايران را مى 


دهد. 
_اين مردم فريبى استء ييامبر نبايد اين كارها را بكند. 
خوبء رهبر يعنى همين ديككّر. رهبر بايد مردمش را فريب بدهد. اكر به 


ص :17 


آن ها بككويد كه خود را براى مركك آماده كنيد. ديكر كسى حرفش را قبول نمى كند. او بايد اين وعده هاى دروغ را به مردم 


بدهد تا بتواند رياست كند. 
_نككاه كن ! از وقتى كه بيامبر اين سخن را به مردم كفته استء آن ها با شدّت بيشترى كار مى كنند. بيجاره ها ! 


_فكر مى كنم اين يككث سياست تبليغى بود تا مردم كمى اميد بيدا كنند. 


در آيه ١7‏ اين سوره جنين مى كويى: «به ياد بياوريد زمانى را كه منافقان و كسانى كه در دل آن هاء مرض شكك بود جنين 


كفتند: وعذده خدا و ييامبر او جيزى جز دروغ نيسث)»). 


ييامبر اين آيه را براى همه مى خواند» اكنون همه مى فهمند كه منافقان» وعده خدا را دروغ شمرهده اند. آرى ! وعده ييامبر» 


وعده خداست. 


اق عاقق اق كديا ابن ديه حت هيامر ]زتها الاوك نما فقظ أمتروة و اام وليك كهروى يرا بارا الل لذ بريه ناد زفق انيت 
و دشمن با ده هزار نفر به سوى او مى آيدء امّا وعده خدا خيلى نزديكك است,ء روزى مى آيد كه نداى اسلام, ايران» روم و 


يمن رافرا مى كيرد. اين وعده خداست و وعده خدا بسيار نزديكك است.(2*8) 


مسلمانان در شرايط سخت اقتصادى هستند» درست است كه مدينه تا اندازه اى نخلستان و كشاورزى دارد. اما اين براى همه 


مردم كافى نيست. از طرف ديكر امكان خريد كندم و غلات به صورت زياد براى آن ها فراهم 


ص :15 


نيسثك. در واقع» روؤزهائ سكتق بن مسلمانان مى كدرد: 


خيلى از آن ها در يكك شبانه روز فقط جند دانه خرما مى خورند» درست است كه كرسنه هستند اما با تمام توان تلاش مى 


جة كس ناوءمئ: كنك كود امير مد تئ "است كرشكه 'انيت؟ 
جه كسى از اين ماجرا خبر دارد؟ 


او غذاى خود را به ديكران مى بخشدء به آنانى كه ضعيف تر هستندء او تنها رهبرى است كه كرسنه مى ماند تا بقبّهِ كرسنكى 
نكشند.(0م) 


جلد روز مى. كثارف ديكن تاباباث كندن خعدق جيرى تمائدة استا زان عرطور كه شد مدقتل 'از وسيد قن سياه 4شحمق همه جيز 


آماده باشد. جند روز مى كذرد. 


نزديكك غروب آفتاب كه مى شود» آخرين قسمت خندق هم آماده مى شود. همه خوشحال هستند. ييامبر دستور مى دهد تا بر 


دامنه كوه سَلع» خيمه اى بريا كنند» اين خيمه در واقع» خيمه فرماندهى است.(0٠6)‏ 


كوه سَلع در كنار خندق قرار كرفته است و از دامنه آن» همه جا ديده مى شودء ييامبر مى تواند به همه جا اشراف داشته باشد و 
نيروهاى خود را براى دفاع از شهر بسيج كند و در هر كجا كه ضعفى مشاهده كند نيروى كمكى ارسال نمايد. كوه سَلع از هر 


جهتء بهترين مكان براى فرماندهى نيروها مى باشد. 


قرار بر اين مى شود كه مسلمانان در سرتاسر مسير خندق موضع بككيرند و اككر دشمن قصد عبور از خندق را داشت با او در كير 


شوند. حدود سى اسب سوار هم مسئول رساندن دستورات ييامبر به نيروها مى شوند» كروهى 


ص :10 


هم در كنار كوه سَلع موضع مى كيرند. 


ابوسفيان به نزديكى هاى مدينه رسيده است. او بسيار خوشحال استء» خيال مى كند اين بار مى تواند اسلام را نابود كندء أو به 


قتل عام مسلمانان فكر مى كند. 
سياه احزاب به سه سياه بزركك تقسيم شده است: سياه قريش» سياه قطفان و سياه قبيله هاى شك يتن اسقه ون دراه 1 
قرار است همه جيز طبق دستور ابوسفيان انجام شود. او فرمانده كل قوا است.(81) 


خبرهايى از مدينه به كوش اين مردم رسيده استء اين كه ييامبر براى دفاع» دستور كندن خندق داده استء امنا آن ها اين را 
جيزى شبيه به شوخى مى دانند. آخر جه جيزى مى تواند در مقابل ده هزار جنكجو مقاومت كند. تاريخ اين سرزمين» جنين 
سياهى را تا به حال نديده است. 


وآة زر نادقف تا عديئه تمائدة :است »دود ركه نافة :ديك ن آن هاه مده هئ رستد اث الوشفياندستؤر توق ف دهة اوم 
خواهد امشب را در اينجا توقف كند و صبح زود به سوى مدينه هجوم ببرد. او مى داند كه همه سباهيانش خسته هستند و نياز 


خيمه ها بر يا مى شودء سياه در اين بيابان اتراق مى كند. 


هنوز خيلى تا طلوع آفتاب مانده است كه سياه احزاب به سوى مدينه حركت مى كندء بعد از مدّتى» نخلستان هاى مدينه نمايان 


مى شود. ابوسفيان دستور مى دهد تا طبل جنك را به صدا د رآورند. 


ص :18 


هياهويى بريا مى شودء ده هزار نفر به سوى شهر مدينه مى آيند» ابوسفيان كه سوار بر اسب است با صداى بلند مى خندد و مى 
كويد: اى محمد ! كفته بودم كه مى آيم ! آماده باش كه اين بار بيروزى از آنِ من است. 


سياه احزاب به جلو مى رود» جيزى به شهر مدينه نمانده است. همه مسلمانان در موضع خود مستقر شده اند تيراندازها همه 
كمين كرفته اند و منتظر آمدن سياه هستند. ييامبر بر دامنه كوه سَلع همه جيز را كنترل مى كند. 
ألوسفياق مقو مهومن :ذهد شيور كه تواضيه مى شوده شمثيرها أن غلافة تيزو من أ بل: 


به بيش اى سياهيان دختران خدا ! به بيش ! 


شما بايد از دين يدران خود دفاع كنيد» مردم مدينه را بكشيدء ياران محمد را قتل عام كنيد» ريشه فتنه را از اين سرزمين بكنيد 


! 


سواران به يبيش مى تازند» هياهويى مى شود... 


جرا ايستاده ايد؟ حمله كنيد؟ جلو برويد ! 


ولى هيج كس جلوتر نمى رودء بار ديكر ابوسفيان فرياد مى زند: از جه ترسيده ايدء مكر جنّ ديده ايد؟ جلو برويد» همه را قتل 


هيج كس قدم از قدم برنمى دارد» يكى به سوى ابوسفيان مى آيد: 

_جناب فرمانده ! جلوى ما خندق عميقى است. ما نمى توانيم از آن عبور كنيم. 

يعنى جه؟ همه با هم هجوم ببريد و جنكك را آغاز كنيد. 

خندق خيلى عميق استء اككر وارد آن خندق بشويم آماج تيرها و سنكك ها قرار مى كيريم. 


ص :/41 


برو كنار ببينم آنجا جه خبر است. 


ابوسفيان جلو مى آيدء از تعبّجب دارد شاخ درمى آورد !! باور نمى كندء خندقى عميق راه را بر سياه احزاب بسته است. ان 


طرف خندق هم مسلمانان با تير و سنكك آماده اند. هيج راه عبورى بر روى خندق نيست. جه بايد بكنيم؟ 


جند روز سيرى مى شود» سياه احزاب در يشت خندق يراكنده شده اند. آن ها نمى دانند جه كنند» آن ها آذوقه زيادى براى 
خود نياورده اند. علوفه كمى براى اسب ها و شترهاى خود همراه دارند. آن ها مى دانند كه نمى توانند مدَّت زيادى اينجا 


امسال كم تر از همه سال ها باران باريده است. مسلمانان مدينه تا ديروزء كم باريدن باران را بلا مى دانستندء اما امروز مى 
فهمند كه همه كارهاى خدا حكمتى دارد. اكر باران مثل هر سال در فصل بهار زياد مى باريدء در بيابان هاى اطراف مدينه 
علوفه براى اسب ها و شترهاى سياه احزاب يافت مى شدء اما به بركت نيامدن باران» هيج علوفه اى در بيابان نيست تا كقار 


بتوانند از آن بهره ببرند. براى همين است كه شرايط بر آن ها سخت شده است. 


ابوسفيان و ديكر سران قبايل در جلسه اى دور هم جمع شده اند تا فكرى براى اين مشكل كنند» آن ها هركز باور نمى كردند 


كاين كؤتدانا شكفة ووترو لول ةباذا كاري كرو كم شوه«دشت ووع دديت كذاممه: 


ابوسفيان به ياد خاطره اى مى افتد» يكى را مأمور مى كند تا نزد يهوديان بنى قريظه برود واز آنان بخواهد تا وارد جنكك با 


محمّد(صلى الله عليه وآله) شوند. به راستى يهوديان بنى قريظه جه كسانى هستند؟ 


ص :/1 


آنان كروهى از يهوديان هستند كه در مدينه زندكى مى كنندء آنان با ييامبر ييمان نامه امضاء كرده اند و قول داده اند كه 
هركز با دشمنان اسلام همكارى نكنند. 


فرستاده ابوسفيان در تاريكى شب خود را نزد بزركان بنى قريظه مى رساند و با آنان سخن مى كويد و سرانجام موفق مى شود 
؟نآن واززائ سكف :ما مسلماناة راضئ كنك 


جند نفر از مسلمانان نزد يبامبر مى روند و جنين مى كويند: 
تفل اوسول دا ا اران ب فوظة يتان شكيهه ات ان هخود وارراف دك امافدا من كلد 
_از كجا مى دانيد؟ 


آن ها كوسفندان و شترهاى خود رااز صحرا جمع مى كنند و به درون قلعه مى برند» ديوارهاى قلعه را مرمّت مى كنند 
و... اين ها نشان از اين است كه آن ها خود را براى جنك آماده مى كنند. 


ييامبر يكى از مسلمانان را نزد يهوديان بنى قريظه مى فرستد تا از آن ها خبر بياورد» وقتى فرستاده ييامبر نزد آنان مى رودء آنان 


تصميم خود را به صورت رسمى اعلام مى كنند» آرىء آنان واقعاً مى خواهند وارد جنكك شوند.(67) 


وقتى بيامبر از بيمان شكنى يهوديان باخبر مى شود دستور مى دهد تا هرجه سريع تر زنان و كود كان را به مكان هاى امن ببرند 


تااكر يهوديان به شهر هجوم بردند به آن ها آسيبى نرسد.(7©) 
شرايط سختى بيش آمده است. سياه احزاب با ده هزار جنككجو در آن طرف 


ص :194 


خندق منتظر دستور حمله هستند و يهوديان نيز كه داخل شهر مدينه هستند آماده اند تا از يشت سر به مسلمانان هجوم بياورند. 


در آيات ]انق سوه حتين ىن كوين :داق مسلماناف آنه ياد اوويد زفاقى زا كه دشمن اناجلو يتمسر شما وذو 
محاصره قرار داد. به ياد آوريد زمانى را كه جشم ها از ترس حيران شده بود و جان شما به لب رسيده بود و به من كمان هاى 


نابجا مى برديد» آنجا بود كه مؤمنان امتحان شدند و آرامش خود رااز دست دادند). 


آرى» كروهى از آنان ديكر نااميد شده بودند و فكر مى كردند كار اسلام تمام استء. بعضى از آنان از ترس مى لرزيدند و 


حيران مانده بودنك. 


بيامبر كروهى از ياران خود را مأمور مى كند تا تمام شبء در شهر مدينه به ككشت بيردازند و با شمشيرهاى برهنه در كوجه 
هائ مدينه كردش كرده و با صداى بلنذء «الله اكبر) بكويتد. 


شب كه فرا مى رسدء صداى «الله اكبر» تمام فضاى مدينه را در برمى كيرد. اين صدا هركز خاموش نمى شود. اين فرياد براى 


همه. آرامش و ايمنى را به ارمغان مى آورد و مايه ترس و وحشت يهوديان مى شود. 


موق اناس اسي كل ا فدانئ" معي ا دابها مقت امل وطانية ازمر اندرا قوق عور لقنن تتسن انار ام ونا 
عملى كنند.(6) 


مدينه روزهاى سختى را يشت سر مى كذارد» نمى دانم اين شرايط تا به ,كى 


٠٠١ ص:‎ 


ادامه ييدا خواهد كرد, عدّه اى از مسلمانان دجار وحشت شله اند و روحيّه خود را باخته اند. آن ها مى خواهند به خانه هاى 
خود بازكردند. به راستى جرا آن ها مى خواهند جبهه جنكك رارها كنند و به خانه هاى خود بازكردند؟ اكر جبهه دفاعى 
خندق خلوت شودء هر لحظه ممكن است كه سياه احزاب» از فرصت استفاده كند واز خندق عبور كند. بايد هميشه در سرتاسر 
اين خندقٍ ينج كيلومترىء نيروهاى زيادى باشند و مانع عبور دشمن شوند. 

كويا آن ها نككّران زن و بيه هاى خود هستند و مى خواهند در كنار آن ها باشندء آن ها مى كويند كه هر لحظه ممكن است 


يهوديان به خانه هاى آن ها حمله كنند. 


نككاه كن ! آن ها به سوى خانه هاى خود باز مى كردندء آن ها با ديكران هم سخن مى كويند: «اى مردم ! به خانه هاى خود 
با زكرديد كه خطر در كمين شماست. يهوديان مى خواهند به خانه هاى ما حمله كنند».(60) 


هركز ! آن ها كه ميدان جنكك رارها مى كتند و به خانه هاى خود مى روندء منافقانى هستند كه نور ايمان به قلبشان وارد 
كله اسيك آنانها بداظامن سلناة سعد نول ولقاف نا شيظات و كار اسك انتهاءهن روتد و نا أبن كاز صود كنار انا غود 
راضى مى كنندء انا مؤمنان واقعى؛ كنار ييامبر باقى مى مانند. آن ها تا آخرين قطره خون خود از ييامبر و آرمان هاى او دفاع 


اكنون وقت آن است تا آيات 1 تا ١9‏ و آيات 75 تا 7 اين سوره را در اينجا 


٠١١:ص‎ 


* قفسمثت اوّل 


در آيه ١"‏ درباره منافقان جنين سخن مى كويى: «به ياد بياوريد زمانى را كه كروهى از منافقان به شما كفتند كه اى اهل 
مدينه ! اينجا ديكر جاى ماندن نيستء به خانه هاى خود ب ركرديد. كروهى ديككر از آن منافقان» نزد يبامبر آمدند و از او اجازه 
بازكشت به خانه هاى خود را خواستند و بهانه آنان اين بود كه خانه هاى ما ديوار و حفاظى ندارد. اما آنان دروغ مى كفتند 


آن ها با اين بهانه مى خواستند از جنك فرار كنند). 


همجنين در آيه ١‏ سخن خود را درباره منافقان ادامه مى دهى: «آنان به ظاهر ادّعاى ايمان مى كنندء اما اكر دشمنان از اطراف 
مدايتةوارفاشهن شو نويه انان بكوييل كدا نه سوى وت برست از كزويك» انان اهدا كن فكت من كنتد:ولى سطق ذفشتان 
رانم وذيوت و لك برست مون شتوقه آناق سلكياامج لبان داشققد: كد هركو انمد ان تحكة حزان دكقل أن عو برد كه 


آنان با من بسته بودند و در روز قيامت ازاين عهد سؤال خواهد شدا. 
سمت دوم 


منافقان نزد ييامبر آمدند و از او اجازه بازكشت به خانه هاى خود را خواستند» آنان مى خواستند با اين بهانه از جنكك فرار 


در آيات ١8‏ و17 اين سوره. از ييامبر مى خواهى نا به آنان جنين بكويد: «اكر از مركك يا كشته شدن فرار مى كنيدء اين فرار 
هيج سودى براى شما ندارد» اكر زمان مركك شما فرا رسيده باشد» يس مهلتى در كار نيست»ء اككر هم زمان مركك شما نرسيده 
باشد» بدانيد كه جند روز بيشتر در اين دنيا نخواهيد بود و سرانجام مركك مى آيد و شما را ازاين دنيا جدا مى كند و به آتش 


٠١7:ص‎ 


م لتو بلك حرا فك نمق كيد ]كر هذا مصحيت ودزلة باحق زا ترا نهنا و اعلواحه قنص مى ترائة أن ازا از شيها دوو 


كند. هيج يار و ياورى براى شما جز خدا نيسث). 
*# قفسمثت سوم 


منافقان دو دسته بودند» كروه كمى از آنان به جنكك آمدندء اما وقتى شرايط سختى بيش آمدء فرار كردند و ديككران رااز 
جنكك باز داشتند. كروهى هم از اوّل به ميدان جنكك نيامدند و در خانه هاى خود ماندند و به مردم كفتند به سوى ما بياييد و 


خود رااز كشته شدن نجات دهيد. 


در آيه 18 جنين مى كويى: من كسانى كه مردم را از جنكك بازداشتند به خوبى مى شناسمء همجنين كسانى را كه به مردم مى 
كفتند: ابه سوى ما بيابيد)» مى شناسم. 


آرىء عدّه كمى از منافقان در ميدان جنكك حاضر مى شوند» همان تعداد اندكك هم بعد از مدّتى فرار مى كنند. 
* قسمت جهارم 


لشكر اسلام نياز به كمكك مادى مسلمانان داشت» هر كس به اندازه توان خود كمكك مى كرد. اما منافقان بخل ميورزيدند و 
حاضر نبودند با مال خود به لشكر اسلام كمكى كنند. 


كروهئ أن انان ةمدان حك من اند عدف آتثان جرف هر سنك نابى يهعنيمت تبث تان وان دل آناث تاخبر هس 


مى دانى آنان به دنبال دنيا هستند. آنان درد دنيا دارند» نه درد دين تو ! 


در آيه 19 جنين مى كويى: «اى محمد ! آن منافقان در همه جيز به شما بخل ميورزند» وقتى خطرى بيش مى آيدء جشمان 
آنان مانند كسى كه م ركك سراغ 


١٠١7:ص‎ 


او آمده است در جشم مى جرخد و به تو براى كمكك نككاه مى كنندء اما وقتى خطر برطرف شود با تندى سراغ تو مى آيند و با 
خشم از تو غنيمت مى طلبند» آنان حرص زيادى به مال دنيا دارند. بدان كه آنان هركز ايمان نياورده اند و من هم اعمال 


خوب آنان را محو و نابود مى كردانم» اين كار براى من آسان است». 
*# قفسمثت ينجم 


در آياتى كه كذشتء حال منافقان را بيان كردى, اكنون مى خواهى از مؤمنان واقعى كه با يايدارى در همه سختى ها در راه 


دين تو شكيبايى كردند» سخن بعلُويى. 


در آيه 7١‏ براى مقدّمه از بيامبر كه يبشوا و اسوه آنان است» شروع مى كنى و جنين مى كويى: «بيامبر من» سرمشق و الكوى 


خوبى است براى كسانى كه به رحمت من و روز قيامت ايمان دارند و مرا بسيار ياد مى كنند). 


آرقة ترين الكو يزائ مفسلماناق» زند كن امير اسث: ضير و شكبات از:دذن سحي هاء اخلاتضن اق مهرياتى و فروتتى آذ 


هوش ودرايت أو ... 


دراين آيه ييامبر را الكوى كسى مى دانى كه اين سه ويذكى را دارد: ايمان به توء ايمان به قيامت» ياد هميشكى تو. فقط كسى 


مى تواند در مسير ييامبر قدم بردارد كه اين ويزكى ها را داشته باشد. 


ييامبر در راه دست يابى به جامعه دينى با سختى هاى زيادى روبرو شد و دراين راه صبر و شكيبايى كرد. او به دنيا بى علاقه 


بود و هركز شيفته آن نشدء او با دشمنان خدا دشمن بود و با دوستان خداء دوست. 


٠١ ص:5‎ 


قفسمت ششم 
در آيات 77 و ”37 از مؤمنان جنين ياد مى كنى: 


مؤتنان» كروة هاف تكد يرستان را دندتك كديه جنك انان امدة يودنك» آنان نا ديلان سياهيان دشنن كفهعد: رابخ همان جيرئ 


است كه خدا و ييامبر به ما وعده داده بودند»ء خدا و ييامبر او راست كفته اند). 
اين كونه بود كه بر ايمان و مقام تسليم آنان افزوده شد. 


مؤمنان» كسانى هستند كه به عهد خود با توء وفا دارند» بعضى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنان در انتظار شهاد تند» 


آنآن هر كز ال اعتقاد و ماق "كديا تو ستة:ائذه دست يزرد اشعين. 


تو اراده كرده اى تا در روز قيامت به راستكويان به خاطر راستكويى آن ها ياداش بدهىء اما منافقان را اكر بخواهى عذاب مى 


كنى و در صورتى كه آنان توبه كنند» توبه آنان را مى يذيرى كه تو خداى بخشنده و مهربانى هستى ! 


آيات 1١‏ تا ١9‏ وآيات 1 نا ؟7 اين سوره را در شش قسمت نوشتم؛ اكنون ادامه ماجراى جنكك خندق را بى مى كيرم: 


در خيمه ابوسفيان جلسه مهمّى تشكيل شده است. يهوديان بيغام داده اند كه بايد اوّل سياه احزاب حمله خود را آغاز كند. 


سيشن آثتفا ب وازه ركه خواهيد شن 


ابوسفيان ازاين كه در اين ملت سياهش فقط به تيراندازى از دور اكتفا كرده اس سيار ناراحت أنقتت. مقدار آذوقه آن ها 


زياد نيست و علوفه كمى براى شترها و اسب ها همراه دارند. بايد هر جه زودتر حمله اصلى را آغاز كرد. اما 


١٠١6: ص‎ 


جكونه؟ همه در حال فكر كردن هستند كه ناكهان صدايى سكوت مجلس را مى شكند: «من فردا از خندق عبور مى كنم و 


او كيست كه اين كونه با غرور سخن مى كويد؟ 

او ابن عبِدُوٌدٌ استء شهسوار بزركك عرب ! ابوسفيان رو به او مى كند و مى كويد: 
ا 7 0005 

آرى! 

جكونه و با جه؟ 

_ شما جه كار داريد» من فردا صبح با اسب خود از خندق مى يرم.(817) 


اين خبر موجى از شادى را در سياه احزاب به وجود مى آوردء همه باور دارند كه فردا اتّفاق بيزركى خواهد افتاد. جند نفر 


ديكر تصميم كرفته اند همراه ابن عبِدُوٌدٌ از خندق ببرند.(68) 


صبح فرا مى رسدء صداى شييور جنكك به كوش مى رسدء طبل ها نواخته مى شوند» شورى در سياه احزاب افتاده است. ابن 


عبدٌوٌدٌ زره بر تن مى كندء كلاهخود بر سر مى كذارد و سوار بر اسب مى شود دوستان او هم همراه او هستند. 


او آرام آرام حركت مى كند, سباه را يكك بار دور مى زند تا اسبش خوب كرم شود. يس از آن اسب را به حالت تاختن 


درمى آورد. 


بكنتد: ابة عدؤكية فنتفتق از 


١6. 


خندق مى رود كه روبروى كوه سّللع استء اما به سرعت از آنجا دور مى شود؛ هيج كس نمى تواند بيش بينى كند كه او مى 
خواهد جه كند. 


ابن عبِدُوٌدٌ از خندق دور مى شود ودر دور دست مى ايستدء به نقطه اى خيره مى شود. هدف را مشخخص مى كند و ناكهان 
دهانه اسب را مى كشد و ضربه اى محكم به اسبش مى زندء اسب مثل باد ييش مى تازد و جهارنعل ييش مى آيد و از روى 


خندق مى يرد. سبس جند نفر ديككّر هم از خندق عبور مى كنند.(69) 


نفس ها همه ورسية حسن :شده اسك خيلى ها نا تعسن نكا من كتندء آخر حكوته ابن عيدؤة توانستك أن خيداق عيور كيل؟ 


فرك هداق طبل هاا وتشبيورها'نه كر قن كن رسية كناراهيه خوشجال مسعد انا مسلمانان در مكوث كامل مسد عرد 


كه يكك تنه با هزار سوار برابر است در مقابلشان ايستاده است و شمشير خود را در فضا مى جرخاند.(00) 


همه مبهوت اويند» هيج كس از جاى خود تكان نمى خورد. به راستى اين دلاور قهّار جه خواهد كرد؟ آيا يكك تنه به لشكر 
اسلام حمله خواهد كرد؟ او كفته است كه براى ييروزى آمده است ! 


صذائ ابن عبدوة شكوت را هئ شكند: «آيا كسى هست كدنيه نيز با امن بباند): 
طنين صداى او تا دور دست ها مى رودء آيا جوانمردى هست كه با من بيكار كند؟ 
اين رسم عرب است كه ابتدا جنكك تن به تن مى كنند. ابن عبِدٌوٌدٌ مى خواهد 


١١17: ص‎ 


ابتدا همه سرداران اسلام را به خاكك و خون بكشاند و بعد از آن يكك تنه به لشكر اسلام حمله ور شود. آن وقت است كه همه 
لشكر اسلام فرار خواهند كرد و از خندق دور خواهند شد و آن وقت فرصت مناسبى است تا سياه احزاب» از جهاز شترهاء يلى 


بر روى خندق بزنند و از آن عبور كنند و شهر را تصرّف كنند. 


وقتى كشته مى شويد به بهشت مى رويد؟ جرا هيج كس نمى آيد تا او را به بهشت بفرستم؟). 


على (عليه السلام) لحظه اى صبر مى كند شايد كس ديككرى بخواهد به اين نبرد برود. خيلى ها ازاو سنّ و سال بيشترى دارند و 
ادّعاى ايمانشان همه دنيا را فرا كرفته استء اما هر جه صبر مى كند» كسى جوابى نمى دهد, سرانجام از جا برمى خيزد و مى 


كويد: «اى رسول خدا ! اجازه مى دهيد من به نبرد با ابن عبِدُودٌ بروم؟). 


همه نككّاه مى كنندء اين جه كسى است كه مى خواهد به جنكك برود؟ آن ها على (عليه السلام) را مى بينند كه جون شير 


محكم و استوار ايستاده است و منتظر اجازه ييامبر است. ييامبر مى كويد: «نه على جان ! بنشين !). 
مسلمانان تعججب مى كنك جرا ييامير به على (عليه السلام) اجازه ميدان نداد. اين جه رازى است؟ 


ييامبر مى خواهد اين فرصت را به ديكران هم بدهد. نكند فردا عدّه اى بككويند كه على (عليه السلام) زود جواب ابن عبدُوٌدٌ را 
داد» ما هم مى خواستيم به جنكك او برويم, اما على (عليه السلام) نككذاشت. 


١١/8: ص‎ 


كننانى كه نا.ديرؤز ادعام كردت غاشق شهادت هسسسد جرا ابن كونه سكوت كزذه اند؟ كجايد مردان ير ادّعاة جرا از جا 
برنمى خيزند؟ شما كه مى كفتيد مشتاق ديدار خدا هستيم و براى شهادت لحظه شمارى مى كنيم؛ جرا سكوت كرده ايد؟ جرا 


براى بار ديكر صداى ابن عبدُوٌدٌ در فضا طنين انداز مى شود: آيا كسى هست به نبرد با من بيايد؟ 


همه سرها به زير مى افتد» هيج كس جوابى نمى دهد. على (عليه السلام) از جا بلند مى شود و از ييامبر اجازه مى خواهد. ييامبر 


به او مى كويد: «نه» اى على ! بنشين). 

براى بار سوم فرياد ابن عبِدُوٌّدٌ به كوش مى رسد: «از بس كه فرياد زدم صدايم كرفت» كيست كه با من بجنكد؟). 
اين بار هم فقط على (عليه السلام) از جا برمى خيزد. ييامبر رو به او مى كند و مى كويد: 

يا على ! هيج مى دانى كه اين ابن عبِدُوٌدٌ است؟ 

_من هم على» يسر ابوطالب هستم ! 


اكنون ييامبر زره خود را بر تن على (عليه السلام) مى كند. سيس عمّامه از سر خود برمى دارد و آن را بر سر على (عليه السلام) 
مى بيجد و شمشير ذوالفقار را به دست على (عليه السلام)مى دهد. على (عليه السلام) با ياى بياده به سوى ابن عبِدٌوٌدٌ مى رود 


بيامبر نكاهى به سوى آسمان مى كند و جنين مى كويد: «بارخدايا ! من على(عليه السلام) را به تو مى سيارم».(01) 


على (عليه السلام) به ميدان مى رود و در مقابل الى عبد و5 من استل. أب عيدو كه آو تكاهى .من كذ به حواتن او مى لعيله 
تعيّجب مى كند كه جرا على (عليه السلام) آمده 


١٠١9:ص‎ 


سرا. 


اسب شيهه مى كشدء ابن عبِدُوٌدٌ در ميدان دورى مى زند و شمشيرش را در فضا مى جرخاند. هزاران جشم اين دو نفر را نكاه 


مى كنند» سياه احزاب و ياران ييامبر. همه نفس ها در سينه حبس شده است. 
همه جا سكوت است و سكوت ! 
بار ديكر صداى على (عليه السلام) به كوش مى رسد: 


شنيده ام كه روزى سوكند خوردى كه هر كس در ميدان جنكك با تو روبرو شود و سه جيز از تو بخواهد, تو يكى از آن 


آرى !من اين قسم را خورده ام. اكنون خواسته هاى خودت را بكو ! 


خخواسته اوّل من اين است كه دست از عبادت بت ها بردارى و به يككانكى خخدا ايمان بياورى. لا اله الا الله بر زبان جارى 


كنى و به دين حقٌ درا يى. 
_هركز ! هركز جنين جيزى از من مخواه. خواسته دوم خود را بكو ! 


اى ابن عبدُود از جنكك با ييامبر جشم يوشى كن و بركردء شايد نتوانى سياه احزاب را از جنكك منصرف كنىء اما خودت 
كه مى توانى از جنكك صرف نظر كنى. جنكك با يبامبر را به ديكران واكذار. 


آيا مى دانى جه مى كويى؟ اى جوان ! جنكك با شما را رها كنم و بككذارم و بروم. مى خواهى زنان عرب به من بخندند و 


شاعران درباره ترس من شعر بكويند. نككاه كن ! تمامى اين سياه اميدشان به من است. آيا اميد آن ها را نااميد كنم. هر كز. 
آرى ! آرزو و خواسته سوم تو جيست؟ 


١٠١:ص‎ 


تو سواره اى و من بياده. يياده شو تا در برابر هم يياده و مردانه بجنكيم.(07) 


ابن عبِدٌوٌد از اسب يياده مى شود. شمشيرش را در هوا مى جرخاند و با قدرتى تمام» به دست و ياى اسبش مى زند. ضربه اى 


محكم كه در يكك جشْم به هم زدن» جهار دست و ياى حيوان را قطع مى كند و اسب غرق خون روى زمين مى افتد.(07) 


اكنون جنكك تن به تن آغاز مى شود» هر دو دلاور روبروى هم ايستاده اند» ديككر حرفى براى كفتن نمانده است. اكنون موقع 
ييكار است. 


خداى من ! اين ابن عبِدّودٌ جه قدّ بلندى دارد» او جند سر و كردن از على (عليه السلام)بلندتر استء على (عليه السلام) جكونة 
مى خواهد با او مقابله كند ! 


ييامبر رو به قبله ايستاده است و دست هاى خود را رو به آسمان كرفته وبا خداى خويش نجوا مى كند: خدايا ! على(عليه 


السلام)برادر من است ! تو او را به سلامت به من بازكردان ! (0) 
سكوت در همه جا حكمفرماست. همه منتظر هستند ببينند نتيجه جه خواهد شد. 


ابن عبِدُوٌدٌ شمشيرش را دور سرش مى جرخاند و همجون كوهى از جا بلند مى شود و با تمام نيرو به سوى على (عليه 


السلام)يورش مى برد. او شمشير خود را به كونه اى ميزان كرده است كه در همان ضربه اوّل» حريف را دو نيمه كند. 


سر و كردنش را در يناه آن مى كيرد. ضربه ابن عبِدُوٌدٌ يايين مى آيد و به سير على (عليه السلام) اصابت مى كند, على (عليه 


١١١:ص‎ 


را بالا مى برد تا شدّت ضربه را با بازوى جيش مهار كند. 


شمشير سير را مى شكافد, على (عليه السلام) روى دو زانو خم مى شود» شمشير به كلاهخود مى رسدء آن را هم مى شكافد و 


يكى از منافقان فرياد مى زند: «به خدا قسم على كشته شد).(00) 


همه با شنيدن اين سخن ناراحت مى شوندء اما منافقان خوشحال هستند. آن ها ساليان سال است كه آرزوى كشته شدن 


ابن عبِدُودٌ هم فكر مى كند كه كار على (عليه السلام) تمام است و در خيال خام بيروزى است. او خبر ندارد كه على (عليه 
السلام) از جه روشى استفاده كرده است. وقتى شمشير ابن عبِدَُوٌدٌ مى خواست فرود آيد على (عليه السلام) با تمام توان به 
سمت بالا يريده است و ضربه شمشير حريف را با زره خود كرفته است. او با اين كار» فرصتى به شمشير حريف نداده است تا 
ذو قشنا كرذكن كتدعو شد بيشتر ف بكرف 


ناكهان و در يكك جشم بر هم زدن» همان طور كه بر روى زانو نشسته استء تمام توان خود را بر بازوى راستش جمع مى كند 
و ضربه اى محكم بر بالاى دو زانوى حريف مى زندء ذوالفقار» زره حريف را مى درد وهر دو ياى او را قطع مى كند و او بر 
روى زمين مى افتد. ناكهان نعره ابن عبِدٌوٌدٌ در فضا طنين انداز مى شود. اين صداى على (عليه السلام) است كه به كوش مى 


رسد: «اللّه اكبر) ! 


آرى ! به كورى جشم همه منافقان» على (عليه السلام) بيروز اين ميدان است. ندايى آسمانى به كوش مى رسد: «ابن عبِدُوٌدٌ 
كشته شد). 


اكنون مسلمانان با خوشحالى تمام فرياد مى زنند: «الله اكبر !02(.0) 
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باه كقر دن خيرتك افت» جكؤتة ناور كد كه ديكر اند عبدؤٌة :وجوذ نتذارد تا ضداشن لرزه بر اندام دشمن بيندازد. مرد 


اسطوره اى عرب بر خاكك و خون افتاده است. 


على (عليه السلام) شمشير خود را به دست مى كيرد و به سوى آن جهار سوارى مى رود كه همراه ابن عبِدُوٌدٌ از خندق عبور 
كرده بودند» آن ها وقتى مى بينند على (عليه السلام) به سوى آن ها مى آيد فرار مى كنند» آن ها حتّى جرأت نمى كنند به نبرد 


بااو بيايند. 


سه نفر از آن ها از روى خندق عبور مى كنندء اما اسب يكى از آن هاء نمى تواند از خندق عبور كند و درون آن مى افتد. 
بعضى از مسلمانان شروع به انداختن سنكك مى كنند» على (عليه السلام)جلو مى رود وارد خندق مى شود و مردانه با او ييكار 


مى كند و روح اين كافر نيز به جهنم واصل مى شود.(217) 


عبادت حِنّْ وانس است).(88) 


بايد در اين سخن يبامبر» ساعت ها فكر كرد, هزاران يبامبر روى اين زمين نماز خوانده و عبادت خدا را انجام داده اند. آدم 
مو سى» عيسى » ابراهيم (عليهم السلام)و... آيا ضربت على (عليه السلام) از عبادت همه آنها بالاتر است؟ 


در طول تاريخ جقدر اهل ايمان» در راه خدا مجاهدت نموده اند و به شهادت رسيده اند» آن ها خون خود را در راه خدا داده 


است؟ 


تا روز قيامت خدا مى داند جقدر مسلمانانى بيايند و عبادت خدا را انجام بدهند» آخر جكونه ممكن است ضربت على (عليه 


السلام) بهتر از همه آن ها باشد؟ 
اين سخن ييامبر استء به حكم قرآن» سخن او عين حقيقت است. 


١١7١:ص‎ 


وقتى همه كفر در مقابل همه ايمان ايستاده بودء اكر على (عليه السلام)به ميدان نمى رفت» براى هميشه نداى توحيد كه راه 
بيامبران استء. خاموش مى شد. اككر على (عليه السلام) نبود اسلامى باقى نمى ماند» ديكر كسى خداى يككانه را يرستش نمى 


كز اننا برسي وار كن همه دنا وافرامي كرفت» ديكن زوشنان باقن تبى مانك: 


على (عليه السلام) يكك ضربت بيشتر نزدء اما با همين ضربت»ء تاريخ كذشته را زنده كرد و آينده را آبيارى كرد. هر كس كه 
فردا نمازى بخواند و عبادت كند» مديون على (عليه السلام) خواهد بود. 


ترس از شمشير على (عليه السلام)؛ در جان سباه بت يرستان رخنه كرده استء ديكر هيج كس حاضر نيست از خندق عبور 
كند» وقتى شجاع ترين سردار اين سياه اين كونه كشته شد جكونه ديكران حاضر مى شوند به استقبال مركك بروند؟ 


ابوسفيان نمى داند جه كندء روحبه سياهيان» ضعيف شده استء او مى داند با اين وضعيّت هركز نمى تواند در جنكك به 
بيروزى برسد. بايد فكرى كرد. او دستور مى دهد تا همه فرماندهان در خيمه او جمع شوند تا براى ادامه جنكك با هم مشورت 


همه دور هم جمع مى شوندء ابوسفيان يكى را مأمور مى كند تا نزد يهوديان بنى قريظه برود و از آنان بخواهد هر جه سريع تر 
أز قلغه خوة ببروة تابيتك و حككة با محمد زا اغاز كتتذ. ابوؤسفياق 'مى دائك ا كر مهوديان ازاشت سدريه مسليائان خمله' كبنذ 


دراين صورتء سياه اسلام براى دفاع از زن ها و كود كان به سوى مركز شهر خواهد رفت و آن وقت بت يرستان مى توانند از 


خندق عبور كلند. 


١١7:ص‎ 


نُعَيم يكى از كسانى است كه به تازكى مسلمان شده استء هوا تاريكك استء او با خود فكر مى كند. ساعتى مى كذرد واو 
سرانجام تصميم خود را مى كيرد» او مى خواهد تا اسلام را يارى كند. هيج كس نمى داند كه تُعَيم جه نقشه اى در سر دارد و 


حكونةن عواهن يامير رابارق كد 


نُعَيم نزد بيامبر مى آيد و به او خبر مى دهد كه من مسلمان شده ام؛ بيامبر خيلى خوشحال مى شود و در حقٌّ او دعا مى كند. 
نُعيم با بيامبر سخن مى كويد و برنامه بيشنهادى خود را به او مى كويد. ييامبر لحظه اى فكر مى كند و به او اجازه مى دهد تا 


يس از مدّتىء تُعَيم از ييامبر خداحافظى كرده و قبل از اين كه دشمنانء او را در اينجا ببينند» مى رود. او مى رود تا مأموريّت 


خود را انجام دهد. خدا يشت و يناه او باشد ! 


نُعيم نزد رئيس بنى قريظه مى رودء سال هاى سال است كه تُعَيم با آن ها دوست است. هيج كس خبر ندارد كه تُعَيم مسلمان 
شده استء همه خيال مى كنند كه هنوز هم او بت يرست است. تُعَيم رو به بزركان بنى قريظه مى كند و مى كويد: 


_يس جه موقع با محمّد وارد جنكك مى شويد؟ ما كه هر جه صبر كرديم خبرى نشد؟ 


نعيم ! ما منتظر بيغام سباه احزاب هستيم. قرار است كه هر وقت آن ها بككويند» ما جنكك را آغاز كنيم و ضربه نهايى را به 


_اميدوارم كه شما در اين جنكك بيروز شويدء اما كاش جانب احتياط را 


١١0:ص‎ 


رعايت مى كرديد. 
_نعيم ! بكو مثلا جه مى كرديم؟ 


حت هق ا خرفك من ان «تسدكة جدكة إنيف و الحيان شكشة نزو نض رجوة اود صما فده اى كد عل الدرعدوة را 


به قتل رسانده است. احتمال آن هست كه سياه احزاب در اين جنكك شكست بخورد؛ آنوقت» همه فرار خواهند كرد. 
نعيم ! خوب هر سياهى كه شكست مى خورد بايد فرار كند. 

آن ها نبايد فرار كنند؟ 

_نعيم ! بكو براى جه؟ 


آن ها بايد به يارى شما بيايند جون شما هيج راهى براى فرار نداريد» خانه و كاشانه شما اينجاست. سياه احزاب نبايد شما 
را در شرايط خطر تنها بكذارد آن ها حتماً بايد به يارى شما بيايند. معلوم است كه وقتى سباه احزاب فرار كند محمد به سراغ 


شما خواهد آمد. 


_نعيم ! به نظر توء جه بايد كنيم؟ 


عنما اين تعدادى ازيور كان سبياة ااحزات واحة غتواق كرو زد خوة نكاة دازيد تا اظمينان سد كتين كناشياه احزاتب شما ءا 


تنها نخواهد كذاشت. 
_نعيم ! تو به ما لطف بزركى كردىء اصللا جنين جيزى به ذهنمان نرسيده بود. 


و 
6 


صبح زود نيم از قلعه بيرون مى آيد و به سوى سياه احزاب مى رود. وقتى ابوسفيان او را مى بيند خيلى خوشحال مى شود. او 
رو به ابوسفيان مى كند و مى كويد: 


١١2:ص‎ 


_جناب فرمانده ! خبر مهمّى براى شما آورده ام. 
جه خبرى؟ 


شنيده ام كه يهوديان بنى قرَيظه از اين كه بيمان خود را با محمد شكسته اند بسيار ناراحت هستند. آن ها با محمّد ملاقات 
كرده اند و از او خواسته اند تا آن هارا ببخشد و اجازه دهد كه در مدينه به زندكى خود ادامه بدهند. محمّد به آن ها كفته 


است بايد براى او كارى انجام بدهند. 
جه كارى؟ 


_قرار شده است كه آن ها به بهانه اى» جندين نفر از بز ركان شما را به قلعه خود دعوت كنند و آن ها را تحويل محمّد 


بومتده تا ممصي كر سناو وا وول قن ايفان لمعتف مرا رركنو شاف كس د شمايه قلعه نجنا دروف 
<< افريق بر تو كد ابن غير زا'براى من اوردى.! 


تو را به بت هايى كه مى يرستيم قسم مى دهم مبادا به آن ها بككُويى كه من اين خبر را براى تو آورده ام. آخر من با آن ها 


رفاقت دارم» خوب نيست رفاقت ما به هم بخورد. 


_اين يكك راز بين من و تو خواهد ماند. 


توك كه قراسن سدق ةوسق ل كن تقررر يوق فلعه ين و رط لوعن 5ن اامتعايكر هه دروا مكار عار كمه 
وقتى فرستاده ابوسفيان نزد آن ها مى رود آن ها به او مى كويند: فقط در صورتى ما جنكك را آغاز مى كنيم كه جندين نفر از 
بزركان سياه احزاب نزد ما كرو بمانند. ما مى ترسيم اككر در جنكك شكست بخوريد» شما فرار كنيد و ما را تنها بككذاريد. 


فرستاده ابوسفيان» هر جه سريع تر نزد او باز مى كردد و سخن آن ها را بيان 


١١17: ص‎ 


ف كله 


ابوسفيان مى كويد: ديدى كه تُعَيم راست مى كفت. يهوديان مى خواهند بزركان ما را اسير كرده و تحويل محمد بدهند. ما 


هركز كسى را نزد يهوديان نخواهيم فرستاد ! 


ابوسفيان بار ديكرء بيغامى براى يهوديان مى فرستد كه ما هركز كسى را به عنوان كرو نزد شما نخواهيم فرستاد. يهوديان وقتى 


اين سخن را مى شنوند؛ بسيار ناراحت مى شوند. آن ها يقين مى كنند كه كفته تُعَيم درست بوده است. سياه احزاب در 
صورت شكست,. فرار خواهد كرد و هيج كس آن ها را يارى نخواهد كرد. 


شما را يارى نمى كنيم. 


واين كونه است كه اتّحاد يهوديان و كمّار به هم مى خورد. اكنون ديكر ابوسفيان نمى تواند روى كمكك يهوديان حساب 


كند. او بايد به فكر عبور از خندق باشد. آيا كسى هست كه بتواند از اين خندق عبور كند؟ (09) 


آنجا را نككاه كن ! دامنه كوه سّلمع را مى كويم. ييامبر را مى بينى كه دست هاى خود را رو به آسمان كرفته است و دعا مى 


وا 


سه روز است كه ييامبر» در فاصله بين نماز ظهر و عصر دست به سوى آسمان مى كيرد» امروز هم روز جهارشنبه استء كويا 
اين ساعت از روز جهارشنبه» وقت اجابت دعاست,. امروز دعاى ييامبر بيشتر طول مى كشد.(2:0) 


١18:ص‎ 


من هم اكر حاجت مهم داشتم در اين وقت و ساعت با خداى خود راز و نياز كنم ! 
ييامبر با خداى خود راز و نياز مى كند و از او مى خواهد تااو را در مقابل دشمن يارى كند. 
خدايا ! تو را مى خوانم واز تو مى خواهم كه سياه احزاب را در هم شكنى وما رااز شرٌ آن ها حفظ كنى. 


خورشيد غروب مى كند و ييامبر نماز مغرب را مى خواند. تاريكى شب همه جا را فرا مى كيرد. صداى ييامبر به كوش مى 
رسد: «اى فرياد رس بيجا ركان ! تو حال ما را كواه هستى...). 


جبرئيل بر ييامبر نازل مى شود: «خداوند دعاى تو را مستجاب كرد...». ييامبر خوشحال مى شود دست هاى خود را به سوى 


آسمان مى كيرد و مى كويد: «بارخدايا ! من شكر تو را به جا مى آورم كه بر من و يارانم مهربانى كردى).(27) 


لحظاتى مى كذرد. همه منتظر هستند نا ببينند خدا حكونه يبامبر خود را يارى خواهد كرد؟ 


طوفان سردى از راه مى رسدء اين طوفان لحظه به لحظه تندتر مى شود. سوز سرما هم بيشتر مى شودء سرمايى كه مغز استخوان 


سر 
طوفان با اردو كاه دشمن جه مى كند؟ 
خيمه ها را از جا مى كند» اسب ها شيهه مى كشند و شترها نعره سر مى دهند» 


١١9:ص‎ 


زمين و زمان مى خواهد به هم بريزد ! (8) 


همه جا را تاريكى فرا كرفته استء طوفان آتش ها را خاموش كرده استء همه سياهيان وحشت زهه اند» كويا بلابى آسمانى 


نازل شدهاست ! 


طوفان سنكريزه ها را به سر و صورت آن ها مى زندء هر كسى به دنبال يناهكاهى مى كرددء آيا مى توان در مقابل لشكر خدا 
كارى كرد؟ اين طوفان لشكر خداست كه به جان كفار افتاده است.(ع©) 


در آيه اين سوره درباره اين طوفان جنين مى كويى: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد» لطف و رحمت مرا به ياد آوريد در 
آن زمان كه سباهيان دشمن بر شما يورش آورده بودند و من طوفانى سخت همراه با فرشتكان را بر آنان فرستادم و به اين 


وسيله آن ها را در هم شكستم, من بر آنجه بندكانم انجام مى دهند بينا هستم). 


آرىء تو فرشتكانى را فرستادى تا در اطراف اردوكاه آنانء «الله اكبر» بككويند و ترس و وحشت را در دل آنان بيفكنتد.(20) 


ابوسفيان با جمعى از بز ركان كفتكو مى كند. هر كسى» جيزى مى كويد: 
جقدر اوضاع آشفته شده است ! ما ديكر نمى توانيم اينجا بمانيم. 
_ما نمى توانيم در جنين جنكّى بيروز شويم. 

يهوديان هم كه به ما خيانت كردند. يس براى جه اينجا بمانيم؟ 


__اسب ها و شترهاى ما دارند از كرستكى مى ميرند. ما هر كارى كه مى توانستيم انجام دهيم, انجام داديم, امّا افسوس كه 


نتوانستيم كارى از بيش ببريم. 


١٠١ ص:‎ 


بايد هر جه زودتر اين سرزمين بلا را تركك كنيم. آيا اينجا بمانيم تا اين طوفانٍ وحشتناكك و تندبادٍ كشنده ما رااز بين 


ببرد؟ نه ! ما به سوى مكه باز مى كرديم. 


ابوسفيان دستور مى دهد تا سياه آماده رفتن شود. همه سريع آماده مى شوند. آرى ! طوفان ديكر جيزى را باقى نككذاشته است 
تا آن ها بخواهند جمع كنند. سياه احزاب به سوى مكه حركت مى كند. 


در دل تاريكى شب و در آن طوفان. سياه احزاب به سوى مكه بازمى كردد» سباهى كه با ده هزار جنككجو براى نابودى اسلام 
آمة و يائزدة روق در كتاز. يدق مائدة اما جبزى عر اشكست ددست تباورد: ابوسفيان ثيز با كروهى "در بشت سن آن هاهى 
آبد.(ع2) 


بة.زاسى عداؤند جكونه يامير خوة را يارق كرد خبر قران ابن متباء تدر سرتاشي تعجار خواقد يجين ذركر كسى هرات 
نخواهد كرد به فكر حمله به مدينه باشد. 


اكنون وقت آن است كه آيه 0"اين سوره را بيان كنم. تو دراين آيه جنين مى كويى: «من كافران را بدون آن كه سودى از 
لشكركشى خود برده باشند» با دل هايى ير از خشم بازكرداندم. من مؤمنان را از جنكك بى نياز كردم و بيروزى را نصيب آنان 


نمودمء به راستى كه من قوى و توانا هستم). 
بعد از مطالعه و تحقيق» به اين دو نكته مى رسم: 


١؟١:ص‎ 


+ نكته اوّل: 


امام باقر(عليه السلام) در تفسير اين ابه جنين فرموده اند: «خدا با على (عليه السلام)مؤمنان را از جنك و شمشير زدن» بى نياز 


كرد). 


* نكته دوم: بعضى از علماى اهل سنت در تفسير اين آيه همين سخن را بيان كرده اند و كفته اند كه خدا با ضربه شمشير 
على (عليه السلام)» مسلمانان را از جنكك با كافران بى نياز كرد. 


آرى» وقتى همه كفر با همه ايمان روبرو شدء وقتى يهلوان كافران از خندق عبور كرد و فرياد برآورد: ١جه‏ كسى به جنكك من 
مى آيد)» اين على (عليه السلام) بود كه مايه نجات اسلام شد. 


براى همين بود كه بيامبر رو به مسلمانان كرد و ككفت: «ضربتٍ على (عليه السلام)» نزد خدا بالاتر از عبادت حِنٌ و انس است». 


0/١ 


اين جنكك با بيروزى مسلمانان به يايان رسيدء تو در آيه ٠١‏ اين سوره بار ديكر از منافقان سخن مى كويى: «دل هاى منافقان از 
نور ايمان خالى است و براى همين از همه جيز مى ترسندء آنان به قدرى از سياه دشمن» وحشت زده شده اند كه حتّى بعد از 
يراكنده شدن دشمن آرام نمى شوندء آنان تصوّر مى كنند كه سياه دشمن نرفته است و به زودى باز مى كردند. اكر سياه 
دشمن بازكردد» آنان دوست دارند سر به بيابان بككذارند و در ميان صحرانشينان ينهان شوند واز مخفى كاه خود خبرها را 
دنبال كنند. اكر دشمنان باز كردند» فقط اندكى از اين منافقان به ميدان جنكك مى آيند و البنّه وقتى شرايط سخت شود. آن ها 


هم فرار مى كنند). 


١١١ ص:‎ 


يناه ينك بوسكفاق ان سدينه كزيكته انك شامرز مسلمانافىه ناته هائ عو داز كشعه اند همه لابن سسكك ان تخ بيرو ل مين 


آورند. 


در اين هنكام جبرئيل نزد ييامبر مى آيد و جنين مى كويد:«اى محمد ! جرا سلاح بر زمين مى كذارى؟ فرشتكان آماده بيكارى 
ديكرند» هم اكنون بايد به سوى يهوديان بنى قريظه حركت كنى و با آنان جنكك نمايى). 


آرى» يهوديان بنى قريظه بيمان خود را شكستند ودر سخت ترين شرايط با مسلمانان دشمنى كردند» آنان عهد بسته بودند كه 
هركز با دشمنان اسلام همكارى نكنند اكنون بايد كيفر اين ييمان شكنى خود را ببينند. 


ييامبر به مسلمانان دستور مى دهد تا قبل از خواندن نماز عصر به سوى يهوديان حركت كنند. 


ساعتى مى كذرد. همه آماده حركت هستندء ييامبر يرجم لشكر را به دست على (عليه السلام) مى دهد و فرمان حركت مى 


دهد. 


عبدَؤدٌ را به قتل رسانيد» ما ه ركز نمى توانيم در مقابل او مقاومت كنيم).(8) 
اين كونه است كه آنان روحيه خود رااز دست مى دهند, عدّه اى كه مقاومت مى كنند كشته مى شوند و بقبّه اسير مى شوند» 


اين كونه است كه به يارى تو ييروزى بزركى نصيب مسلمانان مى شود و مدينه براى هميشه از وجود يهوديان ييمان شكن 


ياكك مى شود. 


اكنون در آيات 78 و77 اين جنين مى كويى: «من كروهى از يهوديان را كه از يّت يرستان حمايت كرده بودند از قلعه هاى 
محكمشان يايين آوردم؛ من در 


١77: ص‎ 


دل هاى آنان ترس و وحشت افكندم و شما كروهى از آنان را به قتل رسانديد و كروهى را به اسارت كرفتيد. من خانه ها و 
ثروت و زمين هاى آنان را در اختيار شما قرار دادم» همان زمين هايى كه شما هركز در آن ها كام ننهاده بوديد. من بر هر 
كارى توانا هستم). 

آرى» يهوديان در قلعه هاى محكمى زندكى مى كردند و در اطراف آن قلعه هاء باغ هايى داشتند و اجازه نمى دادند كسى 


غير از انان وارد آن باغ ها شود. تواين باغ ها را در اختيار مسلمانان قرار دادى. 


اين ماجراى جنكك خندق بودء جنكك خندق آخرين جنكك بت يرستان با مسلمانان بود» يس از اين جنكك, شرايط به نفع 
مسلمانان شد و آنان كم كم خود را براى فتح مكه آماده كردند. آرىء تو به ييامبر وعده دادى كه روزى به مكه خواهد رفت 
و همه بت هارا نابود خواهد كرد جقدر نزديكك بود روزى كه خانه زيباي توء از همه بت ها ياكك شود و مردم فقط تو را 


١١6: ص‎ 


احزاب : آيه 9؟ - /؟ 


و 


متهكة مواق ابيا 0 وَإِن كثق ترذن اللد 


ا أيّهَا لي كلَ لإزْوَاجكك إِنْ كن ترْنَ الحياة الذَّنيَا وَزِيتََ فََالينَ متكي 
وَوَشُوَله وَالدَّاوَ الاحيزة فَإنّ الله أعَدّ للفكيكات متك أغدا عنما 847 


أ 


وََ 


تو وامير وا الكوئى همه :مسلهاتان قزان دادئ: او .سيان ساده ويه دون از ه ركونه زرق ويرق زند كن فى كرد ابر روي زهين فى 
نشستء با فقيران و نيازمندان هم سفره مى شدء در سلام كردن از ديكران ييشى مى كرفت» درست است كه او در مدينه 


حكومتى را تشكيل داد. اما او ه ركز ساده زيستى را تركك نكرد. 


غمسران يبامير ون آغاز زئد كى با أو هعراه بودثد .وبا شرايط إؤ ساز كار كامل داشتند» اما وقتى كه حكومت امير دن مدينه 
محكم شد و غنيمت هايى به دست آمدء آنان مثل خيلى از زنان دوست داشتند كه از زينت هاى دنيا 


١1١6: ص‎ 


فيوة متنا شوكد لباسن غاى كران قرعت بوشيد و عرق دن عبر اغرات شولك 


آثان باخوهعى كنقيل: «اكنو ديكر بياعير.هى تواند ؤند كن يزؤرق وعرق براق ما فوسيك كتنةه براض همه عواسته شاف 


آنان از ييامبر شروع شد. 


اينجا بود كه از بيامبر خواستى تا به همسران خود جنين بككويد: «اكر شما زندكى دنيا و زرق و برق آن را مى خواهيدء بياييد 
هديه اى به شما بدهم و شما را به خوبى و خوشىء طلاق دهم, اما اكر رضايت خدا و رضايت بيامبر او و بهشت روز قيامت را 
مى خواهيدء يس از خواسته هاى خود دست برداريد و بدانيد كه خدا براى نيك وكاران شماء ياداشى ارزنده. آماده كرده 


است)». 


باقر قالان مغعمير اق خوكترا مدعف كه فار بياس سعروهن دهن كه اكر زان او وتد كن كنا واي كريوقدة 
آنان را طلاق بدهد و هديه اى ارزشمند هم به آنان بدهد تا آنان راضى و خشنود باشند و اين جدايى در محيطى دوستانه 


انجام كيرد. اكر هم آنان خواستند همسر ييامبر باقى بمانند» بايد زهد را در بيش كيرند و به زندكى ساده قناعت كنند. 


اين درس بزركى براى همه رهبران مذهبى استء ييام اين آيه» براى همه زمان ها و همه مكان ها مى باشدء كسانى كه مى 


خواهند مردم را به سوى تو فرا بخوانند» بايد خودشان و همسرانشان» زندكى ساده اى داشته باشند و از تجممل كرايى يرهيز 


احزاب : آيه "١‏ -.؟ 


يا نْسَداءَ الى مَنْ بِأْتِ مِنْكنٌ بفَاحِسَّه مُبيَنَهِ يُضَاعَفٌ لَهَا الْعِدَابُ ضد مْفَينِ وكاق ذلك على الله تدية| 0 فين يفن بتكل لله 
وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحًا نوْتِهَا أخْرّهَا مَرّتئْن 


- 


١١2: ص‎ 


وَأَعْتَذْنَا لَهَا رزُقًا كريمًا (1*) 


سخن از همسران بيامبر به ميان آمدء فرصت مناسبى است تا مطلب مهمى را به آنان بككويى: «اى همسران بيامبر ! هر كدام از 
شما كناهى را آشكارا انجام بدهيد. عذاب شما در روز قيامت دو برابر خواهد بود. فكر نكنيد كه جون همسر ييامبر هستيد 


نيكك انجام دهدء من به او دو برابر ياداش مى دهمء من در بهشت براى او رزق و روزى ارزشمندى آماده ساخته ام). 


جامعه به زنان بيامبر نككاه مى كردند و از رفتار آنان» الكو مى كرفتند» اكر آنان خطايى را آشكارا انجام دهند. ديكران از آنان 
تأثير مى يذ يرند. 

اكر يكك انسان معمولى» خطايى انجام دهد» يكك عذاب مى شود. زيرا كناه او فقط اثر فردى داردء امنا اكر همسر ييامبر» كناهى 
را آشكارا انجام دهدء دو بار عذاب مى شود: يكك بار به خاطر آن كناه. يكك بار هم به خاطر آن كه با آن كناهء ديكران را به 


اكَر آنان كار خوبى انجام دهندء. تو دو يرابر به آنان ياداش مى دهىء, ياداش اول براى انجام آن عملء ياداش دوم به خاطر اين 


كه كار آنان» سبب هدايت ديكران مى شود و آنان را به خوبى ها ترغيب مى كند. 


درست است امروز زنان ييامبر نيستندء اما اين آيه تا روز قيامت زنله است و براى همه زمان ها و همه مكان هاء ييامى زيبا 


دارد. 


١117: ص‎ 


همواره در جامعه كسانى هستند كه مشهور مى شوند و رقتار آنان در جامعه بازتاب بيدا مى كند. آنان دو شخصديّت بيدا مى 
كنند: شخصيّت فردى» شخصيّت اجتماعى. 

اكر آنان كناهى را مخفيانه انجام دهند و هيج كس از آن باخبر نباشد» يكك بار عذاب خواهند شدء ولى اكر آشكارا كناه 
كنند» دو بار عذاب مى شوندء زيرا با اين كار خودء زمينه كمراهى ديكران را فراهم مى كنند و آنان را به كناه تشويق مى 


همين طور اكر يكك شخصيّت اجتماعىء كار خوبى را مخفيانه انجام دهد و هيج كس از آن باخبر نباشد يكك ياداش خواهد 
داشتء اما اككر او در جامعه و آشكاراء آن كار خوب را انجام دهد, دو بار ياداش خواهد داشتء زيرا او با اين كار خود. زمينه 


هدايت ديكران را فراهم مى كند و آنان را به خوبى ها ترغيب مى كند. 


احزاب : آيه ؟؟ 
َا سا التي لَسْتّن كأحد مِنّ النسَاءِ إن القن قا تَحضَعْنَ بالْقَوْلٍ فيِطمَع اذى فى قَلَبِهِ مَرَض وَقُلْنَ قَوْلَا مَغرُوفًا (؟0) 


سخن خود را با زنان ييامبر جنين ادامه مى دهى: «اى زنان ييامبر ! شما مانند زنان معمولى نيستيد» شما بايد اسوه تقوا باشيد. 
يس مبادا با مردان بيكانه به شيوه اى هوس انككيز سخن بككويبد» به كونه اى سخن نكوييد كه مردان هوسران به شما طمع كنندء 


شما بايد معمولى سخن بكوييدا. 


١18:ص‎ 


مناسب است جند نكته را در اينجا بنويسم: 


عق ازرنان وقتى با عرد كانه اق من .من كزتكء امكف فبداى نوه وانار كه والطيف تن كنيل و سيت م وتنك نا 
شهوت مرد بيكانه برانكيخته شود. زنان هنكام كُفتكّو با مرد نامحرم» به صورت معمولى و به دور از هر نوع كرشمه و ناز سخن 


يكك مثال مى زنم: يدرى براى يسرش زحمت زيادى مى كشد و او را با هزار زحمتء راهى دانشكاه مى كند. روزى او مى 


بيند كه يسرش دروغ مى كويد. آن يدر به يسرش مى كويد: «اى دانشجو ! دروغ نكو !). 


فرقى نمى كند دانشجو دروغ كويد 'بااغين :دا تجو دروغ كفتن» حرام است. وقتى آن يدر كفت: «اى دانشجو ! دروغ نكواء 
منظورش اين بود كه يكك دانشجو بايد جدّى تراز دروغ يرهيز كندء زيرا او قشر تحصيل كرده جامعه است و جامعه از او انتظار 


بيشترى دارد. 


قرآن مى كويد: «اى زنان بيامبر ! با ناز و كرشمه سخن نككوييد»» منظورش اين است كه زنان ييامبر بايد اين قانون را جدّى تر 


الجوا “كتددة انا ات قالوة دزا متف ونان سلما استس: 


١١9:ص‎ 


احزاب : آيه 11 


وَقَوْنَ فى تيوتكنّ ولا تَبَرَجْنَ تَبرّحَ اليج اهلبّهِ الا-ولى وَأْقِمْنَ الصّلاةَ وَ طِعْنَ اللهَ وَرَسُولَه إِنْمَا يُرِيدٌ الله لَذْهِبَ عَنْكمْ 


الرّجْسٌ أهْل الْبَتِ وَيَطْهرَكم تَطْهيرًا (م) 
سخن تو در اين دو آيه در دو بخش است: 
* بخش اوّل 


با زنان ييامبر سخن خود را ادامه مى دهى: «در خانه خود بمانيد و همانند زنان دوره جاهلّت اوّلء خودنمايى نكنيد ودر ميان 


مردان نامحرم ظاهر نشويدء نماز را به يا داريد» زكات دهيد و از من و ييامبرم اطاعت كنيد). 
حشر دوم 


سخن خود را دراين بخشء اين كونه ادامه مى دهى: «من اراده كرده ام كه خاندان ييامبر را از هر يليدى ياكك نمايم و آنان را 


ياكيزه كردانم). 


ابتدا درباره بخش اول آيه. ينج نكته مى نويسم: 
+ نكته اوّل 


قبل از آن كه دين اسلام بيايد زنان در مدينه به كونه اى لباس فى بوشيدندك كه كردن ومقدارئ از سينه آثان اشكاربوة: 


وقتى آنان از خانه بيرون مى آمدند» جهرهء كوشء» كوشوارهء كردن. بالاى سينه و كردنبند آنان هويدا بود. 


قرآن در آيه ”١‏ سوره نور از زنان خواست تا دامنه روسرى خود را تا روى سينه يايين آورندء با اين كار كردن؛ كردنبند» 


بالاى سيئةة كوش و كوشوارء آنا يوشيده مى شد. 
همجنين در آيه 4 سوره احزاب از آنان مى خواهد تا «جلباب» خود رابه 


١١١ ص:‎ 


٠. 35 ح‎ ٠. 75 ٠. 
خود بيبجند. جلباب» لباسى بود كه از روسرى بزركك تر واز جادر كوتاه تر بود.‎ 


زنان مسلمان به وظيفه خود اشنا شدند و اعضاى بدن خود رادر مقابل نامحرم ووقاند كك البنه انان مى تو الستد. كرد 


صورتء دست (از انككشتان تا مج) و يا (از انككشتان تا مج) را فوقالنك. 
* نكته دوم 


اكنون قرآن مى خواهد حجاب رفتارى را بيان كند. حجاب فقط يوشش و لباس نيستء زن مسلمان حقٌّ ندارد در سخن با مرد 


جلب كند. زن مى تواند در خانه بنشيند و به مردان نامحرمى تلفن بزند و خودنمايى كندء ممكن است زنى با نوشتار خود. 


مردان را به سوى خود جلب كندء همه اين ها كناه است و جامعه را به فساد مى كشاند. 
آرى» اكر جامعه اى كرفتار اين خودنمايى ها شود روى سعادت را نخواهد ديد. 


قرآن از زنان مى خواهد كه به حجاب رفتارى خود هم توجه كنند. در واقع» قرآن از زنان مى خواهد دو نوع حجاب را 
مراعات كنند: 


١‏ - حجاب يوششى: در ايه "7١‏ سوره نور و آيه 4 سوره احزاب» سخن از اين نوع حجاب است. يوشاندن اعضاى بدن و 


جلباب به تن كردن (البنّه يوشاندن كردى صورت واجب نيستء همجنين يوشاندن دست و يا از انككشتان تا مج لازم نيست). 


١١١:ص‎ 


؟ - حجاب رفتارى: در آيات "” و””اين سوره» سخن از حجاب رفتارى است. (نآ كزشهة و تار سك تكنده وخو ةنما 


نكردن) 


تا آنجا كه من اطلاع دارم مراعات نكردن حجاب رفتارى در جامعه» سبب مفاسد زيادى شده است. زنان زيادى هستند كه به 
حافانع وات عمد سس نعف ماف داونن انا جه ححاننه رشارى خوة تكاس كشو وان كر امبف كدي كاقة 


كوناكونى در جامعه به وجود مى آيد. 


اله قرآن در آيه "١‏ سوره نور به مردان هم فرمان مى دهد تا جشم خود رااز نكّاه ناروا به زنان بيوشانند و بر ميل جنسى خود 
تساك الك 


* نكته سوم 


وقتى يدر به يسر دانشجويش مى كويد: اى دانشجو ! دروغ نكو. منظورش اين نيست كه اككر كسى دانشجو نباشد» مى تواند 


دروغ بكويد). 
2 نكته جهارم 
در ابتداى اين آيه» قرآن به زنان ييامبر مى كويد: «از خانه بيرون نياييد». آيا زنان ييامبر از خانه بيرون نمى آمدند؟ 


وقتى تاريخ را مى خوانم مى بينم كه بعضى از همسران ييامبر به سفر حي رفتند» حتّى در جنك ها همراه ييامبر بودند. يمس 
منظور قرآن اين نيست كه زنان» داخل خانه بنشينند. 


1١7١7 ص:‎ 


* نكته ينجم 


از روزكار قبل از اسلام به «جاهليِت اوّل) ياد شده استء اين سخن نشان آن است كه جاهلتّت دوم هم در يبيش است. 


وقتى ما آداب و رسوم مردمى كه قبل از اسلام در مكه و مدينه و اطراف آن زندكى مى كردند را بررسى مى كنيم» مى بينيم 
كه زندكى آنان شباهت زيادى با انسان كافر امروزى دارد. 


زمانى كه ما در آن زندكّى مى كنيم» زمان جاهادّت دوم است ! 
جاعايت شرف 


آن روزكار» زندكى مردم به جنكك و خونريزى سبرى مى شدء آنان با شمشير به يكديكر حمله مى كردند و بى كناهان را مى 


كشتندء اما در جاهلّت بيشرفته» با يكك بمب اتمى» شهرى نابود مى شود. 


آمريكا در جنكك جهانى دوم (در سال 1988 ميلادى) شهر «هيروشيما» در كشور زاين را با خاكك يكسان نمود. آمار كشته 


شدكان اين بمب بيش از ٠٠١‏ هزار نفر بود. 


اكر در روزكار جاهلِت» دختران بى كناه را زنده به كور مى كردندء امروز در بسيارى از كشورهاء سقط جنين جنبه قانونى 
دارد ! طبق آمار در سال 7٠٠١8‏ ميلادى» بيش از 56 ميليون سقط جنين در دنيا انجام شده است. در يكك سالء» 56 ميليون سقط 


جنين» عدد كموع نيست.(294) 


اكر در روزكار جاهلبّت»ء زنان روسرى خود را كنار مى زدند و كلو و سينه خود را آشكار مى ساختند» امروزه بعضى از زنان» 
صحنه هايى را به وجود مى آورند كه قلم از نوشتن آن شرم دارد. (لازم نيست شرحى از تلويزيون هاى ماهواره اى و سايت 
هاى ضدٌ اخلاقى به ميان آورده شود)» اين همان جاهليِت 


1١77: ص‎ 


506 


اين ينج نكته اى بود كه درباره بخش اول آيه ”8 نوشتم. 


اكنون وارد بخش دوم آيه مى شوم: قرآن در بخش قبلى آيه با همسران ييامبر سخن كفت اما دراين بخش» روي سخن با 
خاندان ييامبر است. من در اين بخش جنين مى خوانم: «خدا اراده كرده است كه خاندان ييامبر را از هر يليدى ياكك نمايد و 


آنان را ياكيزه كرداند). 
نه واشت خاتدان ينامر كيستند كه خدا ازعصمت :واياكى آنان سحن من كويدل؟ 


من بايد به تاريخ سفر كنمء به سال ينجم هجرى...(١/0‏ 


در خانه باز مى شود. فاطمه(عليها السلام) در حالى كه ظرف غذايى را در دست دارد از خانه خارج مى شود و به سوى خانه 


يدر مى رودء (اين غذا از آب و آرد و روغن تهيّه شده است و با خرما شيرين شده است).(١0/1‏ 


آمد مى كويد أَمّ سلممه به فاطمه(عليها السلام) علاقه زيادى دارد. اكنون فاطمه(عليها السلام) نزد يدر مى رود» او به يدر سلام 
مى كندء يدر جواب سلام او را به كرمى مى دهد و به احترام فاطمه(عليها السلام) از جا برمى خيزد و او را مى بوسدء كويا 


همه دنيا را به اين يدر داده اند» فاطمه(عليها السلام) به ديدار يدر آمده است ! 
فاطمه(عليها السلام) مى كويد: 

يدر جان ! براى شما غذايى آماده كرده ام. 

دخترم فاطمه ! از تو ممنونم. جرا اين كونه براى من زحمت مى 


1١7١5: ص‎ 


من كارى نكردم يدر جان ! 

_فاطمه جانم ! يس على و حسن و حسين كجا هستند؟ 

_ آن ها در خانه هستتك:. 

_برو و آنهارا همراه خود به اينجا بياور تا اين غذا را با هم بخوريم. 
_جشم يدر جان ! 


اكنون فاطمه(عليها السلام) اجازه مى كيرد و به خانه بازمى كردد.(0/1) 


اق بافيز [اتحكونة امت كه ث و فاطمهات ازاامن ووم ؟ 


بودم ودر بهشت مهمان دم 


آن شبء بوى خوشى به مشامم رسيد. نكاهى به اطراف خود كردم و يرسيدم: اين بوى خوش از جيست كه تمام بهشت را فرا 
كرفته و بر عطر بهشتء غلبه كرده است؟ 


مدهوش آن عطر شده بودم. از جبرئيل سؤال كردم: اين عطر خوش جيست؟ جبرئيل كفت: اين بوى سيب است ! سيصد هزار 
سال بيش» خدا سيبى را با دست خود آفريد. اى محمّد ! سيصد هزار سال است كه اين سؤال براى ما بدون جواب مانده است 


كه خداوند اين سيب را براى جه آفريده است؟ 


ناكهنان دستة اى از فرشتكان ترد من آمداند. آنان همراةخوة همان سمي:را اورده يودتد: ان هابه من كفتدد:آى مح ! 


خدايت سلام مى رساند و اين سيب را براى شما فرستاده است.(/) 


1١7١6: ص‎ 


آرى؛ من آن شب مهمان خدا بودم وخدا مى دانست از مهمان خود جككونه بذيرايى كند. آن شب فرشتكان به راز خلقت 
سيب بى نبردند» آنان بايد صبر مى كردند تا من آن سيب را بخورم ويس از آنء فاطمه يا به عرصه كيتى كذارد» آن وقتء 


آرى» فاطمه بوى بهشت مى دهدء من هر وقت مشتاق بهشت مى شومء فاطمه ام را مى بوسم.(76) 


لحظاتى بعدء فاطمه(عليها السلام) در حالى كه دست حسن و حسين(عليهما السلام)را كرفته است وارد خانه بيامبر مى شودء 


ييامبر با ديدن آن ها بسيار خوشحال مى شود, او حسن و حسين (عليهما السلام) را در آغوش مى كيرد و آنان را مى بوسد. 


فكر كنم امروز ام سّلممه روزه باشدء او مشغول خواندن نماز استء ييامبر و على و فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام) سر 


سفره مى نشينند و از آن غذا ميل مى كنند. 


بعد از آنء يبامبر آم ممه را صدا مى زند و به او مى كويد: من مى خواهم لحظاتى با عزيزان خود تنها باشم؛ لطفاً كسى را به 


خانه راه نده ! 


او سيس از على (عليه السلام) مى خواهد تا در سمت جب او بنشيند» ييامبر دست جب خود را روى شانه على(عليه السلام) مى 
كذارد. 


1١7١2: ص‎ 


سيس ييامبر از فاطمه(عليها السلام) مى خواهد تادر سمت راست او بنشيند» فاطمه(عليها السلام)مى آيد و كنار ييامبر مى 


نشيند» يبامبر دست راست خود را روى شانه فاطمه اش مى كذارد و فاطمه اش را مى بوسد.(0/2) 


اكوة بامير عاق سياه رتك حو را رمي دارفاو دزا برروق تمدام 'اتذارى سنن :دسة غود زاارؤانهة امهان فى كرفدو 
فى كويد وتارخدابا !على ؛ عانشية :من اسث مسر او فاظن جر فى ات صن وحسيق سران مون سعد هر كتن انان 
رادوست بداردء مرا دوست داشته است» هر كس با آنان دشمنى كند با من دشمنى نموده است. بارخدايا ! هر ييامبرى 
خاندانى داشته است كه يس از مركك او يادكار او بوده اند» على و فاطمه و حسن و حسينء خاندان من هستندء اينان ياد كاران 
من هستند» اهل بيت من مى باشند» كوشت و خون آن ها از من استء از تو مى خواهم همه يليدى ها را از آنان دور كنى و 
آنان را ياكك كردانى».(87/) 


فستان ببامير بة. سوق آسفان اسكة ا ومتظر اقااست كد هد | ذعائ او يوا مستجات كرداتكة اوتذو نان ديكر وعاى خؤد را 


لحظاتى مى كذرد؛ جبرئيل نازل مى شود و بخش دوم اين آيه (آيه “7 سوره احزاب) را براى بيامبر مى خواند: «خداوند اراده 
كرده است كه خاندان ييامبر رااز هر يليدى ياكك نمايد و آنان را ياكيزه كرداند ». 


لبخند بر جهره ييامبر مى نشيندء او اين آيه را سه بار با صداى بلند مى خواند. ييامبر بسيار خوشحال است كه خدا دعاى او را 


آم سَلمه كه بر آستانه در ايستاده است نزديكك مى آيد و به يبامبر مى كويد: 


الى ييامير ! آيا من هم از «اهل بيت» هستم؟ 


1١77/: ص‎ 


هو ٠‏ كع. 0000 
معصوم هستند و از هر كُناه و زشتى به دور هستند. 


اكنون ديكر وقت آن است كه مردم مدينه با اين آيه آشنا شوندء آن ها بايد اهل بيت(عليهم السلام) را بشناسند» ييامبر مى 
وكناا ا جرع حاط يا رار حت لبح حا جرم ترام ار لصف رون واقتين رجي روا طرام اقااك فج ل 
در خانه فاطمه مى آيدء در را مى زند و مى كويد: ااذه فلك نا أحل فيك الحو اسنام رسيم ال علدا امير" إرحمثت 


خدا بر شما ! وقت نماز فرا رسيده است.» 


سيس شروع به خواندن بخش دوم اين آيه مى كند: ««خداوند اراده كرده است كه خاندان ييامبر را از هر يليدى ياكك نمايد و 


آثان اننا كيزة كرؤاند): 
بار ديككر در خانه را محكم تر مى زند و جنين مى كويد: ١من‏ با دوست شما دوست هستم و با دشمن شما دشمن هستم).(0/9 
سيس صداى اهل اد ين خانه به كوش مى رسد كه جواب سلام ييامبر را مى دهند. 


ل ا ا ل لي ا 


قرآن معصوم هستند و از هر كناه و يليدى» دور هستند.(60) 


١7/:ص‎ 


وقتى قرآن مى خوانم مى بينم كه قبل و بعد ازاين آيه درباره همسران ييامبر سخن به ميان آمده استء اين سؤال در ذهنم 


بايد براى اين سؤال جوابى يبدا كنم. با دقت قرآن را مى خوانم؛ به نكته أى مى رسم: 


در زبان فارسى وقتى كروه مردان يا زنان را خطاب قرار مى دهيم, از وازه «شما) استفاده مى كنيمء اما در زبان عربى براى 
خطاب بايد دقت كنيم؛ اكر كروهى كه مى خواهيم آنان را خطاب قرار دهيم» كروه مردان باشندء بايد از ضمير كم) استفاده 


اكر كروه خطاب؛ زنان باشند» از ضمير ١كٌ)‏ استفاده مى كنيم. 


در قرآن بارها درباره زنان ييامبر سخن به ميان آمده است و در همه آن موارد از ضمير «كنَّ» استفاده شده است» براى مثال در 


اول اين آيه جنين مى خوانيم: «وَ قَوْنَ فى بيوتكنٌ). 


ولى در اينجا خدا مى كويد: «يطهّركم)» اين به كروهى از مردان اشاره دارد» از نظر دستور زبان عربى هركز نمى شود كه 
منظور از «كم» در اينجا كروه زنان باشندء اكر منظور خدا زنان ييامبر بود» حتماً مى فرمود: ا١بُطه‏ ركنٌّ). 


جكونه ممكن است قرآنى كه در اوج فصاحت و بلاغت است اين اشتباه دستورى را انجام داده باشد؟ 


اين سؤال را بدهند. 


طبق نقل هاى متعدّد تاريخى منظور از اب ين ادكما ؛ على و حسن و حسين (عليهم السلام)مى باشند» اكثريّت اين كروه مرد هستند 
و فاطمه(عليها السلام) هم به عنوان يكى از اين 


1١١9: ص‎ 


افراد» همراه كروه مردان مطرح استء اتا اكر اين آيه» درباره زنان بيامبر باشدء نتيجه اين مى شود كه قرآن قواعد زبان عربى 


را مراعات نكرده است و در قرآن اشتباه وجود دارد. 


كسانى كه مى كويند منظور از «خاندان ييامير) دراين آيه» همسران ييامبر است. در اينجا مى خواهم براى آنان ينج نكته 
بو يسم: 


6 نكته اوّل: 


در سوره «تحريم» ماجراى دو نفر از همسران ييامبر ذكر شده استء آنان رازى را كه ييامبر به آنان كفته بود» فاش نمودند. 
ييامبر از اين كار آنان» ناراحت شد. در آيه 7سوره تحريم قرآن جنين مى كويد: «اكر شما توبه كنيد و به سوى خدا 
بازكرديد» به نفع شماست زيرا واقعاً دل هاى شما از حقّ بركشته است». 


به راستى اين كار آنان» كناه بوده است يا اطاعت؟ خدا به آنان مى كويد «اكر توبه كنيد براى شما بهتر است»» معلوم مى شود 
كه آنان مرتكب كناهى شده بودند كه بايد توبه كتند. 


اككر منظور از «خاندان ييامبر» در آيه 7# سوره احزاب» هه ان ييامبر باشند» نتيجه جه مى شود؟ 


آيه 75 احزاب مى كويد: آنان از هر خطا و كناهى به دورندء آيه ” سوره تحريم مى كويد: دو نفر از آنان كناه كردند. اين 


اختلاف در دو آيه قرآن را جككونه مى توان ياسخ داد؟ 


١7 ١:ص‎ 


آنان هم از كناه دور باشند و هم كناه بكنند؟ 


معلوم مى شود كه زنان ييامبر» از خطا و كناه به دور نيستند و منظور از «خاندان ييامبر) در ايه ''” سوره احزاب» همسران ييامبر 


* نكته دوم 


وقتى مردم با على(عليه السلام) به عنوان خليفه جهارم بيعت كردند, عايشه (كه همسر ييامبر بود)» دست به شورش زد. حدود 
بيست و ينج سال از وفات بيامبر كذشته بود كه عايشه مردم را بر ضدّ على (عليه السلام) شوراند. او همراه با هوادارانش از 


مدينه به بصره رفتند و آنجا را تصرّف نمودند. 


على (عليه السلام) با لشكر خود به بصره آمد و آنان را نصيحت زيادى كردء اما آنان از شورش خود دست برنداشتند. سرانجام 
حدكن سحت در كرفت و يشان شكن هزار فر از سسلمانان كشته شلالد. (ابن تجتكنينه جركة :جما مشهور شده البثّه بعضى 
ها تعداد كشته شد كان اين جنكك را بيست هزار نفر ذكر كرده اند). 


اهل سنّت» شورش بر خليفه را حرام مى دانند» عايشه بر خليفه زمان خود شورش كردء يس او خطاى بزركى انجام داد كه 
سبب كشتار زيادى شدء يس او از «خاندان ييامبر) نيستء زيرا قرآن مى كويد: «خاندان ييامبر از هر كناه و خطايى به دور 


مسعدةة له راش ننه كتاهى ‏ بالاتر از فتنة.و شوب ات كة ٠‏ هزار نفر را به كام مركك بفرستد؟ (81) 
* نكته سوم 
اكر منظور از «خاندان ييامبر» در اين آيه» همسران بيامبر مى باشند» جرا هيج 


١؟١:ص‎ 


كدام از آنان جنين سخنى را نككفته اند؟ 
عايشه كه در مناسبت هاى مختلف براى مردم از فضيلت خود سخن مى كفتء جرا خود او هركز جنين سخنى را بيان نكرد؟ 


از طرف ديكرء آَم سّللمه يكى از همسران يبامبر استء او بارها براى مردم كفت كه منظور از «خاندان ييامبر» در اين آيه على و 


* نكته جهارم 


يكى از علماى اهل سنّتء كتابى به نام «شواهد التنزيل» نوشته استء او وقتى به اين آيه مى رسد ٠‏ حديث نقل مى كند. 
همه اين احاديث اثبات مى كنند كه منظور از خاندان ييامير در اين آيهء على» فاطمه» حسن و حسين (عليهم السلام)مى باشند. 
00300 


* نكته ينجم 


يس از شهادت امام حسين(عليه السلام)» مسير امامت ادامه بيدا كرد و امامان معصوم يكى يس از ديكرى. رهبرى جامعه رابه 
عهده كرفتند. خدا دوازده امام معصوم را براى هدايت انسان ها قرار داد و آخرين آن هاء مهدى(عليه السلام) است كه اكنون 


از ديده ها ينهان است. دوازده امام معصوم» جزء «خاندان ييامير) هستند و همه آنان از خطا و كناف دور هستند. 


منظور از خاندان ييامبر يا «اهل بيت»» همان مسير امامت و ولا-يت است. هدايت واقعى در كرو ييروى از اهل بيت (عليهم 
السلام)استء كسانى كه هدايت را در جاى ديكرى مى جوينده راه را كم كرده اند. 


١7 ص:‎ 


هر كس به سوى اهل بيت(عليهم السلام) برود» نجات بيدا مى كند» شرط نجات» رفتن به سوى آنان است» هر كس از آن ها 


ماه رمضان بود و من براى جوانان تفسير قرآن مى كفتم. وقتى تفسير اين آيه را تمام كردم» جوانى رو به من كرد و كفت: 
«جرا قرآن نظم خاصضّى در كفتار ندارد؟ جرا قرآن در اين آيه؛ اوّل با زنان ييامبر سخن مى كويد» سيبس از عصمت اهل 
بيت(عليهم السلام) مطلبى بيان مى كند و در آيه بعد بار ديكر با همسران ييامبر سخن مى كويد. آخر اين جه حرف زدنى 


است؟). 


من بايد به اين سؤال او جواب مى دادم, با نهايت احترام از او تشكر كردم كه سؤال خود را يرسيده است و سيس به او جنين 


كفتم. 


١‏ - قرآن در طول ١"‏ نازل شده. جبرئيل هر قسمت از قرآن را در مناسبت خاصّى براى ييامبر مى خواند. خود ييامبر دستور مى 


دادند تا هر آيه از قرآن در كدام سوره و در كجاى آن سوره قرار كيرد. در واقع» نظم قرآن به دستور يبامبر بوده است. 


؟ - خدا وعده داده است كه قرآن از تحريف در امان باشدء بعد از ييامبر كسانى به حكومت رسيدند كه دشمنى زيادى با اهل 
بيت (عليهم السلام) داشتند. آنان دستور آتش زدن خانه فاطمه(عليها السلام) را دادند» همان خانه اى كه ييامبر مدّت ها اين 


آيه را در آنجا مى خواند» در اتش كينه دشمنان سوخت. 


آرى» خدا مى دانست دشمنان ولايت براى رسيدن به هدف خود. حاضرند در قرآن نيز دست ببرند و آن را هم تحريف كنند» 
براى همين بود كه حكمت 


1١7: ص‎ 


خدا حكم مى كرد كه تا اين آيه به اين صورت در قرآن ذكر شود. 


منظور از اهل بي ت(عليهم السلام)» همسران ييامبر هستند. اين سخن آنان را به هدفشان مى رساند و ديكر انككيزه اى براى 


تحريف قرآن براى آنان باقى نمى ماند. 


ع -افرادى كه اهل انديشه نبودند» سخن آنان را مى يذيرفتند» اما كسانى كه اهل فكر بودند» مى دانستند كه قرآن در سوره 
تحريم از كناه دو نفر از همسران ييامبر سخن كفته استء اين آيه مى كويد: «خاندان ييامبر معصوم هستند»» يس معلوم است 
كه منظور از اهل بيت در اين آيه» افراد ديكرى هستند. 


آرى» خدا در قرآن. نشانه اى براى اهل تفكر قرار داده است تا هر كز حقيقت ينهان نماند» هر كس بخواهد مى تواند به معناى 


ه -اين به ما نشان مى دهد كه روش و سبكك قرآن با كتاب هاى معمولى فرق مى كند. قرآن براى خود سبكك خاصٌى دارد 
كه ما بايد به آن توه كنيم. 


بيانِ موضوعات مختلف در يكك سخن در ميان شاعران و سخنكويان مهم عرب رواج داشته است و در كلام و اشعار عربى؛ 


نمونه هاى زيادى از آن ديده مى شود. اين روش» هركز خلاف فصاحت و بلاغت به حساب نمى آمده است.(868) 


آيه “ا سوره مائده نيز به همين سبكك نازل شده است. قرآن به همين سبكك سخن كفته است. در آن آيه» ابتدا از غذاهاى حرام 


(كوشت خوك و مردار) 


1١5: ص‎ 


ديكر از موضوع غذاهاى حرام سخن به ميان مى آيد. 


وقتى من اين ينج نكته را براى آن جوان ذكر كردم؛ از من تشكر كرد. 


روزى كه در دانشكاه بودم» يكى از دانشجويان نزد من آمد و كفت: 
_استاد ! من يكك سؤال دارم كه خيلى ذهنم را مشغول كرده است. 


__ما معتقد هستيم كه اهل بي ت(عليهم السلام) معصوم هستند» آخر جككونه مى شود اهل بي ت(عليهم السلام) هركز فكر كناه 
هم نكنند جكونه ممكن است انسان به اين مقام برسدء اختيار دل انسان كه دست خودش نيست» جه بسا دل انسان براى يكك 
لحظه در آن روزكار هوس يكك كناه كند. اهل بيت(عليهم السلام) هر جقدر مقام بالايى داشته باشند» به هر حال انسان هستند 
وممكن است به ذهن و قلب آن ها فكر كناه بيايد. 


_آيا من مى توانم يكك سؤال از شما بيرسم؟ آيا ناراحت نمى شويد؟ 
بفرماييد. 

شما جند سال داريد؟ 

_من بيست سال دارم. 


_عذر مى خواهم كه اين سوال را مى يرسم: آيا در اين مدّتء هركز به ذهنتان رسيده است كه وقتى به دستشويى مى رويدء 


مقدارى از آنجه از شما دفع شده 


١506: ص‎ 


است را بخوريد؟ 


_آنجه از شما دفع شده است در نظر شما آن قدر يست و متعمّن است كه شما هركز جنين فكرى هم نمى كنيد. بكُوييد 
بدائم آيا شما قدرت بر انجام جنين كارى داريد؟ آيا كسى اين قدرت را از شما كرفته است؟ 


نه. من قدرت بر اين كار را دارم؛ اما هركز و هركز جنين فكرى تا به حال به ذهنم خطور نكرده است. من نمى دانم منظور 


شما ازاين حرف ها جيست؟ 
_عزيزم ! صبر كن» يس معلوم شد كه تو نسبت به انجام آن كارى كه كفتم» قدرت دارىء اما هركز فكر انجام آن را هم 


خوب. آيا خداوند مى تواند شناخت و معرفتى به اهل بيت(عليهم السلام) بدهد كه زشتى كناه نزد آن ها از همه جيز بيشتر 


باشد؟ آيا جنين جيزى امكان دارد؟ 


مارى. 


_اهل بيت(عليهم السلام) قدرت بر انجام كناه دارندء اما كناه در نظر آنان از هر جيزى كه تو تصوّر كنى» زشت تراست»ء 
براى همين است كه آنان هر كز فكر كناه هم نمى كنند. 


_استاد ! خدا به شما خير بدهد, من با اين مثال شماء خيلى جيزها فهميدم» راست كفته اند كه كاهى يكك مثال بهتر از يكك 
كتاب مى تواند در فهميدن يكك مطلب به ديكران كمكك كند. 


١52: ص‎ 


حاقفكت انها نعط داقر كه كلاه سنك رلك فلك اندها ةجتان دان ند اك داسلا عر نهدا دن انهاه 
راه بيدا نمى كندء قلب آن ها از علاقه به خداء اطاعت خداء بندكى خداء انس با خدا و محتّت خدا ير شده است و ديكر جايى 


براى فكر غير خدايى باقى نمانده است» تا جه رسد به خطور نافرمانى خدا. 
_استاد ! به راستى جرا خدا مقام عصمت را به اهل بيت(عليهم السلام)داده است؟ علّت اين كار جه بوده است؟ 


لمى دانى كه خداوند اطاعت ازاهل بيت (عليهم السلام) رابر همه واجب نموده است وبه آن هاولايت داده است» همه 
مردم بايذ از فرمان آن ها اطاعت كتندء خوب» مقام ولايت با مقام عصمت همراه شده است» يعنى خداونك اطاغت كساتى را بر 


ما واجب كرده است كه ه ركز دستورى خلاف رضايت خدا نمى دهند. 
يعنى كسى كه عصمت ندارد نمى تواند ولايت داشته باشد؟ 


نبودند» خدا هركز اطاعت آن ها را بر ما واجب نمى كردء اكر آن ها معصوم نبودند» هركز بر ما ولايت نداشتند» آخر جكونه 


ممكن اليك ذا يدها يكويةا كوكن بدافزمان كن تاشيل و تفال كد سمكن افت او أشعاء كيد؟ 
_استاد ! يس درست به همين دليل است كه سخن اهل سنت باطل است. 

كدام سخن؟ 

آن ها مى كويند كه ابوبكر و عمر و عثمان» «ولىّ امر) مسلمانان بودند و بر 


1١17/: ص‎ 


مردم ولايت داشتند. 


خدا دستور داده است تا مردم از ما اطاعت كنند» زيرا به ما نيز مقام عصمت عنايت نمود).(68) 


خلاصه سخن اين شد كه آيه ”اين سوره؛ دو بخش دارد: 


«#بخش اوّل: 


قرآن با زنان ييامبر جنين سخن مى كويد: «در خانه خود بمانيد و همانند زنان جاهلت اوّلء خودنمايى نكنيد و در ميان مردان 


نامحرم ظاهر نشويد, نماز را به يا داريد» زكات بدهيد و از من و ييامبرم اطاعت كنيد). 
#*« حشر دوم 


قرآن درباره عصمت اهل بي ت(عليهم السلام) جنين سخن مى كويد: «من اراده كرده ام كه خاندان ييامبر را از هر يليدى ياكك 
نمايم و آنان را ياكيزه كردانم). 


احزاب : آيه ٠‏ 
وَاذكُوْنَ مَا يُتلَى فِى بُيَوتِكنَّ مِنْ آَيَاتِ الله وَالْحِكَمَه إِنَّ الله كان لَطِيفًا حبِيرًا (8*) 


١18: ص‎ 


ذنابتجنا بار ذيكر با همسران كامر حتين سكن من كوين: «اتجعةااز اباتك و داتكل كه ذراخانة هاى:شها بر باهي نازل: مين 


شود فرا كيريد و آن را به ديكران بياموزيد. 


توقرآن را در حالت هاى مختلف بر محم د(صلى الله عليه وآله) نازل مى كردىء كاهى او در نزد همسرانش بود و جبرئيل بر 
او نازل مى شد و آيه را براو مى خواندء آرىء كاهى همسران بيامبر اوّلِين كسانى بودند كه از نزول آيه جديد باخبر مى 


شدنك. 


اكنون تواز همسران ييامبر مى خواهى تا از اين نعمت بز ركك معنوى غافل نشوند و شكر آن را به جا آورند» خانه هاى آنان» 


كانون وحى است و جشم دل همه مؤمنان به آن خانه ها مى باشد. 


سال ينجم هجرى است و هنوز ق قسمتى از قرآن نازل نشده استء» مؤمنان هر روز منتظر هستند تا آيات قرآن نازل شوند و آنان 
به وظيفه خود عمل كنند و به سعادت نزديكك تر شوند. 


ييام اين آيه براى امروز من جيست؟ 


كاهى من دجار غفلت مى شوم و شيفتكى دنيا با من كارى مى كند كه فقط نعمت هاى مادى را به حساب مى آورم؛ فكر مى 
كنم كه ثروت ودارايى من جقدر است. وقتى مى بينم دوستم ثروت بيشترى دارد» غضّه مى خورم كه جرا من از او عقب 


مانده ام و با خود مى كويم: جرا به اندازه او ثروت ندارم؟ 
تو هر كس را با قرآن آشنا كردىء نعمتى بزركك به او داده اىء او بايد شك ركزار اين نعمت باشد. 
هيج نعمتى با نعمت آشنايى با قرآنء قابل مقايسه نيستء همه دنيا و 


١593 ص:‎ 


تروت هاى 1ن تانود من 'شؤنده» اما قراث برائ هشيشه م 'ماثذ» اكر كستى عظيت قرآن رادركك كندء ديكر تروت دنا:دز 


جد حجشمش نوو كك تعلوة تن كك 


1١6٠١ ص:‎ 


احزاب : آيه 18 


إِنَ التق لمي والعش مات والفزيييق والقزيكاف والدافين والقاقاتك وَالصَّادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالَْاثِجِينَ 
وَالْحَاشِعَاتٍ وَالْمنَصَ دَقِينَ وَالْمتَصَ دَقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُروجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالِذَاكِرِينَ الله كثِيرَاوَالذَاكرَاتٍ 
أعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَعْفِرةَ وَأَجْرًا عَظِيّما(ه) 


تو براى مردان و زنانى كه ايمان آوردند» بخشش و ياداش بز ركى آماده كرده اى» تو به آنان وعده مى دهى كه كناهانشان را 


ببخشى و در روز قيامت آنان را در بهشت جاى دهى. 

اكنون برايم از ويزكى هاى آنان سخن مى كويى: 

١‏ - آن مردان و زنان به حقٌّ بودن اسلام و ييامبرى محمد( صلى الله عليه وآله)اقرار مى كنند. 
؟ - آن مردان و زنان ايمان واقعى دارند و از نفاق دورى مى كنند. 

* - آن مردان و زنان با تواضع و فروتنى تو را مى خوانند و دعا مى كنند. 


١0١:ص‎ 


ومرذان و رناث واستكواف راشيوه زد كن خوة قزآن م" دهتة. 

ه - آن مردان و زنان در همه سختى ها صبر و شكيبايى مى نمايند. 

© - آن مردان و زنان از كبر و غرور يرهيز مى كنند. 

/ - آن مردان و زنان به نيازمندان كمكك مى كنند و به آنان انفاق مى كنند. 
8- آن مردان و زنان در ماه رمضان روزه مى كيرند. 

- آن مردان و زنان از آلودكى جنسى به دور هستند و ياكدامن مى باشند. 
٠‏ - آن مردان و زنان تو را زياد ياد مى كنند و هميشه به ياد تو هستند. 


اين ده ويذكى مردان و زنانى است كه بهشت در انتظار آنان استء هر مرد و زنى كه بخواهد به رستكارى برسد. 


مناسب مى بينم در اينجا سه نكته را درباره اين آيه بنويسم: 
* نككته اوّل 


اسلام غير از ايمان مى باشد؛ همين كه كسى فد باق كقق اسهد أن لاله الا الدبو ايدان متف ذا سول النسه اود : 
مسلمان است و از كافران جدا مى كردد. 


نه. ممكن است يكك مسلمان. منافق باشد» يعنى او براى منافع مادى, اسلام آورده باشد ولى دل او از ايمان هيج بهره اى نبرده 
باشد. مؤمن كسى است كه نور ايمان به قلب او تابيده باشد وو از نفاق دورى كند. 


آبا مون كسى است 5 كناد نين كلد ؟ 


نه. فقط كسى كه معصوم است كناه نمى كند» ممكن است كسى مؤمن باشد اما شيطان او را فريب بدهد و او كناهى انجام 


دهد. 


١671١ ص:‎ 


جواب اين است: اككر كسى در تنهايى نماز بخواند و در مقابل عظمت خدا سر به سجده بككذارد» معلوم مى شود او مؤمن است. 


منافق هيج كاه در تنهايى» نماز نمى خواندء او براى مردم و خودنمايى نماز مى خواند. 


اكر من در تاريكى شب كه هيج كس مرا نمى بيند» وضو مى كيرم و به نماز مى ايستمء اين نشانه آن است كه خدا به من 


نعمت ايمان را داده است. 

* نكته دوم 

دراين آيه» ده وي كى مردان و زنان را ذكر كردىء اين ده ويذكى» راه سعادت و رستكارى است: 
١.اسلام‏ ؟. ايمان ". دعا 5 . راستكويى 0. صبر 8 . فروتنى 

/. انفاق 8. روزه 9 . ياكدامنى ٠١‏ . زياد ياد كردن تو. 


در ميان اين 8 هاء از وازه «صلاه)» كه به معناى «نماز) است» سخنى به ميان نيامده است,ء نماز جيزى جز دعا نيستء اما در 


ويزكى سوم از دعا نام برده شده است. بهترين دعا همان نمازى است كه يكك مسلمان مى خواند. 


در ويزكى دهم از «ياد خدا» سخن كفته شده استء نماز بهترين راه براى «يادٍ خدا» مى باشدء كويا هدف قرآن اين بوده است 
كه دوبار به نماز اشاره كند و اين كونه حقيقت نماز را بيان كندء نمازء دعا و ياد توست. اكر كسى نماز بخواندء اما حضور 


قلب نداشته باشد» از حقيقت نماز بهره اى نبرده است»ء» نمازى نماز است كه دعا و ياد تو را به همراه داشته باشد. 
* نكته سوم 


وقتى به توراتى كه اكنون در دسترس است مراجعه مى كنم, مى بينم كه خداي يهود. ده فرمان براى موسى (عليه السلام) 


فرستاده است و در آخرين قسمت بند دهم 


١01: ص‎ 


زنان در كنار جهاريايان و اموال منقول قرار كرفته اند. همجنين مردان يهودى برنامه دعاى صبحككاهى دارند» آنان در آن دعا 
شكر خدا را مى كنند كه آنان را زن نيافريده است.(68) 


ولى قرآن زن و مرد را در اساسى ترين مسائل اعتقادى و اخلااقى و عملى؛ كنار هم قرار داده و آنان را همجون دو كفه يكك 
ترازو» قرار مى دهد. 


آرى» زن و مرد با هم تفاوت جسمى و روحى دارند واين تفاوت هاء براى تداوم نسل بشر لازم است. قرآن بر اساس همين 
تفاوت ها براى زن و مردء قوانين مختلفى بيان كرده است»ء با وجود همه اين هاء قرآن زن و مرد را در مسائل اساسى اعتقادى و 
اخلاقى و عملى يكسان مى بيند و براى آنان ياداشى يكسان (بدون كمترين اختلافى) ذكر مى كند. 


احزاب : آيه 78 
وَمَا كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَهِ إذا قضَى الله وَرَسُولَهُ أئرًا أنْ يكونَ لَهُمْ الخِيرَهُ مِنْ أمْرِجِم وَمَنْ يَخص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل ضَلَانا مبينا 
ره 


وقتى تو و ييامبر تو به جيزى حكم مى كنيد» شايسته نيست كه مرد و زن مؤمن در برابر آن حكمء نظر شخصى داشته باشند و با 
آن مخالفت كنندء آنان بايد تسليم باشند. 


امبر كران ترسك عر كتدن تاوما #وويياسن تو روا كتده بد كراهن شلايد و اشكارض كرقنان هده اسث, 


١08: ص‎ 


وقتى به كتاب هاى تفسيرى مراجعه مى كنم مى بينم كه آنان ماجرايى را براى اين آيه نقل كرده اند. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) در شهر مكه بودء همسر او خديجه. غلامى به نام «زيد)» را خريدارى نمود و آن را به محمّد(صلى 


الله عليه وآله) بخشيد. محمّد(صلى الله عليه وآله)زيد را آزاد نمود واو را فرزندخوانده خود كرد. 


هجرت كردء زيد هم با او به مدينه آمد. 


ديكر وقت ازدواج زيد فرا رسيده بود» ييامبر تصميم كرفت تا براى ازدواج او اقدام كند. ييامبر» دختر عمّه اى به نام «زينب» 


داشت. (زينب بنت جحش). 


بيامبر از زينب براى زيد خواستككارى كرد و ازاو خواست تا با زيد ازدواج كندء امّرا زينب نارضايتى خود را اعلا-م كرد 


جايكاه خانواده خود را بالاتر از همه مى دانستند. 


آنان به زيد به جشم برده آزاد شده نككاه مى كردند و هركز حاضر نبودند يكك برده آزاد شده با خانواده آنان وصلت كند. 


اسلام ارزش انسان ها را در تقوا مى داندء كسى كه با تقوا باشدء اكر جه برده باشدء نزد خدا باارزش است. 
وقتى زينب و برادرش اين آيه را شنيدند» تسليم سخن ييامبر شدند و مراسم 


١ 66: ص‎ 


ازدواج بركزار شد و زينبء, همسر زيد شد و آنان زندكى خود را آغاز كردندء اما اين همه ماجرا نبود» ماجراى زينب و زيدء 


همجنان ادامه ييدا كرد و جند آيه بعد نازل شد. 


اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: يكى 
از ياران امام رضا(عليه السلام) مى كويد: من به مسجد بزركك شهر «مروا رفتم» ديدم كه مردم درباره امامت سخن مى كويند. 


آنان مى كفتند: «اكر مردم با كسى به عنوان امام» بيعت كنندء او امام است و اطاعتش بر همه واجب است). 
من اين سخنان را شنيدم, با خود كفتم بايد نزد امام رضا(عليه السلام)بروم و نظر آن حضرت را درباره امامت جويا شوم. 
از مسجد بيرون آمدم و به خانه امام رفتم و ماجرا را بيان كردم» آن حضرت لبخندى زد و كفت: 


خدادين خودش رابا ولا-يتء. كامل نمود» بيامبر در روز غدير خمٌ» على (عليه السلام)را به عنوان امام معرفى نمود واز مردم 
خواست تا با على (عليه السلام) بيعت كنند. 


مردم جه مى دانند كه امامت جيست؟ 

امام همجون خورشيدى است كه جهان را روشن مى كند. 
امام همجون آب كوارا براى تشنككان است. 

امام همجون يدرى مهربان است. 

كيست كه بتواند امام را بشناسد يا او را انتتخاب كند؟ 
انتخاب مردم كجا و اين مقام كجا؟ 

مردم كجا و دركك اين مقام كجا؟ 


١68: ص‎ 


مردم بعد از وفات ييامبر» اتتخاب خدا و ييامبر را كنار كذاشتند و انتخاب خود را در نظر كرفتند. به راستى آيا آنان مى 


توانستند امام را بشناسند و او را اتتخاب كنند؟ 

ايخ سحن قرآن در ايداع سوره اخراب اسك كاه كه عداو رسولش به كار دستور دادند» هيج مرد و زن مؤمنى از ييش 
خود حقّ انتخاب نخواهد داشت». 

مردم به كجا مى روند؟ جه راهى را مى ييمايند؟ 

آنان مى خواهند امام را برك زينند؟ 


امام»؛ معصوم است و اواز < خطا و لغزش در امان استء فقط خدا مى داند جه كسى به اين مقام رسيده استء اين فضل خداست 


كه او به هر كس بخواهد مى دهد.(81) 


سخن امام رضا(عليه السلام) به يايان رسيدء اين زيباترين سخن درباره مقام امام مى باشد» آرى» اين امام است كه در هر زمانى 
حقٌّ راز باطل جدا مى كندء راه امامت» ادامه راه توحيد و نبوّت است»ء هر كس از اين راه روى برتابد» بر باطل است و ه ركز 


سعاد تمند نخواهد شد. 


احزاب : آيه /1؟ 


ورى مداه 2 اتات - 7 4 7 2 9 ل 7 


وَإِذْ تقول للذى نعم اللَهُ عليه وَأَنْعمْتٌ عَليه أئيتكك عَلَوكك روك وَانْقِ الله وتَحْفَى فى فيك ما الله مُؤديه وَتَحدَى الناسَّ 
حق أن 7 اه عا فى ود نه ورا ناته لك ايكون على التؤينئ خوج فى زواج أذعبائه صا ينه 
وَطَوَا وَكَانَّ أَمْد اللّهِ مَفْعُونَا (/مم 


ص :/ا6 ١‏ 


زيد سخن مى كفت. تو به زيد نعمت ايمان عطا كرده بودى و محمّد(صلى الله عليه وآله)هم او را از بردكى آزاد كرده بود. 
زيد نزد محمد( صلى الله عليه وآله) آمد و به او خبر داد كه مى خواهد همسرش زينب را طلاق دهد. محمّد( صلى الله عليه 


وآله) به او بارها جنين فرموده بود: «همسرت را طلاق نده واز خدا بترس !!). 


آرى» ييامبر تلاش مى كرد تا بين اين زن و شوهرء سازش ايجاد كندء اما هرجه مى كذشتء تصميم آن دو براى طلاق بيشتر 
مى شد. ييامبر جيزى را در دل ينهان داشتء او تصميم كرفت اككر زيد همسرش را طلاق دهد براى جبران شكست روحى 
زينبء با زينب ازدواج كندء اما اواز سرزنش مردم نككران بود و سزاوار بود كه او از مخالفت با فرمان توه بيمناكك باشد. 


وقتى زيدء زينب را طلاءق داد» تو زينب را به همسرى ييامبر درآوردى» هدف تواز اين فرمان اين بود كه براى مؤمنان در 
ازدواج با همسر يسرخوانده خود مشكلى وجود نداشته باشد. تو مى خواستى مؤمنان بدانند وقتى يسرخوانده آنان از همسرشان 


طلاق كرفت»ء ازدواج با آن همسر طلاق كرفته بر آنان حرام نيست. اين فرمان تو بود و فرمان تو بايد اجرا شود. 


#نكته اوّل 


است. اين قانون توست. 


مردم آن زمان تصوّر مى كردند كه يسرخوانده همانند يسر واقعى انسان استء امّرا اين خرافه اى بيش نيست. در قانون توى 


هركز يسرخوانده مانند يسر 


١6/8: ص‎ 


واقعى نمى شود. 


خدا مى خواست اين سنّت غلط را بشكند» سئْتى كه در جامعه آن روزء ريشه دوانده بود و شكستن آن سنّتء نياز به كار 
بزركى داشتء خحدا مى دانست كه اكر ازاين قانون فقط سخن بككويدء مردم به زودى آن را قبول نخواهند كرد. آنان سال 


هاى سال با اين خرافه زندكى كرده اند اين خرافه جزئى از زندكَى آنان شده است. 
اكنون فرصتى فراهم شده است تا خدا از محمّد(صلى الله عليه وآله) بخواهد با عمل خود اين سنّت را بشكند و نه با كفتار ! 


وق سن تسق ل ايدو لذ د ور ا وي را يسرخوانده خود قرار داده بود. خيلى ها زيد را به نام «زيدين محمّدا 
مى شناختند» وقتى زيد همسرش را طلاق داد و مدّت عِدَّه زينب هم تمام شدء (وقتى زنى از شوهرش طلاق مى كيرد جند ماه 
بايد صبر كند و بعد از آنء مى تواند ازدواج كند, به مدّتى كه يكك زن بعد از طلاق» صبر مى كندء عِدَّه مى كويند)؛ خدا به 
محمّد(صلى الله عليه وآله) فرمان داد تا با زينب ازدواج كنك 


اين كونه خدا به همه ثابت كرد كه يسرخوانده ه ركز مانند فرزند واقعى انسان نيست. 
#نكته دوم 


جندين بار زيد نزد ييامبر آمد و به او خبر داد كه مى خواهد زينب را طلاق دهدء از آن جهت كه ييامبر» واسطه اين ازدواج 
بودء زيد نزد ييامبر مى آمد و به ييامبر خبر مى داد كه زينب با او ناساز كار است» كويا زينب هنوز خود را از قبيله اى سرشناس 
مى ديد و شوهرش را برده اى آزاد شده !اين سبب شد كه زينب نتواند با زيد زندكى خوشى را داشته باشدء البنّه زيد هم 


١094:ص‎ 


در خانه تلك بود. 
* نكته سوم 


شدنٍ قرآن كه جنبه رسمى داشت و مردم با آن روبرو بودند» نزول تدريجى قرآن بودء يعنى قرآن در مناسبت هاى مختلف» 


يكك آيه يا جند آيه آن نازل مى شد و ييامبر آن را براى مردم مى خواند. 


اكنون كه زيد نزد ييامبر آمده است و به او خبر مى دهد كه مى خواهد زينب را طلاق دهدء ييامبر به فكر فرو مى رود» زمان 
آن فرمان خدا نزديكك شده است ! به زودى زينب از شوهرش جدا مى شود و خدا از ييامبر خواهد خواست تا با زينب ازدواج 
كتلة اق تعية عرق دن جافعه اناووزه كنافن يررك مصيوت من قد 1 كويا ببامير باخوة فكر من كرد ةوكر من يا رشت 
(يس از طلاق او) ازدواج كنمء مردم خواهند كفت ييامبر با عروس خود ازدواج كرده است ! آنان زيد را يسر من مى دانند و 


زينب راعروس من !!). 


اينجا بود كه خدا به ييامبر فرمان داد از سخن مردم نهراسد و به فرمان او كوش فرا دهد» شكستن اين سئّت باطل از همه جيز 


مهم تر است. 


احزاب : آيه 9؟ -/؟ 


ف الله دوا مفدروًا 88 الذية يلغوة 


ِسَالَاتٍ الله وَيَحْشَوْنَهُ ولا يَحْشَوْنَ 


١5: ص:‎ 


أدًا إلا اللَهَ وَكمّى باللّه حَسِيبًا (9م) 


إ 


مردم مدينه خبردار شدند كه بيامبر با زينب ازدواج كرده استء آنان تعيّجب كردند و با خود كفتند: «آخر مككر مى شود انسان 


با همسر يسرخوانده اش ازدواج كندء اين كار حرام اسث و كناه). 


وقتى تو جيزى را بر بييامبر واجب كردى و او فرمان تو را اطاعت كردء ديكر براو هيج عيب و كناهى نيستء ييامبر نبايد در 


اجراى فرمان توء كوش به حرف اين و آن بدهدء. او بايد فرمان تو را اطاعت كند و از جوٌ جامعه هراسى به دل راه ندهد. 


شكستن سنت هاى غلط و مبارزه با خرافات» هميشه با سر و صدا همراه استء ييامبر نبايد به اين مخالفت ها اعتنا كند» شكستن 
سنت هاى غلط» يكك سنت آسمانى بوده است و در زمان همه ييامبران وجود داشته است و فرمان تواز روى حساب و برنامه 


دقيقى است و بايد اجرا شود. 


آرى» مبارزه با خرافات» برنامه همه ييامبران بوده استء ييامبرانى كه ييام تو را به مردم مى رساندند و دراين راه از هيج كس 
هراسى نداشتند. آنان در راه تو فداكارى نمودند و توهم به آنان ياداش بزركى مى دهى كه تو براى حسابرسى اعمال 
بندكانت كافى هستى» روز قيامت كه فرا رسدء به ييامبران مزدى نيكو مى دهى و آنان را در بهترين جايكاه بهشت جاى مى 


دهى. 


درس يز كى كف قران دز ابتجا مق مى ذهنه انق الشت: هر كر تابد دراه شكفقق سنت هائ غلط و مهثارز هنا حرافات 


ترديدى به خود راه دهمء مبارزه با خرافاتى كه عقل و هوش مردم را ربوده استء همواره با سر و صدا همراه بوده است. 


١8١:ص‎ 


من نبايد به مخالفت ها اعتنا كنم اكر در راه سعادت جامعه كام برمى دارم» نبايد از مخالفت مردم بهراسم, بايد حقيقت را 


بككويم و محكم واستوار در اين راه قدم بردارم؛ همان كونه كه همه بيامبران جنين كردند. 


احزاب : آيه ٠‏ 

مَا كانّ مُحَمَدٌ أبَا أحد مِنْ رِجَالِكمْ وَلَكنْ رَسُولَ الله وَحَانَمَ النِينَ وَكانَ اللهُ بكل شَيْء عَلِيَما (0©) 

ييامبر مردم را براى مراسم عروسى دعوت كرد. به همه خبر داد كه مى خواهد با زينب ازدواج كند. همه فهميدند كه تو به او 
فرمان داده اى تا با زينب ازدواج كندء اما بعضى از آنان هنوز در فكر بودند: آخر جرا ييامبر مى خواهد با زينب ازدواج كند؟ 


زينب» بيش ازاين» زنٍ زيد بود. زيد هم كه بسر محمّد(صلى الله عليه وآله) است. آيا بيامبر مى خواهد با كسى كه قبلاًء زن 


يسرش بوده است» ازدواج كند؟ 


اكنون اين آيه را نازل مى كنى: «اى مردم ! محمّد يدر هيج كدام از مردان شما نيستء او فرستاده من و آخرين ييامبرى است 


كه من او را براى هدايت بشر فرستادم. بدانيد كه من به همه جيز آ كاه مى باشم). 


مردم آن روزكارء فرزندخوانده را همانند فرزند واقعى مى دانستندء براى همين زيد را يسر ييامبر خطاب مى كردند» وقتى مى 


خواستهد ذين زاعندا يونقل جه اوم كنعند وا بسر معحقده ؟ 


در آيه اين سوره خدا به مسلمانان فرمان داد كه فرزندخوانده را به نام يدر واقعى او بخوانند و او را به يدرش نسبت بدهند. 


ريد يسر «حارثه») استة او 


١87:ص‎ 


سر متحفد(ضكك الله عليه وآله) تست اكر من غخواهتد ويد رااصدا برشدابة او حلي يكويتك: ذا سر تحارثة !): 


بازينب اشكال ندارد» جون زينب» همسر يسر محمّد(صلى الله عليه وآله)نيست. 


دراين آيه. محم د(صلى الله عليه وآله) به عنوان «آخرين ييامبران» معرّفى شده استء بعد از او هر كز ييامبرى نخواهد آمدء به 
راستى جرا خدا يس از رحلت مح د(صلى الله عليه وآله)؛ انسان ها را از نعمت ييامبران محروم كرد؟ مككر سير تكامل انسان 


هاء اندازه اى دارد؟ انسان روز به روز به مرحله اى بالاتر از علم و دانش مى رسدء آيا او نياز به ييامبرى جديد ندارد؟ 


مى آموزد وهر سال به كلاس بالا-تر مى رود. وقتى او بزركك شد به دانشكاه مى رود و آنجا هم استادان به او دانش هاى 


مختلفى مى آموزند. او تا مرحله دكترا بيش مى رود و در يكك رشته از دانشكاه. دكترا مى كيرد. 


بعد از آن ديكر او نياز به هيج استادى نداردء او خود به تحقيق ادامه مى دهدء اما ديكر استاد ندارد» او مسير تكامل را با توه 
به داتسه اق قلق وذ اذام من دهده اكز ايه متشكلن برخوره كرد ا عوخة يه 'قزاعد واصولق كدقبلا امرخنه آسّتث» آن 
را برطرف مى كند. 


اكر من كسى را ببينم كه مدركك دكترا كرفته است و هنوز به دنبال استاد استء بايد معلوم شود او فقط مدركك كرفته استء 


اما خوب درس نخوانده الست ! 


١67: ص‎ 


ييامبران بشر را در مسير كمال يارى كردند و هر كدام, مرحله اى از راه كمال را به او نشان دادند» همه ييامبران داراى اصول 
مشتركى بوده اند» هرجند كه شرايط زمان و مكان آن هاء سبب مى شدء ه ركدام به وظيفه خاصّى عمل كنند. 


اديان آسمانى» كلاس هاى بشر در طول تاريخ بوده اند و ييامبران معلمان اين كلاس ها. 


يس از مدّتىء انسان اين شايستكى را بيدا كرد كه خدا يكك برنامه كلى به نام اسلام را به او بدهد. اين برنامه به صورت كلى 
بيان شده است و براى همه زمان ها و مكان ها مى باشد. وقتى اين برنامه وسيع و كامل به انسان داده شدء انسان مى تواند همه 
نيازهاى خود را از اين برنامه بكيرد و نياز به ييامبر جديد ندارد» همان كونه كه اكر كسى دكترا كرفت ديكر نياز به استاد 


ندارد و خودش بايد مسير تحقيق را ادامه دهد. 


آرى؛ هر مسأله اى كه در آينده براى انسان ييش بيايد» قانون آن.» در اسلام بيان شده اسيل اسلام همه نيازهاى انسان را بيان 
كرده است. از طرف ديكرء قرآن هركز تحريف نمى شودء اين وعده خداست كه تا روز قيامتء قرآن از ه ركونه تغييرى به 


دور خواهد بود. 


به مدينه رفته بودمء هر بار كه جلوى ضريح ييامبر مى ايستادم؛ مى ديدم از ميان همه آيات قرآنء آيه ٠؟اين‏ سوره را به ضريح 


نوشته اند. 


اينجا بود كه يكى از وهٌّابى ها جلو آمد و قسمت اوّل اين آيه را برايم خواند: 


١65: ص‎ 


«محمّد يدر هيج كدام از مردانٍ شما نيست». او به من كفت: جرا مى كويى: يابن رسول الله ! هيج كس يسر ييامبر نيست ! 


آن روز من نمى توانستم جواب او را بدهمء آنان جند بار مرا دستككير كرده بودند و مشكلاتى برايم ايجاد كرده بودند. من بايد 


سكوت مى كردم و جيزى نمى كفتم. 
اكنون مى خواهم با آن وهَابى سخن بكويم: 


تو كفتى كه من نبايد به امام حسن (عليه السلام) بككويم: يابن رسول الله تو كفتى كه قرآن مى كويد: «محمّد يدر هيج كدام از 
مردان مسلمان نيست». تو به من كفتى جرا شيعيان در زيارت عاشورا به امام حسين(عليه السلام) مى كويند: «يابن رسول الله. 
تو كفتى: اين كارء خلاف قرآن است ! 


تو آيه قرآن خواندىء من هم براى تو آيه قرآن مى خوانم. 


آيا ماجراى مباهله را مئ ذانئ؟ 


به من فرصت بده تا شرحى كوتاه از ماجراى مباهله بنويسم: 


سال نهم هجرى كه فرا رسيدء ييامبر نامه اى را براى مسيحيان منطقه نجران فرستاد و آنان را به اسلام دعوت كرد. (نجران نام 


سرزمينى در يمن مى باشد). 


تا كروهى را به مدينه بفرستند تا با يبامبر ديدار كنند. 


وقتى آنان به مدينه آمدند» سه روز در آنجا ماندند» يس از كذشت سه روزء 


١506: ص‎ 


جبرئيل نازل شد و آيه 2١‏ سوره آل عمران را براى ييامبر خواند: «اى محبّرد ! به آنان بكو بياييد با يكديكر مباهله كنيم, ما 


يسران» زنان و نفس خودمان را مى آوريمء شما هم يسران» زنان و خود را بياوريد و آنكاه مباهله كنيم). 
آثان وق اده سكن و شيدتد كفتيك: 


اى محمّرد ! سخن تو از روى انصاف است. ما با تو مباهله مى كنيم تا هر كس كه دين او باطل است. عذاب بر او نازل 


شود. اى محمد ! وعده ما كى؟ 
_فرداء صبح زود.(868) 


وقتى دو نفر بر سر موضوعى اختلاف دارند و به نتيجه اى نمى رسند و تصميم مى كيرند كه در حقٌ يكديككر نفرين كنند واز 
خدا بخواهند هر يكك از آنان كه دروغكوست,. با عذاب خدا هلاكك شود.(49) 

زمان مباهله فرا رسيد. همه منتظر بودند ببينند بيامبر جه كسانى را همراه خود براى مباهله خواهد برد. خدا از ييامبر خواسته 
است تا يسران خود را هم همراه ببرد» بيامبر جه كسى را همراه خواهد برد؟ 

همه نكا مى كردندء ييامبر به سوى خانه على (عليه السلام) رفت» وارد خانه شدء بعد از لحظاتى» بيامبر از خانه بيرون آمد. در 
على (عليهما السلام)آمدند. ينج تن به سوى وعده كاه حركت كردنك. 


جب خود نشاند» از على (عليه السلام) خواست تا جلوى او بنشيند و فاطمه(عليها السلام) هم يشت سر يدر نشست.(40) 


بيامبر آماده بود تا مراسم مباهله را آغاز كند. مسيحيان وقتى اين منظره را ديدند» جلو آمدند و كفتند: «لى محمد ! ما از مباهله 


كردن يشيمان شده ايمء ما 


١88:ص‎ 


مى خواهيم با تو ييمان صلح ببنديم). 


جكر سك ساس و :مدر :تلد سالنانه دو ماو كله كنوع جبا وهار فق امك داعف عد 417 


اين ماجراى مباهله بود. 


اكنون سخنم با توست ! اى كسى كه مى كفتى امام حسن(عليه السلام)يسر بيامبر نيست ! كوش كن ! تو آيه قرآن خواندى, 


من هم آيه قرآن خواندم؛ حالا جواب سؤال مرا بده ! 


خدا در آيه مباهله به ييامبر دستور مى دهد تا يسران خود را همراه ببرد» اككر حسن و حسين (عليهما السلام)» يسرهاى او نبودند 


هو كرما فر | نازيرا راد وه ير 


تو كفتى كه شيعيان بر خلا-ف قرآن سخن مى كويند, من به كتاب هاى شما مراجعه كردم؛ ديدم علماى بزركك شما در 
ماجراى مباهله نوشته اند كه ييامبر» حسن و حسين (عليهما السلام) را همراه خود برد» سخن آنان كوياى آن است كه حسن و 
حسين (عليهما السلام)» يسران ييامبرند. 


تو كه به كتاب «صحيح مسلم» اعتقاد دارى و آن را از بهترين و معتبرترين كتاب ها بعد از قرآن مى دانى ! 


در جلد لا صفحه ٠‏ أن كتاب جنين آمده است: «وقتى آيه مباهله نازل شدء ييامبر» على و فاطمه و حسن و حسين (عليهم 


١ 6/: ص‎ 


اينان خاندان من هستند).(97) 
دانشمندان ديكر اهل ست د كفته اند ييامبر حسن و حسين (عليهما السلام) را همراه خود به مباهله برد.(94) 
معناى اين سخن آنان جيست؟ 


اكر كمى فكر كنى مى فهمى كه آنان مى خواهند بككويند: حسن و حسين (عليهما السلام)» يسران ييامبرند ! 


اى وهّابى ! آيا مى دانى اككر من سخن تو را قبول كنمء بايد بكُويم يبامبر به قرآن عمل نمى كرد ! 

دقّت كن ! تو به من كفتى كه طبق آيه 0 سوره احزاب» حسن و حسين (عليهما السلام)» يسران ييامبر نيستند. 
من اين سخن را مى يذيرم» جون مى خواهم (به كفته تو) بر خلاف قرآن عمل نكنم. 

امّا... 

اما مى بينم كه خود ييامبر بارهاء حسن و حسين (عليهما السلام) را يسر خود معرّفى كرده است ! 

ييامبر هر كز مخالف قرآن عمل نمى كندء يس معلوم مى شود سخن تو درست نيست. 

اكنون از كتب اهل سنّت اين دو ماجرا را نقل مى كنم: 

١‏ - روزى ييامبر در مسجد نشسته بود» حسن و حسين (عليهما السلام) از آنجا عبور 


١8/8:ص‎ 


كردندء ييامبر كفت: «يسرانم را بياوريد تا براى آنان دعا بخوانم همان كونه كه ابراهيم براى يسرانش اسماعيل و اسحاق دعا 


خواند».(96) 


"' - ييامبر به سجده رفته بود حسن و حسين روى كمر ييامبر رفتند» سجده ييامبر طولانى شد. وقتى نماز تمام شدء مسلمانان به 
ييامبر كفتند: اى رسول خدا ! جرا سجده را طولا-نى كرديد؟ ييامبر فرمود: يسرانم يشت من بودندء براى آنان قدرى صبر 
كردم).(40) 


١‏ - ييامبر به «براء» كه يكى از يارانش بود رو كرد و فرمود: «روزى مى آيد كه يسرم حسين را مى كشند و تواو را يارى نمى 


كنى).(92) 
١‏ - ييامبر به يارانش جنين فرمود: «به خدا بعد از من» يسرم حسين را مى كشند» هركز شفاعت من به قاتلان او نمى رسد).(91) 
اكنون از تو مى يرسم: آيا بيامبر به قرآن عمل مى كرد؟ 


حتما تعيّجب مى كنى و به من مى كُويى: اين جه سؤالى است كه مى يرسى؟ معلوم است كه ييامبر خودش به قرآنى كه براو 
نازل مى شدء عمل مى كرد. 


وقتى بيامبر» حسن و حسين(عليهما السلام)» را يسران خود معرّفى مى كند. يس معلوم مى شود اين آيه جيز ديكرى را مى 


خواهد بككويد. 


آيه 5٠‏ سوره احزاب مى كويد: «محمد» يدر هيج كدام از مردان نيست). 
از ابه ١‏ سوره آل عمران فهميده مى شود كه حسن و حسين (عليهما السلام)» يسران ييامبرند. 


١ ص:24‎ 


وقتى اين دو آيه را كنار هم مى كذاريم جه مى فهميم؟ 
هر كس ماجراى زيد و ازدواج بيامبر با زينب را بداند» ازاين سخن قرآن جه مى فهمد؟ 


«(محمد يدر هيج كدام از مردان نيست»)» يعلى محمّد(صلى الله عليه وآله). يدر يسرخوانده خود نيسث. زيد.» يسر ييامير نيسث» 


دف قر] ناو الست: الى مثلماتان ! شما فيك وتنك زاا شير سامير خطات: تكتيد» دركز تكوينة: ازيدرق تحقد)ء يلكة يكو يد : 
«زيدبن حارثه). او يسر حارثه است. افسوس كه عه اى قرآن را مى خوانندء اما آن را نمى فهمند, شايد هم حقيقت را مى 


دانند اما خود را به نادانى مى زننك... 


1١17١ ص:‎ 


احزاب : آيه 6# - 56١‏ 


يا أبّهَا الَذِينَ أمْنّوا اذْكدوا الله ذكوًا كخِيرًا (1©) وَسَ توه بكرة وَأصدنًا (60) هُوَ الْذِى بْضَلمى عَلَتِكمْ وَمَلَائِكتَه ليُخْرجَكمْ مِنَّ 
الظلمَاتٍ إِلَى الُْورِ وَكانَ بالْمؤْمِنِينَ رَحِيْما (7©) تَحِِتهُْ يَوْمَ بلقَوْئَهُ سَلَامٌ وَأَعَدّ لَهُمْ أخْرًا كريمًا (8©») 
اكنون با مؤمنان سخن مى كويى و از آنان مى خواهى كه تو را زياد ياد كنند و هر صبح و شام تو را تسبيح كويندء اين دنياء 
ظاهرى فريبنده دارد و دل انسان را دجار غفلت مى كند و انسان رااز هدف اصلى دور مى نمايد» اين ياد توست كه دل را شفا 


فوتتكان نيز يراق آثان ازا للد فشكن فى كتيده ويك فر براق عب # هرا فشكا براق انان طن كشن نى كبن 


تو مى خواهى مؤمنان را از تاريكى ها به سوى نور 


١/١: ص‎ 


ببرى كه تو به آنان همواره مهربان هستى. 


روز قيامت كه فرا رسدء تو مؤمنان را در بهشت جاى مى دهى و در آنجا فرشتكان به آنان سلام مى كنند و تو براى آنان 


ياداش ارزشمندى آماده كرده اى. 


آرىء آنان در قصرهاى بهشتى منزل مى كنند و فرشتكان به ديدار آنان مى روندء وقتى فرشتككان از درهاى قصر وارد مى 
شوندء به آنان مى كويند: «سلام بر شما كه در راه دين خدا صبر بيشه كرديد» جه عاقبت و خانه بهشتى خوبى نصيب شما شده 


اسنت .م 


درست است كه شنيظان در كسين بند كان توست و تلاش هى كند بههر وسيله ا آتان راقريب دهده انثا تو همواره وبحت 
خويش رابر قلبه مؤمتان نازل مى كنن و آثان وا هن ايبن ذتباكنها نمى كذارع» آنان ذو سايه وحعث ترمى توائقك برده شا 


غفلت و فريب را بدرند تا نور ايمان و تقوا بر جان و روح آنان بتابد. 


احزاب : آيه 68# -8؟ 


نا أنهَا اليك إنا أذسلتاكك مَاهدًا وهدا وتذيد| (مغ) داعا إلى الله بإذنه وسداخا منندا (دع 


ديدى و اورا با اين بنج ويزكى مهم فرستادىء اكنون اين بنج ويزكى را بيان مى كنى: 


١1/7١ : ص‎ 


تو كواه است»ء تو به او اين 1 كاهى را داده اى و در روز قيامت او كواهى مى دهد كه مسلمانان جه كارهايى انجام داده اند. 
وقتى او كواهى دادء ديكر هيج كس نمى تواند اعمال خود را انكار كند.(99) 


١‏ - محم د(صلى الله عليه وآله) مده بهشت تو را به مردم مى دهد: تو در بهشت نعمت هاى زيادى براى بندكان خويش قرار 


داده اى كه هيج كس نمى تواند» تصوّر آن را كندء ييامبر مردم را به بهشت جاويدان فرا مى خواند. 


* - محمّمد(صلى الله عليه وآله) مردم را از عذاب جهنم مى ترساند: كسانى كه راه شرك و كفر را بركزينند» از رحمت تو دور 


خواهند بود ودر روز قيامت در آتش سوزان جهنّم كرفتار خواهند شدء بيامبر مردم را از عذاب ابدى تو مى ترساند. 


؟ - محم د(صلى الله عليه وآله) مردم را به فرمان تو به سوى تو دعوت مى كند: شيطان همواره در كمين انسان است و نمى 


ه - محم د(صلى الله عليه وآله) جراغى روشنى بخش است و انسان ها را هدايت مى كند: انسان ها نياز به هدايت دارند» تو 


احزاب : آيه © - /اء 
شر الْمُؤْمِنِينَ أن لَّهُمْ مِنّ اللّهِ فَضْنًا كبيرًا (60) وَنَا تع الْكافرينَ وَالْمَنَافقِينَ وَدَعٌ أَذَاهُمْ وَتَوَكل عَلَى اللَهِ وَكفَى باللهِ وَكينًا (8) 


١1/7: ص‎ 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا جهار كار را انجام دهد: 
١‏ -«اى محمد ! به مؤمنان بشارت بده كه براى آنان فضل و ياداش بز ركى است». 


تو هركز به آنان به اندازه عملشان ياداش نمى دهىء اكر آنان به نيازمندان كمكك كنندء تو ياداش آنان را هفتصد برابر مى 


دهى» هيج كس نمى داند تو جه ياداش بز ركى براى آنان آماده كرده اى.(١٠٠)‏ 


؟ -«اى محمّد ! با خواسته هاى كافران و منافقان موافقت نكن !). 


تو مى دانى كه ييامبر هركز از آنان ييروى نمى كندء اما اين موضوع آن قدر مهم است كه تو اين كونه با ييامبر سخن مى 
كوي تا:سلمانان تحسات كاز خووترا يكنتد: 


كاهى به او كفتند كه از بت ها بدكويى نكندء كاهى به او كفتند: «اجازه بده ما يكك سالء خداى تو را ببرستيم» تو هم قبول 
كن كه يكك سال بت هاى ما را ببرستى»» كاهى به او كفتند: «فقيران را از خود دور كن تا ما به تو ايمان آوريم)». كاهى به او 


وعده ثروت و مال دنيا را دادنك. 


امَا محم د(صلى الله عليه وآله) هركز از آنان ييروى نكرد, او در راه آرمان خويش استوار ماند و تو هم او را يارى كردى و بر 


دشمنانش ييروز كردى. 


“ -«اى محمد ! به آزار واذيت دشمنان اهميّت نله). 


دشمنان» اهل زشت كويى و فساد بودند و نسبت هاى ناروا به ييامبر مى دادندء تو از ييامبر مى خواهى به سخن آنان اهميّت 


ندهدء زيرا سخن كفتن با آن كوردلان» جيزى جز هدر دادن وقت نبودء ييامبر با بز ركوارى از كنار آن 


١16: ص‎ 


جاهلان مى كذشت و وقت خود را صرف برنامه هاى اساسى خود مى نمود. 


آرى» هر كس كه آرمان يزركى دارد» نبايد وقت خود را صرف سخن كفتن با جاهلان نمايدء بايد آنان را به حال خود رها 
كند ودر راه رسيدن به هدف خويش تلاش كند. اين سياست جاهلان است كه با دشنام دادن مى خواهند ذهن مؤمنان را 


دركير كنند و كارى كنند كه آن ها از هدف خود باز بمانند» مؤمنان بايد هشيار باشند كه در دام جاهلان كرفتار نشوند. 
* - «اى محمد ! بر من توكل كنء بدان كه كافى است من يار و ياور تو باشم). 


اكر تو محتّرد(صلى الله عليه وآله) را يارى كنىء ديكر هيج كس نمى تواند اورا شكست دهدء اككر تو دست از يارى او 


بردارى» جه كسى او را يارى خواهد كرد؟ 
روى سخن تو با همه مؤمنان استء آن ها هم بايد در كارهاى خود به تو توكل كنندء اما به راستى توكل به جه معناست؟ 


سج نه مر 2 كلدو عورف لوديا ان اناج موار وين ينونه وساناق وا سرام يعاق وا انان كذ رلدونتها بير 


.ص :16 


احزاب : آيه 59 


ذا أي الي نوا إِذَا تكخقم الْمَؤبنَاتٍ ثم طلْْتهْوهنَ مَنْ قبل أَنْ تَمَسُوهُنٌ فَمَا لكخ عَلَيِهِنّ مِنْ عِتدَّه تَعرَدُونَهَا فَمَترْوهُنَ 
وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحَا جَمِيلًا (69) 


اصل زندكى زناشويى اين است كه زن و شوهر با تفاهم و صميمّت» فضايى را براى آرامش يكديكر آماده كنند اما كاهى به 
خاطر اختلافات» ادامه زندكى برايشان مشكل مى شود. اينجاست كه در اسلام قانون طلاق قرار داده شده است. 


ه ركاه زن و شوهرى از يكديكر طلاق كرفتند» براى آنان دو حالت تصوّر مى شود: 
1- آت ون و شوهر با بكديكرء زابطه جتسى داشته ائد: 


اينجا بر زن واجب است به مدّت سه دوره عادت ماهيانه صبر كند و يس از آن مى تواند با مرد ديككرى ازدواج نمايد. به مدّّتى 


كه زن بايد صبر كندء عدّه 


١17/2: ص‎ 


اما فلسفه عدّه طلاق جيست؟ عدّه طلاءق» فرصتى براى فكر كردن و بازكشت به زندكى مشترك است تا هم هيجان ها 
فروكش كند و هم مشخخص شود آيا زن باردار هست يا نه» تااكر تصميم به ازدواج با مرد ديكرى كرفت» نسل مرد بعدى با 
شوهر قبلى اشتباه نككُردد.(1١1)‏ 


١‏ - آن زن و شوهر با يكديكرء رابطه جنسى نداشته اند: 


دراين آيه درباره حالت دوم سخن مى كويى و به مسلمانان خبر مى دهى كه اككر طلاق» قبل از رابطه جنسى صورت كرفت» 


س ص 
نياز نيست زنانء» عذه نكّاه دارند. 


تو براى زنان مهريه قرار داده اى» وقتى مردى زنش را طلاق مى دهدء در يرداخت مهريه دو حالت ييش مى آيد: 
الف. بين آن زن و شوهرء رابطه جنسى بوده است: در اين صورت مرد بايد تمام مهريه زن را يرداخت كند. 
ب. بين آن زن و شوهرء رابطه جنسى نبوده است: در اينجا مرد بايد نصف مهريه زن را يرداخت كند. 


تو در ادامه اين آيه از اين قانون خود سخن مى كويى» درست است كه هيج رابطه جنسى بين اين زن و شوهر نبوده استء اما 


اين قانون توست و مرد بايد نصف مهريه زن را بدهد و آنان به طور محترمانه از يكديكر جدا شوند. 
آرى؛ وقتى ازدواج به طلاق و جدايى بكشدء زن خسارت بيشترى مى بيند و 


ص ://ا١‏ 


شانس او براى ازدواج مجدّد كمتر است, مهريه براض ران سارت رقاق وسيله'اى براق تأمين ند كن آيثده اوسة: 


وقتى به انجيل كه فعلاً در دسترس مسيحيان است مراجعه كردم, ديدم در آن آمده كه مرد فقط در صورتى مى تواند زن خود 
را طلاق دهد كه زن بهذ فحشا رو آورده باشد و طلاق به دليل عدم تفاهم فكرى و عاطفى زن و شوهر و يا هر دليل عاقلانه 


ديكرى ممنوع است. همجنين اككر مردى با زنى كه از شوهرش طلاق كرفته است ازدواج نمايد» زناكار است.(7١٠1)‏ 


اكنون مى فهميم كه جرا اسلام دين كامل و جامعى استء اسلام به تحكيم نظام خانواده اهميّت مى دهدء اما راه را براى آينده 
زن نمى بنددء اككر او ازدواج ناموفقى داشتء مى تواند طلاءق بككيرد و با مرد ديكرى ازدواج نمايد. (اكر با شوهر قبلى اش» 
والكله جاسى لاش من كرالك قور ا برد ديكرى ازدواج كندء اما اكر با شوهر قبلى اشء رابطه جنسى داشته استء بايد مدّتى 
صبر كند تا عدّه طلاق او تمام شود). 


احزاب : آيه ؟ - 0٠١‏ 

ىا أَبّهَا الْنبِكَ إِنا أخللنا لك أَزُْوَاجَكك اللاتى آتَبِتٌ أجورَهُنٌ وَمَا ملكت يَمينكك مما أفَاء الله عَلَيِكك وَيَنَاتْ عَمَككَ وَبَنَاتْ عَمَاتَككَ 
وَيَمَاتَ حَالِكك وَبَنَاتِ َالاتكك اللاتى هَاجَوْنَ مَعَكك وَامْرَأَةَ مُؤْمِئَهَ إِنْ وَعَبَت نَفسَ ها لِلنّبيٌَ إِنْ أَرَادَ النْبنَ أنْ يَسِ مَنْكحَهًا خَالِضَه لكك 
مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا ما فْرَضمًا عَلئِهِمْ فى أَزْوَاجِهمْ وَمَّرا مَلكثْ أُيْمَ انَهُمْ لكلا يكونّ عَليِك عَرَحٌ وَكانّ اللهُ غفورًا رَحِيّما 


(0) يُْجى مَنْ تَمَاُ هن وَتؤْوِى 


١/8: ص‎ 


إ 


اذنى 
يلم تيا فى كم وكانَ اله عليما ليما (51) لا َل لكك انا هن مشد ولا أن 
املكف فييك وكا الله على كل شه وققا 0م 


لكك مَنْ تَشَّاء وَمَن اتَعَيِتَ مِمَنْ عَزَلْتَ قَلَما جاع عَلَبك ذَلِكك أ 


شخن ]رخا نواد هيه عيان مناه دزو ارق سه ١‏ نه مسا تاق كقهو ارتباط با حجاتؤاقه ماسو امت يان ده اسه اقل ان ان نانك مه 


نكته زير را بنويسم: 
* نككته اوّل 


در آيه ” سوره نساء قرآن به مردان اجازه مى دهد كه تا جهار زن را به همسرى اختيار كنندء البنّه بايد ميان همسران خود به 
عدالت رفتار كنند و فرقى نككذارند و حقّ و حقوقى از آنان ضايع نكنند. يكك مسلمان نمى تواند در يكك زمان» بيش از ؟ زن 


داشته باشد. اين قانون قرآن است. (اين حكم مخصوص ازدواج دائم است). 
وقتى ييامبر از دنيا رفتء نه همسر داشت. همه آنان به عقد دائم» همسر ييامبر شده بودنك. 


* نكته دوم 


هر كس كه اين سخن را بشنود مى يرسد: «جرا ييامبر اين همه ازدواج كرد؟ وقتى قرآنء ازدواج يكك مرد با ينج زن را حرام 


مى داند» جرا خود او به اين قانون عمل نكرد؟). 


جواب روشن است: «خدا اين سه آيه را بر محمد د( صلى الله عليه وآله) نازل كرد و به ييامبر اجازه داد تا بيش از ؟ زن داشته 


باشد). 
مسلمانى كه به قرآن باور دارد» با خواندن اين سه آيه جنين مى كويد: «همان 


١17/94:ص‎ 


خدايى كه به مردان اجازه داد * زن بكيرند» همان خدا به ييامبر اجازه داد كه بيش از 5 زن بكيرد). 
* نكته سوم 


خدا مى توانست به ييامبر به طور خصوصىء جنين اجازه اى را دهد. اما جنين نكرد» بلكه اين اجازه را در قرآن و در اين سه 
آيه بيان كرد زيرا اين مسأله اى مهم است و اككر در قرآن ذكر نمى شدء همه مى كفتند: «جرا محم د(صلى الله عليه وآله)بر 
خلاف قانون قرآن خود عمل كرده است). 


اين موضوع بايد در قرآن مى آمدء تا آيندكان بتوانند حقيقت را دريابند. اكر اين سه آيه در قرآن نبود» من امروز جكونه مى 


توانستم جواب اين سؤال را بدهم. 


من دانستم كه خدا به ييامبر اجازه داد تا با زنان متعددى ازدواج كند و وقتى او از دنيا رفتء نه زن با او بيمان زناشويى داشتند. 


به راستى جرا خدا جنين اجازه اى را به ييامبر داد؟ 
مى دانم عدّه اى از مسيحيان» نسبت هاى ناروا به ييامبر داده اند» من بايد در اين زمينه تحقيق كنم... 
* نككته اوّل 


دورا ةن رود كاري اك خسفي لعا نولاتس قا ناكا مرق #فردالك ققط ككف ممست داش امات 7 


خديجه زنده بودء ييامبر با هيج زد ديكرئ ازدواج نكرد. 


همه كسانى كه درباره ازدواج هاى ييامبر سؤال دارند» بايد بدانند كه اشكال آنان جيست. 


18٠١ ص:‎ 


در روزكارى كه فرهنكك مردم؛ جند همسرى را يذيرفته استء بيامبر تا سنّ ”0 سالككى فقط با يكك زن زندكى مى كند و 


هركز ازدواج ديكرى ندارد. در واقع اشكال آنان درباره ازدواج هاى يبامبر از سن *87 سالكى تا سنّ 27 سالكى مى باشد. 


هر عاقلى مى داند كه اكر كسى اهل تنوّع خواهى جنسى باشدء در روزكار جوانى با زن هاى متعدّد ازدواج مى كندء نه در 


سن ييرى ! 


* نكته دوم 


وقتى تاريخ را مى خوانم مى بينم در روزكار قديم, مردانى كه تنوّع طلبى جنسى داشتند از خود فرزندان زيادى به ياد كار 
كذاشتند. در زمان هاى قديمء امكانات جلو كيرى از حاملكى مانند امروز وجود نداشت. 


فتح على شاه قاجار با زنان زيادى ازدواج كرد و ١١5‏ يسر داشت ! نكته جالب اين كه جون فرزندان دختر او برايش اهميّتى 


نداشت» تعداد فرزندان دختر او را تاريخ ننوشته است. (بعضى مى كويند مجموع فرزندان او 7*0 يسر و دختر بوده است). 
اكنون من فرزندان بيامبر را بررسى مى كنم: 
١‏ - قاسم و عبدالله: مادر اين دو يسر.ء خديجه بود. اين دو يسر در كودكى از دنيا رفتند. 


؟ - طئب و طاهر: بعضى ها مى كويند اين دوء نام دو يسر ديكر ييامبر بودند كه خديجه مادر آنان بود. در بررسى هاى خود به 


؟ - بعضى ها مى كويند كه خديجه سه دختر ديكر به نام هاى (زينبء ام كلثوم» 


1١8١:ص‎ 


رقبه) براى يبامبر به دنيا آورد. اكر جه در بررسى ها متوجه شدم اين سه دخترهاى خواهر خديجه بودند» مادر آنان از دنيا رفته 


بود و آنان در خانه خديجه زندكى مى كردند. در واقع آنان دخترخوانده هاى ييامبر بودند. 


ه - آخرين فرزند ييامبر» «ابراهيم) بود» وقتى ييامبر در مدينه بود با زنى به نام «ماريه») ازدواج كرد و ابراهيم به دنيا آمد. وقتى 


ابراهيم» هجده ماهه شدء. بيمار شد واز دنيا رفت. 


در واقع در بررسى هايى كه من كردم متوججه شدم كه بيامبر ‏ فرزند بيشتر نداشت كه سه فرزند از خديجه بود و يكك فرزند از 


ماريه. 


اكر به اين بررسى ها كارى نداشته باشم و سخن بعضى از تاريخ نويسان را قبول كنمء بيشترين تعداد فرزندى كه براى ييامبر 


ذكر شده است 4 فرزند مى باشد كه هشت فرزند از خديجه بود و يكك فرزند از ماريه. 


اين مطلب جه جيزى را ثابت مى كند؟ بيامبر مردى عقيم نبود» امّرا جرا فرزندان زيادى نداشت؟ جه رازى در ميان بود؟ هر 
كس به اين نكته فكر كندء به راحتى مى تواند قضاوت كند كه ييامبر» تنوّع طلب نبود و كرنه بايد از او ده ها فرزند» باقى مى 


ماند ! 
* نكته سوم 


ييامبر بيشتر با زنان بيوه ازدواج مى كرد كسانى كه تاريخ را خوانده اند به اين نكته اعتراف مى كنند» بيشتر همسران او زنانى 


بودند كه قبلا ازدواج كرده بودند (آن زنان يا از شوهر اوّل خود طلاق كرفته بودند يا شوهر اوّل آنانء از دنيا رفته بود). 
* نكته جهارم 
وقتى تاريخ را مى خوانم متوججه مى شوم كه ازدواج ييامبر با زنان متعدّد جنبه 


181١ ص:‎ 


جامعه آن روزء سال هاى سال با بت يرستى خو كرفته بود هر قبيله اى به اعتقادات خرافى خود علاقه داشت و آن را جزئى از 
هويّت خود مى دانست. بنابراين وقتى ييامبر بر ضدٌ اعتقادات خرافى مردم آن روزكار قيام كرد. همه قبايل عرب با او دشمن 


شدندء» بزركان مكه نقش رهبرى اين مخالفت ها را به عهده داشتند. 
ذوشراطى كه داق مسلماتان كسمتن ار دشمياة يود آحا سامير مئ خوانيت«ا همه قبابل. عرف »جرك كند؟ 
نانك راهى يبدا فى شف نا اين اتحاد دشهتان شكسيه مى شد. 


در فرهنكك قبايل عرب, نكته اى جالب بود: اككر مردى با يكى از زنان قبيله آنان ازدواج مى كردء ديكر آن مرد را داماد قبيله و 


از خود حساب مى كردند و با او دشمنى نمى كردند حتّى دفاع از او را لازم مى دانستند و تنها كذاشتن او را كناه مى دانستند. 


يثافر بذعحاق اذ كة با قبايل شتلق وارد جكة شؤه وادشت:يةه شمشير رده سنع كرذ از اي ادها ان قبايل» شحيتئ بينذا 
كند و قلب هاى آنان را به خود مهربان كندء براى مثال: ازدواج ييامبر با «جُوَيريّهه سبب شد تا عدّه زيادى از افراد قبيله او 
مسلمان شوند. ازدواج او با «ميمونه) نيز سبب شد تا زمينه فتح مكه فراهم كرددء ازدواج ييامبر با ١ض‏ يبه كه دختر يكى از 


يهوديان بود» سبب شد تا دشمنى يهوديان با ييامبر كمتر شود. 


اكنون درباره آيه 8١‏ مى نويسم: 
دراين آيه خدا ازدواج ييامبر را با جهار كروه زير حلال اعلام مى كند: 


1١/7: ص‎ 


* كروه اوّل: زنان غير فاميل 


بيامبر مى توانست از زنانى كه فاميل او نبودند خواستكارى كند و مهريه آنان را يرداخت كند و با آنان ازدواج كند. 00 


فمميزا لاضن دوواية كرؤة قزاو د اشينت. 
* كروه دوم: كنيزان 


ييامبر مى توانست با كنيزان ازدواج كند. براى مثال: ص فيه و جُوَيرنّه» دو كنيز بودند قاو خدكة اسن شه بودند و به عنوان 


غنيمت به ييامبر رسيدند. ييامبر اين دو را آزاد نمود و سيس با آنان ازدواج كرد. 


يكى از برنامه هاى اسلام اين بود كه كنيزان را آزاد مى كرد و زمينه ازدواج با آنان را فراهم مى كرد تا آنان شخصيّت خود را 


به دست بياورنك. 
3 كروه سوم: زنان فاميل 


ييامبر مى توانست با دخترعموء دخترعمه. دختردايى» دخترخاله خود ازدواج كند به شرط آن كه آنان به مدينه مهاجرت كرده 


باشند. او حقٌّ نداشت با دخترعموء دخترعمّه؛ دختردايى» دخترخاله خود كه در مكه زندكى مى كنند (اكر جه مسلمان بودند) 


اين يكك حكم اختصاصى براى ييامبر بود. مسلمانان ديكر مى توانستند با دخترعموى خود كه مسلمان بود ودر مكه زندكى 


مى كردء ازدواج كنند» جنين ازدواجى براى آنان حرام نبود» اما جنين ازدواجى بر ييامبر حرام بود. 


ييامبر با زينب بنت ججحش (كه قبل زَنِ زيد بود)» ازدواج كرد زينب دختر عمّه ييامبر بود. (ماجراى اين ازدواج در آيات قبل 


ذكر شدء زيد فرزندخوانده ييامبر بود واين ازدواج براى شكستن يكى از خرافات آن زمان بود). 
* كروه جهارم: زنى كه خودش را به ييامبر بخشيد 


1١/815: ص‎ 


خوله؛ يكى از زنان مسلمان بود. شوهر او از دنيا رفته بود» او دوست داشت كه افتخار همسرى ييامبر را كسب كند. براى همين 
او نزد ييامبر آمد و به او اعلام كرد كه حاضر است بدون آن كه مهريه اى بككيرد به عد او در آيد. خدا به يبامبر اجازه داد كه 


با تحوله بدون هيج كونه مهريه اى ازدواج كند. (در واقع» وله خودش را به يبامبر بخشيد).(7١٠1)‏ 


اين حكم فقط مخصوص بيامبر بود. هر مردى كه مى خواهد با زنى ازدواج كند, بايد مهريه مشخخص براى زن يرداخت كند. 
زيرا ممكن است در آينده اين ازدواج به طلاق منتهى شود و نبايد حقّى از زن يايمال شودء اما خدا مى دانست كه اكر يبامبر 
زنى را طلاق بدهد, هركز حقّى از او يايمال نمى كندء يس به او اجازه داد كه بتواند بدون مهريه با زنى ازدواج كند. حوله 


مدّتى با بيامبر زندكى كرد و قبل از ييامبر از دنيا رفت. 


اين جهار كروهى كه ببامبر مى توانست با آنان ازدواج كندء بيان شد. 


در يايان اين آيه خدا تصريح مى كند كه اين حكم اختصاص به بيامبر دارد و در قرآنء در آيات ديككر درباره ازدواج 
مسلمانان بيان شده است. در واقع اين حكم در اين آيه براى آن كفته شده است كه ييامبر در راه رسالت خويش با مشكلى 


روبرو نشود كه خدا بيخشنده و مهربان است. 


ابتداى اين آيه با اين جمله آغاز مى شود: «اى بيامبر ! من همسران تو را بر تو حلال كردم)» سيس جهار كروهى كه در بالا 
ذكر شدء بيان مى كند. اين عبارت به روشنى بيان مى كند كه خدا ازدواج ييامبر با زنان را (بدون محدوديّت) حلال كرده 


است. 


ص :186 


اكنون ايه ١‏ را ذكر مى كنم: 


اين قانون اسلام است: «اكر مردى, مثلاً دو همسر دارد؛ بايد وقت خود را ميان آنان به طور مساوى تقسيم كندء اكر يكك شب 


نزد يكى از آنان است» شب بعد در نزد ديكرى باشد). 
مرد بايد نوبت همسران خود را مراعات كند و ميان آنان به عدالت رفتار كند. 


خدا به ييامبر اجازه داد تا براى رسيدن به اهداف سياسى و اجتماعى با زنان متعدّدى ازدواج كنل تقسيم زمان مساوى ميان 


آنان جيزى بود كه ذهن ييامبر را به شدّت در كير كرده بود. 


ييامبر در شرايط خاصّرى بود» هر جند وقت» جنك براى او يبيش مى آمدء او مجبور بود براى جنكك به سفر برود. يكك رهبر 
بزركك همجون ييامبر نمى تواند فكر خود را زياد مشغول زندكى شخصى و خانوادكى اش نمايد؛ در زمانى كه بيامبر در آماج 
حوادث سخت كرفتار است در زندكى داخلى خود. نياز به آرامش دارد تا بتواند مشكلات انبوهى را كه از هر طرف او را فرا 
كرفته است برطرف كند. 


اينجا بود كه خدا اين آيه را بر ييامبر نازل كرد: «اى محمّد ! به واسطه مسئولدت ها ووقت محدودى كه در اختيار دارى» مى 
توانى نوبت همسرانت را جلو و عقب بيندازىء اكر يكى از همسرانت نوبتش به اين خاطر فوت شودء مى توانى زمانى ديكر 
نوبت او را جبران كنى. اين حكم من براى آن است كه همسرانت از تو دلكير نباشند و از آنجه از وقت و هزينه و امكانات به 
آنان مى دهى» خشنود باشند. خداوند از آنجه در قلب هاى كد كانقن ف ' كرد آكاه است). 


يس از نزول اين آيه» ديكر ذهن يبامبر از اين موضع آرام كرفت» همسران 


ص :182 


ييامبر به ياد آوردند كه خداوند به آنان افتخار بزركك همسرى ييامبر را عطا كرده است و بايد شكر اين نعمت را به جا آورند» 
آنان در برابر اين حكم خدا تسليم شدند واز خود نوعى ايثار و فداكارى نشان دادندء البنّه يبامبر تلاش مى كرد تا آنجا كه مى 


اكنون آيه 07 را ذكر مى كنم: 


خدا به ييامبر اجازه داده بود تا با زنان متعدّدى ازدواج كندء جند سال كذشت,ء كم كم بر قدرت مسلمانان افزوده شدء قبايل 


بت يرستان مكه هم فهميده بودند كه ديكر در برابر رشد اسلام هيج كارى نمى توانند بكنند. 


سال هفتم هجرى به يايان مى رسيدء بيامبر ديكر در فكر آن بود تا براى فتح مكه آماده شود (فتح مكه در سال هشتم هجرى 


روى داد). 


مردم فهميده بودند كه به زودى حكومت سرزمين حجاز به ييامبر مى رسدء تاريخ آن سرزمين به ياد نداشته است كه يكك نفر 
بتواند جنين حكومتى را تشكيل بدهدء براى همين قبايل عرب نزد بيامبر مى آمدند و به او مى كفتند: «اكنون كه خدا تو را در 
ازدواج با زنان آزاد كذاشته استء يس با يكى از زنان قبيله ما ازدواج كن !). 


تعداد زيادى از زنان هم براى اين كه به افتخار همسرى بيامبر برسند. حاضر بودند كه بدون هيج مهريه اى به ازدواج ييامبر 


ذزاننك: 


جند سال قبل ييامبر به يبوند زناشويى با قبايل عرب نياز داشت» آن روزى كه تعداد مسلمانان كم بود و دشمنان زياد. ولى 
اكنون كه شرايط فرق كرده 


1١/1/: ص‎ 


است و قدرت اسلام از دشمنان بيشتر شده استء اكنون ديكر نيازى به اين كار نيست. 


أرق وق بيوند زناشوين با قبابل ان اندازة بكذوف به جاى آن كه :مشككلن زااخل كنذ خؤدئن مشكل آفرين مى شوق هر 
قبيله اى جنين انتظارى را دارد واين دردسرهاى زيادى را براى ييامبر به وجود مى آوردء اينجا بود كه خدا با يكك قانون محكم 


جلوى اين كار را كرفت و بيامبر را از هركونه ازدواج مجدّد نهى كرد. 
اين سخن قرآن است: «اى محمد ! يس از اين نمى توانى با هيج زنى ازدواج كنى). 


آيا بيامبر مى توانست يكى از زنان خود را طلاق بدهد و به جاى آن زن ديكرى را به همسرى بكيرد؟ 


نخد ان انق اله سامير دركر حن نداشت با زنى (هر جند از زيبايى بيشترى برخوردار بود) ازدواج كندء البتّه حكم كنيز از اين 


قانون جداست,ء اكر جنككى صورت مى كرفت و ييامبر مالكك كنيزى مى شدء آن كنيز بر او حرام نبود. 
آرى» خدا بر همه جيز نظارت و مراقبت دارد واين كونه بيامبر را از فشار قبايل عرب نجات مى دهد. 


وقتى تاريخ را مى خوانيم متوجه مى شويم كه ييامبر در سال هشتم هجرى با زنى به نام «ميمونه» ازدواج كرد. بعد از آنء ديكر 


ييامبر با هيج زنى ازدواج نككرد. 


قبل از اسلام؛ در جنكك ها معمولاً عدّه اى اسير مى شدند و جون امكان 


ص :ى/8م/١‏ 


ككهدارى آنان براى حكومت ها فراهم نبود و از طرفى آزادى آنان به نفع دشمن بود براى همينء اسيرانٍ مرد (به عنوان برده) 


اسلام در آن شرايط ظهور كرد كه نظام برده دارى يذيرفته شده بود و نمى شد به يكباره اين نظام غلط را برانداخت» يس 
اسلام يكك برنامه منظم و حساب شده طراحى كرد و در طول جندين قرنء نظام برده دارى را به طور كلى ريشه كن كرد. 


اسلام از يكك طرفء قوانينى در حمايت از برد كان و كنيزان قرار داد و سيس مردم را تشويق به آزاد كردن بردكان نمود واز 
طرف ديكر تاوان و كفاره بعضى از كناهان را آزاد كردن برد كان و كنيزان قرار داد. 


در اين آيهء خدا ازدواج بيامبر با زنان معمولى را بر ييامبر حرام كردء امّرا ازدواج يبامبر با كنيز را براى ييامبر حلال قرار داد» 
وقتى ما تاريخ را مى خوانيم مى بينيم كه ييامبر بعد ازاين آيه با هيج زنى ازدواج نكرد» همجنين او ديكرء زنى را به عنوان 
كتيزى نكرفة: وقتى ببامير اناذتيا رفت» هاعمسرةداقت كه همكى ازا ارك فى يردن( 


1١84:ص‎ 


احزاب : آيه *ه - هم 


5١ 


ا أيه لين آَمُوا انوا يبو الي إن أن يؤْدَنَ َم إِلَى طعام شير ارين نوكن إِذَا دعي بك فَاذخلُوا ذا طم روا 
وا شين لح يديث إن لحم كات يؤؤى الى فيد تخيى منكم اللا يد تخيى من الح دلُو متا قاكا لوقن و3 
وَرَاءِ تهاب ذَلكم أ طهر للم وثلُوهَِ وَمَا كان لكم أن لذو وشو اللو ان لكشو | وال ا حم اد | إنَ ذَلْكُمْ كا 


ا اهن 


عِنْدَ ال عَظيّما (07) إِنْ تُتِدُوا شيا أو تحْفُوه فَنَ اله كان بكلّ شَّىْء عَلِيِما (06) 

دراين آيه جند دستور به مسلمانان مى دهى: 

* دستور اول 

ذا فاق ابعر 36 يدوق اتسازه وارس انه حا تباهير تشووك مكر اين كة وافير شيا را براق عرق هذا دغورق كله 


١91١:ص‎ 


اكر جه اين سخن درباره خانه هاى ييامبر استء اما اين حكم درباره همه زمان ها و مكان ها مى باشدء هيج كس حقٌّ ندارد 


بدون اجازه وارد خانه كسى شود. وقتى من مى خواهم به خانه كسى بروم, بايد از او اجازه بيرم و سيس وارد خانه اش شوم. 
2 دستور دوم: 


ال تمان ١‏ كز ينامي :از شما ترا ترق دعوت كرك زؤدتر اروقة مسحي شذه لدخانه وامر تروسة كقدادر انها 
منتظر غذا بمانيد. وقتى كه غذاى خود را خورديد» آن مكان را تركك كنيد و براى بحث و كفتكو ننشينيد). 


شبى ييامبر مردم را براى صرف شام دعوت كرد جند نفر بعد ازاين كه شام خوردندء در خانه بيامبر نشستند و به كفتكو 
مشغول شدندء اين كار آنان بيامبر را آزار مى داد. امّا او شرم كرد كه به آنان بككويد از آنجا بروند. اينجا بود كه تو اين آيه را 


نازل كردى و مسلمانان را با وظيفه خود آشنا كردىء آرىء تو در بيان حقّ از هيج كس يروايى ندارى. 


اين قانون هم براى همه استء كَاهى من به جايى دعوت مى شوم و مى دانم صاحب خانه دوست دارد بعد از صرف غذا 
بنشينم و بااو سخن بككويم» دراين صورت من مى توانم بمانم؛ اما اكر من فقط براى صرف غذا دعوت شده ام؛ بايد يس از 
آن كه سفره برجيده شد آن مكان را تركك كنم و باعث اذيّت و آزار صاحب خانه نشوم. 


2 دسور سوم 


«اى مؤمنان ! ه ركاه مى خواهيد جيزى از زنان يبامبر بكيريد» از يشت يرده با آنان سخن بككويبد» اين كار براى ياكى دل هاى 


شما و آنها بهتر است). 
مردم آن زمان اككر به جيزى نياز بيدا مى كردند و خود در خانه آن را نداشتنده 


١9١:ص‎ 


از همسايكان خود قرض مى كرفتند؛ همسايكان ييامبر هم كاهى براى كرفتن جيزى به خانه بيامبر مى آمدند و از همسران 


سكلريده نبوق "مين تو ابن فستوو زانمن دهن تو از مزداناخواستق كدافقط اليشت ابردة با ونان جامير سك كوس 


در شهر مدينه» منافقان لكك مى كردند» آنان با ييامبر دشمنى داشتند» اين كه زنان ييامبر در مقابل ديد مردان نامحرم باشند» 


زمينه تهمت ها را فراهم مى كرد و ممكن بود بهانه به دست منافقان بدهد. 


افراد جامعه به زنان يبامبر نككاه مى كردند و از رفتار آنانء الكو مى كرفتند» اكر تهمتى به آنان زده مى شدء آسيب جدّى به 


جامعه وارد مى شد كه جبران آن به اين ساد كّى ها ممكن نبود. 

با اين دستورء زمينه تهمت ها از بين رفت» ديككر منافقان نمى توانستند به زنان ييامبر» تهمت هاى ناروا بزنند. 
* دستور جهارم 

اأقعؤمتان !شما عق ندازيد. امبو را ازارعذهيد]: 


آزار ييامبر جه بود؟ مثلا عدّه اى به خانه ييامبر مى رفتند و ساعت ها در خانه او مى نشستند و ييامبر شرم مى كرد آنان رااز 


خانه خود بيرون كند و... 

تؤنازمسلماثات خواسشى تا ديكر جتين رفتان تكد وباعة: اديت و آزان يبامير تشولد 
* دستور ينجم 

«اى مؤمنان ! يس از اوء هركز حقّ ازدواج با همسران او را نداريد» بدانيد كه 


١97:ص‎ 


اين كار نزد من كناهى بس بزركك است)». 


١ 5‏ 8 ا : 5 1 55 : -. 1 1 > : 
در ايه #8اين سوره تو به مسلمانان كفت كه همسران ييامير» همانئد مادران انان هستند» منظور تو از آن سخن اين بود كه هيج 
كس بعد از ييامبر با همسران او ازدواج نكند؛ اكنون در اينجاء يكك بار ديكر, قانون خود را بيان مى كنى. 


جرا تواين قانون را قرار دادى؟ 


تو از اسرار دل همه باخبر بودى» تو مى دانستى كه عدّه اى از منافقان نقشه هايى در سر دارند و منتظرند نا ييامبر از دنيا برود و 


آنان با همسران او ازدواج كنند. 


تواز هدفٍ آنان آكاه بودى, آنان از اين كارء هدفى جز توهين به ييامبر و انتقام جويى از دين او نداشتند. آنان مى خواستند با 
اين بهانه» موقعيّت اجتماعى خاصٌّى براى خود دست ويا كنند و با اين عنوان كه جون با همسران ييامبر ازدواج كرده اند و 
آكاهى ويزه اى از سخنان ييامبر و اسرار دين او دارند» به تحريف اسلام دست بزنند. اينجا بود كه تو به مسلمانان اعلام كردى 


كه حقّ ندارند يس از رحلت بيامبر» با همسران او ازدواج كنند.(0١٠1)‏ 


ينج دستور خود را بيان مى كنى و سيس جنين مى كويى: «اكر جيزى را آشكار يا ينهان كنيدء من از آن آكاه هستم» من 


خدايى هستم كه از همه امور باخبرم). 


آرى» تو مى دانستى كه منافقان جه نقشه اى در سر دارند» يس با اين قوانين» همه نقشه هاى آنان را بى اثر كردى و اسلام را 


از خطر بز ركّى نجات دادى. 


١97 ص:‎ 


احزاب : آيه 8ه 


أيَناءِ إِخْوَانِهِنَ وَل 


- 


ما جاح حكن فى كافون وَلَا أَنَائِهنَ وَلَا إِخْوَانِهِنَ وَل ا أَحَوَاتِهنَّوَلَا نسَائِهنَّ وَلَا مَا ملكت أبْمَائهُنَّ وَانَّقِينَ 


اللّهَ إن اللّهَ كان عَلَى كََُ شوء شَهيدًا [ذه) 


در آيه قبل» ينج ج دستور به مسلمانان دادى» در دستور سوم به آنان جنين كفتى: «اى مؤمنان ! هر كاه مى خواهيد جيزى از زنان 


يبامبر بكيريد» از يشت يرده با آنان سخن بككُويبد). 


جند نفر از يدران همسران ييامبر نزد ييامبر آمدند و به او جنين كفتند: «آيا ما هم بايد از يشت يرده با آنان سخن بكوييم). 
)0 


اينجا بود كه اين آيه را نازل كردى: «همسران بيامبر مى توانند بدون هيج مانع و يرده با يدر فرزند» برادر» فرزنه برادرء 


فرزندخواهر و زنان مسلمان و كنيزان خود تماس داشته باشند). 


سيس به زنان ييامبر جنين مى كويى: «اى زنان ييامبر ! تقوا داشته باشيد و بدانيد كه من بر هر جيزى آ كاه هستم). 


درباره اين آيه جهار : نكته را مى نويسم: 
* نككته اوّل 


زنان بيامبر مى توانند با كسانى كه با آن ها محرم هستند» بدون هيج مانع و يرده اى؛ ارتباط داشته باشند. در اين آيه؛ يدرء 


فرزند» برادر» فرزندبرادر» فرزند خواهر ذكر شدء امّا عمو و دايى ذكر نشدء زيرا اين ن مطلب از خود أيه فهميده مى شود.(/ا١‏ 06 


3 نكته 00 


١915: ص‎ 


در اين آيه» از يدرشوهر نامى برده نشده استء. زيرا مخصوص زنان جاسر اسكه يدو يادي قبل ال تراد ييامبر از دنيا رفته بود 


يس نيازى به ذكر آن نبود. 


* نكته سوم 


همسران بيامبر مى توانستند بدون هيج يرده و مانعى با زنان در ارتباط باشندء اما آنان نبايد با زنان كافر بدون مانع و يرده 


ازتباط برقرآن كننده زيرا زثان كاقرء وي كن هاى عمسران يبامير را براق شوهران غود يبان مى كردتد: 
* نكته جهارم 
وان بياس من #زاسسن با كزان وده يدون يرذه ارقاط بكيرتده كيز وى ات كد مكنع البق كاثر باشد: 


قرآن از همسران ييامبر خواست كه با زنان كافر از يشت يرده ارتباط بكيرند» كنيز كرجه كافر استء اما جون زير سلطه 


مسلمانان استء اشكال ندارد كه همسران ييامبر بدون يرده با او ارتباط داشته باشند.(8١1)‏ 


احزاب : آيه 8ه 


كط 


نها الذي آمثرا صَلرا علي وشلقوا تفكنا (82) 


أ 


از مسلمانان خواستى تا هركز بيامبر را اذيّت نكنند» اكنون مى خواهى مقام والاى بيامبر را بيان كنى تا آنان بدانند تو جه 
نعمت بزركى به آنان داده اى: براى همين در اين آيه جنين مى كويى: امن و فرشتكان من بر بيامبر درود مى فرستيم: اى 
كسانى كه ايمان آورده ايد شما هم بر او درود بفرستيد و تسليم فرمان او باشيد). 


آرى» ييامبر كوهر كران قدر اين جهان استء اكر تو به مسلمانان لطف كردى 


١96:ص‎ 


واين كوهر را در اختيار آنان قرار دادىء آنان بايد قدردان اين نعمت باشند. آنان نبايد مقام و جايكاه او را نزد توو فرشتكان 
فراموش كنند. درست است كه ييامبر» يكك انسان است و از ميان اين مردم قيام كرده است اما او انسانى عادى نيستء» يكك 
جهان ذروعوة :او خلاضة شذه انشنعه تو فرشتكان يراو ذووة من فرسعيدة تو ال مسلمانان من خواهي نا بااتو:و فرش كان تو 
هماهنكك شوند و جنين بكويند: «اللهم صل على محمّد و آل محمّدا. 


مناسب است ينج نكته را در اينجا بنويسم: 
* نككته اول 


دهدء اما صلوات فرشتكان و انسان ها به معناى دعا مى باشدء آنان از خدا مى خواهند تا رحمت خود را بر ييامبر نازل كند. 
* نكته دوم 


روزى ييامبر به ياران خود رو كرد و فرمود: «برر من ناقص صلوات نفرستيد !)» مردم يرسيدند: «اى ييامبر صلوات ناقص 
جيست؟»» ييامبر در جواب فرمود: وقتى شما مى كوييد «اللهم صل على محمّد)» اين صلوات ناقص است. شما بايد بر آل من 
هم صلوات بفرستيد, از شما مى خواهم اين كونه بر من صلوات بفرستيد: «اللهم صل على محمد و آل محمند».(9١1)‏ 


* نكته سوم 


ييامبر به ياران خود كفت: «كسى كه بر من صلوات بفرستد امّرا بر آل من صلوات نفرستد» در روز قيامت بوى بهشت به او 


نخواهد رسيد).(١١1)‏ 


١918:ص‎ 


> نكته جهارم 


منظور از «آل محمّد»» همان اهل بيت(عليهم السلام) مى باشند» يعنى على (عليه السلام) و فاطمه(عليها السلام)و فرزندان آنان. 
وقتى من بر محتّد و آل محمّد صلوات مى فرستمء از ييامبر و فاطمه و دوازده امام معصوء(عليهم السلام) ياد مى كنم و براى 
آنان از خدا طلب رحمت مى كنمء وقتى من صلوات مى فرستمء مهدى(عليه السلام) را كه امام زمان من استء ياد مى كنم و 
از خدا براى او طلب رحمت مى نمايم.(1١1)‏ 


* نكته ينجم 


در يايان اين آيه» خدا از مسلمانان مى خواهد تا تسليم فرمان ييامبر باشندء به راستى جه فرمانى بالاتر از اين كه ييامبر از آنان 
خواست تا يس از اوء از على (عليه السلام)ييروى كنند. اكر آنان به اين فرمان ييامبر» عمل مى كردند» سعادت دنيا و آخرت را 
از آنِ خود مى كردندء اما افسوس كه بعد از ييامبر» آنان دور هم جمع شدند و براى خود خليفه تعيين كردند و فرمان ييامبر را 
ويا 06 


اين ابه درباره «صلوات») است» خوب عبن در اين باره بيشتر بو يسم: 


امام صادق(عليه السلام) به ياران خود جنين فرمود: «وقتى نام بيامبر برده مى شود زياد صلوات بفرستيد» زيرا اكر شما يكك بار 
بر ينامي :ضكلواث فرستيد» خنذ| عمراه بااهوان صك:ازفرشتكان تهزان نار ب شما :صلوات من فزسته ! وقتن تاتما برا ياس :ضلوات 
مى فرستيد هر جه خدا آفريده است بر شما صلوات مى فرستد».(7١1١)‏ 


به راستى جه كسى از اين ثواب بزركك خود را محروم مى كند؟ 
وقتى من يكك صلوات بر ييامبر و آل او بفرستم» خدا رحمت خود را بر من 


١9317/: ص‎ 


نازل:فى كذ همه 'فوشتكان آسمان ها و:زمين برا من :طلت رخدت هئ كنتل 1انن اه توات بز رركن اسنت! 


اللهم صل على محمد و آل محمّد. 


آن حضرت جنين فرمودند: «هر كس بر محمّد و آل محمّدء صلوات بفرستد. در واقع مى خواهد بككويد من بر آن ميثاق بزركك 
هستمء من به آن ميثاق بز ركك» وفادار مانده امء ميثاق روزى كه خدااز جد كاين سؤال كرد: آيا من خداى شما نيستم...). 
)01١(‏ 


وتياكد ح 
ميثاق بزركك ! 


اكنون من بايد آيه /ا١1‏ سوره اعراف را بخوانم: در آن آيه خدا از روزى سخن مى كويد كه به انسان ها كفت: «آيا من 


يرورد كار شما نيستم؟»» همه كفتند: «آرىء ما كواهى مى دهيم كه تو يرورد كار ما هستى). 
به راستى آن روز جه روزى بود؟ تو جه زمانى به همه خود را معرّفى كردى واز آنان اعتراف كرفتى؟ 


آرى» تو قبل ازاين كه انسان ها را خلق كنىء آنان را به صورت ذرّه هاى كوجكى آفريدى وبا آنان سخن كفتى» آنان تورا 


شناختند» يس از آن ييامبران و جانشينان آنان را معرّفى كردى.(8١١)‏ 


وقتى من آنجا بودم. بر يكتايى تو نبوت محم د(صلى اللّه عليه وآله) و امامت دوازده امام (عليهم السلام)» اعتراف كردم. آن 
يكك ميثاق بز ركك بود. 


اكنون كه در اين دنيا هستم» جكونه به تو اعلام كنم بر آن ييمان خود 


١918:ص‎ 


اللهم صل على محمد و آل محمّد. 


صلوات هفت وازه بيشتر نيست. اما جقدر زيبا راه توحيد, نبوّت و امامت را نشان مى دهد. 
وقتى من صلوات مى فرستمء اعلام مى دارم كه راه تو را كم نكرده ام» راهى كه از توحيد, نبوّت و امامت مى كذرد. 


به راستى جرا بيروى از راه صلوات كه راه «توحيد, نبوّت و امامت» استء اين قدر مهم است؟ جرا سرنوشت هر انسانى را 


بيروى از اين راه رقم مى زند؟ 


به ياد خاطره اى افتادم: قطار به سوى مشهد در حركت بود و من روى صندلى خود نشسته بودم وفكر مى كردم. هر كدام از 
مسافران كارى مى كردند,ْ يكى مطالعه مى كرد. يكى ذكر مى كفتء يكى خوابيده بود, اما همه به سوى هدف خود بيش 


مى رفتند. مهم اين نبود كه آن ها جه مى كردندء مهم اين بود كه همه آنان به سوى مشهد مى رفتند. 


در آن لحظه بود كه فهميدم جرا تو از ما خواستى كه در راه «توحيدء نبوّتء امامت» باشيمء كويا تواز ما خواسته اى تا سوار 


قطار تو شويمء اكر در قطار تو باشيم» خواب ماء تفريح ماء غذا خوردن ماء استراحت ما هم زيبا است. 


اما واى از آن روزى كه من سوار قطارى كه به سمت باطل مى رود» شوم, اكر در آن قطارء تمام شبانه روزء دعا بخوانم» فايده 


اى ندارد. وقتى در آن قطار هستم» شيطان ديككر كارى به عبادت من ندارد؛ زيرا هر كارى كه كنم» سرانجام 


١919:ص‎ 


به جهنم مى رسم ! 


اكآر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان سالء عبادت خدا را به جا آورد و نماز بخواند و روزه بككيرد و به اندازه كوه 
بزركى» صدقه بدهد وهزار حجٌ هم به جا آورد و سبس در كنار خانه خدا مظلومانه به قتل برسدء با اين همه اكر از راه 


صلوات (توحيدء نبوّت» ولايت) فاصله بكيرد وارد بهشت نخواهد شد.(7١١)‏ 


وقتى من صلوات مى فرستم؛ اعتراف مى كنم كه در راه صحيح هستم. به خود يادآورى مى كنم كه كجا ايستاده ام» حواسم را 
جمع مى كنمء براى همين است كه براى صلوات اين همه ثواب ذكر شده است. اين ثواب هاء نتيجه راهى است كه من در آن 


هستم. وقتى من راه را درست انتخاب كرده باشمء به همه خوبى ها و زيبايى ها مى رسم. 


اللهم صل على محمد و آل محمّد. 


روزى يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) اين آيه را براى آن حضرت خواند و كفت: 
آقاى من ! ما جككونه بر ييامبر و آل اوه صلوات بفرستيم؟ 


هر وقت خواستيد صلوات بفرستيد جنين بكوييد: ١ص‏ لُواتٌ الله و صَلُواتٌ ملائكته وَ آنبيائه و رُسْلِهٌ و جميع خَلقِهِ على مُحمّد 
و آل محمد والسلامٌ عليه و عليهم و رَحمهٌ الله وَبَرَكاتَهُ: درود خدا و فرشتكان و همه ييامبران و همه آفريده هاى خدا بر محمد 


و آل او باد ! سلام و رحمت و بركات خدا بر محمد و آل اوا. 
آقاى من ! وقتى من اين كونه صلوات بفرستم, خدا جه ثوابى به من مى دهد؟ 


7٠١:ص‎ 


به خدا قسم» خدا كناهان تو را مى بخشدء يرونده اعمالت ياكك مى كردد» همانند روزى كه از مادر متولّد شدى.(117) 


وقتى من اين سحح* را شنيدم به فكر فرو رفتم» اكر كسم به حقيقت صلوات دست يبدا كندء كتاهانش تحشيده مى شودة أو 


ترلداى كوبارة نذا عن كيد 


احزاب : آيه 4ه - /اه 


إن الَذِينَ يؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لعنهُم الله فى الذَّنْيَاوَالاخِرَه وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَابًا مُهينًا 00 وَالّذِينَ يُؤْدُونَ الْمَؤِْنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بَِقِر ما 


اكْتَسَبوا فََدِ احْتَمَلوا بهْتَانًا وَِنْمَا مُبينَا (/0) 


در آيه قبل به مسلمانان فرمان دادى تا بر ييامبر صلوات بفرستند و قدردان اين نعمت بزركك باشند كه تو به آنان دادى» اكنون 


دراين آيه» از نقطه مقابل آن سخن مى كويى و به كسانى كه ييامبر را اذيّت و آزار مى كنند» وعده آتش جهنم مى دهى. 


خود دور مى كنم و براى آنان عذابى خواركننده؛ آماده كرده ام). 


تو خداى يكانه اى» هيج كس نمى تواند تو را اذيّت كند» تو صفات و ويزكى هاى انسان ها را ندارى» انسان ها نمى توانند تو 


رااذيّت كنند و تو را به خشم آورند. يس منظور توازاين سخن جيست؟ 


معنا اوى سكق ارج اموكدهر كبن ياهيزء ا لذت كاده شو و اذلت كرقه امسق هقر ابى كوته يه اسان «اعفدا نس ده م 


ييامبر را آزار ندهند و او را به 


٠١١:ص‎ 


خشم نياورند. هر كس ييامبر را آزار دهد. تورا آزار داده ا 


سيس در آيه بعد مى كويى: «كسانى كه مردان و زنان مؤمن را به خاطر كارى كه انجام نداده اند» آزار مى دهند و درباره 
آثان شائعه يراك مئ كنتده ناز جهتان.و كنام اشكارئ زا بةدوش :مق كشيد: 
آزق تهمت زدن) يكئ ان كناهان يز ركه اث دو ووز قيامك كساتى :را كددبه مؤمتان تهسة فى انلا به عذات سيق كرفتار 


خواهى ساخت» اتش سوزان جهنم در انتظار آنان است. 


يكى در كنار من راه مى رفت و با صداى بلند جنين مى كفت: «خدايا ! تو لعنت كن آنانى كه خلفاى ييامبر تو را لعنت مى 
كنند). 


من اوّل به او توججه نكردمء اما اواين سخن را بارها و بارها تكرار كردء كُويا او مى خواست كه من اين دعا را بشنوم ! 


او خيال مى كرد كه من دارم در حال طوافء زيارت عاشورا مى خوانم» براى همين جمله خود را بارها تكرار كرد. او نمى 
دانست كه من به عقيده برادران اهل سنّت در اين كشور احترام مى كذارم و هركز در طوافء زيارت عاشورا را نمى خوانم. 


آرى !هر سخن جايى وهر نكته مكانى دارد ! 


نككاهى به او كردم لبخندى زدم و به او سلام كردم. او جواب سلام مرا داد. به او كفتم آيا دوست دارى قدرى با هم كفتكوى 
علمى داشته باشيم. قبول كرد. كنارى رفتيم و كفتكوى ما آغاز شد من كفتم: 


برادر ! آيا قول مى دهى كه اين نشست ماء فقط يكك كفتكوى علمى باشد. 
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_بله. من از بحث علمى بسيار خوشحال مى شوم. 

برادر ! تو در هنكام طواف جه دعايى مى خواندى؟ 

من اين دعا را مى خواندم: «خدايا ! هر كس كه خلفاى بيامبر را لعنت كند» تو آن ها را لعنت كن». 

برادر ! منظور شما از خلفاى ييامبر كيست؟ 

منظور من» خليفه اوّل و دوم و سوم مى باشند كه بعضى ها آنان را لعنت مى كنند. 

خوبه بِكنُو بدانم جه كسانى آن ها را لعنت مى كنند؟ 

من شنيده ام كه شيعيان آنان را لعنت مى كنند. 

برادر ! من مى خواهم مطلبى را براى شما بككويم» سخن من ” مقدّمه دارد؛ آيا به همه سخن من كوش مى دهى؟ 


بله. 


مقدّمه اوّل من اين است: قرآن مى كويد: «هر كس ببامبر را آزار دهدء خدا در دنيا و آخخرت او را لعنت مى كند). آيا اين 


آيه را خوانده اى. 

آرىءاينء آيه لاه سوره احزاب مى باشد. 

آنا قبول :ذارئ اكر كسى بباميز واحشمتاك و غضيناكة كند. .واوا آزار :3ادة:اسث: 
آرى! 


برادر ! مقدّمه دوم من را بشنو ! آيا اين حديث را شنيده اى كه ييامبر فرمود: «دخترم» فاطمه ياره تن من است» هر كس او 
را بيازارد مرا آزرده است» هر كس او را غضبناك كند» مرا غضبناكك كرده است).(18١)‏ 


بله. اين حديث در كتاب هاى معتبر ما نقل شده است»ء اين حديث حتّى در 
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كتاب ااصحيح بخارى) هم آمده است و تو مى دانى كه «صحيح بخارى»» بهترين كتاب ما مى باشد. 
يعنى اين حديث صحيح است و اشكالى ندارد؟ 
_بله. حديث صحيح است. 


و اما مقدّمه سوم» در كتاب «صحيح بخارى» اين حديث نقل شده است كه وقتى فاطمه(عليها السلام) از ابوبكر ارث خود 
را طلب نمودء ابوبكر از يرداخت آن به فاطمه(عليها السلام) خوددارى كرد. به همين خاطر, فاطمه(عليها السلام) از ابوبكر 
خشمناك شد و ديكر فاطمه(عليها السلام)هركز با ابوبكر سخن نككفت.(119) 


خوبء حالاا حرف اصلى تو جيست؟ 
_اكر سه مقدّمه مرا قبول كردى. حالا من اين سه مقدّمه را كنار هم مى كذارم: فاطمه(عليها السلام) از ابوبكر خشمناك 
بود هر كس فاطمه(عليها السلام) را آزار دهلك ييامبر را آزار داده است» قن كين يياميبر را آزار دهل» لعنت خدا براى اوست. 


من بيش از اين توضيح نمى دهمء تو خودت بنشين و فكر كن ! ببين به جه نتيجه اى مى رسىء اكر ما بعضى از ياران 
ييامبر را لعن مى كنيم» دليلش واضح است. من از كتاب هاى خود شما دليل آوردم. آنانى كه فاطمه(عليها السلام) را آزردندء 
خدا آن هارا لعنت كرده است ! 


يس از رحلت بيامبر» مردم با ابوبكر بيعت كردندء» حوادث دردناكى براى خاندان ييامبر بيش آمد. جند ماه ككذشت. 
فاطمه(عليها السلام) در بستر بيمارى افتاد» ابوبكر و عمر تصميم كرفتند به عيادت فاطمه(عليها السلام) بروند. آنان به على (عليه 
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ابوبكر وعُمَر وارد خانه فاطمه(عليها السلام) شدند . سلام كردند و نشستند» فاطمه(عليها السلام) به آرامى » جواب سلام آن ها 


را داد و روى خود را بر كرداند )17١(.‏ 

عُمَر نكاهى به ابوبكر كرد و از او خواست نا سخن خود را آغاز كند . 

ابوبكر جنين كفت: «اى فاطمه ! اى عزيز دل ييامبر » تو مى دانى كه من تو را بيش از دخترم » عايشه دوست دارم).(171) 
انا فاطمه(عليها السلام) جوابى نداد» ابوبكر كفت: «اى دختر يبامبر !آيا مى شود ما را ببخشى ؟.(177) 


فاطمه(عليها السلام) همان طور كه روى خود را به ديوار كرده بود» فرمود: «آيا تو حرمت ما را نككاه داشتى تا من تو را ببخشم 
لواضفدلة 


ابوبكر سر خود را يايين انداخت» فاطمه(عليها السلام) به آنان جنين فرمود: 
شما به اينجا آمده ايد جه كنيد ؟ 
_ما آمده ايم به خطاى خود اعتراف كنيم و از تو بخواهيم كه ما را ببخشى . 


آيا شمااز يبامبر شنيديد كه فرمود: «فاطمه؛ ياره تن من است و من از او هستم » هر كس او را آزار دهد مرا آزار داده 


است وهر كس مرا آزار دهد خدا را آزرده است؟») 
آرىءاى دختر ييامبر ! ما اين حديث را از ييامبر شنيديم . 
شكر خدا كه شما به اين سخن اعتراف كرديد . 


فرمود: «بارخدايا ! تو شاهد باش » اين دو نفر مرا آزار دادند و من از آن ها راضى نيستم ).(15) 


سبس رو به آن ها كرد وفرمود: «به خحدا قسم ! هركز از شما راضى نمى شوم » من منتظر هستم تا به ديدار يدرم بروم و 
شكايت شما را به او كنم 1718(.0) 
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مكر ابوبكر و عمر جه كرده بودند كه فاطمه(عليها السلام) با آنان جنين برخورد كرد؟ 


وقتى بيامبر از دنيا رفت» مردم با ابوبكر بيعت كردند» جند روز كذشت,ء ابوبكر تمر را فرستاد تا على (عليه السلام) را براى 


بيعت به مسجد بياورد. 


مر در حالي كه شعله آتشي را در دست داشت به سوى خانه فاطمه( السلام) آمدء او فرياد مى زد: «اين خانه را باا 
عن سئي يل سق 2 مم وفرياد م رد:«(ابن ل 
آن به تش بكشيد) .(172) 


نولك تن تعلو | متك و كفتدة 
_دراين خانه فاطمه و حسن و حسين هستند . 
باشلدب+ هر كه .من عواهة باشداء من ابن خاته .زا اتش ص :رقم :(/170) 


هيج كس جرأت نداشت مانع كار عُمر شود » سرانجام او نزديكك شد و شعله آتش را به هيزم ها كذاشت » آتش شعله كن 
در خانه» نيم سوخته شد . او جلو آمد و لكنّد محكمى به در زد .(178) 


فاطمه(عليها السلام) يشت در ايستاده بود... صداى ناله فاطمه(عليها السلام) بلند شد . عمر در خانه را محكم فشار داد » صداى 
ناله فاطمه(عليها السلام)بلندتر شد . ميخ در كه از آتشء داغ شده بود در سينه فاطمه(عليها السلام)فرو رفت )١159(.‏ 


فرياد فاطمه(عليها السلام) در فضاى مدينه بيجيد: «بابا ! يا رسول الله ! ببين با دخترت جه مى كنند... ).(170) 
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احزاب : آيه 04 


ا بها الى قل لإزْوَاجك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ الْمؤْمِنِينَ يدُنِينَ عَلَتِهِنَ مِنْ جَلَابيِهِنَ ذَلِكك أذْنى أنْ يُعْرَفنَ فلا يؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَمُورًا 
رَحيّما (09) 


مسرا وامر هماتتق فيك زناة نراق خراندن لماز حناعت ب ستجددنى اتدشدوعذه اف ان يعافقان دن خدية ولد كى م 


كردند» سر راه آنان مى نشستند و با سخنان ناروا آنان را آزار مى دادند. 


الأفوة توالين ترام سامير قارل عن كن راق نعلان ا مهسيدر الث و نه وخر النقان درك ونان مومة بكر وق من 


نشوند» بهتر است. من خداى مهربان و بخشنده هستم و اكر قبل از اين كوتاهى شده استء آن را مى بخشم). 
نس أز ايق ذيكر ؤنان مسلمان وق ان خبانه بيروق فى رقتتد غنوه زايا 
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جلباب مى يوشاندنك. 


در اين آيه از «جلباب» سخن كفتى؛ اكنون بايد بدانم معناى آن جيست؟ 


قبل از آن كه محمّد(صلى الله عليه وآله) به ييامبرى مبعوث شود., زنان از جهار يوشش استفاده مى كردند: 
١‏ - آنان لباسى همانتد شلوار كوتاه زير لباس خود مى يوشيدند و به آن «سروال» مى كفتند. 


مى تلن 


آنان اين بيراهن بلند را از سر مى يوشيدند, طبيعى است كه يقه آن بيراهن كشاد بود تا بتوانند هنكام يوشيدنء سر رااز آن 


عبور دهنك. 
“ - آنان وقتى مى خواستند به بيرون خانه بيايند» روسرى به سر مى انداختند و به آن» «خمار) مى كفتند. 


آنان دامنه روسرى خود را يشت شانه هاى خود مى انداختند و براى همين كردن و مقدارى از سينه آنان نمايان بود» همجنين 


كوشواره و كردنبند آنان نيز آشكار بود. در واقع آنان با آن روسرى فقط موهاى خود را مى يوشاندند. 


]كان كاين سيكرق داشتند كه از روسرى بزركك تر واز جادر كوتاه تر بود وو به آن «جلباب» مى كفتند. وقتى آنان مى 


وقتى يكك زن از خانه بيرون مى آمدء جهره» كوشء» كوشوارهء كردن بالاى سينه» كردنبند او آشكار بود. 
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اين وضع زنان در آن زمان بود» وقتى كه محمّرد(صلى الله عليه وآله) به مدينه هجرت كرد. بعد از مذدّتى» تو فرمان دادى كه 


زنان مسلمان» خود را بهتر بيوشاننئد. تو دو آيه درباره يوشش زنان نازل كردى: 
* آيه اوّل: آيه 7١‏ سوره نور 


در آنجا خدا از زنان خواست تا دامنه روسرى خود را تا روى سينه يايين آورندء با اين كار كردنء كردنبند» بالاى سينه» كوش 


و كوشواره آثان بوشيده هى شد. 
* ايه دوم: آيه 4 سوره احزاب 


در اينجا خدا از زنان مى خواهد تا با جلباب» خود را به خوبى بيوشانند» آنان نبايد لباس خود را آزاد بكذارند طورى كه كاه و 
بى كاه كنار رود و بدن آنان آشكار شود. تواز آنان خواستى تا لباس خود را جمع و جور كنند. 


اين كونه بود كه زنان مسلمان به وظيفه خود آشنا شدندء آنان وقتى از خانه بيرون مى آمدندء اعضاى بدن خود را به خوبى 


مى يوشاندند. البنّه آنان مى توانستند كردى صورت و دست (ز انككشتان تا مج) را تبوشائدل: 


احزاب : آيه ؟م - .وم 

كل 6 1م عقي ل ل اه 1 120 0008 00 ا كه رمس قدي و م ون 2 ا 
ِئْنْ لم يَْنَهِ المُنَافِقَونَ وَالذِينَ فى قلوبهم مَرَض وَالْمْرْجِفونَ فى الم دِينهِ لنغرينك بهم ثمّ لا يَجَاورُوتك فيهًا إلا قليلا (20) مَلعُونِينَ 
ينما تَُهُوا دوا وَقلُوا نتيا )2١(‏ سُنه الل فى الَّذِينَ حَلَا مِنْ قبل وَل تَحدَ لس الل ًا (85) 

در ابه 4إز كسانى سخن به ميان آمد كه در مدينه سر راه زنان مى نشستند و براى آنان مزاحمت ايجاد مى كردند. اكنون 


وو كن هعاق آنان زا برهي شعاري: 
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١-آنان‏ منافق هستند. 
" - بيماردل مى باشند (هوس باز مى باشند). 


" - شايعه مى سازند. (وقتى يبامبر براى جنكك مى رفتء آنان خبرهاى دروغ در ميان مردم بخش مى كردند و مى كفتند: 
شاعر دو جك كيين جر روه انيت )1 


تو به ييامبر وعده مى دهى تا به آنان خبر دهد دست از اين كارهاى خود بردارند» اكر آنان بخواهند به كارهاى زشت خود 


ادامه دهند» تو ييامبر و مؤمنان ارق لأشسلط ىمنا رق وريس :اذ | لفك جره مزق كوتافن اله خوانتن در مدينه بمانندك. 


آرىء تو به آنان فرصت توبه مى دهىء. اما اكر آنان به آن كارها ادامه دهند» تو دستور حمله عمومى و يورش به آنان را صادر 


خواهى كرد آن وقت مؤمنان در يكك حركت مردمىء آنان را از بين مى برند. 


شايد آنان فكر كنند كه اكر به كارهاى خود ادامه دهند. مى توانند در جايى غير از شهر مدينه زندكى كنندء اما ه ركز جنين 
نيستء تو به آنان فرصت مى دهىء اكر توبه كردند كه به آغوش مهر و محبت اسلام باز كشته اندء اما اكر توبه نكنند» تو 
جنين دستور خواهى داد: «آن منافقان» لعنت شده اند هر كجا بيدايشان شود.ء بايد ةك و كسسفة ون وقتتاست كه 


اين دستور تازه اى نيستء اين سنّتى است هميشكى كه در ميان اقوام قبل هم 
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بوده استء در هر امّتى» كروهى منافق بوده اند» تو به آنان فرصت دادى و وقتى فرصت آنان به يايان رسيد و آنان بى شرمى و 
توطئه رااز حد كذراندندء تو فرمان حمله به آنان را صادر كردى و آنان به كيفر كناهان خود رسيدندء. اين سنّت توست و 
عدر ركوو كين انع لنودد ماقف ل بيد زنا با جا بويا بعد وذ ندا ل كدو شر ولق بور نو > لاقني 


دردناكى در انتظار آنان أ سر 


عن 1 


احزاب : آيه "ام 
يَشألك النَّاسٌ عَن السَاعَهِ قل إِنّمَا عِلْمّهَا عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُدذريك لَعَلّ السَّاعَهَ تَكونٌ قَريبًا (88) 


از رفتار منافقانى كه در مدينه بودند» سخن كفته شد» دل هاى منافقان از نور ايمان خالى بود. آنان به ظاهر نماز مى خواندند و 
روزه مى كرفتندء اما به روز قيامت باور نداشتند» بعضى از آنان براى اين كه در قلب هاى مؤمنان شكك ايجاد كنند به آنان مى 


كفتند: «به راستى قيامت كى بر يا مى شود؟). 


اكنون تو مى خواهى جواب آنان را بدهىء يس به ييامبر جنين مى كوبى: «اى محمد ! منافقان از تو درباره روز قيامت مى 


يرسند. به آنان بككُو: وقت رسيدن قيامت را فقط خدا مى داند و بس ! تو جه مى دانى شايد قيامت نزديكك باشد). 


آرى» شايد قيامت نزديكك باشدء همه بايد خود را براى روز قيامت آماده كنند» تو زمان قيامت را از همه ينهان داشته اى تا 


هيج كس خود را در امان نبيند 
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وقيامت را دور نبيند, انسانى كه همواره شيفته دنيا مى شودء بهتر است نداند قيامت جه زمانى استء اين براى سعادت او بهتر 


استء زيرا هر لحظه كه به ياد قيامت مى افتد» آن را نزديكك مى بيند. 


احزاب : آيه بجع داعم 


َجدُونَ وَلئا لالحزارة بي لت وجرن فى رتوار 
طَعْنَا سَادَئنا وَكبرَاءنًا فض لمونًا السَبيلًا (20) رَيْنا أنه خة مهن مِنَ الْعَذَابٍ 


إن اَن كارن وعد لَه جيرا (05) حَالدِينَ فيه دايج 


3 ع 


را لَيتَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وََطَعْنَا الَسُولَا (2) وَقَالُوا رَيَنَا إن أَطَعْنَا 
وَالْعَنْهُع لَعنَا كبيرًا (/2) 


روز فيامت جه روزى است؟ 
تو به كافران در اين دنيا مهلت مى دهىء اما در روز قيامت آنان به عذاب تو كرفتار مى شوند. 


تو كافران را لعنت كردى و آنان رااز رحمت خود محروم نمودى و براى آنان» آتش سوزنده اى را آماده كرده اى؛ آنان 


همواره در جهنم خواهند بود و هيج يار و ياورى نخواهند داشت 


در آن روزء جهره هاى آنان در آتش د كركون مى شودء آنان جهره هاى سوخته و كبود ييدا مى كنند واز كارهاى خود 


يشيمان مى شوند و مى كويند: «كاش در دنيا از فرمان خدا و فرمان يبامبرش» بيروى مى كرديم). 
در آن زؤلة اتات جتن من كريند: «بارخدايا ! ما از بز ركان خود بيروى كرديم 


75١7١: ص‎ 


و به جنين روزى افتاديم ! آنان بودند كه ما را كمراه كردند» خدايا ! عذاب رهبران ما را دوبرابر كن و به لعن و غضب بزركك 


و شديد خود كرفتارشان كردان !). 


به راستى تو در جواب اين كافران جه مى كُويى؟ 

در آيه 78 سوره اعراف ذكر كرده اى كه آن روز به كافران مى كويى: «عذاب هر كدام از شماء دو برابر است». 
كسانى كه در آتش جهنم مى سوزند» دو كروه هستند: 

* كروه اوّل: رهيران 

آثان كنات عستيل كه:ديكران را كمراه كزدئد» تق انان رادو برابرعذات: من كتى »يرا آنان دو كناه دارئد: 

١‏ - كناه كفر خودشان. 

7 - كناه كمراه كردن .د يكراة: 

* كروه دوم: بيروان 

آنان كسانى هستند كه از رهبران كافر ييروى كردند. تواين ييروان را هم دو برابر عذاب مى كنىء زيرا آنان دو كناه دارند: 
١‏ - كناه كفر خودشان. 

١‏ - كناه بيروى كردن از رهبران باطل. 

آرىء اكر آنان از حقٌّ بيروى مى كردند» رهبران كافر قدرت نداشتند تا با حق 


7١7؟:ص‎ 


احزاب : آيه 4م 
يا أَبّها الّذِينَ آمَنُوا لَا تكونُوا كَالَذِينَ آَذَوْا مُوسَى قَبَأه اللَّهُ مما قَالُوا وَكانَّ عِنْدَ الله وَجِيهًا (9ع) 
در آيه /اذاين سوره از مسلمانان خواستى تا بيامبر را آزار ندهند و قدردان اين نعمت بزركى باشند كه تو به آنان داده اى» تو 


از آنان خواستى تا احترام ييامبر را نككّاه دارند. در اين آيه بار ديكر به آنان اين مطلب را يادآور مى شوى و جنين مى كويى: 


نمودند. آن مردم به موسى تهمت ناروا زدند و من ياكدامنى او را بر همه آشكار ساختم» موسى نزد من ييامبرى آبرومند بود و 


مقام شايسته اى داشت». 


ماجراى تهمتى كه كروهى از بنى اسرائيل به موسى (عليه السلام) زدند» جيست؟ 


خواند. او «قارى تورات» بود. كم كم, ثروت و مال او زياد شد و دجار غرور و تكبر شد. 


او دشمنى خود را با موسى(عليه السلام) آغاز كرد. روزى او به ياران خود كفت تا زنى بدكاره را به كاخ او بياورند. وقتى آن 


زن آمدء قارون به او كفت: 


7١6:ص‎ 


من مى خواهم هزار سكه طلا به تو بدهم و در مقابل» تو يكك كار براى من انجام دهى. 


جه كارى؟ 


_فردا به ميان مردم بيا و وقتى موسى براى مردم سخن مى كويد با صداى بلند بكو كه موسى با من زنا كرده است ! 
باشد. قبول است. 


قارون سكه هاى طلا را به او داد» سيس نزد دوستان خود فقاو اذ انان كو اك كا كردا انيما مسك الل مويك عله 
السلام)بروند. روز بعد فرا رسيد» موسى(عليه السلام) براى مردم شروع به سخن كرد. در اين ميان يكى از جا بلند شد و كفت: 


براى ما حكم زناكار را بكوا. 

كفت: اد وات افدة سث:١‏ |6 د زن داردهء زنا كنكء بابد > شود). 
موسى (عليه السلام) كفت رتورا أ | اكّر مردى كه ز ار زنا كند بأد سنكسار شو 
دراين هنكام يكى كفت: «اى موسى ! اكر آن زناكار تو هم باشى» بايد سنككسار شوى !). 


موسى (عليه السلام) در جواب كفت: «آرى. حكم خدا براى همه يكسان استء حتّى اكر من هم جنين كنم بايد سنكسار 


شوم). 
دوستان قارون همك به موسى (عليه السلام) كفتند: «اى موسى ! ما خبر داريم كه تو زنا كرده اى !). 
همه مردم از شنيدن اين سخن تعيجب كردند» جه شده است كه اينان جنين 


7١2:ص‎ 


سخنى را مى كويند؟ هيج كس از توطئه قارون خبر نداشتء اينان دوستان قارون بودند كه مى خواستند اين كونه آبروى 


دراين هنكام يكى فرياد زد: «الآن آن زنى كه تو با او زنا كرده اى به اينجا مى آيد و ماجرا را براى همه مى كويدا. 


لحظاتى كذشتء آن زن آمد, همه منتظرند؛ آن ها نمى دانند جه اتّفاقى خواهد افتاد. موسى (عليه السلام) در قلب خويش با تو 


سحن كفت و از تو خواست:تا باكدامى او وابرائ همه ثايث كن . 


ناكهان قلب آن زن لرزيد و حالش منقلب شد و با خود كفت كه اكر من توبه كنم و به سوى خخدا بازكردم» سود كرده ام؛ 


سكه هاى طلا از بين مى رود اما رضايت خدا جيزى است كه باقى است ! 


او نكاهى به قارون و دوستان او كرد و كفت: «اى موسى ! قارون به من اين سكه هاى طلا را داد تا من به تو تهمت بزنم؛ ولى 


من كواهى مى دهم كه تو ياكدامن هستى).(11) 


اينجا بود كه موسى(عليه السلام) به سجده رفت و شكر نعمت تو را به جا آورد. 


احزاب : آيه ا/ا -./ا 
يا أيّهَا الَّذِينَ آَمنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا (0/0 يُضْلِخ لكع أعْمَالكغ وَيَغْفِدْ لَكم ذتُوكغ وَمَنْ يُطِع الله 


7١17: ص‎ 


وَرَسُولَه ققد فَازَ فَرًا عَظِيّما )/١(‏ 


از مسلمانان خواستى تا هركز ييامبر را با تهمت هاى ناروا آزار ندهند, اكنون مى خواهى دستورى مهم به آنان بدهى» تو مى 
دانى كه تهمت زدنء جامعه را دجار آسيب هاى فراوانى مى كند. تو مى خواهى بااين دستور خود. اين درد بزركك را درمان 
كو ون سين هن كريي ازا كساتى كه ايماة أووهه اد ةتقواييقه كنيد و ]ل عدانة انس ترسيك و ونس وادرمة 
بككوييد تا من كارهاى شما را شايسته كردانم و كناهان شما را ببخشم) 


دو اباك ١‏ مي اناق زاب إطاعف ال كعاوياض أرانى حرائى :وه انان عون هن كزين جد كني الس او بام اطاضم 
كند به رستكارى و سعادت بزركى دست يافته است». 


امام صادق(عليه السلام) اين آيه را براى ياران خود خواندء سيس جنين فرمود: «خمدا و يبامبر مردم را به ولايت على و امامان 
معصوم» فرمان داد» هر كس از اين فرمان نخدا اطاعت كندء به رستكارى بزركى رسيده است).(197) 

احزاب : آيه 9/ا - ؟1/ا 

اونا الاوائة على القه اواك الا ؤدن والجدال قايوة. أن بقيلها وأ منذة ينها وعملها انان إله كان طارقا هر لا 1 
ليعَذَبَ الله الْمَنافِِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمَشْرِكِينَ وَالْمَشْرِكاتٍ وَيَعُوبٍ الله عَلَى الْمَؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكانَ الله غَفُورًا رَحِيّما (0/5 


71١8: ص‎ 


به يايان اين سوره رسيدم, به بسيارى از ترجمه ها و تفسيرهاى قرآن مراجعه كردم. آنان اين دو آيه را اين كونه معنا كرده 
بودند: «خدا امانت را بر زمين و آسمان ها عرضه كرد ولى آن ها اين امانت را قبول نكردند و از قبول اين امانت» هراسيدند» 
ولى انشان 1ث'راايذيرقت :و السان سيار سمكر وجاهل بوؤد هدف خدا اين بود كه متافقان و#مشر كات وا اذ مؤمتان جذا كيده 


منافقان و مشر كان را عذاب نمايد و بر مؤمنان» رحمت خويش را نازل كند كه او بخشنده و مهربان است). 


انسان ستمكر و جاهل بود ! 


به راستى اين امانت جه بود؟ 


از خيلى ها سؤال كردم. 


آناث ةمق كنسد :«ايى :امالك عشئ :به خذاست» زسين او مان هأء عشق به خجدا وا نيد يرسك ولى انسان: ١‏ نوا ديرفت اسان 


فقط استعداد اين كمال را داشت كه عاشق خدا شود). 


معرّفى مى كند؟ قرآن بايد در اين آيه. انسان را به خاطر اين كه اين عشق را يذيرفت» تشويق كند. نه اين 


75١9:ص‎ 


كه او را ستمككر و جاهل بخواند ! 


من يكك بار ديكر اين آيه را مى خوانم» سخن از امانتى است كه به آسمان ها و زمين عرضه شد و فقط انسان آن را يذيرفت و 


انسان ستمككر و جاهل بود ! 


يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) همين سؤال مرا از آن حضرت يرسيدء امام صادق(عليه السلام)به او رو كرد و فرمود: 
ومتظون از مانت قو لين ١‏ يهنتولا رت ا اغا حك امك و سطوو ان الجدان» دشتطاة سا ان اا 0 


اكنون در اين سخن امام فكر مى كنمء آيه را با اين سخن تفسير مى كنم: ١ما‏ ولايت را بر آسمان ها و زمين عرضه كرديم» آن 
ها از قبول آن سر باز زدندء اما دشمن ما آن را يذيرفت و او بسيار ظالم و جاهل بود» امّا اين تفسير باز هم مشكل دارد. 


اكر منظور از «انسان» كسانى هستند كه دشمنان اهل بيت(عليهم السلام)بوده اند و حقّ آنان را غصب كرهده اند» يس جرا معناى 


آيه اين طور شده است؟ جككونه مى شود دشمن اهل بيت(عليهم السلام)» ولايت را يذيرفته باشد؟ 
فكر مى كنم در ترجمه اين آيهء دجار مشكل شده ام ! 


خوب است متن عربى را با دقّت بخوانم. «وَ حَمَلَجَا الإنسانٌ». به راستى مشكل در كجاست؟ نكند من معناى وازه هاى آيه را 


خوب نمى دانم ! 
حمل الأمائّه. 


77١ ص:‎ 


فكر مى كنم بايد در اين جمله تحقيق كنم. 


«او امانت را حمل كرد). من وازه «حَممّل» را به معناى «يذيرفتن» معنا كرده ام» خيلى ها در ترجمه قرآن اين كار را كرده اندء اما 


اين ترجمه با سخن امام صادق (عليه السلام) مطابقت ندارد. بايد تحقيق كنم. 
«حمل الأمائّة: خانٌ الأمائة). 

«امانت را حمل كردء يعنى: در امانت خيانت كرد). 

فكر مى كنم كمشده خود را يافتم ! 


يكى از دانشمندان يز ركه لمك تتناين در كتاب خحود اين جمله را آورده اسة. او مى كويد:اكر وازه «حمل» با وازه «امانت» 


مى دانم كه زبان عربى براى خود دنيايى دارد» وقتى يكك وازه با وازه ديكرى در كنار هم قرار كيرد» معناى آن كاملل عوض 


مى شود. 


اكنون با توجه به آنجه كفته شدء اين آيه را معنا مى كنمء خدا جنين مى كويد: «من امانت خود كه ولايت اهل بيت بود را بر 
زمين و آسمان ها عرضه كردم و زمين و آسمان ها هركز در آن خيانت نكردند» ولى دشمن اهل بيت در اين امانت» خيانت 


كردء او بسيار ستمكر و جاهل بود). 


آرى ! ولايت على (عليه السلام) و فرزندان ياك اوء راه و مسير رسيدن به خدا است, فرشتكان هم سر تسليم در مقابل ولايت 


فرود آوردندء ييامبران هم تسليم ولايت بودندء اما افسوس كه وقتى ييامبر از دنيا رفت» عدّه اى به رهبرى 


17١:ص‎ 


عُمربن خطاب در سقيفه دور هم جمع شدند تا براى خود خليفه انتخاب كنند. مر اوّلين كسى بود كه تسليم اين ولايت نشد و 
براى رسيدن به رياست جند روزه؛ على (عليه السلام) را خانه نشين كرد. اى كاش فقط على (عليه السلام) را خانه نشين مى كرد 
و ديكر به خانه او حمله نمى كرد و خانه او را به آتش نمى كشيد, اى كاش فاطمهاعليها السلام) را كه به دفاع از ولايت قيام 
كرد ةيو زا تازياثة نمى-5ذهاى أكاتن.:. ارق ! غمر همان اسائى استث: كدستمكر وجافل بود 


قرآن: زكدلةااسث :و آيههائ. آن برائ هسةازمان ها من باشد .هر كس باراه:ولايت «شمنى كتنده ستمكر و جاهلى است كه 


خداازاو سخن كفته است. 


يكك بار ديكر سه آيه آخر اين سوره را مرور مى كنم: 


رستكارى ور كىن رسيده اسدرك: (آخر ايه /). 


ب. ولا-يت» امانت تو در آسمان ها و زمين بود. كروهى از جاهلان اين ولايبت را نيذيرفتند و خود و جامعه را از اين سعادت 
محروم كردند» آنان جاهل و ستمكر بودند. (آيه 06 


ج. جاهلانى كه اين كونه در اين امانت خيانت كردند» همان منافقان و مشركان بودند» تو آنان را به عذابى سخت كرفتار مى 


كنىء اما كسانى كه راه ولايت را ييمودندء بر آنان رحمت خود را نازل مى كنى و در بهشت خويش 


777١:ص‎ 


جاى مى دهى. (آيه 07/7. 


اكنون نمى دانم جكونه شكر تو را به جا آورم كه مرا با ولايت آشنا ساختى» عشق على (عليه السلام) و فرزندان او را در دلم 


نهادىء مرا شيفته امام زمانم ساختىء اكنون از تو مى خواهم ياريم كنى تا در اين راه ثابت قدم بمانم. 


بارخدايا ! تو كارى كن كه قلب من براى هميشه از آنِ امام زمانم باشدء تو كارى كن كه من از امام زمان خويش دست 


برندارم؛ ياريم كن تا امانت تو را ياس بدارم...(170) 


ص :7177 


ص :71775 
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سوره سبا 


اشاره 


71١0: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره *” قرآن مى باشد. 


؟-درآيهه١‏ تا 19 اين سوره از ماجراى قوم «سَمَأ» سخن كفته شده است. آنان مردمى وذنك كه دو ايمن) ولد ف ف 


كردند» خدا به آنان نعمت هاى فراوان داد ولى آنان كفران كردند. 


“' - موضوعات مهم اين سوره جنين است: اشاره اى به داوود و سليمان و نعمت هايى كه خدا به آنان دادء داستان قوم سَبَأ و 


خراب مدن سد زر كن كه انان ساخته بودند» قيامت» شفاعت» عذاب كافران در جهنم» دعوت به يكتا يرستى... 


ص :7172 


سَبَا: يه ؟ ١‏ 


نشم الله الوّحْمَن الرّحِيم اعفد الدالذى قافن التقاوات ونا فى الاذضى وله اكه قن الكضرو وده كيم لير )0 يَعْلمُ م 
يَلِجْ فى الارض وَمَا يَحْرُحٌ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلَ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُحٌ فيا وَهُوَ الرّحِيمُ الْغَفُورٌ (5) 


حمد و ستايش براى توست كه آنجه در زمين و آسمان استء از آنْ توستء تو نعمت هاى فراوانى به بندكان خود داده اى. 


من تو را براى همه : نعمت ها ستايش مى كنم. 


اكر خوبى و زيبايى ببينم و آن را ستايش كنم, در واقع تو را ستايش كرده ام» زيرا همه خوبى ها و نيكى ها از آنِ توستء همه 


ستايش ها به تو برمى كردد» هر 
كس كه خوبى هايى دارد» آن خوبى ها از خودش نيست,ء بلكه تو آن خوبى ها را به او داده اى. 
در روز قيامت همء حمد و ستايش از آنٍ توست,ء در آن روزء يرده هاى غفلت 
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ازدل هاى انسان ها كنار مى رود» همه آنان عظمت تو را درك مى كنند و تو را ستايش مى كنند. 


تو خداى فرزانه هستى و بر همه جيز 1 كاهى دارى. تو از قطره هاى بارانى كه در زمين فرو مى روندء باخبرى ! تو عدد همه 
كياهانى كه از دل زمين جوانه مى زنند را مى دانى» تعداد قطرات بارانى كه از آسمان نازل مى شود را مى دانى» آرىء تو به 
هر آنجه به زمين فرو مى رودء هر آنجه از زمين بيرون مى آيد وهر آنجه از آسمان نازل مى شود. علم دارى. فرشتكان كردار 


انسان ها را در يرونده اعمالشان مى نويسندء تو از همه اين يرونده ها باخبر هستى» تو خداى بخشنده و مهربان هستى. 


سَبَأً: آيه 4 - # 


وَقَالَ الْذِينَ كفَرُوا لا تَأَتِنَا السصَاعَهُ هَل بَلَى وَرَبّى لََأْتِينَكمْ عَالِم القيب لا نزت عن قال ذوه :فق الشعاوات وكافن الاؤض :وا 


أَضْعَرٌ مِنْ ذلك ولا أكبرٌ إلا فى كتّاب مُبين (”8 لِيَجَرَىَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتٍ أولئك لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَرِزْق كيم (6وَالْدِينَ 


سَعَوَا فى آيَاتنا مُعَاجِزِينَ أولنكك لَهُمْ عَذَابُ مِنْ رجز ألِيم (5) 


الام 


محر د(صلى الله عليه وآله) در مكه بود و كافران را به يكتايرستى فرا مى خواند واز آنان مى خواست تابّت يرستى رارها 
كنند. او يّت يرستان را از عذاب روز قيامت مى ترساند. بت يرستان به او مى كفتند: «روز قيامت دروغ استء جنين روزى 


شر كر قرا تمن رهد 
اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين بككويد: «به خدا قسم ! روز 
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قيامت» فرا مى رسد. اين جيزى است كه خدا خواسته است» خدايى كه داناى همه ينهان ها استء قيامت را بريا خواهد كرد). 


آرىء تواز همه كارهاى بندكان خود باخبرى» هيج ذرّه اى در آسمان ها و زمين از علم تو ينهان نيستء هر جه در جهان 


هستء (خواه كوجكك تراز ذرّه باشد» خواه بزركك تراز ذرّه)» در كتاب علم تو ثبت شده است. 
تو قيامت را بريا مى كنى تا به كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند» ياداش دهى. در آن روز كسانى كه آيات تو 


را دروغ شمردند؛ به عذاب دردناكى كرفتار مى شوند» همان كسانى كه تلاش مى كردند دين تو را نابود كنند و خيال مى 


آرى» اين وعده توستء در روز قيامت همه را زنده مى كنى تا به كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند» ياداش 
نيكو بدهىء اين ياداش بر اساس عدل توست. در روز قيامت» كسانى كه راه كفر را زر كؤيدتك: :تيه اعمال نعود زا بيني 


بعضى ها در اين دنياء به همه ظلم مى كنند و به حقٌّ ديكران تجاوز مى كنند و زندكى راحتى براى خود دست ويا مى كنند و 


بعد از مدّتى مى ميرند» جنين كسانى جه زمانى بايد نتيجه ظلم خود را ببينند؟ 


717١9:ص‎ 


سَبَأ: آيه ع 


أ 


وَيرَى الَذِينَ أونُوا الْعلمَ الى أَنْزلَ لِك مِنْ رَبك هُوَ الْحَق وَيَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ الْعَزيز الْحَمِيدٍ (©) 


بت يرستان سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) را دروغ مى ينداشتند و با او دشمنى مى كردند و سنكك به او يرتاب مى كردندء 
امنا او نبايد از رفتار بت يرستان دلككير شود» درست است كه عدّه اى با او دشمنى كردندء اما عدّه اى هم دعوت او را يذيرفتند. 
كسانى كه اهل علم بودند» حقّ بودن قرآن را دركك كردند. اهل علم دانستند كه قرآن را تو براو نازل كردى. قرآن» كتاب 


توست وهمه را به سوى تو هدايت مى كندء تو خدايى توانا و شايسته ستايش هستى. 


آرى» همه خوبى ها از آن توستء تو انسان ها را آزاد آفريدى و براى هدايت آن هاء قرآن را فرستادى. قرآن راه حقٌّ و باطل 
را براى همه مشخص كرد. تو با قرآنء راه مستقيم را به همه نشان دادى. كسانى كه اهل علم بودندء اين راه را انتخاب كردند و 
به سعادت و رستكارى رسيدند.(172) 


سَبَاه آآيه م - ما 


فل الذريق لا تؤ يلوق بالتعي فى العذابك #الغلال اليد (00) 


محر د(صلى الله عليه وآله) براى مردم قرآن مى خواند و آنان راابه سوى يكتايرستى دعوت مى كرد بزركان مكه در ابتدا 


ريشه هاى بت يرستى 


717١: ص‎ 


٠ 0.‏ 2< 2 .ا 5 ٠‏ 8 - 3 اه ح و 
نضعيف مى شود آنان منافع خود را در خطر ديدند» رياست و ثروت آنان در كرو بت يرستى مردم بود. 


آنان تصميم كرفتند تا به مردم جنين بككويند: «آيا مى خواهيد مردى را به شما نشان بدهيم كه مى كويد: وقتى شما مُرديد و 
تبديل به خاكك شديدء بار ديكر زنده مى شويد. اى مردم ! محمّد مى كويد من يبامبر هستمء او يا دروغ مى كويد يا ديوانه 


فده اسك بهذا فر كر اتسالى ابه جا ميض تح فر كناد 


اين سخن در دل بعضى ها اثر كرد بزركان مكه به مردم مى كفتند: اككر خدا بخواهد بيامبرى را براى انسان ها بفرستد» حتماً 


فرشته اى را از آسمان نازل مى كند. خدا به انسانى كه مى خورد و مى آشامد, هركز اين مقام را نمى دهد. 


اين كونه بود كه آنان قرآن را دروغ شمردند و روز قيامت را انكار كردند تا به خيال خود. در اين دنيا با راحتى زندكى كنند 


وهر كارى كه دلشان مى خواهد انجام دهند. 


آرىء محم د(صلى الله عليه وآله) آنان را از زشتى ها نهى مى كرد اما آنان كه دوست داشتند به هوس رانى خود ادامه دهند» 


محمّد(صلى الله عليه وآله) را ديوانه و دروغكو ينداشتند. به راستى آيا كسى كه به قيامت ايمان ندارد» زندكى راحتى دارد؟ 


هر كّز. هر كس به قيامت باور ندارد» در عذاب و كمراهى عجيبى است و از حقيقت فاصله زيادى دارد. 


اعتقاد به روز قيامت است كه به انسان آرامش مى دهدء كسى كه به قيامت باور دارد» مركك را يايان خود نمى داند, او مى 


داند كه اككر در دنياء توشه خوبى براى 


77١:ص‎ 


شوق بركرة به سعادت ابدى مى روسك و ترائ هميشه دن ميقت مول خوافيد كرد او هر كك را دربيكه افق مى بيتك يه مسو 
جاودانكى ! او :ذيكر از فركك ثمن هراسد: وق به آينده فى اتديشلد: بهش راهن بيند كه تهرهاى آب از زير درعكان آن 


جارى اسينة و... 


انا كنبى كداقيافت زاقبول دار مركك واباراة همه نمز عى واتنه كين السات عموارد اذاه كنامى هراسةةه زيرا اقنوايا 


نابودى يكسان مى بيند. كسى كه يايان خود را نابودى مى يندارد» روى آرامش را نمى بيند. 


شابة لدّك:-ها وهوس هاق زود كذن لحظه اي او وا غافل كنده انا هر وقت با خرد خلوتث كند مركة رادو مقابل وى 
بيند» او مركك را جلوى جشم خويش مى بيند» مركى كه او را از همه لذات دنيا به سوى هيج و يوج مى برد در انتظار اوست. 


جه كابوسى از اين بدتر ! جه عذابى ازاين سخت تر ! 


روز قيامت هم كه فرا رسد. جهنم جايكاه او خواهد بود» در آن روز فرشتكان؛ زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و 


آن ها را به سوى جهنم مى برند و به آنان مى كويند: «اين همان جهنّمى است كه آن را دروغ مى ينداشتيد.(/ا17) 


سَبَا: آيه 9 


ه 
ه دمع اه 0 


َقَلَمْ يَرَوْا إلى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلِفَهُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالارْض إِنْ نَمَأْ نَحْسِفٌ بهم الازض أؤ ذث تمط عَلْتِهُمْ كسَفا مِنَ السَّمَاءِ إن فى 
ذَلِك لايَهَ لكل عَنِد مُنِيب (9) 
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تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت بت يرستان فرستادى اما آنان او را دروغككو و ديوانه خواندند» جرا آنان اين كونه 
رفتار كردند؟ جرا شك ركزار نعمت هاى تو نبودند؟ جرا بت هايى بى جان را مى يرستيدند و در مقابل آن ها سجده مى 
كردند؟ 

محمّد(صلى الله عليه وآله) از آنان مى خواهد فقط تو را بيرستندء اما آنان به سخنان او اعتنا نمى كنند. جرا آنان به بلاهايى كه 
در حال و آينده از زمين و آسمان ممكن است بر آنان نازل شودء فكر نمى كتند؟ اكر تو اراده كنى مى توانى آنان را در زمين 
فرو برىء يا از آسمانء باران سنكك بر آنان فرو بفرستىء در اين هشدارهاء براى كسانى كه به سوى تو توبه مى كنند» نشانه اى 


است. 
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سَبَ: يه 11 - ٠١‏ 


وَلََدُ آَتَينَادَاوُودَ ما قَضْمَا يا جبال أُوْبى مَعَهُ وَالطيرَ ونا لَه الْحَدِيدَ ٠١(‏ أن اعْمَلٌ سَابعَات وَقَدَرْ فى السَرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحا إِنّى 


بمَا تَعْمَلونَ يَصِيرٌ )1١(‏ 


اكنون مى خواهى از دو ييامبر خودت نام ببرى» داوود(عليه السلام) وفرزندش سليمان(عليه السلام). ابتدااز داوود(عليه 


داوود(عليه السلام) تقريا ذوسوان و بائضة سال ين ان ادق ند كن مى كرض قر نداووداعليه السلام)را به ييامبرى ب ركزيدى و 


به او كتاب «زبور» را دادى و حكومت بر سرزمينى وسيع (فلسطين و سوريه» عراق و جنوب ايران) را به او عطا كردى. 
تو از فضل خودء نعمتى به او عطا كردى و به كوه ها و يرند كان كفتى كه با او هم صدا شوند و حمد و ثناى تو كويند. 
همه ذوّاث ابن هس تحمد تو من كوينده انا كني صداق آتان .را تمن شود 


ص :717 


تو جنين خواستى كه زمزمه درونى آنان آشكار شود و نغمه اى بيرونى شود. اين فضيلتى معنوى براى داوود(عليه السلام) بود 
وقتى او به دشت و كوهستان مى رفتء تو را ياد مى كرد و تو را حمد و ستايش مى نمود» هيج كوه و سنكك و يرنده اى نبود 
مكر آن كه با او هم صدا مى شد. 


تو به داوود(عليه السلام) فضيلت ديكرى هم دادىء تو آهن را در دست او نرم كردى و به او كفتى: «اى داوود ! از آهن زره 
بساز و حلقه هاى آن را به اندازه و يكك شكل كردان. تو و ييروانت» اعمال نيكك انجام دهيد كه من بر همه كارهاى شما بينا و 


آكاه هبتكم 


ماجراى نرم شدن آهن به دست داوود(عليه السلام) جيست؟ 


روزى تو به داوود(عليه السلام) جنين وحى كردى: «اى داوود ! تو بنده خوب من هستىء» ولى براى مخارج خود از بيت المال 


بهره مى كيرى» كاش خودء كار مى كردى و با مزد زحمت خود.ء روز كار مى كُذراندى). 


وقتى داوود(عليه السلام) اين سخن را شنيد» جهل روز كريست,ء او يبر شده بود و براى او فراكيرى مهارت هاى يكك شغلء كار 
آسانى نبود, اينجا بود كه تو آهن را براى او نرم كرداندى» آهن كه اين قدر محكم استء وقتى به دست او مى رسيدء نرم مى 
شد واو مى توانست به راحتى به آن حالت بدهد» تو روش ساختن زره را به او آموختى واو شروع به ساختن زره كرد؛ او هر 


روزء يكك زره مى ساخت. 


استادان زره ساز براى ساختن يكك زره وقت زيادى صرف مى كردندء آنان آهن را با زحمت زياد در نش سرخ مى كردند و 


با وسايل مخصوصى آن را شكل مى دادندء اما داوود(عليه السلام) به معجزه تو به دست خود. آهن را به راحتى خم 


ص :770 


مى كرد و به آن شكل مى داد. او هزار زره ساخت وهر زره را به هزار درهم فروخت واز بيت المال بى نياز شد. 


تو به داوود(عليه السلام) فرمان دادى تا در ساخت زره ها دقّت كند و سرمشقى براى همه صنعتكران و كاركران با ايمان باشد. 


نه او كف تاؤود را كشاد وراحت درست كند تاجتكجو در آن: احساس راح كلل وجائقن ند حفظ شود. 


همه صنعتكران و كاركران بايد از اين آيه درس فرا كيرئد و در كار خودء دقث كافى داشته باشند و محصولى كامل و مفيد: 
توليد كنند واز هركونه بدكارى و كم كارى برهيز كنند. 


نمى دانم جه شده است كه بعضى وقت هاء محصولى كه يكك كافر توليد مى كندء از محصولى كه يكك مسلمان توليد مى 


كند» به مراتب بهتر است ! كاهى فكر مى كنم كه آنان به قرآن بهتر از ما عمل مى كنند. 


از آن زمانى كه ما دين را فقط نماز و روزه دانستيم؛ به اين مصيبت كرفتار شديمء كاهى دستكاهى را كه يكك مسلمان توليد 
كرده استء مى خرمء اما جند ماه بيشتر كار نمى كند و من مجبور مى شوم همان دستكاه را با ماركك خارجى بخرمء جون مى 


آيا مى شود روزى مسلمانان به اين آيه عمل كنند؟ آيا مى شود محصولاتى كه آنان مى سازندء از هر عيب و نقصى به دور 


باشد؟ 


به اميد آن روز. 


سَبَهِ آآيه 17-18 
وَلِسَليِمِانَ الرّبِحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحهَا شَهْرٌ 


ص :772 


- 


وَأَسِلْنا لَه عَئِنَ الّقِطر وَمِنَ الْجنّ مَنْ يَعْمَل بَبْنَ رَدَبْهِ بإذْنِ رَّهِ وَمَنْ يَزِغ مِنْهُمْ عَنْ أفرنًا نُذِقَهُ مِنْ عَذَّابِ السّعِير (؟1) يَعْمَلونَ لَه مَا 
يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَان كالْجَوَابٍ وَقَدُور رَاسِيّات اعْمَلواآلَ دَاوُودَ شكرًا وَقَلِيل مِنْ عِبَادِىَ الشّكورٌ (1) 


از سليمان(عليه السلام) سخن مى كويىء تو به او يادشاهى بز ركك دادى» تو باد را در اختيار او قرار دادى. او مسافتى را كه 


يك ماه طول مى كشيد» در صبح يكك روز مى ييمود ودر عصر يكك روز هم همان مقدار را مى يبمود. 


تو براى او جشمه مس كداخته را روان ساختى و كروهى از حِنٌ ها به فرمان تو براى او كار مى كردند واكر يكى از آنان از 


فرمان او سرييجى مى كرد او را به عذاب آتش سوزانى كرفتار مى كردى. 


جنّ ها براى سليمان(عليه السلام) هر جه مى خواست,ء مى ساختند: معبدهاء تنديس هاء ظرف هاى بزركك غذا و ديكك هاي 


بسيار بز ركك. 


سليمان (عليه السلام) يسر داوود(عليه السلام) بود همه فرزندان داوود(عليه السلام) از اين نعمت ها بهره مند بودند» تو به آنان 


جنين كفتى: «اشكر اين همه نعمت را به جا آوريد» هرجند كروه كمى از بند كان من» شكر نعمت هايى را كه من به آنان داده 


ام به جا مى آورند). 


خدا به سليمان(عليه السلام) حكومت بز ركى عطا كرده بود و سليمان(عليه السلام) براى اداره اين حكومت به سه جيز نياز 


داشت: وسيله نقليه» مواد اوَّلَئِهء نيروى كار. 

اكنون درباره اين سه وسيله مى نويسم: 

* اوّل: وسيله نقليه 

سليمان(عليه السلام) بر سرزمين وسيعى حكومت مى كرد حكومت او سوريه. 
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فلسطينء عراق و جنوب ايران را در برمى كرفت» مركز حكومت اوء. شهر «بيت المقدس» در فلسطين بود. او براى اداره اين 


سليمان(عليه السلام) بر روى تخت خود مى نشست و باد آن را به حركت در مى آوردء اين كار با قدرت بى انتهاى خداء 
امكان داشت» خدا بر هر كارى كه بخواهد توانا است. در آن روزكار» مردم در مدّت يكك ماه مى توانستند حدود هزار و 


يانصد كيلومتر راه را بييمايند. 


سليمان(عليه السلام) مى توانست به وسيله باد در يكك روز سه هزار كيلومتر راه طى كند و اين معجزه اى بزركك در آن زمان 


0 دوم: مواد اوّليْه 


سليمان(عليه السلام) براى تهه وسايل مورد نياز مردم به مواد اولئه نياز داشت» خدا جشمه اى از مس كداخته براى او فراهم 


كر 


وقتى يكك كوه آتشفشان. فعّال مى شود. از دهانه 1 تشفشانء مواد مذاب جارى مى شودء كويا جشمه اى جارى شده است. در 


دل زمين» معادن مس وجود دارد» خدا با قدرت خود» يكى از معادن مس را براى او به صورت حشمه اى آشكار ساخت. 
* سوم: نيروى كار 


خدا كروهى از جِنٌ ها را در اختيار سليمان(عليه السلام) قرار داد تا براى او كار كنند و هر آنجه او نياز داشتء بسازند. جنّ ها 


قدرت عجيبى داشتند و سليمان(عليه السلام) با بهره كيرى از اين قدرت توانست به اهداف خود برسد. 


اكر يكى از حِنٌ ها از فرمان او سرييجى مى كرد به دستور خداء او را زنجير مى نمود و با آتش كيفر مى نمود. 
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اديع عيادفةة اواو دن هاصواست افيد هات #الشكرهن | كدر شور سكوك دهن او ترف سارتة. 
سليمان (عليه السلام) دوست داشت تا مردم بتوانند در آن معبدهاء به راحتى به عبادت خدا بيردازند. 
؟ - تنديس: سليمان(عليه السلام) از جنٌ ها خواست تا تنديس درختان و كل هارا براى او درست كنند. او هركز دستور 


* - وسيله بيخت غذا: سليمان(عليه السلام) از جنٌ ها خواست تا ظرف هاى بزركك غذا و ديكك هاى بزركى كه قابل حمل و 
نقل بودء بسازند» او دوست نداشت كسى در حكومت او كرسنه باشد و به مأموران خود دستور داده بود تا براى نيازمندان» غذا 


آماده كنند» مأموران او براى انجام جنين كارى, نياز به جنين وسايلى داشتند. 


سَبَأَ: آيه ١‏ 


ي أعقم َِ 


كانه الاؤقق تأ كل وتهاتة ذلا خف تياك :البو أن أو حانوا تعلقوة المت ما لخو فى 


و2 


لما قَصَّ ينا عَلَِهِ الْمَوْتَ مَا دَلَهُمْ عَلَى مَْتِهِ ! 
الْعَذَاب الْمَهِينَ (؟١)‏ 


سليمان(عليه السلام) در كاخ هاى باشكوه زندكى مى كردء لباس هاى كران قيمت مى يوشيدء اما هركز دجار غرور و غفلت و 


دنيايرستى نشدء او همواره با 
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عدالت رفتار مى نمود و شكركزار نعمت هاى تو بود. 
جهل سال از حكومت او مى كذشتء ديكر زمان مركك او فرا رسيده بود. 


روزىء او به اطرافيان خود رو كرد و كفت: «خداوند به من اين يادشاهى بزركك را عطا كرد و باد و جنّ ها و انسان ها را تسليم 
فرمان من نمود» در اين مذّت» فرصت نشد كه يكك صبح تا شبء شادمان باشم. من فردا به بالاى قصر خود مى روم واز آنجا 


به يادشاهى خود نككاه مى كنمء تا من از آنجا به يايين نيامده ام» هيج كس را به آنجا راه ندهيدا. 


آرىء در اين مدّت جهل سالء سليمان(عليه السلام) همواره به امور حكومت خود رسيدكى مى كرد, يكك روز را هم براى 
خود قرار نداده بود او به مشكلات و كرفتارى هاى مردم توججه مى كرد؛ او وقت خود را صرف خدمت به آنان كرده بود 


اكنون مى خواست يكك روز را براى خود باشد. يكك روز براى شادى ! 


فردا كه شد سليمان(عليه السلام) به بالاى قصر خود رفت. در بالاى قصر اوء جايكاهى زيبا ساخته بودند كه به جهار طرف» 
ديد داشت. سليمان(عليه السلام) آنجا ايستاد و به عصاى خود تكيه داد. ناكهان جوانى زيبارو را در مقابل خود ديد» تعبجب 
كرد و به او كفت: 


_اى جوان ! جه كسى به تو اجازه داد كه اينجا بيايى؟ من امروز مى خواستم تنها باشم. امروز روز شادى من است. 
خداى اين قصر به من اجازه داد كه اينجا بيايم ! 

_حقٌ با توستء» نخداى اين قصرء مالكك اين قصر است. اى جوان ! تو كيستى؟ 

من فرشته م رككء عزرائيل هستم. 

براى جه آمده اى؟ 
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آمدم تا جان تو را بككيرم» زمان مركك تو فرا رسيده است. 
حةمأمفوزتت خود را انجام بده زيرا امروز روز شادى من است» خدا نخواست شادى من بدون لقاى او باشد. شادى واقعى 
من»2 در لقاى اوست. 


اينجا بود كه عزرائيل جانٍ سليمان(عليه السلام) را كرفت در حالى كه سليمان(عليه السلام) بر عصاى خود تكيه داده بود. 
سليمان(عليه السلام) مدّت زيادى در آن حالت بود مركك او بر جِنٌ ها مخفى ماندء آنان وقتى به بالاى كاخ سليمان(عليه 
السلام) ناه مى كردند» مى ديدند كه او به عصاى خود تكيه داده استء براى همين آنان به كار خود مشغول بودند» كروهى 


از جنٌ ها هم كه در زنجيرهاى آتشين كرفتار بودند» از ترس سليمان(عليه السلام) دست به هيج اقدامى نمى زدند. 


جانشين او كه نامش «آصف» بود» از ماجرا باخبر بود و امور كشور را اداره مى كرد. زمان زيادى مى كذشت كه سليمان(عليه 
السلام)در بالاى قصر خود بر عصايش تكيه داده بود و خيلى ها از مركك او باخبر نبودند. 


سرانجام موريانه اى را فرستادى تا عصاى سليمان(عليه السلام) را بخوردء وقتى موريانه جوب عصا رااز درون خورد. عصا 
شكست و جسد سليمان(عليه السلام) بر روى زمين افتاد و جِنّ ها از مركك سليمان(عليه السلام) باخبر شدند. 


آن موريانه» باعث شد آنان از مركك سليمان(عليه السلام) آكاه شوند» آن وقت بود كه بر جنّ ها آشكار شد كه آنان از اسرار 


غيب آكاه نيستند. انسان ها هم به اين موضوع بى بردند. 


اكر جِنّ ها واقعاً از علم غيب بهره اى داشتند؛ در اين مدّت در سختى نمى ماندند و همان لحظه كه مركك سليمان(عليه السلام) 


رسيد» دست از كار مى كشيدند. 
همه كارهاى تو از روى حكمت و مصلحت است. تو مدّت ها جسد 


7؟١:ص‎ 


اكر كسى مى توانست مركك رااز خود دور كند, او سليمان(عليه السلام)بود كه حكومت بر جنٌ ها وانسان ها داشت و مقام 
بزركى نزد تو داشت. انسان اككر به اوج قدرت برسدء باز هم مركك در انتظار اوست» خوشا به حال كسى كه براى مركك آماده 


شود و توشه اى از زند كى خود بر كيرد. 
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سَبَأه آيه 19 - ه١1‏ 


ال م كيوخ َب نان عَْ مين وَيِحَال كوا ون رذق ربكم واشكروا له له َيه وََبٌ عَفُور (15) فَأعْرَضُوا 
دس نا عَلَِهمْ سَيِلَ الْعَرِم وَبَدَلَْاهُْ بِجَنَنِيهمْ جَنّتئِن ذوَانَئْ ن أل مط وَأَكْل وَشََئَ ء مِنْ سر قلِيل (09) ذُلكك عَرَيَامهُْ يما كَفَرُوا 
ا ا ا 0 0 0 سو موسي , ا 
0 فَقَالُوا ينا اعد بين أ َارِنَا وَطلْمُوا اَن هُمْ فَجعَاهُع أَحَادِيتٌ وَمَرَقاهُمْ كُلّ مُمرّق ِنَّ فى ذلك لات لِكلّ صَجَا ضكار شكور 
)09 


اكنون از قوم «سَباً» ياد مى كنىء آنان مردمى بودند كه در «يمن» زندكى مى كردند» خاكك «يمن» حاصاخيز بودء اما در آنجا 
رودخانه بزركى وجود نداث شتء باران هاى سيلابى در كوهستان ها مى باريد و آب آن در دشت ها به هدر مى رفت. . مردمى 


كه در آنجا زندكى مى كردند به اين فكر افتادند تا از اين 
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سيلاب ها استفاده كنند» آنان سد خاكى بز ركى ساختند كه نام آن» سد «مارب» بود. 


با استفاده از آب اين سدء آن ها توانستند باغ هاى بسيار زيبا و كشتزارهاى يربركت در دو طرف مسير رودخانه اى كه به سد 
مى رسيدء ايجاد كنند. روستاهاى آنان» تقريباً به هم وصل بود و سابيه درختان» دست به دست هم داده بود» ميوه هاى فراوان بر 
شاخسار آن درختان ظاهر شده بود ميوه هاى رسيده زوف زعين قفن افتاذند»«اكر و فضل هيوه كني سيدى بر زوق سر خود 


فى كذاش وال زير دوختان"مق كدشت طول :تفن كيك كه سيد "موه اواتير هين :0 
تو به آنان» اين نعمت هاى فراوان را دادىء اما آنان دجار غفلت و غرور شدند و راه كفر را ييمودند. در ميان آنان كروهى از 
مؤمنان بودند و آن مردم را به راه راست فرا مى خواندندء اما كسى به سخنان آنان توبجهى نمى كرد. 


آنان اكر مى خواستند از يكك آبادى به آبادى ديككر بروند» نياز به هيج زاد و توشه اى نداشتند» آب در همه جا بود ودر هر 
فصلىء ميوه آن فصل هم يافت مى شد. كافى بود يكك نفر بدون هيج زاد و توشه اى با ياى يياده حركت كندء اككر او توان راه 
رفتن داشت»ء ديكر نياز به جيزى نداشتء مى توانست به راحتى از يكك آبادى به آبادى ديكر برود. ثروتمندان از اين وضع 
ناراحت بودند و با خود مى كفتند: جرا فقيران هم مى توانند سفر كنند؟ در همه جاى دنياء فقط كسى مى تواند سفر كند كه 


آن كروتهدان جين كتيل دايا سفر ذن ابن :مززميق زاسبقت كو ينا 
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فقيران نتوانند مانند ما سفر كنند). 
آرئ؛ آنان به جاى آن كه شكر اين نعمت ها را به جا آورند» دجار تنكك نظرى شدند! 


سرانجام تو فرمان دادى موش هاى صحرايى به ديواره آن سدّ خاكى حمله كنند و آن رااز درون سست كنندء ناكهان باران 
شديدى باريد و سيلاب بز ركى حركت كرد و ديواره سد فرو ريخت و تمام 1 بادى هاء باغ ها و كشتزارهاى آنان را ويران 


كردء قصرها و خانه هاى زيبا به زير آب فرو رفت. 


بعد از مدّتى از آن سرزمين آباد فقط بيابانى خشكك و بى آب باقى ماند كه فقط سه درخت در آن مى روييد: درخت «اراكك» 


كه ميوه بسيار تلخ داشت» درخت «شوره كرا و درخت سدر. 


اين سه درخت. نياز به آب كمى دارند و مى توانند در بيابيان خشكك؛ رشد كنندء هر جا كه اين سه درخت ديده شود» نشانه 


آن است كه آنجا بيابانى خشكك است. 


اين سه درخت,. ميوه اى كه انسان كواندبةغتواك غذا از ]ان استفاده كذ تداركذ: ازجر كه سدوترائ شعن مو سين واو 


جوب اراكك براى تميز كردن دندان استفاده مى شود. 


دؤخت:شوره كربا :درخت كن يكسان نستث درخت شوره كردن بيابان هاى شؤزه 'زار رشند مئ كتد وافقط كل هاى آن؛ 
فصنرف ذاروتق :ذازة اننا از درخت كر كراتكين ية.دسيتهى آبل (كرالكيق»شيره:اى شيرين و:سفيد'است كديا ان 56 


درتلدة تس كندل كر توف شيريى اليه كيشو :دو اعفهات تو ولاه شو 
اكنون درباره آنان جنين سخن مى كويى: 
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براى قوم سبا در محل زندكى آنان» نشانه اى از قدرت تو بود» دو باغ بزركك و كسترده در راست و جب رودخانه اى بزركك 


به آنان عطا كردى كه ميوه هاى فراوان از آن به دست مى آمد. 


مؤمنان به آنان مى كفتند: «از اين نعمت هايى كه خدا به شما داده بخوريد و شكر آن را به جا آوريد كه شهرى بسيار نيكو و 


يروردكارى آمرزنده داريد). 


آمد. تو باغ هاى آنان را به باغ هايى با ميوه هاى تلخ و شوره كز تبديل كردى كه اندكى درخت سدر هم در آن مى روييد. 


اذى كفن كتراف و تاسايق انان مود ا كس كفز انز تاسياسى: كنف كو افر امتحار بقانم كت 


به راستى تو جه نعمت بزركى به آنان داده بودى ! ميان آنان و سرزمين هايى كه به آن بركت داده بودىء آبادى هايى قرار 


دادى» رفت و آمد آنان را آسان نمودى و به آنان كفتى: «شب ها و روزهاء در اين راه هاء آسوده خاطر سفر كنيد). 


امَا آنان كفتند: «خدايا سفر را بر ما سخت كن تا فقيران نتوانند مانند ما سفر كنند)» آنان اين كونه به خود ظلم كردند. تو هم 
سيل ويرانكر را فرستادى و همه آبادى ها را نابود كرد. تو آنان را مايه عبرت ديككران قرار دادى. به راستى كه در اين داستان» 


رس :هاق: امؤزنلاه اى براق تند كان شكيبا وشكر كزان تواست 
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از سرزمين «سبا» برايم سخن كفتى» وقتى اين ماجرا را خواندم به فكر فرو رفتم» كويا اين مثال سرزمين وجود من بود تو به من 


استعدادها و غريزه هاى مختلفى دادى. 
من خودم را دوست دارم تواين غريزه را در من قرار دادى تا به كمال خود بينديشم. من فرزندم را دوست دارم؛ اكر جنين 
نبود» هيج يدر و مادرىء فرزند ناتوان خود رابا آن همه زحمتء بزركك نمى كرد. تو شهوت به انسان دادى تا نسل بشر ادامه 


بيدا كند. 
خوددوستىء فرزنددوستى و شهوتء بد نيستند» من فقط بايد سدّى از تقوا در وجود خويش بسازم. آن وقت است كه مى توانم 


از هر آنجه تو به من دادىء استفاده صحيح كنم و باغ هاى زيبايى از علم و عمل به بار آورم. 


يُوْمِنَ بالاخرّه مِمَنْ 


6 راسم 
نعل وه 


عَلَيِهمْ مِنْ سلْطان إلا ! 


سبَأ: آيه ["؟ .7 
لذ قي ةق علزيع | يرييقن ل البقرة لكر تابورق العزينيق: 0:0 ونيا كا له 


وَلَقَدْ صَدَّقَ 
هُوَّ مِنْهَا فى شك وَرَبُكك عَلى كل شَئْء ححفيظ (11) 
اكنون مى خواهى درباره شيطان برايم سخن بكويى» حقيقت بزركى را آشكار كنى» مى خواهى به من بفهمانى كه ه ركز 


مجبور به بيروى از شيطان نيستم ! 


ص :/ا7 


درست است كه كروه زيادى از انسان ها از شيطان ييروى كردندء اما آنان به اختيار خود» جنين كردند» آنان مجبور به اين كار 


نبودند» قدرت داشتند كه راه حقٌّ را انتخاب كنند» شيطان بر آنان هيج تسلطى نداشت ! 


آرى» شيطان كمان خود را درباره كافران درست يافت. وقتى تو آدم(عليه السلام) را خلق كردى او در بهشت بودء آن روز 
شيطان در جمع فرشتككان بود تو از فرشتكان و شيطان خواستى بر آدم(عليه السلام) سجده كنند» همه سجده كردند اما شيطان 
نافرمانى كرد» تو او را از دركاه خود راندى» آن روز شيطان قسم ياد كرد كه انسان ها را كمراه كند. 

اما شيطان از آينده باخبر نبود» نمى دانست كه آيا انسان ها به فريب ها و دسيسه هاى او كوش خواهند كرد يا نه؟ او قسم 


خورد دراين راه تلاش كند وفكر مى كرد كه در كارش موفق خواهد شد. 


به هر حالء وقتى آدم(عليه السلام) زندكى خود را روى زمين آغاز نمود و نسل او زياد شد,. شيطان كارش را اغاز نمود. 


كروه زيادى از انسان ها از او ييروى كردند واينجا بود كه شيطان. كمان خود را راست و حقيقت يافت ! 


روزى كه اواز دركاه تو رانده شدء كمان كرد كه مى تواند كروه زيادى را كمراه كند و اين كمانش به حقيقت يبوستء فقط 


كروه اندكى از مؤمنان از او يبروى نكردند. 


تو به انسان اختيار داده اى» تو هركز انسان را مجبور به ايمان نمى كنىء اين قانون توستء تو راه خوب و راه بد را به انسان 


نشان مى دهى و از او مى خواهى تا خودش. راهش را انتخاب كندء اينجا بود كه كروه زيادى راه كمراهى را انتخاب نمودند. 


ص:/77 


كذاشتى؟ 


تو مى خواستى به اين وسيله مؤمنان از كافران جدا شوندء مؤمنانى كه به آخرت ايمان داشتند» به وسوسه هاى او كوش 
نكردندء اما كسانى كه به روز قيامت شكك داشتند به اختيار خود به وسوسه شيطان كوش دادند و كمراه شدندء البنّهِ تودر 
عذاب كمراهان شتاب نكردىء به آنان فرصت دادى. تو بر همه اعمال و رفتارهاى آنان آكاه بودى. وقتى فرصتشان به يايان 


رسيد. عذاب خود را بر آنان نازل كردى. 


تو به شيطان مهلت دادى و او را در وسوسه كرى آزاد كذاشتىء اما انسان را در مقابل او بى دفاع لكدافق و داتسا 
نعمت عقل دادى و فطرت ياك و عشق به كمال را در وجودش قرار دادى و فرشتككانى را مأمور كردى كه الهام بخش انسان 


باشند و او را به سوى خوبى ها و زيبايى ها دعوت كنند. همجنين تو در توبه را به روى انسان باز نمودى. 


شيطان» وسيله اى براى ييشرفت و تكامل انسان استء زيرا راه شكوفايى استعدادهاء از ميان تضادها مى كذرد. اين يكك قانون 


است. شيطان با وسوسه هايى كه مى كند سبب مى شود قدرت روحى انسان اوج بكيرد. 


روزى به كاركاه آجريزى رفتم» من خيال مى كردم كه براى تهيه آجرء مادّه اى مثل جسب به خاكك اضافه مى كنندء اما آن 


روز ديدم كه آنان كل را قالب مى كيرند و به شكل آجر درمى آورند» سبس آن را در كوره آتش قرار مى دهند. 


آتش داغ سبب مى شود تا اين آجرها محكم و بادوام شوند, در واقع ارزشى كه آجر دارد به خاطر همين آتش استء هر 
آجرى كه به شعله آتش نزديكك تر 


ص :7594 


باشد محكم تر مى شود. اكر يكك آجرء به آتش خيلى نزديكك باشدء از بتن و سيمان هم محكم تر مى شود. اكر آجر ارزش 


افيه دلبل اتن افك و لكر اعد تاجات العو را نتن طرف انق اذب ولت روي اعداذ قاتشن تداك اجر احبر لم الوق 


شيطان براى انسان مانند همان آتش استء اكر شيطان و وسوسه هاى او نباشدء انسان بودن انسانء معنا بيدا نمى كند. اكر 
تيطان نوه معد ال ساردم با اند ها بيد نمتى امنبو'اسناك ا فشتكاو يري قن شن زماى وشكوه اسان دن انق امك كد 


مى تواند راه خوب و بد را آزادانه اتتخاب كند. 


اكر شيطان نبود» زمينه راه بد فراهم نمى شدء انسانى كه به وسوسه هاى شيطان كوش نمى كند و راه خوبى ها را انتخاب مى 
كندء مقام او از فرشتكان بالاتر مى رود. 


اككر شيطان نباشدء انسان ارزشى بالاتر از فرشتكان بيدا نمى كندء اكر شيطان نباشد, همه انسان هاء ميل به تقوا و زيبايى ها 
دارند» ولى آن تقواء تقوا نيستء تقوا وقتى تقواست كه انسان ميان وسوسه شيطان و الهام فرشتكان يكى را انتخاب كندء 
شيطان او را به راه زشتى ها فرا مى خواند» فرشتككّان او را به خوبى ها دعوت مى كنندء انسانى كه راه خوبى ها را انتخاب مى 
كند» اين تقواى واقعى استء اين همان انسانى است كه فرشتكان بر او سجده كردند. 


روز غدير خم فرا رسيدء ييامبر از مردم براى على (عليه السلام) بيعت كرفتء او آن روز دست على (عليه السلام) را در دست 
كرفت با صداى بلند فرمود: «هر كس من مولاى او هستم اين على» مولاى اوست). سيس ييامبر جنين دعا كرد: «خدايا ! هر 
كس على را دوست دارد تواو را دوست بدار ويارى كن وهر كس با على دشمنى 


16٠١ ص:‎ 


كند با او دشمن باش واو را ذليل كن ).(187) 
يس از آنء همه با على (عليه السلام) بيعت كردند كه همواره از او اطاعت كنند و در راه دين خدا او را يارى كنند. 


بر سرهاى خود ريختند واز كمراهى مردم نااميد شدند. شيطان به آنان كفت: 
_جه شده است؟ جرا خاكك بر سر خود مى ريزيد؟ 


_امروز محبّرد(صلى الله عليه وآله) كره در كار ما انداخت وما تا روز قيامت نمى توانيم كره آن را بككشاييم. ما اميدوار 
بوديم بعد از مركك محمّد(صلى الله عليه وآله)» مردم را از راه سعادت» كمراه كنيم, اما مردم با على (عليه السلام) بيعت كردند. 


كران نباشيد. عدّه زيادى از اين مردم به من وعده اى داده اند. من كمان مى كنم كه آنان به وعده اى كه به من داده اندء 


شيطان بايد صبر مى كردء او كمان مى كرد كه عدّه زيادى از او ييروى خواهند كرد... 


وقتى يبامبر از دنيا رفت» مردم با ابوبكر بيعت كردند و او را خليفه خود نمودندء آنان امام خود را رها كردند و از يندارهاى بى 
اساس ييروى كردند. آنان دور هم جمع شدند تا خليفه را تعيين كنند» سخن آنان اين بود: «اى مردم » بياييد با كسى كه از همه 


ما ييرتر است بيعت كنيم 1570(.0) 
آيا سنّ زياد » مى تواند ملاكك انتخاب خليفه باشد ؟ جرا آنان به دنبال سنّت هاى غلط روز كار جاهاتّت رفتند؟ 


10١:ص‎ 


شايستكى خلافت را دارد » تو امروز با او بيعت كن » وقتى كه بير شدى نوبت تو هم مى رسد ء آن روز» هيج كس با خلافت 
تو مخالفت نخواهد كرد). 


على (عليه السلام) آن روزء حدود سى سال داشتء مردم مى دانستند كه على (عليه السلام)همه خوبى ها و كمال ها را دارد؛ 


اما براى آنان ارزش ريش سفيد از همه خوبى ها بيشتر بود ! 


با رحلت ييامبر» بار ديكر رسوم روزكار جاهليت زنده شد و مردم از شيطان ييروى كردند و رهبرى جامعه را از مسير اصلى 
آن» منحرف كردندء آن روزء روز شادى شيطان بود. شيطان, همه ياران خود را جمع كرد, لباسى زيبا يوشيدء تاجى بر سر 
خود نهاد و به جِنّ ها جنين كفت: «شادى كنيد زيرا ديكر اين مردم از خدا اطاعت نمى كنند».(188) 


قل ل ٠ 2 ٠ 2 ٠.‏ نيط لدبي 
ارى» ان روز كُمان شيطان به حقيقت ييوست ! 


نان ديكر آية اين سوره را مى خوانم: «شيطان» كمان خود را راست و حقيقت يافت و فقط كروه اندكى از مؤمنان از او 


ييروى نكردند).(150) 


...ص :7017 


سَبَاه آيه “979 - 78 

قل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ الله لَا يَمْلِكونَ مِثْقَالَ ذَرَّهِ فى السَمَاوَاتٍ وَلَا فى الاْض وَمَا لَهُمْ فيهمَا مِنْ شوك وَمَا لَهُ منْهُمْ مِنْ 
طهير (27) وَلَا تَنَْمَ الشّمَاعَهَ عنْدَهُ إَِا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَنَّى إِذَا فرح عَنْ فَلوبهم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبْكم قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَالَِْيٌ الكبيرُ (0) 
مردم مكه بت ها را مى يرستيدند و آن ها را شريكك تو مى دانستند و مى كفتند: «اين بت ها در آفرينش جهان به خدا كمكك 
كردة انك و .در :ذركاه خدا مى توانتد شفاغت كنيد). 

اكنون از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى به آنان جنين بككويد: اى مردم ! اين بت هايى را كه شما مى يرستيد» هركز 
نمي تواتفل كر اق كاز شهها مكناشد» زيرا انان ذثة ان رزاقن انان هاو ومين وز اخهان تداركت ابن تك ها شريكف حددا 


نيستند. اين يت ها در آفرينش جهان, هيج كمكى به خدا نكرده اند. 


ص :707 


نك باستان خبال مى كروتن كيت ها من تؤانتد شفاعشان كتتد. آنان فرشتكان ا ذختران خدا فى «السحد و ان انان انتطاز 


شفاعت داشتندء» اين عقيده باطلى بود. تو خداى يكانه هستى و هركز فرزندى ندارى. 


اكنون مى خواهى درباره شفاعت زاف انان سكن كوي دن أن روز ييامبران از كناهكاران شفاعت مى كنند. اين قانون 
توست: آنان فقط از كسانى كه تو اجازه داده باشى» شفاعت مى كنند. 


آرىء آن روزء فقط كسى شفاعت مى شود كه از دين حقٌ ييروى كرده باشد و تواز دين او راضى باشى ! 
تو هركز از بت يرستى راضى و خشنود نيستى» يس هركز بيامبران از بت يرستان شفاعت نمى كنند ! 


اككر بت يرستان دوست دارند در روز قيامت شفاعت شوند: بابد به يكتايرستى رو آورند.(152١)‏ 


وقتى روز قيامت فرا رسد» همه دجار ترس و اضطراب مى شوند» همه سر از قبر بيرون آورده اند و دنيايى عجيب را در مقابل 
جشم خويش مى بينند اين اضطراب ادامه دارد تا زمان شفاعت فرا رسد. بيامبران از كسانى كه تواز دين آنان راضى و 
خشنود باشى» شفاعت مى كنندء اين كونه است كه ترس از عذاب جهنّم از دل هاى آنان زدوده مى شود و آنان به سوى 


بهشت حركت مى كلند. 


در اين هنكام كافران و كسانى كه راه كفر و انكار را رفته اند به مؤمنانى كه نجات يافته اند رو مى كنند و مى كويند: «خداى 


شما جه فرمانى داد؟). آنان در 


ص :705 


جواب مى كوايتك: «خدا به حَقٌ فرمان داد). 


آرىء مؤمنان به كافران خبر مى دهند كه تو اجازه دادى تا يياميران انان را شفاعت كنندء» زيرا تواز دين آنان راضى و خشنود 


بودى. 


اكر من كناهكار باشمء تو از عمل من خشنود نيستى ! اما اكر مسلمان باشمء از دين من خشنود هستىء براى همين من مى توانم 


كسى كه تو از همه اعمال او راضى باشى» معصوم است و ياككث. من كه معصوم نيستم» طبيعى است كه كناه داشته باشم. 


اكر ملاكك شفاعت اين بود كه تو از همه اعمال بنده اى راضى باشىء ديكر جنين كسى نياز به شفاعت ندارد» زيرا او معصوم 


اننت: و كاهى تدارد ! 
شفاعت براى كسى است كه تو از عمل او راضى نيستىء او كناهكار استء اما ما دو نوع كناهكار داريم: 


الف. كناهكارى كه تواز دين او راضى و خشنود هستى. كسى كه مسلمان استء اما كناهكار است. او در روز قيامت شفاعت 


مى شود. 


ند كناهكارئ كه كافز استاوثت برست تواز فين اوراضى تشتنء او دن روز قنامة هر كز شفاغت لمئ شؤة: 


من به شفاعت محتّرد و آل محتّرد(عليهم السلام) دل بسته ام» اين قانون درباره شفاعت آن ها هم اجرا مى شودء تو به آنان 
اجازه شفاعت مى دهى و آنان مؤمنان كناهكار را شفاعت مى كنند. 


تواز عمل مؤمنان كناهكار ناراضى هستىء اما از دين آنان خشنود هستى» 


١00: ص‎ 


براى همين شفاعت محمّد و آل محمد(عليهم السلام)شامل حال آنان مى شود. 


واى به حال كسى كه تو از دين او ناراضى باشى ! هيج كس او را شفاعت نخواهد كرد. يس از آمدن دين اسلام» ديكر دين 
مسيح و دين يهود مورد قبول تو نيست, همجنين كسى كه از راه ولايت اهل بيت(عليهم السلام) دور مانده باشد از شفاعت 


بهره اى نمى برد. 


در دركاه خدا شفاعت هيج كس سود نمى بخشد مكر شفاعت كسى كه خدا درباره او اذن شفاعت داده باشد. 


سَبَآه آيه 7 


- 
3 أ 


قل مَنْ يَرْزْقكمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالارْض قل الله وَإِنا أو إِبّاكم لَعَلَى هُدَّى أوْ فى ضَلَال مُبين (*؟) 


در كتاب طبيعت؛ هزاران آيه و نشانه قدرت تو وجود دارد» كافى است كه انسان جِشم باز كند و به اين آيه ها دقّت كندء هر 


كس كه با فطرك باكق غود به آسمان هاو زفيخ بتكرى :هدفمتدى جهان هعس راامتوجة هى شوداو هي فهمد كاين جهان 
خالقى دانا و توانا دارد» خدايى كانه و مهربان ! 


أارى» تو به همه انسان هاء نور عقّل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا نمايند. 


اكر ازاين انسان ها يرسيده شود: «جه كسى روزى شما را از آسمان ها و زمين مى رساند»» فطرت آنان» ياسخ را به خوبى مى 
داند و در جواب مى كويند: «خداى يككانه به ما روزى مى دهد). اين نور فطرتى است كه تو در نهاد انسان ها قرار دادى. تواز 


محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى همين سؤال را از بت يرستان بيرسد. 


ص :708 


تفواستى حرا :ده انان و[ انكان من كتتك ووو به لتديرست من اوويد؟ 


تو فطرت همه را ياكك و خداجو آفريدىء اما به انسان» اختيار هم دادى تا او راهش را انتخاب كند, عدّه اى حقٌّ را انكار مى 
كنند» حاصل اين كار آنان» اين است كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش مى شود هر كس لجاجت به خرج بدهد و 
بهانه جويى كند و معصيت تو را انجام دهدء نور فطرت از او كرفته مى شود بر دل او مُهر مى زنى و او به غفلت مبتلا- مى 


3 حَ ٠.‏ 3 5 5 27 
شودء ديكر سخن حق را نمى شنود واحق را نمى بيند. 


جه كسى روزي انسان ها را از آسمان ها و زمين مى رساند؟ غذايى كه من مى خورم از كياهان تهيّه شده استء كياهان نياز 


تو درياها را آفريدى» خورشيد را به درياها تاباندى» آب درياها را بخار كردى و به آسمان بردى و در آنجا ابرها را تشكيل 


دادى» تو هواى آسمان را سردتر از زمين قرار دادى تا ابرها شكل بكيرند. 
يس از آنء بادها را فرستادى تا آن ابرها را به سرزمين هاى دور ببرند» اكر بادها نبودند» باران فقط بر دريا مى باريد. 


بادها ابرها را به سفرى دور و دراز مى برند» وقتى ابرها به مقصد رسيدندء بايد هواء قدرى سردتر شود آن وقت است كه بخار 


و باران شكل مى كيرد. 


ص :701 


آب درياها شور استء ولى آب باران شيرين است. اكر باران شور بودء هيج كياهى روى زمين نمى روييد. وقتى باران مى 


بارد» قسمتى از اين باران در زمين جارى مى شودء قسمتى از آن هم در زمين فرو مى رود و به صورت جشمه در مى آيد. 


جه كسى درياها را آفريد؟ جه كسى دو سوم كره زمين رااز آب قرار داد؟ جه كسى خورشيد را آفريد؟ جه كسى هواى 
آسمان را سردتر كرد؟ جه كسى باد را فرستاد؟ جه كسى جاذبه زمين را ايجاد كرد؟ 


همه اين ها درس يكتايرستى استء فطرت هر انسانى به يكتايى تو شهادت مى دهد. 


يكانه مى دانم و شما بت هارا شريكك او مى دانيد» من مى كويم هركز براى خدا شريكى نيست و شما براى او شريكك قرار 
مى دهيدء اين دو عقيده با هم تضاد روشنى دارند. نمى شود كه هر دوء حقٌّ باشند. يا من بر حقّ هستم يا شما؟ از شما مى 
خواهم فكر كنيد و حقّ را يبدا كنيد). 


خوشى و ناخوشىء زيادى و كمى زندكى دنيا در دست توستء كسانى كه راه ظلم و كفر را انتخاب مى كنند» فكر مى كنند 
كه بااين كار» صاحب ثروت بيشتر و خوشى دنيا مى شوندء اما آنان اشتباه مى كنند» زيرا روزى همه انسان ها در دست 
توستء تو روزي هر كس را كه بخواهى» وسعت مى دهى و روزى هر كس را كه بخواهىء اندكك مى كردانى» تو به همه جيز 
دانا هستى. 


تو باران رااز آسمان نازل مى كنى و زمين را با آن» جانى تازه مى بخشىء از هر 


ص :70/8 


كس بيرسند: «باران را جه كسى نازل مى كند؟»» به فطرت خويش مى كويد: «خداى يككانه). 


قواايت نوو فطرتك را درون انسان ها قزان دادى ا اثسان ها شراقن راه هدايت زاييذا كتتله سهد و ستايش متفوض توست كه 
اين كونه حقٌ را براى انسان ها آشكار ساختى و فطرت را به آنان ارزانى داشتىء اما ببشتر آنان از اين نور فطرت بهره نمى برند 


وفكر نمى كنندء آنان اسير يندارهاى غلط خويش شده اند و از خرافات ييروى مى كنند. 


سَبَ: آيه 708 
كل ذا تسالون عقا أخوكا وا تفال غكا لون (0 


از محممد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به بت يرستان بككويد: «من مسئول كارهاى شما نيستم» شما هم مسئول كارهاى من 


نتسشك). 


آرى» تو محم د(صلى الله عليه وآله) راابه سوى مردم فرستادى تا آنان را به بهشت بشارت بدهد واز عذاب روز قيامت 


بترساند» وظيفه اوست كه ييام تو را به مردم برساند» او فقط مأمور به وظيفه استء نه ضامن نتيجه ! 


ازاو مى خواهى تا قرآن را براى مردم بخواند و آنان را به سوى حقٌّ راهنمايى كند, اكر در اين ميان» عدّه اى از قبول حقّ سر 
باز زدند و راه كمراهى را ب ركزيدند. هركز محمّد(صلى الله عليه وآله)مسئول آنان نيستء آنان به اختيار خود راه شيطان را 


اتتخاب كرده اند و سزاى آن را هم خواهند ديد. 


سَبَاه آيه ع7 
ل يَجمع ييا ْنا م فح ينا باحق وَهُوَالْنحُ 


ص:709 


الْعَلِيمُ () 


تو ذو ووق قبافت همة اشان هاوا ؤندهدمى كتى وبراساس حص بين آنان داوري عى كتقث و داور ١‏ كاه و.ذانا فس ويه 


همه جيز آكاهى دارى ! 


آرى» آن روزء حكومت و فرمانروايى از آن توست,ء مؤمنانى كه كارهاى شايسته انجام داده اند در بهشتى كه سرشار از نعمت 


است جاى مى دهىء اما كافرانى كه قرآن تو را دروغ شمردند, به عذاب كرفتار مى سازى. 


سه آيه 994 
ُلْ أَرُوني الَّذِينَ أَلْحَفعُمْ به شرَكاء كلا بَل هُوَ الله الَْزِيرٌ الْحَكيمُ 0007 


مسد اميك اللفاخلية و النا عن عدواهى تاه تك برنطاة عن كريد دهان كاسما اقهارا ترركم هرا كرنه الب 


من نشاثن دهيذة آيا آثآن شايشك ذارقك كه طريكك خدا باشكد؟ 
هر كز. 
ابن بت ها قطعه اى از جوب يا سنكك بيشتر نيستند. آن ها موجوداتى بى جان هستند كه هيج كارى نمى توانند انجام دهند. 


اى مردم ! لحظه اى فكر كنيد: جرا بت ها اين كونه خاموش افتاده اند؟ آن ها نمى توانند سخن بكويند» جيزى نمى شنوند. آن 


خداى يكانه هيج شريكى نداردة او داق ثوانا و فرؤاته اسة» 


سَبَاً: آيه 74 


اناس ا لقوق 20 


محمد( الله عليه وآله) را براى هدايت همه مردم فرستادى تا آنان را به بهشت بشارت بدهد واز عذاب جهنم بترساندء اما 
جهو الها وا تراق هداد مردم فرستادى ابه بهست سارت | وارعدات جهم سر 


دين اسلام» براى همه زمان ها و مكان ها مى باشدء او آخرين يبامبر توست و دين اوء كامل ترين دين ها. تو وعده دادى كه 


ه ركز قرآن تحريف نخواهد شدء يس اين قرآن تا روز قيامت» راه سعادت را به انسان ها نشان مى دهد. 


سَبَأ: آيه 8*٠‏ و 

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدٌ إِنْ كنْتَمْ صَادِقِينَ (19) قل لك مِيعَادٌ يَوْمِ لَا تَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَهَ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (0") 

مح د لاصلى اللاغلية وآله) براع نك يرستان از ووز قبافت سكن مى كنت نت برسعاث بارهايه او كسد «اكرواست عى 
كويىء بكو بدانيم اين قيامتى كه تو وعده مى دهى؛ كى فرا مى رسدا. 


در اينجا از محمد (صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين جواب بدهك: (وعده شما روز مشخفبى اسة: شا ه ركز 


نمى توانيد آن روز را ساعتى بيش و يس كنيد). 


آرى» شايد قيامت نزديكك باشدء همه بايد خود را براى روز قيامت آماده كنند» تو زمان قيامت را از همه ينهان داشته اى تا 
هيج كس خود را در امان نبيند و قيامت را دور نداند» انسانى كه همواره شيفته دنيا مى شود. بهتر است نداند قيامت جه زمانى 


استء اين براى سعادت او بهتر استء زيرا هر لحظه كه به ياد قيامت مى افتد» آن را نزديكك مى بيند. 


"2١:ص‎ 


باه آيه “#"# لز 


وَقالَ لِّينَ كَفَُوا ن ؤم بهد ان ولا اذى بين يدنه ولد تَى إذ امون مَؤُومُونَ عن وهم تزجع بَغضّ مم إلى ببغض 
الْقَوَل + نثول الذيق الاكسعنوا لدي شتَكيروا لَوَْا أنه نم كنا ُؤْمنِينَ 6١‏ قَالَ لين ابروا لَِِينَ اشتضفُوا أن صَدَدنَاكُْ 


عن الْهُدَي بعد د ججاءكم بل كنم مُخرمِينَ 05 وَقَالَ اين استضهِمُوا للَذِينَ استكبروا بل مكر اليل وَالنّهَارِإذ ذ تَأَمُدُوتَنَا أن لك 


- 


وَأَمَدُوا النَدَامَهَ لكا رَأَوَا الْعَذّابٌ وَجَعًَْا الاغْلَالٌ فى عْنَاقٍ الْذيى كَمَدوا كَل مَفِرون إلانا كارا بتمارة (سمم 


5 
د 7 م ا 


اله وَتَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى بت يرستان قرآن را مى خواند واز آنان مى خواست از بت يرستى دست بردارند» محمّد(صلى 
الله عليه وآله) به آنان خبر داد كه تو بيش از اين كتاب هاى ديكرى (مانند تورات و انجيل) نازل كردى؛ همه كتاب هاى 


ص :7737 


آسمانى مردم را از بت يرستى نهى كرده اند. قرآن هم ادامه دهنده همان كتاب هاى آسمانى است و براى همين همه را به 
يكتايرستى فرا مى خواند. 

عدّه اى از مردم مكه به مح د(صلى الله عليه وآله) ايمان آوردند. امْرا يز ركان:مكديا ان كد عق زاشتاعسد :ومن «داسديد 
قرآن» معجزه استء ايمان نياوردند» آنان به محر د(صلى الله عليه وآله)جنين كفتند: «ما هركز به قرآن تو ايمان نمى آوريمء 
همجنين ما به كتاب هايى كه قبل از قرآن بوده اشيت» اعتقادى نداريم). 

جادوكر و دروغككو خواندند و با او دشمنى كردند. 


تو به آنان اختيار دادى و راه حقّ و باطل را به آنان نشان دادىء اين خود آنان بودند كه بايد راهشان را انتخاب مى كردند» تو 


ه ركز كسى را مجبور به ايمان آوردن نمى كنى. 


تو به بت يرستان مهلت دادى. اين قانون توستء تو در عذاب كافران شتاب نمى كنىء آنان دشمنى هاى خود را ادامه دادند» 
به محمّد(صلى الله عليه وآله) سنكك زدند و بر سرش خاكستر ريختند و يارانش را شكنجه دادند» اين مهلت دادن تو به اين معنا 


نبود كه تو از كارهايشان بى خبر بودى. 
هركر! 


تواز همه كارهاى آنان آكّاه بودى و براى همين در روز قيامت آنان را مجازات سختى خواهى كرد. روز قيامت» آنان براى 
حشا يرسق بد ييشكاه تو 


ص :70 


در آن روز هر كدام كناه خود را به كردن ديككرى مى اندازد. كسانى كه از رهبران كافر خود ييروى كردند به رهبران خود 


مى كويند: «اكر شما نبوديد» بى كمان ما مؤمن بوديم). 


رهبران كافر به آنان مى كويند: «آيا ما مانع شديم كه شما راه حقّ را بشناسيد؟ ييامبر شما را به هدايت فرا خواند» شما حقّ را 


شناختيد و مى توانستيد آن را قبول كنيد. شما خود كناهكار بوديد» شما با اختيار خود. راه كفر را انتخاب نموديد). 


اين بار كسانى كه از رهبران كافر ييروى كردند جنين مى كويند: «شما با حيله كرى و تبليغات فريبنده خودء شبانه روز به دنبال 
ما بوديد ومارابه كفر و بت يرستى فرا مى خوانديد. درست است كه ما اختيار داشتيم و خودمان راه كفر را انتخاب كرديمء 
اما شما هم كناه بز ركى انجام داديد» شما زمينه كمراه كردن ما را ايجاد كرديد و اين كناهى است بس بزركك !). 


در اين هنكام رهبران كافر ديكر نمى توانند جوابى بدهند و سكوت مى كنند. 


حسابرسى آغاز مى كردد و تو فرمان مى دهى فرشتكان آنان را به سوى جهنّم ببرند. وقتى آنان آتش هولناك جهنّم را مى 
يشند» آز كردان خود يشيماق من شوتد: كمزاهان از ابن شيمان :فى شوئد كه خرا ان رهيران كافر يبرو كردندء رهيزان كافر 


ص :775 


تكودتلد: آناة يشبماتثل اما سبحا هود را تهاة فى كتنن زيزا اسروك ديكران من ترسند 087 


فرشتكان عل و زنجير به دست و ياى آنان مى بندند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنم جاى مى دهندء آن وقت 


است كه صداى آه و ناله آنان بلند مى شود و براى خود آرزوى مركك مى كنند. 


فرشتكان به آنان مى كويند: «امروز يكك بار آرزوى مركك نكنيد. بلكه بسيار مركك طلب كنيدء بدانيد عذاب شما يكى دو روز 


نيست» شما براى هميشه در عذاب خواهيد بود).(158١)‏ 
به راستى آيا عذاب جهنّم» جز كيفر كردارهاى خودشان است؟ 
آنان نتيجه كفر و سركشى خود را در آن روز مى بينند. 


آرى» تو هركز به آنان ظلم نمى كنىء بلكه آنان به خودشان ظلم كردند و سرمايه هاى وجودى خود را هدر دادند» آنان كيفر 
اعمال خود را مى بينند» ييامبر به آنان وعده عذاب داد و آنان اين وعده را دروغ مى شمردند و ييامبر را مسخره مى كردند و 


در آيه ”اين سوره از دو كروه از كافران سخن به ميان آمده است: 


احوهيواةة انان كماتى هسكتك كهون دنا دنال زر كى راسف ستيه دل اناقامة وياسة نعنه روزه دنا خوق امت» 


براى آن كه براين رياست خود باقى بمانند حقّ را ينهان مى كنند و مردم را به كمراهى فرا مى خوانند. 


ص :720 


در اينجا از آنان به عنوان «مستكبر») ياد كردى. كسانى كه در جستجوى بزركى و رياست بودنك. 
- بيروان: كسانى كه از رهبران كافر خود يبروى كردند و كمراه شدند. 


در اينجا از آنان به «مُستَضعَفن» ياد مى كنىء آنان مُستَضعَف كافر هستند كه حقٌّ را شناختند اما آن را انكار كردند. 


در قرآن مفهوم «مُستَضعف» در سه آيه ذكر شده است. بايد دقت كنم كه در هر آيه» منظور از مطلب جه كسى مى باشد: 
** أيه © قصص: مستضعف مؤمن. 


مستضعفٍ مؤمن كسى است كه در بالا-ترين درجه ايمان استء اما به او ظلم شده و كسى او را يارى نمى كند. او در ميان 


دشمنانش تنها مى ماند و مظلومانه شهيد مى شود. 


خدا در آيه ه سوره قصص مى كويد: «من اراده مى كنم تا بر كسانى كه مُستَضعَف شده اند منت بنهم و آنان را ييشوايان 


مى كنند, امّا سرانجام خداوند به آنان حكومت زمين را مى دهد. 

من فكر مى كنم وازه «مظلوم» به خوبى «مُسِتَضِعَف مؤمن' را معنا كند. 

* آيه 7””7 سوره سبا: مستضعضل كافر 

محععق: كاف كني إنية كه كوحن وتان رسيدة اعفد درا سباعةه 


ص :788 


أشست و آنثرا اتكان كرذه اس او نه اعسيدار خوى هسكن رهيرشن كوكن كردة اسخاءو كمراء هده امت اوبذريروز قامتابه 


عذاب جهنم كرفتار مى شود. 
من فكر مى كنم وازه «بيرو كمراه» به خوبى «مستضعف كافر» را معنا كند. 
** أيه /91 سوره نساء: مُستَضعَف فكرى. 


كه در همان سن كودكى از ذنيا بروذ. ه حلير' 5 كه اصللا ييام اسلام به او نرسيده استء مُسَتَضعَف فكرى استء درواقع او 


نه كافر است و نه مسلمان. زمينه ايمان آوردن براى او فراهم تشلاة: أشي 


كاتر كس :اتيك كديس و امتناسي و اكير اقول كن كوسن كه املة مغرف 1ل قر اتقدنه اكه كاف فك اه نكنه داز 


مهم است: مُستَضْعَف فكرىء اصللاً كافر نيست. 


هيج كس نمى داند كه سرنوشت «مُستَضعَف فكرى» در روز قيامت جه خواهد شدء خدا در روز قيامت,ء براى آنان زمينه 
امتحان را فراهم مى كند و به آنان حقٌّ اتتخاب مى دهد. آنان به اختيار خودء ايمان يا كفر را انتخاب مى كنندء اكر ايمان را 


اتتخاب نمودند به بهشت مى روند و كر نه جهنّم جايكاه آنان است.(89١)‏ 


من فكر مى كنم وازه «بى خبرا و «عقب مانده» به خوبى «مُسِتَضعف فكرى' را معنا كند. 


ص :/ا 7 


سَبَا: آيه 4 - عم 


و 
ع 


وما أَؤسَلنا فى قوه من كذير إلا قَالَ متدقوها إن بعا أوسِكة بد كافدونٌ (©) وَقَالوا تكح اكد أقوانًا وَأَوَنادًا وما تفن بتتعذييت (8) 


تو محر د(صلى الله عليه وآله) را براى رستككارى مردم فرستادى تا آنان را از جهل و نادانى نجات دهد. محمّد(صلى الله عليه 


وآله) از مردم خواست تابّت يرستى را رها كنندء اما ثروتمندان مكه با او دشمنى كردند و به او ايمان نياوردند. 


آنان به محم د(صلى الله عليه وآله) مى كفتند: «براى جه ما رااز عذاب مى ترسانى؟ خدا به ما ثروت زيادى داده است,. اين 
نشانه آن است كه خدا ما را دوست داردء خدا هركز دوستان خود را عذاب نمى كندء آبادى دنياى ماء دليل آبادى آخرت ما 


است)». 


اكنون تو با محتد(صلى الله عليه وآله) جنين سخن مى كويى: اى محارد ! من بيامبران را براى مردم فرستادم تا آنان رااز 
عذاب من بترسانند؛ اما ثروتمندان با بيامبران دشمنى كردند و به آنان كفتند: «ما به رسالت شماء كافر هستيم؛ ثروت و فرزندان 


ما بيش از شماست و اين نشان مى دهد كه خدا ما را دوست دارد و هركز عذاب نخواهيم شدا. 


آرىء اين قصّه هميشكى تاريخ استء ثروتمندانى كه شيفته دنيا شده اند» در مقابل ييامبران و بندكان خوب تو ايستاده اند. آن 


ثروتمندان غافل بيشتر به فكر هوسرانى هستند و سخنان ييامبران را مخالف خواسته هاى خود مى يابند 


ص :/77 


و براى همين با آنان دشمنى مى كنند. 


سَبَا: آآيه 09 - عم 


إن 


قل إِنَّ َبَى يط الوزْقَ لمن َشَءُ وَبَْدِرٌ وَلَكنّ تر اناس لَا يََلمُونَ (62) وَمَا الم و ولاك كع بالق ُقَرْبَكُمْ عِنْدَنَا زُلّْى 
نَع من وعَيدَلَ صَالِا فلك لَه جر الضّعصٍ بها عَِلُوا وَهُمْ فى الُْقَاتِ آَمُِونَ 61 وَالذِ بن يسْعَوْنَ فى آَيَاتَنَا مُحَاجِزِينَ 


ولَتك فِى الْعَذَّابٍ مخض رُونَ (8 قلْ إِنَّ َبَى يَنِسْط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءَ مِنْ عبَادِهِ ويَضْدِرُ لَه وَما أَنَْفْكُمْ مِنْ شّئْ كيو قله وَفق3 


أ 


ماط مسد 


حَهِرْ الدَازقِينَ (9*) 


آناثروت ثروتمتداث نشانه آن.است كه ثو آنان وا دوسث دازع؟اكر حنين است سن حرا كدر بباميران ثو در فقر زند كئ 


مى كردند؟ 
اكنون مى خواهى ياسخ اين سؤال را بدهىء از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به آنان جنين بككويد: 


خدا به هر كس بخواهدء روزى فراوان مى دهد وهر كس را كه بخواهدء تنك روزى مى كندء ثروت يا فقر» هيج ربطى به 


دوستى خدا ندارد ولى بيشتر مردم اين را نمى دانند. 


ثروت و فرزندانتان هركر شما را به خدا نزديك نمى كنا البنّه اكر كسى ثروتمند باشد و ايمان آورد و عمل صالح انجام 


دهد» خدا به او دوبرابر ياداش مى دهد و در روز قيامت» در بهترين جاى بهشت.ء آسوده خاطر خواهد بود. 
ولى ثروتمندانى كه راه كفر را بركزيدند و ينداشتند مى توانند از قدرت خدا 


ص :788 


فرار كنند» سرنوشت بدى خواهند داشت»ء آنان به جهنم فرا خوانده مى شوند. 
اين خداست كه به مصلحت خويشء روزى هر كس را كه بخواهدء فراوان مى دهد وهر كس را كه بخواهد روزى اندكك 


عظأ م كند. 


الكآر شما جيزى را در راه او انفاق كنيد» خدا غعوض آن را به شما مى دهد و آن را جبران مى كند كه او بهترين روزى دهنده 


است. 


او قرآن مى خواندء به آيه 4“اين سوره رسيد» قدرى فكر كردء او بارها در راه خدا انفاق كرده بود اما عوض آن را نديده 
بود» با خود كفت: جرا من نتيجه اين آيه را در زندكى خود نمى بينم؟ خدا مى كويد: «اككر كسى جيزى را در راه من انفاق 


كندء من آن را جبران مى كنم)». اما من كه هيج وقت نديدم يولى را كه در راه خدا مى دهمء خدا آن را برايم جبران كند ! 


او تصميم كرفت تا اين سؤال را از امام صادق(عليه السلام) بيرسدء نزد آن حضرت رفت واين آيه را خواند و سؤالش را اين 


كُونه يرسيد: 
_جرا وقتى من در راه خدا جيزى انفاق مى كنمء خدا برايم جبران نمى كند. 
ذا كد كس الخال لكل و دو زائمى كه كداز اقبي ؟أمة آلفاق كتد تدا قطما ندرا جر امن كيد 


او به فكر فرو رفت»ء او فهميد كه مشكل جه بوده استء بايد يولى كه انسان در راه خدا مى دهدء از راه حلال به دست آمده 


باشدء اككر كسى يولى را از راه حرام به دست آورد و همه آن را انفاق كند. خدا آن را جبران نمى كند.(180) 


717١ صسص:‎ 


سَبَأه آيه ١‏ .ع 


و 
سمو مده ةن 


وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا 8 يَقُول للْمَلائِكه أَعَوْلَاءِ إيَاكم كانُوا يَعْبدُونَ (60) قَالّوا سباك أَنْتٌ وَلْيَنَا مِنْ دُونِهِمْ بل كانُوا يَعْبَدُونَ 
الْجنَّ أَكتَوْهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ )8١(‏ 


مردم مكه مشرك بودند و فرشتككان را شريكك خدا مى دانستند؛ اين عقيده باطلى بود. 
تو هيج شريكى ندارى» فرشتكان مأموران تو هستند و تو درباره كارهايى كه انجام مى دهند, از آنان سؤال مى كنى. 
حكونه مك أبنت فرشحكان شريكة قر باشند ور قر او انا سوال كت ؟ 


وقنى كد روز قباست قرا ءوسف و حشر كان براق عسابرسى به ييشكاه تو عار شونده قو انل ترشكان هن برس اآبا ابن عاهما 


رامى يرستيدند و شما را شريكك من مى دانستند؟). 


فوششكان ور جواماض كرقدة تر بالأكر الا فاسصس كد شرك داشعه راشي عقر سرون ما عض ابن عشتر كان سااوا تم 


يرستيدند» بلكه جِنّ ها را مى يرستيدند و بيشتر اين مش ركان به جِنّ ها ايمان آورده بودند). 


براى اين كه بتوانم اين آيه را بهتر بفهمم بايد جند نكته را بدانم: 


* نككته اوّل 
شيطان كه نامش ابليس بودء از كروه جِنّ ها بود. او بر آدم سجده نكرد واز 


77/١١: ص‎ 


دركاه تو رانده شدء او قسم خورد كه انسان ها را كمراه كند. او كروهى از جنّ هاى ديكر را به يارى كرفت. منظور از «جِنٌ 
ها» همان شياطينى هستند كه به شيطان (ابليس) كمكك مى كنند. 


* نكته دوم 


شياطين براى كمراهى مردم؛ مجسّ .مه هايى ساختند و به آنان كفتند: «اين مجسشمه هاى فرشتكان استء بر اين مجسّمه ها سجده 
كنيك نا تان شبها راذوبت ندارئه و درووز قبامت اشنا شناعت كسده ابد كوتة يؤد كه اسان هاس ان مجعمه ها سحده 


كردند و كم كم به عبادت آن ها رو آوردند. 
* نكته سوم 


كسانى كه آن مجّ.مه ها را مى يرستيدندء با خود مى كفتند: «ما فرشتكان را مى يرستيم)» امنا آنان در واقع شياطين را مى 


فرشتكان بد ختدا عى كويند: «مشركاق هارا تمى برسعدتله يلكه حجن هاراهى برسندند: [181) 


سَبَاً: آيه ؟6 
َالْيومَ لا يَنلِك بَعْضكم لبغض نَفْعَا وَلَا ضَرًا وَنَقُول لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا عَذَّابٍ النَارِ الى كنمّم بها تُكذْبُونَ (©) 


روز قيامت» روز سختى براى مشركان خواهد بود» هيج كس آنان را يارى نخواهد كردء آن روز ديكر نمى توانند به يكديكر 


سود و زيانى برسانند» آنان 


717/7١: ص‎ 


جهنم را دروغ مى شمردند و مى كفتند وقتى مركك سراغ ما بيايد» ديكر زنده نمى شويم. 


اما روز قيامت فرا مى رسد و تو همه آنان را زنده مى كنى» فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آن هارا 


با صورت بر روى زمين مى كشانند و به سوى جهنم مى برند.(187) 


وقتى آنان تش سوزان جهنّم را مى بينند» هراسان مى شوند و صداى ناله آنان بلند مى شودء آن وقت است كه تو به آنان مى 


كويى: «بجشيد عذاب آتشى را كه آن را دروغ مى ينداشتيد). 


ص :71/7 


سَبَأ: آيه “اع 


وَإذًا تعلَى عَلَبِهِمْ أيَائنَا بيات قَالُوا ما مدا إلا رَجُلٌ يُرِيِدُ أَنْ يَضِ دَّكم عَمًا كان يَعبَدُ أَبَاوْكمْ وَقَانُوا مَا كردا | 


إ 


الَّذِينَ كفَرُوا لِلْحَقَّ لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هَذًَا إِلَا سِحْرٌ مُبِينٌ (68) 


بزركان مكه از بت يرستى دفاع مى كردندء آنان يت هايى را شريكك تو قرار داده بودند و مردم را به يرستش آن بت ها تشويق 


مى كردند و آنان را از راه تو كمراه مى كردند. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) با آنان بارها سخن كفت ولى آنان حقّ را انكار كردند» زيرا آنان منافع خود را در بت يرستى مردم 


مى ديدند» يول» ثروت و رياست آن ها در كرو بت برست لود 


دين نياكان شما بازدارد» اين قرآن هم ساخته و بافته ذهن اوستء او دروغ مى كويدء او هركز فرستاده خدا نيست»). 


ص :71/5 


بزركان مكه وقتى مى ديدند كه بعضى از مردم شيفته زيبايى قرآن شده اند به 


سَبَه آيه م عع 


وَمَا آَتنَاهُمْ مِنْ كتّب يَدْرْسُونَهَا وَمَا أَرْسَلنَا إِلتِهم قبلك مِنْ نَذِير (8©) وَكذب الْذِينَ مِنْ قَتِلِهم وَمَا بَلِعوا مِعْسَارَ مَا آتَينَاهُمْ فكذبُوا 
ُسْلِى فَكيفٌ كان كير (60) 


به راستى جرا آنان محمّد(صلى الله عليه وآله) را دروغككو خواندند؟ 
دروغكو كسى است كه بر خلافٍ حقيقت سخن بككويد. محممد(صلى الله عليه وآله) بر خلافٍ كدام حقيقت سخن كفته است؟ 


آنان كه ييش از اين كتاب آسمانى و ييامبرى نداشته اند» آنان از فهم حقيقت محروم بوده اند» نه ييامبرى داشتند و نه كتابى ! 


يس جرا مى كويند محمّد(صلى الله عليه وآله)خلاف حقيقت مى كويد؟ 


شايد منظورشان از حقيقت» همان خرافات آنان استء آنان بت ها را مى يرستندء بت يرستى خرافه اى بيش نيست. هيج كتاب 


آسمانى» مردم را به بت يرستى دعوت نكرده استء هيج ييامبرى مردم را به بت يرستى دعوت نكرده است. 
اكر سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) با بت يرستى مخالف استء معنايش جيست؟ 
سخن محمّد(صلى الله عليه وآله)» مخالف خرافات استء سخن او هركزء مخالف حقيقت نيست. 


ص :71/0 


كسانى قبل از بت برستان مكه روى اين زمين زندكى مى كردندء آن ها هم بيامبران خود را دروغكو خواندند, تو به آنان 


نعمت هاى فراوانى داده بودى» نعمت هايى كه يكك دهم آن را هم به بت يرستان مكه نداده بودى ! آنان در اوج تمدّن بودند. 
قوم نوح(عليه السلام)» قوم عاد قوم المودة قوم ابراهيم(عليه السلام)» قوم لوط(عليه السلام)» قوم مَدين ! 


همه 'آناة بابزان خوه را دروفكر تداشسد: ابن قانون توسية »وريه كاقران مهلك من دهي سيس انان زا بدعداب كرفار 


مى سازىء به راستى كه تو آنان را به سختى مجازات كردى ! 


سَبَا: آيه 8ع 


قل إِنّمَا أَعِظكع بِوَاحَدَه أَنْ تَقَومُوا لِلّهِ متنَى وَفْرَادَى ثُمَ تَتَمَكرُوا مَا بصَاحبكم مِنْ جنّه إِنْ هُوَ إِلَا نَذِيدٌ لَكم بَيْنَ يَدَىْ عَذَاب شّدِيد 
(عع) 


اكنون از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به مردم مكه جنين بككويد: «اى مردم ! من به شما يكك يند مى دهم و آن اين 
است كه دو نفرء دو نفر يا يكك نفرء يكك نفر در امر دين براى خمدا به ياخيزيد» سيس انديشه كنيد تا براى شما معلوم شود كه 


ببامير كما ذيواته تسته او كنهاا وا اعذاب سكف كددن يقن روى شماسكه اكام م شازدى من ترسائد»: 


* مرحله اوّل: خيزرش 


ص :717/8 


اؤلين و مهم ترين قدم براى سعادت اين است كه انسان به خاطر خدا به ياخيزد. اين همان خيزش است. 
انسانى كه در دام خرافات و جهالت ها كرفتار شده استء بايد از كذشته اش جدا شود و به سوى خدا حركت كند. در اين 


انسانى كه در محيط كفر و بت يرستى است»ء همانند آن دانه اى است كه در دل خاكك استء او زمانى سر از خاكك بيرون مى 


آورد كه جوانه بزند و يوسته خود را بشكافد. اكر هزاران باران ببارد» ولى دانه جوانه نزند» فايده اى ندارد. 

اين آيه به انسان مى كويد كه بايد مانند آن دانه» جوانه بزندء اككر هزاران ييامبر هم از طرف خدا فرستاده شوندء تا زمانى كه 
كسى از درون جوانه نزند» رشد نمى كند. 

اين خيزش لازم نيست حتماً به همراهى ديكرى باشدء كر دوست و رفيقى با من همراه بود» جه بهتر ! اما من نبايد منتظر بمانم. 
بايد برخيزم. 

كاهى جند دانه كه كنار هم هستندء با هم جوانه مى زنند و با هم خاكك را كنار مى زنندء اما كاهى دانه اى تنها در دل خاكك 
استء او نبايد از تنهايى خود بترسدء اكر او مى خواهد به درختى تنومند تبديل شود بايد جوانه بزند» وقتى دانه هاى ديكر در 


خوابند» او نبايد منتظر ديكران بماند. 


نبايد منتظر ديكرى بماندء البنّه جقدر خوب است كه انسان ها يكديكر را يارى كنند و با هم برخيزند. آن وقت است كه يكك 


خيزش عمومى در جامعه روى مى دهد و جامعه به سوى رستكّارى حركت مى كند. 
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* مرحله دوم: انديشه 


دؤمين قدم براى سعادت انسان» انديشه است. وقتى دانه اى جوانه زد ابتدا ريشه در دل خاكك مى دواند» موادى را كه لازم 


ذاوة ان خاكك فى. كبرد و مه سوى نون بخ ركنت م كنده 


انسان بايد در كتاب آفرينش فكر كندء اين آسمان و زمين براى جه خلق شده اند؟ اين جهان ه ركز به خودى خود خلق نشده 


انق افريهله:آى غزانا أن حكيات وا فزيد د اسةه 


آرى» انسان فكر مى كند كه از كجا آمده است و به كجا مى رود و براى جه به اينجا آمده است؟ 


انسان با عقل خود مى فهمد كه اين جهان بيهوده خلق نشده است» كسى كه اين جهان را آفريده است از آفرينش آن هدفى 


3 مرحله سوم: ايمان 


انسانى كه براى خدا قيام كرده است و فكر كرده است» سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) را مى شنودء قرآن را مى خواند, به 
فكر فرو مى رودء او مى شنود كه دشمنان مى كويند: «اين ييامبر ديوانه است»» او باز هم فكر مى كندء آيا ممكن است 


اين قرآن» كتابى است كه محمّد(صلى الله عليه وآله) آن را براى مردم آورده استء آيا يكك انسان ديوانه مى تواند جنين سخن 


بكويد؟ 


قران كان اسحداكه هر كد سيل تنو كر انشريكة سور ظائنه أن و ناور د ا كر واقعا فيطو قل هلم اله شوك اسك 


يس جرا هيج عاقلى نمى تواند يكك سوره مانند قرآن او بياورد؟ 
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او مى فهمد كه قرآنء معجزه جاويد محمّد(صلى الله عليه وآله) استء هيج كس تا به حال نتوانسته است يكك سوره مانند قرآن 
بياورد. اينجاست كه به قرآن ايمان مى آورد و يكتايرست مى شود و به ييامبرى محمّد(صلى الله عليه وآله) ايمان مى آورد. 


او تا اينجا به راه يكتايرستى و نبوّت رهنمون شده است. او قرآن را با دقت مى خواند, آيه اى كه در روز عيد غدير حَُمْ نازل 


شد را مى خواند؛ او مى فهمد كه خداء دين خود را با ولايت على (عليه السلام) كامل كرد.(*18) 


السلام)و فرزندان معصوم او را براى هدايت مردم قرار داد. خدا آنان رااز كناه و زشتى ها ياكك كردانيد و به آنان مقام 


عصمت داد و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهاد و از مردم خواست تا از آنان ييروى كنند. 


خلاضة سكن نشد كه اسان نانك ابو سه مرحخله رايد تركب يشنت سين بكذاردة خيش از:ذزون انهه اماق ابن ابهان او 


را به راهى مستقيم هدايت مى كندء راه ولايت كه ادامه مسير يكتايرستى و نبوّت است.(188١)‏ 


وقتى دانه اى جوانه زد و ريشه هاى خود را به دل زمين فرستاد» آن وقت مى تواند از دل خاءكك سريردارد و به دنياى نور وارد 
شود. انسان هم اككر خيزش درونى داشت و انديشه كرد, به حقّ بودن ييامبر و قرآن بى مى برد آن وقت است كه به دنياى 


ايمان وارد مى شود و يكتايرست مى شود. 


اين نكته بسيار مهممى است كه قرآن, ايمان را نتيجه انديشه و تفكر مى داندء ايمانى كه از تفكر بهره اى ندارد» بى ارزرش 


استء ايمانى كه از روى توهّم و خواب و خيال به دست آيدء ارزشى ندارد» وقتى تندبادى فرا رسد» حقيقت 
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آشكار مى شود. ايمانى كه از روى توهّم و خواب و خيال استء با تندباد از بين مى رود و از آن هيج نمى ماندء اما ايمانى كه 


ريشه در انديشه دارد» استوار باقى مى ماند. 
اكنون كه اين مطلب را نوشتم فهميدم جرا يكك ساعت تفكر بهتر از هفتاد سال عبادت است ! (188) 


ممكن است من سال ها نماز بخوانم» اين نماز مانند بوته نيلوفرى است كه زيباستء كل هاى زيباى نيلوفر» همه را مجذوب 


خود مى كنندء اما وقتى فكر مى كنم» مى فهمم كه بايد همجون درختى باشم كه ريشه در خاكك مى دواند. 
وقتى طوفان بيايد» كل نيلوفر نابود مى شود. اما اين درخت است كه يابرجا مى ماند. 


اسلام از من مى خواهد در خاكك انديشه. ريشه بدوانم. اسلام» دين تفكر استء افسوس كه ديكران اسلام را به كونه اى ديكر, 


برايم معرّفى كرده اند» من امروز اسلام واقعى را شناختم. بايد به تفكر و انديشه» سلامى دوباره كنم. 


اكر يكك ساعت نماز بخوانم» يكك ساعت عبادت كرده ام, اما اكر يكك ساعت فكر كنم, مثل اين است كه بيش از 200 هزار 


ساعت عبادت نموده ام. (هفتاد سال» بيش از 20١0‏ هزار ساعت است). 
كدام دين همانند اسلام اين قدر به تفكر اهميّت داده است؟ 
مسيحتى كه امروز در جهان وجود دارد» در همان قدم اول به من مى كويد كه فكر و عقل را كنار بككذارم. 


اين دين به من مى كويد: خدا هم يكى است و هم سه تا. خداى يككانه مساوى با خداى يدر و خداى يسر (عيسى) و خداى 


روح القدس (جبرئيل) است. وقتى به مسيحى ها مى كويم: اين كه خدا يكى باشد و در همان حال» سه خدا 


71/8٠١ ص:‎ 


باشدء خلاف عقل استء به من مى كويند: «بايد عقل را كنار بككذارى). 


اسلام به من مى كويد: از راه فكر و انديشه ايمان بياور ! اكر از راه ديكرى اسلام آوردى, بركرد؛ دوباره مسلمان شو ! 


سَبَ: آيه لاع 


عا صن اخ لود انها اماو ف الم لق انق كر مفو نو بع ا ا 
قل مَا سَأْلتَكم مِنْ أجر فْهُوَ لكمْ إِنْ أجرى إلا عَلى الله وَهْوَ عَلى كل شئء شَهِيدٌ (7©) 


8 


در آيه “7 سوره شورى به محمّد(صلى الله عليه وآله) فرمان دادى تا به مردم جنين بككويد: «براى اين رسالت از شما مزدى نمى 
خواهم جز اين كه خاندان مرا دوست بداريد). 

محمّد(صلى الله عليه وآله) آن آيه را براى مردم مكه خواند» آنان وقتى آن آيه را شنيدند با خود كفتند: «محمد(صلى الله عليه 
وآله) بت هاى ما را خدايان دروغين مى يندارد» او مى كويد بت هاى ما در روز قيامت در آتش خواهند سوختء او اين كونه 


از خدايان ما بد كويى مى كندء ولى به ما مى كويد كه خاندان او را دوست بداريم). 


اكنون تو اين آيه را نازل مى كنى و از محر د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين بككويد: «اى مردم ! آن ياداشى 


كه از شما خواسته ام به نفع خود شماسة بدائيد كه ياذائن من .ا عاستاو او ير هر صيزى كاه اسك 


كس خاندان ييامبر را دوست بدارد» از نعمت هدايت آنان بهره مند مى شود و در روز قيامت ازعذاب رهايى مى يابد.(102١)‏ 


1/8١: ص‎ 


اين آيه در © نازل شد در آن زمان» منظور از خاندان ييامبر» خدديجه(عليها السلام)(همسر ييامبر) و دخترش فاطمه(عليها 
السلام) و على (عليه السلام)بود. 


سال هنا كلشنتة: ييامير به مدينه هجرت كردء آن روز ديكر خديجهاعليها السلام) از دنيا رفته بود» فاطمه(عليها السلام) با 
على (عليه السلام) ازدواج كرده بود و احسن و حسين(عليهما السلام) به دنيا آمده بودند» مردم مدينه مى ديدنل كه ييامبر قبل از 
اذان صبح از خانه خود بيرون مى آمد و به در خانه فاطمه(عليها السلام) مى آمد ودر مى زد و آيه 7" سوره احزاب را مى 
خواند: «خدا اراده كرده است كه اهل بيت را از هر يليدى ياكك نمايد ). 


اين كونه همه مردم مى فهميدند كه منظور از «اهل بيت(عليهم السلام)) همان على و فاطمه وحسن و حسين (عليهم السلام) مى 
باشند.(/81١)‏ 


در واقع اين آيه مى خواهد راه امامت و ولايت را نشان بدهدء امروز هر كس مى خواهد مزد ييامبر را بدهدء بايد مهدى(عليه 


السلام) را دوست بدارد وازاو ييروى كندء زيرا امروز اوء» جلوه ولايت و امامت سس 


من بايد بدانم اكر مهدى(عليه السلام) را دوست بدارمء به خود نفع رسانده ام» درست است مزد رسالت را ادا كرده امء اما 


مهدى (عليه السلام) كه نيازى به اين دوستى من ندارد. اين من هستم كه با اين دوستىء ييش خدا ارزش بيدا مى كنم. 
خوشا به حال كسى كه مهدى(عليه السلام) را با تمام وجود دوست دارد و به يارى او مى انديشد ! 


خوشا به حال كسى كه تلاش مى كند تا نام وياد مهدى(عليه السلام) را زنده نككاه دارد و سرود مهر تو را سر مى دهد و 


محبت او را بر دل هاى مردمء بيوند مى زند ! 
تحن كس قرف وشالة) امير را وى اذا كردم اسنثاو اوقد كن حوهءاتوطة اى ارد شسته بزاع اخرت ير كرفتة سيت 
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سَبَا: آيه لمع 
قل إِنَّ ربَى يَقذِفُ باحق عَم الْعيُوبٍ (68) 


بت يرستان از محمد( صلى الله عليه وآله) مى يرسيدند كه اين قرآن رااز كجا آورده است؟ آنان كه مجذوب قرآن شده بودند 


اكنون از مح د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى كه به آنان جنين بككويد: «اى مردم ! بدانيد خداى يككانه كه از همه جيز باخبر 


استء قرآن را به قلب من وحى مى كند). 


سَبَاً: آيه 69 
قل ملسن وَمَا يبد الْمَاطِلَ وَمَا يَعيدٌ (9ع) 


ينك يزستان با محقد(ضلى اللهغلية وآله) دشدقى كردئد» ارا ذيواته خواندثد» ستكك به او يرتاب كردند:ؤ خا كسير بر سرش 


ريختند» يارانش را شكنجه نمودند, اما محمّد(صلى الله عليه وآله) دست از آرمان خود برنداشت. 


مح د(صلى الله عليه وآله) با همه سختى ها و مشكلات» باز هم مردم را به سوى يكتايرستى فرا مى خواند و براى آنان قرآن 


مى خواند» كروهى از مردم جذب زيبايى هاى قرآن مى شدند و به اوايمان مى آوردند. 


بعضى از بزركان مكه به دوستان خود كفتند: «جاره اى نيست بايد صبر كنيم» دير يا زود محمد مى ميرد وقتى او مُردء قرآن 


او هم نابود مى شودا). 


از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين بككويد: «حقّ آمدء اين باطل است كه نابود مى شود و هيج اثرى از 


آن نمى ماند). 
آرى؛ اسلام و قرآن براى هميشه باقى خواهد ماند و ه ركز نابود نخواهد شدء 
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اين باطل است كه نابود مى شود و هيج اثرى از آن نخواهد ماند. 


محم د(صلى الله عليه وآله) در مكه بود كه تواين آيه را بر او نازل كردىء هنوز او به مدينه هجرت نكرده بودء ياران او زير 
شكنجه بت يرستان بودندء اما تو به او وعده دادى كه باطل نابود خواهد شد و كفر ويّت يرستى از بين خواهد رفت. 


بيش از ده سال كذشتء سال هشتم هجرى فرا رسيد, محمّد(صلى الله عليه وآله) با لشكرى ده هزار نفرى به سوى مكه حركت 
كرد تااين شهر را از لوث بت ها ياكك كرداند. بت يرستان داخل و اطراف ععبه يت هاى زيادى قرار داده بودند» كعبه ياد كار 


محر د(صلى الله عليه وآله) وارد شهر مكه شد و كنار كعبه آمدء همه يت ها رابا عصاى خويش به زمين افكند و اين آيه را 


خواند: «حقٌ آمدء اين باطل است كه نابود مى شود و هيج اثرى از آن نمى ماند».(188) 
آن روز كعبه از وجود همه بت ها ياكك كرديد. اين وعده اى بود كه تو به محمّد(صلى الله عليه وآله) داده بودى. 


تو وعده ديكرى هم به بندكان خوبت داده اى» روزكارى كه مهدى(عليه السلام) ظهور كند, بت يرستى به طور كامل نابود 


خواهد شد. 


آرى» مهدى(عليه السلام) همان كسى است كه روزى همه بت هاى جهان را نابود مى كندء بّت هايى كه بشر با دست خود 


ساخته يا با ذهن خود آفريده است و آن ها را يرستش مى كند. 


آرى» باطل نابودشدنى ستل اين وعذده توست ووعده 5 ندارد.(09١)‏ 
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سَبَأ: آيه ٠ه‏ 


و عفاور عاق 


قل إن ضَلَلت فَإِنّمَا أل عَلّى تَفيِى وَإِنِ اهْتَدَيْتُ قبا يُوجى إلى رَبّى نه َمِيعٌ قريب (0) 


تلت ورسكان بامحة د(ضك الله عليه و الماامى كنتد: زا محقد ! نغرا قو دون ها راوها كردي ؟خرا از يوسن نت هادست 
كشيده آى ؟ به راق كدثو كمراة شده اد 


اكنون به محر د(صلى الله عليه وآله) فرمان مى دهى تا به آنان بككويد: «اى مردم ! اكر كمراه شوم از طرف خود كمراه شده ام 
واكر راه هدايت يابم به وسيله وحى است كه خدا برايم مى فرستد به راستى كه خحداى من شنوا و به بندكان خود نزديكك 


است)». 


بااين سخن آنان فهميدند كه محم د(صلى الله عليه وآله) هر جه دارد از وحيى دارد كه بر او نازل مى شودء اككر تو او را به 
حال خود رها كنى» كمراه مى شود اا تو قرآن را بر قلب او نازل كردى و اين كونه راه هدايث را به او نشان دادى؛ 


محمّد(صلى الله عليه وآله)ه ركز كمراه نمى كرددء زيرا حقيقت قرآن در قلب اوست و قرآنء همان هدايت واقعى است. 


ييام اين آيه براى همه انسان ها در همه زمان ها و مكان ها مى باشدء اكر تو انسان را به حال خود رها كنى» كمراه مى شود 


زيرا بيدا كردن راه حقّ از ميان راه هاى باطل فقط با توفيق تو امكان يذير است. 


درست است كه تو به انسان عقل داده اىء اما نور عقل نمى تواند همه يرده هاى ظلمت را بشكافدء انسان نياز به وحى داردء 


محمّد(صلى الله عليه وآله) به همه اعلام مى كند كه من هم بدون وحى نمى توانم راه به جايى ببرم» تكليف شما ديكر روشن 


است. او از همه دعوت مى كند تا به قرآن يناه ببرند وو از نور آن بهره ببرند و از تاريكى ها و ظلمت ها رهايى يابند. 


ص :7/6 


سَبَأ: آيه له - 01١‏ 


وَلَوْ تو إِذْ فُرعُوا قلا فَوْتَ وَأ دوا مِنْ مكان كريب (61) وَقَالوا آنا به وَأنّى لَهُمْ التَنَاوْش مِنْ مكان تعيد (07) وَقَدُ كقدوا به من 
قبل وَيَفَذِفونَ بالْعَتب مِنْ مكان بَعِيد (*0) وَحِيِل بَبنَهُمْ وَبيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كما فعلَ بأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قبل إِنْهُمْ كانوا فى شّك مُريب 
(عه) 


بت يرستان محمّد(صلى الله عليه وآله) را ديوانه خطاب كردند واو را جادوكر و دروغكو خواندند و با او دشمنى هاى زيادى 
كردندء اما تو به آنان فرصت دادى» سرانجام مهلت آنان تمام مى شود و مركك به سراغ آنان مى آيد تو فرشتكان را به 


سويشاق من فرسن: تاحان آنان را يكيرنك: دز آن لحظهه يرذه غااز جلو جشماتشان كتان مى رود وعذات توراي بيتثد: 


از آن لحظه آنانء براى محم د(صلى الله عليه وآله) سخن مى كويى: «اكر ببينى آنان جه حال اسفناكى دارند» وقتى كه 
فريادشان از ترس عذاب بلند مى شودء آنان مى خواهند فرار كنندء اما هيج راه فرارى برايشان نيست و فرشتكان آنان را از 


خابئ كه انتظارشن :را تداشعد مى كبر تدا 


لحظه مركك براى آن بت يرستان لحظه سختى استء آنان به فرشتكان مى كويند: «ما به قرآن ايمان آورديم)» اما اين ايمان 


آنان ارزشى ندارد. 


مهم اين است كه انسان به غيب ايمان بياورد و با دركك عقلانى خود به سوى تو بازكردد واز كناهان يشيمان شود. اما وقتى 


عذاب فرا رسدء كر ويه بريه تع شو 
آرىء تو قبل از فرا رسيدن عذابء توبه بندكان خود را مى يذيرىء زيرا اين 


ص :7/7 


توبه از روى اختيار و انتخاب استء اما وقتى عذاب تو نازل بشودء توبه انسان ها يذيرفته نمى شود»ء آن لحظه. ديكر لحظه 


انتخاب نيستء آن توبه از روى انتخاب نيست»ء از روى ترس و وحشت است. 


تو به آنان فرصت دادى ولى آنان قرآن را انكار كردند واز روى نادانى» نسبت هاى ناروايى به قرآن دادندء آنان قرآن را 


جادو وافسانه و دروغ ينداشتند. 


ابن كوثة:است كه فرشتكان جان انان رامى كيرند و انان "برائ هميشه اق نان كه خواهان و مشقاق آن"يودتن خدا في 
شوند. اين همان سرنوشتى است كه كافران ييشين نيز به آن مبتلا شدندء همان كافرانى كه در عذاب تو در شكك و ترديد 


بودنك. 


حارث هَمُدانى يكى از ياران على (عليه السلام) بود» روزى او نزد على (عليه السلام) نشسته بود. على (عليه السلام) براى او آيه 
فاج سروه راشوائدة كومنن اناف سه كال ابسقا فى كارف وق “قد ورا نباف ترشن عذانه عدم شوق آثان من 


خواهند فرار كنندء اما راه فرارى ندارند و فرشتكان آنان را از جايى كه انتظارش را نداشتند مى كيرند). 


على (عليه السلام) با خواندن اين آيه مى خواست حارث همدانى را از آينده اى دور باخبر كند» على (عليه السلام) از سياهى 


سخن كفت كه در دل زمين فرو مى رودء اواز زمان ظهور مهدى(عليه السلام) سخن كفت.(120) 


وقتى مهدىاعليه السلام) ظهور كند سفيانى سياهى را آماده مى كند و آن ها را به جنكك مهدى(عليه السلام) مى فرستد. 
سفيانى مى خواهد مهدى(عليه السلام) را به قتل برساند. 


«سفيانى» در سوريه حكومت مى كندء او خودش در سوريه مى ماند و سياهى 


ص :/7/17 


با بيش از سيصد هزار نيرو به مدينه مى فرستد. سياه او مدينه را تصدف مى كند سيس از مدينه به سوى مكه حركت مى كند. 
سفيانى به آنان دستور داده تا شهر مكه را تصرّف و كعبه را خراب كنند و مهدى(عليه السلام) را به قتل برسانند.(181) 


مهدى(عليه السلام) در آن روز سيصد و سيزده سرباز دارد» جككونه مى خواهد در مقابل لشكرى با بيش از سيصد هزار سرباز 
مقابله كند؟ 


سياه سفيانى وقتى از مدينه خارج مى شود به سرزمين «بدا) مى رسد و شب در آنجا منزل مى كند.(؟2١)‏ 
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«يندا» كجا است؟ وقتى يانزده كيلومتر در جاده «مدينه) به سوى «مكه) بيش بروم به سرزمين «يئِدا) مى رسم. 
ناكهان فريادى بلند در آن بيابان مى بيجد: «اى صحراى بَثِدا ! اين قوم ستمكر را در خود فرو ببرا.(187) 


ناكهان زمين شكافته مى شود و آن سياه را در خود فرو مى برد. فقط دو نفر از آن سياه باقى مى ماند. فرشته اى به يكى از آن 
دو نفر مى كويد: «به سوى سفيانى برو و به او خبر ده كه سياهش در دل زمين فرو رفت». سيس رو به نفر دوم مى كند و مى 
كويد: (به مككه برو و به مهدى(عليه السلام) خبر نابودى دشمنانش را بده و به دست او توبه كن».(1258) 


ان فرشفه جبرقيل اميك كه بد كرما خداانه ومين مي اين ا سياف باطل رااثاتوة كدب زه ؟) 


آرى» تو وعده دادى كه مهدى(عليه السلام) را يارى كنى و دشمنانش را نابود نمايى» تو هميشه به وعده هاى خود عمل مى 


ص :1/8/8 


سوره فاطر 
اشاره 


ص :74 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 0" قرآن مى باشد. 


؟ - «فاطر) به معناى «آفريننده») مى باشدء در ايه اول جنين مى خوانيم: «حمد براى خدايى است كه آفريننده آنجه در آسمان 


ها و زمين است. مى باشد). به همين دليل اين سوره را به اين نام مى خوانند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: فرشتكان و مأموريت آنان در جهان» جكونكى خلقت انسانء يرهيز از فتنه هاى 
شيطانء قيامت» نشانه هاى قدرت خدا در طبيعت» هلاكت كافران با عذاب آسمانى... 


51١:ص‎ 


فاطر: آيه ؟ - | 


و 
2-8 


بشم الل الوَحْمَنٍ ن لويم الحفوى لله فا اسَمَاوَاتِ وَالازض مال الْمَلَائِكه رس 57 مَثَنَى وَثلاتْ وَرْبَاعَ يَزِيدٌ فى الخلقٍ 
ما يَشَاُ إن الله عَلَى كل شَّئْء قَدِيرَ )١(‏ ما يمتح الله ناس مِنْ رَحْمَه قلا مُمسكك لَهَاوَمَا يك قَلَا مُوْسِلَ لَه ِْ بعد وَهُوَ لعزي 


الْحَكيمُ )2( 


حمد و ستايش براى توست كه آفريننده آنجه در آسمان ها و زمين استء هستى و فرشتكان را ييام آوران خود كرداندى و به 


فرشتكان دو يا سه يا جهار بال عطا كردى» تو هر جه بخواهى در جهان آفرينش مى افزايى و به هر كارى 
توانا هستى. 


تو جهان را بر اساس رحمت و مهربانى خود آفريدى» تمام رحمت ها و نعمت ها در دست توستء هر كس را شايسته ببينى از 


رحمت خود بهره مند مى كنىء اكر همه جهانيان دست به دست هم بدهند تا در رحمتى را كه بر روى 


59١:ص‎ 


من كشودىء ببندند» نمى توانند كارى از يبش ببرند» اكر تو هم در رحمتى را بر روى من ببندى» اكر همه جهانيان جمع شوند 


و بخواهند آن را باز كنند» نمى توانند كارى كنند. تو خدايى توانا و فرزانه هستى» همه كارهاى تواز روى حكمت است. 


مناسب است جهار نكته درباره فرشتكان بنويسم: 
* نككته اول 


فرشتكان مأموران خداوند هستند» خدا به آنان مأموريّت هاى مختلفى داده است» بعضى وحى را بر قلب بيامبران نازل مى 


كنند؛ اين فرشتكان همان يبيام آوران وحى مى باشند. 


بعضى از آنان مأمور كرفتن جان انسان در هنكام مركك او مى باشند» بعضى خطرات را از انسان دور مى كنند» بعضى مأمور 
نوشتن اعمال و كردار انسان هستند. بعضى مأمور باريدن باران هستند و تمام قطره هاى باران را كه از آسمان مى بارد» ثبت 


* نكته دوم 


فرشتكان به فرمان توء كاهى به صورت انسان درمى آيند و بر ييامبران و حتَّى غير ييامبران ظاهر مى شوند. در قرآن آمده است 
كه فرشتكان به صورت انسان به ابراهيم و لوط(عليهما السلام) ظاهر شدند. همجنين جبرئيل به صورت جوانى زيبا بر 
مريم (عليها السلام)ظاهر شد.(28١)‏ 


* نكته سوم 
قرآن در اينجا از «بالِ فرشتكان» سخن مى كويد, فرشتكان دو يا سه يا جهار بال دارند. 


ص:75917 


من نمى توانم حقيقت اين مطلب را درك كنم؛ فرشتكان جسمى لطيف دارند واز دنياى ديكرى هستند كه فهم آن براى 


انسانى همجون من كه اسير دنياي مادى است» ممكن نيست. 


سخن مى كويد؟ 


قرآن مى خواهد به من بككويد كه فرشتكان در قدرت و مقام با يكديكر تفاوت دارند» كويا تعداد بال هاى فرشتكان, نشانه 


قدرت آنان است. فرشته اى كه جهار بال دارد از فرشته اى كه سه بال دارد» قوى تر است. 


> نكته جهارم 


فاطر: آيه ؟ 
يا أيهَا اناس اذْكرُوا نِم الله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ حَالِق غَيرُ الله يَوْزُفَكمْ مِنَ السَّمَاءِ َالارْض لا إِلَه إَِا هُوَ قَانّى تَؤْفكونَ () 


اكنون از انسان ها مى خواهى تا نعمت هايى را كه تو به آنان داده اى به ياد آورند و به آن فكر كنندء تو انسان ها را آفريده 


اى و به آنان روزى مى دهىء آيا 


ص :19117 
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آفريننده ديكرى هست كه از سمان و زمين به بند كانش روزى دهد؟ جز تو خدايى نيست» يس جرا مردم از يرستش تو روى 


فرشي "كر انتقو لامها واعق برسسيد؟ 


آيا بت ها شايستكتى يرستش را دارند؟ آن ها قطعه اى سنكك يا جوب بيشتر نيستند» هيج سود و زيانى نمى توانند به ديكران 


فاطر: آيه © 
وَإِنْ يُكذَبُوك فَقَدْ كذَبَتُ رُسْلُ مِنْ فيلك وَإِلَى الل توْجِمٌ الأمُورٌ (©) 


تو در اين دنياء به انسان اختيار دادى تا خودش راهش را انتخاب كند» يس اهل ايمان نبايد براى كمراهى كافران غصّه بخورند 


بت برستان مكه محمّد(صلى الله عليه وآله) را دروغكو شمردند واين كونه سعادت رااز خود دور كردند» محمّد(صلى الله 
عليه وآلة) براق آثان اتدوهتاكك شل 'اكتون قو با او سحن هن كو ين ذا محقد | اكز تو را دروعكو بن داششد عمكن مان 


ذيرا بناهبرائى كة قبل از ثو يوذثده تيز :دروغكو عوائده شدتد: يدان كه همه كارها به سوى من باز فى كردد): 


آرىء اين سنّت و قانون توست: حقٌّ و حقيقت, سرانجام ييروز استء اما شرط آن صبر و استقامت استء سنّت و قانون تو تغيير 


ص :795 


دشمتان خوذ يروز شدتدى دشمتاة آثان بدعذات سحق كرشار شددد. 


تو انسان را آفريدىء راه حقٌّ و باطل را به او نشان دادى و او را در انتخاب راه خود آزاد كذاشتىء اكر تو اراده كنى كه همه 


مردم ايمان بياورند» همه ايمان مى آورند» اما آن ايمان ديكر از روئ اخشار نشواهد بود بلكه از روى اجبار خواهد بود. نو 


أزاده كردم اي كداهر كسى به التغار نود ايمان واير كريثك: 


وق تو يه انسان ها الخنان دادق»طبيعى اننث كه كروهي ازا اسان ها راه كفر را اتفخاب فى كد و انمان تمى آوركلاكر 
كسى اين قانون را بداند ديكر از ايمان نياوردن كافران حسرت و اندوه به خود راه نمى دهدء او مى داند كه همه جيز در اين 
دنيا روى حساب و كتاب است و تو از ايمان و كفر بندكان خود باخبرى. تو به كافران مهلت مى دهى و وقتى مهلت آنان به 
يايان رسيد» عذاب را بر آنان نازل مى كنى. 


فاطر: آيه م - ه 


2 
مام 


يا أَيهَا النّاسٌ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ قلا تَعْوَنَكُمْ الْحَياة الدَّئَا وََا يعَْنَكع باللّهِ الْعَوَورٌ (0) إِنَّ الشَّيطَانَ لكم عَدُوٌ َانَحذُوهُ عَدُوًا نما يَدْعُو 
حِرْبَهُ ليكونوا مِنْ أضحاب السّعِير (©) 

تو مى دانى كه انسان ها فريب دنيا و زيبايى هاى آن را مى خورند واز ياد تو و روز قيامت غافل مى شوندء» تو مى دانى كه 
كويى: «بدانيد كه وعده من حقٌ استء قيامت» بهشتء جهنم حقّ است. مبادا زندكى دنيا شما را فريب بدهد ! مبادا شيطان شما 


رابه بخشش 


ص :17910 


آرى» شيطان براى فريب انسان راه هاى مختلفى مى رود» وقتى كه انسانى مى خواهد از كناه جشم بيوشد و خود را در برابر 
جلوه فريبنده دنيا حفظ كند» شيطان به او مى كويد: «جرا اين قدر مى ترسى؟ به رحمت خدا اميدوار باش ! خدا مهربان است» 


الآن كناة كوو الت عر ١‏ يعدا قريه كم هذا توا مى يكقد: 


وقتى او كناه كرد» هر بار كه مى خواهد توبه كند. باز شيطان به او مى كويد: «فرصت براى توبه زياد استء. جرا عجله مى 
كتن كاين كول اسث كه آن السان ده كام شر ويكر الردوس شوف قرضت تريه را از وست د دهد» ذا كيهان هر ككن 


فرا مى رسد و بدون توبه از دنيا مى رود. 


فاطر: آيه /ا 
الّذِينَ كفَرُوا لَهُغْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبيدٌ (/) 


توراه حقّ و باطل را به انسان ها نشان دادىء بيامبران را فرستادىء انسان ها حقٌّ را شناختند» كروهى به اختيار خود حقٌ را 


انكار كردند و راه كفر را بركريناقدة آثآن دو ووة قيامت دو«عذاب سقفي كرقبار كراهن شل 


كروهى هم سخن ييامبران را شنيدند و به حقٌّ ايمان آوردند و عمل نيك انجام دادند» تو در روز قيامت خطاى آنان را مى 


بخشى و به آنان ياداش بزركى مى دهى. 
در روز قيامت جايكاه مؤمنان» بهشت جاويدان استء» بهشتى كه نهرهاى 


ص :192 


)١29(.ىهد‎ 


فاطر: آيه / 
أقَمَنْ زَيّنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ فرَآهٌ حسما فَإِنَّ الله يْضلى مَنْ يَشَاءُ وَيَوْدِى مَنْ يَشَاءُ فلا نَذْهَبْ نَفْشْك عَلَيِهِمْ حَسّرَات إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا 
يَضْنَعُونَ (0) 


محم د(صلى الله عليه وآله) كافران را به سوى يكتايرستى فرا مى خواندء اما آنان به سخنان او اعتنا نمى كردند و به كفر خود 
ادامه مى دادند» محم د (صلى الله عليه وآله) غصّه آنان رامى خورد. او دوست داش كه انان ايمان بياورند واز عذاب روز 


قيامت رهايى يابند. 
تواز شدّت غم واندوه محمّد(صلى الله عليه وآله) آكاه بودى يس به او جنين مى كويى: 
اى محمّرد ! اين بت يرستان را كه مى بينى فريب شيطان را خورده اند» شيطان كفر و بّت يرستى را براى آنان زيبا جلوه مى 


دهد: كافري كه اعمال زشك عوة ازيبا مئ شداره با مؤمن كه از قريب شيطان مى كريوفة ركسان ست كافر يسوي 


05 


2 ا جح ع 5س + 
اتش سوزان جهنم كام برمى دارد و مؤمن به سوى بهشت جاويدان ! 


اى محمّرد ! من هر كس را بخواهم رها مى كنم تا در كمراهى خود غوطهور شود وهر كس را بخواهم هدايت مى كنم» يس 
تو جان خود را در حسرت آنان تباه مساز ! ديككر غضّه كافران را نخورء بدان كه من از كردار و رفتار آنان كاه هستم. 


منظور تو از اين جمله جيست؟ 


«من هر كس را بخواهم هدايت مى كنم). 


ص :/ا79 


تو قرآن را براى هدايت مردم فرستادى» محمّد(صلى الله عليه وآله) يبيام تو را به آنان رساندء اين «هدايت اوّل» است. 


تو براى كسانى كه هدايت اوّل را يذيرفتند و به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان آوردند» هدايت ديكرى قرار مى دهى و زمينه 
كمال بيشتر را براى آنان فراهم مى كنى. تو كارى مى كنى كه او لحظه به لحظه به تو نزديكك تر شودء تو دست اورا مى 


كيرى و به بهشت خويش رهنمونش مى سازى. اين «هدايت دوم) است. 
اين اراده و قانون توست: فقط كه هدايت اوّل را يذ فتء شايستكي دارد با هدايت دوم هدايت شود. 
ين اراده و قانون تو يت اول را يدير ٍ رد با هدايت دوم هدايت شو 


در اينجا مثالى ساده مى نويسم: همه مى توانند به مدرسه بروند و درس بخوانند» اكر كسى به دبستان نرفت و درس نخواند» در 
آينده نمى تواند به دانشكاه برود. فقط كسى مى تواند به دانشكاه برود (و بعدها يزشككء مهندس و... شود) كه دييلم كرفته 


باشل 


هداية اذل يراق هنة اندها ها حسكو هر كن خدارك اول را قد تعر اويزاية حال خره رحامى كى تادر لحك و 


يكك بار ديككر سخن تو را مى خوانم؛ تو به محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين كفتى: «من هر كس را بخواهم هدايت مى كنم)» 


آرى» تودراين سخن, از هدايت دوم سخن كفته اى. هدايت اوّل توء براى همه انسان ها مى باشد. 


فاطر: آيه 94 
وَاللَهُ الْذِى أَرْسَلَ الرَيَاح قََثيرٌ سَحَابا فَسَفْنَاهُ إِلَى بلّد ميت فَأَحْمينَا بِهِ الاض بَعْدَ مَوْتِهَا كذّلِك النْشُورُ (9) 


ص:/791 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى بت يرستان مكه از روز قيامت سخن مى كفت و به آنان خبر داد كه در آن روزء همه انسان ها 


زنده مى شوند. آنان به محمّمد(صلى الله عليه وآله) كفتند: «وقتى ما مُرديم و بدن ما خاك شد, جككونه زنده مى شويم؟). 


جرا آنان به طبيعت نككاه نمى كنند؟ هر سال فصل زمستان زمين مُرده است و كياهى سبز نيست» فصل بهار كه فرا مى رسدء تو 
بادها را مى فرستى تا ابرها را به حركت درآورند. تواين كونه ابرها را به سرزمين هاى بى كياه مى برى و باران رااز آسمان 


نازل مى كنى» آن وقت زمين را با كياهان زنده مى كنى و انواع كياهان زيبا و سرور آفرين مى رويانى. 


تو همان خدايى هستى كه قدرت دارى از خاكى كه مرده بود و سرسبزى نداشتء اين همه كياهان را سبز كنى» رستاخيز هم 


اب كوه اسك تومن توزاتن اهمد حا كك مرد كان وا تنه كن : 
جرا بت يرستان جشم خويش را بر عجايب اين دنيا بسته اند؟ 


در زمستان» درختان جوبى خشكيده به نظر مى آيند» جه كسى از اين جوبء. ميوه هاى خوشمزه و زيبا بيرون مى آورد؟ جه 
كسى دانه كندم راسبز مى كند و شتزارى را يديدار مى سازد؟ دانه كندم در دل خاكك استء وقت بهار كه فرا مى رسدء 


جوانه مى زند واز دل خاك سر برمى دارد و رشد مى كند. اين ها همه نمونه هايى از قدرت توست. 
آرى» وعده تو حقٌ استء تو مردكان را در روز قيامت زنده مى كنى و تو بر هر كارى كه بخواهىء توانايى ! 


ص:5194 


فاطر: آيه ٠١‏ 


مَنْ كان يريد الْعِرَّه مَل لِْزَّهُ ميا لَه يضر عَدُ الْكلمُ الطَيبٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفعَه وَالَّذِينَ يَمْكرُونَ السَيّئَاتِ لَهُمْ عََذَابٌ شَ ديد 
وَمَكرٌ أوليك هُوَ يَبُورٌ 0٠١(‏ 


اين آيه را مى خوانم» مى بينم اين آيه از جهار بخش تشكيل شده است: 
* بخش اوّل: عزّت واقعى 


من در جستجوى عرّت هستم» آيا عزِّت در يول و ثروت است؟ آيا در يست و مقام است؟ آيا دنيا و آنجه رنكك و بوى دنيا 


دارد» مرا عزيز مى كند؟ 

هركز. دنيا به هيج كس وفا نكرده استء دنياء نابود شدنى است» هر جه در آن استه نابود مى شود. 
در كجا در جستجوى عزّت باشم؟ 

جواب من در اين سخن توست: «هر كس عرَّت مى خواهدء بايد آن رااز من 

بخواهد» زيرا من صاحب همه عزّت ها هستم). 


7٠٠١ ص:‎ 


آرىء عزّت واقعى در نزد توستء عزّتى را كه تو بدهىء باقى استء نابود نمى شودء من بايد به سوى تو بيايم و از تو طلب 
عزّت كنمء بايد در مقابل تو سر به سجده كذارم و صورت بر خاكك بنهم, اكر بنده تو كردمء عزيز شده ام» مهم اين است كه 


تواز من راضى باشى و من بيبش تو عزيز باشم, اين عزّت ارزش دارد. 


روز قيامت كه فرا رسدء تو مرا به بهشت مى برى و در آنجا مهمان نعمت هاى زيباى خود مى كنى» كسى كه از عذاب جهنم 


رهايى يابد و به بهشت برودء عرّت واقعى را به دست آورده استء عرّتى كه هركز نابود نمى شود و هميشكى است. 


* بخش دوم: عقيده ياكك 

اكنون سؤال من اين است: جككونه نزد تو عزيز شوم؟ جككونه عزّْت واقعى را به دست آورم؟ 

اين كونه جواب سؤالم را مى دهى: «سخن ياكك به سوى من مى آيدا. 

جواب تو را مى شنوم و به فكر فرو مى رومء به راستى منظور تواز «سخن ياكك» در اينجا جيست؟ 


روزى» امام صادق (عليه السلام) اين آيه را خواند و به ياران خود آموخت كه «سخن ياكك»» همان ولا اله الا الله و محمّد رسول 
اللّه» على ولىّ الله است»: «خدايى جر اللّه نيست و محم د( صلى اللّه عليه وآله) ييامبر اوست» على (عليه السلام) ولي اوست)». 
الكدة 


اكنون مى فهمم كه راه عزّْت دنيا و آخرت در جيست. 


من بايد يكتايرست و مسلمان باشم, تا بتوانم نزد تو عزيز شومء بايد از شركك و بت يرستى برهيز كنم» هيج كس و هيج جيز را 
شريكك تو قرار ندهم... 


"١١:ص‎ 


اكنون مى فهمم كه منظور از «سخن ياك»., همان عقيده اى است كه بر زبان جارى مى شودء عقيده اى كه از شركك و نادانى» 
ياكك است. 


ولا اله الا الله». 


در روزكارى زندكى مى كنم كه هر لحظه يُتى مى خواهد دل مرا از آنِ خود كندء تا جشم به هم مى زنم مى بينم كه دل من» 
اسير يكك يت شد ! ماشين» خانه» شهرت» ثروت و... 


اكر لحظه اى غفلت كنمء دلم به غارت رفته استء دل من» حرم توسته نبايد در آنء غير تو را جاى دهم. هيج جيز نبايد 
فضاى دل مرا طورى ير كند كه ديككر جايى براى محبت تو باقى نماند. 


بايد همه بت ها را از وجود خود بيرون كنمء بايد فقط خدا را ببرستم. وقتى مى كويم: «لا اله إلا الله» يعنى من همه بت ها را از 


دل خود بيرون مى كنم من فقط تو را مى يرستم. 
«محمّد رسول الله). 


من به آخرين يبامبر تو ايمان دارمء به قرآنى كه تو بر او نازل كردىء به دين و آيين او باور دارم؛ من راه سعادت را در ييروى 
از كامل ترين دين تو مى دانم. من مسلمانم. 
«على ولي الله). 


من على (عليه السلام) را جانشين ييامبر مى دانم و ولايت او را يذيرفتم» باور دارم كه خدا ولايت او را بر همه مسلمانان واجب 
كردء يس از اوء يازده فرزند او» يكى بعد از ديكرى به امامت رسيدند. امروز هم مهدى(عليه السلام)» امام زمان و حجت خدا 


روؤى زمين است. 


7١7:ص‎ 


* بخش سوم: شرط قبولى اعمال 

عقيده ياكى كه به زبان آورده شودء كردار نيك را به سوى تو بالا مى آورد. 

اكر كسى بت يرست باشد» هر جقدر عمل نيكك انجام دهد. عمل او به سوى تو بالا نمى آيد. (عمل او قبول نمى شود). 
اكر كسى يهودى يا مسيحى باشدء عمل او به سوى تو بالا نمى آيد. (عمل او قبول نمى شود). 


اكر كسى مسلمان باشدء اما ولايت اهل بيت(عليهم السلام) را قبول نداشته باشد» عمل او به سوى تو بالا نمى آيد. (تو عمل او 


به اين جمله فكر مى كنم. شنيده ام اككر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان سال» عبادت خدا را به جا آورد و نماز 
بخواند و روزه بككيرد و به اندازه كوه بزركىء صدقه بدهد و هزار حج هم به جا آورد و سيس در كنار خانه خدا مظلومانه به 


وارد بهشت نمى شود.(17/1) 
اين سخن بيامبر است: «هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد» به مركك جاهلتت مرده است».(177) 


من بايد در راه و مسير تو باشمء اككر من ولايت اهل بيت(عليهم السلام)را قبول داشته باشمء نشانه اين است كه در راه صحيح 


هستمء راه تو و راه ييامبرانت ! راه ولايتء امتداد راه ييامبران است. 


اينجا نيشابور استء. شهر علم و دانش. علماى بزركى در اين شهر زندكى مى كنند, همه آن ها اهل حديث هستند. امروز 


خبردار شده اند كه امام رضااعليه السلام) به اين شهر مى آيد. آن ها به استقبال آن حضرت آمده اند و دوست دارند كه از 


صس :”737 


يشان حديثى بشنوند. 


مأمون دستور داده است تا امام رضا(عليه السلام) مدّت كمى در نيشابور بماند» او مى داند كه اكر مردم فرصت بيدا كنند و با 
امام رضا(عليه السلام) آشنا شوند. خطرى بزركك حكومت را تهديد خواهد نمود. 

خبر مى رسد كه امام رضا(عليه السلام) از شهر نيشابور حركت مى كند. غوغايى در ميان علماى شهر بريامى شود. جند نفر از 
بزركان آن ها نزد امام مى آيند و يكى از آن ها جنين مى كويد: اى يسر رسول خدا ! از ميان ما مى روى وما هنوز از تو 
حديثى نشنيده ايم ! 


ذيكرئ مى كويد: تو را به حقّ يدر بزركوارت» قسم مى دهيم كه حديثى براى ما بككُوييد تا ما از شما ياد كار داشته باشيم. 


امام لبخندى مى زند» همه خوشحال مى شوندء قلم هاى خود را در دست مى كيرند تا سخن امام را بنويسند. اكنون امام رو به 
آنان مى كند و مى فرمايد: «من اين حديث رااز يدرانم نقل مى كنم و آنان از ييامبر نقل كرده اند. ييامبر اين حديث را از 
جبرئيل شنيده است كه خحدا فرموده است: لا إله إلا الله» دز محكم من استء هر كس وارد اين درُ شود از عذاب من در امان 
خواهد بود). 

اكنون سخن امام به يايان رسيده و موقم حركت است. همه با امام خداحافظى مى كنند. هنوز امام» جندقدم دور نشده است كه 


سخن خود را جنين ادامه مى دهد: ١بشّروطِها‏ وَ أنا مِنْ شروطهاا. 


امام در آن روز به همه فهماند كه فقط كفتن لا إله إلا الله كفايت نمى كندء بايد به همه شرايط آن نيز عمل نمود. 


آرىء يكى از مهم ترين شرايط توحيدء اعتقاد به امامت است. من بايد امام زمانٍ خود را بشناسم و تسليم امر او باشم؛ توحيد 


بدون ولايت امام زمان 


7١5: ص‎ 


نمى تواند مرا از عذاب جهنم نجات بدهد.(117) 


* بخش جهارم: شكست.دشمنان 


تو راه «توحيدء نبوّت» ولا-يت» را براى انسان ها قرار دادى؛ اين همان راه مستقيمى است كه به سعادت و رستكارى ختم مى 
شودء اما كروهى از انسان ها با اين كه حقٌ را مى شناسندء آن را انكار مى كنندء آنان براى نابودى دين تو نقشه ها مى كشند 
و مى خواهند مردم را فريب دهند و ازاين راه جدا كنند» تو براى آنان عذاب سحتى آماده كرده اى و در روز قيامت» جهنم 


جايكاء آنان خواهل يود 


آتانناعة لانن كه مركر تلش هاشان يحاي دق وسك وانمن توالتدادين توراثابوة كسد و كارف هن كىن كه انان 


شكست بخورند و دين تو كه راه آسمانى استء زنده و جاويد است. 


اين راه را تو براى بندكانت قرار داده اى و هيج كس نمى تواند آن را از بين ببرد» كسانى كه بخواهند حقٌّ را بيذيرند به 


راحتى مى توانند حقٌّ را بشناسند و به آن ايمان بياورند و به سعادت برسند. 


7١0: ص‎ 


فاطر: آيه ١١‏ 


وَاللهَ خلقكم مِنْ تراب ثم مِنْ نطفه ثم جَعَلكمْ أزْوَابًا وما تخيل مِنْ أنثى وَلما تَضعٌ ! 
ُمُه إلا فى كتّاب إِنَّ ذَلِك عَلَى الله يَسِيرٌ )1١(‏ 


0-6 


بعِلْمهِ وما بُعمَرُ ِنْ مُعَمّر وا ُنقَصُ مِنْ 


مردم مكه بت ها را مى يرستيدند و در مقابل آنان به سجده مى افتادند» به راستى جرا قدرى فكر نمى كنند؟ اكر به خود و 


تو آدم(عليه السلام) را از خاك آفريدى و سيس فرزندان او را از نطفه آفريدىء تو انسان ها را مرد و زن آفريدىء تو براى 
اتسان غاء خمسرائى از جسن خودشان قراردادى ثا به يكديكر انسن كيرنك ونسل آثان نيز اداه يبذا كند. هر زنى كه باوذاو 


مى شود به اراده و علم توستء هر نوزادى كه به دنيا مى آيد به علم و اراده توست. 


7١02: ص‎ 


ثبت شده است. همه اين ها به اراده و علم توست و براى تو آسان است. 


دراين آيه» قرآن از قدرت خدا سخن مى كويد كه حجكونه انسان را آفريده استء او از قطره اى آب بدبو (نطفه)» انسانى زيبا 
خلق كرد؛ وقتى انسان در رحم مادر استء خدا به او روزى مى دهد و با قدرت خداست كه وقتى زمان تولّد انسان فرا رسيد. 


به سلامت به دنيا مى آيد. 


وقتى نوزاد به دنيا مى آيدء يكك مرتبه به كريه مى افتد و ريه او ناكهان به كار مى افتد اكر فقط جند دقيقه زودتر يا ديرتر 


در بدن انسان شكفتى هاى زيادى وجود دارد» ركك هاى ريز و درشت بدن او بسيار شكفت انكيز هستندء اين ركك هاء خون 


را به همه اندام هاى بدن مى رسانند» اكر همه ركك ها را به هم وصل كنمء مى توانم با آن» دوبار كره زمين را دور بزنم ! 


اين مسافت زيادى استء امّرا فقط يكك دقيقه طول مى كشد تا خون از قلب به تمام اين مسافت برسدء در واقع خون در يكك 


دقيقه. اين مسافت را از قلب تا اندام هاى بدن طى مى كند. 


قلب انسان خون را به اندام هاى بدن مى رساند و هركز استراحت نمى كند, قلب در مدّت عمر متوسّط يكك انسان» بيش از دو 


ميليارد بار مى زند و در اين مدّتء دويست و ينجاه ميليون ليتر خون را به اندام هاى بدن منتقل مى كند ! 


ص :717 


فاطر: آيه ١7‏ 


وَمَا يَشِتَوى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فرَاتٌ سَائْعُْ شَرَابَهُ وَهَذَا ملح أَجَاجٌ وَمِنْ كل تأكلونَ لَخمًا طربًا وَنَِتَحْرجُونَ حِليهُ تَلبِسُونَهَا وَتَرَى 
الْفلَك فيه مَوَاخْرَ لتبنَعُوا مِنْ قَضْلِه وَلَعَلَكمْ تَشْكرُونَ (؟1) 
تو همان خدايى هستى كه دو درياى شور و شيرين را كنار هم قرار دادى و بين اين دو درياء مانعى قرار دادى تا آب اين دو 


درياء مخلوط نشودء يكى آب شيرين و كوارا استء اما ديكرى آب شور و تلخ. انسان ها مى توانند در هر دو دريا ماهى صيد 


كقد. ابق لعمنك توفت كه از ذرياء كوشت تازه (ماهى تارّة) به بيد كان ضود من داهى. 


انسان ها از دريا مرواريد و صدف به دست مى آورند واز آن براى زينت استفاده مى كنند» كشتى ها به امر تو درياها را مى 
شكافند و به هر طرف به بيش مى روند تا انسان هااز راه تجارت از فضل تو بهره مند شوند. تواين همه نعمت به انسان ها 


دادى» باشد كه آنان شكر آن را به جا آورند. 


من دوست دارم بدانم اين دو دريا كجا هستند؟ درياى شور و درياى شيرين؟ 


آب بيشتر رودها شيرين مى باشدء اين رودها از كوه ها سرجشمه كرفته و به سوى دريا مى روند» وقتى رود بزركى به دريا مى 
رسدء آب شور دريا را عقب مى راند و در دهانه خود» محدوده اى درست مى كند كه آب آنء» شيرين است. اين آب شيرين 


همجنين در اقيانوس «اطلس» جريان آب شيرينى وجود دارد كه آن را 


ص :70/8 


رسد و هركز با آب اطراف خود مخلوط نمى شود. طول اين جريان حدود 7 هزار كيلومتر و عرض آن 18١‏ كيلومتر و عمق آن 


٠‏ مترراست. 


اقيانوس مخلوط نمى شود. 


بيشتر حمل و نقل كالاها در دنيا با كشتى صورت مى يذيرد» صادرات و وارداتء لا-زمه توسعه يكك كشور استء اما اكر 


كشي ها ثبودتده هركر تجارزت جهاتى ابن قلان وولق نداشث. 


اكر به اطراف خود نككاه كنم متوجه مى شوم خيلى از اين وسايل (خود اين وسايل يا مواد اوَلِئِه آن) با كشتى منتقل شده اند و 
سيس به دست من رسيده اند. بيش از نود درصد حمل كالا در جهان با كشتى انجام مى يذيرد. امروزه بعضى از كشتى ها مى 
نوائتل #اتخزاق كاير وا به .وان حمل كند, ذو.ثال 76 شمن اغلام فد كه كقون كرد كد جديدق من شازة كدان 


تواند 9١‏ هزار كانتينر را در خود جاى دهد. 


فاطر: آيه ١1"‏ 


يواج اللإل فِى النَكَارٍ وَيُوإِخ النَهَارَ فى الئل وَسِحْرَ الشمْسٌ وَالْقَمَرَ كل يَجْرى لإجل مُسَدمّى ذَلِكمٌ اللهُ رَبُكم لَهُ الملك وَالَذِينَ 
لذو يز ذوقه كا تتلكرن هن لطبي 16 


تو خدايى هستى كه شب و روز را آفريده اى» روز را از يبى شب و شب رااز 


ص:5:09 


بى روز يديدار مى كنى و خورشيد و ماه را در اختيار انسان قرار داده اى» خورشيد و ماه با نظام خاص و براى زمان معيّنى در 
حركت هستند» حركت آنان تا ابد نخواهد بود» وقتى قيامت بريا شود» خورشيد و ماه از حركت باز مى ايستند و خاموش مى 


شوندك. 


خورشيد و ماه تا زمانى كه قيامت بريا شود» به صورت دقيق در مدار خود حركت مى كنند. خورشيد در هر ثانيه 710 كيلومتر 


در ثانيه به دور مركز كهكشان راه شيرى مى جرخدء ٠٠١‏ ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد بتواند مدار خود را دور بزند. 


تو خحداى يكانه اى» يرورد كار جهان آفرينش هستى» يادشاهى و حاكمبّت اين جهان از آن توستء تو آفري دكار جهان هستى 


واختيار آن را دارى» اما خدابيان دروغين حتّى به اندازه سر سوزنى اختيار ندارند ! 


و عياض نا انق نظمك افر نوه اى و كزوهل؟ا تاها تكنهاى واامن تلم ا اي كانيع وانيه نك ها ع وجو سان 


كوجكى را هم خلق نكرده اند.(178) 


اين جه نادانى بز ركى است ! 


خدايان دروغين نمى توانند حتّى موجود كوجكى بيافرينند ! 


در اين سخن تو فكر مى كنم» شنيده ام كه نمرود ادّعاى خدايى مى كردء فرعون هم همين طور. آنان انسان هاى نادانى بودند 
كه در مستى قدرت كرفتار شدند و سر به طغيان نهادند. 


انان مى تراكتن واس در كف سدالادة ركف كد؟صنده] طيقة دإاشعه ادرو هيه امكانات كر اذ راتكن اسان هر كر مين تابد 


حجيزى رااز «نيستى) و ١عدم)‏ 


7”٠١:ص‎ 


بيافريند ! 


همه اين ها در طبيعت بوده اند و كمى تغيير شكل داده اند. 


آرى» هيج انسانى نمى تواند فقط با اراده خود جيزى را بيافريند» معمار اراده مى كند برجى را بسازد» او شروع به كار مى كند 
و موادى را كه لازم دارد از طبيعت مى كيرد و آن برج را در جند سال با همكارى ديكر انسان ها مى سازد ! 


انسان مى سازد» اما نمى آفريند ! 
آفرينش يعنى از نيستى جيزى را خلق كردن ! 
خدا براى خلق موجودات فقط اراده كرد» او موجودات را از «نيستى) آفريد. 


ساختمان در دست او نيسثك. 


ولى وقتى خدا جيزى را آفريد» از همان ابتداء زمان نابودى آن را هم مشخخص مى كندء آفريده او هركز نمى تواند از قدرت او 
خارج شودء او هر لحظه به آفريده هاى خود تسلط دارد. هنكام بريايى روز قيامت» وقتى او اراده مى كند كه جهان را نابود 
كند» فقط يكك جمله مى كويد: «نابود شو). تمام جهان نابود مى شود. 


فاطر: آيه ١‏ 


إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَ كم وَلَّوْ سَمِعُوا مَا 


ص: 11م 


اسْتَجَابُوا لَكغ وَيَوْمَ الْقَامَِيَكفْرُونَ بشِزككخ وَلَا بتُك مِثْل تَبير (؟1) 
كسانى كه يت ها را مى يرستند» جرا فكر نمى كنند؟ 


اكر يت يرستان بت هاى خود را صدا بزنند» يت ها صداى آنان را نمى شنوندء يت ها جانى ندارند» اككر برفرض جان هم 


داشتند و صدا را هم مى شنيدند» نمى توانستند كمكى به ديكران بكنند. 


ندارند. 


فقط تو شايسته يرستش مى باشىء زيرا تو از بند كان خود باخبر هستى و راز دل آنان را مى دانى و به نيازهاى آنان 1 كاهى. 


وقتى من در نيمه شب در خلوت خود تو را صدا مى زنم» تو صدايم را مى شنوى.(178) 


بت يرستان در مقابل بت ها به سجده مى افتادند و آنان را يرستش مى كردندء اكنون تو از روز قيامت خبرى بيان مى كنى: 


«در آن روزه بت ها يرستش انسان ها را انكار مى كنند). 


اين يكك حقيقت استء تو از همه جيز باخبرى و علم تو بى نهايت استء هيج كس مثل تو از حقيقت خبر نمى دهد. به راستى 


آيايّت يرستان اين خبر را خواهند شنيد؟ آيا بت يرستى را رها خواهند كرد؟ 
مى خواهم بدانم ماجرا جيست؟ بت ها جككونه برستش بت يرستان را انكار مى كنند؟ 
به آيه 78 سوره يونس مراجعه مى كنم در آنجا جنين مى خوانم: روز قيامت 


7”١١:ص‎ 


قرا فى وميد كمة يراق حسا يريس نه بيشكاء تؤءطى ايتذة ان زوق ثو به يتا رستان جتنن كوي : أشنا و يك هاكان ذو حاف 
خود بايستيد». سيس ميان بت يرستان و بت ها جدايى مى اندازى» تو با قدرت خود به بّت ها اين فرصت را مى دهى تا سخن 
بككويند. بت ها به بت يرستان مى كويند: «شما ما را نمى يرستيديد» شما هوس خود را مى يرستيديد ! ما كجا شما را به يرستش 
خود دعوت مى كرديم؟ خدا ميان ما و شما كواه است كه ما از اين كه شما ما را مى يرستيديد» بى خبر بوديم» ما موجودات 


جامدى بوديم). 


آن وقت است كه بت يرستان به يوجى كار خود بى مى برند» در روز قيامت» همه انسان هاء نتيجه اعمال خويش را مى يابند» 


آن روز معلوم مى شود كه فقط تو شايسته يرستش هستى و تو خداى يكّانه اى ! 


كسانى كه بت ها را يرستش كرده اندء به عذاب كرفتار مى شوند و بند كان خوب تو به بهشت مى روندء بت ها در آن روز 
نابود مى شوند و آن وقت است كه يت يرستان نا اميد مى شوندء آنان فكر مى كردند كه بت ها مى توانند به آنان نفعى 


بوشافكة وق عمل اها تسانه ان دهده ناحو قي دمن مقف اذى لك هقان دي اقتوقد انان ذ سكس وو 


آنان در دنيا با جه شور و عشقىء اين بت ها را مى يرستيدند» آن وقت كه بت هاى آنان نابود مى شوند» مى فهمند كه جقدر 


ضرر كرده اند» آنان سرمايه وجودى خويش را به ياى بت ها ريختند و اكنون آن يت هاء هيج شده اند. 


كناف انتان توا كه هر كر تابوه ان شو هن يفف تو اران تذاوق ةفو كافون تانق 1 توتههواره يده ا :يراق 


هميشه خواهى بود.(177) 


جكونه ممكن است كه بت هاى بى جان در روز قيامت سخن بككويند؟ آيا 


71١7: ص‎ 


قطعه اى كه از جوب يا سنكك تراشيده شده استء مى تواند سخن بكويد؟ 


روز قيامت» روز شككفتى هاست. در آن روز اعضاى بدن انسان هم سخن مى كويند و بر اعمال و رفتار انسان شهادت مى 
دهند. كناهكاران به اعضاى بدن خود مى كويند: «جرا بر ضدّ ما كواهى داديد؟ آن ها ياسخ مى دهند: خدايى كه تمام 


موجودات را كويا مى سازد. ما را نيز كويا كرد».(/ا/19) 
آرى» تو بر هر كارى توانايى ! در آن روزهء اراده مى كنى و به بيت ها قدرت سخن كفتن مى دهى. 


7١7: ص‎ 


فاطر: آيه | 
ا أَيّهَا النَاسٌ أَنْتمُ لْمُمَراُ إِلَى الله وَاللّهُ هُوَ الي الْحَمِيدٌ (15) 


فاراسى كو حرا ابت همه اصران و تأكحد به هنذاية اسان ها دارى؟ ثرو ماميراة: و بادق را فرسفادى فا افنات هااوا بد عاديك قو 


دغوت كنك ١‏ باكو تباز يه اين دار كد ييل كانك قورا مركعد؟ 


ه ركز 


تو خداى بى نياز هستىء ايمان يا كفر انسان ها هيج نفع يا ضررى براى تو ندارد» اين انسان ها هستند كه به تو نيازمندند» تو 


خداى بى نيازى ! تو شايسته حمد و ستايش هستى ! 
با آن كه بى نيازى. انثا به بند كانت مهربان هستىء تو دوست ذارى آثان.به كمال 


ووسككارف» سور سند واو حده توائى ! ناميران زا فرستادى: قر آنا نازل كردن قا رام هدامك ريه الباث ها نشان 


دهى. وقتى انسان ها تو را 


7١6:ص‎ 


مى يرستند» هر لحظه به تو نزديكك ترامى شوند واز لطف تو بيشتر بهره مند مى كردند. 


فاطر: آيه ١1/‏ - ع١‏ 
إِنْ يَنَاْ يدْحِبِكَمْ وَيَأتِ بِحَلْقَ ديد (019) وَمَا لَك عَلَى اللّهِ يعزيز (17) 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا اين ييام را به بت يرستان برساند: «اككر بخواهم مى توانم همه شما را از بين 
ببرم و به جاى شماء هر كس را كه بخواهم» جايكزين كنم همان كونه كه كافرانى كه قبل از شما بودند را نابود كردم و شما 


را جايكزين آنان ساختم» اين كار براى من» سخت و دشوار نيست). 


قرآن به قوم نوح(عليه السلام)» قوم عاد قوم تُمود و قوم لوط اشاره مى كندء كافرانى كه به عذاب خدا كرفتار شدندء آنان 
بيامبران خود را دروغكو شمردند و خدا به آنان مهلت داد و سرانجام آنان را عذاب كردء يكك قوم را به طوفان نابود ساخت و 
آنان هركز فكر نمى كردند طوفانى از راه رسدء ديكرى را با صاعقه اى آسمانى نابود كرد و هركز فكر جنين جيزى را هم 
نكرده بودند. ديكرى را با بارانى از سنكك هاى آسمانى به هلاكت رساند. 


نك برسقان معد د(صك اللاعلية وآله) واذووغكر غواتدند و با او:دشنمى كردتل: اغا تدا از وو مهرباتى دز عذات انان 


عجله نمى كردء به آنان فرصت دادء شايد كروهى از آنان توبه كنند ! 


7"١2:ص‎ 


فاطر: آيه 14 


ونا زور زور توي واج هله إلى يوق الا على لانن وار كاز 5ا عريى لكا تاق الزريي ستوت هه المت 
وَقَامُوا الصَّلَا وَمَنْ تَركى فَإِنمَا يَترَكى لِنَفْسِهِ وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ (1) 


در روز قيامتء هر انسانى بار عمل خويش را بر دوش دارد و طبق آن ياداش يا كيفر مى بيند. اين نشانه عدالت توستء تو 


هركز به بند كان خود ظلم نمى كنى. 


در آة رون كتاعكان تى كوائد كناه خود را ووش شحص ديكرقى بتذازد هر جند ان شخض از يسكان اوباشدد اين 
قانون توسكاهر كين مشول وقار و كردار خودش اننع وهر كن كب زا خاطر كناء ذيكرئ هذاب نب كنك 


رازاين قانون تو جيست؟ 


تو به هر انسانى اختيار دادى, راه حقّ و باطل را براى او آشكار ساختىء اين خود اوست كه حقٌ يا باطل را انتخاب مى كند. 


وقتى او اختيار دارد» يس مسئوليّت هم دارد. 


آرقة ذرووق ثبافت همه اسان عا زكذه مئ كود و به يشكاه تو هى آبيد كا شحه اعسال خويش زاميطل كاتني كد واه كقر 


وانكار را بركزيدند؛ به عذاب جهنّم كرفتار خواهند شدء آتشى كه شعله هاى آنء» هركز كم نمى كردد. 


تو قرآن رافرستادى تا مح د( الله عليه وآله) ييام تو را براى انسان ها بخواند و آنان رااز عذاب جهنّم بترساند, امّا جرا 
بو قرالإزا فرستادى 3 يه والهكييام و را براي بعحواح و راار عا هسم بر عر 


كروهى قرآن را دروغ ينداشتند؟ 
كسانى از عذاب روز قيامت مى هراسند كه از تو بيم دارند و نماز را به يا مى دارند. 


71١١7: ص‎ 


آنان اهل تقوا و يرهي زكارى اند و با اين يرهي زكارى به خود سود مى رسانند» كه هر كس تقوا يبيشه كند به خود سود رسانده 


ايت 

الزن '#فباتمسل اتسبعانة انك اسان عادو ابفكا به باداقى عو تمن وه باذاكن فو رول فاك كوعدن بود» ممكن است كسى 
تقوا بيشه كند اما در اين دنيا در سختى باشد و ديكرى يت برستى كند و در خوشى باشدء اين مهم نيست كه در اين دنيا كسى 
ناذاش كوه من رسك يا قد باز كفت همه انسان هاب سوق توبث و همه دوروو قاسة راض تسبابرش يه يشكاه توس 


آيند. 


فاطر: آيه 7# 11 


وَمَا يَش وى الاعمى وَالْبَصِيدَ (19) وَل الظلمَاتٌ وَلَا الْنُودٌ (0؟) وَلَا الظل وَنَا الْحَوُورٌ (1١؟)‏ وَمَا يش وى الاحياء وَل الاموّاتٌ إِنّ الله 
ا ' 


ىا لاه 535 


يُسْمِمٌ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنْتَ بممشمع مَنْ فى الْقَبُور (51) إِنْ أَنْت إِلَا نَذِيوٌ (5) 
آيا فايده ايمان فقط براى روز قيامت اسيثت؟ 


ه ركز 


ايمان نور است و قلب را روشن مى كند و مايه آرامش مى شود روح و جان را زنده مى كندء كفر تاريكى است,ء قلب كافر 


شركز أرامقن واقعى وا تجريه تمى كندة او رده اق دز .ميان زنه كان استه اق حقيقت زد كى را شرك تمن كتل: 
ابق سشخن توست: ذاكوربابيناء تاويكى با نوو وسابة شتكة يا كرماق سوؤان يكسان تسد 
اين سخن تو مثالى است براى اين حقيقت: «كافر با مؤمن» كفر با ايمان و جهنّم با بهشت يكسان نيستند). 


7"1١8:ص‎ 


دل هاى مؤمنانى كه به حقّ ايمان آورده اند» زنده است و به سوى رشد و كمال اوج مى كيرد» آنان سخن حقٌّ را شنيدند و 


زستكار شدتدواقا كافزاة فده دل عق واسناعية و اندرا أتكان كرزدنك: 


محمّد(صلى الله عليه وآله) بسيار علاقه داشت كه همه مردم ايمان بياورند» تو به او جنين مى كويى: «اى محمّد ! من ييام خود 
رابه كوش هر كس كه بخواهم مى رسانم ! تو نمى توانى سخن خود را به كوش آنان كه در قبرها خفته اند برسانى» اكر آنان 


به تو ايمان نياوردند؛ نككران نباش» تو وظيفه ات اين است كه ييام مرا به مردم برسانى و آنان را از عذاب بترسانى !). 


آرى» آنان كه اسير تعضّب و لجاجت شدهاندكء» مرده ذل مى: باشتيد» سحن كفت با آنان فايده اى ندارد» آنان ايمان نمى 


و1 مجنة قطي الفعلة و الدابى ساكعنا إناة واج سال عوودرها كد 


بار ديكّر سخن تو در آيه 1" را مى خوانم: «من ييام خود را به كوش هر كس كه بخواهم مى رسانم). 
آيا تو ميان بندكان خود تفاوتى مى كذارى؟ آيا سخن حقٌّ را فقط به عدّه اى مى رسانى؟ 


من شنيده ام كه تو راه حقّ و باطل را براى همه آشكار مى كنى» سخن حقّ را به كوش همه انسان ها مى رسانى» يس منظور 


وقتى بررسى مى كنم متوجه مى شوم كه اين سخن تو درباره «هدايت دوم است. 
هدايت دو مرحله دارد: هدايت اوّل» هدايت دوم. 


7"١9:ص‎ 


تو ييامبر را براى هدايت مردم فرستادى» سخن او آشكار و روشن است. او همه را هدايت مى كند و يبيام تو را به آنان مى 


رساند. همه انسان ها از اين هدايت بهرمند هستند. به اين هدايث» «هدايت اوّل) مى كويند. 


برائى كساتى كه هدايث اول وا يذيرفهد :و رام حق .را اتفخات كردثل» هدايث د يكرى قران من دهن. توبه آنان توفيق عن دهن 
تا سخنان ديكرى كه كمال آنان را در بى دارد» بشنوند» اين كونه زمينه كمال بيشتر را فراهم مى كنىء به اين هدايت» «هدايت 


دوم) مى كويئد. 


تو در اين آيه از هدايت دوم سخن كفتى» اين هدايت شامل همه انسان ها نمى باشد» فقط كسى كه هدايت اول را يذيرفت و 


در راه تو تلاش كردء شايستككى اين هدايت دوم را دارد. 


فاطر: آيه ع؟ -ع؟ 


و 
2 1 


نا رس لاك بِالْحَقَّ بَِْيرًا وَنَذِيرَا وَإِنْ مِنْ أمّه إِلَا حَمَا فيا نَذِيرٌ (19) وَإِنْ يك ذبُوك فَقَدْ كذَب الَذِينَ مِنْ قَيلِهغ جَاءَتْهُمْ رُسِلَهُمْ 
ِالمَنَاتِ وَبِالزَبر وَبالْكُتَابٍ الْمِير (10) ثُمْ أَحَذْتٌ الَذِينَ كفَرُوا فكيفٌ كان تكير (8؟) 


إ 


تو محمّد( صل الله عليه وآله) را براى هدايت مردم فرستادىء انا آنان او را دروغكو و ديوانه و جادوكر خواندند و به سحنش 
ايمان نياوردند» مى دانى او از اين سخنان دلكير شده است و غصّه اين مردم را مى خورد كه جرا ايمان نمى آورند. اكنون با او 
جنين سخن مى كُويى: 


فقط مأمور به وظيفه هستى» 


77٠١ ص:‎ 


نه ضامن نتيجه ! تو قرآن را ابلاغ كن و مردم را به سوى حقّ راهنمايى كنء اكر در اين ميان» عدّه اى از يذيرش حقّ سر باز 
زدند وراه كمراهى را بركزيدند» هركز مسئول آنان نيستى. آنان به اختيار خود راه شيطان را انتخاب كرده اند و سزاى آن را 


هم خواهند ديد. 


من انسان ها را با اختيار آفريده ام, ييامبران را براى هدايت آنان فرستادم» هيج امّتى بدون بيامبر نبودند» من راه حقّ و باطل را 
به انسان ها نشان دادم. 


اى محمّد ! اكر اين مردم تو را دروغككو مى خوانند» عجيب نيستء زيرا ييش از اين نيز با يبامبران من جنين كردند. من يبامبران 
را با معجزات و كتاب هاى يند و كتاب هاى روشنكر فرستادم تا آنان بتوانند به راحتى حقٌ را بشناسند و با شيوه زند كى 
صحيح آشنا شوندء اما آنان ايمان نياوردند و ييامبران مرا دروغكو خواندند؛ من به آنان مهلت دادم و وقتى مهلت آنان به يايان 


رسيدء آنان را عذاب نمودم و به راستى كه عذاب من جقدر سخت و دردناكك بود. 


فاطر: آيه 71 


الغ 2 أن الله الأ لق التض اوقا فاختعنا به تهات تككلنا الوانها وخ الحتال 532 بض وخقة تكتلف أ 


2 


لوَانَهَا وَعْرَابِيبٌ سُودٌ 
/1؟) 


استء باران در زمين فرو مى رود و سيس به صورت جشمه جارى مى شودء از بركت آب باران» درختان ميوه هاى رنكارنكك 
مى دهند. كاه از يكك آب واز يكك زمينء ده ها نوع ميوه مى آفرينى ! تو با قدرت خودء هفتاد نوع خرما و ينجاه نوع انككور 


آفريده اى2 


772١ ص:‎ 


ايها هم نقانه قدرك توسية: 


تو كوه ها را نيز به رنكك سفيد و سرخ و رنكك هاى مختلف ديكر و كاه به رنكك سياه كبود آفريده اى. 


رنكك يكك كوه از نوع آن كوه خبر مى دهدء در اينجا قدرى در اين زمينه مى نويسم: 
* كوه سفيد 


رودخانه ها در مسير حركت خود. سنكك و خاكك و كياه با خود به سوى دريا مى برند» وقتى به دريا مى رسندء آنجه آب با 
خود آورده استء نشست مى كند و يكك لايه رسوبى به جا مى ماند. هر سال يكك لايه جديدء روى لايه قديمى درست مى 
شود. با كذشت زمان. تعداد لايه ها زيادتر مى شود. هزاران سال مى كذردء دريا تبديل به منطقه خشكى مى شودء وقتى فشار 
درونى زمين به آن منطقه وارد مى شودء آن منطقه از زمين بيرون مى زندء با بلند شدن آن منطقه. لا-يه ها به صورت كوهى 


* كوه سرخ 


هر كوهى كه رنكك سرخ دارد» نشانه آن است كه در آن كوهء آهن وجود دارد» آهن در اثر رطوبت» أكسيده مى شود و رنكك 


آن سرخ مى شود. 
* كوه سياه كبود 


بيشتر كوه هاى آتشفشانى به رنكك سياه كبود مى باشند» يكك آتشفشان قوىء مواد مذاب را از دل زمين به سطح زمين آورده 


است اين مواد بعد از سرد شدن تبديل به كوه شده اند. 


777١:ص‎ 


فاطر: آيه /7 
وَمِنّ النّاس وَالدَّوَابٌ وَالانْعَام مُحْتَلِفٌ ألْوَانُهُ كذّلِك إِنّمَا يَحْنَى الله مِنْ عِبَاده الْعلَمَاءٌ إِنَّ اللّهَ عَزيرٌ غَفُورٌ (1) 


تو انسان ها و جانوران و جهاريايان را از انواع و رنكك هاى كوناكون آفريدىء اكر كسى به جهان آفرينش نككاه كند. عجايب 


اين ها همه نشانه قدرت توستء من در اينجا به كوشه اى از اين عجايب اشاره مى كنم: 


-١‏ تاكنون نزديكك به يكك ميليون و يانصد هزار كونه جانورى شناخته شده اند كه زندكى هر كدام از آنان» نشانه اى از 


قدرت توست. (تعداد كونه هاى حشرات به 48٠‏ هزار مى رسد). 
؟ - صد هزار نوع يروانه در جهان وجود دارد؛ تعداد كونه هاى عنكبوت ها به 6٠‏ هزار مى رسد. 
٠"‏ - يروانه اى به نام «بومبيكس» مى تواند از فاصله جند كيلومترى بوى يروانه ديكرى را احساس كند و به سمت او برود. 


* - مارماهى الكتريكى در رودخانه هاى كم عمق و تيره زندكى مى كند و داراى صدها ولت نيروى برق است. او مى تواند 
يكك انسان بالغ را كاملا بى حس كند. 


© - مورجه اى در جنكل هاى آمازون زندكى مى كند كه به آن» مورجه كلوله اى مى كويندء دردى كه از نيش او ايجاد مى 


شود مانند درد كلوله است» 


ص :”777 


نام ديكر او» مورجه بيست و جهار ساعته استء زيرا مدت زمان از بين رفتن درد نيش او بيست و جهار ساعت است. 


8 -اكر همه موريانه هاى جهان را جمع كنيم و آنان را وزن كنيم متوجه مى شويم كه وزن آن هاء ده برابر وزن همه انسان ها 
مى باشد. 


كيلومتر يرواز مى كنند. 
7 ايوز لكك تواند با سرعق نزديكك صد كيلومتر در ساعت بدود. در واقع مى توانيم او را قهرمان مسابقات دو بدانيم. 


دحتو ونان :سكة عسي الشقه اكرااشاتى اعكاتن عيوي كزدة اشن شك من نوانه جحت اشن ال ذ وود انرا 


٠‏ - حلزون مى تواند سه سال كامل به خواب برود و بعد از آن بيدار شود و به زندكّى خود ادامه دهد. 


انق كوشة ان ا لعجا ين دننائ "اسك كد تو آننرا آفزيدة اى اك انسان در جهان دفت كين به قرت حتداى يكانه بى فى برف 


در ابتداى آيه از قدرت خود سخن كفتى» اكنون جنين مى كوبى: «فقط دانشمندان از من خشيت دارند و من نخداى توانا و 


بخشنده اى هستم). 
دراين سخن تو فكر مى كنم, دانشمندان از تو نمى ترسند, بلكه از تو خشء.” 


ص :775 


دارند. 
جاهلان از تو مى ترسند. 


تو خداى توانا و بخشنده اى هستىء تو همواره به بند كان خود مهربانى مى كنى» كسى كه از علم و دانش بهره دارد از تو نمى 
ترسد. 
من مى خواهم بدائم معناى «خشيّت») جيست؟ 


٠ا‏ اث سام 


در زبان عربى براى مفهوم «ترس» دو وازه وجود دارد: «خوف» و «خشيّت». ميان اين دو وازه تفاوت دقيقى وجود دارد كه من 


بايد آن را بررسى كنم. 


اكر من به جنكل بروم و ناكهان صداى غرّش شيرى به كوشم برسدء ترس وجود مرا فرا مى كيرد زيرا خطرى بزركك مرا 


تهديد مى كندء من سريع فرار مى كنم. 


اما وقتى رانندكى مى كنمء يليس را مى بينم كه در همه جاء رفت و آمد را كنترل مى كند. من از يليس نمى ترسم. فقط 
حواس خود را جمع مى كنم كه مبادا مقابل جشمان يليس تخلّف كنم اكر بليس ببيند كه با سرعت زياد رانندكى مى كنم مرا 


جريمه مى كند. وقتى يليس را مى بينم بيشتر دقّت مى كنم, در واقع من از سرانجام كار خودم مى ترسم كه نكند جريمه شوم. 


در زبان عربى به ترس من از شير جنككل «خوف» مى كويند اما به آن حالتى كه در مقابل بليس دارم؛ «خشيّت» مى كويند. 


070 


يس «خشيّت» به معناى «خوف») نيست ! 


مؤمن از تو بيم و خشيّت دارد؛ او مواظب است كناه نكند و از مسير حقّ 


ص :770 


خارج نشود. او مى داند كه اكر كناه كند» خودش كرفتار مى شود. 
يس من نبايد از تو بترسمء تو خداى مهربان هستىء از يدر و مادر هم به من مهربان ترى. 


من بايد از تو بيم و خشيّت داشته باشم, مبادا كناهى كنم كه به عذاب كرفتار شوم ! من بايد از كناه خود بترسم ! (1178) 


فاطر: آآيه "٠‏ -9؟ 


إن الِّينَ يْلُونَ كات اللهِوَأقَامُوا الصّنَاة وَأَنْمَقوا مما وَرََْاهُمْ سرًا وَعَلَئَة يجُونَ يِجَارَه لَنْ تَبُورَ (29) ليوَفيهُمْ أْجُورَهُمْ وَيَِيدَهُمْ 
مِنْ فَضْلِهِ إِنَهُ غَفُورٌ شكورٌ (:0) 


برايم كفتى كه دانشمندان از تو خشيّت دارندء باز هم برايم از آنان بكو ! 


تواين كونه جوابم را مى دهى: «آنان كسانى هستند كه قرآن را مى خوانند و نماز را به يا مى دارند و از آنجه به آنان روزى 


دادم مخفيانه و آشكارا به ديكران انفاق مى كنند» آنان به تجارت ير منفعتى اميد دارند كه نابودى و كسادى در آن نيست». 


آرى» آنان كارهاى شايسته انجام مى دهند زيرا مى دانند كه تو ياداش آنان را به طور كامل مى دهى و از فضل و بخشش 


خود بر ياداششان مى افزايى كه تو خطاى بندكانت را مى بخشى و به شك ركزاران احسان فراوان مى كنى. 
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اككر من انفاق كنم و مقدارى از ثروتم را به خاطر تو به نيازمندان بدهمء در واقع آن ثروتم را به تو مى فروشمء تو در مقابل به 
20 جاودان عطا مى كنى. اين همان تجارتى است كه هركز كسادى ندارد. 


ثروت من نابود مى شود. دنيا به هيج كس وفا نمى كندء مقدارى از ثروتى كه نابودشدنى است به تو مى فروشم و تو به من 


بهشتى مى دهى كه هركّز نابود نمى شود ! 
به راستى جه سودى از اين بالاتر؟ 


انفاق فقط كمكك به نيازمندان نيست» اكر من مى توانم با قلم و بيان از اسلام دفاع كنمء بايد اين كار را انجام دهمء اين نيز 


انفاق است. 
تو ياداش بز ركى به كسانى مى دهى كه در راه تو انفاق كنند» كاهى ياداش آنان را هفتصد برابر مى دهى. 
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فاطر: آيه 4" - الا 


َه 


قا لِمَا بين رَدَيْهِ إن الله بعَِادِهِ لير بَصديرٌ (01 ثم أَوْرَئنا الْكتَاب الّذِينَ اط طَمَينا 
ِنْ عِبَادِنًا فَمِنْمْ طََالمٌ لَِفِْهِ وَمِنْهُع مُقْتصحُ وَمِنْهُعْ سَابقٌ بِالْحَِرَاتِ بِإِذْنِ اللِّ يك هُوَ الْمَضْل الكبيرُ (؟) عَنَّاتٌ عَذْنْ يَدْخَلُونََا 
يُحلَْنَ فيا مِنْ أَس ور مِنْ ذهب وَلوْلوَا ماسم فيهَا حرِيرٌ (08 وَقَالُوا الث ِل اذى أَذْهت عَنا لحرن إنَّ ونا لََفُورٌ سور 
(6" الى أَعَلَنادَارَ الْمُقَامِ مِنْ قَضْلِه لا يسنا فيهَا نَصَبٌ وََا يسنا فيه لُوبٌ (00 وَالَذِينَ كَفَرُوا لمع نارُ جهنم ا يقْضَى عَلَتهعْ 
يِمُونُوا وَلَا بَحَقّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَِدَابهَا كذَلِك نَجْزِى كل كقُور (*0) وَهُمْ يَطْد طَرِحَونَ فِيها ربا أَخْرِجْنا تَعْمَلُ صَالِحا غَيْرَ اذى كنا 
عمل أوَلَمْ تُعَمْوِكُمْ مرا يَتَذَّكْرُ فيه مَنْ تَذَّكْرَ وَجَاءَكمْ النَذِيُ قَذُوقُوا فَمَا لِلطَالِمِينَ مِنْ نصدير (8*0 إِنَّ الله عََالِمُ غَهِبِ السَماوَاتِ 
وَالازض نه عَلِيمٌ بزّاتِ الضُدُورٍ (*) 


الى أوعينا ليك مِنَ الكتاب مُوَالْحنُ مص 1 


ص :77/8 


اين قرآن راابر محقد(ضكن الله.عليه وآله) نازل كرذئء قرانى كه حق اسث و كنات شهاى اسمانى يبشين زا تأبيذ مئ كند. بيقن 
بين آن ها اختلافى نيست. (البته منظورء تورات و انجيلى است كه تحريف نشده است). 


اين قرآن ميراث جاودان استء ميراث ارزشمندى كه تو براى همه مسلمانان قرار داده اى» مسلمانان نسل در نسل بايد از اين 


قرآن بهره ببرند. تو كروهى از امّت اسلامى را بركزيدى واين كتاب آسمانى را ميراث آنان قرار دادى. 
به راستى امّت اسلامى در برابر اين قرآن جه كردند؟ آن ها به سه دسته تقسيم شدند: 

١‏ - كسانى كه به خود ظلم كردند و سرمايه هاى وجودى خويش را تباه كردند. 

١‏ - كسانى كه راه ميانه روى را در بيش كرفتند. 

- كسانى كه به توفيق تو در خوبى ها و نيكى ها بيش قدم شدند. 


تو همه امت اسلامى را انتخاب نكردىء فقط كروهى از آنان را ب ركزيدى تا قرآن ميراث آنان باشد و از آن بهره ببرند» اين كه 


كروهى به دست تو ب ركزيده شدند» فضل و برترى بزركى به حساب مى آيد.(180) 


اسلامى به سه دسته تقفسيم شدند» ياداش دسته هاى دوم وسوم جيست؟ 


تو در روز قيامت آنان را در باغ هاى بهشت جاى مى دهى در حالى كه با دستبندهاى طلا و مرواريد زينت شده اند و جامه 
هات ال تفريودركن كزةو اند آثانث وق يهشت تو وارد.من شوتدك جين ش كويتد: «سنتايقن هعذاى كه انندؤ را انتما 


برطرف نمود كه خداى ما بخشنده است و ياداش شك ركزاران را به خوبى مى دهدء ستايش خدايى كه 
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از لطف و كرم خود ما را براى هميشه در اين بهشت جاى داد كه در اينجا از رنج و سستى و درمان د كى خبرى نيست). 


مت اسلامى به سه دسته تقسيم شدند» ياداش دسته هاى دوم و سوم را برايم كفتىء اما كروه اوّل جه سرنوشتى در انتظارشان 
استء همان كسانى كه به خود ظلم كردند و سرمايه هاى وجودى خويش را تباه كردند. آنان هم از ممت اسلامى بودند» 


مسلمان بودند اما در دنيا راه ظلم و ستم را در بيش كرفتند. سرنوشت آنان جيست؟ 


كن ك4 تتيادين ) كر يلم مجامانة سف كس كه ان كو كجمله را مكرك« أشهد ذلا اللالة اد أحهد أن محقدا ومرون 


الله)» ديكر جان و مالش در امان است. اما آيا جنين كسىء مؤمن هم هست؟ 


مسلمانان به ظاهر اسلام آورده اندء اما مؤمن نيستند. در واقع آنان فقط شهادتين را كفته اند اما به آيات قرآن و دستورات آن 


كفر ميورزند. 


تو به آنان نعمت اسلام و قرآن را عطا كردىء اما آنان اين نعمت ها را كفران كردند؛ جايكاه آنان آتش جهنم استء آنان در 
جهنم همواره زنده خواهند بود» در آنجا از مركك خبرى نيست و عذاب آنان هم كاسته نمى شود. تواين كونه كسانى كه 
نعمت هاى تو را ناسياسى كردند» كيفر مى دهى. 

وقتى آنان در جهنّم قرار مى كيرند» فرياد برمى آورند: «بارخدايا ! ما را از اينجا بيرون آور تا بر خلاف كذشته. عمل نيكك 


انجام دهيم». آنان از اعمال خود يشيمان مى شوند و از تو مى خواهند تا آنان را به دنيا بازكردانى و فرصتى 


77١ ص:‎ 


دوباره به آنان بدهى تا اعمال نيكك انجام دهند و رستكار شوند. 


اينجاست كه تو به آنان جنين مى كويى: «آيا من به شما يكك عمر مهلت ندادم؟ هر كس مى خواست يند بككيرد مى توانست 
در طول آن مدّتء يند بككيرد. در دنيا كه بوديد» بيام من به شما رسيدء قرآن سخن من بود و شما را ازاين روز بيم دادء اما شما 


آن را دروغ ينداشتيد» اكنون عذاب را بجشيد و بدانيد كه هيج يار و ياورى نداريد» زيرا شما ستمكريد). 


تو به خواسته آنان جواب مثبت نمى دهىء زيرا تو غيب آسمان ها و زمين را مى دانى واز تيت ها و اسرار دل ها باخبر هستى. 
تو مى دانى كه آنان دروغ مى كويندء اككر دوباره به دنيا بازكردند» همين كه جند روزى كذشت و خاطره آتش جهنم از 


ذهنشان ياكك شدء باز به كفر وت يرستى رو مى آورند.(181) 


جابر يكى از ياران امام باقر(عليه السلام) بودء او اين آيه را بارها خواند و به آن فكر كرد, او مى خواست بداند اين سه كروهى 


كه در اين آيه نام برده شده اند» جه كسانى هستند. 


روزى او به خانه امام باقر(عليه السلام) رفت واز آن حضرت درباره اين آيه سؤال كرد, امام به او رو كرد و جنين فرمود: خدا 


در اين آيه از سه كس سخن كفته است: 

كسى كه به خود ظلم مى كندء او كسى است كه حقّ امام را نمى شناسد. 

كسى كه راه ميانه روى را انتخاب مى كند, او كسى است كه حقّ امام را مى شناسد. 

كسى كه در خوبى ها سبقت كرفته استء او همان امام است. 

اى جابر ! بدان كه كسى كه به خود ظلم مى كند و حقٌّ امام را نمى شناسد به جهنّم مى رود.(187) 


77”١:ص‎ 


وقتى اين سخن امام را خواندم به فكر فرو رفتم» شنيده ام كه خدا درباره ولايت اهل بي ت(عليهم السلام) سفارش بسيارى كرده 
است» اكر كسى در اين دنيا عمر طولا-نى كند و ساليان سال» عبادت خمدا را به جا آورد و نماز بخواند و روزه بكيرد؛ با اين 
همه. اكر ولايت اهل بي ت(عليهم السلام) را انكار كند» وارد بهشت نخواهد شد.(187) 


اين سخن بيامبر است: «هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد» به مركك جاهات مرده است»).(188) 


در اينجا هم قرآن از من مى خواهد تا در راه «ولايت» باشمء ولايت همان راه مستقيمى است كه مرا به سعادت راهنمايى مى 


كندء راه ولايت» ادامه راه توحيد و نبووت است: 


خدا از ميان امت اسلامى» كروهى را بركزيد تا قرآن ميراث آنان باشد و از آن بهره بكيرند» خدا قرآن را بر محمّد(صلى الله 
عليه وآله) نازل كردء يس از مركك اوء قرآن به دوازده امام به ارث مى رسدء كسانى هم كه راه ولايت آنان را مى ييمايند» از 


حقيقت قرآن بهره مند مى باشند. 


براى فهم بهتر اين آيات بايد آيه 4 سوره عنكبوت را بخوانم» آيا قرآن فقط همين جيزى است كه من آن را در دست مى 


يس از ييامبر» آن حقيقت به على (عليه السلام) رسيد. على (عليه السلام)» حيجت تو بود بعد از 
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على (عليه السلام)» اين حقيقت از امامى به امام ديكر رسيدء امروز هم حقيقت قرآن در قلب مهدى(عليه السلام) جاى دارد» 
مهدى (عليه السلام) حيجت و نماينده توست.(188) 


شيعه كسى است كه ييرو مهدى(عليه السلام) است و مى داند خدا مهدى(عليه السلام) را بركزيده است و حقيقت قرآن را در 


سينه او جاى داده است. 


شيعه كسى است كه ييرو راه ولايت است و ميانه رو است و از راهى كه قرآن و اهل بيت(عليهم السلام) نشان داده اند؛ ييروى 
مى كند. كروهى از مسلمانان نسبت به اهل بيت(عليهم السلام) راه دشمنى را بيش كرفتند» كروهى هم دجار انحراف غلوٌ 
شدند و اعتقادات باطلى نسبت به اهل بي ت(عليهم السلام) بيدا نمودند و سخنان كفرآميز بر زبان جارى كردند و در حقّ آنان 


زياده كويى كردند. اهل بيت(عليهم السلام) در مقابلشان به سختى موضع كرفتند و آنان را لعن و نفرين كردند. 


شيعه واقعى از دو راه دشمنى و غلوٌء راه ميانه را بركزيده استء تنها راه سعادت هم همين مى باشد. 


فاطر: آيه 88 


هُوَ الى جَعَلكُمْ خَلائفٌ فِى الازض فَمَنْ كفرَ فَعَلتِهِ كفرٌة وَلَا يَزِيدٌ الكافرينَ كفْرُهُمْ عِنْدَ رَيهِمْ إلا مَعنَا وََا يَزِيدٌ الكافِرينَ كفْرُهُمْ 
إِنَّا حَسَارًا (9*) 


فق السناق عاارا يداي كنا اوودى: ا انيدان كو دفن اوسا راجا كزين كماتى كد قلا ذفان تمردف وان آثان من خرافى ا 
قدراين فرصت را بدانند و فراموش نكنند كه مركك به سراغ آنان مى آيد و فرصت آن ها تمام مى شود. توراه حقّ را براى 


همه آشكار ساختى» هر كس كافر شود كفر او به زيان خودش 
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خواهد بودء زيرا كفر كافران بر خشمى كه تواز آنان دارى مى افزايد و جيزى جز زيان نصيب آنان نمى شود. 


وقتى من خشمناك مى شوم, از حالت آرامش به حالت خشم در مى آيم» يكك نوع هيجان درونى در من به وجود مى آيدء اما 


تو هركز جنين نيستى» تو خداى يكتايى و از هر عيب و نقصى يبه دور هستى. 
منظور از خشم تواين است كه تو رحمت خود را روز به روز از كافران دور 
مى كنى. آنان با كفر خود, لحظه به لحظه از لطف و بخشش تو دورتر مى شوند. 
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فاطر: آيه ١‏ - .8 


00 
د ع اع 


قل أَرَأَيكُمْ شرَكاءكم الّذِينَ عون ِنْ دون اله أرُونِى مَادًا حَلَقُوا مِنّ الانض أم لَه يدوك فى السَمَاوَاتِ أم ينامُع كِتَابًا فَهُ 
عَلَى بينّه مِنْهُ َل إِنْ يَضَدٌ الظالك ون بَعْض ُمْ عض ا إِنَا غَرُورًا ( ٠‏ إِنَّ الله به بتك السَماوَاتَ وَالاوْض 0 تَرُولًا وَلَئْنْ زَالَنَا إن 


لوقاف انح بقن كا عقا لا م 


وقتى انسان به جيزى علاقه مند مى شود واز آن ييروى مى كندء بايد براى اد ين كار خود دليلى داشته باشد, بت يرستانى كه از 
آيين بت يرستى يبروى مى كردندء هيج دليلى براى اب ين كار خود نداشتند» آنان اسير خرافات شده بودند. اكنون تواز 


محمد (صلى الله عليه وآله) مى خنواهى ا با آنان جنين سكن بكويد: 


ا 
6 


اى مردم ! به من بككويبد اين بت هايى كه شما مى يرستيد» جه جيزى را در زمين آفريده اند؟ آيا آنان در آفرينش آسمان ها 


شركت داشته اند؟ 
قدرى فكر كنيد اين بت ها نمى توانند سخنى بشنوند و نمى توانند ياسخى 
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ناهد كان اقظعة إى كه و وك نشي ابشتلة حرا ان هارا سعد حة«دليل براق ايع كار وه ذاريد؟ 


اى مردم ! شما مى كوييد: «اين بت ها نزد خدا شفاعت مى كنند و خدا به آنان مقام شفاعت داده است. خدا از شما خواسته 
العلة اير تنك ها | بيراستيدة)» انه خه سحن "اسك كد شها هن كويد ؟ شما نا سق :از كنات فا اسمائى تزائ آنه سكن 


خود بياورديد. 


شما خودتان هم مى دانيد هيج سند و مدركى براى سخن خود نداريد» هيج ييامبر و هيج كتاب آسمانى» مردم را به بت يرستى 
دعوت نكرده است. شما به يكديكر وعده هاى دروغين مى دهيد و يكديكر رافريب مى دهيد» شما كرفتار خرافات شده ايد و 
بى دليل از نياكان خود ييروى مى كنيد. 

به نابودى روندء هيج كس جز خداى يككانه نمى تواند آن را نككاه دارد بدانيد كه او بردبار و بخشنده است. او در عذاب شما 


شتاب نمى كندء به شما فرصت مى دهدء اكر شما توبه كنيد» كناه شما را مى بخشد. 


اين آسمانى كه من مى بينم ير از ستا ركان و سيّارات استء تو نظام ستا ركان را بر اساس جاذبه ها و دافعه ها به كونه اى تنظيم 


كردى كه هر ستاره و ساره اى در مدار خود مى جرخد. 


زمين ميليون ها سال است كه بدون ذرّه اى انحراف» در مدار خود به دور خورشيد مى جرخدء يكك سال طول مى كشد تا 


زمين حركت خود به دور خورشيد را كامل كند. 
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خووشيد كه يكن ا رسفار كان كيكشان واه شيرى اسعة در هر ثاتية ن؟؟ كبلوشر دريكف ثائيه به دور مركر كيكشان واه 


شيرى مى جرخدء ٠٠١‏ ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد بتواند مدار خود را دور بزند. 


به تازكى ستاره شناسان اعلام كردند كه در كهكشان راه شيرى بيش از ٠٠١‏ ميليارد ستاره وجود دارد» اين ستاره ها ميليون ها 


سال.اسث كة دوهدار خاضى تحركت من كتلدك ودهر كز از مسير ووه ود متحرق نشده الل: 


فاطر: آيه 69 8 


وَأقْمُوا بالل جَفردَ أَْمَانِهغ لَيِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ َيكونَّ أَهدّى مِنْ إخدى الآمم فُلَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زَادَهُمْ ا نُقُورًا (؟6) اشتكهارًا 
فى لاض وَمَكرَ الس وَلَا بَحيقٌ الْمَكرٌ السَيِىُ إلا بأهْلِهِ فَهَلَ يَنْظْرُونَ إلا سمه الاوَلِينَ قلَنْ تَحدَ سه الله تَعِدِيلَاَلَنْ تَجِدَ لسرن الله 
ل 


يت يرستان مكه كه به شام (سوريه) سفر مى كردندء در آنجا ماجراى بيامبرانى را شنيدند كه مظلومانه به شهادت رسيدند. 
آنان وقتى فهميدند كروهى از بنى اسرائيل ييامبران خود را به شهادت رساندند» خيلى تعيب كردند. بعضى از آنان سو كند 


محكم ياد كردند كه اككر كسى از ميان آنان به ييامبرى برسدء به او ايمان خواهند آورد. 


والكدية اسفي كلكو يراض 1كلة ةذ عر اند ]نا انان مقي لديا الكار كردتدي بارع مده فيل اللاجلية و الم راق 


آنان نتيجه اى جز دورى و نفرت از حق در برنداشت. 


ص :/"77 


به واستى را آثان به محة ل(صكى الل#عليه وآله) ايمان نياووتك؟ مكر ميش د(صلى الله علية:وآله)از خود. آنان نبود؟ مكر آنان 
سو كيل ياد نكرده بودند؟ 


آنان روى زمين كردنكشى و نافرمانى مى كردند و براى نابودى حق, توطئه مى كردند» براى همين كردنكشى و توطئه ها بود 
كدير كثر و كمراهى غنوة اران .وو ريدندء آتأن براق تابودض دين تر علاشن كزدتد وانقشه ها كقيدتده اما ثمى داتسسد كة ايخ 


سعادت محروم كردند. 


ارق قانوق توست وكانون توهر 5 تفيين يندا تمن كتذه تونق وايراق كاثران اشكار مى سارى :سيبس به آثان مهلك د دهن 
وقتى مهلت آنان به يايان رسيد» عذاب را بر آنان نازل مى كنى. 


فاطر: آيه © 


5 9 
1 أَضَلّ ممه و 


وَلمْ يَسديرُوا فى الارّض فيَنظرُوا كف كان عراقبه الذِينَ مِنْ قِلهم وَكانوا شل مِنْهُمْ قَرَّه وما كان الله ليُعْجِرَهُ مِنْ شيئء فى 


السَّمَاوَاتِ وَلَا فى الاض إِنَّهُ كان عَلِيّما قَدِيرًا (ع©) 
جرا آنان در زمين كردش نمى كنند و تاريخ كذشتكان را نمى خوانئد؟ كسانى كه قبلا روى زمين زندكى مى كردندء 
قدرتمندتر از مردم مكه بودند و از نظر كشاورزى و آبادى» يشرفته تر بودندء اما هيج جيز نتوانست آنان را از عذاب تو برهاند. 


هيج جيز در آسمان ها و زمين نمى تواند از قدرت تو بكاهدء تو خداى دانا و توانا هستى و بر هر كارى توانايى دارى. 


ص :777/1 


كافران به خيال خود قدرت زيادى داشتند» فرعون ها و نمرودها به قدرت خود تككيه كرده بودندء اما قدرت آنان در مقابل 
قدرت توء ذرّه اى بيش نبود» تو سرانجام آنان را به عذاب خود كرفتار ساختى» تو هركز به بندكان خود ظلم نمى كنىء آنان 


به خود ظلم كردند» راه كفر و كمراهى را انتخاب نمودند و سرانجام نتيجه آن را ديدند. 


مسخره كرفتند» به جهنم كرفتار مى شوند. 


آرى» آنان سخن ييامبران را دروغ ينداشتند» سخنان آنان را مسخره كردند و نتيجه كارهاى آنان» اتش جهنم است.(1828) 


فاطر: آيه م؟ 


اذ يَُاخِذٌ اللَهُ الَّاسَ بِمَا كسَبوا مَا ترك عَلَى طَهْرهَا مِنْ دَابّهِ وَلَكنْ يُوَخَرُهُمْ إلى أجل مُسَمَّى فَإِذًا جَاءَ أَجَلَهُمْ فَنَّ اللَّهَ كانَ بعَاده 
يَصيرًا (0ع) 

تو هى اذانسقى وق معد د(ضلى الله عليه وآله) آيات قبلى :وا براق ثث يرستان مكه يخكوائدء نان بهاو جتواهدد كفت: ذاى 
محدك ! توامى كويى كساتئى كه قبل از ما بودندل به خاطر كفر و يت برستى به غذاب كرفتار شدثئد» ما سال هاق سال است. بت 
مى يرستيم» يس جرا عذاب بر ما نازل نشده است). 

اين سؤالى بود كه آنان از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى يرسيدند» تو ياسخ اين سؤال را مى دهىء ياسخ تو اين است: «اكر من 


بخواهم انسان ها را به خاطر كناهانشان عذاب كنم و هيج مهلتى به آنان ندهم» هيج كس بر روى زمين باقى 


ص :778 


نمى ماند).(/181) 
اي :قالون تواستة تو دوعذات انان ها تقتنانه تم كن" نا زيان مشتحم يه ]نان فرضة من ذه تا نويه كبتك وزاز كفردق 
بت يرستى دست بكشندء وقتى مهلت آنان تمام شود و مهلتشان به يايان رسدء عذاب را بر آنان فرو مى فرستى. 


اكر قانون توستء قبل از آن كه عذاب را بر كافران و كناهكاران نازل كنى» بندكان مؤمن خود را نجات مى دهى. در همه 
زمان هاء كروهى از انسان ها هستند كه به تو ايمان مى آورند و به ييامبران تو باور دارند» تو وسيله نجات آنان را فراهم مى 
كنى» براى مثال در زمان نوح(عليه السلام) تو همه كافران را نابود كردى ولى قبل از آن» نوح(عليه السلام) و ييروانش را 
نجات دادىء تو به نوح(عليه السلام) فرمان دادى تا كشتى بسازد و مؤمنان را بر آن سوار كند. 


تو مى دانى كه كدام انسان مؤمن است و كدام كافر» تو بر حال بندكان خود آكاهى كامل دارىء مؤمنان را نجات مى دهى و 


ص: 760 


بيوست هاى تحقيقى 
.١‏ واه «يشترى» در اينجا معناى كنايه اى آن مورد نظر است كه به معناى «تلاش و كوشش» مى باشد. 


". وأخرج جويبر عن ابن عباس قال نزلت فى النضر بن الحارث اشترى قنيه (اى: مغنيه) وكان لا يسمع بأحد يريد الاسلام إلا 
انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوكك إليه محمّد من الصلاه والصيام وأن تقاتل بين يديه فتزلت: 
تفسير الجلالين ص 277. 

*. لاتدخل الملائكه بيتا فيه خمر او دف او طنبور او نرد...: وسائل الشيعه ج ١١‏ ص 778 جامع احاديث الشيعه ج ١١/‏ ص 7١5‏ 


؟. حماد بن عيسى أبو محدّاد الجهنى مولى و قيل: عربى أصله الكوفه. سكن البصره...: معجم رجال الحديث ج /ا ص 378 
رجال النجاشى ص .١157‏ 


5. لم يمر برجلين يختصمان او بقتتالان الآ اصلح بينهما...: تفسير القمى ج ' ص زف التفسير الصافى ج اص "1 البرهان ج 
اص 7 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 1917. 


*. يا لقمان! هل لك ان يجعلك الله خليفه فى الارض تحكم بين الناس...: تفسير القميج " ص 187 التفسير الصافى ج ؟ ص 
نضلة البرهان ج اص “77 تفسير نور الثم لثقلي" اج #اص /191. 


/. فان ريح الجنه توجد من مسيره الف عام ولايجدها عاق...: الكافى ج 31 ص 84 مستدركك الوسائل ج 9 ص 2٠١8‏ بحار 


الأنوار ج / ص 197. 


8 النعمه الظاهره. الامام الظاهر و الباطنه الامام الغائب: كمال الدين ص 0/8 كفايه الاثر ص ١572؛‏ بحار الأنوار ج *؟ ص ". 
جامع احاديث الشيعه ج ١5‏ ص 288. 


7ن 


.28 ص‎ ١ معجم أحاديث الإمام المهدى ج “اص “*: أعيان الشيعه ج‎ :٠١9 بحار الأنوار ج ١ه ص‎ ”"٠* 


دقر علق ابره نقيت الهو كدق نيفة زا أظهوه لحن وو أمتعاية اباط وتو الشقة عاد كك الموؤسي من الذل وتفش ننه للدي" 
مصباح المتهجد ص *ع, كمال الدين ص 67 جمال الأسبوع ص 12" بحار الأنوار ج 7م ص للا. 


.١‏ در ذيل فقد استمسكك بالعروه الوثقى جند روايت در تفسير البرهان ج * ص 77/4 ذكر شده است. روايت كا ا على سم 
بيشتر انصراف به آيه الكرسى در سوره بقره دارد. روايت ١هم‏ كه كلام على بن ابراهيم است. اما روايت شماره / شبيه شان 
نزول مى باشد و اين نككته كه عروه الوثقى در اين آيه» ولايت اهل بيت مى باشد را ثابت نمى كند. 


؟١.‏ شبيه اين آيه در سوره كهفء أيه 8 آمدهاست. 
. آيات اول سوره تكوير. 


كنز العمّال ج ١١‏ ص 2177 تهديب الكمال ج * ص 607, تهذيب الكمال ج "١‏ ص 27*0٠‏ تاريخ مدينه دمشق ج ١5‏ ص 2188 
تاريخ الاسلام للذهبى ج ص لك امتاع الاسماع ج اص 158. 


ه. علم والله رسول الله علا الف باب يفتح من كل باب الف باب...: الاختصاص ص 185, بحار الأنوار ج 7 ص 19: ١‏ ص 
“١‏ 


للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١0‏ ص 147, التفسير الصافى ج 6 ص 185» البرهان ج 5 
ص 7/7١‏ نه تعسير نور الثقلين ج ؟ ص 5١9‏ جامع البيان ج "١‏ ص ٠١5‏ ته تعسير السمرقندى ج "' ص ا تت تعسير اله لتعلبي ج #اص 


2 روح اختاره اللّه واصطفاه وخلقه إلى نفسه وفضٌّلمه على جميع الأرواح؛ فأمر فنفخ منه فى آدم: التوحيد للصدوق ل معانى 
الاخبار ص 2١7‏ بحار الانوار ج ؟" ص "١‏ تفسير نور الثقلين ج '! ص ١‏ عن الحلبى وزراره» عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: 
ِنَّ الله تباركك وتعالى َك صمدء ليس له جوف» وإِنّما الروح خلقٌ من خلقه...: التوحيد للصدوق ص الال بحار الأنوار ج " 


ص 5١18‏ وج *#تص "7ل تفسير العيّاشى ج كص "١2‏ 
. اذا اضللنا: اى اذا بطلنا و صرنا تراباً: غريب القرآن لابن قتيبه ج ١‏ ص 42.7 
. رعد: آيه 0 


49. قيام الرجل فى جوف الليل بذكر الله ثم قرا تتجافى جنوبهم...: الكافى ج ١‏ ص 75 تهذيب الاحكام ج ١‏ ص 557, بحار 
الأنوار ج اع ص 82" جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 682. 


90. رعد: آيه 0" 

67-88 انعام: آيه‎ .”١ 

؟؟. انعام: آيه هه-6ه 

7. فصبر رسول الله فى جميع احواله ثم بشّر بالائمه من عترته...: تفسير القمى ج ١‏ ص 1917. البرهان ج ١‏ ص 6818. 


غة السلام على الأئثه الدعاه» والقاده الهداه. والساده الولاه...: عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص أشفكرة من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 
تهذيب الأحكام ج ص 40 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 09 المزار لابن المشهدى ص ”87 بحار الأنوار ج 9 ص 77 
جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 198. 


ص: فض 


ه. در اين روايتى از آن روزء به عنوان ١اخروج‏ الدابه» ذكر شده است. با توجه به تفسير آيات 8١-6‏ سوره نمل و بررسى 
رواياتى كه در تفسير آن آمده استء متوجه مى شويم كه منظور از خروج دابه» روز رجعت است: (طلوع الشمس من المغرب 
وخروج الدابه و الدخان و الرجل يكون مص را...: تفسير العياشى ج ١‏ ص 2785 البرهان ج ١‏ ص ”20 تفسير نور الثقلين ج ١‏ 
ص 4/8١‏ بحار الأنوار ج © ص .)"١7‏ 


*'. روزكار ظهورء روزكار رجعت و روز قيامت, ايام الله مى باشند: ايام الله عز و جل ثلاثه: يوم يقوم القائم» يوم الكره و يوم 
القيامه: الخصال ص 2٠١8‏ معانى الاخبار ص 28" روضه الواعظين ص 47 مختصر بصائر الدرجات ص 324 بحار الأنوار ج ٠“‏ 
ص )2١‏ جامع احاديث الشيعه ج 4 ص 695. 


للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١0‏ ص 7756 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 48١‏ التفسير 
الصافى ج ‏ ص .19٠‏ البرهان ج ‏ ص 0*07 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص "1 جامع البيان ج 7١‏ ص 19 تفسير السمرقندى ج 
اص *10» معالم التنزيل ج اص ٠5‏ زاد المسير ج ‏ ص 1277, الدر المنثور ج ة ص , فتح القدير ج ؟ ص 50/8. 


/”. وعن الحسن أنه كان جماعه يقول الواحد منهم: نفس تأمرنى و نفس تنهانى فنزلت» و الجعل بمعنى الخلق...: روح المعانى 


ع1 


8. قال طلحه وعثمان: اينكح محمد نسائنا اذا متنا ولاينكح نساءه اذا مات...: بحار الأنوار ج الاص 07398 تفسير مجمع البيان ج 


/ص 75" تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 598. 


4. اخرج من ظهر آدم ذريته... فخرجوا كالذّر...: الكافى ج ١‏ ص “07 التوحيد ص 7*0؛ علل الشرايع ج "١‏ ص 0210 مختصر 
بصائر الدرجات ص 21288 بحار الأنوار ج ‏ ص 174. ج ه ص 758) دقت كنيد: اين حديث از امام باقر عليه السلام است و با 
سند معتبر در كتاب معتبرى همجون اصول كافى نقل شده است: سند آن اين است: الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن 
ابى عمير عن عمربن اذينه عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام. براى همين مى توان به اين حديث اعتماد نمود و مجالى براى 
اعتراض به آن وجود ندارد. اين كه كفته مى شود اين حديث متواتر نيست» وجهى ندارد؛ زيرا حديثى كه در كتاب معتبر و 


سند معتبر نقل شده باشدء مورد قبول اكثريت علماى شيعه مى باشد. 

.1١9 مائده‎ “٠ 

١‏ أقبلت بحدّها وحديدها حتّى أناخت علينا بالمدينه واثقه بأنفسها فيما توجهت له. فهبط جبرئيل عليه السلام على النبى صلَى 
الله عليه و آله فأنبأه بذلكء فخندق على نفسه ومن معه مِن المهاجرين والأنصار: الخصال ص 68 الاختصاص ص /18ء بحار 
الأنوار ج ٠٠١‏ ص *58. 

”” ولا فرغ رسول الله صلَى الله عليهوآله من الخندقء أقبلت قريش حتّى نزلت بين الجرف والغابه» فى عشره آلا-ف من 


أحابيشهم...: تفسير مجمع البيان ج 4 ص 21375 تفسير الثعلبى ج 8 ص 217 تفسير البغوى ج اص 4١١‏ معجم البلدان ج *اص 
إفدة تاريخ الطبرى ج ١‏ ص وارفة تاريخ الإسلام ج 31 ص #خكرة البدايه والنهايه ج ع ص /1 إمتاع الأسماع ج 4 ص تفذة 


السيره النبويه لابن هشام ج ” ص 2372١5‏ السيره النبويه لابن كثير ج "ا ص 2197 بحار الانوار ج ٠‏ ا ص ٠‏ فبلغ ذلكك رسول 
الله واستشار أصحابه. وكانوا سبعمئه رجل: تفسير القمّى ج ١‏ ص 177 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 518. 


*”. فأشار سلمان الفارسى على رسول الله بالخندق» فأمر بحفره. وعمل فيه بنفسه. وعمل فيه المسلمون: بحار الأنوار ج اص 
١‏ قال سلمان: يا رسول الله. إن القليل لا يقاوم الكثير فى المطاوّله...: تفسير القمّى ج ؟ ص 2177 التفسير الصافى ج ؟ ص 


صسص: ”7837 


.518 ص‎ ٠١ بحار الأنوار ج‎ "١ وج ع ص‎ ١ 


عم الخندق: حفير حول المدينه» وهى فى شامى المدينه من طرف الحرّه الشرقيه إلى طرف الحرّه الغربيه: سبل الهدى والرشاد ج 
*ص وم 


0 أنّه كان من العرض بحيث لا يستطيع فرسان العدوٌ عبوره...: الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ج ١‏ ص ©70. 


ع إن النبى خط الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل عشره أوسن زعا السبعد كف للحاكم ج اص 298: مجمع الزوائد ج 8 
ص .17١‏ المعجم الكبير ج 8 ص 51 الدرر لابن عبد البِرَ ص 0184 تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 1294 جامع البيان ج ١؟'‏ ص 
تفسير الثعلبى ج ' ص 5٠‏ تفسير البغوى ج ' ص 0٠‏ تفسير القرطبى ج ١5‏ ص 213759 وقسم (رسول الله) الخندق بين 
المسلمين...: الكامل فى التاريخ ج "' ص 174, أخذ معولا فحفر فى موضع المهاجرين بنفسه» وأمير المؤمنين عليه السلام ينقل 
التراب من الحفره...: تفسير القمّى ج ١‏ ص 177 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 518. 


. فحفرنا حتّى إذا كنا بجبٌ ذى باب أخرج الله من باطن الخندق صخرة مَروه كسرت حديدنا وشقّت علينا...: تفسير مجمع 
البيان ج ٠‏ ص 1284, جامع البيان ج ١‏ ص 187؛ أسباب نزول الآيات ص 66 تفسير البغوى ج " ص 4٠١‏ روح المعانى ج " 
ص 1١7١‏ تاريخ الطبرى ج ؟ ص 5*8 إمتاع الأسماع ج ١‏ ص »59١‏ نفس الرحمن فى فضائل سلمان ص 157, بحار الأنوار ج 
ا ص 17١‏ أخذ المعوّل وقال: بسم الله وضرب ضربهً فكسر ثلثهاء فقال: الله أكبر» 0 مفاتيح الشام...: السنن الكبرى ج ه 
ص 788 نفس الرحمن فى فضائل سلمان ص .١158‏ 


8" فقال المنافقون: ألا تعتجبون؟! يمتّيكم ويعدكم الباطل ويُعلمكم أنّه يببصر من يثرب قصور الحيره...: تفسير مجمع البيان ج ” 
ص 894 جامع البيان ج 1١‏ اص نماة أسباب نزول الآبات ص ؟5:تفسير البغوى ج ' ص 66١‏ روح المعانى ج ' ص 1 
ا 


9 كنا مع رسول الله يوم الخندق نحفره. فلبثنا ثلادثه أَرَام لا نطعم طعامًا ولا نقدر عليه...: سنن الدارمى ج ١‏ ص 07٠١‏ خرج 
رسول الله فى غداه بارده إلى الخندقء والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق بأيديهم...: تاريخ الإسلام ج ؟ ص 1917» فقلنا: يا 
رسول الله إِنْ كدديه قد عرضت: فقال: رشّوا عليها. ثم قام فأتاها وبطنه معصوب بحجر من الجوع...: تاريخ الإسلام ج ص 
49 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 198. 


.*٠‏ ففرغ رسول الله صلَى الله عليهوآله من حفر الخندق قبل قدوم قريش بثلاثه أيَام: تفسير القمّى ج ؟ ص 21728 تفسير الصافى 
ج * ث 077 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 158, بحار الأنوار ج ٠١‏ ص :77٠١‏ فضرب هناك عسكره؛ والخندق بينه وبين القوم: 
تفسير مجمع البيان ج 4 ص 13234 تفسير الثعلبى ج / ص 2137١‏ تفسير البغوى ج ا ص ١‏ معجم البلدان ج '' ص ١‏ تاريخ 
الطبرى ج ١‏ ص 72 تاريخ الإسلام ج ١‏ ص 187 البدايه والنهايه ج ؟ ص 17ل إمتاع الأسماع ج 4 ص لفخرة السيره النبويه 


لابن هشام ج “اص 705 السيره النبويه لابن كثير ج اص 197 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص .5٠١‏ 


١؟.‏ وكانت الأسحزاب عشره آلا-فء وهم ثلاثاء عساكر وملاكء أمرها لأبى سفيان» أى المدبّر لأمرها والقائم بشأنها: السيره 
الحلبيه ج ؟ ص 217, أعيان الشيعه ج ١‏ ص 187. 


؟. فقال سعد بن معاذ: دع عنكك مشاتمتهم فإِنّ ما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمه...: تاريخ الطبرى ج ص 27737 تفسير الثعلبى 


ج الم ص 15 جامع البيان ج 7١‏ ص 2188» تفسير مجمع البيان ج / ص 1١‏ بحار الأنوار ج 0 ص .,7١١‏ 
#عدو امن بالد رارض والنساء فرفعوا فى الآطام: تفسير مجمع البيان ج / ص 9 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص .5٠١‏ 


ين ع 


#عبوكان رسول اش عا الله عليهوآله أمر أصحابه أن يحرسوا المدينه بالليل: تفسير القمّى ج ؟ ص 2189 التفسير الصافى ج ؟ 
ص 178 تفسير نور الثقلين ج * ص 505؛ مستدرك الوسائل ج ٠١‏ ص 5٠١‏ بحار الأنوار ج ٠١‏ ص .5":٠‏ 


هع. إذا فتح الميم؛ فارجعوا إلى منازلكم بالمدينه» وأرادوا الهرب من عسكر رسول الله.. .: مجمع البيان ج 4 ص .15١‏ بحار 
الأنوار ج ٠١‏ ص ”19 وراجع : المحلى ج ١١‏ ص 0717 شرح الأخبار ج ١‏ ص 595 السئن الكبرى للبيهقى ج كص ”” التبيان 
ج 4 ص 757 الكشاف عن حقائق التنزيل ج ٠‏ ص 385) تفسير جوامع الجوامع ج ‏ ص "83 التفسير الصافى ج 8 ص ١7‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان ج ‏ ص 28 جامع البيان ج ١7١‏ ص ”197 معانى القرآن ج ه ص 73737 تفسير الثعلبى ج 4 ص 2٠١‏ 
تفسير السمعانى ج ؟ ص 2788 تفسير القرطبى ج ١‏ ص 2157 تفسير البحر المحيط ج لا ص 237١١‏ تفسير ابن كثير ج اص 
١‏ الدرٌ المنثور ج ه ص 2188 فتح القدير ج * ص 288" روح المعانى ج 7١‏ ص 2189 البدايه والنهايه ج * ص ٠١8‏ إمتاع 
الأسماع ج ١‏ ص 88" أعيان الشيعه ج ١‏ ص 217. 


82 فلغ رأوا الأحزات يوم الخندق قالوا هذه المقاله» علماً منهم أنّهِ لا يصيبهم إلا ما أصاب الأنبياء والمؤمنين قبلهم...: تفسير 


مجمع البيان ج 8 ص 158, بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 198. 


مجمع البيان ج 8م ص ,.1375١‏ وراجع: : تفسير نور الثقلين م 20 السيره النبويه اج ”اص لا لسان العرب ج ١١‏ ص ١؟/ل‏ 


تاج العروس ج ١5‏ ص 75. 


8 إن فوارس من قريش منهم: عمرو بن عبدودٌ أخو بنى عامر ابن لؤى» وعكرمه بن أبى جهلء وضرار بن الخطاب وهبيره بن 
أبى وهب ونوفل بن عبد الله قد تلبسوا للقتال. وخرجوا على خيولهم...: تاريخ الطبرى ج ؟ ص 578 الكامل فى التاريخ ج ” 
ص 18١‏ البدايه والنهايه ج ‏ ص 137٠١‏ السيره النبويه ج “اص 2208 عيون الأثر ج ؟ ص 24 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 507. 


ا ا و ا اح ا ار ا 
ه. كان المشركون على الخمر والغناء والمدد والشوكه. والمسلمون كأنْ على رؤوسهم الطير لمكان عمرو: مناقب آل أبى 
طالب ج ١‏ ص 2112١‏ بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 07؟. 

.١‏ فألبسه رسول الله درعه ذات الفضولء وأعطاه سيفه ذا الفقار. وعمّمه عمامه السحاب على رأسه تسعه أكوار...: شواهد 


اللترزل ع موسج الناقاي لاض جاب أحاديث الشيعه ج ١8‏ ص 1767 بحار الأنوار ج اص "70. 


”ه. نك كنت عاهدت الله لا يدعوكك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه...: المستدركك للحاكم ج "اص 7 
تفسير الثعلبى ج 4 ص 15 تفسير البغوى ج ‏ ص 81 تفسير القرطبى ج ١‏ ص 217 تاريخ مدينه دمشق ج 7 ص 0/8 
تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 078 تاريخ الاسلام ج ١‏ ص 340 لا يعرض علي أحدٌّ فى الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحده 
منهاء وأنا أعرض عليكك ثلاث خصال فأجبنى إلى واحده: تفسير القَمَى ج ؟ ص 2185 التفسير الصافى ج ؟ ص 2178 تفسير نور 


الثقلين ج ' ص ,58١‏ بحار الأنوار ج ٠١‏ ص *558؟. 


“3. فنزل فعقر فرسه وركز عنزته» وكان أعرج؛ ومشى إليه علي رضى الله عنهه وهاجت عجاجه: مكارم الأخلاق لابن أبى الدنيا 
ص 88 فحمى عمرو واقتحم عن فرسه فعقره: المستدرك للحاكم ج " ص "0 تفسير الثعلبى ج 4 ص 216. تفسير البغوى ج " 
ص 8١7‏ تفسير القرطبى ج ١5‏ ص 21١575‏ تاريخ مدينه دمشق ج "5 ص ثلا تاريخ الطبرى ج ؟ ص 555 تاريخ الإسلام ج ” 


ص 194:0. 


ص: فرفر 


؟ه. الهم إنْك أخذتٌ منى عُبيده بن الحارث يوم ادرو يمن غك المطلت يوم أحدء وهذا أخى على بن أبى طالب» رب لا 


تذرنى فرداً وأنت خير الوارثين: كنز الفوائد ص /217 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص »1١0‏ أعيان الشيعه ج ١‏ ص 1286. 


هه. اما كفاك أنْى بارزتكك وأنت فارس العرب حتّى استعنتٌ على بظهير؟ فالتفت عمرو إلى خلفه...: تفسير القمّى ج ١‏ ص 
18 التفسير الصافى ج ‏ ص 21728 تفسير نور الثقلين ج 5 ص 58١‏ بحار الأنوار ج 06ص 5218. 


*2. فغضب ونزل وسل سيفه كأنّه شعله نار ثم أقبل نحو على مغضباًء فاستقبله على بدرقته...: السئن الكبرى ج 4 ص 17 
تاريخ مدينه دمشق ج 57 ص 2/4 عيون الأ-ثر ج ١‏ ص 268١‏ بحار لأنوار ج ٠١‏ ص 7٠١6‏ ووقعت الجفله بالمشركين فانهزموا 


أجمعين» وتفرّقت الأحزاب خائفين مرعوبين: كنز الفوائد ص 178 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص .5١18‏ 


أعلام الورى ج ١‏ ص 787 


. ضربه علي فى يوم الخندق أففدل امال مقي إل هو التقافةة ينام الوك ع ١‏ ص 187 وراجع: حليه الأسبرار ج ١‏ ص 
8 وفيه: ضربه علي خير من عباده الثقلين» الصحيح من سيره النبى الأعظم ج 4 ص 215 مشارق أنوار اليقين ص 0١١‏ شرح 
إحقاق الشع لاتسن ماه فلو ؤزن اللوو اماك يكيل نسم لرجح عمللكك بعملهم: كنز الفوائد ص /211 بحار الأنوار ج 
٠‏ ص 23708 تفسير جوامع الجامع ج “اص 271 تفسير مجمع البيان ج 4 ص 0177 شواهد التنزيل ج ؟ ص 217١‏ ينابيع المودّه ج 
١ص 38١‏ غايه المرام ج ‏ ص 8/؟. 


4. ما استطعتٌ أن تخذّل الناس فخذّل! قال؛ قلت: أفعلء ولكن يا رسول الله أقول فأذن لىء قال: قل ما بدا لكك؛ فأنت فى 
5-8 الطبقات الكبرى ج ؟ ص 27378 بحار الأنوار ج ٠‏ ص 23707 وراجع: شرح الأخبار ج ١ص‏ 197 فتح البارى ج لاص 
4 المصئّف ج هص 2*8 الاستيعاب ج 5 ص 1808 الدرر لابن عبد البرّ ص 2078 تفسير مجمع البيان ج / ص 016 تفسير 
الثعلبى ج 8 ص 217 تفسير البغوى ج “اص 4١7‏ زاد المسير ج * ص 2185 تفسير القرطبى ج ١‏ ص 21١8‏ تفسير ابن كثير ج ١‏ 
ص .18١‏ الثقات ج ١‏ ص ,77١‏ شرح سير الكبير ج ١‏ ص أسد الغابه ج ه ص ”0 تهذيب الكمال ج ١9‏ ص 887؛ 
الإصابه ج * ص *27"؛ تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 757 الكامل فى التاريخ ج ١7‏ ص 2187 تاريخ الإسلام ج ١‏ ص 1971, الوافى 
بالوفيات ج ١1‏ ص 47. البدايه والنهايه ج ؟ ص 21378 تاريخ ابن خلدون ج ” ص 2٠0‏ السيره النبويه لابن هشام ج اص 2/١١5‏ 
عيون الأثر ج "١‏ ص 26# السيره النبويه لابن كثير ج اص 6١7؛‏ سبل الهدى والرشاد ج 6 ص ”7# السيره الحلبيه ج ١‏ ص .26٠‏ 


عااريين ل لعن الأحانواقة تفده الأحر ان نوم الاق تروك القلاناء ووه الأوعا فا سحي دوه الظون والفصي : 
بتو راع خرابا يوم اد سين يوام بوم لك بين ع 
الأربعاء...: إمتاع الأسماع ج 4 ص 08؟. 


.*١‏ الله منزل الكتاب» سريع الحسابء أهزم الأحزاب...: مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص .137١‏ بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 77؟. 


1*. قد بعث الله عزِّ وجل عليهم ريحاً من سماء الدنيا فيها حصىئء وريحاً من السماء الرابعه فيها جندل...: الكافى ج / ص /71, 
بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 198. 


إِنّهِ كان ليشبه بيوم القيامه: بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 5988. 


*8. فما تركت لهم ناراً إلآ أذرتهاء ولا خباءً إل طرحته. ولا رمحاً إلا ألقته» وجعلوا يتتّسون من الحصىء فجعلنا نسمع وقع 
الحصى فى الأترسه: الكافى ج / ص 77/8 بحار الأنوار ج ٠١‏ ص /19. 


هع. و كبرت الملائكه فى جوانب عسكرهم: روح المعانى ج ١١‏ ص 1826. 


ص: وعم 


2». كانت محاصره المشركين لرسول امكل ل سمي مقت ويا دنا أن عندنا: تاريخ الإسلام ج اع ص /ال, وراجع: 


عمده القارى ج 117 ص //ا١.‏ 


/اع. ضربه علي فى يوم الخندق افيد امال انق الى ووه الققامةةاساية اللموش ةج ١‏ ص 187 وراجع: حليه الأسبرار ج ١‏ ص 
8 وفيه: ضربه علي خير من عباده الثقلين» الصحيح من سيره النبى الأعظم ج 4 ص 2189 مشارق أنوار اليقين ص 0١١‏ شرح 
إحقاق الداع عو غلا نلو قور ارون عاك بجول الس لرجح عملكك بعملهم: كنز الفوائد ص /217 بحار الأنوار ج 
ص 7١8‏ تفسير جوامع الجامع ج “اص 027 تفسير مجمع البيان ج 8 ص 017 شواهد التنزيل ج ؟ ص 215 ينابيع المودّه ج 
١ص 38١‏ غايه المرام ج *# ص 5/8. 


8. أمرهم أن يأخذوا السلاح. ففرغ الناس للحربء وبعث عليًا على المقدّمه ودفع إليه اللواء...: تاريخ الإسلام ج ١‏ ص 31١‏ 
بعث (رسول الله) على بن أبى طالب عليه السلام على المقدّمه ودفع إليه اللواء: تفسير مجمع البيان ج 4 ص 158, بحار الأنوار ج 
اص ٠‏ إن رسول الله صلى الله عليهوآله بعث علتَاً عليه السلام يوم بنى قريظه بالرابهء وكانت سوداء تدعى العقاب» وكان 
لواوه أبيضن: قرت الأسناد مين ١‏ وسائل الشيعه ج ١‏ ص 158 بحار الأنوار ج اص 768 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 
6 فلمًا رأونى صاح صائح منهم: قد جائكم قاتل عمروء وقال آخر: قد أقبل إليكم قاتل عمرو: الإرشاد ج ١‏ ص 2٠١9‏ بحار 


لأنوار ج ٠١‏ ص .528١‏ 
9. مصاحبه مدير كل دفتر سالامت وزارت بهداشت» دكتر محمد اسماعيل مطلق در تاريخ 7 مهرماه .1539٠‏ 


.از آن جهت كه ييامبر براى صرف غذا به حضرت فاطمه(س) فرمود: (ادعى لى زوجكك وابنيك) واسمى از زينب(س)» 
دختر فاطمه(س) به ميان نمى آيد براى همين احتمال مى دهم در آن روزء زينب (س) به دنيا نيامده بوده است. تولد زينب در 


سال ششم هجرى بوده است. يس جريان حديث كسا قبل از سال ششم روى داده است. 


١‏ اين غذا (كه نوعى حلواى رقيق است) امروزه به نام كاجى يا آش فاطمه مشهور است كه معمولاً از شكر براى شيرين 


كردن آن استفاده مى شود. 


كانم عق كياء خيرنا كاذ ساطا لباعلى الكابه قن المتدكه فلقه سول القاو ان ارقن الكساء. العسنده لابن 
البطريق ص 8"؛ الطرائف فى معرفه مذاهب الطوائف ص 2155 ذخائر العقبى ص 55 بحار الأنوار ج 8 ص ١77؛‏ مسند أحمد 
ج * ص 0798 جامع البيان ج 77 ص 1١‏ شواهد التنزيل ج ؟ ص 0٠١6‏ تفسير ابن كثير ج 8 ص 647, إِنَّ النبى صلَى الله 
عليهوآله كان فى بيتهاء فأتت فاطمه ببرمه فيها حريره فدخلت بها عليه» قال: ادعى لى زوجكك وابنيكك... : العمده لابن البطريق 
ص 07 سعد السعود ص ,٠١8‏ بحار الأنوار ج 8 ص ,77١‏ تفسير مجمع البيان ج 8 ص 128. تفسير الثعلبى ج / ص 687 
العصيده: دقيق يلت بالسمن ويُطبخ: النهايه فى غريب الحديث ج ”" ص 358, لسان العرب ج ٠‏ ص ,55١‏ تاج العروس ج 6 ص 
06 


*/. ليله أسرى بى إلى السماء... فبينما أنا أدور فى قصورها وبساتينها ومقاصيرها » إذ شممت رائحه طيبه فأعجبتنى تلكك الرائحه. 


فقلت: يا حبيبى... : مدينه المعاجز ج لاص 7378. 


6. كان النبى صلَى الله عليه وآله يُكثر تقبيل فاطمه عليهاالسلام » فعاتبته على ذلكك عائشه فقالت: يا رسول الله إِنَك لتكثر تقبيل 
فاطمه ! فقال لها إِنّهِ لمَا عُرج بى إلى السماء ... : تفسير العتتاشى ج ١‏ ص 25١75‏ بحار الأنوار ج 4 ص 1357 وراجع: تفسير القمّى 
ج ١ص‏ 2280 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص ”2505 ينابيع المودّه ج ؟ ص نضردة ذخائر العقبى ص 29 تفسير مجمع البيان ج 8 ص 
إا وشولاضلن الله علتير 01د كان إذا شيف إلى الجن كمقت: جياتن :فاطملة الطرائف فى معزقة 


ص: ففرا 


بفاطمه . فكنت إذا اشتقت إلى رائحه الجنه شممت رقبه فاطمه: المستدركك ج ” ص 158 كنزالعمّ ال ج ١‏ ص ٠١9‏ الدرٌ 
المنثور ج ؟ ص 167. 


0 توجه إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله. فجلستٌ أنتظر حتّى جاء رسول الله صلَى الله عليه وآله فجلس ومعه على والحسن 
والحسين عليهم السلام؛ أخذ كل واحد منهما بيده» حتّى دخل فأدنى علتاً وفاطمه فأجلسهما بين يديه فأجلس حسناً وحسيئاً كل 
واحد منهما على فخذه: المجموع ج ٠‏ ص /591, بحار الأنوار ج 0 ص 117 المستدركك للنيشابورى ج ؟ ص 8١18‏ السنن 
الكبرى للبيهقى ج "اص '10. شواهد التنزيل ج ؟ ص 65) تاريخ مدينه دمشق ج ١‏ ص 78 تاريخ الإسلام ج © ص .7١7‏ 


© فقمت فتنتحيت فى البيت قريب فدخل على وفاطمه والحسن والحسين وهما صبئِان صغيران. قالت: فأخذ الصبتين فوضعهما 
فى حجره فقبلهماء واعتنق علياً باحدى يديه وفاطمه باليد الأخرى. وقبل فاطمه... : العمده لابن البطريق ص 7" بحار الأنوار ج 
ص 76١‏ وج 8" ص 2119 مسند أحمد ج ء ص 198 مجمع الزوائد ج 9 ص 198 تفسير ابن كثير ج “اص 547 وراجع: 
كشف الغمّه ج ١‏ ص 57 فقالت فاطمه: ذهب يأتى برسول الله صلى الله عليهوآله. فجاءا جميعاً فدخلا ودخلت معهماء فأجلس 
علياً عن يساره وفاطمه عن يمينه والحسن والحسين بين يديه ثم التفع عليهم بثوبه... : العمده لابن البطريق ص ع" نا لاوا 
اج هلاص 518. 

7 ثم لفّ عليهم ثوبه _ أو قال: كساء _ ثم تلا هذه الآيه: (إنمَا بريد لله ليِذْهِبَ عَنكمُ الس أَهْلَ الت و يُطَهْرَكمْ تطهيرأ» 
ثم قال: الله هؤلاء أهل بيتى. وأهل بيتى أحقّ: المجموع للنووى ج ‏ ص /521, بحار الأنوار ج 0" ص 7١7‏ المستدركك 


للنيشابورى ج ١‏ ص »8١8‏ السئن الكبرى للبيهقى ج ١‏ ص 2187 شواهد التنزيل ج ؟ ص 65) تاريخ مدينه دمشق ج 5١‏ ص 18, 
تاريخ الإسلام ج ص 25١7‏ فدخلا ودخلت معهما. 


فأدخلت رأسى البيت وقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إِنْكِ لعلى خير. إِنْكِ لعلى خير: العمده لابن البطريق ص 2*7 


سعد السعود ص ٠١8‏ بحار الأنوار ج 0ص 077١‏ تفسير مجمع البيان ج + ص 2188 تفسير الثعلبى ج 4 ص 7؟. 


9 لما بنى أمير المؤمنين بفاطمه عليهاالسلام اختلف رسول الله صلَّى الله عليهوآله إلى بابها أربعين صباحاًء كل غداه يدق 


الباب...: تفسير فرات الكوفى ص 244 بحار الأنوار ج 0" ص 8١؟.‏ 


شهدت النبى صلَى الله عليهوآله أربعين صباحاً يجىء إلى باب على وفاطمه عليهماالسلام فيأخذ بعضادتى الباب ثم يقول: 
السلام عليكم أهل البيت...: الأمالى للطوسى ص ,18١‏ بحار الأنوار ج 0 ص 07١4‏ تفسير نور الثقلين ج “اص .8٠١‏ 


.١‏ والذى قتل من اصحاب الجمل سته الف و سبمائه و سبعون رجلا والذى قتل من اصحاب امير المومنين اربعه اللاف رجل...: 
وقعه الجمل لضامن بن شدقم المدنى ص .١157”‏ 


7 شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى ج ؟ ص 18 الى ص :2١‏ (وقد كثرت الروايه فيهاء فمنها روايه انس بن مالكك الانصارى... 


مطهّرون لا يأمرون بمعصيته: الخصال ص 2.١179‏ بحار الأنوار ج "لاص 708 واج 484 ص 174 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 


وج 5١ص‏ 2188 التفسير الصافى ج ١‏ ص 0685 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .2١١‏ 


ان هذا لا-ينكره من عرف عاده الفصحا فى كلادمهم فانهم يذهبون من خطاب الى غيره و يعودون اليه و القرآن من ذلكك 
مملو 


ص: مع 


و كذلكك كلام العرب و اشعارهم: مجمع البيان ج / ص م. 


مطهّرون لا يأمرون بمعصيته: الخصال ص .١179‏ بحار الأنوار ج "لاص 708 واج 484 ص 174 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 


وج ها ص 1088 التفسير الصافى ج ١‏ ص 26285 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .2١١‏ 


لذات فلسفه. ويل دورانت» (دفتر نشر فرهنككك اسلامى) ص .١158‏ 


الى انْ الامامه خش اللّه عر و بها ابراهيم الخليل بعد النبوه والخله مرتبه ثالثه: الكافى ج ١ص‏ 199 الامالى للصدوق ص 
#/الا, كمال الدين ص لاق معانى الاخبار ص 4 


8 فقال الأسقف: يا أبا القاسم» موسى من أبوه؟ قال: عمران...إن غدا فجاء بولده وأهل بيته فاحذروا مباهلته» وإن غدا بأصحابه 


فليس بشىء... : مناقب آل أبى طالب ج “اص ؟1, بحار الأنوار ج ١‏ ص 68 تفسير أبى حمزه الثمالى ص .١77"‏ 


9 بمعنى الملاعنه بين الشخصينء ولذا يجتمع أفراد للحوار حول مسأله دينيه مهمّه فى مكان واحد ويتضرّعون الله أن يفضح 
الكاذب ويعاقبه: راجع: مختار الصحاح ص 7©؛ مجمع البحرين ج ١‏ ص 488 النهايه لابن الأثير ج ١‏ ص 127. 


حك إذا آنا غك فأعتال فاك اسنقث مانا تعر التستارى! إن وى وحوها لواساء الله أن رز زا بتحياة من مكانه الآزاله 


بها...: مناقب آل أبى طالب ج “اص 157 بحار الأنوار ج 7١‏ ص 718١‏ وج 70ص 108. 


.١‏ فأقبلا إليه فقالا بمن تباهلنا يا أبا القاسم؟ قال: بخير أهل الأرض وأكرمهم على الله عزِّ وجل... : إقبال الأعمال ج ١‏ ص 
دع بحار الأنوار ج ١‏ ص 0١‏ 


47. سئن ترمذى ج ؟ ص 2197 فتح البارى ج /اص 20) عمده القارى ج 18 ص 077 تحفه الاحوذى ج ٠١‏ ص 187» المصنف 
ج “اص 2308 كنز العمّال ج ١‏ ص 07/4 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص 2178 تفسير الصنعانى ج ١‏ ص 2177 تفسير ابن ابى 
حاتم الرازى ج ١‏ ص /287) تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 558 اسباب نزول القرآن للواحدى ص 27) تفسير السمعانى ج ١‏ ص 
0" شواهد التنزيل للحسكانى ج ١‏ ص 88 1. الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص 22958 تفسير 
القرطبى ج 6 ص 23٠١”‏ تفسير الثعلبى ابن زمنين ج ١‏ ص 7197. 


*97. سئن ترمذى ج © ص 2797 فتح البارى ج اص 20) عمده القارى ج ١8‏ ص 077 تحفه الاحوذى ج ٠١‏ ص 187. المصنف 
ج “اص 2308 كنز العمّال ج ١‏ ص 07/4 تفسير مقاتل بن سليمان ج ١‏ ص 2178 تفسير الصنعانى ج ١‏ ص 2177 تفسير ابن ابى 
حاتم الرازى ج ١‏ ص /287) تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 558, اسباب نزول القرآن للواحدى ص 27) تفسير السمعانى ج ١‏ ص 
0" شواهد التنزيل للحسكانى ج ١‏ ص 88 1» الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص تفسير العز بن عبد السلام ج ١‏ ص 22508 تفسير 
القرطبى ج 6 ص 2٠١”‏ تفسير الثعلبى ابن زمنين ج ١‏ ص 7197. 


*4. هاتوا ابنى اعوذهما مما عوذ به ابراهيم...: مجمع الزوائد ج ه ص 11. 


0. فيقول: ارتحلنى ابنى فكرهت ان اعجله: مجمع الزوائد ج 4 ص 218١‏ مسند ابى يعلى ج 8 ص .18١‏ 


8. يا براء يقتل ابنى الحسين و انت حى لاتنصره 


ص 07 مناقب آل ابى طالب ج 7 ص .٠١8‏ 
/4. الامالى للصدوق ص فلل 

8. رعد 71-175 

8. نساء آيه ١ع.‏ 


ص: 9ع" 


.١7/ سجده آيه‎ 78١ بقره آيه‎ ,٠ 
اعرف ا‎ 
ارون الما نانم 9 شماره 94 جنين مى خوانيم: هر كه زن مطلّقه اى را نكاح كند. زنا كند.‎ 


18١ ص‎ 7١ ص 58", بحار الأنوار ج‎ ٠١ وسائل الشيعه ج‎ ,8١9 و التى وهبت نفشها للنبى خوله بنى حكيم: الخصال ص‎ .٠* 
.197 تفسير نور الثقلين ج  ص 188 التفسير الصافى ج 5 ص‎ 27١8 ص‎ ٠١ جامع احاديث الشيعه ج‎ 


اع اسم وخ 


ل ا ا له 


خود ماريه ينج سال بعد از وفات بيامبر از دنيا رفت. 


ه٠.‏ قال طلحه وعثمان: 0 محمد نسائنا اذا متنا ولاينكح نساءه اذا مات...: بحار الأنوار ج ١لا‏ ص 778 تفسير مجمع البيان 


ص /17 التفسير الصافى ج © ص 75٠١‏ بحار الأنوار ج ١1/‏ ص 19 روح المعانى ج 7؟ ص 786. 


وقتى از يسرخواهر نام برده شدء يعنى آن يسر مى تواند خاله اش را بدون يرده و مانع ببيند. همجنين اين آيه مى كويد: 


يسربرادر مى تواند عمه اش را بدون حجاب و يرده ببيند» وقتى ثابت شد مرد مى تواند عمه و خاله خود رابدون يرده ببيند» 
وخاله براى مرد مى باشند. 


ها اين سخن دلالت مى كند منظور از ما ملكت ايمانهن» فقط كنيزان مى باشند. 


4. لاتصلوا على الصلاه البتراء» قالوا: وما الصلاه البتراء يا رسول الله...: ينابيع الموده ج ١‏ ص 20 الحدائق الناضره ج 4 ص 
دعع؛ جواهر الكلام ج ٠١‏ ص 2387 الغدير ج "ا ص ”07". 


ص 0188 ج “اع ص ١لا‏ جامع احاديث الشيعه ج /اص 194. 


.١‏ سلام على آل ياسينء قال: ياسين محمد و نحن آل ياسين...: معانى الاخبار ص 177., بحار الأنوار ج ١0‏ ص ,1١7‏ البرهان 


ج عاص 277. 


. (سلموا تسليما) يعنى: سلموا له بالولايه وبما جاء به: تفسير القمى ج ١‏ ص 1498 التفسير الصافى ج 5 ص 70١‏ البرهان ج 
اص ا 0 بفسير نور الثقلي: جّ ا ص ل 


.١11*‏ من صلى على النبى صلاه واحد.ه... لم سق شىء مما خلق الله الا صلى على العبك...: ثواب الاعمال ص وحكاة مكارم 
الاخلاق ص 17"؛ جمال الاسبوع ص 1829 بحار الأنوار ج 4١‏ ص /2. 


.1١‏ من صلَى على النبى و آله فمعناه أنى انا على الميثاق والوفاء الذى قبلت...: معانى الاخبار ص 21١18‏ بحار الأنوار ج /1/ ص 
112 البرهان ج ؟ ص 688. 


0. اخرج من ظهر آدم ذريته... فخرجوا كالدّر...: الكافى ج ١‏ ص “2 التوحيد ص ”7 علل الشرايع ج ؟ ص 2١55‏ مختصر 
بصائر الدرجات ص للك بحار الأنوار ج ص 00 ج ص 0. دقفت :كنيد اين حديث از امام باقر عليه السلام است وبا 


ص: ل هارا 


سند معتبر در كتاب معتبر همجون اصول كافى نقل شده است: سند آن اين است: الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن 
ابى عمير عن عمرين اذينه عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام. براى همين مى توان به اين حديث اعتماد نمود و مجالى براى 
اغتراضن :نه أن وحجؤة تتداوده ابر كه كفته مى شود ان حددية متواتر نبسة:وجعه تدارة زير ادن كددر كتات معتر :و 


سند معتبر نقل شده باشدء» مورد قبول اكثريت علماى شيعه مى باشد. 


١ إِنْ أفضل البقاع ما بين الركن والمقام» ولو أن رجلا عمر ما عمّر نوح فى قومه ألف سنه إلا خمسين عامًا...: المحاسن ج‎ ٠18 
ص‎ ١ ص 177. مستدركك الوسائل ج‎ ١ ص 7568, وسائل الشيعه ج‎ "١ الكافى ج 8 ص "107, من لا يحضره الفقيه ج‎ .4١ ص‎ 
679 ص‎ ١ ص 177 جامع أحاديث الشيعه ج‎ ١7 شرح الأخبار ج “ ص 674, الأمالى للطوسى ص 1"7, بحار الأنوار ج‎ 9 
لو أنّ عبداً عبد الله مثل ما دام نوح فى قومه... ثم لم يوالكك يا عليئء لم يشْمٌ رائحه الجنّه ولم يدخلها: المناقب للخوارزمى ص‎ 
198 نهج الإيمان لابن جبر ص 580: بحار الأنوار ج اا ص‎ ٠٠١ ص‎ ١ /ات» مناقب آل أبى طالب ج  ص 7 كشف الغمّه ج‎ 


و6 اص 20 27 الغدير ج *ءص 0 وج وص 7”», بشاره المصطفى ص ”107. 


. فقلت: كيف نصلى على محمد وال محمد؟ قال: تقولون: ص لمواتٌ الله و ضّلموات ملائكته...: تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 
"٠‏ البرهان ج ع ص 58/8. 


. فاطمه بضعة منّى فمن أغضبها أغضبنى: صحيح البخارى ج ؟ ص 334٠‏ ابنتى بضعة مِنّىء يريبنى ما رابها ويؤذينى ما 
آذاها: صحيح مسلم ج /7اص 215١‏ فاطمةٌ بضعةٌ منّى» يؤذينى ما آذاها: مسند أحمد ج 5 ص 8 » صحيح مسلم ج لاص 215١‏ 
ص 08" » فتح البارى ج /ا ص 27 , مسند أبى يعلى ج ١‏ ص 176 » صحيح ابن حتان ج ١0‏ ص 508 » المعجم الكبير ج ٠١‏ 
ص ٠٠‏ » الجامع الصغير ج " ص 73٠8‏ » فيض القدير ج "ا ص ٠‏ وج ؟ ص 5١8‏ وج م ص 736 . كشف الخفاء ج "ص 282 
المجموع للنووى ج ٠١‏ ص 756 » تفسير الثعلبى ج ٠ص »"١8‏ التفسير الكبير للرازى ج 4 ص ل ل ل فنا 
ضِن 177 اواج لاص ١١2‏ وج 17ص ١‏ » تفسير القرطبى ج “ص37 , تفسير ابن كثير ج ص 321 . تفسير الثعالبى ج 
ه ص »"١18‏ روح المعانى ج ١8‏ ص 185 » الطبقات الكبرى لابن سعد ج 8 ص 787 » أسد الغابه ج *؟ ص 3”28» تهذيب 
الكمال ج 0" ص تذكره الحفّاظ ج ع ص 288؟1., سير أعلام النبلاء ج 7 ص ١١19‏ وج #اص "89 واج 19 ص 58/4: 
إمتاع الأسماع ج ٠١‏ ص 0377 358» المناقب للخوارزمى ص ”2387 ينابيع المودّه ج ١‏ ص 5 227 8ه 217 السيره الحلبيه ج ” 
ص 88» الأمالى للصدوق ص 128 . علل الشرائع ج ١‏ ص 188 » من لا يحضره الفقيه ج ‏ ص 178» الأمالى للطوسى ص *” 
؛ النوادر للراوندى ص »١١5‏ كفايه الأثر ص 88 » شرح الأخبار ج “اص "١‏ تفسير فرات الكوفى ص .7١‏ الإقبال بالأعمال ج 
“اص 188 » تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 23١١‏ بشاره المصطفى ص ١١9‏ بحار الأنوار ج 8ص /3 واج ١ص‏ /6 “01لاو 


9. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمه منها شيئاء فوجدت فاطمه على أبى بكر فى ذلك, فهجرته فلم توازه حتّى توفيت: صحيح 


البخارى ج 86 ص "الل صحيح مسلم ج ة ص 2165 السقيفه وفدكك للجوهرى ص 33١7‏ فتح البارى ج 8 ص 9١1.عمده‏ القارى 
“عن +6 كنز العقال بج اصن 6و 


ص: 60 


٠١6 فأذنت لهماء فدخلا عليها فسلّما فرت ضعيفاً...: بحار الأنوار ج 9؟ ص 1017 » الموسوعه الكبرى عن فاطمه الزهراء ج‎ ٠ 
.7١18 ص‎ 
فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيه رسول الله , والله إن قرابه رسول الله أحبٌ إلى من قرابتى؛ وإنّك لأحبّ إلى من عائشه ابنتى:‎ .١ 


الإمامه والتبصره ج ١‏ صن ٠‏ بحار الأنوار ج 74 ص 7"» الغدير ج /ااص 49 ,», قاموس الرجال ج اين أغيان الشيعه 


١ 2‏ ص8١3»‏ هامش مؤتمر علماء بغداد ص 18#. 


7 ثم أقبل يعتذر إليها ويقول: ارضى عنّى يا بنت رسول الله: بحار الأنوار ج 4ص 7” وراجع: عمده القارى ج ١0‏ ص 23١‏ 
كنز العمّال ج هص 2:8 » سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص »١17١‏ تاريخ الإسلام للذهبى ج “اص 57» البدايه والنهايه ج ص 27٠١‏ 
السيره النبويّه لابن كثير ج ؟ ص 0/8. 


*17. فقالت: يا عتيق » أتيتنا من ماتت؛ أو حملت الناس على رقابنا ...: بحار الأنوار ج 74 ص 187 . 


*17. قالت: نشدتكما بالله» هل سمعتما رسول الله يقول: فاطمه بضعه منّى» فمن آذاها فقد آذانى... كتاب سليم بن قيس ص "4١‏ 
؛ بحار الأنوار ج 74 ص 0:0 علل الشرائع ج ١ص‏ 187., بحار الأنوار ج 8 ص 7١‏ . 

0 لا والله لا أرضى عنكما أبداً حتّى ألقى أبى رسول الله صلَى الله عليهوآله وأخبره بما صنعتماء فيكون هو الحاكم فيكما...: 
كتاب سليم بن قيس ص »"9١‏ بحار الأنوار ج 7 ص :”واج 7ع ص 194. 

8".. فقالت فاطمه : يا بن الخطاب ! أتراكك محرّقاً علي بابى ؟ ! قال : نعم ! : أنساب الأشراف ج 7 ص 788 » بحار الأنوار ج 7 
ص 784. فقال عمر بن الخطاب: اضرموا عليهم البيت ناراً...: الأمالى للمفيد ص 58» بحار الأ-نوار ج 1 ص 7١‏ » وكان 


7. والذى نفس عمر بيده؛ تخرٌّجِنٌ أو لأحرقنّها على من فيهاء فقيل له: يا أبا حفص . إِنَّ فيها فاطمه ! قال: وإن ! : الغدير ج 0 
ص "/و” , الإمامه والسياسه ج ١ص‏ 015 


. فضرب عمر الباب برجله فكسره؛ وكان من سعفء ثم دخلواء فأخرجوا علياً عليه السلام ملنياً...: تفسير العتياشى ج 7 ص /8 
بحار الأنوار ج 18 ص 7717 . 


. عصر عمر فاطمه عليها السلام خلف الباب» ونبت مسمار الباب فى صدرهاء وسقطت مريضه حتّى ماتت: مؤتمر علماء 


بغداد ص .18١‏ 


.٠‏ وهى تجهر بالبكاء وتقول: يا أبتاه يا رسول الله » ابنتكك فاطمه تتضرب؟!...: الهدايه الكبرى ص 507 » وقالت: يا أبتاه يا 
رسول الله» هكذا كان يُفعل بحبيبتكك وابنتكك؟!...: بحار الأنوار ج :اص 795 . 


.١‏ قالت فى نفسها إنى أحدث توبه لله أحسن مما وعدنيه قارون من المال لعرّء فتقدمت و قالت بصوت عال لا و الله حاشا 


7. ومن يطع الله ورسوله فى ولا-يه على والائمه من بعد فقد فاز فوزاً عظيماً...: الكافى ج ١‏ ص 615: بحار الأنوار ج 7 ص 
١‏ تفسير القمى ج 5ص 198 التفسير الصافى ج اص البرهان ج اص 6 


177. عن أبى بصير» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عرّ وجل: (إِنَا كا الأانة )قال الأماقة الزلخنيه: 


والإنسان: أبو الشرور: معانى الأخبار ص 2٠3٠١‏ بحار الأنوار ج 7 ص 077294 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص ؟7١"؛‏ البرهان ج ؟ ص 
٠‏ إن الله يقول (إنَا عَرَضْنَا الامَائّة...) قال: هى ولايه على بن أبى طالب عليه السلام: بصائر الدرجات ص *42. الكافى ج ١‏ ص 
6١1‏ بحار الأنوار ج 7 ص .58١‏ 


ص: إذنان 


1. يقال: حمل الأمانه واحتملها: أى خانها وحمل إثمها: معانى القرآن للناس ج ه ص 787. 


م". للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١8‏ ص 2172 التفسير الأصفى ج ” ص 2٠٠١‏ التفسير 
الصافى ج ؟ ص 27٠١‏ البرهان ج ؟ ص 0685 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 148 جامع البيان ج 77 ص 87 تفسير السمعانى ج ؟ 
ص ٠١‏ معالم التنزيل ج “اص 258 زاد المسير ج # ص 27١7‏ تفسير البيضاوى ج ؟ ص 4817 تفسير البحر المحيط ج /اص 
٠‏ الدر المنثور ج ه ص 2377 فتح القدير ج * ص 9١‏ 


18,. وَهُدَوا إلى صراط الححميد أى المحمود جداء و إضافه صراط إليه قيل بيانيه: روح المعانى ج وص 132. 
.٠377/‏ نحل: آيه 2.59 رعد: آيه 0 


اما داوود فملكك ما بين الشامّات الى بلاد اصطخر و كذلكك سليمان...: الخصال ص 758: بحار الأنوار ج ١‏ ص ار 
تفسير العياشى ج ١‏ ص ©60” التفسير الصافى ج “اص 184» البرهان ج اص 28#5) و مكث فى ملكه اربعين سنه...: بحار الأنوار 


ج ١ص‏ 02. 


4". در كتاب تفسير قمىء از قالى سليمان سخن نيامده است بلكه از تخت سليمان نام برده شده است: (كانت الريح تحمل 


الأنوار ج ٠‏ ص 8/. 


.,٠‏ ما هى تماثيل الرجال والنساء ولكنّها تماثيل الشجر وشبه: الكافى ج © ص //ا5, وسائل الشيعه ج ه ص #ثن معان الأتوار 


اج 15 ص كلل البرهان ج اص 6 


٠٠١ ص‎ ١ كان لهم جنتان عن يمين و شمال عن مسيره عشره ايام فيها يمرٌ المارٌ لاتقع عليه الشمس...: تفسير القمى ج‎ ..١ 
.157 ص‎ ١ البرهان ج © ص 01 بحار الأنوار ج‎ »1١9 التفسير الصافى ج  ص‎ 


”15. بصائر الدرجات ص 47 قرب الإسناد ص “20 الكافى ج ١‏ ص 145, التوحيد ص 1١7‏ الخصال ص 7١١‏ كمال الدين 
ص 178 معانى الأخبار ص 28؛ من لا بحضره الفقيه ج ١‏ ص 174: تحف العقول ص 6504 تهذيب الأحكام ج "ا ص 158, 
كتاب الغيبه للنعمانى ص 8/؛ الإرشاد ج ١‏ ص "8١‏ كنز الفوائد ص ”77 الإقبال بالأعمال ج ١‏ ص 809 مسند أحمد ج ١‏ ص 
8» سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 08 سئن الترمذى ج هص 27417 المستدرك للحاكم ج * ص .٠٠١‏ مجمع الزوائد ج /اص 17 
تحفه الأسحوذى ج "ا ص /1 مسند أبى يعلى ج ١١‏ ص 07 المعجم الأوسط ج ١‏ ص 21١7‏ المعجم الكبير ج * ص 174 
التمهيد لابن عبد البرّ ج ؟١؟‏ ص 17 نصب الرايه ج ١‏ ص 685: كنز العمّال ج ١‏ ص 187 ج ١١‏ ص 007 208. تفسير الثعلبى 
اج ع ص 47. شواهد التنزيل ج ١‏ ص 7٠٠١‏ الدرٌ المنثور ج 7ص 184. 


. 79١ ص7٠ فقلت والجمع يسمعون: ألا أكبرنا سنّاً وأكثرنا ليناً: بحار الأنوار ج‎ .٠* 


+16. قد عقد الرجل اليوم عقده ولن يخلفونى فيها...: البرهان ج * ص 014 بحار الأنوار ج ١اص .2١‏ 


60. اين تطبيق آيه با يكك موضوع است. آيه 2 تاذل شه اسع انا علي انا كه سمد] لبعد اتناف ااذه اسه 
12. انبياء: آيه 9؟1-/ا؟ 

/ا6١.‏ انعامء آيه 17؟. 

١١-١8 فرقان: آيه‎ .٠8 


59 إنى ربما ذكرت هؤلاءء المستضعفين» فأقول: نحن وهم فى منازل الجنه. فقال أبو عبد الله/: لا يفعل الله ذلكك بكم أبدا: 
الكافى ج ١‏ ص 6508؛ شرح الاخبار ج اص 488 البرهان ج 7 ص 1817 عن ابى عبد الله: من عرف اختلاف الناس فليس 


ص: إرذارا 


على سبعه: على الطفل» والذى مات بين النبيين» والشيخ الكبير الذى أدركك النبى وهو لا يعقل» والابلسة التوحيد ص اجارة 


الخصال ص و3273 معانى الاخبار ص ير من لايحضره الفقيه ص دحرة بحار الانوار ج ص 6 


٠ ص 588 وسائل الشيعه ج‎ ١ لوان احدكم اكتسب مالا من حله وانفقه فى حله لم ينفق درهما الا اخلف عليه: الكافى ج‎ ١ 


ص الى جامع احاديث الشيعه ج ١0‏ ص 37 البرهان ج ' ص 275 نور الثقلين ج 5 ص 88 


١‏ . وقيل صوره الشياطين لهم صور قوم من الجن و قالوا: هذه صوره الملائكه فاعبدوها فعبدوها: روح المعانى ج اص 
6 


فرغل آنه 

85 مائنف اند 

؟10. اما قوله فرادى: فيعنى طاعه الامام من ذريتهما من بعدهما...: تفسير فرات الكوفى ص *62”. بحار الأنوار ج * ص 218. 
ه.. تفسير العياشى ج ؟ ص 2708 مجمع البيان ج ٠١‏ ص 15. 


02. اجر الموده الذى لم اسالكم غيره فهو لكمء تهتدون به...: الكافى ج 4 ص 07/4: بحار الأنوار ج 7 ص ”27507 التفسير 
الصافى ج اص ل البرهان ج ا ص لفرفة 


01. لكا بنى أمير المؤمنين بفاطمه عليهاالسلام اختلف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بابها أربعين صباحاًء كل غداه يدق 


الباب...: تفسير فرات الكوفى ص 244 بحار الأنوار ج 0" ص .5١8‏ 


8 قل جاء الْحَقَّ أى الإسلام و التوحيد أو القرآن» و قيل السيف لأن ظهور الحق به و هو كما ترى وَ ما يُتِدِئٌ الْاطِلَ أى الكفر 
و الشرك و ما يُعِيدٌ أى ذهب و اضمحل...: روح المعانى ج اص 004 


اق وله عر وك :لون 2ه الح ورهن الي ةط ل قال: إذا قام القائم ذهبت دوله الباطل: الكافى ج / ص 187 بحار 


الأنوار ج 5" ص 53١١‏ واج ١ص‏ 27 التفسير الصافى ج ' ص 17" تفسير نور الثقلين صن 117 


26 . فاذا كان ذلكك خرج السفيانى فيملك قدر حمل امراه...: الغيبه ص "١8‏ بحار الأنوار ج "م ص 21507 البرهان ج ؟ ص 


601 


.٠١ فيقول الرجل:... نريد إخراب البيت وقتل أهله: بحار الأنوار ج اص‎ ..6١ 


21 البيداء: اسم لو ا كا والمدينه» بطرف الميقات المدنى الذى يُقال له ذو الحليفه: معجم البلدان ج ١‏ ص 
87 تاج العروس ج 5 ص 68"؛ عن الإمام الصادق عليه السلام: فيقول الرجل: عددنا ثلاثمئه ألف رجل نريد إخراج البيت 


وقتل أهله: بحار الأنوار ج ”0 ص .٠١‏ 
“1217. فينادى مناد من السماء: يا بيداء أبيدى القوم » فيخسف بهم البيداء...: الاختصاص ص 288 تفسير العيّاشى ج ١‏ ص 658؟. 


*18. فيقول الرجل:... فلا صرنا فى البيداء عرسنا فيها » فصاح بنا صائح: يابيداء أبيدى القوم الظالمين » فانفجرت الأرض 


وابتلعت كل الجيش...: مختصر بصائر الدرجات ص 2187 بحار الأنوار ج اه ص 8. 
60.. بعث الله سبحانه جبرئيل فيقول: يا جبرئيل اذهب فأبدهم...: تفسير الثعلبى ج / ص 48. تفسير القرطبى ج ١‏ ص ."١5‏ 


2*.. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١8‏ ص 8/, التفسير الأصفى ج ” ص ٠١19‏ التفسير 
الصافى ج ‏ ص 777 البرهان ج ؟ ص 2٠‏ جامع البيان ج 71 ص 2377 تفسير السمرقندى ج ٠‏ ص )4١‏ تفسير الثعلبى ج / 
ص 45 معالم التنزيل ج ا ص 88 زاد المسير ج 8 ص 2757 تفسير البيضاوى ج ٠‏ ص 25088 تفسير البحر المحيط ج /اص 
٠‏ الدر المنثور ج ه ص 197, فتح القدير ج * ص #2 روح المعانى ج 7١‏ ص 108. 


ص: عم 


/ا١.‏ اعراف آيه 037 انعام آيه ,2١‏ انفطار آيات ٠١‏ تا 1٠‏ هود آيه لالاء نحل آيه ؟. 
8 . هود آيات آيه 24 تا لالاء مريم آيه .١7/‏ 
9 . نحل: آبه 77 


الكلم الطيب قول المومن: لا اله الا الله محمد رسول الله» على ولى الله و خليفه رسول الله: تفسير القمى ج ١‏ ص 2508 
التفسير الصافى ج ؟ ص ”2737 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 87١‏ بحار الانوار ج 28 ص 85. 


.١١‏ ولو أن رجلا عمّر ما عمّر نوح فى قومه لوس بك ري اجن المحاسن ج ١‏ ص .4١‏ الكافى ج / ص 101. كتاب 
من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص 7*8؛ وسائل الشيعه ج ١‏ ص 177؛ مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 154 شرح الأخبار ج “اص 97/4, 
الأمالى للطوسى ص 177 بحار الأنوار ج ١‏ ص 17 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 6718. 


ا .١‏ من مات ولم يعرف امام زمانه» مات ميته جاهليه: وسائل الشيعه ج 1 ص وقرفة مستدركك الوسائل ج 178 ص /ا/ء اقبال 
الاعمال ج كص 565, بحار الأنوار ج ص 0 جامع أحاديث الشيعه ج 2" ص 628 الغدير ج ٠5ص‏ 32ذا. 


16 تحط توك )توا اسع كه اللسد. معلوله تقول لذ لمالا الله لطع و ع حفن أنه سر هذا بر قال ولت مدت 
الراخله ثادانا: بشروطهاء:وأنا من شروظها: التوحبدللضدوقض 38 الأمالى للضصدوق صن 2702 ثوات الأعمال ص 6 عبيون أخبار 
الرضا ج ١‏ ص 6؟1., معانى الأخبار ص 7١‏ الجواهر السنيه ص 77؛ بحار الأنوار ج “ا ص 2و ج 94ص 17 نور البراهين ج ١‏ 
ص 2378 تفسير نور الثقلين ج ه ص 8" بشاره المصطفى ص ١7‏ وراجع: روضه الواعظين ص 255 مناقب آل أبى طالب ج ” 
ص 7598 ينابيع المودّه ج “اص 178. 


.5:5 ص١ القمطير: هو من الاستعاره من قله الشىء و تحقيره. غريب القرآن ج‎ .١176 
19-171 نحل: آيه‎ .. 00 


. لا تصحبه الأوقاتء ولا تضمنه الأماكن, ولا تأخذه السنات, ولا تحدّه الصفات... حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا 
حجاب بينه وبينها غيرها...: التوحيد للصدوق ص ص 6" عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 178. بحار الأنوار ج ؟ ص 73١8‏ و ج 08 
ص ”257 تفسير نور الثقلين ج ١ص‏ 55. 

/ل/ا١.‏ فصّلتء آيه 17١‏ و737. 

. خوف: أصل واحد يدل على الذعر والفزع؛ يقال: خفت الشىء خوفاً وخيفهٌ: معجم مقاييس اللغه ج ”اص 7٠‏ إن الأصل 
الواحد فى هذه المادّه هو ما يقابل الأمن» ويعتبر فى الخوف توقع ضرر مشكوك والظنٌّ بوقوعه: التحقيق فى كلمات القرآن ج " 


طن :178 شين إن الأضبل الواحد فى هذه المادّه هو المراقبه والوقايه مع الخوفء بأن يراقب أعماله ويتّقى نفسه مع الخوف 
والملاحظه: التحقيق فى كلمات القرآن ج “اص .8١‏ 


9. ريشه خ ش ى و مشتقات آن در قرآن 68 بار تكرار شده و اما ريشه خ وف در قرآن 115 بار آمده است. مفهوم خوف 


بيش از دو برابر مفهوم خشدّت تكرار شده است. شايد بتوان كفت كسانى كه از خدا مى ترسند دو برابر كسانى هستند كه از 
خدا خشيّت دارند. زيرا مقام خشيّت مقامى است كه فقط كسانى به آن مى رسند كه معرفت و شناخت بهترى به خدا بيدا 


كرده انك 


.٠‏ دقّت روى عبارت (من عبادنا)» اكر حرف (من) در اين آيه نبود» معناى آن اين بود كه همه امت اسلامى انتخاب شده 


ان: 
انعام آيه 58. 


87 الظالم لنفسه: من لا .يعرف حق الامام والمقتصد: العارف بحق الامام...: الكافى ج ١‏ ص 516 الاحتجاج خخ 1 ص إأطضلة 


بحار الأنوار ج 7319 ص 5١7‏ التة لتفسير الصافى ج اص 7:» البرهان ج اص +60 تن تعسير نور الث لثقلي" ج #اص عم 


ص: 0 


18. ثم قل بين الصفا والمروه مظلوماًء ثم لم يوالكك يا علئء لم يشْمّ رائحه الجنّه ولم يدخلها: المناقب للخوارزمى ص /2, 
مناقب آل أبى طالب ج اص ", كشف الغمه ج اص ٠‏ نهج الإيمان لابن جبر ص ٠ع,‏ بحار الأنوار ج ا ص 55 وج 


”اص 200 20 الغدير ج *آص لمخكوة دج ةاص / بشاره المصطفى ص ١187‏ . 


8 . من مات ولم يعرف امام زمانه» مات ميته جاهليه: وسائل الشيعه ج 1 ص وفرفة مستدركك الوسائل ج 178 ص /اء اقبال 
الاعمال ج كص 565 بحار الأنوار ج ص 0 جامع أحاديث الشيعه ج 2" ص 628 الغدير ج ٠5ص‏ 32ذا. 


2 (بل هو آيات بينات فى صدور الذين اوتوا العلم)» قال: هم الائمه من آل محمد: بحار الأنوار ج ١7‏ ص 184 البرهان ج ؟ 
ص /7". 


182. روم» ابه . 


7. المراد بالدابه الإنس وحدهم و أيد بقوله تعالى: (وَ لكنْ يُوَحَوُهُمْ إلى أجل مُسَمَّى) و هو يوم القيامه فإن الضمير للناس لأنه 


4 . للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١8‏ ص 2118 التفسير الأصفى ج ” ص 0٠١79‏ 
التفسير الصافى ج © ص 757, جامع البيان ج 77 ص 2178 تفسير السمرقندى ج “اص 23١7‏ ج 8 تفسير الثعلبى ص 01١‏ تفسير 
السمعانى ج ؟ سس 86 معالم التنزيل ج " ص 06م زاد المسير ج 8 ص تفسير البيضاوى ج ؟ ص 5758, تفسير البحر 


ص: م 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

الآمالى الصدوق» 

1 . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

؟1 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

2 بهار الأنواز. 


با ابعر الس 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


د الشمور لامكل 


تفجو الي 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أبى حاتة:: 


. 77 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


1 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


آله 


وذى ” 


رذن 


. 6 


.68 


/اث . 


4. 


قفر الفط 


تفجين المي اه 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 


. جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 
تكمال الأسبوع: 
جوامع الجامع . 
السراشر ادا 


جواهر الكلام. 


ص :/701 


8ه . 


. 4 


ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


لا 


. 6 


علا 


للا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
التروالموته 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 


. 7 


272 


3 


4 


8 


/ 


85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


.// 


.9 


١١ 


1 


؟31, 


ع 


. 6 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 

الكافى . 

الكامل فى التاريخ . 

كتاب الغيبه . 

كتاب من لا يحضره الفقيه . 
الكشّاف عن حقائق التنزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مش الشيات: 

2 عات الأخيان . 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 


١18 


1 


١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 


١ 


شنب 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


ص:/760 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا خوك كيدا ,لزيا فر كه) 

. لظفا للخل يزتين: (شادفاتىء نشاظط) 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


77 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


78 


.7/ 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

رن ولو مر ب 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

ورف دبنك سنانه رضديج انافتعلو (قيه انلام 
كمكشته دل. (امام زمان(عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


ص:7609 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليّت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص: :79 


٠١ جلد‎ 


اشاره 


خداميان آرانى» مهدى 

تفسير باران: نكاهى جديد به قرآن مجيدء جلد دهم (يس تا غافر) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1"97. 
ص. (انديشه سبز/:2) ع ٠١0/- 1١68-‏ - ممع - ملاو لااناد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران, نساء جلد “: مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد ه: يوسف تا نحل 
جلد 2: إسراء تا طهجلد /: انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 
نويد 11 فقت ا اطول :1 الاسيدرات :ذا حت لك 216 سحلعه عار اذفان ناح فزن تانافن), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص ١‏ ]0/7 - عام 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

“وات مخ وعرعء م8 

1 

تفسير باران» جلد دهم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى ححدّاميان آرانى 

ناشر : انتشارات وثوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمت دوره ١5‏ جلدى: ١12١0‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 1"97. 


شابكك : ع ٠١/108‏ ممم لاو 








آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 79718 - /رعاع2 771 


ص:” 


سوره ىس 
يس: آيه م ١١٠...١-‏ 


لىة ابد قد لأا 


يس: آيه ١1-١1...؟٠‏ 
يس: آيه ١0...17‏ 

يس: آيه 19 -18...18 
يس: آيه /1؟ 5١...750-‏ 
يس: آيه 17 -7...78 
يس: آيه 0" - ...ع7 


يس: آيه مرا 
يس: آيه متكبيركة 
01 رن 1 .ا 
وى وحن 
دي أي لاا 
ماي اص 
يس: آيه 7ه- ١ة...‏ 
يس: آيه 06 - 78ن. 
يس: آيه 8ه - 00. 


سن ادعب 3 


1 


لدان 


ار 


5. 


رض 


فين 


يس: آيه 28...ع؟ 
هي اند ماوع 


هى ا 2ع 


دنا 


يس: آيه ١/ا-‏ وع.. .مع 
يس: آيه #/ا- 71... 0ه 
يس: آيه هلا - 78... .٠ه‏ 
يس: آيه 1...172ه 

يس: آيه هلا - //ا... 7ه 
يس: آيه ارده 

يس: آيه 481 - 08...81 


سوره صافات 


صافات: ايه ا 


ا 


ضاقات ابد دل ياه 


صافات: آيه 88...١١‏ 


فافاشة ال-1 


صافات: ايه *" .١16-‏ 


صافات: آيه 78...وع 


صافات: آيه 78 -510. 


ضافاك: انه الاك الا 


شافات 1ن وات سم 


02 


ع 


7 


7 


دي 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات 


صافات: 


صافات: 


صافات: 


ا 


: ابه ١-0١ث6.‏ 


: ابه - 075 ... 


: آبه ع7 - وع, 


بدا 


: آيه لالم - 75م. 


:به 8و - كم 


ةد 36 


: آبه -/ا١.‏ 


لا 


1/1 


8: 


8 


.6م 


.م 


34 


17 


: آيه /ا١٠7‏ -00...44 


.1 ١8-1١ أيه‎ 


اله عام 


الو 11 


و سار 


: آيه 14 -1"9. 


: آيه /اها - 159. 


ابد بها 


..109- 12٠ آبه‎ 
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مقدمه 
م الله الرَحْمن العم 


شما در حال خواندن جلد دهم كتاب «تفسير باران» مى باشيدء من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 


بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت (عليهم السلام)آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

بيذ ُخذاميان آراي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 1/117.11 مراجعه كنيد. 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...ل" 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


اخللاص» فلق.» 


ص:/ 


سوره ىق__س 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 8" قرآن مى باشد. 


؟' - (سين)» يكى از نام هاى محم د(صلى الله عليه وآله) است. خدااورابااين نام صدا مى زند: «يا سين!!) يعنى «اى 


محمد(صلى الله عليه وآله)». جون اولين آيه اين سوره با اين كلمه شروع مى شود آن را به اين نام خوانده اند. 
“"' - اين سوره را «قلب قرآن» مى دانند. 


؟ - موضوعات مهم اين سوره جنين است: اشاره به نزول قرآن بر قلب ييامير» سرانجام كافران در روز قيامت» داستان «حبيب 
نجار) كه به دست كافران مظلومانه به شهادت رسيد» نشانه هاى قدرت خداء قيامت» ياداش بهشت براى مؤمنان» عظمت قرآن» 


آفرينش انسان... 


٠١:ص‎ 


يس: آيه ع ١‏ 


بشم الله الرَحْمَن الرّحِيم يس )١(١‏ وَالْقَوَآنِ الحكيم () إنّكك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (©) عَلَى صِرَاط مُسْتَقيم (©) تَنْزِيلَ العزيز الرّحِيم (ه) 
ِنْذرَ قَوْمًا ما أَنذِرَ آبَاوْهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (©) 


در ابتداء دو حرف «ياء) و «سين» را ذكر مى كنى. 


يا سين 


اى «سين !». كويا تو محمد(صلى الله عليه وآله) را با نام «سين» خطاب مى كنىء اين نام رمزى ميان تو و محمّد(صلى الله عليه 


توبااواين كونه سخن مى كويى: «اى محتّرد ! سوكند به قرآن حكيم كه تواز ييامبران من هستى. من تو را بركزيدم و به 


ييامبرى مبعوث كردم تا مردم را به راه راست هدايت كنى). 


قرآن» كتابى است كه درهاى حكمت و دانش آسمانى را به سوى انسان ها باز 


١١:ص‎ 


مى كندء يس در اينجا قرآن را به عنوان «حكيم)» ذكر كردىء تو به قرآن سوكند ياد كردى» سخن تو حقٌ است و نياز به 


سوكند ندارىء اما مى خواهى اين كونه عظمت قرآن را به همه نشان دهى. 


اين قانون توست كه راه حقّ را براى همه انسان ها آشكار مى كنىء البنّه لازم نيست كه در هر شهرى و در هر منطقه اى 
بيامبرى ظهور كند. مهم اين است كه هر كس بخواهد حقٌّ را بشناسدء بتواند به حقّ برسد. 


5 


در روزكار قبل از اسلام مردمى كه در مكه زندكى مى كردندء بت يرست بودند» هيج ييامبرى از ميان آنان ظهور نكرده بود 
اما در ميان آنان كسانى بودند كه يكتايرست بودندء آنان بارها به شام و فلسطين (سوريه) سفر كرده بودند واز سخنان موسى 


و عيسى (عليهما السلام) مطالبى را شنيده بودند. اكر كسى مى خواست كه حقّ را بشناسد مى توانست آن را بيابد.(1) 


بس: آيه 9 - / 


لَقَدْ حقّ الْقَوْلَ عَلَى أكتَرجِم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 0 إِنّا جَعَلَنَا فى أَعْنَاقِهمْ أَعَتَالَا فَهى إِلَى الاذْقَانِ فَهُمْ مُفْمحُونَ (6) وَجَعَلنَا مِنْ بين 
أيْدِيهِم سَدَّا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدًَا فَأَعْسَينَاهُمْ فَهْ لَا يُنِصِرُونَ (9) 

محم د(صلى الله عليه وآله) قرآن براى مردم مى خواند و راه هدايت را به آنان نشان مى دادء اما كروهى از بزركان مكه او را 
دروغككو و جادوكر خواندند و بااو دشمنى هاى زيادى نمودندء آنان ييروان محمّد(صلى الله عليه وآله) را شكنجه هاى سختى 


١١:ص‎ 


وقتى مى ديد آنان ايمان نمى آورندء اندوهناك مى شد و غصّه مى خورد. 


آنان حقّ را شناخته بودندء اما تصميم كرفته بودند كه هركز ايمان نياورندء تو به آنان اختيار داده بودى» تو هركز كسى را 
مجبور به ايمان نمى كنىء قانون تو اين است كه راه حقّ و باطل را براى همه آشكار مى كنى و يس از آن ديككر اختيار با خود 
انسان است. .بيشت بز ركان .مكه منافم خوهرا در يت برستى مى.دبذانك وابراى همين 'تضميم كرفته بودتد كه ايساق تباورئدة تو 
از راز دل آنان باخبر بودى» تو حكم عذاب را براى آنان حتمى نمودى زيرا مى دانستى كه آنان ايمان نمى آورند. 

تو در اين دنيا به آنان مهلت مى دهىء امّا در روز قيامت آنان را به سختى عذاب مى كنى» در آن روز فرشتكان. غْل و زنجير 
بر كردن آنان قرار مى دهند كه تا زير جانه آنان مى آيد جنان كه سرهاى آنان بالا مى ماند» تو فرمان مى دهى تا فرشتككان از 


جلو و يشت سر آنان» سد و مانعى قرار دهند و جشمان آنان را بيوشانند تا جايى را نبينند. 


مناسب مى بينم دو نكته را بنويسم: 


* نككته اوّل 


ع جعيية؟ خلنوفاض اه كني كزود ةا زا تصنت هاي ركه #كداتن من سكلد و سين 1ن و نشوم ستيه اناو رانك 


قرزاو كنك :وتنك هااواحق غن قزاواسئ "دالت رسيس ان را الف اى كاتور كردق از تداق بردم ول 


دك ايو ١‏ سداق ل مسيكى كته عند انعط كو ور كردن كافز انس اننا راكد دوادو خز هاا زو تا سبلو تر انها رابالا 


نككه مى دارند» آنان ديكر نمى توانتد 


١١: ص‎ 


* نكته دوم 


فرشكان در جلوؤ بشت سر كافران: سد و مانن قرار من دغتد ثاراه فرانن بر آتاث سمه شود. اباسمث حب و راسك آنان باق 


است؟ 


اكر به وازه سد دقت كنمء ياسخ معلوم مى شود. سدّ را ميان دو كوه قرار مى دهند» سد فقط در جايى است كه سمت جب و 
راست آن با كوه هاى بزرككء بسته شده است. در واقع منظور اين است كه كافران در جايى زندانى مى شوند كه از هر طرف 


راه بر آنان بسته است و راه فرار ندارند. 


بس: آيه ٠١-١1‏ 


7 ِ 
4 ع 


وَسَوَاءُ عَلتِهِمْ أأَنْذرْتَهُمْ أمْ لم تنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 0٠١(‏ إِنْمَا تنَذِرُ مَن انع الذكرٌ وَحَشْدىَ الرَّحْمَنَ بِالعَتِب فبَسْرْهُ بِمَغْفِرَهِ وَأخْر كريم 
)0510 

از بت يرستانى كه سرانجام در عذاب جهنّم مى سوزند» سخن كفتى, اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين مى كويى: «اى 
محمد ! به حال آنان فرقى نمى كند كه آنان را از عذاب بترسانى يا نه» آنان لجوجانه از حقٌ روى كردان هستند و ايمان نمى 


دارد» يس جنين افرادى را به بخشش من و ياداش بزركك بشارت بده). 


آرى» سركذشت كافران» جيزى جز جهنم نيستء اما نيك وكاران در اين دنيا به خير و نيكويى مى رسندء آنان در سايه ايمان» 


آرافقن را تجربه من كتند و قطعا سراق اخخرث براق آنان بهدرو نيكوتر اذ دلياست. 


١1: ص‎ 


فراهم است و تو اين كونه يرهي زكاران را ياداش مى دهى.(7) 


يس: آيه 17 
إن نَحن تخي العوتى وتكتت فا قدموا وَآثَارَهُمْ وكل شغ ]+ خُصَيِنَاهُ فى إِمَام مُبِين (17) 


تواحمداى يكنا هس ودر روز قيامت: همه انسان هارا ؤنده فى كتى :و آثان براي عسابرسى به ييشكاء توامى ١‏ ينك اين وغدة 
توست كه در روز قيامت به كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند» ياداش نيكو مى دهىء اين ياداش بر اساس 


عدل توست. در روز قيامت» كسانى كه راه كفر را بركزيدند» نتيجه اعمال خود را مى بينند» آنان در جهنم كرفتار مى شوند. 


آرىء اكر قيامت نباشد» جه فرقى ميان خوب و بد است؟ بعضى در اين دنياء به همه ظلم مى كنند و به حقّ ديكران تجاوز مى 


آنان كه روز قيامت و معاد را انكار مى كسمل فى كوبت انان يمن اذه كود نيست و نابود مى شود و همه جيز براى او تمام 
مى شود. جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بد. يكسان باشد؟ اكر قيامت نباشد. عدالت تو 
حسابرسى روز قيامت بر اساس اعمالى است كه انسان ها در اين دنيا انجام داده اند» يس تو به فرشتكان فرمان داده اى تا اعمال 


وكة آثاز اعبال الساف هارا 


١6:ص‎ 


بنويسند» آنجه را انسان ها بيش فرستاده اند و آثار كارهاى آنان ثبت مى شود. 


يكك وقت من كارى انجام مى دهم كه هيج اثرى از آن در اين دنيا باقى نمى ماندء اما كاهى كارى انجام مى دهم كه اثر آن 
حتّى بعد از مركك من باقى مى ماندء اكر كتابى مذهبى و مفيد بنويسم و بعد از مركمء هر كس از آن كتاب بهره ببرد» من در 
ثواب او شريكك هستم. از طرف ديككر اكر كتابى بر ضدّ اسلام بنويسمء بعد از مركم عدّه اى با آن كتاب به كمراهى كشيده 
شونلك» كناه:من ادامة يبدا مئى كنده ممكن ابت“ يانصد سالا م رك "من بكذردة:اثنا كسىئ با خوائدق آن كان متحرق شود 


اينجا باز من كناه كرده ام ! 


در اين آيه از عمل و آثار عمل سخن به ميان آمده استء خدا به فرشتكان فرمان داده است تا به صورت دقيق؛ هم اعمال مرا 


من امروز اين جملاءت را مى نويسمء من مى ميرم و به خاكك تبديل مى شوم, اما اين كتاب مى ماند (ان شاءالله). در اين 
صورت در روز قيامت مى بينم همه جيز در يرونده من دقيق نوشته شده است: يانصد سال يس از مر كم» جه كسى در جه 


زمانى و در جه مكانى اين كتاب را خوانده است و از آن حقدر بهره برده است ! 


در آخرين جمله اين آيه جنين مى كويى: «من همه جيز را در امامى كه حقٌّ را از باطل جدا مى كندء به شماره در آورده ام). 
منظور از وازه «امام» در اينجا جيست؟ بايد مطالعه و بررسى كنم تا حقيقت را دريابم... 


به ياد آيه ٠١0‏ سوره توبه مى افتم» كويا جواب سؤال من در آنجاست. در آنجا برايم كفتى كه هر كارى انسان ها انجام مى 


دهندك. تو از آن آكاه هستى» همجنين به 


١8:ص‎ 


اذن توه سامين و مؤمناة از ان ١‏ كاه هستند. منظور تو از «مؤمنان)» دوازده امام معصوم مى باشندء همان كسانى كه ولايت آنان 


را بر همه واجب كردى.(7) 


تو امام را شاهد بر بندكان خود قرار دادى» آنان به اذن تو از اعمال و كردار مردم باخبر هستند» تو اين علم و آكاهى را به 


آنان داده اى» آنان هر جه دارند از تو دارند و از خودشان هيج ندارنك. 


با توه به مطلب بالاء ديكر فهميدم كه معناى اين آيه جه مى شودء من فهميدم كه منظور از امامى كه حقٌّ را از باطل جدا مى 
"كنك "قشت 


مناسب است اين حديث راهم بنويسم: رورى على (عليه السلام)جمله آخر آيه ١‏ سوره يس ») را خواند» سيس فرمود: «به خدا 
سو كند من همان امام بيان كننده اى هستم كه حقّ را از باطل جدا مى كنم).(©) 


آرى» اين امام است كه در هر زمانى حقّ را از باطل جدا مى كندء راه امامت» ادامه راه توحيد و نبوّت استء هر كس از اين 


راه روى بركرداند» بر باطل است و هر كز سعادتمند نخواهد شد. 


امروز مهدى(عليه السلام)» امام زمان من است, فرشتكان» هر صبح و شام يرونده اعمال مرا نزد او مى برند» او به اعمال من 
نكاه مى كندء اكر در آن كارهاى زيبا ببيند» خوشحال مى شود برايم دعا مى كندء اكر من كناهى انجام داده باشمء او 


ناراحت مى شود و دست به دعا برمى دارد و براى من استغفار مى كند. 


اكنون مى خواهم ماجرايى را نقل كنم كه نشان مى دهد امام از اعمال انسان ها باخبر است: 


ابراهيم يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) بود يكى از شب ها كه او به خانه امام صادق(عليه السلام) رفته بود سخن به 


درازا كشيد» اواز بس مجذوب سخنان امام شده بود 


١17: ص‎ 


كذشت زمان را فراموش كرد. وقتى او به خود آمد فهميد كه خيلى از شب كذشته است و مادرش حتماً نكران شده است. 


ابراهيم با امام خحداحافظى كرد و با سرعت خود را به خانه رساند. وقتى او به خانه رسيد, مادرش را خيلى نككران ديد مادر به 
او كفت: يسرم ! جرا اين قدر دير كردى؟ دلم هزار جا رفت» كفتم نكند مأموران حكومتى تو را دستكير كرده باشند ! 


كردء وقتى وارد خانه امام شد. سلام كرد. امام جواب سلام او را داد» سيس رو به او كرد و فرمود: اى ابراهيم ! جرا ديشب با 
مادو هوة بامداق بلكد سكن كفتى؟ جرا ول اق وا شكس ؟ آيا فرافوقن كردى كة اويرائ يؤركك كردق تو جقدر زحمت 
كشيده است؟ 


ابراهيم خيلى تعجب كرد. جريان تندى او با مادر را هيج كس نمى دانست» ولى امام صادق (عليه السلام) از آن باخبر بود. 
ابراهيم از امام خيلى خجالت كشيد. امام به سخنان خود جنين ادامه داد: سعى كن كه ديكر با صداى بلندء با مادرت سخن 


نكويى واورا ناراحت نكنى.(82) 


بس: آيه 19 - "17 


َاضْرِبٍ لَهُ كلا قات ا إِذْ جَاءَهَا الْمُوْسَلُونَ (1) إِذْ أَرْس ْنا لهم انين فَكدّبُوهُمَا فعزَّرْنَا بَالِث فَفَالُوا إِنَا يكم مُوْسَلُونَ 
(05 قَانُواما نكم إنَ َك مأ مثلنا وها أَنْرَلَ لحمل من شن إن أَتمم إن تَكدِبُونَ (15) قَنُوا رن يعم إن يكم لَمَوْسقونَ (8١)وما‏ 
علا إن اْبَعٌ الْمُبِينٌ (010) كَالُوا إِنا تَطيْنَا بكم لَكِنْ لم > هوا لبو جمسكع وَلَِمَسَتَكعْ هنا عَذَّابٌ أَلِيمٌ (08 قَانُوا 


1١8:ص‎ 


طائِرٌكم مَعَكم أَئْنْ ذكزتم بل أنْتم قَوْمٌ مُسْرفونَ (19) 
محم د(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا مردم مكه را به سوى يكتايرستى دعوت كندء اما آنان محمّد(صلى الله عليه وآلهرا 


دروغكو ينداشتند و با او دشمنى كردندء اكنون ماجراى مردم شهر «انطاكيه» را نقل مى كنىء تو بيامبران خود را به آنجا 


فرستادى تا آن مردم را از بت يرستى برهانندء اما آنان ييامبران خود را دروغكو شمردند و به عذاب كرفتار شدند. 


امروزه شهر انطاكيه در كشور تركيه واقع شده استء تو از زمانى سخن مى كويى كه مردم آن شهر بت يرست بودند» تو در 
آغازء دو نفراز ييامبران خود را به سوى آنان فرستادىء اما آن مردم آنان را دروغكو شمردند» سيس تو ييامبر سوم را به 


سويشان فرستادى. آن سه ييامبر با مردم شروع به سخن كردند: 


_اى مردم ! مااز طرف خدا به سوى شما آمده ايم. ما ييامبران خدا هستيم و خدا به ما مأموريّت داده است شما را هدايت 


_دروغ مى كوييد. شما انسان هاى معمولى مثل خود ما هستيد و خدا ييامى را بر شما نازل نكرده است. شما فقط دروغ مى 


_اى مردم ! خدا به خوبى مى داند كه ما براى هدايت شما آمده ايم. 
__ما سح شما را باور نمى كنيم. 


شما اختيار داده است. 


_مابه شمافال بد زده ايم» شما براى ما جيزى جز بدبختى نمى آوريدء اككر از اين سخنان دست برنداريد» شما را سنكسار 


مى كنيم و شكنجه دردناكى از ما به شما خواهد رسيد. 
_اى مردم ! شومى و بدى از خودتان است كه بت ها را مى يرستيد و به خداى 


١9:ص‎ 


يكانه كفر ميورزيد» قدرى فكر كنيد؛ ما براى شما دلسوزى مى كنيم و شما را به سعادت فرا مى خوانيم» جرا ما را شوم مى 
دانيد؟ شما با كفر و بت برستى به خود ظلم مى كنيد. 


كسانى كه منافع خود را در بت يرستى مردم مى ديدندء به مردم كفتند: «اى مردم ! اين سه نفر از شهر ديكرى به اينجا آمده 
اند و مى خواهند ما رااز دين بيدرانمان بازدارند» اكر آيين ما باطل بود. ه ركز نياكان ما آن را انتخاب نمى كردند, ما ه ركز 


دين يدران خود را رها نمى كنيم). 


بس از آن بود كه مردم تصميم كرفتند نا آن سه بيامبر را سنككسار كنند؛ براى همين دست هاى آنان را بستند و به سوى ميدان 


شهر بردند تا مراسم سنككسار آغاز شود. خبر در همه جا بيجيد. همه با سنكك هاى زيادى به سوى ميدان شهر حركت كردند. 


بس: آيه /19؟ .7 


فح الى امراب ير بحي تل نور ضراالترعزه :رت مَنْ لَا يَشألكع أ ًا وَهُمْمفْتدُونَ (01)ومَا لى لا أغبة 
الى كَطرَنى وَإلَيه ؛ وجو (21 أأنِّد من دونه هه إن يرن الآخمن بطد لا من على شَفاعتهُمْ ينا وََايُنْقِذُونِ (6) إِنّى إِذَا 
فى ضَلَال ميين (08 إِنُى أمَنتُ ربكم كاشمغون (00) فِبلَ اذل الْجنّقَالَ ا لت كَؤِى يَعلمُونَ (09) بها عفر ى رَبَى وَجََلَى 
وك الفكوية 1 


اكنون مى خواهى از «حبيب» سخن بكويى» مردى كه فقط تو را مى برستيد وايمان خود رااز مردم مخفى مى كرد, او در 


دورترين نقطه شهرء نتجارى مى كرد. مردم او را به نام «حبيب نيجار مى شناختند. 


”7١:ص‎ 


خبر به كوش حبيب رسيدء او كار خود را رها كرد و با عجله به سوى ميدان شهر دويدء او ديد كه مردم جمع شده اند و دست 
هاى ييامبران را بسته اند و مى خواهند آنان را ستكسار كتند» در دست همه آنان سنكك هاى كوجكك و بزركك را ديد كه 


اذه اننا دسعوى ستكسا ساد و عدوت 


حبيب مى دانست كه تنهاست و هيج يار و ياورى ندارد» درست است كه او ايمان خود را از مردم مخفى مى كرد. اما اكنون 
ادوس وان ابه ا ك ضر فقاء كند انان من كتواسة ااه خدزارابه قل بوسا ماد :او دض نلبد تراه يرا ووذ ذافن 


مردم !از ييامبران ييروى كنيد از كسانى كه از شما ياداشى نمى خواهند و خود از طرف خدا هدايت شده اند» ييروى كنيد). 


همة بة جين نكاه كزدئدة آثان حبيت راهن تتتاخشد» اين همان تخارى كة همواره سرش .يه كان خودشن بؤده اسك :بز آنان اق 
او جز خوبى نديده اند. سكوت همه جا را فرا كرفته بود. بار ديكر حبيب فرياد برآورد: «اى مردم ! بدانيد كه من بت ها را نمى 
برستم» من خداى يككانه را مى يرستمء جرا نبايد خدايى را بيرستم كه مرا آفريده است و در روز قيامت همه براى حسابرسى به 
بيشكاه او حاضر مى شوند؟ جرا به جاى خداى يككانه» بت هايى را بيرستم كه هيج نفعى براى من ندارند» اككر در روز قيامت 
خدا بخواهد مرا عذاب كند. شفاعت اين بت ها هيج فايده اى براى من ندارد اين بت ها هركز نمى توانند مرا از عذاب نجات 
دهند. اكر من بت ها را بيرستم» دن كتراهئ آشكارى خواهم بود. اى مردم ! من به خداى يكانه ايمان آورده ام» يس سخن 
مرا بشنويد واز ييامبرانى كه براى هدايت شما آمده اند» ييروى كنيد. سخن آنان را يبذيريد كه آنان جز حقّ سخنى نمى 


كويند و ما را به رستكارى فرا مى خوانند). 


7١:ص‎ 


كسانى كه منافع خود را در بت يرستى مردم مى ديدند» ترسيدند كه سخنان حبيب در قلب اين مردم اثر بككذارد» يس به مردم 


كفتند: «اى مردم ! حبيب همدست اين سه نفر استء آن ها مى خواهند شما را از دين نياكانمان بازدارند). 


آثاة دسيسر ستكسار ‏ 515ن يت و فياك كر دتلة تاراق ست كق بيد سوف تنيت الاين كرقك: سدكه ماد سو طووت ال 


برخورد مى كردء او زير لب» ذكر تو را مى كفتء آن قدر ستكك براو زدند كه او جان داد. 
ذرهمان لحظه يود كه تو فرشتكان انه سوق حيين فرستادى و آثان له اوجنية كنتتنة (اى سحيب ااوازة بهشت شو): 


حبيب نككاه كرد. خود را در باغ بزركى ديدء زير درختان آنء نهرهاى آب جارى بود. همه بر روى تخت هايى كه كنار نهرها 
بود تكيه زده بودند و لبخند برلب هاى آنان بود؛ او خود را غرق نعمت هاى تو ديد جنين كفت: «اى كاش قوم من مى 


دانستند كه خدا كناهانم را بخشيد و مرا اين كونه كرامى داشت». 


مناسب مى بينم در اينجا دو نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


حبيب وقتى وارد بهشت شدء جنين كفت: «اى كاش قوم من مى دانستند كه خدا كناهانم را بخشيد). به راستى منظور حبيب از 


حبيب مدّتى در جهل و نادانى بود اما وقتى حقّ را شناخت به آن ايمان آورد»ء تو به او وعده داده بودى كه از خطاى جهل و 


نادانى او در كذرى و به اين وعده ات وفا كردى. 
* نكته دوم 
آيا حبيب وارد بهشت شد؟ مؤمنان كه روز قيامت وارد بهشت مى شوندء» هنوز 


ص:77 


قيامت بريا نشده است» يس حككونه حبيب بعد از شهادت» وارد بهشت شد؟ 
اينجاست كه بحث «برزخ» مطرح مى شود. 
برل جه 


وقتى انسان مى ميرد» روح از جسمش جدا مى شود جسم او را داخل قبر مى كذارند و يس از مدّتى اين بدن مى يوسد واز 


بين مى رود. اما روح انسان جه مى شود؟ 


روح انسان به دنيايى مى رود كه به آن اعالم برزخ) مى كويند. برزخ» مرحله اى است بين اين دنيا و قيامت. در زبان عربى به 
جيزى كه بين دو شىء فاصله مى اندازد» برزخ مى كويند. وقتى من به مسجد مى رومء مى بينم كه صف هاى مردان و زنان را 


با يرده اى جدا كرده اند. به اين برده» برزخ مى كويند. 
اكنون فهميدم كه جرا به مرحله اى كه بين دنيا و آخرت وجود دارد» برزخ مى كويند. 


در برزخء باغ هاى زيبا وجود دارد كه همانند بهشت است. مؤمنان به آن باغ هاى زيبا مى روند واز نعمت هاى بى شمار آن 


استفاده مى كنند» در آنجا از ميوه هاى آن باغ ها مى خورند و از نوشيدنى هاى آن مى نوشند. 


آرىء آن باغ هاء بهشت اصلى نيستء زيرا هر كس وارد بهشت شود. ديكر از آن خارج نمى شود» كسى كه در برزخ به آن 
اكنون كه اين مطلب را دانستم مى توانم بفهمم كه معناى سخن فرشتكان جيست» فرشتكان در لحظه جان دادن حبيب به او 
كفتدد: اق حبيت 1 وارد: بهنت شواء: متظؤن فرشتكان ابق يوق كه عتبيتن» وارد يهشت يروخى شؤادد او تانقبل از برباى قيامت دز 


ص :77 


مؤمنان در برزخ در باغ هاى بهشت كونه هستندء اما كافران در جه حالى هستند؟ در برزخ» قبر كافر به كودالى از آتش تبديل 
ف شوق كاف دو ان كودال عادر اقر من سوؤهو بسكي عذات دن كوف اب ان لحن اتش ونا نسيكة | كر كين 
كافرى شكافته شود اتشى ديده نمى شودء اين آتش از جنس برزخ است.(/0 

وقتى خدا بخواهد قيامت را بريا كندء ابتدا زمين و آسمان ها را در هم مى بيجدء همه كسانى كه در برزخ هستندء نابود مى 


كوته مدق ى كذدوقه يق "از ان عدا قاية وابرنياامى كيدو عيددرا لعي كت 


بس: آيه 89 7/4 


وَمَا أَنرَلَنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْد مِنَ السَمَاءِ وَمَا كنا مُنْرْلِينَ (18) إِنْ كانت إلا صَيْحَهَ وَاجِدَّهٌ فَِذَا هُمْ حَامِدُونَ (19) يَا حَشْرَءً 
عَلَى الْعبَادِ ما يَأْتِيهمْ مِنْ رَسُول إِلَا كانُوا به يَسْتَهْرِتُونَ (0" أَلَمْ يَرَوَا كم أَهْلكنًا قَبِلْهُمْ مِنَ الْقَرُونٍ أنّهُْ لهم لَا يَرْجِعُونَ )2١(‏ وَإِنْ 
كل لَمَا جَمِيعٌ لَدَيَنَا مُخْضَرُونَ (1) 


آن مردم بر كفر و ستم خويش ادامه دادند» بعد از شهادت حبيبء آنان آن سه بيامبر را سنككسار كردند و به قتل رساندندء 


اينجا بود كه تو تصميم كرفتى تا آن مردم را كيفر كنى ! 
آيا نو سياهى از فرشتكان را براى هلاكت آثان فرستادى؟ 
ه ركز 


3 


تو نيازى به جنين جيزى ندارىء اين قانون توستء تو براى نابودى كافران» سياهى از آسمان نازل نمى كنىء تنها يكك اشاره تو 
كافى بود كه همه آثان را نابود كنى. ناكهان صيحه اى آسمانى فرا رسيد و همه در جاى خود خشكيدند» كويى كه 


ص:؟77 


مدّت ها است كه مرده اند. 


اكنون با انسان هايى سخن مى كويى كه حقٌّ را انكار كردند و بر كفر خود ادامه دادند: «واى به حال شما ! هر ييامبرى براى 
هدايت شما آمد» شما او و بيامش را مسخره كرديدء آيا نديديد جقدر از كسانى كه قبل از شما زند كَى مى كردند» به خاطر 
كناهشان نابود شدند و ديككر كسى سراغ آنان را نمى كيرد و آنان فراموش شدند واز ياد رفتند. فكر نكنيد كه آنان براى 


هميشه نابود شدند» نه. روز قيامت كه فرا رسد» من همه را زنده مى كنم. آنان نزد من حاضر مى شوندا). 


آرىء كسانى كه در اين دنيا به عذاب تو نابود شدندء در روز قيامت به ييشكاه تو حاضر مى شوند و آن روز تو فرمان مى 
دهى تا فرشتككّان غل و زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها بيندازند و آنان را با صورت بر روى زمين بكشند و به سوى جهنم 


ببرند.(8) 


ص:70 


بس: آيه 4 - #إم 


وَآَيَهُ لَهمُ لاض الْمَِنَهُ أَحْيبنَاهَا وَأْخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ تأكلونٌ (7") وَجَعَلَنَا فيهَا جنات مِنْ تخيل وَأْعْنَاب وَفْمَجَونَا فيهَا مِنّ الْعْيُونِ 


- 
مراع 


(6) ليأ كلوا وِنْ مره وَمَا عَمِلَتهُ أنديهغ أقلَا يَشْكِرُونَ (د*) 


در كتاب طبيعت» هزاران آيه و نشانه قدرت تو وجود دارد» كافى است كه انسان جشم باز كند و به اين آيات دقت كندء هر 


كن كه با فطرة. ياكك ود به آسمان هاو زميق نتكرى عدنتدى جهان عست را متوحه مى شود وى فهومد كه ابن جهان 
خالق دانا و توانا دارد» خدايى يككانه و مهربان ! 


هر سالء» فصل زمستان زمين مرده است و كياهى سبز نيستء فصل بهار كه فرا مى رسدء تو بادها را مى فرستى تا ابرها را به 
حركت درآورند. تواين كونه ابرها را به سرزمين هاى بى كياه مى برى و باران رااز آسمان نازل مى كنىء آن وقتء زمين را 


با كياهان زنده مى كنى و انواع كياهان زيبا و سرور آفرين مى رويانى. 


ص :72 


در زمستان» درختان جوبى خشكيده به نظر مى آيند» جه كسى از اين جوبء ميوه هاى خوشمزه و زيبا بيرون مى آورد؟ 


جه كسى دانه هاى كندم را سبز مى كند و كشتزار يديدار مى سازد؟ جه كسى از اين خاككء دانه هاى خوراكى براى انسان 


فراهم مى كند تا غذاى انسان فراهم باشد؟ 


دانه كندم در دل خااكك استء وقت بهار كه فرا مى رسدء جوانه مى زند و از دل خاكك سر برمى دارد و رشد مى كند. اين ها 


روى زمين» باغ هايى از درختان خرما و انككور قرار دادى و جشمه هاى آب را روان كردى تا انسان از ميوه ها بخورد؛ ميوه 


هايى كه نيازى به يختن ندارد و آماده خوردن استء وقتى انسان آن را از درخت مى جيند» مى تواند آن را بخورد. 


به راستى همه اين ها : نعمت هايى است كه تو به انسان ها دادىء» آيا نبايد انسان شكر تو را به جا آورد؟ 


جرا از ميان همه ميوه هاء فقط اين دو ميوه را نام بردى: خرما و انككّور. وقتى بررسى مى كنم مى فهمم كسى كه اين دو ميوه را 


خوب است قدرى بيشتر درباره اين دو ميوه بنويسم. 
١‏ - خرما: «اعصاب آرام» 


خرما به آرامش فكرى و اعصاب كمكك بز ركى مى كندء كسانى كه هر روز خرما مصرف مى كنند» شادابى و نشاط دارند و 
آن به فعاليت هاى فكرى كمكك زيادى مى كند. 


ص :717 


اين ميوه به خون سازى بدن كمكك زيادى مى كندء املاح و ويتامين هاى زيادى دارد و قند سالم را در اختيار بدن قرار مى 


دهد. 
- الكو «بدن سالم) 


در بدن» يكك سيستم دفاعى وجود دارد كه با بيمارى ها و عفونت ها مبارزه مى كند, هر جه كه اين سيستم دفاعى نياز دارد» 
در انككور بيدا مى شود كسانى كه انككور مصرف مى كنند؛ سيستم دفاعى قوى خواهند داشت. انككور. خون را صاف مى كند 


وقتى انسان به دنيا مى آيد از شير مادر تغذيه مى كندء در طبيعت فقط يكك جيز به شير مادر شباهت دارد و آن هم انكور 


امتدوقي كدقفيل كرون نسية: فى توزان أث كفيكن اناك كرد كشن ب بتري قد ليس سق 


بس: آيه علا 
سُتِحَانَ الى حَلَقَ الارْوَاجَ كلها مِمَا تت الارْض وَمِنْ أَنْفْسِهمْ وَمِمَا لَايَعلَمُونَ (") 


تو خحداى يكانه اى» از همه عيب ها و نقص ها به دور مى باشىء تو به هيج جيز نياز ندارى» تو نياز به جفت ندارى ! تو يكانه 


اى اما همه موجودات را نيازمند جفتشان آفريدى ! انسان نياز به جفت داردء حيوانات هم نياز به جفت دارند. 


آرىء تو به قدرت خودء موجودات رجفت آفريدى. جه از كياهان» جه از انسان ها و جه از موجوداتى كه انسان ها جيزى از 


آن ها نمى دانند ! 


مناسب است در اينجا سه نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


ص:7/8 


از زمان هاى قديم» زوجت در درخت خرما براى مردم معلوم بود» فصل بهار كه فرا مى رسيد, باغ داران كل هايى رااز 
درخت نر مى جيدند و سيس آن كل هارا روى كل هاى درخت ماده تكان مى دانند تا عمل كردافشانى به خوبى انجام 


يذيرد» اكر آنان مى خواستند منتظر كردافشانى كه با باد صورت مى كرفته بمانند» محصول خرماء بسيار كم مى شد. 
* نكته دوم 
انسان ها صدها سال كمان مى كردند كه زوجت فقط در انسان و حيوانات و برخى درختان مثل خرما وجود دارد. 


وقتى قرن هجدهم ميلادى فرا رسيد, يكك كياه شناس سوئدى به نام «كارل لينه) زمان زيادى درباره كياهان تحقيق كرد و به 


اين نتيجه رسيد كه همه كياهان نر و ماده دارند و با كردافشانى ميوه مى دهند. 


او دراين زمينه كتابى نوشت ودانشمندان از كتاب او استقبال كردند, اما علماى مسيحى كه در كليسا بودند» كتاب او را كتاب 
«كمراه كننده» اعلام كردند و با او مخالفت زياى نمودند. 


آرى» سال هاى سالء راز زوجت كياهان بر همه مخفى بود و علمء آن را ثابت كرد هر جه علمء بيشرفت بيشترى كندء معناى 


انق آلف قش الشكاز من قو 
* نكته سوم 


امروزه ثابت شده است كه همه موجودات جهان از اتم تشكيل شده اند. اتم هم از ذرّاتى همانند الكترون و يروتون تشكيل 


شَْكَة شب 


الكترونء بار الكتريكى منفى دارد. يروتون؛ بار الكتريكى مثبت داردء همجنين يروتون» درون هسته اتم است و الكترون دور 


بعضى ها بر اين باورند كه منظور از «زوجدّت». مثبت و منفى بودن ذرّات اتم 


ص:79 


يس: آيه ©٠‏ - /ا”"؟ 


و 


وَيَهُ لَه اللّل تمكح نه النَّهَارَ قدا هُمْ مُطَلِمُونَ (00) وَالشَّمْسٌ تَجِرى لم عفر لَهَا لِك تَقْدِيٌ الْعَِير العليم (8) وَالْقَمَرَ دون 


مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كالْعَوَجُونٍ الْقَدِيِم (9) لَا السَّمْسٌ يَتْبَغِى لَهَا أنْ تُذْرك الْقَمَرَ وَلَا اللهل سَابِقٌ اللّهَار وَكل فِى فلك يَسْبَحُونَ (80) 


در طبيعت» هزاران آيات و نشانه قدرت تو وجود دارد» كافى است كه انسان جشم باز كند و به آن ها نككاه كند. اكنون از شب 


سخن مى كويى» هنكام غروب كه مى شودء تو خورشيد را نايديد مى كنى و همه جا تاريكك مى شود. 


شب» نشانه اى أن قدرت توست» تو شب راهايه آرافش بشر قرار دادئء اكر هميشه روز بوذء براق زند كى جه مشكلاتى بيش 
فى آمذة از طرق ذيكرء اكر هميشة شب بود جه مى شدء قو جهان رااين كونه با تركب روز وشب» روشتى و تاريكى 


آفريدى. 


خورشيد هم نشانه ديكرى از قدرت توست كه در مدار مشخص خود در حال حركت استء اين است قدرت تو كه توانا و دانا 


هستى ! 
تو ماه را آفريدى و به او فرمان دادى كه هر 59 روز و١١‏ ساعت و 58 دقيقه مدار دور زمين را بييمايد. 


ماه هر شب در جايكّاه مشخصى در آسمان قرار دارد» در اوَّل هر ماه قمرى؛ به شكل هلال كوجكى آشكار مى شود وهر 


شب نور آن زيادتر مى شود تا اين كه در نيمه ماه» به صورت مهتاب كامل در مى آيد» يس از آن از نور آن كم مى شود و 


"١ ص:‎ 


سرانجام بار ديكر به صورت هلال آشكار مى كردد. 


اين يكك تقويم طبيعى است كه تو براى انسان ها قرار دادى تا انسان ها از روى حركت دقيق ماهء ككذشت زمان را به صورت 
دقيق» محاسبه كنند. 

در اوّل ماه قمرى وقتى من به هلال ماه نككاه مى كنم» دو سر هلال به سوى آسمان و بالا مى باشدء اما وقتى آخر ماه قمرى فرا 
مى رسدء دو سر هلال به طرف زمين مى باشد» هلال در آخر ماه قمرى» همانند شاخه نازكك و خميده و خشكيده درخت خرما 
مئ شود. 

تو براى حركت خورشيد و ماه؛ برنامه ريزى نمودىء ميليون ها سال است كه خورشيد و ماه در آسمان نورافشانى مى كنند و با 
نظم و طبق برنامه» طلوع و غروب دارندء نه خورشيد بر ماه بيشى مى كيرد و نه شب بر روز يبيشى مى كيرد. هر كدام از ماه و 
خورشيد در مدارى كه تو براى آنان قرار داده اى» حركت مى كنند. اين برنامه اى است كه تو از روى علم و توانايى براى آن 


دو قرار داده اى. انسان ها مى توانند از روى حركت دقيق و منظم ماه و خورشيد, ككذشت زمان را به صورت دقيق» محاسبه 


3 مطلب اوّل 


٠. 35 ٠ 5 ٠. ٠ 5 2 "1 ٠ 5 5 9 5 2.‏ 
از كردش زمين به دور خود شب و روز به وجود مى ايدء از كردش زمين به دور خورشيد, جهار فصل (بهارء تابستان» ياييز و 


زمين در هر ثانيه ٠١‏ كيلومتر در مدار خود به دور خورشيد مى جرخد. مدار زمين به دور خورشيد 98٠‏ ميليون كيلومتر است. 


زمين اين مسافت را در 68” روز و شش ساعت طى مى كند. يكك سالء در واقع از كردش كامل زمين به دور 


7”١:ص‎ 


خورشيد يديد مى آيد. 


مطالعاتى به تازكى روى سنكك هاى منطقه اى در كانادا انجام شدء دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه عمر آن سنكك ها 


تزديكك 5 ميليارد سال اسث. (أز زمان خلقت آدم(عليه السلام) نا امروز تقريباً هفت هزار و بانصد سال مى كذره). 
* مطلب دوم 
ماه در هر ساعت 4 كيلومتر در مدار خود به دور زمين مى جرخدء مدار ماه دو و نيم ميليون كيلومتر مى باشد. 


وقتى من به آسمان نككاه مى كنم ماه و خورشيد را به يكك اندازه مى بينم, اما مى توان 80 ميليون ماه را در خورشيد جاى داد. 
)0 


* مطلب سوم 


خورشيدء در مركز منظومه شمسى است. خورشيد با تمامى منظومه شمسىء در كهكشان راه شيرى قرار دارند. خورشيد در هر 


ثانيه 110 كيلومتر در ثانيه به دور مركز كهكشان راه شيرى مى جرخد. 


٠‏ ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد بتواند مدار خود را دور بزند» خورشيد تاكنون تقريباً 10 بار اين مسير را طى كرده 


است. 


عور و وشين خدوة 3 لباو كابكا م لكوي دو للد امك بره شين وير دان ينا ر ملي ذا توا رع دق وفوا ادويق 


ديل من كد با اين وجوة خووشودامن تؤاثن نيش :اذه ميلازه سال ديكر تورافشاتئ كن 
* مطلب جهارم 


خورشيد و منظومه شمسى در كهكشان راه شيرى قرار دارد» به تازكى ستاره شناسان اعلام كردند كه در كهكشان راه شيرى 


بيش از ٠٠١‏ ميليارد ستاره وجود دارد. 


ص:77 


كهكشان راه شيرى با همه ستا ركان در حال حركت در مدار خود است وهر ثانيه ٠٠١‏ كيلومتر در مدار خود طى مى كند. 
قديمى ترين ستاره كهكشان راه شيرى بيش از 8 هزار ميليارد سال عمر دارد. 


در يكك تصوير كه با تلسكوب فضايى «هابل» كرفته شده استء تقريباً ده هزار كهكشان ديده مى شود. علم بشر هنوز توانايى 
كشف آمار دقيق كهكشان ها را ندارد. هزاران هزار كهكشان در جهان وجود دارد. 


3 مطلب ششم 


دورترين كهكشانى كه تاكنون كشف شده استء» كهكشان «تار عنكبوت» نام دارد» اين كهكشان ده ميليارد سال نورى از 


زمين فاصله دارد و با سرعت هزار كيلومتر در ثانيه در حال حركت مى باشد. 


نور آن مى تواند در يكك ثانيه هفت بار زمين را (از روى خط استوا) دور بزند» اين نور وقتى از ستاركان اين كهكشان جدا مى 
شودء ده ميليارد سال طول مى كشد تا به زمين برسد. 


وقتى من با تلسكوب هاى قوى به اين كهكشان نككّاه مى كنم جه مى بينم؟ 


من به ده ميليارد سال قبل نككّاه مى كنم ! نور ستاركانى كه من مى بينم ده ميليارد سال قبل» از ستا ركان آن كهكشان جدا شده 


است و اكئون به زمين رسيده است ! 
مشب آن ستا ركان در جه وضعى هستند؟ آيا كم نور شده اند؟ آيا يرنور شده اند؟ 


هيج كس جز تو نمى داند. من بايد ده ميليارد سال صبر كنم تا نور امشب آن ستاركان به من برسد. شايد امشب آن ستار كان 


نابود شده اندء اما من بعد از ده ميليارد سال مى توانم اين را بفهمم ! 
آرىء همه اين ها درس هاى يكتايرستى است. مؤمنان وقتى به آسمان نككاه 


ص :"77 


مى كنند به فكر فرو مى روند و جنين مى كويند: «بارخدايا ! تو جهان هستى را بيهوده. خلق نكردىء آفرينش اين جهان از 
روى حكمت بوده است تا دليلى براى قدرت و عظمت تو باشد).(١٠)‏ 


و 


وََيَُ لَهُمْ أن حَمَلَنَا ذَرَيتَهُمْ فى الَأ فلك الْمشْحُونٍ )6١(‏ وَحَلَفَنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَكبونَ (1©) وَإِنْ نَأ تعْرفَهُمْ قلا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ 
نْقَدُونَ (7©) إِنَّا رَحْمَهَ مِنّا وَمَتَاعَا إلى حين (65) 


4 


انوا سورسغاة دكهاد كانه هاي قنرق كرود شط وى كرنن :انون اذ كلق سق دن كوي قفي قدو روك أت 
عدر لكبو اذه لك راق كه ف 01313 كرو ارال دا رلك راقن الى لر سكا ذفنت وريه ننه عن وى ل دان يها وو 
كشتى هايى كه ير از بار هستند» سوار مى شوند و به اين سو و آن سو مى روندء اين ها نشانه قدرت من است). 

آرى» كشتى بزركك ترين و مهم ترين وسيله حمل و نقل بشر استء امروزه نزديكك به نود درصد حمل و نقل جهان با كشتى 
انجام مى كردد. اكر مى خواستى مى توانستى آب را به كونه اى خلق كنى كه همه جيز در آن فرو روده اما تو آب را به كونه 
اى آفريدى كه كشتى ها بتوانند در درياها حركت كنند. امروزه بعضى از كشتى ها مى توانند ؟١‏ هزار كانتيئر را به راحتى 


تو غير از كشتى» وسايل ديكرى را آفريدى كه انسان ها از آن بهره بككيرند» در زمان قديمء انسان از شتر و اسب و... براى سفر 


استفاده مى كرد امروزه از ماشين و هواييما. 


صص :"7 


آرى» تو در طبيعت قوانينى را قرار دادى و مواد اوَّلِبِهِ اين وسايل را براى انسان آفريدى و همجنين به انسان اين هوش و استعداد 


را دادى تا بتواند ماشين و هواييما بسازد واز آن بهره ببرد. 


از نعمت كشتى سخن كفتى, اككر تو بخواهى مى توانى كسانى را كه سوار كشتى هستند» در دريا غرق كنى» تو مى توانى موج 
بر كي وا طرش خا كس هانوا وال كون كين 


آرى» تو مى توانى طوفانى سهمكّين بفرستى طورى كه هيج كس تتواند به آنان كمكك كندء هيج جيز نمى تواند آنان را 
نجات دهد مككر رحمت و مهربانى تو ! تو مى توانى آنان را نجات بدهى و به آنان فرصت بدهى تا زمان مشخصى به زند كى 
خود ادامه دهند» تو توانايى دارى آنان را از غرق شدن حفظ كنى و آنان به ساحل بيايند و جند روزى ديكر زنده بمانندء اما 
سرانجام مركك به سراغ آنان مى آيد» هيج انسانى در اين دنيا براى هميشه زنده نمى ماند. سرنوشت همه انسان هاء مركك است. 


آنان بايد براى سفر قبر و قيامت خويشء توشه اى بركيرند. 


يس: آيه ع - مع 


- ب 


وَإِذا قبل لَهُمْ انَقَوا مَا بَيِنَ أي دِيكم وَمَا خَلفَكم لَعَلكمْ تَرْحَمّونَ (60) وَمَا تَأتِيهِمْ مِنْ آيّه مِنْ آيَاتِ رَبّهِمْ إلا كانوا عَنْهَا مُعْرظةينَ 


زعع 


از محمّد(صلى الله عليه وآله) خواستى تا بزركان مكه را از عذاب روز قيامت بترساند» محمّد(صلى الله عليه وآله) به آنان جنين 
فرمود: «از يت يرستى دست برداريدء از عذاب خدا بترسيد, عذابى كه ممكن است در اين دنيا به سراغ شما بيايد» از تش 


جهنّم بهراسيد» باشد كه خدا 


ص :760 


كناه شما را ببخشد )١١(.0!‏ 


ولى آنان به سخنان محم د(صلى الله عليه وآله) اعتنا نكردند و به كفر خود ادامه دادند» هيج آيه اى براى هدايت آنان نيامد. 


فكر أن كه انرا اتكار كردئد و از قبول آن وو يركرداتدتد: 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى آنان از عذاب جهنم كفت و آنان جهنم را دروغ ينداشتند» آنان شيفته دنيا شده بودند و براى 
اين كه از لذَّت هاى دنيا بيشتر بهره ببرند» محمّد(صلى الله عليه وآله) را دروغكو مى خواندند» توهم به آنان مهلت دادى و در 
عذاب آنان شتاب نكردى. آنان خيال كردند كه اين نعمت هاء هميشه براى آنان خواهد بودء اما ناكهان مركك آنان فرا رسيد و 


فرشته مرك تزدشان آمد تاجانشان رايكبرى در آن لحظة» رده ها اق جلو جشمشان كنار وفك وعذات ثور را ديدتك:(11) 


يس: آيه /ا؟ 


3 


وَإذًا قبِلَ لَهُعْ أنْفِقُوا مما رَرَقَكمٌ الله قَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْطْعمْ مَنْ لَوْ يََاء الله أطْعَمَهُ إِنْ أَنْتمْ إلا فى ضَكَال بين (/60) 


مردم مكه بت هارا شريكك تو مى دانستند و مى كفتند: «خدا از ما خواسته است, بت ها را بيرستيم»» آنان تو را به عنوان خدا 


قبول داشتند ولى براى تو شريكك قرار داده بودند و به يككانكى تو باور نداشتند. 


بففى :اويز ر كا فكه كروت زبادق'داقهد ودر نازو مت ولد كى هى "كردته در اسه نقيراق زلد كر عي كردلل كاه 
نان شب محتاج بودند» محمّرد(صلى الله عليه وآله) به ثروتمندان مكه جنين فرمود: «از نجه خدا به شما روزى داده است به 


فقيران و نيازمندان انفاق كنيد, مكر نمى بيند كه آنان از كرسنكى رنج مى برند؟). 


ص :72 


آنان در جواب جنين كفتند: «آيا ما به كسانى غذا دهيم كه اككر خدا مى خواست به آنان غذا مى داد. خدا خواسته است كه 
آنان كرسنه باشند» اى محمّد ! تو در كمراهى آشكارى هستىء تو از ما مى خواهى بر خلاف اراده و خواست خدا عمل كنيم» 


خدا اين جنين خواسته است كه آنان كرسنه باشند» ما بر خلاف خواسته خدا عمل نمى كنيم). 


آنان خيال مى كردند كه ثروت نشانه محّبت و دوستى توست وفقر نشانه خشم توء آنان مى ينداشتند كه تو آنان را دوست 


دارى و براى همين به آنان ثروت دادى. 


اين سخن ثروتمندان مكه. سخنى باطل استء ه ركز ثروت» نشانه محّت تو نيستء همان كونه كه فقر نشانه خشم تو نيست. 
ثروت و فقر فقط وسيله اى براى امتحان انسان ها مى باشدء تو يكى را با ثروت امتحان مى كنىء ديكرى را با فقر. به كروهى 
ثروت مى دهى تا ببينى آيا شكر كزار تو خواهند بود يا نه» كروهى ديككر را به فقر مبتلا مى كنى تا ببينى آيا بر سختى ها صبر 


خواهند داشت يا نه. 


يس تو اراده كرده اى تا انسان ها را امتحان كنى و براى همين انسان ها را فقير يا ثروتمند مى كنىء امنا تو از ثروتمندان خواسته 
اى كه به فقيران كمكك كنند. تو دوست دارى كه اكر كسى ثروتى دارد به نيازمندان انفاق كند و به اين كار ثواب زيادى مى 


دهى. 


اكر من كرسنه اى را ببينم و توانايى كمكك به او را هم داشته باشم, دو نككاه مى توانم داشته باشم: 


نكا باطل: «اين شخص كرسنه استء خدا خواسته است كه اين شخص كرسنه باشد» يس من جرا به او كمكك كنم, اككر خدا 


مى خواست به او غذا مى دادا. 


ص :/"7 


اين نككّاه باطل است»ء اين همان سخن ثروتمندان مكه بود. 


نككاه حق: «اين شخص كرسنه استء» خدا جنين مصلحت ديده است كه او در فقر كرفتار باشد» خدا مى خواهد او را با سختى 
ها امتحان كند تا ميزان صبر او را بسنجدء اما اين همه ماجرا نيست. خدا به من ثروت داده است تا مرا هم امتحان كند, خدا به 
من فرمان داده است تا به كرسئككان غذا دهم؛ اكنون لحظه امتحان من استء اكر من به اين فقير كمكك نكنم, در امتحان خود 


مردود مى شوم. خدا دوست دارد كه به او كمكك كنم). 


اين نكا عق است» مؤمناق وفص :فقيوءو نازمتدى زان تند جين كاه .داركد وبا وظيقة خود عمل ام كد تو واعندة 


دادى كه اكر كسى از ثروت خود به نيازمندان انفاق كندء تو ياداش او را هفتصد برابر مى دهى.(17) 


ص:/7 


يس: آيه 69 - ممع 

وَيَفُوُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدٌ إنْ كنْثُمْ صَادِقِينَ (68) مَا يَنْظرُونَ إِلَا صَبِحَهَ وَاحِدَهَ تَأَحُذْهُمْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ (64) 

معشد(ضكك الله عليه وآله) نت يرستان وا ازعذاب روز قيافث مى ترسائد» آثان به اومى كفتند: «اى محقد ! تو مى كويى دز 
روز قيامت همه ما زنده مى شويمء اكر راست مى كويى بكو كه قيامت كى بريا مى شودا. 

تو زمان قيامت را از همه ينهان داشته اى تا هيج كس خود را در امان نبيند و قيامت را دور نبيند» انسانى كه همواره شيفته دنيا 


تزذيكك فى بيلك. 


أرق ذمات شامع وا كيني نمق دائدة انا ريا قامك يران كوه كان معدو فشكن تنك كاف املك تو اراده كت بانكن 


ص :79 


غادى اكه تا كهان همه غانلكير سس ريد كه نك قرصت تمن كتين وفيق كتيل بايه متو غتائر اده ردير كردتك: 


اين بانكك آسمانى جيست كه با آنء دنيا به يايان مى رسد؟ 

اين بانكك؛ همان صور اسرافيل است. 

ضور اسرافيلء نداى ويه اى است كه اسرافيل آن را در جهان طنين انداز مى كند. 

اسرافيل با نداى اوّلء مركك انسان هايى كه روى زمين زندكى مى كنند را مى رساند. در نداى دوم همه زنده مى شوند. 


در اينجا سخن از نداى اوّل است. اين ندا آن قدر ناكهانى است كه انسان ها فرصت بيدا نمى كنند به خانه هاى خود بروند» 
انسان ها وقتى مركك را احساس مى كنند» دوست دارند نزد خانواده خود بروند و به آن ها وصيّت كنندء اما آنان فرصت هيج 
كارى را ييدا نمى كنند. بااين ندا روح كسانى كه در «برزخ» هستند نيز نابود مى شودء همه موجودات از بين مى روندء 


فرشتكان هم نابود مى شوند. سيس خدا جان عزرائيل را هم مى كيرد فقط خدا باقى مى ماند. 


بس: آيه الى - ١ه‏ 


فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيهَ وََا إِلَى أهْلِه يَرْجِعُونَ (00) وَنْفِحَ فى الصُور فَإذَا هُمْ مِنَ الادَاث إِلَى رَبْهِمْ يَنْسِلونَ )0١(‏ قَالوا يا وَيْلنَا مَنْ 
ككاوخ فدقل نا قدا ها وعد الخق :وتان التدفلون [اذا 


وقتى همه جهان نابود شدء زمانى مى كذرد؛ هيج كس نمى داند آن زمان جقدر استء جز توء هيج كس ديكر زنده نيست تا 


دركى از آن زمان داشته باشد. 


ص::*5 


يس از آنء هر وقت كه تو اراده كنى» قيامت را بريا مى كنىء ابتدا اسرافيل را زنده مى كنى و او براى بار دوم در صور خود 
مى دمدء همه زنده مى شوندء اينجا است كه انسان ها احساس مى كنند كه زمان بسيار كوتاهى مكث كرهده اند. اين مكث» 


مكث در «عدم) است. 


اتساق ها از قر ها برت خيزتك و تايان براض مسابرسي] به ييشكاء تو شى آكذة كاقراة سن كريتدك: واف بها ا جد كب ها :زا اق 


در فاصله دو نداى اسرافيل» عذاب از كافران برداشته مى شودء براى همين وقتى آنان زنده مى شوند و صحنه هاى قيامت را مى 
ده آن ستحناة واهى كريتد 10 


آنان به زودى متوججه مى شوند وبه يادشان مى آيد كه ييامبران وعده جنين روزى را به آنان داده بودند» يس خودء ياسخ 


سؤال خود را مى دهند: «اين وعده خدا است كه فرا رسيده است و ييامبران هم راست مى كفتند). 


يس: آيه له - ١م‏ 


ص 
غير 


نْ كانت إلا صَبِحَهٌ وَاحِدَّهٌ فَإذا هُمْ جَمِيْعٌ لَدَيْنا مُخَصَدون (0) فَالَيوْمَ لا تَظلمُ نَفْسٌ َتنا وَلَا تَجَرّوْنَ إلاما كت تفعلون (86) 


إ 


بريايى قيامت براى تو هيج كارى ندارد» تو همه انسان ها را با يكك ندا زنده مى كنى و آنان براى حسابرسى به ييشكاه تو مى 


انتك: 


در آن روز به هيج كسء ظلمى نمى شود و هر كس نتيجه كارهاى خود را مى بيند» روز قيامت» روز سنجش اعمال استء در 


آن روزء حسابرسى اعمال در نهايت درستى و به حقّ انجام مى كيرد. 


؟١:ص‎ 


بس: آيه 44 - 8ه 


أ 


نك 


ام 


صُريحاتٍ الْجنَِّ اليو فى شل شَاكهُونَ (00)هُمْ وَأَرْوَاجَهُمْ فى ظِلال عَلَى الارَائِككِ مُتّكمُونَ (08) لَهُمْ فيا فَاكهَة وَلَهُمْ ما 
يَدَّعُونَ (21) سَلَامٌ فول مِنْ رَبَّ رَحِيم (/0) 


5 


1١ 


اكنون مى خواهى از بندكان خوبت سخن بكنُويى» تو روز قيامت مؤمنان را در بهشت زيباى خودت جاى مى دهىء بهشتى كه 
از زير درختان آنء» نهرهاى آب جارى استء مؤمنان در آن روز به خوشى و شادمانى مشغولندء آنان همراه با همسرانشان زير 
سايه درختان بر تخت ها تكيه مى زنندء براى آنان ميوه هاى كوناكون فراهم است و هر جه بخواهند و اراده كنندء برايشان 


آماده مى شود. 


آنان غرق نعمت هاى بهشتى هستندء اما يكك جيز براى آنان از همه نعمت ها بهتر استء وقتى آنان زير درختان بر روى تخت 


ها نشسته اند ندايى به كوش آنان مى رسد: «سلام بر شما). 
اين سلام از رحمت و مهربانى تو سرجشمه كرفته است و اين بزركك ترين نعمت براى آنان است.(18) 


وقتى آنان مى فهمند كه تو بر آنان سلام كردىء غرق در محتبت تو مى كردندء به راستى جه لذّتى براى آنان بالاترازاين كه 


تواز آنان راضى هستى و به آنان سلام مى كنىء اين همان رستكارى بزركك است. 


يس: آيه *م -- 89 


ا 2 


وَاازُوا اليو أَبّهَا اْمجرئون (00) ألم أغق, 00 53 واسمسم ومين مُبِينٌ (20) وَأَنِ اعْبَدُونِى هَذَا 


يا بنى 
صِرَاط مُعكقِيمٌ (21) وَلَقَدْ أَصَلّ مِنْكَمْ جب قلْْ تَكونُوا تعقلُونَ (61) هَذْه جَهَنمُ البى كت تُوعَدُونَ (مع) 


ظ 


ص: 57 


اصْلَوْهَا الْيوْمَ بمَا كنْتُمْ تَكفْرُونَ (96) 


اكنون مى خواهى از كناهكارانى كه راه كفر را ب ركزيدند و باحق دشمنى كردند» سخن بكوبى» وقتى روز قيامت بر يا مى 
شود انسسان ها ان قبن يرفى خزتد» آن فا متتطرنن تاعحسابرسى اغاز شود كة ناكهان تو جين هى كو“ دان محرمان !ال 


مؤمنان جدا شويد). 


اينجاست كه كروه مُجرمان جدا مى شوند و تو با آنان سخن مى كويى: «آيا من از شما نخواستم كه از شيطان ييروى نكنيد» 


من ءازاء سعادت شما يود انا شيطان غذه زتادئ' از شما را كمراة كرد. شهعرا شما فكر تكرديند؟ حرا به« سحن مخ كوش 'نذاديد ا 


آتش جهنّم زبانه مى كشدء مُجرمان صداى جهنّم را مى شنوند بار ديكر با آنان سخن مى كويى: «اين همان جهنّمى است كه 
در دنيا به شما وعده داده شده بود آيا به ياد داريد كه آن را دروغ مى شمرديد؟ اكنون وارد جهنم شويد و در آن بسوزيد كه 


اين نتيجه كفر شماست). 


در قرآن به كناهكارى كه از كناه خود يشيمان شده است مؤده بخشش و مهربانى داده شده است. تو در روز قيامت» مؤمن 


كناهكار را كه از كناه خود يشيمان استء. مى بخشى. اين وعده توست» 
در اينجا از مُجرمان سخ ١‏ كفته شده است» مُجرمان با كناهكاران فرق مى كنند. 


كناهكار كسى است كه خطايى انجام مى دهدء اننا اين كار را از روى عناد و دشمنى و لجاجت با خدا انجام نمى دهدء بلكه از 


روى نادانى و غفلت يا به سبب غلبه شهوت و غضب كناهى مى كند. وقتى او يشيمان شود» خدا او را مى بخشد و 


ص :57 


شفاعت ييامبران را نصيب آنان مى كرداند. در واقع شفاعت يبامبران براى همين كناهكاران مؤمن است. 


اما مُجرم كسى است كه از روى عناد و دشمنى با خداء به دستورات خدا عمل نمى كند و راه خطا مى رود هدف او جيزى 


جز لجاجت با خدا نيستء در روز قيامتء مُجرم به عذاب سخت كرفتار مى شود.(18) 


بس: آيه مع 
اليَْمَ نَحْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكلمًا أَئِدِيهِم وَتَشْهَدُ أتخلية بها كارا تكيتون زوء) 


در اين هنكام فرشتكان يزونده اعمال آنان را به دستشان مى دهند» آثان به يروثدة اعمالثتان نكاه مي كتتد: همه كتاهان در آنْ 


نوشته شده استء كجا با بيامبران دشمنى كردند؟ كجا ييامبران را دروغككو خواندند؟ كجا مردم را از راه حقٌّ بازداشتند و... 


نداده ايم 41891 


ايتجاست كه تو مهر سكوت بر دهان آثان مى زق: ديكر آنان ثمى ثوائند سحتى بكويئده به فرمان ثوء دست ها و ياهاى آنان 


تق بو شر كار كةااواده كت + توانا عمس + وقتن ازاده.عى كنى ا دست يكف اسان سق بكويل» أن نوست بسكن فى انناو 
همه كارهايى را كه در دنيا انجام داده است» مى كويد: در فلا-ن روز به صورت بى كناهى», سيلى زدم» فلان روز دست به 


سوى زن نامحرمى دراز كردم و... 


ص :58 


يس: آيه لاع - نوع 

وَلَوْ نَنَّاءُ لَطْمَيِمًا عَلَى أَعْيَنهخ فَاسْتَبْقُوا الصَرَاط فَأَنَى يعد بون (628) ولو نش نكا لمت ختافه على مكالدية م قَمَا اسشِتَطَاعُوا مُضدَيّا وَلَا 
يوْجِعُونَ (81) 

از عذاب مُجرمان در روز قيامت سخن كفتى» تو مى دانستى كه وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله)اين آيات را براى بت يرستان 
مكه بخواند» بعضى از آنان با خود جنين مى كويند: «محمّد از عذاب روز قيامت سخن كفتء تا روز قيامت زمان زيادى مانده 
استء ما فعلاً مى توانيم دراين دنيا خوش باشيم. جرا خوشى امروز خود را خراب كنيم؟ جرا از لذت ها و هوس هاى خود 


دست بكشيم؟). كويا آنان خيال مى كنند كه تو نمى توانى آنان را در اين دنيا عذاب كنى ! 


ل ل 
زا ترومق: 5ر5 مكلوق ماف كنوه وا تيبا اكر من بخواهم مى توانم شمارا فلج كنم و به كونه اى شما زمين كير شويد كه 


ديكر نتوانيد از جاى خود برخيزيد».(18) 


اكر شما سالم هستيد و مى توانيد راه برويدء به خاطر نعمت سلامتى است كه به شما داده ام» امَا شما شكر كزار اين نعمت 


يون كن سكيد 


تو مى توانى در يكك حِشم به هم زدنء اين نعمت را از آنان بككيرى و يكك عمر آنان را خانه نشين كنى. بدن آنان را فلج كنى 
و آنان مانند يكك تكه كوشت در كوشه اى بيفتند» (نه بتوانند سخن بكويند» نه رأه بروند» نه دستى تكان دهند). 


ص :580 


انسان استء فرمان بدهى تا ياره شود و خون روى بافت هاى اطراف آن ريخته شود, اينجاست كه سكته مغزى روى مى دهد !! 


فقط ياره شدن جند ركك كوجكك در مغز مى تواند انسان را به طور كامل فلج كندء جنين انسانى فقط نفس مى كشدء اما نمى 


تواتك سكن بكويده تمن تواتك بلتد شود و راد يروف كمن كوائل دسعكن وا تكان دهد, 


جرا انسان ها قدردان نعمت هايى كه تو به آنان داده اى نيستند؟ 


يس: آيه مم 
35 كوه لتكيفة فى الخلق أذذا اشنلرة ليغ 
سن تورامى خوانم: «به هر كس عمر طولانى دهم در سن ييرىء او را ناتوان مى كنمء آيا فكر نمى كنيد؟). 


آرى» من مى دانم اكر عمر انسان طولانى شود» ضعيف و ناتوان مى شود واو هر جه را آموخته است از ياد مى برد. 


تواز ذكر اين مطلب» جه هدفى داشتى؟ جه بيامى را مى خواستى به من برسانى؟ 


عدّه اى معتقد بودند: «خدايى وجود ندارد» اين طبيعت است كه انسان را به وجود مى آوردء وقتى نطفه انسان در رحم مادر 
قراو هى كبرد وشد ان كمون وزروكمى كؤة شيس لوزاذ اسان به دنيا فى اكه او دان عوروبو #اصضورت طيعق وشد 
مى كند. شب ها و روزها مى كذرد واو بزركك و بزركك تر مى شود تا به سنّ بلوغ مى رسدء يس از آنء او ازدواج مى كند. 


اق قو قلس عر اد عى لوو مين طلورى قينا بن اداقه يداعي "كيده ارد ناويك زناف اك كل بسب وال الساف ا 1 


ص :52 


دراين آيه تو ييام خود را به آنان جنين مى كويى: «شما مى كوبيد كه كذشت زمانء انسان را رشد مى دهد» يس جرا وقتى 
عمر انسان زياد شدء كذشت زمان. او را ناتوان تر مى كند؟ اكر طبيعت» انسان را به وجود مى آورد واو را رشد مى دهدء 
يس حرا يكك باره؛ اين انسان به سوى ناتوانى و سستى مى رود؟ جرا كسانى كه بسيار بير مى شوند ديككر قادر به هيج كارى 
نيستند؟ جرا همه جيز را فراموش مى كنند؟ جرا حتّى نمى توانند از جاى خود بلند بشوند؟ اين ضعف و ناتوانى از كجا آمده 
است؟ اكر طبيعت,. انسان را آفريده بودء انسان از كمال به نقضان باز نمى كشت !).(19) 


آرى» تو انسان را آفريدىء وقتى او به دنيا مى آيدء ناتوان اسث» تو او را از ناتوانى به توانايى رساندىء بار ديكر او را در زمان 
برف به ناتواتى ره كردا تاهمه يدانه ابن تؤاناى ا وعووشتاة كا طعت هته ان بزر كفاتر ين دومن دناسي 


استء تو بهترين دليل خداشناسى را در وجود خود انسان قرار داده اى» آيا كسى در آن فكر مى كند؟ 


ص :/517 


يس: آيه 1/٠‏ - وع 


تي 


وَمَا عَلِمَْاهُ الشَعْرَ وَمَا يَنْبَغَى لَه إن هُوَ إلا ذ كر وَفَْآنٌ مُبِينٌ (29) لِيُنّذْرَ مَنْ كان حَمًا وَبَحِقٌّ الْقَوْل عَلَى الْكَافِرِينَ (:/0 


قرآن» كلامى زيبا است» هر كس كه به زبان عربى آشنا باشدء زيبايى متن آن را درك مى كند؛ هيج كس نمى تواند مانند 


قرآن سخن بككويدء هيج كس نمى تواند سوره اى همانند آن بياورد» قرآن سخن توست. 


بزركان كافران» زيبايى قرآن را دركك مى كردندء آنان مخفيانه به آيات قرآن كوش مى كردندء اما براى اين كه مردم به قرآن 


ايمان نياورند به همه مى كفتند: «قرآن» شعر است و محمّد هم شاعرى بيش نيست). 


او براى شما مى كويد جيزى جز يند و موعظه نيستء اين قرآن است كه من بر او نازل كردم تا حقّ را براى شما 


ص :5/8 


آشكار كند. من از او خواسته ام تا با اين قرآن هر كس را كه زنده دل است بيم دهد و از عذاب قيامت بترساند» با اين قرآن» 
حتجت بر كافران تمام مى شود و اين كونه است كه عذاب بر كافران حتمى مى كرددا. 

آرى» محمّرد(صلى الله عليه وآله)قرآن را براى همه مردم مى خواند» كروهى كه حق طلب هستند و به آن ايمان مى آورند. 
آبنان همان كسا عمس كد دل هايسان زلد» انيت وستحكن نح را مى نيد يزئدة انا كروهى ويكز حورا فى كتناضيد اقاءبه ان 
كفر ميورزند» آنان اسير لجاجت ها و تعضّب هاى خود شده اندء وقتى بيام قرآن به كوش آنان رسيد حيجت بر آنان تمام مى 
شودء ديككر در روز قيامت نمى توانند بككويند: «خدايا ! ما حقّ را نمى شناختيم)»» تو حقٌّ را براى آنان آشكار كردى و آنان آن 
را انكار كردند. 


به راستى جرا شعر و شاعرىء, شايسته مقام ييامبر نيست؟ 


شاعران غرق در يندار شاعرانه خود هستند» آنان در بند منطق و استدلال نيستند» شعر شاعران از هيجان هاى عاطفى آنان 


تراوش مى كندء اين هيجان ها هر زمانى» شاعران را به هر سويى مى برند. 


وقتى از كسى راضى و خشنود هستند؛ با شعر خود او را مدح مى كنند و از او فرشته اى زيبا مى سازندء اما ساعتى ديكرء اكر 
الاهمان شخصض خفمسكين شوندة ا شعر وه اوارا اتريق اسان ها خطات:مى كد شعر شاعران::مبطق تذاردا و از اشاس 


محمّد(صلى الله عليه وآله)هركز شاعر نيست و قرآن او هم شعر نيست ! 
قراث سكنى عسات شده است :و متطق دازد و بزر كك توين »درس هاف وند كى را 


ص :594 


به انسان مى دهد. شاعران از خال يار خود سخن مى كويند» محمّد(صلى الله عليه وآله)از يكتايرستى و عدالت سخن مى كويد 


واز مردم مى خواهد از زشتى ها دورى كنند. انديشه هاى محمّد(صلى الله عليه وآله)» ساختار و نظم دارد. 


يس: آيه “1/8 - 1/ا 


إن 


مَنَافْحٌ وَمَشَارِبٌُ أَقْلَا يَشْكَدٌونَ (“/) 


أَوَلَعِ ا حَلَقَنَا لَهُمْ كا قيلت ادن 


عَاما فَهعْ لَهَا مَالكونَ )00١(‏ وَدَللَنَامَا هم نيلها رَكوبهُمْ وَمَنهَا تأ كلون ('لاوَلَهُمْ فيهًا 


تو به انسان ها نعمت هاى فراوانى دادى؛ در اينجا از نعمت جهاريايان سخن مى كويى: «آيا آنان نمى بينند كه من به دست 


مى كيرند وو از ككوشت برخى مى خورند واز يشم و شير آنان نيز استفاده مى كنندء آيا انسان ها نبايد شك ركزار اين نعمت 


باشنك؟). 


انسان از كوشت و شير آن ها استفاده زيادى مى برد اككر جهاريايان نبودند» زندكى او با مشكلات زيادى روبرو مى شد. 


يس: آيه 4/ا - 7/6 


وَانَحَدُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَهُ لَعَلِهُمْ يُنْصَرُونَ (©00) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَهُعْ وَهْمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخْضَرُونَ (5/) 


بت يرستان به جاى اين كه تو را بيرستند» به يرستش بت ها رو آوردند» آنان تصوّر مى كردند كه اين بت ها مى توانند به آنان 


كمكك كنند و آنان رااز سختى ها 


6٠ ص:‎ 


بزهاتتلة اما ابن تت هاء جر قطعه اى اق .سبك وحوت تستتد وهر كز تمى تواتتد به كبن تفعى برسائئد يا كس 'زا باز كتتد. 


وؤق قينامك كه قرا رسذة ينث يرستان به ضنووت لشكرف يشت سريت هاقران مى كبرندة كو قرمان مى دهى كد يتك هوا دن 


آتش - جهنم اندازنك. 


يت يرستان بت ها را شريكك تو مى دانستندء اما وقتى مى بينند كه تو فرمان مى دهى كه همه بت ها در تش جهنّم انداخته 


شوندء اميدشان نااميد مى شود. اكر اين بت هاء شريكك تو بودند» هركز در آتش جهنّم نمى سوختند. 


تو فرمان مى دهى كه همه بت يرستان نيز به سوى جهنم برده شوند» وقتى آنان در آتش سوزان مى سوزندء فرياد مى زنند 
شايد كسى به آنان كمكك كند و آنان رااز آتش نجات دهده اما هيج كس به آنان ياسخ نمى دهدء آنان سخنى كه سبب 


حروانق اتا راسد فى كنرف و امدهاة اميد م شو 


يس: يه ع/ 
نا يَحْزنْك قَوْلَهُمْ إِنَا نَعْلَمُ مَا يُرُونَ وَمَا يُْلنُونَ 0/20 


محمّد(صلى الله عليه وآله) سال هاى سالء مردم مكه را به يكتايرستى فرا خواند, انا كروهى از آنان با او دشمنى كردند واو را 
دروغكوة عضادو كرو ظاعر كواتدقالة تون واتق كنك لاضن اللهاغلية وآله) اق ابن سان دلكير كنده اسخه هيه 


عدّه اى از آنان مخفيانه دور هم جمع مى شدند و با يكديكر نقشه مى كشيدند كه جككونه مانع رشد اسلام شوند. 
تو اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين سخن مى كويى: «اى محمد ! كفتار كافران تو را 


6١ ص:‎ 


اندوهناك نكند» بدان من از آنجه ينهان مى كنند و آنجه را آشكار مى كنند باخبر هستم). 


آرى» تواز همه نقشه هاى آنان باخبر هستى» تو ييامبر و دين اسلام را از توطئه هاى آنان حفظ مى كنىء اين دين هركز نابود 


نخواهد شد. 


تونهيه اعمال اه قله برسغاة راس مش قربه آآثاة سيلتة من أده :انا ميلك داذة يذاابى مشا قبت كز اق كان تاشر 
ندارى» در روز قيامت همه آنان براى حسابرسى در بيشكاه تو حاضر مى شوند و تو آنان را به آنجه انجام داده اندء كاه مى 


سازى و كيفر مى كنى. 


يس: آيه 9/ا - /ا/ا 


2 


أوَلَمْ ير الأنْسَانٌ أ حَلَقنَاةُ مِنْ تُطفَهِ قَإذَا هُوَ خَحصِيمٌ مُبِينٌ (/) 

خلف بكي ازرز ركان مك يرف او قطي تسترا برا بر داشك ون دوسعاشن كك نع دان كزين نادو قباسك زفقل مه 
شويمء من امروز كارى مى كنم كه همه بفهمند اين سخن او دروغ است). 

او نزد محمّرد(صلى الله عليه وآله) آمد و آن استخوان يوسيده را با انككشتانش خرد كرد و كفت: «اى محمّد ! بكو بدانم جه 


كسى اين استخوانى راكه يوسيده است» زنده مى كند).(0١5)‏ 


ابن خلف فكر مى كرد بااين سؤال خودء دروغ بودن معاد را ثابت كرده استء او بيش خود خيلى خوشحال بود, در اين 
هنكام تو اين آيات را بر محم د(صلى الله عليه وآله)نازل كردى واز محم د(صلى الله عليه وآله)خواستى تا آن ها را يراى ابن 
خلف بخواند. 


ص : 67 


جرا انسان فكر نمى كند كه تو او رااز نطفه اى ناجيز آفريدى؟ جرا او به جاى آن كه شكر تو را به جا آورد» دشمن آشكار تو 


كرديد؟ اككر او لحظه اى به كذشته خود فكر كند. قدرت تو را درك مى كندء تو او را از نطفه اى بدبو آفريدى و به او حيات 


و زند كى:غطا كردئ. 


برا غفلت اسان هميق بش كه اومفالى آورذ و افزسكن خوه زا فرافوش كردق كنت "حة كيى استكوان فاى يؤسيدة را 
دوباره زنده مى كند؟ جككونه ما بار ديكر زنده خواهيم شد؟). 


تق كه بان اول انسان وا ال خشاك افريدئ :بان ديكر من توائق ان راان خاكة زنده كلن: 


او استخوانى را در دست كرفت و كفت كه حككونه اين استخوان زنده مى شود»ء وقتى اين استخوان بيوسد» تازه تبديل به خاكك 
قود نك ور ارلراوية كه جرذة مكرك او راان عاككفار يدف 


وقتى بدن انسان در قبر مى يوسد و تبديل به خاكك مى شودء ذرّات اين خااكك در جهان متفرّق مى شودء در روز قيامت جكونه 


اين ذرّات بار ديكر به هم مى ييوندند و بدن انسان شكل مى كيرد؟ 
هر ذرّه اى در كوشه اى از اين جهان استء اما تو به همه آفريده هاى خود, علم و 


ص :07 


آكَاهى دارى» دانئش تو بى اندازه است» تو مى دانى ذوه بدن هر انسان در كجاست» آن ذرْات را مع مى كت و او را زنده 


مى كنى. 


يس: آيه 4٠‏ 


- - 
الس ل أَنْسَا 


وَضَوَبَ لَنَا مكلا وَنَِ ى حَلْقَُ قال من بخيى الِْطَامَ وى رَعِيمْ (08) مل + حبك الَّذِى أَنْمَأَهَا أَوَلَ مرّهِ وَهُوَ بكل حَلْق عَلِيمٌ (0/8 
الى جَعلَ لَكمْ مِنَ النَّجَر الاْضّر نَارًا ذا نَم مه تُوقِدُونَ (4.0) 


ابن خلف استخوانى يوسيده را در دست كرفت و به محمّمد(صلى الله عليه وآله) كفت: «جه كسى مى تواند اين استخوان را 


زنده كند». تواين قدرت را دارى كه استخوان ها را زنده كنى. 
تو همان خدايى هستى كه از درخت سبز» آتش مى آفرينى وانسان ها به وسيله آن» اتش مى افروزند. 


شود. انسان ها اين درخت رامى بُرند و با هيزم آن» آتش روشن مى كنندء آيا آنان فكر كرده اند كه جككونه تو آب را به 


اتش تبديل كردى؟ 


آبيةاو آتشر» فد بكد يكرئده عكر ثه ايخ الث كه مرق سين سرشان ان آت اسيثةه ات اتش :رخاموش من كنده انا حكونة 


است كه اين درخت مى سوزد و آتش توليد مى كند؟ تو با قدرت خودء آب را به آتش تبديل مى كنى ! 
اين قدوت ترسك لوااين كو نه قدوت خوك را براى الساق ها به ثمايئن 


ص :65 


كذاشنة اى امنا كسببت كار ان يند كيرد؟ 


بايد قدرى فكر كنمء به راستى جككونه است كه جوب در آتش مى سوزد؟ 


درخت مقدارى از انرزى خورشيد را در خود ذخيره مى كند, در واقع» درخت با استفاده از انرزى خورشيد مى تواند «كربن» 
رااز هوا بككيرد و رشد كند و شاخ و بركك اضافه كند. 


وقتنى درخت در آتش مى سوزدهء انرؤى خورشيد آزاد مى كردد و به طبيعت باز مى كردد. 

انرى خورشيدء داغ و آتشين استء جكونه در شاخه اى سبز ذخيره شود؟ آب و آتش جككونه با هم جمع مى شوند؟ 
اين يكك نمونه كوجكك رستاخيز است ! 

رستاخيز كرما ! 

كرماى خورشيد تبديل به شاخه سبز درخت شدء سبس بار ديكر به كرما تبديل شد. 


امنا محل اسان اقمان عق واشلة. او امد دو دنا تقد كن بن كنادار معو عر كك اود ]ا مى رس ونين ال لل مه 


استخوان يوسيده و خاكك مى شود. روز قيامت» روز رستاخيز است. 


اين خاكك به فرمان خدا بار ديكر تبديل به انسانى زنده خواهد شد. 


ص :660 


يس: آيه 419 - 41 


أَوَلَيِسَ الْنى غَطَّقَّ السََّاوَاتِ ل قَادِر عَلَى أَنْ يَخْلقَ مِْلهُْ بَلَى وَهُوَ الْحلَافَ الْعَلِيمُ (81) إلعنا أفدة إذا أراك شعًا أن يفول لد 
كَنْ فيكونٌ (07 فَسْبِحَانَ الى بِدِهِ ملكوتٌ كل شَئْء وليه تَوَجَعُونَ (07) 


محر د(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه از روز قيامت و حوادثى كه قبل از آن روى مى دهدء سخن كفت. قبل از اين كه 
قيامت بريا شودء تو به اسرافيل فرمان مى دهى تا در «صور» بدمدء ناكهان همه جهان نابود مى شودء آسمان ها و زمين از بين 
مى روندء انسان هاء جنّ ها و فرشتككان هم از بين مى روند» يس از آن» تو جان اسرافيل را هم مى كيرى» فقط تو باقى مى 


مانى. 


زمانى مى كذرد؛ هيج كس نمى داند آن زمان جقدر استء جز توء هيج كس ديككر زنده نيست تا دركى از آن زمان داشته 
باشد. بعد از آن» هر وقت كه تو اراده كردىء قيامت را بريا مى كنىء ابتدا اسرافيل را زنده مى كنى و او براى بار دوم در صور 
خود مى دمد؛. همه زنده مى شونك. 

وقتى محتّد(صلى الله عليه وآله) اين سخنان را براى مردم بيان مى كرد آنان با خود كفتند: «وقتى آسمان ها و زمين نابود 
شوند» كوه بار ديكر آفريده خواهند شد؟). 


در اينجا جواب اين سؤال آنان را مى دهى: «من كه آسمان ها و زمين را آفريدم, مى توانم مثل آن هارا بيافرينم» من 


آفريد كارى دانا هستم).(11) 


آرىء قدرت تو حدٌ واندازه اى نداردء هركاه جيزى را اراده كنى» آن جيز بى درنكك به وجود مى آيد. هرجه را كه بخواهى 


نبافريت: كاقن است بكويق:«بائن اناق ان خاق من شود 


ص :68 


قو ادفدعيتب و نقصىئ به دوو هس توه ر كن انان نمس ١"‏ رادشاهى وا كفت همدع ذو :ودسك قلارت نوست 


آرى» كار بريايى قيامت براى تو بسيار آسان استء مانند جشم بر هم زدن ! بلكه از آن هم آسان ترء تو به هر كارى توانا 


مانند جشم بر هم زدن براى انسان است بلكه از آن هم آسان تر ! (57) 


سوره (يس» به يايان رسيد. 


مناسب مى بينم در اينجا حديثى از امام صادق (عليه السلام) در فضيلت اين سوره نقل كنم: آن حضرت فرمودنا: «براى هر 
جيزى» قلبى است و قلب قرآن» سوره يس است. هر كس آن را در روز بخواند, از بلاهاى آن روز در امان خواهد بود و 
فرشتكاة اؤ :زا تحفظ خواهتك كرد هر كس أناواادرشي يخزانة ا بلاهاى انذشب .در افان خراهك يوذو فرشتكان:اويرافظ 


خواهند كرد...).(55) 


ص : /اةم 


6/٠: ص‎ 


سورهة صافات 
اشاره 


صص :694 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره /ا” قرآن مى باشد. 


؟ - «صافات» به معناى «كسانى كه صف بسته اند) مى باشدء در آيه اول اين سوره جنين مى خوانيم: «سوكند به فرشتكانى كه 
براى اجراى فرمان من. صف بسته اند)» به همين دليل اين سوره را به اين نام خوانده اند. 

- موضوعات مهم اين سوره جنين است: بكنا برست فرشتكان: قيامت) زنده شدن انسان ها در آن روزء نعمت هاى زيباى 
بهشتى» عذاب هاى كافران در جهنّم؛ اشاره اى به ابراهيم(عليه السلام) كه جكونه آماده مى شود تا فرزندش اسماعيل را قربانى 
كند ودر امتحان خود بيروز مى كردد. خدا كوسفندى براى او مى فرستد و ابراهيم(عليه السلام) آن كوسفند را قربانى مى 


9١: ص‎ 


صافات: آيه هم - ١‏ 


بشم اللّهِ اومن الرّحِيم وَالضَّافَاتِ صَفًا (١)فَالزَاجِرَاتِ‏ زَرًا (؟) فَالَالِيَاتِ ذِكرًا () إِنَّ إلَهَكم لَوَاحِدٌ (رَبٌ السَّمَاوَاتٍِ وَالارْض 
وَمَا يَينَهُمَا وَرَبّ الْمَشَّارِقِ (ه) 


تو مى خواهى انسان ها را به يكتايرستى فرا بخوانى و آنان را از بت يرستى نجات بدهى تو نياز به سوكند ندارىء اما مى 


خواسي كافرات وا از خواب:ختلت يدان كتىء بس ا آناث جين مدن هن كو بن .* 
سو كنك به فرشتكانى كه براق اخرائ فرهان مز ضف ته اند 


سو كته بها فشتكا كه وسوسة عاق شيطان :راق دل عاق معان ووز حى. كسد م و كد يه ترشعكاق كسفن هرا وراض 


ببامبرائم مي خوائند, 


بدانيد كه من يككانه ام و هيج شريكى ندارم, بت ها هركز شريكك من نيستند» از يرستش آن ها برهيز كنيد و فقط مرا يبرستيدء 


بت ها هيج جيز نيافريده اند و هيج نفع و سودى براى شما ندارند» من آفريد كار آسمان ها و زمين هستم. من آفريد كار 


ما١:ص‎ 


در اينجا به سه كروه از فرشتكان قسم ياد كردى. 


فرشتكان همواره از تو اطاعت مى كنند» كروهى از آنان صف مى بندند و منتظرند تا تو به آنان فرمان دهى» كروهى را هم 
مأمور كردى تا وسوسه ها رااز دل هاى مؤمئنان دور كنندء تواين كونه در حقٌ بندكان خوبت مهربانى مى كنى و آنان را از 


دسيسه ها و فريب هاى شيطان نجات مى دهى. كروهى ديككّر نيز مأمورند تا ييام تو را به ببامبران برسانند. 


به راستى منظور از «مشرق ها) جيست؟ 


خورشيد هر روز از نقطه اى طلوع مى كندء اكر من به نقطه طلوع خورشيد نككاه كنم» مى بينم (مثلا در فاصله اول تابستان تا 


اول زمستان»» نقطه طلوع خورشيد از شمال شرقى به سمت جنوب شرقى حركت كرده است. 


آرى» خورشيد هر روز در نقطه اى طلوع كرده است كه روز قبل در آن طلوع نكرده استء اين معناى «خداى مشرق ها) مى 


له 


در غروب خورشيد هم اين اتّفاق به همين شكل روى مى دهد, «خداى مغرب ها؛ هم به اين معنا مى باشدء اما در اينجا اين 


نكته بيان نشده است» جون هر كس وازه مشرق ها را بشنود و با طلوع و غروب خورشيد آشنا باشد» اين معنا را مى فهمد. 


اين مشرق ها و مغرب ها جككونه به وجود مى آيند؟ جرا خورشيد هميشه در يكك 


ص : "م 


نقطه مشخخص طلوع و غروب ندارد؟ 


وقتى من تحقيق مى كنم» مى فهمم كه اكر خورشيد هميشه در يكك نقطه طلوع و غروب مى كرد, ديكر جهار فصل يديد نمى 
آمد و هميشه يكك فصل بودء از بهار» تابستانء ياييز و زمستان خبرى نبود ! 


زمين به دور خورشيد مى جرخدء مدار زمين به صورت بيضى مى باشدء» كُردش زمين در اين مدار بيضى» سبب به وجود 
آمدن جهار فصل مى شودء اين كه خورشيد هر روز در جه نقطه اى طلوع مى كندء بستكى به اين دارد كه زمين در جه نقطه 


اى از مدار خود قرار كرفته است. 
تو خداى مشرق ها و مغرب ها هستى ! 


تو فرمان دادى كه زمين به دور خورشيد بحجرخد. زمين در هر ثانيه ”7 كيلومتر در مدار خود دور خورشيد را طى مى كند. 


در واقع از كردش كامل زمين به دور خورشيد يديد مى آيد. 


صافات: آيه ٠١‏ - يمر 

إنَا ركنا الشماء الذنا كه الكواكب (+)وسفطا ون كل قطان فار( [اتقققرة إلى المل الاغلى وتقدنوة يق كل غافنت ا 
دُحُورًا وَلَهُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (4 إِلَا مَنْ حَطِفَ الْحْطَفَه فَأنِْعَهُ شِهَابٌ نَاقِبٌ 01١(‏ 

تو دن قرآن ازهفث آسمان ياد كرد اتنع قز ايتجااز اآسمان اول سحن كوي: اسماتى كديه زميخ نزديكك تراست» 


اكنون ال سبار كان سحن هى كويىء آري» اسمان را باستا ركان زبتث دادى وايق كونه أن را ازورودهر شيطان س ركشى 


ص :1 


شياطين نمى توانند سخنان فرشتكانى كه در عالم بالا هستند را بشنوند» اكر شياطين بخواهند به جيزى كوش دهندء از هر سو با 
شهاب رانده مى شوند» آرى» شياطين به شدّت عقب رانده مى شوند و عذاب دائمى در انتظار آنان است. هر كاه شيطانى 


بخواهد مخفيانه جيزى را بشنود. شهاب فروزان او را دنبال مى كند. 


همواره بعضى از انسان ها به كار بيش كويى مشغول بودند و حوادث آينده را بيش بينى مى كردندء به آنان (كاهن)» مى 
كفتند. آنان با جنّ ها ارتباط مى كرفتند واز آن ها درباره آينده سؤالاتى مى كردند. 


اما جنٌ هااز كجا از آينده باخبر مى شدند؟ 


جنّ ها هم به آسمان مى رفتند و به سخنان فرشتكان كوش مى دادند. فرشتكان از حوادث آينده خبر دارند و كاهى درباره آن 
«كاهن» مى كفتند. 


ممنوع كردىء» تو اراده كردى نا ديكر آنان آزادائه به ملكوت آسمان ها وارد نشوند. منظور از ملكوت, عالم بالا مى باشدء 


دنيايى كه از اين دنياى مادى برتر و بالاتر است. 
تو به فرشتكان دستور داده اى كه اكر يكى از جنّ هاء مخفيانه وارد دنياى آن ها شدء آن جن را با نورى عجيب دور كنند. 


ص : 56 


بار ديككر سخن تو را مى خوانم: «هر كاه يكى از شياطين بخواهد مخفيانه جيزى را بشنود» شهاب فروزان او را دنبال مى كندا. 
اين نكته ها به فهم بهتر اين سخن كمكك مى كند: 
١‏ - منظور از آسمان در اينجاء ملكوت آسمان ها مى باشد من مى توانم از آن به «دنياى فرشتكان) ياد كنم. 


97و رششكان دو ملكوف: اسماق فا مستش د فرش كان در دنياى خود درباره حوادثى كه در آينده روى زمين روى مى دهد. 


سخن مى كويند. 


“ - منظور از شياطين در اينجا كروهى از جِنّ ها هستند كه از رحمت تو دور شده اند. آنان ييروان ابليس هستند واو رادر 


هدفش يارى مى رسانئد. 

؟ - شياطين ديكر نمى توانند به دنياى فرشتكان راه بيدا كنند. 

ه - شياطين مى خواهند به دنياى فرشتكان نزديكك شوند واز حوادث آينده باخبر شوند. 

* - به فرشتكان دستور داده اى نا آن شياطين را با نورى عجيب دور كنند» نورى كه شياطين تاب تحمل آن را ندارند. 


١‏ - منظور از «شهاب» در اين آيه؛ شهابى نيست كه من در آسمان مى بينم» شهابى كه من مى بينم جيزى جز قطعه 54 هاى 
شهات دار ابتجاء نورق اث كه همحون اش است و عدن ها تاب تتمل 37 وا انذارنك فرشتكان "نا ان لوحن ها زا اردنباى 


خود دور مى كلند. 


7ق اكول خيكه ذزعنتن اللتعلته و اله كافناة من ترا سن هده ؤا سورت وق نعو وين كنس ورا اام 


توانستند به راحتى به دنياى فرشتكان بروند و ساعت ها در 


ص :80 


انها بواتقك و ميقن فر شدكان يرا بادقة ب تك 


هوق افرادى شكته كاه ها رفاظ ذاوكك ول جا ساب 211 لض اضيا اللاعليهوالداننى غراف !اناق 
دنياى فرشتكان رفت و آمد كنند» كاهى بعضى از حِنٌ هاء مخفيانه به دنياى فرشتكان وارد مى شوند و ممكن اسث كه جيزى 


از حوادث آينده را به صورت ناقص يشنوندك. 


٠‏ -١كهانت»‏ در اسلام كناه بزركى است و حرام است. كهانت يعنى بيش بينى كردن آينده به وسيله ارتباط كرفتن با جنّ ها. 


همجنين رفتن نزد كاهنان و شنيدن سخن آنان نيز حرام است. 


صافات: آيه ١١‏ 
قَاسَْفتِهم أَهُمْ أَسَدّ حَلَعَا أ مَنْ حَلَقَا نا حَلْقنَاهُمْ مِنْ طِين لَازب )1١(‏ 


برايم كفتى كه آسمان را با ستاركان زينت دادى. زمين در مقابل خورشيد ذرّه اى بيش نيست. مى توان يكك ميليون و سيصد 


هزار زمين را در خورشيد جاى دادء اما تو ستاره اى آفريده اى كه مى تواند هشت ميليارد خورشيد را درون خود جاى دهد. 
نام اين ستاره «وى. يوا مى باشدء در زمان قديم به آن «كلب اكبرا مى كفتند. 


اين ستاره؛ ده ميليون ميليارد برابر زمين است (وقتى عدد يكك را بنويسم و كنار آن. هفده صفر بككذارم, به اين عدد مى رسم). 
وقتى از زمين به اين ستاره نككاه مى كنمء آن را نقطه نورانى كوجكى مى بينم ! 


اين يكى از ستار كان آسمان است. اككر من بخواهم تعداد ستاركانى كه تاكنون در آسمان كشف شده را بشمارم» جقدر زمان 


مى برد؟ 


ص :88 


اكر همه انسان هاى روى زمين را جمع كنمء جقدر زمان مى برد تا همه ستاركان را بشماريم؟ 


اكر همه انسان ها در تمام عمر خود ستاركان را بشمارند وهر نفر در هر ثانيه» ده ستاره را بشمارد» باز سى هزار سال طول مى 
كشد تا بتوانيم تمامى ستاركان را بشماريم ! 


تعداد ستا ركان كشف شده اين است: «ده هزار ميليارد ميليارد). 


اين كوشه اى از عظمت جهانى است كه تو آن را آفريده اىء اما اين انسان جرا دجار غرور مى شود؟ 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت مردم فرستادىء اما انسان هاى مغرور» سخن او را نيذيرفتند»(صلى الله عليه وآله) 
محمّرد براى آنان از روز قيامت سخن كفتء انا آنان قيامت را دروغ ينداشتند و كفتند: «خدا جكونه مى تواند ما را زنده 
كند؟). 


تو اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تااز آنان اين سؤال را بيرسد: «آيا زنده كردن شما در روز قيامت سخت تر 


از جهانى است كه خدا آفريده است؟). 


زنده كردن انسان ها براى تو. كار سختى نيست ! 


همه انسان ها از نسل آدء(عليه السلام) هستند» تو آدم(عليه السلام) را از كل جسبنده اى آفريدى» تو قدرت داشتى كه كل را 
تبديل به انسان كنى. وقتى انسان ها مى ميرند» بدن آنان تبديل به خاكك مى شود» تو مى توانى بار ديكر اين خاكك را به انسان 


تبديل كنى ! 


صافات: آيه ١4‏ - ؟١‏ 
بل عَجِدك ويشخووق (17) وَإذَا ذكدوا ذا 


ص :لا 


يَذكرُونَ (01) وَإِذَا وَأَوا ث تش خْرُونَ (1) وَكَالُوا إنّْ َ هَذًَا إِنَا تر مُبِينٌ (10) أَيْذًا مِثنا وَكنا مر اا وَعِظَامًا أَينّا لَمتِعُوتُونَ (18) 


ا 
2 عمو 


أَوََبَاوْنَا الاوَّلُونَ (10) قل نَعَمْ وَأَنْنْمْ دَاخِوُونَ (1) 


محر د(صلى الله عليه وآله) با بت يرستان مكه سخن مى كفت واز آنان مى خواست تا به قرآن ايمان بياورندء او به آنان 
فرمود: «اكر در اين قرآن شكى داريدء يكك سوره مانند آن بياوريد)» آنان هر كنت ستيه حجري كار كنتدة حوره بودن 


قرآن براى آنان ثابت شد و حقٌ را شناختند اما به آن ايمان نياوردند. 


محر د(صلى الله عليه وآله) به آنان مى فرمود: «من از ايمان نياوردن شماء تعب مى كنمء جرا شما حقّ را نمى يذيريد؟ جرا 
خود رااز سعادت محروم مى كنيد؟). آن بت يرستان وقتى اين سخن محمّد(صلى الله عليه وآله)را مى شنيدند» او را مسخره 
مى كردند. آنان به نصيحت ها و يندهاى محمّد(صلى الله عليه وآله) كوش نمى كردند» وقتى محتّد(صلى الله عليه وآله) براى 
آنان قرآن مى خواند» قرآن را مسخره مى كردند و مى كفتند: «اين قرآن جيزى جز جادويى آشكار نيست». 

محد(صضك الله عليه وآله)'به آنآن هشذار من داد كه :اذ عذات روز 'قيافت) بترسيد» انان مى كفسند: «قيامت دروعى بيش لست 
| آيا وقتى مُرديم و تبديل به مشتى خاكك و استخوان شديم, باز زنده مى شويم؟ جككونه جنين جيزى ممكن است؟ آيا يدران و 
نياكان ما زنده مى شوند؟ بدن آنان در قبرها يوسيده شده است واز آنان جز مشتى خاكك و استخوان نمانده است»ء آيا آن 


خاكك و استخوان هاء بار ديكر زنده مى شوند؟). 


اكنون از محممد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين ياسخ دهد: «آرى» شما و يدران شما در روز قيامت زنده مى 


شويك:شما در آن زوق ختوار و دزمائده يراق حسابرسى :يه ريشكاه: دا فى بيده 


8/٠: ص‎ 


صافات: آيه 1 19 


نما هِى رَجْرَةٌ وَاحَدَةٌ قدا هُمْ يَنظَرُونَ (19 وَقَالُوا يا وَيلنَامِّدًا يَْمّ الدّين )٠0(‏ كَدذًا يَوْمُ الْمَضْل الّذِى كنهَمْ به نُك دَبُونَ )١(‏ 
اعشووا لقي للق ا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كانُوا يَعْيْدُونَ (77) مِنْ دُونِ الله فَاهُدُوهُمْ اك صِرَّاط الْجَحِيم 00 


قبل از قيامت»ء به اسرافيل كه يكى از فرشتكان توستء فرمان مى دهى تا در صور خود بدمدء اينجاست كه همه جيز نابود مى 
شود. فقط تو مى مانى و هيج كس و هيج جيز باقى نمى ماند» يس از مذّتى» تو اراده مى كنى كه قيامت را بريا كنى» اسرافيل 


واذويايه زقده فى كني او يان ديك وصور خودي دمل واعنة زئده اس شونك: 
فرشتكان به آنان مى كويند: «امروزء روز جدايى حقّ از باطل است ! همان روزى كه شما آن را دروغ مى ينداشتيد). 


آرىء در دنيا مؤمنان و كافران در كنار هم زندكى مى كردندء امنا قيامت» روز جدايى استء مؤمنان به بهشت مى روند و 
كافران در آتش جهنّم مى سوزندء تو به فرشتكان دستور مى دهى: «ستمكاران و بيروان آنان و بت هايى را كه مى يرستيدند را 


جمع كنيد و همه را به سوى جهنم ببريد). 


صافات: آيه ؟ 
وَقِفُوهُمْ نهم را 5 


ناى فرشتكان ! آنان نر نكاه ذاريد كه بابد بازخواست شويد). 


ص :4 


اين فرمان توست. 

فرشتكاق ازقرماث تو اطاعت مى كبتدذا و همة را بكدامى :دارتد تا انان بازخواست شويد؛ 
اين آيه از كدام لحظه قيامت سخن مى كويد؟ 

انسان ها از جه جيزى بازخواست مى شوند؟ جه سؤال هايى از آنان يرسيده خواهد شد؟ 


اين آيه از «صراط) سخن مى كويد ! 


وقتى روز قيامت فرا رسد» خدا فرمان مى دهد تا يلى بر روى جهنّم بزنند» همه بايد از روى اين يل عبور كنندء نام اين يل» 


«صراط) است. 
آنش جهنم شعله مى كشد» صحنه جهنّم هولناكك استء همه بايد از يل صراط عبور كنند. 
بل صراط بر بالاى جهنّم قرار دارد و داخل جهنّم نيستء البنّه اكر كسى از اين يل بيفتد» به داخل جهنم سقوط مى كند. 


در يل صراط» هفت ايستكاه وجود دارد» وقتى انسان ها از اين يل عبور مى كنندء بايد در اين هفت ايستككاه بايستند و فرشتكان 


تواز آنان سؤال مى كنند. 
اين فرمان توست كه به فرشتكان فرمان مى دهى تا انسان ها را نككاه دارند تا از همه آنان بازخواست شود. 


7٠١:ص‎ 


من دوست دارم بدانم در اين هفت ايستكاه از جه مى يرسند. 
در روايات جنين آمده است كه به ترتيب از اين هفت جيز سؤال مى شود: 
؟* اوّل: ولايت على (عليه السلام) 


ذناستكاء اوَل#»فرشتككان از من من يزسيد: ابانولايت على (عليه السلام) را قبول داشته اى؟ آيا بيرو دوازده امام معصوم بوده 


اى؟ آيا امام زمان خويش را مى شناختى؟ آيا مطيع مهدى(عليه السلام) بوده اى؟ 


آرى؛ اكر من ولا-يت على (عليه السلام) و امامان معصوم را نداشته باشمء ديكر نمى توانم از يل صراط عبور كنم و به جهنم 
سقوط مى كنم. 


أكر كدق نمال وروز وعبادت زيادى انجام داده باشدء اما ولايت على (عليه السلام) لذ اشحيه راشدة "هر كز اتمى: لزان مسن 


خود را ادامه دهد وقتى او به اين ايستكاه مى رسدء به جهنم سقوط مى كند و در آتش مى سوزد. 
* دوم: نماز 


در ايستكاه دوم فرشتكان از من مى يرسند: آيا نماز را به ياداشته اى؟ نماز خود را جكونه خواندى؟ آيا در هنكام نماز 


2 سوم: زكات 


اكر در دنيا ثروت داشتمء زكات بر من واجب بود» من بايد مقدارى از ثروت خود را به فقيران و نيازمندان مى دادم؛ در اين 


استكاه از زكات سؤال مى شود فرشتكان ازمن من يرسند: اياؤكات:رايزداخت كردئ؟ 
* جهارم: روزه 
هرامسلمان ابد در .ماه .رمضان رورة نكيرةة دن انق استتكاه فرشتكان از من 


ص: الا 


مى يرسند: آيا روزه ماه رمضان را كرفتى؟ 


م ع 


بر هر مسلمان كه توانايى سفر حي دارد» واجب است كه در طول مدّت عمر خود, يكك بار به سفر حج برود. اكر شرايط سفر 
به مككه براى من فراهم بود و من توانايى اين سفر را داشتمء بايد حج را به جا آورم؛ در اين ايستكاه فرشتكان از من مى يرسند: 


3 ششم: جهاد 


اكر من توانايى جهاد در راه دين اسلام را داشتم» فرشتكان از من مى يرسند: آيا وظيفه خود را انجام دادى؟ آيا با دشمنان 


اسلام» مبارزه نمودى؟ 
من بايد بدانم: جهاد فقط اين نيست كه من سلاح در دست بككيرم و به جنكك دشمن بروم ! 


كاهى دشمن حمله فرهنككى مى كندء او اعتقادات و باورهاى جامعه را مورد هجوم خود قرار مى دهدء من بايد با قلم و بيان به 
مقابله با دشمن بيردازم» اككر در اين كار كوتاهى كنمء فرشتكان از من سؤال خواهند كرد. 


آرى» كسى كه ثروت دارد» بايد مقدارى از ثروت خود را صرف جهاد فرهنكى كند. اكر همه مسلمانان فقط به فكر خود 
باشند و براى دفاع از دين كارى نكنيم؛ جبهه فرهنككى اسلام ضعيف مى شود؛ آنوقت است كه بى دينى و بى اعتقادى در 


هفتم: عدل 


دراين ايستكاه فرشتكان از عدالت و انصاف با مردم سؤال مى كنندء آنان از حقٌ مردم مى يرسند: آيا با مردم با عدالت و 


انصاف رفتار كردى؟ آيا به كسى ظلم كرده اى يا نه؟ آيا حقٌّ ديكران را ادا كرده اى يا نه؟ آيا «حقّ الناس» را مراعات 


ص :"لا 


كردى؟ آيا حقّ همسايه خود را مراعات كردى؟ 


اب عقت اسكافئ است كه بر روف يل :صراط قران دازى.و فرشتكان ]اذ اسان ها بازعراست مى كنثدله عوشايد حال كس كه 


بتواند ازاين هفت مرحله عبور كند» جايككاه جنين كسى بهشت جاودان خواهد بود.(0١)‏ 


صافات: آيه 8 - 70 
نا لَكَعْ لَا تَنَاصَوُوةٌ (00) بل هم اليوْمَ قمر 0 


كسانى كه راه كفر و انكار را ييموده اند» نمى توانند ازيل صراط عبور كنندء آنان در جهنم سقوط مى كنند ودر آتش 
سوران أن هن سوزتد. وقى شعله حا آتشن آثان وا ذربرمي كيرد فرشتكان به آنان من كويلد: «شما كه ور ذنيا در مشكللات 
يكديكر را كمكك مى كرديد» يس جرا اكنون از يكديكر يارى نمى طلبيد؟». 


كسانى كه در جهنّم كرفتار شده اند مى دانند كه هيج تكيه كاهى ندارند» همه در آن روز تسليم فرمان تو هستند. آنان مى 


دانند كه دوستانشان نمى توانند آنان رااز عذاب نجات دهند. 


آنان با جشم خود مى بينند كه دوستانشان از خود آنان كرفتارتر هستند و براى همين» ديكر از آنان يارى نمى طلبند. در آن 


روزء اميد همه آنان نااميد مى شود. 


صافات: آيه ؟؟ ‏ /1؟ 


دع امرض 


َلَ بَض هُمْ عَلَى بتغض يَتسَاءُونَ 1قَالُوا نكم كتمع تََنُوَنَا عن اليمين (08 قَالُوا كل لم لكررا مُؤْمِنِينَ (19) وما كان لنا 
عَليكُمْ مِنْ سُلْطَان بَلْ كنم كَوْمًا طَاغِينَ )"٠ ١‏ فحن ليا قولَ رَنَا نا لَذَائِقُونَ (1) فَأعْوَينَاكمْ إِنَا 


ص :"7 


كنا غَاوِينَ (؟*) 

كسانى كه در جهنّم كرفتار شده اند دو كروه هستند: رهبران و ييروان. 

بيروان به رهبران خود رو مى كنند و مى كويند: 

شما شيطان صفتان» نزد ما آمديد و خود را دلسوز ما معرّفى كرديد و ما را به سوى كفر فراخوانديد. 

ما هم سخن شما را يذيرفتيم» زيرا فكر مى كرديم شما خيرخواه ما هستيد, اما شما ما را فريب داديد و از راه حقّ دور كرديد. 


همه كتاهان ما بو عهدة شينا ات شما باتد.نه حائ مااعذات شويد» شما يؤديدك كه ها وا فزت دادينا: 


رهبران كافر در جواب به آنان جنين مى كويند: 
اى كسانى كه از ما ييروى كرديد و اكنون در جهنّم جاى داريد» بدانيد كه شما خودتان بى ايمان بوديد ! 


ما بر قلب و جان شما تسلطى نداشتيم» شما خودتان سركش بوديدء اكر شما خواهان كفر و كمراهى نبوديد» به سراغ ما نمى 


امديد؟ 
ما شما را به كفر فراخوانديم, ييامبران هم شما را به راه ايمان فرا خواندند» شما مى توانستيد دعوت آنان را اجابت كنيد. 
شما به اختيار خود. ما را اجابت كرديد» يس معلوم مى شود عيب در خود شما بود. 


اكنون عذاب بر همه نازل شده است و ما و شما به ناجار عذاب جهنّم را مى جشيم. 


ص : ؟/ا 


در آيه 18 نكته اى ذكر شده است»ء در بعضى از ترجمه هاى قرآن جنين نوشته شده است. اهل جهنم به رهبران كافر خود مى 


كو يئلة إشما ال دست راس ما فى | مديلة: 

منظور از «دست راست)» در اينجا جيست؟ 

من يكك مثال در اينجا مى زنم: 

«دست او نمكك ندارد). منظور از اين سخن جيست؟ 


اكر من بخواهم اين جمله را به زبان ديكرى ترجمه كنم بايد دقت كنم كه همين وازه ها را ترجمه نكنم. من بايد اين مفهوم را 
منتقل كنم: «او كار خير مى كند انا ديكران از او قدردانى نمى كنند). 


جمله «دست او نمكك ندارد)» يكك كنايه است. 


اكنون كه اين مطلب را دانستم» به تحقيق درباره آيه 18 مى يردازم؛ به اين نتيجه مى رسم كه «دست راست» در اين آيه» معناى 
كنايه اى دارد. منظور اهل جهنم اين است كه رهبران از راه خيرخواهى و نيكى با آنان وارد سخن شده اند و اين كونه آنان را 


فريب داده اندك. 


باك هو تتحمة واذه هائ قر سيان ذفك كرد 


صافات: آيه 9؟ ‏ 77 


َإِنَّهُمْ يَْمَتذ فى الْعَذَّابٍ مُشْترٍكونَ (99 نا كذَّلِك تَفْعلُ بالْمجرمِينَ (6" إِنّهُْ كاثُوا إذًا قِبلَ لَهُعْ ل إِلَه إلا الله يس تَكيرُونَ (0") 


وكترلون اما لنَاركوا لهك لقاغر مرق زععيل جاه ِالْحَقَّ وضدن القفسلة ب إِنَكمْ لَذَائْقُو الْعَذَابِ الاليم 800 وما كرون 
لا مَا كنيع تَعْمَلونَ (وم) 


١/0: ص‎ 


واقعتّت اين است همه آنان در عذاب شريكك هستند» هم رهبران وهم يبروان ! آرى» تو در آن روزء مُجرمان را اين جنين 
مجازات مى كنىء زيرا آنان كسانى بودند كه وقتى «لا اله الا الله را مى شنيدند» به جاى آن كه ايمان بياورند» س ركشى و تكبر 
مى كردند. 

امقر ذا اناكيوا بستكا برض را جواتدف معد درمت اليه والابرا فريجعافق فا انيرا ]2 عادت تتدها نين عد 
ولا اله الا الله). 

خدايى جز خداى يكانه نيست ! 


كافران و يت يرستان اين سخن را شنيدند و به آن ايمان نياوردند» آنان محمّد(صلى الله عليه وآله)را شاعرى ديوانه خواندند ! 


وقتى محم د(صلى الله عليه وآله) آنان را به سوى حقّ دعوت كرد. جنين كفتند: «آيا بت هاى خود را به خاطر سخنان شاعرى 
ديوانه رها كنيم؟ ما هر كز جنين كارى نمى كنيم). 


آنان محر د(صلى الله عليه وآله) را شاعر مى ينداشتند جون مى ديدند سخن او در دل هاى مردم, اثر مى كذارد و عواطف 
مردم را تحريكك مى كندء آنان خيال مى كردند كه او شاعر است و اين اثر شعر اوست» در حالى كه اين جنين نبود» اين 
نوراتيت سخن حقّ بود كه دل ها را جذب مى كرد. 

آنان محمّد(صلى الله عليه وآله) را ديوانه مى ينداشتند» زيرا مى ديدند كه او با همه رسوم غلط زمان خودء مبارزه مى كند و به 
تنهايى در مقابل انبوهى از خرافات مى ايستد و از زيادى تعداد دشمنانش نمى هراسد. آنان با خود مى كفتند كه او كار 
بيهوده اى مى كند و هركز موفق نمى شودء آنان نمى دانستند كه تو وعده دادى او را يارى كنى و سرانجام او را بر همه 


دشمنانش ييروز خواهى كرد. 


ص :2/ 


آرى» محمّد(صلى الله عليه وآله) هركز شاعر و ديوانه نبود» او ييام حقّ را براى مردم آورد و راه ييامبرانى كه قبل از او بودند را 
ادامه داد» او به يياميران ايمان داشت و راه آنان را درست مى دانستء» محمّد(صلى الله عليه وآله)همجون بياميران قبلى» مردم را 
ركتارريش قر اعواتدا ونا لك ريض قيار زه كرد وهو انكرواة مودق كذ اثنا كبساني كد فى او رقتو نيد غذاى سف 


كرفتار مى شوند و جز به آنجه كه انجام داده اند» كيفر داده نمى شوند. 


صافات: آيه 69 - .8 


إلا عِبَادَ الله الْمخْلَصينَ (60) أوليتك لَهُمْ رزق مَعْلُومٌ )6١(‏ قوّاكة وَهُمْ مُكَرَمُونَ (61) فى جَنَاتِ النّعِيم (67) عَلَى سُرّر مُتَقَايلِينَ 
(5) يُطاف عَلتِهمْ بك أس مِنْ مَعين (68) بَنْض اءَ لسذه للشاربِينَ (68) لا فييًا غؤل وَل هُمْ عَنَْا يُنْرَفُونَ (60) وَعِنْدَهُمْ قاصِرّات 


الطوف عِينٌ (67) كأنَّهُنَّ بتِض مَكتُونٌ (وع) 


س ركذشت كسانى كه راه كفر را بيمودند» جيزى جز آتش جهنم نيست»ء اما بند كان با اخلاص تو كه از هر شركك و ريا به دور 


بودند» در بهشت جاى خواهند كرفت. 


تو به آنان ياداش بى اندازه مى دهى و براى آنان روزى معتّن و ويزه اى قرار مى دهىء, هر كدام به مقدار ايمان و عمل نيكويى 
كه انجام داده اند جايكاه مناسب خودشان را دارند. همه اهل بهشت با هم يكسان نيستند. آنان هم از ميوه هاى كوناكون مى 


خورند وهم از احترام برخوردارند. 
آرى» آنان در باغ هاى ير نعمت بهشت منزل مى كنند و هر جه بخواهند برايشان 


ص :الا 


حاضر استء آنان روبروى دوستان خود مى نشينند و بر تخت ها تككيه مى زنند وبا يكديكر كفتكو مى كنند» آنان زير سايه 
درختان و در كنار نهرهاى آب روان» دور هم مى نشينند و با هم از هر درى سخن مى كويند وبا يكديكر انس مى كيرند» 
آثان با يكذيكر مهريان همعد و يكديكر را دوست من دازتل. 


در بهشت خادمانى هستند كه جام هايى از شرابى ياكك را كرداكرد مؤمنان مى كردانئد» شرابى سفيد و روشن كه بسيار لذت 


بخش استء شرابى كه مثل شراب معمولى نيستء نه عقل را از بين مى برد ونه مستى مى آورد. 
دوا نوشكة نز عرداق مزهو عسسرالى تشيهة اثل كدعز به شوهران خوه تمن كرتن وعشهاق درشت وزيا دارتك. 


آن همسران بسيار دلربا و سفيد هستند» سفيدى آنان همانند سفيدي تخم مرغى است كه زير بال و ير مرغ ينهان مانده است. 


آرى» دست هيج انسانى آن همسران را لمس نكرده است. 


صافات: آيه ام - 0٠١‏ 


ابل ع ا ل وه َقُولُ أتّك لمن الْمْصَ دقِينَ (؟0) أَبذًَا متنا وَكنَا 
رابا وَعِطَاَا ينا لَدِيْنُونَ (01) قال هَل أ كم مطلعُونَ (05) قاط قرا فى وا اجيم (00) قَالَ هن كاذت كزين (0ا 
ولاق بعلارق الستبو لم ريد (00) أَقَا نَحْن بعقتي؟ م 0 هذا لَهُوَ الْمَوْدُ 
الْعَظِيمٌ (0) لِمِثْلٍ هَذًا فلْيَعْملٍ الْعَامِلُونَ )8١(‏ 


ص ://ا 


مؤمنان غرق نعمت هاى زيباى تو هستندء تو به آنان ياداش بى اندازه داده اى» ياداشى كه هيج قلمى نمى تواند آن را وصف 
كند» كروهى از آنان با كروه ديكر سخن مى كويند. 


يكى از آنان اين جنين مى كويد: «من در دنيا دوستى داشتم. او همواره به من مى كفت كه آيا زنده شدن يس از مركك را 
قبول دارى؟ سخن او اين بود: وقتى ما مُرديم و بدن ما به مشتى خاك و استخوان تبديل شدء ديكر زنده نمى شويم. اى مؤمنان 


! آيا دوست داريد اكنون از آن دوستم خبرى بكيريد و ببينيد جه به سر او آمده است؟). 


تو مى دانى كه آن مؤمن مى خواهد از حال و روز دوست خود آكاه شودء يس تو يرده ها را از ميان او و جهنّم برمى دارى» 
آن مؤمن ازجا برمى خيزد و به جهنّم نككاه مى كند ودوست خود را در ميان آتش سوزان مى بيند» آنككاه به او جنين مى 
كويد: «به خدا قسمء نزديكك بود كه مرا نيز به هلاكت بكشانى ! اكر لطف خدا شامل حال من نمى شدء من نيز همانند تو در 
آرىء» وقتى آن مؤمن در دنيا بود» اين سخن هاى كفرآميز رااز دوست خود مى شنيد» جيزى نمانده بود كه وسوسه هاى آن 


دوست ناباب در قلب او اثر ككذارد. اما تواو را يارى كردى و با لطف خويش او را راهنمايى كردى و هدايت خويش را براى 


او فرستادى و او سخنان دوستش را نيذيرفت و برايمان خود باقى ماند. آن مؤمن با تمام وجود. شكر تو را به جا مى آورد. 


سيس او به بققتّه مؤمنان رو مى كند واز روى خوشحالى به آنان مى كويد: «اى مؤمنان ! بدانيد كه ما هركز نمى ميريم» ما در 
دنيا به خدا ايمان آورديم و مركك ما فرا رسيد ما يكك بار مركك را تجربه كرديم» سيس خدا ما را زنده نمود و در بهشت جاى 


داد» بدانيد كه ما براى هميشه در اينجا خواهيم بود و هيج رنج و عذابى براى 


ص :هلا 


ما تخواهد يودة به زامتن كه ايخ همان رستكارى و ييروزى يزركك اسة: 
آرى» جه سعادتى بالاتر از اين؟ 


مؤمنان براى هميشه غرق نعمت هاى زيباى تو هستند» نعمت هايى كه هيج كس نمى تواند آن را بيان كند. شنيدن كى بوّد 


مانند ديدن ! براى به دست آوردن اين رستكارى, همه بايد تلاش كنند و عمل نيكك انجام دهند. 


به اين سخن تو فكر مى كنم: وقتى من براى دنيا كار و تلاش مى كنم در واقع دارم عمر با ارزش خود را صرف حبابى مى 


ل ل ا ل 
رسمء سعادتى كه هركز يايان ندارد. بار ديككر سخن تو را مى خوانم: «براى رسيدن به بهشت,ء همه بايد تلاش كنند وعمل 
نيكك انجام دهند). 


صافات: آيه 4ع - ام 


ا 0 مجر ا دم 4 نا شجبر؛ تخزع فى أل 0 لامها 2 7 
)م2 


آيا اين نعمت هاى جاودان بهشت بهتر است يا كياه تلخ و بدبوى «زقوم)؟ تو آن كياه را مايه عذاب كافران قرار داده اى. 


/٠١ ص:‎ 


زقوم جيست؟ 


كياهى است كه در كبٍ جهنّم مى رويدء ميوه اين كياه» همجون سرهاى شياطين» ترسناكك است» هر كس به آن ميوه نككاه مى 


كند» مى هراسد. اين ميوه بدبو و بسيار تلخ است. 


كافران در جهنم غذاى ديكرى ندارند» آنان ميوه زقوم را مى خورند و شكم هاى خود را از آن بر مى كنند بعد از آن است 


كه آنان تشنة فى شؤنك و فزياد تشتكر سر مى دهند و آب مى طلبند. 


كه از آن مى جوشد هم داغ است وهم متعمّن و آلوده ! آنان بسيار تشنه اندء جاره اى ندارند از اين آب مى نوشند و تمام 
دهان و كلو و درون آنان مى سوزد البنّه جون در جهنّم از مركك خبرى نيست و عذاب آنان هميشكى استء بعد از مدّتى 


وضع بدن آنان به حالت اول باز مى كردد. آن ها براى هميشه اين كونه عذاب مى شوند. 


اين عذاب دردناكى است كه تو براى آنان آماده كرده اى. يس از آنء فرشتكان آنان را به سوى جهنم بازمى كردانند تادر 


آتش سوزان آن عذاب شوند. 


/م١١:ص‎ 


صافات: آيه ©/! - وع 
إنْهُمْ لْمَوْا آَبَاءَهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُعْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ 00١(‏ وَلَقَدْ صل فَبلَهُعْ أكثرُ الاوَلِينَ )/١(‏ وَلَقَدُ أَرْسَ لْنَا فيهغ مُنْذِرِينَ 
(000 فَانْظهِ كئِفٌ كان عَاقبَهُ الْمنْدّرِينَ (7) إلا عِبَادَ الله الْمخْلّصِينَ (©/) 


محم د(صلى الله عليه وآله) اين آيات را براى مردم مك4 مى خواند و آنان رااز آتش جهنم مى ترساندء اما آنان سخن 
محمّد(صلى الله عليه وآله) را دروغ مى ينداشتند و مى كفتند: «محمّد خواب يريشان ديده است كه اين سخنان را مى كويدا. 


وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) اين سخنان آنان را شنيد» اندوهناك شد كه جرا آنان حقٌّ را نمى يذيرند و خود را از سعادت 
محروم مى كنندء اكنون تو به او خبر مى دهى كه قبل از آنان نيز كروه هاى زيادى بودند كه راه كفر را بركزيدند. تو انسان را 


با اختيار آفريدى, راه حقٌّ و باطل را به او نشان مى دهى. 
اين قانون توست: تو هيج كس را مجبور به ايمان آوردن نمى كنى» هر كسى بايد 


ص:7/ 


خودشء راهش را انتخاب كند. 


كافران يدران خود را در كمراهى يافتند و با وجود اين» باز هم به دنبال يدران خود رفتند» يدرانٍ آنان, بت ها را مى 
برنضدتله انان تزبه يرسعقن تك هارو اوردقك. ارزع يبشتر كساق كه قلكروق زهين تدك ين كردتلةراه كفورا 


بركزيده بودند. 


تق يبامبراث را براق غذايت آثان فرستادى و يياميراث رام حق زا به روشق برائ آتان .يان كردئده آثان دق راشتاعتند و آنرا 
انكار كردند و سرانجام به عذاب تو كرفتار شدند. 


من بايد در تاريخ مطالعه كنم ببينم كه عاقبت كسانى كه در راه كفر قدم كذاشتند» جه بوده استء تو آنان را به عذاب خود 
كرفتار ساختى و بندكان بااخلاص خود را نجات دادىء آنان كسانى بودند كه از يت يرستى و ريا به دور بودند. وقتى عذاب 


صافات: آيه 41 - 0/ا 


وَلَقَدُ نَادَانَا توح فلغم الْمجِيبُونَ (ه/اوَنييِنَاءُ وَأَهْلَّهُ من نَّ اكوب الَْظِيم زع بجعلا دن هم الْعَاقِينَ 000 وَتَرَكمَا عَلَيِهِ فى 
الآخرينَ 0000 سكام عَلَى د نوح فى الْعََالّمِينَ (9/) إن كِذَّلِك : نخزى المعيدحية 0 إن حجن عاونا العؤة 011 4 أَعْرَقْنا 


الاخريق فلم 


اكنون مى خواهى از نوح(عليه السلام) ياد كنى. نوح(عليه السلام)» نهصد و ينجاه سال مردم را به يكتايرستى دعوت كرد واز 
برشسعقن كشا ها باق داشحه دو ابة سذكه كشر ال هشناد لقى بلداو اسان اوودتدعهى غوان كفت كد زواع غلابت هر ثقره بيقن 


از ده 


ص :7/ 


سال زحمت كشيد ! )١8(‏ 


مردم. نوح (عليه السلام) را سيار اذئت نمودندء كاهى او را آن قدر كتكك مى زدند كه سه روز بى هوش روى زمين افتاده 


بود. 


او با مهر و محبت با مردم جنين سخن مى كفت: «اى مردم ! من خيرخواه شما هستم. از عذاب خدا بترسيد و از بت يرستى 


دست برداريد). اما مردم به نوح(عليه السلام) كفتند: «اى نوح !اكر ازاين حرف هاى خود دست برندارى» تو را سكسا وين 
كنيم).(017) 


اينجا بود كه نوح(عليه السلام) از هدايت آن مردم نااميد شد و دست به دعا برداشت و كفت: «خدايا ! من و مؤمنانى را كه 


همراه من هستند از شرٌ اين مردم نجات بده). 


اين كونه بود كه تو او و بيروانش را از اذيّت و آزار آن مردم نجات دادى و دعايش را مستجاب كردىء تو به او دستور دادى 
تا كشتى بسازد وقتى كشتى آماده شدء از او خواستى تااز هر نوع حيوانى» يكك جفت همراه خود بككيرد و مؤمنان را سوار 


يس از غرق شدن كافران» تو فرزندان نوح(عليه السلام) را ادامه دهنده راه او قرار دادى» تو از نسل او ييامبرانى قرار دادى تا 
قرهع بزازة كه برست قرا شواتشد: اقاء بو جاد توك (علية النناؤم)كرا دز يسان اتناك ها زافق كندعحى #نعيمة "بان كلادتو برا منى 


در اينجا از ميان همه جهانيان بر نوح(عليه السلام) درود و سلام مى فرستى» آرى تو اين كونه بندكان نيكوكار خود را ياداش 
مى دهىء به راستى كه نوح(عليه السلام) از بندكان مؤمن تو بودء تو او را از غم ها وغصّه ها نجات دادى و دشمنانش را در 


طوفان غرق 


ص :5/ 


نمودى. 


صافات: آيه لالم - 41 


وَإنَّ مِنْ شيعت لآبراهيم (8) إِذْ جاء رَبَُ بقلب سيم (66) إِذْ قَالَ لآبيه وََوْمِهِ مَادًا تََدُونَ (0 أَبِفْكا آلِهَهَ دُونَ الله ترِيِدُونَ 
(6) ما ظَنْكمْ بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (810) 


السلام) بود). درست اسن كه ابراهيم(عليه السلام) تشرها دو هزار سال يس از نوح(عليه السلام)زندكى مى كرد ولع او راه 


نوح(عليه السلام) را ادامه داد و با بت و بت يرستى مبارزه نمود. 


آرى» ابراهيم(عليه السلام) يكى از بيامبران بزركك تو بودء او با قلبى ياكك در اين دنيا زندكى كرد و سرانجام از اين دنيا به 


وقتى او كوجكك بودء يدرش از دنيا رفت»ء به همين خاطر عمويشء آذر او را بزركك كرد؛ او هم عمويش را يدر خطاب مى 


كرد.(19) 


آذر بت يرست بود ودوست داشت كه ابراهيم(عليه السلام) هم مانند او بت ها را بيرستدء اما ابراهيم(عليه السلام) هر كز بت ها 


را نيرستيد» ابراهيم(عليه السلام) به عمويش و مردم جنين كفت: 


ابن شاحبيت كه اشمامى برسيد؟ آيا دايان دووغين را بحاي حداف يكاته المهاتب كرد اكز اتاو رامن بريسد؟ 
شما درباره خداى يكانه جه كمانى مى بريد؟ آيا خيال مى كنيد كه خدا اين بت هاى بى جان را شريكك خود قرار داده است؟ 


_اين سخن ها جيست كه تو مى كويى» ما ه ركز يرستش بت هاى خود را رها نمى كنيم. 
__به خدا قسمء زمانى كه نباشيد من نقشه اى براى نابودى بّت هاى شما خواهم 


ص :6/ 


كشيد.(00 


مناسب مى بينم در اينجا دو نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل: 


هدف توازاين سخن جيست؟ 


آذرء ابراهيم(عليه السلام) را بزركك كرده بود و براو ولايت داشت ابراهيم(عليه السلام)مى خواست در برابر سريرستى كه او 


رابه كفر مى خواند, ايستادكى كند و او رااز انحراف بزركى كه داشت, برحذر دارد. 


تو مى خواهى به من بككويى كه در كمراهى هاء تحت تأثير قدرت برتراز خودم قرار نكيرم؛ اكر يدرء جامعه يا حكومت مرا به 


راهى فرا خواند كه رضاى تو در آن نيستء هركز آن را نيذيرم» بايد مانند ابراهيم(عليه السلام) در مقابل كمراهى بايستم. 


3 نكته دوم: 


در آيه اين سوره جنين آمده است: «ابراهيم يكى از ييروان او بود). آرى» ابراهيم (عليه السلام) يكى از يبروان نوح(عليه 


السلام) بود كه در راه او قدم برداشت و براى يكتايرستى تلاش كرد. اين معنايى است كه از ظاهر اين آيه به دست مى آيد. 
اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است. 


جابر جعفى يكى از ياران امام صادق (عليه السلام)بود. روزى او به ديدار امام صادق (عليه السلام)1 مد واين آيه را خواند واز 


آن :خضرت حواستة نا اننا تفسير كيد 
امام صادق(عليه السلام) در جواب به او جنين فرمود: 
روزى خدا يرده ها را از جلوى جشم ابراهيم (عليه السلام) كنار زد و او به آسمان نككاه كرد و 


ص :72 


عرش خدا را ديد. او در عرش خدا جهارده نور را ديد. يس جنين كفت: «بارخدايا ! اين نورها جيست؟). خدا به او جنين وحى 
كرد: «اين نور محمّرد و آل محم ل است)». خدا نام محمد و على و فاطمه(عليهم السلام) را براى ابراهيم (عليه السلام) كفت و 
سيس نام يازده امامى كه از نسل على و فاطمه(عليهما السلام) هستند را براى ابراهيم (عليه السلام) بيان كرد. 


ابراهيم(عليه السلام) آن روز فهميد كه رازاين جهارده نور جيستء آن ها نور محمّد و دوازده امام و نور فاطمه(عليهم 
السلام)بودند. سيس ابراهيم(عليه السلام) نورهايى را ديد كه در اطراف اين جهارده نور قرار دارند. ابراهيم(عليه السلام) سؤال 
كرد: 


بارخدايا !اين نورهايى كه در اطراف آن جهارده نور هستند» جيست؟ 
اين هاء نور شيعيان على (عليه السلام) مى باشند. 
بارخدايا ! مرا هم از شيعيان على (عليه السلام) قرار بده ! 


اين دعاى ابراهيم (عليه السلام) بود و خدا دعاى او را مستجاب كرد.(١”07)‏ 


وقتى من اين سخن امام صادق (عليه السلام) را خواندم؛ فهميدم كه معناى ديكر اين آيه جه مى باشد. من يكك بار ديكر اين 


آيه را مى خوانم: «ابراهيم يكى از شيعيان و يبروان او بودا. 


معناى آيه طبق سخن امام صادق(عليه السلام) جنين مى شود: «ابراهيم(عليه السلام) يكى از شيعيان و يبروان على (عليه السلام) 


بود). 


سخن درباره زندكى على(عليه السلام) در اين دنياى خاكى نيست.ء من مى دانم كه بين على (عليه السلام) و ابراهيم(عليه 
السلام) تقريباً "0٠٠‏ سال فاصله است. اينجا سخن از مقام نورانتيت على (عليه السلام) است. 


مقام نورائيت ديككر جيست؟ من بايد در اين باره تحقيق كنم... 
خدا بود و هيج آفريده اى با او نبود» زمين و آسمان ها نبود» هيج جيز نبود» يس از 


ص :/ا/ 


آن» خدا اراده كرد تا جهان را خلق كندء ابتدا حقيقتى را آفريد. آن حقيقت, نور محمّرد و آل محم د(عليهم السلام)بود 


حقيقت ولايت بود. آن نور اؤّلِين آفريده خدا بود. 


روزى كه خدا آن نور را آفريد» هنوز زمين و آسمان ها را خلق نكرده بود. آن نورء خدا را حمد و ستايش مى كرد. جهارده 


هزار سال بعد از آن» خدا عرش خود را آفريد» آن وقت نور را در عرش خود قرار داد.(؟:”) 


آن نورء ساليان سال» در عرش و ملكوت (عالم بالا) بود» آن نور در آن جا عبادت خدا را مى نمود؛ بعد از آن خدا اراده كرد 
وآن نور را به اين دنيا منتقل نمود ودر جسم محم د» على فاطمه» حسن» حسين (عليهم السلام) تا مهدى(عليه السلام) قرار 
كرفت. 


همان جهارده معصوم ياكك ! 


ملكوت خود به اين دنيا آوردء خدا آنان را از بزم مخصوص خود به اين ظلمتكده منتقل نمود تا آنان دست همه را بككيرند و به 


كه خدا او رااز شيعيان على (عليه السلام) قرار دهد» خدا هم دعاى او را مستجاب نمود. 


صافات: آيه 91 - // 


قَنظَرَ نَظْرَهَ فى النَصوم (08 فَقَالَ إِنّى سَقِيمْ (9 قََوَلَوَا عَنْهَ مُدُبِرِينَ (40) فَرَاغٌ إلى آلِمَتِهمْ فَمَالَ ألا تأكلونَ )4١(‏ مرا لك ل 
تَنْطِقُونَ (45) فَرَاغَ عَلَيِهمْ ضَرْبًا باليمين (98) 


ص :// 


ابراهيم (عليه السلام) به دنبال فرصتى بود تا بت ها را نابود كند. روز عيد فرا رسيد» همه مردم همراه با نمرود (كه يادشاه «بابل» 
بود) براى مراسم عيد به بيرون از شهر مى رفتند» آنان از ابراهيم(عليه السلام)خواستند كه همراه آنان بيايدء ابراهيم(عليه 
السلام)لحظه اى فكر كرد و كفت: «من بيمارم و براى همين به مراسم شما نمى آيم). 


وقتى مردم اين سخن را شنيدند» خيال كردند ابراهيم (عليه السلام) به يكك بيمارى همجون طاعون مبتلا شده استء آنان از 


ترس اين كه مبادا به طاعون مبتلا شوندء از او دور شدندء (طاعون بيمارى واكيردارى است).() 


اين بهترين فرصت بود: برق شادى در جشمان او نمايان شدء لحظه اى كه مدّت ها او انتظارش را مى كشيدء, فرا رسيده بود 


ابراهيم(عليه السلام) تبرى در دست كرفت و به يت خانه رفت. 


او نككاه كرد كه مردم غذاهايى را براى تبركك كنار يت ها قرار داده اند» او از روى تمسخر به بت ها جنين كفت: «جرا شما اين 


غذاها را نمى خوريد؟ جرا سخنى نمى كوييد؟). 


سيس آستين بالا زد و با تبر» ضربه هاى محكمى به بت ها زد و آن ها رادر هم شكست,. در بت خانه بُتى بود كه از همه بت 
ها بزركك تر بود ابراهيم(عليه السلام) آن بت را سالم كذاشت و يس از يايان كار خودء تبر را بر روى دوش بت بزركك 
كذاشت و از يّت خانه خارج شد. او با اين كار مى خواست وجدانٍ به خواب رفته اين مردم را بيدار كند شايد به سوى حقٌّ باز 


كردند. 


أونتى « ادف كد كان أو :سارو مناذاض وتناقف ادو كنور ابل فنا دحيو رفن يوق كا ره تر كن «تمورف ونا “كمال ا القن ناته 
با زكشت. 


مناسب مى بينم در اينجا دو نكته را ذكر كنم: 


ص:4/ 


* نككته اوّل: 
در بيشتر ترجمه هاى قرآن درباره آيه جنين مى خوانم: «ابراهيم به ستا ركان نككاهى كرد)ء منظور او از اين كار جه بود؟ 


السلام)فكر كرد). 


وقتى مردم شهر بابل مى خواستند به خارج شهر بروند» آفتاب طلوع كرده بود و هوا روشن شده بود در آن وقت روزهء ستاره 
اى در آسمان نبود.(ع”) 


3 نكته دوم: 


در ابه جنين مى خوانم: «ابراهيم به مردم كفت: من بيمارم». به راستى اين جه بيمارى بود كه بعد از رفتن مردم» تبر در 
دست كرفت و بت هاى زيادى را در هم شكست؟ 


امام صادق(عليه السلام) به يكى از ياران خود جنين فرمود: «ابراهيم وقتى با آن مردم روبرو شد به آنان كفت كه من بيمار 


هستم در حالى كه او بيمار نبود» اواين سخن را كفت اما سخن او دروغ هم نبود).(90) 
كويا منظور ابراهيم(عليه السلام) اين بود كه روح او بيمار استء اما مردم تصوّر كردند كه جسم او بيمار است. 


روح و جان ابراهيم(عليه السلام) از ديدن اين انحراف و كفر و بّت يرستى مردم بيمار بود» او غضّه مردم را مى خورد و براى 
آنان نكران بود جامعه اى كه او در آن ركد كىن :فى كرد اكتهة از فساداق كفو كاه بودء ابراهيم(عليه السلام)نمى توانست 
بى خيال باشدء او بسيار ناراحت بود و روحش سخت اندوهناكك شلده بود. او به مردم كفت: «من بيمارم»» منظور او اين بود كه 


جان و روح من از يّت يرستى شما بيمار است ! 


صافات: آيه 98 - 6؟ 
َقبُوا إِلَيِهِ يرفُونَ (46) قَالَ أَتَعبدُونَ ما تَنْحِتُونَ (40) وَاللَهُ حَلفَكمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (0) 


مردم به شهر بازكشتندء به بت خانه آمدند تا بر يت هاى خود سجده كنندء روز عيد» روز شكركزارى از بت ها بود آنان به 
باور خود بايد از بت ها تشكر مى كردند اما وقتى وارد بت خانه شدند با منظره اى روبرو شدندء يت هايى قطعه قطعه بر روى 


زمين ربخته شده بودند» فرياد برآوردند: 


جه كسى ابق بلخوا بر سر عدابان ها اورده:است9 عر كس ابن كار وا كرده است أل ستسكران اسث و بايد محازات شود 


تا ما به خشم بت ها كرفتار نشويم. 
ما شنيديم كه جوانى به نام ابراهيم از يت هاى ما به بدى ياد مى كرد. 


بايد او را دستكير كنيم ودر حضور مردم او را محاكمه كنيمء بايد كسانى كه ديده اند او از يت ها بدكويى مى كندء بر 


اين ماجرا شهادت دهند. 


در شهر غوغايى به يا شدء زيرا يكك جوانء بنيان دينى مردم را به هم ريخته بود و خدايان آنان را نابود كرده بود» مردم 
سراسيمه نزد ابراهيم(عليه السلام) آمدند و او را دستككير كردند و براى محاكمه نزد نمرود بردند. نمرود جند نفر را مأمور كرد 
تا ابراهيم(عليه السلام)را محاكمه كنند, آنان به ابراهيم (عليه السلام) كفتند: 


_اى ابراهيم ! جرا با خدايان ما جنين كردى؟ 


آيا جيزهايى را مى يرستيد كه با دست خودتانء آن ها را تراشيده ايد؟ هيج انسان عاقلى در برابر جيزى كه خودش درست 
كرؤه الث زالو نم زنك ! بذائيل مدصلا شهاو اتعه زافى تراشيده آفريده انيثك. اسماة و ومين همه آفريده خداق يكانه 


اند» يس او را بيرستيد و از بت يرستى دست برداريد. 


با شنيدن سخن ابراهيم (عليه السلام)» مردم به فطرت خود بازكشتند» آنان رو به نمرود و 


1١: ص‎ 


ركان ث دند و كفتند: «شما ما را به عبادت ان نت ها دعوت ك دبد» شما به ما ستم كر دبد). 
برر كال سهر و ا 1 ع ١‏ ما سم 0 


ابراهيم (عليه السلام) از فرصت به دست آمده استفاده كرد و كفت: «آيا بت هايى را مى يرستيد كه نه مى توانند به شما سودى 
برسانند و نه زيانى؟ جرا خداى يكتا را نمى يرستيد كه به شما اين همه نعمت داده استء جرا بت هاى بى جان را مى يرستيد؟ 
نتكك بر شما او برثت هائ :شما ! ابا خا ندازد كة#قدرى فكر كنيذ :واد خواب غقلت«ريدار شؤيد 4 بلعم 


صافات: آيه 48 - 1 قَالُوا ابُوا لَه ينانا َوه فى الْجحيم (40) فَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمْ الاسْفَلِينَ (9) 
نمرود و ديكر بزركان بابل احساس خطر كردندء منافع آنان در بت يرستى مردم بود اكر مردم از بت يرستى دست برمى 
داشتند» رياست آنان هم يايان مى يافت» يس تصميم كرفتند تا بار ديكر مردم را فريب دهند. بايد كارى كرد كه ديكر كسى 


جرأت نكند به بت ها بى احترامى كند. آنان به مردم كفتند: «آتش بزركى فراهم كنيد و ابراهيم را در آن بسوزانيد». 


كفتند: اى مردم ! اكر ابراهيم را مجازات نكنيم؛ بت ها بر ما خشم مى كير ند» اى مردم ! يدران و نياكان ما بت مى يرستيدند و 


از خشم آنان مى ترسيدند؛ حالا جوانى بيدا شده است و به سنّت هاى كذشتكان ما بى احترامى مى كند ! 
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روز مشخصى براى سوزاندن ابراهيم(عليه السلام) تعيين شدء قرار شد تا مردم براى سوزاندن او هيزم بياورند. در مركز شهر» 


مكانى را انتخاب كردند و هيزم ها را در آنجا قرار دادند» هر كسى براى خشنودى بت هاء هيزم مى آورد ! 


روز موعود فرا رسيد» هيزم ها را آتش زدند» آتش عجيبى شعله ور شد هيج كس تا به حال جنين آتشى نديده بود» مردم همه 


نمرود هم آمده استء او در جايكّاه مخصوصى قرار كرفته است و از بالا منظره را مى بيند. ابراهيم(عليه السلام)را از زندان 


نيروة ا وردندة اناا :وا حكونة دو اتقن يتلازتله اين اشن أن قد سووكدة است كة نم توان تزديككه اناشد. 
شيطان به شكل انسانى نزد آنان آمد و كفت: «از منجنيق استفاده كنيدء ابراهيم را با منجنيق در آتش اندازيد. 


همه اين فكر را يسنديدند» منجنيق را آوردند و مى خواستند ابراهيم (عليه السلام) را در آن قرار بدهند» دراين هنككام؛ آذر 


عموى ابراهيم(عليه السلام) جلو آمد و به ابراهيم(عليه السلام) كفت: 
اى ابراهيم ! دست از عقيده خود بردار ! 


آذر دستش را بالا آورد و سيلى محكمى به ابراهيم(عليه السلام) زدء مأموران» ابراهيم(عليه السلام)را داخل منجنيق كذاشتند. 
همه منتظرند تا نمرود دستور بدهد و ابراهيم(عليه السلام) را به داخل شعله ها يرتاب كنند. 


در آسمانها فرشتكان دست به دعا برداشتند و كفتند: خدايا ! آيا اجازه مى دهى ابراهيم (عليه السلام) رادر آتش سوزانند؟ 


تو به آنان كفتى: وقتى او مرا بخواند من جوابش را مى دهم واو را نجات مى دهم. 
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ابراهيم(عليه السلام) در منجنيق نشسته بود نكاه به آتشى مى كرد كه تا آسمان شعله مى كشيد, جبرئيل نزد او آمد و كفت: 
اى ابراهيم ! من جبرئيل هستم» خدا به من قدرت زيادى داده استء آيا به كمكك من نياز دارى؟ 
__به كمكك تو نيازى ندارم, اما به كمكك خداى خود نياز دارم. 


جبرئيل در تعيجب از توكل ابراهيم(عليه السلام) استء بى خود نيست كه خدا او را به عنوان دوست خود بركزيد. نمرود فرمان 
داد» فرياد و هياهو همه جا را فرا كرفت» مأموران منجنيق را به سوى آتش نشانه كرفتند. ابراهيم(عليه السلام) دست به دعا 


ابراهيم (عليه السلام) به سوى آتش يرتاب شدء تو به آتش فرمان دادى: «اى آتش ! بر ابراهيم سرد باش». آتش سرد شدء 
جبرئيل را فرستادى تا ابراهيم(عليه السلام) را از هوا بككيرد و بر روى زمين قرار دهدء به قدرت تو آتش جنان سرد شد كه 


ابراهيم (عليه السلام)سرماى شديدى را احساس كرد و دندان هاى او از شدّت سرما به هم مى خورد. 


تو به آتش جنين فرمان دادى: «بر ابراهيم بى كزند باش». اينجا بود كه سرما برطرف شدء در وسط آتشء كلستان براى 
ابراهيم (عليه السلام) درست كردى و ابراهيم (عليه السلام) در آنجا نشسته بود و با جبرئيل سخن مى كفت. 


نمرود از بالاى جايكاه خود نككاه كرد, ابراهيم(عليه السلام) را ديد كه آتش براى او كلستان شده استء اينجا بود كه نمرود به 


آذر رو كرد و كفت: «به راستى جقدر ابراهيم نزد خدايش عزيز است !). سبس رو به اطرافيان خود كرد و كفت: «هر كس مى 
خواهد خدايى براى خود انتخاب كندء بايد خداى ابراهيم را انتخاب كند). 


آرىء تو اين كونه بندكان خوب خود را يارى مى كنى» هر كس همجون ابراهيم (عليه السلام) 
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ازغير جدا شود و فقط به تودل ببندد» تواو را نجات مى دهىء آن مردم براى نابودى ابراهيم(عليه السلام) نقشه كشيدند و 


صافات: آيه /ا١1‏ 4و 


وَقَالَ إنَى ذَاحِبٌ إِلَى رَبّى سَريَهدِينِ (49رَبٌّ مث لِى مِنَ الصَّالِحِينَ 03٠١(‏ فَبشْن بِعُلَام حليم ١(‏ الامقا 1 مَعَهُ السّعْىَ قَالَ يا 
ب إنّى أرَى فى الْمَنَام أنَى أَذْبوك فانط مادا وى شَالَ با أَبَتِ اهْعَلْ ما ُْرْ م مجدُنى ِنْ شا لله مَِ الصَابِِينَ 01١7‏ فلم 
َس لَمَا وَتَلّهُ جين 7 )٠‏ وَتَادَيْنَاهُ أن يا إبْرَاهِيمَ ٠ ٠(‏ قد صَدَّفْتٌ الدُوّيَا ا إن كَذلكك تجزى الْمخيدزينَ نَّ (0: ٠١‏ إِنَّ هِذًا لَهُوَ الْبََاءُ 


الْمبِينٌ 0١(‏ وَفَدَيَْاُ بذبْح عَظِيم )1١7(‏ 


تو آتش را بر ابراهيم (عليه السلام) كلستان كردى و او را نجات دادى» يس از اين ماجراء تو به او فرمان دادى تا از شهر بابل 


مهاجرت كندء يس او جنين كفت: «من براى عمل به فرمان خداى خويشء از اين شهر مى روم و او مرا رهنمون خواهد بودا. 


داده بودى» فلسطين سرزمينى حاصلخيز و سرسيز بود و تو آنجا را كانون يرورش ييامبران قرار دادى. 


مدّت ها كذشته بود و ابراهيم (عليه السلا م) هيج فرزندى نداشت اكروزق او وستث دعا برداشق مو عنيى كنت «باررخدايا ! به 


من فرزندى صالح عنايت كن»» تو هم دعاى او را مستجاب كردى و مزده بشارت فرزندى بردبار و صبور به او دادى. 
او نام يسرش را «اسماعيل» نهاد. كم كم اسماعيل (عليه السلام) بزركك شد و به سنّ نوجوانى 
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رسيد. تو مى دانستى ابراهيم(عليه السلام) مانند همه بدرهاء خيلى به يسرش علاقه دارد و او را بيشتر از جانش دوست مى دارد. 


اما نبايد اين يسرء بت او شودء تو اراده كردى او را امتحان كنى. ابراهيم(عليه السلام)جندين بار براى انجام حج به مكه سفر 


كرد. در يكى از سفرها وقتى او در مكه بود» در خواب به او وحى كردى كه يسرش را قربانى كند. 


ابراهيم (عليه السلام) از خواب بيدار شدء به سوى كعبه رفت و دور آن طواف كرد» يسرش اسماعيل نيز همراه او بود» وقتى 
طواف تمام شد او به سوى كوه «صفا) رفت تا در آنجا عمل «سعى) را انجام دهد. 


ييمودن فاصله بين كوه «صفا؛ و «مروه) يكى از اعمال حج مى باشدء به اين عملء «سَعى) كفته مى شود. وقتى كه ابراهيم(عليه 
السلام) مى خواست سعى انجام دهد, رو به يسرش كرد و كفت: 


_فرزندم ! من در خواب ديده ام كه بايد تو را در راه خدا قربانى كنم. نظر تو در اين باره جيست؟ 


اى يدر ! تو مأموريّت خود را انجام بده» ان شاءالله مرا از بندكان با صبر و شكيبا مى يابى ! (98) 


ابراهيم (عليه السلام) همراه با يسرش به سوى سرزمين «مناا حركت كردء سرزمينى كه تو فرمان داده بودى تا يسرش را در آنجا 
قربانى كند. آرى» ابراهيم و اسماعيل(عليهما السلام)» هر دو تسليم فرمان تو بودند. 


وقتى آنان به قربانكاه (همان سرزمين منا كه نزديك مكه است) رسيدندء ابراهيم(عليه السلام) صورت يسرش را بر خاكك نهاد 
تا او را قربانى كندء او «بسم الله) كفت و كارد را بر كلوى يسر كشيد, اما كارد كلوي اسماعيل را ياره نكرد» دوباره كارد را 
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كشيدء زير كلوى اسماعيل سرخ شد. صدايى در آسمان طنين انداز شد: «اى ابراهيم ! آنجه را كه در خواب مأموريّت يافتى» 
انجام دادىء من اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهم. اين آزمون و امتحانى بود كه آشكار كرد كه تو تسليم فرمان من 


هستى). 
در اين هنكام جبرئيل آمد و كوسفندى به همراه آورد و آن را به ابراهيم(عليه السلام)داد تا آن را قربانى كند. 


ابراهيم(عليه السلام) كوسفند را به سمت قبله خواباند و او را قربانى كرد واين كونه بود كه تو قربانى بزركك را فداى 
اسماعيل (عليه السلام)نمودى. 


به راستى منظور از اين «قربانى يز ركنا جفت؟ 


تو نام و ياد ابراهيم(عليه السلام) را براى آيند كان به نيكى باقى كذاشتى, همه انسان هاى با ايمان با احترام از ابراهيم(عليه 


اين حكايت» هميشه براى دوستان تو هستء آنان بايد آماده باشند تا از هرجه به آن علاقه دارند» دل بكنند. 


دنيا و ثروت دنياء شيفتكى عجيبى دارد؛ دل انسان را اسير خود مى كند. تواز هر كس كه به مكه مى رود و حج به جا مى 
آوردء مى خواهى تا كوسفند يا شترى را تهّه كند و آن را در راه تو قربانى كند. 


وقتى اواين كار را بكند» دلش از بيمارى عشق به دنيا شفا مى كيرد. اين رازى است كه در قربانى حجٌ نهفته است» تو دوست 
دارى حاجيان همه شبيه ابراهيم (عليه السلام)عمل كنند» از همه وابستكى ها دل بكنند و فقط تو را بيرستند. 


در اينجا مناسب مى بينم دو نكته را بنويسم: 


* نكته اوّل 
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ابراهيم (عليه السلام) به خاطر يكك خواب تصميم كرفت تا فرزندش را قربانى كندء زيرا خواب ييامبران مانند خواب انسان هاى 


دكن تست ختواين كه ناميران مين انتيل وحن اكد وهر كردق أن اشنافن نيس 


انسان هاى معمولى ممكن است خوابى را ببينند كه شيطانى باشدء براى همين آن ها بايد درباره خواب خود تحقيق كنند كه 
آيا جيزى كه در خواب ديده اند با دين و شريعت اسلام سا زكارى دارد يا نه. يكك مسلمان حقٌّ ندارد به خاطر يكك خواب» 
كارى را انجام دهد كه مخالف دستور قرآن و دين اسلام مى باشد» اكر كسى در خواب به جيزى فرمان داده شد كه مخالف 
قرآن و اسلام استء هركز نبايد به آن عمل كندء زيرا اين جنين خوابى» قطعاً شيطانى است. (60) 


* نكته دوم 
در آبه ٠‏ جنين مى خوانم: «من قربانى رك را فداى اسماعيل نمودم). 


من با خود فكر مى كنم» مى خواهم بدانم جرا از كوسفندى كه به جاى اسماعيل قربانى شدء به عنوان «قربانى بزركك» ياد 


كردى؟ 


آن كوسفندى كه به جاى اسماعيل ذبح شد» كوسفند بزركى بود و كوشت زيادى داشت ابراهيم (عليه السلام) كوشت آن 
كوسفند را به فقيران داد. آن كوس فند را تو از بهشت براى ابراهيم(عليه السلام)فرستادى و آن كوسفند سبب نجات 
اسماعيل (عليه السلام)شدء مقام اسماعيل(عليه السلام) نزد تو بسيار بزركك بوده زيرا او در راه اين امتحان سختء صبر و 
شكيبايى نمود» يس در اين آيه از اين قربانى به عنوان «قربانى بزركك» ياد كردىء قربانى كه خودش بزركك بود وفداى 


خضت زر كن علد 


اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: امام 
رضاعليه السلام) به يكى از ياران خود جنين فرمود: «خدا به ابراهيم (عليه السلام)خبر داد كه رو زكارى مى آيد كه عدّه اى از 


متمكرانة 
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خود را مظلومانه به شهادت مى رسانند؛ آنان سر حسين(عليه السلام)را از بدن جدا مى كنند. وقتى ابراهيم (عليه السلام) اين 


سخن را شنيد» قلبش به درد آمد واشكش جارى شك...).(21) 


وقتى سخن امام رضا(عليه السلام) به اينجا رسيد» آيه ٠١‏ اين سوره را خواند» آرى» حسين(عليه السلام)همان قربانى بزركى 


است كه با خون خود. درخت ايمان را آبيارى نمود. 


از كربلا و حسين(عليه السلام) ياد مى كنم, آن لحظه اى را به خاطر مى آورم كه حسين(عليه السلام)ديكر هيج يار و ياورى 
نداشت» عصر عاشورا بود و همه يارانش به شهادت رسيده بودندء او قرآنى را روى سر كذاشت و رو به سياه كوفه كرد و 
فرمود: «اى مردم ! قرآنء بين من و شما قضاوت مى كند. آيا من فرزند دختر ييامبر شما نيستم» جه شده كه مى خواهيد خون 


مرا بريزيد؟)(67) 


هيج كس جوابى نداد» سكوت بود و سكوت ! 


حسين (عليه السلام) سوار بر اسب خويش در ميدان مى رزميد كه ناكهانء باران تير و سنكك و نيزه باريدن كرفت. او تكك و 
تنها در ميدان بود. يكك طرف خيمه هاء اشكك هاء سوزهاء زنان بى يناه» تشنككى ! يكك طرف باران سنكك و تير و نيزه ! و 
حسين (عليه السلام) در وسط ميدانء تنها ايستاده است. تيرها بر بدن او اصابت كرد.(67) 


لحظاتى كذشتء سنكى به بيشانى حسين (عليه السلام) اصابت كرد و خون از بيشانى او جارى شد.(5©) 


حسين (عليه السلام) لحظه اى صبر كردء اما دشمن امان نمى داد» تيرى زهر الود بر قلب او نشست. صداى حسين (عليه السلام) 


در دشت كربلا بيجيد: «بسم الله و بالله ! بارخدايا ! من 
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به رضاى تو راضى هستم).(680) 


حسين (علية السلام) با صووت :به زوئ خاكك كرم كربلا افتاده صذاى متاجات ابه كوش رسيد: وخذايا 1 دراه تو بر همه ايخ 


لحظاتى كذشتء آسمان تيره و تار شد. طوفان سرخى همه جا را فرا كرفت و خورشيدء يكباره خاموش شد. صدابى در زمين 


وآسمان بيجيد: «واى حسين كشته شد).(ل/اع) 


آرى؛ حسين (عليه السلام)از نسل اسماعيل (عليه السلام) است. او همان «قربانى بزركك» است ! 


صافات: آيه "111 - ٠١8‏ 


وَتَرَكنَا عَليهِ فى الاخرينَ )0١8(‏ سَلَامٌ عَلَى إبْرَاهِي )2٠١4(‏ كذَّلكك تججزى الْمحْسِنِينَ )0١١(‏ إِنَّهُ مِنْ عَِادِنا الْمُؤْهِنِينَ )0١1(‏ وَبَسَونَةُ 
بإشكحاق نيا مِنّ الصَّالِحِينَ )0١7(‏ وَبَارَكنًا عَلَيِهِ وَعَلَى إِسْححاق وَمِنْ ذَرَيتهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لَِفْسِهِ مُبِينٌ )1١*(‏ 


السلام) از بيند كان مؤمن تو بود. 


تو به او مزده دادى كه يسر ديكّرى به او عطا مى كنى كه آن يسر نيز بيامبرى نيكوكار خواهد بود. ابراهيم (عليه السلام)نام يسر 
دوم خود را «اسحاق(عليه السلام)) نهاد. 


آرى» تو به ابراهيم و اسحاق(عليهما السلام) (اين يدر و يسر) خير و بركت زيادى عطا كردى. از خاندان اين دوء هم افراد 
نيكوكار به دنيا آمدند و هم افرادى كه به خاطر كفر و بى ايمانى به خود ستم كردند. 


٠٠١:ص‎ 


در اينجا مناسب مى بينم سه نكته بنويسم: 
* نككته اوّل: 


ابراهيم (عليه السلام) دو يسر داشت: اسماعيل و اسحاق(عليهما السلام). در قرآن فقط نام اسحاق(عليه السلام)به عنوان «بيامبر) 


ذكر شده أشنت 


اسماعيل (عليه السلام) قبل از ابراهيم(عليه السلام) از دنيا رفت» در واقع تنها وارث ابراهيم (عليه السلام)» اسحاق(عليه السلام) 
بود» براى همين در اينجا فقط از اسحاق(عليه السلام) به عنوان «ييامير» ياد شده است. 


الببّه آخرين ييامبر خدا از نسل اسماعيل (عليه السلام) است» وقتى نزديكك به "80١‏ سال از مركك اسماعيل (عليه السلام) 
كذشت,. محم د(صلى الله عليه وآله) به دنيا آمد. اسماعيل (عليه السلام) قبل از وفاتش ازدواج كرد و جند فرزند از او به دنيا 


انك ان انما فرفر ماهر عرو كوا كه 
* نكته دوم: 
وقتى اسحاق(عليه السلام) بزركك شدء ازدواج كرد و خدا فرزندى به نام يعقوب(عليه السلام) به او عطا كرد نام ديكر 


يعقوب (عليه السلام)» اسرائيل بود يعقوب (عليه السلام)» دوازده يسر داشت» يكى از آنان يوس ف (عليه السلام)بود. از نسل اين 


دوازده يسرء بنى اسرائيل يديدار شدند (بيشتر بنى اسرائيل» يهوديانى بودند كه با آمدن موسى (عليه السلام) به دين يهود ايمان 


آوردند). 


آرى» از نسل اسحاق(عليه السلام) ييامبرانى همجون يعقوب» زكرياء يحيى» عيسى » موسى (عليهم السلام)مبعوث شدند» 
همجنين مريم(عليها السلام) كه بنده خوب خدا بود از نسل اسحاق (عليه السلام) است. اما كروهى هم از نسل اسحاق(عليه 
السلام) راه كفر را ب ركزيدند» آنان فرزندان ناشايسته اى براى نياكان خود شدندء آنان از نسل ابراهيم(عليه السلام)بودند» اما 


نماز را تركك كردند و از شهوت ها بيروى نمودند, آنان به زودى سزاى اين كمراهى خود را خواهند ديد. 
اين عذاب تو حتمى است» آرى» هر كس كه از راه ييامبران جدا شود واز شيطان 


٠١١:ص‎ 


يتروئ كنذ» سزايشن نش جهنم استء (هر جند كه او از نسل اسحاق و ابراهيم (عليهما السلام) باشد). 
0 نكته سوم: 


يهوديان خود را برتر از ديكران مى دانستند و باور داشتند كه تو به آنان امتياز ويه اى داده اى» آنان خود را اهل نجات مى 
دانستند و تصوّر مى كردند اكر كناهى مرتكب شوندء» فقط جند روزى عذابشان مى كنى و سرانجام آنان بهشت است. آنان 


مى كفتند: «ما از نسل اسحاق و ابراهيم(عليهما السلام) هستيم» يس همه ما سرانجام به بهشت مى رويم). 


در آيه ١١7‏ اين سوره اين سحل" را باطل اعلا-م مى كنىء تو مى كويى عدّه اى كه از نسل اسحاق و ابراهيم (عليهما السلام) 
بودند» ستمكر بودند و جايكاه ستمكران جايى جز جهنّم نيست. 


آرىء آن ها از ياد برده بودند كه همه انسان ها نزد تو مساوى هستند و تفاوتى در رسيدكى به اعمال و كردار و ياداش و كيفر 


آنان وجود ندارد» معيار نجات و رستكارى, ايمان و اعمال شايسته است» تو بهشت را به بها مى دهىء نه به بهانه ! 


در برابر قانون تو يكسان هستند و با هيج كس ييمان نجات نبسته اى. 


كسى كه مى خواهد اهل بهشت شود بايد باايمان باشد و به نيكى رفتار كند» آرىء ايمان و عمل شايسته؛ تنها راه سعادت 


است. كسانى كه در دنيا به كناه و معصيت رو آورند» روز قيامت در آتش جهنم كرفتار خواهند شد. 


٠١7:ص‎ 


صافات: آيه ؟17١‏ - ١١8‏ 


ولف تتاعلل تودى وقانون (18) و اهمد دا وَقوْمَهتها مِتنَ الكزب الْعَظِيم (010 وَنَصَ َْاهُمْ فَكانُوا هم الْعَالِيينَ (012) 
وَاتكاهف) الكقات القوة َبِيقَ 111 وَعَْتَنَاهُعَا الصّدَاط الع كيم (01) وَتَرَكنًا عَلَيهمَا فى الادخِرِينَ (115) سكام على موا 


وَهَارُونَ )٠٠١(‏ إِنَا 0 تخزى اللفيوة (١؟)‏ ا مِنْ عِبَادنًا الْمَوْمنين 077١‏ 


موسى (عليه السلام)معجزاتى دادى وازاو خواستى تا همراه برادرش نزد فرعون برود واو را به راه راست فرا خواندء اما فرعون 
سخن آنان را نيذيرفت و براى مقابله با اوه جادوكران را فرا خواند و از آنان خواست تا موسى(عليه السلام) را شكست دهند 


تو موسى (عليه السلام) را بر جادوكران يبروز ساختى. 
يس از مدّتى به موسى(عليه السلام) فرمان دادى تا ب: بنى اسرائيل را از سرزمين مصر به سوى 


١١7:ص‎ 


فلسطين ببرد» موسى(عليه السلام) در تاريكى شب همراه با بنى اسرائيل حركت كرد, فرعون از اين ماجرا باخبر شد و با سياه 
بزو كى ب#اسوئ آثان حركت كرد تا آثان رابه قتل برسائد» وقض بنى اسرائيل سياه فرعغون وا اق دوز ديدتده دجان اندوه يؤر كى 


شدنك. 


تو فرمان دادى كه موسى(عليه السلام) عصاى خود را به رود نيل بزند. رود نيل شكافته شد و موسى (عليه السلام) و همراهانش 


از رود نيل عبور كردند و به آن سوى رود رفتند. 


وقتى فرعون به رود نيل رسيد دستور داد سياهيانش وارد شكاف آب شوند تا موسى عليه السلام) و يارانش را دستكير كنندء 
وقتى فرعون و سياه او وارد شكاف آب شدند تو به آب نيل فرمان دادى تا به صورت اوَّلش درآيد واين كونه بود كه فرعون 
با همه سياهش در آب غرق شدء آرى» تو موسى و هارون(عليهما السلام) و قوم بنى اسرائيل را از اندوه بزركى نجات دادى و 


آنان را يارى كردى تا بر دشمنان خود بيروز شدند. 


تو به موسى و هارون(عليهما السلام) كتاب تورات را دادى» كتابى كه راه حقّ را آشكار مى كردء تو آنان را به راه راست 
رهنمون كردى و نام و يادشان را در ميان انسان ها باقى كذاشتى؛ همه كسانى كه تو را مى يرستند نام آن دو را با احترام مى 


برئك. 


اكنون تو بر موسى و هارون!عليهما السلام) سلام و درود مى فرستى و تواين كونه ياداش نيكوكاران را مى دهىء به راستى 


كه آنان از بندكان مؤمن تو بودنك. 


صافات: آيه ؟ ١١‏ - 1717 


وَإِنَّ إِلْيِاسَ لَّمِنَ الْمْوْسَلِينَ (177) إِذْ قمالَ لِقَوْمِهِ ألا تتَقَونَ )1١(‏ أَتَدْعُونَ بَغْلَا وَنَدَّرُونَ أَحْسَنَ الَْالِقِينَ (010 الله ربخ وَرَبّ 


باك الاوَّلِينَ (©17) فَكَدّبُوهُ فَإِنّهُمْ لَمخْضَرُونَ (1377) إِلَا عِبَادَ الله الْمخْلصِينَ (0178) وَتَرَكنَا عَلَيهِ فى الآخرينَ (119) سَلَامٌ عَلَى 
إلكاسية لان إن كذلكه 


٠١5: ص‎ 


تخوق المكيين (181) الذمن عتادنا القؤشة 80 


اكنونى ختواهي مرا با الباششن: أشكا كيان يكن ذيكر ال اهران اقؤابوة توااى وابرائ عذانت مرو فرستادى كددر 


سرزمين «شام) زندكى مى كردند» آن مردم يُتى را به نام «بعل» مى يرستيدند و او را شريكك تو مى ينداشتند. 


خوبى ها و نعمت هارا آفريده است؟ جرا خداى يككانه را از ياد برده ايد؟ همان خدايى كه شما و نياكان شما را آفريده است»). 


آرىء او براى هدايت و رستكارى مردم تلاش زيادى كرد. اما مردم او را دروغكو خواندند و به او ايمان نياوردند» تو آن مردم 
كافر را به عذاب جهنم كرفتار مى كنى و آنان نتيجه كفر خود را مى بينندء البنّه كروهى از آن مردم به الياس(عليه السلام) 
ايمان آوردندء آنان از هركونه شرك و بت يرستى دورى نمودند و بندكان بااخلاص تو بودند» تودر روز قيامت آنان را در 


بهشت خود جاى خواهى داد. آرىء در روز قيامت., هركز مؤمنان با كافران يكسان نخواهند بود ! 


تو ياد الياس(عليه السلام) را در ميان انسان ها باقى كذاشتى, كسانى كه تو را مى يرستند نام او را با احترام مى برند. 


اين بيامبر توء دو نام دارد: الياس و الياسين. 


در آيه 17 از او به عنوان «الياس» نام بردىء اكنون در آيه نام دوم را ذكر مى كنى و جنين مى كويى: «سلام بر الياسين ! 


من اين كونه ياداش نيك وكاران را مى دهمء به راستى كه او از بند كان مؤمن من بودا. 


اصل وازه «الياس» از زبان سريانى كرفته شده است. در زبان سريانى» كاهى در 


١٠١6: ص‎ 


آخر وازكان دو حرف «ى» و«ن» اضافه مى شده است. به اين موارد توجّه كنيد: 
اسماعيل: اسماعين. 

اشراك | اسرائين. 

الياس: الياسين. 


با توه به اين نكته روشن است كه وازره «الياسين» نام ذيكرق براى «الياس» مى باشد» همان كونه كه دانشمندان واه شناس به 
اين مطلب اشاره كرده اند.(8©) 


در ايه مرا وازه «الياسين)» به صورت «آل ياسين») نوشته شلاة استك» كويا نوشتن آن به اين صورت براى رسم الخمل زبان عربى 


مناسب تر بوده سب 


اصل اين واه به زبان سريانى است و حروف اين زبان با حروف مخصوص خودش نوشته مى شودء وقتى اين واره از زبان 


سريانى به زبان عربى آمدء در آغاز به صورت «ال ياسين» نوشته شد. 


براى همين است كه در قرآن مى بينيم اين وازه به همان صورت وليه نوشته شده است. ما امروزه «ال ياسين» را به صورت 


«الياسين» مى نو يسيم. 


از آن جهت كه قرآن كتاب مقدّسى است و نبايد در آن هيج تغييرى صورت بيذيرد؛ ما در هنكام نوشتن آيه اين سوره 


اين وازه را به صورت «إل ياسين» مى نويسيم, انا در هنكام ترجمه آن به فارسى مى توانيم آن را به صورت «الياسين» بنويسيم. 


بعضى بر اين باورند كه اين آيه را بايد به اين صورت خواند: «سلامٌ على آلٍ ياسين: سلام بر آل ياسين). 


٠١ ص:2‎ 


«آلِ ياسين) در اينجا «آلٍ محمّد(عليهم السلام)» مى باشد. 
* نككته اوّل 


دراين كه يكى از نام هاى ييامبر اسلام؛ «ياسين» مى باشد» هيج شكى نيستء همان كونه كه «آل ياسين» يكى از نام هاى 
خاندان ييامبر است. ما زيارت نامه اى داريم كه به «زيارت آل ياسين» مشهور است. شيعيان هر وقت مى خواهند به امام زمان 
خود سلام بدهندء اين زيارت نامه را مى خوانند. آن زيارت با اين جمله آغاز مى شود: «سلامٌ على آل ياسين: سلام بر آل 


ياسينا: 

* نكته دوم 

«آل محمّد» همان «آلٍ ياسين» هستند» اين مطلب حقٌّ استء اما هر مطلب حقّى در قرآن نيامده است. 

شالق مى نه : تناز صب دو ركعت اسك هيج سلنان :در ابن مطلت» شكى ندازة آنا ابن نطلل حق دو قزآن كيامذهأسك: 


بر ديكر تأكيد مى كنم: اين كه «آل محمد (عليهم السلام)» همان «آلٍ ياسين» هستند» مطلب حقّى استء اما لازم نيست اين 
تطزت ضوورعكما دو قر ان د كرشدة باشد. 


* نكته سوم 


ثابت شد كه «آل ياسين) يكى از زيباترين نام هاى ١آل‏ محمد (عليهم السلام)) استء اكنون بايد بررسى كنيم كه وازه اى كه 


در آيه 1١‏ آمده است را جككونه بخوانيم؟ 
١‏ -«إل ياسين): نام دوم الياس كه يكى از ييامبران خدا بود. 
؟ -(آل ياسين): كه نام ديكرق براى ١آل‏ محمد (عليهم السلام)) اسث. 


ما اعتقاد داريم كه قرآن هركز دجار تغيير نشده استء قرآنى كه اكنون در دست ما مى باشدء به دور از ذرّه اى تغيير در وازه 


هاف باشتل, 


١١17: ص‎ 


در قرآن» اين وازه به صورت «آل ياسين» آمده استث وخاى هبج شكن دراانن زمينه نمى باشدء ما بايد اين وازه را اين كونه 


بخوانيم و هركز در آن تغييرى ندهيم. 

* نكته جهارم 

من يكك بار ديكر اين سوره را بررسى مى كنم و به اين نتيجه مى رسم: 

١‏ - خداوند در ايه لاز نوح(عليه السلام) ياد مى كند و سيس در آيه 9 به نوح(عليه السلام)سلام مى فرستد. 
؟ - در آيه 677 از ابراهيم(عليه السلام) ياد مى كند و سيس در آيه ٠١8‏ به ابراهيم(عليه السلام) سلام مى فرستد. 
* - در آيه 1١5‏ از موسى و هارون(عليهما السلام) ياد مى كند و سيس در آيه ١١٠١‏ به آنان سلام مى فرستد. 


ع - در آيه 1377 از اليا س(عليه السلام) ياد مى كند و در آيه ١7١‏ مى كويد: «سلام بر ال ياسين). قبل ذكر كردم كه «الياسين» 


نام 0 «الياس» اسحت: 


وقتى اين نكته را دانستم فهميدم كه اين روش اين سوره است: از ييامبرى نام برده مى شود و بعد درباره او قدرى سخن كفته 


مى شود و سيس به او سلام و درود فرستاده مى شود. 


اكنون روشن شد كه خدا در آيه 17 از الياس(عليه السلام) نام مى برد و سيس درباره او سخن مى كويد و بعداً در آيه مرا 
به او سلام مى فرستدء با توجه به اين نكته» منظور از «إل ياسين» همان «الياس» مى باشدء زيرا شيوه و روش اين سوره به اين 


صورت مى باشد. 
* نكته ينجم 


من جند حديث در بعضى از كتاب ها ديدم كه بعضى خواسته اند از آن ها استفاده كنند كه ما بايد آيه 10 اين سوره را «آلٍ 


ياسين» بخوانيم. نكته مهم اين است كه 


١١/8: ص‎ 


اين جند حديث در كتاب هاى معتبر شيعه ذكر نشده است. شيعه جهار كتاب بسيار معتبر دارد. نام اين جهار كتاب جنين است: 


«اصول كافى» تهذيب» استبصار» من لايحضره الفقيه). 
در اين كتب جهار كانه هيج اثرى از اين احاديث ديده نمى شود.(69) 
* نكته ششم 


قرآن» همجون ناموس خداستء خدا خودش وعده فرموده است كه قرآن را از هركونه تغيير حفظ نمايد. ما نبايد به سخنى كه 
مى خواهد وازه هاى قرآن را تغيير دهدء اعتنا كنيم. من بعضى را ديده ام كه وقتى به آيه اين سوره مى رسنئدء به جاى «إل 


ياسين» مى كويند: «آلٍ ياسين». اين كارء هركز يسنديده نيست ! 

قرآنء سرمايه جاويد دين استء ناموس دين است. ما نبايد هنكام خواندن آنء ذرّه اى تغيير در آن بدهيم. 
أرق ناور عاد اسك 

يك حرف از قرآن هم تغيير نكرده است. 

يك نقطه آن هم عوض نشده است. 

يكك حركت آن نيز تغيير نكرده است. 

يكك فتحه يا ضمه يا كسره آن هم عوض نشده است ! 


اين قرآنى كه امروز در دست ماستء همان جيزى است كه خدا بر قلب ييامبر نازل كرده است. 


خدايا ! خودت شاهد باش ! من شيعه هستم و يبرو اهل بيت(عليهم السلام) ! اين باور و عقيده من استء قرآن» هر كز تحريف 


سه اس 


السلام)مى ايستد و فرياد برمى آورد: «اى 


١٠١9:ص‎ 


مردم !من حبجت خدا هستم).(00) 


من در آنجا ايستادم» مى خواستم براى ظهور مهدى(عليه السلام) دعا كنمء با خود فكر كردم خوب است زيارت «آلِ ياسين» را 
بخوانم. جند جمله بيشتر نخواندم كه ديدم يكى با مشت محكم به يهلوى من كوبيد ! 


او يكى از وهٌّابى ها بود او وقتى صداى مرا شنيده بود» به سختى برآاشفته شده و از شحق كنخاة شيا فتيان باور داريد 


كه قرآن تحريف شده استء شما كافر هستيد). 
او زيارت خواندن مرا شنيده بودء اما قرآن خواندن مرا نشنيده بود. 


من در زيارت «آلِ ياسين) جنين كفته بودم: «سلامٌ على آل ياسين)». آرى» من «آلٍ محمّد (عليهم السلام)) را «آلِ ياسين) مى 


دانم» اما ابه .1 اين سوره را «سلامٌ على ال ياسين») مى خوانم. 


افسوس كه او صبر نكرد كه براى او اين مطالب را بككويم, او وقتى به من دشنام داد راه خود را كرفت و رفت. 


از زيارت «آلٍ ياسين» سخن كفتم» نمى دانم جرا دوست دارم كمى از اين زيارت را در اينجا بنويسم. اين سخن عشق است. 
كدامين سخن از سخن عشق» خوش تر است؟ 


وقتى دلم براى امام زمانم تنكك مى شودء وضو مى كيرم و رو به قبله مى ايستم و جنين مى كويم. خودٍ امام زمان اين زيارت 


سلام بر تواى آقاى من كه مرا به سوى خدا فرا مى خوانى و مرا به سوى خدا مى برى ! 

سلام بر تو كه خليفه خدا و حيّجت خداى آسمان ها و زمين هستى. اكر من تو را خوشحال كنم خدا را خوشحال نموده ام. 
تو قاري قرآن هستى و من تفسير آن را بايد از تو بشنوم. 

دوست دارم هميشه سلام خويش را هديه ات كنم در همه لحظات بر تو سلام مى كنم. 

سلام اى ذخيره خدا روى زمين ! 


سلام بر تو كه ييمان بزركك خدايى ! همان بيمانى كه خدا بر آن تأكيد زيادى كرده است. تو موعودى هستى كه خخدا وعده 


ثرا بهناهل ايمان داده اسث: 


توراه سعادت را براى ما روشن مى كنىء نور تو هدايت كننده همه استء تو صاحب يرجمى هستى كه خدا آن را برافراشته 


م ناوه 
تو جلوه مهربانى خدا هستى, اكر من به دنبال مهربانى خدا هستم, بايد به سوى تو بيايم. 
مولاى من ! آقاى من ! 

سلام بر تو زمانى كه به امر خدا قيام مى كنى ! 

سلام بر تو زمانى كه از ديده ها ينهان و در يس يرده غيبت هستى ! 

سلام بر تو هنكامى كه قرآن مى خوانى و براى ديكران سخن مى كويى ! 

سلام بر تو زمانى كه نماز مى خوانى و به ركوع و سجده مى روى ! 

سلام بر تو زمانى كه براى شيعيانت طلب بخشش مى كنى. 

سلام بر تو هنككامى كه صبح فرا مى رسد ! 

سلام بر تو هنكامى كه شب آغاز مى كردد ! 


١١١:ص‎ 


سلام بر تواى امام مهربان من !اى كه همجون يدر براى شيعيان خود دلسوزى مى كنىء تو امام و ييشواى من هستىء تو 


آرزوى همه خوبان هستى... 
من آمادكى خود را براى يارى تو اعلام مى كنمء من آماده ام و منتظرم تا روزكار ظهور تو فرا رسد. 
آقاى من ! در قلب من» فقط محّت تو جاى دارد و بس ! من هيج كس را به اندازه تو دوست ندارم. 


بارخدايا ! من با امام زمان خود سخن كفتم و از عشق و محبت خود به او يرده برداشتمء من آمادكى خود را براى يارى او 


اعلام نمودم؛ اكنون از تو مى خواهم تا مرا يارى كنى تا در اين راه ثابت قدم بمانم.(81) 


١١7:ص‎ 


صافات: آيه 184 - 8#( 


إن لوطا لمق القوه له سم إِذ كبن وافلة أعفىه ممم إِنَا ء عَجُورًا فى الْمَابِرِينَ 00 0 دَمََوَنَا الاحَرِينَ ع0 نكم 
ََمْؤُونَ عَلَِهِمْ مُصْبِحِينَ 157 وَبالليِلٍ َكَل تفنلوة كردم 


اكنون از لوط(عليه السلام) سخن مى كويى» لوط(عليه السلام)» يسرخاله ابراهيم (عليه السلام)بود و همراه او از بابل (عراق) به 
فلسطين هجرت نمود و يس از آن او را به ييامبرى انتتخاب كردى. لوط(عليه السلام)به فرمان تو به سرزمينى رفت كه امروزه 


«اردّن» نام دارد. 


آن مردم دجار انحراف جنسى شده بودندء آنان اوّلِين كروهى بودند كه به همجنس بازى رو آورده بودند. لوط(عليه السلام) 
به آنان كفت: «اى مردم ! جرا عمل زشت را با مردان انجام مى دهيد؟). 


آن مردم به جاى آن كه به سخنان لوط(عليه السلام) كوش كنند به او كفتند: «اى لوط ! اككر دست ازاين سخنان خود 


١١7١:ص‎ 


سرانجام تو اراده كردى كه آن مردم را كيفر كنىء ابتدا لوط (عليه السلام)و دخترانش را كه به او ايمان آورده بودند» از عذاب 
نجات دادى» آنان در تاريكى شبء آن شهر را تركك كردند. البنّه زنِ لوط (كه زن سالخورده اى بود) با آن مردم به عذاب 


كرفتار شدء زيرا او اسرار لوط(عليه السلام) را براى دشمنان بازكو مى كرد و كافران كناهكار را دوست مى داشت. 


هنكامى كه لوط١عليه‏ السلام) و دخترانش از آن شهر رفتند» تو بارانى از سنكريزه بر آن شهر نازل كردىء اين عذابى بود كه 


آنان را نابود كرد. 


خرابه هاى شهر آنان در زمان محم د(صلى الله عليه وآله) باقى مانده بود» بيشتر مردم مكه به تجارت مشغول بودند و به شام 
سفر مى كردندء آنان صبح و شام از كنار خرابه هاى آن شهر عبور مى كردندء تو اكنون به آنان هشدار مى دهى كه از 
سركذشت قوم لوطاعليه السلام)عبرت بككيرند و عذاب تو را دروغ نشمارند. 


آيا همسر لوط(عليه السلام)» مادر دختران او بود؟ 


لوط(عليه السلام) با زنى مؤمن ازدواج كرده بود وازاو دخترانى داشت كه آن ها هم مؤمن بودند. آن زن مؤمن از دنيا رفت» 
يس از آنء لوط(عليه السلام) با زن ديككرى ازدواج كرد امنا آن زن به او كفر ورزيدء در واقع همسر لو ط(عليه السلام) كه به 
عذاب كرفتار شد. نامادرى دختران لوط (عليه السلام)بود.(01) 


صافات: آيه ١4‏ -19 


وَإِنْ توص لمق القذسلية (85) إذ أن إلى الفلكف المششرق (:8) نشاق فكاو نز المت ضقعدية (81) تاكقمة الخرث وقد 
آل يونس لم 0 إدابى ل - حول هم ين ين هو 
مُلِيمٌ (157) فَلَوْلَا أنه كان 


١١؟:ص‎ 


مِنَّ الْمُسبْحِينَ (018) للبت فى بَطنه إِلَى ,ؤم يُِعَقُونَ (16) قَتَبذْنَاهُ الْعرَاءِ وَهُوَ سَقِيمْ (0150) وَأَنْبتْنَاعَلَئِهِ شَّمِجَرَةُ مِنْ بَقطِين (18) 
وَأَرْسَلْاهُ إلى مِنّهِ ألف أؤ يَرِيدُونَ (117) فَآمَُوا فَمَتغَاهُْ إِلَى جين (158) 


اكنون از يونس (عليه السلام) ياد مى كنى» تو او را به ييامبرى بركزيدى و از او خواستى تا به سوى مردمى برود كه در نينوا (در 
كشور عراق) زندكَى مى كردند. او به نينوا رفت و سى و سه سالء مردم را به يكتايرستى دعوت كرد, در اين مدّت فقط دو 
نفر به او ايمان آوردندء مردم با يونس (عليه السلام) تندى مى كردند و او را تهديد به قتل نمودند» سرانجام يونس (عليه السلام) 


به يونس (عليه السلام) وحى كردى كه طلوع آفتاب روز جهارشتبه» نيمه ماه عذاب نازل مى شود. يونس (عليه السلام) زمان 
نزول عذاب را به ديككران خبر داد» او از دست مردم بسيار عصبانى بود كه جرا فريب شيطان را خورده اند و به كمراهى افتاده 


اند» سيس او شتابان به سوى رود فرات رسيد. 


شهر نينوا كنار رود فرات واقع شده بودء يونس(عليه السلام) وقتى به رود فرات رفت سوار كشتى شد. رود فرات رود بزركى 
بود و كشتى ها به راحتى در آن رفت و آمد مى كردندء يونس (عليه السلام)سوار كشتى شد. كشتى به سوى «خليج فارس» 
جر كم كر وق كدق مد وشظ دوا وسيده ثو تهدكة رو رك زاب اهل أن كنقى مسلط كزدى» ان ها فوسذ نه كد تيدكد: 
يكى از آنان را مى خواهد, آنان قرعه زدند و قرعه به نام يونس (عليه السلام)درآ مدء آن ها يونس (عليه السلام) را به آب 
انداختند. يونس (عليه السلام) درون شكم نهنكك قرار كرفت. (بعضى از نهنكك ها بيش از لامر طول :دارلق): 


يونس (عليه السلام) تقريباً يكك هفته در شكم نهنكك باقى ماند زنده ماندن يكك انسان در شكم نهنكك به قدرت و اراده تو بود. 
تو به هر كارى كه بخواهى توانا هستى.(07) 


١١0:ص‎ 


يونس (عليه السلام) سزاوار اين سرزنش و سختى بود زيرا او نبايد قبل از آن كه تو به او فرمان بدهى از مردم جدا مى شدء او 


كمى عجله كرد او بايد صبر مى كرد تا تو به او فرمان دهى كه از شهر بيرون برود. 
يونس (عليه السلام) به معجزه تو در آنجا زنده ماند. او در تاريكى كرفتار شده بود ! 
شب بود و دل دريا هم تاريكك بود و شكم نهنكك هم تاريكك تاريكك ! 


اودراين تاريكى ها تورا خواند و كفت: «جز تو خدايى نيست» تواز هر عيب و نقصى به دور هستى» اين من هستم كه به 


خود ستم كردم). 


اكر او تو رااين كونه ستايش نمى كردء تا روز قيامت در شكم نهنكك باقى مى ماندء اما وقتى او تو را با تمام وجودشء صدا 
زدء تو دعايش را مستجاب كردى. تو به آن نهنكك فرمان دادى كه به ساحل بيايد و يونس (عليه السلام)را به آنجا افكند. 


يونس (عليه السلام) بسيار ضعيف شده بود او در ساحلى قرار كرفته بود كه هيج كياهى در آنجا نبود» آفتاب بر بدن ضعيف او 


من ناف وا أو وا "داوس اذاف غودراق ناو كاه «دكدون "وو ناتلكق تادوساءة بر ك بها بين وموطوك أن امن ناب 


بسيار خوشحال شدند و به او ايمان آوردند و تا زمان مركشان همه آنان رااز نعمت هاى خود بهره مند ساختى. 


آرى؛ من نبايد از رحمت و مهربانى تو نااميد شوم, كناه من هر جقدر بزركك باشد. رحمت تو از كناه من بزركك تر است» تو 
كتذائ مهيا ئن. عست 5| كر كس بواقها اذ كاهقن نويه كله اواوانس سنفى ور سيك خويقن زا واو نارلامى كي 
ذكر اين نكته لازم است كه يونس (عليه السلام) تقريباً جهار هفته از قوم خود دور بود» يكك هفته طول كشيد تا به وسيله كشتى 


از نينوا به خليج فارس برود؛ يكك هفته هم در شكم نهنكك بود يكك هفته هم در ساحل خليج فارس استراحت كرد تا سلامتى 


١١2:ص‎ 


خود راابه دست آوردء يكك هفته هم طول كشيد تااز ساحل خليج فارس خود را به نينوا برساند.(85) 


در اينجا مى خواهم خاطره اى را بنويسم: 
60 
شب ها در حياط و زير نور مهتاب استراحت مى كردم. خوابيدن زير نور مهتاب در خلوت روستا برايم بسيار دلنشين بود ! 


شبى يكك نفر مرا به خانه اش دعوت كرد من دوست داشتم مثل شب هاى قبل در حياط بخوابم, اما آن شب تا صبح اصللا 


نتوانستم بخوابم» زيرا يشه ها حسابى مرا آزار دادند. 


من با خود كفتم: «من جند شب است در اين روستا مى خوابم» جرا در خانه دوستم از يشه ها هيج خبرى نبود؟ مككر اين خانه با 


آن خانه جه فرقى دارد؟)». هر جه فكر كردم نتوانستم جوابى بيدا كنم. 


فرداى آن روز به خانه دوستم برككشتم و ماجرا را به او كفتم» دوستم مرا كنار تختى برد كه شب ها روى آن استراحت مى 
كردم. او جند كياه «كدوا را نشانم داد و كفت: نككاه كن ! من اين كدوها را هر سال در اينجا مى كارم» حشرات از كدو فرار 


مى كنند. در جايى كه كياه كدو باشد. هيج يشه اى به جشم نمى آيد. 


وقتى اين سخن را شنيدم فهميدم كه جرا خدا براى يونس (عليه السلام) كياه كدو را روياند» يونس (عليه السلام) مدّتى در شكم 
نهنكك بود وايوست بدنش آسيب ديده بود حشراتى مثل مككس و يشه به سوى بدن او هجوم آوردند» خدا براى او بوته كدو 


راروياند» يس حشرات فرار كردند ! 


١١17: ص‎ 


صافات: آيه /اها - ١69‏ 


َاشحفِْهم ألربك ابا وَلَهُمْ لبون (159) أم لقنا اْمايكة ِتنا وَهُمْ سَاحِتدُونَ (190) ألا إن َم مِنْ إفكهع لَيَفُولُونَ (101 وَلَدَ 
الله وَإنْهُمْ كاذبُونَ )005 أصْطقن الْمَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ )١87(‏ ما كم كيْفَ تَحْكمُونٌ (©16) أَقَنَا تَذَكَرُونَ (00) أَمْ كم سُلَطَانٌ 
مُبِينٌ (182) قَأنُوا بتاكم إِنْ ا صَادقِينَ (181) 


كروعي ال آناث كرشكان را معان غدا فى والتسداو آثان واه برمعيدتد. 


آنا سعواره طوسة و اشصيق كدقر وكشا مسن باشكدو سكن را بزانى لاخو ار بوذ لمشتس :لطن ته ركان حعر داهك را 


بزاع تود تك مي «السقده ولى باون داشيد كدر مخف دار ! 


١18:ص‎ 


تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) خواستى تا با آنان جنين سخن بككويد: «اى مردم ! شما دختر داشتن را ننكك و عيب مى دانيدء 


اكرءواقعاً داشعن وختر عيب وانكك انث لخر فرشتكان :ا مكدزان ندا من دانيد»): 


آرى؛ ثو دختران را نه تنها :مايه عيب و ننكك قرار ندادئ: بلكه آثان را مايه بركت و رحمت قرار داده اىء اما در اينجا با توه 


به عقيده بت يرستان با آنان سخن مى كويى. 


تواز محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به آنان جنين بكويد: 

اى مردم ! اين حرف باطلى است كه شما مى كوييد ! آيا خدا فرزندان دختر دارد و شما فرزندان يسر؟ 
آيا وقتى خدا فرشتكان را مى آفريد, شما آنجا بوديد و ديديد كه فرشتكان» دختر هستند؟ 

شما سخن دروغ مى كوييد و ياوه كويى مى كنيد. 

شما مى كوييد خدا فرزند آورده است. اين سخن شما دروغ استء خدا هركز فرزندى ندارد. 

شما دختران را مايه ننكك مى دانيد يس جرا مى كوييد خدا فرزند دختر براى خود بركزيده است؟ 


شما را جه شده است؟ آيا مى فهميد جه مى كوييد؟ جرا جنين جاهلانه حكم مى كنيد؟ جرا فكر نمى كنيد؟ جرا سخن حقٌّ را 


نمى يذيريد؟ 
آيا شما براى اين سخن باطل خود. دليل روشنى داريد؟ 


در كدام كتاب آسمانى آمده است كه خداء دختر دارد؟ اكر راست مى كوييد آن كتاب را بياوريد؟ 


١١9:ص‎ 


صافات: آيه ١4‏ 
وَحَعَلوا َه وََينَ الْجنَِ نبا وَلَقَد عَلِمَتِ الْجنّهُ إنَّهُم لَمحْضَرُونَ )١58(‏ 


ينث يرستان مكة فر ايق جاور بودند كه فرشعكان دغدران تو هسعده آنان تورا يدر فرشكان ف داسجد وحن هارا ماور 
فرشتكان ! آنان نسبت هاى ناروا به تو مى دادند و مى كفتند: «خدا با جنّ ها ازدواج كرده است و از اين ازدواج» فرشتكان به 


دنيا آمده اند».(0ه) 

جه عقيده باطلى و جه سخن كفر آميزى ! 

آخر جككونه مى شود كه تو با جنّ ها ازدواج كنى ! 

نو بالاتر از اين سختان كفرآاميز هعست ! تو هركر همسر تدارى همان كوته كه فرزتد ثدارى !تو خداى يكانه اى.! 


بت يرستان اين نسبت زناشويى را بين تو و جِنْ ها قرار دادند ! تو در روز قيامت كسانى كه اين عقيده باطل را دارند به جهنم 
كرفتار مى سازى. جنّ ها به خوبى مى دانند كه اين عقيده باطل است و هر كس اين سخن را بككويد در آتش جهنم خواهد 


سوخحت. 


آرى» تو خداى يككانه اى» هيج فرزندى ندارىء نه يسر نه دختر» انسان كه فرزند دارد» روزى از بين مى رود و فرزندش جاى او 
را مى كيرد. اين قانون است. هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناست. تو هركز فرزند ندارىء براى همين هركز 


يايانى ندارى. تو هميشه بوده و خواهى بود.(02) 


١801- ١2٠ صافات: آيه‎ 


سْبِحَانَ الله عَمَا يَصفُونَ (159) إِلَا 


إ 


١٠١ ص:‎ 


عِبَادَ اللّهِ المخلّصينَ (180) 
توازاين سخنان كفراميز به دور هستى ! 


هيج كس نمى تواند تورا وصف كندء جاهلان از روى جهل و نادانى به تو نسبت هاى ناروا دادند» تواز آن نسبت ها به دور 


هستى. 
به راستى جه كسى مى تواند تورا وصف كند؟ 


بندكان خوب تو كه قلب آنان از هر يليدى ياكك است مى توانند تورا وصف كنند. تو به محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) 


مث لص مم 


علم و معرفت عطا كردىء آنان مى توانند براى من از تو سخن بكّويند. تواز من مى خواهى براى شناخت تو به سخن آنان 


كوش فرا دهم. اككر من سخن آنان را بشنوم» راه شناخت تو را ييدا كرده ام. 


سه مطلب زير را ذكر مى كنم تااز آموزه هاى زيباى اهل بيت(عليهم السلام)بهره اى برده باشم: 


* مطلب اوّل 
فتح» نام يكى از ياران امام رضا١عليه‏ السلام) بود» روزىء امام رضا(عليه السلام) به او رو كرد و فرمود: 


اى فتح ! بدان كه خدا در قرآن» خودش را وصف نموده است و تو بايد خدا را همان كونه وصف كنى كه در قرآن آمده 
استء فراموش نكن كه هيج كس نمى تواند خدا را وصف كندء زيرا ذهن بشر فقط مى تواند جيزى را وصف كند كه آن را 
باحسٌ هاى خود درك نمايد» تو خود مى دانى كه خدا را هركز نمى توان با حسّ هاى بشرى دركك كرد. 

اى فتح ! خدا داراى مقامى بس والا-ست ! اما به بن دكانش نزديكك است. اوست كه مكان را آفريده استء براى همين نبايد 


١١١ ص:‎ 


اى فتح ! بدان كه خدا جسم ندارد. صورت نداردء يايان نمى يذيرد» هركز ذات و حقيقت اوء كم و زياد نمى شود؛ هيج 
دك ركونى در او راه ندارد. او هيج كدام از صفات مخلوقات خود را ندارد» او شنونده و بيناستء او يكتاست و بى همتا. 


مولاى من ! من مى دانم كه خدا يكى استء من هم يكى هستم. آيا من و خدا در صفت يكى بودن شبيه هم نب شم ؟ :شما 
براى من كفتى كه خدا هيج كدام از صفات مخلوقات خودش را ندارد. 


تو يكى هستىء معناى اين سخن اين است كه تو يكك جسم دارى» ولى همين جسم تو اجزاى زيادى دارد» خون تو غير از 
كوشت توء كوشت تو غير از خون توست. موى تو غير از يوست تو و يوست تو غير از موى توست. يس تو در حقيقت» يكى 
نيستى» اجزاى زيادى دارى ولى همه اجزاى توء جسم واحدى را تشكيل مى دهد. اما وقتى مى كوييم خدا يكى استء منظور 


آقاى من ! برايم كفتى كه خدا شنونده و بيناست. او جكونه مى بيند و مى شنود؟ 


_ خدا مى بيند» اما نه با جشم. او مى شنود نه با كوش. او به همه جيز آكاهى داردء او از راه رفتن مورجه اى در شب تاريكك 
خبر دارد» وقتى تو مى خواهى از جيزى باخبر باشى به آن نكّاه مى كنى و با نكاه كردن به آن اطلاع يبدا مى كنى. اما خدا 
بدون اين كه نياز به ديدن داشته باشد از همه جيز باخبر و آكاه است. وقتى ما مى كوييم: «خدا مى بيند»» منظورمان اين است 
كه او باخبر است. وقتى مى كوييم او صداى ما را مى شنود منظورمان اين است كه او از سخن ما باخبر استء مى داند كه ما 


جه مى كوييم وازاو جه مى خواهيم. اواز تمام وجود ما باخبر است. 


١١١ ص:‎ 


كفت كه اين توفيق را به او داد.(/1) 


* مطلب دوم 


اسم او» «محمّدبن زياد) بود او يكى از ياران باوفاى امام كاظم(عليه السلام) بود» روزى او نزد امام كاظم(عليه السلام) رفت و 


جنين كفت: «آقاى من ! از شما مى خواهم تا توحيد را به من بياموزيد). 
امام كاظم(عليه السلام) از اين سخن خيلى خوشحال شدند, با مهربانى لبخندى زدند و جنين فرمودند: 


اى محمدين زياد ! اكر مى خواهى خدا را بشناسى بايد به قرآن مراجعه كنى و ببينى كه خدا در آن كتاب آسمانىء» خودش را 


جكونه معرّفى كرده استء بايد مواظب باشى مبادا صفتى را به خدا نسبت دهى كه در قرآن نيامده است. 
اى محمّدبن زياد ! بدان آنجه اكنون برايت درباره خدا مى كويم در قرآن آمده است: 

خداى تو خدايى است يككانه و بى نياز ! 

او نه مى زايد و از كسى هم زاده نشده است. او همسر و فرزند و شريكى ندارد. 


اق زندة:اق' أشنت كاه ركز نم ميرد تو انار "است كده ر كر ثاتواق تمى: كرددة قد رتعتدئ'است: كذه ر كر شكست: بعى وود 


دنارق است كه غعكلة تم كند؛ اوه ر كر تابوه تمى شود واانا ل 'ثمى بلايرة, 
خداى تو هز كز تازمد تمق شوهة عريزى است كه عركر ذليلن حزان تمي شود ذانايئ ات كه ه ركز نآدان تمى كرده: 


1١77: ص‎ 


او عادل است و هركز ستم نمى كندء او به بندكان خود عطاو بخشش مى كند و هركز بخل نميورزد. 


او همه جا هست و لحظه اى از بندكان خود بى خبر نيست. هر جه در جهان وجود دارد»ء آفريده اوست. فقط اوست كه آفريده 


نشده است. 
فقط اوست كه آغازى و يايانى ندارد. قبل از او هيج آفريده اى نبوده و يس از او نيز هيج آفريده اى نيست. 
هر صفت و ويذكى كه در مخلوقات مى بينى» آن صفت در خداى تو وجود ندارد. خدا بالاتر و والاتر از همه آن هاست.(08) 


سخن امام كاظو(عليه السلام) در اينجا به يايان رسيد» محمّدبن زياد خدا را شكر كرد كه به ياسخ سؤال خود رسيده است. 


* مطلب سوم 


روزى» يكى از ياران امام جواد(عليه السلام) از ايشان درباره توحيد سؤال نمود امام جواد(عليه السلام) در ياسخ به او جنين 
فرمود: «خدا را نمى توان با عقل بشرى دركك كرد. شايد تو در ذهن خود تصوّرى از خدا داشته باشىء ولى بدان كه خدا غير 
از آن جيزى است كه در ذهن توست ! خدا به هيج جيز شبيه نيستء تو نبايد در ذهن خود خدا را به جيزى تشبيه كنى. 
فراموش نكن كه عقل بشر نمى تواند به ذات خدا يى ببرد. هر تصوّرى را كه از حقيقت خدا در ذهن خود ساخته اى» بدان كه 


حقيقت خداء غير از آن است ! خدا جيزى است كه حدّ و اندازه اى ندارد و نمى توان با عقل آن را دركك نمود).(09) 


وقتى من اين سخن را خواندم» فهميدم كه بايد خيلى دقت كنم كاه مى شود كه من تصوّرى از خدا در ذهن خود مى سازم, 


١١6: ص‎ 


باعقل بشرى خود ساخته ام» خدا را به جيزى تشبيه كرده ام» امام به من آموختند كه خدا غير از آن جيزى است كه من در 
ذهن خود تصوّر مى كلم. 
خدا بالا-تر و والا-تر از اين است كه به تصوّر ذهن انسان درآيد. من فقط مى توانم او را با صفاتى كه خودش در قرآن كفته 


استء بشناسمء من مى دانم كه خدا بخشنده و مهربان است» شنونده و بيناست»ء از همه جيز باخبر استء هميشه بوده و خواهد 


بودء يايان ندارد همان كوئه كه آغاز نداشته است... 


من اين صفات خدا را در قرآن مى خوانم و نسبت به خداى خود شناخت بيدا مى كنم؛ همه اين ها كه كفتم صفات خداست» 
امَا ذات خدا جكونه است؟ اين را هركز نمى توانم بفهمم» هر جه كه در ذهن خودم براى ذات خدا تصوّر كنم بايد بدانم كه 


خدا غير از آن است ! 


اين سه مطلبى بود كه من از سخنان كهربار اهل بيت(عليهم السلام)انتخاب كردم؛ توحيد واقعى فقط نزد آنان است. هر كس 
كه با سخنان آنان بيشتر مأنوس باشدء خدا را بهتر شناخته است و از كمراهى ها رهايى يافته است. 


صافات: آيه ١21"‏ (ثيرا 


قَإنّكم وَمَا تَعبَدُونَ )19١1(‏ مَا أَنُْمْ عَلَيِهِ بقَاتِنِينَ (؟19) إلا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيم (188) 


سخن از بت يرستانى بود كه باورهاى كف رآميزى داشتند و فرشتكان را دختران خدا مى دانستند؛ آنان براى كمراه كردن مردم 


تلاش زيادى مى كردند و عدّه اى هم سخن آنان را مى يذيرفتند. 
اكنون مى خواهى قانون مهممّى را بيان كنى» تو راه حقّ و باطل را براى همه 


١1١6: ص‎ 


اكر كسى بخواهد حقٌّ را بيذيرد» هركز دسيسه هاى كافران» مانع راه او نمى شود, تو حقٌّ را براى همه آشكار مى كنى» كسى 


كه خواستار حقٌ باشد مى تواند آن را تشخيص دهد و انتخاب كند. 


وسوسه هاى بت يرستان هركز در دل هاى بند كان خوب تو اثرى ندارد و فقط دل هاى آلوده اى كه به فساد ميل دارند» تسليم 


تو در اينجا به بت برستان جنين مى كويى: «شما نمى توانيد كسى را فريب دهيد, بت هاى شما هم نمى توانند كسى را فريب 


دهند» فقط كسى فريب وسوسه هاى شما را مى خورد كه خودش خواستار آن است كه به جهنّم برودا. 


هر كس كه كمراه مى شود و راه باطل را انتخاب مى كند به اختيار خود اين كار را انجام داده است» تو حقّ و باطل را به او 
نشان دادىء او خودش باطل را انتخاب كرد و در راه كفر و كمراهى كام برداشت»ء او سرانجام در روز قيامت نتيجه انتخاب 


خود را مى بيند ودر اتش : جهنم كرفتار مى شود. 


صافات: آيه ١2#‏ 6يم| 
وَمَا من إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ (19) وَإِنَا لَنَحْنٌ الصَّافونَ (ه18) وَإِنَا لنَنٌ الْمُسَبْحُونَ (12) 


نك يرستان مكه: فرشتكان را دخان تو عى «اسسد. و اين سكن كف رآميز راير زبان اوه كرد تدر داق يكاته ا 
هيج فرزندى ندارىء نه يسر نه دختر. هر كسى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناست. تو هركز فرزند ندارى» تو هركز 


يايانى ندارى. تو هميشه بوده و خواهى بود. 


١1١2: ص‎ 


أكون سكق فرشتكان راميان من كت . فرشتكان هر كر عاذ :زا فقوتن عوتن دانتذ» ا تأآن ود وا افريدم كو وده تومن داينك 
و جنين مى كويند: «هر كدام از ما فرشتكان مقامى معلوم داريم» ما همواره آماده به خدمتء به صف ايستاده ايم» ما همكى 
تسبيح كوى او هستيم). 

ارئ» فرشتكان :كده ثو متسل و هموار» اماده اطاعة ان قرماق ثوعيشية اناق كبا وفرزتدئ تر كها؟ انان يووا ازاين تسيتك 


هاى ناروا به دور مى دانند و تو را حمد و ستايش مى كنند. 


١717: ص‎ 


صافات: آيه ١1/9‏ - /امرا 


وَإِنْ كانُوا لَيقُولُونَ (190) لَوْ أنَّ عِنْدَنَا ذكرًا مِنَ الاوَّلِينَ (188) لكا عِبَادَ اللّهِ المخْلّصِينَ (199) فَكَفَرُوا به فَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ )17١(‏ 
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كلِمَنا لِعبَادِنا الْمُوْسَلِينَ )17١(‏ إِنَّهُمْ لَّهُمُ الْمَنْصُورُونَ (005 وَإِنَّ جنْدَنًا لَهُمُ الْغَالبُونَ (17) 


ميان ما قيام كرده بود !اى كاش ماهم كتابى آسمانى داشتيم. آنان به يكديكر جنين مى كفتند: «اكر يكى از كتاب هاى 


آسمانى بر ما نازل شده بودء ما به آن ايمان مى آورديم و در زمره بندكان خوب خدا قرار مى كرفتيم). 


اين سخن آنان بود و آرزو داشتند كه اى كاش ييامبرى مى داشتندء امّْرا وقتى تو محم د(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى 
ب ركزيدى. به او ايمان نياوردند» وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله)براى آنان قرآن را مى خواند» قرآن را انكار مى كردندء اما به 


زودى آنان سزاى اين انكار خود 


١18:ص‎ 


را خواهند ديدك. 


اعد مان عليه وله افانروا مه كنا دق لاسن كرا كيه نا اناق وشت بي > ةر سكة بوتا نا 
كردند» خاكستر بر سرش مى ريختند واو را دروغكو و ديوانه مى خواندند و يارانش را شكنجه مى كردند. 
تو در اينجا از وعده بزركك خود سخن مى كويى تا محم د(صلى الله عليه وآله)و ياران او به ادامه راه خود دلكرم شوند واز 


زيادى دشمنانشان نهراسند. اين عهد و ييمان تو با همه ييامبران است»ء تو آنان را يارى مى كنى و آنان سرانجام ييروز مى شوند 
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وبه راستى كه لشكريان تو يبروزند. اين وعده توست و وعده تو هركز دروغ نيست. 


اين آيه را براى دانشجويان تفسير مى كردم, وقتى سخن من به يايان رسيد» يكى از دانشجويان كفت: «خدا در اينجا وعده داد 
كه مؤمنان را يارى مى كند و آنان ييروز مى شوند. وقتى تاريخ را مى خوانيم مى بينيم كه كروهى از مؤمنان شكست خوردند. 
امام حسين (عليه السلام) به خاطر دين اسلام قيام كردء اما او در اين قيام شكست خورد و خود و يارانش مظلومانه به شهادت 


رسيدند. يس اين وعده خدا جه شد؟ مكر خدا وعده نداده بود كه مؤمنان را يارى مى كند و آنان بيروز مى شوند؟). 


من از او اجازه كرفتم تا ياسخ سؤال او را بعداً بدهم» يس به تفسير آيه بعدى يرداختم» نيم ساعت كذشتء صداى اذان به 


كوش رسيد: 
الله كين | 
لله اكير | 


ديككر وقت آن بود كه جواب او را بدهم, به آن دانشجو رو كردم و كفتم: «اين صداى جيست كه به كوش مى رسد؟)» كفت: 
«صداى اذان است»» كفتم: «تا زمانى كه صداى اذان يه كوش ماامون رسنه بدان كه امام حسين (عليه السلام) ييروز ميدان 
كربالاست). 


١١9: ص‎ 


آرى» يزيد سوكند ياد كرده بود كه اسلام را نابود كند. او خود را به عنوان خليفه مسلمين معرّفى كرده بود و به صورت 


رسمى شراب مى نوشيد. او سخنان كفرآميز بر زبان جارى مى كرد. 


او مجلس رقص و شادى تشكيل داد» سفره شراب يهن كرد واين سخن را كفت: «بنى هاشم با حكومت بازى كردندء نه 


خبرى از آسمان آمده است و نه قرآنى» نازل شده است !2:0()0) 


آرى» يزيد قدرت زيادى داشت» حكومت در دست او بودء مردم ازاو مى ترسيدندء او همه قدرت خود رادر راه نابودى 


اسلام بسيج كرده بود» در آن شرايط» امام حسين(عليه السلام) قيام كرد و با خون خود, اسلام را نجات داد. 
به راستى ييروز كيست؟ شكست خورده كيست؟ 

ييروز كسى است كه به هدف خود رسيده است. 

شكست خورده كسى است كه به هدف خود نرسيده است. 

امام حسين (عليه السلام) به هدف خود رسيد واسلام راز خطر نابودى نجات داد. 

يزيد شكست خورد زيرا او به هدف خود نرسيد و نتوانست اسلام را نابود كند. 


آرىء تا زمانى كه صداى اذان از كلدسته ها بلند است» امام حسين (عليه السلام) ييروز اسرة: اين وعده خداست كه مؤمئان 
همواره بيروزند. امروزه مى بينيم كه روز به روزء آمار مسلمانان زياد و زيادتر مى شود, دل هاى آزادكان جهان به اين دين 


صافات: آيه 4ل/ا١‏ - ١1/6‏ 
قَنَوَلَ عَنْهُمْ حََّى جين (0178) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَؤْفَ يُبِصِرُونَ (1070) 


١7١١ ص:‎ 


محر د(صلى الله عليه وآله) قرآن را براى مردم مكه خواند» كروهى از آنان به قرآن ايمان آوردندء اما عدّه اى راه انكار را 
ب ركزيدند» آنان مى دانستند كه حقٌ با محمّد(صلى الله عليه وآله)است و قرآن او معجزه اى آسمانى استء اما از روى لجاجت» 


حاضر نشدند ايمان آورند. 


تو اكنون از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى براى مدّتى از آنان رو بركرداند و آنان را به حال خود رها كند» مهم اين 
بود كه حقّ براى آنان آشكار شود و ييام حقّ به كوش آنان برسدء وقتى آنان تصميم كرفته اند كه ايمان نياورند» بايد ديكر 
آنها را به حال خود رها كرد. 
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محم د(صلى الله عليه وآله) در مكه بود كه تواين آيه را بر او نازل كردىء هنوز او به مدينه هجرت نكرده بودء ياران او زير 
شكنجه بت يرستان بودندء اما تو به او وعده دادى كه او بر دشمنانش ييروز خواهد شد. 


بيش از ده سال كذشت,ء سال هشتم هجرى فرا رسيد محمّد(صلى الله عليه وآله) با لشكرى ده هزار نفرى به سوى مكه حركت 
كرد نااين شهر رااز يت ها ياك كرداند. بت يرستان داخل و اطراف >عبه بت هاى زيادى قرار داده بودند» كعبه ياد كار 


محم د(صلى الله عليه وآله) وارد شهر مكه شد و كنار كعبه آمدء همه بت ها رابا عصاى خويش به زمين افكند وو اين آيه را 


خواند: «حق آمدء اين باطل است كه نابود مى شود و هيج اثرى از آن نمى ماند».(1١2)‏ 


آن روز در شهر مكه بت يرستى نابود شدء كعبه از وجود همه بت ها ياكك كرديد. اين وعده اى بود كه تو به محممد(صلى الله 
عليه وآله)داده بودى. 


صافات: آيه 19/9 - م/ا١ا‏ 
أقبِعَذَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ (©107) فَإِدًا 


١7١١:ص‎ 


نْرّل بسَاحَتِعٍ حَتهِمْ فسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدرِينَ (0970) وَتَوَل عَنْهُمْ حتى حين (178) وَأَبْصرْ فسَؤْف يُبصرُون (1174) 


جرا نمى آيد؟). آنان براى عذاب شتاب مى كردند» آنان نمى دانستند كه وقتى عذاب تو فرا رسد» جه روزى سختى براى آنان 


نظر داشته باشد كه سرانجام آنان عذاب تو را به جشم مى بينند. 


آرىء لحظه مرككء فرشتكان برده از جشم آن بت يرستان برمى دارند و آن ها شعله هاى آتش جهنم را مى بينند» آنان صحنه 
فا هولناكى ما بيتك فرياد و ثالها شاي ججهلميان راهى شتولد» كرزهاي اتقن ورتجيرهاين ال اكقن ود..وخشق بر دل آنان 
فى أل كه كنس تست 21 


صافات: آيه ؟145-٠١18‏ 
سُبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِزَِّ عَما يَصِفُونَ 140 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ )18١(‏ وَالْحَمْدُ لِلِهِ رَبّ الْعَالَمِينَ (1857) 


تك رسكا سحتاةن كف امريى كنهد وابداثر تيت عاق ناوواى قادتد انان كندن: «خدا دختر دارد و با جنّ ها ازدواج كرده 


است» تو از اين سخنان به دور هستىء تو خداى يكمانه اى و فرزند ندارى و به جفت نياز ندارى. 
تو خدايى عزٌّتمند هستىء تو بالاتر از آن جيزى هستى كه اين جاهلان تو را به آن وصف مى كنند. 


1١77 ص:‎ 


تو ييامبران خود را فرستادى تا مردم را از نادانى ها نجات دهند و به مردم توحيد را بياموزند, اكنون از ييامبران با بزركى ياد 


مى كنىء تو در اين سوره ازاين هفت بيامبر خود نا بردى: نو » ابراه » موسىء هارون. الياس» لوط و يونس( : السلام). 
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اكنون بر آنان و همه ييامبران خود سلام و درود مى فرستى» تو بودى كه ييامبران را فرستادى تا انسان ها از نعمت هدايت بهره 
مند شوند» يس هر كس كه از نعمت ايمان بهره مند است بايد حمد و ستايش تو را كندء» آرى حمد و ستايش مخصوص 


توست كه تو يرورد كار جهانيان هستى.(27) 


1١17: ص‎ 


1١7١: ص‎ 


سوره ص 


اشاره 


1١١0: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 78 قرآن مى باشد. 


؟ -اين سوره با حرف «ص» آغاز مى شود. «صاد) يكى از حروف الفبا مى باشد و خدا مى خواهد به همه بفهماند كه قرآن 
معجزه اى است كه با اين حروف ساده شكل كرفته است. 

- موضوعات مهم اين سوره جنين است: اشاره به حقيقت قرآن» داستان داوود(عليه السلام)و قضاوت او درباره دو برادر كه 
با هم اختلااف داشتند» داستان سليمان(عليه السلام) كه به اسب هاى جابك و جنككى علاقه زيادى داشت» داستان ايوب و 


نجات او از سختى هاء عذاب كافران در جهنّم» خلقت انسان و سجده نكردن شيطان بر او... 


1١7١2: ص‎ 


ص : آيه "ا | 


بشم الله الرَحْمَن الرَّحِيم ص وَالْقَْآَنِ ذِى الذكر )١(‏ بل الَذِينَ كفَرُوا فى عِزَّه وَيْفَاق (5) كم أهلكمًا مِنْ قله مِنْ قن قَنَادَوا 


در ابتداء حرف «صاد) راذكر مى كنىء اين حرفء يكى از حروف الفبا است»ء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا» 


سيمن به قرآان سو كند باق ني كت قر آلى كه سرشان اث يد و خكيت اث »سكن توايى اسةة ريه قرآن سو كند كدامن راه 
حقّ و باطل را براى همه آشكار ساختمء اما كسانى كه كفر ورزيدند» دجار غرور شدند» آنان يكسره در حال قدرت نمايى و 


ستيز با حقّ هستند).(ع8) 


آرى» اين قانون توست: تو حقّ را براى انسان آشكار مى كنىء راه حقّ و باطل را نشان او مى دهىء البنّهِ هيج كس را مجبور به 
ايمان آوردن نمى كنىء توءبه انسان ها اختيار دادى» آنان بايد راه خود را خودشان انتخاب كنند» كسى كه راه كفر را 


1١777: ص‎ 


بركزيد نتيجه آن را هم مى بيند. روز قيامت كافر نمى تواند بككويد: «من حقٌّ را نمى شناختم»» اين سخن او هركز يذيرفته نمى 
شودء تو حقٌ را براى انسان ها آشكار مى كنىء اين قانون توست» هر كس كه راه كفر را ب ركزيند با اختيار خود اين كار را 


كرده استء او مى توانست راه ايمان و سعادت را انتخاب كند و اين كار را نكرد. 


كسانى كه راه كفر را برمى كزينند» سرانجام نتيجه كفر خود را مى بينند» تو در زمان هاى كذشته. انسان هاى زيادى را به 
خاطر كفر و ستمشان به هلاكت رساندى. ييامبران به آنان هشدار دادند و آنان را از عذاب ترساندندء اما آنان ييامبران خود را 
مسخره كردند و به سخن آنان خنديدندء اما وقتى عذاب آسمانى فرا رسيدء ناله و فرياد برآوردند و كمكك خواستندء اما ديكر 


دير شده بود و هيج راه نجاتى براى آنان نبود ! 


آرى» توبه در آن لحظه فايده اى نداشتء مهم اين است كه انسان به غيب ايمان بياورد و با درك عقلانى خود به سوى تو 


با زكردد واز كناهان يشيمان شود. در لحظه اى كه عذاب فرا مى رسدء ديكر توبه كردن فايده اى ندارد. 


وقتى طوفان سهمكين قوم نوح(عليه السلام) را فرا كرفت» وقتى تندبادهاى وحشتنااكك بر قوم عاد نازل شدء آنان توبه كردند» 
اما ديكر اين توبه سودى نداشت. وقتى زلزله اى ويرانكر قوم صالح(عليه السلام)را در بركرفت, وقتى باران سنكريزه بر قوم 
لوط(عليه السلام)فرود آمدء آنان ايمان آوردندء امّا اين ايمان» يذيرفته نشد و عذاب رااز آنان دور نكرد به راستى جرا آنان 


قبل از مدن عذاب» توبه نكردند؟ 


نْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنّْهُمْ وَقَالَ الْكافْرونَ هَذَا سَاحِدٌ كَذَابٌ (©) أَجَعَلَ الالِههَ إِلَهَا وَاحِدَا إِنَّ هَذًا لَسَّىْءٌ عجَابٌ 
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(هوَانْطَلَقَ الْمَلامِنْهُْ أَنِ امشو وَاصْيرُوا عَلَى أَلِهَتِكم إِنَّ كدًا لَشَيَءٌ يرَادُ (8) مَا سَمِعْنًا بهََدًا فى الْمِلّهِ الاخرَه إِنْ هَذًا إلا يلاق 
0 أَؤْثِْلَ عَليِهِ الذكرٌ مِنْ َتنا بل هُمْ فى شّك مِنْ ذكرى بَلَ لَمَا يَذُوقُوا عَذَاب (8) 


محم د(صلى الله عليه وآله) با مردم مكه سخن مى كفت و آنان را ازيّت يرستى بازمى داشت و به سوى يكتايرستى فرامى 
خواند» در ابتدا تعداد ييروان او بسيار كم بودء اما با كذشت زمان كم كم ييروان او زياد شدند» بزركان مكه كه منافع خود را 
در بت يرستى مى ديدند» نكران شدندء آنان نزد ابوطالب (كه عموى محمّد(صلى الله عليه وآله)يود) 1آمدند. ابوطالب كسى 


آنان به ابوطالب كفتند: «اى ابوطالب ! فرزند برادر تو. جوانان ما رااز دين ما منحرف كرده است و مى كويد كه دين جديدى 
آورده است. هدف اواز اين كار جيست؟ اكر مى خواهد به مال دنيا برسد, ما به او ثروت زيادى مى دهيمء اكر مى خواهد به 


رياست برسدء ما او را رئيس شهر مكه مى كنيم). 
ابوطالب به آنان كفت كه من اين سخن شما را به محمّد(صلى الله عليه وآله)مى كويم. 


آنان مى خواهم كه يكك جمله از من ببذيرند» اكر اين جمله را بيذيرند به آنان قول مى دهم كه بر همه مردم حكومت كنند و 
بهشت هم جايكاه آنان باشد). 


ابوطالب اين سخن را به بزر كان مكه كفتء آنان كفتند: «ما حاضريم به جاى يكك جمله؛ ده جمله را بيذيريم). 
سرانجام ديدارى بين محمّد(صلى الله عليه وآله) و بزركان مكه صورت كرفت. همه منتظر بودند 


1١1١9: ص‎ 


تا محمّد(صلى الله عليه وآله) آن يكك جمله را بكويد. آنان به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند: 
__اى محمد ! آيا واقعاً خواسته تو از ما اين است كه يكك جمله تو را بيذيريم. 

آرى. من از شما فقط ايمان به يكك جمله را مى خواهم. 

فكر نمى كنيم كه يذيرفتن يكك جمله؛ كار سختى باشد. آن جمله جيست؟ آن را برايمان بكو؟ 
_لا اله الا الله. 

ناكهان هياهويى به يا شد» همه از شنيدن اين سخن تعتجب كردند و كفتند: 


اين جه حرفى است كه تو مى زنى؟ ما "2٠‏ بت خود را رها كنيم و تنها به سراغ يكك خدا برويم. اين سخنى عجيب است ! 


تواز ما مى خواهى خدايى را ببرستيم كه هركز با جشم ديده نمى شود؟ 

ميك كتداع كانه اكمات ١‏ روت نا ديعا سويت لذاله الا الله 

_اى محمّد ! تو مى خواهى ما خدايان خود را رها كنيم و به يكك خدا ايمان آوريم ! ما هركز جنين كارى نمى كنيم. 
شر كاة رمك مدا عزو و اند قروا ل ارقف ام ةريل اللدا علي و اله وروي ابوطاليك كرد و دوكة 


__عموجان ! اكر آنان خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست جب من بككذارند تا من دست از اين راه بردارم؛ 


هركز جنين نمى كنمء من به راه خود ادامه مى دهم تا سرانجام يبيروز شوم يا در اين راه به شهادت برسم). 


__اى محمّد ! راه خود را ادامه بده و بدان كه من هركز دست از يارى تو برنمى دارم ! (20) 


اكتون تو داتعا يدانه عاجرا اشارم من من : 


١1 ١:ص‎ 


يسنان قن كزذنه اران كدو جامرئ :از ميان انان نوا كيفك كا انان راب ةشسوق يكقابرمت دعوت كسد 
محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت آنان فرستادىء اما آنان جنين كفتند: «محمّد جاد و كر و دروغكو است. آيا جا دارد 


كه او همه خدايان را كنار نهد و ما را به خداى يككانه دعوت كند؟ به راستى كه اين كار او» جيز عجيبى است». 


مجك نالفل 11 0ن لاندر انان تكنو اناق توفت كنك نانرق إزر كاو كه الها ساس كرون امد 
به يبروان خود جنين كفتند: «بايد راه و رسم نياكان خود را ادامه دهيد و در راه يرستش يت ها استوار باشيد. بدانيد كه محمّد 
نه تيال توطنه است و مى خواعد دين نباكان ماارا انين هزة وبر ما وراسة كنده اومن خزاهك شها زا كمراه كنذا ميحد م 
كويد فقط يكك خدا را بيرستيد» ما جنين جيزى را در آيين ديكرى نشنيده ايم» يدران ما هركز جنين جيزى را نككفته اند. دين 
محثل» دين داختكى و كنراة كتلاه است): 


همجنين آنان به بيروان خود كفتند: «اى مردم ! محمد خود را ييامبر مى داند» جكونه جنين جيزى ممكن است؟ در ميان ما اين 
همه افراد ثروتمند وجود دارد؛ اكر خدا مى خواست كسى را به ييامبرى بركزيندء يكى از تروتمندان و بز ركان اين شهر را 


انتخاب مى كرد). 


آنان به عذابى كه در قرآن آمده است,ء شكك داشتند و براى همين اين سخنان واف كنك محمّد(صلى الله عليه وآله) انان را 
از عذاب ترساند؛ ولى آنان راه كفر را بيمودند. آنان مى خواستند به منافع و لذَّت هاى حيوانى خود برسند» ولى سخنان 


تو به آنان فرصت دادى و در عذاب آنان شتاب نكردى» سرانجام مهلت آنان به يايان مى رسد و عذاب توفرا مى رسدء آن 


وقتاست كه ث شكك از دل آنان بيرون 


١؟١:ص‎ 


مى رود و مى فهمند كه آنجه در قرآن آمده است» حقيقت است. 


ناث همواره مى كفتند: «معلوم له نيست كه روز قيامتى در كار باشد» > جهنم دروغ است). وقتى محم د(صلى الله عليه وآله)براى 
آنان از عذاب جهنم و آتش سوزان آن سخن مى كفتء آنان مى كفتند: «محمّد خواب يريشان ديده است كه جنين سخن مى 


هيج كس آنان را يارى نخواهد كرد, آن روز ديكر نمى توانند به يكديكر سود و زيانى برسانند» فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر 


كردن آن ها مى اندازند و آن ها رابا صورت بر روى زمين مى كشانند و به سوى جهنم مى برند. 


وقتى آنان آتش سوزان جهنم را مى بينند» هراسان مى شوند و صداى ناله هايشان بلند مى شود آن وقت است كه تو به آنان 


مى كويى: «بجشيد عذاب آتشى را كه آن را دروغ مى ينداشتيد».(88) 


ص : آيه 4-1١1‏ 


م عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَهِ رَبك الْعزيز الْوَهَّابِ (4) أَمْ لَهُمْ تلك القهاؤات والاؤضى وما يهنا فل تثرا فى الاشعاتب 3 خَتل ما 
هُتَالِك مَهْرُومٌ مِنّ الاخرّاب )1١(‏ 


تو قرآن را معجزه محمّد(صلى الله عليه وآله) قرار دادى» محمّد(صلى الله عليه وآله) بارها از يزركان مكه خواست تا يكك سوره 
مانند قرآن بياورند» اكر آنان به دنبال حقيقت بودند» وقتى عجز خود را از آوردن يكك سوره مانند قرآن ديدندء بايد ايمان مى 


أموذكقة انا رانس سرد انان البمات سروك واب ان يزه اله كه ليه اميك 
حسادت ! 


١7 ص:‎ 


مقام بركزيدىء به راستى مكر خزينه هاى رحمت تو در دست آنان است تا هر كس را كه دوست دارند به ييامبرى انتخاب 
كنند و هر كس را كه بخواهند از ييامبرى محروم كنند؟ 


تو عدا كانه ا وايرورد كان شهانان سس )توتو اناو كتيده هس نوسن :ذاتى مجه فسن شا سكن ذازة وحن توائل 


مردم را در مسير كمال و سعادت رهبرى كند. 
اين حسودان به دنبال جه هستند؟ آنان مى كويند: «جرا خدا محمّد را به ييامبرى ب ركزيد؟». 


تو جنين اراده كرده اى و فرشته وحى خود را بر قلب محم د(صلى الله عليه وآله) نازل كردى. حكمرانى آسمان ها و زمين از 
آنِ توستء هر جه بخواهى انجام مى دهىء اكر آنان به ييامبرى محمّد(صلى الله عليه وآله) راضى نيستند» يس به آسمان بروند 


اكر بر فرض آنان بتوانند به آسمان بروند» هيج كارى نمى توانند انجام دهند» زيرا آنان در آنجاء سياه اندكى بيش نيستند 
يافى كه فرشتكاناتزء آناقثرا تابوه من كهداء 


ولى خود آنان هم مى دانند كه هركز نمى توانند به آسمان ها بروند. 
به راستى كه اين حسودان جه كارى مى توانند يكنند؟ 


نه خزينه هاى رحمت تو در دست آن هاست كه يكى از خود را به ييامبرى انتخاب كنندء نه مى توانند به آسمان بروند و مانع 


1١17: ص‎ 


كويا جاره اى ندارند جز اين كه از حسادت بميرند ! 


ص : آيه ه١‏ - ١١‏ 


كَذَبَتْ قَبلهُمْ قَوْمُ تُوح وَعَادٌ وَفِْعَوْكٌ ذُو الاوْتَادٍ ١‏ وَتَمُودٌ وَقَومُ لوط وَأْصْحَابٌُ الابكه أولَئِك الاخرّابُ (3) إِنْ كل إِنَا كذَّتِ 


الإّسُلّ فَحَقٌ عِقّابِ (؟1) وَمَا يَنْظكَ هَوْلَاءِ إلا صَيِحَةٌ وَاحِدَةٌ ما لَهَا مِنْ قُوَاقَ (18) 


بزركان مكه حقّ را شناختند و آن را انكار كردند» تواز محممد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا وظيفه خود را انجام دهد و 


ييام تو را به انسان ها برساند, او وظيفه ندارد كه همه را به اجبار مؤمن كند. وظيفه او تنها رساندن ييام تواست و بس ! 
ييامبرانى كه ييش از او بوده اند» جز اين وظيفه اى نداشتند» آنان مردم را به سوى يكتايرستى فرا خواندند: 

نوح» هودء موسى» صالح., لوط و شعيب(عليهم السلام). 

تو اين ييامبران را براى هدايت مردم زمانشان فرستادى. 


نوح(عليه السلام) با قوم خود سخن كفت» هود(عليه السلام) با قوم «عاد» سخن كفت» موسى (عليه السلام)هم فرعون را 


نصيحت كرد كه قدرت زيادى داشت. 


صالح(عليه السلام) هم با قوم «ثمود) سخن كفت» لوط(عليه السلام) مردم زمان خود را از كناه بازداشت و شعيب (عليه السلام) 
نيز مردم «ايكه) را از عذاب تو ترساندء اما آنان سخن ييامبران خود را نبذيرفتند و سرانجام كروه هايى شكست خورده شدندء 


آثان بباعيرات ترنرا دروغكو ينداشسد و سواوار كيقرنو عذاك اسماكق شدئدى همك تابوه قندتك, 
بزركان مكه هم قرآن را دروغ مى شمارند و مى كويند: «قيامت و جهنّم دروغ 


١15: ص‎ 


استء وقتى ما مُرديم و به مشتى خاكك تبديل شديم, ديككر زنده نمى شويم)» اما آنان منتظر يكك صيحه آسمانى هستند» آن 


وقت ديككر هيج راهى براى بازكشت به دنيا و جبران كذشته نيست. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) آنان را از عذاب قيامت مى ترساندء اما آنان از روى تمسخر جنين كفتند: «ما نمى توانيم صبر كنيم» 
خدايا ! عذاب خودت را هر جه زودتر قبل از روز قيامت نصيب ما بنما !». آرى» آنان اين كونه بيامبر تو را مسخره مى كردندء 


صور خود بدمد» همه آنان زنده خواهند شد و در آتش جهنّم خواهند سوخت. 


بزركان مكه زنده شدن دوباره را دروغ مى شمردندء اما وقتى اسرافيل براى بار دوم در صور خود بدمد به فرمان تو همه زنده 


مى شوند» در آن روز هيج كس فرصت جبران كذشته را ندارد» هيج كس نمى تواند به دنيا بازكردد و كار نيكك انجام دهد. 


صورت بر روى زمين مى كشانند و به سوى جهنم مى برند. 


١506: ص‎ 


ص : آيه ”٠‏ - ع( 


وَقَالوا 0 نا قطنا قَبِلَ يَؤم اتاب (18) اضبز عَلَى ما يوون وَاذْكر دنا اووة ذا الاب إِنّهُأوَابٌ 190 إن سحا اْجبالَ 
000 بدن بال 7 وَالِإِشْرَاقٍ (16)وَالطَيِرَ مَخْشُورَة كل لَهُ أَوَاتٌ (16) وَشَّدَ ذا قلكة واكك الحكمة وَكظ لْخِطَابٍ ( 0 


مح د(صاى الله علبه وآله) براى يز ركان مكه قرآن تو را مى خواتئد و آنان رابه رستكارى فرا مى خنواند: اما آنان او را 
جادوكر و دروغككو خواندند, او را ديوانه خطاب كردند و به مردم كفتند: «محمّد(صلى الله عليه وآله)قصد توطئه دارد و مى 
خواهد ما را كمراه كند). 


"ميحد ! ان يامدق ادو برايو اوه كروي اين مردم شكيبا باش و از بنده من» داوود ياد كن كه من به او قدرت زيادى داده 


بودم واو همواره رو به دركاه من 


١78: ص‎ 


مى كرد. 


اى محمّد ! من كوه ها را مطيع فرمان داوود قرار داده بودم و هر شامكاه و سح ركاه همراه او تسبيح مى كفتند و مرا ستايش مى 


كردنك. 
يرند كان در اطراف داوود جمع مى شدند و در نيايش من با او همنوايى مى كردند. 


من حكومت داوود را استوار نمودم و به او حكمت عطا كردم؛ همجنين به او قدرت تشخيص كفتار حقٌّ از باطل را دادم و او 


همواره به حقّ ميان مردم قضاوت مى كرد. 


اين سخن را مى خوانم» به فكر فرو مى رومء مى خواهم بدانم جرا از محمّد(صلى الله عليه وآله)خواستى از داوود(عليه السلام) 
باد كند؟ 


محمّد(صلى الله عليه وآله) از سخن بت يرستان اندوهناكك شده بود و تواز او جنين خواستى. جه رمز و رازى در ميان است؟ 


بايد تحقيق كنم... 


بزركان مكه محم د(صلى الله عليه وآله) را دروغككوء جادوكر و ديوانه خواندندء اما به او نسبت كناه ندادندء اما مردم به 


داوود(عليه السلام)نسبت زنا با زن شوهردار را دادند. 
به راستى كدام يكك سخت تر است؟ آيا نسبت جاد و كرى يا نسبت زنا؟ 


كُويا تو مى خواهى به محم د(صلى الله عليه وآله) جنين بكُويى: اى محمد ! وقتى مردم مكه تو را دروغكو و جادوكر خواندند 
اندوهناك شدى ! اى محمّد ! بر اين سخنان صبر كنء بدان كه فقط به تو نسبت ناروا نداده اند» جاهلان داوود(عليه السلام) را 
زناكار معرّفى كردند ! او بنده يرهي زكار من بود و من به او مقامى بزركك عطا كرده بودم, اما مردم درباره اين ييامبر من ياوه 


كويى مى كردند. 


١17/: ص‎ 


لازم است در اينجا ده نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 


داوود(عليه السلام) بيش از ينج قرن. يس از موسى(عليه السلام) زد كى هق ك5 (أ و تقريبا ذو هرارق باتصضند سال نبعن 
زندكى مى كرد). تو داوود(عليه السلام) را به ييامبرى ب ركزيدى و به او كتاب «زيور) را دادى و حكومت بر سرزمينى وسيع 


نكته دوم 


شنيده بودم كه تورات تحريف شده استء. خيلى دوست داشتم بدانم خيانتكارانٍ يهودى جه جيزهايى رابه تورات اضافه كرده 
اند» روزى» تورات را باز كردم؛ در قسمت «اشموثئيل» در جملاءت ؟ تا" مطلب عجيبى را خواندم. آن مطلب درباره 
داوود(عليه السلام) بودء اكنون آن مطلب را اين كونه بازنويسى مى كنم: 


نزديكك غروب آفتاب بود» داوود به يشت بام قصر خود رفت. از بالاى يشت بام نكاهش به حياط خانه اى افتاد. زنى در آنجا 


داشت بدن خود را شستشو مى داد. آن زن بسيار زيبا بود. داوود با ديدن آن زنء عاشق او شد. 


نام آن زن «اوريا» بود» او همسر يكى از فرماندهان لشكر داوود بود» شوهر اوريا دن ينه الكو لاحك وك 


داوود به دنبال أوويا فرستاة و شتونااو تر هد مدت كذشثة: اوويا ععامله شد... داوود نامه اى به فرماندهان جنكك نوشت 


فرماندهان داوود به اين دستور او عمل كردند و شوهر اوريا در جنكك كشته شد. 


١18: ص‎ 


خبر كشته شدن او به اوريا رسيدء او براى شوهرش عزادارى نمود. يس از آن» داوود با اوريا ازدواج كرد. 
مطلبى كه در تورات امروزى خواندم به يايان رسيد. بارخدايا ! تو شاهد و كواه باش كه من ازاين سخن بيزارم و آن را 
دروغى زر ككامى :دانم ! 


* نكته سوم 


وقتى اين قسمت تورات را خواندم, به خوبى دانستم جرا قرآن در آيه 9لسوره بقره با كسانى كه تورات را تحريف كردند 


بادست خود مى نويسيد ! واى بر آنجه كه از اين نوشتن ها به دست مى آوريد ! سزاى شما جيزى جز آتش جهنم نيست. شما 


بااين كار» آتش جهنم را جقدر ارزان براى خود خريديد؟ با تحريف تورات عذاب هميشكى را از آنٍ خود كرديدا. 
* نكته جهارم 


اين ماجراى دروغ در ميان مسلمانان نيز رواج بيدا كرد و كروهى آن را با آب و تاب براى يكديكر نقل مى كردند. اينجا بود 
كه على (عليه السلام) به مردم كفت: «هر كس آن ماجراى دروغ را براى مردم نقل كند و به آن باور داشته باشدء من به او 
تازيانه خواهم زدا. آرى» هر كس كه به ديكرى نسبت زنا دهد و شاهدى نداشته باشدء بايد به او تازيانه زد» اين حكم اسلام 


است. آنانى كه به داوود(عليه السلام)جنين نسبتى را مى دهندء بايد مجازات شوند.(/21) 
* نكته ينجم 


فرمودند: «انا لله و انا اليه راجعون. اين جه 


١594 ص:‎ 


سخنى است كه بر زبان آوردى؟ داوود(عليه السلام)ييامبرى از ييامبران خدا بود. تو به او نسبت زنا مى دهى !!). 


آن شخص وقتى اين سخن امام رضا عليه السلام) را شنيد» يشيمان شد. او از امام رضا(عليه السلام) خواست تا ماجراى ازدواج 
داوود(عليه السلام) با اوريا را توضيح دهد. 

اينجا بود كه امام رضا(عليه السلام) اصلٍ ماجرا را جنين تعريف كرد: «در زمان داوود(عليه السلام)» قانون اين بود كه زنان بيوه 
ديكر ازدواج نمى كردندء اكر زنى شوهرش از دنيا مى رفتء ديكر تا آخر عمره حقٌّ ازدواج نداشت. اين قانون كاهى سبب 
فسادهاى فراوان مى شد. خدا به داوود(عليه السلام) فرمان داد تا اين سنّت را بشكند و با زنى بيوه ازدواج كند. اوريا يكى از 
انان مونتووة شو هوااو فوسكذان دكن هيد قله بود. خدا از داوود(عليه السلام)خواست تا با اوريا ازدواج كند. 
داوود(عليه السلام) اين فرمان خدا را اطاعت كرد و با اوريا ازدواج نمود. اين كار براى مردم بسيار كران تمام شد ولى سرانجام 


آن قانون از بين رفت و كم كم مردم ازدواج با زنان بيوه را حلال دانستند».(28) 


اين مطلب را اضافه مى كنم كه حاصل ازدواج داووداعليه السلام) با اورياء فرزندى به نام سليمان(عليه السلام) بود كه خدا او 


را به مقام ييامبرى بركزيد. 


* نكته ششم 


اكنون دانستم كه ازدواج داوود(عليه السلام) با اورياء فرمانى الهى بوده است» اوربا زنى بيوه و مؤمن بوده و داوود(عليه السلام) 
به وستور خخدا با او ازدواج كرده است اما جاهلا-ن و دشم_نان اين ييامبرء افسانه اى عجيب ساغته اند و آن را بر زبان ها 


انداختند و خيانتكاران يهودىء, آن را به تورات اضافه كردند. 
* نكته هفتم 
در ايه كاه سيره كبلستيف موق توسودذ ارد ا نخمله الى سس ةرظن 


1١6٠١ ص:‎ 


داوود أئما قتّناه: داوود فهميد كه مااو را اين كونه آزموده ايم). 


عدّه اى براين باور هستند كه اين جمله با ماجراى ازدواج داوود(عليه السلام) با اوريا ارتباط دارد. اما اين سخنى باطل است. 


حقيقت جيز ديكرى است. بايد كمى صبر كنم وقتى به آيه 6" رسيدم» حقيقت اين جمله آشكار مى شود. 
* نكته هشتم 

خدااذر آية ##اسووه نحل جنين مى. كويد: «ازّ اهل :ذ كر سوال كتبيدء اكر تمق دائيد): 

«اهل ذكر) جه كسانى هستند؟ 


اهل سنّت «اهل ذكر» را مسيحيان و يهوديان مى دانند و مى كويند: «اكر ما سؤالى داشته باشيم و جواب آن را ندانيم» بايد نزد 
آنان برويم). 


افسوس كه بعضى از اهل سنت براى تفسير آيه 75 اين سوره؛ نزد يهوديان رفتند ! 


يهوديان هم كه دشمنان قرآن و اسلام هستند» آن ماجراى دروغ را بيان كردند» نتيجه آن اين شد كه بعضى از اهل سنّت باور 
كردند كه داوود(عليه السلام) كناه كرده است و او معصوم نيست ! ريشه همه انحرافاتى كه ميان اهل سنّت مى بينيم» همين 


استء آنان اهل ذكر را نشناختند و به كمراهى افتادند. 


«اهل ذكر» دوازده امام معصوم مى باشند كه خدا آنان را براى هدايت مسلمانان ب كيده سنت كاسن اهل سنت سؤالات خود 


ما خبر داده اند كه ييامبران از هر كناه و معصيتى دور بوده اند. 
* نكته نهم 


خدا به داوود(عليه السلام) فرمان داد تا با زن بيوه اى ازدواج كندء داوود(عليه السلام) تسليم فرمان خدا كشت ودر جامعه 


خود سنت شكنى كرد و براى همين مردم به او نسبت هاى ناروا 


١0١:ص‎ 


دادند. 
نكن كفك ذاؤوة قبلا عاشق أو اده وق اونا رن شواهورذا كنود داووه كوه اوار ايدان حك همعد نا كنع شرة 
ديكرى كفت: داوود جكونه عاشق اوريا شد؟ او به يشت بام رفته بود واز آنجا اوريا را ديد و عاشقش شد. 


ديكرى كفت: آيا مى دانيد داوود براى جه به يشت بام رفت؟ داوود داشت نماز مى خواند» شيطان به شكل يرنده اى زيبا در 
مقابل او آشكار شدء داوود نماز خود را شكست و به دنبال آن يرنده به راه افتاد تا آن را بككيرد» آن يرنده به سوى يشت بام 


رفت» داوود هم همراه او به آنجا رفت...).(29) 


آرىء جاهلان براى داوود(عليه السلام) اين افسانه ها را ساختند, تو از محممد(صلى الله عليه وآله)خواستى تا داوود(عليه السلام) 
راياد كند و بر سخنان بت يرستان صبر كند. آرى» محمّر د(صلى الله عليه وآله) به فرمان خدا با بت يرستى مبارزه كرد ودر 
جامعه خود» سنت شكنى كرد» طبيعى است كه هر كس بخواهد سنّت هاى غلط جامعه را بشكند با مخالفت ها و دشمنى هايى 
روبرو مى شود بت يرستان محمد (صلى الله عليه وآله)را جادوكر و دروغككو خواندند, اما محمّد(صلى الله عليه وآله) به راه 


خود ادامه داد و سرانجام بر يت يرستان بيروز شد. 
* نكته دهم 


اين درس بزركى است كه قرآن به من مى دهدء اكر من سنّت غلطى را در جامعه ديدم, بايد با آن مبارزه كنم و هركز از 
سخنان ياوه كويان نهراسم. من بايد وظيفه خود را انجام دهم. اين قانون است: كسانى كه به خاطر تو سنّت هاى غلط را مى 
شكنند با مخالفت ها و تهمت هايى روبرو مى شوندء اما سرانجام تو آنان را يارى مى كنى و آيند كان آنان را با احترام و 
عظمت ياد مى كنند. 


اميدوارم كه اين ده نكته توانسته باشد به روشن شدن معناى اين آيات كمكك كند. 
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١١ - ١4 ص : آيه‎ 


وَكِلَ أنَاك نَأ الْخَصْم إِذْ تَسَوَرُوا المقدات 3 إذ دَحَلُوا عَلَى دَاوُود فَفَرِح مِنّْهُمْ قَالُوا ذا َحَفْ حَضْ حَانِ بَعَى بَعْض نا عَلَى بَعْض 
3 كم بَينا بالق وََا تَشْطِط وَاهْدًِا إَِى سَوَاءِ الصَرَاطٍ 25 إِنَّ هذا أخى لَه يع وَتِمُون نَع وَِى تَحِة وَاحدَهفَقَالَ أكفِلَنِيهَا 
وَعزِى فى الخطابٍ 06 كال لقذ لوك ؛ بسُوَالٍ تَغجتك إِلَى نعاجه وَإِنَّ كثيرًا مِنّ الْحَلطَاءِ ء لتبفى بَعْض هُمْ عَلَى بتغض !أ النوة 


5 


0 


1 


او لوا الصَالِاتِ وثَِلٌ مرا هُمْ وَطَنَّ ا 5 121 ككاء قل عقو ركه مكو وكعا و آنات 8 كنزنا له ذلك 
لَنَى وخشق تآ (03 


2 


نُ له عِنْدَنًا 


و 


اكنون مى خواهى ماجراى آزمون داوود(عليه السلام) را بيان كنىء تو به داوود(عليه السلام) مقام قضاوت را عطا كرده بودى و 
او در ميان مردم قضاوت مى كردء تو به او فرمان داده بودى كه وقتى دو نفر با هم دعوا دارند» حتماً سخن هر دو طرف را 


بشنود. 


درست است كه تو قدرت تشخيص حقٌ از باطل را به او داد بودىء اما او وظيفه نداشت ت كه قبل از شنيدن سخن دو طرف» 


حكم صادر كند 


روزى تو براى او يكك شرايط غير عادى فراهم كردى تا او را امتحان كنى كه آيا هنكامى كه او دجار دستياجكى و عجله است 
به وظيفه خود عمل مى كند؟ آيا سخن هر دو طرف دعوا را مى شنود يا اين كه عجله مى كند و حكم را زود صادر مى كند؟ 


امنيخان كرقد تو براق ابن ثيست كه او حيري كد تمى :داتى باخير شوق ترويه همه جد كاه دارىء قو ال يبنذ كان امتحان 


من كير "ا آنان حخودشان را بهثر يشتاسند: 


١+ ص‎ 


اكنون ماجراى امتحان داوود(عليه السلام) را سان فى كدي 


داوود در محراب» مشغول عبادت بود كه ناكهان ديد دو نفر به بالاى ديوار محراب آمدند و در مقابل او ظاهر شدند. آنان به 
صورت اكهناق و كذوة 31 كدقاف لجاز يكيرنك نزد داوود آمدندء داوود كه در حال و هواى خودش بودء با ديدن آنان 


وحشت كردء خيال كرد آنان قصد بدى دارند. 


آنان به داوود كفتند: «اى داوود ! نترس ! ما دو نفر با هم اختلافى داريم و مى خواهيم تو بين ما به حقٌّ قضاوت كنىء از هيج 
كدام ما طرفدارى نكن و ما را به راه حقّ رهنمون باش). 


سيس يكى ان آنان جنين كفت: «اى داوود ! اين برادر من است. او 49 كوسفند دارد و من فقط يكك كوسفند دارم. برادرم از 
من مى خواهد تا من يكك كوسفند خود را به او بدهم. او مى خواهد صد كوسفند داشته باشد. اى داوود ! برادرم به من حرفٍ 


زور مى كويدا. 


اينجا بود كه داوود به او جنين كفت: «واقعاً كه برادر تو با اين تقاضا به تو ظلم مى كندء اين مطلب تازكى ندارد» بسيارى از 
شريكان و دوستان به يكديكر ستم مى كنند مككر كسانى كه ايمان آورده اند و عمل نيكك انجام مى دهند كه عدّه آنان كم 


است)». 


داوود اين كونه حكم خود را صادر كردء آنان هيج اعتراضى نكردند و با داوود خحداحافظى كردند و رفتند. يس از مدّتى» 
داوود به فكر فرو رفتء قضاوت او به حقّ بود زيرا كسى كه 44 كوسفند داشت و مى خواست كوسفند برادر خود را بككيرد» 
هيج اعتراضى نكرد؛ اككر او قضاوت داوود را قبول نداشت» سخنى مى كفت و اعتراضى مى كرد» سكوت او دليل براين بود 
كه او قضاوت داوود را يذيرفته است و تصميم كرفته است دست از ظلم و ستم خود بردارد. 
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داوود مى دانست كه به حقّ قضاوت كرده استء اما در اينجا نكته اى وجود داشت: تو از او خواسته بودى در هنكام قضاوت 
هركز عجله نكند و قبل از شنيدن سخن دو طرفء, حكم صادر نكند. داوود در اين ماجرا فقط سخن يكك طرف دعوا را شنيده 
بود. آرىء او قبل از شنيدن سخن طرف ديكر دعواء حكم را صادر كرده بود. اينجا بود كه داوود فهميد تواو را اين كونه 
امتحان كرده اى ! 


او وظيفه خود را به درستى انجام نداده بود, او بايد سخن هر دو طرف را مى شنيد. يسء از تو طلب بخشش نمود و در مقابل 
عظمت تو به سجده افتاد و به سوى تو بازكشتء تو هم او را بخشيدى. 


به درستى كه داوود(عليه السلام) نزد توء جايكاه بزركى دارد واو سرانجامى نيكك بيدا نمود وتو در روز قيامت او را در 


بهترين جايكاه هاى بهشت جاى خواهى داد. 


مناسب است در اينجا سه نكته را بنويسم: 

* نككته اوّل 

قبلا كفتم كه عدّه اى براين باورند كه جمله اى از آيه 7 با ماجراى ازدواج داوود(عليه السلام)يا اوريا ارتباط دارد. 
براى روشن شدن مطلبء بار ديكر اين جمله را ذكر مى كنم: 

١ظَنٌ‏ داوود أنّما فتّناه). 

ترجمه اين جمله جنين است: «داوود فهميد كه ما او رااين كونه امتحان كرديم). 


وازه «فتّناه» در اين جمله به كار رفته شت اين وازه» بسيار مهم است و بايد به آن د كرد. اين وازه از ريشه «فتن») مى باشد. 


در كتاب هاى لغت براى اين ريشه؛ دو معنا ذكر شده است: «امتحان) و «فتنه)». 
در شرحى كه در بالا ذكر شد روشن شد كه خدا از داوود(عليه السلام)امتحان كرفت» يس 


١ 66: ص‎ 


اين وازّه در اين جمله به معناى «امتحان») مى باشد. 
* نكته دوم 


كروهى از جاهلانء افسانه اى عجيب ساختند و كفتند كه داوود(عليه السلام) با اوريا زنا كرد. بعضى هم اين افسانه را به كتاب 


تورات اضافه كردند. 
عدّه اى از مسلمانان كه آن افسانه را باور كردند وقتى به اين جمله رسيدند» در كمراهى افتادند. 


آنان اين جمله را جنين معنا كردند: «داوود فهميد كه ما او را در فتنه افكنديم). آنان ريشه «فتن» را كه در اين جمله آمده است 
«فتنه) معنا كردند. (در حالى كه اين واره در اينجا به معناى امتحان كرفتن است). سيس آنان فتنه داوود(عليه السلام) را جنين 


شرح دادنك: 

داوود در فتنه عشق كرفتار شد ! 

شق اوريا! 

زنى كه از زيبايى جيزى كم نداشت ! 


ذاؤود مهار ذل أن دست ذاد نا آن زن زنا كرد وسيس دستور داد تا:قرماندهان برتامه اى بررؤتك تا شوهر اورنا دن جدك كشته 


شودء سبس داوود با اوريا ازدواج نمود. 
بعد از همه اين هاء داوود يشيمان شد و به دركاه خدا توبه كرد و خدا هم كناه او را بخشيد.(١07‏ 

نمى دانم آنان جككونه جرأت كردند اين سخنان باطل را بر زبان جارى كنند. من از اين سخنان ناروا به خدا يناه مى برم. 
كسى كه به مكتب اهل بيت(عليهم السلام) ايمان دارد و قرآن را با نككاه آنان تفسير مى كندء از اين سخنان فزن لشفا 
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* نكته سوم 
وازه «فتن» كه در اين جمله به كار رفته است به معناى «امتحان» است. تفسير صحيح اين است كه خدا داوود را امتحان كرد. 
امتحان داوود(عليه السلام) جه بود؟ 


خدا به او مقام قضاوت را عطا كرده بود و او در ميان مردم قضاوت مى كرد. اين دستور خدا بود كه داوود(عليه السلام) حتماً 


سخن هر دو طرف را بشنود و بعد حكم صادر كند. 


خدا براى داوود(عليه السلام) شرايط غير عادى ايجاد كرد تا او را امتحان كند» داوود(عليه السلام)در محراب عبادت بود كه دو 
برادر به صورت تاكهانى نزد او آمدند. در آن شرايطء داوود(عليه السلام)عجله كرد و قبل از شنيدن سخن دو طرف دعواء 


داوود(عليه السلام) به حقّ قضاوت كرد. اما كمى عجله كرد, اين عجله شايسته مقام او نبود» او فهميد كه خدا او را اين كونه 


امتحان كرده است و براى همين از خدا خواست اين عجله او را ب يما و خدا هم او را بخشب ١‏ 


ص : آيه 4؟ -م؟ 


َا دَاوُودٌ إِنّا جَعَلْنَاك َلِيفَهَ فى الازض فَاخكة بَيْنَ النّاس بِالْحَقٌ وَلَا تتَِع الْهَوَى فيُضلك عَنْ سَبِيل الله إنَّ الَّذِينَ يَضْلونَ عَنْ سَبيل 


الله لَهُمْ عَدَّابٌ شَّدِيدٌ بمَا نَمُوا يَوْمَ الْحِسَابٍ (9)) وَمَرا حَلَْنَا السَمَاء وَالارْضٌ وَمَا بتنَهُمَا َاطِلا ذَلِكك طَنُ الَذِينَ كمَرُوا فَوَيْل للَذِينَ 
كفَرُوا مِنَ النَّارِ (90) أَمْ عل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتٍ كالْمَفْسِدِينَ فى الاأزض أم نجل الْمُتَِّينَ كَالْفَار (50) 


ص :/ا6 ١‏ 


تو به داوود(عليه السلام) حكومت بر سرزمين وسيعى را عطا كردىء او بر فلسطين» سوريه؛ عراق و جنوب ايران حكومت مى 
كرد. در اينجا از آنجه به داوود(عليه السلام)وحى كردى سخن مى ا تو به داوود(عليه السلام) جنين وحى كردى: 


اى داوود ! من تو را نماينده خود روى زمين قرار دادم» يس در ميان مردم به درستى قضاوت كن و از هواى نفس كه تو رااز 


راه من جدا مى كند» ييروى نكن. 


ان داوود:! كسانى كه ازءزاه من كمزاة مى :شوتد» جو روز قيامت :زافزافوش من كتند: عتذاب سحي در انتظاز آثان اسث» 
آنان فكر مى كنند كه اين جهان بيهوده آفريده شده است و هيج حساب و كتابى در كار نيست» هركز جنين نيست» من 
آسمان و زمين وهر آنجه بين آن هاست را بيهوده نيافريدم» اين يندار كافران استء به درستى كه آتش سوزان براى كافران 
است. 

آنان تصوّر مى كنند كه سرانجام مؤمنان با آنان يكسان استء آنان مى يندارند كه همه انسان ها به مشتى خاكك و استخوان 
تبديل مى شوند و يس از آن ديكر هيج كس زنده نمى شود واز بهشت و جهنم خبرى نيست. 

اين يندار باطلى است. جكونه ممكن است كه من مؤمنانى را كه عمل نيكك انجام دادند؛ همانند مفسدان قرار دهم؟ جكونه 
ممكن است من يرهي زكاران را همانند كناهكاران قرار دهم؟ 


من همه انسان ها را در روز قيامت زنده مى كنمء مؤمنان را در بهشت جاودان جاى مى دهم و كافران را در آتش جهنم 


كرفتار مى سازم. 


آرى» اين وعده توستء تو در روز قيامت همه را زنده مى كنى تا به كسانى كه 


١6/8: ص‎ 


ايمان آوردند وعمل نيكك انجام دادند» ياداش نيكو بدهىء اين ياداش بر اساس عدل توست. در روز قيامت» كسانى كه راه 
كفر را بركزيدند» نتيجه اعمال خود را مى بينند» آنان در جهنم كرفتار مى شوند. 

آرى: روز قيامت» عدالت تورا تكميل فى كندء اكر قيامت تباشلء جه فرقى بين خوب :ويد اسث؟ بعضى :در ابن ذلياء نه همه 
ظلم مى كنند و به حقٌ ديكران تجاوز مى كنند و زندكى راحتى براى خود دست ويا مى كنند ويس از مدّتى مى ميرند» آنان 
كى بايد نتيجه ظلم خود را ببينند؟ 

آنان كه روز قيامت و معاد را انكار مى كنند» مى كويند انسان بعد از مركك, نيست و نابود مى شود و همه جيز براى او تمام 
مى شود. جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بد. يكسان باشد؟ اكر قيامت نباشد. عدالت تو 


فى معتااهى 0/11 


ص : آيه 94؟ 


كْتَابٌ أَنْرَلنَاُ إليِك مُبارَك لِيَدَبَرُوا آَاته وَلِيَنَذَكرَ أولو الالثباب (8) 


تو آسمان ها و زمين را بيهوده نيافريدىء بلكه از آفرينش آن هدفى داشتى» تو همه جهان را در خدمت انسان قرار دادى و او 


اقاواد وسيدن يه كمال حعست؟ اقبناق حكرته نى #واندابة مسيريرا مايد ف هه كبى او زا واهتماى هن كتذ؟ آنا تو اسان وا 


به حال خود رها كرده اى؟ 
ه ركز 


١094:ص‎ 


تو قرآن را بر مح د(صلى الله عليه وآله) نازل كردى تا انسان ها در آياتش انديشه كنند و خردمندان از آن يند كيرند» قرآن 


كتابى ير خير و بركت است. راه سعادت را به انسان نشان مى دهد. 
قرآن» كتاب زندكى استء تو راه و رسم زندكى را در آن بيان كرده اى ! 
افسوس كه مسلمانان با قرآن تو فاصله دارند ! آنان قرآن را براى ثواب مى خوانند و به معناى آن توجّه نمى كنند. 


دراين آيه جنين مى كويى: «من قرآن را فرستادم تا انسان ها در آن فكر كنند)» تو قرآن را براى آن نفرستادى كه من براى 


ثواب آن را بخوانم و نفهمم كه جه مى خوانم ! 


١8::ص‎ 


ص : آآيه #“ ول 


ا 
و عر 


وَوَعََِالِدَاوُودَ سُلَيمانَ نغم الْعَبِدُ إنَّهُ أوَابُ (0*إِذْ عُرضٌ عَلَِهِ بالْعَشْيٌ الصَّافنَاتٌ الْجِيَادُ (1) فَقَالَ إِنّى حتت حب الْحَيِر عَنْ ذكر 
رَبّى حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِبجَاب (7*) 


اكنون مى خواهى از سليمان(عليه السلام) سخن بككُويى» برايم مى كويى كه او بنده خوب تو بود و همواره به ياد تو بود و به 


در كاه تو رومى كرد. 


سليمان (عليه السلام) فرزند داوود(عليه السلام) بودء وقتى سليمان(عليه السلام) سود اله شده تو او ايه وامبر بر كزيدى. ثو 


از داوود(عليه السلام) خواستى تا يسرش سليمان(عليه السلام) را به عنوان جانشين خود به مردم معرّفى كند. 


آرى» تو به داوود و سليمان(عليهما السلام)» علم و دانش عطا كردى و آن دو نيز حمد و سياس تو را به جاى آوردند و جنين 


كفقدة إسياس انآ تخداى اسة كدما توا بو سيار ان عند كان مو مدقن برخرى يحفيدا: 
يس از آن كه داوود(عليه السلام) از دنيا رفت» سليمان (عليه السلام) جانشين او شد وبه حكومت 


١8١:ص‎ 


رسيد. سليمان(عليه السلام) وارث همه نعمت هايى شد كه تو به داوود(عليه السلام) داده بودى. 


در اينجا ماجرايى از سليمان(عليه السلام) را نقل مى كنى: او اسب هاى جابكك را بسيار دوست مى داشت» عصر يكى از روزها 
اسب هاى جابكك و تندرو را به او عرضه كردند سليمان(عليه السلام) به اسب ها نككاه كرد و جنين كفت: «من اين اسب ها را 


به خاطر ياد خدا دوست مى دارم»» او مى خواست از آن ها در راه جهاد استفاده كند. 


سليمان(عليه السلام) با شيفتكى كامل به اسب ها نككاه مى كرد تا آن اسب ها از ديد كان او ينهان شدند. اسب ها آن قدر 
جالب بودند كه سليمان(عليه السلام) كفت: «بار ديكر آن ها را به سوى من بازكردانيدا. 


مأموران اسب ها را نزد او باز كرداندند» او دست به ساق و كردن اسب ها كشيد و آن ها را نوازش كرد. 


سليمان(عليه السلام) در آن روزء دستور داد تا مراسم رره اسب سواران بركزار شود. او با دقّت به اسب ها نكاه مى كرد و 
آمادكى آنان را براى جنكك بررسى مى كرد. وقتى مراسم رزه اسب ها به يايان رسيد, فرمان داد كه اسب ها را بازكردانند و 
آن ها را نوازش كرد. اين كار سليمان(عليه السلام) بهترين تشويق براى كسانى بود كه كار تربيت آن اسب ها را به عهده 


داشتند. 


اين ماجرا ييام مهمّى براى مسلمانان دارد» آنان بايد در همه زمان ها آمادكى مقابله با دشمنان را داشته باشند تا به اين وسيله 


در دل دشمنان هراس ايجاد شود. 


در زمان قديمء اسب هاى جابكك از تجهيزات جنككى بود. اسب ها در ميدان جنكك, نقش تانكك و زره يوك امور رادا سين 


مسلمانان بايد با توبجه به زمان خود. بهترين وسايل و امكانات دفاع از خود را داشته باشند. دشمنان حقٍّ و 


١87:ص‎ 


حقيقت هر كرب اساس منطق و اصول انسائق عسل تمس كنقده آثان | كر بتهطد كمسلنانان ضبعيف مسفعددة نظر حوة زا بن 
آنان تحميل مى كنندء براى همين است كه مسلمانان نياز به يكك نيروى نظامى قدرتمند و بازدارنده دارند كه دشمن را به 


فزاين اقدارتد: 


اكر من ثروت را به خاطر تو دوست داشته باشمء عيبى ندارد. اكر من ثروتى جمع كنم و هدفم كمكك به دين خدا باشدء 
اشكالى ندارد. 


اكر دوستى دنيا براى دنياطلبى باشد. بد استء اما دوستى دنيا اككر به خاطر خدا باشد. اشكال ندارد. 


در آن زمان سياه يكك كشور نياز به اسب هاى جابكك داشت» هر سياهى كه اسب هاى زيادتر و جابكك تر داشت» قدرت 


بيشترى داشتء» اسب ها براى ميدان جنك آموزش داده مى شدند و نقش بسيار مهمّى در بيروزى سياهيان داشتند.(177) 


ص : آنه 9" - لام 


32 
ه عدن لقعا 


رُدُوهَا عَلَىَ فَطفِقَ مَسْححا بِالشُوقٍِ وَالاعْنَاق (7 وَلَقَدْ قتنَا سَلَيمانَ وَأَلم 


0 9 


قينَاعلَى كيه دا ثم آنا لوت صر وَهَتْ 
لكا ل الي 50 تغدى إِنّك أَنْتٌ الْوَهّابُ (0") فحز له اريخ تَجرى بأخره وُحَاء > عن فاك 0 ولاو 1 
كاه وَعَوَاضين (يه) واخرية متديية ف الاضناد 0 هذا 0 اقيق أذ أفسكع بغَيرِ جساب (8”) 


در اينجا مى خواهى ماجراى ديكرى از سليمان(عليه السلام) را نقل كنى: سليمان(عليه السلام) آرزو 


1١87: ص‎ 


داشت تا فرزندان برومند و شجاعى داشته باشد تا آن ها او را در اداره كشور يارى كنند. 


سليمان(عليه السلام) جندين همسر داشت او با خود جنين كفت: «من با همسران خود همبستر مى شوم تا داراى فرزندانى 
شجاع كردم و آنان مرا يارى كنند». سليمان(عليه السلام)فراموش كرد كه (إنْ شاء الله) بككويد. 


«إنْ شاء الله) يعنى: «من اين كار را مى كنمء اككر خدا بخواهدا. 
تو به بندكان خوبت فرمان دادى تا هر وقت تصميم به انجام كارى مى كيرند» «ان شاءالله) بككويند. 
اين دستور تو براى اين است كه مؤمنان ه ركز به قدرت خود مغرور نشوند» تو دوست دارى كه آنان هميشه به تو توكل كنند. 


آن روز سليمان(عليه السلام) فرايوش كرد كه دان شاء الله بكويدة هذى كذشت: فقط يكن از همتتران سليماق (عَليه 
السلام)حامله شد. سليمان(عليه السلام) براى كلد را روزشمارى مى كردء او در انتظار آن بود كه فرزند خويش را 


در آغوش كيرد. ماه ها سيرى شد و او بى صبرانه منتظر بود. 


زمان زايمان همسراو فرا رسيدء سليمان(عليه السلام) براى اداره امور كشور روى تخت خود نشسته بود. اما دلش ييش 
فرزندش بود» بعد از لحظاتى جند نفر نزد او آمدند و نوزاد مرده اى را روى تخت او قرار دادند» آرى ! فرزند سليمان(عليه 


السلام) مرده به دنيا مده بود. 


سليمان(عليه السلام) به فرزند خود نككاه كرد» او ديد كه فرزندش معيوب است و بعضى از اعضاى بدن او ناقص است ! اين 
همان فرزندى بود كه سليمان(عليه السلام)ماه ها در انتظار 


١65: ص‎ 


آمدن او بود. اينجا بود كه سليمان(عليه السلام)سكوت كرد و به فكر فرو رفت. 
تواين كونه سليمان(عليه السلام) را آزمودى, تو بر تخت او جسدى مرده را افكندى و او به دركاه تو توبه كرد. 


آرى» سليمان(عليه السلام) فهميد كه يكك لحظه از توكل به تو غفلت كرده است. آن روز كه او تصميم كرفت بيه دار شود» 
واكك توورا ا اسرد أو فووا الث شادذاه) لكف او كمال ع كرد همي درك مزه اافسيرق عق بقرد ع ان 
نه ماه فرزندى سالم به دنيا مى آيد. 


نه ه ركز جنين نيست. اين تو هستى كه آن نطفه را به نوزادى زيبا تبديل مى كنىء اكر براى يكك لحظه نظر لطف تو نباشد» آن 
نوزاد يا قلب ندارد يا دست ويا ندارد ! سليمان(عليه السلام)آن روز درس بزركى آموخت. اواز لحظه غفلت خود توبه كرد. 
إفرفة 


اين ماجرا را در اينجا نقل كردى تا من هم درس بكيرم» آرىء من بايد در هر كارى كه مى خواهم انجام دهم به تو توكل كنم 
و «انْ شاء الله بكويم. 


اكر تو نخواهى» من نمى توانم هيج كارى انجام دهم. وقتى مى خواهم فردا به سفر بروم, بايد بككويم: «به خواست خدا فردا به 


سفر مى روم). 


براى يكك لحظه هم بى نياز از تو نيستم» هركز موجودى مستقل نيستم» من نيازمند تو هستم؛ يس نمى توانم صددرصد از انجام 


كارى در آينده خبر بدهم. 


بايد به تو توكلل كنم و براى آينده برنامه ريزى كنمء از تو يارى طلبم و بدانم كه همه كارهاى جهان در دست توستء اكر 


بخواهى مى توانى همه برنامه ها را به هم بريزى. 


١506:ص‎ 


تو دوست دارى من هميشه به نياز خودم اعتراف كنمء هر كارى كه مى خواهم انجام دهم فرياد بزنم: 
«به خواست خدا»» «به اميد خدا»» «ان شاء الله). 


من اين كونه فرياد نياز برمى آورمء من ديكر هركز دجار غرور نمى شوم, تو را فراموش نمى كنمء ديكر دنيا مرا فريب نمى 
دهد, ديككر خودم را همه كاره دنياي خود نمى بينم» من اين كونه خود را به درياى لطف تو وصل مى كنم؛ اكر لطف تو 


نباشد» قادر به انجام هيج كارى نيستمء من بنده اى ناجيزم, به تو محتاج و نيازمندم. 


سليمان(عليه السلام) براى لحظه اى توكلل به تو را از ياد برده بود» او وقتى به جسد بى جان نوزادش نككاه كرد دست به دعا 


برداشت و جنين كفت: «بارخدايا ! مرا ببخش و به من حكومتى عنايت كن كه بعد از من سزاوار هيج كس نباشد كه تو 


بخشنده و باسخاوت هستى١.‏ 


تو هم دعاى او را مستجاب نمودى و باد را مسحّر او كردىء باد به فرمان او به هر جا كه مى خواست به نرمى روان مى شد. او 


مسافتى را كه بايد در يكك ماه يبيمايد» با باد در يكك صبح مى ييمود و اين به قدرت و معجزه تو بود.(75) 


توجنّ ها را رام او قرار دادى» كروهى از جنّ ها براى او ساختمان هاى باشكوه مى ساختند» كروهى هم به دريا مى رفتند و 
براى او لؤلؤ و مرجان مى آوردندء كروهى از جِنٌ ها هم كه قبلاً مردم را آزار مى دادند به فرمان سليمان(عليه السلام) با زنجير 


بسته شده بودند نا ديكر به كسى آزارى نرسائتد. 
تو به سليمان(عليه السلام) جنين كفتى: «اى سليمان ! اين نعمت سلطنت و قدرت» عطاى 


١88: ص‎ 


بى اندازه من به توست. به تو عطاى فراوانى داده ام كه حدّ و اندازه ندارد» اكنون به هر كس كه مى خواهى از اين ثروت ها 


ببخش و از هر كس كه مى خواهى دريغ نما. تو شايسته اين مقام و امين من هستى». 


به درستى كه سليمان(عليه السلام) نزد توه جايكاه بزركى دارد واو سرانجامى نيكك بيدا نمود و تودر روز قيامت او را در 


بهترين جايكاه هاى بهشت جاى خواهى داد. 


وقتى آيه "اين سوره را خواندم به فكر فرو رفتم: سليمان(عليه السلام) بر همه دنيا حكومت نمى كردء حكومت او شامل 
سوريه» فلسطين» عراق و جنوب ايران مى شد. مركز حكومت اوء شهر «بيت المقدس» در فلسطين بود. 


ما براين باور هستيم كه وقتى مهدى (عليه السلام) ظهور كندء بر همه جهان حكومت خواهد كرد يس حكومت مهدى(عليه 
السلام) بالاتر و برتر از حكومت سليمان(عليه السلام)خواهد بود. اكَر اين مطلب صحيح است يس جرا سليمان (عليه السلاماز 


خدا خواست كه به او حكومتى بدهد كه بعد از من سزاوار هيج كس نباشد ! 
به راستى منظور سليمان(عليه السلام) از اين سخن جه بود؟ 


ياسخ اين سؤال را مى توانيم در سخن امام كاظو(عليه السلام) بيابيم. از سخن آن حضرت مى توانيم جنين بفهميم: حكومت ها 


به دو نوع تفسيم مى شوند: 


الف. حكومت انسانى: كاهى يكك انسان مردم را به اطاعت از خود فرا مى خواند و سياهى را تشكيل مى دهد و شروع به 
كور كشاى مى كنل فخمولا ارخ كشوار كشا هانيا ظَلم سك تهمراد اسيت. 


نه خكومتنئ الهى: كاهى خذا كددن زايراى خكومت برمى كزيتد و:وسايل:ابق 
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حكومت را براى او فراهم مى كند. 


سليمان (عليه السلام) دعا كرد كه خدا به او حكومتى دهد كه برتر از همه حكومت هاي انسانى باشد. هيج حكومت انسانى 
نمى تواند باد و جنّ ها را رام خود كند. خدا اين امكانات را به سليمان (عليه السلام)داد و حكومت او را برتر از همه حكومت 
هاى انسانى قرار داد. سليمان(عليه السلام)هركز دعا نكرد كه حكومت او از حكومت هاى الهى برتر باشد.(0/8) 


حكومت سليمان(عليه السلام) از همه حكومت هاى انسانى بالا-تر استء اما حكومت او از حكومت هاى الهى بالا-تر نبود. 
سليمان(عليه السلام) بر قسمتى از زمين حكومت كرد اما وقتى مهدى(عليه السلام)ظهور كند. حكومت او بر همه زمين خواهد 
بود. حكومت مهدىاعليه السلام) حكومتى الهى است. اين وعده خداست كه روزى او ظهور مى كند و بر همه جهان 
حكمفرما مى شود.(0/2 


خدا به سليمان(عليه السلام) حكومت بز ركى عطا كرده بود و سليمان(عليه السلام) براى اداره اين حكومت به سه جيز نياز 


داشت: وسيله نقليه» مواد اولبَه نيروى كار. 


2 وسيله نقلته: 


سليمان(عليه السلام) بر سرزمين وسيعى حكومت كرد» حكومت او سوريه» فلسطين» عراق و جنوب ايران را در برمى كرفت» 
مركز حكومت اوء شهر «بيت المقدس» در فلسطين بود. او براى اداره اين سرزمينء نياز به وسيله اى داشت كه بتواند به سرعت 


به اين طرف و آن طرف برود.(/077) 
سليمان(عليه السلام) بر روى تخت خود مى نشست و باد آن را به حركت در مى آوردء اين 
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كار با قدرت بى انتهاى خداء امكان داشت» خدا بر هر كارى كه بخواهد تواناست. در آن روزكار» مردم در مدّت يكك ماه مى 


تراسككك تقريا كز ارون اتيك لويف واء ترا نماك 


سليمان(عليه السلام) مى توانست به وسيله باد در يكك روز سه هزار كيلومتر را طى كند و اين معجزه اى بزركك در آن زمان 


اين باد بااين كه سرعت زيادى داشتء. اما سليمان(عليه السلام) در آن احساس آرامش مى كرد» كويى كه باد به آرامى 


0 دوم: مواد اوّليَه 


سليمان(عليه السلام) براى تهبّه وسايل مورد نياز مردم به مواد اوّليِه نياز داشت» خدا جشمه اى از مس كداخته براى او فراهم 


كرد. در آيه ١‏ سوره سبا به اين مطلب اشاره شده است. 
* سوم: نيروى كار 


خدا كروهى از جِنٌ ها را در اختيار سليمان(عليه السلام) قرار داد تا براى او كار كنند و هر آنجه او نياز داشتء بسازند. جنّ ها 


قدرت عجيبى داشتند و سليمان(عليه السلام) با بهره كيرى از اين قدرت توانست به اهداف خود برسد. 
حكومت سليمان(عليه السلام) با اين سه امر اعجاز كونه از قدرت و اقتدار زيادى بهره مند بود.(0/9 
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ص : آيه © .8 


وامةه 5 


وَإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرْلْمَى وَحُسْنَ مآب (60) وَاذْكز عَدِدَنَا ألوت إذ افق ريه الى فشن الميطاث نشب وعذات (61)و كض برخلك 


هَذَا مُْتَسَل بَارِدٌ وََرَابٌ (1©) وَوَمَنَا لَهُ أَهلَهُ وَمِتْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهَ ما وَذِكرَى لأولِى الالْبَاب (68) 


عر 2ع 


ا 


در اينجا از بنده خوب خودتء اتوب(عليه السلام) ياد مى كنىء او اسوه صبر بود و زندكى او براى همه كسانى كه به سختى ها 
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مبتلا مى شوند» درس بز راكّى است. 


وقتى او به سختى هاى زيادى مبتلا شدء تو را خواند و كفت: «بارخدايا !| شيطان مرا به رنج و عذاب رسانيده است. مرا از اين 


رنج وعذاب رهايى بخش١.‏ 


اينجا بود كه تو به او فرمان دادى: «اى ايوب ! ياى خود را بر زمين بزن» جشمه اى يديدار مى شود. اين جشمه آبى خنكك براى 


شستشو و نوشيدن است». ايُوبِ(عليه السلام) در آن جشمه بدن خود را شست واز بيمارى شفا يافت و تو خانواده اش 
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ا كةااز دست ؤاذة نود نه او دذونازه خشدى و انان زا ركذه تمودق» همحدة تو.نه اوافزز تدان 5 دادى. 
زا.كةار بود به أو دوباره بخشيدى و انان را زئده تمودى» همجنين ثو به أو فرز يحرى هم دادى 


تو سختى هارا از ارّوب(عليه السلام) دور كردى و نعمت را براو تمام كردى تا اين معجزه. رحمتى از سوى تو باشد و 


عرد مدان أن ١‏ يتك نكيرتك: 


يدر ايوب (عليه السلام)» ثروت زيادى داشت» در سرزمين شام (سوريه و فلسطين) هيج كس به اندازه او ثروتمند نبود» او كله 


ايوب (عليه السلام)رسيد. ايوب (عليه السلام) همسر مؤمنى داشت كه به او علاقه زيادى داشت و خدا به او فرزندان زيادى داد. 


ايَوبِ(عليه السلام) به فقرا كمكك زيادى مى كردء او هر شب براى آنان غذا آماده مى كرد و آنان را به سر سفره خود دعوت 


مى كرد. 


مردم به ا ثوب (عليه السلام) علاقه زيادى داشتند» همه به او ايمان آورده بودند و به ون مى دادند. ارّوب(عليه 
السلام) بنده شكركزار خدا بود و خدا را براى همه نعمت ها شكر مى كرد. 


روزى شيطان به خدا جنين كفت: «اكر ايوب شكر تو را به جا مى آورد. كار 
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مهمّى نكرده استء تو به او نعمت فراوان داده اى واو تو را شكر مى كند. اككر راست مى كويى به من اجازه بده تا ثروت او را 
نابود كنم و كرفتار شود آن وقت مى بينى كه او ديكر بنده شاكر تو نيستء وقتى سختى ها فرا رسدء ايوب تو را از ياد خواهد 


برد). 


خدا مى دانست كه ايو ب(عليه السلام) در سختى ها هم شكركزار خواهد بودء خدا به همه جيز آكاهى داردء اما براى اين كه 
اين مطلب بر شيطان آشكار شودء به شيطان اجازه داد تا اموال ايوب (عليه السلام) را نابود كند. 


شيطان بسيار خوشحال شدء او از خدا جنين اجازه اى را كرفته بود» خدا هم مصلحت را در آن ديد كه شيطان جنين كارى را 
انجام دهد. اينجا بود كه سختى ها يكى يس از ديكرى آغاز شد. همه كوسفندان و شترهاى او از بين رفتند» باغ هاى سرسبز او 
طعمه آتش شد و دست اواز مال دنيا خالى شد. 


اينجا بود كه شيطان به شكل انسانى نزد ايوب (عليه السلام) آمد و به او كفت: 


اى ايوب ! همه مال و ثروت تو نابود شدء اين نشانه آن است كه خدا بر تو خشم كرفته است. 


اى مرد ! من از خودم جيزى نداشته ام؛ همه اين اموال از آنِ خدا بودء خدا اختيار آن اموال را دارد. من بر آنجه بيش مى 
آيد» خدا را ستايش مى كنم. 

يدق كدشكه روزى» همه فرزندان ايُوب(عليه السلام) در خانه جمع بودند زلزله اى آمد و همه آنان زير آوار ماندند واز 
دنيا رفتند. وقتى ايُوبِ(عليه السلام) اين ماجرا را ديد» اشكش جارى شد اما جيزى جز ستايش خدا بر زبان جارى نكرد» او 
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فرزندان خود را به خاكك سيرد. اينجا بود كه شيطان نزد او آمد و كفت: 
_اى ايوب ! ديدى كه خدا با فرزندان تو جه كرد. آيا باز هم شكر خدا را مى كُويى؟ 


_من هركز جيزى از خود نداشتمء فرزندان منء امانتى بودند كه خدا به من داده بودء اكنون خدا امانت خود را يس كرفته 


است. من هم به آنان خواهم بيوست. سرانجام همه انسان ها مركك است. 


مدّتى ككذشت تااين كه ايُوب(عليه السلام) به بيممارى سختى مبتلا شدء او ديكر نمى توانست از جاى خود حركت كندء 


ايُوب(عليه السلام) باز هم حمد و ستايش خدا را مى كرد و شكركزار او بود. 


از مال دنياء هيج جيز براى انو ب (عليه السلام) باقى نمانده بود» همسر ايوب (عليه السلام) از او اجازه كرفت تا در خانه هاى 


در همه اين سختى ها زبان ايوب (عليه السلام) فقط به شكر و ستايش خدا مشغول بود واين جيزى بود كه شيطان را به شدّت 
عصبانى مى كرد. اين بار شيطان تصميم عجيبى كرفت. او نزد مردم رفت و كفت: «اى مردم ! آيا مى دانيد جرا ايوب به اين 
سختى ها كرفتار شده است؟ خدا بر او خشم كرفته استء معلوم نيست او جه كناه بزركى را مخفيانه انجام داده است كه خدا 
اين كونه او را كيفر مى كندء اى مردم ! جرا همسر اتوب(عليه السلام)را به خانه هاى خود راه مى دهيد تا براى شما كار كند 


آيا نمى ترسيد خشم خدا شامل حال شما هم شود؟). 
اينجا بود كه ديكر هيج كس به همسر ايو ب(عليه السلام) كار نداد» همسر وفادار ايوب (عليه السلام) 


ص :11/1 


بسيار اندوهناكك شدء او هر روز موقع غروب آفتابء نانى براى ايوب (عليه السلام) مى بردء اما آن روز او با دست خالى بايد 
نزد همسرش باز مى كشتء. در فكر بود جه كندء او كنار كوجه ايستاده بود و فكر مى كردء ناكهان ينجره اى باز شد يكى از 


زنان به او كفت: «آيا كيسوى خود را به من مى فروشى؟ من حاضر هستم كيسوى تو را بخرم و به تو مقدارى نان بدهم). 


همسر ايو بِ(عليه السلام) به فكر فرو رفت» او حاضر نبود شوهرش يكك شب را كرسنه صبح كند. يس اين بيشنهاد را يذيرفت. 


وقتى ايوب (عليه السلام) از اين ماجرا آكاه شدء ناراحت شد و كفت: «همسرم ! جرا جنين كارى كردى؟ به خدا قسم اكر من 


خوب شوم تو را صد تازيانه خواهم زدا. 
من دوست دارم بدانم علت ناراحتى ايو ب(عليه السلام) جه بود. جرا ايوب (عليه السلام)اين كونه قسم خورد؟ 


احتمال مى دهم در آن روزكار اين كار معناى بدى داشته است» شنيده ام كه در بعضى از زمان هاء كيسوى زنان بدكاره را 


مى بريده اند و اين نشانه اى براى آنان بوده است. 


به راستى اككر زنانى كه از همسر او ب(عليه السلام) هيج شناختى نداشتند و عفْت و ياكدامنى او را نمى دانستندء او را مى 


ديدند» با خود جه فكرى مى كردند؟ 


من احتمال مى دهم كه زنى كه سر از ينجره خانه خود بيرون آورد و كيسوى همسر ايوب(عليه السلام) را خريد. خود شيطان 
بوده استء شيطان مى تواند به شكل زن يا مرد ظاهر شودء كُويا شيطان نقشه اى ديكر داشته است تا ميان ايُوب(عليه السلام) و 
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همسرش جدايى افكند. 


اروب (عليه السلام) با ناراحتى به همسرش كفت كه اككر من خوب شوم تو را با صد تازيانه خواهم زد. همسر ايو ب(عليه 
السلام) دانست كه شوهرش اين سخن رااز روى غيرت مى كويدء براى همين در جواب به او كفت: «من حرفى ندارم كه تو 


خوب شوى و آن كاه به جاى صد تازيانه» دويست تازيانه به من بزنى». 


به راستى كه همسر ايو ب(عليه السلام) بهترين الكو براى زنان مسلمان استء شيطان همه اين كارها را كرده بود تا ميان اين زن 
و شوهر با ايمان» جدايى بيفكند» هر زن ديكرى مى بود با شنيدن اين سخن مى كفت: «اى مرد ! جقدر تو بى انصاف هستى ! 
من براى اين كه غذايى براى تو بياورم» اين كار را كرده ام» و بعد از آن قهر مى كرد و مى رفت امّرا همسر اروب (عليه 
السلام)زنى باايمان و فهميده بودء او دانست كه اتّروب(عليه السلام) از روى غيرت اين سخن را كفته است» هر مرد مؤمنى 


نسبت به همسرش غيرت دارد و دوست ندارد مردم درباره همسرش فكر بدى كنند. 


شيطان اين بار ديكر نقشه آخر خود را اجرا كرد؛ او نزد مردم رفت و به آنان كفت: «اى مردم ! تا كى مى خواهيد اجازه دهيد 
كه ايوب (عليه السلام) در شهر شما بماند؟ او كناهى بزركك انجام داده است كه به اين روز افتاده استء مككر مى شود نخدا 
كسى را بى دليل اين كونه به بلاها مبتلا كند؟ بدانيد كه خدا بر او خشم كرفته استء او رااز شهر خود بيرون كنيد و كرنه بلا 


اينجا بود كه مردم نزد ايُوب(عليه السلام) آمدندء ايُوب(عليه السلام) تنها بود و همسرش نزد او نبود» آن ها به او كفتند: «اى 


ايوب ! تو جه كناهى كردى كه به اين روز افتادى؟). 
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اين سخن بر ايوب (عليه السلام) بسيار كران آمد. وقتى آنان رفتند اتَوب(عليه السلام) همان طور كه در بستر بيمارى بود خدا را 


جنين خواند: «بارخدايا ! شيطان مرا به رنج و عذاب رسانيده است. مرا از اين رنج و عذاب رهايى بخش». 


اينجا بود كه خدا جبرئيل را نزد او فرستاد» جبرئيل به او سلام كرد و كفت: «اى ايُوبٍ ! به اذن خدا از جاى برخيز). ايوب (عليه 


السلام) كه مدّت ها بود نمى توانست از جاى خود بلند شود, ايستاد. 


جبرئيل به او كفت: «اكنون ياى خود را بر زمين بزن». ناكهان جشمه آبى زلال آشكار شد. جبرئيل به او كفت: «از اين آب 
كوارا بنوش و در آن غسل كن,. او دستور جبرئيل را انجام داد و به اذن خدا تن او سالم شد و هفت سال جوان شد. (همه 
سختى ها هفت سال طول كشيده بود).(١6)‏ 


سيس جبرئيل لباس زيبايى كه از بهشت آورده بود به او دادء ايَوب(عليه السلام) آن لباس را يوشيد. به معجزه خدا آن مكانى 
كه ايوب (عليه السلام) در آن بود» تبديل به باغى زيبا شد. جبرئيل يكك ميوه به كه از بهشت آورده بود در دست كرفته بود 


آن را به ايَوب(عليه السلام)داد» او نصف آن را خورد و نصف ديكر را براى همسرش كنار كذاشت. 


از آن طرفء همسر اتوب(عليه السلام) از مردم شهر نااميد شده بود آنان به او هيج كارى نمى دادندء او با دست خالى به 
سوى همسرش بازكشت در حالى كه اشكك از جشمان اين زن وفادار جارى بود. زن اتُوب(عليه السلام)نزد ايَوب(عليه السلام) 
آمدء ديد آنجا باغى زيبا شده است و مردى زيبا به نماز ايستاده استء او ابتدا فكر كرد كه راه را كم كرده استء بركشت و 
مسير را با دقّت نككاه كرد. او فهميد كه درست آمده استء او فرياد برآورد: «اى ايوب ! تو كجايى؟). ايوب (عليه السلام) نماز 


خود را تمام كرد و به او 


١17/2: ص‎ 


كفت: 


عد انا قماكر انتجا هوة يماوف و اتنوكه بن او الوه شزهر هق أسكه 


0« مح 031 0 
اى زن !اكر ايوب را ببينى» او را مى شناسى؟ 


آرى. او وقتى سالم بود به شما شباهت زيادى داشت. 


او خدارا شكر كرد كه سلامتى را به همسرش بازكردانده است. به فرمان خدا همه فرزندان او زنده شدند و خدا همه مال و 


ثروتش را دوباره به او بازكرداند. 


ص : آيه 88 


ع6 بم مهو 


نا وَجَذْنَاةُ صَابرًا َعم الَْمِدُ إِنّهُ أوَابٌ (ع©) 


0 حو ل ارة 3 2 


! 
تو همه نعمت ها را به ايَوبِ(عليه السلام) بازكرداندىء اما ايَُوبِ(عليه السلام) از يكك جيز ناراحت بودء او سوكند خورده بود 
كه اكر از بيمارى شفا يابدء همسرش را صد تازيانه بزندء او با خود فكر مى كرد: من جككونه همسر باوفاى خود را بزنم؟ او 
هركز به جنين جيزى راضى نبود؛ از طرف ديكر او به نام تو سوكند ياد كرده بودء ايُوبِ(عليه السلام) نمى دانست جه كند. 
اينجا بود كه تو به او فرمان دادى: «اى ايوب ! بسته اى از ساقه هاى كندم بككير و با آن يكك بار همسرت را بزن و سوكند 
مشكن». آرىء تو ايّوب(عليه السلام) را در همه سختى ها شكيبا يافتى» او جه خوب بنده اى بود و همواره به دركاه تو رو مى 
كرد. 


ايوب (عليه السلام) با شنيدن اين سخن تو خوشحال شدء او صد ساقه كندم را برداشت و به 


ص ://ا١‏ 


دستور تو» عمل نمود. آرىء او اين كونه احترام سوكندى را كه به نام تو ياد كرده بود» كرفت. 
اين ماجرا نشان مى دهد كه انسان همان كونه كه عفو و بخشش را در نظر مى كيرد بايد بر سوكند خود ياى بند باشد. 


يس از آن اتوب(عليه السلام)» سال ها با همسرش زندكى كرد و خدا به اين زن و شوهر با ايمان» فرزندان زيادى عطا كرد. 
)01 


داستان زندكى ايوب (عليه السلام) به يايان رسيد. مناسب مى بينم كه در اينجا سه نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 


در بعضى از كتاب ها درباره بيمارى ايوب (عليه السلام) سخنان عجيبى ذ كر شده استء مثالا كفته اند: «بدن ايوب (عليه السلام) 
متعفن شد و كرم كرفت به كونه اى كه مردم از بوى بدن متعفن او فرار مى كردند). 
اكنون سخنى از امام صادق (عليه السلام) را نقل مى كنم. آن حضرت مى فرمايد: «ايُوب (عليه السلام)به سختى هاى زيادى 


كرفتار شد و بيمار شدء اما ه ركز بدن او مة متعفن نشد و جهره او زخم نشد و جركك و خون ازاو خارج نشد و هركز بدنش كرم 


نكرفت). 


02,30 


معلوم مى شود كسانى كه آن سخنان را بيان كرده اند» دروغ كفته اند خدا هركز ييامبران خود را اين كونه خوار نمى كند. 
آرى» خدا ايَوبِ(عليه السلام) را به عنوان ييامبر بركزيده بود تا مردم را به راه راست هدايت كندء اين كه يكك ييامبر به جنين 


سرنوشتى مبتلا شودء بر خلاف مأمورئت بيامبرى اوست. ييامبر بايد به كونه اى 


١/8: ص‎ 


باشد كه هر كس بخواهد با او سخن بككويد بتواند با ميل و رغبت نزد او برود. 
* نكته دوم 


خدا ايَوب(عليه السلام) را به فقر و بيمارى مبتلا كرد تا انسان ها بدانند كه فقر و بيمارى فقط به خاطر كناه نيست. درست است 
كه كاهى اوقات فقر و بيمارى به خاطر كناهى است كه انسان انجام مى دهده اما ممكن است انسانى كناهى انجام نداده باشد 


ولى به فقر و بيمارى مبتلا شود. 


من بايد دقّت كنمء هركز فقير و بيمارى را كوجكك نشمارم؛ جه بسا همان شخصء دوستى از دوستان خدا باشد. همان كونه 


كه ايوب (عليه السلام) فقير و بيمار شدء اما بهترين بنده خدا بود. 


دوس بزركى كه داستان ارو ب(عليه السلام) به من مى دهد اين است: «ارزش انسان به ثروت نيست» همان كونه كه فقر و 


بيمارى هم نشانه بدبختى انسان نيست». 
* نككته سوم 
در زندكى انسان هاء حوادث ناكوارى بيش مى آيدء اين حوادث به دو نوع تقسيم مى شوند: «بلاها» و «سختى ها. 


بلاها: بلا حادثه اى است كه در اثر كناه و معصيت يبش مى آيد و در واقع نتيجه كناهان است. اكر كسى هر كز به كناه آلوده 


نشودء بلاها سراغ او نمى آيد. 


سختى ها: ممكن است كسى اصللا كناهى نكندء اما براى او حادثه اى بيش بيايدء اين حادثه هيج ربطى به كناه ندارد» اين 


حادثه براى او بيش مى آيد تا مقام او بالاتر برود. 
اتوب (عليه السلام) به سختى ها كرفتار شدء او بدون آن كه كناهى انجام داده باشد» ثروت» 


١17/94:ص‎ 


فرزندان و سلامتى خود رااز دست داد و به فقره داغ فرزندان و بيمارى كرفتار شد. 


شنيده ام كه تو هر كس را بيشتر دوست دارى» سختى بيشترى براى او مى فرستى. روح انسان فقط در كوره سختى ها است كه 
مى تواند از ضعف ها و كاستى هاى خود آكاه شود و به اصلاح آن ها بيردازد. سختى ها بد نيست» بلكه سبب مى شود تا از 
دنيا دل بكنيم و بيشتر به ياد خدا باشيم و تنها به دركاه خدا رو آورده و تضرّع كنيم ! 


ها باعث مى شود تا استعدادهاى نهفته انسان ها شكوفا شود. 


ص : آيه لا - 568 


وَاذْ كد عِباَنًا إِبْرَاهِيمَ وإشغاق وعنوت أولى الأاقيض والاتضار (0) إِنّا أَخْلَضنَاهُمْ بحَالِصَه ذِكرى الدَّار (68) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ 


الْمَصْطَمَيِنَ الاليار (610) 


داستان ارو ب(عليه السلام) به يايان رسيد, تو از ابتداى اين سوره تا اينجا از سه بيامبر خود نام بردى: داوود» سليمان و 


اترب غلبي اناه 


هو هو ٠‏ ح ٠‏ 
ترتيب از يدربز رك يدر و يسر نام بردى. 
اين سه نفر از بندكان خوب تو بودند» تو به آنان قدرت و علم عطا كرده بودى. 


18٠١ ص:‎ 


هر انسانى براى موفقيّت در آرمان خود نياز به قدرت و علم دارد» اكر كسى علم و آكاهى نداشته باشد به كمراهى مى افتدء 
همان طور كه اككر كسى قدرت و اراده قوى نداشته باشد» نمى تواند به هدف خود برسد. تو به اين سه بيامبر هم قدرت دادى 


وهم علم تا بتوانند براى هدف خويش تلاش كنند. 
تؤ قلب آنان را از شكق ياكف تمودى "ا به بياذ قيامت باشتد» آثان نزرد تو از ير كريد كان تيكو كار بوذتك. 


آرى» آنان همواره به ياد آخرت بودند واز آن غافل نمى شدندء آنان حقيقت دنيا را شناخته بودند و مى دانستند كه دنيا 


هركر وفا تدارة :و زند كى واقعى دو اخرت است: 


ص : آيه 82 
كاذك إِسْمَاعِيلَ وَالِْسَعَ وَذَا الكفْل وكل مِنّ الاخيار (6) 
اكنون از سه بيامبر ديكر خود ياد مى كنى: «اسماعيل بن حزقيل». «اليسّع) و «ذَاالكفل(عليهم السلام). 


اين سه ييامبر با مشكلات و سختى هاى زيادى روبرو شدند» آن ها در راه تو صبر و شكيبايى كردند» تو هم رحمت خود را بر 
آنان نازل كردىء آنان از بند كان شايسته تو و از نيك وكاران بودند. 


مناسب است توضيح مختصرى درباره اين سه ييامير بدهم: 
4 اسساعل بن عقيل اقل السلا 


١8١:ص‎ 


مردم به او «صادق الوعد) مى كفتند» يعنى درست بيمان. او با يكى از دوستان خود وعده داشت» يس سر قرار خود رفت ولى 
ودنع ان تتاملة أن ركه سال ون ١‏ نما مسظن وان يدرعميو علكة او وا شاف نام خواند ند.(817) 


او مردم را به يكتايرستى فرا خواند و از يت يرستى نهى كردء اما مردم او را شكنجه زيادى كردند و با بى رحمى» يوست سر و 


سوركن روا ككلانك افا اوتدن رامت صيد كر 
؟ -الْمََ (عليه السلام) 


او ييامبرى بود كه يس از الياس(عليه السلام) به مقام ييامبرى رسيد و مردم را به سوى يكتايرستى فرا خواند. او براى رسيدن به 


هدف خويش مهاجرت مى كرد و به شهرهاى مختلف سفر مى كرد تا همكان را از جهل برهاند و به سوى ايمان دعوت كند. 
- ذَا اللكفل)(عليه السلام) 


او يكى ديكر از بيامبران بود كه يس از داوود(عليه السلام) زندكى مى كرد كه قضاوت او همانند قضاوت داوود(عليه 
السلام)بود. او مردم را به يكتايرستى دعوت كرد و براى هدايت مردم تلاش زيادى نمود و در مقابل همه مشكلات صبر كرد. 
رع 


تودراين سوره از 4 بيامبر خود ياد كردى تا من از زندكى آنان الكو بككيرم: داوود» سليمان و ايَوبء ابراهيم و اسحاق و 


يعقوب, اسماعيل بن حزقيلء اليسّع و ذَاالُكفل (عليهم السلام). 
من به همه بيامبران تو ايمان دارم و آنان را معلمان بزركك بشريّت مى دانم» هر 


187١ ص:‎ 


كدام در رتبه و كلاسىء به آموزش بشر يرداخته اند. ييامبران از اصول و برنامه واحدى ييروى كرده اند كه تو به آنان نازل 
كرده اى» آخرين ييامبر تو محم د(صلى الله عليه وآله)است كه كامل ترين و بهترين دين را به او دادى و اين قرآن معجزه 


1١/7: ص‎ 


ص : آيه 6ه -64 


- 


هذا ذِكرٌ وَإِنَّ للْمْتَقِينَ لَحْسْنَ مأب (64) جَنَّاتِ ع دن مُفَتَحََ لَهُمُ الأبوَابُ (50) مُتَكيِينَ فِيهَا رَدُعُونَ فيهًا بفاكهّه كثيره وََّرَاب 


(01) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطزفٍ أَثْرَابٌ )0١(‏ هَذَا مَا تُوعَدُونَ ليم الْحِمَابٍ (08) إِنَّ هَذًا َررْقنَا مَا لَهُ مِنْ نَقَاد (8ه) 


قرآن توء سراسر يند و حكمت استء هر كس به آن ايمان آورد وبه دستوراتش عمل كند» سعادتمند مى شودء به راستى كه 


من مى خواهم بدانم تو از جه سرانجامى سخن مى كويى؟ سرانجام آنان كجاست؟ 
باغ هايى كه درهاى آن به روى برهي زكاران باز استء آنان در حالى كه بر تخت ها 


1١/815: ص‎ 


تكيه زده اند» ميوه ها و نوشيدنى هاى فراوان در اختيار دارند. 
نزد مردان مؤمن» همسرانى هم سن آنان نث نشسته اند آن همسران فقط جشم به شوهران خود دوخته اند (آنان فقط به شوهران 
خود عشق ميورزند). 


مؤمنان به دوستان خود جنين مى كويند: «اين همان ياداش هايى است كه در دنيا به شما وعده مى دادند» آيا به ياد داريد كه 
بيامبران به ما مى كفتند كه اكر ايمان آوريد و عمل نيكك انجام دهيد» در قيامت به بهشت مى رويدء اين همان بهشت جاودان 


اك ابن تحمت ها جوى ابت كد دا روزى ها كرده ات وهر كز يابان تن يددرد: 


ص : آيه 4ه - 8ه 


هَذَا وَِنَّ للطاغِينَ لَشَّوٌّ مَآب (00) جَهَنّمَ يض لَوْنَهَا فبنْسَ الْمِهَادٌ (©0) كردا فَلَيِذُوقَوةٌ حَمِيمٌ وَعَسَاقَ (007) وَآخََرُ مِنْ شَّكَله أَزْوَاحٌ 


(8ه) 


روز قيامت كه فرا رسد فرشتكان آنان را به جهنم مى اندازند و به راستى كه جهنّم؛ جه بدجايكاهى است ! 
وقتى آنان تشنه مى شوند بايد آبى را بنوشند كه هم داغ است و هم متعمّن و سياه رنكك ! 
براى كافران كيفرهاى ديكرى نيز هستء آنان نتيجه كفر و كردار نايسند خويش را مى بينند. 


آرىء فرشتكان عل و زنجير به دست و ياى آنان بسته اند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنّم جاى داده اندء اينجاست 


كه صداى آه و ناله آنان بلند مى شود و 


ص :186 


براى خود آرزوى مركك مى كنند. 


فرشكان يه آنان عن كويكك: «بدائيك غذاب كما يكن دوروو نسث» شما براى هميشهةدر ابنجا عذات خواهيد شد (8) 


ص : آيه ٠ع‏ -4ه 


- 


هَذَا فؤْجٌ مُمَتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَوْحَبَا بهم إِنْهُمْ صَالوا النَارِ (09) قالوا بل أَنْت لا مَوْحََا بكم أَنْتم قَدّمْتَمُوةُ لنَا فبنْسَ القَرَارُ (20) 


روز قيامت كة قرا رسد» همه كافران براى حسابرسى به ييشكاة تو حاضر مى شوند» آن روز براى آثان روز سحت واهد بود: 
آنان هيج راه نجاتى ندارند. وقتى آنان آتش جهنم را از دور مى بينند» صداى جوش و خروش جهنّم را مى شنوند و ترس و 


وحشت وجودشان رافرا مى كيرد. 


فرث تككّان رهبران كافر را در جلو قرار مى دهند و بعد فرمان مى دهند نا هر كس كه از آنان بيروى كرده است» يشت سر آنان 


وقتى رهبران كافر قدرى راه ييمودند» فرشتكان به آنان مى كويند: «نككاه كنيد» جه جمعئتى يشت سرتان مى آيند ! اينان ييروان 
شما هستند كه با شما وارد جهنم مى شوند). 


آن روز رهبران ازاين كه اين مردم را كمراه كرده اند» يشيمان مى شوندء زيرا مى دانند كه به خاطر كمراهى اين مردم» عذاب 


يخ حواهنك شن 
عذاب آنان دوبرابر استء» آنان يكك بار به خاطر كمراهى خودشان عذاب مى شوند و بار ديكر به خاطر كمراه كردن ديكران ! 


1١882: ص‎ 


هر جه جمعيّتى كه يشت سر آنان مى آيدء بيشتر باشد» ترس و نككرانى آنان نيز بيشتر مى شود. 

اينجاست كه رهبرانء يبروانٍ خود را نفرين مى كنند و جنين مى كويند: «خدا كند كه آنان روز خوش نبينند ! امروز آنان در 
آتش - جهنم مى سوزندا. 

يبروان آنان وقتى اين سخن را مى شنوند» تعب مى كنندء آنان لحظه اى فكر مى كننئد و با خود مى كويئد: «ما در دنيا براى 
رهبران خود فداكارى زيادى نموديم و حتّى حاضر بوديم جانٍ خود را فدايشان كنيم» اكنون جه شده است كه آنان مارا 


تفرية هى كتننةة يس أن بيروان نه رغبران عنود مى كر يين+ وعودتان ووز خوش تيتيد ! شما يوديد كةها را كمراه كرديك وبينة 
راه كفر كشانديد. امروز جايكاه شما در جهنم سيان يلار آل ما خوافك بوهاد 


بيروان جنين ادامه مى دهند: «خدايا ! هر كس كه باعث شد ما امروز در اين عذاب باشيم» تو عذاب او را دو برابر كن !!). 


آرىء بيروان اين كونه رهبران خود را نفرين مى كنند واز تو مى خواهند تا رهبرانشان را به سختى عذاب كنى زيرا آن رهبران 


باعيث "كفراهى رواة خو و شدثل. 


انروق دوسق هاف كافران تبتديل نه شق عن شود و آثان يكديكر راثثرية من كلد فرشتكان همه آنان را وارد جهنم 
مى كنند و آنان در ميان شعله هاى آن مى سوزندء اين نتيجه راهى است كه خودشان انتخاب كرده بودند. 


ص : آيه ام ام 
00 مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا قَِدْهُ عَذَ ا عَذَابَا ضِدَمًا فى النَار ( (61) وَقَانُوا ما لَنا لَا نَرَى رِجانًا كنا تعُدَّهُعْ مِنَ الاشْرَار (61)أْتَحَذُ نَحَذْنَاهُمْ سِحْريًا 
أ زَاغَتْ عَنْهُمُ الابْصَارُ (8) 


ما آنان را در دنيا مسخره مى كرديم. اكنون جه شده است؟ آنان كجا هستند؟ آيا ما اشتباه مى كرديم و آنان بندكان خوب 


خدا بودند و اكنون در بهشت هستند؟ آيا آنان در كوشه اى از جهنّم هستند كه ما نمى توانيم آنان را ببينيم). 


اين آيه درباره كسانى سخن مى كويد كه به حقٌّ ايمان آوردند وت يرستى را رها كردند و كافران آنان را مسخره مى كردند 
ومى كفتند: «شما كمراه شده ايد» جرا دين يدران خود رارها كرديد و به محمّد ايمان آورديد؟ شما كناهكار هستيد). 


تاريخ هركز ايمان افرادى مثل ياسر و همسرش (سميّه) را فراموش نمى كند. بت يرستان مكه به سوى خانه ياسر هجوم بردندء 


او و همسرش رااز خانه بيرون آوردند. 


ابوجهل فرياد زد: «اين سزاى كسانى است كه ييرو محمّرد شده اند ! جرم اينان اين است كه بت ها را انكار مى كنندء آنان 


كمراه شده انك). 


از تشنككى خشكك شده بود و هيج كس به آن ها آب نمى داد. ابوجهل فرياد مى زد: 
بكوبيد كه به بت ها ايمان داريد. 
__لا إله إلا الله. 


_مككر با شما نيستم؟ دست از عقيده خود برداريد. 


١/8/8: ص‎ 


__لا إله إلآ الله. 


ابوجهل عصبانى شد» شمشير خود را برداشت و آن رابه سمت قلب سمه نشانه كرفت. خون فوّاره زدء اين خون اؤْلِين شهيد 


زْنٍ اسلام است كه زمين از خونش سرخ شد. بعد از مدّتى» ياسر هم به سوى بهشت ير كشيد.(062) 


آن روزء بت يرستان جشن و يايكوبى كردند و خيال كردند دو انسان كمراه را كشته اند» وقتى اين بت يرستان به جهنم مى 
روتكد هر نجه و كرونن متمدو باستو :ا هذا تمن كتنده ]نان تعتضمى كنيله راسو وميه كجا عسقنة انها ذودنا انان انان 
كمراهان مى ينداشتيم» آيا ما اشتباه مى كرديم و آنان بندكان خوب خدا بودند و اكنون در بهشت هستند؟ آيا آنان در كوشه 
اى از جهنم هستند كه ما نمى توانيم آنان را ببينيم. آرىء آنان نمى دانند كه سميّه و ياسر در بهشت جاودان هستند و از نعمت 


هاى زيباى آن بهره مند مى شوند. 


اسم او سّ.ماعه بود. اهل كوفه بود واز شيعيان امام صادق(عليه السلام). يكك بار كه او به مدينه سفر كرده بود به خانه امام 


صادق (عليه السلام)رفت. حضرت به او رو كرد و فرمود: 

_اى سماعه ! آيا مى دانى بدترين انسان ها نزد مردم جه كسانى است؟ 
آقاى من ! بدترين انسان ها نزد مردم» ما شيعيان هستيم. 

وقتى امام صادق (عليه السلام) اين سخن را شنيد» ناراحت شد و فرمود: 
_اى سماعه ! بدترين انسان ها نزد مردم جه كسانى هستند؟ 


__به خدا قسم من دروغ نككفتم» امروز اين مردم» ما شيعيان را بدترين انسان ها مى دانند. آنان ما را كافر مى خوانند. حتّى 


ص:184 


_اى سماعه ! ناراحت مباش ! روز قيامت كه فرا رسدء خدا شما را به خاطر ولايت ما اهل بيت(عليهم السلام) به بهشت مى 


برد و دشمنان شما را به جهنّم. آنان وقتى وارد جهنّم مى شوند به دنبال شما مى كردند. آيا آيه "8 سوره «(ص» را خوانده اى؟ 


مارى. 


در آن آيه خدا سخن اهل جهنم را بيان مى كندء اهل جهنم وقتى وارد جهنم مى شوند جنين مى كويند: «جرا كسانى را 
كه ما در دنيا آنان را از اشرار مى ينداشتيم» در اينجا نمى بينيم؟). اى سماعه ! ما در روز قيامت از شيعيان خود شفاعت مى 


آقاى من ! اميدوارم من هم از شفاعت شما بهره مند شوم. 


_اى سماعه ! در آن روز دشمنان در جهنّم به دنبال شما مى كردند و شما غرق نعمت هاى زيباى خدا هستيد.(417) 


مكتب تشيّع در طول تاريخ» د شمنان زيادى داشته است. اين دشمني ها هر كز به يايان نرسيده استء وقتى مشغول نوشتن اين 
تفسير بودم به من خبر رسيد كه يكك وهّابى به نام «طاها دُليمى) در شبكه «كلمه» سخنانى را بيان كرده است. او اين سخنان را 


ذى شهويوي شال 19683 خعريئ سنس كقنه 'اسية: 


در اينجا قسمتى از سخنان اين وهابى را مى نويسم: «من با صراحت اعلام مى كنم كه دين شيعيان بر كفر بنا شده است. من 


شيعيان را از آتش جهنم مى ترسانم. همه شما به جهنم خواهيد رفت و جه سرانجام بدى در انتظار شماست). 


١91١:ص‎ 


حال و روز كوينده اين سخنان در روز قيامت ديدنى خواهد بود ! 


كسى كه با آل محمّرد(عليهم السلام) دشمنى كند. جايكاهش جهنم خواهد بود» اكر او توبه نكند» در جهنم به دنبال كسانى 
خواهد كشت كه آنان را كافر مى ينداشتء زبان حال او همين آيه خواهد بود: «جرا كسانى را كه ما در دنيا آنان را از اشرار 


مى ينداشتيم» در اينجا نمى بينيم). 


ص : آيه عم 
إِنَّ ذَلِك لَحَقَّ تَخَاضُمْ أَهل انار (6©) 


تواز اهل جهنم سخن كفتىء از اين كه آنان با هم دشمنى مى كنند. درست است كه كافران در اين دنيا با يكديكر دوست 
هستتد وهمديكر را بارئ مى كتثد؛ اما در روز قيامت اين دوستى ها يابان هى يابد.و آثنان با يكديكر جدذل فى كنتدء كروهئ 


كروه ديكر را نفرين مى كندء آنان از يكديكر بيزارى مى جويند. اين يكك واقعتت است و در روز قيامت واقع مى شود. 


١9١:ص‎ 


ص : آيه 8م دهم 
فل إنها آنا متذة وكا وخ" إله إلا الله الوَاعدٌ القهاة زمغ رت التشافات والاخض وما يقهقا العدرة العناة (عغ) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) با مردم مكه سخن كفت و آنان را به يكتايرستى دعوت نمودء آنان حقٌّ را شناختند و كروهى از 


ها عرشاتله او وظليقه تزااقة كد هيه ران اسان نوين كنم وله اوادة بريد كدانيان هارا ال هذا روز قامة كرساتل: 


خداى يككانه نيست و او هيج شريكى ندارد» او بر هر كارى كه اراده كند توانا مى باشد» هيج كس نمى تواند از عذاب او فرار 
كند. او آسمان ها و زمين و آنه را در ميان آن هاست؛» آفريدة اسث» تو خداى توانا هسى و كناه بند كان وه رامن يخشى 


ورحمتت رابر آنان نازل مى كنى). 


١917:ص‎ 


ص : آيه ممع - لاع 
قُلْ هْوَ َأ عَظِيم (90) أَنْم عَنْهُ مُعرضُونَ (88) 


به محممد(صلى الله عليه وآله) فرمان مى دهى تا به همه جنين بكويد: «اين قرآن» خبرى بزركك است كه شما از آن روى 


كردانديد)». 
آرى» نازل شدن قرآنء بزركك ترين حادثه جهان هستى استء بزركك ترين خبر اين جهان است. 


افسوس كه عدّه اى از انسان ها عظمت آن را دركك نكردند و به آن ايمان نياوردند» محمّد(صلى الله عليه وآله) قرآن را براى 
آنان مى خواند. يكى كفت: «قرآن جيزى جز شعر نيست»» ديكرى كفت: «قرآن سحر و جادوست)»» آن يكى كفت: «قرآن» 
افسانه كذشتكان است)». 


آن جاهلان اين سخنان را كفتند و خود رااز سعادت بزركى محروم كردندء تو قرآن را مايه رحمت و بركت براى انسان ها 
قرار دادى» آرىء قرآن» نورى است كه هركز خاموش نمى شود جشمه علم و آكاهى استء هر كس به آن يناه برد 


سعادتمند مى شود و راه خوشبختى را مى يابد.(/8) 


ص : آيه 1/٠‏ - وع 
مَا كان ِى مِنْ عِلْم بِالْمَا الاغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ (25) إِنْ يُوحى إِلَيَ إلا نما أنَا َذِ 


كروهى از مردم مكه در حقّ بودن قرآن» شكك داشتند» محم د(صلى الله عليه وآله) قبل از اين كه به ييامبرى برسدء كتابى 


يكوائده بوه واثمى تواتبتث حير تريس حكونه مفكق 


١97:ص‎ 


است كسى كه درس نخوانده است و هيج استادى نديده است. جنين كتابى رااز بيش خود بياورد؟ 


آنان محمّد(صلى الله عليه وآله) را مى شناختند» او سال هاى سال در ميان آنان زند كَى كرده نوو قر كر كتابى نخوانده بود 


الله عليه وآله) ييش از نزول قرآن. كتابى خوانده بود. كافران مى كفتند او اين سخنان رااز كتاب كرفته است ! 


وقتى محممد(صلى الله عليه وآله) آيات زيباى قرآن را مى خواند» مردم به فكر فرو مى رفتند و با خود مى كفتند: «محمّد(صلى 


الله عليه وآله)هركز كتابى نخوانده است» حكونه شده است كه او كتابى اين كونه زيبا و يرمحتوا را آورده است؟). 
اينجا بود كه زمينه هدايت براى آنان فراهم شد و آنان به معجزه بودن قرآنء بيشتر بى بردند. 
اكنوون تناز تعفد (صلئ الله عليه وآله) من حواهى تاه ثث برسعان مكه جني بكويلة 


اى مردم ! شما مى دانيد كه من هركز كتابى نخوانده ام من براى شما از زمان آفرينش آدم سخن مى كويم. من ماجراى 
كفتكوى فرشتكان را براى شما مى كُويم. 


از شما مى خواهم سخن مرا كوش كنيد و سيس از كسانى كه كتب يبامبران را خوانده اند سؤال كنيد كه آيا سخن من 


درست است يا نه. اككر شما جنين كنيد» خواهيد فهميد كه سخن من جيزى جز وحى نيست. 
اى مردم ! من قبل از آن كه خدا به من وحى نازل كند» هيج اطلاعى از كفتكوى 


١95: ص‎ 


فرت شتكان درباره آفرينش آدم نداشتم» من هيج كتابى نخواندم؛ زيرا سواد خواندن و نوشتن ندارم. من از خود هيج دانشى 


اى مردم ! خدا اين سخنان را بر من فرو فرستاده است تا شما را آشكارا از عذاب روز قيامت بترسانم. من وظيفه اى جز اين 
ندارم؛ من بايد ييام خدا را به شما برسانم. خدا فقط اين راااز من خواسته است. او مرا امر نكرده است كه شما را به ايمان 


آوردن مجبور كنم شما خودتان بايد راه خود را انتخاب كنيد. 


در آيات بعد ماجراى خلقت آدم و كفتكوى فرشتكان آمده استء بت برستان مكه مى دانستند كه محمّد(صلى الله عليه وآله) 
هرك تقبايق لحوانهه إنسقة كاش ابوكد] بافالية اكوا كوه وديانه أن يعن كه ور كيان “دن كان هاف سياف 


ركه قال اقل #ذهيوة) انايو وقد ال كن نانم كاوه اناك يدن نوكن قر ان مو بدت 


به راستى منظور از كفتكوى فرشتكان جيست؟ در آيه 84 اين سوره فقط به كفتكوى فرشتكان اشاره شده استء در آيه ٠‏ 


سووهم بقرة أذ كفتكوديه ادن فو وات نياك ده اسع 


خدا به فرشتكان كفت: «مى خواهم روى زمين خليفه و جانشين خود را قرار دهم». خدا اراده كرده بود كه انسان را خلق كند و 


فرشتكان تعيب كردندء آنان با خود كفتند: «جرا خداء ما را خليفه خود انتخاب 


١916:ص‎ 


نمى كند؟ ما كه همواره در حال عبادت او هستيم, ما كه هر كز كناه و معصيت نمى كنيم). 


فرشتكان تعتين كفك نداب !يباام خؤاهى :زو ومين كسى زا افق كه "شاد و خوتريزئ كبد؟ ما فرشتكان هموارة 
عبادتت مى كنيم و ه ركز معصيت نمى كنيم). 

آرىء فرشتكان جنين فكر مى كردند: جرا خداوند مى خواهد انسان را خليفه خود روى اين زمين قرار دهد؟ در زمين 
موجودات ديكرى هم زندكى كرده اند ده هزار سال كروهى از جِنّ در آنجا زندكى كردند, آن ها دراين زمين ظلم وستم 


دنياى مادّه؛ دنياى محدودى استء طبيعى اسث كه اختلافات و جنكك بيش مى آيد» خونريزى مى شود» يككى بيروز و ديكرى 
كشته مى شودء اين طبيعت اين دنياستء اما در دنياى غيب كه محل زندكى فرشتكان استء هيج محدوديّتى نيستء آن دنيا 
عاك دقاف أهاذه تنيت ا اجدكىن نكن ]اننا بول نوكه سكف ا لايق ود :زا مياق مااف كان اتنفاى: كن 


اينجا بود كه خدا به فرشتكان جنين ياسخ داد: «من جيزى را مى دانم كه شما نمى دانيدا. 


وسعوانن كراد مدت بو كاد كيده او اندلا اتهوك قداررده از فاق ميض كدارم افد اسان شهوت دارد» غريزه دارد» شوق 
به زيبايى ها هم در وجود او وجود داردء انسان به اختيار خود راه كناه را تركك مى كند و راه ايمان را مى ييمايد. اين راز 
عظمت انسان است. 


١918:ص‎ 


ص : آيه /ا - إلا 


إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَطَائِكه إِنّى حَالِقٌ بَشَّوًا مِنْ طين 0)١(‏ فَإذَا سَوَّئِتْةُ وَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَفَعُوا لَه سَاحِدِينَ (؟/فْسَجَدَ الْمََائِكة 
كلَهُمْ أَجْمَعُونَ (08 إِلَا إِئليسَ اشتكبر وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (7/6) 


تو آدم(عليه السلام) رااز كَل آفريدى» قبل از خلقت آدم(عليه السلام)؛ جن رااز اتش سوزنده آفريده بودىء ابليس يا شيطان 


تو به فرشتكان كفتى: «من آدم را از كل مى آفرينم» وقتى كه خلقت او كامل شد و من روح خود را در او دميدم؛ همككى براو 
سجده كنيد). 


فر تكان قبل از اين كمان مى كردند كل سرسبد هستى هستندء اما تازه فهميدند كه تواز آنان مى خواهى بر آدم(عليه 
السلام) سجده كنتلة آدمى كه از خاكك آفريده شده بودء اين امتحانى يؤر كك براى آنان بود. 


فرشتكان همه تسليم فرمان تو شدند و در مقابل آدم(عليه السلام) به سجده افتادئد» ابن جيرى است كه تواز آنان خواسته 


بودى. 
راق سجذه فر ششكان حديود؟ 
تواين كونه به آنان فهماندى كه بايد همه توان خود را در راه رشد و كمال انسان قرار دهند. 


در اين ميان يكى سجده نكرد» او شيطان (ابليس) بود و با خود مى كفت: «انسان از خاكك آفريده شده است و من از آتش ! 


آتش از خاك برتر است» من هركز بر آدم سجده نمى كنم). 


١917: ص‎ 


شيطان در ميان فرشتكان جه مى كرد؟ اواز جِنٌ ها بود كه يس از هلاكك كروهى از جِنٌ ها در زمين» به آسمان ها آورده شده 
بود او ساليان سال عبادتت را مى كرد. اما در اين امتحان بزركك مردود شد واز كافران كرديد. 


بار ديكر آيه 7# اين سوره را مى خوانم» تو به فرشتكان كفتى كه روح خود را در انسان دميدى. به راستى منظور از اين سخن 


جيست؟ آيا تو روح دارى و روح خود را در ما دميده اى؟ 
اين انسان است كه جسم دارد و روح اما تو يكانه اى» تو نه جسم دارى نه روح ! 


اكر تو روح مى داشتى به روح خود نيازمند بودى» تو بى نياز از همه جيز هستىء اكر بككُويم تو روح دارىء تو را نيازمند فرض 


كرده ام ! 
يس جرا در اين آيه كفتى كه در آدم از روح خود دميدم؟ 


به كفتكوى محمّدبن مسلم با امام صادق (عليه السلام) مى رسم. اين كفتكو كمشده من است: 
يكك روزء محمّدبن مسلم به امام صادق (عليه السلام) رو كرد و كفت: 
لكر قرآن خوانده ام كه (روح خدأ» در ما دميده شده اشن مكر دا روح دارد؟ 


خدااوّلء جسم آدم رااز كل آفريدء بعد از آن «روح آدم» را خلق نمود. خدا اين «روح) را بر همه مخلوقات خود برترى 


داد» در واقع روح انسان بود كه سرآمدٍ همه آفرينش شد. خدا اين روح را در جسم آدم قرار داد. 


١918:ص‎ 


يعنى اين روح؛ قبل از خلقت آدم وجود نداشت. هزاران سال» خدا بود واين روح نبود» يس اين روح» روح خدا نيسثك. 


اين روح آدم است. اكر اين روح؛ روح خدا بود بايد هميشه باشد. در حالى كه اين روح را خدا بعداً آفريد. 
بله. همين طور است. خدا هركز روح ندارد. او روحى را براى آدم خلق كرد و بعدا در جسم آدم قرار داد. 


آقاى من !اككر اين طور است يس جرا در قرآن آمده است كه من از روح خود در آدم دميدم؟ جرا خدا در قرآن مى 


كويد: «واز روحم در آدم دميدم). 


يمن مثالى براى تو مى زنم. آيا مى دانى خدا در قرآنء از كعبه جككونه ياد مى كند؟ او به ابراهيم(عليه السلام)مى كويد: 
«خانه ام رابراى طواف كنندكان آماده كن). معناى «خانه خدا» جيست؟ يعنى خانه اى كه خدا آن را به عنوان خانه خود 
اتتخاب كرده است. همين طور خدا وقتى «روح آدم؛ را خلق كرد اين روح را انتخاب كردء زيرا اين روح خيلى باشكوه بود 


براى همين خدا از آن اين كونه تعبير كرده است.(10) 


آرى» خيلى جيزها را مى توان به خدا نسبت داد. مثل خانه خداء دوست خدا. 


حقيقت وذات خدا ندارد. 


حالا معناى «روح خدا» را بهتر مى فهمم: روحى كه خدا آن را آفريده است؛ روحى كه خدا آن را خيلى دوست مى دارد؛ 


روحى كه كل سرسبد جهان هستى است. اين روح, آفريده خداوند است. 


١19:ص‎ 


ص : آيه 44 - ه/ 


َالَ يا إتِليس مَا متك أَنْ تَسيَدَ لِمَا حَلَهْتٌ بَِدَىّ أستكبزت أمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (10) فَالَ أنَا حَيرْ نه حَلََِْى من تار وَحَلَفَُْ مِنْ 
طين (0028) قَالَ فاخ < خ منها بنك رَجِيمْ (/0) وَإِنْ ليك لغنتى إلى ؤم الدّبنٍ (08 كال و ل 
فَإِنَك مِنَ الْمَنْطَرِينَ ٠‏ ّْن( إلى م الْوَقْتَ الْمغلُوم ىقال َبعرَتِكك لاعْوِينَهُْ أْجمَعِينَ (057) إَِ عِبَادَ كك مِنْهُمُ المخلصةينَ (07) 
َال فَانْصنٌ وَالْعيٌ أنُونْ (0) لأدلان عوك بنك وَوفن تيفك ونه أجععين نَّ (0) 


وقتى شيطان , بر آدم(عليه السلام) سجده نكردء تو به او جنين كفتى: 


اى شيطان ! جه جيز سبب شد كه تو , بر آدم سجده نكنى؟ من او رابا دست قدرت خويش آفريدم. آيا تكتبر ورزيدى يا 
اين كه از كسانى بودى كه مقامى بالا دارند؟ 


_من بهتر از آدم هستم. تو مرا از آتش آفريدى و او رااز كُل» يس من بر او سجده نكردم. 


اى شيطان !از مقام فرشتكان من دور شو عو ساستكى | ين مقام را ندارى» تو از دركاه من رانده شدى و تا روز قيامت» 


لعنت من بر تو خواهد بود. 
خدايا ! مرا تا روز قيامت مهلت بده و زنده بدار ! 


__به تو مهلت مى دهم, اما نه تا روز قيامت» بلكه تا روز مشخصى به تو فرصت مى دهم و جان تو را نمى كيرم؛ تا آن روز 


تو زنده مى مانى. 
__به عرّت تو سوكند مى خورم كه همه انسان ها را كمراه خواهم كرد. البنّه 


٠٠١:ص‎ 


مى دانم كه وسوسه هاى من بر روى بند كان با اخلاص تو اثر ندارد. 


الى شيطان ! حقٌّ اين است و من حقٌّ مى كويم كه جهنم را از تو و همه ييروانت ير مى كنم. 


مناسب مى بينم در اينجا شش نكته را ذكر كنم: 


#نكته اوّل 


يادم مى آيد وقتى نوجوان بودم ترجمه قرآن را مطالعه مى كردم, وقتى به آيه 6لااين سوره رسيدم.» جنين خواندم: «خدا به 
شيطان كفت: جرا بر كسى كه من او را با دست خود آفريدم» سجده نكردى). 


آن روز با خود فكر كردم: مككر خدا مثل ما انسان ها دست دارد؟ ما انسان ها وقتى مى خواهيم جيزى بسازيم» با دست خود 


مى سازيمء آيا خدا هم آدم را با دست خود آفريد؟ 


من مى دانستم كه خدا جسم ندارد و براى همين اين ترجمه برايم عجيب بود, مدّت ها كذشت تا من توانستم به جواب سؤال 
خود برسم» من سخن امام رضا(عليه السلام)را خواندم كه آن حضرت جنين فرموده بود: «كلمه دست در اين آيه؛ به معناى 


قدرت استء منظور خدا اين است كه من آدم را با قدرت خود آفريدم».(41) 


وقتى اين حديث را شنيدم» فهميدم كه بايد در ترجمه اين آيه به جاى «دست)» از «دست قدرت» استفاده كرد. خدا انسان را با 


* نكته دوم 
در آيه 0 جنين مى خوانم كه خدا به شيطان كفت: «آيا تو از كسانى بودى كه 


٠١١:ص‎ 


يكى از ياران ييامبر درباره اين آيه از آن حضرت سؤال كرد. ييامبر براى او مقام نوراتت ينج تن را بيان كرد. 
محمّد» على» فاطمه. حسن و حسين (عليهم السلام). 


اكر من بخواهم مقام نوراتت ينج تن را شرح دهم بايد جنين بنويسم: خدا بود و هيج آفريده اى با او نبود» زمين و آسمان ها 
نبود» هيج جيز نبود» يس از آنء خدا اراده كرد تا جهان را خلق كندء ابتدا نور محمد على» فاطمه» حسن و حسين (عليهم 


هنوز خدا زمين و آسمان ها را خلق نكرده بود اين نور» خدا را حمد و ستايش مى كرد. يس از آن خدا عرش خود را آفريد و 
اق تؤرها را در عرش خوة قزان ذاد: فرشتكان از ايقن تزرها باد كرفحد كه حكوية عدا زا مه و ستاشن كنه نوفقي دا 
آدم(عليه السلام)را آفريد؛ از فرشتككان خواست تا بر آدم(عليه السلام)سجده كنند» شيطان سركشى كرد خدا به او كفت: «اى 
شيطان ! تو كه مقامت همجون مقام آن نورهايى كه در عرش من هستند» نيستء مقام تو يايين تراز آدم است. يس جرا بر آدم 
سجده نكردى؟).(17) 


* نكته سوم 
شيطان سال ها تو را عبادت كرده بود. او دو ركعت نماز خواند كه جهار هزار سال طول كشيد.(97) 


٠١7:ص‎ 


خدا هركز به كسى ظلم نمى كندء او عادل است و اككر كسى كار خوبى انجام دهده نتيجه آن را به او مى دهدء شيطان در 


مقابل اين عبادت هاء از خدا خواست كه به او عمرى طولانى بدهد. خدا تقاضاى او را طبق قانون عدالت يذيرفت. 


به راستى جرا عبادت هاى شيطان سبب نجات او نشد؟ او در اين عبادت هاء اخلاص نداشت واين عبادت ها را فقط براى تو 
انجام نمى داد او مى خواست تا در ميان فرشتكان به خوبى مشهور شود. اكر عبادت او از روى اخلاص بودء قطعاً سبب نجات 


او مى شد. 
نكته جهارم 


تكبر شيطان كار دستش داد, او به خاطر تكبر از سعادت دور شد و آتش غضب تو را براى هميشه از آنْ خود كرد. نتيجه 


ارق خودبيى: باد كازئ اشت كداز شسطان ماتناه :ات ابق اؤلين كناه و معضيتى 'اشنت كه "ذر ابتنداى آفريتقن دنا بدتداز 
شدء ريشه همه فسادها به تكتر و خودبينى برمى كردد. من بايد حواس خود را جمع كنم و همواره از خودبينى و خوديرستى به 


تو يناه ببرم. 
* نكته ينجم 
شيطان از خدا خواست كه تا روز قيامت به او مهلت بدهدء اما خدا به او تا زمان مشخصى فرصت داد. 


آن زمان يشخ ووز كان رجعثت مى باشد. «رجعتث)»)» همان زنده شدن دوباره اسة: وقتى مهدى(عليه السلام)ظهور كندء 
سال ها روى زمين حكومت مى كندء بعد از آنء روزكار رجعت فرا مى رسدء تو محمّد(صلى الله عليه وآله) و اهل بي ت(عليهم 
السلام) را همراه با كروهى از 


"١37: ص‎ 


بندكان خوبت» زنده مى كنى» نكته مهم اين است كه رجعت در زمانى است كه هنوز قيامت بريا تفده أاسة :ووز كان ردي 


در همين دنياست. 


در آن روزكار» شيطان همه يبروان خود را جمع مى كند و به جنكك مؤمنان مى آيد, محر د(صلى الله عليه وآله) به يارى 


مؤمنان مى آيد و شيطان رااز بين مى بردء آن روز ووز مركك شيطان است. 
روزكار رجعتء رو زكارى باشكوه است و در آن روزكار» عجايب زيادى روى مى دهد.(95) 
* نككته ششم 


خدا به شيطان فرصت دادء زيرا مى دانست شيطان وسيله اى براى ييشرفت و كمال انسان است» شيطان با وسوسه هاى خود 


سبب مى شود كه قدرت روحى انسان اوج 1 


اكر شيطان نبود ميدان مبارزه با بدى ها يديد نمى آمد و انسان از فرشتكّان برتر نمى شد. شيطان زمينه امتحان را براى انسان 
يكن فى اوزه اكرشيظان نبود» همه انسان هاء ميل به تقوا و زيبايى ها داشتند» ولى آن تقواء تقوا نبودء تقوا وقتى تقواست كه 
انسان ميان وسوسه شيطان و الهام فرشتكان يكى را انتخاب كند. 


شطاة أفناة يرا سواه ون عا قراس عرانه ترمعكاق اووا يدضون عا هرك أكشده فاق راء خوو را مروت اتات 


ص : آيه 484 -88/ 
َل ما أُشألكع عَلَيِدِ مِنْ أخر وَمَا أَنَا مِنَ الْمََكلُفِينَ (©6 إِنْ هُوَ إِنَا ؤِكب لِنْعَالَمِينَ (09 وَلَعْلْمَنّ َه بعد 


٠١5: ص‎ 


حين ىم 


تواين آيات را بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى» آياتى كه از خلقت آدم(عليه السلام) سخن مى كفتء بت يرستان 
مكه مى دانستند كه محر د(صلى الله عليه وآله)هركز كتابى نخوانده استء كافى بود آنان اين آيات را بشنوند و درباره آن 
تحفق كتنذ و از كساق كديه اناق كاك عاق اسنان قبلى: ذادمشنه ةرود سوال كنتنابا ابن كاوه تان مق #والسته يدق 


آنان انتظار ياداش دارد. 


ولى اين خيال باطلى بود ! 


انجام مى داد و به دنبال يول و ثروت دنيا نبود. 
تو در اينجا از او مى خواهى تا به آن مردم جنين بكلويد: 


اى مردم ! من هيج مزدى از شما نمى خواهم, اين وظيفه من است كه هر كس مى خواهد راهى به سوى خدا بركزيندء 


اى مردم ! به سخنانم كوش دهيد كه سخنان من روشن است و ييجيده نيست. 


بذانك كذ اين قرا زم بعكو شوعكله أن درا سس هيا ندا اميك :عدا قر [ندو ا رامو تازل ككقه: افرع كنا شنيا وان عفلك 


بيدار شويد و راه سعادت را بييمابيد. 


من مى دانم كروهى از شما در اين قرآن شكك داريد و جنين مى ينداريد كه وعده هاى آن دروغ استء اما يس از كذشت 


زمان به حقّ بودن آن يى خواهيد برد. 


من شما را از عذاب جهنّم ترساندم واز شما خواستم ازبّت يرستى دورى كنيد و فقط خداى يكانه را بيرستيد» آياتى را براى 


شما خواندم كه از جهنم وآتش سؤزانش سحو مين كفت شها بةاابق آيات ايمان نياورديد. قدرى صبر كنيد تا 


7١6: ص‎ 


مركك شما فرا رسدء آن وقت يرده ها از مقابل جشمانتان كنار مى رود» فرشتكان» تش سوزان جهنّم را به شما نشان مى دهند 


و شما مى فهميد كه قرآن, جز حقٌّ نبوده است.(98) 


در آيه 88 اين سوره از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى به مردم بككويد: «اى مردم ! سخنان من روشن است و از هركونه 


بيجي د كى به دور است)». 


خدايا ! تو قرآن را بدون هركونه بيجي دكَى بيان كردى, يس جرا عدّه اى از من مى خواهند تا قرآن تو را با مسائل بيجيده 
فلسفى ترجمه و تفسير كنم؟ اكر من اين كار را كنم» سوادٍ خود را به رخ ديكران كشيده امء اما بين قرآن و مردم فاصله 


انداخته ام إ 


هر كونه يبجيد كى دورى كنم. 


در سوره اقل هو الله) اين آيه را مى خوانيم: وَ لَمْ يكن لَهُ كَفُوًا أحد. 


در يكى از كتاب هاى تفسيرى جنين خواندم: «ساحت كبريايى واجب الوجود. عدل و نظير ندارد» فرض كفو و مانند به آن 
است كه موجود واجب الوجود ديكرى باشد كه كفو و واجد شئون واجب و صفات واجب باشد و اين ممتنع وامر محال 
است)».(948) 


واى ! من بايد به كلاس فلسفه بروم ! 
من بايد جقدر وازه هاى فلسفى را ياد بكيرم تا بفهمم معناى اين جمله ها 


7١2: ص‎ 


نمى دانم. 


فلسفه جايكاه خود را دارد و نمى خواهم با آن مبارزه كنم» همواره بايد عدّه اى اين علم را بياموزند تا با استفاده از آن به 
«شبهات فلسفى» ياسخ دهند. سخن در اين است كه آيا يبجيده كردن تفسير با مفاهيم فلسفى» همان جيزى است كه خدا از ما 


مى خواهد؟ 


ييامبر وقتى قرآن را براى مردم خواند به آنان كفت: «سخنان من روشن است و از هركونه بيجيدكى به دور است»). آيا اين 


معناى روشن بودن قرآن است؟ 


و لوركن له كنوا أحد 

اكنون من مى خواهم اين آيه را تفسير كنم» يس جنين مى نويسم: 

هيج جيز مانند خدا نيست ! 

هر جيز كه در جهان مى بينم» خدا آن را خلق كرده است. يكك آفريده نمى تواند مانند آفريننده خود باشد. 


فيه ف كدوتها بآنان داو تاودا انان نارف هه افريةة ها ثائية معدي عدا قار اميقم كمه فونه هاه ] فالتداسي 


اند و خدا آغازى نداشته است. خدا مثل و مانندى ندارد» او يككّانه است. 


بارخدايا ! تو به من توفيق دادى تا قلم در دست بككيرم و قرآن را ساده و روان براى بندكان خوب تو تفسير كنم. من از خود 


هيج ندارم» فقير دركاه تو هستمء از تو مى خواهم كمكم كنى تا بتوانم اين كار را به يايان رسانم.(91) 


7١17: ص‎ 


سوره زمر 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 9" قرآن مى باشد. 


7 - (زمرا'نه فعناى «كروه هاه مى 'باشد در آيه ٠ل‏ نا ”ل درباره روز قيامت سخن كفته شده است كه كافران» كروه كروه به 


سوى جهنم برده مى شوند. به همين جهت اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: يرهيز از بت يرستى» نشانه هاى قدرت خداء دعوت به يكتايرستى» عظمت قرآن» 


قيامت» توكل» م رككء عذاب كافران در روز قيامت» زنده شدن همه انسان ها در روز قيامت... 


57١١:ص‎ 


زُمَر: آيه 8 | 


بشم الل الوَحْمَنٍ اجيم تل الكتاب بن ال يز اكيم (1) إن ْنا لتك لكات بالق الله مُخِضًاك لَهُ الدّينَ (؟) 
انا له التيق الخال والدرق الك ذو وق دوف اذلياء را تَعتْدُهُعْ إِنَا لبوا إِلَى الل زُلْقَى إِنّ الله يكم بَيتهُع فى قرا هُمْ فيه 
يَخْتَِفُونَ إِنَّ الله لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كاذبٌ كَفَارٌ (©) 


اين كتابى است از طرف تو كه براى هدايت انسان ها نازل شده است»ء تو خداى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت 


أسيت: تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى ييامبرى ب ركزيدى و قرآن را به حق براو نازل كردى. 


بزاع قوق ختالصن كتتند و ال ش ركفاو تك يرسق دست بودازتكه بداراسقى تو فقط ديق راهن يدتري كه ان هر كونه شركه ريا 


به دور باشد. 


51١١:ص‎ 


كروهى از انسان ها به يرستش بت ها رو آوردند» سخن آنان اين بود: «خدا به ما فرمان داده استء اين بت ها را بيرستيم. خدا 
در جايكاهى بالا است و ما نمى توانيم او را ببرستيم؛ ما بايد بت ها را بيرستيم زيرا اين بت ها ما را به خدا نزديك مى كنند. 


اين بت ها واسطه اى هستند براى اين كه ما به خدا نزديكك شويم). 


اين سخن دروغ استء تو هركز جنين فرمانى نداده اى. بت يرستان اين سخنان دروغ را به تو نسبت دادند و به دنبال هوس 


خود رفتند. 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا آنان را از جهل و نادانى نجات دهدء كروهى به او ايمان آوردند و كروه ديكر با 
او دشمنى كردند و راه كفر را ييمودند. تو در اين دنيا به آنان مهلت دادى و در عذاب آنان شتاب نكردى. روز قيامت كه فرا 
رسد ميان مؤمنان و آن بت يرستان داورى خواهى كرد. در آن روز تو عذر و بهانه بت يرستان را نمى يذيرى وت ها ويّت 


تو در اين دنيا بت يرستان را به حال خود رها مى كنىء تو راه خوب و بد را به آنان نشان مى دهى, اككر كسى راه كمراهى را 
اتتخاب نمود» تو به او فرصت مى دهى و او را به حال خود رها مى كنى تا در سركشى خودء سركشته و حيران بماند. وقتى تو 
كسى را به حال خود رها كنى» او در مسير سقوط و كمراهى ييش مى رود و راه توبه را بر خود مى بندد و ديكر اميدى به 
هدايت او نيست. اين قانون وسئّت توست و هيج كس نمى تواند آن را تغيير دهد» تو هر كارى كه اراده كنىء انجام مى دهى. 
تو اين دروغكويان كافر را به حال خود رها مى كنى ! 


ن كد وذ الشتى وكا ان ها عناة ففضاتة غو الله الوالعة القت 56 


نت ي ستان نت هاى زبادى داشتندء اما آنان به «للات)» «مّنات) و (عَدّى) احت ام وبذه | كذاشتند. آن هااد: نت ها سه 
بت يرستان بت هاى زيادى ا و اعَزّى) احترام ويزه اى مى ين بت هاى 


كانه را دختران تو مى دانستند. 
درباره اين بت ها بيشتر مطالعه مى كنم و به نكات جالبى مى رسم: 


١‏ -عُرّى: اين بتء عزيزترين بت آن سرزمين بودء بين راه مكه و عراق معبدى بزركك براى اين بت ساخته بودند. در آنجا 
قربانكاه بزركى وجود داشت كه شتران زيادى در آن قربانى مى شدند. اين بت» سنككى صاف و سياه بود. آن مردم به داشتن 


عَرّى افتخار مى كردند.» زيرا او در سرزمين آن ها منزل كرده بود.(948) 


١‏ -لادت: اين بت نزديكك شهر «طائف» قرار داشت» سنككى جهار كوش و بزركك كه مردم برايش قربانى مى كردند و به او 


0930 


تقرّب مى جستند. اين بت» بازارش خيلى كرم بود و عدّه زيادى با لباس احرام به زيارتش مى رفتند» هيج كس نمى توانست با 


لباس معمولى به زيارت او برود.(49) 


٠"‏ - مّنات: اين بت در كنار درياى سرخ بين مكه و يثرب بود» مردم مى كفتند: «منات» بز ركك ترين دختر خداست». آنان كروه 


كروه براى زيارت اين بت مى رفتند و براى او قربانى هاى زيادى مى كردند.(١٠٠)‏ 


مردم بارها اين دعا را مى خواندند: «قسم به لاتء عُزَى و ممنات كه آن ها سه دختر زيباى خدا هستند وما به شفاعت آن ها 


اميد داريم».10١٠0)‏ 
اذا هسكن كدر هو حيان تبلط ذاو و الاعنبة رشا يهاو كتازها ءاخر محكونه من قود كلشر رك ف القع باك ؟ 


لبان سكت م كؤانكة زام مت زوادة ودر انه وك سني لكو واف وروقة اننقا ون ال كراقع إن يها 
سحن فى كويك» راه مئى.رود دجنر اوافو مى بوابك سحن جود ترود اين :فاو 20 


يزان تو سود ا مم1 زد شاك قا وناو افد الشدد زا رد امنفاتك موسي تانق رار لقان شواب كر ادن اها 


7١7١:ص‎ 


دختران تو هستند» جرا هيج صفتى از اين صفات را ندارند؟ 


جرا مردم فكر نمى كردند؟ جككونه ممككن است اين سنكك هاء دختران تو باشند؟ 


اكنون از مح د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا با آن مردم جنين بككويد: «اى مردم ! اككر خدا مى خواست فرزندى براى 
خود بركزيند» از ميان آفريده هايش آنجه را كه مى خواست انتخاب مى كرد. بدانيد كه خداى من بالاتر از اين سخنانى است 


كه شما مى كوييد» او خداى يكانه است و هيج شريكى ندارد و او بر همه جيز تواناست». 


تو يكانه اى و هركز فرزند ندارىء نه دختره نه يسر ! اما در اين آيه از يكك فرض سخن مى كويىء بر فرض كه تو مى خواستى 
فرزندى براى خود انتخاب كنى» جرا بايد اين قطعه هاى سنكك را به عنوان دختر خود انتخاب كنى؟ بلكه كسى را انتخاب مى 


كردى كه خودت مى خواهى» كسى كه قدرت زيادى داشته باشد. 
مكر اين بت ها جيزى جز قطعه اى سنككء بيشترند؟ اين سنكك ها جه كارى مى توانند انجام دهند؟ 


تو خداى يككانه اى و هركز فرزند نداشته اى و هيج كس را به فرزندى انتخاب نكرده اى» تو نياز به اين جيزها ندارىء نه از 


تنهايى مى ترسى و نه نياز به كمكك دارى. 


انسان كه فرزند داردء روزى از بين مى رود و فرزندش جاى او را مى كيرد. اين يكك قانون است: هر جيزى كه فرزند داشته 


باشدء محكوم به فناست. تو هركز فرزند ندارى» تو هركز يايانى ندارى. تو هميشه بوده اى و خواهى بود.(7١٠22)‏ 


7١7؟:ص‎ 


زُمَر: آيه ه 
خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالارْضٌ بالق يُكوٌرٌ اليل عَلَى النَهَارِوَبْكوّرُ النّهَارَ عَلَى اللئِلٍ وَسِخْرَ الشّمس وَالْقَمَرَ كل بَجرى لاجل مُسَمّى ألا 
هُوَ الْعَزيرٌ الْعَفَارٌ (ه) 


كساق كاتكه ها راس برسسدو ع افك فى عفد ابن لك اسه عرس انريندة اقد» ] وهنا قطعة ا إذ أسدكه را حوب 


فقط تو شايسته يرستش مى باشىء زيرا آسمان ها و زمين را آفريدى واز آفرينش آن هاء هدفى داشته اى. آفرينش جهان» 


بيهوده نبوده اميت 


تو خدايى هستى كه شب و روز را آفريده اى» شب را با روز مى يوشانى و روز را با شبء به فرمان توست كه روزاز يى شب 


و شب از بى روز يديدار مى شود. 


تو خورشيد و ماه را در اختيار انسان قرار داده اى» خورشيد و ماه با نظام خاص و براى زمان معيّنى در حركت هستندء» حركت 
آنان تا ابد نخواهد بود وقتى قيامت بريا شود» خورشيد و ماه از حركت باز مى ايستند و خاموش مى شوند» خورشيد و ماه تا 
زمانى كه قيامت بريا شود» به صورت دقيق در مدار خود حركت مى كنند. خورشيد درهر ثانيه 718 كيلومتر در ثانيه به دور 


م ركز كهكشان راه شيرى حركت مى كند» ٠‏ ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد بتواند مدار خود را دور بزند. 


تو عدا يكانه ا ةتواتاعى و بيتشتده كر كتادييد كان بشيمان ودرا عن يخنى و رحمدك :را بر آثان تاؤل هن كقىء كر 


كسانى كه راه كفر را مى بيمايند» توبه كنند» تو به آنان مهربانى مى كنى. 


7١6:ص‎ 


لحظه اى فكر مى كنم مى خواهم بدانم اين جهان كه تو آفريدى» جقدر عظمت دارد. 


زمين در مقابل خورشيد ذرّه اى بيش نيست. مى توان يكك ميليون و سيصد هزار زمين را در خورشيد جاى داد. تو هزاران هزار 


ستاره در آسمان خلق كرده اى» يكى از آن ستاركان مى تواند هشت ميليارد خورشيد را درون خود جاى دهد ! 


آرى» آن ستاره هشت ميليارد برابر خورشيد است ! امروزه به آن ستاره «وى. يوا مى كويند» در زمان قديم به آن «كلب اكبرا 


جقدر جاغلتك كساتى كه برسكن تو واوفاضى كنتن وخداباث دروغيق ران برستتده خخدايائق كداهر كز ثمى توائد صتيوي را 


ياف رينند ! 


زُمَر: آيه ع 


خَلْقَكمْ مِنْ نفس وَاحَدَه ثم جَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا وَ 


. وو ب عر 3 و من ذن 
فى ظلمات ثلاث ذلِكمُ الله رَبُكمْ لَه المُلك 


ره 
0 
أ 
ىتف 
ا 
١‏ 
1 
8 
6 
عا 
3 
9ت 
الكت 
.06 
يم 


همه انسان ها از نسل آدم(عليه السلام) هستندء تو آدم(عليه السلام) را آفريدى و براى او همسرى خلق كردى. نام همسراوء 
«حوًا» بود. تو حوًا رااز جنس خود آدم(عليه السلام) آفريدى تازن و مردء در كنار يكديكر احساس آرامش كنند.(”*١٠)‏ 


تو جهاريايان را براى انسان ها آفريدى تا از آنان بهره مند شوند و از كوشتء شير و يشم آنان استفاده كنند. (جهاريايانى مانند 


كوسفند» بر شترء كاو). 


و كوشت آنان وا براي اتسان حاقل كردع: دن ابنجا به عشت حفت از جهاريابان اشازه مى كن .نظو از ابق عشت حفت 


حست؟ 


7١2:ص‎ 


-١‏ كاو اهلى. ١‏ - كاو غير اهلى. 

" - شتر عربى اصيل. ؟ - شتر غير عربى.(5 201١‏ 

د - كوسفند اهلى. * - كوسفند غير اهلى (كه به آن قوج هم مى كويند). 
/ - بز اهلى.8 - بز غير اهلى (كه همان آهو مى باشد). 


هر كدام از اين جهاريايان» نر و ماده دارند و تو خوردن كوشت همه آن ها را بر انسان حلال نمودى. 


اكر من در خلقت خود فكر كنم به معرفت مى رسم. آدم(عليه السلام) رااز خاكك آفريدىء فرزندان او را از نطفه آفريدى, 
نطفه از غذاهايى كه انسان مى خوردء تشكيل مى شود, تو نطفه انسان را در رحم مادر (كه جايكاه مطمئنّى بود) قرار دادى. هر 


كس مى خواهد جيزى را درست كند به نور نياز دارد تا بتواند ببيند» كدام نقَاشُ مى تواند در تاريكى نقَاشى كند؟ 


نطفه انسان را در ميان تاريكى ها قرار دادى» تاريكى روى تاريكى. تاريكى شكم., رحم مادر و تاريكى كيسه اى كه جنين در 


انا زنذ كن هى كذ ويه آن اخفت فين كويندء توا دواين تاريكن» صورتكورق تنودق الاق زينا افريدى:! 


تو آن نطفه را به خون و بعد به ياره كوشت تبديل مى كنى و سيس استخوان هاى انسان را خلق مى كنى. تو روزي او را مى 


دف :و أو وا ال باق تم ترق تادايق كه زهان كو تدش 9[ رسك 


تو يرورد كار جهان مى باشى و حكومت و فرمانروايى جهان از آنِ توستء هيج خدايى جز تو نيستء جرا كروهى از انسان ها 


راه كفر مى يبمايند و از دركاه تو روى برمى كردانئد؟ 


7١١17: ص‎ 


بارها شنيده ام كه زن از دنده جب مرد آفريده شده استء فلانى از دنده جب بلند شده استء در تورات جنين مى خوانم: «خدا 
كارى كرد كه آدم(عليه السلام) به خواب رفت» يس يكى از دنده هاى آدم(عليه السلام) را كرفت و كوشت, جاى آن را بير 
كرد و حوًا رااز آن دنده آفريد. وقتى آدم(عليه السلام)»» حوًا وا ديد كفت: ابن اسعخزاتى از استكوان هايم و كوشتى از 


كوشت من است8(.06١٠)‏ 


سراغ انجيل مى روم, در آنجا هم جنين مى خوانم: «خدا ديد كه آدم(عليه السلام)تنهاست» خدا خوش نداشت كه آدم(عليه 
السلام) تنها بماند» يس وقتى آدم(عليه السلام) به خواب رفتء دنده اورا كرفت و آنجا را از كوشيت ير كرد وازآن دنده حوًا 
را آفريد واو را همسر آدم(عليه السلام) كردانيد».(8١٠1)‏ 


اكنون داستان حضرمى را مى خوانم. در كوفه زندكى مى كردء روزهاى سخت سفر را سيرى كرد و خودش را به مدينه رساند 


و به خانه امام باقر(عليه السلام)رفت تا معارف دين رااز آن حضرت بياموزد. 

روزى رو به امام باقر(عليه السلام) كرد و كفت: 

حت آقاى من !"هذا عَهوا رااجكوية خلق كرد؟ 

تواز مردم درباره اين موضوع جه شنيده اى؟ 

آن ها به من كفته اند كه خدا حوًا را از استخوان دنده آدم(عليه السلام) آفريده است ! 

اين سخن دروغ است. خدا آدم(عليه السلام) راااز كل آفريد» سيس حوًا را هم از همان كل آفريد. 


هيج فرقى در آفرينش زن و مرد نيست» توابا قدرت خودت هر دو رااز كل آفريدىء اين كه تو زن را از استخوان دنده مرد 


آفريده باشى» افسانه اى بيش نيست.(/7١٠)‏ 


ص :718 


زُمَر: آيه /ا 


ِنْ تَكفْرُوا فَِنَّ الله عَنِيٌ عَنْكمْ وَلَا يَوْضَى لِعِبَادِه الْكفْرَ وَإِنْ تَشْكرُوا يَوْضَهُ كم وَلَا نَررُ وَاذِرَةُ وزْرَ أخْرَى ثُمْ إلى رَبَكمْ موجعُك: 
كك بع 0 00 إن عَلِيمٌ بذَاتِ الصَدُور (/) 


ليكلا 05 


وقتى بت يرستان ديدند كه روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده مى شود. احساس خطر كردند» آن ها تصميم كرفتند هرطور 


آنان با كسانى كه تازه مسلمان شده بودند جنين مى كفتند: «جرا ما بايد خدا را عبادت كنيم؟ مككر او به عبادت ما نياز دارد؟ 
كقرواهاة اواو يكباق اسك مايه انين تن رمق بركرديد و انها مرو كيت ا كر ووز قافة راشة ووة و كن انرود 
معلوم شد كه راه ما خطا بوده استء ما كناه شما را به كردن مى كيريم). 


وقتى كسانى كه تازه مسلمان شده بودند» اين سخنان را شنيدند به فكر فرو رفتندء اينجا بود كه تواين آيه را نازل كردى. 


75١9:ص‎ 


وقتى من اين آيه را مى خوانم مى فهمم كه تو به جيزى نياز ندارى» تو هميشه بى نياز هستى. 


اكر بندكانت را به عبادت خود فرا مى خوانى» به عبادت آنان هركز نياز ندارى» تو مى خواهى تا بند كانت به رشد و كمال و 


تو به انسان ها نعمت هاى فراوان دادى» اكر همه آنان هم ناسياسى كنندء به تو هيج ضررى نمى رساد. تو نه به ايمان آنان نياز 


دارى و نه كفر آنان به تو ضرر مى رساند. نه شك ركزارى آنان به تو سودى مى رسائد و نه ناسياسى آثان ضررى به تو مى زند. 
هركز كفر و ايمان نزد تو يكسان نيست ! 


تو بهايمان من نياز ندارى واز كفر من ضرر نمى كنىء اما ايمان مرا دوست دارى و كفر مرا دشمن مى دارى ! آرى» تو 
دوست دارى كه من بنده شكركزار تو باشمء زيرا من فقط اين كونه مى توانم سعادتمند شوم تو دوست دارى كه من به 


رستكارى برسم» آرى» اكر بندكانت شكر تو را به جا آورندء تو آن را مى يسندى و به آنان ياداش نيكو مى دهى. 


هن كشن كائفى انجام دهد, به خود ضرر زده استء در روز قيامت» هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نخواهد كشيد. تو 
هركز كسى را به كناه ديكرى عذاب نمى كنى. همه براى حسابرسى به ييشكاه تو حاضر مى شوند و تو آنان را به آنجه انجام 
داده اد 1 كاه:من سازق تو يه راز دل بند كان خود آكاهى دارى» مى دانى جه كسى در دنيا ايمان آورده است و جه كسى 
راه كفر را بركزيده استء براى همين مى توانى به حساب بند كان خود رسي دكى كنى» تو مؤمنان را به بهشت مى برى و 


كافران را به آتش جهنم كرفتار مى سازى. 


77١ ص:‎ 


زمَر: آيه 4 


ِ 
الى 
0-065 
ا 
00 
داج 
7 


اا يبا ليه نيه ينه لي ها كاف عتغر وين قل وفعفن لله أنذاكا لتضل ع3 سَبيلهِ قل 


تمتخ كف رك لين نك ه 0 النَار 0 


خدايان دروغين را فراموش مى كند و فقط تو را صدا مى زند واز تو يارى مى خواهد. 


تودر حقٌ او مهربانى مى كنى و نعمت خود را براوارزانى مى دارى واو را نجات مى دهى. اما وقتى همين انسان به ساحل 
أرامفشن وسيدة مخض ها وا اال يادهى بره او تراموكن فى كند كه حكوتة يه ذ ر كاد قز التمانن فى كرد ها عاتن .دهن» كار أو 
به آنجا مى رسد كه بت ها را شريكك تو قرار مى دهد و مردم را به يرستش بت ها فرا مى خواند» او مردم را از راه تو باز مى 


دارد. 


قو يمتحي الساق مهلك دف وهر كرتدو عنذاتث أو كعات كفي كت 1 اوحض روزق 1ذالذانك دنا بهوه فتن عن قرم أقاذر 


روز قيامت براى هميشه در ا تشى سوزان خواهد سوخت. 


زمَر: آيه 4 


2 


أ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَناء لبي سَاجدًا وََائِكها يَخودَرُ الاخجرة وجو وَحْمَه َيه قل هل يَشمَوى الَِّينَيَعلمُونَ وَالَِينَ لا يَعلمُونَ إِنّمَا 
يتذَكد أُونُو الألياب (4) 


كروهى از نت يرهتاث براق ابن كه.مسلماتان را به سوى بت برستى .قرا خوانيد به 


771١: ص‎ 


آنان مى كفتند: «محمّد به شما كفته است كه خدا بى نياز است و به عبادت شما نيازى ندارد» يس معلوم مى شود كه كفر و 


ايمان نزد خدا يكسان است). 
اخ جه سحت اسك كه شما هى. كوييد؟ حكولة ممكن أسك ايمان و كنز ترد من يكشان باشل؟ 


1نا]ق كنض كدانيان زرده انلكة و تتوهاة و عان سحلا اسكاق مهاد قدا كات كسأة اسضا؟ آنا كين كد 


از عذاب روز قيامت مى ترسد و به رحمت من اميدوار است با كافر يكسان است؟ 
هركز مؤمن با كافر يكسان نيستء هركز دانا با جاهل يكسان نيست؟ 


تنها خردمندان از اين سخنان يند مى كيرند. 


روزى» آن حضرت به يكى از ياران خود جنين فرمود: «اكر ساعتى كنار دانشمندى بنشينى تا از علم و دانش او بهره ببرى» اين 


كار توء نزد خدا بهتر از هزار سال عبادت است. بدان كه اين كار تو از هفتاد حي و عمره بهتر است8(.0١٠1)‏ 
وقتى اين سخن را شنيدم به فكر فرو رفتمء با خود كفتم: «كويا ما راه سعادت را كم كرده ايم). 


777١:ص‎ 


جقدر افرادى را ديده ام كه عبادت را فقط در نماز و روزه مى دانند» آنان به كونه اى زندكى مى كنند كه انسان فكر مى كند 
با كسب دانشء ميانه اى ندارند. 

اكر مى خواهم به سعادت برسم اككر مى خواهم واقعاً خدا را عبادت كنم, بهتر است به سوى دانش و معرفت بروم ! 

جه رازى در سخن على (عليه السلام) است؟ جرا او يكك ساعت بهره بردن از علم دانشمندان را بالاتر از هزار سال عبادت مى 


دائد ! 


اكر من هزاران سال نماز بخوانم: اما با علم و آكاهى بيكانه باشم» ممكن است لحظه آخرء همه را بر باد دهم ! جقدر افرادى 
بوده اند كه يكك عمر نماز خواندند, اما سرانجام فريب شيطان را خوردند و دست از دين خود برداشتند. 


داند). 
كاهى با خود مى كويم كه ما يكك بار ديكر بايد مسلمان شويم ! 


ما بايد بار ديكر آموزه هاى اسلام را تعريف كنيم, اكر اين اسلام استء يس ما جه مسلمانى هستيم ! جرا بعضى از ماء اين قدر 
از علم و دانش فاصله كرفته ايم؟ جرا؟ 


زُمَر: آيه ٠١‏ 


2 


قل يا عِبَادٍ الَذِينَ آمنُوا انَهُوا رَبَكمْ للَذِينَ خم موا فى هَذِهِ الدَّنْيَا حَسََةُ وَأَرْض اللَهِ وَاسِعَه إِنَمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ 
02200 


أ 


جرَهُمْ بر جسَاب 


بت يرستان روز به روز فشار خود را بر مسلمانان زياد و زيادتر كردند و آنان را زير شكنجه هاى طاقت فرسا قرار دادند» آنان 


ص :7177 


اق كذ كان من كة'ايماث اوودةةابك [ تقو مفة كيف "بذاك كسالى كهدن ابن دنبا واه نيكن زاير كد ندتك)در :زوز فيامت 


ياداش نيكك خواهند داشت. 
اكر مردم از شما خواستند راه كفر را بركزينيد» بدانيد زمينى كه من خلق نموده ام» وسيع استء يس مهاجرت كنيد. 


ال ذا خانواذة:و دومتان غود .كراق تشويله بر سحت ها مهاحرت صبر كتيلء بدائيلايها كسانى كه دراه من بن سخحتن ها 


صبر مى كنند» ياداش بيشمار خواهم اد 


وقتى شكنجه ها و فشار بّت يرستان بر مسلمانان زياد شدء آنان تصميم كرفتند مهاجرت كنندء ابتدا ده نفر به كشور حبشه رفتند 
ويس از مدّتى؛ يكك كروه هشتاد نفرى به رهبرى جعفر (برادر على (عليه السلام)) راهى حبشه شدند» آنان حدود سيزده سال 


در آنجا زندكى كردند و از ظلم و ستم بت يرستان نجات يافتند. 


من وطن خود را دوست دارم, اينجا زاد كاه من استء به آن عشق ميورزم, به اين آب و خاكك وابسته ام» اصل من اينجاست» تو 


اين عشق را در قلبم قرار داده اى. 


اككر وطن من آماج سياهى ها و تاريكى ها شود و من نتوانم شرايط را تغيبر دهم جه بايد كنم؟ آيا بايد بمانم و مغلوب سياهى 


ها شوم؟ وقتى ماندن در وطن مرا از تو دور مى كند, وظيفه من جيست؟ 


ص :717 


از من مى خواهى «مهاجرت» كنم, از خانه و كاشانه ام كوج كنم مهاجر شوم. براى آرمان بلند خويش از زادكاه خود دل بر 
كنم و جدا شوم. از همه وابستكى ها رهايى يابم و راهى سرزمين و جايكاهى ديكر شوم, در راه توء از تاريكى ها بكريزم و به 


سوى روشنايى بروم. 


آرى» عشق به زيبايى ها و خوبى ها بالاتراز عشق به وطن استء زندكى معنوى مهم تراز زندكى مادى است. نبايد به خاطر 
عشق به وطن» تن به ذلت بدهم و اسير تاريكى ها شوم» وطن دوستى تا جايى نيكوست كه ماندن در وطنء به عقايد و اهداف 
عالى ضربه وارد نكند. 


ييامبر تو جقدر زيبا سخن كفت: «اكر كسى به سبب حفظ دين خود مهاجرت كندء در بهشت همنشين ابراهيم (عليه السلام) 


خواهد بود)».(9١٠)‏ 
جرا همنشينى با ابراهيم(عليه السلام)؟ 


ابراهيم(عليه السلام) در راه يكتايرستى بارها مهاجرت كردء وطن او بابل (شهرى در عراق) بود؛ او به فلسطين» مصرء مكه و... 


مهاجرت نمود. 


ص :710 


زمَر: آيه 1١١-14‏ 


ع 


كلق امذتك أذ اننظ الل مخضا 3 الشيق 11 واحت وذ أكرة انل الفعيية 00 كن إلى أكاث إن عوك لق عذات 
يؤم تيم (15) قل الله َك مخِْصًا لَهُ دينى (15 فاعبدوا ما دتمم من دونه َل إن الْحَاسِرِينَالِّينَ روا لمهم وليه يوم 
حاف ارك قو اران اكد نا لز ون لززيع عزون ار وول ااعرو التزااكات زب الله وا ايا الور 
19 وَالَِينَ ا: موا الطاُوتٌ أَنْ , يدوا ونبو إلى الل هم البشرى بمو اد 010١‏ الَِينَ َشتكود الْقوْلَ ُو أخب نه 
وليك اله هَدَاهُمُ الله وَأُوليَكَ هُمْ 8 الالباب )00 


بزركان مكه منافع خود را در بت يرستى مردم مى ديدند. يول» ثروت و رياست آن ها در كرو بت يرستى مردم بود» آنان 


ص :7172 


مدّتى كذشتء آنان ديدند كه روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده مى شودء يس تصميم كرفتند تا به محمد (صلى الله عليه 
وآله) وعده يول و ثروت زيادى دهند. آنان نزد محمّد(صلى الله عليه وآله)آمدند و به او كفتند: «اى محمّد ! اككر از سخن خود 


دست بردارى و بت هارا بيرستى» هر جه از مال دنيا بخواهى به تو مى دهيم). 
اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا ياسخ آنان را اين كونه بدهد: 


خدا به من فرمان داده است كه فقط او را ببيرستم و دينم را براى او خالص كردانم واز شرك و يت يرستى ببرهيزم. خدا به من 
فرمان داده است كه نخستين مسلمان باشمء اككر من نافرمانى خدا را كنم و بت ها را ببرستم» خدا مرا عذاب مى كند و من از 
عذاب روز قيامت كه روزى هولناك است مى ترسمء بدانيد كه من فقط خداى يككانه را مى يرستم و دينم را براى او خالص 
مى كنمء من هركز از راه خود دست برنمى دارم. من شما را به يكتايرستى فرا خواندم؛ اما شما به سخنم كوش نكرديد و راه 
تك رفك زا اذاف داديه و ا كسار زر فى است: 

روز قيامت كه فرا رسد مى فهميد كه سرمايه وجودى خود و بستكانتان را براى هيج از دست داده ايد. شما بستكان خود را به 
كلك برست قرام خوانلة و آناة سكن نما اهل يذ نك :و تمى :ذانتك كه هتما آناث :وا به بد تح زر كى دعوت فى “كنيك: 

در آن روز آتش جهنم در انتظار همه شما خواهد بود» آتشى كه شما را از هر طرف فرا مى كيرد.(١١1)‏ 

اى مردم ! بدانيد كه اين سرنوشت كسانى است كه براى خدا شريك قرار دهند» خدا شما را با آن عذاب از كمراهى مى 
ترساند. خدا از شما مى خواهد از اتش جهنّم بترسيد و به يكتايرستى رو آوريد. 


خدا از من خواسته است تا به مؤمنان بشارت بهشت دهم. مؤمناني كه از عبادت 
رز من خو به مؤمنان بشارت بهشت دهم., مؤمنانى ٍ 


ص :7717 


يت ها و طاغوت ها يرهيز كردند و به سوى خدا توبه نمودند» همان كسانى كه سخنان مختلف را مى شنوند واز بهترين آن ها 


ييروى مى كنندء به راستى كه خدا آنان را هدايت كرده استء آنان خردمندان واقعى هستند. 


تو به كسانى كه سخنان مختلف را مى شنوند و بهترين آن را انتخاب مى كنند» بشارت بهشت مى دهى. 


به اين سخن تو فكر مى كنمء تو از من مى خواهى تا سخنان اين و آن را بشنوم و بدون توه به كوينده» به سخن آنان دقّت 
كنم. با نيروى عقم و خرد خويش بهترين آن را انتخاب كنم. تو دوست دارى من تشنه حقيقت باشمء هر كجا آن را يافتم از 
آن استقبال كنم. 


من نبايد منتظر باشم تا يكى بيدا شود و به من بككويد راه درست كدام استء من بايد سخنان مختلف را بشنوم و با عقل خويش 


بهترين آن را انتخاب كنم. 


تو دوست دارى كه من تحمل شنيدن سخنان ديكران را داشته باشم» من نبايد شخصيّت زده شوم جه بسا شخصيّت بز ركى 


مضو فى ناك شيم ا لاقو ا ين 


اين سخن على (عليه السلام)است:«حكمت» كمشده انسان مومن است. حكمت را بيذيريد حتّى اكر منافقى آن را بيان كند). 
)011 


اسلام آخرين دين و كامل ترين دين توست»ء اين مكتب داراى منطق نيرومند استء دليلى ندارد كه يكك مسلمان از شنيدن 


فشان يكرا وحقت ذاتعه باشل 


ص :771/8 


هرامكنييى كه طرفداران مود را ازشتيدن سحختان ديكران نهى نس كتد: ضعيق اسث ون منظقء آن مكدب من ترسيل 


طرفدارانش از خواب غفلت بيدار شوند ! 


اسلام واقعى از بيدارى فكر و انديشه نمى هراسد, اسلام آمده است تا فكرها را بيدار كند» آموزه هاى اسلام واقعى هدفى جز 


اين ندارد. 

بسن برا غدّه انى ال مسلماتان از شنيدن سحن ديكراق هراس دارئد؟ 

آنان اسلام را از يدر و مادر و جامعه اى كه در آن زندكى كرده اند دريافت كرده اند و اسلام را با تحقيق نيذيرفته اند» براى 
دين ا لاشكيدن سكنان د كران ترسككد و ديكران رااق فيد اذى دازتده يشير اتانيه كريند» سكو توعد من كندده 
سيس به اصل سخن ! 

ممكن است دينى كه آنان به آن اعتقاد دارند به خرافه ها آميخته شده باشد» آنان مى ترسند سخنى بشنوند كه با آن خرافه ها 
مخالف باشد» يس از شنيدن مى ترسند. 

مسلمان واقعى از شنيدن سخنان ديكران هراسى ندارد؛ او سخنان را مى شنود» درباره آن تحقيق و سؤال مى كند و سرانجام با 
عقل و خرد بهترين سخن را انتخاب مى كند. تو مى دانى هيج سخنى به اندازه سخن اسلام واقعى مطابق با عقل و خرد انسان 


ها نيستء براى همين اين دستور را مى دهى» جون مى دانى هر كس كه اهل شنيدن باشدء دير يا زود مى فهمد كه اسلام حقّ 


است. 


زُمَر: آآيه 14-7٠‏ 


3 
مه 


أفمْن عق عليه كلمة العذاب. أفأنت تنفد من فى انار (19) لكن الْذِينَ اتَقَؤْا رَبَهُهْ لَهُعْ غرف مِنْ فَوْقِها غرف مَبْييّة نَجْرى مِنْ 
تَحتهًا الانْهَارٌ وَعْدَ الله لا يُخَلِفٌ الله الْمِيعَادَ (١؟)‏ 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه قرآن مى خواند و آنان را به رستكارى فرا مى خواندء اما 


ص:719 


يناوند نا رستكاز شؤنده او كاهى برائ آنان انذوهتاكة مى شد 


أكتون ف الي ١‏ نعو واو ناز لمكتو 9لا تساك ! فين تاق" كنيعي ركه وؤعان عنام مور قن ار قطي دده اسع 


تو به انسان ها اختيار داده اىء مهم اين است كه محتّ د(صلى الله عليه وآله) راه حقّ را نشان آنان بدهد. يس از آنء ديكر 


بعضى از آنان تصميم كرفته بودند ايمان نياورند» آنان مردمى لجوج بودند واز روى لجاجت حقّ را انكار مى كردندء اين 


آنان سخن مى كفتء باز هم ايمان نمى آوردند» مشكل آنانء نادانى و جهل نبود» آنان حقٌّ را شناختند و تصميم كرفتند كه 


آن را نيذيرند. 


كردند وازبّت يرستى دورى جستند. تو براى آنان قصرهايى را آماده كرده اى كه بر فراز هم ساخته شده اند. نهرهاى آب 


بيرامون آن قصرها جارى مى باشند. به آنان وعده بهشت جاودان را دادى و هركز خلاف وعده ات عمل نمى كنى. 


77١ ص:‎ 


زَمَر: آآيه “7# الآ 


َع أذ الله أنزل وق الفا فاه فق لك ينابي فى الاذض كم بحْرِجٌ به زعا مُْلقًا لاله ؛ ل يي 

إنَّ فى ذَلِكك لَذِكرَى لول الالباب (21) أَفْمَنْ شَرَح الله صَدْرَه لاش ام فَهُوَ عَلَى ُو من ريه ويل ل الور ود تلد 

ا ال امسو 0 افقوق ين خلرة الايق يشكوة وله : م ثَلِينٌ جُلودُهُمْ 
بهُْ إِلَى ذكر الله ذَلِك هُدَى الل يَهْدِى به مَنْ يَشَاء وَمَنْ يضْلِلٍ الله فَمَالَهُ مِنْ هَاد (5) 


العام اا مسد 


أكبوة واف ماس ازعاران سكو ع كرون وععين ى كرو اراق تقل 1 1 باسيازاة دلت كزده ان ؟ مق نراق رااز اشماة 
نازل مى كنم تا زمين هاى تشنه را سيراب كند و سيس در زمين ذخيره شودء با قدرت من است كه آب باران و برف در كوه و 
دشت ذخيره مى شود و سيس به صورت جشمه جارى مى كردد. من زمين را با آب باران زنده مى كنم كياهان رنكارنكك 
سبز مى شوندء وقتى فصل بابيز فرا مى رسدء تو كياهان را زرد مى بينى و من آنان را علف خشكى مى كردانم كه خردمندان 


از اين د كر كونى طب طبيعت» يندهاى زيادى مى كيرند). 


به راستى جرا 3 تو از اران براق يبامبر سحن كفت ؟ 
جه رازى دراين سخن تو بود؟ 


به ياد مى آورم كه محر د(صلى الله عليه وآله) از ايمان نياوردن بت يرستان اندوهناكك شده بودء تو در دو آيه قبل خبر دادى 
كه او نمى تواند كسى را از آتش خشم تو نجات دهده تو از ييامبر خواستى تا ديكر براى آنان اندوهناكك نباشد, زيرا او وظيفه 


خود را انجام داده است و يبيام تو را به آنان رسانده استء آنان خودشان تصميم كرفته اند ايمان 


77١:ص‎ 


نياورند. 


دراين آيه از باران سخن مى كويى» در واقع سخن محمّد(صلى الله عليه وآله)نيز مانند باران امت ا كو باوان زميق اماقه:زؤ 
حاصاخيز ببارد» سبب سرسبزى آن مى شود و كياهان زيادى در آن مى رويدء اما اكر اين باران بر زمين سخت و شوره زار 


ببارد» جز علف هرز در آن نمى رويد. 


كروهى از مردم كه قلب هاى ياك داشتند. سخن محر د(صلى الله عليه وآله) را يذيرفتند وايمان آوردند و رستكار شدند 
ولى كروهى هم كه دل هاى آنان با كناهان سياه شده بود» وقتى سخنان ييامبر را شنيدند» آن را انكار كردند و راه كفر را 


بركزيدند. 


اكر عدّه اى سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) را نيذيرفتند» هيج عيبى بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نيستء, حكايت آن زمين 


است كه با باريدن باران» تبديل به شوره زار شد» عيب از باران نبود» عيب از آن زمين بود. 


وف ذل كس اشففة ونان والذ سهاو شيوك حاف ناجل سه عردو ندنل كدمست انضاقى وزاف اده كر انك كه 
لك فاو خراقج عاق دقاف خوك اقافة فد ور اذ كن 1 السطا م" كند و ارهق القرت يندا م كلد وبرو وه رنود امور 


زيادتر مى شود. 


آيا كسى كه تو دلش را براى يذيرش اسلام كشودى مانند كسى است كه به راه كفر مى رود؟ 
آيا كسى كه قلب او به نور هدايت تو نورانى شدء مانند كسى است كه دلش تاريكك است و از نور ايمان بهره اى ندارد؟ 
آيا مؤمن و كافر با هم يكسانند؟ آيا كسى كه به قرآن ايمان آورد با كسى كه آن را دروغ شمرد» يكسان است؟ 


ص :71737 


هر كز. 
مؤمنان غرق مهربانى و رحمت تو هستندء امّا واى به حال كافران كوردل ! 
واى به حال كسانى كه قرآن در دل هاى آنان اثر نكرد» به راستى كه آنان در كمراهى آشكارى هستند. 


تو قرا نوا بزائ هحذايت آثان فرستادق :اتا ]نان ال انمره اىئ نمى كرتد: ١‏ با شي (تباتزو بهتز از قرآن ذا مرح الود؟ 
سخنى كه معناى آشكار و روشن دارد و با فطرت انسان ها مطابق است. 


قرآن كابئ ات كه آباث آن ذو ؤفاتئ :و توا عمائيد بكد ركراسث دعوت:به بكنابرستى :دن أن تكران شده اث وبارها 


از بهشت و جهنم سخن كفته شده است. 


كسانى كه به خدا ايمان آورده اند و از او بيم دارند» وقتى به آيات جهنم مى رسندء لرزه بر اندامشان مى افتدء وقتى هم به 


آيات بهشت مى رسندء قلبشان آرام مى كيرد.(117) 


اين هدايت توستء تو هر كس را كه بخواهى با قرآن هدايت مى كنى و به او توفيق مى دهى كه در قرآن فكر كند و راه 


سعادت رااز آن بياموزد. 


درست است كه تو قرآن را براى هدايت همكان فرستادىء اما فقط كسانى كه حق طلب هستند از آن بهره مى كيرند» كسانى 
كه اسير تعضّب و لجاجت شده اندء از آن سودى نمى برند. اين قانون توست: تو آنان را به حال خود رها مى كنى و توفيق 


مناسب است در اينجا نكته اى را بنويسم: 


ص :7777 


دز آنه لابه ارق كذ شار بده امنك كه وق زهان هران من خوائمته زوين اندامقان ميل افنده كوزااعمة يدتماة 


لرزد. 
يكى از ياران امام باقر(عليه السلام) نزد آن حضرت رفت و از ايشان سؤال كرد: 


آقاى من ! شنيده ام كه عدّه اى وقتى قرآن مى خوانند يا ذكر خدا را مى كويند ناكهان فريادى برمى آورند و بى هوش بر 


روى زمين مى افتند. 

اين كارى شيطانى استء هرك خدا به جنين جيزى امر نكرده است. 

آقاى من ! برايم بكو كه مؤمنان هنكام خواندن قرآن و ياد خدا جه مى كنند؟ 

_قلب آنان نرم مى شود و اشكشان جارى مى شود. دلشان از ترس جهنم به لرزه مى آيد.(11) 


وقتى من اين سخن امام باقر(عليه السلام) را خواندم؛ فهميدم كه كسانى كه هنكام ياد خدا فرياد برمى آورند و حالت غش به 


خود مى كيرند» كار شيطانى مى كنند» كويا آنان مى خواهند با اين كارهاء افراد جاهل را به سوى خود جذب كنند. 


جرا بعضى دوست دارند تو را با فرياد صدا بزنند؟ آنان خيال مى كنند هر جقدر بلندتر تو را بخوانند» بهتر دعاى آنان را مى 


شنوى. 


شنيده ام كه بعضى ها به مردم مى كويند: «اكر مى خواهى به حاجتت برسىء جنان فرياد بزن و حاجتت را بخواه كه صدايت به 


عرش خدا برسد تا خدا جوابت را بدهد). 
مكر تو در عرش هستى كه آن ها به مردم جنين مى كُويند؟ 
تواز خود ما به ما نزديكك ترى ! 


روزى ييامبر عدّه اى را ديد كه با صداى بلند دعا مى كردندء ييامبر به آنان فرمود: «شما كسى را كه ناشنواست نمى خوانيد و 
كسى را كه از شما دور است صدا 


ص :777 


نمى زنيد. خدا شنواست و نزديكك شماست»).(8١1١)‏ 


زُمَر: آيه ؟ 
أقَمَنْ يَتَقَى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَّاب يَوْمَ الْقَِامَهِ وَقِِلَ لِلطَالِمِينَ ذُوقُوا مَا كنم تَكيبُونَ (©؟) 


ذر اين آيه جنين مى كويى: وآيا كسى كه به دليل بسته بوذن دست هايش» صورتش را وسيله دور كردن آنش از خود قرار 
من دهد اند كسى أست كه دن بهشت حاودان حاى ذارد؟ فرشتكان به سشكاران فى كويد اكتون كيفر كارهائ خود را 


بحشك). 


آرى» تو در اين دنيا به كافران مهلت مى دهى و در عذاب آنان شتاب نمى كنى» شايد آنان جند روزى دراين دنيا خوش 


تو مؤمنان را در بهشت جاى خواهى داد» بهشتى كه نهرهاى آب از زير درختان آن جارى است و همه نعمت هاى زيبا براى 


آنان آماده خواهد بود و كافران را به آتشى سوزان كرفتار خواهى كرد. 
فرشتكان حلقه هاى آهنى بر دست و ياى كافران مى بندند و آنان را در آتش جهنم مى اندازند. 


شعله هاى آتش به سوى آنان مى آيدء دست و ياى آنان بسته استء آنان تلاش مى كنند با تكان دادن سرء آتش را از خود 


دور كنندء اما بى فايده استء آنان به هر طرف رو مى كنند» شعله هاى آ تش را مى بينند. 


زمَر: آيه عا -ه؟ 
كنك الدية مِنْ قَِلِهْ فَأنَاهُمُ العدات و 


ص :710 


حَِتٌ لَا يَشْعْرُونَ (10) فَأذَاقَهُُ الله الْحرَْ فِى الَْيَاءِ الذَّئيَاوََعذَابُ الاخره أكبرُ لَوْ كاثُوا يَعْلَمُونَ (©؟) 


مح د(صلى الله عليه وآله) قرآن را براى مردم مى خواند و راه هدايت را به آنان نشان مى دادء اما كروهى از بزركان مكه او 
را دروغكو و جادوكر خواندند, اكنون به محم د(صلى الله عليه وآله) خبر مى دهى كه اين جيز تازه اى نيستء امّت هاى قبل 


هم ييامبران خود را دروغكو شمردند و راه كفر را ييمودند. 


نمى كردند به سراغ آنان آمدء اين كونه بود كه تو با عذابى آسمانى, ذلّت و خوارى را در اين دنيا به آنان جشاندىء اكر مى 


والستلة كدعوا رؤو شامح سيار نور كار وشدايدي اسكه هر كن ؤام كقفاوا ديشن لمن كرسن: 


آنان از جايى ضربه خوردند كه انتظارش را نداشتند: قوم نوح(عليه السلام)» قوم عاد» قوم تّمودء قوم لوط(عليه السلام). 


قومى را به طوفان نابود ساختى و آنان هركز فكر نمى كردند طوفانى از راه برسد. ديكرى را با صاعقه اى آسمانى و زلزله اى 
سهمكين نابود كردى و هركز فكر جنين جيزى را هم نكرده بودند. ديكرى را با بارانى از سنكك هاى آسمانى به هلاكت 
رساندى. 


تو فرعون و سياه او را در رود نيل غرق كردى» رودى كه مايه ثروت و قدرت او بودء همه اقتصاد كشور مصر به اين رود 
بستكى داشتء آنان هركز خيال نمى كردند رودى كه به آنان اين عظمت را داده استء جانشان را بكيرد ! 


ص :772 


زُمَر: آيه 74 - /الا 


وَلَقَدّ ضَرَينَا لِلنّاس فى هَذًَا الْقَوآنِ مِنْ كل مكل لعَلهُمْ يكذ كدونَ (307) ود آنا عَرَييًا غَيِرَ ذى عوج َعَلهُمْ يَتَقونَ (1) 


تو در قرآن هركونه مثالى آوردى كه حقيقت آشكار شود تا شايد آنان هدايت شوند و دست از بت يرستى بردارئد ! 


تواز هر درى با آنان سخن كفتى» كاهى تشويقشان كردىء. كاهى آن ها را ترساندى» كاهى دليل آوردىء كاهى از راه دل و 


نور فطرت با آنان سخن كفتىء اما آنان حقيقت را انكار كردند. 
خا آنان نابت كدق راشتاعسد ولى اذ ابمان تباؤودتك؟ يمن ال مان تحقيقة»: ديكر اكات باعيود آثان بود. 


تو قرآن را به زبانى فصيح و رسا فرستادى تا فهم آن براى همه مردم آسان باشدء قرآن از هركونه انحراف به دور است. آرى» 


عدف اق تزول قر قاين اميث كه 


ص :/771 


افسان عا از آن بتد بكبرتد ويرهير كار شونذ:(8١)‏ 


زُمَر: آيه 09 
ضَرَبِ اللَهُ متلا رَجُلَا فيه شرَكاءٌ مُتشَاكْسَونَ وَرَجُلا سَلَمَا وجل هَل يَسْتويَانِ متا الْحَمَدَ لِلّهِ بَلْ أكتَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (19) 
اكنوقهى خوافى براق كاثر وامويى مال وات ا شعه بيع قات ايمانة و كقر وا عيفد 


حرفى هى زشده يكن فى كويك؛ ابرق 4ه ديكرئى مى كويدة انرق !4 او عى اند جه كد سر ككته و.خيران استء» اما موفن 
مانند كسى است كه فقط يكك رئيس و سريرست دارد و هركز سركردان نمى شودء قلب او آرام استء زيرا مى داند جه بايد 
كند. 


أرق كاقن ومؤهن هر كن يكسان مسد ] كافر درهيان تشادها كرشار اسك اوهر ووز به معيودى ذل .من بتذف نه ارامقن 
دارد و نه راه روشنى. هر روز به سخنى كوش مى دهد و راهى را مى بيمايدء اما مؤمن فقط تو را مى يرستد وبه سخن تو 
كوش فرا مى دهدء او در همه حال زير سايه لطف توست. برنامه زندكى او روشن است,ء او مى داند جه بايد بكند. او تورا 
سكايكن عن كل كه كو كاله مسر يرست او.هسى.عومن اين كوته وند كىن من كتدا و ارامقن واقعن را تحريه فى كد اما شف 


مردم نمى دانند كه آرامش فقط در سايه ايمان است» يس در جهل و نادانى مى مانند. 


ص:/77 


زُمَر: آيه 4" - .م 


إنك ميت وَإِنَهُمْ مَينُونَ "١ ٠(‏ كم نكم بؤع الْقيامه عِنْدَ و م تَحْتَصِمُونَ (1) فَمَنْ أَظَلمُ مِمَنْ كذَّبَ عَلَى الله وَكَذْب بالصَّدْقٍ إِذْ 
لهس فى جَهَنَمْ منْوَى للكافِِينَ (01) وَالَّذِى جاء بِالصّدْقٍ و 207 ب وليك هُمْ المَتقُونَ 0000 لَمُْ ما بَنَاهُونَ د به 
َلك عجرا الْمحنِينَ (0"6 لِيِكفْر الله عَنْهُْ أَسْوأً الى عَمِلُوا وَيَجْرِيهُمْ أَجْرَهُمْ بأخمن ن الى كانوا يَعْمَلُونَ (0*) 

بزركان مكه منافع خحود را در بت يرستى مردم مى ديدند» رياست و ثروت آنان بستكى به اين آيبن خرافى داشتء وقتى 
داشتند. آنان به مردم مى كفتند: «اى مردم ! محبّرد به دنبال توطئه است و مى خواهد دين نياكان ما رااز بين ببرد و بر ما 
ياست كند: او مى جتواهد ما را كمزاه كندة مباذا قريب او را يخوريد كه او دروغكو و ادو كر اسثه تزه او ترويد» مخش را 
نشنويد كه او شما را جادو مى كند). 


ييامبر با شنيدن اين سخن آنان رنجيده شدء تو با او اين جنين سخن مى كويى: 


اى محتّرد ! از سخن آنان اندوهناك نشو ! من به آنان مهلت مى دهم و در عذابشان شتاب نمى كنم. اما آنان براى هميشه در 
ابق ونيا نس مالتد» تفاثو ذق اين دنبا من فالى ونه آنان ! ياياث كان تو و آنان مر كف است وعد ان آن»رؤز قيامت قرا مى رسد: 
آن روز» تو و آنان در يبشكاه من كفتكو مى كنيد و من بين شما داورى مى كنم. 

آيا مى خواهى بدانى جه كسى بيش از همه ستم كرده است؟ كسى كه به من سخن دروغ نسبت دهد. 


ص :7179 


كافران به من سخن دروغ نسبت دادند و به ييروانشان كفتند: «خدا فرمان داده كه ما بت ها را بيرستيم». آنان اين سخن دروغ 
را كفتند و ديكران را كمراه كردندء آنان قرآن را كه تو برايشان آورده بودى» دروغ ينداشتند. به راستى كه جهنّم سوزان, 


جابكاه كافران خواهد يود 


به قرآن ايمان آوردندء يرهي زكاران واقعى هستند» من همه شما را در بهشت جاى مى دهم وهر نعمتى را كه بخواهيد براى 


شما آماده مى كنمء اين است ياداش نيك وكاران ! 


اى محمّد ! من كناه مؤمنان را به خاطر ايمانشان مى بخشم و بهتر از آنجه عمل كرده اند به آنان ياداش مى دهم. 


در آيات ”٠‏ و "” وازه «(صدق» ذكر شده است» صدق به معناى سخن راست است و منظور از آن» قرآن است كه راست ترين 
مك هام باد 


با توجه به اين نكته معناى آيه جنين مى شود: «كسانى كه قرآن را دروغ يندارند به عذاب جهنم كرفتار مى شوند. ييامبر كه 


قراث را اورده اسسو ير كسا كد قر انوا تائيه كهد ديقت مى روند: 


اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: 
روزى» على (عليه السلام) اين آيه را براى ياران خود خواند و سيس جنين فرمود: «منظور از صدق در اينجاء ولا-يت اهل 
بيت(عليهم السلام)مى باشد).(28١1)‏ 


با توه به اين سحن امن توأنيم آنات الاو #ثارا اين كوته هم 'تفسير كنيع «كنيق كه ولايت:افل ب ث(عليهم السلام) را أدروغ 
يندارد به عذاب جهنم كرفتار مى شودء كسى كه آن 


77١:ص‎ 


واتأبيد كلك به بيشت مى رودا 


آرىء راه امامت و ولايت دوازده امام؛ همان ادامه راه قرآن استء تو يس از ييامبرء على (عليه السلام) و يازده امام بعد از او را 


دوازده امام رااز كناه و زشتى ها ياكك كردانيدى و به آنان مقام عصمت دادى و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهادى و 


امروز راه مهدى (عليه السلام) راهى است كه مرا به سعادت مى رساند» ييروى از مهدى (عليه السلام)» همان راه شايسته توسث. 


من شنيده ام اكر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان سالء عبادت خدا را به جا آورد و نماز بخواند و روزه بكيرد و به 
اندازه كوه بزركى» صدقه بدهد و هزار حجّ هم به جا آورد و سيس در كنار خانه خدا مظلومانه به قتل برسدء با اين همه؛ اكر 


من بايد در راه و مسير تو باشم, اككر من ولايت اهل بي ت(عليهم السلام)را قبول داشته باشم» نشانه اين است كه در راه صحيح 


هستمء راه تو و راه ييامبرانت ! 


راه ولايت» امتداد راه قرآن است. 


زمره آيه 8 عم 


ليس الله بكاف عَبِدَهُ وَيُحَوّفُوك بِالَذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يض مل الله فَمَا لَه مِنْ هَاد (”) وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَه مِنْ مُضْل أَلَئِسَ الله 


بعزيز ذى الْتَقَام 00 


7؟١:ص‎ 


محتّ د (صلى الله عليه وآله) مردم را ازبّت برستى نهى مى كرد و از آنان مى خواست تا به يكتايرستى رو بياورند» كروهى از 
مردم به محمّد(صلى الله عليه وآله) ايمان آوردند, بت يرستان» مسلمانان را از خشم بت ها مى ترساندند» حتّى كروهى از آنان 
نزد محتّرد(صلى الله عليه وآله)آمدند و به او كفتند: «اى محتّرد ! تواز ما مى خواهى ازدين يدران خود دست بكشيمء در 
حالى كه يدران و نياكان ماء همه بر اين دين بوده اندء ما از دين آنان دست برنمى داريمء زيرا از عاقبت آن مى ترسيم, ما مى 
ترسيم به خشم بت ها كرفتار شويم» تو هم كه از عبادت بت ها جدا شده اىء به زودى به خشم آنان كرفتار خواهى شدء يبس 


بهتر است به دين ما با زكردى». 


تو مى دانستى كه محمّد(صلى الله عليه وآله) هركز اين خرافات را باور ندارد» اما ممكن بود عدّه اى از تازه مسلمانان از خشم 
بت ها بترسندء اينجا بود كه با محمّد(صلى الله عليه وآله) سخن كفتى تا ديكران درس بككيرند. سخن تو با محمّد(صلى الله عليه 


وآله)جنين بود: 

اى محترد ! بت يرستان تو رااز خشم بت ها مى ترسانند» آيا من قدرت ندارم كه تو را حفظ كنم؟ آيا من براى حفظ و نجات 
تو كافى نب نيستم؟ 

اى محمّد ! راه خود را ادامه بده كه من تو را تنها نمى كذارم واز همه بلاها نجات مى دهم. 


اى محمّد ! ببين كه بدبختى اين مردم تا جه اندازه است ! آنان تو رااز بت هايى مى ترسانند كه جز قطعه اى سنكك نيستند. اين 
يت ها نه سودى مى رسانند و نه ضررى. اين بت ها نه مى فهمند جه كسى به آن ها ايمان دارد و نه مى فهمند جه كسى به آن 


ها دشنام مى دهد. 
اى محمّد ! جقدر اين مردم نادان هستند كه تو را از قطعه سنكك هاى بى جان مى هراسانند ! 


اى محمّد ! من جهل و نادانى اين مردم را مى دانستم و براى همين تو را فرستادم 


ص :7737 


تا آنان رااز جهل و نادانى برهانىء اما سخن تو را نيذيرفتند» من هم آنان را به حال خود رها كردم. من بندكان خوبم را 


هدايت مى كنم هر كس كه من او را هدايت كنمء ديكر كسى نمى تواند او را كمراه كند. 


اى محمّرد ! آن جاهلا-ن را به حال خود رها كن كه من به زودى آنان را كيفر خواهم كرد كه من توانا هستم و از ستمكاران 
انتقام مى كيرم. 


هر كس كه به دنبال هدايت باشدء تو زمينه هدايت را براى او فراهم مى كنى و هر كس هم به دنبال كمراهى باشدء تو به او 


مهلت مى دهى و او را به حال خود رها مى كنى و مانع كارش نمى شوى. 


آرى» توراه خوب و بد رابه همه انسان ها نشان مى دهى و اين انسان است كه بايد به اختيار خود. راه خود را ب ركزيند. اكّر 
كسى از زمينه هدايتى كه تو برايش فراهم كرده اىء» بهره ببرد» او هدايت شده واقعى است. 

كسى هم كه راه كمراهى را انتخاب مى كندء تو او رابه حال خود رها مى كنى و اين كونه است كه او به كمراهى خود 
سركرم مى شود واز زيانكاران مى شود. 

تو براى مؤمنان» بهشت را آماده كرده اى» كسانى كه در مسير هدايت تو كام بردارند» در بهشت منزل خواهند كرد. اما كسانى 


كه راه كمراهى را در بيش كيرند» در جهنم كرفتار عذاب خواهند شد. 


كروه زيادى از انسان ها به جهنم خواهند رفت»ء جهنم نتيجه اعمال خود آنان استء تو همه انسان ها را ياكك آفريده اى و 
اسباب سعادت و رستككارى را در اختيار آنان قرار دادىء اما برخى از آنان از جشم و كوش و عقل خود استفاده نمى كنند و 


راه سقوط و جهنّم را در بيش مى كيرند. 


ص :717 


زُمَر: آيه اع - ,م" 


غير 


وين مالع هم مَنْ خَلَقَ السَماوَاتِ 00 يفون لمر أهرَأٍ 
ضَرٌه أ أرَادَنَى برَحْمَه هَل هُنٌّ مُمِيد ث ركم قل حفن ن اللَهُ عَلَيْهِ : نوكل الْمَْوَكلُونَ (8*) قل يا قَو م اعْمَلُوا عَلَى مَكاليكُمْ إِنّى 
0 عي الي العامة 
فيه وعَنْ صَلَّ َنم يَضْلْ عَليها وا أَلْتٌ عله : لم6 


3 


ما نَْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إنْ أن الله بر هَل هن كائفَاتُ 


در كتاب طبيعت؛ هزاران آيه و نشانه قدرت وجود داردء كافى است كه انسان جشم باز كند و در اين آيات دقّت كندء هر 


كس كه با فطرت ياكك خود به آسمان هاو زمين بتكردء عدفمتدى جهان عست را متوخه مى شود وهى فهمد كه اين جهان 
خالق دانا و توانا دارد» خدايى يكانه و مهربان ! 


آرى» تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا كنند. 


كسى آفريده است؟ فطرت آنان؛ ياسخ را به خوبى مى داند و در جواب مى كويند: خداى يكانه آسمان و زمين را خلق كرده 


است)». 
آرى» اين نور فطرتى است كه تو در نهاد انسان ها قرار دادى. 
سن جر عذه ا شق .وا انكان هى كلد ووق يليت برس فى اوريد؟ 


تو فطرت همه را ياكك و خداجو آفريدىء امّا به انسان» اختيار هم دادى تا او راهش را انتخاب كندء عدّه اى حقّ را انكار مى 


ص :77 


دهد و بهانه جويى كند و معصيت تو را انجام دهد» نور فطرت از او كرفته مى شود بر دل او مُهر مى زنى و او به غفلت مبتلا 


4 حَ 5 8 5 5 2 
مى شودء ديكّر سخن حق را نمى شنود ووحق را نمى بيند. 


بت يرستان به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند: «اككر از سخن خود دست برندارى به خشم بت ها مبتلا مى شوى, بت هاى ما 
توارا آزار شواهشل داذه آثان تواوا ذيوانه خواهند كزةة اى معد ١‏ اكر بار ديكر يرستق تت اهارا تكوهشس كتى باتو ساوزه 


مى كنيم و هركز به تو رحم نخواهيم كردا. 
اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين بكويد: 


آيا به اين بت هابى كه مى يرستيد» فكر كرده ايد؟ اين بت ها جيزى جز قطعه اى سنكك نيستند» نه سودى مى رسانند و نه 


ضررى. 


اكر خدا براى من بلا-يى مانند فقر و بيمارى را بخواهد, بت هاى شما نمى توانند آن رااز من دور كنند, اكر خدا بخواهد 


نعمتى به من بدهدء اين بت ها نمى توانند آن نعمت رااز من دور كنند؟ 


كاه انداق ققعطير رامو كان رم قن و كار شود انيه ارونو كذار مي كنيد. 


اى مردم ! مرا از دشمنى خود ترسانديد اكنون به شما مى كويم: هر جه توان داريد انجام دهيد» من نيز به وظيفه خود عمل مى 


كنمء اما به زودى مى فهميد جه كسى دجار عذاب مى شود و عذاب او را خوار مى كند. 


اى مردم ! بدانيد كه من فقط مأمورم تا ييام خدا را به شما برسانم» اككر شما سخن مرا يذيرفتيد و ايمان آورديدء خودتان سود 
كرده ايدء اككر هم آن را انكار كنيد به 


ص :770 


خود ضرر زده ايد. من وظيفه ندارم كه شما را مجبور به يذيرش حقّ كنم. 


در آيه ٠*از‏ دو عذاب سخن كفته شده است: 
١‏ - عذابى كه آنان را خوار مى كند. اين همان عذاب لحظه مركك است. 
١‏ - عذابى كه هميشكى است. اين همان عذاب جهنّم است. 


آرئه وقنن كه مركك. كافران فرا مى وسده فرشتكان ترد آثان من آيند تاجان آثان را بكيرند: آن وقث است كه فرشتكان يرذه 
غاىا اذ سلوى كشتاة انان كناو من ادلي اتاو هندات را عى متش واب الكبائن من القد و با ذلك وكم ارس مي كريية انا 
هركز كار بدى انجام نداديم». فرشتكان در جواب به آنان مى كويند: «دروغ نكوييد كه امروز سخن دروغ سودى ندارد» زيرا 
خدا به كارهاى شما آكاه است». جان دادن كافر بسيار سخت و وحشتناك استء فرشتكان تازيانه هاى تش رابر آنان مى 


زنند و فرياد ناله آنان بلند مى شود. 


روز قيامت هم كه فرا رسد» فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آن ها را به سوى جهنم مى برند» آن روز 


فرشتكان به آنان مى كويند: «امروز ناله و زارى نكنيد كه ما شما را يارى نمى كنيم, آيا به ياد داريد كه در دنياء سخنان خدا 
براى شما خوانده مى شدء شما با تكتبر روى برمى كردانديد و بر كفر خود مى افزوديد و ينهانى از قرآن» بد كُويى مى كرديد 


و كلام خدا را مسخره مى كرديدا). 


آن ووؤة روز ااميدى آثان است» ووو حسرت و يشيماق» روزي كد اديكر يشيمانى سودى ندارة.(0114) 


زْمَر: آيه !6 
الله يَتَوَفَى الانفسّ حِينَ مَوْتِهَا وَالتى لم تَمْثْ فى 
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مَنَامِهَا يمك الْتَى قَضَى عَلَيِهَا الْمَوْتَ وَيُدْسِل الاخرى إِلَى أجل مُسَمَّى إِنَّ فى ذَلِكك لآآيات لِقَوْم يتَفَكرُونَ (67) 


روى سخن با بت يرستان بودء آنان جقدر جاهل و نادان هستند كه در برابر قطعه هاى سنك به سجده مى افتند اما حاضر 


نيستند تو را عبادت كنند ! 


هنكام مركك مى كيرى» همجنين وقتى انسان ها به خواب مى روندء تو روح آنان را مى كيرى. 
كسانى كه به خواب مى روند دو دسته هستندك: 
* دسته اوّل: 


كسانى هستند كه زمان مركشان فرا رسيده استء تو روح آنان را نكّه مى دارى و ديكر روح آنان به جسمشان باز نمى كردد 


واين كونه است كه مركك آنان فرا مى رسد. 
#* .دسته: دوم: 


كسانى كه هنوز زمان مركك آنان فرا نرسيده استء اينجاست كه تو روح آنان را به جسمشان برمى كردانى و آنان بيدار مى 


شوند و به زندكى خود ادامه مى دهند تا وقتى كه زمان مركك آنان فرا رسد» آن وقت است كه روح آنان را مى كيرى. 
مرك :وتحاثحواتك و سذازق السنان ها درتدنت وسح سن عر اشنان ها غير وام رصضد؟ 


تواين سخنان را بيان كردى تا همه بدانند كه جقدر به مركك نزديكك هستند. وقتى آنان به خواب مى روند تا آستانه مركك 
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مناسب مى بينم در اينجا سه نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 
كسانى كه به روح باور ندارند» براى حقيقت خواب سخن ها كفته اند» مثلاً بعضى از آنان مى كويند: «فعَاليت هاى جسمى 


سبب مى شود تا سمّى در بدن توليد شودء اين سمٌ بر روى سيستم اعصاب اثر مى كذارد و حالت خواب به انسان دست مى 


دهد واين حالت ادامه بيدا مى كند تا وقتى كه اين سمٌ تجزيه شود واز بين برود). 


اشكال ابن سكن ها ابن ات كه انأنحمن غخواهين خوات زا بدينذه اى مادئ تفسير كندل #درستاق كدابعتين بست خواب 
يديده اى است كه با روح سر و كار دارد» درست است كه جسم خسته مى شود. اما اين مقدمه خواب استء حقيقت خواب 


جز كر است. 


از ديدكاه قرآن» خواب جيزى شبيه مركك استء وقتى مركك فرا مى رسدء روح به فرمان خدا براى هميشه از جسم جدا مى 


شود در خواب هم روح از جسم جدا مى شود اما بار ديكر به جسم باز مى كردد و انسان بيدار مى شود. 


* نكته دوم 


هنكامى كه انسان خواب استء روح او به يرواز درمى آيدء يس مى تواند از آينده و كذشته خبر بككيرد. بارها بيش آمده است 
كه كسى حادثه اى را كه مثلاً در آينده اتّفاق مى افتد در خواب ديده استء البنّه در خواب. حوادث به كونه اى ديكر ديده 


مى شوند كه نياز به تعبير دارند. 


ماجراى خواب يوسف (عليه السلام) در قرآن آمده است. وقتى يوسف (عليه السلام) نه سال داشت خواب ديد كه يازده ستاره و 


خورشيد و ماه براو سجده كردنك. 
نزديكك به بيست سال طول كشيد تا خواب يوسف(عليه السلام) تعبير شد. وقتى او در مصر 
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به يادشاهى رسيك» يدر ومادرش همراه با برادرانش بر او وارد شدنكء» ناكهان عظمت بيوسفئ (عليه السلام) جنان بر آنان جلوه 
كرد كه همككّى به شكرانه اين نعمت به خاكك افتادند و به سجده رفتند.(119) 


در واقع يوسف (عليه السلام) در خواب حادثه اى را كه بيست سال بعد اتّفاق مى افتاد. ديده بود. 
* نكته سوم 


من دوست داشتم درباره حقيقت خواب بيشتر بدانم» سخنى جالب از على (عليه السلام)خواندم: شايسته است: كه مَسَلمان در 
حالك نايت تجوايد؛ شايسته است كه او وقتى مى خوابد وضو بككيرد» اكر آب در دسترس او نبود؛ تيمم كند زيرا روح انسان 
مؤمن در هنكام خواب به سوى «ملكوت» مى رودء منظور از ملكوت, عالم بالا مى باشدء دنيايى كه از اين دنياى مادى برتر و 


بالاتر است. 


خداوند رحمت و بركت خود را بر روح مؤمن نازل مى كندء اكر مركك او فرا رسيده باشد او را در بهشت جاى مى دهد واكر 


زمان مركك او نرسيده باشد» فرشتكان را همراه او مى كند تا او را به جسدش باز كردانند.(١17)‏ 


> نكته جهارم 


كافر بابك ان مر كف ترسك زرا لحظة عذات اوفراارسيده انث اما كنبى كه ان تغمت ايمان واقعئ نهره متت انك "تنايك از مرك 
هراس داشته باشد. مركك براى مؤمن همجون خوابى آرام است كه بسيار لذيذ و دلنشين است. كاهى وقت ها هيج جيز لذيذتر 


از خواب براى اسان نيست. آيا خواب رفتن» ترس دارد؟ 
* نكته ينجم 


در اين آيه آمده است كه خدا جان انسان ها را هنكام مركك مى كيرد در آيات ديكر مده است كه فرشتكان و يا عزرائيل 


جان انسان ها را مى كيرند. اين سخنان با 
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بكيرنك. 
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زُمر: آآيه © - #اع 


لوست 


م انَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله شّفَعَاءَ قلَ أوَلَوْ كانُوا لَا يَمِكونَ سينا وَلَا يَعْقِلُونَ (7©) قُلْ لِلِّ الشَفَاعَهُ جَمِيًا لَهُ مُلك السَّمَاوَاتِ وَالاؤض 
َم إِلَيهِ تُوْجَعُونَ (*) 


سٍ 


محقد(ضاى الله عليه وآله) تخا برستاث زااق برستي تث١ها‏ بان فى داشته» آثان وفى سكن او راشنيدض ندر جواب كنيد دان 
محمد ! خدا در جايكاهى بالاست و ما نمى توانيم او را ببرستيم, ما بايد بت ها را ببرستيم زيرا اين بت ها ما را به خدا نزديكك 
مى كنند و شفاعت ما را نزد خدا مى كنند). 


تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين بككويد: 


اى مردم ! جككونه ممككن است اين بت ها شفاعت شما را كنند؟ كسى مى تواند شفاعت كند كه بتواند سخنى بككويد و كارى 


كند» اين بت ها جيزى بيش از قطعه هاى سنكك نيستند» نه مى فهمند و نه سخنى مى كويند و نه مى توانند كارى انجام دهند. 


10١:ص‎ 


شما حقدر نادانيد كه ازا ين سنكك هاى بى جان اميد شفاعت داريد ! 


شتافق فق يه اذن داسك ققك كمى سن راقن لفاغت كنها وا كتد كد نهد[ يه او حاف ايق كان را داقه باشل فرماتدهي 
اسكةة وروز قبافك همه براض شيا برس نه ييشكاة اوحافر ىن شوييلة او به مؤهنان باداشن تكو عن ذفن و كمسالن كهازاة 


زَمَر: آيه بم هع 


ذا ذْكر الل دده محارت قوب الَذِينَ لا يُؤُْونَ بالاخزه وَإِذا ذكو الِّينَ مِنْ دونه إِذَا هم يترون (68) قل اللُّمْ فار 
السََاوَاتِ وَالارْض عَدالِمَ الْعَيبِ وَالشّكَادَه نت تشكم بين ادك فى مرا انوا فيه يَختِفُونَ نول أن لقي لقو فى 
الازض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ م مَعهُ فوا بِهِ مِنْ سوءٍ الْعذَّاب يَْمَالْعََامَهِ وَبَدَا لَّهُْ من الله مَا ل يَكوثُوا , تكديرق ربعا وبدا له كات ما 


كسَبُوا وَحاقٌ بهم مَا كانُوا به يَ: سْتَهْرْنُونَ (60) 


كار بت يرستان به كجا رسيده بودء وقتى سخن يكانكى تو به ميان مى آمد دل هاى آنان سرشار از خشم و نفرت مى شدء اما 


وقتى از بت ها ياد مى شدء آنان غرق شادى مى شدند. 


آنان جنان با باطل خو كرفته بودند كه از شنيدن سخن حقٌ ناراحت مى شدند و با شنيدن باطل شاد مى كشتندء آنان حاضر 
نبودند در مقابل عظمت تو به سجده روند اما در مقابل قطعه اى سنكك كه خود آن را ساخته بودند» زانو مى زدند و سر به 


سجده من كذاشكدن. 
تو معد مك الشاعله والها واف بعاد خاعفق .رايراى اتاقبياة كند و آثاة ا او جيل واتاقانن 
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نات دهدة: انا آثآن مح د(ضل الله عليه واله) وا دروعكو :و ادو كن قد اشحن وسحكدن رانيد يوشيك» ]نان اين لجا جو 


تعضّب شده بودند و تصميم كرفته بودند ايمان نياورند و با محمّد(صلى الله عليه وآله)دشمنى مى كردندء به او سنكك يرتاب 


مى كردند و بر سرش خا كستر مى ريختند. 


كندء تو به آنان مهلت مى دهى و در عذابشان شتاب نمى كنى. اكنون از محم د(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا با تواين 
كونه سخن بككويد: «خدايا ! تو آفريننده آسمان ها و زمين هستىء تو از ينهان و آشكار جهان باخبرى. من اين مردم را به سوى 


خواهم كه روز قيامت بين من و اين مردم داورى كنى !!). 


همه انسا ناهاارا دويووز قباست تدهم كين و يد عات انان وسعيد كام كتى: ا ناروز عراف نيان ؤوة يبتو 
يكديكر سود و زيانى برسانند» فرشتككان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آن ها رابا صورت بر روى زمين مى 


كشانند و به سوى جهنم مى برند. 


وقتى آنان تش سوزان جهنّم را مى بينند» هراسان مى شوند و صداى ناله آنان بلند مى شودء آن وقت است كه تو به آنان مى 


وى «بجشيد عذاب اتشى كه آن را دروغ مى ينداشتيد). 


آنان وقتى جهنم را مى بينند» حاضرند دو برابر همه ثروت دنيا را بدهند» شايد از آن رهايى يابند» آنان در آن روزء عذاب 


هايى را با جشم خود مى بينند كه هر كز به 
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فكر آنان خطور نمى كرد و كمانش را هم نمى بردند» در آن روز زشتى كفر و كناهان خود را با جشم خود مى بينند. 


در دنيا وقتى محم د(صلى الله عليه وآله) آنان را از جهنم مى ترساند» سخن او را مسخره مى كردند و به او مى خنديدندء اما 


وقتى آنان وارد جهنم مى شوندء فرشتكان به آنان مى كويند: «بجشيد عذاب [تشى را كه آن را دروغ مى ينداشتيد».(171) 


زمَر: آيه الى - وع 


8 ار ,و قد 


ذا مس الانْسدانَ ضّوٌ دَعَانَا ثم إِذَا حَوَّلنَاُ نِعمَهَ منَا قَالَ إِنّمَا أوتِيتُهُ عَلَى عِلْم بَلْ هى فِتْنَهُ وَلَكنَّ أكتَرَمُعْ لا يَعْلَمُونَ (69) قَدْ قَالَهَا 
الَّذِينَ مِنْ قَئِلِهمْ فَمّا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كانُوا يَكبِدبُونَ (00) فَأْصَابَهُمْ سِيْكَاتٌ مَا كسَيوا وَالْذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤْلَاءِ سَئِصِيبَهُمْ سَيِعَاتُ مَا 


كسَبُوا وَمَا هُمْ بمُعْجِزِينَ )0١(‏ أَوَلَمْ يَعْلْمُوا أنَّ الله شط الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إنَّ فى ذَلِك لآيات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (81) 


كافران جه موجودات عجيبى هستند ! وقتى در امن و امانند و خطرى تهديدشان نمى كند از ياد تو كريزان هستندء اكر نام تو 
را بشنوند» دلشان سرشار از < خشم و نفرت مى شود. اما همين انسان ها وقتى كرفتار بلا و سختى مى شوند به دركاه تو يناه مى 
آورند وتو را صدا مى زنند» تواز روى مهربانى» آنان را نجات مى دهى و نعمت خود را بر آنان ارزانى مى دارى. 

اين كونه است كه آنان از كرفتارى نجات يبدا مى كنند و به نعمت مى رسندء اما آن ها لطف تو را فراموش مى كتند و به 


ذيكران عى كوييل:«ما ايخ تعمت زااية 
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واسطه دانش و لياقت خود به دست آورديم). 


أننها سن ادائية كه ازع الحم كدتتو يواد ف وسئله اى تبراق القجاقنان اسك 311 هاتراتصن و اشكانومى كتية اند اانه 
تو وقرآن توايمان مى آورند يا نه؟ البنّه تواز همه جيز باخبر هستى و نيازى به امتحان كردن بندكانت ندارى» تو مى خواهى 
آنان خودشان را بهتر بشناسند. 


آرىء انسان كافر مى كويد: «من همه نعمت هايى را كه دارم نتيجه دانش و لياقت خودم است). 


همين عرف رائيز كساتن. كه قبلا زوق :زمين زند كى'مي كردئده من (دئله آناذاية ثروت واذاراى زه ول 'سنه بودتن ب توررا 
فراموش كرده بودند و راه كفر را ييمودندء اما وقتى عذاب تو فرا رسيدء آن ثروت ها به كارشان نيامد. آنان به نتيجه كناهان 
خوذ كرفتار شدتك» ابو سير كذشنت كدشتكان د كسالق كدنراه انان را'مى حافك نيز كرفار تشبحة كتاهان عو نعرزاغيل شل 


و هركز نمى توانند از عذاب تو فرار كتئد. 


آنان كه به ثروت خود شيفته مى شوند نمى دانند كه انسان از خود جيزى ندارد» اين تو هستى كه روزى هر كس را بخواهى؛ 
زياد يا كم مى كنى. آنان نمى دانند كه ثروت زياد» نشانه خشنودى تو نيستء فقر هم دليل بر نارضايتى تو نيستء تو با ثروت» 
بندكان خود را امتحان مى كنى و دراين امر نشانه هايى از حكمت تو براى اهل ايمان نهفته است. 


مناسب است در اينجا دو نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 
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وابتدا مردى مؤمن بود و هيج كس در بنى اسرائيل» تورات را به زيبايى او نمى خواند. او «قارى تورات» بود. كم كم. ثروت و 
مال او زياد شد و دجار غرور و تكئر شد. او صندوق هايى يراز سكه هاى طلا داشت. او به مردم مى كفت: «اين ثروت را به 


سبب دانش و لياقت خود به دست آورده ام). 


او با موسى(عليه السلام) دشمنى كردء خدا جند روزى به او مهلت داد. اما او بر كفر خود افزود» سرانجام خدا بر او خشم 


كرفت و همراه با همه ثروتش در دل زمين فرو رفت و هيج كس نتوانست او را نجات دهد.(177) 


* نكته دوم 


در آيه 7ه مى خوانم كه خدا روزي هر كس را بخواهدء زياد يا كم قرار مى دهدء اين سخن تو جه ييامى را مى خواهد به من 
وفالنة 


درست است كه من بايد تلاش و فعَاليت كنم و به دنبال روزى خود باشم. اما بايد بدانم كه اين خداست كه همه كاره جهان 


است. من نبايد او را فراموش كنم و فقط به هوش و استعدادم تكيه كنم. 


من جقدر افراد شايسته اى را ديده ام كه تلاش زيادى كرده اند اما در فقر به سر مى برند و جقدر افرادى را ديده ام كه بهره 


اى از علم و هوش ندارند» اما ثروت زيادى دارند. 


اكر ثروت و موفقيث هاى مادئ فقط درسابة تلآش و كوشكن بوة؛ نبايذ جدين حجيزئ اتفَاق مى افتاد» باندٍ همه كساتئ كه 


هون و انتغناذ دارئد: تروتمتة باشيد ااه ركز ابن حنين نستث: اين “نشان هئ دهد كه اسرارديكرئ'دنايق جتهان.است. 


حد تحير 11 افوا ناوا دراففل رازيس ممت صب !ل اهلقن وازغرق لاتروكي) قنفف انساف ها مهوت اسكدداد خرد 


مغرور نشونك. 
استعداد من يكك وسيله استء تا خدا نخواهد اين استعداد نمى تواند كارى از 


ص :702 


بيش بيردء او بايد اراده كند. اوست كه به آتش فرمان سوختن مى دهد و به آب فرمان خاموشى. او همه كاره اين جهان است» 
اكز اؤاذه او #بالسده اتش :تمق سوو اندرو اب خامرش فى كدد: عن بانة يهاو توركل كنم وينذات كه ززائ ركف الحظه هوب 


نياز از او نيستم» من هركز موجودى مستقل نيستم و به لطف او نيازمندم. 


زمَر: آيه هه - 1ه 


لاض راسم مادام مر م 0 1 
0 م وأف هوا لو قبل أن بأمك العذالك 2 [التضووة (68 اكوا أحمق نيا اثرل يكم مِنْ 1 قبل 0 
الْعَذَابُ بَغْتَهَ وَأنتَمْ لَا تَمْغْوُونَ (ده) 


تودر سخن خود انسان هاى كمراه را تهديد كردى و آنان رااز عذاب سوزان جهنّم ترساندى» هدف تو اين بود كه آنان از 
اشعاء مود دسك بردارتك يوه شوق سعادات رهتمون شودد» اكتزن عن عنواهى اريت وعيريات خرودعكن يكزي ثر 
آغوش رحمت خويش را مى كشايى و وعده بخشش كناهان را مى دهى واين آيات را بر محر د(صلى الله عليه وآله) نازل 


مى كنى: 


اى كسانى كه بر خود ظلم كرديد و راه شيطان را بيموديد !از رحمت من نوميد نشويد من همه كناهان شما را مى بخشمء من 


بخشنده و مهربان هستم. 

اى بندكان من ! قبل از آن كه عذاب به سراغ شما بيايد و ديكر كسى شما را يارى نكند, به دركاه من رو كنيد و از كناهان 
خود توبه كنيد و تسليم فرمان من شويد. 

قرآن بهترين نعمتى است كه من به شما ارزانى داشته ام» قبل از آن كه ناكهان 


ص :/701 


عذاب بر شما فرود آيد و شما بى خبر باشيدء به اين قرآن ايمان آوريد واز آن ييروى كنيد. 


مناسب است در اينجا جهار نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


هيج آيه اى در قرآن به اندازه اين آيه به كناهكاران اميد رحمت نمى دهد, آرى» خدا وعده مى دهد كه همه كناهان بند كان 


* نكته دوم 


خدا دراين آيه وعده مى دهد كه اكر كسى توبه كند. همه كناهان او را مى بخشدء يس جرا در آيه 58 سوره نساء مى خوانم 


كة خذا كناة شركة واثت برستى را تمى تخشد؟ 


وقتى قدرى فكر مى كنم به جواب اين سؤال مى رسم: ملاءكك بخشش توء لحظه جان دادن استء اكر كسى با كفر و بت 


برستى از اين دنيا برودء خدا ديكر او را نمى بخشدء او تا در اين دنيا هستء» فرصت توبه دارد. 


* نكته سوم 


قرآن در آيه ”0 اين سوره وعده بخشش كناهان را مى دهدء اما اين بخشش هركز بدون شرط نيستء بلكه قرآن در دو آيه 
بعد از آن» از سه شرط مهم سخن مى كويد. من بايد اين سه آيه را با هم معنا كنم. كسانى كه فقط به آيه “07 توبجه مى كنند 


امَا دو آيه بعد آن را نمى خوانند در اشتباه هستند. 


از آيات 6ه و 0ه جنين فهميده مى شود: اكر كسى مى خواهد خدا كناهش را 


ص:/70 


ببخشد بايد: 

الف. از كناه خود توبه كند. 
ب. تسليم فرمان خدا كردد. 
ج. از قرآن ييروى كند. 


اين سه شرط مهم براى بخشش كناهان است. قرآن همواره از من مى خواهد كه عمل نيكك انجام دهم: «نماز بخوانم» زكات 
بدهم, به فقيران كمكك كنمء به ديكران ظلم نكنم؛ حقٌ الناس را مراعات كنم...). 


اككر من به اين دستورات عمل نكنم, نبايد در انتظار بخشش خدا باشم. اين وعده خدا براى كسانى است كه واقعاً از عمل خود 


يشيمان شده اند و مى خواهند به سوى او بازكردند و تسليم او باشند. 


خدا در اينجا به آنان مده مى دهد كه اكر مسير زندكى خود را تغيير دهند و به اين سه شرط عمل كنند» او آغوش رحمت 


خود راتراى آنانمى كشايد و همه كتاهان انان را بخشد. 
* نكته جهارم 


تمكق اندع كك واقها فونه كتددوايلن اث كد ينكد كمك مار مر اندسم قن قرا ركد تعن عناص حيه ا لمعا ب ان 
استء زيرا توبه او واقعى بود و تصميم كرفته بود كه مسير زندكى خود را عوض كندء اما اككر كسى توبه كند ولى نه نماز 


بخواند و نه روزه بككيرد و نه زكات بدهدء توبه او قبول نيستء زيرا معلوم مى شود كه او مسير زندكى اش را تغيير نداده است. 
آيا كسى مى تواند بككُويد: «اكنون كه خدا همه كناهان را مى بخشدء يس من مى توانم كناه كنم و بعداً توبه كنم.)؟ 
نه. اين سخن درسث نيست. زيرا بخشش كناهان وقتى است كه او توبه كرذه 


ص:709 


اله أو از كسان حانك كداهر فق ويه عن ردي 4 


بعضى از كناهان سبب مى شود كه انسان عاقبت به خير نشود و در لحظه آخر عمرء ايمان خود رااز دست بدهد وبا كفراز 
دنيا بروده أكر كسى با كقر از دنيا رقت ديكر كناه او بخشيده تمى شود. 


زُمَر: آيه 41 - عرق 


م جك ع 


نْ تَقُولَ َفْسٌ با حشرَنًا عَلَى ما قَرَطْتٌ فى ججئب الل وَإنْ كنْتٌ لمن الصَاخرِينَ (8) أو تقو 
(بأذا أذ تثرل حية اق العدلت أو أذ ل 26 02 (0) بَلى قَدْ جا افك 
مِنّ الْكافِرِينَ (09) 


الل 
َائَى 


0 


أ 


0 هَدَانَى لكنْتٌ مِنّ الْمَنّقِينَ 
ذَّنْكٌ بها واستكيوت كنت 


جرا تو بند كانت را به توبه فرا مى خوانى؟ جرا از آنان مى خواهى به قرآن ايمان آورند و به آن عمل كنند؟ 


تود كانك زابد قوية دغوت:هى كت تا عياذا تان ذر ووزقيامت ذحان سرت ويشيماق وقد كدذيكر دن أن رود 


يشيمانى سودى ندارد. 

اككر كسى امروز توبه نكند و به سوى تو بازنكردد در روز قيامت وقتى عذاب تو را ببيند» سه جمله خواهد كفت. 
آن جملات جيست؟ 

جمله اوّل: «افسوس كه در راه اطاعت خدا كوتاهى كردم و سخن او را مسخره نمودم). 

جمله دوم: «اككر خدا مرا هدايت مى كرد من نيز از يرهي زكاران بودم). 

جمله سوم: «كاش به دنيا باز مى كشتم واز نيكوكاران مى شدم). 


72١ ص:‎ 


كسى كه امروز توبه نمى كند و راه كفر را مى بيمايد» در روز قيامت يكى ازاين جملات را مى كويد. 


آيا تو ياسخى هم به اين سخنان او مى دهى؟ 


در جمله اوّل اواز حسرت خود سخن كفتء او افسوس كذشته را خورد كه جرا در دنيا در اطاعت تو كوتاهى كرد. اين 
حسرت خوردن او كه جواب نمى خواهد, روز قيامت روز حسرت و يشيمانى است. تو به او اين همه نعمت دادى و او راه كفر 


را ييمود و بايد حسرت بخورد. حسرت او هيج كاه تمام نخواهد شد. 
در جمله دوم او آرزو كرد كه اى كاش تواو را هدايت مى كردى ! اين جه سخنى است كه او مى كويد. 


ابهشت و جهلّم دروغ است)». آرى» او تككبر ورزيد واز كافران شد. 


ادن اقنالوث وسح تو واه حق ناد واتبراق اتسانة ها سان عق كن نو نه اسان جاتحا دادئ :او باد راهقن وا ودين 
انتخاب كند و سرانجام حاصل اين انتخاب خود را مى بيند. 


اما در جمله سوم او آرزو كرد كه بار ديكر به دنيا باز كرد امنا او هرك به دنيا باز نمى كردد» فرصت او تمام شده استء تو 


به اندازه كافى به او فرصت دادىء انا به خودش ستم كرد و سرمايه وجودى خويش را تباه كرد و اكنون وقت مركك اوست. 


در آيه 18 سوره انعام جنين كفتى: او وقتى عذاب جهنم را مى بيندء از نتيجه كناهان خود به وحشت مى افتد و آرزو مى كند 
به دنيا بازكردد تا جبران كذشته را 


72١:ص‎ 


كندء اما تو مى دانى او دروغ مى كويدء اكر به دنيا بازكردد» همين كه جند روزى كذشت و خاطره آتش جهنّم از ذهنش 


! 59 حَ ٠.‏ و 3 
كنار رفتء بار ديكمّر به كفر وبّت يرستى رو مى أورد. 


مناسب مى بينم در اينجا دو نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 
در ايه 4ه اين عبارت آمده اسنت: جنب اللّه). 


به راستى منظور از اين سخن جيست؟ «جنب الله را مى توان در فارسى به معناى «راه خدا» ترجمه كرد. همجنين مفسران بر اين 
باورند كه دراين عبارت وازه «طاعت») حذدف شده سيت در زبان عربى مسوم است: وقتى معناى مطلبى واضح باشد. كاهى 
يكك وازه حذف مى شود. با توجه به اين مطلب بهتر است كه «جنب الله) را اين كونه معنا كنيم: «راه اطاعت خدا). اين معنايى 


واضح و روشن است.(77١1)‏ 
آرى» هر كس در اين دنيا توبه نكند وايمان نياورد در روز قيامت مى كويد: «افسوس كه در راه اطاعت خدا كوتاهى كردم). 
* نكته دوم 


در روز قيامت كافر آرزو مى كند كاش در راه اطاعت خدا كوتاهى نمى كرهد. البّه كسانى كه ولايت اهل بيت (عليهم السلام) 
راقبول نداشتند» اين سخن را خواهند كفت. راه امامت» ادامه راه توحيد و نبوّت استء اين امامت است كه در هر زمانى حقٌّ 


رااز باطل جدا مى كند. هر كس از اين راه روى برتابد» بر باطل است و هر كز سعادتمند نخواهد شد. 
اين آيه از كسانى سخن مى كويد كه افسوس مى خورند جرا در راه اطاعت خدا 


ص :7237 


كوتاهى كردند. 


مككر خدا و بيامبر او دستورى مهم تراز دستور ولايت دوازده امام داشته اند؟ كسى كه ولايت آنان را ندارد» از خدا و ييامبرش 
اطاعت نكرده است. راه اطاعت خدا از راه ولايت اهل بيت (عليهم السلام)مى كذرد. 


درباره اين آيه جندين حديث از اهل بي ت(عليهم السلام) به ما رسيده است. در همه آنهاء «جنب اللّه) به معناى ولايت على (عليه 


السلام) تفسير شده است. با توه به نكته اى كه بيان كردم معناى اين احاديث روشن مى شود.(5؟1١)‏ 


خدا دوازده امام را از كناه و زشتى ها ياكك كردانيد و به آنان مقام عصمت داد و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهاد و 


امروز هم راه اطاعت خداء همان راه مهدى(عليه السلام) استء اين تنها راهى است كه مرا به سعادت مى رساندء ييروى از 
مهدى (عليه السلام)» همان راه خداست. ييامبر فرموده است كه هر كس امام زمان خود را نشناسد, به مركك جاهاّت مى ميرد. 
)1١0(‏ 


زُمَر: آيه ٠ع‏ 
وَيْمَ القيَامَهِ تَرَى الذِينَ كذبُوا عَلى الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ لبس فى جَهَنْمَ مَنْوَّى للمتكبّرينَ (80) 


سخن از اين بود كه كروهى در روز قيامت مى كويند: «اى كاش در راه اطاعت خدا كوتاهى نمى كرديم)» اكنون مى خواهى 
ازحال و روز كسانى سخن بكويى كه به تودروغ بستند» در روز قيامت جهره هاى آنان سياه مى شود و اين نشانه خوارى و 


آنان كسانى هستند كه تكبر داشتند و حقّ را قبول نكردند و به تو سخن دروغ نسبت دادندء به راستى كه جايكاه آنان در جهنم 


ص :7017 


وقتى به احاديثى كه در تفسير اين آيه رسيده است مراجعه مى كنم, متوججه مى شوم كه سه كروه در روز قيامت به اين بلا 


كرفتار مى شوند و صورت آنان سياه مى شود: 
* كروه اوّل 


بت يرستانى كه به مردم مى كفتند: «خدا به ما فرمان داده است بت ها را بيرستيم)»» آنان اين سخن دروغ را به خدا نسبت دادند 


* كروه دوم 


خدا دوازده امام معصوم را به عنوان امام براى هدايت مردم انتخاب نمود و از مردم خواست از آنان ييروى كنند. اين دوازده 
امام از مقام عصمت بهره مند بودند و اطاعت از فرمان آن ها بر همه واجب بود اما كروهى بيدا شدند كه ادّعاى امامت 
نمودند و مردم را به اطاعت از خود فرا خواندند. آنان همان دروغكويانى هستند كه در روز قيامت صورتشان سياه خواهد شد. 
اين سخن امام صادق (عليه السلام) است: «هر كس كه از طرف خدا به امامت منصوب نشده است» اكَر ادُعاى امامت كندء» 
رويش در روز قيامت سياه مى شود هر جند كه او از نسل على و فاطمه(عليهما السلام)باشد». آرى» اكر كسى سيّدفاطمى يا 
سيدعلوى هم باشد و جنين ادّعايى كند و مردم را به اطاعت از خود فرا بخواند. جايكاهش در جهنّم خواهد بود.(172) 

* كُروه سوم 

كسى كه براى مردم از اهل بيت(عليهم السلام) سخن بككويد يا مطلب بنويسد و به آنان سخن دروغ نسبت بدهد و به اين وسيله 


مردم را فريب دهد در روز قيامت صورتش سياه مى شود و به نش جهنم كرفتار مى شود. 


ص :775 


امام صادق(عليه السلام) در سخنى جنين فرمودند: «هر كس سخنى را به ما نسبت دهدء ما يكك روز از او سؤال خواهيم كرد: 
آيا تواين سخن را راست كفتى يا دروغ؟... اكر او سخن دروغ به ما نسبت داده باشدء يس در واقع به خدا و ييامبرش دروغ 


بسته است و اين سخن قرآن است: روز قيامت جهره كسانى كه به خدا نسبت دروغ داده اند» سياه مى شود).(1717) 


زُمَر: آيه اع 


اج إلا سنس قد فير 


وَيتجَى الله الّذِينَ انَقَوَا بِمَقَازَِهِْ لَا يَمَشْهُمُ الشُوءُ وَلَا هُمْ يَخرَنُونَ (١ع)‏ 


سخن از عذاب قيامت به ميان آمدء جه بسا بندكان خوب تو هم به هراس افتند» يس جنين مى كويى: «در روز قيامت من 
كسانى را كه تقوا ييشه كرده اند نجات مى دهم. من كارهاى خوب آنان را از ياد نمى برم و به ياس آن كارهاى خوب كه 


مايه سعادتشان است» رحمت خود را بر آنان نازل مى كنم هركز به آنان عذابى نمى رسد و آنان هركز غمكين نخواهند شدا. 


اين سخن تو همه خوبى هارا با خود دارد» تو آنان را در بهشت جاى مى دهى و آنان براى هميشه از نعمت هاى تو بهره مند 


4. 4. 2 ٠. 1 5 ٠0005 
مى شوند و هيج ترس و نكتّرانى ندارند» اين وعده توست.‎ 


ص :720 


زُمَر: آيه عع - لاع 

الله حَالِقُ كل شَيْء وَهْوَ عَلَى كل شَّيْء وَكيل (61) لَهُ مَقَالِيدٌ السَمَاوَاتِ وَالارْض وَالَّذِينَ كفَرُوا بآَيَاتٍ الله أولّيك هُمْ الْحَاسِرُونَ 
(00) قل أقَعَيِر اللّهِ تَأْمْرُونّى بك أَيّهَا الْجَاهِلُونَ (©6) وَلَقَدْ أوجى إِلَك وَإِلَى الْذِينَ من قيدك لَيْنْ أشْرَكت لخْبطنٌ عَمَلَك 
وَلَتَكوئَنٌ مِنَ الْحَاسِرِينَ (20) بل الله فَاعْيِدُ وَكن مِنّ الشّاكرينَ (©ع) 

كافران مكه براى مبارزه با اسلام از هر راهى وارد شدذند» آنان مدّتى محم د(صلى الله عليه وآله)و يارانش را اذئْت و آزار 
كردندء به ييامبر سنكك يرتاب كردند و او را جادوكر و ديوانه خطاب كردند» مسلمانان را شكنجه هاى سخت دادندء اما ه ركز 
مَوَفق نشدند به هدف خود برسلدك» محمّد(صلى الله عليه وآله) با تمام نيرو به رسالت خود مى يرداخت و روز به روز بر تعداد 
مسلمانان افزوده مى شد. 


بز ركان مكه تصميم كرفتند يكك بار دبكر با محقم د إصلى الله عليه وآله) سخن بكويند وبا او كفتكو 


ص :788 


كنند. آنان نزد او آمدند و جنيز كفتند: 
_اكر تو به آيين بت يرستى احترام بككذارى, ما قول مى دهيم كه دست از دشمنى با تو برداريم. 


بدانيد كه من تا زمانى كه زنده ام با شما و دين شما مبارزه مى كنم. 


__ما جكونه مى توانيم از دين يدران و نياكان خود دست بكشيم؟ 


آرى» آنان اين سخن را كفتند زيرا منافع آنان در بت يرستى بودء اكر آنان از بت يرستى دست برمى داشتند» رياست آنان بر 
مردم هم يايان مى يافت. آنان با ناراحتى از نزد مح د(صلى الله عليه وآله) رفتند و شكنجه هاى خود را بر مسلمانان زيادتر 
فر دنيسة ان نماو واسحتيانان كد ا ساحر ماضن مويو كنا عرد كسد كاف وا ايتهياد زر كان مك راهي 
يذيرفت تا فشار شكنجه از روى ما برداشته شودء اكر ييامبر اين كار را مى كرد شايد در امر تبليغ دين اسلام موفق تر بود و 


فرصت بهترى براى رشد اسلام بيش مى آمدا. 


انقها بود 4ه توا ون 1 راد انرو محية ل اللتغلية و آلة) انار ل ساقس تناز لمانا نوا اذاي افك اشعاف ير هات ا بان 


اكع روا انار بسي كتى :وا ساضرت جين هن كر : 


اى محمّرد ! فقط مرا بيرست كه من همه جيز را آفريده ام و اختيار همه جيز در دست من استء من جهان را بريا نه داشته ام. 
كليد كنج هاى آسمان ها و زمين از آنِ من است. اى محمد ! آنان كه راه كفر را بركزيدند به خود ضرر رساندند» من خدايى 


بى نياز هستمء ايمان يا كفر بند كانم هيج نفع يا ضررى براى من ندارد. 
اى محمد ! كروهى نزد تنو آمدند واز تو تقاضايى كردندء اكنون به آنان بكو: «اى 


ص :/ا 7 


جاهلان ! آيا از من مى خواهيد كه غير خدا را بيرستم و بت ها را شريكك او قرار دهم؟ آيا مى دانيد كه خدا به من وحى كرده 


است كه اكر براى او شريكك قرار دهم همه اعمال خوب من تباه مى شود و من از زيانكاران مى شوم؟). 


اى محمّد ! فقط مرا بيرست و شكر نعمت هايى را كه به تو داده ام به جا آور ! 


لازم است در اينجا دو نكته درباره آيه 0 بنويسم: 
* نككته اوّل 


محم د(صلى الله عليه وآله) هركز رو به شرك نمى آوردء خدا به او مقام عصمت داده بود و او را از هر خطا و كناهى حفظ 


نموده بود» معلوم است كه منظور تو در اين سخنء مسلمانان مى باشد. 


اين شيوه خدا در بعضى از آيات قرآن استء اين كارء اثر روانى زيادى در روحيّه مسلمانان دارد» وقتى خدا به ييامبر مى 
كويد: «اكر شرك بورزى همه كارهاى خوب تو را تباه مى كنم»» مسلمانان حساب كار خودشان را مى كنند و مى فهمند كه 


اين مدأله سيان مهم است: 
* نكته دوم 


در اين آيه واه «حبط» آمده استء خدا به ييامبر مى كويد: «اككر شركك بورزى همه كارهاى تو را حبط مى كنم)» من در 


ترجمه فارسى اين واره را به «تباه كردن» معنا نمودم. 


«حبط» به معناى «نابودى اعمال نيكك انسان» است. بعضى از كناهان آن قدر قدرت دارد كه مى تواند همه اعمال خوب انسان 


را نابود كند» من بايد مواظب باشم, مبادا كارى كنم كه همه كارهاى خوب من از بين برود. 
«حبط)») وازه اى عربى است» در زمان هاى قديم» عر سن و د نك ك1 


ص :/72 


مردم عرب داشتء كاهى اوقات» شترء بيمار مى شد و همه اعضاى درونى او عفونت مى كرد. اما ظاهر شتر هيج علامت و 
تقال لداشكة ابن بمارى يعد ]لز مذ شتر راس كقكه عرنة فا يه ابن فارع خط هن كنس يكف يمار كه ازدوون 


شتر راازيا در مى آورد. 


برخى كناهان هستند كه با اعمال نيكك من جنين مى كنندء اين كناهان آرام آرام همه كارهاى نيكك را از بين مى برند و روز 


قيامت كه فرا رسدء در يرونده ام» هيج عمل نيكى باقى نمانده است. 


يكى از آن كناهانء ايت يرستى» استء اككر من ساليان سالء نماز بخوانم» عبادت كنم و به مردم كمكك كنمء وقتى به تو كه 


خداى من هستىء شركك بورزم و در مقابل بت ها تواضع كنمء همين كفر باعث نابودى همه كارهاى نيكك من مى شود. 


زُمَر: آيه لاع 
وَمَا قَدّرُوا الله حَقٌ قَذْرِهِ وَالازض جَمِيًا قَبْضَنَهُ يَوْمَّ القيَامَهِ وَالسَّماوَاتٌ مَطويّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَانَةُ وَتَعَالى عَم يُشْركونَ (80) 


بت يرستان در جهل و نادانى هستند» آنان مقام عظمت تو را نشناختند و براى همين است كه بت ها را دختران تو مى ينداشتند 


وت هارا شريكك تو قرار مى دادندء» تو بالاتر از آن هستى كه فرزند يا شريكك داشته باشى. 


تو آسمان و زمين را آفريدى و قبل از روز قيامت» هم آن ها را نابود مى كنىء آن روزء زمين در دست قدرت توست و آسمان 
ها هم در دست قدرت تو بيجيده مى شود. كسى كه جنين قدرتى دارد؛ آيا قطعه هاى سنكك را شريكك خود مى كرداند؟ اين 
جه سخن باطلى است كه جاهلان مى كويند؟ 


ص :7898 


جرا آن مردم فكر نمى كردند؟ جككونه ممكن است اين سنكك هاء دختران تو باشند؟ مكر اين سنكك ها جه كارى مى توانند 


تواز هر عيب و نقصى به دور هستىء تو بالاتر ازاين هستى كه شريكك داشته باشى ! 


وقتى نوجوان بودم جمله دوم اين آيه را خواندم, دوست داشتم بدانم معناى آن جه مى شود. به ترجمه اى از قرآن مراجعه 


كردم و جنين خواندم: «در روز قيامت» زمين در كف دست خداست واو با دست خود آسمان هارا در هم مى بيجدا. 
اين جيزى بود كه آن زمان من ازاين آيه فهميدم, اما اكنون مى خواهم در اينجا درباره اين جمله سه نكته بنويسم: 

* نككته اوّل 

خدا ه ركز دست ندارد تا كف دست داشته باشد. جمله «زمين در كف دست خداست»». «كنايه) است. كنايه ديكر جيست؟ 


وقتى كوجكك بودمء كاهى در خانه اذيّت مى كردم و سيس به خانه مادربز ركم فرار مى كردمء مادريزركم به من مى كفت: 


(جه دسته كَلَى به آب دادى؟). 
حالا اكر كسى بخواهد مطلب را به زبان عربى ترجمه كند جه بايد بككويد؟ 


اكر «جه دسته كلى به آب دادى» را به همين صورت ترجمه كندء ه ركز معناى درست را متتقل نكرده است. او بايد جنين 
و «مادريز ر كك كفت: جه خطايى انجام دادى؟). 


دراين ايه به زبان عربى آمده است: «زمين در كف دست خداست»» اين يكك كنايه استء معناى آن اين مى شود: «زمين در 


دست قدرت خداست». 


717١ صسص:‎ 


در آن ترجمه قرآن» در قسمت ديكر آيه جنين خواندم: «خدا با دست خود آسمان هارا در هم مى بيجدا). اين هم كنايه است. 


* نكته دوم 


در زمان قديم وقتى مى خواستند نامه محرمانه و مهمّى بنويسند» كاغذ آن را لوله مى كردند و سبس مقدارى كل نرم روى آن 
لوله قرار مى دادند و روى آن كلى را مُّهر آهنى مى زدند. علاامت مخصوصى بر روى آن 5لل» ثبت مى شد. وقتى نامه به 
دست صاحب آن مى رسيدء نككاه به مُهر آن مى كردء اكر مهر آن سالم بود مى فهميد كه كسى نامه را باز نكرده است. 


اين آيه» نابود كردن آسمان هارا به لوله كردن نامه مثال زده است. وقتى من نامه اى را مى نويسمء به راحتى مى توانم كاغذ 


دهد. 


او فقط اراده مى كند و يكك جمله مى كويد: «نابود شو». همه آسمان ها و زمين در يكك لحظه نابود مى شود. جهان هستى 


* نكته سوم 
دراين جمله جنين آمده اس «(در روز قيامت» زمين در دست قدرت خداست)». 


زمين اكنون هم در دست قدرت توستء تووبا قدرت خود به زمين فرمان دادى تا هم دور خود بجرخد وهم دور خورشيد. 


زمين در هر ثانيه كيلومتر در مدار خود دور خورشيد را طى مى كند. مدار زمين 4 ميليون كيلومتر است. زمين اين 


77/١١: ص‎ 


مسافت را در 588” روز و شش ساعت طى مى كند. 

در مطالعاتى كه به تازكى روى سنكك هاى منطقه اى در كانادا انجام شدء دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه عمر آن سنكك 
ها نزديكك جهار ميليارد سال است. بيش از جهار ميليارد سال است كه زمين در دست قدرت توست» يس حرا دراين آيه 
جنين مى خوانم: «در روز قيامت» زمين در دست قدرت خداست). 


جه رازى است كه در اين جمله. از روز قيامت سخن كفته شده است؟ 


تو مى خواهى در اينجا تفاوت بين قدرت خود و قدرت ديكران را بيان كنى» يكك معمار مى تواند برجى بزركك بسازد كه ده 
ها طبقه داشته باشد» معمار مواد اوَّلِيِه كار خود را از طبيعت مى كيرد و برج را بنا مى كند. 


وقتى معمار برج را ساختء ديكر اختيار برج از دست او خارج مى شود او نمى داند آن برج كى خراب مى شودء شايد زلزله 
اى بيايد و ساختمان با خاكك يكسان شودء اختيار وجود و نابودى آن ساختمان در دست او نيست ! 


ولى وقتى خدا زمين را آفريد از همان ابتداء زمان نابودى آن را هم مشخص مى كندء آفريده او هركز نمى تواند از قدرت او 
خارج شود او هر لحظه به آفريده هاى خود تسلّط دارد. هر لحظه مى تواند آن ها را نابود كند. روز قيامت» وقتى او اراده مى 


زُمَر: آيه ممع 
وَنْفَِ فى الصُورِ ود نضعق 14 فى السفاوات وَمَنْ فى الازض إِلَا مَنْ شَاءَ الله ثم تُفِحَ فيه أخْرَى فَإِذَا هُمْ قَِامٌ يَنْظَرُونَ (رع) 


- 


717/7١: ص‎ 


بت يرستان جقدر جاهل و نادان هستند كه قطعه سنكك هاي بى جان را مى يرستند آن بت ها جه جيزى را آفريده اند تا 


فقط تو شايستكّى يرستش دارى زيرا جهان را آفريدى و قيامت را هم به قدرت خود بر يا مى كنى. 


قبل از آن كه قيامت بريا شود» تو فرمان مى دهى كه اسرافيل در صور خود بدمد» با شنيدن صداى صور اسرافيل همه مى ميرند 


مكد كشاتى كه تواراده كزفه انه ناث بااشقدة ان ضدذا لمن سرد 


يككدبان :ديكر صون :اسرافيل دمينده من شوة» آن ؤقت يز همة رازنتده مى كتىء همكى :نه باامق خيرتد ويزاى حسايرسئ )نه 


05 حَ 


سشكاه تو مى آيند ودر انتظار ياداش با عذاب مى مانندك. 


مناسب است در اينجا سه نكته بنويسم: 
#نكته اوّل 


«صور) به معناى «شييور) است. در روزكار قديم» وقتى لشكرى مى خواست فرمان حركت دهدء, در شييور مى دميد وهمه 
سربازان آماده حركت مى شدند. صور اسرافيل» ندايى ويه است كه اسرافيل آن را در جهان طنين انداز مى كند. اسرافيل 
يكن از فرشتكان اسبة» 


اسرافيل دو ندا دارد: در نداى اول مركك انسان هايى كه روى زمين زندكى مى كنند» فرا مى رسد. با اين ندا روح كسانى كه 


در ١برزخ)‏ هستند نيز نابود مى شود همه موجودات از بين مى روندء به غير از جهار فرشته» همه فرشتكان نابود مى شونك. 
آن جهان فرشته ابن ها هسسن: اسرافيل »«جبركيل» ميكائيل: عرزائيل. 


ص :71/7 


#نكته دوم 
بعضى تصوّر مى كنند كه اين جهار فرشته براى هميشه زنده خواهند ماند» اين سخن درست نيست. 


اين آيه مى كويد اين جهار فرشته با شنيدن صور اسرافيل نمى ميرندء اما يس از اين كه صور اسرافيل دميده شد» خدا عزرائيل 
را نزد اسرافيل» جبرئيل و ميكائيل مى فرستد نا جان آنان را بكيرد. 
اكنون نوبت خودش مى رسد تا جان دهدء خدا به او مى كويد: «اى عزرائيل ! به فرمان من بمير !). اينجاست كه عزرائيل هم 


مى ميرد. هيج موجود زنده اى ديكر باقى نمى ماند. آن وقت است كه خدا زمين و آسمان ها را در هم مى بيجد.(178) 

* نكته سوم 

هيج كس نمى داند جقدر زمان مى كذرد. هيج كس زنده نيست تا دركى از زمان داشته باشد. بعد از آن» هر وقت كه خدا 
اراده كرد قيامت را بريا مى كندء ابتدا اسرافيل را زنده مى كند و او براى بار دوم در صور خود مى دمد. همه زنده مى شوند. 


فرث مكان زنده من شوتد .و عم انتسان هاه فرعاق خدا سر ان حاكة برس ذاوثد براق عصسابرسى بيد ييشكاوخدا هى ايند آن 


روزء روز قيامت استء روزى كه به اندازه هزار سال از سال هاى اين دنيا طول مى كشد. 


زَمَر: آآيه ٠/١‏ - وع 


إن 


وَأَشْرَقتِ الاض ينور رَبّهَا وَوْضِعَ الكتَابُ وَجِىء بِاليِينَ وَالشْهَدَاءِ وَقضى بَبِنَهُمْ بالق وَهُمْ لا 


8 


ص :71/5 


يُظلَمُونَ (29وَوُفْيِتْ كل نَفْس ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعلَمٌ بِمَا يَفعَلونَ 0/٠‏ 


در اين دو ايه از حوادث روز قيامت جنين مى خوانم: «در روز قيامت» رمن نه نوو يرورد كارش روشن مى شود. يرونده 
اعمال انسان ها حاضر مى شودء يبامبران و كواهى دهند كان حضور بيدا مى كنندء آن روز داورى بر اساس حقٌ صورت مى 
يذيرد و به هيج كس ستم نخواهد شدء در آن روزء به هر كس برابر عملش جزا داده مى شود و خدا بر اعمال انسان ها از خود 


آنان» كاه تر است». 


مناسب مى بينم براى روشن شدن معناى آيه 68) اين ينج نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 
ازمين به نور يرورد كارش روشن مى شودا. 


منظور از «زمين» در اين جمله» صحراى قيامت است»ء. روز قيامت خدا كوه ها را متلاشى مى كند و زمين صاف مى شود به 


كونه اى كه هيج يستى و بلندى در آن وجود نداشته باشد. 
* نكته دوم 

«صحراى قيامت با نور خدا روشن مى شودا. 

معناى اين جمله جيست؟ 

نور خدا؟ 


اكنون خاطره اى را نقل مى كنم: به تازكى ماشين خريده بودمء به مسافرت رفتم» شبى زمستانى بودء ماشين ينجر شد همه جا 


تاريكك بود جرخ ماشين را باز كردم ولى دو يبيج جرخ را كم كردم ! 
هر جه كشتم نتوانستم آن ها را بيدا كنم ساعتى معطل ماندم» يكك نفر به كمكك من 


ص :71/0 


آمدء او جراغ قوه بزركى آورد و من يبج ها را يبدا كردم, به او كفتم: «خدا به شما خير بدهدء اككر نور شما نبود» من تا صبح 
بايد اينجا در سرما مى ماندم). 


«نور شما ! 
او كه خودش نور نداشت ! منظور من اين بود: «اككر نورى كه شما براى ما آوردىء نبود من معطل مى ماندم). 


روز قيامت كه فرا مى رسد. صحراى قيامت با «نور خدا» روشن مى شود. نورى كه صحراى قيامت را روشن مى كند از دنياى 


ماده است. خدا كه جسم نيست. منظور نورى است كه خدا آن را مى آفريند. 

معناى اين جمله اين مى شود: «صحراى قيامت با نورى كه خدا آن را مى آفريند روشن مى شودا. 
آن نور» نور ماه و خورشيد نيستء زيرا آن روزء ماه و خورشيد نورى ندارند.(179) 

كد 


وقتى اسرافيل در صور خود مى دمد. همه انسان ها سر از خاكك برمى دارند» همه جا را ترس و اضطراب فرا مى كيرد» تشنكى 
بر همه غلبه مى كندء كرماى شديد به كونه اى است كه نفس كشيدن بر همه سخت مى شودء همه جا تاريكك استء. فقط 


مؤمنان هستند كه مى توانند جلوى خود را ببينند. ينجاه سال طول مى كشدء (كه هر سال آن براير با هزار سال دنياست). 


سخن به ميان آمده اشت: 
* نكته جهارم 
يرونده اعمال هر كس» بيش روى او نهاده مى شود. كناهكاران وقتى يرونده 


ص :717/2 


اعمال خود را مى بينند» نككران و هراسان مى شوند ومى كويند: «اى واى بر ما !اين جه يرونده اى است كه هيج كناه كو جكك 
خودهرا مئ ن. وهرأسان مى شوند و مى كور برنما! اين جه ير هيج : 
و بزركى را از قلم نينداخته است و همه اعمال ما را ثبت كرده است). 


آنان يرونده اعمال خود را مى خوانند و همه كارهايى را كه در دنيا انجام داده اند به ياد مى آورند» كويى كه آن را همان 
لحظه انجام داده اند. 


* نكته ينجم 
بار ديكر در اين آيه اين جمله را مى خوانم: «بيامبران و كواهى دهند كان حاضر مى شوند). 
ييامبران را كه مى شناسم.ء اما «كواهى دهند كان» جه كسانى هستند؟ 


خدا در روز قيامت در هر امّرتى» ككواه و شاهدى از خخود آنان مى آورد. هر يبامبرى براى اميت خود كواهى مى دهدء 
محمد (صلى الله عليه وآله) هم براى مسلمانان كواهى مى دهد. خدا بعد از ييامير براى هدايت مردمء دوازده امام قرار داد» 


على (عليه السلام) و فرزندان معصوم اوء شاهد و كواه مردم زمان خود مى باشند. 
لواش كواغى دادن يعنى جه؟ 
كواهى يعنى كزارشى ان زهان انجام يكك كار و انكيزه انجام آن ! 


امروز مهدى(عليه السلام) امام زمان استء او حيجت خداستء خدا به او علمى عطا كرده است كه از كارهاى من باخبر است» 


يرونده اعمال من هر روز به دست او مى رسدء او شاهد من در روز قيامت خواهد بود.(١٠17)‏ 


زمره آيه 1/9 - 1/ا 
وَسِيقَ الذِينَ كفْرُوا إلى جَهَنمَ زَمَرَا حَنَّى إذا 


ص :71/1 


جَاءُوكا قُتِحث أَبْوَابّعَا وَقَالَ لَهُعْ حَرْتتهَا ألم يَأتَكم رُسْلُ مِنْكم بَثلونَ عَلْيِكمْ آَيَاتِ رَبَكمْ وَيُنْذِرُوتَكم لِقَاءَ يَوْكم هَرذًا قَالُوا بَلَى 


وَلَكنْ حَفَّتْ كَلِمَه الْعَذَابٍ عَلَى الْكافِرِينَ 0/١(‏ قِيلَ ادْخُلوا أَبوَاتِ جهنم حَالِدِينَ فيهَا فَبنْسَ مَقْوَى الْمُتَكيِرِينَ (؟/0 


اكتونتن تراه "اذ كتاهكاراتى كه رآة كر وير كريد قد وربااعىق دشبنتنى كردند سكن كو هينه متظ ريد تا عضبا بر سق 


آغاز شود كه تو جنين مى كويى: «اى مُجرمان ! از مؤمنان جدا شويد). 


اينجاست كه كروه مُجرمان جدا مى شوند و تو با آنان سخن مى كويى: «آيا من از شما نخواستم كه از شيطان ييروى نكنيد» 
آيا به شما خبر ندادم كه شيطان» دشمن آشكار شماست؟). 


آتش جهنّم زبانه مى كشدء مُجرمان صداى جهنّم را مى شنوندء بار ديكر با آنان سخن مى كويى: «اين همان جهنّمى است كه 
در دنيا به شما وعده داده شده بودء آيا به ياد داريد كه آن را دروغ مى شمرديد؟).(171) 


اينجاست كه تو فرمان مى دهى تا فرشتكان آنان را دسته دسته به سوى جهنم ببرند» هر كروهى همراه با رهبر باطل خود به 
سوى جهنّم مى رود. وقتى آنان به جهنّم مى رسند» درهاى جهنم كشوده مى شود و نككهبانان آنجا به آنان مى كويند: 


_جه شد كه شما اهل جهنم شديد؟ مككر يبامبرانى از ميان خودتان براى هدايت شما نيامدند؟ آيا آنان ييام خدا را براى شما 


بازكو نكردند؟ آيا شما رااز جنين روزى نترسانيدند؟ 


آرى. بيامبران آمدند و ييام خدا را براى ما بازكو كردند ولى ما مخالفت كرديم و با ييامبران خود دشمنى كرديم. حالا 


ديكر عذر و توبه ما سودى ندارد زيرا حكم عذاب ما صادر شده است. 


ص :717 


_از درهاى جهنم وارد شويد و براى هميشه در آن بمانيد. بدانيد كه جهنّم بد جايكاهى براى شماست» شما تكبر ورزيديد 


وسكو حن وا اتكار كرديدة يسن هذاب وا سشيد. 


اينجاست كه آنان وارد جهنم مى شوند؛ فرشتكان صل و زنجير به دست و ياى آنان هى بندند و آئان رادر كوشه تنكك و 
تاريكى از جهنم جاى مى دهند؛ آن وقت است كه صداى آه و ناله آنان بلند مى شود و براى خود آرزوى مركك مى كنندء اما 


ذيكر اذه ركه شيرق نيستء آنان براى هميشه در اتش خواهند بود.(7؟17١)‏ 


زُمَر: آيه /1 - #ا/ا 
وَِديقَ الَذِينَ انوا رَبَّهُ إِلَى الْجنّهِ زُمرًا حََّى إِذَا جَاءورا وَفْبِحَتْ أبْوَابعَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَئُْعَ ا سَكَامٌ عَلَيِكمٍ طِبثُمْ فَادْخُلُوهَا حَاَِدِينَ 
(070 وَقَالُوا الْحَمِدُ لِلَِّ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتنَا الاض ِوَأ مِنَ الْجَنّهِ حدِتٌ نَشَاءُ قَنِغم أَجرُ الَْامِلِينَ (6/) 


اما س ركذشت مؤمنان جكونه خواهد بود؟ 


تو در اين دنيا به مؤمنان وعده بهشت دادىء در روز قيامت به وعده ات وفا مى كنىء به فرشتكان فرمان مى دهى نا مؤمنان را 
كروه كروه به سوى بهشت راهنمايى كنند» هر كروهى با ييامبر يا امام زمان خود همراه مى شود و با او به سوى بهشت مى 


رود. 


وقتى آنان نزديكك بهشت مى رسندء درهاى بهشت كشوده مى شود وفرشتكان به آنان مى كويند: «سلام بر شما ! كواراى 


وجودتان باد اين نعمت ها ! داخل بهشت شويد و براى هميشه در آنجا بمانيد). 


ص :71/9 


آنان وارد بهشت مى شوند و به همه نعمت هايى كه تو براى آنان آماده كرده اى نككاه مى كنندء باغ هايى كه از زير درختان 
آن» نهرهاى آب جارى استء. قصرهاى باشكوه؛ همسرانى مهربان كه به استقبال آنان آمده اند ميوه هاى كوناكون بر درختان 


مى بينند» آنان در سايه دليذير و نوازشكر درحتان روى تخت ها مى نشيننلك... 


اينجاست كه آنان حمد و ستايش تو را بر زبان جارى مى كنند و مى كويند: «خداى را سياس مى كوييم كه به وعده اى كه به 


ما داده بود عمل كرد و ما را وارث سرزمين بهشت قرار داد تا هر كجا كه بخواهيم منزل كنيم)».(177) 


آرىء ياداش نيك و كاران در آن روز بسيار نيكو خواهد بودء آنان براى هميشه.» غرق نعمت هاى زيباى تو خواهند بود. 


در اينجا دو نكته را بايد بيان كنم: 

* نككته اوّل 

مؤمنان در سخن خود جنين مى كويند: «خدايى را ستايش مى كنيم كه ما را وارث سرزمين بهشت قرار داد). 
منظور از اين سخن جيست؟ 


خدا براى هر انسانى جايكاهى در بهشت و جايكاهى در جهنم آماده كرده است» كسى كه كفر بورزد به جهنم مى رود سؤال 


اين است كه جايكاه بهشتى او جه مى شود؟ 
خدا آن جايكاه را به مؤمنان مى دهدء اين مؤمنان هستند كه جايكاه بهشتى كافران را به ارث مى برند.(17) 
* نكته دوم 


71/٠١ ص:‎ 


مؤمناتة از آن باقن كه خدابه آنان در بيغت عطا كرده است بةغنوان وسرومية) نادم كسد كريا آنانامن حواهست با ايد 


سخن, بز ركى و عظمت باغ بهشتى خود را بيان كنند» براى همين از واه «سرزمين» استفاده مى كنند. 


زمَر: آيه ٠/4‏ 
وَتَرَى الملائكة حافِينَ مِنْ حَوْلٍ العزش يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهُمْ وَقضى بَتِنَهُمْ بالحق وَقيل الحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالْمِينَ (0/0 


قبل از قيامت همه فرشتكان نابود مى شوندء وقتى قيامت بر يا مى شودء فرشتكان هم زنده مى شوند؛ در آن روز فرشتكان دور 


آنان تو را از همه نقص ها به دور مى دانند و همه خوبى ها رااز آنٍ تومى دانند. در آن روز هيج فرشته اى عذاب نمى شودء 
زيرا آنان هركز تو را معصيت نكرده اند و با هم اختلاف نداشته اند. 

اين انسان ها بودند كه با هم اختلاف داشتند» عدّه اى مؤمن بودند و عه اى كافر. انسان هاى زيادى به دروغ از تو سخن 
كنيد و سان دروة بوكو تسيت «ادلك و عردم وا كفراء كزدتده براي مال يز ركان مكه به هردم مى كقنفلة دا بد ما فرعا 
داده است كه بت ها را بيرستيم» محمّد كه ما را از يرستش بت ها نهى مى كند» كمراه است». تو در روز قيامت حقٌ را آشكار 
مى كنى و براى همه معلوم مى شود كه جه كسى راست كفته است و جه كسى دروغكو بوده است. در دنيا عدّه اى هم به 
دروغ ادّعاى امامت كردند و مردم را به يبروى از خود فرا خواندند» تو در روز قيامت آنان را هم رسوا مى كنى و به كيفر مى 


رسانى. همجنين تو شيطان و ياران او را هم به سختى عذاب مى كنى و آنان را به جهنم مى افكنى. 


1/١:ص‎ 


آن لحظه اى كه قيامت بريا مى شود» در صحراى قيامت همه حاضر مى شوند و جمعيّت بيشمارى به جشم مى آيد» تو تكليف 


همه را روشن مى كنىء» آنان يا به بهشت مى روند يا به جهنم. ديكر هيج كس در صحراى قيامت باقى نمى ماند» آن وقت 
نت كه فرشتكان عتيق من كو ند تحمل وسشايش :ا آن حداف جهانان اسح 


جمله اوّل اين آيه را مى خوانم: «در روز قيامت» فرشتكان دور عرش خدا حلقه مى زنند و خدا را ستايش مى كنندا. 


«عرش» در زبان عربى به معناى «تخت» است. من مى دانم كه خدا تختى ندارد كه بر روى آن بنشيند و فرشتككان دور او حلقه 


بزنند ! خدا بالاتر ازاين است كه بخواهد در مكانى و جايى قرار كيرد. 

منظور از «عرش» در اين آيه. «ملكوت» مى باشد. 

00 

ملكوت. عالّم بالا مى باشدء دنيايى كه از دنياى مادي برتر است و نمى توان آن را با جشم ديد. 


روز قيامت انسان ها زنده مى شوندء مؤمنان به بهشت مى روند از ميوه هاى بهشتى مى خورند و... همه اين ها جسم و ماده 


است. اما ملكوت» جيزى است كه برتر از جسم و ماده است. 


كروهى از فرشتككان در بهشت به مؤمنان خدمت مى كنند» كروهى از فرشتكان هم در جهنم مأمور عذاب كافران هستند» اين 
دو كروه از فرشتكان مأموريّت خود را انجام مى دهندء اما كروهى از فرشتكان در ملكوت هستندء كار آنان فقط حمد و 


ستايش خداست.(170) 


ص: 7/7 


معلوم شد كه منظور از اين جمله جيست: «فرشتكان دور عرش حلقه مى زنندا» يعنى آن فرشتكان به لطف خدا بسيار نزديكك 


مى باشند و در عالم مَلكوت مى باشند.(172) 


وقتى حسابرسى بندكان تمام شد و هيج كس ديكر در صحراى قيامت نماند» فرشتكانى كه در ملكوت هستند جنين مى 
كويند: 


الحمد لله رب العالمين. 
حمد و ستايش از آن خداى جهانيان است. 


ستايش خدايى كه با مؤمنان و كافران يكسان رفتار نكردء كافرانى كه حقّ را انكار كردند و ظلم و ستم نمودند را به اتش 


جهنم كرفتار كرد ! ستايش خدايى كه مؤمنان را در بهشت جاى داد و آنان رااز نعمت هاى زيبا بهره مند كرد ! 
ستايش خدايى كه به وعده اش عمل كرد و به نيك وكاران ياداش بزركى داد.(/11) 
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سوره غافر 
اشاره 
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آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 5٠‏ قرآن مى باشد. 
١‏ - (غافر) به معناى «بخشنده كناه) مى باشدء در آيه سوم اين سوره خدا با اين ويزكى معرّفى شده است. 


٠“‏ - نام ديكر سوره «مؤمن» مى باشدء زيرا در اين سوره ماجراى «مؤمن آل فرعون» ذكر شده است. او خزانه دار فرعون بود و 
مردى يكتايرست بود وايمان خود راز فرعون مخفى مى كرد. وقتى فرعون تصميم كرفت كه موسى (عليه السلام) را به قتل 
*- موضوعات مهم اين سوره جنين است: بخشش خداء عذاب كافران» فرشتكان» نشانه هاى قدرت خداء اشاره به قارون و 


هامان و فرعون (سه شخصيتى كه با موسى (عليه السلام)د شمنى كردند)» حقيقت زنك كئ دنيا دعوت به يكتايرستى... 
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غافر: آيه م | 


بشم الله الوخمن ولع كرتا نيل الكتاب مِنّ الل الِب اليم (1) عَافِِ لذب وَقَابلٍ لتب شَدِيدٍ الِْقَابِ ذى الطّوْلٍ لَا إل 


2 


نَمو لَه لْمصِيرُ (0) ا 2 اك الله إن الّذِينَ كَمَرُوا قن َك تََِهُْ فى الْبَدِ (©) كَدَّبَتْ قَبلهُعْ قَوْمُ بُوح وَالاعْرَابُ 


دجم وَحكَث كَل 1 سولهم 1 بالبَاطِلٍ لِيِدْحِصُوا به الْحَقَّ ََحَذْتُهْ َكيف كان عَِاب (0) وَكَدَّلِك عَمَّتْ 
كلِمَهُ رَبك عَلَى الَِّينَ كَفوُوا أنّهُْ أَصْعحابُ الا رٍ (6) 


در ابتداء دو حرف «حا) و «ميم) راذكر مى كنىء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفباه شكل كرفته است. 


اين كناق:است كداز طرف توابرائ هنندذايت السان هنا تازل شذه اث تو خداى ثوانا هس ويه همه حير ا كاهى داري و 


كناهان بندكانت را مى بخشى و توبه آنان را مى يذيرى» تو كافران را به سختى كيفر مى كنى. 
تو به بند كانت نعمت فراوان مى دهىء همه نعمت ها از آنِ توستء خدايى جز تو 
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نيست. تو در روز قيامت همه را زنده مى كنى و همه براى حسابرسى به ييشكّاه تو حاضر مى شوند. 


تو قرآن را بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى؛ كسانى كه در جستجوى حقيقت بودند به آن ايمان آوردندء اما بزركان 


مكه راه كفر را بركزيدند و با سخنان باطل خود با قرآن ستيزه كردند. 


آنان وقتى شنيدند كه تو در قرآن از زنده شدن انسان ها در روز قيامت سخن كفته اى. به مردم جنين كفتند: ١جكونه‏ مى شود 
وقتى ما مُرديم و به مشتى خاكك و استخوان تبديل شديمء دوباره زنده شويم؟). آنان اين سخنان باطل را بر زبان آوردند و مى 


خوا سيل حق را نابود كنند. تو به آنان مهلت دادى و در عذاب آنان شتاب نكردى. 


آنان در ناز و نعمت بودند واثروت زيادى داشتند, عدّه اى از مسلمانان با خود كفتند: «اينان دشمنان قرآن هستند» يس جرا 


خدا ثروتشان رااز آن ها نمى كيرد؟». 


اكنون تو ياسخ اين سؤال را اين كونه مى دهىء تو با محم د(صلى الله عليه وآله)سخن مى كويى ولى منظور تواين است كه 


مسلمانا كرس غود وااقرا كوي ابن سكم ترسة: 
اى محمد ! مبادا غوطهور شدن آنان در ناز و نعمت تو را بفريبد ! مبادا خودنمايى آنان تو را بفريبد ! 


اى محمد ! ازاين نعمت هاى آنان در تعيّجب نباش ! بدان كه همه بهره اندكى است كه به زودى نابود مى شود و جايكاه 


آنان جهنم است» يس در ثروتى كه يس از آن آتش جهنم باشد» هيج خيرى نيست. 


بيش از اين قوم نوح(عليه السلام) و قوم هاى ديكر بوذند كه ثروت زيادئ داشتند» آنان وامراة خود يراد روعكو:شهرد ند هد 


قومى تلاش مى كرد تا ييامبر خود را دستكير و هلاكك كندء كافران با سخنان باطل با مؤمنان ستيز مى كردند و 
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مى خواستند حقّ را از بين ببرند» من مدّت زمانى به آن ها مهلت دادم اما سرانجام آنان را به عذاب سختى كرفتار ساختم, به 
راستى كه كيفر آنان جقدر سخت و دردناكك بود ! 


واين كونه فرمان من بر كافران به حقيقت بيوست و آنان از اهل آتش هستند. 


غافر: آيه 9 - /ا 


5 
ون - 


الْذِينَ يَحْملونَ العؤش وَمَنْ حَوْلهٌ يس بحُونَ بِحَمد رَبهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَش تَغْفِرُونَ لِلذِينَ آمَنوا رَبَنَا وَسدَعْتَ كل شَّيْء رَحْمَهٌ وَعِلمَا 
فَاغْفِرْ لِلذِينَ نَابُوا وَاتبوا سَبيلّك وَقِهمْ عََدَاتٍ الْجَحِيم (/) رَبَنَا وَأْدْخْلْهُمْ جَنَاتِ ع دْن التى وَعَِدْتَهُمْ وَمَنْ ص لح مِنْ آبَائْهِمْ 
وَأَزْوَاجِهمْ وَدْرَيَاتِهمْ إنَك انك الْعَرِيرُ ال لَحَكِيمُ (6 وَقِهِمْ السَيَّاتِ وَمَنْ تق السيِكَاتِ يَوْمَيِذ قَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكك هُوَ الْقَوْزُ الَْظِيمَ (9) 
كروهى از مردم مكه به محمّد(صلى الله عليه وآله) ايمان آورده اند و بت يرستان آنان را شكنجه مى كنند ودر سختى زيادى 
قرار مى دهندء آنان در فقر و ناتوانى هستند و بت يرستان در اوج قدرت و ثروت. 

اكنون تواهى ختواهن به آنان بقارت دس و عقتس رابرايثان بازكو كن ا انان فكر تكسن كد كها مسد و دركر احساس 
غربت تكدده توذن اينجا به آثان خبر هى دهى كه فرشتكان: طرفدار آثان هسهد و برايشان دغا هى كتند و ييروزى آثان رااز 


افيدوان م شوت حخون مى دائد كه يهترين فرشتكان برائ او دعا هى كتتد: 
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اكنون سخن تو را مى خوانم: 


اى مؤمنان ! فرشتككانى كه عرش را حمل مى كنند و فرشتكانى كه دور عرش به تسبيح و ستايش من مشغولند و به من ايمان 
دارند» براى شما دعا مى كنند واز من مى خواهند تااز خطاى شما دركذرم. 


اى مؤمنان ! بدانيد كه فرشتككان از من جنين مى خواهند: «خدايا ! رحمت و علم تو همه جيز را فرا كرفته است. يس كسانى را 
كه توبه مى كنند و از راه تو ييروى مى كنندء ببخش و آنان رااز عذاب جهنم نجات ده ! خدايا ! آنان را در باغ هاى جاويدان 
بهشت كه به آنان وعده دادى» وارد كن» هر كدام از يدر و همسر و فرزندان ايشان كه نيكوكار بودند» همراه با آنان وارد 
بهشت كن كه تو توانا و فرزانه اى ! خدايا ! در روز قيامت آنان رااز كيفر كناهان حفظ كن كه هر كس تو او رااز كيفر 
كناهانقن حفظ كن :بداو وحمت كزدة اى: و ابن همان :وستكارى بز ركف ايت 


ابتداى آيه لاجنين مى خوانم: «كسانى كه عرش خدا را حمل مى كنندء براى مؤمنان دعا مى كنند). 
انق فرشتكان مستند كدهر كيدا زا جما من كتندة اها منطوين انارق سيل تحبية؟ 

«عرش» در زبان عربى به معناى «تخت» است. 

آنا غنذا بر روى تحت كوة تشيتة انيت و فرشتكان ا ناتخت راير دوشن كرفقة ادن ؟ 

در بعضى از كتب اهل سنت جنين مى خوانم: 

خدا بر روى عرش نشسته است,. اما عرش به اندازه خدا نيستء» خدا به اندازه 


51١:ص‎ 


جهار :نكشت خووتن :از فرش ورور كك تن استه او ازاهر طرف تجهان لكشت رز ر كشن أن عرقن است 310 


وقتى آن فرشتكان خواستند عرش خدا (تخت خدا) را بلند كنند به خاطر بزركى و عظمت خدا نتوانستند اين كار را انجام 
دكنة دين ند ذ كول حول و لأااقواة اللا باللمجد آثاق ناد إدافبى اناق الى :3 كز ينا كفقتدة كير محفت عدا وا للد كردتد و روف 


ياى خود ايستادند.(189) 
وقتى اين سخنان را خواندم خيلى تعيب كردم, آيا واقعاً اهل سنّت به جنين خدايى باور دارند؟ 


آنان سخن ديككرى را هم درباره خدا نقل كرده اند: «آنان مى كويند: ييامبر خدا را به شكل جوانى زيبا ديد در صورت خدا 
هيج مويى نبوده بر سر او تاج زيبايى بود و موهاى سرش از دو طرف كوش او آويزان بود. خدا كفشى از جنس طلا به يا كرده 
بود).(١8١)‏ 


اكر من از اهل سنّت باشم جنين تصوّرى از خدا دارم: 

-١‏ خدابر روى تخت خود نشسته است. 

7 فرشتكان اين تخت را بر دوش كرفته انل. 

* - خدا از هر طرف به اندازه جهار انككُشتٍ خود از عرش بزركك تر است. 

© - خدا انككشت هم دارد. 

0 - صورت خدا هيج مويى ندارد. 

+ - بر سر او تاجى زيباست و كيسوان اواز دو طرف كوشش آويزان است. 

لا دخدا كننن اد نين لاذه فى كك 

اين نتيجه جدا شدن از مكتب اهل بيت(عليهم السلام) استء ييامبر فرمود: «من در ميان شما 
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دو جيز به يادكار مى كذارم: قرآن و اهل بيت. اكر يبرو اين دو باشيد» هركز كمراه نمى شويدا. 


يكك روز امام صادق(عليه السلام) به ياران خود جنين فرمود: «هركز خدا را نمى توان با جشم سر ديدء هر كس خيال كند كه 


خدا را مى توان با جشم سر ديدء كافر شده است). 


آرى» اكر خدا را مى شد با جشم ديدء ديكر او خدا نبود» بلكه يكك آفريده بود هر جه با جشم ديده شود» مخلوق است. هر 


جيزى كه با جشم ديده شودء يكك روز از بين مى رود و خدا هركز از بين نمى رود. 


خدا صفات و ويكى هاى مخلوقات را ندارد» اكر او يكى از اين صفات را مى داشتء مى شد او را با جشم ديدء اما ديكر او 
نمى توانست هميشكى باشد» كذر زمان او را هم دكركون مى كرد. 


خداى يككانه هيج صفتى از صفات مخلوقات خود را ندارد» يس هركز نمى توان او را حس كرد و يا ديد. در دنيا و آخرت 


سخن درباره اين جمله بود: «فرشتكانى كه عرش خدا را حمل مى كتند براى مؤمنان دعا مى كنند). 


منظور از «عرش» در اينجا «مجموعه جهان) مى باشد» خدا جسم نيست تا بخواهد بر روى تخت يادشاهى خودش بنشيند. او 


بالاتر از اين است كه بخواهد در مكانى و جايى قرار بكيرد. 
منظور از «عرش» در اين آيه همه زمين و آسمان ها مى باشد. 
وقتى يادشاه بر روى تخت خود مى نشيند» در واقع او قدرت و احاطه خود را به 
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كشور خود نشان مى دهد. تخت يادشاه» نشانه قدرت او بر كشورش است. 


خدا از همه هستى خبر دارد» هيج جيز براو يوشيده نيست. هر بركك درختى كه از درختان مى افتد خدا از آن آكاه است. 


معناى واره «عرش» را فهميدم؛ اكنون وقت آن است كه بدانم فرشتكان حككونه عرش را حمل مى كنند. 
روزى خبرى را در يكى از سايت هاى خبرى خواندم؛ عنوان خبر اين بود: «بار سنكّين ماليات بر دوش مردم فرانسه. 


اين خبر حكايت مى كرد كه دولت فرانسه مى خواهد براى جبران كسرى بودجه خود. ماليات ها را افزايش دهد و مردم هم با 


اين كار مخالف هستند و دست به اعتراض زده اند. 
وقتى به عكس هاى تظاهرات نككاه كردم هيج كس را نديدم كه بار ماليات را بر دوش كرفته باشد ! 
كسى ماليات را بر دوش نمى كيرد» ماليات رااز حقوق مردم كم مى كنند. 


نذهندل: 
اين معنا در زبان فارسى بسيار روشن است و نياز به توضيح ندارد. 


اكنون وقت آن است كه آيه را معنا كنم: قرآن به زبان عربى استء در اين آيه جنين كفته شده است: «فرشتكان» عرش خدا را 


حما مى كنند). 
اين يكك معنى كنايه اى است ! 


لازم نيست كه خدا تختى داشته باشد و فرشتكان اين تخت را بر دوش بككيرند. معناى آيه اين است: «خدا فرشتكان را موظف 
كرده است كه جهان هستى را اداره 
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كنند» آنان كار اداره جهان را بر دوش كرفته اند). 


فرشتكان مأموران خدا هستند» خدا به آنان مأموريّت هاى مختلفى داده است» بعضى وحى را بر قلب ييامبران نازل مى كتند» 


اين فرشتكان همان ييام آوران وحى مى باشند. 


بعضى از آنان مأمور كرفتن جان انسان در هنكام مركك او مى باشند» بعضى خطرات را از انسان دور مى كنند» بعضى مأمور 
نوشتن اعمال و كردار انسان هستند. 


شبى كه ييامبر به معراج رفت» كوشه اى از اسرار جهان هستى براى او آشكار شدء او فرشته اى را ديد كه همواره در حال 
شمردن و حساب كردن بود و لحظه اى استراحت نمى كرد. جبرئيل به ييامبر فرمود: «اين فرشته باران است و از اول دنيا تا به 
حال» حساب همه قطره هاى باران را دارد). 


ييامبر نزد او رفت و به او فرمود: «آيا تو تعداد قطره هاى باران هايى را كه از ابتداى خلقت تا كنون باريده است مى دانى؟). 
اودر جواب كفت: «آرىء من حتّى مى دانم كه جند قطره باران در دريا جكيده است و جند قطره در خشكى). 


ووشكاق عياة فيك :ردنك أذارة ني كنيد وهر كن تادرمات هذا رامن ككدء 


اين نكته» راز فهم قرآن است: قرآن به زبان عربى نازل شده استء زبان عربى» زبان كنايه است ! در كمتر زبانى ما اين قدر 
معناى كنايه اى داريم. كسى كه به زبان انكليسىء فارسى و عربى مسلط استء اين معنا را به خوبى دركك مى كند. زبان 
فارسى هم زياد كنايه دارد» اما زبان انكليسى كمترين كنايه را دارد. 


كنايه ها به زبان عربى زيبايى و جذَابت ويذه اى مى دهدء اما كار را براى ترجمه 
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كلام به زبان هاى ديككر سخت مى كند. 


غافر: آيه ٠١‏ 
إن الذي كقدوا دون لنت الله اكزين تنك الفسكة إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الآيمان فتَكَفُرُونَ )٠١(‏ 


روز قيامت كهفرا مى رسدء كافران با يكديكر وشمن مى شوند» رشته دوستى بين آنان ياره مى كرذد..تو آنان رايه اتش 
جهنم كرفتار مى سازى و آنان در آنجا يكديكر را دشنام مى دهند. 


كسانى كه از رهبران كافر يبروى كرده اند از آنان بيزارى مى جويند و به آنان مى كويند: «ما خيال مى كرديم شما خيرخواه ما 


هستيدء اما شما ما را فريب داديد و از راهحق ذور كرديد. غمه كتاهان ما بر عهده شماست): 
وهبران نيزاز يبرواة كتتويكس بيزار فى شوثد. ويه انان هى كويند انما خودتان ين ابمان بوديده اكر شما عواهان كفرو 
كمراهى نبوديد» كجا به سراغ ما مى آمديد؟).(1؟1) 


آنان در دنيا حاضر بودند جان خود را فداى يكديكر كنندء اما در جهنّم يكديكر را نفرين مى كنند. اينجاست كه فرشتكان به 
آنان جنين مى كويند: «اى كافران ! امروز از يكديكر خشمكين هستيد؛ بدانيد كه خدا هم از شما خشمكين است» خشمى كه 
خدا از شما دارد بسيار بيشتر از خشمى است كه شما به يكديكر داريد. آيا مى دانيد جرا خدا به شما خشم كرفته است؟ خدا 


سامم ان رافق ستاد و آنان شما را به انمان ف |* اندندك اما شما راه كفر رام 5: بديد). 
يياميرال رافر و را به اد راحو 3 رابر حريدد 


غافر: آيه 19 - ١١‏ 


عرض بِذُنُويا فهَلْ إلى خوج فق شييل 01 َلك يانه إذا دعن الله وده كفوئة وإن شرك به تومو قالشكم للد الملق 
الكبير (؟1) 


فرشتكان زنجير به دست و ياى آنان بسته اند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنم جاى داده اند» صداى آه و ناله آنان 


50 


بلند مى شودء هيج راه فرارى براى آنان نيستء آتش جهنم آنان را درب ركرفته است. 


اينجاست كه آنان تو را صدا مى زنند و مى كويند: «بارخدايا ! تو دو بار ما را زنده كردى و دو بار هم ميراندى ! ما به قدرت 
تو ايمان آورديم, ما به كناهان خود اعتراف مى كنيمء اكنون از تو مى خواهيم ما را از اين آتش نجات دهى. آيا راهى براى 
نجات از اينجا وجود دارد؟ آيا ما را به دنيا باز مى كردانى تا كار نيكك انجام دهيم و كذشته خود را جبران كنيم؟). 


فرشتكان در جواب به آنان جنين مى كويند: «هيج راهى براى نجات شما نيست. اين عذاب براى اين است كه هركاه ييامبران 
شمااراانة بكتا ررس فزاامى كت واندثدة تنما اسحتا شق را قبول تمن كزذاينة: اذا | كيه شمامى كسك كهانتا.ها وا شريك دا 


بدانيد» آن را قبول مى كرديد. بدانيد كه خدا حكم كرده است كه شما عذاب شويدء او به حقّ حكم مى كند و هركز ظلم 
نمى كندء او خداى بلند مرتبه و بزركك استء او به عذاب شما نيازى ندارد؛ اين عذاب حاصل كارهاى خودتان است هيج 


راهى براى نجات شما وجود ندارد» شما براى هميشه در اينجا خواهيد بود). 


در آيه ١١‏ مطلب مهمّى وجود دارد: كافران در سخن خود جنين مى كويند: 


ص :7912 


«خدايا ! تو دو بار ما را زنده كردى و دو بار هم ميراندى). 

به راستى منظور از اين سخن جيست؟ 

كافران از جهار جيز سخن مى كويند: 

١‏ - زندكى اوّل 

* - مركك اوّل. 

*- زند كى دوم. 

ع - مركك دوم. 

منظور از جهار مرحله جيست؟ جه كسى بهتر از امام صادق(عليه السلام) مى تواند اين آيه را براى من معنا كند. 
امام صادق (عليه السلام) فرمود: «اين آيه از روزكار رجعت سخن مى كويد)».(187) 


352 مح 5 3 كح 
روز كار رجعت جه روز كارى است؟ 


«رجعت»» همان زنده شدن دوباره است» وقتى مهدى (عليه السلام)ظهور كند, سال ها روى زمين حكومت مى كندء يس از آن 
روزكار رجعت فرا مى رسدء, تو محم د(صلى الله عليه وآله) واهل بيت(عليهم السلام) را همراه با كروهى از بند كان خوبت» 


زنده مى كنىء همجنين در آن روزكارء كروهى از كافران را زنده مى كنى تا آنان به سزاى اعمالشان در اين دنيا برسند. 


نكته مهم اين است كه هنكام رجعتء هنوز قيامت بريا نشده استء روزكار رجعت در همين دنياست. جككونه مى شود كه تو 


كروهى از مردكان را زنده كنى؟ 
در سوره بقره آيه ١04‏ داستان «عُرَّير) ذكرشده است. او يكى از ييامبران 


ص :/791 


بنى اسرائيل بود» روزى كذرش به شهرى افتاد كه ويران شده بود و استخوان هاى مردكان زيادى در آنجا افتاده بود. او با خود 
كفت: در روز قيامت» حكونه اين مرد كان زنده خواهند شد؟ عزرائيل نزد او آمد و جان او را كرفت. صد سال كذشت. بعد از 


كذشت صد سال» او دوباره زنده شد. 


در اينجا جهار نكته مهم درباره روزكار رجعت مى نويسم: 


١‏ - در روزكار رجعت,. على(عليه السلام) به دنيا بازمى كرذةة او شر ال قبريرمى آورةبؤ زتنده فى شود: عسحنين كروهى :ال 
مؤمنانى كه ايمان خالص داشتند نيز زنده مى شوند. 


؟ - در آن روزكارء كروهى از كافران كه در كفر و انكار از ديكران سبقت كرفته بودند» زنده مى شونلك. 


* - على (عليه السلام) در آن روز عصاى موسىاعليه السلام) و انككشتر سليمان(عليه السلام)را به همراه دارد» عصاى 


كويد و آنان را رسوا مى نمايد.(8*١)‏ 


* - كافران در روزكار رجعتء مجازات مى شوندء البنّه آنان در روز قيامت هم در جهنم كرفتار خواهند بود.(08؟1) 


كافرانى كه در روزكار رجعت زنده مى شوند و به كيفر مى رسندء» وقتى وارد جهنم مى شوند جنين مى كويند: «خدايا ! تو دو 


بار ما را زنده كردى و دو بار هم ميراندى). 


ص :791/8 


آنان از جهار مرحله اى كه يشت سر كذاشتند» سخن مى كويند: 

3 2 زنك كن :اول :توف كدانان اماد بعرلك قدت ويه أنخ دلي مدل 
هر كقاازل؟ وفن حمر اناننه اناف ويك وعر كشا فز ترسية: 

" - زندكى دوم: در زمان رجعتء بار ديككر زنده شدند و به دنيا بازكشتند. 
#ساهر كك دوم: در زمان رجعتء آنان مجازات شدند و كشته شدند. 


با توجه به اين مطلبء معناى آيه ١١‏ اين سوره بسيار روشن و واضح استء وقتى آنان در ميان شعله هاى آتش مى سوزند از 
خدا مى خواهند كه خدا آنان را به دنيا بازكرداند تا كذشته را جبران كنند. ولى خدا مى داند كه اكر باز به دنيا با زكردند» 
همان راه كذشته را ادامه خواهند داد» همين كه جند روزى كذشت و خاطره آتش جهنّم از ذهنشان كنار رفت» بار ديكر به 
كفر و بت يرستى رو مى آورند» يس خدا به فرشتككان فرمان مى دهد كه به آنان بككويند: «شما براى هميشه در جهنّم مى 
مانيد».(182) 


ص:5194 


غافر: آيه “11 
هُوَ الْذِى يُرِيكم آيَاتِهِ وَيُنَزْل كم مِنّ السّمَاءِ رِزْكا وَمَا يَتَذَكرٌ إلا مَنْ يُنِيبُ (17) 


توعمان كد عق كه نثانه ماق قدرت كنود وايه السان تشقان مى دفى وباراة» اساسى تريق قفن رادر زتد كى الساة ها 
دارد. تو باران را به اندازه كافى فرو مى فرستىء اين آب در زمين فرو مى رود و سيس به صورت جشمه مى جوشد و انسان با 
حفر جاه از آن بهره مى كيرد كوه هاى بلند» برف را در خود ذخيره مى كنند و در فصل بهار و تابستان با ذوب شدن آنء» 
نهرها جارى مى شوند. آب» نعمت بزركى از سوى توستء اككر تو بخواهى مى توانى اين نعمت را از انسان بككيرى. به بركت 
آب براى انسان كياهان و درختان يديدار مى كردند و انسان از آن ها روزى مى خورد؛ اين ها نشانه قدرث توستء فقط 


كماقق كديه در كاه تورو من كتلك از اين ناته بد فى كيرتك. 


”٠٠١:ص‎ 


غافر: آيه ١0‏ - 15 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ (؟1) رَفِيعٌ الدَّرَجَاتٍ ذو الْعَوْشُ يُلْقَى الوح مِنْ أمْرِه عَلَى مَنْ 
يَشَّاةُ مِنْ عِبَادِهِ لِيَنْذِرَ يَومَ التاق )١0(‏ 


اناق اتكانتهاتىا نه كي تكو سق قرا نه لحك اديه نوكتو ال شم ون ختو اهب تاافقط كو را سين كس تود وا بكر اك 


از آنان مى خواهى دين خود را از شركك و بت يرستى ياكك سازند هر جند كافران اين كار را نايسند بدانند. 
فقط تو شايسته برستش هستى كه خداى بلند مرتبه هستى و صاحب عرش بزركك مى باشى. 


تو انسان هارا بدون راهنما باقى نمى كذارىء تو هر كس را كه بخواهى به ييامبرى مى فرستى و «روح القَمدّس» را به او نازل 


مى كنى. 
«روح القدس» نام ديكر جبرئيل استء جبرئيل» فرشته امين وحى استء او به فرمان توه سخن تو را به ييامبران مى رساند. 


در آن روز آنان فرش كات راهن يتكذه زوز قبامت روز ملذقات فرشمكان و جه اعمال استو در أن روزء يرده ها از جلوى 


جشم انسان ها كنار مى رود. 


دراين ايه هم از «(عرش) سخن به ميان آمده است: «خدا صاحب عرش بزركك است). 


«عرش» در لغت به معناى «تخت» استء خدا تخت ندارد» خدا جسم نيست و هركز نياز به تخت ندارد» بعضى تصوّر مى كنند 


"١١:ص‎ 


منظور از «عرش» در اينجا «مجموعه جهان» مى باشد» خدا صاحب جهان هستى است وو اين جهان تسيا و يدر كه امك و اوانة 


همه آن ها فرمان مى راند. 
* مطلب اوّل 


خورشيدء مركز منظومه شمسى است. خورشيد با تمام منظومه شمسىء در كهكشان راه شيرى قرار دارد. خورشيد در هر ثانيه 


0 كيلومتر به دور مركز كهكشان راه شيرى مى جرخد. 


٠‏ ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد بتواند مدار خود را دور بزند» خورشيد تاكنون تقريباً 18 باراين مسير را طى كرده 


است. 


عراخور ‏ تت حاو 8 سانا ره مهال تفي تفده الست :روفن جر هر ”نانف يان تلكو يان ون خوهوا ننه انزف 


تبديل مى كند. با اين وجود خورشيد مى تواند بيش از ه ميليارد سال ديكر نورافشانى كند. 
* مطلب دوم 


خورشيد و منظومه شمسى در كهكشان راه شيرى قرار دارند» به تازكى ستاره شناسان اعلام كردند كه در كهكشان راه شيرى 


بيش از ٠٠١‏ ميليارد ستاره وجود دارد. 


كهكشان راه شيرى با همه ستا ركان در حال حركت در مدار خود است وهر ثانيه ٠٠١‏ كيلومتر در مدار خود طى مى كند. 


قديمى ترين ستاره كهكشان راه شيرى بيش از * هزار ميليارد سال عمر دارد. 
# مطلب سوم 
ذنتصويرئ كهنا تلكوت فضاي تعاب كرفت شد اسة عفرن ده هراز 


"١7:ص‎ 


كهكشان ديده مى شودء علم بشر هنوز توانايى كشف آمار دقيق كهكشان ها را ندارد. هزاران هزار كهكشان در جهان وجود 


دارد. 
* مطلب جهارم 


دورترين كهكشانى كه تاكنون كشف شده استء كهكشان «تار عنكبوت» نام دارد» اين كهكشان ده ميليارد سال نورى از 
زمين فاصله دارد و با سرعت هزار كيلومتر در ثانيه در حال حركت است. 


نور مى تواند در يكك ثانيه هفت بار زمين را (از روى خط استوا) دور بزند» نور وقتى از ستا ركان اين كهكشان جدا مى شود: 
ده ميليارد سال طول مى كشد تا به زمين برسد. 


وقتى من با تلسكوب هاى قوى به اين كهكشان نكاه مى كنم؛ جه مى بينم؟ 


من به ده ميليارد سال قبل نككاه مى كنم ! نور ستاركانى كه من مى بينم ده ميليارد سال قبل؛ از ستا ركان آن كهكشان جدا شده 


است و اكئون به زمين رسيده است ! 
مشب آن ستاركان در جه وضعى هستند؟ آيا كم نور شده اند؟ آيا يرنور شده اند؟ 


هيج كس جز تو نمى داند. من بايد ده ميليارد سال صبر كنم تا نور امشب آن ستاركان به من برسد. شايد امشب آن ستاركان 


نابود شده اندء اما من يس از ده ميليارد سال مى توانم اين را بفهمم ! 


اين كوشه اى از جهان است كه بشر تاكنون توانسته است آن را كشف كند. هر جه علم بشر بيشتر شود» عظمت جهان بيشتر 


غافر: آيه /ا١‏ - ع٠‏ 


يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَحْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَىْء لِمَنِ الْمَلْك الْيومَ لِلهِ الْوَاحدٍ الْمَهَارٍ (1 الْيَوْمَ تَجِرَى كل نَفْس يما كمربث لَا ظلمَ 
الْيوْمَ إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (107) 


ص :”77 


محر د(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه از روز قيامت سخن مى كف ع كروهي ال انان رقق 5 و3 5 0 ندع فد : 
«وقتى كسى مى ميرد» بدن او به خاكك و استخوان تبديل مى شود جككونه ممكن است دوباره زنده شود؟ ما در خاكك ها نابود 


مى شويم وهر ذرّه اى از ما در كوشه اى از جهان كم مى شودا. 


اكنون خبر مى دهى كه در روز قيامت همه را زنده مى كنى و همه انسان ها سر از قبر بيرون مى آورند و در صحراى قيامت 


در آن روز تو به همه جنين مى كويى: «امروز فرمانروايى از آن كيست؟). فرشتككان و بيامبران و بندكان خوب تو ياسخ مى 


دهند: «امروز فرمانروايى با توست كه تو خداى يكمانه و توانايى و بر همه بيروز هستى). 


آن روز هر كس در برابر كارى كه انجام داده استء جزا مى يابد» مؤمنان به ياداش خود مى رسند و به بهشت مى روند و 
كافران كيفر مى شوند و به - جهنم كرفتار مى شوند و اين نتيجه اعمال خود آنان است. در آن روز به هيج كس ظلم نم شود 
ودر يكك لحظه به حساب همه رسيدكى مى كنى. 


در ايه ' سوره معارج خوانده ام كه روز قيامت ٠‏ هزار سال طول مى كشدء اين آيه مى كويد: «خدا در يكك لحظه به حساب 


جواب اين سؤال روشن است: «وقتى اسرافيل در صور خود مى دمدء همه انسان ها سر از خاكك برمى دارند» مؤمنان در آرامش 


7١5: ص‎ 


در واقع اين ١ه‏ هزار سال قبل از زمانى است كه خدا حسابرسى را آغاز مى كندء اما وقتى اين زمان كذشتء خدا تصميم مى 
"كبرة قا برقامه عسابرسى بند كالقن را اغاز كقد از آن زمان دومدىق سان كرناه تكليق همه اسان ها روش هى شود 


مؤمنان به سوى بهشت مى روند و كافران به سوى جهنّم. 


غافر: آيه 14 


سم 1 
عه 


وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الازمَهِ إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَتَاجر كَاظِمِينَ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حميم وَلَا شَّفِيع بطاح (1) 

اكنون از محّرد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا كافران را از روز مركك بترساند» روزى كه بسيار نزديكك است, مركك در 
كيرد. جانشان بر لب مى رسد و تمام وجودشان يراز غم و اندوه مى شود. 

هيج كس نمى تواند آن ها را يارى كند و از مركك برهاند؛ تازه مى فهمند كه هيج شفاعت كننده اى ندارند. آنان يك عمرء 


تك هارا برسكده الد.ويد أن هذل عه اثد غيال من كروتن تك ها سنامكات عراهد كرو انا رجه اذيك هارا صدامن 


زنند» ياسخى نمى شنوندء اينجاست كه اميدشان نااميد مى شود. 


فرث شعكان برده ها را از جلوى عثفاتئفان كتار سس رودو اتاعذاب واه يدل فرشكان تازيانه عا القن اراي انها فى 
وتنك واقريادثاله هايشان بلندمى شود تجان دادن كاقران» سيان سحت و وعحششاك استه» مركك براق كافر سحت تراز ايخ 


است كه كسى بدن او را با قيجى بريده بريده كند. 


7١6: ص‎ 


اين جان دادن كافر استء اما مركك مؤمن بسيار دلنشين است» خدا عزرائيل را با يانصد فرشته نزد او مى فرستدء هر كدام از آن 
ها دو شاخه كل زيبا به همراه دارند.(/1١)‏ 


عزرائيل جلو مى آيد و به مؤمن جنين مى كويد: «نترس ! هراس نداشته باش»ء من از يدر به تو مهربان تر هستمء بهشت در 
انتظار توست).(88١)‏ 


ناكهان يرده ها از جلوى جشم مؤمن كنار مى رود واو نككاه مى كند و خانه خودش را در بهشت مى بيند» همه دنيا براى او 
قفسى تنكك جلوه مى كندء او با قلبى آرام به سوى بهشت ير مى كشد.(159) 


غافر: آيه 7٠‏ 14 


يَعْلّمُ خخائقة الاغيِن وما تخفى الصدوة (19)وائله يَقْضْى بالق انض شري دُونِه لا يَعُضُونَ بشَْء إِنَ الله هُوَ السَمِيعٌ الْمْصيد 
حضرة 


در آيه "1 اين سوره. از باران رحمت خود سخن كفتى» بارانى كه مايه زندكى روى زمين است. اكنون از علم و عدالت خود 


سخن مى كُويى: 


تواز همه جيز باخبرىء تو از «خيانتِ جشم ها خبر دارى» تو از راز درون سينه ها باخبرى» تو خدايى هستى كه به حقّء اراده 
مى كنىء تو اراده كردى و اين جهان را آفريدى. از خلقت اين جهان هدفى داشتى و هر كز آن را بيهوده نيافريدىء اما بت ها 
ه ركز نمى توانند كارى كنند» آن ها قطعه هاى سنككى هستند توانايى هيج كارى ندارند.(180) 


تو خداى شنوا و دانا هستى و از همه جيز آكاهىء فقط تو شايسته يرستش هستى ! به راستى خدايان دروغين و بت ها كدام 


يكك از اين وي كى هارا دارند؟ 


ص :7:02 


حرا انسان ها فكر نمى كنند؟ 


كسى لياقت يرستش را دارد كه اين سه وي دْكى را داشته باشد: نعمت دهنده. دانا و عادل. در اين دو آيه درباره اين سه ويد كَى 


سخن كفتى : 


١‏ - نعمت دهنئله: تو خدايى هستى كه باران را نازل كردى و زمين را به آن زنده نمودى. به راستى بت ها جه نعمتى به انسان 


ها داده اند كه عدّه اى آن ها را مى يرستند؟ 


" - دانا: تواز حال بندكان خود باخبرىء به اسرار دل آنان آكاهىء نيازهاى آنان را مى دانى» وقتى من در نيمه شب در جاى 
خلوتى ترا صدا مى زنمء تو صدايم راامى شنوى. اما بت ها از جه جيزى خبر دارند؟ آنان مرد كانى بيش نيستند» اصللا 
استعداد ياد كيرى علم و آكاهى ندارنك. 


٠“‏ - عادل: تو خدايى هستى كه هركز به بند كان خود ظلم نمى كنى و در روز قيامت به مؤمنان باداش مى دهى و نمى كذارى 
اجر آنان از بين برود» وقتى من كار خوبى انجام مى دهم, مى دانم تو در روز قيامت ياداش مرا مى دهىء انسانى كه به تو باور 


دارد» مى داند كه سرانجام؛ تو به خوبى هاى او ياداش مى دهىء تو روز قيامت را بريا مى كنى و همه كاره آن روز تو هستى. 


كانت بها ]ما تس قانية قرام بحت ناهر كزاتفى ذاه اذاه تعفرف كن تاه وف اتيك كتوانه جه ووزف 


به بند كان خود ياداش مى دهد. 


در آيه 19 جنين خواندم: خدا از «خيانت جشم ها» باخبر است. به راستى منظور از اين سخن جيست؟ 
من يكك مثال مى زنم: خدا نككّاه به زن نامحرم را اكر با قصد شهوت باشد بر من 


ص :717 


حرام كرده است. اكر به جايى بروم كه زنٍ نامحرمى سمت راست من باشد و سمت جب من كلدانى زيبا باشد. 
ممكن است من كلدان را تماشا كنمء اما زير جشمى آن زن را ببينم ! 


دراين صورت» هر كس آنجا باشد بيش خود مى كويد: «اين آقا جقدر آدم خوبى است ! به ناموس مردم نككاه نمى كند). او 
خيال مى كند كه دارم كلدان را مى بينم خبر ندارد كه من جه مى كنم ! 


به اين مى كوينك: «خيانت جشم). 


روز قيامت كه فرا رسدء من در يرونده اعمال خود اين كناه را مى بينم و تعتجب مى كنمء خدا از اين نككاه من باخبر بوده است. 


آرى» اواز «خيانت جشم هاا باخبر است. 
خدايا ! من از همه كناهان خود توبه مى كنم واز تو مى خواهم كناهم را ببخشى كه تو بخشنده و مهربان هستى ! 


ص :708 


غافر: آيه 9؟ 71 


0 


أَوَلَعِ يوا فى الالْض قَينْطُوا كنت كان عاق لين كاُوا من قي كانوا هم أم ل منهُ َو و ًا فى الازض فَأحَدَهُمْ الله 


بِدَنُوبِهِمْ وَمَا كانَ لَهُمْ مِنّ الله مِنْ وَاق )١(‏ ذَلِكك أنه كانت تاتهغ وها م باليَاتِ كَكفَرُوا فَأَحَدَهُمْ الله نه قَوىٌّ شَدِيدٌ الِْقَاب 
إفقة 


مح د(صلى الله عليه وآله)مردم مكه را به يكتايرستى فرا مى خواندء امنا آنان او را دروغككو مى خواندند و با او دشمنى مى 


كردند؛ جرا در زمين كردش نمى كنند و تاريخ كذشتكان را نمى خوانند؟ 


كسانى كه قبلا روى زمين زند كّى مى كردندء قدرتمندتر از مردم مكه بودند و از نظر كشاورزى و آبادى» يبشرفته تر بودند» 


اما هيج جيز نتوانست آنان را از عذاب تو برهاند. 
اين عذاب به اين خاطر بود كه به سخنان ييامبران خود اعتنا نكردند» تو ييامبران 


ص:5:09 


وابراق ندايتك اناق فرستادئ :يه جاميران معجراق اشكاندادئ: آثان حق را شتاعسد وسيس آثدرا اتكار كردتته آنان 


همه نابو د شدند و به راست , كه تو نخداى توانا هسه كاف ان را به سخت , عذاب 06 
بو ونه راس بو نق بوانا هستى .و كاقرال راابة ميحى عاامئ 


تواين ييامبران را براى هدايت مردم زمانشان فرستادى نوح(عليه السلام) با قوم خود سخن كفت» هود(عليه السلام) با قوم خود 
خن كفتء صالحاعليه السلام) قومش را نصيحت كرد, لوط (عليه السلام)مردم را از كناه باز داشت و شعيب(عليه السلام) 
قومش را از عذاب تو ترساندء اما آنان سخن بيامبران خود را نيذيرفتند و سرانجام كروه هايى شكست خورده شدندء آنان 


فاسران قروا دروعكر بتداشعد و سزاوار كيفر وعذاتب اسماق شدائد وسمكى تابوه كدت 


غافر: آيه *؟ ‏ 1 

وََقَدْ أَرْسَلنًا مُوسَى بِآيَاتَنَاوَسُلَطان مُبين (7) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فقَالُوا سَاحِرٌ كذَابٌ (6) 

اكنون مى خواهى :از فرغون و فرعوناة سكن يكرى» تو.موسى (عليه الشلام) رابا'مسيرات ودلل اشكار يراق هدايت آنا 
فرستادى. يزو كك تريق معجزه موسى (عليه السلام)» عصاى او بودء وقتى آن را برزمين مى زد به ادها تبديل مى شد. تواز 


السلام) راجاد و كرئ دروفكو خواتدتل: 


5"٠١:ص‎ 


در اينجا درباره فرعونء هامان و قارون بيشتر مى نويسم: 
* فرعون 


فرعون در مصر حكومت بزركى داشت و شيفته قدرت خود شد و سر به طغيان نهاد و خود را «خداي زمين» معرّفى كرد واز 


مردم مى خواست تا در مقابل او سجده كنند. او به مردم مى كفت: «من خداي زمين هستم). او به ضعيفان ظلم زيادى نمود. 
د هامان 


او وزير فرعون بود و با فريب كارى سعى مى كرد تا مردم از فرعون اطاعت كنند و موسى (عليه السلام) را انكار كنند. او در 


همه ظلم و ستم هاى فرعون شريكك بود واو را يارى مى كرد. 
* قارون 


قارون ثروت زيادى داشتء اككر او مى خواست صندوق هاى طلاى خود را جا به جا كند. بايد جندين كروه به او كمكك مى 


كردند. او دجار جنون ثروت شد و با موسى (عليه السلام)د شمنى كرد. 
تو از موسى(عليه السلام) خواستى تا با اين سه تن مبارزه كند. 

مثلث «زرا و«زورا و«تزوير) ! 

فرعون با «زور) و قدرت به مردم ظلم كرد. 

هامان با «تزوير) وفريب كارى مردم رااز حقّ منحرف نمود. 


قارون با «زر» و ثروت خود به فساد يرداخت. 


در طول تاريخ بشر همواره اين سه كروه؛ ثروتمندان» قدرتمندان و فريب كاران مانع سعادت جامعه شده اند. 


ص: 11م 


غافر: آيه 8؟ 

لما جَاءَهُمْ بالْحقَّ مِنْ عِنْدِا قَانُوا ُو أَبنَاء الَّذِينَ آَمَنُوامَعَهُ وَاسْتَحيوا ِسَاءَهُمْ وَمَا كيد الْكافِرِينَ إَِا فى ضَلَال (5؟) 
در اينجا مى خواهى داستان يكى از بندكان مؤمن خود را برايم بككويى. 

«مؤمن آل فرعون). 


مؤمنى كه از كروه فرعونيان بود و به يكانككى تو ايمان داشت. او از بستكان فرعون و خزانه دار و امين كنج ها و ثروت هاى او 


بود» مردم او را «خزانه دار) مى كفتند. 
او يكتايرست بود ودين خود را از مردم مخفى كرد. هيج كس از راز دل او باخبر نبود. 
قبل از آن كه به شرح ماجراى خزانه دار فرعون بيردازم؛ بايد خلاصه اى از داستان موسى (عليه السلام) را بنويسم: 


فرعون در مصر حكومت مى كرد و به بنى اسرائيل ظلم فراوان مى نمود» يكك شبء فرعون در خواب ديد كه آتشى وارد قصر 


او شد و همه جا را سوزاند و ويران كرد. 


كسانى كه خواب تعبير مى كردند به فرعون كفتند: «به زودى در قوم بنى اسرائيل» يسرى به دنيا مى آيد كه تاج و تخت تو را 
نابود مى كند). 


اينجا بود كه فرعون دستور داد هر يسرى كه در بنى اسرائيل به دنيا مى ايد به قتل برسانند. 


هفتاد هزار نوزاد يسر كشته شدند» ولى تو اراده كرده بودى كه موسى (عليه السلام) به دنيا بيايد» تو به مادر موسى (عليه السلام) 
وحى كردى كه موسى(عليه السلام) را در صندوقى بكذاره وبداروة نجل بيكذازة مأموراق فرغو ابن ستدوق را از أب 


كرفتند و نزد فرعون 


7”١١:ص‎ 


آوردند» تو مهر موسى(عليه السلام) را در دل فرعون قرار دادى واو تصميم كرفت تا موسى(عليه السلام) را بزركك كندء 


فرعون نمى دانست كه بز ركك ترين دشمن خود را بزركك مى كند ! 


موسى(عليه السلام) در قصر فرعون بزركك شدء وقتى او به سنّ جوانى رسيد» روزى به شهر رفت و ديد كه يكى از مأموران 


فرعون جلسه اى با بزركان قومش تشكيل داد و آنان تصميم كرفتند تا موسى(عليه السلام)را بكشند. 


اينجا بود كه خزانه دار فرعون وارد ماجرا شدء او يكى از كسانى بود كه در جلسه فرعون حاضر بود. او به بهانه اى جلسه را 
تركك كفت و به سوى شهر رفت. (فاصله كاخ تا شهر مصرء تقريباً ده كيلومتر بود). او خود را به موسى (عليه السلام)رساند و به 


او كفت: «اى موسى ! بزركان درباره كشتن تو با هم مشورت مى كنندء از اين شهر بيرون برو كه من خيرخواه تو هستم). 


موسى (عليه السلام) تشكر كرد و خيلى زود از شهر مصر خارج شد وبه سوى «مدين» رفت. در واقع خزانه دار در اينجا 
توانست جان موسى(عليه السلام) را نجات دهد. 


در آنجا ماند و سيس تصميم كرفت تا به مصر بركردد. موسى (عليه السلام)با شعيب(عليه السلام)خداحافظى كرد و به سوى 


مصر آمد. در مسير بركشت به مصرء او راه را كم كردء شبى سرد و زمستانى ! 
موسى(عليه السلام) نمى دانست كه نزديكك «كوه طور» آمده استء از دور آتشى را ديد, به 


71١7: ص‎ 


سمت آن آتش رفت تا كمكى براى خانواده خود بياورد» او به اميد آتش رفت و تو در آن جا او را به ييامبرى مبعوث كردى. 


تو بااو سخن كفتى و به او معجزاتى دادى و از او خواستى به مصر برود و با دشمنان حقٌّ و حقيقت مبارزه كند. 


موسى (عليه السلام) به سوى فرعون رفت و او را به يكتايرستى فرا خواند, اما او موسى(عليه السلام)را جادوكر خواند و دستور 


داد تا جاد و كران از سرتاسر كشور مصر جمع شوند و در روز مشخصى با موسى (عليه السلام) مبارزه كنند. 


جادوكران به شهر مصر آمدند» همه مردم جمع شدند» جادو كران» بساط جادو كرى خود را به زمين انداختند» ريسمان ها و 


جوب هايى كه آنان با خود آورده بودند» به شكل مار در آمدند و جشم هاى مردم را جادو كردند. 


اينجا بود كه موسى (عليه السلام) به فرمان تو عصايش را به زمين انداختء ناكهان آن عصا به ازدهايى تبديل شد و با سرعت 
همه وسايل جاد و كرى كه در آنجا بود, بلعيد. 


جادوكران كه در جادوكرى استاد بودند» فهميدند كه عصاى موسى(عليه السلام)» جادو نيستء بلكه معجزه استء آنان به 
سجده افتادند و كفتند: «ما به خداى جهانيان ايمان آورده ايم). 


فزعون سبار غصياتى شهءو آنان :زا تهدين كردء آثان 'ذسك آذ اماق خود يرت داشتنه و:همكى ظلومانة شهيد شدتل. 


وقتى موسى(عليه السلام) در ماجراى جادو كران بيروز شدء بنى اسرائيل فهميدند كه موسى (عليه السلام)همان كسى است كه 


از طرف خدا براى نجات آن ها آمده استء آنان به او ايمان آوردند و آمادكى خود را براى يارى او اعلام كردند. 


خود فرا خواند» موسى (عليه السلام) هم كه مى دانست خدا به او 


"١7: ص‎ 


وعده يارى داده استء بدون هيج ترسى به كاخ فرعون رفتء زيرا مى دانست كه تو او را يارى مى كنى واو را تنها نمى 


فرعون بزركان قوم خود را جمع كرد واز آنان خواست تا نظر خود را بيان كنند. آنان با هم مشورت كردند و جنين كفتند: 
(مرداث جوان بتى اسرائيل :زا يكفيد.و زئان آثان را براق خدمتكارى زنده بكذاويد». 


دادند كه كسانى كه مى توانند به موسى(عليه السلام) در اين هدف كمكك كنند به قتل برسند» فقط زنان و ييرمردان باقى 


بمانند» در اين صورت موسىاعليه السلام) ديكر نمى تواند به هدف خود برسد. 


فرعون دوست داشت كه بز ركان ييشنهاد كشتن موسى (عليه السلام) را بدهندء اما آنان درباره كشتن موسى (عليه السلام)هيج 
نكفتند و فقط ييشنهاد كشتن ياران او را دادند» آنان وقتى معجزه عصاى موسى (عليه السلام)را با جشم ديده بودند» از عصاى 
او مى ترسيدندء آنان ديده بودند كه وقتى موسى(عليه السلام) آن عصايش را به زمين انداختء جه ازدهاى هولناكى شدء 
كُويا آنان با خود فكر مى كردند كه ما نبايد خود رابا موسى(عليه السلام) دركير كنيم» بهترين راه اين است كه يارانش را 
بكشيم نا ديكر او نتواند كارى كند. 

اين نقشه ائ بود كه آثان كشيدتهد ثا به خيال خود مانع موفقيت موسىاعليه السلام)شوندء اما تو با قدرت خود نقشه آنان را 
تو اراده كرده اى كه موسى(عليه السلام) حكومت ظلم و ستم را نابود كند و به زودى جنين اتّفاقى مى افتد و هيج كس نمى 


تواند مانع جيزى شود كه تواراده كرده اى. 


غافر: آيه 8 - ع7 
وَقَالَ فرِعَوْنٌ ذَرُونِى أقتّل مُوسَى وَلْيدْحٌ رَبّهُ إنّى أَحَاف أن يَُدّلَ ديتكم أؤ أَنْ يُظْهِرَ فى الازْض الْمَسَادَ (©) 


7"١6:ص‎ 


وَقَالَ مُوسوى إِنَى عمِذْتٌ بربَى ربكم من كبل متكثر لا يون يوم الْحِسَابٍ (07) وَقمالَ َجَلَ مُؤْمِنْ مِنْ آل فوْعَوْنَ يَكتُمْ إيم اله 
أَتَفُْلُونَ رَجَلما 33 ول ل الله ا و نا أَنْ يول ديق لوهذ جادكُم يات بن ربكم نيك كاذ عه كه وإ 
يك صَاًِا يُصِكمْ بض الّذِى بدك إن الايد من هُوَ مُشِرِفٌ كَذّابٌ (08) يا ْم لكمْ الملكك اليؤم طَاِِينَ فى الانض 
قمَنْ يِنْصُرَنًا مِنْ بَأس اللّه إن جاءنًا قَالَفوعَونُ ما ربكم ا ما أَرَى وا أَهْدِيكم إِنَّا سَبيلَ الرَشّادٍ (19) 


فرعون به بزركان قوم خود رو كرد و كفت: «بكذاريد من موسى را بكشم واو هم خداى خودش را به كمكك بخواند» من مى 
ترسم اككر او زنده بماند» دين شما را نابود كند و روى زمين فتنه و فساد بريا كندا. 


وقتى فرعون اين سخن را كفتء همه به فكر فرو رفتند» فرعون زنده ماندن موسى (عليه السلام)را به صلاح دين آنان نمى داند» 


دين آن ها در خطر است ! 


دراين هنكام موسى(عليه السلام) جنين كفت: «اى مردم ! من به آفريد كار خود و آفريدكار شما يناه مى برم از شرٌ هر كافر 
متكبرى كه روز قيامت را قبول ندارد» روز قيامت روزى است كه همه انسان ها زنده مى شوند و به سزاى اعمال خود مى 


رسنلك). 


الي ل ال اح 3 لح ل ا لو ا ا 
السلام) با اين سخن به همه فهماند كه فرعون» خدا نيست» فرعون كافرى است كه به تكبر كرفتار شده است و جنين سخن 


كفرآميز مى كويد و به روز قيامت ايمان ندارد. 
اينجا بود كه فرعون دستور قتل موسى(عليه السلام) را داد» مأموران خواستند به سوى 


7١2:ص‎ 


موسى (عليه السلام)بروند كه ناكهان صدايى به كوش همه رسيد: «جرا مى خواهيد موسى(عليه السلام)را بكشيد؟). 


همة.سزها به ا ناسو تعرخيل» اين عه كسىئى استث كه سحن هئ كويد اؤواز يستكان فرعون بوذ كسى كه ند فزعون جايكاة 


ويزه اى داشت و خزانه دار حكومت بود و آن روز او هم به آن جلسه مهم دعوت شله بود. 


او همان خزانه دار فرعون بود كه سال ها قبلء» جان موسى(عليه السلام)را نجات داد و به او خبر داد از مصر فرار كند» 
موسى اعليه السلام) هم به سخن او كوش فرا داد و به «مدين» رفت وده سال در آنجا ماند» اكنون موسى (عليه السلام) به مصر 
بازكشته است و يكك بار ديكر او به يارى موسى (عليه السلام) مى آيد. 


آرى» سال هاى سال بود كه يكتايرست بود ولى دين خود را مخفى مى كردء اكنون كه ديده است جانٍ موسى(عليه السلام) 


در خطر است. جنين فرياد برآورده است. 


همه سكوت كردند تا سخن او را بشنوند» آن ها ابتدا تصوّر كردند كه او كشتن موسى(عليه السلام) را براى حكومت فرعون 


32 2 


به صلاح نمى داندء يس با دقّت به ادامه سخنش كوش دادند تا ببينند نظرش جيست. 


همه جا سكوت بود و صداى خزانه دار فضاى كاخ را ير كرده بود: 

جانى غراف موس (عليه التتلاما زا كفينة 

مكر كناه او جيست؟ او مى كويد كه خداى يككانه. خداى من استء آيا اين سخن كناه است؟ 
اواز طرف خدا براى هدايت شما آمده است و با خود معجزاتى آورده است. 

او مى كويد من ييامبر خدا هستم» قدرى فكر كنيد» دست به كار عجولانه نزنيد» 


71١١7: ص‎ 


الرهوسى وروعكر باشده دروغقن ذافق خودت وا عوافن كرقة: اكر واستكر ءاشك وأكها او وا يكفيةة يارزه اى ا 3 عذات 


هايى كه به شما وعده داده است به شما خواهد رسيد و همه شما هلاكك خواهيد شد. 


ال عذات كذ سيد سكن فرزعون كوش لكتيل كداو سسكرى:دروغكر اث ذا هر سسكر دروك ورا به حال غود 


اى مردم ! امروزء حكومت اين سرزمين با شماست و شما نيرومند هستيدء اما اكر عذاب خدا فرا رسدء جه كسى ما را يارى 


خواهد كرد؟ 


فرعون ديد كه همه به سخنان خزانه دار كوش مى دهندء او نككران شد كه مبادا آنان به اين سخنان روشتكر ايمان بياورند» 
براى همين رو به همه كرد و كفت: «نظر من همان است كه كفتم» بايد موسى به قتل برسدء بدانيد كه من فقط راه رستكارى 


را به شما نشان مى دهمء اكر مى خواهيد سعادتمند شويد به سخن من كوش كنيدا. 


غافر: آيه "8# .لا 


ه 
ع 


َل الى آَمَنَ اَم إِنّى حاف عَليكمْ مل يؤم الاخراب (. #مثل أب قَوْم نُوح وَعَاد وَتمود وَالِّينَ مِنْ بَعدِهِمْ وَمَا ال هُ يُرِيدَ 
موتو اكير مورك 2 فاون عا لكوروة اللدروة عاص :وق يدل اللا ها 2 


خزانه دار سخن خود را جنين ادامه داد: 
فرعون از شما مى خواهد كه موسى را بكشيد من مى ترسم كه اكر شما جنين 


7"1١8:ص‎ 


كارى كنيد به سرنوشت امّت هاى قبل كرفتار شويد و همان عذابى كه بر قوم نوح» قوم عاد و قوم ثمود و به كافران نازل 
شد. بر شما نازل شود و همككى هلاك شويد. بدانيد كه خدا بر بندكانش ظلم و ستم روا نمى دارد» اين شما هستيد كه راه 
كفر را مى ييماييد و بر خود ستم مى كنيد. 

اى مردم ! من مى ترسم كه شما به عذاب روز قيامت كرفتار شويد» روزى كه صدا به صدا نمى رسدء انسان ها در آن روز 


يكديكر را به يارى فرا مى خوانند» ولى هيج كسء ديكرى را كمكك نمى كند. 


در آن روز از يكديكر رو بر مى كردانيد وفرار مى كنيد تا از عذاب رهايى يابيدء اما در برابر عذاب خداء هيج يناهى نمى 


باسك. 


به سخن فرعون كوش ندهيدء او سخن مرا شنيدء اما باز هم : تصميم دارد موسى را به قتل برساندء بدانيد كه او ستمكرى كمراه 
است و خدا او را به حال خود رها كرده است تا در سركشى خود. سركشته و حيران بماند. وقتى خدا كسى را به حال خود رها 


كتذه اوذن سين سقوظ و كمراهى بيقن من روداو زاء كويه وا بر ومن يده وديكر اميدق بههدايث او نست. 


غافر: آيه 88 عم 


وقد جَاءكمْ يُوسفُ مِنْ قبل بيات ما زم فى شك مما جاءكم به حتّى ذا لكك لمأن ينعت لقو بكرو شو كدلك 
ار 0 5 الِْينَ توادلوة فى ١‏ يات الله بعر سرلْطَان أَنَاهُمْ كبر مَقْه م عقا عند الله وعد الذرن أمنوا 


ايق منكتان باز ديكر همه را به فكر قرو برد او فرضت :را مناسب داسك ثااو 


7"١9:ص‎ 


يوس اعليه السلام) سخن بككويد, نزديكك به هفتصد سال از مركك يوسف اعليه السلام)مى كذشتء يوسف(عليه السلام)ييامبر 
تو بود ودر مصر به حكومت رسيدء در آن زمان» كروهى از مردم مصر به يوسف اعليه السلام) ايمان آوردند و كروهى هم 


كفر ورزيدند. 


اكنون خزانه دار از تاريخ كذشته مصر سخن مى كويدء او مى داند كه كسانى كه دور فرعون نشسته اند» درباره يوسف عليه 
السلام)جيزهايى شنيده اند زمانى يوس ف (عليه السلام) يادشاه اين كشور بوده سيت هنور هم مردم مصر از عدالت او سخن مى 


خزانه دار سخن خود را جنين ادامه مى دهد: 


به ياد بياوريد زمانى را كه يوسف با معجزات آشكار براى هدايت مردم مصر آمدء اما يدران شما به او شكك كردند و به او 
ايمان نياوردند» وقتى يوسف از دنيا رفت» جنين كفتند: «خدا نا روز قيامت براى ما ييامبرى نمى فرستد).» آنان از اطاعت فرمان 
خدا فرارى بودند كه جنين سخنى كفتندء آنان دوست داشتنئد به دنبال هوس خود باشند» يس در كفر خود باقى ماندندء خدا 


هم آنان را به حال خود رها كرد تا در سركشى خودء سركشته و حيران بمانند. 


سخن يدران شما دروغ بودء آنان كفتند كه خدا ديكر بيامبرى نمى فرستدء اما امروز خدا موسى را براى هدايت شما فرستاده 
است و به او معجزاتى داده است تا حقٌ [شكار شود. شما به سخن فرعون كوش نكنيد؛ او بى آن كه دليلى از طرف خدا داشته 


باشدء با حقٌّ ستيز مى كند. هر كس با حقٌّ ستيز كندء به خشم خدا و مؤمنان كرفتار مى شود 


به موسى ايمان بياوريد و رستكار شويدء هركز منتظر نمانيد كه فرعون به موسى ايمان آورد و شما يس از او ايمان آوريد. 
فرعون ديكر ايمان نمى آوردء تكتبر و غرور او را فراكرفته است و او ظلم و ستم زيادى نموده استء. خدا جنين افرادى را به 


77١:ص‎ 


نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش مى شود. 


غافر: آيه م6 عم 


وَقَالَ فعَوْنٌ ا هَامَانٌ ابن ل تق ها من أب الاشبات (8") أَسيَابٌ السّمَاوَاتَ ع ىه من وَإِنَى لأظلثة كاذا و كذلكك 
ُيّنَ لِفوْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِه وَصِدٌَ عَن السَبِيل وَمَا كعد فِْعَْنَ إلا فى تباب (/20) وَقَالَ الى آم 0 


"را قَوْم إِنّما مدل اله اليا مع وَِنَّ الاجرة هى قار الََْارٍ (009 م مَنْ عيبل سَيَهُ فلا بجْرّى إِلَا مِتْلَهَا وَمَنْ حَمِلَ صَالِححا مِنْ 
كر أو أنتى وَعوَ مم توليك د دْلُونَ الجن يُوزعُونَ فيها ب بعر حاب (60) ويا قم ما لى أَدْعْوكُم إِلَى النّججاِ وََدْعُوئيى 9 
الذار (61) تذموتيى لأكفر الله وَأش كك به ما ليس إلى به عِلَمُ نا أذغ وم إلى العزيز الَارِ (5+) ا جوم نما َذمويتى إليه سق 
َه َعْوَةٌ فى الدَّئها ولا فى الاخزه وَأَنَّ مدنا إِلَى الله وَأَنّالْمُشْرِفِينَ هُمْ أَصْححابُ الثّارِ 89 فَسعَذ كرُونَ ما أَقُوُ لَكُمْ وَأكوّض أْرى 
إِلَى الل إنَّ الله بَصِيرٌ بالْحبَادٍ (©) فَوَقَاهُ اللّهُ سَيئَاتِ ما مَكرُوا وَحَاقَ بِآلٍ فِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَاب (68) 


وَأَنَا أ 


فرعون كه اين سخنان را شنيد با خود فكرى كردء او مى خواست سخنان خزانه دار را , بى اثر كند» فرعون مى دانست كه بايد 
ذهن ها را ازاين سخنان منحرف كندء او به دنبال راه حلى بود تا بتواند مردم را به جيز ديكرى مشغول كندء او رو به وزيرش 
كه هامان نام داشت كرد و كفت: «اى هامان ! براى من برج بلندى بساز تا به درهاى آسمان دست يابم و به آسمان ها راه يابم 


و بر خداي موسى آكاه شوم واز كار او سر در بياورمء البنّه نظر من اين است كه موسىء مردى دروغكوست». 


"72١ ص:‎ 


ارق فرعوة حجن دستتووق .ذاه تا ذهن هارا از سكان ووشدتكرحرزانة دار محرف ككد اين كونه يوذ كد شنيظان كارهاى 


نايسند فرعون را برايش زيبا جلوه داد و او را از راه حقٌّ باز داشت. اين حيله فرعون بود ولى سرانجامى جز تباهى نداشت. 


خواستند دست از اين سخنان بردارد و كرنه فرعون او را اعدام مى كند. آن ها از او خواستند تا به خداي فرعون ايمان بياورد و 
در مقابل او سجده كند تا فرعون او را ببخشدء مردم مصر بت هايى را هم مى يرستيدند و آن ها را شريكك خداي آسمان مى 


دانستند. دوستان خزانه دار از او خواستند تا به آن بت ها هم ايمان بياورد. 


اينجا بود كه خزانه دار جنين كفت: 


از شما مى خواهم از من ييروى كنيد تا شما را به راه راست هدايت كنم. اين زندكى دنياء تنها بهره اى اندكك است و آخرت» 


سراى جاودان و ابدى است. 


ازدنيا دورى كنيد و به آخرت رو بياوريد و براى آن روز توشه بركيريد؛ بدانيد كه همه شما در روز قيامت زنده مى شويد و 
هر كس كار بدى در دنيا انجام داده باشد» فقط به اندازه آن كار بد» كيفر خواهد شد, هر مرد و زن مؤمنى كه كار نيكك انجام 


دهد به بهشت خواهد رفت و در آنجا روزى بى اندازه خواهد داشت. 


جكونه است كه من شما را به راه رستكارى مى خوانم و شما مرا به آتش جهنّم مى خوانيد واز من مى خواهيد دست از ايمان 


خود بردارم؟ 


777١: ص‎ 


شما از من مى خواهيد به خداى يككانه كفر بورزم و براى او شريكك قرار دهم, من هيج دليلى ندارم كه كسى يا جيزى شريكك 
خدا باشد, اين باورهاى شما هيج دليلى ندارد. 


من از شما مى خواهم تابه خداى بكاتدذاف كداتوانااو يسكعنه اسع »اماف باورك دانيه اكز فكبا مان ماود »ذا كناة 


شمارامى بخشد. 


فيا اس عواة فت هةاهان و ومن قد دازء كنات عانم وانندادووتتاى احرف كارت براق لعن قنده ادها 
قطعه هاى سنكى بيش نيستند. هرجه آنان را صدا بزنيد» جواب شما را نمى دهند. بدانيد كه همه در روز قيامت زنده مى شويم 
و براى حسابرسى به ييشكاه خداى يككانه حاضر مى شويم, در آن روزء جايكاه ستمكاران آتش جهنّم خواهد بود در آينده 
اى نزديكك خواهيد فهميد كه آنجه من مى كويم؛ درست بوده است. من كار خود را به خدا واككذار مى كنم كه او بر حال 


كذ كان كاف يناو ١‏ كام افيت او مرا .هن .متك و مدي و1 من شيو 


أيمها يوك كه فوهون ديك اجازه تدا داخرزائه دان به ستحتان غود اذام ذهد» فرعون به مأموران دسكور :واد نا اورا دسكير كينو 
به زندان ببرند» فرعون بسيار عصبانى بودء او اين جلسه را ترتيب داده بود تا براى كشتن موسى (عليه السلام) از بزركان يارى 
بكيرد» اما اكنون مشكلى بر مشكلات او افزوده شده بود. يسرخاله اش كه سال ها در دربار بود از موسى (عليه السلام) دفاع 


كرد و آبروى او را برد. 


فرعون مى دانست كه كشتن خزانه دار براى حكومت او هزينه زيادى دارد» يس جند نفر از نزديكان خود را به زندان فرستاد تا 


با خزانه دار سخن بككويند و به او وعده يست و مقام و ثروت دهند. آنان نزد خزانه دار رفتند و به او 


ص :”777 


كفتسة: ا كر ازانخ سكتان خوة نويه ذكلى فرعوق تواراامى كشده اخر تو زاحنا هردى انين 'استراتيل جه كار موس :ار بلي 
اسرائيل استء بنى اسرائيل سال هاى سالء برده و غلام ما بوده اند. جككونه شد كه تو به يكى از آنان ايمان آوردى؟ فرعون 
قول داده است كه اككر از اين سخنان دست بردارى به تو مقام بزركى بدهدء شايد او تو راوزير خود كند و ثروت و يول 


زيادى به تو بدهد. 


تو خزانه دار را يارى كردى و خطر اين حيله ها را از او دور كردى و او دست از ايمان خود برنداشت»ء او محكم و استوار بر 
ايمان خود باقى ماند و سرانجام مظلومانه به شهادت رسيدء اما تو فرعون و فرعونيان را به حال خود رها كردى و سرانجام آنان 


رادر رود نيل غرق كردى. 


آرى» تو جند سال ديكر به آنان فرصت دادى و شبى به موسى(عليه السلام) فرمان دادى تا با بنى اسرائيل به سوى فلسطين 
حركت كند. فرعون از ماجرا باخبر شد و با سياهش به دنبال آنان حركت كرد. موسىاعليه السلام)با ياران خود به رود نيل 


شد و موسى (عليه السلام) و يارانش از آن عبور كردند. 


فرعون از يشت سر آنان رسيدء ديد كه رود نيل شكافته شده استء همراه با سياهش وارد شكاف آب شدء وقتى آخرين نفراز 
سياه او وارد آب شدء به دستور توء رود نيل به حالت اوٌّلش با زكشت و آن ها در آب غرق شدند. اين عذاب دنياى آنان بود 


دق وو قيامته اثان نيه اتن سؤزائن كرفتار:مئ 'شؤقك: 


ص :7775 


در ايه 0* اين سوره جنين مى كويى: «من او راااز خطر حيله هايى كه كافران براى او داشتند» نجات دادم و عذاب سختى را بر 


فرعون و فرعونيان فرو فرستادم). 


امام صادق(عليه السلام) وقتى اين آيه را خواند» جنين فرمود: «فرعونيان او را به شهادت رساندند و خدا او را حفظ نمود و 
نكذاشت فرغويان دين و انماث او را ازاو بكيرئد (101) 


آرى» تواين كونه اورا يارى كردى و او با ايمان از دنيا رفت و فريب سخنان فرعونيان را نخورد. 


فرعون مى دانست كه بايد ذهن مردم رااز موسى(عليه السلام) منحرف كند. خطر بيدارى توده هاى مردم وجود داشت و اين 


براى حكومت اوء بزركك ترين تهديد بود و ساختن برج بلند» بهترين راه حل بود تا ذهن مردم را به جيز ديكرى مشغول كند. 


كاركران زيادى براى اين كار جمع كرد. او درهاى خزينه را باز كرد. خبر ساختن اين برج به همه جا رسيد. 
فرعون به هامان دستور داده بود هركز در ساختن اين برج» صرفه جويى نكندء به بناها و كاركران يول زيادى بدهد. 
آرى» هدف اصلىء خام كردن مردم بود ! 


ص :770 


فرعون مى خواست كارى كند كه مردم ماجراى ييروزى موسى (عليه السلام) را فراموش كنند» نيروهاى جوانى كه ممكن بود 
در سخنان موسى (عليه السلام) فكر كنند» در ساخت اين برج به خدمت كرفته شدند و يول خوبى هم به آنان داده مى شد. 


هر جه ساختمان برج بالاتر مى رفتء مردم بيشترى براى تماشاى آن مى آمدند. 
سرانجام برج آماده شدء برجى بلند كه دور آنء يله هاى مارييجى بود كه اسب سوار مى توانست از آن يله ها بالا برود. به 
مردم خبر داده شد كه در روز مشخصى به ياى برج بيايند» فرعون مى خواهد به جنكك خداى آسمان برود. 


او تير و كمان بزركى در دست داشت و با اسب از برج بالا رفت. 
ساعتى كذشت,ء فرعون از برج يايين آمد و رو به مردم كرد و كفت: «اى مردم ! من خداى موسى را كشتم).(181) 


مردم شروع به يايكوبى كردند واين كونه خام شدند» آرىء فرعون اين كونه مردم را به بازى كرفت و فرصت فكر كردن را 


از آنان كرفت» تو هم به او مهلت دادىء اما وقتى مهلت او به يايان رسيد, او و همه سياهش را در رود نيل غرق نمودى. 


غافر: آيه م8؟ 


واي 


النَارْ يُعْرَضونَ عَلئِهَا غدوًا وَعَشِا وَيَوْمَ تَقومٌ السَاعَهُ أذخلوا 


آ 


لَ فْرِعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَاب (2) 


فرعون و فرعونيان ظلم و ستم بسيارى نمودندء آنان براى آن كه موسى(عليه السلام)به دنيا نيايد» هفتاد هزار نوزاد يسر را 
كشتند» اين كوشه اى از ظلم و ستم آنان بود» مكر 


ص :772 


آن نوزادان جه كناهى كرده بودند؟ (107) 


هفتاد جادوكر به دعوت فرعون به شهر مصر آمدند تا با موسى (عليه السلام) مبارزه كنند و سرانجام به موسى (عليه السلام) 
ايمان آوردند» فرعونيان آن هفتاد نفر را مظلومانه شهيد كردند. مؤمن آل فرعون يا همان خزانه دار جه كناهى كرده بود؟ جرا 
او را مظلومانه شهيد كردند؟ 


تو فرعون و فرعونيان را در رود نيل غرق كردى و سيس فرمان دادى تا هر صبح و شامء آنان را به سوى آتش ببرند. 


روز قيامت هم كه فرا رسد تو فرمان مى دهى تا فرشتكان آن ها را بر سخت ترين عذاب ها وارد كنند. جايكاه آنان تش 


' جهنم است كه هر كز شعله هاى آن خاموش نمى شود. 


در اينجا بايد دو نكته بنويسم: 

* نككته اول 

جمله اوّل اين آيه مرا به فكر فرو برد: 

«هر صبح و شام آنان را به سوى آتش مى برند). 

منظور از اين سخن جيست؟ آيا آنان در جهنم فقط صبح و شام عذاب مى شوند؟ 


به تحقيق يرداختم» به سخنى از امام صادق (عليه السلام) رسيدم. آن حضرت در تفسير اين آيه جنين مى فرمايد: «1تش جهنم 
صبح و شامكاه ندارد» بلكه آتش جهنّم» هميشكى است. در اين آيه. خدا از برزخ سخن مى كويدا. 


ص :73717 


وقتى انسان مى ميرد» روح او از جسمش جدا مى شود جسم او را داخل قبر مى كذارند و يس از مدّتى اين بدن مى يوسد و 


از بين مى رود. اما روح انسان جه مى شود؟ 


روح انسان به دنيايى مى رود كه به آن اعالم برزخ) مى كويند. برزخ» مرحله اى است بين اين دنيا و قيامت. در زبان عربى به 


جيزى كه بين دو شىء فاصله مى اندازد» برزخ مى كويند. 


فرعون و فرعونيان وقتى در رود نيل غرق شدند» روح آنان به برزخ رفت» آنان در آنجا هر صبح و شام» عذاب مى شوند. آنان 
در برزخ هستند تا زمانى كه نزديكك قيامت شود» صور اسرافيل به ندا در مى آيدء انسان هايى كه در آن زمان زندكى مى 
كنند همراه با روح همه كسانى كه در برزخ هستند نابود مى شوندء فرشتكان هم نابود مى شوند» سيس خود اسرافيل هم نابود 
مى شودء مدّتى مى ككذرد؛ هيج كس غير از خدا نيستء بعد خدا هر وقت بخواهدء اسرافيل را زنده مى كندء او بار ديكر در 


صور خود مى دمدء همه زنده مى شوند. فرعون و فرعونيان هم زنده مى شوند و به جهنم برده مى شوند. 
دراين آيه از عذاب فرعون و فرعونيان در برزخ و روز قيامت سخن كفته شده است. 


اكنون مى توانم معناى اين آيه را بهتر بفهمم: «هر صبح و شام در برزخ» آنان را به سوى آتش مى برند» روزى كه قيامت بريا 
مى شود خدا به فرشتكان مى كويد: آنان را به جهنّم وارد كنيد كه سخت ترين عذاب مى باشد).(18) 


* نكته دوم 


ص :77 


در اين آيه از عذاب «آل فرعون» سخن كفته شده استء منظور از «آل فرعون»» همان فرعونيان مى باشند كه راه و رسم او را 


قبول داشتند و او را در ظلم و ستم يارى كردند. 
در اينجا ممكن است يكك سؤال به ذهن برسد: جرا در اين آيه از خود فرعون سخنى نيامده است؟ 


در زبان فارسى مى كويند: «جون كه صد آمدء نود هم بيش ماست»» وقتى از عذاب كسانى كه فرعون را يارى مى كردندء 


غافر: آيه 4 - /اع 


وَإذْ يتح اُونَ فى النّارِ فول الضَعَفَاءٌ للَذِينَ اش كبروا إِنّا كنا لَكخْ تَبعَا فَوَلَ نتم مُغْنّونَ عَنَانَصدَيبًا مِنَ النّارِ (/6) قَالَ الّذِينَ 
اشتكبرُوا إِنّا كل فيهَا إنَّ الله قد حكم بَيِنَ الْعبادٍ (68) 


سخن از فرعون و فرعونيان بود كه در روز قيامت در آتش مى سوزندء, اكنون مى خواهى از جهنميان سخن بكُويى» كسانى كه 


در جهنم كرفتار شده اند» دو كروه هستند: رهبران و بيروان. 


آنان با يكديكر جدل و ستيز مى كنندء ييروان به رهبران مى كويند: «ما در دنيا ييرو شما بوديمء آيا امروز مى توانيد قدرى از 


اين اتش را از ما دور كنيد؟). 


رهبران به آنان مى كويند: «ما همككى در آتش هستيم؛ ما خودمان را نمى توانيم نجات دهيم؛ جه رسد به شما! خدا حكم 


كرده است كه ما در تش بسوزيمء بيرون شدن از اينجا امكان ندارد). 


ص :77291 


غافر: آيه ٠ل‏ - 589 


2 


وَقَالَ الَذِينَ فى الّارِ لِحَرَنَهِ > جهنم ادهُوا ربكم يحَفْتْ عَنَا يَوْمَا مِنَّ العَذَابِ (69) و فَانُوا أَوَ لَمْ تك تَأتيكمْ َسُلكعْ الات كَالُوا بَلَى 
قَانُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءٌ الْكافِرِينَ إِنّا فى ضَلَال (50) 
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اهل جهنم در شعله هاى تش مى سوزند و طاقت آنان تمام مى شودء يس به نككهبانان جهنم جنين مى كويند: 
_از خدا بخواهيد تا يكك روز عذاب رااز ما بردارد. 


_جه شد كه شما به جهنم كرفتار شديد؟ آيا خدا بيامبران را با معجزات براى هدايت شما نفرستاد؟ آيا در دنيا حقّ براى 
شما آشكار شد يا نه؟ 


حذ اوري ببافيران براق ما آمدتد وخق رابه ما كفعندك: 
شما حقٌ را شناختيد و به آن كفر ورزيديد» يس بايد در اين جهنّم بسوزيدء ما براى شما دعا نمى كنيم. 
_يس ما جه بايد كنيم كه از اين عذاب رهايى يابيم؟ 


__ خودتان دعا كنيد و خدا را بخوانيد, البنّه دعاى شما كه راه كفر ييموديد, راه به جايى نمى برد و شما هركز از اينجا نجات 


اينجاست كه آنان از كمكك نككهبانان جهنّم نااميد مى شوند و در ميان آتش هاى سوزان جهنم مى سوزند. 


ص: :”77 


غافر: آيه لاله - اله 


إن تقر وهلا تالدوم اموا فى الجاء الدنا وَيَوْمَ يَقُومُ الاشْهَادٌ (01) يَوْمَ ل ينف الطالمية مَعْذِرَتُهُْ ل اللغئّة وَلَهُم شوم الذَّار 
0١١‏ 


مح د (ماكن الله عليه وآلة) دن مكة است» يبروا أو اندكك اشت :و دشهتان أو سيان دشمتاتشن :او را ذروغكو و جادو كر هي 
خوانند و به مردم جنين مى كويند: «اى مردم ! به سخنان محمد كوش ندهيد كه او مى خواهد شما را كمراه كند). 


ا واكك بونقات م كسد ور كان كه سضةرضك اللعلية واله) واي اقول انيه لدع كان 


اكنون از وعده بزركك خود سخن مى كويى نا محمّد(صلى الله عليه وآله) و ياران او به ادامه راه خود دلكرم شوند واز زيادى 
دشمنانشان نهراسند. اين عهد و ييمان تو با همه ييامبران و مؤمنان است. تو در دنيا و در روز قيامت» بيامبران و مؤمنان را يارى 


مى كنى» 


77"١:ص‎ 


بندكان خوب تو در روز قيامت در رحمت تو خواهند بود روز قيامت آن روزى است كه كواهان به اعمال بندكان كواهى 
مى دهند. در آن روز عذرخواهى ستمكاران سودى به حالشان نمى بخشد؛ ستمكاران در آن روزازرحمت تو دور هستند» 


منزلكاه بد جهنّم براى آنان است. 


در اينجا بايد دو نكته را بنويسم: 
* نككته اول 
در ايه ١‏ خدا وعده مى دهد كه ييامبران و مؤمنان را يارى مى كند و آنان را ييروز مى كرداند. 


قيام كردء اما او در اين قيام شكست خورد و خود و يارانش مظلومانه به شهادت رسيدند. يس اين وعده خدا جه شد؟ 


تا زمانى كه صداى اذان به كوشت مى رسدء بدان كه امام حسين(عليه السلام) ييروز ميدان كربلاست. يزيد سوكند ياد كرده 
بود كه اسلام را نابود كند. او خود را به عنوان خليفه اسلام معرّفى كرده بود و به صورت رسمى شراب مى نوشيد. او سخنان 


كفرآميز بر زبان جارى مى كرد و همه قدرت خود را در راه نابودى اسلام بسيج كرده بود. 


در آن شرايطء امام حسين (عليه السلام) قيام كرد و با خون خود. اسلام را نجات داد. خدا امام حسين (عليه السلام) را ييروز 
كرداند زيرا امام حسين(عليه السلام) به هدف خود رسيد واسلام رااز خطر نابودى نجات داد. اين يزيد بود كه شكست 


خورد, او به هدف خود نرسيد و نتوانست اسلام را نابود كند. 


ص :7777 


آرى» تا زمانى كه صداى اذان از كلدسته ها بلند اسث: امام حسين (عليه السلام) ييروز اسيت: اين وعده خداست كه مؤمنان 
همواره ييروزند. امروزه مى بينيم كه روز به روزء آمار مسلمانان زياد و زيادتر مى شود. تا زمانى كه يكتايرستى ير رونق استء 


* نكته دوم 
در آيه 07 خواندم كه روز قيامت روزع است كه كواهان بر اعمال بتد كان كواهى هى دهتدك. 


خدا در روز قيامت دوشواقي: كوادو شاهدى اود آثاث مى اورد هر بباميرى براى اميت خود كواهى مى دهدء 
محمد (صلى الله عليه وآله) هم براى مسلمانان كواهى مى دهد. خدا يس از ييامبر براى هدايت مردمء دوازده امام قرار داد» 


على (عليه السلام) و فرزندان معصوم اوء شاهد و كواه مردم زمان خود مى باشند. 
رامق كراغى دادن يعنى جه؟ 
كوافى يعنى كزارشى أن زهان انجام يكك كار و انكيزه انجام آن ! 


امروز مهدى(عليه السلام) امام زمان استء او حيجت خداستء خدا به او علمى عطا كرده است كه از كارهاى من باخبر است» 


يرونده اعمال من هر روز به دست او مى رسدء او شاهد من در روز قيامت خواهد بود.(160١)‏ 


غافر: آيه 48 - "اله 
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والإبكار (08) 


سخن در اين بود كه تعداد مسلمانان در مكه كم بود و آنان زير شكنجه ها و آزار بت يرستان بودند» تو به آنان وعده ييروزى 
دادى؛ اكنون مى خواهى به آنان بككوبى كه صبر كنند كه بيروزى نزديكك استء يس از موسى (عليه السلام) و قوم بنى اسرائيل 


ياد مى كنى. 


قوم بنى اسرائيل زير ظلم و ستم فرعون بودند» تو موسى (عليه السلام)را براى نجات آنان فرستادىء ولى فرعون رابا آمدن 
موسى (عليه السلام)نابود نكردى» تو جندين سال به فرعون مهلت دادى و او همجنان به ظلم و ستم خويش ادامه داد» تو به بنى 
اسرائيل فرمان دادى كه صبر كنند. آنان شكيبايى كردند و سرانجام تو فرعون را نابود كردى. 


تو اكنون از مسلمانان مى خواهى صبر كنند و به راه خود ادامه دهند و بدانند كه سرانجام موقق خواهند شدء عاقبت نيك براى 
يرهيزكاران است. اين وعده اى است كه تو به آنان مى دهىء جند سال ديكر آنان همراه با محمّد(صلى الله عليه وآله) به مدينه 
فحرة:ت كتننو يعلد | حشد سال ا الشكرى زر ككاية مكدم افد و ابى :قتي زا اذ تنوانت: باس اكت ميخ كنبنا, ان 


روز جقدر نزديكك است ! 


كتاب قرار دادم» كتابى كه مايه هدايت بود و سراسر يند و موعظه بود و خردمندان از آن بهره مى كرفتند. 


اى محمد ! صبر و شكيبايى كن كه وعده من حقّ است و براى كناهت از من طلب بخشش كن وهر صبح و شام؛ تسبيح و 


حمد مرابه جا آور! 


ص :7776 


اكنون سؤالى به ذهن من مى رسد: محمّد(صلى الله عليه وآله) هركز كناه نمى كرد خدا به او مقام عصمت داده بود. يس جرا 


خدا ازاو مى خواهد از كناهش طلب بخشش كند؟ 
جه كسى جواب سؤال مرا مى دهد؟ 
مناسب مى بينم خاطره اى (از ده سال بيش) بنويسم: 


همسايه اى داشتيم كه خانواده او در خانه» قالى مى بافتند. بافتن قالى به شكل سنتى» كار سختى است. قالى» تار و يود دارد» 
وقتى مى خواهند به قالى يود دهندء بايد با وسيله اى كه به آن شانه مى كويند» محكم به روى يود بكوبند. اين كارء سر و صدا 


بعضى وقت هاء همسايه ما ساعت ٠١‏ شب مشغول يود دادن به قالى مى شد !! 


من مدّتى اين را تحمل كردم» خجالت مى كشيدم به آن ها جيزى بككّويم» اما سرانجام يكك شب به تنكك آمدم؛ صداى يود 


ذاذن قال در ]فاوقةاشي. ؤافعا زاحيك بود 


وسط حياط آمدم, مى دانستم كه مرد همسايه در حياط است. من با صداى بلند خانواده خود را صدا زدم و كفتم: «جرا اين 


وقت شب يود مى دهى؟ جرا مراعات حال همسايه ها را نمى كنى؟). 


بسر كوجكم نزد من آمد و كفت: «بابا ! جرا عصبانى شدى ! جرا با مامان اين طورى حرف مى زنى؟ ما كه اصللاً در خانه قالى 


نداريم !). 

من به او كفتم: «يسرم ! من به در مى كويم تا ديوار بشنودا. 

اواين ضرب المثل را هم دفعه اوّل بود كه مى شنيدء من بايد اين را هم براى او توضيح مى دادم ! 
اكنون سؤالى مى كنم: من براى يسرم ضرب المثلى را كفتم؛ به راستى اككثر من يكك 


ص :770 


عرب زبان بودمء براى يسرم جه ضرب المثلى را مى كفتم؟ 

عرب ها وقتى در شرايطى مثل شرايطى كه من در آن بودم؛ قرار مى كيرند از اين ضرب المثل استفاده مى كنند. 
«ااكك أعنى و اسمعى يا جاره). 

«مخاطب من تو هستىء اما اى همسايه ! سخنم را كوش كن !!. 

اكنون وقت آن است كه سخنى از امام صادق(عليه السلام) را نقل كنم. 

روزى به ياران خود فرمود: قرآن اين كونه نازل شده است: «مخاطب من تو هستىء اما اى همسايه ! سخنم را كوش كن !). 
وقتى من به همسرم كفتم: اجرا اين وقت شبء يود مى دهى؟»؛ معنايش اين نبود كه او در خانه قالى مى بافد ! 
معناى آن سخن اين بود: «اى همسايه ! تواين وقت شب يود نده !). 

قرآن من كويد: ذا محقيد ! از كناهت طلب يخشش كن 01 

ازاين سخن فهميده نمى شود كه محمّد(صلى الله عليه وآله) كناهى انجام داده است ! 

معنايش اين است: «اى بيروان محمّد ! از كناهان خود طلب بخشش كنيد). 


امام صادق(عليه السلام) به ما كليد فهم قرآن را مى دهدء قرآن به اين شيوه سخن مى كويد او محمّد(صلى الله عليه وآله) را 
خطاب مى كندء اما منظورش مسلمانان استء اين كار قرآنء اثر روانى زيادى در روحيّه مسلمانان دارد و آنان مى فهمند كه 
مسأله توبه از كناهان بسيار مهم است. 


غافر: آيه عه 
إنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آَيَاتٍِ الله ير سُلْطَان أَنَاهُمْ إِنْ فى صُدُورِِمْ إلا كبر مَا هُمْ بِبَالِغِيه فَاسْتَعِذْ باللَهِ إِنّهُ هوَ السّمِيمٌ الْمِصِيرٌ (©0) 


ص :772 


محمّد(صلى الله عليه وآله) قرآن را براى مردم مكه مى خواند» كروهى در آيات قرآن (بدون آن كه دليلى داشته باشند)» ستيزه 
فى كرالك بعضى ال آثان هى كفتتد قرآان: حاذوسث» عده ا ديكر مى كفتند قرآن» شعر استء بعضى هم مى كفتند قرآن. 
محر د(صلى الله عليه وآله) از آنان خواسته بود تااكر در قرآن شكك دارند» يكك سوره مانند قرآن را بياورندء اما هر كز 
نتوانستد جني كارى كنندء آنان مى دان نشد قراو كن اسك وك صدق حو كرو غروو فو دل نداشتند. 

آنان كرفتار خودخواهى شده بودند و تصوّر مى كردند بااين كارهاى خود مى توانند قرآن را نابود كنند و مانع رشد اسلام 
شوندء ولى آنان هركز به آرزوى خود نمى رسندء تو قرآن را نازل كردى و خودت هم آن را حفظ مى كنىء تو به بيامبر 


وعده دادى كه بر دشمنانش ييروز مى شود و به زودى اين وعده تو فرا مى رسد. 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا در برابر دشمنى هاى آنان به تو يناه ببرد كه تو خداى شنوا و بينا هستى واز 


كار آن دشمنان باخبرى و از آنان انتقام خواهى كرفت. 


غافر: آيه /اله 
لَحَلَقّ الَسَمَاوَاتِ وَالارْض أكبرٌ مِنْ خَلَقٍ النّاس وَلَكنَّ أكثرَ النّاس لَا يَعْلْمُونَ (80) 


فح دلاضكى الله علية وآله) براق آن ثت يرستان قرآن را فى خوائد وريه آنان غير من داد كه يس أن مركفه يان دبكر زئدة 
حواهيد شد و براق سارب بةاويشكاء تر خواهتف آهله آثان وقض ابق سكن رامى شتيدثل ى كنسده سه كس مى توائل 


بار ذيكر مارا 


ص :/77 


زنده كند؟ وقتى ما مشتى خاك و استخوان شديم» جككونه ممكن است زنده شويم؟). 


آنان با اين سخنان مى خواستند به مردم بككويند كه قرآن» دروغ است, هيج كس نمى تواند مشتى خاك و استخوان را زنده 
كندء اكنون تو در اين آيه جواب آنان را مى دهى: «اى مردم ! من كسى هستم كه آسمان ها و زمين را خلق نموده ام» قدرى 


فكر كنيد» آفرينش آسمان ها و زمين از آفرينش شما مهم تر استء اما بيشتر شما اين حقيقت را دركك نمى كنيد). 


هزاران هزار ستاره در آسمان وجود داردء يكى از آن ستاركان مى تواند هشت ميليارد خورشيد رادرون خود جاى دهد. آن 


ستاره هشت ميليارد برابر خورشيد است. امروزه به آن ستاره «وى. يوا مى كويند» در زمان قديم به آن «كلب اكبر) مى كفتند. 


خورشيد و منظومه شمسى در كهكشان راه شيرى قرار دارند» در كهكشان راه شيرى بيش از ٠٠١‏ ميليارد ستاره وجود دارد. 
علم بشر هنوز توانايى كشف آمار دقيق كهكشان ها را ندارد. هزاران هزار كهكشان در جهان وجود دارد. 


دورترين كهكشانى كه تاكنون كشف شده استء كهكشان «تار عنكبوت» نام دارد» اين كهكشان ده ميليارد سال نورى از 
زمين فاصله دارد و با سرعت هزار كيلومتر در ثانيه در حال حركت است. نور وقتى از ستا ركان اين كهكشان جدا مى شود؛ ده 


اين كوشه اى از عظمت جهانى است كه تو آفريده اى» وقتى تو مى توانى جنين 


ص :77/8 


عظنض راخاق كن زثله كردن اتسان كه ديكر عير مهفى نيست ! كبى كه قدرت قريرا بشتاسنامى داتد كه بر غر كار 
توانا هستى» كافى است اراده كنى تا كارى انجام كيرد. روز قيامت كه فرا رسدء تو به اسرافيل فرمان مى دهى تا در صور خود 
بدمد و آنككاه تو فقط اراده مى كنى و مى كويى: «اى انسان ها ! زنده شويداء در يكك حِشم به هم زدن همه زنده مى شوند و 


سير از حناكك برف 'ذاوتك وبراق احسابرسئ به يبشكاه توهى آيثل: 


غافر: آيه 44 - /8 

َم يَشُِوى الا-غمى وَالْبِصد ير وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَيِتَىءٌ قَليلًا مَا تَوَذَّكرُونَ (08) إِنَّ السَاعه لأَتِيةٌ لا رَيْتَ فِيهَا 
وَلَكنّ أَكتَرَ النّاس لَا يُؤْمْنُونَ (9ه) 

كافران مى كفتند: «قيامت دروغ استء ما هركز زنده نمى شويمء حساب و كتابى در كار نخواهد بودء نيكوكار و كناهكار معنا 
جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بده يكسان ياشد؟ اكر قباست اده عدالت توى هنا 
مى شود. 

روز قيامت» عدالت تو را تكميل مى كندء اكر قيامت نباشد» جه فرقى بين خوب و بد است؟ بعضى در اين دنياء به همه ظلم مى 


كنند و به حقٌّ ديككران تجاوز مى كنند و زندكى راحتى براى خود دست ويا مى كنند ويس از مدّتى هم مى ميرند» آنان كى 


بايد نتيجه ظلم خود را ببينند؟ 


تو در روز قيامت همه را زنده مى كنى تا به كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند» ياداش نيكو دهىء اين ياداش 


بر اساس عدل توست. در روز قيامت» 


ص :779 


كسانى كه راه كفر را بر كزيدند» نتيجه اعمال خود را مى بينند و در جهنم كرفتار مى شوند. 

يا نابينا و بينا برابر هستند؟ كافر كجا و مؤمن كجا؟ آنان هركز برابر نيستند. 

آيا تاريكى و روشنايى يكسانند؟ 

كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيكو انجام دادند» هركز با كافرانٍ كناهكار مساوى نخواهند بود ! 
تاريكى هاى كفر كجا و نور هدايت و ايمان كجا؟ حككونه اين ها مى توانند برابر باشند؟ 

ايخ تحفيقتن ‏ اشكاراشت» اما ففظ كروه انك كىن ان "زامى يديزند و از آن هلدا مى. كيرتك. 


ين كهان روز قيامت آمدنى است,ء در وقوع آن هيج شكى نيستء در آن روزء همه انسان ها زنده مى شوند و براى حسابرسى 


مى آيند» ولى بيشتر مردم به اين حقيقت ايمان نمى آورند. 


ص:0 768 


غافر: آيه #م - مع 


52 م 
ع 


وَقَالَ بكم ادتمونى َم إن ايكون صن وى مرهذ ون جم ارين 2٠0‏ ال اذى جَعلَ لكخ اليل 
دكا هوا تج إن لهذ قذل على اس ولكل أو اس ل كوو 0١(‏ ذلك ل 7 م ََالِقُ كلّ شَّْء لَا إل 
نَا هْوَ فَأَنَى تُوْفَكُونَ (27) كذّلَك بُوُفَك الّذِينَ كانُوا بأَبَاتٍ الله يَجحَدُونَ (م) 


إ 


از اقباق سا خواضى كه تو را بخراعد كا دعاى آناث :زا سفيات كن وشاهت آنان برا بده يراسي كسافقي كه بكر 


بورزند واز عبادت تو سربيجى كنندء با ذلت و خوارى وارد جهنم مى شوند. 


ثور اندرا غانه آرافكن بعد كان قراو داف وروز رابراق كان و كلاش روشى شاعس ييدان شب وروز كداز كروكن زمين 


1 : 5 حَ : 
به دور خود يديدار مى شود. اين نشانه روشنى از قدرت توست. تو به بند كانت نعمت هاى فراوان دادى ورحمت 


اع 


خود را بر آنان نازل كردىء. اما بيشتر آنان شكر تو را به جا نمى آورند. 


دروغين را مى يرستند؟ 


در هر زمانى كروهى از انسان ها حقّ را شناختند واز آن روى كردان شدند» تو راه حقّ و باطل را براى آنان آشكار كردى و 
به آنان اختيار دادى تا راه خود را انتخاب كنند» تو هيج كس را به ايمان آوردن مجبور نمى كنى» در طول تاريخ عدّه اى كه 


كافر شدند» حقٌّ را شناخته بودند و آن را انكار كردند. 


جمله اول از آيه 0* را يكك بار ديكر مى خوانم, تو به انسان ها جنين مى كويى: «مرا بخوانيد تا دعاى شما را مستجاب كنم). 


تواز من مى خواهى تا به دركاه تو دعا كنم و حاجتم را از تو بخواهمء تو وعده مى دهى كه حاجتم را برآورده كنى و مرا به 


آرزويم برسانى. 


اين وعده توستء اما كاهى تو را مى خوانم و تو حاجت مرا نمى دهى؟ جه رازى در اينجاست. من بايد تحقيق و بررسى 


هشام يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) بودء يكك روز به ديدار امام صادق (عليه السلام) رفت تا درباره اين آيه سؤال كند. 
او به آن حضرت جنين كفت: 

آقاى من ! خدا در آيه 2٠‏ سوره غافر مى كويد: «مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم). 

اين سخن حقّ است. 

حيس حرا وقت ممق ذا مئ كندة خدا كاهن دذعائ او .وا مستحات فى كدو 
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كاهى هم دعاى او را مستجاب نمى كند؟ 


__اى هشام ! اكر بنده مؤمنى» خحدا را با نيت درست و قلب بااخلاص بخواند و به عهد خدا وفا كند» خدا حتماً دعاى او را 


_عهد خدا جيست؟ 


__ خدا در ايه ٠‏ سوره بقره مى كويد: «اى بند كانم ! به عهد من عمل كنيد تا به عهد شما عمل كنم). هر كس به عهد خدا 
عمل كندء خدا دعاى او را حتماً اجابت مى كند.(182) 


كنم» اكر من دروغ بكويمء به ديكران تهمت بزنم و...» به عهد تو عمل نكرده ام» جككونه انتظار داشته باشم كه تو دعايم را 


«مرا بخوانيد تا دعاى شما را مستجاب كنم). 


اين يكك آيه از قرآن توستء قرآن تو بيش از شش هزار آيه دارد» آيا درست است كه من فقط اين آيه را بخوانم و بقتته آيات 


را فراموش كنم؟ 


وقتى من دعا مى كنمء عجله دارم و فكر مى كنم كه بايد همين امروز به آرزويم برسم من بايد ازاين ماجرا درس بكيرم» 
كاهى لازم است سال ها صبر كنم: 


ابراهيم (عليه السلام)» براى جراى كوسفندان خود به دشت و بيابان رفته بود كه صدايى به كوشش رسيد. او نككاه كرد ديد كه 
يكك نفر در وسط دشت نماز مى خواندء ابراهيم(عليه السلام) صبر كرد تا نماز آن مرد تمام شد نزد او رفت و به او سلام كرد 


وجواب 
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شنيد. آن مرد ابراهيم(عليه السلام) را نمى شناخت. 

ابراهيم (عليه السلام) به او كفت: 

_اى مرد ! خانه شما كجاست؟ 

آن كوه را مى بينى» كنار آن كوهء خانه من قرار دارد. 
_اى مرد ! من دوست دارم مهمان تو باشم. 

_در مسير خانه من» رودخانه اى است كه هيج يلى ندارد. 
باشد. من همراه تو مى آيم. 


آن ها با هم حركت كردندء وقتى به رودخانه رسيدند آن مرد» دست ابراهيم(عليه السلام)را كرفت و با هم از روى آب عبور 


كردنك. 

به خانه اى كوجكك رسيدندء آن ها وارد خانه شدند. ابراهيم(عليه السلام) به آن مرد كفت: 
رفيق ! بكو بدانم سخت ترين روزها براى انسان جه روزى است؟ 

روز قيامت» سخت ترين روز براى انسان است. 

_بيا با هم دعا كنيم و از خدا بخواهيم كه ما را از شرٌ آن روز حفظ كند ! 


دعاى من كه مستجاب نمى شود من مدّت سه سال است كه براى حاجت خود دعا مى كنمء اما خدا هنوز آن دعايم را 
مستجاب نكرده است. 


_رفيق ! خدا دعاى تو را مستجاب نكردء براى اين است كه او دوست داشته است صداى تو را بشنود ! 


آن مرد به فكر فرو رفتء او تا به حال به اين موضوع فكر نكرده بود. سكوت آن مرد مدّتى طول كشيد. سيس جنين كفت: 
«سه سال قبل» من در بيابان مشغول عبادت بودم, نككّاهم به جويانى افتاد كه كله كوسفندى را براى جرا مى برد» من از او سؤال 
كردم كه اين كله كوسفئد از كيست؟ او به من كفت: صاحب اين كوسفندانء ابراهيم (عليه السلام)است» همان كه دوست 


ل 0 
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مدّت سه سال است كه دعا مى كنم كه ابراهيم(عليه السلام) را ببينم. آرزوى من اين است كه او را ببينم». 
وقتى ابراهيم (عليه السلام) اين سخن را شنيد تبشمى كرد و كفت: «رفيق ! خدا دعاى تو را مستجاب كرد ! من ابراهيم هستم ). 


اشكك در جشمان آن مرد حلقه زد واز جاى خود بلند شد و ابراهيم(عليه السلام) را در آغوش كرفت.(/18017) 


وقتى كه آرزوى من به صلاح من باشد. خدا آن را برآورده مى كند ولى اكر خواسته من به مصلحتم نباشد» خدا در مقابل اين 


دعاى من. ثواب سيان نزر كى :در اخرتة نه مخ فى "ذهك. 
در حديث آمده است: «روز قيامت مؤمن آرزو مى كند كه اى كاش هيج كدام از دعاهاى او مستجاب نمى شد).(188) 
همجنين خدا در مقابل آن دعاى من كه مستجاب نشده است» بلايى را از من دور مى كند.(189) 


درست است كه من به آرزويم نرسيده ام, اما وقتى دعا كردمء خداء بلابى بزركك رااز من دور كرد واين كونه ياسخ دعاى 


مرا داد» اما من خبر ندارم. 


خاطره اى از سال ها ييش را در اينجا مى نويسم: روزى يكى از دوستانم كه هنوز ازدواج نكرده بود» مهمان من بودء او ديد 


كه يسر كوجكم مرا صدا مى زند و مرا ابابا خطاب مى كندء اما من جواب او را نمى دهم. 


او به من اعتراض كرد و كفت: جرا جواب اين بيه را نمى دهى؟ حيفت نمى آيد كه بيه ات تورا صدا مى زند و تو فقط به 
أو كادفي كين :! 
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او نمى دانست كه من با شنيدن صداى فرزندم, لذت مى بردمء در تمام دنياء او تنها كسى بود كه مرا «بابا؛ خطاب مى كردء اين 
براى من خيلى لذت بخش بود. وقتى من اين صدا را مى شنيدم به فكر فرو مى رفتم كه خخدا جقدر به من نعمت داده استء 
خيلى ها حاضرند همه دنيا را بدهند و در عوض فرزندى داشته باشند كه آن ها را «بابا» خطاب كند. 


در واقع من با زبان بى زبانى به يسرم مى كفتم: «باز هم صدايم بزن كه لذت و صفاى زندكى من در همين صدا زدن 
توست». دوست منء هنوز بابا نشده بودء اين جيزها را دركك نمى كرد و به من اعتراض مى كرد. وقتى دوستم رفت» من 
مشغول مطالعه شدم و به اين سخن رسيدم: وقتى بنده اى دعا مى كند و خدا را صدا مى زند خدا به فرشتكان مى كويد: 
«بككذاريد اين صدا ادامه بيدا كند كه من صداى او را دوست دارم, بنده ام با من سخن مى كويد , دعايش را اجابت نكنيد 


زيرا مى خواهم اين صدا را زياد بشنوم).(180) 
آيا زمانى مى آيد كه من راز اين حقيقت را بفهمم؟ 


من آرزويى به دل دارم» مى خواهم به ثروت» يست و مقامى برسمء دعا مى كنم. خدا صدايم را مى شنود اما جوابم را نمى 


دهد. زيرا مى داند ارزش دعا كردن منء از همه دنيا و آنجه در دنياستء بالاتر است ! 
من او را صدا مى زنمء به آرزويم نمى رسمء خدا دوست دارد باز هم او را بخوانم, اما من با او قهر مى كنم. 


من در جستجوى دنيا هستم و خداى مهربان در جستجوى صداى من ! 


اكر آرزويى به دل دارم و مى خواهم خدا را بخوانم» خوب است اين كونه دعا 
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كنم: 

.١‏ وضو مى كيرم كه وضو نور است. 

؟. قدرى صدقه كنار مى كذارم كه صدقه. موانع استجابت را برطرف مى كند. 
'". به مسجد مى روم زيرا مسجد خانه خداست. 

؟. دو ركعت نماز مى خوانم. 

ه. به كناهان خود اعتراف مى كنم و از همه آن ها توبه مى كنم. 

#. با اميد به لطف خدا دعا مى كنم. 

. صد آيه قرآن مى خوانم. 


4. براى ديكران دعا مى كنمء اين سخن بيامبر است: «هر كس براى جهل مؤمن دعا كند و بعد براى خود دعا كند دعايش 


مجات كن شود 

4. حمد و ستايش خدا را مى نمايم. 

.٠‏ نعمت هايى كه خدا به من داده است به ياد مى آورم و شكر آن را به جا مى آورم. 

.١‏ بر محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) درود مى فرستم و آرزوى خود رااز خدا مى خواهم. 


7. يس از آن جنين مى كويم: «ما شاء الله لاقَوّة الا بالله: هر آنجه خدا بخواهد, همان مى شود» هيج قدرتى جز قدرت خداى 
يورك نس خة:[121) 


غافر: آيه عم عع 


الله الذى رلك الس قَرَارًا وَالسّمَاءَ بنَاهَ وَصَوَّرَكمْ فَأَحْسَنّ صُوَرَكمْ وَرَرَفَكمْ مِنَّ الطيّئاتٍ ذَلْكمُ الله وه م فَتََارك الله رَ 
الغالبيق (26) عو الكق ذا إله لاهو فاغرة مختصييق له الذرق الْصهد لله وت العالميق (88) قل إلى تهيت أن 
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ع 


أعْبَدَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَمَا جَاءَنِيَ الْبنَاتُ مِنْ رَبّى وَأْمِوْتٌ أنْ أسْلِم لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (28) 


تو آن خدايى هستى كه زمين را محل سكونت انسان قرار دادى و آن را جايكاهى امن و آرام قرار دادى و آسمان را همجون 


نمودى. 

هو 0 ىج 5 ح ح ٠ ٠‏ 

نو خداى يككّانه اى» بلند مرتبه و بزركك و يرورد كار جهانيان هستى ! 

.- 2 35 #2 3 5 5 *ُ 5 * 5 . 
نو هركّز نمى ميرىء يايانى براى تو نيستء هميشه بودى و براى هميشه خواهى بود. جز تو خدايى نيست. 


از همه مى خواهى كه فقط تو را بخوانند ودين خود رااز شرك وت يرستى ياكك كنند» به راستى كه حمد و ستايش از آن 


توستء همه خوبى هااز آنٍ توست كه تو خداى جهانيان هستى. 


در اينجا لازم است دو نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 


زمين» اين كره خاكى در فضا حركت مى كندء زمين در كهكشان راه شيرى استء زمين همراه با اين كهكشان. در هر ثانيه 
سيصد كيلومتر حر كت مى كند ! 


خدا در زمين» كوه هاى ثابت و يابرجايى قرار داد تا مايه آرامش زمين باشد. اين كوه ها هستند كه زمين رااز لرزش ها حفظ 


* نكته دوم 


ص :77/8 


در اطراف زمين» جوّى از هوا قرار دارد كه ضخامت آن به صدها كيلومتر مى رسدء اككر اين جو نبود» اشعّه هاى مركك بار 
خورشيد انسان را نابود مى كرد. هر سال بيش از ١8‏ هزار شهاب سنكك به جو زمين مى رسند كه هر كدام از آنان بيش از صد 
كيلوكرم وزن دارند» اين شهاب سنكك ها وقتى به جوٌ زمين مى رسندء در اثر اصطكاكك مى سوزند و بسيار كوجكك مى شوند 
يا كلا از بين مى روند. اكر جوٌ زمين نبود» شهاب سنكك ها خطر بزركى براى انسان بودء اين كونه است كه آسمان سقفى بر 
فراز انسان ها مى باشد و آن ها رااز خطرها حفظ مى كند. 


غافر: آيه بمع - لاع 


هُوَ الْذِى حَلقَكم مِنْ تراب ثم مِنْ نطفه ثْمَ مِنْ عَلقَهِ ثم يُخْرججكم طفلا ثم لتتلغوا أشدّكم ثم لتكونوا شيوحًا وَمِنْكم مَنْ يُنَوَفَى مِنْ 
َل وَلتتلْعُوا جلا مُسَمَّى وَلَعَلَكمْ تَعْقِلونَ 90 هُوَ الّذِى يُحْيى وَيْمِيتٌ فَإذَا قَضَى أَمْرًا فَإنَمَا يَقولَ لَهُ كن فيكونٌ ((2) 


توفي را ال تخد برست نون من كنىء كنباقى كد ك ركان كيدل ناداقن بودتددهه نت برسي وى اورذة بردتت انا كسا كه 


نشانه ها و معجزات آشكار تو را ديدند بايد از بت يرستى يرهيز كنند و تسليم فرمان تو باشند كه تو يرورد كار جهانيان هستى. 


تو آن خدايى هستى كه آدم(عليه السلام) را از خاكك آفريدى و فرزندان او رااز نطفه و سيس از قطره كوجكك خونى خلق 


كردى. وقتى زمان تولّد انسانى مى رسدء به صورت نوزادى ناتوان به دنيا مى آيد. 
طول عمر هر انسانى مشخص است,. تو او را رشد مى دهى و به او روزى 
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مى دهى تا به سنّ جوانى مى رسد و كاملا نيرومند مى شود. كروهى از انسان ها قبل از رسيدن به سن ييرى مى ميرند و 
كروهى هم به سن ييرى مى رسند و سرانجام به سرآمد عمر خود مى رسند. همه اين ها نشانه قدرت توستء باشد كه انسان ها 


عاقلانه بين ديشند. 


تو آن خدايى هستى كه زنده مى كنى و مى ميرانى» تو بر هر كارى توانا هستى» هركاه جيزى را اراده كنى» آن جيز بدون هيج 


فاضلة اى به وجود هي آيد. هرجه را كه بخواهى بيافريتى؛ كافى است بكويى: اباش !4 و آن خلق مى شود. 


غافر: آيه 1/8 - وعم 


أل ثرَ إلى الَّذِينَ بُجَادِلُونَ فى آَيَاتٍ الله أنّى يض رَهُونَ (4) الَذِينَ كَذّبُوا اكاب وَيِما أَرْسَ نا بهِ رُسْلَنَافَمَؤْفٌ يَعْلْمُونَ 0٠(‏ إِذ 


الاغْلَالُ فى أَعَنَاقِهمْ وَالسَلَاسِل يُسَحَمُونَ )/١(‏ فِى الْحَمِيم ثم فِى النَّار يُسْجَرُونَ (0/1 ثم قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كنمّم تُشْركونٌ (/) 


محر د(صلى الله عليه وآله) قرآن را براى مردم مكه مى خواند» كروهى از بزركان مكه به قرآن كفر ورزيدند و در آيات آن 


ستيزه كردند و قرآن را جادوء شعر و افسانه معرّفى كردند. 


اكنون از سرانجام آنان سخن مى كويى» به راستى جنين افرادى كارشان به كجا خواهد كشيد؟ جه سرنوشتى در انتظار آنان 


است؟ 

آنان در اين دنياء قرآن و آنجه را تو بر ييامبران نازل كردىء دروغ شمردند و به زودى نتيجه كار خود را خواهند ديد. 
كى و كجا؟ 

روز قيامت ! 
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وقتى كه در آتش جهنم مى سوزند و تشنكّى بر آنان غلبه مى كند و فرياد سرمى دهند و آب مى طلبند. زنجيرها و حلقه هاى 
آهنى» دور كردن آنان قرار كرفته است. فرشتكان آنان را به «جشمه حميم) ببرند. 


جشمه حميم جزئى از جهنم است اما در آنجا شعله اننى كبلك تعشيةه ان اجرشاتئن عى سوشند. حكن آثان اق تشتكى قفن 
سوزدء از دور جشمه آبى را مى بينند و به سوى آن مى روندء اما آب اين جشمه سوزان استء آبى كه از آن مى جوشد هم 


داغ است و هم متعفّن و آلوده ! 
آنان بسيار تشنه اند» جاره اى ندارند» از اين آب مى نوشند و تمام دهان و كلو و درون آنان مى سوزد. 


سوختن در آتش جهنم تشنكى» رفتن به جشمه حميم: بازكشت به جهنّم؛ تشنكى» بازكشت به جشمه حميم... اين ماجرا ادامه 
دارد.(؟28١)‏ 


غافر: آيه ع/ا ا ع/ا 


مِنْ دون الله قَالُوا لوا عَنَا بل لَمْ تكن تَدْعُو مِنْ قبل سينا كذّلِك يضل اللَهُ الكافِرِينَ (076) ذَلِكُم بما كنمُمْ تَفْرَحُونَ فى الاض 
غير الْحَقَ وَِمَا كنَمُمْ تَمْرَحُونَ (0/0 ادْخَلوا أبْوَات جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيهًا نس مَتْوَى الْمَهِ لْمتَكبرينَ (/0 

فرشتكان به كافرآن عى كويتد: اشماثث ها وادوذثيا ف برسعديدء آن بت ها كجا هسقد؟1 آثان در حواب من كويند «آن 
بت ها از ديد ما نايديد شدندء اكنون ما فهميديم كه يرستش آن بت ها باطل بوده استء زيرا آن بت ها به ما سودى نرساندند 


ومارااز آتش نجات ندادند؛ ما عمر خود را در راه بت ها صرف كرديم» 


"0١:ص‎ 


امَا جه فايده؟ عبادت هاى ما هيج فايده اى براى ما نداشت» بت ها هيج كارى براى ما نكردند» كُويا كه اصللا آن ها را عبادت 


نككرده ايم). 


آرى» آنان در دنيا در مقابل بت ها سجده مى كردندء تو براى هدايت آنان ييامبران را فرستادىء اما آنان ييامبران را دروغكو 
خطاب كردند» آنان حقٌّ را شناختند و آن را انكار كردند» تو هم آنان را به حال خود رها كردى تا در كمراهى خود غوطهور 
شوندء تودر دنيا به آنان مهلت مى دهىء اما وقتى قيامت بر يا شودء آنان را به بهشت راهنمايى نمى كنى» جايكاه آنان تش 


سوزان جهنم است. 


كافران كنار «جشمه حميم) هستند. وقتى آنان آن آب واترشيدده ترشكان اماده:اثد ا آثان واي سوق اتقن .باذ كردانكدة 
همه وجود آنان از آن آب داغ سوخته استء آنان رو به فرشتكان مى كنند و مى كويند: «جرا خدا براى مدّتى كوتاه عذاب را 


از ما برنمى دارد؟ جرا ما اين كونه به عذاب او كرفتار شده ايم؟ 

فرشتكان به آنان جنين جواب مى دهند: اين عذاب به خاطر اين است كه در دنيا به دنبال هوسرانى بوديد و به اين كار خود 
افتخار و شادى مى كرديد). 

كافران در كنار جشمه حميم هستند اكنون ديكر وقت آن است كه به سوى شعله هاى جهنم بازكردند» فرشتكان به آنان مى 
كويند: «از درهاى جهنّم وارد شويد» شما براى هميشه در اين عذاب خواهيد بودا. 


آرىء كافران در دنيا از روى تكثر و غرورء حقّ را انكار كردند» سرانجام آنان» آتش سوزان جهنم است و به راستى كه جهنم 


جه جايكاه بدى براى متكئران است. 


نعِدَّهُمْ أو نَتوَفنّك فَإِلتنَا يُوْجَعُونَ (//) 


در قرآن به كافران وعده دادى كه اكر به انكار و كفر خود ادامه دهند» عذاب آنان فرا خواهد رسيدء كافران وقتى اين مطلب 


را شنيدند با خود كفتند: «محمّدء دير يا زود؛ از دنيا مى رودء با مركك اوء اين وعده ها هم بى اثر مى شودا. 


اكلون يا امير جتن سحو من كونى اق معحقتد ! بر اين سكتان شكيانى كن كه وعد مخ حق اسك ةا معحقد | قرقن تمى 
كند تو زنده باشى يا نهه بخشى از عذاب هايى كه به كافران وعده دادم به زودى فرا مى رسد. من آنان را به سزاى اعمالشان 


مى رسانم» در روز قيامت» آن ها براى حسابرسى نزد من مى ١‏ يند). 


انع بف عتوييا بك سال 5[ لامرك بافير اول نميه سال شاو تدر سك الحدنة قر باهر نا بارى كزف در افووز 
كروهى ازا ين كافران كشته شدند و به سزاى عملشان رسيدندء اين قسمتى از عذابى بود كه به آنان وعده داده بودىء بقيّه 


غافر: آيه 74 
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اه 0 و وات 0 )00 


تو قبل از محمّد(صلى الله عليه وآله) بيامبران زيادى را براى هدايت انسان ها فرستادى» س ركذشت كروهى از آنان را در قرآن 
ذكر كردى و كروهى را هم در قرآن نامشان را بازكو نكردىء همه آنان فرستاده تو بودند و وظيفه داشتند انسان ها را به 


ص :707 


يكتايرستى فرا خوانند. 


هر كدام از آنان با مشكلات زيادى دست به كريبان بودند و كروهى از انسان هاى لجوج و متكبر با آنان دشمنى مى كردند و 
آنان را دروغككو مى خواندندء كافران از ييامبران تقاضاى معجزه دلخواه خود را مى نمودندء اما معجزه فقط در دست توست» 
هيج ييامبرى حقٌ نداشت بدون اذن تو معجزه اى بياورد. كافران با ييامبران دشمنى ها نمودند و تو در اين دنيا به كافران مهات 
دادى و در عذاب آنان شتاب نكردى» وقتى روز قيامت فرا رسدء ميان ييامبران و دشمنان آنان» داورى مى كنى» قضاوت تو به 
حقٌ استء ييامبران و ييروان آنان را در بهشت جاى مى دهى و كافران را به آتش جهنم كرفتار سازىء در آن روز است كه 
كافران زيانكار مى كردند. 


محمد (صلى الله عليه وآله) هم دشمنان زيادى داشتء آن هااز محم د(صلى الله عليه وآله)مى خواستند براى آنان معجزه 
فاووفة ناا تان جه وتاك ناته ورد كه قزرا ا كردواقما ردق الس وروكتد فد قرا كرود قرا قش رادراف آناث ا كان 
كرده بود. آنان با محدّرد(صلى الله عليه وآله)جنين سخن كفتند: «اى محمّد ! ما هركز به تو ايمان نمى آوريم تااين كه تواز 
سرزمين خشكك و سوزان» جشمه هاى آب براى ما جارى سازى. تو بايد خانه اى داشته باشى كه نقش و نككارش همه از طلا 


باشد...). 


وظيفه ييامبر اين است كه به مردم ثابت كند او ييامبر و فرستاده خداستء وقتى محم د(صلى الله عليه وآله) قرآن را به عنوان 
معجزه آورده است و به آنان كفته است كه اكر يكك سوره مانند آن بياوريد؛ معلوم مى شود كه او ييامبر استء ديكر حقّ 


آشكار شده اسثء جرا آنان يكك سوره مانند قرآن نمى آورند؟ اكر مى خواهند حقٌّ را بفهمندء معجزه قرآن كفايت مى كند. 
تو مى توانى اين خواسته هاى آنان را اجابت كنىء ولى همه كارهاى تواز روى 


ص :7605 


ييامبران به سه كروه تقسيم مى شوند: 
30 كروه اوَّل: بييامبران بزركك تر 


آنان كسانى بودند كه آبيين و دينى را كه آورده بودندء براى همه انسان هاى زمان خودشان بود و به مكان خاضّى اختصاص 


نداشت. دين آنان» دين جهانى بود و همه انسان ها بايد از آنان بيروى مى كردند. 
آنان را به عنوان «اولوالعزم» مى شناسيم. نام آنان جنين است: 


اين بنج بيامبر» دين و آيبن تازه اى را آوردند و بيامبران ديككر از دين آنان بيروى مى كردندء براى مثال» بين ابراهيم و 
موسى(عليهما السلام) ييامبران زيادى بودندك» اما همه آن ها وظيفه داشتند دين ابراهيم (عليه السلام) را تبليغ كننده» وفتى 


موسى (عليه السلام) آمدء دين تازه اى آورده» ييامبرانى كه بعد موسى (عليه السلام) بودند وظيفه داشتند دين او را تبليغ كنند. 
* كروه دوم: ييامبران بزركك 


آنان كسانى بودند در بيدارى» فرشته وحى را مى ديدند و صدايش را مى شنيدند و از ه بيامبر بزركك تر بيروى مى كردند. از 


آنان با عنوان «مُرسَل)» ياد مى شود. 
* كروه سوم: ييامبران معمولى 


آثان فقظ ضداى فرشتة:وححى رامن شتيدتذ» اما تمى تواتسكد خود اورا يتنه وان هابتامين بزو كف تن بيزوق مى كرزدند: أن آنان 


به عنوان «نبى) ياد مى شود.(ع2١)‏ 


بارها شنيده بودم كه خدا ١١6‏ هزار ييامبر را براى هدايت انسان ها فرستاده استء اما وقتى مدركك و سخن اين مطلب را 


بررسى كردم, متوججه شدم كه اين 


ص :7600 


آمارء مدركك معتبرى ندارد.(280١)‏ 
البتّه مهم نيست عدد بيامبران جقدر باشد. ١75‏ هزار يا كم تر از اين عدد. 
مهم اين است كه ما به همه آنان ايمان داشته باشيم و به آنان احترام بكذاريم. 


بيامبران معلمان بزركك بشريّت بودند كه ه ركدام در رتبه و كلاسىء به آموزش بشر يرداخته اند» همه آنان براى رشد و كمال 


بشر تلاش نمودند و همجون جراغى» راه سعادت بشر را روشن نمودنك. 


در قرآن نام 78 ييامبر ذكر شده است كه نامشان را در اينجا مى نويسم: 
آدمء نوح؛ ادريس» صالح, هودء ابراهيم(عليهم السلام). 

اسحاق» يوسفء لوطء يعقوبء موسىء هارون(عليهم السلام). 

اسماعيل (عليه السلام) كه به «صادق الوعد) مشهور بود. 

شعيب» زكرياء يحيى» عيسىء داوود» سليمان(عليهم السلام). 

الياسء اليَسَعء ذوالكفلء ايوب». يونس, غير محمد (عليهم السلام). 


بارخدايا ! درود ورحمت خود را بر آنان نازل كن ! 


غافر: آيه ١م‏ -9/ 


الله اذى حَعَلَ لكمٌ الانْعرام لِتَكبوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأكلونَ (004) وَلَكمْ فيا مَنَافعٌ وَلِتِلُْوا عَلَتا حَاجَه فى ص دُو ركم وَعَلَتِهَا وَعَلَى 


الْفلَكِ تُحَمَلونَ 6١(‏ وَيُريكع آيَاتِهِ فَأَىّ آَيَاتِ الله تنكرُونَ )6١(‏ 


تو جهاريانان وا راف انسان افريدى ذا ان آن بهره عند شود واز كرشت أن ها استفادة كنده تر كوشت: كوسقيده يزه شين كاو 


را بر او حلال كردى. همجنين منافع ديكرى براى انسان در جهاريايان قرار دادى» انسان از شير» يشم و يوست آن ها 


ص :7602 


بهره مى برد و از جهاريايان براى سوارى استفاده مى كند. همجنين كشتى ها به امر تو درياها را مى شكافند و به هر طرف به 


بيش مى روند تا انسان ها از راه تجارت از فضل و كرم تو بهره مند شوند. تو اين همه نعمت به انسان ها دادى. 


تو نشانه هاى قدرت خود را به انسان نشان مى دهىء به راستى اين انسان كدام يكك را مى تواند انكار كند؟ اكر انسان در 
خلقت خود فكر كندء قدرت تو را مى يابد كه جكونه او را از قطره آبى خلق مى كنى. اكر او به آسمان و زمين نككاه كندء 


5 هاى زيادى مى بيند» او هر كجا برود» آثار قدرت تو را مى بيند. 


غافر: آيه 46 - 41١‏ 


7 
وَأَمَاَ لي 


الم مزياتى الأذتى جطزوا جح لالد وز ماي كارا لكر وتوم هخ وأضد فو ارا فى الاذض فَمَا أَعْنَى عَنّْهُمْ ما 


كانُوا رد (0) لما حَاءَتهُم لهم بِالَيَنَاتِ قَرِحُوا بمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلم وَحَاقَ بهم مَا كاثُوا به يَسِعَهْرْنُونَ (89) فَلَمَا رَاوَا 


أن كا الوا امنا بالل وَخِدَةُ وَكَمَونَا بمَا كنا يه مُشْركينَ 060 قلع كك بَْفَعهُع إيمَائهُع لما رَأز تأض كا ثرئة الله الى قن حلت فى 
عِبَاده وََسِرَ هُتَالِكك الْكَافِرُونَ (480) 


محم د(صلى الله عليه وآله) مردم مكه را به يكتايرستى فرا مى خواندء اما آنان او را دروغكو مى خواندند و بااو دشمنى مى 


كردند؛ جرا در زمين كردش نمى كتند و تاريخ كذشتكان را نمى خوانند؟ 


5 0 5 .4# حَ 5 3525 250 ا .4 و ٠.‏ 5 5 2-5 5 3 
كسانى كه قبلا روى زمين زند كَى مى كردند» جمعتّت ببشترى داشتند و قدرتمندتر از مردم مكه بودند وو از نظر كشاورزى و 


آبادى» ييشرفته تر بودندء اما هيج جيز نتوانست آنان را از عذاب تو برهاند و عذاب را از آنان دور كند. 
تو ييامبران را براى هدايت آنان فرستادىء به ييامبران معجزاتى آشكار دادى» 


ص :/7601 


التأخاضق :وا تتساعسد وكيس انوا اتكار كزدفلة اناف باهزان ودرا دروعكر خواتدنداو نه انحة اتاكان اموجتة ديد 


خشنود بودنك. 


آنأث از تناكان نت رسكن زااياة كرقتميووند وانك يرمكق أن افكحار خود هل داسعتد» بدراشاق نه انان كفمه يودتيد: «وقدئ 
انسان مرد و به مشتى خاكك و استخوان تبديل شدء ديكر زنده نمى شود). آنان به سخنان يدران خود دلشاد بودند واز يذيرفتن 


سخن ييامبران سر باز مى زدند. 


بيامبران آنان را از عذاب آسمانى مى ترساندندء اما آنان سخن بيامبران خود را مسخره مى كردند و سرانجام آن عذابى را كه 


مسخره مى كردندء آن ها را فرا كرفت. 


وقتى آنان نشانه هاى عذاب تو را ديدند از خواب غفلت بيدار شدند و كفتند: «ما الآن به خداى يكانه ايمان آورديم و به بت 


هايى كه آن ها را شريكك خدا مى دانستيم» كافر شديم). 


آكان دن اق لحظه يدان شداتة: اما انق يشيماقى دبكو سودق تلاقو ندر شده بوى .اين قانون يونت كد نا أبند دن ميق 
بندكانت جارى است: قبل از فرا رسيدن عذابء توبه بندكان خود را مى يذيرىء زيرا اين توبه از روى اختيار و انتخاب است» 


كسى كه از كناهان توبه مى كندء در واقع در امتحان خود. موفق مى شود, او راه سعادت را براى خود انتخاب مى كند. 


اما وقتى عذاب تو نازل شود»ء توبه كناهكاران يذيرفته نمى شود و ايمان آوردن ديككر فايده اى ندارد» آن لحظه. ديكر لحظه 
انتخاب نيست»ء آن ايمان از روى انتخاب نيستء از روى ترس و وحشت استء آرىء آن ايمان براى آنان هيج فايده اى نداشت 
و آنان زيانكار شدند» آنان سرمايه وجودى خود را از دست دادند و خود رااز سعادت محروم كردند واين خسارتى يزركك 
اسدت: در روز قيامت هم آتش سوزان جهنّم در انتظار آنان استء آتشى كه هركز شعله هاى آن خاموش نمى شود» هيج كس 
آثان زابازئ ثى كينو اميدشان :اميد فى شود (122) 


ص:/760 


بيوست هاى تحقيقى 


.١‏ يا كلبى! له عشره اسماء...(يس والقرآن الحكيم...): بصائر الدرجات ص 7"ه. مختصر بصائر الدرجات ص 20 بحار الأنوار 


ج 18 ص ٠١١‏ بحار الأنوار ج اص 0/6 ج ع ص 027. 


؟. نحل: آبه الاو 


1 (فسيرى الله عملكم و رسوله و المومنون)» قال: هم الائمه: الكافى ج ١ص 2١9‏ وسائل الشيعه ج ١8‏ من /51ا تحار الأنوان 
ج “لاص 60". 


*. انا والله الامام المبين» ابين الحق من الباطل...: تفسير القمى ج ” ص ؟7١5»‏ التفسير الصافى ج ‏ ص 2767 تفسير نور الثقلين ج 
عاص 4لا". 


ه. فلا دخلت عليه فقال لى مبتدءاً: يا أبا مهزم . مالكك ولخالده أغلظت فى كلامها البارحه؟...: بصائر الدرجات ص *1287, 
مستدرك الوسائل ج ١0‏ ص 15١‏ الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 1/75 


#. فاذا قبض الله روحه صير اليه صير تلكك الروح الى الجنه فى صوره كصورته فى الدنيا: الامالى للفلوسى فين :8615 بخان الأنوان 


جح #ض 8 


/. در بعضى روايات به اين نكته اشاره شده اسث كه قبر كافرء كودالى از آتش مى شود و كافر در آن آتش تا روز قيامت مى 
الأنوار ج © ص 258). 


4. مى نوان يكك ميليون و سيصد هزار كره زمين را درون خورشيد جاى داد, از طرف ديككر حجم زمين؛ ينجاه برابر ماه است. 


وقتى اين دو عدد را در هم ضرب كنيم به عدد 50 ميليون مى رسيم. 


ال عسراة اد كفا 


.١‏ اتقوا ما بين ايديكم من الذبوب و ما خلفكم من العقوبه: التفسير الصافى ج *ص 585» البرهان ج ؟ ص 221 تفسير نور 
الثقلين ج ؟ ص 2787 بحار الأنوار ج /ا2 ص /11؟. 


ا محف أنه ال 


“أ. بقرفة آيه 123,. 


ص: 0 


.١6‏ ابن عباس أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بالنفخه الثانيه و شاهدوا الأهوال قالوا: ذلكك: 


5. إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنه...: مجمع الزوائد ج 


8. ثم فرض الله على رسوله أن يسلم على التوابين الذين عملوا السيئات ثم تابوا... يعنى أوجب الرحمه لمن تاب...: تفسير 
القمى ج ١‏ ص 23١7”‏ البرهانج ١‏ ص 677 بحار الانوار ج # ص ١١.؛‏ عن زراره» عن أبى جعفر قال: إذا بلغت النفس هذه - 
وأهوى بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبه» وكانت للجاهل توبه: الكافى ج ١‏ ص ©٠8©؛‏ وسائل الشيعه ج ١8‏ ص الل 
مستدرك الوسائل ج ١١‏ ص 155, بحار الانوار ج ‏ ص ””. 


ان الهم عماوا سن كك ينا 56 عليهم الملائكه... وتنطق جوارحهم...: تفسير القمى ج "ص 2١8‏ التفسير الصافى 
ج ص 588, البرهان ج ‏ ص 088١‏ تفسير نور الثقلين ج “ص 47" 


8. و قال الحسن و قتاده و جماعه المعنى لو نشاء لأقعدناهم و أزمناهم و جعلناهم كسحا لا يقومون: روح المعانى ج ”اص 
كن 


4. رد على الزنادقه الذين يبطلون التوحيد... لو كان هذا كما يقولون لكان ينبغى ان يزيد الانسان ابدا...: تفسير القمى ج ١‏ ص 
البرهان ج ‏ ص 88١‏ تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 897. 


9ا/-٠٠١ انبياء: آيه‎ ."٠ 


.١‏ جاء أبى بن خلف فاخذ عظما باليا من حائط ففته...: تفسير العياشى ج ١‏ ص 3198 التفسير الصافى ج اص 198. البرهان ج 
ص 087 بحار الأنوار ج لاص 67. 

؟؟. زعم جماعه من المفسرين عود ضمير مِثْلْهُمْ للسماوات و الأرض لشمولهما لمن فيهما من العقلاء فلذا كان ضمير العقلاء 
ع اع 


*؟. انْ لكل شىء قلبا و انْ قلب القرآن يس فمن قراها قبل ان ينام...: ثواب الاعمال ص ١١١‏ وسائل الشيعه ج * ص 367 
جامع احاديث الشيعه ج ١0‏ ص ٠١8‏ البرهان ج ع ص .29١‏ 


للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١8‏ ص 2195 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 187» البرهان ج ٠‏ 
ص 525 ته تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 2.187 جامع البيان ج 1؟ ص 5” 2 تعسير السمرقندى ج " ص 2138 2 تعسير اله لثعلبي ج مص 
017 تفسير السمعانى ج ؟ ص حكزة معالم التنزيل ج ؟" ص 3١‏ زاد المسير ج * ص 7 تفسير البحر المحيط ج /اص 0088 


الدر المنثور ج ه ص 2372١‏ فتح القدير ج 5 ص 87 روح المعانى ج 7 ص 208. 


ه. معاشر الملائكه؛ وقفوهم يعنى العباد» على القنطره الاولى عن ولايه على و حب اهل البيت: مناقب آل ابى طالب ج 7 ص ”, 
البرهان ج * ص 598. 


#؟. كان هو و ولده و من تبعه ثمانين نفسا: علل الشرايع ج ١‏ ص 2*٠‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 79 البرهان ج "ا ص .٠١8‏ 


". نالت الشيعه و الوثوب على نوح بالضرب المبرح: كمال الدين ص 177 بحار ج ١١‏ ص 2728 تفسير نور الثقلين ج ة ص 
الع 


8 (جاء ربه بقلب سيلم): قال: السليم من الشكك...: تفسير القمى ج ؟ ص 577 البرهان ج ' ص 208 تفسير نور الثقلين ج 6 
ص 68028» بحار الأنوار ج ١7‏ ص 59. 


4. واما ما ذكر فى القرآن من إبراهيم وأبيه آذر وكونه ضالا مشركا فلا يقدح فى مذهبناء لان آذر كان عم إبراهيم, فامًا أبوه 
فتارخ بن ناخور: بحار الانوار ج ها ص 2129 كما انه ذكر نسب ابراهيم كذا: ابراهيم بن تارخ» راجع: مناقب آل ابى طالب ج ١‏ 
ص 178 بحار الانوار ج ١0‏ ص .٠١8‏ روض الجنان ج ١‏ ص 8لى تفسير المحيط ج ١‏ ص 288 تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 127 
الكامل فى التاريخ لابن الاثير ج ١‏ ص 45: قصص الانبياء لابن كثير ج ١‏ ص .١121/‏ 


ل سوره انبيا ايه /ام. 


ص: لمانا 


/7 فعند ذلكك قال ابراهيم: اللهم اجعلنى من شيعه امير المومنين» قال: فاخبر الله فى كتابه...: بحار الأنوار ج *"ا ص 185 ج‎ .”١ 
.١ 7/١ الحدائق الناضره ج /ص‎ ٠ ص‎ 

كات انه ولا كت عيرم فاول اها اعد م كان خلقة اخ مدا وغرفكا أهل المت عامج نور عظيته فاوقفنا أظله 
ص 0١‏ ينابيع المودّه ج ١‏ ص 88 بحار الأنوار ج ١‏ ص 75, كنا عند ربّنا ليس عنده أحدٌ غيرناء فى ظلّه خضراء» نسبحه 
وتقينة وتياك وتبكة هه ونا مم ملك تقوب زلا اذى روح غيرنا...: الكافى ج ١ص 58١‏ بحار الأنوار ج ١0‏ ص 76 واج 6ه 
ص 198. 

قَنظَرَ نَظْرَةٌ فى النيُجُوم... أى بعد أن نظر فى النجوم فَقَالَ إِنَى سََقِيمٌ مريض. و كان قومه يخافون العدوىء قَنَوَلَوا عَنْهُمُدْبِرِينَ 


أى تركوه وحده هاربين خوفا من كون مرضه الطاعون و هو مرض سارٌ: ارشاد الاذهان ج ١ص‏ 8م6. 


". اخرج ابن ابى حاتم عن قتاده ان (نظر نظره الى النجوم): كلمه من كلاام العرب تقول اذا تفكر الشخص: «نظر فى النجوم): 


د" (فقال: انى سقيم)» قال ابوجعفر: والله ما كان سقيما و ما كذب: الكافى ج / ص ٠٠١‏ معانى الاخبار ص 57٠١‏ الاحتجاج ج 


؟ ص )»٠١8‏ بحار الأنوار ج "اص 2307 جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 00١5‏ تفسير العياشى ج ” ص 185. 
ع" انبياء: آيه /اء 


/". انبياء: يه 0/518 وجاء ابوه فلطمه لطمه وقال له: ارجع عما انت عليه...: تفسير القمى ج ١‏ ص 22١‏ تفسير الصافى ج اص 


إفارفرة البرهان ج 7ص 7 تفسير نور الثقلين ج “ا ص إضرفة 


8 ايهما كان اكبر: اسماعيل او اسحاقء وايهما كان الذبيح؟...كان الذبيح اسماعيل...: معانى الاخبار ص 4١‏ بحار الأنوار ج 


.01/ ص البرهان ج ص‎ ١ 


9 لما كان يوم التوريه قال جبرئيل لاإبراهيم عليهماالسلام: تروّه من الماءء» فشُرميت التوريه. ثم أتى مني فأباته بها...واجترٌ الغلام 
م الع انال تسرف الكنقن من قله نس افو بيه تحته: الكافى ج ؟ ص 3١8‏ جامع أحاديث الشيعه ج ٠١‏ ص 58 التفسير 


٠ع.‏ رويا الانبيا وح : الاما 8" بحار الأنوار جح 1١‏ ص 28 8ه ص 7378 مجمع الببان ج ا ص "2٠‏ 
يا الانبيا وحى سى ص : نوار ج ١١1ص‏ ص مجمع البيان ج ة ص 


١؟.‏ قد فديت جزعكك على ابنكك اسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعكك على الحسين و قتله...: الخصال ص 04 بحار الأنوار ج ١7‏ 


ص مت التفسير الصافى ج ص 8ه البرهان ج ص 6 


”. قال هشام بن محمّد : لما رآهم الحسين عليه السلام مصرّين على قتله» أخذ المصحف ونشره وجعله على رأسه ...: تذكره 


الخواصٌء ص 187. 


*5. فلتما رأى ذلكك شمر بن ذى الجوشنء استدعى الفرسان فصاروا فى ظهور الرجاله» وأمر الرماه أن يرموه. فرشقوه بالسهام 
حتى صار كالقنفك: الإرشاد» ج ”. ص ىق روضه الواعظين» ص 5١088‏ إعلام الورى» ج ١‏ ص /62 


؟'6. فوقف وقد ضعف عن القتال» أتاه حجر على جبهته هشمها...: و الأحراة ص "/ا. 


ه؟. فوقف يستريح وقد ضعف عن القتالء...فأتاه سهم محدّد مسموم له ثلاث شعبء فوقع فى قلبه: مقتل الحسين عليه السلام؛ 
الحسين عليه السلام» للخوارزمى» ج 7 ص 276 فرماه ... وأبو أيَوب الغنوى بسهم مسموم فى حلقه. فقال عليه السلام : بسم الله 
ولا حول ولا قوّه إلا بالله» وهذا قتيل فى رضى الله: المناقب لابن شهر آشوب» ج 5 ص ١‏ بحار الأنوار. ج هع؛ ص 20 . 


ور وقال ضير على فقضيائكف :نا ارش للا إله سواككء يا غياث المستغيثين...: موسوعه كلمات الإمام الحسين» ص 616 


ا لما قل الحسين بن علي عليهماالسلام» كسفت الشمس كسفه بدت الكواكب نصف النهارء حتى ظننًا أنّها هى: السئن 
الكبرى» ج “2 ص 28 ح 207, المعجم الكبير» ج "ا ص 21١5‏ ح 37878 تهذيب الكمال» ج ع ص “577 الرقم “01771 
تاريخ دمشق, ج ١5‏ ص 778, كفايه الطال» ص 85*» الصواعق المحرقه» ص 195 راجع: تاريخ دمشق, ج 15 ص 27718 
أنساب الأشرافء ج *؛ ص ١8؛‏ كامل الزيارات» ص 187, ح 4؟7, 


ص: مان 


قضيضن الأبياةة مجمع البيان» ج #» ص 4ل/ال وج 94. ص 48: تأويل الآيات الظاهره» ج ١‏ ص 37207 التبيان فى تفسير القرآن» ج 
4 ص “0777 الطرائف» ص 7١‏ ح 797 الصراط المستقيم» ج *» ص 2175 تفسير القرطبى» ج ١8‏ ص 215١‏ تذكره الخواضصٌ» 
ص 11/6 شرح الأخبار. ج # ص 2088 ح 1118 التبصرهء ج 7 ص 18. إثبات الوصيّه. ص 1278. الكامل فى التاريخ؛ ج 1 
ص 08١‏ سير أعلام النبلاء» ج * ص ١7‏ الرقم /6. 


التحقيق فى كلمات القرآن الكريم ج ١‏ ص 179. 


69. در اينجا به رواياتى كه در تفسير برهان ج ‏ ص 275 در ذيل اين آيه ذكر شده است اشاره مى كنم: رواياتى كه در اين 
خصوص آمده است» سند ضعيف دارند و قابل اعتماد نيستند» اما حديث شماره 8 را بايد مورد دقت قرار بدهيم: شيخ صدوق 
حديث شماره * را در كتاب عيون اخبار الرضا(ع) ج ١‏ ص 7١5‏ ذكر مى كند» سند اين حديث» اشكال خاصى نداردء اما 
اشكالى كه مطرح است اين است: جرا شيخ صدوق اين حديث را در من لايحضره الفقيه خود ذكر نكرده است؟ اين شيوه 
شيخ صدوق است كه رواياتى را كه بين خود و خداى خود حيجت مى داند در من لايحضره الفقيه مى آوردء اين كه او اين 
روايت را در كتاب معانى الاخبار آورده است و در من لايحضره الفقيه نياورده استء نشان دهنده عدم اعتماد كامل او به اين 


روايت اسَبتة. 


فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبه واجتمع إليه ثلاثمئه وثلاثه عشر... فاوّل ما ينطق به هذه الآيه: (بقية اله خَيٌ لَكم إِنْ كتمع 


0١‏ لا لآمره تَعقَلونَ ولا مِن اوّل يِائهِ تَمبْلونَ... فقولوا كما قال الله: سَلامٌ عَلى آل يسء ألسَّلامُ عَلِيكك يا داعي الله وَرَيَانَِ آياته...: 


الاحتجاج ج ١‏ ص 218 بحار الأنوار ج اص 177 واج اص 7 وج 44 ص ١‏ 
“د مككث يونس فى بطن الحوت تسع ساعات: تفسير القمى ج ١‏ ص 14*؛ البرهان ج اص 088 بحار الأنوار ج ١‏ ص 817 


*0. كم غاب يونس عن قومه حتى رجع... قال: اربعه اسابيع» سبعاً فى ذهابه الى البحر...: تفسير العياشى ج ١‏ ص 218 التفسير 
الصافى ج كص 858, البرهان ج ”اص 7ت تفسير نور الثم لثقلي" اج ”اص 7ل بحار الأنوار ج *اص 598. 

0ه. و استظهر أن المراد بالجنه الشياطين و أريد بالنسب المجعول المصاهره...قال كفار قريش الملائكه بنات الله تعالى فقال لهم 
وكريج قم أمهاتهم؟ فقالوا: بنات سروات الجن: روح المعانى ج 7 ص .١18١‏ (سروات الجن:اى سادتهم). 

©ه. الحمد لله الذى لم يلد فيورّث» ولم يولد فبشارك: التوحيد للصدوق ص 58 الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص ”2557 


بحار الأنوار ج “اص 2508 تفسير نور الثقلين ج “ص /57. 


/ا0. اوّل الديانه معرفته» وكمال المعرفه توحيده» وكمال التوحيد نفى الصفات عنه... عالم إذ لا معلوم, وخالق إذ لا مخلوق. 


ورت إذ لا مربوب» وإله إذ لا مألوه وكذلكك يوصف ريّناء وهو فوق ما يصفه الواصفون: التوحيد للصدوق ص 68. حا وا 


ج ؟ا ص 7 1 بفسير نور الثقلين ج #اص م 


. لا تتجاوز فى التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره فى كتابه فتهلك. واعلم أن الله تعالى واحد. أحد...: التوحيد للصدوق ص 
© روضه الواعظين ص 2*8 بحار الأنوار ج ؟ ص 98؟. 

9. كيف تدركه الاوهام وهو خلاف ما يُعقل وخلاف ما يُتصور فى الأوهام؟ إنما يتوم شىء غير معقول ولا محدود: الكافى 
ج ١ص ١‏ التوحيد ص ٠١8‏ الفصول المهمّه ج ١‏ ص 1717 بحار الأنوار ج “اص 2388 تفسير نور الثقلين ج * ص .28١‏ 

.*٠‏ إِنّه لما دخل على بن الحسين عليهماالسلام وحرمه على يزيد» وجىء برأس الحسين عليه السلام ووضع بين يديه فى طست» 
فجعل يضرب ثناياه بمخصره كانت فى يده. وهو يقول :لعيبت هاشم بالملكك فلا - خبر جاء ولا وحى م الاحتجاج» ج 3 
ص 177 ح “17 مثير الأحزان» ص ٠١١‏ المناقب لابن شهر آشوبء ج ؟. ص .1١5‏ المسترشدء ص 0٠١‏ الخرائج والجرائح: 
ج ”.ا ص 6/6 بحار الأنواره ج نك ص لاقل ح 6. 

١م‏ قل جاءَ الْحَقّ أى الإسلام و التوحيد أو القرآنء و قيل السيف لأن ظهور الحق به و هو كما ترى وَ ما يُتِدِئٌ الْباطِل أى الكفر 
والشركك وما يُعيدٌ أى ذهب و اضمحل...: روح المعانى ج ١١‏ ص 779. 


صسص: 707 


ا2. فانظر فيرفع حجب الهاويه فيراها بما فيها من بلايا...: بحار الأنوار ج © ص 14١‏ البرهان ج ١‏ ص .2/١‏ 


0١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التفسير الأصفى ج ” ص ,٠١2:0‏ التفسير الصافى ج ' ص 3288 البرهان ج * ص 
“٠‏ جامع البيان ج 7 ص /01737 تفسير السمرقندى ج اص 21358 تفسير الثعلبى ج 8 ص 217١‏ تفسير السمعانى ج 6 ص ؟١ع,‏ 
معالم التنزيل ج 5 ص 2,158 زاد ا لئسي اج # ص 016 تفسير البيضاوى ج ه ص ”"” تفسير البحر ا لمحيط ج 7ا ص ”2787 الدر 


8*6. و قدره بعض المحققين ما كفر من كفر لخلل وجد: روح المعانى ج ١١7‏ ص 188. 


دع. يا عم, والله فى يمينى و القمر فى شمالى ما تركت هذا القول حتى انفذه...: مناقب ال ابى طالب ج ١‏ ص ”8 بحار الأنوار ج 


4 ص بحار الأنوار ج 8" ص ؛/الل مجمع البيان ج / ص 67 
/ات. من حد ثكم بحديث داوود على ما يرويه القصاص جلدته ماه و ستين: تفسير الرازى ج ١8‏ ص .١197‏ 


8. لقد نسبتم نبا من انبياء الله الى التهاون بصلاته حتى خرج فى اثر الطير ثم بالفاحشه ثم بالقتل...: الامالى للصدوق ص 18١‏ 
بحار الأنوار ج ١١‏ ص 27 التفسير الصافى ج © ص 98؟, البرهان ج © ص 2598. 


9.. لقد نسبتم نبا من انبياء الله الى التهاون بصلاته حتى خرج فى اثر الطير ثم بالفاحشه ثم بالقتل...: الامالى للصدوق ص ,10١‏ 
بحار الأنوار ج ١١‏ ص 27 التفسير الصافى ج © ص 98؟» البرهان ج © ص 258. 


540 البرهان ج اص 64 


ال. سحجده: ايه له 
"/. مناسب مى بينم به مجموع ديد كاه هايى كه اينجا بيان شده استء اشاره اى كنم: 
3 ديد كاه اوّل: 


بنا بر اين دي دكا منظور از جمله «توارت بالحجاب» اين است كه اسب هااز ديد سليمان مخفى شدند. منظور از «ردّوها» اين 
أضوت كه يمان قر هاداد سعد ها ونا( كزد اقلم نظن نل تسيا بالسواق و الامنا ف اند افع فيليا وساف بو كوون ابسن 
ها راانؤازكن كرةء اين ديد كاهى است كسيد مرتضى :اق علماق زر كك شيعة ات آن و اتتحات تقودةاسة ودر كنات تزه 


الانبياء صفحه ص 97 به آن تصريح كرده است. اين همان ديدكاه صحيحى است كه در تفسير آيه بيان كردم. 


3# ديد كاه دوم: 


بنا بر اين ديد كاه منظور از «توارّت بالحجاب» اين است كه خورشيد غروب كرد و نماز سليمان قضا شد. منظور از «ردّوها) اين 
اليك كه ليهات 331 مشكاق جو انف ااخورفيت وا از افق ناد كره كنت مقطو ناز «رمينها" بالموق و الاعفاق اده ايف كسليماة 


بناق .و كردق اس هارا بااشمشير زد 
اين ديد كاه كروهى از اهل سنت است. ابن عساكر در كتاب تاريخ مدينه دمشق ج 77 ص 757 اين مطلب را نقل كرده است. 


بعضى از اهل ست در تفسير جنين كفته اند: سليمان مشغول ديدن اسب ها شد تا آنجا كه از نماز غافل شد و نماز او قضا شد. 


كردت اثاعت ها زايا مين زد 


به راستى آن اسب ها جه كناهى داشتند كه سليمان ساق و كردن آنان را با شمشير بزند؟ جنين سخنى به دور از مقام 
سليمان(ع) است. آرىء سليمان ييامبر خدا بود و خدا به او مقام عصمت داده بود اين سخنان را جاهلا-ن بافته اند و به 


سليمان(ع) نسبت داده انك. 
3 ديد كاه سوم: 


اين ديد كاه جنين مى كويد: سليمان مشغول ديدن اسب ها شد تا آنجا كه از نماز اوّل وقت غافل شد. سليمان دوست داشت 


سليمان ساق و كردن خود را مسح كرد ياران 


ص: إزضارا 


او هم اين كونه عمل كردند. در واقع آنان اين كونه براى نماز وضو كرفتند. 


بنا بر اين ديد كاه؛ منظور از «توارت بالحجاب» اين است كه خورشيد در يشت ابرها ينهان شد و نماز سليمان از اوّل وقت عقب 
اناكم معظو و ارال وهان ادي اليك كه سليما ]دقر دع كان جشوايك ا تمووشيته اكت ايها ظاهر #س سظر ل از ليها بالسورق 
والاعناق» اين است كه سليمان و يارانش وضو كرفتند و آنها ساق (يا) و كردن اسب ها را مسح كردند. اين ديد كاه صاحب 


مجمع البيان است» از ظاهر سخن شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه ج ١ص ١١9‏ هم جنين استفاده مى شود. 


درباره اين ديد كاه سوم لازم است بحث را جنين بى بككيرم: در دو روايت از كتب شيعه به اين ديد كاه اشاره شده استء اما اين 


دو روايت» مرسل مى باشد و سند ندارد و براى همين نمى توان به آن ها اعتماد كرد. 


/. فطاف عليهن فلم يحمل منهن الا امراه واحده جائت بشقّ ولد...: بحار الأنوار ج ١‏ ص ٠١8‏ مجمع البيان ج / ص للرارة 
التفسير الصافى ج ‏ ص 2594 تفسير نور الثقلين ج * ص 07؟. 


#اهساء نه ١+‏ 


فقال سليمان: هب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ان يقول انه ماخوذ بالغلبه و الجور...: علل الشرايع ج ١‏ ص ١ل‏ معانى 


الاخبار ص 81 بحار الأنوار ج ١‏ ص 8 التفسير الصافى ج © ص "٠0٠‏ البرهان ج © ص 280. 


2 سليمان(ع) يكك نوع حكومتى را مى خواست كه با معجزات ويزه اى همراه باشد و حكومت او رااز حكومت هاى ديكر 


مشخص نمايد» در حقيقت سليمان(ع) دعا كرد كه حكومت او معجزه ييامبرى او باشد. 


آرىء هر ييامبرى براى خود معجزه اى مخصوص داشته استء معجزه موسى(ع) عصاى او بود كه وقتى آن را به زمين مى زد 
به ادهايى بزركك تبديل مى شدء معجزه عيسى(ع) هم اين بود كه به اذن خداء مردكان را زنده مى كرد و بيماران را شفا مى 
داد» معجزه مح د(ص) هم اين قرآن است كه هيج كس نمى تواند سوره اى مانند آن بياورد. سليمان(ع) از خدا خواست تا 
معجزه او را حكومت او قرار دهد. حكومتى كه هيج كس نمى تواند با تلاش خود به آن دست بيدا كند. يادشاهان هر جقدر 
تلاش بكنند هركز نمى توانند بر باد وجنّ ها حكومت كنند؛ هركس كه حكومت سليمان را مى ديدء يقين مى كرد كه 
حكومت او حكومت عادئ نيسثء بلكه ابن معجزه اى بزركك است. 


/ل. اما داوود فملكك ما بين الشامّات الى بلاد اصطخر و كذلكك سليمان...: الخصال ص 7”58. بحار الأنوار ج ١‏ ص الى 


تفسير العياشى ج ؟" ص 6٠‏ التفسير الصافى ج “ا ص 284» البرهان ج اص 8ع ومكثة فن ملكة ريعي لد تجار الأنؤاق 


ج ١1ص‏ 02. 


م در كتاب تفسير قمى» از «قالى سليمان» سخن نيامده است بلكه از «تخت سليمان» نام برده شده است: (كانت الريح تحمل 


الأنوار ج ٠١‏ ص 8/. 


4/, مناسب است در اينجا به مجموع ديد كاه هايى كه در تفسير آيه اين سوره بيان شده است اشاره كنم: 
03 ديد كاه اوّل: 


اين ديد كاه ماجراى تولد نوزاد مرده سليمان(ع) را بيان مى كند كه آن را مفصل شرح دادم. اين ديد كاه ديد كاه صحيح در 
27 ديد كاه دوم: 


على بن ابراهيم قمى در تفسير خود ماجراى ديككرى را بدون سند ذكر مى كند. خلا-صه اين ماجرا اين است: سليمان فرزند 


يشرى داشت كداؤ ارا خيلى دوست داشت. يكك روز عزرائيل ابه آن سر لكا تق كرد لما ال"فركنته ان خحواسيت :نا ان 


الى ابنه نظرا حديدا ففزع سليمان من ذلكك: تفسير القمى ج 7 ص 17"2, بحار الأنوار ج ١‏ ص 44 البرهان ج 5 ص 608). 
* ديد كاه سوم: 


على بن ابراهيم قمى در تفسير خود؛ ماجراى ديكرى را هم نقل كرده استء او در اين نقل هم سند ذكر نمى كند و آن را 
مرسل بيان مى كند. اين مطلب موافق با مطلبى است كه اهل سنت نقل كرده اند. خلاصه ماجرا اين است كه روزى از روزها 
سليمان انككشتر خود را كم كرد. شيطان آن 


ص: زفانا 


انككشتر را به دست آورد و خود رابه شكل سليمان د رآورد و جهل روز بر تخت او نشست. شيطان در اين مدت با زنان سليمان 
وولالاضس ا كر 


اين ماجرا با مقام سليمان(ع) سازكارى ندارد و هركز نمى توان به آن ذره اى اعتماد نمود. 


اهل سنت اين روايت را در كتاب هاى خود نقل كرده اند: (فأعطى لجراده خاتمه و كانت امرأته و كانت أحب نسائه إليه فجاء 
الشيطان فى صوره سليمان فقال لها: هاتى خاتمى فأعطته...: فتح القدير ج * ص © السنن الكبرى للنسائى ج 8 ص 7/1 


١‏ ان ايوب لم يود شكر هذه النعمه و نظرت فى امره و اذا هو عبد عافيته فقبل عافيتكك و رزقته فشكرك...: البرهان ج ؟ ص 
68 وجائت رحمه بالرغيفتين الى ايوب فانكرهما و قال لها: من اين لكك هذا...: البرهان ج ‏ ص 7/ا2, نهايه الارب للنووى ج 
اص 127. 


3" ان ايوب مع جميع ما ابتلى به لم تنتن له رائحه ولا قبحت له صوره...: الخصال ص 44" بحار الأنوار ج ١‏ ص 36 
التفسير الصافى ج اص اوحيرة البرهان ج ؟ ص 227. 


8 اسماعيل بن ابراهيم قبل از مركك ابراهيم از دنيا رفت و به مقام ييامبرى نرسيد» يس اسماعيل كه در اينجا نام او برده شده 
است. اسماعيل صادق الوعد است. مراجعه كنيد: (اسماعيل مات قبل ابراهيم و ان ابراهيم كان حجه لله قائما...: كامل الزيارات 


ص ل مختصر بصائر الدرجات ص /ال/ال بحار الأنوار ج 1 ص الجالة البرهان ج 7ص 0842 


ص ,٠١7‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص ه08*؛ قصص الانبياء ص 51١5‏ 


0. فرقان: آبه ٠١-1١‏ 
82 اوّل شهيد استشهد فى الإسلام سميه أمّ عدار طعنها أبو جهل فى قلبها بحربه فقتلها: الاستيعاب ج * ص 21888 الطبقات 
الكبرى ج 48 ص 2788 البدايه والنهايه ج ‏ ص 7/2 كانت بنو مخزوم يخرجون بعتّرار بن ياسر وأبيه وأمّه وكانوا أهل بيت 


إسلامء إذا حميت الظهيره يعذّبونهم برمضاء مكه: البدايه والنهايه ج ص ©/0 السيره النبويه لابن هشام ج ١‏ ص 65 السيره 
التنوية لابن كتبرح 7احن 548 


يا سماعه! من شر الناس عند الناس» فقلت: والله ما كذبت يابن رسول الله...: الامالى للطوسى ص 598؛ بحار الأنوار ج 5 


ص المعكيق جامع احاديث الشيعه ج 1١‏ ص 36 تفسير نور الثقلين ج اص 6 


8 اين آيه رااكر بخواهيم با بطن قرآن معنا كنيم به ولا.يت مى رسيمء در واقع باطن اين خبر بزركك» همان ولا-يت اهل 


بيت(ع) مى باشد كه مردم از آن روى كردان شدند وخود رااز سعادت محروم كردند:(قل هو نباء عظيم... والنباء الامامه: 
بصائر الدرجات ص777, بحار الأنوار ج ١77"‏ ص 7١7‏ جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 184. 


5 وقدّر لهم عشره آلا.ف عام؛ فلتما قربت آجالهم أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء وهو قول الله (أ جل فيها من يُفدُ فيها و 
ف 1 القن ا : العيّاشى جاص زفرة بحار الأنوار ج 5ه ص 7 


8 روح اختاره الله واصطفاه وخلقه إلى نفسه وفضّلمه على جميع الأرواح» فأمر فنفخ منه فى آدم: التوحيد للصدوق 26 معانى 
الأخبار ص ١7‏ بحار الأنوار ج ؟ ص ١‏ تفسير نور الثقلين ج ا ص ١‏ إن الله تباركك وتعالى أحد صمدء ليس له جوف» 
ان 


,21١١ ص‎ ١ (..لِمَا خَلَقَتٌ بِتدَىٌ أشْتَكبَوِتَ)؟ قال: يعنى بقدرتى وقوّتى: التوحيد للصدوق ص 106.؛ عيون أخبار الرضا ج‎ ١ 
اليد فى كلام العرب القوّه والنعمه» قال: (وَ اذْكر عَتِدَنًا داوود ذا الائِْ): التوحيد للصدوق ص 12#» معانى الأخبار ص 18, بحار‎ 
الأنوار ج * ص ع.‎ 


؟4. (استكبرت ام كنت من العالين) من هم يا رسول الله الذين هم اعلى من الملائكه...: بحار الأنوار ج ١١‏ ص 155, ج ١0‏ ص 
١‏ البرهان ج ص 66. 


*37. جعلت فداكك بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال: بشبئ كان منه شكره الله عليه» قلت: وما كان منه 


جامع احاديث الشيعه ج ١١‏ ص 021 تفسير 


ص: 20" 


القمى ج ١‏ ص 67, التفسير الصافى ج ١‏ ص 188. 


*4. يكون ميقاتهم فى ارض من اراضى الفرات يقال لها الروحاء: مختصر بصائر الدرجات ص 772 بحار الأنوار ج اه ص 67 
البرهان ج ١‏ ص 658. 


ونون انها ادقة 
8.. تفسير انوار درخشان نوشته حسينى نجفى عرب زاده ج 18 ص 867. 


4. للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١‏ صء 184, التفسير الأصفى ج ١‏ ص ٠١17‏ 
التفسير الصافى ج ‏ ص 17 البرهان ج * ص 687: تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 6/8؛ جامع البيان ج 7 ص 0575 تفسير 
السمرقندى ج اص 21817 تفسير الثعلبى ج 4 ص 21١8‏ تفسير السمعانى ج * ص 589 معالم التنزيل ج اص 02 زاد المسير ج 
ص 58" تفسير البيضاوى ج ه ص 088 تفسير البحر المحيط ج 7اص 2787 روح المعانى ج 77 ص 780. 


. كانت بواد من نخله الشاميه يقال له: حراض» عن يمين المصعد إلى العراق من مكه فوق ذات عرقء إلى البستان بتسعه 
أميال؛ فبنى عليها بيت وكانوا يسمعون فيه الصوت: خزانه الأدب ج * ص ١١8‏ و ص 75٠١‏ كانت العرّى أحدث من اللات» 
وكان الذى اتّخذه ظالم بن سعد بوادى نخله...: فتح البارى ج / ص »©7١‏ تفسير القرطبى ج ١7‏ ص 44) وراجع: تاج العروس ج 


.٠١ مص‎ 


4 ثم اتخذوا الللات بالطائف» وكانت صخره مربّعه» وكان يهودى يلت عندها السويق» وكانت سدنتها من ثقيف بنو عتاب بن 
مالكك...: خزانه الأدب ج 7 ص ارة وكان اللآنت بالطائف لثقيف على صخره. وكانوا يسترودن ذلك الست ويضاهون به 
الكعبه. وكان له حجبه وكسوه. وكانوا يحرّمون واديه: كتاب المحبر ص 7١6‏ وراجع: فتح البارى ج / ص ١/ا,‏ تفسير القرطبى 


جح ان 


٠‏ فكان أقدمها مناه وسَّميت العرب عبد مناه وزيد مناه. وكان منصوباً على ساحل البحر...: خزانه الأدب ج /اص 3088 إِنَّ 
عمرو بن لحى نصب مناه على ساحل البحر متا يلى قديد, فكانت الأزد وغسّان يحتجونها ويعظمونهاء إذا طافوا بالبيت وأفاضوا 
من عرفات وفرغوا من منى...: فتح البارى ج ‏ ص 8 عمده القارئ ج ١94‏ ص ”307 تحفه الأحوذى ج 4 ص إففة التمهيد 


لابن عبد البرّرج "اص 48) تفسير ابن كثير ج ؟ ص 1/7 


.٠١‏ وكانت أعظم الأصنام عند قريشء, وكانت تطوف بالكعبه وتقول: واللات والعُرّى ومناه الثالثه الأخرىء فَإِنّهِنَ الغرانيق العُلى 
وإِنّ شفاعتهنٌ لترتجى...: خزانه الأدب ج /ا ص 504 وراجع: معجم البلدان ج * ص 1١١15‏ جامع البيان للطبرى ج 77" ص 7/. 
تفسير القرطبى ج ١7‏ ص .3٠٠١‏ بحار الأنوار ج 4 ص 2187 فتح البارى ج 8 ص "197. 


7 الحمد لله الذى لم يلد فيورّث, ولم يولد فيّشارك: التوحيد للصدوق ص 688؛ الفصول المهمّه للحرّ العاملى ج ١‏ ص 757 


بحار الأنوار ج “اص 508 تفسير نور الثقلين ج اص /"5. 


.٠“‏ در اين آيه جنين مى خوانيم: خدا آدم را آفريد و همسرش را از او قرار داد. براى تفسير اين آيه سه ديد كاه مى توان بيان 


كرد: 
03 ديد كاه اوّل: 


خدا حواء را از دنده جب آدم آفريد. اين مطلب در تورات آمده است. در تورات در فصل دوم سفر آفرينش آمده شكةاشيت”: 


خدا حوا راز دنده جب آدم آفريد» براى همين مردان يكك دنده كمتر از زنان دارند. 
اين مطلب صحيح نيست و از نظر علمء كاملا مردود است. 
* ديد كاه دوم: 


خدا حوا را از باقيمانده كل آدم آفريده است. اين ديد كاه در روايتى بيان شده است: (إن الله تباركك وتعالى قبض قبضه من 
طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدم» وفضلت فضله من الطين فخلق منها حواء: تفسير العياشى ج ١ص 37١2‏ 


البرهان ج ١‏ ص .١١‏ نور الثقلين ج ١‏ ص 675: بحار الأنوار ج ١‏ ص 6). 
* ديد كاه سوم: 

خدا حوا رااز جنس آدم آفريد تا بتواند به او انس بككيرد. 

لازم به ذكر است كه ديد كاه دوم و سومء قابل قبول است. 


.٠١‏ فكان من الضأن اثنين: زوج داجنه يربيها الناس» والزوج الآخر الضأن التى تكون فى الجبال الوحشيه أحل لهم صيدها...: 
الكافى ج 8 ص 2.185 


ص: م 


مراه العقول ج 78 ص ”0 التفسير الصافى ج ١‏ ص 188 البرهان ج "١‏ ص 0588 تفسير نور الثقلين ١‏ ص 7/76 
0 . تورات» سفر ييدايش» فصل 3 شماره ا 6" 
٠2‏ انجيل برثاباء فصل 88 شماره 036 8م 


7 إن الله تباركك وتعالى قبض قبضه من طين فخلطها ب بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدم» وفضلت فضله من الطين 
فكلق متها دام 1 العياشى ج ١‏ ص ,”2"١12‏ البرهان ج "١‏ ص "١‏ نور الثقلين ج ١ص‏ 6874: بحار الأنوار ج 7 ص 2. 


وان الخليتاء! حك الزن الثه عاك نك بجع طوافا سول النيكة وأهن جح سحن كه وغوه مبروره قولف عند 
الداعى ص 2/8 بحار الأنوار ج ١‏ ص 5١08‏ جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 7"8. 


4. من فر بدينه من ارض الى ارض... توجب الجنه و كان رفيق ابراهيم و محتّرد...:بحار الأأنوار ج ١19‏ ص 0١‏ تخريج 
الاحاديث و الاثار ج ١‏ ص 20١‏ تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص #"©» التفسير الصافى ج ١‏ ص 6540؛ نور الثقلين ج ١‏ ص 56١‏ 


تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 97. 


إفرفة 


.49 الحكمه ضاله المومن» فخذ الحكمه ولو من اهل النفاق: نهج البلاغه ج * ص 218 بحار الأنوار ج 7ص‎ .١ 


111 كان كتقانا مان مضه نع تر له يشدف كان أى تت قد الأجاب و"القصيص »و 5 5 الثؤات :و العقات:» تعكيد هثه خلرة 


الَّذِينَ يَحْشَّوْنَ رَبّهُمْ من آيه العذاب, و تلين من آيه الرحمه: غريب القرآن ابن قتيبه ج ١‏ ص 0 


11. ان قوما اذا ذكروا شيئا من القرآن او حدثوا به صعق احدهم...: الكافى ج ؟ ص )2١8‏ الامالى للصدوق ص 78*: وسائل 
الشيعه ج * ص ١5؟,‏ بحار الأنوار ج ** ص 88 


.1١*‏ مرّ رسول الله بقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء؛ فقال: إِنْكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبا وإنّما تدعون سميعاً وقريباً: تفسير مجمع 
البيان ج اص تفسير نور الثقلين ج ١ط‏ ص 6"لا. 


6 .. منظور از «عرببًا» در اينجا «فصيحا) مى باشد. 


8. (وجاء بالصدق وصدق به)» قال: الذى جاء بالصدق: رسول الله وصدق به: على بن ابى طالب: البرهان ج © ص ١١‏ تفسير 


.١‏ ...يصوم النهار ويقوم الليل فى ذلكك المكان» ولقى الله بغير ولايتناء لم ينفعه شيئاً: المحاسن ج ١ص 4١‏ الكافى ج 4 ص 
10 من لا بحضره الفقيه ج ١‏ ص 58؟؛ وسائل الشيعه ج ١‏ ص 177. مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 154؛ شرح الأخبار ج اص 


9 الأمالى للطوسى ص 17, بحار الأنوار ج 7ص "117 جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 678 ثم لم يوالكك يا علئّء لم يشم 
رائحه الجنه ولم يدخلها: المناقب للخوارزمى ص /ا2» مناقب آل أبى طالب ج 7اص ” كشف الغمّه ج ١‏ ص 2٠3٠١‏ نهج الإيمان 
لان جبر ص لخكرة بحار الأمنوار ج ”7 ص 958 واج9؟ ص 27508 3 الغدير ج 7 ص لدكرة واج4 ص 28 بشاره 


المضطقى صن 15#: 
.. نحل: آيه 238-79 رعد: آيه ه مؤمنون: آيه /اقلاع. 
8 . يوسف: آيه 8 و آيه .٠٠١‏ 


4١ ص‎ ٠١ بحار الأنوار ج‎ ,2١1 فان روح المؤمن ترفع الى الله تبارك و تعالى فيتقبلها و يبارك عليها...: الخصال ص‎ ٠ 
.28 ص‎ ١١ جامع احاديث الشيعه ج‎ 


..١‏ رعد: آيه ه 
7 . قصص: آيه 72-7 
7,. و المراد هنا الجهه مجازاء و الكلام على حذف مضاف أى فى جنب طاعه الله: روح المعانى ج ١١‏ ص 777. 


6؟1. (ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله) يعنى فى ولايه على عليه السلام: بحار الأنوار ج ؟ ص 4: تفسير فرات الكوفى ص 
9" البرهان ج ع ص ./١19‏ 


6 . من مات و لم يعرف امام زمانه» مات ميته جاهليه: وسائل الشيعه ج 1 ص وقرفة مستدركك الوسائل ج اص /ا/ء اقبال 
الاعمال ج كص ”05 


ص: /ام 


بحار الأنوار ج 4 ص 68 جامع أحاديث الشيعه ج ١8‏ ص 28 الغدير ج ٠١‏ ص 118. 
78. (...فى جهنم مثوى للمتكبرين) قال: من زعم انه امام و ليس بامام...: الغيبه للنعمانى ص 1١١‏ بحار الأنوار ج ١0‏ ص 117. 


. من حدث عنا بحديث فنحن سالوه عنه يوما...: تفسير جوامع الجامع ج ‏ ص 779 مجمع البيان ج 4 ص :68١١‏ البرهان ج 
ص 78/. 


لاض مضي ازابوواناك ار بافئ بون زمين و آسمان ها حكايت دارد در حالى كه در هم بيجيده مى شودء ولى كلا نابود 
نمى شود: (وخلت من سكانها الارض و السماوات ثم يقول الله تبارك و تعالى للدنيا: يا دنيا! اين انهاركك...: البرهان ج ؟ ص 


.)»”79 والسماوات بيمينه فيهزهن هزا ثم يقول...: بحار الأنوار ج © ص‎ ١ 
.185 ص‎ ١١ نور يخلقه الله تعالى بلا واسطه أجسام مضيئه كشمس و قمر: روح المعانى ج‎ .9 


طح اذ مشيتري نون وثهاتر ا كو نحا م «تعداف هد لا ك3 كر فتدراند ناز لبن كت كد ]ون الفشويا موده انوك عم «تضرنك 
مى باشد» در طبقه صحابه ييامبر كسى جنين برداشتى از اين آيه نداشته است. همجنين در روايات اهل بيت جنين مطلبى نيامده 


است. 


نكته مهم است كه تفسير على بن ابراهيم حديثى از امام صادق(ع) نقل شده است كه آن حضرت در تفسير اين آيه فرمودنل: 
«وقتى مهدى(ع) ظهور كندء زمين با نور امام روشن مى شود و مردم به نور خورشيد و نور ماه نياز ندارند»: مراجعه كنيد: (اذن 


اين سخن امام صادق(ع)» تفسير بطن قرآن مى باشدء اما از آن فهميده مى شود كه منظور از نور در اين آيه» نور ظاهرى است 
زيرا دراين سخن آمده است كه مردم به نور خورشيد و ماه نياز نخواهند داشت. اين شاهد بر همان تفسيرى است كه ذكر 


5 


. لكل زمان وأمه امام» تبعث كل أمه مع امامها: مجمع البيان ج # ص 2188 تفسير الصافى ج * ص 2159 البرهان ج اص 
066 تفسير نور الثقلين ج ا ص "/. 


اا سو رمسم 226وة 
7 . فرقان: آيه ١١-١8‏ 


.١‏ آنان از بهشت با عنوان «سرزمين» ياد مى كنندء كويا منظور آنان اين است كه بزركى بهشتى را كه نخدا به آنان داده 
است بيان كنند. 


6". عرش در قرآن دو معنا دارد: 


١‏ - حكومت و تدبير خدا بر جهان هستى: اين معنا در آيه ه؟ سوره اعراف» آيه ١‏ سوره رعدء أيه 9 سوره فرقان» آيه '' سوره 


سجده آمده است. 
١‏ -عالم ملكوت نا أنناق فرشتكان :ان معنا دو آمة لالاسوره زمر وا نه لاشوره غافر امد هاس 


2. كذا ذهبوا إلى أن الخفيف و الطواف بالعرش كنايه أو مجاز عن القرب من ذى العرش سبحانه و مكانتهم عنده تعالى و 
توسطهم فى نفاذ أمره عرّ و جل...: روح المعانى ج ١١‏ ص ."0١‏ 
. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١8‏ ص 779 البرهان ج * ص 1/78 جامع البيان ج 


ص 078 زاد المسير ج 0 ص 47) تفسير البحر المحيط ج لااص 6٠‏ الدر المنثور ج ه ص 2575 فتح القدير ج "ا ص 586 


زوك الفهاتت ج78 ف 


4. فلما حملوا العرش وقعوا على ركبتهم من عظمه الله فلقنوا (لا-حول ولاقوه الا بالله) فاستووا...: الدر المنثور ج هش ص 62" 


روح المعانيج ؟؟ ص 68. 


. رأيت ربّى فى صوره شاب له وفره. عن ابن عتّراس» ونقل عن أبى زرعه أنه قال: هو حديث صحيح: كنز العممال ج ١ص‏ 
8 كشن الخفاء ج ١‏ ص #”6. الوفرّه: الشعر المجتمع على الرأس» وقيل: ما سال على الأذنين من الشعر: لسان العرب ج 0 
ص 23588 القاموس المحيط ج 7 ص 2108 تاج العروس ج /ا ص 048) رأيت ربّى فى المنام فى صوره شاب موفر فى الخضرء 


ص: ليان 


درن محيّرداً صلى الله عليه و آله لم يِرَ الربٌ تبارك وتعالى بمشاهده العيان, وإنّ الرؤيه على وجهين: رؤيه القلب. ورؤيه 
اله عليه وآله: من شبّه الله بخلقه فقد كفر...: بحار الأنوار ج اص ل جامع أحاديث الشيعه ج 78 ص ٠*؛‏ الغدير ج اص 778. 


72-87 صافات: آبه‎ .٠7 


.٠6“‏ (ربنا امتنا اثنتين واحبيتنا اثنتين...)» قال الصادق: ذلكك فى الرجعه: مختصر بصائر الدرجات ص 58؛ بحار الأنوار ج "اه ص 


عنقي القن نب لانتو الراك ع لاه 12 التوماواع اصن 5 


.ان الرجعه لست بعامه وهى خاصه. لاديرجع الا من محض الايمان محضا او محض الشركك محضا...: مختصر بصائر 
الدجات ص 75 بحار الأنوار ج ”0 ص 094 البرهان ج اص 207. 


2؟". دراين ايه جهار ديد كاه وجود دارد: 

4 ديد كاه اول 

اين آيه به روزكار رجعت اشاره دارد. ديد كاهى بود كه آن را بيان كردم و آن را صحيح ترين ديدكاه مى دانم. 
_اشكال به اين ديدكاه: 


بعضى ها به اين ديد كاه اشكال مى كير ند و مى كويند: خدا در اين آيه مى كويد: ان الذين كفروا.... قالوا ربنا امتنًا اثنتين. 
ظاهر اين آيه اين است كه همه كافران جنين سخن مى كويندء امااكر بكوييم اين آيه درباره زمان رجعت استء اين كافران 


محدود به كافرانى مى شود كه در زمان رجعت بوده اند. 
__دفاع من از اين ديد كاه: 


در قرآن موارد زيادى داريم كه يكك لفظ عام ذكر شده است ولى معناى آن خاص است. بهترين مثال آن آيه 66 سوره مائده 
اسَت: (انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون). اين آيه اختصاص به حضرت 
على (ع)دارد» اما تعبير «الذين آمنوا... وهم راكعون» عام است. يس اشكال ندارد ظاهر آيه عام باشدء اما روايتى معماى آن را 


محدود كند. 
27 ديد كاه دوم 


منظور از مركك اول» آمدن عزرائيل استء منظور از مركك دوم» صور اول اسرافيل است كه روح همه انسان ها مى ميرد. در 


_اشكال به اين ديدكاه: انسان هايى كه نزديكك قيامت زندكى مى كنند» با صور اسرافيل مى ميرند» مركك اول و مركك دوم 


آنان يكى مى شود واين خلاف ظاهر قرآن است. 
37 ديد كاه سوم 


منظور از مركك اولء مركك با آمدن عزرائيل است. اما انسان ها وقتى در قبر قرار مى كيرند زنده مى شوند و به سوال و جواب 


ياسخ مى دهند و سبس مى ميرند. يس مر كك دوم: مردن در قبر مى باشد. 


_اشكال به اين ديدكاه: وقتى انسان مى ميرد» وارد عالم برزخ مى شود و بازكشت او به اين دنيا دليل واضحى ندارد» سوال 
و جواب در همان عالم برزخ مى باشدء همانكونه عذاب قبر هم در عالم برزخ مى باشدء اين كه مى كويند قبر كافر» كودالى 


2 ديد كاه جهارم 


منظور از مركك اول وقتى است كه انسان وجودى نداشتء ذرات او در خاكك بودء زندكى اول: وقتى انسان به اين دنيا مى آيد 
سيس از مادر متولد مى شود؛ مرك دوم: وقتى عزرائيل جان او را مى كيرد و بدنش را به خاكك مى سبارند؛ زندكَى دوم: 
وقتى انسان در روز قيامت سر از قبر برمى دارد. 

_اشكال به اين ديدكاه: اين ديد كاه مركك اول را زمانى مى داند كه انسان هنوز به وجود نيامده استء به آن مرحله مركك 


نمى كُويند. مراكك» يعنى 


ص: الجمارا 


اين كه من زنده باشمء بعد بميرم. وقتى كه خدا مرا خلق نكرده استء من نمرده ام جون هنوز خلق نشده ام. وقتى مركك معنا 
اريف كن كبح #اكلدود تحن أححد ا سي كدان ! لتمركلة انفنان بات شسمشم اد نا كنل وده اشكا مين في قراف د لامكل د 
مركك اول ياد كرد. 


خلاصه آن كه ديد كاه اول» بهترين ديد كاه به نظر مى رسد. 


.٠5/‏ إذا رضى الله عن عبد قال: يا ملكك الموت » اذهب إلى فلا-ن فأتنى بروحه. حسبى من عمله. قد بلوته فوجدته حيث 


أحبّ...: بحار الأنوار ج 8 ص 18١‏ معارج اليقين فى أصول الدين ص 688. 


8 يا عقبه لن تموت نفس مؤمنه أبداً حتّى تراهماء قلت: فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا ؟ قال: لا بل يمضى أمامه...: 
المحاسن ج .11١‏ بحار الأنوار ج ‏ ص 18. 


89.. يا ولي لله لا تجزع» فوالذى بعث محترداً صلَى الله عليه و آله لأنا أبرَ بكك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك...: 
الكافى ج * ص 2178 بحار الأنوار ج ‏ ص 158.... وأمَا كنت تخافه فقد أمنت منهء ويفتح له باب إلى منزله من الجنّهء ويقال 
له: انظر إلى مسكنكك فى الجنّه...: دعائم الإسلام ج ./١‏ بحار الأنوار ج * ص /1717, التفسير الصافى ج ١‏ ص .8٠١‏ 


. والله يقضى بالحق. در اينجا واره «قضا» را «اراده كردن) معنا نمودم, همانكونة كة ذر قرآن اين تعبير» جهار بار آمده 
اننتة اذا قفيى ارا فانما متول: له كاشكوة: زفق كه اوصر وا اراكه كدر ستوره بقره آيه /ااى آل عمران لاع, مريم م3 
غافر /5. 


.١‏ والله لقد قطعوه ارباً ارباً ولكن وقاه ان يفتنوه فى دينه: تفسير القمى ج 7 ص 0188 تفسير الصافى ج ‏ ص 767 نور الثقلين 
ج ع ص 01١‏ 


7 . فرجعت اليه متلطخه بالدم فقال: قد قتلت اله موسى...: تفسير السمعانى ج ‏ ص 15١‏ جامع البيان للطبرى ج 7٠١‏ ص 48. 
10. ذبح فى طلب موسى سبعين ألف وليد: تفسير القرطبى ج ١‏ ص 58١‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص ”0. 


١8‏ . در ذيل أيه 8 اين سوره از امام صادق(ع) روايتى رسيده اميت كه ن روايت جنين است: (لكن هذا فى البرزخ قبل يوم 


القيامه: مجمع البيان ج /) ص عع البرهان ج اص ا 


اين آيه عذاب را به دو نوع تقسيم مى كند: عذابى كه هر صبح و شام استء عذابى كه در روز قيامت است. در اينجا معلوم 
است كه تعبير غدوا و عشيا از عالم برزخ سخن مى كويد. در سوره مريم آيه 67 اين تعبير درباره اهل بهشت آمده است: لهم 
رزقهم فيها بكرهً و عشياًء بعضى ها آن آيه را هم براى عالم برزخ معنا كرده اندء اما من آن آيه را به معناى كنايه اى كرفتم و 
آن رااين كونه معنا كردم: اهل بهشت بيوسته يذيرايى مى شوند. زيرا در آنجا تعبير جنات عدن دارد» جنات عدن با باغ هاى 


ذه١.‏ لكل زمان وأمه امام» تبعث كل أمه مع امامها: مجمع البيان ج 8 ص 2188 تفسير الصافى ج * ص 2159 البرهان ج اص 


“اع تفسير نور الثقلين ج اص ”/. 


88 ان العبد اذا دعا الله تباركك و تعالى بنيه صادقه وقلب مخلص»ء استجيب له بعد وفائه بعهد الله...: الاختصاص ص 2757 بحار 
الأنوار ج 9٠‏ ص 4/: جامع احاديث الشيعه ج ١0‏ ص 777» البرهان ج ' ص 88/. 


الأمالى للصدوق ص 7 روضه الواعظين ص »7:٠‏ بحار الأنوار ج "!9 ص 9ع" 
8. بحار الأنوار ج 97 ص ,/١‏ ميزان الحكمه ج ؟ ص 187. 

4. مكارم الأخلاق ص 124» بحار الأنوار ج 97 ص 595. 

.598 مكارم الأخلاق ص 84"» بحار الأنوار ج 97 ص‎ ..٠ 

0017 _ "١8 بحار الأنوار ج 97 ص‎ ..2١ 

”6 ا. در تفسير اين قسمت از آيات 08-88 سوره صافات بهره كرفته ام. 

19. اسرا: آيه *7و-.9 


18. النبى الذى يرى فى منامه و يسمع الصوت ولايعاين الملكك و الرسول الذى يسمع الصوت...: الكافى ج ١ص‏ 2/١ء‏ بحار 


الأنواوح اع :ا الرافق ناض ما 
. در اينجا بايد هفت روايت را بررسى كنم: 


ص: 08 


* روايت اوّل 


اين روايت ضعيف استء زيرا يكى از راويان آن؛ دارم بن قبيضه است در كتب رجالى شيعه توثيق نشده است. ابن غضائرى در 


كتاب رجال خود ص 88 او را ضعيف شمرده است و مى كويد: به حديث او اعتماد نبايد كرد. 
* روايت دوم 


روايت كه شيخ صدوق در من لايحضره الفيه ج ؟ ص ٠‏ به صورت مرسل نقل مى كند: ان لله تعالى مائه الف نبى و اربعه و 


شيخ صدوق هيج سندى براى اين حديث نقل نمى كند و روايت مرسل است و براى همين نمى شود به آن اعتماد كرد. 
* روايت سوم 


نيامده است. براى همين نمى توان به اين روايت هم اعتماد نمود. 
* روايت جهارم 
كلينى در كتاب كافى ج ١ص‏ ؟"؟ اين حديث را نقل مى كند: كان جميع الانبياء ماه الف نبى و عشرين الف نبى. 


اين حديث را عبدالرحمن بن كثير نقل مى كند, اين شخص را مرحوم نجاشى در كتاب رجال خود ص ١75‏ ضعيف مى داند 
و در حق او مى كويد: كان ضعيفا غمز اصحابنا عليه و قالو: كان يضع الحديث. براى همين نمى توان به اين حديث هم اعتماد 
0 


2 روايت جهارم 


شيخ مفيد در كتاب الاختصاص ص 125 اين حديثى نقل مى كند: ثلاثماه الف نبى و عشرين الف نبى. اين حديث در طبقه 
اول ضعيف است: عن رجل عن ابى عبد الله همجنين يكى از راويان آن» محمّد بن اورمه است كه او هم ضعيف شمرده شده 


است. 


* روايت ينجم 


شيخ مفيد در كتاب اختصاص ص ١88‏ بدن ذكر سند حديثى رااز ابن عباس نقل مى كند. مشخص است كه به اين حديث 
هم نمى توان اعتماد كرد. 
* روايت ششم 


مرحوم راوندى در كتاب قصص الانبياء ص 7١5‏ اين حديث را نقل مى كند: بعث الله تعالى جل ذكره مائه الف نبى و اربعه و 


راوندى اين حديث را مرسلا از شيخ صدوق نقل مى كندء تاريخ وفات راوندى سال "/اه هجرى قمرى مى باشد و شيخ 
ملد و0353 فعوض قمر فرق كرده مدعب تقريا نيه اذه لو عترويهه واضتك سال فافحله اشع ركني ان عست ذا 
موسا ذ كر كرذه اسك 


در سند اين روايت على بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق ذ كر شده است» كسى كه هيج نامى از او در كتب رجال نيامده 
است و براى همين اين روايت هم مورد اعتماد نيست. يكى از راويان ديكر اين حديث» سهل بن زياد است كه مرحوم نجاشى 


در كتاب رجال خود ص 168 او را ضعيف مى شمارد و درباره او جنين مى كويد: كان ضعيفا فى الحديث غير معتمد. 
* روايت هفتم 
شيخ صدوق در كتاب خصال ص 07# اين حديث را نقل مى كند: مائه الف و اربعه و عشرون الف نبى. 


درباره او وجود ندارد» راوى ديكر آنء محمّد بن قيس السجزى است كه او هم مجهول است. در اين سند ما افراد مجهول مى 


بينيم و براى همين سند ضعيف است و قابل اعتماد نيست. 
خلاصه مطلب را اين كونه مى نويسم: اين مطلب كه تعداد بيامبران 17 هزار بوده استء اصللا قابل دفاع نيست. 
اكنون بايد اين نكته را بنويسم: مشهور است كه تعداد كتاب هاى آسمانى ١١5‏ كتاب است. 


ص: اام 


اين مطلب دقيقاً قسمتى از روايت شماره جهارم است و نمى توان به آن اعتماد كرد. 


درباره يبامبرانى كه مرسل هستند» سخن كفتم» ييامبرانى كه دين و آبين جديد آوردندء در روايتى تعداد آنان 7١‏ نفر ذكر 
شده است: المرسلون منهم ثلاثمائه و ثلاثه عشر رجلا. 


اين روايت دقيقاً قسمتى از روايت ششم است كه مرحوم راوندى در كتاب قصص الانبياء ص 5١9‏ را نقل كرده است و ضعف 
آن راذكر كردم. براى همين نمى توان به آن اعتماد كرد. 


2*.. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١17‏ ص 67: التفسير الأصفى ج ”؟ ص 21١8‏ التفسير 
الصافى ج ‏ ص "08٠‏ البرهان ج ؟ ص 0/77 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 078 جامع البيان ج ٠‏ ص 21١7‏ تفسير السمرقندى ج 
“ا ص 07١8‏ تفسير الثعلبى ج 4 ص 23747 تفسير السمعانى ج ه ص 8" معالم التنزيل ج © ص ٠١8‏ زاد المسير ج لا ص 2١‏ 
تفسير البيضاوى ج ه ص 2٠١5‏ تفسير البحر المحيط ج ه ص 2188 الدر المنثور ج ه ص 208 فتح القدير ج ؟ ص 207 روح 
المعانى ج ١١‏ ص 189. 


ص: فض 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

الآمالى الصدوق» 

1 . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

؟1 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

2 بهار الأنواز. 


با ابعر الس 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


د الشمور لامكل 


تفجو الي 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أبى حاتة:: 


. 77 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


1 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


آله 


وذى ” 


رذن 


. 6 


.68 


/اث . 


4. 


قفر الفط 


تفجين المي اه 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 


. جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 
تكمال الأسبوع: 
جوامع الجامع . 
السراشر ادا 


جواهر الكلام. 


ص :7/7 


8ه . 


. 4 


ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


لا 


. 6 


علا 


للا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
التروالموته 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 


. 7 


272 


3 


4 


8 


/ 


85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


.// 


.9 


١١ 


1 


؟31, 


ع 


. 6 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 

الكافى . 

الكامل فى التاريخ . 

كتاب الغيبه . 

كتاب من لا يحضره الفقيه . 
الكشّاف عن حقائق التنزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مش الشيات: 

2 عات الأخيان . 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 


١18 


1 


١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 


١ 


ضسنب 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


ص :7/5 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا خوك كيدا ,لزيا فر كه) 

. لظفا للخل يزتين: (شادفاتىء نشاظط) 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


77 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


78 


.7/ 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

رن ولو مر ب 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

ورف دبنك سنانه رضديج انافتعلو (قيه انلام 
كمكشته دل. (امام زمان(عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


66 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


داق . تقبير باران (كفسين قرآان ور +اتجيلدة) 


ص :77/0 


* كتب عربى 


قل اطي قرست سن 2ق يشقيق و قرت النعو ع اع شدقيق و قل اريك بيك إرازة: عق اكيرسية ابن لذ 1 
8 . تحقيق « فهرست ابن الوليد » . .77١‏ تحقيق « فهرست ابن قولويه ) . ./١‏ تحقيق « فهرست الصدوق )» . 77 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 7. صرخه النور. 7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . 1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /اا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78. الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 19 . الصحيح فى كشف بيت 
فاطمه(عليها السلام). 


بيوكرافى نويسنده 
دكتر مهدى خذابيان راف عد سال 16 در شهرستان آران و بيدكل _ اصفهان _ ديده به جهان كشود. وى در سال ١7١2/‏ 


وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 177/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ 8/8/18 مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلِين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 


بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 
بوث ست زاقته اسك وخر سال 152 يلاعنوان اث بر كيده مدهي شماقن كناب سال حوزة انعشات شد 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستنداث تاريخى - حديثى از مهمترين ويزكى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


٠ 3205‏ ع ٠.)‏ 58 م حَ 
جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكّيريد: 


١117 107 0/6 19 همراه:‎ ١١0 - /الا"‎ "017٠٠١ تلفكس:‎ 


ص :7/2 


ا١ادلج‎ 


اشاره 


خدامياة ارال #مينائ 

تفسير باران: نكاهى جديد به قرآن مجيد, جلد يازدهم (فصّلت تا فتح) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1891. 
ص. (انديشه سبز/21) 1869-1١‏ -/ا١٠‏ - ممع -86/ا9 [اأضاد]: 

مندرجات: 

جلد ١‏ حمذة بقره جلف 2١‏ آل عمران: تساء جلك © مائده فا اعزاك جلد 6 اثفال قاهوه جلك 8: يوسض ا تبحل 
جلد ع: إسراء تا طهجلد /: انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 

نويد 11 فقت ا اطول :1 الاسيدرات :ذا حت لك 216 سحلعه عار اذفان ناح فزن تانافن), 
فهرسة توشى نر اباس اطلاعات فبياء 

كتابتامة# صن ]ع0[ حيوم 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

“وات مخ وعرعء م8 

ا" 

تفسير باران» جلد يازدهم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى ححدّاميان آرانى 

اشر ارايت وتوف 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يزوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

فيفك دوزه 1 اجلذئ: :12 هراز تؤمان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 1"97. 


شابكك : ١‏ -109-/ا١٠‏ -١.م‏ لاو 








آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 79718 - /رعاع2 771 


ص:” 


0 


نشلكة اك يا 


د 


فصلت: آيه 8 - ١١...8‏ 


د 


د 


و كوا 


ا 


فشلكة 1-31 


د 


قصَلخة آنه اتا 


د 


فصَلث: 135-11 


6# 


فلخ ان الات انار 


فصلت: آيه ”...5 


0 


فصّلّت: آيه 72...79 


ا 


تقلخ ارو عات عا 


ا 


نملك اوطا سر 


ا 


فشلة؟ اناد بم 


ا 


فصلت: آبه 89...و؟ 


ا 


فشلك: ++ داع 


ا 


فصّلَت: آيه م - هع. 


قلخ آنه التأحقيمر 
ا 


15 


11. 


كر 


1 


11 


5. 


6ن 


1 


0 


0 
اه 
سوره شورى 

شورى: آيه © -١...لام‏ 


شورى: ايه 7 ...عم 


شورى 


شورى 


شورى 


شورى: 


شورى: 


شورى: 


شورى: 


شورى 


شورى 


شورى 


شورى 


: ايه ات 4 


.1١ 17 :أيه‎ 


..15- ١6 آيه‎ : 


.. ١5 ايه‎ 


1ك 


لآ" 


: آبه ”ا .53١-‏ 
آبه ع7 ”ار 


: آيه 78 -50. 


: أيه ...عم 


آة ا 


2/١ 


حرف 


072. 


0. 


8 


شورى: آيه 9؟ -58...لم 
شورى: آبه 1" - ...لاو 
وو ا 02 ذه 
شورى: آيه و" اع3..بعو 
شورى: آيه 8# 2 80,.. ٠١١‏ 
شورى: آيه ٠١7...88‏ 
شورى: آيه 59 - 88... ١١1"‏ 
شورى: آيه /ا8...©١٠‏ 
شورى: آيه ٠١0...88- 8٠‏ 
شورى: آيه ٠١9...0١‏ 
شووى: أن ةا وو يبعا 
سوره زُخوّف 

ا 0 
دف اا 
تخد ابد ع 11 
كدف اانه ."ك1 
اع ا ا 
زُخدف: آيه 17...1١‏ 
رع ا ل 0 


زعود ف 18-17 


و 
زخزف: 
00 
زخزف: 


85 
زخرّف: 


و 
زخرّف 
0 
زخرّف 
00 
زخرّف 
0 
زخرّف 
0 
زخرّف 
00 
زخرّف 
00 
زخرّف 
0 
زخرّف 
0 
زخرّف 
10 
زخرّف 
00 
زخرّف 
00 
زخرّف 
0 
زخرّف 
0 
زخرّف 
0 
زخرّف 
0 
زخرّف 


يو 
زخرّىهف 


: أيه 5-5 51... 


: ابه 54... 


: ابه لك ا 


5 


آبه ٠ع..‏ ع١‏ 


: ابه ؟© -281... 


او ع جم 


: آيه هع...مع١‏ 


: أيه لله كر هد 


ل 


آيه 8ه -08... 


: آيه مع -/ا0... 


: آبه عع...عم١‏ 


: آبه /ا2...عاع١‏ 


: آبه بوك ا د 


آيه لال ع7... 


ضن 


رضن 


مادا 


مادا 


١ 


١ع‎ 


١ع‎ 


١ 


16 


1١66 


م/16 


خملا 


١ 


زُخدف: آيه 48٠١‏ -18...مع١‏ 
زُخدف: آيه 47 - 41...مء١‏ 
زُخوف: آيه *37... ١/١‏ 
زُخوف: آيه ع8 - ع8... ١/١‏ 
زُخدف: آيه 1م - /اقى... ١1/7‏ 
سوره دخان 

دُخان: آيه م - ١...لالا١‏ 
دخان: آيه 18 181١...4-‏ 


ص :؟ 


دخان 


دخان 


دخان 


دخان 


دخان 


دخان 


دخان 


دخان 


دخان 


دُخان: 


دُخان: 


سوره 


جاثيه 


جائيه 


جاثيه 


جائيه 


جائيه 


جائيه 


جائيه 


جائيه 


: آبه 7 -/17.. 


ا 


: آبه 759...مما 


0 


على 


١9137... آبه‎ : 


: أيه © الر؟.. 


: أيه لث.. 


:آنه 01-876 


١1... ايه‎ 


آيه 199...89 


جاثيه 


: أيه 2-6" 


أيه دقع 


ا 


: آبه 15-11. 


: آيه ها -18. 


انه ا ع 


: ايه ٠‏ ل/ا. 


ا 


ترذيل 


02 


لحل 


لحل 


١3 


١ا/‎ 


١5 


9 


"7 


506 


0 


يال 


5 


71 


516. 


حاف لبها 


جافي اا ا 


جاثيه: آبه 3# -7/8. 


ال ا 


اف 0 


وده احقاف 


ل 


516. 


711. 


كرف 


الحقات اب 1ك وي 


أحقاثف 


أحقاف: 


أحقاف 


أحقاف: 


أحقاف 


أحقاف 


أحقاف 


أحقاف 


أحقاف 


أحقاف 


أحقاف 


أحقاف: 


أحقاف: 


: آبه ع د718...8 


: آيه 18-18. 


.١ 71-18 آيه‎ : 


: ابه -19. 


نه 1-8 


: ابه -55., 


: ابه ؟#-ة5., 


آخ 


ح. 


6 


<<“ 
#6 


جك 


0 


م" 


مارفا 


كرف 


لمارف 


تحضف 


نيك 


اق 


اع 


أحقاف: آيه ١0..."8‏ 

سوره محمّد(صلى الله عليه وآله) 

محمّد(صلى الله عليه وآله): يه © - 509...1١‏ 
محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه 11 -...ع2؟ 
محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه ١...ع52‏ 
محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه ١8‏ -15...لاء؟ 
محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه ١1/‏ - 729...18 


ص :6 


محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه 77١...18‏ 


محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه 7/...١9‏ 


محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه 37 -737.. 


محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه 8...7/ا؟ 


محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه 78 -50.. 


ترصن اللاعلة و[لنا ا الاح ا 


محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه 7؟87”...3؟ 
محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه 78...39 
محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه "...78 


محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه "...580 


محمّد(صلى الله عليه وآله): آيه 4" - 88.. 


فتح: آآيه /1- 1...8/:" 
فتح: آآيه 4 -8... "1١‏ 


فتح: آيه "11...3١‏ 


"0 


ا 


71 


نينا 


212. 


فتح: آيه 11...11-17" 
فتح: آيه 16 -10...17" 
فتح: آيه 10...10" 

فتح: آيه /11 - 8...18 ام 
فتح: آيه 1...18-11" 
فتح: آيه ©7 -1...717ل" 
فتح: آيه 1"...70ا" 

فتح: آيه 10...78" 

فتح: آيه 317.../الا" 

فتح: آيه 78... 01" 

فتح: آيه 14..,لل؟ 

* يبوست هاى تحقيقي ... لهبم 
* منابع تحقيق ...69" 

* فهرست كتب نويسنده 501١...‏ 
* بي وكرافى نو يسنده... 37م 


ص :9 


مقدمه 
م الله الرَحْمن اليم 


شما در حال خواندن جلد يازدهم كتاب «تفسير باران» مى باشيد» من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا ازقرآن 


بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت(عليهم السلام) آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

بيذ ُخذاميان آراي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 1/117.11 مراجعه كنيد. 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...ل" 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


ص:/ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 5١‏ قرآن مى باشد. 


وك ونشلت ا معنائ «روشن و شيووا بيان شد) مى باشكد. در ايه سوم اين سوره جنين مى خوانيم: «اين قرآنء كتابى است كه 


مطالب آن به روشنى بيان شده است». به همين خاطر اين سوره را به اين نام مى خوانند. 


*' - موضوعات مهم اين سوره جنين است: قرآن» نشانه هاى قدرت خدا در آسمان و زمين» اشاره اى به هملاكت قوم عاد و 
ثمود؛ اشاره اى به ماجراى موسى (عليه السلام)» عظمت قرآن.» ويزكى هاى انسان كافر» ناسياسى انسان» سرانجام انسانى كه راه 


كفر را برمى كزيند. 


٠١:ص‎ 


فَصَّلَت: آيه 4 - ١‏ 


- 


م الله الرحمن ن الحم حم (1) تيل مِنَ الحم مَنِ الرّجِيم (1) كتَابٌ فُصّلَتْ آَوَاه فنا عَرَييًا ِقَوْم يَعْلمُونَ () بَشِيرًا وَنَذِير 
رض توفع فم معت نّ (©) وَقَالوا قلوه 0 


عابلوة لل 


ك1 11 


در ابتداء دو حرف «حا؛ و «ميم» را ذكر مى كنىء اين دو حرف از حروف الفبا مى باشند» قرآن معجزه اى است كه از همين 


حروف «الفبا) شكل كرفته اسيت: 


اين كتابى است كه از طرف تو براى هدايت انسان ها نازل شده اسثء تو خداى بخشنده و مهربان هستى و كناهان بند كانت را 


مى بخشى و توبه آنان را مى يذيرى. 


ايى:قرآنة كنان 'است كه مطالبه آنية روشق يان شده اسك كو ور قرآن به شيوابى براق اكاهعان سكن كنتى, كسان كه 


ازفهم و آكاهى بهره دارند از نور 


١١:ص‎ 


قرآن استفاده مى كنند. 


قرآن مؤمنان را به رحمت و بهشت وعده مى دهد و كافران را از عذاب مى ترساندء اما بِيث شد اتسان ها ازاين قراة روى كردان 


فى شولك و سح حن زا ثم شاو ذه 


تو مضتر د (ضلى الللاعزيداو4/1) را فرسعادى واو 3ر81 ر] براق عردم مك مى قوائلد يو انان ونا بدزركط ترم وطريك من كرد انا 
آن مردم در جهل و نادانى كرفتار شده بودند و به خرافاتى ايمان داشتند كه از نياكانشان شنيده بودند. آنان بت ها را دختران 
تو مى دانستند و در مقابل آن بت ها به سجده مى افتادند. 

مط دلإضكل اللاغلية و آله) از هر كرصض اسشفاده من كرد عانا انان سكن بكريد: شايد از غرات غفات يدان شوتك وبيه 
رستكارى برسندء اما آن مردم به مح د(صلى الله عليه وآله)جنين كفتند: «اى محمّد ! به دنبال جه هستى؟ هدف تو جيست؟ 
جرا اين قدر خودت را خسته مى كنى؟ جرا براى ما دل مى سوزانى؟ ما نمى فهميم تو جه مى كويى ! ما به سخن تو كوش 
نمى دهيمء ما هركز بت يرستى را رها نمى كنيم. اين دين يدران ماست. به خودت زحمت نده ! با ما سخن مكو ! ما را به حال 


خود بككذار» توبر دين خودت باش وما هم بردين خود !0. 


فصّلت: آيه بم - ع 


قل إِنّمَا أنَا بَشَدْ مثا مِتلكم يُوعى إِلَىّ أَنَّمَا إل بك راود #اسرياو | ليه وَاسْتَْفرُوهُ وَوَيْلٌَ لِْمُفْرِكينَ (©) الّذِينَ َا يُؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ 
بالاخره هُمْ كافِرُونَ ) إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوا وَءِ مِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُعْ أَخْرٌ + غَيِدُ مَفْنُونَ (م) 


١١:ص‎ 


بز ركان بت برستان از محمّد(صلى الله عليه وآله)يرسيدند كه هدف او جيست و به دنبال جه مى باشد؟ 


اكنون از محمد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين ياسخ دهد: «اى مردم ! من هم مثل شما انسانى هستم ولى به 
من وحى مى شود كه خداى شماء خدايى يكانه است و هيج شريكى ندارد» يس به او رو آوريد و ازاو بخواهيد تا كناه شما را 
ببخشد. بدانيد كه عذاب شديدى در انتظار مش ركان استء, همان كسانى كه زكات نمى دهند و به نيازمندان كمكك نمى كنند» 
همان كسانى كه به روز قيامت ايمان ندارند و آن رادروغ مى شمارند. اى مردم ! كسانى كه به خداى يكانه ايمان آورند و 


عمل نيكو انجام دهند» ياداش بى يايان خواهند يافت)1(.0) 


حكمت تو دراين است كه بندكان بركزيده خود را به مقام ييامبرى برسانى و آنان را الكوى همه قرار دهى. كسى كه مى 
خواهد الكو انساق ها باشل بابك اذ جس غيوة ان ها باشد. 
مك دصل الله علية وآله) اسان اسع 1م اتساق كدير كزيده توستهاو آن قدو شاسكك داشت كدتواست بيبا دثباق 


ملكوت ارتباط برقرار كند و وحى را دريافت كند. وحىء بزركك ترين اتّفاق جهان است و قلب بيامبر محل نزول وحى بود. 


فَصّلَّت: آيه 4-١9‏ 


- 
6 ع 


قل أننّكم لتكفرُونَ ببالَّذِى حَلَقَ الا-ْض فى رَوْمَين وَتَجْعَلونَ لَه أَنْدَادًا ذَلكك رَبّ الْعَالَمِينَ () وَجَعََلَ فيهًا رَوَاسِتَى مِنْ فَوْقهَا 
وَبَارَك فِيهَا وَقَدَّرَ فيا أَفوَاتَهَا فى أَرْبَعَهِ أَيَام سَوَاءَ لِلسَّائلِينَ )٠١(‏ ثم اسْتَوَى 9 السَّمَاءِ وَهِىَ دٌحَانٌ فَقَالَ لَهَا 


١١: ص‎ 


2 


وَللارْض الْتدا طوْعًا أو كرهًا قَالَنَا نينا طَائعِينَ )1١(‏ فَقَضَاهُنَ سبع سمَوَات فى يَوْمئِنٍ وَأَؤى فى كل مرمَاء أمْرَها وَزَيْنا السَّمَاءَ 
ظا ذَلِكك تَقَدِيرٌ الزيز الْعَِيم (؟1) 


بت يرستان جقدر جاهل و نادان هستند كه قطعه هاى سنكك بى جان را مى يرستند, بت ها جه جيزى را آفريده اند تا شايسته 


بر ستشر باشند؟ 


فقط تواشا سستكى 'ترستتن زاادارئ زيزا تحهان با اين عظعت را افرزيدئ حرا كروهق ال يرسستن: تسن بال مى وانتك؟ جا انان 
قطعه هاى سنكك را همتاى تو مى دانند؟ مكر آن بت ها جه جيزى را آفريده اند؟ 


تو آن خدايى هستى كه زمين را در دو دوره آفريدىء تو يرورد كار جهانيان هستى. در زمين كوه ها را برافراشتى تا مايه 


راق وسم ناشنه وهواد داق مفلف و انةارتيان اسان قاور ون قرا دادس 


براى اين كه زمين؛ مناسب رشد كياهان و زندكى حيوانات و انسان ها بشودء نياز بود كه دو روز ديكر را يشت سر بككذارد 


در واقع از لحظه اوَّلى كه زمين آفريده شد تا لحظه اى كه براى زندكى انسان آماده شدء جهار دوران طول كشيد. 
اكنون از آفرينش آسمان سخن به ميان مى آيد:(؟) 
تو به آفريدنش آسمان يرداختى» ماده اصلى آسمان از دود بود. 


آفرينش آسمان و زمين براى تو بسيار آسان بودء تو به آسمان و زمين كفتى: «به وجود آييد !! جه بخواهيد جه نخواهيد به 


فرمان من باشيد !). 
اين كونه بود كه آسمان و زمين خلق شدند و در جواب جنين كفتند: «ما تسليم فرمان تو هستيم). 


١7: ص‎ 


ابتدا آسمان از دود بود. تودر دو دوران آن را به صورت هفت آسمان كامل ايجاد كردى و وظيفه و نظم هر آسمان را به آن 


وحى كردى. 
تو آسمان نزديكك به زمين را با خورشيد و ماه و ستاركان زينت دادىء تو آسمان را از رخنه شيطان ها حفظ نمودى. 


آرىء تو جهان رااين كونه آفريدى و اين كونه آن را تدبير و مديريّت كردىء تو خداى توانا و دانا هستى ! 


لازم است در اينجا شش نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


در اين آيات از وازه «روم) استفاده شده استء» بعضى ها اين كلمه را در اين آيه به معناى «روز) كرفته اند, اما اين مطلب 


درست نيسثت. 


منظور از ١يوم)‏ در اينجاء «دوران» استء. نه 7 ساعت»ء زيرا در آن زمان هنوز زمين وآسمان آفريده نشده بود» نه كره زمين 


بود ونه حركت بيست و جهارساعته آن به دور خودش. 
* نكته دوم 


ماده اوٌّلته آسمان هااز «دّخان» بود. اين وازه را در فارسى به «دود» ترجمه مى كنيم. «خان)» جيزى است كه به دنبال شعله 


آتش برمى خيزد. امروزه دانشمندان معتقدند كه اصل بيدايش جهان از توده هاى بزركك كاز بوده است. 
* نكته سوم 

در آيه 5ه سوره اعراف آمده است: «خدا زمين و آسمان هارا در شش دوران آفريد). 

ذزاهحا اد قسن مرخله حي يبان شدم اسك: 


١6:ص‎ 


مرحله دوم: كامل شدن زمين براى زندكّى كه دو دوران بود. جمع مرحله اول و دوم» جهار دوران مى شود. در آيه ٠١‏ اين 
سوره به «جهار روز) اشاره شده است كه منظور جمع مرحله هاى اول و دوم است.(*) 


مرحله سوم: خلقت آسمان ها كه دو دوران طول كشيد. 


جمع اين سه مرحله» شش دوران مى شود. خدا مى توانست كه در يكك جشم به هم زدن هم جهان را بيافريند اما او اين كونه 


اراده كرد تا نشانه بهترى از قدرتش باشد. 
* نكته جهارم 
جهان از هفت مجموعه بزركك يا هفت آسمان تشكيل شده است كه فقط يكك مجموعه از آن در براير ديد كان انسان است. 


زمين» ماه و خورشيد و همه ستا ركان و همه كهكشان هاء همه در اين مجموعه اوّل مى باشند. به مجموعه ستاركان» كهكشان 
كفته مى شود. در آسمان ميليون ها كهكشان وجود دارد. هر كهكشان ميليون ها ستاره دارد. 


در آسمان «ده هزار ميليارد ميليارد» ستاره وجود دارد. اين جيزى است كه علم بشر تا به امروز به آن رسيده است. 
آيه 17 از آسمانى كه به زمين» نزديكك تراست» سخن مى كويد. 
اين همان آسمان اوّل است كه زمين» ماه و خورشيد و ستاركان و كهكشان ها در آن قرار دارند. 


اين آسمان اوّل است كه ما آن را مى بينيم» اما شش آسمان ديكر جككونه مى باشند؟ از جه تشكيل شده اند؟ اين را فقط خدا 


مى داند. 
كويا اين شش مجموعه» «ملكوت» مى باشند» دنيايى كه از دنياى مادى» برتر 


١8:ص‎ 


است و نمى توان آن رابا جشم ديد. 


من نمى توانم فرشتكان را ببينم» جون فرشتكان از دنياي ديكرى هستند, آنان از «ملٌكوت» مى باشندء اما به فرشتكان باور دارم 
زيرا قرآن از آنان بارها سخن كفته است. همين طور من نمى توانم شش مجموعه ديكر جهان را ببينم» اما جون قرآن از آن 


سخن كفته است به آن باور دارم. 

* نكته ينجم 

زمين و آسمان در جواب جنين كفتند: «ما تسليم فرمان تو هستيم). 
آيا زمين و آسمان هم سخن مى كويند؟ 


قرآن از ستايش موضوداظ نى عناق ستخق كفته اسك اسمان: زميق ماه خورشيد» درختان» كوه ها... همه خدا راحمدو 


ستايش مى كنند. آنان از قوانين تو در آفرينش فرمان بردارى مى كنند. 
هر موجودى به اندازه درجه وجودى خود؛ داراى شعور است و در دنياى خود و به زبان خود. خدا را ستايش مى كند. 


نكته ششم 


در آيه ١‏ به اين مطالب اشاره شده است كه خدا آسمان را از رخنه شياطين حفظ مى كند. در آيه لا سوره «صافات» به شرح 


اين مطلب يرداخته ام و در اينجا از تكرار يرهيز مى كنم. 


فَصَّلّت: آيه ١‏ - | 


قن أَغْرصُوا فَقلْ أَنْدَرْئكُمْ صَاعِفَهُ مِثْلَ صَاعِفَهِ عَاد وَتَمُودَ (17) إِذْ جَاءَثهُمُ الرْسْلُ مِنْ بين أَنْدِيهغ وَمِنْ حَلْفِهِْ أنَا نَعبدُوا إَِا الله 


َانُوا لَو شَاء ويا لأمَْلَ مََائِكه فنا با 


ُُ 


١7: ص‎ 


أَرْسِلْتُمْ به كافئونَ (1) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) بارها با مردم سخن كفت و آنان را از عذاب ترساند و از آنان خواست دست از بت يرستى بردارند» 


اما آثاق “نه سحنان او اعتنا تكردتة و اووا دروغكو خؤاندتد, 
اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين بكويد: 
اى مردم ! من شما رااز صاعقه اى همجون صاعقه «عاد) و «ثمود» مى ترسانم ! 


شما نام قوم عاد و ثمود را شنيده ايدء خدا براى هدايت آنان ييامبرانى را فرستاد و آن ييامبران از هر راهى كه ممكن بود با 
آنأآن سيكو كقنم شابة كواشت در دل شيا ذلان نفوة كحك اسان از انان كوإسعد ”ا ست انابك رسف رروارتدق 
بكتايرست شولك ام] النانيه بافيراق خو جين كفتمنه [اكتكدااي كواسة يتاهوق بزائ مامفرسكدة فرشته اى برا فى 
فرستاد. شما انسانى همانند ما هستيد و هر كز بيامبر نيستيد اين قدر با ما سخن نكوييد كه هيج فايده اى ندارد ما به سخن شما 


ايمان نداريم و هركز از شما ييروى نمى كنيم). 


آكان ذوسة داشكيه عو فرستتكان را بداعتوان عامين مه ومين قرست سوال انان افق بود كه جرا تو يكك الباق راءنه امير 


فرستادة اقن © اكر عو فرشيه آى:زاءية ببافيزق م فرستادخ :عتما اناق انه اواانماثة مى آاوردتق ؟ 


آنان از حكمت تو بى خبر بودند كه جنين سخنانى كفتند» حكمت تو در اين بود كه بندكان بركزيده خود را به مقام ييامبرى 


برسانى و آنان را الكوى همكان قرار بدهى» كسى كه مى خواهد الكوى انسان ها باشد بايد از جنس خود آن ها 


ص:18 


فُصَّلَت: آيه ١8‏ - ها 


- م 
- و ع ده 1 ع 


مااي ا شتَكبرُوا فى الازض بِثَيِرِ الْحَق وَقَانُوا من أَمَدٌ ما قو أَولَمْ يَرَوا الله الى حَلَمهُْ هو أَطَدُ مِنْهم قوَه وكاو َي 
جد دُونَ (15) فَأَوْسَلَنا عَلَيِهِمْ ربتحا صَوْصرًا فى أ م سات لِنذِيِفَهُعْ عَذَابَ الي فِى اليا الدَّنْا وَلَعذَّابُ الآخره أَخْرّى وَهُمْ 
لا يُنْصَدُونَ (؟1) 


ع 


تو به قوم «عادا و «ثمود) مهلت دادى و آنان روز به روز بر كفر خود افزودند» اكنون مى خواهى از سرنوشت آنان سخن 


بكويى. 


ابتدا سرنوشت قوم «عاد) را بيان مى كنى: تو هود(عليه السلام) را به سوى قوم «عاد) فرستادىء آنان جمعيّت زيادى داشتند و 


داراى ثروت فراوانى بودند و همه بت يرست بودند. 

آنان روى زمين به ناحقّ و به بهانه هاى واهى سر به عصيان كذاشتند. آنان كفتند: «هيج كس از ما نيرومندتر نيست). 
آيا آنان نمى دانستند تو كه آنان را آفريده اى» بسيار نيرومندتر از آنان مى باشى؟ 

به راستى قدرت ناجيز آنان كجا و قدرت تو كجا؟ 


آنان تصوّر مى كردند كه قدرت زيادى دارندء به همين خاطر با اين كه مى دانستند حقٌ با ييامبرانشان استء اما ييامبران خود 


وافووفة 2 الوند وه انان اسان فاوردتك 


سرانجام تندبادى شديد و هولناك را فرستادىء هوا بسيار سرد شد و تندباد 


١9:ص‎ 


در روزهايى سرد بر آنان وزيدء اين كونه بود كه تو عذاب خواركننده را به ايشان جشاندى و عذاب روز قيامت» خوا ركننده تر 


فصَّلت: آيه 14 - ١/‏ 


انا تفرذ فَهَدَيْنَاهُمْ فاش كوا العقى عَلَى الود َأَحَدَتْهُمْ صَاعِنَهُ الْعَذَابِ الْهُونِ ما كانُوا يَكُبدمُونَ 00 وَتَيجَنَا الَذِينَ آَمَتُوا 


وَكاتُوا يَتَّقُونَ (18) 


اكنون از سرنوشت قوم «ثمودا سخن مى كويى: تو به آنان نعمت هاى زيادى داده بودى, آنان از سلامتى وقدرت و روزى 
فراوان بهره مند بودند» آنان در تابستان ها به مناطق كوهستانى مى رفتند و در آنجا خانه هايى در دل كوه تراشيده بودند. وقتى 


زمستان فرا مى رسيد از كوهستان به دشت كوج مى كردند و در آنجا هم خانه هاى زيبايى براى خود ساخته بودند. 


تو صالح(عليه السلام) را براى هدايت آنان فرستادى» آنان از صالح(عليه السلام)تقاضاى معجزه اى بزركك كردندء آنان از او 
خواستند تا شترى رااز دل كوه بيرون آورد» صالح(عليه السلام) به اذن تو شتر بزركى رااز دل كوه بيرون آورد و به آنان 
كفكة اشاذا يدشر آسيب برساتيدى كرله غذات اسفاتى ين ما فروه حواهد امد 

آنان دست به دست هم دادند و آن شتر را كشتند؛ تو هم عذاب را بر آنان نازل كردى» صبحكاهان صيحه اى همه آنان را 
نابود كرد و خانه هايى كه در دل كوه تراشيده بودند» براى آنان فايده اى نكرد و نتوانست آنان رااز عذاب برهاند. 

آرى» تو قوم ثمود را هدايت كردى و راه حقٌ و باطل را به آنان نشان دادىء اما آنان كمراهى را انتخاب كردند» يس صاعقه 


”7١:ص‎ 


خوا ركننده و همه آنان را نابود كرد. 


در ميان قوم «عاد) و «ثمود)» كروه اندكى بودند كه به ييامبران تو ايمان آورده بودند و يرهيزكار بودندء تو قبل از آن كه 
)0 


فَصلَّت: آيه #١‏ -14 


وَيَوْمَ يُْشَّرُ أعدَاء الله إَِى النَارِقَهُمْ يُورَعُونَ (19) َس إِذَا مَا جاءَوهَا شَّهدَ عَلَتِهمْ سَمْعُهمْ وَأَنْصَارُهُمْ وَجَلُودُهُمْ بمَا كانوا يَعْمَلونَ 
)٠(‏ وَقَالوا لِجَلودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيَنَا قَالوا أَنْطِمََا الله الى أَنْطقّ كل شَئء وَهُوَ حَلَفَكمْ أُوَّلَ مَرّه وَإِلَيِهِ توْجَعُونَ (١؟)‏ 


از محتّ.د(صلى الله عليه وآله) خواستى تا عذاب قوم «عاد) و قوم «ثمود)» را براى مردم بيان كند.اكنونازاو مى خواهى تااز 


عذاب روز قيامت» جنين سخن بكنُويد: 


آتش جهنّم زبانه مى كشد و آنان به نزديكى جهنّم مى رسند. 


آنان وقتى مى فهمند كه نزديك جهنّم رسيده اند فرياد برمى آورند: «جرا مى خواهيد ما را به جهنّم ببريد؟ ما كناهى نكرده 


ايم؟). 
دراين هنكام تو فرمان مى دهى و كوش و حِشْم و اندام آنان به سخن در مى آيند و به كناه آنان كواهى مى دهند. 
آنان مى بينند كه هر عضوى از كناهى سخن مى كويد جشم خبر مى دهد كه در كجا و جه زمانى كناه كرده است... 


7١:ص‎ 


اينجاست كه كافران فرياد برمى آورند و به اندام خود مى كويند: 


_جرا بر زيان ما كواهى مى دهيد؟ ما كه سال ها شما را از كرما و سرما حفظ كرديم و مواظب شما بوديم» جرا جنين سخن 


مى كوبيد؟ 


_مااز ييش خود كويا نشده ايم» خدا ما را به سخن آورد. همان خدايى كه هر جيزى را به سخن مى آورد. همان خدايى 
كهشما راد دنا سين :نان الفرقه و امروز ف تتشكاواو حامر شد ونانل: 


آن وقت است كه كناهكاران مى فهمند هيج راهى براى نجات از آتش جهنم نيست, وقتى اندام ها شهادت مى دهند» ديكر 


نمى توان جيزى را انكار كرد. 


ارق تو بر هر كارى :كه :ازاده كقء توانا سق وقتى ازاذه:مى كى نا دست السان سكع يكويك: دشي بها سكن من انناو 
همه كارهايى را كه در دنيا انجام داده است مى كويد: در فلان روز به صورت بى كناهى» سيلى زدمء فلان روز دست به سوى 


زن نامحرمى دراز كردم و... 


در آيات ٠١‏ و١5‏ وازه «جلود) ذكر شده استء اين وازه در كتاب هاى لغت به معناى «يوست ها) مى باشد. 

بعضى اين آيات را جنين معنا كرده اند: «آنان به يوست هاى بدن خود مى كويند: جرا بر اعمال ما كواهى مى دهيد). 
اين ترجمه به نظر من» ترجمه زيبايى نيست ! 

وقتى تحقيق مى كنم به اين نتيجه مى رسم كه اين «كنايه) است. 

كنا 513 حيقة ا اده كال ١‏ ذم كيد 


در فارسى مى كوييم: «دهان فرهاد» بوي شير مى دهده. اين يكك كنايه است. اكر من بخواهم اين جمله را به زبان ديكرى 


ص:77 


رااين كونه منتقل كنم: «فرهاد بى تجربه است و مانند كودكك است). 


اكنون جنين مى كيم : وازه «ججلود» در زبان عربى به معناى «يوست ها مى باشدء اما در اينجا به معناى «اعضاى بدن) مى 
باشد. در روز قيامت وقتى كناهكاران مى بينندء اندام بدن آنان بر كناه آنان شهادت مى دهندء به آن ها مى كويند: «جرا بر 
اعمال ما كواهى مى دهيد؟).(2) 


فُصَلَت: آيه "7# - 9لا 


وَمَا كمّمْ تَسْتَيدونٌ أَنْ يَهْهَدَ بهد َلك فك وكا أبصا رك ولا لود كع ولكن طَبَقم أن الله ل يل كَثرًا يما ملو 17 وَذَلْكَمْ 
نكم الَّذِى طل 1 نكم ربكم أْدَاكم كَأَصْبَْحَمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ (59) 


مردم مكه بت ها را شريكك تو قرار داده بودند و آن ها را دختران تو مى دانستند. آن ها فكر مى كردند كه اكر كناهى را 


ينهانى انجام دهند تو از آن باخبر نمى شوى. 


اكر يكى از آنان مى خواست كناهى انجام دهدء تلاش مى كرد كه اين كار را مخفيانه انجام دهد. اين مخفى كارى براى اين 


بود كه تواز كناه آنان باخبر نشوى. 


براى مثال» اكر يكى از آنان مى خواست با زن نامحرمى ارتباط حرام برقرار كند» خواسته خود را به زبان نمى آورده او با 


اشاره جشم.ء ييام خود را به آن زن منتقل مى كرد و خيال مى كرد تواين اشاره جشم را نمى فهمى. 


روز قيامت كه فرا مى رسد تو به او مى كويى: «آيا به ياد دارى كه جكونه با اشاره جشم كناه كردى؟ جرا خواسته خود را به 


زبان نككفتى؟ آيا مى ترسيدى 


ص :77 


كه اكر سخنى بككويى, زبانٍ تو در روز قيامت شهادت بدهد؟ نه. تو باور نداشتى روزىء اندام تو به كناه تو شهادت دهند. يس 
تو با اشاره جشم كناه كردى تا من از آن باخبر نشوم ! تو خيال مى كردى كه اكر كناهى را مخفيانه انجام دهى؛ من آن را 
نمى فهمم و همين خيال باطلى كه درباره من داشتى» سبب هلا-كت تو كرديد و تو زيانكار شدى. من از همه اعمال شما 


باخبرم» هيج جيز از من ينهان نيست). 


فَِنْ يَضْبرُوا فَالنَارُ منوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتبوا فَمَا هُمْ مِنَ المَغتينَ (58) 


در روز قيامت فرمان مى دهى تا فرشتكان» همه كافران را به جهنّم بيندازند و به راستى كه جهنم» جه بدجايكاهى است. 


فرشتكان زنجير به دست و ياى آنان مى بندند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنم جاى مى دهند. 


كافران جاره اى جز تحمل آتش جهنّم ندارند» زيرا جهنم جايكاه هميشكى آنان استء فرشتكان به آنان مى كويند: «عذاب 
شما يكى دو روز نيستء شما براى هميشه در اينجا عذاب خواهيد شد).(07 


اكر آنان تقاضاى عفو و بخشش كنند و التماس كنندء تو از آنان راضى نمى شوىء هر جه فرياد بزنند و يارى بخواهند» هيج 
كس آنان رااز آتش نجات نمى دهدء آنان جاره اى جز سوختن ندارند» زيرا تو در دنيا به آنان فرصت كافى براى توبه دادى» 
تو ييامبران را براى هدايتشان فرستادىء اما آنان با ييامبران تو دشمنى كردند و سخن آنان را دروغ شمردند؛ آتشى كه در روز 
قيامت به آن مبتلا مى شوند» حاصل كارهاى خودشان است. 


ص:؟7 


فُصَلَت: آيه 70 
وَكَيِضمَا لَهُمْ قَنَاء فرَينُوا لَهُمْ ما بينَ أيِدِيهم وَمَا حَلفَهُمْ وَحَقّ عَلَتِهِمُ القَْلَ فى أمَم قَدْ حَلتْ مِنْ قَتِلِهِم مِنَ الجن وَالانس إِنّهُمْ كانوا 
حَاسِرِينَ (10) 


از كيفر روز قيامت كافران سخن كفتى» اكنون از كيفر آنان در دنيا سخن مى كويى: تو براى آنان دوستان و همنشينانى قرار 
مى دهى تا اعمال بد كذشته و حال را برايشان زيبا جلوه دهند و آنان را به ادامه مسير كناه تشويق كنند و سيس در غفلت فرو 


آرى» سرنوشت اين كافران همانند امّت هايى مى شود كه از حجن ها و انسان ها بودند و با عذاب آسمانى هلاكك شدند. 


فَصَلَت: آيه 4؟ ع 


وَكَالَ الَِّينَ كفَرُوا لَا تَشِمَعُوا لِهَذَا الْمَوَآنِ وَالْعَوَا فيه لَعلّكم تَغْبُونَ (19) فَلنَذِيفَنَ الّذِينَ كَمَرُوا عَذَابًا سَّدِيدًا وَلنَجِِيَنَهُمْ أشْوَأ الْنِى 
كابُوا يَعْمَلُونَ (/70) ذلك حَرَاءُ أغدَاءِ اللّهِ الَارُ لَهُمْ فيهَا دَارُ الْخَلْدِ جَرَاءَ بمَا كاُوا بِآَيَاتنَا يَجحَدُونَ (18) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه قرآن مى خواند» كسانى كه سخن او را مى شنيدند به فكر فرو مى رفتند و تعدادى 
از آنان مسلمان مى شدندء بزركان مكه در جلسه اى دور هم جمع شدند و به يكديكر جنين كفتند: «هر وقت ديديد كه 


ص :70 


ون مردم نرسد» باشد كه بر او ييروز كرديد).(6) 


ديدند كه محمّد(صلى الله عليه وآله) مشغول خواندن قرآن شده است» سوت و كف مى زدند وو سر و صدا راه مى انداختند تا 
تودراين دنيا جند روزى به آنان مهلت دادى ودر عذابشان شتاب نكردىء اما در روز قيامت آنان را عذاب سختى خواهى 


نمود و بدتراز آنجه مى كردند آنان را كيفر مى كنى» كيفر دشمنان تو آتش جهنّم است, همان جهنمى كه جايكاه هميشكى 


آثان خواهد بود.وهركر از آن نجات يبدا نشواهتد كردء يرا آثان حق را شناخضيد و آن را ائكار كردئد. 


فُصّلت: آيه 9؟ 


2 
ا 2 


وَقَال الذوق كقووا رثكا آرا الذين أضلانا هق الجن والآنس تتعلهها حك أفذاونا ليكوتاوى الاشقلية 63 


اكر كسى به بلايى مبتلا شود و راه نجاتى بيدا نكندء به فكر آن مى افتد كه مقصّر را بيدا كند و انتقام خود را از او بكيرد. 


كسانى هم كه در جهنم كرفتار مى شوند به فكر يافتن مقضّر مى افتند. 
كافرانى كه در جهنم هستند دو كروه مى باشند: 

١‏ - كروه رهبران: شياطين و رهبران كافر كه مردم را به كفر فرا خواندند. 
١‏ - كروه بيروان: كسانى كه از كروه رهبران بيروى كردند. 


در روز قيامت ييروان مى فهمند كه به خاطر يبروى از رهبران خودء جه سعادتى رااز دست داده اند و آرزو مى كنند كه انتقام 


خود رااز رهبران خود 


ص :72 


بكي رند» براى همين جنين دعا مى كنند: «بارخدايا ! آنانى كه ما را كمراه كردند به ما نشان بده تا آن ها را لككدمال كنيم تا با 


آن همه غرور و تكبر» ذليل ترين مردم شوند !). 


ييروان يكك عمر از رهبران خود اطاعت كردند و حاضر بودند جان خود را فداى رهبران خود كنندء اما در آن روز آرزو دارند 


ص :717 


فُصَلَت: آيه 9" .لا 


نَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهُ ثم اسٍجَفَامُوا تتترّلَ عَلِْهمُ الْمذائِكة ألا تَكَاهُوا ولا تَحْرّتُوا وَأَبْيْرُوا بِالْجَنّهِ الى كنم تُوعَدُونَ (000 نحن 
لياو كم فِى الْحَياءِ الدَّنْيَا وَفَى الاخره وَلَكمْ فيه مَا تَشْتَهى أَنْفْسَكمْ وَلَكمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ (01) تُرُلَا مِْ غَفُور رَحِيم (9*) 


ِ 
ا 
اكنوة يكن الا ماداش عابي كه به هونا من دعو يبان من كت در آباتث قبلء از كنا كدراه كفنرا كريد تل سحة 

كفس :و اق ايده آثان غير دادي» ذرايتجا اذ م مبان و مير كذشت آثان ياد فى كتى: 


و فرششكان رااثرد مؤمتان فى فرت خا به آنان حبق يكوتد: ذا نؤمتاق.! نهراسيد» تكران و اتذوهتاكك تتاشيد: به نهشس كه 


خدا به شما وعده داده است» 


ص:/7 


شاد باشيد. در دنيا و آخرت. ما ياران و دوستان شما هستيم؛ بدانيد در بهشت هر جه بخواهيد برايتان آماده شده استء» خدا آن 


شفرة اماق زا واى كها اكسعردة اميك 


نام او ابوبصير بود» وقتى او آيه “"اين سوره را خواند به فكر فرو رفتء سال ها از عمر او كذشته بود. او مردى مؤمن بود. به 
خدا و ييامبر و اهل بيت(عليهم السلام)ايمان داشت او امام زمان خود را مى شناخت واز او اطاعت مى كرد, اما آن روز از 


را مى بينند اما من هنوز هيج فرشته اى را نديده ام» يس معلوم مى شود من مؤمن واقعى نيستم !). 


او خيلى ناراحت شد او در راه دفاع از مكتب اهل بيت (عليهم السلام) سختى هاى زيادى تحمّلى كرده بود او در اين راه 


استقامت كزده بود وهر كر يه خاطل'ثزوت ذثاء دمنت: از عقيدة ود برت ذاشنه يؤده ينين جرا آو'فرشتكان را اتديده بؤة؟ 


او قدرى فكر كرد و سرانجام تصميم كرفت به خانه امام باقر(عليه السلام)برود و در اين باره سؤال كند. وقتى او اين آيه را 


براى امام باقر(عليه السلام)خواند امام در جواب به او فرمود: 
مايق آنه ان كساقى سحن مى كويد كدازاة توحيد) نبوّت و امامت را ييمودند و امام زمان خود را شناختند. 


آقاى من !اكر اين طور استء يس جرا من در زندكى خود هيج فرشته اى را نديدم؟ اين آيه مى كويد فرشتكان بر 


مؤمنان نازل مى شوند. يس ما كى آن ها را مى بينيم؟ 


مؤمنان فرشتكان را در لحظه جان دادن و در روز قيامت مى بينند.(9) 


ص:79 


وقتى او اين سخن را شنيد» قلبش آرام شد و به فكر فرو رفت»ء او فهميد كه همه كارهاى خداء حكمتى دارد» خدا در سخت 
ترين لحظه هاء برده از جشم مؤمن برمى دارد واو فرشتكان را مى بيند» به راستى جه لحظه اى سخت تراز لحظه جان دادن 


است؟ 


لحظه اى كه زبان بند مى آيد و انسان نمى تواند سخن بككويدء فرزندان و دوستان دور او را كرفته اند و كريه مى كنند و هيج 
كارى نمى توانند كنند» انسان بايد از همه آنان جدا شود و تنهاى تنها سفر كندء قبر» تاريكى آن و سفرى كه ناشناخته است» 


شيطان هم از راه مى رسدء او مى خواهد كارى كند كه انسان بى ايمان از دنيا برود. 
اين سخت ترين لحظه براى انسان استء اينجاست كه خدا فرشتكان را به يارى مؤمنان مى فرستد. 
روز قيامت هم روز ترس و وحشت استء وقتى كه انسان ها سر از قبر برمى دارند» جهان را د كركون مى بينند» آتش جهنّم 


شعله مى كشد و كافران در انتظار عذابى سخت هستندء آن روز فرشتكان نزد مؤمنان مى آيند و آنان را به بهشت مزده مى 


دهك. 


هنكامى كه مركك بنده خوب خدا فرا مى رسدء عزرائيل با يانصد فرشته نازل مى شود در حالى كه هر كدام از آن ها دو شاخه 


كل زيبا به همراه دارند. 


اين فرشتكانء نزد مؤمن مى آيند و با نهايت احترام خدمت او سلام مى كنند وهر كدام به مؤمن بشارت و مؤزده ديدار نخداوند 


رامى دهند. 
آن فرشتكان به احترام مؤمنء با كمال نظم مى ايستند» بوى خوش شاخه هاى كل» فضا را خوشبو مى كند.(١٠)‏ 


"١ ص:‎ 


عزرائيل جلو مى آيد و به مؤمن جنين مى كويد: «نترس ! هراس نداشته باش» من از يدر به تو مهربان تر هستمء بهشت در 
انتظار توستء اى مؤمن ! جشم خود را باز كن !اين محم د(صلى الله عليه وآله)استء آنجا را نككاه كن» على و فاطمه(عليهما 
السلام) را ب ببين ! امامان خود را نككّاه كن ! آنان به ديدن تو آمده اند). 


مؤمن جشم خود را باز مى كند و مى بيند كه جهارده معصوء(عليهم السلام) در كنار اويند» باور نمى كند. اما اين وعده اى 


است كه آنان به دوستان خود داده اند و در لحظه جان دادن به ديدارشان مى آيند. 


ببافير به مؤهن :مى كويد: «ديكر نككران نباش كه تو در امان هستى). ؛ يس از آنء على (عليه السلام)رو به مؤمن مى كند و مى 
كويد: «شاد باش و غم مخور. آيا مرا مى شناسى؟ من همان كسى هستم كه همواره مرا دوست مى داشتى» آمده ام تا تورا 


يارى كنم.(١1)‏ 

ناكهان يرده ها از جلوى جشم مؤمن كنار مى رود و او نككّاه مى كند و خانه خود را در بهشت مى بيند. ييامبر به او مى كويد: 
ااين انه تو در بهشت اسث» اكتوق» اغخار با خودت است اكر يخواهى فى تتواتى در ديا بمائى): 

مؤمن جنين ياسخ مى دهد: «آقاى من ! ديكّر با دنيا كارى ندارم). 


آرى» وقتى مؤمن ييامبر و اهل بيت(عليهم السلام) را ديد و جايكاه بهشتى خود را مشاهده كرد؛ ديككر نمى خواهد در دنيا 
بماند» دنيا براى او قفسى تنكك جلوه مى كندء او با قلبى آرام به سوى بهشت ير مى كشد.(؟17) 


فُصلَت: آيه ع" - نام 
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وَلما الميِتَهُ ادقع الى هى أَحْسَنٌ فَإِذًا اذى بيتك وَبتنهُ عَدَاوَة كأنّهُ وَلِىّ حَمِيمٌ (") وَمَا يلَقَاهَا إَِا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاما 
0 عَظِيم (0) وَإِمَا يَْرَعَنّكك مِنَ الشَّيِطانِ 3 َاسْتَعِذٌ بالل إن هْوَ السَمِيعٌ الْعلِيمٌ (") 


تعداد يبروان او روز به روز زياد مى شدء بزركان مكه كه منافع خود را در بت يرستى مى ديدند تصميم كرفتند هرطور كه 


شده مانع رشد اسلام شوند. 
بزركان مكه جند نفر از جاهلان را به خانه خود دعوت كردند و به آنان كفتند: «دين شما در خطر استء مردم فريب محمّد را 
مى خورند؛ شما بايد به بت ها خدمت نماييد» بايد به همه مردم خبر بدهيد كه محمّد دروغكوء جادوكر و كمراه است). 


جاهلان نيز به ميان مردم آمدند و آن سخنان را به همه كفتند, عدّه اى از مسلمانان وقتى اين سخنان را شنيدند» ناراحت شدند. 


آن ها طاقت شنيدن اين سخنان ناروا را نداشتند. 
جند نفر رو به آنان كردند و كفتند: «شما خودتان جادوكر و ديوانه ايد» شما دروغكو هستيد !). مردمى كه اين منظره را ديدند 


با خود فكر كردند يس فرق مسلمانان با كافران جيست؟ 
اين دو كروه كه هر دو دشنام مى دهند ! كُويا هر دو از يكك قماش هستند. 


آيا تو دوست دارى كه مسلمانان به دشمنان خود دشنام دهند؟ آيا تواين كار مسلمانان را دوست دارى؟ 


ص:"77 


هر كز. 
درست است كه در آن روز» دشمنئان اسلام براى رسيدن به هدف خود. روشى جز ناسزا و دشنام نداشتندك» اما مسلمانان بايد 


براى رسيدن به هدف خود از روش سخن حقٌّ و محبت استفاده مى كردند. روش تبليغ اسلام» محبت و حق كويى استء با 


دشنام و ناسزا نمى توان در دل ها جايى باز كرد. 


اأتانن تيكتا نة ميرواة ان مقن اشدك: 


افق ميحفدة! اباامول دائى عه كفى از همه وباتن سكن فى كود ؟ 


كسى از همه زيباتر سخن مى كويد كه مردم را به سوى يكتايرستى فرا خواند و عمل نيكك انجام دهد و به مردم بككويد كه در 


اى محمد ! تو مردم را به ايمان دعوت مى كنى و دشمنانت مردم را به كفر مى خوانند» تو مردم را به خوبى ها فرا مى خوانى و 


دشمنانت آن ها را به بدى ها. تو آنان را به سعادت فرا مى خوانى و آنان به تو دشنام مى دهند. 
هر كزء خوبى با بدى يكسان نيست. من به تو ياداش نيكك خواهم داد و كسانى را كه به تو ناسزا مى كويند» كيفر خواهم كرد. 
اى محمّد ! از تو مى خواهم تا بدى آن ها را با خوبى ياسخ دهىء اكر جنين كنى دشمنان به دوستان صميمى تبديل مى شوند. 


كنى» فقط كسانى به اين مقام مى رسند كه داراى صبر و استقامت هستند و بهره اى از بزركى و ايمان و تقوا دارند. 


ص :”77 


اى محتّرد ! من از تو جنين خواسته ام: دشنام بشنوى و محتّت كنىء اين راه توستء هر كاه شيطان تو را در اين راه وسوسه 


كردء به من يناه ببر كه من شنوا و دانا هستم و از حال تو آكاه هستم و تو را يارى مى كنم. 


لازم است در اينجا ينج نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


در آيه 6" خدا به ييامبرش جنين مى كويد: «هر كاه شيطان تو را وسوسه نمود, به من يناه ببر». ما اعتقاد داريم كه ييامبر 
معصوم است و هركز شيطان نمى تواند او را وسوسه كند. تأكيد مى كنم كه خدا در اين آيه با ييامبر سخن كفته استء اما 
منظور خدا اين است كه مسلمانان از وسوسه هاى شيطان به او يناه ببرند. 


در زبان فارسى ضرب المثلى وجود دارد. اين ضرب المثل مى كويد: «به در مى كويم تا ديوار بشنود). 
دوازاة عرزي شرت المثل ديكرئ التتقاده:سى كود 
«ااكك أعنى و اسمعى يا جاره». «مخاطب من تو هستىء اما اى همسايه ! سخنم را كوش كن !). 


مثلا كاهى من با كسى سخن مى كويم, اما منظور اصلى من اين است كه همسايه ام اين سخن را بشنود. اين نوع سخن كفتن» 


شيوه قرآن در بعضى از آيات است. امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد كه قرآن كاهى با اين شيوه سخن كفته است.(17) 


مشلماناتى كدابع انرا شتينتد فيميد ند كا وظيفة ا نان حنيثت اوت عدا ا سامري جتن من خرافنة ابس انان ديكر 


ص :"7 


نوع سخنء اثر تربيتى خوبى دارد. 


* نكته دوم 


قرآن از مسلمانان خواست تا در برابر دشنام هاى دشمنان» جيزى جز خوبى نككويندء البنّهِ اين كار سختى است كه دشنام بشنوى 
وبا محبت ياسخ دهى ! ولى اين تنها راه يبروزى اسلام در آن شرايط سخت بود. همين دستور قرآن سبب شد تا دشمنان هم به 
اين دين آسمانى علاقه مند شوندك. 

كسى كه دشنام و ناسزا مى كويدء معمولاً انتظار دارد كه طرف مقابل هم جواب او را با دشمنى بدهدء وقتى او ببيند كه طرف 
مقابل نه تنها دشنامى نمى دهد بلكه از عشق و محبت سخن مى كويد به فكر فرو مى رود و همين باعث مى شود وجدان خفته 
او بيدار شودء او شرمنده مى شود و احساس حقارت مى كندء در وجودش طوفانى بريا مى شود. اينجاست كه كينه هاو 


دشمنى ها با آن طوفان از بين مى رود و جاى آن را محبت و دوستى مى كيرد. 
* نكته سوم 


قرآن در آيه ”از مسلمانان مى خواهد كه اكر شيطان آنان را وسوسه كرد به او يناه ببرند» به راستى منظور از اين وسوسه ها 


نينت 


خدا از مسلمانان خواست تا در برابر دشنام ها و ناسزاها جيزى جز خوبى و زيبايى نكويند» شيطان مى دانست اكر مسلمانان به 
اين دستور عمل كنند» ييروزى از آنٍ آنان خواهد بود. شيطان مى دانست كه به زودى دشمنان اسلام به طرفداران آن تبديل 
نخواعيك :اده بض شيط ان تالاش مى كرق نا عرظور كد هيدة كداز "مسلدانان ايه اذى #ستور عه كلنة. 

شيطان به آنان مى كفت: «مردم را فقط با زور مى توان هدايت نمود؛ بايد دشنام را با دشنام جواب داد تا فكر نكنند ما ضعيف 


هستيم و از آنان 


ص :760 


مى ثر سيم). 


اين سخنان» همه وسوسه هاى شيطان بودء خدا از مسلمانان مى خواهد كه كرفتار اين وسوسه ها نشوند» راه خشونت» راهى 


است كه نتيجه اش جز دشمنى نيست. 
* نكته جهارم 


اساس اسلام بر محبّت بنا شده استء با مردمى كه در جهل و نادانى هستند و اسير خرافات شده اند بايد با محبّت رفتار كرد. 
اكر آنان دشمنى مى كنند فريب خوره اند اكر به آنان محثّت شودء فطرت آنان ببدار مى شود و به حقٌّ ايمان مى آورند. 
البنّه كروهى هم هستند كه حقّ را شناخته اندء اما آن را انكار مى كنندء آنان اسير جهل نيستند» آنان حقٌّ را مى دانند و اسير 


لجاجت شده اندء هر جقدر هم به آنان محتبت كنى» فايده اى ندارد. 


آنان سخن مى كفتء اما اين محبّت تا كجا بايد ادامه داشته باشد؟ 


3 


آنان تصميم به قتل بيامبر كرفتند و ييامبر مكه را تركك كرد و به مدينه رفت آن ها جندين بار با سياهى انبوه به جنكك او 
آمذ نك أينجا بود كه توربه امير فرماق'دادى تا با اناق مارزه كد نا كسى كه :شمشتير دز دست كرفته اسث'ؤبه كك آمدة 


استء نمى توان محبّت كرد. 

* نكته ينجم 

كسانى كه با اسلام دشمنى مى كنند» دو كروه هستند: 

كروه اوّل: كسانى كه در جهل و نادانى كرفتار شده اند و رهبران كفر آنان را 


ص :72 


فريب داده اند. آنان حقٌ را نمى دانئد. 
با اين افراد بايد با محبّت رفتار كرد. 
كروه دوم: كسانى كه مى دانند اسلام حقٌ استء اما تصميم كرفته اند ايمان نياورند و مردم را هم كمراه كنند. 


به جنين افرادى در آغاز بايد محبّت نمود. اننا اككر به لجبازى خود ادامه دادند مى توان مثل خودشان رفتار كرد اكر به جنكك 


أفلتك بابك به اعدكة ناث وفة: 


فُصَلَت: آيه 4" - لام 


وَمِنْ آبَاتِهِ اللَيِل وَالنّهَارُ وَالمَّمَْسٌ وَالْقَمَوْ لَا نش يجَدُوا للكّمْس وَلَا لِلْقَمَر وَامْيِجَدُوا لِلّهِ الّذى حَلَقَهُنَّ إنْ كَنممْ إِبَاُ تَعْبدُونَ (/00) فَإن 


- 


اشتكبروا فَالَذِينَ عِنْدَ رَبك مُسَبحُونَ لَه بللِلٍ وَالنَّارِ وَهَمْ لا يَسأمُونَ (98) 


اكنون از قدرت و توانايى خود سخن مى كويى» تو روز و شب. ماه و خورشيد را آفريدى» كروهى از جاهلان, ماه و خورشيد 


رامى يرستيدند و در برابر آن ها به سجده مى افتادند. 


اكنون به آنان جنين مى كوبى: «در برابر ماه و خورشيد سجده نكنيد» اكر مى خواهيد براى كسى سجده كنيد» براى من سجده 


كنيد كه من آفريد كار ماه و خورشيد هستم). 


به راستى جرا اين انسان ها به يرستش ماه و خورشيد رو آورده اند؟ جرا به سراغ تو نمى آيند كه اين دو را آفريده اى؟ جرا سر 


بر آستان تو نمى سايند؟ 


آنان بايد به سوى تو بيايند و در مقابل عظمت تو سر به خاكك بسايند كه تو آفريدكار اين جهان هستى و با قدرت خويش همه 


موجودات را آفريدى ! تو 


ص :/"7 


بر هر كارى توانا هستى» فقط تو شايسته يرستش هستى كه از راز دل بندكان خود باخبرى» مى دانى جه مى كويند و جه مى 


خواهند» تو توانا هستى و مى توانى دعاى آنان را مستجاب كنى. 


اككر انسان ها از يرستش تو سر باز مى زنند» مسأله اى نيستء تو اين جهان را وسيع آفريده اى» فرشتككان در جاى جاى جهان 


تو را مى يرستند و تو را تسبيح و ستايش مى كنند و هركز از عبادت كردن خسته نمى شوند. 


تو نه به عبادت انسان ها نياز دارى و نه به عبادت فرشتكان ! تو خداى يككانه اى» از همه عيب ها و نقص ها دور مى باشىء تو 


به هيج جيز نياز ندارى ! 


اكّر بندكانت را به عبادت خود فرا مى خوانى» مى خواهى تا بند كانت به رشد و كمال و سعادت برسند. 


دراين آيه روز و شبء ماه و خورشيد از نشانه هاى قدرت خدا بيان شده استء اكنون سه نكته را در اينجا مى نويسم: 
* نككته اوّل 
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از كردش زمين به دور خود شب و روز به وجود مى آأيدء ا كر هميشه روز بود وشبى وجود نداشتء زمين براى زند كى 
مناسب نبود و كرماى خورشيد همه كياهان را از بين مى برد» اكر هميشه شب بود. انسان جكونه مى توانست در تاريكى و 
ميواها ركد كن كك؟ 


* نكته دوم 


ماه شب ها زمين را با نور خود روشن مى كندء همجنين جزر و مدّ آب درياها به خاطر ماه است. اكر جزر و مد نبود» آب 


درياها راكد مى ماند و درياها تبديل به مرداب مى شد و هيج موجود زنده اى نمى توانست در آن زنده بماند» جزر 


ص:/7 


و مد سبب حركت و جريان آب دريا مى شود. 
* نكته سوم 
حرارت سطح خورشيد به شش هزار درجه سانتيكراد مى رسد. حرارت در عمق آن به جهارده ميليون درجه مى رسد. 


خورشيد در هر ثانيه» جهار ميليون تن از وزن خود را به انرزى تبديل مى كند. با اين وجود خورشيد مى تواند بيش از ينج 
مبليارد سال ديكر نووافشاتى كند: 


در آيه /ا#خدا جنين سخن مى كويد: «در برابر ماه و خورشيد سجده نكنيد؛ اكر مى خواهيد براى كسى سجده كنيد» براى من 


سجده كنيد كه من آفريد كار ماه و خورشيد هستم). 


اين آيه» سجده واجب دارد»؛ يعنى اكر كسى متن عربى اين آيه را بشنود» واجب است به سجده برود و كافى است كه سه بار 
اسان الله يكويك. 
اكنون كه من اين آيه را به زبان فارسى نوشتم» مستحب است به سجده بروم و يبشانى بر خاكك بسايم و با سجده نشان بدهم 


كه در برابر خداى خويش. فروتن هستم. 


فُصَلَت: آيه 9 
وَمِنْ آيَاتِهِ أنّك تَرَى الارْضٌ حََاشعَهَ َإِذَا أنْرَلنا عَلَئِهَا لْمَاَ امْترّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذِى أَحْيَاهًا لمخبى الْمَوْنَى إِنَهُ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ 
لفكرة 
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نكو ان ور كف كريزة اانه عاض فدؤك د ,وان ابشت 
باران را جككونه بايد معنا كرد؟ 
باران يعنى زند كى ! 


شكوفايى مى رسد و انواع كياهان زيبا و سرورآفرين مى روياند. 

تو كه قدرت دارى خاكك مرده را اين كونه زنده كنى» قدرت دارى انسان ها را هم زنده كنى كه تو بر هر كارى توانا هستى. 
جرا انسان ها جشم خويش را بر اين شككفتى ها بسته اند؟ 

جه كسى دانه هاى كندم را سبز مى كند و شتزارى را جنان زيباء يديدار مى سازد؟ 


دانه كندم در دل خاكك استء وقت بهار كه فرا مى رسدء جوانه مى زند وازدل خااكك سر برمى آورد و رشد مى كند. اين ها 
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ارى» وعده تو حق استء تو مردكّان رادر روز قيامت زنده مى كنى و تو بر هر كارى كه بخواهى, توانايى» روز قيامت 


سرانجام فرا مى رسد» هيج شكك و ترديدى در آن نيست. 


تومود كان ارا او فزهايرش الكؤفيو انان براق سا وسى به مفكاه تومن ١‏ كد نا شبحة اعمال كود وا فيستد: 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا قرآن را براى آنان بخواند» قرآن» همجون بارانى بود كه دل هاى مشتاق را زنده 


مى كردء اما بز ركان مكه او را دروغكوء جادوكرء كمراه و ديوانه خواندند اين سخنان دل ييامبر را به درد آورد. 


ص:5*0 


حكايت آن زمين است كه با باريدن باران» تبديل به شوره زار شد ! 


عب از اران فودوهيت اوضق يزه كفباراذاير افاباز نه اس وقق دل كبن تتتعددتنا والذك عائى هيرك عاق دنا كدة 
بسكن قافن 01 اث كمى: كدد» نيه البان براك ادق كدر انك و اذكه هاو عر قن نهاى دتبائ كنود اذافه دهده واه كفن را دز 


بيش مى كيرد واز حق نفرت بيدا مى كند و روز به روز نفرتش بيشتر مى شود. 


فصَلّت: آيه © .© 


ًِ َم 


د الّذِينَ يُلْحَدُونَ فى أَيَاتَنَا لا يَحْفَوْنَ عَلَينَا أقمَنْ يلْقَى فى النَّارِ حَيرَأمْ من بَأتَى آنا يو الْقَِامَهِ اعمَلُوا ما متم إِنَّهُ يما تَعْمَلونَ 


تصيد ٠(‏ سن ا ص ب ا لا جأنيه الفاظل عق ين دنه ولا ون خلفة تتريل .وق عد 


بيد (1+) مال لَك ماهد ل شل بن فيلك امبر ل م ١‏ 


1١ماسع‎ 


اونا قلت 1١‏ وله أأَعجي وَعَرَيع قل هو للَذِين 000 انهم وَقُرْ وَهُوَ عَلَيِهِمْ عَمَى 
كدو هذ مكان يويد 88 


اين سخن بزركان مكه بود: «اى مردم ! به هوش باشيد» محمد با قرآنش» جادو مى كندء مبادا با شنيدن سخنش جادو شويد ! 


معد دووفكريى بيش لسك او شمارا يه كتراهى قراس خواتلة او هردق :ديوانة اسبكه قراخ اؤء افساته اسك 


5١: ص‎ 


مخقد(ضكى الله علية وآله) با شعدذن ابن سختان دذلكير شل اسع سن نا او'ايق كوه سحن من كوي : 


اى محمّد ! كسانى كه با شنيدن قرآن. راه كفر را مى بيمايند هركز از نظر من ينهان نيستند. من در اين دنيا به آنان جند روزى 
مهلت مى دهم و آنان خيال مى كنند كه عذابى در كار نيست و سرانجام آنان با مؤمنان يكسان استء امنا آنان اشتباه مى كنند» 


هر كز سرنوشت كافران با مؤمنان يكسان نيست. كافران در آتش جهنم افكنده مى شوند و مؤمنان در امن و امان خواهند بود. 
اى محمّد ! به كافران بككُو كه هر كارى دلشان مى خواهد انجام دهند كه من از همه كارهاى آنان آكاهم و آنان را مى بينم. 


مككر تواز آنان نخواستى كه اكر در قرآن» شكك دارند فقط يكك سوره مانئد آن بياورند؟ جرا به اين سخن تو كوش نكردند؟ 


جرا يكك سوره مانند قرآن نياوردند. 

اى محمّد ! اكر همه انسان ها و جِنّ ها هم جمع شوند» نمى توانند يكك سوره مانند آن بياورند. 
اى محمد ! آنان حقّ را شناختند و فهميدند قرآن» معجزه استء اما به آن ايمان نياوردند. 
قرآن» سخن و كلام من است. معجزه اى بزركك و شكست نايذير ! 

معجزه اى براى حال و آينده ! 


ص:57 


نه يكك كلمه از آن كم مى شود و نه يكك كلمه به آن اضافه مى شود ! 
اين وعده من است: قرآن هركز تحريف نمى شودء زيرا من آن را نككهبانم كه من فرزانه و ستودنى هستم. 


اى محتّرد ! اين مردم تو را دروغكو, جادوكر و ديوانه خواندند» بدان كه اين سخنان آنان» تازكى ندارد» بيامبرانى كه قبل از 
تو بودند نيز اين سخنان را شنيده اند» تو از اين سخنان اندوهناك مباش و وظيفه خودت را انجام بده و به وعده من دل خوش 
دار ! من ييروان تو رااز لطف خود بهره مند مى سازم و كناهشان را مى بخشم و دشمنانت را به عذابى دردناك كرفتار مى 
سازم. 


اق محين ! دشمتان قران' نه تو كقثيد: وخ را قران .به زبان عرب اسث؟ بابب قران .نه زبان ديكرق ىت يؤقه انك جه سح ابتك 


كه آنان به زبان مى آورند؟ 


اكر من قرآن را به زبان ديكرى مى فرستادم» آن وقت به تو مى كفتند: «اى محرّرد ! جرا سخنان اين كتاب براى ما روشن 


نيست؟ زان ماء عر" اسك يسن هرا قرا نيه زبان :د يكرئ: ات 4 


را بشنوند و نمى خواهند حقيقت قرآن را ببينند» آنان خودشان را به كرى و كورى زده اند و نمى خواهند حقيقت را بفهمند. 


بزركان مكه وقتى ديدند كه مردم به شنيدن قرآن علاقه بيدا كردند, نككران شدندء آنان مى دانستند كه قرآن مى تواند دل 
هاى مردم را به سوى خود جذب كند زيرا قرآن با زبانى شيوا و روشن و به دور از ييجيدكى با مردم سخن مى كفت و همه 


ييام آن را مى فهميدند. 


ص :57 


آنان نزد محمّد(صلى الله عليه وآله) ا مدتك وبه او كفتنك: «ما نشنيده ايم كه كتابى از آسمان به زبان عربى نازل شود | كتاب 
تورات به زبان عتبرى نازل شده استء جرا قرآن تو به زبان عبرى نيستء اكر قرآن به زبان عتبرى بود ما به آن ايمان مى 


آورديم» جون در نظر ما اهميّت ويه اى بيدا مى كردا. 


خواهد كفت. اما ه ركز جنين اتفاقى نيفتاد. خدا مى دانست كه هدف اصلى آنان ازاين سخن جيست. 


آنان دوست داشتند تا قرآن به زبان عبرى باشدء تا مردم آن را نفهمند و كسى براى شنيدن قرآن نزد محمّرد(صلى الله عليه 


وآله)جمع نشود و ديكر لازم نباشد آنان ينبه به مردم بدهندك. 

براى جه آنان به مردم ينبه مى دادند؟ 

روزفا بز ركان مكه دون هم جنم شدائل ويا يكدبكر جين سحن كفقتد: 

_ايام حي نزديكك است و اين بهترين فرصت براى محمّمد است و بزركك ترين تهديد براى ما ! ما بايد فكرى كنيم. 
محمّد براى مردم قرآن مى خواند. نمى دانم جرا همه با شنيدن قرآن شيفته آن مى شوند. 

__حال جه كنيم؟ 

بايد ينبه هاى زيادى خريدارى كنيم. 

ينبه براى جه؟ 


_ما ينبه هاى تميز و درجه يكك خريدارى مى كنيم و كنار كعبه مى ايستيم و وقتى مردم مى خواهند طواف كنند اين ينبه ها 


را به آنان مى دهيم تا در كوش هايشان بككذارند. آن وقت ديكر آن ها صداى محمد را نمى شنوند. 


ص :58 


فكر خوبى است. بايد از فردا اين كار را آغاز كنيم. 
آن ها فكر مى كردند كه با اين كار مى توانند حقيقت را ينهان نمايندء اما آنان ه ركز نتوانستند به هدف خود برسند. 


اكر قرآن به زبان عبرى نازل مى شدء همين كافران به محمد مى كفتند: «اى محبّد ! تو مى كويى براى هدايت اين مردم 
مبعوث شده اىء اين مردم به عربى سخن مى كويند» جرا قرآن تو به زبان عبرى است؟ اين مردم كه سخن تو را نمى فهمند. به 


آرى» اين كافران بيماردلانى بيش نيستند كه هر برنامه اى بياده كردد, به آن ايراد مى كيرند و بهانه اى مى تراشند. اكر قرآن 


به زبان عربى باشد جادو و افسانه اش مى خوانند» اكر به زبان عبرى باشدء آن را نامفهوم مى دانند. 


بيامبر در ميان مردمى به ييامبرى رسيد كه به زبان عربى سخن مى كفتند و براى آن كه آنان قرآن را بفهمندء بايد قرآن به 
زبان عربى نازل مى شدء در آن زمان» زبان عربى به اوج شكوفايى رسيده بود هيج زبان ديكرى در آن زمان. اين ويزكى را 
نداشت. در واقع» خدا با كامل ترين و زيباترين زبان با بندكانش سخن كفته است.(18) 


مناسب است درباره جمله اى كه در آخر آيه 5 ذكر شده استء» توضيحى بدهم: در بسيارى از ترجمه هاى قرآن آن را اين 


كونه ترجمه كرده اند: «آنان از جاى دورى خوانده مى شوند)»» سيس در معناى اين جمله سخن ها كفته اند.(18) 
بعضى ها در شرح آن نوشته اند كه در روز قيامت» كافران را از جاى دورى 


ص :50 


صدا مى زنند.(8١)‏ 


دن زباق عر وقى من شتواهيد به كس يكويند: الو ثم قهمي» تو درك ثمى كتىادابه أو فى كو يند اتتادى من مكان بعيد: 
000 


من نبايد اين جمله را در فارسى اين كونه ترجمه كنم: «تواز جاى دورى صدا مى زنى»» اين ترجمه اشتباه است,ء مثالى مى 


زنم: در زبان فارسى من به يسرم مى كويم: «جرا خودت را به آن راه مى زنى؟). 


كسى كه با فارسى آشنايى دارد» منظور مرا به خوبى مى فهمدء اكر كسى بخواهد اين جمله را به زبان عربى ترجمه كندء اكّر 
ابن الفاظل رانو عبين سورك #يجنه كله انكف عرب زيانة اعد مره متظوين قو وي تورك | ونانك نط يمرا كدي ترعية 


كند: «يسرم ! جرا خودت را به بى خبرى مى زنى). 
قرآن از يكك ضرب المثل استفاده كرده استء معناى آن را بايد فهميد و آن را ترجمه كرد. قرآن به كافران جه مى كويد؟ 
در بيشتر ترجمه ها جنين مى خوانيم: «كافران از جاى دورى صدا زده مى شوند). 


اما ترجمه بهتر اين است: «كافران خود را به آن راه زده اند» آنان خود را به نفهمى زده اند). 


فصّلت: آيه مع - همع 
وَلَقَدْ آتَينَا مُوسَى الْكُتَابَ فَاخْملِفَ فيه وَلَولا كمه سَبَقَّتْ مِنْ رَبك لَقَضى بَتِنْهعْ وَإنَّهُمْ لَفِى شك مِنْهُ 


ص :52 


مريب (8) مَنْ عَيدَلَ صَالِا َيِه وَمَْ ماك فليها :و ما ربك بِطلام ليد (69) إِلَبه يرد لم السَاعهِ وما حرج مِنْ ثمَرَات مِنْ 


كي 1 بق أقىؤلاتقة إلا بعليةبقيقة نا ديهم أَبْنَ شْرَكَائِى قَالُوا آَدْناكَ مَا مِنّا مِنْ شّهِيد (60) وَضَلَّ عَنْهُعْ مَا كَانُوا 
يَدُعُونَ مِنْ قبل وَطنُوا ما لَّهُمْ مِنْ مَحيص (68) 


تو مى دانستى كه محمّد(صلى الله عليه وآله)دوست دارد همه مردم ايمان بياورند» وقتى او مى ديد كه كروهى از بزركان مكه 


اين جنين راه كفر را بر كزيده اند» اندوهناكك مى شدء اينجا بود كه تو با محمّد(صلى الله عليه وآله)جنين سخن كفتى: 


اى محمّرد ! من به انسان ها حقّ انتخاب دادم همواره مؤمن و كافر در همه زمان ها بوده استء موسى ييامبر من بودء به او 


كتاب تورات را دادم اما قوم او دجار اختلاف شدندء عدّه اى ايمان آوردند و عدّه اى هم كافر شدند. 


من در مجازات دشمنان خود عجله نمى كنمء به آنان فرصت مى دهم. اين قانون من است كه به همه انسان ها مهلت مى دهمء 


اكر ا ين قانون من نبود» من همه كافران را نابود مى كردم. 


اى محمّد ! بارها از تو خواسته ام تا بّت يرستان را از عذاب روز قيامت بترسانىء اما آنان همواره در شكك و ترديدند» اكر آنان 


به روز قيامت ايمان داشقتل.: دست از بت يرستى برمى داشتند. 


من در روز قيامت سزاى اعمال همه را به صورت كامل مى دهم و آنان نتيجه كارهاى خود را مى بينند. هر كس عمل نيكى 
انجام دهد سود كرده است و هر كس هم بدى كند ضرر كرده است و من كمترين ظلم و ستمى به بندكان روا نمى دارم. 


ص :/517 


از آن خبر ندارد. من خواسته ام زمان بريايى قيامت مخفى باشد تا انسان هاء قيامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باشند 


و خود را براى رهايى از سختى هاى آن روز آماده كنند. 


ان محقند ! كافزان فكر مى كتنيد كهمن تزاتد حجيزى :وا ازدمن:ينهان كتد: امنا هركن جيزى از من مخفئ. نمن ماند» من من 
دانم جه شكوفه اى ميوه مى شود» هر زنى كه باردار مى شود من جنس آن را مى دانم» من مى دانم جه زمانى كودكش به دنيا 
مى آيدء من آنجه در زمين و آسمان است را مى دانم و به رفتار همه انسان ها آكاهى كامل دارم. 


اى محمّد ! امروز آن ها بت ها را مى يرستند و به خاطر بت ها با تودشمنى مى كنند و قرآن تو را جادو و دروغ مى يندارندء 
در روز قيامت من آنان را زنده مى كنمء فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آنان را با صورت بر روى 
زمين مى كشند و به سوى جهنّم مى برند. در آن روز به آنان مى كويم: «آن بت هايى كه شما مى يرستيديد و خيال مى 
كرديك شر بك مق خمنددده كتجاريد؟ جز نما وا بارع تهين: كندد؟ هرا از شما لفاغت نمى: كدد؟ا. نادو حوات عى: كويكك: 
«ما اقرار مى كنيم كه هيج دليلى بر اين ادّعاى خود نداريم)» آن وقت است كه همه بت ها از نظرشان محو و نابود مى شوند و 


آنان مى فهمند كه هيج راه نجاتى ندارند و در آتش جهنم كرفتار خواهند شد. 


در اينجا دو نكته را مى نويسم: 


* نككته اوّل 


ص :5/8 


فصل بهار كه فرا مى رسدء درختان ميوه» شكوفه مى دهندء وقتى من به باغى بروم؛ هزاران هزار شكوفه مى بينم اما هيج كس 
نمى داند كدام يكك ازاين شكوفه هاء تبديل به ميوه خواهد شد؟ كدام با وزش باد به زمين خواهد افتاد؟ خدا به ينده اين 


شكوفه ها علم دارد» مى داند كدام شكوفه ميوه مى شود, ميوه آن به كجا مى رود» جه كسى در جه زمانى و در كجاء آن ميوه 


رامى خورد؟ 


همجنين خدا مى داند كه كدام نطفه تبديل به فرزند مى شودء او مى داند كه آيا اين نطفه تا مرحله تولّدء زنده مى ماند؟ آيا 


سقط مى شود يا نه؟ او از بارور شدن حيوانات هم خبر دارد. 


* نكته دوم 


روز قيامت هيج تكيه كاهى جز خدا نيست» در آن روزء همه بت هايى كه آنان براى خود ساخته بودند» نابود مى شوند و آنان 


هيج اثرى از آن بت ها نمى يابند. 
آن وقت است كه اميد بّت يرستان نااميد مى شود و افسوس مى خورند كه جرا بت هايى را يرستش كردند كه نابودشدنى بود. 


ص :5894 


فَصَّلَت: آيه اله - وع 


شعي 71 


لا يس أْمٌ الأنْت ان مِنْ دُعَاءِ الْخَيِر وَإِنْ هه الو فيعُوسٌ قوط (64) وَلَينْ اذققاة رعق يكاين يشدف انيقل لراك ذا ل ونا 


ال القاقة فاهة ولق فك إلى ري إدّ لى علكة لاعت أي لتك نّ الَّذِينَ كمَرُوا يما عَمِلُوا وَلَنَذِيقنَهُمْ مِنْ عَِذَابٍ غَلِيظ ٠(‏ اله 


وَإذا أنعفنا على الأنسان أغوض وأى يانه وإذاقشة الله كذ و قا كريض (81) 


محقد(صاى الله عليه وآله) يز ركان مكه را به ايمان و يكتايرستى فرا خواند» اما آنان بااو دشعتى كردند. و راه كفر وا در بيش 
كرفتند» آنان به روز قيامت ايمان نداشتند و مى كفتند ما يس از مركك با مشتى خاكك فرقى نداريم و براى هميشه نابود مى 


شويمء به راستى جرا انسان كارش به آنجا مى رسد كه قيامت را دروغ مى شمارد؟ 


6٠ ص:‎ 


جواب يكك كلمه است: 
بخل. 


كافران شيفته مال دنيا شده بودند» آنان مى دانستند اككر مسلمان شوند بايد قدرى از ثروت خود را به فقيران و نيازمندان بدهند. 


تو در قرآن از كمكك به ديكران سخن كفته بودىء از مؤمنان خواسته بودى تا نيازمندان را در مال خود سهيم كنند. 


بن كا مكه يمال وعروك خوكن ذل شيعه يؤدتك 371 ها دوست تداشسد از تروت خوف به ذيكراق تذهتد :اكوم غواهئي 
يرده از حقيقت انسان بردارى» انسانى كه قلبش از نور ايمان به تو خالى استء هميشه از فقر مى ترسدء او هركز از مال دنيا سير 
نمى شودء اكر او همه خزانه هاى تو را هم داشته باشدء باز از فقر مى ترسد و بخل ميورزد و هركاه كه ضرر و زيانى به او 


برسدة اميك و مأ روس شي شوك 


خزانه هاى توء همان اراده توست ! هركاه جيزى را اراده كنى» آن جيز بدون هيج وقفه اى به وجود مى آيد. هرجه را كه 


بخواهى بيافرينى» كافى است يكوا : «باش !) و آن» خلق مى شود. 


اكر انسان جنين قدرتى داشت كه هرجه در دنيا اراده مى كردء همان خلق مى شدء باز هم اين انسان بخل ميورزيد و از فقر مى 


ترسيد و در جستجوى ثروت بيشتر بود.(18) 
من بايد در اين سخن تو فكر كنم. اكر من همه دنيا را طلا مى كردم و همه آن را 


6١ ص:‎ 


براى خودم قرار مى دادم» باز هم از فقر مى ترسيدم و در جستجوى ثروت بيشتر بودم. 
تو بااين سخن جه درسى مى خواهى به من بدهى؟ 


من كه شب و روز به فكر دنيا هستمء بايد بدانم دنيا هركز مرا به آرامش نمى رساند» اكر كسى همه دنيا را طلا كند و آن را 


براى خود قرار دهدء باز هم روى آرامش را نخواهد ديد ! 


دلى كه در جستجوى دنياست و شيفته آن است همواره در ترس از فقر به سر خواهد بردء اين قانون توست و قانون تو هركز 


تو روح انسان را بزركك تر از همه دنيا آفريده اى» روح انسان از دنياى ملكوت استء همه دنيا در مقابل ملكوتء ذرّه اى بيش 
نيست» روح انسان كمشده اى دارد» كسى كه به دنبال دنياست» فكر مى كند كه دنيا كمشده اوستء اننا او اشتباه مى كندء او 
اكر همه دنيا را هم به دست آوردء باز هم آرامش نداردء جون كمشده اش را يبدا نكرده استء او فكر مى كند بايد ثروت 
بيشتر به دست آوردء اما زهى خيال باطل» هيج كس با دنيا به آرامش نرسيد و هركز دنيا هم به كسى وفا نكرد. 


فقط يكك جيز به انسان آرامش مى دهد آن هم ياد توستء براى همين است كه ياد تو از دنيا و هرجه در دنياست بهتر است. 
كسى كه به تو ايمان دارد» از فقر نمى ترسدء جرا؟ 
زيرا او خدايى همجون تو دارد» خداى مهربان و بخشنده ! 


ص : 67 


كافران براى اين كه ثروت خود رااز دست ندهند به قرآن ايمان نمى آورندء آنان به ثروت خود دل بسته اند و به همين خاطر 
هميشه ترس از فقر را تجربه خواهند كرد. اما مؤمنان به دنيا دل نبسته اند» تو دستور دادى تا به نيازمندان كمكك كنند» زكات 
دهندء آنان اين كار را با علاقه انجام مى دهند» دل هاى آنان شيفته دنيا نيستء بلكه شيفته توست و توهم به آنان آرامش را 


هديه مى كنى. 


اكر كو بفانسات بين ال ان كة:سكئ و ضرزرعئ يهاو رسيدة امبة تع عط كن او حجان عرور مى شود و فى كوي ذابيخ 
نعمت و ثروت» حقّ من بود من شايستكى آن را داشتم. من فكر نمى كنم كه قيامتى در كار باشدء بر فرض اكر قيامت راست 
باشد و خدا مرا بار ديكر زنده كردء من به زندكى بهترى مى رسمء در آنجا هم با تلاش و كوشش خود زندكى خوبى براى 


خود فراهم مى سازم). 


آرى» غرور و خودخواهىء انسان را سرمست مى كند و اواين سخنان كفرآميز را بر زبان جارى مى كند و قيامت را انكار مى 
كند. 


آيا كافران در روز قيامت» زندكى بهترى خواهند داشت؟ 
هر كز. 
تودو ووز قامت عه كباهاتقاق راءنه آثان شان مئى دهى و سين انان راا به عداب سكس كزسان من سارف 


انسانى كه دلش از نور ايمان خالى استث» بين «غرور) و «نااميدى» يرسه مى زندء اكر تو به او نعمت و ثروت بدهى» تككبر مى 


كند واز حق روى 


ص :07 


بوفق. "كزذاتك واه كقر نوا بز كرينده اكريه اودرو وزناق برشلاو يه الى كرفنان شر ذاذ و كرياة زادهى اقداوةو 
شكيبايى را از دست مى دهد و فكر مى كند كه تو به او ظلم كرده اى» در حالى كه تو هركز بر بندكان خود ظلم نمى كنى. 
)09 


آرقة اسان حكيت كار عو و عفلحت ودرا نفى ذاتدو يس روه قفاوت عى كد وفو راامسكر ين خوائك وجا اعثر اقفن .هن 


"كريد جر ادا ا كروت وا از من كرفت 


اين كو تلااسث كداو ال وتحيت تو ااميد فى شود ق واه تاسياسى دن يقن هى كيوةة اكز اوحافو داشته باشد كه جوخير يند كان 


خود را مى خواهى, هر كز جنين نمى كُويد. 
كاهى تو نعمتى را به صلاح بنده اى نمى دانى يس آن نعمت را ازاو مى كيرىء اما او ناله مى كند و فرياد سر مى دهد. 


اين حكايت بيشتر انسان ها مى باشدء اما مؤمنانى كه در سختى ها صبر يبشه مى كنند و عمل نيكك انجام مى دهند» از ناشكرى 
وغرور وفخرفروشى دورندء آنان هركز از محدوده اطاعت و بندكى تو بيرون نمى روند» هنكام سختى هاء صبر مى كنند و 


فصلت: آيه 017 
َل أَرَأَيْكُمْ إِنْ كان مِنْ عِنْدِ اللَهِ نم كَفَْتُمْ به مَنْ أضَل مِمَنْ هُوَ فى شِفَاق بَعيد (05) 


ص :65 


كافران قرآن را دروغ مى ينداشتند و به آن ايمان نياوردندء اكنون تو به محمّرد(صلى الله عليه وآله)فرمان مى دهى تا به آنان 
جنين بككويد: «شما قرآن را دروغ مى ينداريد, انا لحظه اى فكر كنيد و جواب سؤال مرا بدهيد: اككر قرآن از طرف خدا باشدء 
جه كي كمراة تن ازشما من ناشن؟ اكر قرا عن باشدء كما كدابيخ كوية با اث مخالفتعى كقددن كمزاهى هييدة: 


هر انسانى در جستجوى ايمنى است و از خطر مى كريزدء آن كافران كه به قرآن ايمان نمى آوردند اسير غرور و تكبر شده اند 


وبه نداى فطرت خويش كوش نمى دهنك. 


محر د(صلى الله عليه وآله) براى آنان قرآن را خواند و از آن ها خواست دست از بت يرستى بردارند و كرنه به عذاب جهنم 


كرفتار خواهند شد. 


كافران مى كفتند كه قرآن دروغ استء روز قيامت دروغ استء بهشت و جهنّم دروغ است. كروهى به محمّرد(صلى الله عليه 
وآله) ايمان آوردند اما آنان راه كفر را بركزيدند» به راستى كدام يكك ضرر كرده اند؟ 


براى كدام كروه احتمال خطر وجود دارد؟ 


كافران مى كفتند: «وقتى انسان بميرد» نيست و نابود مى شود)» اكر اين سخن درست باشدء مؤمئان ضرر نكرده اندء خطرى 


آنان را تهديد نمى كندء زيرا در نيستى و نابودى هيج خطرى نيست ! كسى كه نابود شده استء» جيزى را دركك نمى كند. 


اما اكر بهشت و جهنم راست باشدء كافران ضرر بزركى كرده اند» زيرا براى هميشه در آتش جهنم خواهند بود ! آيا كافران 
نبايد قدرى فكر كنند؟ آيا آنان 


ص :660 


احتمال نمى دهند قرآن راست باشد؟ 


ار قطيت آثآن ينداز وقد ميم اال انك آثان وا اق كفر اق ادازسزي اقطريت اماق ترمان هن حهد كه انان( احسماك 
خطر هم بكريزد ! 


ييام اين سخن تو اين است: «اكر هم قرآن و قيامت دروغ باشدء مؤمنان هركز ضرر نمى كنندء زيرا در اين صورت» مؤمن و 


كافر مساوى هستند و هر دو نابود شده اندء اما اكر قرآن و قيامت حقّ باشد» تش سوزان جهنم در انتظار كافران است). 


فصَّلَت: آيه "1ه 


>22 2 


سَتُرِيهمْ آيَاتِنَا فى الاقاقٍ وَفِى أنْفْسِهع حَتّى بَتَيِنَ لَهُمْ أنَّهُ الْحَقَ أوَلَمْ يكفٍ بربّك أ 


5 


نه عَلَى كل شَّْء شَهِيدٌ (8) 


محر د(صلى الله عليه وآله) مردم را به يكتايى تو فرا مى خواند و بزركان مكه سخن او را انكار كردندء اكنون تو يا 


اى محمّرد ! من نشانه هاى قدرت خود را به آنان نشان مى دهمء نشانه هايى كه در جهان هستى و در وجودٍ خود آنان است» 


آثان وق ابن نشاتة ها راع ند عن هميد كه حققت حيس ومن فهمتد كداقر ان حرق عر كل لبود 


بعد از مرككء زنده خواهند شد و براى حسابرسى به ييشكاه من خواهند آمدء آنان به روز قيامت شكك دارند و شخيال مى كنند 


من از كارهاى آنان بى خبرمء به آنان بكو كه هيج جيز از من ينهان 


ص :68 


نيست» علم من بر هر جيزى» جيره است. در روز قيامت همه آنان زنده مى شوند و من به آنان خبر مى دهم كه جه كرده اند و 


سيس آنان را به عذاب سختى كرفتار مى سازم. 


نشانه هاى فدرت خداء دو نوع است: 

١‏ - نشانه هاى آفاقى: نشانه هايى كه در جهان قرار دارد. 

عله ساف ادي اهاري كدر وشو كرد انبتان كران ذارة. 

مناسب است كه در اينجاء اين دو نكته را بنويسم: 

* نشانه هاى آفاقى 

در جهان هستى» هر جا را نككاه كنيم» نشانه هاى قدرت خدا را مى بينيم: 

ابر و باد و باران» بهارى كه سبب زنده شدن درختان مى شود و ياييزى كه باعث مركك آنان مى كردد. 
ماه و خورشيد و ستاركانء كهكشان ها ! 


اك افيا ناه اعاة دفك: كسوهن الاشكق جات دف عو كدو امظدد نسي دن كيكقا نواه شيرق قرانذ اوتنه قز 
كهكشان راه شيرى بيش از ٠‏ ميليارد ستاره وجود دارد. علم بشر هنوز توانايى كشف آمار دقيق كهكشان ها را ندارد. 


هزاران هزار كهكشان در جهان وجود دارد. 


دورترين كهكشانى كه تاكنون كشف شده استء كهكشان «تار عنكبوت» نام دارد» اين كهكشان ده ميليارد سال نورى از 


زمين فاصله دارد و با سرعت هزار كيلومتر در ثانيه در حال حركت مى باشد. نور وقتى از ستاركان اين كهكشان 


ص : /انم 


جدا مى شود؛ ده ميليارد سال طول مى كشد تا به زمين برسد. 


نظم عجيبى كه در جهان برياستء همه را به وجود خدايى يكتا رهنمون مى كردد. هر كياهى كه از زمين مى رويدء نشانه اى 
از قدرت اوست,ء دل هر ذرّه اى را بشكافيم» عجايب قدرت او را مى بينيم. 


* نشانه هاى لشي 


اكر انسان در وجود خودش به خوبى بنككرد» به قدرت خدا بى مى بردء خدا انسان را از نطفه اى ناجيز مى آفريند كه اصل آن 
نطفه از خاكك است. 


در ريه هاى انسان» هفتصد و ينجاه ميليون باد كنكك كوحكك وجود دارد كه همواره از هوا ير و خالى مى شوند واكسيدن را به 


در سيستم كردش خونٍ انسان» شككفتى هاى زيادى استء در خون هر انسان هزار ميليارد سرباز سرخ يوش (كلبول هاى 
قرهو) وجكوذ داوق [شهةاكسووت زا اوه يه سارل هاف ندلا في رساتوو كان كرت ككدرا كد ركه جاده كقدده وسين 


است) از آن ها كرفته و به ريه ها مى آورند. ريه ها اين كاز را از بدن خارج مى كنند. 


اين كلبول هاى قرمز به تمام سلول هاى بدن سركشى مى كنند و اين كار فقط "١‏ ثانيه طول مى كشدء آنان در اين مدّت هم 
به سلول ها غذا مى رسانند و هم بدن را از آلودكى ها ياكك مى كنند. 


روزانه ٠‏ ميلياردازاين سربازان سرخ يوش در راه انجام وظيفه خود فدا مى شوند و براى اين كه در اين سازمان خدمت 


رسانىء خللى ايجاد نشود معادل همين مقدارء هر روز توليد مى شود. 


6/٠: ص‎ 


در خون انسان 8٠‏ ميليارد سرباز سفيديوش (كلبول هاى سفيد) وجود دارد كه در بدن نقش يكك ارتش مجهّز را ايفا مى كنند 
و به همه قسمتهاى بدن ما سر مى زنند و هركاه نقطه اى از بدن مورد هجوم ميكروب ها قرار بككيرد با آن ها مبارزه مى كنند و 
در راه سلامت بدنء فداكارى مى كنند» اكر اين سربازان مدافع نبودند» سلامت بدن ما در مقابل هجوم ميكروب ها به خطر 


اين :ها كوشه ا از ثغائه هائ قدوت توميت: 


فُصَّلَت: آيه 4 


يا سس 


ا إِنّهُْ فى مزه مِنْ لِقَاءِ به ألا إِنَّهُ كل شَىْء مُحِيطٌ (ه) 

در آخرين آيه اين سوره با محمّد(صلى الله عليه وآله)جنين سخن مى كويى: 
اى محمد ! آنان تو را دروغكو خواندند؛ بدان كه من رفتار آنان را مى بينم. 
آيا مى خواهى بدانى جرا جنين مى كنند؟ 


آثان باتو دشهق سن كهده زيرا باون تدارثك كفيس اق مركقه وتله خواهثل شد ويراى حضسابرسن به يبشكاء من حوافتلك امد 


آنان به روز قيامت شكك دارند و خيال مى كنند من از كارهاى آنان بى خبرم. 


اى محتّرد ! به آنان بككو كه هيج جيز از من ينهان نيستء علم من بر هر جيزى» جيره است. در روز قيامت همه آنان زنده مى 


شوند و من به آنان خبر مى دهم كه جه كرده اند.(١5)‏ 


ص :6094 


سوره شورى 


اشاره 


ص:ام 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 57 قرآن مى باشد. 


؟ - («شورى» به معناى «مشورت كردن)» مى باشد» در آيه 8" خدا درباره مؤمنان جنين مى كويد: «آنان در كارهاى خود با 
ديكران مشورت مى كنند و از تجربيات آنان بهره مند مى شوند». به همين خاطر اين سوره را به اين نام مى خوانند. 

* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: قرآنء نشانه هاى قدرت خداء سفارش به صبر و استقامت» حقيقت زند كى دنياء 
سرانجام كافران در روز قيامت و ترس و وحشت آنانء بشارت به مؤمنان» سفارش به محبت خاندان ييامبر» ويزكى هاى 


مؤفتان» سفاركن عه فقوا وديزهين'از. كباعان 


ص : "م 


شورى: آيه مم - ١‏ 


م الله الرَخنٍ الرّحِيِمٍ حم )١(‏ عسق (2) ك ذلك يُوجى إِلوكك وَإِلَى الّذِينَ و نْ فيك الله الْعَريرٌ زُ الْحَكِيمٌ (الشمافن 
امات ماف ضغو 0 (ع نكاد د تم من فق ا وَالْملايكه ا ويس تَغْفِرُونَ 


در ابتداء حروف «حااء ١ميم)»‏ «عين)» «سين) و «قاف» را ذكر مى كنى» اين ينج حرفء از حروف الفيا مى باشند» قرآن معجزه 
اى است كه از همين حروف «الفباه شكل كرفته است. 


توانا و فرزانه هستى» هر جه در آسمان ها و زمين است از آنِ توست و تو خداى بزركك و عالى مقام هستى ! 


ص : 1م 


آسمان ها عظمت تو را درك كردند و نزديكك است كه از بالا (يكى يس از ديكرى) در مقابل عظمت تو شكافته شوند» 
فوشحكاق كد دو استحان ها عيطلد كوم| انار تقض وعبين باكقاهن :داتتديو تو امايق عن كتتدة آثان براق كنات كةا دن 


زمين هستند» طلب بخشششر مى كنند و به راستى كه تو خداى بخشنده و مهربان هستٍ و كتاهترتد كانت رامى تنش اللفة 


تو محتّد(صلى الله عليه وآله) را به بيامبرى بركزيدى تا او مردم را از يّت يرستى برهاندء او قرآن تو را براى آنان خواندء اما 
كروهى از آنان او را دروغكو ينداشتند و به يرستش بت ها ادامه دادند» آن ها بت ها را شريكك تو قرار دادندء تو به آنان 


مهلت دادى و در عذابشان شتاب نكردى. اما مراقب كارهاى آنان هستى و از كردار و رفتارشان باخبرى. 


را به مسخره كرفتند و دروغكو و جادوكرش خواندند, اكنون تو جنين مى كويى: «اى محا ! تو فقط مأمورى تا بيام مرا به 


آنان برسانى» تو وظيفه ندارى كه آنان را مجبور به يذيرش حقٌّ كنى). 


و15 لك أَوْحَتِنَا إلتِكك قز آنا عَرَينا لتَشْذْرَ آَم القرَى وَمَنْ حَوْلهَا وَتَذْرَ يَوْمَ الِجَمْع لا رَيْبَ فيه فريق فى البجنْهِ وَفريق فى السَّعِير (0) 


مَهُ وَاحِدَةٌ وَلَكنْ يُدْخْل مَنْ يَشَّاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِىَ وَلَا نَصِير (8) 


تو قرآن را با زبانى شيوا و كويا بر محمد(صلى الله عليه وآله) فرو فرستادى تا مردم شهر مكه و هر كه در اطراف آن اسث رااز 
عذاب بيم دهد و آنان رااز بت يرستى برهاند» همجنين از محمّد(صلى الله عليه وآله)خواستى تا آنان را از سختى روز قيامت 
بترساند» همان روزى كه همه انسان ها زنده مى شوند و براى حسابرسى در ييشكاه تو جمع مى شوندء به راستى كه روز قيامت 
ين ليمك وامنع تكن كر [لاينية اندو وروا فس عدن راك رن دارقداو كزوهق يبه قشت بن ددر 2 وهر تار 
آتش جهنّم كرفتار مى شوند. 

تواز محممّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا ييام تو را براى مردم بيان كندء ديكر كار نداشته باشد كه آنان ايمان مى آورند 
يا نه محم د(صلى الله عليه وآله)بايد كار خودش را انجام دهدء تو انسان ها را آزاد آفريده اى» آنان به اختيار و انتخاب خود. 


ايمان مى اورند يا كافر مى شوند. 


ارزش ذارد كه انسان از روى اختيار و با آزادى» آن را ب ركزيند. اكر تو مى خخواستى كه انسان ها به اجبار ايمان بياورندء همه 


مؤمن مى شدند و هيج اختلافى بين آنان نبود, اما تو جنين نخواستى» هميشه بين انسان ها اختلاف خواهد بود» كروهى ايمان 
را انتخاب مى كنند و كروهى هم راه كفر را برمى كزينند. 


كافران تصوّر مى كنند كه سرانجام مؤمنان با آنان يكسان استء آنان مى يندارند كه همه انسان ها به مشتى خاكك و استخوان 


تبديل مى شوند و يس از آن ديكر هيج كس زنده نمى شود واز بهشت و جهنم خبرى نيست. 
اين يندار باطلى است ! 
جكونه ممكن است كه تو مؤمنانى را كه عمل نيكك انجام دادند» همانند 


ص :80 


مفسدان قرار دهى؟ حككونه ممكن است تو يرهيزكاران را همانتد كناهكاران قرا دهى؟ 


تو همه انسان ها را در روز قيامت زنده مى كنى» مؤمنان در بهشت كه نشانه رحمت توستء جاى مى دهى و كافران را در 


آتش جهنم كرفتار مى سازىء در آن روز هيج يار و ياورى نخواهد بود. 


لازم است در اينجا نكته مهمى را بنويسم: 


يكى از نام هاى شهر مكه» َم القرى) مى باشدء در آيه اين سوره مى خوانيم كه خدا به محمّد(صلى الله عليه وآله) دستور 


مى دهد تا مردم «أمّ القَرى» و هر كه در اطراف آن است را از عذاب بيم دهد. 


اكنون اين سؤال مطرح مى شود: اسلام دينى جهانى استء. يس جرا اين آيه مى كويد كه اسلام فقط براى شهر مكه و اطراف 


أن اسع؟ 


در جواب بايد جنين كفت: كسترش اسلام به آرامى و در جهار مرحله بوده استء ييامبر در هر زمانى مأمور بود تا تنها به 
وظيفه اى كه خدا بر عهده او كذاشته بود» عمل كند. اين جهار مرحله به اين شرح است: 


لوطل اول 


بيامبر در اين مرحله» بستكان نزديكك خود را به اسلام دعوت كرد تا زمينه هاى اوَّلئِه رشد اسلام فراهم كردد. در آيه 5١‏ 


سوره «شعرا» جنين مى خوانيم: «اى محمد ! بستكان نزديكك خود را به اسلام دعوت كن). 


وقتى من اين آيه را مى خوانم» حقّ ندارم بكويم اسلام دينى است كه مخصوص بستكّان يبامبر است. من بايد بدانم كه اين 


آيه در جه مرحله اى نازل شده است. 


ص :88 


” - مرحله دوم 


وقتى شرايط قدرى بهتر شد ييامبر مردم شهر مكه را به اسلام دعوت كرد. در ابه 5*5 سوره «زخرف» جنين مى خوانيم: «اين 


"' - مرحله سوم 


در اين مرحله بيامبر مأمور بود تا مردم مكه و كسانى كه ييرامون آن شهر هستند را به اسلام فراخواند. اين دستور در آيه اين 


سوره آمده أهتة. 


افق أبن ا راق خوانم» بابد كوم امنلاة في ابت كوسخصوص شين عكه واطراك آنه بايد فكر كن كاين 1ه 


در جه مرحله اى نازل شده سيب 
؟ - مرحله جهارم 


وقتى يايه هاى اسلام قوى شد و تعداد مسلمانان بيشتر شدء ييامبر مأموريّت كسترده ترى يافت. در آيه ابتدايى سوره فرقان 
جنين مى خوانيم: «خدا قرآن را بر محم د(صلى الله عليه وآله)نازل كرد تا جهانيان را هدايت كند). از اين أيه معلوم مى شود 


شورى: آيه 4 
أم انَحَذُوا مِنْ دُونهِ أولِياءَ الله هُوَ الوَلِىُ وَهْوَ يُخيى الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ (8) 


كروهى از جاهلان به جاى آن كه تو را بيرستندء بت ها را مى يرستند واز روى نادانى» بت ها را سريرست خود ينداشته اند 


جرا آنان فكر نمى كنند؟ مككر يت ها جه جيزى آفريده اند؟ آن ها قطعه اى از سنكك هستند» موجوداتى 


ص :ا 


فقط تو شايسته يرستش مى باشى» فقط تو سريرست بند كان هستى» تو مرد كان را زنده مى كنى و بر هر كارى توانايى» آيا بْت 
ها مى توانند مرده اى را زنده كنند؟ بت ها مرده اى بيش نيستند» جككونه مى توانند به ديكرى» جان ببخشند؟ جرا اين مردم 


قوري آنه #احيا 


وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شن ٠‏ كمه إلى الله لم الله بَى عَلَِهِ تَوَكُلْتُ وَل نيب 0١(‏ فَاطلوُ الشَمَاوَاتِ وَالارْض جَعَلَ لَكمْ مِنْ 
03 أَرْوَاجا وَمِنَّ الاثعام, أَزْوَاجَا يَذْرَوكمْ ذ قد لنن كباله ف يْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْمصِيرٌ )1١(‏ له مَتَاليد الفتعاؤاك والارض ب عد 


القزق ل شاوه قْدِرُ إِنّهُ ب شَئْء عَلِيمْ 170) شَرََ لَكمْ مِنَ اين ما وَصّى به وا وَالَذِى يناك وَمَا وَصَيَا به يراجم 
وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أة موا الدَّينَ وََا تفقوا فيه كبر عَلَى الْمَشْرٍكينَ مَا تَدْعُوهُمْ لَه الله يَجتبى ليه مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيِه مَنْ ينيب 
0 


كروهى از مردم مكه به محدّد(صالى الله عليه وآله) ايمان آوردند» بزركان مكه وقتى آنان را مى ديدند جنين مى كفتند: «جرا 
از آيين يدران خود دست برداشتيد؟ خدا ما را به يرستش بت ها امر كرده استء هيج انسانى نمى تواند خدا را بيرستد» اين بت 
ها شفيعان ما در در كاه خدا هستند» جرا شما راه كمراهى را بر كزيديد). 


جرا بزركان مكه جنين سخن دروغى را به تو نسبت مى دادند؟ تو كجا فرمان دادى كه انسان ها بت ها را ببرستند؟ اين جه 


سخن باطلى است كه آنان بر زيان 


5/٠: ص‎ 


جارى مى كردند؟ 


مسلمانان به يكانكى تو ايمان آوردند و راه خود رااز بت يرستان جدا كردند و حقٌّ را بركزيدند. تو در روز قيامت بين آنان و 


كافران داورى مى كنى و آن روز معلوم مى شود حقٌ با كيست. 


وساف ركالفااس ا اح عند كو اعطق از ممقاتن عدا الل ظللة و العامة متو اي "نا اقفط بور عرد ذو كل كيل وربية قار كان تو راد 


7 الى 5 2 ٠‏ 2 5 حَ 5 5 ٠.‏ 
أورد وبه ييروان خويش نيز فرمان دهد كه بر تو توكل كنند و به دركّاهت رو اورند. 


تو آسمان ها و زمين را آفريده اى و نعمت هاى فراوان به انسان ها داده اى» همسرانى از جنس خود انسان ها آفريدى تا نسل 


بشر ادامه بيدا كند. همجنين جهاريايان را زوج آفريدى تا بر تعداد آن ها افزوده كردد و انسان بتواند از آن هابهره بيرد. 
تو خداى يكتايى» هيج جيز مثل تو نيست»ء تو مثل و مانند ندارى» تو شنوا و بينايى ! 


كليدهاى خزائن آسمان ها و زمين از توستء تو روزي هر كس را كه بخواهىء زياد مى كنى و روزي هر كس را كه بخواهى؛ 


كم مى كردانى و تو به هر جيزىء دانايى. 


تو دين يكتايرستى را براى بيروان محمّد(صلى الله عليه وآله) بركزيدىء اين دين» همان دينى است كه تو نوح(عليه السلام) را 
به آن سفارش كردىء تو به محممد(صلى الله عليه وآله) و ابراهيم و موسى و عيسى(عليهم السلام) سفارش مهمى نمودىء تو از 


ناكوار باشد. 


ص :84 


مقام ييامبرى» مقامى والاستء تو هر كس را كه بخواهى به مقام يبامبرى برمى كزينى» هر كس كه به سوى تو توبه كند را 
هدايت مى كنى» تو كناه بند كانت را مى بخشى و آنان را به سوى بهشت رهنمايى مى كنىء تو ييامبران را براى هدايت انسان 
ها فرستادى» هر كس از آنان اطاعت كند در روز قيامت به بهشت رهنمون خواهد شد وهر كس هم كه كفر ورزد راهى به 


بهشت نخواهد داشت 


در ايه "ااز بز ركك ترين يياميران نام برده شلدةاسنت: نوح» ابراهيم» مو سى » عيسى » محمّد(عليهم السلام). 


به آنان يبامبران «اولوالعزم» مى كويند. آنان ازاصول و برنامه يكسانى يبروى كرده اند و مردم را به يكتايرستى» ايمان به 


قيامت»ء نماز و ياد خدا و كمكك به نيازمندان فراخواندند. 


اين ييامبران» دين و آيين تازه اى آوردند و ييامبرانى كه بعد از آنان آمدند از آنان ييروى مى كردند. براى مثال» بين ابراهيم و 
موسى(عليهما السلام)ييامبران زيادى بودندء اما همه آن ها وظيفه داشتند دين ابراهيم(عليه السلام) را تبليغ كنند» وقتى 
موسى (عليه السلام)آمدء دين تازه اى آورد. ييامبرانى كه يس از موسى (عليه السلام) ادنك وظيفه داشتند دين او را تبليغ كنك 


شورى: آيه ه١‏ - ١6‏ 


وها تمدقو اللاو وت امم ِل يخا يم وَلَوَْا كَلِمَةُ مقت مِنْ رَبك إِلَّى أجل مُمِحَى لقف ى يتمع ون الّذينَ أورثُوا 


الكتّات مِنْ بَعْدِهِغ لَفى شك مِنْهُ مريب (18) 


7٠١:ص‎ 


َلتذَّلِك فاع وَاسِمَقِمْ كما أَمِرْتٌ وَلَا تَتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقل آمَنْتٌ بِمَا أَنْرّلَ الله مِنْ كتاب وَأمِوْتٌ لإعْردِلَ بَتنكمٌ الله رَيُنَا وَرَبُكم لَنا 


و 


أَعْمَالا وَلَكَمْ َعْمَالْكمْ لا حي بين نيلك الله يَجْمٌ يتنا َإِلَيهِ الْمَصِيرٌ (15) 


جندين سال است محم د(صلى الله عليه وآله) در مكه استء او مردم را به يكتايرستى دعوت مى كندء كروه كوجكى از 
وآله) رادر كتاب هاى خود خوانده بودند» جند نفر از آنان ايمان آوردند و نزد هم كيشان خود بازكشتند و ماجرا را براى 


آنان تعريف كردند» بيشتر آنان از قبول حقٌ خوددارى كردند و محممد(صلى الله عليه وآله) را دووف كو كوا نك ذه 


يت يرستان مكه از اين ماجرا باخبر شدندء» آنان به مسلمانان جنين كفتند: «شما خود را يكتايرست مى دانيد و بت ها را قبول 
نداريد» يس جرا يهوديان و مسيحيان محمّد را دروغكو مى دانند» جرا آنان به او ايمان نياوردند؟ جرا آنان با شما اختللاف 


دارند؟). 
اكنون مى خواهى جواب اين سؤال را بدهى: ريشه اين همه اختلافات مذهبى جيست؟ 


نا "سجن ارخ اختلافاكة كيل واناذاق اسع ١‏ بالنهودياة و مسيس ا وةاسق رامن اند انا حون ويافير 3د ذا تك 


شناسندك؟ 
هركز. بلكه اين اختلافات به خاطر محبت به دنيا و حسادت و رياست است ! 
تو حبجت را بر آنان تمام كردى و حقّ را آشكار كردىء در تورات و انجيل» 


ص: الا 


نشانه هاى محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى آنان بيان كردىء. اما دنيايرستى و حسادت كار خودش را كردء آنان راه انكار را 


بركزيدند تا يايه هاى رياست خود را محكم كنند و به ثروت دنيا برسند ! 


اكر آنان به سخن تو عمل مى كردندء هيج اختلاافى در كار نبود و همه بيرو يكك دين آسمانى بودند. تو همواره بر اساس 
قانون «مهلت» رفتار نموده اى و به كسانى كه حقّ را انكار كردند تا زمانى خاصء فرصت مى دهى و آنان را به حال خود رها 


مى كنى. اكر تو در عذاب آنان عجله مى كردىء همه آنان نابود مى شدئد. 


آيا آنان به كتاب آسمانى خود ايمان داشتند؟ 

هر كز. 

تاو يه كنات اماي حوددشك :دافهد»] كز اناه ؤاقعا به آذ اسان داشسة هر كردي خاطردوياشك وكزوك دنا جين راع 
زان رسن 

اكنون از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا مردم را به سوى يكتايرستى فرا خواند و در راه خود ثابت قدم باشدء از 
سخنان جاهلان بيروى نكند و جنين بككويد: «من به تمام كتاب هايى كه از سوى خدا نازل شده استء ايمان دارم و مأمورم بين 
شما داد كرى كنم و حقّ را آشكار نمايم. خداي ما و شما يكى استء هر كدام از ما در مقابل اعمال خود مسئول هستيمء بين ما 
و شما هيج دشمنى شخصى نيست,ء خدا همه ما را در روز قيامت زنده مى كند و ما براى حسابرسى به ييشكاه او حاضر مى 


شويم). 


ص : "/ا 


شورى: آيه ما 


وَالَذِينَ يُحَاجُونَ فى الله مِنْ بَعْدِ مَا اسْتّجِيبَ لَهُ حَبتّهُمْ دَاحِضٌَ عِنْدَ رَبمْ وَعَلَيِهِمْ عَضَبٌ وَلَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (1) 


وقتى يهوديان ديدند كه كروهى از مردم مكه به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان آورده اند و دعوت او را اجابت كرده اند به 
فكر فرو رفتندء آنان از اين ترسيدند كه دين محمّد(صلى الله عليه وآله) همه جا را فرا كيرد» يس تصميم كرفتند با او مبارزه 


آنان نشانه هاى محم د(صلى الله عليه وآله) را در تورات خوانده بودند ولى تصميم كرفتند حق را ينهان كنند. آنان دست به 
خبانتى برك زدندء آن قسمت هاى تورات را كه تشانه هاى مح د(صلى الله عليه وآله) در آن بود؛ تغيير دادند و:سيس به 


مردم كفتند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)دروغ مى كويد او آخرين ييامبر خدا نيست.(7) 
آنان به خيال خود خواستند دين اسلام را به جالش بكشند و قرآن را شكست بدهند. 

جه خيال باطلى ! 

مكر كس :فى #والد قرآن نو را شكنيت وهن؟ 


سرانجام شكست مى خورند زيرا از باطل ييروى مى كنند» قرآن حقٌّ است و حقٌ بيروز است. تو در اين دنيا به آنان جند روزى 


مهلت مى دهىء اما تو بر آنان خشم كرفته اى و عذابى سخت در انتظار آنان است. 


ص :"ا 


شورى: آيه 14 - /ا١ا‏ 


إن 


اللهُ اذى أنْرَلَ الْكبَابٍ بالق وَالْميرَانَ ريك لَعَلَ السّائَهَ قَرِيبٌ (010) يش تغجل بها الّذِينَ آنا يؤْمِنُونَ بها وَالَّذِينَ آمَنُوا 
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هه 
إلى ميخ 


تو آن خدايى هستى كه قرآن رااز آسمان فرو فرستادىء قرآنى كه هم «كتاب» است و هم «ميزان). 
قرآن» كتاب استء كتابى كه راه سعادت بشر را بيان مى كند. 


قرآن» «ميزان» است. به جيزى كه وسيله سنجش باشدء «ميزان» مى كويند. قرآن» وسيله سنجش حقٌ و باطل است. قرآن براى 
هميشه حقّ را از باطل آشكار مى كند و انسان را از كمراهى نجات مى دهد. 


تو از نزول قرآن» هدفى داشتى» تو كارى بيهوده نكردىء كار تو حقٌ بود و مى خواستى انسان در يرتو قرآن به رستكارى دنيا 


وآخرت برسد. 


ص : */ا 


تو مح د(صلى الله عليه وآله) را براى ييامبرى بركزيدى و وحى خود را براو فرو فرستادى تا راه سعادت را به انسان ها نشان 
دهد. محمّد(صلى الله عليه وآله)به فرمان تو مردم را به يكتايرستى فرا خواند و آنان را از عذاب روز قيامت ترساندء اما ككروهى 
سحتان او روا انكاو كروند ونداو كنسد:«اى محقد ااي قيامت كه اق آن شحو هى كو : كىن فى رسكا كر واست من 
كُويى و تو ييامبر خدا هستى» كارى كن كه زودتر آن روز بيايد). 


اى محمّد ! تو جه مى دانى شايد زمان بريايى قيامت نزديكك باشد» كسانى كه به قيامت باور ندارند اين جنين درباره آن شتاب 


من كنندة ولى مؤمنان بيوسته ان 1ن روؤ هراسانئك .و مى ذائثك كه قياسة» عق اسث: 


آنان كه در قيامت شكك دارند» در كمراهى آشكارى هستندء اين نشانه نادانى آنان است كه در عذاب خود عجله مى كنئد؟ 
اكرمن داششد كه كك :روز عذاب: آثان دو قيامت به اتداز» هراز سال اين دثيا طول هى كشدة هر كز ابن عحليق خن نمى 
كفتند.(*38) 


شورى: آيه 19 
الله لَطيفٌ عادو يَدَرٌق من بِمَاءٌ وَهْوَ الْقَوىُ الْعَرِيرٌ (19) 


توبّت يرستان و كافران را در روز قيامت به جهنم كرفتار مى سازىء اما در اين دنيا به آنان مهلت مى دهى و در عذابشان 
شتاب نمى كنى» شايد آنان از خواب ء غفلت بيدار شوند و توبه كنند. آرى» تو خداى مهربانى ها هست » به بند كان خود لطف 


و مهربانى مى كنى و تو قوى و توانا هستى. 


١/0: ص‎ 


شورى: آيه ٠١‏ 
مَنْ كان يريد ححوث الاخِرّه نَرِدْ له فى حَحوْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدٌ حؤث الذَنْيا نوْتِه مِنْهَا وَمَا لَه فى الآخِرّه مِنْ نَصِيب )5١(‏ 


انسان ها در اين دنيا به دو كروه تقسيم مى شوند: 


* كروه اوّل: كسانى كه آخرت را مى خواهند و براى رسيدن به آن تلاش مى كنند و ايمان درستى دارند. تو به سعى و تلاش 


آنان ارج مى نهى و به آنان ياداش بزركى مى دهى. 


* كروه دوم: كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» فقط به اين دنيا فكر مى كنند و در جستجوى لدت ها و خوشى هاى دنيا 
هستندء آنان به روز قيامت ايمان ندارند» تو به آنان به مقدارى كه بخواهى از نعمت هاى دنيا مى دهىء تو به آنان فرصت مى 
دهى تا زندكى خود را داشته باشند» سرانجام مركك آنان فرا مى رسدء آنان در روز قيامت براى حسابرسى به ييشكاه تو حاضر 


مى شوند ودر آن روزء هيج بهره اى از نعمت ها نخواهند داشت. 


آرى» تو به هر دو كروه از عطاى خود يارى مى رسانى و آنان رااز لطف خود بهره مند مى سازى. تو در اين دنيا فضل و كرم 
خود رااز هيج كس دريغ نمى كنى. مؤمن و دنياطلب» هر دو از نعمت هاى تو در اين دنيا بهره مند مى شوند. اما در روز 


قيامت فقط مؤمنان هستند كه از نعمت هاى تو بهره مند مى شوئد و كافران در عذاب كرفتار مى شوند. 


شورى: آيه ؟! ‏ ١؟‏ 


أم لَهُمْ شْرَكاء شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَّ الدّين مَالَمْ 


٠/2: ص‎ 


دن بهِ الله وََوَْا كلم الْمَصْلٍ لَفَضِدَىَ بَتنهُعْ وَِنَّ الظالِمِينَ لَهُعْ عَذَّابٌ أَلِيمَ )2١(‏ تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما كسَبوا وَهُوَ وَاقِعٌ بهم 
وَالِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِححَاتِ فى رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَه مَا يَشَاهُونَ عِنْدَ رَبّمْ ذلك هُوَ الْمَضْلٌ الكبيرٌ (؟) 


كيات كم نك ها يوا مين وعد ال جه وو مين كد نا تق فادرا انان تفافدر ا اجات كزددائن؟ 


آيا بت ها به آنان كفته اند: «ما شريكك خدا هستيم» نمى تواند خدا را بيرستد» شما فقط با عبادت ما مى توانيد به 
0 مدر مسيعء نيجع دمى بو زاءبير 0 0 


خدا نزديكك شويد؟). 


ه ركز بت ها جنين جيزى نككفته اند» زيرا بت ها نمى توانند سخنى بكويند» بت ها جيزى جز قطعه هاى سنكك و جوب نيستند» 


نه جيزى مى فهمند و نه كارى مى توانند انجام بدهند, بت ها نمى توانند دين و آيينى بسازند. 


بت يرستان به دنبال هوس خود رفتند» آنان براى اين كه منافع خود را در بت يرستى ديدند اين آيين كفرآميز را تبليغ كردند. 


هم خود كمراه شدند و هم ديكران را كمراه كردند. 


به آنان فرصت مى دهى. 
اكزايق قانوة تو تواده عذات سما بر انان تازل ماشه همك ارود هئ شدي 
آنان ستمكرانى هستند كه به خود و ديككران ظلم كردند و عذاب سختى در 


ص :الا 


اأقظاو انان اسخة 


در روز قيامت آنان از كردار خويش سخت بيمناكك مى شوند و هراس و وحشت در دل آنان مى نشيند و البتّه به سزاى 
اعمالشان من رسددء فرشتكان زتجيرهاق اهتين بر كردن أن هاعى اتذازند:و آن هارا باصورتث بر رو ذهيق من كشيد ويه 
سوى جهنم مى برند» وقتى آنان در ميان شعله هاى 1 نقن كرشان فى شو قله قرياة يرهق آورند اما هيج كس آنان را يارى نمى 
كند.(6) 


اين سر كذشت آنان استء اما كسانى كه به تو ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند در باغ هاى سرسبز بهشت خواهند بود 


شورى: آيه 76 - 710 


2و - 
2 


ذلكك الذى قنش الله غفاقة الذية مثا وعملوا الشالعات فل لا أشالكم عليه دا ١‏ القوقة فى الدون وق تررق عه اذ 2 

عِبَادَه الذِينَ امَنوا وَعَمِ حرا فى الْقَرْبَى وَمَن يفتر نز 
فِيهَا حشنًا إِنَّ الله غَفُورٌ شَكورٌ 21 أَمْ يَقُولُونَ ا يَنَأ الله يَخْتَمْ عَلَى قَلبكك وَبَمرِحُ الله البَاطِلَ وَبْحِقٌّ ْو 
بكلِمَاتِه إِنَّهُ علِيم بذَاتِ الصُدُورٍ (©؟) 


سكن از بيشة بدامان اهمده بيشي كداهر كس :دن آن واره شوة» وستكار هذه اسثه» بهت همان ياداشى اسث كد تو مؤده 
آن راابه كسانى مى دهى كه ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند» آنان به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان آوردند وازاو 


بيروى كردند و تو در قيامت آنان را در بهشت جاى مى دهى. 
آرئ: تو دوست داشى كه يند كانت از جهل وئادائى تجات يايند و به 


ص ://ا 


رستكارى برسندء براى همين بود كه محمّد(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى فرستادى و به او فرمان دادى همككان را به سوى 
تو راهنمايى كند. محمّد(صلى الله عليه وآله) در اين راه سختى بسيارى تحمّل نمود و با مشكلات زيادى رويرو شدء اما ثابت 
قدم ماند و براى هدايت مردم تلاش زيادى نمود. كروهى از مسلمانان با خود فكر مى كردند: «خوب است به ييامبر جيزى به 
عنوان مزد رسالت او بدهيمء به راستى كه او ما رااز جهل و نادانى نجات داد و براى هدايت ما تلاش بسيارى نمودا. 

اكنون تواز محممد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به مسلمانان خبر بدهد كه از آنان هيج مزدى جز دوستى خاندانش را نمى 
خواهد, دوستى خاندان اوء «كار نيكك» است» هر كس خاندان محمّد(صلى الله عليه وآله) را دوست بدارد تو بر ثواب او مى 


افزايى كه تو خدايى آمرزنده هستى و اكر كسى شكر نعمت هاى تو را به جا آورد از او قدردانى مى كنى.(70) 


مردم فرستادى» هر كس خاندان او را دوست بدارد. شكر اين نعمت را به جا آورده است.(58) 


تو دوستى خاندان ييامبر را مزد رسالت او قرار دادى. كسى كه مى خواهد راهى به سوى تو داشته باشد بايد خاندان ييامبر را 


دوست بدارد. 


ييامبر از مسلمانان مزد و ياداش مادى نخواستء بلكه جيزى از آنان خواست كه نفعش به خود آنان مازفيل 5هه خوست 


خاندان ييامير راه سعادت را براى آنان هموار مى سازد. 
منظور از اين دوستى جيست؟ 


ص :هلا 


دوس خانذان يامين يع ادام ؤاه لبويت] 


راه امامت» استمرار راه ييامبران استء تو انسان ها را بدون امام رها نمى كنىء براى جانشينى بعد از ييامبر» برنامه دارى» دوازده 
امام رااز كناه و زشتى ها ياكك كردانيدى و به آنان مقام عصمت دادى و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهادى و از 


مح د(صلى الله عليه وآله) اين سخن تو را براى مردم كفتء كروهى از آنان جنين كفتند: «آيا واقعاً خدا اين دستور را به 


محمّد(صلى الله عليه وآله) داده است؟ شايد او اين سخن را از بيش خودشء كفته باشد !77(.0) 

اين جا بود كه تو آيه 75 را نازل كردى: 

اى محمد ! آنان مى كويند كه تو بر من دروغ بسته اى و سخنى را از بيش خود بافته اى. 

اكنون از تو مى خواهم به آنان جنين بككويى: «اكر من به خحدا دروغ بندم و سخن باطل بككويم» خدا بردل من مهر مى زند و 
ديكر من نمى توانم اين آيات را براى شما بخوانم» اكر سخن من باطل باشد» خدا آن را نابود مى كند و با فرمان خود حقٌّ را 


آشكار و يايرجا مى كند). 


اى محمّد ! من به آنجه درون دل هاستء آ كاه هستم و مى دانم آنان جه مى كويند. 


را بشنود به فكر فرو مى رود: 


/٠١:ص‎ 


يزيد مى خواست قدرت خود را به همه مردم نشان دهدء او دستور داده بود تا شهر را براى ورود كاروان اسيران زينت كنند و 


مردم به جشن و يايكوبى ببردازند. 


كاروان اسيران كربلا به ميدان شهر نزديكك مى شدء در اين هنكام بيرمردى كه از بزركان شهر بود به كاروان نزديكك شدء 
مردم راه را براى او باز كردند» ييرمرد جلو آمد و به امام سجاد(عليه السلام) كفت: «خدا را شكر كه مسلمانان از شرٌ شما راحت 


شدند و يزيد بر شما ييروز شد). سيس هر جه ناسزا در خاطر داشتء بر زبان آورد.(78) 

امام ستجاد(عليه السلام) مدّتى سكوت كرد و بعد جنين فرمود: 

_اى بيرمرد ! هر آنجه كه خواستى كفتى و عقده دلت را خالى كردى. آيا اجازه مى دهى تا با تو سخنى بككويم؟ (94؟) 
هر جه مى خواهى بكو ! 

آباقرآن خوائده اى؟ 


بيرمرد تعبّوب كردء با خود كفت: «اين جه اسيرى است كه قرآن را مى شناسد. مكر اين ها از دين خارج نشده اند؟ يس 
حكونه از قرآن سؤال مى كند؟). او در جواب كفت: 


آرى ! من حافظ قرآن هستم و همواره آن را مى خوانم. 


آيا آيه 7٠‏ سوره «شورى» را خوانده اى آنجا كه خدا مى فرمايد: «اى ييامبر ! به مردم بكو كه من مزد رسالت از شما نمى 


خواهم. فقط به خاندان من مهربانى كنيد).(000 


/م١١ص‎ 


است؟ آشوبى در دل او به يا شده بودء او در جواب كفت: 

آرى !من اين آيه را خوانده ام و معنى آن را خوب مى دانم كه هر مسلمان بايد خاندان بيامبرش را دوست داشته باشد. 
اى ييرمرد ! آيا مى دانى ما همان خاندانى هستيم كه بايد ما را دوست داشته باشى ؟! 

ييرمرد به يكك باره منقلب شد و بدنش لرزيد. اين جه سخنى بود كه مى شنيد؟ امام سخنش را با او ادامه داد: 


حالف أفرمةة! ااانه ## زور اسرات ا خخرانجه ان انها كد هده اكه اكد ا وديس كوهد كه كناف وا1فتباعائدان 


دور كرده و شما را از هر يليدى ياكك سازد)».(١1*)‏ 

آرى !خوانده ام. 

_ما همان خاندان هستيم كه خدا مارا از كناه ياكك نموده است.(97”) 
شمارا به خدا قسم مى دهم آيا شما خاندان ييامبر هستيد؟ 

__به خدا قسم ما فرزندان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) هستيم. 


ييرمرد ديككر تاب نياورد وعمامه خود رااز سر برداشت و يرتاب كرد و كريه سر داد: «عجب ! يكك عمر قرآن خواندم و 


نفهميدم جه مى خوانم !). 


او دست هاى خود را به سوى آسمان كرفت و سه بار كفت: «اى خدا ! من به سوى تو توبه مى كنم. خدايا ! من از دشمنان اين 


خاندان؛ بيزارم».(0م) 


ودرة لوك كشن | مس كر نك عور او وزكر وقد اده افق يانه نتن ناس ىا كقعه أسن و كتوق ركو ورت انان راد 


كونه به اسارت آورده است ! 
نكاه همه مردم به سوى بيرمرد بود, او كف ياى امام سعجاد(عليه السلام) را بر صورت 


ص: "م 


خود كذاشت و كفت: «آيا خدا توبه مرا مى يذيرد؟ من يكك عمر قرآن خواندم» ولى قرآن را نفهميدم).(6”) 


آرى ! بنى أمبِه مردم را از فهم قرآن دور نككه داشتند» زيرا هر كس كه قرآن را خوب بفهمدء شيعه اهل بيت (عليهم السلام) 


مى شود. 
امام ستجاد(عليه السلام) به او نككاهى كرد و فرمود: «آرىء خدا توبه تو را مى يذيرد و تو با ما هستى».(90) 


ييرمرد توبه كرد. اوازاين كه امام خود را شناخته» خوشحال بود وفرياد برآورد: «اى مردم ! من از يزيد بيزارم. او دشمن 
خداست كه خاندان ييامير(صلى الله عليه وآله)را كشته است. اى مردم ! بيدار شويد !). 


مردم همه به اين منظره نكّاه مى كردند و به فكر فرو رفتند. خبر به يزيد رسيد. او دستور داد تا فوراً كردن آن بيرمرد را بزنند تا 
دركر كس جرأت نكيل يدبن آمنه دشتام بليغد. 


بيرمرد با مردم سخن مى كفت و مى خواست آنان رااز خواب غفلت بيدار كندء اما يس از لحظاتى» سربازان با شمشيرهايشان 


ازراه رسيدند و او را مظلومانه به شهادت رساندنك. 


شورى: آيه 87" - 70 


وَهرّ الذى يَقبَل الَتَوْبَه عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السّيْئَاتِ وَيَعْلمٌ ما تفعلون (10) وَيَسْتَجِيبٌ الذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتٍِ وَيَرِيِدهُمْ مِنْ 
فَضَلهِ وَالكافِوُونَ لَهُمْ عَذْاتٌ شَدِيدٌ (8؟) 


ص :7/ 


تو آن خدايى هستى كه توبه بند كان خود را مى يذيرى و كناهان آنان را مى بخشى و به همه رفتار آنان آكاهى دارى. 


دعاى كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند را مستجاب مى كنى و از فضل و رحمت خويش بيش از آنجه آرزو 


كرده اند به آنان عطا مى كنى و براى كافران عذابى شديد آماده كرده اى. 


شورى: آيه /1؟ 
وَلو بط :الله ارق لجاده لبكؤا فى الاؤضن ولك قزل بقدز شايناء اله ساد خبية نصية (10) 


تو وعده دادى كه دعاى مؤمنان را مستجاب كنىء من قدرى فكر مى كنم: من مؤمنان زيادى را مى شناسم كه در فقر زندكى 
مى كنند» آنان همواره دعا مى كنند تا تو به آنان ثروت بدهى ! يس جرا دعاى آنان را مستجاب نمى كنى؟ جه رازى در ميان 


است؟ 


اكنون مى خواهى جواب اين سؤال را به من بدهى. در آيه 1" جنين مى كويى: «اكر من روزى و ثروت فراوان به بند كانم 
دهمء آنان در زمين طغيان و ستم مى كنند» براى همين است كه من به اندازه اى كه مى خواهم» روزى به آنان مى دهم كه من 


بر بند كانم آكاه و بينا هستم). 


آرى» بيشتر انسان ها اين كونه اند» وقتى دنيا به آن ها رو مى آورد؛ ديككر تورا فراموش مى كنند و در درياى شهوت ها غرق 


مى شوند و به خود يا ديكران ظلم مى كنند. 


مناسب است در اينجا سه نكته بنويسم: 


ص :/ 


* نككته اوّل 
اين آيه مى كويد: «خدا به بندكان خود ثروت زياد نمى دهد تا مبادا آنان طغيان كنند). 


اكنون سؤالى به ذهنم مى رسد: من كروهى را مى شناسم كه ثروت زيادى دارند و سر به طغيان نهاده اند. يس جرا خدا به 
آنان ان ثروت زا ذادة آاست؟ جز آن'ثروت راان آثان نمى كيه تاد يك طنيان ككد؟ 


اين خاطره را در اينجا مى نويسم: وقتى كلاس اول ابتدايى بودم. خيلى دوست داشتم به حياط مدرسه بروم و بازى كنم» من 
كوجكك بودم و خيال مى كردم به مدرسه آمده ام تا بازى كنم؛ در ساعت هاى درس به معلّم اصرار مى كردم اجازه بدهد كه 


به حياط بروم و بازى كنمء معلم كاهى به من اجازه مى داد ولى بيشتر وقت ها از من مى خواست تا به درس كوش كنم. 


يادم مى آيد سعيد هم كلاسى من بود وما در يكك نيمكت نشسته بوديم» سعيد خيلى بازيكوش بود. هر وقت كه او مى 
خواست به حياط برود معلم به او اجازه مى داد, او كاهى نيم ساعت در حياط بازى مى كرد و وقتى خسته مى شد به كلاس 


آن روزها من خيلى از دست معلّم خود ناراحت بودم و با خود مى كفتم: جرا معلم بين ما فرق مى كذارد؟ جرا هميشه به سعيد 


اجازه مى دهد به حياط برودء اما به من كاهى وقت ها اجازه مى دهد؟ 


بعدها فهميدم كه معلّم سعيد را به حال خود رها كرده استء ماندن او در كلاس درس با نماندن او فرقى نداشتء او بيه درس 


خوانى نبود. سال ها بعد او را ديدم كه بيكار و... بود. 
خدا هم عدّه اى از بندكانش را به حال خود رها مى كند» هر جقدر آنان طغيان 


ص:6/ 


مى كنند ثروتشان رااز آنان نمى كيرد» زيرا آنان از مسير هدايت خارج شده اند خدا آنان را به حال خود رها مى كندء اما 
كر كسى در مسير هدايت باشدء خدا او را به حال خود رها نمى كند, اككر بداند كه ثروت به صلاح او نيستء او را به فقر 


* نككته دوم: 
ين آيه من كوانك : «خدا به اندازه اى كه مى خواهد. روزى به بنك كانين مى دهد). 


معناى اين سخن جيست؟ اكر من در فقر و محروميّت بودمء بايد دست روى دست بككذارم و هيج كارى نكنم؟ اكر من تنبلى و 


من بايد اين آيه را به خوبى تفسير كنم: اككر انسانى در فقر و محرومت باشدء بايد تلاش و فعَالئِت بيشترى كندء اككر او جنين 
كارى كرد ولى هيج درى به روى او باز نشد و فقر او برطرف نشدء نبايد نااميد شودء بايد بداند كه مصلحتى در كار استء او 
تناد بين تابى كتدك:و.مايوس:شوةة او تبابك فكر كد كه خدا اوراذوست تدارد. 


نه ثروت نشانه اين است كه خدا ثروتمند را دوست دارد و نه فقر نشانه آن است كه خدا فقير را دشمن مى دارد. 
* نككته سوم: 

بار ديكر اين جمله را مى خوانم: «خدا به بندكان خود ثروت زياد نمى دهد تا مبادا آنان طغيان كنند). 

لحظه اى فكر مى كنمء سؤالى به ذهنم مى رسد: آيا ثروت جيز بدى است؟ آيا 


ص :7/2 


زمانى مى توانم اين آيه را به خوبى تفسير كنم كه با قرآن بيشتر آشنا باشم» در قرآن سركذشت سليمان(عليه السلام) آمده 
انيت قرآن سليمان(عليه السلام) را به عنوان «بنده خوب» معرّفى مى كند لسعم 

سليمان(عليه السلام) حكومتى بزركك و ثروتى بيشمار داشت»ء حِنٌ ها براى او جواهرات قيمتى از درياها مى آوردند. 

در قرآن از يادشاهى سليمان(عليه السلام)و فقر ايُوب(عليه السلام) سخن به ميان آمده است. نه ثروت بد است و نه فقر ! مهم 


ازق امت كة اسان به وظليقة اقل عمل كلد: 


خدا ايَوب(عليه السلام) را به سختى هاى زيادى مبتلا كرد؛ او بيمار شد و فرزندانش از دنيا رفتند و به فقر كرفتار شدء 


سليمان(عليه السلام) هم يادشاه شرق و غرب دنيا شد. آن دو شكركزار خدا بودند و تسليم امراو. 


مهم نيست كه من يّستء مقام و ثروت دارم يا ندارم» مهم اين است كه بنده خدا باشم» ارزش انسان به ثروت نيست. فقر و 
بيمارى هم نشانه بدبختى انسان نيست. اكر كسى بنده مؤمنى باشد» همواره شك ركزار خداست,ء در هر حالى كه باشد» تسليم 
امر اوست. خدا صلاح و مصلحت بندكان خود را مى داند» يكى را بر تخت يادشاهى مى نشاند و يكى را آماج سختى ها قرار 


مى دهد. 


ص :/ا/ 


شورى: آيه 9؟ - 4/؟ 


وَهُوَ الَذِى يرل الْعَيِتَّ مِنْ بَعْدِ ما قتطوا وَيَنْشْرٌ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدٌ (18) وَمِنْ آدَاتِهِ خَلْقّ السّمَاوَاتِ وَالارْض وَمَا بَتْ فِيهِمًا 


مِنْ دَابَهِ وَهْوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَسَّاءُ قَدِيرٌ (59) 


وققى ند كانت كرفهار ممكيالى ن شرتو ازاعيه جا تااميد فى شوكذ» توناران راان اسعمان قرومى سق ورصية و 


نعمت خود را فراوان مى كردانى» به راستى كه تو سريرست انسان ها و ستودنى مى باشى» همه خوبى ها از آنْ توست. 


تو آسمان ها و زمين را خلق نمودى» عظمت آسمان ها هر انسانى را به فكر وامى دارد» هزاران هزار ستاره آفريدى كه در 
آسمان نورافشانى مى كنند. 


كو دن اسمان ها وزمين» فرششكان وانسان ها وحوانات .وا افريدىق» همة ابن عا تشانه قذوث توسث» تو عر وقت بحواهن بر 


جمع كردن آنان در روز 


ص :// 


قيامت قدرت دارى. 


مناسب است در اينجا دو نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 
دراين آيه جنين مى خوانيم: «خدا در آسمان ها و زمين جنبند كان را آفريد). معناى اين سخن جيست؟ 


در اين ايه وازه «دائه) استفاده شده است. اين وازه به معناى «جنبنده) مى باشد وبه انسان وهمه موجودات زنده (يرند كان» 
ماهيان درياء حشرات و...) كفته مى شود. خداوند در كره زمين» موجودات بيشمارى آفريده است كه هر كدام از آنان» نشانه 


افع التقدويت اومن اشن 

قرآن مى كويد كه در آسمان ها هم «دابّه) وجود دارد» منظور از اين سخن جيست؟ 

به اين سخن كوش كنيد: 

«على شير است). 

وأزة فين دؤهتا بن عوانو وات ناشة: 

١-معناى‏ اصلن :شين كل 

؟ - معناى مجازى: شجاع 

وقتى من مى كويم: «على شير است»» مى خواهم بككويم: «على شجاع است و از هيج كس نمى ترسدا. 

بار ديككر سخن قرآن را مى خوانم: در آسمان ها «دابّه؛ وجود دارد؛ منظور از اين مطلب جيست؟ من بايد دقت كتم. 
وألة «قاتدوسن:تواند دق معنا داشه ياود 


ص:4/ 


١‏ - معناى اصلى: جنبنده كه شامل انسان و حيوان مى شود. 
؟ - معناى مجازى: موجودى كه زنده است. اين معنا شامل فرشته» انسان و حيوان مى شود. 


به اين جمله قرآن وَقَثَ مى كلم: «در آسمان ها دابّه وجود دارد)» كويا وازه «دائه) در اينجا در معناى مجازى آن استفاده شده 
است. فرشتكان موجوداتى هستند كه زنده اند وفرمان خدا وا مى شنوند و آن را اطاعت مى كنندء با توه به اين مطلب» مى 


توان به آنان «دائه» كفت. (البنّه به معناى مجازى اين وازه). 


اكنون اين آيه را معنا مى كنم: «خدا در آسمان ها و زمين» فرشتكان و انسان و حيوانات را آفريد». معلوم است كه جايكاه 


ماده است كه ما مى توانيم آن را با جشم ببينيم. ولى غير از اين دنياى مادى» شش دنياى ديكر يا شش مجموعه ديكر هم 
وجود دارد كه از آن به دنياى بالا يا ملكوت ياد مى شودء در آنجا فرشتكان زيادى وجود دارند. 

عدّه اى از اين آيه جنين فهميده اند كه در آسمان ها موجوداتى زندكى مى كنند كه مى توان آن ها را با جشم ديد و آنان از 
دنياى مادى هستندء با توجه به اين نكته اى كه نوشتم» روشن شد كه منظور اين آيه جيستء اين آيه مى كويد كه در آسمان 


ها فرشتكان وجود دارند. هيج انسانى نمى تواند آن ها را با جشم ببيند» آنان از دنياى ديكرى غير از دنياى مادى هستند.(/0") 
* نكته دوم 


1١:ص‎ 


در آخر اين آيه جنين مى خوانم: «خدا هر وقت بخواهد بر جمع كردن فرشتكانء انسان ها و حيوانات قدرت داردا. 


منظور از جمع كردنء همان زنده كردن آنان در روز قيامت است. وقتى كه اسرافيل در «صور) يا «شييور) مى دمدء همه 
موجودات زنده (فرشتكانء انسان ها و حيوانات) نابود مى شوندء بعد از آن خود اسرافيل هم مى ميرد. يس از مدّتى (كه زمان 
آن رافقط خدا مى داند)» خدا اسرافيل را زنده مى كند و او بار ديكر در صور مى دمد و همه انسان ها و فرشتكان زنده مى 


شوند. 
انا آيا حيوانات هم زنده خواهند شد؟ 


آيه 74 سوره انعام از روز قيامت سخن مى كويدء روزى كه همه كروه ها وات ها زنده خواهند شد و براى حسابرسى به 
بيشكاه خدا مى آيند تا كسى كه ستمكرى نموده استء سزاى ستم خويش را ببيند. در آن روز خدا حيوانات را هم زنده مى 
كند. 


اكر حيوانى به حيوان ديكر. يكك شاخ هم زده استء هر دوى آنان زنده مى شوند» حيوانى كه مورد ظلم واقع شده استء شاخ 
را به ديكرى مى زندء آرىء نظام هستى بر اساس عدالت برقرار شده استء هر كس ظلمى كندء بايد سزاى آن را ببيند. البنّه 


وقتى حسابرسى حيوانات تمام شدء آنان به خاكك تبديل مى شوند و بهشت و جهنّم ندارند.(8*) 


خدا براى حيوانات فهم و شعورى به اندازه خودشان قرار داده | نندت قرآن ازسخن كفتن مورحكان با سليمان(عليه السلام) و 


سخن كفتن هدهد با او سخن به ميان آورده است. 


شعور و درك آنان» جيزى است كه به فهم ما در نمى آيدء جكونكى زنده شدن آن ها در روز قيامت هم جيزى است كه از 


فهم ما يوشيده است. قرآن 


1١: ص‎ 


مى خواهد بككُويد خدا قدرت دارد كه فرشتككانء انسان ها و حيوانات را زنده نمايد.(8”) 


شورى: آيه 1" .ل 


#2 
عمو 


وَمَا أصَابَكمْ مِنْ مْصيبَهِ فبما كَتَدِبَتٌ أَثئديكغ وَيَعْفُو عَنْ كثير (0) وَمَا أَنتُمْ بمُعْجِزِينَ فى الا.ض وَمَا لَكمْ مِنْ دُونٍ اللَِّ مِنْ وَلِىَ 


وَلَا نَصير (91) 
به انسان ها نعمت هاى زيادى داده اى و هركز نعمت هاى خود را بى دليل از آنان نمى كيرىء اكر انسانى به كناه و معصيت 


رو آورد» آن وقت نعمت هاى خود را ازاو مى كيرى. كناهانى مثل ظلم به ديكران» كفران نعمت و ناسياسى سبب مى شود 
كه نعمت ها از من كرفته شود.(60) 


وقتى نعمتى از من كرفته مى شود يا بلايى بر من نازل مى شودهء بايد بدانم كه نتيجه كارهاى خود من است. 

تو به من نعمت سلامتى دادىء اما من به ديكران ظلم مى كنم» نتيجه ظلم من آن است كه حادثه اى براى من بيش ييايد و 
سلاامتى و تندرستى از من كرفته شودء تو مرا به حال خود رها مى كنى و لطف خودت رااز من مى كيرىء آن وقت است كه 
آن حادثه براى من بيش مى آيد. 


آرى» هر مصيبت و سختى كه به من مى رسد به خاطر كناهانم است و تو از كناهان زيادى مى كذرى و مرا به كيفر آن مبتلا 


نمى كنى» هيج كس نمى تواند از قدرت تو فرار كند و هيج يار و ياورى غير از تو براى نجات نيست. 


آرى» وقتى با يدر و مادر و خويشان خويش بدرفتارى كنم» عمرم كوتاه مى شودء وقتى در جامعه اى زنا زياد شود زلزله فرا 
مى رسدك» وقتى ظلم 


ص :957 


و ستم زياد شودء باران كم مى شود و خشكسالى مى شود. وقتى مردم زكات واجب خويش را ندهند» فقر و فلاكت در جامعه 


زياد مى شودء وقتى مردم شكر نعمت هاى تو را به جا نياورند و همواره ناسياسى كنند» بركت از ميان آنان مى رود.(١6)‏ 
اين قانون را دانستم» سعى مى كنم كه از كناهان دورى كنم تا به بلاها كرفتار نشومء اما اكنون يكك سؤال دارم: 


«اكر بلاها به خاطر كناهان استء يس جرا ييامبر و امامان كه معصوم بودندء اين قدر به بلاها كرفتار شدند؟ ما باور داريم آنان 


از هر كناهى به دور بوده اند» يس جرا آماج انواع بلاها بوده اند؟). 


براى يافتن جواب سؤال خويش مطالعه مى كنم... 


در زندكى انسان هاء حوادث ناكوارى ييش مى آيدء از اين يس بهتر است اين حوادث را به دو «عنوان» نام كذارى كنيم: 


* بلاها: بلا حادثه اى است كه در اثر كناه و معصيت يبش مى آيد و در واقع نتيجه كناهان است. اكر كسى هركز به كناه 


الوده نشود. بلاها سراغ او نمى آيند. 


* سختى ها: ممكن است كسى اصلا كناهى نكندء اما براى او حادثه اى يبش بيايد؛ اين حادثه هيج ربطى به كناه ندارد» اين 


حادثه براى او ييش مى آيد تا مقام او بالاتر برود. 
شنيده ام كه تو هر كس را بيشتر دوست دارى» سختى بيشترى براى او مى فرستى. 


روح انسان فقط در كوره سختى ها است كه مى تواند از ضعف ها و كاستى هاى خود آكاه شود و به اصلاح آن ها ببردازد. 


سختى ها بد نيست»ء بلكه 


ص :17 


سبب مى شود تا از دنيا دل بككنيم و بيشتر به ياد تو باشيم و تنها به دركاه تو رو آورده و تضرّع كنيم ! 


ها مى تواند كفاره كناهان ما باشد و روح و جان ما رااز تاريكى هاى كناهان ياكك كند. 


وقق كفياهران وامامات زا افويدى »!1 انان هيد كرفت" كان سخ ما صر كثةؤ اتانمة ان عمان كربو فاكا ناقن هاندتد 
فى كا امير فد عهد ثرفتى كه بر سحتى ها صبر بةداين تماق دو باعى 


واز جان براى حفظ دينء مايه كذاشتند و خود را در راه تو فدا نمودند. 


آنان ذخ هاى زيادى را تحمّل كردند» اما آن سختى هاء بلا نبود ِ 


اين ياسخ سؤال من است: تو ييامبران و امامان را به سختى ها كرفتار مى كنىء ولى آنان به بلايى كه نتيجه كناهان باشدء 


ه ركز كرفتار نمى شوند. 


ص :15 


شورى: آيه 4 - 9لا 


وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارى فِى البخر كالاغلّام (؟ إِنْ يَنَأْ ُشكن الرّبح فيطْلَأْنَ رَوَاكدَ عَلَى طَهْرِه إِنَّ فى ذَلِك لآيّات لكل صَبّار شّكور 
() أو يُوبِقَهُنَّ بمَا كسَبُوا وَيَعْفُْ عَنْ كثير (06) وَبَْلّمَ الِّينَ يُجَادِلُونَ فى آَيَاتنَا مَا لَّهُمْ مِنْ مَحِيص (8*) 


-_ 


از نشانه هاى قدرت تو كشتى ها مى باشند كه در دريا همجون كوه ها به نظر مى آيند» كشتى هاى بادبانى با قدرت باد 
حركة هن كتيده اكرثو تواهق ال وريدن باذ جلو كبري عى كت و آن كقى ها ان سركت بان فى السعتد. مومتاتى كه اشكيا 
واشكركزار بعد غانه حا قدرت قو وا در كقق هامن ينيد 


اككر تو اراده كنى مى توانى طوفانى سهمكين بفرستى تا مسافران كشتى را به خاطر كناهانى كه انجام داده اند, نابود سازى, 
البنّه تو از كناهان زيادى مى كذرى و بند كانت را به خاطر آن كيفر نمى كنى. 


ص :10 


كسى كه با كشتى به دريا سفر مى كندء وقتى طوفان سهمكين فرا مى رسدء هيج جيز غير از لطف تو نمى تواند او را نجات 
قد كتياقى كديا قر ان سوه من كندو يا ان دشسى فى كشن باد بدائفك كه اكر داب ف قرا وساف هر كزارام قراو 


ندارند» تو جند روزى به آنان فرصت مى دهى اما سرانجام مهلت آنان به يايان مى رسد و آن وقت هيج يناهكاهى ندارند. 


خدا آاؤاية كوه ا آفريده است كه كشتى ها مى توانند بر روى آن شناور باشند و اين نشانه اى از قدرت اوست. 


امروزه بيش از نود درصد حمل كالا- در جهان با كشتى انجام مى يذيرد» صادرات و واردات» براى توسعه يكك كشورء لازم 
الست اتا كر كقس ساضووتن: هر كن تحاوك شهاتى اب قدو يرولق تداشكعه بعكب ال كش هاافى ترانتدك #اهواى كاتفيت رابة 
راحتى حمل كنند. در سال 7 هجرى شمسى اعلام شد كه كشور كره جنوبى» كشتى جديدى مى سازد كه مى تواند 9 


هزار كانتيئر را در خود جاى دهد. 


شورى: آيه 19 - م_'؟ 


تا وتم ِنْ ل ئء فَمقَاعٌ اتاو لديا وََا ند الله ير وَبَِى لَِِينَ أَمَُوا وََلَى ديهم يتَوَكلُونَ (9" وَالَّذِينَ يَجْتَئُو فون كانه 


انم وَالفواحِشَ وَإِذَا را عَضِدِبوا هُْ يَِْرُونَ 00 وَالَِينَ | شمجَابُوا لرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وام مْرَهُمْ شُورَى يَتنَهُمْ وَمِمَا رَرَْنَاهُمْ 
يُتْفِفُونَ (8") وَالَّذِينَ إذا ها َهُمُ الغ هُمْ يَْنَصِرُونَ (9*) 


ص :18 


كروهى از كافران براى اين كه ثروت و منافع خود رااز دست ندهند به محم د(صلى الله عليه وآله) ايمان نياوردندء آنجه به 
آنان داده شده اسنتة6 دنيا ووزينت هاى آن است» ثروت دنيا» زود كذر و بيوفاست» آنجه نزد توست براى مؤمنان بهتر و يايدارتر 


است. 


آرىء كافران از ترس اين كه ثروت و رياست خود رااز دست بدهندء ايمان نمى آورند» در حالى كه دير يا زود» مركك سراغ 
آنان مى آيد و آنان بايد با دست خالى از اين دنيا بروند» جرا آنان فكر نمى كنند اكر ايمان بياورند» بهشت جاودان از آنْ 


بهشت تو از همه دنيا و آنجه در دنياست بهتر استء دنيا به هيج كس وفا نكرده استء دنيا نابود مى شود اما اين بهشت است 


كه باقى است و هركز نعمت هاى آن تمام نمى شود. 

تو اين بهشت را براى مؤمنان آماده كرده اى» من دوست دارم بدانم اين مؤمنان جه ويزكى هايى دارند. 
در اينجا هشت ويد كّى آنان را برايم برمى شمارى: 

توكل» تقواء عفوء اطاعتء اقامه نمازء مشورتء انفاق و ظلم ستيزى. 


هر كس كه اين ويد كى ها را داشته باشدء جايكاه او بهشت خواهد بود واز نعمت هاى زيباى آن بهره مند خواهد شد. 


اكنوة وقت أن است كاين ور كن 'هابيشتر ووشن شود 
ود كي اول: تر كل 
مؤمنان در همه كارهاى خود بر تو توكل مى كنند. 


ص :/41 


لاق ال كل حملت ا بعطجى ننا ععاق كر كر عر عوك لويد تنه انان عرد ونس كد انك ويا بزاور سات افيف زا كاز 
بكذارند و تنها به تواميدوار باشند؛ اين درست نيست. توكلى اين است كه من اقدامات لازم را انجام دهم وسايل عادى را 


فراهم كنم و وظيفه خود را درست انجام دهم» يس از آن به لطف و حمايت تو جشم بدوزم. 
* ويذكى دوم: تقوا 

مؤمنان از كناهان بزركك و زشتى ها يرهيز مى نمايند. كناهان به دو دسته تقسيم مى شوند: 
الف. كناه يزركك (كناه كبيره) 


به هر كناهى كه از نظر توء بزركك و ير اهميّت استء كناه بزركك مى كويندء در قرآن براى بعضى از كناهان» وعده آتش 


جهنّم داده اى» همه آن ها كناه بزركك اند. مثل قتل» رباخوارىء زنا. 
ب. كناه كوحكك (كناه صغيره) 
به كناهانى كه در قرآن درباره آنان وعده آتش داده نشده استء كناه كوجكك يا صغيره مى كويند. 


يرهيز از كناهان بزركك سبب بخشش كناهان كوجكك مى شود, در واقع دورى از انجام كناهان بزركك, نوعى حالت تقوا در 
انسان ايجاد مى كند كه مى تواند آثار كناهان كوجكك را بشويد. با اين مثال مطلب واضح تر مى شود: در علم يزشكى مى 


كويند: اكر انسان از مواد سمى خطرناكك برهيز كند خود بدن مى تواند آثار نامطلوب برخى غذاها را از بين ببرد. 
اين فهرست كناهان كبيره است: 
١‏ - شركك وبّت يرستى ؟ - نااميدى از رحمت و مهربانى خدا ” - ايمن 


ص :/1 


والمفو اضوة ار تعدا نحي 8 تاعاق لديو امقر تددن (تارقا سن مدن واشادوا از افتان) :قات عفد كا قود كو 8 
جادوكرى ‏ - نسبت دادن زنا به زنان ياكك 8 - خوردن مال يتيم 4 - فرار از ميدان جنكك ٠١‏ - رباخوارى ١١‏ - زنا (همجدس 
بازى و خودارضايى نيز كناه كبيره است) 17 - سوكند دروغ 17 - خيانت در امانت هاى مردم ١5‏ - ندادن زكات واجب ١8‏ - 
كواهى ناحق دادن» كتمان شهادت, (كتمان شهادت يعنى: در جايى كه بايد شهادت بدهم.ء از اين كارء خوددارى كنم) 18 - 
شرابخوارى ١‏ - تركك عمدى نماز 18 - تركك عمدى هر عملى كه خدا واجب كرده است 4 - قطع ارتباط با خويشان (صله 


ارحام نكردن). ٠١‏ - اصرار بر كناهان صغيره 7١‏ - غيبت كردن مؤمنان.(67) 
* ويزكّى سوم: عفو 
مؤمنان وقتى عصبانى مى شوند خود را كنترل مى كنند و دست به ظلم و ستم نمى زنند بلكه ديكران را مى بخشند. 


قرا تعى كويد «مومتان عصبائى "تمن دونك هر الساتى )ممكة الت عصباتى شودء مهم اين است كه در آن حالتء ظلم و 


* ويزكى جهارم: اطاعت 


مومَنان فرمان تو .وا باجان و ذل مئ يذيزند ونه انجه تؤبه آثان وستورداده.اى؛ عمل من كنتددء زند كى آنان» زنكك وبوى 


قرآن تو را دارد» آنان قرآن را كتاب زندكى مى دانند. 
0 57 ينجم: اقامه نماز 


خويش رابا نماز جانى دوباره 


ص :14 


* ويزكّى ششم: مشورت 


آثان.هن كارهاى ود يا ويكران مشووث فى كتتد وان تجربيات آتاة نهر عتد م شوتدة كسى كة در كارهاى عرد مفووت 
كند از لغزش ها و خطاها در امان خواهد بود. هيج كس از مشورت كردن يشيمان نشده است.(67) 


3 وك كن هفتم: انفاق 


مؤمنان از هر آنجه كه به آنان داده اى» به ديكران انفاق مى كنند و نيازمندان را فراموش نمى كنند. آنان مى دانئد كه از خود 
جيزى ندارند» اين تو هستى كه به آنان علم و دانش يا ثروت و دارايى داده اى» آنان خود را صاحب دارايى هاى خود نمى 


دانند» وقتى آنان به ديكران كمكك مى كتند» جلوه مهربانى تو مى شوند. 
* ويزكّى هشتم: ظلم ستيزى. 


اكر به آنان ستم شودء تسليم ظلم نمى شوند و ديكران را به يارى مى طلبند. شخص ستمديده اككر نتواند به تنهايى شِرٌ ستمكر 
را الاسر هود كوتاء كتده ابد ان ديكران كركق يخواهد و وظيقه سلماتاق ايك كه يشمديده را يار كسد 


شورى: آبه #ع مع 


وَجَرَاُ سين سين مِْلَّا فمَنْ عَفَا وَأَض لح َأَجْرْهُ عَلَى الل نه َا يْحِبٌ الطَالِمِينَ (0*) وَلَمَن الْنَصَ رَ بَغدَ ظَلَمِهِ فَأولتِك مَا عَلَنِهِمْ مِنْ 
6 جا اليل على الب رفوه 


٠٠١:ص‎ 


النَّاسَ وَيَبِعُونَ فى الازض بِعَبِر الْحَقَّ أولّيك لَهُمْ عَذَّابٌ ألِيمٌ (65) وَلَمَنْ صَبِرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَْمِ الامُور (5) 


من با هشت ويزكى مؤمنانى كه بهشت در انتظار آنان استء آشنا شدم» ويزكى هشتم درباره اين بود كه مؤمن هركز در برابر 
ظلم» سازش نمى كندء او با ستمكر مبارزه مى كند و از ديككران كمكك مى خواهد. 


در اينجا درباه شخص ستمديده و شخص ستمكر» شش نكته مهم را بيان مى كنى: 


-١‏ ستمديده نبايد از مسير عدالت خارج شود. او فقط حقّ دارد ستمكر را به اندازه ظلمى كه كرده استء مجازات كند» آرىء 


كيفر بدى» مجازاتى است همانند آن و نه بيشتر ! 


]| كز ستمةيده ون سكمكر يزو( شع خوت است ا ستملايده كن :افك كنك ودر معازات ستمكر عحله تكد ا كر ستسكر 


واقعاً از كار خويش يشيمان استء خوب است او را ببخشدء تو در مقابل اين بخشش به او ياداش مى دهى. 


“-اكر ستمكر به ظلم خود ادامه دهد و از كرده خود يشيمان نباشد» بخشش لالزم نيست كه تو هركز ظالمان را دوست 


ندارى. 


؟ - ستمديده اى كه بر او ظلم شده است»ء اكر از ستمكر انتقام بككيرد» هيج سرزنشى براو نيست»ء اين حقٌّ اوست كه ستمكر را 


-اكر آن ستمديده شكيبايى كند و ستمكر را ببخشدء كار بزركى انجام داده 


٠١١:ص‎ 


سكدايق كان اروشسشتترية كارها من باشه توه او ياذاش يزوكى واف داد: 


شورى: آيه 6 


0 


وَمَنْ يُصَلِلٍ الله قَمَا لَهُ مِنْ وَلِىَ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَالِمِينَ لما رَأَوا الْعَذَابَ يَقَولُونَ هَل إِلَى مَرَدٌ مِنْ سَبيل (©) 
سخن از ستمكاران به ميان آمدء كسانى كه به خود و ديكران ظلم مى كنند از سعادت دور مى شوند. اكر آنان در اين دنيا 


يشيماث تكوتد و سعمديد كان واواضى تكتدا وروز قبافك يه عذات سنكي بيعلا خراهتد شد 


به وات ينه سعيى يدث أز.ايى كه طذه'لى قن ودرا جادوبو دروع يكوافقه وما وزاسر فر دشي كنيد سد رضن اليه 


يارى كردى و او را بر همه ستمكاران ييروز نمودى. 


آرىء تو قرآن را براى هدايت همككان فرستادىء اما فقط كسانى كه حق طلب هستند از آن بهره مى كيرندء اما ستمكاران كه 


اسير تعضّب و لجاجت شله اند از آن سودى نمى برند. 


اين قانون تو است: تو آنان را به حال خود رها مى كنى و توفيق ايمان آوردن رااز آنان مى كيرى. هر كس را كه تو به حال 


خود رها كنىء هيج راهنمايى براى او نخواهد بود و در روز قيامت هيج يار و ياورى نخواهد يافت. 


روز قيامت براى آن ستمكاران روز سختى خواهد بود» هيج كس آنان را 


٠١7:ص‎ 


بارى تشواهد كرد ان روز ديكر ثمى توائئد به يكديكر موذ وزياق برسائتده فرشتكان (تجيرهاق اهتين بر كردن آن ها هئ 


اندازند و آن ها را با صورت بر روى زمين مى كشانند و به سوى جهنّم مى برند. 


وقتى آنان آتش سوزان جهنّم را مى بينند» هراسان مى شوند و مى كويند: «آيا راهى براى بازكشت به دنيا و جبران ككذشته ها 


وجود دارد؟). 
آيا آنان مى خواهند كذشته خود را جبران كنند؟ 
أناواقعا جين عمسف كرققه اتن ؟ 


تو مى دانى آن ها دروغ مى كويندء اكر به دنيا بازكردند» همين كه جند روزى كذشت و خاطره 1 تش جهنم از ذهنشان كنار 


رفت بار ديكربه كفو بنث يرسق روه آورند.» آزموده را آزمودن خطاست. 


شورى: آيه ع6 - م6 


وَتَرَاهُْ يُعْرَضونٌَ عَليِهَا حََاشْدعِينَ مِنَ الذل يَنْظوُونَ مِنْ طوف حََفِيَ وَقَال الذِينَ آمَنْوا إن الْحَابترِينَ ال وروا تممه وَأَهْلِيهِمْ 
ألا ا إِنَّ الطَالِمِينَ فى عاب مُقِيم (0؟) وَمَا كان لَهُمْ مِنْ أُْلَِا يَنْضرُوتَهُْ مِنْ دُونٍ اللَِّ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَه مِنْ سَبيل 


سشه م 


يَوْمَ القَيَامَهِ 
(عع 


تو فرمان مى دهى تا فرشتكان ستمكاران را به سوى جهنّم ببرند» ترس و وحشتء تمام وجود آنان را فرا كرفته استء ديكر از 
آن همه كردنكشى و ستيزه جويى خبرى نيستء وقتى به جهنّم مى رسندء درهاى جهنم باز مى شود آنان» زير جشمى نكاهى 


به جهنّم مى اندازند و آتش هولناك آن را مى بينند. آنان خيلى مى ترسند و نمى خواهند آتش سوزنده را با تمام جشم 


١٠١7 ص:‎ 


ببينند» ولى نمى توانند از آن هم غافل باشند» يس با كوشه جشم به آن نككاه مى كنند» ترس سر تا ياى آنان را فرا مى كيرد. 


ستمكازان اشاره من كنند و من كويند: #زياتكاران واقعى ابن ها مسعنده سرمايه وجودى حويقن رائباه كردئذه آنان ستكان و 


بيروان خود زا كمراه كرتل و به خود و دويكران خسارت زذند» امروز حقيقت اشكار شد و آنان زيانكار شداند: 


آرى» تو عذابى دردناكك براى ستمكاران آماده كرده اى و آنان براى هميشه در اين عذاب خواهند بود و هيج راه نجاتى براى 
آنان نخواهد بودء آنان در دنياء يكديكر را يارى مى كردندء اما آن روز ديكر هيج يار و ياورى ندارند» هيج كس نمى تواند 
به جز تو آنان را نجات دهدء تو هم آنان را به حال خود رها مى كنى و رحمتت رااز آنان مى كيرى» آرى تو هر كس را كه 


به حال خود رها كنى» هيج راه نجاتى ندارد. 


شورى: آبه باع 


ه 
ع 


استجيوا لِرَبُكمْ مِنْ قَبِلٍ أَنْ أت يَوْمٌ لَا مرَدَلهُ مِنَ الله مَا لَك مِنْ مَلْجأ يَْمَئِذ وَمَا لَكمْ مِنْ كير (/60) 


از كيفر هولناك كسانى كه در جهنم كرفتار مى آيند» سخن كفتى. اكنون وقت آن است تا به همه هشدار دهى كه تا فرصت 
دارند توبه كنند و به سوى تو باز كردند و ككذشته خود را جبران كنند. 


يس دعوت او را اجابت كنيد بيش از آن كه 


٠١5:ص‎ 


روز قيامت فرا رسدء بدانيد هر كس در آن روز به خشم من كرفتار كردد» هيج راه فرارى نمى يابد» يناهى براى او نيست و او 


نمى تواتك حيرف .را الكان يا بنهان كند و عذاب٠‏ مق او وا قرا مى كيردة: 


شورى: آيه ١ل‏ -/5 
قَإِنْ اران لود تي بل َم وَإِنَا إِذَا أذَقْنَا الإنْسَانَ مِنّا رَحْمَهً فرِحَ بها وَإِنْ نص بِهُمْ سَريَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ 


0 


أئْدِيهمْ فَإنَّ الانْسَا نّ كفُورٌ (68) لِلْهِ ُلك السّمَاوَاتٍِ وَالاْض يَحْلقُ مَا يَسَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ نان وَيَهَتُ لِمَنْ يَمَاءٌ الذَّكُورَ (وع) أو 


2 
> م 


رجه ذْكرَانًاوإِنَانَا وَبَجِعَلٌ مَنْ يَشَاء عَفِيِما إِنّهُعَلِيٌ قَدِيرٌ (50) 
محم د(صلى الله عليه وآله) همه را به يكتايرستى فرا خواندء اما عدّه اى سخنش را نيذيرفتند و دعوت او را دروغ شمردندء 
قرآن را براى مردم بخواندء انسان ها اختيار دارند و خودشان بايد راهشان را انتخاب كنند» كروهى ايمان مى آورند و كروهى 


هم راه كمراهى را برمى كزينند و كافر مى شوند» هركز محمد( صلى الله عليه وآله)مسئول آنان نيستء آنان به اختيار خود راه 


شيطان را انتخاب كرده اند و سزاى آن را هم خواهند ديد. 


١٠١6: ص‎ 


انسانى كه به راه كمراهى مى رود» بين «غفلت» و «ناسياسى» يرسه مى زندء اكر تو به او نعمتى بدهى به غفلت مبتلا مى شود و 
رو به سركشى مى نهدء اكر به خاطر كناهانشء بلايى را بر او بفرستى» ناسياسى مى كندء به راستى كه انسان» بسى ناسياس 
است. وقتى بلا نازل مى شود. او دنيا را تيره و تار مى بيند و آرامش خود را از دست مى دهد و زبان به كفر مى كشايد. او 
لحظه اى فكر نمى كندء فقط به آن بلا فكر مى كند و به آن همه نعمت ديكرى كه ييرامون اوستء فكر نمى كند. 


او به نداشته هايش فكر مى كند و به داشته هايش فكر نمى كند و براى همين است كه ناسياسى مى كند. 


آرى» او حكمت كار تو و مصلحت خود را نمى داند» يس زود قضاوت مى كند و زبان به ناسياسى باز مى كند» كسى كه باور 
دارد كه تو خير بندكان خود را مى خواهى» هركز جنين نمى كند. 
كاهى تو نعمتى رابه صلاح بنده اى نمى دانى يس آن نعمت را از او مى كيرىء اما او بناى داد و فرياد را مى كذارد. اين 


حكايت بيشتر انسان ها مى باشد. 


مؤمنانى كه در سختى ها صبر ييشه مى كنند و عمل نيكك انجام مى دهندء از ناشكرى و غرور و فخرفروشى دورندء آنان هركر 
از محدوده اطاعت و بندكى تو بيرون نمى روندء هنكام سختى هاء صبر مى كنند و هنكام نعمت ها شكر تو را به جا مى 


آورند. 


اين سخن درس بزركّى براى من استء اكر تو به من نعمتى دادىء نبايد دجار غرور شوم و تو را از ياد ببرم» همجنين وقتى 
بلايى به من رسيدء نبايد ناسياسى كنمء بايد به نعمت هاى فراوان ديكرى كه تو به من دادى» فكر كنم 


٠١ ص:2‎ 


هركز زبان به اعتراض باز نكنم و بنده شك ركزار تو باشم و بر بلا صبر كنم. 


فرمانروايى آسمان ها و زمين از آنِ توستء تو هر جه را بخواهى مى آفرينى» همه نيازمند لطف تو هستند و هيج كس از خود 


جيزى ندارد؛ اكر من به جنين مطلبى يقين داشته باشمء ديكر در هنكام بلا نااميد نمى شوم و هنكام نعمت» مغرور نمى كردم. 


آرى» همه جيز در دست توستء تويى كه نعمت مى دهىء تويى كه آن را مى ستانى» تو به هيج جيز نياز ندارى» تو هركز ظلم 


و ستم نمى كنى» كسى ستم مى كند كه نيازمند باشد» آسمان ها و زمين از آنِ توست. تو به هيج جيز نياز ندارى ! 


برايم بكو كه همه جيز در دست توست و انسان ها از خود هيج ندارند» برايم مثالى بزن تا اين حقيقت را به جشم خود ببينم ! 


اى انسان ! لحظه اى فكر كن ! 

به بعضى ها دختر مى دهم و آنان هيج يسرى ندارند. 

به بعضى ها يسر مى دهم و آنان هيج دخترى ندارند. 

به بعضى ها هم دختر و هم يسر مى دهم.(98) 

بعضى ها را هم عقيم قرار داده ام» آنان هر كارى هم كنند, بيه دار نخواهند شد. 


اين مثالى كوجكك از اين است كه من همه كاره اين جهان هستم, اين مثالى زنده و آشكار است. بدان كه من دانا و توانا 


0 


ص :17ض١١‏ 


انسان در زمينه هاى زيادى ييشرفت كرده است اما هركز نمى تواند كسى را كه عقيم استء بيه دار كند يا اكر كسى يسر مى 


همه داروها و غذاها مى توانند احتمال را افزايش دهند و ه ركز نتيجه قطعى نيست. 


تولد فرزند فقط در دست توستء تو به هر كس كه بخواهى فرزندانى عطا مى كنى و هر كس را بخواهى» عقيم مى كنىء اكر 
همه كسانى كه ازدواج مى كنند بيه دار مى شدند» كمتر كسى از قدرت تو ياد مى كرد» تو جنين خواسته اى كه عدّه اى را 


عقيم قرار دهى تا همه بدانند اين تو هستى كه از نطفه اى ناجيزء انسان مى آفرينى. 


اكنون با باورى عميق جنين مى كويم: خدايا ! فرمانروايى آسمان ها و زمين از آن توستء تو هر جه را بخواهى مى آفرينى» تو 
همه كاره اين جهانى ! همه به لطف تو محتاج هستند. 


١١/8: ص‎ 


شورى: آيه اه 


7 


وَمَا كان لكر أَنْ يُكلمَة ال إِلَا وا أو دْ مِنْ وَرَاءِ جاب أَوْ يُْسِلَ رَسُولًا وح بإِذَنِهِ ما يَغَاء إِنّهُ يق كيم (01) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) در شهر مكه استء ييروان او روز به روز زيادتر مى شوندء بزركان مكه به فكر فرو رفتند كه جكونه 
مانع رشد اسلام شوند. سياست هاى قبلى آنان اثرى نداشتء آنان به مردم كفتند: «محمّل ديوانه است و به دروغ ادّعاى 
بيامبرى مى كندا» اما حقيقت هيج كاه مخفى نمى ماند» وقتى مردم سخنان محمّد(صلى الله عليه وآله) را مى شنيدند» شيفته 


مردم مكه؛ تو را به عنوان «خدا» قبول داشتندء امنا تو را يككانه نمى دانستند» آن ها بت ها را شريكك تو و دختران تو مى دانستند. 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا آنان را به يكتايرستى فرا خواند. 


٠١9 ص:‎ 


روزى» بزركان مكه دور هم جمع شدند تا فكر تازه اى كنند» يكى از آنان كه با يهوديان ارتباطى داشت,ء رو به بقيّه كرد و 
كفت: 


_من شنيده ام كه موسى با خدا سخن كفته استء يهوديان مى كويند كه موسىء خدا را در كوه طور ديده است. 
خوبء. منظور توازاين حرف جيست؟ 


__ما بايد نزد محمّك برويم و به او بككوييم: «تو مى كويى ييامبر خدا هستمء موسى بيامبر بود» خدا را ديدء تو كى خدا را 


ديدى؟ خدا جه شكلى بود؟). 
_ خوب. او ياسخى به ما مى دهد. بعد از آن جه كنيم؟ 


او براى ما مى كويد كه خدا را جطورى ديده استء آن وقت ما در ميان مردم به او مى كوييم: «موسى خدا را به شكل 


ديكرى ديده است, معلوم مى شود كه تو خدا را نديده اى» يس تو ييامبر نيستى !). 


آفرين براين هوش تو ! آفرين ! (60) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) كنار كعبه است و براى مردم قرآن مى خواند» همه ساكت شده اند و به صداى او كوش مى دهند. 


ور كان كه جرد وى ايلادو لد أواتيو هن كرد 

_اى محمد ! آيا هنوز هم خود را ييامبر مى دانى؟ 

آرى. خدا مرا براى هدايت شما به ييامبرى فرستاده است. 

مداق :حصن ١‏ مويق هذا ودين وعد | نا ا ركع كقعه كر توكواقعا نامر هي كدان 
حافت عه الو تند ا ته راد م علق الظله و 1ل0) وج كن كن اال اوسن وا مي فا 


١٠١:ص‎ 


جواب آنان را بدهد. 


يكى از اين سه راه با بند كانم سخن مى كويم: يا وحى مى فرستم يا از يس يرده غيب با او سخن مى كويم يا فرشته اى را مى 


اكنون مناسب مى بينم جهار نكته بنويسم: 


* نككته اوّل 


خدا بالاتر ازاين است كه جسم داشته باشد و به جشم ديده شود؛ هيج ييامبرى خدا را با جشم نديده استء موسى (عليه السلام) 


هم هركز خدا را نديد. 


در شبى كه موسى (عليه السلام) به كوه طور آمدء درختى از دور ديد كه نورانى بود» آن شبء خدا نورى را آفريد و آن نور بر 


آن درخت جلوه كر شد. 


هر جه با جشم ديده شودء مخلوق است. هر جيزى كه با جشم ديده شود يكك روز از بين مى رود و خدا هركز از بين نمى 
رودء خدا صفات و ويزكى هاى مخلوقات را ندارد» اكر خدا يكى از آن صفات را مى داشتء مى شد او را با جشم ديدء اما 


ديكر خدا هميشكى نبود» كذر زمان او را هم د كركون مى كرد. 
آرى» خدا يكانه است» هيج صفتى از صفات مخلوقات خود را ندارد» هركز نمى توان او را حس كرد و ديد. 
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* نكته دوم 


خدا كروهى از بندكانش را براى ييامبرى برمى كزيند و ييام خود را به آنان مى رسائد. به ييامى كه خدا به انسانى مى رساند 


«وحى) مى كويند. 
در زبان عربى وقتى كسى به صورث مخفيانه ييامى را به ديكرى مى رسائد از وازه «وحى» استفاده مى كنند. 


خاطره اى را در اينجا نقل مى كنم: جند سال بيبش مى خواستم ماشينى خريدارى كنمء به جند نفر خبر دادم. يكك روز يكك نفر 
در خانه ام را زد و كفت: اين ماشين را براى شما آورده ام و فروشى است. او از آن ماشين تعريف زيادى كرد و من علاقه مند 
شدم كه ماشين را بخرم» ولى يكك لحظه كفتم كه با همسايه ام مشورت كنم. همسايه ام آمد و فهميد كه من شيفته اين ماشين 
شده امء جون قيمت آن را خيلى مناسب ديده بودم. او دستى بر بدنه ماشين كشيد و وقتى صاحب ماشين نكاهش به طرف 
ديكر بود ابروى خود را به بالا انداختء او با اين اشاره به من فهماند كه نبايد اين ماشين را بخرم. اينجا بود كه من به صاحب 
ماشين كفتم كه اين ماشين را نمى خرم. همسايه من در نوجوانى در مغازه صافكارى كار كرده بود و به راحتى فهميد كه آن 


ماشين يكك بار جب كرده است و براى همين قيمت آن اين قدر يايين است. 


وقتى همسايه من با اشاره ابرو مرا از خريدن نهى كرد. سخنى نككفت. او فقط با سرعت و فقط با اشاره مطلبى را به من فهماندء 


در زبان عزننيه ان كان ووضا ف كييك 
وقتى خدا يبامى را به يبامبرى مى كويدء اين كار سريع انجام مى كيرد و هيج 


١١7:ص‎ 


كس ديكر از آن باخبر نمى شودء هيج كس نمى داند خدا جه ييامى را به ييامبر خود منتقل كرده استء براى همين به ارتباط 
خدا با ييامبران «وحى)» مى كويند. 


* نكته سوم 


بعضى خواسته اند «وحى» را با علوم بشرى معنا كنند» آنان كاهى وحى را «تجربه شخصى' معنا مى كنند» كاهى آن را «نبوغ 


فكرى) مى خوانند و كَاهى آن را «ييامى از ضمير ناخو دآ كاه) مى دانند. 


«وحى'» بزركك ترين اتّفاق جهان استء هيج كس از حقيقت آن باخبر نيست. آنان جككونه مى خواهند با علم ناقص خويش» 


«وحى)» را تفسير كنند؟ 


در اينجا مثالى مى زنم: اكر من به شهرى بروم كه همه مردم آن كور هستند» جه مى بينم؟ مردمى كه هركز جهان اطراف خود 
را نديده اند» ماه» خورشيد» ستا ركان» آسمان» كل هاى زيبا و... 


آنان فقط اين اسم ها را شنيده اند من به آنان مى كويم كه خدا به انسان هاء نعمت بينايى داده استء ما مى توانيم جهان 
اطراف خود را ببينيم. كروهى از آنان تصميم مى كيرند تا بينايى را تفسير كنند و راز آن را بيان كنندء آنان هر جه درباره 
نبنايى بكويندء حقبقت آن را نكفته اند جون آن را دركك نكرده اند. 


كسانى كه «وحى» را به «تجربه شخصى»» «نبوع فكرى» و «ييام ضمير ناخود كاه) تفسير مى كنند» حقيقت را نديده اند و براى 
همين خيالات خود را بيان مى كنند. «وحى» رازى است ميان خدا و بيامبران ! هيج كس ديكرى از حقيقت آن آكاه نيست. 


١١7١ ص:‎ 


* نكته جهارم 

«وحى» ارتباط خدا با ييامبران است». خدا ييام خود را با يكى از اين سه راه به ييامبرانش مى رساند: 
١‏ - ييام خود را به قلب ييامبر فرو مى فرستد. 

خدا به بيامبران زيادى (مانند نوح و ابراهيم(عليهما السلام)) اين كونه ييام خود را منتقل كرد. 


” -از يشت يرده غيب با او سخن مى كويد. خدا با موسى (عليه السلام)اين كونه سخن كفت. خدا صدايى را در فضا ايجاد 
نمود و موسىاعليه السلام)آن صدا را با كوش خود شنيد. اين صداء صداي خدا نبود» زيرا خدا مثل انسان نيست كه سخن 


بكويد» اين صداء صدايى بود كه خدا آن را خلق كرد. 


وقتى زندكى بيامبر اسلام را بررسى مى كنيم مى بينيم كه خدا بيام خود را بيشتر به واسطه جبرئيل بر او نازل مى كردء البنّه 
كاهى خدا ييام خود را بر قلب او هم نازل مى كرد همان كونه كه از يشت يرده غيب هم با او سخن كفته است. 


شورى: آيه "اله - 1ل 


وَكذَّلِك أَوْعَيِنًا الك رُو كا مِنْ أثرنًا مرا كنْتٌ تَذْرى مرا الْكتَابٌ وَلَا الآيمَانُ وَلَكنْ جَعَلْناهُ ثُورًا نَوْدِى به مَنْ نَشَاهُ مِنْ عِبَاوِنَا 
وَإِنّك لَتَهْدِى إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم (81) صِرَاطٍ الله الَّذِى لَهُ مَا فى السّمَاوَاتِ وَمَا فى الاْض ألا إِلَى الله نَصِيرْ 


١١؟:ص‎ 


الامُود (*ه) 


قرآن به فرمان تو بر محمّد(صلى الله عليه وآله)نازل شدء همان قرآنى كه مايه حيات دل هاى انسان ها مى باشدء قبل از اين كه 
قرآن بر محم د(صلى الله عليه وآله) نازل شودء اواز قرآن خبر نداشت»ء او نمى دانست قرآن حيست و به محتواى آن» ايمان و 


توقرآن را نورى قرار دادى كه به وسيله آن هر كس را كه بخواهى هدايت كنى» هر انسان حقيقت جويى از هدايت قرآن بهره 
مند مى شود وبه آن ايمان مى آورد: اما هر كس راه لجاجت را بركزيند از هدايت آن بى بهره مى كرددء تو قرآن .را براى 
همه انسان ها فرستادى. اما فقط كسانى اين هدايت را مى يذيرند كه خودشان ايمان به قرآن را انتخاب كنندء» كسى كه قرآن 


تواز محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به وسيله اين قرآنء مردم را به راه راست راهنمايى كندء راه راستء همان راه 


در ايه ”0 جنين مى خوانم: «اى محمّد ! تو قبل ازاين كه قرآن به تو نازل شود نمى دانستى كتاب و ايمان جيست». 
منظور از «كتاب»» قرآن اين 
منظور از «ايمان)» اين است كه ييامبر قبل از نزول قرآنء به محتواى آن ايمان 


١١0:ص‎ 


وآله)كودك بودء خدا يكى از فرشتكان را همراه او كرد. اين فرشته همواره محدّ د(صلى الله عليه وآله) را به خوبى ها 
راهنمايى مى كرد).(22) 


أؤاائة فق يخود كه الطلق وا مد زوك دز نان كرد كزان امتععاد مدن الله عليد وا لماعندم انيت القدار دل 
أن تمان ع وطق تذاقجة ممت د كرات زانة. يكنا ريمع قرا ور افده بوقق اوتودمة يدل شالك عله دا اوارا وذ بافرف 
مبعوث كرد و قرآن را بر قلب او نازل كرد و از او خواست تا مردم را به يكتايرستى فرا خواند. او قبل از اين كه ييامبر شود 
يك لحظه هم بت ها را نيرستيد. 


راه راست همان راه توحيدء نبوّت و امامت استء خدا از ييامبرش خواست تا على (عليه السلام) را به مردم معرّفى كند و از آنان 
بخواهد از او ييروى كنند. خدا هركز انسان ها را بدون امام رها نمى كندء او دوازده امام را از كناه و زشتى ها ياكك كرداند و 


به آنان مقام عصمت داد و وظيفه هدايت مردم رابه دوش آنان نهاد. 


امروز راه مهدى (عليه السلام) راهى است كه مرا به سعادت مى رساند» ييروى از مهدى(عليه السلام)» همان راه راست است كه 
مايه رستكارى و سعادت مى شود.(87) 


١١8:ص‎ 


سوره زخرّف 
اشاره 


١١17: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 57 قرآن مى باشد. 


رز ةا متنا «زيورها وزينت هاى دنيا) مى باشد. در آيه 0 به اين زيورها و زينت ها اشاره شده است و به همين 


دليل اين سوره را به اين نام مى خوانند. 


“ - موضوعات مهم اين سوره جنين است: سختى هايى كه ييامبران در راه دعوت مردم به يكتايرستى تحمّل كردندء يرهيز از 
نك بولق :تقس لك برستكاذا مك ادامر اشاره به «اسغان موس (غله الشاة) :دشت ماف فرعوت با أوءاشارهنه تيوت 


عيسى (عليه السلام)» نعمت هاى بهشتى در انتظار مؤمنان است و عذاب جهنم در انتظار كافران... 


١18:ص‎ 


زُخوّف: آيه © | 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرَحِيم حم )١(‏ وَالكَثَاب المُبينِ (؟) إنا جَعَلنَاةُ قؤآنا عَرَيًا لعَلكم تَعْقلونَ (") وَإِنْهَ فى أَمّ الكتّاب لَدَيْنا لعَلقٌ 


كيم (©) 


در ابتداء دو حرف «حااء «ميم» را ذكر مى كنىء اين دو حرفء از حروف الفبا مى باشندء قرآن معجزه اى است كه از همين 
حروف «الفبا» شكل كرفته أاسنة. 


قرآن كتاب روشنكرى استء تو به اين قرآن قسم ياد مى كنى كه قرآن را شيوا و كويا نازل كرده اى» باشد كه انسان ها به آن 
فك كعد وار أن ند كبري 


قرآن» بزركك ترين اتفاق جهان هستى استء قرآن نزدٍ تو ودر ١علم‏ مخصوص» توء بلندمرتبه واستوار است. تو مى دانى كه 


اين قرآن هركز نابود نمى شودء تو آن را نازل كرده اى و خودت نيز آن را حفظ مى كنى. 


قرآن» كتابى است كه درهاى حكمت و دانش آسمانى را به سوى انسان ها باز مى كند» براى همين در اينجا قرآن را به عنوان 


«حكيم) ذكر كردىء تو به قرآن سوكند ياد كردى» سخن تو حقّ است و نياز به سوكند ندارىء اما مى خواهى 


١١9:ص‎ 


اين كونه عظمت قرآن را براى همه بكويى. 


اين سخن توست: قرآن در «امٌْ الكتاب» بلند مرتبه و استوار استء «امْ الكتاب»» همان علم مخصوص توست كه هيج كس از آن 


علم خبر ندارد. 


«ابن صَوحان» يكى از ياران باوفاى على(عليه السلام) بودء او همواره امام خويش رايارى مى كرد. در جنكك «جمّلى) او با 
رشادت با دشمنان على (عليه السلام) جنكك نمود و سرانجام در خاك و خون غلطيد. لحظات آخر عمر او بود» على (عليه 


السلام) با عجله بر سر بالين او آمد و سر او را به سينه كرفت و فرمود: «خدا تورا رحمت كند كه تو مرا بارها يارى كردى'. 


ابن صَوحان جشم خود را باز كرد و كفت: «آقاى من ! خدا به شما ياداش نيكك دهد. آمدى سر مرا به سينه كرفتى. آقاى من ! 
تودرامٌ الكتاب» على حكيم هستى). 


اين كونه ابن صوحان در آخرين لحظات عمر خود به آيه ‏ اين سوره اشاره كرد و جان داد.(68) 
اين همان «بطن قرآن» است. 


«بطن قرآن' يعنى معنايى كه از نظرها ينهان است و خيلى ها از آن اطلاع ندارند» بر اساس اين معنا: «منظور از امّ الكتاب» سوره 


حمد مى باشد)» «منظور از «على»)» شخص اميرالمؤمنين على (عليه السلام)» امام اوّل شيعيان مى باشد). 
وقتى سوره حمد را مى خوانيم به آيه «اهدنا الصراط المستقيم» مى رسيم: از خدا مى خواهيم ما را به راه راست هدايت كند. 


منظور از راه راست در سوره حمد, راه على(عليه السلام) مى باشدء راه راست همان راه امامت استء. راه امامت»ء ادامه راه خدا 


و ييامبران مى باشد. 


١٠١ ص:‎ 


با توسجه به اين مطالب مى توان جنين كفت: «خدا در سوره حمد از على (عليه السلام)ياد كرده است). 


در سوره «امّ الكتاب» وازه «راه راست» آمده استء نزد خدا اين «راه راست»» همان راه على (عليه السلام) استء. همان على (عليه 
السلام) كه همه كارهايش از روى حكمت بود صبر و جهاد او از روى حكمت بود او يس از ييامبر» بيست و ينج سال در 
خانه نشست و صبر كردء صبر او از روى ضعف نبود» او قدرت آن را داشت كه دشمنان را نابود كندء اما او صبر كرد تا اسلام 
از بين نرود. همه كارهاى او از روى «حكمت)» بود. او «علتحكيم) بود.(69) 


زُخرّف: آيه 4 
أ عنكم الأو فعا أذ شع قتا مرفي (دا 


تو محر د(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا قرآن را براى مردم مكه بخواند» كروهى قرآن را دروغ دانستند و به آن ايمان 
نياوردندء آنان در دشمنى با قرآن» جيزى را فر وكذار نكردندء اما لطئف و مهربانى تو آن قدر زياد است كه اين دشمنى ها را 
مانع بر سر راه خود نمى بيند. تو آيات قرآن را يكى يس از ديككرى بر محمّد(صلى الله عليه وآله)نازل مى كنى تا كسانى كه 


زمينه هدايت دارند به خود آيند واز خواب غفلت بيدار شوند و راه رستكارى را بركزينند. 


وجدان هاى خفته را بيدار مى كند. 


00 


زُخرّف: آيه م دم 
وَكمْ أَرْسَلَْنَا مِنْ نبي فى الاوَّلِينَ (©) وَمَا يَأتِِهمْ مِنْ نَبِيَ إلا كانُوا به يِسْتَهْزِئُونَ (/) فَأَهْلَكنًا أَسَدَّ ِنّْهُمْ بطسا وَمَضَى مَثَل الاوَلِينَ (8) 


هاء ييامبر تو را دروغككو مى يندارند» تو بيامبران زيادى را براى هدايت آنان فرستادىء بيامبران مردم را به يكتايرستى فرا 
خواندند ولى مردم بيامبران را مسخره كردند و به سخنانشان ايمان نياوردند» تو به آنان مهلت دادى و وقتى مهلت آنان به يايان 


جيز نتوانست آنان را نجات دهد. 


وقتى طوفان سهمكين قوم نوح(عليه السلام) را فرا كرفت» وقتى تندبادهاى وحشتناك بر قوم عاد نازل شد هيج يار و ياورى 
نداشتند» وقتى زلزله اى ويرانكر قوم صالح(عليه السلام) را درب ركرفتء وقتى باران ستدكريزة بر قوم لوط(عليه السلام) فرود 
آمد. كسى نتوانست آنان را يارى كند» آنان حاصل كارهاى خود را ديدند. 


رُخرّف: آيه 94 
وَلَئْنْ سَأْلنَهُمْ مَنْ خَلقَ السَمَاوَاتِ وَالارْض ليَقَولنَ خَلفَهنَ الْعَزيزٌ العَلِيم (9) 
تو در كتاب لبيعت» هزاران نشانه از قدرت خودت قرار دادى» كافى است كه انسان جشم باز كند و به اين نشانه ها دقّت كند. 


هر كس كه با فطرت ياكك خود به آسمان ها و زمين بنكردء هدفمندى جهان 


١١١ ص:‎ 


هستى را متوججه مى شود و مى فهمد كه اين جهان خالق دانا و توانا دارد» خدايى يكانه و مهربان ! 
تو به همه انسان هاء نور عقّل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا نمايند. 


اككر از انسان ها يرسيده شود: «اين آسمان ها و زمين را جه كسى آفريده است؟:»» فطرت آنان» ياسخ را به خوبى مى داند و در 
جواب مى كويندة «تعداى ثوانا وداناء آسمان و زمين را خلق كردة اسث »اين نور فطرتى است كه ثو .دو نهاة انسان ها قرار 


دادى. 
يس جرا عدّه اى حق را انكار مى كنند و به بت يرستى رو مى آورند؟ 


تو فطرت همه را ياكك و خداجو آفريدىء اما به انسان» اختيار هم دادى تا او راهش را خود انتخاب كند, عدّه اى حقٌّ را انكار 
مى كنندء نتيجه اين كار آنان» اين است كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش مى شودء هر كس لجاجت به خرج دهد 
و بهانه جويى كند و معصيت تو را انجام دهد» نور فطرت از او كرفته مى شودء بر دل او مهر مى زنى و او به غفلت مبتلا مى 


2 حَ 1 - 2 5 3 
شودء ديكر سخن حق را نمى شنود واحق را نمى بيند. 


زُخرّف: آيه ٠١‏ 
الى جَحَلَ لَكمٌ الارْض مَهْدًا وَجَعَلٌ لَك فيهَا سلا لَعلكم تَهْتَدُونٌ )٠١(‏ 


ف ديق امحل آرافشن اتسنان قران قاد ونقو زهي واه شاتوايه وغوه اورضع فا اناق 1 استشادة تقد وه تمه 


زمين» اين كره خاكى در فضا حركت مى كندء زمين در كهكشان راه شيرى 


١77: ص‎ 


استء زمين همراه با اين كهكشان, در هر ثانيه» سيصد كيلومتر حركت مى كند ! اما زمين» تنها خانه انسان» جقدر آرام به نظر 
فن وسشد | اسان يراق هى تواتددير روي زفين زتدكن كتده تو دوزي كوه هاي كابةى بابرجانى قران دادى تاهاية 


آرامش زمين باشدء اين كوه ها هستند كه زمين رااز لرزش حفظ مى كنند. 


زُخرّف: آيه ١١‏ 


وَالَذِى تَزَّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَر قَأنْمَونَا به بَلْدَهَ مََنَا كذّلِك تُخْرَجونَ )1١(‏ 


بت يرستان روز قيامت را باور نداشتند» آن ها بارها از محمّد(صلى الله عليه وآله)سؤال مى كردند: «وقتى مركك سراغ ما آمد و 


مُرديم» جكونه مى شود كه زنده شويم؟. 
دراين آيه ياسخ آنان آشكار مى شود: تو آن خدايى هستى كه از آسمان باران مى فرستى تا زمين مرده را زنده كند. 


تو مى دانى جقدر باران از آسمان ناول فى وهر قرايه جوفات نجياة حسقى كاف دارع فى داق كد يغلا افروة 13 كحان 


زمين جند قطره باران نازل شده است. 


تو زمين را يس از خشكى و يزمرد كى آنء دوباره زنده مى كنىء اين كونه انسان ها را نيز در روز قيامت زنده مى كنى و آنان 


از قبرهاى خود برمى خيزند. 


جرا بت يرستان به طبيعت نككّاه نمى كنند؟ هر سال فصل زمستان زمين» مرده است و كياهى سبز نيست»ء فصل بهار كه فرا مى 


رسدء باران رحمت نازل مى شود و زمين به حيات و شكوفايى مى رسد و انواع كياهان زيبا مى رويند. 


١ص‎ 


آن كسى كةقدرث ذارة آل شاكن مرده اية همه كياه واسيو كنده مى ترائد ال همي خا كده مرد كان وا زندم كند! 
جرا آنان جشم خويش را بر عجايب اين دنيا بسته اند؟ 


در زمستان» درختان» جوبى خشكيده به نظر مى آيند» جه كسى از اين جوبء. ميوه هاى خوشمزه و زيبا بيرون مى آورد؟ جه 
كسى دانه كندم را سبز مى كند و كشتزارى را جنان يديدار مى سازد؟ دانه كندم در دل خاكك استء بهار كه فرا مى رسدء 


جوانه مى زند واز دل خاك سر برمى دارد و رشد مى كند. اين ها همه نمونه هايى از قدرت توست. 


آرى» وعده تو حقٌّ استء تو مردكّان را در روز قيامت زنده مى كنى و تو بر هر كارى كه بخواهىء توانايى. روز قيامت 
سرانجام فرا مى رسدء هيج شكك و ترديدى در آن نيستء تو مرد كان را از قبرها برمى انككيزى و آنان براى حسابرسى به بيشكاه 


تو مى آيند تا نتيجه اعمال خود را ببينند. 


زُخرّف: آيه 1 -؟1| 


و 


وَالذِى حَلقَ الازْوَاجَ كلها وَجَعَل لكمْ مِنّ الفلك وَالانْعَام مَا تَؤكبونَ (؟1) لِتَسْتَوُوا عَلى ظَهُورِهِ ثم تذكرُوا نِعْمَة رَبكمْ إذا اسْنَوتم 


عَلَيِِ وَنَُولُوا سُبِحَانَ الَذِى سَخَرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ (1) وَإِنا إِلَى رَيْنَا لممْمَِيُونَ )1١(‏ 
تو آن خدايى هستى كه انواع مختلفى از حيوانات را آفريدى؛ براى انسان نعمت كشتيرانى قرار دادى تا بتواند در درياها سفر 
كندء تو جهاريايان را آفريدى تا انسان بر آن ها سوار شود و آن ها را به كونه اى آفريدى كه انسان به راحتى مى تواند بر آن 


ها سوار شود و به سفر برود. 


١1١6: ص‎ 


تو دوست :ذارق أوقق انشان ها'بة فر فى روكه» عقت هاف تو ارا بادا كبيدو تعنين يكوتل: زعنهد وى منتا يقن نراق 1ن د انين 
است كه كشتى و جهاريايان را در اختيار ما قرار داد و كرنه ما توانٍ اين كار را نداشتيم. به راستى كه همه ما در روز قيامت 


زنده خواهيم شد و براى حسابرسى به بيشكاه تو حاضر خواهيم شدا. 


در روزكارى كه قرآن نازل شدء انسان براى سفر از كشتى و جهاريايان استفاده مى كردء تو به انسان» اين قدرت را دادى كه 
فرو نرود» تو در هوا قانونى قرار دادى كه بشر با بهره كيرى از آن قانون توانست هواييما را اختراع كند و آن را به يرواز 


دراورد. 


وقتى من به سفر مى روم» خوب است نعمت هاى تو را ياد كنمء به آسمان و زمين نكّاه كنم» در سفر فرصت بيشترى براى 
انديشيدن دارم در شكفتى هاى طبيعت فكر كنم و به قدرت تو بى ببرم. هنكام سفر به ياد آخرين سفر خود باشم» سفر مركك 


! سفر قبر و قيامت ! 


روزى مرا بر تابوت قرار مى دهند و بر دوش مى كيرند و به سوى قبر مى برندء من بايد به ياد آن روز باشم و توشه اى آماده 


١١2:ص‎ 


زُخرف: آيه ١80-14‏ 


-ه - 
4 و اده 


وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِدَادِهِ جُرْءًا إنَّ انان لحم و0903 ام انعد يتن جا راض ناكو يلون 6 وردابر عدف ذا 
م بن سا0 نأ فى الْحليهِ وَهوَ فى الخضَامِ ‏ غَيِرُ مين (1) 


نك برستان كرقتان خراقات شده بوديد» آنان نت هارا دختران تر من «اسحد دن حالى كه تو هر كر فرزندى تدذاري» بهاراستن 


كسى كه جنين باورى داشته باشد» بسيار ناسياس است و كفر او آشكار است. 


آنا كوو دون اعد كو قر سوقاف قشر باعدى تعر وا وزابو ناكو ارق وذ لك فى «داسسله ادن نجه يباور خلط اسض كه 


آنان دارند و تصوّر مى كنند كه خدا براى خودشء فرزند دختر انتخاب كرد ولى به آنان فرزند يسر مى دهد؟ 


وقتى به يكى از آنان خبر مى دادند: «همسرت دختر زاييده است»» بسيار ناراحت مى شد و خشم خود رااز مردم مخفى مى 


كردء او از شدّت اندوه اين 


١117: ص‎ 


خبر» خود را از مردم ينهان مى كرد و به فكر فرو مى رفت كه آيا دخترش را با سرافكندكى نككاه دارد يا او را زنده به كور 
كند. 


آنان دختر داشتق: رآ نتكة من داستيد انامى كفسد: افرشكان دختران خدا مسد 
جرا آن بت يرستان قدرى فكر نمى كنند؟ 


دخترانٍ آنان در زيور و لباس هاى زنانه يرورش مى يابند و نمى توانند از حقّ خود دفاع كنند» دخترانٍ آنان به خاطر شرم و حيا 


در مقابل مردان كوتاه مى تنا 


نك :وردان وخر هاش واابراق كوه تكلس وانمسن عسي #عتراة ىرا فحت واناتواة سن ببدامتسدووك أو را شهدا 
لشعاس :ذاذ ننه قرا وميد نان كي كريد شين مكدر د« تقدة را كف و عتي تنج فالتن كز واقها اشيم و خضل لكف انيت 


جرا آن را به خدا نسبت مى دهيد؟ 


در اسلام؛ داشتن دختر نه تنها مايه عيب و ننكك نيستء بلكه مايه بركت و رحمت استء اما فعلاً قرآن با توججه به عقيده بت 
برستان نا انان سحة .من كويلة ان آثان سوال مى كند كه تمى ثؤائيك نه ان تجؤات تهند :شما مى كوييد كر داشية) عيدو 


ننكك است» يس جرا براى خخدا دخترانى قرار داده ايد؟ جرا خدا را صاحب دختر مى دانيد؟ 


بت يرستان بت هاى زيادى داشتند. اما آنان به «لات»» «مّنات) و (عَرٌّى) احترام ويزه اى مى كذاشتند. آن ها اين بت هاى سه 


كانه را دختران خدا مى دانستند. 
درباره اين سه بيشتر مطالعه مى كنم و به نكات جالبى مى رسم: 


١1/8: ص‎ 


اكاغزى: امو نه عرورتوية يك ١‏ وسرومين واد نيف زا مكدو غراق” معة فى رز كقادورائ انق بت سافنة :رويد دن اننا 
قربانكاه بزركى وجود داشت كه شتران زيادى در آن قربانى مى شدند. اين بت» سنكى صاف و سياه بود. آن مردم به عُزَّى 


افتخار مى كردند جرا كه او در سرزمين آن ها منزل كرده است.(00) 


١‏ -لاحت: اين بت نزديكك شهر «طائف» قرار داشت» سنككى جهاركوش و بزركك كه مردم برايش قربانى مى كردند و به او 


03-0 


تقرّب مى ججستند. اين بتء بازارش خيلى داغ بود و عدّه زيادى با لباس احرام به زيارتش مى رفتند» هيج كس نمى توانست با 


لباس معمولى به زيارت او برود.(١0)‏ 


٠"‏ - مّنات: اين بت در كنار درياى سرخ بين مكه و يثرب بود» مردم مى كفتند: «منات» نز كك توي دختر خداست». آنان كروه 


كروه براى زيارت اين بت مى رفتند و براى او قربانى زيادى مى كردند.(01) 


مردم بارها اين دعا را مى خواندند: «قسم به لات.ء عَزَّى و مَنات كه آن ها سه دختر زيباى خدا هستند وما به شفاعت آن ها 


اميد داريم).(01) 


اكنون فهميدم كه آن مردم جقدر جاهل بودند آنان به خدا ايمان داشتندء امنا اين سه بت بزركك را دختران خدا مى دانستند و 
در مقابل آن ها سجده مى كردند» از طرف ديككر» آن ها دختر داشتن را ننكك مى دانستند» كر دختر داشتن ننكك استء جرا 


براى خدا سه دختر قرار داده بودند؟ 
خداى يككانه هيج فرزندى ندارد» نه يسر نه دختر. او فرزند كسى نيست و فرزندى هم ندارد. 
انسان كه فرزند دارد» روزى از بين مى رود وفرزندش جاى او را مى كيرد. 


١١9:ص‎ 


اين يكك قانون است. هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناست. خدا هركز فرزند ندارد» يعنى او هركز يايانى ندارد. 


او هميشه بوده و خواهد بود.(06) 


زُخرّف: آيه 19 


- م 


]1 | الْمَائكة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَن إِنَانَا أَهِدُوا حَلَفَهُعْ سَتَكبُ شَهَادَتْهُمْ وَيُسألُونَ (19) 


يكى ديكر از باورهاى غلط بت يرستان اين بود كه فرشتككان را هم دختران خدا مى دان 050 
فرشتكان بندكان تو هستند و از فرمان تو اطاعت مى كنندء آنان هركز دختران تو نيستند. 


به زاستى جرا آنان ابن سختان راهى كويند؟ آيا لحظه اى كه تو فرشتكان را خلق كردىء انجا بودند كه مى كويند فرشتكان: 


دختر هستندك. 


آنان اين سخنان باطل را بر زبان مى آورند و تو آن هارا ثبت مى كنى ودر روز قيامت از آنان بازخواست مى كنى كه جرا 


زُخرّف: آيه ١٠؟‏ 

وَقَانُوا َو شَاءَ الرَحْمَنٌ مَا عَبدْئَاهُعْ مَا لَهُع بذَلِك مِن عِلّم إِنْ مُمْ إلا يَحْوْضُونَ )٠0(‏ 

تو از محمّد(صلى الله عليه وآله) خواستى تا بت يرستان را هدايت كند و از آنان بخواهد تا از يت يرستى دست بكشند. 
آنان به محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين كفتند: «ما مجبور به شركك و بت يرستى هستيمء اكر 


١١١ ص:‎ 


خدا مى خواست ما هركز بت ها را نمى يرستيديمء اكر اين آبين ما بد بود» خدا مانع ما مى شد و نمى كذاشت ما يت يرست 


شويم). 


اين جه سخن باطلى است كه آنان كفتند؟ 


تواين كونه اراده كردى كه انسان در انتخاب خوبى و بدى آزاد باشد تا زمينه امتحان او فراهم باشد. اين كه تو جلوى بت 
برس ناو برا تكرفض :دلبل راون تسك كه قر ان نت وريس نان خسو سس تر يه انان فرضت ذادى وى من حراس ا 
آثان را امفحان كت 


حكمت تو در اين است كه انسان. آزاد باشد و راهش را خودش انتخاب كند, اين جيزى است كه به انسان» ارزش مى دهد. 


زخْرّف: آيه 1 


- 
ع 
إن 


ام 


1 


تينَاهُمْ كتَابًا مِنْ قله فَهُمْ به مُسْتَمْسِكونَ )5١(‏ 


بت يرستان به مردم مى كفتند: «خدا به ما فرمان داده است كه بت ها را ببرستيم»» اين سخن باطلى بود كه براى فريب دادن 
مردم بيان مى كردند. 

تو كى مردم را به بت يرستى دعوت كرده اى؟ كدام ييامبر تواز مردم جنين خواسته است؟ آنان با جه دليلى» اين سخن را مى 
كويند» تو در هيج كتاب آسمانى جنين نكفتى» يس آن ها از كجا جنين سخن مى كويند؟ 

آنان هيج دليلى جز ييروى از جهالت يدران خود ندارند» آنان مى كويند: «ما يدران خود را براين آيين بت يرستى يافتيم» اكر 
ما راه آنان را برويم حتماً هدايت شده ايم). 


١١١:ص‎ 


جرا آنان فكر نمى كنند؟ اككر يدران آنان اهل فكر و اهل هدايت نبودندء آيا باز هم بايد از آنان ييروى كنند؟ 


زخرّف: آيه 4؟ -؟؟ 


عل كالما لا قعذة اداع أله عل َنَارِهِمْ مهتدُونَ 07 وَكَدَلِك ما أرْسَأنا مِنْ َلك فى قَزيه + مِنْ ذِير إِلَّا قَالَ مُبْرَقُوهَا 
إن ةنا ءا على أنه وك نَا عَلَى آَثَارِهِمْ مُفْتَدُونَ (*0 قَالَ ولو جتشكم بِأَمْدَى مما وَجَذْةٍ عَليِِ آباء كم قَالُوا نا ما أزي لتم به 


كافون (36) فَانْتَعَمْنَا مِنْهُمْ انلو كني كات خافقة المكدية 80 


محمّد(صلى الله عليه وآله) مردم را به يكتايرستى فرا خواند و آنان به او جنين ياسخ دادند: ما يدران خود را بر اين آيين يافتيم» 
امّرا اين سخن تازكى ندارد» بيش از اين هم هر كاه بيامبرى را براى هدايت جامعه اى فرستادىء ثروتمندان آن جامعه با آن 


امير دشن :هن كروتن مياق 1101 بامبرشاة حفن كتدكر عن ده تر وتوف سكين من كد 
_ما سخن تو را نمى يذيريم» ما يدران خود را براين آيين يافتيم و راه و رسم آنان را ادامه مى دهيم. 
حت كو هون براي نما | يرن افيش أن | هد بين يدرانتان آورده باشمء آيا باز هم سخن مرا انكار مى كنيد؟ 


آرى. ما به بيام و سخنى كه تو آن را آورده اى» كفر ميورزيم و آن را قبول نمى كنيم. ما تو را دروغكويى بيش نمى 


دانيم. 
تو به آن مردم مهلت دادى و وقتى مهلتشان به يايان رسيد از آنان انتقام 


1١1١7 ص:‎ 


كرفتى و آنان را هلاكك نمودى. به راستى كه انسان ها بايد به س ركذشت آنان فكر كنند و از آن عبرت بكيرند. 


زُخرّف: آيه 4؟ -اع؟ 


وَإِْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ ليه وَقَْمِهِ إن بَرَاءٌ مما تَتوَدُونَ (29) إِلَا الى فَطرَنِى فَإِنَهُ مَيَهْدِين (10) وَحَعَلَهَا كلم بَاقيَهُ فى عَقِبهِ لَعلهُمْ 
يَوْجِعُونَ (011) 


مح د(صلى الله عليه وآله) در آغاز راه استء او بايد همه را به سوى يكتايرستى دعوت كند واز دشمنى ها نهراسدء او بايد 
اين راه را ادامه دهدء اكنون براى او از ابراهيم(عليه السلام)ياد مى كنىء ابراهيم(عليه السلام)در زمانى كه همه مردم بت يرست 


بودند فرياد كر يكتايرستى شد و دراين راه از هيج جيز نهراسيد» او همه سختى ها را تحمل كرد. 


وقتى ابراهيم(عليه السلام) كوجكك بود يدرش از دنيا رفت» به همين خاطر عمويشء آذر او را بزركك كرد او عمويش را يدر 


آذربّت يرست بود و دوست داشت كه ابراهيم(عليه السلام) هم مانند او بت ها را بيرستدء اما ابراهيم(عليه السلام) به او جنين 
كفت: «اى يدر ! من از آنجه شما مى يرستيد» بيزارم. من فقط آن خدايى را مى يرستم كه مرا آفريده است و او مرا راهنمايى 
مى كند). 


اين سخن ابراهيم(عليه السلام) سخن يكتايرستى بود» ابراهيم(عليه السلام)همواره فرياد توحيد سر مى داد و مى كفت: 
لا اله الا الله. 


1١77: ص‎ 


دا جز داى يكانه نيست. 


تابن خذايرضتى زاون تسل او'قزار ذادئ نا آنان بهسوى تؤباز كرديد:و.يكنايرست شودل: 


وقتى درباره آيه 10 تحقيق مى كردم به سخنى از ييامبر رسيدم: روزىء ييامبر اين آيه را خواندند و فرمودند: «جانشينان من 
دوازده نفر هستند» آنان همان كسانى هستند كه خدادر اين ايه به آنان اشاره كرده است).(08) 


بار ديكر اين آيه را مى خوانم: «خدا يكتايرستى را در نسل ابراهيم(عليه السلام) قرار دادا. 
اين آيه از يكتايرستى سخن مى كويد, اين حديث مى كويد: «اين آيه به امامت اشاره داردا. 
خدا جه جيزى را در نسل ابراهيم(عليه السلام) قرار داد؟ 

كريص وباك 

من جككونه ارتباط بين اين دو را كشف كنم؟ 


اكنون بايد ايه ١١5‏ سوره بقره را بخوانم» كويا ياسخ سؤال من در آنجاست: خدا به ابراهيم(عليه السلام) مقام امامت را عطا 
كه اسوه همه ارزش ها است وهر كس كه بخواهد به سعادت و رستكارى برسد بايد ازاو ييروى كندء امام همجون 


خورشيدى اسث كه با نور خود مايه هدايت همكان مى شود.(/07) 


1١7١5: ص‎ 


اين مثالى براى «امام» است: كسى كه در بيابانى كم مى شود. راه به هيج جا نمى برد» خطرات زيادى او را تهديد مى كند: 
تشسكى» كرسدكنى: حمله د ركد كان وني يكك اثفر:ازرواه«مى وسد وادست اواراامى كيرد و.زاه را تشائقن عن دهلد :وام رودا 
در بيابان كمشدكان ديكر را بيدا كند. آن نجات دهنده؛ همان امام است. امام است كه جامعه و فرد را اين كونه از كمراهى 


نجات مى دهد. 


وقتى خدا مقام امامت را به ابراهيم(عليه السلام) داد او بسيار خوشحال شد و از خدا خواست تا آن مقام را به فرزندانش هم 
عنايت كند. خدا به ابراهيم(عليه السلام) كفت كه امامت» عهد و ييمان من استء اين عهد و ييمان هركز به ستمكاران» 


نخواهد رسيد. 


نزديكك به دو هزار و يانصد سال از مركك ابراهيم (عليه السلام) كذشتء تو محرّرد(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى ميعونك 
كردىء محمّد(صلى الله عليه وآله) از نسل ابراهيم (عليه السلام)بود» محمّد(صلى الله عليه وآله) به مسلمانان خبر داد كه يس از 
اوء دوازده امام خواهند آمد. او على (عليه السلام) را جانشين و اوّلين امام معرّفى كرد. راه امامتء ادامه راه يكتايرستى است. 
راه خدا راهى است كه از توحيد و نبوّت و امامت مى كذرد. خداء امامت را در نسل ابراهيم(عليه السلام) قرار داد. امروز هم 
مهدى(عليه السلام) حيجت خدا روى زمين است. تا روز قيامت اين راه امامت باقى خواهد بود و مسير خدايرستى را روشن 
خواهد نمود. 


كسى كه امام زمانش را نشناسد به مركك جاهلتِت مرده است. اين سخن بيامبر است.(08) 


1١7١06: ص‎ 


يكك بار ديكر آيه 78 را مى خوانم: «خدا يكتايرستى را در نسل ابراهيم قرار داد». اكنون مى فهمم كه خدا هم يكتايرستى و هم 
نبوّت وهم امامت را در نسل ابراهيم(عليه السلام) قرار داد» زيرا امامت ادامه راه توحيد است» خدا اين راه را براى كسانى كه 


مى خواهند به هدايت واقعى برسندء قرار داده است. 


زُخرّف: آيه 7٠‏ 14 
َل مَتّغْتٌ هَؤْلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمْ الْحَقَ وَرَسُولَ مُبِينٌ (19) وَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَقَ قَالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنّا به كافِرُونَ (0:*) 


مردم مكه خود را ييرو ابراهيم(عليه السلام) مى دانستند و به كعبه كه ياد كار او بود احترام مى كذاشتند و دور آن طواف مى 
كردندء اما آنان آيين ابراهيم(عليه السلام) را به خرافات آلوده كردند و اطراف ععبه را يرازبّت نمودند و به يت ها سجده مى 
كردند» تو ابه آنان و يدران آنان مهلت دادى و در عذابشان شتاب نكردىء به آنان نعمت هاى خود را ارزانى داشتى و قرآن را 


بر محمّد(صلى الله عليه وآله)نازل كردى و او را به ييامبرى بركزيدى تا آنان را آشكارا به سوى تو فرا خواند. 


اما وقتى .محقند(صلى الله علية وآله) برائ آثان اين قرآن را خواند: قرآن را انكار كردئد و كفد: «اين قرآن: جادوست و مايه 


آن ايمان نداريم). 


زُخوف: آيه #4 - ١لا‏ 
وَقَالُوا لَوْلَا ترّلَ هَذَا الْقَدَءانٌ عَلَى رَجل مِنّ الْقَويَتين عَظِيم (01) أَهُمْ يبرن حي ركم عق قَسَمَنَا 


1١7١2: ص‎ 


م 
و م .وه عرب 


تنه معِيطَعَهُمْ فى الا لديا وَرَفَغنَا َغطَ هُمْ قوق بتفض وَرَات لين بَعْضَهُمْ بَغضًا سِحْرِيًا وَرَحْمَهُ رَبك خَيْرٌ مما 
(05 وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسْ أَمَهَ وَادِ ده لجعلا لمن يكف بالرّخمنٍ ليُوتِهم سا مِنْ قَصَه وَمَعَارِجٍ عَلَيِهَا يَظْهَرُونَ (*) وَلِبيُوتِهمْ 
أَيوَابَا وَسُدْرًا عَلَيِهَا يَكيُونَ (ع") وَرخَدنا وَإِنْ كل ذَلِكَ لَمَا متَاعُ الْحَيَاهِ الدَّنْنا والكخوة عند ويك لتقي اللعيرة 


محمّد(صلى الله عليه وآله) آنان را به يكتايرستى فرا مى خواند» ولى آنان مى كفتند: «جرا اين قرآن بر مردى بز ركك و ثروتمند 


ازا 1 وطائف) نازل نشده است؟). 


بيشتر ثروتمندان آن روزكار در دو شهر مكه و طائف زندكّى مى كردند» مكه شهرى تجارى بود و طائف شهرى مناسب براى 


كشاورزى بود. 


معيار ارزش انسان ها نزد آنان فقط ثروت و رياست بودء آنان تصوّر مى كردند كه هر كس ثروت بيشترى داشته باشد تو او را 
بيشتر دوست دارى و مقامش نزد تو بالاتر است» آنان تعجب مى كردند كه جرا شخصى مانند محمّد(صلى الله عليه وآله) كه 
دس انان ون فاق امم دناس شوداهت: 


به راستى آنان در جهل و نادانى بودند. 

مك اغفاو رصق بويت ا نتماتة؟ 

مكر رحمت تو را آنان تقسيم مى كنند؟ 

مكر كار به دست آنان است كه به هر كس بخواهند نبوّت عطا كنند و هر كس را كه بخواهند از نبوّت محروم كنند؟ 


1١777: ص‎ 


هر كز. 

تو خود رحمت خويش را تقسيم مى كنى» تو مى دانى جه كسى شايستكى مقام ييامبرى را دارد. 
آنان جقدر جاهل و نادانند كه خيال مى كنند هر كس ثروت بيشترى دارد تواو را بيشتر دوست دارى. 
ه ركز جنين نيست. كسى كه ثروت زيادى دارد» معلوم نيست كه تو او را دوست داشته باشى ! 


تو زندكى دنيا را ميان انسان ها تقسيم نمودى» بعضى را بر بعضى ديكر برترى دادى. تو جنين اراده كردى كه برخى» برخى 
ديكر را به كار كير ند و انسان ها با هم همكارى داشته باشند. 


نبايد اين تفاوت هاى ظاهرىء انسان ها را فريب دهدء به راستى كه رحمت تو از همه ثروتى كه انسان ها جمع مى كنند» بهتر 


است. 


ثروت دنيا نزد تو آن قدر بى ارزش است كه فقط بايد نصيب افراد بى ارزش شود. بندكان خوب تو از جيزهايى كه ارزش 


واقعى دارند» بهره مند شوندك. 

آرى ! دنياي بى ارزش بايد فقط نصيب انسان هاى بى ارزش مى شد ! 

اما اكر تو جنين كارى مى كردىء جه اتّفاقى مى افتاد؟ 

انسان هاى كم ظرفيت و دنياطلب به كفر علاقه يبدا مى كردند و همه راه كفر را برمى كزيدند تا از دنيا بهره مند شوند. 


تو مى دانستى كه انسان ها دنياطلب هستند و اككر دنيا را فقط به كافران مى دادىء آنان براى رسيدن به دنيا به كفر علاقه مند 


١7: ص‎ 


وزو كك روف 


يس تو تصميم كرفتى دنيا را هم به مؤمن و هم به كافر بدهى. مؤمنان زيادى هستند كه ثروتمند هستند همان طور كه كافران 
زيادى هم ثروتمندند. از طرف ديكر مؤمنان فقير هم وجود دارند» همان كونه كه كافران فقير هم وجود دارند. اكنون انسان ها 
مى دانند كه ثروت دنيا ربطى به ايمان و كفر ندارد» آنان از اين فتنه نجات بيدا كردند. 


اكر انسان ها داراى درك و شعور بالايى بودند. در اين فتنه قرار نمى كرفتند تو ثروت دنيا را فقط به كافران مى دادى, خانه 
فتاى ونيا راتقوه كه بلدتفاق كزاواق :داشعه ادع انه هات كدادازائ در هاى 'بزر كفو محرت ها ماشه كبرورزى آنا 


تككيه كنند و تو زيورها و زينت هاى ديكرى به آنان مى دادى. 


آرى» دنيا نزد تو هيج ارزشى ندارد. اكر دنيا به اندازه بال مككسى نزد تو ارزش داشتء ذرّه اى از آن را هم نصيب كافران نمى 
كردى.(04) 


مردم مكه تصوّر مى كردند كه اكر كسى ثروتمند باشدء نزد تو كرامى و عزيز است» يس وقتى محتّر د(صلى الله عليه وآله) 


ييامبر شد تعبجب كردند كه جرا تو او را كه فقير است انتخاب كرده اى. 


آنان ناو ن:داشتتند كه هر كس فقيّن باشدة نزد ثو.جايكاهى 'ندازد: ابن باون غلظقى :يوه آنان نهى داسكيل كه دنا براى تو بسيار 


1١7١9: ص‎ 


بى ارزش كه اكر ترس از آن فتنه نبود» كارى مى كردى كه مردم ثروت را نشانه كفر بدانند. 


باشدء مردم بفهمند كه او كافر است كه ثروت داردء امّا اين كارء فتنه اى را در بى داشت و سبب مى شد كه انسان هاى كم 


ظرفتت به سوى كفر رو آورندء به همين خاطرتو ثروت را بين مؤمن و كافر تقسيم كردى. امروز ديككر ثروت نشانه كفر نيست. 


١7 ١:ص‎ 


زُخْرف: آيه 4" - عم 


وَمَنْ يَْشٌ عَنْ كر الوَحْمن تُقَيْض لَهُ طَيِطَانًا فَهوَ ا رن 6" وَإِنُخْ َصدُوتمُْ عن الشريل ويخ بون أنهُْ مفتدُون 50 عنّى 
إذاجاءَنا قال ها ليك ييقى َبَتَك بعد الْمَشْرقَين قبنْس الْقَرِينُ (0) وَآَنْ يتْفَعَكمْ اليم إذْ م طَلَمْتُمْ َنم فى الْعَذَاب مشتركون ونم 


هر كس از ياد تو روى بكّرداند» شيطانى را مى فرستى كه همواره همنشين او باشد و زشتى ها را براى او زيبا جلوه دهد. 


كسى كه از يذيرفتن حقٌّ ابا كند و راه كفر را بركزيند و شيفته دنيا شود به جنين سرنوشتى دجار مى شود و شيطان بر جان و 
كندء هر مقدار كه قلب انسان از ياد تو خالى شودء ياد دنياء جاى آن را ير مى كند). 


١؟١:ص‎ 


توراه حقٌّ را به او نشان دادى اما او خودش حق را انكار كرد و به راه كفر قدم نهادء تو هم او را به حال خود رها كردى و 
وسوسه هاى شيطان كار خودش را كرد و او رااز راه سعادت باز داشت او به راه كمراهى مى رود و خيال مى كند كه راه 


خوشبختى را مى بيمايد. 


تو به او مهلت مى دهى و در عذاب او شتاب نمى كنى» وقتى روز قيامت فرا رسد او در جهنم همنشين شيطان خواهد بود 
فرشتكان او را با شيطان به يكك زنجير مى بندند.(90) 


اين همنشينى براى او» عذابى سخت استء وقتى جهره وحشتناكك آن شيطان را مى بيند» ترس و وحشت بر دلش مى نشيند و به 
شيطان مى كويد: «اى كاش فاصله تو از من به اندازه فاصله مشرق تا مغرب بود ! تو بد همنشينى براى من بودى ! كاش من به 
وسوسه هاى تو كوش نمى كردم؛ من يشيمان هستم كه جرا به سخنت كوش دادم؛ كاش راهم را از تو جدا مى كردم و به اين 
3 كرفتار نمى شدم).(1١2)‏ 


اينجاست كه فرشتكان به او مى كويند: «يشيمانى هيج سودى ندارد» شما به خودتان ستم كرديدء اين 7تش»ء نتيجه كردار 


خودتان استء هر دو محكوم به كيفر هستيد). 
آرىء هر كدام به كناه خود كيفر مى شوند: يكى به كناه كمراه كردن و ديكرى به كناه بيروى كردن. 


شيطاة در اتش مى سورد زيرا ذيكرى: را كمزاه كزدة :انث كافر دن اتشن مي سورد زيرا از شيطات يبروئ كزده إست] او به 
اختيار خود راه شيطان را بركزيد. او مى توانست به وسوسه هاى شيطان كوش نكند. شيطان او را وسوسه كرد. اما او خودش 


ييروى از شيطان را انتخاب كرد و براى همين بايد 


١7 ص:‎ 


زْخْرف: آيه 6٠‏ 
أقَأنْتَ تُسْمعٌ الصّمَ أو تَهُدِى الْعُمَىَ وَمَنْ كان فى ضَلَال مُبين (0*) 


ريختندء محمّد(صلى الله عليه وآله) با خود فكر كرد كه جرا آنان ايمان نمى آورند» جرا سخن حقٌ را قبول نمى كنند؟ 
اكنون تو با او جنين سخن مى كويى: 
اى محمد ! تو وظيفه خودت را انجام بده قرآن مرا براى مردم بخوانء امّرا بدان كه براى اين كه كسى هدايت شود. بايد 


آماد كى قلبى :داشعةا باشلة اوبابد كوش شنا و تقس يبنا وفكرقض روطع داشنه باشد: 


بعضى سخن تو را مى شنوند» تو را مى بينندء امنا ازاين ديدن و شنيدنء بهره اى نمى برند» آنان تصميم كرفته اند به تو ايمان 
لياووثلة آثآن كسائى هسنته كه قدوك. دركم عرد را ال دست :ذاد الله امير تيا و هوس هاق زود كدر اناشده انده كويا كر 


ولال هستند ودر تاريكى جهل و نادانى كرفتار شده اند. 


ا مكضد !1 وقوه نوات "كد وا كه كوشقن تن شترة شتراسارع؟ اياهى نوائن كوودلآن :ا بتاسارق 4 ايان توانى 
كسى كه اسير كمراهى و لجاجت استء هدايت كنى؟ تو بايد وظيفه خودت را انجام دهىء تو مى توانى كسانى كه كوش 
دلشان شنواستء هدايت كنى» همان كسانى كه سخنت را مى شنوند حقيقت را مى فهمند و به توايمان مى آورندء اما كسانى 
كه شين 


1١17: ص‎ 


لجاجت شده اند نمى خواهند ايمان بياورندء اما بايد حيجت بر آنان تمام شود براى آنان قرآن بخوان تا روز قيامت نككويند كه 
نمى دانستيم راه حقّ جيست» سخن تو حقّ را براى آنان آشكار مى كند واين خودشان هستند كه حقّ را انكار مى كنند» من 


در روز قيامت آنان را عذابى سخت خواهم نمود. 


زُخرّف: آيه 9 |6 


9 


6 
0 


ما تَذْهَبَنّ بكك فَإِنًا منْهُمْ مُنَْقِمُونَ (61) أؤ تُريئَك الْذى وَعَذْنَاهُمْ إن عَلَيِهمْ مُفَتَدِرُونَ (؟8) 


در قرآن به كافران مكه وعده دادى كه اككر به انكار و كفر خود ادامه دهند. عذاب آنان فرا خواهد رسيدء كافران وقتى اين 


مطلب را شنيدند با خود كفتند: «محمّدء دير يا زود از دنيا مى رودء با مركك اوء اين وعده ها هم بى اثر مى شودا. 


اكنوق باباي عن كه ع كيان ذا مكلك | آآنان جه ذكن باطلى م كلد كت اكز مر كه توغر ا رده نههما ان آنان 
انتقام مى كيرم يا در زمان حيات توء آنجه از عذاب به آنان وعده داده ام نشان مى دهم. اى محمد ! فرقى نمى كند تو زنده 


باشى يا نه» من بر هلاكك كردن آنان توانايى دارم و به زودى وعده من فرا مى رسدا. 


اين دو آيه زمانى نازل شد كه ييامبر در مكه بودء بعداً ييامبر به مدينه هجرت كرد, در سال دوم هجرىء در جنكك «بدر» خدا 


بيامبر را يارى كرد در آن روز كروهى ازاين كافران كشته شدند و به سزاى عملشان رسيدند. 


ُخْوف: آيه 9 اع 


فَاسْتمسِك بالَذِى أوجى إِلَبك إنَك 


1١75: ص‎ 


عَلّى صِرَاط مُسْتَقِيم (67) وَإِنَهُ لَذِكرٌ لك وَلِقَؤيك وَسَوْفَ تُشألونَ (©©) 

كروهى از مردم مكه به قرآن ايمان نياوردندء اين كه آنان ايمان نياوردند» دليلى بر اشكال در برنامه محمّرد(صلى الله عليه 
وآله) نبود. آنان خودشان راه لجاجت را ب ركزيده بودند وواخود رااز سعادت محروم ساختند» اكنون تو با محمّد(صلى الله عليه 
وآله)جنين سخن مى كويى: 

اى محمّرد ! من قرآن را بر قلب تو نازل كردم؛ يس بر همين قرآن تكيه كن و راهت را ادامه بده كه تو بر راهى راست قرار 
دارى. 

اى محمد ! اين قرآنء يند و موعظه اى براى تو و قوم توستء به زودى از شما سؤال خواهد شد كه با قرآن جه كرديد؟ در روز 


قيامت از تو مى يرسم كه آيا قرآن را به مردم ابلاغ كردى و از ييروانت سؤال خواهم كرد كه آيا به قرآن» عمل كردند؟ (81) 


زُخرّف: آيه م6 
وَاسأَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قيلكك مِنْ رُسْلنَا أجَعَلَْا مِنْ دون الرّحْمَنٍ آَلِهَهُ يُْبَدُونَ (ه©) 
بزركان مكه كه منافع خود را در بت يرستى مى ديدند به مردم مى كفتند: «خدا به ما فرمان داده است كه بت ها را بيرستيم. 


يرستش يت ها ما را به خدا نزديكك مى كند). 


ابى سكن دروغى بود كه آتان هئ كنسدء كونهر كر اسان هنا رابه نت برسى دعوت تكردة اع اكتون فزاين آبهبه 
محمّد(صلى الله عليه وآله)جنين مى كويى: «اى محمد !از 


١506: ص‎ 


يبامبرانى كه قبل از تو آمدند سؤال كن !از آنان بيرس به جه مبعوث شدند؟ از آنان سؤال كن كه آيا من از آنان خواسته ام 


كه مردم رابه خدايان دروغين بخوانند؟). 


مؤمنان به محممد(صلى الله عليه وآله) و همه ييامبران ايمان دارند. آنان يبامبران را معلّمان بزركك بشريّت مى دانند كه هر كدام 
در رتبه و كلاسىء به آموزش بشر يرداخته اند. آرىء ييامبران از اصول و برنامه يكسانى ييروى كرده اند كه خدا به آنان نازل 


كرده بودء آنان مردم را به يكتايرستى فرا خواندند. 


اسم او «نافع» بود او به سفر حج آمده بود نككاهى به كوشه مسجدالحرام نمود» ديد در آنجا جمعتّت زيادى جمع شده اند» 
سؤال كرد كه آنجا جه خبر است. به او كفتند: «أمام باقر(عليه السلام) در آنجا به سؤالات مسلمانان ياسخ مى دهد). 


با خود كفت: «نزد او مى روم و سؤال مهمى ازاو مى يبرسم كه نتواند جواب دهدا. 
نزديكك آمد و جنين كفت: 

_من آمدم تااز شما سؤالى بيرسم. 

_هر جه مى خواهى بيرس ! 

به من بككُو بين عيسى (عليه السلام) و محمّد(صلى الله عليه وآله) جند سال فاصله بود؟ 
يانصد سال بين آن دو فاصله بود. 


آياتو قبول دارى كه آخرين ييامبرى كه قبل از محم د(صلى الله عليه وآله) بود» عيسى (عليه السلام) بود وعيسى(عليه 
السلام)يانصد سال قبل از محمّد(صلى الله عليه وآله) زندكّى مى كرد؟ 
حارف 


_در آيه 0 سوره زخرف خدا به محمد( صلى الله عليه وآله) مى كويد: «از بيامبرانى كه قبل از 


١78: ص‎ 


تو بوده اند» سؤال كن !). مح د(صلى الله عليه وآله) جككونه مى تواند از عيسى (عليه السلام)كه يانصد سال قبل از او بوده 
است, سؤال كند؟ جكونه محمّد(صلى الله عليه وآله)مى تواند از بيامبرانى كه صدها سال قبل از او بودند» سؤال بيرسد؟ 


_آيا ابه ابتدايى سوره اسراء را خوانده اى؟ 


آنجا جمع كرد و ييامبر در آن شب از ييامبران اين سؤال را يرسيد.(29) 


المقدس يبرد و بعد از آن به هفت آسمان سفر كند. 


خدا در آن شب براى محم د (صلى الله عليه وآله)برنامه ويزره اى داشت.» خدا روح همه بيامبران خود را در بيت المقدس جمع 


نمود.(ع8) 

ابراهيم (عليه السلام) به استقبال محمّد(صلى الله عليه وآله)آمد و محمّد(صلى الله عليه وآله) به او سلام كرد و ياسخ شنيد.(20) 
همه ييامبران به صف ايستاده بودند» محمّد(صلى الله عليه وآله) آرام آرام صف ها را شكافت و جلو رفت.(28) 

جبرئيل به امر خداء اذان كفت و سيس جنين كفت: «اى محمّد ! در محراب بايست و نماز را اقامه كن». 

نماز بر يا شد» همه انبياء» يشت سر محمّد(صلى الله عليه وآله) به صف ايستادند.(/1ا28) 


1١1/: ص‎ 


شده اندك؟). 


اينجا بود كه محمّد(صلى الله عليه وآله) از جا بلند شد و رو به ييامبران كرد و فرمود: «شما به جه جيزى مبعوث شديد؟). آنان 
در جواب كفتند: «ما به يكتايرستى مبعوث شديم».(/8) 


ديد و سيس به سوى عالم ملكوت رفت. 


زُخرّف: آيه ول يرع 


ولق أْمملْا مُوسرى بِآيَاتَا إلى فِْعَؤْنَ َمل َال إنَى رَسُولَ رَبٌ الْعَالَِينَ (68) فَلَمَا حاءَهمْ بان ذا هُمْ مِنْهَا يض كوت (50) 
وما تيه مِنْ آيّه إِلَا م أكبرٌ مِنْ أَخْيهَا وَأَنّه ذُنَاهُعْ بِالْعَدَابِ لَعَلْهُمْ يَدْجِعُونَ () وَقَالُوا يا أَبّهَا السَّاجِرٌ ادع لَنَا رَبَكك بِمَا عَهِدَ 
عِنْدَك إِنَنا لَمَهْتَدُونَ (9) فَلَمَا كُسَفْنَا عَنْهُمُ الْعََّاتٍ إِذا هُمْ يَنْكتُونَ )0٠(‏ 


محم د(صلى الله عليه وآله) راه خود را آغاز كرده استء. كروهى به او ايمان آورده اند ولى راه او طولانى است و بايد صبر و 
استقامت كندء ييروان او هم در سختى هستندء كافران آنان را شكنجه مى كنندء آنان نيز بايد بر همه اين سختى ها و مشكلات 
اكنون از موسى(عليه السلام) ياد مى كنىء او و ييروانش سختى هاى فراوانى را تحمّل كردند» فرعون آنان را شكنجه مى داد. 


اما سرانجام تو آنان را بر فرعون بيروز نمودى. 


١18: ص‎ 


تو به موسى (عليه السلام) معجزاتى دادى و او را نزد فرعون و بيروان فرعون فرستادى. موسى(عليه السلام)به آنان كفت: «من 


ييامبرى هستم كه از طرف يرورد كار جهانيان آمدم). 
فرعون به موسى (عليه السلام) كفت: «جه معجزه اى با خود آورده اى؟). 


دزاين هنكام موسى(عليه السلام) غصاى غود را بر زمين انذاخت: به قندرت تو عضا تبديل به ازدهابى وحشتناك شده 
ازدهايى بزركك كه مى رفت تخت فرعون را ببلعد. فرعون تا اين منظره را ديدء فرياد زد: «اى موسى! اين ازدها را بكير). 
موسى (عليه السلام)دست دراز كرد وازدها تبديل به عصا شد. 


همجنين موسى (عليه السلام) دست خود را به كريبان برد و سيس بيرون آوردء همه ديدند كه دست او نورانى و درخشنده شدء 


فرغون وفرغونيان فهميدناد كه حق با موس (غليه السلام) استء اما حاضر نشدند به موسى (عليه السلام)ايمان آورند. آنان 


مسخره كردند. 


تو دوست داشتى كه آنان هدايت شوند» يس معجزات ديكرى به موسى (عليه السلام)دادى, معجزاتى كه از نمونه قبلى آن» 


بزركك تر و مهم تر بودء تو آنان را به بلاها كرفتار ساختى شايد توبه كنند و به حقّ باز كردند. 


آنان به جاى آن كه حقٌّ را بيذيرند» موسى(عليه السلام) را جادوكر خطاب كردندء هر بار كه بلاى تازه اى بر آنان نازل مى 
شد نزد موسى (عليه السلام)مى آمدند و مى كفتند: «اى موسى! خداى تو با تو عهد دارد كه دعايت را مستجاب كند. يس از 


١594 ص:‎ 


بخواه تا اين بلا را از ما دور كندء ما قول مى دهيم كه بعد از آن ايمان آوريم). 


موسى (عليه السلام) دعا مى كرد و آن بلا-از آنان دور مى شدء اما آنان عهد و ييمان خود را مى شكستند وايمان نمى 


آوردند. 


در اينجا شش بلايى كه فرعونيان به آن مبتلا شدند را ذكر مى كنم: 


١‏ - طوفان هاى شديد كه قصر فرعون و خانه طرفداران او را ويران كرد. آنان مجبور شدند كه از شهر بيرون بروند و در بيابان 


ها خيمه بزنند. 
١‏ - ملخ ها هجوم آوردند و محصولات آنان را از بين بردند. 
* - زندكى آنان ير از قورباغه شد و قورباغه ها از در و ديوار و لباس هاى آنان بالا مى رفتند. 


؟ - نوعى آفت كياهى به نام «شيش» به كياهان آنان ضربه زد و نيز بر سر و صورت آنان مى جسبيد و زندكى آنان را مختل 


مى كرد. 

ف - وقتى آنان مى خواستند آبى بياشامند» فوراً آبء تبديل به خون مى شد. 

* - قحطى شديد و كرسنكى. 

اين شش بلا در يكك سال اتّفاق نيفتاد. بلكه آنان هر سال به يكى از اين بلاها كرفتار شدند. سال جديد. بلاى جديد. 


فرعونيان وقتى اين بلاها را مى ديدند» مى فهميدند كه اين نشانه اى از طرف توستء آنان از موسى (عليه السلام) مى خواستند 


تا دعا كنذد و اين بلاها برطرف شود و آنان ايمان بياورند» اما وقتى بلا برطرف مى شد آنان به قول خود عمل نمى كردئد. 


1١6٠١ ص:‎ 


زُخرّف: آيه “الم - 01 


عر لسن 
أ 5 3 


وَنَادَى فِوْعَوْنٌ فى قَوْمِهِ قَالَ با قَوْم ألَيِسَ لِى ملك مِضْرَ وَهَذِهِ الانهَارٌ تَجَرى مِنْ تَحْتى أَقلَا نَبِصِرُونَ )0١(‏ أَمْ أن خَيْرٌ مِنْ هَذَا الى 


شوَكهية ولابكاة ثيل (80) فلؤنا القن عليه أشورة وز ذقب أؤعاء عه العذائكة تقريية 0ه 


كروهى از مردم مصر كه ييرو فرعون بودند» وقتى معجزات موسى (عليه السلام) را ديدند به فكر فرو رفتند و در دين خود شكك 
كردندء در آنان زمينه يذيرش حقّ به وجود آمد. اينجا بود كه فرعون آنان را جمع كرد و براى آنان سخترانى كرد و به خيال 


خودشء برترى خود را بر موسى(عليه السلام) ثابت نمود. او به مردم جنين كفت: 

اى مردم ! آيا حكومت سرزمين يهناور مصر از آنِ من نيست؟ 

اين نهرها به فرمان من جارى مى شوند. 

قدرى فكر كنيد» موسى جه دارد؟ او يكك عصا و يكك لباس يشمينه بيشتر ندارد» آيا من بهترم يا او؟ 


من يادشاهى بز ركى دارم؛ همه مصر به فرمان من استء موسى فقيرى است كه نمى تواند به درستى سخن بككويد و زبانش هم 
لكنت دارد. 


موسى الوه زا افير خدا من ذائلء اكر اوواست مى كويد سن حرا غنذا يهاو ومتجدهاى طلا نداده است؟ جرا فرشتكاة خمراه 


او تيافده اند تااسكلقن راعابيد كند؟ 


فرعون به مردم كفت: «موسى نمى تواند به درستى سخن بككويد و زبانش هم 
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لكنت دارد). 
ماجراى لكنت زبان موسى (عليه السلام)جه بود؟ 


قبل ازاين كه موسى(عليه السلام) به ييامبرى برسدء زبانش لكنت داشت» اين دراثر آتشى بود كه موسى (عليه السلام) در 


كودكى به دهان كرفت. 


خوانده خود كنندء آنان هيج فرزندى نداشتند. 


فرعون با اين ييشنهاد موافقت كرد. تقريباً يكك سال كذشت,ء روزى موسىاعليه السلام)همان طور كه در بغل فرعون بود به 
فرعون جنكك زد و مقدارى از ريش او را كند. فرعون بسيار ناراحت شدء بيشككويان دربار به او خبر داده بودند كه به زودى 
يكك نفر از بنى اسرائيل قيام مى كند و حكومت تو را نابود مى كند. 


او با خود كفت: «من همه يسران بنى اسرائيل را كشتمء اكنون يسرى را كه آب به قصر من آورده استء به عنوان يسر خود 
نكهدارى مى كنمء نكند اين بيه همان كسى باشد كه مى خواهد حكومت مرا نابود كندا. 


فرعون تصميم كرفت تا موسى (عليه السلام) را به قتل برساند» زن او از اين ماجرا باخبر شد و به فرعون كفت: 
اى فرعون !اين يكك كوددكك است. عقل كاملى كه ندارد» جرا از كار او ناراحت شدى؟ 

د اثفاقا اومن اند كه تمن كند. 

_او را امتحان كن. اكر واقعاً معلوم شد عقل دارد» حقٌّ با توست. 

“> حكرلة؟ 
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الى فرعون ! صبر كن ! 


زن فرعون يكك خرما و يكك قطعه زغال آتشين را در جند مترى موسى (عليه السلام)قرار داد» آن وقت موسى(عليه السلام) را 
رها كرد موسى (عليه السلام) ابتدا به سوى خرما رفت» او دستش را دراز كرد كه خرما را بردارد. جبرثيل از آسمان نازل شد و 
قطعه زغال آتشين را در دهان او كذاشتء زبان موسى(عليه السلام) سوخت و شروع به كريه كرد. 


زن فرعون به فرعون كفت: «به تو كفتم كه او كودكك است و نمى داند جه مى كند). 
آرى» اين كونه جان موسى (عليه السلام)حفظ شدء اما اثر آن سوختكى در زبانش باقى ماند و كاهى زبان او كير مى كرد. 


سال ها كذشتء شبى كه موسىاعليه السلام) در كوه طور به ييامبرى مبعوث شدء از خدا خواست تا لكنت زبان او را شفا 
دهد. خدا هم دعاى او را مستجاب كرد. وقتى موسى (عليه السلام) نزد فرعونيان آمد ديكر مى توانست به راحتى با آنان سخن 


بكويد. 


فرعون در سخترانى خود به مردم كفت: «موسى نمى تواند به درستى سخن بككويد و زبانش هم لكنت داردا. فرعون از كذشته 
موسى(عليه السلام)سخن كفت و مردم رااين كونه فريب داد» مردم موسى(عليه السلام) را قبل از ييامبر شدن مى شناختند و 
خيلى ها او را يسر فرعون خطاب مى كردند. آن ها مى دانستند كه موسى (عليه السلام)لكنت زبان داردء اما خيلى از آنان نمى 
دانستند كه موسى (عليه السلام)شفا كرفته استء فرعون اين سخن را كفت تا به خيال خود به موسى(عليه السلام) عيبى بكيرد. 


مناسب است در اينجا سه نكته بنويسم: 
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* نككته اوّل 
فرعون در سخنان خود جنين كفت: «اين نهرها به فرمان من جارى مى شوند»» منظور او ازاين سخن جه بود؟ 


روة كل سيار تور كك است أو ازدابن رود تهرهاق بور كن هذا من قود وش :تااسر كفون فصر زاسيرات فى كند: اين تهرها'يا 
فرمان فرعون اداره مى شدء كافى بود كه دستور دهد نا يكك نهر را ببندند و نككذارند آب به منطقه اى برسد. 


همه آبادى مصر به خاطر همين رود نيل و نهرهاى آن بودء براى همين فرعون به آن مى نازيد و بر موسى(عليه السلام) فخر مى 


4. 


فروخت. 
* نكته دوم 


دكى. 


فرعون به مردم كفت: «اكر موسى راست مى كويد يس جرا خدا به او دستبندهاى طلا نداده است؟). 


در ميان مردم مصر رسم بود كه اككر كسى به رياست مى رسيد با دستبند و كردنبند طلا خود را زينت مى كرد و اين نشانه 
رياست او بود. فرعون مى خواست به مردم بككويد كه موسى (عليه السلام)هركز ييامبر نيست زيرا جز يكك عصاى جوبى و لباس 


يشمينه جيزى ندارد. 


هدف فرعون اين بود كه ذهن مردم را به سوى ارزش هاى دروغين مشغول كند, در حالى كه ارزش انسان به ايمان و تقوا و 


ياكى او مى باشد نه به طلا و جواهراتى كه همراه دارد. 


* نكته سوم 
فرعون به مردم كفت: «جرا فرشتكان همراه موسى نيامده اند تا سخنش را تأييد كنند؟). 
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فرعون انتظار داشت كه فرشتكان بر موسى(عليه السلام) نازل شوند تا او بتواند فرشتكان را با جشم ببيند تا به خيال خود يقين 


اكر فرعون در جستجوى حقٌّ بود» معجزه عصاى موسى (عليه السلام)براى او كفايت مى كرد. 


خداوند خواسته او را اجابت نكرد؛ زيرا اكر فرعون و فرعونيان فرشتكان را مى ديدند و باز هم از قبول حقّ خوددارى مى 
كردند» عذاب فوراً نازل مى شك. 


اين قانون خداست: ديدن فرشتكان» ورود به جهان شهود است» كسى كه به جهان فهود واره شو اكر كفر يورؤفة قورا نه 


عذاب كرفتار مى شود. 


خدا مى خواست به آنان فرصت بدهدء شايد در آينده؛ به حقّ و حقيقت ايمان بياورند و هدايت شوند» يسء يرده از جشم 


آكان برتداشت.و فرشكان را نه آثان تشان كداد. 


رُخْرّف: آيه عه - ع8 
فَاسِتَحَفٌ قَوْمَهُ فأَطَاعُوةٌ إِنّهُعْ كانُوا قَوْمًا فَاستِينَ (0) فَلَمَا آسَ هُونًا انتَقَمنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقَنَاهُمْ أْجْمَعِينَ (00) فَجَعَلَاهُمْ سَ لَفًا وَمَتَنَا 


للاخرينَ (09) 


فرعون حقّ را شناخت و يقين داشت كه موسى (عليه السلام) ييامبر توستء اما اين سخنان را كفت و مردم را فريب داد و عقل 
آنان را به بازى كرفت. اين شيوه و رسم حكومت هاى ستمككر است كه مردم را فريب مى دهند و سطح دانش و فهم آنان را 


مردم را شستشوى 
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مغزى بدهند و آنان را با سخنان زيباى باطل» فريب دهند. 


مردم به سخنان فرعون كوش كردند و به خود ظلم كردندء آنان مى توانستند از فرعون بيروى نكنند اما خودشان جنين 


خواستند» آنان شيفته دنيا و يول و ثروت بودند و براى دستيابى به دنيا از فرعون ييروى كردند و خود رااز هدايت دور كردند. 


هنكامى كه آنان تو را به خشم آوردندء تواز آنان انتقام كرفتى وهمه رادر رود نيل غرق كردى. اين كونه بود كه آنان 


ببشواى كافرانى شدند كه به خشم تو كرفتار مى شوند. تو هلاكت آنان را مايه عبرتى براى آيندكان قرار دادى.(29) 


شبى به موسى (عليه السلام) فرمان دادى تا با بنى اسرائيل به سوى فلسطين حركت كند. فرعون از ماجرا باخبر شد و با همه 


عبور كردند. 


فرعون از يشت سر رسيدء ديد كه رود نيل شكافته شده استء همراه با سياهش وارد شكاف آب شدء وقتى آخرين نفر سياه او 


وارد آب شدء به دستور توء رود نيل به حالت اؤٌلش بازكشت و آن ها در آب غرق شدند. 


يكى از ياران امام صادق(عليه السلام)» آيه هذ اين سوره را خواند» به فكر فرو رفت» خدا در اين آيه مى كويد: «وقتى 
فرعونيان مرا به خشم آوردندء از آنان انتقام كرفتم». او با خود فكر كرد: مككر خحدا هم به خشم مى آيد؟ منظور ازاين سخن 


نحسيت؟ 
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او نزد امام صادق(عليه السلام) رفت واين آيه را براى آن حضرت خواندء امام به او جنين فرمود: «خدا هركز دجار د كر كونى 
نمى شودء خدا از خشم و غضب بالاتر و والاتر استء او هركز مانند انسان ها خوشحال و يا عصبانى نمى شودء او براى خود 
دوستانى انتخاب كرده استء. ييامبران» دوستان خدا هستند. خداء خوشحالى دوستان خود راء خوشحالى خود قرار داد و خشم 


آن هارا خشم خود معرّفى كرده است"0.(١/0‏ 


السلام)حركت كرد تا او و يارانش را دستكير كند» موسى(عليه السلام) ازاين حركت فرعون به خشم آمدء خدا اين خشم 
موسى (عليه السلام) را همانند خشم خودش قرار داد. 


اكر كسى همه كناهان دنيا را انجام دهد» خدا از دست او عصبانى نمى شود. زيرا خدا هركز عصبانى نمى شود. 

هر جا خواندم كه خدا از كسى راضى و خوشحال است. بايد بدانم كه خدا ثواب و رحمت خود را به آن شخص داده است. 
هر جا خواندم كه خدا از دست كسى عصبانى استء يعنى خدا آن شخص را به عذاب خود كرفتار كرده است. 

هر جا خواندم خدا از كسى انتقام كرفت» يعنى خدا او را كيفر نمود. 


ص :/ات ١‏ 


زُخرّف: آيه هع - /اه 


لما ضرِبَ ابن زيم مثا ذا ؤفك به يَصدُونَ 00 وثَلُوا ًا 0 ار 
إن ُو إِنَا عد أنْعمن عل وجل مثا ينى ِسرائِيلَ (05) وَلَوََْاه لتلا نكم ملايكة فى الازض يَحُلفُونَ (.©) وَإِنَّه ِل لاع 
انمتن هاون هذا صعوَاط مُنرمَقِيم (61) وَل بطم َنم ليطا إِنّهُ لك عَدُوٌ بين ين (67) وَلَمَا جَاءَ عِيسَى بِالْْينَاتِ قَا 
جشكع بالْحكمه وَلأَم ين كم بض الذِى تَخْتهُونَ فد فَائقُوا له يعون (20) إن الله ُو وى وَرَبكمْ فَاغئدُوة قدا اط 
مُسْتَقِيم (26) فَاْتَلَسَ الاخرّابُ مِنْ بَينِهغ فَوَيلَ لِلّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَّاب يَوْم ألِيم (885) 


ل قَدُ 


آنان قرآن مى خواند و از سرنوشت كسانى كه 
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بت يرستى را ادامه مى دهند خبر داد. 


روزى كروهى از بزركان مكه در جايى جمع شده بودند» محمّد(صلى الله عليه وآله)نزد آنان رفت و براى آنان آياتى از سوره 
انبياء را خواند. (آيات /1و تا .)٠٠١‏ 


وقتى آنان اين آيات را شنيدند نتوانستند جوابى بدهند و به فكر فرو رفتند. آن آيات جه ييامى داشت كه آنان رااين كونه به 


فكر فرو برد؟ 


اى مردم ! وعده حقٌ كه همان قيامت استء نزديكك مى شود در آن روز جشمان كافران از وحشت خيره مى ماند و مى 
كويند: «اى واى بر ما كه از اين روزء غافل بوديم, ما به خود ستم كرديم). فرشتكان به آنان مى كويند: ١به‏ زودى شما و آنجه 
غير از خدا مى يرستيديد هيزم جهنّم مى شويد. به راستى اكر آن بت هاء خدا بودند» هركز به سوى جهنّم برده نمى شدند» 
كافران با جشم خود مى بينند كه فرشتكان بت ها را به سوى جهنم مى برند تا در آتش سوزان جهنّم بسوزانند. در آن روز 


كافران و بت ها براى هميشه در آتش جهنّم خواهند بود و هيج راه نجاتى براى آنان نخواهد بود. 


بزركان مكه به فكر فرو رفتندء آيا يت هاى آنان در جهنم خواهند سوخت؟ آنان در برابر بت ها سجده مى كردندء حتّى 
بعضى از مردمء فرزندان خود را براى بت ها قربانى كرده بودند. آيا اين سرانجام آن بت ها مى باشد؟ اكر محمّد(صلى الله عليه 
وآله) اين آيات را براى مردم بخواند؛ براى مردم هم سؤال بيش مى آيدء بايد فكرى كرد بايد جوابى بيدا كرد. جه كسى مى 
تواند جوابى دندان شكن به محمّد(صلى الله عليه وآله) بدهد؟ 


لحظاتى كذشت, شخصى به نام «زعبرى» نزد آنان آمدء او همه بزركان را در 
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غم وغضّه ديد علت را يرسيد؛ آنان ماجرا را بيان كردند. او قدرى فكر كرد و كفت: 


_من مى توانم ياسخ دندان شكنى به محمد بدهم ! 


آيا محمد به شما ككفت كه ما در جهنّم خواهيم بود و آنجه غير از خدا يرستيده شود در جهنّم خواهد سوخت؟ 
حاف 
امسيحان عسو رامق رسعت شن عسى زا يكن ايند كان كوت عدا م داند. 


خوب. نتيجه اين سخن جيست؟ 


طبق كفته محم د. عيسى در جهنم خواهد بود زيرا مسيحيان او را مى يرستند. او مى كويد: «هر جه غير از خدا يرستيده 


شود در آتش جهنم مى سوزداء يس عيسى هم در جهنم مى سوزد. جه اشكالى دارد كه ما و بّت هاى ما در كنار عيسى 
0 


باشيم؟ 
نز كان" مكقانا اده متكق :زا تقيوتدة دشار خرشهال انهو ا حداف :لبن عند دنكيو شاد كروتل: 


اينجا بود كه جبرئيل بر محمد( صلى الله عليه وآله) نازل شد و آيات 07 تا 80 سوره زُخرّف را براى او خواند. 


اكنون وقت آن است كه اين آيات را بنويسم: 


عنوان مثالى ذكر كردند تا 
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دليلى براى باطل كردن سخن تو باشد. 


آنان وقتى اين سخن را شنيدند» خنديدند و كفتند: «آيا خدايان ما بهترند يا عيسى؟ اكر خدايان ما در جهنم خواهند بود. 
عيسى هم در جهنم خواهد بودء زيرا عدّه اى او را مى يرستند. آنان اين سخن را براى اين كفتند كه با تو ستيزه كنندء به راستى 
كه آنان كروهى كينه توز و يرخاشكرند. 


اى محترد ! عيسى بنده اى بود كه به او نعمت بيامبرى عطا كردم. من او را در بندكى و تقواء الككويى براى بنى اسرائيل قرار 


دادم. 


اى محمّد ! اين كافران به جه فكر مى كنند؟ آيا فكر مى كنند كه من محتاج عبادت آنان هستم؟ من تو را به يبامبرى فرستادم 
وازتو خواستم با آنان سخن بككويى و قرآن بخوانى تا خود آنان به رستكارى برسند. به آنان بكو كه اككر من بخواهم مى 
توانم به جاى آنان فرشتكان را در زمين قرار دهم؛ فرشتكان هركز معصيت مرا نمى كنند و همواره مرا عبادت مى كنند. من 
هركز نيازى به ايمان آنان ندارم. 


اق محل ! نه آنان خبر يده كه يسى: سينا ١‏ كاف ال روز فيافت اسع (تازل :شدن عسكى از استمان» كواه نوة يكى قيَامت 


است). 


اى محمّد ! به مردم بكو كه به روز قيامت» شكك نكنند كه سرانجام فرا مى رسدء از آنان بخواه كه از تو بيروى كنند كه بيروى 
از توه راه راست است و آنان را به سعادت مى رساندء به آنان بكو كه مواظب باشند مبادا شيطان آنان را فريب دهد كه شيطان 


دشمن آشكار انسان ها مى باشد. 


اى محّرد ! من عيسى را به عنوان يبامبر خود بركزيدم؛ عيسى با معجزات به سوى مردم رفت و به آنان كفت: «من از طرف 


خدا همراه با حكمت نزد شما آمده ام تا بعضى از جيزهايى را كه در آن اختلاف داريدء برايتان توضيح دهم و 


١8١:ص‎ 


حقٌّ را آشكار كنم يس تقوا بيشه كنيد واز من بيروى كنيد. بدانيد كه خداى يككانه خداى من و خداى شماست,ء يس او را 


بيرستيد كه اين همان راه راست است). 


اين سخنى بود كه عيسى به آن مردم كفتء اما كروه هايى از مردم درباره عيسى اختلاف كردند و بعضى او را خدا ينداشتنده 


درست است كه قرآن در آيه 97 سوره انبيا ازعذاب كسانى كه مورد يرستش واقع مى شوند» سخن كفته استء اما ه ركز 


عيسى (عليه السلام)در تمن نخواهد سوخت» او ييامبر و بنده نيكوكار خدا بود. 


امَا عيسى (عليه السلام) بارها مردم را به يكتايرستى دعوت كرد. او از اين كه عدّه اى او را مى يرستند» بيزار است. 
آرىء همه بت يرستان» همه بت ها و هر كس كه مردم را به عبادت خود فرا خواند» در آتش جهنم مى سوزند. 


اين شرح آيه 78 سوره مائده است: خدا در روز قيامت به عيسى(عليه السلام) جنين مى كويد: «اى عيسى ! آيا تو به مردم 


كفت كدي ةجاى: وستشن موه تو و ماخواث: وا تسد 1 


عيسى (عليه السلام) در ياسخ مى كويد: «بارخدايا ! من هركز حقٌّ ندارم آنجه را شايسته من نيستء بككويم» اكر جنين سخنى 


كفته باشمء تو مى دانى ! تو از تمام اسرار 


١87:ص‎ 


ينهان باخبرى. من جيزى جز آنجه مرا به آن مأمور كرده بودىء به آنان نككفتم. به آنان كفتم: «خدايى را ببرستيد كه يرورد كار 


من ويروردكار سماسبة): 


آن روز خدا همه كسانى كه عيسى(عليه السلام) را يرستيدند يا او را يسر خدا دانستند به آتش جهنم مى فرستد و عيسى (عليه 


السلام) را در بهشت جاى مى دهكد. 


در اينجا دو نكته را بايد بنويسم: 
* نككته اوّل 


در آيه ١#2اين‏ سوره مى خوانيم كه عيسى (عليه السلام)» سبب آكاهى به روز قيامت است. وقتى دشمنان عيسى(عليه 
السلام) ظهور كند. اين وعذده خداست كه عيسى (عليه السلام) از آسمان فرود مى آيد و يشت سر مهدى(عليه السلام) نماز مى 


خواند. 
فرود آمدن عيسى (عليه السلام) از آسمان» نشانه اين است كه ديكر قيامت نزديكك است. 
* نكته دوم 


در آبه ”2 اين سوره آمده است كه عيسيٍ (عليه السلام) به مردم جنين كف كفت: «من آمده ام بعضى از جيزهايى را كه در آن 
اختلاف داريد, برايتان توضيح بدهم و حقّ را آشكار كنم). 


سؤال هايى كه در بين انسان ها مى باشد به دو كروه تقسيم مى شود: 


الف. سؤال هاى مهم: مطالبى كه براى سعادت و رستككارى انسان لازم استء بيامبران اين اختلاف ها را حل مى كنند, مثل اين 
كه آيا خداء شريكك دارد يا نه؟ ييامبران يكانكى خدا را بيان مى كنند و به اين سؤال ياسخ مى دهند. 


ب. سؤال هاى غير مهم: مطالبى كه در سعادت انسان اثر ندارد» مثل اين كه آيا 


١867: ص‎ 


ماه از كره زمين جدا شده است يا از سياره ديكرى جدا شده است؟ اين سؤال هيج نقشى در سعادت و رستكارى انسان ها 


ندارد. ييامبران وظيفه ندارند به اين سؤالات ياسخ دهند. 


رُخرّف: آيه عع 
هَل يَنْظرُونَ إِلَا السَاعَهَ أن تَأتِهُعْ بغْتَه وَهْمْ لَا يَشْعْوُونَ (8*) 


بز ركان مكه با محم د(صلى الله عليه وآله)دشمنى مى كردند و همواره به دنبال اين بودند كه با قرآن ستيز كنندء تو بهترين 
كنات اسهاتي رابراي آثان فرستادي» فخ د(صلي الله غلية:وآله) را كه يررك ترين بياميرت بود» براى هدايتشان فرستادى» 


ديك ععةامي ختواغتد؟ معكل :عه عسحد؟ جرا ايمان تعى آورتد؟ 

آنان بعد از قرآن و محمّد(صلى الله عليه وآله)منتظر جه هستند؟ 

آيا آثان سنظريد كه قياست ذا كهان قرا وسد.و اث وقت ايمان بباورند؟ قيامى كه وقتى قرا رسلدة عمة ذاو بى خبرئ هستدل. 
مكر آثآن تمن دانتك ديكر در آن لحظه. ايمان آوردن سودى ندارد؟ 


خورشيد خاموش مى شود, كوه ها متلاشى مى شوندء درياها به جوش مى آيند» ديكر فرصت به يايان رسيده استء اكر كسى 


آن لحظه ايمان آوردء ايمانش قبول واقع نمى شود. 


زُخْرّف: آيه لاع 
الاخلاء يَؤْمَئِذ بَعْضهُعْ لبغض عَدُوٌ إِا 


1١58: ص‎ 


الْمْتَفِينَ (/اع) 


كدافران دن اين ذنيا با يكديكر دوست هسكند و يكديكر وا يارق مى كننده اما در روز قيامث ابن دوست ها جاق تود زا به 


فشتك فى دهتدة كروهى كروه ديكر واافريق هى كلد وال يكديكر يزارى فى جويئله 


يكن به دوستش مى كويدة «تو يودى كه مرا به.اين عذات كرقتاز كرذى» د يكرى فى كويد وخذاثو راعذاتب كد كة هرا به 


اين روز انداختى !). 


ولى مؤمنانى كه در اين دنيا با هم دوست بودندء در روز قيامت هم باهم دوست هستند و به يكديكر مهربانى مى كتندء زيرا 


دوستى آنان حول ارزش هاى جاودانى بود و نتيجه اين دوستى در قيامت بيشتر آشكار مى شود. 


رُخوّف: آيه 1/8 - برع 


َا باد لَا حََؤْفٌ عَلَيِكمُ اليم ولا َنم َحرنُونَ (67 الَِينَ موا بايا وَكانُوا مُشلِمِينَ (29) اذْخُلُوا اله تم واكم تيون 
(:0) بطَافْ لهم حاف مِنْ ذهب وَأكوَاب وفيا ما تَضتهيهالانفس وَتَدد الاين وَأَتم ف فهَا خَالدوة (1/) زبلك انه التى 
أُورِثمُوهَا با كنم تَعْمَلُونَ (؟/) لكخ فيهَا فاكهَة كثيرة ة مها تَكلُونَ (0/) 


در روز قيامت تو به مؤمنان جنين مى كويى: «اى بند كان من ! امروز شما را هيج ترس و اندوهى نيست,ء اى كسانى كه به 


آيات من ايمان آورديد و تسليم فرمان من شديدء اكنون همراه با همسرانتان با آرامش و شادمانى به بهشت وارد شويدا). 


آنان وارد بهشت مى شوند واز نعمت هاى زيباى آنجا بهره مند مى شوند» غذا و نوشيدنى ياكك در ظرف ها و جام هاى طلا 


به آنان عرضه مى شودء در بهشت آنجه دل مى خواهد و جشم از ديدن آن لذت مى برد» وجود دارد. 


فرشتكان به آنان مى كويند: «اين بهشتى است كه به خاطر اعمال خوبتان به شما به ارث رسيدء بدانيد كه در باغ هاى بهشت 


براى شماء ميوه هاى فراوان است» هر جه مى خواهيد» بخوريد). 


در اينجا دو نكته را بايد بيان كنم: 
* نككته اوّل 
در ايه آمدهاست كه خدا به مؤمنان مى كويد: «اكنون همراه با همسرانتان با آرامش و شادمانى به بهشث وارد شويد). 


١586: ص‎ 


معلوم است كه اين در صورتى است كه همسران آنان نيز مؤمن و نيكوكار بودند ودر مسير ايمان با شوهرانشان همكام بودند. 


كسى كه در دنيا كافر بوده استء وارد بهشت نخواهد شد. 


* نكته دوم 


نطييت؟ 


خدا براى هر انسانى جايكاهى در بهشت و جايكاهى در جهنم آماده كرده است» كسى كه كفر بورزد به جهنم مى رود سؤال 


اين است» جايكاه بهشتى او جه مى شود؟ 
خدا آن جايككاه را به مؤمنان مى دهدء اين مؤمنان هستند كه جايكاه بهشتى كافران را به ارث مى برند.(1/) 


١88:ص‎ 


زُخرّف: آيه لاا ع/ا 


و 
0 


إن الْسثِرمِينَ فى عَذَابٍ جَهَنّم حَالِدُونَ (006) لا يُقَثَر َنّْهُمْ وَهُمْ فيه مُيِلسُونَ (25) وَمرا ظَلَمْمَاهُمْ وَلَكنْ كانوا هُمْ الظَالِمِينَ (2/) 
وَنَادَوَا يا مَالِك لِيَفْض عَلَينَا رَبك قَالَ إِنَكم مَاكِقُونَ (//) 
از سرنوشت مؤمنان سخن كفتى» اكنون مى خواهى از سرنوشت مُجرمان سخن بكويى. 


«مُجرمان) جه كسانى هستند؟ 


آنان كسانى هستند كه حقٌّ را شناخته اند» امّا از روى عناد و دشمنى آن را انكار كردند» آنان در روز قيامت جاودانه در عذاب 


جهنم خواهند بود» عذاب آنان هيج كم نمى شود و آنان در آنجا هيج اميدى به نجات نخواهند داشت. 


تو هركز به آنان ستم نمى كنى ولى آنان خود ستمكار بودند و به خود و ديكران ستم نمودند و سرمايه وجودى خويش را تباه 
كردند و به جنان سرنوشتى مبتلا شدند. 


آنان مى دانند كه هيج راه نجاتى ندارند» يس آرزوى مركك مى كنندء آنان فرياد برمى آورند و با نككهبان جهنّم جنين مى 
كويند: «اى كاش خداى تو ما را بميراند تا ازاين عذاب آسوده شويم). نككهبان جهنم به آنان مى كويد: «شما براى هميشه در 


اينجا و در اين عذاب خواهيد بود واز مركك خبرى نيست'. 


١ 6/: ص‎ 


زُخْرّف: آيه ١م‏ -4/ 


عض 
ع 


لَقَدُ حتاحه بالكن ولك أكترَكم لِلْحَقّ كارِهُونَ (0/) أَمْ يفوا اتنا هنا مُترمُونَ (9/) أَمْ يَحْسَدبُونَ أ 
لَى وَوُسْلنًا لَدَبْهِمْ يَكتبونَ (0.0) 


- 
لولم 


نا لا نَسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ 


ونيد اه كه نياف كدق بابي نيان الغليه وله اكه قا اونا عروظ 1 خر ندند نو سكي واه 
اكنون تو با آنان سخن مى كويى: «من حقٌّ را براى شما آشكار ساختمء قرآن را براى شما فرستادم, اما شما از آن روى كردان 
شديد. شما براى دشمنى با قرآن تصميم محكمى كرفتيد و با هم ييمان بستيد» بدانيد كه من هم بر كيفر شما تصميم محكمى 
كرفتم. آيا خيال مى كنيد كه من سخنان ينهان شما را نمى شنوم؟ شما با هم محرمانه سخن مى كوييد و مى ينداريد كه من از 


شما بى خبرم؟ بدانيد كه سخن شما را مى شنوم و فرشتكان من نزد شما هستند و هر جه را مى كوييد ثبت مى كنندا. 


زُخْرّف: آيه 9م -41 


- 


قل إِنْ كان لِلوَحْمَن وَلَدُ كنا 


أ 


ول العبوية 13م شتعاة وت القعاوات والافضن وك التو علا تعفر 11 


بت يرستان بت هاى خود را دختران تو مى دانستند و در مقابل آنان سجده مى كردندء اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) 


مى خواهى تا به آنان جنين بكويد: 


اى مردم ! من هر جقدر با شما سخن كفتم» سخنم را قبول نكرديدء اكنون به شما جنين مى كويم: اككر خدا فرزندى مى 
داشت. من اوّل كسى بودم كه از 


١8/8:ص‎ 


فرزند خدا اطاعت مى كردم, زيرا ايمان و اعتقاد من به خدا بيشتر از شما است. 


اى مردم ! شما به خدا سخنانٍ ناروايى را نسبت مى دهيد» خدايى كه آسمان ها و زمين را آفريده است و خداي عرش استء از 


اين نسبت ها به دور است. 


در اينجا مناسب است دو نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 


خدا مى دانست كه يت يرستان. اسير لجاجت شده اند. براى همين به محمّد(صلى الله عليه وآله)فرمان داد كه با آنان اين كونه 
سخن بكويدء آرى» خخدا هركز فرزند نداردء اما اكر بر فرض او فرزند مى داشتء محمّد(صلى الله عليه وآله)اوّلِين كسى بود 
كه از فرزند خدا اطاعت مى كرد. 


اين مردم جقدر جاهل بودند كه قطعه هاى سنكك را فرزند خدا مى دانستند» مكر آن سنكك ها جه كارى مى توانستند انجام 


دهند؟ 


خدانه از تنهايى مى ترسد و نه نياز به كمكك دارد كه بخواهد فرزندى داشته باشدء اين يكك قانون است: هر جيزى كه فرزند 


نكته دوم 
او خداى «عرش» است. منظور از «عرش» در اينجا جيست؟ 


عرش در لغت به معناى «تخت» استء منظور از «عرش» در اينجا «مجموعه جهان) مى باشد» خدا جسم نيست تا بخواهد بر روى 


تخت يادشاهى خودش بنشيند. او بالاتر از اين است كه بخواهد در مكانى و جايى قرار بكيرد. 


١24: ص‎ 


منظور از «عرش» در اين آيه همه زمين و آسمان ها مى باشد. 


وقتى يادشاه بر روى تخت خود مى نشيند» در واقع او قدرت و احاطه خود را به كشور خود نشان مى دهد. خدا همه جهان 


هست را آفريده است و بر آن قدرت كامل دارد. 


زُخْوف: آيه 41 
َذَرْهُمْ يَخوصوا وَيَلعْبُوا حَنَّى يلَاقَوا يَوْمَهُمُ الَذِى يُوعَدُونَ (80) 


كافران به آيين خود دل خوش كرده بودند» شيطان آبيين آنان را برايشان زيبا جلوه داده بود اكنون از محم د(صلى الله عليه 
وآله) مى خواهى تا آنان را به حال خود رها كند تا سركرم زندكى دنيا و لذَّت ها و شهوات شوند. تو به آنان فرصت مى 


دهى تا آن روزى كه به آنان وعده داده شده است فرا رسد. 


آرىء لحظه مرككء فرشتكان يرده از جشم بت يرستان برمى دارند و آن ها شعله هاى آتش جهنم را مى بينند» آنان صحنه هاى 
هولناكن مى نشد قرافو تال هاف عميثميان زا من شترتدء كررهاي اتشن و وتجيرهايى ال اشن و....وحشى بر'دذل آثان عى 
أيه كل كن ست 77 


زُخرّف: آيه عم -6م 


وَهُوَ الى فى السّكّاءٍ إِلَهُ وَفِى الاْض إِلَهُ وَهْوَ الْحَكيمٌ الْعَليمُ (6 وَتََارَكَ الَّذِى لَهُ مُلُك السَمَاوَاتِ وَالارْض وَمَا بَتِنَهُمَا وَعِنْدَهُ 


عِلْمُ السَاعَهِ وَِلَتِهِ تُوَجَعُونَ (60) وَلَا 


1١17١ ص:‎ 


يَمْلِك الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ السْفَاعَهَ إِلَامَنْ سَهِدَ بِالْحَق وَهُمْ يَعلْمُونَ (8) 


توذر آسبمان ها خذداى يكائه اى» توادر زسن تمداى يكالهآاى و توافرزانة و ذانا هسىء تو أن خذاف برركوارى عستى كه 


روز همه اتشنان:ها زازنده مئ كن بو آثان بواى ححسابرسئ. به يتشكاه تؤ.من ١‏ بند: 
در آن روز فقط كسانى كه از روى علم به يكانككى تو شهادت دهند اجازه شفاعت دارندء اين قانون توست. 
مش ركان دو كروه هستند: 


كرؤة اوّل: كروعى هسشد كدابت هاءرا شريكك تؤ من :داندد وى كويتد ثت هااز آنان شفاعت مى كسد. ابن سكن باطل 


است. هر كز تو به يت ها اجازه شفاعت نمى دهى. 


كروه دوم: كروهى كه دوستان تو را شريكك تو قرار داده اند مثلا مسيحيان عيسى(عليه السلام) و عدّه اى هم فرشتكان را 


شريكك تو قرار داده اند. يهوديان هم يكى از يبامبران تو را كه نامش «غُريرا بود شريكك تو دانستند و او را فرزند تو خواندند. 


در روز قيامت تو به عيسى وعرّير وفرشتكان اجازه شفاعت مى دهىء اننا آنان فقط كسانى را شفاعت مى كتند كه يكتايرست 


بوده اند. آنان ه ركز مش ركان را شفاعت نمى كنند. 


١/١: ص‎ 


زُخْوْف: آيه 44 - /الم 


-ه 3 


وَلئْنْ سَأْلَتَهُمْ مَنْ خَلقَهُمْ ليتقولنّ | 
يَعْلمُونٌ (8) 


فأنى يؤْفكونَ (617) وَقِيلهِ يَا رَبّ إِنْ هَوْاءِ قوْمٌ لا يُوْمِنُونَ (80) فاضفخ عَنْهُمْ قل سَلامٌ فتؤف 


هر كس كه به فطرت ياككث خود مراجعه كندء مى فهمد كه تو خالق اين جهان هستى و او را آفريده اى» تو به همه انسان هاء 
نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيايند. 


اكر از انسان ها يرسيده شود: «جه كسى شما را آفريده است»» فطرت آنان» ياسخ را به خوبى مى داند و در ياسخ مى كويند: 
«خدا مارا آفريده است». اين نور فطرتى است كه تو در نهاد انسان ها قرار دادى» يس جرا عدّه اى از يرستش تو روى يرمى 


كردائتدك وخراراه كفر وا برهي كزيتيد؟ 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت آنان فرستادى و آنان سخنش را نيذيرفتند» محمّد(صلى الله عليه وآله) به دركاه 


تو رو كرد واز آنان به تو شكايت كرد: «خدايا ! اينان مردمى هستند كه ايمان نمى آورند). 


توايق سكن مح دلاصضاى اللعليه وآلة) را شتيدي: تو صداي بند كان خويش زامى شتوى و اذ عمه حيو ا كافى: اكنون ال 
محمّد(صكى الله عليه وآله)مى خواهى تا از آنان روى بككرداند و به آنان جنين بكُويد: «برويد به سلامت ! برويد هر كارى مى 
خواهيد بكنيد). 


كه با اين لجبازى هاى خودء جه آتش سوزانى را براى خود فراهم ساخته اند. 


١1/7١ : ص‎ 


جنين بود: «مرا به خير و شما را به سالامت)». 


سخن كفتن با آن كوردلان» جيزى جز هدر دادن وقت نبود» خدا از محمّد(صلى الله عليه وآله)خواست كه ديكر وقت خود را 


صرف آنان نكند» آنان اسير لجاجت شده اند. حقّ را شناختند و تصميم كرفته اند لجبازى كنند. 


وظيفه محمّد(صلى الله عليه وآله) اين بود كه راه حقّ و باطل را براى آنان بيان كندء او ديكر وظيفه خود را انجام داده است. از 
اين لحظه به بعد محتّرد(صلى الله عليه وآله)بايد وقت خود را صرف برنامه هاى اساسى خود كندء او بايد كسانى را به سوى 
اسلام دعوت كند كه زمينه هدايت در آن ها وجود دارد و روحتّه حقّ يذيرى دارندء اين كافران را بايد به حال خود رها كند. 
[فرفة 


ص :11/1 


١1/6: ص‎ 


سورهة دخان 
اشاره 


١7/0: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 5# قرآن مى باشد. 


؟ - «دٌخان» به معناى «دود) مى باشدء, در آيه ٠‏ بهاين مطلب اشاره شدهاست كه قبل از بريايى قيامت» دودى همه جا را فرا 


مى كيرد و جهل شبانه روز باقى مى ماند. به همين جهت اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: قرآن» نشانه هاى روز قيامت» اشاره به س ركشى فرعون و هلاكت او و ييروانش» 


قيامت و زنده شدن انسان ها در آن روزهء عذاب كافران در جهنّم) ياداش مؤمنان در بهشت. 


١17/2: ص‎ 


دُخان: آيه 4 - | 


ف هه 2 


نشم اللو الوحمن الوّجِيم حم )١(‏ وَالْكَابٍ الْممبينٍ (1) إن ْنا فى ليله اكه نا كنا منِِْينَ (©) فِهَا فرق كل أفر ححكيم (6) 
هرا من دان كنا يلين (9) رَحْمة من رَبك إِنَّهُ ْو الشَيع الْقليم (9© ر ك القعاوات والأوضى وما تيه إن كقد مرفيين 
(0) نَا إِلَهَ إن فويقي وليك راكووزة اكه اولان 00 


م 


در ابتداء دو حرف «حا» و «ميم» را ذكر مى كنى» اين دو حرفء از حروف الفبا مى باشند» قرآن معجزه اى است كه از همين 


حروف «الفبا) شكل كرفته اسيت: 


شب يربركت قدر نازل كردىء تو همواره انسان ها را از عذاب روز قيامت ترساندى واز آنان خواستى تا خود رااز آن عذاب 


نجات دهند. 


ص ://ا١‏ 


حكمت تو و به فرمان تو تنظيم مى كردد. 
تو قرآن را براى هدايت مردم فرستادىء فرستادن قرآن» نشانه اى از مهربانى تو بود كه تو خداى شنوا و دانا هستى. 


اكر انسان ها فكر كنند مى فهمند كه تو خداى آسمان ها و زمين و آنجه ميان آن هاستء مى باشى. خدايى جز تو نيست» تو 


م ميرالك تق تدوع كو ودر نعد اند ا لمان هاو كبداى تاكان انان هيم 


مدّت ها بود كه اين سؤال ذهن مرا مشغول كرده بود: شب 77 ماه رجب شب «بعثت)» است» شبى كه قرآن بر ييامبر نازل شدء 
ما همواره شب بعثت را جشن مى كيريم» شبى كه محم د(صلى الله عليه وآله)به ييامبرى انتخاب شدء يس جرا مى كويند: 


«قرآن در شب قدر نازل شده است؟). شب قدر يكى از شب هاى ماه رمضان است» شب ١19‏ يا 7١‏ يا 737 اين ماه است. 
آيا قرآن در شب ١‏ رجب نازل شد يا در ماه رمضان؟ 

كدام ياسخ صحيح است؟ 

بعداً متوجّه شدم كه نزول قرآن به دو صورت بوده است: 

* اوّل: نزول يكيار جه 

قرآن يكك بار در شب قدر به قلب ييامبر (از اوّل سوره حمد تا آخر سوره ناس) نازل شد. 

* دوم: نزول مرحله به مرحله 


و جان مسلمانان بهتر رسوخ كند و قرآن در واقعتيت زندكى فردى و اجتماعى آنان وارد شود.آغاز 


١/8: ص‎ 


اين نزول در ششس ا ”7 رجب بوده اسثت. 


اكنون مى خواهم درباره شب قدر بنويسم: خدا براى انسان ها در آن شب برنامه ريزى مى كندء به اين برنامه «تقديرا مى 


كويند. تقدير همان سرنوشت هر انسان است كه به آن «قضا و قَدَر) هم كفته مى شود. 
اين سخن بيامبر است: «هر كس به تقدير خدا ايمان نداشته باشد» خدا در روز قيامت به او نظر رحمت نمى كند).(0/8) 


اكتوة مؤالى د و :اذه هخ تققن من سند "منظو أن 'اب نش رتوشت (قفنا و قدر) جسلك؟ اك عدا يدام احفان دادة اسك وام 
در انجام كارهاى خود اختيار دارم» يس ديكر سرنوشت (قضا و قَدّر) جه معنايى دارد؟ 


اكر خدا در شب قدر زندكى مرا قبلا برنامه ريزى مى كند» ديكر اتيار من جه معنايى دارد؟ 


بايد جواب اين سؤال را بيابم... 


يكى از ياران امام صادق(عليه السلام)درباره قضا و قَدّر از ايشان سؤال كرد. امام به او فرمود: 
آيا مى خواهى سرنوشت يا قضا و قدّر را در جند جمله برايت بيان كنم؟ 
آرى. مولاى من ! 


وقتى روز قيامت فرا رسد و خدا مردم را براى حسابرسى جمع كندء از قضا و قَدَّر يا سرنوشتٍ آن ها سؤال نمى كنند» بلكه 
از اعمال آنان سؤال مى كنند. 


من بايد در اين جمله فكر كنم. منظور از اين سخن جيست؟ 


١1/94:ص‎ 


خدا در روز قيامت هنكام حسابرسى از من سؤال مى كند: «جرا دروغ كفتى؟ جرا تهمت زدى؟ جرا به ديكران ظلم كردى؟). 


اين سؤالات درستى استء زيرا خدا از كارهايى سؤال مى كند كه من انجام داده ام» ولى خدا هركز در روز قيامت به من نمى 
كويد: «جرا عمر تو كوتاه بود؟ جرا بيمار شدى؟ جرا در ايران به دنيا آمدى؟». زيرا اين ها جيزهايى است كه به سرنوشت (قضا 


8 2 
وقذر) برمى كُردد. 


روشن است كه منظور از مركك و بيمارى در اينجاء جيزى است كه من خودم باعث آن نبوده ام. اككر من خودم باعث بيمارى يا 
مركك خودم بشوم, اين ديكر تقدير نيست» بلكه عمل خود من است. (كسى كه خودكشى مى كندء خودش جنين اراده كرده 


است). 


سخن امام صادق(عليه السلام) را بار ديكر مى خوانم: «هرجه خدا درباره آن در روز قيامت سوال تمن كندة نهافقا و فد 


برمى كردد وهرحه كه به اعمال انسان برمى كرددء از قضا و قَدّر نيست». 


در شب قدر هر سال» مشخخص مى شود كه آيا من تا سال بعد زنده مى مانم يا نه؟ مريض مى شوم يا نه؟ همه اين ها به قضا و 
قدّر برمى كرددء اما اين كه من در اين مدّتء جه كارهايى انجام مى دهم, به «عمل و كردار» من مربوط مى شود و جزء قضا و 


تا اينجا فهميدم كه زندكى من دو محدوده جداكانه دارد: 


* محدوده اوّل: محدوده عمل. در اين محدوده همه كردارها و رفتارهاى من جاى مى كيرد (نماز خواندن: كمكك به ديكران) 
روزه كرفتن» دروغ كفتن» غيبت كردن و...). 


محدوده دوم: محدوده قضا و قَدّر. در اين محدوده سرنوشت من جاى مى كيرد (مدّت عمر منء بيمارى و سلامتى منء» بلاهاء 


18٠١:ص‎ 


اين دو محدوده هركز با هم تداخل بيدا نمى كند.(0/0 


خدا فقط در روز قيامت درباره محدوده اوّل از من سؤال مى كندء زيرا من مسئول كردار و رفتار خود هستم. خدا هركز عمل 


مرا برنامه ريزى و تقدير نمى كندء اين خود من هستم كه با اختيار خودء عمل و كردار خود را شكل مى دهم. 


خدا به حكمت خويشء روزي عدّه اى را كم و روزي عدّه اى را زياد مى كندء عدّه اى در بيمارى و سختى هستند و عدّه اى 


7 سل ص 
هم در سلامتى. عدّه اى در جوانى از دنيا مى روند و عذه ديكّر در ييرى. 


اين ها از قضا و قَدَّر است: اما اعمال من: ربطى به قضا و قََدَر نداردء اعمال من به اختيار من ارتباط دارد. من در هر شرايطى 


كه باشمء اختيار دارم و مى توانم راه خوب يا راه بد را انتخاب كنم.(0/2 


اكنون مى دانم كه در شب 14 يا 5١‏ يا 71 ماه رمضان جه جيزهايى براى من تنظيم مى شود. اكنون مى توانم آيات ” و 5 اين 
سوره را بهتر بفهمم: «من قرآن را در شب قدر نازل نمودم» شب قدرء شب بزركى است وهر امرى بر اساس حكمت من تنظيم 


مى كردد؛ در آن شب به فرمان من اين كار انجام مى كيردا. 


دُخان: آيه 4-12 


بَلْ هُمْ فى شك يِلْعْبُونَ (4) قَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأَتِى السّمَاءٌ يسُكَان مُبين )0١(‏ يَعْشَّى النّاسَ مَرذًا عَذَابٌ أَلِيم )١(‏ رَبَنَا اكش عَنَا 


الْعذات إن ان لهم الذكرى وَكَدُ 


1١8١:ص‎ 


حَاءَهُمْ رَسُولَ مُبِينٌ )1١(‏ ثُمّ نَوَلْا عَنْهُ وَقَالوا مُعَلَمْ مَجُونٌ (1) نا كاشفوا الْعَذَابِ قَلِينًا إِنَكمْ عَائْدُونَ (15) يَوْمَ تنطش الْبَطمَهَ 
الكبرى إن مُنْتَقَمُونَ (1) 


از قرآن سخن كفتىء قرآن كه نشانه مهربانى توستء اين قرآن را در شب قدر نازل كردى واز محم د(صلى الله عليه وآله) 
خواستى تاآنرا براى مردم بخواندء اما كروهى از آنان در قرآن شكك داشتند و ييام هاى آن رادروغ مى شمردند. 
محمد (صلى الله عليه وآله) آنان را از عذاب روز قيامت ترساندء ولى آنان راه كفر را ييمودند» آنان مى خواستند به منافع و 


لذت هاى حيوانى خود سركرم شوندء براى همين مى كفتند: «قيامت و جهنم دروغ استء محمد خواب يريشان ديده است كه 


جنين سخن مى كويدا. 


آنان مى دانستند كه قرآن» معجزه آسمانى استء محمّد(صلى الله عليه وآله) از آنان خواست تا يكك سوره مانند قرآن بياورند» 
اما آنان هر كز نتوانستند جنين كارى كنند. حقّ براى آنان آشكار شده بود. آنان قيامت مرا دروغ مى شمردند و سخنان 


محمّد(صلى الله عليه وآله)را مسخره مى كردند. 


اكنون از محممد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى كه منتظر روزى باشد كه در آ[سمان دودى غليظ يديدار شود. در آن هنكام 


آن دود همه مردم را فرا مى كيرد واين عذاب دردناكى براى آنان است. 


آنان وقتى آن دود را مى بينند دست به دعا برمى دارند ومى كويند: «خدايا !اين عذاب رااز ما دور كن كه ما ايمان مى 


آوريم). 
آيا وقتى كه آنان عذاب تو را با جشم مى بينند مى خواهند ايمان بياورند؟ 


181١ ص:‎ 


قاور كسا فرصت تمك كرفي باشنده تحال "ان كه فياك وائ كاك سام ف روسك فزكسنا دي اتنا انان ماسن ادرو فكي 


نازل كرده اقبت او ديوانه است)». 


انان ذيكرفرضت ايعان تذارتتد» انان نامر تونوا دووغكر خواتناتده قرا وتو زا ائكان كرةتل وق عدات واه تسد من 


خواهند ايمان بياورندء اما اين ايمان هيج فايده اى ندارد. 


ابماتى أرؤكن دار كه انسان از ووى اعفان وبا آزاقى» آن را اناب كندوقتى آثان عذات رابا جشم مى شد أل ووى ترس 


آوردنء فايده اى ندارد. 


تو اندكك زمانى آن عذاب را برمى دارىء اما آنان بار ديكر به كفر خود باز مى كردندء اما سرانجام قيامت بريا مى شود و آنان 
به بلاى بسيار بزركى مبتلا مى شوند» خورشيد خاموش مى شودء كوه ها متلاشى مى شوندء درياها به جوش مى آيند» ديكر 
فرصت به يايان مى رسد و تواز آن كافران به سختى انتقام مى كيرى» روز قيامت براى آنان» روز سختى خواهد بود. هيج 
كسمن آنان وا نارى تحواهد كرد فرشتكان #الهرهاف اهتية ابر كرؤق أن حامئ اندازتهك و اهارا باصووي بو ررئ زميق نم 


كشانند و به سوى جهنم مى برند. 


وقتى آنان تش سوزان جهنّم را مى بينند» هراسان مى شوند و صداى ناله آنان بلند مى شودء آن وقت است كه تو به آنان مى 


كويى: «بجشيد عذاب آتشى را كه آن را دروغ مى ينداشتيد».(0/7) 


1١/7: ص‎ 


قرآن در ايه ٠اين‏ سوره از «دود» سخن مى كويدء د ذيفه يكى از ياران ييامبر بود. او وقتى آيه ٠‏ اين سوره را خواند به 


ذكر قرو وتخواو اند امو آمد و كفت: «اى ييامبر | منظوراز دود دراين أيه جيست؟). 


بيامبر در جواب فرمود: «قبل از آن كه روز قيامت بريا شود» دودى بين شرق و غرب دنيا را فرا مى كيرد و جهل شبانه روز باقى 
مى ماند. اين دود براى مؤمنان عذاب نيست» آنان حالتى مانند زكام بيدا مى كنندء اما اين دود براى كافران عذابى سخت است 


وآنان را به شدّت آزار مى دهد).(0/8 


دُخان: آيه © - !1 


ل تنا فَبِلهُمْ قَْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُول كَريم (10) أنْ أذُوا إِلَيَ عِبَادَ الله ىلك تقول امي وان ١‏ سلراعلى الله إن 
آتِيكمٌ بسَلَطان مُبين (19) وَإِنَى عدت بِرَبّى وَرَبَكُمْ أنْ تَوَجُمُونٍ ٠١‏ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لى فَاغْترلونٍ (١؟)‏ فَدَعًا رَبَهُ أنّ مَؤْلَاءِ قوم 


مُجرِمُونَ (؟ فَأَسر بعاد لَنَا نكم متبعُونَ 200 وَائرك البخر رَهْوَا َه ند مغْرقُونَ (50) 


كتوق هن ختوافي أل فرعوة وافرصواة ناف اك وتو غموارره يراك ايت كافراقا اسان خوى اام قرسي براه عل واباطل 
ظلم زيادى مى كردند» موسى(عليه السلام)به فرعونيان كفت: 


بنى اسرائيل را كه بند كان خدا هستند به من بسياريد» بدانيد كه من ييامبرى درستكارم. 


1١/15: ص‎ 


از من بيروى كنيدء در برابر خخدا سركشى و طغيان نكنيد. من معجزات آشكارى براى شما آورده ام تا نشان راستكويى من 


ب 


اكر شما قصد سنكسار كردن مرا داشته باشيد من به يرورد كارم و يرورد كار شما يناه مى برم و او مرا در برابر شما يارى 


خواهد كرد. 


اكر به خداى يككانه ايمان نمى آوريد» يس مرا به خود واكذاريد و در بى قتل و آزارم برنياييد. 


اين سخنان موسى (عليه السلام) بود اما فرعونيان هيج كدام از يندها كوش نكردند و به ظلم خويش ادامه دادند» موسى (عليه 
السلام)هر بار آنان را موعظه و نصيحت كرد ولى فايده اى نداشت» جند سال كذشت,ء سرانجام او از دست آنان به تو شكايت 


كردء او دست به دعا برداشت و جنين كفت: «خدايا ! اينان قومى كناهكارند و ايمان نمى آورند). 


اينجا بود كه تو به او جنين وحى كردى: «اى موسى ! بند كان مرا شبانه از سرزمين مصر بيرون ببر و بدان كه فرعونيان به دنبال 


عبور مى كنيد» وقتى از آن كذشتيد» فرعونيان مى رسند و داخل آن مى شوند كه همه آنان غرق خواهند شد). 


تو تصميم كرفتى تا فرعون و فرعونيان را به سزاى اعمالشان برسانى» براى همين» يكك شب به موسى (عليه السلام)فرمان دادى 


ص :186 


آنجا زندكَى كرده بودند. 


وقتى فرعون اين خبر را شنيد» سياه خود را آماده كرد و با همه سربازانش به دنبال موسى(عليه السلام) حركت كرد. 
موسى(عليه السلام) با ياران خود به رود نيل رسيدند» تواز موسى(عليه السلام)خواستى عصاى خود را به آب بزند» وقتى 


فرعون :با سياهقن از يشت سر رسيد» نكا كزه كه رؤذ ثيل شكافتة شدة است» او فهميكا كه ابق معجزة ا بز ركف استح» تَرسَيدَ 


وسر جاى خود ايستاد. سياه او نيز ايستادند و منتظر فرمان او ماندند. 


تو سال هاى سال به فرعون مهلت داده بودىء او در مصر ادّعاى خدايى مى كرد و به مؤمنان ظلم مى نمودء اكنون وقت آن 


فرعون سوار بر اسب خود است و به رود نيل با شكفتى نكّاه مى كندء. ترس همه وجود او را كرفته استء او ترس خود رااز 


يارائش مخفي مى كند. 


دراين هنكام جبرئيل را به شكل يكى از سربازان فرستادى كه سوار بر اسب ماده اى بود. آن سرباز از عقب سياه فرعون جلو 
آمد كا ؤازد شكاق أت .تثنود: همكى فكز كرزدند كه اق يكى أن سرباؤآن امن سناه اسث» 


فرعون سوار اسب نرى بود» آن اسب ماده از جلوى او كذشت,ء اسب به دنبال آن حركت كرد و وارد شكاف شدء فرعون هيج 


ممانعتى نكرد, او با خود كفت جرا من بايد از اين سرباز ترسوتر باشم؟ 
با ورود فرعون به آن شكافء. سياه به دنبال او حركت كردء آن ها مى خواستند 


ص :1882 


وقتى اكتريق تفر سياه او وازد اب شدويه دستون توء رودءثيل بعالت اولقن باز كه كشتء. وقتى فرعون و فهميد در حال غرق شدن 


است كفت: «من به خدايى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده اندء ايمان آوردم» خدايى جز او نيست و من تسليم امر او هستم). 


ابنجا بود كه تو يا فرغوث سحن كفى: دائ قرعو ! اكتون ايمان مى آورئ: دو الى كه بيقن از اين نافزماتى مى كردي و از 
تبهكاران بودىء امروز تو را در اين رود غرق مى كنم و بدن تواز آب بيرون مى اندازم تا براى آيند كان مايه عبرت باشىء 


اكر جه بسيارى از مردم از معجزات من غافل هستند. 


آن روز فرعون وهمه سياه اورا در رود نيل غرق نمودى و بدن فرعون را به بيرون آب انداختى.(0/94 


دُخان: آيه 4؟ - 74 


اين كونه بود كه فرعون و فرعونيان نابود شدند و جه بسيار باغ ها و جشمه ها و كشتزارها و كاخ هاى زيبا كه از خود به جاى 
كذاشتند. جه نعمت هاى فراوان كه در آن هاء غرق خوشى بودندء تو به آن ها فرصت توبه دادى. اما آنان بر كفر خود 


افزودند و سرانجام به خشم تو كرفتار آمدند و همه اين نعمت ها به بنى اسرائيل رسيد. 


1١/1/: ص‎ 


موسى(عليه السلام) دستور داد تا كروهى از بنى اسرائيل به مصر بازكردند و اين باغ ها و كاخ ها را در اختيار كيرند, عدّه 


زيادى از بنى اسرائيل هم همراه موسى(عليه السلام) به سوى صحراى سينا حركت كردند تا به بيت المقدس بروند. 


دُخان: آيه ١9‏ 

َمَا بَكثْ عَلَيِِمْ السَمَاءُ وَالارْض وَمَا كانُوا مُنْظَرِينَ (19) 

«وقتى فرعون و فرعونيان در رود نيل غرق شدندء آسمان ها و زمين بر آنان كريه نكردند). 
منظور از اين سخن جيست؟ 

من دؤاينجا بايد مالك .وا ذكر كته 


كنم» شب فرا مى رسد و همه مهمانان مى آيند. 

روز بعد من به همسايه ام مى كويم: «عجب يرتقال هاى خوشمزه اى بود ! دوستان من همه سه جعبه را خوردند). 
آيا مهمانان» جعبه يرتقال ها را خوردند يا ميوه هاى داخل جعبه ها را ؟! 

معلوم استء منظور من ميوه هاى داخل جعبه ها مى باشد ولى من در سخن خود از يكك نوع مجاز استفاده كرده ام. 
من مكانٍ ميوه ها را ذكر مى كنم و مى كويم: «جعبه ها را خوردند)»» ولى منظور 


١/8/8: ص‎ 


مخ اميوه شا ذااخل جعبة ها مو باشيد. 

قرآن در اينجا مى كويد: «آسمان ها و زمين بر آن كافران كريه نكردند). 

0 

قرآنء مكانٍ انسان ها را ذكر مى كند و مى كويد: «زمين كريه نكرد)» اما منظور او «اهل زمين» مى باشد. 
«آسمان كريه نكرد). 

قرآن» مكانٍ فرشتككان را ذكر مى كند و مى كويد: «آسمان كريه نكرد»» اما منظور او «اهل آسمان» مى باشد. 


آرىء در آن لحظه اى كه خدا اراده كرد فرعون و سياه بزركك او را غرق كندء هزاران نفر در يكك لحظه در رود نيل غرق 


شدند ! 


صحنه عجيبى بود ! 


فريادها به آسمان مى رفت» همه كمكك مى خواستند» موسى و بيروان او اين منظره را تماشا مى كردند ولى هيج كدام از آنان 
بر مركك آن كافران كريه نكردندء اين كافران همان كسانى بودند كه هزاران نوزاد را به قتل رسانده بودند» (فرعون براى اين 


كه موسى(عليه السلام) به دنيا نيايد» فرمان داده بود هر جه نوزاد يسر در بنى اسرائيل بود به قتل برسانند). 
اين كافران دستشان به خون بى كناهان آلوده بود ! 


هيج كس از ياران موسى (عليه السلام)براى آن كافران كريه نكردء همانكونه كه فرشتكان نيز براى آن كافران كريه نكردند. 


1١84:ص‎ 


دُخان: آيه 8# .ل 


وَقَدُ نينا يَنِى إسْررَائِيل مِنَ الَذاب الْمّهِين (0") مِنْ فِرْعَوْنَ إِنْهُ كانَ عَالًِا مِنَ الم رفِينَ ١‏ وَلقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلى عِلم عَلى 
الْعَالَّمِينَ (7") وَآَتَتِنَاهُمْ مِنَ الايَاتِ ما فيه بََاء مُبِينٌ (*) 


وقتى فرصت آن كافران به يايان رسيدء به آنان هيج فرصتى براى توبه هم ندادىء تو بنى اسرائيل را از عذاب هاى ذلت بار 
نجات دادي» فرعون بعران آنان رابه قعل مى وسائد و وعتراة انان را براى كبوى كدان داسة عدا اسشرائيل وااز 


دست قرغون تنجات ذاد و به راستى كه فرغون مردئ متكبر و سسكر بود. 


بنى اسرائيل را بر مردم زمان خود برترى دادى و به آنان نعمت هاى كوناكون دادىء آنان مدّتى در صحراى «سينا» بودند» تو 
به موسى (عليه السلام)فرمان دادى تا عصاى خود را به سنككى بزند تا جشمه آبى آشكار شودء تو براى آنان» غذا از آسمان فرو 
مى فرستادى و آنان را با آن نعمت ها امتحان كردى كه آيا شكر آن را به جا مى آورند يا كفران نعمت مى كنند» ولى از اين 


امتحان سربلند بيرون نيامدند و نعمت هاى تو را كفران كردند. 


١95١ ص:‎ 


دُخان: آيه ع" - عام 


إن عَوْلَاءِ ليقولوث (©” إِنْ هي إِلَا مَوْئَتنًا الاولى وَمَا نحن بِمَتْشَريق (8) فَأنوا بآبائنًا إنْ كتيغ صَادقيت (8) 


مح د الى اللعليه وآله) از ث8 يرستاة مق عواست أو رسكن تت ها دست رداوك تابه عذات زور قيامت كر كار تشويل: 
اما آنان سخنان محمد( صلى الله عليه وآله) را مسخره مى كردند و به او مى كفتند: «ما يس از مركك» زندكى جديد نداريم و 
هركز دوباره زنده نخواهيم شدء ما يكك بار مى ميريم و همه جيز تمام مى شود و بعد از آن نه زندكى ديكرى هست و نه 
م ركى !). 


آثان به محمد( ضلى الله عليه وآله) و يبروانش مى كفتتد: (شما مى: كوبيك كه مرد كان زئده خواهئد شد؛ اكر راست مى كوييد 


يس يدران ما را زنده كنيد و نزد ما بياوريد). 


١9١:ص‎ 


آثان اين سؤال را بارها از محمد(صلى الله عليه وآله) يرسيدئد و توجواب: آنان را ذادق؛ روزئ؛ يكى از آثان به قبرستان رفت» 
ساعتى به دنبال استخوانى كشت» سرانجام استخوان يوسيده اى را بيدا كرد و آن را برداشت و به سوى شهر مكه آمد و سراغ 
محر د(صلى الله عليه وآله) را از مردم كرفت و نزد او رفت و كفت: «بككو بدانم جككونه اين استخوان يوسيده زنده خواهد 


شد؟). 


قدرت دارد كه بار ديكراو را زنده كند).000) 


دُخان: آيه /* 


-ه و 
و د موي 


هُمْ حَيِرٌ أَمْ قَوْمٌ تبّع وَالِذِينَ مِنْ قله أَهْلكنَاهُمْ إِنْهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ (90) 


انس 


بت يرستان ياسخ محمّد(صلى الله عليه وآله) را شنيدند اما باز هم ايمان تاؤرذقد» 'آثاناسير لجاحت شده يوتؤند» د يكز وقت أن 
است كه به عذاب تهديدشان كنىء آنان به قدرت و ثروت خود مى نازيدند و فكر مى كردند ثروت و قدرتشان مى تواند آنان 


را از عذاب تو نجات دهد. 
به راستى آيا اين بت يرستان بهتر و قوى تر بودند يا قوم «تَبِع) و كسانى كه قبل از آن قوم بودند؟ 


قبل از قوم تبْع روى اين زمين قوم نوح(عليه السلام) و قوم عاد و قوم ثمود و ... زندكى مى كردندء تو همه آنان را به خاطر 
كفر و كناهشان هلاكك كردى و قدرت آن ها نتوانست مايه نجاتشان شود. 


١97:ص‎ 


«قوم بع جه كسانى بودند؟ 


آنان مردمى بودند كه در يمن زندكى مى كردند. آنان تمدّن بزركى داشتند و با قدرت و نيروى فراوان بر سرزمين يهناورى 
حكومت مى كردندء حكومت آنان از يمن تا هند بودء اما راه كفر را بركزيدند و سرانجام به عذابى آسمانى كرفتار شدند. آن 


همه قدرت نتوانست آنان را از عذاب برهاند.(١6)‏ 


دُخان: آيه !© -/# 


وه عرق التشافات دن وما بَتنَّهُمَا لَاعِيِينَ (8) مَا حَلْقَنَاهُمَا إِنَا بالْحَقَّ وَلْكنّ عترم ل إِنَ يَوْمَ المَضْل مِيقَاتَهُمْ 
أَجْمَعِينَ (80) يَوْمَ لا يُغْنِى مَوْلَى عَنْ مَوْلى شَينا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ )©١(‏ إِلَا مَنْ رَحِمَ الله إِنّهُ هُوَ الْعَِيرُ الوَحِيمْ (67) 


تو آسمان ها و زمين و آنجه ميان آن هاست را بيهوده نيافريدى بلكه از آفرينش آن هدفى داشتى ولى بيشتر انسان ها اين را 
نمى دانند» تو همه جهان را در خدمت انسان قرار دادى و او را كل سرسبد همه موجودات قرار دادى» جهان را براى انسان 


آفريدى و انسان را براى رسيدن به كمال. 


تو قرآن را براى هدايت انسان فرستادى تا راه حقّ و باطل را براى او آشكار كند» كروهى به قرآن ايمان آوردند و كروهى هم 
راه كفر وا برك زيدثده توي كافراث مهلتث دادى و دن عذابشان شتات تكردئ: اما ان كارهاى آثان باخير هستى: 


روز قيامت روز جدايى حقّ از باطل است و همه انسان ها آن روز زنده 


١97 ص:‎ 


مى شوند و براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيندء قيامت» وعده كاه همه است. آن روز هيج كس از كافران يار و ياورى 


ندارند» هيج دوستء سريرست و خويشاوندى نمى تواند به ديكرى كمكى كند و او را از عذاب نجات دهد. 


آن روز فقط يكك كروه هستند كه تو به آنان اجازه مى دهى و آنان دوستان خود را نجات مى دهند. آنان كسانى هستند كه تو 
رحمتت رابه آنان نازل كردى كه تو خداى توانا و مهربانى هستىء» جنين كسانى مى توانند از دوستان خود شفاعت كنند و آن 
ها رااز كرفتارى ها نجات دهند. 


شنافك كنددو كان وااذ يسدق بخا قحاف كوه 
اين يك رحمت ويزه استء مقامى خاص است. من مى خواهم در اين باره بيشتر بدانم. 


من دوست دارم با آنان دوست شوم. باشد كه از شفاعت آنان بهره مند شوم ! بايد تحقيق بيشترى كنمء بايد مطالعه كنم... من 


يكى از ياران امام صادق(عليه السلام)مى كويد: شبى من با آن حضرت همسفر بودم 


امام فرمود: «قرآن بخوان كه امشب» شب جمعه و شب قرآن است»). من شروع به خواندن قرآن نمودم تا به آيه 57 اين سوره 


رسيدم. امام به من رو كرد و فرمود: «ما آن كسانى هستيم كه خدا در روز قيامت» رحمت خود را بر ما 


١95: ص‎ 


نازل مى كند و به ما اجازه مى دهد كه از شيعيان خود شفاعت كنيم).(05) 


آرى» خدا در روز قيامت به على» فاطمهء حسن» حسين و ديكر امامان معصوم(عليهم السلام) اجازه مى دهد تا از دوستان خود 


اكنون مى خواهم از شفاعت فاطمه(عليها السلام) سخن بكويم: در روز قيامت دوستان فاطمه(عليها السلام)» از شفاعت او بى 


جه روز باشكوهى خواهد بود آن روز! 


روزى كه فاطمه(عليها السلام) در صحراى محشر حاضر شود. در آن روز مريم(عليها السلام)يبشاييش فاطمه١عليها‏ 
السلام)همجون خدمتكارى حركت مى كند» بهشت در انتظار فاطمه(عليها السلام) است,ء فاطمه(عليها السلام)به سوى بهشت 
حركت مى كند.(87) 


در اين ميان» نككّاه فاطمه(عليها السلام) به كوشه اى خيره مى ماند» فرشتكان عدّه اى را به سوى جهنّم مى برند» آن ها كسانى 


هستند كه در دنيا كناهانى انجام داده اند و امروز بايد در آتش بسوزند. 


فاطمه(عليها السلام) به آنان نككاه مى كند, او عدّه اى از دوستان خود را در ميان آنان مى يابد. در اين هنكام فاطمه(عليها 
السلام) با خداى خويش سخن مى كويد: «اى خداى من ! تو مرا فاطمه نام نهادى و به خاطر من عهد كردى كه دوستانم رااز 
آتش جهنم جدا كنى ! خدايا ! تو هركز عهد و ييمان خود را فراموش نمى كنىء از تو مى خواهم امروز شفاعت مرا در حقّ 


دوستانم بيذيرى و آنان رااز آتش جهنّم آزاد كردانى)». 
صدايى در صحراى محشر مى بيجدء اكنون خداى يكانه با فاطمه(عليها السلام) سخن 


١916:ص‎ 


مى كويد: 


اى فاطمه ! حقّ با توست. من تو را «فاطمه) نام نهادم و عهد كرده ام كه به خاطر تو دوستان تو رااز آتش جهنّم آزاد كردانم. 
رع 


من بر سر عهد خود هستم, امروز همه دوستان تو را از آتش عذاب خود آزاد خواهم نمود تا مقام و جايكاه تو براى همكان 


آشكار شود» امروز روز توست. هر كس را كه مى خواهى شفاعت كن و با خود به سوى بهشت ببر ! (80) 


١918:ص‎ 


دُخان: آيه 4٠‏ - اع 


3 


نَ 


إِ شججرة الُوم (60) طَعَامُ الاثيم 06 كَالْمَهْلٍ يَغْلِى يَعْلى فى النطون (مع) كَعَلَى الْحَمِيم (69) حَدُوهٌ فاغتلوةُ إلى م د اليم (/اع) 
وا مق أن عذَاب اليم (68) د نك أت لعزي لكريم (*6) إن اما حم ب تعقوو (.0ا 


در اين دنيا به كافران مهلت مى دهى و آنان را در انتخاب راه آزاد مى كذارىء. آنان روز به روز بر كفر خود مى افزايند» آنان 


عذاب جهنّم كرفتار مى سازى 
در جهنم كياه تلخ و بدبوى ازقُوم)» عدا آنان اسة» اين كنها غذاى آن كافران كتاهكار اسث: 


١917: ص‎ 


جوش ! 


تو به فرشتكان جنين مى كويى: «اين كافر را بككيريد و در ميان آتش جهنم افكنيد و سيس از آب جوشان بر سرش بريزيدا. 


ف د مم ح ٠. ٠.‏ 0 ا .4 ٠. ٠.‏ - «ام. ح .اه 4 
فرشتكان به او مى كُويند: «بجش اين عذاب را كه تو به يندار خودء بسيار قدرتمند و كرامى بودى ! آن قدرت و عزّت جه 


شد؟ تو در اينجا ضعيف و خوار هستى. اين همان عذابى است كه آن را باور نمى كردى و درباره آن شكك داشتى). 


دُخان: آيه لاله - اله 


(06) رَدْعُونَ فيهًا بكل فَاكهّه آمِنِينَ (00) لَا رَدُوقَونَ فيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْنََ الأولّى وَوَقَاهُمْ عَذَاتٍ الْجَحِيم (02) فَضُلًا مِنْ رَبك 
ذَلِكك هُوَ الْمَوْزٌ الْعَظِيم (0م) 


ِنَّ الْمُتَقِينَ ففى مَقَام أمين )0١(‏ فى جَنّات وَعْيُون (01) يَلْبِسُونَ مِنْ سُنْدّس وَإِسْتَبِرَق مُتَقَابلِينَ (0) كذَّلِك وَرَوَّجْنَاهُمْ بور عِين 


در روز قيامت يرهي زكاران در جايكاهى امن و آسوده خواهند بودء آنان در باغ ها ودر كنار جشمه سارها خواهند بود لباس 


تكيه مى دهند. 


مردان مؤمن را به همسرى فرشتككان درشت جشم در مى آورى كه به آنان «حورالعين» مى كويند. 


هرهيوه ائ كه دوست هئ دارثف دن اعنان آثانق قران عى كيرة و دن قهابت امعث به سر مى برئدة ون آنيجا ازع رك يرق 


الس عر عر كن كادورونيا 


١98: ص‎ 


داشتندء ديكر مركك را تجربه نمى كنند» آنان از عذاب جهنم به دور هستند. 


آنا فو يهشت خرق تمت فاضي تو هسعد واين فقل و دفي اعرف توسك ابن همان رستكارى بوركة اسك 


دُخان: آيه /4 
نما يَسَوْنَاةُ يلسانك لَعَلْهُمْ يتذَّكرُونَ (0ه) 


اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله) درباره قرآن سخن مى كويى: «اى محمّد ! من دركك اين قرآن را براى تو آسان ساختم تا 
قاين انسان ها ينك يكير نك ): 


اين سخن توست. تو قرآن را بدون هركونه بيجيدكى بيان كردىء آيا باز هم مردم بهانه مى كيرند؟ 


قرآن كتاب توستهء تو قرآن را آسان بيان كردى» افسوس كه عدّه اى وقتى خواستند قرآن تو راء شرح دهند آن را يبجيده 


كردند واز وازه هاى كنكك استفاده نمودند ! آنان قرآن را براى ديكران نامفهوم جلوه دادند. 


كاش آنان قرآن را همان طور كه هستء براى مردم بيان مى نمودند و آن را ساده و روان براى بندكان تو شرح مى دادند. 


دُخان: آيه 44 


عه عل 
+أاويمن» ه 


فَارْتَقبْ إِنَهُمْ مُوْتَقِبُونَ (9ه) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) در مكه بود و يبروان محممد(صلى الله عليه وآله) كم بودند و دشمنان او را اذيّت و آزار مى كردندء 
تو به او وعده دادى كه او را بر دشمنانش ييروز كردانى» روزى فرا مى رسد كه همين كسانى كه ييامبر را آزار مى دهند و 
مسلمانان:زا 


١19:ص‎ 


. شكنجه مى كنند با د شمشير مسلمانان كشته شوند. 


مجك لضان تنغ زنانند ع عر لو ناه بك ورهن سيق ريه مله كرابن كافران هافر انا بجاو ارد 
يسن منتظر نان :همان كوه كه انان متظركذه قو مسظن بيزوزئ «فستق و آنان منتظن شكس 1د 


اين سوره؛ قبل از هجرت ييامبر نازل شده است. وقتى ييامبر به مدينه هجرت كردء تعداد مسلمانان زياد شدء در سال دوم 
فجرى نامير به جنكك سياه مكه رفت وجكك «بسدر» رو داددو آن جك سياة مكة اسه بزائر مشللمانان يودتك و تجهيدات 


- 


جِنككّى زيادى همراه داشتند» تو به وعده خود عمل كردى مسلمانان را يارى كردى و آنان بر كافران بيروز شدند. 


در آن جنكك. هفتاد نفر از بزركان مكه كشته شدندء» ابوجهل يكى از آنان بود او به سزاى عملش رسيدء ابوجهل همان كسى 
أشسث كه بسر يامير خا كيتر: فى زبختث:و تسلمانان وا شكتجه من 'ذاد. دز جلك بدن كافران مكه شكسيث سق خورةدند و 


بزركان آنان كشته شدند. 


آرق» هزر كس :يز تو توكل كنده تو او وا تارق من كنئ و اواراكنها نمئ كذارئ. تو باقدرت بن يايان خوة ايزا بر"دشمتانش 


بيروز مى كردانى» به راستى كه همه كارها در دست توست.(62) 


7٠١:ص‎ 


سوره جاثيه 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 58 قرآن مى باشد. 


؟" - («جاثيه)» به معناى (به زانو درآمده) مى باشد» در آيه 78 ذكر شده است كه روز قيامت براى كافران روز سختى استء آن 
زوز آثان از شدح ترس قدوت تدازتك تا ستتده زرا هميق بز زانو :مي تشيفيد» حون اخ سورة :اذ ابرع ماجرا ستحق مى كويد 
آن را سوره «جاثيه») ناميده انك. 

- موضوعات مهم اين سوره جنين است: قرآن» نشانه هاى قدرت خداء قيامت و زنده شدن انسان ها در آن روزء حسابرسى 


انسان ها در آن روز» ياداش بهشت در انتظار مؤمنان است و آتش جهنم در انتظار كافران. 


7١ ص:7‎ 


جاثيه: آيه له - ١‏ 


م الله ه الدتخمن العم )00 ريل الْكُتَابِ من أله ه العزيز الححكيم فق إن فى السَّم اوَات وَالازض لات اميق 0 ون 


0 02 ات لِعَوْم يُوقِنُونَ (6) وَاخْيكَافٍ الل وَالنَّهَارٍ ونا ول الله مِنّ السّمَاءٍ مِنْ رزق فَأَحتا به الارْض بَعْدَ 
مَْتهَا وَنَصْرِيِضٍ الرّياح أَيَاتٌ لِقَوْم يَعْقِلُونَ (ه) 


در ابتداء دو حرف «حااء «ميم) را ذكر مى كنىء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفباه شكل كرفته است. 


اين كتابى است كه از طرف تو براى هدايت انسان ها نازل شده است»ء تو خداى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت 


أسيت: تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى بركزيدى و قرآن را به حقٌ براو نازل كردى. 
در آسمان ها و زمين براى مؤمنان نشانه هاى زيادى از قدرت توستء تو 


7١7: ص‎ 


اسان را با درت غود از خاكك آفريدى و حتشد كان فراواق در زمين خاق تموديئ دز همه ابن ها نشانه غابى ارزشمتد براق 


اهل يقين وجود دارد. 


تو شب و روز را آفريدى» شب از بى روز مى آيد و روز از يى شب. تو باران راااز آسمان نازل مى كنى و زمين مرده را با آن 
زنده مى كنى» تو به باد فرمان مى دهى كه بوزدء اين باد است كه ابرها را به حركت درمى آوردء اكر باد نبود» بارانى هم در 
خشكى نمى باريد و زندكى انسان دجار مشكل مى شدء بادها سبب جا به جايى هوا مى شوند و اكسينى را كه درختان توليد 


جانيه: آيه 9 - ع 


عن 


لَك أَيَاتٌ الل وها عَلَِك بِالْحَقٌّ قبِأىٌ حد, يك يعد اللدة اي يُْنُوَ (©) وَيْلَ كل أذاكك أنِيم (0) يَشْمَع بت الل ثلى عل 
م بْصِرٌ مُشتكبوًا كأَنْ لَم يَشمغها كَبِسّهُ بعَذّاب ألِيم (8) وَإِذًا عَلِمَ مِنْ باينا شيا اندها هرُوَا وليك لَهُعْ عَذَابٌ ؛ مُهِينٌ (94) 


3 


الاين كان هدق داش تون خواسى زاة حدق براى اسان ها اشكان كردت انا كروهى عل واشتاعسد ويه آن كثر 
ورزيدند» به راستى آن ها بعد از قرآن به كدام سخن ايمان مى آورند؟ جرا آنان قرآن را جادو مى خوانند؟ جرا محمّد(صلى 


7١ ص:5‎ 


واى بر هر دروغكوى كناهكار ! 


واى براو كه عذاب جهنّم در انتظار اوست ! 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى او قرآن مى خواند واوقرآن رامى شنود اما از روى تكبر و خودخواهى با قرآن دشمنى مى 
كدن كوي اكه اع ةنا خدىا فشفيد: انك ] توا بع زاصسك اللمعليه و فاق ضوافي كا انور وفكورا بدعدابى دودتاكك 
بشارت دهدء دروغكويى كه وقتى از برخى نشانه ها و معجزات تو آكاهى مى يابد آن رابه مسخره مى كيرد. به راستى كه 
عذاب خواركننده اى در انتظار اوست. روز قيامت كه فرا رسدء فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آنها 


رابا صورت بر روى زمين مى كشانند و به سوى جهنّم مى برند.(81) 


جاذيه: آيه |١- 1١١‏ 
مِنْ وَرَائِِمْ جَهَنَمُ وَلَا يُعْنِى عَنْهُمْ مَا كسَبُوا شَينًا وَلَا مَا انَحْدُوا مِنْ دُونٍ الله أَولِياءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )0٠١(‏ هَذًَا هُدَى وَالَْذِينَ كمَرُوا 
بآَياتِ رَبّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز ألِيم )01١(‏ 


سخن از كافرانى بود كه با قرآن دشمنى كردندء تو در اين دنيا به آنان مهلت دادىء اما آنان آتش جهنم را بيش رو دارند» در 


آن روز آنجه از مال دنيا به دست آورده اند به كارشان نمى آيد.(68) 


آثان ثلث ها واه برسهد وكيال ى كد ابن تكدها آناؤارا اق سكف ها تحات فن وعندة اين خبال باطلن اسةه ووز قافت 
كه فرا رسدء بت ها نمى توانند آنان را از عذاب تو نجات دهندء آن روزء اميد آنان نااميد مى شودء به درستى كه عذابى 


7٠١6: ص‎ 


تو قرآن را كه مايه هدايت بود فرستادى, به آن ها اختيار دادى تا راه خود را اتتخاب كنند» تو راه حقّ و باطل را به آنان نشان 
دادع. كسانى كةاواه كقر راب ركزيدنده عذابى سكت و دردناكك خواهئد داشث. اين راهى كه آثان:مى روكذ نجه ا حجر 


اين ندارد. 


جائيه: آيه 1# - 17 

اللهُ الْذى سَحْرَ لكم البخر لِتجرى الْفلك فيه بأمره وَلِتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعلَكمْ تَشْكرُونَ )١(‏ وَسَحرَ كم مَا فِى السَّمَاوَاتٍ وَمَا فى 
لاض جَمِيعًا مِنَهُ إن فى ذَلِكك لآبّات لِقَوْم يَتفَكرُونَ (1) 

تو دريا را در اختيار انسان ها قرار دادى و كشتى ها به فرمان تو در دريا حركت مى كنند و انسان ها مى توانند از راه تجارت 
دريايى از فضل و نعمت هاى تو بهره بككيرند» باشد كه شكر تو را به جا آورند. 

تر الجحةدر اسمان ها و زمين است وا در اخشان اتسان 'ساقران ذادى نا از أن ها نهرة يكير نذه عزرشيد وماةء باد و ياراث» كوه 
ها و درّه هاء جنكل ها و صحراهاء درختان و حيوانات و... همه را براى انسان آفريدىء انسان براى تو آن قدر ارزش داشت كه 


هاى قدرت تو را مى يابد» كيست كه به جهان نكاه كند و فكر كند و به قدرت نو بى نبرد؟ 


7١2: ص‎ 


جائيه: آيه 14 - ١‏ 

فل للَذِينَ آمَنوا يَغْفِرُوا لِلِذِينَ لا يجُونَ أيامَ اللَِّ يجري قَوْمًا بمَا كانُوا يَكدبُونَ (؟1) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَعلَيَا ثم 
ِلَى رَبَكمْ تُوْجَعُونَ (10) 

ان كافران سكن كف كه با قرآن دشعتى مى كردتذد: نشانه هاى قدرتث غود را براق آنان ذكر كردي خا شايد انديشه كتند و 
دست از كفر بردارند» اكنون از مؤمنان مى خواهى تا كافرانى را كه اميدى به (ايَام اللّه) ندارند» ببخشندء روز قيامت يكى از 


«ايام الله) است. 


توبه مؤمتان فرمان ذادى ثابه كساتى كه روز قيامت را باور ندارند» سكت تكيرند تامبادا آنان بر لجاجت خود بيفزايند و 


فاصله آنان از حقٌّ بيشتر شود. 


تو ان مؤمتان مى خنواهى كافران را سحشيد ولى خودت دن روز قيامت يادائن يا كيفر بتد كانت را مى دهنى. ابق بحشكن مؤمنان 
به اين معنا نيست كه تو از كافران راضى شده اىء نه. تو كافران را به عذاب سختى كرفتار خواهى ساخت, آرى» هيج خوب و 
بدى بدون ياداش يا كيفر نيست» آن كس كه عمل نيكك انجام دهد به خود سود رسانده است و هر كس بدى كند به زيان 


وه اوست. همه السان ها دو روز قيامت نه يبشكاه ثو حاضر فى شولل وانتخه اعمال ود رامى ميتتد: 


من دوست دارم بدانم ايام الله) به جه معنا مى باشد. 
«ايّام) به معناى «روزها) است. 
ايام الله: روزهاى خدا. 


7١17: ص‎ 


اين سخن امام صادق(عليه السلام) است: «ايام الله سه روز مى باشد: روز ظهور مهدى(عليه السلام)» روز رجعتء روز قيامت». 
)04 


اكنون مى فهمم كه «ايام الله در آينده هم وجود دارد» سه روز مهمّى كه كافران به آن ايمان ندارند و آن را مسخره مى كنند» 


اما اين سه روز حقايقى بزركك مى باشند: 
* روز اوّل: روز ظهور 


مهدى(عليه السلام)» امام دوازدهم و حجت خدا روى زمين است و اكنون از ديده ها نهان ست او سرانجام ظهور مى كند و 


در سرتاسر جهان. حكومت عدل را برقرار مى سازد. 


در آن روزكارء از ظلم و ستم هيج خبرى نيستء فقر از ميان مى رود» مردم ديكر فقيرى را نمى يابند تا به او صدقه بدهند. 
)60 


در سرتاسر دنياء هيج اختلافى به جشم نمى آيد و مردم از هر قبيله و قومى كه باشند در صلح و صفا با هم زندكى مى كنند. 
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* روز دوم: روز رجعت 


«رجعت»» همان زنده شدن دوباره است» وقتى مهدى (عليه السلام)ظهور كندء سال ها روى زمين حكومت مى كندء يس از آن 
روزكار رجعت فرا مى رسد, محمّد(صلى الله عليه وآله)و اهل بيت(عليهم السلام) همراه با كروهى از انسان ها زنده مى شوند. 


نكته مهم اين است كه هنوز قيامت بريا نشده است» روز كار رجعت در همين دنياست. 
* روز سوم: روز قيامت 


7١/8: ص‎ 


ذركزول قباست همة عد كان تله معي شويداى برائ عسيا ووس نيه يشكاة ذا من لوه عسات كان وقد كى فى شويدة 


مؤمنان به بهشت مى روند و كافران به عذاب جهنّم كرفتار مى شوند. 
من نبايد خيال كنم كه مثلا روز ظهور يكك شبانه روز است ! 
وازه «روز)» در اينجا به معنى «روزكار» استء بهتر است بكويم روزكار ظهورء روز كار رجعت. 


”١94:ص‎ 


جانيه: آيه ١9‏ - ع١‏ 


وَلَقَدُ آَثَيِنَا يَنى إِسْرَائيلَ الكنات وال كم وَالْمِوَه وَرَرَقَاهُمْ الحاضات و21 َصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (18) وََتَيَاهُْ ا مه الاثر قَمَا 
اخْتلفُوا إَِا مِنْ بَعدِ مَا جَاءَهُمْ العم بَغَْا يَتّهُمْ إن رَبك بَْضِى بَتنهمْ يَوْمَ الْقيَامَِ يما كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (10) 


از نعمت هايى كه به انسان ها دادى» سخن كفتى. تو آنجه در آسمان ها و زمين است را در اختيار انسان ها قرار دادى تا از آن 
ها بهره بككيرند» اكنون از نعمت هايى كه به بنى اسرائيل دادى ياد مى كنىء تو به آنان تورات دادى و در ميان آنانء مقام 
قضاوت و مقام ييامبرى قرار دادى و روزى حلالل و ياكيزه نصيبشان نمودى و آنان را بر مردم زمان خود برترى بخشيدى و 
سين لايل شكان دن اعطينار آنان قراز ذادق ا كرائعد حل وا يشتاستك تو نقانه عاق الخريق يامير تود را دو تورات ذكر 


5٠١١ ص:‎ 


ظهور كرد به او ايمان آورند. 


جندين سال است محم د(صلى الله عليه وآله) در مكه استء او مردم را به يكتايرستى دعوت مى كندء كروه كوجكى از 
محم د(صلى الله عليه وآله) را در كتاب هاى خود خوانده بودند» جند نفر از انان ايمان آوردند و نزد هم كيشان خود 
بأ كشكند و ماخر زابرائ انان تغريف كزؤتكد» مشغر انان ان قبول حق خوددارئ كردقه وحم د(صلى اللدغليه وآله) ذا 
مرو كو هو إندية 

توايمان نمى آورند؟ جرا آنان با تو اختلاف دارند؟). 

دراين آيه جواب اين سؤال را مى دهى: آنان حقّ را شناختند و به آن آكاهى بيدا كردندء اما بر خود و ديككران ستم نمودند و 


حقٌّ را انكار كردند. 


تو حيّجت را بر آنان تمام كردى و حقٌّ را آشكار كردىء در تورات» نشانه هاى محم د(صلى الله عليه وآله)را براى آنان بيان 
كردىء اما دنيايرستى و حسادت كار خودش را كردء آنان راه انكار را بركزيدند تا يايه هاى رياست خود را محكم كنند و به 


ثروت دنيا برسند ! 


اكر آنان به سخن تو عمل مى كردند» هيج اختلافى در كار نبود و همه بيرو محبّرد(صلى الله عليه وآله)بودند» تو همواره بر 
اساس قانون «مهلت» رفتار نموده اى و به كسانى كه حقٌ را انكار كردند فرصت مى دهى و آنان را به حال خود رها مى كنى» 


امَا در روز قيامت بين آنان داورى مى كنى و حقٌّ را آشكار مى نمايى و ستمكاران را به جهنم كرفتار مى سازى. 


1١١:ص‎ 


دراين آيه ينج نعمتى كه به بنى اسرائيل عطا كردى بيان مى كنى: 


؟ - حكومت وقضاوت: خدا به عدّه اى از ييامبران بنى اسرائيل» مقام قضاوت عطا كرد, داوود و سليمان(عليهما 
السلام) حكومت 6-6 داشتند و در ميان مردم به حقٌ» قضاوت مى كردند. 


“' - ييامبرى: تو در ميان بنى اسرائيل» ييامبران زيادى قرار دادى تا آنان رابه راه راست هدايت كنند. اين ها نام تعدادى از آن 
ييامبران مى باشد كه در قرآن از آنان باد سعلاة :سيت يبوسف» شعيب» ايوب» موسى» هارون» داوود» سليمان. الياس» يونس » 
ارول عد كيين اناك ا 


* - روزى فراوان: بنى اسرائيل براى مدّتى طولانى در صحراى «سينا» بودند» خدا به موسى (عليه السلام) فرمان داد تا عصاى 
خوة زاابه:سدكى يزلد نا جشمه آبى اشكازن شود همتين براق آنان: غذا ال اسان فروهى فرستاد» از طرق د يكز وقتى آثان 


د - نشانه هاى آشكار: خدا آخرين ييامبر خود را محمّد(صلى الله عليه وآله)قرار داد و كامل ترين دين را به او عطا كرد. خدا 
در تورات نشانه هاى محم د(صلى الله عليه وآله) را ذكر كرد واز همه كسانى كه به تورات ايمان داشتند خواست وقتى زمان 


ولى وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) به ييامبرى رسيدء. بزركان يهود كه شيفته دنيا و ثروت آن شده بودند» دست به تحريف 


تورات زدند» آنان محمّد(صلى الله عليه وآله)را مانند فرزندان 


7١١:ص‎ 


حرس لتاعنتن وس داتستقد او شماة دامر موضود امنكة اثنااحترقك وا كيهان تمودتد و بات كمرا مكران هد 


جزاى جنين كسانى جيزى جز آتش جهنم نيست»ء آنان آتش جهنم را جقدر ارزان براى خود خريدند ! با تحريف تورات و 


كتمان حقيقت» ند ووؤى ببشتر زرياست كردتد» انا عذات هميشكى زا از آن خود كردتد.() 


١8 - ٠ جاثيه: آيه‎ 


و 


ْم جَعَلَئَاك عَلَى شَّريعَه مِنَ الامثر فَاتَبَعْهَا وَل تتِعْ أَهْوَاءَ الَذِينَ لَا يَعْلّمُونَ (016) إِنّهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكك مِنَ الله طَينَا وَإِنَّ الظالِمِينَ 
بَعْضْهُْ أوْلياءً بتغض وَاللهُوَِيُ الْمََِينَ (15) هَذًا بَصَائرُ لِنّاسِ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لقم يُوقنُونَ )١(‏ 
سخن از اين بود كه تو ييامبران زيادى را در بنى اسرائيل قرار دادى» عيسى (عليه السلام)هم از بنى اسرائيل بود. عيسى (عليه 


السلام) آخرين ييامبرى بود كه قبل از محمّد(صلى الله عليه وآله). دين جديد و كتاب آسمانى جديد آورده بود. 


يس از دين عيسى(عليه السلام) تو تصميم كرفتى دين اسلام را كامل ترين و آخرين دين آسمانى قرار دهى» براى همين 
محمّد(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى بركزيدى تا دين اسلام و راه سعادت را براى انسان ها بيان كند. 


تو قرآن را بر محممّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى و ازاو خواستى تا مردم راااز جهل و نادانى برهاند و با بت يرستى مبارزه 
كند. وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) كار خود را آغاز كردء يزركان مكه با او دشمنى زيادى نمودند واز او خواستند تا دست 
از آيين خود بردارد و مانند بقيّه مردم بت ها را بيرستد. همجنين بزركان مكه با مسلمانان سخن مى كفتند و آنان را به سوى 


بت يرستى فرا مى خواندند. اكنون با 


717: 


جاهلا-ن از تو مى خواهند به خواسته هاى آنان عمل كنى و به دين آنان بازكردى و بت ها را بيرستىء اما تواز آنان ييروى 


نكن ! 


اى محتّرد ! اكر از آنان بيروى كنى و ابت ها را ببرستى» عذاب من دامان تو را مى كيرد و آن وقت» هيج كدام ازاين مردم 


نمى توانند به تو كمكى كنند و تو را از عذاب نجات دهند. 


اى محمد ! اين ستمكاران از تو مى خواهند به دين آنان با زكردىء آنان يار و ياور يكديكرندء اما بدان كه تو و ييروان تو تنها 


نيستيد» من يار و ياور شما هستم. 


اى محتّرد ! به سخنان جاهلا-ن كوش فرا نده» من قرآن را بر تو نازل كردم تا مردم را به سوى آن فرا خوانى» اين قرآن براى 


آنان روشنكرى مى كند و براى كسانى كه يقين دارند» مايه هدايت و رحمت است. 


در آيه 18 خدا به يبامبرش جنين مى كويد: «از خواسته هاى جاهلان ييروى نكن !». ما اعتقاد داريم كه ييامبر» معصوم است و 


به اندازه ذرّه اى هم به بت يرستى ميل ييدا نكرد. 


خدا در اين آيه با ييامبر سخن كفته استء اما منظور خدا اين است كه مسلمانان به سخنان بت يرستان كوش ندهند. در زبان 


فارسى يكك ضرب المثل وجود دارد. اين ضرب المثل مى كويد: «به در مى كويم تا ديوار بشنود). 
ذوازناة عرض فزت الشزه د يكرى استفاده من شوة: 


7١7؟:ص‎ 


«اناك أعنى و اسمعى يا جاره). 
«مخاطب من تو هستىء اما اى همسايه ! سخنم را كوش كن !!. 
اين شيوه قرآن در بعضى از آيات است. امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد كه قرآن كاهى با اين شيوه سخن كفته است.(97) 


ميعلداتائى كدايو ادا شتيدتنة فوفيدتد كه نايف بشيدق نك برستان كرش افر دهده زيرا اكر تع يرست شود تت هاو 


بت يرستان نمى توانند آنان رااز عذاب روز قيامت نجات دهند. 


وقتى خدا با ييامبرش جنين سخن كفت مسلمانان ديكر حساب كار خود را كردند. اين نوع سخن كفتن» اثر تربيتى خوبى 


دارد. 


جائيه: آآيه 9 - ١١‏ 


أمْ حبنت الذينٌ اختتغوا الكينات أنْ نَجِعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمْنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَ اتِ سَوَاءَ مَحْدَاهُمْ وَمَمَاتهُمْ سَاءَ ما يَْكمُونَ )5١(‏ 


و 


وَحَلَقَ اللهُ السَمَاوَاتِ وَالارْضٌ بِالْحَقَ وَلْتَجرَّى كل نَفْس بِمَا كسَبَثُ وَهُمْ لَا يُظْلْمُونَ (؟) 


ياف كروي كفاتى كدوام تبيكاوض و شماه وا قو يون "كر قاد را حوى نسي عه "كيتنا وسرتر شيك مز سان تبكر كان عمالند ما 
خواهد بود» مركك و زندكى همه انسان ها يكسان استء» همه بعد از مركك به خاكك تبديل مى شوند واز جهنّم و بهشت 


خبرى نيست). 


اين جه خخيال باطلى است كه آثان دارند ! 


7١6:ص‎ 


هركز جنين نيستء تو آسمان ها و زمين وهر آنجه بين آن هاست را بيهوده نيافريدى» تو ياداش يا كيفر همه را مى دهى و به 


هيج كس ظلم نمى كنى» تو همه انسان ها را در روز قيامت زنده مى كنى و آنان براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند. 
جكونه ممكن است كه تو مؤمنانى را كه عمل نيكك انجام دادند. همانند مفسدان قرار دهى؟ 


جكونه ممكن است يرهي زكاران را همانند كناهكاران قرار دهى؟ 


اين وعده توستء تو در روز قيامت همه را زنده مى كنى تا به كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند» ياداش نيكو 
تذهي: ابن باذائن ين اساي عتدل توسخه دن روز قيامت» ‏ كسائى- كة راه كفن راي ركوينائدة نتبجة اعمال خود راهن تيتندة انان 
در جهنم كرفتار مى شوند. 

آرى» روز قيامت» عدالت تو را تكميل مى كندء اكر قيامت نباشد» جه فرقى بين خوب و بد است؟ بعضى در اين دنياء به همه 


ظلم مى كنند و به حقّ ديكران تجاوز مى كنند و زندكى راحتى براى خود دست ويا مى كنند ويس از مدّّتى مى ميرند» آن 


ها كى بايد نتيجه ظلم ود وا ببينند؟ 


آنان كه روز قيامت و معاد را انكار مى كنند» مى كويند انسان بعد از مركك, نيست و نابود مى شود و همه جيز براى او تمام 
مى شود. جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بد. يكسان باشد؟ اكر قيامت نباشد. عدالت تو 


7١2:ص‎ 


جائيه: آيه 78 


قََأَيْتَ مَن انَّحَدَ إِلَّهَهُ هَوَاهُوَأَضَ لَه اللّهُ عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى س لمعه وَكَليِهِ وَحَعلَ عَلَى بَص ره عِسَاوَة فَمَنْ يَوْدِيهِ مِنْ بغي | 
تَذَكدونَ (7) 


جح 
-0 


محمّد(صلى الله عليه وآله) مردم را به سوى يكتايرستى فرا خواند» ولى عدّه اى سخن او را انكار كردند و با او دشمنى كردند. 
اكنون سؤالى به ذهن من مى رسد: جرا آنان قرآن را انكار كردند؟ آيا در شيوه دعوت محمّد(صلى الله عليه وآله)اشكالى بوده 
است؟ 
هر كز. 
محم د(صلى الله عليه وآله) وظيفه خود را به درستى انجام دادء امّا آن مردم يبرو عقل نبودندء آنان ييرو هواى نفس و شهوت 


هاى خود بودند و هواي نفس خويش را مى يرستيدند. 


حنين كباتي وا شرك :نص عروان عدايت كرد ونس كوانة ا للكت رعاتكه آنان ميدن حن راي كتوف و العقل خوينن 
نهزه تمن كيرتده كو انان رايه حال خود وها كردي تادر كمرامى عوه غوطيون شؤته قو ان حال آنان كام بود يزيا 


آكاهى كامل از حالشان» آنان را به حال خود رها كردى و بر كوش و قلب آنان مهر زدى و بر جشمانشان يرده اى افكندى. 


تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا نمايند» امّا عدّه اى حقّ را انكار مى كنند» نتيجه اين 


كار آنان» اين است كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش مى شود. 


اين قانون توست: هر كس لجاجت به خرج بدهد و بهانه جويى كند و معصيت تو را انجام دهدء نور فطرت از او كرفته مى 


شود» بر دل او مهررمى زتى واو .به غفلت ميثلا مى شود ديكر سكن حل راثمن تود واكم بيتل, 


7١١17: ص‎ 


اما از وو لجاحت أن راثم يديرف او كو كمرامن غنوه غوطهور هن شوة و :ديكر ية اراد رات هدايث تمى شود 


جائيه: آيه /1؟ - 78 


وَقَانُوا ميا ى إَِ حجنا لديا ُو وخا وََا يكنا نا اده وَمَا لهم َلك ك مِنْ عَم إن م إِنَا َتُوَ (06) وَإِذَا تَى عليه 


يَاننَا ينات ما كان حستَهُمْ إلا أَنْ قَالوا ان نو ًا إن كُْ صَادقِينَ (05) قل الله يُخييكم اللي يسدر ريد امم 
َارَيْتِ فيه وَلكنَّ أكْثْرَ النّس لا يَعلْمُونَ (09 وَلِلَِ ملك السَمَاوَاتِ وَالارْض وَيَومَ َقُومُ انا قد افيد نيه 5 الْمُنطلُونَ (717) 


مايل 
0 5 


إن 


إ 


بت يرستان مكه شيفته دنيا و لذَّت هاى آن شده بودند و به قيامت باور نداشتند» آنان جنين مى كفتند: «قيامت دروغ استء 
جهنّم هم دروغ است. ما هركز غير از زندكى اين دنياء زندكى ديكرى نخواهيم داشتء كروهى از ما مى ميرند و كروهى 
ديكر جاى آن ها را مى كيرند» جز طبيعت و روزكار ما را هلاكك نمى كند. ما به زودى به مشتى خاكك و استخوان تبديل مى 


شويم و ديكّر زنده نمى شويم). 
آرقء آتأن از حقيقت: اكاهن تداشتند وبر اساس حدس :و كسان خويش عتية سكن هى كقيل, 


71١8:ص‎ 


آنان به محمّد(صلى الله عليه وآله) مى © كنشدة زا كر واسعى كوي يدان مايا زنده كزرو انأن وا قرد ها جاو 


تو آن خدايى هستى كه انسان ها را زنده مى كنى و سيس آنان را مى ميرانى و در روز قيامت همه آنان را زنده مى كنى و 
آنان براى حسابرسى در ييشكاه تو جمع مى شوندء در روز قيامت» هيج شكى نيستء اما بيشتر مردم اين حقيقت را نمى دانندء 
وقتى تو قدرت دارى انسان را از «هيج» بيافرينى» قدرت دارى كه بار ديكر او را از مشتى خااكك و استخوان زنده كنى كه تو بر 


هر كارى توانا هستى.(90) 


خويش زنده فى كق ودر آن روز اسث كد اهل ياطل زيان عن بينديده كساي كبراه كفرىا بركرزيدثد وان باظل يبروق 


جائيه: آيه 8# - 7/4 


و 
ل 
م وك 


ا اسع م ندْعَى إِلَى كتَابهَا الَو خرن ما كع تعلو (14) هذا تا يق َلك بالق إن كا نستي 
]ا كنت تم تَعْمَلونَ (09 فَأَمًا الذوة عا وعولر الصَالِح ات تَدُخِلْهُْ رَنهُمْ فى رَحْمَتِهِ ذإتكك مُو الوذ اين (:» 0 الوه 
كفَرُوا أَقَلَمْ تَكنْ آَيَاتَى ُتلَى عَلَبِكمْ فاش تكبْت وَكنْتُمْ قَوْما مُجْرِمِينَ (1") وَإِذَا قِيل إِدَ للد عق وَالمَاعَهُ لَا رَيْبَ فِيهَا لدم ما 


عَلنَّ 


نَدْرِى مَا السَاعَهُ إنْ نظن إِنَا طن وَمَا نحن بِمَسَْيِقنِينَ (1 وَبَدَا لَّهُعْ سَيِنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بهم مَا كاثُوا به 


أ 


75١9:ص‎ 


يسْتَهْرُْونَ (0م) 


كافران روز قيامت را دروغ مى ينداشتند و وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله)براى آنان از عذاب جهنم وآتش سوزان آن سخن 
مى كفتء جنين مى كفتند: «اى محتّرد ! تو خواب يريشان ديده اى كه جنين سخن مى كويى», اما سرانجام قيامت بريا مى 
شود آن روز براى آنان روز سختى خواهد بود» روز قيامت» هر كروهى در ترس و وحشت خواهند بود آنان براى حسابرسى 
به بيشكاه تو مى آيند واز شدّت ترس قدرت ندارند بايستند بر زانو مى نشينند» هيج كس نمى تواند آنان را كمكك كند. 


آنان هيج يار و ياورى ندارند. 


فرشتكان هر كروهي را ذاه (الدناثامه عب ود وا :هد ترشسسكان به انس كريضة «امرور» زوزق اميت كه كبير 
اعمال خوى راف يد كاه كيده ابن يروثداه اعشال شساست ابن يروتدةية عق و رانك كواهن من وهنو صبرى اضافة با 
كم ندارد» آرى» همه كردار و كفتار شما را ما با دقَت نوشته ايم).(42) 


در آن روز مؤمنانى كه عمل نيك انجام دادند به بهشت مى روند واين همان سعادت بزركك استء اما سرنوشت كافران 


سيان ذزدنا كه 'اسّك)» توديه انان من كوييك: 

مكر قران من براق شما خواندة تشد؟ 

مكر يبامبرم را براى هدايت شما نفرستادم؟ مكر او شما را از اين روز نترساند؟ 
جرا سخن حقٌّ را نيذيرفتيد؟ 

شما كردنكشى كرديد و تبهكار بوديد ! 


77١ ص:‎ 


آبا'بة ناف ذارية كه وقتى يه كنما عن كفقلدة اوعدو نهدا حق اسست و دو قيافت شكى السك كعادو رايت كنديدة ما نجى 


دانيم قيامت جيست» فقط احتمال مى دهيم كه قيامتى باشدء اما به آن يقين نداريم). 


شما به امروز يقين نداشتيد و باور نداشتيد كه زنده مى شويدء اما ديديد كه وعده من حقٌ بود. 


اين سكن توا آثاة اسك» كاقران سرها را به زير افكنده اتذه قرس و وشت همه وجودشان رافرا كرفقه ابيتك» آن وقت ابت 
كة تواقرماق عن دهن تا فرشتكان زتجيرهائ اهتين بر كردق آن ها اتدازقد و آن غا زايا ضورت بريروى زمين كشاتشد و به 


سوى جهنم يبرنك. 


ديكر از آن همه كردنكشى و ستيزه جويى خبرى نيستء وقتى به جهنّم مى رسندء درهاى جهنم باز مى شود, آنان» زير جشمى 
نكاهى به جهنّم مى اندازند و آتش هولناك آن را مى بينند» اين جهنم نتيجه اعمال آنان است كه آشكار مى شود. فرشتكان 
آنان را در آتش جهنم مى اندازند و اين كونه است كه كرفتار آتشى مى شوند كه در دنيا آن را دروغ مى ينداشتند و مسخره 


مى كردند ! 


جانيه: آيه ه؟  ١6‏ 


وق ؤم اكع كما أي. لناءتيؤيكه ذا زعاو كه افاكوكا لكونية ا َاصدرينَ © ذَلِكم بمألكم انك لك يات الل مرا 
وَعَوَنُكمُ الْحَيَاةُ الدَّنَا فَالْيوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ () 


17١: ص‎ 


در آن روز به آنان جنين مى كويى: 


آيا به ياد داريد كه وقتى در دنيا بوديد روز قيامت را فراموش كرديد؟ آيا به ياد داريد كه قيامت را دروغ مى ينداشتيد و مى 


كفتيد: «ما ه ركز زنده نخواهيم شد)؟ 
شما قيامت را فراموش كرديد» من هم امروز شما را فراموش مى كنم ! 
بدانيد كه جايكاه شما اين آتش است و هيج يار و ياورى نداريد كه شما را از آن نجات دهد. 


ايخ عذاب شما برائ اين اسَث كه قرآن و مفعخرات مرا مشتخرة 'مى كرديد وشيفته واند كى 'دليا شد يل يض امرون ديك راق اين 


جهنم خارج نمى شويد و فرصت عذرخواهى و توبه به شما داده نمى شود. 


ارق تونبة آثان يكناعمرامهلة دادق )هر كن ني عراست يقد كرد من قزانست درءطول | هده ينك كيرف 


در آيه 6" مى خوانم كه خدا به كافران مى كويد: «امروز شما را فراموش مى كنم همان كونه كه شما قيامت را فراموش 


كرديد). 

مكر خدا هم جيزى را فراموش مى كند؟ 

نه. خدا به همه جيز علم و آكاهى دارد و هركز جيزى را فراموش نمى كند. 
يس منظور از اين سخن جيست. 


اين يكك كنايه استء به اين مثال دقت كنيد: اكر من دوستى داشته باشم كه مرا به زشتى ها فرا بخواند يدرم به من مى كويد: 


«اين دوستت را فراموش كن !!). يعنى دوستى با او را تركك كن ! 


777١:ص‎ 


جائيه: آيه 80 عم 
كنوت الاوك يت الازض رَبّ الَْالَمِينَ () وَلَهُالْكثِريَا فى السَّمَاوَاتِ وَالاْض وَعُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمْ (/00) 


تو روز قيامت را بريا مى كنى تا به بندكانت ياداش يا كيفر بدهى» تو مؤمنان را در بهشت جاى مى دهى و كافران را به عذاب 


جهنّم كرفتار مى سازىء اين وعده تو بود كه مؤمنان با كافران» يكسان نخواهند بود و به اين وعده ات عمل مى كنى. 
ثو شاسته ستابش عسى كه به وعده ات عمل كردق ووبه تيكوكاران ياداش يزركن دادى و كافران راعذات تمودى. 


همه خوبى هااز آن توست. همه ستايش هااز آنْ توست كه تو يرورد كار آسمان هاء يبرورد كار زمين و يرورد كار جهانيان 


در همه آسمان ها و در زمين؛ بزركى و عظمت از آنِ توست كه تو خداي توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت 


است.(/917) 


ص :7177 


ص :7177 


سورهة أحقاف 
اشاره 


71١0: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 528 قرآن مى باشد. 


؟ - «أحقاف» نام سرزمينى است كه قوم «عادا در آنجا زندكى مى كردندء در آيه 7١‏ تا 78 اين سوره از سركذشت قوم عاد 


سخن كفته شده استء به همين دليل اين سوره را به اين نام مى خوانند. 


٠“‏ - موضوعات مهم اين سوره جنين است: يكتايرستى» يرهيز از بت يرستىء احترام به يدر و مادر» س ركذشت قوم عاد» ماجراى 


كروهى از جِنّ ها كه قرآن را شنيدند و به آن ايمان آوردند» توصيه به صبر و استقامت... 


ص :7172 


أحقاف: آيه "8 - | 


أاوا 
: 
0 
١‏ 
يو- 
لسام١‏ 


بشم الله الَحْمَن الرّحِيم حم (6 تتريل الْكتَاب مِنَّ الله العزيز الْحَكيم عاتقرة] التعاواف والكوم ايها 


مُسَمَّى وَالَذِينَ كفَرُوا عَما أنْدِرُوا مُعْرضُونَ (©) 


لالع 


در ابتداء دو حرف «حااء «ميم) راذكر مى كنىء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفباه شكل كرفته است. 


اين كتابى است كه از طرف تو براى هدايت انسان ها نازل شده استء تو خداى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت 


است. 


تو آسمان ها و زمين و آنجه ميان آن هاست را بيهوده نيافريدى بلكه از آفرينش آن هدفى داشتى» تو جهان را در خدمت 


ص :7717 


تو آفرينش جهان را آغاز كردىء سرانجام اين آفرينش را هم به يايان مى برى» تو از همان ابتداء زمانى را براى يايان اين جهان 
مشخخص كردى و آن زمان را فقط خودت مى دانى» وقتى آن زمان فرا رسدء زمين و آسمان را در هم مى بيجى و يس از 


مدّتى» قيامت را بريا مى كنى و همه را زنده مى نمايى» مؤمنان را به بهشت مى برى و كافران را به جهنم كرفتار مى سازى. 


تويرائ تداك انسان ها قرآن وا فرسعادي او سخداضكك اللناعليه وآلة)خرائض ذا قر آن نرا براي همه بكرافده إلا كسان كه 


واه كفر وا بر كريدتد ازذاهر سكن يد موري روغ يرفى كرداتتله 


أحقاف: آيه ع - 6 


ع ع 


ل ْم مَدْعُونَ مِْ دون الل أرُوَى مادا حَُوا منَ الاض فيورك في التجاوانيا ونين انون قبل 02 ار انان 
ِنْ عَم إنْ كن صَادِقِينَ (؟) وَمَنْ أَضَلَّ ممَنْ يَذْعُو مِنْ دُونٍ الل من لا يَشمَجيبُ لَه إِلَى ؤم الْقِامه وَهُمْ عَنْ دُحَائِهم غَافلُونَ (م) 
وَإِذًا حَشِرَ النّاسٌ كانُوا لَه أَعدَاءً وَكَانوا بعبَاديِهمْ كافِرِينَ () 


يت ها جيزى آفريده اند؟ بت ها قطعه اى سنكك بى جان هستند كه هيج كارى نمى توانند كنند. بت يرستان جقدر نادان هستند 


كه اين سنكك هاى بى جان را مى يرستند و در مقابل آن ها به سجده مى افتند ! 
يت يرستان خيال مى كنند كه اين بت هاء شريكك تو هستند» اين جه خيال 


ص :71/8 


باطلى است ! آنان براى اين سخن خود جه دليلى دارند؟ 
١‏ كنسن كمراء قرنان انان يداس جو 


بت يرستان مى كويند: «خدا به ما فرمان داده كه اين بت ها را ببرستيم» جرا جنين جاهلانه سخن مى كويند؟ آيا براى اين 
سخن باطل خود. دليل روشنى دارند؟ در كدام كتاب آسمانى آمده است كه بت ها شريكك تو هستند؟ اككر راست مى كويند 


أن كان رااووتدة اك ؤاضت من كوريد دلبل ود زرا تيكراييك. 
آنان هيج دليلى ندارند و اسير خرافات شده اند» سخنانى از يدران خود شنيده اند و آن را يذيرفته اند. 
حرا آنان قدرى نمى انديشند؟ 


اين يت ها جه كارى مى توانند براى آنان انجام دهند؟ اكر آن ها تا روز قيامت هم آن بت ها را صدا بزنند» هيج جوابى نمى 


شنوند» جقدر اين مردم كمراهند» بت ها صدايى را نمى شنوند و اصللا خبر ندارند كه عدّه اى آنان را صدا مى زنند ! 


رون قاسك: كة كر اروسلة ين يوستان دو انار مقافت تدواع ب رقو هفرق كا ته هاا انان كشو من عدن إن انان 


بيزارى مى جويند. 


روز قيامت تو به قدرت خودت به يت ها اجازه مى دهى تا سخن بكويند» بت ها به ييروان خود مى كويند: «ما كجا شما را به 
يرستش خود دعوت كرديم؟ خدا ميان ماو شما كواه است كه ما از اين كه شما مارامى يرستيديدء بى خبر بوديمء ما 


موجودات بى جانى بوديم).(48) 


آن وقت است كه بت يرستان به يوجى كار خود بى مى برند» در روز قيامت» 
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همه انسان هاء نتيجه اعمال خويش را مى يابند» آن روز معلوم مى شود كه فقط تو شايسته يرستش هستى و تو خداى يككانه اى 
١‏ 


كساق كةانكها وايزسككن كرزدة اتدوبهعذات كرفدان عى كوتد» هبه نك هادو آن روز تابود عى شوند و ان وقت ابت كه 
يت يرستان نااميد مى شوندء آنان فكر مى كردند كه بت ها مى توانند به آنان سودى برسانند و از خطرها نجاتشان دهند. اما 


وقتى مى بينند كه اين بت هاء نابود مى شوند» اميدشان از دست مى رود. 


حكوته ممكن است يت هاق بن جان در روز قنامة سكن بكويتد» آيا قطعه اى كذ از جوت يا سكك تراشيده شده اسك هى 


تواند سخن بككويد؟ 


روز قيامت» روز شككفتى ها استء در آن روز اعضاى بدن انسان هم سخن مى كويند و بر اعمال و رفتار انسان شهادت مى 
دهنكد. كناهكاران به اعضاى بدن خود مى كويند: «جرا بر ضكٌ ما كواهى داديد؟») آن ها ياسخ مى دهند: «خدايى كه تمام 


موجودات را كويا مى سازدء ما را نيز كويا كرد).(894) 


آرى» خدا بر هر كارى تواناستء در آن روزء اراده مى كند به بت ها قدرت سخن كفتن دهد.(١٠٠)‏ 


احقاف: آيه م - ٠/‏ 


َإِذَا نتَى عليه ينا يات قَلَ الِينَ كفووا للحن َم جاءَهُمْ هذا مخْرٌ مُبِينٌ 0 أَمْ يَقُولُونَ افْرَاُ قل إن اقْترئتهُ قا تَمِكونٌ للى 
وق الله كهكا هو أغله بها تفيضُوة فيه كقى بد شَهيدًا تق وتتكة وهو الوذ انبح (0) 


77١: ص‎ 


محم د(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه قرآن مى خواند, انسان هاى حقيقت جو به او ايمان آوردندء اما بز ركان مكه بااو 
دشمنى كردند وسخناورا دروغ ينداشتند» وقتى آنان قرآن رامى شنيدند مى كفتند: «اين قرآن» جادويى آشكار است و 


محمد آن رااز ييش خود بافته است و به دروغ آن را به خدا نسبت مى دهدا. 
اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى با آنان جنين سخن بككويد: 


اى مردم ! خدا مرا به ييامبرى فرستاد و اواين قرآن را بر من نازل كرده استء اين قرآن» سخن خداست و من ييام خدا را براى 


شما خواندم. 


شما مرا دروغكو مى ينداريد و مى كوييد كه من اين قرآن را به دروغ به خدا نسبت مى دهم, اكر مطلب اين طور باشد كه 


شما مى ينداريد» لازم است كه خدا مرا رسوا كند و دروغ مرا آشكار كند. 


جكونه باور مى كنيد كه من به خدا نسبت دروغ بدهم وخدا هم مرا به حال خود رها كند؟ هر كس به دروغ ادّعاى ييامبرى 


اكر من دروغكو باشم؛ خدا مرا عذاب مى كند و شما هركز نمى توانيد عذاب خدا را از من دور كنيد واز من دفاع كنيد. 


اى مردم ! خوب فكر كنيد» خدا به من وعده داده است كه مرا بر شما ييروز كرداند» اين وعده خدا فرا مى رسد و آن وقت 
معلوم مى شود كه من راستككّو بوده ام و جيزى جز رستكّارى شما نمى خواستم. 
شما را به سعادت فرا خواندم و شما مرا دروغكو و جادوكر خوانديد و با من دشمنى كرديد. خدا به كردار و رفتار شما آ كاه 


انوع حكن اسن كلاهدله كراد ها قن رشعم افده او دللاس عاى مرو موا شك عاتن تتجادر | من نيك و انو ورا قد كاف 


است كه او خداى بخشنده و مهربان اس 
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أحقاف: آيه 9 
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قُلْ مَا كنت بذعا , ِنّ الْسْل وَمَا أَدرى ما بُفْعَلُ بى وَلَا بكم إن َع ا نا كيه فين (ة) 


وقتى محمد( صلى الله عليه وآله) به مردم مكه خبر مى داد كه خدا او را به ييامبرى فرستاده استء آنان تعيّجب مى كردند» آنان 
انتظار داشتند كه خدا فرشته اى را به ييامبرى بفرستد و باور نمى كردند كه يكك انسان به اين مقام رسيده استء آنان از 
محمّد(صلى الله عليه وآله)خواسته هاى عجيبى داشتند و به او مى كفتند: «اكر تو ييامبر هستى بايد از علم غيب خبر داشته باشى 


! بايد از همه اسرار ينهان جهان آكاه باشىء تو بايد از همه حوادثى كه در آينده روى مى دهد. خبر بدهى !). 


اكنون تو اين آيه راير محة د(صان الله عليه وآله)تازل مى كتى نا به آثان جنين بكويد: «شما ازّاين كه خذا مرا به ييامبرق 
فرستاده استء تعيّجب كرديدء بدانيد كه من اوّلين ييامبر خدا نيستم؛ قبل از من خدا ييامبران زيادى را فرستاده بود همه آنان 
انسان بوده اند» اى مردم ! من علم غيب ندارم» نمى دانم جه اتّفاقى براى من و شما يبش مى آيد. من از وحى يبروى مى كنم» 
اكر خدا به من از آينده خبر دهد, مى توانم آن را به شما بككويم؛ من فقط بيامبر هستم و شما را از عذاب روز قيامت مى 


ترسانم). 


خودى خودء علم غيب نمى داندء اما وقتى آيات 78 و77 سوره جِنٌ را مى خوانم؛ مى بينم كه خدا در آنجا اشاره مى كند كه 
به هر كدام از فرستاد كانش كه بخواهد علم غيب مى دهد. 


ص :7737 


من بايد در اين دو سخن فكر كنم, يكك جا قرآن مى كويد كه يبامبر» علم غيب ندارد» جاى ديكر مى كويد كه بيامبران» علم 


غيب دارنك. 
منظور توازاين دو سخن جيست؟ 


خدا به ييامبر جيزهايى را آموخت كه از علم غيب بود. اين علم را خدا به ييامبر داده بود. اكر خدا جيزى از غيب به او وحى 


نمى كردء او غيب نمى دانست. 


بيس سخن صحيح اين است: بيامبر» از ييش خودشء علم غيب ندارد, اككر خدا به ييامبر اب ين دانش را ندهد. ييامبر از اسرار 


جهات جعزي تم اتذه اثنا وق غتداابة رامين ارق حائقن رامين دهدة اشر أذ برقن اران نياة ضاق اكاس يداع كد 


هدف قرآن اين است كه مبادا مسلمانان درباره مقام ييامبر» غلوٌ و زياده روى كنندء آنان بايد بدانند كه ييامبر» بنده اى از 
بندكان خداست,ء خدا او را آفريده است و به او مقامى بس بزركك داده است واورا بر اسرار جهان آكاه ساخته اسث. ييامبر 


هرجه دارد از خحدا دارد» اكثر خدا براى لحظه اى لطف و عنايت خود رااز ييامبر بككيرد» ييامبر هيج علم و دانشى نخواهد 


ذاشت. 

أحقاف: آيه ٠١‏ 

قُلْ رايم إِنْ كان مِنْ عِنْدِ الله وَكَفَوتم به وَسَّ شَِدَ شَاهَكٌ مِنْ يَنى إشرَائيل عَلى مِثْله مثله فَآمَنَ وَاس كيه ث م إِنَّ الله لا يَوْدِى الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ )٠١(‏ 


بت برستان مكه محمّد(صلى الله عليه وآله) را دروغككو مى خواندند» در اين آيه به محمّد(صلى الله عليه وآله)فرمان مى دهى 


كه به آنان جنين بككويد: 
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اى مردم ! قدرى فكر كنيد ! اكر اين قرآن از سوى خدا باشد و شما به آن كفر بورزيد» جه كسى از شما كمراه تر خواهد بود؟ 


اكر شاهدى از بنى اسرائيل به قرآن ايمان بياورد ولى شما به قرآن ايمان نياوريد» آن وقت هيج كس از شما كمراه تر نخواهد 


بود اكر شاهدى از بنى اسرائيل شهادت دهد كه آيات تورات همانند قرآن است و شما ايمان نياورده باشيد» شما از همه 


كمراه تر خواهيد بود. 


اى مردم ! شما راه كفر بركزيديد و به خود ستم مى كنيد. بدانيد خدا ستمكاران را به حال خود رها مى كند تا در لجاجت و 
كمراهى خود غوطهور شوند. 


مناسب مى بينم در اينجا سه نكته بنويسم: 

* نككته اوّل 

نشانه هاى محمد( صلى الله عليه وآله) در كتاب تورات بيان شده اسثت» يهوديان سال ها در انتظار ظهور آخرين ييامبر تو بودند. 
كروهى از يهوديان با رنج فراوان به سرزمين مدينه كوج كرده بودند تا منتظر ييامبر موعود باشندء آنان از فلسطين و كنار 


درياى مديترانه كه آب و هواى خوبى داشت به حجاز آمدند و كرماى سوزان اين منطقه را تحمل كردند تا بتوانند آخرين 


ييامير خدا را دركك كنند. 


نشانه هاى محمّد(صلى الله عليه وآله) در تورات بسيار واضح بيان شده بود» هر كس اهل انصاف بود به راحتى مى توانست آن 


را تشخيص دهد. 


* نككته دوم 


اين سوره زمانى نازل شده است كه ييامبر در مكه بود. يس از جند سال ييامير به مدينه مهاجرت كرد. يهوديان نشانه هايى كه 


در تورات خوانده بودند در 
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محمّد(صلى الله عليه وآله)يافتند, اما كروه زيادى از آنان براى حفظ منافع خود. حقٌّ را انكار كردند و ايمان نياوردند. 


روزى ييامبر نزد آنان رفت و آنان را به اسلام دعوت كرد. اما آنان جواب ييامبر را ندا كذ ماسرديه انان قزموة: شها مق زا 


انكار كرديد ولى بدانيد كه من همان ييامبرى هستم كه مزده آمدن اودر تورات آمده است). 


بيامبر اين جمله را كفت و از نزد آنان بيرون آمد. دراين هنكام مردى از يشت سرء بيامبر را صدا زد و كفت: «اى محتّرى ! 


صين 5 ). 


آن مرد كسى جز «ابن سلام) نبود» ييامبر وقتى صداى «ابن سلام) را شنيد» صبر كرد؛ همه نككاه ها به ابن سلام خيره مانده بود 
ابن سلام به يهوديان كفت: «من قنك اغيينا بجكوكة انسانى هستم؟). 


آنان جواب دادند: «به خدا قسم ! هيج كس به اندازه تو به تورات ايمان ندارد» ما تو و يدر تو و يدربزركك تو را مى شناسيمء 


شما همواره با ايمان بوده ايد). 


اينجا بود كه «ابن سلام» كفت: «اى مردم ! من شهادت مى دهم كه محمد همان ييامبرى است كه وعده آمدن او در تورات 


آمده است». اين كونه بود كه «ابن سلام) مسلمان شد» يس از اوء جند نفر از دوستانش هم مسلمان شدنك. 
* نكته سوم 


شدء ابن سلام در مدينه مسلمان شد؟ آيا ممكن است اين آيه سال ها زودتر از ماجراى ابن سلام نازل شده باشد؟). 


براى يافتن ياسخ سؤال خود. اين مثال را مى زنم: فرض كنيد: فرزند من 
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تنبلى كند و خوب درس نخواند. هنوز تا امتحان يايان سال» جند ماه باقى است. من به فرزند خود مى كويم: «اكر در امتحان 
بايان سال موفق نشوىء ولى دوست تو قبول شود» تو ضرر كرده اى !0. معناى سخن من روشن است. معلوم است كه هنوز ماه 
خرداد فرا نرسيده استء هنوز جند ماه ديكر تا امتحان ها باقى است و فرزندم فرصت براى درس خواندن دارد. من از آينده 


سخن مى كويم ! 


خدا در اين آيه به بزركان مكه مى كويد: «اكر شاهدى از بنى اسرائيل به قرآن ايمان بياورد ولى شما به قرآن ايمان نياوريد» 


آن وقت هيج كس از شما كمراه تر نخواهد بودا. 
روشن است كه در زمان نزول اين آيه» هنوز ابن سلام ايمان نياورده بود و به حقّ بودن ييامبر شهادت نداده بود. 
قرا دواد آيذ]ن ا طدويككه كفقى ال ماخرانى كه جيدا #وامديكه الثاق حو اهل إشانت عير د11 


سكن قرا زايا نك برسعان ابن اسكة شما قد را دروفكرى شمازية وى كرييه او باهر نسته اكر يكن از داتفهدان 


يهودى به محمد ايمان آورد» شما ضرر كرده ايدء زيرا خود رااز سعادت محروم نموده ايدا. 


1١ - ١ أحقاف: آيه‎ 
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وَثََالَ الَّذِينَ كفرُوا لِلَذِينَ آَمنُوا لو كان حَيرَا ما سَمِقُونا إل وذ ل يَهْمَدُوا به ف مَقُولُونَ هذا إفك قَدِيمٌ )1١(‏ وَمِنْ قَيْلهِ كات 


مُوسَى إمَامًا وَرَحْمَهُ وَهَذّا ككَابٌ مُصَدّقُ لِسَانًا عَرَيكا لِينذِرَ الِّينَ ظَلْمُوا وَبُفْرَى لِلْمُحْسِِينَ )1١(‏ 


3 


0 
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و 


الَِّينَ قَالُوا ريا الله ّم اسْتقَامُوا قَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرّتُونَ (1) أولَيِك أَصْحَابُ الْجَنّهِ تَالِدِينَ فِيهَا جَرَاءَ بِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 
ز(ع0 


محم د(صلى الله عليه وآله) مردم مكده را به يكتايرستى فرا خواند» كروهى از افراد فقير به او ايمان آوردندء اينان ييروان 
محمّد(صلى الله عليه وآله)بودند: ابوذر» ياسر» سميّه و عمّار ! آنان فقير بودند و دستشان از مال دنيا خالى بود واز طبقه ضعيف 


جامعه بودند» عدّه اى از برد كان هم مسلمان شده بودندء افرادى مانند «بلال» كه برده اى سياه بود. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى بزركان مكه هم قرآن مى خواند واز آنان مى خواست يكتايرست شوندء بزركان مكه با خود 
مى كفتند: «اكر اين اسلام جيز خوبى بود» هركز فقيران و برد كان در يذيرش آنء بر ما بيشى نمى كرفتند» ما كه ثروت زيادى 


داريم به خوبى ها سزاوارتر هستيم» معلوم مى شود كه اسلام جيز خوبى نبوده است كه ما به آن ايمان نياورده ايم). 


آرى» آنان كرفتار خودخواهى شده بودند و خود رااز بقيّه برتر مى ديدندء اين غرور و تكبر مانعى بر سر راه آنان بود آنان 
آيات قرآن را مى شنيدند» آياتى كه از عذاب جهنّم سخن مى كفت و به آنان هشدار مى داد كه دست از بت يرستى بردارند» 
وقتى آنان ابن آيات رامى شنيذئد؛ فطرتشان به آنان هشدار مى :دادء اما برائ اين كه ضذاى قطرت خود زا خخاموش كتند با 


خود مى كفتند: «اين قرآن» همان افسانه هاى قديمى است !). 


أبق جه .سدق انق كه آنان "من" كويد جا قراخ ارا آفسانه مى ذانيد؟ آي آثان خيال مي كنية كه قرا اذلين كات استماق 
است؟ آيا خيال مى كنند كه قبل از 


ص :/77 


آن» تو كتابى نازل نكرده اى؟ 


تو قبل از آنء كتاب تورات را بر موسى (عليه السلام) نازل كردىء كتابى كه مايه هدايت و رحمت بودء اين قرآن هم آموزه 
فاع تو وآنشدوا «ا نلعي كتتدىى يوازياتى شيواق ووقى خقا ورا بيات من كتنده قر ان يه سكمكاراى كه راد كفن واي كزيدلدة 


هشدار مى دهد و آنان را از عذاب روز قيامت مى ترساند و به نيك وكاران بشارت مى دهد. 


بشارت بهشت. 


آرق: نك و كارزاتى كه نث ها را يرسقدقد و كنجد: وعداف ماء عبان خنداى يكانه الو سرتوشت هوي جراهتن داشت 
همان كسانى كه با سختى هاى زيادى روبرو شدند ولى در اين سختى ها صبر و استقامت كردند. آنان در روز قيامت هيج 


ترس و اندوهى نخواهند داشت 


رو قبايث كه فرا وده آثآن اهل بيضق صراعرك بوه و جاودانه دن انبا تخراهتد مائده بيشة» ياداقن اعماك'است كه آنان دو 


دنيا انجام داده اند. 


١0 - ١8 أحقاف: آيه‎ 


وَوَدَ ينا الإنْسَانَ بوَلِيَ ختانًا مله مه كز وَوَصَ عن كز وله وَفِصَالهتَنُوَ شرا حتّى إِذَا لع د 


- 
00 5 


شْكرَ نغموك الى أنْعفت عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَغم ل صَالِكا ل 
لَك وَإِنَّى مِنَّ الْمَسْلِمِينَ (10) أُولَبِك الّذِينَ تتقَبَلٌ 


له ! 


0-2 


- 
0 م 


قال رَبٌ أوزغنى أن أن 


ص :77 


عَنْهُمْ أحْسَنّ مَا عَمِلوا وََتَجاوَزُ عَنْ سَينَاتِهِمْ فى أضححاب الْجَنَّه وَعْدَ الصَّدْقِ الَذِى كانّوا يُوعَدُونَ (18) 


برايم كفتى كه قرآن ستمكران رااز عذاب قيامت مى ترساند و به نيك وكاران مده بهشت مى دهدء اكنون برايم از اين دو 
كروه سخن بكو ! برايم بكو كه نيكوكار كيست؟ 


بكر كان كني اسن كدارة يدوو ماهرش» تيكو كتل ستسضكر كسح اشسق كذ وق در و ادرف اوكؤاية ابهان فرامن 


خوانند به سخن آنان كوش نكند. 
تو از انسان خواستى تا به يدر و مادرش نيكى كندء مادر براى فرزندش جقدر زحمت كشيده است ! 


زمانى كه فرزند در شكم مادر است بر مادر سخت مى كذردء حال مادر د كركون مى شودء فرزند رشد مى كند و از شيره 


جان مادر استفاده مى كند. خواب و خوراك, استراحت و آرامش او را مى كيرد. 


روزهاى آخرء راه رفتن و حتّى نشستن و بلند شدن بر مادر سخت مى شود. مادر با صبر و حوصله؛ اين سختى ها را تحمّل مى 
كند» مادر در لحظه تولّد فرزند هم سختى زيادى مى كشد و جه بسيار مادرانى كه جان خود را در آن لحظه از دست داده اند 


! 
وقتى فرزند به دنيا مى آيدء مادر به او شير مى دهد و به او رسيد كى مى كند. 


از وقتى كه نطفه انسان در رحم مادر قرار مى كيرد تا لحظه اى كه او از شير كرفته مى شود» سى ماه طول مى كشد. مادر در 


اين سى ماهء اوج فداكارى را به نمايش مى كذارد.(7١٠)‏ 


ص :7179 


اكنون مى فهمم كه جرا از انسان ها خواسته اى كه به يدر و مادرشان احترام بككذارند ! 


اسان تبك و كار وقتى به'سن رشد و آكاهى مى روسل يداز ومادن اورا بهادين راهتمايى مى كنند: اين اسان وقتى .به سق جهل 
سالكى مى رسدء ديكر به مرحله كمال عقل خود رسيده است. او مى فهمد كه به سئّى رسيده است كه بايد خطوط زندكى او 
مشخص كردد. اينجاست كه دست به دعا برمى دارد و جنين مى كويد: «بارخدايا ! به من و يدر و مادرم» نعمت ايمان عطا 
كردى» يس توفيقم بده تا شكر اين نعمت را به جا آورم . خدايا ! توفيقم بده تا كار شايسته اى انجام دهم كه تو از آن خشنود 


باشى. خدايا ! فرزندانم را نيك وكار قرار بده. من به دركاه تو رو مى كنم و تسليم فرمان تو هستمء من مسلمان هستم). 


ا ل و ل ل ل 
قيامت آنان را در , بهشت جاى مى دهى و با اهل بهشت همنشين مى كنى. اين وعده حقّى اسث كه قو به آنان داده اى و به اين 


وعده ات عمل مى كنى. 


أحقاف: آيه 14 - ١//‏ 


وَالَذى كالَ لوَالِدَيْهِ أَف لَكما أَتََدَ دَاننى أنْ أخخرج وَقَدْ حَلَتِ الْقَرونٌ مِنْ قَيلى وَهُما يمد كان الله ويلك مخ إن وعد اللدحن 
قَيَقُولٌ مَا هَذَا إَِا أُسَاطِيدٌ الاوَلِينَ (10) أولثكك الَذِينَ ع علبية التو فى أى كذ خلغيق ليه بو الح 


75١ ص:‎ 


وَالإنْس إِنَّهُمْ كانُوا سحَاسِرِينَ (18) 


از نيك وكارى كه قدردان يدر و مادر خودش استء برايم سخن كفتى» اكنون از ستمكار كافرى سخن مى كُويى كه يدرو 
هادو اق مؤمن كسشلك: و أو براه ايناث دعوت في كتند :اما 1ن اسممكار ستحشان رآ نت بديزة و واه كف ابرض كزيل انه 
يدر و مادرش مى كويد: «آف بر شما ! آيا مرا از روز قيامت مى ترسانيد؟ شما مى كويبد كه من بعد از مركك زنده مى شوم و 
به جهنّم مى رومء قبل از من انسان هاى زيادى مرده اند و به مشتى از خاكك و استخوان تبديل شده اند هيج كدام از آنان زنده 
نشذه ائذة اب سكن “ها عست كداشها مى, كوديد ةا 


حقدو انق قوزتن سيا لحك[ أبنو وها وق ٠:‏ وازاانة اذ قر امن خب اننده اوبره | نافابى الحتراتى كن قد ونه ا ناخداف افيه 


كوقةه قوز ناك افا زهي رفض به قسن عجر امي ف كد ونا اوم كونة شور كر 1 


وققى يدن و مادراؤ انخ سكتاق رااشسدئد:ازوسة اؤببه يشكاه تو شكانت كردند واه قرز تشاق كتقد: زوائ :بن ثرو ! امان 
بياور كه وعده خدا حقّ است و او همه انسان ها را در روز قيامت زنده خواهد كرد اما او در ياسخ جنين كفت: «اين سخنان 


شماء افساته اى ات كه بيشتياة. باقنه اننم 0:0) 


آرىء او راه كفر را بركزيد وو به يدر و مادر خويش بى احترامى كرد و قيامت را دروغ ينداشت» تو در روز قيامت او را در 
جهنم جاى مى دهىء اين وعده توست و جهنّم رااز كافران ير مى كنى» عذاب تو براى جنين افرادى حتمى است و آنان را 
همراه با امّت هاى كافر (از جِنٌّ ها و انسان ها) به تش جهنم 


75١:ص‎ 


كرفتار مى سازى و آنان زيانكارند كه سرمايه وجودى خود را نابود كردند و خود رااز سعادت محروم نمودند و آتش جهنّم 


را براى خود خريدند. 


1١4- !٠ أحقاف: آيه‎ 


وَلِكل دَرَعَاتٌ مما عَمِلوا وَلِيوَفِهُمْ أغْم الْهُمْ وَهُمْ لما يُظَلْمُونَ (19) وَرَوْمَ يُعْرَض الّذِينَ كفَرُوا عَلَى النَار أَذمَيْيُمْ طبه اتكم فى 
ياتِكمٌ الذَّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بها فَاليوْمَ تَجِرَّوْنَ عَذَابَ الّْهُونِ با كنْتُمْ تستكبرُونَ فى الازْض بِعَبر الْحَقَّ وَبِمَا كنتم تَفْسَقَونَ )٠١(‏ 


كافران قيامت را دروغ مى يندارند و به آن ايمان ندارند و مى كويند: «انسان بعد از مركك» نيست و نابود مى شود و همه جيز 


براى او تمام مى شود). 
جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بدء يكسان باشد؟ 
اكر قيافت تاشن عدالت غو ى معنا فى شود 


حسابرسى روز قيامت بر اساس اعمالى است كه انسان ها در اين دنيا انجام داده اند» تو در روز قيامت» همه را زنده مى كنىء 
به هر كس با توججه به تفاوت عملشانء ياداش يا كيفر مى دهى. همه انسان ها نتيجه كارهاى خود را بى كم و كاستء مى 
بينندء تو هركز به آنان ظلم نمى كنى» كسانى كه در جهنّم كرفتار مى شوندء به خودشان ظلم كردندء راه كفر و كمراهى را 


انتتخاب نمودند و سرانجام نتيجه آن را ديدند. 


ص :7537 


در روز قيامت تو فرمان مى دهى تا فرشتكان آنان را به سوى جهنّم ببرند» آن روزء جهنّم براى آنان آشكار مى شود و درهاى 
جهنم كشوده مى شود و نككهبانان آنجا به آنان مى كويند: «شما در دنيا از تمام جيزهاى خوب و نعمت ها بهره مند بوديد واز 
تدك ررديف اناا ةباد دارنوك كدددى زعي كر كفي و طفق هن كردن مرو يه عاط ] ن كازهاة عذانه كزار كنندد ا 


را خواهيد جشيد).(6١٠)‏ 


آرى؛ فرشتكان عل و زنجير به دست و ياى آنان مى بندند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنم جاى مى دهند ودر 
ميان شعله ها مى سوزند و آرزوى مركك مى كنند اما در آنجا از مركك هيج خبرى نيستء آنان براى هميشه در جهنّم خواهند 


4. 


سوخحت. 


ص :7157 


أحقاف: آيه 4؟ - ١‏ 


>62 5 


َاذْكد أَََا عَاد إِذ أَنذَرَ م ْم بالاخقَاتٍ وقد حلت النذُّ م بين بيه وَِنْ لف ألا دوا نال نَى حاف عَلَبكمْ عَذَابَ يَؤْم 
عظِيم (01) قَاُوا جنا كنا عن َلِعينا ا بم عدا إن كنت َِ الصَادة فق 080 كان إِنها لمم عند الله وابلفكم ما أزسلت به 
وَلكنّى أََاكمْ قَؤْترا تحهلُونَ 00 فلمَا وأ عَارضًا مُعَفيلَ أَؤْدِيَتهم قَانُوا مدا عَارِضٌ مُغطزنا بَلْ ُو ما بعلم به ريح فيهَا 
عَذَّابٌ ليع (1) تُدَمْرَ كل شَيْء يأَمْر رَبهَا قَأَصْبحوا لا يرَى إلا مَسَاكتهعْ كذَّلِكك تجزى الْقَوْمَ الْمرمِينَ (10) 


اكنوناز محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا براى مردم مكه از قوم «عاد» سخن بكويدء آنان در سرزمين «احقاف» 


زتدكى مى كردتل (سرزميق كه در جلو غريستان و شمال يمن بوه). 


ص :77 


تو هود(عليه السلام) را براى هدايت قوم عاد فرستادىء كافران مكه بايد بدانند كه تو قبل از هود(عليه السلام)و بعدازاوء 
بيامبران زيادى را فرستادى. آرىء اين قانون توست كه ييامبران را براى هدايت انسان ها فرستادى تا راه حقّ را براى آنان بيان 


قوم عاد جمعيّت زيادى داشتند و داراى ثروت فراوانى بودند و همه بت يرست بودند. هود(عليه السلام) همجون برادرى آنان 
رابه سوى تو دعوت مى كرد واز آنان خواست تا بّت يرستى را رها كنند. 

او به مردم جنين مى كفت: «فقط خداى يكتا را يبرستيد» خدايى جز او نيستء از يّت يرستى دست برداريد؛ مى ترسم كه به 
عذاب شديدى كرفتار شويدا. 

مردم به سخنان او اعتنا نكردند و به او كفتند: «آيا تو آمده اى كه با سخنانت ما را از يرستش خدايانمان باز دارى؟ اككر راست 
هوداعليه السلام) به آنان كفت: «من نمى دانم كه عذاب خدا جه زمانى فرا مى رسدء فقط خدا مى داند آن عذاب جه وقتى 


نموديد» به راستى كه شما نادانيد». 


قوم عاد ايمان نياوردند و بر كفر و يّت يرستى خود اصرار نمودندء تو به آنان مهلت دادى و در عذابشان شتاب نكردىء اما 
سرانجام مهلت آنان به يايان رسيد و تو طوفانى سهمكين را براى هلاكت آنان فرستادى. 


ص :770 


آنان وقتى نككاه به افق كردند» سياهى طوفان را ديدند و فكر كردند كه ابرى باران زا به سوى سرزمين آنان مى آيد و بسيار 
خوشحال شدند كه بارانى يربركت در راه است. اينجا بود كه هوداعليه السلام) به آنان رو كرد و كفت: «بارانى در كار 


آن است و به فرمان خدا همه جيز را در هم مى كوبد و نابود مى كند). 


قبل از آن كه طوفان فرا رسدء هود(عليه السلام) و كروه اندكى را كه ايمان آورده بودند» نجات دادىء طوفان فرا رسيد و به 
مدّت هفت شب و هشت روزير آنان وزيد و آنان را نابود ساختء يس از طوفان» جنان شد كه فقط خانه هاى خالى آنان 
ديده مى شد و هيج كدام از آنان باقى نماندند» تو اين كونه كسانى را كه از روى عناد و دشمنى راه كفر را انتخاب مى كنند 


أحقاف: آيه 4؟ - 78 


ولد مكنَاهُمْ فيما إِنْ مكتاكم فيه وَجَعَلنا َم م + ا وَبصَارًا وقد ما أغَْى عَنْهُمْ نمه م ولا أَنصَارْعُمْ و دهم مِنْ مَئء إذ 
كَاُوا يحَدُونَ بات الله وَحاقَ بهم ما كانُوا به يَسِئونَ (8)) ود لكا ما َوْلَكمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَفْنًا الآياتِ لَعَلّهُْ يَْجِعُونَ 
20 قَلَؤْلا نَصَرَهُمُ الَِّينَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله يان لَه بَلْ ضَلُوا عَنْهُم وَدَلكك | كه وَمَا كانُوا يَفْتَرَونَ (10) 


كافران مكه سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) را دروغ مى ينداشتند و با او دشمنى مى كردند» 


ص :752 


اكنون تو با آنان جنين سخن مى كويى: «من به قوم عاد قدرت و امكاناتى دادم كه به شما نداده ام» قدرت و ثروت آنان بيشتر 


از شما بودء اما اين قدرت و ثروت نتوانست آن ها را از عذاب نجات دهد). 


آرى» تو به آنان كوش و جشم و عقل داده بودى تا حقّ را بشنوند و ببينند و آن را دركك كنندء ولى آنان راه كفر را ييمودند و 
كوش و جشم و عقل آنان» سودى برايشان نداشث و نتوانست عذاب رااز آنان دور كندء آنان حقٌ را شناختند ولى انكار 
كردنك. 

هود(عليه السلام) آنان را از عذاب آسمانى ترساند» ولى آنان عذاب آسمانى را مسخره كردند و سرانجام همان عذاب به 
اكنون از كافران مكه مى خواهى تا قدرى فكر كنند و به اطراف سرزمين خود نكماه كنند» تو انسان هاى زيادى را كه در 
اطراف همين سرزمين زندكّى مى كردندء به عذاب خود هلاكك كردى. 


انكو تشانة عاك دورو مده روا اناا ناث كدي وجا راق كرزه رز فرسكائف وفوا براي انان مكار كردي تا سكر 


به راه حقّ بازكردندء اما آنان بر كفر خود يافشارى نمودند و به عذاب كرفتار شدند. 


آنان بت ها را مى يرستيدند و تصوّر مى كردند كه با يرستش بت ها به تو نزديكك مى شوند» يس جرا بت ها آنان را از عذاب 


نجات ندادند؟ جرا وقتى عذاب آمد, بت ها نايديد شدند؟ 


آن كافران يكك عمر بت ها را برستيدند ولى هنكامى كه به كمكك نياز داشتند, بت ها هيج كمكى به آنان نكردندء آيا جنين 


بت هايى شايسته ير ستشر م 


ص :/71 


آنان به دروغ مى كفتند كه بت ها شريك تو هستند و آن ها را مى يرستيدند» عذاب هاى آسمانى» حاصل دروغ هاى 


خودشان بود. 


تو به بندكان خود ستم نمى كنىء بلكه آنان به خود ستم كردندء آنان در برابر بت ها سجده مى كردند و با ييامبران تو دشمنى 


مى كردند» عذاب هاى دردناكك. نتيجه كارهايشان بود. 


مكه در سرزمين حجاز (عربستان) واقع شده استء كافران مكه هر سال به سوى شمال (شام) و به سوى جنوب (يمن) سفر مى 


كردند» وقتى به سمت يمن مى رفتند» سرزمين قوم «عادا را مى ديدند. 


وقتى آنان به سوى شام مى رفتند» خرابه هاى شهر «سدوم) را مى ديدند» شهرى كه قوم لوط (عليه السلام) در آنجا زندكى مى 


كردند و به عذاب كرفتار شدند. 


همجنين آنان در راه شام» خرابه هاى شهر «مدين» را مى ديدند» شهرى كه شعيب(عليه السلام)آنان را به راه راست فرا خواند 


ولى آنان كفر ورزيدند و نابود شدنك. 


ص :77/8 


أحقاف: آيه #9 -94؟ 


اد نا إلتيك تَفرَا + ِنَ الجن تون القن ًا حضَرُوة فَاُوا أنْصمُو لما فضي وَل إِلَى قَؤمِهم منذِرِينَ (25 َالو يا وما 
أ جقا تلن بد وتدى شق د اين ةن تفدى إلى عق وى طرق شدتقهم (." ا قَوْمَمَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله 
رك ابه ير لَكمْ من دُنوبكمْ ويُجزْكم مِنْ عَددَاب أليم (1) وم نْ لا ْحِثْ ذَاعِيَ الله فلئِسَ بمغجز فى الا-زض وَلَيِسَ لَهُ مِنْ 
قو أرية اراتك خلال نين 81 


كحاون 


أاوا 


محمّد(صلى الله عليه وآله) اهل مكه بودء مردم مكه او را به خوبى مى شناختند و سال ها با او زندكى كرده بودند و همواره او 
را «محمّل امين» مى خواندند و به درستكارى او باور داشتندء اما وقتى تو محممّد(صلى الله عليه وآله) واد بامرف نر كريدف» 
كروهى از مردم مكه با او دشمن شدقك وااو را ديوانة جاو كرو ذروعكر خزاند قل م د(صلى اللدعلية وآله)آنان زانه 


وستكارى قرام خوانك وال ينث يرست هن :مي كرة) آنان اشير جهل 


ص :7594 


و خرافات شده بودند و نمى خواستند دست از يرستش بت ها بردارند. 
اكنون مى خواهى ماجراى ايمان آوردن كروهى از جنّ ها را شرح دهى» هدف تو از بيان اين ماجرا جيست؟ 


كروهن :اود ها كد مدلا تكن اسان لمعنه وال وني يوون ا افق انار ششوته سس وردة ان زديل 
و به آن ايمان آوردندء اهل مكه كه سال هاى سال با محم د(صلى الله عليه وآله)زندكّى كرده بودند» جرا به او ايمان نمى 


آوردند؟ جرا خود را از سعادت و رستكّارى محروم مى كردند. 


بازار عكاظ ! 
مهم ترين اتّفاق اقتصادى و فرهنكى در آن روزكار ! 


مردم آن روزكار در اوّل ماه ذى القعده به سرزمينى به نام «محكاظ» مى رفتند و بيست شب در آنجا مى ماندند و بزركك ترين 
بازار را تشكيل مى دادندء باز ركانان و خريداران از همه جا به آنجا مى آمدند. از مكه تا سرزمين «حُكاظ» سه روز راه بود 
«مكاظ» بين مكه و طائف واقع شده بود. شاعران بزركك عرب نيز در آنجا حاضر مى شدند و شعرهاى زيباى خود را مى 


خواندند. 


محر د(صلى الله عليه وآله) تصميم كرفت تا به «ممكاظ» برود و در آنجا مردم را به يكتايرستى دعوت كندء اواز مكه حركت 
كرد و سه روز در راه بود وقتى به آنجا رسيد با مردم سخن كفت امّرا هيج كس سخنش را نيذيرفت و حتّى يكك نفر هم 
مسلمان نشد آن مردم سركرم دنيا و زيبايى هاى آن شده بودند» كسى كه شيفته دنياست» سخن حقٌّ در او اثر نمى كند» آن 


مردم به دنبال ثروت و كنيزهاى زيبايى كه آنجا به فروش مى رسيدندء بودند. 


16١ ص:‎ 


نمى توانند بككويند: «كسى سخن حقٌّ را براى ما بيان نكرداء محمّد(صلى الله عليه وآله)وظيفه اش را به خوبى انجام داد» تو از 


شب فرا رسيد» محمّد(صلى الله عليه وآله)خسته راه بود» او براى استراحت در وسط بيابان منزل كرد. 


ياسى از شب كذشت,ء محمّرد(صلى الله عليه وآله) از خواب بيدار شدء او تنها در اين بيابان به نماز ايستاد و سيس شروع به 


خواندن قرآن كرد. 


كووهى ات بها ات اشام كذ مسن ا صدا ىر امسدتله كد ركد كر كنقة» أكوين كما سف دمت يدم ان كوش 
فرا دادند» يس از آن نزد محمّمد(صلى الله عليه وآله) آمدند واوبا آنان سخن كفت و آنان مسلمان شدند و به قرآن ايمان 


آوردند. 


آنان نه جن بودند كه نزد قوم خود رفتند و آنان را هم نزد ييامبر آوردندء ييامبر آنان را نيز به اسلام دعوت كرد و همه مسلمان 


شدند.(6١٠)‏ 
در دو جاى قرآن از اين ماجرا سخن به ميان آمده افيت: سوره احقاف (آيات 9 تا ””) و سوره حِنٌ (آيات اوّل سوره). 


اكنون وقت آن است تنا به تفسير آيات 74 تا ”” اين سوره بيردازم: 


اى محمّد ! به يادآور زمانى را كه كروهى از جنّ ها را سوى تو روانه كردم تا قرآن را بشنوند» وقتى آنان نزديكك تو آمدند به 
يكديكر كفتند: «سكوت كنيد ببينيم جه مى كويد)» وقتى قرآن خواندن تو تمام شدء به تو ايمان آوردند و 


10١:ص‎ 


سيس به سوى قوم خود رفتند و به آنان جنين كفتند: «اى قوم ! ما قرآنى را شنيديم كه بعد از كتاب موسى نازل شده استء 
ان 3 6 كنا هاف امات 05 قالطال هده انعد را ناسل من كنند2 هيه زاك سو يفو واناراسكة اهما ىهن كلد 
اى قوم ! دعوت اين ييامبر خدا را بيذيريد و به او ايمان آوريد تا خدا كناه شما را ببخشد و شما را از عذاب دردناك روز 
قيامت» رهايى بخشدء هر كس دعوت اين بيامبر را نيذيرد واز حقّ روى كرداند» نمى تواند از عذاب خدا رهايى يابد. وقتى 


عَذَاقَه فوا رسدواعير' ال خداء باز باورى يراق او تنسكه كشائى كةنزاة الكان زا قر يكن كرفسيل دن كمرافق ] شكاري كستتد: 


* نككته اوّل 
عد مس (نسا اند عل و المت اراقع عذانكا افا ركه وم 15 دواع سج عاذ ينه شد مل الله عليه ]نا لكر قد ونا 


داد كه بتواند با جنّ ها سخن بكويد و با آنان ارتباط برقرار كندء البتّه همان طور كه در ميان انسان ها افراد مؤمن و كافر وجود 


دارند» در ميان جنّ ها هم مؤمن و كافر وجود دارد» كروهى از آنان مسلمان هستند و كروهى هم راه كفر را بركزيده اند. 
* نكته دوم 


خدا كروهى از جنٌ ها رارام سليمان(عليه السلام) كرد آنان براى سليمان(عليه السلام)كار مى كردند ولى جِنّ ها به 
سليمان(عليه السلام) ايمان نياوردندء آنان مجبور بودند كه براى سليمان(عليه السلام) كار كنند و اكر نافرمانى مى كردندء 
سليمان(عليه السلام)1نان را به آتش عذاب مى كردء ولى خدا محمد (صلى الله عليه وآله) را ييامبر انسان ها و جنٌّ ها قرار داد. 
كروهى از 


ص: 707 


* نكته سوم 


افراد حقيقت جو با شنيدن يام قرآن مى فهمند كه قرآن حقٌّ است و به آن ايمان مى آورندء اين جنّ ها كه مسلمان شدندء 
هيج معجزه اى از ييامبر نخواستندء آنان با شنيدن ييام قرآن به آن ايمان آوردندء اين نشان مى دهد كه قرآن براى حقٌ بودن 
اسلام كفايت مى كند و ما هم براى تبليغ اسلام بايد بيشتر به قرآن تككيه كنيم. 


أحقاف: آيه 8# 
وَلَمْ يَرَوا أنَّ الله الْذِى حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالارْضٌ وَلَمْ يَعْىَ بِحَلْقِهِنَّ بقَادِر عَلَى أَنْ يُحْبى الْمَوْنَى بَلَى إِنَهُ عَلَى كل شَئْء قَدِيرٌ (0) 


كافران مكه به روز قيامت ايمان نداشتند و وقتى مى شنيدند كه قرآن از زنده شدن مرد كان سخن مى كويدء تعتجب مى 
كردندء آنان مى كفتند: «وقتى ما مُرديم و بدن هايمان به مشتى خاك و استخوان تبديل شدء جكونه ممكن است كه دوباره 


زنده شويم؟). 


تو بارها به اين سؤال آنان جواب دادى» تو همان خدايى هستى كه آسمان ها و زمين را آفريدى و در آفرينش آن ها ناتوان 
شدي كوه نوانى مره كان را وني كتى» توي هر كارض كوانا مسن ارك رتده كردن عرو كان سيا وسافو كر ال رسكن 


ص :7017 


ادق سكو راق هيه كماقى اسبث كدقبامت و[ الكان فى كندده ا كر آنان ور ظحت اسجاق كدق افريده اق فكر كندذعى 


فهمند كه بريايى قيامت براى تو كار ساده اى است. 


أحقاف: آيه © 
َو يغ رض الَِّينَ كَفَرُوا عَلَى انار ألَِسَ هَذًا بالْحَقٌّ قَالُوا بلَى وَرَيْنَا قَالَ كَذّوقُوا الْعََابَ بمَا كنمّم تَكفرُونَ (©) 


امروز كافران به قيامت باور ندارند و مى كويند: «جهنّم دروغ استء ما هركز زنده نمى شويم)» اما وقتى فرشتكان آنان را به 
سوى جهنم ببرند و درهاى جهنم باز شود, نككاه آنان به آتش هولناك جهنم مى افتد. فرشتكان به آنان مى كويند: «آنجه شما 
مى بينيد» حقيقت است يا دروغ؟)» آنان در جواب مى كويند: «به خدا قسم كه اين آتش حقيقت است. افسوس كه ما در دنيا 


ايمان نياورديم). 
فرث كان به آنان ين كويندة ما كاي عذاب حفية ل اسه يس به كيفر كفر خود. اين عذاب را بجشيد)» اينجاست كه 


فرشتكان آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنم جاى مى دهند و صداى آه و ناله آنان بلند مى شود و ميان آتش ها مى 


سوزنك. 


أحقاف: آيه ٠"‏ 


ه 


عَهٌ مِنْ 


و 


قَاصْبِوْ كما دَ صب ألو ْم مِّ اسل ولا َستغجل لَهُع كانه يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَبتُوا إلا سَا 


ص :705 


َهَار بَنَاعَ فَهَلْ يُهْلَك إِلَا الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ (ه*) 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت مردم فرستادىء انا آنان او را دروغكو و ديوانه و جادوكر خواندند و به سخنش 
ايمان نياوردند و با او دشمنى زيادى نمودند» اكنون به محمّد(صلى الله عليه وآله) خبر مى دهى كه فقط او در راه يكتايرستى 


اذيّت و آزار نشدء ييامبران بزركك تو هم با سختى هاى زيادى روبرو بودند اما در راه هدف خود شكيبايى كردند. 


تو ييامبران زيادى داشته اى» اما مقام ينج تن از انان از همه بالا-تر بود» به آنان «أولو العزم) مى كويند» يعلى ييامبرانى كه 


داراى اراده اى بسيار قوى بودند و بر همه سختى ها صبر كردند. 
نام آن ها جنين است: نوحء ابراهيم» موسى» عيسى و محمّد(عليهم السلام). 


ذتن قات براى همه انسان هاى زمان خودشان بود وبه مكان خاضى اختصاص نداشت. دين آنان» دين جهانى بود وهمه 


انسان ها بايد از آنان ييروى مى كردند. 


تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى همانئند ييامبران أولو العزم» صبر كند و براى عذاب كافران شتاب نكنك. 


قيامت آنان را به خاطر اين كارهاء كيفر سختى مى كنى» آرىء جهنم در انتظار كافران است. 
آنان جهنم را دروغ مى ينداشتند و محمّد(صلى الله عليه وآله) را دروغككو مى خواندند» آنان 


ص :700 


بش حون ع شيو ف ابو لك اع حون حوره برست و ذوونا عوط والشدية شي امح ص ا علنهيو اله دست 


كردندء اما وقتى در ميان شعله هاى سوزان جهنّم كرفتار مى شوند» احساس مى كنند كه كويى فقط ساعتى در دنيا بوده اند. 
در روز قيامتء دنيا در نظرشان اين قدر كوتاه جلوه مى كند و يشيمان مى شوند و با خود مى كويند: جرا به خاطر خوشى دنياء 
اين عذاب را براى خود خريديم؟ خوشى دنياء لحظه اى بيش نبود» خوشى ها تمام شد ولى عذاب ما هركز تمام نمى شود. 


فون فال ساسك كبى كمية قر ان ايمات اووفاويه ان عمل كنبد» وسجكازمن شودرو كن كدانرا تكديي كد ا 
سعادت محروم مى شود و اين قانون توست: «فقط تبهكاران به هلاكت مى رسند» تبهكارانى كه راه كفر را برمى كزينند» 


سرانجامى جز عذاب جهنّم ندارند» اما كسانى كه راه ايمان را بييمايند در بهشت,ء غرق نعمت هاى زيباى تو خواهند بود.(2١٠)‏ 


ص :702 


سوره محمّد(صلى الله عليه وآله) 
اشاره 


ص :/01 7 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مدني)» است و سوره شماره لا5 قرآن مى باشد. 
"در ايه دوم اين سوره نام «محمّد(صلى الله عليه وآله)») ذكر شده است و براى همين اين سوره به اين نام خوانده شده اسثت. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: تشويق مؤمنان به جهاد و مبارزه با بت يرستان» ياداش بهشت براى مؤمنان» سرنوشت 
كافرانى كه به عذاب هلاكك شدندء روز قيامت» فرا رسيدن قيامت ناكهانى استء انسان ها بايد در قرآن تدبّر كنند» حقيقت 


ذلك كو كيان 


ص :70/8 


محمد: آيه م | 


بشم الله الّحْمَنِ الرّحيم الّذِينَ كمَرُوا وَص دوا عَنْ سَبيلٍ الله أَضَل عْمَالُم () وَالَذِينَ آَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِاتِ وَآَمَنُوا بمَا تُرّلَ 
على تققد وهو القن رَبهِمْ كَفَرَ نهم سياِهمْ وَأضْلَح بَالّهُْ (1) ذَلِك بأنَّ الَِينَ كفَرُوا لبوا البَاطِلَ وَأَنَّ الِينَ آمو الوا 
الْحَقّ مِنْ رَبهِمْ كذَّلِك يَضْرِبُ الله لِلنّاس مالم () فَإذا ليم لِْينَ كفووا قضَرْبَ الرقَابٍ حَتّى إِذَا أَنْحَتمُوهُمْ مدا الوق 
اما مَنا بَعْْدُ وَإِماة دا عَتّى تَضَّع الْححوث أَؤْرَارَعَا ذلك وَلَوْ َمَاء الله مص ر مِنْهُعْ وَلَكنْ يباو بَغْفّ كم يبغض وَالَّذِينَ قيلُوا فى 
سَبيل اللََِّنْ يَضِلّ أَعْمَالَهُعْ (©) سَيَهْدِيِهِ وَيُضْلِحُ بَالَهُمْ (0) وَيُدْخِلَهُمْ الْجنّهَعَوَقَا لَهُعْ (8) 


برسانئد» اما تو به محمّد(صلى الله عليه وآله)فرمان دادى تا به شهر 


ص:709 


مدينه هجرت كند و او را يارى كردى و او توانست به سلامت به مدينه برسد. 


با هجرت او به مدينه» روز به روز بر قدرت مسلمانان افزوده شد و محمّمد(صلى الله عليه وآله)توانست حكومتى در مدينه 
تشكيل دهدء اين تهديد بز ركى براى بت يرستان مكه بود آنان به دنبال فرصتى بودند تا به مدينه حمله كنند و محمد( صلى 


مسلمانانى كه به مديئه آمده بودند» شرايط سختى را سبرى مى كردندء آنان همه ثروت ودارايى خود را در مكه كذاشته 


بودند و به مدينه هجرت كرده بودند» كافران ثروت و دارايى آنان را به يغما برده بودند. 


هر سالء تاجرانى از مكه به شام مى رفتند و بعد از خريدن اموال زياد» به مكه باز مى كشتند» اين كاروان از آنِ مشركان مكه 


همراه داشت.(/1١٠١)‏ 


اينجا بود كه تواز مح د(صلى الله عليه وآله)خواستى براى جنكك با كافران از مدينه بيرون بيايد»ء محم د(صلى الله عليه 
وآله)همراه ياران خود از مدينه حركت كرد. ابوسفيان» رهبرى كاروان تجارى كافران را به عهده داشتء» جاسوسان به او خبر 
كميق سسلمانان ا ؤادتة» اونا :شند ابد يو اذ "مير شكرئ: كارواة رانهة سوق مكة ترركت داه 


3 


نفرى از مكه حركت كردندء كافران يقين داشتند كه در اين جنكك بيروز مى شوندء زيرا مسلمانان 


ص: :72 


حدود سيصد نفر بيشتر نبودند و فقط ٠١‏ شمشير داشتند» كافران در اين جنكك يول زيادى خرج كردند» بعضى از آنان» ده شتر 
براى غذاي لشكريان كشتند, عدّه اى از فقيران مكه به طمع جايزه به سياه آنان ييوستند» آنان فكر مى كردند كه با اين كارها 


اكونو ابن ارات و الارل من كن وكا مسلمانان عو سوحن م كو : 


اى مسلمانان ! من اعمال كافران را نابود مى كنمء همان كافرانى كه مردم را از راه من بازداشتند. من تلاش آنان را بى اثر مى 


)01١8(.منك‎ 


است و از طرف من نازل شده است. من كناه آنان را مى بخشم و كار دنيا و آخرت آنان را اصلاح مى كنم. 


اى مسلمانان ! من تلاش كافران را بى اثر مى كنم, زيرا آنان از باطل بيروى كردندء اين قرآنء ييام حقَى است كه از طرف من 


نازل شده استء مؤمنان با يارى من بيروز مى شوند و كافران هم به هدف خود نمى رسند. 


اى مسلمانان ! وقتى در ميدان جنكك با كافران روبرو شديد با آنان بجنككيد و جنكك را آن قدر ادامه دهيد تا دشمن از ياى 
درآيد. يس از آن اسيران را محكم به بند كشيد تا بعداً يا آنان را آزاد كنيد يا براى آزادى آنان» فديه بككيريد. بدانيد كه اين 


برنامه شماستء با كافران بجنكيد تا زمانى كه قدرت آنان در هم شكسته شود. 
اى مسلمانان ! از سختى جنكك شانه خالى نكنيد» بدانيد اكر من مى خواستم 


"2١:ص‎ 


امتحان كنم تا ميزان ايمان شما آشكار كردد. 
اى مسلمانان ! بدانيد كسانى كه در راه من كشته مى شوند» هركز اعمالشان را بى ياداش نمى كذارم؛ من در روز قيامت آنان 


راابه بهشت راهنمايى مى كنم و كارشان را اصلاح مى كنم و از كناهانشان مى كذرم, من آنان را به بهشتى وارد مى كنم كه 


قبلا آن را براى آنان بازكو كرده ام» بهشتى كه از زير درختان آنء نهرهاى آب جارى است. 


در اينجا از جنك با كافران سخن كفتى و مسلمانان همراه با يبامبر به جنك كافران رفتند و تو آنان را يارى كردى و آنان 
توانستند هفتاد نفر از بز ركان مكه را به قتل برسانند» يكى از آنان» ابوجهل بود. همان كسى كه مسلمانان را شكنجه مى داد و 


تعدادى از مسلمانان را به شهادت رسانده بود» همجنين مسلمانان هفتاد نفر از كافران را اسير كردند و آنان را به مدينه آوردند. 
سال ها ييش وعده جنين بيروزى را به مسلمانان داده بودىء» تو به وعده ات عمل نمودى. اين يكك ييروزى يزركك بوذ. 


تو درباره اسيران به مسلمانان اختيار دادى كه يا بر آنان منت نهند و آنان را آزاد كنند يا اين كه به خويشاوندان آنان كه در 
مكه بودند خبر بدهند تا يولى براى آزادى آنان بفرستند و در مقابل آن يول آنان را آزاد كنند. مسلمانان در آن زمان در 


شرايط سخت اقتصادى بودند و براى همين راه دوم را انتخاب 


ص :7737 


نمودند و با دريافت يولء» آن اسيران را آزاد نمودند. 
اكر لشكر مسلمانان و سياه كافران روبروى هم قرار كيرند» يكى از دو حالت وجود دارد: 
الف. دفا 
8 
وقتى كافران به مسلمانان حمله كنند و مسلمانان از خود دفاع مى كنندء در اين صورت مسلمانان وظيفه دارند تا با آنان مقابله 
كنند واز خود و ناموس و آيين خود دفاع كنند ودست دشمن متجاوز را قطع كنند. 
نبسقة 
وقتى كه كافران جنك را آغاز نكرده اند» بلكه اين مسلمانان هستند كه جنك را آغاز مى كنند. 


مسّلماناق باشرابط خامئ هن ثوائئذ براق وئشة كن كردن كفوانت برسي ا كافراق ونث يرستان تشسكند: ابن جكها يراق 
خدا ودر راه اوست و بر خلاءف جنكك هاى ديككر. اصول اخلاقى در آن رعايت مى شودء زيرا ييامبر و يا امام معصوم رهبرى 


آن را به عهده دارد. 


جنكك با كافران فقط در صورتى جايز است كه ييامبر و يا امام معصوم فرماندهى آن را به عهده داشته باشدء جون ييامبر يا امام 
معصوم از هر خطايى به دور استء براى همين هركز اين جنكك براى به دست آوردن غنيمت يا كشو ركشايى نيستء بلكه 
هدف آن نجات انسان ها از بت يرستى است. 

در حديثى كه از امام صادق(عليه السلام)به ما رسيده به اين نكته تأكيد شده است كه جنكك با كافران اكر به فرمان امام 


معصوم نباشد» حرام است و كناه بز ركى 


ص :70 


محسوب مى شود.(9١٠)‏ 


اكر به تاريخ اسلام مراجعه كنيم» مى بينيم كه على (عليه السلام) در زمان بيامبر در جنكك هاى مختلفى شركت نمود وبا 
شجاعت هاى خود سبب يبشرفت اسلام و نابودى شرك و بت يرستى شدء اما يس از وفات ييامبر» مسلمانان» ابوبكر و عمر و 
عثمان را به عنوان خليفه؛ اتتخاب نمودندء در زمان اين سه خليفه. مسلمانان» كروه كروه به كشورهاى ديكر حمله كردند و به 
اسم جنكك با كافران» آن كشورها را تصرّف كردند و به غنيمت هاى زيادى رسيدند. 


يكك بار در اين جنكك ها شركت نكرد؟ 


هيج كدام از امامان معصوم(عليهم السلام)در جنكك هاى اين جنينى شركت نكردند» زيرا مى دانستند كه اين جنكك ها براى 
خدا ودر راه خدا نيست. آنان بيروان خود رااز شركت دراين جنكك ها منع مى كردند واين نكته بسيار مهممى است كه بايد 


به آن توجه كنيم. 


هر كسى اجازه ندارد به اسم كسترش اسلام و مبارزه با بت يرستى, اسلحه در دست بككيرد و به جنكك كافران برود اككر كافران 
به ما كارى نداشتند و به ما حمله نكردندء نبايد جنكك را با آنان آغاز كنيم» آرىء اكر يبامبر يا امام معصوم, فرمان جنكك با 
كافران را دادند» بايد مسلمانان اطاعت كننك. 


محمد: آيه ؟١‏ -/ا 
كا انها اليك امترا إِنْ تَنْضُرُوا الل كه وَيَكَيِتْ أَقْدَامَكم (/) وَالَذِينَ كفَرُوا فتَعْسَا لَهُعْ وَأَضَل أَعْمَالَهُمْ (0) 


ص :775 


ذلك بِأَنّهُمْ كرمُوا ما أَْرَلَ اللَهُ َأخبط أَحْمَالَهُعْ (4) أَقلَع يَديرُوا فى الا-دض فََنْظَوُوا كيف كدان عراقبة الَِّينَ مِنْ قَيلِهغ دَمَرَ الله 
لهم وَلِلْكافِرِينَ أَمْثَالَهَا )٠١(‏ ذَلِك بأنَّ الله مَؤْلَى الَذِينَ آَمَنُوا وَأنَّ الكافِرينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ )0١(‏ إِنَّ الله يُدْخْلَ الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ جَنَّات تَجرى مِنْ تَحْتهَا الانْهَارُ وَالَذِينَ كمَرُوا يَتمَتّحُونَ ويَأكلونَ كما تأكل الانْعَامٌ وَالنَارُ مَنْوَى لَّهُمْ (؟1) 


اكر كسى دين تو را يارى كندء تو هم او را يارى مى كنى و كام هاى او را در راه ايمان» محكم و ثابت مى نمايى. 


ييروزى از آن مؤمنان است. نابودى در انتظار كافران است زيرا آنان از قرآنى كه تو نازل كرده اى نفرت به دل دارند» آنان از 
آيين يكتابرمتى رو ير كرذائدة انذاواثت ها رامئ يرسكتد» تو:همة اعمال آناق زا مخوو ابوة مى كى و تلاش هائ. انان ران 


نتيجه مى كردانى. 


آنان قرآن را دروغ مى شمارند وبه آن ايمان نمى آورندء به راستى جرا در زمين كردش نمى كنند تا سرنوشت كسانى كه 
بباعبران تو وا دروهكو شهردلذ» نيد تودنه كافران مهلت :دادئ »اما وق مهلت اثانعيه باياث وسنسلده عذايين اماق .ير آنان 
نازل كردى و آنان را هلاكك كردىء آنان به خشم تو كرفتار شدند» جنين سرنوشتى در انتظار كافران استء هر كس كه راه 
كفر را بركزيند عذاب تو در انتظار اوستء روز قيامت براى او روز سختى خواهد بود. 


تو كافران را به عذاب جهنم كرفتار مى كنى و آنان نتيجه كفر خود را مى بينند 


ص :720 


و مؤمنان را در بهشت خود جاى مى دهى. 


در روز قيامت» هركز مؤمنان با كافران يكسان نخواهند بودء زيرا در آن روزء تو يار و ياور مؤمنان هستى و كافران هيج يار و 
ياورى ندارند» در آن روز توت هارا نابود مى كنى» آن وقت است كه كافران نااميد مى شوندء» آنان فكر مى كردند كه يت 
ها مى توانند به آنان نفعى برسانند و از خطرها نجاتشان بدهندء اما وقتى مى بينند كه اين يت هاء نابود مى شوندء اميدشان از 
دست مى رودهء آنان در دنيا با جه شور و عشقىء بت ها را مى يرستيدندء اما در آن روز مى فهمند كه جقدر ضرر كرده اند» 


آنان سرمايه وجودى خويش را در ياى بت ها ريختند و اكنون بت هاء هيج شده اند. 


لذت هاى زودكذر آن بهره مى برند و همجون جهاريايان به خوردن و خوابيدن مشغول مى شوند ولى سرانجام آنان تش 


سد قوّهَ مِنْ فتك الْتى أخْرَجتْك أُهْلَكتَاهُمْ فا نَاصِرَ لَهُمْ )1٠(‏ 


كافران مكه با محم د(صلى الله عليه وآله) دشمنى زيادى كردند تا آنجا كه او مجبور شد از شهر مكه به مدينه هجرت كند» 


ص :788 


شهر مكه قدرت بيشترى داشتند» وقتى عذاب من فرا رسيد, آنان هيج يار و ياورى نداشتند و همكّى هلاكك شدند). 


وسكت ازوام يزو كيزراق كاقرارذاقت ع الماع حودرا در رسي عي اورإزاتنا رو وك مب رصا الاعليه والكار 
اتير مكيدي رن © وقد هر يال زود قل ذيرا فكر كرواند له اميد الك يبرمل دو كس اف خواسك انل لل سدى اليفك قن 
مودق آين اكابرسع را د وشورمكة الجن عن برع ان وعد اوقا ارده وك اورت و الررويت خرودي لالكد ةنا 
اين قدرت در برابر قدرت تو هيج استء تو به زودى محممد(صلى الله عليه وآله) را يارى خواهى كرد واو با سياهى بزركك به 
مك واف امد وسيه لك هار تابه عو افك رف 


محمد: آيه ها - ١6‏ 


من كان على ينه من به من ذَيْنَ ل شروة عله وَايئُوا أواءهَمْ (16) عمل الجن الهى ؤيدك لون فا نهدن ماء ير 
يدي تيز طَعمةوَأنْهرٌ ين تحغر ذه ذا وَأَنهَادٌ من عل مص فى وله فيها بن كل العرات ومغفِة من 
بهم كمَنْ هُوَ حَالِدٌ فى النّار وَسُوا مَاءٌ حَميّما فَقَط أَمْعَاءَمُعْ (18) 


هركز مؤمن و كافر يكسان نيستند» مؤمن به سوى هدايت مى رود و كافر به سوى كمراهى ! 


ع 2 ٠‏ * مه و ٠‏ 08 5 5 حَ ِ * 
مؤمن دليل روشنى از سوى تو دارد وراه و هدف خود را به روشنى مى بيند وبه سوى رستكارى مى رود اما كافر در 


كمراهى استء زشتى عمل او در جشمش زيبا جلوه مى كند و از هوس هاى خود ييروى مى كند. سرانجام 


ص :/ا 7 


مؤمن بهشت است و سرانجام كافر جهنم. 


اكنون تو بهشتى را كه به مؤمنان يرهيزكار وعده داده اى» وصف مى كنى: بهشتء باغ بسيار بزركك و باصفايى است كه در 


آنجا جهار نوع نهر وجود دارد: 

نهر آب زلال و كوارا كه هيج كاه بدبو نمى شود. 

نهرى از شير خالص كه طعم آن هر كز تغيير نمى كند. 

تيو رار ان نا كف كهاءه لدبعا هر كبن ارخ كه از ار سن 
نهرى از عسل كه صاف و خالص مى باشد. 


در , هاس انواع ميوه ها وجود دارد؛ اين ها كوشه اى از : نعمت هايى است كه تو در آنجا براى مؤمنان آماده كرده اىء» بالاتر از 


به راستى آيا اين مؤمنان با كافران برابرند؟ همان كافرانى كه براى هميشه در آتش جهنم مى سوزند و وقتى تشنه مى شوند 


آبى سوزان به آنان داده مى شود كه اندرون آنان را متلاشى مى كند. 


يس از مدّتىءبار ديككر جسم كافران به حالت اوّل باز مى كردد تا دوباره آن آب جوشان به آنان داده شود, در جهنم از مركك 


خيرق لبست:و الاقاراف هميشد اين كوته عذاجةمى شؤتك: 


ص :/72 


محمّد: آيه /ا١‏ - يا 


ل 


وَمِنْهُمْ مَنْ يتمع إلوكك حَنَّى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِْدِك قالوا لِلذِينَ أوتُوا الْعِلم مراذًا قَالَ آنا أولئِك الْذِينَ طبع الله عَلَى لوبهم 


َانّبعُوا أَهْوَاءَهُمْ (©1) وَالَّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُعْ هُدّى وَآَتَاهُمْ تَفْوَامُمْ (1) 


وقتى تاريخ را مى خوانم مى بينم كه در زمان ييامبر» افرادى در مدينه بودند كه نزد ييامبر مى آمدند و مى كفتند كه ما به تو 
ايمان آورده ايمء اما آنان دروغ مى كفتند, دل و زبان آن ها يكى نبود» زبان آن هاء جيزى مى كفت و قلب آن ها جيز ديكر 


تو آن ها را «منافق» ناميدى. 


شما فهميديد كه اين مرد جه كفت؟»» تو بر دل آنان مهر زدى و آنان از هوس هاى خود ييروى كردند. 
تو به همه انسان هاء نور عقل و فطرت داده اى تا بتوانند راه سعادت را بيدا 


ص :7898 


نمايند» اما آنان راه نفاق و دورويى را انتخاب كردند» اين بود كه نور عقل و فطرت در دل هايشان خاموش شد. اين قانون 


توست: هر كس لجاجت به خرج دهد و بهانه جويى كند و معصيت تو را انجام دهد» نور فطرت از او كرفته مى شود. 


ولى مؤمنان وقتى سخن ييامبر را مى شنيدند آن را با تمام وجود مى يذيرفتند و تو هر جه بيشتر آنان را هدايت كردى و به آنان 


توفيق يرهي زكارى عطا كردى. 


تق كسس ا كةادو وام كو تلانش عى كتده تنها ثمى كذارق واو واابهواء هاف معرقتة» لطئ و وفيت خويقن راعثمابى من 


كن: تابن كونه هر عه بشهر آثان واهدايت عن كن 
جه مزده اى از اين بهتر و زيباتر ! 


كي كناغو اووا واهنما باشى هر كر كمراة فس شودة او به سر ستول سعادك و ومتكاري رعمون ىن قوذو از شمة فته ها 


رهايى مى يابد. تو به او بصيرتى مى دهى تا بتواند در ميان همه تاريكى هاء راه راست را انتخاب كند. 


أرق عر شيواةو عبار او شينئنابق كرك اسك كباس ابه انك #جذيل من شت اوه كر حماس تهاب تت كت أو 
هميشه دست يارى تو را همراه خود مى بيند» در اوج تنهايى ها و سختى هاء همجون كوهى استوار مى ايستد و خم به ابرو نمى 


آورد. 


نْ بيهم بَغْتَه فقَدْ جاء أَشْرَاطهًا قَانّى لَّهُمْ إِذَا جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) 


منافقان وقتى كه با مؤمنان روبرو مى شدند» مى كفتند كه ما به خدا و ييامبر ايمان داريم؛ اما آنان مى خواستند مؤمنان را فريب 


دهندء آنان ه ركز ايمان نياورده بودند. 


دل وزبان بايد با هم همسو باشدء اما منافقان كرفتار دو كانكى شده بودندء به زبان مى كفتند كه به قرآن ايمان آورده ايم» 


اكنون تو با آنان سخن مى كويى: «جه زمانى مى خواهيد ايمان بياوريد و دست از دورويى برداريد؟ آيا انتظار داريد ناكهان 
قيامت بريا شود و شما قيامت را با جشم خود ببينيد و آن كاه ايمان آوريد؟ اكر منتظر قيامت هستيدء بدانيد كه اكنون نشانه 
هاى قيامت آمده | حتف : اين قانون من است: وقتى قيامت فرا شك ديكر إنمان اورهلشها سرد نخواهد داشت» در آن وقت» 


توبه هيج كس قبول نمى شودا. 


آرى» ايمانى كه از روى ترس و اجبار باشد» ارزش ندارد» فقط ايمانى ارزش دارد كه انسان با اختيار» آن را بركزيند, هنكام 
بريايى قيامت» خورشيد خاموش مى شود كوه ها متلاشى مى شوندء درياها به جوش مى آيند» آن وقت ديككر فرصت به يايان 


مى رسدء اكر كسى آن لحظه ايمان آوردهء ايمانش يذيرفته نمى شود. 


دراين آيه جنين مى خوانم: «اكنون نشانه هاى قيامت آمده است». قرآن از نشانه هايى سخن مى كويد كه در آن زمان فرا 


رسيده بودنك. 
در اينجا سه نشانه را ذكر مى كنم: 


17/١١: ص‎ 


الف. ييامبرى محمّد(صلى الله عليه وآله). 
ب. نزول قرآن. 


ج. معجزه شق القمر» يكى ديكر از آن ها مى باشد. «شقٌّ القمر) يعنى به دو نيم شدن ماه كه اين يكى از معجزات محمّد(صلى 


اكنون سؤال مهمّى را بايد ياسخ دهم: جكونه ممكن است اين سه از نشانه هاى قيامت باشند» در حالى كه نزديكك به هزار و 


جهارصد سال از آن زمان مى كذرد و هنوز قيامت بر يا نشده است؟ 
فاصله خلقت دنيا تا زمان ظهور اسلام جقدر است؟ 


در آسمانء كهكشانى وجود دارد كه به آن كهكشان «تار عنكبوت» مى كويند, اين كهكشان ده ميليارد سال نورى از زمين 
فاصله دارد» نور مى تواند در يكك ثانيه هفت بار زمين را (از روى خط استوا) دور بزندء اين نور وقتى از آن ستاركان جدا مى 
شود» ده ميليارد سال طول مى كشد تا به زمين برسد. وقتى من امشب به اين كهكشان نككاه مى كنم در واقع به ده ميليارد سال 
قبل نكاه مى كنم ! نور ستاركانى كه مى بينم ده ميليارد سال قبل» از كهكشان جدا شده است و اكنون به زمين رسيده است ! 
آرى» حاقل اين كهكشان ده ميليارد سال ييش خلق شده است. (هيج كس نمى داند اين كهكشان جه زمانى خلق شده است» 
فقط ما مى دانيم كه نورى كه از آن به ما مى رسد براى ده ميليارد سال قبل است). 


وقتى قيامت بريا شود آسمان ها و زمين در هم بيجيده مى شودء قرآن ظهور محمّد(صلى الله عليه وآله) را از نشانه هاى قيامت 


مى داند. 
از ظهور محمّد(صلى الله عليه وآله) نزديكك به ١0‏ قرن مى كذردء هيج كس نمى داند قيامت جه 


717/7١: ص‎ 


زمانى بريا مى شودء اكر قيامت صدهزار سال بعد از ظهور محمّد(صلى الله عليه وآله) واقع شود, باز هم ظهور محمّد(صلى الله 
عليه وآله)» نزديكك زمان قيامت است ! 


اكر عمر جهان را ده ميليارد سال حساب كنيمء به جه نتيجه أى مى رسيم؟ 
قبل از ظهور محمّد(صلى الله عليه وآله)» جهان 4 ميليارد و 448 ميليون و 40١‏ هزار سال عمر كرده است. 


اكَر قيامت صد هزار سال بعد از ظهور مح د(صلى الله عليه وآله) بريا شود باز صدهزار سال نسبت به اين رقم» زمان كمى 


اشّت! 
صدهزار سال كجا و 4 ميليارد و 4494 ميليون و 90١‏ هزار سال كجا؟ 


من مى خواهم براى روشن شدن مطلبء «سال» را تبديل به «ثانيه) كنم» من ده ميليارد سال را به ده ميليارد ثانيه تبديل مى كنم 


ده ميليارد ثانيه - "٠١‏ سال. 


حالا به اين مثال من توجّه كنيد: فرض كنيد من سوار ماشين خود بشوم و به شهرى بروم كه ده ميليارد ثانيه با من فاصله دارد 


(ده ميليارد ثانيه بيش از 7٠١‏ سال مى شود). 


من شبانه روز و بدون استراحت به بيش مى روم, وقتى كه فقط 71 ساعت به يايان سفر مانده باشد» يسرم خسته مى شود. يسرم 


به من مى كويد: «بابا ! من خسته شدم» كى به مقصد مى رسيم؟! من به او مى كويم: «ديكر راهى نمانده است١.‏ 
آيا من دروغ كفته ام؟ 
نه. من از او مى خواهم فقط 71 ساعت ديككر صبر كند؛ ١1‏ ساعت در مقايسه 


ص :71/7 


با 7٠‏ سالى كه كذشته استء» زمان بسيار كوتاهى است ! 


اكنون معلوم مى شود كه جرا قرآن» ظهور محمّد(صلى الله عليه وآله) را نشانه بريايى قيامت مى داند. 


محمّد: آيه 19 


ل 


َه نا إل إِنَا الله تعفن لَك وَلِْمَؤْمِينَ وَالْمؤْمَِاتٍ وَاللَهُ َعَم متقَكُم وَمَفْوَاكُمْ (15) 


فَاغْلم 


م 


سخن از منافقان بود كه نور ايمان به دل هاى آنان وارد نشده است» درست است كه آنان در مدينه ودر جمع مسلمانان 
شط انا آنان با نامر حاتي عن نط قنرق تو حا مام عد عه يكن من كن زان مسن ١‏ ران كته ابن سمه 


نيست يس بر اين راه ثابت قدم باشء از كناه خود و كناه مردان و زنان با ايمان طلب بخشش كن و بدان كه من از همه حالات 


شما باخبر هستم» هيج جيز از من ينهان نيستء من نهان و آشكار شما را مى بينم».(١١1)‏ 


آرىء تواز محم د(صلى الله عليه وآله)مى خواهى كه به راه خود ادامه دهد و براى مؤمنان دعا كند و منافقان را به تو واكذار 
كنده تو از همه كارهاى آن منافقان باخبر هستىء تو به آنان مهلت مى دهىء اما سرانجام مهلت آثان به بايآن مى رسد و به 


عذاب نينتى كرفتان مى. شوتك: 


لازم است در اينجا دو نكته را بنويسم: 
نكته اوّل: كناه ييامبر 
دراين آيه خدا به ييامبرش جنين مى كويد: «براى كناه خود و كناه مؤمنان طلب بخشش كن. 


ص :71/5 


ما اعتقاد داريم كه ييامبر» معصوم است و هركز كناهى نداشته استء تأكيد مى كنم كه خدا در اين آيه با ييامبر سخن كفته 
است. اما منظور خدا اين است كه مسلمانان از كناه خود و كناه دوستانشان طلب بخشش كنند. 


مسلمانانى كه اين آيه را شنيدند» فهميدند كه وظيفه آنان جيستء آنان نبايد ذهن خود را مشغول منافقان كنند» بلكه بايد به 
راه خود ادامه دهند و براى خود و دوستانشان طلب بخشش كنند. وقتى كسى نماز شب مى خواند مستحب است كه براى جهل 
مؤمن طلب بخشش كند واز خدا بخواهد كناه آنان را ببخشد. 


* نكته دوم: استغفار ييامبر 

روشن شد كه ييامبر» كناهى نداشته است و او معصوم بوده استء اما ييامبر هر روز» صد بار «استغفر الله) مى كفتند.(111) 
جه رازى در اين كار ييامبر بود؟ 

ييامبر براى آن كه بتواند وحى را دريافت كندء بايد همواره به ياد خدا باشد و لحظه اى از اين مهم غافل نشود. 


كفتن با مردم مانع مى شد تا او همه توجهش به خدا باشد. 


ارتباط با مردم» خوب و يسنديده بود اما توه كامل به خداء بهتر بود ! 


ييامبر از اين كه ذهن و فكرش از آن كار بهتر غافل مى شدء «استغفر الله مى كفت. اين راز استغفار يبامبر بود. 


ص :71/0 


٠7. - ١ محمّد: آيه‎ 


َيَقُول الَذِينَ آمَنُوا ولا نزّلثْ سُورَةٌ فَإِذا أنْلَت سُورَةٌ مخكمة وَذْكرَ فيهًا الْقِتَال رَأَئْتَ الْذِينَ فى قلوبهم مَرَض بَنْظِرُونَ ليك نَظَرَ 
الْمَغْشِيَ عَلَيهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ )٠١(‏ طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإِذًا عَزََّ الات قُلَوْ صَدَّقوا اللَهَ لكان حَيرًا لَهُمْ (51) 


منافقان در ميان جامعه اسلامى زندكى مى كردند و كسى از نفاق آنان خبر نداشت»ء در اينجا مى خواهى نشانه اى را بيان كنى 


كه مؤمنان از منافقان شناخته شوند. 


فؤمنان كسا هفيك كدان عهاديا كاقران عراش يد دل تدارقة» آثان مكتاقانه به بدا سكة من اعد ونا وشدمتان مين 


جدكلد:و دن ارؤوق شهادث هيد انا ستافقان حامر تسل در جياد شر كت كن و ازمر كه هراس دارتك: 


مؤمنان نزد يبامبر مى آمدند و به او مى كفتند: «اى ييامبر ! جه شده است كه سوره اى كه در آن حكم جهاد باشد, نازل نشده 


است؟ ما آماده ايم تا با دشمنان جهاد كنيم و جان خويش را در راه خدا فدا كنيم). 


وقتى تو سوره اى را نازل مى كردى كه در آن حكم جهاد آمده بود؛ منافقان بيماردل نككران و مضطرب مى شدند و مانند 
كسى كه در آستانه مركك قران كرفته اسث به يبامبر نكاه مَى كردنك. 


آرىء منافقان از شنيدن نام جهاد» جنان مى ترسيدند كه نزديكك بود از ترس جان بدهندء آنان از مدن به ميدان جنكك 


غودذارق سس كردتدم تازرف افير تدى امداند» آرقى» آثاة ازاهر كك هن كرسيدلك: 
اكر آنان از ييامبر اطاعث مى كردند و سخن نيكو مى كفتند براى آنان بهتر بود 


ص :71/8 


هنكامى كه ييامبر فرمان جهاد مى داد» آنان بهانه هاى واهى مى آوردند واز جنك فرار مى كردندء اككر از راه صدق و صفا 


درمى آمدندء براى آنان بهتر بود و به سعادت دنيا و آخرت مى رسيدند. 


محمّد: آيه ؟؟ - 1١‏ 


2 


فَهَلُ عسيتم إن واكم أَنْ تُفُسِدُوا فى الارض وَتقَطعُوا أَرْحَامَكم (89) أوليك الذين لَعَنَهُمُ الله قَأْصَمَهُعْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (*؟) 


اكر منافقان از فرمان تو و ييامبر تو روى كردان شوندء روى زمين فساد و خونريزى مى كنند و ييوند خويشاوندى خود رايا 
ديكران قطع مى كنندء كسى كه از قرآن فاصله بككيرد به شيطان نزديكك مى شود و شيطان زشتى ها را در نظر او زيبا جلوه مى 


دهد واو دست به ظلم و ستم مى زند. 


آن منافقان كسانى هستند كه تو آنان رااز رحمت خود دور كرده اى و آنان را لعنت نموده اى و كوش دل آنان را كر و جشم 
دلشان را كور كرده اى. 


كسى كه كوش دلشء كر شده است و از حقيقت روى برمى كرداند» ديكر نمى شود سخن حقّ را به او فهماند ! 
كسى كه جشم دلش كور شده است را نمى توان هدايت كرد ! 


حقّ را شناختند امّرا آن را انكار كردند» آنان اسير لجاجت شده اند. حقٌّ را مى شناسند اما تصميم كرفته اند به آن ايمان 
نياورند» اين كه جشم دل آنان كور و كوش دلشان كر شده استء نتيجه اعمال خود آنان است» خودشان راه لجاجت را 


وكويلتةى شيك اندي يراق 


ص ://ا 7 


هدايت آنان نيست. 


محمقد: آيه 7 
قلا يتدبَرَونَ الْمَوآنَ أم عَلَى قلُوب أفْفَالَّهَا (؟) 


جرا آن منافقان در قرآن انديشه نمى كنند؟ آيا بر دل هاى آنان قفل زده شده است؟ تو قرآن را نازل كردى تا همه به ييام هاى 
آن فكر كنند و واه ختود .را بيابند» اكر آنان در قرآن انديشه مى كردندء حجاب ها از دل هاى آنان برطرف مى شدء شيفدة 


آنان به دنيا كم مى شد و آنان مى توانستند راه سعادت را بييمايند» اما آنان قرآن را رها كردند و به سوى هوس خود رفتند. 


امروز هم ككروه زيادى از مسلمانان فقط قرآن را تلاوت مى كنند و در آن انديشه نمى كنندء كروهى فقط به زيبايى صوت 
اهميّت مى دهندء كروهى هم فقط به دنبال ثواب هستند و قرآن را همجون الفاظى كه معناى آن را نمى دانند» مى خوانند و 


رد مى شوند. 


قرآن» كتاب زندكى استء در قرآنء برنامه زند كى انسان بيان شده استء افسوس كه عدّه اى فقط به الفاظ آن بسئده كرده 


اند» قرآن را مى خوانند و معناى آنجه را مى خوانند نمى دانند. 


محمد: آيه 74 -0؟ 


َرّكَ الله سَنْطيعُكم فى بَغض الاثر وَاللَهُ عل 


5 
7 0008 


إِسْرَارَهُمْ (19) فكيْفٌ إِذَا تَوَفتْهُمْ الْملائكة يَضرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (10) ذلك بِأَنّهُمُ انعُوا مَا أشرسخط الله وَكرمُوا رِضْوَائَه 
أخبط أَعْمَالَهُعْ (10) 


آنان كسانى هستند كه حقٌّ را شناختند, اما شيطان زشتى ها را براى آنان زيبا جلوه داد و آنان را با آرزوهاى واهى فريب دادء 
يس آنان از حقّ روى بركرداندند. 

كار منافقان به كجا رسيد؟ آنان به ظاهر مسلمان بودند و به مسجد مى آمدند و نماز مى خواندندء اما مخفيانه با كافران مكه 
ارتباط داشتند و براى آنان اين ييام را فرستادند: «اى بت يرستان مكه ! درست است كه شما يت ها را مى يرستيد و ما ازيّت 


يرستى دست كشيده ايم اما در بعضى از امور از شما بيروى مى كنيم). 


منافقان در جه جيزى از يت يرستان مكه بيروى مى كردند؟ 


جواب مشحفين است: «در دشمنى با قرآن» در دشمنى با محمّد( صلى الله عليه وآله)). 


كوزيا آتآن در يبام خوةٍ بداثت برستان مكه يجنين كفتلة از ما انتظار نداشته باشبدا كه دو مداينه بت برائ خود ارت كنيم وبر 
آن سجده كنيم, ما هركز نمى توانيم جنين كارى كنيم» زيرا آبروى ما مى رود و همه مى فهمند كه ما مسلمان نيستيم, ما بايد 
اهو فق يوه يه مسح وروية ويا تلطا نان اسان قر | ناه بابد كمه حال كعد كاسنا لهم اوقلا قللعان لمكي بن 
ما هركز بت يرست نمى شويمء اما حاضر هستيم با شما در راه دشمنى با محمّد همكارى كنيم» شما سياهى را فراهم كنيد و به 
مدينه حمله كنيد, ما در اينجا روحته مسلمانان را تضعيف مى كنيم و آنان را از قدرت شما مى ترسانيم و 


ص :71/94 


خواندند» آنان خيال مى كردند كه كسى از كار آنان باخبر نمى شودء اين خيال باطلى بودء تو از همه كارهاى آنان باخبر 
بودى و به آنان مهلت دادى و در عذاب آنان شتاب نكردىء اما سرانجام اين مهلت به يايان مى رسد و مركك به سراغ آنان مى 


5 


در لحظه مرككء فرشتكان بر صورت و يشت آنانء تازيانه مى زنند وجان آنان رامى كيرند. در آن لحظه. فرشتكان يرده از 
جشم آنان برمى دارند و آن ها شعله هاى آتش جهنم را مى بينند» آنان صحنه هاى هولناكى مى بينند» فرياد و ناله هاى 


جتهلفيان امن شتوك كرزهائ ان و رتشرهاين ان ان ون وص نير ذل انانمن ابد كه كنقى ليست 11) 


بيزارى جستند» تو هم همه كارهاى خوب آنان را نابود و «حبط)» كردى. 


در اينجا از «حبط) سخن به ميان آمده استء «حبط» به معناى «نابودى اعمال نيكك انسان» است. 
«خبط» واره اى عربى استء در زمان هاى قديم» شتر نقش مهمى در زندكّى مردم عرب داشت, كاهى اوقات» شترء بيمار مى 
شد و همه اعضاى درونى او عفونت مى كرد اما ظاهر شتر هيج علامت و نشانى نداشتء اين بيمارى بعد از مدّتى شتر را مى 


كشت,. عرب ها به اين بيمارى» «خحبط) مى كفتند» يكك 


71/٠١ ص:‎ 


بيمارى كه از درون شتر را از يا در مى آورد. 


منافقان نماز مى خواندند و كاهى به فقيران كمكك مى كردندء اما جون راه نفاق را ييمودند» همه كارهاى خوب آنان نابود 


شدء روز قيامت كه فرا رسدء آنان به يرونده اعمال خود نككاه مى كنند و هيج عمل خوبى را نمى بينند. 


محمّد: آيه |" - 794 


ف حم ميل 


أَمْ يب الْذِينَ فى قلوبه مَرَض أن لَنْ يُخْرِجَ الله أُضعَائَهُمْ (19) وَلَوْ نَمَّاءٌ لارَينَاكهُمْ فَلَعَرَفَْهُمْ بدَيَماهُمْ وَلتَعْرفنهُمْ فى لسن 
الْقَوْلِ وَاللَهُ َعْلَمُ أَغمَالكم (000 وَلَتلوَتَكم حَّى نَعلَم الْمجَاهِدِينَ مِنْكم وَالصَابرِينَ وَتَِلوَ أخباركم (01) 


منافقان در مسجد مدينه حاضر مى شدند و يشت سر ييامبر نماز مى خواندند, اما با دشمنان اسلام همكارى داشتند و براى 
ضربه زدن به اسلام نقشه مى كشيدندء آنان خيال مى كردند كه براى هميشه مى توانند جهره درونى خود را از ييامبر مخفى 


نكاه دارندك. 


آنان به مرض نفاق و دورويى مبتلا شده بودند و براين خيال بودند كه تو كينه ها و دشمنى هاى آنان را آشكار نمى كنى» تو 
اكنون به ييامبر خود جنين مى كويى: «اى محترد ! اكر بخواهم مى توانم آنان را به تو نشان دهم تا آنان را به قيافه هايشان 
بشناسىء هر جند تو مى توانى آنان رااز روش سخن كفتنشان بشناسى. من به كردار ينهان و آشكار بندكان خود آكاهم؛ من 
بندكان خود را امتحان مى كنم تا براى همه معلوم شود جهاد كران و صابران واقعى جه كسانى هستند» من بند كانم را امتحان 
مى كنم تا معلوم شود جه كسى راست مى كويد و جه كسى دروغ). 


1/١: ص‎ 


آرى» منافقان وقتى در ميان مسلمانان بودند از ايمان و فداكارى سخن مى كفتند» آنان زيبا سخن مى كفتندء اما وقتى زمان 
عمل قرا فى وسسبد و جدكى اغاز فى شةء بهانه-مى اوردتك بق دمبدان بجدكة شب ركت :سي كردن تو قدت داشق كه وف 
سياه كفر به سوى مدينه حمله مى كردء آنان را با صاعقه اى آسمانى نابود كنىء اما جنين كارى نكردىء زيرا مى خواستى 
مؤمتان ان هنافقان هذا شوند: نندان جدكدة يدان امتحاى امت كه راشتكويان ان دروعكؤيان دا مى شوائدة وقتق: عمنة جا 
آرامش است خيلى ها ادّعاى ايمان مى كنند» ولى وقتى سختى جنك فرا رسدء معلوم مى شود كه دينداران واقعى جه كسانى 


هستند. 


آيه *""را يكك بار ديكر مى خوانم» خدا به ييامبرش جنين مى كويد: «اى محتّرد ! اكر بخواهم مى توانم آنان را به تو نشان 


دهم هر جند تو مى توانى آنان رااز روش سخن كفتنشان بشناسى»). 
زبامين جكونة من تواست متافقان زا ازتزوش شكق ‏ كنتتشان بشناسد؟ 


ممكن نيست كه انسان مطلبى را در دل داشته باشد و بتواند آن مطلب را براى مدّت طولانى ينهان كند. سرانجام آن مطلب در 


اين مطلب را مخفى كنند» ولى آنان به مسلمانان كنايه و زخم زبان مى زدند. آنان همواره مردم را از كافران مى ترساندند و به 
مسلمانان مى كفتند: «كافران قدرت و نيروى زيادى دارند» ما هركز نمى توانيم آنان را شكست بدهيم» جنكك با كافران» 


كارى بيهوده 


ص: 1/7 


است)». 


وقتى منافقان اب كوثه سخن مى كفتندة زاز دل آنان اشكار مى شده هر كنين كه كمى دقت من كرد هى فهميد كه آثان 
همان منافقانى هستند كه قرآن درباره آنان سخن كفته است. 


منافقان فقط در زمان ييامبر نبودند» در هر زمانى افرادى بيدا مى شوند كه براى منافع دنيايى خود., از دين دم مى زنند اما دل 
هاى آنان از نور ايمان خالى است و به مرض نفاق ميتلا شده اند. 


روزى امام صادق(عليه السلام) براى يكى از ياران خود آيه ١‏ اين سوره را خواند و سيس به او جنين فرمود: «خدا به ييامبر 
خبر داد كه او مى تواند منافقان رااز روش سخن كفتنشان بشناسدء منظور از روش سخن كفتن آنان» همان بغض و كينه 
على (عليه السلام)مى باشد».(7١١)‏ 


آرىء منافق كسى است كه نماز مى خواند» روزه مى كيرد اما بغض و دشمنى على (عليه السلام) را به دل دارد» جنين كسى از 


رحمثت خدا دور است. 
راه على (عليه السلام)؛ راه امامت است. 


امامت هم ادامه راه توحيد و نبؤت استء هر كس از اين راه روى برتابد» بر باطل است و هركز سعادتمند نخواهد شد. 


محمّد: آيه ؟ ١‏ 


2 


و 


إن الِّينَ كفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيلٍ الله وَشَاقُوا الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَتينَ لَهُمْ الْهُدَى لَنْ يَضُرُوا الله سينا وَسَبخبط أَعمَالَهُمْ (؟5) 


ص :7/7 


سخن از منافقان بودء اين منافقان به ظاهر مسلمان بودند ولى راهى را كه مى ييمودند به كفر مى رسيدء آنان مردم را از راه تو 
بازداشتند و يس از آن كه حقّ را شناختند به مخالفت با محمّد(صلى الله عليه وآله)يرداختند و با او دشمنى كردند و در اين راه 
تلاش زيادى نمودند. 

البته آنان نمى توانند به دين تو ضربه اى بزندد» تو تلاش هاى آنان را بى نتيجه مى كنىء» آنان ممكن است اعمال خوبى هم 
انجام دهندء اما تو همه آن كارهاى خوب آنان را نابود مى كنى و در روز قيامت وقتى آنان به يرونده اعمال خود نكاه مى 


كنند» هيج كار خوبى را نمى بينند» تو عذاب سختى را براى آنان آماده كرده اى» تش جهنّم در انتظار آنان است.(5١1١)‏ 


32 


محمد: آيه 11 


15 سا 


ا بها الِّينَ آَمتُوا أَِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَل توا أَعْمَالْكعٍ (مم) 


6 


اكنون از مؤمنان مى خواهى تا از فرمان تو و فرمان ييامبر تو ييروى كنند و اعمال نيكك خود را با كفر و نفاق تباه نكنند. بعضى 
از آن منافقان» كارهاى شايسته اى انجام داده بودند» نماز خوانده بودند» به فقيران كمكك كرده بودند و... اما وقتى راه نفاق را 
در بيش كرفتند سر از كفر درآوردند و همه كارهاى خوب آنان نابود شد و به خشم و غضب تو كرفتار شدند» مؤمنان بايد از 


0-2 -ه 
سرنوشت آنان درس بكّيرند. 


محقد: آيه ١‏ 
إن الذِينَ كفرُوا وَصَدٌّوا عَنْ سَبِيلٍ الله ثم مَاتوا 


ص :7/5 


وَهُمْ كَفَارٌ قَنْ يَغْفِرَ الله لَهُعٍ (ع”*) 


مركك جند ثفر از آن منافقان قرا رسيد.و آتان از دثيا رفتند» مؤمتان به فكر فرو رفتئد و با ود كفتند: وعدا بخشتده .و مهربان 
استء آيا آن منافقان را مى بخشد؟ آنان كارهاى خوبى هم انجام داده بودند؛ آيا خدا به خاطر كارهاى خوبشان از كناهشان 


مى كذرد؟). 


اكنون تو به اين سؤال ياسخ مى دهى: «كسانى كه راه كفر را بركزيدند و مردم را از دين من بازداشتند و تا يايان عمر توبه 


نكردند» من كناهشان را نمى بخشم). 


آرىء در لحظه مركك, درهاى توبه بسته مى شود منافقانى كه مردم را كمراه كردند و با حق دة شق كرواتله ذركر وخشيدة 
نمى شوندء راهى كه آنان بركزيدند» سرانجام به كفر رسيد. آرىء راه نفاق به كفر مى رسدء تو آنان را نمى بخشىء همه 


كارهاى خوب آنان را نابود مى كنى و آتش جهنّم در انتظار آنان است. 


محمّد: آيه ه؟ 

لَا تهنا وَتَدْعُوا إِلَى السَلْم وَأَنْتْمُ الاغلّؤنَ وَاللهُ مَعَكم وَلَنْ يَترَكم أَعْمَالَكم (ه*) 

منافقان همواره مسلمانان را از رفتن به ميدان جنكك مى ترساندند و به آنان مى كفتند: «جرا بايد با كافران جنكك كنيم؟ ما مى 
توانيم با آنان به توافق برسيم و صلح را تجربه كنيم). 


تو حقيقت منافقان را آشكار كردى و به همه كفتى كه راه منافقان» راه كافران 


ص :1/6 


استء اكنون به مسلمانان جنين فرمان مى دهى: «هركز هنكام جهاد سستى نكنيد» دشمنان را به صلحى كه شما را خوار كندء 
دعوت نكنيد. شما برتر هستيد» نهراسيد كه من يشتيبان شما هستم و تلاش هاى شما را بدون اجر نمى كذارم و به شما ياداشى 


بس بزركك عطا مى كنم). 


اكر صلح به معناى تسليم شدن باشد و از سستى و زبونى سرجشمه كرفته باشد» نتيجه اى خطرناكك دارد. 


اكر در آن سال مسلمانان با كافران صلح مى كردندء كافران آنان را غافلكير مى كردند و همه آنان را نابود مى نمودند. 


كافران مى خواستند هيج نامى از اسلام باقى نماند. 


آنان نقشه اى كشيده اند و توطئه اى در كار است» صلحى كه منافقان ييشنهاد مى كنند» خطرناكك است. 


قرآن در آيه 2١‏ سوره انفال از صلحى كه به جا باشد.» سخن مى كويد و به ييامبر جنين فرمان مى دهد: «اكر دشمنان تقاضاى 
صلح و آشتى داشتند» تقاضاى آنان را بيذير). خدا به ييامبر دستور داد تا اكر ييامبر تشخيص داد صلحى منافع مسلمانان را 


محمّد: آيه 74 - 6م 
ما الحا اليا َب وَلَهْو َِنْ تُؤْمِنُوا وتوا يُْتَكمْ أجو ركع وَلَا يَساَلْكعْ أَمْوَالكمْ (*") إِنْ يَشالكمُوهًا مُخفكم 


ص :7/72 


حرو اماه اتويات رار عور جخرا ل قير وتاك ان بحَلُ وَمَنْ يَنِحَلْ فَإِنّمَا يحل عَنْ نَفْسِه وَاللَه 
الع وَأَنتم م الْمََرَاُ وَِنْ ‏ َتَوَلَوَا يَشْتَعِدِلٌ م َْما غَيِركُمْ ثَمَ لا يَكويُوا مالك (22) 


وقتى دشمنان براى نابودى اسلام به مدينه حمله كنند» ييامبر نياز به نيروهايى دارد كه به يارى او بيايند» اكر كسى شيفته دنيا 
باشدء نمى تواند از دنيا دل بكند» تو مى دانى كه سركرم شدن به زندكّى دنيا مانع مى شود مسلمانان به جهاد بروند» يس 
حقيقت رد كن دارا دل ابتها مانن كتى واجنية.مى كو ذا مسجلمانان ١‏ وند كى تيا ميري عجن باز محه ودر كزم 


نيست» اكر شما مؤمن و برهي زكار باشيد» من به شما در روز قيامت» ياداش مى دهم). 


تواز مسلمانان خواستى از مال خود در راه دين تو هزينه كنند» دفاع از اسلام همان اندازه كه به مردان كار آزموده نياز دارد به 
نمى توانند در مقابل دشمزن تسيا كن كنلد ووثُ شكست مى خورند. از ثروتمندان خواستى تا قدرى از ثروت خود را به ييامبر 


بدهند تا او بتواند اسلحه براى جهاد كران تهبّه كند, اما كروهى از ثروتمندان ازا ين كار خوددارى كردند. 


تو خداى , بى نياز هستى و هركز به مال و ثروت آنان نياز ندارى» اككر به ثروتمندان جنين فرمانى دادىء نفع آن به خود آنان 
برمى كرددء اين كار باعث مى شود تا دشمن نتواند به مسلمانان حمله كند و جانٍ خود آنان حفظ 


ص :/7/17 


مى شود. 
جرا آنان اين قدر شيفته ثروت خود شده اند؟ جرا محّت دنيا قلب آنان را از آنْ خود كرده است؟ 


اكر تو فرمان دهى كه مقدارى از ثروت خود را در راه تو انفاق كنند» بخل ميورزند و خشم و كينه ييامبر را به دل مى كيرند» 


تو به مسلمانان فرمان مى دهى تا انفاق كنندء اما عدّه اى بخل ميورزند و هر كس كه بخل بورزد در واقع به ضرر خود بخل 
ورزيده است و خود رااز رحمت تو محروم كرده است و كرنه تو خداى يككانه اى و به هيج كس و هيج جيز نياز ندارى» اين 


انسان ها هستند كه به تو نياز دارند و فقير دركاه تو هستند. 


اك مسلماتان هدينه از فرمان تو سر يتن كنتدة تو كروه ديكرق رابةاجائ انان من آورى كة أن كروه همالتد انان تحواهين 


بود بلكه آنان با سخاوت و اشتياق در راه تواز ثروت خود انفاق خواهند كرد و از فرمان تو ييروى خواهند نمود. 


در اينجا جنين مى خوانم: كروهى از مردم مدينه بخل ورزيدند و به دستور خدا عمل نكردند» خدا اين آيه را نازل كرد و به 
آنان كفت: «اكر از فرمان من سربيجى كنيد من كروه ديككرى را به جاى شما مى آورم كه همانند شما نيستندا. 


وقتى ييامبر اين آيه را خواند» عذّه اى به فكر فرو رفتندء آنان مى خواستند بدانند كه منظور خدا از آن كروه جه كسانى مى 


باشند» آنان نزد ييامبر رفتند و 


ص :7/8/8 


از او اين سؤال را يرسيدند. ييامبر سلمان فارسى را صدا زد و دست روى شانه او كذاشت و فرمود: «قسم به خدايى كه جانم در 


دست قدرت اوستء اكر ايمان در ستاره ثريا باشد» كروهى از مردم فارس آن را به جنكك مى آورندا. 
همه با شنيدن اين سخن دانستند كه ايرانيان همان كروهى هستند كه خدا از آنان در اين آيه تعريف كرده است. 


آرى؛ اين وعده توست: كروهى از ايرانيان در راه دين فداكارى زيادى مى كنند واز مال و جان و هستى خويش مايه مى 
كذارتك و يداقرآق و سخبان سامير عمل مى 'كندد.(0١١)‏ 


ص:7/4 


51١:ص‎ 


سوره فتح 


اشاره 


51١ ص:‎ 


آشنايى با سوره 


١-اين‏ سوره «مدنيئ») است يعنى در زمانى نازل شدهاست كه ييامير به مدينه هجرت كرده بود و سوره شماره 8 قرآن مى 
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” - در آيه اوّل اين سوره خدا از بيروزى بزركى سخن مى كويد براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. منظور از اين 
بيروزى بزرككء ماجراى صلح ‏ دَيبتِه است كه باعث شد كه مسلمانان بتوانند آزادانه به همه جا رفت و آمد كنند و ازاين 


فرصت براى تبليغ اسلام استفاده كنند. اين يبروزى باعث شد تا دو سال بعد مسلمانان» شهر مكه را فتح كنند. 


- موضوعات مهم اين ستوؤه يق است! يبرورق ور كنه هد مؤمنان :ا امعان من كد عذاب ميافقاة بعت بايافين 


تلكوهش كساق كدابة ياذى امير تناه دده هاف مؤمتان با بكذبكر مهرباق سعتد انا با كافران با شهدت برخورة من كنند.. 


ص:517 


فتح: آيه ١‏ 
بشم الله الوّحْمَن الرَّحِيم إِنَا فتَْنَا لكك قَنْحا ميا )١(‏ 


ييامبر در شهر مدينه است» سال ششم هجرى استء شهر مكه در دست بت يرستان استء آنان كعبه را ير از يت كرده اند و به 
مسلمانان اجازه نمى دهند كعبه را زيارت كنند» همه مسلمانان آرزوى زيارت خانه تو را دارند» آنان دوست دارند لباس سفيد 
احرام بر تن كنند و دور كعبه طواف كنند و در كنار كعبه؛ تو را عبادت كنند. 


يكك شب ييامبر در خواب ديد كه او همراه با مسلمانان وارد شهر مكه شدند و طواف خانه خدا را به جا آوردند. 
بيامبر اين خواب خود را براى مسلمانان بيان كرد و به آنان كفت: «به زودى ما موقق به زيارت خانه خدا خواهيم شدا. 
مدّتى كذشتء تو به يبامبر فرمان دادى تا همراه با مسلمانان به سوى مكه حركت كند و مراسم مره را به جا آورد. 


ص :7917 


و 
«عمره) حجيست؟ 


كسى كه به زيارت كعبه مى رود اككر در ماه ذى الحبّجه در مكه باشدء, مراسم حي را به جا مى آورد (طواف كعبه انجام مى 
دهد و به سرزمين عرفات و منا مى رود امنا اكر كسى در وقت ديكرى (غير از ماه ذى الحيّجه) به مكه برود» طواف كعبه انجام 


مى دهد و ديكر لازم نيست به سرزمين عرفات برود. به اين اعمال او عُمره مى كويند. 


در شهر مدينه شور و شوقى بريا بود» ييامبر دستور داده بود كه مسلمانان غير از شمشير» هيج اسلحه ديكرى با خود برندارندء 
هيج كس حقٌّ نداشت تير و كمان و نيزه همراه خود بياورد» معمولا هر مسافرى در آن زمان با خود شمشير داشت تا بتواند از 
خود دفاع كند» زيرا ممككن بود در مسير رفت و بركشتء غارتكران به آنان حمله كنند. 


كاروان مسلمانان آماده حركت شدء در مدينه كروهى بير يا مريض بودند كه نمى توانستند به اين سفر بيايند» آنان نزد ييامبر 
آمدند و ييامبراز آنان خواست كه در مدينه بمانند» امّا عدّه اى هم بودند كه جوان و نيرومند بودند اما ييامبر را همراهى نمى 


كردندء آنان همان منافقان بودند كه از مركك مى ترسيدند و به وعده هايى كه قرآن به مسلمانان داده بود باور نداشتند. 


آن منافقان با خود كفتند: «اين مردم مى خواهند بدون هيج اسلحه اى به مكه بروند» كُويا آنان فراموش كرده اند كه اهل مكه 
دشمن آنان هستند و سه جنكك بدرء احد و خندق بين آنان واقع شده است. به خدا قسم اين مردم به سوى مركك مى روند و 


هيج كدامشان زنده برنمى كردند). 
منافقان در مدينه ماندند و ييامبر را همراهى نكردند» ييامير با ٠7٠٠١‏ نفر به 


ص :7915 


وق مكدر فقا كز فلم آنا لباس سفيد احرام بر تن كردند و بعضى از آنان» همراه خود قربانى هم آوردندء ييامبر 89 شتر 


براى قربانى مشخص كرد.(2١11)‏ 


خبر به بت يرستان مكه رسيدء آنان به بت هاى خود قسم ياد كردند كه نككذارند محمد(صلى الله عليه وآله)و يارانش به مكه 
بيايند» آنان سباهى را آماده كرده و به بيرون شهر مكه فرستادند تا راه را بر مسلمانان ببندند و اكر لازم شد با آنان جنكك 


داد تا همه در آنجا متوقف شونادء بعد از آن بيامبر تصميم كرفت يكى از يارانش را كه با ابوسفيان (رئيس شهر مكه) فاميل 
بود به مكه بفرستد. ييامبر «عثمان» را براى اين كار انتخاب كرد و از او خواست تابه مكه برود واين ييام را به بت يرستان 


وساتة كه مبلهآانان يراق :زاثارات كانه عدا هده انه و فصن كه تدازقه. 


عثماث سوق دكه حتركت كرد مذتى كدذشت باز كفت عثمان طول كقيد مسلهانان فكر كرردنك كهانث يرستان اويزا كشته 
اندء آنان بسيار عصبانى شدند و آماده جنكك با بت برستان شدند. اينجا بود كه همه با ييامبر بار ديكر بيعت كردند كه تا 
آخرين قطره خون خود. مقاومت كنند و بيامبر را يارى كنند. اين بيعت مهم زير درختى شكل كرفت. در زبان عربى به 


درختء «شجره) مى كويند» براى همين اين بيعت مهم به نام «ييعت شجره) معروف شد. 


لحظاتى كذشت,. عثمان به سلامت نزد مسلمانان بازكشت و معلوم شد كه خبر كشته شدن او شايعه اى بيشتر نبوده است. 


ص :710 


بت يرستان يكك نفر از بزركان خود را كه «سُهيل» نام داشت نزد ييامبر فرستادند» سهيل به ييامبر كفت: 
_اى محمّد ! مردم مكه قسم خورده اند كه مانع ورود تو به مكه شوند» جرا مى خواهى خود و يبروانت را به كشتن دهى؟ 


_اى شّهيل ! من همراه با بيروان خود به اينجا آمده ام تا خانه خدا را زيارت كنيم و طواف به جا آوريم و قربانى هاى خود 
رادر راه خدا قربانى كنيم. ما قصد جنكك نداريم. 


هيل وقتى اين سحن برااشنيد به.مكه يا زكشت: نا ابن سحكق امير وابه .رز ركان مكه برسائد» مذي كذدشت» سهيل ازمكه 


بازكشت و دوباره نزد ييامبر آمد و به ييامبر كفت: 


_اى محمد ! مردم مكه مى كويند اكر ما امسال مسلمانان را به شهر خود راه دهيم» نزد همه خوار مى شويم و همه فكر مى 


كنند كه ما از روى ضعف و ترس از سخن خود بركشته ايم ! اكنون من ييشنهادى دارم. 
_جه بيشنهادى؟ 


_اى محترد !از همين جا به مدينه بازكرد و سال ديكر با ييروانت به مكه بيا و سه روز در مكه بمان و طواف كعبه به جاى 


أ 


اين سخن تو را مى يذيرم. 


يس از اين سخنان قرار شد ييمان صلحى بين مسلمانان و بّت يرستان نوشته شود. در اين بيمان نامه اين موارد ذكر شله بود: 


١‏ - مسلمانان امسال به مدينه باز مى كردندء آن ها مى توانند سال بعد براى زيارت كعبه به مكه بيايند و سه روز در مكه 


ماقف 


ص :7912 


؟ - به مدّت ده سال بين مسلمانان و يت يرستان» آتش بس برقرار مى شود. 
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*- مسلمانانى كه در مكه زندكى مى كنند در آزادى كامل هستند و بت يرستان حقٌ ندارند آنان را اذيْت كنند. 

* - عده اى از برد كانى كه در مكه زندكى مى كتندء مسلمان شده اندء آن برد كان حقٌ ندارند بدون اجازه ارباب خخود به 
مدينه هجرت كنندء اكر يكى از آنان به مدينه هجرت كرد. بايد به مكه با زكردانده شود.(7١1)‏ 

- مسلمانان مى توانند آزادانه در همه جا رفت و آمد كنند و جان و مال آنان در امن و امان است. 


+ - بت يرستان حقّ ندارند به كسانى كه با مسلمانان هم ييمان هستند» حمله كنند و با آنان جنكك نمايند. 


بيمان نامه صلح در دو نسخه نوشته شد وبه تأييد دو طرف رسيد. بعد از آن سهيل به مكه بازكشت تا اين ييمان نامه را به 


بزركان مكه تحويل دهدء يكك نسخه از اين ييمان نامه نزد ييامبر به عنوان سندى مهم باقى ماند. 


زيارت >عبه قوانين خاصّى دارد» هر كس مى خواهد كعبه را زيارت كندء بايد لباس احرام به تن كند و ذكر «لتِيك» بككويد. 


تو مى دانى انسان ها از مركك مى ترسندء براى همين فرمان داده اى تا آن ها لباس احرام كه همان كفن است به تن نمايندء از 
همه دنيا دل بكنند. 


رابطه اى داشته باشدء نبايد مو و ناخن خود را كوتاه كند... همه اين ها بر او حرام مى شود. وقتى او به مكه رفت و طواف كعبه 


و بقيّه اعمال را به جا آوردء اين ها بر او حلال مى شود. 


ص :/791 


مسلمانانى كه همراه بيامبر به حدبيِه آمده بودند» همكى لباس احرام يوشيده بودنده آنان تتوانستند به مكه بروند» آيا بايد تا 


سال بعد در حالت احرام مى ماندند؟ آيا بايد يكك سال تمام؛ موى سر خود را كوتاه نكنند» ناخن نكي رند؟ 
اينجا بود كه تو به ييامبر فرمان جديدى دادى. 


ييامبر ياران خود را جمع كرد و به آنان دستور داد تا در همان سرزمين حديبَيه» قربانى هاى خود را قربان كنند» (شترها و 
كوسفندهايى را به عنوان قربانى بكشند و كوشت آن را در راه خدا به ديكران بدهند و موى سر خود را بتراشند يا مقدارى از 


آن را كوتاه كنند و لباس احرام را از تن بيرون آورند و بعد از آن به سوى مدينه حركت كنند. 


آرىء هر كس كه لباس احرام به تن كرد و به عشق زيارت كعبه حركت كردء اكر به هر دليل نتوانست به شهر مكه برودء بايد 
در همان جاء كوسفندى را قربانى كند و سر خود را بتراشد يا اين كه مقدارى از موى سرش را كوتاه كند و از لباس احرام 
بيرون بيايد وقتى او اين كار را كرد همه جيزهايى كه بر او حرام شده بود براو حلال مى شود. اين قانون توست و براى همه 


زعان شام راهن 


مسلمانان به سوى مدينه حركت كردند» روحته آنان ضعيف شده بود» خستكى سفرى بدون نتيجه ! از مدينه ده روز راه آمده 
بودند و به بيست كيلومترى مكه رسيده بودند, اما مجبور شدند كه بدون ديدن كعبه باز كردند» بعضى از آنان با خود كفتند: 


«مكر ييامبر خواب نديده بود كه ما طواف خانه خدا به جا مى آوريم؟ يس جرا جنين شد؟). 


ص :791/8 


مسلمانان در غصضّه و اندوه بودندء ييامبر هم خسته راهء ناكهان جبرئيل آمد و اين سوره را بر ييامبر نازل كرد و براى او جنين 


خواند: بشم الله الرَحْمن الرّحيم. اى محمد ! من به تو ييروزى درخشانى عطا كردم...). 


ييامبر بسيار خوشحال شد و رو به يارانش كرد و فرمود: «خحدا سوره اى را بر من نازل كرده است كه من آن را از تمام دنيا 


بيشتر دوست دارم). 


مسلمانان همه مشتاق شدند تا اين سوره را بشنوندء» ييامبر اين سوره را براى همه خواندء اينجا بود كه مسلمانان فهميدند كه اين 


صلح. لطفى از طرف تو بوده است و يكك بيروزى بزركك است. 


سؤالى ذهن مرا مشغول كرده است. آيا كسى ياسخ مرا مى دهد؟ 

مسلمانان بدون اين كه به زيارت ععبه بروند به مدينه بازكشتند» اين جه يبروزى است؟ 
مكر صلح حديبيه جه بيامدهايى براى مسلمانان داشت كه قرآن آن را بيروزى بزركك ناميد؟ 
بايد بيشتر مطالعه كنم... 

وقتى اين موضوع را بررسى مى كنم به ينج نكته مى رسم: 

* نككته اوّل 


در سال ششم تعداد لشكريان اسلام ٠٠٠١‏ نفر بود» محمّد(صلى الله عليه وآله)در مدّت ١9‏ سال فقط توانسته بود اين تعداد نيرو 
داشته باشد (حاصل سيزده سال تلاش در مكه و شش سال تلاش در مدينه» ٠٠٠١‏ نفر بود. به طور متوسّط سالى "27 نفر. 


ص:5194 


ولى از سال ششم تا سال هشتم تعداد نيروهاى اسلام به ده هزار نفر رسيد (ييامبر در سال هشتم با لشكرى ده هزار نفرى به 


از سال ششم تا سال هشتم» هشت هزار و هشتصد نفر به آمار لشكر اسلام اضافه شدء يعنى سالى جهارهزار و جهارصد نفر. 
آمار رشد اسلام از سالى ”2 نفر به سالى جهارهزار و جهارصد نفر رسيد و رشد اسلام نزديكك به هفتاد برابر شد. 

اين ها نتيجه صلح حديبيّه بود. 

اناق نووزق بز ركم لسسسك؟ 


هدف محمّرد(صلى الله عليه وآله) كه كشو ركشايى نبود» هدف او هدايت انسان هاى كمراه بود. رشد ايمان آوردن كمراهان 


از يكك به هفتاد رسيد, اين همان يبروزى بزركك است. 
* نكته دوم 


بيامبر با صلح به مردم مكه و ديكران نشان داد كه قصد كشتار و خونريزى ندارد و به كعبه احترام مى كذارد. اين مسأله سبب 
شد تا دل هاى آنان به اسلام علاقه مند شود. همه فهميدند كه محمّد(صلى الله عليه وآله) با ييروانش براى زيارت كعبه آمد و 
دين او ادامه دين ابراهيم (عليه السلام) استء مردم آن روزكار» كعبه را ياد كار ابراهيم (عليه السلام)مى دانستند هر جند به بت 


يرستى مبتلا شده بودنك. 
* نكته سوم 


بزركان مكه با امضاى ييمان نامه صلحء ثابت كردند كه اسلام و مسلمانان را به رسميّت مى شناسند و اين هم نكته اى مهم 


* نكته جهارم 
يس از امضاى ييمان نامه» مسلمانان مى توانستند آزادانه به همه جا رفت و 


"6١ ص:‎ 


آمد كنند و جان و مالشان در امان بود. مسلمانان ازاين فرصت استفاده كردند و به تبليغ اسلام يرداختند و مردم زيادى را با 


اين دين آسمانى آشنا نمودند. 
* نكته ينجم 


يكن از شستاة سرسكة سلباتاةة ييودياق بودتك كهدن سرزمية خبير ولد كن فى كردلل انان بازها با مسلماتان وشطتى 
كرده بودند» مسلمانان بعد ازاين كه با اهل مكه ييمان صلح را امضاء كردند» مى توانستند از فرصت استفاده كنند و آن 
يهوديان را تسليم خود كنند. 

بعد اق ايخ كه يبام يه مده ومنيدة ذا يه أو قرمان :داق ثاناوة سوق غير حركت كلك و يبروزى د بكرف تضيب همسلمانان شد 


وآن سرزمين فتح شد. 


فنح: آيه "8 لا 


2 


ليَغْفْرَ لَك اللَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تأَخَرَ وَيتمَ ِعْمَئَهُ عَلِيِك وَيَهْدِيِك صِرَاطًا مُسْتَقِيّما (1) وَيَنْضرَك الله نَضْرًا عَزِيرًا (*) 


در آيه اوّل از بيروزى بزركى كه به محمّد(صلى الله عليه وآله) عطا نمودى. سخن كفتى, اكنون سخن خود رااين كونه كامل 
مى كنى: «اى محكّاد ! من به تو بيروزى درخشانى عطا كردم تا به بركت اين ييروزى» كناهان كذشته و آينده تورا ببخشم و 


نعمت خود را بر تو تمام كنم و تو را بر راه راست ثابت قدم كردانم و به تو يبيروزى شكست نايذيرى عطا نمايم). 


تو در اينجا از بيروزى ديكرى در آينده سخن مى كويىء تو به محمّمد(صلى الله عليه وآله)وعده فتح مكه را مى دهى. 


"١١:ص‎ 


ابكشورة اذى زوز سحن من كوين: 
30 ييروزى آشكار (آيه اؤّل) 


وقتى امافير از حسة يفده سؤى مدنه نار من “كفت» انق سوره نازل شدء ييروزى آشكار همان» صلح حديبئه است. صلح 


حدييئه در سال ششم هجرى روى داد. 
03 ييروزى شكست نايذير (آيه سوم) 


خدا به محمّد(صلى الله عليه وآله) وعده اى مى دهد و آن بيش بينى فتح مكه بود.به بركت صلح حديبتهه محمّد(صلى الله عليه 


وآله) خواهد تواست در سال هشتم» شهر مكه را فتح كند و همه بت ها را نابود كند. 


من آيه 7 را بار ديكر مى خوانم و به فكر فرو مى رومء خدا به ييامبر مى كويد: من اين ييروزى را به تو دادم تا كناهان كذشته 


و آينده تورا ببخشم. 
مكر يياميرء كاه انجام داده بود؟ 


باور من اين است كه همه ييامبران» معصوم ودتك و از كتاهان يه دون يوذه اندة يناميزان الكوئ اسان ها بوده اند .و عخدا انان ازا 
از همه زشتى ها ياكك كردانيده است. من همواره شنيده بودم كه محبّرد(صلى الله عليه وآله)بهترين ييامبران است و هركز 


كناهى نداشته است». يس جرا اين آيه مى كويد: «محمّد(صلى الله عليه وآله) كناه داشته است)؟ 


جه كسى ياسخ اين سؤال مرا مى دهد؟ 


من براى فهميدن اين آيه» نياز به كمكك دارم...(8١1)‏ 


به مطالعه و بررسى مى يردازم؛ به سخنى از امام رضا١عليه‏ السلام)مى رسمء اين سخن را مى خوانم» خدا را شكر مى كنم, زيرا 
كمشده خود را بيدا كرده ام» به راستى كه 


"١7:ص‎ 


قرآن را بايد با توه به سخنان اهل بيت (عليهم السلام)تفسير كرد. كسانى كه از اهل بيت (عليهم السلام)فاصله كرفتند, هم 
خود كمراه شدند و هم ديكران را كمراه كردند. 


امام رضا(عليه السلام) درباره اين آيه جنين فرمود: «نزد بت يرستان مكه؛ هيج كس به اندازه ييامبر كناهكار نبود» زيرا ييامبر 
آنان را به يكتايرستى فرا خواند و از عبادت بت ها نهى كردء آنان خيال مى كردند كه بيامبر كمراه است و با سرزنشى كه از 


بت ها مى كند». كناهكار استء وقتى كه ييامبر بر بت يرستان ييروز شدء آن ها فهميدند كه راه ييامبر» راه درست بوده است». 


مناسب مى بينم خاطره اى را در اينجا بنويسم: من تصميم كرفته بودم كه ماشين خود را بفروشم, بايد به اداره راهنمايى و 
رانندكى مى رفتم و بركه خلافى ماشين را دريافت مى كردم. وقتى بركه خلا.فى را كرفتم» تعجب كردم ديدم كه در آن 


بركه مبلغ هزار تومان جريمه ثبت شده استء جالب اين بود آدرس خلافى مرا جنين نوشته بود: «شيراز» بلوار دانشجوا). 


تعيب كردم من هركز به شهر شيراز نرفته ام» ماشين را هم به كسى نداده بودم كه به شيراز برود. نزد افسر مربوطه رفتمء اتفاقا 
اوازدوستان دوران مدرسه من بودء من به او كفتم: «آخر من در عمرم هركز شيراز را نديده ام» جطور اين جريمه براى من 
ثبت شده است؟). او آن بركه را از من كرفت و به من قول داد موضوع را بيكيرى كند. يس از سه روزء بيامكى از طرف او 


براى من آمد كه نوشته بود: «جريمه شما كه از شيراز بود ياكك شد). 


منظور او روشن بود» سخن از آن جريمه اى بود كه به صورت اشتباهى در سابقه ماشين من ثبت شده بود» يعنى آن جريمه 


ياكك شده است. 
آيا منظور آن افسر اين بود: «تو خلافى در شيراز داشتى و براى همين 


صس :”77 


جريمه شدى ولى جريمه ياكك شد)؟ 


منظور او اين بود كه آن جريمه اى كه به من نسبت داده بودند» ياكك شد. 
قرآن مى خواهد بكويد: «اى محمد ! كناهان تو ياكك شد). 


آيا منظور قرآن اين است كه محمّد(صلى الله عليه وآله) كناه انجام داده است؟ 


منظور قرآن اين است: «اى محمد ! كناهانى كه به تو نسبت داده بودند» ياكك شد). 


مردم مكه بت ها را دختران خدا مى دانستند» آنان يرستش بت ها را از يدران خود به ارث برده بودند و بت ها را بسيار مقدّس 
مى دانستند تا آنجا كه بعضى از آنان» فرزندان خود را براى بت ها قربانى مى كردند و تصوّر مى كردند كه با اين كار به خدا 


در جنين جامعه اى» محر د(صلى الله عليه وآله)ظهور كرد او به مردم مى كفت كه دست از بت يرستى بردارند» محمد( صلى 
الله عليه وآله) به آنان كفت: «همه بت ها و بّت يرستان در روز قيامت در آتش جهنّم خواهند سوخت». اين سخن براى آنان 
بسيار سخت بود و خيال مى كردند كه محمّمد(صلى الله عليه وآله) كمراه شده است و به دختران خدا اهانت مى كندء آنان هر 
روز منتظر بودند كه محمّد(صلى الله عليه وآله) به خشم بت ها كرفتار شود و به يكديكر مى كفتند: «به زودى بت ها بر محمد 
خشم مى كيرند واو كشته خواهد شدم. آنان منتظر بودند تا اين اتّفاق بيفتد تا فرياد برآورند: «نككفتيم كه به بت ها اهانت 
نكنيدء بترسيد ازاين كه به خشم دختران خدا مبتلا شويد, محمد سزاى كارهايش را ديد و نابود شد). آنان در انتظار جنين 


روزى بودند. 


7١ ص:5‎ 


ولى تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را يارى كردى و روز به روزء آوازه او زياد و زيادتر شدء به فرمان تواو به مدينه رفت و در 
هنا تحكومة كشك دانم للك برتتعافسه نارم تسكة :او رسك سكدا مدي اعد سيق )نا تواورايارى كردى وبّت 
يرستان نتوانستند مدينه را تصرّف كنند» در سال ششم هجرى او با نيروى خود نا نزديكى مكه آمد و بيمان نامه صلح را 
امضاء نمودء همه اين ها به لطف يارى تو بود. د دن امتح حديي الك بر طاقة دك يفك درو ركه | كروالتسفه رض الل 


عليه وآله)اشتباه است يس جرا او روز به روز به سوى موفقيّت بيش مى رود؟ بس خشم بت ها جه شد؟ 


ارضاح ع ره عاد اي واد رايا عجري لتك اوم بارا عر وقيايي و اسه ملي 
اشضله وان فر ماق واه اند كد وسو اقفو ناد تجار كد كدو عدي فيان المعلية د لكايه كمون كه او 


بدون هيج خونريزى آن شهر را فتح نمود و همه بت هايى كه در آنجا بود را شكست و نابود كرد, آن روز بود كه كروه 
زيادى ازثت يرستان به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان آوردندء آنان كروه كروه معلمان شدانك: 


مسلمان شدن آنان جه معنايى داشت؟ 


آنان اعتراف كردند كه محم د( صلى الله عليه وآله)ييامبر خدا و بنده ب ركزيده اوستء آن روز بود كه فكرهاى باطلى كه قبا 
درباره محمد( صلى الله عليه وآله)داشتند از ذهن آنان ياكك شد و حقيقت را فهميدنك. ييروزى محمّد(صلى الله عليه وآله)سبب 


شد تا آن تصوّرات غلط از بين برود. 


فرصتى عالى براى رشد اسلام فراهم شود. 


7١0: ص‎ 


ييروزى هاى بعدىء بت يرستان فهميدند كه محمّد(صلى الله عليه وآله) كمراه نيسثك. 


كناهان كذشته و آينده اى كه بت يرستان به تو نسبت مى دادند» ببخشم و حقاتيت تو را ثابت كنم). 


در اين آيه از دو نوع كناه سخن به ميان آمده است: 
* كناه كذشته 


نلعا وسقانى" كمه عه صلن الل عليهو اله اانجاة روتف قل امو رن كزامام انكف ا تأن كيميدتد كه اشقاد كردة :ان 
و لايتكتان غرة :ووه كرةكد و مداق عناند مطون ل كاهان كذ هه عمين حمة زات العاف ايك كفل لاسي نه 


3 كناه آينده 


عدّه اى از بت يرستان حاضر نشدند مسلمان شوند» وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله)مكه را فتح كردء آنان اسير خرافات عجيبى 
شده بودند و به اين راحتى نمى توانستند دست از آن خرافات بردارند» آنان يكك عمر بت يرستيده بودند و حبّّى فرزندان خود 


را براى اين بت ها قربانى كرده بودند» وقتى محمد( صلى الله عليه وآله)همه آن بت ها را شكستء آنان بسيار ناراحت شدند. 

بيامبر از آنان خواست تا مكه را تركك كنند زيرا مكه ديكر جاى بت يرستان نيست. آنان هنوز هم خيال مى كردند كه بت ها 
قداست دارند و فكر مى كردند به زودى محمّد(صلى الله عليه وآله) و يبروانش به خشم بت ها كرفتار خواهند شد. آنان هنوز 
هم محمّد(صلى الله عليه وآله) را كمراه مى دانستند و خود را بر راه حقّ مى دانستند» آرى» شيطان يت يرستى را براى آنان زيبا 


جلوه داده بود تصوّرات باطلى كه آنان از 


ص :702 


ييامبر داشتند» همان «كناهان آينده) بود. خدا به ييامبر وعده داد كارى كند كه اين تصوّرات باطل هم از بين برود و آنان هم 
قم ا تومت 
مذي كذشكه كروه از يادي ال آن نت برسعان ضف يدا كردند و د فكر ترو رقشده هيحان خا اثانث فر وك كرد وقتى 


كردنك. 


آرىء اين وعده خدا بود امروز تاريخ» محمّمد(صلى الله عليه وآله) را با عظمت و بزركى ياد مى كند, هر انسانى كه اهل فكر و 
انديشه باشدء (اكر جه مسلمان هم نباشد) مى داند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)با خرافات و جهالت ها مبارزه كرد يس به 


فتح: آيه © 
هُوَ الى أَنْرّلَ الشكيئة فى قُلُوبٍ الْمَؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إِيمانًا مع إيِمَانِهغ وَلِلِّ جَنُودٌ السَمَاوَاتٍِ وَالارْض وَكَانٌ الله علِيَما حَكيما (6) 


اكنون از آرامشى كه بر دل هاى مؤمئنان نازل كردىء سخن مى كويىء مسلمانان به اميد زيارت كعبه اين همه راه را آمده 
بودند ودر سرزمين حديببه منزل كرده بودندء آنان منتظر بودند نا همراه ييامبر به شهر مككه بروند و طواف كعبه را يه جا 
آورندء اما وقتى ييامبر تصميم كرفت به مدينه بازكردد آنان سخنش را يذيرفتند؛ اين كونه بود كه تو آرامش را بر قلب آنان 
نازل كردى و بر ايمان آنان افزوده شد. 


همه لشكريان آسمان ها و زمين از آن توستء همه فرشتكان آسمان ها و 


ص :717 


زهي كوش به فرمان تو هسشد توييه آنان فرمان دادى.و آثان آرامكن زاير دل غهاى مؤفنان ثازل كردثد. آريه توريه جال 


بتك كان غود كاه عست و همه كارهاى تو اق وو حكفت اسه 


فتح: آيه 4 


ِدْخِلَ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمَِاتِ جَنّات تَجَرى مِنْ تَحْتها الانْهَارُ حَادِينَ فيها وَيُكفْر عَنّْهُمْ سيكاتِهمْ وَكانَ ذلك عِنْدَ الل ورا عَظِيِما 
6 


7 ل ا ا 
بزركك دهىء به آنان توفيق ايمان بيشتر دادى تا در روز قيامت آنان را به باغ هاى بهشتى وارد كنىء باغ هايى كه نهرهاى آب 


از زير درختان آن جارى استء آنان در بهشت جاودان خواهند ماند. 


آرىء تواز كناهان مؤمنان جشم مى يوشى و آنان را مهمان نعمت هاى زيباى خود مى نمايى. در روز قيامت كه همه انسان ها 


- - 
دو يشكام عو تحاضوقى شوتنووارة شد يدريقث»رستكارف ور كن اسة: 


فتح: آيه لا داع 


وتغدت المتافقية #المتافدات وَالْمشْركينَ وَالْمُشْركاتٍ الظَانْينَ بالل ل الشوء عَلَيِهمْ دَايْوءُ الحَوْءِ وَعْضْبَ اللَهُ عل عَلَيِهمْ وَلَعَنَهُمْ وَأعَدٌ 
لَّهُمْ جَهَنّم وَسَاوَتٌ قصيدا (غ) ولله جنوه الشقاوات والأؤض وكاة الله عريرًا كما (/0 


ص :70/8 


زفق عمد ( صل الله عليه وآله) نت تواست او مداه بتاسوى مكه حر كت كل" دحوو داداهاشسلفائان عير ا سسشير هيع 
اسلحه ديكرى با خود برندارند» هيج كس حقٌّ نداشت تير و كمان و نيزه همراه خود بياورد. عدّه اى از منافقان كه از مركك مى 
تإمينائك باغو كفشلة «ابن مردء م خواهد بدوخ هبج اسلخه اى به مكه برؤند» كويا آنان قزاموش كرده أثذا كه اهل مكه 
دشمن آنان هستند و سه جنكك بدرء أحد و خندق بين آنان واقع شده است. به خدا قسم اين مردم به سوى مركك مى روند و 


هيج كدامشان زنده برنمى كردند). 


منافقان در مدينه ماندند و ييامبر را همراهى نكردند, آنان به وعده هاى تو باور نداشتند و به تو كمان بد بردند و فكر كردند 


كة تق امسلمانان زابة سوئ قتلكاه من قرسي .! 


همين طور بت يرستان وقتى خبر آمدن مسلمانان را شنيدند خوشحال شدند و با خود كفتند: «اين بهترين فرصت استء آنان با 
خود تيرو كمان و نيزه ندارند؛ به آنان حمله مى كنيم و همه را مى كشيم)»؛ آنان هم خيال كردند كه تو مؤمنان را تنها مى 


كذارى. آن يت يرستان هم به تو كمان بد بردند. 


تو منافقان و كافران را عذاب خواهى كردء همان كافرانى كه به تو كمان بد بردند. روزكار مصيبت بارى در انتظار آنان است» 
تو بر آنان خشم كرفته اى و آنان رااز رحمت خود دور كرده اى» روز جهنم براى آنان روز بسيار سختى خواهد بود» تو جهنم 
را كه مكان بسيار بدى است براى مجازات آنان آماده كرده اى» تو قدرت و توانايى عذاب آنان را دارى زيرا لشكريان آسمان 
ها و زمين از آن توستء همه فرشتكان آسمان ها و زمين كوش به فرمان تو هستندء تو توانا هستى و همه كارهاى تواز روى 
حكمنةاسلك: 


ص:5:9 


فتح: آيه 8-9 


وَتَوَقَرُوه وَتسَبحَوه يُكَرَةٌ وَأصيلا (9) 


ما © 


م 


سَلنَاك شَاهِدًا وَمُبَسْرًا وَنَذِيرًا (0) لتؤْمنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَتعَزّرُو 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را فرستادى و او اعمال مردم را مى بيند ودر روز قيامت به آن اعمال كواهى مى دهد. 
محمّد(صلى الله عليه وآله) را فرستادى و از او خواستى تا همكان را به بهشت بشارت دهد واز عذاب جهنم بترساند» تواز همه 
مى خواهى تا به يكانكى تو و ييامبرى محر د(صلى الله عليه وآله)ايمان آورند وازاو ييروى كنند واورا يارى نمايند وهر 


صبح و شام تو را تسبيح كويند و تو رااز همه بدى ها و نقص ها ياكك بدانند و همه خوبى ها را از تو بدانند. 


خدا در روز قيامت براى هر امّتى» كواه و شاهدى از خود آنان مى آورد و محمّد(صلى الله عليه وآله) را كواه بر مسلمانان قرار 


مى دهد. 


سوانى جد كب در ووز كافك م كراتك يز اعتال كران كراهسى و كتيادت معد كن كد از آن انال باخر باشده ايخ 


نشان مى دهد كه تو علمى به محمّد(صلى الله عليه وآله) داده اى كه او مى تواند از همه اعمال مسلمانان باخبر باشد. 


7"٠١:ص‎ 


فتح: آيه ٠١‏ 


إِنَ الَذِينَ يبَايعُوتك إِنْمَا يَُايعُونَ الله يَدَ الله فؤق أَيْدِيِهِمْ فْمَنْ تكث فَإِنْمَا يَنْكث عَلى نَفسِهِ وَمَنْ أؤفى بمَا عَاهَدَ عَلئِهُ الله فت يُوْتِيه 


بي 
ع 


أخِرًا عَظيّما )٠١(‏ 


اكنوث ان انبعت شجرةة ياد مى كن: وق منسلمانان در سر زميق عحديئه بوةند» خبرى يه كوكن آلان رسيد كه ثت يرستاة» 
فرمتادة وام را كفم اند مولبائان عمدت ابه خب مما ضباق شدتك و اناه سكت نا بع يتان شد 


آنان با ييامبر بار ديكر بيعت كردند كه تا آخرين قطره خون خودء مقاومت كنند و ييامبر را يارى كنند. اين بيعت مهم زير 


درختى شكل كرفت و به نام «بيعت شجرها معروف شاء البنّهِ بعد از ساعاتى معلوم شد كه فرستاده ييامبر» كشته نشده است. 
كسانى كه با محمّد(صلى الله عليه وآله) بيعت كردند در حقيقت با تو بيعت نمودند» جون 


1م 


را بعد ازاين بيعت بشكندء به زيان خود عمل كرده است و كسى كه به عهدى كه با تو بسته استء وفا كند» تو به او ياداش 


وو كن خواهيق داد. 


يكك بار ديكر اين جمله را در آيه ٠١‏ مى خوانم: «دست خداء بالاى دست مؤمنان است١.‏ 


من مى دانم كه خداء جسم نيست و از صفات و ويكى هاى مخلوقات خود به دور استء او دست ندارد» يس جرا در اين آيه 


«دست خدا» ذكر شده است؟ منظور از اين سخن جيست؟ 
من بايد به بررسى روزكارى كه اين آيه نازل شده.ء بيردازم: 


در آن روزكارء در بين عرب ها رسم بود كه با رئيس قبيله خود ببعت مى كردندء هر بار كه رئيس قبلى از دنيا مى رفت و 


رئيس جديد انتخاب مى شدء اين بيعت انجام مى شد. 
آنان براى بيعت كردن دو روش واشتك: 


روش اول براى وقتى بود كه جمعّت قبيله كم بودء دراين صورتء همه آن ها نزد رئيس قبيله مى رفتند و با او دست مى 


دادند و بيعت مى كردند. 


روش دوم براى وقتى بود كه جمعتّت آنان زياد بود و نمى شد همه با رئيس جديدء دست بدهند. در اين صورت رئيس قبيله 
در جاى بلندى مى ايستاد» او دست راستش را بالا-مى آورد» يشت دست او به سوى خودش بود و كف دست اوبه سمت 


جمعتّت بود. مردم هم دست راست خود را بالا مى آوردند به صورتى كه كف دست آنان به سوى رئيس قبيله بود. 


7”١١:ص‎ 


نكته مهم اين بود كه دست رئيس قبيله از همه دست ها بالاتر بود و همه مى توانستند او و دست او را ببينند» مردم نيز دستشان 


را به نشانه بيعت تكان مى دادند و رئيس قبيله دست خود را به نشانه قبول بيعت آنان تكان مى داد. 


وقتى مسلمانان در حديبئه تصميم كرفتند با ييامبر بيعت كنند» از روش دوم استفاده كردند» زيرا جمعيّت آنان ٠‏ نفر بود و 
فرصت زيادى هم نداشتند» هر لحظه ممكن بود كه جنكك آغاز شود. 


اكر من در آن لحظه بيعت بودم مى ديدم كه نفر دست خود را بالا كرفته بودندء اما دست ييامبر بالاى همه دست ها 
بود» زيرا يبامبر بر بالاى بلندى ايستاده بود (بلندى كه براى ييامبر با جند جهاز شتر درست كرده بودند). آرى» دست ييامبر 


بالاتر از همه بود. 
اكنون خدا اين لحظه را حكايت مى كند و مى كويد: «دست خدا بالاى همه دست هاى مؤمنان است». 


خدا دست نداردء اما دستى كه آن روز بالاى همه دست ها بود. دست ييامبر خدا بود» آن بيعت» فقط بيعت با ييامبر نبود» بلكه 
بيعت با خدا بودء اراده ييامير» اراده خداستء او از خودش سخن نمى كويد. سخن اوء سخنى است كه خدا به او كفته است» 
او خودش دستش را بالا نياورد» اين خدا بود كه به او فرمان داد و دستش را بالا آورد تا مؤمنان با او بيعت كنند» اين خدا بود 


كه دست او را حركت مى داد. بيعت با اوء بيعت با خداست.(9١١)‏ 


فتح: آيه 1١١-11‏ 


أ 


سَيَقَول لَك الْمِحَلَفُونَ مِنَ الاغراب شَعَلََنا أَموَالَا وَأَهْلونا فَاسْتَعْفرِ لَنا يَقُولُونَ بأَلْسِنتِهِمْ مَا لَيِسَ فى قلوبهم 


71١7: ص‎ 


0 ل أذ راد بكم تَفْا َل كان الله بمَاتعمَُونَ حيرا 0١‏ بل طَنتْ أن َنْ قت 
هه أَبَدا وَرُيّنَ ذلك فى فُلويكم وَظَنَنْنُمْ ظَنَّ السَوْءِ كو ةا و5 


وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواست از مدينه به سوى مكه حركت كند, عدّه اى از منافقان كه از مركك مى ترسيدند 


او را همراهى نكردند و كفتند: «به خدا قسم اين مردم به سوى مركك مى روند و هيج كدامشان زنده برنمى كردند). 


اكنون مح د(صلى الله عليه وآله) در راه بازكشت به سوى مدينه استء تو به او بيروزى بزركى دادى» صلح حديبنه» زمينه 


رشد اسلام را فراهم مى كندء مسلمانان همككى به سلامت به مدينه بازكشتند و اكنون روزكار بالندكى اسلام فرا مى رسد. 


عذرخواهى مى كنند» تو اين آيات را زودتر ازا ا 


اى محمّد ! به زودى منافقانى كه از مدن با تو سر باز زدند نزد تو خواهند آمد و جنين خواهند كفت: «اى بيامبر ! ما كرفتار 


مال و زن و بيه شديم و نتوانستيم همراه تو بياييم» اكنون عذر ما را بيذير و براى ما از خدا طلب بخشش كن). 
اى محمد ! بدان كه آنان دراين سخن خود هم دروغ مى كويند» زبان و دل 


7١7: ص‎ 


آنان يكى نيستء آنان از كار خود يشيمان نيستند. 


تو به آنان جنين بككو: «اكر خدا بخواهد به شما ضرر يا نفعى برساند» هيج كس نمى تواند مانع اراده او شود بدانيد كه خدابر 
همه كارهاى شما آكاه است. شما خيال كرديد كه من و مسلمانان هركز به مدينه باز نمى كرديم, اين خيال در دل شما به 
خطا جلوه كرد و شما به خدا كمان بد برديد و سرانجام در دام شيطان افتاديد و خود را از سعادت محروم كرديد و شايسته 
هلاكت شديد). 


فتح: آيه 1- "| 


مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالل ور وله انا دنا لِْكافِرِينَ سَعِيرًا (1) وَلِلَِّ لُك السَمَاوَاتِ وَالاْض يَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَّاءُ وَيُعَذَبُ مَنْ يناه وَكَانَ 


الله نوا رَحيّما )١5(‏ 


هر كن كد به يكانكى توو ييامبرى محمّد(صلى الله عليه وآله) ايمان نياورد» كافر است و تو براى كافران آتش جهنم را آماده 


نمودى. 


فرمانروايى زمين و آسمان از آنِ توستء هر كه را بخواهى مى بخشى وهر كه را بخواهى كيفر مى كنى. تو خداى بخشنده و 


مهربان هستى. 


فتح: آيه ١4‏ 


عفرل المكتقرة إذ للق إلى مقا وأخذ وا رونا كردكو ررد يِدُونَ أن 
فتمكر لون يل تخفة وكا تل انوا لامنقهوة الاقرنا 80 
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محمّد(صلى الله عليه وآله) همراه با مسلمانان به سوى مدينه به بيش مى رودء وقتى او به مدينه برسد, بعد از مذدّتى به او فرمان 


مى دهى تا به سوى سرزمين خيبر حركت كندء در خيبر» يهوديان زند كى مى كردند و آنجا سرزمين آبادى بود و مردم آنجا 


بسيار ثروتمند بودند. 


وقتى ييامبر بخواهد به خيبر برود تو به اوفرمان خواهى داد كه فقط كسانى را همراه خود ببرد كه در ماجراى حديببه شركت 


داشته اند. 


تواز آينده خبر داشتى. مى دانستى كه وقتى ييامبر به سوى خيبر حركت كندء منافقان دوست خواهند داشت به خيبر بيايند» 
آنان به حديبيّه نيامدند اما جون مى دانند در خيبر غنيمت هاى زيادى وجود دارد به فكر دست يابى به غنيمت ها مى افتند و 


تقاضا مى كنند همراه ييامبر به خيبر بيايند. 


هنوز ييامبر در راه مدينه است و به آن شهر نرسيده استء» هنوز زمان حركت به سمت خيبر فرا نرسيده استء اما تو از ماجرايى 


كه در آينده روى مى دهد. سخن مى كويى. 


آرىء» تواز محدّد(صلكى الله عليه وآله) مى خواهى تا به منافقانى كه مى خواهند همراه او به خيبر بيايند» جنين بكويد: «ه ركز 


شما نبايد همراه ما بياييد» خدا قبلا به من دستور داده است كه شما را همراه خود نبرم). 


وقتى منافقان اين سخن بيامبر را مى شنوند مى كويند: «شما نسبت به ما بخل و حسد ميورزيد و نمى خواهيد ما از غنيمت هاى 


خيبر بهره مند شويم)» آنان اين سخن را از روى نادانى مى كويند و جز اندكى فهم ندارند. 


فتح: آيه ١!/‏ ع١‏ 


عه اه 3 


قل للمُحَلّفِيَ مَِ الاغواب مَمُدعَوْنَ إِلَى قم 
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2 


أولى بأس شَّدِيد تَقَاتلوتهُْ أؤ يِسلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يؤْبَكمُ الله أخرًا حسنًا وَإِنْ تَنوَلَوَا كما تَوَلَيُمْ مِنْ قبل يُعذّبْكم عَذَايًا أَلِيمَا (؟1) 
0 عَلَى الأخمى ف وَل عَلَى الاغرّج حَرَحٌ وَلسا عَلى المريض حَرَحٌ وَمَنْ بطع الله وَرَسرُوَله يدخلة جَنْات نَجْرى منْ 20 
الانّهَارٌوَمنْ يول يعدب عَدَابًا ألما 0910 


هنوز ييامبر به مدينه نرسيده است تو مى دانى وقتى ييامبر به مدينه برسدء منافقان به او خواهند كفت كه ما مى خواهيم دين 
خدا را يارى كنيم» براى همين از ييامبر مى خواهى تا به آنان بكويد: «اكر راست مى كوييد و مى خواهيد دين خدا را يارى 
كنيد قدرى صبر كنيد. خدا از من خواسته است شما را همراه خود به جنكك خيبر نبرم اما ناراحت نباشيد» يس از جنكك خيبر» 
زاك فقس مك بداسوق ابرن دوو خواهت رنك اكوا اوبتك ها بسكن مك رويرو غراف هذ كدبارةنا انان سكين 
مسلمان شوند» اكر شما در آن جنكك شركت كنيد خدا به شما ياداشى نيكو خواهد داد. اما اكر نافرمانى كنيد همان كونه كه 
قلا تافرماتى: كرد كيدا كما رز سعداب ميك كران خواهد تسود 

از طرف ديككر تو مى دانى عدّه اى از مؤمنان كه بيمار و ناتوان بودند در مدينه ماندند و همراه بيامبر به حديبِه نرفتند» آنان در 
اين مدّتى كه ييامبر در مدينه نبود» بارها خود را سرزنش كرده اند كه جرا نتوانسته اند ييامبر را يارى كنند» براى همين تو 


جنين مى كويى: «اكر نابينا يا لنكك يا مريض به جهاد نيايد بر او هيج كناهى نيست» هر كس كه از من و ييامبر من اطاعت 


كندء من او را به 


71١١7: ص‎ 


باغ هاى بهشتى وارد مى كنم كه در زير درختان آنء نهرهاى آب جارى است. هر كس هم از فرمان من و فرمان ييامبر من» 


سربيجى كند به عذاب دردناكى مبتلا مى شود). 


در آيه ١8‏ دقت مى كنمء مى بينم كه اين آيه از دو جنكك سخن مى كويد جنككى كه منافقان حقٌّ ندارند در آن شركت كنند 
وآن جنكك خيبر استء امّرا جنكك دوم, جنككى است كه منافقان مى توانند در آن شركت كنند ودر آن جنكك مسلمانان با 


جنكجويانى دلاور روبرو خواهند شد» آن جنكك. جنك «حنين» افييتا: 
اكنون مناسب است درباره اين دو جنكك» توضيح كوتاهى بدهم: 
# دك اول: ركه كير 


ييامبر از حديبيِه به مدينه آمدء نزديكك به دو ماه كذشتء سال هفتم هجرى فرا رسيد. در سال هفتم يهوديانٍ قلعه خيبر تصميم 
كرفتند تابه مدينه حمله كنند » اما ييامبر از تصميم آن ها باخبر شد و خدا به او فرمان داد تا با سباه بز ركى به سوى خيبر 


حركت كند . قلعه خيبر به محاصره نيروهاى اسلام در آمد . 


سياه اسلام به سوى قلعه نزديكك شد ء اما برق شمشير «مَرحَب» » يهلوان يهود » همه را فرارى داد . سياه اسلام مجبور به عقب 


نشينى شد و سرانجام بيامبر تصميم كرفت تا على (عليه السلام)را به جنكك يهلوان يهود بفرستد )17١(.‏ 


7"1١8:ص‎ 


حيدر نام نهاد» .(١؟1١)‏ 


و جنكك سحتى ميان اين دو يهلوان در كرفت و سرانجام «مُرحب» به قتل رسيد . على (عليه السلام)به قلعه حمله كرد و آن را 


فتح كرد . 

خيبر منطقه آبادى بود » نخل هاى خرما و زمين هاى سرسيزى داشت و ييامبر همه غنيمت هاى اين سرزمين را در ميان 
رزمند كان اسلام تقسيم كرد 17١‏ 

2 جنك دوم: جنك حلي" 


در سال هشتم خدا به بيامبر دستور داد تا براى فتح مككه حركت كند منافقان هم اجازه داشتند در فتح مكه شركت كنند» فتح 


دكن يلوف وت بر لباه علق نا تر هين لع هاف فكارا تارود مو 


بانزده روز از فتح مكه كذشتء ييامبر هنوز در شهر مكه بود كه به او خبر رسيد تعداد زيادى از بت يرستانى كه در «طائف'» 
زندكى مى كنند» تصميم دارند به مسلمانان حمله كنند. ييامبر با دوازده هزار نفر به سوى حنين حركت كردء آن روز مسلمانان 
مغرور شدندء به جاى آن كه به تو توكل كنند» به جمعيّت زياد خود اعتماد كردند» آنان تصوّر مى كردند كه ديكر هيج كس 


نمى تواند شكستشان بدهك. 


داعم اجر كت سوه اسار واخررحه و دويتطه الى باخام عب اراق انان كمي كذاقة . حنين» درّه اى بود كه سياه 
الام وإيد ازا فاعبو ومن كرد قربا سنئ كارش و اكه قاضطله دا هت ونس "تله ناذ :دنه تين )ا وسينانن ناكهاة لت 
يرستان از بالاى كوه هجوم آوردند و مسلمانان را با حمله 


7"١9:ص‎ 


ناكهانى خود غافلكير كردند» اينجا بود كه منافقان فرار كردند و ييامبر را تنها كذاشتند» اين امتحانى بزركك براى آنان بود. 


آرىء عدّه زيادى از مسلمانان فرار كردند و نظم سياه اسلام به هم ريختء آنان بى يناه به هر سو فرار مى كردند و هيج 


يناهكاهى براى خود نمى يافتند. 


در اين ميان افرادى همجون على (عليه السلام) مقاومت نمودند» عباس عموى ييامير بر سر مسلمانان فرياد زد و آنان را به 
يايدارى و استقامت فرا خواند. ييامبر دست به دعا برداشت و از خدا طلب يارى كرد.ء اينجا بود كه خدا آرامش را بر دل ييامبر 


وافومتاةتازل كرد و فرشتكان رانه يارئ انان فرستاد و مسلماتان يتووق شدتك. 


77١:ص‎ 


لَقَد رَدِ ى الله عن الْمؤْمِنِينَ إِذْ يَُايعُونَك 7 تخت المج فلم ما فى فَلُوبهمٍ َل الشدكينة علوم وَأَنَِهُْ فا قرِيها (00 وَمََانِ 
0 4 قن ني وعد نل كن اخدري قعل ! م هَل وَكفَ أَبِدِى اناس عَنْكمْ 
ولتكوة 1 التزوييق فيونيكة سقواطا ا مُستَقيِما 0 وَأُْرَى لم تَْدِرُوا عَلَيهَا قد أحاط الله بهَا وَكَانَ الله عَلَى كل ل يْء قَدِيرًا 
)001 


بان بكر ان اعت تحرو اباد فى كت ايساق كه قتلمانان در سرززيية عد ببية من وير اورعيت يا وامير منشد. 


تو در آن روزاز مؤمنانى كه با ييامبر زير آن درخت بيعت كردند» راضى و خشنود شدىء تو از ايمان و صداقتى كه در دل 


هاى آنان نهفته بود باخبر بودى» يس آرامش را بر دل هايشان نازل كردى و اراده كردى كه ييروزى 


7"7؟١:ص‎ 


نزديكى را به عنوان ياداش نصيب آنان كنى. 
د بتعنوان: بادا تصنت 


ابن بروارزئ» همان حدكك كبر اسثء :مشلمانان دراه باز كمكابه مديية انذه آنان از جد عه فى آبتذه وقتى نه مدينه برستل و 
مدّتى بككذرد تو به ييامبر فرمان مى دهى تا با بيروانش به خيبر بروند و آنجا را فتح نمايند» در اين جنككء آنان به غنيمت هاى 


فراوانى دست بيدا مى كنند. اين وعده توست» تو خداى توانا هستى و كارهاى تو از روى حكمت است. 


أرق تور عسلماناة وعدة ذاد كه كر بر سحي غااصبر كقد يروز اال انان اسك :ونيه غنيدت هاي فراواق مق روتسد و 
در جنكك خيبر يكى از آن غنيمت ها را زودتر براى مسلمانان فراهم ساختى. تو آنان را يارى كردى و دست تجاوز دشمنان را 
از آنان دور ساختى. در ماجراى حديبيه» مسلمانان و لو لما ب و شو تعغداد آنان كمتر از كافران بود 
اما تو آنان را حفظ نمودى و شد دشمنان رااز آنان كوتاه كردى. اين ماجرا نشانه اى از رحمت تو براى مؤمنان بود. اين قانون 


توست: هر كس در راه تو قدم بردارد» تواو را در راه راست يايدار مى سازى. 


غير از تسككا خيير و .يروز اث زوزق هائ ذمكر درءزاة اسة) ييروزئ: هاي كه :ستلعانان تؤاناتق آن :وا تدارنل: اما قدرت 
ونين جر كي كار يكؤانتئ كنار راهر كار تو اناسطى اتوو:ه روذئ شعهن مكدر بعلت سسلناناة ادس كت أن 
ين نل كما العا هرون كن روسن موكيا نا جور دكا اشير كد عر ل دب او ا 1 
روزى بيايد كه بتوانند اين شهر را آزاد كنندء اما تو جنين اراده كرده اى و تو بر هر كارى توانا هستىء ايران» روم و مصر هم 


فتح خواهد شدء نداى اسلام به همه جاى جهان خواهد رسيد. 


777١: ص‎ 


فتح: آيه ع! -آا؟ 


وَل كَاتلَكمٌ الّذِينَ كمَرُوا لَوَلَوّا الاذبَارَ ثُمَ لَا يج دُونَ ولي وَلَانَصيرًا )1١(‏ سمه اللّهِ الى قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبِلٌ وَلَنْ تَجدّ لِسِْنهِ الل تَعدِين 
(9) وَهُوَ الى كف أَبْدِيَهُمْ عَنْكم وَأْيِدِيَكم عَنْهُمْ بييطن مَكة مِنْ بَعْدٍ أنْ أَظْفَرَكم عَلَيِهُمْ وَكانَ الله بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرًا (؟؟) 
فسلماتان از حديفه بركشته اند و به سوى مديته مى روئد» يعضى أل آثان بيبش ختود عتين كفسسد: اجقدر خوب شد كه جدكك 
نشدء اكر جنكك مى شدء ما جه مى كرديم؟ ما كه نه تير و كمان داشتيم و نه نيزه. تعداد ما هم كه خيلى كمتر از كافران بود. 
اكر جنكى بيش مى آمدء حتماً شكست مى خورديم). 


تو جواب اين سخن آنان را مى دهى: «فكر نكنيد اكر كافران با شما جنكك مى كردند» شما شكست مى خورديد. نه. اين 


كافران بودند كه شكست مى خوردند واز ميدان جنكك فرار مى كردند و هيج يار و ياورى نمى يافتند). 


آرىء اين قانون و سدّت توست و هميشه جنين بوده است و هركز قانون تو تغيير نمى كند: اككر مؤمنان با قلبى ياكك به جهاد در 


راه تو برخيزند و در اين جهاد با دشمنان سستى نكنند» تو آنان را يارى مى كنى. 


تو جنين اراده كردى كه در مكه. جنككّى ميان كافران و مسلمانان نباشد. تو خواستى كه صلح برقرار كردد» در زمانى كه 
كافران آماده جنكك مى شدند و با خود فكر مى كردند بهترين فرصت براى انتقام از مسلمانان فراهم شده استء تو زمينه صلح 
را فراهم كردىء جيزى كه كافران فكر آن را نكرده بودند. 


در جنكك هاى قبلى (مثل جنكك بدر) مسلمانان را بر كافران بيروز كردىء اننا 


ص :"777 


دراين سفر اراده كردى كه صلح برقرار شود. اين صلحء ييروزى بزركى براى مسلمانان در بى خواهد داشت. تو همه 
رفتارهاى بند كان خود را مى بينى و از آن آكاه هستى و بر صلاح و مصلحت آنان آكاهى دارىء اين بار اراده كردى كه با 


صلح حدييئه. مسلمانان را يارى كنى و به ييروزى بزركى برسانى. 


فتح: آيه ه؟ 


5 2 


هم الْذِينَ كفَرُوا وَصَدٌّوكمْ عَن المَث جد الحَرّام وَالْهَدىَ مَعْكوفا أنْ يَتلعَ مَحِلهُ وَلَوْلَا رجال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمنَاتٌ لغ تَعْلمُوهُمْ أنْ 
نَطبُوهُعٍ ققٌصِيبكخ مِنْهُْ مَعَرَة بِغَثر عِلْم لِيَدْخِلَ اللَهُ فى رَحْمَيتِه مَنْ يَسَاءُ ل تَرََلُوا لَعَذّبنا الّذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاًا ليما (8؟) 


اين سخن تو بود: «اكر جنكك آغاز مى شدء اين كافران بودند كه شكست مى خوردند و نابود مى شدند). 


عدّه اى از مسلمانان با خود فكر كردند: «اكر ما بيروز مى شديم» يس جرا صلح كرديم؟ اكر شكست كافران حتمى بود» يبس 
جرا خدا با صلحء مانع اين جنكك شد؟ جقدر خوب بود كه جنكك مى شد و ما همه كافران را به سزاى اعمالشان مى رسانديم؟ 


آيا خدا خواسته بود به كافران رحم كند؟ خدا كه با كافران دشمن استء يس جرا آنان را از مركك حتمى نجات داد؟). 


تو اكنون مى خواهى به اين سؤال آنان ياسخ دهى: «تو دشمن كافران هستى و هركز به آنان رحم نمى كنى» آنان كسانى 
هستند كه حقّ را شناختند و آن را انكار كردند و راه كفر را ييمودند. آنان مانع شدند تا بندكان تو به زيارت ععبه بيايند و 


مراسم «عمره) را انجام دهند و طواف ععبه را به جا آورند و 


ص :775 


فاك ساق شردر| وفك ريات كمد 


آرى» تو با كافران دشمن هستى» تو مانع جنكك نشدى تا كافران را از مركك نجات دهىء بلكه تو مانع جنكك شدى تا جانٍ 


مؤمنان را نجات دهى. 


5 


توانند آزادانه مراسم دينى خود را بركزار كنند» هيج كس حقٌ ندارد آنان را اذيّت و آزار كند). 

آرى» قبل از صلح حديبته» شرايط مسلمانان مكه بسيار سخت بود. كافران وقتى مى فهميدند كسى مسلمان شده استء او را 
اذيّت مى كردند و خانه اش را به آتش مى كشيدندء, براى همين عدّه اى از مردم مكه. مخفيانه مسلمان شده بودندء اما هيج 
كس از راز دل آنان باخبر نبود» آنان وقتى در خانه خود بودند» نماز مى خواندند» ولى وقتى به ميان مردم مى آمدندء مانئد 


آنان رفتار مى كردند و همه مردمء آن ها را بت يرست مى دانستند. 


اكخوابن سفز حكن درقتى كزفة» كافراق راكذت عمل وارةاميدان م شدتة حابن عبان أن كيان كمكنانه مسلمان 
شده بودندء نيز كشته مى شدند» جون هيج راهى براى شناسايى آنان وجود نداشت»ء آنان در ميان كافران بودند و مانند آنان 


ولك كىئ مو كرونك 
اكر جنكك واقع مى شد و تعدادى از آن افراد كشته مى شدند» كناه و ننكك كشته شدن آنان با جه كسى بود؟ 
لشكر اسلام. 


تو نمى خواستى لشكر اسلام» هيج مسلمانى را بكشد هر جند آن مسلمانان مخفيانه اسلام آورده باشند» براى همين بود كه 


صلح را يبيش آوردى تا 


ص :770 


مسلداناة مكمر نا ريف حون فط كت بو خدالش اندو[ زات ذه 
تو با اين صلح به كافران رحم نكردى, بلكه رحمت خويش را بر مسلمانان مكه نازل كردى و جانشان را نجات دادى. 


فضاى مكه به كونه اى بود كه مسلمانان نمى توانستند آزادانه اسلام خود را اعلام كنند. يس آن روزء معلوم نبود كه جه كسى 
مسلمان است و جه كسى كافر براى همين تو صلح را بيش آوردىء اككر مسلمان از كافر جدا شده بود» تو فرمان جنكك مى 


دادى و همه كافران را نابود مى كردى زيرا آنان راه زيارت كعبه را بر مؤمنان بسته بودند واين كناه بز ركى بود. 


صلح حدييه در سال ششم هجرى واقع شدء بعد از اين صلح. مسلمانان مكه آزادى عمل بيدا كردند» ديكر لازم نبود كسى 
اسلام خود را مخفى كندء آنان آزادانه كنار كعبه مى آمدند و نماز مى خواندند. هر كس مسلمان بود همه او را مى شناختند. 
دو سال كذشت. سال هشتم هجرى فرا رسيدء ييامبر با ده هزار نفر به سوى مكه حركت كرد تا آن شهر را فتح كند» درست 
است كه در فتح مه هيج خونى ريخته نشد وبّت يرستان تسليم شدندء اما اكر بر فرض» در كيرى آغاز مى شدء همه 
لبان 5ق" حاف دو بوتت أثأف محنوي لوقف :دن سنناة كلق ان ند كت كته كرة طرق ماق ثاسه حوري ذأن 


آزادى عمل داشتند. 


فتح: آيه عا 
ِذْ جَعَلَ الَذِِينَ كمَرُوا فى قلوبهمٌ الْحَمِيّهَ حَمِيّة الْجَاهِلِيِهِ فأَْرلَ اللهُ سَكِيئتةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمَؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ 


ص :772 


كلِمَة النَقَوَى وَكانُوا أحقٌّ بها وََهْلَهَا وَكانَ الله بكل شَّئْء عَلِيّما (8؟) 


اكنون مى خواهى از لطفى كه در حقّ مسلمانان نمودى» سخن بككويىء به راستى جكونه شد كه در اين سفرء ييمان صلح بين 
مسلمانان و كافران بسته شد؟ 


كافران با دل هايى سرشار از تعضّب جا قلست امتلمانان زويرو قدفهو كذ شتند كه مسلمانان خانه تو را زيارت كنند. 
كافران به بت هاى خود سوكند ياد كردند كه مانع ورود مسلمانان به مكه شوند. 


كروهى از مسلمانان با خود كفتند: «مكر ما از آنان جه مى خواهيم؟ ما مى خواهيم خانه خدا را زيارت كنيم و بركرديم؟ جرا 
آنان اين كونه با ما رفتار مى كنند؟). 


اينجا بود كه تو آرامش و خويشتن دارى را بر ييامبر و مؤمنان نازل كردى و روحه تقوا را كه شايسته آن بودندء همراه آنان 


بودنك. 

اكر در آن لحظات حسّاس و مهمء مسلمانان نيز خشمناك مى شدند, جنككى سخت در مى كرفت و كروهى از مسلمانانى كه 
مخفيانه ايمان آورده بودند و كسى آن ها را نمى شناخت» كشته مى شدند. تو آرامش را بر قلب ياران ييامبر نازل كردى و اين 
كونه بود كه ييمان صلح ميان كافران و مسلمانان امضا شد و اين مقدّمه اى براى يكك بيروزى بزركك تر شد نو خدايى هستى 


كه به همه جيز آكاه هستى و آينده را مى دانى» تو مى دانستى كه اين بيمان صلح جه بركت هاى 
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زيادى براى مسلمانان دارد. آنان در آن لحظات حساسء. صبر كردند و به ييروزى بز ركك» دست يافتند. 
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فنح: آيه /اا 

لقن شدق الله وخولة الأوها بالعق لتخم الْمَشِجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ اللهُ متي مُحَلقِينَ رُءُوسَ كم وَمُقَصَّرِينَ لَا تَحَافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ 
تَعْلْمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلكك فنا قَريبًا (90) 

قبل از اين كه مسلمانان از مدينه به سوى مكه حركت كنند» ييامبر در خواب ديد كه او همراه با مسلمانان وارد شهر مكه شدند 


وطواف خانه خدا را به جا آوردند. 
ييامبر خواب خود را براى مسلمانان تعريف كرد و به آنان كفت: «به زودى ما موفق به زيارت خانه خدا خواهيم شدا. 


بعد از آن كه ييمان صلح حديبته امضاء شدء مسلمانان از حد يبه به مدينه باز ككشتندء آنان نتوانستند كعبه را زيارت كنند و 
ذون ان طواق كنتد. اكنون در مسيز بازكشت به مديئه مستسد» يعضى أل آثان نا خود مى كوييد: ون وات افير نه شد؟ 


آيا خواب بيامبر دروغ بود؟). 


ص :7791 


دراين آيه جواب آنان رامى دهىء آنجه را تو در خواب نشان ييامبر خود داده اى راست استث. 


ان شاءالله در آينده اى نزديكك, آنان دور كعبه طواف مى كنند و سيس سر خود را مى تراشند و ناخن هاى خود را كوتاه مى 
كنند در حالى كه از هيج دشمنى» ترسى به دل ندارند. تو بر جيزهايى آكاهى دارى كه مسلمانان نمى دانند؛ اين كه امسال 
آنان كعبه را زيارت نكردند. مصلحتى بزركك داشتء اين صلح حديبه براى آنان ييروزى هاى بزركى به همراه داردء البنّه تو 
براى آنان يكك يبروزى در آينده بسيار نزديك قرار مى دهىء جند ماه بعد» آنان به سوى خيبر (سرزمين يهوديان) مى روند و 


در جنكك با آنان بيروز مى شوند و به غنيمت هاى زيادى مى رسند. 


در اينجا مناسب است سه نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


ييامبر در سال ششم هجرى براى انجام «عمره» همراه با ياران خود به سوى مكه رفتء كافران مانع ورود آن ها به مكه شدند و 
ماجراى صلح حدييبه بيش آمد. در بيمان نامه جنين نوشته شد كه مسلمانان به مدينه بازكردند و در سال بعد (سال هفتم) به 


مكه بيايند و سه روز آزادانه اعمال خود را انجام دهند. 


وقتى سال هفتم فرا رسيدء در ماه ذى القعده ييامبر با يارانش به سوى مكه رفتند و سه روز در مكه ماندند و اعمال عمره انجام 


دادنك. 


به اين عمره؛ «عمره قضا) مى كويند» يعنى مسلمانان در سال ششم نتوانستند عمره انجام دهند» ولى در سال هفتم» قضاي آن را 


به جا آوردند و آن را جبران 
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كردنك. 


انجام اين عمره» فرصت بسيار بزركى براى مسلمانان بود مردم مكه با جشم خود ديدند كه مسلمانان به كعبه احترام مى 
كذارند و آنرا ياد كار ابراهيم (عليه السلام)مى دانند. درست است كه در سال هشتم ييامبر براى فتح مكه با زكشت» اما بذر 


فتح مكه در زمان انجام اين عمره كاشته شد اين عمره» هم عبادت بود و هم نمايش قدرت و رشادت مسلمانان. 
* نكته دوم 


كسى كه به زيارت كعبه مى رود اككر در ماه ذى الحبّجه در مكه باشدء, مراسم حي را به جا مى آورد (طواف ععبه انجام مى 
دهد و به سرزمين عرفات و منا مى رود اننا اكر كسى در وقت ديكرى (غير از ماه ذى الحيّجه) به مكه برود» طواف كعبه انجام 


مى دهد و ديكر لازم نيست به سرزمين عرفات برود. به اين اعمال او عُمره مى كويند. 


كسى كه مى خواهد عمره به جا آورد» در خارج از مكه. لباس احرام به تن مى كند و ذكر «لتّيكك» را مى كويد با اين كار 


وقتى او به مكه رفت» بايد هفت بار دور خانه خدا طواف كند, بعد بايد نماز طواف را بخواند و سيس «سعى» انجام دهد. سعى 
يعنى هفت بار بين كوه «صفا) و كوه «مروه) را بييمايد. اين دو كوه نزديكك كعبه مى باشند. بعد از آنء او بايد موى سر خود را 


كوتاه كند يا آن را تيغ بزند. بهتر است او ناخن خود را هم كوتاه كند. (به اين عمل» تقصير مى كويند). 
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وقتى او اين كار را انجام داد بايد يكك بار ديكر طواف انجام دهدء هفت بار دور خانه خدا بجرخدء به اين كار» «طواف نساء) 
مى كويند كه آخرين مرحله از اعمال عمره است. وقتى او اين اعمال را انجام داد ديكر جيزهايى كه بر او حرام شده بود براو 


حلال مى شود (مى تواند عطر بزند» با همسر خود رابطه جنسى داشته باشد و...). 


اين آيه از لحظه اى كه مسلمانان در سال هفتم سرهاى خود را تراشيده اند و ناخن هاى خود را كوتاه كرده اند» سخن مى 


كويد. 


* نكته سوم 


وقتى ييامبر در سال ششم (قبل از حركت به سوى حديبتِه) آن خواب را ديدء آن را براى مسلمانان تعريف كرد و به آنان 
كفت: «خواب ديده ام كه همه ما خانه خدا را زيارت مى كنيم و دور آن طواف مى نماييم). ييامبر به آنان نككفت كه اين 
خواب كى تعبير مى شودء اين مسلمانان بودند كه خيال كردند اين خواب در سال ششم تعبير مى شود. آنان جنين خيال 
كردندء اما خدا اراده كرده بود كه اين خواب در سال هفتم تعبير شود و همين اتّفاق هم افتاد. مسلمانان با كمال امنتيت به مكه 


وارد شدند و سه روز در آنجا ماندند و اعمال عمره خود را انجام دادند. 


در تاريخ مى خوانيم كه در سال هشتم هجرىء ييامبر با لشكرى كه ده هزار نفر جنككجو داشت به سوى مكه حركت كرد تا 
آنجا را فتح كند» از طرف ديككر در بيمان نامه حديببه ذكر شده بود كه بين مسلمانان و بّت يرستان به مدّت ده سال تش بس 


طبق اين ييمان نامه» ييامبر بايد تا سال ١8‏ هجرى به مكه حمله نمى كرد» او 
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بايد ده سال صبر مى كرد» يس جرا فقط دو سال صبر كرد؟ جرا به سوى بت يرستان لشك ركشى كرد؟ 


اين سؤالى است كه ذهن مرا مشغول كرده بود» وقتى بيشتر مطالعه كردم به اين نتيجه رسيدم كه اين بت يرستان بودند كه اين 


زمانى يكك بيمان نامه ارزش دارد كه دو طرف به آن عمل كنندء اما اكر يت يرستان بر خلاف آن عمل كردندء جه لزومى 
دارد كه بيامبر يكك طرفه به آن ياى بند باشد؟ تا زمانى كه بّت يرستان به ييمان صلح ياى بند بودندء ييامبر هم به آن عمل 


0 


در ييمان صلح حديبيِه ذكر شده بود: ابت يرستان حقٌّ ندارند به كسانى كه با مسلمانان هم ييمان هستند» حمله كنند و با آنان 
جنكك نمايند). 


قبيله «خزاعه) با ييامبر هم ييمان بودند و به دين اسلام ييوسته بودند» آنان در اطراف مكه زندكى مى كردند» در سال هشتمء 
بت يرستان به اين قبيله حمله كردند و تعدادى از آنان را مظلومانه به خاكك و خون كشيدند. 


اينجا بود كه قبيله خزاعه كروهى را به مدينه فرستادند و ماجرا را براى ييامبر تعريف كردندء ييامبر با قبيله خزاعه ييمان بسته 
بود كه در مقابل دشمنان آن ها را يارى كند. 


بت يرستان مكه خودشان ييمان نامه حديبنه را زيريا نهادند. وقتى آنان مسلمانانى كه هم ييمان يبامبر بودند را به خاكك و 
خون كشيدندء بيامبر تصميم كرفت لشكر اسلام را به سوى مكه حركت بدهد. 


ييامبر يبامى را براى مردم مكه فرستاد: «هر كس به كعبه يناه ببرد» در امان استء هر كس به خانه خود برود و در خانه اش را 


ببندد. در امان است). 


لشكر ييامبر به سوى مكه بيش رفتء يكى از ياران ييامبر يرجمى رادر 
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دست كرفت و سوار بر اسب به سوى شهر رفت و فرياد برآورد: «امروز» روز انتقام است). 
فرياد بزند: «امروز روز مهربانى است)». 


درست است كه مردم اين شهر به ييامبر بارها سنكك زدندء او را جادوكر و ديوانه خواندند و بر سرش حاكستر ريختند و 
باواتقن 'ذا شكبجه كردثدة اما او بباعير مهرباثئ اسةة اكر آثان يشيمان قود و از :وشم باحق دست بردارتدة او همه زاهى 


بحخشد. 


اين كونه بود كه مكه بدون خون ريزىء فتح شد و اين شهر از همه بت ها ياكك شد. 


فتح: آيه ٠4‏ 


- 


هُوَ الذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَى وَدِين الْحَقَّ ليظهرَةُ عَلَى الدّين كله وَكقّى الله شَهِيدًا () 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را با قرآن كه كتاب هدايت است و دين اسلام كه دين حقّ است, فرستادى و به او وعده دادى 
كه دين او را بر همه اديان برترى دهى. تو به وعده خود عمل مى كنى و نياز به هيج شاهد و كواهى نيستء زيرا تو خود كواه 


و شاهد براين سخن هستى و روزى فرا مى رسد كه در همه جهان, نداى اسلام» طنين انداز مى شود. 
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به راستى آن روز جه روزى است؟ 
آن روزء روزكار ظهور مهدى(عليه السلام) است. 


مهدى (عليه السلام)»» امام دوازدهم و حبجت تو روى زمين است و اكنون از ديده ها نهان انتَيت: او سرانجام ظهور مى كند و در 


آن روزكار همه با دين حقٌّ آشنا مى شوند ودر مسير توحيدء نبوّت و امامت مى باشندء آنان ييرو امام زمان خويش هستند. آن 
روزكار» روزكار ولايت اهل بيت(عليهم السلام)است.(177) 


آرى» روزكار ظهور. شكوه زيبايى ها و روز نعمت ها مى باشد, اكنون تو را سياس مى كويم كه مرا مشتاق آن روزكار كرده 


اى» من جشم به راه آمدن مهدى (عليه السلام) هستم تا او را يارى كنم. 


فتح: آيه ٠9‏ 


ته فقول اللنواللية 2ه ا تَهُْ تََاهُم وكترا مهدا ب يتتَعُونَ فَضنًا مِنَ الله وَرِضُوَانًا سَيَماهُمْ فى 


وهم من أَثْرِ الشيجودٍ ذلك مله : فى الَوْرَاهِ وَمَكَله م فى الإنجيل كرَْع أخوج عَطاة َوه َاستفْلط قا وى عَلَى سُوقِهِ يُعْحِبُ 
الرُرَاحَ ليخيظ بهم الْكقّار وَعَدَ الله الّذِينَ آَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُعْ مَغْفرَة وَأ خِْرًا عَظيّما (9؟) 
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اكنون مى خواهى درباره محمّد(صلى الله عليه وآله) و ييروان او سخن بكويى: محمّمد(صلى الله عليه وآله) ييامبر توست و يبروان 
او در برابر كافران سخت مى كيرند اما با يكديكر مهربانند» آنان كانونى از محبت و عاطفه نسبت به مؤمنان هستند و همجون 
آتشى سخت و سوزان در برابر كافران مى باشند. آنان به نماز مى ايستند و ركوع مى روند و در مقابل عظمت تو به سجده مى 
افتند و همواره فضل و خشنودى تو را مى طلبند. آنان از مردم انتظار ياداش ندارند» بلكه در انتظار فضل و رحمت تو هستندء 
هر كس به جهره آنان نككاه كندء مى فهمد كه آنان ياسى از شب را بيدار بوده اند» رنكك جهره آنان» زرد استء زيرا شب ها 


به نماز مى ايستند و با تو راز و نياز مى كنند. 


آنجه ذكر شدء نشانه هاى بيروان محمّرد(صلى الله عليه وآله) است كه در كتاب تورات ذكر شده است. تو در كتاب 


موسى (عليه السلام) از آنان اين كونه ياد كردى. 


همجنين تو در كتاب انجيل از آنان ياد كردى. تو انجيل را بر عيسى(عليه السلام) نازل كردى و در آن از ياران محمّد( صلى الله 


كم كم رشد مى كند و نيرو مى كيرد نا قوى مى شود و بر ساق خود محكم مى ايستد و كشاورزان را به شكفتى وا مى دارد. 
آرى» اين مثالى براى ييروان محمّد(صلى الله عليه وآله) است كه در انجيل ذكر شده است» 
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محم د(صلى الله عليه وآله) و ياران او روز به روز قوى تر مى شوند تا آنجا كه كافران را از قدرت و نيروى خود به خشم مى 
آورند. مسلمان واقعى هركز از يا نمى افتد» بلكه هميشه رو به جلو حركت مى كندء او همواره رشد مى كند و يرورش مى يابد 
و بارور مى شود. 

آرى» تو كسانى را كه ايمان آوردند و عمل نيك انجام دادند وعده مى دهى كه كناهان آنان را ببخشى و به آنان ياداشى بس 
بز وكم.عطا كق »ابن وعده توست و توبهوعدء'ات عذل هى: كلى» آرف :در اروز قيافت جاركاهمؤمبان بيشت حاو يدان استث: 


بهشتى كه نهرهاى آب در ميان باغ هاى آن جارى است. 


دراين آيه قرآن يكى از نشانه هاى مسلمانان را «اثر سجده» مى داند» به راستى منظور از «اثر سجده) جيست؟ 
در يكى از ترجمه هاى قرآن جنين خواندم: «نشانه مسلمانان» جاى مُهر نماز بر يبشانى آنان مى باشد).(175) 


وقتى تاريخ را مى خوانيم مى بينيم كه در زمان ييامبر» مُهر نماز به شكل امروزى مرسوم نبوده استء مسلمانان براى سجده؛ 


ممكن است يكك نفر» تمام عمر خود بر روى خاكك سجده كند, در اين صورتء هيج اثرى بر ييشانى او نمى ماند. 
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به راستى معناى «اثر سجده) در اين آيه جيست؟ 


اكنون وقت آن است كه سخن امام صادق(عليه السلام) را بنويسم. آن حضرت درباره اين آيه جنين فرمودند: «مؤمنان شب ها 


به نماز مى ايستند و آثار اين بيدارى شب در جهره آنان آشكار است). 


آرى» امام صادق (عليه السلام) «اثر سجود) را زردى جهره مى داند كه بر اثر عبادت در شب ايجاد مى شود. امام صادق (عليه 


السلام) در سخن خود به «جاى مهر در بيشانى» اشاره نمى كند و اين مطلب مهمّى مى باشد. 


وقتى يانزده سال داشتمء روزى استادم به من كفت: «به مهرى كه براى سجده انتخاب مى كنى» دقّت كن» سطح آن. صاف 
باشد). من اكنون معناى سخن او را فهميدم. ممكن است كسى بيش از همه نماز بخواندء اما هركز در ييشانى او علامت 
سجده نباشد» زيرا او بر روى خاكك نرم يا بر روى مُهر صاف سجده مى كند. نشانه مؤمنان واقعى اين است كه شب ها به نماز 


مى ايستند و در خلوت خود با خدا راز و نياز مى كنند, اما ممكن است در بيشانى آن هاء هيج اثرى از جاي مهر نباشد.(1710) 


ص :77/8 


بيوست هاى تحقيقى 
.١‏ دراين آيه دو نشانه براى مشركان ذكر شده است: يرداخت نكردن زكات و انكار قيامت. 


بابد كه كره كدان سووه د وسكه قاو ل يده ادكه مال هاس وعاتى كد اين در عدينه رود حك واب يزدة زاكات 
نازل شدء براى همين اين آيه درباره زكاتٍ واجب سخن نمى كويد. هر انسانى وظيفه دارد وقتى فقيرى را مى بيند به اندازه 
توان خود به او كمكك كندء بزركان بت يرستان از ثروتمندان بودند» آنان هركز به نيازمندان كمكك نمى كردند. آنان اسلام را 
قبول نمى كردند زيرا مى دانستند كه اسلام از مسلمانان مى خواهد تا به نيازمندان كمكك كنند, آنان وابستكى شديدى به 


ثروت خود داشتند و براى همين حاضر نبودند جنين كارى را انجام بدهند. 


؟. در ابتداى آبه ١‏ وازه ثمْ ذكر شده اتبدقه ان واه فعولا اق جأخين دز 'زماة عن اند اقادن اهحاه معاي اخ قر ياه 


است. 


در سوره نازعات آيات 71-77 مى خوانيم كه خدا ابتدا آسمان ها را خلق نمود و سيس زمين را آفريد.» با توجه به اين مطلب» 
ثم در آيه ١١‏ سوره فصّلمت به معناى اين است كه خدا در اينجا ابتدا از آفرينش زمين سخن كفته است و سيس از آفرينش 


آسمان ها سكن مى كويد اين تأخير دن بيان اسث نه در تاخير دن زمان: 
١‏ در واقع در آيه ٠١‏ كلمه «تتمه) به قرينه» حذف شده است: (قدر فيها اقواتها فى تتمه اربعه ايام). 


ع در أيه 8 اين عبارت آمده است: ايام نحسات. بعضى آن را به اين صورت معنا كرده اند: روزهاى شومء در حالى كه در 
زبان عربى اين وازه به معناى سرما هم استفاده مى شود: (قال الضحاكك: أى شديدة البرد عق كأن البرد عذات لهم؛ و أنشد 
الأصمعى فى النحس بمعنى البرد: كأن سلافه مزجت بنحس: روح المعانى ج ١7‏ ص 288”). 

خلاصه آن كه همه روزهاء روزهايى هستند كه خدا آن ها را آفريده استء هيج روزى شوم نيست» يس بهتر است عبارت ايام 


ه. اين وعده خداست كه بند كان خوب خود را يارى مى كند و آنان را از عذابى كه نشانه خشم اوستء نجات مى دهد. 
كاهى زلزله» حادثه اى 


ص: 79 


طبيعى است, عدّه اى از مؤمنان ممكن است در آن زلزله از دنيا بروند» اما خدا هركز آنان را به جهنّم نمى برد بلكه آنان را در 
بهشت مهمان رحمت خود مى كندء يس اين زلزله» عذاب نيستء حادثه اى طبيعى است. خدا مؤمنان رااز عذاب نجات مى 


دهد قرآن نمى كويد مؤمنان را از حادثه طبيعى نجات مى دهدء اكر خدا بر مردم شهر غضب كند و بخواهد عذاب را بر آنان 


نازل كندء قطعا مؤمنان را نجات مى دهد. 
/. فرقان: آيه ١-1‏ 


و كان المشركون عند قراءته عليه الصلاه و السلام يأتون بالمكاء و الصفير و الصياح و إنشاد الشعر و الأراجيز: روح المعانى 


ج 7ص ."0١‏ 


4. متى تتنزل عليهم الملا-ئكه بان لاتخافوا ولاتحزنوا... فقال: عند الموت ويوم القيامه: بحار الأنوار ج ؟ ص *5» البرهان ج © 
ص 88/. 


.٠‏ إذا رضى الله عن عبد قال: يا ملكك الموت . اذهب إلى فلان فأتنى بروحه» حسبى من عمله. قد بلوته فوجدته حيث أحب...: 


بحار الأنوار ج © ص 128١‏ معارج اليقين فى أصول الدين ص 688. 


5س خلان يها فلن البو رك فتحلين ربير ل الله عتدير اسه وعلى عيو ايقل فكت عله وقول الله فقول اولك الله أبشرة 


أنا رسول الله...: المحاسن ج 217١‏ بحار الأنوار ج 8 ص 18 الكافى ج "اص ١79‏ 


7 لأنا أبِرَ بكك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. افتح عينييكك فانظرء قال: ويمثل له رسول الله...: الكافى ج ‏ ص 
ا بحار الأنوار ج © ص 198 أمَرا ما كنت ترجو فقد أعطيته» وأمّا كنت تخافه فقد أمنت منه. ويفتح له باب إلى منزله من 
الجنْهء ويقال له: انظر إلى مسكنكك فى الجنه...: دعائم الإسلام ج ١/؛‏ بحار الأنوار ج 8 ص 177 التفسير الصافى ج ١‏ ص .85٠١‏ 


رحس نزل القرآن باياكك اعنى واسمعى يا جاره: الكافى ج ص» إفروة بحار الأنوار ج اص »,٠‏ مجمع البيان ج لاص 6 
؟١.‏ جرا قرآن به زبان عربى است؟ در ياسخ به اين سؤال بايد جند نكته را بنويسم: 


خدا قدرت داشت كه قرآن را به زبان هاى مختلف نازل كندء اما مصلحت او بر اين بود كه قرآن به يكك زبان نازل شود و 
محمّد همانند انسان هاى عادى جلوه كند. 


از طرف ديككرء زبان عربىء قابلييت زيادى براى انتقال معنا دارد و زيبايى خاصضّهى در وازكان و تركيب جملات آن وجود دارد 


كه كسانى در زمينه زبان شناسى تخصّص دارند به اين نكته اعتراف مى كنند. 


زبان عربى تنها زبانى است كه در اين جهارده قرن كه از نازل شدن قرآن مى كذرد»ء تغيبر نكرده است. اين يديده اى عجيب 


است. همه زبان ها در كذر تاريخ, تغيير مى كنندء اما زبان عربى هركز با كذر زمان تغيير نمى كند و اين اتّفاق بعد از نزول 


قرآن روى داد. 


كبي كه افروق ونان غرى راياة كرة هراسي من توافد مق ماني كا مكدها سال قبل توشعه شندة است زايه راح 


بخواند, اما يكك فارسى زبان» به سختى مى تواند با يكك متن فارسى كه هزار سال بيش نوشته شده استء ارتباط برقرار كند. 


شده است. در اينجا جند سطر از آن كتاب را نقل مى كنم: 


الف. بوسهل بر خشم خود طاقت نداشت و بلند شد نه تمام و بر خويش مى ركيد. خواجه احمد او را كفت: در همه كارها 
ناتمامى. وى نيكك از جاى بشد: تاريخ بيهقى» ص 758. 
ب. ديككر روزء بدركاه آمدى وبا خلعت نبود» كه بر عادت رو زكار كذشته قبايى ساخته كرد... مردمان جنان دانستندى كه 


يكك قباست و كفتندى: سبحان الله! اين قبا از حال بنككردد؟: تاريخ بيهقى ص .١19١‏ 


اين دو متنى كه در اينجا ذكر كرده ام, امروز ديكر براى فارسى زبانان» زيبايى و جدَّاببت ندارد» زيرا زبان فارسى در طول اين 
هزار سالء تغيير زيادى كرده است. خدا قرآن را به زبانى نازل كرد كه مى دانست اين زبان» اين استعداد را دارد كه در طول 


زمان» دجار تغيير نشود. 


ص: رون 


فهم قرآنى كه جهارده قرن بيش نازل شده است براى انسان هاى امروز و آينده (كه با زبان عربى آشنا هستند)» آسان است. 


اين يديده اى عجيب است: ساختار جمله و معانى وازه هاى عربى در مدّت جهارده قرن كذشته. تغييرى نكرده است و در 


آينده هم تغيير نمى كند. 


بيش دركك مى كردند. 


آرى: زيبابى اعجازاميز قرآن هركز از بين نمى رودء همواره بشر از اين زيبانى قرآن بهره خواهد برد و اين ويذ كى خاصٌ زبان 


ه. كرمارودى» كاويانيور» فولادوند» روان جاويد» تفسير آسانء آيتى» ارفع» اشرفىء الهى قمشه اى» انصاريان» بروجردى» 


ياينده» تفسير آسان» حلبى» رضايى» رهنماء روشن» سراج» شعرانى» ظاهرى» كَلى از بوستان هدايت... 
8. ترجمه الميزان. 


. اولئكك يُنَادَوْنَ مِنْ مَكان بعيد: لقله أفهامهم. يقال للرجل الذى لا يفهم: أنت تنادى من مكان بعيد: غريب القرآن لابن قتيبه 


حا 6 
4. اسراء آيه .٠٠١‏ 


4. أن الآيات قد تضمنت ضربين من طغيان جنس الإنسان فالأول فى بيان شده حرصه على الجمع و شده جزعه على الفقد... و 
الثانى فى بيان طيشه المتولد عنه إعجابه و استكباره عند وجود النعمه...: روح المعانى ج ١‏ ص /. 


.'٠‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١7‏ ص ”47 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 117١‏ التفسير 
الصافى ج ؟ ص 86؛ جامع البيان ج ١0‏ ص “0 تفسير السمرقندى ج ص 577 تفسير الثعلبى ج / ص 798 تفسير السمعانى 
ج هص 20 معالم التنزيل ج ص 21١8‏ زاد المسير ج 7اص /21» تفسير البيضاوى ج ه ص 2114 تفسير البحر المحيط ج /اص 


.18*8 ص‎ ١ فتح القدير ج © ص 4877 روح المعانى ج‎ 6١ 

8 ص‎ ١ يََفطَوْنَّ: يتشققن من جلال الله تعالى و عظمته: غريب القرآن لابن قتيبه ج‎ ١ 
؟؟. بقره: آيه 1ع‎ 

سوا 


©" انما نزلت فينا خاصه؛ فى على وفاطمه والحسن والحسين» اصحاب الكساء: الكافى ج 4 ص ”47, تفسير الصافى ج ؟ ص 
زفذرة البرهان ج اص 16 


*. (من يقترف حسنه نزد له فيها حسنا)» قال: الاقتراف: التسليم لنا والصدق علينا...: الكافى ج ١‏ ص 24١‏ بحار الأنوار ج 1 ص 
2 مراه العقول ج ؟ ص .58١‏ 


لعا حمل سول الله عل عر كف ما:عرضنا عليه اله لبخنا عل قراقةة انهو الاش تافتراه فى مليف الاغالن للفحدوق من 


.6١19 بحار الأنوار ج "ص 2778 تفسير الصافى ج  ص 77/8 البرهان ج 5 ص‎ 6١ 


. جاء شيخ فدنا من نساء الحسين عليه السلام وعياله وهم فى ذلكك الموضع وقال : الحمد لله الذى قتلكم وأهلككم وأراح 
البلاد من رجالكمء وأمكن أمير المؤمنين منكم ...: بحار الأنوار» ج 50 ص 1379» وراجع : جامع البيان ج 4 ص الاو ج ١‏ ص 
0 . 


فلمّما انقضى كلامه؛ قال له على بن الحسين عليه السلام : إِنْى قد أنصتٌ لكك حتّى فرغت من منطقكك, وأظهرت ما فى 
نفسكك من العداوه والبغضاء» فانصت لى كما أنصتٌ لكك ... الاحتجاج» ج ”. ص » فده بحار الأنواه ج مع ص 28ل 


ح 4 تفسير فرات» ص 21617 ح ا" 


ص: اعم 


“٠‏ يا شيخ» هل قرأت القرآن؟ فقال : نعم قد قرأته» قال : فعرفت هذه الآيه : ( قل لآ أمن_لكم عَلَيِهِ أخرًا إلا الْمَوَدّهَ فى الْمَرْبَى 
)؟ قال الشيخ : قد قرأت ذلك. قال على بن الحسين عليه السلام : فنحن القربى يا شيخ: الفتوح, ج ه» ص 2159 مقتل الحسين 
عليه السلام» للخوارزمى» ج 5 ص ا 


١ل.‏ احزاب: 77. 
””. قال الشيخ : قد قرأت ذلك. فقال عليه السلام : نحن أهل البيت الذين خض نا الله بآيه الطهاره يا شيخ: بحار الأنواره ج ومع 
ص .١79‏ 


“". فرفع الشاميّ يده إلى السماءء ثم قال : الله إِنْى أتوب إليكك _ ثلاث مرّات _اللهمٌ إِنّى أبرأ إليكك من عدو آل محمّد, 


ومن قتله أهل بيت محمد ..: الأمالى؛ للصدوق» ص اح "5" روضه الواعظين» ص 10 


*". قال الشيخ : قد قرأت ذلك فقال عليه السلام : نحن أهل البيت الذين خض نا الله بآيه الطهاره يا شيخ: بحار الأنوا. ج 68 


ص 179. 


ه". فقال له : نعم؛ إن تبت تاب الله عليكك وأنت معناء فقال : أنا تائب . فبلغ يزيد بن معاويه حديث الشيخ, فأمر به فقتل: 


اللهورف» ص ٠١"‏ . 
6 سوره صء أيه 6 
/". و فسر الدابه بالناس و الملائكه: روح المعانى ح ١‏ ص 4". 


لازم به ذكر است كه اين روايت از امام صادق (ع) از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است: (هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل 
ركان است: 


إن أنه* 0 "منووه كا اشازم يه ان كته دازف ا لع كنت ترانا. 
4 سوره نمل آيه 18 و 7١‏ 


٠ع.‏ ان الله قضى قضاء حتماً لاينعم على عبد بنعمه فيسلبها اياه...: الكافى ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعه ج ١0‏ ص "0 بحار 
الأنوار ج ‏ ص 38؛ جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 6١‏ البرهان ج اص /771. 


١؟.‏ اذا فشا الزنا ظهرت الزلزله و اذا فشا الجور فى الحكم احتبس القطر...: الكافى ج ١‏ ص 558؛ وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 085" 
جامع احاديث الشيعه ج ١1‏ ص 07/8 البرهان ج 5 ص 87". 


6. أكبر الكبائر الإشراكك بالله يقول الله مَنْ يَشْرك بِاللهِ فَقَدَ حرم الله عَلَيهِ الَْنَّه...: الكافى ج ؟ ص 2188 علل الشرايع ج ١‏ ص 
1١‏ عيون اخبار الرضا ج ١‏ ص 701 من لايحضره الفقيه ج “اص 88 وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 18؛ بحار الأنوار ج */اص 
# جامع احاديث الشيعه ج * ص 8/: 


5. ما شقى عبد قط بمشوره و لا سعد باستغناء راى: مسند شهاب ج كص 2 كشف الخفاه ح ١ص‏ :55 تفسير السمرقندى ج 


اص 188 تفسير التعليى ح 7 صن 1941. 


ه رودل وى 


؟*. أؤ يُرَوجَهُمْ ذكراناً وَ إنائا أى بجعل بعضهم بنين» و بعضهم بنات. تقول العرب: زوجت إبلى» إذا قرنت بعضها ببعض. و 
زوجت الصغار بالكبار: إذا قرنت كبيرا بصغير: غريب القرآن ج ١‏ ص 76٠‏ 


ه*. قالت قريش: ألا تكلم الله تعالى و تنظر إليه إن كنت نبيا صادقا كما كلم جل و علا موسى و نظر إليه تعالى...: روح المعانى 
ع. لقد قرن الله به صلى الله عليهوآله من لدن ان كان فطيماًء اعظم ملك من ملائكته يسلكك به طريق المكارم...: نهج البلاغه ج 


"اص /ذ1ء مناقب آل ابى طالب ج ؟ ص 58 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 08؟. 


6. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١7‏ ص 21١5‏ التفسير الصافى ج ؟ ص 387 البرهان 
ج ص 6"الل تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 884 جامع البيان ج "اص 64 تفسير السمرقندى ج ”ا ص 23377 تفسير الثعلبى ج / 
ص 070 تفسير السمعانى ج ه ص 48 زاد المسير ج 7ص /ال4 تفسير البيضاوى ج ه ص 011 تفسير البحر المحيط ج لاص 
داع روح المعانى ج 1/8 


ص: اع 


.17١ ص‎ 


8. فوالله ما عَلِمتك الا بالله عليما وفى ام الكتاب عليًا حكيماً وان الله فى صدرك عظيم...: الغارات ج ” ص 435 الاختصاص 


ص 0/4 بحار الأنوار ج 7 ص 7١١‏ البرهان ج © ص 58. 


4. يكى از ياران امام صادق از آن حضرت درباره اين آيه سؤال كرد؛ او مى خواست معناى ديكر اين آيه را بداند» امام به او 
الله عزوجل (وانّه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم) قال: هو امير المومنين: بحار الأنوار ج 77 ص ٠‏ البرهان ج ‏ ص 57 


.١‏ ثم اتخذوا العزّىء وسَمَى بها عبد العرّى بن كعب. وكان الذى اتّخذها ظالم بن أسعد: خزانه الأدب ج 5 ص ١١8‏ و ص 
4 كانت العرّى أحدث من اللات» وكان الذى اتّحْذْه ظالم بن سعد بوادى نخله...: فتح البارى ج 8 ص 057١‏ تفسير القرطبى 


١‏ ثم اتخذوا الللات بالطائف» وكانت صخره مربّعه» وكان يهودى يلت عندها السويق» وكانت سدنتها من ثقيف بنو عتاب بن 


مالكك» وكانوا بنوا عليها بناءً...: كتاب المحبر ص 6" وراجع: فتح البارى ج / ص ,١‏ تفسير القرطبى ج /ااا ص 44 
”ه. فكان أقدمها مناه» وسِّيت العرب عبد مناه وزيد مناه. وكان منصوباً على ساحل البحر: خزانه الأدب ج لاص 708. 


“"ه. وكانت أعظم الأصنام عند قريشء وكانت تطوف بالكعبه وتقول: واللات والعُزّى ومناه الثالثه الأخرى...: خزانه الأدب ج ٠‏ 
ص 304. وراجع: معجم البلدان ج 5 ص 2,1١8‏ جامع البيان للطبرى ج "١‏ ص 0/7 تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ىق بحار الانوار 


*2. الحمد لله الذى لم يلد فيورّثء ولم يولد فتيشارك: التوحيد للصدوق ص 68؛ الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 757 


بحار الأنوار ج “اص 588 تفسير نور الثقلين ج ”اص /5. 


هه. وأما ما ذكر فى القرآن من إبراهيم وأبيه آذر وكونه ضالا مشركا فلا يقدح فى مذهبناء لا-ن آذر كان عم إبراهيم: بحار 
ج ١6‏ ص 2٠١8‏ روض الجنان ج ١1‏ ص 8ل تفسير المحيط ج ١‏ ص "27 تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 2187 الكامل فى التاريخ 
لابن الاثير ج ١‏ ص 95) قصص الانبياء لابن كثير ج ١‏ ص .١127/‏ 


©0. هم الاثمه الاثنا عشر الذين ذكرهم الله فى قوله تعالى: (وجعلها كلمه باقيه فى عقبه): كفايه الاثر ص /لل بحار الأنوار ج ع" 
ص إ4زفرة البرهان ج ص 6 

/ذ. إن الإمامه هى منزله الأنبياء» وإرث الأوصياءء إِنْ الإمامه خلافه الله وخلافه الرسولء ومقام أمير المؤمنين...: الكافى ج ١‏ ص 
٠‏ الأمالى للصدوق ص 0/70 عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 1917, معانى الأخبار ص 48: تحف العقول ص 64 بحار الأنوار 


اج هلاص "13. 


. من مات و لم يعرف امام زمانه» مات ميته جاهليه: وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 558 مستدركك الوسائل ج ١4‏ ص 187 اقبال 
الاعمال ج *ةآص تدحكرة بحار الأنوار ج 4 ص فورة جامع أحاديث الشيعه ج س_*ص 54 الغدير ج ٠‏ اص 7 


9. ان الدنيا لو عدلت عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه من ماء: مكارم الاخلاق ص 57”4؛ وراجع: بحار الأنوار ج 
'لاص 176 اص ل جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص ". 


.*٠‏ فاذا واقعها دقت عليه و على الشيطان وجاذبه الشيطان بالسلسه...: الاختصاص ص 25" بحار الأنوار ج 4 ص 7١‏ البرهان 


ج *ص 2# 


.*١‏ مشرقين در اينجا به معناى شرق و غرب است,ء همانكونه كه شمسين به معناى ماه و خورشيد و والدين به معناى يدر و مادر 


است. 


"2. در اين آيه تفسير ديكرى هم وجود دارد كه به آن بطن قرآن مى كوييم. طبق اين تفسير» معناى آيه جنين مى شود: اين 
قرآن» ذكر است براى ييامبر و قوم ييامبر» منظور از قوم ييامير» دوازده امام مى باشند و اين دوازده امام معصوم)» مورد سؤال 


واقع مى شوند. مردم وظيفه دارند 


صسص: 7817 


سوالاءت خود رااز دوازده امام بيرسند. در واقع اين آيه به آيه /ااسوره انبيا اشاره دارد: فأسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 
اشاره دارد: (قال: نحن اهل الذكر: الكافى ج ١‏ ص 37١‏ دعائم الاسلام ج ١‏ ص 238 تفسير الصافى ج * ص *0١‏ البرهان ج ١‏ 
ص ”6”7. حضر الرضا عليه السلام مجلس المامون بمرو... انما عنى بذلك اليهود و النصارى...: الامالى للصدوق ص 75ت 
تحف العقول ص 7"0؟؛ وسائل الشيعه ج لاا ص */ بحار الأنوار ج ”؟ ص #/الء بحار الأنوار ج 0" ا تير وار 
الثقلين ج ه ص 9# بشاره المصطفى ص /0©. 


“اع. حشرالله عزوجل ذكره ع ده شفعا...: تفسير القمى ج ١‏ ص "77 


##فوافى أريعة الاق واريسفة نين واريعه عش نان بحار الأنوار ج 18 ص 0317 فجمع ما شاء الف من أثشائه: يزيت المقدس: 
الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 15. 


هه. فاستقبل شيخاً فقال: هذا أبوك إبراهيم...: الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 5 بحار الأنوار ج ١8‏ ص 0/8" 
6. فقدّمنى جبرئيل فصلّيت بهم...: اليقين للسئد ابن طاووس ص 188, بحار الأنوار ج ١8‏ ص "4١‏ 


8. لما أسرى بى فى ليله المعراج... فأوحى الله تعالى إلىّ: سلهم يا محمّد ماذا بُعئتم» فقالوا: بُعثنا على شهاده أن لا إله إلا اشع 
وعلى الإإقرار بنبؤتكك ء والولايه لعل بن أبى طالب: ينابيع المودّه ج ١‏ ص 758, شواهد التنزيل ج ؟ صء غايه المرام ج اص 
هذ بحار الأنوار ج © ص .١188‏ 


9. قدوه للكفار الذين بعدهم يقتدون بهم فى استيجاب مثل عقابهم و نزوله بهم؛ و الكلام على الاستعاره لأن الخلف يقتدى 
بالسلف فلما اقتدوا بهم فى الكفر جعلوا كأنهم اقندوا: روح المعانى ج ١‏ ص .4١‏ 

٠‏ من زعم أنّ الله عزّ وجل زال من شىء إلى شىء فقد وصفه صفه مخلوقء إِنّ الله عرّ وجل لا يستفزّه شىء ولا يغتيره: الكافى 
2 ١ص ٠‏ التوحيد للصدوق ص 188» معانى الأخار من 15 بحار الأنوار ج اص م" تفسير نور الثقلين ج .دص ع8” إِنْ 
الله تباركك وتعالى لا يأسف كأسفناء ولكنّه خلق اوَّلياءَ لنفسه يأسفون ويرضون: الكافى ج ١‏ ص 21358 التوحيد للصدوق 189. 


معانى الأخبار ص 3١‏ بحار الأنوار ج * ص 268, التفسير الصافى ج ص 298 تفسير نور الثقلين ج * ص 208. 
١‏ مريم: آيه “اع 
"/. فانظر فيرفع حجب الهاويه فيراها بما فيها من بلايا...: بحار الأنوار ج © ص 14١‏ البرهان ج ١‏ ص .2/١‏ 


/ى للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان »ج ١7‏ ص 2187 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 89١ل‏ 
التفسير الصافى ج ؟ ص 6507» البرهان ج ؟ ص 488 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص )6١9‏ تفسير السمرقندى ج “اص ”2107 تفسير 


اله لثعلي ج اص إفكرفرة << تعسير السمعانى ج ص ٠‏ معالم التنزيل ج اص ليرد زاد المسير ج /اص 233١8‏ تفسير البيضاوى ج 
دص 108 تفسير البحر المحيط ج 4 ص 2*٠‏ الدر المنثور ج * ص 75 روح المعانى ج ١8‏ ص .٠١9‏ 


*. أربعه لا ينظر الله إليهم يوم القيامه: عاق ومنّانء ومكذّب بالقدر...: الخصال ص 7١"‏ بحار الأنوار ج ص ١‏ وسائل الشيعه 
ج اص 00 


0 به اين مثال توه كنيد: وقتى در جاده رانندكى مى كنى» يليس راه مى تواند جلو تو را بككيرد وبكلويد: جرا با سرعت زياد 
رانندكى كردى؟ اما حق ندارد سؤال كند جرا مثلا ماشين توء خارجى نيست» يليس راه فقط حق دارد از جكونكى رانند كى تو 
سؤال كند نه از نوع ماشين تو كه آيا كران قيمت است يا ارزان قيمت. سؤال در مورد جكونكى رانند كى» سؤال از عمل 


ورفتار توست ويليس راه مى تواند از آن سؤال كند. 


©/. ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه» وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله...: بحار الأنوار ج ه ص 24 ق إذا 
كان يوم القيامه وجمع الله الخلائق سألهم عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عمًا قضى عليهم: الإرشاد ج ؟ ص 2705 كنز الفوائد ص 


.20٠ بحار الأنوار ج 0 ص‎ :67١ تفسير نور الثقلين ج اص‎ ١ 


عع 


/الا. رعد: آيه ه 


8 فاما المومن فيصيبه زكمه واما الكافر فيصير مثل السكران يدخل فى منخريه واذنيه...: معجم احاديث الامام المهدى ج ١‏ ص 
اع 


ل يوتيين: أيه ااقدءة 


0/1 نحل: ايه ع8 


.١‏ دراينجا از قوم «تبع ) سخن به ميان مده استء» آن مردم به عذاب كرفتار شدندءه اما «١تبع)‏ وازه اى است كه به يادشاهان 


آنان كفته مى شده است. براى مثال به يادشاهان ايران» كسرى كفته مى شودء براى همين مى توان ايرانيان را قوم كسرى ناميد. 


قوم تبع يعنى كسانى كه يادشاه آنان تبع بود» آن مردم به عذاب كرفتار شدند. يس قوم تبع با تبع فرق مى كندء قوم تبع به 
عذاك زهان كد عساوو ناس عفد كىن تادشافاة اق انناف سر جه زرده لكك عدنون عبن روا اك ل أذ 
مدح و تعريف شده است. اين جمله از يكى از آن يادشاهان نقل شده است كه وقتى شنيد كه در آينده محمّرد (ص) ظهور 
انا لو ادركته لخدمته: كمال الدين ص 17١‏ بحار الأنوار ج ١٠١‏ ص 81). 


الصافى ج اص 4 البرهان ج هة ص 18 


87 إِنّ آسيه بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجه يمشين أمام فاطمه كالحجاب لها فى الجنّه: مناقب آل أبى طالب ج اص 


."/ بحار الأنوار ج 8# ص‎ ٠ 


/, لفاطمه عليه السلام وقفه على باب جهنم فإذا كان يوم القيامه كتب بين عينى كلّ رجل مؤمن أو كافر...: كشف الغمّه ج ؟ 


ص .4١‏ الجواهر السنيه ص 0757 بحار الأنوار ج / ص 2١‏ و اج 8# ص 15. 


ده المَلامُ عَلَيِك يا أبا عَبِدٍ الله السّلامُ عَلَيِك يا بنّ رَسُولٍ الله السّلامُ عَليِك يا خيرة الله...: مصباح المتهيد ص 0/0/810١‏ 


وراجع: كامل الزيارات ص 78 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 204 مستدرك الوسائل ج ٠١‏ ص "١9‏ المصباح للكفعمى ص 
7 بحار الأنوار ج /4 ص 540 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص .8١5‏ 


5 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١7‏ ص 198 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 211817 التفسير 
الصافى ج ؟ ص امزفرة البرهان ج ه ص 33). جامع البيان ج ص ٠‏ تفسير السمرقندى ج ‏ ص ١‏ تفسير الثعلبى ج / 
ص 080 تفسير السمعانى ج ه ص 0178 معالم التنزيل ج 6 ص 188 زاد المسير ج ,اص 21١9‏ تفسير البيضاوى ج ه ص 1١8‏ 


/ا/ رعد: ايه له 


8 به عبارت «من ورائهم» توجه كنيدء بعضى ها اين را به معناى يشت سر كرفته اند» اما در زبان عربى «وراء» به معناى جلو و 
يشت استفاده مى شود: (معناه قدامهم و من بين أيديهم كقوله وّ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكك و وراء اسم يقع على القدام و الخلف فيما 
توارى عنكك فهو وراك خلفكك كان أو أمامكث: مجمع البيان ج 4 ص .)1١‏ 


4/, انام الله عز وجل ثلا-ثه: يوم يقوم القائم» يوم الكره و يوم القيامه: الخصال ص 2٠١8‏ معانى الاخبار ص 88" روضه 
الواعظين ص 45”» مختصر بصائر الدرجات ص 218 بحار الأنوار ج لاص اي جامع احاديث الشيعه ج وص ع6 


.لا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا لبرّه » لشمول الغنى جميع المؤمنين: الإرشاد ج 7ص 385 بحار الأنوار ج ” 
ص 385 يطلب الرجل منكم من يصله... فلا يجد أحداً يقبل منه: الإرشاد ج ١‏ ص 58١‏ بحار الأنوار ج 0٠7‏ ص /1. 


.١‏ ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف . ويكون الدين كله واحداً...: مختصر بصائر الدرجات ص ,18١‏ بحار الأنوار ج 8ه ص 
ع 


ص: فرفر 


7. سوره انعام آيه .5١‏ 

*4. نزل القرآن باياكك اعنى واسمعى يا جاره: الكافى ج ١‏ صء ,2١‏ بحار الأنوار ج اص ٠‏ مجمع البيان ج /اص 65298. 
95. سجده: آيه 0 

6 نحل: آيه ؟ 

8. نستنسخ: اى نكتب: غريب القرآن ج ١‏ ص 658". 


. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١7‏ ص 2775 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 21١1878‏ التفسير 
الصافى ج ه ص :ث3 البرهان ج 8 ص "2 تفسير نور الثقلين ج ة ص “ل جامع البيان ج 60" ص 23١8‏ تفسير السمرقندى ج ” 
ص 23289 تفسير الثعلبى ج / ص ١‏ تفسير السمعانى ج 0ه ص 2١158‏ معالم التنزيل ج ؟ ص 2185 زاد المسير ج لااص اخدلة 


تفسير البيضاوى ج ا ص 2175 تفسير البحر المحيط ج / ص ”8؛ روح المعانى ج ١8‏ ص ". 
. يونس: آيه 179-/75 

89. سوره فصّلتء» آيه ١57و379.‏ 

١/-1١9 فرقان: آيه‎ ٠ 


.٠١‏ و تحقيقه أنه نزل ما سيكون منزله الواقع و لهذا عطف شَهِدَ وما بعده على قوله تعالى: كان مِنْ عِنْدِ اللّ.. فلو لم يؤمن لم 
يكن عالما بما فى التوراه و هذا يصلح جوابا مستقلا من غير نظر إلى الأول فافهم: روح المعانى ج ١‏ ص .17١‏ 


٠6١‏ در آيه 77 سوره بقره به اين نككته اشاره شده اسك كةدوران شبرخوار كين 38" ماه استء. در اينجا دوران حمل و دوران 


شيرخواركى با هم به مدت 7٠‏ ماه ذكر شده استء اين نشان مى دهد كه كمترين زمان براى حاملكى انسان» شش ماه مى 
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.٠٠‏ بعضى ها نوشته اند كه اين آيه درباره عبدالرحمن بن ابى بكر نازل شده استء اما اين مطلب صحيح به نظر نمى رسدء 
كُويا وقتى عبدالرحمن بن ابى بكر با خلافت معاويه مخالفت كرد. اين مطلب را براى او ساخته اند. 


.٠١*‏ تعبير «غير الحق» در اين اينجا براى تأكيد است. 


.٠0‏ ولقد اقبل اليه احد وسبعون الفا منهم؛ فبايعوه على الصوم والصلاه والزكاه والحج...: الاحتجاج ج ص "7*٠‏ بحار الأنوار ج 


٠3ص‏ 55 البرهان ج ص اع نور الثقلين ج ة ص 6 


8 للاطلا.ع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١7‏ ص 504, التفسير الأصفى ج ١‏ ص 117١‏ 


التفسير الصافى ج ه ص 218 البرهان ج 0 ص 59 تفسير نور الثقلين ج ة ص 5" تفسير السمعانى ج ص *18» معالم التنزيل 


فتح القدير ج ص اق دف المعانى ج س_*ص ع 


ع 


المعنى أبطل جل و علا ما عملوه من الكيد لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم كالإنفاق الذى أنفقوه فى سفرهم إلى محاربته 
عليه الصلاه و السلام و غيره بنصر رسوله صلى الله عليه و سلم و إظهار دينه على الدين كله. و لعله أوفق بما بعده: روح المعانى 
اص 36 

84 إِنى رأيت فى المنام أنَى قلت لكك: إِنّ القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميته والدم ولحم الخنزير...: 
الكافى ج ه ص ”7 تهذيب الأحكام ج ء ص 176, وسائل الشيعه ج ١0‏ ص 8» بحار الأنوار ج88 ص 774, جامع أحاديث 


الشيعه ج ١‏ ص 58, تذكره الفقهاء ج 4 ص 159» منتهى المطلب ج " ص 4٠١‏ الوافى ج 8١ص‏ 028 جواهر الكلام ج ١؟‏ ص 
3 


.77١ ص‎ ١ المراد يعلم جميع أحوالكم فلا يخفى عليه سبحانه شىء منها: روح المعانى ج‎ ٠ 


١‏ انى لاستغفر الله فى اليوم مأه مره: نور الثقلين ج ة ص 2358 مسند احمد ج 0 ص 5957, كنز العممال ج ١‏ ص 5/7 مجمع 


البيان ج ه ص .١7١‏ 


ص: وعم 


7 فانظر فيرفع حجب الهاويه فيراها بما فيها من بلايا...: بحار الأنوار ج © ص 14١‏ البرهان ج ١‏ ص .2/١‏ 


وخرفة 


قي انين نافقوا بعد أن آمنوا: روح المعانى ج ١‏ ص 777. 


. فضرب رسول الله صلَى الله عليه و سلّم على منكب سلمان ثم قال: هذا و قومه و الذى نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا 


.18١ ص‎ 


للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١7‏ ص 208 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 21178 التفسير 
الصافى ج ه ص 28 البرهان ج ه ص ”0/7 جامع البيان ج 78 ص 5ل تفسير السمرقندى ج ا ص 597 تفسير الثعلبى ج 4 ص 
8 تفسير السمعانى ج ه ص 2187» معالم التنزيل ج ؟ ص 2187» زاد المسير ج ,اص 2168 تفسير البيضاوى ج ه ص 21917 تفسير 
البحر المحيط ج / ص 20 فتح القدير ج هص 68؛ روح المعانى ج 8؟ ص 7. 


8 .. وساق البدن وساق رسول الله ستا وستين بدنه واشعرها عند احرامه...: تفسير القميج *ء*ص "٠‏ البرهان ج ص 8/, 


7.. من اتى من قريش الى اصحاب محمد بغير ولته يردّه اليه...: تفسير القمى ج ١‏ ص 21 البرهان ج ه ص ١لى‏ بحار الأنوار 


ج ١٠ص‏ 07". 


. در روايتى از امام صادق (ع) نقل شده است كه منظور از كناه ييامبر» كناه شيعيان او مى باشد. خدا كناه شيعيان و ييروان 
يبامبر را ابتدا به يبامبر منتقل مى كند و سيس همه آن كناهان را مى بخشد. اين تفسير در واقع بيان بطن قرآن مى باشد: (ما ان 
له ذنب ولا هم بذنب» ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفر...: نور الثقلين ج ه ص 2©8). 


9. بعضى ها واه «يد) را در اينجا به معناى «قدرت» كرفته اند. با توجه به مطالبى كه بيان شد جندان صحيح به نظر نمى 
رسد. مسلمانان با بيامبر بيعت كردندء در هنكام بيعت؛ دست ييامبر از دست مسلمانان بالاتر بود. در ماجراى مأمون (خليفه 
عباسى) و حضرت رضا(ع) نقل كرده اند كه وقتى مردم آمدند با حضرت رضا(ع) براى ولايت عهدى بيعت كنند آنها به 
ابكامعدرت دسشتعفاة رايه كوثة ا كر فشك كد قت دسة #طرى حودشاة فوقو روق ااه طرف .عمسف و.دستت 
حضرت بالا قرار مى كرفت و دست آنها يايين. 

.٠‏ فقال رسول الله صلَّى الله عليهوآله: لأ-عطينٌ الرايه غداً رجلاً ليس بفرّار يحبه الله ورسوله...: الخصال ص 000 » شرح 


أحمد ج ؟ ص 07 . صحيح البخارى ج ؟ ص 7١7‏ . صحيح مسلم ج هة ص 6 . فضائل الصحابه للنسائى ص 18 ., فتح البارى 


ج ء ص 5١‏ » عمده القارى ج ١‏ ص 7١7‏ المعجم الكبير ج لاص 8”» كنز العمّال ج ٠١‏ ص 527 » التاريخ الكبير للبخارى 
ج "اص 116 » تاريخ بغداد ج 4 ص 8. السيره النبويّه لابن كثير ج “ا ص ”07". 


1 الى سيق اتن يدر وصون رامن مرحب فقتله...: نيل الأوطار ج 4 ص 7 ؛ روضه الواعظين ص 1٠١‏ » مقاتل 
الطاليتين ص ١5‏ . شرح الأخبار للقاضى النعمان ص ١54‏ » الإرشاد ج ١‏ ص 177 ء الأمالى للطوسى ص 5 . الخرائج والجرائح ج 
١‏ ص 118» مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص ,"١00‏ بحار الأنوار ج ١ص‏ #و ةو 18918. مسند أحمدج *#اص "0 صحيح 
مسلم ج ه ص ١196‏ , المستدرك للحاكم ج "ا ص 4 فتح البارى ج /ا ص 727/8 . صحيح ابن حان ج ١8‏ ص 3875 » المعجم 
هو ص »2١‏ تفسير البغوى ج ؟ ص 198 » روح المعانى ج ١‏ ص 77"» الطبقات الكبرى ج "١‏ ص ١١7‏ » تاريخ دمشق ج 7 ص 
8 تاريخ الطبرى ج ' ص ١‏ الكامل فى التاريخ ١‏ ص "3٠‏ » تاريخ الإسلام للذهبى ج ؟ ص 5:5 . البدايه والنهايه ج ؟ 
ص 3١7”‏ ., المناقب للخوارزمى ص 7”7. كشف الغممه ج ١‏ ص 5١5‏ . ينابيع المودّه ج اص 166. 


7 إن النبى صلَى الله عليهوآ له أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثه أسهم, وللفرس سهمانء وللراجل سهم: سنن ابن ماجه ج ' ص 
07 ؛ وراجع: تاريخ الطبرى ج ؟ ص "١02‏ البدايه والنهايه ج ؟ ص 770 » السيره النبويّه لابن هشام ج “اص 8٠١‏ » عيون الأثر 


اج لاص 188. 


ص: ففرا 


17. . (ليظهره على الدين كله) قال: يظهره على جميع الاديان عند قيام القائم...: الكافى ج ١‏ ص ”5 بحار الأنوار ج *؟ ص 
ع البرهان ج ه ص 48. 


تفدلة تر جمه صفار زاده. 


0 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١7‏ ص 268 التفسير الأصفى ج ” ص 1184, 
البرهان ج هص 6 تفسير نور الثقلين ج ه ص 278 جامع البيان ج 8" ص 5١‏ تفسير السمرقندى ج ‏ ص 6 تفسير الثعلبى 
ج و ص 75 تفسير السمعانى ج 8ه ص 5١5‏ زاد المسير ج /اص "21077 تفسير البحر المحيط ج 8 ص 828 الدر المنثور ج 8 ص 


ص: رفوا 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

الآمالى الصدوق» 

1 . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

؟1 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

2 بهار الأنواز. 


با ابعر الس 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


د الشمور لامكل 


تفجو الي 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أبى حاتة:: 


. 77 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


1 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


آله 


وذى ” 


رذن 


. 6 


.68 


/اث . 


4. 


قفر الفط 


تفجين المي اه 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 


. جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 
تكمال الأسبوع: 
جوامع الجامع . 
السراشر ادا 


جواهر الكلام. 


ص :9ع 


8ه . 


. 4 


ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


لا 


. 6 


للا 


الا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
التروالموته 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 


. 7 


272 


3 


4 


8 


/ 


85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


.// 


.9 


١١ 


1 


؟31, 


ع 


. 6 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 

الكافى . 

الكامل فى التاريخ . 

كتاب الغيبه . 

كتاب من لا يحضره الفقيه . 
الكشّاف عن حقائق التنزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مش الشيات: 

2 عات الأخيان. 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 


١18 


1 


١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 


١ 


شنب 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


76٠١ ص:‎ 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا خوك كيدا ,لزيا فر كه) 

. لظفا للخل يزتين: (شادفاتىء نشاظط) 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


77 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


78 


.7/ 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

رن ولو مر ب 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

ورف دبنك سنانه رضديج انافتعلو (قيه انلام 
كمكشته دل. (امام زمان(عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


7"0١:ص‎ 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليّت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص: 7607 


١١ جلد‎ 


اشاره 


خدامبان آراتى مهدئ 

تفسير باران: نككاهى جديد به قرآن مجيد. جلد دوازدهم (حجرات تا صفٌ) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1797. 
ص. (انديشه سبز/27) /1 - ١2.‏ -/ا١1‏ - ممع - 4/اة لاأضاد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران؛ نساء جلد ": مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 3: يوسف تا نحل 
جلد 2: إسراء تا طهجلد / انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 

نويد 11 فقت ا اطول :1 الاسيدرات :ذا حت لك 216 سحلعه عار اذفان ناح فزن تانافن), 
فهرست: تويسق نو ساس اطللاعات فبيا: 

كتاينامة: ص. ]وع"7 - .مم 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

“وات مخ معع,ء م8 

ا" 

تفسير باران» جلد دوازدهم (نككاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى ححدّاميان آرانى 

تاشر *اتتشارات وثوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يزوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمث:دوره ١8‏ جلدى: ١12:‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 197. 


شابكك : /ا -12.0 لاز د ءءم لا 





آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 79718 - /رعاع2 771 
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: آيه 59 -37؟. 


: أيه 0ن 


: أيه ن“” - ,”١‏ 


آبه لا عم 


: أيه الك ارده 


: أيه مع - 8١‏ 


سوره ذاريات 
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ذاريات: آيه /"8 - #1 


ذاونات: 1 در 


ذأزنات: نه مزع 


ذاريات: آيه م5 - "اع 


0 


0 


ع٠.‎ 


7 


رم 


2 


00 


ذاريات: آيه ع...عع 
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2 فهرست كتب نويسنده...١750‏ 


#يؤكراف تو سهد امم 


مقدمه 
م الله الرَحْمن اليم 


شما در حال خواندن جلد دوازدهم كتاب «تفسير باران» مى باشيد» من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از قرآن 
بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت (عليهم السلام) آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

مذ خداميان آراتي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 117.11/! مراجعه كنيد 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...م 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


ص:/ 


سوره حُجُرات 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ)» است و سوره شماره 9 قرآن مى باشد. 


؟ - «حججرات» به معناى «اتاق هاا مى باشد. در آيه ؟ آمده است: كروهى براى ديدن ييامبر به مدينه آمدند» ييامير در خانه 
خودش بود. حجند اتاق در همسايكى مسجد بود كه از آن ييامبر بود» آنان فرياد زدند: «اى محم د! نزد ما بيا». نان يشت هر 
اتاقى مى رفتند واين كونه فرياد مى زدند. نخدا مسلمانان را از اين كار بازداشت و از آنان خواست رعايت ادب را بنمايند و 


مرا رسي ره 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: رعايت ادب در كفتار» وقتى فاسقى خبرى مى آوردء بايد آن را بررسى كرد 
مؤمنان با يكديكر برادر هستند يرهيز از كمان بد و غيبت و تجسّس و تهمتء تفاوت اسلام با ايمان... 


٠١:ص‎ 


خجرات: آيه "1# - | 


عو 


بشم اللّهِ الَحمَنٍ الوّحيم با بها الَِينَ آمنُواَاتقَدمُوا ب ين يَدَيٍ اللَِّ وَرَسْولهِ وَانَقُوا الله إنَّ الله م ع عليم 07 يا أ الذية اعترا 
3 رفوا أضْوَانَكمْ فق صَوْتٍ الى ولا َجهَُوا لَه بِالْقَولِ كتجفر , فعا م 
الْدينَ يَقُضُونَ أَسْوائهُ عَند رشول الله أوليك الذيق فتك الله فلوبه م لِتَفْوَى لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرْ رٌ عَظِيمٌ (9) 


كه يبرو قرآن و ييامبر باشند و فكر خود را بر فرمان تو و سخن ييامبر مقدّم نشمارند و تقوا ييشه كنند كه تو شنوا و دانا هستى و 
از همه كارهاى آنان باخبرى. 


در هيج كارى بر او يبشى نككيرند» او 


١١:ص‎ 


كامل ترين الكو براى سعادت و رستكارى انسان ها مى باشد و هر كس مشتاق سعادت است بايد از او ييروى كند. 


تو دوست داشتى كه مسلمانان به ييامبر احترام كذارند» براى همين به آنان فرمان دادى تا صدايشان را از صداى بيامبر فراتر 


نبرند و با او با صداى بلند سخن نكويند. 


ار كسى به قصد بى احترامى با صداى بلند با ييامبر سخن بكويدء كناه كرده است و تو كارهاى خوب او را نابود مى كنى و 


اوازاين ماجرا بى خبر خواهد بود» وقتى روز قيامت فرا رسد او مى فهمد كه در يرونده اعمالشء. هيج كار خوبى ندارد. 


هاى آنان را براى تقوا خالص كرده اىء تو به آنان لطف مى كنى و كناهانشان را مى بخشى و ياداشى بس بزركك به آنان مى 


دهى. 


كسى كه به سفر حي مى رود در روز عيد قربان در سرزمين «منا» قربانى مى كند. ييامبر همراه با مسلمانان به سفر حجح رفت تا 


روز عيد قربان فرا رسيد» همه در سرزمين منا جمع شده بودند» عدّه اى قبل از آن كه نماز عيد را بخواندد» كوسفندان و 
شترهاى خود را قربانى كردند آنان صبر نكردند تا از ييامبر راهنمايى بخواهند. ييامبر نماز عيد قربان را خواند سيبس شتر خود 
را قربانى كرد. 


آنان نزد ييامبر آمدند و كفتند: «ما قبل از نماز عيد قربان» قربانى كرده ايم). 


١١:ص‎ 


اينجا بود كه آيه اول اين سوره نازل شد: «اى مؤمنان ! در هيج كارى از قرآن و سخن بيامبر» بيشى نكيريد). 


آم انان ذوقرباق كردناى عامس على كرقنن ولق ابى أيه تادل شنة امن 31 انان خوابيك ا كوسقتل باشرى حيقة 
كنند و يكك بار ديككر قربانى نمايند.(1) 


حُجُرات: آيه 4 - © 


إن الَذِينَ ينَادُوتكك مِنْ وَرَاءِ الْسرَاتٍ أكترْهَمْ لا يَعْقِلونَ (©) وَلَوْ أنّهُمْ صَبرُوا حَتّى تَحْرْجَ إِلَتِهمْ لَكانَ حَيرًا لَهُعْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
(ه» 


روزى كروهى از كسانى كه در خارج از مدينه زندكى مى كردند به مدينه آمدند تا ييامبر را ببينند» آنان به مسجد آمدندء اما 


ييامبر در آن لحظه در خانه خودش بود. 


خانه مافيردن عهما يك مستجد قرار ذاهت» جد اثاق در آنجا بود كه از آن بيامبر بود» آنان نمى دانستند كه ييامبر در كدام 
يك از آن اتاق ها مى باشدء براى همين فرياد زدند: «اى محمّدد ! نزد ما بيا». آنان يشت هر اتاقى مى رفتند واين كونه فرياد 


آنان از راه دورى آمده بودند و خسته راه بودند و عجله داشتندء اما اين كار آنان» بى احترامى به ييامبر بود. 


اوه بشم كساق كه ايشت اتاق ساد وام واضداض ثونده تم «الستفد كبايد اذه رارعايتك كنت اكر انان فين ع 


كردند تا ييامبر خود نزد آنان مى آمدء اين كار براى آنان بهتر بودء البتّه تو خداى بخشنده و مهربانى هستى و 


١١: ص‎ 


اكر آنان از كار خود يشيمان شوند, تو آنان را مى بخشى. 


ادب بزركك ترين سرمايه انسان مى باشدء, تو دوست دارى كه مسلمانان همواره با ادب باشند و به ييامبر احترام كذارند. اين 


سخن تو درس بزركى براى همه است. من بايد بدانم دين» مجموعه اى از ادب ها مى باشد: 

ادب در برابر تو ادب در برابر ييامبر» ادب در برابر استاد و معلم ادب در برابر يدر و مادر. 

وقتى مى خواهم به نماز بايستمء بايد وضو بككيرم و با جسم و لباس ياكك به سوى قبله رو كنم و .. 

وقتى در كنار استاد خود قرار مى كيرم» بايد صدايم را از او بلندتر نكنم و در حضور او بلند سخن نكويم و... 


هركز جلوتر از يدر و مادر خويش راه نروم» با آنان با صداى بلند سخن نككويم و .. 


حُجُرات: آيه م - ع 


و 


لي آمَنُوا إن جَاءَ كع فَاسِقٌ تبأ ينوا أن سد وم كو وس و 5-6 
الل َيُطيفكم فى كير مِنَ الأخر لَُِْ ون الله حي َب إِلِكمٌ اليم ان وَزَيَهُ فى فُلوبكع وك 5050020007 
وليك هُمْ الرَاشِدُونَ (0) قَضْلًا مِنّ الله وَنِعْمَه ه وَاللَهُ عَلِيم كيم (8) 


دي 
أن فر 


روزى يكى از مسلمانان به نام «وليد) به مدينه آمد و به همه خبر داد كه قبيله 


١1: ص‎ 


«بنى مصطلق» تصميم كرفته اند تا از اسلام جدا شوند. اين قبيله در اطراف مدينه زند كى مى كردند. 
وقتى مسلمانان اين خبر را شنيدند» عصبانى شدند و خواستار آن بودند كه ييامبر لشكر اسلام را به جنكك آنان بفرستد. 


بيامبر از آنان خواست عجله نكنند» او كسى را مأمور كرد تا نزد آن قبيله برود و موضوع را بررسى كند. بعد از مدّتى فرستاده 
بيامبر بازكشت و خبر آورد كه آن قبيله نماز مى خوانند و خودش صداى اذان آنان را شنيده است و آنان هركز از دين اسلام 


جدا نشده اندك. 


اينجا بود كه تو از مؤمنان خواستى تااكر شخص فاسقى براى آنان خبرى آورد»؛ درباره آن تحقيق كنند و هركز عجله نكنند. 
كذ انان عله كنيد ممكن اسك له كزوهئ انتروع ادا ايه فاتك هذا | كان جود وتان اقترند. 


تو اضرا براى يعدا مزماث ورستادى مومتان تبان اننظار داشيه راشقن كه امير نه حمة كنات انان تعمل كلد كن ببامير 


در بسيارى از كارها از آنان ييروى كند» ممكن است ضرر آن به خودشان ب ركردد و خودشان در سختى قرار كيرند. 


وقتى «وليد» آن خبر دروغ را براى مسلمانان آورد» مسلمانان عصبانى شدند و از ييامبر خواستند تا لشكر اسلام را به سوى قبيله 
«بنى مصطلق» بفرستدء اكر يبامبر اين خواسته آنان را اجابت مى كردء معلوم نبود جقدر افراد بى كناه» كشته مى شدند و اين 
خطاى بز ركّى بود. 


به راستى جه شد كه مسلمانان از اين خطاى بزركك نجات بيدا كردند؟ 
علت دو جيز بود: اعشق به ايمان» نفرت از كناه). 


١6:ص‎ 


مسلمانان مى دانستند كه ايمان واقعى اين است كه از ييامبر اطاعت كنند و از نافرمانى او بيرهيزند» آنان به سخن ييامبر كوش 
فرا دادند و به خاطر آن از اشتباهى بز ركك» نجات بيدا كردندء يبامبر از آنان خواست عجله نكنند» آنان هم صبر كردند. 


اين روحيّه اطاعت از ييامبر را تو در وجود آنان قرار دادى» تو ايمان را محبوب آنان نمودى و ايمان را در دل هاى آنان زيبا 
جلوه دادى و كفر و يليدى و كناه را در نظر آنان نايسند كرداندى. اين راز اطاعت آنان از ييامير بود و به راستى كه آنان 
هذايت بافتكان هستند. آنان بايد قدردان نعمت هائى تو باشتد؛ تو اين نعمت ها رابه آنان غطا كردئ كه تو بر خال بند كان 


خود آكاه هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. 


١8:ص‎ 


حُجُرات: آيه ٠١‏ -4 


اك ساي الي كرا تزكر ب قد حت إخة اهما علّى الأخوى قفاوا الى , حَلّى فى ىن أَمْر الله َإنْ 


فَاءَتٌ َأَضْ يوا بَتِنْهُمَا بالْعَدْلٍ اطارا إن الي تُ الْمْفْسِطِينَ (9) نما الْمَؤْمِنُونَ و اق لكايه الريكة والنر) الله لَعَلَكمْ 
0 توعقون 0 


اكر دو كروه از مسلمانان با هم به جنكك و دعوا ببردازند» مسلمانان نبايد بى تفاوت باشند, بلكه بايد براى صلح ميان آنان 


اقدام كنند» تو از آنان مى خواهى كه بين آن دو كروهء آشتى برقرار كنند. 


اكر يكى از آن دو كروه بر ديكرى ظلم و ستم كرد و ييشنهاد صلح را نيذيرفت» ستمكر است و بايد جلوى او ايستاد تو به 
مسلمانان اجازه مى دهى تا با آن كروه ستمكر بيكار كنند تا حكم تو را بيذيرند. 


وقتى آن كروه ستمكر صلح را يذيرفت بايد با حفظ عدالتء ميان دو كروهى 


١7: ص‎ 


عدل وداد را بسيار دوست مى دارى و با كسانى كه اهل عدالت هستند,» مهربان هستى. 


مؤمنان برادران يكديكر مى باشند بنابراين بايد ميان آنان صلح و صفا باشدء اكر اختلافى بين آنان بيش آمدء بايد ديكران 


براى صلح دادن آنان» يبيش قدم شوندء مؤمنان بايد تقوا ييشه كنند» باشد كه رحمت تو شامل حال آنان شود. 


اين 3 تو جقدر زيباست: «مؤمنان برادران يكديكر مى باشندا؛ اين يكك اصل مهم اسلامى استء مسلمانان از هر نزادى كه 
باشتد و اراق هر زبان .ىق سق ورسالى كه باشتدهبا يكديكر اخساس يرادرف هن كتنك. 


تو دوست دار كه اكر يكف سلماق اذ شرق دنا به غرفي ذثيا بروةة اعساس غريت تكنده بلكه وق | ومسلمائى :را در آلجا 
مى بيند» فكر كند كه برادر خود را ديده استء» آرىء تو در اينجا از مسلمانان مى خواهى تا خود را همجون يكك خانواده 
يز كك ببينندك :و همه زثان وهرةان مسلمان با يكديكر زرادر و ختواهن دبي تاشتد و به يكديكر مهرباق تمايتل, تو دوست دار 


اكر يراق يكى اذ آثان مشكلنى بيقن آمده د يكران به فكرحاره باشلك و مشكل او وا مفكل خوه بدانتك 


١١ - ١9 خجُرات: آيه‎ 


يا أَيْيَا الذِينَ آمَنْوا لما يَشحْرْ قومٌ مِنْ قؤم عَسَِى أنْ يكونوا خيرًا مِنْهُمْ ولا نِسَاءٌ مِنْ نساء عَسَدى أنْ يَكنّ خيرًا مِنْهنَ وَلا تلمزوا 
أنْفْسَكمْ وَلَا تَنَابَرُوا بالالْقَابٍ بِنْسَ الِاسْمٌ الْفُسُوق 


1١8:ص‎ 


بد اليمَانٍ ومَنْ لَمْ يعت كَأولِك هُمْ الطَلمَونَ 01١‏ ا أ با الَّذِينَ آَمَنُوا اجتَبوا كثيرًا مِنَ الطَنّ إِنَّ بض الطّنَ إنْم وَلَا تَحَسَمُوا 
وَلَا يعت بَعْضْكحْ بَغضًا أَبَحِبُ أذ كع أن يَأْكُلَ لع أيه مَينا فكرحْتُمُوهُ وَاقُوا الله إن اللّهَ واب رَحِيمْ (17) 


سخن از اين بود كه اكر دو كروه از مسلمانان با هم اختلاف داشتند, بايد ميان آنان صلح و آشتى دادء اما ريشه اين اختلافات 


نينت 


اكر مردم همديكر را مسخره كنند و از هم عيب جويى نمايند و نسبت به هم بدكمان باشند و درباره يكديكر غيبت كنند» آن 
جامعه روى آرامش و صلح و صفا را نمى بيند» ريشه همه اختلافات در اين رفتارهاى ناشايسته استء تو در اينجا از مسلمانان 


مى خواهى تاازا ين كناهان دورى كنند تا جامعه اسلامى» جامعه اى سالم و به دور از دشمنى باشد. 


اكنون به آنان جنين مى كويى: 


اف التزمتان !نايك كروهن اذ شما كروة دكن( ستكرة كقد عد نا كسائن كه بكر شوم اك از كما كه مسكرم في 


هر كر از يكد بكر عيب جوين انكنيد: 


كدركز ونا لفن فاق رشة وكاستد تكوائددك تسد ويد قث كين كناتازه فسلمان شده اث شها لفن كفر اهيز ينا 
بكذاريد ! 


كسانى كه از اين رفتار نايسند دست برندارند و توبه نكنند» در شمار ستمكاران هستند. 
اى مؤمنان ! از بسيارى از كمان ها دورى كنيدء به يكديكر كُمانٍ بد نبريد كه 


١9:ص‎ 


بعضى از كمان هايى كه درباره ديكران مى بريدء كناه است. در كار ديكران كنجكاوى نكنيد و درباره يكديكر غيبت نكنيد. 
لكان وسكي ارد كد اهراد ب هوه راتيكووند؟ عها ها ازاك كان شرك داز مد وين عوك اكمة اق بوه كاز 
باشيد و تقوا يبشه كنيد و بدانيد كه من توبه بندكان خود را مى يذيرم و به آنان مهربانى مى كنمء اككر از شما جنين رفتارهاى 


نايسندى سر زده استء توبه كنيد تا من شما را ببخشم. 


در ايه ١١‏ جنين مى خوانم: « جقدر بد است تر كشن كك تازه .يلما شذه است» لقب كفر] مير يكذاريد): 
منظور از اين سخن جيست؟ 


صفتِهء نام يكى از همسران يبامبر بود او قبلا يهودى بود و در «خيبر» زندكى مى كرد خدا به ييامبر فرمان داد تا با لشكر 
اسلام؛ به سوى سرزمين خيبر برود و آنجا را فتح كند. صفيتهء دختر رهبر يهوديان بود او مسلمان شد و به همسرى ييامبر 
درآمد و به مدينه آمد. روزى جند نفر از زنان به صففبه #فتند: «اى يهودى زاده !). صففبه با شئيدن اين سخن بسيار ناراحت شد 
و ماجرا را به ييامبر كفت. اينجا بود كه اين آيه نازل شد و از مسلمانان خواستى وقتى كسى مسلمان مى شود» هركز به او لقب 


كفر آميز ندهند. 


در آيه ١7‏ خدا مسلمانان را از غيبت كردن نهى كرده استء اكر زمانى شخصىء كنار من نباشد و من يشت سر آن شخص» 
عيب هاى او را براى ديكران بككويم» غيبت او را نموده ام و آبروى او را برده ام» زشتى اين كار مانند اين است كه من كوشت 


بدن برادر مرده ام را بخورم. آبروى مؤمن» همانند 


”7١:ص‎ 
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شت بدن اوستء ريختن ابروى او مانند خوردن كُوشت بدن اوست. 


من عيب دوست خود را براى مردم مى ككويم واو در كنار من نيست تا از خود دفاع كندء همان طور كه مرده نمى تواند از 


خود دفاع كندء دوست من هم خبر ندارد كه من عيب هاى او را مى كويم, او در آنجا نيست تااز خود دفاع كند. 
اكر كسى قد او بلند باشد و به ديكران اين نكته را بككويمء آيا غيبت او را كرده ام؟ 


أشنت كه ذرياره كسى حيزى. يكويى كه :عدا أن ارا ينهان كرده است:امنا اكر جيزقى ماثثن تتدخويى وعجله كردن او را بكويي» 


غيبت نيستء زيرا اين جيزى است كه آشكار است و ينهان نيست».(؟) 


اكر كسى تند يا آهسته راه برود» جاق يا لاغر باشد. سياه يا سفيد باشد و من اين ويكى هاى او را بككويم» غيبت نكرده ام؛ 


ع من به ديكران بككلويم: دوسكم تند زانند فى مى كند)ء غييت نيست. 


غيبت اين است كه من عيب كسى را براى مردم بككويم و آن عيب از ديككران يوشيده باشد. 


در آيه ؟١١از‏ جهار كناه «تهمت)» ١غيبت)»‏ ١عيب‏ جويى)» ١تجبّ‏ س) سخن به ميان آمده است»ء مناسب است شرح بيشترى در 


اينجا بنويسم: 
00 كناه اول: تهمت 
اكر جيزى را به دروغء به كسى نسبت بدهم, به او تهمت زده ام و كناه بزركى 


7١:ص‎ 


انجام داده ام. اكر كسى ياكدامن باشد و من به او نسبت زنا بدهمء اين تهمت است و عذاب بزركى در انتظار من خواهد بود. 
* كناه دوم: غيبت 


اكر كسى مخفيانه كناهى انجام داد و من آن كناه او را براى مردم كفتم» غيبت كرده ام. درست است كه من دروغ نككفته ام 
اما نبايد كناه مسلمانى را براى مردم آشكار مى كردم. البنّه اكر كسى به صورت آشكارا كناه انجام مى دهد و همه كناه او را 


فق .ينلد ديكزباز كو كردن كناه اوغيمت لبسة: 


اكر كسى قصد ازدواج داشت و براى مشورت بيش من آمد تا درباره جوانى تحقيق كند, در اينجا من بايد امانت در مشورت 


را مراعات كنم نبايد از ترس غيبت كردنء حقيقت را ينهان كنم. 


آرى» وقتى مسلمانى با من مشورت مى كند من بايد حقيقت را بككويم» خدا مى داند كه قصد من» جيزى جز خير نيستء اكر 
عيبى را بككويم» كناه نكرده ام در واقع در اينجا غيبت كردنء حرام نمى باشدء زيرا اككر من حقيقت را ينهان كنم جه بسا يكك 
مسلمان در دام بيفتد. 


* كناه سوم: عب جويئ 


اكر دوست من لاغر و قد بلند استء من اين ويزكى او را براى مردم مى كويم و قصد من اين است كه دوستم را مذمّت كنم و 


او را با اين سخن مسخره كنمء كناه كرده ام اين كار من» غيبت يا تهمت نيستء عيب جويى و مذمّت است. 


ولى اككر من قصد مذمّت او را نداشته باشم و ويزكى لاغر و بلند قد بودن او را ذكر مى كنمء كناهى انجام نداده ام. اين كار 


من» غيبت نيست» جون جيزى را بيان كرده ام كه ظاهر و آشكار است و بر ديكران ينهان نيست. 
* كناه جهارم: تجشس 


ص:77 


تجمّد.س اين است كه من تلاش كنم تااز زندكى خصوصى مردم باخبر شوم وعيب ها و رازهاى ينهانى آنان را كشف كنم. 
اين كار كناه بسيار بزركى است. اسلام مى خواهد مردم در زندكى خصوصى خود از هر نظر در امتت باشند. اكر افرادى در 


جامعه به تجسشّس در زند كى ديكران بيردازند» آبروى افراد آن جامعه بر باد مى رود. 


مناسب مى بينم در اينجا ماجراى خليفه دوم را نقل كنم: عَُمر به خلافت رسيده بود و مسلمانان با او به عنوان خليفه ييامبر بيعت 
كرده بودندء يكك شب اواز ديوار خانه يكى از مسلمانان بالا رفت و داخل حياط يريد و صاحب خانه را در حالى كه داشت 


شراب مى نوشيدء دستكير كرد و به او كفت: «اى دشمن خدا !). عمر تصميم داشت او را در مقابل مردم به جرم نوشيدن 


شرابء تازيانه بزند. 

صاحب خانه به او رو كرد و كفت: 

_اى خليفه ! من يكك كناه كرده ام» شراب نوشيده ام, اما تو سه كناه كرده اى. 
_ من جه كناهى كرده ام؟ من دين خدا را اجرا نموده ام. 


_اى خليفه ! قرآن مى كويد: «تجسس نكنيد»» تو تجسس كردى. قرآن مى كويد: «ازدر خانه وارد خانه ها شويد/ءتو از 
بالاى ديوار 1مدىء قرآن مى كويد: «وقتى وارد خانه اى شديد» سلام كنيد»)» تو دشنام دادى)».(”0 


أينجا نود كه عمن سرش :را يانيق انذاخت و از خاتة او بيؤون رفت ارئ.اكر كنى دزميان كوعنه ونازان شزابيخورة» مق 


توا اونا فستكير كرد 


افسوس كه عدّه اى در جامعه براى اين كه امر به معروف كنند» سياست خليفه دوم را انجام مى دهندء آنان فقط از قرآنء امر به 


معروف و نهى از منكر را به ياد دارند و نمى دانند كه قرآن» تجسشّس را هم حرام مى داند.(6) 


ص :77 


خجُرات: آيه ١1"‏ 
ا بها النّاسُ إن حَلَفنَاكمْ مِنْ ذكر وَأنْنَى وَحَعَلَْاكُمْ سْعُوبًا وكَائِلَ لِتعارَُوا إن أكرَمَكع عِنْدَ الله أَنفاكم إِنَّ الله عَلِيمٌ بير (17) 


سلمان فارسى در مسجد نثسته بود عدّه اى از مسلمانان دور هم جمع شده بودند» هر كدام از آنان قبيله خود را ذكر مى كرد 
و به آن افتخار مى كردء يكى مى كفت: «من از قبيله قريش هستمء همان قبيله اى كه بهترين قبيله عرب است»» يكى خود را از 
قبيله ديكرى مى دانست و نام نياكان خود را ذكر مى كرد» يكى از آنان رو به سلمان فارسى كرد و كفت: «اى سلمان ! تو هم 
برايمان بكو كه يدرت كه بوده است و از كدام قبيله اى؟. سلمان در جواب به او كفت: «من سلمان هستمء بنده اى از بند كان 


خدا كه به دين اسلام هدايت شده ام». كسانى كه سخن سلمان را شنيدند» بيش خود به اين سخن خند يدند. 


اينجا بود كه تواين آيه را بر يبامبر نازل كردى: «اى مردم ! بدانيد كه من همه شما را از يكك مرد و زن آفريده ام» همه شما 
فرزندان آدم و حوًا هستيد» من شما را به صورت كروه ها و قبيله هاى مختلف در وردم تا يكديكر را به واسطه همين تفاوت 
هاى ظاهرى بشناسيدء نبايد اين تفاوت هاء وسيله فخرفروشى شما به يكديكر باشدء بدانيد كه كرامى ترين شما نزد من با 


تقواكويق شناسة من يشهمه كازهاق شما ذانا و كاه هستم).(0) 


آرى» تو همه انسان ها را از آدء(عليه السلام) و حوًا آفريدى» تو براى هر قبيله و كروهى ويزكى هايى قرار دادى» يكى را سياه 
و ديكرى را سفيد» يكى را عرب و ديكرى را فارس. اكر همه انسان ها يكسان و به يكك شكل بودند و به يكك زبان 


ص:؟7 


سخن مى كفتند» كار شناسايى آنان مشكل مى شد. حكمت تو در اين بود كه انسان ها با هم متفاوت باشند. 


هركز نزاد» يول و ثروت» يست و مقام سبب برترى انسان ها نزد تو نمى شودء فقط تقوا و يرهيزكارى است كه مى تواند كسى 
را نزد تو كرامى نمايد» تو دوست دارى مسلمانان از اسارت قبيله» نزاد» مال و مقام آزاد كردند و ارزش واقعى را در تقوا 
بدانند. تو دوست دارى در جامعه اسلامى همه با هم برادر و برابر باشند» فقير و ثروتمند» سياه و سفيد با هم يكسان باشند و 


تقوا ميوه اى است كه از درخت ايمان به تو به بار مى نشيند» هر كس كه ايمان او قوى تر باشدء از كناهان بيشتر دورى مى 
كند و در برابر وسوسه هاى شيطانى مقاومت مى كند و به ديكران ظلم نمى كند. در جامعه اى كه تقواء ملاك ارزش انسان ها 


مى باشد. عدالت برقرار مى كردد و مردم آرامش واقعى را تجربه مى كنند. 


خحُجُرات: آيه ٠‏ 


قَالّتَ الاغْرَاتُ آنا قل لَمْ ُؤْمُِوا وَلَكنْ قُولُوا أَسْلَمنَا وَلَمَا يدل الأيمَانٌ فى قُلُوبكم وَإِنْ تُطيعُو َطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلنْكمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ 


5 
2 
شععا 


شَينًا إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (15) 


ييامبر در مدينه بود» كروهى از مردمى كه در بيابان هاى حجاز زندكّى مى كردند به خشكسالى مبتلا شدند» آنان به اميد اين 
كه ييامبر به آنان جايزه اى بدهد به مدينه آمدند و به عامير كنسد: «ما ايمان آورده ايم)» بعضى از آنان ازا ين كه اسلام آورده 


اقل بن افير عتيك .من 5 تله 


ص:70 


تو مى دانستى كه آنان فقط «شهادَتَئْن) را كفته اند و به يكانككى تو و رسالت محمّد(صلى الله عليه وآله)» شهادت داده اندء اما 


هنوز نور ايمان به دل هاى آنان وارد نشده است. 


براى همين تو از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به آنان جنين بكويد: «شما ايمان نياورده ايد ولى بكوييد كه مسلمان 
ده انو هتوز ايمان بهقلب: شما وازد نشده است» اكر شما ادا ومن كه يبامبر او هسعمة اطاعت كتيدة دا باداش اعمال 


شما را به طور كامل مى دهد كه او بخشنده و مهربان است). 

آرى» بين «اسلام» و «ايمان) تفاوت وجود داردء همان كونه كه بين «مسلمان» و «مؤمن» تفاوت وجود دارد. 
سبلماق كمي اسيك كذ وشهادتي )درا يكوييل: 

أقهد أن لذ اله اله ادو اشهل آذ تدا تشول الله 


كسى كه اين دو جمله را بر زبان جارى كند» مسلمان استء مال و جانش در امان استء مثل بقيّه مسلمانان بايد به او احترام 
كذاشت. 


ولى ايمان مرحله اى بالاتر استء كسى كه مسلمان شد و شهادتين را كفت بايد به قرآن عمل كندء كار نيكك انجام دهدء از 


آرىء ايمان نورى است كه در قلب انسان وارد مى شود وو اين نور سبب مى شود انسان از كناهان دورى كند و كارهاى نيكك 


آن كشا كداتزه يباين امدقد و#شهادقية») كنهد» سلمان كدتد اما هنو ؤاه زبادى غا ايدان داشعيد. 


حُجُرات: آيه ١8‏ 
نما الْمُؤْمنُونَ الَِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لَمْ 


ص :72 


يَدَْابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهمْ فى سَبيل اللَّهِ أولّيك هُمْ الصَّادِقُونَ )١5(‏ 


آن ضحراتشيتان كه نزة مامير اندنده تمن «السكتد مؤمتاق واقى عه كسالى فده انها تصؤوس كردتداكر كسى 
«شهادتين» كفتء ديكر كار تمام است و او مؤمن شده است. 


اكنون تو برا آثان از مؤمنان سحن من كويى: مؤمنان واقعى كساتى هسديد كه به يكانكى تو و ييامير ايمان اورده اند وهر كر 
شكك و ترديدى به دل راه ندادند و با مال و جان خود در راه دين تو جهاد كردندء آنان راستكو هستند زيرا با عمل به دين 


خدا نشان دادند كه به قرآن. ايمان دارند. 


خجُرات: آيه 14 - ع١‏ 


52 واه لس 


قل أَتُعلمُونَ الله بدِينكغ وَاللَهُ َعلَمُ مرا فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الارْض وَاللَهُ بكل شَيْء عَلِيمٌ (19) يَمنُونَ عَلَيِك أنْ 
تَمْنُوا عَلَىَ إس لَامَكم ب اللَهُ يَمْنُ عَلَتِكمْ أَنْ مرِدَاكم لِلإيمَانٍ إِنْ كم صَادِقِينَ 17) إِنَّ الله يَعْلمُ غَيِتِ اسم اوَاتِ وَالارْض وَاللّه 
بَصِيرٌ بمَا تَعْمَلونَ (18) 

آن صحرانشينان نزد افير آملائك و يه يامين كفتند: رما ايمان آورديم)» آيا آنان مى خواستند تو را ازايمان آوردن خود باخبر 


كنند؟ تو تمام آنجه در آسمان ها و زمين است را مى دانى و به همه جيز 1 كاه هستى. 


آنان شاط ادن سلما عله دكن كدي جات ولق كذا رض ] كرون ساق متواهن تابه كان جين كريد لوراك 
اسلام آوردنتان بر من منت نككذاريد. اكر شما واقعاً ايمان آورده باشيد و راست بككويبد» بايد بدانيد كه 


ص :717 


خدا بر شما منْت نهاده است كه شما را به راه دين و ايمان هدايت كرده استء بدانيد خدا اسرار ينهان آسمان ها و زمين را مى 


داند و به اعمال شما بينايى كامل دارد). 


آرىء اكر نور ايمان به قلب كسى بتابد به رستكارى مى رسدء اين تو هستى كه بيامبر را براى هدايت مردم فرستادى تا آنان را 
از جهل و نادانى برهاند و به كمال و سعادت برساند. 


قرآن و دين اسلام» بزركك ترين نعمتى است كه تو بر انسان ها ارزانى داشته اى؛ تو بر انسان ها منت نهادى و اسباب كمال 


آنان را برايشان فراهم كردىء اككر اين لطف تو نبودء آنان در جهل و نادانى سر كردان بودند.(2) 


ص:7/8 


سوره ق 


اشاره 


ص:71 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره قرآن مى باشد. 


؟ -اين سوره با حرف «ق» آغاز مى شود «قاف» يكى از حروف الفبا مى باشد و خدا مى خواهد به همه بفهماند كه قرآن 


معجزه اى است كه از اين حروف ساده شكل كرفته است. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: دعوت به يكتايرستى» يرهيز از يت يرستىء قيامت» نشانه هاى قدرت خداء عذاب 


كافران در جهنم» آفرينش آسمان ها و زمين» سفارش به صبر و استقامت... 


"١ ص:‎ 


ق : آيه ”# | 


بشم الله الَحْمَن الرّحِيم ق وَالْقَوَآنِ المجيدٍ )١(‏ بَلَْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الكافِرُونَ هَذَا شَىيْءٌ عَجِيبٌ (1) أئذًا مَِنَا 
وَكنًا ثرَايَا ذَلِكك رَجْعْ بعِيدٌ () 


در ابتداء حرف «قاف» را ذكر مى كنىء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفباه شكل كرفته است. 


سين داقر آن سو كددا ياد مى كتنى همان قراخ كه كناب باشكوه است» سخن تو اين است: «به قرآن س وكند كه روز قيامت» 


عق است). 


مردم مكه بت ها را مى يرستيدند و به قيامت باور نداشتند» تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت آنان فرستادى و از او 


خواسى تابه آثان خبر دهد كه دن روز قيامت همه زكده فى شولك و براق حسابرسى به وبشكاة تومن ا يتك. 


محم د(صلى الله عليه وآله) آنان را از عذاب روز قيامت ترساندء اما آنان وقتى سخن محمّد(صلى الله عليه وآله)را شنيدند» 
تعجب كردند و كفتند: «محتند(صلى الله عليه وآله)سكتان عجببى مى كويد: جكوثه 


7”١:ص‎ 


مى شود كه ما بعد از آن كه مُرديم و به مشتى خاكك تبديل شديم» زنده شويم؟ جنين جيزى امكان نداردا. 


ق : آيه © 
قَدْ عَلِمْنَا ما تَنْقَصُ الارض مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كتَابٌ حَفِيظ (6) 


آثان مق كفند: وق اسان من ميرة» مدان او در خاكك عى يوسد و يه اكد ديل فى شود و عجوم زمين مى كردد يس أ 
مدّتى هر ذرّه اى از آن به كوشه اى از جهان بخش مى شودء جه كسى مى تواند اين ذرّات را جمع كندء اصلً جه كسى مى 


داثلة انم كناك كها رقي اتل؟ 


تو ياسخ آنان رااين كونه مى دهى: «من مى دانم آنجه را كه زمين از جسدٍ آنان كم مى كند و كتابى نزد من است كه همه 


جير در آن ثبت شده اس ). 


آرى» تو به همه جيز آكاهى دارى» مى دانى كه ذرّات بدن هر انسانى در كجاستء تو در روز قيامت» با قدرت خود انسان ها 


را زنده مى كنى» همه جيز در اين جهان, در كتابى ثبت شده است و هيج جيز كم نمى شود. 


آن همان «لوح محفوظ» است كه همه اتّفاقات جهان در آن نوشته شده است. 


ق : آيه ه 
َل كَذَّبُوا بالَْقَ لَمَا جَاءَهُمْ قَهُمْ فى أَمْر مَربج (5) 


تو مح د(صلى الله عليه وآله) را براى مردم مكه فرستادى» انا آنان او را دروغككو خواندند» محم د(صلى الله عليه وآله)براى 
آنان قرآن را خواند و به آنان كفت: «اكر در اين قرآن شكك 


ص:؟737 


داريدء يكك سوره مانند آن را بياوريد)ء ولى آنان هر كر تبواسيصيد دين كاري كتنده انان خيميدقك كناقر ان معصره تواست 


حقٌ واشتاخسهد و آن را اتكان كردند ورا هميق دز كاز خورف سر كشعه وحوران ماندثد. 


ق : آيه ١1-يم‏ 


لم يَنْظرُوا إِلَى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيس بَنيَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فرُوج (2) وَالارْضٌ مَدَدَْاهَا وَاَلَْينَا فيهَا رَوَاسِيَ وَأنْبنَنَا فيهَا مِنْ كل 
رَؤْج بَهيج (0) تَبِصَرَة وَذِكرَى لكل عَدد مُنيب (6 وَتَزلَمَا مِنَ السَمّاءِ قراءَ مَُارَكا قَانْبتنَا به جنات وَحَبٌ الْحَصِديدٍ (4) وَالنَخْلَ 
بَاسِفَات لَهَا طَلّْع نَضِيدٌ 00١(‏ رزْقًاللعَادٍ وَأَحْينا بهِ بَلْدَهَ ميا كذّلك الْخرُوج )01١(‏ 

عخرا انان نه اسماة بالل شرشان كاد ني كسد تا امتحد كه تو حكرنه ا نازامنا كردى و شسكونه ان رايا شعار كان زنت 


دادى» دراين آسمان هيج عيب و نقصى نيست و نشانه اى از قدرت توست. 


زمين را كستردى و براى حفظ آرامش آنء بر روى آن كوه هاى محكم و استوار قرار دادى و انواع كياهان سبز و خرّم در آن 


روياندى. 


هر بكذه أى كه يشراعد به سوى قر ياز كرذة«وقتى بهاغظمت اشمان و زميق تكاء كتدة بشن او افزون من شوورو از اند م 


0 


تواز آسمان باران ير بركت نازل مى كنى و به وسيله آن باغ هاى ميوه و دانه هاى كندم» جو و... مى رويانى تا انسان ها از آن 
غذاى قوق وا يع كرد تردركداة يلك خرها زا الى كد جر سوناف نظت بر اهرما داوتدوهمة ابه شاواهر اقرينى 6 
روزى انسان ها باشد. 


ص :"77 


جرا آنان به طبيعت نككاه نمى كنند؟ هر سال فصل زمستان زمين مرده است و كياهى سبز نيست» فصل بهار كه فرا مى رسدء 


بازاثةرا از اسعان تاذل هى كتىء ان وقت اسسكت كه زميق .رايا كباعان زنده من كتنى: 


تز همان تدان سق كدقدوت دارض ال حاكى كدمرده بوه و سسرى تداشكه ان همه كاهاة راسو كى + وسداخير تيز 
ابن كونه أت كو من توائى ال هميخ شتاكك» هرد كان را زئده كتى: 

جرا بت يرستان جشم خويش را بر عجايب اين دنيا بسته اند؟ 

در زمستان» درختان» جوبى خشكيده به نظر مى آيند» جه كسى از اين جوبء. ميوه هاى خوشمزه و زيبا بيرون مى آورد؟ جه 


كسى دانه كندم را سبز مى كند و شتزارى را جنان يديدار مى سازد؟ دانه كندم در دل خاكك استء وقت بهار كه فرا مى 


رسدء جوانه مى زند واز دل خاك سر برمى دارد و رشد مى كند. اين ها همه نمونه هايى از قدرت توست. 


ق : آيه 1# -؟| 
كد ذَْبَتْ قَبِلَهُمْ قَوْمٌ وح وَأْصِْحَابٌُ الوّسٌ وَتَمُودُ (؟1) وَعَادٌ وَفرِعَوْنٌ وَإِخْوَانٌ لوط (1) وَأَضْ حَابُ الابكه وَقَوْمٌ نِم كل كدب 


و 
- 00 
عه 


الرّسُلَ فَحَقّ وَعِيدٍ (؟1) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) بت يرستان را از تش جهنّم مى ترساند واز آنان مى خواست به يكتايرستى روى آورندء اما آنان 


وآله)مى خواهى بر اين سختى ها صبر كند» همه ييامبران با دشمنى ها و سختى هايى روبرو شدندء اين جيز تازه اى نيست. 


ص :”7 


در اينجا از هشت كروه ستمكر نام مى برى كه همه به عذاب تو كرفتار شدند: 


-١‏ نوح(عليه السلام) را براى هدايت قومش فرستادى» اما آنان نوح(عليه السلام)را دروغكو شمردند» نوح(عليه السلام) سال 


هاى سال آنان را به يكتايرستى فرا خواند» ولى فايده اى نكرد و سرانجام كافران در طوفان غرق شدند. 


؟ - براى اصحاب «رس»» ييامبرى فرستادى. «رسٌ» به معناى جاه مى باشد» آنان درخت يرست بودند» درخت صنويرى را مى 
برسشناتد» آثان ئة سحن امير خود كوش تكردند و جاه عميقئ كتدتد و يافيرشان را در جاه انداخهد وس رجاه را سهد نا 


“* - تو براى قوم «تمودا» صالح(عليه السلام) رافرستادىء آنان از صالح (عليه السلام)شترى به عنوان معجزه خواستندء اما آنان 


شتر را كشتند و تو همه آنان را نابود كردى. 


ع“ - هود(عليه السلام) را براى قوم «عاد) فرستادى اما آنان سخن او را انكار كردند. تو هود(عليه السلام) و يارانش را نجات 


دادى و آن مردم را كرفتار تندبادهاى سهمكين كردى و همه آنان از بين رفتند. 


© - موسى (عليه السلام) را براى هدايت فرعون فرستادىء اما او نيز نافرمانى كرد و با موسى (عليه السلام)دشمنى كرد. تو به 


فرعون مهلت دادىء اما سرانجام مهلت او تمام شد و تو او و بيروانش را در رود نيل غرق نمودى. 


- لوط(عليه السلام) رابراى هدايت مردم شهر ١سّدوس»)‏ فرستادىء» آنان به همجنس بازى رو آورده بودند» لوط(عليه السلام) 


همه را نابود كردى. 
- شعيب(عليه السلام) را براى هدايت مردم شهر «ايكه) فرستادىء اين شهر نام 


ص :760 


ديكرى هم داشتء بعضى ها آن شهر را به نام «مدين» مى خوانند. آنان مردمى بت يرست بودند و دجار انحراف اقتصادى 
شده بودند و در معامله با ديكران تقلب و كم فروشى مى نمودندء آنان به سخنان شعيب(عليه السلام) كوش نكردند و عذاب 


آسمانى بر آنات فرود امد و همكى تابوه شدثل: 


4- براى قوم تبع» يبامبرى فرستادىء آنان مردمى بودند كه در يمن زندكى مى كردند. آنان تمدّن بزركك و قدرت و نيروى 
فراوان داشتند و بر سرزمين يهناورى حكومت مى كردند» حكومت آنان از يمن تا هند بودء اما راه كفر را بركزيدند و سرانجام 


به عذابى آسمانى كرفتار شدند و نابود شدند. آن همه قدرث نتوانست آنان رااز عذاب برهاند.(8) 


ق : آيه ١‏ 
عيبا بالْكَقٍ الاوّلٍ بَلْ هُمْ فى لبس مِنْ حَلْق ديد (15) 


زنده كند؟ 


مكرثر اق افروشن لبف عسته وثاتؤان شدئ كيار ديك قواق اسان عارا ؤنده 6ت ؟ 
هر كز جنين نيست. 
جقدر اين كافران نادانند» جرا قدرى فكر نمى كنند؟ جرا آنان روز قيامت را باور ندارند ودر شكك و ترديد هستند؟ 


ص :72 


وقتى تو قدرت دارى انسان را از «هيج» بيافرينى» قدرت دارى كه بار ديكر او را از مشتى خاك و استخوان زنده كنى. تو ه ركز 
از آفرينش انسان ها خسته نشدىء تو بر هر كارى توانا هستى» فقط كافى است اراده كنى و هر آنجه را كه بخواهى» خلق كنى» 
قدرت تو بى يايان استء تو روز قيامت را بريا مى كنى و همه را به قدرت خويش زنده مى كنى وو در آن روزاست كه اهل 


باطل زيان مى بينند» كسانى كه راه كفر را بركزيدند واز باطل بيروى كردند از سعادت محروم خواهند شد. 


اخداونك هر كز از افرينكن تحستين: خسته و تاتواق :تكد است): 


من مدّت ها به اين سخن فكر كردم تا اين كه به سخنى از امام باقر(عليه السلام)رسيدم» آن حضرت در سخن خود به اين دو 
نكته مهم اشاره كرد: 


عالم وشوى داللتفد انث »عقت دنا عفة دوران: 
كسانى كه در آن هفت دوران زندكى مى كردندء از نسل آدم(عليه السلام)نبودند» خدا آدم(عليه السلام) را 5 آفريده است. 


وقتى اين سخن امام باقر(عليه السلام) را خواندم» يك معمّا برايم حل شدء امروزه فسيل هاى انسانى بيدا شده اند كه دانشمندان 
مى كويند ١0‏ ميليون سال بيش روى زمين زندكى مى كرده اند من اكنون مى دانم اين فسيل ها از انسان هايى است كه از 
نسل آدء(عليه السلام) نبوده اند. 


؟ - وقتى قيامت بريا شودء خدا همه انسان ها را زنده مى كند و مؤمنان را به بهشت و كافران را به جهنم مى برد. يس از آنء 


بار ديكر آفرينش جديدى را 


ص :/"7 


عدا مردمائى زا مى آفريند كه آثان ديكر زن و هرذ تدارند» آثان ذن دثياى عود زندكى مى كشده اين معناى اين آ به اسع: 


تتعداوتد هر كد اق افريتكن تشم : عسنعه و تاتو ان تكد است): 


ق : آيه ما 
وَلَفَدْ حََفَنا الإنْسَانَ وََعلم مَا تُوَسْوسٌ به تَفْسَهُ وَنَحْنُ أقْرَبُ إلَئِهِ مِنْ حل الْوَرِيدٍ (18) 
تو انسان را خلق كردى واز آنجه در دل او مى كذرد. آكاه هستى» تو از وسوسه هايى كه در دل او ايجاد مى شودء باخبرى 


قوربه انسان از و كك كرون او تزد يكف ور سس ! 


يكك بار ديكر اين جمله را مى خوانم : خدا از «حبل الوّريد) به انسان نزديكك تر است). 
«حبل الوريد) جيست؟ 


زكى كد يه شكل طناب اسث: يغنى ركى كه بسيان بزركك است» تبعقتى آن رارك كردن معنا كرذة اذ اما مخ بابذ ثلاش 


كنم معناى دقيق اين جمله را بفهمم. 


ذن روز كازئ كه قرآن نازل شد وق من خواسهد يكويدل كه جيزى يه آن ها بسيار نزديكك استء از «نزديكك تراز حبل 
الوريد)» استفاده مى كردندء منظور آنان از حبل الوريد؛ قلب انسان بود. آنان قلب را جايكاه روح مى دانستند. 


٠‏ بايد اين آيه رااين كونه معنا كنم: «خدا از نه فخ واكك 7 اس سسس: عدر ركواني نذا اذ خود مم عدامة 
من نايد ابن. ابدارااين روح من :نه.من نزرد بحا درن سيس جنين بحكويم خود من :به:من 


نزديكك تر است). 


ص:/7 


ق : آيه ١48‏ لم١‏ 


غير 
سراههة الهو عر 


إِذْ يتلق الْمتَلْغَانِ تحن اليمين وَعَن السّمَالٍ قعِيدٌ 17) ما بَلفِظٌ مِنْ قَؤل إلا لَدَئْهِوَقِبٌ عَتِيدٌ (18) 


إ 


اكنون به اسان ير فى دهن ك3 عمواره دو فرشكه همرأة او شميطده يك قر سيعت راسك و دركرى كر سفت عن و همة 


آرى» تو براى هر انسانى دو فرشته قرار داده اى و به آنان مأموريّت داده اى تا كفتار و رفتار را بنويسندء يكى مأمور است تا 


هستند و همه جا همراه او مى باشند. 


انسان هايى كه راه كفر را بركزيده اندء به كجا مى روند و به جه فكر مى كنند؟ تو به آنان مهلت مى دهى و آنان فكر مى 
كنفد كداتو ان كارشان نى خبيرف: اكر انان توواهى كتتاشهد فى «السكين كداتوى سمه ص كام شيش تر هيه غير زا مى 
دانى» اما براى اين : كه در روز قيامت آنان نتوانند كارهاى خود را انكار كنندء دو فرشته را مأمور هر كدام از آنان كرده اى تا 


در يرونده او» همه سخنان و كارهاى او را بنويسند تا در روز قيامت يرونده شان را به دستشان دهى كه آن را بخوانئد. 


ق : آيه 19 
افك شسكزة العوات بالعن ذلك عا كلتك مله كيد (19) 


ص :9" 


تو محمد( صلى الله عليه وآله) را براى هدايت مردم مكه فرستادى تا آنان را از يت يرستى نجات دهده اما آنان با محمّد(صلى 
الله عليه وآله) دشمنى كردند و به سويش ستككك يرتاب كردند و او را ديوانه وجادوكر خواندند» تو به آنان مهلت دادى و در 
عذابشان شتاب نكردىء اما سرانجام لحظات سخت جان دادن كافر فرا مى رسدء لحظاتى كه او در اضطراب و ناآرامى شديد 


فرومى رود وديكر نمى تواند سخنى بكويد. 


آرى؛ اين مركك است كه حقيقت را براى او آشكار مى كند و او مى فهمد كه نتيجه راه كفر جيستء در آن لحظاتى كه 


در آن لحظات, فرشتككان يرده از حِسْم او برمى دارند و او شعله هاى آتش جهنم را مى بيند و صحنه هاى هولناكى را در مقابل 
خود مى يابلة قرياة وثاله حا جيثيان وا من شتوفة كرؤزهائ اتكن و وتجيرهاين از اتقن و وحشى بردلاو فى آيد كه 


كليل ل 


ق : آيه ٠١‏ 
وَنْفْحّ فى الصُورِ ذَلِكك يَوْمُ الْوَعِيد (١؟)‏ 


توابه اسراقيل كه يكى ال فرشتكان است؛ فرمان من دهى نا دز «صووة يدمد ويه راستى كه ووز قيامت» ووز وعده عذاب براق 


كافران است. 


«صور) به معناى «شيبور) است. در روزكار قديم» وقتى لشكرى مى خواست فرمان حركت دهدء در شييور مى دميد وهمه 


سربازان آماده حركت مى شدند. صور اسرافيل» نداى ويه اى است كه اسرافيل آن را در جهان طنين انداز مى كند. 
اسرافيل دو ندا دارد: در نداى اوّلء مركك انسان هايى كه روى زمين زند كى 


ص::*5 


مى كنند» فرا مى رسد. با اين ندا روح كسانى كه در برزخ هستند نيز نابود مى شودء همه موجودات از بين مى روند» فرشتكان 


هم نابود مى شوند. سبس تو جان عزرائيل را هم مى كيرى. فقط و فقط تو باقى مى مانى. 


هر وقت كه بخواهى قيامت را بريا كنىء ابتدا اسرافيل را زنده مى كنى. او براى بار دوم در صور خود مى دمد و فرشتكان زنده 


مى شوندء انسان ها هم زنده مى شوند و قيامت بريا مى شود. 


بزركان مكه زنده شدن دوباره را دروغ مى شمردندء اما وقتى اسرافيل براى بار دوم در صور خود بدمد به فرمان تو همه زنده 
مى شوندء در آن روز هيج كس فرصت جبران كذشته اش را ندارد» هيج كس نمى تواند به دنيا بازكردد و كار نيكك انجام 


دهدء آن روز» روز سختى براى آنان خواهد بود. 


ق : آيه ع" - "١‏ 


وَجَاءَتْ كل نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ )1١(‏ لَقَّدُ كنْتَ فى غَفْلّهِ مِنْ هَذَا فم هُنَا عَنْك غطاءك قَبِصَ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌ (؟2) وَقَالَ 


قَرِنهُ هَذَا ما لَدَىّ عَتِيدٌ (77 أَلْقِيَا ى جَهَنّمَ كل كفار عَنِيد (2) منّاع للْحَير مُغْتَد مُريبٍ (18) الّذِى جَعَلَ مع الله إِلَهَا آحَرَ فَألْقياُ 
فى الْعَذَّاب الشَّدِيدِ (؟) 


در آن روز هم همراه هر انسانى دو فرشته خواهد بودء دو فرشته اى كه در دنيا اعمال انسان را مى نوشتند در روز قيامت نيز 
همراه او خواهند بود. آرىء وقتى كافر از قبر سر برمى دارد» اين دو فرشته به سراغ او مى روند» يكى از آن ها مأمور است تا او 


را براى حسابرسى به بيشكاه عدل تو بياورد و ديكرى هم به كردار و كفتار او كواهى مى دهد. 


5١ ص:‎ 


كافر صحنه هاى قيامت را كه مى بيند» وحشت مى كندء فرشتكان به او مى كويند: «تو از قيامت و رستاخيزء غافل بودى» امروز 


يرده از جشم تو برداشتيم و امروز جشم توء بيناتر كرديد). 


آرى وقتى كافر در دنيا بود» علاقه به دنيا و هوس هاى سركش و آرزوهاء او را دجار غفلت كرده بودند و بر جشم دل او يرده 
اى انداخته بودند و قيامت را دروغ مى ينداشتء اما وقتى سر از خاكك بردارد؛ ديكر يرده هاى غفلت كنار مى رود واو ديكر 
نمى تواند قيامت را انكار كند» او عذاب تو را به جشم مى بيند» تو فرمان مى دهى تا فرشتكان او را به سوى جهنم ببرند» ترس 
و وحشتهء تمام وجودش رافرا مى كيرد» وقتى او به جهنّم مى رسدء درهاى جهنّم باز مى شود واو آتش هولناك جهنّم را مى 


سنلك. 


شخص كافرء دجار ترس و وحشت مى شودهء فرشته اى كه مأمور نوشتن كناهانش بوده است به او مى كويد: «اين عذاب» 
نتيجه كناهان توست كه من آن را براى تو ثبت كرده ام). آن كافر هيج سخنى نمى تواند بككويده نه مى تواند فرار كندء نه 


همه كافران در كنار جهنم ايستاده اند» در كنار هر كدام از آنان» دو فرشته اى كه در دنيا مأمور ثبت اعمال آن ها بوده اند 
ايستاده اند. اينجاست كه تو به فرشتكان فرمان مى دهى تا هر كافر متكترى را در جهنّم افكنند. 


آن روز هر كافرى كه مردم رااز كار خوب باز مى داشت و به ديكران ستم مى كرد» در آتش جهنم مى سوزدء هر كافرى كه 
در شكك و ترديد بود و قيامت را دروغ مى ينداشت و بت ها را مى يرستيد» كرفتار شعله هاى آتش مى شود. 


آرى» در كنار هر كافر» آن دو فرشته ايستاده اند و جون تو فرمان مى دهىء كافر را در اتش مى اندازند. 


ص:57 


آيه ؟ اين سوره معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان 
است: روزى ييامبر رو به يارانش كرد واين آيه را خواند و سيس جنين فرمود: «وقتى روز قيامت فرا مى رسد» خدا همه انسان 
هارا در صحراى قيامت جمع مى كند» سيس من و على را صدا مى زند و به ما مى كويد: شما دو نفر برخيزيد و دشمنان خود 


رادر آتش اندازيد».(١٠)‏ 


وقتى اين سخن ييامبر را شنيدم, به ياد مطلبى ديكر افتادم» اككر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان سال» عبادت خدا را 
به جا آورد و نماز بخواند و روزه بككيرد» هزار حج هم به جا آورد و سيس در كنار خانه خحدا مظلومانه به قتل برسدء با اين 


شود.(١١)‏ 
اين سخن بيامبر است: «هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد» به مركك جاهلت مرده است».(17) 


معلوم مى شود كسى كه مى خواهد به بهشت برود بايد در راه راست قدم بردارد» اكر كسى با ييامبر(صلى الله عليه وآله) و 


على (عليه السلام) دشمن باشد از راه راست دور افتاده است و در روز قيامت هم جايكاهش آتش جهنم است. 


: آيه 9؟ - /ا؟ 
َالَ فيه رَبَنَامَا أطْفَيمُهُ وَلَكنْ كان فى ضَكَال بَعيد (1) قَالَ لَا تَحْمَصِمُوا لَدَىٌ وَقَدْ قَدَمْتٌ إِلَيِكم بالْوَعِيدٍ (18) مَا يبدل الْمَوْلَ لَدَىّ 
وَمَا أنَا بظلام لِلْعَبِيدٍ (9؟) 


ص :57 


كافران كه در تش جهنم قرار مى كيرند» شيطان را در آنجا مى بينند و به او مى كويند: 
اى شيطان ! تو مى كفتى كه جهنم دروغ استء عذاب خدا دروغ استء روز قيامت دروغ است. جرا آن سخنان را كفتى؟ 
_من دروغ مى كفتم» شما جرا به حرف من كوش داديد؟ 


الى شيطان ! به ما مى كويى جرا به سخنت كوش كرديمء مككر فراموش كرده اى؟ تو ما را مجبور به اين كار كردى؟ تو 


باعث همه اين عذاب ها و بدبختى هاى ما هستى. 


جنين سخن نكويبد ! من هركز بر شما تسلطى نداشتم» من فقط شما را به سوى كفر فرا خواندم و شما مرا اجابت كرديد 


الى شيطان ! تو دروغككو هستى ! )١1(‏ 


سخنان شيطان و كافران به نتيجه اى نمى رسده در اين هنكام شيطان با تو جنين سخن مى كويد: «بارخدايا ! من آن ها را به 


عصيان وا نداشتم» آن ها خود در كمراهى دورى بودند). 


تق شونا تحطا فاو كارا واتس التتوع ونه اناك كر ود روي كاد قن با مكت كر بسر كيه كدين قاذ وعد إن 
عذاب را به شما داده بودم و با شما اتمام حيجت كرده بودمء من به بيامبرانم كفتم تا به شما هشدار بدهند و سخن مرا به شما 
بوسناقد كدهن كسن واه كف رودن يكن كيرد يذااين اتكن كرفتان عتؤاعن عل اكنون ابن سك “من تخي نمق كنك التماراة 


كفر را ييموديد واين عذاب نتيجه كفر شماستء من هركز به بند كانم كمترين ستمى روا نمى دارم). 


ص :58 


ق : آيه ٠١‏ 
يَوْمَ تقول لِجَهَنّم هَل امْتَلاتٍِ وَتّقول هَل مِنْ مَزيد (:") 


تو قسم ياد كرده اى كه جهنّم را از كافران ير كنى» در آن روز به مأموران جهنم خطاب مى كنى و مى كويى: «آيا جهنم از 


كافران بر شده است؟). 
آن مأموران در ياسخ مى كويند: «بلى» جهنّم ير شده استء آيا باز هم كافرى هست كه به جهنّم انداخته شود؟). 


تو همه كافران را در جهنم انداختى و به عهد خود وفا كرده اى» ديككر هيج كافرى در صحراى قيامت نيستء همه آنان به 


عذاب كرفتار شده اند همان عذابى كه آن را دروغ مى ينداشتند. 


ق : آيه ه؟ - "١‏ 


وَأَزْلِفَتِ الْجنّهُ لَِْْقِينَ عَيرَ بعيد (01) هَرِدًا مَا تُوعَدُونَ لكل أوّابٍ عفيظ (37 مَنْ حََيْدىَ الوَّحْمَنَ بالْغَيِبٍ وَجَاءَ بقلب مُنيب 0 
ادْخُلُوهَا بسَلَام ذلك يَْمُ الْحَلُودِ (6"» لَهُمْ مَا يََاءُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (*) 


الكنون مى غنواهى ال سزنوشت مؤمتان سكن بكويى:» در روز قيامت فرمان فى دهى "ا بهشث را نرذيكك مؤمتان اورثئد» آن 
وقتث است كه ذيكر بهشت. با مؤمئان فاصله اى تدارد» مؤمتان تكاهشان به يهشت مى افند؛ فرشتكان به آنان مى كويند: (اين 
ياداشى است كه وعده آن را به شما داده اند» اين بهشت براى هر بنده اى است كه توبه مى كرد و به ييمان خدا وفا مى كرد» 


ص :50 


كسى است كه از خدايى كه به جشم ديده نمى شودء بيم داشت و با قلبى خاشع و نالان به دركاه خدا رو مى كردا. 


ابتحاست كه فرشتكان به مؤمنان مى كويتدة ويه سللامت وارد يهشت شويده امروز روق اغاز زد كى هميشكى شما مى باشدة 


هر آنجه بخواهيد در بهشت براى شما فراهم است, خدا به شما نعمت هايى مى دهد كه به فكر هيج كس نرسيده است). 


ق : آيه /1” داع" 


وَكَمْ أَهْلكنًا قَبلَهُمْ مِنْ قن هُمْ أَشَّدٌ مِنْهُمْ بَطنَا قَنَْبُوا فى الْبِلَادِ هَل مِنْ محيص (*") إِنَّ فى ذلك ل ذِكرى لِمَنْ كان لَه كلب أو 
القى القت وَعْوَ شَيِيدٌ (بم 


مردم مكه محم د (صلى الله عليه وآله) را دروغكو خواندند وبه قرآن ايمان نياوردند» محم د(صلى الله عليه وآله)1آ نان رااز 
عذاب تو ترساندء به راستى كه تو يبش از آنان: انسان هاى زيادى را عذاب نمودىء انسان هايى كه راه كفر را ب ركزيدندء از 
مردم مكه قوى تر بودند و شهرهاى مختلف را فتح كرده بودند» وقتى عذاب تو فرا رسيد» هيج جيز نتوانست آنان را نجات 


دهد و هيج راه فرارى نيافتند و همكى نابود شدند. 


به راستى جرا مردم مكه به قرآن ايمان نياوردند؟ جرا سخن حقّ را انكار كردند؟ جرا از سركذشت كسانى كه به عذاب كرفتار 
شدتلء بده كسد به راسفى كهدؤ سس ركذت آثان يدو موغظه اس برا كمي كدعاقل باشد يا كرش دل قرا يدهو 


توجّه كامل كند. 


ق : آيه 6٠‏ -4؟ 


وَلَقَد حَلَفَنا السَمَاوَاتِ وَالارْض وَمَا يَتنَهُمَا 


ص :52 


فى 010 سنا مِنْ لَعُوب (28 فَاصْير عَلَى ما يَقُولونَ وَسَِجْحْ بِحَمْدٍ رَبك قَبِلَ طلوع الشّمْس وَقَبلَ الْغْوُوبٍ (59) وَمِنَ الئل 


فسَبّحَة وَ بَارَ الشّجَود ٠(‏ ره 


بعضى مى كفتند: «محمّالل ديوانه استء او مى كويد ما بعد از مرككء زنده مى شويم» جه كسى مى تواند ما را بار ديكر زنده 


كند؟ وقتى ما مُردِيم به مشتى خاكك تبديل مى شويم و هركز زنده نمى شويم). 


وقق جة ظل انعدو اله) ان سهاة تان را تييع الدوفاكك كدو ووس اود ملك لت كوي راق معتل ! 
آنان خيال مى كنند كه من نمى توانم آنان را بار ديككر زنده كنمء آيا آنان فراموش كرده اند كه من آسمان ها و زمين و آنجه 
در بين آنان است را در شش دوران آفريدم واب ين كار براى من سخت و خستكى آور نبود» من كه جنين قدرتى دارم واين 
كونه جهان را آفريدم؛ ه ركز زنده كردن آنان برايم سخت نيست).(15) 


قدرت دارىء زنده كردن انسان ها براى توء كار سختى نيست ! 


در آيه 8" برايم كفتى كه جهان را در شة شش دوران آفريدى واد بخ كاوخراى كو سفت :رز عستكى آاوو نبوة: 
تو مى خواهى دروغ يهوديان را ثابت كنىء يهوديان براين باورند كه وقتى 


ص :/517 


جهان را آفريدى, خسته شدى و براى استراحتء يكك ياى خود را بر روى ياى ديككر انداختى ! 
اين جه سخن باطلى است كه آنان مى كويند؟ 


آنان تو را نشناختند» عظمت تو را دركك نكردند و ويزكى هاى يكك انسان را به تو دادند و در جهل و نادانى خود كرفتار 


)١0(.دندش‎ 


تو بالاتر از اين سخنان كف رآميز هستى ! تو جسم ندارى» تو خسته نمى شوىء قدرت تو بى يايان است. تو خداى يككانه اى !! 


يهوديان آن سخن نابجا را كفتند, تو به محر د(صلى الله عليه وآله) جنين فرمان مى دهى: «اى محمد ! بر سخنان اين مردم 
شكيبايى كن و قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب» تسبيح و ستايش مرا به جاى آورء همجنين ياسى از شب و بعد از سجده 


ها نيز مرا تسبيح بكو !0. 

آرى؛ از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تو را به ياكى ياد كند و «سبحان الله بكويد. 
سبحان الله ! 

«ياكك و منرّه است خدا). 


يهوديان كفتند كه تو وقتى جهان را آفريدى» خسته شدى ويا روى يا انداختى» من وقتى «سبحان الله) مى كويم» در واقع, 


سبحان الله ! 


تو خداى يكتا هستى و هيج همتايى ندارى» تو هيج كدام از ويزكى ها و صفات مخلوقات خود را ندارى. 


ص :5/8 


من مى دانم كه نبايد تو را به جيزى تشبيه كنم و همه صفات و ويزكى هايى را كه در بين مخلوقات مى بينم بايد از تو نفى 
وقتى من به تو فكر مى كنم. اول بايد از عمق وجودم اعتراف كنم كه تو بالاتر از هر جيزى مى باشى كه به ذهن من مى آيد. 
اكر براى تو جسم فرض كنمء اككر براى توء مكان و زمان فرض كنمء اين خدايى است كه من در ذهن خود ساخته ام. 


توخداى بكالة ائ» تو بودئ كه زمان ومكان را افربدئء تو بالادتز از آن عست كد به زهان :يا مكان توضيف شوئ: همه 


ويزكى هايى كه من در آفريده ها مى بينم» براى تو عيب و نقص حساب مى شود تواز هر عيب و نقصى ياكك و منرّهِ هستى. 
تو خداى من هستىء به هيج كس ظلم نمى كنى. جاهل نيستىء ناتوان نيستى» هركز از بين نمى روى. 


همه اين صفات در «سبحان الله كنجانده شده است. يكك «سبحان الله) مى كويم و معناى آن هزار جمله است. با كفتن اين 


وازهء تو را از تمام عيب ها و نقص ها دور مى دانم.(12) 


قرآن از ييامبر مى خواهد تا قبل از طلوع و قبل از غروب ودر ياسى از شب او را به ياكى ياد كند. سؤالى به ذهن من مى رسد: 


وقول لزانو وفك بها 


وقتى بررسى مى كنمء مى فهمم كه در اينجا به نمازهاى واجب ينج كانه اشاره شده استء در نماز» انسان ذكر «سبحان الله) را 
بارها تكرار مى كند و خدا را حمد و ستايش مى نمايد. 


ص :5894 


اكنون مناسب است كه اين سه وقت را شرح دهم: 

١‏ - قبل از طلوع آفتاب: منظور نماز صبح است كه از اذان صبح تا طلوع آفتاب وقت خواندن آن است. 

؟ - قبل از غروب آفتاب: منظور نماز ظهر و عصر مى باشد كه از ظهر تا غروب آفتاب وقت خواندن آن است. 
"'- ياسى از شب: منظور نماز مغرب و عشاء مى باشد كه از اوّل شب تا نصف شب وقت خواندن آن است. 


اين سه وقت را دانستم كه به نمازهاى ينج كانه اشاره داردء اما در آيه 5٠‏ خدا از ييامبر مى خواهد «بعد از سجده ها هم او را 


تسبيح كند منظور از اين سخن جيست؟ منظور از سجده ها در اينجاء نمازهاى مستحبى مى باشد كه به آن «نافله) مى كويند. 


بعد از نماز مغرب» مستحب است كه دو نماز خوانده شود كه هر كدام دو ركعت مى باشندء, به اين نماز» «نافله مغرب» مى 
كوينك و ثواب بسيار زياد دارد. دز ايتجا به ايخ ثماز اشارة شده است. آرىء قرآن از يبامبر مى واهد ايقن ثماز زا بخوائد و 


اين كونه خدا را تسبيح و ستايش كند.(17) 


ق : آيه © ا 


عب 


وَامِْحَممْ يَومَ يناد الْمتاد من مكان قريب (1) يَوْمَ يَشِمَعُونَ الصَّنِحَهَ بالْحَقَ ذلك يَوْمٌ الْخْرُوج (9©) إنا نكي تخي وثميت وَإِلينا 


0 
ا 2 


الْمَصيد (60) يَوْمَ تَدَحَقُ الاناض عَنْهُمْ يعدافا ذركم عه عزو يع م8 يعن أغله ها تتولورة وَما أَنْت عَلَئِِمْ بِجَبّار هذ ك: 


بِالْمَوْآنٍ مَنْ بَحَافٌ وَعِيدٍ (0؟) 


6٠ ص:‎ 


وقتى محقدر صل الله عليه وآله) دراى نت ونان از ووقبافك سحو مى كفت» اتانمى كنعد«تحعن خواب رشان ديدة 
النك كه لق مجان وا فى" كويدة اوددروعكويق تن اكد 

نمى كنىء اما سرانجام روز قيامت فرا مى رسد و آن روز براى آنان» روز سختى خواهد بود. تواز محمد( صلى الله عليه 
وآله)مى خواهى منتظر روزى باشد كه ندا دهنده اى از جايى سيار نزديكك ندا مى دهد. آن ندا دهنده» همان اسرافيل است 


كه در صور مى دمد. 
اسرافيل دو بار در صور خود مى دمد» در صور اوّلء كه نزديكك بريايى قيامت است همه مى ميرند و نابود مى شوند. 


وقتى تو مى خواهى قيامت را بريا كنى» اسرافيل را زنده مى كنى و او در صور خود مى دمدء اين همان صيحه آسمانى است با 


هدفى خاص كه در همه جا مى ييجد و همه آن را مى شنوند. 


روز قيامت» روزى است كه همه زنده مى شوند و از قبرهاى خود خارج مى شوند. تو همان خدايى هستى كه زنده مى كنى و 


من مانن تون كاض تو انا عتمتن اسان هارا ارده عي كت و نان يراق تحبا زربي :ةزيف كاه توفي ١‏ ينك 


آرىء تو فرمان مى دهى و زمين شكافته مى شود؛ همه به سرعت از قبرها خارج مى شوند و همه در صحراى قيامت جمع مى 


شوندء به راستى كه زنده كردن و جمع كردن انسان ها براى توء كارى آسان است. 


تو به رفتار همه بند كانت آكاهى دارىء, تو مى دانى كه كافران به محمّد(صلى الله عليه وآله)جه سخنان ناروايى نسبت دادند» 


محمّد(صلى الله عليه وآله)آنان را از عذاب قيامت ترساند و آنان 


6١ ص:‎ 


او را ديوانه و دروغكو خواندند» تواز محمّمد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى كه وظيفه خود را انجام دهد و ييام تو را به انسان 


ها برساندك. 

ازاو مى خواهى تا با قرآن» كسانى كه از عذاب قيامت مى ترسند را يند و موعظه كندء كسانى كه به قيامت ايمان دارند» از 
آن روز بيم دارند و به فكر اين هستند كه توشه اى براى آن روز آماده كنند. 

تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا آن كافران را به حال خود رها كند» آنان اسير تعضّب و لجاجت شده اند» سخن 


كفتن با آنان فايده اى نداردء مهم اين بود كه حقٌّ براى آنان آشكار شود و ييام حقّ به كوش آنان برسدء وقتى آنان تصميم 
كرفتة اند كه ايمان تباورئد: بابد ديكر آن ها راية حال خود رها كرد:(18) 


ص : 67 


سوره ذاريات 
اشاره 


ص : 07 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ١‏ قرآن مى باشد. 


" - «ذاريات» به معناى بادهايى است كه ابرها را به حركت درمى آورند. در آيه اول اين سوره به اين بادها سو كند ياد شده 


است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


٠“‏ - موضوعات مهم اين سوره جنين است: حقّ بودن روز قيامت» ياداش مؤمنان بهشت استء ويكى مؤمنان (نماز شب» صدقه 


دادن و...)» اشاره به ماجراى هلاكت قوم لوط و قوم ثمود» هدف از خلقت انسان... 


ص :65 


ذاريات: آيه م | 


بشم اللِّ الرَحْمن الرَجِيم وَالذَّاريَاتِ ذَرْوًا )١(‏ فَالْحَامِلَاتِ وقْرًا () فَالْجَارِيَاتِ يُْرًا () فَالْمَقَسّمَاتٍِ أمْرًا (©) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقَ 
(0) وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقِمْ (©) 


م واه اثاروز قنامت يعدن بكري كا السان ها يدككر اؤارؤة باشعل قنامة» علق اسك و سيفن ثور هر عق و راس 
نيست» تو نياز به سوكند ندارى. اما مى خواهى كافران رااز خواب غفلت بيدار كنى. آنان راه كفر و انكار را مى ييمايند و به 


سدق نقد (ضان الله غليهةوآله) ايعان نعى آوونك واو وا دروغكو من خخوائتد» من با آثان جين سكن من كوب : 
اى انسان ها ! سو كند به بادهايى كه ابرها را به حركت درمى آورند. 


سوكند به ابرهايى كه باران هاى تند و انبوه را با خود به همراه دارند و به همه جا روانه مى شوند و كار يخش باران در 


سرزمين ها را انجام مى دهند» بدانيد كه روز قيامتى كه به شما وعده داده ام» راست استء آن روزهء روز ياداش و كيفر 


ص :660 


خواهن تاابهطيعت كاه كشن هسبال قصل سهان ومن هرده:استدو كاقى سير نسكه فصل زهان كدفرا من رسدو تر 
بادها را مى فرستى تا ابرها را به حركت درآورندء تو به وسيله بادء ابرها را به سرزمين هاى بى كياه مى برى و باران را از 


آسمان نازل مى كنى» آن وقت زمين را با كياهان زنده مى كنى و انواع كياهان زيبا و سرور آفرين مى رويانى. 


تو همان دا عسق كدقدرت دارق از ضاكن كداهردم روفو سوسرزق تداشقة ابن همه كياهان واسيو كلق وسناعية ابه 


كونه است. تو مى توانى از همين خاكك. مرد كان را زنده كنى. 


كسانى كه قيامت را انكار مى كنند» جرا جشم بر عجايب اين دنيا بسته اند؟ جرا قدرى فكر نمى كنند؟ تو به باد و باران قسم 


ياد مى كنى تا شايد آنان از خواب غفلت بيدار شوند. 


ذاريات: آيه 1 -/ا 


وَالسَمَاءِ ذَاتِ الْحَمْكِ (/) إِنّكمْ لَفى قَوْل مُحْتَلِف (6 يُؤْقَك عَنْهُ مَنْ أفكك (4) قَتِلّ الْحَوَاصُونَ 0٠١(‏ الَذِينَ هُمْ فى غَمْرَهِ سَاهُونَ 
)١١(‏ يَسْألونَ أَيّانَ يَوم الذّين )١7(‏ يَوْمَ هُعِ عَلَى النَار يُفْتنُونَ (18) ذوقوا فتتتكع هَذًَا الَذِى كنم به تَستغجلونَ (؟1) 


ص :68 


اكنون به آسمان سوكند ياد مى كنى» همان آسمانى كه آن را با ستاركان زينت داده اى» به آسمان قسم ياد مى كنى كه 
كافران درباره قيامت اختلاف نظر دارند و هر كدامشان سخنى مى كويند» يكى مى كويد: «وقتى مرديم و به مشتى خاكك 
تبديل شديم» جه كسى ما را زنده مى كند)» ديكرى مى كويد: «اكر يدران ما زنده شوندء ما به قيامت ايمان مى آوريم)» عدّه 


اق د يكزهى كوايدل: #ميحيد ان قامت ماتراامى ترساتةة او واف ترستاك ديد اث كة حجن من كر يلاد 


كرده الس 


كسانى كه درباره قيامت» آن سخنان بى يايه و بى اساس را مى كويند, از رحمت تو بى بهره اند» آنان در جهل و نادانى به سر 


مى برنك. 


آن كافران از مح د(صلى الله عليه وآله)مى يرسيدند: «روز قيامت» كى فرا مى رسد؟ تو مى كويى ما در آن روزء عذاب مى 
شويم» يس جرا آن عذابء فرا نمى رسد؟ ما تا به كى بايد صبر كنيم؟)» آنان اين سخنان را مى كفتند و مى خنديدند و اين 
كونه محمّد(صلى الله عليه وآله)را مسخره مى كردندء اما آنان بايد بدانند كه سرانجام روز قيامت فرا مى رسد و آنان به آتش 
جهنّم كرفتار مى شوند و در آن مى سوزند. 

در آن روز هيج كس آنان را يارى نخواهد كرد فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آن ها را با صورت 
بر روى زمين مى كشانند و به سوى جهنم مى برند. وقتى آنان آتش سوزان جهنم را مى بينند» هراسان مى شوند و صداى ناله 
فايقاة بلتدمئى قوذ ا وقت:است كه ورشتكاننيه انان كويد وعدات خوفترا حفيدة ابن همان حيوض ابت كابيراق 


ص : /اةم 


ذاريات: آيه 19 - 10 


إن الْمَتَقِينَ فى جَنّات وَعدون (10) آخدِينَ مَا آتَاهُمْ رَبهمْ إنَّهُعْ كاثوا قبل ذلك مُحْمِدَنِينَ (19) كانّوا قَليلًا مِنَ الليل وا تون 


(1) وَبالاشحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (16) وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقَ لِلسَائِلٍ وَالْمخْرُوم (19) 


از سرانجام كافران سخن كفتىء اكنون از سرانجام مؤمنان برهي زكار مى كويى» در روز قيامتء مؤمنان در باغ هاى بهشتى در 


كنار نهرها و جشمه سارها خواهند بود و نعمت هاى زيبايى كه تو به آنان عطا مى كنى را با خشنودى مى كيرند. 
من دوست دارم بدائم آنان در دنيا جه كردند كه بهشت را ياداش آنان قرار دادى؟ 


آنان در دنيا نيكوكار بودند و كمى از شب را مى خوابيدند ودر سحركاهان» نماز شب مى خواندند و در نماز از تو طلب 


1 عحن سر مى نمودنك. 
آنان قدرى از مال خود را براى كمكك به فقيران و نيازمندان مى دادند.(19) 


شب ها در تاريكى شب كه همه در خواب بودندء به نماز مى ايستادند و روزها هم به دنبال كسب و كار بودند تا ثروتى به 
دست آورندء آنان كسب حلال را عبادت مى دانستند و وقتى ثروتى به دست مى آوردندء مقدارى از آن را به نيازمندان مى 


دادنك. 


ذاريات: آيه 77 -١؟‏ 
وَفى الازض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ )٠١(‏ وَفِى أنفسكم أقلَا تَنِصِرُونَ (١؟)‏ وَفِى السَّمَاءِ رزْقكم وَمَا 


ص :/6 


تُوَعَدُونٌ (9) 

كافرانى كه روز قيامت را دروغ مى يندارند» جرا به قدرت تو فكر نمى كنند؟ اكر آنان اهل فكر بودند» مى فهميدند كه زنده 
كردن مردكانء براى تو كارى نداردء تو خداى توانا هستى و هر جه اراده كنى بر آن توانايى دارى. 

روى زمين» نشانه هاى قدرت تو براى اهل يقين هستء كوه هاء درّه هاء دشت هاء رودهاء جشمه ها و.... همه نشانه اى از 
قدرت توست. 

اككر من به جسم و جان خود نيز دقت كنمء نشانه هاى زيادى از قدرت تو را مى يابم. 


دست مى آيدء آنجه از خير و خوبى و رحمت به بندكانت وعده دادى از آسمان نازل مى كردد. 


ذاريات: آيه "78 


2 
قف 
اه 


قَوَرَبٌ السَّمَاءِ وَالازْض إِنَّهُ لَحقَ مِثْلَ مَا نكم فرق 6 


در آيه * جنين خواندم: «بدانيد كه روز قيامتى كه به شما وعده داده شده است» راست استء» آن روز» روز ياداش و كيفر است 


و سرانجام فرا مى رسد). 


سيس از بهشت و جهنم مطالبى خواندم, از نعمت هايى كه به مؤمنان مى دهى و از عذابى كه در انتظار كافران استء اكنون 
سخن خود رااين كونه ادامه مى دهى: «قسم به من كه خداى آسمان و زمين هستم كه قيامت» حقٌّ و حقيقت است و در آن 


شكى نيست). 


ص :694 


انسان سخن مى كويدء هيج كس در اين توانايى» شكك نداردء اين مطلب يقينى استء قيامت هم اين كونه استء هيج شكى 


در آن وجود ندارد» در آن روزء همه انسان ها زنده مى شوندء اين مطلب. واضح و روشن عبت 


وقتى انسانى سخن مى كويدء به سخن كفتن خود يقين دارد و هيج وقت شكك نمى كند كه آيا مى تواند سخن بكويد يا نى 
اين مطلب براى او بسيار واضح استء روز قيامت» عدالت تو را تكميل مى كندء اكر قيامت نباشد» جه فرقى ميان خوب و بد 
است؟ بعضى در اين دنياء به همه ظلم مى كنند و به حقّ ديكران تجاوز مى كنند و زندكى راحتى براى خود دست ويا مى 
كنند و يس از مدّتى مى ميرند» يس كى بايد نتيجه ظلم خود را ببينند؟ 

آنان كه روز قيامت و معاد را انكار مى كنند» مى كويند انسان يس از مركك» نيست و نابود مى شود و همه جيز براى او تمام 
مى شود. جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بد. يكسان باشد؟ اكر قيامت نباشد. عدالت تو 
بى معنا مى شود» تو هركز بر بندكانت ظلم نمى كنىء براى همين قيامت را حتما بريا مى كنى. در بريايى قيامت» هيج شكى 


ذاريات: آيه ٠"؟‏ - 6؟ 


هَلْ أَنَاك ديت ضَئِفٍ إِبراه هيم الْمكرِين (29 إِذْ دلُو علي ُو سما قَالَ موكَمْ قوم نكرو (10) فوا 9 0 
بعجل سَمِين (19) فه ففوبَهُ لهم قَالَ أَنَا تَأكلُونَ (07) فَأَؤْجَس مِنْهُمْ خِيفه فَالُوا لا َحَيْ وَبَشَّرُوه بعُلَام عَلِيم (08 فَأفبْتِ امْرأتهُ فى 
صَدَّه + فضكت ونغهها وقالك جور فخ 640 قالوا كدليك قال رلك إنه هو الْحَكِيمٌ العا م000 


مردم مكه به سخنان محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نياوردند» اكنون مى خواهى براى آنان ال هيو كشت شهر «سُّدوس) سخن 
بكويى» تو لوط (عليه السلام) رابراى هدايت آنان فرستادى» اما آنان به سحن او كوش ندادند و به كتاهان زشت خود اذامه 
دادند» آن مردم دجار انحراف جنسى شده بودندء آنان اؤّلِين كروهى بودند كه به همجنس بازى روآورده بودند» لوط(عليه 


السلام) آنان را از اين كار زشت نهى مى كردء 


ما١:ص‎ 


اما آنان به سخن او اعتنا نمى كردند» لوط (عليه السلام) به آنان وعده عذاب تو را داد و آن ها او را مسخره كردند. 


تو به آنان مهلت دادىء اما سرانجام عذاب آنان فرا رسيد تو فرشتكانت را به زمين فرستادى تا آنان را نابود كنند. تو فرمان 


دادى تا آن فرشتكان ابتدا نزد ابراهيم(عليه السلام) بروند و به او مده فرزند بدهند. 


ابراهيم(عليه السلام) با ساره ازدواج كرده بود» سال هاى سال از زند كى آنان كذشته بود و تو به آن ها فرزندى نداده بودى. 


سرانجام ابراهيم(عليه السلام) اززن ديكرى به نام «هاجر» داراى يسرى به نام «اسماعيل) شد. 


تو به ابراهيم (عليه السلام) امر كرده بودى تا اسماعيل (عليه السلام) و مادرش هاجر را به مكه ببرد» ابراهيم(عليه السلام)آ نان را 
به مكه برد و كعبه را بازسازى كرد و آن ها در آنجا ماندند. 


ابراهيم(عليه السلام) به فلسطين بازكشت, محل زندكى او فلسطين بود واو در كنار ساره زندكى مى كرد ابراهيم(عليه 
السلام) دلش مى خواست تا از ساره هم فرزندى داشته باشد» اين حاجتى بود كه ابراهيم (عليه السلام) بارها از تو خواسته بود. 


اكنون د خواهي به او بشارت د به نام «اسحاق) را بده . د كه از نسا او «بنىم اسراثيا » يديد خواهد آمد. 
بو.مى ححواهى بهاو سارت يسرى نام را-نذهى» ‏ سرى .ده ان والاسى, اسوائيل ايك يلك حو 


اين داستان مهمانان ابراهيم (عليه السلام)است: فرشتكان به شكل انسان ظاهر شده بودند؛ آنان نزد ابراهيم(عليه السلام) آمدند و 
به او سلام كردند» ابراهيم (عليه السلام) در جواب كفت: «اسلام بر شما! من شمارا ثمى شناسما» اما ابراهيم(عليه السلام) بسيار 
مهمان نواز بودء او در خانه كوساله اى داشتء ابراهيم(عليه السلام) آن را كشت. همسرش كوشت آن را كباب كرد و 


ابراهيم (عليه السلام) آن را براى مهمانانش آورد. 


ابراهيم(عليه السلام) سر سفره كنار مهمانان خود نشست,ء اما هر جه منتظر شد ديد آن ها دست به سوى غذا دراز نمى كنند 


يس به آنان كفت: «جرا غذا نمى خوريد؟)» 


ص : 1م 


ابراهيم (عليه السلام) قدرى صبر كردء اما باز هم آنان غذا نخوردند. 


ابراهيم (عليه السلام) حدس زد كه آنان نمى خواهند از نان و نمكك او بخورند واين نشانه خوبى نبود» اككر كسى از غذاى 
ديكرى بخورد, به قول معروف «نمكك كيرا مى شود و ديكر به ميزبان خود صدمه اى نمى زندء وقتى ابراهيم(عليه السلام)ديد 
كه مهمانان غذاى او را نمى خورندء بد كمان شد و فكر كرد كه آنان قصد بدى دارئد. 


اينجا بود كه مهمانان به او كفتند: «اى ابراهيم ! نككران نباش ! ما فرستاد كان خدا هستيم و تو را به يسرى دانا بشارت مى دهيم). 


سارهء همسر ابراهيم (عليه السلام) در يذيرايى مهمانان» او را كمكك مى كردء وقتى ابراهيم(عليه السلام) با فرشتكان سخن مى 
كفتء ساره ايستاده بود او هم در تعيجب بود كه جرا مهمانان از اين غذا نمى خورند كه اين سخن فرشتكان را شنيد» ساره از 
شكفتى فريادى زد واز تعبّوب دستش را به صورتش زد و كفت: «من زنى بير وانازا هستمء جككونه مى شود دراين سن 


فرزندى بزايم؟). 


كوشتكان يداو كتسل: داق ثر يكيم خوايفه اشث وهر كار أو از وو حكمك است و اؤببه همه خير ذاناسنث): 


ذاريات: آيه /ا؟  "١‏ 


قَالَ َمَا حَطبَكم أَيّهَا الْمَوسَلُونَ (1» قَالوا نا أرْسِلَنا إلى قَؤْم مُجْرِمِينَ (7) لِنْوْسِلَ عَلَتِهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ ين (7) مُسَوَّمَهَ عِنْدَ رَبك 
للْمُسْرِفِينَ (0”6 فَأَخْرَجْنًا مَنْ كان فيا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) فَمّا وَحَِ دنا فهَا عَِرَ بت مِنّ الْمْتإِمِينَ (9") وَتَرَكنَا فيهَا آي لِلَذِينَ 
يحَاقُونَ الْعَذَابَ الاليم (0”*) 


ص :81 


ابراهيم (عليه السلام) فهميد كه مهمانان او فرشتكان تو هستند و مزده اى را كه به او و همسرش دادىء شنيد و بسيار خوشحال 


شدء او به آنان رو كرد و كفت: «شما براى جه كارى آمده ايد؟). 


آنان در جواب كفتند: «ما براى عذاب قومى كناهكار آمده ايم تا بارانى از سنكك بر سر آنان بريزيم» سنكك هايى كه از طرف 


خدا براى هلاكك آنان» نشان شده است). 


فرشتكان با او خداحافظى نمودند واز فلسطين به سوى سرزمين سُدوس حركت كردند, لوط(عليه السلام) در مزرعه خود در 
خارج از شهر مشغول كشاورزى بود فرشتككان نزد او رفتند و مهمان او شدندء آن ها به او خبر دادند كه براى عذاب اين مردم 
كناهكار آمده اند. 


اين قانون توستء وقتى مى خواهى عذاب را نازل كنىء ابتدا مؤمنان را نجات مى دهىء مؤمنان آن شهر را هم نجات دادى. اما 
در آن شهر فقط اهل يكك خانه» مؤمن بودند» آن هم خانه لوط (عليه السلام). 


آرى» در آن شهر فقط لوط(عليه السلام) و دختران او مؤمن بودند» نيمه شب كه فرا رسيدء آنان از شهر دور شدندء اما زن 
لوط(عليه السلام) در شهر ماند جون او از كافران بود. سرانجام عذاب تو فرا رسيد» به قدرت خود. شهر را زير و رو كردى و 
بارانى از سنكريزه بر آنان نازل كردىء سنكريزه هايى كه نشانه هايى داشتند و معلوم بود سنكك عذاب هستند. 


خرابه هاى آن شهرء نشانه اى است براى آنان كه از عذاب دردناكك تو مى هراسندء آرى اين عاقبت كار كسانى بود كه كناه 


كردند و از فرمان تو سرييجى نمودند. 
آيا همسر لوط(عليه السلام)» مادر دختران او بود؟ 


ص : 56 


لوط(عليه السلام) با زنى مؤمن ازدواج كرده بود وازاو دخترانى داشت كه آن ها هم مؤمن بودند. آن زن مؤمن از دنيا رفت» 
يس از آنء لوط(عليه السلام) با زن ديككرى ازدواج كرد امنا آن زن به او كفر ورزيدء در واقع همسر لو ط(عليه السلام) كه به 
عذاب كرفتار شدء نامادرى دختران لوط(عليه السلام) بود.(١7)‏ 


ذاريات: آيه +© -/"؟ 


وَفِى مُوسَى إذ أَرْسَلَاة إلى فِوْعَوْنَ بشلطان مُبين (8) فَتَوَلَى برُكنه وَقَالَ سَاحِرٌ أو مَجنُونْ (9) فَأحَدَنَاةُ وَجنْودَهُ فتَِدْنَاهُمْ فى الي 
وَهَوَ مُلِيمٌ (60) 


اكنون از فرعون ياد مى كنىء تو موسى(عليه السلام) را با معجزات آشكارى به سوى او فرستادى تا او رااز كفر و سركشى 
كفت: «اين مرد يا جادو كر است يا ديوانه). 


آرى» فرعون به سركشى خود ادامه داد» تو هم جند سالى به او مهلت دادىء اما سرانجام مهلت او به يايان رسيد واو و همه 


سياهيانش را با قدرت خود در رود «نيل» غرق كردىء فرعون در آخرين لحظه عمرء خود را سرزنش كرد واز اعمال خود 
يشيمان شدء اما وقتى كه عذاب تو بيايد» يشيمانى ديكر سودى ندارد. 


ذاريات: آيه 57 - ١ع‏ وَفِى عاد إِذْ أَرْسَلنَا عَلَتِهمُ ارح الْعَقِيمَ )©١(‏ ما تَدّرُ مِنْ شَئْء أَنّتْ عَلَيِهِ إِنَا جَعَلَتْهُ كالرّمِيم (؟©) 


ص :80 


از سرنوشت قوم «عاد» سخن مى كويىء تو هود(عليه السلام) را براى هدايت آنان فرستادى» آنان جمعّت زيادى داشتند و 
داراى ثروت فراوانى بودند و همه بت يرست بودندء آنان بيامبر خود را دروغكو خواندند و به اوايمان نياوردند و سرانجام 
تندبادى شديد و هولناك را فرستادىء, تندبادى كه به هر جه ميوزيد؛ آن را در جا خشكك و نابود مى كرد. اين كونه بود كه 


ذاريات: آيه م© رع 


وَفِى مود إِذْ قِِلَ لَهمْ تَمنّعُوا حَنَّى جين (8©) فَعَتَا عَنْ أثر رَبْهمْ فح دَنْهُمْ الصَّاعِقَهُ وَهُمْ بَنْظَرُونَ (©) فَمَا اسْتَطاتُوا مِنْ قيام وَمَا 


كانوا مُمْتَصرينَ (0©) 


تو به قوم «ثمودا نعمت هاى زيادى دادىء آنان از سلامتى و قدرت و روزى فراوان بهره مند بودند. تو صالح(عليه السلام) را 
براى هدايت آنان فرستادى. اما آنان دست به دست هم دادند و شتر صالح(عليه السلام) را كه معجزه او بود» كشتند. اينجا بود 
كه صالح (عليه السلام) به آنان كفت: «فقط جند روز ديكرء مهلت خوش كذرانى داريد, به زودى عذاب آسمانى فرا مى 


رسداء تو يه آناق شدروزافرصة:ذاذى: شابد تريه “كنند و اق كتاعان عويش يشيماة شود 


ولى آنان به راه خود ادامه دادند و عصيان كردند» يس از سه روز» تو عذاب را بر آنان نازل كردى» صاعقه اى آنان را 
فراكرفت»؛ آنان خيره خيره نككاه مى كردند و قدرت دفاع از خود را نداشتند؛ آنان جنان بر زمين مى افتادند كه قدرت بلند 
شدن تداشتتد واثدى تراشسد ان كنس باص بطليك عذات ثور آن قدر شديد يود كدقدرت اله وفرياد ير اق آثان كرفت و همه 


ص :88 


البنّه در ميان قوم «عاد) و «ثمود)» كروهى اندكك بودند كه به ييامبران تو ايمان آورده بودند و يرهيزكار بودند» تو قبل از آن 


كه عذاب فرا رسدء آنان را نجات دادى.(١؟)‏ 


وَقَوْمَ نوح مِنْ قبل إِنْهُعْ كانوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (52) 


تو نوح(عليه السلام) را براى هدايت قومش فرستادىء اما آنان نيز نوح(عليه السلام) رادروغكو خواند ند نوح(عليه السلام) 


سال هاى سال آنان را به يكتايرستى فرا خواند» ولى فايده اى نكرد و سرانجام كافران در طوفان غرق شدند. 


ذاريات: أيه 9© /1؟ 


_ 
3 20002 


وَالِسّمَاءَ بَنينَاهَا بأد وَإِنَا لَمُوسَِحُونَ (67) وَالارْض فَرَشْنَاهَا قَنِعُم الْمَاهمَدُونَ (68) وَمِنْ كلل شَيْء حَلَفَنا زَوْجَيِن لَعَلَكمْ تَذَكِرُونَ 


(وع) 


زمين را كستردى و به راستى كه جه نيكو آن را كستراندىء تو به قدرت خود. موجودات را جفت آفريدىء اين ها همه نشانه 
هاى عظمت توست كه براى انسان ها ذكر مى كنىء» باشد كه يند كيرند. 


در اينجا از زوجدّت همه موجودات سخن كفتى. انسان ها صدها سال كمان مى كردند كه زوجت فقط در انسان و حيوانات و 


برخى كياهان مثل خرما 


ص : ا 


وجود دارد» ولى امروزه ثابت شده است كه همه كياهان نر و ماده دارند و با كرده افشانى ميوه مى دهئد. 


همجنين دانث نشمندان مى كويند همه موجودات جهان از اتم د تشكيا شده اند. اتم هم از ذرّاتى همانند الكترون و يروتون تث تشكيا 
شده است. الكترونء بار الكتريكى منفى دارد. يروتونء بار الكتريكى مثبت دارد» همجنين يروتون درون هسته اتم است و 


الكترون دور هسته اتم مى جرخد. بعضى ها براين باورند كه منظور از «زوجبّت»» مثبت و منفى بودن ذرّات اتم مى باشد. 


ذاريات: آيه "؟ه - ١ه‏ 


روا إِلَى اللّهِ إِنّى لكع مه نَذِيدَ مين (50) وَلَا تَجعلُوا مع الله إلا أَكَرَ إِنّى لَك مه نَذِيرٌ مين )0١(‏ كَذَّلِك ما أتَى الّذِينَ مِنْ 
قَلِهمْ مِنْ رَسُول إِلَا قَانُوا سَاحِرٌ أو مَجِنُونٌ (05) أَتَوَاصَوًا بِهِ بَلْ هُمْ قَومٌ طَاعُونَ (ه) 


اكنون از مح د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا از مردم مكه بخواهد كه از عذاب تو بككريزند و به سوى مهربانى تو بروندء 


جرا آنان يرستش تو را رها كرده اند و خدايان دروغين را مى يرستند؟ به راستى فقط تو شايسته يرستش هستى ! 


محم د(صلى الله عليه وآله) با مردم سخن كفتء كروهى به او ايمان آوردندء اما بزركان مكه او را دروغكو خواندند و بااو 
دشمنى كردندء تواز محم د(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا آنان را با زبانى شيوا از عذاب روز قيامت بترساند» وظيفه 
در انتتخاب راه خود آزاد كذاشتىء اكر تو اراده كنى كه همه مردم ايمان ياورتد: همه ايمان سس آوزنده اما آنثايمان دبكر اق 


روى اختيار نخواهد بود. 


8/٠: ص‎ 


بلكه از روى اجبار خواهد بود. تواراده كرده اى كه هر كس به اختيار خود ايمان را بر كزيند. 


وقتى تو به انسان ها اختيار دادى» طبيعى است كه كروهى از انسان هاء راه كفر را اتتخاب مى كنند. آرىء وقتى محم د(صلى 


الله عليه وآله)اين قانون تورا دانست: ديكر از ايمان نياوردن كافران حسرت و اندوه به خود راه نداد. 


ديواته خوائدند. 
اين ماجراى همه انسان هاى كافر در طول تاريخ بود» همه آنان ييامبران خود را جادوكر و ديوانه خواندند. 
به زاستى آيا آنان همديكر را بهاين سخن سفارش كرده يودقل؟ 


نه. خيلى از آنان همديكر را نديده بودندء اما سخن آنانء يكى بودء زيرا آنان مردمى طغيانكر بودند. اين روحيه طغيانكرى 


يبامبران را مانع خود مى دانستند» يس آنان را جادوكر و ديوانه مى خواندند. 


ذاريات: آيه هه - 6ه 


2 


ْوَل عَنّْهُمْ قَمَا أنْتَ بمَلوم (06) وَذَكز فَإِنَّ الذكرى تَنْقَعٌ الْمُؤْمِنِينَ (00)محمد(صلى الله عليه وآله) 


قرآن را براى همه مردم مى خواند» كروهى كه حقّ طلب بودند به قرآن ايمان آوردند» ولى كروهى ديككر حقٌّ را شناختند و به 


آنان كفر ورزيدند» آنان اسير لجاجت ها و تعضّب هاى خود شده بودند» اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) 


ص :4 


مى خواهى تا آنان را به حال خود رها كند زيرا او با همه آنان» اتمام حيجت كرده است و ديكر در خور نكوهش نخواهد بود 
او به وظيفه اش عمل كرده استء تو از او مى خواهى تا مؤمنان را يند و موعظه كندء. زيرا يند و موعظه. مؤمنان را سود مى 


دهلء مؤمتان وق موعظه وا مى شتوتد به وستكارى و سعادت رهتمون هئ شويد: 


ذاريات: آيه 4ه - 8ه 


وها خَلَفْت الج وَالإنمن يد أن 


(8ه) 


َا ليق دون (02) مَا الوه وراك 7 يُطعمون (00) إِنَّ الله هُوَ الوَرَاقَ ذو الْقَوّهِ الم تِينٌ 


! 


در آن زمان. انسان هايى كه ثروت زيادى داشتند» برد كانى براى خود تهيه مى كردند. بردكان براى آنان در مزرعه كار مى 


كردند» غذا مى يختند و كارهاى آنان را انجام مى دادند. 


اكر كسى از ثروتمندى سؤال مى كرد: «جرا اين همه برده خريده اى؟»» او در جواب مى كفت: «من اين برد كان را خريده ام تا 


كارهاى مرا انجام دهند» من نياز به آن ها داشتم). 
اكنوث سؤالى به ذهن .هن هى :رسد :كو براي جه بتد كانث وا افريدئ؟ 


ل جيزى نمى خواهىء تو به جيزى نياز ندارى» نه از بندكانت روزى مى خواهى و نه از آنان مى 
خواهى كه تو را اطعام كن: كنند و غذا دهندء تو بى نياز هستى» تو خداى ووؤق دهعيدة ضااحب كدرتك. هي » ا كر ينيد كانت زا به 


عبادت خود 


7٠١:ص‎ 


آرق#سعافك ووسككارى بد كانت در ابن اث كداقو را عبادت كتتد ويه قرمان ثو كوش دهده تو بباميرات و[ فرستادى نا 
راه بندكى را به همه نشان دهندء البنّهِ تو هيج كس را مجبور به ايمان نمى كنىء تو به همه ما اختيار دادى و ما بايد خودمان 


راه خود را انتخاب كنيم. 


ذاريات: آيه ٠م‏ - 04 
َِنَّ لِلَذِينَ ظَلْمُوا دَنُوبا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهخ قَلَا يَسْتَعْجلونٍ (09) فَوَيْلَ لِلَذِينَ كفَرُوا مِنْ يَؤْمِهِمُ الَذِى يُوعَدُونَ (20) 


محر د(صلى الله عليه وآله) از بزركان مكه خواست تا از بت يرستى دست بردارند و آنان رااز عذاب جهنّم ترساندء اما آنان 
سخن او را دروغ ينداشتند و به او كفتند: «اى محمد ! اكر راست مى كويى آتش جهنم را براى ما بفرست»» آرىء كافران اين 
كونه از بندكى تو رو بركرداندند و به خود ستم نمودندء آنان نيز مانند امّت هاى قبل» سرمايه وجودى خويش را تباه كردند و 


سهم بزركى از عذاب روز قيامت خواهند داشت» يس لازم نيست براى عذاب شتاب كنند. 


تو به آنان مهلت مى دهى اما مهلت دادن به اين معنا نيست كه تو از كار آنان خبر ندارى» در روز قيامت همه آنان براى 


حسابرسى در بيشكاه تو حاضر مى شوند و تو آنان را به آنجه انجام داده اند آكاه مى سازى ! 
يس واى بر آنان كه كافر شدند از آن روز سختى كه ييامبران به آنان وعده مى دهند ! واى به حال آنان در روز قيامت ! 
روز قيامت براى آنان روز سختى خواهد بود. هيج كس آنان را يارى 


ص: الا 


تخواهد كرد فرشتكان زتجيرهائ اهتين بر كردن آنهامئ:اندازند و آؤأها رايا صورت بر روى زمين من كشانيد ويه سوى 
جهنم مى برند. 
وقتى آنان آتش سوزان جهنّم را مى بينند» هراسان مى شوند و صداى ناله هايشان بلند مى شودء آن وقت است كه تو به آنان 


مى كويى: «بجشيد عذاب آتشى را كه آن را دروغ مى ينداشتيد».(77) 


ص: "لا 


سوره طور 


اشاره 


ص :ا 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ”0 قرآن مى باشد. 


- در آيه اول اين سوره به كوه «طور» سوكند ياد شده استء همان كوهى كه در صحراى سينا قرار دارد و موسى(عليه 


السلام) در آنجا به ييامبرى رسيد. براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: عذاب كافران در روز قيامتء ياداش مؤمنان در بهشتء» نعمت هاى زيباى بهشتى» 


اعَتَقَادَات باطل نت يرمتاة 'سفاركن بهصبر:و امنتقامت:.. 


ص : ؟/ا 


طور: آيه لا | 


يديم الله الوَحْمَنِ الرّحِيم وَالطور )١(‏ وَكِتَاب ممشطور (7) فى رَقَ مَنْشّور (7) وَالْبِئِتِ الْمَْمُور (©) وَالسَقْفٍ الْمَرفوع (0) وَالبخر 
العفكون (8) إناغذات وتكه لوَاقعٌ 00 


من خواهى ال .روز قيامت بسكن بكري نا السان ها يه فكر ان اروز عاش قنامةو عق اسسة» سيك تو نيز سجر حق و راستن 
سنك اقايرائ ابن كه انشان ها از خواب غفلتك يدان شوثله جين مى كوي » 


سوكند به كوه طور ! (همان كوهى كه در صحراى سينا قرار دارد و موسى (عليه السلام)در آنجا به ييامبرى رسيد). 


سوكند به تورات» همان كتاب آسمانى كه تو بر موسى(عليه السلام)نازل كردىء يبروان او» تورات را بر ورق هايى نوشتند و 


آن رابه شكل طومار درآوردند. آن ها وقتى مى خواستند تورات را بخوانند» آن را باز مى كردند و مى خواندند. 


س و كند به (بيت معمور) ! 


١/0: ص‎ 


سوكند به درياها كه وقتى قيامت بريا شود برافروخته مى شوند و به جوش مى آيند كه عذاب روز قيامت براى كافران» حتمى 


است. 


آرى» تو به كوه طورء تورات» بيت معمور و درياهاى جوشان سوكند ياد مى كنى كه قيامت حقّ است و دروغ نيست. 


دو أيه لابه ليث معمووة سو كنك رادم شود 


«بيت معمور) به معناى «خانه آباد» است» خدا روى زمين» كعبه را براى انسان ها قرار داده است تا دور آن طوافق كنندء او براى 
فرشتكان نيز خانه اى همانند كعبه در آسمان ها قرار داده است كه نام آنء «بيت معمور» استء فرشتكان كروه كروه به طواف 
آن مى يردازند و اين كونه خدا را عبادت مى كنند. اين خانه در آسمان ها و درست در بالاى كعبه قرار دارد و فقط فرشتكان 


از آن خبر دارند.(5؟) 


طور: آيه 8-١‏ 
مَا لَهُ مِنْ دَافِع (6) يَوْمَ تَمُورٌ السَّمَاءٌ مَوْرًا (1) وتيك الجال سَيِرَا ٠(‏ ول يؤفقل ِمُكذَيِينَ )1١(‏ الَذِينَ هُمْ فى نض لبون 
فنقه َوْمَ يدَعُونَ إل نَارٍ جهنم َع (19) كله و الَارُ الى كنم بها تك ذُبُونَ (ع0) أَقِتَش هَذَا ا أت كا تبص رُونَ (10) اصْلَوْهَا 


- - 


فَاصْبرُوا أ لا تَدُ تقرورا موه عكر عالفرو يا كو تارق را 
وقتى عذاب قيامت فرا رسد» هيج جيز نمى تواند مانع آن شود. در آن روزء كافران» هيج راه نجات و فرارى نخواهند داشت. 


٠/2: ص‎ 


روز قيامت روزى است كه آسمان» سخت به جنب و جوش مى افتد» خورشيد خاموش مى شود ستا ركان از مدار خود خارج 


مى شوند» آسمان درهم ييجيده مى شود» كوه ها از جا كنده مى شوند و متلاشى مى شوند. 
يس واى بر كافران در روز قيامت ! 


واى بر آنان كه عذاب سحتى در انتظارشان استء آنان در اين دنياء قرآن را دروغ مى شمارند و غرق در هوسرانى و 
خوشكذرانى هستندء اما در روز قيامت فرشتكان آنان را كشان كشان به سوى آتش جهنم مى برند و به آنان مى كويند: «اين 
همان آتشى است كه شما آن را تكذيب مى كرديدء آيا به ياد داريد كه قرآن را جادو مى دانستيد» قرآن از اين جهنم سخن 
كفتء اكنون بكُوييد آيا اين جهنم جادوست؟ شما جهنّم را باور نداشتيد» آيا اكنون هم آن را باور نداريد؟). 


كافران به آتش جهنم نكّاه مى كنند» شعله هاى آتش زبانه مى كشدء آنان هراسان مى شوند و صداى ناله هايشان بلند مى 
شودء آنان مى دانند كه اين انق حتيقت اسث و جادو ئيسة» أن وقث ابنيث كه فرش كات به آنان عى كويندة ادوايق اشن 
واد تلويةاى موري غير وى صبروض براق شهما يكمان اكه شما هر كز ال انارهانى فس نادت ادك اكش عرف ز ليده 


كارهاى خود شما نيست). 


طور: آيه ١!؟‏ - ١/‏ 


الا و جات نيم (10) فَاكهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبّهُْ وَوَقَاهُمْ رَبُهُعْ عَذَابَ الْجحِيم (18) كلوا وَاشْرَبُوا هَيًا بمَا كنْتُمْ تَعْمَلونَ 
(19) متكئِينَ عا درق وَرْوَجْنَاهُمْ 


ص :لاا 


32 ك 
3 3 
2 0 


بور عِين )290١(‏ وَالَذِينَ آمَنوا وَاتِعَنَهُمْ ذَرَيتَهُمْ بإِيمّان الحفقنًا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا ألتنَاهُم مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شئء كل امرئ بِمَا كسب 
رَهينٌ )1١(‏ 


از سرنوشت كافران سخن كفتىء اما مؤمنان در روز قيامت در باغ هاى بهشتى» غرق نعمت هاى زيباى تو خواهند بود آنان از 
نعمت هاى بهشتى لذَّت مى برند و از عذاب جهنّم به دور مى باشند. 

فرشتكان به آنان مى كويند: «بخوريد و بياشاميد» كواراى وجودتان باد اين نعمت هاء ياداش كارهاى نيكوى شماست). 
مؤمنان بر تخت هايى كه كنار هم نهاده شده اند» تكيه مى زنند. 

تو مردان مؤمن را به همسري زنان بهشتى درشت جشم در مى آورى كه به آنان «حورالعين» مى كويند. 


تحنة رر كفا كر ليق ابولق كه انساة قزر 3ن ااتناسضودي] دتشي فان عوى سعد وذاق القويها :اناو لداك سرد ا ا 
فرزندان مؤمنان را نزد آنان مى رسانى و از ياداش نيكك آن مؤمنان جيزى كم نمى كنى. آرىء بعضى از افرادى كه به تو ايمان 
داشتند و در ايمان» از يدران و مادران مؤمن خود ييروى كردند. ولى كوتاهى هايى داشته اند» تو به احترام يدر و مادرشان» 


آنان را مى بخشى و كنار يدران و مادرانشان مى رسانى. 


البتّه تو هركز از ياداش يدران و مادران جيزى كم نمى كنىء اعمال هر كسء همراه خود اوست» تواز لطف و كرم خويش» 
فرزندان آنان را مى بخشى و آنان را در كنار يدران و مادرانشان قرار مى دهى. تو اين كار را براى شادى دل يدران و مادران 


مى كنى. 


ص ://ا 


امام صادق(عليه السلام) درباره روز قيامت سخن مى كفت و سخنش به اينجا رسيد: وقتى روز قيامت فرا رسد, ندا دهنده اى 
ندا مى دهد: «اى مردم ! جشم هاى خود را يايين بيندازيد كه فاطمه(عليها السلام)مى خواهد از صحراى قيامت عبور كند)» همه 
جشم خود را يايين مى كيرند و فاطمه(عليها السلام) در حالى كه دوازده هزار فرشته او را همراهى مى كنند به سوى بهشت 
حركت مى كند. در اين هنكام خدا فرشته اى را مى فرستد تا اين بيام را به فاطمه(عليها السلام)برساند: «اى فاطمه ! هر جه مى 


خواهى از من بخواه تا به تو عطا كنم). 


فاطمه(عليها السلام) در جواب مى كويد: «بارخدايا ! تو نعمتت را بر من تمام كردى و بهشت را به من عطا كردىء از تو مى 
خواهم تا اجازه دهى تا فرزندانم و هر كسى كه فرزندان مرا دوست دارد را شفاعت كنم). 

اينجاست كه خدا به فاطمه(عليها السلام)اجازه مى دهد تا فرزندانش و هر كس كه فرزندانش رادوست دارد» شفاعت نمايد» 
با شفاعت او كروه زيادى به بهشت وارد مى شوند و از نعمت هاى بهشتى بهره مند مى شوند. 

آن روز است كه معناى آيه ١ااين‏ سوره آشكار مى شود: «من فرزندان مؤمنان را نزد آنان مى رسانم واز ياداش نيكك آن 


مؤمنان جيزى كم نمى كنم)». آرىء خدا از ياداش فاطمه(عليها السلام)جيزى كم نمى كند ولى به احترام او» فرزندان و دوستان 


به راستى منظور از «فرزندان فاطمه) جه كسانى مى باشند؟ 


يازده فرزند فاطمه(عليها السلام) به مقام امامت رسيدند (امام حسنء امام حسينء امام ستجاد... مهدى(عليهم السلام))» آنان كه 
نياز به شفاعت ندارند» خدا به آنان مقام عصمت داده استء يس معلوم مى شود آن فرزندان فاطمه(عليها السلام) كه روز 


ص :هلا 


مى شوند» كسانى هستند كه از نسل فاطمه(عليها السلام) مى باشند هر جند ميان آنان و فاطمه(عليها السلام)» نسل هاى زيادى 
فاصله باشدء ما امروزه به آنان «سادات») مى كوييم» خوشا به حال كسى كه «سادات» را به احترام فاطمه(عليها السلام)دوست 


داشته باشد. 


طور: آيه 4! - ١7‏ 


- 
ع 0 رس ا خم او اع 


طاا لكي ولع ياد قوق 60 كرازغون فيها كأما لالقذ وها ل وَيَطوفُ عَا: لهم عِلْمَانَ لهم كانهع لول 
مَكتُونٌ (26) وَأَقبلَ بَعْضّهعْ عَلَى بَغض يَتَسَاءَلُونَ (0 فَالُوا نا كنا قل فى أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (29) فَمَنَّ الله عَلَينَا وَوََانَا عَذَاتَ السّمُوم 
(0) إِنّا كنا مِنْ قبل تَدْعُوة نه هُوَ الْيْوُ الرَحِيمٌ (18) 


سخن از اهل بهشت بود تو براى آنان از انواع ميوه ها و كوشت هاى لذيذء هر جه ميل داشته باشند» فراهم مى كنىء آنان جام 
عاق توشيدق هاي ياقك نوا (ك#مسق آور تمن آووة و طيبب ناوه كوي و كناه تعى شود )ءوست به وسح من كردائتد ودور 


آنان» جوانانى براى خدمت» كردش مى كنند» آن جوانان از زيبايى همجون مرواريد يوشيده در صدف هستئد. 


الال ابوقك روية كيك 5 محرا لح سراي لدي كت «آيا به ياد داريد كه ما در ميان اهل خودء 


دانستيم او خدايى است كه خيرخواه و مهربان است). 


در ايه از «غلمان» سخن به ميان ا مدة: أشنت غلمان» جوانانى هستند كه 


/٠١ ص:‎ 


حدمت كراوان مان مشسد. 


ووز كارف كهاقرآن تازل شد يكت يذه هاسماة يوست يود ند و تعقئ أن آثان يير بؤدندء هر تروتمتدق تعلادى برذه داشتبو 
آن برده ها خدمت او را مى كردندء قرآن مى كويد: خدمت كزاران بهشتىء سياه يوست نيستندء بلكه آنان زيبا و جوان هستند 


و توانايى انجام هر كارى را دارند. 


در اينجا لازم مى بينم كه نكته اى را ذكر كنم: بعضى وقتى به اين آيه رسيده اند» جنين كفته اند: «زنانى كه در اين دنيا مؤمن 


بوده اند وقتى به بهشت مى روند با جند تن از آن غلمان ازدواج مى كنند). 
اين سخن هيج دليل معتبرى ندارد. در هيج آيه و حديث معتبرى از ازدواج زنان مؤمن با غلمان سخنى كفته نشده است. 
من دقت كرده ام» كسانى كه اين سخن را كفته اند» همه مرد بودند ! 


كُويا آنان فقط شرايط روحى مرد را در نظر كرفته اند. هر كس كه كوهر وجودى زن را نشناسد» ممكن است جنين سخنى را 


بنويسدء امّا جندشوهرى» مخالف طبيعت زن است ! 
كاش يكك زن بيدا مى شد و براى اين آيهء تفسيرى مى نوشت ! 
خدا زن رااين كونه آفريده است كه دوست دارد يكك مرد را دوست بدارد و تنها به او عشق بورزد. 


زنى كه از فطرت خود دور نشده است جنين احساس باكى دارد. در بهشتء. فطرت ياكك زن به دنبال جنين جيزى است. او 


هر كر جوف غين ان انق واطلكة ند كند! اح الحساسى :ابي كداهر رق در كن من كنذا 


روزى با يكى از كسانى كه از جندشوهرى در بهشت سخن مى كفت» روبرو 


/م١١:ص‎ 


شدم, او مى دانست كه من اين سخن را قبول ندارم» يس كفت: «آيا قبول دارى خدا قول داده است كه در بهشت هر جه 
بخواهند به آنان بدهد). من در جواب كفتم: «بله. اين مطلب در آيه "١‏ سوره نحل ذكر شده است». او كفت: «اكر زنى» 


جندشوهرى را بخواهد. جه مى كويى؟. 

قدرى فكر كردم و سيس به او كفتم: 

_اكر يكى از مؤمنان بخواهد كه خون بدنش را بخورد. جه مى كويى؟ 

كدام انسان عاقل جنين اراده اى مى كند؟ هركز اهل بهشت جنين جيزى را نمى خواهند. 
براى جه؟ 

جون اين كار بر خلاف فطرت انسان است. 


دوست من ! جندشوهرى هم برخلاف فطرت زن است ! تو مرد هستى و دوست دارى جند زن داشته باشىء اما زن با مرد 


خيلى تفاوت دارد. اين را بفهم ! هر زنى كه فطرت سالمى داشته باشدء هر كز جنين خواسته اى ندارد. 


وقتى من اين سخن را كفتم, او به فكر فرو رفت و ديكر جيزى نككفت.(28١)‏ 


اكنون درباره وضعئت زنان در بهشت مى نويسم: خدا در روز قيامت زنان مؤمن را به بهشت مى بردء آنان جوان مى شوند و 
خدا به آنان زيبايى عجيبى مى دهدء به كونه اى كه از همه حورالعين ها زيباتر به نظر مى آيند و خدا به آنان اختيار مى دهد 
كه با يكك مرد مؤمن ازدواج كنند. 

زنى كه هركز در دنيا ازدواج نكرده استء. خدا در بهشت او را به ازدواج يكى از مردان مؤمن در مى آورد. 


20-8 در دنيا ازدواج كرده باشد» ولى شوهر او در روز قيامت در جهنم 


ص: "م 


باشد» خدا آن زن مؤمن را به ازدواج يكى از مردان مؤمن در مى آورد. 


اكر زنى در دنيا جند بار ازدواج كرده باشد و همه شوهران او در روز قيامت در بهشت باشندء آن زن حقٌ انتخاب دارد و مى 


تواند يكى از آنان را انتتخاب كند و به همسرى او دربيايد.(71) 


طور: آيه 9؟ 
فل 5 فنا الك يفم ركه بكاهد وا مختون 93 


از بهشت و جهنم سخن كفتى» سركذشت مؤمنان و كافران را بيان كردىء اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا 
انسان ها را يند دهد و آنان رااز خواب غفلت بيدار كند» درست است كه كافران محم د(صلى الله عليه وآله) را «كاهن» و 
«ديوانه» خطاب مى كنندء اما به لطئ توء محمّد(صلى الله عليه وآله) نه كاهن است و نه ديوانه ! 


«كاهن) كيست؟ 


كاهن همان «غيب كو») است» كسى كه حوادث آينده را بيش كويى مى كندء كاهن با حِنٌ ها (شيطان ها) ارتباط مى كيرد و 


اطلاعاكن دوباره هده بددسة فى ادوم وك عفيفةابن ين كردن عان روسك 1ن اذو ثم يلد 


وقتى محمّرد(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه قرآن مى خواند واز حوادث روز قيامت خبر مى داد. آن ها به او مى كفتند: 
اق محش نل [ تواغيب كو هسقى): آنان ابن سكق ثاروا وا كنسده بحة د(ضلى الله علية و آله)ييامين توسكه او هر كزيا 
شياطين ارتباط ندارد. 


محم د(صلى الله عليه وآله) قرآن مى خواندء قرآنى كه از شياطين بدكويى مى كند و آنان رااهل جهنم مى داند» جكونه 
ممكن است كه شياطين با او در ارتباط باشند؟ 


اكر محمّد(صلى الله عليه وآله) از آينده و از حوادث زوز قبامث سحن مى كويد براى اين 


ص :7/ 


است كه او با «وحى» ارتباط دارد» تواين سخنان را بر قلب او نازل مى كنى. 


طور: آيه 89 0 

م يَقولونَ شَاعِرٌ نََرَئَضُ به رَيْبَ الْمَنُونِ (0) قبل تَرَبَضُوا فَإِنى مَعَكم مِنّ المُتَربّصدينَ 0١(‏ أُم تَأْمْرَُهُمْ أخْلامُهُمْ بيدا أَم هُمْ قَوْمٌ 
طَاغوقٌ 890 

بزركان مكه درباره محمّم د( صل لله عليه وآله)جنين كفتند: «محتّرد شاعرى است كه ما انتظار مركش را مى كشيم)» آنان 
تصوّر مى كردند كه قرآن» شعر است و به همين خاطر كروهى جذب قرآن شده اند» آنان مى ينداشتند كه وقتى محمّد(صلى 


الله عليه وآله)بميرد» دين و آبيين او هم از يادها خواهد رفت. 


اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به آنان جنين بككويد: «در انتظار باشيد كه من هم با شما در انتظارم. شما 


منتظر مركك من هستيد و من هم منتظر عذابى كه به آن كرفتار مى شويد). 


كويك كه مجنيقر يكويتك يا ان جعها مردهى سر كك شدهاند؟ اتسان عاقل كفراصق وى تن كتذة اينات | كرعقل واكقتديا 


مدي دك(صلن الله علية وآله) اين كؤثة دشمتى ثنن كردئده آثان اسير هل و تادالق شد ائدء 


طور: آنه "ا - ام 
أمْ يَقُولُونَ تَقَوَلَهُ َل لَا يُؤِْنُونَ (80 فَلْيَنُوا بحديث مِثْلِهِ إنْ كانُوا صَادِقِينَ (*) 


ص :5/ 


آنان مى كويند: «قرآن ساخته ذهن محتّمد است,ء او خودش اين سخنان را مى كويد و آن رابه خدا نسبت مى دهد)». اين جه 


سخن باطلى است كه آنان مى كويند» اين سخنان بهانه استء آنان كرفتار لجاجت شده اند و ايمان نمى آورند. 


محر د(صلى الله عليه وآله) بارها به آنان كفته است: «اككر در قرآن شكك داريد» سوره اى مانند آن بياوريد». يس جرا اين كار 


را نكردند؟ 


آنان قرآن را حاصل انديشه محمّد(صلى الله عليه وآله) مى دانند» اكر راست مى كويند» يس سخنى همانند آن بياورند» اكر 


قرآن» سخن يكك انسان استء يس ديكر انسان ها هم بايد بتوانند مانند آن را بياورند. 


ابوسفيان» رئيس كافران مك4 سه بآر به جنك يبامبر آمدء او هزيئه هاى زيادئى برائ ابن جنك ها صرف كرده بهثرين 
سربازانش در اين جنكك ها كشته شدند, به راستى اكر او مى توانست يكك سوره مانند قرآن بياوردء آيا لازم بود اين همه براى 
جنكك هزينه كند؟ 


او كه رئيس قبيله قريش بودء مى توانست همه دانشمندان عرب را جمع كند واز آنان بخواهد يكك سوره مانند قرآن بياورند» 
اكر كسى مى توانست يكك سوره مانند قرآن بياورد؛ ديكر آبرويى از اسلام باقى نمى ماند و ييامبر شكست خورده بود. به 


راستى جرا ابوسفيان اين كار را نكرد؟ 
اكنون بيش از ١٠١‏ سال از ظهور اسلام مى كذرد. دشمنان زيادى براى 


ص:6/ 


نابودى اسلام تلاش نموده اند جرا آنان به جاى اين همه زحمتء. يكك سوره كوحكك مانند قرآن نمى آورند؟ 


جوابش معلوم استء هيج انسانى نمى تواند اين كار را بكند» قرآن» معجزه خداست» جه كسى مى تواند مانند آن را بياورد؟هر 
كس كه در قرآن تفكر كند» مى فهمد قرآن» نوشته بشر نيست» يس به قرآن ايمان مى آورد. 


طور: آيه عا - قلا 
أم خُلُِوا مِنْ غَيِر سَّئْء أَمْ هُمْ الْحَالِقُونَ (0) أَم حَلَقُوا السَمَاوَاتٍ وَالارْض بل لَا يُوقنُونَ (*) 


2-7 
5 


مردم مكه بت هايى را مى يرستيدند كه آن ها رااز سنكك تراشيده بودند و در مقابل آن ها به سجده مى افتادند» آنان جقدر 
نادان بودند ! جرا قدرى فكر نمى كردند؟ به راستى جه كسى انسان ها را آفريده است؟ آيا آنان خيال مى كنند كه انسان» 
آفريننده اى ندارد؟ آيا مى يندارند كه انسان» خودش را خلق كرده است؟ اكر جنين است يس جرا مركك سراغ انسان مى 


آيد؟ جرا اسان تفى تواند: مركك را از ختود دون كند؟ 
آياايق آسمان غاو وين وا انسان خلق كرده اليك؟ 


غر 5ك نيه تبتك نان تو وا اعدو اند كرقه يراد "كقر يرفييد. 


طور: آيه 4" - /الا 


الْمُسَتِطِوَونَ (80 أَمْ لَهُمْ سَلمٌ يَسْتَمِعُونَ فيه فَلْيَآتِ مُسْتَمِعَْهُمْ بِسُلْطان مُبين (/*) 


مردم مكه مى كفتند: «جرا محمد ييامبر شده است؟ جرا يكى از ثروتمندان ما بيامبر نشد؟»». آنان به محم د(صلى الله عليه 


وآله)حسادت ميورزيدند واين سخنان را مى كفتند. 


تؤاناي *انفقيد؟ 

آنان مى كفتند: «خدا به ما فرمان داده است كه يت ها را بيرستيم»» اين جه سخن باطلى است ! 

جرا آنان اين كونه دروغ مى كفتند؟ 

تو هركز انسان ها را به بت يرستى فرا نخوانده اى» يس جرا آنان جنين دروغ هايى را مى بافتند؟ 

آيا آنان ادّعا داشتند كه وحى بر آنان نازل مى شود؟ 

نا ترذياتن :«داشتيك كدريه اسمان ها يروند:و نكنان فرشتكان را تشوند؟ كن كه جين ادحا دازد نابك دليل روش تاورقه 


آنآن شر كر وتاك زر ادن تفن حو تن امسو هر كسك :فرشيكان راانخيده بودن 


ص :/ا/ 


طور: آيه ٠89‏ 
أ لَه الْبنَاثُ وَلَكمُ الْبَنُونَ (م) 
مردم مكه كرفتار خرافات شده بودند» كروهى از آنان» فرشتكان را دختران خدا مى دانستند و آنان را مى يرستيدند. 


آنا سنو و هوست دقتعن كدو وسدشاة فر باشد بو مكف :وا براي باخوارق و دلق «اسهد تع رسكن معم تداكفن را 


براق ختود نكف من «اتتتد ولى باون داشنيد كه م حسر داري ! 


00 د(صا الله عليه وآله) خواستى تا با آنان جنين سخن بككويد: «اى مردم ! آيا سهم خداء دختر است و سهم شما يسر؟ 


فناحكير داش راكد و عيب فى دالنذة كن واقعا داك وعم عرب و نكف إبة وجرا فرشكاة را دخان عدا م خانيد: 


تو وعطران :را ثه ثنهنا مايه عيبو نشكك قراق تذادى: بلكه انان وامابه تيركت :و وسعت قرار داده اىء اثنا در اتجا با توجة به 


عقيده بت يرستان با آنان سخن مى كويى. 
اين جه عقيده باطل و جه سخن كفر آميزى است ! 


تو خداى يكانه اى» هيج فرزندى ندارىء نه يسر نه دخترء انسان كه فرزند دارد» روزى از بين مى رود و فرزندش جاى او را 
مى كيرد. اين قانون است. هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناست. تو هركز فرزند ندارى» يس هركز يايانى ندارى. 


تو هميشه بوده و خواهى بود.(1) 


طور: آيه ٠‏ 
م تَسأَلَهُمْ أخْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُنْقَلونَ (0©) 


ص :// 


تو به محم د(صلى الله عليه وآله) فرمان دادى كه آنان را هدايت كند و هركز از آنان از مالٍ دنيا جيزى به عنوان مزد نخواهد. 
ياداش طلب نكرد؛ اكر محمّد(صلى الله عليه وآله)از آنان جنين ياداشى مى خواستء آنان مى توانستند بككويند: «ما نمى توانيم 
به محمّد(صلى الله عليه وآله) يول بدهيم»» اكنون كه محمّد(صلى الله عليه وآله) از آنان يول و ثروتى درخواست نكرده است» 


يس جرا بهانه مى آورند؟ جرا حق را نمى يذيرند؟ 


طور: آيه 69 اع 
أَمْ عِنْدَهُمُ الْعَيبُ فَهُمْ , كتيونَ (١ع)‏ أم يُريدُونَ كيدًا قَالَذِينَ كفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ (67) 


بؤ ركان مكة ذرباره محقد(صلى الك عليه وآله)جنين كفتد: «محقد شاعرى استث كه ما انتظار م ركش رامى كشيمة» آنان خيال 


به راستى مكر آنان علم غيب دارند كه جنين حكم مى كنند؟ (90) 
مكر اق ايتده خين داكسد؟ ال كجا من «السطد كه آثان يشتر اذ ميحد( سكن الله عليه وآله) عفر كنتل؟ 


آيا آنان مى خواستند نقشه اى شيطانى بكشند و محمّد(صلى الله عليه وآله) را به قتل برسانند؟ آن ها نمى دانند كه خودشان به 
اين نقشه ها و توطئه ها كرفتار مى شوندء تو بيامبر خود را يارى مى كنى واو به مدينه هجرت خواهد كرد در سال دوم 


هجرى جنكك:» روى خواهد داد و هفتاد ثن از بز ركان مكه به دست ياران ييامبير كشته خواهند شد. 


ص:9/ 


طور: آيه © - لاع 
أمْ لَهُعْ إِلَهُ غَيرُ الله شان اللد عقا قث ر كرق 800 وَإن يدوا كشفا وق القضاء مناقطا بثر لوا مات مَؤُكومٌ (8) 


وقتى عذاب تو فرا رسدء هيج جيز نمى تواند آنان را نجات دهدء آيا بت ها به آنان وعده داده اند كه آنان را يارى كنند؟ هيج 


خدايى غير از تو نيستء اين بت هاء نه نفعى مى رسانند و نه ضررى ! 
تاها عر 5 شريكك قثو نشد نو بالاتر ناز آن عد كه شريكك دادع باش 


كافران آن جنان كرفتار لجاجت شده اند كه اكر با جشم ببينند عذابى آسمانى نازل مى شودء باز مى كويند: «توده ابرى باران 


زا به سوى ما مى آيدا. 


جقدر آنان شبيه قوم «عاد) هستندء تو هود(عليه السلام) را براى هدايت آنان فرستادىء. اما آنان به او ايمان نياوردند و بر كفر و 


بت يرستى خود اصرار نمودند و سرانجام خدا طوفانى سهمككين را براى هلاكت آنان فرستاد. 


آنان وقتى نككاه به افق كردند» سياهى طوفان را ديدند و خيال كردند كه ابرى باران زا به سوى سرزمين آنان مى آيد و بسيار 
خوشحال شدند و فكر كردند كه بارانى يربركت در راه است. 


اينجا بود كه هود(عليه السلام) به آنان رو كرد و كفت: «بارانى در كار نيستء آنجه شما مى بينيد عذاب است).(1*) 
بزركان مكه هم اين جنين بودند» اكر خدا عذابى آسمانى را براى آنان 


9١ ص:‎ 


من فرستافة آنان مى كفشد كاباران يريركس دواراه است» آنان أن عذات سياه زا كدادر آسمان اشكازهى شوهة ابرشاي 


باران زا تصوّر مى كردند و اين كونه خود رافريب مى دادند. 


طور: آيه 59 - مع 


فَدَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقوا يَوْمَهُمُ اذى فيه يْضِْ عَقَونَ (20) يَوْءَ لا يُغْنى عَنْهُمْ كيِدُهُمْ شيا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (©) وَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلْمُوا عَذَائا 
دُونَ ذلك وَلَكنَّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (/5) وَاضْبِرْ ليحكم رَبك فَإنْك بِْغْينَا وَسَبْخْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ نَقُومٌ (68) وَمِنَ اليل فَسَبَخَة 
وَإِدْبَارَ جوم (وع) 


اكنون از محتّ د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى از آنان رو بركرداند و آنان را به حال خود رها كند تا روزى كه مركك آنان 
فرا رسدء مهم اين بود كه حقّ براى آنان آشكار شود و بيام حقّ به كوش آنان برسدء وقتى آنان تصميم كرفته اند كه ايمان 
تناورتلة بابك ذيكر آن هارا بعال ود رها كرد 


وقتى مركك به سراغ آنان آمدء ديككر مكر و حيله ها برايشان سودى نخواهد داشت و هيج كس هم به آنان يارى نخواهد كرد. 
در آن لحظلهء فرشتكان يرده ها را از جلوى جشمان آثان كتان فى زثند و آثان عذاب: را هى بينند. آرىء جان دادن كافر سيار 


سكت و .وحشفشاك اسثء قرشتكان تازياته عاق آنشن :زاير آثان هن زنتد و فرياد ثاله نان يلتك مى شود 
اين كافران قبل از مركك» كرفتار عداب مى شوند ولى خودشان ازاين حقيقت 


1١:ص‎ 


بى خبرند» تو آنان را به خشكسالى و قحطى مبتلا مى سازىء» شايد از خواب غفلت بيدار شوند. 


اكنون از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا در راهى كه در ييش كرفته است». صبر و استقامت كند واز دسيسه هاو 
توطئه هاى كافران نهراسد زيرا تواو را در حفاظت كامل خويش قرار داده اى و او را در برابر دشمنان حفظ مى كنىء تواز 


آوردء همجنين ياسى از شب و هنكام غروب ستاركان تو را حمد و تسبيح كويد. 


١‏ -وقتى براى نماز شب از خواب برمى خخيزد «سبحان الله) و «الحمد لله) بكويد» خدا راااز همه عيب ها و نقص ها ياكك بداند 
و همه خوبى ها را از او بداند» خدا از ييامبر خود مى خواهد تا ياسى از شب را «تسبيح» بككويد. يعنى نماز شب بخواند. 

- بعد از غروب ستاركان» «تسبيح» بككويدء اين همان وقتى است كه سبيده طلوع مى كند و ستاركان كم كم نايديد مى 
كه دو ركعت نماز مستحبى بخواند كه به آن» «نافله صبح) مى كو يند. 


ص :17 


اين نماز ثواب سيار زيادى دارد و همواره به خواندن آن سفارش شده است. در حديثى از ييامبر نقل شده كه فرمود: خواندن 


نافله صبح از همه دنيا و آنجه در دنيا وجود دارد» بهتر است).(7:”) 


نماز شب آثار زيادى دارد» در اينجا اشاره اى كوتاه به آثار آن مى كنم: 


نماز شب انسان رااز كناه باز مى دارد و توفيق تركك كناه مى دهد. باعث بخشش كناهان مى شود. مشكلات و كرفتارى ها را 
رفع مى كند. سبب رضايت خدا مى شود. قلب را نورانى مى كندء دعا را مستجاب مى كند» رزق و روزى را زياد مى كند. 
عمر را طولانى مى كند و بلاها را دور مى كرداند» سبب مى شود تا در روز قيامت بتوان به سلامت از يل صراط عبور كرد. 
مم 


ص :17 


ص :15 


سوره نجم 


اشاره 


ص :16 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 2 قرآن مى باشد. 


؟ -در زبان عربى براى ستاره ثريا يا خوشه يروين از وازه «نجم) استفاده مى كردندء قرآن در آيه اول اين سوره به اين ستاره؛ 


سوكند ياد مى كندء براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


'- موضوعات مهم اين سوره جنين است: سفر آسمانى ييامبر (معراج)» يرهيز از بت برسدنئ: حشفن: كناهان؛ انتسان تشتحه 


تلاش خود را مى بيند» نشانه هاى قدرت خداء هلاكت مردمى كه راه كفر را ب ركزيدند. 


ص :18 


نجم: آيه * | 
بشم الله حمق الرّحِيم وَالنجْم إذا قفا ذا اد حبَكم وَمَا غَوَى () وَمَا يَنْطِقٌ عن الْهَوَى () إِنْ هُوَ إلا وَحَىٌ يُوى (©) 


با مردم مكه سخن كويد و آنان را ازيّت يرستى برهاند» وقتى بزركان مكه سخن او را شنيدند به مردم كفتند: «مواظب باشيد 
كه محمّد(صلى الله عليه وآله) شما را نفريبد» او ككمراه است و مى خواهد شما را از دين نياكانتان جدا كند). 


الانون من عنواهى به آناث بكو كه محل (ضان الل كلية وآله) عر كد كمر الست سيدق عو مهد تن تزاف تبببة: أقا براض 
اين كه انسان ها از خواب غفلت بيدار شوند» جنين مى كويى: «س وكند به نَجم هنكامى كه غروب مى كند كه هركز بيامبر 


شما در كمراهى و اشتباه نيستء او هيج كاه از روى هوس سخن نمى كويد اين 


ص :/41 


آرى» محر د(صلى الله عليه وآله) جيزى از خودش نمى كويد. قرآن» ساخته ذهن او نيستء بلكه تو او را به مقام ييامبرى 


ب ركزيدى و قرآن را به او وحى كردى. 


من مى خواهم بدانم راز «نّجم) در اينجا جيست كه به آن سوكند ياد مى شود. وقتى تحقيق مى كنم به اين نتيجه مى رسم كه 
مردم آن وق كاوس تراه «نُجم) مى كفتند.(76) 


«اثْريًاا نام ديكر «خوشه يروين» است» مجموعه هفت ستاره كه شب ها در آسمان ديده مى شوند و به شكل خوشه انكور مى 
باشند. درست است كه وازه «نجم)» به معناى يكك ستاره است و وقتى به خوشه يروين نككاه مى كنيم» هفت ستاره مى بينيم, امنا 
مردم آن روزكارء اين هفت ستاره را به عنوان يكك «ستاره» به حساب مى آوردند و به آن هاء «نجم) مى كفتندء ثريا از نظر 


درخشند كى» سوقين شتاره سهان است. 
اكر با تلسكوب به اين مجموعه نككّاه كنيم مى فهميم كه در اين مجموعه؛ بيش از ٠٠١‏ ستاره وجود دارد. 


نور مى تواند در يكك ثانيه» هفت بار زمين را (از روى خط استوا) دور يزند» نور اككر بخواهد از اوّلين ستاره به آخرين ستاره 
سور سنال طول نا 


فاصله ثريًا با زمين» ٠‏ سال نورى است. يعنى وقتى من امشب به ثريا نككاه كنم» نورى را مى بينم كه 2٠‏ سال ييشء از آن 


ستارة هاتجدذااشدة:است و اكون :به زميق رسيده است ابن ستا كان :© لاززاير خووشيد فين تاشنك. 
بعضى از مردم آن روزكارء ثريا را مى يرستيدند و آن را خداى باران 


ص :/1 


مى دانستند» در سرزمين حجاز آب كم بود و رشد كياهان و علوفه ها به باران ها بستككى داشت.(0*) 


قرآن دراينجا به روزى كه «ثرياا نابود مى شود سوكند ياد مى كندء قرآن به مردم آن روزكار» خبر مى دهد كه ثريا روزى 


نابود خواهد شدء آيا جيزى كه روزى نابود مى شود. شايسته يرستش است؟ 


نَجم: آيه ١١‏ - ه 
عَلْمَهُ شَّدِيدُ الْقَوَى (0) ذو مِرّه فَاستوى (©) وَهُوَ بالآفق الاغلى (/0 ثم دَنَا فَتَدَلَى (8 فكانّ قَابٍ قَوْسَيِن أؤ أَذْنَى (4) فَأْؤْحى إِلَى 
عَبِدِهِ مَا أَؤحَى )٠١(‏ مَا كَذَّبَ الْفْوَادُ مَارَأَى )1١(‏ 


خدا جبرئيل وا مأمور كرد تاقرآن رابر تقد (ساى الله عليه وآله) :تازل كلد خبركيل يكن از يز ركك تريق فرشتكان است. هذا 
به جبرئيل فرمان داد تا بيشتر وقت ها به شكل يكك انسان بر محر د(صلى الله عليه وآله)جلوه كند و بااو سخن بككويد.ء اما او 
جنين صلاح دانست كه دو بار جبرثيل» به صورت اصلى بر محمّد(صلى الله عليه وآله)جلوه نمايد» در اينجاء خدا مى خواهد از 


ذؤ.مااجرا سكن يكويل: 


2 ماجراى اوّل: شب مبعث 


آن شبء محمد (صلى الله عليه وآله) در غار «حرا» بود» جبرئيل براو به صورت اصلى جلوه كرد و به او خبر داد كه او به مقام 


ييامبرى رسيده است. در آيات ه تا ١ااين‏ 


ص :14 


سوره به شرح اين ماجرا برداخته مى شود. 
2 ماجراى دو : شب معرا 
0 3 


جلوه كرد. در آيات 1 تا م٠اين‏ سوره اين ماجرا آمده است. 


ديككر وقت آن است كه آيات ه تا 1١‏ را شرح دهم و با ماجراى شب مبعث آشنا شوم. اين جند آيه را مى خوانم: 


تو خداى يكانه اى» محمّد(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى بركزيدى و جبرئيل را فرستادى تا قرآن را براى او بخواند و ييام 
الله عليه وآله)جلوه كرد. 


كرفته بود و آن جنان با عظمت بود كه ييامبر به هيجان آمد. 


اندازه دو كمان يا كمتر شدء اينجا بود كه توقرآن رابر محمد( صلى الله عليه وآله)نازل كردى. 


در آن هنكام محمّد(صلى الله عليه وآله) با جشم خود. نشانه هاى قدرت تو را ديد» هر جه را او به جشم ديده بود قلبش آن را 
تأييد كرد او يقين داشت كه نشانه هاى عظمت تو را ديده است.(08) 


٠٠١ ص:‎ 


معناى اين جمله جيست: «فاصله جبرئيل با محمّد(صلى الله عليه وآله) به اندازه دو كمان يا كمتر از آن بود). 


ما امروزه براى اندازه كيرى فاصله از متر استفاده مى كنيم» در آن وول كان از والحد «ذراع)» استفاده مى كردند» هر ذراع ري 
ه/ سانتيمتر است. (ذراع به معناى بازو مى باشدء كويا عرب هاء اندازه بازوى افراد تنومند را 0 سانتيمتر در نظر مى كرفتند و 
آن را به عنوان يكك واحد انتخاب كردند. آنان فاصله بين آرنج تا انككشتان دست را ذراع مى كفتند). 


از طرف ديككر اندازه كمانى كه با آن تير يرتاب مى كردندء به اندازه يكك ذراع بود. 
دراين ايه از «دو كمان» سخن به ميان آمده است. اندازه «دو كمان» مساوى با «يكك متر و نيم) است. 


با توجه به آنجه كفتم» معناى آيه جنين مى شود: «در آن شبء جبرئيل به محمّد(صلى الله عليه وآله) به اندازه يكك متر و نيم يا 
كمتر نزديكك شد).(/0) 


معلوم است كه قرآن مى خواهد نزديكك شدن جبرئيل به ييامبر را بيان كند. عبارت هاى «دو كمان» يا «دو ذراع» يا «يكك مترو 


نيم») وسيله اى است براى اشاره به اين نزديكى. 
به 5 نْاشتذ ( كوه نوو) محمد لله آله) داخا «غ ( د جه اد تاد ؟ 


ماجراى ديدار ييامبر با جبرئيل را شرح دهد؟ 


٠١١:ص‎ 


فرشتكان از دنياى ديكرى هستند؛ دنيايى كه دركك آن براى ما ممكن نيستء خدا در آن شب از جشم يبامبر» يرده برداشت و 


او حقيقتى را دركك كرد كه در اينجا به آن اشاره شده است. 


نجم: آيه ١7-14‏ 


التحافولة على عا لوقه 19 ذلك اأخوع لعن سدوو المقي :6 مدعا غنه المارى 33 إذ ينك القذزة ما 


يَْمََى (18) ما رَاع الْبِصَرُ وَمَا طََى )1١(‏ لََدْ رَأَى مِنْ أَيَاتِ رَبّهِ الُكبرَى (18) 


خدا جبرئيل را مأمور كرد تا قرآن را بر محدّ د(صلى الله عليه وآله) نازل كند» جبرئيل بيشتر وقت ها به شكل يكك انسان بر 
محمّد(صلى الله عليه وآله) جلوه مى كرد, اما دو بار به صورت اصلى بر محمّد(صلى الله عليه وآله) جلوه نمود» باراوّل در شب 


بعثت» بار دوم در شب معراج. 
شب معراج جه شبى بود؟ 


در ابتدا قدرى درباره شب معراج مى نويسم و بعد از آن آيات تام را شرح مى دهم: در آن شبء خدا محمّد(صلى الله 
عليه وآله) را به سفر آسمانى برد و او را مهمان اهل آسمان ها نمودء خدا محمّد(صلى الله عليه وآله)را از مسجدالحرام؛ از كنار 
كعبه به بيت المقدس در فلسطين برد. محمّد(صلى الله عليه وآله)در بيت المقدس نماز خواند و سيس به سوى آسمان ها سفر 


كردء جبرئيل در اين سفر همراه او بود» ييامبر آن شب به بهشت رفت و آنجه را تو براى مؤمنان آماده كرده اى» با جشم ديد. 
بعد از آن يتاغير اق انجا عبيون كرد وية بهشى رسيد كه جابكاه سخصوصن يند كان بااخلاض اسة: 
آرى» بهشت داراى درجات زيادى است» آخرين درحه بهشت» جايى انيت 


٠١7:ص‎ 


كجا ركاه تو يتان لشاخصن انيت ذو كنان ا قا نيقت والا تكد وه المقدون تررعوة داوق سام قري كدو الفدين) 
رسيدند. در آنجا بود كه براى بار دوم؛ جبرئيل براى ييامبر به صورت اصلى خود, جلوه كردء ييامبر در آنجا يكك بار ديكر 


«سِدّرَة الْمَنتَهى) جيست؟ 
«سدره» در زبان عربى به معناى «درخت سدر) مى باشد. ١منتهى)‏ هم به معناى «يايان») مى باشد. 


آنجا ايستكاه آخر بود. فرشتكان تا آنجا بيشتر نمى توانند جلو بيايند. به آنجا كه برسى» هر كس كه باشى بايد متوقف شوى . 


آنجا آخر خط است.(8”) 


معلوم است كه اين درختء از جنس درختانى كه من در اين دنيا مى بينم» نيست. جيزى است كه دركك آن براى من ممكن 


سست. 


در بيابان ها آفتاب سوزان همه جيز را مى سوزاند» كاهى در بيابان هاء درخت سدرى مى رويد كه مردم براى فرار از آفتاب به 
سايه آن يناه مى برند» درخت سدر سايه خوبى دارد. بعضى از درختان سدرء جهل متر ارتفاع دارند و تا دو هزار سال عمر مى 
كنند و سايه بسيار لطيفى دارند. 


درخت سدر: يعنى سايبانى كه مردم زير آن يناه مى كيرند. 


وك رف لدي مق سا باق يورك كه نشائه رحمت ومهزباق خداسة» همة موجودات (فرشتكان: السان هااو:.) زير:ضابه 
آن هستند. سايبانى كه همه جهان را فرا كرفته استء آنجا ايستكاه آخر است» كسى از آنجا بالاتر نرفته است مككر محمّمد(صلى 


جبرئيل در آنجا ايستاد» ييامبر فرمود: «جرا همراه من نمى آيى؟). جبرئيل در ياسخ عرضه مى دارد: «اكر به اندازه سر سوزنى 
جلوتر بيايم» يرو بال من 


١١7:ص‎ 


مى سوزد).(09) 


اين كونه بود كه جبرئيل كنار «سدره المنتهى» منتظر ماند و ييامبر بالا و بالاتر رفت. او به هفتاد هزار حجاب (يرده هايى از نور) 


رسيد وو از آن ها عبور كرد: 

حجاب عزّتء. حجاب قدرت» حجاب كبرياء» حجاب نور... 

آخرين حجاب. حجاب جلال بود.(60) 

بعد از آن او به جايى رفت كه هيج فرشته اى نرفته بود. ديككر وقت آن بود كه خدا با ييامبر سخن بككويد: 
__اى محمد» جه كسى از بند كان مرا بيشتر دوست دارى؟ 

__ خدايا ! تو خود بر قلب من آكاهى دارى. 

آرىء من مى دانم» ولى اكنون مى خواهم از زبان خودت بشنوم ! 

يسر عمويم على را بيش از همه دوست دارم.(١61)‏ 

_اى محمد ! دوستان على را هم دوست بدارء بدان كه در روز قيامت تواز آنان شفاعت خواهى كرد.(7©) 
وقتى ييامبر اين سخن را شنيد به سجده رفت» هيج كس نمى داند سجده او جقدر طول كشيد. 

بار ديكر خدا بااؤ سخن كفت: 

_اى محمد ! من كرامت خويش را براى جانشينان تو قرار دادم. 

_جانشينان من» جه كسانى هستند؟ 

_اسم آنان بر عرش من نوشته شده است. 

سامير ابه:غركن ذكاة كرد و نام دوازده امام را يافت, اوّل آن ها على (عليه السلام) و آخر آن ها مهدى (عليه السلام). 
سيين عداله امير دية كيت: «اينان حيّجت هاى من بر مردم هستند).(67) 


١٠١ ص:5‎ 


آن شب خدا سخنانى به بيامبر كفت كه هيج كس از آن خبر ندارد» آخرين سخن خدا اين بود: «اى محمّد ! خوشا به حال تو 


وييروان تو !).(66) 


لظم تار كشع ورا ودب تناس عنتاة هرذ عات راشكاسر كداشة وب عدرة الكو ترسات بتو دو انبا مط امد 
بود» بعد از آن جبرئيل و ييامبر با هم به سوى آسمان ها حركت كردند» فرشتكان به صف ايستاده بودند و به ييامبر تبريكك مى 
كنتند.(مع) 


بيامبر آسمان ها را يكى بعد از ديكرى يشت سر كذاشت و به سوى زمين آمد و به شهر مكه بازكشت. 


تو خداى يككانه اى» محمّد(صلى الله عليه وآله) را در شب معراج به آسمان ها بردى تا شكفتى ها و قدرت تو را به جشم ببيند. 
محم د(صلى الله عليه وآله) از سفر آسمانى خود براى مردم مكه سخن كفتء اما كروهى از آنان او را دروغكو خواندند. 


اكنون تو به آنان جنين مى كويى: «آيا شما با محمّد درباره آنجه در شب معراج ديده است, ستيز مى كنيد؟). 
قد بركقو او درك جو وا بمطيوف اك سودق كار سدر المتهى دن 


5 15 لفقي حيطي انف كداسا ركان عو مان ىاع كص انرق يك تارسك عليه و اله) نكاد كرقه او .كيك كيو رقن 


خزره كفل ميدن العو برا بو شايده اك 


١٠١6: ص‎ 


جشم محم د(صلى الله عليه وآله) آنجه را بايد مى ديدء بى هيج كم و كاستى مشاهده كردء او در آن شب ياره اى از نشانه 
هاى بزركك تو را ديد. محمد(صلى الله عليه وآله)شكفتى هايى كه تو آن ها را خلق كرده بودى» ديد. 


اسم او «ابوقده) بود او شنيده بود كه ييامير» خدا رابا جشم ديده اسثت» او تصميم كرفت نزد امام رضا(عليه السلام) برود ودر 
اين باره از او سؤال كند. وقتى او با امام رضا(عليه السلام) روبرو شد جنين كفت: 


آيا ييامبر» خدا را با جشم ديده است؟ 
هركز. هيج كس نمى تواند خدا رابا جشم ببيند. 


_در آيه 1 سوره نجم جنين خوانده ام: «محمد او را يكك بار ديكر ديدا. 


_اكر مى خواهى معناى اين آيه را بدانى» بايد آيه 18 را بخوانى» قرآن مى كويد: «محمّد(صلى الله عليه وآله) آيات و نشانه 
هاى خدا را ديد)» نشانه هاى خداء غير از خدا مى باشند. محمّد(صلى الله عليه وآله) در آن شب» شكفتى هاى زيادى را ديد» 


همه آن شكفتى هاء مخلوقاتى بودند كه خدا آنان را آفريده بود. محمّمد(صلى الله عليه وآله)هركز خدا را با جشم نديد. 


ابوقرّه به فكر فرو رفت» كسانى كه مى كويند بيامبر» خدا را با جشم سر ديده استء دروغ مى كويند. سخن آنان مخالف قرآن 
الست ان روز امام رضا(عليه السلام)براى او آيه ٠١‏ سوره انعام را خواند» آنجا كه قرآن مى كويد: «جشم ها نمى توانند خدا 


را سينئد).(68) 


آرى» ييامبر در آن شب خدا را با جشم سر نديدء خدا را هركز نمى توان با جشم ديدء اكر خدا را مى شد با جشم ديد» ديكر 


او خدا نبودء بلكه يكك آفريده بودء هرجه با جشم ديده شود مخلوق است و يكك روز از بين مى رود و خدا 


٠١ ص:2‎ 


ه ركز ايبن تمن ارده 


مناسب است در اينجا سخنى از اهل سنّت نقل كنمء آنان در كتاب هاى خود نوشته اند: «محمّد خدا را به شكل جوانى زيبا 
ديد» در صورت خدا هيج مويى نبود» بر سر خداء تاج زيبايى بود و موهاى سر اواز دو طرفٍ كوششء آويزان بود. خدا 
كفشى از جنس طلا به يا كرده بود).(/91) 


اين نتيجه جدا شدن از مكتب اهل بي ت(عليهم السلام) است !! 


بيامبر فرمود: «من در ميان شما دو جيز به ياد كار مى كذارم: قرآن و اهل بيت. اكر بيرو اين دو باشيد» هر كز كمراه نمى 


شويد). 


خداى يكانه» هيج صفتى از صفات مخلوقات خود را ندارد» براى همين هركز نمى توان او را ديد. در دنيا و آخرت هيج كس 


نمى تواند خدا را با جشم سر ببيند.(58) 


١١17: ص‎ 


نجم: آيه 171 19 


اب 


0 الَّاتَ وَالْمُرَى (19 وَمَنَاةالنَلََِ الأخرى (0 أَلَكمُ الذَّكر وَل و ا أسْما 
سَمَيتْمُوها تمع وََبَاوْكَع ما أَثرّلَ الله يها مِنْ سُلْطان إِنْ يتبعُونَّ إلا الطَنّ وما 


: تقو الالفيق وَلَقَد خاءفة 


نت ن» نت دى داشتندك. ن به «لاات)»»ء «منات) و «عزى) احد ذه شتند. أن نتثت سه 
يرستا هاى زيادى دا اما انا : لا مَنا و اعَرّى احترام ويز اى مى كُذا | ها اين هاى 
كانه را دختران تو مى دانستند 


درباره اين بت ها بيشتر مطالعه مى كنم و به نكات جالبى مى رسم 


١-عزى‏ اين بت»ء عزيزترين بت آن سرزمين بودء بين راه مكه و عراق معبدى بزركك براى اين بت ساخته بودند در انجا 


قربانكاه بز ركّى وجود داشت كه شتران زيادى در آن قربانى مى شدند اين بت» سنكّى صاف و سياه 
ص ١١8:‏ 


بود. آن مردم به داشتن عَزَّىء افتخار مى كردندء زيرا او در سرزمين آن ها منزل كرده بود.(69) 


١‏ -لاحت: اين بت نزديكك شهر «طائف» قرار داشت» سنككى جهاركوش و بزركك كه مردم برايش قربانى مى كردند و به او 


09000 


تقرّب مى جستند. اين بت» بازارش خيلى كرم بود و عدّه زيادى با لباس احرام به زيارتش مى رفتند» هيج كس نمى توانست با 


لباس معمولى به زيارت او برود. 


٠"‏ - مّنات: اين بت در كنار درياى سرخ بين مكه و يثرب بود» مردم مى كفتند: «منات» بز ركك ترين دختر خداست». آنان كروه 


كروه براى زيارت اين بت مى رفتند و براى او قربانى هاى زيادى مى كردند.(20) 


مردم بارها اين دعا را مى خواندند: «قسم به لات.ء عَزَّى و مَنات كه آن ها سه دختر زيباى خدا هستند و ما به شفاعت آن ها 


اميد داريم).(0 لله 


به راستى كه جقدر آنان نادان بودند ! تو خدايى هستى كه بر همه جهان تسلط دارى و به هيج جيز نياز ندارى» كسى شريكك 
مى كيرد كه به كمكك نياز دارد. 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا با آن مردم جنين بكلويد: 
اى مردم ! براى من از بت «لات)» و بت «عَزّى) خبر دهيد؟ شما آن ها را دختران خدا مى دانيد. 
سومين بت شماء بت «مّنات» استء از آن يت خبر دهيد ! 


اين سه بت» هر كدام قطعه اى سنكك بيشتر نيستند» جكونه مى شود آن هاء دختران خدا باشند؟ شما دختر را مايه ننكك مى 


دانيد و خودتان» فرزند يسر مى خواهيد ولى براى خداء دختر قرار مى دهيد؟ 


٠١9:ص‎ 


براى خداء فرزند دختر قرار مى دهيد ! اين جه تقسيم ظالمانه و جاهلانه اى است ! 


اين سنكك هاء نام هايى هستند كه شما و يدرانتان بر آن ها كذاشته ايد. 


شما آن هارا شفيع خود مى دانيد, اما آن ها هركز نمى توانند شفيع شما باشند» شما آن ها را به خيال خود. شريكك خدا مى 
دانيد» خدا ه ركز دليل و حيجتى براى يرستش نت ها نفرستاده است» شما فقط از كمان هاى بى اساس و هواى نفس خود 
تيزوع من كله دا حى درا براق يما 1 شكان كرف اواقر قنرا نراق شها فرسعاد انا.شعنا ان :ونيد فيد وراة كمرافى :زا 


مموده. 


ننكك مى دانستند» ولى باور داشتند كه خدا دختر دارد. 
آيا دخترء مايه ننكك است؟ 
هركز. اسلام دختر را مايه بركت و رحمت مى داند. 


در اينجا قرآن با توجه به عقيده بت يرستان با آنان جنين سخن مى كويد: «اى مردم ! شما دختر داشتن را ننكك و عيب مى 


دانيد؛ اكر واقعاً داشتن دختر عيب و ننكك استء جرا فرشتكان را دختران خدا مى دانيد؟). 


آرى» خدا يكانه استء هيج فرزندى ندارد» نه يسر نه دختر انسان كه فرزند دارد» روزى از بين مى رود و فرزندش جاى او را 
مى كيرد. اين قانون است. هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فنا است. خدا هركز فرزند ندارد» او هركز يايانى ندارد. 


او هميشه بوده و خواهد بود.(01) 


١٠١:ص‎ 


نجم: آيه ع؟ ع8 


- 


َم للإنسان ما 3 < عنّى (78) فلل الاخجرة وَالأُولَى (10) وح + هِنْ تلكك فى الشماوات ت لا تش 1 


لِمَنْ شاه وَيَدضى 022 


ام 


11 

7: 

1١ 
3 
١ 
وت‎ 

سام ١‏ 
6خ 
ا 


يت يرستان يت ها را مى يرستيدندء زيرا براين باور بودند كه بت ها شريكك تو مى باشندء آنان آرزو داشتند كه بت ها 


شفاعتشان كنندء آيا آنان به آرزوى خود خواهند رسيد؟ 
هر كز. 


فرمانروايى دنيا و آخرت از آنِ توستء اين تو هستى كه اجازه مى دهى جه كسى شفاعت كندء فرشتكان هم در روز قيامت 
فقط با اجازه تو مى توانند شفاعت كنندء تو به هر كسى كه اراده كنى و از او راضى باشىء اجازه شفاعت مى دهىء بت ها 


ه ركز حقّ شفاعت نخواهند داشت 


روز قيامت كه فرا رسدء فرمان مى دهى كه همه بت ها در 7١‏ تش جهنّم انداخته شوند» آن روز است كه اميد بت يرستان نااميد 


مى شود. 


نجم: آيه 4؟ - /ا١ا‏ 


3 0 


إنَّ الّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ بالاخرَه لي مُونَ الْمَلَائكه م تدجية الأثتّى (00) وَتا لهم به مِنْ عِلْم إن يتبعِونَ ا ال وَِنَّ اَن لا يَغْنى من 
الْحَقَّ سَيكًا (/؟) 


يكى ديكر از باورهاى غلط بت يرستان اين بود كه فرشتكان را هم دختران خدا مى دانستند. آنان به قيامت ايمان نداشتند و راه 


كفر را ب ركزيدند و جنين 


١11 عن‎ 


سخنان باطلى را كفتند. 


آنان هيج دليلى براى اين سخن خود نداشتند و فقط از كمان باطل ييروى مى كردند و از حقيقت آكاهى نداشتند و بر اساس 


حدسن و كماق كويقن حتية سك فى كنتتد. كيان شركز اسان وا دو شتاعك حقيقتة» بارى ذمئ كتد: 


فرشتكان بندكان تو هستند و از فرمان تو اطاعت مى كنند» آنان هركز دختران تو نيستند. 


نجم: آيه "١‏ -9؟ 


0 


َأغرض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرنًا وَلَمْ ير إلا ال ياه الدَّئَْا (19) ذلك مَبلَعُهُمْ ٠‏ مِنَ الْعلم إنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ 
لع بن اخقدى (:*) وله ما فى السماوات وكا فى الأؤض لبغرى الْذين أسادوا يما عملوا وتجرى الديق أعسئوا بالعططتى 17م 


اكنون تواز محمد( صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا آنان را به حال خود رها كندء آنان حقٌّ را شناختند واز آن روى كردان 
شدندء مهم اين بود كه ييام تو به آنان برسد و محمّرد(صلى الله عليه وآله) قرآن را براى آنان بخواند» آنان فقط خواستار 
ذلك كى "ديا بوونك: 

بهره آنان از علم و دانش همين است كه از كمان هاى بى اساس بيروى كنند و شيفته دنيا شوند. آنان اسير لجاجت ها و 
تعضّب هاى خود شده بودند» محمّد(صلى الله عليه وآله) ديكر بايد آنان را به حال خود رها كند, زيرا او با آنان» اتمام حيجت 


كرده است و به وظيفه اش عمل كرده است. 


١11 


اين قانون تو است: تو به كافران مهلت مى دهى و در عذابشان شتاب نمى كنىء اما از همه كارهاى آنان باخبرى» تو مى دانى 


جه كسى از راه تو كمراه شده است و جه كسى به راه راست هدايت شده استء تو همه آن ها را به طور كامل مى شناسى. 


كناهكار را به كيفر برسانى و به نيك وكاران ياداش نيكك عطا كنى. 
آنان كه روز قيامت و معاد را انكار مى كنند» مى كويند انسان يس از مرككء نيست و نابود مى شود و همه جيز براى او تمام 
مى شود جككونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بد يكسان باشد؟ اكر قيامت نباشد» عدالت تو 


نجم: آيه 89 - لا 


0 
0 


لدي تروت كاز ْم وَالمََاحِشٌ إَِا لمم إن ربك وَابِعٌ لمق هو أَغلم بكم إذ أ قَأَكمْ مِنَ الألؤض وَإِذْ أثت أَجنّ 0 
طون أمَّهَاتَكُمْ قا يركوا أنْفمكم هُوَ أَعْلَمْ , : من اتَقَى (01 أكون 3 نت الذى تَوَلَى (مم) 


از ياداش نيكى كه به نيك وكاران مى دهىء ياد كردى» بهشت ياداش آنان است, بهشتى كه نهرهاى آب در ميان باغ هاى آن 


اكنون مى خواهى از ويزكّى آن نيك وكاران برايم سخن بكّويى» آنان كسانى 


١١7١:ص‎ 


هستند كه از كناهان بزركك و زشتى ها دورى مى كنندء اكر از آنان كناهى سر زدء زود توبه مى كنند واز تو طلب بخشش 


مى كنند كه بخشثر تو وسيع است و آنان را مى بخشى. 


تو آن خدايى هستى كه به همه رفتار و كردار بند كانت 1 كاهى دارىء تو آن ها را آفريدى. ذرّات وجود انسان رااز خاكك 
بركرفتى» زمانى كه انسان را در رحم مادرش قرار دادى و او را رشد دادى, تو از همه جيز آ كاهىء مى دانى جه كسى خوب و 
جه كسى بد استء ديككر نياز نيست كسى خودستايى كند و به مردم بككويد: «من جقدر نماز خواندم» جقدر روزه كرفتم)» تو 


مؤهتان از كناهان زرك دورى مى كنند. كناهان به دو دسته تقسيم مى شوند: 

الف. كناه كوجكك (كناه صغيره) 

به كناهانى كه در قرآن درباره آنان وعده آتش داده نشده استء كناه كوجكك يا صغيره مى كو يند. 
ب. كناه بز ركك (كناه كبيره) 


ناهر كناهى كه از نظن توه نز ركه وريز اغمبت:اشت» كداه بز كك مى كو ند در قران بزائ بعفتى "ان كناطان وعده عن 


جهنم داده شده است. 
اين فهرست كناهان كبيره است: 


١‏ - شركك و بت يرستى ١‏ - نااميدى از رحمت و مهربانى خدا ” - ايمن دانستن خود از عذاب خدا ؟ - عاق يدر و مادر شدن 


(نارضايتى يدر و مادر از 


١١7:ص‎ 


انسان) ه - كشتن بى كناهء» خود كشى * - جاد و كرى / - نسبت دادن زنا به زنان ياكك 8 - خوردن مال يتيم 4 - فرار از ميدان 
جنكك ٠١‏ - رباخوارى ١١‏ - زنا (همجنس بازى و خودارضايى نيز كناه كبيره است) ١7‏ - سوكند دروغ 1 - خيانت در امانت 
هاى مردم ؟ - ندادن زكات واجب 18 - كواهى ناحق دادن» كتمان شهادتء. (كتمان شهادت يعنى: در جايى كه بايد 
شهادت بدهم., ازاين كارء خوددارى كنم) ١8‏ - شرابخوارى ١7/‏ - تركك عمدى نماز 18 - تركك عمدى هر عملى كه خدا 
واجب كرده است ١4‏ - قطع ارتباط با خويشان (صله ارحام نكردن). ٠١‏ - اصرار بر كناهان صغيره 7١‏ - غيبت كردن مؤمنان. 


(عهم) 


مؤمن تلاش مى كند كه از كناه كبيره دورى كندء اما ممكن است شيطان او را وسوسه كند واو كناه كبيره اى را انجام دهد. 


ولى نكته مهم اين است كه او از كناه» يشيمان مى شود و توبه مى كند و كذشته خود را جبران مى كند. 


كنيئ 5 كناف نين كل معصوم استء ييامبران و دوازده امام» معصوم بودند واز همه كناهان به دور بودند» ممكن است 
مؤمن به كناهى آلوده شودء ولى او يس از ارتكاب كناهء خيلى زود يشيمان مى شود. 


نكته مهم اين است: روح و جان مؤمنء ياكك است. قلب او از آلودكى به دور استء كاهى وسوسه اى او را به كناه فرا مى 


خواند, اما هركز با روح و جان مؤمنء عجين نمى شود. 


كسى كه كناه مى كند و از كناه خودء خوشحال است و به آن افتخار مى كندء «مُجرم) استء او با كناه مى خواهد دشمنى 


خود را با دين خدا نشان دهد» 


١١0:ص‎ 


جنين كسى هركز به بهشت نخواهد رفت. 


ولق مؤمن اك كناهئ كرى» يشيمان من شوة اشكه مى. ريز اخوة راسررشن فى كدد :وان ذا مى خواهد كتاهتن :را 


ببخشد. خدا كناه او را مى بخشد كه او بخشنده و مهربان است. 


اكنون كه اين مطالب را دانستم» يكك بار ديكر اين آيه را مرور مى كنم: 


مؤمتان كساتى هستتك كه ان كتاهاق كبيرة و:زؤشى ها دوز مئ كتند» البثه ممكن ات كةمؤمئان كاهئ ننه سوئ كاه كتيرة و 
زشتى ها بروندء اما به زودى از كار خود يشيمان مى شوند و توبه مى كنند. روح و جان آنان با كناه بيكانه است» كاهى فريب 


وسوسه شيطان رامى خورند ولى زود يشيمان مى شوند و به دركاه خدا توبه مى كنند. 


١١8:ص‎ 


نجم: آيه هم اعم 


2 م رم 00 + يك ينما 0 0١‏ وإ ِى ول 0 أ 
1 في 0 1 5 


2 


عو تر 


ل النتهى (0©) وَأَنَه و حك 1 (مع) وَأَنَه هُرََ أَمَاتَ وَأَحْما (©) وَأَنَهَ لق د الع وَالأثتَى )0 مِنْ نطفه 


إذا قت زعع) وَأنَّ عَلَهِ الَأ الأخرى (/اع) 00 واف وان وه الشّغرَى (وع) وله املك غاما الأُولَى (. “4 


وَتَمُودَ كما أبَقَى )0١(‏ وَكَوْمَ تُوح مِنْ قَبلٌ ِنّهُْ كانثوا مُعْ م وَأْطْعَى (01) وَالْمَؤْتَفِكَهَ أَهْوَى (*0) فَعَشَّاهَا مَا عَنََّى (38) 


اسم او «وليد) بود اواز بز ركان مكه بود كاهى نزد محم د(صلى الله عليه وآله)مى آمد و به آيات قرآن كوش مى داد. 
يدا على اللعليد 1ن واف الى و تغفر افو نهل درو 


١١17: ص‎ 


قيامت < داد» او ذ كة اكز نفاتة يرسق اذامة ذهد روز قنافت راف ارما روز سبك واه نؤة: ون ازازوة 
جامبة حينم فهميد يهب برسكئ و سق حواهد يو 
فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن بت يرستان مى اندازند و آن ها را با صورت بر روى زمين مى كشانند و به سوى جهنم 


يكك روزء يكى از دوستانش او را ديد و فهميد كه وليد به اسلام علاقه مند شده استء به او كفت: 


_اى وليد ! اينجا جه مى كنى؟ جرا نزد محمد آمده اى و به سخن او كوش مى كنى؟ 


او از روز قيامت سخن مى كويدء من از عذاب آن روز ترسيده ام» مى خواهم خود را از عذاب آن روز نجات دهم و 


دست از يت يرستى بردارم. 

الى وليد ! آيا مى خواهى از دين يدران خود دست بكشى؟ اين جه كارى است كه تو مى كنى؟ 

من از روز قيامت مى ترسم. 

الى وليد ! اين جاره دارد» مسلمان شوىء اككر قيامت راست باشدء من در آن روزء كناه تو را به كردن مى كيرم. 
بحصدراست ل كر 1 

بله. البنّه يكك شرط داردء من اين كار را رايكان انجام نمى دهمء بايد به من مثلاً ده شتر بدهى. 


باشد. قبول مى كنم. من به تو ده شتر مى دهم و مسلمان هم نمى شوم؛ اككر سخن محم د(صلى الله عليه وآله) راست هم 
باشد. من از عذاب نجات بيدا مى كنم ! 


آرق "فار قلت وليك ثور انماث لوه كردويودة انا وفيقش تكذاشت كداو 


١18:ص‎ 


اسان ماوز دز بهستعادت ئ وستكاوق جوسد: كد ووز كدقت» ولبن سد قور يد وفقسن :داف انا هتؤة نشتن شتزهاترا نه أو 
نداده بود وليد با خود فكر كرد و كفت: «از كجا معلوم كه قيامتى در كار باشد؟ از كجا كه بهشت و جهدّمى باشد؟ آخر جرا 


من بايد شترهاى خود را به رفيقم بدهم؟». اينجا بود كه او ديكر شترى به رفيقش نداد.(02) 


اكنون مى خواهى درباره «وليد» سخن بككويى نا همه از ماجراى او درس بكيرند» در روز قيامت هر كسى نتيجه اعمال خود را 


تو ماجراى كسى را مى كُويى كه از اسلام روى كردان شدء ماجراى كسى كه براى نجات از عذاب» كمى از مال خود را به 


رفيقش عطا كرد و سيس بقيئِه آن را به رفيقش نداد. 
اواين كار را كرد تا رفيقشء بار كناهش را به دوش بكيرد. 
آيا اواز غيب خبر داشت؟ آيا او بر اوضاع روز قيامت آكاهى داشت؟ 


مك اواو تورات موسج عليه السلام)اطلا-ع تداشت؟ مكر او از كتاب ابراهيم(عليه السلام) خبر نداشت؟ همان ابراهيم(عليه 


السلام) كه ييامبر تو بود و به وظيفه خود عمل كرد و انسان ها را به سوى تو فرا خواند. 

من دوست دارم بدانم در تورات موسى(عليه السلام) و كتاب ابراهيم (عليه السلام)جه مطالبى آمده است؟ 
اين ها جملاتى است كه در اين دو كتاب آمده است: 

١‏ - در روز قيامت» هيج كس كناه ديكرى را بر دوش نمى كيرد. 

؟” - براى انسان جز آنجه عمل كرده است»ء بهره اى نيست. 


١١9:ص‎ 


” - انسان نتيجه اعمال خود را در روز قيامت مى بيند و به او جزاى كامل داده مى شود. 
؟حية سوق داه يابان هرحن اسث: (همه اسان :ها در وؤز قيافت رزكذه مى شولك ويراى حبسا برسق نه شكاة دا مى, ا بنذ): 


زنده مى كند. 


* - او انسان ها را زن و مرد آفريده استء او انسان را از نطفه مى آفريند» نطفه اى كه ناجيز است و در رحم قرار مى كيرد واز 


لااايخ عداست كددوقس القنان ها نابوك شدندة 1 ذهارا بار د كر زندذه من كند نا موسا را بادائن دهد :و كافران را كيقن 
كل 


9 -او خداى ستاره «شعرى» است. 


٠‏ -اين خدا بود كه قوم «عاد) را هلاكك كرد همان قومى كه در زمان قديم زندكى مى كردند و اوّلِين كروهى بودند كه بعد 
از قوم نوح(عليه السلام)هلاك شدند, همجنين خدا از قوم «ثمودا هيج كس را باقى نككذاشتء او (ييش از قوم عاد و ثمود). 
قوم نوح را نابود كردء تمام آنان ستمكار و سركش بودند. اين خدا بود كه سرزمين هاى قوم لوط را نابود كرد و سيس آن 
مردم كناهكار را با سنكك ها يوشاند و آنان زير سنكك ها مدفون شدند. 


قرآن در اينجاء اين ده مطلب را از كتاب تورات و كتاب ابراهيم(عليه السلام) نقل مى كندء اين نشان مى دهد كه اساس همه 
كتاب هاى آسمانى» يكسان است و 


١٠١ ص:‎ 


ييام همه آن هاء يكك جيز است. 


* نككته اوّل 


در أيه 5 جنين مى خوانم: (به سوى خداء يايان هر جيز است)». معناى اين سخن اين است كه همه انسان ها در روز قيامت 


وثكة من شولك وتررراف مقا برس :هد بيشكاه دانم | شد 


اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: يكك 
روزء يكى از ياران امام باقر(عليه السلام)به ديدار آن حضرت رفت و به او كفت: «آقاى من ! عدّه اى از دوستان من درباره 
جكونكى خدا بحث و كفتكو مى كنندء آن ها مى خواهند بدانند كه خدا جككونه است؟»» امام باقر(عليه السلام) به او فرمود: 


«آيا آنان آيه 7؟ سوره نجم را نخوانده اند؟ معناى آن آيه اين است: وقتى سخن به خدا رسيد» سخن را به يايان برسانيد».(80) 
من به اين سخن امام باقر(عليه السلام)فكر مى كنم آن حضرت درس بزركى به همه دادند. 

«به سوى خداء يايان سخن است). 

وقتى سخن به جكونكى خدا رسيدء سخن را به يايان ببريد. 

خدا را نمى توان با عقل بشرى دركك كردء خدا بالاتر از اين است كه به تصوّر ذهن انسان در آيد. 

عقل ناقص من كجا و درك حِكونككّى خداء كجا؟ 

من فقط مى توانم او را با صفاتى كه خودش در قرآن كفته استء بشناسم؛ من 


١؟١:ص‎ 


مى دانم كه خدا بخشنده و مهربان استء شنونده و بيناست»ء از همه جيز باخبر است. 


اين صفات خدا را در قرآن مى خوانم و نسبت به خداى خود شناخت بيدا مى كنم» همه اين ها كه كفتم صفات خداست, اما 
ذات خدا جككونه است؟ اين را هركز نمى توانم بفهمم؛ من نبايد درباره جكونكى خدا از ييش خودم» سخنى بكويم. هر جه 


كه در ذهن خودم براى ذات خدا تصوّر كنم.ء بايد بدانم كه خدا غير از آن است ! 
خدا جيزى است كه حدّ و اندازه اى ندارد و نمى توان با عقل آن را دركك نمود. 
* نكته دوم 


در ايه 9 آأمده اسلة:* «او خداى ستاره شعرى است»» اشاره به اين است كه بعضى از انسان هاى جاهل» ستاره شعرى را خدا 
مى دانستند» در زمانى كه اين آيه نازل شد. قبيله «خزاعه) كه در اطراف مكه زندكى مى كردندء اين ستاره را مى يرستيدند. 


منظور از «شعرى» در اينجا همان ستاره اى است كه در طرف جنوب آسمان واقع است و به آن «شعراى يمانى» مى كويند. 


قرآن دراين آيه مى خواهد اين عقيده خرافى را باطل اعلام كند و به همه بفهماند كه همه ستا ركان را خدا آفريده استء 


جيزى كه آفريده شده استء نمى تواند خدا باشد. 
اكنون جند ويزكى ستاره شّعرى را در اينجا بيان مى كنم: 
١-اين‏ ستاره به نام «يادشاه ستاركَان) معروف است و ووفك كن زيادى دارد. 


؟-حرارت درون اين ستاره به هوان درجهة ساشكراد من وسدة بعتن درارت أن ذو هوان برابر حرارت درون خورشيد 


است. 


١١١ ص:‎ 


- حجم اين ستاره؛ بيست برابر خورشيد استء يعنى مى توان ١8‏ ميليون كره زمين را در آن جاى داد ! 


6 -اين ستاره ٠‏ سال نورى با زمين فاصله دارد» نورى كه من امشب از اين ستاره در آسمان مى بينم» ده سال قبل» از آن جدا 


شده است و اكنون به زمين رسيده است. 
ه - درخشندكى اين ستاره 70 برابر خورشيد استء اما جون فاصله آن از زمين دور است به اين صورت به نظر مى آيد. 


اين ستاره» نمونه اى از قدرت خدا مى باشد» هر كس كه اهل فكر و انديشه باشد با فكر كردن به آن» مى تواند درس 
نخد اشناضى قرا بكيرد: 


* نكته سوم 


در ايه 6١‏ جنين مى خوانم: «عاداً الأولى). عدّه اى دراين باره» جنين نوشته اند: «خدا قوم عاد نخستين را هلاكك كرد) و سيس 
جنين كفته اند: «در تاريخ» دو قوم عاد بوده اند و فقط اوّلِين قوم آنان هلاكك شدند). 


وقتى من تحقيق و بررسى كردم متوجه شدم كه اين سخن درست نيست. در تاريخ» فقط يكك قوم به نام عاد وجود داشته است 


وهمه آنان در عذاب خدا نابود و هلاكك شدند. 


منظور از «عاداً الأولى'» اين است: خدا قوم عاد را هلاك كرد همان قومى كه در زمان قديم زندكى مى كردند و اوّلين كروهى 


قوم عاد جه كسانى بودند؟ 


آنان اوّلِين كروه از انسان ها بودند كه بعد از طوفان نوح(عليه السلام)روى زمين زندكى مى كردند و به عذاب كرفتار شدند. 
(مه) 


1١77: ص‎ 


نجم: آيه مه هه 
لَاءِ رَبك تَمارَى (00) هَذًَا نَذِيرٌ مِنَ النُذّر الأولّى (0) أزقت الازقَة (00) ليس لَهَا مِنْ دون اللَّهِ كَاشِفَةٌ (0) 


به راستى انسان در كدام نعمت تو شكك دارد و درباره آن ستيز مى كند؟ تو انسان را آفريدى و به او اين همه نعمت دادىء اما 


او ناسياسى مى كند و راه كفر و انكار را مى بيمايد. 


هدايت انسان ها فرستادى و همه آن ييامبران» انسان بودند» تو هيج كاه فرشته اى را ييامبر انسان ها قرار ندادى. كسى كه مى 


خواهن الكو الساؤ ها اناشك رابك |3 حصي كنود ]انها ياشد: 


مردم مكه قرآن را دروغ مى شمارند و محمّد(صلى الله عليه وآله) را كمراه و جادوكر مى خوانندء اما آنان خبر ندارند» آنجه 


بايد نزديكك شود» نزديكك شده استء روز قيامت در راه است و آن روز فرا مى رسد ! 


روز قيامت» روز سختى استء هيج كس جز تو نمى تواند سختى هاى آن روز را برطرف سازدء آن روز درياها به جوش مى 
آيندء خورشيد خاموش مى شودء توفرمان مى دهى تا فرشتككان غل و زنجيرهاى آهنين بر كردن كافران بيندازند و آنان را با 


صورت بر روى زمين بكشند و به سوى جهنم ببرند.(09) 


نجم: آيه اع -44 


أَفْمِنْ عَذَا الحديث تَعْجَئونٌ (9ه) 


سين 


وَتَضْحَكُونَ وَلَا تبكونٌ (0) وَأَنتَمْ سَاهِدُونَ )6١1(‏ فَاسْجدُوا لِلّهِوَاعبدُوا (98) 


وقتى محرّرد(صلى الله عليه وآله) از سختى هاى قيامت براى مردم كفت»ء آنان ازاين سخنان تعججب كردند و به جاى آن كه 


غادق: نت هارا وها كد تبراق كو سكن كنيد وتوا بسك كنت كا'بهعدات رو رقيافك كرفان شونك: 


تو بى نيازى» اكر بندكانت را به عبادت خود فرا مى خوانى» به عبادت آنان هركز نياز ندارى» تو مى خواهى تا بندكانت به 


رشد و كمال برسند. 


ذو آأنة 27 حهذ| جنين سحن 'مى كويد: لإيس براق من .سيخده كتيك و هرا برستيد: 


اين آيهء سجده واجب دارد؛ يعنى اكر كسى متن عربى اين آيه را بشنود» واجب است به سجده برود و كافى است كه سه بار 
لحان الله يكوك 


اكنون كه من اين آيه را به زبان فارسى نوشتم» مستحب است به سجده بروم و يبشانى بر خاكك بسايم و با سجده نشان بدهم 


١1١6: ص‎ 


١١2:ص‎ 


سوره قمر 


اشاره 


١717: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 25 قرآن مى باشد. 


؟ - «قمر) به معناى «ماه) مى باشد. يكى از معجزات ييامبر» لق القمرا تن ناشك. شق القمرا يعنى دو نيم شدن ماه. اين معجزه 
به اذن خدا روى داد تا غافلان از خواب غفلت بيدار شوند. در آيه اول اين سوره به اين معجزه اشاره شده است و براى همين 
اين سوره را به اين نام مى خوانند. 

٠“‏ - موضوعات مهم اين سوره جنين است: قيامت و جكونكى آن. همه مردم در آن روز زنده مى شوند» سركذشت قوم 


نوح(عليه السلام) و قوم لوط و قوم ثمود. عذاب كافران در روز قيامت. 


١1/8: ص‎ 


قمر: آيه © ١‏ 

بشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم اقُتَرَبتِ السَاعَهٌ وَانَْنَّ الْمَمَرْ )١(‏ وَإِنْ يَرَْا آَيَهَ يُغرضوا وَيَقَولوا سر مُسْتَمِرٌ (؟) وَكَذَبُوا وَاَّبعُوا أَهْوَاءَهُمْ 
وَكل أثر مُسْتَقوٌ (7) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الانْبَاءِ مَا فيه مُرْدَجَرٌ (6) 

اى محبّرد ! قيامت نزديكك شد و ماه از هم شكافت. اما اين كافران هر معجزه اى را كه ببينند» باز از حقّ رو مى كردانند و مى 


كويند: «اين هم ادامه همان جادوهاى قبلى مى باشد). 


اى محتّرد ! آنان همه معجزات و نشانه ها را دروغ ينداشتند و از هواى نفس خودء يبروى كردند» من به آنان مهلت دادم و در 
عذابشان شتاب نكردم اما هركز ايمان و كفر مساوى نخواهد بود» هر كس حاصل اعمال خود را مى بيند» هيج جيز در جهان 


١١9: ص‎ 


اى محمد ! به اندازه كافى براى آنان سخن كفتى و قرآن خواندى و سركذشت افت هاى يبشين را برايشان بيان كردى. اين 


ايمان تاؤوتك و انروق لجاجت عق را انكار مى كنتد. 


اين آيات را خواندم» اكنون وقت آن است بدانم جككونه شد كه اين سوره نازل شد؟ 


مح رقا عليه را اناق صا ورك سصي ىكتشا [ن ]انام كر اميك 0 جه قراف أبكا لووك ايه اناة 
فرمود: «اكر در قرآن شكى داريدء يكك سوره مانند آن بياوريد). آنان هركز نتوانستند جنين كارى كنند» معجزه بودن قرآن 
راق ااناقانت شدو عن را هو كاه كذ امناة قاو دده 7 الاععة رمك الش عليه واله) وا كرو عكر خترا نون كاز 
هم محر د(صلى الله عليه وآله) براى هدايت آنان تلاش مى كرد واز هر فرصتى بهره مى برد شايد آنان از خواب غفلت بيدار 


شوندك. 
روزى آنان به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند: «آيا تو معجزه اى دارى كه نشان دهد تو ييامبر هستى؟). 


رسدء نزد تو جمع شوند تا معجزه اى بزركك را ببينند». محمّد(صلى الله عليه وآله) از آنان خواست كه شب نزد او بيايند. 


خورشيد غروب كردء هوا تاريكك شدء ماه كامل در آسمان ظاهر شدء آن شبء شب جهاردهم بود و ماه به صورت كردى 
كامل آشكار كرديدء اينجا بود كه معجزه اى بزركك روى داد و ماه دو نيمه شد. جيزى كه فقط با قدرت خدا امكان يذير بود 


١١١ ص:‎ 


همه كافران با جشم خود به اين منظره شكفت نككاه كردند» آنان مات و مبهوت شده بودند» يس از لحظاتى دو نصفه ماه به هم 
يوست و به شكل اوّل خود درا مده اما آنان باز هم ايمان نياوردند و كفتند: «محمّرد ما را جادو كرد كار او جادويى بيش 


نبود). 


وقتى آنان اين سخن را كفتند. خدا اين سوره را بر محمّد(صلى الله عليه وآله)نازل كرد: «اى محمد ! قيامت نزديكك شد و ماه 
از هم شكافت....(21) 


يكى از معجزات ييامبر» «شقٌّ القمر) مى باشد. «شقّ القمر) يعنى دو نيم شدن ماه. اين معجزه به اذن تو روى داد تا غافلا-ن از 


خواب غفلت بيدار شوند. 
در اينجا لازم است ينج سؤال در اين باره بنويسم و به آن ها جواب دهم: 
0 سؤال اوّل 


«اكر جنين حادثه اى روى داده است جرا در تاريخ ذكر نشده است؟ جرا فقط در كتاب هاى مسلمانان اين مطلب آمده 


است؟). 


اين حادثه در زمانى روى داد كه ماه به تازكى در مكه طلوع كرده بودء فقط كسانى كه در مناطق هم افق مكه بودند مى 


توانستند اين معجزه را ببينند» در بسيارى از نقاط زمين يا هنوز ماه طلوع نكرده بود يا نيمه شب بود و مردم در خواب بودند. 
]نا نان اسان إناا رن تقرف وده يوه كدطلوم اه دن شهر كةو سداد ابراة با روم رصيد كلد 

آيا ما در شبهاى عادى كه ماه در آسمان مى درخشد به آن خيره مى شويم؛ در حالت آن. كنجكاوى مى كنيم؟ 

حوادث آسمانى توجّه افراد را به خود جلب مى كند كه مانند رعد و برق با 


١7١١:ص‎ 


سر و صدا همراه باشد» شق القمر در مدّت كوتاهى اتّفاق افتاد و سر و صدايى هم نداشت» همجنين اين معجزه, مانند خسوف 
و كسوفء طولانى نبود تا مردم را به خود متوججه كند. 

از طرف ديكرء همه حوادث تاريخى» روشن و آشكار نيست و مطالب زيادى در هاله اى از ابهام قرار داد» مثلاً اكر از ديد 
تاريخى به «زرتشت» نككاه كنيم؛ مى بينيم تاريخ تولدء تاريخ وفات» محل تولد و ويزكى ديكر او به صورت دقيق مشخص 
نيست. اككر از ديد تاريخى به «عيسى (عليه السلام)) نككاه كنيم» خيلى از حوادث زند كى او آشكار نيست. 


كشورهاى متمدّنٍ آن زمان (ايران وروم) نسبت به ثبت تاريخ بزركان خود. اين كونه بى اعتنا بوده اند يس ديكر تعيب 


ندارد كه جرا آنان «شقّ القمر) را ثبت نكرده اند ! 


به راستى آيا مورّخان همه حوادث تاريخى را نوشته اند؟ در طول تاريخ» صدها زلزله و طوفان وحشتناكك رخ داده است و 


تاريخ همه آن ها را ثبت نكرده است. 
* سؤال دوم 


«دو نيم شدن ماه» حادثه اى بز ركك است» كر سحنيق عرق روى داده باشد, بايد كافران ايمان مى آوردند» يس حرا آنان ايمان 


نياوردنك؟). 


معجزه صالح(عليه السلام) شتر بزركى بود كه از دل كوه بيرون آمد» شترى كه مدّتى در ميان قوم ثمود زندكى كرد اما آنان 
به صالح(عليه السلام) ايمان نياوردند» موسى(عليه السلام)عصاى خود را بر زمين زد و عصا تبديل به ازدهايى وحشتناكك شد. 
ازدهايى بزركك كه مى رفت تخت فرعون را ببلعد. فرعون تا اين منظره را ديد» فرياد زد: «اى موسى! اين ازدها را بكير). 
موسى (عليه السلام) دست دراز كرد و آن ارُدها تبديل به 


1١7١7 ص:‎ 


عصا شدء ولى باز هم فرعون ايمان نياورد. 
* سؤال سوم 


«اكر ماه به دو نيم شود» دو نيمه ماه به سمت زمين جذب مى شود و به زمين برخورد مى كندء اكر ماه دو نيم شده است» يس 


حرا اكنون در آسمان وجود دارد؟) 


اكر ماه به صورت يكك حادثه به دو نيم شودء ممكن است جنين اتفاقى روى دهدء اما همان خدايى كه با قدرت خود. ماه را 


شكافت با قدرت خود مانع سقوط دو نيمه آن شد و بعد از مدّتى ماه را به حالت اول خود درآورد. 
* سؤال جهارم 
«آيا سازمان فضايى آمريكا (ناسا)» شق القمر را تأييد كرده است؟). 


بعضى از نويسند كان در كتاب ها و سايت هاى خود مطلبى را ذكر كرده اند, (براى احترام» نامشان را ذكر نمى كنم)؛ مطلبى 
كة آنان توشته لابق اسك :تريس خرت اشتلافى الكلستاق قبل از انك كه مفلمان شؤدة دربارة ابن :دين تحفيق.مى كندة او 
يكك شب تلويزيون را مى بيند كه جند فضانورد دارند در يكك برنامه درباره سفر به ماه سخن مى كويند. آن فضانوردان در آن 
برنامه مى كويند: «وقتى عكس هاى سطح ماه را مى ديديم» يكك شكاف عميق در آنجا ديديم» وقتى با آيولوى ١١‏ به ماه سفر 
كرديم؛ نزديكك آن شكاف رفتيم و آن را با دقّت مشاهده كرديم؛ اين شكاف دور تا دور سطح ماه را كرفته بودا. 


طوقس ارنين حدي انتلاح :الكلسكاة انق سوفة ؤلدن تلويريون من شود اسلتلمان من شود و من فهسف قرا ضقن 


است. 
اين خلاصه اى از آن مطلب بود. 


1١77: ص‎ 


در اين ماجراء هيج نامى از آن برنامه و آن شبكه تلويزيونى برده نمى شود, نام آن فضانوردان هم ذكر نمى شود. اما بعضى 


اين سخن را باور مى كنند و در كتاب ها و سايت هاى خود مى نويسند. 
آنان لحظه اى فكر نمى كنند كه آيا اين سخن,ء دليل و مدركى دارد يا نه؟ 


بعد از مدّتى» اين مطلب رواج يبدا مى كند و سرانجام ناسا مجبور به جواب دادن به آن شد و آقاى «براد بيلى» كه يكى از 


دانشمندان «انستيتو تحقيقات ماه ناسا) است» اين موضوع را تكذيب مى كند. 


اى كاش كسانى كه مى خواهند به قرآن خدمت كنند» دقت بيشترى مى كردند و هيج سخنى را قبل از تحقيق بيان نمى كردند 
! 


وقتى من تحقيق كردم به اين نتيجه رسيدم: در سطح ماه. شكافى بزركك وجود دارد كه آيولوى ٠ازآن‏ شكاف عكس 
بردارى كرده است» همجنين آيولوى ١‏ آن را تأييد كرده است. نام شكاف را به نام «اريداوس ريلل» مى خوانند و عكس آن 


در اينترنت موجود استث: 


نكته مهم اين است كه اين شكاف فقط ٠١‏ كيلومتر طول داردء اما قطر ماه تقريباً سه هزار و يانصد كيلومتر استء يعنى اين 


شكاف فقط ١١‏ درصد قطر ماه را يوشش مى دهد. 


اكنون سؤال مى كنم: جرا عدّه اى بدون اين كه دقت كنند. اين شايعات را در كتاب هاى تفسيرى خود ذكر كرده اند؟ براى 


صرية زول ينايك حتفت كوه صر يهت ا زاتدفاع بدا بيت ! 

* سؤال ينجم 

«جرا هيج نشانه اى در ماه بيدا نشداه اشت كاد معجرة را انيت كند ةا 
اكنون يكك مثال مى زنم: وقتى انسان ها مى ميرند بدن آنان به مشتى خاكك و 


1١7١5: ص‎ 


استخوان تبديل مى شود؛ يكى از معجزات عيسى (عليه السلام) اين بود كه مردكان را زنده مى كرد. كاه عيسى (عليه السلام)بر 
سر قبر كسى مى آمد كه صدها سال از مركك او كذشته بود و بدنش به مشتى خخاكك و استخوانء تبديل شده بود عيسى (عليه 


السلام) به اذن خداء او را زنده مى كرد. 


آن كسانى كه با معجزه عيسى(عليه السلام) زنده مى شدند به شكل اوّل خود باز مى كشتند. در صورت و اندام آنان» هيج 


نشانه اى نبود تا آن ها را از بقيّه مردم متفاوت كند. 
مردمى كه مى ديدند عيسى (عليه السلام)مرده اى را زنده كرد» آيا به دنبال نشانه اى در صورت يا بدن آن ها مى كشتند؟ 


خدا با قدرت خود ماه را كاملاً به شكل اوَّل خود در آورد به كونه اى كه هيج اثرى از دو نيم شدن باقى نماند» يس جرا ما به 
دنبال نشانه اى در سطح ماه مى كرديم؟ 


شق القمر حادثه اى طبيعى نبود» معجزه اى بزركك بودء خدا با قدرت خود ماه را شكافت و سيس آن را به حالت اوّلش باز 


كرداند. 


شق القمر از نشانه هاى قيامت ذكر شده استء در آيه اوّل اين سوره. قرآن مى كويد: «قيامت نزديكك شد). 


جكونه ممكن است در آن زمان.ء قيامت نزديكك شده باشد در حالى كه نزديكك به هزار و جهارصد سال از آن زمان مى 


كذرد و هنوز قيامت بر يا نشده است؟ 


مثالى مى زنم: اكر من سوار بر ماشين شوم و به شهرى بروم كه ده ميليارد ثانيه با من فاصله دارد (ده ميليارد ثانيه تقريباً "٠١‏ 


سال مى شود). من شبانه روز و 


1١7١6: ص‎ 


بدون استراحت به ييش مى رومء وقتى كه فقط 7" ساعت به يايان سفر مانده باشد» يسرم خسته مى شودء يسرم به من مى 


كويد: «بابا ! من خسته شدمء كى به مقصد مى رسيم؟! من به او مى كويم: «ديكر راهى نمانده است». آيا من دروغ كفته ام؟ 
نه. من ازاو مى خواهم فقط ١17‏ ساعت ديكر صبر كندء /ا١‏ ساعت در مقايسه با ٠٠٠١‏ سالى كه كذشته استء زمان بسيار 
امروزه ثابت شده است كه جهان بيش از ده ميليارد سال عمر دارد» وقتى قيامت بريا شود آسمان ها و زمين در هم ييجيده مى 
شوندء قرآن «شقٌّ القمرا را از نشانه هاى قيامت مى داندء از آن زمان تا به امروز نزديكك به ١0‏ قرن مى كذرد. هيج كس نمى 
داند قيامت جه زمانى بر يا مى شود ارا اكر قيامت صدهزار سال يس از معجزه «شقّ القمرا هم واقع شود, باز معجزه «شقّ 
القمر»» نزديكك زمان قيامت است ! 


اككر عمر جهان را ده ميليارد سال حساب كنيم, به جه نتيجه اى مى رسيم؟ 


قبل از معجزه «شقّ القمر)» جهان 4 ميليارد و 444 ميليون و 400 هزار سال عمر كرده استء اكر صد هزار سال بعد از شقٌ 


القمرء قيامت بريا شودء باز صدهزار سال نسبت به اين رقم» زمان كمى است !! 


صدهزار سال كجا و 4 ميليارد و 4494 ميليون و 90١‏ هزار سال كجا؟ 


قمر: آيه م -ه 


3 


كد الفنها لحن احور قا حول جوع يزع ردح الدع الوىن الدوزو انكر 01 تتا االصاوحم ير وق الايد وي كابير اراد 
منقشة 7وغع0 مَهْطْعينَ إِلَى الذّاع يول الْكافِرُونَ 


- 


1١١2: ص‎ 


هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) 


اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا از آنان روى كرداند و به سراغ كسانى برود كه دل هاى آماده دارند و حقٌ 


كافران روز قيامت را دروغ مى يندارند و تصوّر مى كنند كه يس از مرككء زنده نخواهند شدء اما وقتى روز قيامت فرا رسد تو 
به اسرافيل فرمان مى دهى تا براى بار دوم؛ در صور خود بدمدء آن وقت است كه همه زنده مى شوند و به بيشكاه تو حاضر 
در آن روز آنان در حالى كه ترس و وحشت همه وجودشان را فرا كرفته است از قبرها سر بر مى آورند و همجون ملخ هاى 


يراكنده؛ بى هدف و سراسيمه به هر سو مى دوندء آنان به دنبال يناهى مى كردند و به هر سو مى دوند ولى هيج يناهى نمى 


يابند. 


يرند كان وقتى به صورت دسته جمعى حركت مى كنند» نظم و ترتيب خاصّى دارندء ارا ملخ ها (و همجنين يروانه ها) در 
حركت خود هيج نظمى ندارند» در هم فرو مى روند و بى هدف به هر سو روانه مى شوند و به هم برخورد مى كنند. كافران 
در روز قيامت اين كونه خواهند بود آنان جنان وحشت زده مى شوند كه بدون هدف به هر سو مى دوندء» شايد راه نجاتى 


بيابند. 


قمر: آيه لا١‏ -4 
كَذَبَتُ قَبلَهُمْ قَْمُ تُوح فكذبُوا عَتِدَنًا 


1١77/: ص‎ 


مَنُونَ وَازْدُجِرَ (4) فَدَعَا وَبَّه أى مغْلُوب فلتو ٠ ٠(‏ فَفْتَشنَا أَبْوَابَ السَمَاءِ بماء مُتْهَمِر 0١(‏ وَفَيََوْنَا الاْض يونا 00 
على أثر لذ فو 180 رشيناء علق ذا و0 نَجْرى بأَييًا جَرَاءَ لِمَنْ كان كفِر 18 وَلَقَْ تَركنًا 
مُدّكر (15) فَكيفٌ كان عَذَابِى وَتُذّر (19) وَلَقَدُ يَسَدنا الْقَوآنَ لذ كر قَهَلُ ‏ مِنْ مُذَّكر (107) 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را به بيامبرى بركزيدى و مردم مكه سخن او را دروغ شمردند واو را جادوكر خواندند» قبل از 
محم د(صلى الله عليه وآله) تو ييامبران زيادى را براى هدايت انسان ها فرستادى ولى كروه زيادى به آنان ايمان نياوردند و به 


عَذَانْع تو كرفتان شلادد: 


اكنون مى خواهى از نوح(عليه السلام) ياد كنى. نوح(عليه السلام)» نهصد و ينجاه سال مردم را به يكتايرستى دعوت كرد واز 
يرستش بت ها بازداشت» در اين مدّتء كمتر از هشتاد نفر به او ايمان آوردند» مى توان كفت كه براى هدايت هر نفر» بيش از 
ده سال زحمت كشيد !(297) 


مردم. نوح(عليه السلام) را سيار اديت نمودند» كاهى او را آن قدر كتكك مى زدند كه سه روز بى هوش روى زمين مى افتاد. 
0 


او با مهر و محبت به مردم جنين مى كفت: «اى مردم ! من خيرخواه شما هستم. از عذاب خدا بترسيد و از يت يرستى دست 
برداريد؛» اما مردم به يكديكر مى كفتند: «نوح ديوانه استء اكر او ازاين حرف هاى خود دست برندارد» او را ستكسار مى 
كنيم». آنان با انواع آزارها و شكنجه هاء نوح(عليه السلام) را از ادامه رسالتش بازداشتند. 


اينجا بود كه نوح(عليه السلام) از هدايت مردم نااميد شد و دست به دعا برداشت و 
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كفت: «خدايا ! من از شرارت هاى اين قوم از يا درآمده ام من از تو يارى مى خواهم). 


تو دعايش را مستجاب كردىء تو به او دستور دادى تا كشتى بسازد» وقتى كشتى آماده شدء از او خواستى تا از هر نوع 
حيوانى» يكك جفت همراه خود كند و مؤمنان را سوار كشتى كند. 


تو درهاى آسمان رابا بارانى بى دريى و سيل آسا كشودىء از سوى ديكر به فرمان توه جشمه هاى آب از زمين جوشيد. آب 


باران و آب جشمه ها به قدرى كه براى طوفان لازم بود به هم آميختند و درياى وحشتناكى به وجود آمد. 


تو نوح(عليه السلام) و يارانش را بر آن كشتى كه از تخته ها و ميخ ها درست شده بود سوار كردىء كشتى زير نظر تو به 


حركت در آمد. اين ياداش ييامبرى بود كه كافران به او ايمان نياوردند. 
تو داستان كشتى نوح(عليه السلام) را به عنوان نشانه اى از قدرت خود قرار دادى» آيا كسى هست كه يند بكيرد؟ 


اكنون از كافرانى كه به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نياوردند مى خواهى تا فكر كنند و بدانند كه قوم نوح(عليه السلام)به 
جه سرنوشتى مبتلا شدند ! اين يكك هشدار براى آنان است» هر كس راه كفر را بركزيند سرانجام به عذاب تو كرفتار خواهد 


شد. 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا قرآن را براى آنان بخواند» تو قرآن را به زبانى ساده و شيوا بيان كردىء آيا كسى 
هست كه يند بكيرد؟ 


تو قرآن را بدون هركونه بيجي د كى بيان كردى» يس جرا عدّه اى قرآن رابا مسائل بيجيده فلسفى ترجمه و تفسير مى كنند؟ 


قرآن را بايد همان طور كه هستء براى مردم بيان كردء قرآن تو براى همه مردم قابل فهم است. نبايد آن 
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رابا يجيد كى تفسير كرد. 


آيه 17 اين سوره را يكك بار ديككر مى خوانم: «خدا نوح(عليه السلام) و يارانش را بر آن كشتى كه از تخته ها و ميخ ها درست 


شده بود سوار كرد). 


اين آيه معناى ديككرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: خدا 
محمّد(صلى الله عليه وآله) و دوازده امام و فاطمه(عليهم السلام)را به عنوان كَل سرسبد جهان قرار داد» به هيج كس ديككر اين 
مقام و عظمت را نداد؛ آنان را به بزم مخصوص خود راه داد و كس ديككرى را به آنجا راه نيست. 


همه ييامبران اين حقيقت را مى دانستند» براى مثال وقتى آدم(عليه السلام) و حوًا در بهشت زندكَى مى كردند» روزى يرده از 
مقابل جشم آن ها برداشته شد. آن ها عرش را ديدند» آن روز نورهايى را ديدند كه در عرش بودء از خدا سؤال كردند: «اينان 
كيستند كه اين كونه نزد تو مقام دارند؟». خدا براى آنان كفت كه اين نورهاء نور محتّرد(صلى الله عليه وآله) و خاندان او 


هستند. 


خدا قبل از آن روزهء نور آنان را خلق كرده بودء جسم آنان را هزاران سال بعد از خلقت آدم(عليه السلام) آفريد» سخن درباره 
نور آن هاست.(28) 


ساخت كشتى آغاز شد و بعد از جند ماه» كشتى آماده شدء فقط ه ميخ ديكر از آن ميخ ها باقى مانده بود اينجا بود كه 
جبرئيل نزد نوح(عليه السلام) آمد واين نكته را به او اشاره كرد كه اين ينج ميخ, بسيار مقدّس مى باشند زيرا اين ينج ميخ, 


نمادى 
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محمّدء على» فاطمه. حسن و حسين (عليهم السلام). 


نوح به دستور جبرئيل اين ينج ميخ مقدّس را هم در كشتى خود به كار كرفت و به بركت اين ينج ميخ مقدّس بود كه كشتى 
نوح توانست در ميان امواج سهمكين طوفان سالم بماند. 


اين ماجراى كشتى نوح(عليه السلام) و ينج ميخ مقدّس بود. 


يكك روز ييامبر براى يكى از يارانش آيه ١١7‏ اين سوره را خواند و ماجراى بالا را نقل كرد.(20) 


قمر: آيه 9 ؟ - 18 


2 2 
نَهُهِ أ 


كَدَيك عاد فكق كان عذاى ونذن (04 إنا أزس كا عَلَيِهِمْ رحا صَوْصوًا فى يَوْم نخس مُسْتَمرٌ (19) تَْرِعٌ النّاسَ كأَنّهُمْ 
نخل تقر (0) فكبق كان عَذَا وَنذر (1) وَلَقَدْ يرثا الْقَهآن للذكر فهل عن مذكر (60 


إن 
عسجاز 


اكنون سرنوشت قوم «عاد) را بيان مى كنى: تو هود(عليه السلام) رابه سوى قوم «عاد) فرستادى» آنان جمعيّت زيادى داشتند و 


داراى ثروت فراوانى بودند و همه بت يرست بودند. 

آنان روى زمين به ناحقّ و به بهانه هاى واهى سر به عصيان كذاشتند و ييامبر خود را تكذيب كردند و به او ايمان نياوردند. 
به راستى كه عذاب تو براى آنان جقدر سخت بود ! 

تو ذياذي تيك واهولداككارا فرسعالاي» هوا سباز سيره شد قد ]+ 
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روزى سرد بر آنان وزيدء آن سرماء سرمايى يايدار بود.(22) 


آنان خود را مردمى قوى مى دانستندء اما آن تندباد آنان رااز جاى برمى كند و به هر سو يرتاب مى كردء آنان مردمى قوى و 
قدرتمند بودندء اما وقتى عذاب تو فرا رسيدء بدن هاى آنان در هر كوشه اى افتاد كويا كه تنه هايى از درختان خرما مى باشند 
كه فرو افتاده اند. 


اكنون از كافران مكه مى خواهى تا فكر كنند و بدانند كه قوم عاد به جه سرنوشتى مبتلا شدند !اين يكك هشدار براى آنان 


ابنتو ثو قو انوا به زباتي ساكه و شيراييان كرد با كن هبيت كد بيد كرد 


قمر: آيه !"ا - لال 


كيت تَمُودُ بالذْرِ 0 فَمَالُوا أبَشَّرًا مِنا وَاجِدًا تتبعهُإِنا !ذا لَفَى ضَلَال وَسْعْر () وت الذَكرٌ علي مِنْ بابل هُوَ كَذّابٌ 
(10) سَيعْلْمُونَ عَدا من الكذَّابُ لامر (09 إنّا مُوتكو الَاقَهِ فتن لَهُمْ فَارْتقتهُعْ وَاضد طَيوْ 00 وَتَتهُ أنَّ الا قنع بَتَهُمْ كل 
شوب مُخْتَضَ د (18) قَنَادَوا ص اح حِبَهُمْ فتَعَاطى فَعَفَرَ عَفَر ر(19) فكب كان عَذَابى وَتذَّرِ(٠‏ إنا أ ا وك كنا عَلَِهِمْ صَ يِحَهٌ وَاحدٌَ فَكانُوا 


كَهَشِيم المختظر (1) وَلْقَدُ , سنا الْوآنَ لذ كر قَهَلُ ‏ لي ابم 


اكنون از سرنوشت قوم «ثمود) سخن مى كويى: تو به آنان نعمت هاى زيادى داده بودى» آنان از سلامتى و قدرت و روزى 
فراوان بهره مند بودند. صالح (عليه السلام)را براى هدايت آنان فرستادى» صالح (عليه السلام)از آنان خواست تا دست از بت 


يضق بردارقلة انا آثان اووا شروغكر بنذ اهعد و كقندد: محرا بايد اذ كسى كه مدل 
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خودمان استء ييروى كنيم؟ اكر ما جنين كارى كنيم در كمراهى و ديوانكى خواهيم بود. صالح مى كويد كه خدا به من 
وحى كرده استء حكونه شده است كه وحى فقط بر او نازل شده است؟ مككر او با ما جه فرقى دارد؟ او مانند ما غذا مى خورد 
ودر بازارها راه مى رود؛ اككر خدا مى خواست ما را هدايت كندء فرشته اى براى ما مى فرستاد» معلوم مى شود كه صالح 


دروغكويى جاه طلب است و مى خواهد بر ما حكومت كند و به رياست برسد). 


آنان صالح(عليه السلام) را دروغكوى جاه طلب خواندند» تو به صالح(عليه السلام)فرمان دادى تا با آنان جنين بكويد: ابه 
زودى خواهيد دانست كه دروغكوى جاه طلب كيست). 


سيس تو به صالح(عليه السلام) خبر دادى كه براى آزمايش و امتحان آن مردم» از دل كوه. شترى را براى آنان بيرون مى 
آورى واز صالح(عليه السلام)خواستى تا منتظر باشد و صبر نمايد. 


صالح(عليه السلام) باز هم آنان را به سوى يكتايرستى فرا خواندء اما آنان سخن او را نبذيرفتند تا اين كه آنان با صالح(عليه 


السلام) قرار كذاشتند كه ه ركدام از خداى ديكرى جيزى را بخواهند تا معلوم شود كدام خدا حقّ است. 


صالح(عليه السلام) هر كدام از آن ثّت هاى مردم ثمود را صدا زد هيج ياسخى نشنيد. بعد از آن بود كه آن مردم از صالح(عليه 


السلام) خواستند تااز خدا بخواهد از دل كوه. شترى بيرون بياورد. 


اينجا بود كه صالح(عليه السلام) دست به آسمان برد و دعا كرد ناكّهان كوه شكافت و شترى از آن بيرون آمدء صالح(عليه 


السلام) به آنان كفت: «من براى شما به اذن خدا معجزه اى آورده ام؛ شما ديكر هيج عذر و بهانه اى نداريد. اين شتر» معجزه 
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خداست. او رابه حال خود واكذاريد تا در زمين بجرد و به آن آسيبى نرسانيد). 


تو از صالح(عليه السلام) خواستى تا به مردم خبر دهد كه آب جشمه اى كه در آن شهر بود» بين آن شتر و آنان تقسيم مى 
شود. يكك روزء آب جشمه از شتر است و روز ديكر از مردم وهر كس بايد در نوبت خود حاضر شود. آن شتر يكك روزاز 


آب حشمه مى خورد و در عوض آنان از شير آن استفاده مى كردند. 


بزركان ثمود تصميم كرفتند تا شتر را از بين ببرند» آنان شخصى به نام «قداره)» را تشويق كردند تا آن شتر را از بين ببرد» او 
هر كدام قسمتى از كوشت آن را به خانه بردند. درست است كه شتر را يكك نفر كشت اما آن مردم به اين كار او راضى 


بودند» آنان در جرم او شريكك شدند. 


اينجا بود كه تو بر آنان خشم كرفتى و آنان را با عذاب سختى نابود كردىء آنان شب در منزل به خواب خوش رقتند و ناكهان 
صيحه اى آسمانى فرا رسيد و زلزله اى سهمكين خانه هاى آنان را در هم كوبيد» صبح كه فرا رسيد همه هلاكك شده بودند و 
همانند كياه خشكيده» خرد و نابود شدند. 


اكنون از كافران مكه مى خواهى تا فكر كنند و بدانند كه قوم عاد به جه سرنوشتى مبتلا شدند !اين يكك هشدار براى آنان 


أسك زو .قر | .وا نه وناك سادمدق متو ا.ننان. كدوف» إن هست كه يند بكيرد؟ 
نو فرال را به رباتى و متتو يد ى» أ لعا امم 
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قمر: آيه ٠ع‏ - بام 
كذْبَتْ قَوْمٌ لوط بِالنّذّرِ (0 إِنا أَرْس ْنا عَلَيهْ حاصتمًا نا آَلَ لوط تَبَيَاهُمْ بر (6”) نمه مِنْ عِنْدِنَا كذّلِك نَجزى مَنْ شَكرَ 
(00) وَلَقَدْ أَنْدّوَهُمْ بَططَّمَنا فَمارَوًا بِالنذْر (8") وَلَقَّدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَ يفِهِ فَطَمَْرءًا أغْيِتَهُ هَذُوقُوا عَذَابى وَُذْرِ (0© وَلَفَدْ صَبِحَهُمْ 


بكرَءٌ عَذَّاتٌ مُشْتَقَةٌ (0) فَذُوقوا عَذَابِى وَتُذّر (29) وَلَقَدْ يَسَونًا الْقَوْآنَّ لِلذ كر فَهَلٌ مِنْ مُذّكر (0©) 


اكنون از سرنوشت قوم «لوط» سخن مى كويىء آنان مردمى بودند كه دجار انحراف جنسى شده بودند و اؤّلين كروهى بودند 
كه به همجنس بازى رو آورده بودند» لوط(عليه السلام)آنان را ازاين كناه باز داشت اما آنان سخن او را نيذيرفتند» آنان همه 
هشدارهاى تو را دروغ ينداشتند» سرانجام تو طوفانى از سنكريزه بر آنان نازل كردى و تو لوط(عليه السلام) و دختران او را 


نجات دادى و بقتبه را هلاكك كردى. اين عاقبت كار كسانى بود كه كناه مى كردند و از فرمان تو سرييجى مى نمودند. 


وقتى تو اراده مى كردى كه عذابى را بر مردمى نازل كنىء ابتدا مؤمنان را نجات مى دادى و سيس عذاب را مى فرستادى. 
نجاث مؤمنان» نعمتى از سوى تو بود تا همه بدانئد كه بند كان شك ركزارت را اين كونه ياداش مى دهى و آن ها را در عذاب» 


تنها رها نمى كنىء بلكه با مهربانى و لطف خويشء آنان را نجات مى دهى. 


لوط١عليه‏ السلام) آن مردم را بسيار نصيحت كرد و به آنان كفت كه خدا مرا براى هدايت شما فرستاده استء لوط (عليه 
السلام) آنان را از عذاب تو ترساند ولى آنان به سخنان او توججهى نكردند ودر سخنان او شكك و ترديد داشتند و به راه كفر 


ادامه دادنك. 
كروهى از آن مردم آن قدر بى شرم بودند كه از لوط(عليه السلام)خواستند تا مهمانانئش 
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را در اختيار آنان بككذارد نا از آنان كام بككيرند» يبس تو جشم آن بى شرمان را كور كردى تا عذاب تو را بجشند و بدانند كه 
وعده عذاب تو حقٌّ است. وقتى صبح فرا رسيد. عذابى يايدار سراغ آنان آمد و عذاب تو را ديدند و دانستند كه وعده تو دروغ 


نسست. 


اكنون به كافران مكه جنين مى كويى: «من قرآن را به زبانى ساده و شيوا بيان كردم آيا كسى هست كه يند بككيرد؟). 


مناسب است در اينجا ماجراى مهمانان لوط (عليه السلام) را بنويسم: 


لوط(عليه السلام) در مزرعه خود در خارج از شهر مشغول كشاورزى بود ديد جهار مرد زيبارو به سوى او مى آيند» وقتى 
آنان به لوط(عليه السلام)رسيدند, به او سلام كرده و كفتند كه مى خواهند مهمان او باشند. 


وْط(عَليه السلام) د ر آنا لظه تم دانننت كه اين مههانان» فرشتكان خدهسسد و آمده اند نا اين قوم تتهكاربرا انود كتندة 
او لحظه اى با خود فكر كردء او مهمان نواز بود و دوست نداشت تا مهمان را رد كندء از طرف ديكر مى دانست كه حضور 


اين جوانان خوش سيما (در شهرى كه آلوده به انحراف همجنس بازى است) باعث دردسر است. 


لوط(عليه السلام) صبر كرد تا هوا تاريكك شدء در تاريكى شبء مهمانان را به خانه برد تا براى آنان غذايى فراهم كند. 
لوط(عليه السلام)خوشحال بود كه مهمانان او از دست اين مردم تبهكار نجات بيدا كرده اندء اما او جه مى توانست بكند وقتى 


كه دشمن او درون خانه اش بود ! 


همسر لوط١عليه‏ السلام) زن بى ايمانى بود و به اين قوم كناهكار كمكك مى كرد, وقتى او از ورود مهمانان زيبارو كاه شدء به 


بالاى بام رفتء ابتدا كف زد تا شايد بقَيّه 


١52: ص‎ 


خبردار شوندء اما فايده اى نكرد» براى همين آتشى روشن كردء دود آتش به آسمان رفت» كروهى از آن مردم تبهكار متوجه 
شدند و با سرعتء دوان دوان به سوى خانه لوط(عليه السلام) آمدند. 


آنان به در خانه هجوم آوردندء لوط(عليه السلام) مقاومت كرد. اما آنان جند نفر بودند و توانستند در را باز كنند و وارد خانه 
شوندء» لوط(عليه السلام) بسيار غمكين شد و كفت: «اى كاش قدرت مقابله با شمارا داشتم» اى كاش يارانى داشتم كه مرا 


يارى مى كردند» آنوقت مى دانستم با شما جه كنم). 


آن هوس بازان به سوى فرشتكان رفتند» جبرئيل اشاره اى به جشم آنان كرد, آنان نابينا شدندء ديككر هيج جا را نمى ديدند 
دست به ديوار كرفتند تا از خانه خارج شوندء آنان به لوط(عليه السلام) كفتند: «اى لوط ! صبر كن صبح برسدء هيج كدام از 


شما را زنده نمى كذاريم همه اهل اب ين خانه را به قتل مى رسانيم».(/81) 
و مهمانان او مى آيند, اينجا بود كه جبرئيل به لوط(عليه السلام)كفت: «اى لوط ! ما فرستاد كان خدا هستيم؛ ما فرشتكان خدا 
هستيم :+ 


نيمه شب كه شدء لوط (عليه السلام) با دخترانش از شهر دور شدند» عذاب فرا رسيد و همه مردم شهر نابود شدند» همسر 
لوط(عليه السلام)هم در ميان آنان بود وهلاكك شدء زيرا او زن مؤمنى نبود. 


قمر: آيه م - اع 


22 
ع ا 


لَّ فوْعَْنَ التدُرُ (©) كَدَّبُوا اا كلها قَحَذْنَامُ أَخْدّ عزيز مُفْقدر (65) أَكَمّا ركم حير مِنْ 


ل 


وَلقَكَ جَاءَ 


١1/: ص‎ 


أولّئكم أَم لَكم بَرَاءَه فى اراق (6) أَمْ يَقَولونَ نَحْنٌ حَمِيعٌ مُنْقَصِرٌ (66) سَيَهْرّمْ الَجَمْمٌ وَيُوَلُونَ الدَبْر (ه؟) 


اعتنا نكردند و سرانجام تو با قدرت و اقتدار تمام» آنان را به عذاب سختى كرفتار كردى و آنان را در رود نيل غرق كردى. 


اكنون درباره كافران مكه سخن مى كويىء محمّد(صلى الله عليه وآله) براى آنان قرآن را خواند و آنان را از عذاب تو ترساند 


عاد و قوم ثمود و فرعونيان بيشتر بود؟ 


آتأان نت هارا من «برسشد وز يذ برقن حق كتؤددارئ مى كتنده ابا در كتاث هاق اسسماتئ: اما امه اى براق ايق "تت يرستتان 
آمذة آننك؟ انان به بق افد هستتد كه هد يكن رابارقئ خواعتند كرديو يه كلد ركر جين فى كوينك” وها لماعي متحد و 
نيرومند و يبروز هستيم)» ولى به زودى جمع آنان يراكنده مى شود و شكست مى خورند و يا به فرار مى كذارند و دست از 


يارى يكديكر برمى دارند. 


اين سوره؛ قبل از هجرت بيامبر نازل شده است. وقتى ييامبر به مدينه 


١18: ص‎ 


هجرت كردء تعداد مسلمانان زياد شدء در سال دوم هجرى بيامبر به جنكك سياه مكه رفت و جنكك «بدره روى داد. در آن 
حجدكة: سياه مكه سة برايز مسلماتان يودئد و تجهيزات جتكى زياد همراة داشسد» تو به وعدة غود غمل كردي مسلماتان زا 


در أن جدكك: هفتاد نفر ان يز ركان مكه كشته شدئد» ابوجهل بكى أن آثان بودة او بداسراى عملشى رسيدة ابوجهل همان كسى 
ات كه بر سر يياهير خاكستر هى ربخت و مسلمانان را شكتجة هى ذاد:دز سك بدن كافران مكه شكست سكي خوردتدكو 


عقتاد تقر از يدر كان آثان كشع شدقك و خقتاف ثفر ال آثان ف اسير شدائك. 


آرئ: عر كس به تو توكل كشده تواو زا بارع هى كتن واونرا ثنها تمن كذارى: تو با قدوت ين انان عوة او رابر «دشمتانش 


ييروز مى كنىء به راستى كه همه كارها در دست توست. 


قمر: آيه 9ع عع 


َلِ السَاعَهُ مَوْعِدَّهُمْ وَالسَّاعَهُ أَذْمَى وَأَمَرّ () إِنَّ لْمجَرمِينَ فى ضَلَال وَسْعْر (67) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النّار عَلّى وُجُوهِهِمْ ذوقوا مَسّ 
شَقَّو (60) إن كل شوء خَلقتاة بقدّر (وع) 


درست است كه تو به محمّد(صلى الله عليه وآله) وعده دادى كه كروهى از دشمنانش در جنك «بدر) هلاك خواهند شدء اما 


زمان عذاب واقعى كافران» روز قيامت 


١593 ص:‎ 


استء. عذاب روز قيامت» سخت تر و ناكوارتر از عذاب دنيا استء آنان هيج راهى به بهشت ندارند و در آتش سوزان جهنم 


كرفتار مى شوند» فرشتككان آنان را با صورت بر روى زمين مى كشانند و به آنان مى كويند: «اكنون عذاب جهنّم را بجشيدا. 


هيج جيز در جهان هستىء بى حساب و كتاب نيست» عذاب آن كافران هم روى حساب و اندازه است, آنان حاصل كارهاى 
خود را مى بينند» تو به هيج كس ظلم نمى كنى و مقدار عذاب آنان كاملا مشخخص است. تو آنان را به اندازه كفر و كناهشان 


همه جيز در جهان (جه در اين دنيا وجه در آخرت) با دقت وبا نظم آفريده شده استء هر جقدر علم بيشرفت مى كندء اين 


نظم و دقت جهان بشتر آشكار مى شود. 


براق مثال ازثباطئ بين توليك .مثل مكس ها و'مدت عم رآناآن وجوة"دازدة اكردر ابتذائ فصل تاستان» دو مكسس: را دز شرايظ 


مناسب قرار دهيمء با فرا رسيدن ياييز» تعداد آنان به بيش از سيصد هزار ميليارد مكس مى رسد.(984) 
خدا عمر مككس را فقط سه هفته قرار داده است ! 


حلزون ها به طور متوسّط ده سال عمر مى كنندء به راستى اكر مككس ها عمر حلزون ها را داشتند جه اتّفاقى مى افتاد؟ مككس 
ها همه سطح كره زمين را ير مى كردند و امكان زندكى را از موجودات ديكر مى كرفتند. 


هر جاى جهان را نككاه كنيم» نظم و اندازه را مى بينيم» حركت ستا ركان و 


1١6٠١ ص:‎ 


قار اكدون امعان كابلا شتس: و ندقق اسك اننا ر كبانس عو افق طون دقق عسرق :نر كشورق وايش بق كد 


قمر: آيه 4٠‏ 


2 - 


ما أمرنًا إِلَا وَاحِدَةٌ كلمح بالْمِصَر (50) 


تو قوم نوح(عليه السلام) را در طوفان غرق كردىء قوم عاد را با تندبادى سهمكين هلاكك كردىء قوم ثمود را با زلزله نابود 
كردذى...: 


اين طوفان و تندباد و زلزله براى تو كارى نداشتء فرمان تو فقط يكك كلمه است: «باش»» آن وقت است كه فرمان تو جنان با 


سرعت انجام مى كيرد كه همجون يكك جشم بر هم زدن است. 


ه ركاه جيزى را اراده كنى» آن جيز بدون هيج فاصله اى به وجود مى آيدء كافى است به طوفان يا زلزله بككويى: «باش)» 
ناكهان زلزله يا طوفان فرا فى وسد. اين كان برائ توه بسيار سان اسث. 


قمر: آيه 44 - ١ه‏ 


وقد أَْلَكنا أَْيَاعَكعْ فَهَلْ مِنئْ مُذّكر )0١(‏ وَكُلٌّ شَْء فَعَلُوه فى الزْرِ (؟0) وَكلٌ صغِير وكير مُسعَطَ (0) إن الْمََقِينَ ى جَنّات 


وَتَهَر (؟0) فِى مَفْعَدِ صق عِنْدَ مليك مُقْتَدِر (00) 
تو كسانى كه در كذشته همانند كافران مكه بودند» عذاب كردىء آيا كسى هست كه از اين نمونه هاى عذاب» يند بكيرد؟ 


١0١ ص:‎ 


تو براى هر انسانى يرونده اى قرار داده اى و همه اعمال او در آنجا ثبت مى شودء همه كارهاى آن كافرانى كه به عذاب تو 
كرفتار شدند در يرونده هاى آنان نوشته شده است» هر كار كوحكك و بزركك آنان ثبت شده است و در روز قيامت همه آنان 


براى حسابرسى به ييشكاه تو خواهند آمد و سيس تو آنان را به جهنّم مى افكنى و آنان براى هميشه در آنجا خواهند بود. 


اين سرنوشت كافران استء اما مؤمنان يرهي زكار در باغ هاى بهشتى كنار نهرهاى آب خواهند بود» آنان در آنجاء غرق نعمت 
هاى تو خواهند بود» بهشت جايكاهى است كه هيج باطل و بيهودكى در آن راه ندارد» سراسر حقّ و حقيقت است و به آنان 
مهرباق و لطف تو تزذيكك مواهتد بوةه تو خندائ يكاتة اى فرهائروانى توانا هسئئ: تواز آنان:راضى خنؤاهن بوذ واي 


سعادتى بس بزركك است.(١/0‏ 


١67١ ص:‎ 


سوره رحمان 


اشاره 


1١07: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ)» است و سوره شماره هه قرآن مى باشد. 


؟ - «رحمان» يكى از اسم هاى خدا مى باشد» خدايى كه مهربان است. در آيه اول اين سوره اين نام خدا ذكر شده است و 


براى همين اين سوره را به اين نام مى خوانند. 
“- به اين سوره «عروس قرآن) مى كويند» زيرا زيباترين سوره قرآن است. 


؟ - موضوعات مهم اين سوره جنين است: نشانه هاى قدرت خداء آفرينش انسان» سرانجام همه انسان ها مركك استء عذاب 


كافران در قيامت» نعمت هاى زيباى بهشتى براى مؤمنان. 


١08: ص‎ 


رحمان: آيه [ها -- ١‏ 
بشم الله اومن الوَحِيم الوَحَمَنٌ )١(‏ عَلَمَ الْقَوآنَ (1) حَطَقَ الإنْمَانَ () عَلْمَهُ الْبِيِانَ () الشَّمْسُ وَالْمَمَرُ بحَسْبَان (م) 


تو خداى مهربانى هستى در اينجا مى خواهى از نعمت هاى خود سخن بكّويى» اوّلين نعمتى را كه ذكر مى كنى قرآن استء» تو 
قرآن را به محمّد(صلى الله عليه وآله)1موختى تا مايه هدايت همه باشد. 


تو انسان را آفريدى و به او سح * كفت آموختى. : نعمت سح" "كقدخ سببه رشك بو كنال انبان من شو وااو فى قراتن تجرفنات 


وزدالقن خوه را به ساد كن إل تسلى نه تسل حيكر مقا شارف 


اكنون از خورشيد و ماه سخن مى كوبىء تو آن دورا با قدرت خود آفريدى واين دو با نظمى خاص در كردش هستند و 


دقل كىن يشو ذو كرها زعين ور اسعةاية ابن كاق الست 


١ 66: ص‎ 


خورشيد در هر ثانيه 710 كيلومتر به دور مركز كهكشان راه شيرى مى جرخدء ٠٠١‏ ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد 


بتواند مدار خود را دور بزند. 


قاء قوش كاقد ريا كف كلوق دو هداز كوه يدادو ويم هي عد لذن كف واد دوقم كلوق طن على كنل متا ويهاة 
دو و نيم ميليون كيلومتر مى باشدء وقتى من به آسمان نككاه مى كنم ماه و خورشيد را در يكك اندازه مى بينم اما مى توان 88 
ميليون ماه را در خورشيد جاى داد.(١/0)‏ 


رحمان: آيه م 
واتع والقعة دان( 
«كياهان ودرختان در حال نيايش و سجلده هستند). 


اين سخن توست,ء دوست دارم بدانم معناى آن جيست؟ وقتى دقت مى كنم مى بينم در قرآن از سجده موجودات بى جان 
سق كنقد أعنه اسحاث زمية مام كتووشية دوخدان: كره عا همه كو واسغايشن من كتند: آنان از قوانين تو در افريش 


فرمان بردارى مى كنندء اين معناى سجده آنان است كه در قرآن از آن سخن كفته اى.(0/7) 


هر موجودى به اندازه درجه وجودى خودء داراى شعور است و در دنياى خود و به زبان خود» تو را ستايش مى كند و تو را به 


ياكى مى ستايد» ولى من از دركك حقيقت آن ناتوانم. 


١68: ص‎ 


موجوداتى مثل ماه و خورشيد و كوه ودرختء همسو با بهره وجودى خود» دركى از تو دارندء البنّه دركك و شعور آنان قابل 


مقايسه با دركك انسان بسك كو اسان رابا در كفو ١‏ كاهى بالابى آفريدىء اما به موجودات ديككر به اندازه خودشانء بهره اى 


از دركك و شعور دادى. 


رحمان: آيه . 2-2 3,7 
وَالسَمَاء رَقَعَهَا وَوَضَعَ الْميرَانَ 00 ألا تَطعَؤا فى الِْرَانِ (8) وَأَقِيمُواالْوَرْنَ الْقشْط وَلَا تُخْسِرُوا الْميرَاكَ (4) 
آسمان را بر فراز زمين برافراشتى ودر آن شكفى هاى زيادى قرار دادى تا نشانه اى از عظمت تو باشد. 


تو ميزان عدل و نظم را در جهان قرار دادى و فرمان دادى تا بندكانت از مسير عدالت منحرف نشوندء در هنكام خريد و 
فروش» كم فروشى نكنند واز روى عدل و انصاف» خريد و فروش كنند» وقتى مى خواهند جيزى را وزن كنند» وزن آن را به 
نفع خود, كم و زياد نكننك. 


رحمان: آيه 19 - ٠١‏ 
وَالارْض وَضَعَهًا لِلانام )٠١(‏ فِيهَا فَاكهَةٌ وَالنَخْلَ ذَاتٌ الاكمام )1١(‏ وَالْحَب ذُو الْعَضْفٍ وَالرَبْحَانٌ (17) 


ازفيق وا برائ ند كانت آفريدى ثا در آن زندكى كندذ» تودو زمينء فيوة غاى كوناكون و ذرعهان خرما آفريديئ: تو ذانه 


هايى كه همراه با ساقه و بركك استء آفريدى. تو روزى انسان رااز دل زمين بيرون مى آورى).(/0) 
زمين» اين كره خاكى در فضا حركت مى كندء زمين در كهكشان راه شيرى 


ص :/ا6 ١‏ 


ستء زمين همراه با اين كهكشانء در هر ثانيه» سيصد كيلومتر حركت مى كند ! 
اما اين زمين» تنها خانه انسان» جقدر آرام به نظر مى رسد !! ما به راحتى مى توانيم بر روى آن زند كى كنيم. 


خنك] دو وفيفة "كود فاص تابكا و بابسا قرار واد خامابه ارامقن زميق باقتف ايع كر ها سكين كد ومين :1 از لروشن عاصفط 


در اين سوره خطاب تو با جِنّ و انسان استء از نعمت قرآن سخن كفتىء تو قرآن را براى هدايت جِنّ و انس فرستادىء به اين 


دو كروه» نعمت هاى فراوان دادىء اكنون به آنان جنين مى كويى: «كدام يكك از نعمت هاى مرا دروغ مى شماريد؟). 
دراين سوره الا بار اين جمله را ذكر مى كنى: «كدام يكك از نعمت هاى مرا دروغ مى شماريد؟). 


هر بار كه نعمتى از نعمت هاى خودت را نام مى برىء از جنّ و انس مى خواهى فكر كنند و ببيندد كه تو جقدر در حقّ آنان» 
مهربانى كردىء هر جه نياز داشتند براى آنان آفريده اى» به راستى جرا عدّه اى نعمت هاى تو را دروغ مى شمارند؟ قرآن 
بزركك ترين نعمت توستء كتابى است كه مايه سعادت و رستككارى استء جرا عدّه اى قرآن را دروغ مى شمارند؟ جرا تو را 
ازياد مى برند؟ جرا شيفته دنيا مى شوند واز آخرت غافل مى شوند؟ جرا قيامت را انكار مى كنند؟ جرا نعمت هاى تو را 
كفران مى كنند؟ 


١6/8: ص‎ 


رحمان: آيه ١8-1‏ 
تلق الالسان هخ صلضال “الفخار (06) وغل الحاث مِنْ مارج مِنْ نار (16) فَبِأَىٌ آلَاء ربكمًا تكذان (18) 


«همه انسان ها از نسل آدم(عليه السلام)هستند» تو آدم(عليه السلام) را از كَل خشكيده اى كه مانند سفال بود آفريدى وجن 


رااز شعله اى از آتش خلق نمودىء به راستى بند كان توء كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟). 


رحمان: آيه ١4‏ -/ا١ا‏ 

وك العفرقين وك المتريين (/1ن) نا اللراريكنا لكان 0 

«تو خداى دو مشرق و دو مغرب هستى ! به راستى بندكان توء كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟). 
لحظه اى فكر مى كنم: منظور از دو مشرق و دو مغرب - جيست؟ من بايد مشرق اوّل و مشرق دوم را ُ كشف كنم ! 


مشرق يعنى محل طلوع. خورشيد هر روزاز نقطه اى طلوع مى كند. وقتى تابستان فرا مى رسد» خورشيد در نقطه اى نزديكك به 


جنوب شرقى طلوع مى كند. (اين نزديكك ترين نقطه طلوع خورشيد به شمال است). اين مشرق اوّل است. 


روزهاى ديكر آرام آرام طلوع خورشيد به سمت جنوب بيش مى رود؛ هر روزء خورشيد در نقطه اى ديكر طلوع مى كند تا 


اين كه روز آخر ياييز فرا 


١094:ص‎ 


خورشيد به سوى شمال باز مى كردد. 


در اينجا قرآن به دو نقطه مهم طلوع خورشيد اشاره مى كند: مشرق اوّل كه در اوّل تابستان است و مشرق دوم كه در اوّل 


هنكام غروب خورشيد هم اين اتفاق به همين شكل روى مى دهدء يس مغرب هم دو نقطه مهم دارد: غروب اوّل در اوّل 
تاستان» غروب دوم دراوّل زمستان ! 


به راستى جرا خورشيد هميشه در يكك نقطه مشخص طلوع و غروب ندارد؟ 


وقتى من تحقيق مى كنم» مى فهمم كه اكر خورشيد هميشه در يكك نقطه طلوع و غروب مى كرد, ديكر جهار فصل يديد نمى 
آمد و هميشه يكك فصل بودء از بهار» تابستانء ياييز و زمستان خبرى نبود ! 


زمين نه دون خورشيد من جرتخده مدا زمين :به ضووك سفت من باشده كروش زميق ذر ابن مذار سنضىئ: سنب به وجوة 
آمدن جهار فصل مى شود. اين كه خورشيد هر روز در جه نقطه اى طلوع مى كندء بستكى به اين دارد كه زمين در جه نقطه 


اى از مدار خود قرار كرفته است. 


خدا فرمان داد كه زمين به دور خورشيد بجرخدء زمين در هر ثانيه كيلومتر در مدار خود دور خورشيد را طى مى كند. 


در واقع از كردش كامل زمين به دور خورشيد يديد مى آيد. 


١8::ص‎ 


رحمان: آيه 9# 14 


5ك 


مَرَجَ الْبَْرَيْنِ لقان (5) يتنهم : بورح نا يَتْخْيَالٍ ن )٠١(‏ فبأى 1١‏ َاءِ رَيَكما لكان 1 كد ا ع ينها الؤاز والفوضاة 60901 
لَاءِ وَبَكُمَا تكَدبَان إفرفة 


- 
2 ف 


فباى 


«دو دريا را كنار هم قرار دادى و بين اين دو درياء فاصله اى است تا آب آن ها به هم نياميزد. بندكان توء كدام يكك از نعمت 
هاى تو را انكار مى كنند؟ از آن دو دريا مرواريد بزركك و كوجكك بيرون مى آيدء بندكان توء كدام يكك از نعمت هاى تو را 
انكار مى كنند؟)(/07 


من دوست دارم بيدانم اب ين دو دريا كجا هستند؟ 


آب بيشتر رودها شيرين مى باشدء اين رودها از كوه ها سرجشمه كرفته و به سوى دريا مى روند» وقتى رود بزركى به دريا مى 
رسدء آب شور دريا را عقب مى راند و در دهانه خود» محدوده اى درست مى كند كه آب آنء» شيرين است. اين آب شيرين 


رحمان: آيه 4؟ - ٠‏ 


5 
ماع هد د سر 


وَل اْجوَارٍالْمََْآتُ فى البخر كالاعلام (26) كبا َبأَىٌ آلاء ءِ رَبّكمَا تُكَذَبَانَ )١0(‏ 


«حركت كشتى ها در درياها به فرمان توستء كشتى هايى كه همجون كوهى بزركك به نظر مى آيند. بندكان توء كدام يكك از 
نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟). 


بيشتر حمل و نقل كالاها در دنيا با كشتى صورت مى يذيرد» صادرات و وارداتء لا-زمه توسعه يكك كشور استهء اما اكر 
كشتى ها نبودند» هركز تجارت جهانى اين قدر روئق نداشت. 


١8١:ص‎ 


اكر به اطراف خود نككّاه كنم» متوججه مى شوم خيلى از اين وسايل (خود اين وسايل يا مواد اوَّلئِه آن) با كشتى منتقل شده اند و 


سيس به دست من رسيده اند. بيش از نود درصد حمل كالا در جهان با كشتى انجام مى كيرد. 


رحمان: آيه 74 - م؟ 


ل مَنْ عَلَتِهَا ان (19 وَيَِقَى وَجْهُ ربك ذو الْجََالٍ وَالكرَام (99) فَبأَىٌ أَلَاءِ رَبّكمَا تُكَذَبَانٍ (10) 


<2 


«هر كه روى زمين استء نابود مى شود واز بين مى رود فقط تو باقى مى مانى جون تواز همه نقص ها و عيب ها به دور 


هستى و همه خوبى ها را دارى. به راستى بند كان توء كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟). 
در اينجا قرآن به صور دوم اسرافيل اشاره مى كند. 


در «برزخ) هستند نيز نابود مى شود فقط جهار فرشته باقى مى مانند: «اسرافيل» جبرئيل» ميكائيل» عزرائيل». آنان با شنيدن صور 
اسرافيل تمى فيرثدة اثزا يسن. از آن هذا عزوائيل راتزة اسرافنا «جبرثيل و ميكائيل فى فرسفد نا جان آثان را بكيرة: ايخ سه 


فرشته هم مى ميرند» بعد از آن فقط خدا مى ماند و عزرائيل. 


اين عزرائيل بود كه جان همه موجودات را مى كرفتء اكنون نوبت خودش مى رسد تا جان دهدء خدا به او مى كويد: «اى 
عزرائيل ! به فرمان من بمير !». اينجاست كه عزرائيل هم مى ميرد. هيج كس در جهان زنده نيستء همه نابود شده اند» همه 
فرشدكان و انسان هاو حر ها وعوانات: همه موجودات زنده 


١87:ص‎ 


هيج كس نمى داند جقدر زمان مى كذردء هيج كس زنده نيست تا دركى از زمان داشته باشد. بعد از آن» هر وقت كه خدا 


اراده كرد قيامت را بريا مى كندء ابتدا اسرافيل را زنده مى كند و او براى بار دوم در صور خود مى دمد. همه زنده مى شوند. 


فرشتكان زنده مى شوند و همه انسان ها به فرمان خدا سر از خاكك برمى دارند و براى حسابرسى به ييشكاه خدا مى ايند و 


روز قيامت فرا مى رسد. 


اين دو آيه را بار ديكر مى خوانم» به ترجمه آن دقيق مى شوم, مى بينم كه بعضى افراد از اين دو آيه جنين فهميده اند: «همه 


موجودات نابود مى شوند و صورت خدا باقى مى ماند). 
فكرا خذاهة صووات دار ؟ 
خداى يكانه به هيج مخلوقى شبيه نيستء او جسم ندارد» صورت هم ندارد» يس جرا اين جمله را اين كونه ترجمه كرده اند؟ 


مناسب مى بينم در اينجا مثالى بزنم: نويسندكى نياز به خلوت دارد؛ اكر مداوم كوشى تلفن زنكك بزند و من بخواهم به تماس 
ها جواب دهم, نمى توانم بنويسم. يكك روز صبح, داشتم مطلب مهمّى را مى نوشتمء در آن روز بيش از ده تماس داشتمء 


آخرش عصبانى شدم و كفتم: «كى مى شود اين تلفن دست از سر من بردارد؟). 
حالا اكر كسى بخواهد مطلب را به زبان ديكرى ترجمه كند جه بايد بككويد؟ 


١67: ص‎ 


داشتة ابت و؟حسفقن وااواوق سو هن كذاشقه ابيت:!! 


ناسل وسحين ترجيه كثذ: الورسيدة كفتقة كن تلفرخ هرا رها فى كند 1 


او بايد بفهمد اين سخنء كنايه استء اصللا لازم نيست تلفن دست داشته باشد. 

دزا انيه زان عر اهمده اسع؛ 

يبقى وجة ربّك. 

همه جيز نابود مى شود و «صورت خدا) باقى مى ماند. 

اين كنايه استء لازم نيست خدا صورت داشته باشد ! 

معناى درست اين جمله؛» جنين است: «همه جيز نابود مى شود و خود خدا باقى مى ماند). 
اكنون اين مطلب را مى نويسم: 


فرض كنيد يادشاه يكك كشور عربى تصميم بككيرد ديدارى مردمى داشته باشد و مردم براى ديدن او جمع شوند» معلوم است 
كه در اين ازدحام, همه نمى توانند يادشاه را ببينتد. شب كه مردم دور هم جمع مى شوند, يكى مى كويد: «امروز آن قدر 
شلوغ شد كه من اصلاً نفهميدم كى يادشاه آمد و كى رفت»» ديكرى مى كويد: «من ماشين يادشاه را ديدم). ديكرى مى 


كويد: «من 


١65: ص‎ 


فواين ميان يكى مى كويد: «رأيتٌ وجة الملكك). 
اين جمله را جكونه بايد ترجمه كرد؟ 


آيا منظور او اين است كه او صورت يادشاه را ديده است؟ 


منظور او اين است كه من خود يادشاه را ديدم. 


او به دوستانش فخر مى فروشد» دوستان او» فقط ماشين و اطرافيان يادشاه را ديده اندء اما او توانسته است خود يادشاه را ببينك» 


(كسى كه صورت يادشاه را ببيند» خود او را ديده است). 

اين يكك كنايه در زبان عربى است,ء وقتى مى خواهند بككويند: وكسى خود يادشاه را ديد)» مى كويند: «او وجه الملكك را ديد). 
قرآن مى كويد: 

يبقى وجة ربئك. 

همه جيز نابود مى شود و خود خدا باقى مى ماند ! 


همه موجودات, آفريده هاى خدا هستند» همه آن ها نابود مى شوندء فرشته ها كه كار نظم جهان به دست آنان استء همه 
نابود مى شوند» فقط خود خدا باقى مى ماند, حتّى جبرئيل كه بزركك ترين فرشته است, مى ميرد» عزرائيل هم كه جان ها را 


مى كرفت» مى ميرد» همه نابود مى شوند و فقط خود خدا مى ماند. 


رحمان: آيه 994-8٠‏ 
يقال كن كن الشقاواف والاز عن كر 


١ ص:506‎ 


يَوْم هُوَ فى شَّأن (19) فَبأَىٌ آلَاءِ رَبّكمًا تُكذَبَانٍ (0:) 


همه كسانى كه در آسمان و زمين هستند به تو نياز دارند» وجود همه آنان به لطف تو وابسته استء تو جهان را آفريدى واين 
جهان هر لحظه به تو نياز دارد» تو همه روزه؛ به كار تازه اى مى يردازىء عدّه اى را زنده مى كنىء كروهى را مى ميرانى. كناه 


بندكانت را مى بخشىء عدّه اى را به عذاب كرفتار مى سازى» روزي بندكان را مى دهى. تو هر جه بخواهى انجام مى دهى. 


بيوديان عى كندن: «دست خدا بسته شده است»» آنان باور داشتند كه تو جهان را آفريدى ولى بعد از آن» ذيكر ثو انس ثواني: 


در آن تصرّفى داشته باشى. 


تو جهان وا خلق تمودى و دست قدرت توء همواره كشاده اسث :و عطا و يخشقكن تو يسبار اسةء به هر كس كه يخواهفى هى 


بخشى و سرنوشت انسان ها را به خاطر اعمال خوب و يا بد آنان تغيير مى دهى. 
آر عياة را الريدع وهر لحظديه آن شلط كامل داوق تعره را بكراي عير س دهي قدرك تر الدياسك: 


به راستى بند كان تو كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


رحمان: آيه 9 - 1لا 


سَتَفْرْعْ كع أيّهَا التَََانِ (01) فَبأَىٌ أَلَاءِ رَبُكمَا تُكَذْبَانِ (00) 


اكنون با دو كروه جنّ و انس سخن مى كويى و به آنان جنين مى كويى: ابه 


١88:ص‎ 


زودى به حساب شما مى يردازم؛ همه اعمال شما ثبت شده است و شما براى حسابرسى به بيشكاه من مى آبيد» يس كدام يكك 


از نعمت هاى مرا انكار مى كنيد؟). 


اين وعده توستء همه را در روز قيامت زنده مى كنىء به مؤمنان نيكوكار ياداش نيكك مى دهى و كافران را به آتش جهنم 


آنان كه روز قيامت را انكار مى كنند؛ مى كويند انسان يس از مرككء نيست و نابود مى شود جكونه ممكن است سرانجام 


انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بد يكسان باشد؟ اكر قيامت نباشد» عدالت تو بى معنا مى شود. 


رحمان: آيه 68 - #ام 
2 مقر الجن والإلس 19 و ار رو ار لتر ا سر ا 6 


عت الما فكا 


- 
م 
عي جه و 5 


تكذَبَان (عم اوقل عَلتَكمَا ث وام 1 انو كلس 1 تتتصدوان 087 أي آلاء رَيَكُمَا كدان (2") فَإِذًا انْهَ 
وَرْدَهٌ كالدٌهَانٍ رةه 35 ا" َبَكُما 001 (28) فَيوْمَيذ لا يأل عَنّْ ديه 4 إِنْسٌ و ان )وم َأ لاج 7 تُكَذَبَانِ ١‏ ره 
يُعْرَفُ الْمجرمُونَ بسِدَيَماهُمْ َي َل بالنَوَاصى ولاقام راع َأ ألَاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانَ (0©) هَذْهِ جَهَنَمُ الى 206 بها الْمجِرمُودٌ 


(6) يَطوفونَ بَينََا وَيَِنَ ميم آن (66) قبأ َبأَىٌ لاد رَبَّكُمَا تُكَذَبَان (8؟) 


١ 6/: ص‎ 


روز قيامت كه فرا رسد. همه سر از قبرها بيرون مى آورندء آنان مدّتى در صحراى قيامت سركردان مى مانند» سيس كروهى از 
فرشتكان از آسمان فرود مى آيند. همه انسان ها و جِنّ ها به صف ايستاده اند و متتظرند نا حسابرسى آنان آغاز كرددء آنان 


نكاه مى كنندء همه زمين و آسمان ير از فرشتككان استء هيج كس راه فرارى ندارد. 


ابتخاطت كه توريه كن ان أن فزشكان دستور من ذهى :تا جين نذا كتد: ذا كروة خة و الفن !1 اكرام تزانيند ان.اطراق 
سهان وتزمية) واه فرارع يابيكة ]3 عندات تدا فزار كد انق كارا بكتيدة ولى تدانيك كددهر كن تعن توانيةار قلهرو 


فرمانروايى خدا بيرون رويد» هر كجا برويد خدا بر شما قدرت داردء هر كجا برويد آنجا هم محل فرمانروايى خداست».(0/2 
بندكان تو» كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


تو در اين دنيا به آنان مهلت دادى و كروهى از آنان راه كفر را يبمودند» تو در عذاب آنان شتاب نكردى و به آنان فرصت 
دادى» اما در روز قيامت آنان را به سختى عذاب مى كنىء تو فرمان مى دهى تا فرشتكان غل و زنجيرهاى آهنين بر كردن آن 


ها بيندازند و آنان را با صورت بر روى زمين بكشند و به سوى جهنّم ببرند. 


در جهنم شراره هاى آتش و مس كداخته بر كافران ريخته مى شود و آنان هيج يار و ياورى نمى يابند تا آنان را نجات دهدء 


آنان براى هميشه در آنجا عذاب مى شوند. 
بندكان تو كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 
وقتى آن روز فرا رسدء آسمان مى شكافد واز حرارت و كرمى جهنّم» رنكك 


١8/8:ص‎ 


آن مانند جرم سرخ مى كردد و حوادث هولناكى رخ مى دهد كه ترس و وحشت همه رافرا مى كيرد.(/07/7 
بندكان تو» كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


آن روزاز هيج كدام از جِنٌ وانس سؤال نمى شود كه آيا كافر است يا مؤمن؟ آيا كناهكار است يا نيكوكار؟ زيرا جهره ها 
فرياد مى زد كه هر كسىء جه كاره است ! 


بندكان تو» كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


كناهكاران كافر از جهره هايشان شناخته مى شوندء جهره آنان سياه و زشت است واين نشانه كفر و كناه آنان استء تو به 
مى كيرند و آنان را به جهنّم مى اندازند» يس بند كان تو كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


آثان كر سان شعله هاى اشن ى موز ند وصداق فرياذشان بلعلا عى"شودة وفرشتكان به انان كوينل:«ابن همان خيتصض 
است كه در دنيا آن را تكذيب مى كرديد). 


وقتى كه در آنش جهنم مى سوزند و تشتكّى بر آنان غلبه مى كند و فرياد سرمى دهند و آب مى طلبند» تو فرمان مى دهى تا 


فرشتكان آنان را به «جشمه حميم) ببرند. 


جشمه حميم جزئى از جهنم است اما در آنجا شعله اتتى منت حنمة امحر شان من حوفد. حكر آنان ان سكي من 


١84: ص‎ 


مى جوشد هم داغ است و هم متعفن و آلوده ! 


آنان بسيار تشنه اند» جاره اى ندارندء از اد ين آب مى نوشند و تمام دهان و كلو و درون آنان مى سوزد. البنّه جون در جهنم از 
مركك خبرى نيست و عذاب آنان هميشككى استء بعد از مدتى وضع بدن آنان به حالت اول باز مى كردد. آن ها براى هميشه 


اين كوه عدا مى شوتك: 


اين برنامه اى براى عذاب آنان است: سوختن در اتش > جهنم تشنكر » رفتن به سوى حجشمه حميم» باز كك كشت به - جهنم تشنك, 0( 
با زككشت به سوى حشمه حميم. .. وا أد ين ماجرا ادامه دارد.(0/8 


به راستى بند كان تو كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


رحمان: آيه 06 - عم 


ول حاف قا رَيْهِ جَنَتَانَ (9©) فَبِأَىٌ آلَاءِ رَبّكمَا تك ْبَان (60) ذَوَانَا أقنَان (68) فَبأىٌّ 
4 َجرِيَانٍ (00) قَبأَىٌ اللمريكها ُكذبَانٍ )0١(‏ فيهما مِنْ كل فَاكهّه زَوْجَانٍ (01) فَبِأَىٌ آلَاء وولكها كان (07) مُتَكئِينَ عَلَى فدش 


- 
2 


بَطائُْهَا مِنْ إِسْتبرَق وَجَنَى الْجََنن دان (06) فَبأَىٌ آلَاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ (ده) 


آّ 


لو وتكها تك اجان (69) فيهما عَتِنَانٍ 


ايق س ركشت كساتى بوذ كداكو ابن دثنا زاه كقفو وا ويمودقدة اكنون هى شواهى سر كذشت مومناتق كدديه روز قباست انمان 
وتاشعتد و از عذاي 1ق روز هراس حاشهد وايان كن كسان كدي قرا عاوو «اشكعد وار كنا ذووى كزدتد» تو دريوروة 


قيامت به هر كدام از آنان» دو باغ از باغ هاى بهشتى عطا مى كنى.(0/9) 


1١17١ ص:‎ 


بندكان تو» كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 
آن دو باغ» براز درختان بسيار و انواع ميوه ها مى باشد» يس بندكان توء كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


در هر كدام از آن باغ هاء دو جشمه آب (تسنيم و سلسبيل) جارى است» جشمه هايى كه هيج كس مانند آن را نديده است. 
يس بند كان تو» كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


در آن باغ ها از هر ميوه اى» دو نوع وجود دارد؛ هر يكك از ديكرى بهتر ! يس بندكان تو كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار 


مؤمنان مانند يادشاهان بر تخت هابى تكيه مى زنند كه زير سايه درختان و كنار نهرهاى آب قرار داردء فرشتككان بر روى اين 
تخت هاء فرش هايى زيبا ككسترانده اندء آستر آن فرش ها از ابريشم اسث. در دنيا معمولا آستر فرش را از يارجه أى كه قيمتى 
نيستء تهّه مى كنند» كران قيمت ترين يارجه دنياء ابريشم است» هركز ابريشم را آستر فرش ها نمى كنندء اما آستر فرش هاى 


مؤمنان بر آن تخت ها تكيه مى دهندء ميوه هاى آن دو باغ در دسترس آنان استء در دنيا براى جيدن بعضى از ميوه هاء بايد 
زحمت كشيد واز درخت بالا رفت» اما آنان هر جه بخواهندء برايشان آماده مى شود يس بند كان تو كدام يكك از نعمت 
هاى تو را انكار مى كنند؟ 


رحمان: آيه 1م - ره 
يهن قاصرَاتٌ الطوْفٍ لم يَطْمِتهُر إِنْسٌّ 


١/١: ص‎ 
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قَبِلَهُمْ وَلَا جَانَ (0) فَبأَىٌ آلَاءِ رَبّكمًا تك ذْبَانٍ (210) ك أنه الْيَاقوتٌ وَالْمَوْجَانٌ (00) فبأىٌ آلَاءِ رَبّكما نُك ذَبَانٍ (09) هَل َِرَاءُ 


الأحْسَان إِنَا الأخْسَانٌ (20) فَبأىٌ آلَاءٍ رَبَكمَا تُكذْبَانِ )2١(‏ 


براى مردان مؤمن» زنان بهشتى آفريده اى كه فقط به همسران خود عشق ميورزند ودست هيج يكك از جِنٌ يا انس به آنان 
نرسيده استء نام آنان» «حورالعين» است». يس بند كان تو كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


آن زنان بهشتى در سرخى كونه ها مانند ياقوت و در سفيد و در زيبايى همجون مرواريد مى باشند. يس بندكان تو. كدام 
يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ )86١(‏ 


تو اهمه اين تمت نها را براق يكو كاران. آماده كرذةاى» مكر ياداش وب جيزئ غير از حون اسشث؟ هر كت دز دنا ند كن 
تو كندء تواين نعمت ها را به عنوان ياداش به او عطا مى كنىء آرىء ياداش نيك وكارى جيزى جز بهشت نيستء يس بند كان 
توه كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


مناسب مى بينم در اينجا مطلبى را ذكر كنم: قرآن از ازدواج مردان مؤمن با «حورالعين» سخن كفته است. «حورالعين» 
موجودى اننة كه تدا انان را آفريده است تا مؤمنان با آنان ازدواج كنند و به آنان انس يكترند: اعدو رالعين) مان كشاده 


دارد و بسيار زيبا مى باشد. يكك مرد مؤمن مى تواند با جندين «حورالعين» ازدواج كند. 
اكنون سؤالى مطرح مى شود: ازدواج زنانى كه در اين دنيا راه ايمان را 


1١1/7١: ص‎ 


ب ركزيدند و نيكوكار بودند» جه مى شود؟ 


در روز قيامت خدا زنان مؤمن را به بهشت مى بردء آنان جوان مى شوند و خدا به آنان زيبايى عجيبى مى دهدء به كونه اى كه 


از همه حورالعين ها زيباتر به نظر مى آيند و خدا به آنان اختيار مى دهد كه با يكك مرد مؤمن ازدواج كنند. 
زنى كه هركز در دنيا ازدواج نكرده استء خدا او را به ازدواج يكى از مردان مؤمن در مى آورد. 


قر زنى در دنيا ازدواج كرده است ولى شوهر او در روز قيامت در جهنم باشدء خدا آن زن مؤمن را به ازدواج يكى از مردان 


مؤمن در مى آورد. 


اكر زنى در دنيا جندبار ازدواج كرده باشد و همه شوهران او در روز قيامت در بهشت باشندء آن زن حقٌ انتخاب دارد و مى 


تواند يكى از آنان را انتتخاب كند و به همسرى او دربيايد.(861) 


اين نكته مهمّى است: جند شوهرىء مخالف طبيعت زن استء. خدا زن را اين كونه آفريده است كه دوست دارد يكك مرد را 
دوست بدارد و تنها به او عشق بورزدء زنى كه از فطرت خود دور نشده است جنين احساس ياكى دارد. در بهشتء. فطرت 


ياكك زن به دنبال جنين جيزى است. 
اوته ركز جيرى غير ار أبن را طلب تنم كتد] 


زن مؤمن فقط به همسر خود عشق ميورزد و هركز مرد ديكرى غير از او را دوست نداردء اين جلوه عشق كاملى است كه خدا 


در قلب زن قرار داده اشتك: 


زن مؤمن در بهشت مى داند كه شوهر اوء غير از او همسرانى از «حورالعين» دارد, اما از اين مو ضوع» ناراحت نمى شود.ء زيرا 
مقامى كه خدا به او داده استء. بسيار بالاتر از حورالعين است ! 


ص :11/1 


تفاوت از زمين تا آسمان است ! 


زن مؤمن مى داند كه در بهشتء جيزى رااز دست نمى دهدء بهشت جاى هيج غم و اندوهى نيستء او هركز از اين موضوع 
ناراحت نمى شود» هر كس وارد بهشت شودهء قلب او ياكك مى شود و او به فطرت ياكك خود باز مى كرددء حسادت ها از دل 


او مى رود واو به آنجه خدا انجام داده است» خشنود است. هيج كس در بهشت به اندازه ذرّه اى غمناكك نمى شود. 


رحمان: آيه 58 - "م 


-ه عو 


وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَنَان (21) فَبأَى آَلَاءٍ رَبَكمَا تُكذيَان (*2) مُدْهَامَتَانَ (6©) فَبِأَىٌ آَلَاءٍ رَبَكمًا تُكذَبَان (هع) 


از دو باغ بهشتى كه در روز قيامت به مؤمنان مى دهى» سخن كفتىء اكنون مى خواهى از دو باغ ديكر سخن بككويى. دو باغى 
كه در «برزخ) به هر مؤمن مى دهىء بند كان توء كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ (87) 


اكنون مى خواهم بدانم برزخ جيست؟ 


وقتى انسان مى ميرد» روح از جسمش جدا مى شود» جسم او را داخل قبر مى كذارند و يس از مدّتى اين بدن مى يوسد و از 


بين مى رود. اما روح انسان جه مى شود؟ 


جيزى كه بين دو شىء فاصله مى اندازد» برزخ مى كويند. 
در برزخ» باغ هاى زيبا وجود دارد كه همانند بهشت است. تو به هر مؤمن دو 


١1/6: ص‎ 


باغ مى دهى تا او از نعمت هاى بيشمارى كه در آن باغ ها مى باشدء استفاده كند. 


آرىء آن باغ هاء بهشتٍ اصلى نيستء زيرا هر كس وارد بهشت شود. ديكر از آن خارج نمى شودء كسى كه در برزخ به آن 
باغ ها مى رودء قبل از قيامت از آن خارج مى شود آرىء قبل از بريايى قيامت» روح همه انسان ها نابود مى شود فرشتكان 
هم نابود مى شوند» هيج كس باقى نمى ماند» يس از مدّتى تو همه را زنده مى كنى و مؤمنان را به بهشت مى برى و به هر 


كدام دو باغ مى دهىء آنان وقتى وارد بهشت روز قيامت شوند؛ ديكر از آن ترون نحي ١‏ بك 


رحمان: آيه //ا - وم 


فيهمَا عَيِنَانِ تَصَاحَكَانِ (68) قَبأَيّ آلَاء رَيَكما كان (90) فِيهم | ذاكهة تفل كنات زع د بأىٌ نا لَاءِ رَيَكُما كدان (29) فِيهن 


ع 
- 
اع 


حيرات حشان < ٠‏ قَبأىٌ آلَاء رَيَكما نك دَبَانِ (1/) حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فى الام (001 فى ألاء بها مك دان 006 لم يَطمتهنٌ 


ود كه 


لاد 0ه كَذَبَانِ (0) مكئِينَ عَلَى رَفْوف خحُضْر وَعَبِفَرىَ حصان (008 فَبأَىٌ أَلَاء بكي كدياة 
0870 تارك اسْمٌ رتك ذى الْجَلَالٍ اكرام )00/8 


سخن از دو باغى بود كه در برزخ به مؤمنان مى دهىء اكنون مى خواهى درباره آن دو باغ بيشتر سخن بحّويى: 
اين دو باغ» خرّم و بسيار سرسبز مى باشند» بندكان تو كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 
در هر كدام از آن دو باغ دو جشمه آب كوارا جارى است» بند كان توه كدام 


١١/6: ص‎ 


يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 
دراين دو باغ» ميوه هاى كوناكون و خرما و انار وجود دارد» يس بندكان تو كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


در آن دو باغ» براى مردان مؤمن» همسرانى خوش اخلاق و زيبا قرار داده اى» يس بند كان توء كدام يكك از نعمت هاى تو را 


آن همسران بهشتى» درشت جشم مى باشند و در سرايرده هاى خود از جشم ديكران محفوظ مى باشند و فقط شوهرانشان آنان 
را مى بينند. يس بند كان توه كدام يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند. 


دست هيج كس از جِنّ يا انس به آن همسران بهشتى نرسيده است و آنان دوشيزه اند. يس بند كان توه كدام يكك از نعمت 
هاى تو را انكار مى كنند؟ 


مؤمنان بر تخت هايى تكيه مى زنند كه با بهترين و زيباترين يارجه هاى سبز رنككء. يوشانده شده استء يس بندكان توه كدام 
يكك از نعمت هاى تو را انكار مى كنند؟ 


نام تو بلندمرتبه و بزركك استء تو خداى يككانه اى واز همه عيب ها و نقص ها به دور هستى و همه خوبى ها از توستء تو 
همه اين نعمت هارا براى بندكانت آماده كرده اى و از آنان خواسته اى تا ايمان آورند و در راه ييامبران كام بردارند» هر 


كس .به:اين سحن تو كوش دهد به رستكارى كن مى رسد.(865) 


1١17/2: ص‎ 


سوره واقعه 


اشاره 


١1/17: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 28 قرآن مى باشد. 


؟ - «واقعه» به معناى «حادثه) مى باشد. در ايه اول اين سوره از حادثه هولناك قيامت سخن كفته شده استء حادثه اى كه با 


ترس و اضطراب انسان ها همراه خواهد بود. به همين دليل» اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: روز قيامت» انسان ها در آن روز به سه كروه تقسيم مى شوند: «بيشكامان)»» 
امو متاق و اأكافزان)+ كنات كه در خوى ها از .كران ييشى. كرفشتد. و كشاتى كه ايمان اوردلد (كروه اول و دوم) در بهشت 


خواهند بود» اما كافران در جهنم عذاب خواهند شك. 


١/8: ص‎ 


واقعه: آيه 1١‏ - | 


بشم الله الوّحْمَن الرّحِيم إذا فَفَعَت الوافقة 1 لمق لؤفقتها كائقة 9 خافضة وافعة 9 ذا فقت الأاقض وكا 80 وثقلت الخال 
بَمَّا (0) فَكائَت هَبَاءَ مُمنَا (6) وَكنْتُمْ أَزْوَاجا تَلَانَهَ 8 فَأْضْ حَابُ الْمَثِمَنَهِ مَا أُصْحَابُ الْمَثِمَنَهِ (8) وَأْضِْحَابٌُ الْمَشْأمَهِ مَا أُصْحَابُ 
المشاعة 83 وَالكَابُونٌ الكناطوق (6 


وقتى حادثه قيامت بريا شود» هيج كس نمى تواند آن را انكار كند» آن روز» روزى است كه كافران ذليل و خوار مى شوند و 


مؤمنان به عزّت مى رسند. 

هنكام برباى قبامت :مين به شدات بهالرزه ار.مى ايد واكوه ها متلا مى شوئل و.همائتد كرد وغبان يزاكتذه مى :شودك. 
در آن روز مردم به سه كروه تقسيم مى شوند: 

0 كروه اؤؤّل: خ و شبختان 


١1/94:ص‎ 


آنان كسانى هستند كه يرونده اعمالشان به دست راستشان داده مى شود و به راستى كه آنان جقدر خوشبختند ! آنان از 


ييامبران تو ييروى كردند. 
3 كروه دوم: بدبختان 


آنان كسانى هستند كه يرونده اعمالشان به دست جيشان داده مى شود و به راستى كه جقدر بدبختند ! آنان ييامبران تو را 


0 كروه سوم: ييشكامان 
آثان كسائى عبقيد كدر اسان عمل تكفتين د يكران سبقت كرسنله آتآن همان باميران وجاتشتان ان عاهى باشيد. 


اكنون وقت آن است تا هر كدام ازاين سه كروه را معرّفى كنىء ابتدا درباره «بيشكامان» سخن مى كويى. 


واقعه: آيه ع” - ١١‏ 


أوليك الْمَقَود بون (01) إفى عات النِيم 0150 َِ الاوَلِينَ 150 وَثَلِيلٌ من الاخِينَ 15١‏ عَلَى شر مَؤضُونه (15) كين عليه 
كقابيج 183 تلاوث غلبية ولداذ تكلدوة (09 با كواب وأباريق وكاس ِنْ مين (1) لا بص ذَعُونَ عَنّْهَا وا يثِفُونَ (018 
وَفاكهّه مما يَتَخَيِدُونٌ ( "١‏ وَلْحْمٍ طبر مكنا اك اللي 1 ور عِينٌ (17) كأغقال الولو الْمَكيُونٍ (7) جَرَاءَ بها كانُوا يَْمَلُونَ 
(؟) لَا يَسْمَءُ قفتن فها نا وا يما () إِنَا قبا َلَامًا سَلَاما (8؟) 


بيشكامان جه كساتى كسديل؟ 
آنان كسانى هستند كه به دركاه تو نزديكند و در باغ هاى بر نعمت بهشت 


18٠١ ص:‎ 


جاى دارند. منظور از ييشكامان همان ييامبران و جانشينان آن ها مى باشدء تو آنان را براى اين مقام بركزيدى و نعمت خود را 


بر آنان تمام كردى. 


در ميان امّت هاى قبلء بيامبران زيادى بودند: آدم نوح» ادريس» صالح. هود ابراهيم» يوسفء. لوطء يعقوب». موسىء زكرياء 


يحيى» عيسى » داوود» سليمان» ايوب» يونس (عليهم السلام)... 


آرى» تعداد ييامبران و جانشينان آن ها دراقت هاى قبل زياد بودء اما در امّت اسلامى فقط يكك ييامبر وجود دارد و دوازده 


امام. مع آنان» سيزر ده نفر مى شود. 


بااين حسابء تعداد ميشكافان در امت هاى قبلء زياد بود. من مى دانم كه دوره امت اسلامى» آخرين دوره استء. تعداد 
بيشكامان در اين دوره كم استء فقط سيزده نفر ! 


اكنون از ياداشى كه براى بيشكامان آماده كرده اى سخن مى كويى: 
بيشكامان در بهشت بر روى تخت هايى كه به هم بيوسته اند» قرار مى كيرند و رو به روى هم بر آن تخت ها تكيه مى دهند. 


نشدت كرازاق هش يرو الهؤان به د متشان مى يزدازتك؛ آن دقفت كراران هر كر ور ندى.شوتد وتهمواره تجوان هسستتد:و 


براى بيشكامان كوزه ها و جام هايى از نوشيدنى ياك بهشتى مى آورند آن نوشيدنى نه سردرد مى آورد وانه مستى. 
براى ييشكامان هر ميوه:اى كه بخواهتد آماده اسث؛» هر كوشث يرئدة اى بخواهند» آماذه است. 
تو آنان را به ازدواج زنان بهشتى درمى آورىء زنانى كه درشت جشم هستند 


1١8١:ص‎ 


و كنت ها قل نميه اسع نهد به اأناناوسيده انكوانة عجفي يد آثآن اقنافه عه 


همه اين نعمت هاء ياداش اعمال نيكك آنان مى باشدء آنان در بهشت سخنان بيهوده و كناه آلود نمى شنوند» هر جه در آنجا 


هست.ء صفاء زيبايى» ادب و شادى است. 


در بهشت» سخنى جز سلام و درود نيستء فرشتكان به آنان سلام مى كنند و نيز خودشان به يكديكر سلام مى كنند. 


واقعه: آيه ٠‏ - /ا؟ 

وَأَضِْحَابٌُ اليمين مَا أَضْححَابٌ اليمين (39) فى تدر مَخْضُود (18) وَطلسح مَنْضُود (19) وَظِلَ مَمردُود (0") وَمَاء مَشركوب (1) 
وَفَاكهّه كَثِيره (7" لا مَفْطْوعَه وَلَا مَمْتُوعَه (" وَفْرْش مَرْفُوعَه (©© إِنا أَنََْنَاهْنّ إِنْمَاءٌ (0") فَجَعَلْنَاهَنَ أثكارًا (ع”) عدي أَثْرَايا 
(/م) لأضخات الببينق 200 كله عن الاؤليق 053 وَثله ون الاخرية (4©) 

برايم 5-0 كه مردم در روز قيامت به سه كروه «ييشكامان)» «خوشبختان)» و«بدبختان» تقسيم مى شوند»از «ييشكامان) ياد 


كردئ: اكتون وقت آن است كه از «خوشبحتان» سخن بكوى: 
خوشبختان كسانى هستند كه يرونده اعمال آنان به دست راستشان داده مى شود و به راستى كه جقدر آنان خوشبخت هستند ! 


آنان در دنيا از ييامبران ييروى كردند» تو هم در قيامت آنان را در باغ هاى بهشتى جاى مى دهى. در باغ هاى آنان» درختان 


سدر بى خار و درختان موز كه 


1١87١ ص:‎ 


ميوه هاى آن روى هم جيده شده است وجود دارد» نور آفتاب آنان را اذيّت نمى كندء زيرا در باغ هاى آنان» هميشه زمان 


«بين الطلوعين» است. 
«بين الطلوعين) يعنى جه؟ 
بين دو طلوع ! طلوع سبيده و طلوع خورشيد. 


بين الطلوعين» بهترين وقت ها مى باشدء هوا تاريكك نيست و آفتاب هم اذيّت نمى كندء مانند كسى كه در سايه نشسته است» 


كسى كه در سايه استء آفتاب او را اذيّت نمى كند و در تاريكى هم نيستء او مى تواند اطراف خود را ببيند.(85) 


خوشبختان در بهشت كنار آبشارهايى كه آب آن هركز قطع نمى شود مى نشينند» جارى شدن آب از بلندى هاء منظره دل 
انكيزى يديد مى آورد و زمزمه آهنكك آنء كوش آنان را نوازش مى دهدء آنان ميوه هاى فراوان در اختيار دارند» ميوه ها در 
همه زمان ها وجود دارند و به راحتى در دسترس مى باشند. در دنيا هر ميوه اى در فصلى به دست مى آيد» براى جيدن ميوه ها 


نابل إ :درغت بالا رفت و انرا جيل اتاادن ديقت موه ها هميشكى ابت ونبه اساقى در دسترس امت 


تو مردان را به ازدواج زنان بهشتى در مى آورىء زنانى كه زيبا و سياه جشم هستندء تو زنان بهشتى را در كمال حسن و زيبايى 
آفريده اى و آنان را دوشيزه قرار داده اى (قبلاً- هيج مردى به آنان نزديكك نشده است). زنان بهشتى بسيار خوش زبان مى 
باشند و فقط به شوهران خود عشق ميورزند. 

اين نعمت ها براى خوشبختان است» كروهى از آنان از امت هاى قبل مى باشند و كروهى از آنان هم از امّت اسلامى. آنان در 


زمان خود از ييامبرى كه تو براى آنان قرار داده بودى» ييروى كردندء» دين يهود تا قبل از مدن 


1١/7: ص‎ 


عيسى (عليه السلام)» دين عق يوذ هر كس از انق دين ييروى كرد دربهشة عاق منى كيره وققى عسي (عليه السلام)آ مدء 
دين او دين حقّ بود. هر كس از او ييروى كرد به بهشت مى رودء وقتى محةّ.د(صلى الله عليه وآله)آمد. دين اسلام دين حقّ 


شدء امروز اكر كسى يهودى يا مسيحى باشدء راهى به بهشت ندارد» جون تو اسلام را دين حقٌّ قرار داده اى. 


واقعه: آيه مع-اء 


وَأَضَكَاتٌ الشعال ما أضعات الشعال 61 ف سَمُوم وَحمِيم (61) وَظِلَ مِنْ يَحْمُوم (67) لَا بَارد وَلَا كريم (عع) إِنَّهْمْ كانُوا قبل 
ذَلِك مُيْرَفِينَ (60) وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِدْتْ الْعَظِيم (68) وَكانُوا يَقُولُونَ أئِذَا مِثْنَا وَكمًا ثريا وَعِظَامًا ينا لَمَتِعُوتُونَ (/6) أوَآَبَاوْنا 


الاوّلُونَ ((ع) 


از «ييبشكامان» و «خوشبختان» سخن كفتى, اكنون وقت آن است كه از «بدبختان» سخن بكوبى و به راستى كه جقدر آنان 


بدبخت هستند ! آنان كسانى هستند كه راه كفر را ب ركزيدند و در روز قيامت ميان «آتش سوزان» و«آب جوشان» خواهند بود. 


منظور از آتش سوزانء «جهنّم» استء منظور از آب جوشان. «حميم) است. وقتى كه در آتش جهنم مى سوزند وا تشنكى بر 
آنان غلبه مى كند و فرياد سرمى دهند و آب مى طلبند» تو فرمان مى دهى تا فرشتكان آنان را به ١جشمه‏ حميم) مى برند. 


جشمه حميم جزئى از جهنم است اما در آنجا شعله آتشى نيست» جشمه آب جوشانى مى جوشد كه هم داغ است و هم متعفن 


وآلوده! 


1١/815: ص‎ 


آنان سيان تشنه انده جاره اى تذارلكة ال اين آب مى توشند وذهانو كلو و درون اتن مى 'سورة: 


اين برنامه اى براى عذاب آنان است: سوختن در آتش جهنّم» تشنكّى» رفتن به سمت جشمه حميم» بازكشت به جهنم 
تشنكىء بازكشت به سمت جشمه حميم... اين ماجرا ادامه دارد.(80) 


بدبختان زير سايه هاى بلند شده از دودهاى تيره خواهند بودء اما اين سايه» نه خنكك است و نه آرام بخش ! عذاب براى يكك 


لحظه هم از آنان برداشته نمى شود. 


آثان كساتى بودتد كهاهز دنا خوشكدذراتقى فى كردتد و يك هازامى برمعدقد وبرائ تو شريكك قران من دادندة آثان براي 


آنان بااين كه حقّ را شناختند به آن ايمان نياوردند» آنان روز قيامت را دروغ مى ينداشتند و مى كفتند: «جكونه ممكن است 
وقتى مرديم و به مشتى خاكك و استخوان تبديل شديم» زنده شويم؟ يدران و نياكان ما همه مردند و بدن هاى آنان يوسيدء آيا 


آنان زنده مى شوند؟). 


واقعه: آيه عه - وع 


قل إنَّ الاوَّلِينَ وَالاخرينَ (68) لَمجِمُوعُونَ إِلَى مِيِقَاتٍ يَوْمِ مَغلوم (00) ثُمّ نكم أَيّهَا الصَالُونَ الْمْكدَبُونَ )2١(‏ لأكلونٌ مِنْ شّجر 
ف زّقوم (01) فَمَالِتُونَ منْهَا الْمُطونَ (7م) َشَارِبُونَ عليه اك ميم (05) فَشَارِبُونَ شَوت الْهيم (00) هَذَا رُلهةَ يَوْمَ الدّينَ (2ه) 


ص :186 


سخن از كروه بدبختان نيز به يايان رسيد, اكنون مى خواهى از كافرانى كه به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نياوردند» سخن 


بكويىء آن كافران در روز قيامت در كروه بدبختان خواهند بود. 


عذاب روز قيامت آنان را مى ترساند, اما آنان جنين سخنانى مى كفتند و قيامت را انكار مى كردند. 
اكنوق از معد (صان الله عليه:واله) من خواهن ثابه آثان يق كويد 


كما سؤال من كيد كه اياياز موك زتووهواهعه هد بدانيد كد سة انان ها ونده :من شونة: ال اؤلين شل انننات نا اريخ 


لجل هينه وزاف حا زوش ,نه مشكاه عد مين اريدة مهدو راوز مشحمق زتده م شو بذ: 


شما اى كافرانى كه حقّ را شناختيد و آن را دروغ ينداشتيد» بدانيد كه شما به سرنوشت كروه بدبختان دجار خواهيد شد وو از 


درخت زقوم مى خوريد و شكم خود را از آن بر مى كنيد» سبس تشنه مى شويد و آب جوشان مى نوشيد؛ شما جنان آن آب 


در اينجا دو نكته را مى نويسم: 


* نككته اوّل 


زقوم» كياهى است كه در كفٍ جهنم مى رويد ميوه اين كياهء همجون سرهاى شياطين» ترسناكك استء هر كس به آن ميوه 


نكاه مى كندء مى هراسد. اين ميوه بدبو و بسيار تلخ است. 
كافران در جهنم غذاى ديكرى ندارند آنان ميوه زقُوم را مى خورند و 


ص :182 


شكم هاى خود را از آن بر مى كنندء بعد از آن است كه آنان تشنه مى شوند و فرياد تشنككى سر مى دهند و آب مى طلبند. 


جشمه هم جوشان است و هم متعفن و آلوده. 


* نكته دوم 


شترى كه بسيار تشنه است وقتى آبى مى بيند به سوى آن مى رود و شروع به خوردن آب مى كند و اتا سيراب نشده است» سر 


خود را بلند نمى كندء او مذّتى يشت سر هم آب مى خوردء اين حالت او نشان مى دهد كه او خيلى تشنه است. 


كافران از تشنكى مى سوزند» وقتى به جشمه حميم مى رسند؛ بى صبرانه از آن آب مى نوشند و دهان و درون آنان مى سوزد. 


واقعه: آيه 4 - /ال 
نَخنٌ حَلَفتَاكم فَلَوَْا ُصَدَّقُونَ (00) أَقرَأبْتُمْ ما تُمْئُونَ (08) أأْثنَم تَحْلقُوتَهُ أم تحن الْحَالِقُونَ (5ه) 


سخن از اين بود كه در روز قيامت» مردم به سه كروه «بيشكامان)»؛ «خوشبختان» و «بدبختان» تقسيم مى شوندء از سرنوشت هر 
سه كروه در روز قيامت برايم سخن كفتى. من فهميدم كه بدبختان به روز قيامت باور ندارند» كويا آنان به قدرت تو شكك 
دارند» اكنون مى خواهى جلوه هايى از قدرت خود را بيان كنى» هر كس در شكفتى هاى اين جهان فكر كندء مى فهمد كه 


زتده كردن هرد كان براق تو كارع تدارهاتو عفداض ثواثا هسي . 


1١/1/: ص‎ 


ادا از خلقتك اسان مدق ع كوي قو السان وا اوتطفهاى الجر افر مدىء كج كدقدويك: ذاوة ]نطف سيق انساتقى را 


بيافريند» قطعاً بر زنده كردن دوباره او توانايى دارد. 


با انسان ها جنين سخن مى كويى: «من شما را آفريدم» يس جرا باور نداريد كه آفرينش دوباره شما براى من آسان است؟ آيا 
توجّه نمى كنيد كه حكونه يدر مى شويد؟ به نطفه ناجيزى كه از آن آفريده شده ايدء فكر كنيد» آيا شما آن نطفه را به 


صورت انسان در مى آوريد يا من اين كار را مى كنم؟) 


خلقت انسان بسيار عجيب استء در نطفه يدرء بين دو تا يانصد ميليون اسيرم وجود دارد» يكى از اين اسيرم ها خود را به 
تخمكك مادر مى رساند و با آن تركيب مى شود و شروع به رشد مى كند و به طور سرسام آورى تكثير مى شود و سلول هاى 


اضل همه سلول هاق .بدن اثسان از يكف سلول اسة: اما كروهى از سلول هاقلب را تشكيل من دهنده كروهى ذيكر زيةارا فى 
سازند» كروهى استخوان ها را مى سازند» جه كسى به اين سلول ها جنين فرمان مى دهد كه با اين دقّت و نظم عجيب تقسيم 


شوند و اعضاى بدن نوزاد را بسازند؟ 


واقعه: آيه اع - مع 


أ 


نحن قَدَوَنَا بتكم الْمَوْتٌ وَمَا نَحْنٌ بمَشبوقِين (20) عَلَى أَنْ تَدّلَ أكالكع وَتْتسْتَكمْ فى ما نا تَعلَمُونَ )9١(‏ 


اكنون از مركك سخن مى كويى» مركك در انتظار همه انسان ها مى باشد» هيج كس نمى تواند آن رااز خود دور كندء تو 


جنين اراده كرده اى كه همه انسان ها 


١/8/: ص‎ 


مركك را تجربه كنند» كافرانى كه حقٌ را انكار مى كنند» جرا به مركك فكر نمى كنند؟ 


آنا يراع اح كناك للك وزاض دنا عييه مرقلة قوق قرا قبع تيوفده اران سك ونا به كفني وق كرك امك آنا كد كن 
جند روزه دنياء ارزش دارد كه انسان به خاطر آن. راه كفر را بييمايد؟ 


تو به انسان مقامى بس بزركك دادى و او را بهترين مخلوقات قرار دادى» هستى را براى او آفريدىء كياهان و حيوانات همه در 


خدمت او هستندء اما جرا كروهى راه كفر را برمى كزينند و با حقٌ دشمنى مى كنند؟ 


تو قدرت دارى آنان را به صورتٍ حيوانات قرار دهى و كروه ديكرى را روى زمين جايكزين آنان سازى. تو مى توانى نسل 


اثسان زابه موجود د يكرى تغيير دهن » موجودى كه ديكر ارزقن انسان بودن را تداشته باشد. عو نين قدرتى راذارئى.(2) 


تلعنك الساة بوذن :و اخمان«داشسى »مت بتر كن اننت حرا كروهى قدردان آن تسعد؟ حرا ققط به فكر شيوت سسيد؟ تو نه 
فرشتكاق امر كرد كد ير اتسان سحده كنيد فواية كوت عظلمت وير ركن اتسان زاية فرشكان تشان داذى) بسن حدرا كافران 


ايخ سزمايه رز ركف هوه را تاه .من كنيد؟ 


واقعه: آيه "ع 
وَلَعَل عَلمَتَم انأ الاولى قَلَوْلا تَذَّكرُونَ )0 


كافران به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند: «وقتى استخوان هاى ما يوسيد جكونه ممكن است بار ديكر زنده شويم)» اكنون تو 


ياسخ آنان را اين كونه مى دهى: «شما زندكى دنيا را شناخته ايد و آن را قبول داريد» يس جرا يند نمى يذيريد؟! 


1١84: ص‎ 


تو كه مى توانى انسان را از قطره آبى ناجيز بيافرينى» يس مى توانى از استخوان يوسيده. او را دوباره بيافرينى. 
جر انان يه زند كى دثيا تكاه نمي كتيد؟ جرا به طيبعت توه نم كنتل؟ 


مسال قصل زستان زمين مردهاسث و كاهين سيز تبسك فصل يهان كه دقرا فى وشدة ياران وحمت ثازل عن شود و زمين به 


حيات و شكوفايى مى رسد و انواع كياهان زيبا و سرورآفرين مى روياند. 
كسى كه قدرت دارد از خخاكك مرده: اين همه كياهان را سبز كند» مى توائد از همين خاككء مرد كان را زنده كند ! 
جرا آنان جشم خويش را بر عجايب اين دنيا بسته اند؟ 


آرى» وعده تو حق استء تو مرد كان را در روز قيامت زنده مى كنى و تو بر هر كارى كه بخواهىء توانا مى باشى. 


واقعه: آيه /اع ‏ لاع 


كرام اد وان (20) أأنْتَ تَرْرَعُوتَهُ أ نَخنٌ الرَّارِعُونَ (66) لَوْ نَشَاءُ لَحَعَلَاهُ خَطامًا فَظَلْتُمْ تَفَكهُونَ (20) إن لَمَغْرَمُونَ (8©) بل 
نَحْنْ مَحْرُومُونَ (21) 


مى كنى؟ 


اكر قو بخوافهى سن توائن كشنزار انان واجتشكات و آثنان حيرت زفهه آه ازانهاد برا ورد ويه يكديكر بكريتد: عادر 


خسارت سنكّينى قرار كرفتيم واز رزق و روزى محروم شده ايم). 


آرىء غذاى انسان ها وابسته به كياهان استء اكر كياهان نباشند» هيج حيوانى 


١91١:ص‎ 


هم زنده نمى ماندء اما رشد كياهان بسيار عجيب استء خدا درون دانه» يكك سلول زنده بسيار كوجكك قرار داده استء وقتى 
فاثةاقو شرايط متاسي قران كرقةه نحواتة من زقداو ويشة من دوائك وين ال مدق ساق و نحوشة من سازه: 


خدانى كاتؤاناي دارة.ذالة كوجكى را تبديل به كياهى سترسق وزيا كند: قدرتث آنترادازد كه اتشان را يار فيكر زئده 
كند. 


واقعه: آيه 1/٠١‏ - ممع 


ا 


+ ل لشوة ون القن 


أكْرأَيع الماء الّذى تَشْرَبُون (6 أأثع م نحن الْمَِْلُونَ (25) لَو تََاُ جَعلْناُ أَجَاجا فلوْلا تَشْكَدُوقَ )/١(‏ 


از انسان ها مى خواهى تا به آبى كه مى نوشندء, فكر كنندء آيا آنان اين آب رااز آسمان نازل كرده اند يا تواين كار را مى 


كنى؟ اككر تو مى خواستى مى توانستى آب باران را تلخ و شور قرار دهى» يس جرا شك كزارى نمى كنند؟ 


تو درياها را آفريدى» خورشيد را به درياها تاباندى» آب درياها را بخار كردى و به آسمان بردى و در آنجا ابرها را تشكيل 


واففودثر مواق أسناة واسردثر از ومين قران دادى :”ا ابرها شكل بكيرتك. 
يس از آنء بادها را فرستادى تا ابرها را به سرزمين هاى دور ببرندء اكر بادها نبودند» باران فقط بر دريا مى باريد. 


بادها ابرها را به سفرى دور و دراز مى برند» وقتى ابرها به مقصد رسيدندء بايد هواى آسمان قدرى سردتر شود» آن وقت است 
كه بخار آب بر اثر سرما به قطرات آب تبديل مى شود. سرانجام اين جاذبه زمين است كه قطرات باران را به سوى خود جذب 


١9١:ص‎ 


آب درياها شور استء ولى آب باران شيرين است. اكر باران شور بود هيج كياهى روى زمين روييده نمى شد. وقتى باران 


مى بارد» قسمتى از اين باران در زمين جارى مى شودء قسمتى از آن هم در زمين فرو مى رود و به صورت جشمه در مى آيد. 


جه كسى درياها را آفريد؟ جه كسى دو سوم كره زمين را آب قرار داد؟ جه كسى خورشيد را آفريد؟ جه كسى هواى آسمان 
را سردتر كرد؟ جه كسى باد را فرستاد؟ جه كسى جاذبه زمين را ايجاد كرد؟ 


همه اين ها درس يكتايرستى استء فطرت هر انسانى به يكتايى تو شهادت مى دهد. 


واقعه: آيه ©/ - ١لا‏ 


- -ٍ 


فرََنْتُمْ الَارَ التى تورُونَ 00١(‏ أأْنَم أَنْسَأْتم شَجْرَتَهَا أ نَحْنٌ المُنْشْنُونَ 001 نَحْنٌ جَعَلنَاهَا تَذْكِرَهٌ وَمَنَاعَا لِلمُقَوِينَ (0/7 فُسَبّحْ باشم 
رَبَكك الْعَظِيم (/0 


از انسان ها مى خواهى تا به آتشى كه از هيزم مى افروزند فكر كنندء آيا آنان درخت آن را آفريده اند يا تو آن درختان را 


آفريذه ائ؟ تو اتش را فابه عبرت قراز دادى كو اتقن راوسيله ند كى براى مساقران قران دادى. 


دوست :است كدهمه انان عا براق ادامه وقد كى كو به اتقن تبان ذارتك اامشافراتى كدو اندرو كان يداينف مى رقديل 


مقن ال مص يي القن ناز واشتتد يس كرابن ابتجاذ قر شده اسث كه اتقي» وسيله ركد كن سافر ا اسث: 
آرى» تو همان خدايى هستى كه از درخت سبز» آتش مى آفرينى و انسان ها به 


١957:ص‎ 


به درختى تنومند تبديل مى شودء انسان ها اين درخت را مى بُرند و با هيزم آن» تش روشن مى كنند» آيا آنان فكر كرده اند 
كه جكونه تو آب را به آتش تبديل كردى؟ 


اجا قاتشن »فد يكو كزتده مكرائه باسك كه دريعت سيو سرشار ان اح امت آنث انك و اخاض نميل كيد اما تحكونة 


است كه اين درخت مى سوزد و آتش توليد مى كند؟ تو با قدرت خودء آب را به آتش تبديل مى كنى ! 


ان قدرت تست تان كرنه قدت خؤد را رراى اتسان هاانه تمابن: كداشته اى :امنا كيستت كه از ان ندند كيرد 


قرآن در اينجا از آتش هيزم سخن مى كويد, امروزه بشر از زغال سنكك و نفت و كاز استفاده مى كند. 


اكر من قدرى فكر كنم مى فهمم كه زغال سنكك همان درختانى است كه سال هاى سال زير زمين مانده اند و به اين صورت 


درا مده اندك. 
و* كى. 
ولى نعث و كاز جيست؟ 


ميليون ها سال يقن كناهان و.جانوارن غول سكر درون زمين مدفون شده اند و كرما درون رمين:وافشان ان سب شيده ان 
ها تبديل به نفت و كاز شوند» زندكى همه آن جانداران وابسته به كياهان بوده استء يس ماده اوَّلئِه نفت و كاز هم كياهان 


مى باشدء اكر كياهان نبودند از نفت و كاز هم اثرى نبود. 


اكنون از همه مى خواهى تا در برابر اين همه نعمت ها تو را ستايش كنند و نام تو را تسبيح كويند كه تو خداى بزركك و بى 


١97 ص:‎ 


نقص ها به دور مى باشى. 


واقعه: آيه /ا/ا - 4/ا 
قلا أَقْمُ بِمَوَاقِع النجُوم (0/) وَإِنَّهُلَقَسَمْ لَوْ تَعلْمُونَ عَظِيمْ (008 إِنَّهُ لقُوآن كيم (/0/7 


اكنون درباره قرآن جنين سخن مى كويى: «سوكند به جايككاه ستا ركان ! اككر انسان ها علم داشتند مى دانستند كه اين 


س وكتدق است :سيان بز و35 س و كلد به ا يكاة سثا ركان من و كلد كاين قرانء كتابى بسيار سودمند است). 
وقتى اين سخن تو را مى خوانم به فكر فرو مى روم: جرا به جايكاه ستاركان قسم ياد مى كنى؟ 


فر سار اع درعدار كنوى در سال سركت اسكواثر شرفت عم كك مدا هر سعاوة اى وا مشحص كردف ويس سثار كان ا 
يكديكر برخورد نمى كنند. 


در روزكارى كه قرآن نازل شد مردم تصوّر مى كردند كه ستاركانء ميخ هاى نقره اى هستند كه بر سقف آسمان كوبيده 


اكد اتنة آثآن 41 اسراء حر كك و سوظك ابن سار كاق اطاللاعى قد اشفقله 
آنان نمى دانستند كه ستاره «وى. يو)» ده ميليون ميليارد برابر زمين است ! 


آنان نمى دانستند كه ستاره اى در آسمان وجود دارد كه ٠‏ هزار برابر درخشنده تراز خورشيد است كه در سرعت ليا 


كيلومتر در ثانيه به دور محورش مى جرخد. 
نام اين ستاره «وى.اف. تى. بو ٠١‏ مى باشد. 


آنان فقط سه هزار ستاره رادر آسمان مى ديدندء اما امروزه با استفاده از تلسكوب هاى قوى معلوم شده است كه در جهان ده 
هزار ميليارد ميليارد 


١95: ص‎ 


ستاره وجود دارد و همه اين ستا ركان در مدار مخصوص خود با نظم حركت مى كنند. 


واقعه: آيه ١م‏ - // 


0 عمو 


فى كاب مَكتُون (008 لا يمه إن الْمُطْهَرُونَ (029 تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ (0.0 أَقَبعَدًا الْحَدِيثْ أَنُْمْ مُدْمُِونَ 0١(‏ وَتَجْعَلُونَ 
رزقكم أنكم تُكذبُونَ (5) 

در اينجا باز هم از قرآن سخن مى كويى: «قرآن از علم من سرجشمه كرفته استء اين علم» مخفى و ينهان است. بدانيد فقط 
كسانى كه ياكك هستند به قرآن دسترسى دارندء قرآن از سوى من نازل شده استء من يرورد كار جهانيان هستم. آيا هنوز هم 
به قرآن بى اعتنايى مى كنيد و آن را سبكك مى شماريد؟ آيا به جاى اين كه شكر اين نعمت را به جا آوريدء آن را دروغ مى 


شماريد؟) 


توقرآن را براى هدايت همه انسان ها فرستادى» محم د(صلى الله عليه وآله)قرآن را براى كافران مى خواند واز آنان مى 


خواست در قرآن انديشه كنند. 


در سوره قمرء جهار باراين سخن را تكرار كردى: «من قرآن را به زبانى ساده و شيوا بيان كردم» آيا كسى هست كه يند 
كيرد؟.(/810) 


تو قرآن را بدون هركونه بيجيدكى بيان كردى» همه مى توانند به راحتى ييام قرآن را دركك كنند. اكر اين سخن توست» يس 


جرا در آيه 4 سوره واقعه جنين مى كويى: «فقط كسانى كه ياكك هستند به قرآن دسترسى دارند)؟ 


منظور تو از اين سخن جيست؟ 


آيا قرآن از فهم انسان هاى كافر دور است؟ آيا كسانى كه به كناه آلوده شده اندء 


نمى توانئد قرآن را بفهمند؟ 
قران اهمده ات ذا آثانث راهدارت كتذ: حكوثه سكن است كه انانا به معباق قر آن» دسترسى: تداشته باشتد؟ 


جند نفر از بزركان مكه وقتى ديدند كه روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده مى شودء تصميم كرفتند تا مانع رشد اسلام 
شوند» آنان دور هم جمع شدند و با هم جنين كفتكو كردند: 


_ايام حي نزديكك است و اين بهترين فرصت براى محمّد است و بزركك ترين تهديد براى ما ! ما بايد فكرى كنيم. 
_راست مى كويى. خود ما هم در تاريكى شبء نزديكك خانه محمد مى رويم و قرآن مى شنويم. 


مككر قرار نبود اين راز را هركز بر زبان نياورى؟ اككر مردم بفهمند كه ما شب ها قرآن كوش مى كنيم» ديكر آبرويى براى 
وال افده 


__حالا بايد جه كنيم؟ 
بايد به مردم بككوييم: شياطين بر محمد نازل شده اند و اين سخنان را به او آموخته اند. 


١918:ص‎ 


شيطان است.(868) 


اينجا بود كه تو آيات "نا ٠‏ سوره «حج) را نازل كردى و به آنان جنين كفتى: «هركز اين قرآن را شياطين بر محمّد نازل 
نكرده اند. شياطين ه ركز جنين شايستككى و قدرتى ندارند. آنان از شنيدن خبرهاى آسمان محروم هستند و هركز نمى توانند 


به حق» ياكى» عدالت و تقوا دعوت مى كند. 


بز ركان مكه جرا قدرى فكر نمى كردند: آيا اين قرآن مى تواند سخن شيطان باشد؟ اكر قرآن سخن شيطان است» يس جرا در 


سراسر قرآن» سخن از خوبى ها به ميان مده است؟ جرا شيطان در آن لعن و نفرين شده است؟ 


وقتى اين ماجرا را دانستم ديكر تفسير آيه 4 سوره واقعه برايم روشن شد و معناى آن را فهميدم. من فهميدم جان سخن 


4. 


حجيسا. 


كافران من كنسك كداقران ازطورف شاطين اسك توق كوافين دن انجاء بار دركز حرات سكتات نازوائ كافزان را دهن ! 


آرىء قرآن هركز از طرف شياطين نيستء قرآن از علم تو سرجشمه كرفته استء علم توه مخفى و ينهان است و شياطين به آن 


دستر سى ندارنك. 


دادى. فقط فرشتكان كه از يليدى هابه دورند؛ كس ديكرى از قرآن باخبر نشد؛ فرشتكان به فرمان تنو قرآن را به قلب 


١91/: ص‎ 


نازل كردند. 


بد» مؤمن و كافر» همه قرآن را شنيدند و معناى آن را دركك كردندء تو قرآن را به زبانى ساده و شيوا بيان كردى تا همه بتوانند 


آن را بفهمند» تو هركز يبجيده سخن نكفتى. 


قرآن حقٌّ را آشكار كرد» همه حقّ را شناختند, عدّه اى آن را يذيرفتند و سعادتمند شدند و عدّه اى هم به اختيار خود بر كفر 


خود يافشارى كردند واز سعادت دور ماندند. 


واقعه: آيه 460 - 481 

لَوْلا إِذَا بََعَتِ الْحُلْقَومَ (67 وَأنتم حِيئَئِذ تَنْظرُونَ (65 وَنَحْنٌّ أقْرَبُ إِلَيِهِ منْكم وَلَكنْ لَا تُبصِرُونَ (0م) 

محمّد(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه قرآن مى خواند و آنان رااز آتش جهنم مى ترساند, اما آنان سخن محمّد(صلى الله 
عليه وآله) را باور نداشتند و مى كفتند: «محمّد خواب يريشان ديده است كه اين مطالب را مى كويد). 


آثآن ايخ سحختات ثازوا را كفتسده حرا وقتى كه جات به كلو هئ وسدء جتيرة سحتى نمى كوييد؟ 


لحظه جان دادن براى كافران بسيار سخت استء در آن لحظه. فرشتكان يرده از جشمان كافران برمى دارند و آنان شعله هاى 
آتش جهنم رامى بينند» آنان صحنه هاى هولناكى مى بينند» فرياد و ناله هاى جهنّميان را مى شنوند» كرزهاى آتشين و 


للحرهاض ازاتقن زع وسقي ور ةلشا ند ارد كه كفن ابت زف 


١98: ص‎ 


كلو رسيده است و هيج كارى از دستشان برنمى آيدء توبه در آن لحظه فايده اى نداردء ديكر كار از كار كذشته است. 


اطرافيان كافران دور آن ها جمع مى شوند و نككاهشان مى كنند و كارى از دستشان ساخته نيست»ء تو به آن ها از همه نزديكك 


تهبن ولى ديكراق خبر تدارثله ارع تو ذاتى درون آن فاعة سس كذره ودن وجودشان عه خوغايى برياسثة. 


واقعه: آيه لالم - 488 
َلَولًا إنْ كنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (6) تَوْجِعُونَهًا إِنْ كنْقُمْ صَادِقِينَ (80) 


لحظه اى كه جان به كلوى كافر مى رسدء اطرافيان او دور او جمع مى شوند» ترس و وحشت همه رافرا مى كيرد اكنون به 
آتافس كوي شما كه فكرايي كبلاعمه كرد نيت كنوذكان اشكه اكر راسك من كر ييا ان رايه يك ازير كردانية و 


نكذاريد أو بميرد).(:8) 


لحظه مرككء لحظه ناتوانى انسان ها مى باشد» هيج كس نمى تواند يكك لحظه مركك را به عقب بيندازد» اين ضعف و ناتوانى 


دليل براين است كه مركك و حيات در دست توستء ياداش و كيفر هم در دست توستء نو زنده مى كنى و مى ميرانى. 


1١19:ص‎ 


واقعه: آآيه 95 - 4/4 


فَأمًا إِنْ كانَ مِنَّ الْمُعَوَيينَ (00 فَرَوْحٌ وَرَبْحَانَ وَجَنَه نَعِيم (69 وَأمّا إِنْ كانَ مِنْ ص حاب اليمِينٍ (60) فَسََِامٌ لك مِنْ أْصْحَاب 
اليمين (41) وَأَمًا إِنْ كان مِنّ الْمُكذْبِينَ الضَالِينَ (49) قزل مِنْ حميم (47) وَتَضْلِيَةُ جيم (8) 


در اين سوره برايم كفتى كه مردم به سه كروه تقسيم مى شوند: «ييشكامان»» «خوشبختان» و «بدبختان». 
بيشكامان» بيامبران و جانشينان آنان بودند. 

خوشيحتان كشاق هيد كه از يبافبراث يبروى كردتداز بحدى ايسان [ورذتد: 

ندبكتان كساتى هسعند كه زاة كر را بسودند و عق رأ الكان كرذيد: 


از سرنوشت هر كدام از آنان در روز قيامت سخن كفتى, اكنون برايم مى كويى كه حال هر كدام از اين سه كروه در برزخ 


حك تواخراهد بوذ 


هر كس كداهى ميرد أكر ان يشكامان باشد كد به توانزد بكك في باشتده بس جا يكاهقن ذر اساشن ودر منت ها خواهد بود 


وبه بهشت ير نعمت خواهد رفت. 


اكر او از خوشبختان باشدء فرشتكان نزد او مى آيند و به او مى كويند: «سلام برا تو كه تواز خوشبختان هستى»؛ وقتى او اين 


جمله را مى شنود» ترس و وحشت از دل او زدوده مى شود. 


ولى كر أو اذ بد يكتان باشيد كتاسق وا الكار فى كرد و كمراه من بايد يمن نراق اونا ابن خوطات بذيرائ 'مى شود و دق 


آتش خواهد سوخت. 


٠٠١:ص‎ 


در اينجااز سرنوشت «ييبشكامان)» «خوشبختان» و«بدبختان» در برزخ سخن كفتى. در برزخ» باغ هاى زيبا وجود دارد كه 
همانند بهشت است. مؤمنان به آن باغ هاى زيبا مى روند و از نعمت هاى بيشمار آن استفاده مى كنندء در آنجا از ميوه هاى 
آن باغ ها مى خورند واز نوشيدنى هاى آن مى نوشند. 

آرىء آن باغ هاء بهشتٍ اصلى نيستء زيرا هر كس وارد بهشت شود. ديكر از آن خارج نمى شود» كسى كه در برزخ به آن 


در برزخ» قبر كافر به كودالى از آتش تبديل مى شودء كافر در آن كودال ها در آتش مى سوزد و به سختى عذاب مى شود و 


بر سراو آبى جوشان مى ريزند. 
ابن ادن اق عنتقي كننا كه كوفع كاذ ا لكا فقة قوف عق دنه فى لتو اليم ١‏ قي ال سن برزخ است.(11) 


وقتى خدا بخواهد قيامت را بريا كندء ابتدا زمين و آسمان ها را در هم مى ييجد» همه كسانى كه در برزخ هستندء نابود مى 
شوئد: مدتى من كذرد#ايس از آن خد قامت رابريا هن كد ورهمة را ؤنده مى كند..در ان>روز مومتان (بيشتكامان و 
خوشبختان) به بهشت مى روند و براى هميشه در آنجا از نعمت هاى زيباى آن بهره مند مى شوندء بدبختان به آتش جهنم 


كرفتار مى شوند و تا ابد عذاب مى شوند و هركز از جهنم بيرون نمى آيند. 


وقتى مركك مؤمنى كه در راه توحيدء نبوّت و امامت بوده است فرا مى رسدء عزرائيل با يانصد فرشته نازل مى شود هر كدام از 
آن ها دو شاخه كل زيبا به همراه دارند.(97) 


عزرائيل جلو مى آيد و به مؤمن جنين مى كويد: «نترس ! هراس نداشته باش» 


٠١١:ص‎ 


من از يدر به تو مهربان تر هستم» بهشت در انتظار توست).(917) 


ناكهان يرده ها از جلوى جشم مؤمن كنار مى رود واو نككاه مى كند و خانه خودش را در بهشت مى بيند» همه دنيا براى او 
قفسى تنكك جلوه مى كندء او با قلبى آرام به سوى بهشت بر مى كشد.(45) 


واقعه: آيه عرة - مو 
إنَّ هَذَا لَهُوَ حَقّ الْيَقِين (40) فَسَبّحْ باشم رَبك الْعَظِيِم (9) 


به درستى كه اين سخنانى كه بيان شد. حقٌّ و حقيقت است و در آن هيج شكى نيست. اين وعده توست و تو به وعده ات وفا 
مى كنىء اكنون از همه مى خواهى تو را «تسبيح)» كويند كه تو خداى بزركك و بى همتا هستى واز همه عيب ها و نقص ها به 


دور مى باشى. 


سحان الله ! 


تو هركز به بندكان خود ظلم نمى كنى. تو به جيزى نياز ندارى» اكر بند كانت را به عبادت خود فرا مى خوانى» نيازى به 


عبادت آثان 'ندارس» تو مى خراهى تابتدكانك به وشدو كمال:وسعادت رستد زهة) 


٠١ ص:7‎ 


سوره حديد 
اشاره 


7١7: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مدنيئ» است و سوره شماره لاه قرآن مى باشد. 


؟ -«حديد) به معناى «آهن) مى باشدء در ايه 6'"اين سوره از هن سخن به ميان آمده است. آهن رمز و نشانه اى از 


نيرومندى در برابر دشمنان حق و حقيقت است. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: يكتايرستى» نشانه هاى قدرت خداء سفارش به انفاق» قيامت» مؤمنان جككونه به 


سوق تفظت مى ووئد» عتقيقت ؤند كى اذليا» نبؤكاشارهدبة سر كدشت بامبراق) اشاره به مهربالى خدا... 


”١5:ص‎ 


حديد: آيه 8# -| 


بشم الل الَحمَنٍ ع الوّحِيم سرببخ لِلِّ ما فى التَكراوَاتٍ وَالاْض وَهُوَالعَزِيرٌ كيم )١(‏ ا له ملك الشَمَاوَاتِ وَالارْض يُخبيى وَيُمِيتٌ 
وَقو على كل قن عء قَدِيرٌ (1) هُوَ الأول وَالاخِر وَالطََاجِر وَالْبَاطِيٌوَهُوَ بكلٌ شَئْء عَلِيمٌ (©) 


آنجه در آسمان ها و زمين است تو را تسبيح مى كندء هر موجودى به اندازه درجه وجودى خود, داراى شعور است و در 
دنياى خود و به زبان خودء تو را به ياكى مى ستايد» ولى من از دركك حقيقت آن ناتوانم. تو انسان را با دركك و آكاهى بالايى 
آفريدىء. اما به موجودات ديكر به اندازه خودشان. بهره اى از درك و شعور دادى. همه موجودات مى فهمند كه به تو نياز 
دارند» وقتى موجودى نقص هاى خود را مى فهمدء تو را از آن نقص ها ياك مى داند. در واقع» او دركك مى كند كمبود دارد 


و براى ادامه حياتش به تو نياز دارد و تو بى نياز هستى. اين معناى تسبيح اوست. 
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تو خداى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. فرمانروايى آسمان ها و زمين از آنْ توستء تو زنده مى كنى و 


مى ميرانى و بر هر كارى توانا مى باشى. 
تويى اوّلء تويى آخر ! 


تويى ظاهرء تويى باطن ! 


در اينجا جهار ويزكى مهم خدا نان 'شدة اسدت: 


.»تسالّواادخ«-١‎ 


زمانى كه هيج موجود ديكرى نبود. فقط او بود» سيس او اراده كرد و آسمان ها و زمين را آفريد, او كسى است كه قبل از 


همه موجودات بوده استء او نعمت وجود را به همه موجودات داده است. 
؟ - «خدا آخر است)». 


خود بدمد. همه موجودات نابود مى شوند؛ همه فرشتكان, انسان هاء جنّ ها و... همه از بين مى روند و هيج كس باقى نمى 


ماند. در آن زمان فقط اين خداست كه باقى است. او هميشه بوده است و هركز از بين نمى رود. 
” - «خدا ظاهر است). 
وقتى به جهان نككاه مى كنمء آثار و نشانه هاى قدرت او را همه جا مى بينم» در زمين و آسمانء باران و باد» بهار و ياييز و... 


هر كسس كه باادقت .به جهان نكاه كندء شكنفق هاى زيادى زامى بيند و همه ابن شكفتى ها ذلالت نراين هى كند كه اين 


جهان, آفريننده اى دانا و توانا داردء اين 


7١2: ص‎ 


جهان نمى تواند به خودى خود آفريده شده باشدء اين مطلب آن قدر واضح و آشكار است كه هيج جيز آشكارتر از آن 
نيست. خدا با آفريده هاى خودء راه توحيد و يكتايرستى را براى مردم آشكار نموده است. اين كه خدا وجود دارد» بسيار 


واضح و روشن اس 
ع - «خدا باطن و ينهان است). 


اصل وجود خداء روشن و آشكار استء اكر انسان در اين جهان و شكفتى هاى آن فكر كند» مى فهمد كه خدا وجود دارد 


اما آيا خدا را مى توان با جشم ديد؟ 


نه. او از ديده ها ينهان استء. هيج كس توانايى ديدن او را ندارد. او آفريننده استء هيج آفريده اى نمى تواند حقيقت او را 
دركك كندء او هيج كدام از صفات مخلوقات خود را ندارد» عقل بشر هركز نمى تواند حقيقت را دركك كند. او باطن است و 


:دده مااكياة اكه 


نام «الله) 181١8‏ بار در قرآن تكرار شده است. اين نام مخصوص خداست» 


«الله) از ريشه «ألَه» استء وقتى كسى در بيابانى» راه را كم كند, متحتير و سركردان شود و نداند جه كند. در زبان عربى مى 


كويند: آل الرَجُل) يعنى آن مرد متحيّر شد. 


وقتى من مى خواهم درباره حقيقت خدا فكر كنم» جيزى جز تحتر» نصيبم نمى شود هيج كس نمى تواند حقيقت خدا را 
دركك كند.(428) 


امام باقر(عليه السلام) از شيعيان خواست تا از فكر كردن درباره حقيقت خدا يرهيز كنند زيرا هيج كاه عقل بشر به آنجا راه 


ندارد. من مى توانم درباره آفريده هاى خدا هر جقدر مى خواهم سخن بكّويم» در جهان» شكّفتى هاى زيادى وجود 


7١17: ص‎ 


دارد» ماه و خورشيد و ستا ركان و كهكشان ها و...(/91) 
من براى شناخت خداء بايد به قرآن مراجعه كنم ببينيم كه خداء خودش را جكونه معرّفى كرده است. 
به راستى جرا نمى توان خدا را با جشم ديد؟ 


اكر خدا را مى شد با جشم ديدء ديكر او خدا نبود» بلكه يكك آفريده بود هر جه با جشم ديده شود. مخلوق است. هر جيزى 


كه با جشم ديده شود روزى از بين مى رود و خدا هر كز از بين نمى رود. 


خدا صفات و ويزكى هاى مخلوقات را ندارد» اكر او يكى از اين صفات را مى داشتء قطعاً مى شد او را دركك كرد و با جشم 
ديدء اما ديكر او نمى توانست هميشكى باشدء كذر زمان او را هم دك ركون مى كرد. 


حديد: آيه م -ع 


هُوَ اذى خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالارْض فى سِنّه أيّام ثم اشتوى عَلى الْعَرْشٍ يَعْلمٌ ما يلج فى الازض وَمَا يَحْرُحٌ مِنْهَا وَمَا ينل مِنَ السَّمَاء 
وَمرا يَعْرْحٌ فيه وَهْوَ مَعَكم أَيْنَ مَا كنْتُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيِدٌ (©) لَهُ ملك السَّمَاوَاتِ وَالارْض وَإِلَى الله تَوْجَعٌ الامُورُ (0) يُولِجٌ 
اللثِل فِى النْهَارِ وَيُولِج النْهَارَ فى اللثئل وَهَرَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدَورٍ (8) 

تواز همه جيز باخبرى» تو آسمان ها و زمين را در شش دوران آفريدىء تو مى توانستى كه در يكك جِشم به هم زدن هم جهان 


واسافريض اتا حية خوايق كدحيان زادر عند له خلق كن عانغانه بيترى اذ قدرت تو اشك. 


7١/8: ص‎ 


سن.از آن تق بر اغرش) قران كرفتى» «عرشن) انه معنناق «تخت») است. بعد از آن كه جهان را آفريدىء بر تخت يادشاهى خود 
قرار كرفتى» تو جسم نيستى تا بخواهى بر روى تختٍ يادشاهى خودت بنشينى. منظور از «تخت» در اين آيه؛ علم و دانش 


توست. علم و دانش توء همه زمين و آسمان ها را فرا كرفته است. هيج جيز از علم تو يوشيده نيست. 


تخت يادشاه؛ نشانه قدرت او بر كشورش است. تو كه خداى يككانه اى» از همه هستى خبر دارى؛ آرى ! هيج جيز بر تو يوشيده 
ته عراب ركه ربق كداز درهعان نم افثد تان آن ا كاشى "دار ثو تح تذارئ: كابر روئ أن نكيت وده افريدة 


هاى خود فرمان دهىء تو بالاتر ازاين هستى كه بخواهى در مكانى و جايى قرار كيرى. 


تو مى دانى جه جيزى در زمين فرو مى رود» تو مى دانى جه جيزى از زمين بيرون مى آيدء تو مى دانى جه جيزى از آسمان 


فرود مى آيد» تو مى دانى جه جيزى در آسمان بالا مى رود. 


تو مى دانى جه تعداد از قطرات باران در زمين فرو مى رود» جه دانه هايى در دل زمين مى روند تا رشد كنند و جوانه بزنند» تو 


مى دانى ريشه هاى كياهان در زمين به كجا مى روند» جه حشراتى در زمين لانه مى سازند و در آنجا زند كَى مى كنند. 


تو مى دانى كدام كياه» جه زمانى سر از خاكك بيرون مى آورد» كدام جشمه آب مى جوشد و با آب خود درختان را سيراب 


”١94:ص‎ 


زبانه مى كشدء كدام حشره از لانه خود بيرون مى آيد. 


تو به همه دانه هاى بارانى كه از ابرها فرو مى ريزى» آكاهى دارىء از شهاب ها هم اطلاع دارى كه از آسمان به سوى زمين 
في آبتلة از نوو ستار كان ونور خورشيد :و اتدازه ‏ نوباخر عستو ان فرشكاتى كه ان اسمان فرود فى اشلة آكافئ 
دارى. 

تو مى دانى كه كدام يرنده از زمين برمى خيزد و در آسمان يرواز مى كندء تواز اعمال بندكانت كه از آسمان بالا مى رود 


باخبرى» تو از همه جهان هستى اطلاع دارى. 


وقتى من اين مطالب را بدانم» ديكر هركز احساس تنهايى نمى كنم مى دانم كه تو از حالم باخبرى؛ مرا مى بينى» از كارهايى 


كه مى كنم باخبرىء اين به من اطمينان و اعتماد به نفس مى دهد. 


مهم نيست كه من به هدف خود مى رسم يا نه؛ مهم اين است كه در راه تو كام برمى دارم» من به وظيفه ام عمل مى كنم و 


مى دانم تو از حال من باخبرى. 


من كار ندارم كه اككر عمل خوبى انجام دهم؛ مردم مى فهمند يا نه» مهم اين است كه تو از آن باخبرىء اين به من شهامت و 
شجاعت مى دهد. 


حديد: آيه /ا 
آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأنْفِقُوا ما جَعَلَكم مُسْتَحْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ آمَنُوا منْكم وَأَنْمَقُوا لَّهُمْ أجْرٌ كبيرٌ (/) 
اكنون اهمه مى خواهى تابه يكاتكى توو يباميرئ فيح د(صكى الله غليه وآله)ايمان بباورند و اثفاق كهد ويه نيازمتدان 


كمكك كنند. اين ثروتى كه امروز در دست آن هاست» 


5١٠١ ص:‎ 


قبلا دن ذسث ديكران بوده اسثه مركف آنان فرا رسيد و اين ثروت راباقى كذاشتند و رفشند: 


آرىء دنيا به هيج كس وفا نمى كند, تو به انسان ها هشدار مى دهى كه دير يا زود مركك آنان هم فرا مى رسد و ازاين ثروت 
ها جدا مى شوند» يس حقدر خوب است تا فرصت دارند از ثروت خود به نيازمندان كمكك كنند و براى روز قيامت» توشه اى 


ب كبرقدة هراس كف كو يه مومتاتى كد انفاق كتيده ياداس نزو كى مين فى . 


خديد: آيه 9 -4/ 


وَما لَكم لَا ُؤْنُونَ باللَهِ وَالوَسُولَ رَدْعُوكم لؤْمِنُوا ربكم وَقَدْ أَحَدَ ميتاقَكم إِنْ كم مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَذِى يُترلَ عَلَى عَبدِهِ آيّات 
بيَات لِيَخْرجَكُمْ مِنَ الظَلمَاتٍ إِلَى الور وَإنَّ الله بكم لَرَءُوفٌ رَحِيمْ (9) 


تو در انسان نور فطرت را قرار دادى و استعداد دركك حقيقت توحيد و يكتايرستى را عنايت كردى. همه انسان ها داراى روح 


توحيد هستند» فطرت آنان بيدار است و با آن مى توانند تو را بشناسند و به سوى تو رهنمون شوند. 


درست است كه شيطان هر لحظه انسان را وسوسه مى كند واورا به كمراهى مى كشاند اما آمادكى براى ايمان به تو در 


وجود همه هستء تو در همه انسان هاء حسٌ درونى را به امانت كذاشته اى كه آن حسء آن ها را به سوى تو فرا مى خواند. 


نور فطرت مى تواند سبب رستكارى انسان ها شود. در واقع» اين نور» سرمايه ارزشمندى براى انسان است. ييامبران تو با توجه 


به اين سرمايه» 


1١١:ص‎ 


اناف ساروا نه توق تو قر اقب تلفق 
اين سخن تو با همه است: جرا به يكتايى من و ييامبرى محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نمى آوريد؟ 


تو محمد د(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا همه را به سوى ايمان فرا خواند واز همه از راه فطرت ييمان كرفته اى. تو فطرت 
انسان را به كونه اى آفريده اى كه وقتى دليل قانع كننده مى يابد» در برابر آن تسليم مى كردد, محمّد(صلى الله عليه وآله) با 
قرآن كه معجزه اى آشكار و جاودانه استء آمده است و همه را به يكتايرستى فرا مى خواند» اكر كسى دنبال دليل باشدء بايد 


به او ايمان آورد. 


محر د(صلى الله عليه وآله) از همه خواست كه اكر در قرآن» شكك دارند فقط يكك سوره مانند آن بياورند» قرآن» سخن و 
كلام توست. معجزه اى بزركك و شكست نايذير ! 


معجزه اى براى الآن و آينده ! 
اكر همه انسان ها و جنٌّ ها هم جمع بشوند» نمى توانند يك سوره مانند آن بياورند. 


يرستى به سوى نور ايمان ببرد» به راستى كه تو خداى مهربان و بخشنده هستى. 


آن زندكى كه من عاشقش هستم و براى ادامه آن تلاش مى كنمء جيست؟ آيا زندكى» همان زنده بودن است؟ آيا خوردن و 


]ااسةان و ووه نرق 1ل لك هاى حيؤات سنا زد كانق اليدي؟ 
زنده بودن» حركتى افقى استء از كهواره تا كورء اما زندكى يكك حركت عمودى استهء از زمين تا اوج آسمان ها ! 
تو انسان را آفريده اى و خوب مى دانى جه آفريده اى» تو در او حسٌش 


7١١:ص‎ 


كمال كرايى را قرار دادى» زنده بودن هيج كاه انسان را سير نمى كند, انسانى كه فقط زنده استء همواره به دنبال جيزى مى 
كروت كمقده سات ععان زلد كن اسث: 


توه فرشدكان دستور دادى تا بر آدم(عليه السلام) سجده كنند» تو انسان زا ككل سر سبد جهاق قران دادئ: اين ارزش انسانى 


تاويكن عانية سوق لوو فى بردو هرا اث عاق بدسري زند كن قراام وقد 


خديد: آيه ٠١-1١١‏ 


شه 
مأورو 


2 


وَمَا لَك ألا تنِْقُوا فى سَبيل الله وَلِلَّهِ مِيرَاثٌ السّمَاوَاتِ وَالاوْض لا يَشِتوى مِنْكغ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قو الْقَيْح وَقَائَلَ أولّيك 
كَيَكة وخ الذي الفثرا عق يكرك وقائلوا و كلا وقة الله الع كن #اللثأيها ماوق خية 13) قخ ذا الذى تترض الله لوخ اعد 
َيِضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أخِرٌ كريم )1١(‏ 


1 


تو در اينجا به مسلمانان مى كويى كه جرا در راه تو انفاق نمى كنئد؟ 
تواز آنان مى خواهى تا از جان و مال خود در راه تو دريغ نكنند» ميراث آسمان ها و زمين از آن توست. 


مالكك آن هستى. تو به هيج جيز نياز ندارىء به مال و ثروت انسان ها نياز ندارى» تو مى خواهى اين كونه خودٍ آنان رشد كنند 
وبه كمال و سعادت برسئنك. 


75١7١: ص‎ 


وقتى محدّد(صلى الله عليه وآله) به مدينه هجرت كرد. مسلمانان در شرايط سختى بودند» جند بار كافران به جنكك آنان 
آمدند» اين ماجرا تا سال هشتم هجرى ادامه بيدا كرد به كسانى كه تا قبل از سال هشتم, در راه خدا انفاق كردند» خدا ياداش 


بسيار زيادى خواهد داد زيرا آنان خودشان در سختى بودند و با اين حال انفاق نمودند» در سال هشتم هجرى. مسلمانان شهر 


مكه را فتح كردند ويس از آن بود كه شرايط اقتصادى آنان بهتر شد. 
او ان نكته مهم اشاره شده است» در واقع كسانى كه در راه تو انفاق مى كنند دو كّروه مى باشنك: 
* كروه اوّل 


آنان در زمانى كه آسايش فراهم است و اوضاع اقتصادى هم مطلوب استء انفاق مى كنند. تو به اين كروه در روز قيامت به 
اندازه انفاقشان ياداش مى دهى. 


2 كروه دوم 


آنان در زمانى كه سختى ها و مشكلات زياد است و شرايط اقتصادى» خوب نيستء انفاق مى كنندء تو به اين كروه ياداش 


زياد ترى مى دهى. 


آرى» كروه دوم با كروه اوّلء نزد تو يكسان نيستند» كسانى كه خودشان در سختى هستند و با جان و مال خويش دين را يارى 


مى كنند» نزد خدا مقامى بس يزركك دارند. 


آرى» خدا به هر دو كروه وعده ياداش نيكك داده است واو به همه اعمال بند كان خود. آكاه است. 


كسى كه به نيازمندان كمكك كند و ثروت خود را در راه دين خدا انفاق كند» مثل كسى است كه ثروت خود را به خدا قرض 


داده است. 


7١7؟:ص‎ 


تو دوست دارى اكر كسى نزد من آمد و از منء وام خواست. من به اندازه توانم به او وام دهم و قرض الحسنه را فراموش 


نكنم به هر كارى كه به دين تو كمكك مى كندء يارى برسانم. همه اين هاء نمونه هاى قرض دادن به توست. 


آيا كسى هست كه ثروت خود رابه خدا قرض دهد تا خدا جندين برابر به او ياداش دهد؟ آرىء خدا كاهى ياداش او را هفت 
برابر» كاهى هفتاد برابر و كاهى هفتصد برابر مى دهد و براى جنين كسى «اجر نيكو) مى باشد» بهشت جاودان» همان اجر 


نيكوستء بهشتى كه از زير درختان آنء نهرهاى آب كوارا جارى است. 


7١6:ص‎ 


حديد: آيه ها - ؟١‏ 


- 
أن و عه ...لي 


يَوْمَ وف الْمؤويخ والمؤرنات ان ارق ين أ ين أَنْدِيهم وَ تبأتكانية : بُشْرَاكمُ اليَوْمَ جَنَاتٌ تجرى مِنْ تَحْتوَا الانْيَارٌ خَالِدِينَ فيهًا 
ديك مو الوذ لعي 0110 جوم تقول افون والعتافقات لذي أعنوا اونا نقتي بن ثور كم قل اذجقوا رز تياو 
نُورًا َصَ رب بَيِنّهُْ بور لَه بَابٌ باه فيه الوَحَمَة وَطَاِره ِنْ قبل الْذَابُ 015 ينَادُوتّهُمْ ألم نكن معكم فَلُوا بَلى ولكتكم تتشم 2 
سد وات 00-0 لاموضيعه مر الل وَعَوَ كم ب الله د الَْوَورٌ (0 فَالْيوَْ لا يؤْتَدُ نكم دي وَنَا من الّذِينَ 


ييامبر در مدينه است و كروه زيادى از مردم به او ايمان آورده اند اما خطرى كه جامعه اسلامى را تهديد مى كندء خطر نفاق 


ودورويى است» منافقان 


7١2:ص‎ 


كسانى هستند كه به ظاهر ادّعاى مسلمانى مى كنندء نماز مى خوانند و روزه مى كيرندء اما قلبشان از نور ايمان خالى است» 
آنان همواره در شكك و ترديدند و سرانجام به كفر باز مى كردند. اكنون از ييامبر مى خواهى تا به آنان خبر دهد كه اكر توبه 


تكنند» عذابى دردناكك در بيش دارند. 


منافقان به ظاهر مسلمانند و به يكانكى تو و رسالت ييامبر اعتراف مى كنند و در يرتو همين ايمان ظاهرى از امكانات اجتماعى 
وامتئّت بهره مند مى شوند و با مؤمنان زندكى مى كنئندء اما در روز قيامت» همه جيز آشكار مى شودء آن روزء روزى است 
كه اسرار دل هاء 1 شكار مى شود و معلوم مى شود كه آنان دورو بوده اندء ادّعاى مسلمانى مى كردندء اما آرزوى شكست 


اسلام را داشتند و جه بساء مخفيانه با دشمنان همكارى مى كردند. 


حركت مى كند. فرشتككان به آنان مزده باغ هاى بهشتى مى دهندء باغ هايى كه نهرها از زير درختان آن جارى است و آنان 


برا هنفه دز انعااز عدت هاانهرة نقد زاهند ته و ايخ شعادتيخ اشت بسن بز ركف 


در آن روزء منافقان به مؤمنان مى كويند: «كمى آهسته تر حركت كنيد تا ما هم به شما برسيم واز نور شما بهره ببريم)» اما 
مؤمنان مسير خود را ادامه مى دهند. اينجاست كه فرشتكان به منافقان مى كويند: (به دنيا با زكرديد و كسب نور كنيد). 


فرشتكان با اين سخن به منافقان مى فهمانند كه بايد در دنيا به فكر قيامت مى بودند اكنون ديكر هيج كارى نمى توان كرد 


هيج كس نمى تواند به دنيا بازكرددء اين كونه است كه آنان در تاريكى مى مانند و از مؤمنان عقب 


7١17: ص‎ 


مى مانند. در اين هنكام ديوارى كشيده مى شود. اين ديوار» دروازه اى دارد» مؤمنان از آن وارد بهشت مى شوندء. اما منافقان 
نمى توانند از آن عبور كنند. اين دروازه» يكك طرفش كه به سوى مؤمنان است. بهشت است و طرفى كه به سوى منافقان 


منافقان كه در آتش جهنّم كرفتار شده اندء مؤمنان را صدا مى زنند و مى كويند: «مكر ما در دنيا با هم نبوديم» يس جرا شما 


از ما جدا شديد؟ جرا شما در بهشت جاى كرفتيد و ما در اينجا مى سوزيم؟). 


مؤمنان صداى آنان را مى شنوند ودر ياسخ به آنان مى كويند: «آرىء در دنيا ما با هم بوديم» ولى شما خود را به كناه 
انداختيد و راهتان را از ما جدا كرديد و ييوسته در آرزوى شكست اسلام بوديد. شما به خدا و ييامبر و روز قيامت» شكك 


داشتيد و اسير آرزوهاى دور و دراز شديد تا آن زمانى كه مركك شما فرا رسيد). 


شيطان منافقان را فريب داد و آنان را از ياد تو غافل كردء آنان در روز قيامت هيج راه نجاتى نخواهند داشت و تو از كافران؛ 
جيزى به عنوان فديه وعوض نمى يذيرى» آنان نمى توانند جيزى دهند و در مقابل آنء از عذاب رهايى يابند. 

جايكاه آنان» آتش جهنّم استء همان آتشى كه سزاوار آنان استء تو آنان را به حال خود رها مى كنى واز آنان دستكيرى 
نمى كنى و به راستى كه جهنم جه بد جايكاهى است. 

فرشتكان عل و زنجير به دست و ياى آنان مى بندند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنم جاى مى دهندء آن وقت 


أست كه ضذاى (ة:واناله آنان بلتد مي شود و براق خؤذ ارزوق مركك مى كسده اثا ديكر ازهر كك خبرق 'نبست» نان براق 


هميشه در اتش خواهند بود.(18) 


71١8: ص‎ 


يكك بار ديكر اين آيه را مى خوانم و به اين جمله دقت مى كنم: «در روز قيامت» وقتى مؤمنان به سوى بهشت مى روند و نور 
آنان» از جلو آنان ووسمت راست آنان» خركت مى كند). 


منظور از اين سخن جيست؟ آن نور جيست؟ 


خوب است براى تفسير اين آيهء سخن امام صادق (عليه السلام) رادراينجا بنويسم» يكك روزء امام صادق (عليه السلام) اين آيه 
را براى يكى از يارانش خواند و فرمود: «در روز قيامت» امامان معصوم» جلو و سمت راست مؤمنان حركت مى كنند و آنان را 


تا بهشت همراهى مى كنند).(994) 
وقتى اين حديث را مى خوانم به ياد آيه ١لاسوره‏ «اسرا مى افتم» در آنجا قرآن جنين مى كويد: «روز قيامت هر كروهى را با 
بيشوايشان فرا مى خوانيم). 


مؤمنان همراه با امام زمان خود به يبشكاه خدا مى روند و همراه با آنان از روى يل صراط عبور مى كنند و به سوى بهشت مى 
روند. ولى كسانى كه از رهبران باطل ييروى كرده اند» همراه با آن رهبران كافر به سوى جهنم فرستاده مى شوند» فرشتكان 
زنجيرهاى آهنين بر كردن آنان مى بندند و آنان را به سوى جهنم مى كشانند. 


خدايا ! 


تو را سياس مى كويم كه به من توفيق دادى و نور ايمان را در قلب من قرار دادى و مرا ييرو محمّد و آل محمد (عليهم السلام) 


قرار دادى» من ولايت على (عليه السلام) وبازده امام بعد از او را قبول كردمء امامتء ادامه نبوّت استء امروز هم به ولايت 


75١9:ص‎ 


مهدى (عليه السلام) باور دارم. 


حديد: آيه /ا١‏ - يما 


2 0 


لَمْ يَأَنِ ِلْذِينَ آمنُوا أنْ تَحْسَعَ فلوبَهُمْ إتذكر الله وَمرا تَرَلَ مِنَ الْحَقَ وَلَا يَكونُوا كَالَّذِينَ أوتُوا الكتَاتِ من قَبلَ قَطَالَ عَلَِهمُ الامَدُ 
َقَّستْ قُلوبهُع وَكِيرٌ مِنْهُع فَاسِقُونَ (19) اغْلَموا أن الله بُخيى الاْض بَعْدَ مَؤيهَا قَذ ييا كم الأياتٍ لَعَلْكم تَعْقِلُونَ (17) 


از جهنّم وعذاب دردناك آن سخن كفتى. راه رهايى از آتش جهنّمء يناه بردن به ياد تو و قرآن توست. آيا وقت آن نيمست 


كه دل هاى مؤمنان با ياد تو» نرم و فروتن كردد؟ 
آيا زمان آن فرا نرسيده است كه آنان به قرآنى كه تو به حقّ فرستادى» توجه كنند؟ 


جرا آنان مانند يهوديان و مسيحيان شده اند؟ تو براى يهوديان» كتاب تورات و براى مسيحيان كتاب انجيل را فرستادىء, اما با 
كذشت زمانء دل هاى آنان» قساوت بيدا كرد و بسيارى از آنان راه كناه را بيش كرفتند و اسير آرزوهاى دور و دراز شدند. 


دل هائ آنان سياه شد وديكر سكن تو دو آنان اثر تكرد. 

تو براى مسلمانان قرآن را نازل كردىء اما كروهى از آنان به آن توجه نكردند و شيفته دنيا شدند. 

آيا وقت آن نشده است كه آنان از آرزوهاى دور و دراز خود. دست بكشند وقلب خود را با ياد تو زنده كنند؟ 
هر سال فصل زمستان زمين مرده است و كياهى سبز نيستء فصل بهار كه فرا 


77١ ص:‎ 


من وسدة تق باواث راز اسممان تازل مى كتى .و زميق رابا كياغان: ؤندههى كى تو ابن كوته سحن خويش ازا براق انساث ها 
بيان مى كنى» باشد كه آنان فكر كنند ! 


تو باران را مى فرستى تا زمين را زنده كند» تو قرآن را فرستادى تا دل هاى مرده را زنده كنى. 


حخديد: آيه 1١4‏ 


2 َ 


نَّ الْمَصَّدّقِينَ وَالْمَصَدَّقَاتِ وَأَفْرَصُوا اللَهَ قَوضًا حَسًَا يُضَاعَفٌ لَهُمْ وَلَهُعْ أخِرٌ كريمٌ (18) 


إ 


عدّه اى تصوّر مى كردند كه دين امرى فردى است و فقط به ارتباط انسان با تو مى يردازد» براى همين آنان دلشان را به نماز و 
روزه خوش مى كردند واز جامعه جدا مى شدندء اما تو در قرآن» دين واقعى را بيان كردى و بارها از مسلمانان خواستى به 


فكر ديكران باشند. 


دراين آيه هم از مردان و زنانى كه صدقه مى دهند و در راه توء ثروت خود را به تو قرض مى دهند. سخن مى كُويى و به 
آنان وعده مى دهى كه به آنان جندين برابر ياداش خواهى داد و اجر سودمند» نصيب آنان خواهى كردء بهشت جاودان» همان 


اجر سودمنك است.(١٠٠)‏ 


وقتى اين آيه را مى خوانم مى فهمم كه مسلمان واقعى كسى است كه هم نماز بخواند و هم در متن جامعه باشدء اكر نيازمندى 
وا قيذ به اق كمكف كتد» اكز كسى از او قر خواستببة اندازه توانش به او قركن دعدء كسى كه به نوم قرض وعد كل 


اين است كه به تو قرض داده است. 
آرى» تو دوست ندارى كه من در جستجوى معنويّت و كمال به كنج عزلت 


77١:ص‎ 


يناه ببرم بلكه بايد در متن جامعه حضور بيدا كنم و نسبت به ديكران احساس مسئوليت داشته باشم. 


حديد: آيه 1١9‏ 


الجا 


وَالْذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ أوليك هُمْ الصّدَّيَِونَ وَالشْوََدَاءٌ عِنْدَ رَبهِمْ لَهُمْ أَخْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالْذِينَ كفَرُوا وَكدَبُوا بآيَاتَنَا أوليك 


أَصْححَابٌ لحي (19) 


كسانى كه به تو و ييامبران تو ايمان آوردندءه نزد تو مقامى همجون «صدّيقان» و «شهيدان» دارند» ياداش و نور ايمان آن ها 
محفوظ است و در روز قيامت از ياداش و نور ايمان خود بهره مند جواهتد شد ودر بيشت جائ خواهدد كرفت اما كسانى 


كه كفر ورزيدند و آيات تورا تكذيب كردند در جهنم جاى خواهند كرفت و به سختى عذاب خواهند شد. 


مناسب مى بينم در اينجا سه نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


اكر كسى در راه تو كام بردارد و با تمام وجود به تو و ييامبران تو ايمان آوردء تو مقام «صدّيقان» و «شهيدان» را به او عطا مى 
كنى. «صدّيقان) جه كسانى هستنك؟ 


آنان كسائى هكد كه با عمل خودء كفتارشان را تأيد:هى كنند و سرتاياة واس وصدذاقت هسكدة تو يه آثان عقامى بس 


بزركك مى دهى. 
«شهيدان» كسانى هستند كه جان خويش را در راه تو فدا مى كنند و در راه تو شهيد مى شوندء آنان نيز مقامى والا دارند. 


777١:ص‎ 


* نكته دوم 

يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) نزد آن حضرت آمد و به او كفت: «آقاى من ! دعا كن تا خدا شهادت را روزى من 
كند). 

امام صادق (عليه السلام) براى او اين آيه را خواند و به او فرمود: كر كي مؤمن باشد. ثواب شهيد را دارد».(١١0)‏ 

* نكته سوم 


روزى امام باقر(عليه السلام) رو به ياران خود كرد و فرمود: «كسى كه امام زمان خودش را بشناسد و در انتظار قيام او باشدء 


مانند كسى است كه ييامبر را يارى كرده است و شهيد شده است». 


اين سخن امام باقر(عليه السلام) حقيقت مهمى را آشكار مى كند: مهم اين است كه انسان در زندكى» راه صحيح را انتخاب 


آرى» كسى كه در راه توحيد و نبوّت و امامت باشد» سعادتمند مى شود و اكر در بستر هم بميرد» ثواب شهيد را دارد» جون به 
وظيفه اش عمل كرده است.(37١0)‏ 


خديد: آيه ١‏ -١؟‏ 


و 


اعلَمُوا أَنمَا الْحَيَاهُ الدَنْيَا لَعبٌ وَلَهُوٌ وَزِينهٌ وَتَمَاحُوٌ بَينَكم وَتَكاترٌ فى الامْوَالٍ وَالاوْلَادِ كمئل غَدِثْ أغجب الكفار انه ثم يَهِيج فَتَرَاه 
مُصْفرًا ثم يتكون خطامًا وَفِى الاخِرّه عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَةٌ مِنَّ الله وَرِصْوَانْ وَمَا الحَيَاةٌ الدَنْيا إلا مَنَاحُ الغرُور (20) سَابقوا إلى مَعْفرَه 
مِنْ رَبُكمْ وَجَنه عَْضَهًا كعَزض السَمَاءِ وَالاْض أَعِدّتْ لِلذِينَ آمَنُوا بالل وَرْسْلِهِ ذلك فضل الله 


ص :7177 


يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللُّ ذو الْمَضْل الْعَظِيم (١؟)‏ 


تو مى دانى كه محبت و دلبستكى به دنياء ريشه همه كناهان استء به همين خاطر در اينجا از حقيقت زند كى دنيا سخن مى 


كويَىء اكر كسئ خوب :به زند كن دنيا دقت كنداهئ فهمد كه دليا تجيرى غير ال اين ينج جير نيستث: 
«بازى)» ١س‏ ركرمى)» «زينت خواهى»» «فخرفروشى بين انسان ها)» «زياده خواهى در فرزندان و ثروت». 
آيا اسان عاقل به اين جيزهاء دل مى بندد؟ 


به راستى زندكّى دنياء همانند جيست؟ اين مثال دنيا است: باران بهارى مى بارد و كياهان زيادى از زمين مى رويند و 
كشاورزان خوشحال مى شوندء مدّتى مى كذرهدء ديكر باران نمى بارد» كياهان زرد و خشكك مى شوند واز بين مى روندء 
عمر انسان ها هم مانند كياهان است كه سرانجام به يايان مى رسد و مركك به سراغ آنان مى آيدء البنّه انسان ها در روز قيامت 
بار ديككر زنده مى شوند و براى حسابرسى به بيشككاه تو مى آيندء كافران به عذاب سختى كرفتار مى شوند و مؤمنان نيز به 


بخشش و خشنودى تو مى رسند ودر بهشت جاى مى كيرند. 


آرى» همه در روز قيامت» نتيجه اعمال خود را خواهند ديد» سعادتمند كسى است كه در آن روزء از آتش جهنّم رهايى يابد و 
به نيشت :زود هر كن كه تهشنت» مزل وحابكاء او باشدا به زند كن واقعى وشيده استدى كرانه زتد كن ونيا تجرى د 


كالايى فريبنده نيست و ارزش دل بستن ندارد. 


اكنون كه حقيقت زندكى دنيا را براى انسان ها بيان كردى: از آنان مى خواهى تا براى طلب آمرزش بشتابند» اكر بتوانند عفو 


وبخشش تو رابه دست 


ص :717 


بياورند» در روز قيامت بهشت در انتظارشان خواهد بود» بهشتى كه وسعت أن به اندازه آسمان ها و زمين است. 


تق أن بهشت را براق كسائق امادة كزذه ا كه به تواو اصرانت ايحان تاوؤتتنء نيشةء جاركاة:اندى مرمتان اسكاى انان 


براى هميشه در آنجا از نعمت هاى زيباى تو بهره مى برند. 


ارى» بهشت,ء فضل و نعمت توستء تو به هر كس كه بخواهى اين نعمت را عطا مى كنىء به راستى كه فضل و نعمت تو بسيار 


در آيه 7٠١‏ حقيقت ديك كي دنياء در اين بنج امر خلاصه شده است: «بازى)» اس ركرمى)» «زينت خواهى»» «فخرفروشى بين انسان 
ها»» «كثرت طلبى در فرزندان و ثروت). 


وقتى زندكَى انسان را بررسى مى كنيم مى بينيم كه معمولا انسان در هر مرحله اى از زندكَى خود به دنبال يكى از اين ينج امر 


استء در اينجا ينج مرحله زندكى انسان را مى نويسم: 
ادا راقالن فا يالك + كروك دوه لف حرف دسف وس وفك اوتنه زناري) مين كدر 
1ن 12:0 سالكى: توجوان شقن به دنال :نس ر كزمي انث و از تفكرييه سائل تجدى :بهاذو اشث: 


»داز 18 سشالكنق: تا ع7 سالك :جوان كه دن شور و عشق جوائى كرفتار شنذه اسكابه وزينت تحواهى )رو من ا ورد ويه فكر 


لباس زيباتر» مدل موى بهتر و.... مى باشد. 
© دان ؟7 سالكى ثا “سالك : در اين دوران» انسان به دنبال كسب مقام است 


ص :7710 


ومى خواهد به هر وسيله اى كه شده برترى خود را به ديكران ثابت كند و به آنان فخر بفروشد. 


ه -از 35 سالكى تا 5٠‏ سالككى: در اين دورانء انسان به فكر زياد كردن مال و فرزندان است. او همه تلاش خود را براى جمع 
كردن ثروت بيشتر صرف مى كند. 

وقتى انسان به سنّ جهل سالكى مى رسدء كم كم به يُختككى مى رسد و مى فهمد كه دنيا به هيج كس وفا نمى كند و آماده 
مى شود تا براى سفر قيامت خود توشه اى بر كيرد. 

البنّه بعضى از انسان ها ممكن است عمرشان از جهل سال كذشته باشد ولى هنوز هم به دنبال لباس زيباتر باشند» جنين انسانى 
اكر جه غسرش از جهل سال كدشهه:است» اتنا عقل از هتوز .يه جهل سال ترسنيده است: اكر كسى يباين لب كوو انك ولى 


هنوز هم به فكر ثروت بيشتر استء عقل او» جهل ساله نشده استء او فريب زندكى دنيا را خورده است و به راستى كه جقدر 


ابن دثياء فرييقده اسث ! 


خديد: آيه 7١‏ 


نْ نَبرَأَهَا إِنَّ ذَلِك عَلَى الله يَسِيت (؟) 


! 


مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبه فى الازض وَلَا فى أَنْفْسِكُمْ إلا فى كتَاب مِنْ قَئلٍ 
دوزندكى انسان ها سوادث تاكوارى بيش فى ايدايق حوادث به دو نوع تقسيم مى شوند: «بلاها» و «سختى ها. 
بلاها: بلا حادثه اى است كه در اثر كناه و معصيت يبش مى آيد و در واقع 


ص :7172 


نتيجه كناهان است. اكر كسى هر كز به كناه آلوده نشودء بلاها سراغ او نمى آيند. 


سختى ها: ممكن است كسى كناهى نكندء اما براى او حادثه اى بيش بيايدء اين حادثه هيج ربطى به كناه ندارد» اين حادثه 


براى او بيش مى آيد تا مقام او بالاتر برود. 


من راز بلاها را مى دانمء بلاها براى اين است كه من از كناهان ياكك شوم, بلا نتيجه كناه من استء امنا بارها از خود يرسيدم: 


راز سختى ها جيست؟ جرا كروهى از بند كان خوب خودت را به سختى ها كرفتار مى سازى؟ 


اكنون مى خواهى از راز اين سختى ها سخن بكويى: 


اى انسان ! هر سختى و حادثه اى كه در زمين (مثل قحطىء آفتء فقر و...) يا در وجود خود تو (مثل ترس»ء غمء بيمارى و...) 
مى رسدء قبلا در علم من ثبت شده است. 


اى انسان ! قبل از آن كه آن سختى و حادثه براى تو ييش آيدء من آن را در كتابى» ثبت كرده ام و اين كار براى من بسيار 


مناث اش 


شنيده ام تو هر كس را بيشتر دوست دارى» سختى بيشترى براى او مى فرستى. انسان فقط در كوره سختى ها است كه مى 
تواند از ضعف ها و كاستى هاى خود آكاه شود و به اصلاح آن ها ببردازد. سختى ها بد نيست» سبب مى شود تا از دنيا دل 


بكنيم و بيشتر به ياد تو باشيم و به دركاه تو رو آورده و تضرّع كنيم ! 


ص :7717 


ها سبب مى شود تا استعدادهاى نهفته انسان ها شكوفا شود. 


به اين آيه فكر مى كنم. مى خواهم بدانم خدا سختى ها و حوادث را قبل از فرا رسيدن آن, جككونه نوشته است؟ جه زمانى آن 


وقتى بررسى ببشتر مى كنم مى فهمم كه اين آيه به اشب قدر؛ اشاره دارد» شب قدر يكى از شب هاى ماه رمضان است. 


خخمدا فرمان داده است نا فرشتكان حوادثى كه در يكك سال براى هر انسانى بيش مى آيدء در يرونده او ثبت كنند. در اين آيه 
آمده است كه حوادث در «كتاب» ثبت شده استء منظور از كتاب» همين يرونده ها مى باشد (البته قبل از اين هم» اين حوادث 


در كتاب علم خدا ثبت شده است). 
اكنون بايد مقدارى درباره شب قدر بنويسم: 


ةيراق اشنان ها دن ان شب رثامة ريق فى كندونة ابن تنام اتقدديزة من كزينة» تقدير عساة سرتوشت هر اسان است 5 


به آن «قضا و قَدّرا هم كفته مى شود. 
اين سخن بيامبر است: «هر كس به تقدير خدا ايمان نداشته باشد» خدا در روز قيامت به او نظر رحمت نمى كند).(*7١٠)‏ 


اكنون سؤالى در ذهن من نقش مى بندد: منظور از اين سرنوشت (قضا و قَدّر) جيست؟ اكر خدا به من اختيار داده است و من 
در انجام كارهاى خحود اختيار 


ص :771/8 


دارم؛ يس ديكر سرنوشت (قضا و قَدّر) جه معنايى دارد؟ 
اكر خدا در شب قدر زندكى مرا قبلا برنامه ريزى مى كند» ديكر اختيار من جه معنايى دارد؟ 


بايد جواب اين سؤال را بيابم... 


يكى از ياران امام صادق(عليه السلام)درباره قضا و قَدّر از ايشان سؤال كردء امام به او فرمود: 
آيا مى خواهى سرنوشت يا قضا و قَدّر را در جند جمله برايت بيان كنم؟ 


آرى. مولاى من ! 


وقتى روز قيامت فرا رسد و خدا مردم را براى حسابرسى جمع كند, از قضا و قَدّر يا سرنوشتٍ آن ها سؤال نمى كندء بلكه 
ان اعمال 'آكاة سوال م نت 


من بايد در اين جمله فكر كنم. منظور از اين سخن جيست؟ 
خدا در روز قيامت هنكام حسابرسى از من سؤال مى كند: «جرا دروغ كفت ؟ جرا ت تهمت زدى؟ جرا به ديكران ظلم كردى؟). 


اين سؤالات درستى استء زيرا خدا از كارهايى سؤال مى كند كه من انجام داده ام» ولى خدا هركز در روز قيامت به من نمى 
كويد: «جرا عمر تو كوتاه يود؟ جرا بيمار شدى؟ جرا در ايران به دنيا آمدى؟»» زيرا اين ها جيزهايى است كه به سرنوشت (قضا 


- حَ 
و قذر) برمى كردد. 


خن امام صادق(عليه السلام) را بار ديكر مى خوانم: «هرجه خدا درباره آن در روز قيامت سؤال نمى كندء به قضا و قَدّر 
زفق 5 ققتو فرعوه كدي اعمال انساة 


ص:719 


برمى كردة» از قضا و قدر نيست). 


در شب قدر هر سال» مشخخص مى شود كه آيا من تا سال بعد زنده مى مانم يا نه؟ مريض مى شوم يا نه؟ همه اين ها به قضا و 
قدّر برمى كرددء اما اين كه من در اين مدّتء جه كارهايى انجام مى دهمء به «عمل و كردار» من مربوط مى شود و جزء قضا و 


فهميدم كه زندكَى من دو محدوده جداكانه دارد: 


* محدوده اوّل: محدوده عمل. در اين محدوده همه كردارها و رفتارهاى من جاى مى كيرد (تماز خواندق: كمكة به :ذيكران» 
روزه كرفتن» دروغ كفتن» غيبت كردن و...). 


محدوده دوم: محدوده قضا و قَدّر. در اين محدوده سرنوشت من جاى مى كيرد (مدّت عمر منء بيمارى و سلامتى من بلاهاء 


اين دو محدوده هركز با هم تداخل بيدا نمى كنند.(©١٠)‏ 


روشن است كه منظور از مركك و بيمارى در اينجاء جيزى است كه من خودم باعث آن نبوده ام. اككثر من خودم باعث بيمارى يا 
مركك خودم بشومء اين ديكر تقدير نيستء بلكه عمل خود من است. (كسى كه خودكشى مى كندء خودش جنين اراده كرده 


است). 


خدا فقط در روز قيامت درباره محدوده اوّل از من سؤال مى كندء زيرا من مسئول كردار و رفتار خود هستم. خدا هركز عمل 


مرا برنامه ريزى و تقدير نمى كندء اين خود من هستم كه با اختيار خود. عمل و كردار خود را شكل 


77١: ص‎ 


من دهم 
خدا به حكمت خويشء روزي عدّه اى را كم و روزي عدّه اى را زياد مى كندء عدّه اى در بيمارى و سختى هستند و عدّه اى 


لل س ص 
هم در سلامتى. عدّه اى در جوانى از دنيا مى روند و عذه ديكّر در ييرى. 


اين ها از قضا و قَدَّر استء اما اعمال من: ربطى به قضا و قَدّر ندارد» اعمال من به اختيار من ارتباط دارد. من در هر شرايطى 


كه باشم. اختيار دارم و مى توانم راه خوب يا راه بد را انتخاب كنم.(8١٠)‏ 


اكنون مى دانم كه در شب 19 يا ١‏ يا" ماه رمضان جه جيزهايى براى من تنظيم مى شود. اكنون مى توانم آيه ١"‏ اين سوره 
را بهتر بفهمم: «هر سختى و حادثه اى كه بيش مى آيدء قبلا در علم خمدا ثبت شده استء قبل از آن كه آن سختى و حادثه 


براى انسان بيش آيدء خدا آن را در كتابى ثبت كرده است و اين كار براى او بسيار اسان است). 


حديد: آيه 7 - 717 

لِك لَا تَأْسَا عَلَى مَا قَائَكم وَلَا تَفرَحُوا يما ناكم وَاللهُ لا تبعت كل فختال فخور 0 الذيى مكلوق وعافتوة الناك بالبخل وك 
يتول قن الله هُوَ الْعَنْكَ الْحَمِيدٌُ (؟) 

هدف ازاين سختى ها اين است كه انسان دلبسته و شيفته دنيا نشود و براى ثروتى كه از دست مى دهد غمناكك نشود و براى 


ثروتى كه به او مى دهىء» شاد نشود و به آن دلبسته نكردد. 


77١:ص‎ 


قبر شود تو سختى ها را مى فرستى تا انسان از خواب غفلت بيدار شود. 


اين دلبستكى به دنياء بزركك ترين دشمن سعادت انسان است و اين سختى ها و حادثه هاى دردناكك است كه انسان را به خود 


مى آورد واواين حقيقت را مى فهمد كه دنيا به هيج كس وفا نمى كند. 


زهد جيست؟ آيا زهد اين است كه انسان, زندكى فقيرانه اى داشته باشد؟ 
هر كز. 
اين سخن امام سجاد (عليه السلام) است: «حقيقت زهد در اين ايه ذكر شده است).(8 ٠‏ 0 


آرى» حقيقت زهد اين است: «وقتى انسان ثروتى رااز دست مى دهد غمناكك نشود و به ثروتى كه به دست مى آوردء دلبسته 


نكرددا. 


در زمان بيامبر» كروهى از مسلمانان تصوّر مى كردند كه اكر از نعمت هاى دنيا بهره نبرند» به مدا نزديكك مى شوندء آنان 
غنلافاق كوت نم ,معوروتد البامن مادق نين كردنة وي عون كلى نيا واقر كك كردننا انان فك قن كزذني كد ركد كن 


زاهدانه همين روشى است كه در ييش كرفته اند. 
توا جتامين خؤاستى ثانا انان سبحن يكويد و اناق ا از ووقى كه در يتن كرفته بودلد» له كتد: 


زهد واقعى اين است كه من از نعمت هاى دنيا استفاده كنم اما دل به دنيا نبندم» هنر اين است كه براى زندكى بهتر خود و 
ديكرآن تلا كته و تروت 


ص :777 


فراهم سازم ولى اسير دنيا و ثروت خود نشوم. 


اكنون كه من فهميدم دنيا جقدر بيوفاست و بايد همه ثروت و دارايى خود را بككذارم وبا دست خالى بروم؛ يس به فكر مى 
افتم تا توشه اى براى منزلكاه ابدى خود آماده كنمء بايد به نيازمندان كمكك كنم در راه تو انفاق كنمء اككر اين كار را بكنمء 


تواز من خشنود مى شوى و به من ياداش بزر كّى مى دهى. 


تو همواره از بند كانت مى خواهى كه در راه تو انفاق كنندء تو متكئران خوديسند را دوست ندارى» همان كسانى كه بخل 
ميورزند و مردم را به بخل تشويق مى كنند. البنّه تو خداى بى نياز هستى و به بندكان خود نياز ندارى» هر كس كه در راه تو 
انفاق نكند به تو ضررى نمى زندء بلكه خودش را از ياداش بز ركى محروم مى كندء تو بى نياز هستى و شايسته ستايش. همه 


خوبى ها از آن توستء تو به كسانى كه در راه تو انفاق مى كنند؛ ياداشى بس بز ركك مى دهى. 


خديد: آيه 74 


لَقَدْ أَرْمَننا ْنا اينات وَأَنْرنَا معَهُمْ الْكَاب وَالْميرَانَ لِيِقُومَ النّاسُ بالّقشط وَأَئْرَلنا الْحَدِيدَ فيه بَأسٌ شَدِيدٌ وَمنَاقِعٌ نس وَلِيعلَم 


اله مَنْ يَنضُرْة وَوُسْلَهُ باَب إِنَّ الله قو عَزِيرٌ (0") 
تو ييامبران خود را با نشانه ها و معجزات آشكار فرستادى و به آنان كتاب و 
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معيار شناخت حقٌّ از باطل را عطا كردى تا مردم با عدل و عدالت رفتار كنند» تو آهن را خلق كردى كه هم وسيله ساختن 


سلاح است و هم سودمندى هاى ديككر براى مردم دارد. 


دز هر جامعه ا ذه اى س ركشن و ياغى وجوه دارثد كه مخالف بريايى عندالت هسسد و سدق سق .راتمى يديرنده تواز 


تو باميزاة رادرحالق فرستادى كدر كك دست آثان كباب و ادن دست ديكر آناق: شمشيريوة قا باسسسكاران عبارزه كتنده 
ييامبران براى اين هدف نياز به يارى مؤمنان داشتند و تو مى دانى كه جه كسانى با ايمان قلبى» دين تو و ييامبران تو را يارى 
كردندء تو نياز به يارى هيج كس ندارىء تو توانا و بيروز هستىء اما از مؤمنان خواستى تا به يارى دين تو بيايند تا زمينه كمال 


آنان فراهم كردد. 


خديد: آيه /ا؟ - م" 


وَلَقَدَ أَرْسلْمَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا فى ذَرَيّتهِمَا النْوّه وَالكُتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَد وَكثيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقونَ (29) ثم فَفَتنَا عَلَى آثَارِهِم بِرَسْلنا 


37 فب د ار ا ل 9 لا 0 2 رفت رض وى 2 رن فر برك و ع ا ابل عت رح م 1 
وفم بعيسى ابن مَرْيمَ وَآتَتِمَاهُ الانجيل وَجَعَلنَا فى قلوب الذِينَ اتبعُوةُ رَأَفَهَ وَرَحْمَهَ وَرَهْبَانيَه ابَرَدَعُوهَا مَا كتَبِنَاهًا عَلئِهِمْ إلا ابْتِعَاءَ 
7 5 م1 


ِضّوَانٍ الله قا رَعَوْهَا حَنٌّ رعَايَِهَا يا الْذِينَ آمَنُوا مِنْهُعْ أجْرَهُمْ وَكثيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (97) 


ص :77 


ابراهيم (عليهما السلام)قرار دادى واين كونه شد كه همه ييامبرانى كه يس از آنان آمدندء از نؤاد اين دو ييامبر بودند. 


يس فرزندان نوح و آدم(عليهما السلام) زياد شدند و براى هر كروه از آنان» ييامبرى فرستادىء عدّه اى از آنان از ييامبر خود 


ييروى كردند و راه هدايت را بركزيدند» تعداد زيادى هم. سخن ييامبر خود را قبول نكردند و نافرمانى كردند. 


تو بعد از آن ييامبران» براى تداوم راه آنانء بيامبران ديكرى را فرستادى و سيس عيسى(عليه السلام) را به ييامبرى مبعوث 


كردى و به او كتاب انجيل عطا كردى و در دل هاى بيروان او» رأفت و مهربانى قرار دادى. 
اق انشاله مسيحيان واقى'اسث. ذن زساتى 5 ميلمانان زر شكييه تك برستان بودنه» كروهى أن انانامة تحشة مهاحرت 


كردند» مردم آنجا همه مسيحى بودند ودر حقّ مسلمانان مهربانى زيادى كردند. 


سخنان عيسى(عليه السلام) منافع عدّه اى را به خطر انداخته بود و آنان براى اين كه ثروت و رياست خود رااز دست ندهندء 
تصميم كرفتند عيسى (عليه السلام) را به قتل برسانند» تو عيسى (عليه السلام) را به آسمان ها بردى و آنان نتوانستند به او دست 
بيدا كنند. 


ص :770 


يس از اين ماجراء بيروان عيسى (عليه السلام) با سختى هاى زيادى روبرو شدند» دشمنان تصميم داشتند همه آن ها را از بين 
ببرند» اينجا بود كه به اين فكر افتادند كه «رهباتت» را در ييش كيرند و به كوه ها و بيابان ها يناه ببرند و از جامعه دورى كنند 
ودر انتظار ظهور آخرين بيامبر تو بمانند. آنان در انجيل خوانده بودند كه تو آخرين بيامبر خود رابا كامل ترين دين مى 


فرستى. آنان مى دانستند كه آخرين ييامير تو «احمد)» استء احمد نام ديكر محمّد(صلى الله عليه وآله)است. 


مسيحيان به رهباتدت رو آوردند و براى اين كه دشمنان و ستمكاران به آنان دسترسى نداشته باشند در كوه ها و بيابان هاء 
معلن براق عبادت غوة ساعتد ودر اتجازتدكى كردتذع»هدف انان انق تود كه به“وضايت كو دست ذا كشن توابق 
دستور رابه آنان نداده بودى. تو رهباتبت را بر آنان واجب نكرده بودى. اما آنان اين شيوه زندكى را در ييش كرفتند و اميد 
داشتند كه تواز آنان راضى و خشنود باشىء آنان نمى خواستند سخن ستمكاران را بيذي رند» ستمكاران آنان را به سوى كفر 


فرا مى خواندند» آنان زندكى در كوه ها و بيابان ها را بر خود واجب كردند تا مبادا به دست ستمكاران كرفتار شوند. 


اين ماجرا ادامه بيدا كرد تااين كه تو مح د(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى فرستادى, آنان اككر در جستجوى رضايت تو 
بودندء بايد همه به آخرين بيامبر تو ايمان مى آوردندء تو نشانه هاى او را در انجيل بيان كرده بودى. اما آنان حقٌ رهبائيت را 
ادا نكردند» عدّه اى از آنان به محمّد(صلى الله عليه وآله) ايمان آوردند و تو به آنان ياداش دادى. اما بسيارى از آنان» حقٌ را 


انكار كردند واين كونه حقّ روش خود راادا نكردند. 


ص :772 


رهباتيت آنان براى جه بود؟ 


مكر آنان به كوه و بيابان يناه نبردند تنا رضايت تو را طلب كتنند؟ يس جرا وقتى تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را با نشانه ها و 


معجزات آشكار به ييامبرى فرستادىء به او ايمان نياوردند؟ جرا حقّ را قبول نكردند؟ جرا راه كفر و انكار را ييمودند؟ )1١7(‏ 


حديد: آيه 9؟ - /؟ 
ا أيجَا الذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يوْتِكم كفْلئن مِنْ رَحْمَتِهِ وَبَجْعَل لكم نورًا تَمْشونّ به وَيَغْفِْ لكم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
(0) لِتنَايَغْلَم أَهْلٌ اكاب ألا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِنْ قَضْل الل وَأَنَّ الْمَضْلَ بيد اللّهِ يؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَُّ ذو الْفَضْل الْعَظِيم (9؟) 


سخن از مسيحيان به ميان آمدء تو در انجيل» بشارت ظهور محمّد(صلى الله عليه وآله) را دادى واز مسيحيان خواستى تا وقتى 


خبر ييامبرى محمّد(صلى الله عليه وآله) به مسيحيان رسيد. كروهى از آنان از شهر خود به مدينه آمدند تا در اين زمينه تحقيق 
كنندء آنان نزد محم د(صلى الله عليه وآله)1مدند و محمّد(صلى الله عليه وآله)براى آنان قرآن خواندء آنان وقتى آيات زيباى 
قرآن زا شتددند عديد كنشد: مايه قرآن ايمان آورديم, اين قرآن حقّ است و از سوى خدا نازل شده استء ما قبل از اين هم 
تسليم امر خدا بوديم). 


آرىء آنان نشانه هاى آخرين ييامبر تو را در كتاب هاى آسمانى خود خوانده 


ص :/771 


بودند وبه او دل بسته بودند ودر انتظار آ مدن او بودند» اكنون آنان كمشده خود را يافتند وو با جان و دل به اوايمان آوردند و 


تو در آيه 65 سوره «قصص»؛ درباره آنان سخن كفتى و به آنان وعده دادى كه به آنان دو ياداش مى دهىء يكك ياداش براى 
ايمانى كه به انجيل داشتند و ياداش دوم به خاطر اين كه به قرآن ايمان آوردند. 


مدّتى از اين ماجرا كذشت. كروهى از مسيحيان تصميم كرفتند تا هر طور شده است مانع رشد اسلام شوند» آنان آيه 5 سوره 


قصص را شنيده بودند و درباره آن فكر كردند و به نكته اى دست يافتند.(8١1)‏ 

يسن نرف مسلمانان امدنة ويه آنان كين كنكنن: 

ذال مسلمائان ١‏ ابا فى شود بة ها يكوييد كه أيه 8 سور قضص جه فى كوزنل؟ 

_اين آيه مى كويد خدا به مسيحيانى كه مسلمان شدند دو ياداش مى دهد. 

حاغعر دو اناك ؟ 

يكك ياداش به خاطر ايمان به انجيل» يكك ياداش به خاطر ايمان به قرآن. 

حت آنا شماقول:ةاريدناكر كسئ:بة اتجيل وقرآن ابمان داشته باشد دو تادائن خواهد داشث: 

انك 

حل كن اكنافان مسف تتودة السك و هلما ة :هده اسيك كلظ افر اضرا سان ذاوده عي بافاقركارة؟ 
يكك ياداش. 


ص:/717 


_اكر كسى فقط به انجيل ايمان داشته باشد» جند ياداش دارد؟ 
يكك ياداش. 


_اى مسلمانان ! طبق سخن شما بين ما و شما فرقى نيست. هر كدام از ماء نزد خدا يكك ياداش داريم» شما هيج برترى نسبت 


مسلمانان وقتى اين سخن را شنيدندء» نتوانستند به آنان ياسخى بدهند. 


اينجا بود كه تو دو آيه آخر سوره حديد را نازل كردى و جنين كفتى: 


اى مؤمنان ! تقوا يبشه كنيد و يرهيزكار باشيد و به ييامبر من ايمان واقعى آوريد تا من دو ياداش به شما بدهم و براى شما 


نورى قرار دهم تا در يرتو آن به راه راست هدايت شويد و كناهان شما را ببخشم كه من خداى بخشنده و مهربانى هستم. 


اى مؤمنان ! من با شما جنين رفتار مى كنم تا مسيحيانى كه حقٌّ را انكار كردند» بدانند كه هيج بهره اى از ياداش و نعمت من 
لذاونك: مكز يادائن من .ذر :دست آناق اشت كدية هر كس تخكواهتد بدهنيد؟ يادائن و نعمت من در دست ود م ابتك واه 


وقتى اين دو آيه نازل شدء مسلمانان دانستند كه به آن مسيحيان جه ياسخى دهند» تو در روز قيامت به مسلمانان هم دو ياداش 


مى دهى: ياداش اوّل به 


ص :779 


خاطر اين كه به قرآن ايمان دارند» ياداش دوم به خاطر اين كه آنان به همه ييامبران و همه كتاب هاى آسمانى كه قبلا نازل 


شده است» ايمان دارند. 


آرى» مسلمانان ييامبران را معلّمان بزركك بشريّت مى دانند كه هر كدام در رتبه و كلاسىء به آموزش بشر يرداخته اند. 


ييامبران از اصول و برنامه يكسانى ييروى كرده اند كه تو به آنان نازل كرده اى. 


از طرف ديكر وقتى يكك مسيحى يا يهودى حقّ را انكار مى كند و به قرآن ايمان نمى آورد» تو ديكر به او هيج ياداشى نمى 
دهىء زيرا او بااين كار خود. نشان داده است كه به انجيل و تورات ايمان ندارد. 


توار انها وترراك قزداة حامق اهمه رد جوري رنامن توا نان ساووكةة 2 .كه اسيصض ا تود اواقا به كنات اماك 
نخوة اومان 'مى داقك دانى'دستتور عمل هى كدو مشطلنان م شن ونين او حورا انكارمى كته وحخاطر تنى شوق لمان 


شود» معلوم مى شود ايمان او ايمان واقعى نبوده استء توءبه او هيج ياداشى نمى دهى.(91١٠1)‏ 


75١:ص‎ 


سوره مُجادله 
اشاره 


75١: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مدنئ» است و سوره شماره 088 قرآن مى باشد. 


؟ - «مجادله) به معناى «شتكوه نمودن» است. در آيه اوّل اين سوره به اين مطلب اشاره شده است: يكى از زنان مسلمان به 
مشكلى برخورد كرد و نزد بيامبر آمد وو به او شكوه نمود. خدا به بيامبر مى كويد: «اى محمّد! من سخن زنى كه درباره 
شوهرش به تو مراجعه نمود و شكوه كرد شنيدم». به همين دليل؛ اين سوره را به اين نام مى خوانند. 

- موضوعات مهم اين سوره جنين است: مبارزه با يكى از خرافات روزكار جاهليت» رسوا كردن منافقانى كه در مدينه 


بودندك» ذكر ادب سخن كفتن» عذاب منافقان در روز قيامت... 


ص :7537 


مجادله: آيه © | 


بشم اللَّهِ الرَحْمن الوّحِيم قَدْ م مِع الله قَوْلَ الى تجَادِلُك فِى زَوْجِهَا وَتْتكى إِلَى الله الل َع تَحاوْركما إن الله سمي بَصِير 
١‏ ان اهرون كم ِنْ اهم ما هن أمهاتهم إن مهاه الى وله وإ َعُولُوَ مذكرا ه مِنَ الْقَوْلِ وَرُورًا وَإِنَّ الله 
ْو عَفُورٌ 0 َال بطَاهِرُونَمِنْ نه انهم ثم يَعِودُونَ لا قَاُوا ريز رَكَبه من ولي أن يعَامًا ذَلكمْ ُوعطونَ به وله با 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ (© فَمَنْ لَمْ بَجذْ فَصَِيَامُ طَْرَيْنِ مُتنَابعين مِنْ قبل أَنْ يتَماًا فَمَنْ لَْ يَنمَطغْ فَإِطَعَامٌ سِّينَ مشكينا ذَلْك لتَؤْمِنُوا بالل 
وَرَسُولِهِوَتلْكك حَدُودٌ اللِّ وَلِْكافِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيم (©) 


هيج جيز براى سعادت يكك جامعه بدتر از خرافات نيست,ء وقتى خرافات در جامعه ريشه بدواند» جامعه دجار آسيب هاى 
زيافى م شوة دن روز كاري كاقر مع داصضلى الله عليه وآله) را به ييامبرى فرستادى. مردم كرفتار خرافات بودند» 


ص :7157 


اين خرافات را يكى يس از ديكرى از بين برد و مردم را با حقيقت آشنا ساخت. 


الببّه از بين بردن خرافات» كار آسانى نبود» محمّ د( صلى الله عليه وآله) ابتدا با خرافه بت يرستى و مقدّس بودن بت ها مبارزه 
كرد و مردم را به يكتايرستى فرا خواند, اكنون او در مدينه استء در مدينه اثرى از بت يرستى ديده نمى شود» يس وقت آن 
است كه خرافه ديكرى. باطل اعلام شود. 


آن خرافه جيست؟ 


در آن زمانء» بعضى از مردها وقتى از زن خود ناراضى مى شدند به او جنين مى كفتند: «تو براى من همجون مادرم هستى). 
مردم آن روزكارء براين باور بودند كه وقتى كسى اين سخن را كفت» ديكر همسرش مانند مادرش مى شود و مرد حقٌّ ندارد 
با همسرش رابطه جنسى داشته باشد. آنان به اين كار «ظهار) مى كفتند. 

اينجا بود كه مشكلات آن زن آغاز مى شدء آن زن در بلا-تكليفى كامل بود. نه زن شوهردار به حساب مى آمد (جون 
شوهرش با او قطع رابطه زناشويى كرده بود) و نه مى توانست با مرد ديككرى ازدواج كندء جون شوهرش او را طلاق نداده بود. 


آرى» ظهارء خرافه اى بود كه در جامعه آن زمان» رواج زيادى داشت و هيج مردى بعد از ظهارء حقّ نداشت با زنش رابطه 


جنسى داشته باشد. 


ص :77 


نام آن زن «خوله» بود» روزى» شوهرش از دست او عصبانى شد و كفت: «تو براى من همجون مادرم هستى»» مدّتى كذشت» 
شوهر او از كفته خود يشيمان شد,. نمى دانست جه كند, او همسرش را دوست داشتء يكك لحظه عصبانى شده بود و جنين 


سخنى را كفته بود. اكنون بايد جه مى كرد؟ 


او به همسرش كفت: «فكر مى كنم تو بر من حرام شدى؟»» خوله به او كفت: «جنين سخن مكو ! به من اجازه بده تا نزد ييامبر 


بروم وازاو دراين باره سؤال كنم). 


شوهر خوله به او اجازه داد و خوله نزد ييامبر آمد و ماجرا را تعريف كرد و جنين كفت: «اى ييامبر ! وقتى جوان بودم» شوهرم 
به خواستكارى من آمد و من با او ازدواج كردم اكنون كه ديكر سن و سالى از من كذشته استء شوهرم مرا ظهار كرده 


استء من هيج كس را ندارم كه نزد او بروم» آيا راهى هست كه ما به زند كى خود بازكرديم؟). 
ييامير به او رو كرد و فرمود: «دستورى از طرف خدا در اين باره به من نازل نشده است). 


خوله دست به دعا برداشت و كفت: «خدايا ! تومى دانى كه كودكانى خردسال دارم؛ من جه كنم؟ جككونه كودكانم را به 
آن ها كرسنكى خواهند كشيد, خدايا ! من به تو شكوه مى كنم 


ص :770 


خودت مشكل مرا حل كن).(١١٠1)‏ 


اينجا بود كه تو جبرئيل را فرستادى نا اين آيات را براى بيامبر بخواند: 


اى محمّد ! من سخن زنى كه درباره شوهرش به تو مراجعه نمود و به من شكوه برد» شنيدم و دعاى او را مستجاب كردم كه 
من خداى شنوا و بينا هستم. 

اق ميحكيد !به مردائن ك4 همسراق خود زاظهان مئ كتتد: بكو كديا ابن سكن همسران شماء مادزان شما نمى شوتدة مادو 
آنان همان كسانى هستند كه آنان را به دنيا آورده اند. مردانى كه با زنانشان ظهار مى كنند.» سخنى زشت و باطل مى كويندء 


البنّه من خداى بخشنده هستم و كناه بند كان خود را مى آمرزم. 


اف مهيا 1 كشا كد ر نان رهز ااطيان كن كددى سكس ال متمد كد كنقه اند وقيواة م شوقن ايه كنازه ودفتدة انان 
نانه قبل زان كه نا مسر غوة زالة حو داشته باشتلم ركك بره ونا زاة كتتده انان نابه ازن كفاومير ا هعد نا ند 
بكيرند كه ديكر به اين كارء اقدام نكنند من به همه اعمال بند كان خود. آكاه هستم. 


اى محمّد ! من مى دانم بعضى اففرادء توانٍ آزاد كردن يكك برده را ندارند» يس آنان بايد قبل از رابطه جنسى با همسرشان» دو 
ماه بى دربى روزه بككيرند» اكر اين كار را هم نتوانستند انجام دهند» يس بايد شصت فقير را اطعام كنند. 


اين حكمى كه اينجا بيان كردم براى اين است كه آنان به من و تو كه بيامبر من مى باشىء ايمان كامل بياورند. يرداخت 


كفارة: شين مى :شود تنا يانه هاى'انمان 


ص :752 


آنان» محكم شود. 
اى محمّد ! مسلمانان بايد بدانند آنجه در اينجا بيان شد» احكام اسلام است. احكام اسلام» همان مرزهاى دين من مى باشد» هر 


كس اين احكام را قبول نكند و به آن ايمان نياورد به عذاب سختى كرفتار خواهد شد. 


سخن تو درباره «ظهار» به يايان مى رسدء آرىء تو اين كونه خرافه ظهار را باطل اعلام مى كنى» آخر اين جه خرافه اى است 
كه يكك مرد با كفتن يكك جمله؛ زنش بر او حرام شود و زن هم تا آخر عمرء در بلاتكليفى بماند؟ اكر مرد به هر دليلى نمى 
خواهد با همسرش زندكى كند مى تواند او را طلاق دهد و آن زن مى تواند به دنبال زندكى خود برود و اككر خواست با مرد 
ديككرى ازدواج كند. 


ظهار هر كز رابطه زناشويى را از بين نمى برد» فقط طلاق است كه اكر با شرايطش انجام شود مى تواند به بيمان زناشويى يايان 


دهد. 


البتته تو براى مردى كه همسرش را ظهار مى كردء مجازاتى قرار دادى» درست است كه همسرش بر او حرام نمى شود. اما او 
نايك كقاره بهد (أويايد بكك برده آزاد كند. يا دو ماه زوزه بكيرة يانه شضت فقي رغذا دهد)..وقتى اواين كفاره را برداغت 


كزد فى توالك ند همسركن بر كروه: 


ييامير اين آيات را براى خوله خواند» خوله بسيار خوشحال شد و نزد شوهرش بازكشت واين خبر را به او داد» شوهر او نزد 


ييامبر آمدء ييامبر به او 


ص :/71 


فرمود: 

آيا مى توانى يكك برده به عنوان كمّاره آزاد كنى؟ 

_اى ييامبر ! اككر جنين كارى كنمء ديكر يولى برايم باقى نمى ماند كه بتوانم غذاى خانواده ام را فراهم كنم. 
آيا مى توانى دو ماه روزه بككيرى؟ 

صناف بامير ! كر مق زوزة بكيرم؛ جشمانم به شدّت درد مى كيرد» من توان روزه كرفتن ندارم. 

آيا مى توانى به شصت فقير غذا بدهى؟ 

نه مكر اين كه شما كمكم كنيد ! 

_من به تو كمكك مى كنم. 


اينجا بود كه ييامبر به او به اندازه اى كه بتواند شصت فقير را غذا دهد» كندم داد, او با آن كندم هاء نان تهه كرد و به فقيران 
غذا داد واين كونه بود كه آن زن و شوهر به زندكى با زكشتند.(111) 


ص :77/8 


مجادله: آيه م - هم 


إن الِينَ يحدادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبعُوا كما كبت الْذِينَ مِنْ قيلهم وَقَدْ أنرَلنَا يات ينات وَلِلْكافِرِينَ عََدَّابٌ مُهِينٌ (0) يَوْمَ يَبعُهمْ 
اللهُ جَمِيعًا فَيتُهُمْ بمَا عَملوا أخصاة اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلَى كل شَّىْء شَهِيدٌ (9) 


3 


#01 


وقتى تاريخ را مى خوانم مى بينم در زمان ييامبر» افرادى در مدينه بودند كه نزد ييامبر مى آمدند و مى كفتند كه ما به تو 
ايمان آورده ايمء اما آنان دروغ مى كفتندء دل و زبان آن ها يكى نبود» زبان آن هاء جيزى مى كفت و قلب آن ها جيز ديكر. 
آنان همان «منافقان» بودند. 


أكون ع كر اف بدرباره انا سكن كرو انا "كبكانن كد ا رابو ساس ا كفي عن لقده يا ذلك و كرارق يه ةا قز 
كرفتار مى شوند» همان كونه كه كافرانى كه قبل از آن ها بودند به عذاب تو كرفتار شدند. 


وقتى كه مركك آنان فرا رسدء ديكر مكر و حيله هايشان سودى نخواهد داشت 


ص :7594 


رااز جلوى جشمان آنان كنار مى زنند و آنان عذاب را 


و هيج كس هم ياريشان نخواهد كرد. در آن لحظه. فرشتكّان يرده 
فين بيئندة فرشتكان تازياته هعاق اتش راير انان زنك وثاله آثان بلبد هن شود( 11) 
تو آيات قرآن را نازل مى كنى و حق را براى همه آشكار مى كنىء اما اين منافقان تصميم كرفته اند كه راه نفاق را بييمايند» 


رى» راهى را كه آنان مى ييمايند سرانجام به كفر مى رسد و تو براى كافران عذاب سختى آماده كرده اى؛ تو در اين دنيا به 
آنان مهلت مى دهىء اما روز قيامت كه فرا رسدء تو آنان را (مانند همه انسان ها) زنده مى كنى» در آن روز به آنان خبر مى 


دهى كه در دنيا جه كارهايى انجام داده اند 


قا ان ٠.‏ ت>. ٠‏ 
شاهد و كُواه هستى انان مردم را از راه تو بازمى دارند و با حق دشمنى مى كنند 


حمْسَه إِلَا هُوَ سَادِسْهُمْ وَل 


هر رَابِعهُمْ وََا - 
لله كلذ شئء عَلِيمٌ 00 


0 


مجادله: آيه /ا 
مير نَّم > ا فى السَكاوَاتِ وَمَرا فى الاض ما يون من وى انه ! 
القيِامَهِ إن | 


2 


0 أي فا كاتوا 7 3 كلهم فاعمارا يذ 
منافقان با مردم نماز مى خواندند» روزه مى كرفتند» آن ها در صف هاى نماز جماعت حاضر مى شدند ولى دل هاى آنان از 


نور ايمان خالى بود ان هابا دشمنان اسلام و به ويزه با يهوديان در ارتباط بودند» كروهى از يهوديان در 


16٠١ ص:‎ 


اطراف مدينه زندكى مى كردندء منافقان با آنان براى ضربه زدن به اسلام نقشه مى كشيدند. 


كاهى جند نفر از منافقان در مسجد جمع مى شدند و با هم محرمانه كفتكو مى كردندء آنان آهسته و در كوشى با هم حرف 
م زود تا ديكران سكن آنانارا تشنونده حافقان غيال من كردتد كه تو سكتان آنان را تمن شتوى: در حالى كة توابه اتبيه 


فق اسمان شاع زميق انيت | كاه حسق. 


هر كاه سه نفر در جايى جمع شوند و با هم محرمانه سخن بككويند» تو جهارمين آنان هستى و سخنشان را مى شنوى. اكر ينج 


نفر با هم سخنى محرمانه بكويند» تو ششمين آن ها هستى و از سخن آنان باخبرى. 


فرقى نمى كند كسانى كه با هم محرمانه سخن مى كويند» جند نفر باشندء از اين عدّه كمتر يا ب: بيشتر باشند» تو با آنان هستى و 


سخنشان را مى شنوى ودر روز قيامت به آنان خبر مى دهى كه جه كفته اند و جه انجام داده اند به راستى كه تو بر همه جيز 


آكاه مى باشى. 


مجادله: آيه / 


م رَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا ءِ عَنِ النجَى ثم يَعُودُونَ لِمَانهُو عله يتَنَاجَوْنَ بالإاثم وَالْعردْوَانِ وَمَعْصيِ الرَسُولٍ وَإذَا ججاءُوك عتّؤكك يتما 
ا ار 0 ينا 6 ليغا الول خصو + جَهَنّمُ يَصْلَوْنَهَا فبنْسَ الْمَصِيرُْ (8) 


وقتى منافقان با يكديكر محرمانه سخن مى كفتند و د ركوشى حرف مى زدند و با اين كار خودء باعث نكرانى مسلمانان فى 


شدئدة يبامير از آنان خواسث نا ديكر اين كاز وا تكران نكد:اما آنان به مكن امير كوش تكروتك انان يرائ 


10١:ص‎ 


اين كه از دستور ييامبر اطاعت نكنند» باز هم د ركوشى با هم سخن كفتندء اين كار آنان» كناه و معصيت بود زيرا نافرمانى 
ييامبر را نمودند. 

منافقان يكك رفتار نايسند ديكر هم انجام مى دادند» وقتى آنان نزد ييامبر مى آمدند به جاى اين كه بكويند: «سلامٌ عليك)؛ مى 
كفتند: «سامٌ عليكك). تو از همه خواسته بودى كه وقتى يكديكر را مى بينند به هم «سلام) كنند» اما منافقان به جاى وازه «سلام) 


از واه «سام) استفاده مى كردند. 


آنان مى دانستند كه معناى «سامٌ عليكك)» جيست واز روى عمد اين سخن را مى كفتند» «سام) در زبان «عبرى» كه زبان 


يهوديان بودء به معناى «مركك) أ سي 


درست است كه آنان به عربى سخن مى كفتندء اما اين وازه رانا دقفت انتخاب كرده بودند وآن را از يهوديان آموخته بودندك» 
منظوق آتان از اين مله انق بود لامر كك دير تو لاد 
كسى كه اين مطلب را نمى دانست» تصوّر مى كرد كه منظور آنان از «سام)» همان «سلام) است كه سريع تلفٌُظ شده استء اننا 


تواز راز دل منافقان باخبر بودى و مى دانستى كه آنان قصد اهانت به ييامبر را داشتند. 


تو به منافقان مهلت دادى و در عذاب آنان شتاب كردق اناو سن غوه من كفيتيد: «محمّل بارها ما را به عذاب وعده داد. 
يس جرا خدا ما را عذاب نكرد؟ يس معلوم مى شود كه آن سخنان محمد دروغ است). 

تو باز هم به آنان فرصت مى دهىء در عذاب آنان شتاب نمى كنى و آنان را به حال خود رها مى كنىء جهنّم براى آنان كافى 
است و به راستى كه جهنم جه بد جايكاهى براى آنان استء فرشتككان زنجير به دست و ياى آنان مى بندند و آنان را در كوشه 


تنكك و تاريكى از جهنم جاى مى دهند كه براى هميشه در تش مى سوزند و هيج راه نجاتى ندارند.(*١1)‏ 


ص: 707 


مجادله: آيه 94 


يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذَا تََاجِيتُم قنَا تَتَاجَوَا بالأنم وَالْعمَدُوَانِ وَمَعْصدَيهِ الوَسُولٍ وَتَنَاجا بالْبرَ وَالتَْوَى وَانَقُوا الله الى إِلَيِه تُحشَرُونَ 
9 


آيا كفتكوى محرمانه كناه است؟ آيا د ركوشى سخن كفتن» كار بدى است؟ 


منافقان با كفتكوى محرمانه خود قصد توطثه داشتتد و مى خواستتئد مؤمئان را آزار دهندهء براى همين كار آنان: كناه بودء اما 
اككر جند نفر از مؤمنان بخواهند به فقيرى كمكك كنند و صلاح در اين ببينند كه محرمانه سخن بككويند؛ اين كار آنان» اشكال 


ندارد» زيرا قصد آنان اين است كه آبروى آن فقير حفظ شود. 


آرى؛ مهم اين است كه قصد كسانى كه كفتكوى محرمانه دارند» جيست,ء اكر به دنبال توطئه هستند» كار آنان كناه استء اكر 


فت آنان نكر كارى استء كتتكرض محزمانه آناقء كناة ست 


اكنون با مؤمتنان جنين سحن مى كويى: (اى مؤمتان ! هنكامى كه محرهائه كفتكو مى كنيد 3ربارة كارى كه كناه و ثافرماتن از 
دستورات امير اسثك» سحن تكوييد» بلكه دريازه تيك و كارى و يرشي كارىق سكن كويد من همه شما زا ذونروز قيامت زثذه 


مى كنم و شما براى حسابرسى به ييشكاه من مى آييد» يس از من يروا كنيد و يرهي زكارى بيشه كنيدا. 


مجادله: آيه ٠١‏ 


8 


نما النّجوَى مِنّ الشَِطَانٍ لِيَْرٌنَ الّذِينَ أَمَنُوا وَلئِسَ بِضَارِع شَينا إن اذ الله وعَلَى الل يكل الْمُؤْمِمُونَ 0٠١(‏ 


١ 


ص :7017 


وقتى عدّه اى از بستكان و عزيزان مؤمنان به جنكك با دشمنان مى رفتندء منافقان در مسجد دور هم جمع مى شدند وبا هم 
محرمانه سخن مى كفتند و به مؤمنان اشاره مى كردند و سخنانى مى كفتند و با اين كار مؤمنان را مى آزردند. 

نؤمنان وقتى به منافقان كاه .مى كردتله» فكرمن كردند كه خبرق تازاحتث كننده درييشن اث مؤمان باخود من كنند: 
«جرا منافقان اين كونه محرمانه سخن مى كويند؟ آنان از جه جيزى خبر دارند كه ما از آن بى خبريم؟ آيا اتفاقى براى عزيزان 
ما افتاده است ! آيا آنان ورستكه شكنية رده اند؟) 

اينجا بود كة تو اين أيه را فازل كردى: ذاى مؤمتان ! كفتكوى محرماته اى كه متافقان با يكديكر دارثد» وسوسة اى است 
كنيظائى. قيطا آنان راعه ايخ كان قرا من خواتد نا شمانوا غمكين سازدة بذانيد كه متافقان ثمى عوائيد يه شما ضررق. برساتتدة 
هيج ضررى به شما نمى رسد مكر به اذن من. شما بر من توكل كنيد واز هيج جيز نهراسيد). 

آرى» مؤمنان فهميدند كه سخنان منافقان جيزى جز وسوسه ها و خيالات شيطانى نيست و حقيقت ندارد. منافقان اين كونه مى 


خواهند مؤمنان را آزار بدهندء اما تو يار و ياور مؤمنان هستى واكر آنان به تو توكل كنند» هيج خطرى آنان را تهديد نمى 
كند. 


مجادله: آيه ١١‏ 


يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا قبِلَ لَكم تَفَسَحُوا فى المي الس فَافْس وا يَفْسح اللَهُ كم وَإِذَا قِيلَ الْشّرُوا فَانْضَرُوا يَرقَع الله الَذِينَ آمَنُوا 
مِنْكم وَالَّذِينَ أوبُوا الْعلْم دَرَجَات وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حير )1١(‏ 


ص :705 


سخن از آداب معاشرت اجتماعى به ميان آمدء تو از مؤمنان خواستى تادر حضور ديكران» به قصد آزار ديكران» با هم 


محرمانه سخن نككويند» اكنون مى خواهى درس ديكرى به مؤمنان بدهى. 
درس احترام از دانشمندان ! 


تو از بيامبر خواسته بودى تا هر جمعه در قسمتى از مسجد بنشيند تا مسلمانان نزد او بيايند و با او سخن بكُويند» روزى, عدّه 
زيادى نزد ييامبر حاضر بودند و مسجد شلوغ بود. دراين هنكام جند نفر كه از دانش و علم بيشترى برخوردار بودند به مسجد 
آمدند وسلام كردند وجواب شنيدند. در اطراف ييامبر هيج جايى نبود و هيج كس براى آنان» جا باز نكرد» ييامبر ديد كه 


آنان همين طور اتستاذه اند براق ههين نه تجدد نفر كه در كتان او يدنك وو كرد و كفت: «كيما از حاف خوة يلنة شويدة: 
ييامبر مى خواست به مسلمانان درس مهمّى دهدء مسلمانان بايد به دانشمندان احترام ويزه اى بككذارند. 


خود كفتند: «جرا ييامبر ما رااز جاى خود بلند كرد؟)». 


اينجا بود كه تواين آيه را نازل كردى: 


اى مؤمنان ! وقتى به شما كفته مى شود: «طورى بنشينيد كه جا براى ديككران باز شوداء بس جنين كنيد تا من هم در بهشت» 


جاى شما را وسعت دهم. 
اق مؤامتان !كر يه هما كد شوة: اابر كريد ناذا تمدق برتقن اطاعت كنيد 
اى مؤمنان ! بدانيد كه من شما را بر ديككران» يكك درجه برترى دادم, اما 


ص :700 


500 ان را بر شما جندين درجه برترى داده ام» من به هر جه شما انجام مى دهيد» آكاه هستم.(5١1)‏ 


اين يبيام مهم تو براى مؤمنان است» تو دوست دارى كه در جامعه اسلامى؛ همه به دانشمندان احترام بككذارند و وقتى آنان وارد 
مجلسى مى شوند جايكاه بالا را به آنان بدهند» تو دوست دارى كه مسلمانان به علم و دانش بيش از همه جيز ارزش بدهند 
براى همين در اين آيه از راز بزركى يرده برداشتى» آرىء به مؤمنان يكك درجه مى دهى اما به دانشمندانى كه با ابزار علم و 


آكاهى»ء مردم را به سوى تو فرا مى خوانند» جندين درجه عطا مى كنى. 
وقتى اين آيه را تفسير مى كردم قدرى به فكر فرو رفتم: آيا جامعه ما به اين آيه قرآن عمل مى كند؟ 


اوست. اكر جامعه به اين دستور تو عمل مى كرد وضع مسلمانان هركز اين جنين نبود. 


از طرف ديككر امروز عدّه اى با تحريكك احساساتء مردم را به سوى تو جذب مى كنند در حالى كه تو دراين آيه از علم و 
دانش سخن مى كويىء تو از كسانى سخن مى كويى كه از علم دين بهره دارند و با اين ابزار» مردم را به سوى تو فرا مى 
خوانند» آنان خواب و مكاشفه بيان نمى كنند ! افسوس كه دير زمانى است عدّه اى به جاى تفسير قرآن» براى مردم خواب مى 
كويند و... نمى دانم از جه زمانى نقل خوابء علم به حساب آمد؟ 


جامعه ما بايد به سوى «علم دين» بازكردد. اين راه سعادت جامعه است. آيا جنين روزى فرا خواهد رسيد؟ 


ص :702 


سخن از ارزش علم به ميان آمد. مناسب مى بينم اين هشت نكته را اينجا بنويسم» تمامى اين نكات از سخنان اهل بيت(عليهم 
السلام)مى باشد: 


١‏ -اكر مردم مى دانستند كه طلب دانش جقدر ارزشمند است با همه سختى ها آن را جستجو مى كردند.(118) 

؟ - بدانيد كه فرشتكان الهى» بال هاى خود را زير ياى كسانى مى نهند كه در جستجوى علم و دانش هستند.(2١1)‏ 
- وقتى خدا خير و سعادت بنده اى را بخواهد به او فهم در دين عنايت مى كند.(19١1)‏ 

؟ - وقتى كسى براى كسب دانش از خانه اش خارج مى شود غفران و بخشش خدا شامل حال او مى شود.(118) 
- كسى كه ديندار باشدء اما از فهم دين بهره اى نداشته باشد» هيج خيرى در ديندارى او نيست.(119) 


© - شيطان از يكك دانشمند بيش از هزار عبادت كننده در هراس و نككرانى استء زيرا كسى كه عبادت مى كند فقط به فكر 
كمال خودش اشت: اننا دالشمتك مى :تواتك كرؤهى زاابة .زاه واشت هذانت تناك او مى اند همه حتت شائى شيطانتزا اق 


بين ببرد و مانع كمراهى مردم شود.(١17)‏ 
» - قلبى كه در آن بهره اى از علم نباشد» ويرانه اى بيش نيستء ويرانه اى كه كسى به فكر آباد كردن آن نبوده است.(1١17)‏ 


- هيج اندوخته اى بهتر از علم و دانش نيست. كسانى كه يول و ثروت دنيا را جمع مى كنند به زودى بايد آن را براى دنيا 
بكذارند و بروندء مالٍ دنياء مالٍ دنيا استء امنا با كسب علم دين» مى توان ذخيره اى دائمى اندوخت» ذخيره اى 
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كذاه ر كر تابوه تمى كوة. (1199) 


مجادله: آيه ١١-1١1‏ 


ا اك ندا إِذَا نا فت جَيُْمْ الوَسُولَ فَفَّدَّمُوا : : بين رَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَهُ ذلك - حلم وَأَطْهَرَ إن لم تَجدّوا ا 
0 افق أذ تقدْئوا ين رَدَىْ نَجْوَاكَعْ ص دَقَات فَاِذْ َم تَفعَُوا وَتَابِ اللهُ َلك فَأقِيمُو قرا لكلاف و11 ]2 و اليكو الله 
وَرَسُولَُ وَاللَهُ تبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (1) 


كروهن ثرو كدان براي اين كايزتى قود را بر اذيكران فاك كسد وو يبامو اندقد ان لوقت فى كريد داه 
صورت خصوصى سخن بكويندء ييامبر هم با بز كوارى با درخواست آنان موافقت مى كرد ولى از اين كار آنان ناراحت بود 
زيرا آنان دوب أن بودقد كيه ويكران قشر بفروشتد: ابنجا بود كدثر آبه ١7‏ ايخ سورة را تازل كردي ذاى مؤامتان ! هر كاه 
مى خواهيد با ييامبر حرف خصوصى بزنيد» قبل از آن صدقه اى يرداخت كنيدء اين كار براى شما بهتر است و قلب شما رااز 
محبتٍ دنياء ياكك مى كندء البتّه اككر كسى توان مالى نداشت و نتوانست صدقه بدهدء من عذر او را مى يذيرم زيرا من خداى 
بخشنده و مهربانم). 

تواين آيه را نازل كردىء فقرا به راحتى مى توانستند با ييامبر خصوصى سخن بككويند و نيازهاى خود را مطرح كنندء اما 
ثروتمندان بايد صدقه مى دادند. تو مى خواستى اندازه محبت آنان را به ييامبر براى همه آشكار كنىء, فقط على (عليه السلام) 
به اين دستور تو عمل كرد و جندين بار نزد ييامبر آمد و براى هر بار صدقه اى يرداخت كرد اما ثروتمندان حاضر نبودند 


صدقه بدهند» يس 
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آنان براى كفتكوى خصوصى نزد ييامبر» نيامدند.(*17) 


كويا اين ماجرا ده روز طول كشيدء در اين مدّتء ثروتمندان به مسجد مى آمدند و از سختان عمومى يبامبر بهره مند مى شدند 


تو با نزول آيه اين سوره؛ سه خواسته مهم داشتى: 


خواسته اوّل: تو مى خواستى براى همه ثابت شود كه آن سير ثروت خود را ب يكن اذ سامير دوست ذار ند كن انان بيقن 
ا 0100 ين كار را نمى كنند. 


خواسته دوم. : اندازه محبّت على (عليه اليد ا ييامبر آشكار شود. اين فقط على (عليه السلام)بود كه نشان داد كه بيش از 
همه كاسن ا ونيف ذاو اقل ونيد كد قري افك عر وو ل ا ييامبر مى رفت و بااو 
خصوصى سخن مى كفت,. بعد از ده روز» ديكر على (عليه اللذاج ايك نداقت 


خواسته سوم: همه مسلمانان فهميدند كه نبايد بى دليل» مزاحم ييامبر شوند. آنان اين درس خود را به خوبى فرا كرفتند. 


آرى» توازاوّل اراده كرده بودى كه اين قانون را براى ده روز قرار دهى؛ در اين مدّت,ء اين سه خواسته تو عملى شدء ديكر 
وقت آن بود تا آيه جديدى را نازل كنى. اينجا بود كه آيه 1 را نازل كردى. 


در آيه ١‏ با مسلمانان جنين سخن كفتى: «من از شما خواستم قبل از 
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كفتكوى خصوصى با ييامبر» صدقه بدهيد و شما ديكر كفتكوى خصوصى را تركك كرديد. آيا از فقر ترسيديد كه به فرمان 
من عمل نكرديد؟ اكنون كه اين كار را نكرديد» من توبه شما را مى يذيرم» يس نماز را به يا داريد و زكات را بيردازيد واز 


من و از بيامبرم اطاعت كنيد و بدانيد كه من از آنجه شما انجام مى دهيد» باخبرم). 


اينجا بود كه مسلمانان فهميدند آن دستور قبلى» برداشته شده است و آنان مى توانند بدون يرداخت صدقه با ييامبر به صورت 
خصوصى سخن بككويند» بعد از اين آيه» ديكر مسلمانان رعايت حال ييامبر را نمودند و دانستند كه نبايد بى دليل» مزاحم ييامبر 


وك 


72١: ص‎ 


مجادله: آيه /ا١‏ - ١8‏ 


لم تر إِلَى الَّذِينَ تَوَلَوَا قَوْمَا عضب اللَهُعَلَبِه ما هُعْ مِنْكمْ وَلَا مِنّْهُْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْك ِب وَهُمْ يَعْلّمُونَ (؟1) أَعَدَّ اللَهُلَهُْ عَذَابا 
شَدِيدًا إِنّهُمْ سَاءَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (10) انح دُوا أَبِمَائَهُعْ جه فَصَدُوا عَنْ سَبيل الله فلَهُعْ عَذَابٌ مُهِينٌ (09 لَن تُْنِى عَنْهُمْ أموَالَهُْ 
وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله سينا أوليك أَصْحَابٌُ النَارِ هُمْ فيهَا حَالِدُونَ (107) 


در آيات 8 تا درباره منافقان سخن كفتىء بار ديكر از آنان سخن مى كويى و از توطثه ها و دسيسه هاى آنان يرده برمى 
دارىء منافقان كسانى هستند كه با يهوديانى كه تو بر آنان خشم كرفته اى دوستى مى كردند و به يهوديان مى كفتند: «ما با 
شما هستيم»» منافقان وقتى با مسلمانان روبرو مى شدندء مى كفتند: «به خدا قسمء ما با شما هستيم»» آنان سوكند دروغ ياد مى 


كنند و خودشان هم مى دانند دروغ مى كويند» تو براى آنان عذاب سختى فراهم 
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كرده اى زيرا هر عملى را كه انجام مى دهند» عمل ناشايستى مى باشد. 


منافقان به نام تو» سوكند ياد مى كنند تا مؤمنان به آنان اعتماد كنند» منافقان به دنبال اين هستند كه فرصت بيدا كنند و مردم 
را ازدين خدا باز دارند» آنان در روز قيامت به عذابى خواركننده كرفتار خواهند شد در آن روز هيج جيز نمى تواند آنان را 
ازعذاب برهاند» ثروت و فرزندان آنان نيز به كارشان نمى آيد و آنان در جهنم خواهند بود و براى هميشه در آن خواهند 


سوخت. 


مجادله: آيه 1١/4‏ 

يَوَْ يهم الله جَمِيكًا فََحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لكم وَبَحْسَبُونَ أنّهُمْ عَلَى شَىْء نا إِنَّهُمْ هُمْ الْكاذِبُونَ )0 

ذوروزقيافت تو همه اسان ها راؤدده م كى و آنان يراق حسابرسى نه ييشكاه ثو من ابقل عمدابة صقت فى | يسكت 
منتظرند تا حسابرسى آغاز كردد؛ منافقان نككّاه مى كنند» زمين و آسمان ير از فرشتككان استء هيج كس راه فرارى ندارد 
فرشتكان غل و زنجيرهاى آهنين بر كردن كافران مى اندازند و آنان را با صورت بر روى زمين مى كشند و به سوى جهنم مى 


برند. 


ترس و وحشتء همه وجود منافقان را دربرمى كيرد» آن وقت است كه به دروغ سوكند مى خورند كه ما به قرآن و بيامبر 
ايمان داشتيم. آرىء منافقان همان كونه كه در دنيا سو كند مى خوردند» در آن روز هم سوكند ياد مى كنند و فكر مى كنند با 


اين كار مى توانند از عذاب جهنّم نجات يابندء اما اين خيالى خام استء تو مى دانى كه آنان دروغ مى كويند. 


آن وقت است كه تو فرمان مى دهى تا فرشتكان آنان را به سوى جهنّم ببرند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنّم جاى 
دهند» در آنجا شراره هاى آتش 
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و سن كلاد بر سرشاآن ويشدهى شود 


مجادله: آيه ١٠؟‏ 19 


سمَحْوَدً عَلَِهِمْ الشَّتطَانٌ فَأنْسَاهُمْ ذكر الله أولّيك حِرْبُ الشّعِطَانٍ ألا إِنَّ حرْت الشَّعِطانِ هُمْ الْحَاسِرُونَ (19) إِنَّ الَذِينَ يَحَادُونَ الله 


و 


وَوَسَوَلَهُ أولتكف فى الاذلية 08 
جر مناففان بطي سرت شح ناد عي ولك 


آثان شه ونا و تكسا ان شدسددو مه وسوس كاق شيظاة كرش داذقة و ابن كونه يزه كد شقيطاةى آثان جيرة نع و 
كارى كرد كه آنان» تو رااز ياد بردند» آرىء منافقان از حزب شيطان هستند و معلوم است كه هر كس از حزب شيطان باشدء 


تبانكان اسك و حر كر سعاه تمتك لمن شود هر كس كد ياو و ينامر تو دشي كنده خوان وذليل مى شود 


مجادله: آيه ١؟‏ 
كنب الله لالب نا وَرُسْلِى إِنَّ الله قَوىٌّ عَزِيرٌ (١؟)‏ 


از منافقان سخن كفتى, اكنون از وعده بزركك خود ياد مى كنى تا مؤمنان به ادامه راه خود دلككرم شوند و از كافران و منافقان 
هراسى به دل نداشته باشندء اين عهد و ييمان توست: «تو و ييامبرانت در برابر دسيسه هاى دشمنان,» بيروز خواهيد شدا). به 
راستى كه تو خداى نيرومند و توانا هستى» تو همه ييامبرانت را يارى كردى و محمّد(صلى الله عليه وآله)را هم يارى مى كنى و 


او بر همه دشمنان خود ييروز 
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مى شود. اسلام بيروز است و كفر و نفاق نابود است. 


در اين آيه. خدا وعده مى دهد كه ييامبران و مؤمنان را يارى مى كند و آنان را ييروز مى كرداند. 


قيام كردء اما به ظاهرء او در اين قيام شكست خورد و خود و يارانش مظلومانه به شهادت رسيدند. يس اين وعده خدا جه شد؟ 


تا زمانى كه صداى اذان به كوش مى رسدء بدان كه امام حسين (عليه السلام) ييروز ميدان كربلاست. يزيد سوكند ياد كرده بود 
كه اسلام را نابود كند. او خود را به عنوان خليفه اسلام معرّفى كرده بود وبه صورت رسمى شراب مى نوشيد. او سخنان 


كفرآميز بر زبان جارى مى كرد و همه قدرت خود را در راه نابودى اسلام بسيج كرده بود. 


در آن شرايط. امام حسين (عليه السلام)قيام كرد وو با خون خود. اسلام را نجات داد. خدا امام حسين (عليه السلام)را ييروز 
كرداند زيرا امام حسين(عليه السلام) به هدف خود رسيد واسلام رااز خطر نابودى نجات داد. اين يزيد بود كه شكست 


خورد, او به هدف خود نرسيد و نتوانست اسلام را نابود كند. 


آرى؛ تا زمانى كه صداى اذان از كلدسته ها بلند است»ء امام حسين (عليه السلام)ييروز استء اين وعده خداست كه مؤمنان 
همواره يبروزند. امروزه مى بينيم كه روز به روزء آمار مسلمانان زياد و زيادتر مى شود. تا زمانى كه يكتايرستى ير رونق است» 
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مجادله: آيه ؟؟ 


َا تَحَدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ بالل وَاليوْم الاخر يوَادُونَ مَنْ اد الله وَرَسُولَهُ وََوْ كانُوا آَبَاءَهُمْ أ أَبنا عَهُمْ أؤْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشيرَتَهُمْ وليك 
وى روا اده تخ وى د رودي عاد تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الانْهَارٌ حَالِدِينَ فيهَا رَضِدَىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَن 


ولك حِرْبُ الله ألا إن جز بَ اللّهِ هم الْمَفْحُونَ (؟) 
در يكك دلء دو محتّت نمى كنجد ! 

يكى را انتخاب كنيد: يا محبّت من يا محبت شيطان ! 
يا محبّت دوستان من يا محّت دوستان شيطان ! 

ابن شككن كو ناامز هناة اسك 


مسلمانان در مدينه هستند» عدّه اى از آنان از مكه به مدينه هجرت كرده اند كه به آنان «مهاجران» مى كويند. زمان امتحان 


به زودى سياهى از سوى كفَار به سوى مدينه مى آيدء در آن سياه عدّه اى از اقوام اين مهاجران هستندء مهاجرانى كه به تو 
ايمان آورده اند بايد در برابر يدر و يسر و برادر و اقوام خود» دست به شمشير ببرند» لحظه اى است كه ايمان با كفر روبرو مى 


شودء به راستى مهاجران جه خواهند كرد؟ آيا به خاطر تو با آنان دشمنى خواهند كرد؟ 


اكتون اين انوا تازل هه كو نا انان سطة فى كوي مزمنان با دشمتاة من ودشتتان وامز افد خوسق :تبي كنيد 


هرجند آن دشمنان» يدران» يسران. برادران يا اقوام آنان باشند). 


مؤناة سى داهه كدمطت به سدكان و ودكاة نحار حوب انض و نكناته رقيدة بودن عواظطت الباتن اسع انا وق ابم 


محبت,. رو در روى محبت تو 
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قزار كيرة ارزقل خودزا از دست مى دهل. 


مؤ نان جا خوداهى كويتد: « كن كه شهشيزنبه دست كرفته است ويه كك امير هلاه نت » الدشمن: اسيك هز بعك يذو نا سير 
من باشد). آرىء آن مؤمنان در اين امتحان سربلند بيرون آمدند واين به خاطر آن بود كه تو ايمان را در دل هاى آنان» ثابت و 
محكم كرده بودى و با نور ايمانء آنان را تأييد كردى.(170) 

مؤمنان مى دانستند دير يا زود مركك سراغ آنان مى آيد و در آن لحظه هيج جيز به كار آن ها نمى آيدء فقط ايمان به توست 


زافى عق :و اط ليق :باقر وقة وا عو رقا وتداقدى فقق ره امورو اقتضادع» او بو اال تر هذا يكين 


تو در روز قيامت به آنان ياداش بزركى مى دهى و آنان را به بهشتى وارد مى كنى كه از زير درختان آنء نهرهاى آب جارى 
اليك كو از انان همتوه كسس :و اتان دان تو شعتودنن اناق ان حرف توهى باشتعد وه راسي كداحرت تو وستكار و 
سعاة تمتك اسنة: 

نح متساف)إذ أبن لسر كدض انان شتوو هيف و اناق ل اردق عمتوة ده كن همان وسشكارى رز كن افك كلدت 


معنوى آن از همه بهشت وهر جه در آن است, بالاتر است.(12١)‏ 
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سوره حشر 
اشاره 


ص :/ا2 7 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ» است و سوره شماره 4 قرآن مى باشد. 


؟ - «حشر» به معناى «كوج نمودن» مى باشد» كروهى از يهوديان در مدينه زندكى مى كردندء آنان با ييامبر ييمان بسته بودند 
ولى ييمان خود را شكستند و خدا مسلمانان را يارى كرد و بر آن يهوديان ييروز شدند و آن يهوديان مجبور شدند خانه و 
كاشانه خود را رها كردند و كوج كردند. در آيه دوم ازاين كوج كردن يهوديان» سخن كفته شده است و به همين دليل اين 


سوره را به اين نام خوانده اند. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: ماجراي يبمان شكنى يهوديان و كوج كردن آنان» ذكر رفتار منافقان مدينه» عذاب 


منافقان و كافران» عظمت قرآن» بيان اسم هاى زيباى خداء يكتايرستى... 
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خحشر: آيه ؟ -| 


بشم الل الَحْمَنٍ ني الوّحِيِم تريح لِلِ تيا فى الصّمَاوَاتِ وَمَا فى الاض وَمُوَالْعَِيرُ اتحكيم () مو الى أخرج اليل زرا 1 
اتاب مِن دارج لأَلِ اْحَشرٍ را ظَنَتْ أن روا وَطَنُوا أن ماهم حضوثهَمْ من الل اهم الله من عي لم كر مو 
كدف فى للويهة الأغت مخروة جوكقه باأبدنهة وأبدى الْفؤمنيق قاغبئوا ها أولى الاتضار (©) 


آنجه در آسمان ها و زمين است تو را تسبيح مى كندء تو خداى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. اين نشانه 


قدرت تو بود كه مسلمانان را بر يهوديان «بنى ١خ‏ نصير) ييروز نمودى. 
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تو در اينجا از بيروزى بزراكّى سخن مى كويى: ييروزى مسلمانان بر يهوديان «بنى نضيرا. 
بايد در اين زمينه بيشتر بدانم. 


ص :7898 


يهوديان سال ها قبل از آن كه محمّد(صلى الله عليه وآله) به ييامبرى مبعوث شود, در شام زندكى مى كردند. آن ها در كتاب 
آسمانى خود خوانده بودند كه آخرين ييامبر تودر سرزمين حجاز (عربستان) ظهور خواهد كرد. براى همين از شام به حجاز 
مهاجرت كردنك. 


بسيارى از آنان به مدينه آمدند (در آن زمان» شهر مدينه به نام يثرب شناخته مى شد) و در آنجا زندكى خود را آغاز كردند. 
يهوديان مدينه به سه كروه تقسيم شدندء يكى از آن كروه هاء «بنى تُضيرا بودند. 
آنان در «بطحان) كه در جنوب شرقى مدينه بود مستقر شدندء فاصله آنان تا مركز شهر مدينه قربا كيار لوك برف نا 


نخلستان بزركى براى خود درست كردند و كم كم ثروت زيادى جمع كردند و براى خود, قلعه هاى بسيار محكمى ساختند تا 
از حمله هاى اعراب جاهلى در امان باشند. 


آنان مى خواستند اوّلين كسانى باشند كه به ييامبر خاتم ايمان مى آورندء آنان با تو عهد و بيمان بستند كه وقتى ييامبر موعود 
ظهور كندء به او ايمان بياورند و ياريش كنند. 


سالها كذشت تااين كه محم د(صلى الله عليه وآله)به ييامبرى مبعوث شد واز مكه به مدينه هجرت نمودهء اما يهوديان به او 


ايمان نياوردند. 


وقتى بيامبر به مدينه آمد با يهوديان بنى نضير ييمان نامه اى امضاء كرد و آنان عهد بستند كه هركز دشمنان اسلام را يارى 
نكنند. آن يهوديان تا سال جهارم هجرى به ييمان خود وفادار بودند و به راحتى در مدينه زندكى مى كردندء اما در سال 


جهارم عهد و ييمان خود را زير يا نهادند و با دشمنان اسلام هم ييمان شدند و تصميم به قتل ييامبر كرفتند. 


717١ ص:‎ 


در ماه شوّال سال سومء جنكك «أحد» بين بت يرستان مكه و مسلمانان روى دادء در اين جنكك. كروهى از مسلمانان از دستور 
ينامي ر'اطاعت تكردقد وستكرهاىق ححود زا تركق كزدقيد ودر نجه تعدادى از مسلماثان شهيد شدند وب ه:ظاهر مسلمانان 
شكست را تجربه كردندء البنّهِ بت يرستان نتوانستند به هدف خود برسندء آنان مى خواستند شهر مدينه را تصرّف كنند و ييامبر 


وامة:شهاةت بويتانيل» نت يرستان بلاوق أن "كه اهدق خره بزسيد نه مك راز كشد. 


سه ماه يس از جنكك احدء سال جهارم هجرى آغاز شدء رهبر يهوديان بنى نضير فكر كرد كه ديكر روزكار شكست مسلمانان 
فرا رسيده استء او با جهل اسب سوار به مكه رفت و با رئيس يت يرستان كه ابوسفيان بود ديدار كرد. اين كونه بود كه 
يهوديان بنى نضير با بت يرستان ييمان بستند كه در راه نابودى محمّد(صلى الله عليه وآله) متّحد شوند واز هيج كمكى دريغ 
نكننك. 


جبرئيل بر ييامبر نازل شد واو رااز ييمان شكنى بنى نضير باخبر ساختء ييامبر منتظر فرمان خدا بود تا با آن ييمان شكنان 
مقابله كند. 


مدّتى كذشتء روزى ييامبر از شهر مدينه حركت كرد تا با رهبر يهوديان بنى نضير ديدار كند و درباره موضوعى با او سخن 
بكويدء وقتى ييامبر به قلعه هاى آنان رسيد به ديوار يكى از قلعه ها تكيه داد» اينجا بود كه جند نفر از يهوديانى كه داخل قلعه 


بيندازد واو را بكشد). همه اين سخن را يذيرفتند و تصميم خود را كرفتند. 
در اين هنكام جبرئيل بر ييامبر نازل شد و ماجرا را به او خبر داد» ييامبر سريع به سوى مدينه حركت كرد. 


77١١: ص‎ 


ديكر حضور بنى نضير در شهر مدينه» خطر بزركى براى اسلام بودء اككر بت يرستان به مدينه حمله مى كردند» احتمال داشت 


لاحك لدو نش جاه ك3 انه بورق سام ال با رانس كو ايلك كا برا سك د كرس نادو شو 


ييامبر اين يام را براى بنى نضير فرستاد: «يا از اينجا كوج كنيد يا آماده جنكك باشيد). آنان وقتى اين بيام را شنيدند» بسيار 


ترسيدند» هركز فكر جنين جيزى را نمى كردندء آنان فكر مى كردند كه به زودى سياه مكه از راه مى رسد و آنان همراه با 
سياه مكه وارد جنكك مى شونا اما اكنون سياه مكه در مكه استء ده روز طول مى كشد تا اين خبر به مكه برود» ده روز هم 


طول نو كنقق فا شيا مكه بذ ايف واد بقل :لضي ن قويميد اد كه طب اذ وزيا وق كذ رقناه م تعنتن كزففد كه إذ ديه كر 


-ه 
كنند و به سرزمين ديكّرى بروند. 


شب بود وهوا تاريك. يكك نفر درب قلعه را محكم مى زد» يهوديان در را باز كردند, ديدند يكى از منافقان است و مى 


خواهد با آنان ديدار كند, او ييام مهمّى را براى آنان آورده بود. بيام از طرف «ابن أَبَىَ) بود او رهبر منافقان مدينه بود. 


متن ييام رهبر منافقان اين بود: «شما از اينجا كوج نكنيد, ما با دو هزار جنككجو به يارى شما مى آييم و تا آخرين نفس از شما 
دفاع مى كنيم)». وقتى يهوديان اين يام را شنيدند» خيلى خوشحال شدند و تصميم كرفتند تا در مدينه بمانند واز خود دفاع 
كنند.(/179) 


صبح روز بعد آنان در قلعه هاى خود سنكر كرفتند و به ييامبر خبر دادند كه 


717/7١: ص‎ 


--ه 
شيع عر فح لقتو ررمي اوبكرى بعت لوقك 


اينجا بود كه ييامبر به مسلمانان دستور داد تا سلاح هاى خود را بردارند و به سوى قلعه هاى آنان حركت كنندء فاصله مدينه تا 
قلعه هاى آنان» جهاركيلومتر بيشتر نبود, نياز به اسب نبود, آنان با ياى يياده به سوى قلعه هاى بنى نضير حركت كردند. بيامبر 
يرجم لشكر اسلام را به دست على (عليه السلام) داد و لشكر اسلام در حالى كه فريادشان به «الله اكبر» بلند بود به سوى قلعه 


هاى بنى نضير حركت كرد. 


وقتى مسلمانان به قلعه هاى آنان رسيدندء بيامبر ديد كه جلوى قلعه هاى آنان» درختان خرما وجود داردء ييامبر دستور داد تا 
تعدادى از آن درختان را قطع كنند» كويا هدف يبامبر اين بود كه فضا براى ميدان جنكك آماده شود و در صورتى كه در كيرى 


رخ دهد, سربازان اسلام فضاى كافى براى جنكك داشته باشند. 


براق تجنكك :قطعىن :آست"مسلمائان مده اند كا سرائ' بومان شكن: انان نا بل هيد 


محاصره قلعه هاى يهوديان جندين روز طول كشيدء ييامبر ه ركز دوست نداشت كه خونى ريخته شود, بار ديكر به آنان ييام 
داد: «شما مى توانيد مقدارى از اموال خود را برداريد و از اينجا كوج كنيد). 

ترس و وحشت بر دل آنان افتاد و فهميدند كه ديكر نمى توانند استقامت كنند سربازان اسلام به قلعه هاى آنان نزديكك شدند 
و شروع به خراب كردن ديوارهاى آن نمودند» خود يهوديان هم كه شكست را يبش بينى مى كردند از درون قلعه ها» شروع 


به خراب كردن خانه هاى خود نمودند تا مبادا سالم به 


ص :7177 


عدّه اى هم به سرزمين خيبر رفتند» آرى» هيج كدام از منافقان به يارى آنان نيامدند و آن ها را تنها كذاشتند, منافقان 
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دروغكويانى بيش نبودند. 


يهوديان رفتند و باغ هاى سرسبز و حاصاخيز و اموال آنان به دست مسلمانان افتاد و كروهى از مسلمانان كه فقير بودند از فقر 
نجات بيدا كردند. 


اين ماجراى يبروزى مسلمانان بر يهوديان بنى نضير بود وقتى مسلمانان اين يبروزى را جشن كرفته بودند» تو اين سوره را نازل 


كردق 


ديككر وقت آن است كه آيات اين سوره را بيان كنم: 


آنجه در آسمان ها و زمين است تو را تسبيح مى كندء تو خداى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. اين نشانه 


قدرت تو بود كه مسلمانان را بر يهوديان «بنى نضير) يبروز نمودى و آنان خانه و كاشانه خود را رها كردند و كوج كردند. 


در تاريخ سرزمين حجازء سابقه نداشت كه قبيله اى» دسته جمعى از آنجا كوج كنند و بروندء اين اوّلين بار بود كه كروهى 


خانه و كاشانه خود را رها مى كردند. اين نتيجه ييمان شكنى خود آنان بود. 


آنان قلعه هاى محكمى داشتند و هركز باور نمى كردند كه از قلعه هاى خودء بيرون رانده شوند» آنان خيال مى كردند كه اين 


قلعه ها مى تواند مانع عذاب تو بشودء اما تو جنين اراده كردى و عذاب تواز آنجا كه كمان نمى كردند, 


ص :71/5 


سراغشان آمد. 


آنان در قلعه هاى محكم خود يناه كرفته بودندء اما تو ترس و وحشت را در دل آنان جاى دادى» ترس تمام وجود آنان را فرا 


كرفت. آنان خانه هاى خود را به دست خود ويران كردند؛ از طرف ديككر مسلمانان هم ديوار قلعه ها را خراب مى كردند. 


اكنون از اهل بينش و فكر مى خواهى تاازاين ماجراء يند بككيرند. به راستى جككونه شد كه يهوديانى كه قلعه هايى محكم 


داشتند» تسليم شدند و باغ ها و اموال آنان به دست مسلمانان افتاد؟ اين ها همه نشانه قدرت توست. 


حشر: آآيه © - م 
وَلوْلَا أنْ كَتَبَ الله عَلَيهمُ الْجلَاءِ لَعَدّبَهُمْ فى الدَّنيا وَلَهُمْ فى الاخرّه عَذَابٌ النَارِ (") ذَلِك بِأنّهُعْ شَاقَوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ الله 


َنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَّاب (8) 


١") 


تو اراده كرده بودى كه بنى نضير با ذلّت و خوارى از خانه و كاشانه خودء كوج كنندء اين آواركى براى آنان عذابى دردناكك 
وده اكر تر تين اراذه تكزده يودئ» هماتا آثان بهعذاب ديكرى (كشهعه شدن: اسير شذن) كرفتان من شدائل, تو من خخوامتى 
آنان طعم آواركى دراين جهان را بجشند. 


آنان هر وقت به ياد نخلستان ها و اموال خود كه به مسلمانان رسيد, مى افتادند» آزار و شكنجه روحى مى شدند واين براى 
آنان» عذاب دردناكى بود البنّه تو آنان را در روز قيامت به آتش جهنم كرفتار مى كنىء در آن روز به فرشتكان فرمان مى 


دهى تا زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها بيندازند و آنان را با صورت بر روى زمين بكشند و به سوى جهنم ببرند.(17184) 


ص :71/0 


ما قَطعتمْ مِنْ لين أؤ تََكمَوهَا قَائِمة عَلَى أَصُولِهَا فإِذْنٍ الله وَلحْرىَ الْمَاسِقِينَ (ه) 


وقتى مسلمانان از مدينه حركت كردند و قلعه هاى بنى نضير را محاصره نمودند» ييامبر دستور داد تا تعدادى از درختان خرما 
را كه جلوى قلعه هاى آنان بود» قطع كنند» كويا هدف ييامبر اين بود كه فضا براى ميدان جنكك آماده شود» كروهى از 
مسلمانان شروع به قطع كردن آن درختان نمودند. 

وقتى يهوديان اين منظره را ديدند براى ييامبر اين يبيام را فرستادند: «اى محمّد ! تو بيش از اين مسلمانان را از قطع درختان نهى 


مى كردىء جرا امروز درختان خرما را قطع مى كنى؟). 


ييامبر در آن روز به آنان ياسخى نداد. اما اكنون تو اين آيه را نازل مى كنى نا جواب سخن آنان را بدهى. شايد عدّه اى از 


مسلمانان هم به دنبال جواب اين سؤال بودند. 


تو به مسلمانان جنين مى كويى: «بدانيد هر درختى را كه قطع كرديد و هر درختى را سالم باقى كذاشتيد, به فرمان من بوده 


است. من به ييامبر خود جنين فرمان داده بودم و مى خواستم يهوديان فاسق راخوار و رسوا سازم). 


آرىء مسلمانان نبايد در جنكك هاء درختان را قطع كنند» اين دستور توستء انا در اين جنكك» تو جنين فرمان دادىء اين يكك 


ص :717/82 


در اينجا مثالى مى زنم: خوردن كوشت مردار حرام استء ولى اكر مسلمانى در جايى كرفتار شود كه هيج غذايى بيدا نشود و 


جانش در خطر باشد» مى تواند به قدر ضرورت از كوشت مردار استفاده كند. 


در اين جنكك, جاره اى نبود» مسلمانان بايد تعدادى از درختان را قطع مى كردند تا فضا براى ميدان جنكك ايجاد شود. ييامبر 
اين دستور را داد تا يهوديان بفهمند كه تصميم مسلمانان براى جنكك قطعى است و اين لشك ركشىء نمايش نيستء بلكه 
مبلماناق انهه اند آتان راك سداف اعمالشان برساتتد. 


خشر: آيه لا -يم 


00 


ا أ اله عَلَى رَسُولِِمْهُمْ قم أَوْحَفْتمْ علي ِنْ حل ولا ركاب وَلكنٌ لل بلط وُسلَهُعَلَى مَنْ يشا وَاللَهُ على كل شَّيء ديد 
(5) ما أَمَاءَ اللَهَ عَلَى رَ ُولِهِ مِنْ أخرلى الْقُرَى قَللَِّ وَلِلوَسُولٍ وَلَذِى الْقُوْبَى وَاليِنَامَى وَالْمََاكِينِ وَابْن ن السّبيل كئ لَا يَكونٌ دُولَه بين 
لاما مدْكمْ وها اتام الَسُولٌ ذو وما ناكم عَنْهفَائَهُواوَائقُوا لَه إن الله َدِيدُ لقاب () 


يس از كوج كردن يهوديان» مقدار زيادى از اموال و نخلستان هاى آنان باقى ماند» براى همه سؤال بود كه آيا اين ها غنيمت 


است و بايد بين همه كسانى كه براى مقابله با يهوديان آمده اند» تقسيم شود؟ 


وقتى مسلمانان به جنكى مى رفتند» غنيمت هايى كه به دست مى آمد بين جنكجويان تقسيم مى شدء اين قانون تو بود, اما در 


٠ 8 ٠ 2 ٠.‏ 55 د 3 ا .سم 
اينجا جنكّى روى نداد» شمشيرى زده نشد و خونى روى زمين ريخته نشد» براى همين تو قانون 


ص ://ا 7 


ذيكرق راان فى كن 


قانون تواين اسة: اموال و نخلستان هايى كه از يهوديان باقى مانده اتيت در اختيار ييامبر استء زيرا آنان براى به دست 
آوردن آنء نه اسب و نه شترى تاختند. فاصله مدينه تا قلعه هاى يهوديان بيش از جها ركيلومتر نبود و مسلمانان با ياى بياده از 


تو اسلام را كامل ترين اديان قرار دادى و همه نيازهاى مادّى و معنوى را در آن يبش بينى نمودىء تو مى خواهى اين دين» هم 


سعادت فرد و هم سعادت جامعه را در بى داشته باشد. 


ييامبر براى اداره جامعه؛ نياز به يكك يشتوانه مالى داشت تا بتواند با آن به نيازمندان كمكك كندء تو غنيمت هايى كه بدون 
جنكك و دركيرى به دست مى آيد در اختيار بيامبر قرار دادى تا او بتواند به اداره جامعه ببردازد» البنّه اين حكم» مخصوص 


زمان ييامبر نيست»ء در هر زمان كه مسلمانان عدون جتكةة توالسعد حابي رافتح كنندء غنيمت هاى به دست آمده در اختيار 


امام و رهبر جامعه اسلامى قرار مى كيرد. 


به راستى يبامبر يا رهبر جامعه؛ اموالى كه بدون جنكك به دست آمده است را جككونه بايد مصرف كند؟ 
"_ سهم ييامبر 


ص :717 


"'_ سهم امام معصوم كه بعد از ييامبر» رهبرى جامعه را به عهده دارد. در اينجاء امامان معصوم. به عنوان خويشاوندان ييامبر 


ذكر شده اند. 

مم 

6 - سهم فقير 

#_ سهم در راه مائده. 

اكنون سؤالى به ذهن مى رسد: سهم خدا را جكونه بايد مصرف كرد؟ سهم ييامبر و سهم امام جكونه مصرف مى شود؟ 
در واقع اين اموال به دو بخش تقسيم مى شود: 

* بخش اوّل: آنجه رهبر جامعه براى صلاح جامعه مصرف مى كند (سهم خداء سهم ييامبر» سهم امام). 

* بخش دوم: آنجه به مسلمانان مى رسد (سهم يتيم» سهم فقير» سهم در راه مانده). 


خلاصه سخن آن كه نصف اين اموال به رهبر جامعه مى رسد و نصف ديكر آن به مسلمانان مى رسد. 


سخن درباره اموالى بود كه بدون جنكك به دست مى آيد و آن رادر اختيار ييامبر و رهبر جامعه اسلامى قرار دادى» به راستى 


جرا تو جنين دستورى را دادى؟ جرا اين اموال را بين همه مسلمانان تقسيم نكردى؟ 


تو مى خواستى تا اين ثروت دست به دست ميان ثروتمندان نككردد» تو مى خواستى تا نيازمندان از آن محروم نشوند» تواز 


كنند. تواز آنان مى خواهى تا تقوا ييشه كنند و از نافرمانى تو 
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ف ساهو ورهية كن كه تافز عاق ككل انوا سكي يهاز قسن كن 
ييامبر يرهيز هر فرمانى به سختى مى 


حشر: آيه 4 


2 
ل لم 2 


للفقرَاءِ المهَاجِرِينَ الذِينَ أخرجُوا مِنْ ديارهم وَأمْوَالِهِمْ بَتتَغونَ فضلا مِنَ الله وَرضْوَانًا وَيَنْضَرُونَ الله وَرَسُولَه 
2 


أ 


ويك هُمْ الصَادِقُوَ 


سخن از تقسيم اموال و ثروتى بود كه از يهوديان بنى نضير باقى مانده بود. 
تو فرمان دادى نصف اين اموال به رهبر جامعه برسد و نصف ديكر آن به مسلمانانٍ يتيم و فقير و در راه مانده» برسد. 
اكنون مى خنواهى دوريارة مسلماناتى كه اين اموال يه آنان مى رسده سحن بكويئ. 


همه مسلمانان از اين اموال بهره نمى برند» فقط كسانى كه يكى از اين سه شرط را دارا مى باشند» مى توانند از اين اموال 


استفاده كنند: يا كودكك يتيم هستند يا فقيرند يا در راه مانده اند. 


وقتى تواين فرمان را دادى ييامبر اين اموال را بين همه مهاجران و سه نفر از انصار تقسيم نمود» در آن زمان ميان انصارء فقط 


سه نفر» فقير وجود داشت. انصار لقب مردمى بود كه اهل مدينه بودند ودر آنجا به دنيا آمده بودند. 


يخترين كروهى كة ازايق اموال بهره مى بردند» مهاجران بودند» آنان هم در فقر بودند و هم از وطن خود دور مانده بودند. 


وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) در مكه به ييامبرى مبعوث شدء كروهى از مردم مكه به او ايمان آوردند, بت يرستان به آزار 


وأذيث آثان برد اخسد» ند سال كذشخه 


71/٠١ ص:‎ 


و به مدينه هجرت كنندء به همين خاطر به آنان «مهاجران» مى كفتند. 


مهاجران فقير بودند واز خانه و كاشانه و ثروت خود دور افتاده بودند» وقتى آنان به مدينه هجرت كردندء بت يرستان به آنان 
اجازه ندادند ثروت خود را همراه خود ببرند» مهاجران با دست خالى به مدينه آمدند» آنان در جستجوى لطف و خشنودى تو 


فتك وديق توق افير تق زا نارق من كنند وندن كقتار و كردا وف واستكو هيدين: 


حشر: آيه 94 

وَالّذِينَ تَبوَءُوا الدَّارَ وَالايِمَانَ مِنْ قَبلهِمْ يحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيِهِمْ وَلَا يَحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَة مما أوثوا وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفيدهم 
وَلَوْ كان بهم خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوق شح نَفْسِهِ فَأوليك هُمْ الْمَفِْحُونَ (9) 

وقتى يبامبر اموالى كه از يهوديان به دست آمده بودء ميان مهاجران تقسيم كرد انصار به اين كار خشنود بودند و هركز 


حال انضان تروك زيادى تداشتتد و اكر نور ايماث دو قلن آنان وده جه بسا اعتراض مى كردندة اما ايمان جتان در قلب آناق؛ 


جاى كرفته بود كه تسليم فرمان يبامبر بودند. 


آرىء وقتى ييامبر هنوز در مكه بودء كروهى از مردم مدينه به مكه رفتند و به او ايمان آوردند وبا ييامبر بيعت كردند و ازاو 


عرافنة ا كور انان 


1/١: ص‎ 


مهاجرت كتده آثان به ارق امير و ديكر مسلماثان امدثد وباجان و دل ان آثان يذيراي كردتد» اكر يارى آثآن ثبودة هر كر 


اسلام اين كونه رشد نمى كرد. 


يسء از انصار جنين ياد مى كنى: آنان كسانى هستند كه قبل از مهاجرانء» مدينه را مركز ايمان قرار دادند. هر كس از مهاجران 
كه به سوى آنان بيايد» او را دوست دارند وازاو حمايت مى كنند. انصار در دل خود نسبت به غنيمت هايى كه به مهاجران 
داده شد احساس بخل نمى كنند و مهاجران را بر خود مقدّم مى شمارند هر جند كه خودشان نيازمند باشند. آرى» هر كس 


مانند انصارء نفس خود را از بخل و حرص مال دنياء دور نكه داشتء رستكار مى شود. 


2 


حشر: آيه ٠١‏ 


مَنُوا رَبَنَا نك 


تنا | 


َالَِينَ 21و مِنْ بَعْْدِهِمْ يَقُولّونَ رَبَنَا اغْفرْ لما وَلإخْوَانِمَا الَِّينَ سَبَقَونا بالإيمانٍ وَلَا تَجِعَل فى فَلوبنًا نا لِلَذِينَ 


رَهُوفٌ رَحِيمٌ )1١(‏ 
در اينجا از ياران ييامبر ياد كردى و مهاجران و انصار را مدح كردى: 


مهاجرانء اؤٌلين كسانى بودند كه به ييامبر ايمان آوردندء» آنان در راه تو سختى هاى زيادى تحمّل كردند و بارها به دست بت 
يرستان شكنجه شدند ولى از يارى بيامبر دست برنداشتند. وقتى ييامبر به مدينه هجرت كرد آنان هم از تمام زندكى خود 


كذشتند و با دست خالى به آن شهر هجرت كردند. 


انصار هم به يارى ييامبر آمدند و شهر خود را مركز ايمان قرار دادند» آنان به ييامبر و مهاجرانء يناه دادند و دين تو را يارى 


كردنك. 
آرى» مهاجران و انصار» دو ركنخ اساسى جامعه اسلامى مدينه بودند» نان 
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به يكديكر يارى مى رساندند و نسبت به هم احساس وظيفه مى كردند. 


اكنون مى خواهى از مسلمانان تا روز قيامت ياد كنى و آنان را مدح كنى و ويزكى آنان را بيان كنى. مسلمانانى كه بعد از 
مهاجران و انصار مى آيند جنين مى كويند: «خدايا ! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما ييشى كرفتندء بيامرز ! نخدايا ! كينه 


كسانى كه ايمان آوردند را در دل هاى ما قرار مده خدايا ! دعاى ما را مستجاب كن كه تو بخشنده و مهربان هستى). 


كينه و دشمنى با مؤمنان به دور هستند. 


حشر: آيه ١١-1١1‏ 


- 
جاع ع 


ع سر مد م ا امع اميد ذا أَيَدَ 
إن فوع لَص كم ول بهد ّمع لوبو )١١(‏ لين أخرجوا لا يوون تعهع ولين فُويُوانا بن زوتف] وَلَئْنْ نَصَ 
َيوَلُنّ الاذار مم ا ينْصَرُونَ (9 لاننَم أَهَدُ رَهْبَهٌ فى صُدُورِمْ من اللّهِ دك بِأنّهُْ قَوْمْ لَا يَفْقَهُونَ (1) 


عم 


وقتى بيامبر از بيمان شكنى يهوديان بنى ضير آ كاه شد براى آنان ييام فرستاد كه يا از مدينه كوج كنند يا آماده جنكك باشند. 


اينجا بود كه يكى از منافقان به سوى قلعه آنان رفت و ييام «ابن أَبَىَ) را براى آنان بردء «ابن أَبَىَ) رهبر منافقان مدينه بود. 
رهبر منافقان از يهوديان خواست تا از مدينه كوج نكنند و به آنان قول داد كه 
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با دو هزار جنككجو به يارى آنان خواهد آمد. 
وقتى يهوديان اين بيام را شنيدند» خيلى خوشحال شدند و تصميم كرفتند تا در مدينه بمانند و از خود دفاع كنند. 
اكنون از سخنان آن منافقان جنين ياد مى كنى: 


منافقان» يهوديانى را كه حقٌ را انكار كرده بودند» همجون برادر خود مى دانستند و براى همين به يهوديان جنين كفتند: «اكر 
مسلمانان شما را ازاين سرزمين بيرون كنند» ما هم همراه شما بيرون مى رويم. اكر محمد به ما فرمان دهد كه با شما جنكك 
كنيم» ما با شما جنكك نخواهيم كردء اى يهوديان ! بدانيد اكر مسلمانان با شما بجنكند, ما به يارى شما خواهيم آمدا. 


منافقان جنين سخنى را به يهوديان كفتند, اما تو مى دانستى كه آنان دروغ مى كويند. تو آن روز مى دانستى كه اكر يهوديان 
از اين سرزمين رانده شوندء منافقان همراه آنان بيرون نمى روند» اكر جنككى هم واقع شود, منافقان هركز يهوديان را يارى نمى 
كنند» اكر هم به صورت ظاهرى و به مدّت كوتاهى به يارى آنان بيايند» خيلى زود از ميدان جنكك, فرار مى كنند» تو مى دانى 


كه يارى منافقان هيج سودى براى يهوديان ندارد. 
جرا منافقان به يارى يهوديان نرفتند؟ جرا به سخن خود عمل نكردند؟ 
توفلت آذ قار انان رس داق 4[ ترجه وار تزوكناة رسك عدن لله انق 1ن قدر قنع تاسؤنادة كد ارام سات »من ترسو لقن ! 


آرى» منافقان كروهى نادان بودندء از مؤمنان هراسى عجيب به دل داشتند اما از تو و عذاب تو نمى ترسيدند» آنان نمى 


دانستند كه قدرت مسلمانان ريشه در ايمان به تو دارد. 
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و 


اليه تكهة كويد تع بيع كيه ودار ته شل 3 ذلك انمع قَوْمٌ لا 


0600 


ومن وَرَاءِ ّدر 


تو مى دانستى كه تصميم يهوديان جه بود» يهوديان آن قدر شجاعت نداشتند كه مردانة به جنكك مؤمئان بيايتد و در فضاى بازء» 
دك كتنك. 


آرى» يهوديان در قلعه هاى محكم يناه كرفتند و در بالاى قلعه هاء سنكر كرفتند» آنان در ترس و اضطراب بودند واز روبرو 


كين باعوماة وده دا 


البنّه مؤمنان نبايد فكر كنند كه يهوديان ضعيف و ترسو بودند» تو به مؤمنان خبر مى دهى كه اككر بين خود يهوديان دركيرى 
روى مى داده آنان به سختى با هم بيكار مى كردند و با شجاعت در مقابل يكديكر ظاهر مى شدندء اما وقتى ديدند كه مؤمنان 


بدسوي آثان فى آبنده ترس و وحشت همه وجوة آثان رافرا كرفت: 


مؤمنان به سوى قلعه هاى يهوديان حركت كردندء خيال مى كردند كه آنان با هم متحد هستندء اما جنين نبودء بين آنان 


اختلاف بودء اين اختلاف براى اين بود كه آنان صلاح خويش را دركك نكردند. 


خَشْر: آيه 18 - ١8‏ 


- 
ع 8 


ب أَلِيم (10) كمَئل الشَّعِطانٍ إِذْ قا 


0 
ا 
© 
35 
3 
5 
5 
يكن 
3 
6 
5 


كَمئلٍ الِّينَ مِنْ قله قربا افوا وبال أَمْرِم وَلَهُْ عَذَابُ 
متك إلى أحات الله رك العالمية (8 
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يهوديان بنى نضير همانند جه كسانى بودند؟ 


آنان همانند بت يرستانى بودند كه به جنكك «بدر) آمدندء بت يرستان با سياه بزركى به جنكك مؤمنان آمدند و هركز باور نمى 
كرةنك كفادن آن دك شكبنت كووتد: أغا تو'مومان :زا بائرق “كردق ىو كزوةزانادعن اذ فق ير شيتان نه هلو كت وسيدتة ودر 
روز قيامت هم به عذاب جهنّم كرفتار خواهند شد. يهوديان هم به قلعه هاى محكم خود اميد داشتند و باور نمى كردند روزى 


شكست بخورند واز مدينه كوج كنند و آواره شوند. 

از طرف ديكرء يهوديان بنى نضير همانند آن انسانى بودند كه به سخن شيطان كوش فرا داد ! 
ماجراى آنان شبيه آن انسان كافر بود ! 

كدام انسان كافر؟ 


همان انسان كافر كه فريب شيطان را خورد» شيطان به او كفت: «كافر شو ! من در هنكام سختى ها تو را يارى مى كنم)» آن 
انسان هم راه كفر را بر كزيد. 


تو به آن انسان مهلت دادى و در عذاب او شتاب نكردىء اما سرانجام مهلت او به يايان رسيد و مركك او فرا رسيد و يرده ها از 
جلوى جشمانش كنار رفت و او عذاب جهنم را ديد آن وقت بود كه اواز شيطان طلب يارى كرد اما شيطان كفت: «من از تو 
بيزارم» من از خدايى كه يرورد كار جهانيان استء مى ترسم)». روز قيامت كه فرا رسدء شيطان و آن انسانى كه راه كفر را 
بركزيد» براى هميشه در آتش جهنم كرفتار خواهند شد و اين سزاى كسانى است كه ستم كنند و سرمايه وجودى خويش را 
تاه كن 


ماجراى آن انسانى كه به سخن شيطان كوش كرد. جقدر شبيه ماجراى يهوديانى است كه به سخن منافقان كوش كردند ! 


منافقان به يهوديان كفتند: 
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«در قلعه هاى خود بمانيد كه ما به يارى شما مى آييم)؛ يس منافقان در قلعه هاى خود ماندندء اما وقتى كه ييامبر و مؤمنان» 
قلعه هاى آنان را محاصره كردندء منافقان به آنان هيج كمكى نكردند» روز قيامت كه فرا رسدء منافقان و يهوديان در تش 


جهنم كرفتار خواهند شد. 


جهانيان استء مى ترسم). 


شيطان با اين سخن مى خواست تا بار كناه خود را سبكك كند و به خيال خود جنين بككويد: «من در كمراه كردن تو نقشى 
نداشتم؛ تو خودت كمراه شدى». آرى» شيطان مى داند كه در روز قيامت؛ خخدا به خاطر كمراه كردن انسان ها عذاب او را 
جند برابر خواهد كرد. شيطان اين سخن را مى كويد تا به خيال خود اعلام كند كه در كمراه كردن انسان هاء نقشى نداشته 
أسثةه انا ازى سحن هر كز ازاو بديرضه نسة: دو ووز قبامكة السان شاي كاقر ينهو عذات كرهار من شوكله زيرا آنان دو 
كناه دارند: كناه كفرء ناه بيروى از شيطان. 


در آن روزء شيطان هم دو عذاب خواهد داشت» زيرا او هم دو كناه دارد: كناه نافرمانى» كناه كمراه كردن ديكران. 


خشر: آيه ١7-14‏ 


مَكَانّ عَافَكَيّعَا أَنَّهُهَا فى الثار الع تن فيها وذلكك غَرَاة الطالميق (/19) ذا اهنا الذي أمَنوا القُوا الله ولتنطو تف ما فدمث لد 


وَاكَقُوا الله إن الله بيه ينا تفعلر 3 1 


ص :/7/1 


از سرككذشت يهوديانى كه راه كفر را ييمودند و منافقان كه راه نفاق را انتخاب كردند» سخن كفتى» آتش سوزان جهنّم در 
النظان آثاق اكه |اكرن او وشا م حواي تاطوا شه عسنو هر كين اند حوب وفك كتد و سيك كدحة نع و نجه الررقه 


اى براى فرداى قيامت فرستاده است. 


به راستى كه تقوا برترين توشه براى آن روز استء تو از همه مى خواهى تااز نافرمانى تو يرهيز كنند و بدانند كه تواز همه 


اعمال آثاثه باخير هس : 


خشر: آيه 14-7٠‏ 


وَلَا تَكوتُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله َنْسَاهُْ أَنفْس هُمْ أولّيك هُمُ الْمَاسِقُونَ (19) لَا يَشتوى أَضْحَابُ الذَارِ وَأْضْحَابٌُ الْجَنَّهِ أُضْحَابُ الْجَنَّه 


هُمُ الْمَائِرُونَ لخم 


از مؤمنان مى خواهى مانند كسانى نباشند كه تو را فراموش كردند و تو هم آنان را به «خود فراموشى» كرفتار كردىء آنان در 
لكيه و اشيوظ نا طرق شود وسنت د قرس درم والراموش كروتن وان كرتدهك كه آثان ركيت و دو تشسده 


تواهر كز ذو عذات بيد كان غود شتاب تن كلى ايه كسا كد واه كفريو كناة وابر كريدتد فرصث مى دف اتا هر كر انان 
مؤمنان يكسان استء اما اشتباه مى كنند» هر كز سرنوشت كافران با مؤمنان يكسان نيست. كافران در آتش جهنّم افكنده مى 


شوند و مؤمنان در بهشت در امن و امان خواهند بود. 


ص :1/8/8 


آرى» اهل جهنم و اهل بهشت يكسان تكله اعنل بيشحه اعل وسعكارق وسعادت فى باقندة بيشت بادا اثان اسه 


بهشتى كه نهرهاى آب در ميان باغ هاى آن جارى استء در آنجا هر جه بخواهند برايشان فراهم است. 


خشر: آيه 1؟ 
َو أنْرَنَا هَذَا الْقَوَآنَ عَلَى جل لَرَأَئتهُ حَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِنْ حَشْيِهِ اللَّهِ وَتَلُك الامْثَالٌ تَضْربْهَا لِلنّاس لَعَلْهُْ يَتَفَكرُونَ (١؟)‏ 
از تهت و رستكارى مؤمتان سكن كفتىء به راستى را رسيدن به بهشت ححسيت؟ 


قرآن. 


تو قرآن را فرستادى تا انسان ها را از جهل و نادانى نجات دهىء قرآن» كتاب يكتايرستى استء كتاب توحيد است. مؤمنان به 


قرآن ايمان آوردند و دست ازبّت يرستى برداشتند و به يكتايى تو اقرار كردند. 


تو مى دانى كه بعضى از انسان هاء قرآن تو را كوجكك مى شمارند وارزش قرآن را نمى دانند» اكر تو قرآن را بر كوهى نازل 
مى كردىء آن كوه در برابر عظمت قرآن و از شدّت خوف از مقام توء از هم مى شكافت و متلاشى مى شدء تواين مثل ها را 


من اين سخن را مى خوانم: «اكر قرآن بر كوه نازل مى شدء آن كوه از عظمت 


ص :7/4 


قرآن متلاشى مى شد). 


به فكر فرو مى رومء آيا كوه دركك و شعور دارد؟ قرآن از ستايش موجودات بى جان سخن كفته استء آسمان, زمين, ماه 
خورشيد, درختان» كوه ها... همه خدا را حمد و ستايش مى كنند. هر موجودى به اندازه درجه وجودى خود. داراى شعور 


است و در دنياى خود و به زبان خود, خدا را ستايش مى كند. 


آرى» موجوداتى مثل ماه و خورشيد و كوه و درختء همسو با بهره وجودى خود. دركى از خدا دارندء البته دركك و شعور 
آنان قابل مقايسه با دركك وجودى انسان نيست. 


خداانسان رابا درك و آكاهى بالايى آفريدء امّا به موجودات ذيكز به اتذازه خووشان» بهره اى از دركك و شعور داده است. 
حقيقت قرآن آن قدر بزركك است كه اكر بر كوهى نازل مى شدء كوه در مقابل اين عظمت از هم مى شكافت. 


هر جقدر در اين سخن فكر كنمء باز هم نمى توانم به عمق آن بى ببرم: «اكر قرآن به كوهى نازل مى شدء كوه طاقت نمى 


آورد و متلاشى مى شد). 
اين سخن از جه حقيقتى» يرده برمى دارد؟ 


قرآن» بزركك ترين حادثه جهانٍ هستى است» هيج كس نمى داند حقيقت قرآن و عظمت آن جيست. هر كس به اندازه فهم 


خويش از قرآنء بهره مى كيرد. 
قرآن روح سركشته انسان را از جشمه معرفت» سيراب مى كند. 
قرآن» جراغ هدايت و مايه سعادت ابدى است. 


51١:ص‎ 


قرآنء يرده از حقايقى برمى دارد كه هركز انديشه انسان نمى توانست به آن راه يابد 
قرآن» همجون باران بهارى است كه كوير روح انسان را سيراب مى كند 


افسوس كه عدّه اى از انسان ها عظمت آن را دركك نكردند و به آن ايمان نياوردند و آن را دروغ ينداشتند ! وقتى كه ييامبر 
قرآن را براى بت برستان مكه مى خواند» يكى كفت: «قرآن جيزى جز شعر نيست»» ديكرى كفت: «قرآن سحر و جادوست))» 


آن يكى كفت: «قرآن» افسانه كذشتكان است» 
جاهلان اين سخنان را كفتند و خود رااز سعادت بزركى محروم كردند» خدا قرآن را مايه رحمت و بركت براى انسان ها قرار 
داده است» آرى» قرآن» نورى است كه هركز خاموش نمى شود. جشمه علم و آكاهى است» هر كس به ان يناه برد» 


سعادتمند مى شود و راه خوشبختى را مى يابد 


له إن هُوَ انملك الْقُدُوسٌ الصََامُ الْمَؤْمِنُ 


خحشر: آيه  ”*‏ 17 
هُوَ الله اذى لا إِلَهَ إلا هُوَ عَالِمُ لَب وَالشّهَادَهِ هُوَ الرَحْمَنٌ الرَحِيمٌ (؟1) هُوَ اللَهُ الى لَا لَه | 
مْركونَ (*) هُوَ اللَهُ الَْالِقُ الْبَاريٌ الْمَصَوٌرُ لَهُ الاسرمَاءٌ الْحشتَى يسح لَهُ مَا فى 


المَهَتمنٌ الْعَزيرٌ الْجَكَارٌ المتكيد ستحَانَ الله عَئنَا يش ركوقٌ () هُوَ الله الْخَالق | 
السَمَاوَاتٍ وَالارْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ (©؟) 


قران» كتاب يكتا يرستى استء قرآن كتاب توحيد است 


از مؤمنان خواسته اى تااز ييش خود. تو را وصف نكنند» زيرا ذهن 


59١ ص:‎ 


نمى تواند حقيقت تو را دركك كندء تنها راه شناخت توء سكن توست» توادرايتجا از صفات خودت براى بند كانت سحن مى 


ا 


وقتى در اين آيات يايانى دقفت مى كنم مى بينم كه وازه «عزيز) دو بار و واه «اللّه) سه بار ذكر شدهاسث» بعل از حذدف نام 


هاى تكرارى به ١8‏ نام خدا مى رسم كه به اين شرح است: 
الله» عالم الغيب و الشهاده» رحمان» رحيم. 
مَلك, قدّوسء سلام» مؤمنء مُهيمنء عزيز. 
جتارء متكبرء خالق» بارئ» مصوّر» حكيم. 


در هيج جاى قرآنء اين تعداد نام از نام هاى خودت را يشت سر هم ذكر نكرده اى. اين سه آيه» درس مهم توحيد و 


اكنون اين ١8‏ نام را به ترتيبى كه در اين سه آيه ذكر شده اندء بيان مى كنم. مطالبى كه داخل يرانتز استء مطالبى است كه 
ميان اين نام هاء ذكر شده است: 


١‏ - الله: تو يككانه اى و از ديده ها ينهان مى باشى (و هيج خدايى جز تو نيست). 
؟ -عالم الغيب و الشهاده: هر امر ينهان و آشكار را مى دانى. 
* - رحمان: بخشنده اى و مهربانى تو در اين دنيا شامل انسان ها مى شود. 


* - رحيم: تو مهربان مى باشى و در روز قيامت» فقط مؤمنان از اين مهربانى تو بهره مند مى شوند. (تو خداى يككانه اى هستى 


كه خدايى جز تو نيست). 
- مَلك: فرمانرواى جهان مى باشى. 


ص:7517 


/ا- سلام: به هيج كس ظلم نمى كنى. 

8- مؤمن: به دوستانت امتتّت عطا مى كنى و آنان را از عذاب جهنم نجات مى دهى. 
- مُهَيمن: نكاه دارنده همه جيز مى باشى» جهان به تو يايدار است. 

٠‏ -عزيز: توانا هستى و هر كز شكست نمى خورى. 


١‏ - جبار: با اراده خود به اصلاح هر امرى مى يردازى و شكست ها را جبران مى كنىء اكر مؤمنى كناه كند و توبه كند تو 


كناهان او را به خوبى ها تبديل مى كنى. 


١‏ - متكبر: شايسته بزركى و عظمت مى باشى و هيج جيز برتر و بالاتر از تو نيست. (تو هيج شريكى ندارىء بالاتر و والاتراز 


اين مى باشى كه شريكك داشته باشى» تو از هر عيب و نقصى به دور هستى). 
#ادسشالق: ثور أن حداى : بكانه اى كه جهات را خلق كزدض. 
35 - بارئ: جهان را بدون آن كه نمونه قبلى داشته باشد» يديد آوردى. 


١‏ - مصوّر: به هر موجودى» شكل خاص خودش را دادى. (براى تو نام هاى نيكوست. آنجه در آسمان ها و زمين است تو را 


تسبيح مى كنند و تو را از همه نقص ها و عيب هاء ياكك مى دانند و توانا هستى). 


1 - حكيم: همه كارهاى تواز روى حكمت است. تو كار بيهوده انجام نمى دهى و جهان را بيهوده نيافريدى. 


اكنون كه اين 18 نام زيباى خدا را دانستم» مناسب است اين ماجرا را نقل 


ص :7917 


كم 


يكى از ياران ييامبر نزد ايشان آمد و از او يرسيد: «اسم اعظم خدا جيست؟). يبامبر رو به او كرد و فرمود: «سه آيه آخر سوره 


حشر را زياد بخوان). 


كسى كه اين سؤال را از يبامبر يرسيد» يكك بار ديكر سؤال خود را تكرار كرد» يبامبر بار ديكر به او همان جواب را داد.(178) 


در آيه آخر اين سوره جنين مى خوانم: «براى خدا نام هاى نيكويى است). 

در قرآن 99 نام خدا ذكر شده است. در اينجا بعضى از آن نام ها (كه در اين سه آيه نيامده است) ذكر مى كنم: 
عادل» قدردان. بيناء شنواء توبه يذير» قدرتمند. 

بزرككء بى نيازء يارى كننده؛ روزى دهنده. نزديكك به بندكان. 

بى نياز كننده» راهنماء يارى كننده» زنده» عطاكننده» قدرتمئك... 

همه اين نام هاء زيبا و نيكو هستند» خدا دوست دارد كه بندكانش او را با اين نام ها بخوانند.(170) 


...ص :79115 


سوره مُمتحنه 
اشاره 


ص :79160 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ» است و سوره شماره 6 قرآن مى باشد. 


١‏ - «مُمتخنه) به معناى «زنى است كه امتحان شده است»» وقتى مسلمانان در مدينه بودند» عده اى از زنان مكه از مكه به مدينه 
ررك مي كز تدم قر وار ينان حخوابية "ا تعقيدة واساك 1 ارثان وا مجان كيد كه ا اوانما واخاناز خلا محرت عرد 


اند؟ در ايه ٠‏ اين مطلب ذكر شده است و به اين دليل اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: يرهيز از دوستى با كافران» حِكُونكى روز قيامت» دستور به ييروى از ابراهيم (عليه 
السلام)» امتحان زنانى كه به مدينه هجرت مى كنند» ذكر ييمانى كه ييامبر با زنان مكه در سال هشتم هجرى بستند. 


ص :7912 


ممتحنه: آيه "!ا - | 


بشم الل الرَحمَنٍ الوَحيم انق الدية امثن] 40 عدوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أؤلياه ا لْقُونَ إِلَيِهِمْ بِالْمَوَدّهِ وَهَدْ كمّرُوا بمَا جا كم بن 

00000 
با أَخْكمْ وما أغلتقم ومن يَفْعَلهُ ينكم فَقَدْ ضَلّ وا الصبلل )١(‏ إِن يَْقُْ كم ونوا لكم أغداء ويَبثطُوا إليكم أنديقع 

والستكهة بالللوم واوا لو تكنووة (8) أن كلتعكر أوعافكع وك أولاذ كه 4و الباق بَقمل ينك واللهبها ماوق سيد (م) 


كسى كه به تو ايمان دارد با دشمنان تو دوست نمى شود. راه مؤمن از راه كافر جدا است و دوستى ميان آنان» بى معنا است. 
مؤمنان در مدينه بودند» كافران مكه با آنان دشمنى زيادى نموده اند و بارها به 


ص :791 


جنك آنا آهده بوونن اكنؤق از مؤمتان مى واه نا كافران را دوست خوه تكيرقد» زيرا كافزان» دشمن تو و دشمن مومتان 


هستند و به قرآن كفر ميورزند. 
مؤمنان بايد از ماجراى «حاطب» درس بكيرئك وبا كافران دسق تكنمل: 
حاطب كيست؟ ماجراى او جيست؟ 


او يكى از مسلمانانى بود كه به مدينه هجرت كرده بود. خانواده او در مكه زندكى مى كردند و هنوز ايمان نياورده بودند. 
حاطب براى اين كه بستككان و فرزندانش در سختى نباشند با كافران مكه دوست شد و تصميم كرفت تا به كافران خدمتى 
كند. او نامه اى مخفيانه نوشت و آن را به مكه فرستاد. 


در اين نامه يكى از اسرار نظامى اسلام» فاش شده بود ! 


ييامبر در مدينه بود و تصميم كرفته بود براى فتح مكه. لشكر اسلام را آماده كند» حاطب در نامه خود به كافران هشدار داد كه 


آماده دفاع باشند كه لشكر اسلام به زودى به مكه مى آيد. (فتح مكه در سال هشتم هجرى روى داد. اين نامه قبل از فتح مكه 
فرستاده شد). 


حاطت :ابن تامه رابة بك زث ذاذ: آن زنء زقى كافر يود كةبه مندينة امنده بود نا ستكائقن را سمه از آنان كمكى نراق 


زندكّى خود بخواهدء آن زن بسيار فقير بود. 


بستكان زن به او كمكك كردندء وقتى آن زن مى خواست به مكه برود» حاطب نزد او رفت و به او مقدارى يول داد وازاو 


خواست تا آن نامه را به بزركان مكه برساند. زن يول و نامه را كرفتء نامه را ميان كيسوى خود مخفى كرد و به 


ص :791/8 


سوق مكه حركت كرد 


جبرئيل نازل شد و ماجراى نامه را به ييامبر خبر داد بيامبر على (عليه السلام)و جند نفر ديكر از يارانش را فرستاد تا آن زن را 


به مدينه بازكردانند» آنان با عجله خود را به زن رساندند و نامه را از او كرفتند و او را به مدينه بازكرداندند. 
اينجا بود كه ييامبر به دنبال حاطب فرستاد» ييامير به او فرمود: 


_اى ييامبر ! من ه ركز قصد خيانت نداشتم, امّْرا خانواده من در مكه هيج يار و ياورى ندارند» من مى ترسيدم كه بت 
يرستانء آنان را اذيّت و آزار كنند» براى همين اين نامه را نوشتم تا آنان از دست من راضى شوند و دست از آزار خانواده ام 


بردارند. 


ييامبر» عذر حاطب را يذيرفت و اورا بخشيد. زيرااواز كسانى بود كه سال ها بيش براى حفظ دين خود به مدينه هجرت 


كرده بود و در جنكك «بدر» هم جان فشانى كرده بود.(11) 


اينجا بود كه تو با مؤمنان جنين سخن كفتى: 


اى مؤمنان ! كافران را دوست خود قرار ندهيدء زيرا كافران» دشمن من و دشمن مؤمنان هستند و به قرآن كفر ميورزند. اين 


كافران مكه بودند كه ييامبر و يارانش را از شهر مكه بيرون كردند. 


فكن كاه افير و بازاين جد بود؟ اتانيه يكنا برس رو آورده بودند و هيج خطايى انجام نداده بودندء اما كافران با آنان 


دشمنى كردند و آنان رااز مكه 
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بيرون كردند. 


مؤمنان براى دين تو و كسب رضاى توء خانه و كاشانه خود را رها كرده اند واز مكه به مدينه هجرت كرهده اند» آنان كه جنين 
فداكارى كردند ودين تو را يارى نمودند» ديكر نبايد با كافران مخفيانه دوستى كنند» تو هر امر ينهان و 1شكار را مى دانى» 
فر كمعن كدت كسان دسق كنف انز امبر امت كبراه شد اس 


كرؤهيل از باراة كامير فكر من كردتنا كه كافران مكة نا آناة سيق تدارتده قا هر كر حصي تبوك اكز كافراة رامو سان سلط 
مى شدند با مؤمنان دشمنى مى كردند و دست به شمشير مى بردند. اين آرزوى كافران است كه مؤمنان از يكتايرستى دست 
بردارند و راه كفر را بييمايند. 


به راستى جرا «حاطب» به كافران مكه نامه نوشت؟ 


او نككران خانواده خود بود و براى همين دست به جنين كارى زدء اكنون به اين نكته اشاره مى كنى كه در روز قيامت» بستكان 


و فرزندان» هيج سودى به انسان نمى رسانند و بين انسان ها جدايى مى افتد و تو به همه كارهاى بند كان خودء بينا هستى ! 


آرى» درست است كه حاطب خانواده خود را دوست داشتء اين نشانه زنده بودن عواطئ انسانى او بودء اما وقتى اين محتّت» 


سبب شود كه انسان به كافران كمكك كند و به اسلام ضربه بزند» هيج ارزشى ندارد. او بايد بداند كه 
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در روز قيامت» خانواده او نمى توانند به او سودى برسانئدك. 


ممتحنه: آيه *ز - 8 
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تذاكاتت لك +١‏ براع فى رام بالرريرمة إِذْ ذ لوا لَِوْمِهمْ نا بوه مذ مِنْكم وَمِمَا تَعبدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ كفَوئَا بكم وَبَدَا يتنا 
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بتكم الْدَاوَه وَالْبْضَاء أَجَدًا حَتّى تُؤْمِنُوا باللّهِ وَحْدَهُ إن كَولَ !: راهيم لآبيه لآ تَفْفرَنَ لَك وَمَا أئلك لكك مِنّ الله مِنْ شََيْء رَينا 
عَلَدِكْ توكلا وليك نينا وليك الْمصديرٌ (©) ا كه شه لدي كَفَرُوا وَاغْفِْ لَنَا ربا نك أَنْتَ الْعَرِيرٌ الْحَكيمٌ () لَقَد 
كَانَّ كم فيهع أَسْوةٌ حَسَئَة ِمَنْ كان يدجو الل اليم الآخر وَمَنْ بَكولَ فَنّ الله هُوَ ال الْحمِيدٌ () 


به مؤمنان دستور دادى تا با كافران دوستى نكنند» اكنون مى خواهى براى مؤمنان» نمونه عالى و سرمشق خوبى بيان كنى. 
ابراهيم (عليه السلام) و يارانش ! 


مؤمنان بايد از ابراهيم(عليه السلام) و يارانش درس كيرتده آنآن يكتايرستى را بر دوستى خاندان خود برترى دادند و به قوم 
خود كفتند: «مااز شما و بت هاى شما بيزاريم. ما به دين شما كافريم. بين ما و شماء دشمنى هميشكى آشكار شده است. اين 


وضع ادامه بيدا مى كند تا شما به خداى يكانه ايمان آوريدا. 


اين برنامه ابراهيم (عليه السلام) و يارانش بود البنّهِ ابراهيم(عليه السلام) براى هدايت عمويش به او سخنان محبت آميز كفت. 


ابراهيم (عليه السلام)وقتى كوجكك بود يدرش از دنيا رفت» به همين خاطر عمويشء آذر او را بزركك كرد, او عمويش را يدر 


مى كرد.(18"1) 
ابراهيم (عليه السلام) زمينه هدايت و ايمان عمويش را فراهم كرد و او را به يكتايرستى دعوت كرد عمويش به او كفت: 


اى ابراهيم ! من سال ها بت يرستيده ام» تو مى كويى بت يرستى» كناه است. اكر من به خداى تو ايمان آورمء ييش خداى 


توه كناهكار هستم ! 


_اكر تو ايمان آورىء من از خدا مى خواهم تو را ببخشد. اين خداست كه مى تواند تو را ببخشدء من كار ديكرى نمى 


توانم بكنم» من قول مى دهم اكر تو ايمان بياورى از او بخواهم تو را ببخشد. 


اين وعده اى بود كه ابراهيم (عليه السلام)به آذرء عموى خود داد شايد او ايمان آورد ! اما عموى اوء دست از يرستش بت ها 
برنداشت و به راه خود ادامه داد. روزى كه يت يرستان تصميم كرفتند تا ابراهيم(عليه السلام) را در اتش اندازندء» همه در 
ميدان شهر جمع شدنك» من لك آماده شده بود همه منتظر بودند تا ابراهيم (عليه السلام) را ميان شعله ها بياندازند» در 


اى ابراهيم ! دست از عقيده خود بردار ! 


انداختند ولى معجزه اى روى داد و آتش بر ابراهيم(عليه السلام) كلستان شد و او نجات بيدا كرد. 


سخن از ابراهيم(عليه السلام) ويارانش بود. همان كروهى كه به ابراهيم(عليه السلام)ايمان 
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آوردند. بت يرستان ابراهيم(عليه السلام) را در آتش انداختند و تو او را نجات دادى» بعد از آن بود كه آن كروه مؤمنان كه 
تعدادشان هم اندكك بود» با تو جنين راز و نياز كردند: «بارخدايا ! ما بر تو توكل نموديم وو به دركاه تو رو آورده ايم ومى 
دانيم كه در روز قيامت تو ما را زنده مى كنى و همه براى حسابرسى به ييشكاه تو مى آييم. بارخدايا ! ما رااز دست كافران 
نجات بده ! كارى كن كه آنان نتوانند ما را شكنجه و اذيّت و آزار كنند. بارخدايا ! تو كناهان ما را ببخش كه تو توانا هستى و 
همه كارهاى تو از روى حكمت است).(177) 


زنذ كئ آنامؤمان»سرفقق عويب نرائ كسائى اسك كدنية تو وروز قيامت: انماث ذارلد وم داشكدوروق قياطتحبه ييشكاه 
تو مى آيندء ابراهيم(عليه السلام) و ييروان او هركز حاضر نشدند با بت يرستان دوستى كنندء مسلمانان هم بايد اين كونه باشند 
وبا كافران دوستى نكنند. اين فرمان توستء هر كس كه از اين فرمان تو سرييجى كند به خود ضرر زده استء تو بى نياز 


هستى و همه خوبى ها از آن توستء نه اطاعت بند كانت به تو سودى مى رساند و نه نافرمانى آنان به تو ضررى مى رساند. 


ابراهيم(عليه السلام) و بيروان او از تو خواستند تا آنان را از شكنجه هاى كافران نجات دهىء تو به آنان فرمان دادى تا از خانه 


و كاشانه خود كوج كنند و «مهاجرا شوند و براى آرمان بلند خود از زادكاه خويش جدا شوند. 


اينجا بود كه آنان از «بابل» به «فلسطين» مهاجرت كردند» درست است كه هر انسانى وطن خود را دوست دارد. اما وقتى وطن. 
آماج سياهى ها و تاريكى ها 
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شدء بايد هجرت كرد. 


ممتحنه: آيه /ا 


ال 


عَسَى الله أ 


0 


لله أَنْ يَجْعَلَ تنكم وَبينَ الَّذِينَ عَادبتمْ مِنْهُ مَوَدَّهَ وَاللّهُقَدِيرٌ وَاللّهُ خَُورٌ رَحِيمْ (/0 


تواز مسلمانان خواستى تا با كافران مكه دوستى نكنندء كروهى از مسلمانان» مهاجران بودند. مهاجران كسانى بودند كه از 
كه يجيد ونه كرك #زينه بووانه و مشكاة آنا د ركه هن كدر ولك ور سق تى باقى مانده بودند» تو به مهاجران فرمان دادى كه 
با بيستكان كافر خود دوستى نكنند واين يكك خلا عاطفى براى آنان ايجاد مى كرد. 


اكنون به مهاجران جنين مى كويى: «جه بسا من بين شما و بين دشمنان شماء دوستى برقرار كنم و كارى كنم كه آنان هم 


مسلمان شوند ! من بر هر كارى كه اراده كنمء توانا هستم» من بخشنده و مهربان هستم). 


تو در اينجا از آينده سخن كفتى» آينده اى كه به زودى خواهد آمدء تواز ماجراى «فتح مكه) سخن مى كويى ! 


مدّتى مى كذرد» سال هشتم هجرى فرا مى رسد, لشكر اسلام به سوى مكه بيش مى رودء يكى از ياران ييامبر يرجمى را در 


دست مى كيرد و سوار براسب به سوى شهر مى شتابد و فرياد برمى آورد: «امروزء روز انتقام است). 
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مكه برساند و يرجم را ازاو بكّيرد و در شهر فرياد بزند: «امروز روز مهربانى است» ! 


اين وعده توست كه شهر مكه بدون خونريزى» فتح مى شود و وقتى مردم, مهربانى ييامبر را مى بينند» مسلمان مى شوندء آن 


روز ديكز مهاجران با بستكان غود آشى خواهتد كرد ارخ وغده توسث و تو در وعد اى كه واده اقء خلاف تمن كى. 


ممتحنه: آيه 9 - / 
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ا يَنْهَاكمْ الله عَن الَّذِينَ لَمْ يقَاتِلُوكُم فى الدّين وَلَمْ يَخْرجوكم مِن دبا ركم أنْ تبَرُوهُمْ وتوا إِلَتِهم إنَّ الله بْحبٌ الْمُفْيدطِينَ 
(0 إِنّهَا يَنَْاكم الله عن الَّذِينَ قَاتلُوكم فى الدّين وَأخْرَجوكم مِنْ دا ركم وَطَاهَرُوا عَلَى إخراجكم أن تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ يَكوَلَهُمْ 
أُولَيِك هُمْ الظَالِمُونَ (5) 


مسلمانان در مدينه بودند و هنوز شهر مكه فتح نشده بود و بزركان شهر مكه با اسلام دشمنى مى كردند» يس اين دو آيه را 


نازل كردى و بت يرستان را به دو كُروه زير تقسيم نمودى: 
2 كروه اوّل 


بت يرستانى كه از دين يدران خود ييروى مى كردند ودر مقابل بت ها به سجلده مى افتادندء اما كارى به كار مسلمانان 


تدأشسل» تديه حدكة آثان امدتد. ونه آثان راز خانه و كاشاثة خودبيروق كردتك: 
كز ف مسلماتاة ااه دادض غا نا انان دويق مسن وان سلمانان رايس ا 
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2 كروه دوم 


يت يرستانى كه با اسلام دشمنى مى كردند و براى نابودى اسلام» جنكك راه مى انداختند و مؤمنان را از خانه و كاشانه خود 
بيرون كردندء اين كروه همان بزركان مكه بودند كه منافع خود را در يت يرستى مردم مى ديدند و براى نابودى اسلام» تلاش 
مى كردندك. 

تو به مسلمانان فرمان مى دهى كه با اين يت يرستان دوستى نكنند و به مسلمانان اعلام مى كنى كه هر كس با آنان دوستى 


كندء ظالم و ستمكر استء زيرا اب ين دوستى سبب تقويت جبهه كفر مى شود. 


ممتحنه: آيه ٠١‏ 


ا أَبْهَا الّذِينَ آمَُوا إذا جَاءَكمُ الْمُؤِنَاتُ مُه اجِرَات فَاْتَحِنُوهُنَّ الله أغلّمُ بإِيمّ انِهنٌ فَإِنْ عَلِمتُمُوهَنَّ مُؤْمنات قلا تَوْجِعُومُنَ إلى 

ل ل هن أجُورَهُيٌ وَلَا تُمِيسكُوا 
بعصم الْكوَافِرِوَاسأُوا ما أنه فك وَِْسألُوا ما أَنْفَهُوا ذَلِكُمْ كم الله .: كم بتتَكم وَالَهُ عَلِيمَ حكيمٌ )0٠١(‏ 

مسلمانان در مدينه بودند» هنوز شهر مكه فتح نشده بود» مكه شهر بت يرستى بودء دور تا دور كعبه» يراز بت ها بود و مردم 


در مقابل بت ها سجده مى كردندء اما مدينه مر كز ايمان بود» هر كس كه مسلمان مى شد به اين شهر 
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هجرت مى كرد. 

دراين ميان» بعضى از زنان مكه مسلمان مى شدند ولى شوهرانشان هنوز بّت يرست بودندء آن زنان دوست داشتند كه به 
مدينه هجرت كنند و در مركز ايمان زندكى كنند» جند نفر از آنان به مدينه آمدند, اينجا بود كه اين سؤال مطرح شد: زندكى 
زناشويى آن زنان جه مى شود؟ 

توواكجا الاشلكاناة واس ]ناور عاق كنه كه اناواتما كامار خدا عجرت كرد اند؟ 

آن زنان بايد سوكند ياد مى كردند كه فقط براى حفظ دين خود به مدينه هجرت كرده اند و هدف ديكرى نداشته اند. ممكن 
دهد. 

وقتى ثابت شد كه آن زنان فقط به خاطر حفظ دين خود مهاجرت كرده اند» مسلمانان بايد به آنان يناه بدهند و آنان را به مكه 
بازنكردانند» ييوند زناشويى آن زنان با شوهرانشان از بين مى رود زيرا ايمان و كفر در يكك جا جمع نمى شود. 

در آن زمان رسم بودء وقتى مردى با زنى ازدواج مى كردء در آغاز ازدواج؛ مهريه را به زن يرداخت مى كرد. اين زنان كه 


تسلماق :ده اتلد مهرئة خوؤة را از شوهران غود كرفته اتدء وق انان از شؤه حو دا من شوتة) تاد اده مهرتة زاانة 
مهريه جود راان سوهران حو وكبئ ز سوه ر ححق م امبو للع يي مر 000 
شوهرانشان بازكردانندء اما آن زنان كه يولى ندارئد ! 


تواز مسلمانان مى خواهى از بيت المال اين يول را يرداخت كنند ! تو 
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اين كونه اين زنان مؤمن را يارى مى كنى. 


آرى» مسلمانان بايد به اندازه مهريه اى كه شوهران به اين زنان يرداخت كرهده اند» به شوهرانشان يول يرداخت كنند. درست 


است كه شوهر آنان» كافر مى باشندء اما تو هر كز حاضر نيستى حق كسى ضايع شود. 


بعد از آنء اين زنان بايد عدّه نككه دارند» يعنى مدّتى صبر كنند نا وضعيّت آنان از نظر حاملكى مشخخص شود. وقتى اين مت 


كذشتء آنان مى توانند ازدواج كنند. البنّه هر مرد مسلمانى كه با آنان ازدواج مى كند بايد به آنان مهريه يرداخت كند. 


مدينه هجرت مى كتند به مكه بازنكردانند. 


فكر:مسلمائان مذيته كشنائى رااكةنبه ميته فى امذتك به مكه باز من كرداتدئد؟ معتاى اين سكن حست؟ 
من بايد بررسى كنم. اين آيه قبل از فتح مكه نازل شده استء فتح مكه در سال هشتم هجرى بود. 


در سال ششم هجرىء «صلح خ د بيه واقع شك فحافين بااوزر كان مكه. ييمان نامه صلحى را در سرزمين «خْ دَيبئه) نوشتند. 
بز ركان مكه مى دانستند كه عدّه اى از برد كانى كه در مكه زندكى مى كنندء مسلمان شده اند. براى همين در ييمان نامه اين 
مطلب را نوشتند: «اككر مردى از مكه به مدينه هجرت كرد» 


ص :70/8 


كلها ناف ايه ازا كديا كرك لقن 6 


بيامبر اين مطلب را قبول كرد و تا زمانى كه بت يرستان به ييمان خود وفادار بودندء ييامبر هم به اين ييمان وفادار بود. اين 
ماه اله قربا لدو ساك اعد ات 


در اينجا قرآن به مسلمانان جنين مى كويد: «درست است كه شما با بزركان مكه ييمان نامه نوشتيدء اما بدانيد كه شما با آنان 
عهد كرديد كه مردان مهاجرى را كه از مكه به مدينه هجرت مى كنندء را باز كردانيد» در آن ييمان نامه از زنان مهاجر سخنى 


تناملة السك ةين هما ونان مهاجر زاعازتكرةانية). 
نكته جالب اين است كه بز ركان مكه در هنكام نوشتن قرارداد» فكر نمى كردند كه روزى تعدادى از زنان از مكه به مدينه 


هجرت كنندء آنان در قرارداد از وازه اى استفاده كردند كه زنان مهاجر را شامل نمى شد. دراين مدّت دو سال» شش زن از 


مكها به مد نه مجرتت كردننة و بيئاس آنانا رااية مك باتك زذائة وبر كان مكدهم هيج اعتراقس :يه ابن موضوع تكردنذة وزيز 
مى دانستند كه در ييمان نامه فقط از مردان مهاجر سخن كفته شده است. 


سخن از زنانى به ميان آمد كه از كفر به ايمان رو مى آورند» تواز مسلمانان خواستى كه آنان را يناه دهند, اما عكس اين هم 
ممكن است: زنانى كه از ايمان به كفر رو مى آورند. حكم اسلام دراب ين باره جيست؟ 


اكر زن مسلمانى راه كفر را بركزيند» رابطه زناشويى او با شوهرش تمام مى شود تو از مسلمانى كه زنش كافر شده است مى 


واف تاو زاوها كيتنا 


5١09:ص‎ 


نزرد بسحكان كافر خود بروةء اله شوهر اومن توائد مهريه ائ را كيه ون ذاده اسثارأ اق آن زن عا يستكان او يس بكيرد: (دو 


آن زمان» رسم بود كه در آغاز ازدواج» زنان مهريه خود را مى كرفتند).(18) 
تو دو قانون در اينجا بيان مى كنىء دو قانونى كه نشانه عدالت است: 


قانون اوّل: اككر زنى مسلمان شود و شوهرش در كفر بماند» آن زن از شوهرش جدا مى شود و مسلمانان بايد مهريه اى را كه او 


7 35 3 5 3 اث‎ ٠ 
از شوهرش كرفته است به شوهرش يس دهند.‎ 


قانون دوم: اكر مرد مسلمان كه در مدينه زندكى مى كندء زنش كافر شود آن مرد زنش را رها مى كندء اما كافران بايد 


مهريه اى را كه آن مرد به زنش داده است» يس دهند. 


اين دو قانون توست»ء تو اين كونه به عدالت حكم مى كنى و تو خداى دانا مى باشى و همه كارهاى تو از روى حكمت است. 


ممتحنه: آيه ١١‏ 


وَإِنْ فاتك شَيْءٌ من أَزْوَاجِكم إلى الكفار فعَراقئِتم فآتوا الذِينَ ذهََث أَرْوَاجَهُمْ مثل ما أنفقوا وَاتَقوا الله الى أنتم به مُؤْمِنَونَ 
)05 


تو فرمان دادى كه اكر مرد مسلمانى زنش كافر شودء بايد زنش را رها كند تا نزد كافران برود واز طرف ديككر حكم كردى 


كافران بايد مهريه اى را كه آن مرد به زنش داده است» يس دهندء اما ممكن است كه كافران اين كار را نكنند و 


7”٠١:ص‎ 


اين مرد مسلمان هم يولش رفته است و هم همسرش ! جه بسا او مال ديكرى نداشته باشد كه با آن ازدواج كند. 


ابتجاست كه فرمان من دهى نا مسلمانان ازييث المال وغتيمت هابى كدادز جدكك هايه دست آورده ائده يول مرد سلمان را 
بدهند تا او بتواند با زن مسلمانى ازدواج كند. 


البتّه مرد مسلمان بايد تقوا بيشه كند و مبلغ مهريه اى را كه به زنش داده استء زيادتر بيان نكند. 


او بايد دقيقاً يولى را كه هنكام ازدواج به همسرش داده استء بيان كند و به همان مقدار از بيت المال يول دريافت كندء 
تانق انق انوا اقرع وروناة ثر روس دنه اناوس كا ى قر اينات ورك الدى باند اق اطاضق كهد. 


ممتحنه: آيه ١١‏ 

ا أيّهَا الي إِذا جاءك الْمُؤْمِنَاتٌ يُبايفتك عَلَى أنْ لَا يُشْرِكنَ بالله شَينا وَلَا يَسِرِفْنَ وَلَا يَرنينَ وَل يَقتنَ أولَادَهُنَ وَلَا يَأتِينَ ببهتَان 
يَفتَرِينهُ بيِنّ أَيدِيهنّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يصيتك فى مَعْرُوف فَبَايعْهُنَ وَاسْتَعْفِرْ لَهُنَّ الله إن الله غفورٌ رَحِيمٌ (؟1) 

ييامبر در سال ث ششم هجرى با بزركان مكه بيمان حديبئه را امضاء كرد؛ در اين ييمان نامه ذكر شده بود بين مسلمانان و بت 


يرستان به مدّت ده سال» آتش بس باشد. در سال هشتم هجرى ييامبر براى فتح مكه اقدام نمود. آيات ١‏ 


ل 


تا ١١اين‏ سوره بين سال ششم تا هشتم هجرى نازل شده است. 


دراين مدّت دو سالء صلح برقرار بود» در سال هشتم هجرىء ييامبر با لشكرى كه ده هزار نفر جنككجو داشت به سوى مكه 
حركت كرد تا آنجا را فتح كند. طبق ييمان نامه حديبيِهء ييامبر نبايد قبل از سال ١8‏ هجرى به مكه حمله كندء او بايد ده سال 


صبر مى كرد. امّا او فقط دو سال صبر كرد. 


در ييمان صلح حديبيِه ذكر شده بود: ابت يرستان حقٌّ ندارند به كسانى كه با مسلمانان هم ييمان هستند» حمله كنند و با آنان 
جنكك نمايند). 


قبيله «خزاعه) با ييامبر هم بيمان بودند وو به دين اسلام يبوسته بودند» آنان در اطراف مكه زندكّى مى كردند, در سال هشتمء 


بت يرستان به اين قبيله حمله كردند و تعدادى از آنان را مظلومانه به خاكك و خون كشيدند. 
وقتى يبامبر ديد كه بت يرستان مكه خودشان ييمان نامه حدييبه را نقض كردند» تصميم كرفت به سوى مكه حركت كند. 


ييامبر يبامى را براى مردم مكه فرستاد: «هر كس به كعبه يناه ببرد» در امان استء هر كس به خانه خود برود و در خانه اش را 
ببندد» در امان است). ييامبر در آن روزء نهايت مهربانى و عطوفت را از خود به نمايش كذاشت و اين باعث شد كه مكه بدون 


خونريزى» فتح شود و امكه از همه بت ها ياكك كردد. 


يس از فتح مكه ييامبر بر روى كوه «صفا) ايستاد و مردان مكه كه ايمان آورده بودندء با او بيعت كردند» بعد از آن نوبت شد 


تا زنانى كه ايمان آورده بودند با او بيعت كنند. 


7”١١:ص‎ 


انها بود توبابق ارا كازل كرد تاسحكرلك نعف زناة زاياة كن عر ا حاف عوابي خا از وتان برشت امريمان 


بكيرد: 
١‏ - شرك نورزند ويّت ها را نيرستند. 


؟ - دزدى نكنند. (بعضى از زنان از مال و ثروت شوهر خويش بدون اجازه آن هاء جيزى را برمى داشتند» ييامبر آنان را از اين 
كار نهى كرد). 


“به زنا ا لوده نشوند. 
-فرزندان خود را نكشند. (بعضى از زنان سقط جنين مى كردندء ييامبر آنان را از اين كار نهى كرد). 


ه - فرزندان غير شوهر را به شوهر خود نسبت ندهند. (در آن روزكار بعضى از زنان كه بيه دار نمى شدند» وقتى شوهر آنان 
به سفرى طولانى مى رفتء آن زنان نوزادى را از جايى مى كرفتند و وقتى شوهرشان از سفر مى آمد به او مى كفتند كه اين 


© -از دستورات سازنده ييامبر نافرمانى نكنند. 


رسم بود كه زنان در عزاى مرده؛ به صورت خود سيلى مى زدند و موى سر خود را مى كندند و كريبان جاكك مى كردند. 
بيامبر آنان از اين كارها نهى كرد همجنين بيامبر از آنان خواست تا با مرد نامحرم در جايى خلوت نكنند كه اين زمينه كناه را 


فراهم مى آورد. 
اين شش امر مهم بود كه تو از ييامبر خواستى تااز زنان درباره آن ها ييمان 


71١7: ص‎ 


بككيرد» ييامبر ظرف آب بزركى را طلب كردء دست خود را در آن آب نهاد و فرمود: «اى زنان ! سخن مرا بشنويد و با من عهد 
كنيد)»ء بعد ييامبر اين د شش امر را براى زنان بيان كرد» سيس دستش رااز آب بيرون آورد و دستور داد تا آن ظرف آب را نزد 


زنان ببرند و زنان دست خود را در آن آب فرو برند.(178١)‏ 


وقتى مراسم بيعت زنان تمام شدء تو از ييامبر خواستى تا براى آنان طلب بخشش كندء آنان سال هاى سالء بت ها را يرستيده 
بودند و بعضى از آنان» كناهان زيادى انجام داده بودند» وقتى بيامبر براى آنان طلب بخشش كندء تو كناه آنان را مى بخشى 


كه تو بخشنده و مهربان هستى. 


اراسريوة 05 واحيو ناوي وي كو حادم راوجاج ( رود يق وا لادارا راتراي اكرده أيه بوازير هماد 


كله 1ق سراق كد يديك كركذ وقان تيمت 6ت ين نشانه اهمّت زنان و جايكاه ويزه آنان در اسلام است. 


نكته جالب اين است كه در قرآن از بيعت مردان در روز فتح مكه. سخنى به ميان نيامده استء كويا قرآن خواسته است بر 
فتك ماة زتان خا كيه شرف كلد 


ممتحنه: آيه ١1‏ 
05 


با أنه الذي أعثوا 70 لّوا قَوْمَا عَضِبَ الله لبهم تدضواءة الكم كياب ئس الْكُقَارُ مِنْ أَضححاب الْقهُورِ فذق 


7١5: ص‎ 


سال هشتم هجرى است» شهر مكه فتح شده استء وقتى توده مردم مكه مسلمان شدند» بزركان مكه فهميدند كه ديكر نمى 
توانند برنامه هاى خود را بيش ببرند» افرادى مانند ابوسفيان كه سال ها با اسلام دشمنى كردند» خود را تنها يافتند» وقتى توده 
مردم از آنان حمايت نكنند, آنان قادر به انجام كارى ده نراق هميق انؤسفيان و دكر يز ركان مكديه تاجار شتلمان 


شدنك. 


كو ار هكلهاتنان خواضعة يود كا نا فت يرسكاة دوست عونك تا ناذا حبيه نك يرينتان تقويت نود ]| كين د ركرخطرنت 
يرستان از بين رفته است. يهوديان هم كه تسليم حكومت اسلام شده اندء يهوديانى كه در مدينه بودند» از مدينه رفته اند 
كروهى از آنان در منطقه «خيبر) و «فدك» زندكى مى كنندء آنان نيز تسليم اسلام شده اند و زير نظر حكومت ييامبر مى 


تام 

اكنوة خطر د كرف .در كدين است: 
آن خطر جيست؟ 

خطر نفاق ! 


كروهى كه به ظاهر ادّعاى اسلام كرده اند و سال هاى سال همراه با مسلمانان نماز خوانده اند و روزه كرفته اندء اما دل هاى 
آنان از نور ايمان» خالى است. منافقان» بزركك ترين خطر براى آينده اسلام هستند. يس خطاب به مؤمنان جنين مى كويى: «اى 


كسانى كه ايمان آورده ايد ! با قومى كه من بر آنان خشم كرفته ام» دوستى نكنيد). 


منافقان همان كسانى هستند كه تو بر آنان غضب كرده اىء آنان به آخرت هيج اميدى ندارند. منافقان مانند كافرانى هستند كه 


با كفر از اين دنيا رفتند» هر كس 


7"١6:ص‎ 


كه با كفر از دنيا برود از نجات خود قطع اميد مى كند و مى فهمد كه ديكر هيج راهى براى نجات ندارد. 


منافقان اين كونه از آخرت, قطع اميد كرده اندء آنان بارها نافرمانى كرده اند و مخفيانه نقشه براى نابودى اسلام كشيده اندء 
اما تو اسلام را يارى كردى و توطئه هاى آنان» نقش بر آب شد. آنان مى دانند كه در روز قيامت» عذاب سختى در انتظارشان 
است و نتيجه نفاق خود را خواهند ديد» آنان از آخرت و نعمت هاى آن. نااميد شده اند و همه تلاششان اين است كه در اين 
دنيا به بهره اى برسند و براى همين به توطئه هاى خود ادامه مى دهند تو از مؤمنان مى خواهى تا هركز با آنان دوستى نكنند و 
راه خود رااز آنان جدا كنند.(/ا17) 


7١2:ص‎ 


سوره صف 
اشاره 


ا 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ)» است و سوره شماره ١‏ قرآن مى باشد. 


حدر ابه #قرآان از كباتى كاتا باق حجان در مدان حكة: مبارزه كردتد.و بابر وا تنها تكداهسشلده بادافى كند واه 
كويد: «خدا كسانى كه صف در صف» ييكار كردند و همجون سدّى آهنين استوار ايستادند» دوست دارد). در اين آيه. عنوان 


«صف در صفن» ذكر شده است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: بيان ادعاى دروغ منافقان» فرار منافقان از جنكك. يايدارى مؤمنان در جنكك, اشاره 


به عيسى (عليه السلام) و بشارت او به آمدن محمّد(صلى الله عليه وآله), دعوت به ايمان و جهاد. وعده بخشش كناهان... 


7"1١8:ص‎ 


صف: آيه 8# - | 


نشم الله الوّحْمَن الرّحِيم سبح لِلهِ ما فى السَّمَاوَاتِ وََيا فى الازض وَهُوَ الْعَزيرٌ اكيم )١(‏ يا القاالنية آمَنوا لِم تَمُولُونَ ما ل 
تعلو (9) كبد مقا عِنْدَ الله أن تقو لوا تنا لا كفعلوة :م 


آنجه در آسمان ها و زمين است تو را تسبيح مى كند» تو خداى توانا هستى و همه كارهاى تواز روى حكمت است. 
خرا مؤمنان جيزىق رامن كويتك. كيه آن عكل ند كنددل؟ 


آنان بايد بدانند كه تو به آنان خشم مى كيرى اكر سخنى بكوييد و به آن عمل نكنيد. 


با خود فكر مى كنم» ماجرا جيست؟ جرا در اوّل اين سوره؛ اين مطلب را ذكر 


7"١9:ص‎ 


كردى؟ مككر مسلمانان جه سخنى كفته اند كه به آن عمل نكرده اند؟ 


سال دوم هجرى بودء يبامبر در شهر مدينه بود» كاهى عدّه اى از مسلمانان دور هم جمع مى شدند و با هم سخن مى كفتند. 
آنان مى دانستند كه بت يرستان مكه در فكر حمله به مدينه هستند واكر فرصتى براى آنان بيش آيد براى نابودى اسلام حمله 
خواهند كرد يكى مى كفت: «اكر جنككى بيش آيدء من اوّلين كسى خواهم بود كه به كافران بى دين حمله خواهم كردا. 


ديكرى مى كفت: «من جان خويش را در راه دفاع از اسلام فدا خواهم نمودا» آن يكى مى كفت: «منتظرم تا كافران به ميدان 


بيايند» آن وقت است كه شمشير خود رااز خون آنان سيراب خواهم نمودا. 


سخن كفتن» آسان استء انا در هنكام عمل همه جيز معلوم مى شود. خبر رسيد كه سياه مكه به سوى مدينه مى آيدء بيامبر 
فرمان داد تا همه براى مقابله با سياه به منطقه «احد» بروند. سياه مكه از راه رسيد و جنكك سختى دركرفت» در مرحله اوّل 


جنك مسلمانان ييروز شدندء عدّه اى از مسلمانان سنكرهاى خود را تركك كردند و به جمع كردن غنيمت مشغول شدند. 


اينجا بود كه دشمن فرصت را غنيمت شمرد و يس از سازماندهى مجدّدء به مسلمانان حمله كرد همان كسانى كه آن سخنان 
را كفته بودند» فرار كردند و ييامبر را تنها كذاشتند» فقط على (عليه السلام) و كروه اندكىء» كنار ييامبر باقى ماندند. اين امتحان 


تيا كساق كداز مدان حك فزار كردئد سحن من كوزئ: همان كسان كه 


77١:ص‎ 


وقتى دور هم مى نشستند مى كفتند كه اكر جنكك بيش آيدء جان خويش را فدا خواهند كردء اما جه شد كه وقتى ييامبر به 
ماري آثان ثاز اكه خراز كردتله توه آنا عتين عن كو ارا حبر رامن كويد كةابه ان غمل تق كبد؟ شنابه 


صف: آيه © 


نَّ الله بحب الَذِينَ يُقَاتلُونَ فى سَبِيلِهِ صَمًا كَأَنّهُمْ بنَْانٌ مَوْصُوصٌ (6) 


! 
از كسانى كه از ميدان جنكك فرار كردند» ياد كردىء اكئون از كسانى سخن مى كويى كه تا ياى جان در ميدان جنكك؛ مبارزه 
كردتك و ببامبر توواقتها تكذاشعئ: تو آنان ترا دوست من :دارئء آثان دن واه تو صف :در ضف يكار كردتد و همون سدذى 


روز جنكك احد روز سختى بود بسيارى از ياران ييامبر فرار كردندء امنا على (عليه السلام) و حمزه (عموى ييامبر) ومقدادو 


جمعى ديكر محكم و استوار در ميدان ايستادند و ييامبر را يارى كردند. 


حمزه و كروهى ذيكر به شهادت رسيدئد؛ تويه آنان يادائن بزركى مى ذهى.و آثان همان مؤمئان واستين عستند كه مقامى 


صف: آيه 4 


0. 


وَإِذ قال مُوسَى لِعَوْمِهِ يَا قؤم لم تؤذوَنِى وَقَذْ تَعْلمُونَ 


77؟١:ص‎ 


أنّى رَسُولَ الله إِليكم فَلَمَا زَاعُوا أرَاعْ الله قلوبَهغ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ (ه) 


فهميدم كه ياران محمّد(صلى الله عليه وآله) دو كروه بودند: كروهى كه به عهدٍ خود. وفا كردند و كروهى كه بيوفايى كردند 
وال هيدان تكد فران' كرواند :| كتورث ار موسي (غليه السلام)سخن مى كويى» ياران او هم به دو كروه تقسيم شدند. 


وقتى تو موسى(عليه السلام) را براى هدايت بنى اسرائيل فرستادى» عدّه اى به عهدى كه با او داشتند» وفادار ماندنك» اما كروه 


زيادى به آزار واذيّت او يرداختند و نافرمانى او را نمودند. 


موسى(عليه السلام) به آنان جنين كفت: «اى قوم من ! جرا مرا آزار مى دهيد با اين كه مى دانيد من از سوى خدا براى هدايت 
شما آمدم). 


آنان مى دانستند كه بايد از موسى (عليه السلام) اطاعت كنندء امنا نافرمانى كردند و از حقّ روى كردان شدند» تو هم آنان را به 
حال خود رها كردى تا در كمراهى خود غوطهور شوندء تو دل هاى آنان را در انحراف واككذاردىء تو همواره تبهكاران را به 


777١: ص‎ 


در اينجا يكى از نافرمانى هاى بنى اسرائيل را مى نويسم: 
موسى (عليه السلام)همراه با بنى اسرائيل از سرزمين مصر حركت كرد. فرعون در رود نيل غرق شد. 


موسى (عليه السلام) عدّه اى را به سوى بيت المقدس فرستاد تااز شرايط دشمن خبر بياورند. بعد از مدّتى؛ آنان از مأمورييت 


خود بركشتند» بيشتر آنان از قدرت دشمن به هراس افتاده بودند و مردم را از روبرو شدن با دشمن برحذر داشتند. 


وقتى بنى اسرائيل اد ين سخنان را شنيدند» رو به موسى (عليه السلام) كردند و كفتند: «تو با خداي خودت به جنكك دشمنان برو 


ما همين جا مى مانيم و منتظر بازكشت تو هستيم» وقتى دشمنان شكست خوردندء آن وقت ما وارد شهر خواهيم شدا. 


ممم مو ا ا ا ل 


صف: آيه 9 - عم 


ام 
9 


قال عيى ابْنُ ميم يا يتنى إِسْرَائيل !5 نى رَسُول الله إليكم مُصَدَّقَا لِمَا بيِنَ يَدَ يَذَىٌ بق الؤواومسنوا ينشوق بأتى نوق تفي اهل 
أَحْمَدُ قَلْمَا جَاءَهُةْ بِالْبيِنَاتَ قَالُوا كناسعة 


ص :777 


مين (*) وَمَنْ الو تفرك ال كرما فرك عي إِلَى الأشرنًا م 1 َاللَُ لا يَفدِى الْقَوْمَ الطالمي (») يُرِيدُون, دارا رد 


الله واه وَاللَه متم نُوره وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الى أَرْسَ دلى رَسُولَهُ با لَهِْتَى وَدِينِ بن الْحَقَّ لِيظهرَةُ هُ عَلَى الدَّينٍ كله وَلَوْ كرة 
العشْر عون 4 


ا اواو لد سارو اوج لاد سو ب ل 
كمراهى ها نجات دهد. 


عيسى (عليه السلام) به آنان جنين كفت: «اى مردم ! خدا مرا براى هدايت شما فرستاده است» من به كتاب تورات كه ييش از 
من بوده استء ايمان دارم و آن را تصديق مى كنم و شما را به ييامبرى كه بعد از من مى آيدء بشارت مى دهمء اسم او 


وآله) آخرين ييامبر توست و تو او را در انجيل با نام «احمد) ياد كردى. 

احمد يعنى ستايش شده ! 

كسى كه همه صفات و ويؤكى هاى او زيبا و يسنديده است و همه خوبان او را ستايش مى كنند. 

وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) به دنيا آمد. يدربز ركش نام او را محمّد(صلى الله عليه وآله)نهاد اما مادرش» 


ص :777 


آمنه نام او را «احمده كذاشت. مردم مكه او را به هر دو نام مى خواندند. 


كسانى كه اين سخن عيسى (عليه السلام)را شنيدند» منتظر آمدن آخرين ييامبر تو شدندء آنان اميد داشتند كه آن ييامبر موعود 
از بنى اسرائيل باشد. آنان قبل از آن كه محم د(صلى الله عليه وآله) به ييامبرى مبعوث شود. در شام و فلسطين زندكى مى 
كردند» آن ها مى دانستند كه آخرين بيامبر تو در سرزمين حجاز (عربستان) ظهور خواهد كرد. براى همين از شام به سرزمين 
حجاز مهاجرت كردند. آن ها مى خواستند اؤّلين كسانى باشند كه به آن ييامبر ايمان مى آورند. عدّه اى از آن ها در مدينه كه 


آن روزها «يثرب» نام داشت ساكن شدند. 


در آن زمان تمامى مردم يثرب يت يرست بودند. يهوديان به بت يرستان مى كفتند: «به زودى ييامبرى در اين سرزمين ظهور 


مى كند و به بت يرستى يايان مى دهدا. 

هجرت كردم اما متأس فانه نه تنها يهوديان به محم د(صلى الله عليه وآله) ايمان نياوردند بلكه به او حسد هم ورزيدند و بااو 
دشمنى كردند و معجزات او را سحر و جادو خواندندك.(80١)‏ 

سافيرق.مبعوتك تكرذه ات جد شخص دركرى وآ بدعنواك اخراية امير خود بر كركده اث و اودر ا كله خواهد امد 


آنان اين كونه به خدا دروغ نسبت دادند. به راستى جه كسى ستمكرتر از آنان بود؟ محمّد(صلى الله عليه وآله) 


صص :770 


آنان را به دين اسلام فرا مى خواند و آنان محبّرد(صلى الله عليه وآله) را جادوكر مى خواندندء آنان اين كونه به خود ظلم 


كردند و سرمايه هاى وجودى خويش را تباه كردند» تو آنان را به حال خود رها كردى تا در كمراهى خود غوطهور شوند. 


خواهى رساند هر جند كه كافران» خوش نداشته باشند. تو همان خدايى هستى كه محمّد(صلى الله عليه وآله) را با هدايت و 


دين حقٌ فرستادى تا دين او را بر همه اديان برترى دهى هر جند كه مشركان» خوش نداشته باشند. 


تو به محم د(صلى الله عليه وآله) وعده دادى كه دين او را بر همه اديان برترى دهى. تو به وعده خود عمل مى كنى. به راستى 


تو كى به اين وعده عمل مى كنى؟ 
آن روز جه روزى خواهد بود... 
آن روزء روزكار ظهور مهدى(عليه السلام) است. 


مهدى (عليه السلام)» امام دوازدهم و حتجت تو روى زمين است و اكنون از ديده ها نهان اننيتك» او سرانجام ظهور مى كند و در 


سرتاسر جهان» حكومت عدل را برقرار مى سازد» آن روزء روز ييروزى اسلام بر همه اديان مى باشد. 


آن روزكار همه با دين حقٌّ آشنا مى شوند و در مسير توحيدء نبّت وامامت مى باشندء آنان ييرو امام زمان خويش هستند. آن 
روزكار» روزكار ولايت اهل بيت(عليهم السلام)است.(181) 


آرىء روزكار ظهورء روزكار شكوه زيبايى ها و نعمت ها مى باشدء اكنون تو 


ص :772 


را سياس مى كويم كه مرا مشتاق آن روزكار كرده اى» من جشم به راه آمدن مهدى(عليه السلام) هستم تا او را يارى كنم. 


در آيه *اين مطلب را مى خوانم كه عيسى(عليه السلام) مزده ظهور ييامبر اسلام را به مردم مى دهد. اكنون مناسب مى بينم در 


* نككته اوّل 


انجيلى كه امروزه در دست مسيحيان استء بعد از عيسى (عليه السلام) نوشته شده است» خود مسيحيان هم اعتراف مى كنند كه 
اين انجيل را افرادى كه بعد از عيسى (عليه السلام) آمده اند نوشته اند. 


اين انجيل» انجيل اصلى نيستء بلكه سخنانى به آن اضافه شده است و مطالبى هم حذف شده است. 


به هر حال» وقتى همين انجيل امروزى را بررسى مى كنمء مى بينم در سه جاى آن وازه «فارقليط» آمده است. در انجيل جنين 
مى خوانم: عيسى (عليه السلام) به ياران خود كفت: «وقتى آن فارقليط بيايد... او درباره من شهادت خواهد داد».(87١)‏ 


مسفانة م كريتدة وازمازفازقلط و به معاق سبلن بخش» مى باشد و مى كويند كه منظور عيسى (عليه السلام) از اين وازه» 


* نكته دوم 
وقتى من انجيل را مى خوانم مى بينم كه وازه «فارقليط» ذكر شده است. اين 


ص :73717 


وازّه ماجراى عجيبى دارد. 


از زمان نزول انجيل تا امروزء نزديكك به دو هزار سال مى ككذرد. در اين مدّتء وازه اى كه درباره بشارت محمّد(صلى الله عليه 


وآله)استء مراحل مختلفى را طى كرده است. براى اهميّت اين موضوع. اين مراحل را ذكر مى كنم: 


١‏ -عيسى(عليه السلام) به زبان عبرى سخن مى كفت و به ظهور آخرين ييامبر خدا اشاره كرد و از او با مفهوم «ستايش شده) 
ياد نمود. «ستايش شده)» همان ترجمه «احمد)» است. زبان عبرى» زبان مردمى بود كه در آن زمان در فلسطين زندكَى مى 


كردند و زبان يهوديانى كه بعد از موسى (عليه السلام) از مصر به فلسطين آمده بودنك. 


؟-زيان يونانى» زبان مردم قديم ارويا بود. وقتى دين مسيحيّت به ارويا رفت» انجيل به آن زبان ترجمه شدء براى همين 


«ستايش شده)» به صورت «يير كلتوس» نوشته شد. تا اينجا همه جيز درست بود. 


" - وقتى اسلام ظهور كرد منافع كروهى از مسيحيان به خطر افتاد آنان تصميم كرفتند واقعتّت وا اتحريك كتنه اير كلتوين) 
معناى «ستايش شده) مى دادء آنان اين وازه را برداشتند و به جاى آن وازه «ياراكلتوس» قرار دادند. «ياراكلتوس» به معناى 


كيلك ها تحنل فتطاننه نات بوتا ورد ته اق درست دقفتب ا انجيل وا دياز اصن 31 اروس كته زباة املد 


انجيل» عبرى بود. عدّه اى مأمور شدند تا اين كار را انجام دهند. 
كسانى كه اين ترجمه را انجام دادند» كويش سريانى از زبان عبرى داشتند. 


ص:/77 


در واقع زبان سريانى» يكك كويش از زبان عبرى بود. اين كونه بود كه انجيل به زبان سريانى نوشته شد. (زبان سريانى با زبان 


عبرى» تفاوت جندانى ندارد). 


وقتى اين مترجمان انجيل را از زبان يونانى به زبان سريانى ترجمه مى كردندء به وازه «ياراكلتوس» رسيدند. اين وازه در زبان 
يونانى به معناى اتشلن بخش» بود. در زبان سريانى براى اين معناء وازه «فارقليط» وجود داشتء براى همين آنان اين وازه را در 


انجيل ذكر كردند. 


6 - بعدازاين بود كه اين ترجمه؛ اصل همه انجيل ها قرار كرفت و وازه «فارقليط)» مشهور شدء امروزه انجيل به زبان هاى 
مختلف دنيا ترجمه شده است و در زبانى مفهوم «تسلّى بخش» ذكر شد و مردم تصوّر مى كنند كه عيسى (عليه السلام) در اين 
جمله خود درباره جبرئيل سخن كفته است.(17) 


ص :7794 


خلاصه سخن آن كه عيسى(عليه السلام)به عبرى سخن كفت و هنكام بشارت دادن به محمّد(صلى الله عليه وآله) از مفهوم 
«ستايش شده)» استفاده كرد كه به عربى همان وازه «احمد) مى شود. بعد از آن» سخن عيسى (عليه السلام) به ترتيب زير» تغيير 


بيدا كرد: 
بير كلتوس - ياراكلتوس - فارقليط. 
امروزه 3 انجيل هاء همين وازه «يارقليط» ذكر شده اسثت. 


* نكته سوم 


مسيحيان مى كويند كه عيسى (عليه السلام)از «فارقليط» سخن كفته است و منظور او جبرئيل است و اصللا سخن او ربطى به 
باسك القلة و اله )وشارت امدة اوتدارد. انان من كنهد: (فارقلط يد شداى بل نفس اسيك جرس انيت 5د 
غم هارا برطرف مى كندء عيسى (عليه السلام) از آمدن جبرئيل سخن كفته است). 

من به انجيل مراجعه مى كنم و جنين مى خوانم: عيسى (عليه السلام) به مردم كفت: «جون آن فارقليط بيايد... او درباره من 
شهادت خواهد داد).(ع8١)‏ 

شايد بتوان اين جمله عيسى (عليه السلام)را به جبرئيل ربط داد اكر جه كفتم كه وازه «فارقليط» تحريف شده استء اما اكر 
كسى اعتقاد داشته باشد» انجيل تحريف نشده استء نمى توانم ديكر جيزى به او بكويم. 

من بيشتر تحقيق مى كلم... 


به جمله ديكرى از عيسى(عليه السلام)مى رسم كه در انجيل ذكر شده است و همه آن را قبول دارند. اين جمله؛ بسيار مهم 
است: عيسى (عليه السلام) به ياران خود جنين كفت: «من به شما راست مى كويم كه رفتن من براى شما مفيد استء زيرا اكر 


من نروم فارقليط نزد شما نخواهد آمد).(158١)‏ 


وقتى من از مسيحيان درباره اين جمله مى يرسم, آنان مى كويند: «معناى فارقليط» تسلى بخش است و منظور از آن» جبرئيل 


است)». 
اكنون وقت آن است كه مطلب مهمّى را بيان كنم: 


عيسى(عليه السلام) در سخن خود براى آمدن فارقليط» شرطى كذاشته است. او اين جمله را مى كويد: «شرط آمدن فارقليط, 


رفتن عيسى (عليه السلام) ةك يس در زمانى كه عيسى (عليه السلام) زنده بوده اش فارقليط نيامده بوده اسنية: 


عيسى (عليه السلام) نازل شدء اما اين جمله مى كويد: «عيسى (عليه السلام)بايد برود» تا زمانى كه او زئده است» جبرئيل نمى 


آيد). معناى اين جمله اين مى شود كه عيسى (عليه السلام)» ييامبر نبود ! 


77١: ص‎ 


اكر كسى حتّى كمى هم منصف باشدء مى فهمد كه منظور از فارقليط در انجيل» جبرئيل نيست. 


قبل از اين نوشتم كه وازه «فارقليط) تحريف شده است و اصل آن «ستايش شده) بوده استء امنا اكر قبول كنيم كه در انجيل 
اصلى هم وازه «فارقليط) ذكر شده اسثت» بازع آن كب كة شق بخش انسان هاست» محمّد(صلى الله عليه وآله) است. او 


مردم رااز جهل و نادانى نجات داد و كامل ترين دين را براى جهانيان آورد. 


صف: آيه 18 - 1٠١‏ 

ا أيّهَا الِّينَ آمنُوا هَل أَدُلكم عَلَى تجاه تُنْجيكم مِنْ عَذَاب أليم 0١‏ تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهَدُونَ فى سَبيل الله أمْوَالِكُمْ 
وَأنْفيكم ذلكم حَيْوْ لكم إِنْ كنتَمْ تَعْلمُونَ )1١(‏ يَعْفِوْ لكم ذنوبكم وَردْخِلكمْ جَنَات تَجَرى مِنْ تَحْتها الانْهَارُ وَمَسَاكنَ طَبّبَهٌ فى 
جَنَّاتِ عَدْن ذلك الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ )1١(‏ وَأَخْرَى تُحبُونَهَا ضر مِنَ الله وََنْحَ قَرِيبٌ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ (17) 

محم د(صلى الله عليه وآله) در مدينه است و او در ابتداى راه خود است و بايد براى ريشه كن كردن بت يرستى اقدام كندء 


هنوز مكه در دست بت يرستان است. >عبه. ياد كار ابراهيم(عليه السلام) و خانه توست ولى بت يرستان در آنجا بت هاى 


زيادى قرار داده اند» تو از محمّد(صلى الله عليه وآله)خواسته اى با بت يرستان بجنكد و بت يرستى را نابود كند. 


77"١:ص‎ 


محمّد(صلى الله عليه وآله) نياز به يارى ياران خود دارد. 
تو مؤمنان را به تجارتى بزركك فرا مى خوانى» تجارتى كه آنان را از عذاب دردناك جهنم نجات مى دهد. 


آن تجارت اين است كه آنان به تو و به ييامبر توء ايمان واقعى بياورند و در راه دين توء با جان و مال خويش جهاد كنند. اكّر 


تاددق كعد وى انمد كه اسان وجهات ياف آنا اذه عارك كرك رف اب ةوسلظ اسك 


آنان جان و مال خويش را به تو مى فروشند و تو در مقابل كناهانشان را مى بخشى و آنان را در باغ هاى بهشت جاى مى 
دهى» باغ هايى كه از زير درختان آنء» نهرهاى آب جارى است. آنان براى هميشه در بهشت خواهند بود و تودر بهشت منزل 
هاى نيكو به آنان عطا مى كنى و اين همان رستكارى بزركك است. 


بهشت ياداشى است كه تو به مؤمنان در روز قيامت مى دهىء ولى در اين دنيا هم به آنان نعمتى مى دهىء نعمتى كه مؤمنان 


أن را دوسكةذارئة» انان زا بارق من كتق رو بر دشميان ورور من كرداني: 
اكر آنان ايمان واقعى بياورند و در راه تو جهاد كنند» تو به زودى آنان را بر كافران ييروز مى كردانى. 


اكنون تو از ييامبر مى خواهى تا به مؤمنان بشارت دهد و اين ييروزى نزديكك را به آنان تبريكك كويد. 


من مى خواهم بدانم اين بيروزى نزديكك كدام است؟ 


اين سوره در سال دوم هجرى نازل شدء آن روز تعداد مسلمانان كم بود و هيج كس فكر آن راهم نمى كرد كه روزى 
مسلمانان بتوانند مكه را فتح كنندء اما تو آنان را يارى كردى و در سال هشتم هجرىء مسلمانان با لشكرى ده هزار 


ص :7777 


نفرى به سوى مكه رفتند و بدون خون ريزى آن شهر را فتح نمودند. 


آرى» تواز مسلمانان خواستى تا در راه دين تو تلاش كنند و ييامبر را يارى كنند و تو به آنان وعده دادى كه شهر مكه را فتح 
خواهند كرد و همه بّت ها را نابود خواهند نمود و دور خانه زيباى تو» طواف خواهند كرد. اين وعده تو بود و سرانجام به 


وعذده ات عمل كردى. 


البتّه اين سخن تو فقط براى كسانى كه در زمان ييامبر بودند» نيستء اين سخن براى همه زمان ها و همه مكان ها مى باشد» هر 
كس فهر زهان وهر مكاتي:بدتو و يباسرث ايعان اووه وهو وام كين غر ثللاش كننه ترندو ابن ذليا او وا يرود عى كردا 
معلوم است كه جنين كسى هدفى دنيايى ندارد و به دنبال يول و ثروت و رياست و... نيست. هدف اوء زنده نككاه داشتن دين 
توست. اين وعده توست كه او به هدف خود مى رسد و در روز قيامت هم بهشت جاودان را به او ارزانى مى دارى» بهشتى كه 


از زير درختان آنء نهرهاى آب جارى است و... 


صف: آيه 16 


يا أيه الذِينَ آمنُوا كونُوا أَنْضَ ار الله كما قَالَ عيتدى ابْنّ مَْيمَ للْحَوَارِيّينَ مَنْ أنْصَ ارى إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِبُونَ نَحنٌ أَنْصَارٌ الله 


ا ملطائفة مِنْ بنى إشرائيل و كتوق عاق دنا الذي آمَنُوا عَلَى عَدُوّهِمْ مأ صْبَحُوا ظَاهِرِينَ (0 


از مؤمنان مى خواهى تا ياور دين تو باشند تو خدايى هستى كه تمام قدرت ها از تو سرجشمه مى كيرد» بر هر كارى كه 


بخواهى ثوانا مى باشىء امابا همه اين هاء تو مؤمنان رابه يارى من طلبى و اين افتخارئ يز كك برا آنان اسث. 


ص :”777 


تو بى نياز هستىء اككر مؤمنان را به يارى دين خود فرا مى خوانى, به يارى آنان هركز نياز ندارى» تو مى خواهى تا اين كونه 
مؤمنان به رشد و كمال برسند و استعدادهاى خود را شكوفا كنند و به سعادت ابدى برسند. 


آرىء» يارى دين توء مايه كمال بشر استء اكنون مى خواهى به نمونه اى تاريخى اشاره كنى تا همه بدانند كه اين راه» بدون 


رهرو نبوده است» تواز حوّاريون ياد مى كنى و از مؤمنان مى خواهى مانند آنان باشند. 


حوّاريون» همان دوازده نفرى بودند كه همواره با عيسى (عليه السلام)بودند و از ياران ويه او بودند. آنان قلبى ياكك و روحى 
باصفا داشتند و در روشن كردن افكار مردم تلاش مى كردندء آنان به دنبال ياكى جسم و جان خود و مردم بودند» براى همين 
عيسى (عليه السلام) به حوّاريون كفت: «جه كسى مرا در راه دين خدا يارى مى كند؟». آنان در جواب كفتند: «ما ياران دين 
خدا هستيم). عيسى (عليه السلام)با كمكك آنان به تبليغ دين تو يرداخت و بنى اسرائيل كه در كمراهى بودند را به سوى حقّ 


فرإتخؤانن. 


وقتى بنى اسرائيل سخن عيسى (عليه السلام) را شنيدند» كروهى به او ايمان آوردند و كروهى هم به او كفر ورزيدند واو را 


دروغكو خواندند» تو سرانجام كسانى را كه ايمان آورده بودند قدرت تكيدف :و ناذا بمشبان عسوو عند 


تؤاين تموته تازيكئ زابنان كردى و از مسلماثان خواس :نا محم د(ضلكن الله علية.وآله) را يارئ كنتد وان انان خخواستى كاز 
زيادى كافران و بت يرستان» هراسى به دل نداشته باشند» اكر آنان دين تو را يارى كنند» سرانجام آنان را بر دشمنان ييروز مى 


كنى. اين وعده توست و تو هركز خلف وعده نمى كنى.(152١)‏ 


ص :7776 
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ص: مارو 
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كَاهى 


ص: عفرا 
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عذاب نجاب مى دهدء قرآن نمى كويد مؤمنان را از حادثه طبيعى نجات مى دهدء اكر خدا بر مردم شهر غضب كند و بخواهد 
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الصافى ج ة ص 0/5 البرهان ج ة ص تفسير نور الثقلين ج ص ١‏ جامع البيان ج 1" ص 2315 تفسير السمرقندى ج " 
ص تفسير الثعلبى ج 4 ص 2١١9‏ تفسير السمعانى ج 0 ص ؟18, معالم التنزيل ج ؟ ص 36" زاد المسير ج /ا ص "١7‏ 


المعانى ج /اا ص .7١‏ 


؟؟. لأنها بحذاء بيت المعمور ‏ وهو مربّع...: علل الشرائع ج ؟ ص 948"؛ من لايحضره الفقيه ج ١‏ ص 14١‏ بحار الأنوار ج 30 
ص ذه وجعل لهم البيت المعمور الذى فى السماء الرابعه: علل الشرائع ج ”ا ص 501. 


0 اساله ان يشفَعنى فى ولدى و فى ذريتى و من ودّهم بعدى...: بحار الأنوار ج ١‏ ص 728 البرهان ج 0 ص .١78‏ 
*؟. من دوست داشتم بدانم كسانى كه مى كويند در بهشت جندشوهرىء وجود دارد جه دليلى براى خود مى آورند. 


وقتى من بررسى كردمء ديدم كه آنان يكك حديث ازيكك كتاب آورده اندء كتاب جامع الاخبار ص 17 كه «ابوالحسن 
شعرانى» در قرن ششم آن را نوشته است. او نقل مى كند در بهشت جايككاهى است كه مردان و زنان بهشتى عرضه مى 
شوندءهر كس كه بخواهد به آنجا مى رود» مردان مؤمن براى خود زنان بهشتى انتخاب مى كنند و زنان مؤمن براى خود مردان 


4. 


نكته مهم اين است: كتاب جامع الاخبار از كتاب هاى معتبر نيست و تعدادى از علما به آن اعتماد نكرده اند. از طرف ديكر 


اين حديث» هيج سندى ندارد و حديث بسيار ضعيفى است و هيج شاهدى ازقرآن. و احاديث ديكر تدارف: 


وقتى كك تقر جيك :را نقل مى_ كتن نانك يكوند انق حدرت زا ازحجة كشى تنيدة اسث:«ابوالحسن شعرانئ) ان حددبيك زااز 
حضرت على(ع) نقل مى كندء بين او و بين ييامبر» قرن ها فاصله استء اما او هيج سندى براى اين سخن ذكر نكرده است. براى 


فس ةانق تحنرك:فنيت است و هر كز تمع شؤودنه أن اعساذ كرد 


همجنين بعضى ها مى كويند: وازه حورالعين بين زن و مرد» مشتركك استء براى همين زنان مؤمن به ازدواج حورالعين مرد 
مقاطل ميمه وير و عورا لقي عدوا نلق ونان امك توعد وسيفف زناف رمتسن" اتن كما نطو كه 


علامه طباطبايى به اين نكته تصريح كرده است كه حورالعين» مخصوص زنان بهشتى است). 


/". باص أ وأمىء المرأه يكون لها زوجان فيموتون» ويدخلون الجنه» ايها تكون؟...: الاأمالى للصدوق ص ررم بحار 
الأنوار ج / ص 1١9‏ البرهان ج ه ص ”567. 


7 الحمد لله الذى لم يلد فيورّث» ولم يولد فْيشارك: التوحيد للصدوق ص 588. الفصول المهمّه للحرٌ العاملى ج ١ط‏ ص 565ل 
بحار الأنوار ج “اص 2588 تفسير نور الثقلين ج “ص /57. 


9. طور: آبه 6" 

."9 ص‎ ١5 فسّر بعضهم يكتبون بيحكمون: روح المعانى ج‎ ٠ 

١ل.‏ احقاف: آبه 7١-170‏ 

”". ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها: الجامع الصغير ج 7 ص #) كنز العممال ج /اص 07/٠‏ كشف الخفاء ج ١‏ ص 576. 


ص: وخرخرا 


فِنَّ صلاة الليل منهاءٌ عِنِ الأثم: كنز العتمال ج 7ص 4/4١‏ كشف الخفاء ج ؟ ص ٠١8‏ صلاة الليل تُكفِرٌُ ما كان من ذنوب 
اهار كسقاريقه نارح الاين التق سان اللأتزان عار قل 6ه عات لامك العم اع لاض 6ه الرخاة ع ناص 
د6٠‏ قيام الل مُصدححهٌلِلبدَنِ: المحاسن ج ١‏ ص "هه الخصال ص 217 ثواب الاعمال ص ١؟؛‏ تحف العقول ص 0٠١١‏ وسائل 
الشيعه ج 4 ص 15١‏ ص لاه اللَْلٍ نحشن الحَلقَ و تَطَيْبُ الريح و ُدِرٌ اق الدّينَ و تذهبُ بالهمٌ و تجلوا البَصَِرَ: ثواب الاعمال 
ص ”5؛ وسائل الشيعه ج / ص 107 بحار الأنوار ج 84 ص 0188 جامع احاديث الشيعه ج /اص .1٠١‏ 


للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: روض الجنان وروح الجنان ج ١18‏ ص 21١8‏ التفسير الأصفى ج ؟ ص 21717 التفسير 
الصافى ج ة ص الى البرهان ج ة ص 7 تفسير نور الثقلين ج هص 1157, جامع البيان ج "١‏ ص 57 تفسير السمرقندى ج " 
ص 03077 تفسير الثعلبى ج 4 ص تفسير السمعانى ج هة ص 301 معالم التنزيل ج ؟ ص 52" زاد المسير ج /ا ص 35" 


". و قال مجاهد: أقسم بِالثّرِيَا إذا غابت و العرب تسمى الثَرِيا- و هى سته أنجم ظاهره- نجما: غريب القرآن ج ١‏ ص 88". 


ه". يكى از قبيله هاى عرب به نام «بنى طى»» «ثريا» را مى يرستيدند و به لقب «عبد الثريا/ مشهور بودند كه به آن ها «عبد نجم) 
هم مى كفتند و جنان كه بيش از اين كفته شد كلمه «نجم) نام ديكر «ثريا؛ بوده است. در هر حال يرستش ثريا در ميان اعراب 
شكقت ستكةنزيرا 1ن#راباراق زا و كقنده اران مى>دافقتد :و ازا در سرزميق هائ عرب ال شآن والانى برخوردار است: 

88 لفن هدو الأهما ينل على سانواىء .مك قالزنا كدك المواكيها 1 أن كه رق وما كنف فاده ها وأكعيناني قات اله 


غير الله...: الكافى ج ١‏ ص 4# التوحيد ص 21١١‏ بحار الأنوار ج ' ص ©" البرهان ج ه ص 198 نور الثقلين ج ه ص "18. 


وقف بى جبرئيل عند شجره عظيمه لم أرَ مثلهاء على كل غصن منها وعلى كل ورقه منها ملكك . وعلى كل ثمره منها ملكك 
» وقد كللها نور من نور الله جل وعرٌّ ...: اليقين ص 198» بحار الأنوار ج ١14‏ ص 88 


4 فلمما انتهيت إلى حجب النور قال لى جبرئيل: تقدّم يا محمّد » وتخلف عنّى » فقلت: يا جبرئيل فى مثل هذا الموضع تفارقنى 
!؟...: علل الشرائع ج ١‏ ص © عيون أخبار الرضا ج ؟" ص 578: كمال الدين ص 185, بحار الأنوار ج 7 ص /8. 


.*٠‏ فلمّا وصلت إلى السماء السابعه وتخلف عنّى جميع من كان معى من ملادئكه السماوات وجبرئيل عليه السلام والملائكه 
المقرّبين ...: اليقينص 8”؟, المحتضر ص "87 5, بحار الأنوار ج ١4‏ ص 98" من الحجاب إلى الحجاب مسيره خمسمئه عام...: 
المحتضر ص 218”, بحار الأنوار ج ١14‏ ص /*. 


١؟.‏ ليله أسرى بى إلى السماء وصرت كقاب قوسين أو أدنى » أوحى الله تعالى إليَ أن يا محمد مَن أحبٌ خلقى إليكك؟...: 


المحتضر ص ”197 بحار الأنوار ج 0؟ ص 787. 


"*. ثم قال لى الجلي| عا مكل اميل او سدس م لقن اقلت الدكت ادق فضه انك بار واققال لودل لكل 


لاع ا المحتضر ص 07 1؛ بحار الأنوار ج ١4‏ ص 44 ج ٠‏ ص 19.؛ ووعدنى الشفاعه فى شيعته واوّليائه: المحتضر ص 
87 بحار الأنوار ج 4ص فوى ج ٠ع‏ ص 19. 


68ىا حيط 1 ار مكنا 6ه المكتويوة عاد ساق مك شارك ىو انا بالامدى وك جا جلاله إلى ساف العرقن قرا مك انين 


*5. يا أبا القاسم » امض هاديا مهدياء نعم المجىء جئت . ونعم المنصرف انصرفت » وطوباك وطوبى لمن آمن بكك 
وصدّقك...: المحتضر ص 589١‏ بحار الأنوار ج ١8‏ ص 15 


63 قلما وفيدلت إلى لمتكم ناوا يتوق ف السنتما راك ويقو لوده نه لك رادرسنول: اللن كرافة لككذو غلك «المحتضر صن 
١ء”,‏ بحار الأنوار ج ١1‏ ص َلك 


ص: رضنا 


72 ]إن عد هذه الآرةاقا ادل عل ماءراىء سيك فال (نا كدت النوا ةما واف )يفول يما كدت فاه ما راك عيفات: وا راك الله 


غير الله...: الكافى ج ١‏ ص 48 التوحيد ص ١١١‏ بحار الأنوار ج ' ص ©" البرهان ج ه ص 198. نور الثقلين ج ه ص "18. 


/؟. رأيت ربّى فى صوره شاب له وفره. عن ابن عبّ.اس» ونقل عن أبى زرعه أنه قال: هو حديث صحيح: كنز العمّال ج ١‏ ص 
”> كشف الخفاء ج ١‏ ص 78ل الوفرّه: الشعر المجتمع على الرأس» وقينل #ااسال على الأدفيق .من الشتعره لسان العرب ج 6 
ص 23588 القاموس المحيط ج 7 ص 2108 تاج العروس ج /ا ص 048) رأيت ربّى فى المنام فى صوره شاب موفر فى الخضرء 


8 إِنّ محمّداً صلَى الله عليه وآله لم يرَ الربٌ تبارك وتعالى بمشاهده العيان» وإِنَّ الرؤيه على وجهين: رؤيه القلب» ورؤيه البصر, 
فيج عل ووو بها القلت قير متسعيى» وم طن ورقايهالتعسن ققد كقر الل وا ناتف لقو لوصول اللهاميلن اللاخلية والة:خيلئ الله 
عليه وآله: من شبه الله بخلقه فقد كفر...: بحار الأنوار ج ؟ ص تاه جامع أحاديث الشيعه ج ١©‏ ص 0*٠‏ الغدير ج اص 7377. 


6 ثم اتخذوا العرّىء وسّمَى بها عبد العرّى بن كعبء وكان الذى اتخذها ظالم بن أسعد. وكانت بواد من نخله الشاميه...: خزانه 
الأدب ج * ص ١١2‏ وص 009 كانت العرّى أحدث من اللات» وكان الذى انخذه ظالم بن سعد بوادى نخله...: فتح البارى ج 


/ص ,5١‏ تفسير القرطبى ج ١‏ ص 44) وراجع: تاج العروس ج / ص .٠١١‏ 


:. فكان أقدمها مناه» وسَّيمِيت العرب عبد مناه وزيد مناه. وكان منصوباً على ساحل البحر...: خزانه الأدب ج /ا ص 708 إِنَّ 
عمرو بن لحى نصب مناه على ساحل البحر مثا يلى قديد, فكانت الأزد وغسّان يحيجونها ويعظمونها...: فتح البارى ج “اص 
89" عمده القارئ ج 8ص 070 تحفه الأحوذى ج / ص نضفة التمهيد لابن عبد البرّ ج ١‏ ص 48) تفسير ابن كثير ج اص 
/ا؟. 


٠١4 وكانت أعظم الأصنام عند قريشء وكانت تطوف بالكعبه وتقول: واللات والعُرَّى ومناه الثالثه...: خزانه الأدب ج لاص‎ .١ 


؟ه. محمد بن جرير طبرى در تفسير جامع البيان ج ١17‏ ص 7517 يكك داستان خرافى را نقل كرده است. او جنين نوشته است: 
وقتى اين سوره نازل شد و ييامبر به آيه 4 اين سوره رسيد و نام سه بت بزركك را ذكر كردء بيامبر جنين كفت: تلكك العٌرانيق 
لقني وإن نافتهي در فس 1( ناث زر قل كاش جاع لحن متام سكل كد مفاعكة انان اسداس :ورد هد ان اذوه كه 
مش ركان خيلى خوشحال شدند واين سخن يبامبر را يكك نرمش در برابر بت يرستى دانستند و وقتى آيات اين سوره به يايان 
رسيدء همه آن ها در برابر عظمت خدا سجده كردند. از اذيت و آزار به مسلمانان خود كاستندء امّا بعد از آن جبرئيل بر ييامبر 


اين يايان سخن طبرى بود. 


ابخ :مطل ركه طبرق نقل كردة:اسة» دزوغى سكن نست احكونه ممكق :اسك هامين اين سكن زا كفقه اعد كدر أيه ايخ 


سوره مى خوانيم: ان هو الآ وحى يوحى. سخن بيامبر جيزى جز وحى نيست. 


شواهد بسيارى نشان مى دهد كه اين يكك حديث مجعول و ساختكى است كه براى بى اعتبار جلوه دادن قرآن و كلمات ييامير 


اسلام» ساخته شده است. در اينجا جند نكته را مى نويسم: 


١‏ - به كفته محققانء راويان اين حديث افراد ضعيف و غير موثقند. بعضى از علماى حديث شناس تصريح كرده اند كه اين 


حديث از مجعولاات زنادقه مى باشد و در اين باره كتابى نوشته اند. 
؟ - احاديث متعددى در مورد نزول سوره نجم و سيس سجده كردن ييامبر و مسلمانان در كتب مختلف نقل شده. ولى در 


ص: 779 


هيج يكك از اين احاديث سخنى از افسانه غرانيق نيستء و اين نشان مى دهد كه اين جمله بعدا به آن افزوده شده است. 


" - آياتى كه بعد از ذكر نام بت ها در اين سوره آمده؛ همه در بيان مذمت بت ها و زشتى و يستى آن ها است. جكونه ممكن 
است جند جمله قبل از آن» مدح بت ها شده باشد بعلاوه قرآن صريحا يادآور شده است كه خدا تمامى آن را از هر كونه 


* - مبارزه ييامبر با بت وبّت يرستى يكك مبارزه آشتى نايذير و يى كير و بى وقفه از آغاز تا يايان عمر او بوده استء ييغمبر در 
عمل نشان دادند كه هيجكونه سازش و انعطافى در مقابل بت و بت يرستى از خود نشان ندادند!! با اين حال جكونه ممكن 


با توجه به اين نكات» روشن مى شود كه افسانه غرانيق ساخته و يرداخته دشمنان است كه براى تضعيف موقعيت قرآن و ييامبر 


جنين حديث بى اساسى را جعل كرده اند. لذا تمام محققان اسلامى اعم از شيعه و اهل تسنن اين حديث را ضعيف دانسته اند. 


در يايان اين نكته ديكرى را ذكر مى كنم: بعضى از مفسران احتمال داده اند كه اين دو جمله بالا را شيطان يا كافران كفته اند. 
بيامبر آيات قرآن را آهسته و با آرامش مى خواند» و كاه در ميان آن لحظاتى سكوت مى كرد تا دل هاى مردم آن را بخوبى 
جتن كنا مكاتن ع يتكول باحوث أأبآت شوره نحم يوقو بيه يورا قرأ كلذك و الفري وفناة الكالله اللخرق) رسيا 
شيطان يا بعضى از كافران از فرصت استفاده كردند و جمله تلكك الغرانيق العلى و ان شفاعتهن لترتجى را در اين وسط با لحن 
مخصوصى خواندند تا هم دهن كجى به سخنان ييامبر كنند و هم كار را بر مردم مشتبه سازند» ولى آيات بعد به خوبى از آن 
ها ياسخ كفت و بت يرستى را شديدا محكوم كرد. طبق اين احتمالء اين شيطان يا كافران بودند كه اين جمله را كفتند و 
يبامبر هركز جنين جمله اى نككفته است. 


0 سحجده: ايه له 


؟5. أكبر الكبائر الإشراكك بالله يقول الله مَنْ يُمْرِكك باللَّهِ فَقَدْ حرّمَ الله عَلَِهِ الْجَنَّه...: الكافى ج ” ص 188 علل الشرايع ج ١ص‏ 
عون اخبار الرضاج ١١ص‏ 1810 من لايحضره الفقيه ب “صن 890 وسائل الشيعة ج ١8‏ ضن 716 بخار الأنوار ج لاض 
جامع احاديث الشيعه ج * ص 8/. 


هه. رعد: آيه ه 


#. تزلت فى الوليد بن المغيره كان قد سمع قراءه رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و جلس إليه و وعظه فقرب من 


/اث. أما تسمع الله عز وجل شرل لوانت إن ريك الْمنتَهى)» تكلموا فيما دون ذلك: التوحيد ص 587, البرهان ج ه ص ٠١8‏ 
نور الثقلين ج ه ص .١7١‏ 


8. القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكا بعد قوم نوح كما قاله ابن زيد و الجمهور: روح المعانى ج ١‏ ص 88 


.*٠‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 4 ص #6©: تفسير جوامع الجامع ج ‏ ص 688: تفسير 
مجمع البيان ج 9 ص 0١‏ روض الجنان وروح الجنان ج ١8‏ ص /151. البرهان ج هص 237١‏ تفسير نور الثقلين ج ه ص 178, 
جامع البيان ج ١‏ ص 0٠١1‏ تفسير السمرقندى ج اص 468 تفسير الثعلبى ج 4 ص 21088 تفسير السمعانى ج 0 ص 0:05 زاد 
المسير ج /اص 750 الدر المنثور ج # ص 237١‏ فتح القدير ج ص »1١18‏ روح المعانى ج /ا ص 77 


.*١‏ فخرجوا ليله أربع عشره فانشق القمر نصفين نصفا على الصفا و نصفا على المروه فنظروا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها ثم 
أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا فقالوا ما هذا إلا سحر...: البرهان ج ه ص 315 نور الثقلين ج ه ص 2178 


ص: رونا 


السيره النبويه لابن كثير ج ؟ ص 2١1١7‏ امتاع الاسماع ج ص “7 البدابيه والنهايه ج 7ص ١8‏ . 
"*. كان هو و ولده و من تبعه ثمانين نفسا: علل الشرايع ج ١‏ ص 0*٠‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 79" البرهان ج "ا ص .٠١8‏ 


ف نالت الشيعه و الوثوب على نوح بالضرب المبرح: كمال الدين ص 217١7‏ بحار ج 1١١‏ ص *02”32# تفسير نور الثقلين ج ص 
إضرفرة 


*5. فقال الله جل جلاله: ارفعا رؤوسكما إلى ساق عرشىء فرفعا رؤوسهما فوجدا اسم محمّد وعليّ وفاطمه والحسن والحسين 
والأئمّه بعدهم...: معانى الأخبار ص .٠3٠١‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 0172 تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 17. غايه المرام ج ؟ ص 
ىم ا. 


هم. الالواح خشب السفينه ونحن الدسرء لولانا ما سارت السفينه باهلها: بحار الأنوار ج ؟ ص *0". 


82 در أيه 2 اين عبارت آمده است: يوم نحس. بعضى آن رابه اين صورت معنا كرده اند: روز شوم؛ در حالى كه در زبان 
عربى اين واه به معناى سرما هم استفاده مى شود: (قال الضحاك: أى شديده البرد حتى كأن البرد عذاب لهم, و أنشد 


الأصمعى فى النحس بمعنى البرد: كأن سلافه مزجت بنحس: روح المعانى ج ١١‏ ص 28*). 


آرىء» همه روزهاء روزهايى هستند كه خدا آن را آفريده است» هيج روزى شوم نيست» يس بهتر است عبارت «ايام نحسات» را 


به «روزهاى سرد) معنا كنيم. 


/*. يعاهدون الله لئن اصبحنا لانستبقى احدا من آل لوط: علل الشرايع ج ١‏ ص 205 بحار الأأنوار ج ؟١‏ ص 215١‏ تفسير 
العياشى ج ؟ ص *82 21 بحار الأنوار ج “اص 177 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 88". 
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68. سئل على بن ابى طالب عن قول الله عز وجل: (إنَا كل شَيْء حَلَفْناهبقّدَّر)ء فقال: يقول الله عز وجل: (إِنّا كل شَْء حَلَفْنام) 
لأهل النار (بقَدَّر) أعمالهم: التوحيد ص 387 البرهان ج ه ص 375 نور الثقلين ج ه ص 1808. با توجه به اين حديث معلوم مى 
شود: اين آيه با توجه به اين حديث, ربطى به بحث قضا و قَدّر ندارد» بلكه ميزان عذاب اهل جهنّم را بيان مى كند كه دقيقاً 
متناسب نا مقذار كفن و كناه آنان:است. 


9ه. آمار دقيق آن ها اين رقم است: 3600.600 810977 


.٠‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 9 ص 6520: تفسير مجمع البيان ج 4 ص 77 روض 
الجنان وروح الجنان ج ١16‏ ص 2207 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 2178 التفسير الصافى ج ه ص ٠١8‏ البرهان ج 0 ص 77 
تفسير نور الثقلين ج ١/‏ ص 2158 تفسير السمرقندى ج اص 87 تفسير الثعلبى ج 4 ص 2172١‏ تفسير السمعانى ج 0ه ص ١‏ 
زاد المسير ج /ا ص 2378٠‏ تفسير البيضاوى ج ه ص 77١‏ تفسير البحر المحيط ج 8 ص 237١‏ الدر المنثور ج 8 ص 18 فتح 


القدير ج هص الخدت روح المعانى ج لاا ص 0 


١‏ مى توان يكك ميليون و سيصد هزار كره زمين رادرون خورشيد جاى داد» از طرف ديكر حجم زمين» ينجاه براير ماه است. 


وقتى اين دو عدد را در هم ضرب كنيم به عدد 50 ميليون مى رسيم. 
"ل. سوره حب آيه 84 سوره نحل أيه بوعل 


غ7 اك حانٌ:ا زق» يقال: : جت اطلب ريحان الله. قال ال أب * تو لس: سلا الإله و ريحانه/ ورحمته وسماء درر: غررسب 
يقال: خر رد بن تولب م ِ غر يب 


القرآن ج ١‏ ص لخر 
6" و اللؤْلوٌ: كبار الحب. و الْمَوْجانٌ: صغاره: غريب القرآن ج ١‏ ص 08" 


#والااظاهر عمس اذ وواناف ساقي بدك زمين و آسمان ها حكايت دارد در حالى كه در هم بيجيده مى شودء ولى كلا نابود 
نمى شود: (وخلت من سكانها الارض و السماوات ثم يقول الله تبارك و تعالى للدنيا: يا دنيا! اين انهاركك...: البرهان ج ؟ ص 


.)”79 والسماوات بيمينه فيهزهن هزا ثم يقول...: بحار الأنوار ج © ص‎ ١ 


8 إن لله إذا بدا له أن يبين خلقه ويجمعهم لما لا بد منه» أمر مناديا ينادى» فيجتمع الإنس والجن فى أسرع من طرفه عين» ثم 
أذن لسماء الدنيا فتنزل» وكان من وراء الناس» وأذن للسماء الثانيه فتنزل...: تفسير القمى ج ١‏ ص 77 البرهان ج 0 ص 0717 نور 


ص اعم 


الثقلين ج ه ص .١198‏ 
/. فَكائّتٌ وَرْدَهُ كالدّهانِ أى حمراء فى لون الفرس الورده. و يقال: الدهان: الأديم الأحمر: غريب القرآن لابن قتيبه» ص: "١‏ 
8 در تفسير اين قسمت از آيات 88-88 سوره صافات بهره كرفته ام. 


4 من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعلمه من خير وشرء فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال» فذلكك الذى خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى: البرهان ج ه ص 57" نور الثقلين ج ه ص 198. 


.”/4 ص‎ ١ و اللؤْلوٌ: كبار الحب. و الْمَوْجانٌ: صغاره: غريب القرآن ج‎ ٠ 


/ 5 أنت وأمى. المرأه يكون لها زوجان فيموتون» ويدخلون الجنه» يجا تكن .: الامالى للصدوق ص لله بحار 
الأنوار ج / ص ١١4‏ البرهان ج ه ص ”567. 


7 سألت أبا عبد الله عن قول الله جل ثناؤه: (وَمِنْ دُونِهما جَنَانِ) قال: خضراوان فى الدنيا يأكل المؤمنون منها حتى يفرغ من 


الحساب: البرهان ج ه ص 7©7, تفسير القمى ج ” ص 68". 


8 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 9 ص 697: تفسير مجمع البيان ج 4 ص 108 روض 
الجنان وروح الجنان ج ١16‏ ص 7"8, التفسير الأصفى ج ١‏ ص 2175١‏ التفسير الصافى ج ه ص ٠١5‏ البرهان ج 0 ص 7717 
تفسير نور الثقلين ج ه ص 0187 جامع البيان ج ١7‏ ص 219١‏ تفسير السمرقندى ج * ص 304 تفسير الثعلبى ج 4 ص 177, 
تفسير السمعانى ج ه ص 275 معالم التنزيل ج ؟ ص 27988 زاد المسير ج لا ص 2185 تفسير البيضاوى ج ه ص 05884 تفسير 
البحر المحيط ج 8ص 18١‏ الدر المنثور ج # ص 215١‏ فتح القدير ج اص .17١‏ روح المعانى ج ©7 ص 0" 


8 در زبان عربى به حالت آسمان در آن هنكام ظِل مى كويند. 

0 در تفسير اين قسمت از آيات 28-88 سوره صافات بهره كرفته ام. 

88 و قال الحسن: من كونكم قرده و خنازير: روح المعانى ج ١‏ ص .١157/‏ 
| سوره قمر آيه لال ىل # ٠ع‏ 


أو قن .موه إلى شعر و سحر و كهانه و أساطير الأوّلين...: تفسير البيضاوى ج ‏ ص 387 انوار التنزيل و اسرار التاويل ج ” 


ص .7١7‏ 
4 فانظر فيرفع حجب الهاويه فيراها بما فيها من بلايا...: بحار الأنوار ج © ص 14١‏ البرهان ج ١‏ ص .2/١‏ 


4. و قيل كنتم غير مملوكين لله بل أنتم تملكون أموركم: ارشاد الاذهان ج ١ص‏ "”ع02. 


4١‏ در بعضى روايات به اين نكته اشاره شده است كه قبر كافر» كودالى از آتش مى شود و كافر در آن آتش تا روز قيامت 
بحار الأنوار ج © ص 278). 


7. فينزل ملكك الموت ومعه خمسمئه من الملائكه معهم قضبان الرياحين وأصول الزعفران» كل واحد منهم يبشّره ببشاره سوى 
بشاره صاحبه؛ ويقوم الملائكه صفْين لخروج روحه...: بحار الأنوار ج 8 ص »185١‏ معارج اليقين فى أصول الدين ص 58/8. 


"4. وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقرّ به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا - وأومأ بيده إلى الوريد - قال: ثم انّكأ وغمز إلى المعلى 


أن سله...: المحاسن ج .17١‏ بحار الأنوار ج © ص 218 الكافى ج اص .١59‏ 


*4. يا وليّ الله لا تجزع؛ فوالذى بعث محمّداً صلى الله عليه و آله لأنا أبر بكك وأشفق عليكك من والد رحيم لو حضرك..: الكافى 
اج #اص 178 بحار الأنوار ج ‏ ص 198. 


0. للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 9 ص 2١5‏ تفسير جوامع الجامع “ ص 0598 تفسير 
مجمع البيان ج 4 ص 8١‏ روض الجنان وروح الجنان ج ١8‏ ص 184, التفسير الأصفى ج ؟ ص 2178١‏ التفسير الصافى ج 


ص: اع 


زه ص فده البرهان ج ه ص 07375 تفسير نور الثقلين ج ة ص 3555. جامع البيان ج "١‏ ص "187 تفسير السمرقندى ج " ص 
/ا/”, تفسير الثعلبى ج 4 ص 232١8‏ تفسير السمعانى ج 0ه ص 0787 معالم التنزيل ج ؟ ص 47, زاد المسير ج /اص 2196 تفسير 
البيضاوى ج هص 2195 تفسير البحر المحيط ج 8 ص 188 فتح القدير ج هص 187 روح المعانى ج /اا ص .128١‏ 


49. للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 9 ص 2١5‏ تفسير جوامع الجامع “ ص 0598 تفسير 
ص فرددة البرهان ج ه ص 2375 تفسير نور الثقلين ج ص 4, جامع البيان ج ؟"اص "2187 تفسير السمرقندى ج '" ص / اح 
تفسير الثعلبى ج 4 ص 02١18‏ تفسير السمعانى ج 6 ص ل معالم التنزيل ج ؟ ص 9573 زاد المسير ج ٠‏ ص 216 تفسير 
البيضاوى ج ص 45 تفسير البحر المحيط ج /ص 88 فتح القدير ج ة ص زفاة روح المعانى ج /ا”ا ص .١2١‏ 


. وقد سمل الصادق عليه السلام عن قول الله: (وَ أَنَّ إلى رَتَكك الْمنتَّهَى)» قال: إذا انتهى الكلا-م إلى الله فامسكوا: الهدايه 
للصدوق ص 15. المحاسن ج ١‏ ص /777, الكافى ج ١‏ ص 43 الاعتقادات فى دين الإماميه للصدوق ص 257 التوحيد للصدوق 
ص 688؛ روضه الواعظين ص /؛ وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 195 مشكاه الأنوار ص ؛ بحار الأنوار ج “اص 788 و ج 48 ص 
8 تفسير القمّى ج 7 ص 278 عن أبى جعفر عليه السلام أَنّه قال: تكلموا فى خاق الله ولا تتكلّموا فى الله فإِنَ الكلام فى الله لا 
ونه ] كه ردن وان لحري كين تر كرد وى قل سود ولك مكامر تجاه له لكا ١‏ ص 47. التوحيد 
للصدوق ص 268 روضه الواعظين ص 07 وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 198. 


. فرقان: آيه ١١-1١8‏ 


9. أئمه المؤمنين يوم القيامه تسعى بين يدى المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنه...: الكافى ج ١‏ ص 2198 بحار 


الأنوار ج 88 ص 38 مجمع البيان ج ٠١‏ ص "2, تفسير الصافى ج 0ه ص 1517 البرهان ج 0 ص 185. 


.,٠‏ دقّت "كبك «المصَدّقين)» هم حرف «صاد) مشدد است وهم حرف «دال). در واقع, اصل اين وازه: المتصدّقين بوده است 


و حرف «تا) در «صاد) ادغام شده است. 


١‏ قلت لأبى عبد الله: ادع الله أن يرزقنى الشهاده فقال: إن المؤمن شهيد, وقرأ هذه الآيه: بحار الأنوار ج *؟ ص 8" البرهان 


7 ياأبا حمزه. من آمن بناء وصدق حديثناء وانتظر أمرناء كان كمن قتل تحت رايه القائم...: بحار الأنوار ج 1" ص 28 


البرهان ج ه ص 597. 


.٠١‏ أربعه لا ينظر الله إليهم يوم القيامه: عاق ومئّان» ومكذّب بالقدر...: الخصال ص 070 بحار الأ-نوار ج ص /الل وسائل 
الشيعه ج ١0‏ ص 88 


؟#ازيد ابن سبال ترعه كيد وق در جاده زاقد كى هى كن لشن واف فى :تواتك جل يرا بكيرة ويكو بل حهرا بأسرعت 


زماة ننه كن كردق؟19ث ]صق تذازد سؤال كمد يعرا متلا ماشيق تو شخارعى ننسة» لبس زا ءتفقظ كق ذارد از جكونكي 
رانندكى تو سؤال كند نه از نوع ماشين تو كه آيا كرانقيمت است يا ارزان قيمت. سؤال در مورد جكونكى رانندكى» سؤال از 


عمل ورفتار توست ويليس راه مى تواند از آن سؤال كند. 


0. ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله: بحار الأنوار ج ه ص 09 إذا 
كان يوم القيامه وجمع الله الخلائق سألهم عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عمًا قضى عليهم: الإرشاد ج ؟ ص 2705 كنز الفوائد ص 
١‏ تفسير نور الثقلين ج اص :67١‏ بحار الأنوار ج 0 ص .20٠‏ 


.٠‏ ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه. وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله: بحار الأنوار ج ه ص 09 إذا 
كان يوم القيامه وجمع الله الخلائق سألهم عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عمًا قضى عليهم: الإرشاد ج ؟ ص 2705 كنز الفوائد ص 


١ع‏ تفسير نور الثقلين ج اص :67١‏ بحار الأنوار ج 0 ص .20٠‏ 


.٠‏ هذا شى لم نكلفهم و لكنهم ابتدعوا ما فيها من رفض النساء و اتخاذ الصوامع رغبه فى رضاه فما رعاها الذين بعدهم حق 


صس: 7837 


8. سوره قصصء سوره اى مكى است و سوره حديد سوره اى مدنى است. بر اين اساسء احتمال مى دهم كه بين اين دو 


ماجراء جند سالى فاصله بوده است و لازم نيست در يكك زمان روى داده باشد. 


4. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 9 ص 278 تفسير جوامع الجامع “ ص 0١١‏ تفسير 
مجمع البيان ج 4 ص 507: روض الجنان وروح الجنان ج ١4‏ ص 06# التفسير الأصفى ج ” ص 177١‏ التفسير الصافى ج ه ص 
٠6٠‏ تفسير نور الثقلين ج ه ص 18١‏ جامع البيان ج /ا' ص 204 تفسير السمرقندى ج اص 2384 تفسير الثعلبيج 9 ص 757 
تفسير السمعانى ج ه ص 80 معالم التنزيل ج * ص 200 زاد المسير ج /ا ص 2١١‏ تفسير البيضاوى ج ه ص 008 تفسير 
البحر المحيط ج 7" ص 215 الدر المنثور ج ١‏ ص 37١‏ فتح القدير ج هص .18١‏ روح المعانى ج 717 ص .191١‏ 


٠‏ اللهم انكك تعلم حالى فارحمنى صبيه صغارا ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الى جاعوا...: مجمع البيان ج ‏ ص 
,6٠‏ جامع احاديث الشيعه ج 77 ص 7724 تفسير البحر المحيط ج / ص .7"١‏ 


.١‏ فلما تلا عليه هذه الآيات قال له هل تستطيع أن تعتق رقبه قال إذا يذهب مالى كله و الرقبه غاليه و أنى قليل المال فقال فهل 


.. طور: آيه 9ع-مع 
.١1“‏ فرقان: آيه ١-16‏ 


15. (يَرْفع الله الذِينَ آمَنْوا مِنْكم وَ الذِينَ أوتوا العلم دَرَجات)» أى يرفع المؤمنين على غيرهم بطاعتهم للنبئ ثم يرفع الذين 
أوتوا العلم منهم على الذين لم يؤتوا العلم درجات بفضل علمهم و سابقتهم فى الجنّه: ارشاد الاذهان ج ١‏ ص 2684. 


0. لو علم الناس ما فى العلم لطلبوه ولو بسفكك المهج وخوض اللجج: المعتبر ج ١‏ ص 18. المهدّب البارع ج ١‏ ص :,©١‏ بحار 
الأنوار ج ١‏ ص 177. 


18.. وإِنّ الملائكه لتضع أجنحتها لطلبه العلم من شيعتنا: الاختصاص ص 776 بحار الأنوار ج ١‏ ص 218١‏ قال رسول الله صلَى 
لله عليه وآله: من سلكك طريقاً يطلب فيه علما سلكك الله به طريقاً إلى الجنْهه وأنّ الملائكه لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به: 
بصائر الدرجات ص 7 الكافى ج ١‏ ص 6 امّالى الصدوق ص 21١8‏ ثواب الأعمال ص 017١‏ روضه الواعظين ص غ4 بحار 
الأنوار ج ١‏ ص 186 وراجع: مسند أحمد ج ه ص 198) سنن أبى داوود ج ؟ ص 1728. سنن الترمذى ج * ص 0187 تحفه 
الأحوذى ج /اص 0/08 كنز العممال ج ٠١‏ ص 188. 


7994 ص ١ل كنز الفوائد ص‎ ١ قال رسول الله صِلَى الله عليهوآله: من يرد الله به خيراً يفمّهه فى الدين: دعائم الإسلام ج‎ .١ 
ص لللكرة السنن الكبرى للنسائى ج " ص 2528 مسند‎ ١ ص /7 عمده القارى ج " ص "5 مسند ابن راهويه ج‎ ١ البارى ج‎ 


أبى يعلى ج ١‏ ص الا صحيح ابن حدّران ج ١‏ ص 191١‏ المعجم الصغير ج "١‏ ص 218 المعجم الكبير ج ٠١‏ ص 2197 
الاستذكار ج 8 ص ,737١‏ التمهيد لابن عبد البرّ ج 7 ص 207 موارد الظمآن ج ١‏ ص 374» كنز العمّال ج ٠١‏ ص 215١‏ كشف 
الخفاء ج ١‏ ص .1١8‏ 


إن طلب العلم فريضه على كل مسلمء وكم من مؤمن يخرج من منزله فى طلب العلم فلا يرجع إلا مغفورا: روضه الواعظين 
ص ٠١‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص .١174‏ 


9. أيّها الناس. لا خير فى دين لا تفقّه فيه ولا خير فى دنيا لا تدبّر فيهاء ولا خير فى نُسُكك لا ورع فيه: المحاسن ج ١‏ ص ذ. 
بحار الأنوار ج ١‏ ص .١75‏ 


ص غ7 


٠‏ فقيةٌ واحد أشدّ على إبليس من ألف عابد: امّالى الطوسى ص 98*: بحار الأنوار ج ١‏ ص 177 وقال صلَّى الله عليه وآ له: 
فضل العالم على العابد سبعين درجة» بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عامّاء وذلكك أن الشيطان يدع البدعه للناس فييصرها 
العالم فينهى عنهاء والعابد مُقبل على عبادته لا يتوه لها ولا يعرفها: روضه الواعظين ص 235 بحار الأنوار ج ١‏ ص ”5. 


١‏ يا مبتغى العلم لا تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال عن نفسكك, أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثمم غدوت عنهم إلى 
غيرهمء الدنيا والآخره كمنزل...: امَالى الطوسى ص 057» بحار الأنوار ج ١ص 18١‏ أعيان الشيعه ج ؟ ص 778 أعلام الورى 


ص 707. 


١7‏ أيّها الناسء إِنْه لا كنز أنفع من العلم: الكافى ج 4 ص 9 امَّالى الطوسى ص 9"؛ التوحيد ص "ال من لا يحضره الفقيه 
ج55 ص 8:02 وراجع: تحف العقول ص ”4 كنز الفوائد ص 2157 عيون الحكم والمواعظ ص /”2 بحار الأنوار ج ١‏ ص 
180 جامع أحاديث الشيعه ج ١8‏ ص 67/7. 


177. فكان لى دينار فبعته بعشره دراهم» فكنت إذا ناجيت رسول الله أتصدق قبل ذلكك بدرهم و والله ما فعل هذا أحد غيرى من 
أصحابه قبلى ولا بعدى...: تفسير القمى ج ١‏ ص 081 مجمع البيان ج 4 ص 08١7‏ تفسير الصافى ج ه ص 2159 البرهان ج 6 


جَ "اص .53"١‏ 


75. على(ع) يكك دينار داشت آن را به ده درهم تبديل كرد و اين ده درهم را صرف اين كار نمودء از اينجا فهميده مى شود 
كه اين ماجرا ده روز» طول كشيده است. 


6. سألته عن قول الله عز وجل: (أَنْرَلُ السّكيئة فى قُلُوب الْمُؤْمنِينَ)» قال: هو الإيمان: الكافى ج "١‏ ص 15 بحار الأنوار ج عع 
ص 114 مراه العقول ج 7ا ص “١‏ البرهان ج هة ص 82 نور الثقلين ج ه ص 28. 

8. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 9 ص ه808 تفسير جوامع الجامع “ ص 018 تفسير 
مجمع البيان ج 4 ص ٠‏ روض الجنان وروح الجنان ج ١9‏ ص 271 التفسير الأصفى ج ؟ ص ,1378١‏ التفسير الصافى ج ه ص 
”م3 البرهان ج ه ص 3 جامع البيان ج 0 ص 075 تفسير السمرقندى ج ”7 ص 0759 تفسير الثعلبى ج اص ١‏ تفسير 
السمعانى ج ه ص 545 معالم التنزيل ج ؟ ص 17" زاد المسير ج /ا ص 73737 تفسير البيضاوى ج 0 ص 2١6‏ تفسير البحر 
فان معى الفين من قومى من العرب يدخلون حصونكم وتمدكم قريظه وحلفائكم من غطفان: عون المعبود ج / ص 2,187 
السيره الحلبيه ج ١‏ ص .58١‏ 


.. رعد آيه 0. 


4. فقال: عليك يآخر الحشر واكثر قرائتها فاعدت عليه فعاد عليّ: نور الثقلين ج ه ص 197؛ زبده التفاسير ج /اص ”57. 


,. نام هاى مباركك خدا كه در قرآن ذكرشده اند به اين شرح مى باشند: 
* در سوره حمد: 

١.لله‏ ”.رب #.رحمان #.رحيم ه.مالك. 

*#در سوره بقره: 


ع.محيط /اقدير /عليم 4. اأتؤات اأتناوى للشو انواس #اتلوية ملعتن عاروووق ا شاك لاله ةل واحد 
ير 4 علي يم ١٠.تواب ,.١١‏ ضير 7ا:واسع 7 سمغ 16 عزير 


٠".غفور‏ ١؟.قريب‏ 77.حكيم 77.حى 75.قيوم 10.على 78.عظيم 17”.غنى 18.ولى 79.حميد ".بير 1.بديع. 
ادر سوره آل عمران: 
الا.وهاب "".ناصر 6.جامع. 


ص: فرفر 


ادر سوره سناء* 


0.رقيب #".حسيب /ا.شهيد 8 كبير 4.نصير ٠*.وكيل‏ ١6.مقيت‏ 51 عَفُوَ. 
ادر سوره انعام: 


*.قاهر 55.لطيف 58.حاسب 6#.قادر. 


ادر بقيه سوره هاى قرآن: 


/ا6.فاتح 68.قوى 64.مولى ١2.عالم‏ ١ه.حفيظ‏ 7ه.مجيب 07.مجيد 05.ودود 00. مستعان 58.قهار /اد.غالب 08.متعالى 04.والى 
.٠‏ حافظ .2١‏ وارث 87. خلاق 8. مقتدر 5*. حفى 28.غفار #*. ملكك /ات.حق 28. هادى 884.مبين ./١‏ نور ١.كريم‏ الا.محيى 
7 فتاح 6.فاطر 0/. شكور 2/, كافى //.خالق 2/8 منتقم 4ررّاق ٠.متين‏ ١6.بَرَ‏ 87.مليك 87 ذو الجلالل و الاكرام 85. اوّل 


آخر 62. ظاهر 47 باطن 894.قدوس ١4.سلام‏ ١4.مؤمن‏ 47.مهيمن 97.جبار 45.متكبر 48.مصوّر 42.اعلى 41.اكرم /4.احد 


8 صمك. 


.١‏ يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب: والله - يا رسول الله - ما نافقت ولا غيرت ولا بدلت»ء وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنكك 


رسول الله حقا...: ته تعسير القمى ج "١‏ ص "2" تفسير الصافى ج ص ١‏ البرهان ج ص لدخارة نور الثقلين ج دص م 
؟7٠.‏ وامًا ما ذكر فى القرآن من إبراهيم وأبيه آذر وكونه ضالا مشركا فلا يقدح فى مذهبنا...: بحار الانوار ج "اص 162. 


0" . رَبّنا لا تَجعَلنا فِثنهَ للَذِينَ كفَرُوا أى لا تسلطهم علينا فيسبوننا و يعذبوننا- قاله ابن عباس - فالفتنه مصدر بمعنى المفتون أى 
المعذب من فتن الفضه إذا أذابها فكأنه قيل: ربنا لا تجعلنا معذبين للذين كفروا: روح المعانى ج ١‏ ص 187. 


©1. من اتى من قريش الى اصحاب محمد بغير وليه يردّه اليه...: تفسير القمى ج ١‏ ص 21 البرهان ج ه ص ١ل‏ بحار الأنوار 


ج ١٠ص‏ 07" 
0.. مشهور مفسرين اين نظر را دارند كه منظور از (ما انفقوا»» مهريه است و نفقه داخل در اين عنوان نيست. 

.٠6‏ فأخرج يده من التور ثم قال لهن: اغمسن أيديكنء ففعلن» فكانت يد رسول الله الطاهره أطيب من أن يمس بها كف أنثى 
ليست له بمحرم...: الكافى ج ه ص 0408) بحار الأنوار ج ١‏ ص 176: جامع احاديث الشيعه ج ٠١‏ ص ”07 تفسير الصافى ج 0 
ص 187. 

/. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 4 ص 0884 تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص 84؟» روض 


الجنان وروح الجنان ج ١14‏ ص 2157 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 217917 التفسير الصافى ج ه ص 1817, البرهان ج ه ص "28٠‏ 


2 تعسير نور الثقلين ج هة ص ”الا جامع البيان ج 78 ص 3٠١7”‏ ته تفسير السمرقندى ج "١‏ ص د تفسير الث لثعلبي اج وص 00٠١0‏ 


تفسير السمعانى ج غاص *877©, معالم التنزيل ج © ص 2*6 زاد المسير ج / ص 217 تفسير البيضاوى ج ه ص 077١‏ تفسير البحر 


1 نزلت فى على وحمزه وعبيده بن الحارث وسهل بن حنيف والحارث بن الصمه وأبى دجانه الأنصنا مد البرهان ج ص 
إرفارة 


64 مائده آيه 58. 


٠‏ (وَ كانُوا)» يعنى هؤلاء اليهود» (مِن قَئِل) ظهور محتّرد بالرساله. (يَنِتَفْتحُونَ)» يسألون الله الفتح والظفر (عَلَى الَذِينَ كَفَرُواً) 
من أعدائهم والمناوثين لهم, وكان الله ينفتح لهم وينصرهم. (قلَمَا جَآءَهُم)» أى هؤلاء اليهود (ما عَرَفُوأ) من نعت محمّد وصفته 
(كفَرُوأً بهو)» جحدوا نبوّته حسداً له وبغياً: بحار الأنوار ج 9 ص 18١‏ و ج 9١‏ ص ٠١‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص ”2 تفسير 


الصافى ج ١ص‏ 188. 


١١‏ (ليظهره على الدين كله) قال: يظهره على جميع الاديان عند قيام القائم...: الكافى ج ١‏ ص زفرفة بحار الأنوار ج ع ص 
مالفة 


ص: ع 


البرهان ج ه ص 0. 
"5" . إين ايمن دأتى فارقليطا... هو يت يبل يهدوت بس ديّى: انجيل يوحنا فصل ١8‏ شماره 18. 


*18. ان أحمد هو محمّرد فى نص البشاره و معناهاء فإنها حسب النص اليونانى بي ركلتوس: كثير الحمد - المترجم إلى أحمد و 
محقلة كان كلعوسي هنا و جنا كه أتضنا ود فوا فشالقة لا قلق : لعل الول لفو حون منس وم عن الله صل دعل 
و آله و سلم مهما حاوّل المحولون المحرفون الكلم عن مواضعع. ان يحرفوها عنه صلى الله عليه و آله و سلّم فالحق يتجلى 
كالشمس بين ظلمات الأباطيل و زخرفات الأقاويل: الفرقان فى تفسير القرآن ج 8؟ ص ."٠١‏ 


ع18٠.‏ انجيل يوحنا فصل ١8‏ شماره 58. 
0؟؟. ازن فارقلطا لى اتى لكسو خون إين إن بت شادرنه لكسلو خون: انجيل يوحنا فصل ١8‏ شماره /. 


2". للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج 94 ص 048 تفسير جوامع الجامع “ ص 000 تفسير 
مجمع البيان ج 4 ص *22؟؛ روض الجنان وروح الجنان ج ١4‏ ص 178, التفسير الأصفى ج ١‏ ص .170١‏ التفسير الصافى ج 0 
ص 17١‏ البرهان ج ه ص 07١‏ تفسير نور الثقلين ج ه ص 2770 جامع البيان ج 18 ص 21١5‏ تفسير السمرقندى ج “اص 677, 
تفسير الثعلبى ج 9 ص 80٠0‏ تفسير السمعانى ج ه ص 6*0: معالم التنزيل ج ؟ ص 7*0 زاد المسير ج 8 ص 018 تفسير 
البيضاوى ج * ص 08 تفسير البحر المحيط ج / ص 128» الدر المنثور ج * ص 2718 فتح القدير ج هص 1777؛ روح المعانى 


ص: وفخرا 


ص: لرذرا 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

١.الأمالى‏ للصدوق. 

1 . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

؟1 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

2 بخان الأثوان. 


ا ليحر اليا 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


الشمور الام 


تفجو الي 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أي حاتم . 


. 77 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


1 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


آله 


وذى ” 


رذن 


. 6 


.68 


/اث . 


4. 


قفر الفط 


تفجين المي اه 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 


. جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 
تكمال الأسبوع: 
جوامع الجامع . 
السراشر ادا 


جواهر الكلام. 


ص :9ع 


8ه . 


. 4 


ا 


زف 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


لا 


. 6 


للا 


الا 


الحدائق التاضراه: 


حليه الأبرار. 


. الخرائج والجرائح . 
. خزانه الأدب. 


. الخصال . 


الدرٌ المنثور. 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 
سئن ابن ماجه . 
السيره الحلبته . 
التروالموته 
شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 


الصحاح. 


. 7 


272 


3 


4 


8 


/ 


85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


.// 


.9 


١١ 


1 


؟31, 


ع 


. 6 


ع9 


/اة . 


صحيح ابن حبان . 


. عدّه الداعى. 


علل الشرائع . 


. عوائد الأيّام. 


عيون أخبار الرضا . 


. عيون الأثر. 


غايه المرام. 
5 
الغبيه . 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الميعة 


فقه القرآن . 

الكافى . 

الكامل فى التاريخ . 

كتاب الغيبه . 

كتاب من لا يحضره الفقيه . 
الكشّاف عن حقائق التنزيل. 


كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 

. كنز الدقائق‎ . ٠ 

كن العماك: 

7 . لسان العرب . 

. مجمع البيان. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

8 المحاته: 

٠6‏ .المحر. 

1 المستفين. 

. مختصر مداركك التنزيل. 

. المزار : 

15 مستدرك الوسشائل 

. المستدركك على الصحيحين‎ ١ 
المسترشد‎ 

13 مستد احم 

136 مسد الشامين . 

8 مش الشيات: 

2 عات الأخيان. 

7 . معجم أحاديث المهدى(عج) . 


١18 


1 


١1١ 


١1 


0 


١7 


. 6 


١ 


.١1ا/‎ 


١77 


ضر 


١ 


شنب 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 
. معجم مقاييس اللغه . 


. مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


76٠١ ص:‎ 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا خوك كيدا ,لزيا فر كه) 

. لظفا للخل يزتين: (شادفاتىء نشاظط) 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 
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رف 


رف 
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/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


78 


/ا7. 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

رن ولو مر ب 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

ورف دبنك سنانه رضديج انافتعلو (قيه انلام 
كمكشته دل. (امام زمان(عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


7"0١:ص‎ 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليّت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص: 7607 


١١ جلد‎ 


اشاره 


خداميان آرانى» مهدى 

تفسير باران: نككاهى جديد به قرآن مجيد. جلد سيزدهم (جمعه تا مرسلات) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1797. 
ص. (انديشه سبز/2#) ع - (12 - /ا١1‏ - ممع - ملاو لااناد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران. نساء جلد “: مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 4: يوسف تا نحل 
جلد *: إسراء تا طهجلد “ انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 

نويد 11 فقت ا اطول :1 الاسيدرات :ذا حت لك 216 سحلعه عار اذفان ناح فزن تانافن), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص. ]9ع[ - ١٠مم‏ 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

وكات مخ وع/ع,ء مان 

كلق 

تفسير باران» جلد سيزدهم (نككاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى حدّاميان آرانى 

ناشت > اتمشارات وتوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يزوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمث دوره ١5‏ جلدى: 12٠‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 1"97. 


شابكك : ع - 0١ ١ا/ل- ١8١‏ ممع - للا 








آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 79718 - /رعاع2 771 


ص:” 


فهرست 

سوره جمعه 

جمعه: آيه ١١..."‏ 
جمعه: آيه ه - 58... ١١‏ 
جمعه: آيه ١8...8‏ 
جمعه: آيه 4 ١2.../-‏ 
جمعه: آيه 18...4-1١‏ 
سوره مُنافقون 

منافقون: آيه 5 - ١...0؟‏ 
منافقون: آيه 8 - 1/...0” 
منافقون: آيه ١4-1...؟"‏ 
سوره تَعْايّن 

تغاين: آيه /ا - ١.../ا؟‏ 


تغاين: ايه لدم .يع 


تقال الود قاد الأريعع 


تَغايُن: آيه 18 -/7١..٠1ه‏ 


سوره طلاق 

طلاق: آيه /- 00...١‏ 
طلاق: آيه ١8-1...مع‏ 
طلاق: آيه 7...17 
سوره تحريم 

تحريم: آيه 0 - 70...١‏ 
تحريم: آيه /1- 4...8// 
تحريم: آيه 4...8/ 
تحريم: آيه 95...9 
تحريم: آيه 040...٠١‏ 
تحريم: آيه 17 02...1١-‏ 


ص:” 


سوره مُلكك 

مُلك: آيه *- ١...ى١٠‏ 
مُلك: آيه هم -ع.../ا ٠١١‏ 
مُلكك: آيه ١٠١9...8-1١‏ 
مُلكك: آيه ١١١...١17‏ 
مُلكك: آيه ه١1‏ - ١1١7..."‏ 
مُلكك: آيه 18 -18...؟7١1١‏ 
مُلكك: آيه ١١...19‏ 
مُلك: آيه ١1١0...70- 1١‏ 
مُلكك: آيه "77 ١1١2...77-‏ 
مُلكك: آيه ١١/...78‏ 
مُلكك: آيه 78 ١18...58-‏ 
مُلكك: آيه ١1١9...7/‏ 
مُلك: آيه ١19...738- "٠‏ 
سوره قلم 

قلم: آيه /- ١71/...١‏ 
قلم: آيه ١1...4-8‏ 
قلم: آيه ١1...3١-18‏ 
قلم: آيه 14 ١...317-‏ 


قلم: آيه 50 - 8...19؟١‏ 


قلم: آيه 8# 7.. .عم 
قلم: آيه ...18 


١8...88- 8١ قلم: آيه‎ 


حا 
ب 


قلم: آيه 6# - 87.., 
قلم: آيه هع -ع8...ه؟١‏ 
قلم: آيه ع8...ع8١‏ 

قلم: آيه ١81/...81/‏ 

قلم: آيه ١‏ - مع.../181 
قلم: آيه ؟ه - ١ن...١3١‏ 
سوره حاقه 

حاقه: آيه 17- ١.../اه١‏ 
حاقه: آيه 1-"1...اع١‏ 
حاقه: آيه 117...ا2١‏ 
حاقه: آبه /ا" - 18...ع2١‏ 
حاقه: آبه ”ع - "...ع١‏ 
حاقه: آبه لاع - "...رع ١‏ 
حاقه: آيه 7 - ١1/١...‏ 


ص :؟ 


سوره معارج 

معارج: آيه © - ١78...١‏ 
معارج: آيه 0... 187 
معارج: آيه 18 - 187...8 
معارج: آيه 70 - 188...19 
معارج: آيه 8١‏ - ع189...8 
معارج: آيه 58 - ١917...87‏ 
شورة لواح 

نوح: آيه © - ١91/...1‏ 
نوح: آيه 11 ١94...6‏ 
نوح: آيه 15١‏ -199...17 
نوح: آيه 37 -731... "٠٠٠١‏ 
نوح: آيه 174 7١7...36-‏ 
سوره جِنٌ 

شان 
نب او 1 
حِنٌ: آيه ١6‏ -718...8 
جِن: آيه ١١/‏ - 710...18 
جِنٌ: آيه 7717...18 


ع ان #الااحاة ا ا 


جَنّ: آآبه 774...75 


جنٌ: آيه 78 - 779...70 


سوره مُزْمّل 


فزتل ابقرك ا 


مُزْمّل: آيه 16 -1...4؟ 


مُزمّل: آيه 1١8‏ -ه1.. 
مُزمّل: آيه 14 ..١7-‏ 
مُزمّل: آيه 19...ع7 


مُزْمل: آيه ١7...ه٠‏ 


سوره مَدثر 


#رفرف 


ين 


مذ ثر آنه الاح م1 


ا 0 
ال 1 
م ا 
مدان ابد 2 
81 
مدر ابه مثيم 
مُدَثْر: آبه 88دعم: 


ص :6 


>36 


غوف 


ا 


2 


7 


لا 


سوره قيامت 

قيامت: آيه 717/0...١ - ١0‏ 
قيامت: آيه 19 -8...18/ا؟ 
قيامت: آيه 1١‏ -750...و/ا؟ 
قيامت: آيه ه؟ - 7/١...757‏ 
قيامت: آبه ع" - 58... 7/1 
قيامت: آبه ٠ع‏ -/ا”... 7/7 
سوره انسان 

انسان: آيه © - ١.../ام/؟‏ 
انسان: آيه ”57 ...59 
انسان: آيه 178 -"79... 01م 
انسان: آيه 78 -/7317... 07" 
انسان: آيه 1...759." 

انسان: آيه ”...عل 

انسان: آيه 17..."3" 

سوره مُرسلات 

مُرسلات: آيه "19...١-1١‏ 
مُرسلات: آيه "١ ...1١7؟- 1١0‏ 
مُرسلات: آيه 14 -11...18" 


ل يسن 


مُرسلات: آيه /ا؟ ا ع7..م 
مُرسلات: آيه 7 -78..م 
مُرسلات: آيه 8" - ”...ع2 
مُرسلات: آيه ٠ع‏ -/0...3؟ 
مُرسلات: آيه 58 - 81...عم 
مُرسلات: آيه 2ع -هع.../الا؟ 
مُرسلات: آيه لمع - /ا.../الا؟ 
مُرسلات: آيه ١‏ - وع...1/؟ 
* يبوست هاى تحقيقى ...771 
* منابع تحقيق ...769 

* فهرست كتب نويسنده ...501 
* بي وكرافى نو يسنده... 037 


ص :9 


مقدمه 
م الله الرَحْمن كم 


شما در حال خواندن جلد جهاردهم كتاب «تفسير باران» مى باشيد؛ من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از 


قرآن بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت (عليهم السلام) آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

مهذى خذاميان آرالي 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 117.11/! مراجعه كنيد 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...م 


ص :/ا 


فهرست راهنما 

كدام سوره قرآن در كدام جلد» شرح داده شده است؟ 
جلد ١‏ حمدء بقره. 

جلد ” آل عمران» نساء. 

جلد 7 مائده انعام» اعراف. 

جلد 5 انفال» توبه» يونس» هود. 

جلد 6 يوسفء. رعدء. ابراهيم» حجر. نحل. 
جلد # إسراء» كهف. مريم. طه. 

جلد »"انبياء» حج» مومنون, نورء فرقان. 
جلد ١‏ شعراء» نمل» قصصء عنكبوت» روم. 
جلد 4 لقمان» سجده.ء احزاب» سبأء فاطر. 


حلد ٠يس»‏ صافات» ص2 و غافر. 


جلد ١‏ افْصَلتء شورى» اعرف دخان» جاثيه» احقاف» محمّد» فتح. 


جلد ؟١حجرات»‏ ق» ذاريات» طور. نجم» قمر رحمن.ء واقعه» حديد» مجادله.» حشر» مُمتحنه.» 5 


جلد ١‏ جمعه. منافقون» تغاين» طلاق» تحريم» ملك قلم» حاقّه معارج» نوح. جِنٌ» مَرْمّل) در قيامتء انسان» مرسللات. 


جلد © ١اجزء "٠١‏ قرآن: نبأ نازعات» عبس » تكوير» انفطار» مُطففين» انشقاق» بروج» طارق» أعلى» غاشيه. فجر» بلد» شمس» ليل» 


ضحى » شرح» تين» علق» قدرء ببنه.زلزله. عاديات» قارعه» تكاثر» عصرء همزه؛ فيل» قريش» ماعون» كوثرء كافرون» نصر» مُسد» 


ص:/ 


سوره جمعحه 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ» است و سوره شماره 7" قرآن مى باشد. 
” -اين سوره درباره نماز جمعه سخن مى كويد و احكام آن را بيان مى كند و براى همين به اين نام خوانده شده است. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: يكتايرستى» نبوّت» هدف از فرستادن بامبزاق» تكوهفن عالمان بى تقواء ف ركه در 


كمين همه انسان ها مى باشد.» نماز جمعه. 


٠١:ص‎ 


جمعه: آيه ” -| 


بشم الل الَحْمَنٍ مَنِ الوّحِيم يم بخ لل ماى السَماوات وما نفى الاذض الْمِكك القدُوسٍ الْعَيزٍ اكيم )١(‏ مو الّذِى بعت ف لمث 
َسُونًا منغ يكلو عَلَيِهْ أ انه يهن تعنمو الكذات وَالْحكمة وَإِنْ كاتواين دل لفى ظ كال'فيين 0 وأخرين ينه لها 
يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعَِيرٌ الْحكيمٌ () 


آنجه در آسمان ها و زمين است تو را تسبيح مى كندء تو فرمانرواى جهان مى باشى و از هر عيبى و نقصىء ياكك هستى و 


مردمى كه در سرزمين حجاز در زمان محمّد(صلى الله عليه وآله) زندكى مى كردند در جهل و نادانى بودند» آنان بت هايى را 


كه با دست خود تراشيده بودند» مى يرستيدند و 


١١:ص‎ 


در مقابل آن ها سجده مى كردندء كاهى آنان فرزندان خود را براى يت ها قربانى مى نمودندء آنان دختران خود را زنده به 


كون فى كردئله آنان كنات آسمائق كداشكتد وبرائ همين بود كه ابن كوته اسير جهل شده بودثد. 


تو محم د(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى بركزيدى. او ييامبرى بود كه درس نخوائده بود توقرآن را براو نازل كردى واز 
او خواستى تا قرآن را براى آن مردم بخواند و آنان رااز آلودكى كفر و شركء ياكيزه سازد وقرآن و حكمت به آنان 


نافوزةة هر يعلد كه آنان بيقن از اندو كمراهى اشكارئ بودندك. 
آيا محمّد(صلى الله عليه وآله) فقط ييامبر سرزمين حجاز است؟ آيا تو او را فقط براى هدايت مردم آنجا فرستادى؟ 
هر كز. 


محم د(صلى الله عليه وآله) هدايت كننده همه كسانى است كه در آن زمان به مسلمانان ملحق نشده بودندء قرآن» معجزه 
جاويد اوست ودين او براى همه زمان ها و مكان ها مى باشد» تو خداى توانا هستى و همه كارهاى تو از روى حكمت است و 


همواره دين اسلام را از خطر نابودى حفظ مى كنى و تا روز قيامت اين دين باقى مى ماند. 


جمعه: آيه لهم -؟ 


دك فض ل الله ته من با َالَُ ذو الْمَضلٍ الْعَظِيم (6) مكل الَِينَ حَمَلُوا الوْراة نم ل يَحْمِلُوهَا كمَئلٍ الْحِمَارِ يَحْمِلٌ أَسِخَارًا 
عْس عَكَلٌ الْمَوم الّذِينَ كَذّبُوا بأيَاتِ الله وَاللهُ 


١١:ص‎ 


لَا يَهْدِى الَْوْمَ الَالِمِينَ (ه) 


يهوديان قبلا در شام و فلسطين زندكى مى كردندء آن ها در تورات خود خوانده بودند كه آخرين بيامبر تو در سرزمين حجاز 
ظهور خواهد كرد. براى همين به مدينه مهاجرت كردند. آن ها مى خواستند اوّلين كسانى باشند كه به ييامبر موعود ايمان مى 


آورند. 


تو محم د(صلى الله عليه وآله) را در مكه به ييامبرى مبعوث كردىء او بعد از مدّتىء به مدينه هجرت كرد,ٌ اما يهوديان به او 


ايمان نياوردند. 


مردم مدينه كه مسلمان شده بودندء انتظار داشتند يهوديان به محمد( صلى الله عليه وآله)ايمان بياورند» آن ها نمى دانستند كه 
جرا يهوديان سخنان خود را فراموش كرده اند. يهوديان به محم د(صلى الله عليه وآله) حسد ميورزيدند ودوست داشتند كه 


آخرين ييامبر از بنى اسرائيل باشد. آنان به مردم كفتند: «محمد دروغ مى كويد و او ييامبر نيست». 


مكر اين يهوديان جه كاره اند كه مى خواهند ييامبر تو را آنان انتخاب كنند؟ 


اين كه يكك نفر ييامبر مى شود فضل و بخشش توست. اختيار با توستء تو هر كس را كه شايسته بدانى به مقام ييامبرى برمى 


كزينى» فضل و بخشش تو بر بند كانت بى يايان است. 


اين يهوديان به تورات 1 كاهى بيدا كردندء اما بر خلاف آن عمل كردندء آنان مانند الاغى هستند كه بارى از كتاب ها بر 


يشت دارند و از آن كتاب ها هيج نمى فهمند, مَثّل اين يهوديان بسيار بدتر استء آنان قرآن را تكذيب كردند و 


١١: ص‎ 


محمّد(صلى الله عليه وآله) را دروغكو خواندند. توهم آنان را به حال خود رها كردى تا در سركشى خودء سركشته و حيران 
بمانلك. 


كسانى كه تورات را مى خوانند و به آن عمل نمى كنند» همانند الاغى هستند كه بار كتاب بر يشت دارد. 
آيا اين مثال فقط براى دانشمندان يهود است؟ 

هر كز. 

اين مثال همه دانشمندان بى تقوا مى باشد كه حقيقت را مى دانند و آن را ينهان مى كنند. 


تو بااين سخن خود. همه رااز خطر علماى بى تقوا برحذر مى دارى. خطر هيج جيز براى دين تو بدتر از علماى اين جنينى 


نيست»ء علمايى كه دين را وسيله رسيدن به ثروت و قدرت مى بينند و با دين تو بازى مى كلند. 


من دانستم كه علماى يهود با آن كه مى دانستند محمّد(صلى الله عليه وآله)ييامبر توستء اين حقيقت را انكار كردند و سبب 


من امروز در انتظار مدن مهدى(عليه السلام) هستمء شبانه روز براى آمدنش دعا مى كنمء بايد خود را آماده ظهور كنمء 
خطر استء يرجم مخالفت بلند مى كنند و مردم را كمراه مى كنند. 


وقتى مهدى(عليه السلام) ظهور كند هفتاد نفر به دشمنى با او برمى خيزند و سخنان 


١؟:ص‎ 


دروغ به خدا و ييامبر نسبت مى دهند ! 
فقط علماى بى تقوا هستند كه حديث دروغ مى سازند. 


آنان علمايى هستند كه با استفاده از دين به جنكك مهدىاعليه السلام)مى روند و مى خواهند اين كونه نور خدا را خاموش 


كروه ديكرى بيدا مى شوند كه قرآن را براى مردم مى خوانند و آيات آن را به كونه اى تفسير مى كنند تا مردم به جنكك 
مهدى (عليه السلام)بروند.(1) 


آنان علماى بى تقوايى هستند و براى تشويق مردم به جنكك با مهدىاعليه السلام)؛ آيه قرآن مى خوانند ! آنان با تحريفٍ 


معناى آيات قرآنء مى خواهند ثابت كنند كه مهدى(عليه السلام) دروغ مى كويد ! 


وقتى مهدى(عليه السلام) نزديكك كوفه مى رسدء بيش از ده هزار فقيه راه را بر او مى بندند و مى كويند: «ما به تو نيازى 


نداريم إبايداز همان راهى كه آمده اى» ب ركردى اللافرة 
اين هاء سخنانى بود كه از اهل بي ت(عليهم السلام) به ما رسيده است. به راستى هدف آنان از بيان اين سخنان جه بوده است؟ 


بارخدايا ! از تو مى خواهم به من توفيق دهى تا بتوانم راه درست را تشخيص دهم. بيرو علمايى باشم كه خود را خاكك ياى 
مهدى(عليه السلام)مى دانند» به من شناختى بده تا بتوانم از فقيهانى كه به نام تو و به نام قرآنٍ تو با مهدى(عليه السلام) سر 


جنكك دارند» دورى كنم. كمكم كن تا فريب آنان را نخورم, به راستى كه در روزكار ظهور امتحان سختى را در بيش دارم. 


١6:ص‎ 


جمعه: آيه عم 


واه 


قل يا أيّهَا الَذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أنَكم أوَلِياءُ لله مِنْ دُونِ النّاس فَتَمنوًا الْمَوْتَ إِنْ كنْتُمْ صَادِقِينَ (©) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) يهوديان را به اسلام دعوت كرد و آنان راز عذاب جهنم ترساند. يهوديان در ياسخ به محمّد(صلى 
الله عليه وآله) كفتند: جككونه ما را از عذاب خدا مى ترسانى؟ مككر نمى دانى ما دوستان خدا هستيم و هركز خدا ما را عذاب 
نمى كند؟ (6) 

اكتون تواز ميحمد(ضاى الله غليه وآله)فى ختوافي ثا به آنان حنين يكويد: 

اكراشها فكراي كتيد كه دوسكان غنذا ششدهة يسن آرزوى مركك كليده اكر واسة فى كوييك ال كندا يكوافين مركك فنها را 


وشا 


شما ادّعا مى كنيد كه دوستان خدا هستيد». دوست هميشه مشتاق ديدار دوست است و براى لحظه ديدار» لحظه شمارى مى 


كند» اككر شما دوست خدا هستيد» بايد بعد از مركك» به بهشت برويد» يس آرزو كنيد كه زودتر به بهشت برويد. 


جرا شما اين قدر به زندكى دنيا جسبيده ايد؟ جرا به دنبال جمع كردن ثروت بيشتر هستيد؟ جرا اين قدر از مركك وحشت 


داريد؟ معلوم مى شود كه شما دروغ مى كوييد و دوستان خدا نيستيد. 


ِالظَالِمِينَ 0 قَلْ إِنَّ الْمَوْتَ الى تَفِوُونَ مه فَإنَهُ مُلاقيكم ثم تُرَدُونَ إلَى عَالِم الْغَِب وَالشَّهَادَهِ قيبتُكمْ بمَا كنت تَعْمَلونَ (8) 
اين يهوديان هركز آرزوى مركك نمى كنندء زيرا كناهان زيادى انجام داده اند» يرونده اعمال آنان» ير از كناه است» خودشان 
هم مى دانند كه يس از مركك. عذاب سختى در انتظارشان است. تو ستمكاران را به خوبى مى شناسى و از همه كارهاى آنان 
باخبرى» تو جند روزى به آنان مهلت مى دهىء اما سرانجام اين مهلت به يايان مى رسد و آن وقت است كه عذاب سختى آنان 
رافرا مى كيرد. 


آبذ و شما به يبشكاه خدايئ مى :رويد كةااز هر امر.يتهان و اشكارئ الخبر امنث :و او شما را از كارهايتان تاخير مى كتدواشما 


را كيفر مى كند). 


آرى» هر كس كه شيفته زندكى دنيا شود از مركك مى هراسد, ولى اين ترس و وحشتء مشكلى را حل نمى كند» سرانجام 


مركك به سراغ او مى آيد و بين او و دنياء فاصله مى اندازد. 


تنها راه يايان دادن به اين وحشت. اين است كه انسان» دين حق را بيذيرد واز كناهانش توبه كند و براى سفر آخرت» توشه 


اى بركيرد. 


كسى كه دلش با ايمان به تو نورانى شدء مى داند كه مرغ باغ ملكوت است و از اين دنياى خاكى نيست. آيا جنين كسى از 


١7: ص‎ 


او دنيا را زندان خود مى يابد و در انتظار است كه از اين دنيا آزاد شود» هيج جيز براى يكك مرغ در قفسء همانند آزادى از 
نالتقي تمق كيين كد ولق ا ا تضق دنا خالل كرفوير كقدرا امن نف 


جمعه: آيه 4-١١‏ 


ا لدي أكنرا إِذَا نُودِىَ لِلصّلَاءِ مِنْ يَْم الْْجَمَعَهِ فَاسِعًَا إِلَى ذكر الله وَدَرُوا الْميع ذَلِكمْ حَيِرٌ لك إِنْ كنتُمْ تَعْلّمُونَ (9) فَإِدًا 
قفد يت الصّلَاهُ فَانَْيدوُوا فى الارْض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل الله وَاذْكرُوا الله كثيرًا لَعلَكمْ تُفْحُونَ ٠١‏ وَإِذَا رَأَوَا تَحَارَهٌ أؤ لَهُوَا الْمَضْوا 
إِلَتهَا وَتَركوكك قَائِمَا قل مَا عِنْدَ اللَّهِ خَهرٌ من اللّهْو وَمِنَ الْنَارَهِ وَاللَهُ حَيِرُ الرَازِقِينَ )1١(‏ 


در آيات قبل» يهوديان را نكوهش كردىء آنان براى اين كه شيفته دنيا و ثروت آن شده بودند» حقٌ را انكار كردند و خود را 


از سعادت محروم كردندء اكنون مى خواهى به مسلمانان هشدار دهى كه مواظب باشند و براى ثروت دنياء نماز را رها نكنند. 
تو مسلمانان را با دنيا امتحان كردى و فقط هشت نفر در اين امتحان» سربلند شدند. 
ماجرا جيست؟ اين جه امتحانى بود؟ 


روز جمعه بود و همه براى خواندن نماز جمعه در مسجد جمع شله بودند» ييامبر براى آنان سخنرانى مى كرد. هنوز نماز شروع 


نشده بودء ناكهان صداى 


1١8:ص‎ 


طبل ها به كوش رسيد ! 


صداى طبل خبر مى داد كه كاروان تجارى از شام رسيده است ! آن زمان رسم بود كه وقتى كاروانى تجارى به شهر مى رسيد 


بر طبل مى كوبيدند تا مردم باخبر شوند. 


خريد و آنان بى بهره خواهند ماند. 


بيرون رفتنك. 
فقط اين هشت نفر باقى ماندند: على» حسن» حسين,ء فاطمه( عليهم السلام). سلمانء ابوذر» مقداد» ص صهيب.(0) 
هشت نفرى كه هركز شيفته دنيا نبودند و هيج تجارتى آنان را از ياد تو غافل نكرد. 


همه رفتند تا به دنياى خود برسندء اينجا بود كه تواين سه آيه را نازل كردى و با مسلمانان جنين سخن كفتى: «اى مؤمنان ! 
وقتى صداى اذان ظهر روز جمعه را شنيديد به سوى ياد من و نماز جمعه. شتاب كنيد و دست از تجارت برداريد» بدانيد كه 
عبات تنما ارهز تحار زلف شما بيقر 'اسةة | كر يذاند فايدة ايك ثماز تزائ شها مشر اسك وك تماز معدن ايان ومنيد 


به دنبال كسب رزق و روزى خود برويد وخدا را بسيار ياد كنيد» باشد كه رستكار شويد). 


١9:ص‎ 


كفك قور يه موق أن كارواق وفك تر اننسنا ةودف وكراى اهسك من كنك يكو انان عورا تنه كداستطدين برا ككدة 
شدائد. ا محمد ااتوانه آنان بكو كه اند زؤد خداست» نهتر از شركرمى و تجارت است او خدا يمتريق روز دهتده است)» 


كردند زيرا فكر مى كردند اكر براى نماز بمانند و بعداً بروند» ديكر جيزى براى خريد باقى نخواهد ماندء آنان فراموش كردند 


كه تو روزى دهنده هستى و همه بايد اميدشان به تو باشد. 


مناسب است در اينجا اين سه نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 


نماز جمعه دو ركعت است و به جاى نماز جهار ركعتى ظهر در روز جمعه خوانده مى شود, امام جمعه قبل از نماز مى ايستد و 


در حالى كه سلاح به دست دارد براى مردم سخنرانى مى كند. 


در ايه ١‏ جنين مى خوانيم: «اى محمد ! مردم تو را تنها كذاشتند در حالى كه تو ايستاده بودى)» منظور از اين سخن اين است 


كه ييامبر» ايستاده سخنرانى مى كرد براى همين در هر جاء كه نماز جمعه بريا مى شود بايد حتماً امام جمعه بر روى يا بايستد 
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به سخنرانى امام جمعه هنكام نماز جمعه؛ «خطبه) مى كويند و بايد از دو قسمت تشكيل شود: خطبه اوّل و خطبه دوم. 


مردم بايد هنكام اين سخنرانى» سكوت كنند و با دقت كوش كنند. بعد از آن كه هر دو قسمت سخترانى به يايان رسيد» نماز 


بريا مى شود. 


* نكته دوم 


روزى در جايى بودم كه سخن از نماز جمعه به ميان آمد, يكك نفر حديثى را نقل كرد. او از امام باقر(عليه السلام) جنين نقل 


كرد: «هر كس بدون عذرء سه روز جمعه به نماز جمعه نرودء منافق است). 


من دوست داشتم بدانم منظور امام باقر(عليه السلام) ازاين سخن جه بوده استء براى همين اين موضوع را بررسى كردم و 
فهميدم كه بيشتر علماى شيعه معتقد هستند كه نماز جمعه در زمانى كه حكومت در دست امام معصوم باشد» واجب است. در 


آن زمان. اكر مسلمانى سه هفته (بدون عذر) نماز جمعه را تركك كند, منافق است. 


ولى در زمانى كه امام زمان ازديده ها ينهان مى باشدء» ذيكر تماز جيحة مانئك نمازهاى روزانه» واجب لفك دزا هطية. |6 


در اينجا مطلبى رااز كتاب «تفسير نمونه) ذكر مى كنم. 


اين كتاب را كروهى از دانشمندان شيعه نوشته اند. جلد 75 تفسير نمونه را باز مى كنم و در صفحه 17 جنين خواندم: «مذمّت 


هاى شديدى در مورد تركك نماز جمعه آمده است و ترك كنند كان نماز جمعه را در رديف منافقان 
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شمرده اند. اين ها در صورتى است كه نماز جمعه واجب عينى باشد» يعنى در زمان حضور امام معصوم و مَبسُوط الْيّدا.(/) 


منظور از «مبسوط اليد يعنى امام معصوم آشكار باشد و در يس يرده غيبت نباشد و حكومت هم دست او باشد. در آن 


روزكارء نماز جمعه همانند نمازهاى روزانه» واجب است. 
* نكته سوم 


مستحب است كه امام جمعه در ركعت اوّل نماز جمعه. سوره ١جمعه)‏ را بخواند ودر ركعت دوم» سوره «منافقون) را بخواند» 


سوره منافقون در قرآن بعد از سوره جمعه آمده است.(86) 
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سوره مُنافقون 
اشاره 
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آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مدني)» است و سوره شماره ”2 قرآن مى باشد. 


؟ - «منافقان» همان كسانى بودند به ظاهر ادّعاى مسلمانى مى كردند» نماز مى خواندند و روزه مى كرفتند» امّا قلبشان از نور 
ايمان خالى بود و با بيامبر دشمنى مى كردند» دراين سوره درباره آنان سخن كفته شده است و به همين دليل اين سوره را 


«منافقون» ناميده اند. 


1 - موضوعات مهم اين سوره جنين است: دشمنى منافقان با اسلام» ذكر يكى از فتنه هاى منافقان» يرهيز مؤمنان از غفلت» 


دستور به انفاق در راه خداء هر 48 
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“منافقون: آيه © - | 


ما طامط طا ط 


بشم الل الَحْمَنٍ الؤجيم ذا واكك الْمَافقُونَ شانوا نفد إنك رول اللهِ وال بتغلم كك لرشرولة الله بهد إِنَ لاقي 
لكاذبونَ 0 الََدُا أناهُم نه ه ص نوا عَنْ سيبل الل ِنّهُْ سَاَ ما كانوا يَْمَلُونَ (0) ذلك بِأنّهُ أمَُوا ' نم كفَرُوا فَطبِعَ عَلَى 
قلوبهغ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ () وَإذَا أيه تيع جك أَجْسَامُهُمْ ون كراوا لع النولية كالم خالل 417 يقي يون كل د يك 
عَلَتِهمْ هم الْعَدُوٌ فَاحَذَرْهُمْ قاب لهم الله أ زكرن م 


سال ششم هجرى است» ييامبر در مدينه استء او توانسته است وز حندين حتكى كدابا وشهمبان خود داشته استء. بيروز شود. 
مسلمانان قدرت خوبى بيدا كرده اند ديكر خطرى از طرف دشمنان خارجىء اسلام را تهديد 
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نمى كندء ولى كروهى از منافقان در ميان جامعه رخنه كرده اند و خطرى جدّى اسلام را تهديد مى كند. 


منافقان كسانى هستند كه به ظاهر ادٌّعاى مسلمانى مى كتندء نماز مى خوانند و روزه مى كيرندء اما قلبشان از نور ايمان خالى 


استء اكنون تو اين جنين با محمّد(صلى الله عليه وآله)درباره منافقان سخن مى كويى: 


اى محترد ! منافقان نزد تو مى آيند و مى كويند: «ما شهادت مى دهيم كه تو ييامبر خدا هستى)» من مى دانم كه تو ييامبر و 
فرستاده من هستىء اما منافقان دروغ مى كويند آنان اعتقادى به اين كفته خود ندارند» نور ايمان به دل هاى آنان تابيده نشده 


است. 


اى محبّرد ! منافقان سوكند ياد مى كنند كه ايمان آورده اندء اما من مى دانم سوكند آنان» دروغ استء آنان اين سوكندها را 
سير جان خويش قرار داده اند تا مردم را فريب دهند و ديككران را از راه دين حقَّء منحرف كنند. كارهاى آنان» بسيار بد و 


نايسند اسن 


اى محمّد ! اين رياكارى آنان به خاطر اين است كه ابتدا ايمان آوردند ولى سيس راه كفر را ب ركزيدند و بر كفر خود لجاجت 
ورزيدندء اين قانون من است: هر كس در كفر لجاجت به خرج دهدء نور فطرت از او كرفته مى شود و بر دل او مُّهر مى زنم و 
او به غفلت مبتلا مى كردد ديكر سخن حقّ را نمى شنود» من او را به حال خود رها مى كنم تا در كمراهى خود غوطهور شود. 


آن:وقث اسث كه ذيكر بةاراءراست هذابت تمق شوله و حقيقت وا درك نمئى كنل: 
اى محمد ! وقتى منافقان را مى بينى» جهره و جسم آنان تو را به شكفت 
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وامى دارد» جهره اى آراسته دارند و جنان شيرين و جذَابٍ سخن مى كويند كه تو هم جذب سخنانشان مى شوىء اما واقعتت 
اين است كه آنان مردمى تهى مغزند و به هيج اصلى يايبند نيستند» آنان همانند جوب هاى خشكى هستند كه به ديوار تكيه 


زده اند» كويا اجسامى بى روح هستند كه سخن حقٌّ در آنان اثر نمى كند. 
آنان از ايمان بى بهره اند و براى همين از همه جيز مى ترسندء آن قدر به خود شكك دارند كه با شنيدن هر صدايى از جا بلند 
شوند ووحشت مى كنند و فكر مى كنند كه مسلمانان» راز آنان را فهميده اند و مى خواهند از آنانء انتقام بكي رند. 


اى عفد | ايخ عتافقاقه دسا واقىى تر عبد از آناة بر عدر باش 


آنان از رحمت من دور هستند ! مركك و نابودى در انتظار آنان است» جكونه آنان از حقٌّ روى كردان مى شوند ! 


منافقون: آيه / - هم 

َإِذّا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا يَِتَغْفِوْ كم رَسُولَ الله لَوّوَا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيتَهُمْ يَضُدَونَ وَهُمْ مُشتكيرُونَ (5) سَوَاءً عَلَيِهِمْ أسْتَغْمَوتَ لَهُعْ أم لَمْ 
تَستَغْفِر لَهُْ لَنْ َغْفِرَ اله َع إنَّ الله لَا يَهْدِى الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ (*) هُمْ الِّينَ يَعُولُونَ ا تنْفَِوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حنّى يَنْقَصُوا 
وَِلَهِ تَرَائِنُ السّمَاوَاتِ وَالاْض وَلَكنّ الْمُنافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (0) يَقَولونَ لَئْنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئهِ لَبَحْرِجَنٌ الاعر مِنّْهَا الادَّلَ وَلِلِْ الْعِرَّه 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكنّ الْمََافِقِينَ ل 
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بعلمو 0 
ييامبر از مكه به مدينه هجرت كرد و در آنجا اوّلِينَ جامعه اسلامى از مهاجران و انصار شكل كرفت. 


مهاجران همان كسانى بودند كه خانه و كاشانه خود را رها كردند و به مدينه آمدند» انصار هم همان مردم مدينه بودند كه با 


حاف وند لاز مهاج إن استقيال كروتد: 


ميان اين دو كروه (مهاجران و انصار)» برادرى و وحدت موج مى زند و همين سبب تقويت اسلام شده استء منافقان به دنبال 


در سال ششم ماجرايى بيش آمد كه منافقان توانستند از آن براى اختلاف سوء استفاده كنند و اكر لطف و عنايت تو نبود» اين 


وحدت از بين مى رفت. در اين آيات از آن ماجرا سخن مى كويى. 


به يبامبر خبر رسيد كه كروهى از كافران مى خواهند به مدينه حمله كنند و در حال جمع آورى نيرو و سلاح هستند. وقتى 


ييامبر از اين ماجرا باخبر شدء يكك نفر را براى تحقيق فرستاد. 
بعد از مدّتى معلوم شد كه اين خبر» راست استهء ييامبر دستور داد تا لشكر اسلام حركت كند. 
شنا قاف الآ متقايقة نه بمو رز كن قد وله كر فرق كروقن اجا اله 
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جنكك كنند. (قديد بين راه مكه و مدينه واقع شده است). مسلمانان در آن جنكك فداكارى زيادى نمودند و دشمن را شكست 


دادنك. 


وقتى جنكك به يايان رسيدء يكى از انصار با يكى از مهاجران هنكام برداشتن آب از جاه با هم اختلاف بيدا كردند» براى لحظه 
اى شيطان آن دو را فريب داد و آن دو با هم دعوا كردند» يكى از مهاجران ديكر به كمكك يكى از آنان رفت. «ابن أبيَ» كه 
وتعبر نتافقاة وان اهل ومنل تدجوو ييه كرك كرركرى رفك و شوو و ندا اغا ده معوا بالا كرفت» ابن اق فرضتة راعسيت 
شمرد و فرياد برآورد: «اى كروه مهاجران ! ما به شما ناه داديم» اما شما قدر ندانستيد. حكايت ما حكايت آن ضرب المثل 
است كه مى كويد: سكك خود را جاق كن تا تو را بخورد ! به خحدا قسم اكر به مدينه باز كرديم» كسانى كه عزيز هستند 


ذليلان را از مدينه بيرون خواهند كردا). 


منظور او از «ذليلان»» «مهاجران» بودندء اواز آرزوى خود سخن مى كفت» او دوست داشت انصار مهاجران را از مدينه بيرون 
كنند نا كافران مكه به آنان حمله كنند و آنان را نابود كنند. 


او سوكند ياد كرد كه وقتى به مدينه برسند. مهاجران را از آنجا بيرون خواهند كرد. 


بان إن ارت البق أب اووحة اثفيا و 6ددنو كفن ارت قضه كارق أت" كس دبمااير اس كوه ا ورد ون واكم اانا متشي كر يناد 


داديد و ثروت خود رابا آنان تقسيم كرديد, اككر شما غذاي خود را به اينان نمى داديد» امروز بر كردن شما سوار نمى شدندا. 
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اين سخن مى توانست آتش را در ميان انصار و مهاجران شعلهور كند, در اين هنكام يكى از انصار جلو آمد و فرياد زد: 


«منظور توازاين سخنان جيست؟ به خدا قسم ! تو ذليل هستى و محمّد(صلى الله عليه وآله) عزيز است». 


خبر به بيامبر رسيدء او سريع دستور حركت به سوى مدينه داد» همه سريع آماده حركت شدندء ييامبر همه آن روز و شب را به 
حك سداق سانا ةا ان قد ورا رد مسن عيفه دوتةه نان حازم اوناك سواتعه كد شاد انع ست كانه 
به آنان دهده اما بيامبر قبول نكرد آنان فقط براى خواندن نماز توقف كوتاهى مى كردند و باز سريع حركت مى كردندء 
آفتاب روز بعد طلوع كرد. همه خسته بودندء ييامبر در جايى منزل كرد, مسلمانان آن قدر خسته بودند كه همككى به خواب 
وكام هات امقر انق نف كوا ناا شتحفاف انق ازا وراموش كتتوواكسن كسعينه انقو مدق أبيك نكر امو افق ند 


رفت» آنان مدّتى بود كه از خانواده خود دور بودند» ديكر اجتماع آنان از بين رفت. 


و 


جند نفر از انصار نزد «ابن ابِيَ») رفتند واز او خواستند تا همراه آنان نزد ييامبر برود تا ييامبر براى او طلب بخشش كند. آنان 
فكراهى كرنقتك كه ا كرنانن اك ان تاميرف وك له كل عن سري نس قرةاو ول ميا حزان :ماد مى شرةز انعنان را مين 


تحفتده أقا دابن أ ان مشتهاد را رذ كرذ. 


انعا نود كه توا ند ناكما نارول كرو كرس انض كهانى باكرا را 


"١ ص:‎ 


«ابن أبق» بين آوردء أمًا او رهبر منافقان بود وهمه منافقان از او ييروى مى كردند واز كارهاى او خشنود بودند» يس در اين 


آيات از كروه منافقان سخن مى كويى. 


اق 'محتديد !وق به منافقيان .م كومد: لزه سامين بايد تا او يزاى شما ان حذا طلب عفو و تحشكن كبداء انان سر برفى 


كردانند. 


اى محمد ! اين منافقان كروهى خودخواه هستند كه مردم را از دين من بازمى دارند. براى آنان يكسان است جه برايشان طلب 
بخشش كنى يا نكنى» من هركز آنان را نمى بخشم. آنان تبهكارند و من تبهكاران را به حال خود رها مى كنم تا در كمراهى 
خود غوطهور شوند. 

اين منافقان همان كسانى هستند كه به مردم مدينه كفتند: «به مهاجرانى كه با ييامبر هستند» كمكك نكنيد و به آنان جيزى 
تدهيق نا از اشدّث فقر دلسزه شوك و هدينه راتكه كد و وامئن زا نتها بكذارتن وحروتك) أبن متافقان نس ذانتد هر كس هر 
جه دارد از من دارد» خزانه هاى ثروت آسمان ها و زمين در دست من است و همه از نعمت من روزى مى خورندء اكر مردم 
مدينه به مهاجران كمكى مى كنند بايد شك ركزار من باشند كه جنين افتخارى نصيب آنان شده استء اما منافقان اين مطلب را 
اى محتّرد ! وقتى شما براى جنكك با دشمنان به خارج از مدينه رفته بوديدء منافقان كفتند: «اكر به مدينه بازكرديم, عزيزان» 


ذليلان را از مدينه بيرون خواهند كردا» منافقان خود را قدرتمند و عزيز مى دانند و نمى دانند كه عزّت 
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فقط براى من و ييامبر من و مؤمنان استء اككر من اراده كنم مى توانم با يكك اشاره» همه ثروت و قدرت آنان را نابود كنم و 


امير ايق آياث را براق مو منان خوائده آثان فهسدئد كه ثبايد نه سحتان متافقان كوش كنبد» آنان آن ماجرا وا ال باد يردتك:و 
نان ديكر صسيشت و ضفا به مهااجران واتصار مار كشت: 

جند روز كذشتء خبرى در همه جا يبجيد» هيج كس اين خبر را باور نمى كرد: 

«ابن أَبِيَ) مُرد ! 

رهبر منافقان از دنيا رفت. 


آرئ: او كه خنود وا قدرتميد :و غعزيز مدينه مى دانسث در شكال مرك كرفتان شد. 


آرى؛ او در آن لحظه فهميد جه كسى ذليل استء فرشتكان نزد او آمدند تا جانش را بككيرند» يرده ها از جلوى جشم او كنار 
رفت واو عذاب وحشتناكى را ديد و به التماس افتاد» فرشتكان تازيانه هاى تش را بر او زدند و ناله او بلند شد. روز قيامت 


هم كه فرا رسد فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن او مى اندازند و او را به سوى جهنّم مى برند.(8) 


منافقون: آآيه 4-١1‏ 
َا يها الَِّينَ آَمنُوا لَا تُلهكم أَمْوَالْكع وَلَا 


ص:"77 


أوْلَادُكم عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِك فَأولِّك هُمْ الْكَاسِرُونَ (4) وَأَنْفِهُوا مِنْ مَا رَرَقْنَاكمْ مِنْ قل أن يَأَتَى أحدكمٌ الْمَؤْتُ فَيقَولَ 
رَبٌ لَوْلَا أَحَوْتَى إِلَى أجل قَرِيب فَأْصَّدَّقَ وَأكن مِنَ الصَّالِحِينَ 0١(‏ وَلَنْ يُوَخَرَ الله تفْسا إِذا جا أَجَلَهَا وَاللهُ حير بمَا تَعْمَلونَ 
010 


جرا منافقان به جنين سرنوشتى مبتلا شدند؟ 


راه تو منحرف مى شودء اكنون مى خواهى به مؤمنان هشدار دهى تا بدانند كه محببّت دنياء ريشه همه بدى هاست. 


تو از مؤمنان مى خواهى مواظب باشند تا مبادا ثروت و فرزندانشان آنان را از ياد تو غافل كند. هر كس كه سركرم ثروت و 
زلد كى دبا قوذ زيان عى كيد جنيخ كس سونابة عاق وجودى كويقن زا عرف حزق نتن كلد كه نانوي فى شود ودر ووة 


قيامت هيج بهره اى نخواهد داشت. 
از مؤمنان مى خواهى قبل از آن كه مركك سراغشان بيايد» از آنجه روزيشان كرده اىء انفاق كنند و به نيازمندان كمكك نمايند. 


مركك در كمين همه انسان ها مى باشدء همه مى ميرند» كسى كه به فكر جمع كردن ثروت دنيا است و به نيازمندان كمكى 
نكرده است» در لحظه مركك» 


ص :"77 


لحظه مركك و يكك آرزو! 


از نيك وكاران باشم !». او مى فهمد كه بايد همه ثروت خود را بككذارد وبا دست خالى به سوى قبر برود» يسء از تو مى خواهد 
كه به او مهلت دهىء ولى تو هركز به كسى كه مركّش فرا رسيده استء مهلت نمى دهى. 


تو به آنجه بندكان انجام مى دهند» آكاه هستى و در روز قيامت همه به بيشكاه تو مى آيند» تو خوبان را به بهشت جاودان مى 


برى و بدان را به عذاب كرفتار مى كنى.(١٠)‏ 


ص :"7 


سورهة تَغايّن 
اشاره 


ص :70 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ» است و سوره شماره 2 قرآن مى باشد. 


؟ - «تغايّن» به معناى «يشيمانى و حسرت» است. در ايه از روز قيامت به عنوان «روز يشيمانى و حسرت» ياد شده است و به 


همين دليل اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: يكتايرستى» نعمت هاى خداء روز قيامت» ياداش مؤمنان» كيفر كافران» كر 
برهيز از بخل» دعوت به انجام كارهاى خير و كمكك به ديكران... 


ص :72 


تَغابن: آيه لا | 


بشم الل الوحْمَنٍ الوّحيم يس بح لِلِّ ما فى الصَمَاوَاتِ وَمَا فى الازض لَه الْمَلك وَلَهُ اند وَهُوَ عَلَى كل ل ئء قَدِيدٌ )١(‏ هُوَ الْنَى 
لفك فتك كاز ركه مُؤْمِنٌ وَاللَهُ يما 5-6 توديق [1) خلن القطؤاؤاق والأؤض بالعق وَصو ركد وأحددق صُوَرَكمْ وَإلَيه 
الْمَصِيرٌ (") يَعلَمُ ما فى السَمَاوَاتِ وَالاض وَيَعْلمْ ما تِوُونَ وما نون َال علي , بِذَّاتِ الصُدُور © أل بكم تا اين 0 
مِنْ قَدل هَذَاقُوا وَيَالَ أَمْرِهمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ لي (0) داك با كانت أيه اي الات فَقَانُوا أَبَكَدٌ يَؤْدُوئنًا فَكَفَدوا وَتَوَ 
شعي الله وَاللَهُ يق حِيدٌ (6) رَحَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لنْ يُِعتُوا قلْ َلى وَرَبَى لتتعدنٌ ل 
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ص :/"7 


بر هر كارى توانايى. 


تو انسان را آفريدىء راه حقّ و باطل را به او نشان دادى و او را در انتخاب راه آزاد كذاشتىء اكر تو اراده كنى كه همه مردم 


ايمان بياورند» همه ايمان مى آورندء اما آن ايمان مكراز روف اختيار نخواهد بود بلكه از روى اجبار خواهد بود. 


تو اراده كرده اى كه انسان ها به اختيار خود ايمان را ب ركزينند. وقتى تو به انسان ها اختيار دادى» طبيعى است كه كروهى از 
انسان هاء راه كفر را در يبش مى كيرند وايمان نمى آورندء براى همين انسان ها يا مؤمن هستند يا كافر. تو به كافران مهلت 
من دهن :و دن غنذاي انان شتاته نمى كن دتو اهمه اعشال اسان ها | كام حسى وق يني انا نجه من كسد وحدامين 


تو آسمان ها و زمين را بيهوده نيافريدىء بلكه از آفرينش آن ها هدفى داشتى» تو همه جهان را در خدمت انسان قرار دادى و 


تو انسان را به زيباترين شكل آفريدى و به او نعمت هاى فراوان دادىء او در اين دنيا زندكى مى كند و سرانجام روز قيامت به 
بيشكاه تو حاضر مى شود آرىء روز قيامت حقٌ استء آن روزء روز حسابرسى استء تو آنجه در زمين و آسمان است را مى 


دانى» از آنجه انسان هاء ينهان يا آشكارا انجام مى دهندء خبر دارى» تو راز دل ها را مى دانى. 


ص:/7 


تو به كافران مهلت مى دهى و وقتى مهلت آنان به يايان رسيد» عذاب را بر آنان نازل مى كنى. 

اق اسان ها سؤال مى كن كه ]باشو كافرآن زا شتيه آنن؟ 

كدام كافران؟ 

همان كافرانى كه سزاى اعمال خود را در دنيا جشيدند و در قيامت هم به عذاب جهنم كرفتار خواهند شد. 
قوم نوح(عليه السلام)» قوم عاد» قوم لوق قوم لوط (عليه السلام). 


يكى را به طوفان نابود ساختى؛ آنان هركز فكر نمى كردند طوفانى از راه برسد» ديكرى را با صاعقه اى آسمانى و زلزله اى 
سهمكين نابود كردى و هركز فكر جنين جيزى را هم نكرده بودند. ديكرى را با بارانى از سنكك هاى آسمانى به هلاكت 
رساندى. 


جرا تو كافران را عذاب كردى؟ 


تو يبامبران را با معجزاتى آشكار براى هدايت آنان فرستادى؛ اما آنان كفتند: «حكونه ممكن است انسانى همانتد خود ما به 
ييامبرى برسد؟». آنان راه كفر را ييمودند واز حقّ روى كردان شدند. آنان تصوّر مى كردند كه تو به عبادت آنان نياز دارى و 
براى همين است كه ييامبران را فرستادىء در حالى كه عبادت و كناه بندكان براى تو هيج نفع و ضررى ندارد» تواز همه جيز 


بى نياز مى باشى و شايسته ستايش هستى. 


تو قرآن را براى انسان ها فرستادى» محمّد(صلى الله عليه وآله) قرآن را براى مردم خواند» كروهى از آنان راه كفر را ييمودند 


وقيامت را دروغ كدامكتن و كسيد روفي 


ص :79 


به مشتى خاكك و استخوان تبديل شديمء ديكر زنده نمى شويم). اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا به آنان 
عنيق بكويدة وسو كتد به كيدا كة همه شما دن ووز قبامك ؤتده عن شوين ويراق مكسابرستى يه بيشكاء عدا من روه دن أن 


روزء خدا شما رااز همه كارهايتان باخبر مى كند. بدانيد كه زنده كردن شما براى خداء بسيار آسان است)». 


آرىء تو كه اوّل انسان را از خاكك آفريدىء بار ديككر مى توانى او رااز خاكك زنده كنى. بريايى قيامت براى تو كارى ندارد. 


وقتى تو اراده كنى همه زنده مى شوند. 


تغائن: آيه ٠١‏ - / 
اموا بسالله وَرَسُولهِ وَالنُورِ الْنِى ثرا وَالهُ بها تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (8) 1 ْم يكم ليؤم الع ذَلِيَكَ يَوْمُ مُ النََائْنٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ باه 


وهل ضالقا دكدو عله هر دودحل عات 1 تجرى مِنْ تَْيها الانْهَارٌ حَالدِينَ فيهَا أَوَدًا ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (9) والدية كلدو 
وَكَذَّبُوا با 0 : الفضيد (+) 


از انسان ها مى خواهى تا به تو و ييامبر و نورى كه نازل كردىء ايمان بياورند. قرآن» نورى است كه تو آن را براى هدايت بشر 


فرستادى. قرآنء تاريكى جهل و نادانى را از بين مى برد و مايه سعادت و رستكارى انسان ها مى شود. 
قرآن از روز قيامت و زند كى د يس از اين دنياء سخن مى كويدء تو به آنجه 


ص:5*0 


انسان ها انجام مى دهند؛ آكاهى دارى و در روز قيامت همه براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند» تو همه را در روز رستاخيز 


دور هم مى آورىء آن روزء روز افسوس خوردن كسانى است كه به قرآن ايمان نياوردند و راه كفر را ييمودند. 


هر كس در دنيا به توايمان آورد و عمل نيكك انجام دهد, در روز قيامت» كناهان او را مى بخشى واو را در باغ هاى بهشتى 
جاى مى دهىء همان بهشتى كه از زير درختان آن» نهرهاى آب» جارى استء اهل بهشت براى هميشه در آنجا خواهند بود و 
اين رستكارى بزركك اسث. 


ولى كسانى كه راه كفر را بركزيدند و قرآن را دروغ ينداشتند» اهل جهنّم خواهند بود و براى هميشه در آنجا عذاب خواهند 


در ايه / جنين مى خوانم: «به خدا و ييامبر و نورى كه نازل شده استء ايمان آوريد). 


ايد. 


ولى اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن)» معنايى است كه از نظرها ينهان است: 
آقاى كابلى يكى از ياران امام باقر(عليه السلام)بود» او يكك روز نزد آن حضرت رفت و درباره اين آيه ازاو سؤال كرد. امام 


باقر(عليه السلام)در جواب به او جنين فرمود: «منظور از نورى كه همه بايد به آن 


5١: ص‎ 


ايمان بياورند» نور امامان معصوم است0.(١1)‏ 


وقتى اين سخن امام را خواندم به فكر فرو رفتم» فهميدم كه خدا از ما مى خواهد تا در راه «امامت» باشيم. ولايت همان راه 


مستقيمى است كه مرا به سعادت راهنمايى مى كند, راه ولايتء. ادامه راه توحيد و نبوّت است. 
دا ا ميان اقث اسلا كروهى زاب كديد ثا قران.ميراث آثان باشد :و ال ان جهرة بكيرتك. 
اين نورء همان حقيقت قرآن است ! 


آرى» خدا قرآن رابر محم د(صلى الله عليه وآله)نازل كردء يس از مركك اوء قرآن او به دوازده امام به ارث مى رسدء كسانى 


هم كه راه ولايت آنان را مى ييمايند» از حقيقت قرآن بهره مند مى باشند. 


آيا قرآن فقط همين جيزى است كه من آن را در دست مى كيرم؟ آيا اين حروفى كه من بر روى كاغذ مى بينم» حقيقت قرآن 


است؟ 


بس از .بباميرء آن تحقيقت به على (عليه السلام) وسيدة على (علية السلام)»:حتنت تو بود» بعد از على (عليه السلام)» ابن حقيققت 
از امامى به امامى ديكر منتقل شد. امروز هم حقيقت قرآن در قلب مهد ى(عليه السلام) جاى دارد» مهدى (عليه السلام) حجت 


ونماينده توست. 


ص: 57 


تَغان: آيه ١١‏ 
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صَابَ مِنْ مُصِيبَه إلا بإذنٍ الله وَمَنْ يُوْمِنْ بالله يَهْدِ قلبَهُ وَالله بكل شئء عَلِيمٌ )1١(‏ 


أ 


مَا 


«هيج مصيبت و سختى به كسى نمى رسد مككر به اذن خدا. هر كس به خدا ايمان آورد» خدا قلب او را هدايت مى كند و خدا 


به همه جيز آكاه است». 


دراين آيه سه نكته مهم بيان شده است: 

* نكته اوّل: راز مصيبت ها 

«هيج مصيبت و سختى به كسى نمى رسد مككر به اذن خدا). 

من بايد معناى اين جمله را به خوبى بفهمم ! 

در زندكى انسان هاء حوادث ناكوارى بيش مى آيدء اين حوادث به دو نوع تقسيم مى شوند: «بلاها؛ و «سختى هاا. 


الف. بلاها: بلا حادثه اى است كه در اثر كناه و معصيت يبش مى آيد و در واقع نتيجه كناهان استء اين بلاها به اذن تو مى 


باشد. اكر كسى هر كز به كناه آلوده نشودء بلاها سراغ او نمى آيد. 


ب. سختى ها: ممكن است كسى كناهى نكندء اما براى او حادثه اى بيش بيايد, اين حادثه هيج ربطى به كناه ندارد؛ اين 


حادثه براى او ييش مى آيد تا مقام او بالاتر برود. 


من راز بلاها را مى دانم» بلاها براى اين است كه من از كناهان ياكك شوم. بلا نتيجه كناه من استء امنا بارها از خود يرسيده 


كروهى از بندكان خوب خودت را به سختى ها كرفتار مى سازى؟ 


اكنون مى خواهى از راز اين سختى ها سخن بكويى: هر سختى و حادثه اى كه به زمين (قحطىء آفت,ء فقر و...) يا به خود 


انسان (ترس» غمء بيمارى و...) مى رسدء به اذن توست و قبلا در علم تو ثبت شده است. 


هاى خود آكاه شود و به اصلاح آن ها بيردازد. سختى ها سبب مى شود تا از دنيا دل بكنيم و بيشتر به ياد تو باشيم و به دركاه 


تورو آورده و تضرّع كنيم ! 


ها باعث مى شود تا استعدادهاى نهفته انسان ها شكوفا شود. 


نكته دوم: هدايت ويزه 
اه ركس كه ابمان بياورد. خدا اورا هدايت مى كند). 
معناى اين جمله جيست؟ 


خدا قرآن را براى هدايت مردم فرستاد. محم د(صلى الله عليه وآله) يبيام خدا را به مردم رساندء اين «هدايت اوّل) است. اين 


هذايت» شامل همه اثشان ها مى باشد: 


خدا براى كسانى كه هدايت اوّل را يذيرفتند و به مح د(صلى الله عليه وآله)ايمان آوردند» هدايت ديكرى عطا مى كند و 
زمينه كمال بيشتر را براى آنان فراهم مى كندء خدا كارى مى كند كه آنان لحظه به لحظه به او نزديكك تر شوند» خدا قلب او 


را هدايت مى كند. اين «هدايت دوم) است. 


ص :58 


اين اراده و قانون خداست: «فقط كسى كه هدايت اوّل را يذيرفت» شايستكى هدايت دوم را داردا. 


در اينجا مثالى ساده مى نويسم: همه مى توانند به مدرسه بروند و درس بخوانند» اكر كسى به دبستان نرفت و درس نخواند» در 
آينده نمى تواند به دانشكاه برود. فقط كسى مى تواند به دانشكاه برود (و بعد يزشكء مهندس و... شود) كه دييلم كرفته 
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فندانك أل راق :همه اسان ها حسكه هر كين هدابة اول زاافة رركن كسد اوواتنه تحال غود هات كد ناندن لعائحةبو 


كمراهى خود غوطهور شود اما كسى كه هدايت اوّل را يذيرفت» خدا او را به هدايت دوم راهنمايى مى كند. 
* نكته سوم: علم خدا 
خدا آنجه در زمين و آسمان است را مى داند» هر بركى كه از درختى مى افتد, او به آن آكاه است.(17) 


او مى داند كه الآسن من مشغول جه كارى هستمء او مى داند كه در درياهاء كوه ها و... جه مى كذرد. او به رفتار و كردار 
بند كان خود آكَاهى كامل دارد. 


وقتى من اين مطلب را بدانم» ديكر هركز احساس تنهايى نمى كنم؛ مى دانم كه خدا از حالم باخبر استء مرا مى بيند» از 
كارهايى كه مى كنم آكاه استء اين به من اطمينان و اعتماد به نفس مى دهدء از طرف ديككرء مى فهمم كه اكر كناه كنم از 


أو بنهاة نم مالك 


ص :580 


تغائن: آيه "17-17 


ع 2-0 


وَأطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ توم نّم على رَسُولنا الب الْمبِينٌ (17 الله لا إل نا هو وَعَلَى الله ينوكل الْمَؤْمِئُونَ (17) 


كتوق |ر الساظ حااس واف تاق رامت لدو |ق قرماة كر ترماق منص عجان اللدعليه و 1ل اطاعيت كسد م ع رضن 
الله عليه وآله) را فرستادى تا آنان را از عذاب روز قيامت بترساندء اكر آنان از يذيرفتن حقٌء روى كردانند؛ محمّد(صلى الله 
عليه وآله)وظيفه اى جز اين ندارد»ء او بايد ييام تو را به مردم برساند. تو فقط اين را از او خواسته اىء او را امر نكرده اى كه 
سات ها زابةاانمان اوردة معو كند: انان عا خروشاو ماك رام خودر| اضكاب كلد 

خدايى جز تو نيست و مؤمنان بر تو توكلى مى كنند, مح د(صلى الله عليه وآله)بايد وظيفه خود را انجام دهدء مردم را به 
كا رسكن قرا سوانه دو اين رادي تزه كل كنك و ارسق ها قير ابتك كه قو ازا يار هى كت :و واوا بر نكن و1 


مى كردانى. 


تَعابْن: آيه ١‏ 
11 ها الذي اموا إن مِنْ أَزْوَاجِكم وَأَوْلَادِكُمْ عَدّوًا لَكم فَاحَْدَرُوهُمْ وَإِنْ تَغفُوا وَتَصْمَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم (1) 


ييامبر در مدينه بود. مدينه مركز ايمان بود» در آنجا مهاجران و انصار زندكى مى كردند» هر مسلمانى كه به آن شهر هجرت 


مى كردء مردم مدينه به او يناه 


ص :52 


مى دادنك. 


شهر مكه هنوز در دست بت يرستان بود در آن شهرء يكتابرستى جرم بود» وقتى بت يرستان خبردار مى شدند كه يكك نفر 
مسلمان شده استء او را اذيّت و آزار مى كردند» براى همين هر كس در آن شهرء مسلمان مى شدء تلاش مى كرد به مدينه 


جند نفر از مسلمانان مكه مى خواستند به مدينه هجرت كنندء آنان آماده سفر شدند و از فرزندان و همسران خود خواستند تا 


مسلمان شوند و همراه آنان به مدينه بيايندء اما آنان قبول نكردند. 


أن مسلمانان آمادة حر كت+شدتد؛ خانواذه آنان كفعيلك: وجراف جؤاهد أ انتجا تروئل؟ هرا شما.ءدد: خود رااتغس داديل؟1” 
حر نو جرا مى خواهيد از اينجا برويد؟ جر ين خود را تغيير داد 


شما برويد» ما جككونه زند كى كنيم). 
اينجا بود كه بعضى از مسلمانان به سخن خانواده خود كوش دادند و در مكه ماندند. 


اكنون تو به آنان جنين مى كوبى: «اى مؤمنان ! برخى از همسران و فرزندان شماء دشمنئان شما هستند و شما رااز هجرت در 


راه دين منع مى كنندء از آنان دورى كنيد). 


آرىء محّت به خانواده بسيار خوب است و نشانه رزنده بودن عواطف انسانى استء اما وقتى اين محّت» رو در روى محبّت تو 


قرار كيرد» ارزش خود را از دست مى دهد. 


ص :/517 


كروفق أل شحلداناة مكو به موه بع الوا ذه عور فت نكردند و آماده حركت شدندء آنان بار ذيكر از عناتواده وى خواستعد ا 
مسلمان شوند و با آنان به مدينه بيايند» اما آنان قبول نكردند. اينجا بود كه آن مسلمانان به خانواده خود كفتند: «ما به مدينه 


مى رويمء اكر بعد از رفتن ما يشيمان شديد و به مدينه آمديد, بدانيد كه ما به شما اعتنا نخواهيم كردا. 


اكنون تو به آن مسلمانان جنين مى كويى: «اكر خانواده شما به مدينه هجرت كردندء از خشم و قهر خود دركذريد واز خطاى 
آنان جشم بيوشيد و آنان را ببخشيد. اكر اين كار را بكنيد براى شما بهتر استء من خداى بخشنده و مهربانم» من خطاى آنان 


تغائن: آيه 14 


نما الم وَأَولدُك ذثنُ وَاللهُ عِنْدَهُ أَخر عَظِيمٌ (15) 


تو انسان را به اين ذنيا آوردئى ثا راه كمال را ببيهايد و به رستكارى برسد. نو نعمت هاى فراوائى به انسان مى دهى» اين نعمت 


ها وسيله اى براى امتحان اوست» خيلى ها ادّعاى ايمان مى كنندء اما وقتى زمان امتحان شود. دست از ايمان خود برمى دارند. 
تو از همه جيز باخبر هستى و نيازى به امتحان بند كانت ندارىء تو مى خواهى آنان خودشان را بهتر بشناسئد. 
به راستى بشر بيشتر با جه جيزى امتحان مى شود؟ 


ص :5/8 


مال. 
فرزند. 


عاقة يديذر زيداة إز كلتو ويا يمال وتازوك ونيا السرى عكر كس بروشدى كو تماق الجا م كنك ووو حبار 8ه 
رضاى تو مساوى با جدايى از فرزند واز دست دادن مال باشد» كار سخت مى شود و امتحان مشكل مى شودء آرىء تو اموال 


مى كنى. 


تَغابُن: آيه ١2‏ 
َانُّوا الما استَطخمع سوا وَأَطِيعُوا َأَنْفقُوا با لمكم وَمَنْ يُوقَ شح تَفْسه وليك هُمْ الْمَفِْحُونَ (18) 


از مؤمنان مى خواهى تا آنجا كه مى توانند تقوا ييشه كنند و احكام قرآن را كوش كنند واز دستور تو اطاعت كنند و از مال 


خود به نيازمندان انفاق كنند و بدائند كه اين كمكك به ديكران براى خودشان بهثر اسث. 


همه انسان ها مى ميرند و ثروت آنان در دنيا باقى مى ماند و آنان با دست خالى به سوى قبر مى روند» كسى كه به نيازمندان 
كمكك كرذه باشيلةه براى ود قوشة اى فرستاده است و در روز قبامت من تؤاند از آن كوشه بهره بكيرد خون به الى ياداشن 


خواهى داد. 


جه جيزى سبب مى شود كه انسان به نيازمندان كمكك نكند؟ 
بخل و حرص مال دنيا. 


ص :594 


هر كس نفس خود رااز بخل و حرص دور نككّاه داشت» رستكار مى شود. 


يكى از ياران امام صادق (عليه السلام)مى كويد: يكك شب با آن حضرت در مكه بودم» ياسى از شب كذشتء امام مشغول 
طواف خانه خدا شدء او تا اذان صبح دور خانه مى كشت واين دعا را مى خواند: «خدايا ! مرا از حرص و بخل نفس خودمء 
حفظ كن !). 


امام تا صبح فقط اين دعا را تكرار مى كرد. من به او كفتم: 
آقاى من ! امشب غير از اين دعاء از شما دعاى ديكرى نشنيدم. 


نجه جير ابخل وعحرص ونداتز اسك 1 هر كين ازاابن:دوة دون باشد#وستكان امت مكدسككن خدا را ذرقراة تحوائده 


اى؟ 
كدام سخن؟ 


آنجا كه خدا در قرآن مى كويد: «هر كس نفس خود رااز بخل و حرص دور نككاه داشتء رستككار مى شود).(17) 


با خود فكر مى كنم جرا امام صادق(عليه السلام) در بهترين جا و در بهترين حالت»ء فقط اين دعا را مى خواند؟ جه رازى در 


اين دعا وجود دارد؟ 
اى كاش قبل از اين كه به مكه مى رفتم» يكك نفر اين حديث را براى من مى كفت ! 


اى كاش من هم دور خانه خداء جنين دعا مى كردم ! شنيده ام هر كس طواف خانه خدا را به جا آوردء خدا يك حاجت مهم 


اورا برآورده مى كند. 


6٠ ص:‎ 


من جيزهاى زيادى از خدا خواستم» ولى افسوس مى خورم كه جرا راز آسايش و آرامش را از او نخواستم ! 
ابن معاذزاق اوافقن ذلك كى امت ! 


به راستى جقدر زندكى بدون حرص و بخل» شيرين است و جقدر زندكى با حرص و طمعء تلخ است. افراد زيادى را ديده ام 
كه ثروت بسيار زيادى دارندء اما باز هم طمع و حرص دنيا دارند» آن ها هيج آسايشى ندارند» ثروت هنككفتى دارند اما باز هم 


لقتال كروك قترتدة كبن كاسرضن يه قال نذتنا دارض هر كن سير تف شو وهر كز زوي اسايكن والنن ميد 


نكته جالب اين است كه امام صادق(عليه السلام) در دعاى خود نمى كويد: «خدايا ! حرص دنيا را از من دور كن»» بلكه مى 


كويد: «خدايا حرص خودم را از من دور كن). 
حرصء. فقط حرص دنيا نيست» حرص رياست» حرص شهرت و... 
همه اين هاء دشمن آسايش انسان است. 


امشب بايد برخيزم, قلم را به كنارى بنهم و نماز بخوانم و دست به دعا بردارم واز خدا جنين بخواهم: «خدايا ! مرا از حرص و 
بخل نفس خودمء حفظ كن». خوب است امشب تا صبح بيدار بمانم واين دعا را تكرار كنم. 


بارخدايا ! مرا از حرص و بخل حفظ كن ! 


تغائن: آيه 14 - ١/‏ 
إِنْ تُفُرضُوا الله قَوْضًا حَسَئًا بُضَاعِفَة لَكمْ 


6١ ص:‎ 


وَيَغْفِوْ لَكمْ وَاللَهُ شَكورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْعَيبِ وَالشَّهَادَهِ الْعَزيرٌ الْحَكيم (18) 

اكنون كه معلوم شد ثروت دنياء وسيله اى براى آزمايش انسان ها مى باشدء اكنون كه روشن شد هر كس از بخل و حرص 
رهايى يابد» رستككار استء از مؤمنان مى خواهى تا ثروت خود را به تو قرض دهند. 

قرض به تو يعنى جه؟ 


اكر كسى نزد آنان آمد و وام خواست به اندازه توان خود به او وام بدهند و قرض الحسنه را فراموش نكنند. اكر نيازمندى نياز 
به ك داشت به او كمكك كنند و به كسى كه به دين تو كمكك مى كندء يارى رسانند. اين هاء نمونه هاى قرض دادن به 


5 


در روز قيامت جندين برابر به آنان ياداش مى دهى و كناهانشان را مى بخشى. آرى». خدا كاهى ياداش را هفت برابر» كاهى 


هفتاد برابر و كاهى هفتصد برابير مى دهد. 


تؤية شك كزاران اعسان فزاوان مى كتى وبردتار هسىء از هر امن يتهان و اشتكان !كاه هينر تداق توانامى باشى .و 
همه كارهاى تواز روى حكمت است.(8١)‏ 


ص : 67 


سوره طلاق 


اشاره 


ص : 07 


آشنايى با سوره 
١-اين‏ سوره «مدنيئ)» است و سوره شماره هء قرآن مى باشد. 
” -اين سوره درباره «طلاق» سخن مى كويد و احكام آن را بيان مى كند. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: احكام طلاق» بيان عظمت خداء دعوت به تقواء بيان عظمت بيامبر» توكلء اشاره به 


هدف فرستادن ييامبران» نشانه هاى قدرت خذا... 


ص :65 


طلاق: آيه /ا - | 


بشم الل الوَخمن الوَحيم يا يها ال ذا ْم النَاء فقون دهن نّ وَأخَضُوا الْعِدَّهَ وَاقُقُوا لله ركع لَا مُخرجُوهُنٌ مِنْ يهن 
ولا َحْرْحنَ إَِا أ 

أَمْوًا )١(‏ فَإذًا بََْنَ أَجَلهُنَّ فََضيتكوهُنَّ بِمَغرُوف أو كاركر ةق دروف وأشوذوا :ف هذل يتك وان ع ل 
ب مَْ كان يون بالل وام الاخر ومَنْ , ب ال يَجعَلْ له مخرجا ( وَبَرْفهُ مِْ حَنِثُ لَا يتيب وَمَنْ ينوكل عَلَى الله َه ا 


إن الله َع أغر كذ جل لله كن ئء كذًا(©) وى يفن ون المحبض ين صانم إن اذم وه َه َه وى لَه 
بيجن وارلاث المتهان الي ان 


ا ل ل ل 


ص :660 


عر ع 


بق عن حل ومن بن ليجل َه من أخره : بُشرًا (©) ذلك أ وله الاك م وَمَنْ يق الله يكَفْو عَنْهُ مَديكَاته 0 


0 


(0) َس كنوهَنٌ مِنْ عَيِتُ سكم مِنْ وخ نكم وَلَا نضَارُوهنَ لَص يُوا وإ نأو ل نيا عله 6 
حَمْلَهُنٌ فَنْ أَرْضَ عن لَكمْ فَأَتُوهُنٌ جوري ُو يتك ب بمَعْرُوف وَإِنْ برع ريع ب 
وَمَنْ قُدِرَ عََيه ِرْقهُ قيفي مما أََاهُ الله َابِكلْتُ الله تفْسَا إَِامَا أَنَاهَا سَيَجِعَلٌ الله بعد عُشر يَشْرًا (037 


اصل زندكى زناشويى اين است كه زن و شوهر با تفاهم و صميميّتء فضايى را براى آرامش يكديكر آماده كنند, اما كاهى به 
علت اختلافات» ادامه زندكّى برايشان مشكل مى شود. در اينجاست كه در اسلام قانون طلاق وضع شده است. 


وقتى به انجيلى كه امروزه در دسترس مسيحيان است مراجعه كردم ديدم در آن آمده كه مرد فقط در صورتى مى تواند زن 
خود را طلاق دهد كه زن به فحشا رو آورده باشد و طلاءق به دليل عدم تفاهم فكرى و عاطفى زن و شوهر و يا هر دليل 
عاقلانه ديكرى ممنوع امنت تحتجية | كر كف ارق كداز شوهرش طلاق كرفته است ازدواج نمايد» زناكار است.(18١)‏ 


آرى؛ اسلام؛ دين كامل و جامعى استء اسلام به تحكيم نظام خانواده اهميّت مى دهدء اما راه را براى آينده زن نمى بندد» اكر 


او ازدواج ناموفقى داشت» 


ص :68 


من وان نين إل كدشك مد ونا عرد ديكرى ازدواج نمايد. 


بعد از نكارش اين مقدّمه: وقث آن است كه آيات ١‏ تالااين سوره را شرح دهم. در اينجا قرآن با ييامبر سخن مى كويد ولى 
منظور قرآن اين است كه همه مسلمانان به اين ده قانون عمل كنند: 


* قانون اوّل 


لكر نات ات قرفا مسد وى ز] ادق مستت دقفت فقن كة ان كللذ دار وماق باشد ك3 عادت نامياته'( برمود) تمق 
مردى كه با زنش رابطه جنسى داشته استء براى طلاق همسرشء بايد صبر كند تا زنش يريود شود» يس از آن كه زن از آن 
حالت» ياكك شدء مى تواند او را طلاق دهد. 


نكته مهم اين است: وقتى طلاق صحيح است كه شوهر بعد از ياكك شدن زنء با او رابطه جنسى نداشته باشد. يس اكر زن 
ياك شود ولى شوهرش با او رابطه جنسى داشته باشد. ديكر نمى تواند او را طلاق دهد. در اينجا بايد شوهر صبر كند تا يكك 
بار ديككر زن حالت يريود بشود بعد از آن كه ياكك شدء حالا مى تواند او را طلاق بدهد. طلاق بايد در زمان ياكى زن انجام 


كوس يه قوط ان كددهو قورف ا كن شوؤهرنن بار أعثلا رانطه حسق نواشنه راسن: 
* قانون دوم 


از مسلمانان مى خواهى تا بعد از طلاق» حساب عدّه زنان را نككاه دارند و تقوا بيشه كنند. اين حكم توست: وقتى زنى از 


شوهرش طلاق كرفت بر او واجب 


ص : /اة 


است به مدّت سه دوره عادت ماهيانه صبر كند و بعد از آن مى تواند با مرد ديككرى ازدواج نمايد. 
به اين مدّتى كه زن بايد صبر كند, عدّه طلاق مى كويند. 
فلسفه عدّه طلاق جيست؟ 


باعدّه طلاق» فرصتى براى فكر كردن و بازكشت به زندكى مشترك يبدا مى شود و هيجان ها فروكش مى كند و هم مشخص 
مى شود آيا زن باردار هست يا نه» تا ار تصميم به ازدواج با مرد ديكرى كرفتء نسل مرد بعدى با شوهر قبلى اشتباه نكردد. 


البنّه در اين مدّتء شوهر مى تواند بار ديكر به همسر خود رجوع كند و آنان زندكى زناشويى خود را دوباره از سر كيرند. 
* قانون سوم 


از مردان مى خواهى وقتى زن خود را طلاق مى دهند در زمان عدّهء آنان را از خانه هايشان بيرون نكنند» خود آن ها هم نبايد 
خانه را تركك كنند. 


البنّه اكر جنين زنى عمل ناشايستى انجام دهد (مثلا آسايش خانه را به هم بريزد يا دزدى كند)» مرد مى تواند او را از خانه 


اين ها احكام توست كه همه بايد به آن عمل كنندء هر كس از احكام تو يا فراتر نهد به خود ستم كرده استء زن بايد در 
مدّت عدّه در خانه شوهرش باقى بماند» جه بسا بعد از طلاق» اسباب اصلاح فراهم شود. 


2 قانون جهارم 


6/٠: ص‎ 


وقتى.مدّت عذه نزديككف بهيايان رسد» مردان مى تؤائتل نه خوى وخوشى أن نان رتكا دذازلد يا ناخوى وحوشى از انان 


جدا شوند. در واقع در زمان عدّهء مرد مى تواند به زن «رجوع) كند و زندكى با او را از سر بكيرد. 


* قانون ينجم 


بايد بر طلاق» دو مرد عادل» شهادت دهند. هر وقت لازم شد آن دو شاهد بر اين طلاق بايد شهادت دهند و حقيقت را كتمان 
3ك : 


ازاين سخنان كسى يند مى كيرد كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد. هر كس كه تقوا يبشه كندء نخدا راه نجات از كرفتارى 
قآترا يفبروف ومين كقا نض اسعا ف كر كمان تاد ره ور عردو قوفف قب عدا كن كل ند كيدا اربوا كفا نت 


مى كند و كره از كارش مى كشايد» هيج جيز نمى تواند مانع اراده خدا شود, او براى هر كار و هر جيز» اندازه اى قرار داده 


است. 


* قانون ششم 


حمر لا اند وهو مام توورة اعى كتونادة ذا كديفي سرف وزسفله أذ سالك ددكر تزاف او يكن تن | نن جعا نا طون كذ كر 


امكان ندارد حامله شود» جنين زنى بعد از طلاق» لازم نيست عدّه نكّه دارد. 


ممكن اسيك وى بريوه نشؤة ول شكة كثد كه ايخ :امنة بها خاطر بير است :با به خاطر مشكلى ذركن جتين (نن نانك تعف اذ 
طلاق» سه ماه عدّه نككه دارد. 


تعض أز زاثان وان ممكن است دجاز مشكلن ناشيد و بريوة تشؤنك وظيفة آنان ايخ ات كةاسه ماماعده ركه دارتل: 


ص :694 


* قانون هفتم 

اكر زنى كه حامله استء طلاق بككيرد بايد تا زمانى كه نوزادش به دنيا مى آيدء عدّه نككّه دارد و ازدواج نكند؛ خواه اين مدّت 
كمتر از سه ماه باشد يا بيشتر. يس اكر جنين زنى طلاق بككيرد و روز بعدء بيه اش را به دنيا بياورد» مى تواند با مرد ديكرى 
ازدواج كندء اككر جنين زنى در آغاز حاملكى باشدء بايد تا لحظه توأسد فرزندش صبر كند هر جند اين مدّت مثا هشت ماه 
طول بيكشد. 

اين ها قوانين توست كه بر مسلمانان نازل كردى» هر كس تقوا يبشه كندء تو كناهان او را مى بخشى و به او ياداش بزركى مى 
دهى. 


3 قانون سك 

از مردانى كه همسران خود را طلاق داده اند مى خواهى تا در زمان عدّه؛ زنان را در هر جا كه خودشان سكونت دارند و 
تزاناى أن واذازثد: سكوات دسدايهمقداتزاناي عود "مول متاشه بزائ انان :دن نظر بكيؤتك وير آثان سبحت كير تو 
در زمان عدّه بايد خرج خوراكك (نفقه) او را بدهد و او را در مكان مناسبى جاى دهد. 

* قانون نهم 


جاى مناسبى سكونت دهد. وقتى بيه به دنيا آمدء اككر زن به نوزادش شير دهدء يدر بايد براى زن» مزدى طبق 


8١: ص‎ 


عرف جامعه؛ در نظر بككيرد و به او يرداخت كند. يدر و مادر بايد درباره فرزندشان با يكديكر مشورت كنند و تصميم شايسته 


اى بككيرند. نبايد اختلاف بين زن و شوهرء سبب شود به منافع فرزند خدشه اى وارد شود. 


تمك الك :اق وشر م «دوبازه شير ؤاذن: نه نوز دقان نجه كوا فق اسان وار درن كوورق تبانك معط كقنع اكد ند | نا عن زراك 
توزاد انتخاتب كسد نا انوزاد را شير ذهنا واو زا يز ركف كثد تابد :اختلاق بين ونبو شوهر» سبب شود كة كود كشان فزاموشن 


سو د. 
* قانون دهم 


بر مرد لازم است كه در زمان عدّه به همسرش نفقه دهدء مردى كه توانايى مالى خوبى دارد» حقّ ندارد سخت كيرى كندء اكر 
مردى فقير است به همان اندازه كه مى تواند بايد نفقه دهد و زن حقٌّ ندارد به او ايراد بكيرد. 
اين قانون توست: تو هيج كس را جز به اندازه توانايى كه به او داده اى تكليف نمى كنى. 


مردان ثروتمند نبايد بخل بورزند و بايد حقّ زن را بدهندء مردانى هم كه توانايى زيادى ندارند به اندازه توان خود بايد نفقه را 
يرداخت كنند و زنانشان نبايد به آن ها سخت بككيرند. آرىء» فقير بودن مرد نبايد باعث شود كسى از مسير عدالت خارج شود 
مرد نبايد كوتاهى كندء زن هم نبايد شكايت كندء به زودى تو بعد از سختى هاء آسانى و راحتى قرار مى دهى. جنين مرد و 
زنى نبايد بى تابى كنند» مبادا مشكلات زود كذرء رشته صبر و شكيبايى آنان را ياره 


ما١:ص‎ 


ده قانون درباره طلاق در اينجا بيان شد. مناسب است كه جهار نكته را درباره اين آيات بنويسم: 
* نككته اوّل 


اكر مردى بخواهد زنش را طلاق دهدء بايد شرايط آن را مراعات كند. طلاق بايد در زمان ياكى زن انجام بكيرد به شرط آن 
كه در آن دوره ياكى» اموفرق باو افيلة رانطة جتيي كرف باشد. همجنين هنكام طلاق دادن» بايد دو مرد عادل حضور 
داشته باشند (دو مردى كه در جامعه به عنوان انسان هاى مؤمن مشهور هستند)» همجنين بايد «صيغه طلاق» خوانده شود. 


(صيغه طلاق را خود مرد مى خواند يا به كسى مى كويد تااز طرف او بخواند). 


اين شرايط براى اين است كه طلاق از روى احساسات زود كذر نباشد, اككر طلاق دادن اين شرايط را نداشت» ممكن بود همان 
طلاق دهند تا بروند دو مرد عادل را بيدا كنند» عصبائئتشان» فرو كش مى كند. 


* نكته دوم 
وقتى مردى زنى را طلاق مى دهدء دو حالت وجود دارد: 
حالم اوّل: مرد با آن باكر اك سي فد فكة اكه دراين صورت» 


ص : 1م 


لازم نيست زنء عدّه نكّه دارد» يس از اين كه طلاق واقع شدء زن مى تواند سريع با مرد ديككرى ازدواج كند. (اين طلاقٍ بائن 
انيعاء بع نومره ديكر از هم جدا مى شوند). اكر مرد تشوامفك نا ابن رن بار ديككر ازدواج كندء بايد از زن خواستكارى 


كند» وقتى زن رضايبت داد» صيغه عقد خوانده شود. 


حالت دوم: مرد با آن زن» رابطه جنسى داشته استء در اين صورت»ء وقتى طلاق واقع شد. زن بايد عدّه نككّه دارد» فقط در اين 


نوع طلاق است كه مرد مى تواند در مدّت عدّه به زن «رجوع» كند. اين طلاق رجعى استء يعنى مرد حقٌّ رجوع دارد. 


به اين مطلب اشاره مى كنم كه آيات ١‏ تا اين سوره؛ فقط درباره حالت دوم سخن مى كويد و احكام طلاق رجعى را بيان 


* نكته سوم 


وقتى مردى زنش را طلا-ق مى دهد, در صورتى كه با آن زن رابطه زناشويى داشته است, حق رجوع دارد و بايد در مدّت 


عدّهء نفقه او را يرداخت كند. 
رجوع يعنى بازكشت به زندكى زناشويى بدون خواندن عقد ! 


وقتى زن و شوهر مى خواهند زندكى زناشويى را شروع كنندء بايد «صيغه عقد» بخوانند يا كسى براى آنان» صيغه عقد را 
بخواند. وقتى مردى به زنش در زمان عدّه رجوع مى كند, آن ها بار ديكر. زن و شوهر مى شوند و نياز به خواندن صيغه عقد 


نيست. همين كه مرد مثلا دست به بدن همسرش كذاشتء اين رجوع است و زندكى آنان بار ديكر شكل مى كيرد. 


ص :ام 


اما فلسفه اين حكم اسلام جيست؟ 


اسلام مى داند كه طلاق جه آثار زيان بارى در جامعه دارد و مى داند كه بيشتر طلاق ها از روى هيجانات لحظه اى مى باشد. 
براى همين دستور داده است كه اككر مرد و زنى با هم رابطه جنسى داشته اند» زن يس از طلاق تقريباً سه ماه در خانه شوهرش 
باشد. اين حكم اسلام است ! 


افسوس كه در جامعه وقتى طلاقى صورت مى كيرد» زن بلافاصله از خانه شوهر بيرون مى آيد ! 


اكر اين حكم اسلام اجرا مى شدء خيلى از طلاءق ها به جدايى منجر نمى شد ! سه ماه فرصت خوبى است تا براى دو طرف» 


زمينه آشتى فراهم كردد. آشتى آنان نياز به هيج صيغه عقدى هم ندارد. 
* نكته جهارم 


اكنون كه اسلام براى مرد حقّ رجوع قرار داده است, آيا يكك مرد مى تواند ده ها بار زن خود را طلاقى دهد و بار ديكر 
زندكى با او را شروع كند؟ 


اين كار آزار واذْيّت زن رابه دنبال دارد. 
اينجاست كه اسلام اين حقّ مرد را محدود كرده است ! 
فقط دو بار! 


اكر مردى دو بار به همسرش رجوع كرد و يس از رجوع دوم؛ همسر خود را طلاق داد ديكّر نمى تواند براى بار سوم به آن 
زن رجوع كند. در واقع با طلاق سوم ديكر هركونه ارتباطى بين اين مرد و زن كسسته مى شود. حكم جدايى 


ص : 56 


فقط در يكك صورت مرد مى تواند با اين زن ازدواج مجدّد نمايد» آن هم وقتى است كه اين زن با مرد ديكرى ازدواج نمايد و 
ميان اين زن و شوهر رابطه جنسى برقرار كردد اكنون اكر شوهر فعلىء اين زن را طلاق داد و زن هم, به مدّت سه دوره عادت 
ماهيانه صبر كرد حالا همسر سابق مى تواند از اين زن خواستكارى كند و در صورت رضايت زنء عقد ازدواج جارى شود و 


آنان بار ديكر زن و شوهر مى شوند. 


اين امر با جريحه دار كردن وجدان مرد تا حدود زيادى از طلاق سوم جلوكيرى مى كند و در حقيقت اين قانون» مانعى بر سر 


مردان فريب كار مى شود كه زن را بازيجه هوس هاى سركش خود نسازند. 


مهم ترين احكام طلاق در اين سوره ذكر شده استء براى همين به اين سوره «سوره طلا-ق» مى كويند. در اينجا سخن از 


طلاق را به يايان مى برم و مى خواهم درباره آخرين جمله آيه ”و آيه "اين سوره مطلبى بنويسم. 


اين جند جملاتء اميدبخش ترين قسمت قرآن است ! 


روزى بيامبر به ابوذر فرمود: 
_من قسمتى از قرآن را مى شناسم كه اكر انسان ها به آن يناه ببرند» مشكلاتشان برطرف مى شود. 


ص :80 


شمااز كدام قسمت قرآن سخن مى كوييد؟ 
اينجا بود كه ييامبر شروع به خواندن اين قسمت قرآن نمود و بارها آن را تكرار كرد.(12١)‏ 


به راستى كه آخرين جمله آيه ؟ و آيه "اين سوره» دل را صفا مى دهد و جان را نورانى مى كند و يرده هاى نااميدى را مى 


هر كس كه تقوا بيشه كندء راه نجات از كرفتارى ها را به روى او مى كشايى واز جايى كه كمان ندارد» روزي او را مى 


رسانى. 
هر كس به تو توكل كندء او را كفايت مى كنى و كره از كارش مى كشايى. 
هيج جيز نمى تواند مانع اراده تو شود 


تو براى هر كار وهر جيزهء اندازه اى قرار داده اى. 


در اينجا راه نجات از كرفتارى ها را تقوا معرّفى مى كنى و از من مى خواهى كه بر تو توكل كنم. 


به راستى معناى توكل جيست؟ بعضى ها معناى توكل را خوب نفهميده اند» آنان تصوّر مى كتند بايد وسايل و اسباب عادى 


را كنار بككذارند و تنها به تو اميدوار باشند. 


ص :88 


اين درست نيست. توكل اين است كه من اقدامات لازم را انجام دهم وسايل عادى را فراهم كنم و وظيفه خود را درست 


«تو براى هر كار وهر جيزهء اندازه اى قرار داده اى). 
جقدر اين جمله. حرف براى كفتن دارد ! 


هاى تو يراز روزى است و منتظر فرمان توستء تو درهاى كنجينه هاى روزى خود را از روى حكمت و مصلحت مى كشايى. 
هر جيزى كه در جهان هستى به جشم من مى آيدء منبع آن نزد توست و تو فقط به اندازه هاى معن آن را به بندكان خود مى 
دهى. 

اندازه هاى روزى كه تو به بندكانت مى دهىء از روى حكمت مشخخص شده استء تو صلاح مى دانى كه بنده اى در فقر 


زندكى كند و روزى او اندكك باشدء تو مى دانى اككر او به ثروت برسد» طغيان مى كند و خود رااز سعادت محروم مى كند. 


كاهى صلاح بنده اى را در بيمارى مى دانى و براى همين سلامتى را از او مى كيرى, جه بسا اكر او سالم باشدء براى خود 


كقارف "موسق فى كنم 


ص : ا 


تو صلاح بندكانت را مى دانى و بر اساس آنجه كه صلاح مى دانى به آنان نعمت هاى خود را ارزانى مى دارى. 


من بايد بدانم اككر روزي مرا كم قرار دادى و به فقر مبتلايم كردىء علتش اين نبود كه خزانه هاى تو كمبود دارد» خزانه هاى 
توه همان اراده توست ! هر كاه جيزى را اراده كنى» آن جيز بدون هيج درنكى به وجود مى آيد. هرجه را كه بخواهى بيافرينى» 


كافى انعنيت 000 «باش !) وآنء» خلق مى شود. 


خزانه هاى تو هركز كم نمى شود, تو بندكان خود را دوست دارى» صلاح و مصلحت آنان را مى خواهى» صلاح مى دانى كه 
جند روزى مرا در فقر قرار دهىء مبادا دست به طغيان بزنم ! تو مى خواهى من سعادتمند شوم و به بهشت بروم و براى هميشه 


در آنجا از نعمت هايت بهره مند شوم اكر جند روزى سختى را تحمّل كنم, بعداً خوشحال خواهم بود.(17) 


طلاق: آيه 4-١1‏ 


وَكأيّنْ مِنْ ديه عَنَتْ عَنْ أمر يثها وه له فغات اها حشانا شديدا وعدكاها عَدَابَا نكرًا 67 قَدَاقَتْ وَبَالَ أمرهًا وَكانّ عَاقِبَهُ أمْرهَا 
خسوا (8) أَعِدَّ الله لَّهُمْ عَدَابَا شَّدِيدًا قَاتَقُوا الله يا أولى الالواب الّذِينَ آمنُوا قَدْ أَْرَلَ الله يكم ذِكرًا )1١(‏ رَسُولًا يثلُو عَليِكمْ 
آيَاتٍ الله ميئَات لِيِحرِج الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ مِنَ الظلترات إِلَى اللُورِ وَمَنْ يؤْمِنْ بعالل وَيَغكَيلُ صَالِصِا مُدْخِلَهُ جنات 


َجْرى مِنْ نَخْيهَا الانْهارٌ حَالِدِينَ يها 


8/١: ص‎ 


بدا قَدْ أَحْسَنَ اللَهُ لَه ررْقًا )1١(‏ 


تو در قرآن براى فرد و خانواده و جامعه؛ قوانينى را بيان كردى و از مسلمانان خواستى به آن عمل كنند. احكام طلاق» يكى از 
مهم ترين قانون هاى مربوط به خانواده است. اكنون مى خواهى هشدار بدهى كه مبادا مسلمانان قانون هاى تو را به فراموشى 


سيارند,» در اينجا امّت هاي كه از به فرمان توء : دندء ياد 1 
سيار لك ى 2 بوه سير اه 


جه بسيار مردم شهرهايى كه از اطاعت فرمان تو و فرمان ييامبرانت سرييجى كردند و تو به آنان مهلت دادى و در عذابشان 
شتاب نكردىء اما وقتى عصيان و كناه را ازحد كذراندندء» به حساب آنان رسيدكى كردى ودر اين دنيا آنان را به عذاب 


سخت و دردناك مبتلا كردىء آنان كيفر اعمال بد خود را جشيدند و عاقبت كار آنان» خسران بود. 
قوم نوح(عليه السلام)» قوم عاد» قوم تّمودء قوم لوط(عليه السلام). 


يكى را به طوفان نابود ساختى» آنان هركز فكر نمى كردند طوفانى از راه برسدء ديككرى را با صاعقه اى آسمانى و زلزله اى 
سهمكين نابود كردى و هركز فكر جنين جيزى را هم نكرده بودند. ديككرى را با بارانى از سنكك هاى آسمانى به هلاكت 
رساندى. 


روز قيامت هم كه فرا رسدء جايكاه آنان آتش سوزان جهنم خواهد بودء تو براى آنان عذابى دردناك آماده كرده اى و آنان 


براى هميشه در آنجا خواهند 


ص :4 


سوخحت. 
اكنون از خردمندان كه ايمان آورده اند» مى خواهى تا از مخالفت فرمان تو بيرهيزند و تقوا ييشه كنند. 


تو به محمّد(صلى الله عليه وآله) مأموريّت دادى تا مردم را يند و موعظه كند و او را ييامبر خود قرار دادى و به او قرآن را نازل 


كردى تا مؤمنان نيكوكار را از تاريكى هاى جهل و بت يرستى به سوى نور يبرد و مايه هدايت و رستكّارى آنان شود. 


تو نيك وكاران را وعده بهشت مى دهى» هر كس كه ايمان آورد و عمل صالح انجام دهدء در روز قيامتء او را به باغ هاى 


بهترين روزى ها را آماده كرده اى. 


طلاق: آيه ١7‏ 


الله الذى خلق سَبِع سَْمَوَات وَمِنَ الا-زض مِثْلهَنَ يَتنَرَلَ الاقرٌ بَتِنَهّنَ لتَعْلمُوا أن الله عَلى كل شئء قَدِيرٌ وََدَ 
د 


سخن از روز قيامت به ميان آمد» تو همه انسان ها را در آن روز زنده مى كنىء» مؤمنان را در بهشت جاى مى دهى و كافران را 


در جهنم كرفتار مى سازىء اين وعده توست. هركز سرنوشت خوبان با بدان يكسان نيست. 
كسانى كه به روز قيامت باور ندارند وقتى مى شنوند كه تو انسان ها را زنده 


7٠١:ص‎ 


مى كنى» تعيب مى كنند و با خود مى كويند: ١جكونه‏ ممكن است وقتى ما مشتى خاكك و استخوان شديم, زنده شويم؟. 


تو در بين آسمان ها و زمين» ييوسته نازل مى شودء تواين جهان را آفريدى وهر لحظه به فرمان تو اداره مى شود؛ تو بر همه 


جيز آكاهى دارى. براى كسى كه هفت آسمان و هفت زمين را آفريد. زنده كردن انسان هاء كارى ندارد. 


دراين آيه» از هفت آسمان و هفت زمين سخن به ميان آمده است,ء به راستى منظور از اين سخن جيست؟ 
جهان از هفت مجموعه بزركك آفريده شذه است كه فقط يكك مجموعه از آن در يرابر ديد كان انسان اسث: 


زمين» ماه و خورشيد و همه ستاركان و همه كهكشان هاء همه در مجموعه اوّل مى باشند. به مجموعه ستاركان» كهكشان 


كفته مى شود, در آسمان ميليون ها كهكشان وجود دارد. هر كهكشان ميليون ها ستاره دارد. 


در آسمان «ده هزار ميليارد ميليارد» ستاره وجود دارد. اين جيزى است كه علم بشر تا به امروز به آن رسيده است. 
بار ديكر اين سخن را تكرار مى كنم: زمين و خورشيد و كهكشان ها همه در مجموعه اوّل جهان قرار دارند. 


ص: الا 


اين زمين اوّل و آسمان اول است ! 

همه اين هاء مجموعه اوّل جهان مى باشند. 

قرآن به ما مى كويد: «شش مجموعه ديككر هم در جهانٍ هستى وجود دارند». شش زمين و شش آسمان ديكر. 
اين شش مجموعه زمين و آسمان؛ حكونه مى باشند؟ از جه تشكيل شده اند؟ اين را فقط خدا مى داند. 

كُويا اين شش مجموعه؛ «ملَكوت» مى باشندء دنيايى كه از دنياى مادىء برتر است و نمى توان آن را با جشم ديد. 


من نمى توانم فرشتكان را ببينم» جون فرشتككان از دنياي ديكرى هستندء از «ملٌكوت» مى باشندء اما به فرشتككان باور دارم زيرا 


قرآن از آنان بارها سخن كفته است. 


فرشتكان و دنياي ملكوت را بفهمم و حقيقت آن را درك كنم؛ شش مجموعه ديكر جهان را هم مى توانم دركك كنم.(18) 


ص :"لا 


سوره تحريم 


اشاره 


ص :ا 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مدنئ)» است و سوره شماره 28 قرآن مى باشد. 


” - «تحريم) به معناى «حرام كردن» مى باشدء يبامبر يكى از جيزهايى را كه خدا بر او حلال كرده بود» بر خود ممنوع كرد و 
براى همين اين سوره نازل شد. در آيه اوّل اين سورهء خدا به ييامبر مى كويد: «اى محمد! جرا به خاطر خشنودى همسرانت» 


حلالٍ خدا را بر خودت حرام كرده اى؟). به همين دليل اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: رازى كه ييامبر به دو تن از همسران خود كفتء از آتش جهنم بترسيد» خود و 


خانواده خود رااز آتش جهنم نجات بدهيد» به سوى خدا توبه واقعى كنيد» با كافران و منافقان سخت بكيريد. 


ص : ؟/ا 


تحريم: آيه ه ١‏ 


7 الوَجيم را بك الب لم تح ما أل الله لكك تبنى مضا أَزواجك وَاللهُ ُو رَحيمٌ (1) كذ َرَضَ الله كم 


7 
شرع 


أنتمايكة وَاللهُ مؤلاكع وَمُوَ الما م اكيم ( وَإِذ أس د الى إلى بض لصيو ات وراك لل رد 


ه عو 


عه وأغرض عن بض قا أنه ب فلك من يأك عذا قال كأ ف يم الْحبِيرٌ (*) إِنْ توا ا 


علا عََيهِ من الله ول مهرما فشالك المز سن وَالْمَلَائِكَهُ بَعْدَ ذلك 5 بك (ع) له إن عله كم ادل * وَاجَا حيد 
هر هو جب عَسَى رَ ل رو 
0 تشلنات تؤزمتات قانتات تااث عابدّات شاتكات اك وَأَتَكارًا )0 


١/0: ص‎ 


در ابتداى اين سوره با محمّد(صلى الله عليه وآله) درباره ماجرايى كه بين او و دو تن از همسرانش ييش آمده است» سخن مى 


كويى. در ابتدا درباره اين آيات مى نويسم» سيس آن ماجرا را شرح مى دهم. 
سخن تو با ييامبر اين جنين است: 
اى محمّد ! جرا جيزى را كه خدا بر تو حلال كرده است براى كسب خشنودى همسرانتء بر خود حرام مى كنى؟ 


اى محبّرد ! تو سوكند ياد كردى كه آن حلال را تركك كنىء من خداى بخشنده و مهربان هستم» من راه شكستن سوكند را 
بيان كردم كفّاره سوكند را يرداخت كن ! 


من سريرست مؤمنان هستم و بر هر جيز دانا هستم و همه كارهاى من از روى حكمت است. 


اف محل ا تورالئ واية يكن :ان عسيوات كنقن» انارت وان توترافاتن كرد وها يكن ذركن الحمسوابة ناز كو كرف اننا 
بود كه من به تو خبر دادم كه آن زنء راز تو را فاش كرده است و در اين امر به تو خيانت كرده است. تو كوشه اى از اين 


خيانت را به آن زن كفتى واز بيان جزئئات خيانت او خوددارى كردى. تو به آن زن كفتى: «جرا آن راز را آشكار ساختى؟). 


آن زن با تعتجب از تو يرسيد: «جه كسى به تو خبر داد كه من آن راز را فاش كرده ام». تو در جواب به او كفتى: «خداى داناى 


آكاه به من خبر داد). 


اى محدّدد ! اين كونه بود كه آن دو زن راز تو را فاش كردندء اكنون اكر آن دو زن توبه كنندء به نفع خودشان استء زيرا دل 


هاى آنان از حقٌّ منحرف شده 


ص :2/ 


استء انا اكثر آن دو زن بر ضدٌ توه دست به دست هم دهندء هيج كارى از بيش نخواهند برد» زيرا من و جبرئيل و «آن مؤمن 


نيك وكار) و فرشتكانء يار و ياور تو هستيم. 


اى محمد ! اككر تو زنان خود را طلاق دهىء من همسرانى بهتر نصيب تو مى كنمء فرق نمى كند كه آن همسران بيوه يا دوشيزه 


باشند» مهم اين است كه آنان مؤمنء فرمانبردار» اهل توبه و اهل عبادت خواهند بود واز كناه دورى خواهند كرد. 


اكنون وقت آن است كه اين دو نكته را بررسى كنم: 

١‏ - ييامبر جه جيزى را بر خود حرام كرده بود؟ 

” - رازى را كه ييامبر به يكى از همسران خود كفت جه بود؟ 

شروع به مطالعه مى كنم. در كتاب هاى تفسيرى شيعه و سنّى» داستانى عجيب مى خوانم. 
داستان «عسل بدبو) ! 


تحقيق بيشتر مى كنمء مى بينم كه اصل اين ماجرا در كتاب «صحيح بخارى» آمده است. اين كتاب يكى از كتاب هاى معروف 
اهل سدّت است. 


من به درستى اين داستان» شكك دارم, بعداً علت شكك خود را مى كويمء ابتدا اصل داستان را مى نويسم: 


نام يكى از زنان ييامبر» «زينب) بود. (زينب بنت جحش»). ييامبر كاهى به خانه او مى رفت. زينب مقدارى عسل تهِيّه كرده بود 


وقتى ييامبر نزد او 


ص :لاا 


عايشه و حفصه. دو همسر ديككر ييامبر بودند. آنان به زينب حسودى كردند و تصميم كرفتند زمانى كه ييامبر نزد آنان مى آيد 


به او كو ها وق بدى مى دهك» آيا صَمعْ مغافير خورده اى؟). 


صمغ مغافير» ماده اى شيرين است كه از درختى ترشّح مى شود اين درخت در بيابان ها مى رويد. اين صمغء بسيار بد بو 
استء عرب ها آن را به عنوان دارو استفاده مى كردند. 


سخنء كارى كنند كه ديكّر ييامبر از عسلى كه زينب براى او مى آورد» نخورد. 
روزى كه ييامبر از خانه زينب به خانه حفصه رفت. حفصه به ييامبر كفت: 
_جرا دهان تو بوى بد مى دهد؟ آيا صَمعْ مغافير خورده اى؟ 


_من عسلى كه زينب برايم آورده استء خورده ام. سوكند ياد مى كنم كه ديكر از آن عسل نخورم. اما تواين سخن را به 


مردم نككوء زيرا مردم خواهند 5 كفت كه جرا ييامبر غذاى حلالى را بر خود حرام كرده است؟ 
اشرو كذنقتة) اتاحتتفه اند من راساعايقه كقة ايفدا ابم سطلب د مانا غده ان يسن قد 


آرى» اين راز ييامبر آشكار شدء يبامبر يكك ماه از زنان خود كناره كيرى كردء حفصه و عايشه ازاين كار خودء يشيمان شدند 


و توبه كردند و ييامبر آنان را بخشيد. 


ص ://ا 


اين ماجرايى بود كه در كتاب «صحيح بخارى» خواندم و در بعضى از كتاب هاى تفسيرى شيعه هم آن را ديدم (به خاطر 


اكنون يكك بار ديكر آيات ١‏ تا ماين سوره را مرور مى كلم: 


اكر ماجراى عسل را قبول كنم بايد در تفسير اين آيات بككويم كه خدا با ييامبرش جنين سخن كفت: «اى محمد ! جرا عسلى را 
كه خخدا بر تو حلال كرده استء بر خودت حرام كردى؟ جرا سوكند خوردى كه ديكر عسل نخورى؟ اى محمرد ! عسل 


نخوردن توء راز تو بود حفصه راز تو را فاش كردا. 

قدرى فكر مى كنم ! 

آيا واقعا راز ييامبر» حرام كردن عسل بوده است؟ 

قرآن در اينجا از توطئه دو تن از زنان ييامبر سخن مى كويد, آيا راز عسل بوى توطئه مى دهد؟ 
من نمى توانم باور كنم كه آن رازء راز نخوردن عسل باشد ! 


آن رازء جيز مهممى بوده است كه خدا به آنان هشدار مى دهد كه شما كارى نمى توانيد بكنيد» خدا و جبرئيل و «آن مرد 
نيكو كاز) .و فرشتكان» كسان نامير هيعد ! 


جبرئيل و آن مؤمن 


ص :هلا 


نيك وكار و فرشتككانء يار و ياور تو هستيم). 


در أيه خدا به زنان ييامبر هشدار مى دهد كه اكر به اين رفتار خود ادامه دهندء ييامبر آنان را طلاق مى دهد. آيا خوردن 


اصل اين ماجرا در كتب اهل سنّت آمده است» در هيج حديثى ازاهل بيت (عليهم السلام)اين مطلب تأييد نشده اسية. 
جالب اين است كه كتاب «كافى» كه معتبرترين كتاب شيعه مى باشد» ماجراى ديكرى براى اين آيات نقل كرده است. 


در كتاب كافى از امام باقر(عليه السلام)اين حديث نقل شده اشيتق: «اين آيات درباره ماريه نازل شده است و ييامبر سو كيك ياد 


كرد كه با او رابطه جنسى نداشته باشدء خدا از او خواست تا كفّاره اين قسم را بدهد».(19) 

منظور امام باقر(عليه السلام) از ماريه» يكى از همسران ييامير است. 

اكنون من بايد يكى از اين دو را انتخاب كنم: 

يا سخن آقاى بخارى (كه به بغض نسبت به اهل ببت(عليهم السلام)مشهور است) يا سخن امام باقر(عليه السلام) را؟ 


ماريه قبطيّه ! 
او كيست؟ ماجراى او جيست؟ 
من بايد تاريخ را بخوانم: ييامبر تا خديجهاعليها السلام) زنده بود با زن ديككرى ازدواج 


/٠١:ص‎ 


نكردء خديجه(عليها السلام) بانوى بزركوارى بود كه براى يبامبر دو يسر آوردء قاسم و عبدالله. اما اين دو يسر در كودكى از 


دنيا رفتند.(١25‏ 


بيامبر دخترش را سيار دوست مى داشت. در سال دهم بعثت خد يجه (عليها السلاماز دنيا رفت. 
بيامبر بعد از آن با جند زن ازدواج كرد» يكى از آنان عايشه بود ديكرى حفصه. 


امَا هيج كدام آنان براى ييامبر فرزندى نياوردند. سال ششم هجرى فرا رسيد. ييامبر نامه اى به يادشاه مصر فرستاد و او را به 
اسلام دعوت كرد. يادشاه مصر دعوت ييامبر را نيذيرفت اما به رسم آن روزكارء هديه هايى براى ييامبر فرستاد» يكى از آن 
هديه هاء كنيزى بود كه ماريه نام داشت. 


يادشاه مضبرء مازيه زا همراه نا خدمتكرارى به مديته فرستاد. ماريه به مديته آمده يبامير او را'به خال خود كذاشت6 ماريه آياث 


قرآن را شنيد و در آن فكر كرد و سرانجام مسلمان شد. ييامبر با او ازدواج كرد. 
ماريه زنى زيبا بود و به بيامبر علاقه زيادى داشتء ييامبر هم وقتى ايمان او را مى ديد به او محّت بيشترى نشان مى داد.(١5)‏ 


أو واناة شهر مها ةبه مشريه بردو امحل زند كن اواو الجا قزارةداة: 


يكك روز ماريه به ديدار ييامبر آمد» ييامبر آن روز در خانه حفصه بود.» حفصه 


/م١١:ص‎ 


براى كارى از خانه بيرون رفته بود. خدا جنين مقدّر كرده بود كه از ماريه يكك يسر به ييامبر بدهدء ييامبر در آرزوى داشتن 
براى اين كه حفصه آرام شود فرمود: «آرام باش ! من از اين لحظه به بعد, ماريه را بر خود حرام كردم و ديكر با او رابطه 


جنسي نخواهم داشت)».(77) 


اينجا بود كه خدا اين آيات را بر ييامبر نازل كرد و به او جنين كفت: «اى محمد ! جرا همسرى را كه من بر تو حلال كرده ام 


بر خودت حرام كردى؟). 


بعد براى اين كه احترام اين سوكند حفظ شود خدا به او فرمان داد تا برده اى را آزاد كند و اين كونه كفاره بدهد و با ماريه 


به صورت عادى (مثل هر زن و شوهر ديكرى) زند كى كند. 


بعد از مدّتى آثار حاملكى در ماريه آشكار شدء ييامبر بسيار خوشحال شد كه خدا به او فرزند ديكرى عطا مى كندء علاقه 


ييامبر به ماريه هم بيشتر شدء زيرا ماريه به مراقبت بيشترى نياز داشت. 


سال و نيم عمر نكرد واز دنيا رفت. ييامبر در مركك او كريه كرد و اشكك ريخت. 


تفسير آيات ١‏ و ١‏ اين سوره را بيان كردم فهميدم كه يبامبر به خاطر اين كه حفصه خشنود شود. ارتباط با ماريه را بر خود 


ص: "م 


باشىء اما تو نبايد اين قدر رعايت حال آنان را كنى» جرا آنجه را كه من بر تو حلا-ل كرده ام با سوكند بر خودت حرام 


كردى؟ جرا جنين سو كندى ياد كردى؟ 
بيامبر با سوكند جيزى را بر خود حرام كرده بودء خدا هم راه شكستن سوكند را بيان كرد و از او خواست تا كقاره بدهد. 


اين مسأله ممكن است براى مسلمانان در هر زمانى بيش بيايد» اكر مسلمانى به نام خدا سوكند ياد كند» آن كار بر او واجب 


فى قوق اما اوضن توانك كناره دهده وان امي كن ازا شود 


كافى است كه فقط يكى از سه امر را انتتخاب كند و آن را انجام بدهد: آزاد كردن يكك برده يا غذا دادن به ده فقير يا 


يوشاندن لباس به ده فقير. اكر كسى نتواند هيج كدام از اين ها را انجام بدهدء بايد سه روز روزه بكيرد. 


در واقع قرآن در اينجا اهميّت سوكند به نام خدا را بيان مى كند و به حكم آن اشاره مى نمايد. 


اين سه آيه درباره افشاى يكك راز مهم است. 
ماجراى بيش بينى حكومت ! 


ص :7/ 


يكك روز ييامبر به يكى از همسران خود. خبرى از آينده داد» خدا به ييامبر از آينده خبر داده بود. ييامبر مى دانست كه بعد از 
اوه عدّه اى به حكومت مى رسند كه شايسته اين مقام نيستند» درست است كه آنان ادّعاى ايمان مى كردندء اما در لحظه 


امتحان» عاشق رياست مى شوند و حكومت را در دست مى كيرند و بر سرتاسر سرزمين عربستان حكومت مى كنند. 


بيامبر اين راز را به يكى از زنان خود كفت. آن زن اين مطلب را به يكى ديكر از همسران ييامبر كفتء سرانجام اين راز به 
كرس عقلاة ا إن مناففنان وين اناق حاضيره كنهنة ا كدواقها ديه تسرف رابك اسك اين وت ادف نا سق نه كان 


شويم و يبامبر را از بين ببريم تا به حكومت برسيم). اين توطئه اى خطرنااكك براى ييامبر بود. 


ندا دو أتتها از ان دو عمس اف عراست فا نويه كلدك يز زازق راتفاشن كردية عيدا نه امير ارخ ماجر] را شير كات باهز 
به آن زن كفت: «جرا آن راز را آشكار ساختى؟). 


آن زن با تعتجب از ييامبر يرسيد: «جه كسى به تو خبر داد كه من آن راز را فاش كرده ام». ييامبر در جواب فرمود: «خداى 


داناى آكاه به من خبر داد). 


خدا از آن دو زن خواست تا توبه كندد جون به نفع خودشان است زيرا دل هاى آنان از حقٌ منحرف شده بودء اما اكر آن دو 


يار و ياور او هستيد. 
آرى» بعضى از زنان ييامبر نه تنها معرفت لازم به مقام ييامبر نداشتند» بلكه 


ص : 5/ 


كاهى كارهايى مى كردند كه باعث رنجش بيامبر مى شدء براى همين خدا به آنان هشدار مى دهد كه آنان فكر نكنند اكر 


ييامبر آنان را طلاق دهد» همسرانى بهتر جايكزين آن ها نخواهند شد. 


لازم مى بينم به اين مطلب اشاره كنم: 

قرآن در ابتداى سوره از دو ماجرا سخن مى كويد: 

* اوّل: ماجراى سو كند ييامبر 

ذو ناك 37 ان سار انا ومشده اب وحيدا اهامر فرماق »من ده نا كناره هو كبك فوووا بزفافيف كيد 
3 دوم: ماجراى راز ييامبر 


در آيات ” تا هازاين ماجرا سخن كفته شده است و خدا از خطاى دو تن از زنان ييامبر سخن مى كويد تا كسى به عصمت 
آنان» اعتقاد بيدا نكند. 


به راستى جرا خدا اين ماجرا را در قرآن ذكر كرده است؟ اين ماجرا جه درسى براى مسلمانان دارد؟ 


همسران ييامبر» معصوم نبودند» آنان زنانى معمولى بودند كه ممكن بود خطا و اشتباه كنند. طبيعى بود كه يس از مركك ييامبر» 
عدّه اى به اين زنان قداست دهند و سخنان و رفتار آنان را به عنوان يكك ارزش قبول كنند واين خطر بسيار بزركى براى اسلام 


بود. 


ص:6/ 


خدا در اينجا از خطاى دو تن از همسران ييامبر سخن مى كويد تااين مطلب براى هميشه در ذهن مسلمانان باقى بماند» وقتى 


هر مسلمان در هر زمان و مكانى كه باشدء اين آيات براى او درس بزركى دارد. مسلمانان وقتى تاريخ را مى خوانند و درباره 
اسلام تحقيق مى كنندء ديكر به سخنان زنان ييامبر با قداست نككاه نمى كنند زيرا مى دانند آنان زنانى معمولى بودند كه مثل 
همه انسان ها ممكن است خطا كرده باشند. 


افسوس كه مسلمانان» ييام اين آيات را دركك نكردند؟ 


وقتى مردم با على (عليه السلام) به عنوان خليفه جهارم بيعت كردند, عايشه. دست به شورش زد. حدود بيست و ينج سال از 
وفات ييامبر كذشته بود كه عايشه مردم را بر ضدّ على (عليه السلام)شوراند. او همراه با هوادارانش از مدينه به بصره رفتند و 
آنجا را تصرّف نمودند. 

در تاريخ مطالبى ذكر شده است كه انسان را به تعبّجب وامى دارد» آنان به عايشه قداست عجيبى دادند و به فرمان او» دست به 
شورش زدندك. 


على (عليه السلام) با لشكر خود به بصره آمد و آنان را نصيحت كرد اما آنان از شورش دست برنداشتند. سرانجام جنكى 
سخت در كرفت و بيش از ١7‏ هزار نفر از مسلمانان كشته شدند. (اين جنكك به جنكك «جمل» مشهور شد). 


عايشه به جنكك على (عليه السلام) رفت» اما خلافت معاويه را هديه اى آسمانى مى دانست. معاويه ظلم وستم هاى زيادى 


انجام داد كه همه از آن باخبرندء اما عايشه معتقد بود كه خدا لباس خلافت را بر اندام او يوشانده است ! (5) 


ص :72 


وقتى عايشه؛ اين سخنان را درباره معاويه بيان كرد, معاويه هم هجده هزار سكه طلا براى او فرستاد.(8؟) 


درست است كه زنان بيامبر از دنيا رفته اند» اما خط فكرى آنان زنده استء قرآن در اينجا به همه يام مى دهد كه فكر كنند از 


جه كسانى ييروى مى كنند؟ 


مسلمانان بعد از بيامبر از جه كسى بايد ييروى كنند؟ 


جقدر جالب است قرآن در آيه " بعضى از زنان ييامبر را نكوهش مى كند و در همين آيه از «مؤمن نيكوكار) نام مى برد و به 
يبامبر جنين مى كويد:«اى ييامبر ! اكر آن دو زن بر ضدٌ توه دست به دست هم بدهند» هيج كارى از يبش نخواهند برد» زيرا 


من و جبرئيل و آن مؤمن نيكوكار و فرشتكانء يار و ياور تو هستيم). 
آن مؤمن نيكوكار كيست؟ 


وقتى به كتاب هاى اهل سنّت مراجعه مى كنم مى بينم آن ها هم كفته اند: «منظور از آن مؤمن نيك وكارء على (عليه السلام)مى 
باشد)». اين مطلب در كتب شيعه هم ذكر شده است.(50) 


آرىء على (عليه السلام) در همه جا يار و ياور ييامبر بود ! 
اندو ان دوع فكر اماه كلن: 


خط اوّل: خط على(عليه السلام) كه همان خط امامت است و تا روز قيامت ادامه خواهد داشت وامروز هم مهدى١عليه‏ 
السلام)» امام زمان است. 


خط دوم: خط بعضى از زنان بيامبر كه از ظلم و ستم دفاع كردند, امروز 


ص :/ا/ 


عدّه اى دنباله رو راه آنان هستند. 


من امروز بايد راه خود را مشخص كنم. يكى را انتخاب كنم و از ديكرى؛ دورى كنم. 


تحريم: آيه /ا ديم 


6م 


يا أيّهَا الّذِينَ آَمنُوا قُوا أَنْفْس كع وَأَهْلِيكم تَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَهُ عَلَيِهَا مََائِكةٌ غِلَاظّ شَِدَادٌ لَ يَعْضُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ (*) يا يها الَّذِينَ كمَرُوا لا َْتَذِرُوا الوم إِنّما نُجِرّونَ مَا كنْكم تَعمَلُونَ (/0 

سخن درباره زنان ييامبر بود» اكنون از مؤمنان مى خواهى خود و خانواده خود رااز آتش جهنم حفظ كنندء همان آتشى كه 
هيزم آن» آدم ها و سنكك ها هستند» آتشى كه تو فرشتكان سخت كير و وظيفه شناس را بر آن نككهبان قرار داده اى و آن 
فرشتكّان هركز از فرمان تو سرييجى نمى كنند و هر جه تو فرمان بدهىء اجرا مى كنند. هيج كس نمى تواند از آن آتش فرار 


كك 


در روز قيامت» كافرانى كه در جهنّم كرفتار مى شوند از مأموران جهنم مى خواهند كه آنان را عذاب نكنند و عذر و بهانه مى 
آورند كه شيطان آنان را فريب داده است و خودشان كناهى نداشتند. مأموران جهنّم به آنان مى كويند: «هيج عذر و بهانه اى 


نياوريد» شما در برابر اعمالى كه انجام داده ايد» كيفر مى شويد). 


ص :// 


وسوسه كندء اما اين خود انسان است كه راه خود را انتخاب مى كند» شيطان وسوسه مى كندء. ولى تو ييامبران را فرستادى تا 
كافران را به سوى حقّ دعوت كنندء آنان حقّ را شناختند و آن را انكار كردند. آتش جهنم نتيجه انتخاب خود آنان است. در 


آن روزء هيج عذر و بهانه اى يذيرفته نمى شود. 


تحريم: آيه / 


ا أيَا الَِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله َوْبَه نَضْوحًا عَسَدى رَبُكم أنْ يُكفرَ عَنْكمْ سَيكاتَكم وَيُدْخِلَكمْ جَنَّات تَخِرى مِنْ تتا الانْهَارُ يَْمَ 


لا يُحْزِى الله اللي وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَئدِيهم وَبِأبِمَانهِمْ يَقَولونَ رَّنا أنْمخ لنَا ورا وَاعَفِرْ لنَا نك عَلَى كل شَىْء 
قدي (0) 
از مؤمنان مى خواهى از كناهان خود «توبه واقعى» كنند. 


توبه واقعى جيست؟ 


اكر كسى از كناهانش يشيمان شود و قصد كند كه ديكر آن كناهان را انجام ندهدء توبه اش «توبه واقعى» استء در زبان 


عربى به اين توبه» «توبه نصوح) مى كويند. 


اكر مؤمنان توبه كنند» تو كناه آنان را مى بخشى و آنان را در روز قيامت در باغ هاى بهشت جاى مى دهى» همان بهشتى كه 


ص:9/ 


در آن روزء تو ييامبر و مؤمنان را خوار نمى كردانى» اين كافران هستند كه به عذاب جهنم مبتلا مى شوند» تو فرمان مى دهى 
تا فرشتكان غل و زنجيرهاى آهنين بر كردن كافران بياندازند و آنان را با صورت بر روى زمين بكشند و به سوى جهنم ببرندء 


اما مؤمنان با عزّت و احترام به بهشت مى روند. 


وقتى مؤمنان به بهشت مى روند و نور ايمان» از جلوى آنان و سمت راستشان مى رود» دست به دعا برمى دارند و جنين مى 


كويند: «بارخدايا ! نور ما را كامل كن و خطاى ما را ببخش كه تو بر هر كارى توانا هستى). 


سخن از توبه به ميان آمدء توبه همان با كشت به سوى تو و يشيمانى از كناه است. 


اكر راه توبه بسته بود و فرصت بازكشت از خطاها از انسان كرفته مى شدء اثر خطرناكى در روحيّه انسان مى كذاشت وانسان 


دجار يأس و نااميدى مى شد. 
راه توبه هميشه باز استء تو بند كان خود را دوست دارى و آثان رابه سوى خود دعوت مى كنى و كناهانشان را مى بخشى. 


البنّه ممكن است من خود را فريب دهم و كناهان زيادى انجام دهم و با خود بكويم كه بعداً توبه مى كنم, اين خطرى است 
كه سعادت مرا تهديد مى كندء براى همين از من مى خواهى كه از كناهان توبه كنم. 


من بايد «توبه واقعى» نمايم. 
توبه «نصوح). 


1:١: ص‎ 


وقتى من به سوى تو با زكردم و واقعاً از كناهان يشيمان شوم و تت كنم كه ديكر كناه نكنم» توبه ام» توبه واقعى است. اين 


من توبه واقعى مى كنم, در لحظه توبه. اشكك مى ريزم, واقعاً از كناه خود يشيمان مى شوم و قصد مى كنم كناه نكنمء اما بعد 
از مدّتى بار ديكر شيطان فريبم مى دهد و كناهى از من سر مى زند» تو خودت مى دانى كه من با تو هيج دشمنى ندارم» بلكه 
اسير هوس مى شومء هدف من هركز مخالفت با تو نيست»ء اين كناهى است كه از روى طغيان هوس ها انجام داده ام» قصدم 


دشمنى با تو نبوده است. 

با خود مى كويم: «آيا توبه من دروغ بود؟ شيطان بار ديكر فريبم داد. آيا خدا ديكر مرا نمى بخشد؟). 
آيا كسى به من كمككث مى كند؟ 

من جه بايد بكنم... 


شروع به مطالعه مى كنم؛ سخنى از امام باقر(عليه السلام) مى خوانمء بار ديكر به مهربانى توء اميدوار مى شوم. 


نام او محمّدبن مسلم بودء از كوفه به مدينه براى ديدار امام باقر(عليه السلام) آمده بودء امام رو به او كرد و فرمود: 
_اى محمّدبن مسلم !اكر خداء توبه بنده خود را قبول كندء همه كناهان او را 


1١: ص‎ 


مى بخشد. اليه آن يئذه بابك اهل :انمان باشد ؤيه جداى بيكاته أيمان داشت باشد. 
آقاى من !اكر بعد از توبه كردنء دوباره كناه كندء آيا باز هم توبه او قبول مى شود؟ 
آيا تابه حال ديده اى كه بنده مؤمنى از كناهش يشيمان شود و توبه كند و خدا توبه او را نيذيرد؟ 


آقاى من !اكر اين كار را تكرار كندء يعنى كناه كند و سيبس توبه كندء باز كناه كند و توبه كند... آيا باز هم خدا توبه 


اش را مى يذيرد؟ 


مسلم ! مواظب باش ! هر كز بند كان خدا را از رحمت خدا نااميد و مأيوس نكنى.(/77) 


آن روز محممّدبن مسلم درس بزركك زندكى خود رافرا كرفت» هركز نبايد مردم را از مهربانى خدا نااميد كرد. 


يك بار ديكر اين آيه را مى خوانم و به اين جمله دقت مى كنم: «در روز قيامت» وقتى مؤمنان به سوى بهشت مى روند و نور 
آنان» از جلوى آنان وسمت راستشان» حركت مى كند). 


منظور از اين سخن جيست؟ آن نور جيست؟ 


ص :17 


روزى» امام صادق (عليه السلام) اين آيه را براى يككى از يارانش خواند وفرمود: «در روز قيامت» امامان معصوم. جلو و سمت 


وقتى اين حديث را مى خوانم به ياد آيه ١لاسوره‏ «إسرا) مى افتم» در آنجا قرآن جنين مى كويد: «روز قيامت هر كروهى را با 


بيشوايش فرا مى خوانيم). 

مؤمنان همراه با امام زمان خود به ييشكاه خدا مى روند و همراه با آنان از يل صراط عبور مى كنند و به سوى بهشت مى روند. 
ولى كسانى كه از رهبران باطل ييروى كرده اند همراه با رهبران كافر خود به سوى جهنم برده مى شوند؛ فرشتككان زنجيرهاى 
آهنين بر كردن آنان مى بندند و آنان را به سوى جهنم مى كشانند. 


ييروى مى كند ! 


خدانءا ! 


تو را سياس مى كويم كه به من توفيق دادى و نور ايمان را در قلب من قرار دادى و مرا ييرو محمّد و آل محمد (عليهم السلام) 
قرار دادى» من ولا-يت على (عليه السلام) و يازده امام بعدازاوراقبول كردمء امامت, ادامه نبوّت است,ء امروز هم به ولاايت 
مهدى (عليه السلام)باور دارم. 


ص :17 


تحريم: آيه 4 
ا أيَّا الي جَاهِدٍ الْكفَارَ وَالْمَافقِينَ وَاغْلظ عَلَتِهمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ (9) 


در اينجا بار ديكر به توطثه اى كه منافقان در سر داشتند» اشاره مى كنى» وقتى ببامبر رازى را به دو ثن از زنان خود كفت» آن 
دو زنء راز را فاش كردند. آن راز به كوش منافقان رسيد و آنان به فكر توطئه افتادند. اكنون از ييامبر مى خواهى تا با كافران 
و منافقان مبارزه كند و بر آنان سخت بككيرد كه در آخرت جايكاه آنان جهنم است و جه بد سرنوشتى در انتظار آنان است. 


جهاد با قتال فرق مى كندء «جهاد) يعنى «مبارزه)» اما «قتال» يعنى «جنكك معان 


باهر هر كز يا منافقان» ققال و كك مسلحاته تكرت اؤاققط با كاقراة» سكت مسلياله داية رون انحا از اومن حواهن كه 
با منافقان و كافران جهاد و مبارزه كند. 


ييامبر با منافقان اين كونه جهاد و مبارزه مى كرد: فرصت فتنه كرى را از آنان مى كرفت» به آنان فرصت نمى داد ثا با دسيسه 
هاى خودء ايمان مردم را تضعيف كنند» همواره مواظب رفتار آنان بود» نمى كذاشت دروغ هاى خود را در جامعه منتشر كنند» 
مانع جاسوسى آنان براى دشمنان مى شد. خلاصه آن كه يبامبر هيج كاه با منافقان» قتال و جنكك مسلحانه نكرد زيرا تو به او 


دستور جنين كارى نداده بودى. 


ص :15 


تحريم: آيه ٠١‏ 


ضَرَبَ الله ملا لِلَذِينَ كرا مْرَأة نُوح وَامْرَأهَ ُوط كاننًا نَحت عَدِدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَهن فَحَانتَاهُمَا فَلَمْ يُغْييا َنْهمَا مِنّ الله شَّيكا 
وَقيل ادْخَنًا النّارَ مَعَ الدَّاخَلِينَ )٠١(‏ 


تواز ميان زنانى كه كفر ورزيدند» زنٍ نوح و زنٍ لوط را به عنوان نمونه ذكر مى كنىء اين دو زن» در نكاح دو تن از بند كان 
صالح تو بودند و به آن دو خيانت كردند و كارى از دست شوهران آنان در برابر عذاب تو ساخته نبود» فرشتكان به آن دو زن 


كفتند: «داخل آنش شويدء همان كونه كه ديكران داخل آن مى شوند). 


عالّم برزخ مى باشد. 


وقتى انسان مى ميرد» روح از جسمش جدا مى شود جسم او را داخل قبر مى كذارند و يس از مدّتى اين بدن مى يوسد واز 
بين مى رودء امّرا روح انسان جه مى شود؟ روح انسان به دنيايى مى رود كه به آن «عالّم برزخ» مى كويند. برزخ؛ مرحله اى 


يا مى كند و همه را زنده مى كند و كافران در اتش 


ص :10 


جهنم كرفتار مى شوند. 


ابن سكن توكوس يز كى يراق ان :دو دن وافرارود كمواق ببامير وافاشن كروتدةتويه آثان بااية سكن فيغائدى كه عمستر 


ييامبر بودن» سبب نجات از عذاب جهنم نمى شود مهم اين است كه خود آنان» ايمان و عمل صالح داشته باشند. 


از طرف ديكرء اين درس مهمّى براى همه مسلمانان استء آنان هم بايد بدانند كه همسر بيامبر بودن ارزشى ندارد؛ آنجه مهم 
است ايمان و تقواست. زنٍ نوح و زنٍ لوط» به عذاب جهنم كرفتار شدند با اين كه سال هاى سالء همسر بيامبر بودند. بيوندها 


باعث جات از ادقن د جهنّم نمى شود هر كس بايد خودش ايمان و عمل نيكك داشته باشد تا بتواند به رستكارى برسد. 


١١ - ١1 تحريم: آيه‎ 


وَضْ رَبَ الله مَتْدا لِلذِينَ آمَنوا إمْرَآةَ فِؤِعَوْنَ إذ قالت رَبٌ ابن لى عِنْدَكك بَننَا فى البجَنْهِ وَنْجَنِى مِنْ فِرْعَوْنْ وَعَمَلِهِ وَنْجَنِى مِنَ القؤم 


ل 


الظَالِمِينَ )١١(‏ وَمَوْيَمَ ابَنَتَ عِمْرَانَ التتى أخصّ نَتْ فَوْجَها فَنَفَخْنَا فيه مِنْ رُوجِنًا وَصَ دَّقَتْ بكلِمَاتٍ رَيّهَا وَكتبهِ وَكانَتُ مِنَ الفَانِتِينَ 
000 


تو از ميان زنان مؤمن» آسيه و مريم(عليهما السلام) را به عنوان نمونه ذكر مى كنى: 


ص :18 


آسيه(عليها السلام)؛ زن فرعون بود» او وقتى سخنان موسى(عليه السلام) را شنيد و معجزات او را ديدء به او ايمان آورد. اما 
ايمان خود راز فرعون مخفى مى كرد سرانجام فرعون از راز او باخبر شد و از او خواست دست از يكتايرستى بردارد» فرعون 
خود را خداي زمين مى دانست واز مردم مى خواست او را بيرستند. فرعون از آسيه(عليها السلام) هم خواست او را بيرستدء اما 
آسيه(عليها السلام)نيذيرفت. 


دست وياى اورا با ميخ هاى بلند به زمين بكوبند و سنكك بزركى را روى سينه او قرار دهند. فرعون به همه كفت: «اين 
مجازات كسى است كه از يرستش فرعون خوددارى كند و به خداى موسى ايمان آوردا). 
كذشتم و به توايمان آوردمء تو خانه اى بهشتى» در كنار رحمت و مهربانى خودت برايم بنا كن ! مرا از شرٌ فرعون نجات بده ! 


مرا از شرٌ مردم ستمكار رهايى بخش !!). 


آرى» آسيه(عليها السلام) زندكى در كاخ هاى باشكوه فرعون و مقام ملكه بودن را رها كرد و به توايمان آورد در آن 


لحظات سختء كه درد تمام وجود او رافرا كرفته بود به تو يناه آورد. 
فرعون به او مى كفت: «اى آسيه ! دست از دين خود بردار تااز خطايت جشم بيوشم و بار ديككر تو را ملكه اين كشور كنم). 


ص :417 


آسيه(عليها السلام) زير شكنجه ها تورا صدا مى زد تا تواو را ازاين دسيسه ها نجات دهىء او از تو خواست تا ايمان او را 


حفظ كنىء, مبادا صبر او تمام شود ! 


تو هم او را يارى كردى و دعايش را مستجاب كردى و او با قلبى مطمئن زير آماج شكنجه ها صبر كرد و سرانجام شهيد شد و 


نامش براى هميشه در تاريخ, ماند كار شد و الكوى همه مؤمنان كرديد. 


دومين زنى كه در اينجا از او ياد مى كنىء مريم(عليها السلام) استء او زنى بود كه ياكدامنى خود را حفظ كردء تو جبرئيل را 
به سوى مريو(عليها السلام)فرستادى» جبرئيل به شكل انسانى زيبا بر مريم(عليها السلام)ظاهر شد و در آستين او دميد و 
مم أغليها النبلاه) خا نمه توازلاه كرد يردق كلاه إوتعينى (غلية التلام )راعلا كت برقل ارزع عرد (غلية إتباذة ارا 
در مريم (عليها السلام) دميد» روح عيسى (عليه السلام) را تو خلق كرده بودى. 


مريم(عليها السلام) به كتتاب هاى آسمانى تو كه قبلاً نازل كرده بودى, ايمان داشت و همواره تو را عبادت مى كرد. تو او و 


فرزندش عيسى (عليه السلام) را نمونه قدرت خود براى مردم قرار دادى. 


در جمله اى ازاين آيه جنين مى خوانم: «آن كاه از روح خود در مريم دميديم). 
بارها شنيده ام كه عيسى (عليه السلام)» (روح اللّه) است» روح خداست ! 
آيا خدا روح دارد؟ جككونه مى شود كه خداء روح خود را در مريم(عليها السلام) دميده 


ص :/1 


باشد؟ جكونه مى شود عيسى(عليه السلام)؛ روح خدا باشد؟ 
به اين موضوع فكر مى كنمء به ياد آيه 4 سوره حجر مى افتم. در آنجا مى خوانم كه خداء روح خود را در آدم دميد ! 
آيا آدم روح خدا بود؟ آيا انسان در وجود خودء روح خدا را دارد؟ مككر خدا روح دارد؟ 


جه كسى به اين سؤال من ياسخ مى دهد؟ 


روزى محمّدبن مسلم به امام صادق (عليه السلام) رو كرد و كفت: 
لكر قرآن خوانده ام كه (روح خدأ» در ما دميده شده اي مكر خدا روح دارد؟ 


خدا ابتداء جسم آدم رااز كل آفريد» يس از آن «روح آدم) را خلق نمود» خدا اين «روح)» را بر همه مخلوقات خود برترى 


داد» در واقع روح انسان بود كه سرآمد همه آفرينش شد. خدا اين روح را در جسم آدم قرار داد. 


يعنى اين روح» قبل از خلقت آدم وجود نداشت. يعنى هزاران سال» خدا بود واين روح نبود» يس اين روح» روح خدا 


نيست. اين روح آدم است. اكر اين روح» روح خدا بود بايد هميشه باشد, در حالى كه اين روح را خدا بعداً آفريد. 
بله. همين طور است. خدا هركز روح ندارد. او روحى را براى آدم خلق كرد و بعداً در جسم آدم قرار داد. 


ص :14 


آقاى من !اكر اين طور است يس جرا در قرآن آمده است كه من از روح خود در آدم دميدم؟ جرا خدا در قرآن مى 


كويد: «واز روحم در آدم دميدم). 


حطافق مثالئ براى تو مى زنم. آيا مى دانى خدا در قرآن» ا كغنه حكوتة ياد مى كند؟ او به ابراهيم (عليه السلام) مى كويد: 
«خانه ام رابراى طواف كنندكان آماده كن». معناى «خانه خدا)» جيست؟ يعنى خانه اى كه خدا آن را به عنوان خانه خود 
بركزيده است. همين طور خدا وقتى «روح آدم) را خلق كرد اين روح را بركزيدء زيرا اين روح خيلى باشكوه بود براى همين 


غندا از أن اين كونه تعبير كزة.(89) 


آرى» خيلى جيزها را مى توان به خدا نسبت داد. مثل خانه خداء دوست خدا. 


حقيقت وذات خدا ندارد. 


حالا معناى «روح خدا» را بهتر مى فهمم: روحى كه خدا آن را آفريده است» روحى كه خدا آن را خيلى دوست مى دارد. 


روحى كه كل سرسبد جهان هستى است. اين روح, آفريده خداوند است. 
خدا اين روح را در آدم(عليه السلام)د ميد خدا جبرئيل را فرستاد» جبرئيل ل روح را در مريم(عليها السلام)دميد. 


٠٠١:ص‎ 


به اين جند آيه آخر سوره؛ دقت مى كنم. تو از نوح(عليه السلام) برايم سخن كفتىء او يكى از بيامبران بزركك بودء اما زنش 


كافر بود و به عذاب كرفتار شد. 

از طرف ديكرء از آسيه(عليها السلام) برايم كفتىء او زنى مؤمن بود كه شوهرشء فرعون بود وادّعاى خدايى مى كرد. 
جه درسى در اين سخن توست؟ 

اكر مرد مؤمنى» زنش راه جهنم را در بيبش كرفت» آن مرد مى تواند راه خود را ادامه دهد و به رستكارى برسد. 

اكر زن مؤمنى» شوهرش راه جهنّم را در بيش كرفتء آن زن مى تواند ايمان خود را حفظ كند و اهل بهشت كردد. 
هيج مردى نمى تواند در روز قيامت بهانه بياورد كه جون همسرم كناهكار بود» من هم راه او را بركزيدم. 


اك فوكزوز إقنافة رن انكويك: خدانا ام نجه نانك دم ث ٠‏ مرا به كناه فراخواند و م: جاره اى نداشتمء بايد راه 
ر روز فيامت. زنى بحو يا ! من جه بايد مى كردمء» شوهر من مرا ب فراخواند و من جاره اى نداشتم.ء بايد ر 


٠١١:ص‎ 


٠١7:ص‎ 


سوره مُلى 


اشاره 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره /ا2 قرآن مى باشد. 


١‏ -«مُلبك» به معناى «فرمانروايى» مى باشد. در ايه اول اين سوره جنين آمده است: «خدا بلندمر تبه است و فرمانروايى همه 


جهان در دست اوست»» جون در اينجا از فرمائروايى خدا ياد شده است» اين سوره را به اين نام خوانده انك. 


؟ - موضوعات مهم اين سوؤه حنيق اسيت: ند كى ف ركف ثشاثه ها قدرت خداة عذات كافران در جهنّم» كفتكوى فرشتكان 


با كافران در جهنم» روز قيامت... 


١٠١5:ص‎ 


ملى: آيه ؟ | 


ه 


يشم الله الوَّحْمَنِ الرّحِيم تَبَارَك الَذِى بِيِدِهِ المشلك وَهْوَ عَلى كل شَئْء قَدِيرٌ )١(‏ الذى حَلقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليتلوكم أيكمْ أَخْسَدُ 
عَمَدَا وَهُوَ العَزِيرُ العَفُورٌ () الذى حَلقَ سَمْع سِمَوَات طِبَاقا مَا تَرَى فى حَلقٍ الرّحْمَن مِنْ نَفَاوْت فاجع الْبَضِرَ هَل تَرَى مِنْ فطور 
فيه 


عيب ها و نقص هاء دور مى باشى و وجودتء سراسر خير و بركت است. 


تو مركك و زندكى را آفريدى تا بندكان خود را آزمايش كنى كه اعمال كدام يكك از آنان بهتر است. اين آزمايش براى اين 


١٠١6: ص‎ 


بشناسند و كرنه تو به همه جيز 1 كاهى دارى و نياز به امتحان بندكانت ندارى. تو خداى توانا و بخشنده اى مى باشىء اكر 
بندكانت در اين دنياء خطايى انجام دهند و سيس از عمل خويش يشيمان شوند و توبه كنند تو آنان را مى بخشى. 

تو هفت آسمان را بر فراز يكديكر آفريدىء در اين جهانى كه تو آفريدىء هيج بى نظمى و نقصان به جشم نمى آيدء» تواز 
انسان مى خواهى كه با دقت به اين جهان نكاه كند. در جهان به اين بزركىء هيج اثرى از ناهماهنكى به جشم نمى آيد. 

اين آسمانى كه من مى بينم ير از ستا ركان و سئّارات استء تو نظام ستا ركان را بر اساس جاذبه ها و دافعه ها به كونه اى تنظيم 
كردى كه هر ستاره و سّاره اى در مدار خود مى جرخد. 


زمين ميليون ها سال است كه بدون ذرّه اى انحراف» در مدار خود به دور خورشيد مى جرخدء يكك سال طول مى كشد تا 


زمين حركت خود به دور خورشيد را كامل كند. 


خورشيد كه يكى از ستاركان كهكشان راه شيرى استء در هر ثانيه 710 كيلومتر به دور مركز كهكشان راه شيرى مى جرخد. 


٠‏ ميليون سال طول مى كشد تا خورشيد بتواند مدار خود را دور بزند. 


به تازكى ستاره شناسان اعلام كردند كه در كهكشان راه شيرى بيش از ٠٠١‏ ميليارد ستاره وجود دارد» اين ستاره ها ميليون ها 


سال.استث كةو مدان خاطى حر كن كسد وهر كواال سير وو ةخود متحزف نشد اند 


ملى: آيه هم - 6 


َم ازجع الْبَصِرَ كرّنَين يَنْقَلثِ إليك الْبِضِرٌ حَاِتكًا وَهْوَ حيديرٌ (©) وَلَقَّدْ رَيَنّا السّمَاءَ الدَنْيَا بِمَصَابِِح وَحَعَلنَاهَا رُجُومًا لِلشْيَاطِينِ 


م 


5 


ع 


وَأَعْتَدْنًا هم عَذَابَ الشَعير (0) 


يكك بار ديكر از انسان مى خواهى تا به جهان نككّاه كند, انسان هر قدر هم به اين جهان نظر كندء باز هيج بى نظمى و نقصانى 


نمى يابد» جشم او خسته و ناتوان مى شود. اما نمى تواند هيج بى نظمى را بيدا كند. 
تو آسمان نزديكك به زمين را با خورشيد و ماه و ستاركان و شهاب ها زينت دادى. 


تو آسمان را با شهاب ها از رخنه شياطين حفظ نمودى و براى شياطين عذابى دردناكك را آماده نمودى. 


شوند؟ 


براى فهميدن اين سخن بايد به آيات ١0‏ و18 سوره «حجرا مراجعه كنم. در آنجا مى خوانم كه خدا آسمان را از هر شيطان 


ملعونى حفظ كرده استء اكر شيطانى بخواهد جيزى را مخفيانه بشنود» شهابى او را آشكارا دنبال مى كند. 


براى فهم اين سخن بايد به اين مطلب دقّت كنم: همواره بعضى از انسان ها به كار بيش كُويى مشغول بودند و حوادث آينده 


را ييش ببنى مى كردندء به آنان 


١١17: ص‎ 


«كاهن» مى كفتند. آنان با كروهى از جِنّ (كه همان شياطين بودند)» ارتباط مى كرفتند واز آن ها درباره آينده سؤالاتى مى 


كردنك. 
اما جنّ ها جكونه از آينده باخبر مى شدند؟ 


جِنّ ها هم به آسمان مى رفتند و به سخنان فرشتكان كوش مى دادند. فرشتكان از حوادث آينده خبر دارند و كاهى درباره آن 
به «كاهنان» مى كفتند. 


ممنوع كردىء تو اراده كردى تا ديكر آنان آزادانه به ملكوت آسمان ها وارد نشوند. 


تو به فرشتكان دستور داده اى كه اكر يكى از جِنٌ هاء مخفيانه وارد دنياى آن ها شودء آن ها آن جن را با نورى عجيب دور 


اكنون كه اين مطلب را دانستم اين جا هشت نكته را مى نويسم: 


1 فرشكان در ملكوت آسمان ها هستند» فرشتكان در دنياى خود درباره حوادثى كه در آينده روى زمين» اتفاق مى افتد» 


سخن مى كويند. 


” - منظور از شياطين در اينجا كروهى از حِنٌ ها هستند كه از رحمت تو دور شده اندء آنان ييروان ابليس هستند واو را در 


٠“‏ - شياطين؛ ديكر از ورود به دنياى فرشتكان منع شده اند. 
ع - شياطين مى خواهند به دنياى فرشتكان نزديكك شوند و از حوادث آينده باخبر شوند. 


١١/8: ص‎ 


هن به فرشتكان دستو و داده اى نا آن شياطين رابا نورق عجيب دوز كلئد: تورى كه شياطين تاب تحمل آن را تدارثد. 


* - منظور از «شهاب» دراين آيه؛ اين شهابى نيست كه من در آسمان مى بينم» شهابى كه من مى بينم جيزى جز قطعه سنكك 
هاى آسمانى نيست كه وقتى وارد فضاى زمين مى شوند؛ به سبب سرعت زيادشان مى سوزند و من نور آن ها را مى بينم. 
منظور از شهات در اينجاء ورئ است كه همجون اتش اسث و شباطين» تاف تحقل آن وا تدازئد» فرشتكان با آن ثوره شباطيخ 


رااز دنياى خود دور مى كنند. 


حدق انان لكامط وافتكل اللدغليه وآلنء كاساة عن عواسلين بعد وا بسي رك قن مقر ين كمه ون اساتعن: براك 
رقو اند شباطو يه دباق فرشتكاق تتردو نهنا من عراستو باع مادو اجا اشن و كان ترسشكان رادت 


- هنوز افرادى هستند كه با شياطين ارتباط دارند ولى قاطي مه اتلد محمّد(صلى الله عليه وآله)نمى توانند آزادانه به 
دنياى فرشتكان رفت و آمد كنند» كاهى ممكن است بعضى از شياطين» مخفيانه به دنياى فرشتكان وارد شوند و ممكن است 


كه جيزى از حوادث آينده را به صورت ناقص بشنوند. 


ملى: آيه ١١‏ - يم 
وَلِلِينَ كمَرُوا بِرَبّهْ عَذَابُ جهنم وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ (2) إِذَا ألّقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَحِىَ تَفُورُ () نكا 


٠١5 ص:‎ 


ََيرُ َِ ال كلما ألقى فيه قو اماك ا وي 2ج قلنَا ما مَا َزَّلَ الله مِنْ شَىْء إن 
أَنُمْ إِنَّا فى ضَّ كال كبير (4) وَقَانُوا َو كنا نس أؤ نَخْقِلٌ مَا كنا فى أَصْحَابٍ السّعِيرٍ ٠١ ١‏ فَاغْتَرهُوا بِذَنْهمْ فَسْحْقًا لآضحاب السّعِير 
)0012 


جهان را براى انسان آفريدى و انسان را براى كمال. انسان كل سرسبد جهان هستى است. تو به انسان اختيار دادى تا راه خود 
را انتخاب كند, ييامبران را براى هدايت او فرستادى» همه حقّ را شناختند ولى عدّه اى راه كفر را بركزيدند» تو در اين دنيا به 


آنان مهلت مى دهىء اما در روز قيامت آنان را به عذاب جهنم كرفتار مى سازىء به راستى كه جهنّم جه بد جايكاهى است ! 


تو فرمان مى دهى كه فرشتكان كافران را به سوى جهنم ببرند» وقتى آنان نزديكك جهنم مى رسندء درهاى جهنّم باز مى شود 
صداى وحشتناكى از جهنم مى شنوند» جهنم مى جوشد و مى خروشد. جهنم از شدّت خروشء نزديك است كه از هم بياشد. 


هر كروه از كافران كه در جهنّم قرار مى كيرند» مأموران جهنم به آنان رو مى كنند و مى كويند: 
_اى كافران ! جرا شما به اين روز سياهء افتاديد؟ آيا شما راهنما نداشتيد؟ آيا كسى نبود كه شما را از جهنّم بترساند؟ 
بله. ما راهنما داشتيم» ييامبران از طرف خدا آمدند و ما را از اين عذاب ترساندندء اما سخن آن ها را نيذيرفتيم. 


١٠١:ص‎ 


_اى كافران ! ييامبران به شما جه كفتند و شما جه ياسخى به آنان داديد؟ 


ييامبران به ما كفتند: «از طرف خدا به ما وحى شده است»» انا به آنان كفتيم: «شما دروغ مى كوييدء خدا هركز وحى بر 
شما نازل نكرده استء شما در كمراهى هستيد و مى خواهيد ما را هم كمراه كنيد و از دين يدرانمان جدا كنيد. 


ا كافران !حرا شما به بباميرائى كه برا هدايت شما آامده بودثن معني كفتيد؟ 
_اكر ما كوش شنوا داشتيم و يا عاقلانه رفتار مى كرديم, امروز در اين آتش سوزان نمى سوختيم. 
وقتى كافران اين كونه به كناه خود اعتراف مى كنند» بعد از آن» تو ندا مى كنى: «اهل جهنم از رحمت من دور باشند !). 


آرىء اين قانون توست: «تا زمانى كه ييامبرى براى مردم نفرستى و راه حقّ را نشان آنان ندهى» آنان را عذاب نمى كنى» تو 


راه حقّ و باطل را نشان بندكان مى دهى و آنان را مجبور به يذيرفتن حقّ نمى كنى). 


مَلى: آيه ١١‏ 
ِنَّ الّذِينَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ بالْعَِب لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبيدٌ (17) 


اين سر كذشت كافران بود اما كسانى كه به تو ايمان آوردند و از تو بيم داشتند» جه سر كذشتى خواهند داشت؟ همان كسانى 


كه تو رابه جشم 


١1ص‎ 


نديدندء اما به تو باور داشتند» آنان مى دانستند كه تو غيب هستى و با جشم ها ديده نمى شوىء تو بالاتر از اين هستى كه 
ضفات افريذه عاق نوه زا داشته ياشى» آثان سكن بباميران تو را كشدند: تو اوخطاى آثان مى كذرى وياقاشى يزر كفا نه 


آنان مى دهىء بهشتى كه زير درختان آنء نهرهاى آب جارى استء جايككاه آنان است. 


ملى: آيه ها - ١١‏ 


وَأَسَوُوا قَوْلَكم أو اجهَرُوا به إِنّهَ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُور (01) ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللطيث الْحَمِيرُ (؟1) هُوَ الَذِى جَعَلَ لَكمٌ الازض 
دلولا قَامْشُوا فى مَنَاكبهَا وَكلوا مِنْ رزْقِه وَِلَبهِ الَشُورُ )١5(‏ 


تو از عمه جز باخرئى» اكر اسان هاسكن فاش كود با فيان ثرو ارام شسترى: تان امبراز كول ها كاد مى باش 


حككونه مى شود كه تواز آفريده هاى خود بى خبر باشى؟ تو اين جهان را آفريدى و به همه ذرّات آنء آكاهى دارى. 


تواين زمين را براى انسان هموار ساختى تا انسان بر روى آن راه برود واز رزق و روزى تو بخورد واز آن بهره ببرد. تو انسان 
را آفريدى و بعد از مركك هم او را زنده مى كنىء در روز قيامت» همه زنده مى شوند و براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيندء 


خوبان به بهشت مى روند و بدان به جهنم كرفتار مى شوند. 


١١ 


ملى: آيه ١4‏ - ما 


أأمِنتَمْ مَنْ فى السَماءِ أنْ يَحْيدَفَ بكم الا-رْض فَإِذًا هى تَمُورٌ (0) أَم أمِنْتُمْ مَنْ فى السَماءِ أنْ يُرْسِل عَلَتِكمْ حاصتبًا فس مَعلمُونَ 
كَيِفٌ تذِير 01١‏ وَلَقَدْ كذّبَ الَّذِينَ مِنْ قله فكبتَ كان تكير (018) 


تو محّرد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت انسان ها فرستادى» مردم مكه سخن او را شنيدند اما به او ايمان نياوردند, به 


راستى جرا آنان قدرى فكر نكردند؟ جرا راه كفر را ييمودند؟ 


آنا آنان ان غذابى كه فرشتكان به فرمان تو من فرسكسد» دو امان بودئد؟ همان عذابى كه اكر قرا فى رسيد» زمين به شدّت :من 
لرزيد و شكافته م شدد و آناق ردن دل غود قرو من برذ همان عذاي كه اكر فراق رسيده» تتدبادق ان سكريزه برس آنان 


فرود مى آمد. 
به راستى آنان جه مى توانستند يكنند؟ 
اكر عذاب فرا مى رسيدء آنان هيج راه فرارى نداشتند و آن وقت بود كه مى فهميدند كه وعده عذاب تو جككونه است. 


اين غفلت» فقط مخصوص آنان نبود» قوم نوح(عليه السلام)» قوم عاد. قوم تُمود وقوم لوط(عليه السلام) هم در غفلت و بى 


خبرى بودنك. 


آنان ييامبران خود را دروغكو شمردند و تو به آنان مهلت دادى و سرانجام آنان را عذاب كردى و عذاب آنان جقدر دردناكك 


وسخت بود. يكى را به 


١١7١ ص:‎ 


طوفان نابود ساختى و آنان هركز فكر نمى كردند طوفانى از راه برسدء ديكرى را با صاعقه اى آسمانى و زلزله اى سهمكين 
نابود كردى و هركز فكر جنين جيزى را هم نكرده بودند. ديكرى را با بارانى از سنكك هاى آسمانى به هلاكت رساندى. 


ملى: آيه 19 
َوَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَِر َوْقَهُمْ صَافَات وَبَفِْضْيَ مَا يِمْسِكَهُنٌ إَِا الرَحْمَن نه كل شنم بَصِية (18) 


حرا لت يرستان مكه به يرد كاق كددذر امعان بال ككنوده اندع دقت تتى كردندء خنان برئد كاتى كه يال هاي شود را باو 
بسته مى كنند» هيج قدرتى جز قدرت توء آنان را اين كونه ب بين زهمين و آسمان نكاه تمى دارة. به راستى كه تو به هر جيزى بينا 


مى باشى. 


جرا در اينجا از «يرندكَان» نام بردى؟ در يرندكان جه وجود دارد كه نامشان را جداكانه مى آورى؟ 


خلقت برند كان ير از اسرار و شكفتى استء ويزكى هاى آنان جشم و دل هر انسان عاقلى را به سوى خود جذب مى كند. 


يرند كان بر خلاف قانون جاذبه بر فراز آسمان ها يرواز مى كنند. 
بعضى از آنان به صورت دسته جمعى از قارّه اى به قارّه ديكر مهاجرت 


١١5:ص‎ 


مى كنندء آكاهى عجيب آنان در بيش بينى وضع هوا و اطلاع دقيقشان از جغرافياى زمين بسيار عجيب استء آنان هركز راه 


خود را كم نمى كنند» همه اين ها نشانه هايى از قدرت توست. 


در اينجا از يرند كان نام بردى تا همه را با درس مهمّى از درس هاى توحيد آشنا كنى. 


ملى: آيه "١‏ -١؟‏ 


و 


اك هذا الدذى مو حي لك بد نْضِركُمٌ مِنْ دُونِ الوَحْمَن إن نِ الْكافرُو نَ إِنَا فى عُرُور (020 أَمَنْ دا الى يَوْرُفكُمْ إن 
َل لَيُجُوا فى ُو وَُفُور 011 


مردم مكه بت ها را مى يرستيدند و يّت ها را يشت و يناه خود مى دانستند و مى كفتند: «اكر عذابى از آسمان فرا رسد, بت ها 
مى توانند ما را نجات دهند»» اين جه باور غلطى بودء اكر تو بخواهى آنان را عذاب كنىء هيج بُتى نمى تواند عذاب را از آنان 
دور كندء بت ها جيزى جز قطعه هاى سنكك نبودندء نه مى توانستند نفعى برسانند و نه ضررى. اين مردم جقدر در كمراهى 


بودند ! شيطان آنان را فريب داد و آنان را به بت يرستى فرا خواند. 
اكر تو روزى آنان را قطع مى كردىء جه كسى مى توانست به آنان روزى دهد؟ 
كر ينك يرسعاة يلايخ سكتان فك ر كتتده دست اق نك برس يزهى دارثقة اننا 


١١0:ص‎ 


آنان در راهى كه بركزيده اند» لجاجت مى كنندء راه آنان» راه سركشى و نفرت از حقٌ است. 


ملى: آيه 71 717 


َفمَنْ يَمْيْدَى مُكبًا على وَجْهِهِ أهْدّى أمَّنْ يَمْشِى سَويًا عَلى صِرَاط مُسْتَقِيم (؟1) قل هُوَ الَذِى أَنْنأكم وَجَعَل لكمٌ السَمْعَ وَالابْصَارَ 
وَالافئْدَةَ قينا مَا تَشْكدونَ () 


تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را فرستادى» عدّه اى به او ايمان آوردند و كروهى هم با او دشمنى كردند و كافر شدند. 


ايمان نور است و قلب را روشن مى كند و مايه آرامش مى شود» روح و جان را زنده مى كندء مؤمن در راهى راستء كام 
برمى داردء كفر تاريكى استء قلب كافر هركز آرامش واقعى را تجربه نمى كندء او همجون مرده اى است در ميان زند كان. 
او حقيقت زندكى را دركك نمى كند» كافر كور است و هيج جا را نمى بيند. 


اين سخن توست: «آيا كسى كه هنكام راه رفتن» بر زمين مى افتد با كسى كه استوار در راه راست مى رودء يكسان است؟). 
جه كسى هنكام راه رفتن» بر زمين مى افتد؟ 


نابينا جند قدم راه مى رودء به مانعى برخورد مى كند و با صورت بر روى زمين مى افتد. كافر همانند جنين كسى استء او نمى 


١١8:ص‎ 


نمى ثوانك به سوى متزلكاه سعادث» بيقن برود. 


ولى مؤمن؛ جشمى بينا دارد» همه جا را مى بيند» راه را با دقَّت مشاهده مى كندء او در راهى راستء كام برمى دارد و به سوى 


سعادت بيش مى رود.(١9)‏ 


راه راست كه در اينجااز آن نام برده شده استء كدام راه است؟ 


راه راست» همان راه توحيدء نبوّت و امامت استء. خدا از ييامبرش خواست تا على (عليه السلام) را به مردم معرّفى كند واز 


آثان بخواعد كه اق او بيروق كندل (بام) 


خدا هركز انسان ها را بدون امام رها نمى كندء او دوازده امام را از كناه و زشتى ها ياكك كرداند و به آنان مقام عصمت داد و 


وظيفه هدايت مردم رابه دوش آنان نهاد. 


امروز راه مهدى(عليه السلام) راهى است كه مرا به سعادت مى رساند» ييروى از مهدى(عليه السلام)» همان راه راست است كه 


مايه وستكارى و حافت من شود 


ملى: آيه 7 
قل هُوَ الَذِى ذَرَأَكمْ فى الازض وَإِلَِهِ ُخشَرُونَ (©) 


مؤمن به روز قيامت باور دارد و براى آن روزء توشه برمى داردء اما كافر قيامت را دروغ مى يندارد و مى كويد: «جكونه مى 


شود كه وقتى بدن من به مشتى خاكك و استخوان تبديل شدء بار ديكر زنده شوم؟). 


١١17: ص‎ 


تو كه بار اوّل انسان را از خاكك آفريدى و به او نعمت زندكى دادى, بار ديكر هم مى توانى او رااز خاكك زنده كنى ! روز 


قيامت همه سر از خاكك برمى دارند و براى حسابرسى به ييشكاه تو مى آيند. 


ملى: آيه 78 -0؟ 
واي مَتَى هَذًَا الْوَعْدُ إِنْ كنْتَمْ صَادِقِينَ (10) قل إِنّمَا الْعلَمُ عِنْدَ الله وَِنَمَا أنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (8؟) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) بت يرستان را از عذاب روز قيامت مى ترسائدء آنان به او مى كفتند: «اى محمد ! تو مى كوبى در 
روز قيامت همه ما زنده مى شويمء اكر راست مى كويى بكو كه قيامت كى بريا مى شودا. 

تواز محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى به آنان بككُويد كه وقت رسيدن قيامت را فقط تو مى دانى» تو زمان قيامت رااز 
همه ينهان داشته اى تا هيج كس خود را در امان نبيند و قيامت را دور نبيند» انسانى كه همواره شيفته دنيا مى شود بهتر است 
نداند قيامت جه زمانى استء اين براى سعادت او بهتر استء زيرا هر لحظه كه به ياد قيامت مى افتد» آن را نزديكك مى بيند. 
آوىة زنان قامت را كسى تو داند اثايرياى قيامث يراق ثوء كان ببعيدة :و مشكلى نيسثه: كافن اسث ثو ازافه كتى بق يانكف 
أسماق قرا وسندة همه هيز ادق الست خا كهان همه غافلكير عى شونن كدح قرفت تمن كشد وصقى كشد يايه سوى 


خانواده خود ب ركردند. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) وظيفه داشت ييام تو را به مردم برساند و آنان را آشكارا از تش 


١18:ص‎ 


جهنم بترساند» تو از او نخواستى كه آنان را مجبور به ايمان كند. تو به انسان ها اختيار داده اى؛ مهم اين است كه محمّد(صلى 
الله عليه.وآله) راه:حقٌ وا نشان آثاث دهده يس از آن: ديكر اعفار با خودشاتن اسث. 


0 ءَِ 2-6 


فلكنا زارة 1 نوق فقرة لدف كنوراة قِيلٌ هَذَا الذِى كنْتُمْ به تَدّعُونَ (/90) 


بت يرستان به سخنان محم د(صلى الله عليه وآله)ايمان نياورد ند و روز قيامت را تكذيب كردندء اما وقتى آن روز فرا رسد.» 


آنش جهنّم را به جشم خود مى بينند» آثار غم و اندوه در جهره آنان آشكار مى شود فرشتكان به آنان مى كويند: «اين همان 


فلك: آيه ٠٠١‏ - 718 


ىاه 


قل م إن ألكيى الله وَمنْ معى أؤ رَحِمَنا فمَنْ يُجيرُ الك افرِينَ مِنْ عَدَابٍ أليم (24 قل هوَ اومن آَمنًا به وَعَلَيِ تَوَ كنا 
فمتدلقوة عن وى لال تبن (5) قل أرابقع إن أصبخ قاو كع عَورًا من يأيِكغ بعاء معين (: 0 


ا 


بز ركان مكه وقتى ديدتد دين اسلام :زو .به وش است» به يكديكر مى كفكد : «وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) بميرد» دين و 
آيين او هم از يادها خواهد رفت و يبروانش هم متفرّق خواهند شد). آرىء آنان در انتظار مركك محم د( صلى الله عليه وآله) 
بودند و خيال 


١١9:ص‎ 


مى كردند با مركك اوء اسلام نابود مى شود و مسلمانان هم دست از دين خود برمى دارند. آنان مى ينداشتند كه محمد (صلى 


الله عليه وآله) و ييروانش در كمراهى اند. 


اى مردم ! اككر خداء مركك من و ييروانم را برساند يا در حقّ ما مهربانى كند و مركك ما را عقب اندازد» ما تسليم فرمان او 


هستيم» مى دانيم كه او مهربان استء اما بكوييد بدانم جه كسى شما را از عذاب دردناك نجات خواهد داد ! 
اى مردم ! ما به خداى يكانه اى كه مهربان استء ايمان آورده ايم و بر او توكل مى كنيم. 
شما خيال مى كنيد كه ما كمراه شده ايمء اما به زودى مى فهميد كه جه كسى در كمراهى آشكار است. 


اى مردم ! آيا فكر كرده ايد اكر آب هاى سرزمين شما در زمين فرو برود» جه كسى مى تواند آب جارى و كوارا را در 


دسترس شما قرار دهد؟ 


خدا زمين را به كونه اى آفريده است كه لايه اوّل آن» آب را در خود جذب مى كند و سفره هاى زيرزمينى آب تشكيل مى 
شود. لايه اوّل ريا ٠‏ متراست. اين لايه رسوبى است كه آب مى تواند در آن ذخيره شود. انسان مى تواند با ايجاد 


جاه به اين آب ها دسترسى داشته باشد. 


بعد از لايه اوّلء لايه دوم قرار دارد كه از سنكك هاى سخت تشكيل شده است و هركز آب در آن فرو نمى رود. ارتفاع اين 
لايه» بيش از يكك كيلومتر است. 


١٠١ ص:‎ 


اكر اين لايه سخت نبود» آب در دل زمين فرو مى رفت. از سطح زمين تا مركز زمين بيش از سه هزار كيلومتر فاصله است. 


در ابه "٠‏ به اين نكته اشاره شده است كه اككر خدا لايه دوم زمين را سخت قرار نمى داد» هيج سفره زيرزمينى درست نمى 


شد. جاه و جشمه اى شكل نمى كرفت. اين معنايى است كه از ظاهر اين آيه به دست مى آيد. 


اين آيه معناى ديككرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: يكى 
از ياران امام كاظم(عليه السلام)به ديدار آن حضرت رفت وازاو درباره اين آيه سؤال كرد. امام در ياسخ به او جنين فرمود: 
«وقتى امام شما از ديده ها ينهان شود» شما جه خواهيد كرد؟).(06) 


قرآن مى كويد: «اكر آب در زمين فرو برود» جه كسى مى تواند آب جارى و كوارا را در دسترس شما قرار دهد؟»» اين سخن 
مى تواند اشاره به روزكار غيبت باشد» وقتى كه مهدى (عليه السلام) از ديده ها ينهان مى شود. 


به راستى مردم در روزكار غيبت جه خواهند كرد؟ 

امامى كه خدا به او همه علم آسمان و زمين را داده استء از ديده ها ينهان مى شود. 

روزكار غيبتٍ مهدى(عليه السلام)» روزكار امتحان مؤمنان است. آيا آنان در اعتقاد خود ثابت قدم خواهند ماند؟ 
آيا روزكار غيبت مهدى (عليه السلام)؛ روزكار سياهى ها و تاريكى ها است؟ 


١١١: ص‎ 


تا تو نخواهى مهدى(عليه السلام) ظهور نخواهد كردء تو بايد اراده كنى تا او بيايد و تشنكان علم واقعى را سيراب كند. 


تا به كى بايد صبر كنم؟ 


خوشا به حال كسانى كه در زمانى زندكَى مى كردند كه امام خود را مى ديدند ! من كه در اين روز كار به دنيا آمده ام» جه 


كنم؟ از امام خود. جدا افتاده ام إِ 


اين سخنى بود كه بارها با خود مى كفتم, امّرا وقتى بيشتر مطالعه كردم مطلب زيبايى خواندم ! سخنى از امام سيجاد(عليه 


السلام)خواندم. اين سخن, قلب مرا آرام نمود. 


كسانى كه در زمان غيبت» زندكى مى كنند و به امامت امام زمان خود اعتقاد دارند و در انتظار ظهور هستند. آن ها بهترين 


مردم همه زمان ها هستند. آن ها خود مَظهّر ظهور هستند و كل سرسبد دنيا هستند). 
اكر من بتوانم منتظر واقعى مهدى (عليه السلام) باشم» حتى از ياران امام حسين (عليه السلام) هم بهتر هستم. 


درست است كه در روزكار غيبت هستم وازديدار مهدىاعليه السلام)بى بهره ام؛ اما مى توانم از اين شرايط به كونه اى 
استفاده كنم كه همه مردم تاريخ» حسرت دركك و كمال مرا داشته باشند ! 


در اينجا مى خواهم ادامه سخن امام سجاد(عليه السلام) را بنويسم. آن حضرت سخن 


١١١ ص:‎ 


خود را جنين ادامه داد: «در روزكار غيبت كسانى هستند كه به اندازه اى از فهم و معرفت و شناخت مى رسند كه ديكر غيبت 
و حضور امام برايشان مساوى اسن اناك مانند كسانى هستند كه در ركاب ييامبر بوده و براى دفاع از اسلام شمشير زده انك. 


آنان شيعيان واقعى و بند كان خوب خدا هستند».(0”) 
اكنون كه اين سخن را خواندم؛ ديكر از اين كه در اين روزكار به دنيا آمده ام» شكوه و كلايه نمى كنم. 
مى دانم كه مى توانم به جايى برسم كه ديكر حضور و غيبت برايم فرقى نكند. اين وعده امام سجاد(عليه السلام) است. 


خدا عادل است و در حقّ هيج كس ظلم نمى كندء او مى داند كه من از مهدى(عليه السلام) دور هستمء خدا مى داند كه 
اكنون مصلحت نيست مهدى(عليه السلام) ظهور كند شايد سال ها طول بكشد تا روزكار ظهور فرا رسدء اما من مى توانم به 


1١77: ص‎ 


١١6: ص‎ 


سوره قلم 


اشاره 


١١0: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 28 قرآن مى باشد. 
؟ - دراين سوره قرآن به «قلم» سوكند ياد مى كند و براى همين آن را به اين نام مى خوانند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: سرانجام دشمنان قرآن جيزى جز جهنم نيست» داستان برادرانى كه باغ سرسبزى 
داشتند و تصميم كرفتند به فقيران جيزى از ميوه هاى آن را ندهند و باغ آنان در صاعقه اى آسمانى سوخت واز بين رفت. 


جكونكى روز قيامت و عذاب سخت كافران در آن روز... 


١1١8: ص‎ 


قلم: آيه /ا | 


نهم ال اومن اجيم ن وَالْقََم وما يَطَرُونَ )١(‏ ما أت نمه رَبك بمَخئُون () وَإِنَّ لكك لاخ ل 
تلق عَظيم (©) فُسَتْمِصرٌ و يصون () بأييكع الْمَفْعُونٌ () إِنّْ ربك هُو أَعْلَمُ , بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلهِ وَهُوَ أَعلّمُ الْمَهْمّدِينَ 


در ابتداء حرف «نون» را ذكر مى كنىء اين حرفء يكى از حروف الفبا استء قرآن معجزه اى است كه از همين حروف «الفبا» 
تو مى دانى كه بز ركان مكه دشمن محم د(صلى الله عليه وآله) هستندء براى اين كه مردم به سخنان محبّرد(صلى الله عليه 
وآله) كوش ندهندء به مردم مى كويند: «اى مردم ! به هوش باشيد» محل هرذى ديواثة است: بهاسكتقن كوش قرا تدهيد. 


اكتوم عر با مان لعلف وآلة) 


١117: ص‎ 


جنين سخن مى كُويى: 


اى محمّد ! سوكند به قلم و آنجه با قلم مى نويسند كه من به تو لطف فراوان كرده ام» من تو را به بيامبرى بركزيدم و تو ديوانه 


نيستى ! 


اى محمّرد ! تو در راه دين من» سختى فراوان كشيدى و سخنان ناروا شنيدى, مى دانم كه تو در اين راهء خسته نمى شوى ! 


بدان كه من به تو ياداشى بزركك و ماند كار خواهم داد. 


اى محبّرد ! تو داراى اخلاق بسيار نيكويى هستى» همه خوبى ها در تو جمع است. اكر مردم را به عبادت من فرا مى خوانى» 
خودت بيش از همه عبادت مى كنىء آنان به تو آزار مى رسانند» ستككت مى زنند و خاكستر بر سرت مى ريزندء اما بازهم 


براى آنان دل مى سوزانى و با آنان سخن مى كويى و آنان را به سوى هدايت فرا مى خوانى ! 


من مى دانم دشمنانت تو را ديوانه مى خوانند» به زودى همه مى فهمند كه جه كسى ديوانه است. حقيقت» هيج كاه ينهان نمى 


ماند» مردم به زودى حقيقت را خواهند فهميد» دين تو همه جا را فرا خواهد كرفت. 


من مى دانم جه كسى از راه حقّ منحرف شده است و جه كسى هدايت شده است. 


«سوكند به قلم و آنجه با قلم مى نويسندا. 


اين قلم جيست كه خدا به آن سوكند ياد مى كند؟ 


١1/8: ص‎ 


قلم» يل ارتباط كذشته و آينده بشر استء حتّى ارتباط آسمان و زمين نيز» از طريق نوشتار ايجاد شده است. 


قلم» رازدار بشر و خزانه دار دانش ها مى باشد و تجربه هاى قرن ها زندكى انسان را جمع كرده است و براى آيند كان به 


ياد كار كذاشته است. 


درست است كه در شهر مكه فقط بيست نفر مى توانند بنويسند» بيشتر مردم آن زمانء به سخنرانى اهميّت مى دادندء اما خدا به 


ذا ابه سكن سيشكويان: و تحت "به قزائت قاريان قرانء سو كنك ناد انتى كبده أماية قلعى كه هئ الوسد سو كتل اد هئ كتد. 
بهترين سخنرانى ها از يادها مى رودهء اما اين نوشته است كه مى ماند ! 


قلمى كه بر روى كاغذ جلو مى رود» صداى ضعيفى ايجاد مى كندء اين صدا از زمين به سوى آسمان ها مى رود وهمه 
حجاب هايى كه بين زمين و عرش خداستء ياره مى كند و به سوى عالّم ملكوت مى رود. اين صدا هفتاد هزار حجاب را 


بشت سر مى كذاوة..ابق سحن امير اسث:(/بم) 


اخللاص دارد واين كار 


١١9: ص‎ 


سخنران ها با بلندكوء سخترانى مى كنند و حرف هاى زيبا مى زنندء اما جرا خدا به صداي قلمء اين ارزش را داده است؟ جرا 


ييامبر مى كويد: انويسنده اى كه براى دين خدا مى نويسد» صداى قلم او به عرش خدا مى رسدا. 

جه رازى دراين كلام است؟ 

صداى بلندِ سخنرانان كجا و صداى آهسته قلم كجا؟ 

قلم» همان ابزار نوشتن استء (مداد يا خودكار يا صفحه كليد كامبيوتر)» هيج كدام در هنكام وشت ضندذاى بلتدى تدارين: 


نويسنده تا به خلوت نرود» نمى تواند فكر نو ايجاد كند» صبر بر تنهايى سخت ست. كسى كه مى نويسد» هيج كس در كنار او 


نيستء أو با قلم خويش به خلوت نشسته است. 


نداند» شايد اصلا كسى نفهمد او جه نوشته است و جه كرده استء شايد كتاب او جاب نشود و در كنج خانه اش بماندء اما 


خدا كه صداي قلم او را مى شنود. 


خدا صبر نمى كند تا كتاب يكك نويسنده جاب شودء بلكه همان لحظه كه او قلم مى زند» صداى آن قلم را به عرش خود مى 


برد تا فرشتكان» انرا شعرتد همين براق تونسيده بالخلاضن» كافن اسث. 


روزى يكى از ياران امام جواد(عليه السلام) نزد آن حضرت رفت,ء امام جواد(عليه السلام)به او رو 


١١١ ص:‎ 


كرد و فرمود: 
_اين جه كتابى است كه همراه خود آورده اى؟ 


السلام) جمع آورى شده استث. 
او يكى از شيعيان واقعى بود و در بغداد زندكى مى كردء او تلاش زيادى براى رشد مكتب شيعه انجام داد. 


لحظاتى كذشت امام جواد(عليه السلام)هنوز داشت آن كتاب را مطالعه مى كردء بعد از مدّتى» امام جواد(عليه السلام) فرمود: 


«خدا به نويسنده اين كتابء» به عدد هر حرفى كه نوشته است» نورى در روز قيامت عطا خواهد نمود).(2070 


اكر يونس يُقطينى در زمان خود. فقط سخنرانى مى كرد. هركز اين احاديث امروز به ما نمى رسيدء ما امروز هر جه از معارف 
مكتب شيعه داريمء به خاطر تلاش افرادى مانند يونس يُقطينى است. خدا همه آنان را رحمت كند.(4*) 


قلم: آيه 4-9 
لا تُطِع الْمُكذَبِينَ (8) وَدُوا لو تَدْهِنُ قَيَدْهِنُونَ (9) 


١7١١:ص‎ 


دين او علاقه نشان دادند» بز ركان مكه ترسيدند كه مبادا ييروان محمّد(صلى الله عليه وآله)زياد شوند و دين يكتايرستى فر اكير 
شوده براق هميق نزة ببروان منت د(صكك الله عليه وآله) امدتد و به آثان كفعد كداكر از ديع محقى دست برذاويك بداشها 


جايزه هاى زيادى مى دهيم. 


همجنين آنان نزد محمد(صلى الله عليه وآله)رفتند و به او ييشنهاد دادند كه ار دست از مبارزه با بت يرستى بكشد به او ثروت 


زيادى خواهند داد. 


اينجاست كه تو اين آيات را نازل مى كنىء تو با محم د(صلى الله عليه وآله)سخن مى كوبى: اما هدف توء سكن با همه 
مسلمانان است: «اى محمد ! با كسانى كه قرآن را دروغ مى شمارند» سازش نكنء آنان دوست دارند كه تو با آنان سازش 
كنى و ديككر با بت ها مبارزه نكنى» آنان منتظرند با آنان مدارا كنى تا آن ها هم با تو مدارا كنندء امّا از آنان بيروى نكن». 


قلم: آيه ٠١-18‏ 


وَلَا نُطِعْ كل حلاف مَهين )0١(‏ هَمَاز مَشَاء بتَميم )1١(‏ ماع لِلْحَيِر مُغْتَد أثيم (17) عُثلَ بَعْدَ ذَلِكك رَنِيم (1) أَنْ كان ذَا مَل وَينِينَ 
)1١(‏ إِذَا تتلَى عَلَتِهِ أَيَانَنا قَالَ أَسَاطِيرٌ الاوَّلِينَ (10) سَنَسِمَهُ عَلَى الْحوْطوم (19) 


يكى از بزركان مكه «وليد» بود (وليدبن مُغيره). او ثروت زيادى داشت و ثروت خود را در راه مبارزه با اسلام هزينه مى كرد 


او تلاش مى كرد تا با دادن 


1١7١7 ص:‎ 


يولح هملمانان نات زا ديق توعدا كت اكتون دواحوناره او و كساض كةافاقه و تسد سحو من كوي وا 
محمّد(صلى الله عليه وآله) و مسلمانان مى خواهى تا از او ييروى نكنند: 


كند و به حقوق ديكران تجاوز مى كند و كناهكار استء او كستاخ» ستمكر, بدنام و زنازاده است. 


اى محمّرد ! او ثروت هنككفت و فرزندان زيادى دارد و مغرور شده است و شكر اين نعمت هايى را كه من به او داده ام به جا 


نمى آوردء وقتى تو براى او قرآن مى خوانى مى كويد: «اين هاء افسانه هاى ييشينيان است). 


اى محمد ! من در اين دنيا به او مهلت مى دهم و در عذاب او شتاب نمى كنم.ء اما به زودى بر بينى او» داغ شمشير مى نهم ! 


منظور ازاين سخن جيست: «به زودى بر بينى اوء داغ شمشير مى نهم). 


حتل سال از اتن هاجرا كدشتة» ييامير نه مندينه همجرت كر جك ندر بيش آمدء كافران :نا سياه بز ركى بةجكه مسلمائان 


آمدند» تعداد كافران هزار نفر بود و تعداد مسلمانان فقط سيصد و سيزده نفر ! 


عدا كو ان رؤز سلماتان وانارى كرد وعسلمائانير كاقراة يروز شدتد» هققاد تقرار كافزان كشته شدقد دن 'ابن جتكك وليك 


يكى فرماندهان سياه كفر بود» در جنكك» شمشيرى به بينى او اصابت كرد و بينى او شكافته شد.(:©) 


1١77: ص‎ 


آرى؛ اين وعده خدا بود كه به زودى» بر يبنى او نشانه اى از شمشير حقّ مى ماند. اين همان «داغ شمشير) بود. 

البتّه در روز قيامت» وليدبن مُغيره به عذاب سختى مبتلا مى شود. عذاب خواركننده در انتظار اوست ! 

فرشتكان زنجير آهنين بر كردن او مى اندازند و او را با صورت بر روى زمين مى كشانند و به سوى جهنم مى برند ! 
فرشتكان يق اورا به خا كة .هن مالنده غرور او فى شكتل. 


ان شر كذشتة همه كنناتى است كه با ثروت خويش يه سكه دين خدا فى آيثد: 


قلم: آيه 14 - /ا١ا‏ 


إن بَلَوْنَاهُمْ كما بَلَوْنَا أُصْحَاب الْجَنَِّ إذ أَقْسَمُوا لَيَصْرمْنّهَا مُصْبحِينَ 017 وَلَا يَسَْتنُونَ (18) 


از بزركان مكه سخن به ميان آمدء كسانى كه با دين تو دشمنى مى كردندء تو آنان را به بلاى قحطى و خشكسالى مبتلا مى 
كنى» همان كونه كه صاحبان آن باغ را به بلا كرفتار ساختى ! 


كدام صاحبان باغ؟ 
كدام باغ؟ 
در سرزمين يمنء باغى بزركك و زيبا بود» صاحب آن» بيرمردى بود كه به تو 


1١75: ص‎ 


ايمان داشت وهر سال» قسمتى از ميوه هاى باغ خود را به نيازمندان مى داد. وقتى از دنيا رفت» باغ به يسران او رسيد. وقتى 
فصل برداشت رسيدء آنان جنين كفتند: «خودٍ ما به ميوه هاى باغ» سزاورتر هستيم» براى جه ما بايد مقدارى از ميوه ها را به 


نيازمندان بدهيم؟ ما بايد ميوه ها را بفروشيم و ثروتمند شويم). 


اين كونه بود كه آنان تصميم كرفتند تا نيازمندانى كه هر ساله از ميوه هاى آن باغ بهره مند مى شدند» محروم كنند. در اين 
ميان يكى از آنان كفت: «جرا شكر نعمت هاى خدا را به جا نمى آوريد؟». 


بقيِه به سخن او كوش نكردند و سوكند ياد كردند كه صبح زودء همه ميوه ها را مى جينند. آنان مى خواستند قبل از اين كه 


نيازمندان باخبر شوند و به باغ بيايند» ميوه ها را فروخته باشند. 


آنان با خود كفتند: «صبح زود از شهر بيرون مى رويم و خود را به باغ مى رسانيم و ميوه ها را مى جينيم»» آنان تصميم كرفتند 
حتى مقدار كمى از ميوه ها را هم به فقيران ندهند. 


كاش آنان تصميم مى كرفتند تا مقدار كمى از ميوه ها را به فقيران بدهند ! 


افسوس كه آنان دجار بخل و حرص شله بودندء آنان با خود كفتند: «ما هيج ميوه اى را به فقيران نمى دهيم). 


1١7١6: ص‎ 


قلم: آيه ه6؟ - 1١9‏ 


قاف عَلَيهَا طَائِفْ مِنْ ربك وَهُمْ نَائمُونَ (09) فَأضْبحث كالصَرِيم ٠ ٠(‏ فقَتَنَادَوًَا مُصْبحِير لصي 810 أن عدوا على عويكم إن كت 
صَارِمِينَ (21) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ حاون 0*0 أن ل بَدخُلها اليم يكم مشكِينٌ (06) وَعَدَواعلَى حزد َدِرِينَ (010) 


نيمه شب بود و همه آنان در خواب بودند و تو صاعقه اى آسمانى فرستادىء آن صاعقه آن قدر سهمكين بود كه همه باغ در 


آتش سوخت واز آن جز خاكسترى سياه باقى نماند ! 
صبح زود آنان يكديكر را صدا زدند و كفتند: «برخيزيد و زودتر روانه باغ شويد اكر مى خواهيد ميوه ها را بجينيدا. 


آنان با عجله به سوى باغ خود حركت كردند و آهسته با يكديكر جنين مى كفتند: «امروز نبايد بككذاريم هيج فقيرى وارد باغ 
شودا. آرىء آنان از كمكك نكردن به فقيران» سخن ها كفتند تا به باغ رسيدند. 


قلم: آيه 719 ام؟ 


و 
َ 


َلْمَا رَأَوْهًا قالوا إنَا لَضَالونَ (2) جل تحن مَكدومونٌ (07) قا َال أؤسطهُع ألم أل لكم لؤنا ميخو و 10 قالوا مبحان مثا إن + 
طَالِمِينَ (19 فَأفبِلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بغض يَتَلَاوَمُونَ (0") قَالُوا يا وَيَْنَا نا كنا طَاغِينَ (01) ء تمعدى ريا أَنْ يبَدِكنًا حَيوًا مِنهَا إِنَا | 
وأغيوق ونس كذلك العذات وَلعَذاك 
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1١7١2: ص‎ 


الكد كيد لو كاثو ا بعل (سم 
وقتى آنان به باغ رسيدند» مات و مبهوت شدند زيرا جيزى جز خاكستر نديدند؛ همه درختان سوخته بود» آنان به يكديكر 


كفتند: «اين باغ» باغ ما نيستء ما راه را اشتباه آمده ايم). 


ولى وقتى فت دكن ليميد نك كدارأة را درست آمده اندء باغ آنان» سوخته است واز آن جيزى جز خاكستر نمانده ايت 


آنان به يكديكر كفتند: «نه ! راه را درست آمده ايم باغ ما سوخته است و ما از هستى ساقط شده ايم !0. 


يكى از آنان كه از همه عاقل تر بود به برادرانش كفت: «آيا به شما نككفتم كه شكر خدا را به جا آوريد و به فقيران كمكك 
كنيد؟).(١61)‏ 


اينجا بود كه آنان يشيمان شدند و توبه كردند و كفتند: «خدا هركز به ما ظلم نكرد, او از هر عيب و نقصى به دور استء ما به 
خود ظلم كرديم). 


سيس به ملامت يكديكر برداختند و كفتند: «اى واى بر ما كه طغيانكر بوديم, اميدواريم كه خدا كناه ما را ببخشد و باغى بهتر 


از باغى كه سوخت به ما عطا كند كه ما به سوى خدا رو آورده ايم و اميدواريم او توبه ما را بيذيردا. 


اين عذاب تو در اين دنيا بود. تواين داستان را ذكر كردى تا انسان ها با اين حقيقت آشنا شوند كه هر كس راه خطا برود» او 
را به عذاب اين دنيا كرفتار مى سازى تا از خواب غفلت بيدار شود. صاحبان آن باغ؛ از خواب غفلت بيدار شدند و توبه 


نمودند و راه سعادت را بيدا كردند. 


1١717: ص‎ 


قو ابن :هاتحزانوا براق جر كا سك يان كراعن سملن الل عليدو نهنا نان زان كما رميس #راغر سانا اناق اورا 
دروغكو خخواتدئد وباو :ؤشمتى كردئد» تو آنان زا به قحطى و مشكتالى معلا كزدى: شايد از نخواب. غفلت بيدان شوند ! اين 
قحطى و خشكسالىء عذاب دنيايى بودء اكر آنان قدرى فكر مى كردند»مى فهميدند كه عذاب روز قيامت» بسيار سخت تراز 
عذاب دنيا مى باشدء عذاب دنياء تمام مى شود» سرانجام قحطى و خشكسالى يايان مى يابد, اما عذاب جهنم هيج كاه. يايان 


ندارد. 


إِنَّ للمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبهُمْ عات انعم (عم) 


سخن از عذاب جهنّم به ميان آمد, جهنّمى كه هيج كاه آتش آن خاموش نمى شودء تو كافران را در روز قيامت به جهنّم 
كرفتار مى سازى ولى مؤمنان يرهيزكار را در باغ هاى بهشتى جاى مى دهىء همان بهشتى كه سرشار از نعمت هاى زيباى 
توستء همان بهشتى كه نهرهاى آب از زير درختان آن جارى است. 


قلم: آيه ١‏ -80؟ 


و 
- 


انعم التفلي: كَالْمجرِِينَ (") ما كم كي تَحَكمون (09 أَم لَكُمْ كتَابٌ فيه تَدْرْسُونَ (00© إِنَّ لَكُمْ فيه لَمَا تَكَيْرونَ (0*) 
أ لَكم أَبْمَانَ علا َال إلى يَؤء الْقَِامهِ إن َم 


1١7١/:ص‎ 


6ع 
54 


َمَا تَخكمُونَ (09) سَلْهُعْ أبّهُمْ بذَّلِك رَعِيمْ (60) أَمْ لَهُعْ شُرَكاءُ فَلْأنُوا بشْرَكَائِهم إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ )©١(‏ 

كافران تصوّر مى كنند كه سرانجام مؤمنان با آنان يكسان استء آنان مى يندارند كه هيج كس به جهنّم نخواهد رفت. 
اين يندار باطلى است ! 

جكونه ممكن است كه تو مؤمنان را همانند مُجرمان و كافران كناهكار قرار دهى؟ 

به راستى آنان را جه مى شود كه اين كونه قضاوت مى كنند؟ 


آيا كتابى از آسمان نازل شدهاست و به آنان خبر داده است كه سرنوشت مؤمنان با كافران يكسان است؟ ايا در آن كتاب 


آسمانى» هر جه را كه آن ها مى خواهند,. برايشان نوشته شده است؟ 

آيا آنان عهد و ييمانى با تو دارند؟ 

شايد خيال مى كنند كه با تو عهدى دارند و به خاطر آن عهدء در روز قيامت» تو به سخنشان كوش مى دهى و آنان را عذاب 
نمى كنى ! 

جرا آنان فكر نمى كنند» كدام يكك از آنان» جنين جيزى را ضمانت مى كند؟ كدام يكك از آنان از اين ييمان خبر دارد؟ 

ولى اين خيال باطلى استء آنان هيج ييمانى با تو ندارند. 

آنان بت هاى خود را مى يرستند و خيال مى كنند بت ها شريكك تو هستند و 


1١1١9: ص‎ 


مى توانند آنان را شفاعت كتند و از عذاب نجات دهندء اما اين بت هاء جيزى جز قطعه هاى سنكك نيستند و ه ركز شريكك تو 
تسد | كن اناق واس مى كويند ثايك كد كد لك ها ريك و سد ؟ 


جرا آنان اين قدر نادانند» جكونه مى شود كه قطعه هاى سنكك, شريكك تو باشند؟ بت ها نه سخن مى كويند و نه كارى مى 


توانند انجام دهند. 


آرىء» همه انسان ها را در روز قيامت زنده مى كنىء مؤمنان را در بهشت (كه نشانه رحمت توست) جاى مى دهى و كافران را 


0390 


در آتش جهنم كرفتار مى سازىء در آن روز هيج يار و ياورى نخواهد بود. 


قلم: آآيه ”ع - لاع 


يَوْمَ يُكمَّفُ عَنْ سَاق وَيُدْعَوْنَ إلَى الشجودٍ لا يَسْتَطِيعُونَ (61) حَاشِعَهٌ أَنْصَارُهُمْ تَرْهَمَهُعْ ذلَهُ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُجودِ وَهُمْ 
سَالْمَونَ (”ع) 


اكنون از روز قيامت ياد مى كنى» روزى كه كافران در شدّت بحران به سجده فرا خوانده مى شوندء اما آنان نمى توانند سجده 
كقد ا نان ايان جره عفان دوسي كاه رحس اسهد وسزعايافن انان را ذلقى شوو امن كرسوض اندر 
دنيا بودند» مؤمنان آنان را به سجده فرا مى خواندند. كافران سالم بودند و مى توانستند سجده كنندء اما در مقابل عظمت تو 


سجده نكردند. 
روز قيامت وقتى فرشتكانبيه آنان حى كوتد: «(سجده كنيد)» آنان ديكر 


١5١ ص:‎ 


قدرت بر سجده ندارند» جون در دنيا راه كفر را بركزيدند و نماز نخواندند و سجده نكردند. 


تو فرمان مى دهى تا فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها بياندازند و آنان رابا صورت برروى زمين بكشند وو به سوى 


جهنم ببرند.(67) 


به آيه 57 دقّت مى كنم. در بعضى از ترجمه ها جنين مى خوانم: «به ياد آوريد روزى را كه ساق ياء برهنه مى كردد و كافران 


به سجده فراخوانده مى شوند). 


در اينجا ماجراى «زراره) را نقل مى كنمء زراره» از كشور تركيه بود» او مسلمان شده بود و مدّت زيادى» سنّى مذهب بود. اما 


او به حقّ بودن مذهب شيعه بى برد و شيعه شد. 


زراره» معناى اشتباهى از اين آيه وجود داردء اما لحظاتى صبر كرد و سيس از جاى خويش بلند شد و ساق ياى خويش را به 


زراره نشان داد و سيس دست روى سر خود كرفت و فرمود: «خداى بزركك من از همه عيب ها و نقص ها دور است)».(*6) 


زراره به فكر فرو رفت. او فهميد كه خدا هركز ساق يا ندارد» خمدا اصالًا جسم نيست واز صفات و ويزكى هاى مخلوقات 


خود به دور است. خدا هركز يا ندارد. 
وقتى اين ماجرا را خواندم» بسيار تعججب كردم كروهى از مسلمانان كه اين 


١؟١:ص‎ 


آيه را مى خواندند تصوّر مى كردند كه در روز قيامت خدا نزد كافران مى آيد و ييراهن خود را از ساق يايش بالا مى كيرد و 
ساق ياى خدا آشكار مى شود ! 


اين جه يندار باطلى بود كه اين كمراهان داشتند ! 

اين نتيجه دور شدن از اهل بي ت(عليهم السلام) بود ! 

آرى» كسى كه خاندان ييامبر را رها كند به اينجا مى رسد كه خدا را اين كونه مى شناسد. 
خدايى كه ساق ياى خود را نشان كافران مى دهد و كافران نمى توانند سجده كنند ! 
اكنون كه جنين سخنى را نوشتم: بايد هزاران بار فرياد برآورم: 

سبحانٌ الله ! 


«روزى كه ساق يا برهنه مى كردد). 

منظور از اين سخن جيست؟ 

وقتى تحقيق مى كنم به اين نتيجه مى رسم كه اين يكك «ضرب المثل» است. 

براى يسر خردسالم كتاب مى خواندم. به اين جمله رسيدم: «سربازان ايرانى دامن به كمر زدند و دشمن را شكست دادند). 


يسرم به من رو كرد و كفت: «سربازان ايرانى مرد بودند يا زن؟). كفتم: «معلوم است كه مرد بودند)» يسرم كفت: «مككر مردان 


هم دامن دارندك؟). من 


١7 ص:‎ 


براى او توضيح دادم كه منظور نويسنده اين است: «سربازان ايرانى هممّت كردند و با اراده اى قوى و با شجاعت؛, دشمن را 
شكقت دا ةنك 


قرآن دراين آيه مى كويد: «روزى كه ساق يا برهنه مى كردد). 
اين يكك ضرب المثل است. بايد معناى آن را فهميد تا آن را ترجمه كرد. 


اكر به فرهنكك عرب مراجعه كنيمء اين معنا را به خوبى مى فهميم. يكى از شاعران عرب مى كويد: «جنكك ما را بر ساق يا نكله 


ذاشة ا بعتى حبك به قدت بحران وسيل ترس و:وخقت همه .ها رافرا كرفلت. 
«برهنه كردن ساق يا» يعنى: (شدّت بحران). 


عرزت ها در آن زهان لاس بلتدىيمن بوشياائك كه تاياي باه امه ؤققى انان به مدان كه من رسن ويجدك اغاز مي 


فنا ذن اتناس لنت مانكن درا ١‏ تاناموذه افاشدادق لانن رابالا فب ووفك 


عرب ها در آن زمانء زير آن ييراهن يكك شلوار كوتاه مى يوشيدند كه از ناف تا زانو را مى يوشاند. اين شلوار ساق يا را نمى 


يوشاند. وقتى آنان ييراهن بلند خود را بالا مى زدند» ساق ياى آنان آشكار مى شد. 


اكر من در آن زمان بودم و به ميدان جنكك مى رفتم» وقتى نككاه مى كردم كه مردان جنككجو ايستاده اند و بيراهن خود را بالا 
نزده اند» مى فهميدم كه هنوز جنكك آغاز نشده استء اما وقتى كه مردان جنككجوء بيراهن خود را بالا مى زدند و آن را به كمر 
كره فى زدند و ساق ياى آنان آشكار مى شدء اين نشانه اين بود كه كار به مرحله بحران رسيده استء» ترس و وحشت در دل 


افراد 


1١7: ص‎ 


ترسو مى نشست. 


روزى را كه ساق يا برهنه مى كردد و كافران به سجده فراخوانده مى شوند). 

اما ترجمه بهتر اين است: «روزى كه كافران در شدّت بحران به سجده فرا خوانده مى شوند). 
اين بحران جه بحرانى است ! 

بحران قيامت ! 


وقتى كه خورشيد خاموش مى شودء كوه ها متلاشى مى شوندء درياها به جوش مى آيندء جهنم زبانه مى كشادء ناله كافران 
بلند است» تشنككى بيداد مى كند و... فرشتكان ايستاده اند تا كافران را به جهنم ببرند. فرشتكان در آن شرايط سخت و بحرانى» 
به همه فرمان مى دهند كه سجده كنند, مؤمنان به سجده مى افتند» همان كسانى كه در دنيا به اختيار خود. ايمان را ب ركزيدند 


ونماز خواندند و سجده كردندك. 


ولى كافرانى كه در دنيا ايمان نياوردند» نمى توانند سجده كنندء آنان در دنيا سخن حقٌ را شنيدندء ييامبران آنان را به راه 
راست فراخواندندء اما آنان به اختيار خودء راه باطل را بركزيدند و در مقابل عظمت خدا سجده نكردند» يس در روز قيامت 


هم نمى توانند سجده كنند.(68) 
آرى» اين منظره اى است كه خدا آن را در روز قيامت ايجاد مى كند» مؤمنان 


١5: ص‎ 


بيشانى خود را به خاكك مى سايند و در مقابل عظمت او سجده مى كنندء اما كافران ايستاده اند» آنان هركار مى كنند نمى 


توانئد به سجده بروند. اين جلوه اى از حقيقتى است كه مؤمنان و كافران در زندكى خود در دنيا به تصوير كشيده اند. 


بعد از آن خدا فرمان مى دهد تا فرشتككان مؤمنان را به بهشت ببرند و كافران را به سوى آتش جهنم روانه كنند. 


قلم: آيه 8 عع 
قَذَّرْنِى وَمَنْ يُكذبُ بِهَذَا الْحدِيث سَتَسْتَدْرِجَهُعْ مِنْ حَيِتُ لَا يَعلْمَونَ (66) وَأَمْلِى لَه إِنَّ كيدى مَتِينٌ (0؟) 


سخن از يزركان مكه بود كه در اين دنيا حاضر نيستند نماز بخوانند و سجده كنند» تو به آنان مهلت مى دهى و در عذاب آنان 
شتاب نمى كنى؛ مح د(صلى الله عليه وآله)براى آنان قرآن مى خواند و آنان سخن او را دروغ مى ينداشتند» اكنون از 
محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا آن كافران را به تو واكذارد تا آن ها را به تدريج و از جايى كه كمان ندارند» كرفتار 


سازىء تو به آنان مهلت مى دهى و در عذابشان شتاب نمى كنىء به راستى كه مجازات تو براى آنان» بسيار شديد است. 


تو كافران را به «استدراج) مبتلا مى اك «استدراج» يعلنى كسى را آرام آرام در 


١506: ص‎ 


دام انداختن ! 


اكر كسى راه كمراهى را در ييش كيرد» تو مال و ثروت او را زياد مى كنى» در واقع او را به دام انداخته اى» او را به دنيا 


مشغول مى كنى و او آن جنان غرق دنيا مى شود كه ديكر توبه را فراموش مى كند. 


كسى كه آيات تو را تكذيب كندء از راهى كه متوجه نمى شودء آرام آرام به دامش مى اندازى و سرانجام زندكى اش را 


برمى جينى و به عذاب كرفتارش مى كنى. اين همان استدراج است. 


اين قانون توستء تو كناهكارانى را كه ديكر اميدى به بازكشت آن ها نيستء مرحله به مرحله؛ از رحمت خود دور مى كنى و 


آثان تووافراموش هى كتندك:و يس ان آن به يكك بازه دو عذات كرفتار هئ آيتد: 


آرى» اين طرح و نقشه تو براى آنان استء نقشه اى كه قوى و حساب شده است و كافران را به دام مى اندازد و به كيفر 
اعمالشان مى رساند. 


قلم: آيه 68 
أمْ تَسْألَهُمْ أخْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُنْقَلونَ (69) 


تو به محم د(صلى الله عليه وآله) فرمان دادى كه آنان را هدايت كند و هركز از آنان از مالٍ دنيا جيزى به عنوان مزد نخواهد. 
ياداش طلب نكرد» اكر محمّد(صلى الله عليه وآله)از آنان جنين ياداشى مى خواستء آنان مى توانستند بكو يتل: «ما نمى توانيم 
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محمد (صلى الله عليه وآله) يول بدهيم)» اكنون كه محم د(صلى الله عليه وآله) از آنان يول و ثروتى درخواست نكرده است» 


يس جرا بهانه مى آورند؟ جرا حق را نمى يذيرند؟ 


قلم: آيه /ا؟ 
َم عِنْدَهُمْ الَْهبُ فَهُمْ يَكتبُونَ (/6) 


بز ركان مكه درباره محمد(صلى الله عليه وآله)جنين كفتند: «محمد شاعرى است كه ما انتظار مركش را مى كشيم»؛ آنان خيال 


به راستى مكر آنان علم غيب داشتند كه جنين حكم مى كردند؟ (68) 
مكراز آبنده خبر داشعل؟ او كجا مئ دايحد كه آثان بشتر ان محقد(ضاى الله غلية وآله) غهر فى كتتدل؟ 


آيا آنان مى خواستند نقشه اى شيطانى بكشند و محمّد(صلى الله عليه وآله) را به قتل برسانند؟ آن ها نمى دانند كه خودشان به 
اين نقشه ها و توطئه ها كرفتار مى شوند» تو ييامبر خود را يارى مى كنىء او به مدينه هجرت خواهد كرد در سال دوم 


هجرئ: جسكى ووى ختواهد داذ. و هقتاد ثن از بز ركان مكهيه دسث يآوان امير كيه خواهئد شد 


قلم: آيه ءلم -/6؟ 
فَاصْبرُ كم رَبك وَلَا تَكنْ كصَاحب الْحوتٍ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكظومٌ 0 لذلا أن تذال كه نمه من زثه 


1١1/: ص‎ 


َنب بِالْعَرَاءِ وَهْوَ مَذَّمُومٌ (69) فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) بت يرستان رااز آتش جهنم مى ترساند و از آنان مى خواست به يكتايرستى روى آورندء اما آنان 
به او سنكك يرتاب مى كردند و بر سرش خاكستر مى ريختند واو را دروغكو مى خواندند» اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه 
وآله)مى خواهى براين سختى ها صبر كند و منتظر فرمان تو باشد تا تو مقدّمات ييروزى او را فراهم سازى» تو از محمّد(صلى 
الله عليه وآله) مى خواهى مانند يونس (عليه السلام) نباشد كه همدم ماهى دريا شد و يشيمان شد و به دركاه تو رو كرد وبا 
نهايت اندوه؛ تو را خواندء اكر لطف و مهربانى تو شامل حال او نمى شدء از شكم ماهى به صحرايى بى آب و علف بيرون 


نمى افتاد. 
او توبه كرد و توواهم توبه او را يذيرفتى و او را از بندكان شايسته خود قرار دادى. 


آرى» درست است كه محمّرد(صلى الله عليه وآله)در مكه استء اما تو مى دانى كه او به مدينه هجرت مى كند و مردم زيادى 
مسلمان مى شوند» او هشت سال در مدينه مى ماند و سيس با لشكرى ده هزار نفرى به مكه مى آيد و اين شهر را ازيّت ويّت 


ترسقن باكف فى كرذائك. 


تو يونس (عليه السلام) را به ييامبرى بركزيدى و ازاو خواستى تا به سوى مردم نينوا 


١18: ص‎ 


(در كشور عراق) برود. او به نينوا رفت و سى و سه سالء مردم را به يكتابرستى دعوت كرد, در اين مدّت فقط دو نفر به او 


به يونس (عليه السلام) وحى كردى كه طلوع آفتاب روز جهارشتبه» نيمه ماه عذاب نازل مى شود يونس (عليه السلام) زمان 
نزول عذاب را به ديككران خبر داد» او از دست مردم بسيار عصبانى بود كه جرا فريب شيطان را خورده اند و به كمراهى افتاده 


اند» سيس شتابان به سوى رود فرات رفت. 


شهر نينوا كنار رود فرات واقع شده بود» رود فرات رود بزركى بود و كشتى ها به راحتى در آن رفت و آمد مى كردند. كشتى 
به سوى «خليج فارس» حركت كرد. وقتى كشتى به وسط ديا ونيد تو تهدكك بز ركى را بر أغل آن كشت مسلط كردىء آن 
ها فهميدند كه نهنككء يكى از آنان را مى خواهد, آنان قرعه زدند و قرعه به نام يونس (عليه السلام) درآمد, آن ها يونس (عليه 
السلام) را به آب انداختند. يونس (عليه السلام)درون شكم نهنكك قرار كرفت. (بعضى از نهنكك ها بيش از “٠‏ متر طول دارند). 


يونس (عليه السلام) تقريباً يكك هفته در شكم نهنكك باقى ماند» زنده ماندن يكك انسان در شكم نهنكك به قدرت و اراده تو بودى 
تو به هر كارى كه بخواهى توانا هستى.(917) 


يونس (عليه السلام) سزاوار اين سرزنش و سختى بود زيرا او نبايد قبل از آن كه تو به 


١593 ص:‎ 


او فرمان مى دادى از مردم جدا مى شدء كمى عجله كرد. او بايد صبر مى كرد تا تو فرمان مى دادى كه از شهر بيرون برود» 
(البتّه اين كار او كناه نبود» ولى بهتر بود كه او عجله نمى كرد). 


يونس (عليه السلام) به معجزه تو در آنجا زنده ماند. او در تاريكى كرفتار شده بود ! 
شب بود و دل دريا هم تاريكك بود و شكم نهنكك هم تاريكك تاريكك ! 


او دراين تاريكى ها تو را خواند و كفت: «جز تو خدايى نيست» تو از هر عيب و نقصى به دور هستىء اين من هستم كه به 
خود ستم كردم). تواو را از شكم نهنكك. نجات دادى. 


يونس (عليه السلام) بسيار ضعيف شده بود» مدتى در ساحل ماند» وقتى سلامتى خود را بازيافت» به سوى قوم خود رفتء. قوم 
او بيش از صدهزار نفر بودند» مردم با ديدن او بسيار خوشحال شدند و به اوايمان آوردند واتا زمان مركشان آنان را از نعمت 


هاى خود بهره مند ساختى.(/65) 


قلم: آيه ؟ه - ١ه‏ 
وَإِنْ يكادٌ الَذِينَ كَفَرُوا لَبَرلِقُوك بِأَبْصَارِمِمْ لَمَا سَمِعُوا الذكر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمنُونٌ )0١(‏ وَمَا هُوَ إلا ذكرٌ لِلْعَالَمِينَ (؟8) 


بزركان مكه از هر راهى براى دشمنى با محمّد(صلى الله عليه وآله) استفاده كردندء آنان ياران او را شكنجه دادند, به سوى او 


1١6٠١ ص:‎ 


ريختندء اما او راهش را ادامه مى داد» به او وعده ثروت دادندء ولى او قبول كوم ارظر ف كور كانه كه يوا لرطالتب 
كردء كافران از ابوطالب خواستند دست از يارى محمّد(صلى الله عليه وآله) بردارد» اما ابوطالب قبول نكردء كافران مى دانستند 


تا زمانى كه ابوطالب زنده استء» آنان نمى توانند محمّد(صلى الله عليه وآله) را به قتل برسانند. 


كافران دور هم جمع شدند تا راهى براى بت يرستى بيدا كنند» آنان شنيده بودند كه مردى عرب در زخم جشم زدن» مشهور 
افك ! ذ توقانة وو تدك إن كقنينةايحة اسه زو كاك دور عوى تكادي كزدو ان كقة ةا حدس 


كافران تصميم كرفتند به آن مرد يول زيادى بدهند و ازاو بخواهند محمّد(صلى الله عليه وآله)را جشم زخم بزند» آن مرد سه 
روز كرسنكى را تحمّل كرد. بزركان مكه هم مانند او عمل كردند؛ آن ها هم سه روز به خود كرستكى دادند و آماده شدند 


مبة ووز كر سكي آثان تمام شندة متعم و ل ميخت إلى الله عليه وآله) كنار كعنه :فى آمك براغ مزدام قزآن نت خوائكة:همهايا 
هم نزد محمد( صلى الله عليه وآله)1مدند, قرآن را شنيدند و به محمّد(صلى الله عليه وآله) نككاه كردند» همه منتظر بودند كه با 


اينجا بود كه تواين دو آيه را نازل كردى: «اى محمد ! نزديكك است كه اين 


١0١:ص‎ 


كافران هنككامى كه آيات قرآن را مى شنوند با جشم زخم تو را از بين ببرند» آنان مى كويند كه تو ديوانه اى» هركز جنين 


نيست» تو ييامبر من هستى و اين قرآن هم مايه يند جهانيان است١.‏ 


جه وقت كسى را جشم مى زنند؟ 

وقتى كه دراو زيبايى و كمالى ديده شود. 

كافران به دنبال آن مرد عرب رفتند تا آن مرد يس از درك زيبايى قرآنء او را جشم بزند. 
مغتاق أيق كان آنا حهيوة؟ 

اين يعنى اعتراف به زيبايى قرآن ! 


آرى» قرآن دراوج زيبايى بود» كافران وقتى قرآن را مى شنيدند» زيبايى آن را درك مى كردند و شيفته آن مى شدندء آنان 
آن قدر مجذوب قرآن مى شدند ودر برابر آن در شكفتى فرو مى رفتند كه مى خواستند محمّد(صلى الله عليه وآله) را جشم 


بزنند ! 

كافران زيبايى قرآن را درك مى كردندء اما با اين حال» مى كفتند: «محمّد ديوانه است). 
اين جه سخنى بود؟ 

جقدر كار آنان عجيب بود ! 


آنان اين كونه شيفته قرآن مى شدند ولى محمّد(صلى الله عليه وآله) را ديوانه مى ينداشتند ! ديوانه جز سخن بريشان نمى 
كويدء ديوانككى كجا و زيبايى قرآن كجا؟ 


١67١ ص:‎ 


جرا كافران قدرى انديشه نمى كردند؟ اين قرآن ييام و يندى از طرف توسته تو قرآن را فرستادى تا همه مردم جهان از 


غوات غفلت ندا وت واه سعا كرا نابيل وديه وستكا رق ترسنك, 


آيا جشم زدن حقيقت دارد؟ 


در بعضى از جشم هاء نيروى ويه اى وجود دارد كه حتّى با تمرين مى توان آن را تقويت نمودء حوادث زيادى ييش آمده 


است كه علّت آن مى تواند جشم زدن باشدء البنّه مردم در اين زمينه» خرافات زيادى ساخته اند. 


روزى من تصميم كرفتم تا نكته هايى كه در اسلام در اين زمينه رسيده است را بررسى كنم. بعد از مطالعه و بررسى به اين 
جهار نكته رسيدم: 


نكته اوّل: در ايه اا سوره يوسف جنين خواندم: وقتى در كنعان قحطى شدء يعقو ب (عليه السلام)تصميم كرفت تا يسران خود 
را براى تهه آذوقه به مصر بفرستد. يعقوب(عليه السلام) به آنان كفت: «يسرائم ! وقتى به مصر رسيديدء از يكك دروازه وارد 


شهر نشويدء بلكه به جند كروه تقسيم بشويد و هر كروه از دروازه اى وارد شهر شويدا. 


يعقوب (عليه السلام) از جشم زخم مى ترسيدء فرزندان او زيبا و رشيد بودند واكر همككى از يكك دروازه وارد شهر مى شدند؛ 


١01: ص‎ 


بزننك. 


نكته دوم: روزى ييامبر حسن و حسين (عليهما السلام) را در آغوش كرفت و براى آنان دعايى خواند كه قسمتى از آن جنين 


بود: «شما را از شرٌ هر جشم بد به خدا مى سبارم). 
نكته سوم: على (عليه السلام) فرمود: «جشم زدن» حقّ است و توسّل به دعا براى دفع آن نيز حقٌّ است)». 


جشم بزند» يس جنين بكّويد: 
ما شاءً الله» لا قَوَهَ الا بالل العليٌ العظيم 
معناى اين ذكر اين است: «هر آنجه خدا بخواهد. همان مى شود. هيج قدرتى جز قدرت خداى يز ركك نيست).(0١0)‏ 


١08: ص‎ 


سورهة حاقه 
اشاره 


١00: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 24 قرآن مى باشد. 


؟ - «حاقه) به معناى جيزى كه حق و حقيقت است مى باشدء در آيه اول اين سوره؛ روز قيامت با اين عنوان ذ كر شده است» 


يعنى روز قيامت حتماً فرا مى رسد و حقٌّ و حقيقت است. به همين دليل اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: روز قيامت» هلاكت قوم ثمود و قوم عاد, اشاره اى به سركذشت فرعونء انسان ها 
در روز قيامت زنده مى شوندء مؤمنان به بهشت مى روند و كافران به جهنم. عذاب سخت كافران در جهنّم» قرآن شعر و سخن 


انسان نيستء بلكه از طرف خدا بر قلب ييامبر نازل شده است. 


١68: ص‎ 


حاقه: آيه ١!‏ -| 


بشم الله لعن الحم الحَاقَهُ )١(‏ ما التحاقة (") 3 وَمَا أَذْرَاك ما الْحافهُ 0 كذَيتْ كمودٌ وَعَادٌ ِالْقَارِعَهِ () فَأَمَا ع توه فأهلكرا 

بالطَاغِيهِ (5) وَأَما عا عَادٌ فأهْلكوا بريح صَوْصّر عَاتَيهِ (©) مَخْرَهَا عَلَيهمْ بم سَْعَ كيال وَكَمَاتِه يام * وما قَرَى اْقَْ فيا صَرْعَى كانه 

ا ا ء فِعَْنَ وَمَنْ َه وَلْمؤْتَفكاتُ بالْحَاطلهِ (4) فَعَصَا رَسُولَ وهم فَأحَدَهُمْ 
رَابِيَهَ ٠١ ٠(‏ إِنا لما طَّى الْمَاءً حَمَلْنَاكمْ فى الْجَارِيَهِ 0١(‏ لِتسعلَها كم تَذْكرء وَتَِيهَا أَذّن َاعِية (17) 


روز قيامت» عق استء روز قيامت جه هنكامى ابيت؟ 


ص :/ات ١‏ 


هيج كس نمى داند كه آن روز جكونه فرا مى رسد. 


قوم ثمود و قوم عاد روز قيامت را دروغ ينداشتند» تو به آنان مهلت دادى و آنان راه كفر را يبمودند» وقتى مهلتشان به يايان 
رسيد. همكى نابود شدند» قوم ثمود با صاعقه اى آسمانى از بين رفتند و قوم عاد با تندبادى سرد و بنيادكن هلاكك شدند. آن 
تندباد هفت شبانه روز بر آنان وزيدء بدن هاى آنان مانند تنه هاى يوسيده درخت خرما از اين طرف به آن طرف مى افتاد و 


ديكر از آن قوم كافر هيج كس باقى نماند. 
فرعون و ديكر اقوام بيش از اوء اهل كناه بودند» منظور از اقوام قبل از فرعون» مردم شهر «آيكه) و «اصحاب رَسّ) مى باشند. 


قوم لوط(عليه السلام) نيز اهل كناه بودند» تو شهر قوم لوط(عليه السلام) را ويران كردى. تو براى هر قومىء ييامبرى فرستادى, 


اما آنان به سخن ييامبران كوش فرا ندادند و تو هم آنان را به عذابى سختء كرفتار كردى. 


در زمان نوح(عليه السلام) آب طغيان كرد و طوفانى همه جا رافرا كرفت» تو نوح(عليه السلام) و مؤمنان را بر كشتى سوار 
كردى و آنان را نجات دادى» اين كونه بود كه تو ماجراى كشتى نوح(عليه السلام)را مايه يند براى انسان ها قرار دادى و 


كوشى شنوااين يند زا ذومى بابد از أن درس مق كبرد. 


در اينجا به س ركذشت اقوام زير اشاره شده است: 


١‏ براى قوم «تُمودا» صالح(عليه السلام)را فرستادىء آنان از صالح(عليه السلام)شترى به عنوان معجزه خواستند» سيس آنان 


تقار كقعف وكر همه نان انا صاعف ها 


١6/8: ص‎ 


آسمانى نابود كردى. 


؟ -هود(عليه السلام) را براى قوم «عاد) فرستادى اما آنان سخن او را انكار كردند. تو هود(عليه السلام) و يارانش را نجات 


دادى و آن مردم را كرفتار تندبادها كردى و همه آنان از بين رفتند. 


" - براى «اصحاب رَسٌ)» ييامبرى فرستادى. «رسٌ» به معناى جاه مى باشد» آنان درخت يرست بودند» درخت صنويرى را مى 
برسشناتد» انان نسحن امير خود كوش تكردند وجا عميقى كتدتد و ريافيرشان را در جاه انداخهد وس رجاه را سهد نا 


- شعيب(عليه السلام) را براى هدايت مردم شهر «ايكه) فرستادىء اين شهر نام ديكرى هم داشت,ء بعضى ها آن شهر را به نام 
«مدين» مى خواندند. آنان مردمى بت يرست بودند و دجار انحراف اقتصادى شده بودند و در معامله با ديكران تقب و كم 
فروشى مى نمودندء آنان به سخنان شعيب(عليه السلام) كوش نكردند وعذاب آسمانى بر آنان فرود آمد و همككى نابود 


شدنك. 


د - لوط(عليه السلام) را براى هدايت مردمى فرستادى كه به همجنس بازى رو آورده بودند» لوط(عليه السلام) آنان رااز 


نابود كردى. 


8- موسى (عليه السلام) را براى هدايت فرعون فرستادىء اما او نيز نافرمانى كرد و با موسى (عليه السلام)دشمنى كرد تو به 


فرعون مهلت دادىء اما سرانجام او و بيروانش را 


١094:ص‎ 


در رود نيل غرق نمودى. 


/ا- نوح(عليه السلام) را براى هدايت قومش فرستادى» اما آنان نوح(عليه السلام)را دروغكو شمردند» نوح(عليه السلام) سال 


هاى سال آنان را به يكتايرستى فرا خواند» ولى فايده اى نكرد و سرانجام كافران در طوفان غرق شدند. 


آيه ؟1 را يكك بار ديكر مى خوانم: «ماجراى كشتى نوح(عليه السلام) را مايه يند براى انسان ها قرار دادم و كوشى شنوا اين 


يند را درمى يابد واز آن درس مى كيرد). 


هر مؤمنى كه به قرآن ايمان دارد» ازاين سخنان» يند مى كيرد» همه مؤمنان از قرآن درس فرا مى كيرند و به آن عمل مى 


كنندء اما بهترين مؤمنان جه كسى است؟ جه كسى به قرآن و يندها و سخنان آن بيش از همه عمل نمود؟ 
براى رسيدن به ياسخ اين سوالء تحقيق مى كنم و به سخن ييامبر مى رسم. 


بيامبر على (عليه السلام) را به عنوان «كوش شنوا» ياد مى كند» همان ١كوش‏ شنوا» كه در آيه ١7‏ اين سوره از آن سخن به ميان 


آمده اتيك . 


آرىء» على (عليه السلام) اؤوّلين كسى بود كه مسلمان شد و به قرآن ايمان آورد» هيج كس مانند ابه ينذهائ قرآن كوش نداد 


هر كس مى خواهد بداند قرآن جه نتيجه اى بر روى انسان ها دارد على (عليه السلام) را نككّاه كند. سراسر زندكى على (عليه 


السلام)» تجسّم قرآن است.(05) 


١8::ص‎ 


حاقه: آيه ١5‏ - "| 


ذا تح فى فى الصّورِ وب 11 وخبلت الأدرمن وَالْجِبَالَ 1 وَالَعَدَة (06) مؤمكل وت الْوَاقَعَهٌ (10) وَانْمَمَ : 


السَّمَاءُ فهى يَوْمَئِذ وَاهِيةٌ (1) 


وقتى كه براى اؤّلين بار» اسرافيل در صور (شييور) مى دمدء زمين و كوه ها از جا كنده مى شوند و يكك باره در هم كوبيده و 


در آن روزء آسمان هم متلاشى مى شود وازهم مى ياشد. 


اسرافيل دو بار در صور خود مى دمد» در صور اوّلء كه نزديكك بريايى قيامت است همه مى ميرند و جهان نابود مى شود. كوه 


ها متلاشى مى شوند» خورشيد خاموش مى شود و... خود اسرافيل هم مى ميرد» هيج موجود زنده اى باقى نمى ماند. 


مدّتى مى كذرد وقتى كه خدا بخواهد قيامت را بريا كند» اسرافيل را زنده مى كند واو در صور خود مى دمد. اين صور دوم 


4. 


است. 


اينجاست كه قيامت بريا مى شود, همه (انسان هاء فرشتكانء جنّ ها) زنده مى شوند. انسان ها از قبرهاى خود خارج مى شوند 


و براى حسابرسى به ييشكاه تو مى آيند. 


حاقه: آيه اا 
تاملك غلك أذقانها نت ل عق رتك 


١8١:ص‎ 


فَوْقَهُمْ يَوْمَئْذ تَمَانِيةَ (10) 
اذ أذ زوق فرشتكان متتظر غرماق ذا شوئد وعركن ذا زا عشت فرشته ب دوش ع كيرندة 


در اينجا سخن از صور دوم استء وقتى كه جهان آخرت بريا مى شود. در آن روزء عرش خدا را هشت فرشته بردوش مى 


كير ند. 
در اين جمله فكر مى كنم. 


منظور از «عرش» در اينجا «مجموعه جهان آخرت» است. روز قيامت كه فرا مى رسدء دنيا نابود مى شود و جهان ديكرى 


آفريده مى شودء جهانى كه برتر و كامل تر از اين دنيا مى باشد. 


خدا جسم نيست تا بخواهد بر روى تخت يادشاهى خودش بنشيند. او بالاترازا ين است كه بخواهد در مكانى و جايى قرار 


بكيرة 
منظور از «عرش» در اين آيه همه جهان آخرت مى باشد. 


وقتى يادشاه بر روى تخت خود مى نشيند» در واقع او قدرت و احاطه خود را به كشور خود نشان مى دهد. تخت يادشاه؛ نشانه 


خدا از جهان آخرت خبر دارد» هيج جيز براو يبوشيده نيست. 


معناى واه «عرش» را فهميدم؛ اكنون وقت آن است كه بدانم فرشتكان 


١87:ص‎ 


روزى خبرى را در يكى از سايت هاى خبرى خواندم, عنوان خبرء اين بود: «بار سنكّين ماليات بر دوش مردم فرانسه). 


اين خبر حكايت مى كرد كه دولت فرانسه مى خواهد براى جبران كسرى بودجه خود. ماليات ها را افزايش دهد و مردم هم با 
اين كار مخالف هستند و دست به اعتراض زده اند. 


وقتى به عكس هاى تظاهرات نككاه كردم هيج كس را نديدم كه بار ماليات را بر دوش كرفته باشد ! 
كسى ماليات را كه بر دوش نمى كيردء ماليات را از حقوق مردم كم مى كنند. 


نذهندل: 
اين معنا در زبان فارسى بسيار روشن است و نياز به توضيح ندارد. 


اكنون وقت آن است كه آيه را معنا كنم: قرآن به زبان عربى استء در اين آيه جنين كفته شده است: «فرشتكان» عرش خدا را 
حما مى كنند). 


اين معنى كنايه اى است ! 


لازم نيست خدا تختى داشته باشد و فرشتكان اين تخت را بر دوش بككيرند. معناى آيه اين است: «در آن روزء خدا فرشتكان را 


ترخلو بعر افنا كروقا ها 1 ريه را اداره كنند» آنان كار اداره آن جهان زااثر دوقن خواعدد كرفت 


١67: ص‎ 


فرشككان: مأموران خذا هسشدء.خدا دن :روز قيامت به آتآن مأموريت هاى مختلفى هى دهده بعضى ان فرشتكان» مؤمتان زا به 
بيشت من يرثك وادن يهشت همراه آنان هن باشئدة بعقس ديكر مأمو و عذاب كافران هسنده آرئ» فرشكان حهان اخخرت :رابا 
دقت و نظم اداره مى كنند و هركز نافرمانى خدا را نمى كتند.(07) 


حاقه: آيه /ا"# 18 


تقذ تومو 1 تقل ونكد حافة 0 اما من أوتى كتبه يمن َيقُوَ اوم الفرئوا كتابية (15) إِنَى طَتْنْتٌ أَنّى مُلَاق حِصَابية 
"١ 0)‏ قَهُوَ فى عِيّه رَاضِدييه (11) فى جه عَالِيه (17) قطُوفهَا دَانِيَةٌ (11) كوا وَاْرَبُوا َي ما أَسْلفُْ فى ااام الْحَالِيهِ (06) وَأَمَا 

أوتق كتماقة بآ ماله يقُولٌ الى َم أوت ككابية (00 وَلَمْ الوواضاة (18) يَا لَيَنَهَا كانت الَافِيَة 110) ما أعْتَى عَنَى 
قاقة 503 فلك كل اللطافة 41 خلية شر ثم الْجَحِيمَ علرة 405 عو سلردكه ذأ ؤقها سيدرة ْرَاعًا فَاسْلكوةٌ (7*) 
إِنَّهُ كان لَا يؤْمِنٌ باللِّ الْعَظِيم (*) وَلَا يحض عَلَى طعَام امش كين (*) فَلَيِسَ آ َه ايوم هَاهُنَا حمِيمٌ (60) وَلَا طَعَامٌ إَِا مِنْ غِشلين 
(ع") لا اكه إن الْحَاطِعُونَ (/) ْ 1 


در آن روزء همه بندكان براى حسابرسى به ييشكاه تو مى آيند و هيج جيزاز 


١65: ص‎ 


* كروه خوش بختان 


آنان كسانى هستند كه يرونده اعمالشان به دست راستشان داده مى شود. هر كدام از آنان با سربلندى و افتخار به ديكران مى 
أكونك: «بيابيد يرونده اعمال مرا بخوانيد. وقتى در دنيا بودم. ايمان آوردم و عمل نيكك انجام دادم زيرا يقين داشتم قيامتى در 
كار است و به حساب اعمالم رسيدكى خواهد شدا. 


زيبا و بلندمرتبه است و ميوه هاى آن در دسترس است. فرشتكان به آنان مى كويند: «بخوريد و بياشاميد» كوارايتان باشد. اين 


تعسة ها به يان اعمال تيكف و شاستةه اى است كه ذر كذشته از ييش:فرستاده ابدا: 
* كروه بدبختان 


آنان كسانى هستند كه يرونده اعمالشان به دست جبشان داده مى شود. هر كدام از آنان با شرمندكى جنين مى كويند: «اى 
كاش اين يرونده را هركز به من نمى دادند» اى كاش من از حساب اعمالم بى اطلاع مى ماندم. اى كاش با مركك همه جيز 
تمام مى شد و حسابى در كار نبود. امروز مال و ثروتم سبب نجات من نشدء همه قدرت و يست و مقام من هم نابود شده 


است)». 


تو به فرشتكّان جنين فرمان مى دهى: «او را بككيريد و در غل و زنجير كنيد و به آتش جهنم بيفكنيد» سيس او را به زنجيرى كه 
طولش هفتاد ذراع استء 


١506:ص‎ 


ببنديدك). 
هر ذراع» تقريباً نيم متر استء در روز قيامت كافران را با زنجيرى مى بندند كه 0 متر طول دارد. 
به راستى جرا كافران به جنين سرنوشتى مبتلا مى شوند؟ 


آنان در دنيا به يكتايى تو ايمان نياوردند و براى تو شريكك قرار دادند» در مقابل عظمت تو تواضع نكردند و هركز فقيرى را بر 
سفره غذاى خود به رغبت فرا نخواندند؛ براى همين است كه در آن روزء هيج دوستىء آنان را يارى نمى كند و هيج يار 
مهربانى ندارند و براى هميشه در جهنّم كرفتار خواهند بود وغذاى آنان جيزى جز جرك و خونابه جهنّميان نخواهد بود اين 


غذايى است كه فقط كناهكاران از آن مى خورند. 


آرى» تو وعده دادى كه هركز سرنوشت كافران با مؤمنان يكسان نخواهد بود» تو به وعده ات عمل مى كنى و كافران در 


آتش جهنم افكنده مى شوند و مؤمنان در امن و امان خواهند بود. 


حاقه: آيه ؟© -/” 


ا يسم بمَا ُبِصدِرُونَ (8) وَمَا لَا تنِصدِرُونَ (9) إِنّهُ لول رَسُول كريم (20) وما هُوَ بِقَوْلٍِ شَاعِر قَلِيلًا مَا تَوْمِنُونَ )6١(‏ وَلَا بقَولٍ 


-_ 


كاهن قَلِينَا مَا تَذَكدُونَ («ع) 


١88: ص‎ 


الله عليه وآله) از حوادث روز قيامت خبر مى داد» آنان با خود مى كفتند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)«كاهن» است. 


كاهن كسى است كه با شياطين در ارتباط است و از آنان درباره حوادث آينده» سخنانى مى شنود. كافران خيال مى كردند كه 


اكنون به جهان (همه آنجه ديده مى شود و همه آنجه ديده نمى شود)ء سوكند ياد مى كنى كه اين قرآن» كفتار يبامبرى 


درست است كه قرآن» سخنى زيباست» ولى قرآن» سخن يكك شاعر نيستء ولى عدّه كمى ايمان مى آورند» قرآن» سخن يكك 


1-6 ُ عه ولى كرؤه اند كى: ال اب قران يتذفى: كيرت 


مناسب است در اينجا دو نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


شاعران غرق در يندار شاعرانه خود هستند» آنان در بند منطق و استدلال نيستند» شعر شاعران از هيجان هاى عاطفى آنان 


تراوش مى كندء اين هيجان ها هر زمانى» شاعر را به سويى مى برند. 


١ 6/: ص‎ 


وقتى از كسى راضى و خشنود هستند؛ با شعر خود او را مدح مى كنند و از او فرشته اى زيبا مى سازندء اما ساعتى ديكرء اكر 
ازهمان شتخص ختسكين شوتده بااشتعر ككوهء او وا بدثرية انساق عا خطابت:مى كنتد..شعر شاغران منطق"ندارة ال احساس 


محمّد(صلى الله عليه وآله) هركز شاعر نيست و قرآن او هم شعر نيست ! 


قراث سكن صيات شننة اشت :و منطق ذاره و بور كه ترين :قوس عاق ولد كن براابةةاتنان فى هل شاعر الخال بان غود 
سخن مى كويند» محمّد(صلى الله عليه وآله)از يكتايرستى و عدالت سخن مى كويد واز مردم مى خواهد از زشتى ها دورى 
كنند. انديشه هاى محمّد(صلى الله عليه وآله), ساختار و نظم دارد. 


* نكته دوم 
جرا محمّد(صلى الله عليه وآله) كاهن نيست؟ 


كاهن كسى است كه با شياطين در ارتباط است و بعضى از حوادث آينده را بازكو مى كندء كاهن هركز شياطين را لعنت نمى 


كتدة زيرا مئ دائد اكر جنيق كارن كنده شباطين دركر نزة'او تمى ايند 


در قرآن بارها شيطانء لعن و نفرين شده است. محمّد(صلى الله عليه وآله)اين قرآن را بازكو مى كند» جكونه ممكن است كه 


١8/8: ص‎ 


حاقه: آيه لاع - برع 


تتزيل مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ (60) وَلَوْ تَقَوّلَ عََيِرَا بَغضٌ الاقاويل (8©) لِآحَذْنَا مِنْهُ باليمين (68) ثُمَ لَمَطَعْنًا مِنْه الْوَتِينَ (68) فَمَا مِنْكمْ 


مِنْ أحد عَنْهُ حاجزِينَ (807) 


معدن ميان اللدصلدو الما يراق كاف اقفر راس خرافته كرو ١‏ انان عسي م كقفد» ا بانواقها هذا بوسسكاة ران 


محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده است؟ شايد او اين سخنان را از ييش خودش. بافته باشد !). 


در اينجا جواب آنان را مى دهى و قرآن را براى همه معرّفى مى كنى: قرآن» كتابى است كه تو آن را نازل كرده اى» تو خداى 


جهانيان هستى واين قرآن» سخن توست. 


محمّد(صلى الله عليه وآله) آنجه را كه تو براو نازل كرده اى» براى مردم بيان مى كندء اككر او سخنى از خودش بافته بود و آن 
رابه تو نسبت مى دادء تو او را با دست قدرتت مى كرفتى و ركك قلبش را قطع مى كردى و هيج كس نمى توانست او را از 


خشم تو نجات دهد. 


موالى دهن فى روسل درس مان هذه افوسروفكو الاعاف ببامترق فى كندنه بن عفرا آنان قروا تارود الى اتريل؟ 
وقتى دقت مى كنم مى فهمم كه قانون خدا اين است: وقتى ييامبرى با 


١24: ص‎ 


معجزات آشكار به ييامبرى مى رسدء اكر دروغ بكويدء خدا او را فوراً نابود مى كندء اما كسى كه هيج معجزه اى ندارد و 
ادّعاى ييامبرى مى كندء لازم نيست خدا فوراً او را نابود كند» زيرا مردم عقل دارند و مى توانند بفهمند كه او دروغ مى كويد. 


قانون خدا اين است: ييامبرى كه معجزه دارد مردم به او اطمينان مى كنند» اككر او سخنى دروغ به خدا نسبت دهدء مردم نمى 


توانند اين دروغ را بفهمند, اككر جنين بيامبرى» دروغى به خدا نسبت دهدء فوراً نابود مى شود تا حقٌّ براى مردم آشكار شود. 


البنّه همه بيامبران معصوم هستند و از هركونه خطا و كناهى به دور هستند» خدا در قرآن ازاين قانون خود سخن مى كويد تا 


انسان ها به محمّد(صلى الله عليه وآله)اطمينان كنند و بدانند كه او هركز جيزى از ييش خود به قرآن اضافه نكرده است. 


حاقه: آيه اله - /6 


وَإنَهُ تَذْكرَة لِلْمُتَقِينَ (60) وَإنَا لنَعلمُ 
رَبك الْعَظِيم (7ه) 


أنَّ منْكغ مك َبِينَ (69) وَإِنَّهُ َحترَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (00 وَإِنّهُ لَحق الْيقِين )0١(‏ قَسبّخْ باشم 


اين قرآنء مايه يندٍ يرهي زكاران استء آنان به قرآن عمل مى كنند و از كناهان دورى مى كنند و عمل نيك انجام مى دهند و 


1١17١ ص:‎ 


مهم اين است كه راه حقّ براى آنان آشكار مى شود و خودشان راه كفر را برمى كزينند» تو همه كافران را مى شناسى به آنان 


كافران در آن روز مى فهمند كه جه نعمت بزركّى رااز دست داده اند» قرآن راه سعادت را به آنان نشان داد ولى آنان قرآن 


را دروغ ينداشتند و از سعادت محروم شدند» آن روز است كه حسرتهء تمام وجود آنان را فرا مى كيرد. 
به درستى كه اين قرآن» حقٌ و حقيقت است و در آن هيج شكى نيست. 
آرى» روز قيامت» كافران به جهنّم كرفتار مى شوند, اين وعده توستء تو به وعده ات وفا مى كنى. 


اكنون از همه مى خواهى تو را «تسبيح» كويند كه تو خداى بزركك و بى همتا هستى و از همه عيب ها و نقص ها به دور مى 


باشى. 


سبحانٌ الله ! 


تو هركز به بندكان خود ظلم نمى كنى. تو به جيزى نياز ندارى» اكر بندكانت را به عبادت خود فرا مى خوانى» نيازى به 


عبادت آنان ندارى» تو مى خواهى بند كانت به رشد و كمال و سعادت برسند.(05) 


١/١ ص:‎ 


1١1/7١ : ص‎ 


سوره معارج 


اشاره 


ص :11/7 


آشنايى با سوره 

١-اين‏ سوره») سوره شماره ٠‏ قرآن مى باشد و بيشتر آيات آن. «مكي» استء سه آيه اوّل آنء مدني است. 

؟ -در زبان عربى به آسمان هاء «معارج) مى كويندء در آيه "اين نكته بيان مى شود: «فرشتَككانٍ خداء بر آسمان ها بالا مى 
روند». به همين دليل اين سوره را به اين نام خوانده اند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: داستان كسى كه تقاضاى عذابى آسمانى نمود» روز قيامت ينجاه هزار سال طول مى 
كشدء. كافران هيج يناهى در آن روز ندارند» عذاب كافران» ياداش مؤمنان» ويد كَى هاى مؤمنان» زنده شدن انسان ها در روز 


قاس 


١1/6: ص‎ 


معارج: آيه * ١‏ 


بع الله الإشمن الإجيم قال مال يت داب زواع 11١‏ للكازرين لزنن له ذاق )ين اللولؤى المكارع (150 تقرح العدايكه والزوخ 
إِلَيْهِ فى يَوْم كان مِقَدَارُةُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنّه (©) 


مح د(صلى الله عليه وآله) در مكه استء او بت يرستان را از عذاب روز قيامت مى ترساند و براى آنان از آتش جهنم سخن 
فى كوي كن قرا فى رسيد؟ اكراراضة فى كوي اين عذاية اير شرهافروة اون 1 
اينجاست كه تو با محم د(صلى الله عليه وآله)جنين سخن مى كويى: «اى محمّرد ! تقاض اكننده اى از تو تقاضاى عذاب براى 


١١/6: ص‎ 


فرشتكانم» بر آسمان ها بالا مى روند. در روز قيامت» فرشتكّان و روح به سوى عرش من بالا مى روند» روز قيامت ينجاه هزار 


در آيه 5 از «روح» سخن به ميان آمده است. اين روح جيست؟ 
يكى از نام هاى جبرثيل» (روح القَدُس) اعد آيا منظور از روح» همان جبرئيل ا 


اين سؤالى است كه مدّتى ذهن مرا مشغول كرده بود. سخنى از امام صادق(عليه السلام)را خواندم. آن حضرت فرموده است: 
«روح؛ فرشته اى است كه بزركك تر از جبرئيل و ميكائيل است80(.06) 


يس معلوم مى شود كه منظور از روح در اينجاء جبرئيل نيست. او فرشته اى است كه مقام و جايكاهش بسيار بالاتر از جبرئيل 


است. 


نكته ديكر اين كه در آيه *از بالا رفتن فرشتكان به سوى خحدا سخن به ميان آمده است, خحدا كه هيج جا و مكانى ندارد» 
فنظور ال'ابخ سكن ابن انك «فرشتكان در وؤة قسامت به سوى :عرش ذاه الأ م وقد متظون ا عرزئن عفدا دن ابتيحاء 
بالاترين عالّم جهان مى باشدء عالّمى كه از مَلذكوت هم برتر استء جايى كه عقل بشر نمى تواند آن را دركك كند. 


آيه اوّل را يكك بار ديكر مى خوانم: «اى محمد ! تقاضاكننده اى از تو تقاضاى 


١17/2: ص‎ 


عذاب براى خود كرد). 


اين آيه ماجراى ديككرى هم دارد كه بايد آن را شرح دهم: اين آيه ابتدا در مكه نازل شدء زمانى كه هنوز ييامبر به مدينه 
هجرت نكرده بود اما سال ها كذشتء ييامبر به مدينه هجرت كردء سال دهم هجرى فرا رسيدء يكك بار ديكر جبرئيل اين آيه 


ا ا 

ماجراى سرزمين «غدير خمّاء سال دهم هجرى... 

من بايد به سفرى تاريخى بروم تا از اين ماجرا باخبر شوم... من بايد جواب سؤال خويش را بيابم... 
جرا جبرئيل يكك بار ديكر اين آيه را براى ييامبر مى خواند؟ 


بعضى از آيات قرآنء يكك بار قبل از هجرت بيامبر به مدينه و يكك بار بعد از هجرت نازل شده اند. (براى مثال: سوره حمد دو 


بار نازل شده است» أيه ١١‏ سوره هود هم اين كونه است). 
سفر تاريخى من آغاز مى شود... 


ييامبر از مدينه به مكه آمده است و اعمال حج را انجام داده است. يس از يايان مراسم حجء ييامبر به سوى مدينه مى رود» بيش 
رتوار راق شملا نان عمواء اق سيفيد 


روز هجدهم ذى الحبجه فرا مى رسدء آن ها به سرزمين «غدير حَُم) مى رسندء يبامبر به همه دستور مى دهد تا در آنجا منزل 


كنند» نزديكك ظهر استء همه براى نماز آماده مى شوند. صف هاى نماز مرتّب مى شودء همه نماز ظهر را با ييامبر مى خوانند. 


ص ://ا١‏ 


ييامبر دست على (عليه السلام) را در دست مى كيرد و با صداى بلند مى كويد: «مَنْ كنْتٌ مَوْلاهُ فهذا عَلِيٌ مَؤْلاهُ هر كس من 


مولاى او هستم اين على» مولاى اوست». 


سيس ييامبر جنين دعا مى كند: «خدايا ! هر كس على را دوست دارد تواو را دوست بدار و يارى كن وهر كس با على 


دشمنى كند بااو دشمن باش واو را ذليل كن)017(.2) 
ييامير اين سخن خود را سه بار تكرار مى كند.(08) 


روز بيست و يكم ماه ذى الحمجه فرا مى رسد. مردى سراسيمه به سوى ييامبر مى آيد . اسم او حارث فهرى است ء او نزد ييامبر 
مى ايستد و جنين مى كويد : «اى محمّد ! به ما كفتى كه به يكانكى خدا و ييامبرى تو ايمان بياوريم » يذيرفتيم » سبس كفتى 
كه نماز بخوانيم و حج به جا آوريم » باز هم يذيرفتيم » انا اكنون يسر عموى خود را بر ما امير كردى » بكو بدانم آيا تواين 
كار رااز جانب خود انجام دادى يا اين كه خدا اين دستور را داده است ؟) . 


ييامبر نكاهى به او مى كند و مى كويد : «آنجه من كفتم دستور خدا بوده و من از خود سخنى نمى كويم) . 


١/8: ص‎ 


مق كونك:# دايا كر عفد راستادمن كويد و ولاب على اذ اشسناة امذه اث عون عذابى يفيك و مرا اود ك3 1 
حارث سه بار اين جمله را مى كويد واز ييامبر روى برمى كرداند .(09) 

ييامبر نكاهى به او مى كند و مى خواهد تا از آنجه بر زبان جارى كرده است توبه كند . 

حارث مى كويد : «من از سخنى كه كفته ام يشيمان نيستم و توبه نمى كنم . 


اواذن دلكو م عند ومن كوك ابس را عدات تازل تكد ؟ هما كتصوى ىا رومن داشفيد يس كو ان عدا كلمن 
طلب كردم !) . 


اكر عذاب نازل نشود مردم فكر مى كنند كه همه سخنان ييامبر دروغ است . 

عدا كاز ل شبن شو دا 

بيامبر نكاهى به او مى كند و مى كويد : «اكنون كه توبه نمى كنى از بيش ما برو) .(90) 
حارث مى كويد : «باشد من از بيش شما مى روم . 

او با خوشحالى سوار بر شتر خود مى شود واز يبش آنها مى رود » سالم و سرحال ! 


عذابى نازل نمى شود؛ عدّه اى در شكك و ترديد هستند. بعد از مدّتى» حقيقت را مى فهمند: خدا در قرآن مى كويد : «اى 


ييامبر ! تا زمانى كه تو در ميان اين مردم هستى من عذاب نازل نمى كنم) )063 


١1/94:ص‎ 


وقتى حارث از اين سرزمين دور شود. عذاب او فرا خواهد رسيد. 


ناكهان صداى يرنده اى كوجكك به كوش مى رسد . 
اين يرنده ابابيل است ! 


وقتى أبرهه براى خراب كردن >عبه آمده بود خدا اين يرندكان كوجكك را فرستاد » بر منقار هر كدام از آن ها سنكى بود كه 


وهر انياة ابرهه زدتد همه اذهاارا تابوف كندنك.: 
اين يرنده كوجكك هم بر منقار خود سنككى دارد » او مى آيد و درست بالاى سر حارث يرواز مى كند . 


او منقار خود را باز مى كند و ستكك را بر سر او مى اندازد . وقتى سنكك بر سر حارث مى خورد سر او را مى سوزاند ودر آن 


فرو مى رود واو روى زمين مى افتد و مى ميرد .(257) 


اى حارث ! تو عذاب خدا را براى خود طلب كردى » اين هم عذاب خدا !! 


18٠١ ص:‎ 


«تقاضاكننده اى از تو تقاضاى عذاب براى خود كردء عذابى كه بر كافران نازل مى شود و هيج كس نمى تواند آن را برطرف 
كرداند ...).(مع) 


ازاين به بعد. هر وقت اين آيه ها را مى خوانم, اين حادثه را به ياد مى آورم. 

خبر نازل شدن عذاب بر حارث به كوش همه مردم مى رسد » آن ها به سخنان بيامبر يقين بيشترى بيدا مى كنند . 
بيامبر نكّاه به مردم مى كند . مى بيند كه هلاكك شدنٍ حارث » زمينه خوبى در مردم ايجاد كرده است . 

خيلى به جا است كه ييامبر براى مردم سخنرانى كند . 

الآن بايد از فرصت ييش آمده استفاده كرد » يبامبر دستور مى دهد تا همه مردم ياى منبر جمع شوند . 


او بالاى منبر رو به مردم مى كويد : «اى مردم ! خوشا به حال كسى كه ولايت على را قبول كند و واى بر كسى كه با على 
دشمنى كند » على و شيعيان او در روز قيامت به سوى بهشت خواهند رفت و در آن روزء هيج ترس و واهمه اى نخواهند 
داشت . خداوند از آن ها راضى خواهد بود و آن ها غرق رحمت و مهربانى خدايند. شيعيان على به سعادت ابدى خواهند 


رسيد ودر بهشت منزل خواهند كرد و فرشتكان بر آنان سلام خواهند نمود /.(96) 


مراسم غدير بااين سخنان ييامبر به يايان مى آيد ». آخرين سخنان يبامبر در غدير» وعده بهشت براى شيعيان على (عليه 


هر كس كه به ولاايت على (عليه السلام)وفادار بماند و او را دوست بداردة بهشت منزلكاة او خواهد بود. 


١8١:ص‎ 


بعد از آن ييامبر به سوى مدينه حركت مى كند.(20) 


معارج: آيه ه 
قَاصْبِوْ صَبْرًا جَمِيلًا (0) 


ازاين آيه تا آخر سوره در مكه نازل شده استء محمد( صاى الله عليه وآله)يّت يرستان رااز آتش جهنّم مى ترساند واز آنان 


مى خواست به يكتايرستى روى آورندء اما آنان به او سنكك يرتاب مى كردند وبر سرش خاكستر مى ريختند واو را دروغكو 


مى خواندند» اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى براين سختى هاء صبر نيكو نمايد. صبرى نيكو جيست؟ 
هر كس بر سختى ها صبر كند و جهار شرط را هم مراعات كند» صبرى نيكو داشته است. 

كدام جهار شرط؟ 

ادهرك واف يه شكره و اعتراض كفانه: 

؟ -از لطف تو نااميد نشود. 

“ - به وعده هاى تو باور داشته باشد. 


؟ - يقين داشته باشد كه تو خير و صلاح او را مى خواهى. 


معارج: آيه 14 -ع 
نه يَرَوْئَهُ بَعِيدًا (9) وَتَرَاه قربا (0) يَوْمَ تَكونٌ السّمَاءٌ كَالْمَهْل (8) وَتَكونٌ الْجبَالَ كَالْعِهْن (4) وَلَا يَسْألَ 


187١ ص:‎ 


حَمِيمٌ > حلا ا 0 لمخرم أولشوى ين عدات زود 01107 رصاحم و ج011 َصبلِ الى توي (1) 


0 الازض حمِيعًا * م يُنْجِِهِ (18) كلا إِنّهَا لَطَى (10) تَرَّاعَهَ لِلشَّوَى (1) تَدْعُوا مَنْ أَذْبَر وَتَوَلّى (10) وَجههَ جَمَعَ فََوْعَى )00 
دشمنان محمّد(صلى الله عليه وآله) روز قيامت را دور مى ديدند» ولى توآن را نزديكك مى بينى ! 
روز فيامت جه روزى است؟ 


در آن روزء آسمان مانند فلز كداخته مى شود كوه ها همانند يشم از هم جدا شده؛ خواهند شد» هيج دوستى سراغ دوست 
خود را نمى كيرد. در روز قيامت هر كسء دوست خود را مى بيند» ولى همه آن جنان كرفتار كار خود مى باشند كه هيج 


كس به فكر نجات دوستش نمى افتد. 


وقتى "فشتكا تخرنان زاابة نتوئ + جهنم مى برند آنان حاضرند كه فرزندان» همسر وانواذرشان رآافدا كسد تا"ختود از اش 
نجات بيدا كنند» آنان حاضرند كه خاندانشان كه در دنيا از آن ها حمايت مى كردند را فدا كنند تا خود نجات بيدا كنند و نيز 
حاضرند تمام مردم روى زمين رافدا كنند تااز تش سوزان جهنّم رهايى يابندء اما در آن روزء هيج راه نجاتى نيستء زيرا 
شعله هاى | تش جهنّم» زبانه مى كشد و كوشت و يوست را مى سوزاند. 


آتش جهنم هر كس را كه از حقّ روى كرداند و باحق دشمنى كرد» به سوى 


1١/7: ص‎ 


خود مى خواند» آتش جهنم هر كس كه مال دنيا را جمع و ذخيره كرد و حت نيازمندان را نداد» به سوى خود فرا مى خواند. 


معارج: آيه #4 -11 


إنَّ النْصَانَ خلِقَ هَلُوعَا (19) إِذَا مَسَهُ الشَّدْ جَرُوعا (0) وَإِذَا مََهُ الْحَِرُ متُوعا ١‏ إِنَاالْمْصَِكينَ 09 الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَكَاتِهِمْ 
دَائِمُونَ () َالَِينَنى أَذوَالِهمْ عق مَغلُومٌ (55) للسًا كل وَالمخوُوم إلعقة اللي 01 بذ الدّينٍ 42 0 هُمْ من 
عَذَّابِ رَبهمْ مُشْفْقُونٌ (0 إِنَّ عَِذَاَ َيه غَيرُ مَأمُون )8 َالَِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظونَ (9 إِنَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ اتلك 
ااي نهم عوك فلوو (0) فَمَنِ ابَنَعَى وَرَاءَ دَإِحَكك أُولسَك هُمُ الْعَادُونَ (1*) وَالَْذِينَ هُعْ لإمَانَاتِهمْ َعم د 00 
وَالَّذِينَ هُمْ بشَهَادَاتِهمْ فَائِمُونَ (*" وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَتِهِم يُحَافِظُونَ (") أُولَيِك فى جنات مُكُرَمُونَ (0) 


انسان موجودى حريص و كم طاقت استء وقتى رنج و بلايى به او مى رسدء بى تابى مى كند و هنكامى كه خوبى به او مى 
وسذة سكل ميور زهو بف دركران كفكه تمن كند اب ورد كن مشر اسان ها مى نقد انا همداق حنية المتعد مزكان فر يرابيز 


بلاها و سختى ها صبر مى كنند و اكر تو به آنان نعمتى دادى به نيازمندان كمكك مى كنند. 


1١/815: ص‎ 


آرى» تو غرايز مختلفى در وجود انسان قرار دادى» اين غرايز به خودى خود., بد نيستند» بلكه اسباب كمال انسان مى باشند» 


كزايق عرد زف رتح العرائن قزر كرئة: ميو ينعن مانن 18 


خرص يكة غريزه أشنت ياغثة من شوة اسان يزاعت دست از اثلاتن :و كوشقن تكنعة: ابن يكف عطشن ستؤزان ات | كر 
اين عطش در راه كسب علم و معرفت به كار افتد» مايه كمال او مى شودء خوشا به حال انسانى كه تشنه علم و بى قرار معرفت 


باشدء اما اكر اين حرص در راه جمع كردن دنيا به كار افتد» مايه بدبختى انسان مى شود. 


سخن از مؤمنانى بود كه غرايز را در راه درست به كار مى كيرند و به سعادت مى رسند. من دوست دارم بدانم ويزكى اين 


ذنّانتجا براق مؤمنان:خشت ورد كى. د كز مى كن : 
#ويد كىن اول مار سد 


آنان همواره نمازهاى مستحتى مى خوانند و تو را ياد مى كنند. شب ها از خواب بيدار مى شوند و در تاريكى شب با تو نجوا 


2 56 دوم: دادن صدقه 


آنان از مال و ثروت خودء صدقه مى دهند و سهم مشخصى را براى فقيران و محرومان قرار مى دهندء البنّه اين صدقه, غير از 


زكات است. زكات» واجب استء اما صدقه مستحبٌ است. 


ص :186 


* ويزكى سوم: ايمان به قيامت 
آنان به روز قيامت ايمان دارند و مى دانند كه در آن روز براى حسابرسى زنده خواهند شد. 
* ويزكى جهارم: بيم و اميد 


آنان از عذاب آن روزء بيمناك هستند و هيج كاه خود راااز عذاب آن روزء در امان نمى بينند» آنان همواره در ميان بيم و 
اميد هستند» به رحمت و مهربانى تو اميد دارند و از جهنم مى ترسند, مى دانند كه اككر تو لحظه اى آنان را به حال خود رها 
كت ا فوينطاة راس عورنوى ١‏ وامسعادك دون من اسن 


* ويزكى ينجم: ياكدامنى 


مؤمنان از هر كونه آلودكى جنسى دورى مى كنند و هركز دامن خود را به كناه آلوده نمى كتند. آميزش جنسى مردان فقط با 
همسر يا كنيز جايز استء زنان هم فقط با شوهر خود مى توانند رابطه جنسى داشته باشند. اككر كسى با مراعات قانون توى 


آميزش جنسي داشته باشد» هيج ملامت و سرزنشى بر أو ني تنبت ا كسي كه از قانون تو يا فراتر كذاردء طغيان و سر كشي كرده 


است. 


2 ك3 ششم: امانت دارى 


مؤمنان هركز در امانت خيانت نمى كنندء اكآر كسى نزد آنان جيزى را به امانت كذاشت از آن به خوبى محافظت مى كنند و 


هنكامى كه صاحب امانت آن را درخواست كرد به او تحويل مى دهند. 
* ويزكى هفتم: كواهى دادن به حق 
آنان در كواهى دادن براى حفظ حقوق مردم, ثابت و استوارند و هركز به 


ص :1882 


دروغ به جيزى كواهى نمى دهند. 
* ويثكى هشتم: مواظبت بر نماز واجب 


مؤمنان نماز خود را در اوّل وقت مى خوانند» آداب و شرايط نماز را مراعات مى كنند. آنان مى دانند كه نمازء معراج دل 
انسان استء با خواندن نمازهاى ينج كانه (صبح, ظهرء عصرء مغرب و عشا) دل خود را از آلودكى هاى دنيا ياكك مى كنند و 


اعون اسان حتى بزدازند: 


ابن هشت ويد كى مواق بود كدثر:وعده دادئ انان شعاد تمتد مى كوتته جالب است ويه كئ :اول وود كى آخر آاننهًا 
ذرثازة تمان اسك اتمازهاى متكت مازهاى واخت): ابن افكت وده تماز را من رساتده نماز اشسان» زا از ندئ هاو رشتى ها 


اين هشت ويرْكى مؤمنان بود روز قيامت كه فرا رسد تو به اين مؤمنان ياداشى بس بزركك مى دهى و آنان را در باغ هاى 


بيشى حاف من دهي :وافرتتكان ال انان بديزائ من كيد و انان وا كرام فى دازئد: 


ويزكى بنجم مؤمنانء ياكدامنى بود در دين اسلام بر عفّت و ياكدامنى تأكيد زياد شده است و بى بندوبارى جنسى و زنا به 
عنوان كناهان بز ركك معوّفى شده است. 


در اينجا لازم است جند نكته بنويسم: 
١‏ - زنا و داشتن رابطه نامشروع با زنان» سبب كسسته شدن ييوندهاى 


1١/1/: ص‎ 


خانوادكى مى شود و جامعه را به تباهى مى كشاند. در جامعه اى كه زنا رواج دارد» ميل و رغبت به ازدواج كمتر مى شود. 


آمار طلاق زياد مى شود و روز به روز بر تعداد فرزندان نامشروع اضافه مى شود. 


سلامت جامعه به سلامتى خانواده بستكى داردء اكر نهاد خانواده آسيب ببيند» جامعه روى سعادت را نخواهد ديد. زناء نهاد 


خانواده را نابود مى كند. 


؟ -اكر كسى با مراعات قانون دين» آميزش جنسى داشته باشد» هيج ملامت و سرزنشى بر او نيست. كسى كه از قانون تو يا 
فراتر كذارد» طغيان و س ركشى كرده است. 


در دين مسيحّت» ازدواج نكوهش شده است و تجرّد را فضيلت بزركى براى انسان مى دانند» مقام هاى روحانى اين دين 


ازدواج نمى كنند. آنان اعتقاد دارند رابطه جنسى اكر جه با همسر باشد. خلاف ارزش هاى انسانى است. 


اما در اسلام» ازدواج ييمان مقدٌسى استء اين سخن ييامبر است: «ازدواج» سنّت و شيوه من است» هر كس از سنت من دورى 


كند» از من نيست». در سخنان بز ركان دين آمده است كه ازدواج باعث حفظ نصف دين مسلمان مى شود.(/21) 


وقتى مرد و زن ازدواج (دائم يا موقت) مى كنند. مى توانند با هم رابطه جنسى داشته باشند و اين امرء هركز در اسلام» مخالف 
ارزش هاى انسانى معرّفى نشده است. غريزه جنسى براى بقاى نسل انسان است و اكر به صورت صحيح و با حفظ حرمت ها 


ارضا شود زمينه آرامش روحى و روانى انسان را فراهم مى سازد. 


ص :لم8١‏ 


* - مرد مسلمان مى تواند با همسر يا كنيز خود رابطه جنسى داشته باشد. 
منظور از «كنيزا جيست و حرا در آيه لااين سوره از «كنيز) سخن به ميان آمده است؟ 


اكر زن غير مسلمانى در جنكك اسير شود, به مجرّد اسارتء رابطه زناشويى او با شوهرش قطع مى شود و او بايد «عدّه) نكاه 
دارد» «عِدّه) يعنى سيرى شدن زمانى براى اين كه معلوم شود او باردار است يا نه. عدّه اين زنان يكك بار حالت زنانكى (يريود) 
استء اكر معلوم شد كه باردار است بايد تا زمان زايمان صبر كند. 


نه هر ال رن عي نز سسلماق كةانان تجكة اسير قدة اشة» بعد از كدشت زمان وعذ هاش تؤائد .نه غتوان كتين يهامرى مسلماق 


داده شود. 

به راستى فلسفه اين قانون جيست؟ 

درباره زن شوهردار غير مسلمان كه در جنكك اسير شده استء سه كار مى توان كرد: 

الف. او را به محيط كفر بازكرداند كه مشخص است اين كار سبب تقويت كفر مى شود و بر خلاف اصول تربيتى اسلام است. 
ب. در ميان مسلمانان باشد و هركز ازدواج نكند. اين راه حل ظالمانه است و مفاسدى را به دنبال دارد. 


اج رابطه او با شوهر سابقش قطع شود و بعد از كذشت زمان «عدّه؛ اككر مسلمان شد از نو ازدواج نمايد و اكر هنوز در كفر 


خود باقى ماند» به عنوان كنيز به مسلمانى داده شود. اسلام راه حل آخر را بركزيده است. 


1١84:ص‎ 


معارج: آيه ١‏ - م_؟ 


َمَالٍ الَّذِينَ كفَرُوا قبلك مُهْطِعِينَ (8"» عَن اليمين وَعَن الشْمَالٍ عِزِينَ (90 أَيَطْمَعٌ كل امرئ مِنْهُمْ أنْ يُدْحَلَ جَنه نَعِيم (78) كلا 
إنَا حَلَقَنَاهُمْ مما يَعْلمُونَ (9") قَلَا أَقْيمٌ برب الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَاربٍ إِنَا لَقَادِرُونَ (0) عَلَى أنْ تَدَّلَ حَيرَا مِنّْهُمْ وَمَا نَحْنٌ مش بوقِينَ 
(اع) 


محم د(صلى الله عليه وآله) كنار كعبه مى نشست و براى مردم قرآن مى خواند» كسانى كه زمينه هدايت داشتند. دور 


محمّد(صلى الله عليه وآله) از وعده اى كه تو به مؤمنان داده اى» سخن مى كفت واين آيات رامى خواند: «روز قيامت مؤمنان 
در بهشت زيبايى خواهند بودء بهشتى كه از زير درختان آنء» نهرهاى آب جارى استء. مؤمنان در آن روز به خوشى و 
شادمانى مشغول خواهند بود آنان همراه با همسرانشان زير سايه درختان بر تخت ها تكيه مى زنندء براى آنان ميوه هاى 


كوناكون فراهم است و هر جه بخواهند و اراده كنند برايشان آماده مى شود...).(80) 


كافران وقتى اين سخنان را مى شنيدند» به سوى محمّد(صلى الله عليه وآله)مى آمدند و مى كفتند: «اى محمد ! اكر قيامتى در 
كان يانه ابن عست هابى كد مى كوي به ماامى :سنك زير ا عفدا عا زا ين اذ هبه دوست دازف از ذو اين 'ذنيا بداها ثروت 


داده است» اين ثروت ما نشانه ارزش ما نزد اوست. بهشتى كه تواز آن سخن 


١91١:ص‎ 


كرفته شت ]ةا 


ان سك لز وكمتكآن مكل سسحت باط ل يود ثق ركز تروت» فقناتة مخطت توليك حسان كوه كه قر يشان خف عر سنك 
ثروت و فقر فقط وسيله اى براى امتحان انسان ها مى باشدء تو يكى را با ثروت امتحان مى كنىء ديكرى را با فقر. به كروهى 
ثروت مى دهى تا ببينى آيا شكركزار تو خواهند بود يا نه كروهى ديكر را به فقر مبتلا مى كنى تا ببينى آيا بر سختى ها صبر 
خواهند داشت يا نه. آرى» نه ثروت نشانه اين است كه تو ثروتمند را دوست دارى و نه فقر نشانه آن است كه تو فقير را دشمن 


مى دارى. 


اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين سخن مى كويى: 

اى محمّد ! اين كافران را جه شده است كه كروه كروه و شتابان از هر طرف به سوى تو مى آيند و طمع بهشت دارند؟ 
آيا هر كدام از آنان انتظار دارند كه وارد بهشتى كردند كه ير از نعمت است؟ 

با كدام ايمان و با كدام عمل» جنين شايستكى را در خود مى بينند؟ 

ه ركز آن كافران مغرور وارد بهشت نخواهند شد. 

جرا آنان اين قدر مغرورند؟ حال آن كه خودشان مى دانند از جه آفريده شده اند؟ 

از نطفه اى ناجيز و بدبو ! 

اى محمّد ! من آفريد كار مشرق ها و مغرب ها هستم. به نام خود سوكند ياد 


١9١:ص‎ 


نمى تواند مانع كار من شودء قدرت و قوّت من از همه بيشت اس 


تو محدّء د(صلى الله عليه وآله) را فرستادى تا با اين كافران سخن بكويد و آنان را به ايمان فرا خواند» كافران مغرور خيال مى 
كنند كه تو به ايمان و بندكى آنان نياز دارى ! 


ه ركز جنين نيستء تو خداى بى نياز هستىء ايمان يا كفر انسان ها هيج نفع يا ضررى براى تو نداردء اين انسان ها هستند كه به 


تو نيازمندندك. 


مى خواسق آنا هدابت شونه و كرتهض توا انان را ان فن برف و كرو بكر را تجايكرين انان يفاى: 


اكنون در اين جمله فكر مى كنم: «من آفريد كار مشرق ها ومغرب ها مى باشم). 
به راستى منظور از «مشرق ها) و «مغرب ها) جيست؟ 


خورشيد هر روز از نقطه اى طلوع مى كندء اكر من به نقطه طلوع خورشيد نكاه كنم» مى بينم (مثلا در فاصله اول تابستان تا 


اول زمستان»» نقطه طلوع خورشيد از شمال شرقى به سمت جنوب شرقى حركت كرده است. 


آرى» خورشيد هر روز در نقطه اى طلوع كرده است كه روز قبل در آن طلوع نكرده استء اين معناى «خداى مشرق ها) مى 


اك 


١97:ص‎ 


در غروب خورشيد هم اين اتّفاق به همين شكل روى مى دهدء «خداى مغرب ها هم به اين معنا مى باشد. 


اين مشرق ها و مغرب ها جككونه به وجود مى آيند؟ جرا خورشيد هميشه در يكك نقطه مشخص طلوع و غروب ندارد؟ 


وقتى من تحقيق مى كنم» مى فهمم كه اكر خورشيد هميشه در يكك نقطه طلوع و غروب مى كرد ديكر جهار فصل يديد نمى 
آمد و هميشه يك فصل بودء از بهار» تابستانء يابييز و زمستان خبرى نبود ! 


زمين به دور خورشيد مى جرخدء مدار زمين به صورت بيضى مى باشدء كردش زمين در اين مدار ييضى» سبب به وجود 
آمدن جهار فصل مى شود, اين كه خورشيد هر روز در جه نقطه اى طلوع مى كندء بستكى به اين دارد كه زمين در جه نقطه 
اى از مدار خود قرار كرفته است. 


تو خداى مشرق ها و مغرب ها هستى ! 


تو فرمان دادى كه زمين به دور خورشيد بجرخدء. زمين در هر ثانيه 7١‏ كيلومتر در مدار خود دور خورشيد را طى مى كند. 


در واقع از كردش كامل زمين به دور خورشيد يديد مى آيد. 


١97 ص:‎ 


معارج: آيه +8 - لاع 


همل و 


هَدَّرْهُمْ يَخوصُوا وَيَلعَبُوا حَنّى يُلَاقوا يَوْمَهُمُ الى يُوعدُونَ (61) رَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الالِدَاثِ سَِرَاعًا كَأَنّهُمْ إلى نُصْب يُوفِضُونَ 
(©) حََاشِعةٌ أَنْصَارُهُمْ تَوْهَقَهُمْ ذِلَهٌ لِك الْيَوْمٌ الى كانّوا يُوعَدُونَ (©) 


كافران به آيين خود. دل خوش كرده بودند» شيطان آيين آنان را برايشان زيبا جلوه داده بود» اكنون از محم د(صلى الله عليه 
وآله) مى خواهى تا آنان را به حال خود رها كند تا سركرم زندكى دنيا و لذّت ها و شهوت هاى خود شوند. تو به آنان 


فرصت مى دهى تا آن روزى كه به آنان وعده داده شده است فرا رسد. 


وقد قامت برياشوت كاقران شطاباة شد ال قير يزهى اوركلنة كرا كه نه سوص تك كا وه فق كوتك ل انق لياه وق كاد 
روز عيدى فرا مى رسدء همه شتابان به سوى بت هاى خود مى روند تا در آنجا جشن بركزار كنند» وقتى زمان بريايى قيامت 
فرا رسدء تو به اسرافيل فرمان مى دهى تا در صور خود بدمدء اينجاست كه همه مردكان زنده مى شوند» هيج كس نمى تواند 


فاق تداجواني كذهل خمه زكذه ات شوكل و كتعابان مه وكام قو حاير ع توئد فا عسات آنان زسيد كىن كت 
كافران ذر آن روز حكوته واهئد بود؟ 


لاش ا مستسمائى يربو اماق شر وشكاء فونم | شد وس خا تنا انلق وان لعي كو ارد انم كيذ برو فى فوها اسن 
دهى تا فرشتكان غل و 


١917: ص‎ 


زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها بيندازند و آنان را با صورت بر روى زمين بكشند و به سوى جهنّم ببرند.(29) 


آتش جهنّم زبانه مى كشدء, كافران صداى جهنّم را مى شنوند» ترس و وحشتء تمام وجود آنان رافرا مى كيرد اين همان 


روزى است كه ييامبران وعده فرا رسيدن آن را به كافران مى دادند. قيامت وعده توست و سرانجام فرا مى رسد.(١/0‏ 


١916:ص‎ 


١918:ص‎ 


سوره فوح 


اشاره 


١917: ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ) است و سوره شماره ١لاقرآن‏ مى باشد. 


؟ - نوح(عليه السلام) يكى از يبامبران بزركك است و ماجراى او در اين سوره ذكر شده است و براى همين اين سوره را به اين 


نام خوانده اند. 


" - موضوعات مهم اين سوره جنين است: مشكلاتى كه نوح براى دعوت مردم به يكتايرستى تحمّل كرد» مناجات نوح(عليه 
السلام) با خداء نوح(عليه السلام) نشانه هاى قدرت خدا و نعمت هاى خدا را براى قوم خود بيان مى كند, قوم نوح به بت 


١918:ص‎ 


نوح: آيه © | 


ص و3 


بشم الله الوّحْمَنٍ والقصيم إنا أريلًا أرعرا إلى تزيه أن انز تؤمكك م مِنْ قبل 


هو 


سن 


اوالكون ابر عون ارك يه 0ق 0 000 00 


مُبين "١:‏ أن اعْبَدُوا الله سر 


كق تعقوة 8 


ال ار ا 0 
زندكى مي كردند كه اكنون كوفه قرار ذارة: تو به نوح(عليه السلام)جنين كفتى: «اى نوح إقوم خودت را يبة بيش از آن كه 


عذابى دردناكك به آنان برسد» هشدار بده). 
نوح(عليه السلام) به آنان جنين كفت: «اى قوم من ! من ييامبر شما هستم و با بيانى 


1١19:ص‎ 


روشن شما را از عذاب خدا مى ترسانم؛ من از شما مى خواهم خدا را ببرستيد واز مخالفت او بيرهيزيد واز من بيروى كنيد تا 
خدا كتاهان شما را ببخشد و هرك شما را تا زمانى مشخص به عقب اندازه و عمر شما را طولاتى كلد كه وقتى» زمان مركك 
حتمى شما برسدء ديكر هيج تأخيرى در كار نخواهد بود. اكر شما فكر كنيد مى فهميد با كناهانى كه انجام مى دهيد مركك 


شما زودتر از آن زمان مشخض فرا من رشدة كتاهاق باعث مى شود عمر شما كزتاه شود 


نوح(عليه السلام)» نهصد و ينجاه سال مردم را به يكتايرستى دعوت كرد و از يرستش بت ها باز داشتء در اين مدّتء كمتر از 
هشتاد نفر به او ايمان آوردند.(١7/1)‏ 


مردمء نوح(عليه السلام) را بسيار اذيّت نمودند» كاهى او را آن قدر كتكك مى زدند كه خون از صورت او جارى مى شد و سه 


روزء بى هوش روى زمين افتاده بود.(؟0/1 


نوح: آيه ١7‏ - 0 


قَال 7 إِنَى دَعَوْتٌ قَوْمى ليلا وَنَهَارَا قالع بردقم دُعَائِى إِلَا فِرَارَا (9) وَإِنَى كلما دَعَوْتهُء نهم لتَغْفرَ لَّهُمْ جَعَلُوا أَصَابة بِعَهُمْ فى آذَانِهِمْ 


وات د ا نيبم وَأَصَرُوا وَاسْتكبرُوا اشيكبارًا (0) ثم ىَتَم جقوارًا (0) ثم ِنى أغل مع وأَِت له إشرنا (» فلك 
اشْتَغفرُوا ربكم نه كان عَفَارا .١‏ 6 يُوْسِلٍ السَّمَاءَ عليكة وتذوانا 01 رقي كه بأنوال وك ايقل كفل كرعاكه ييخكل لكد 
أَنْهَارًا (؟1) 


٠٠١:ص‎ 


خدايا ! من شب و روزهء قوم خود را به راه راست دعوت كردم, اما دعوت من جز بر كريز آنان از حقٌ نيفزود. 


كشيدند تا سخن مرا نشنوند» آنان بر كفر خود اصرار ورزيدند و هر جه بيشتر بر تكتبر و غرور خود افزودند. 


خدايا ! من آنان را آشكارا دعوت كردم و در مجالس عمومى آنان را به ايمان فرا خواندم و در خلوت و ينهان هم با آنان 
سخن كفتم, اما هيج كدام از اين كارهاى منء اثرى نكرد. 


خدايا ! من به آنان كفتم: «از خداى خود طلب بخشش كنيد كه او بسيار آمرزنده استء اين كار شما باعث مى شود تا خدا 
باواك فراوان برائ شما بفرسقد و شما وا از قحطى و خشكسالى نجات ذعد. اكر شما توبه كنيد خندا به شما ثروت وافررندان 


زيادى مى دهد و براى شما باغ هاى خرّم و نهرها را يديد مى آوردا. 


نوح: آيه ٠١‏ - "8 
م لكم امون لله وقاق| 13106 له حَلْقَكمْ أطوَارًا (1) نَع 52 كفت خال الله سَبِعَ مقواك انا 01 


٠١١:ص‎ 


وضعل الفون فيك روا عل التفض فرك (02 وائلة أ تَكمْ مِنّ الاؤض تَانا (010) ثم يُعِيدكم فيهَا وَيْحْر + كم إِخْرَاجا (18) 
وَاللهُ جَعَلَ لَكمٌ الاض بسَاطًا (19) لتَسْلكوا مِنْهَا سَْا فجاجا )٠١(‏ 


نوح(عليه السلام) به آن مردم جنين كفت: 


اى مردم ! جرا از شكوه و عظمت خدا بيم نداريد حال آن كه خدا شما را مرحله به مرحله خلق كرده است؟ شما نطفه اى ناجيز 
بوديد» در رحم مادر قرار كرفتيد» رشد كرديد و به اين دنيا آمديد» خدا به شما روزى داد و شما بزركك شديد. يس جرا نعمت 


هاى او را فراموش مى كنيد؟ 


اى مردم ! مككر نمى دانيد كه خدا جككونه هفت آسمان را يكى بالاى ديكرىء آفريده است؟ مككر نمى بينيد كه در آسمان هاء 


ماه را مايه روشنايى شب و خورشيد را جراغ فروزان روزء قرار داده است؟ 


اى مردم ! خحدا از زمين كياهان كوناكون رويانده استء اوست كه شما را مى ميراند و شما را به خاكك برمى كرداند و بار 
ديكرذوووة قيافتث شما را ال حاكك وده هه كتد و كما براض كمابرسن :يه ييشكاة او نحاضر هن شويل. 


اى مردم ! خدا زمين را فرش كسترده اى قرار داد تا از راه هاى وسيع و يهناور آن به سوى مقصدهاى خودء رفت و آمد كنيد. 


نوح: آيه © ١؟‏ 


1 


و 
#ى الاك 


ل نوخ رَبَ إِنْهُمْ عَصَوْنِى وَاتبَعُوا مَنْ لم 


0 


قا 


7١ ص:7‎ 


يِذ ماله ووَلَدَهُ نا حَسَارًا )1١(‏ وَمَكرُوا مكرًا كبارًا (11) وَقَالُوا لا تَدَوْنَ 
(1) وَقَدْ أَضَلُوا كثيرًا وَلَا تَرَدِ الظَالِمِينَ إلا ضَكَانَا (؟) 


وقتى نوح(عليه السلام) از هدايت آن مردم امه كد عفر كلت 


خدايا !اين مردم به سخن من كوش نكردندء آنان از رهبرانى بيروى مى كنند كه مال و ثروت زيادى دارند واين مال و ثروت 


خدايا ! رهبران كافر دست به نيرنكى بس بزركك زدند و مردم را به بت يرستى فرا خواندند. اين رهبران به مردم كفتند: «از 

ان ١‏ 5 5 ل رما ل و ا . اناق و ا رقات 3 
يرستش بت هاى خود دست برنداريد» هركز ينج بت بزركك خود را رها نكنيد. از يرستش وَدّ و سُواغ و يغوث و يَعُوق و نسر 
دست نكشيد). 


خدايا ! اين رهبران كافر كروه زيادى را به كمراهى كشاندند, آنان هم به خود وهم به ديكران ستم كردند و سرمايه وجودى 


خويش را تباه كردند» من از تو مى خواهم كه آنان را به حال خود رها كنى تا در كمراهى خود غوطهور شوند. 


وار ل اجات اميق اجر رداق عام وار لواو زود 
١‏ -وَدٌ كه به شكل مرد بود. 

؟ - سُواغ كه به شكل زن بود. 

٠"‏ - يَغُوثُ كه به شكل شير جنكل بود. 


7١7: ص‎ 


- سر كه به شكل باز (يرنده شكارى) بود. 


رهبران كافر مردم را به عبادت اين بت ها تشويق مى كردندء منافع اين رهبران در يّت يرستى مردم بود و براى همين با فريبى 
بزرككء بت يرستى را براى اين مردم» حقّ جلوه مى دادند و مانع مى شدند مردم به نوح(عليه السلام) ايمان بياورندء البنّه خود 


مردم هم مقصّر بودند» زيرا اكر آنان ازاين رهبران بيروى نمى كردند» آنان نمى توانستند اين كونه بت يرستى را رواج دهند. 


نوح: آيه 4؟ -0؟ 


مما حَطِيئَاتِِمْ أغرقوا َأدْخْلوا نَارَا قَلَمْ يح دوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله أَنْصَارًا (10) وَقَالَ نُوح رَبّ لَا نَذَرْ عَلَى الازض مِنَ الكافرينَ دَيَارَا 


(19) إِنّك إِنْ تَذَّرْهُمْ بضتلموا عاد ك وَلَا يتَدُوا إِلَا قَاجِرًا كفَارًا 10) رَبِّ اغْفِد لى وَلِوَاَدَىٌ وَلِمَنْ دَغََلَ تيتى مُؤْمِنًا وَلِلْمَؤْمِنِينَ 
وَالْمَؤْمنَاتِ وَلَا تَرِدِ الظالِمِينَ إلا تَبَارَا (10) 


تو دعاى نوح(عليه السلام) را مستجاب كردى و سرانجام آن مردم به خاطر كفرشان» در طوفان غرق شدند و در آتش وارد 


لتك 
منظور از اين آتش» آتش برزخ استء آنان بعد از مركك به دنياي برزخ وارد مى شوند و در آنجا در آتش مى سوزند. 
آرى» يس از مركك, روح انسان ها وارد برزخ مى شود, كافران در تش مى سوزند و مؤمنان در باغ هايى زيبا قرار مى كيرند. 


7١ ص:5‎ 


تو آن مردم رااز رحمت خود محروم ساختى و آنان هيج يار و ياورى نيافتند. 


آرى» نوح(عليه السلام) وقتى فهميد كه مردم ديكر ايمان نمى آورند دست به دعا برداشت و جنين كفت: «بارخدايا ! هيج 
يكك از اين كافران را بر روى زمين باقى مكذار زيرا اكر آنان را زنده بككذارى» بندكانت را كمراه مى كنند و جز نسلى 


كتامكان.و'ناسياسن يديد نمى آورند). 


وقتى طوفان همه جا را فرا كرفت» نوح(عليه السلام) اين كونه دعا كرد: «خدايا ! مرا و يدر و مادرم و همه مؤمنانى كه به خانه 


مناسب مى بينم كه در اينجا درباره كشتى نوح(عليه السلام) بيشتر بنويسم: 


نوح(عليه السلام) سال هاى سال مردم را به يكتايرستى فرا خواند» در اين مدّتء كمتر از هشتاد نفر به او ايمان آوردند» تو به 
نوح(عليه السلام)وحى كردى كه بيش از اين كروهى كه ايمان آورده اند» ديكر هيج كس ايمان نخواهد آوردهء اينجا بود كه 
نوح(عليه السلام) آن كافران را نفرين كرد.(”77) 


تو به نوح(عليه السلام) دستور دادى كه كشتى بسازد و تواو را در جككونه ساختن آن يارى كردىء كشتى نوح(عليه السلام) 


بايد در مقابل طوفان سهمكينى كه قرار بود فرا رسدء مقاوم باشدء يس جبرئيل را فرستادى تا به او در اين امر يارى رساند.(0/6) 


7١6: ص‎ 


به نوح(عليه السلام) فرمان داده بودى تااز هر حيوانى» جفتى را تهيّه كند و در كشتى خود قرار دهدء زيرا طوفان همه زمين را 
فرا خواهد كرفت و نبايد نسل آن ها منقرض شودء يبس كشتى او بايد بزركك باشد. 


كل ساك يه نزديكك مكانى بود كه امروزه «مسجد كوفه) قرار دارد. 


هر روز صبح كه آفتاب طلوع مى كردء نوح(عليه السلام) همراه با يارانش شروع به كار مى كردند. آنان در جايى كه صدها 
كيلوسةن از ذونا فاضله داشة» كنك ورر كن سا ترد 


مردم به جاى اين كه درباره دعوت نوح(عليه السلام) بيشتر فكر كنند و يا احتمال بدهند وعده عذاب نزديكك است, همجنان بر 


كفر خود يافشارى مى كردندء آن مردم به نوح(عليه السلام) و يارانش سنكك يرتاب مى كردند و آنان را مسخره مى كردند. 


يكى مى كفت: «حالا- كه كشتى مى سازىء درياى آن را هم بساز»» ديكرى مى كفت: «جه شد كه يس از ييامبرى» سر از 
نججارى در آوردى؟). آن حي مى كفت: «نوح عقل خود را از دست داده است و يارانش هم ديوانه شده اندء در بيابان كشتى 


مى سازند ). 


نوح(عليه السلام) در ياسخ جنين مى كفت: «اكر شما ما را مسخره مى كنيد, ما هم روزى شما را مسخره خواهيم كردا. 


كار ساختن كشتى به يايان رسيدء تو به قدرت خودء حيوانات را مطيع او قرار دادى و او از هر حيوانى» يكك جفت انتخاب 


نمود» غذاى كافى هم براى حيوانات آماده شد.(07/8) 


7١2: ص‎ 


نوح(عليه السلام) در انتظار فرا رسيدن وعله تو بود. تو به او كفته بودى كه هر وقت از تنور خانه ات» آب جوشيد بدان كه 
وعده من فرا رسيده است. (خانه نوح(عليه السلام) در محل مسجد كوفه است و جاي آن تنور امروزه در وسط مسجد كوفه 


كان مدن امس وهر انعا حوظن لق ساعفة اند 


عجيب اين اشدة كه زن نوح(عليه السلام6از كافران بود و به اوايمان نياورده بود روزى» زن نوح(عليه السلام)براى يختن نان 
بيشتر اوقات داخل تنور آتش وجود دارد. معمولا هيج رطوبتى» داخل تنور نيست» زن نوح(عليه السلام) از ديدن اين منظره 
تعجب كرد. به نوح(عليه السلام) خبر داد نوح(عليه السلام)فوراً كنار تنور آمد. فهميد كه وعده عذاب فرا رسيده است» او 
دريوشى را بر تنور نهاد و دور دريوش را با كل كرفتء به امر توه آب از جوشش ايستاد. 


نوح(عليه السلام) به ياران خود كفت: «بسم الله بكوييد و سوار كشتى شويدء حركت كشتى و توقف آن با خداستء بدانيد كه 


خدا بخشنده و مهربان قي" 


سه يسر و يكك دختر نوح(عليه السلام)همراه با مؤمنان سوار بر كشتى شدنك» نوح(عليه السلام)ء همسر خود را سوار كشتى 
نكرد زيرا او از كافران بود. نوح(عليه السلام)» يسرى ديكرى هم داشت كه نامش كنعان بود» كنعان منافق بود» به ظاهر ادّعا 


مى كرد به نوح(عليه السلام)ايمان آورده اسيت» اما ايمان او واقعى نبود. او سوار بر كشتى نشكة او به كفته يدر ايمان نداشت. 


هنوز هيج خبرى نشده بودء همه جيز عادى بودء مردم به كارهاى آنان 


7١17: ص‎ 


كد يل لن سين كسيد ب ها اسرد كز واقعا حيو دشو ال 


ياران نوح(عليه السلام) هشتاد نفر بودند» همه سوار كشتى شدندء هشتاد نفر در مقابل آن همه مردم؛ جمعيّت كمى بود. 
نوح(عليه السلام)به سراغ تنور رفت و دريوش را از روى آن برداشتء؛ آب فوران كردء او خود را به كشتى رساند و سوار شد. 
به فرمان توء باران سيل آسا از آسمان باريد» رود فرات طغيان كرد آب روى زمين بالا آمد و كشتى بر روى آب قرار كرفت» 
اين همان طوفانى بود كه تو وعده آن را داده بودى. كشتى نوح(عليه السلام)مانند كوهى محكم و استوارء در ميان موج ها 


شروع به حركت كرد. 


نوح(عليه السلام) از بالاى كشتى نككاه كرد. يسرش كنعان را ديد كه از دامنه كوهى بالا مى رود كاهى مى افتد و كاهى بلند 
مى شود. كنعان به ظاهر به او ايمان آورده بود اما ايمان او واقعى نبود» قلب او از نور ايمان خالى بود. 


نوح(عليه السلام) يسرش را با دنيايى از عاطفه و احساس صدا كرد و به او كفت: 

يسرم ! بيا با ما سوار كشتى شو و با كافران مباش ! 

_من به بالاى كوه يناه مى برم» اين كوه مى تواند مرا از غرق شدن نجات دهد. 

_امروز روز عذاب اين كافران استء. جز لطف خداء هيج جيز نمى تواند تو را ازاين عذاب برهاند. 


يسر نوح خيال مى كرد كه آن كوه مى تواند او را نجات دهدء اواز روى لجاجت سخن يدر را نيذيرفت» همين طور كه اواز 
كوه بالا مى رفت» موجى آمد و نوح(عليه السلام) ذيكر اوازا نديدك» اودر آب غرق شد.(//ا) 


طوفان سهمكين همه زمين را فرا كرفت آب همه قلّه هاى بلند را هم فرا 


7١/8: ص‎ 


0 


نوح(عليه السلام) زمام كشتى را به تو سبرده بود و آب و طوفانء كشتى را به هر سو مى برد» هفت روز كذشت,ء ديككر وقت 


به زمين وحى كردى كه آب خود را فرو يبرد و آسمان باران را قطع كند, آب ها در زمين فرو رفت و كشتى بر كوه اجودى) 


قرار كرفت. (كوه جودى نزديكك شهر موصل در عراق قرار دارد).(0/8 


يكك بار ديكر آيه 8 را مى خوانم» نوح(عليه السلام) جنين دعا كرد: «خدايا ! هر كس به خانه من آمد و مؤمن بود ببخش'. 


السلام) كفت: «هر كس كه به خانه ام آمد و مؤمن بود)»منظور نوح اين است كه براى همسر كافر و يسر كافرش دعا نكند. 
زيرا آنان كافر بودند و شايستكى رحمت و مهربانى خدا را نداشتند. از طرف ديكرء كاهى كافران هم به خانه نوح(عليه 


السلام)مى آمدند» نوح آنان را نيز از دعاى خود, خارج مى كند. 


من دانستم كه در آيه 78 از «خانه نوح(عليه السلام)) ياد شده است كه اكنون مسجد كوفه است» نوح(عليه السلام) براى همه 


مؤمنانى كه وارد خانه او شدندء دعا كرد. 


ولى اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن 


م 
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قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: يكك روز امام صادق(عليه السلام)اين آيه را براى يككى از ياران خود خواند و 
كفت: «منظور از خانه نوح(عليه السلام)» ولايت است» هن كن به ولايت باور داشته باشد در خانه ييامبران وارد شده است)». 
)0/4 


آرى» دوستى خاندان ييامبر يعنى ادامه راه ييامبران ! 


راه امامت» استمرار راه بيامبران استء خدا انسان ها را بدون امام رها نكرده استء خدا دوازده امام را از كناه و زشتى ها ياكك 


كرداند و به آنان مقام عصمت داد و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهاد واز مردم خواست تا از آنان ييروى كنند. 


امروز هم مهدى(عليه السلام)» امام زمان و حيّجت خدا روى زمين استء هر كس از مهدى(عليه السلام)يبروى كند و ولايت او 
را قبول كيل از دعاى نوح(عليه السلام)بهره منك مى شود. آرى» هزاران سال ييش » نوح(عليه السلام)براى جنين كسى دعا كرده 


است. 


نوح(عليه السلام) كافران را نفرين كرد و همه نابود شدند. امَّرا سؤالى ذهن مرا مشغول كرده است: در اين كه كافران دجار 
عذاب شده بودند» حرفى نيستء اما در ميان آنان كودكان زيادى بودند كه هنوز به سنّ بلوغ نرسيده بودند تا ايمان يا كفر را 


اتتخاب كنند. به راستى كناه آنان جه بود؟ 


همين سؤال رايكى از ياران امام رضا عليه السلام) از آن حضرت نمودء امام به او جنين ياسخ داد: «جهل سال قبل از آن 
طوفان بزرككء خدا زنان قوم نوح(عليه السلام) را به نوعى بيمارى مبتلا كرد كه همه آن ها عقيم شدند و ديككر كودكى به دنيا 
نيامد).(0١6)‏ 


در واقع هنكام طوفان» هيج طفل و كودكى در ميان آن مردم نبود» حدّاقل سن 
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آنان» جهل سال بودء آنان مى توانستند راه حق را انتخاب كنند» فرصت و مهلت كافى براى يذيرش حقٌ داشتندء اما راه شيطان 


را بركزيدند و به سزاى اعمالشان رسيدند.(81) 


بعر سال الل عليه و نذا نكن شدواي كه توه قو ]زه سورة زا بز او كازل كردي و اسه عا ترك (عزية الساوة )واف 
داب مرهم تشكل كره سين" كلت تومن :البق كلا عه رطان :كدو حا عن الل اندو دبرا شار فنك إن زان 
فوخ" كتشف ةيه او ستكة يتات من كتشد كفا كسدر بر سنوكن فى ويزتة تق ايحتل( ضاق الل عليه وآلة) دوس ضير واامنتقاميت 
دادى و اين كونه از او خواستى تادر سختى ها صبور و شكيبا باشد» همان كونه كه نوح(عليه السلام) سال هاى سال بر همه 


سختى ها صبر كرد.(657) 
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مور جن 


اشاره 
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آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ») است و سوره شماره "لاقرآن مى باشد. 


؟ - دراين سوره اين مطلب بيان شده است: كروهى از حِنٌ هاء قرآن را مى شنوند و به آن ايمان مى آورند و دوستان خود را 


به ايمان فرا مى خوانند» به همين دليل اين سوره را سوره «حِنْ) مى نامند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: سخنان جنيان با يكديكر وقتى قرآن را مى شنوند» جنّ ها به كروه مؤمن و كروه 
كافر تقسيم مى شوند, دعوت انسان ها به يايدارى در راه حقّء مشكلاتى كه ييامبر در راه دعوت مردم به يكتايرستى تحمل 
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جن: آيه له-١‏ 

بشم الل الحْمَنٍ اجيم كل أوسجى إلى أن اند ترون ا سارر بين (د نتيا نا بوي يلار شل قأما يولخ 
نُشْر كك ينا أَدّا (1) وَأَنهُ تَالَى جد رَينَا مَا انكل صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَذّا () وَأَنّهُ كان يَقُولُ سَفِيهئًا عَلَى الله شَطْطا (©) وَأَنَا ظَننًا أَنْ لَنْ 
َقُولَ الإنْسُ وَالْجنُ عَلَى اللَّهِ كذِبًا (5) 

محمّد(صلى الله عليه وآله) اهل مكه بودء مردم مكه او را به خوبى مى شناختند و سال ها با او زندكى كرده بودند و همواره او 
را «محمّاد امين» مى خواندند و به درستكارى او باور داشتند, اما وقتى تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى ب ركزيدى. 
كروهى از مردم مكه با او دشمن شدند واو را ديوانه جادوكر و دروغكو خواندند. محم د(صلى الله عليه وآله)آنان را به 


وستكاري فرامن غبوائد وان تت يرسق لهى مي كرد آنان اشير هل 
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و خرافات شده بودند و نمى خواستند دست از يرستش بت ها بردارند. 
اكنون مى خواهى ماجراى ايمان آوردن كروهى از جنّ ها را شرح دهى» هدف تو از بيان اين ماجرا جيست؟ 


كروهن :اود ها كد مدلا تكن اسان لمعنه وال وني يوون ا افق انار ششوته سس وردة ان زديل 
و به آن ايمان آوردندء اهل مكه كه سال هاى سال با محم د(صلى الله عليه وآله)زندكّى كرده بودند» جرا به او ايمان نمى 


آوردند؟ جرا خود را از سعادت و رستكّارى محروم مى كردند. 


بازار عكاظ ! 
مهم ترين اتّفاق اقتصادى و فرهنكى در آن روزكار ! 


مردم آن روزكار در اول ماه ذى القعده به سرزمينى به نام افكاظله ل وقد ويرك دز آنجا مى ماندند و بزركك ترين 
اناي مكيل دنس ادر كا انب كرون ران الا شعاود تساف ادلي رمك قوسد وفك لامة برو زلود 
«مكاظ؛ بين مكه و طائف واقع شده بود. شاعران بزركك عرب نيز در آنجا حاضر مى شدند و شعرهاى زيباى خود را مى 
خواندند. 

محتر د (صلى الله عليه وآله) تصميم كرفت تا به «ممكاظ» برود و در آنجا مردم را به يكتابرستى دعوت كندء او از مكه حركت 
كرد و اسه روز در راه بود وقتى به آنجا رسيد با مردم سخن كفت اما هيج كس سخنش را نيذيرفت و حتّى يكك نفر هم 
مسلمان نشدء آن مردم سركرم دنيا و زيبايى هاى آن شده بودند» كسى كه شيفته دنياست» سخن حقٌّ در او اثر نمى كند» آن 


مردم به دنبال ثروت و كنيزهاى 
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زيبايى كه در آنجا به فروش مى رفتند» بودند. 


حقّ را براى ما بيان نكرد)» مح د(صلى الله عليه وآله)وظيفه اش را به خوبى انجام داد» تو از او خواسته بودى كه به انجام 


شب فرا رسيد» محمّد(صلى الله عليه وآله)خسته راه بود» او براى استراحت در وسط بيابان منزل كرد. 


ياسى از شب كذشت,ء محم د(صلى الله عليه وآله) از خواب بيدار شدء او تنها در اين بيابان به نماز ايستاد و سيس شروع به 


خواندن قرآن كرد. 


كووهى ات بها ]3 اشام كذ مسب ]ا سيدا رامسدتلع كد ركد كر كنقدل: كوس كم تفع ادنك يام ان كوشن 
فرا دادند» يس از آن نزد محمّمد(صلى الله عليه وآله) آمدند واوبا آنان سخن كفت و آنان مسلمان شدند و به قرآن ايمان 


آوردند. 


آنان نه جنّ بودند كه نزرد قوم خود رفتند و آنان را هم نزد ييامبر آوردندء ييامبر آنان را نيز به اسلام دعوت كرد و همه مسلمان 


شدند.(819) 


در دو جاى قرآن از اين ماجرا سخن به ميان آمده است: سوره احقاف (آيات 759 تا ””) و سوره جِنٌ. 
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اكنون وقت آن است تا اين آيات سوره جِنٌ را بخوانم: 


تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به انسان ها بكويد كه از طرف خدا به او وحى شده است كه كروهى از جِنّ ها 
به سخنان او كوش داده اند و به آن ايمان آورده اند. آنان اوّلِينَ كروه مسلمان از حِنٌ ها بودند و به قرآن ايمان آوردند. آنان 


نزد بقبيّه جنّ ها رفتند. 

حجن هاى مسلمان با قوم خود شروع به سخن نمودند و آنان را به اسلام و قرآن دعوت كردند. اين سخن حِنّ هاى مسلمان با 
ديكر جنّ ها مى باشد: 

اى جِنّ ها ! ما كلام آسمانى شكفت انكيزى شنيده ايم كه همه را به راه راست هدايت مى كند, وقتى ما آن كلام را شنيديم 
به آن ايمان آورديم و هركز كسى را شريكك خدا قرار نمى دهيم. 

اى جنّ ها ! ما ايمان آورده ايم كه خداى ماء بلندمرتبه استء او هركز همسر و فرزندى ندارد. ما اعتراف مى كنيم كه جاهلان 
سخنانى ناروا درباره خدا كفته بودند و ما را كمراه كرده بودند. آنان به ما مى كفتند: «خدا همسر و فرزند دارد»» اكنون كه 
قرآن را شنيديم» فهميديم كه اين سخنانء باطل بوده است و خدا هركز همسر و فرزند و شريكى ندارد. 

به ما مى كفتند: «خدا فرمان داده است كه فرزندان او را ببرستيد»» ما از روى خوش خيالى اين سخنان را باور كرديم» اكنون 


وقتى قرآن را شنيديم» فهميديم كه آنان سخن دروغ به خدا 


ص :71 


نسبت داده بودند و ما را كمراه كرده بودند. 


جن: آيه /ا دم 
َأنّهُ كان رِجَالَ مِنّ الإنْس بيَعُوذُونَ برجَال مِنَ الجن قَرَادُوهَمْ رَهَمَا (©) وَأَنّهُمْ طَنُوا كما ظَنْكمْ أن لنْ يبعت الل أحدًا () 


در ابنجا مى خخواهى به دو نكته اشاره كنى ويس از آنء بار ديكر سخنان حِنٌ هابى را كه مسلمان شذه بودند را ذكر مى كنئ. 


* نككته اوّل 


بزركك اين سرزمين از شرٌ نادانان قومش يناه مى بريم). منظور آنان ازاين سخنء جنّ ها بودند و براين باور بودند كه وقتى اين 
سخن را مى كويند» بزركك و رئيس جِنّ ها آنان را از شدٌ ديكر جِنّ ها حفظ مى كند. 

در اينجا به اين باور بت يرستان اشاره مى كنى: «مردانى از انسان ها به مردانى از جِنٌّ ها يناه مى برند و جِنّ ها باعث كمراهى 
انسان ها مى شوند و بر كمراهى آن ها مى افزايند). 

آرى» شيطان از جِنّ ها مى باشد» همان شيطانى كه نامش «ابليس» است و وقتى خدا به او فرمان داد بر آدم(عليه السلام)سجده 


كندء او نافرمانى كرد و از دركاه خدا رانده شد. شيطان با كروهى از بيروان خود تلاش مى كند تا انسان ها را از راه 
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هدايت دور كند و آنان رافريب دهد. 
* نكته دوم 


يك برسكاة رارق باووبودتك كدوق !ا واققافى روث يميق شاكدى انسكوان بد يل هى شولك ودركر زثلة تم شوتدة 
حِنّ ها هم جنين باورى داشتند» در اينجا با يت يرستان جنين سخن مى كويى: «أى بت يرستان ! همان كونه كه شما به روز 
قيامت باور نداريد. جنّ ها هم به روز قيامت باور نداشتند و كمان مى كردند كه بعد از مرككء. هركز زنده نخواهند شدا. 


اوهو تكتم را ينان كرس دك واو كد يوسا كدو كار منافن» اعد رمف اف يهان 1 ين كه به تو يناه ببرند واز تو 


كمكك بخواهند به رئيس جِنٌ هايناه مى بردند» همجنين آنان مركك را يايان همه جيز مى دانستندء اما كروهى از جِنٌّ ها وقتى 


آيات زيباى قرآن را شنيدند به قيامت ايمان آوردند. 
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لَمَيرءًا السَمَاء فَوَجَْنَاهَا مُلِقتْ حرسًا شَدِيدًا وها () وأا كنا تَفَْدُ ًا مفاعِدَ شفع فَمَنْ يَشميع الات يَجذ لهُ شاب رصَدَا 
)نان تدر َو ريد يعن فى الاض أ أ أَرَادَ بهم رَبّهُعْ رَسَدّا ١‏ وان القنالشون وما دوق ذلكه كا عطاق 61533 
طَنًا أَنْلَنْ تُعجرٌ اللّهَ فى الاْض وََنْ م: جره ًا (17) وَأَنَا ما سَمِعْا الْهَدَى آنا به فمَنْ يُؤْمِنْ يري ا بََافُ بحسا ولا را 
اناي ينا اموق ومن القَاسطُوق من شل فلمك مذو رَهَدًا (18) وأا القاسطون فَكَائوا 


لِيجَهَنّم حَطَبًا (10) 


اى حجن ها ! اين بار كه آسمان را جستجو كرديمء آنجا را ير از محافظان نيرومند و شهاب ها يافتيم» قبل از اين» هر وقت مى 
خواستيم در كوشه و كنار آسمان در كمين مى نشستيم و حوادث آينده را از فرشتكان مى شنيديم, اما اكنون هر كس بخواهد 


خواهد آنان را هدايت كند. 


اى جنّ ها ! در ميان ماء كروهى نيكوكار بوده اند و كروهى هم بر خلاف آنان بوده اندء هميشه اين اختلاف بين ما بوده است. 
ما از شما مى خواهيم كه راه نيكى را انتخاب كنيد و به اين قرآن ايمان آوريد, ما جنين فهميديم كه هركز نمى توان بر قدرت 
خدا غلبه ييدا كرد و نمى توانيم از قدرت او فرار كنيمء اكر راه كفر را بركزينيم» روز قيامت به عذابى سخت كرفتار خواهيم 


شد و هيج راه فرارى براى ما نخواهد بود. 


ايمان آورده ايم؛ آيا مى دانيد نتيجه ايمان جيست؟ هر كس ايمان آورد از كمى ياداش و از ظلم نمى ترسدء خدا به 
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او ياداشى بس بزركك خواهد داد. 


ما قرآن را شنيديم» فهميديم كه خدا به ما اختيار داده استء او راه هدايت را به ما نشان مى دهد و ما بايد راه خود را انتخاب 
كنيم» وقتى او به ما اختيار داده استء طبيعى است كه عدّه اى مسلمان مى شوند و عدّه اى هم راه كفر را برمى كزينند. خدا ما 
را مجبور به ايمان نمى كند. هر كس دين اسلام را بركزيند به راه راست هدايت شده استء اما كسى كه راه كفر را بر كزيند 
به خود ستم كرده است و سرمايه هاى وجودى خويش را تباه كرده استء آنان در روز قيامت» هيزم هاى جهنم خواهند بود كه 


آتش جهنم با آنان» افروخته خواهد شد و اين عذابى دردناك است. 


ا 


عض" آذ كد ها ان حزادك اهذه باخير بودتك» آناق يه مان مى ويك ويه يكنا ن فرشتتكان كوتن هيل :دادتك. فرش كان اذ 
حوادث آينده خبر دارند و كاهى درباره آن سخن مى كويند؛ جنّ ها به دنياي آنان مى رفتند و مخفيانه» سخنان آنان را مى 


شنيدنك. 
رفت و آمد حِنّ ها به آسمان آزاد بود اما وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) به دنيا آمدء خدا 
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رفت و آمد آن ها را به آسمان ها ممنوع كرد خدا اراده كرد تا ديكر آنان آزادانه به ملكوت آسمان ها وارد نشوند. منظور از 


ملكوت, عالم بالا مى باشد. دنيايى كه از اين دنياى مادى برتر و بالاتر است. 
خدا به فرشتكان دستور داد كه اكر يكى از جِنّ هاء مخفيانه وارد دنياى آن ها شدء آن حِنٌ را با نورى عجيب دور كنند. 


منظور از «شهاب» در اينجاء نورى است كه همجون آتش است و جِنّ ها تاب تحمّل آن را ندارند» فرشتكان با آن نور» جِنّ ها 


رااز دنياى خود دور مى كنند. 


بعضى از انسان ها به كار بيش كويى مشغول بودند و حوادث آينده را بيش بينى مى كردندء به آنان «كاهن» مى كفتند. آنان 
اكد ها اوقا عطاس > رهاز انها مؤياره افده شو الات م كر دكن سن ازج لبن سامير هيه اسكيان قن رس 
خبرهايى را براى كاهنان مى آوردندء كاهنان هم با بيبش بينى حوادث,ء انسان ها را به سوى خود جذب مى كردند و اين زمينه 


بعضى از فسادها مى شدء مردم خيال مى كردند كه اين كاهنان كه از آينده خبر مى دهندء انسان هاى مقدّسى هستند ! 
وقتى خدا رفت و آمد جِنّ ها را به آسمان ممنوع كرد. جنّ ها نمى دانستند جه اتفاقى افتاده است. 

حِنٌ ها نمى دانستند كه اين نشانه نزول عذاب براى انسان ها مى باشد يا مقدّمه هدايت آنان؟ 

آرىء دورانٍ كهانت و فريب به يايان رسيده بود و آفتاب نبوّت طلوع كرده 
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بود» محمّد(صلى الله عليه وآله)به دنيا آمده بود تا آخرين و كامل ترين دين خدا را براى انسان ها به ارمغان آورد. 


من دوست دارم درباره جِنّ ها بيشتر بدانم. قرآن را بررسى مى كنمء مى بينم كه درباره جنّ هاء دوازده نكته بيان شده است. 


وقتى من اين دوازده نكته را بدانم» مى توانم تصويرى روشن از جِنٌ ها داشته باشم: 
١‏ -انسان از خاكك آفريده شده است و حِنٌ از [تش.(65) 

؟ - جنّ هم مى تواند حقٌّ را تشخيص دهد و قدرت دركك حقايق را دارد. 

“ - خدا به او اختيار داده است تا راه خودش را انتخاب كند. 

؟ - كروهى از آنان مؤمن و كروهى هم كافر هستند.(80) 


ف - آنان روز قيامت زنده مى شوند و به اعمال آنان رسيدكى مى شود. كافران آنان عذاب مى شوند و به مؤمنان ياداشى نيكو 


داده مى شود.(068) 


© - قبل از تولد ييامبر» جِنّ ها مى توانستند به آسمان ها بروند و خبرهايى را از فرشتكّان بشنوند ولى بعد از تولد ييامبر از اين 


- جِنّ ها با بعضى از انسان ها ارتباط مى كرفتند و سبب كمراهى انسان ها مى شدند.(88) 


6 - بعضى از جِنٌ هاء قدرت فراوانى دارند» در ماجراى سليمان (عليه السلام)جنين مى خوانيم: وقتى او مى خواست تخت ملكه 
يمن را به فلسطين بياورد» يكى از جنّ ها به سليمان(عليه السلام)جنين كفت: «من آن تخت باشكوه را قبل از اين كه از جاى 


خود برخيزىء. از يمن به فلسطين مى آورم).(09) 
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9-اكر خدا اجازه دهد. جنّ ها مى توانند بعضى از كارهاى انسان ها را انجام دهندء آنان به اذن خداء براى سليمان(عليه 


السلام)ساختمان هاى باشكوهى براى عبادت ساختند و از دريا براى او درٌ و مرواريد استخراج مى كردند. 
٠‏ - آفرينش حِنٌ ها قبل از خلقت انسان بوده است.(40) 


١‏ - ابليس يكى از جنّ ها مى باشدء خدا به او فرمان داد تا بر آدم(عليه السلام)سجده كندء او نافرمانى كرد و از دركاه خدا 


رائده شد. ابليس به اسم «شيطان» معروف شده است. او ييروان زيادى در ميان حِنّ ها دارد كه به آنان «شياطين» كفته مى شود. 


١١‏ - مقام انسان بالاتز و يركز ]همه موجردات ىن راد يرا داه فرشتكاة و ابليس كه احعق بود فرمان داد بر آدم(عليه 
السلام) سجده كنند. 


اين دوازده نكته در قرآن درباره جِنٌ ها بيان شده استء امّرا مطالب ديكرى كه مردم براى جنّ ها مى كويند» خرافه است و 
نبايد به آن توه كرد. 

عدّه اى مى كويند: «جنّ ها شكل هاى عجيب و غريب دارند)» كروهى مى كويند: «جنّ ها موجوداتى دم دار و سم دار مى 
باشند». برخى مى كويند: «اكر يكك ظرف آب داغ را روى زمين بريزيم» جنّ ها عصبانى مى شوند و آن خانه را به آتش مى 


كشند). اين سخنان» خرافاتى است كه جاهلان آن را ساخته اند.(941) 


مردم تصوّر مى كنند كه همه حِنْ هاء موجوداتى موذى و بد مى باشند. در حالى كه جنين نيست, در ميان جِنْ هاء كسانى 
هستند كه مسلمان هستند و به قرآن و ييامبر ايمان واقعى دارند و كارهاى شايسته انجام مى دهند.(97) 


ص :7710 


در زبان عربى» سه حرف «ج ن ن» به معناى «١يوشيده‏ شده) مى باشدء عرب ها به بيه اى كه در شكم مادر استء «جنين» مى 
كويند» جون نمى توان او را ديد. به باغ هايى كه درختان بلندى دارد» «جنْت» مى كويند» زيرا وقتى كسى زير آن درختان قرار 


مى كيرد نمى تواند خورشيد و نور آن را ببيند. آن ها به «جنّ» هم جنين نامى نهاده اند» زيرا جنّ را نمى توان با جشم ديد. 


همجنين در زبان عربى سه حرف «ش ط ن) به معناى خبيث يا يليد مى باشد» عرب ها به هر موجودى كه يليد و خبيث باشد. 


«شيطان» مى كويند. ابليس يكى از جنّ ها بود. وقتى خدا به فرشتكان دستور داد كه بر آدم سجده كنند ابليس سربيجى كرد. 
نه راستى ا ابليسن :در مياق فرشتكاكن جهن 'كرد؟ 


او يكك جِنّ بود كه بعد از هلاكك حِنٌّ ها در زمين» به آسمان ها آورده شده بودء او ساليان سال عبادت خدا را مى كردء اما در 


اق امتحان. زرك مزذوة شداو از ذر كاه خدا زائده شد و يليد و عبيت شد. 
از قديم كفته اند: «هر كردى كه كردو نيست !!). 
هر جِنى» شيطان و يليد نيستء بعضى از حجن هاى مسلمان و نيك وكارند» بعضى از جِنٌ ها يليد و شيطان هستند. 


از طرف ديكرء هر شيطانى» جنّ نيست ! شيطان به معناى «يليد و خبيث» استء ممكن است جيزى يليد باشد (شيطان باشد)ء اما 


از جِنٌ نباشد. 
يس شيطان دو معنا مى تواند داشته باشد: 
معناى اوّل: ابليس كه از جنّ ها بود و به آدم(عليه السلام) سجده نكرد واز دركاه خدا 
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دور شد و يليد و يست شد. 


معناى دوم: موجودى كه يليد استء اما از جِنٌ لمكو ابو كن ميات امك كديا كيه دنه شود تا سخن على(عليه 
السلام)معناى روشنى بيدا كند. على (عليه السلام)فرمود: «وقتى مى خواهيد آب بنوشيدء از قسمت شكسته ظرف واز قسمت 
دستكيره ظرف» آب ننوشيدء زيرا شيطان روى دستكيره وقسمت شكسته ظرف مى نشيند). منظور از وازه «شيطان» در اينجا 
امكرومووسع ناشان كدو تكرقى اكه امك و ماعة: ماوق هانى: من كود كول" در كر ا رن و اديت لكيه ا 


محلى براى تجمّع انواع ميكروب ها مى باشد. 


اين سوره از دو قسمت تشكيل شده است» در قسمت اوّل از جنّ ها سخن به ميان آمد واين بحث به يايان رسيد. 


در قسمت دوم از توحيد و معاد سخن به ميان مى آيد. 


حِن: آيه ١9‏ - عا 


وَأَنْ لّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقَهِ لآسْمَينَاهُمْ مَاءَ غَدَكًا (19) لنَفْتنَهُْ قداو مقرل عن وك وقد يدك عل فا ضفن هن 


اككر مردم در راه ايمان يايدارى و استقامت نشان دهندء تو آنان را با باران فراوان و جشمه سارها از نعمت آب و محصولات 


بهره متدعتى كن و يركنت ختويكن واهر آثان تازل مى كتن واي كوته آنان وا امتسان مى كتى خا براق همه 
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كرقار من شارىع. 


يكك بار ديكر آيه 17 را مى خوانم: «اكر مردم در راه ايمان يايدارى و استقامت نشان دهند» خدا آنان را با نعمت باران فراوان 


و جشمه سارها بهره مند مى سازد). 


اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: يكك 
روز» امام باقر(عليه السلام) اين آيه را خواند و سيس فرمود: «اكر مردم بر ولايت على (عليه السلام) و امامان بعد از اوء يايدار 


ف كاندتذة هذا فلتهاى انأن وا انا اساة واف سيران ف سال 


مسلمان واقعى كسى است كه تسليم تو و ييامبر توستء تواز ييامبرت خواستى تا على(عليه السلام)را به عنوان جانشين خود 
معرّفى كند» ييروى از مكتب على (عليه السلام) و فرزندان ياكك او نشانه مسلمانى حقيقى است.(95) 


بشناسم و تسليم او باشم, با يذيرش ولايت او مى توانم به تو نزديكك و نزديكك تر شوم.(40) 


حضرت مهدى(عليه السلام)» امام زمان من استء او نماينده تو روى زمين است. اككر به سوى او بروم به هدايت» رهنمون مى 


شوم و سعادت دنيا و آخرت رااز آنِ خود مى كنم.(42) 
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25000 

وَأنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ قا تَدْعُوا مَمَ اللّهِ أحدًا (18) 

وقشن كسس به سحده فى رود عقف عقيو اوانة زميق فن رسدة وتاي دو كى دست دو ءزائوه اتكشقان ياء سسجله ثشانة 
خضوع و فروتنى انسان استء يت يرستان مكه در مقابل بت ها به سجده مى افتادند, اكنون به آنان مى كُويى كه اين هفت 
عضو انسان را تو آفريدىء اين هااز آنِ توستء آنان فقط بايد در برابر تو سجده كنندء انسان نبايد در مقابل بت يا شخص 


ديكرى به سجده افتد» سجده فقط مخصوص توست.(91) 


جِنّ: آيه 78 14 


لَّهُ لَمَا قَامَ عَتدُ الله يَدْعُوهٌ كادُوا يكوُونَ عَلَِهِ دا (14) قَلُ إِنّمَا أدعُو رَبّى وَلَا أشرك به أعدًا (0) قَلْ إِنّى لا أئلك لكم ضَرًا 


وَا رَشَدَا )1١(‏ قل إنى لنْ يجِيرَنِى مِنَ الله أَحَد وَلنْ أجدّ مِنْ دُونِهِ مُلتَحَدّا (؟1) 


فإن لكثاة جَهَنّم ََالِدِينَ فيهَا أَبَدّا (؟) 


محر د(صلى الله عليه وآله) بنده بركزيده تو بودء تو به او فرمان دادى تا مردم را به يكتايرستى فرا خواند» او حركت خويش را 


آغاز نمود و همه انديشه ها وارزش هاى شرك آلود را باطل اعلام كرد و با خرافات مبارزه كرد. 
ولى بت يرستان به صورت كروه هايى به هم فشرده درآمدند تا مانع محمّد(صلى الله عليه وآله) 
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شوند و او را از رسيدن به هدفش باز دارند. آن بت يرستان محمّد(صلى الله عليه وآله)را دروغكو و جادوكر خواندند و بااو 


دشمنى هاى زيادى نمودند. 


آنان يبروان محقد(صاى الله عليه وآله) را شكتجه هاى سختى نمودئد ويه محمد (ضلى الله.عليه وآله)ستكك يرتاب كردنك و بر 
سرش خاكستر ريختندء بااين همه محمّد(صلى الله عليه وآله) براى هدايت آنان تلاش مى كرد. آنان به محمّد(صلى الله عليه 
وآله) كفتند: «دست از كار خود بردار ! ما به تو ثروت زيادى مى دهيم و تو را به عنوان رئيس خود انتخاب مى كنيم»» اما 
محمّد(صلى الله عليه وآله) سخن آنان را قبول نكرد و در راهى كه قدم برداشته بودء استوار ايستاد. 


اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا با آنان جنين سخن بككويد: 


اى مردم ! من فقط يرورد كار خويش را مى يرستم و براى او هيج شريكى قرار نمى دهم. من نمى توانم به شما سود و زيانى 
برسانم» اين خداست كه سود و زيان مى رساند. اكر من بر خلاف فرمان او عمل نمايم» هيج كس نمى تواند مرا در برابر خشم 


خدا يناه بدهك» من جر او يناهى ندارم. 


اى مردم ! وظيفه من فقط اين است كه ييام خدا را به شما برسانم و شما را از عذاب روز قيامت بترسانم» من وظيفه اى جز اين 
ندارم» خدا مرا امر نكرده است كه شما را به ايمان آوردن مجبور كنم» شما خودتان بايد راه خود را انتخاب كنيد. بدانيد هر 


كس از فرمان خدا و ييامبر او سريبجى كندء در روز قيامت در آتش جهنم جاودانه خواهد سوخت. 
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جِنْ: آيه 7 

عَتّى إِذَا رَأَوًا مَا يُوعَدُونٌ فُسَيَعْلْمُونَ مَنْ أَضْعَبْ نَاصِوًا وَأقل عَدَدّا (0؟) 

يت يرستان مكه قدرت زيادى داشتند و به تعداد زياد بت يرستان دل» خوش داشتند و با همين قدرت خود با محمّد(صلى الله 
علية والد)و ييروان او.دشمقى من كردتد؛ اما آبااين قدرت برا هميقه يراق آثان خواهد مائد؟ 

آنان بر اين دشمنى هاى خود ادامه مى دهند. اما سرانجام عذاب سهمكينى در انتظارشان استء روز قيامت براى آنان» روز 
سختى خواهد بود» هيج كس آنان را يارى نخواهد كرد, آن روز ديكر نمى توانند به يكديكر سود و زيانى برسانند» فرشتكان 


زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آن ها را با صورت بر روى زمين مى كشانند و به سوى جهنم مى برند. وقتى 


آنان آتش سوزان جهنم را مى بينند» هراسان مى شوند و صداى ناله هايشان بلند مى شود.(98) 


اين وعده توستء بت يرستان در آن روز خواهند دانست كه جه كسى ياورانش ناتوان تر است و جه كسى شمار يارانش» 


واخقن ك ان 04 

محم د(صلى الله عليه وآله) بت يرستان را از عذاب روز قيامت ترساند» آنان به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند: «روز قيامت 
جه زمان فرا مى رسد؟ اين عذابى كه تو مى كويىء جه زمانى خواهد بود؟). 

اكنون تواز محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تااين كونه ياسخ آنان را بدهد: 


اى مردم ! من نمى دانم روز قيامت كى خواهد بود من نمى دانم وعده عذاب شما نزديكك است يا دور. علم به روز قيامت؛ 
علم غيب است» خدا هيج كس را از علم غيب خويش آكاه نمى سازد. البنّه خدا اين علم را براى ييامبرانى كه آنان را شايسته 


بداند» آشكار مى كند و از طريق وحى به آنان خبر مى دهد. 
اى مردم ! خدا وحى را به بيامبران فرو مى فرستد و بعد از آنء فرشتكّانى را بيش رو و يشت سر بيامبران به نككهبانى مى 
كمارد. خدا با اين كار خود مى خواهد معلوم و آشكار سازد كه يبامبرانش» ييام هاى او را به مردم رسانده اند. خدا از توانايى 


و دانايى بيامبرانش آكاهى كامل دارد. خدا به شماره هر جيزى كه در جهان استء به خوبى آ كاه است. 


منظور از علم غيب» آكاهى از اسرار ينهان جهان مى باشد. تو در آيه 18 سوره «اعراف» به ييامبرت دستور مى دهى تا به همه 
اعلا-م كند كه او به خودى خودء علم غيب نمى داندء اما در اينجا به اين نكته اشاره مى كنى كه به هر كدام از ييامبرانت كه 


بخواهى علم غيب مى دهى. 


ص :7177 


من بايد در اين دو سخن تو فكر كنم يكك جا مى كويى كه ييامبر» علم غيب ندارد» جاى ديكر مى كُويى كه به بيامبران» علم 


تو به ييامبر جيزهايى را آموختى كه از غيب استء اين علم را تو به او داده اى» اككر تو جيزى از غيب به او نياموزى» او غيب 


نمى دانك. 


لمن "دالت 'اقا :وق تود اوااين ذانش واه دهى» او ابرق اسراننهان يان اكاهى بيذامن كيد: 


هدف تو اين است كه مبادا مسلمانان درباره مقام بيامبر» غلوٌ و زياده روى كنند» آنان بايد بدانند كه ييامبر» بنده اى از بندكان 
توست»ء تو او را آفريده اى و البيّهِ به او مقامى بس بزركك داده اى و او را بر اسرار جهان آكاه ساخته اى. او هرجه دارد از تو 


دارد» اكر لحظه اى تو لطئ و عنايت خود را ازاو بردارى» او هيج علم و دانشى نخواهد داشت.(99) 


ص :7777 


ص :7177 


سوره مُزْمْل 
اشاره 


ص :710 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ)» است و سوره شماره 7 قرآن مى باشد. 


؟ -«مُزْمّل) به معناى كسى است كه جامه خواب به خود بيجيده استء يكك روز كه ييامبر خواب بود» جبرثيل نزد او آمد واو 
را جنين صدا زد: «اى كسى كه جامه خواب بر خود ييجيده اى» برخيز و نماز شب بخوان). به همين دليل اين سوره را به اين 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: نماز شبء خواندن قرآن» صبر بر سختى هاء قيامت» اشاره اى به ماجراى فرعون و 
هلاكت او» جهاد. نمازء زكات... 


ص :772 


مزمّل: آيه م - ١‏ 


َا كلا يا (5) يضف أو ال مِنه قينا (6) أو زذ عََهِ وََملِ لقن وتيا 6١‏ 


بشم الل الَحْمَنٍ لويم ىا أيه ْمل )0١(‏ قم 0 
هى أَشَدٌ طَنَا وَأَفْوَمُ قبلا (©) إِنَّ لك فِى اَلَهَارِ سبحا طَوِينًا (/) وَاذْكْرِ اسم رَبك 


الى عليكك ولا تيلا (5) إن تَاشَْكَه َه الل 
وَتَثَ لَه تتلا (0) 


تو محم د(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى بركزيدىء او سه سال مردم را مخفيانه به اسلام دعوت كرد يس از آن,» تو از او 


اينجا بود كه بزركان مكه با محمد(صلى الله عليه وآله) دشمنى خود را آغاز كردند و تلاش كردند مانع موفقتت او شوندء آنان 


به مردم كفتند: «به سخن محمّد كوش 


ص :/771 


تكنيدة او دزوغكي تجاد و كر و ذيواتة است): محمّد(صلى الله عليه وآله)اين سخن ها را شنيد و اندوهناكك شد ودر فكر بود كه 
راقو مقائلة يا اتانيه كد 


شبى محم د(صلى الله عليه وآله) در خانه خود به خواب رفته بود. او بالا-يوش خواب رابر روى خود انداخته بود.او مى 


خواست آخر شب از خواب بيدار شود و نماز بخواند. 


تو جبرئيل را فرستادى تا او رااز خواب بيدار كند و اين ييام تو را براى او بخواند: 


اى كسى كه جامه خواب به خود ييجيده اى ! برخيز ! اندكى از شب را استراحت كن و بقيئِه آن را به نماز و عبادت بكذران ! 
لقني اذاشي) نا بشع رتفت شي نا كيو اقيق تمتادرا يراق قبن دده دارم شران متهاو فر ذمرا نا دفكد و كاقل 
بخوانء زيرا به زودى من آيات سنكّينى را براى تو خواهم فرستاد. 


اى محمد ! شب زنده دارى و تركك بستر خواب اككر جه دشوار مى نمايد ولى بدان كه اثر عبادت شبانه در روح و جان تو 


عميق تر و دوامش بيشتر است» هر كس كه در دل شب قرآن بخواند, اثر آن براى او بهتر و بيشتر است. روح آدمى در دل 


3 


قن ناه كش ري فاعتي دصرو ريا 


اى محمّرد ! تودر روز براى هدايت مردم تلاش زياد و طولانى دارى و به فكر حل مشكلات مردم مى باشى» يس شب را به 
نماز بايست و با من مناجات كن. 


ص:/717 


اى محمّد ! فقط به من دل ببند» اميد تو فقط به من باشدء دست هاى خود را به سوى آسمان بككير و دعا كن و با من نيايش كن 
00 


مناسب مى بينم در اينجا جهار نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 


درست است كه قرآن در اين آيات با ييامبر سخن مى كويدء اما ييروان او هم مخاطب اين آيات بودندء اسلام آمده بود تا 
تحؤل :بور كف را د ناجامعة آن روز اماد كنف دن محيطى كه هده نت ها رامن رتافد مسلمانات تابه تؤان و تيروئ 
زيادى داشتند و شب زنده دارىء اين توان و نيرو رابه آنان مى داد. در سال هاى آغاز اسلام؛ تأكيد زيادى به شب زنده دارى 


مى شدء اما بعداً كه اسلام رشد كرد به مسلمانان تخفيف داده شدء البنّه بيامبر تا آخر عمر خود به اين دستور عمل مى كرد. 
* نكته دوم 


خدااز ييامبر خواست تا «نيمى از شب» يا «بيشتر از نصف شب» يا «كمتر از نصف شب» را به شب زنده دارى بيردازد. در واقع 


ييامبر مى توانست يكى از اين سه برنامه را داشته باشد: 

١‏ - يكك سوم شب را به عبادت بيردازد و دو سوم ديككر را استراحت كند. 

١‏ - نيمى از شب را به عبادت بيردازد و نيم ديككر شب را استراحت كند. 

" - دو سوم شب را به عبادت بيردازد و يكك سوم ديككر شب را استراحت كند. 


ص :779 


بيامبر حقّ انتخاب داشت» هر كدام از اين سه برنامه را مى توانست انتخاب كندء براى همين اكر او يككث روز خيلى خسته شده 


بود و نياز به استراحت بيشتر داشت» مى توانست فقط يكك سوم شب را بيدار باشد. 
* نكته سوم 


درا ار فاط فى باحق تدا شتت ها رودا ١‏ شوو لافيت لما كاده ما ش14 نكر انل كو ادن مار تبن فقد كه جار 


زيادى دارد. 
نكته مهم اين است كه خدا از يبامبر مى خواهد قرآن را به روش «ترتيل» بخواند. 
روش ترتيل حِكونه است؟ 


ترتيل يعنى اين كه انسان قرآن را با صدايى غمناكك بخواند و آيات آن را سريع نخواند و هدفش فقط اتمام سوره ها نباشد 
بلكه در ييام قرآن فكر كند. اكر جايى سخن از بهشت استء آن را از خدا طلب كندء اكر جايى سخن از جهنم استء از آن به 
خدا يناه ببرد.(*١٠)‏ 


افسوس كه خيلى ها قرآن را مى خوانند و هركز معناى آن را دركك نمى كنئند ! 


آنان اصللا نمى فهمند كجا از جهنم سخن به ميان آمده است و كجا از نعمت هاى بهشت ياد شده استء هدف آنان فقط اين 


است كه سوره را به يايان برسانند و قرآن را ختم كنند. 
* نكته جهارم 


براى تو خواهم فرستاد). 


77١:ص‎ 


آرى» ييامبر راه سختى را در ييش داشت او بايد اين مردم نادان را به يكتايرستى فرا مى خواند و در اين راه با مشكلات 
زيادى روبرو بود» مردم مكه سال هاى سالء بت ها را يرستيده اند و رهايى آنان ازيّت يرستى كار بسيار سختى بود. خحدا از 


كافج سواهة ناكف ورد كل كتين اتاو ارك مكتركيز امن يلعاب دف. 


نماز شب را جككونه بايد بخوانم؟ 

ساده ترين راه خواندن نماز شب اين است: 

١‏ - جهار نماز دو ركعتى مى خوانم. مثل نماز صبح. (به اين نمازهاى جهار كانه نافله شب مى كويند). 

؟ - دو ركعت نماز ديكر مثل نماز صبح مى خوانم. (اسم اين نماز» نماز شفع است). 

" - اكنون يكك ركعت نماز مى خوانم. نمازى كه يكك ركعت بيشتر ندارد. (به اين نماز» نماز وتر مى كويند). 
لامك ره رون توويك راك اران 

الف. الله اكبر مى كويم و حمد و سوره مى خوانم. 


ب. دست خود را به حالت قنوت مى كيرم و جهل مؤمن را دعا مى كنمء البنّه منظور از مؤمن» كسى است كه به خدا و ييامبر و 
امامان اعتقاد دارد. من مى توائم به زبان فارسى نيز جنين بكويم: «خدايا ! يدرم, مادرم» بدربزركمء مادربزر كم عمويم» 


برادرم» خواهرم.... را ببخش ») واسم برادران» خواهران و 


7؟١:ص‎ 


دوستان خود را ببرم و براى آنان از خدا طلب بخشش كنم. بعد براى همه مؤمنان دعا كنمء مثلا بكويم: «خدايا همه مؤمنان را 


ببخش». اككر فرصت من كم بود فقط همين جمله را مى كويم: «خدايا همه مؤمنان را ببخش). 
سبس هفتاد بار «استغفر الله مى كويمء (مى توانم هفت بار هم بكويم). 


نداشتم مى توانم فقط سه بار بكويم. 


د. بعد از قنوت به ركوع و سجده مى روم, بعد از سجده دومء تشهّد مى خوانم و سلام مى دهمء حالا به سجده مى روم و ذكر 
«استغفر الله را تكرار مى كنم. بهتر است هفتاد بار اين ذكر را بكويم. 


١‏ -اكر فرصت كمى دارمء مى توانم به جاى يازده ركعت» فقط سه ركعت نماز بخوانم. (يكك نماز دو ركعتى و يكك نماز 


قبل از خواب, نماز شب را بخوانم. (اكر به اذان ظهرء دقيقاً يازده ساعت و بانزده دقيقه اضافه كنمء زمان نيمه شب را به دست 


آورده ام). 


ص :7737 


* - نماز شب هرجه به وقت سحر نزديكك تر باشد ثواب بيشترى دارد. 


ه - شما مى توانيد جزئنات بيشتر نماز شب را در كتاب هاى ديكر مطالعه كنيد اما همه اين جزئنات» مستحب استء مهم اين 
است كه شما در دل شب يازده ركعت نماز بخوانيد و با خدا خلوت كنيد. 


نماز شب آثار زيادى دارد» در اينجا اشاره اى كوتاه به آثار آن مى كنم: 


نماز شب انسان رااز كناه باز مى دارد و توفيق تركك كناه مى دهدء باعث بخشش كناهان مى شود مشكلات و كرفتارى ها را 
رفع مى كند. سبب رضايت خدا مى شود, قلب را نورانى مى كندء دعا را مستجاب مى كند» رزق و روزى را زياد مى كند. 
عمر را طولانى مى كند و بلاها را دور مى كرداند» سبب مى شود تا در روز قيامت بتوان به سلامت از يل صراط عبور كرد. 
رع06 


مُزمَل: آيه 4-1و 
رَبّ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْربٍ لَا لَه إلا هُوَ فَانَحِذُهُ وَكيلًا (9) وَاصْبِرْ عَلَى ما يَقَولونَ وَاهْيْوْهُمْ هَثرًا جَمِيلًا )٠١(‏ وَذَرْنِى وَالْمُكَذْبِينَ أولى 
التق قلي لين 110 إن 1 


نَّ لَدَينا أْكانًا وَجَحيّما )1١(‏ وَطْعَامًا ذا غْضَّه وَعَِدَابًا أَلِيمًا (09) يَوْمَ تَوَجْفُ الا-ؤض وَالْجِبَالٌ وَكانتِ 


إ 


الْجبَال كبا مهيا (15) 


بزركان مكه به مردم مى كفتند: «به سخن محتّرد كوش نكنيدء او دروغكوء جادوكر و ديوانه استء او مى خواهد شما را 
كمراه كند». محمّد(صلى الله عليه وآله) اين 


ص :71517 


سخن ها را شنيد و اندوهناكك شدء اكنون تو با او جنين سخن مى كويى: 


ا.مسالحت امواز اناف كازه. كير 5 


اى محمد ! آن كافران را كه به ثروت خود مغرور شده اند به من واكذار و اندكك زمانى به آنان مهلت بده تا وقت عذاب آنان 
فرا رسد. من براى آنان زنجيرهاى آهنين و آتشى سوزان آماده كرده ام جايكاه آنان جهنم استء در آنجا براى آنان غذايى 
آماده كرده ام كه كلو كير استء عذابى دردناك در انتظار آنان است. 


اين عذاب دردناكك روزى خواهد بود كه زمين و كوه ها به لرزه در مى آيند و مثل ريككء روان مى كردند. 


در اينجا از غذاى كل وكيرى كه به اهل جهنّم داده مى شود. سخن به ميان آمده است. 


زَُومء كياهى است كه در كنٍ جهنم مى رويد كه ميوه اى بدبو و بسيار تلخ دارد» كافران در جهنم غذاى ديكرى ندارند 


آنان ميوه زقوم را مى خورندء اين همان غذاى كل وكير است. 
وقتى آنان اين غذا را مى خورند» تشنه مى شوند و فرياد تشنككى سر مى دهند و آب مى طلبند. 


ص :77 


جشمه هم جوشان است وهم متعف: وآلوده! 

آنان بسيار تشنه اند» جاره اى ندارند» از اين آب مى نوشنئد و تمام دهان و كلو و درون آنان مى سوزهد. البنّه جون در جهنم از 
مركك خبرى نيست و عذاب آنان هميشككى استء بعد از مدتى وضع بدن آنان به حالت اول باز مى كردد. آن ها براى هميشه 
اين كونه عذاب مى شوند. 


اين عذاب دردناكى است كه تو براى آنان آماده كرده اى. يس از آن» فرشتكان آنان را به سوى جهنم بازمى كردانند تا در 


آتش سوزان آن عذاب شوند.(8١٠)‏ 


مُزمّل: آيه ١6-1١8‏ 


م 


عي - 
َأ - أ 


إِنّا أَرْسَلَنَا إليكغ رَسُونَا شَاهِدًا عَلَيِكُمْ كما أَرْسَلْنا إلى وَوَعَوَنَ رَسُونًَا )١18(‏ مَعَضَى فَوَعُوْنٌُ الإشول فَأَحَذْتَاة أَحْذًا وَبنًا () 


وقتى محر د(صلى الله عليه وآله) به مردم مكه خبر مى داد كه خدا او را به بيامبرى بركزيده است, تعيجب مى كردندء آنان 


انتظار داشتند كه خدا فرشته اى را به بيامبرى بفرستد و باور نمى كردند كه يكك انسان به اين مقام رسيده است. 


آنان كواهى خواهد داد. تو در روز قيامت در هر امّتى» كواه و شاهدى از خود آنان مى آورى. هر ييامبرى براى امّت خود 
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محم د(صلى الله عليه وآله) اؤّلين ييامبر تو نيستء قبل از او ييامبران زيادى را فرستاده اى» همه آنان انسان بوده اند. تو 


مدّتى به او مهلت دادىء وقتى فرصت او به يايان رسيد, او را به سختى عذاب نمودى و در رود نيل غرق كردى. 


مُزْمَل: آيه 14 ١/-‏ 
فَكيفٌ تتّقَونَ ِنْ كَفَوثُمْ يَوْمَا يَجْعَا الْولَدَانَ شيا )١/(‏ الشمَاء متقطة به كان وَعْدَهُ مَفْقونا (/1) 


با كسانى كه به سكن محة داضلى الله علية وآله)ايمان نمى آورند جنين سحن مى كويئ: «اكر راه كفر را ب ركزيئيد» جكوثه 


روزى است كه آسمان از هم شكافته مى شود واين وعده من است و يقيناً به وقوع مى انجامد). 


مُزْمَل: آيه 19 


ِنْ هَذِهِ تَذكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ انَحَذْ إلى رَيّهِ سَبِيلا (19) 


بت يرستان قرآن را دروغ خواندند و آن را افسانه ييشينيان ينداشتند» محمّد(صلى الله عليه وآله) ازاين سخنان اندوهناكك شد. 


اكنون تواين آيه را نازل مى كنى: «اى 
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آرىء اين سئْت و قانون توستء در اين دنياء به انسان اختيار دادى تا خودش راهش را انتخاب كند. 


آرىء تو انسان را آفريدىء راه حقّ و باطل را به او نشان دادى و او را در انتخاب راه آزاد كذاشتى» اككر تو اراده كنى كه همه 


مردم ايمان بياورند» همه ايمان مى آورند» اما آن ايمان ديكر از زوئ اغثار تشواهد بود بلكه از روى اجبار خواهد بود. نو 


اراده كرده اى كه هر كس به اختيار خود ايمان را بركزيند. 


وقتى ثو به انسان ها اختيار دادى» طبيعى انث كه كروفى أز انسان هاء واه كفر را اتفخاب مى كتند وايمان ثنمى اورند و قرآن 


را دروغ مى يندارند. 
اك كني | بن قانون را بداند ديكر از ايمان نياوردن كافران حسرت و اندوه به خود راه نمى دهد. 


قرآن آمده است تا راه را از جاه نشان دهد. هر كس كه بخواهد به سوى سعادت و رستكارى برود به قرآن ايمان مى آورد و 


ال ا وى كرد 


مُزمَل: آيه ٠١‏ 


- 
أ 


إن بك يلم ألك تَقُوم اليو ل لل الحاو الوتنااور ري امور لزالز تمر قم خميرة 


قْتَابَ عَلَيكمْ فَافْرءُوا مَا مَيِسَرَ من الْوَآَنِ عَلِمَ أن حكرن يتك مَوْضَى وَآخََرُونَ يَضْرِبُونَ فى الازض يَتَغُونَ مِنْ 
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تفال اللواو ا خووة لقنارلوة قشعا الله قافر وااقنا سقو هله و افقو القلافرو ثرا ال كان واثر ما الله وضع اوها دمو 
لإنُفيِكم مِنْ خَير تَجِدُوهٌ عِنْدَ الله هُوَ خَيِرَا وَأَعْظَمَ أرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0؟) 

تو در ابتداى اين سوره از يبامبر خواستى كه شب ها بيدار باشد و به عبادت بيردازد» عدّه اى از مسلمانان در اين برنامه با ييامير 
همراهى مى كردند. اسلام آمده بود تا تحوّلى بزركك را در جامعه آن روز ايجاد كند؛ در محيطى كه همه؛ بت ها را مى 
يرستيدند» مسلمانان نياز به توان و نيروى زيادى داشتند و شب زنده دارى آن هم به اندازه يكك سوم شب (و بيشتر از اين 
مقدار) به آنان اين توان و نيرو را مى داد. اين شب زنده دارى يزاى سسلماناة مبفحن رود كان كيد زيادق :يد ان ذه بود. 
تفسا تشفف سال كدكةة مسلمانان هنوز در مكه بودندء تعداد مسلمانان هم زيادتر شده بود ويايه هاى اساسى اسلام بنيان 
كذاشته شده بودء اينجا بود كه تو تصميم كرفتى به مسلمانان تخفيف بدهى و زمان شب زنده دارى را تاه انان كمد كن 


براى همين بود كه اين آيه را نازل كردى. 


آرى» آيات اول اين سوره در سال سوم بعثت ييامبر در مكه نازل شد و آخرين آيه نيز بعد از شش يا هفت سال در مكه نازل 


شد. 


تو مى دانى كه محمّد(صلى الله عليه وآله) و كروهى از بيروان او به يكى از اين برنامه هاى 


ص :77/8 


شب زنده دارى عمل مى كردند: 

١‏ - دو سوم شب راعبادت مى نمودند. 

؟ - نيمى از شب را عبادت مى نمودند. 

#لنايو تع رااوفافى دود 


آنان كاهى نزديكك به دو سوم شب را بيدار مى ماندند و نماز مى خواندند» تو مى دانستى كه ياى بعضى از آنان» ورم كرده 
استء تو مى دانستى كه آنان نمى توانند به اين كار براى هميشه ادامه دهند» براى همين تو به آنان تخفيف دادى واز آنان 
خواستى هر قدر كه مى توانند قرآن بخوانند. (البنّه يبامبر تا آخر عمر به همان برنامه قبلى عمل مى كرد و مدّت زيادى از شب 


را به شب زنده دارى مى يرداخت).(2١٠)‏ 


ارى» تو دوست نداشتى آنان در دل شب براى خواندن قرآن به زحمت بيفتند» يس از آنان مى خواهى كه شب ها بيدار شوند 
ويه اتذازه ا كه بواطان رمت نمت تمان تحواسد وقر ان واد و شي رتده داوق كتتدة تومن ذاشكى كه كروهى :از 
مسلمانان بيمار مى شوند» كروهى هم براى تجارت و كسب رزق و روزى به مسافرت مى روند و كروهى هم در راه تو به 


جهاد مى روند. 


شب زنده دارى طولانى براى بيمار و مسافر كار سختى استء بنابراين فرمان مى دهى كه هر جقدر مى توانند قرآن بخوانند و 
نماز به يا دارند و زكات مال خويش را بدهند واز مال خويش به تو قرض دهند. تو دوست دارى اكر كسى از آنان قرض 


خواستء. آنان به اندازه توان خود به او قرض بدهند و 
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قرض الحسنه را فراموش نكنند, به هر كارى كه به دين تو كمكك مى كندء يارى برسانند. اين هاء نمونه هاى قرض دادن به 


4. 


تواز مسلمانان مى خواهى تا بدانند هر كار خوبى كه براى آخرت خود بيش مى فرستند» ياداش آن را نزد تو خواهند يافت» 
قرب اثاث باداشئ اوور كفا تواق كارانيكف ]اناق واه داف ذن ايان ازرانان:س حواهى ا أربت طلت سقس كندنا 


كناهشاق را سخشى كه تو خذائ يخشنده وبمهرباق هستى: 


دراين آيهء ينج برنامه مهم براى سعادت انسان ها ذكر شده است: 

١‏ - شب زنده دارى و خواندن قرآن به اندازه اى كه انسان توان دارد. 

" - نماز (نماز ستون دين و معراج مؤمن است). 

“'- زكات (يرداخت زكات براى كسانى كه ثروت زيادى دارند» واجب است) 

#دقرضن'الستة و كنك كرون به ذيكراق (انن حك ستس من باشد:وا زكات واج فرق :من كند): 
© - استغفار و طلب بخشش از خدا. 


آرى؛ اكر كسى از كناهانش يشيمان شد و قصد كرد كه ديكر آن كناهان را انجام ندهدء توبه اش «توبه واقعى» استء تو كناه 
او را مى بخشى و او را در روز قيامت در باغ هاى بهشت جاى مى دهىء همان بهشتى كه نهرهاى آب از زير درختان آن 


16٠١ ص:‎ 


سورهة مُدَثْو 
اشاره 


7"0١:ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 7# قرآن مى باشد. 


7- د تراه وعناق كسق أسذا كسجائه قواته و سر كقنيدة نيك ) رولق احبرقيل ارد اسن امد ون أو جترى كفك داقن 
كسى كه جامه خواب بر سر كشيده اى» برخيز و مردم را از عذاب قيامت بترسان!». به همين دليل اين سوره را به اين نام 


خوانده اند. 


* - موضوعات مهم اين سوره جنين است: صبر بر سختى هاء قيامت و زنده شدن همه انسان هاء عذاب يكى از دشمنان 


ص: 7107 


مُذَفْر: آيه لا - ١‏ 


بشم الله الرَحْمَن الرّحِيم يَاأيّهَا لْمَدَّْرُ )١‏ قم فَنْذِرْ () وَرَبَك فكبر () وَِيَابك فَطَهّوْ (©) وَالوَجْرَ فاج (0) وَلَا تَمدْنْ تُشتكير 
(©2) وَلِرَبّكك فاضيو (/01 


تو محر د(صلى الله عليه وآله) را به ييامبرى بركزيدىء او سه سال مردم را مخفيانه به اسلام دعوت نمود» يس از آن» دعوت 
خود را آشكار كرد و همه مردم را به صورت علنى به يكتايرستى فرا خواند. وقتى بزركان مكه ديدند كه روز به روز بر تعداد 


مسلمانان افزوده مى شودء احساس خطر كردند و تصميم كرفتند به هر صورتء مانع رشد اسلام شوند. 
آنان جلسه اى تشكيا دادند تا با هم مشورت كنندء آنان از «وليد) هم دعوت 


ص :7017 


كردند (وليدبن مُغيره». او ثروت زيادى داشت و اين ثروت خود را در راه مبارزه با اسلام هزينه مى كرد و بزركان مكه به او 


اعتماد زيادى داشتند. 


جلسه آغاز شدء وليد روبه بقئِه كرد و كفت: «شما بايد سخن خود را درباره محمّد يكى كنيد» مردم بايد از همه شما يكك 


سخن بشنوند). همه با شنيدن اين سخن به فكر فرو رفتند. وليد رو به آنان كفت: 
شما درباره محمّد به مردم جه مى كوييد؟ 

_اى وليد ! خوب است به مردم بككوييم: «محمد شاعر است١.‏ 

_نه. ما شعرهاى زيادى شنيده ايم» قرآن محمّد» شعر نيست. 

الى وليد ! به مردم مى كوييم: «محمد ييشكو است). 

> الدرقتان سمدك همانند ييشكوياة ست 

اى وليد ! يس به مردم مى كوييم: «محمّد ديوانه است). 

نه. وقتى شما نزد محمد مى رويدء در او هيج نشانى از يريشانى نمى بينيد. 
الى وليد ! به مردم مى كوييم: «محمّد جادوكر است). 


آفرين بر شما ! اين سخن خوب است. جادو كران ميان مردم» دشمنى ايجاد مى كنند» محمّد هم با دين خود. ميان انسان ها 


دشمنى ايجاد مى كندء آيا جوانان خود را نديده ايد كه به محمّد ايمان آورده اند و با شما دشمن شله اند. 


اينجا بود كه تصميم آنان يكى شدء همه قرار بر اين كذاشتند كه محم د(صلى الله عليه وآله)را به عنوان «جادوكر»؛ خطاب 
به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند: 
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«اى جادوكر ! اى جاد و كر !). مردم كم كم از دور محمّد(صلى الله عليه وآله) يراكنده شدند زيرا خيلى از آنان تر كان كديا 
به عنوان بزركان خود قبول داشتندء آن ها وقتى ديدند كه بز ركانشان جنين سخنى مى كويند» باور كردند كه محممد(صلى الله 
عليه وآله) جادوكر است و مى خواهد آنان را جادو كند. 


اورا ديد. محمّد(صلى الله عليه وآله)بسيار اندوهناكك بود» او به بستر رفت و جامه خواب بر سر كشيد. 


تواز حالٍ دل محمّد(صلى الله عليه وآله) آكاه بودى» مى دانستى كه اين نقشه اى كه وليد كشيده است حجقدر محمد( صلى الله 
عليه وآله) را اندوهناكك كرده استء اينجا بود كه جبرئيل را فرستادى تا اين آيات را براى او بخواند. تو به محمّد(صلى الله عليه 


وآله) خبر دادى كه وليد را به عذابى سخت كرفتار خواهى كرد.(8١1)‏ 


اى كسى كه جامه خواب بر سر كشيده اى» برخيز و مردم را از عذاب من بيم بده و مرا به بزركى ياد كن ! 


لباس خحود را ياكيزه دار و از يليدى ها و زشتى ها دورى كن. منّت نككذار و فزونى نخواه و براى يرورد كارت» شكيبايى يبشه 


كن ! 


تو در اينجا به محمّد(صلى الله عليه وآله) هفت فرمان مى دهى: 
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0 فرمان اوّل 


محمد (صلى الله عليه وآله) به خانه خود يناه آورده اسيت» اواز سخنان بت يرستان اندوهناكك شده استء» توازاو مى خواهى 


كه از خلوت خويش خارج شود و به كار خود ادامه دهد. 
* فرمان دوم 


ازاو مى خواهى كه مردم راااز عذاب روز قيامت بترساند» آنان بت ها را مى يرستيدند و خيال مى كردند با اين كار به تو 
نزديكك مى شوندء آنان فريب خورده بودند و محمّرد(صلى الله عليه وآله) بايد آنان رااز خواب غفلت بيدار كند و به آنان 


بكويد كه بت برستىء نتيجه اى جز آتش جهنم در بى ندارد. 

* فرمان سوم 

ازاو مى خواهى تا تو را به بزركى ياد كند و «الله اكبر» بككويد وواين را به مردم نيز بككويد. 
الله اكبر ! 


تو بزركك تراز آن مى باشى كه به وصف بيايى ! حقيقت تو والاتر ازاين است كه در فهم و درك من بككنجد. هيج كس نمى 
تواند حقيقت تو و حِكُونكّى توارا دركك كند. 


2 فرمان جهارم 


در آن زمان رسم بود كه مردم لباس هاى بسيار بلندى به تن مى كردند و لباس هاى آنان به روى زمين كشيده مى شدء تواز 
محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تااز آن 
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لباس ها استفاده نكند زيرا ييامبر بايد الككوى ياكى باشدء وقتى لباسى آن قدر بلند باشد كه روى زمين كشيده شود» كثيف و 
آلوده مى كردد. 

* فرمان ينجم 

از محر د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا از همه يليدى ها دورى كندء كناهان» محّت و شيفتكى به دنياء روح انسان را 
آلوده مى كند. 

درست است كه محمّر د( صلى الله عليه وآله) از همه آلودكى ها به دور است و عصمت دارد. اما محم د(صلى الله عليه 
وآله)الكوق متلمانان:است: تواافق كول نا او:سكن'مى كوي تاسلماثاة ان ايخ شسبحق درس يكيزيل: 

* فرمان ششم 


از مردمء انتظار جبران نداشته باشد و بر آنان منت ننهد.اين درس بزركى استء اككر من قدم در راه خدمت به دين تو برمى 
دارم» بايد كار خود را كوجكك بشمارم و انتظار ياداش نداشته باشم ! كسى كه كار خود را بزركك مى بيند و در انتظار جبران 


آن استء با كوجكك ترين اذيّت و آزار» دست از تلاش برمى دارد. 


ولى كسى كه كار خود را كوجكك مى بيند و توقع قدردانى ندارد» در هر شرايطى به وظيفه خود عمل مى كندء كار ندارد كه 


مردم ازاو تعريف مى كنند يا به او دشنام مى دهند, بلكه تنها وظيفه خود را انجام مى دهد و يبيش مى رود. 


ص :/701 


* فرمان هفتم 


محم د(صلى الله عليه وآله) در مسير بيدارى جامعه قدم برداشته استء تو از او مى خواهى در اين راه شكيبايى كندء او مى 
خواهد در جامعه» سنت شكنى كند» طبيعى است كه هر كس بخواهد سنّت هاى غلط جامعه را بيشكند با مخالفت ها و دشمنى 
هايى روبرو مى شود, يت يرستان محمّد(صلى الله عليه وآله) را جادوكر خواندند, اما محمّد(صلى الله عليه وآله) بايستى به راه 
خود ادامه دهد و شكيبا باشد. 


مُذَثْر: آيه 7*٠‏ - 8م 


سير ( )٠١‏ ذَرْنَى وَمَنْ حلت وَحِيدًا )1١(‏ وَجَعَلْتُ حَعَلتٌ لَهُ مَانَا 


ذا نقِرَ فى النَاقُورِ () قَذَّلْك يَوْمئِذ زم ييز (9ا على الكازريخ عرز بده 
فدوةا 0 وك شهودا (0) وَمَهَدْتٌ لَه تَمْهيدًا (0) م ْم يَطمَعٌ أنْ أفيد )١5(‏ كا إن كان لأيَاتنَا عَنِيدًا (18) ا فخرةا 
00 إن َ رَوَقَدَّرَ (14) فَقَتلَ كيف قَدَّرَ (19) ثم قل كيف قَدرَ ( 0 م نَطرَ (11) كم هس وَبَصَرَ 0 أَذْبَرَ وَاسْتَكبر إفرفة 
قَقَالَ إِنْ هَذَا ِل متخو يُؤْئَرَ (9") إِنْ هَذَا ِل قَوْلُ الْمَشَّر ر (10) سَأَصْلِيه سَقّرَ (8) وَمَا أذرَاك مَا سَ مد 10 لَا تبقى وَلَا مَدَد (/1) 


ا َه للْبَمّرِ (19) عَلَيِهَا يَسْعَ عَشَرَ (:) 


بزركان مكه دور هم جمع شدندء وليد يزركك آنان بود. وليد از آنان خواست تا همه متّحد شوند و درباره محمّد(صلى الله عليه 
وآله)سخنان خود را يكى كنند تا مردم سخنان 


ص:/70 


آنان را باور كنند. وليد به آنان كفت: «به مردم بكوييد كه محمّد جادوكر است و مى خواهد بين شما اختلاف بيندازد). 


محة_د(صلى الله عليه وآله) كنار كعبه براى مردم سخن مى كفت,. بزركان مكده يكى يس از ديكرى جلو رفتند و به 
محمد (صلى الله عليه وآله) كفتند: «اى جادوكر !اى جادوكر !). مردم كم كم از دور محمد( صلى الله عليه وآله) يراكنده 
خدائط إويعدا هدك كه أ كاوه د يكور وليك بوده است. وليد» مغز متفكر بز ركان مكه بود. 


در انتظار وليد و هر كس كه با دين تو دشمنى كندء مى باشد» تو مى خواهى با اين سخنان؛ دل محمّد(صلى الله عليه وآله) را 


شاد ا 


اى محمّد ! وقتى براى بار دوم در صور اسرافيل دميده شود همه انسان ها سر از خاكك برمى دارند و روز قيامت بر يا مى شودء 


اى محمد ! مرا با كسى كه او را آفريده ام, تنها بككذار ! 


من به او اين همه نعمت دادمء به او ثروت فراوان دادم» به او يسرانى دادم كه همواره نزد او ودر خدمت او هستندء اما او نمكك 


من زندكى راحتى براى او فراهم كردم؛ او باز هم طمع دارد كه بر نعمت هايش بيفزايم, اما هركز جنين نخواهد شد و من 


ديكر به او نعمتى 


ص:709 


نخواهم داد» زيرا او با قرآن دشمنى كرد و آن را جادو و تو را جادوكر ينداشتء من به زودى او را با كوهى از رنج و سختى 


ها روبرو مى سازمء زيرا او براى دشمنى با قرآن» بسى فكر كرد و نقشه كشيد.(9١٠)‏ 
فر كقا بن او بأد كداحعين براق دشمتى باحق نققه كشيد"! 
باز هم مركك بر او باشد كه جككونه نقشه كشيد. 


او نكتّاهى به اطراف خود كرد و روى در هم كشيد و ترش رويى كردء سيس با تصميم قاطع از حقّ روى كردان شد و تكبر 
ورزيد و سركشى كرد و سرانجام جنين كفت: «قرآن فقط جادو استء يكك جادو كه مانند جادوهاى قديمى مى باشدء قرآن» 


ه ركز وحى خدا نيستء قرآن فقط سخن يكك انسان است». 


اى محمّرد ! او قرآن را جادو خواند و من به زودى او را به جهنم مى اندازم و تو جه مى دانى كه جهنم جيست؟ آتشى سوزان 
كه هر كس در آنجا كرفتار شود نه مى ميرد و نه زنده مى ماندء او ييوسته در ميان مركك و زندكى كرفتار است. هر بار كه 
يوست بدنش مى سوزد و بار ديكر» يوست بدنش سالم مى شود تا بارها بسوزد. جهنم تشى است كه رنكك يوست را 
دك ركون و سياه مى كند. 


اى محمّد ! هيج كس نمى تواند از جهنّم فرار كند» نوزده فرشته بر آن تش كمارده شده اند. 


مناسب است در اينجا سه نكته را بنويسم: 


72١ ص:‎ 


* نككته اوّل 


وليد» مغز متفكر بز ركان مكه بود. خدا به او ثروت بسيار زيادى داده بود» باغ هاى فراوان در طائف» شترهاى فراوان و سكه 
هاى فراوان طلا.(١١١)‏ 


او بسيار مغرور بود و به ديكران مى كفت: «اين ثروت منء نشانه آن است كه خدا مرا دوست دارد)» امّا اين سخن باطل بود» 
هركز ثروت» نشانه محبت خدا نيستء همان كونه كه فقر نشانه خشم خدا نيست. ثروت و فقر فقط وسيله اى براى امتحان 
اتشان هامى باشيد» عدا يكن رايا تروت امتبحان من كند"ديكرى زا بافقر. به كروهن ثروت مى دهد نا بييند ابااشكر كزاز 


خواهند بود يا نه» كروهى ديكر را به فقر مبتلا مى كند نا ببيند آيا بر سختى ها صبر خواهند داشت يا نه. 


وليد در يايان عمر همه ثروت خود را از دست داد و يسران او هم مُردند و با مشكلات زيادى روبرو شد. در آيه ١7‏ اين 
سرنوشت او به اين صورت بيان شده است: «من به زودى او را با كوهى از رنج و سختى ها روبرو مى سازم). زندكى براى وليد 


وليد دوازده يسر داشتء يكى از يسران او «خالدبنوليد» است, خالدبنوليد همان كسى است كه در سال سوم هجرى, در جنكك 
اسن قرا دس كزوقى ا وسقاء كتور انه عياده مكدو اك سخ دوتو 0 مسلها نا كله كرد وتمكسي نكيا دك كزوه زاوف 


مسلجانان علا اود عمق زنافقع اانا اهيز 


72١:ص‎ 


* نكته دوم 


در ايه “ذكر شده است كه تعداد مأموران جهنّم» نوزده فرشته مى باشدء حقايق جهان آخرت براى ما يوشيده است و ما نمى 


دانيم جرا خدا نوزده فرشته را مأمور جهنّم نموده است. به هر حال» عدد ١4‏ براى مأموران عذاب مى باشد. 


در «بهائيت)» عدد ١9‏ سيار مقدّس استء تعداد ماه هاى آنان ١9‏ عدد است و روزهاى هر ماه هم 4 عدد مى باشدء بهائيت 


يكك آيين انحرافى است و اين آيين انحرافى بايد مقدّسات خود را هم با عدد فرشتكان عذاب هماهنكك كند ! 
* نكته سوم 


در سال 87 هجرى شمسىء نويسنده اى مصرى به نام «رشاد خليفه» ادّعاى تازه اى مطرح كرد و كتابى به نام «معجزه القرآن 
الكريم» را در بيروت جاب نمود. او در آمريكا زندكى مى كرد. او با استفاده از كامبيوتر به اين نتيجه رسيد كه قرآنء نظم 
رياضى عجيبى دارد و ادّعا كرد كه آمار حروف و كلمات قرآن «مَضرّب عدد نوزده» مى باشدء» يعنى مى توان آن را بر عدد 


تقسيم كرد. 


اين سخن او با استقبال زيادى روبرو شد و كروهى آن را به عنوان معجزه رياضى قرآن ذكر كردند و درباره آن مقالات زيادى 


شعن 
وقتى به بررسى ادّعاى اين نويسنده مى يردازيم» مى بينيم كه آمارهاى او در 


ص :7237 


بسيارى از موارد» خلاف واقع است. در اينجا فقط اشاره اى كوتاه به سخنان آقاى رشاد مى كنم: 
آقاى رشاد مى كويد: «سوره ناس كه آخرين سوره قرآن استء ١١5‏ حرف دارد كه بر عدد 1١9‏ تقسيم مى شودا. 


وقتى اين سوره را بررسى مى كنيم به اين نتيجه مى رسيم: اكر «بسم الله الرحمن الرحيم)» را جزء اين سوره بدانيم» حرف هاى 
اين سوره 98 حرف است كه بر 19 قابل تقسيم نيست. اكر «بسم الله الرحمن الرحيم» را جزء سوره حساب نكنيم» حروف اين 


سوره /٠‏ حرف مى شود كه باز هم بر 19 تقسيم نمى شود. 


آقاى رشاد مى كويد: «سوره نصر» 49 حرف دارد)» وقتى بررسى مى كنيم مى بينم كه جنين مطلبى درست نيستء زيرا اين 
سوره ١8‏ كلمه دارد. 


يكى از ادّعاهاى ديكر آقاى رشاد اين مطلب است: «در سوره هايى كه با حروف مقطعه آغاز مى شوند؛ نظم رياضى عجيبى 


وجود دارد). 


او براى مثال سوره بقره را ذكر مى كند: اين سوره با سه حرف «الم» آغاز مى شود. در اين سوره. حرف الف بيشتر از همه 


سوره هاى قرآن تكرار شده است). 
وقتى به بررسى قرآن مى يردازيم مى بينيم كه اين مطلب در همه سوره هايى كه حروف مقطعه دارند» صحيح نيست. 
ذا متووه ار كد احرف 31 اغاء ان قوت نادرق ان دو الف سوره 


ص :707 


بيشتر از همه سوره هاى قرآن تكرار نشده است. در سوره «حجر) حرف «ن» بيشتر از سوره «ن» استفاده شده استك. در واقع 


سوره «ن) اين ادّعاى آقاى رشاد را رد مى كند. 


امروزه نرم افزارهاى قوى به كمكك يزوهشكران آمده اند و آنان با استفاده از آن نرم افزارها» كشف كرده اند كه بسيارى از 
آمارهاى رشاد»ء غلط است. 


نهايت كار آقاى رشاد به انحراف هاى عجيبى كشيده شد ! 


او در ماه رمضان ١1608‏ رسماً ادّعا كرد كه ييامبر خداست و از سوى خدا براى هدايت مردم فرستاده شده است تا دين نهايى را 
براى انسان ها بياورد ! ادّعايى كه با اعتقاد مسلمانان تعارض داشت و باعث شد تا او در ميان مسلمانان منفور كردد. در نهايت 


او به دست يكى از مسلمانان تندرو به قتل رسيد. 
افسوس كه عدّه اى از مسلمانان در ابتداى كارء نادانسته سخن او را تأييد كردند ! 


وقتى من درباره سوره بقره تحقيق مى كردم در يكى از كتاب هاى تفسيرى ديدم كه كتاب رشاد را به عنوان «معجزه رياضى 


قرآن» ذكر كرده اند ! (براى احترام از آن كتاب تفسير» نام نمى برم). 


وقتى جيزى معجزه است كه نقصى در آن وجود نداشته باشدء ادٌّعاهاى آقاى رشاد در بعضى موارد صحيح است ولى در موارد 


زيادى هم غلط است !! 
قرآن ما را به تدر در ييام هاى اين كتاب آسمانى دعوت مى كندء وظيفه ما اين 


ص :775 


است كه به مفهوم اين ييام ها توه كنيم و آن را براى مردم جهان بيان كنيم» جرا عدّه اى دوست دارند هر حرفى را بدون 


مُدَثْر: آيه ١لا‏ 


3 


ا مكائكة وَمَا جَعَلًا عِتَدَّتَهُمْ إلا نه للذِينَ كفَرُوا لِيِستيقِنَ الّذِينَ أونُوا الكتَاب وَيَرْدَادَ الِّينَ آمَنُوا إِيما 
وَلَا يناب الَذِينَ أونُوا الْكتَاب وَالْمَؤْمنُونَ وَلِيَقَولَ الْذِينَ فى قلوبهم مَرَض وَالْكافِرُونَ مَاذًا أرَادَ الله بهَذَا مَتََا كذّلِك يَضِل الله مَنْ 
يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلمٌ َْودَ رَبك إلا هُوَ وَمَا هِى إلا ذكرى لِلبِشَرٍ (1*) 


سام" 


وَما جَعَلَنَا أَضْ حاب الثّار 


اك 


وقتى آيات ١‏ نا اين سوره رانازل كردى, محم د(صلى الله عليه وآله) از خانه بيرون آمد و به كار خويش ادامه داد؛ او با 
روحيه اى بسيار عالى براى مردم سخن مى كفت و آنان را به يكتايرستى فرا مى خواند. 

جند روزى كذشتء آيه «لاين سوره به كوش بزركان مكه رسيدء آنجا كه تو به او خبر دادى نوزده فرشته بر جهنّم كماشته 
شده اند و اهل جهنّم را عذاب مى كنند و مانع فرار آن ها مى شوند» بزركان مكه تصميم كرفتند تااين سخن را مسخره كنند» 


آنان به يكديكر كفتند: «خداى محمد فقط نوزده فرشته براى جهنّم قرار داده استء تعداد ما زياد استء هر ده نفر ما در برابر 


يكى از 


ص :720 


آن فرشتكان مى ايستيم و آنان را شكست مى دهيم). آنان نمى دانستند كه قدرت فرشتكان بسيار زياد استء وقتى تو مى 


خواستى قوم لوط(عليه السلام) را نابود كنى» فقط جهار فرشته را فرستادى و آن جهار فرشته» شهر بزركى را زير و رو كردند. 


اكنون اين آيه را نازل مى كنى و به همه خبر مى دهى كه تو مأموران جهنم را فقط از فرشتكان قرار دادى و تعداد آنان را در 
قرآن ذكر كردى تا كافران را امتحان كنى كه آيا به سخن تو ايمان مى آورند يا نه. آنان اين سخن تو را به مسخره كرفتند و 


از طرف ديككرء تو در كتاب هاى تورات و انجيل» عدد مأموران جهنّم را نوزده فرشته ذكر كرده بودى» تو مى دانستى كه عدّه 
اى از يهوديان و مسيحيان نزد محم د(صلى الله عليه وآله) خواهند امد وازاو درباره تعداد مأموران جهنّم سؤال خواهند كرد. 
خوانده اند. وقتى آنان اين سخن محمد( صلى الله عليه وآله) را بشنوند» يقين خواهند كرد كه محمّد(صلى الله عليه و آله) ييامير 


هدف تواز ذكر عدد مأموران جهنم اين بود امّرا كسانى كه در دلشان مرض كفر و شكك است همراه با كافران مى كويند: 


«خداازاين سخن جه منظورى دارد؟). 


ص :788 


فراهم كردىء عدّه اى به اختيار خود از يذيرش حقٌّ خوددارى كردند و سخن تو را دروغ خواندند» آنان راه شيطان را 
بركزيدند و براى همين تو آنان را به حال خود رها مى كنى. 


تو به كسانى كه به قرآن ايمان مى آورندء امتياز ويه اى مى دهى و آنان را موفق به كارهاى خوب و زيبا مى كنى و مسير 
كمال را به آنان نشان مى دهى و به راه راست هدايتشان مى كنى. 


آيا لشكريان تو فقط نوزده فرشته هستند؟ 
ه ركز 


هيج كس جز تو نمى داند كه تعداد فرشتكان جقدر است, فرشتكان هركز از فرمان تو سربيجى نمى كنند و منتظر اجراى 


فرمان تو هستند. 


لشكريان تو همان فرشتكان بيشمارند كه كروهى از آنان مأمور جهنّم هستند؛ همانا آيات قرآنء يندى براى همه انسان ها مى 


باشدة قن كران سقاق جهان آخرت نان شد اسة» باشد كه اسان هايند بكرتد واز خوران غقلت دار شؤتل ! 


مُذَثْر: آيه /8"1 - لام 


كنا وَالْقَمَر (؟) وَاللَيل إذْ أَذْبرَ () وَالصّبْح 


- 


ص :/ا 7 


00 0 


إِذَا أُسْفَرَ (”© إِنّهَا لآخدّى الكبر (0) نَذِيرًا لِلبِسَّر (9" لِمَنْ شَاءَ مِنكغ أنْ يَتَقَدّمَ أؤ يتَأَخَرَ (/م) 
يك بزستان قر اث حادق تاقد يه آث ايدان تتاورذتد» ١‏ كتوق كو نا نك ورمتان جين سسن من كو 
هركز اين قرآن» جادو نيست ! 


سوكند به ماه ! سوكند به شب آن هنكام كه دور مى شود و سحر نزديكك مى كردد سوكند به صبح آن هنكام كه جهره مى 
كشايد و همه جا را روشن مى كند كه اين قرآن. يكى از يديده هاى بزركك جهان استء اين قرآن به انسان ها هشدار مى 


دهد و آنان را از عذاب روز قيامت بيم مى دهد. 


قرآن براى كروه خاصّى نيست»ء قرآن براى همه انسان ها مى باشدء قرآن هم براى كسانى است كه مى خواهند به سوى خوبى 


ها بيش بروند و هم براى كسانى است كه از حركت به سوى خوبى ها بازماندند. 


مؤمنان از قرآن بهره مى كيرند و به رستكارى مى رسندء كافران هم قرآن را مى شنوند. درست است كه آنان به قرآن ايمان 
نمى آورندء اما مهم اين است كه حقّ براى آنان آشكار مى شود و حتجت بر آنان تمام مى شود. آنان در روز قيامت نمى 


توانئد اعتراض كنند. اكر اين قرآن نازل نمى شدء آنان در آن روز 


ص :/72 


مى كفتند: «خدايا ! جرا كتابى براى ما نازل نكردى تا ما حقّ را بشناسيم؟». قرآن آمد و همه آيات آن را شنيدند و حقّ را 


شناختند» ديكر هيج بهانه اى از آنان يذيرفته نخواهد شد. 


مُذَثْر: آيه مع -4" 


كن نحن بغا كع ويية 800 إن اكات البين ذو فى حلاف كنيد ارق 80 عن المكريية 61 ماه 1 لْككغ فى سَفَر 
(61) قالوا لَمْ تك مِنّ الْمْصَلينَ (67) وَلَمْ نك تُطعِمٌ الث كينَ (8©) وَكنا نَخوض مم الْحَائْضةينَ (60) وَكنًا نُك َب بيؤْم الدّين 
(69) حَتَّى أَتَانَا الَْقِينٌ (67) فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَهُ الشَافِعِينَ (88) 


ذو ووز قيافت» كر الساني كرقار غدل خودش مى شود واز اذ وهاي تدارف مكرموؤنان كه دو روز قبامت يه سعادة 2 
رستكارق مى رستدة در آن.رورة يروئده اعمال آنان رايه دست واستشان مى دهتند وفرشتكان. آنان را به بهشت راهتهاين مى 


مؤمنان وارد باغ هاى بهشتى مى شوند» بهشتى كه از زير درختان آن» نهرهاى آب جارى استء آنان زير سايه درختان بر تخت 
ها تكيه مى زنند. يرده و حجابى كه بين آنان و اهل جهنّم استء كنار مى رود» آنان نكاهى به جهنم مى كنند و از اهل جهنم 
سؤال مى كنند: «جه باعث شد كه شما اهل جهنم 


صص :7898 


شديدك؟). 


اهل جهنم در ياسخ مى كويند: «اى اهل بهشت ! ما نماز نمى خوانديم و به نيازمندان غذا نمى داديم و به آنان كمكك نمى 
كرديم و ييوسته با اهل باطل همنشين و هم صدا بوديم و همواره روز قيامت را دروغ مى ينداشتيم تا زمانى كه مركك ما فرا 


رسيد). 

اهل جهنّم از جهار كناه بزركك خود سخن مى كويند: 

-١‏ تركك نماز. 

؟ - تركك كمكك به نيازمندان. 

* - همنشينى با ياوه كويان. 

؟ - عدم ايمان به قيامت. 

نتيجه اين جهار كار آنان اين است كه شفاعت شفاعت كنند كان به آنان سودى نمى رسائد. 


آرىء در روز قيامت تو اجازه مى دهى تا فرشتكان» ييامبران» امامان معصوم, دان نشمندان و شهيدان و مؤمنان واقعى از ديكران 
شفاعت كنند و آنان را از عذاب نجات دهند. اما كسانى كه اين جهار كناه را دارند» بهره اى از شفاعت شفاعت كنند كان 
نمى برنك. 

شفاعت مانند آبى است كه بر ياى نهال ضعيفى مى ريزند تا رشد كندء اما درختى كه از ريشه خشكيده است,. هر جه آب به 


ياى آن بريزند» فايده اى 


717١ صسص:‎ 


شفاعت كتند كان فقط من تواتك كسى واشفاعت كنقد كه بدو رادراست باشداو قيددق ازاراه را اهمده باشده ولى دو قراقو 
نشيب هاى راه» وامانده باشد» شفاعت كننده به او يارى مى كند تا او بتواند ادامه راه را بييمايد, اما كسى كه راه شيطان را 


اكات كرده أسة» از شفاعت بهره اى نمى بره 


مُذَثْر: آيه اله - وع 
َمَا لَهُمْ عَن التَذْكرَهٍ مُعْرضِينَ (69) كَأنّهُمْ حَمُرٌ مُسْتَنْفِرَ (50) قَرّتْ مِنْ قَسْوّرّه (١ه)‏ 


ميحتند(صلى الله عليه وآله) بزركان مكه را به يكتابرستى فرا مى خنواتد و آنان سحن او.راقبول نمى كردتك. 


به راستى آنان را جه مى شد كه از قرآن كه مايه يند و موعظه است,. روى كردان بودند. آنان همانند كورخرانى رميده بودند 
كه از مقابل شير فرار كرده اند. معروف است كه كورخر از شير وحشتى عجيب دارد» وقتى كورخر صداى شير را مى شنود 
ترس تمام وجودش رافرا مى كيرد و ديوانهوار به هر سو مى دود اكر شيرى به كروهى از آن ها برسدء جنان يراكنده مى 


شوند و به هر سو فرار مى كنند كه اين كار آنان» هر بيننده اى را به تعتجب وامى دارد. 
در اينجا كروهى از كافران به اين كورخرها مثال زده شده اند» وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) 


17/١١: ص‎ 


مى خواست براى آنان قرآن بخواند» آنان وحشت زده مى كريختند و به خيال خود از جادوى محمد( صلى الله عليه وآله) فرار 


مى كردند. 


آنان مى ترسيدند كه مبادا به جادوى محم د(صلى الله عليه وآله) كرفتار شوند و تحت تأثير سخن او قرار كيرند !! جه نادان 


بودند آن مردمى كه قرآن را كه مايه شفاى روح و روان آنان بود جادو مى ينداشتند و خود رااز سعادت محروم مى كردند ! 


مُذَثْر: آيه *#له - 1ه 

لغرب كل اترق تق أناناقن طهنا قثر 5 كلاب ايقافرة الاخرة (ه) 

برها كذ كل ورور كالاسكه روه شمر اهنا فويقااس ننه مده صل الل سليويو] 60 يكوا ار 3ك 
آيا مى خواهى من به تو ايمان بياورم؟ 

من آرزو دارم كه تو لدان شوق وبنةا وستكارق برسى. 

_اكر مى خواهى مسلمان شوم بايد از آسمان براى من نامه اى بياورى؟ 

_جه نامه اى؟ 


نامه اى كه در آن جنين نوشته باشد: «از طرف خدا به ابوجهل. اى ابوجهل ! من از تو مى خواهم كه به محمّد ايمان 


بياورى !). اكر تو جنين نامه اى براى من از آسمان بياورىء من به تو ايمان مى آورم. 


717/7١: ص‎ 


جنين نامه اى كردند» نامه اى كه نام هر كدام در آن نوشته شده باشد.(١١١)‏ 


اينجا بود كه اين آيات را نازل كردى و با محم دى(صلى الله عليه وآله) جنين سخن كفتى: «اى محمّرد ! هر كدام از آنان انتظار 
دارقة كه ثامة اى عذاكانه از سوى هن برا آثان قرستاده شوة: اين سكن انان ببهاتة اق يش نيسث» آنان هركر دوست از 
لاحت كوه يرثمن داوند» واقفرت ابن است كه آثان ال عذات قبامت تمى ترسثد. اكر ال اخرية:مى ترسيدلد» ابن كوثة با تو 


دشمنى نمى كردند و قرآن را جادو نمى خواندند). 


آرى» تو مى دانى كه اكر مح د(صلى الله عليه وآله) به دست هر كدام از آنان» نامه اى هم بدهدء باز آنان مى كويند: «اين 
هم يكى ديكر از جادوهاى محمّرد است»». دردٍ آنان جيز ديكرى استء آنان اين بهانه ها را مى آورند كه به قيامت ايمان 
فاوودة قرام حر اسن يد شيويت ها و لتك هاف ختره اذاسه دمل آثان ع ذالشن كه اك قر قرا متدرقةه اويدف 1 


خيلى كارها بردارند» براى همينء اين بهانه ها را مى آورند. 


مُذَثْر: آيه عه عه 


أ أ 


كنا إِنَّه نَذْكِرَة (56) قَمَنْ شَاَ ذَكرَهٌ (00) وَمَا يَذْكرُونَ إلا أَنْ يَنَاء الله ُو أَهلٌ النَْوَى وَأَهْلُالْمَغْفِرَهِ (#ه) 


بزركان مكه در جلسه اى دور هم جمع شدند و قرآن را جادو خواندند و به مردم كفتند: «محمّد با اين قرآن بين شما اختلاف 


ص :7/7 


جادوى محمّد كرفتار نشويدء از شنيدن سخنش يرهيز كنيد, مبادا از دين يدران خويشء. جدا شويد و به كمراهى افتيدا. 


آنأ عفدو كاذ انبود نتن كنزو كنات" ١‏ بجمات و عساوو جو نداتن و كوه وده انة | اناق تصق كدو ابشان درستاةه 


بودى» محروم كردند. 


اق قران هركر) حادو ننسة» اين قراةه مانه يقد :و موعظه است نراق هر كس كه يتواهد اذ ان ند كيرةة "سن هدايت زا 


اين قانون توست: تو هيج كس را مجبور به ايمان آوردن نمى كنىء تو فقط راه را نشان انسان ها مى دهىء قرآن راه هدايت را 
نشان مى دهدء اين خود انسان ها هستند كه بايد راه خود را انتخاب كنند. 


در هر زمانى كروهى از انسان ها حقّ را شناختند و از آن روى كردان شدند. بزركان مكه همء قرآن را جادو خواندندء اما 
آنان مى دانستند كه قرآن» حقٌّ استء مهم اين بود كه حقّ بر آنان آشكار شد. قرآن بزركك ترين معجزه محمّد(صلى الله عليه 
وآله) بودء آنان اين معجزه را جادو ينداشتند» اكر هزاران معجزه را هم به جشم ببينند» ايمان نخواهند آورد» تو آنان را به حال 


خود رها مى كنى تا در طغيان و سركشى خود سركردان شوند. 


آنأن انماث تمئ اورنن مكرابق كنز ازاذه كتى :و آنانازا هحوننه اسان كنا كرتو يخزاهن :درت ذارئ كارئ كتى كه 
آثاة شحتنات دوك إقااادى “كار عاذت فاون و نت كرتت راان :وا ازاك فته اف دان إعهان عاد اف نا واد كوه ا 


انتخاب كند, ايمانى كه از روى اجبار باشد» ارزشى ندارد. 


ص :71/5 


آنان هر سخنى كه بخواهند بر زبان مى آورند» قرآن را جادو مى خوانئد و محمّد(صلى الله عليه وآله) را جاد و كر و كمراه مى 
خوانند» جرا آنان از تو نمى ترسند» عذاب تو در كمين آنان است. 

تواز همه كارهاى آنان باخبر هستىء به آنان مهلت مى دهى و در عذابشان شتاب نمى كنىء اما شايسته است كه انسان ها از 
عذاب تو بترسند كه عذاب تو بسى هولناكك استء آتش سوزان جهنّم را براى اين كافران آماده كرده اىء البنّه تو با مؤمنان 


بسى مهربان هستى و خطاى آنان را مى بخشىء مهربانى تو بر خشم تو» يبشى كرفته است.(117) 


ص :71/0 


ص :717/2 


سوره قيامت 
اشاره 


ص : /ا/ا 7 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ») است و سوره شماره ه/قران مى باشد. 
؟ - در آيه اول اين سوره؛ خدا به روز قيامت سوكند ياد مى كند و براى همين اين سوره را به اين نام مى خوانند. 


٠“‏ - موضوعات مهم اين سوره جنين است: قيامت» زنده شدن انسان هاء سفارش به ييامبر كه قبل از تمام شدن وحىء قرآن را 


شتاب زده بر زبان جارى نكند» ياداش مؤمنان و كيفر كافران در روز قيامت. 


ص :717 


قيامت: آيه ١ - ١4‏ 
يشم ل الوَحْمَرٍ ازاجم لما آقِسِمٌ م القَيَامَهِ 0 ولا أقِسِمٌ با ا اللوّامَهِ (2) أيَحْسَبٌ الإنسَان ألنْ نجِمّع عِظامّه () بلى قادِرِينَ 
عَلَى أن تُسَوَّىَ يَنَانَهُ (©) بل يُرِيدٌ الانْسَانٌ ليَفجَرَ أمَامَهُ (0) يَشأل أيّانَ يَوْمُ الْقَِامَهِ (©) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرٌ () وَحَسَفَ الْقَمَرُ (0) وَجمِعَ 
الششكن القند (4) يول الأنصاث تؤفعك أبن العلة 3 كلا نا 633319 إلى ورك يؤفية العف عله 01 2 الالننان بؤققد يننا 


ص 2 


قَدَّمَ وَأَخَوَ (11) بل الإنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (؟1) وَلَْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ )١5(‏ 
سوكند به روز قيامت و سوكند به وجدان بيدار انسان كه همه در روز قيامت زنده خواهند شد. 


ص :71/94 


يا انسان مى يندارد كه تو استخوان هاى او را جمع نخواهى كرد واو زنده نخواهد شد؟ 
تو قدرت دارى كه حبّى خطوط سر انككشتان او را در جاى خود منظم قرار دهى ! 


واقعتّت اين است كه انسانى كه قيامت را انكار مى كند به دنبال آن است كه آزادانه» تمام عمر كناه كند» يس مى يرسد: 


«قيامت كى خواهد بود؟). 


از محمد( صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا به آنان جنين بككويد: وقتى قيامت فرا رسد. جشم ها از شدّت ترس» خيره مى مانند 


و ماه بى نور مى كرددء خورشيد و ماهء يكك جا جمع مى شوند و هيج نورى ندارند و صحراى قيامت» تاريكك خواهد بود. 


آن روز است كه انسان مى كويد: «راه فرار كجاست؟». اما هيج راه فرار و يناهكاهى وجود ندارد تا انسان به آن يناه ببرد» در 


آن روزء همه در ييشكاه تو حاضر مى شوندء آن كاه تو مؤمنان را به بهشت خواهى برد و كافران را به جهنّم. 


در آن روزء فرشتكان, هر انسانى رااز كارهايش آ كاه مى سازند و يرونده اعمالش را به او مى دهندء او نككاه مى كند مى بيند 


كه همه اعمالش در آن يرونده» ثبت شده استء» همه كارهايى كه از بيش يا يس فرستاده است. 


در روز قيامتء هر انسانى به اعمال خويشء 1 كاه استء هر جند در ظاهر براى خود عذرهايى بتراشدء انسان بهترين كواه بر 


اعمال خود است. او مى داند در دنيا جه كارهايى انجام داده است» در روز قيامت او همه كارهاى 


71/٠١:ص‎ 


خود را به ياد دارد. 


مناسب است در اينجا دو نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


در آيه ؟ اين سورهء خدا به «وجدان بيدار انسان» سو كند ياد مى كندء وجدانى كه درون انسان جاى دارد و اكر انسان كار 
خوبى انجام دهد» شادى و نشاط را به او هديه مى دهد و اككر كار زشت و جنايتى انجام دهد» او را سخت زير فشار قرار مى 


دهد و سرزنش مى كند. 


البتّه اكر انسان به كناهان زيادى آلوده شدء اين نداى وجدان. ضعيف و ناتوان مى كردد و انسان به سوى سقوط و بدبختى ها 


كام برمى دارد. 

* نكته دوم 

در آيه ١7‏ جنين مى خوانم: «در روز قيامت, انسان از كارهايى كه از بيش يا يس فرستاده استء آ كاه مى كردد). 
منظور از اين سخن جيست؟ 


نمى دانم عمر من جقدر خواهد بود. در مدّت زمانى كه زنده هستم» كارهاى خوب انجام مى دهمء مثلا جند يتيم را به خانه ام 
دعوت مى كنم و به آنان غذاى خوبى مى دهمء ثواب اين كار را من براى زمانى كه مركم فرا مى رسدء فرستاده ام. اين كارى 


است كه بيش از مركك براى خود فرستاده ام. 


آن مسجد باقى استء من در دل قبر 


1/١: ص‎ 


آرميده ام» اما افرادى در آن مسجد نماز مى خوانند و ثواب آن به من مى رسدء اين ثواب ها يس از مركك به من مى رسد. 


از طرف ديكرء كاهى كناهى انجام مى دهم كه اثر آن» كوتاه مدّت استء اننا كاهى كناهى مى كنم كه اثر آن سال هاى سال 
دن عاتده كسين كه آبين و مذهين شيطائن درست مى كثد: ودش من ميرد اقااسال عاءاغذة اي كمراه مى شوند: در روز 


قيامت انسان نتيجه كارهاى خود را مى بيند» اككر كار او» بعد از م رككش» هم اثرى داشته استء او ثواب يا كيفر آن را مى بيند. 


قيامت: آيه 19 - | 


- 
ع َه و 


نه (00) فَإِذَا قََنَاهُ فَاتَعْ قَاَتَهُ (18) ثم إِنَّ عََينَا يانه (19) 


1 


لا تحك به لساك لتَعْجَلٌ به (18) إن عَلَيِنَا جمْعَة وَقَو 


آيات قرآن را براى محم د( صلى الله عليه وآله)مى خواند» محم د( صلى الله عليه وآله) دوست داشت تا آيات را حفظ كندو 
جيزى از آن را از ياد نبرد» براى همين قبل از اين كه سخن جبرئيل تمام شودء آيات را ييش خود تكرار مى كرد. 


اكنون تو به او فرمان مى دهى تا وقتى آيه اى بر او نازل مى شود. شتايزده آن را بر زبان جارى نكند» از او مى خواهى كه صبر 
كند تا وحى تمام شود و مطمئن شود كه آيه را به طور كامل» شنيده است. 
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همانا جمع نمودن قرآن و كردآورى آن در سينه محم د(صلى الله عليه وآله)بر عهده توستء تو به جبرئيل فرمان داده اى تا 
همجنين شرح آيات قرآن نيز بر عهده توست. محدّرد(صلى الله عليه وآله)نبايد نككران جيزى باشدء تو قرآن را بر قلب او نازل 
مى كنى و در تمام مراحل» حافظ آن مى باشى. تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را يارى مى كنى و هيج وازه اى از قرآن از ذهن 


قيامت: آيه ١؟‏ -١؟‏ 
كَلَا بَلْ تُحونَ الْعَاجِلَةَ )٠0(‏ وَتَذَرُونَ الاخرة (11) 


سخن از اين به ميان آمد كه محمّد(صلى الله عليه وآله) وقتى قرآن را از جبرئيل مى شنيدء در تكرار آن» عجله مى كرد تا مبادا 
آن وا فرافورش كيده اكنوق ان اوه خبراهى كه د يكروهر كر عله كد 


آرى» طبيعت انسان» عجله است و او در هر كارى عجله مى كند» بعضى ها در كارهاى خوب شتاب مى كنند و عدّه اى هم در 
وسيدق يه خوشى ها ! كساتى كة با مح د(ضلى اللاعليه وآله) دشمتى من كردند ابن قتباي زود كدر وا دوست داشكند:و 


شيفته دنيا شده بودند» آنان اسير عجله كردن شدند واز آخرت غافل شدند و آن رااز 
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باد بردندك. 


وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) به آنان مى كفت: «از كناهان دورى كنيد كه خدا در روز قيامت به شما ياداشى نيكو خواهد 
دافن آناة نا حود فكر من كروتن نهر باتك للك فاى ابن دنا واارها عسوو نظ ؤوة قامه يماد اتافيراض يدنه 
خوشى ها عجله كردندء اكر در اين دنياء قدرى صبر مى كردند و محدوديّت هاى دين اسلام را مى يذيرفتند» به آسايش و 


نعمت هاى ابدى بهشت مى رسيدنك. 


قيامت: آيه 4؟ - ؟؟ 


مي .0 


وجُوةٌ يَؤْمَئذ نَاضِرَةٌ (01) إِلَّى رَبَهَا نَاِرَة (31) وَوْجوةٌ يَْمَئِذ بَاسِرَةٌ (7) نَظنٌّ أنْ يفْعَلَ بها فَاقِرَة (1) 


اكنون مى خواهى س ركذشت مؤمنان و كافران را در روز قيامت بيان كنىء مؤمنان در آن روزء خندان خواهند بود و جهره هاى 


شادابى خواهئد داشت و به تعمث هائ توء نكام خواهتد كرد.(*01) 


آرى؛ آنان وارد بهشت مى شوند و به همه نعمت هايى كه تو براى آنان آماده كرده اى نككاه مى كنندء باغ هايى كه از زير 
درختان آنء نهرهاى آب جارى استء قصرهاى باشكوه؛ همسرانى مهربان كه به استقبال آنان آمده اند. ميوه هاى كوناكون را 


بر دوخضان من يينئدة انان دو شساية دليدذ ينو كواؤشكر ورعتان روى تخت ها م نشيلنك:..1) 
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جهره فا انان عبوس و شمكة خواهد بوه ؤيرا آثان عن دانتن حافكه تاكوارى دن بيقن روى انهاسث كه كمرشان رامن 


كشند و به سوى جهنّم مى برند. 


قيامت: آيه ع8 ا ع”؟ 

كنا إذَا بَلَعَتِ التَّرَاقىَ (59) وَقِيلَ مَنْ رَاق (99) وطن أنَّهُ الْفْرَاقَ (58) وَالْتَفَتَ السَاقَ بالسّاقِ (24) إِلَى رتك يؤهفل العاف 83 
فلَا صَدَّقَ وَلَا ضَلَى (01 وَلَكنْ كدب وَنَوَلَى (07) َم ذَهَب إِلَى أله يَتَمَطى (0) أؤْلَى لكك فَأوْلَى (6) ثم أؤلّى لَك فَأوْلَى 
(6) أبخنت الالشان أن ترك سدق 8 

تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) خواستى تا كافران را از عذاب روز قيامت بترساندء اما آنان سخنان محمّد(صلى الله عليه وآله) 
را دروغ ينداشتند و به كفر خود ادامه دادند» آنان شيفته دنيا شده توذلك وين واد از لد هاى دنيا بيشتر بهره ببرند» تو به 


آنان مهلت دادى و در عذاب آنان شتاب نكردى. آنان تصوّر كردند كه اين نعمت هاء هميشه براى آنان خواهد بود. 
اى محمد ! هركز جنين نخواهد بود كه كافر خيال مى كند. سرانجام مركك به 
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سراغ او مى آيد و جان به كلويش مى رسدء اطرافيان دور او جمع مى شوند و مى كويند: «آيا كسى مى تواند مركك را از او 
دور كند؟ آيا كسى مى تواند او را شفا دهد؟). 


آن كافر در آن لحظه يقين مى كند كه روز مركك و جدايى فرا رسيده استء او بايد از همه دنيا و ثروت خود. جدا شودء او از 


شدّت ترسء ساق ياهاى خود را به هم مى بيجد. 


آرىء فرشته مركك نزدش مى آيد تا جانش را بكيرد» در آن لحظهء يرده ها از جلوى جشمان او كنار مى رود وعذاب تورا 
مى بيند» اواز دنيا مى رود وبه سوى دادكاه تو مى آيد. روحش به دنياى برزخ مى رود ودر آنجا به عذاب تو كرفتار مى 


شود؛ او در آتش سوزانى مى سوزد تا قيامت بريا شود, وقتى قيامت بريا شود» جايكاه او براى هميشه. جهنم خواهد بود. 


او تا زمانى كه در دنيا بود» ايمان نياورد و نماز نخواندء بلكه قرآن را تكذيب كرد واز يذيرفتن آن» روى كردان شدء او حقٌ 
را انكار كرد و سيس با تكتبر به سوى خويشاوندان خود رفت تا به آنان خبر دهد كه قرآن را دروغ شمرده است ! او به اين كار 


خود افتخار مى كرد. 
واى براو!ايس واى براو! 
بار ديكر واى براو» يس واى بر او ! 


آيا او خيال مى كند كه آفرينش او بدون هدف بوده است؟ آيا او خيال مى كند كه من او را رها مى كنم؟ 
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قيامت: آيه ©٠‏ - /ا"؟ 

لع كك نُطِفَهَ مِنْ مَنِىَ يُمْنَى (/001 ثُمْ كان عَلَقَهَ فحَلَقَ فَسَوّى (8) فَجَعَلَ مِنْهُ الََوْجَئِن الذكر وَالاننَى (08) أَلَِّسَ ذلك بقَادِر 
عَلَى أنْ يحين الْمَؤتى (.©) 

كافر مى كويد: «وقتى مركك سراغ من آمد و به مشتى خاكك تبديل شدم» هيج كس نمى تواند مرا زنده كند). 


جرا انسان با خود فكر نمى كند؟ 


تو انسان را از نطفه ناجيزى آفريدىء, آغاز خلقت انسان, قطره ناجيز نطفه بوده است» سيس تو آن نطفه را به صورت خون بسته 
اى درآوردى وبه او شكل دادى. تواز آن نطفه؛ مرد و زن را آفريدى. تو كه جنين قدرتى دارىء به راستى آيا نمى توانى 


مرد كان را بار ديكر از خحاكك بيافريتى؟ جرا انسان قدرى فكر نمى كند؟ (118) 
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سورهة انسان 
اشاره 


ص :754 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مدن» است و سوره شماره # قرآن مى باشد. 


- در آيه اوّل اين سوره كلمه «انسان» 1 مده است و از روزكارى كه ذرّات انسان در خاكك بود و هنوز او آفريده نشده بود 


سخن مى كويد. به همين دليل اين سوره را به اين نام مى خوانند. 
٠“‏ - اين سوره را به نام «دهر) و «هل أتى» هم مى خوانند. اين نام ها هم از آيه اوّل اين سوره كرفته شده است. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: آفرينش انسانء نشان دادن راه هدايت به انسانء انسان ها اختيار دارند و راهشان را 
بايد خودشان انتخاب كنند» اشاره به ماجراى نذر فاطمه و على (عليهما السلام) و اين كه آنان غذاى خود را به فقير» يتيم و اسير 


دادنك. 


51١:ص‎ 


انسان: يه * - ١‏ 


بشم الل الرَحْمَن الرّحِيم هَل أنَى عَلَى الإنْسَانِ جين مِنَ الدَّهْر لَمْ كن شَّيًا مَذكورًا )١(‏ إِنَا حَلَْمَا النْسَانَ مِنْ تُطْفَه أَشْمَاج تَتتليه 
فَجَعَلَنَاءُ سَمِيعًا يَصِيرًا (؟) إِنّا هَدَيْنَاهُ السَبِيلٌ إمّا شَاكِوًا وَإمَا كفورًا (©) إِنَا أعْتَدَنًا للْكافِرينَ سَلَاسِلَ وَأَغَْانًا وَسَعِيرًا (؟) 


اين سوره با دو كلمه «هَل أتى» آغاز مى شود. شنيده ام كه تواين سوره را در بيان مقام خاندان بيامبر نازل كرده اى» در اين 
سوره از نذر على و فاطمه(عليهما السلام)سخن مى كويى. قبل از اين كه آيات اين سوره را بخوانم بايد بدانم ماجراى اين نذر 


جه بوده است. بايد به تاريخ سفر كنم. 
بايد به مدينه بروم» به سال ششم هجرى...(28١1)‏ 


59١:ص‎ 


شب است» ماه در آسمان مى درخشد. على (عليه السلام) در ميان تكلمتان است» اواز جاه آب مى كشدء درختان خرما را 


آبيارى مى كند. سطل آب را داخل جاه مى اندازد و آن را بالا مى كشد و آب راياى نخل ها مى ريزد. 


امسال وضع اقتصادى مسلمانان خوب نيست, باران كم آمده است و خشكسالى استء على (عليه السلام) هم كه از مال دنيا 


بهره زيادى ندارد» او به اينجا آمده است تا اين نخلستان را آبيارى كند و در مقابل مقدارى جو براى تهيّه نان بككيرد.(117) 


على (عليه السلام) امشب تا صبح اين نخلستان را آبيارى مى كندء او خدا را شكر مى كند كه خحدا حسن و حسين (عليهما 
السلام) را شفا داد و ديكر وقت آن است كه او به نذر خود عمل كند. 


جند روز ييش» حسن و حسين (عليهما السلام) بيمار شدند, على (عليه السلام)نذر كرد كه اككر خدا فرزندانش راشفا دهد. 
روزه بككيرد» شكر خدا حسن و حسين (عليهما السلام) خوب شدندء او فردا مى خواهد روزه بكيرد» فاطمه(عليها السلام) هم 
فردا روزه مى كيرد. در خانه على(عليه السلام)؛ خدمتكارى به نام «فضَه) زندكى مى كند, او هم تصميم كرفته است فردا روزه 
بككيرد.(118) 


على (عليه السلام) با قدرت هر جه تمام تراز اين جاه آب مى كشد و درختان را آبيارى مى كند» صبح كه فرا رسد» صاحب 
نخلستان به اينجا خواهد آمدء او وقتى ببيند كه على (عليه السلام) همه نخلستان را از آب سيراب كرده استء مزد او را خواهد 


داقو عزوت فردا بر سر سفره على (عليه السلام)غذايى خواهد بود. 
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ساعتى است كه آفتاب طلوع كرده است,ء اكنون على (عليه السلام) با دست ير به خانه مى رود» در دست او مقدارى جو است» 


كُويا مى توان با اين مقدار جو ينج قرص نان بخت. 


وفتى او به خانه مى رسدكء» فاطمه(عليها السلام) به استقبال على (عليه السلام)مى آيد. وفتى على (عليه السلام)نكاهى به 
فاطمه(عليها السلام) مى كند. همه خستكى او برطرف مى شود. 


ساعتى بعد فاطمه(عليها السلام) كنار آسياب دستى مى نشيند و مشغول آسياب كردن مى شود تا با تهه آرد بتوائد نان بيزد. 


نزديكك اذان مغرب است, على (عليه السلام) به مسجد رفته استء بلال» اذان مغرب را مى كويد, همه يشت سر ييامبر(صلى الله 
عليه وآله) نماز مى خوانند. على (عليه السلام) بعد از نماز به خانه مى آيد» فاطمه(عليها السلام) سفره افطار را يهن كرده است» 
همه اهل خانه (على» فاطمه؛ حسن. حسين (عليهم السلام) و فضه). دور سفره مى نشيننك. 

به سفره على (عليه السلام) نككاه مى كنم؛ يكك ظرف آب و ينج قرص نان !! 

همه منتظرند تا على (عليه السلام) دست به سفره ببرد» على (عليه السلام) دست دراز مى كند تا نان را بردارد كه ناكهان صدايى 


به كوش مى رسد: «سلام بر شما اى خاندان ييامبر ! من فقيرى مسلمان هستمء از غذاى خود به من بدهيد كه من كرسنه ام). 


على (عليه السلام) نككاهى به فاطمه(عليها السلام)مى كندء از فاطمه اش اجازه مى كيرد فاطمه(عليها السلام)لبخند رضايت مى 
زند» حسن و حسين (عليهما السلام) و فضه هم با لبخندى رضايت خود را اعلام مى كنند؛ على (عليه السلام)نان ها را برمى دارد 


وبه سوى در خانه مى رود و نان ها را به فقير مى دهد. 
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اهل اين خانه فقط با آب افطار مى كنند» آنان امشب كرسنه مى مانئد. 


فردا شب بار ديكر همه كنار سفره نشسته اند على (عليه السلام) امروز هم مقدارى جو به خانه آورده است و فاطمه(عليها 
السلام) آن را آسياب كرده و با آن نان يخته است. به سفره فاطمه(عليها السلام) نككاه كن باز يكك ظرف آب و ينج قرص نان ! 


على (عليه السلام) بسم الله مى كويد و دست مى برد تا نان را بردارد كه ناكهان صدايى به كوش مى رسد: «سلام بر شما اى 


خاندان ييامبر ! من هم هكم يدرم در راه اسلام شهيد شده است. به من غذايى بدهيك). 


بار ديكر على(عليه السلام) به همه نككاه مى كند. همه لبخند رضايت بر لب دارند؛ على (عليه السلام) نان ها را برمى دارد و به 


در خانه مى رود و به آن يتيم مى دهد. 


شب سوم استء همه كنار سفره نشسته اند» على (عليه السلام) امروز نيز مقدارى جو به خانه آورده است و فاطمه(عليها السلام) 
با آن نان بخته است. صدايى به كوش مى رسد: اسلام بر شما اى خاندان يبامبر ! من يكك اسير هستم ! كرسنه ام» از غذاى 


خود به من بدهيدا. 


دخاته :ديكن جيزئ يافت نمى شودء اهل اين خانه از صبح تاكنون جيزى نخورده اندء اين كه به در خانه آمده استء اسيرى 
است كه بّت يرست استء به راستى على (عليه السلام) جه خواهد كرد؟ 


اهل اين خانه ه ركز كسى را نااميد از در خانه خود بازنمى كردانند» آن ها 


ص :795 


همكى كريمند. 


على (عليه السلام) نان ها را در دست مى كيرد و به آن اسير مى دهد و به داخل خانه برمى كردد. امشب نيز اهل اين خانه 


كرسنه مى مانتد.(119) 


امشب على (عليه السلام) سر خود را يايين مى كيرد» كاش جيز ديككرى در اين خانه يافت مى شدء تنها جيزى كه در اين خانه 


بيدا مى شود سفره خالى است. 


به خدا هيج كس نمى تواند بزركى اين خانه كوجكك را به تصوير بكشد. فرشتكان مات و مبهوت اين صحنه اند آن ها مى 
دانند كه ه ركز ديكر شاهد جنين منظره اى نخواهند بود. اين اوج ايثار است. اوج مردانككى است. غذاى خود و خانواده ات را 
به بت يرست بدهىء زيرا او به تو يناه آورده استء اين اوج انساتيت است ! آرىء فرشتكان اكنون مى فهمند كه جرا خداوند از 


آنان خواست كه به آدم سجده كنند. آن ها امشب به سجده خود افتخار مى كنند ! 


درست است كه در اين خانه غذايى يافت نمى شودمٌ اما فاطمه(عليها السلام) با لبخندش براى على (عليه السلام)بهشتى ساخته 
است. بهشتى كه على (عليه السلام) آن رابا بهشت خدا هم عوض نمى كند. فاطمه(عليها السلام) بهشت على (عليه السلام) 


4. 


است. 


صبح روز بيست و ينجم ذى الحبّده فرا مى رسد. صدايى به كوش مى رسدء ييامبر به ديدار اهل اين خانه آمده استء 
فاطمه(عليها السلام) نماز مى خواندء ييامبر با يكك نككاه همه جيز را مى فهمدء اثر كرسنكى را در آنان مى يابد. نكاهى به 


ص :710 


صترقل نود بامو تن حدم و نراق مه رمن انكر له توي قرا راس فقو ننه شووة الى كنس دو واكة اهل ات اغاة 


مى شود.(١١1)‏ 


لخندى بر اجهره سامير من لشيلل و تحني مل كويد ماده كما تعمتى :دادةابت: كا هر كر تمامى تداروة شما عبار كف باد 
اين مقامى كه خدا به شما داده است» خوشا به حال شما كه خدا از شما راضى است و شما را به عنوان بند كان ب ركزيده خود 
اتتخاب نموده است» خوشا به حال كسى كه با شما باشد زيرا خدا به شما مقام شفاعت داد !171(.0) 

اكنون موقع آن است كه دعاى ييامبر مستجاب شودء فرشتكان از آسمان كاسه غذايى را مى آورند» كاسه بزركى كه به اندازه 
ينج نفر غذا در آن است. بوى غذاى بهشتى در همه جا مى بيجدء كويا اين غذا آب كوشت است و كوشت زيادى در آن 


استء. همه سر سفره مى نشينند و از آن غذا مى خورند و سير مى شوند.(177) 


بيامبر» خدا را شكر مى كند كه همان كونه كه مريو(عليها السلام) در دنيا ازغذاى بهشتى ميل كرد خاندان او هم از غذاى 


به راستى آن كاسه بهشتى كجاست؟ 


آن كاسه اكنون نزد امام زمان(عليه السلام)استء وقتى او ظهور كندء آن كاسه را آشكار مى كند و با آن» غذا ميل خواهد 
كرد.(6؟١)‏ 


ديكر وقت آن است آيات اين سوره را ذكر كنمء از امروز به بعد, نككاه من به اين سوره تغبير مى كند. اين سوره؛ دفتر مدح و 
فضيلت اهل بيت (عليهم السلام)است: 


ص :792 


به نام تو كه بخشنده و مهربان هستى ! 


تو انسان را از خاكك آفريدىء قبل از اين كه انسان را خلق كنىء ذرّه هاى نطفه و جسم او در ميان خاكك بودء سال ها كذشت» 
تواين خاك را تبديل به كياهان و غذا نمودى, يدر و مادر او از آن غذا خوردند و نطفه او شكل كرفت و سيس او به دنيا 


آمد. 
آرى» انسان سال هاى سال در ميان خاكك بود و هيج ياد و نشانى از او در ميان نبود. 


البته وقتى تو آفرينش را آغاز نكرده بودى» هيج اثرى از انسان نبود» فقط تو بودى و هيج موجودى نبود. بعدا زمين و آسمان را 
آفريدى» آن وقت ذرّات خاكى را كه انسان از آن آفريده خواهد شد خلق كردى. 


يس كذلشته انسان دو مرحله دارد: 
مرحله اول كه هيج اثرى از او وجود نداشتء مرحله دوم كه او آفريده نشده بودء اما ذرات او در خاكك يراكنده بود. 


اكنون تو ازاين مرحله دوم سخن مى كُويى و جنين مى يرسى: «آيا بر انسان روزكارانى كذشت كه او در خاكك بود وازاو 
هيج يادى نبود؟). 
بااين سؤال مى خواهى انسان را به ياد كذشته خود بيندازى» تو بودى كه انسان رااز آن خاك به نطفه تبديل كردىء از 
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فونه الساق ايان دادعيدو اناو واي ا نزام خودش يا ايفان كعنم ترام ايك وا هه اوتجاة واف و شن :زا راف او 
آشكار كردى. 


اكر تو اراده كنى كه همه مردم ايمان بياورند» همه ايمان مى آورندء امّرا آن ايمان ديكر از روى اختيار نيستء بلكه از روى 


أخبار اسةة تو ازادة كردة اى كه هن كشن بيه كاز غود ايمان رابر كزينك: 


وقتى تو به انسان ها اختيار دادى» طبيعى است كه انسان ها به دو كروه تقسيم مى شوند: كروهى شكر نعمت تو را به جا مى 
آورند و مؤمن مى شوند و كروهى هم نعمت هاى تو را كفران مى كنند و راه كفر را برمى كزينند» تو براى كافران عل و 


زنجير و آتش سوزان آماده كرده اى. 


انسان: آآيه 71 - 4 


ل 


الاجر روفرنوة ون كا كانّ مِرَاجَهَا كافُورًا (0) عَيَنّا يَضْرَبُ بها عِبَادٌ اللَّه ب َعَجُرُونَهَا تفجيرًا (6) يُوفونَ بالنَذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمًا 
كان سَدٌةٌ مُستطيًا () وَيُطْعمَونَ الطعَاء م عَلَى حبّهِ مشكينًا وَيَتِيِما وَأَسِيرًا (8) إِنْمَا ؟ تطُممَكعْ لوه اللّهِ لا ريد 1 متك جَرَاء وَلَا شكُورًا 


شًَ 


(9) نا نَحَافٌ مِنْ رَبَنَا يَوْمّا عَبُوسًا قَمْطرِيرًا ( ٠١‏ فَوََاهُمْ الل هو وليك الهؤم لامع نض وَسرُورًا )1١(‏ وَحَرَامُمْ يمام صَبَرُوا جَنْهَ 
حيرا 05 كن ذه على الازتكك لابو ها مها ول را 015١‏ واي بهم ئها دل ونا تين 015١‏ 


2 


وَيُطَافٌ عَلَتهمْ بأَنِيِهِ مِنْ فضّه 


11 


ص :791/8 


وَيْشِقَوْنَ فيا كأسًا كانَّ مِرَّاجهَا رَنْجِيًا (1) عَينَا فيها 7 فق ليا 11 وَتَطوفٌ عَلَيهعْ ولْدَانَ مُكَلّدُونَ إذَا رَأَبَْهُْ حَبِدَجَهْ 
ْلََا منُورًا (15) وَإِذَاوَأَئِتَ تم َيْتَ نيما وَمُلُكا كبا "١ ١‏ عَالِيَهُمْ ياب سُنْدّس خُضرٌ وَ! تيرق وَحُلوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضّه وَسَقَاهُمْ 
رَبّهُمْ شََابًا طَهُورًا )1١(‏ إِنَّ هذا كانَ كم جَرَاهُ وَكانَ سَعْيكمْ مشْكورًا (؟1) 


6 


مؤمنان نيكوكار را در بهشت جاى مى دهىء آنان در آنجا از جامى مى نوشند كه بوى عطر خوش كافور مى دهد و آرام 
بخش است. آنان از جشمه اى سيراب مى شوند كه بند كان خاص تو از آن مى نوشند و آب آن جشمه را به هر طرف كه 
بخواهند جارى مى سازند. 

آنان كسانى هستند كه به عهد و ييمان خود وفا مى كنند واز روز قيامت كه عذاب آن دامن كير كناهكاران مى شود در 
هراسندء آنان براى خشنودى توء غذاى خود را به فقير و يتيم و اسير مى دهند در حالى كه خودشان به آن نيازمند هستند» وقتى 
آنان به نيازمندان كمكك مى كنندء مى كويند: «ما اين كار را به خاطر خدا انجام مى دهيم و هركز انتظار ياداش و سياس از 


ديكران نداريم؛ ما از خشم خدا در روز قيامت مى ترسيم» همان روزى كه بر همككان» سخت و شديد است). 


تواين كار آنان را ديدى واز دل آنان آكاه شدىء براى همين آنان رااز عذاب روز قيامت در امان داشتى و به آنان در روز 


قيامت نشاط قلبى و شادمانى عطا 


ص:5194 


مى كنىء اين شادمانى نشانه آرامش درونى آنان خواهد بود. 


تو در برابر صبرشان» بهشت و لباس هاى حرير بهشتى به آنان ياداش مى دهىء آنان در بهشت بر روى تخت هاى زيبا تكيه مى 


زنند» نه آفتاب آنان را اذيّت مى كند و نه سرما. 


درختان بهشتى بر سر مؤمنان سايه مى افكند و ميوه هاى درختان در دسترس آنان استء كردا كرد آنان» نوشيدنى هايى را در 
جام هاى نقره اى و قدح هاى بلورين مى كردانند» جام هاى بلورينى از نقره كه در اندازه هاى كوجكك و بزركك آماده شده 


است. 


نوشيدنى ياكى كه آنان مى نوشند, طبع كرم و طعم زنجبيل را دارد» محرّكك و مقوّى است. اين نوشيدنى از جشمه اى است 
كه نامدن اسلسييل ١‏ آست عكسة اى نا ات كؤارا ! 


خدمت كزاران بهشتى» يروانهوار به خدمتشان مى يردازند. آن خدمت كزاران هركز يبر نمى شوند و همواره جوان هستند واز 


زيبابى همجون مرواريد درخشان هستند. 


هر كس كه با دقّت به بهشت بنكرد, آن را با عظمت و سرشار از نعمت هاى بى نظير مى يابد» هر كدام از مؤمنان در باغ هاى 
باشكوه و بزركك خود.ء فرمانروايى باشكوهى دارند. 


مؤمنان لباس هايى از حرير نازكك سبز رنكك و ديباى ضخيم براتن دارند در حالى كه با دستبندهاى طلا و مرواريد زينت شده 


اند. 
تو به آنان نوشيدنى ياكك مى نوشانى» شراب طهور ! شرابى كه مانند شراب 


”6١:ص‎ 


معمولى نيستء نه عقل را از بين مى برد ونه مستى مى آورد. 


فرشتكان به آنان مى كويد: «ابن تغمتث ها بة غنوان بادا :نه:شما داذه شده انث و سعى و تلاقن شما مقبول اسة): 


مناسب است در اينجا هشت نكته بنويسم: 
* نككته اوّل: 


در ايه هاز نوشيدنى كه طعم كافور مى دهد و در آيه ١‏ از نوشيدنى كه طعم زنجبيل مى دهدء ياد شده است. در آن زمان» 


مردم عربستان» دو نوع نوشيدنى استفاده مى كردندك: 


١‏ - نوشيدنى كه طعم كافور مى داد. اين نوشيدنى بسيار آرام بخش بود البته كافورى كه آنان استفاده مى كردند با كافورى 
كه فعلاً به صورت صنعتى درست مى شودء تفاوت زيادى داشتء كافور طبيعى (بر خلاف كافور صنعتى) بسيار كران قيمت 


مى باشد و بوى خوشى دارد. 
١‏ - نوشيدنى كه طعم زنجبيل مى دادء اين نوشيدنى بسيار مقوّى و محرّك بود و بسيارى از افراد به آن علاقه داشتند. 


حقايق جهان آخرت براى ماء دركك نشدنى استء قرآن از اين واره ها براى بيان نعمت هايى كه در بهشت وجود دارد» بهره 


برده اسثت. 
* نكته دوم 


در آيه 4 جنين مى خوانم: «آنان مى كويند: ما اين كار را به خاطر خدا انجام مى دهيم و هركز انتظار ياداش و سياس از شما 


نداريم). 


"١١:ص‎ 


رادر دل خود كفتند. اين جمله كه در آيه 4 ذكر شده استء, حرف دل آنان بودء اما خدا از راز دل آنان آ كاه بود و براى 


هميق يرائ آنان تحنيق ياداش يور كئ ذا آماذه. كردة سف 


* نكته سوم 


قرآن در سوره هاى مختلف از بهشت و نعمت هاى بهشتى ياد مى كند و معمولا از زنان بهشتى (حورالعين) سخن مى كويد. 


دراين سوره؛ بسيارى از نعمت هاى بهشتى ذكر شده استء اما هيج مطلبى از زنان بهشتى آورده نشده است. 


يكى از مفسّران اهل سنّت در اينجا مطلب جالبى دارد. او مى كويد: «اين سوره درباره فاطمه(عليها السلام) و همسر و فرزندان 


او مى باشد. ممككن است به احترام فاطمه از حورالعين سخنى به ميان نيامده باشد».(1718) 
* نكته جهارم 
در آيه 14 از «ولدان» سخن به ميان آمده است. ولدان» جوانانى هستند كه خدمت كزاران مؤمنان هستند. 


روز كارئ كه قرآن'تازل شد يشر برذة ها سياه يوسبة»بودتك و تعضئ أن آثان بير بوزد ند هر ثروتمتدى تعلااذى رده داشتو 
آن برده ها به او خدمت مى كردندء قرآن مى كويد: خدمت كزاران بهشتىء سياه يوست نيستند» بلكه آنان زيبا و جوان هستند 


و توانايى انجام هر كارى را دارند. 
* نكته ينجم 


ص:07" 


فاطمه و على (عليهما السلام) به نذر خود وفا كردند و غذاي افطار خود را به نيازمندان دادند و با اين كار خود. به مؤمنان درس 
ذادتك كه تسيةاية كرسكىن كرشتكانةاى تراه باشيد 


آرق» غذا دادن به كرشكانء ثوات زيادئ دارةة :ابن سكن امير اسث:« كنس كه شه مسلمان كرسته :زا سير كند» خذا در سه 


باغ از باغ هاى بهشتى به او غذا خواهد داد).(112١)‏ 


* نكته ششم 


اد مناتعر رغم انق ادو تدان الس ست نكل قرو التهسة فاق اعم انك كرقه اثد داهن امنووو در هنا هلز 
فاطمه(عليهما السلام) نازل شده اسثت. در كته شيعه هم احاديث فراوانى در اين باره 1مدة است.(/717١)‏ 


> نكته هفتم 


اهل بيت بيامبر در آن سه روزء فقط با آب افطار كردند» بعضى از جاهلان. از اين مسأله تعيب كرده اند و كفته اند: «جكونه 
مى شود كه انسان سه روز فقط با آب زنده بماند؟). آنان اين اشكال را كرده اند و به خيال خام خود. خواسته اند ثابت كنند 


كه اين ماجرا به همين دليل واقعتّت ندارد. 
آنان جقدر جاهل و نادان هستند ! 
كاش قدرى اطلاعاث «داشعد :و اين سختان را تمى كفسد! 


آقاى كاندى در سن ؟/ا سالكى در سال 1977 ميلادى دست به اعتصاب غذا زد واين اعتصاب "١‏ روز طول كشيد. او در اين 


مدّتء فقط آب مى نوشيد. اكر انسان آب و نمكك مصرف كند مى تواند تا 4 روز زنده بماند» در كتاب 


ص :”77 


«كينس) ركورد اعتصاب غذا 945 روز اعلام شده است. 


* نكته هشتم 

درست است كه اين سوره درباره على و فاطمه(عليهما السلام) نازل شده استء اما هر كس كه راه آنان را بييمايد و همانند 
آنان رفتار كندء او هم ازاين ثواب ها بهره مند خواهد شد. در واقع؛ اين سوره براى همه زمان ها و همه مكان ها مى باشدء 
البته معلوم است خدا بهترين و بالاترين ثواب ها را به على و فاطمه(عليهما السلام) مى دهد زيرا اخلاص آنان از همه بيشتر و 


بالاتر است. هيج كس نمى تواند به مقام اخلاص آنان برسد. 


* نكته نهم 


اين ماجرا سال ششم, اتّفاق افتاد و در آن هنكام فقير و يتيم در جامعه مسلمانان زياد بود اما درباره «اسير» بايد مقدارى توضيح 
دهم 
وقتى جنكى ميان مسلمانان و كافران درمى كرفت» تعدادى از كافران اسير مى شدندء در زمان ييامبر» هيج زندانى در مدينه 


وجود نداشت و اسيران در زندان نبودند. نكته مهم اين است كه اين اسيران» كافر بودند» زيرا كسى كه اسير شده بود» اكر 


ييامبر اسيران را ميان مسلمانان تقسيم مى كرد و از آنان مى خواست تا به اسيران رسيدكّى كنند. آنان اسيران را مدّتى نككاه مى 
داشتند تا خانواده اسيران كه در خارج از مدينه زندكى مى كردندء يولى براى آزادى آن اسير بفرستند و آن اسير آزاد شود. 


در واقع نكا داشتن اسير براى اين بود كه مسلمانان بتوانند به آن يول دسترسى يدا كنند. 


7١ ص:58‎ 


اجازه مى دادند كه براى كرفتن غذا به خانه ديكر مسلمانان مراجعه كنند. 


در اين ماجرا هم اسيرى كافر به در خانه على و فاطمه(عليهما السلام)1 مد و آن ها غذاى خود را به آن اسير كافر دادند. 
اكنون وقت آن است تا اين جملات را بنويسم: 
بانوى من ! اى فاطمه ! 


آقاى من ! اى على ! 

شخصى كافر به در خانه شما آمد و شما حاضر نشديد او نااميد بركردد. جككونه باور كنم كه شما دوستان خود رااز در خانه 
خود نااميد ب ركردانيد؟ 

شما خاندان كرّم و جود هستيدء خدا به ما فرمان داده است كه شما را دوست بداريمء ما از فرمان خدا اطاعت كرديمء ما شما 


را دوست داريم. 


شنيده ايم كه در روز قيامت» خدا به شما اجازه شفاعت مى دهدء در آن روزهء ما را از شفاعت خود نااميد نكنيد ! 


انسان: آآيه ع؟ - 89# 


ع 2 0 
1 أ 


إن نْخنٌ ترَّلْدَا َلك الْقّآنَ تثِْيًا (1) فَاصْرِْ يكم رَبك وَلَا تطغ مِنْهُغْ أَْمًا أ كَفُورًا (16 وَاذْكرِ اشم رَبك بُكرَةٌ و 


(10) وَمِنَ الل فَاسْجَدْ لَهُ وَسَبْحَهُ ليلا طَوينًا (8؟) 


7١0: ص‎ 


در ابتداى سوره از انسان و آفرينش او سخن كفتىء تو به انسان اختيار دادى و او بايد خودشء راهش را انتخاب كندء» عظمت 
انسان در اختيار اوست» تو هيج كس را مجبور به ايمان نمى كنىء تو راه حقّ را به او نشان مى دهىء براى همين قرآن را نازل 
كردى تا راه هدايت آشكار كردد. 


درست است كه عدّه اى قرآن را دروغ مى يندارند» اما قرآن» سخن توست و تو آن را بر قلب محمّمد(صلى الله عليه وآله) نازل 
كردىء وظيفه مح د(صلى الله عليه وآله) فقط نشان دادن راه حقّ استء او نبايد كسى را مجبور به ايمان كندء اين قانون 


ستء. طبيعى است كه عدّه اى با او دشمنى مى كنند و راه كفر و نفاق را مى ييمايند. 
اكنون از مح د(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا در راهى كه در بيش كرفته استء. شكيبايى كند و از كناهكاران و كافران 


مقابل عظمت تو به سجده رود و در شبء تو را تسبيح كند و تو را از همه نقص ها و عيب هاء ياكك بداند و «سبحان الها 


بكويد. 


انسان: آيه 74 - /1؟ 


نَّ عَوْلَاءِ يُحبُونَ الْعَاجِلَهَ وَيَدَّرُونَ وَرَاءَهُمْ يَْمًا تَقيلًا (70) نحن حَلَْنَاهُمْ وَسَدَدْنا مكَالَهُمْ تَبدِينًا (/) 


إ 


محمّد(صلى الله عليه وآله) مردم را به سوى هدايت و رستكارى فرا مى خواند» كروهى با او دشمنى مى كنند و راه كفر و نفاق 


را مى ييمايند» درست است كه او شش سال 


0 


است به مدينه هجرت كرده استء امنا هنوز كافران و بت برستان در مكه هستندء در خود مدينه همء منافقان زيادى نفوذ كرده 
اند» منافقان به ظاهر مسلمان هستند و به مسجد مى آيند و با مسلمانان نماز مى خوانند» اما دل هاى آنان از نور ايمان» خالى 


استء آنان در دل هاى خود. كينه و دشمنى اسلام و ييامبر را دارنك. 
ريشه كفر و نفاق» يكك جيز است: «محبت به دنيا). 
آنان شيفته دنياى زود كذر هستند واز ياد روز قيامت غافل هستند» همان قيامتى كه روز بسيار سختى براى آنان خواهد بود. 


تو آنان را آفريدى و آفرينش آنان را استوار كردى» همه نيروهاى آنان از توستء هر وقت كه اراده كنى مى توانى آنان را 


نابوذ سازى و كروه ديكرى را جايكزين آثان سارى. 


انسان: آيه 9؟ 


ِنْ هَذِهِ تَذكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ انَحَذْ إلى رَيّهِ سَبِيلا (59) 


قرآن) يتدق اسك براق كس كه يخواهك رلهى به سو تابر كزيتك: ابن سلت وقانون توسكه ذراين «تباءية الشان الخمار 


دادى تا خودش راهش را انتخاب كند. 


آرى» تو انسان را آفريدىء راه حقٌّ و باطل را به او نشان دادى و او را در انتخاب راه خود آزاد كذاشتىء اككر تو اراده كنى كه 


همه مردم ايمان بياورند» همه ايمان مى آورندء اما آن ايمان ديكر از روى اختيار نخواهد بود, بلكه از 


ص :/17ا7 


تو اراده كرده اى كه هر كس به اختيار خود ايمان را بر كزيند. 


روى اجبار خواهد بود. 
وكتى تو به انسان ها اختيار دادى؛ طبيعى استث كه كروهى از انسان هاء راه كفر را انتخاب مى كنئد و ايمان نمى اورند 


قرآن آمده است تا راه را از جاه نشان دهد» هر كس كه بخواهد به سوى سعادت و رستكارى برود به قرآن ايمان مى أورد و 


ال أن كلافى قز 


انسان: آيه ١٠؟‏ 


- 
أنْ بها 4 


وكا كافون إن اللَّهَ إنَّ الله كان عَليِما حَكيما (:") 
در آيه قبل سخن از اين بود كه خدا به انسان اختيار داده تا انسان راهش را خودش انتخاب كند در واقع در ايه قبل» عقيده 
اجبركرايى» باطل اعلا-م شد. انسان هركز در كارهاى خود مجبور نيستء او با اراده خودء تصميم مى كيرد و ايمان يا كفر را 


برمى كزيند. 
اكنون در اين آيه از حقيقت مهم ديكرى سخن به ميان مى آيد: «انسان ها هيج جيز را اراده نمى كنند مكر | كه خدا آن را 


راده كند» به راستى كه خدا داناست و همه كارهاى اواز روى حكمت است» 


دراين آيه عقيده «تفويض» باطل اعلام مى شود 
«تفويض) يعنى جه؟ 


ص :708 


واكذارى انسان به خود ! 


عدّه اى از جاهلان به «تفويض» اعتقاد دارند» سخن آنان اين است: «مدا انسان را آفريد واو رابه حال خود واكذار كرد و 
انسان هر كارى كه بخواهد مى تواند انجام دهد. اكر انسان تصميم بككيرد كارى را انجام دهد» ديكر خدا قدرت ندارد روي 
تصميم انسان نفوذ كندء انسان به صورت كاملا مستقل, كارهاى خود را انجام مى دهد و نياز به اجازه خدا ندارد» همين كه 
انسان تصميم به انجام كارى كرفتء مى تواند به آن اقدام كند و به توفيق واذن خدا نياز ندارد. خدا نمى تواند جلوى انجام 
كار اسان هارا بكيرد): 


اين عقيده باطلى است. خدا ه ركز انسان را اين كونه به خود واكذار نكرده است. 


درست است كه خدا به انسان اختيار داده استء اما هر وقت كه خحدا بخواهد مى تواند مانع كار انسان شود, انسان هركز از 


السان نه:ميجور أت ونه بة:خود ؤاكذار شده:اسث! 


لاجَبِرَ و لاتفويض. 

نه جبر درست است و نه تفويض ! 

عقيده صحيح جيزى است بين اين دو. 

در اينجا مثالى مى زنم تا اين مطلب روشن شود: 

تاجرى ثروت زيادى دارد» يكى از دوستان اواز دنيا مى رود وازاو يك. 


5"١09:ص‎ 


نوجوان باقى مى ماند. آن نوجوانٍ يتيم» كسى را ندارد و نياز به كمكك و يارى دارد. تاجر تصميم مى كيرد تا به آن يتيم 
كمكك كند تااو درس بخواند. جند سال مى كذرد و آن يتيم» جوانى برومند مى شود و نياز به ازدواج و تشكيل خانواده بيدا 


فى كنك اما او الا ابتده ود كران است: تار يه ١ن‏ جوات. فى كويل: 


كارها را به يكك شرط انجام مى دهم. 


جه شرطى؟ 
تا زمانى كه من زنده ام تو بايد به سخن من كوش كنى و سريرستى مرا قبول كنى. 


فراهم مى نمايد. جوان زندكى خود را آغاز مى كندء با تلاش و فتّهالت» روز به روز موفق تر مى شود ودر كار خود به 


موفقيّت هاى بزركّى مى رسد. 
اكنون مى توانيم زندكى آن جوان را با سه ديد كاه بررسى كنيم: 


* ديدكاه اوّل: اين جوان خودش در اين موفقيت هاء هيج نقشى ندارد. بلكه همه اين موفْقيت ها به خاطر كمكك هاى تاجر 


بوده است» اين همان ديد كاه «جبر)ا است. 


7”٠١:ص‎ 


* ديد كاه دوم: تاجر كه يكك عمر به جوان كمكك كرده استء هيج كاره است» تاجر در زندكى او هيج نقشى ندارد. همه 


مو فلك ها اق تاككن عاق كوه اتتصواق أب »تاحاس للرارد :دن ركد كن عر ناتف كن 
اين همان ديد كاه «تفويض» با «واكذارى)» است. 


* ديدكاه سوم: هم تاجر و هم جوان در اين موفقيِت هاء سهم داشته اند و هر دو مالكك اين زندكى هستندء تاجر به عنوان 
سريرست» صاحب اين زندكى است و جوان هم به عنوان كسى كه اجازه استفاده از آن زندكى را دارد» صاحب اين زندكَى 


است. در واقع تأختر انه 1ف عكر اكه اعجار "كافك ابحف كه «انق: امكاتات جيه مترا :و ونام ف ا رس 


جوان تلاش كرد واز آن امكانات به خوبى بهره برد» از طرف ديكرء آن تاجر هم زمينه موققيت او را فراهم كرد. اكر تتاجر 


جنين كارى نمى كرد؛ آن جوان موفق نمى شد. 

داانة مو حملهدقت كتين 

! يس آن جوانء هيج جيز را اراده نكرد مككر اين كه تاجر آن را اراده كرد‎ - ١ 
؟ - آن جوان موفْقت را اراده نكرد مككر اين كه تاجرء زمينه آن را فراهم كرد.‎ 
اكنون به بحث ييرامون اختيار و اراده خدا باز مى كرديم:‎ 


انسان بر اساس قدرت واراده خودء ايمان را انتخاب مى كندء اما خدا به انسان اين توفيق را مى دهد تا او بتواند ايمان را 


ص: 11م 


اكنون به اين دو جمله زير توججه كنيد: 
١‏ - انسان ها هيج جيز را اراده نمى كنند مككّر اين كه خدا قبلا آن را اراده كرده است. 
- انسان هاء ايمان را انتخاب نمى كنند مكر اين كه خداء زمينه آن را فراهم كند و توفيق آن را به انسان بدهد. 


اكنون دركر معناق :اتن ا نددووشن تنتده :اسلت: 


عقيده حير كزان در ميان مسلمانان رواج زيادى داشته است و اهل بيت (عليهم السلام)همواره با آن مبارزه كرده اند همان 
طور كه عقيده «تفويض» يا «واكذارى» هم عقيده باطلى است و اهل بي ت(عليهم السلام)با آن هم مخالفت كرده اند. 


مناسب مى بينم در اينجا ماجراى آقاى «طاووس يمانى» را ذكر كنم. 


طاووس يمانى» نام مردى بود كه در كوفه زندكّى مى كرد. او در ابتداء جبركرا بود و اعتقاد داشت انسان ها در انجام كارهاى 


خود مجبور مى باشند. 

او يكك بار به مدينه آمد و به خانه امام صادق(عليه السلام) رفت» امام به او رو كرد و فرمود: 
_عقيده تو درباره انسان جيست؟ 

_من مى كُويم كه انسان مجبور است و اختيارى از خود ندارد. 


_طبق عقيده تو آيا انسان كناهكار در روز قيامت مى تواند به خدا بكويد «خدايا من مجبور بودم كناه كنم» من هيج 


اختيارى از خود نداشتم). 


7”١١:ص‎ 


آرى. او مى تواند جنين سخنى بكُويد. 
_اكر اين طور استء يس جرا خدا كناهكاران را به جهنّم مى فرستد؟ جرا آنان را عذاب مى كند؟ 


اينجا بود كه طاووس يمانى سكوت كرد و به فكر فرو رفت» او نمى دانست جه بكويدء تا به حال كسى اين كونه با او سخن 


نككفته بود. او با خود كفت: من جند راه بيشتر ندارم: 
اوَّل: اين كه بككويم عذاب جهنّم دروغ است و خدا هيج كس را به جهنّم نخواهد برد. اين سخن كه با قرآن مخالف است. 


دوم: اين كه بككُويم خدا با اين كه مى داند كناهكاران مجبور بوده اند» آنان را به جهنّم مى برد واين هم ظلمى آشكار است و 
خدا هركز به بند كانش ظلم نمى كند. 


سوم: اين كه دست از جب ركرايى بردارم و باور كنم كه خدا به انسان اختيار داده است. 


همه نككّاه ها به طاووس بودء او رو به امام كرد و كفت: «من هركز با حقّ و حقيقت دشمنى ندارم؛ من سخن تو را قبول مى 
كنم و از عقيده باطل خحود توبه مى كنم118(.0) 


آرىء او دست از آن عقيده باطل خود برداشت. 


عقيده جب ركرايى» ميراث حكومت بنى أمئه بود. بنى أميّه سال هاى سال با ترويج اين اعتقاد توانسته بودند بر مردم حكومت 


71١7: ص‎ 


وقتى مردم باور كردند كه انسان هيج اختيارى از خود ندارد» يس ديكر هركز يزيد را به خاطر كشتن حسين (عليه 


اين اراده خدا بوده است كه حسين (عليه السلام) كشته شود ! 


اميه اعفاد نه زات بوو3 اسان وا اعت دو دون فى .داتسطد و#طرفداراق أب مده زاءه وتوا انمه ماده قعل عن 


رساندند. 


كسى كه شيعه اهل بي ت(عليهم السلام) است به «عدالت خدا» اعتقاد دارد» يس او هر كز جبر كرا نمى شود. 


انسان جب ركرا جنين باور دارد: «كناهكار مجبور به كناه بوده است و نمى توانسته كناه را تركك كندء اما باز هم خخدا او را به 


جهنم مى اندازد). 


شعار مكتب شيعه اين است: 

لاجَبِرَ و لاتفويض. 

نه جبر درست است و نه تفويض ! 
عقيده صحيح.» جيزى است بين اين دو. 


عدّه اى از جاهلان به «تفويض) باور دارند» آنان مى كويند: «خدا انسان را آفريد و او را به حال خود واكذار كرد و انسان هر 


كارى كه بخواهد مى تواند انجام دهد. اكر انسان تصميم بككيرد كارى را انجام دهدء ديكر خدا قدرت 


7”١7:ص‎ 


ندارد روي تصميم انسان نفوذ كند. خدا نمى تواند جلوى انجام كار انسان ها را بكيردا. 
اكنون وقت آن است كه ماجراى ابراهيم(عليه السلام) را يكك بار ديككر بخوانم... 


ابراهيم(عليه السلام) د ت داشتن فرزند بودء او بارها از خدا خواسته بود تا به او د بدهد. سرانجام خدا دعاى او را 
باهم م 6 5رحكسرات «وإستن قزرا حيو د او ارق ار ع سدق بود ط اق سبرى + سراسجام ىاور 
مستجاب كرد و به او يسرى به نام اسماعيل عطا كرد. 


ابراهيم (عليه السلام) اسماعيل را خيلى دوست مى داشتء وقتى اسماعيل بز ركك شدء خدا به ابراهيم (عليه السلام) فرمان داد تا 


اسماعيل را در راه او قربانى كند. اين امتحان بزركى براى ابراهيم(عليه السلام) بود. 


ابراهيم(عليه السلام) با يسرش جنين سخن كفت: يسرم ! بايد به قربانكاه برويم. آنان به سوى سرزمين «منا» حركت نمودند. 
اسماعيل به يدو كفت: 


مكر ما به قربانكاه نمى رويم تا در راه خدا قربانى كنيم؟ 

آرىء يسرم. 

يس جرا قربانى با خود برنداشتى» كوسفندى و يا شترى ! 

_اى عزيز دلم ! تو همان قربانى من هستى» خدا به من دستور داده است كه تو را در راه او قربانى كنم. 
اى يدر ! آنجه خدا به تو فرمان داده است انجام بده. 

آنان به قربانكاه رسيدند, ابراهيم (عليه السلام) «بسم الله كفت و كارد را بر كلوى يسر كشيد. 


7"١6:ص‎ 


بار ديكر ابراهيم(عليه السلام) كارد را كشملة زير كلوى اسماعيل سرخ شد ابراهيم (عليه السلام)اراده كرد تا اسماعيلش را 
آمدى. جبرئيل آمد و كوسفندى به همراه آورد و آن را به ابراهيم (عليه السلام) داد تا قربانى كند.(179) 


اين حكايت در ايه "ا سوره حب آمده است. 
آرى» درست است كه تو به انسان اراده و اختيار داده اىء» اما هر وقت بخواهى توان وقدرت دارى مانع انجام كار او شوى. 


هر كس قرآن را با دقَت بخواند» مى فهمد كه عقيده «تفويض) باطل است. من به سه ماجرايى كه در قرآن آمده است اشاره 
مى كلم: 
اول: ماجراى قربانى كردن اسماعيل. 


دوم: ماجراى نسوختن ابراهيم(عليه السلام) فو اتقن لهرود: تمووف | شن تر فى آماده كرد و ابراهيم(عليه السلام)را در آن 
آتش انداختء. نمرود اراده كرد كه ابراهيم (عليه السلام) را بسوزاندء اما خدا اراده كرد كه ابراهيم(عليه السلام) نسوزد. 


سوم: ماجراى زنده ماندن موسى(عليه السلام). فرعون هزاران نوزاد يسر را كشت تا موسى (عليه السلام)زنده نماند» فرعون 
اراده كرد موسى (عليه السلام) را بكشدء اما خدا اراده كرد كه موسى (عليه السلام)زنده بماند. 


7١2: ص‎ 


3 


نْيَمَاء الله إِنْ الله كان عَليما حكيما (:م) 
«خدا هر كس را كه بخواهد در رحمت خود داخل مى كند واو براى ستمكاران عذاب دردناكى آماده كرده است). 


جمله دوم اين آيهه روشن استء خدا ستمكاران را به آتش جهنم كرفتار خواهد كرد» همان ستمكارانى كه به خود و ديكران 
ظلم كردند و راه كفر و نفاق را ييمودند. 


ولى منظور از جمله اوّل جيست: «خدا هر كس را بخواهد در رحمت خود داخل مى كند). 
«رحمت خدا)» در اينجا جيست؟ 
خدا قرآن را براى هدايت همه مردم فرستاد. محمّد(صلى الله عليه وآله) يام خدا را به آنان رساند» اين «هدايت اوّل) است. 


خدا براى كسانى كه هدايت اوّل را يذيرفتند و به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان آوردند» هدايت ديكرى قرار مى دهد و 
زمينه كمال بيشتر را براى آنان فراهم مى كند. خدا كارى مى كند كه او لحظه به لحظه به كمال نزديكك تر شود خدا دست او 


را مى كيرد و به بهشت خويش رهنمونش مى سازد. اين «هدايت دوم) است. 
اين اراده و قانون خدا مى باشد: «فقط كسى كه هدايت اول را يذيرفت» شاستكىئ دارد با هدايت دوم هدايت شودا). 


71١١7: ص‎ 


در اينجا مثالى ساده مى نويسم: همه مى توانند به مدرسه بروند و درس بخوانند» اكر كسى به دبستان نرفت و درس نخواند» در 
آينده نمى توائد به دانشكاءٍ برود. فقط كسى مى تواند به دانشكاه وود ( ود موتك ودين ود شود) كه دييلم كرفته 


55 


فندانك أل راق همه اسان ها حسكه هر كبن هدابة اول زاافة رركن كسد اوواتنه تحال غود هات كد ناندز لعائجةو 


كمراهى خود غوطهور شود اما كسى كه هدايت اول را يذيرفت» خدا او را به هدايت دوم راهنمايى مى كند. 


اكنون كه اين مطلب را دانستم, بار ديكر اين آيه را مى خوانم: «خدا هر كس را بخواهد در رحمت خود داخل مى كندا. 


دانستم منظور از «رحمثت خدا» در اينجاء «هدايت دوم) است. اما دوست دارم در اين باره بيشتر بدائم. تحقيق و بررسى مى كنم 


روزى يكى از ياران 5ن حضرت» درباره اين آيه سؤال كردند. امام كاظم(عليه السلام)در ياسخ فرمود: «منظور از رحمت خدا 


در اين آيه. ولايت ما مى باشد).(1:0) 

وقتى اين سخن را شنيدم» به فكر فرو رفتم... 

اين سوره در ابتدا با ماجراى «نذر على و فاطمه(عليهما السلام)» آغاز شد و آخرين آيه نيز از «ولايت» سخن مى كويد. 
هر كس به قرآنء واقعاً ايمان آورد تو او را به راه ولايت اهل بيت(عليهم السلام) 


7"1١18:ص‎ 


راهنمايى فى كن ولايت» همان رحمثت توسث. 
راه امامت و ولايت دوازده امام» همان ادامه راه قرآن است! 


تو يس از ييامبر, على (عليه السلام)و يازده امام بعد از او را براى هدايت مردم بركزيدى. تو انسان ها را بدون امام رها نمى 


دوازده امام رااز كناه و زشتى ها ياكك كردانيدى و به آنان مقام عصمت دادى و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهادى و 


امروز راه مهدى (عليه السلام) راهى است كه مرا به سعادت مى رساند» ييروى از مهدى(عليه السلام)» همان راه شايسته تنوسث. 


تو هر كس را دوست بدارى به رحمت خويش وارد مى كنى. 


من بايد در راه و مسير تو باشمء اككر من ولايت اهل بيت(عليهم السلام)را قبول داشته باشمء نشانه اين است كه در راه صحيح 
راه ولايت» امتداد راه قرآن سيت( م6 


7"١9:ص‎ 


77١:ص‎ 


سوره ممُرسلات 
اشاره 


77١:ص‎ 


آشنايى با سوره 
١‏ -اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره /الاقرآن مى باشد. 


١‏ - «مرسلات» به فرشتكانى مى كويند كه براى اجراى دستور خداء بى در بى مى آيند. در آيه اول اين سوره به اين فرشتكان 


سوكند ياد شده است و به همين دليل اين سوره را به اين نام مى خوانند. 


- موضوعات مهم اين سوره جنين است: حوادث روز قيامت» عذاب كافران در آن روز» نشانه هاى قدرت خداء نعمت هاى 


خداء نعمت هاى بهشتى» ياداش مؤمنان در بهشت... 


777١:ص‎ 


مرسلات: آيه ١-١١‏ 


بشم الله الرَحْمَن الرّحِيم وَالْمُوْسَلَاتِ عُرًْا )١(‏ فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفًا (5) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَا (8 فَالْمَارقَاتِ قَوْقًا (©) فَالْمَلِْياتِ ذِكرًا (ه) 


مَذُوًا أؤ نذُرًا (©) إِنَمَا تُوعدُونَ لَوَاقِمْ (/) فَإِدًا النْجُومُ ليشت 3143 ذا القنه اه فرضت () وإذا الجال تيحقت ]ذا التقل 
أقَعَتْ 01١‏ 


تومن خنواهن اق رو قبافة سيكق يكووى: ا انسان عاية ذكر أن روي باشندة قبامث هق اكه سيفن تون بن سكل و براش 
نيست» تو نياز به سوكند ندارىء اما مى خواهى كافران رااز خواب غفلت بيدار كنى. آنان راه كفر و انكار را مى يبمايند و به 


سخن محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نمى آورند واو را دروغكو مى خوانئد. 


ص :”777 


انون بد فرشتكان "مو كد ياس كنض كد انان براق احراق كسعورو وان دو و س الك وعنجون عدياة جر كت كتدلة 
تو به فرشتكانى سوكند ياد مى كنى كه وحى تو را نيكو نشر مى دهند و بر قلب ييامبران نازل مى كنند و حقّ و باطل را جدا 
مى كنند و سخن تو را به ييامبران مى رسانند تا حيّجت بر كافران تمام شود و مؤمنان از عذاب بهراسند و براى قيامت توشه اى 
بوركم كو يياسوان راعى فريض ا كاقراق دويروة قافة تكرزييل ركسي تو ماترار انان كتدعو ابد كريه سفت واير 
آنان تمام مى كنى. 


تو به اين فرشتكان سوكند ياد مى كنى كه روز قيامت حقّ است و سرانجام فرا مى رسد. بهشت و جهنم حقٌّ است و آنجه براى 
آن روز در قرآن كفته شده استء واقع خواهد شد. 
روز قيامت» روزى است كه ستاركان تيره و تاريكك مى شوند و آسمان از هم شكافته مى كردد» كوه ها متلاشى مى شوند و 


حرق كره وغبان دو هوايرا كتدومى شولك 


مرسلات: آيه ها - ؟١‏ 


2ه 


لاى يَوْم 


أ 


جلَثْ (07) لِيؤم اله لفطل 1 يما أذرّاك ما يَوْمٌ ال لفقل ويل كك الفكدية (14) 


ص :777 


تو براى روز قيامت» زمانى را مشخص كرده اى» زمانى كه فقط تواز آن خبر دارى» هيج كس نمى داند قيامت جه زمانى 


به راستى قيامت جه روزى است؟ 
روزى كه بين مؤمنان و كافران جدايى مى افتد» مؤمنان به بهشت مى روند و كافران به عذاب جهنم كرفتار مى شوند. 


هيج انسانى نمى داند آن روزء جككونه استء روزى كه براى كافران مسار سيدق اية: 


مرسلات: آيه 14 - يا 
نَم نهْلِك الاوَّلِينَ (19) ثم تمْبعْهُمْ الآخرينَ (07) كدَّلِك تَفْعَلٌ بِالْمجْرِمِينَ (010) 


تو مح د( صلى الله عليه وآله) رافرستادى واو براى مردم مكه قرآن خواند» اما كروه زيادى از آنان» محم د( صلى الله عليه 
وآله) را دروغكو خمواندند وقرآن زا تكذيب كردئد, 


واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند ! 


جرا آنان فكر نكردند كه نخستين كافران دنيا را هم نابود كردى؟ تو قوم نوح(عليه السلام)را نابود كردىء وقتى آنان بر كفر 


بعد از آنان» كافران ديكر را نابود ساختى. 
قوم عاد قوم نّمودء قوم لوط(عليه السلام). 
يكى را با صاعقه اى آسمانى و زلزله اى سهمكين نابود كردى در حالى كه 


ص :770 


آنان فكر جنين جيزى را هم نكرده بودند. ديكرى را با بارانى از سنكك هاى آسمانى به هلاكت رساندى. تو اين كونه مُجرمان 


واكقر عن فس باكتباتى كاعر مق كردتو ببامترانك رامروفكو قدروتدة بلاعذات كو كرقثار شدتك 


مرسلات: آيه !1 - 19 


- 


وَيْل يَوْمَتَد للمُكذْبِينَ (19) ألم تخلفكم مِنْ مّراء مَهين )2١(‏ فجَعَلنَاهُ فى قرّار مَكين )2١(‏ إلى قَدّر مَعْلوم )1١(‏ فَقَدَّرْنًا فَِعْم 
الْقَادرُونَ (7) 


واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند ! 


قرآن از زؤنده شندن اسان در روز قبامت سحن مى كويد كافران مى كويتد: «تجكوته مى شود وقتى ما به مشتى حناكك تبديل 


شديم» بار ديكر زنده شويم). 

را آنان فكر تمن كن كه بو يكونة آنان را افريدى؟ 
تو انسان رااز آبى ناجيز و يست آفريدى. 

نطفه اى يدبو ! 


تو آن نطفه را در رحم مادر قرار دادى و آن نطفه با تخمكك مادرء يكى شد و مدّت زمانى مشخخص در رحم مادر ماند» تو بر 
اين كار قدرث داشيء تو قدوتند خوبى هستى و أنسان زا از قطرة اى آفريدئ» يس بار ديكر فى تواتى او را آل خاكك زئدهة 


آرىء تو كه باراوّل انسان رااز خاكك آفريدىء بار ديكر مى توانى او راااز خاكك 


ص :772 


زنده كنى. بريايى قيامت براى تو كارى ندارد» وقتى تو اراده كنى همه زنده مى شوند. 


مرسلات: آيه /ا!؟ - 56 


2م 


ا للْمُكَذْبِينَ زع ألم تغغل الاذس كناثا (ه لعاء ولعو تا (08 وجعانا فيه رَوَاسِتَىَ شَامِحَات وَأَسْقَيناكمْ مَا 


0 


0 


.م 


(/710) 
واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند ! 
آنان اين همه آثار قدرت تو را مى بينند» باز راه كفر را مى بيمايند ! 


جرا آنان به زمين نكاه نمى كنند كه جكُونه آن را محل سكونت آنان قرار دادى» هم در زمان حياتشان و هم بعد از مركشان ! 


بر روى اين زمين زند كّى مى كنند و وقتى مى ميرند در همين زمين به خاكك سيرده مى شوند. 


آيا آنان به كوه ها نككاه نمى كنند كه جككونه آن را محكم و استوار قرار دادى؛ اين كوه ها هستند كه سبب آرامش زمين شده 


انك. 


تو آبى كوارا و شيرين براى انسان ها فراهم كردىء از آسمان باران را نازل كردىء همه اين ها نعمت هاى توستء جرا آنان به 


اين نعمت ها فكر نمى كنند؟ جرا شكر آن را به جا نمى آورند؟ 


مرسلات: آيه ؟ - /؟ 
َيِل يَوْمَئِذ لِلْمَكَذَّبِينَ (18) انْطَلقُوا إِلَى ما كنم به تُكَذّْبُونَ (9 الْطَلقُوا إِلَى ظِلَ ذى ثَلَاثِ سُعَب (0*:0 ا 


ص :73717 


طليل وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَهَب )2١(‏ إِنّهَا تَومى بِشَرَر كالْقَضْر (07) كأنّهُ جِمَالَّة صفْدٌ (07 وَيْل يَوْمَئِذ للْمَكذَبِينَ (©”) 
واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند ! 


تو در اين دنيا به آنان مهلت مى دهى و در عذاب آنان شتاب نمى كنىء اما وقتى روز قيامت فرا مى رسدء آتش جهنم زبانه 


كافران نكاه مى 5:: 4 تق جه را مى بينند كه دودى سياه رنككء بالاى آن است و همجون سايبان به جشم مى آيد. 
فرشتكان يه انان من كوكذة مدسوى اين ساببان تحركت كتيد: 


اين سايه نه خنكك است و نه از حرارت آتش مى كاهد. 


جرقه هايى كه از آتش به اطراف مى جهند به اندازه يكك قصر و كاخ بلند استء اين جرقه ها در بزركى و رنكك؛ همانند 


كعزان ورد ارك فسن كديد عر سو براكتدة فى شوقن ! 


مرسلات: آيه 78 - 1١‏ 
هَذَا يَومُ لَايَنْطِقُونَ () وَلَا يؤْدَنُ لَهُم عْتَذِرُونَ (09) 


ص:/77 


واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند ! 


در آن زوز كافرآن نمى توانتك براق نحجاث خوه سحكتى بكويند ووبه آنآن اجازه داده ثمى شود كه عذرهواهى كتتد:» همه حقايق 


آنان در دنيا با اين زبان با دين خدا دشمنى كردند و قرآن را دروغ خواندند» اين زبان ديكر قفل مى شود و از كار مى افتد و 


ديك انان تمى تونق سكم يكوقك: 


ذكر اين نكته لازم است كه آنان در صحراى قيامت سخن مى كويند, اما وقتى در جهنم قرار كرفتند» مدّتى مى توانند سخن 


بكويند اما سرانجام به مرحله اى مى رسند كه قدرت سخن كفتن از آنان كرفته مى شود و اين عذابى ديكر براى آنان است. 


كافران در روز قيامت» مرحله هاى مختلفى را يشت سر مى كذارند» اين آيه درباره آخرين مرحله آنان سخن مى كويد مرحله 


اى كه در ميان آتش جهنم قرار كرفته اند و ديكر قدرت سخن كفتن از آنان كرفته شده است. 


مرسلات: آيه ©٠‏ - /ا"؟ 


وَيْل يَوْمَتَذَ لِلمُكذَبِينَ (0© كردا يَوْمُ الْمَمْ ل جْمَعْنَاكم وَالاوَلِينَ ( فَإِنْ كان لَكم كد فَكِيدُونٍ (09 وَيْلَ يَوْمَيذ للْمُكَذَيينَ 
البكرة 


ص :77291 


واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند ! 


روز قيامت» روز جدايى حقٌّ از باطل استء تو همه انسان ها را در صحراى قيامت جمع مى كنىء از اوّلين انسان ها تا آخرين 
آنان در آنجا جمع مى شوند و توبه حساب آنان رسيدكَى مى كنى. در آن روز به كافران مى كويى: «اكر جاره اى در برابر 
من برائى فرار از جنكال مجازات داريد» انجام دهيد؟). 


هيج كس راه فرار ندارد» هيج كس نمى تواند در برابر قدرت تو كارى انجام دهدء از دست هيج كس كارى ساخته نيست. 


واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند ! 


مرسلات: آيه 86# 8١‏ 


ص 


إِنَّ الْمَتَقَيدَ فى ظلال وَعُدّون (610) ونؤاكة ونا يش تهون 0 كلا واشوثرا قيقابق) كقه تعر ن 88 إن كمدلكه لخوض 
3 5 2 
المحْسِنينَ (6©5) 

در آن روز فرمان مى دهى تا فرشتكان, مؤمنان برهي زكار را به سوى بهشت ببرند» مؤمنان در آنجا در سايه هاى درختان و ميان 
جشمه سارها بر روى تخت ها تكيه مى دهند, هر نوع ميوه اى كه دوست داشته باشند براى آنان فراهم است. فرشتكان به آنان 


مى كويند: «بخوريد و بياشاميد واز نعمت هاى زيباى بهشت بهره ببريد. همه اين هاء كواراى وجودتان باد ! زيرا اين هاء 
ياداش اعمال نيكى است كه در دنيا انجام داده ايد). 


آرق» ثو اين كونه به نيكو كاران ياداش مى دهى. 


77١ ص:‎ 


مُرسلات: آيه ع6 68 
وَيْلَ يَؤْمَئِذ لِْمُكدَيِينَ (0؟) كلوا وَتَمَتّعُوا ليلا نكم مُجْرِمُونَ (©) 
واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند ! 


تو در اين دنيا به آنان مهلت مى دهى و در عذابشان شتاب نمى كنى. اكنون به محمّد(صلى الله عليه وآله)مى كويى تا به آنان 
جنين بككويد: «دراين جند روزه دنياء بخوريد واز لذت هاى زودكذر دنيا بهره بكيريد كه شما مُجرم و كناهكار هستيدء شما 


واه كقزيوا هوه يفي كبقر شنا كام محف ابت 


آرىء روز قيامت براى آنان بسيار سخت خواهد بود هيج كس آنان را يارى نخواهد كرد؛ آن روز ديكر نمى توانند به 
يكديكر سود و زيانى برسانند» فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آن ها مى اندازند و آن ها را با صورت بر روى زمين مى 


كشانند و به سوى جهنم مى برند. 


مرسلات: آيه 4© - /اع 
وَل يَومَيِذ للمَكَذَِينَ 60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اْكمُوا لَايَْكَعُونَ (60) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) با كروهى از كافران سخن كفت و آنان را به اسلام دعوت كردء آنان سخن محمّد(صلى الله عليه 
وآله) را كوش كردند و در ابتدا با آن مخالفتى نكردند. محمّد(صلى الله عليه وآله) به آنان كفت كه بايد نماز بخوانئد. 


77"١:ص‎ 


آنان قدرى فكر كردند و كفتند: «در نماز بايد به ركوع برويم» ما هركز ركوع نمى رويم؛ جون اين كار براى ما عيب و ننكك 


است. اى محمّد ! ما به شرطى مسلمان مى شويم كه نماز نخوانيم و ركوع نرويم). 


محمد (صلى الله عليه وآله) رو به آنان كرد وفرمود: «دينى كه در آن ركوع و سجده نباشد» ارزشى ندارد). آنان وقتى اين 
سخن را شنيدند از ييش محمّد(صلى الله عليه وآله) رفتند و همان بت يرستى خود را ادامه دادند و قرآن را دروغ شمردند و به 


آن ايمان نياوردند» اين روحيّه غرور و تكبر» ريشه همه زشتى ها و كفرها و يليدى ها مى باشد.(177) 


اكنون از آنان سخن مى كويى و به ماجراى آنان اشاره مى كنى: واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند» همان كسانى كه 
وقتى به آنان كفته مى شود: «در برابر خداء ركوع كنيدا» ركوع نمى كنند. 


مرسلات: آيه ١٠ل‏ -69 
وَيْل يَوْمَِذ لمكذبينَ (69) بأ حديث بَعْدَه يُؤْمِنُونَ (00) 


واى بر كسانى كه قرآن را دروغ شمردند, اكر آنان به قرآن كه معجزه جاويد محم د(صلى الله عليه وآله)است ايمان نمى 


آورند» يس به كدام سخن بعد از آن مى خواهند ايمان بياورند. 


آريه توقرآن .زا فرسعادئ ذا اتسان عاوا اسيل و ناداق تجا دع »قرآن: كناب يكنابرسق اسك غيرا كاقراثه اررش قرا 


وات داتقة: اكرزي قرا نر 


ص :7777 


بر كوهى نازل مى كردىء آن كوه در برابر عظمت قرآن و از شدّت خوف از مقام توه از هم مى شكافت و متلاشى مى شد. 
)0 


قرآنء بزركك ترين حادثه جهانٍ هستى است و روح سركشته انسان را از جشمه معرفت» سيراب مى كند. قرآن, يرده از حقايقى 


بر مى دارد كه هركز انديشه انسان نمى تواند به آن راه يابد. 


ص :777 


ص :7776 


بيوست هاى تحقيقى 


١.يا‏ مالكك بن ضمره» كيف أنت إذا اختلفت الشيعه هكذاء وشبكك أصابعه وأدخل بعضها فى بعض...: فضائل أمير المؤمنين 
لابن عقده ص 177؛ كتاب الغيبه للنعمانى 51؟؛ بحار الأنوار ج 7ه ص .١١18‏ 


". إن القائم يلقى فى حربه ما لم يلق رسول الله لأنْ رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجاره المنقوره والخشبه المنحوته...: كتاب 
الغيبه للنعمانى ص 0*:88 بحار الأنوار ج 07 ص 27". 


*. ويسير إلى الكوفه» فيخرج منها سنّه عشر ألفاً من البتريه» شاكين فى السلاحء قرّاء القرآن» فقهاء فى الدين» قد قرحوا 
جباههم...: دلائل الإمامه ص 6500. 


6. مائده: ابه 18 


ه. إن دحيه الكلبى جاء يوم الجمعه من الشام بالميره» فنزل عند أحجار الزيت» ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه. فنفر 


بجوت ا در لي لي ري فا وري يئر ديت ماكر تالور 
لايدع ثلاث فرائض من غير عله الا منافق: محاسن ج ١‏ ص هلى ثواب الاعمال ص *777, وسائل الشيعه ج /اص 774. 


مشهور فقهاى شيعه به وجوب عينى نماز جمعه حكم نكرده اند و اين حديث را مختص به زمان حكومت امام 


ص :770 


معصوم كرده اند: مستند الشيعه جح * ص ١‏ و راجع: كشف اللثام ج * ص 7١8‏ جواهر الكلام ج اص ,١‏ مصباح الفقيه 


. تفسير نمونه (ويراست دوم) ج 75 ص ١5١‏ (نوشته: مكارم شترازغ ناضدن ا هممكازئ جمعى ال نو سينيد كانء:داز الكت 
الاسلاميه. تهران» جاب الا سال را ١‏ ). 


4 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص ع تفسير جوامع الجامع ص 88٠‏ تفسير مجمع 
البيان ج ٠١‏ ص 4؛ روض الجنان وروح الجنان ج ١14‏ ص 14١‏ التفسير الأصفى ج 7 ص 1١8‏ التفسير الصافى ج ه ص 178 
البرهان ج ه ص 00708 تفسير نور الثقلين ج ه ص 071 تفسير السمرقندى ج "ا ص 2678 تفسير الثعلبى ج 9 ص 0١5‏ تفسير 
السمعانى ج ه ص ه"؟؛ معالم التنزيل ج 5 ص 68" زاد المسير ج 4 ص 277 تفسير البيضاوى ج ه ص 4 تفسير البحر 
المحيط ج / ص :12. 


ص الجمارة الاستيغاب ج *ءص إفكرد»ة تفسير القمى ج *ءص ره تفسير الصافى ج ص 0/4 


.٠‏ للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص "1 تفسير جوامع الجامع " ص /091 تفسير 
مجمع البيان ج ٠١‏ ص ٠١‏ روض الجنان وروح الجنان ج ١14‏ ص ”177, التفسير الأصفى ج ١‏ ص 1708. التفسير الصافى ج 0 
ص 218١‏ البرهان ج ه ص 784 جامع البيان ج 74 ص 2128 تفسير السمعانى ج ه ص 87 معالم التنزيل ج © ص 20١‏ زاد 
المسير ج #8 ص "٠‏ 


.١‏ يا اباخالدء النور والله الا خمه من آل محمد الى يوم القيامه وهم والله نور الله: الكافى ج ١‏ ص 198 بحار الأنوار ج ‏ ص 


7 تفسير القمى ج *آص ور البرهان ج دص 358 نور الثقلين ج ة ص فض 


17 انعام: 604 


.٠‏ رأيت أبا عبد الله يطوف من أول الليل إلى الصباح» وهو يقول: الله قنى شح نفسى...: تفسير القمى ج ١‏ ص 275 البرهان ج 
ص 6٠‏ نور الثقلين ج ة ص .51١‏ 


؟1. للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 76 تفسير جوامع الجامع ؟ ص 2216 تفسير 
مجمع البيان ج ٠‏ ص "”"”, روض الجنان وروح الجنان ج 4ص 23949 تفسير نور الثقلين ج ص 4 جامع البيان ج ١‏ ص 
تفسير السمعانى ج ة ص 3 معالم التنزيل ج ؟ ص 005 زاد المسير ج 4 ص 5" الدر المنثور ج 8 ص 23272 فتح 


مدن اتجيل نات 9 شماره 94 جنين مى خوانيم: هر كه زن مطلّقه اى را نكاح كند. زنا كند. 


8 انَى لأعلم آيه لو اخذ الناس لكفتهم وهى من يتق الله يجعل له مخرجا...: سنن الدارمى ج ” ص 20 تفسير البيضاوى ج 0 


7١ حجر‎ .١١ 


ص :772 


8. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير العياشى ج 7 ص 67 التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 8" تفسير جوامع 
الجامع 8 ص "8٠‏ تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص 8؟» روض الجنان وروح الجنان ج ١9‏ ص 180 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 
1 التفتسير الصافى جه ض :151 البرهان ج:6ة ض 51١‏ تفسير السمزقتدى جح 7 من 32٠.‏ تفسير العليئ ج 4ض +06 
تفسير السمعانى ج ة ص ئ 3 معالم التنزيل ج هة ص را زاد المسير ج / ص 0 تفسير البيضاوى ج هص إذذارة 

9. إنما حرم عليه جاريته ماريه القبطيه وحلف أن لا يقربها وإنما جعل النبى عليه الكفاره فى الحلف ولم يجعل عليه فى 
التحريم: الكافى ج 8 ص 178. وسائل الشيعه ج ١7‏ ص 8"؛ بحار الأنوار ج ١77‏ ص 574: جامع احاديث الشيعه ج ١4‏ ص .2١١‏ 


.١198 ص‎ ١7 ثم ولد فى الاسلام عبد الله فسمى الطيب و الطاهر...: بحار الأنوار ج‎ .٠٠ 
”١١.ص‎ 4 كانت ماريه بيضاء جعدّه جميله: الاصابه ج‎ .,١ 


ما هذا الذى أخبرت عنكك عائشه ؟ فأنكرت ذلكك, وقالت: ما قلت لها من ذلكك شيئا...: تفسير القمى ج "١‏ ص 07/8 تفسير 


الصافى ج ص 4*5 البرهان ج ة ص اع نور الثقلين ج هة ص /21". 


7. عن عايشه قالت: كيف بكك لو قمصك الله قميصا يعنى من الخلافه...: الغدير ج ١١‏ ص هلى مجمع الزوائد ج 9 ص 708 


*". قضى معاويه عن عايشه ام المؤمنين ثمانيه عشر الف دينار: تاريخ الاسلام للذهبى ج ؟ ص 558, البدايه و النهايهج / ص 
10 سير اعلام النبلاء ج 7 ص 188. 


مان الاجر علي والح فق عائقه و بوه د ب( كرا وض قح الطر مر 11ت فو على ضيه البدااه خا مياه فوزهه الازين 
للحسكانى ج ؟ ص 28١‏ تفسير فرات الكوفى ص 54١‏ البرهان ج ه ص 6577 (...جبرئيل وصالح المومنين)» قال: صالح 
المومنين والله على عليه السلام: بحار الأنوار ج لاص 38 البرهان ج ه ص 877. 


© الرازى ج ١8‏ ص .١78‏ 


ذنوت المؤمن إذا تناب غتهنا مغفوره'له: فليعمل المؤمن لما يستائق بعد التوية والمقفرهة اتا والله إنهنا ليست إل لعل 
الإيمان...: الكافى ج ؟' ص 7 وسائل الشيعه ج ١‏ ص ٠١‏ بحار الأنوار ج 8 ص ٠6؛‏ جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 2م. 


8 أئمه المؤمنين يوم القيامه تسعى بين يدى المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنه...: الكافى ج ١‏ ص 2198 بحار 


الأنوار ج 88 ص 38 مجمع البيان ج ٠١‏ ص "2: تفسير الصافى ج هص 1417 البرهان ج 0 ص 185. 


9 (وَ تَفْحْتٌ فيه من رٌوحى). قال: روح اختاره الله واصطفاه وخلقه إلى نفسه وفضله على جميع الأرواح, فأمر فنفخ منه فى آدم: 


التوحيد للصدوق 17١‏ معانى الأخبار ص 17 بحار الأنوار ج * ص 2١١‏ تفسير نور الثقلين ج اص 


ص: وفخرخرا 


1١ 


٠‏ للاطلا-ع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص "2 تفسير جوامع الجامع “ ص 2897 تفسير 
مجمع البيان ج ٠‏ ص ١‏ روض الجنان وروح الجنان ج ٠‏ ص 24ل التفسير الأصفى ج اص 776ل التفسير الصافى ج 6 
ص 2198 البرهان ج ة ص ١‏ تفسير نور الثقلين ج /7 ص 02١18‏ تفسير السمرقندى ج ‏ ص 554؛ تفسير الثعلبى ج 8 ص 
8» تفسير السمعانى ج 8ه ص 5074 معالم التنزيل ج ؟ ص 2528 تفسير البيضاوى ج 0 ص 2508 تفسير البحر المحيط ج اص 


زفعة الدر المنثور ج 24 ص 6 


و في ال فلن غيه لودج اوينااز لاأشبالا و لأماايق يتشيتان؟ افك ورذز على تحيه (الألف) د عدن 


لوجهه. و أراد: الأعمى: غريب القرآن ج ١‏ ص 607. 


ذه (سويا على صراط مستقيم»» قال: ان الله ضرب مثلا من حاد عن ولايه على كمن يمشى على وجهه...: البرهان ج ص "667 
الوافى ج “اص 4١18‏ الكافى ج ١‏ ص 04". 


*". و قيل معناه ظهرت على وجوههم آثار الغم و الحسره و نالهم السوء و الخز: مجمع البيان ج ٠١‏ ص ٠١‏ بحار الأنوار ج ٠‏ 
ص /197. 


*". إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فما ذا تصنعون ؟: كمال الدين ص 020 بحار الأنوار ج *؟ ص 3٠٠١‏ تفسير الصافى ج اص 


ميرة البرهان ج هص اع نور الثقلين ج ص وككرة 


هذ با أبا خالد إن أهل زمناة غببته القائلون بانامتة المنتطروة لظهوزهء أفضل أهنل: كل زمان:: كمال الدين من :++ 
الاحتجاج ج ” ص 03١‏ بحار الأنوار ج 6" ص 787 واج ”7 ص 2177 أعلاسم الورى ج ؟ ص 198 قصص الأنبياء ص 986 
مكيال المكارم ج "١‏ ص .١79‏ 


ون للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 272١‏ تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص 0/8 روض 
الجنان وروح الجنان ج ١9‏ ص 1١‏ التفسير الصافى ج ه ص 7١08‏ البرهان ج ه ص 567 تفسير السمرقندى ج "ا ص 608, 
تفسير الثعلبى ج وص تفسير السمعانى ج 8 ص 2.16 معالم التنزيل ج اص "الال زاد المسير ج /ص إزفة 


". ثلاث تخرق الحجب وتنتهى الى ما بين يدى الله: صرير اقلام العلماء...: اعيان الشيعه ج ١‏ ص 0١‏ 


8 تصنيف يونس مولى آل يقطين» فقال: أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامه: رجال النجاشى ص /8©؛ خلاصه الأقوال ص 
8» رجال ابن داوود ص :25١07‏ التحرير الطاووسى ص )335١‏ نقد الرجال ج هة ص 4 جامع الرواه ج ؟ ص 017”, معجم رجال 


ص 108. 


9 قرآن در آيه ١‏ اين سوره به قلم سوكند ياد كرد, اين معنايى است كه از ظاهر اين آيه به دست مى آيدء البته 


اين آيه معناى ديككرى هم دارد كه از آن به بطن قرآن ياد مى كنيم. بطن قرآن معنايى است كه از نظرها ينهان است: 


ص: ل/رذرا 


يكى از ياران امام صادق(ع) نقل مى كند كه آن حضرت به او فرمود: اوّلين جيزى كه خدا آفريدء قلم بود و به او كفت: 
بنويس! يس قلم هر آنجه تا روز قيامت يديد مى آيد را نوشت. منظور از قلم در اينجاء همان حقيقت محمّد و اهل بيت و مقام 
نوراتت آن هاست. خدا قبل ازا ين كه جهان را بيافريند» آن حقيقت را آفريد واز آن حقيقت به قلم ياد مى شود جون به اذن 
خدا بر آنجه آفريده مى شود علم و آكاهى دارد. از اين حقيقت به اين جهت به عنوان قلم ياد شده است: (... والقلم اسم لامير 


المومنين...: بحار الأنوار ج “ا ص 188 البرهان ج ه ص 585 نور الثقلين ج ه ص 87". 


.*٠‏ و قيل إن المعنى سنخطمه بالسيف فى القتال حتى يبقى أثره ففعل ذلكك يوم بدر عن ابن عباس: مجمع البيان ج ٠١‏ ص 
.0م 


ذكر اين نكته لا-زم است: بعضاً در تاريخ وفات وليد را سال اول هجرى در مكه ذكر كرده اندء ما در اينجا نظر ابن عباس را 


قبول مى كنيم كه نشان مى دهد وليد تا سال دوم هجرى زنده بوده است. 
اهلا ند كروة نعم الله عليكم فتؤدوا شكرها بأن تخرجوا حقّ الفقراء من أموالكم و لا تمنعوها: ارشاد الاذهان ج ١‏ ص .2/٠١‏ 


0 كشف إزاره عن ساقء ويده الأسخرى على رأسه فقال: سبحان ربى الأعلى!...: البرهان ج ه ص "5 نور الثقلين ج ة ص 
وم 


ع©. حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجدا وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود: التوحيد ص 188 الاحتجاج 


ج 1ص 19#, بحار الأنوار ج 5 ص فى تفسير الصافى ج ه ص 15١؟,‏ البرهان ج ه ص .652١‏ 

هع. طور: آيه "٠‏ 

6#. فشر بعضهم يكتبون بيحكمون: روح المعانى ج ١‏ ص 9". 

/. مككث يونس فى بطن الحوت تسع ساعات: تفسير القمى ج ١‏ ص "١49‏ البرهان ج ص 88: بحار الأنوار ج ١*‏ ص 817 
68. سوره صافت آيه ١79‏ تا ١68‏ و سوره انبياء آيه 8 و /ا/. 


9. كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئا يومين أو ثلا-ثه ثم يرفع جانب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم...: الجامع لاحكام 


القرآن ج 18 ص 180. 


0 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص )4١‏ تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص 2٠٠١‏ روض 
الجنان وروح الجنان ج ١9‏ ص 237١‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص .175١‏ التفسير الصافى ج ه ص 7١5‏ البرهان ج 0 ص 688 
تفسير نور الثقلين جا اص 4 جامع البيان ج جح 9" ص 00 تفسير ير السمرقندى جضن ملع د تفسير الثعلبى ج ٠‏ ص 218 تفسير 


السمعانى ج 5 ص زفرة معالم التنزيل ج ؟ ص 85, زاد المسير ج / ص /, 


ص: 79 


.6١‏ فاتخذوا انابيب طوالا من رصاص» واسعه الافواه» ثم ارسلوها فى قرار العين... وارسلوا فيها نبيهم...: علل الشرايع ج ١‏ ص 
"ع بحار الأنوار ج 08 ص .1١7١‏ التفسير الصافى ج 5 ص 18 البرهان ج ؟ ص 178. 


”ه. در روايات متعددى آمده است كه مصداق اذن واعيه در ايه حضرت على(ع) مى باشد: (وتعيها اذن واعيه)» اذن على 
بن انيل طالب: مناقب 20 ابى طالب ج 7 ص 30/6 بحار الانوار ج 0ص وؤزغرة البرهان ج هص زهضة جامع البيان للرازى ج 31> 
ص 64 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج اص ضفي 


“2. در روايتى اين سخن ذكر شده است كه عرش خدا را قبل از بريايى قيامت» جهار فرشته بر دوش دارندء اما در روز قيامت 


الى مجمع البيان ج ٠‏ ص 3١8‏ تفسير الصافى ج ة ص ١‏ نور الثقلين ج دص .5١8‏ 


*ه. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص ,٠١7‏ تفسير جوامع الجامع ‏ ص 614 تفسير 
مجمع البيان ج ٠‏ ص 1١7١‏ روض الجنان وروح الجنان ج ١4‏ ص “2/0 التفسير الأصفى ج 7 ص 1758 التفسير الصافى ج 0 
ص 17 البرهان ج ه ص 68٠‏ تفسير نور الثقلين ج ه ص 465٠١‏ جامع البيان ج 9؟ ص 4 تفسير السمرقندى ج اص ,67/١‏ 
تفسير الثعلبيج ٠١‏ ص 214 تفسير السمعانى ج © ص #©: معالم التنزيل ج 6 ص 08١‏ زاد المسير ج 4 ص 18 


ص 58 تفسير القمى ج ص 068" البرهان ج ص رةه نور الثقلين ج ص 388 
8ه. ودعا أميرَ المؤمنين فرقى معه حتّى قام عن يمينه...: الإرشاد ج ١‏ ص 178 بحار الأنوار ج 7١‏ ص 7817 


/"ث. بصائر الدرجات ص 472 قرب الإسناد ص 017 الكافى ج ١‏ ص 195, التوحيد ص ؟1١5؛‏ الخصال ص 5١١‏ كمال الدين ص 
707 معانى الأخبار ص 628) من لايحضره الفقيه ج ١‏ ص 2574 تحف العقول ص 584: تهذيب الأحكام ج "ا ص 155, كتاب 
الغيبه للنعمانى ص 2/8 الإرشاد ج ١‏ ص ١8"؛‏ كنز الفوائد ص ”17 الإقبال بالأعمال ج ١‏ ص 8208 مسند أحمد ج ١‏ ص 68ل 
سئن ابن ماجه ج ١‏ ص 58 سنن الترمذى ج ه ص 2597 المستدرك للحاكم ج “ص ٠٠١‏ مجمع الزوائد ج /اص 017 تحفه 
الأحوذى ج ” ص /17. مسند أبى يعلى ج ١١‏ ص 207 المعجم الأوسط ج ١‏ ص 1١17‏ المعجم الكبير ج اص 21724 التمهيد 
لابن عبد البو ج ١7‏ ص 0177 نصب الرايه ج ١‏ ص 585: كنز العمّال ج ١‏ ص 187 ج ١١‏ ص 0807 2208 تفسير الثعلبى ج 5 
ص 47: شواهد التنزيل ج ١‏ ص 7٠١‏ الدرٌ المنثور ج 7ص 184. 


اط من كنت مولام فعلق مولاه... فقالها ثلاثاً: تفسير فرات ص 808) ينابيع المودّه ج ١‏ ص .٠١5‏ ج ” ص 151 الطرائف ص 
16# وراجع: الكافى ج ١‏ ص 548, الأمالى للطوسى ص 757 بحار الأنوار ج لاا ص 175. 


9. أخذ رسول الله بعضد على بن أبى طالب يوم غدير خم ثم قال: مَن كنت مولاه, فقام إليه أعرابى... فهذا عن الله أم عنكك؟!... 
: شواهد التنزيل ج ا ص 380 لما بلغ بغدير خم وشاع ذلكك فى البلاد» أتى الحارث بن النعمان الفهرى... : 


ص: رون 


مناقب آل أبى طالب ج ؟ ص 276١‏ إقبال الأعمال ج ؟ ص 8١‏ 2, الطرائف ص ”18. 


:. اما أن تتوب وامًا أن ترحل عنّاء قال: إن قلبى لا يطاوعنى إلى التوبه... : مناقب آل أبى طالب ج ؟ ص 187, نهج الإيمان ص 
اع 


١ء.‏ أنفال: 8# 


. فركب راحلته» فلتًا أصحر أنزل الله عليه طيراً من السماء فى منقاره حصاه: مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 01917 تفسير مح 
البيان ج ٠١‏ ص ه65 بحار الأنوار ج ١8‏ ص ” 178. 


“اع وأنزل الله تعالى على رسوله: (سَأَلَ سَآئْلٌ ِعَذَّابِ وَاقع)... : مناقب آل أبى طالب 7 ص 128 الغدير ج ١‏ ص 78١‏ 7©1. 

*8. طوبى لمن والاه» والويل لمن عاداه؛ كأنّى أنظر إلى علي وشيعته يوم القيامه يَُفُون على نوق... : بحار الأنوار ج اص /121. 
هع. مناسب مى بينم در اينجا دو نكته را بنويسم: 

* نككته اوّل 


سى نفر از علماى اهل سنت در كتاب هاى خود اشاره كرده اند كه اين آيات بعد از ماجراى غدير خم نازل شده است» در 


اينجا نام جند ثن از آنان را ذكر مى كنم: 

١‏ - ثعلبى در تفسير تفسير خود (تفسير الثعلبى). 
عم سيويي يدر نقتي قراف لظ 

؟ - ابوعبيده هروى در تفسير غريب القرآن. 

ه - نقاش موصلى در تفسير شفاء الصدور. 
مراجعه كنيد: الغدير ج ١‏ ص 74 تا 788. 


همجنين در جندين كتاب از كتب شيعه به اين مطلب تصريح شده است: (ان بنى هاشم يتوارثون هرقلا بعد هرقل فامطر علينا 
حجاره...:الكافى ج / ص 217 بحار الأنوار ج اص 5””» البرهان ج ه ص 2587 نور الثقلين ج هص ١؟١6).‏ 


62. (الذين هم على صلاتهم دائمون» قال: هى النافله: الكافى ج ا ص ١71؛‏ وسائل الشيعه ج ‏ ص 14, جامع احاديث الشيعه 


ج 5ا ص ١‏ تفسير الصافى ج '' ص إخآكرة البرهان ج ه ص 588. 


/ا. من سنتى التزويج؛ فمن رغب عن سنى فليس منى: مستدركك الوسائل ج ١‏ ص 187 وراجع: الكافى ج ه ص 548 وسائل 


.5١9 ص‎ ٠٠١ ص 185 الامالى للطوسى ص 418 مكارم الاخلاق ص 198 بحار الأنوار ج‎ ٠ 


ص: ١ع‏ 


8. يس: آيه 00-00 


للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآبات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 178 روض الجنان وروح الجنان ج ه ص 687, 
جامع البيان ج 7١9‏ ص ٠١8‏ تفسير السمرقندى ج اص 0676 تفسير الثعلبى ج ٠١‏ ص 68٠‏ تفسير السمعانى ج © ص ١‏ معالم 
التنزيل ج * ص 98" تفسير البيضاوى ج 0 341 تفسير البحر المحيط ج /# ص 2375 فتح القدير ج ه ص 2795 روح المعانى ج 
9 ص لء. 


.٠١8 ص 797" البرهان ج "ا ص‎ ١١ بحار الأنوار ج‎ 0*٠ ص‎ ١ كان هو و ولده و من تبعه ثمانين نفسا: علل الشرايع ج‎ ١ 


إغرمة 


*/. كان هو و ولده و من تبعه ثمانين نفسا: علل الشرايع ج ١‏ ص 0*٠‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 79 البرهان ج "ا ص .٠١8‏ 


*/. و امر جبرئيل ان ينزل عليه و يعلمه كيف يتخذها فقدر طولها...: تفسير القمى ج ١‏ ص 78" تفسير الصافى ج ؟ ص 26505 


فادخل من كل جنس من اجناس الحيون زوجين فى السفينه: تفسير القمى ج ١‏ ص 77”» التفسير الصافى ج ١‏ ص 666, 
البرهان ج "' ص 23٠١317‏ ته تفسير نور الثقلين اج "اص 5028. 


©/. فقام اليه مسرعا حتى جعل الطبق عليه وختمه بخاتمه...: الكافى ج / ص 585 بحار الأنوار ج ١١‏ ص 08 تفسير العياشى 
ج ٠ص‏ 217 التفسير الصافى ج ؟ ص ”887. 


لالا. قال: يا بنى تصغير ابن» صغْره للشفقه: التفسير الصافى ج " ص تفسير البيضاوى ج ‏ ص 7/6" هو تصغير لطف ومرحمه: 
إمتاع الأسماع ج " ص 17 بنى تصغير ابن» وهو تصغير لطف ومرحمه: تحفه الأسحوذى ج ٠‏ ص ٠/ث”‏ قال يا بنى صغْره 
للشفقه. ويسمّى النحاه مثل هذا تصغير التحبيب: روح المعانى ج ١‏ ص 18 خاطبه أبوه بقوله: يا بنى تصغير التحبيب والتقريب 


لبثوا فيها سبعه ايام و لياليها تطافية بالنيت اسيوعا ب الكافى ج 8 ص »28١‏ التفسير الصافى ج ١‏ ص 68:0 البرهان ج اص 
٠٠‏ ته بفسير نور الثقلي: ج "اص 588. 


4 (وَلِمَنْ دَحَهََ تينى مُؤْمِناً) إنما يعنى الولايه» من دخل فيها دخل فى بيوت الأنبياء: تفسير القمى ج ١‏ ص 388 البرهان ج ه 


ص ”50 بحار الأنوار ج ١١‏ ص ."١8‏ 


4 لان الله اعقم اصللاب قوم نوح و ارحام نسائهم اربعين سئه: التوحيد ص 7 علل الشرايع ج اص غرة وسائل الشيعه ج‎ .٠ 
.526 ص‎ ١ ص 174 بحار الأنوار ج ه ص 787 التفسير الصافى ج‎ 


ص: زفضر 


.١‏ بيشتر اين مطالب در سوره هود از آيه 8 تا 59 ذكر شده است. 


7 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 019 تفسير جوامع الجامع ٠“‏ ص 668) تفسير 
مجمع البيان ج ٠١‏ ص 6١؛‏ روض الجنان وروح الجنان ج ١4‏ ص 615, التفسير الأصفى ج ١‏ ص 1784. التفسير الصافى ج 0 
ص "7ل البرهان ج ة ص "650 تفسير نور الثقلي: جا وص 8 جامع البيان ج 49 ص 75ل تفسير السمرقندى ج ص أحهة 


تفسير الثعلبى ج ٠ص‏ 59 تفسير السمعانى ج # ص ١‏ زاد المسير ج / ص ١‏ روح المعانى ج لاص 0 


الى ولقد اقبل اليه احد وسبعون الفا منهم. فبايعوه على الصوم والصلاه والزكاه والحج...: الاحتجاج ج ص لفرفرة بحار الأنوار ج 


٠ص‏ *5, البرهان ج 0 ص 2598 نور الثقلين ج ه ص .7١‏ 
8. سوره رحمن آيه .١10‏ 

0. سوره جِنٌ آيه ١١‏ 

68 سوره حِنّ أيه .١10‏ 

/ام. سوره حِنٌ آيه 4. 

8. سوره حِنّ آيه 8. 

4 سوره نمل آيه 9". 

. سوره حجر آيه /ا7. 


.١‏ در تفسير نمونه روايتى نقل شده است كه جِنّ ها را به بنج كروه تقسيم مى كند: كروهى در هواء كروهى به شكل مار 
كروهى به شكل عقرب و كروهى به شكل حشرات و كروهى هم به شكل انسان ها مى باشند. 


اين روايت بسيار ضعيف است و هيج سندى ندارد و به صورت مرسل نقل شده استء اين روايت در بحار الانوار ج 7٠‏ ص 
1 به صورت مرسل آمده است. من هر جه بررسى كردم منبعى براى اين روايت تا قبل از قرن يازدهم ييدا نكردم. اين 
حديث در قرن يازدهم به صورت مرسل از ييامبر نقل شده است. قبل از قرن يازدهم در هيج كتاب شيعه يا سنى اين حديث 


نقل شيك سد 


متن عربى روايت را در اينجا ذكر مى كنم: (وروى أن النبى صلى الله عليه وآله قال: خلق الله الجن خمسه أصناف: صنة 
كالريح فى الهواء» وصئف حياه» وصنف عقارب» وصنف حشرات الأرض» وصلف كبنى آدم عليهم الحساب والعقاب: بحار 


47. سوره الرحمن خطاب به جنّ ها و انسان ها نازل شده است و نشان مى دهد كه در جِنّ ها هم كروه هاى مؤمن وجود 


دارند. 


“4. لأشربنا قلوبهم الايمان؛ والطريقه هى ولا-يه على بن أبى طالب والأوصياء: الكافى ج ١‏ ص 6١9‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص 


.508 البرهان ج هص‎ ١ 


ص: 7837 


45. ابى الحسن الأمول: كيف تقرأ هذه الآنيه (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ تّقاتِه ولا تَمُويُنَ نا وتم مم لِمُونَ)... قال...(إلا 


وأنتم ا ن) لرسول اللهة ثم للإمام من بعده: تفسير العياشى ج ١‏ ص "19 بحار الأنوار ج /اع ص 3584 البرهان ج ١‏ ص 
مع 


0.. سألت أبا عبدالله عن الصراط» فقال: هو الطريق إلى معرفه الله عرٍّ وجل وهما صراطان: صراط فى الدنياء وصراط فى الآخره 
فأمَا الصراط الذى فى الدنياء فهو الإمام المفترض الطاعه..: معانى الأخبار ص ”7 التفسير الأصفى ج ١‏ ص “22 تفسير الصافى ج 
١ص‏ فى تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 22١‏ تفسير الميزان ج ١‏ ص ١65؛‏ غايه المرام ج “ا ص #*؛ نحن أبواب الله» ونحن الصراط 
المستقيم؛ ونحن عيبه علمه: معانى الأخبار ص 0*8 بحار الأنوار ج ١‏ ص .١7‏ 


48. السلام على الأئمّه الدعاه» والقاده الهداه؛ والساده الولاه» والذاده الحماه وأهل الذكر...: عيون أخبار الرضا ج ١ص‏ 008" من 
لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 204) تهذيب الأحكام ج ع ص 48. وسائل الشيعه ج ١‏ ص 37*05 المزار لابن المشهدى ص ”277 
بحار الأنوار ج 49 ص 177 جامع أحاديث الشيعه ج ١١‏ ص 19/8. 


/ا6. الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابى عبد الله... يا حماد» تحسن ان تصلى؟.... (ان المساجد لله 
فلاتدعوا مع الله احدا) وهى الجبهه والكفان والركبتان والابهامان: الكافى ج ‏ ص ١١؛‏ وسائل الشيعه ج ه ص 584: بحار 
الأنوار ج 4١‏ ص 188 جامع احاديث الشيعه ج هص "1. 


اين حديث از حمّاد بن عيسى است و سند آن» صحيح است. حديث ديكرى به اين مضمون از امام جواد(ع) نقل شده است كه 
سند آن ضعيف استء اما در اينجا به حديث حمّاد اعتماد كرده ايم. روايت امام جواد(ع) جنين است: (وان المساجد لله) يعنى 


به هذه الاعضاء السبعه: تفسير العياشى ج ١‏ ص "7١‏ البرهان ج ه ص .2١7‏ 
0 رعد: آيه 0 


049 للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 2108 تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص ”187» روض 
الجنان وروح الجنان ج ١9‏ ص 78©» التفسير الأصفى ج ” ص 13388. التفسير الصافى ج ه ص 378 البرهان ج هة ص 2٠١‏ 
تفسير نور الثقلين ج ه ص 68١‏ جامع البيان ج ١79‏ ص 218١‏ تفسير السمرقندى ج ‏ ص 585 تفسير الثعلبى ج ٠١‏ ص 28 
تفسير السمعانى ج 8 ص "ا معالم التنزيل ج اص 4" زاد المسير ج /ص تفسير البيضاوى ج ه ص 6 تفسير البحر 
المحيط ج / ص 768. 


٠٠‏ دليل اين كه اين سوره بعد از دعوت علنى نازل شده استء» أيه ٠اين‏ سوره است: (واصبر على ما يقولون»» معناى اين 
آيه اين مى شود كه ييامبر دعوت خود را آشكار كرده بوده است و بت يرستان به او نسبت هاى ناروا مى دادند. از طرف ديكر 


در تفسير نور الثقلين ج ة ص ٠ه‏ به اين نكته تصريح شده است. 


1ن شان توو ليوا د زمازه سور متك رو تقل كرك اكد سووه هرم وإسة تر دوك :وفيت وماق كاز ل أشله اندر فخ باو 


هستيم كه اين شان نزول براى اين سوره هم مناسب است: (ان الوليد بن المغيره صنع لقريش طعاما فلما الكلوه قال: ما تقولون 


فى هذا الرجلء فقال بعضهم: ساحر... فبلغ ذلكك النبى فحزن وقنع راسه وتدثر...: مجمع الزوائد ج 7 


عن 76 


ص »17١‏ المعجم الكبير ج ١١‏ ص 3٠١5‏ لباب النقول ص 7١8‏ روح المعانى ج 79 ص .)١١8‏ 


خلاصه مطلب آن كه مااين شأن نزول را قبول مى كنيم» ولى مطلبى كه به عنوان «زمّلونى» نقل شده است را قبول نمى كنيم و 


آن را مناسب شان ييامبر نمى دانيم. 


. هو رفع يديكك الى الله و تضرعكك اليه: بحار الأنوار ج 47 ص ”273017 البرهان ج © مستدركك الوسائل ج 6 ص 55١؛‏ جامع 
احاديث الشيعه ج هش ص ."١7‏ 


.٠٠“‏ اذا مررت بآيه فيها ذكر الجنه فاسال الله الجنه...: وسائل الشيعه ج © ص ١7‏ بحار الأنوار ج 44 ص :5١8‏ جامع اجادرية 


؟٠.‏ فَإنّ صلا الليل منهاةٌ عِن الأثم: كنز العتمال ج /اص 0/4١‏ كشف الخفاء ج اص 2٠١2‏ صلاهٌ الليل تُكفِرٌ ما كان من ذنوب 
النهار: مستدرك الوسائل ج 8 0 ٠‏ بحار الأنوار ج 4 ص 105 جامع احاديث الشيعه ج لا ص 3٠١8‏ البرهان ج ‏ ص 
ه16 قيامُ اليل مُصد كح ابرع 1 0# الخص]ن نأض تتواف الاعمان عن + داتعت التقول من 3ه سات 
الشيعه ج 4 ص ٠‏ ص لاة اليل 7 سن الخَلقَ و تُطَيْبُ الرَيحَ و تدِرٌ الرّزقَ الدَينَ و تذهبُ بالهمٌ و تجلوا البَضِرَ: ثواب الاعمال 
ص ”6 وسائل الشيعه ج 4 ص 1817. بحار الأنوار ج 09 ص 788 جامع احاديث الشيعه ج /اص .1١١‏ 


ه:. صافات: آيه /عا8 


اك سد ب ل ا لل اف 
فشق ذلكك عليه وعليهم؛ » فنزلت السوره بالتخفيف عنه وعنهم ..: البرهان اج اص .6٠١‏ 


..٠‏ للاطلاع لاسي سات لبان فى تن تفسير القرآن ج ١٠ص‏ ا الا روف 
نور الثقلين ج ه ص 558: جامع البيان ج 9؟ ص 185 تفسير السمعانى ج # ص 2/8 معالم التنزيل ج “اص 13238. زاد المسير ج 
4ص 1١١‏ الدر المنثور ج 7 ص 372”, روح المعانى ج ١‏ ص .١158‏ 


. ان الوليد بن المغيره صنع لقريش طعاما فلما الكلوه قال: ما تقولون فى هذا الرجلء فقال بعضهم: ساحر... فبلغ ذلكك النبى 
فحزن وقنع راسه وتدثر...: مجمع الزوائد ج لا ص .1"١‏ المعجم الكبير ج ١١‏ ص .3٠١5‏ لباب النقول ص ,7١5‏ روح المعانى ج 
49ص .١18‏ 


مااين شأن نزول را قبول مى كنيم؛ ولى مطلبى كه به عنوان «دثّرونى» نقل شده را قبول نمى كنيم و آن را مناسب شان ييامبر 


4. سَأَرْهِقَهُ صَ عُوداً أى سأغشيه مشقه من العذاب. و الضّ عود: العقبه الشاقه. و كذلكك الكؤود: غريب القرآن لابن قتيبه ج ١‏ 


ص 876. 


135 وإتما سمى وحبد ا لأنهاقال لقريشس: إن أتوحد بكسوه البيت سنه» وعليكم بجماعتكم سنه. وكان له مال كثير 


ص: فرفر 


وحدائق» وكان له عشر بنين بمكه...: تفسير القمى ج ١‏ ص 2595 تفسير الصافى ج ه ص 68”, نور الثقلين ج ه ص 609. 


.١‏ أنهم قالوا لرسول الله صلَى الله عليه و سلم إن سركك أن نتابعكك فأت كل واحد منا بكتب من السماء عنوانها من رب 
العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر فيها باتباعكك فنزلت: روح المعانى ج 9؟ ص 176. 


..١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 012١‏ تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص 17١‏ روض 
الجنان وروح الجنان ج ٠١‏ ص 207 التفسير الأصفى ج ١‏ ص 011١‏ البرهان ج 0 ص 077 تفسير نور الثقلين ج © ص 68 
جامع البيان ج ١‏ ص 418 تفسير السمرقندى ج اص 458١‏ تفسير الثعلبى ج ٠١‏ ص 0/8 تفسير السمعانى ج © ص ؛/لى معالم 
التنزيل ج “اص 461 زاد المسير ج 8 ص 21١١5‏ تفسير البحر المحيط ج 8 ص 20”» الدر المنثور ج # ص .8١‏ 


.2"/ البرهان ج ه ص‎ 19١ (الى ربها ناظره)؛ قال: يعنى مشرقه؛ تنظر ثواب ربها: الاحتجاج ج ” ص‎ .١١ 


11 آناة اوهقت باغتوان سيرزميق ناذا فى كبك كويا متظوق اتان اب :اسيك كه ررر كى ميش را كةاكدانية انان داده ست 
بيان كنند 


. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 07٠١‏ تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص ١١1؛‏ روض 
الجنان وروح الجنان ج ٠١‏ ص ١25؛‏ التفسير الأصفى ج ” ص 23787 التفسير الصافى ج 0 ص 781 البرهان ج ه ص 26١‏ 
تفسير نور الثقلين ج ه ص 86ع, جامع البيان ج ١9‏ ص 0757 تفسير السمرقندى ج * ص 20١‏ تفسير الثعلبى ج ٠١‏ ص 4١‏ 
تفسير السمعانى ج * ص 3٠١9‏ زاد المسير ج 4ص 2374 تفسير البيضاوى ج 0 ص 0675 تفسير البحر المحيط ج 8ص ”0/7 


8 . سوره انسان به تصريح ابن عبّاس قبل از سوره طلااق نازل شده استء» سوره طلاق هم در سال ششم نازل شده است» 
بنابراين تاريخ نزول سوره انسان » سال ششم هجرى مى باشد: (شواهد التنزيل ج داص 6٠‏ الإتقان للسيوطى ج ١‏ ص 3 
تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص 5١١‏ بحار الأنوار ج ه"اص 208). 

إِنّ علياً عليه السلام آجر نفسه ليله إلى الصبح يسقى نخلا بشىء من شعيرء فلمًا قبضه طحن ثلثه واتّخذوا منه طعامّاء فلما تم 
أتى مسكين. فأخرجوا إليه الطعام... : أسباب ترول الآنات للواحدى النيشابورى ص 198 زاد المسير ج 4 ص 2158 كشف الغمّه 


ج ١ص‏ 188 بحار الأنوار ج 0 ص 88؟. 


1 در اين منابع فقط به روزه كرفتن على و فاطمه عليهماالسلام وفضه (خادم حضرت فاطمه) اشاره شده است: فنذر على 
وفاطمه والجاريه 2 برعا صاموا ثلاثه أَيَام شكراً لله فوفوا بالنذر وصاموا... : تفسير البرهان ج ٠ص‏ "مح 4 فقال على بن 
أبى طالب عليه السلام: إن عافى الله ولدىٌّ ممما بهما صمت لله ثلاثه أيَام متواليات... : تفسير فرات الكوفى ص 0٠١‏ بحار الأنوار 


4 . مرض الحسن والحسين عليهماالسلام وهما صبيان صغيران» فعادهما رسول الله صلى الله عليه و آله ومعه رجلان؛ 


ص: وعم 


فقال أحدهما: يا أبا الحسن, لو نذرت فى ابنيكك نذراً إن الله عافاهماء فقال: أصوم ثلاثه أيَام شكراً لله عر وجل» وكذلكك قالت 
فاطمه عليهاالسلام... : الأمالى للصدوق ص 2754 روضه الواعظين ص .12٠‏ وسائل الشيعه ج 7 ص 05 مستدركك الوسائل ج 
١‏ ص ”ه1ء جامع أحاديث الشيعه ج ١17‏ ص 078 تفسير نور الثقلين ج ه ص 575 إِنْ الحسن والحسين مرضاء فنذر على 
وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام صيام ثلا.ثه أَيَام؛ فلمًا عافاهما الله وكان الزمان قحطأً... فلما كان عند المساء أتى يتيم 
فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء... وكان مضى على رسول الله أربعه أيَام والحجر على بطنه وقد علم بحالهم... : بحار الأنوار ج 0" 
ص ع78. 


: وأقبل على بالحسن والحسين عليهم السلام نحو رسول الله صلى الله عليهوآله وهما يرتعشان كالفرخ من شدّه الجوع...‎ . ٠ 
ص 2187 الطرائف‎ ١ الأمالى للصدوق ص 7"”: روضه الواعظين ص 18#, مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفى ج‎ 
ص‎ ٠١ تفسير نور الثقلين ج ه ص /الا5, تفسير الثعلبى ج‎ .55٠ بحار الأنوار ج 0 ص‎ ٠١8 فى معرفه مذاهب الطوائف ص‎ 
.18١ ص‎ ١ ص 204 ينابيع المودّه ج‎ ١ كشف الغمّه ج‎ ,77١ ص 176 المناقب للخوارزمى ص‎ ١9 تفسير القرطبى ج‎ ١ 


.١‏ وضحك النبى صلى الله عليهوآله وقال: إن الله أعطاكم نعيماً لا ينفد, وقرّه عين أبد الآبدين» هنيثاً لكم يا بيت النبى بالقرب 
من الرحمان» وهو راض عنكم غير غضبان: تفسير البرهان ج ٠١‏ ص ”7. 


7,. وأصبحوا مفطرين ليس عندهم شىءء ثم قال: فرآهم النبى صلى الله عليه وآله جياعاًء فنزل جبرئيل ومعه صحفه من الذهب 
مرصٌّ عه بالدرٌ والياقوت» مملوءه من الثريد وعراق يفوح منه رائحه المسكك والكافور» فجلسوا وأكلوا حتّى شبعواء ولم تنقص منها 
لقمه واحده... : مناقب آل أبى طالب ج “اص 2158 بحار الأنوار ج هلاص "5١‏ التفسير الصافى ج ه ص 7827 و ج لاص 709 


ُ بفسير نور الثقلي: اج اص 507. 


1 فأ كل يا على ولا تسأل فاطمه الزهراء عن شىء؛ الحمد لله الذى جعل مثلكك ومثلها مثل مريم بنت عمران وزكريا (كلْما 


دَخَلَ عَلََِا رَكريًا الْمِخْرَابَ وَجَدَ عِندَهًا ِرُقًا)... : تفسير فرات الكوفى ص 8759. بحار الأنوار ج 8 ص ١8؟.‏ 


.١7*‏ وهى الجفنه التى يأكلٌ منها القائم, وهى عندنا: تفسير العتّاشى ج ١‏ ص 1727. التفسير الصافى ج ١‏ ص "7 تفسير نور 
الثقلين ج ١‏ ص 06 بحار الأنوار ج “0 ص ا" 


. روح المعانى ج ١4‏ ص .١188‏ 


78. من اطعم ثلاءثه نفر من المسلمين» اطعمه الله من ثلاث جنان فى ملكوت السماوات: الفردوس و جنه عدن وطوبى...: 
المحاسن ج "ص ”47 الكافى ج ؟ ص 7٠٠١‏ وسائل الشيعه ج 7 ص 2*٠"‏ بحار الأنوار ج الاص "0١‏ 


7 . الغدير ج "اص ٠١7‏ تا 111. 


. يا طاووس فما بال من هو أقبل للعذر لا يقبل عذر من قال: لا أقدر وهو لا يقدر؟ فقام طاووس وهو يقول: ليس بينى وبين 
الحقّ عداوه...: أعلام الدين للديلمى ص 017 بحار الأنوار ج ه ص 38. 


ص: ففرا 


9. فقال: يا أبت أين القربان؟ قال : ركك يعلم أين هوء يا , بنى أنت والله هوء إِنَّ الله قد أمرنى بذبحكك. فانظر ماذاترى؟... واجترٌ 
ب84لاجلحق 7 ةثة 0 000000 


يرم (ان هذه تذكره) قال: الولايه» قلت: (يدخل من يشاء فى رحمته) قال:فى ولايتنا: البرهان ج ة ص 206 نور الثقلين ج 6 


ص 620 


١‏ للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص ١8‏ تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص 1١7‏ روض 
الجنان وروح الجنان ج ٠١‏ ص 4١‏ التفسير الأصفى ج ؟ ص 13588 التفسير الصافى ج ه ص 1288, البرهان ج ه ص ,18١‏ 
تفسير نور الثقلين ج ه ص 688؛ جامع البيان ج ١9‏ ص 0176 تفسير السمرقندى ج ‏ ص 003١8‏ تفسير الثعلبى ج ٠١‏ ص ,٠١7‏ 
تفسير السمعانى ج 8 ص 217١‏ معالم التنزيل ج * ص "٠‏ زاد المسير ج 4 ص 0157 تفسير البيضاوى ج 0 ص 097٠‏ تفسير 
البحر المحيط ج / ص 887. 


”,. لاخير فى دين ليس فيه ركوع ولاسجود. فاما كسر اصنامكم بايديكم فذاك لكم...: بحار الأنوار ج ١١‏ ص "ل مجمع 
البيان ج ٠ص‏ 0379"8 تفسير الصافى ج خدص” الاق نور الثقلين ج ص اع 


ارضردلة سوره حشر آيه ا 


*1. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآآيات راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 155, تفسير جوامع الجامع " ص 0/٠6‏ تفسير 
مجمع البيان ج ٠١‏ ص 777: روض الجنان وروح الجنان ج ٠١‏ ص ٠١6‏ التفسير الأصفى ج ١‏ ص 1397 التفسير الصافى ج 0 
ص ,77١‏ البرهان ج 0 ص 804 تفسير نور الثقلين ج ه ص :6545١‏ جامع البيان ج 9؟ ص 2198 تفسير السمرقندى ج اص 217 
تفسير الثعلبى ج ٠١‏ ص 33٠١‏ تفسير السمعانى ج 8 ص 017١‏ معالم التنزيل ج ع ص 7#©: زاد المسير ج 4 ص "212 تفسير 
البيضاوى ج هص 08 تفسير البحر المحيط ج / ص 85 


ص: لرذرا 


منابع تحقيق 

اين فهرست اجمالى منابع تحقيق است. 
در آخر جلد جهاردهم؛ فهرست تفصيلى منابع ذكر شده است. 
.١‏ الاحتجاج 

؟. إحقاق الحقٌّ 

“ا أسياتت تؤول القر ان 

*. الاستبصار 

ه. الأصفى فى تفسير القرآن. 

*. الاعتقادات للصدوق 

. إعلام الورى بأعلام الهدى . 

أعياق الشيعه . 

مالي الحنيد : 

الأمالى لطوسى. 

١.الأمالى‏ للصدوق. 

1 . الإمامه والتبصره 

٠١‏ . أحكام القرآن. 

؟1 . أضواء البيان. 

0 . أنوار التنزيل 

2 بخان الأثوان. 


ا ليحر اليا 


18 


14 


.3١ 


ضيه 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا7. 


. 7 


اخده 


.7 


ضر 


و 


. البدايه والنهايه . 
. البرهان فى تفسير القرآن. 


تاج العروس 

تاريخ الطبرى. 
تاريخ مدينه دمشق . 
التبيان . 

تحف العقول 
تذكره الفقهاء: 
تفسير ابن عربى. 
تفسير ابن كثير. 


تفسير الإمامين الجلالين. 


الشمور الام 


تفجو الي 


تفسير الث لثعلبى . 


76 , تفسب 


"6 


7. تفسب 


/ا7. 


تفسير ابن أي حاتم . 


. 77 


589 


.5 


5 


5 


1 


. 66 


1 


/ا5 . 


. 5 


1 


.6١ 


. 67 


وذى ” 


ذه 


4. 


قفر الفط 


تفسير الميزاة: 

كور الس 

تفسير أبن السعوة 
تفسير أبى حمزه الثمالى. 
تفسير فرات الكوفى . 
تفسير مجاهد. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 
تفسير نور الثقلين . 


تبزيل الآبات 


. التوحيد . 


تهذيب الأحكام. 
جامع أحاديث الشيعه . 


جامع بيان العلم وفضله . 


تتدال اللسيوع: 


ص :69ل 


. 6 


.68 


/اة . 


8ه . 


. 4 


."ا١‎ 


6 


وا 


ع2 


0 


ع9 


4د 


0 


. 5 


الا 


فده 


اا 


الى 


جوامع الجامع . 
الجواهر السنيهة 
جواهر الكلام. 
الحدائق الناضره. 


خلية الابرار 


. الخرائج والجرائح . 


خزانه الأدب. 
الخصال . 
اند المكون 
دعائم الإسلام. 
دلائل الإمامه . 
روح المعانى. 
روض الجنان 
زاد المسير. 


زبده التفاسير. 


. سبل الهدى والرشاد. 


سعد السعود . 


سئن ابن ماجه . 


البثرة الحلقةة 


ارد الوه 


. 6 


للا 


الا 


. 7 


0/4 


./ق١‎ 


8 


787 


85 


. 6 


.8* 


/ا/. 


./1/ 


.9 


١١ 


١ 


؟31, 


ع9 


شرح الأخبار. 
تفسير الصافى. 
الصحاح. 

صحيح ابن حبّان . 


عدّه الداعى. 


. علل الشرائع . 


عوائد الأيَام. 

عيون أخبار الرضا . 
عيون الأثر. 

غايه المرام. 
الزن 
الع 
فتح البارى. 
فتح القدير. 


الفصول الحيقة 


فقه القرآن . 
الكافى . 
الكامل فى التاريخ . 


0 . كتاب من لا يحضره الفقيه . 


42 . الكشّاف عن حقائق التنزيل. 


/ . كشف الخفاء. 


6 . كشف الغمّه. 


9 . كمال الدين. 


ل٠0‎ 


6١١ 


. 6١ > 


.330* 


. ٠6 


. 6١ا/‎ 


. 08 


يل 


.١3٠ 


١1١ 


١1 


وه 


. ١1١ 


كنز الدقائق . 


. كنز العمّال. 


لسان العرب . 


مجمع البيان. 


مجمع الزوائد. 


مختصر مداركك التنزيل. 


الوا 


االعتفن ك طن السصحوت . 


المسترشف. 


. ١6 


. ١1١2 


.١١ا/‎ 


١18 


1 


. ١7١ 


١1 


0 


١1 


. 6 


١ 


. ١1ا/‎ 


١77 


ا 


١ 


ضنبة 


معانى الأخبار . 


معجم أحاديث المهدى(عج) : 


. المعجم الأوسط . 
. المعجم الكبير . 


.١ 1 


معجم مقاييس اللغه . 


مكيال المكارم. 


. الملاحم والفتن. 


مناقب آل أبى طالب. 


بالمهدئة. 


. النهايه فى غريب الحديث. 1794 . نهج الإيمان . 


«الوزافق: 


ينابيع المودّه. 


76٠١ ص:‎ 


فهرست كتب نويسنده 


فهرست كتب نويسنده» نشر وثوقء بهار 1791 


1 


35 


٠١ 


همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا خوك كيدا ,لزيا فر كه) 

. لظفا للخل يزتين: (شادفاتىء نشاظط) 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 


.3١ 


77 


رف 


رف 


. 6 


37 


/ا3. 


. 


اخده 


.3 


ضر 


وف 


0 


"6 


78 


/ا7. 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

رن ولو مر ب 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

ورف دبنك سنانه رضديج انافتعلو (قيه انلام 
كمكشته دل. (امام زمان(عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 


.5 


.5 


الى 


0 


. 66 


و" 


/ا5 . 


. 5 


0 


العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 


7"0١:ص‎ 


بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليّت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 


ص: 7607 


١6 جلد‎ 


اشاره 


خداميان آرانى» مهدى 

تفسير باران: نكاهى جديد به قرآن مجيد, جلد جهاردهم (جزء ٠‏ قرآن) / مهدى خداميان آرانى . قم: وثوق» 1*91. 
ص. (انديشه سبز/ع2) 1- 1١/1١27‏ - ممع - ملاو لااناد]: 

مندرجات: 

جلد :١‏ حمدء بقره جلد 7: آل عمران. نساء جلد “: مائده تا اعراف جلد 6: انفال تا هود جلد 4: يوسف تا نحل 
جلد *: إسراء تا طهجلد “ انبياء تا فرقان جلد 8: شعراء تا روم جلد 4: لقمان تا فاطر جلد :٠١‏ يس تا غافر 

نويد 11 فقت ا اطول :1 الاسيدرات :ذا حت لك 216 سحلعه عار اذفان ناح فزن تانافن), 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا: 

كتابنامه: ص. ]وم#م( - وعم 

.١‏ قرآن - - تحقيق ؟. خداشناسى.الف.عنوان. 

وكات مخ وع/ع,ء مان 

كلق 

تفسير باران» جلد جهاردهم (نكاهى نو به قرآن مجيد) 

دكتر مهدى خدّاميان آرانى 

ناشت > اتمشارات وتوق 

مجرى طرح: موسسه فرهنكى هنرى يزوهشى نشر كستر وثوق 

آماده سازى و تنظيم: محمد شكروى 

قيمث دوره ١5‏ جلدى: 12٠‏ هزار تومان 

شما ركان و نوبت جاب : ٠٠٠١‏ نسخه. جاب اول . 197. 


شابكك : 200-1١1 127- ١‏ - للا 








آدرس انتشارات : قم م خ. صفايبه » كوجه 18 (بيكّدلى) . كوجه نهم يلاكك ١894‏ 

١117 7107 0/6 89 : هارمه«٠‎ 70 - 8/ا/ا؟‎ 01٠١ : تلفكس‎ 

لم». 35110500011[ ا/النالالا لللوء. 0ط ق/إ©طط_طو0500/ :ا أجماع 

شماره ييامكك انتقادات و بيشنهادات : #1٠١‏ لامع" 

مراكز بيخش: 

لا تهران: خيابان انقلاب» خيابان فخر رازى» كوجه انورى, يلاكك 17» انتشارات هاتف: 286١07٠١‏ 

لا تبريز: خيابان امام» جهارراه شهيد بهشتى» جنب مسجد حاج احمدء مركز كتاب رسانى صباء 0182م 
لا آران و بيد كل: بلوار مطهرى. حكمت هفت, يلاكك ”عع همراه: 0911782901117 

لا كاشان: ميدان كمال الملكك,. نبش ياساز شيرين» ساختمان شركت فرشء واحد 2 كلكك زرين 588907 
لا كاشان: ميدان امام خمينى» خ اباذر ؟» جنب بيمه البرزء يلاكك 37 انتشارات قانون مدار. 5021/10 

لا اهواز: خيابان حافظ. بين نادرى و سيروسء كتاب اسوه. تلفن: 79718 - /رعاع2 771 


ص:” 


مقدمه 
م الله الرَحْمن العم 


شما در حال خواندن جلد جهاردهم كتاب «تفسير باران» مى باشيد؛ من تلاش كرده ام تا براى شما به قلمى روان و شيوا از 


قرآن بنويسم» همان قرآنى كه كتاب زندكى است و راه و رسم سعادت را به ما ياد مى دهد. 


خدا را سياس مى كُويم كه دست مرا كرفت و مرا كنار سفره قرآن نشاند تا ييام هاى زيباى آن را ساده و روان بازكو كنم و 


در سايه سخنان اهل بيت(عليهم السلام) آن را تفسير نمايم. 

اميدوارم كه اين كتاب براى شما مفيد باشد و شما را با آموزه هاى زيباى قرآن» بيشتر آشنا كند. 
شما مى توانيد فهرست راهنماى اين كتاب را در صفحه بعدىء, مطالعه كنيد. 

مذ خذامياق آراق 

جهت ارتباط با نويسنده به سايت 1117.11 مراجعه كنيد 

سامانه ييام كوتاه نويسنده: 9ع مع ...ل" 


ص :/ا 


َأ آبه © - ١1...١‏ 

َأ : آيه 18 ث...؟٠‏ 

تبأ : آبه :7-8 1...ه١‏ 

تبأ به لال لا 

بأ : آبه ١9..."‏ 

تبأ آبه ٠ع‏ -وم... 31 
سوره نازعات 

نازعات: آيه ه - 7...١‏ 
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فهرست راهنما 
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ص:/ 


جزء 7 خ 5 
خر قرآن 
اشاره 


ص :1 


0 


آشنايى با جزء آخر قرآن 

١‏ - وقتى به اين جزء مراجعه مى كنيم مى بينيم كه ٠!/‏ سوره ذكر شده است. 

ل ا 0000600 نازل شده اند. 
* - در اين سوره ها بيشتر به موضوع يكتايرستىء نفى بت يرستى و روز قيامت يرداخته شده است. 


٠١:ص‎ 


سوره نبأ 
اشاره 
اين سوره «مكيّ) است و سوره شماره 18 قرآن مى باشد. 


«نبأ) به معناى «خبر» مى باشد. در آيه اول اين سوره از اخبر يز ركك) سكن بد ميان مده است كه همان قيامت استء به همين 


دليل اين سوره را به اين نام خوانده اند. 

تبأ آيه © ١-‏ 

بشم الل الوَحْمَنٍ الرحِيم عَم يَََاءَلُونَ )١(‏ عَنٍ ال اليم () الى هُمْ فيه مُحْتَُِونَ () كنا سَيعَلْمُونَ (6) 
اين مردم درباره جه جيز از يكديكر سؤال مى كنند؟ 

سؤال درباره آن خبر بزركك است. 


خبرى كه بسيارى از مردم» در آن اختالاف دارنك آنحه كافران درباره آن فى كويتد» درست بسك به زودى آنان مى فهمدد 
كه اشتباه كرده اندء البنّه آنان به زودى بر خطاى خود آكاه مى شوند. 


در ابتداى اين سوره از خبرى بزركك» سخن كفته اى» من دوست دارم بدانم 


١١:ص‎ 


اين خبر جيست كه مردم درباره آن اختلاف دارند؟ 


بايد بررسى و تحقيق كنم. 


يكى از ياران امام صادق (عليه السلام) اين جند آيه را خواند. او دوست داشت بداند كه تفسير اين آيات جه مى شود» روزى» 


نزة ان فرت رفة وار اوبدربازة ونيز ركنا كه در 'ابتجاذ كز هده ات سوال كرى 


امام صادق (عليه السلام) به او رو كرد و فرمود: «خبر بزرككء ولايت است».(1) 


مردم در ولايت على (عليه السلام)اختللاف دارند» كروه زيادى از آنان حاضر نيستند ولايت على (عليه السلام)را بيذيرند. 


تواز محمّد(صلى الله عليه وآله) خواسته بودى تا سه سال مردم را مخفيانه به اسلام دعوت كندء يس از آنء از او خواستى تا 
خويشاوندان خود رابه اسلام فرا خواند» سيس آيه "١5‏ سوره شعرا را بر او نازل كردى: «اى محمّرد ! خاندان خويش رااز 
عذاب من بترسان). 

محم د(صلى الله عليه وآله) همه خويشان خود را كه بيشتر آنان از يزركان مكه بودندء به خانه خود دعوت كرد و با غذايى از 
آنان يذيرايى نمود و سبس فرمود: «اى خويشان من ! من ييامبر خدا هستم و براى سعادت شما و همه مردم برانككيخته شده ام. 


يس دست از بت يرستى برداريد). 


سكوت همه جا را فرا كرفت. همه به هم نككّاه مى كردند؛ محمّد(صلى الله عليه وآله)سخن خود را جنين ادامه داد: «آيا در ميان 
شما كسى هست كه مرا در اين راه يارى كند. هر كس كه اين كار را بكند برادر و جانشين من خواهد بود؟). 


هيج كس جواب نداد» على (عليه السلام)از جا بلند شد و ككفت: «اى ييامبر ! من شما را يارى مى كنم). 


١١:ص‎ 


ييامبر سه بار سخن خود را تكرار كرد و فقط على (عليه السلام) بود كه هر سه بار جواب داد. اكنون ييامبر رو به همه مى كند و 


مين كوي «بدانيد كه اين جوان» برادر و وصىئّ وجانشين من اش ازاو اطاعت كنيد).(5) 


تا از يسرت» على اطاعت كنى و كوش به فرمان او باشى !). 


آن روز آنان سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) را مسخره كردندء او را تنها كذاشتند و ياريش نكردندء اما در آن شرايط» اين 
على (عليه السلام) بود كه دعوت محمّد(صلى الله عليه وآله)را يذيرفت و در سختى ها و تنهايى هاء يار او بود. 


افر كو )امشحئن موك انام ادافة زاف نيونت اس 


همان خبرى كه مردم درباره آن اختلاف دارندء اما وقتى روز قيامت فرا رسدء همه جيز بر آنان آشكار مى شود. 


راه امامت و ولا-يت دوازده امام» همان ادامه راه قرآن استء تو يس از ييامبر» على (عليه السلام)و يازده امام يس از او را براى 


دوازده امام رااز كناه و زشتى ها ياكك كردانيدى و به آنان مقام عصمت دادى و وظيفه هدايت مردم را به دوش آنان نهادى و 


١١: ص‎ 


امروز راه مهدى(عليه السلام) راهى است كه مرا به سعادت مى رساند» ييروى از مهدى (عليه السلام)» همان راه شايسته توسث. 


من شنيده ام اكر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان سال» عبادت خدا را به جا آورد و نماز بخواند و روزه بككيرد و به 
اندازه كوه بزركى» صدقه بدهد و هزار حجّ هم به جا آورد و سيس در كنار خانه خدا مظلومانه به قتل برسدء با اين همه؛ اكر 


من بايد در راه و مسير تو باشم, اككر من ولايت اهل بيت(عليهم السلام)را قبول داشته باشم» نشانه اين است كه در راه صحيح 
سكم » راه ولايت» امتداد راه قرآن اسنت» 


نبأ: آيه ١‏ - ه 


ثم كلا سيَعْلمُونَ (0) أَلّمْ نَجِعَلٍ الاْض مِهَادًا (©) وَالْحِبَالَ أوْتَادًا () وَحَلَقْنَاكم أَرْوَاجا (6) وَحَعَلَنا نَوْمَكم سْبَانَا () وَجَعَلنا اليل 
َِاسَا )0١(‏ وَجَعَلنَا النهَارَ مَعَاشًا )١١(‏ وَبَننَا قَْقَكم سَ عا شِدَادًا (؟1) وَجَعَلَا سِرَاججا وَهّاجَا (01) وَأَْرَلَنَا مِنَ الْمَعْصرَاتِ مَاءَ تباجا 


(ع0) لِنَخْرِجَ بِهِ حبًا وَتبَانَا (10) وَجَنّات ألفافا (18) 


زأهتواسة «خساة زاه توحسد» بوك و افاعث اسةة هر كمن ايع واددرا فو بشن كيرد نه وسشكارى عن وسده ثرو من ذائى كه 


كروهى از انسان ها از اين راه» منحرف مى شوند و از سعادت دور مى شوند. 


١؟:ص‎ 


اكنون مى خواهى از قدرت خويش سخن بككُويىء تو خدايى هستى كه اين جهان را آفريده اى و نعمت خويش را بر انسان 


تمام كرده اى؛ نعمت امامت هم, بهترين نعمت توستء بشر اكر خواهان رستكارى باشدء بايد اين راه را يبيمايد. 
نعمت هاى بيشمار تو كدام هستند؟ 


تو زمين را محل زندكى و آسايش انسان قرار دادى» كوه ها را همانند ميخ هاى محكمى ايجاد كردى تا زمين را از لرزش 
حفظ كنندء انسان ها را به دو صورت مرد و زن آفريدى تا مايه آرامش يكديكر باشند و نسل انسان ها ادامه يابد. خواب را 
مايه استراحت انسان قرار دادى» تاريكى شب را همجون يوششى قرار دادى كه همه جا را تاريكك مى كند تا انسان به 


استراحت بيردازد. تو روز را زمان كار و تلاش انسان قرار دادى تا به دنبال روزى برود. 


باران زاء باران فراوان فرو فرستادى و به وسيله باران» دانه ها و كياهان فراوان و باغ هاى بر درخت روياندى. اين ها كوشه 


هايى از نعمثت هايى است كه تو به انسان داده اى. 


نب : آيه #*٠‏ - م1( 


ِنَّ يَوْمَ الْمَضْل كان مِيِقَانَا 10) يَوْمَ فخ فى الور قَعَأتُونَ نوات ] 0 وفخت الشداء فكائت أ بَوَابَا (19) وَسيْرتِ الْجبَال 
0 "إن جم انث بوضةا ١‏ لاضن أن( بين ها أذ 00ل ةهازنو شَرَابَا (75) إن 


2 


١6:ص‎ 


كابُوا لَا يَدجُونَ حِسَابًا (917) وَكَذَّبُوا بأيَاتنَا كذَابَا (1) وَكلّ شَّئْء أَحْصَيِنَاهُ كتَابًا (19) فَذُوقُوا قلَنْ تَريدَكم إِلَا عَذَابًا (:*) 


ازامامت سخن كفتى, امامت. ادامه راه توحيد و نبوّت است. تو انسان را آفريدى و به او نعمت هاى فراوان دادى و در اين 
دنباء.واة وستكارئء رايهناو شان ذادى وبيةا و اغشبار«دادق تا راهقن را خودشن انتفات كتد اكتؤن مى خوافى از غدل و 
قيامت سخن بكنويى. (اكر من خوب دقّت كنم مى بينم تواز اصول دين در اين سوره سخن كفته اى: توحيدء عدلء نبوّتء 
امامت و معاد روز قيامت). 


تو در ووز قيامت اهمه انساك ها راازئده.هى كن و اناق مزائ عسابرسى :به بيشكاه توتميح ايند اثن وعدةه توستة: 


قيامت» عدالت تو را تكميل مى كندء اككر قيامت نباشد, جه فرقى ميان خوب و بد است؟ بعضى در اين دنياء به همه ظلم مى 
كنند و به حقّ ديكران تجاوز مى كنند و زندكى راحتى براى خود دست و يا مى كنند ويس از مدّتى مى ميرند» آنان جه 
زمانى بايد نتيجه ظلم خود را ببينند؟ 

آنان كه روز قيامت و معاد را انكار مى كنند» مى كويند انسان يس از مرككء نيست و نابود مى شود و همه جيز براى او تمام 
م سود 

جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى بد يكسان باشد؟ اكر قيامت نباشدء عدالت تو بى معنا 
مى شود. 

آرىء روز قيامت» وعده كاه انسان ها مى باشدء در آن روزء خوبان از بدان جدا مى شوند» خوبان به بهشت مى روند و بدان به 


عذاب جهنم كرفتار مى شوند. 


١8:ص‎ 


تو بر هر كارى توانا هستى» كافى است اراده كنى تا كارى انجام كيرد. روز قيامت كه فرا رسدء تو به اسرافيل فرمان مى دهى 
تادر صور خود بدمد و آنككاه تو فقط اراده مى كنى و مى كويى: «اى انسان ها ! زنده شويداء در يكك حِشْم به هم زدن همه 


زنده مى شوند و سراز خاكك برمى دارند. 


در آن روز مردم؛ دسته دسته براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند و درهاى آسمان كشوده مى شود وفرشتكان فرود مى 
آيثة. روز قجامث رده ها از جلوق حشسمان انسان ها بزداشعه من :شوفى آنان فى تؤاننن فرشتكاق :وا "محتد» روز قياسدة روز 


«شهود) است. روز ديدن ! 


روزى كه انسان» غيب را مى بيند و حقايق براى او آشكار مى كردد. كوه ها از هم متلاشى مى شوند و به صورت كرد و غبار 
درمى آيند و سيس همجون سرابى از دور نمايان مى شوند. 

در آن رور» - جهنم در كمي" كافران است» همان كافرانى كه به خود و ديكران ستم كردند و سركشى نمودند. آنان روزكارى 
بس دراز در جهنّم مى مانند.(©) 


آنان در جهنم نوشيدنى خنكك و كوارا نمى نوشندء تنها جيزى كه مى نوشند آبى است كه هم داغ است وهم ته نجنا 
رنكك ! 


وقتى آنان در جهنّم مى سوزندء جكر آنان از تشنكتى مى سوزدء آبى كه از آن مى جوشد هم داغ است وهم متعفّن و آلوده ! 


آنان بسيار تشنه اند» جاره اى ندارند» از اين آب مى نوشند و تمام دهان و كلو و درون آنان مى سوزد. 


اين مجازاتى است كه مناسب با اعمالى است كه در دنياء انجام داده اند. اين عذاب براى اين است كه آنان روز حساب و جزا 
را باور نداشتند و قرآن تو را دروغ مى ينداشتند» آنان غافل بودند كه تو حساب همه جيز را ثبت كرده اى» تو فرمان داده اى تا 


فرشتكاقة اعمال اتأن را نو سيل. 


١7: ص‎ 


آرىء فرشتكان عْل و زنجير به دست و ياى آنان بسته اند و آنان را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنّم جاى داده اندء اينجاست 


كه صداى آه وناله آنان بلند مى شود.(0) 
فرشتكان به آنان مى كويند: «اى اهل جهنّم ! عذاب و كيفر خود را بجشيد, بدانيد كار ماء امروز افزودن بر عذاب شماست». 


آرى» هر جه آنان فرياد بزنند» كسى به فرياد آنان نمى رسد وازعذاب آنان كم نمى شود. آنان در جهنّم همواره زنده 
خواهند بود؛ در آنجا از مركك خبرى نيست وعذاب آنان هم كاسته نمى شود. تواين كونه كسانى كه نعمت هاى تو را 


ناسياسى كردند» كيفر مى دهى. 


ننّبأ: آيه #9 - إل 


إِنَ لتقب مَقَارًا (01) خدائق وأختانا (87) وكواعت أثدنا (0) وكاس دعاقا © ا تعشفوة فيهَا لَقدًا وَنَا كذاكا (8ه) عرّاء من 
تك قاء عهانا رقع نك الفشادات :والاذفى نا ينها العم [اتفلكرة ونه خطانا (بك 

ال سرنوشت كافران سحو كفس واكنون من خواهى از سرتوشت مؤمات برهير كارسكىن بكري در ووز قامت موهان به 
رستكارى بزركى مى رسند و ازعذاب رهايى مى يابندء آنان به باغ هاى بهشتى مى روندء باغ هايى كه انواع درختان انكور 


دارد. 
در بهشث» مردان مؤمن با ؤئان بهشة ازدواج مى كنند آن زنانٍ بهشتى» همككى جوان و زيبا هستند. 


1١8:ص‎ 


مؤمنان در سايه درختان بر تخت ها تكيه مى دهند و خدمتكراران جام هاى لبريز از نوشيدنى هاى ياكك براى آنان مى آورند. 
مؤمنان در بهشت نه سخن بيهوده اى مى شنوند وانه دروغى ! 


آرىء آنجا هيج اثرى از دروغ» بيهوده كويى» تهمت,. حسد و كينه نيستء همه با هم دوست هستند و ميان آنان صفا و 


صميميّت موج مى زندك. 
همه اين نعمت هاء ياداشى از طرف توست كه بخشش توء فراوان است.(8) 


تو خداى آسمان ها و زمين مى باشىء» تو خداى هر جه بين آسمان ها و زمين است مى باشى. تو خداى مهربان هستى و به 


ند كانت مهوبا هن كت 


در روز قيامت كه همه براى حسابرسى به بيشكاه تو جمع مى شوند» هيج كس نمى تواند بدون اجازه تو سخن بكُويد. 


نب : آآيه بام 
يَوْءَ يَقُومُ الوح وَالْمََائكهُ صَفًا ا يتكَلْمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابَا (0؟) 


در آن روزء «روح» و «فرشتكان» به صف مى ايستند و سخنى نمى كويند» فقط كسانى سخن مى كويند كه تو به آنان اجازه 


فى كلدق بدس» افروقة ابيك كه انان ميك مكديلعاسى كر ينك 


لازم است در اينجا دو نكته را بنويسم: 
* نككته اول 
دراين ايه از «روح» سخن به ميان امكاة است. اين روح جيست؟ 


١5:ص‎ 


يكى از نام هاى جبرئيل» «روح القدّس» استء آيا منظور از روح» همان جبرئيل است؟ 


اين سؤالى است كه مدّتى ذهن مرا مشغول كرده بود. سخنى از امام صادق(عليه السلام)را خواندم. آن حضرت فرموده است: 
«(روح» فرشته اى است كه بزركك تراز جبرئيل و ميكائيل است)».(/) 


بس معلوم مى شود كه منظور از روح در اينجاء جبرئيل نيست. او فرشته اى است كه مقام و جايكاهش بسيار بالاتر از جبرئيل 


4. 


است. 
* نكته دوم 


در اين آيه از كسانى سخن به ميان آمده است كه در روز قيامت» خدا به آنان اجازه سخن كفتن مى دهد و آنان سخنى 


به راستى آنان جه كسانى هستند؟ 

من بايد تحقيق و بررسى كنم تا به جواب اين سؤال برسم. 

جواب سؤال من در ماجراى ابنوّهب است. 

ابنوّهب يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) بود» روزى او به آن حضرت رو كرد و كفت: 
آقاى من ! آيه 78 سوره «نباً» را خوانده ام و سؤالى برايم ييش آمده است. 

_جه سؤالى؟ 


مى خواهم بدانم آن كسانى كه در روز قيامت» خدا به آنان اجازه مى دهد و آنان سخن شايسته مى كويند» جه كسانى 


جيب #* 0 
_اى ابنوّهب ! آن كسانى كه خدا به آنان اجازه سخن كفتن مى دهد. ما 


”7١:ص‎ 


اهل بيت هستيم, ما در آن روزء سخن شايسته مى كوييم. 
آقاى من ! آن سخن شما جيست؟ 


_ما خدا را حمد و ستايش مى كنيم و بر ييامبر» صلوات مى فرستيم و از خدا مى خواهيم به ما اجازه دهد شيعيان خود را 


شفاعت كنيمء خدا هم سخن ما را مى يذيرد و به ما اجازه شفاعت مى دهد.(8) 


اكنون كه اين مطلب را دانستم از خدا مى خواهم كه مرا هم در زمره كسانى قرار دهد كه شفاعت اهل بي ت(عليهم السلام) 


نصيب آنان مى شود. 


نبأ: آيه ©٠‏ - وم 


-ه 


ذَلِك الْيوْمٌ الْحَق فَمَنْ ضَاءَ اكد إِلَى رَيْدِ مَأبًا (9") إِنَا 
كنْتٌ ثْرَايًا (0©) 


نْدَرْنَاكم عَِدَابَا قَريبًا يوم يَنْظرٌ الْمَوْءُ ما قدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولٌ الْكافر يا لبََنِى 
از روز قيامت سخن كفتى» آن روزء حقّ است و قطعا فرا مى رسد» يس هر كس كه مى خواهد نزد تو مقام و منزلتى بيدا كنده 
بايد در راه دين و ايمان بكوشد و دراين دنياء راه راست را بييمايد. 

تو همه انسان ها را از عذابى كه در ب بيش است بيم مى دهى» عذاب روز قيامت ! عذاب روزى كه نزديكك است. 


اكر مدّت زمان عمر دنيا رابا مدّت زمان جهان آخرت مقايسه كنيم» مى بينيم عمر دنياء لحظه اى بيش نيست. جهان آخرت» 
فشك اسك وهر كر بابائى تدارد ممكة اسك ذثياء هزازان هزان سال ديكر ياشد: اما وقى ابن عدت راباحيان آخرت 
مقايسه كنيم؛ اين زمانى بسيار كوتاه است. 


7١:ص‎ 


در روز قيامت»ء انسانى كه راه كفر را يبموده استء نتيجه اعمالى را كه در دنيا انجام داده استء مى بيند» وقتى او آتش جهنم 
را مى بيند كه شعله مى كشدء با افسوس مى كويد: «اى كاش خاكك بودم و زنده نمى شدم كه در اين عذاب كرفتار شوم). 


آرىء او آرزو مى كند كه اى كاش خاكك بود و يس از مردن هركز زنده نمى شدء اما زنده شدن انسان ها وعده توست» تو او 


رازنده كردى تا به سزاى كارهايش برسد. 


ص:77 


سوره نازعات 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 24 قرآن مى باشد. 


«نازعات» به معناى فرشتكانى است كه وقتى مركك انسان ها فرا مى رسدء جان انسان ها را مى كيرند. در آيه اولء به اين 
فرشتكان سوكند ياد شده است و به همين دليل اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
نازعات: آيه له - ١‏ 


عل 2# 


بشم الله الوّحْمَنِ الرَحِيم وَالَنَازِعَاتِ عُوْقَا )١(‏ وَالنَاشْطات نَشطا (1) وَالسَابِحَاتٍ سَبِحَا (؟) فالسَابِقَاتِ سَبِهَا (©) فَالْمَدَيرَاتِ أمْرًا (0) 


تو مى خواهى از روز قيامت سخن بكويى تا انسان ها به فكر آن روز باشندء قيامت» حقٌ است» سخن تو نيز جز حقٌ و راستى 
نيست» تو نياز به سوكند ندارى. اما مى خواهى كافران رااز خواب غفلت بيدار كنى. آنان راه كفر و انكار را مى يبمايند و به 


سخن محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان نمى آورند واو را دروغكو مى خوانئد. 
وققى هر كك ألساق حافرا مى رسد توغززائيل رايا كروهي .ان فرشتكان 


ص :77 


مى فرستى تا جان انسان ها را بككيرند. اكنون به آن فرشتكان سوكند ياد مى كنى» همان فرشتكانى كه روح كافران را به 


سختى مى كيرند و روح مؤمنان را با مدارا و به آرامى مى كيرند. 


به فرشتكانى سوكند ياد مى كنى كه براى انجام فرمان توه همجون تندباد يرواز مى كنند و بر يكديكر سبقت مى كيرند و امور 


عياة را تدور ن كلك ار فرشكان يان تشتف رانادفك ادازدسى كدو هر كر تافرماق تور نمي كتند. 


تو بهازق فرش كان سو كند باذ ع كتى كه قبافك كل الست و همه اتسان ها ؤائده خوافتل شد و يراض عمنا برسنى يه ويشكاه ثبو 


خواهند آمد. 


نازعات: آيه 9 - م 
يَوْمَ تَوَجْفُ الرَاجِفَهُ (2) تَنْبعُهَا الرَادِقَه (0) قلوبٌ يَوْمَئِذ وَاجِفَةُ (8) أَبْصَارُهَا حَاشْعَةٌ (9) 
روز قيامت جه روزى است؟ 


ازور ووزع افك كديس أن ازالب هون السرافيا #زفين بةاشذدت به ارزدوواى ابو باتكى ذيكزاى انين ابد 5 
همه مرد كان زنده مى شوند و سر از قبر برمى دارند. در آن روزء دل ها سخت مضطرب اسث و ترس و وحشث وجود بعضى 


الساث غاتج) ذرااس كبرد» تحشمان انان اترس و شر معارض قرو مى اقدد: 


«صور) به معناى «شيبور) است. در روزكار قديم» وقتى لشكرى مى خواست فرمان حركت دهدء در شييور مى دميد وهمه 


سربازان آماده حراكت مى شدنك. 


ص:؟7 


ضون أسرافيل» تذاين ويزه اسك كه اسراقيل آث را تر جهاق طتين اتداز مى كتنء 


اسرافيل يكى از فرشتكان است. او دو بار در صور خود مى دمد» در صور اوّلء كه نزديكك بريايى قيامت است همه مى مير ند و 
جهان نابود مى شود. كوه ها متلاشى مى شوند» خورشيد خاموش مى شود و... خود اسرافيل هم مى ميرد» هيج موجود زنده 


ا باق تمى هائد: 

مدّتى مى كذردء وقتى كه خدا بخواهد قيامت را بريا كند» اسرافيل را زنده مى كند واو در صور خود مى دمد. اين صور دوم 
0-6 

اينجاست كه قيامت بريا مى شود همه زنده مى شوند و انسان ها از قبرهاى خود خارج مى شوند و براى حسابرسى به ييشكاه 


تو مى آيند. 


نازعات: آيه ؟١1 |٠١-‏ 


و 


يَقولونَ 


- 
3 


كا لَمَودودَونٌَ قن الْحافرو (6 أبذا كنا عظامًا تكن )١١(‏ قالرا جلك إذا 245 خايدة 01 


مع ولإضكل الله علي وآله) يزاى ثنث يرستاق هكةه قرآن من خترانك ويه آثان خغير هن ذاد كه بسن اذ مرككه بان هبكر زقدة 
حواهيد شد ويراض عسايرسى :يه ييشكاء تر خواعيد امف اثاضوقق ابو سختان واعى شيدند عن كنعد: ايا ما يمن .اذ مر كنة 
دوباره زنده خواهيم شد و به زندكى مجدّد باز خواهيم كشت؟ آيا يس از آن كه استخوان هاى ما يوسيد و به خاكك تبديل 


شديم» بار ديكر زنده خواهيم شد؟). 
آنان در اين دنياء ثروت زيادى داشتند و خيال مى كردند كه ثروت نشانه محبت و دوستى توست. 
محمّد(صلى الله عليه وآله) به آنان كفت كه اككر دست از كفر برندارند در قيامت در جهنم خواهند سوخت. 


ص:70 


آنان در جواب مى كفتند: «اى محمّد ! اككر سخن تو راست باشدء در روز قيامت بسى زيانكار خواهيم بود, اما سخن تو دروغ 


استء زيرا خدا هركز نمى يسندد ما زيانكار شويم. خدا در اين دنيا ما را دوست داشته است و به ما ثروت داده است. اين 
ثروت ماء نشانه دوستى خداست. يس در روز قيامت هم ما در آسايش خواهيم بود. تو ما رااز جهنّم مى ترسانىء اما ما ه ركز 


به جهنم نمى رويمء تو به دروغ اين سخنان را مى كويى). 


جرا آنان فكر مى كردند محتّرد(صلى الله عليه وآله) دروغ مى كويد؟ جرا فكر مى كردند كه در روز قيامت» در آسايش 


خواهند بود؟ 


هركز ثروث؛ تشاله محتت كو نيست» تو اراده كرده اين فا اسان هارا امتحان كتى و برا هميخ انسان ها وا فقير باثر و تمند مبى 
كت در ووز قبامتك :هر كز به ثروت انسان ها نكا تين كق» انهه در اتجا عافكق اسك ابمان و تقواهى اده نابت 
يرستانى كه به يكانكى تو ايمان نياورند» در آتش جهنم خواهند سوخت و آن وقت خواهند فهميد كه سخن محمّد(صلى الله 


عليه وآله)دروغ نبود» روز قيامت روزى است كه آنان بسيار زيانكار خواهند شد. 


نازعات: آيه ١#‏ - | 

قَإِنّمَا هِى رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (1) فَإذًا هّمْ بالسَاهِرَهٍ (18) 

الكنوة م مواقي ,ا كافرانى كه وده شدن هرد كان وا عجب)نن داتشكعل» سحن بكو:. 
بريايى قيامت براى تو هيج كارى ندارد» تو همه انسان ها را با يكك ندا زنده 


ص :72 


مى كنى. 


تو اسرافيل را زنده مى كنى و او براى بار دوم» در صور خود مى دمدء نا كهان همه زنده مى شوند و سر از قبرها برمى دارند و 


نازعات: آيه 19 - ١0‏ 
عل اناك عويك تر 37 ١‏ تاذاة رنة بالؤاف الفقدس طرق 2 اذقتث إلى فتعؤة اله طق (300) نفل فل لكه إلى أن 
تَركى (18) وَأَهْدِيَك إِلَى رَبك قَتَحْنَى (019 


با كافرانى كه روز قيامت و بهشت و جهنم را انكار مى كردند سخن كفتى» تو مى دانى كه ريشه همه اين انكارهاء س ركشى و 
طغيان انسان استء اكنون مى خواهى سركذشت فرعون را بيان كنى» همان فرعونى كه بزركك ترين طغيانكر تاريخ بود» تو 


ماجراى او را ذكر مى كنى شايد كافران درس بككيرند و از خواب غفلت بيدار شوند. 


تو موسى (عليه السلام) را به يبامبرى بركزيدى و از او خواستى براى هدايت فرعون به سوى او برودء به داستان آن شبى كه 
موسى (عليه السلام) را به ييامبرى انتخاب كردىء اشاره مى كنى: 


آمد كه ناجار شد از مصر فرار كند. او از مصر به «مدين» آمد و با شعيب(عليه السلام)كه ييامبرى از بيامبران تو بود» آشنا شد و 


با دختر او ازدواج كرد. 


ص :717 


موسى(عليه السلام) ده سال در مدين ماند و بعد از ده سال تصميم كرفت به مصر بازكرددء او راهى طولانى تا مصر در بيش 
داشت. او شبى» در سرما و طوفان كرفتار شد و در آن تاريكى راه را كم كرد او به جاى اين كه به سوى مصر برود» به سمت 


نوات صخراق سينا به بيش زفت كا آين كه تذيكق رشته كوه اطوو) وسيذ. أو به سمت رات حوه نكاه كرده اتش دو 


تاريكى شب ديد. آن نوراز«درّه طوى») بود. (درّه طوى» سمت راست كوه طور بود). 


موسى(عليه السلام) نمى دانست كه به جه مهمانى بزركى فرا خوانده شده استء او نمى دانست كه اين كم كردن راهء بهانه 
اى براى رسيدن به اين سرزمين بوده است. او از خانواده خود خواست تا در آنجا منتظر بمانند تا به سوى آتش برود و كمكى 


بياورد. 


مبعوث كردى. 


يكى از سخنان تو با موسى (عليه السلام)اين بود: «اى موسى ! به سوى فرعون برو كه او طغيان كرده است. به فرعون بكو آيا 
مى خواهى كه از كفر ياكك شوى؟ اى موسى ! به فرعون بكو كه من تو را به سوى خدايت هدايت مى كنم تا از او بترسى و 


دست از طغيان بردارى). 


اين كونه بود كه تو معجزات متعدّدى به موسى(عليه السلام) عطا كردى و او آماده شد تا اين مأموريّت تو را انجام دهد. 


نازعات: آيه 8؟ -١؟‏ 


- 
93 


َأَرَاهُ الابَهَ الكبِررى )٠١(‏ فَكذَّبَ وَعَصَى (١؟)‏ ثُمَ أَذْبَرَ يَشعى )١9(‏ فَحَشَّرَ قَنَادَى (578) فَقَالَ أنَا 


ص:7/8 


رَبُكمٌ الاغلى (29) فَأحَدَُّ الله كال الاخرَه وَالولَى (20) إِنَّ فى ذلك لَعبِرَ لِمَنْ يَحْنََى (9) 
موسى (عليه السلام) نزد فرعون رفت و به او كفت: 
الى فرعون ! من فرستاده خداى تو هستم. 


عطاق نوسن ادكو بات داف :نيما كسك مكر غير اده + 3 3 3 
نم 1 مكّر غير از من خداي ديكّرى وجود دارد؟ ا كر راست مى كُويبى» معجزه خود 


را نشان بده ! 


ص:79 


بقارت ثوه اتاغصا بديلءية ازدهعاي وحشتاك شن اثدهاق بز رك كهنى :رفت تخت افزعون وا ملعد فرعو ما اييح 


منظره را ديدء فرياد زد: «اى موسى اين ازدها را كير موسى (عليه السلام)دست دراز كرد و آن ارُدها تبديل به عصا شد. 


آرى» موسى(عليه السلام) اين معجزه بزركك را نشان او دادء اما فرعون اين معجزه را جادو خواند و عصيان كرد و از يذيرفتن 


سخن موسىاعليه السلام) روى كرداند و براى نابودى آيين موسى (عليه السلام) تلاش نمود. 


او به موسى(عليه السلام) رو كرد و كفت: «تو به اينجا آمده اى تا با سحر و جادوى خود ما را از وطنمان بيرون كنى» من نيز 


جادويى براى تو مى آورم). 


فرعون دستور داد تا جادو كران از سرتاسر كشور مصر جمع شوند و در روز مشخصى با موسى (عليه السلام) مبارزه كنند. او به 
ييروان خود كفت: «من برورد كار بزركك شما هستم). 


جادوكران به شهر مصر آمدندء همه مردم جمع شدندء, جاد و كران» بساط جاد و كرى خود را به زمين انداختند. موسى (عليه 
السلام) عصايش را به زمين انداختء ناكهان آن عصا به ازدهايى تبديل شد و با سرعت همه وسايل جاد و كرى كه در آنجا 
بود» بلعيد. جادو كران كه در جادوكرى استاد بودند» فهميدند كه عصاى موسى (عليه السلام)» جادو نيستء بلكه معجزه استء 
آنان به موسى(عليه السلام)ايمان آوردند. 


فزعو سيا ز غضيائئ شد و آثان را تهديد كزدء آنان دسث ان ايبيمان خودد يرل اشكند و همكى مظلوماتة شهيل شدتد: 


سال هاى سال كذشت»ء تو به فرعون مهلت دادى و او در اين مدّت به ظلم و ستم خويش ادامه داد» سرانجام تو به موسى (عليه 
رود نيل رسيدندء از موسى (عليه السلام)خواستى عصاى خود رابه آب بزندء» رود نيل شكافته شد و موسىى(عليه السلام)و 


يارانش از آن عبور كردند. 


فرعون از يشت سر رسيدء نككاه كرد وديد كه رود نيل شكافته شده استء همراه با سياهش وارد شكاف آب شدء وقتى آخرين 
نفر سياه او وارد آب شدء به دستور توء رود نيل به حالت اوؤٌّلشُ بازكشت و همه آن ها در آب غرق شدند و ديكر اثرى از آن 


سياه باشكوه باقى نماند. 


اين كونه بود كه تو فرعون را به عذاب آخرت و دنيا كرفتار ساختىء او در رود نيل غرق شد و بعد از مركك نيز روح او در 


آتشى سوزان كرفتار شد و روز قيامت هم او را به جهنم كرفتار مى سازى. 


ال عب ركدشك فرعو بودء ابن سر كذشس دما عبرلة ترا كين اث كة ان عذاب ترم ترسك 


كشور مصرء كشورى آباد بود و آبادانى آن به خاطر رود نيل بود» فرعون خود را صاحب رود نيل مى دانست. فرعون بت 


يرست بود و خودش را يرورد كار مردم مصر مى دانست. 
در آيه ١‏ اين سوره جنين مى خوانم: «فرعون به مردم كفت: من يرورد كار بزركك شما هستم). 


در آيه /ا17١‏ سوره اعراق آمده است كه ييروان فرعون به فرعون كفتند: «جرا موسى و يارانش را به حال خود رها كرده اى تا 


در زمين فساد كنند و يرستش تو و خدايان تو رارها كنند؟). 

در آيه 74 سوره قصص آمده است كه فرعون به موسى (عليه السلام) كفت: «من خدايى غير از خود نمى شناسم». 

وقتى اين سه آيه را با هم بررسى مى كنيم به اين نتيجه مى رسيم: 

١‏ - مردم مصر به خدايان آسمان و خداى زمين باور داشتند» آنان فرعون را خداي زمين و صاحب رود نيل مى دانستند. 
؟ - مردم مصر و حتّى خود فرعونء خدايان آسمان را مى يرستيدند. فرعون قدرت خود را از خداى آسمان ها مى دانست. 


* - خداى آسمان ها در نظر آنان در بت ها جلوه كرده بود آنان در مقابل بت ها سجده مى كردند و براين باور بودند كه 


روح خدايان آسمان در اين بت ها جلوه كرده | 6 


* - مردم مصر با يكتايرستى فاصله زيادى داشتند آنان هم بت هاى مختلف را مى يرستيدند و هم در مقابل فرعون به عنوان 


خداى زمين سجده مى كردند. 


7”١:ص‎ 


نازعات: آيه 19 /1؟ 


اع 


مع أَمَدٌّ حَلْما أ السَمَاءُ يَنَامهَا (7190) رَ ف مرهمكها قد فَسَوَّاهَا (20) وَأَغْطش ليلَهًا وَأَخْرْخٍ مبضاما (اوالازي يد ذ كه فعانا 
لكيه أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَدْعَاهَا (91) وَالْجبَالَ أَرْسَاهًا (7") مَمَاعًا كم ناكم [فرية 


تو محر د(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت مردم فرستادىء اما انسان هاى مغرور» سخن او را نيذيرفتند»(صلى الله عليه 
وآله)محمّد براى آنان از روز قيامت سخن كفتء اما آنان قيامت را دروغ ينداشتند و كفتند: «خدا جكونه مى تواند ما را زثدة 
كند؟). 


تو اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله)مى خواهى تا از آنان اين سؤال را بيرسد: «آيا زنده كردن شما در روز قيامت سخت تر 


از جهانى است كه خدا آفريده است؟). 


زمين در مقابل خورشيد ذرّه اى بيش نيست. مى توان يكك ميليون و سيصد هزار زمين را در خورشيد جاى داد. اما تو ستاره اى 
آفريده اى كه مى تواند هشت ميليارد خورشيد رادرون خود جاى دهد. نام اين ستاره «وى. يوا مى باشد» در زمان قديم به آن 
اكلب أكبرة مى كفتتد. اين ستازه؛ ذه ميليون ميليارد برابر زمين است. تعداد ستاركان كشق شده ايخ اسث: اذه هزار ميليارد 
ميليارد). 


ابن كرشهإى او فظنت عدياق ابت كدنو ]قدوا افريده اق اثاايم البنان هرا دعتار عروويى شود؟ 


ص:77 


اكنون كوشة اق از نعمت هاي كديرا انشاث افريدى كر من كن شابد اوازخوات خفلت مبداز شوة: 


5 مام 7 ٠ ٠.‏ 200 اوه 6ه 5 5 5 ٠. -. 5 5 ٠.‏ ح ٠.‏ 0م 
تو سقف آسمان را برافراشتى و به آن نظم بخشيدى» شب را تاريك و روز را روشن ساختى. تو زمين را كستراندى» از زمين 
3 1:12 07 حَ 9 5 ٠‏ 3 5 .4 

حجشمه سارها و جاه ها بيرون اوردى و بر روى زمينء» جرا كاه قرار دادى. تو كوه ها را روى زمين ثابت و استوار قرار دادى تا 


مايه آرامش زمين باشند. 


تو نعمت هاى فراوان براى انسان قرار دادى» غذاى جهاريايان را در طبيعت روياندى تا آن ها از آن بخورند و انسان از شير و 


كوشت و يشم آنان بهره ببرد. 


نازعات: آيه 6١‏ -8؟ 


َإِذّا حَاءَتٍ الطامّهُ الكبرى (6") يَوْمَ يكل كد الأنْسَانٌ ما سَعى (00) وَيدرَتٍ الْجَحِيمٌ لِمَنْ يَرَى (08) فَأمَا مَنْ طَعَى (/00) وَأَثرَ الحا 
الدَّنْيَا (0" فَإِنَّ الْحَحِيمَ هِى الْمَأوَى (09) وَأُمّا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النفْسَ عَن الْهَوَى (60) فَإِنَّ الْجَنَّهَ ِى الْمَأْوَى )8١(‏ 


بار ديكر از حادثه قيامت سخن مى كويى: 
هنكامى كه آن حادثه بزركك» روى دهدء هر انسانى به سزاي اعمال خود مى رسد. 


فو روز قاية: هبه اد غوات غفلف بدا هى كوثد و"اتساوتفاى كداراء كفر وا مود اثد به ياف اعمال خوه من افعدة اما ايت 


تذكر و يادآاورى» سودى براى آنان ندارد» آنان هيج كارى از دستشان برنمى آيدء توبه در آن روز فايده اى 


ص :"77 


ندارد» ديكر كار از كار كذ شته اسيت: يشيمانى سودى ندارد. 


آن روز يرده ها و حجاب ها كنار مى رود جهنّم در بيش جشم همه آشكار مى شود و انسان ها دو كروه مى شوند: 
كروهى كه عصيانكرى كرده اند و فقط به فكر زندكى دنيا بوده اند و براى قيامت توشه اى برنكرفته اند. جايككاه جنين افرادى» 
آتش جهنم است. 


كروهى هم به روز قيامت ايمان داشتند واز عذاب تو هراس داشتند واز كناه دورى كردندء آنان از هواى نفسء دورى 


نمودند» جايكاه آنان در بهشت خواهد بود. 


نازعات: آيه 64 ؟5 
يسألُونَك عن السَاعَدِ أَيّانَ مُوْسَاهَا (67) فيم أنْتَ مِنْ ذْكْرَاهَا (6) إِلَى رَبك مُنْتهَاها (6©) إِنّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَحْشَاهَا (0©) 


قيامتى كه تو از آن سخن مى كويى جه زمانى واقع مى شود)؟ 


علم به زمان بريايى قيامت» فقط مخصوص توست,ء هيج كس به غير از تو نمى داند قيامت جه زمانى بريا مى شودء يس تو با 


اى محمّد ! آنان از تو درباره فنا قناتف عن وبع عر جح ا طللاعى ل زمانة فاطق خارص #تابيكر اهن بم آقاق حراني دفي ١‏ 


علم زمان قيامت نزد من است و هيج كس از آن آكاه نيست. 


اى محمد ! تو فقط وظيفه دارى كسانى را كه به قيامت عقيده دارند» از عذاب 


ص:*”7 


من بترسانى. تو وظيفه ندارى كارى كنى كه انسان ها به اجبار» ايمان بياورند. تو ييام مرا به آنان برسان و راه هدايت را براى 
مى يذيرند و كسانى هم كه به قيامت باور ندارند» حتجت بر آنان تمام مى شود و روز قيامت نمى توانند اعتراض كنند كه جرا 


ييامبرى براى آنان فرستاده نشد. 


به راستى جرا زمان قيامت نامعلوم است؟ جرا كسى جز تو از آن خبر ندارد؟ 


اين عدم آكاهى بشر از زمان رستاخيز و ناكهانى بودن آن» سبب مى شود تا مردم» روز قيامت را دور ندانند و همواره در 


انتظار آن باشند و خود را براى نجات از سختى هاى آن روز آماده كنند و از كناهان دورى نمايند. 


همه بايد خود را براى روز قيامت آماده كنند» تو زمان قيامت را از همه ينهان داشته اى تا هيج كس خود را در امان نبيند و 
قيامت را دور نبيند» انسانى كه همواره شيفته دنيا مى شودء بهتر است نداند قيامت جه زمانى استء اين براى سعادت او بهتر 


استء زيرا هر لحظه كه به ياد قيامت مى افتد» آن را نزديكك مى بيند. 


نازعات: آيه 8؟ 


كأنّهُمْ يَوْءَ يَرَوَْهَا لَم يَليقُوا إَِا عَشِيَةَ أو ضُحَاهًا (68) 


الحيناس :م كتنف كويا دو ذثيا ققط 


ص :760 


يكك شامكاه يا صبح بوده اند. 


ارقو وو امورو ”جينرت كاذران اسك اناق "افد كن الخريت واعا ود كن ونا مقا سوق كتتيهيه لدت شاء خواقي 


هاى دنيا كوتاه بود و جقدر زود كذشت» آرىء زند كى دنيا نسبت به زندكى آخرت جقدر كوتاه است ! 
خوشا به خال كسى كه سختى ابن يكك روزة رابة حان خريد وسعادت هميشكى اخرتث را به.دسث آورد! 
واى به حال كسى كه خوشى يكك روزه دنيا رابه دست آورد و خوشى هميشكى آخرت رااز دست داد ! 


ص :72 


سوره عَبس 
اشاره 
اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ٠‏ قرآن مى باشد. 


«عبّبس» به اين معناست: «اخم كرد و جهره در هم كشيداء در آيه اول اين سوره اين وازه آمده استء به همين دليل اين سوره را 


به اين نام خوانده اند. 
عَبَس: آيه ١-187‏ 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّحيم عَبَسَ وَتَوَلَى )١(‏ أَنْ جَاءَهٌ الاغممى (1) وَمَا يُدُريك لعل يَركى (2 أؤ يَذْكرٌ فَتَنْفعَهُ الذكرى (©) أمّا مَنِ 
اسْتَغْتّى (0) فَأَنْتَ لَه تَصَدَّى (©) وَمَا عَلَيِك ألا يَركى (/0 وَأمًا مَنْ جاءك يَشعى (6 وَهُوَ بَخْشََى (1) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى )٠١(‏ كلا 


إنَّها تَذْكِرَةٌ )1١(‏ فَمَنْ شَاءَ ذَكرَهُ (؟1) فى صحف مُكرّمَه (1) مَوْفُوعَه مُطهّرَه (؟1) بِأيْدِى سَفَرَه (10) كرام بَرَرَه (18) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) در مكه است و به تازكى حركت خود را آغاز كرده استء او مى خواهد ارزش هاى جامعه جاهلى 


ص :/"7 


دور از دين و مكتبى آسمانى بوده به ثروت و مال دنياء ارزش داده استء مردم آن جامعه تصوّر مى كردند هر كس ثروت 


بيشترى داردء نزد تو مقام بالاترى دارد. آنان ثروت را نشانه دوستى تو مى دانستند و فقر را نشانه خشم تو ! 


ييامبر در آن فضاء مردم را به اسلام دعوت كرد. كروهى به او ايمان آوردندء و همراه ييامبر نماز مى خواندند. اما هنوز زمان 
زيادى لازم بود تا آنان به طور كامل از فرهنكك جاهلتِت فاصله بككيرند. 


يكى از آن مسلمانان» «عثمان» بودء او با بزركان مكه فاميل بود بز ركان مكه ثروت بسيار زيادى داشتند. مدّتى بود كه عثمان 


به اين فكر بود تا درباره اسلام با بز ركان مكه سخن بككويد. 


آرىء عثمان به دنبال فرصت مناسبى براى اين كار بود» روزى او با رركا كسس كنك راز آنان خواست تا همراه او نزد 
محم د(صلى الله عليه وآله)يروند و سخن او را بشنوند. بور كاف مك ست عكداة را يقر فتن القه انان فعنك :تو اشكله مان 
بياورند» فقط به خاطر اين كه دل عثمان نشكندء اين ييشنهاد را قبول كردند و كفتند: «نزد محمّد(صلى الله عليه وآله) مى رويم 
و سخن او رامى شنويم. اما به او ايمان نمى آوريم). آنان اسير لجاجت شده بودند» حقّ را مى شناختند ولى تصميم كرفته 
بودند آن را انكار كنند. 


3 


در اين هنكام فقيرى نابينا با عجله به سوى آنان آمد تا مطالبى درباره اسلام بيرسدء كُويا آن نابينا خارج از مكه زندكى مى 


كرد و جيزهايى درباره اسلام 


ص:/7 


شنيده بود حالا به 0-0 آمده است» از مردم سؤال كرده است كه محمّد(صلى الله عليه وآله) كجاست. 


مردم محتّرد(صلى الله عليه وآله) را نشان او داده بودند و او با عجله آمد و صدا زد: «اى محمّرد ! من آمده ام تا تو برايم از 


اسلام بكويى). 


مرد نابينا بنشيند. 
عثمان وقتى اين صحنه را ديدء اخم كرد و از مرد نابيناء رو بركرداند» عثمان با خود كفت: «جرا محم د(صلى الله عليه وآله) 
سخن خود را قطع كرد؟ جرا جلسه را به هم زد؟ كاش اين نابينا الآن نمى آمد ! كاش ييامبر به سخن خود با بزركان مكه ادامه 


مى داد» اين بزركان مكه؛ ثروت زيادى دارند و افراد مهمى هستند و سخن كفتن با آنان لازم تر است). 


باره و فقيرانه به تن داشت بر عثمان برترى داد» مكر فقر نشانه خشم خخحدا نيست ! هنوز فرهنكك جاهاتٍت در ذهن عثمان بود؛ او 


فكر مى كرد كه آن نابيناى فقير» ييش خدا ارزشى ندارد, اككر خدا او را دوست مى داشت او را به فقر و كورى مبتلا نمى كرد 
إ 


اين فكر خطرناكى بود كه در ذهن خيلى ها بود ! 


وقت آن بود كه اين باور اصلاح شودء قرآن بايد به همه هشدار بدهد كه هركز فقر و بلاء نشانه خشم تو نيست ! ثروت و يول» 
نشانه شخصيّت و ارزش انسان ها نيست» جه بسا ممكن است خدا به كافرى ثروت زيادى دهد و مؤمنى را در فقر نككاه دارد» 
خدا بر اساس حكمت عمل مى كند. 


جبرئيل نازل شد و اين سوره را براى بيامبر خواند» همه مسلمانان از اين 


ص:9"؟ 


ماجرا باخبر شدند و آنان فهميدند نه ثروت» نشانه دوستى خداست و نه فقر نشانه خشم خدا ! 
همه نزد خدا يكسان هستند» ارزش انسان ها فقط به ايمان و يرهيزكارى آنان است. 


اكنون آيات ١‏ تا ١٠6‏ اين سوره را مى خوانم: 


يكى از مسلمانان» اخم كرد و جهره در هم كشيد و روى بركرداند» (وقتى نابينايى نزدش آمد). 


اى مسلمانى كه جنين رفتار كردى ! تو جه مى دانى شايد آن مرد نابينا كه نزد محمّد(صلى الله عليه وآله)آمد. مى خواست از 
كناه شركك و بت يرستىء» توبه كند و ياكك و ياكيزه شود. شايد او آمده بود تا سخنان محمّد(صلى الله عليه وآله)را بشنود و يند 
كيرد و آن يندء به حال او» مفيد واقع شودء اما تو به ثروتمندى كه خود را بى نياز از يند و موعظه مى داند توه مى كنى در 
ضاق كا كر إن ثرو تمتك اسان تاورة تو ستعوتين نذاو زرا او شور لحاكعت كيده اشع عق زامى شتاسة و اوارانانكاز 


ف كنلا 


اوغافل م شوق ١‏ تو مين عوامكى يز ر كال مك وا ميكلناة كن :]نا نان حورا ال اشاناي :تازه ى سد وفر انرا جادو من 


داننك. 


هركز جنين نيستء قرآن يند و موعظه براى همه استء هر كس كه بخواهد از آن يند مى كيرد. قرآن در لوح هاى باارزشى 
نوشته شده استء اين لوح ها بسيار بلندمرتبه و ياكيزه مى باشند و در دست فرشتكان وحى استء همان فرشتكانى كه كرامى و 


5*١ ص:‎ 


لازم مى بينم در اينجا سه نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 


افرادى مانند عثمان» كاهى براى اسلام تبليغ مى كردندء اما آنان بيشتر دوست داشتند كه ثروتمندان مسلمان شوند و بيشتر وقت 
خود را صرف جذب ثروتمندان مى نمودند» ولى اكر شخص فقيرى نزد آنان مى آمد و از اسلام از آنان سؤال مى كرد به آن 


فقير توججهى نمى كردند. 


اين كار آنان» ريشه در فرهنكك غلط جاهلى داشت كه ثروت را ارزش بزركى مى دانستند. يكى از مهم ترين آموزه هاى قرآن 


اين است كه ثروتء نشانه شخصيّت و ارزش انسان ها نيست. 
* نكته دوم 


ب ركرداندء اما عدّه اى از مفسران در كتاب هاى خود نوشته اند: «ييامير به آن نابينا اخم كرد و از او روب كرداند). 
اصل اين مطلب از كتاب هاى اهل سنّت است. آنان داستان عجيبى را هم نقل كرده اند. 


من در ابتدا خلاصه اين داستان را نقل مى كنم: مفسّران اهل سدّت مى كويند: «ييامبر با عدّه اى از بزركان مكه كه يكى از 
آنان ابوجهل بود سخن مى كفت و آنان را به اسلام دعوت مى كردء در اين هنكام نابينايى به نام ابن مكتوم نزد ييامبر آمد و 


از ييامبر سؤالى نمودء يبامبر اخم كرد و از او رو بركرداند). 
آيا اين داستان حقيقت دارد؟ 
دراين داستان نام دو نفر را مى بينيم: 


5١ ص:‎ 


اويكه] :كن انر كان مكةه 

ابن مكتوم: نابينايبى كه قصد داشت مسلمان شود. 
اكنود ارج را وق من كه 

اين ماجرا در كجا روى داده است؟ 

اين سؤال من دو جواب دارد: 


جواب اوّل: اين ماجرا در مدينه روى داده است. اكنون من مى كويم: ابوجهل كه در جنكك بدر در سال دوم هجرى كشته شد 


وهركز يايش به مدينه نرسيد. يس از آن كه يبامبر به مدينه هجرت كردء هركز ياى ابوجهل به مدينه نرسيده بود ! 


جواب دوم: اين ماجرا در مكه روى داده استء اكنون من مى كويم: ابن مكتوم اهل مدينه است. او بعد از هجرت ييامبر به 
مدينه. مسلمان شد. ابن مكتوم تا قبل از سال دوم هجرىء هر كز به مكه نيامده بود. ابوجهل در سال دوم كشته شد يس اين 
حادثه بايد قبل از سال دوم روى داده باشد» هركز ابن مكتوم قبل از آن تاريخ به مكه سفر نكرده است ! 


جه كسى به اين دو سؤال من جواب مى دهد؟ 
آنان كه اين داستان را ساختندء فكر نكردند كه داستان خود را به كونه اى بسازند كه با واقعتّت هاى تاريخىء سا ز كار باشد ! 


امَا خدا همواره دين خود را حفظ مى كندء از آبروى ييامبر خود دفاع مى كند» درست است كه عدّه اى خواسته اند با اين كار 


زه شتحمسة نامير دشه ؤازد كندء اقاكد| حقيفت را اشكار من كد 


ص: 537 


من احتمال قوى مى دهم كه وقتى عثمان به عنوان خليفه سوم انتخاب شد, طرفداران او اين داستان را ساختند. اين عثمان بود 
كه حكومت شام (سوريه) را به معاويه داد و يس از آن» حكومت از آنٍِ معاويه و يزيد شد. آنان شنيده بودند اين آيات درباره 
عثمان نازل شده استء براى اين ٠‏ كه آن ماجرا از يادها برود» جنين داستانى را ساختند و به ييامبر اسلام اين نسبت را دادند و 


كفتند كه ييامبر به آن نابيناء اخم كرد و از او روبركرداند, اما حقيقت هيج كاه مخفى نمى ماند» اين وعده خداست. 
* نكته سوم 


عثمان به آن نابينا اخم كرد و اين آيه نازل شدء اما قرآن براى همه زمان ها و مكان ها مى باشدء در هر زمانى هر مسلمانى كه 
بخواهد دين اسلام را تبليغ كندء بايد ييام اين آيات را به ياد داشته باشد. كسى كه از دين خدا دم مى زندء بايد رفتارش با 


كرو تفقة و فقيره يكبا باش ابن مشدا نيزر كى اسك 


اكر روزى در جامعه ديدم كسانى كه دين را تبليغ مى كنند به ثروتمندان ب بيشتر احترام مى كذارند» بايد بدانم كه آنان به خطا 


رفته اند و راهى را ييموده اند كه عثمان ييمود ! 


عبس: آيه 17 - /17ا 
يل انان ما أكفرَه 00 0 ء حَلَقَهُ (10) مِنْ نُطفَه حَلْقَهُ فقَدّرَهُ (19) ثم السّبِيلَ يَسَرَهُ 4 00 ثم أَمَائهُ قفر 001 ثم إِذَا 
كك أثقرة 643 كلا لها ينعن نا امن زع 


ص :57 


ادامه مى دهى: 
مركك بر كافر و ناسياسى كه حقٌ و حقيقت را شناخت و آن را انكار كرد ! به راستى كه او جققدر ناسياس است ! 
او كرقتار غروز و تكثر شدهاسث !ا جرا او فكر تمى كند كه از جه افريده شد است؟ 


تو او رااز نطفه اى ناجيز آفريدى و سيس به او تكامل جسم و روح بخشيدى و او را به اين صورت درآوردى و راه هدايت را 
بهاو كقاق دادىئوية او مهلك سن دفن تادواين ونا زتد كن كد سس مر كك او واافى وشائى وحائقن زان كيرف اوازا 


دو قبر جاع فى كفن رهز وقتك كد بتوافن :قيامة رايريا ع كت واو را زندهعئ كتى تابه حسايقن رسيد كئ كلى: 
تو اين همه تعمت به 'اتسان دادئ» زتد كى و همرك او دو دست توسته اما آيا اوتو را مى يرسقد و شكر تو وابهجا فى آورو؟ 


شرك اوزاف كفو وا برس كزيتك: و از فرمان كو اطاعت ثعى كته او كر كفي من كند وق را الكان فى كتدذ از سعادت و 


رستكارى محروم مى شود. 


عبنس: آيه ؟ 1 - 8؟ 


فَلَينْظر الإنْسَ ان إلى طَعَرامِه (16) أن ص مَبِنَا الَمَاءَ صَِيًا (1) ثم شَ عفنا الاْض شَهَا (19) فَأَنبتنَا فيا عبًا (10) وَعِتَبا وَقضيًا (50) 


وَرَبْعُونَا وَنَحْلَا (19) وَحَدَائْقَ عَلَئَا (0) وَفَاكهَهٌ وَأَبًا (81) مَنَاعَا لَك وَلإنْعَامِكمْ (07) 


ص :58 


اكنون تواز انسان مى خواهى تا در غذايى كه مى خورد انديشه كند» غذايى كه او مى خورد. جكونه تهبّه شده است. 
تواز آسمانء باران فرو فرستادى و سيس زمين را شكافتى واز آنء دانه هاى فراوانى روياندى. 


همجنين تو انككور و سبزى ها و زيتون و خرما و باغ هايى يراز درختان را آفريدىء انواع ميوه يديدار ساختى و جراكاه براى 
جهاريايان آفريدى تا انسان ها جهاريايان خود را در جراكاه بجرانند و از كوشت»ء شير و يشم آن هااستفاده كنند» تو انواع رزق 


و روزى هارا براى انسان ها و جهاريايان آنان قرار دادى. به راستى آيا انسان شكر اين نعمت هاى تو را به جا خواهد آورد؟ 


نام اوزيد بود ودر بازار كوفه روغن مى فروخت. او يكك بار به مدينه آمد و به خانه امام باقر(عليه السلام) رفت و از آن 


حضرت درباره آيه 75 اين سوره سؤال كرد. او رو به آن حضرت كرد و كفت: 
آقاى من ! خدا از انسان مى خواهد تا به غذاي خود نككاه كند, به نظر شما منظور از اين سخن جيست؟ 
اى زيد ! خدا از انسان مى خواهد تا دقت كند كه علم و دانش خود رااز كجا مى كيرد. 


آن روز زيد به فكر فرو رفتء او فهميد همان طور كه بايد به غذاي جسم خود دقّت كندء بايد به غذاى روح خود هم توجه 


برنامه ها از كجا سرجشمه كرفته است؟ 
اكر من به اين سخن امام باقر(عليه السلام)دقت كنم» هركز جذب عرفان هاى نو ظهور 


ص :50 


نمى شوم و فريب كسانى كه دزد راه هستند» نمى خورم. 


روح انسان نياز به غذايى ياكك و ياكيزه دارد» علمى كه از قرآن و اهل بيت(عليهم السلام)سرجشمه كرفته استء علمى است 
واقعى كه سبب رستكارى انسان مى كردد. نبايد براى فراكيرى آموزه هاى دينى به هر سخنى كوش فرا داد» ييامبر مسلمانان را 
به ببروى ازقرآن واهل بي ت(عليهم السلام) سفارش نمود» هر كس راه قرآن و اهل بيت(عليهم السلام) را بييمايد به علم 
حقيقى دست يافته است. 


در آيه "١‏ وازه «أبّ) ذكر شده است. اين وازه تشديد دارد» وازه «أب» اكر بدون تشديد باشد به معناى «يدر» مى باشدء اما اكر 
تشذدايق:ذاشتة باشدة معتائ تجزا كاه رامن دقة انق مطلت :ادر همه كناك هافق العس وشت اند هر كبن ميشتصبر اطلاغن از 


واز فاق زيان عر داققة باسد لدي درا من دانكد 


اين وازه ماجراى جالبى دارد كه آن را در اينجا ذكر مى كنم: 


روزىء عُمَر (خليفه دوم) بالاى منبر بود و براى مردم سخنرانى مى كردء او اين سوره را خواند و به آيه 7١‏ رسيد و وازه «أبّ) 
را خواند و سيس رو به مردم كرد و كفت: «اى مردم ! به خدا قسم ! معناى اين آيه سخت است»» بعد با خود جنين كفت: «أى 
عمر ! جه اشكالى دارد كه معناى اين وازه را ندانى». سيس به مردم كفت: «اى مردم ! از قرآن جيزى را بيروى كنيد كه معناى 
آن را مى دانيد, اما آنجه را كه معناى آن را نمى دانيد به خدا واكذار كنيد)».(9) 


وقتى من اين ماجرا را خواندم؛ تعتجب كردم, به راستى جككونه عُمرء رهبر و خليفه مسلمانان شده بود در حالى كه معناى اين 


وازه را نمى دانئست؟ 


ااه تلات :الك كدرهين انه تسا زازه هاف قز 5 و انم :داقن واي والذق بر معلا اع وى ونان عل ااا 


ص :52 


مى خواست روحيّه سؤال كردن را در جامعه كم رنكك كند. او مسلمانان را از سؤال كردن درباره آنجه نمى دانند» نهى كرد. 


عُمر مى دانست كه اكر مردم بخواهند به جواب سؤالهاى خود برسندء ناجار هستند به در خانه على (عليه السلام) بروند 
على (عليه السلام) كسى است كه شايستكّى رهبرى جامعه را دارد. تُمر شيوه اى را در جامعه بنا كرد تا ندانستن» عيب نباشد و 
ديكو كشن به دنبال جواب ندانسته ها نباشدء او فرياد برآورد: «آنجه از آيات قرآن را نمى دانيد به خدا واكذار كنيد و درباره 
آن سؤال نكنيد). 


وقتى اين ماجرا به كوش على (عليه السلام) رسيد جنين فرمود: «جقدر عجيب است ! آيا عُمر نمى دانست كه أب به معناى 


كياهان خودرو و جراكاه است6).(١٠)‏ 


ماجرايى از تمر نقل كردم كه مردم را از سؤال درباره ندانسته ها نهى كرد اكنون مى خواهم ماجرايى از جنكك جمل را نيز 
دشمنان به شهر بصره حمله كردند و كروهى از مردم بى كناه را به شهادت رساندند, على(عليه السلام) با لشكريان خود به 


سوى بصره حركت كرد. لشكر او به بصره رسيد, على (عليه السلام)مشغول سامان دهى لشكريان خود بود او مى خواست 


كروهى از سربازان شجاع خود را به ميدان بفرستد. 


همه آماده نبرد بودند» در اين ميان صدايى به كوش مى رسدء يكى با على(عليه السلام)جنين سخن كفت: «آيا تو مى كويى 


خدا يكى است؟). 


همه نكّاه ها به آن سو خيره شدء جوانى در مقابل على (عليه السلام)ايستاده بود» او به جاى شمشيرء جوبى به دست داشت» 


همان جوبى كه با آن شترهايش را مى جراند» او جويانى بود كه فرصت را براى سؤال خود مناسب ديده بود ! 


جند نفر به سوى او رفتند و كفتند: «اى عرب بيابانى ! اين جه وقت سؤال 


ص :/517 


است؟ مكر نمى بينى كه على (عليه السلام) بايد لشكريان خود را سامان دهى كندء امروز روز جنكك استء. نه روز سؤال !). 


مرد غرف شر واوا يابين انداغت: او نمى ذاست حه بكويله سات هابود كه ابن سؤال “راد ذهن خوه داشث» أن روز 
على (عليه السلام) را بيدا كرده بود و مى خواست از او جواب خود را بشنود. 

ناكهان صداى مهربان على (عليه السلام)سكوت را مى شكند: «ياران من ! با او كارى نداشته باشيد ! اين جوان به دنبال فهم 
دين است. ما هم به خاطر همين به اين جنكك آمده ايم. تنها جيزى كه ما از كسانى كه در اين ميدان به جنكك ما آمده اند مى 


خواهيم» همين است). 


جيست» خدا يكى است يعنى خدا از اجزاى مختلفى تشكيل نشده است. انسان از سر و دست و يا تشكيل شده استء اما خدا 


هيج اجزايى ندارد» خدا يكى است. 


اين سخن على (عليه السلام) براى هميشه به ياد كار ماند» ييروان على (عليه السلام)هم بايد اين كونه باشند.(11) 


كسانى كه بيرو مكتب على (عليه السلام)هستند» هركز از سؤال نمى هراسند. مكتب شيعه از سؤال هراسى ندارد. سؤال» حرمت 
دارد و كسى كه سؤال مى كند, احترام دارد» او در جستجوى دانش است. كسى كه سؤال مى كند و مى خواهد بفهمدء بايد به 
سؤال او ياسخ داد. 

كسانى كه از مكتب اهل بيت (عليهم السلام)دور افتاده اند از سؤال وحشت دارند» جون از علم و دانش بهره اى ندارند» از 


ص :5/8 


در اينجا ماجرايى از «مالكك بن آنّس» را نقل مى كنمء او يكى از بزركك ترين علماى اهل سنت ست. او ييرو عَمر خليفه دوم 


است و راه و روش او راادامه داده است ! 
مسافرى به شهر مدينه آمده بود» نزد «مالكك بن انس» رفتء او سؤالى داشت و به دنبال فرصتى بود تا سؤال خود را مطرح كند. 
او مى خواست درباره شناخت خدا سؤال كندء او رو به مالكك بن انس كرد و سؤال خود را يرسيد. 


مالك بن انس در جواب او جنين كفت: «مككر نمى دانى كه سؤال درباره خدا حرام و بدعت است؟ من مى ترسم كه تو 
شيطان باشى». بعد دستور داد تا آن مسافر را از مسجد بيرون كنند.(7١)‏ 


لحظه اى فكر مى كنمء امام من» على (عليه السلام) است و امام سنّى هاء مالكك بن انس ! 
جقدر تفاوت بين اين دو امام است ! 


امام من در ميدان جنكك هم به سؤال احترام مى كذارد و براى كسى كه درباره «خدا» يرسش داردء جوابى زيبا مى دهدء اما 
مالكك بن السنء رئيس يكن از مذاهغب جهار كانه اهل ست (كه مالكى هاه بيرؤ او هسسند)» سوال درباره ذا را يدعت هى 
داند و سؤال كننده را شيطان !! 


عَبّس: آبيه /01ا - لام 


فَإِذًا جَاءَتِ الصَّاخََهُ (8©) روم بَفِدٌ الْمَوْءُ مِنْ أخيه (76 وَأمّهِ ويه (0) وَصَاحَِتِه وَبَنِيه (9") لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَتْذ سَأَنْ يُعْنيه 


ص 
2 


0/١ 
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اكنون از نعمت هايى كه به انسان ها دادى؛ نام بردى. باران» كياهان» ميوه هاء درختان» جراكاه و... آيا انسان شكر نعمت هاى 


تو را به جا خواهد آورد؟ 


كشانق” كه واه كفر والوزفى كر يني و تياس تور بسجاءتق ا ورد باس ودانكذ كموورفى سحت ذو يكن كارن زور كه 


صداى صور اسرافيل به كوش آنان برسدء در آن روز همه زنده خواهند شد. 


حسابرسى به ييشكاه تو مى آيند. 


آن روز كسسته مى شود. در آن روزء هر كس از برادر و مادر و يدر و زن وفرزندان خود فرار مى كتد. روز قيامت» هر كس 
آن جنان به بدبختى خودش كرفتار است كه همان كرفتارى هاء برايش كافى است و به ديكرى فكر نمى كند. 


وقتى اين آيات را خواندم به فكر فرو رفتم. 

روز قيامت كه فرا رسدء هر كسى به فكر خودش خواهد بودء اما فقط يكك كروه هستند كه به فكر دوستان خود خواهند بود. 
آنان جه كسانى هستند؟ 

اكنون وقت آن است كه حديثى از امام رضا١عليه‏ السلام) نقل كنم: 

امام رضا(عليه السلام) به يكى از شيعيان خود فرمود: 

_هر كس به زيارت من بيايد» من در روز قيامت در سه جا به ديدار او مى روم و او رااز ترس و اضطراب نجات مى دهم. 


6٠ ص:‎ 


آقاى من ! آن سه جا كجاست؟ تو در كجا به يارى آن ها مى روى؟ 


روى يل صراط عبور كنند. من به يارى آنان مى رومء وقتى فرشتكان به حساب آنان رسيدكى مى كنند. من به يارى آنان مى 
000 


وقتى اين سخن امام رضا(عليه السلام) را خواندم» دانستم كه هر كس با ييامبر و اهل بيت (عليهم السلام) او دوست شود. در 
روز قيامت او را تنها نمى كذارند. آرى» خدا به اهل بيت(عليهم السلام) مقامى بس بزركك داده است و به آنان اجازه شفاعت 


داده است»ء آنان شيعيان خود را شفاعت مى كنند ودر سخت ترين لحظه هاى روز قيامت به يارى آنان مى ايند. 


سخن از زيارت امام رضااعليه السلام)شدء شنيده ام كه زيارت امام رضا(عليه السلام)ثواب يكك ميليون حج دارد.(؟1) 
عدر حكف ورارتكه ةا كنية كانت دار غيل ريا نحت حسيت؟ 

آيا كسى به اين سؤال من ياسخ مى دهد؟ 

زيارت» يعنى اين كه من در راه راست هستم ! 


ممكن است كسى نماز بخواند, اما منافق باشد» كسانى كه در روز عاشوراء امام حسين(عليه السلام)را شهيد كردند» نماز مى 


خواندند و حي هم به جا آورده بودند» بعضى از آنان» جندين بار حي رفته بودندء اما راه را كم كردند. 
مهم اين است كه انسان راه را كم نكند ! 
زيارت» نشان مى دهد كه راه را صحيح انتخاب كرده ام» براى همين است كه اين قدر ثواب دارد. 


6١ ص:‎ 


يذيرش امامتء همانند ريشه درخت استء. ممكن است كسى همه شاخه هاى يكك درخت را نابود كندء اما وقتى ريشه آن 
سالم استء بار ديكر آن درخت رشد مى كند و شاخه و بركك مى دهدء او در روز قيامتء امام رضا(عليه السلام) را در كنار 


خود خواهد ديد. 
امان از وقتى كه ريشه خراب شده باشد ! 


كسى كه ولايت ندارد» ريشه ندارد» نمازها و روزه هاى او» همانند شاخ و بركك درختى است كه ريشه اش تباه شده استء به 


زودى نابود مى شود واز بين مى رود. او در روز قيامت» هيج يار و ياورى نخواهد داشت. 


عنْس: آيه 69 - إلا 
وجوه يَؤْمَئذ مُسْفْرَةٌ (8*) ضَاحِكةٌ مُشتبشرة (09) وَوْجُوةٌ يَوْمَئذ عَلَهِهَا غَبَرَهُ (0*) تَوْهَقَهَا قَثَرَةٌ (1ع) أوليك هُمْ الْكفَرَه الْفَجَرَهُ (80) 
مردم در آن روزء دو كروه مى شوند: كروه مؤمنان و كروه كافران. 


در آن روزء مؤمنان جهره هاى نورانى ذارئد وخندان و ختوشحال انذ زيرا فرشتكان آثاث رايه سوى بهشت جاودان راهنمايى 


ولى در آن روزء كافران جهره هايى تيره و تار دارند» آنان رو سياه و افسرده اندء آنان در دنيا راه كفر را ييمودند و به كناهان 


رو آوردند. فرشتكان زنجيرهاى آهنين بر كردن آنان مى بندند و آنان را به سوى جهنّم مى كشانند. 


مناسب است در اينجا سخنى را كه ييامبر به على (عليه السلام) فرموده استء بيان كنم اين سخن درباره شيعيان على (عليه 
السلام) مى باشدء همان كسانى كه راه راست را 


ص : 67 


ييمودندك» راه راست همان راه توحيد» نبوّت و امامت امي 


ييامبر به على (عليه السلام) جنين فرمود: «اى على ! وقتى روز قيامت فرا رسدء تو و شيعيانت از قبر بيرون مى آ يبيد در حالى كه 
جهره هاى شما مانند ماه شب جهارده مى درخشد. غم و غصّه ها از دل هاى شما دور مى شود, مردم همه در ترس و اضطراب 


هستند اما شما در امن و امان هستيد).(0١)‏ 


خوشا به حال كسى كه شيعه واقعى على(عليه السلام) است و در راه او كام برمى دارد ! روز قيامت» روز خوشحالى او خواهد 


بود. 


ص :07 


سوره تكوبر 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 8١‏ قرآن مى باشد. 


«تكوير) به معناى «تاريكك شدن» مى باشدء در آيه اول اين سوره از تاريكك شدن خورشيد در آستانه قيامت سخن به ميان آمده 
است و براى همين اين سوره را به اين نام مى نامند. 

تكوير: آيه ع - | 

بشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم إِذّا الَّمْسٌ كَوّرَتُ )١(‏ وَإِذَا الجُومٌ الك دَرَتْ () وَإِذَا الْجبَالُ سرت () وَإِذَا الْعِثَارُ عُطْلَتْ (©) وَإِذَا 
الحخوة خياثت: 1ه وإذا لعز شيف زعا 


-_ 


اكنون مى خواهى از روز قيامت و حوادثى كه بيش از بريايى آن روى مى دهد سخن بككويى» تو مى دانى كه هيج جيز براى 
سعادت السان؛ يهتر از باد قيامث نبست» كسى كه آن رو راعه باد داشته باشده از كتاهان دورع مى كنده كسى كدببه قيافت 


ابماث داقته باشنه از وش ها برهير مي كتد و برا ان روز توشه يرهى كيرد 


ص :65 


اكنون نشانه هاى بريايى قيامت را بازكو مى كنى: 

آن زمان كه خورشيد تيره و تار شودم 

آن زمان كه ستاركان بى نور شوند, 

أن لقا مكو ها مداقت فونه اند تركو هاو ون لوي شوقن زاره حركية ارتل 
آن زمان كه باارزش ترين اموال به دست فراموشى سيرده شود. 


آن زمان كه حيوانات وحشىء كنار هم جمع شوندء حيواناتى كه از يكديكر مى ترسند و ازهم فرار مى كنندء اما وقتى كه 
قيامت بريا شود ترس و وحشت آنان را هم فرا مى كيرد كوسفند به كركك يناه مى برد و آهو به شير ! آنان از روى ترس دور 
هم جمع مى شوند و دشمنى ها را فراموش مى كنندء آنان دور هم جمع مى شوند تااز شدّت ترس خويش كم كنند» وقتى 
ترس ان اف اعخادته بو رركن بااحيوانات حتيق:.فى كتدة اثمان عا جه خواهدد كرد؟ 


آن زمان كه درياها برافروخته شوند وابه جوش آيند. 


همه اين حوادث نشان از يايان دنيا مى دهد, اسرافيل در صور خود مى دمد, همه مى ميرند» يس از آن تو جان اسرافيل را هم 


مى كيرى» هيج موجود زنده اى در دنيا باقى نمى ماند» فقط تو مى مانى و بس ! 


در اينجا خاطره اى را نقل مى كنم: وقتى كودك بودمء يكى از همسايكان ما فوت كرد. وقتى يدرم خبر فوت او را شنيد 


كفت: «اين شترى است كه در خانه همه خوابيده است). من از خانه بيرون آمدم و به در خانه همسايه رفتم تا آن شتر را ببينم ! 


ص :660 


سنت 
لقنو يد ١‏ يفا عدها ز وفك مى كنمء در اين آيه از «عشار) سخن به ميان آمده است. 
عشار جيست؟ 

شرق كفوشت زامدق درك اسفت 


در زمانى كه قرآن نازل شدء با ارزش ترين جيز در ميان مردم؛ همين شتر بود. جنين شترى بسيار ارزشمند و قيمتى بودء زيرا به 


زودىء ببّه اى به دنيا مى آورد و مى توانستند از آن» شير فراوان بدوشند. 


امروزه نقش شتر در زندكى انسان كم رنكك شده است. مردم امروز جيزهاى ديككرى را باارزش مى دانند. امروز ماشين هايى 


كه از بهترين امكانات برخوردار استء براى مردم جلوه دارد. 


فوايق أيه شير به عثوان 'كتايه ذكر شددهة اكه دن ترصفه ارق انايد نجية كفت: زوق قيامت يريا مى كود باارؤش ترية 
اموال به دست فراموشى سيرده مى شودا» لازم نيست در هنكام بريايى قيامت» مردم شتر داشته باشند» معناى اين آيه اين است 
كه انسان هاء ماشين هاى قيمتى:» خخانه هاي باارش ود وا رها مى كتننده ترس و.وحشت نان آثان واقرا مى كيرد كه ثروت 
هاى باارزش خود رااز ياد مى برند» همان ثروت هايى كه براى به دست آوردن آنء با يكديكر رقابت مى كردندء در آن 


روزء خزانه هاى ير از يول و طلاى بانكك ها به حال خود رها مى شود و كسى سراغ آن ها نمى رود ! 


تكوير: آيه 4 - ٠‏ 
وَإذَا اللْفُوسُ رُوّحَتْ 0 وَإِذَا الْمَؤُودةُ 


ص :68 


سبلت (8) بأىّ ذَنب قيلت (1) 


همه انسان ها و حتّى فرشتكان و حِنٌ ها نابود شده اندء هيج كس زنده نيست. مدّتى مى كذرد. تواراده مى كنى تا همه را 
زنده كنى, ابتدا اسرافيل را زنده مى كنىء او در صور خود براى بار دوم مى دمدء همه فرشتكان زنده مى شوندء انسان ها سر 


از خاك برمى دارند و براى حسابرسى به بيشكاه تو مى آيند. جنّ ها هم زنده مى شوند. روز حسابرسى فرا رسيده است. 


در آن روزء مؤمنان از كافران جدا مى شوند» هر كس با همتاى خود همراه مى شودء مؤمنان با مؤمنان خواهند بود و كافران با 


كافران. 


در أن زوز هربارة دهترانى كة زنده به كوو شده انذه يرسشن فى شود فرشتكاق ال كساتى كه ذختران خوه' را زنده به كوو 
كرده اندء سؤال مى كنند: «اين دختران جه كناهى كرده بودند كه آن هارا كشتيد؟). 


كروهى از كسانى كه در روزكار جاهليّت زندكى مى كردند» دختر داشتن را ننكك مى دانستند» وقتى دخترى به دنيا مى آمدء 


يدرش او را زنده به كور مى كرد. روز قيامت از اين يدران بى رحم سؤال خواهد شد. 
من دوست دارم بدانم جككونه اين رسم غلط در ميان آنان رواج بيدا كرد؟ 
بايد تاريخ را بخوانم و تحقيق كنم... 


ماجرا از آنجا شروع شد كه قبيله «بنى تَميم) با عمان بن مُنذر كه در قسمتى از عراق حكومت مى كرد در كير جنكك شدند و 
ذن أن كه شكية خواردتك و كزان انان نه اساوت تعمان ور امداتل: 


بعد از مدّتى آنان با نعمان صلح كردند عرب ها از تُعمان خواستند تا 


ص : /اةم 


دخترانشان را به آنان بازكردانند. او كفت: «من آنان را مجبور به بازكشت نمى كنمء اختيار با خود آنان استء مى توانند در 
اينجا بمانند يا با شما بيايند). 


رئيس قبيله رو به دختر خود كرد و كفت: 
دخترم ! تو آزاد شده اىء با من به وطن باز كرد. 
_يدر !من مى خواهم اينجا بمانم. 


رئيس قبيله از اين سخن دخترش عصبانى شد و همان جا قسم ياد كرد كه هر دخترى كه خدا به او بدهدء او را زنده به كور 
كند. وقتى او به وطن بازكشت به اين سوكند خود عمل كرد, اهل قبيله هم از او بيروى كردند و كم كم اين يكك سنّت شد. 
اين سنّت غلط در قبيله هاى بنى تميمء هُذيل و قيس رواج بيدا كرد.(12) 


در اينجا از نعمان بن منذر نام بردم» همان كسى كه دختران عرب را به اسارت كرفته بود» او در سال 87 ميلادى از دنيا رفت» 
از :طرف ديكرء وفات ييامبر در سال "7 ميلا-دى است. وقتى ييامبر از دنيا رفت همه قبيله هاى عرب مسلمان شده بودند و 


دست از اين سنت غلط برداشته بودند. شايد بتوان كفت كه اين سنّت غلط كمتر از صد سال رواج داشته است. 


جهار قبيله رواج داشت. 


در زبان عرقي باد كترق كدر تسدة به مومق شود امؤر ةماس كريكنه ادن وازه در اصل به معناى متكي )من باد يوقت 


دتخترق راازئده دن قبرهئ كذارئد: و اكه برتروى اق مى ريزئدة أ ستكيى اكه را العساتس من كنذه به 


6/٠: ص‎ 


عمين خاطر ف ران عر يه #ختر كه :زتدنية كوت شد دفوو دهف كنل 


اين آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: يكى 


ازياران حضرت صادق(عليه السلام)» آيه اين سوره را خواند و از آن حضرت يرسيد: 
آقاي من ! در روز قيامت از «مَوْؤْده؛ سؤال مى شود كه جرا كشته شد. به نظر شما منظور قرآن از اين سخن جيست؟ 
اين آيه درباره امام حسين (عليه السلام)است كه مظلومانه شهيد شد.(7١)‏ 


وقتى من اين حديث را شنيدم به فكر فرو رفتم. من مى دانستم كه «مَوْؤْدها به معناى كسى است كه سنكينى جيزى را احساس 


مى كند. مى خواستم بدانم جرا به امام حسين (عليه السلام)١مَوْؤّده)‏ كفته مى شود؟ 


بايد تاريخ را با دقت بخوانم... 


شهادت رساندند» عصر روز عاشورا فرا رسيد» يكى از سياهيان كوفه نزد عمرسعد رفت. عمرسعد فرمانده سياه بود. آن سرباز 
كفي 


كدام دستور؟ 


مككر يادتان نيست كه فرماندار كوفه در نامه خود دستور داده بود تا بعد از كشتن حسينء بدن او را زير سم اسب ها يايمال 


كنيم. 
جح راسك من قوق 


صص :694 


در سياه كوفه اعلاسم مى كنند: «جه كسى حاضر است تا بدن حسين را با اسب لككد مال نمايد و جايزه بزركى از ابن زياد 


بككيرد؟.(18) 


وسوسه جايزه در دل همه مى نشيند» اما كسى جرأت اين كار را ندارد» عمرسعد جايزه را بيشتر و بيشتر مى كند» سرانجام ده 


نفر براى اين كار داوطلب مى شوند و بدن امام حسين(عليه السلام)را با اسب هاى خود يايمال مى كنند.(19) 
بيكر ياكك حسين (عليه السلام) زير سم اسب ها ! 

لله اكبر ! 

شهيد زنده اشت وهر كر لمن ميزف ادق سحن قرا ناشت 


حسين (عليه السلام) همان شهيدى است كه مشكيقن اسب هارا وقتى بر ييكر او مى تاختند» احساس كرد حسين (عليه السلام) 
همان «مَؤْؤٌده) است كه در روز قيامت» خدا از مسلمانان كوفه سؤال مى كند: «به كدامين كناه او را كشتيد؟). 


به كدامين كناه؟ 


اى قلم ! بككذار باز هم از كربلا بنويسم ! 


آن لحظه اى كه حسين (عليه السلام) تنها مانده بود و همه يارانش شهيد شده بودند» حسين(عليه السلام) آماده است تا با خون 
خودء درخت اسلام را آبيارى كندء انا قبل از آن بايد» حيجت را بر اين مردم تمام كندء او قرآنى را روى سر مى كذارد و رو 
به سياه كوفه جنين مى كويد: «اى مردم ! قرآنء بين من و شما قضاوت مى كند. آيا من فرزند دختر ييامبر شما نيستم» جه شده 


كه مى خواهيد خون مرا 


8١:ص‎ 


بريزيد؟)(١٠0)‏ 
لشكر كوفه به سوى حسين (عليه السلام)حمله مى برد. امام دفاع مى كند و سيس جون شير به قلب سياه حمله مى برد. 


حسين (عليه السلام) شمشير مى زند و به ييش مى رود. تعداد زيادى از نامردان را به خاكك و خون مى كشدء او براى لحظه اى 


مى ايستد و رو به سياه كوفه مى كند و مى كويد: «براى جه به خون من تشنه ايد؟ كناه من جيست؟» 


عمرسعد فرمان داد تا جواب او را بدهند, ناكهانء باران تير و سنكك و نيزه باريدن كرفت» حسين (عليه السلام)» تكك و تنها در 


ميدان ايستاده بود 
آن طرف خيمه هاء اشكك هاء سوزهاء زنان بى يناه» تشنككى ! اين طرف باران سنكك و تير و نيزه ! 


020 


اين صداى حسين (عليه السلام) است كه در دشت كربلا مى بييجد: «خدايا ! من راضى به رضاى تو هستم).(017) 


لحظه اى مى كذرد. حسين(عليه السلام) از روى اسب با صورت به زير مى افتد و دشمنان براى كشتن او» شتاب مى كنند... 


رع 


"كنل (به كدام كنا حسين را كشتيد)؟ 


ما١:ص‎ 


|١- 1١ قكوير: آيه‎ 


هع ع هم 


َإِذَا | لفكت فوت 0٠١(‏ وَإِذَا السَمَاءٌ كشطث )1١(‏ وَإِذَا الْجْحِيمُ ا 0١(‏ وَإِذَا الع اذلفك 118 علقت تقض ها دوك 
(ع0 


سخن از حوادث روز قيامت بود روزى كه يرونده اعمال هر انسانى را به دست او مى دهند و اين يرونده ها كشوده مى شوند 


وآنهامى بينند كه همه رفتارها و كردارشان در آن ثبت شده است. 


روزى كه برده از آسمان كشوده مى شود و فرشتكان فرود مى آيند. در آن روزء يرده ها از جلوى جشم انسان ها برداشته مى 
شود انان هى توانته فرش كان را ببينند» آرى» آن روز» روز «شهود) است. روز ديدن ! در آن روزء انسان» غيب را مى بيند و 


حقايق براى اق اشكارهى كردة 


روزى كه دوزخ افروخته و شعلهور كردد نا كافران در 1 تش آن بسوزند» روزى كه , بيشت يه مؤمتان نزدركك شود و فرشدككان 


وقتى همه اين حوادث روى دهدء هر كس خواهد دانست كه براى آخرت خويش جه جيزى حاضر كرده استء در آن روزء» 


همه؛ نتيجه كارهاى خود را مى بينند. 


تو خدايى هستى كه هركز به بندكان خود ظلم نمى كنى و در روز قيامت به مؤمنان ياداش مى دهى و نمى كذارى اجر آنان 
از بين برود» وقتى من كار خوبى انجام مى دهمء مى دانم تو در روز قيامت ياداش مرا مى دهىء انسانى كه به تو باور دارد» مى 


داند كه سرانجام, تو به خوبى هاى اوء ياداش مى دهى» 


ص : 8 


كسانى هم كه راه كفر را بركزيدند به نتيجه كفر و كناهان خود مى رسند و در جهنم كرفتار آتش مى شوند. 


تكوير: آيه 4ه؟ - ١0‏ 


كلا اق قسِمٌ بِالْخَنّس (16) الْجَوَارِ الْكنّس (18 وَالَيٍ إذَا عَسْعَس عَشْعسٌ (017) وَالصّفِح ! إِذَا تنَفْسَ (00 َه لَقَوْلٌ رَسُول كريم (19) ذى قُوّه 
تتوى الوكين فل سل م أبن (11) وتيا صَاحئكُ مون (01) وَلَقَدْ رَآَهُ بالاقتي الْمَيين 27 وَمرا هُوَ عَلَى الْغَِب 
ضَيْنَ (118) وعااغو نول قطان رع (0) 


جند نفر از بزركان مكه وقتى ديدند كه روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده مى شودء تصميم كرفتند تا مانع رشد اسلام 
شوند» آنان دور هم جمع شدند و با هم جنين كفتكو كردند: 


_ايْام حي نزديكك است و اين بهترين فرصت براى محمد است و بزركك ترين تهديد براى ما ! ما بايد فكرى بكنيم. 
محمد براى مردم قرآن مى خواند. : نمى دانم جرا همه با شنيدن قرآن شيفته آن مى شوند. 
_راست مى كويى. خود ما هم در تاريكى شبء نزديكك خانه محمّد مى رويم و قرآن مى شنويم. 


_مككر قرار نبود اين راز را هركز بر زبان نياورى؟ اكر مردم بفهمند كه ما شب ها قرآن كوش مى كنيم» ديكر آبرويى براى 
ها لجو قاد 


__حالا بايد جه كنيم؟ 


ص :1 


بايد عظمت قرآن رادر جشم اين مردم بشكنيم 
يعنى جه؟ قدرى توضيح بده ! 


__ما بايد به مردم بككوييم: شيطان بر محمد نازل شده است و اين سخنان را به او آموخته است. محمّد(صلى الله عليه وآله) 


خيال مى كند كه فرشتككان نزد او آمده اند» محمّد(صلى الله عليه وآله)ديوانه است كه جنين سخن مى كويد. 
_با اين كارء ما عظمت قرآن رااز بين مى بريم و ديكر مردم به شنيدن قرآن علاقه نشان نمى دهند. 


اكنون مى خواهى ياسخ سخن آنان را بدهى» يس اين آيات را نازل مى كنى و به آنان جنين مى كويى: 


اقينت برستان اس و قنك بةستهاز كان كشاكو ووز زهان مى للنو تل وز اسيمان عجر كك كيده ومس روتف كد 


اى بت يرستان ! من جبرئيل را فرستاده ام تا قرآن را بر محمد نازل كند. 


جبرئيل نزد من (كه خداى صاحب جهان هستى مى باشم)» فرشته اى نيرومند استء او فرمانرواى فرشتكان و امين وحى است و 


هر جه را من به او وحى كرده ام به محمّد مى كويد. 


اف تكررسيتان !ذائنذ كه تلد هر 55 مروانه سك اونا نما مهربان "ات و :دوسة»داوه شنا هذابت شو ناو باشتنا مياق 


است. 


ص : 56 


محمّرد جبرئيل را در دامنه افق ديده است, محتّرد هركز در رساندن كلام وحىء بخل نميورزد و جيزى را از شما ينهان نمى 


دارد» او همه آيات قرآن را كه به او وحى شده استء براى شما مى خواند. 


جرا شما اين قرآن را سخن شيطان مى دانيد؟ هركز جنين نيستء اين قرآن سخن شيطانى كه من او را از رحمت خود دور 


كردمء نيستك. 


لازم است در اينجا جهار نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 
بت يرستان مى كفتند كه اين قرآن» سخن شيطان استء جرا آنان فكر نمى كردند؟ شيطان مردم را به زشتى ها و فساد فرا مى 


خواند» جكونه ممكن است اين قرآن» سخن شيطان باشد حال آن كه قرآن مردم را به حق» ياكى, عدالت و تقوا دعوت مى 
كند. 


بزركان مكه جرا قدرى فكر نمى كنند؟ آيا اين قرآن مى تواند سخن شيطان باشد؟ اكر قرآن سخن شيطان است» يس جرا در 
سراسر قرآن» سخن از خوبى ها به ميان مده است؟ جرا شيطان در آن لعن و نفرين شده است؟ 
* نكته دوم 


منظور از شيطان در اينجاء همان «ابليس» است. او از جنٌ ها بود. وقتى خدا آدم(عليه السلام) ا أفرتك زمه فرششكان حوابنت 
تا بر آدم(عليه السلام)سجده كنند؛ در آن زمانء ابليس در ميان فرشتكان بود. جون بسيار خدا را عبادت مى كرد و مقام بالابى 
داشت» فرشتكان همه تسليم فرمان خدا شدند ودر مقابل آدم(عليه السلام) به سجده افتادند. اما ابليس بر آدم(عليه 


السلام)سجده نكرد و در اين امتحان بزركك مردود شد واز دركاه خدا رانده شد. 


ص :80 


* نكته سوم 
در ايه ٠‏ از «عرش» نام برده شده استء جبرئيل نزد خداى صاحب عرش.ء مقامى بس بزركك دارد. 


منظور از «عرش» در اينجا «مجموعه جهان) مى باشد» خدا جسم نيست تا بخواهد بر روى تخت يادشاهى خودش بنشيند. او 


بالاتر از اين است كه بخواهد در مكانى و جايى قرار بكيرد. 
* نكته جهارم 


در آيه 77 ذكر شده است كه محمّد(صلى الله عليه وآله) جبرئيل را بر كرانه افق ديد. در اينجا بايد اين مطلب را ذكر كنم: خدا 
جبرئيل را مأمور كرد تا قرآن را بر محر د(صلى الله عليه وآله)نازل كندء جبرئيل يكى از بزركك ترين فرشتكان است. خدا به 
جبرئيل فرمان داد تا بيشتر وقت ها به صورت انسان بر محتّرد(صلى الله عليه وآله) جلوه كند و با او سخن بككويدء اما او جنين 
صلاح دانست كه دو بار جبرئيل به صورت اصلى بر مح د(صلى الله عليه وآله)جلوه نمايد, در اينجاء خدا مى خواهد از دو 


ماجرا سخن بكنّويد: 


جلوه كرد. 


ماجراى دوم: شب مبعث 


آن شبء محمّرد(صلى الله عليه وآله) در غار «حرا» بودء جبرئيل براو به صورت اصلى جلوه كرد و خبر داد كه او به مقام 
ييامبرى رسيده است. شبى كه محم د(صلى الله عليه وآله)بالاى «كوه نور) بود اثفاق يورك اتاد ترول قرا نه زر كناترين 


شرح دهدك؟ 


ص :88 


فرشتكان از دنياى ديكرى هستند, دنيايى كه دركك آن براى ما ممكن نيست» خدا در آن شب از جشم بيامبر» يرده برداشت و 


او حقيقتى را دركك كرد كه در اينجا به آن اشاره اى شده است 


لا أن تاه الله وَث الْعَالمية (9) 


تكوبر: آيه 9؟ ع7 
قَأَيِنَ تَذْعَبُونَ (29) إِنْ هُوَ إَِا ذِكْد لِنْعَالَمِينَ (9) لِمَنْ شَّاءَ مِْكم أَنْ يَشتقيع (8) وَمَا تَمَاهُونَ | 


راه راست را در بيش كيرندء البتّه شما هيج جيز را اراده نمى كنيد مككر | كه من أن را اراده كرده باشم 


دراين سه آيه به باطل بودن دو عقيده اشاره شده است 
عقيده جبر كرايى كروهى اين عقيده باطل را قبول كرده اند و باور دارند انسان در كارهاى خود مجبور است و از خود هيج 


اختيارى ندارد. 
در انات /17” و18اين عقيده باطل اعلام مى شودء قرآن مى كويد: «اين قرآن يند و موعظه است براى كسى كه بخواهد راه 


راست را انتتخاب كند). 
آرى» خدا به انسان اختيار داد» راه حقّ و باطل را براى او آشكار ساختء. اين انسان است كه حق يا باطل را انتخاب مى كند 


* عقيده تفويض 
«تفويض» يعنى «واكذارى انسان به خود). عدّه اى از جاهلان به اين عقيده. باور دارند 
باور اناناين است «انسان به صورت كاملاً مستقلء كارهاى خود را انجام مى دهد و نياز به اجازه خدا نداردءاكّر انسان 


تصميم به انجام كارى كرفت» خدا نمى تواند جلوى انجام كار او را بكيردا 


اين عقيده 


ص :اا 


باطلى است. 
خدا هركز انسان رااين كونه به خود واكذار نكرده است. 


درست است كه خدا به انسان اختيار داده استء اما هر وقت كه خدا بخواهد مى تواند مانع كار انسان شود, انسان هركز از 


من دانستم كه جبر كرايى و تفويضء دو عقيده باطل است. 
عقيده صحيح جيست؟ 


خدا به من اختيار داده استء من خود راه خودم را انتخاب مى كنم هركز مجبور نيستم» درست است كه خدا به من اراده و 


اختيار داده استء اما هر وقت بخواهد قدرت دارد مانع انجام كار من شود. 
در قرآن از ماجراى نمرود و آتشى كه براى سوزاندن ابراهيم(عليه السلام)برافروخت» سخن به ميان آمده است. 


نمرود آتش بزركى برافروخت و ابراهيم(عليه السلام) را در ميان شعله هاى آتش افكند, نمرود اراده كرد كه ابراهيم(عليه 
السلام) را سوزاند» نمرود» اين كار را اراده كرد و اقدام به اين كار نمود. اما خدا اين قدرت را داشت كه مانع سوختن 
ابراهيم (عليه السلام)شود. نمرود اراده كرد ابراهيم(عليه السلام) را سوزاند» خدا اراده كرد كه ابراهيم(عليه السلام)نسوزد واين 


ص :8 


سورهة انفطار 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 87 قرآن مى باشد. 


«انفطار» به معناى «شكافته شدن» مى باشد» در أيه اول انق سوره درباره شكافته شدن ا سحمان در آستانه قيامت» سخن به ميان 


آمده است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
انفطار : آيه ١ ١!‏ 


بشم الله الدخمن عن لتحيو ! إذا الشقاء الفطدت 03 وَإِذَا الْكوَاكثُ العقورث (7) وَإِذَا الْبحَارٌ فجرت فيه وَإذَا الْقَبُورُ يعْئْرَتُ (©) عَلِمَثُ 
فل ما قدت وَأَعْوَثَ () ها أيه الأنساد ما َك بيك لكريم (+) الى حَلَك ف ان رو 1 
رَكبَك (0 كنا بلْ نُك ذْبُونَ بالدّينِ (4) وَإنَّ ليم لَك افظِينَ )٠ ١‏ كرَامًا كاتِبِينَ )١١(‏ بَعْلْمُونَ مرا تَفْعلُونَ )01١(‏ إِنَّ الابْرَارَ لَفِى 
نَعِيم (19) 


باز هم از قيامت سخن مى كويىء انسان جقدر زود به خواب غفلت مى رود تو مى خواهى با ياد قيامت او را بيدار كنى: 


ص :84 


زمانى كه آسمان شكافته شود ستا ركان يراكنده كردند» آن زمان كه درياها برافروخته كردد و قبرها زير و رو شود و مردكان 


سر از قبرها برآورند» آن وقت است كه انسان مى فهمد كه جه اعمالى براى خود فرستاده است.(58) 


اى انسان ! جه جيزى تو را در برابر خداى بزركوار» مغرور ساخته است؟ جه جيزى به تو جرأت داد كه كناه كنى؟ جه جيز تو 


رابه هلاكت خود علاقه مند كرده است؟ آيا اين خواب غفلت تو به بيدارى نمى انجامد؟ 


اى انسان ! تو كه به ديككران رحم مى كنى» جرا به خودت رحم نمى كنى؟ تو براى ديكران دلسوزى مى كنىء جرا براى 


خودت دلسوزى نمى كنى؟ 
به جه مى انديشى؟ جرا نعمت هاى خدا را از ياد برده اى؟ جرا شك ركزار خداى خود نيستى؟ 


همان خدايى كه تو را آفريد و صورت و اعضاى متناسب به تو داد» تو در آغاز نطفه اى ناجيز بودىء اين خدا بود كه تو را 


رشد داد و بزركك كرد و به صورتى كه خواست تو را آفريد. 
جرا روز قيامت را دروغ مى يندارى؟ جرا براى آن روز توشه اى بر نمى كيرى؟ مركك در كمين توست. 


بدان كه فرشتكان مواظب رفتار تو هستند» فرشتكانى والامقام كه همه اعمال تو را مى نويسندء آنان مى دانند كه تو به جه فكر 


مى كنى» جه مى كُويى و جه انجام مى دهى. 


در آيه ه به اين نكته اشاره شده استء در روز قيامت انسان نتيجه دو نوع از كارهاى خود را مى بيند: 
نوع اوّل: كارهايى را كه قبل از مركك انجام داده است. (خود اعمال) 


7٠١:ص‎ 


نوع دوم: كارهايى كه بعد از مركك. آثار آن واب عسات اومن تويشتك (آثان اغمال) 


آرى» كاهى من كارى انجام مى دهم كه هيج اثرى از آن در اين دنيا باقى نمى ماندء اما كاهى كارى انجام مى دهم كه اثر 
آن حتّى يس از مركم هم باقى مى ماندء اكر كتابى مذهبى و مفيد بنويسمء بعد از مركم» هر كس از آن كتاب بهره ببرد» من 


در ثواب او شريكك هستم. 


از طرف ديكر اكر كتابى بر ضدٌ اسلام بنويسم؛ بعد از مركمء عدّه اى با آن كتاب به كمراهى كشيده مى شوند و كناه من 
ادامه بيدا مى كند. ممكن است يانصد سال از مركك من بكذرد. اما كسى با خواندن آن كتاب منحرف شودهء اينجا باز من كناه 


كرده ام ! 


خدا به فرشتككان فرمان داده است تا به صورت دقيق» هم اعمال مرا بنويسند و هم آثار اعمال مرا. 


إنفطار: آيه /ا١‏ - "| 
وَِنَّ الْمْجَارَ لَفِى جيم (16) يَضْلَوْنَهَا يَوْمَ الدّين (10) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِِينَ (18) وَمَا أذْرَاك مَا يَوْمُ الدّينَ (17) 


اكر قيامت نباشد» جه فرقى ميان خوب و بد است؟ بعضى در اين دنياء به همه ظلم مى كنند و به حقّ ديكران تجاوز مى كنند و 


زندكَى راحتى براى خود دست و يا مى كنند و يس از مدّتى مى ميرند» آن ها كى بايد نتيجه ظلم خود را ببينند؟ 
ايق وغلاة توست هر كز نومتاق با كافران يكسان تخواهيد يود مؤمئان در 


ص: الا 


ولى كناهكارانى كه راه كفر را ب ركزيدند» در جهدّيم خواهند بودء آنان در روز قيامت» وارد آتش مى شوند ودر آن مى 


سوزند» حتّى براى يكك لحظه هم از عذاب دور نمى شوند» آنان براى هميشه عذاب خواهند ديد. 


انفطار: آيه 19 - 18 

24 نا أَذْرَاك مَا يوم الذَّينِ (10) يَوْءَ لَا تنيلك نَفْس لنَفْس شيا وَالامر يَؤْمَئذ ِل (19) 

سخن از روز قيامت استء روزى كه همه نتيجه كارهاى خود را مى بينند» خوبان به ياداش مى رسند و كافران به كيفر. 
جه كسى مى داند روز قيامت جه روزى است؟ هيج كس نمى داند آن روز جه روزى است ! 


در آن روزء هيج كس نمى تواند به كافران سودى برساند» در آن روز اميد آنان نااميد مى شود و هيج كس به فريادشان نمى 


رسدء همه امور در آن روزء از آن توست كه تو خداى جهانيان هستى. 


يت يرستان به يت هاى خود دل بسته بودند واز آنان اميد شفاعت داشتند و فكر مى كردند كه بت ها مى توانند آنان را در 
سختى ها يارى كنندء اما در روز قيامت بت ها هيج كاره اند, بت ها در اين دنيا هم قطعه اى سنكك يا جوبء بيشتر نبودندء 
ابن جاغلاة از وو قاداتى ابن :هارا شرركة او سى اده اقادى ووز قامعه عقت راع فستد وار جات تعره اميد 


مى شوند. 
روز قيامت» روز حكومت و فرمانروايى توست. 


ص :"لا 


شفاعت ييامبران و امامان و كروهى از مؤمنان» جلوه اى از فرمانروايى توست. در آن روزء بندكان خوب تو دست به دعا برمى 


دارند واز تو مى خواهند به آنان اجازه بدهى تا از مؤمنان كناهكار» شفاعت كنند. تو به آنان جنين اجازه اى را مى دهى. 


شفاعت مانند آبى است كه بر ياى نهال ضعيفى مى ريزند تا رشد كندء اما درختى كه از ريشه خشكيده است,. هر جه آب به 


زير آن بريزند» فايده اى ندارد | 


شفاعة كد كا ققط:من توائتد كب را شنفاعت كتند كفقق وا راستة ياش وقسمى ازراه زا امده باشك ول در فزاز.ق 
نشيب هاى راه» وامانده باشد» شفاعت كنئنله به او يارى مى كند تا او بتواند ادامه راه را بييمايد» اما كسى كه راه شيطان را 


لكات كزده أسكة ا شفاعة هزه اف تمي درف 


ص :"ا 
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سوره 0 1 فيه 5 
اشاره 
اين سوره «مكيّ» است و سوره شماره 87 قرآن مى باشد. 


«مُطففِين) به معناى «كم فروشان) مى باشدء در آيه اول اين سوره جنين مى خوانيم: «واى بر كم فروشان!»» براى همين اين 


سوره را به اين نام خوانده اند. 
مُطففين: آيه ه - ١‏ 


بشم الله الرّحْمَن الرّجِيم وَل للْمَطَمَفِينَ )١(‏ الَذِينَ إِذا اكتالوا عَلَى النَّاس يَسْتَوْقُونَ (1) وَإِذَا كالوهُّم أؤ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (©) ألا 


- 


طن أويك أنْهُم تقوو (5) لهؤم يم (ه) 


آيا دين دارى فقط در نماز خواندن و روزه كرفتن است؟ آيا همين كه تو را عبادت كنم و كار خير انجام دهم و به نيازمندان 


ه ركز 


دين دارى واقعى در اين است كه من باانصاف باشم. اكنون بر سرم فرياد مى زنى: «واى بر كم فروشان ! همان كسانى كه وقتى 
جزع راغريذارع هي كتنده آذ رابا دفكدورن عن كنيد ويدطون كامل دريافك هى كسد انا وق 


ص : */ا 


جيزى را مى فروشند از حقٌّ مردم (در وزن و بيمانه)» كم مى كذارندء مكر آنان به قيامت باور ندارند؟ مككر نمى دانند كه در 


روزى بس بزرككء زنده خواهند شد). 
تو عذاب سختى را براى كم فروشان آماده كرده اى» كم فروشى فقط براى خريد و فروش ند 0 
واى بر كم فروشان ! 


استادى كه خوب درس نمى دهد و در حقٌّ شاكردانش كوتاهى مى كند؛ كارمندى كه به موقع سر كار خود حاضر نمى شود 
و دلسوزى لازم را براى كارش ندارد و... هر كس در كار و وظيفه اى كه بر عهده دارد» كوتاهى كندء واى براو! آتش در 


انتظار اوست. 


جرا مردم شهر مدين به عذاب كرفتار شدند؟ كناه آنان جه بود؟ 


قرآن ادو سووة بغرا سر كذشت. اثان را يانم كتك: مردى تايوست كه :5ن منطفه خشاس تجارى زند كىبهى كردنك 


شهر آنان بر سر راه كاروان ها قرار داشت. 
كاروان ها در وسط راه نياز يبدا مى كردند كه با آنان داد و ستد كنند» آنان نيز كم فروشى مى كردند. 


كنيد. با كم فروشى به خريداران ضرر نزنيد. با ترازوى دقيق» اجناس را وزن كنيد و كم فروشى نكنيد» در زمين فساد نكنيد, از 


خدايى كه شما و كذشتكان را آفريده است» بتر سيك). 
ولى آنان به سخنان شعيب(عليه السلام)اعتنا نكردند و سرانجام عذابى هولناكك آنان را 


١/0: ص‎ 


قرا كرفت» صاعقه اى سهمكين از راه رسيد و زلزله اى روى داد و همه آنان نابود شدند.(2؟) 


واى بر كم فروشان ! 


آتش جهنم در انتظار آنان است. آنان فكر نكنند كه كسى از كار آنان باخبر نمى شود تو از همه جيز باخبرى ! كار آنان را 


مى بينى و روز قيامت آنان را به سختى عذاب مى كنى ! 
كم فروشان تصوّر نكنند كه با نماز و روزه و كار خير مى توانند اين عذاب رااز خود دور كنند» كم فروشى ظلم به مردم 
استء حق النّاس استء بايد همه كسانى كه در حقّ آنان ظلم كرده اند را راضى كنند. 


استادى كه سر كلاسء حقّ شاكردان را ضايع كرد» بايد همه شاكردانش را يبدا كند و از آنان حلالت بطلبد» كارمندى كه 
مردم را بدون دليل معطل مى كندء بايد تكك تكك آنان را بيدا كند و از آنان حلاليّت بطلبد. 


ثروت براى آنان خير و بركت نداردء آنان آسايش ندارندء» يول دارند اما آرامش ندارند» تو آنان را نفرين كرده اى: «واى بر 


كم فروشان !». جكونه مى شود تو كسى را نفرين كنى و او روي خوشى ببيند ! 


مُطففين: آيه 9 - ع 


و و 


يَوْمَ يَقُومُ النّاسٌ لِرَبٌ الْعَالّمِينَ (©) كلا إِنَّ 


كناب الْفجَارِ لَفَى سِمجِين (/) وَمَا أذرّاك مَا سِمِينٌ (8) كتَابٌ مَرْقومٌ (9) 


روز قيامت روز سختى براى كافران و كم فروشان استء در آن روزء همه انسان ها سر از خاك برمى دارند و براى حسابرسى 
نه يشكاه توس اسيك 


كافران تصوّر مى كنند كه قيامتى در كار نيست و مى كويند: وقتى ما مُرديم ديكر زنده نمى شويم و با خاك يكسان مى 


شويم و هيج حساب و كتابى در كار نيست ! 


كتاب «سكجين) است. كسى جه مى داند آن كتاب جيست؟ 


كتا كه اعمال همه كناهكاران در آن ثبت شده اشية»2 


خدا براى انسان» دو فرشته قرار داده است. آن دو همه رفتارها و كردارهاى او را مى نويسند. اين يرونده اعمال هر شخص است 


كه در روز قيامت به او خواهند داد. 


مردم در روز قيامت دو دسته مى شوند: خوبان و بدكاران. قعل ذو ايها ابر ونه بدكاران سخن به ميان مى آيدء در آيه ١8‏ 


اين سوره از يرونده خوبان سخن كفته مى شود). 


فرشتككان يرونده هر كدام از بدكاران را به دست جب آنان مى دهند و آنان را به سوى جهنّم مى برندء امنا غير از اين يرونده 


اق كلافو دشت انان اسنة كف رووتده: كلن بوكو دازف 6ه اعال: ل كازاندر ان ار قد اسك 


ص :الا 


ابق كفا است كه نام همه بدكاران و كزارش اعمال آنان در آن ثبت استء نام اين كتاب «بديجين) است و در جهنّم قرار 


دارد. 

يس كافران دو يرونده اعمال دارند: 

اوّل: يرونده شخصى كه به دست جب آنان داده مى شود. 

دوم: يرونده عمومى كه نامش «ستجين)» است و در جهنّم قرار دارد. 


همه اعمال آنان با دقّت زيادى در دو كتاب (شخصىء» عمومى) نوشته مى شود. 


٠١ - ١9 مُطقفين: آيه‎ 


> عىد 


َيِل يَؤمكل لِلْمَكدبيق ( "٠١‏ الِينَ يكذّمُوَ ؤم اين 01١‏ وكا لكل إلا مغقد نيم (11) إلى عليه آنا 


- 


ا 


ثَنَا قَالَ أُسَاطِيرٌ 
الاوّلِينَ 3 كلا بل وَانَ على لوبهم ما كاُو يَكبتبون 68 كنا نيع عن ريع يَوْمَيَلُ لبلارر 00 1 لصالو الْجَحِيم 
(15) تم يُقَال هَذَا الّذِى كم به تَكَذّبُونَ 00 


وقتى قيامت بريا شود»ء كسانى كه در دنيا حقٌ را تكذيب كردند و قيامت را انكار كردندء از رحمت تو دور خواهند بود و به 


لعنت تو كرفتار خواهند شد. 


فقط كسانى قيامت را دروغ مى شمارند. ستمكارو كتاهكارند و وقتى قرآت برائ آثان غواتده مى شود مى كويد لايخ 
سخنان. افسانه هاى كذشتكان است). 


هر كد صيع نستكة كران افباتسييكه حقبتس اشكاو اسة» كسا كد 


١/١: ص‎ 


قرآن را افسانه مى يندارند» قلبشان سخت تيره شده است زيرا كناهان زيادى انجام داده اند» آنان در روز قيامت از رحمت تو 
محروم خواهند بود» تو در اين دنيا به آنان فرصت دادى و راه حقّ را به آنان نشان دادى» شايد توبه كنندء اما آنان سركشى 
كردند و در روز قيامت؛ آنان رااز رحمت خويش بى نصيب مى كنى و فرمان مى دهى تا فرشتكان آنان را به جهنّم ببرند. 


فرث كان وتعرهاى اعنيى بن كردن آثأن عن بتدقه و آنان واية سوق : جهنم مى كشانند, وقتى آنان تش 1 جهنم را مى بينند 
وحشت مى كنند» فرشتكان به آنان مى كويند: «اين همان آتشى است كه شما آن را دروغ مى ينداشتيد). 


مُطقفين: آيه ١/؟‏ - 18 


كنا إِنَّ كاب الابرَار لَفِى عِلَيِينَ (18) وَمَا أَذْرَاك مَا عِليونَ (19) كتابٌ مَوْقُومٌ )٠١(‏ يَشْهَدَةُ الْمَمَرَبُونَ (١؟)‏ 


ذرابتجافى خنوافى ا يروئذه اغشال خوبان و تيكو كاران سحن بكوي: 


كافران فكر مى كنند كه حساب و كتابى در كار نيست و همه جيز بعد از مركك, تمام مى شود؛ اما هركز جنين نيست» قيامت 
حَقٌّ است وحسا هو كنا فق كاز اسك :و اغمال وبا :ذو كتانى توشته عى شوة كهاثام آن كناب اعلبيق؛ اث جه كس 


مى داند آن كتاب جيست؟ 


كتابى كه اعمال همه خوبان در آن ثبت شده است و فرشتكانى كه به دركاه تو نزديكك هستند و نزد تو مقام دارند» بر آن 


كتاب» كواهى مى دهندك. 


خدا براى انسان» دو فرشته قرار داده است و رفتار و كردار او را مى نويسند. در روز قيامت يرونده خوبان به دست راست آنان 


داده مى شود و آنان به سوى 


ص :هلا 


بهشت مى روند. 
غير الدابس بروقدة اق كه در ويك كيان سف ركه وزوقيه كل وجوو :كاد هه اعبال خرياة هر" | لاتركه نه اسك 


اين كتابى است كه نام همه مؤمنان و كزارش اعمال آنان در آن ثبت شده استه نام | بن كتاب اعلنية) ات واذر بيشت قران 


دارد. 

ف :نوراق يون اندم اغمال وارقدة 

اوّل: يرونده شخصى كه به دست راست آنان داده مى شود. 

دوم: يرونده عمومى كه نامش اعَلَئِين) است ودر بهشت قرار دارد. 


حساب و كتاب نسكة ننه اعبال عو مونتاة برا دلقت الإبادى دودو كات اتنس :ضيوس الوشتهى د 


١7 - ١4 مُطففين: آيه‎ 


حتت 111 لل اراك عورد 010 تارك بوي وروور تدر اللي 7101 لدسروة جين كترم 10 كات 
شك وَفِى ذَلِك قَليتنَافْس الْمتَافِمُونَ (09 وَمِرَاجهُ جه مِنْ تَشنيم (31) عَثِنًا ِ َشْرَبُ بها الْمقَرَبُو 0 


آنان ذن بهشت غرق تعمتث هاى آن شواهند بود وبر تخت ها تكبه مى زندد ويه زيبايي ها يهشت من تكرندهر كس .به 


آنان نكاه كند» آثار شاد كامى و خوشحالى را در جهره هاشان مى يابد» خدمت ككزاواك يشت برا انان 


/٠١:ص‎ 


بعد از آن كه آنان از شراب مى نوشند» دهانشان بوى مُشكك مى دهد و خوشبو مى شود.(78) 


بكوشند و بر يكديكر يبشى بكيرند. 


آن نوشيدنى ياكك. آميخته با «تسنيم) ا 


«تسنيم) جيست؟ 


جشمه اى است كه در بالاترين جايككاه بهشت قرار دارد و مقرّبان از آن مى نوشند. 


/م١١:ص‎ 


ازاين سخن معلوم مى شود كه جشمه «تسنيم» بهترين نوشيدنى بهشت است و مقرّبان به آن جشمه دسترسى دارند» آن جشمه 
در بالا-ترين جايككاه بهشت مى باشد. مؤمنان ديكر كه مقام بايين ترى دارند» مقدار كمترى از «تسنيم) بهره مى برند. به آن 


مؤمنان يكك نوشيدنى ياكك داده مى شود كه با «تسنيم) آميخته شده است. 


آرى» مؤمنان آن قدر مقامشان بالا نيست كه از «تسنيم خالص» بنوشند» آنان شراب ياكى مى نوشند كه درصدى از آن» تسنيم 


است. 


فقط كسانى كه مقرّبان دركاه خدا هستند از «تسنيم خالص» مى نوشئد. 


مُطففين: آيه ع" - ١79‏ 


2 


إن الي أخرمُوا كَانُوا م الِْينَ آمَُوا يَض حكن (54) وَإِذَا موا بهم يتَعَامَرُونَ (0") وَإِذَا الْقَلبوا إِلَى أله الوا فَكهِينَ (1) 
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالَوا إِنَّ هَؤْلَاءِ لَصَالُونَ (0) ذا أردارا علبيع عايظيج (0”) قَالْيَومَ الْذِيقَ لايق الكثار يت شكرة ماعن 
الاوانكك يتوق (ن8) ل ثرت الكثاز كا كانوا تتعلوة عم 


محم د(صلى الله عليه وآله) مردم مكه را به يكتايرستى فرا مى خواند» كروهى به او ايمان آوردند و اوّلين كروه مؤمنان شكل 
و21" 


اين مؤمنان سختى هاى زيادى را تحمل كردند» كافرانى كه غرق كناه بودند به آنان مى خنديدند. هنكامى كه كافران از كنار 


مؤمنان عبور مى كردند با جشم و ابرو به مؤمنان اشاره مى كردند و آنان را مسخره مى كردند. 


كافران ييروان محتّء د(صلى الله عليه وآله) را به هم نشان مى دادند و مى كفتند: «اين بى سر و ياها كه در فقر و بيجاركى اند 


خيال هن كد يمك از هر كك وله فى كونن ويه جيقت فى رونةا: 


كافران بعداز مسخره كردن مؤمنان» نزد اهل و خويشان خود مى رفتند وازاين رفتار زشت خويشء احساس خوشحالى مى 


كردنك. 


وقتى مح د(صلى الله عليه وآله) و مؤمنان كنار كعبه به نماز مى ايستادند» كافران جنين مى كفتند: «اينان كمراه شده اند و از 


دين يدران خويش دست كشيده اند). 


وام حرا كاقران عطين سحن هى كفتدد؟ مكر آنان جه كاره يودند؟ مكر الخثيار مؤمتان دن دست كافران يود؟ يداه حقى 


بر مؤمنان خرده مى كرفتند؟ براى جه در كار اهل ايمان» دخالت مى كردند؟ 


ص:7/ 


آرى» كافران روز قيامت را دروغ مى ينداشتند و به مؤمنان مى خنديدندء وقتى روز قيامت فرا رسدء تو مؤمنان را در بهشت 
جاى مى دهى. تو يرده ميان بهشت و جهنم را برمى دارى» مؤمنان به جهنّم نككاه مى كنند و كافران را مى بينند. آن وقت نوبت 


آنان است كه بر كافران بخندند. 


مؤمنان با دوستان خود مى نشينند و زير سايه درختان» كنار نهرهاى آب روانء بر تخت ها تكيه مى زنند و به جهنّم نكاه مى 


كنند نا ببينند آيا كافران به نتيجه اعمال زشت خود رسيده اند؟ 


زمانى كه مؤمنان در دنيا بودند» در قرآن خوانده بودند كه تو كافران را در جهنم به سختى عذاب خواهى كرد, آنان به جهنم 
نككاه مى كنند و آن عذاب ها را مى بينند» مؤمنان مى بينند كه تو به وعده ات وفا كردى و دشمنان آنان را به عذابى دردناكك 


كرفتار نموده اى. 


آرى» مؤمنان به جهنم نكاه مى كنند و مى بيندد كه عُل و زنجيرى بر كردن كافران است كه زير جانه آنان آمده است جنان 
كه سرهاى آنان بالا مانده است و هيج كجا را ديكر نمى توانند ببينند. ناله كافران بلند است, تشنككى بيداد مى كندء فرشتكان 


كافران را در كوشه تنكك و تاريكى از جهنّم جاى داده اند و شراره هاى تش و مس كداخته بر سر كافران مى ريزند.(94؟) 


ص :7/ 


سوره انشقاق 

اشاره 

اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 8*5 قرآن مى باشد. 

«انشقاق» به معناى «شكافته شدن» مى باشدء در آيه اول اين سوره از شكافته شدن آسمان در آستانه روز قيامت سخن به ميان 
آمده است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 

انشقاق: آيه له - ١‏ 


2 2 


بشم الله الكخمن الرّحِيم إذا السََّاءُ الْشَمَتْ (0 وَأَؤْنَتْ لِرَبهَا وَحْقَتْ (1) وَإِذا الازض مردَتْ () وَأَلْقَتْ مرا فِيًا وَنَخْلتْ (©) 


ذَنَثْ لِرَيّهَا وَحْقَتْ (ه) 


بدلعهة 


- 
ع 
مَأ 


و 


شكافته مى شود. به راستى آيا آسمان مى تواند از فرمان تو سرييجى كند؟ 
هركز. آسمان تسليم فرمان توست و سزاوار است كه جنين باشد. 


در هنكام بريايى قيامت» زمين صاف و كسترده مى شودء كوه ها نابود شده اند و ديكر در آن هيج يستى و بلندى به جشم نمى 


آيد» در آن روزء همه مردكان 


ص :/ 


سراز خاكك برمى دارند» زمين آنجه از مردكان درون خود دارد» بيرون مى افكندء زمين تسليم فرمان تو مى كردد و شايسته 


است كه جنين باشد. آن روزهء قبرها تهى مى كردد و همه انسان ها زنده مى كردند. 


انشقاق: آيه م 
يا أَبّهَا الأنْمَانٌ نك كاد إِلَى رَبك كدعا قَمَلَاقِهِ (©) 


ذن اجام خواه از واقحت بورك مبكن بكوين: نويا اسان حتين سند من كوين: ذاى الساة اتنا لخظل مر كف ذو 


تلاش و سختى و رنج هستى و سرانجام مركك سراغ تو مى آيد. تو در روز قيامت زنده مى شوى و ياداش و كيفر مى بينى). 
به اين سخن تو فكر مى كنم و از خود مى يرسم: آيا دنيا محل آسايش و راحتى است؟ 


تقد كان دنا سه "كان شهرز ا اشع لتحظلة اف كد فاك از عادر فر لتويتى شود كرية عن كقن و وسقي او قراس 


كيرف كرسك: تشكى: سرماو كرما اويزا ازا مى دهده بمارى غادر كمين اوسث: 


وقتى او بزركك شدء انواع فشارهاى جسمى و روانى به او مى رسدء او بايد براى كسب روزى» زحمت بكشد و كار كند. 


زد كى الساة يا سح "همراة اسث: 
آيا اين رنج ها يايانى دارد؟ 
در هر سنّ و سالى؛ مشكل براى او بيش مى آيد.» حرصء طمع و حسد؛ روح 


ص :6/ 


او را آزار مى دهدء انسان هر جقدر مال دنيا جمع كند, باز هم سير نمى شودء باز به دنبال ثروت ببشتر مى رودء اين دنيا هركز 


انسان را سير نمى كند. 


اين قانون دنياست» هر كس هر جقدر ثروت دارد؛ دويراير آن» حرص داردء كسى يكك سكه طلا دارد» به دو سكه حرص 
دارد» كسى كه هزار سكه دارد» به دو هزار سكه حرص دارد» هر كس ثروتش بيشترء حرص او هم بيشتر و آسايش او هم 
كمتر ! 


تو انسان را براى آخرت آفريدى و آسايش او را در آن جهان قرار دادى» افسوس كه انسان ها در اين دنيا به دنبال آسايش 


هستند ! 


اكنون كه زندكى زنجيره اى از رنج و خستككى است. يس جرا عدّه اى به خاطر دنياء آخرت را مى فروشند؟ جرا راه كفر را 


ووه كدد؟ 


انشقاق: آيه 9 - /ا 
ما مَنْ أوتى كِتَابَُ ينه () فَسَوْفٌ بحَاسَبٌ حِصَاا يَسِيرًا (8) وَيِنْقَِبُ إِلَى أهْلِهِ مَسْرُورًا (4) 


تو همه انسان ها وا در روز قيامت زتده عن كن . فرشكات: بروئده اعمال مؤهنان ريه دست واستفاة هى دهتد: 


رسيدكى به حساب مؤمن با سرعت و به آسانى انجام مى كيرد واو با شادى و خوشحالى به سوى بهشت مى رود تا در كنار 


ديكر مؤمنان جاى بككيرد» مؤمنان همه با هم برادر هستند و به يكديكر محتبت دارند و در بهشت زير 


ص :2/ 


درختان بر تخت ها تكيه مى زنند وبا يكديكر سخن مى كويند. 


انشقاق: آيه 14 - ٠١‏ 


د 3 
د كلك أن [آ 


طن أن لَنْ 


ونا ارقم كانه وزاك خلقرو 13 نمؤت نقر ن161ا وتشا ع8 نه كان فى أخله تقفرة نم 
من الو ره مور ٍ فى أخلد عدر 
يَكنووَ (38) بلى إن رَبَه كان بداقصيدًا (18) 


ذو آن روز حال كافر حكوئه خبراهد بود فرشتكان دو دست او وا ازيقت سرهن يندك و سيس بروئدة اغمالشن :را بدادست 
جيش مى دهند» دست جب او يشت سرش قرار دارد.( 0١‏ 

در آن هنكام است كه او فرياد برمى آورد: «واى بر من كه هلاكك شدم). 

سيس فرشتكان او را به جهنم مى برند و كافر در آتش مى سوزه. اين آتش سوزانء فقط نتيجه كفر و كناهان اوستء او در 


دنيا در ميان خويشان و دوستان خودء خوش و خرّم بود وبه كفر و كناه خود افتخار مى كردء او خيال مى كرد كه هركز يس 


ا مرككق زنده تخواهد شد وحساب و كتايئ دن كان نخواهد بؤدء اما تو نه اعمال و رفتار او آكاهى داشتى وهمة اعمال او.را 


ثبت: كردئ. 


انشقاق: آيه 19 - ع١‏ 
قلا أَقسِمٌ بالشَّمَتى (19) وَاللَئِل وَمَا وَسَقَ 01 وَالْمَمَر إذَا انّسَقَ (18) لَمَدكبِنَ طَبقًا عَنْ طق (1) 


سحن تو نيو عترحق واواسى نيسةه قو نياز به سوكند اندارئ: امنا مى خواهى كافران .را اذ خواب غفلت يبدار كتى: 


ص :// 


به سرخى آسمان در هنكام غروب خورشيد سوكند ياد مى كنى, 
دشي و عر اتح كدر تازيكى شن فرو من روف س و كنك ياد مى كت 


به ماه آن وقت كه كامل مى شود و در آسمان به طور كامل ديده مى شود سوكند ياد مى كنى كه انسان از مرحله اى به 
مرحله ديكّر مى رود» مركك سراغ او مى آيد و انسان به برزخ مى رود و روح او در آنجا زنده است» سيس صور اوّل اسرافيل 
دميده مى شود و همه نابود مى شوند» هيج موجود زنده اى در جهان باقى نمى ماند» همه ارواحى كه در برزخ هستند نابود مى 
شوند. مدّتى مى كذردء تو اسرافيل را زنده مى كنى و او براى بار دوم در صور خود مى دمد, آن وقت است كه همه زنده مى 
شوند و قيامت بريا مى شود ينجاه هزار سال» قيامت طول مى كشدء يس از آنء» مرحله بهشت و جهنم استء مؤمنان به بهشت 


مى روند و كافران به جهنم. 
م ركك. برزخ» قيامت» بهشت و جهنّم. 


اين هاء مرحله هايى است كه در انتظار انسان است و همه اين مراحل» حقٌ است. 


انشقاق: آيه 4؟ - ٠١‏ 


كو 


قتا لَهُمْ لا يؤْنُونَ ١‏ وإِذَا ع عليهم الْمَآن ل"ا: يش يدون (21) بلي الَذِينَ فووا بك دَبُونَ (07) وا 
َبشّوْهُْ بعذّابِ أليم (76) إن الَّذِينَ آَمَنُوا وَءِ مِلُوا الصَّالِحَاتِ لَه أَخْرٌ #غيه كفنون (6ا 


- 


غلم يما يُوعْونَ (37) 
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بخواند, اما كروه زيادى از آنان قرآن را 


ص :// 


تكذيب كردند و دين حقّ را انكار كردند. 
به راستى جرا آنان به قيامت ايمان نمى آورند؟ جرا خود را از سعادت محروم مى كنند؟ 
جرا وقتى قرآن براى آنان خوانده مى شود.ء در برابر عظمت تو» سجده نمى كنند؟ 


آنان حقٌ را شناخته اند و اسير لجاجت خويش شده اند و قرآن را انكار مى كنندء» تو بر آنجه در دل هاى خود ينهان مى كنند» 


دانا هستى» اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا آنان را به عذابى دردناكك, مزده دهد. 
كدام عذاب ! 

عذاب روز قيامت ! 

وجه كسى مى داند كه عذاب آن روز جقدر دردناكك است ! 


كافران در آن روزء براى هميشه در آتش خواهند سوختء البنّه تو به كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيك انجام دادند» 
ياداشى تمام نشدنى عطا خواهى كردء ياداش آنان» بهشت جاويدان است, بهشتى كه نهرهاى آب در ميان باغ هاى آن جارى 


استء در آنجا هر جه بخواهند برايشان فراهم است.(1”) 


ص:4/ 


سوره بروج 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 88 قرآن مى باشد. 


در زبان عربى به ستاركان آسمانء «بروج» مى كويند» در آيه اوّل اين سوره از ستاركان آسمان» سخن كفته شده است و براى 


همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
بروج: آيه 9 -| 


بشم الله اومن واي بالشيراء ذَاتٍ الْبرُوجٍ )١(‏ اليم المؤقرة 3 وكاهد وكفهود 4 قبل اكات لخدو (» النّارِ ذَاتِ 
الْوقَودٍ (5) إِذْ هم عَلَكَا ود (6) وَمُمْ على ما بَفعَلُونَ بالْمؤْنيَ بق مهو (/) ونا تَقمُوا مِنْهة إل أذ بُوْمُوا بالله العزير الْحَيِيدٍ (4) 
الّذَى لَه مُلَك الما وَاتِ وَالارْض وَاللَهُ عَلَى كل شَيْء شَهِيدٌ (4) 


محر د(صلى الله عليه وآله) در شهر مكده بودء كروهى بهاوايمان آورده بودند» بت يرستان روز به روز فشار خود را بر 
مسلمانان زياد و زيادتر كردند و آنان را زير شكنجه هاى طاقت فرسا قرار دادند» آنان از مسلمانان مى خواستند تااز 


9١ ص:‎ 


يكتايرستى دست بردارند و يت يرست شوند. 


اكنون براى تقويت روحتّه مسلمانان ماجراى «اصحاب أخدود» را ذكر مى كنىء اين درسى براى همه مسلمانان در طول تاريخ 


است تا همواره در برابر مشكلات و سختى ها تحمل كنند و بر دين خودء استقامت ورزند. 
اما ماجراى «اصحاب اخدود) جيست؟ 
صاحبان خندق هاى ير از آتش ! 


سال ها قبل از ظهور اسلام؛ يادشاهى به نام «ذونواس» در كشور يمن حكومت مى كرد. او به دين يهود كرويد وازهمه 


خواست تا يهودى شوند. 

به او خبر رسيد كه كروهى از مردم «نجران» كه در شمال يمن بودندء به عيسى (عليه السلام) ايمان آورده اندء در آن زمان» 
دين حق» دين عيسى (عليه السلام) بود و براى همين مردم يمن مسيحى شده بودند. 

او با لشكرى به سوى نجران حركت كرد و از مردم آنجا خواست تا يهودى شوندء آنان سخن او را نيذيرفتند. 


اينجا بود كه ذونُواس به سربازان خود فرمان داد تا آنان را اسير كنند» سيس دستور داد تا كودال هايى را آماده كنند و داخل 
آن هيزم بريزند و آن را آتش بزنند» وقتى آتش از آن كودال هاء شعله كشيد, فرمان داد تا اسيران را كنار كودال هاى آتش 


بياورند. 


ذوواس يور كا سياه او كبان كودال ها تسعد سزازان او سيران رامكن: يكن من اوردثل اذ انام خواسعن نا 
يهودى شوندء اكر آنان قبول نمى كردندء آنان را زنده زنده در كودال هاى يراز آتش مى انداختند. در آن روزء نزديكك به 
بيست هزار نفر از آن مردمان باايمان مظلومانه شهيد شدند و در آتش سوختند» آنان حاضر نشدند دست از دين و آبين خود 


بردارند. 


1١:ص‎ 


ذونُواس خوشحال بود كه يمن را به طور كامل تصرّف كرده استء او به حكومت خود مى نازيد مدّتى كذشتء دست انتقام 
سياهياتكن:سكيدتد وان هارا شكست دادند و كروه زنادى ان آناذيرا كشد :م 


اكنون كه اين ماجرا را دانستم» آيات اين سوره را ذكر مى كنم: 


س و كتدببة استماتى كلاستا ركان درخشان ذازدءس و كتك نه روز قيامت كه روز موغود است» شو كلد بدرشاهة و نه:مشهود كه 


من از ستمكاران انتقام مى كيرم. 


أمنكات دود همة تانود شدتن اضتحاكت كوال على اتن هلد كه دكن هماة باق كه امن برافرو خندد :و كنار كزدال 


هاى آتش» نشستند و سوختن مؤمنان را تماشا كردند. 
نجدا ان مؤمتان راع ان سوراندد؟ مكز كناف انان حسيوة؟ 


آن مؤمنان هيج كناهى نداشتند» فقط به تو كه خداى توانا و ستوده مى باشى» ايمان آورده بودند» تو آن خدايى هستى كه 


فرمانروايى آسمان ها و زمين از آنِ توست و بر همه كارهاى بندكان خودء كواه هستى. 


ذونواس شيفته قدرت و حكومت خود شدء او كودال هاى آتش را برافروخت و مؤمنان را در آتش سوزاند» نمى دانست كه به 


زودى تو انتقام مؤمنان را ازاو مى كيرى ! 
ابى كاز توايود كه لشكرق الحيقه امد و دوواين دويجدك شكيف خوود. 
تو دراين دنياء او و ييروانش را نابود كردى و حكومت او را سرنكون 


ص :17 


نمودى و در روز قيامت هم او و بيروانش را به عذاب جهنم كرفتار خواهى كرد, آنان در آتشى كرفتار خواهند شد كه يايانى 


2 ا« حَ اه‎ 2 ٠. 2 5 ٠. 
ندارد» براى هميشه در آن اتش خواهند سوخت و مركى هم براى آنان نخواهد بود.‎ 


در آيه “اجنين مى خوانم: «سوكند به شاهد و مشهود. دوست دارم بدانم منظور ازاين سخن جيست؟ 


مشهود روز عرفه است)». 


روز جمعه؛ روز باعظمتى است و خداوند رحمت خود را بر بندكانش نازل مى كند. روز عَرَفه» روز دهم ماه ذى الححجه كه 
حاجيان به صحراى عرفات مى روند. روز عرفه هم روز مهربانى خداوند است و خدا كروه زيادى از بندكانش رااز عذاب 


رهايى مى بخشد.(79) 


با توجه به سخن امام صادق (عليه السلام)در اين سوره به ستاركان» روز قيامت» روز جمعه و روز عرفه سوكند ياد شده است. 


بُروج: آيه ٠١-١1‏ 


إِنَّ الّذِينَ قَننُوا الْمؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنَاتِ ثم لَمْ بَتُوبُوا فلهُع عَذَابُ جَهنّم وَلَهُعْ عََدَابٌ الْحريق )0١(‏ إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
لَهُمْ جَنَّاتٌ تجرى مِنْ تَْتهًا الانْهَارٌ ذَلِكك الْفَوْرٌ الْكبيدُ )1١(‏ 


كافران مكه مسلمانان را شكنجه مى دادند و بيروان محر د(صلى الله عليه وآله) را كمراه مى خواندند و به آنان مى كفتند: 


«جرا به محمد ايمان آورده ايدك؟). 


ص :17 


كافرانى كه مردان و زنان مؤمن را شكنجه دادند وازاين كار خود توبه نكردند» كيفر سختى خواهند ديد و عذاب سوزان 


تو در روز قيامت به كسانى كه ايمان آوردند و عمل نيكك انجام دادند» ياداش بزركى مى دهى و آنان را در بهشتى كه از زير 


درختان آنء» نهرهاى آب جارى استء» جاى مى دهى واين سعادتى بس بزركك است. 


سخن از شكنجه مسلمانان به ميان آمد» مناسب مى بينم در اينجا از ياسر و همسرش (سميه) ياد كنم: بت يرستان مكه به سوى 


خانه ياسر هجوم بردند» او و همسرش را از خانه بيرون آوردند. 


ابوجهل فرياد كك «اين سزاى كسانى است كه بيرو محمّرد شده اند). آفتاب سوزان مكه مى تابيد» ياسر و سميه را در آفتاب 
خواباندند و سنكك ها را بر روى سينه آن ها قرار دادند. لب هاى آن ها از تشنكى خشك شده بود وهيج كس به آن ها آب 
نمى داد. ابوجهل فرياد مى زد: 

بكوبيد كه به بت ها ايمان داريد. 

_لا إله إلا الله. 


_مككر با شما نيستم؟ دست از عقيده خود برداريد ! 


لا إله إلا الله. 


ابوجهل عصبانى شد» شمشير خود را برداشت و آن رابه سمت قلب سمه نشانه كرفت. خون فوّاره زدء اين خون اوّلِين شهيد 


زْنٍ اسلام است كه زمين از خونش سرخ شد. بعد از مدّتى» ياسر هم به سوى بهشت ير كشيد.(0*) 


ص :15 


كافرانى كه مؤمنان را شكنجه مى كردند» دو كروه بودند: 


كروه اوّل: افرادى مثل ابوجهل كه تا آخرين لحظه. توبه نتكردند و دست آنان به خون افرادى مانند ياسر و سميّه آغشته شده 


بود» آنان به عذاب جهنم كرفتار مى شوند. 


كروه دوم: افرادى كه فريب بزركان مكه را خورده بودند ودر جهالت بودندء البنّهِ قلب آنان آن قدر سياه نبود كه خون 
مسلمانى را بر زمين بريزند» آنان فقط به شكنجه دادن اكتفا كرده بودند و بعضى از مسلمانان را در آفتاب كرم مكه بر روى 
سنكك هاى داغ خوابانده بودند و به آنان تازيانه زده بودند. بعد از مدّتى نور ايمان به قلب آنان تابيد و ايمان واقعى آوردند و 


از كناه خود توبه كردند» خدا كناه آنان را بخشيد. 


بروج: آيه ؟؟ 1١‏ 
عق تك لقدية 60 نه و دع فيل 1101 ونه الفنوة لدو 163 دو الفقين المجيدٌ (15) فَكَالُ لِمَا يُرِيدٌ (؟1) هَل 
ناك ع دِيتٌ الْجْنُودٍ 00 فِرَِؤنَ وَتَمُودَ (16) ول الَّذِينَ كمَرُوا فى تَكذيب (09) وَاللَهُ منْ وَرَائِهِمْ مُحيط (20) بل هُوَ قُوَآنّ 


مَجِيدٌ )3١(‏ فى لَوْح مَحْفُوظ (51) 


| 
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كافران يكدم :ذاقيعد كدغ اوضدن انط وده محر د(صلى الله عليه وآله)استء اما آنان تصميم كرفته بودند دست از 
بت يرستى برندارندء آنان به مردم مى كفتند: «محمّد دروغ مى كويد» قرآن سخن خدا نيستء بلكه سخن شيطان استء اين 
شيطان است كه نزد محمّرد مى آيد و اين سخنان را براى او مى خواند». آنان با اين سخنان, مردم را از حقّ و حقيقت دور مى 
كردند» آنان بايد بدانند كه كيفر 


ص :10 


تو آن خدايى هستى كه به انسان هستى مى بخشى و يس از مركك او را در قيامت زنده مى كنى. 


تو بسيار بخشنده و مهربان هستى. تو صاحب عرش بزركك مى باشى ! هر كارى را كه اراده كنى با قدرت انجام مى دهى. تو به 
كافران مهلت مى دهى و در عذاب آنان شتاب نمى كنىء اما اين مهلت دادن» نشانه ضعف تو نيست» تو لشكريان زيادى را 
نابود كردىء آيا كسى داستان آن ها را مى داند؟ تو لشكريان فرعون و قوم ثمود را هلاكك كردى و آنان در اوج قدرت بودند 
اما تو به واحتى آنان را از بين بردى. تو به آنان مهلت دادى» شايد توبه كنند و سعادتمند كردندء وقتى مهلت آنان به يايان 
رسيدء همه را هلاكك كردى. 

تو به كافران مكه مهلت مى دهىء اما آنان قرآن را دروغ مى شمارند» تواز هر طرف بر آنان» سلطه دارى» آنان هركز نمى 
توانند از حكومت تو فرار كنندء هر كجا كه بروند» تو بر آنان آكاهى و قدرت دارى. 

كافران» قرآن را جادو مى دانند و مى كويند كه شيطان آن را براى محم د(صلى الله عليه وآله)مى خواندء اما ه ركز جنين 
نيستء اين قرآن» كتاب آسمانى با عظمتى است كه تو آن را براى هدايت بشر نازل كرده اىء قرآن در «لوح محفوظ» جاى 


دارد و هركز شيطان را راهى به آن نيست. 


مناسب است در اينجا سه نكته را بنويسم: 
* نككته اوّل 
در ايه از «عرش» نام برده شده استء منظور از «عرش» در اينجا 


ص :18 


«مجموعه جهان» مى باشد. 


* نكته دوم 


بت يرستان مى كفتند كه اين قرآن» سخن شيطان استء جرا آنان فكر نمى كردند؟ شيطان مردم را به زشتى ها و فساد فرا مى 


خواند» جكونه ممكن است قرآن» سخن شيطان باشد حال آن كه قرآن مردم را به حق» ياكى؛ عدالت و تقوا دعوت مى كند. 


بزركان مكه جرا قدرى فكر نمى كنند: آيا قرآن مى تواند سخن شيطان باشد؟ اكر قرآن سخن شيطان است» يس جرا در 


سراسر قرآن» سخن از خوبى ها به ميان مده است؟ جرا شيطان در آن لعن و نفرين شده است؟ 
* نكته سوم 


در أيه 1" جنين مى خوانيم: «قرآن در «لوح محفوظ) جاى دارد». منظور از «لوح محفوظ» همان علم غيب خداست كه هيج 


ص :417 


سوره طارق 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 8# قرآن مى باشد. 


در زبان عربى به ستاره اى كه شب در آسمان ظاهر مى شود «طارق» مى كويندء در آيه اول اين سوره به آن ستاره سو كند ياد 


شده است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
طارق: آيه * - | 
بشم الله الرَحْمَن الرَحِيم وَالسَّمَاءِ وَالطَارِقٍ )١(‏ وَمَا أذرَاك ما الطارق (/) النّجِمُ الِب (” إِنْ كل نَفْس لما عَلَتَِا حافظ (©) 


انسان ها تصوّر مى كنند كه بيهوده خلق شده اند و هيج حساب و كتابى در كار نيست» هركز جنين نيست» تو اين جهان را با 


عاق افريلى وبيغد از هر كك او وا زنده'مى كنى. 


تو تاذ بسو كد تداري: أقاابراق يمدارع الساة ها ازحوات عتلة:ه اشماة وسعار ا كد شي من بد نيو ككل يان هن 
كنى» كسى جه مى داند آن ستاره اى كه شب مى آيد» جيست؟ ستاره اى درخشان كه تاريكى ها را مى شكافد.(92) 


ص :/1 


تو به آسمان و آن ستاره سوكند ياد مى كنى كه براى هر انسانى» فرشتكانى قرار داده اى كه اعمال او را حفظ كرده و ثبت مى 
كنندء آرىء انسان به حال خود رها نشده استء همه جيز در اين جهان. حساب و كتاب دارد» تو انسان را بار ديكر زنده مى 


كنى و او نتيجه اعمال خود را در روز قيامت مى بيند. 


در اينجا از ستاره اى سخن كفته شده است كه تاريكى شب را مى شكافد و درخشان اسث. وقتى در شب به آسمان نكاه مى 
كنم با جشم عادى مى توانم تقريبا ينج هزار ستاره ببينم» اككر درخشان ترين اين ستاره ها را بشناسمء مى توانم به تفسير اين 


آيه بى ببرم. 

به راستى كدام ستاره از همه درخشان تراست؟ 

ستاره اى است كه در طرف جنوب آسمان واقع است و به آن «شعراى يمانى» مى كويند. 
اكنون جند ويزكى اين ستاره را بيان مى كنم: 

١‏ -اين ستاره به نام «يادشاه ستا ركان» معروف است و درخشندكى زيادى دارد. 


؟-حرارت درون اين ستاره به 95 هران دوجة ساشكراة من رسيدء يعت خرارت آنا ذو هوان نزائر معزازث دووة تخورشيد 


5 


است. 


- حجم اين ستاره؛ بيست برابر خورشيد استء يعنى مى توان 78 ميليون كره زمين را در آن جاى داد ! 


اين ستاره ٠‏ سال نورى با زمين فاصله دارد» نورى كه من امشب از اين ستاره در آسمان مى بينم» ده سال قبل از آن جدا 


شده است و اكنون به زمين رسيده است. 


ص :14 


- درخشند كى اين ستاره 70 برابر خورشيد است. اما جون فاصله آن از زمين دور است به اين صورت به نظر مى آيد. 


اين ستاره» نمونه اى از قدرت خدا مى باشد» هر كس كه اهل فكر و انديشه باشد با فكر كردن به آن» مى تواند درس 
خداشناسى فرا كيرد.(/1”) 


طارق: آيه م - ه 

فلَيِنْظر النْسَانٌ مِمَ خُلِقَ (0) خلِقَ مِنْ مَاء دَافِقَ (©) يَخْرْحُ مِنْ بين الصّلْب وَالتَرَائِبِ (/ إِنَّهُ عَلَى رَجْعهِ لَقَادِرٌ (8) 

محم د(صلى الله عليه وآله) براى بت يرستان مكه از قيامت و زنده شدن انسان ها سخن مى كفتء آنان به سخن او مى 
خنديدند و مى كفتند: «اى محمد ! جرا دروغ مى كويى؟ جككونه ممكن است وقتى مُرديم و تبديل به مشتى خاكك و استخوان 


شديمء باز زنده شويم؟ جنين جيزى ممكن نيست !!). 
كافى بود آنان به كذشته خود فكر مى كردندء به راستى آنان از جه آفريده شده اند؟ 


از نطفه اى جهنده كه از يدر خارج مى شود و در رحم مادر ريخته مى شود. نطفه اى كه از بين استخوان هاى كمر و دنده 


در نطفه يدرء بين دو تا يانصد ميليون اسيرم وجود دارد» يكى ازاين اسيرم ها خود را به تخمكك مادر مى رساند و با آن 


تركيب مى شود و رشد مى كند و به طور سرسام آورى تكثير مى شود و سلول هاى بدن ساخته مى شود. 


٠٠١:ص‎ 


اضكل همه سلول هنا اق يكف سلول اسعه آنا كروهى ا سلول ها قلب:وا تشكيل فى دهدده كروفى ذركر ويدوا فى سازتدة 


كروهى استخوان ها را مى سازند. 


تو كه جنين قدرتى دارىء مى توانى بار ديككر او را از خاكك بيافرينى و او را زنده كنى ! مككر جه تفاوتى بين خاكك و آن نطفه 


در ايه لا جنين آمده است: «انسان از نطفه اى خلق شده است كه از بين استخوان هاى كمر و دنده هاى يدر خارج مى شودا. 


عدّهاى كفته اند: «قرآن بر خلا-ف علم سخن كفته استء زيرا نطفه مرد از استخوان كمر و دنده ها خارج نمى شوداء در 
كنايه را مى فهمد. اككر من بخواهم اين جمله را به زبان فارسى بيان كنم» جنين مى كويم: نطفه از ميان مرد خارج مى شود. در 
واقع قرآن در اينجا عفْت كلام را مراعات كرده است و با زبان كنايه سخن كفته است.(8*) 


طارق: آيه ١١‏ -4 
يَوْمَ تتلّى السَرَائْرٌ (4) قَمَا لَهُ مِْ قوّهِ وَلَا ناصِر )1١(‏ 


روز قيامت جه روزى است؟ روزى كه اسرار همكان 1[شكار مى شود و همه نتيجه كارهاى خود را مى بينند» خوبان به ياداش 


كسانى كه راه كفر را رفته اند» در آن روز هيج يار و ياورى نخواهند داشت و تو اميدشان را نااميد مى كنى و هيج كس به 


فرياد آنان نمى رسد. 
امروز كافران به ثت هاى خود دل بسته اند و از آن بت ها اميد شفاعت دارند و 


٠١١:ص‎ 


تصوّر مى كنند كه بت ها آنان را در سختى ها يارى مى كنندء اما در روز قيامتء بت ها هيج كاره اندء بت ها در اين دنيا هم 


قطعه اى سنكك يا جوب» بيشتر نيستند» در آن روزء همه حقيقت را مى فهمند واز نجات خود نااميد مى شوند. 


در آن روزء بندكان خوب توء دست به دعا برمى دارند و از تو مى خواهند به آنان اجازه دهى تا از مؤمنان كناهكار» شفاعت 


كنند» تو به آنان جنين اجازه اى را مى دهى. 


طارق: آيه ١١ - ١‏ 
َالسَمَاءٍ ذّاتٍ الرجْع )1١(‏ وَالارْض ذَاتِ الصّدْع (219) إِنَّه لَقَوْلٌ فَضْلٌ )1١(‏ وَمَا هُوَ بالْهَرْلٍِ (؟1) 


تو محممد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت مردم فرستادى اما بزركان مكه با او دشمنى نمودندء زيرا آنان منافع خود را در 


بت يرستى مردم مى ديدند» يول» ثروت و رياست آن ها در كرو بت يرستى مردم بود. 


شكنجه نمودند و به مردم كفتند: «محمّد ديوانه است» سخنش كمراه كننده استء از او بيروى نكنيد). 


اكنون يه اسمات و زمين سو كد يادهى كتن» اسشاتى كدال اؤباوان قراوان من ارد و زميق كد كيافان از دل ان سيرعى 
شوندء جوانه مى زنند و رشد مى كنند» تو ابه آسمان و زمين سوكند ياد مى كنى كه اين دو به فرمان تو» رزق و روزى انسان 


ها را فراهم مى كنندء باران بر زمين مى بارد» كياهان جوانه مى زنند و رشد مى كنند واز دل زمين» سبز مى شوند. 
به آسمان و زمين سوكند كه اين قرآن» سخن حقٌّ استء حقّ را از باطل جدا 


٠١7:ص‎ 


مى كند. اين قرآن» سخنى بيهوده نيستء بلكه مايه نجات انسان ها از كمراهى ها مى باشد. 


قرآن» بزركك ترين حادثه جهان هستى استء بزركك ترين خبر اين جهان است. افسوس كه عدّه اى از انسان ها عظمت آن را 
دركك نكردند وبه آن ايمان نياوردند» آنان خود رااز سعادت بزركى محروم كردندء تو قرآن را مايه رحمت و بركت براى 
انسان ها قرار دادى» آرى» قرآن» نورى است كه هركز خاموش نمى شودء جشمه علم و آكاهى استء هر كس به آن يناه برد 


سعادتمند مى شود و راه خوشبختى را مى يابد. 


از آسمان و باران و زمين و كياهى كه از زمين مى رويد سخن كفتىء جه رازى در اين سخن توست؟ 


قرآن مانند باران استء اكر باران بر زمين آماده و حاصاخيز ببارد» سبب سرسيزى آن مى شود و كياهان زيادى در آن مى 


ريد اما اكر انق ياران بر زمين سكت و شوره زان بازد» حجر علق هزر در آن تمى زؤيك. 


كروهى از مردم كه قلب هاى ياكك داشتند» سخن محم د(صلى الله عليه وآله) را يذيرفتند وايمان آوردند و راه هدايت را 
ب ركزيدند و رستكار شدند. ولى كروهى كه دل هاى آنان با كناهان سياه شده بود» وقتى سخنان محمّد(صلى الله عليه وآله) را 


شنيدند» آن را انكار كردند و راه كفر را ب ركزيدند. 


مهم اين است كه تو زمينه هدايت را براى همه فراهم مى كنى, راه خوب و بد را به همه نشان مى دهى» يس از آن ديكر 
اغتياز ا اسان هاا باشده انان امن عوه راهزا التيحات كل 


اكر من مى بينم كه در هر زمانى؛ عدّه اى قرآن را دروغ مى شمارندء بايد بدانم 


١٠١7:ص‎ 


اشكال در برنامه تو نبوده است» حكايت آن زمين است كه با باريدن باران» تبديل به شوره زار شد» عيب از باران نيست» عيب 


از زمينى است كه باران بر آن باريده اس 


وى اول كسمن شتف دنا و للكوها و حووفك هاف :5ق له سيفن هن ىن الى كتدوني الباق يراض ايد كد يقر افك به 


لذت هاو خوشى هاى دنيا ادامه دهد, راه كفر را انتتخاب مى كند واز حقٌ بيزار مى شود و روز به روز بر نفرتش افزوده مى 


سو د. 


طارق: آيه /ا١‏ - ١0‏ 


ِنَّهُْيكيدُونَ كيدا )١(‏ وَأكِيدٌ كيدًا (15 فَمهلٍ الكافرِينَ أَمْهلهمْ رُوَئدَا 010 


اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين سخن مى كويى: «اى محمد ! دشمنان تو هر جقدر بتوانند براى نابودى اسلام» نقشه 
مى كشند و مكر و حيله به كار مى برند» من تمام نقشه هاى آنان را نقش بر آب مى كنم, اى محمد ! از تو مى خواهم به 
آنان» اندكك زمانى مهلت دهى تا زمان كيفرشان فرا رسد). 


آرىء بزركان مكه هر روزء نقشه اى براى مبارزه با يبامبر داشتند: 


كاه او و ييروانش را مسخره مى كردند» كاه بيروانش را به سختى شكنجه مى دادند» كاه قرآن را جادو مى خواندند» كاه 
محمّد(صلى الله عليه وآله) را جادوكرء ديوانه و شاعر مى خواندئد... 


اين وعده توست كه محمّد(صلى الله عليه وآله)را يارى مى كنى و روز به روز بر تعداد ييروان او مى افزايى. قرآن» نورى است 


كه هر كز خاموش نمى شود. 
ايق قانون توست: تو دن عذات كافران شتاب ثمى كني نا زمان مشخصي به 


٠١5:ص‎ 


آنان فرصت مى دهى تا توبه كنند واز كفر وبّت يرستى دست بردارند» وقتى مهلتشان به يايان رسد» عذاب را بر آنان فرو مى 
فرستى. 


آرى» لحظه مركك, فرشتكان يرده از جشمان بت يرستان برمى دارند و آن ها شعله هاى آتش جهنم را مى بينند» آنان صحنه 
هاى هولناكى مى بينند» فرياد و ناله هاى جهدّميان را مى شنوند» كرزهاى آتشين و زنجيرهايى از آتش و... وحشتى بر دل آنان 
من اند كه كف لست (9) 


١٠١6: ص‎ 


اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 87 قرآن مى باشد. 


«أعلى) به معناى «بلندمرتبه) مى باشد» در آيه اوّل» قرآن به ييامبر فرمان مى دهد: «خداى بلندمرتبه را تسبيح كن» و براى همين 


اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
أعلى: آيه ١‏ 
بشم الله الوحْمَن الرّحِيم سَبّح اسم رَبك الاغلّى )١(‏ 


بت برستان ستختان كفر اميزى من كفنسد و به قو السبت عاق تارواي ذأدندء آفان كرقتار جهل وناداتى شنده بودند ومن 
ينداشتند بت هاء دختران تو هستند و آنان را شريكك تو قرار داده بودند ودر براير يت ها سجده مى كردند و آن هارا مى 
اكنون از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى خواهى تا جنين بكويد: 


سعكان رك الأعلى ! 


«ياكك و منرّه است خداى بى همتاى من !!). 


١٠١ ص:2‎ 


تو خداى يكتايى و هيج همتايى ندارى» تو هيج كدام از ويزكى ها و صفات مخلوقات خود را ندارى ! تو هركز شريكك 


ندارى» فرزند ندارى» از همه عيب ها و نقص ها به دور هستى. 
وقتى من به تو فكر مى كنمء اوّل بايد از عمق وجودم اعتراف كنم كه تو بالاتر از هر جيزى هستى كه به ذهن من مى آيد. 
اكر براى تو جسم فرض كنمء اككر براى توء مكان و زمان فرض كنمء اين خدايى است كه من در ذهن خود ساخته ام. 


تو خداى يككانه اى» تو زمان و مكان را آفريده اىء تو بالاتراز آن هستى كه به زمان يا مكان وصف شوى. همه ويزكى هايى 


كه من در آفريده ها مى بينم» براى تو عيب و نقص محسوب مى شودء تواز هر عيب و نقصى ياكك و منزّه هستى. 
تو خداى منىء به هيج كس ظلم نمى كنى. جاهل نيستى» ناتوان نيستى» هركز از بين نمى روى. 


همه اين صفات در «سبحان الله كنجانده شده است. يكك «سبحان الله مى كويم و معناى آن هزار جمله است. با كفتن اين 


وازهء تورا از تمام عيب ها و نقص ها دور مى دانم.(90) 


اذى حَلَقَ قَمَوّى (1) وَالَذِى قَدَّرَ فَهَدَى (7) وَالَذِى أخرج الْمَوْعَى (6) فَجَعَلَهُ عَنَاءَ أخوّى (5) 


كردى واو را به راه راست هدايت نمودىء تو به او نعمت هاى فراوان دادىء از آسمان باران نازل 


١١17: ص‎ 


كردى و جراكاه هاى فراوان يديدار ساختى. زمين به قدرت توء يوشيده از كياهان شدء وقتى فصل ياييز فرا مى رسدء همه 
كياهان خشكك مى شوند و يوسيده و سياه مى شوند. 


هر كن نناابى كباهان فكر كتد شنا ذثيا رامى فههد: كباهان علو ا اق زقد كى دنا مفسسد» آنا كسى يه آث اتديشه.فى 
كنن؟ ا كس آذ ان درس هن كيرة؟ 


سبزى كياهان هر جشمى را جذب خود مى كندء انا اين سبزى» دوام ندارد» باييز در كمين است» كسى كه خردمند است در 
سبزى كياهانء نابودى مى بيندء دنياء هر كز دوام ندارد» زندكى انسان هم جنين استء انسان نبابة قريب زياف فا ديا ذا 


بخورد ! 
٠.‏ 75 ام ء* ٠. 5 5 4. ٠.‏ حَ 7 ٠.‏ . خخ 
خردمند هركّز شيفته جوانى وقدرت خود نمى كردد» او مى داند كه در يس اين جوانىء» روز كار ييرى است. 


خردمند به زيبايى خود خيره نمى شودء او وقتى در مقابل آينه مى ايستد به فكر فرو مى رود كه دير يا زود»ء بدن او در قبر مى 


يوسد واين جهره زيبا به مشتى خاكك و استخوان تبديل مى كردد. 


خوشا به حال كسى كه زندكى را اين كونه مى بيند او هركز فريب دنيا را نمى خورد و به زندكى بيوفا دل نمى بندد. 


أعلى: آيه 19 - ع 


سَتُفْرئُك قُلَا تنْسَى (6) إِلَّا مرا ضَاءَ الله إِنّهُ بعلم الْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى (/) وَتِسَرَك لِْيِشْرَى (6) هَذَّكز إِنْ تَمَعَتِ الذكرى (4) سَيذ كر 


مَنْ يَحْشََى )0٠١(‏ وَيَتَجَنَبَهَا الاشّْقَى )1١(‏ الَّذِى 


١١/8: ص‎ 


يَصْلَّى النَارَ الكبرى (؟17) 3 ا يَمُوتٌ فيهَا وَلَا يَخيَا (17) قَدْ أفلح مَنْ تَركى (؟1) وَذَ كر اسم وه فضالى: (18) تل تو روث الحا 
الذَّئْيَا (©1) وَالاخِرَهُ حَرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لَفى الصَّحضٍ الاولّى (18) صُحفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 


تو انسان ها را آفريدى وهر جه آن ها نياز داشتند به آن ها عطا كردىء تو ييامبران را براى هدايتشان فرستادى تا راه خوب را 
به آنان نشان دهند. تو آن هارا به حال خود رها نكردىء فرستادن ييامبران» نشانه مهربانى تو بود و مى خواستى انسان ها به 
كمال و سعادت برسئد. 


كندء تواز محمّرد(صلى الله عليه وآله)خواستى تا آيات زيباى قرآن را براى مردم بخواند و آنان را به سوى رستكارى فرا 


و انك 


فراموش كندء تو ازاين نكّرانى او باخبر بودى» يس با او جنين سخن كفتى: 


اى محمد ! براى حفظ كردن قرآن. نككران نباش ! جبرئيل به فرمان من» آن قدر اين قرآن را برايت مى خواند كه ديككر آن را 


از ياد نبرى ! البنّه تو به اذن منء قرآن را فراموش نمى كنىء من قدرت دارم كه هر جه را بخواهم از ياد تو ببرم. 


من خداى دانا به آشكار و نهان هستمء مى دانم كه تو به مشكلات زيادى كه در ييش دارىء» فكر مى كنىء اما بدان كه من تو 
را يارى مى كنم و اين مشكلات 


٠١5:ص‎ 


اى محمّد ! اين قرآنء» يند و موعظه استء وقتى كسانى را ديدى كه ينديذير مى باشندء آنان را يند ده و برايشان قرآن بخوان ! 
كسانى كه از عذاب قيامت مى ترسندء از قرآن يند و عبرت مى كيرندء اما بدبخت ترين افراد از يذيرفتن قرآن» خوددارى مى 


كنند و سرانجام آنان به جهنم وارد مى شوند. 


كدام جهنم؟ 


همان جهتمى كه اتش بز كك الست وهر كن :دن آننجا كركتار شؤق "ندا من ميرد كه خلاض :شوه:ؤانه مقالق دار كه هران آن 


ولك كى نافيك او بزاع هسيكه ميان م ركه وآزلة كن وسح واباامن (اندوركدرة درتال مومع وحان كندة أست:! 


اى محمد ! كسى كه از كفر و بّت يرستى يرهيز كرد و با ياد و نام من» نماز خواند» رستكار مى شودء در روز قيامت من به او 


ياداش بزركى مى دهم و او را در بهشتى كه نهرهاى آب از زير درختان آن جارى استء جاى مى دهم ! 


اى محمّرد ! انسان ها زندكى دنيا را بر آخرت مقدّم مى دارند؛ اين حقيقت را به انسان ها بكو كه آخرت بهتر و يايدارتر است. 
به انسان ها بككُو كه اين حقيقت در كتاب هاى آسمانى بيشين نيز آمده استء در كتاب هاى آسمانى ابراهيم و موسى(عليهما 


آرىء آخرت بهتر و يايدارتر است ! زندكى حقيقى در آخرت است و انسان ها در اين دنيا به دنبال آن هستند. 


مناسب است در اينجا سه نكته را بيان كنم: 
* نككته اوّل 


١٠١:ص‎ 


در آيه /جنين مى خوانم: «اى محمّد ! تو قرآن را فراموش نمى كنى مكر آنجه را خدا بخواهدا. 
منظور از اين سخن جيست؟ 

آيا محمّد(صلى الله عليه وآله) جيزى از آيات قرآن را فراموش كرده است؟ 

ه ركز 


معناى واقعى اين جمله اين است: خدا جنين اراده كرده است كه محمّد(صلى الله عليه وآله)قرآن را فراموش نكند» محمّد(صلى 
الله عليه وآله)وظيفه اش را به خوبى انجام مى دهدء او علم واقعى به قرآن بيدا مى كند و آن رااز ياد نمى برد, اما خدا قدرت 
دارد اين علم را از او بكيرد» محر د(صلى الله عليه وآله)در علم به قرآنء نياز به خدا دارد» محمّد(صلى الله عليه وآله) از خود 
هيج ندارد. 

اين درس بزركى براى من استء من بايد بدانم كه هيج قدرتى از خود ندارم,ء اككر من اكنون اين كلمات را مى نويسم به 
قدرت و لطفئ اوستء اكر خدا بخواهد در يكك لحظه مى تواند توان مرا بككيرد» هر كس هر جه دارد از خدا دارد» اكر كسى 
كار خوبى انجام مى دهد با توفيق او بوده استء اكر توفيق او نباشد. هيج كس موفق به انجام كار خوبى نمى شود. اين حقيقت 
استء هر كس به اين حقيقت آشنا شدء دجار غرور نمى شود؛ او شكركزار نعمت هاى خدا خواهد بود و موفقتيت خود را 


مديون لطئ او خواهد دانست. 
* نكته دوم 
در آيه ١8‏ جنين مى خوانم: «آخرت بهتر و يايدارتر است)»» قدرى فكر مى كنم, اين آيه جه ييام مهممّى دارد؟ 


زندكى اى كه من عاشق آن هستم و براى ادامه آن تلاش مى كنم جيست؟ آيا اين زقد كئ .همان و فده بودن انيت ؟ ابيا 


خوردن و آشاميدن و بهره بردن از 


ض:111 


لَذث هاى حيوانى» معناى زندكانى است؟ 
زنده بودن» حركتى افقى استء از كهواره تا كورء اما زندكى كردن حركتى عمودى استء از زمين تا اوج آسمان ها ! 


خدا انسان را آفريد و در او حسٌ كمال كرايى را قرار داد» خدا مى داند كه زندكى دنياء هيج كاه انسان را سير نمى كند» اكر 


كسى همه دنيا را هم داشته باشدء باز هم به دنبال جيزى مى كردد, او كمشده اش را مى جويد ! 

كمشده انسان جيست؟ 

كمشده او زندكى واقعى استء زندكى واقعى هم در آخرت استء هر كس كه بهشت,ء منزل و جايكاه او باشد به زندكى 
واقعى رسيده است و كر نه زندكَى دنيا جيزى جز كالايى فريبنده نيست و ارزش دل بستن ندارد. 

* نكته سوم 

بار ديكر آيه 18 را مى خوانم: «آخرت بهتر و يايدارتر است»» وقتى بررسى مى كنم مى فهمم كه اين آيهء معناى ديكرى هم 


دارد كه از آن به ابطن قرآن) ياد مى شود: يكى از ياران امام صادق (عليه السلام) نزد آن حضرت آمد وازاو تفسير اين آيه را 
يرسيد» امام در ياسخ به او فرمود: «منظور از آخرت دراين آيهء ولايت على (عليه السلام)مى باشد).(١681)‏ 


جواب امام صادق(عليه السلام) كوتاه است و يرمعنا.اين جوابء, بطن اين آيه را بان كواميا كتيده ار ولايت على (عليه 
السلام) به انسان ها زندكى واقعى مى بخشد. آرىء راه امامت» همان ادامه راه قرآن است» خدا يس از ييامبر» على (عليه 
السلام) و يازده امام يس از او را براى هدايت مردم بركزيد و آنان رااز كناه و زشتى ها ياكك كردانيد و از مردم خواست تااز 


آنان ييروى كنند. امروز راه مهدى (عليه السلام) راهى است كه هر كس آن را بييمايد به سعادت و به زند كى حقيقى مى رسد. 


١١7:ص‎ 


سوره غاشيه 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 88 قرآن مى باشد. 


در اؤحاث عر بةاروري كه كرس ووسفة» همه را فرامى كيرة) اغاشين مى كوبتد دن آيداول از قيامث با اين غنوان باذ 
شده است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 

غاشيه: آيه /ا -| 

بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَل أنَاك حَدِيتُ الْعَاشِيِهِ )١(‏ وجُوةٌ يَوْمَئِذ حَاشِعَةٌ (؟) عَامِلَهُ نَاصِبَةٌ (*» تَصْلَّى نَارَا حَامِيَة (؟) تُسْقَى مِنْ 
عَئن آنه (0) لَئِسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَريع (6) لَا يُسْمِنٌ وَلَا بُعْنِى مِنْ جوع (/) 


آيا اسان ١ن‏ غبر راشنيدهاستث؟ خبن رورئ كه حوادث هولتاكن روى من دعسنو ارس ووحعفت كافران زافرا فى كيرد 


در آن روزء كافران در ترس و اضطراب خواهند بودء آنان در دنيا تلاش زيادى انجام داده الذه غستكى :دنا ازتن آنان بيرون 


نرفته استء براى به دست آوردن ثروت» زحمت زيادى كشيده اند, اما در آن روزء هيج توشه اى با خود 


١١7١ ص:‎ 


ندارنك. 


فيه ترووة هاي آنان نابو ذه ابيكاه فر كان آنان ايه اتش سوقان وارما كت 1ن إن سقفي ها ركان به آثاة 


غذاى آنان» جيزى جز كياه خشكك خاردار نيست كه نه مواد غذايى دارد و نه انسان با خوردن آن سير مى شود. 


كافران در جهنم مى سوزند و تشنه و كرسنه هستند» آبى جوشان مى نوشند» ولى سيراب نمى شوند» كياه خشكك خاردار مى 


خواوتك انا سير تمى شوتكه اناك براي ععيقة تشبه و كرشنه ختواهتد نوذه ابت كوشه ا از كيفر انان اسث» 


غاشيه: آيه ١‏ - 4 


وُجُوةٌ يَؤْمَيْذ نَاعِمَةٌ (8) لِسَديهَا رَاضِيَةٌ (9) فى جَنَّهِ عَالِيَه )0١(‏ لا تَشِحَعٌ فيهًا لَاغِيَه )1١(‏ فِييَا عَئِنّ جَاريَةٌ (11) فِيهًا سَرُرٌ مَرْفوعَةٌ 


012 وَرَوَايك فر كه‎ )١8( وتقارق تضفرقة‎ )١©( وأكوات مَوْضوعَةٌ‎ )١6( 


در روز قيامت» مؤمنان شاداب هستند و از تلاش هاى خود خرسند و خوشحالندء توبه تلاش هاى آنان» ياداش بى اندازه مى 


دهى» جايكاه آنان» بهشت بلندمرتبه است و در آنجا هيج سخن لغو و بيهوده اى نمى شنوند در آنجا جشمه اى روان است. 


مؤمنان زير درختان بر روى تخت هاى زيبا و بلند مى نشينند» جام هاى شراب طهور آنجا نهاده شده است و بالش هايى كنار 


يكذيكر ات و آثاةا به آن القن ها تكيه فى دهتد وافرش طاق كراق بها براق آثآن كسترده شده اسث. 


١١7:ص‎ 


غاشيه: آآيه ١؟‏ - /11 


فلا يَنْظْرُونَ إلى الأببل كيف خُلِقَتْ 17 وَإِلَى السَمّاءٍ كَيِفٌ رُفِعَتْ (08 وَإِلَى الْجبَالٍ كَيِفٌ تُصَمَتْ (09) وَإِلَى الازض كيف 
سطِحَتْ (00 


بزركان مكه به يرستش بت ها مشغول بودند وبه تجارت مى يرداختندء آنان از مكه به شام و يمن مى رفتند» در طول سفرء 


آنان فرصتى براى تفكر و انديشه داشتند. 


در اين سفر آنان به جه جيزى مى توانستند فكر كنند؟ جه جيزى جلوى آنان بود قبل از هر جيز نكاه آنان به شترى مى افتاد 
كةسوارك تودقةء وقس بع ,الاق سترشان تكاء من كردنثة اسفان وان ديدتده وق تعب باراست كوه كاد م كردندة 
كوه ها را مى ديدند» وقتى به زير ياى خود مى نككريستند» زمين را مى ديدند. 

براى همين تو با آنان جنين سخن مى كويى: «آيا به شتر نككّاه نمى كنيد كه جكونه خلق شده است؟ آيا آسمان را نمى بينيد 
كه حكوته براق امه ده اس؟ آيا بد كوه ها لكاه تم كنيد كه حكوله. بر .يا شدة ائذ؟ آيا به زغين ذقت ل كليل كه حكونه 
كسترده شده است؟) 


يت برستان جقدر جاهل وثاذان هستدد كه قطعه عاى سدكف بى جان وا مى يرسسده آن بت هاجه جيزى را آفريده اند تا 


شايسته يرستش باشند؟ فقط تو شايسته يرستش هستىء زيرا با قدرت خود شتر» آسمانء كوه و زمين را آفريدى. 


١١0:ص‎ 


من امروز كه اين سخن را مى خوانم به فكر فرو مى روم؛ اين جهار نعمت را كه تو در اينجا ذكر كرده اى: 
الحلدة لكر انيوتهزى اتعديا نا نان من نشد عفر براق أمنان قر سا 


شتر حيوانى است كه از كوشت و شير آن استفاده مى شود و براى باربرى هم مفيد است. شتر مى تواند تا ده روزء بدون آب 


دز يابان ها بهنيقن رود وقتئ او خوايده ات ]بار زبادق فى توان روى أن كذاشت به كوت اى است كة با آن بار سكين 


مى تواند از جا بلند شود. 
؟ - آسمان: كانون نور و باران و هوا مى باشد. 


9 كوم كوو ها شر كرا رامق زهي و حل دخيره التمو قوآد امعد نين «تاشتد (اكر كوه ها تنو دده سرع ديه دور ودش 
مى جرخيد و همواره مى لرزيدء آرامش زمين به خاطر كوه ها مى باشد. برف در كوه ها ذخيره مى كردد و كم كم آب مى 


شود و رودها تشكيل مى كردد). 
؟ - زمين: مركز يرورش انواع كياهان مى باشدء غذاهايى كه انسان مصرف مى كند از زمين به دست مى آيد. 


وقتى يكك بار با دقّت اين آيات را مى خوانم به فكر فرو مى روم و به ياد اين نعمت ها مى افتم: شيرء كوشت,ء نورء هواء باران» 


آرامش زمين» آبء كياهان» ميوه هاء نان. 


من جكونه شكر اين نعمت ها را به جا آورم؟ 


١١2:ص‎ 


غاشيه: آيه 78 - ١؟‏ 


هدكو إِنّمَا أَنْتٌ مُذَكَدٍ )2١(‏ لست عَلَبِهِعْ بم بطر (21) إِنَا مَنْ تَوَلّى وَكَفَرَ () فَيعَدَبه الله العدّاتِ الاكبر (78) إِنّ إلَينا إيَابَمُْ 
(10) ثم إِنَّ عَلَينَا حِسَابَهُمْ (8؟) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى مردم مكه قرآن مى خواند» كروهى به او ايمان آوردند و مسلمان شدندء اما كروهى هم با او 
دشمنى كردند و راه كفر را بركزيدند» محمد( صلى الله عليه وآله)از ايمان نياوردن آنان» اندوهناكك بود او دوست داشت كه 


همه ايمان آورند و به سعادت برسند. 


تو انسان را آفريدى. راه حقّ و باطل را به او نشان دادى و او را در انتخاب راه خود آزاد كذاشتىء تو اراده كرده اى كه هر 
كس به اختيار خود ايمان را بركزيند. وقتى تو به انسان ها اختيار دادى» طبيعى استث كه كروهى از انسان هاء راه كفر را 
اكاب هى كد و انان تن آورقل ا كن كس ابن 'قانون رداك ديك ازاامان اوردق كائران حتورك الدو يه كود را 
تمى فعله او ذاتد كنا سمه حي درراين وتنا زوق دان و كتاب اسك و قو از ابعان و كفر يمد كان توه باخيرق. توبة 


كافران مهلت مى دهى و وقتى مهلت آنان به يايان رسيد» عذاب را بر آنان نازل مى كنى. 


اكنون با محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين سخن مى كويى: 


اى محمد ! من تو را نفرستادم تا مراقب مردم باشىء وظيفه تو اين است كه به آنان يند دهى و راه راست را نشان آنان دهى. 


من از تو نخواستم آنان را مجبور به ايمان كنى» تو بر آنان تسلطى ندارى؛ وظيفه تو اين نيست كه به زور مانع 


١١17: ص‎ 


الحَراف: آنا شوق 


اى محمّرد ! آنان را يند ده و برايشان قرآن بخوان» هر كس كه كفر ورزيدء او را در روز قيامت به شديدترين عذاب مبتلا 


خواهم ساختء بدان كه همه آنان در آن روزء زنده خواهند شد.(67) 


كافران خيال مى كنند كه بيهوده خلق شده اند و هيج حساب و كتابى در كار نيست» هركز جنين نيست» تو اين جهان را با 


هدف آفريدى و يس از مركك انسان ها را زنده مى كنى و به حساب آنان رسيدكى مى نمايى. 


١18:ص‎ 


سوره فجر 

اشاره 

اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 84 قرآن مى باشد. 

«فجرا به معناى «سبيده دم است. در آيه اول به فجر سوكند ياد شده است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
فجر: آيه 17 | 


بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم وَالْمَجْر )١(‏ وَلَيَال عَشْر (2) وَالشَفع الوا زاكر لجرا تر وي الاح سر لد توق ألم 
تر كيفٌ فَعَلَ رَبك بعاد (©) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (/) الى لَمْ يُخلَقْ قْ مِْلهَا فى الْبلَادِ (6) وَتَمُود الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالْوَادٍ (9) وَفِوِعَوْنَ 
ذى الاوْتَادِ ( ٠‏ الَّذِينَ طَعَوًا فى الْلَادٍ )1١(‏ فَأْكتَرُوا فيها الْمَسَادَ (؟1) قصب عَلَيهمْ رَبك سَوْط عَذَّابٍ (17) 


سو كنل به سبيده دمء 

موكنذ بهاده طت اؤلهاه ذى الحضة كه حالبيان بزاق سحت بي سكه مى آيثل» 
سوكند به روز نهم ماه ذى الححجه كه روز عرفه استء 

سوكند به روز دهم آن ماه كه روز عيد قربان است» 


١١9:ص‎ 


سوكند به شب وقتى كه به يايان مى رسد كه تو ستمكاران را عذاب مى كنى ! 
نان هو كندها ارزاى ود مدان كاف تنسة؟ 


آيا كسى به ياد مى آورد كه تو حككونه قوم «عاد؛ را هلاكك كردى؟ همان قومى كه در شهر (إرّم) زندكى مى كردند» شهرى 


كه سار با عظمت بوؤد و ثموته 1 :دق سرؤمين ها د ركنن ماه نشده رق 


آيا كسى فكر مى كند كه تو با قوم «ثمود) جه كردى؟ همان قومى كه خانه هاى خود را در كوه ها مى ساختند» آنان صخره 


هاى سخت را مى تراشيدند و براى خود» خانه هايى محكم و امن در دل كوه مى ساختند. 
آيا كسى مى داند كه تو فرعون را جكونه كيفر دادى؟ همان فرعونى كه صاحب قدرت و سياهيان بسيار بود. 


قوم عاد و قوم ثمود و فرعون در شهرهاء ظلم و ستم نمودند و فساد فراوان در آن شهرها كردند» تو به آنان مهلت دادى و در 
عذابشان شتاب نكردىء اما وقتى مهلت آنان به يايان رسيدء آنان را زير تازيانه عذاب خود كرفتى و به راستى كه تو مراقب 


اعمال و رفتار بند كان خود هستى. 


در آيه “جنين مى خوانم: «سوكند به زوج و فرداء منظور از اين سخن جيست؟ 


با توججه به اين كه در آيه قبل به «ده شب اوّل ماه ذى الحيجه» سوكند ياد شده است» مشخخص مى شود كه منظور از «فرد) روز 


عرفه استء زيرا اين روزء روز نهم ماه ذى الحتجه است و عدد 4عدد فرد است. 
همجنين منظور از «زوج)» روز عيد قربان است كه روز دهم اين ماه است و عدد ٠‏ عدد زوج است. 


١٠١ ص:‎ 


در واقع در اين سوره به مراسم حب اشاره شده است: 

سوه اول دي الحصه كه حاسيان براق اين مراسم دن مكل افر ع وق 

؟ - روز عرفه كه حاجيان در صحراى عرفات جمع مى شوند. 

- روز عيد قربان كه حاجيان به سرزمين «مناه مى روند و كوسفند قربانى مى كنند وواسر خود را مى تراشند. 


ذكر اين نكته هم لازم است كه بت يرستان مراسم حج را انجام مى دادند و آن را يادكار ابراهيم(عليه السلام) مى دانستند» در 
واقع آنان «خدا» را قبول داشتند ولى بت ها را شريكك خدا مى دانستند و مراسم حج را با خرافات زيادى آميخته بودند. قرآن 


دراين سوره با يت يرستان مكه از دهه اوّل ذى الحيجه و روز عرفه و عيد قربان سخن مى كويدء آنان با اين زمان هاء آشنا 


بودنك. 
فجر: آيه ١8 - ١8‏ 
يي وَأمَا ذا مرا ابْتلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيِهِ رزْقَهُ 


3 3 
5 - 
ََ 


2 


سخن از عذاب قوم عاد و ثمود و فرعون به ميان آمدء به راستى جرا آنان اين كونه كرفتار عذاب تو شدند؟ 


تو آنان را امتحان كردى و آنان دراين امتحان» سربلند بيرون نيامدندء البنّه تواز همه جيز باخبر هستى و نيازى به امتحان 


بند كانت تداري: تومن واه آنان كتودكان را بيد يشتاستد. 
تو جكونه انسان هارا امتحان هئ كرئ؟ 
با ثروت وفقر ! 


١171 


اكر تو به انسان يسن از آن كة سحتى و ضررى بهاو رسيده استث؛ تعمتى غطا كنىء او.دجان غرون:مى شود ومى كويد: «خدا 
مرا كرامى داشت و من شايسته اين نعمت بودم)» آرى» غرور و خودخواهىء انسان را سرمست مى كند و او راه شيطان را برمى 


كز يند. 


اكرتوبراق امتحان: او را دجار فقرى تسكئ رؤق كن اق اميد مى شود و شكيائ را از ةن دهن وى كويد «وخدامرا 


اين كونه فقير و خوار كرده است). 
او فكر مى كند كه تو به او ظلم كرده اى» در حالى كه تو هركز به بندكان خود ظلم نمى كنى. 


او حكمت كار تو و مصلحت غود را نمى داند» يس زود قضاوت مى كند و تو را ستمكر مى خواند و با اعتراض مى كويد: 


«جرا خدا آن ثروت را از من كرفت؟»» 


اين كونه است كه او از رحمت تو نااميد مى شود و راه ناسياسى در بيش مى كيرد اكر او باور داشته باشد كه تو خير بند كان 


خود را مى خواهى» هر كز جنين نمى كُويد. 
كاهى تو نعمتى را به صلاح بنده اى نمى دانى يس آن نعمت را ازاو مى كيرىء اما او جزع و فزع مى كند. 


اين حكايت بيشتر انسان ها مى باشدء اما مؤمنانى كه در سختى ها صبر يبشه مى كنند و عمل نيكك انجام مى دهند» از ناشكرى 
وغرور و فخرفروشى به دورند» آنان هركز از محدوده اطاعت و بندكى تو بيرون نمى روند» هنكام سختى هاء صبر مى كنند و 


١١١ ص:‎ 


فجر: آيه ١1/ - ١‏ 
كلا بل لا تُكرمُونَ الْيتيم (00) وَلَا تَحَاضُونَّ عَلَى طَعَام الْمشكين (08 وَتَأكلونَ الثَرَاتَ أكنًا لَمّا (09 وَتحِبُونَ الْمَالَ با جما )٠0(‏ 
بزركان مكهء ثروت زيادى داشتند و ثروت خود را نشانه دوستى تو مى دانستند و فقر را نشانه خشم تو ! 


آنان تصوّر مى كردند اكر ثروتى به آنان رسيدء تو آنان را كرامى داشته اى و اكر فقر به آنان رسيدء تو به آنان خشم كرفته 


اى. 


اين سخن باطل استء هركز ثروت» نشانه محبت تو نيستء همان كونه كه فقر نشانه خشم تو نيست. ثروت و فقر فقط وسيله اى 
براى امتحان انسان ها مى باشدء تو يكى را با فقر امتحان مى كنىء» ديككرى را با ثروت» كروهى ديككر را به فقر مبتلا مى كنى تا 


ببق آبابر سكي ها ضير ختواهتد ؤاشت يا نه به كروهى ثروث فى دهن نا سيق آيا شك ركرزاناتو واعتد بود يا له 


ثروت ثروتمندان» وسيله اى براى امتحان آنان است تا معلوم شود جقدر مال خود را دوست دارند و آيا حاضر هستند آن را در 


رافك فاق عقن 


اكنون باثروتمندان مكه سحن مى كويى» همان كساتى كه دراين امتحان» سريلتة بيرون تيامدتنكه تويا ابن سحن به آنان 
عدار هن ده شاتد ال خوات طفلة يدان شؤنت؟ راق ثروتحتدان فكهالعنا شعات وا كراش تمن دارتددو بكد يكرزابه 
اطعام نيازمندان تشويق نمى كنيد ارث يتيمان را جمع مى كنيد و مى خوريد» شما مال و ثروت دنيا را بسيار دوست مى 


داريد). 


مناسب است در اينجا دو نكته بنويسم: 


١77: ص‎ 


* نككته اوّل 


در آيه ١7‏ جنين مى خوانم: «شما يتيمان را كرامى نمى داريدا» به فكر فرو مى رومء قرآن به ثروتمندان مكه نمى كويد: «شما 


به يتيمان غذا نمى دهيد» 
هدف قرآن از اين كونه سخن كفتن جيست؟ 


قرآن مى خواهد به همه بككويد كه يتيم فقط نياز به غذا ندارد» يتيم نياز به عاطفه يدر و مادر دارد» كمبود عاطفى يتيم» مهم تر 
از كرسنككى اوست. جرا عدّه اى فقط به فكر غذاى شكم او هستند؟ 


يتيم نبايد احساس كند كه جون يدر يا مادر ندارد» ضعيف و خوار شده استء او بايد جنان مورد احترام قرار كيرد» كه جاى 
خالى يدر و مادر را احساس نكند. 


* نكته دوم 
در ايه 9 جنين مى خوانم: «شما ارث را جمع مى كنيد و مى خوريد)» منظور ازاين سخن جيست؟ 
جه اشكالى دارد كه انسان» ارثى را كه به او رسيده است». مصرف كند؟ 


من وقتى مى توانم معناى اين آيه را بفهمم كه با واقعتت هاى جامعه اى كه قرآن در آن نازل شده استء آشنا باشم: در آن 
روزكارء وقتى ثروتمندى از دنيا مى رفت» ثروتش به فرزندانش مى رسيدء كاه مى شد كه ازاو كودكان يتيم باقى مى ماند و 


ثروت زيادى به آن ها مى رسيد. 


اينجا بود كه عدّه اى به فكر ازدواج با مادر آن كودكان مى افتادند» آن مادرء خواستكاران زيادى بيدا مى كردء هدف آنان» 


جيزى جز رسيدن به اموال يتيمان نبود» سرانجام يكى از آنان با آن مادر ازدواج مى كرد و اموال يتيمان را غارت مى كرد. 


يل 


در واقع قرآن بر سر آنان فرياد مى زند كه شما ارث يتيمان را جمع مى كنيد و مى خوريد واين كار كناهى بزركك است و 


عذاب سختى در بى دارد. 


فجر: آيه ع! - الا 


م ركف 0 )١‏ وَجىء يَوْمَتَد بِجَهَنمْ يَوْمَئ يَعَذَّكرُ الأنْسَا 8 ا 
الذَّكْرَى (07) يَقُولُ با لَيتَنى قَذَّهْتٌ لِحَيَاتى (15) فَيوْمَئِذ لَا يُعَذَّبٌ عَذَابَهُ أحدٌ (080 وَلَا يُويِقُ وَنَاقَهُ أَحَدٌ (؟؟) 


تواز انسان ها مى خواهى تا روز قيامت رابه ياد آورندء در آن روزء زلزله اى بزركك مى آيدء همه كوه ها و ساختمان هاء 
بتلاشى عن شوم واكرفان قرا من رمد وادرشكان صف در سد افير من شوتن و - جهنّم را به كناهكاران نزديك مى 


انسان كافر در آن روز از كذشته خود. عبرت مى كيرد واز اعمال خويشء يشيمان مى شود اما يشيمانى ديكر هيج سودى به 


حال او ندارد» وقتى او جهنم را مى بيند مى كويد: «اى كاش در دنيا براى آخرت خودء كار خوبى را از ييش فرستاده بودم). 


در آن روز معلوم مى شود كه هيج كس همانند تو نمى تواند كافران را عذاب كند و هيج كس همانند تو نمى تواند كافران را 
به بند و زنجير بكشد. تو فرمان مى دهى تا فرشتكان زنجير بر كردن كافران بيندازند و آن ها را با صورت بر روى زمين 


بكشانند و به سوى جهنم ببرند. 


١1١6: ص‎ 


فجر: آيه #٠‏ - /الا 
ا أَيْتّهَا النَفْسٌ الْمَطْمَئِنَهُ (30) اجعى إِلَى رَبك رَاضِيَةٌ مَوْضِي (18) فَادْخْلِى فى عِبَادى (9)) وَادْخلِى جَنَّبَى (0*0) 


روز قيامت» روز خوشحالى بنده مؤمن استء تو در آن روز با او جنين سخن مى كويى: «اى روح آرام يافته و مطمئن ! در 
حالى كه تواز لطف من خشنودىء من هم از تو خشنودم؛ به سوى ثواب و ياداشى كه براى تو آماده كرده ام, باز آى ! به جمع 


بند كان خوب من در آى ! و به بهشت من داخل شوا. 


بهشتى كه نهرهاى آب از زير درختان آن» جارى است وارد شوندء اين بهشت را تو براى آنان آماده كرده اى» تواز آنان 
راضى و خشنود هست واين بالاترين نعمت استء آنان نيز از لطف و كرم توه غرق خوشحالى اند جه لذّتى ازاين بالاترو 
بهتر ! 

روز قيامت كه روز وحشت براى كافران استء مؤمنان هيج ترسى به دل ندارند» اين وعده توستء قلب آنان به ياد تو آرام 


اكه ثو ارافكن واه آنان عديه كرد اع فرشتكان ب اتفال انان الى انان را ف سوى بيشت رامنا ف كته 


«اى روح آرام يافته و مطمثن ! به سوى ثواب و ياداشى كه براى تو آماده كرده ام باز آى !...). 


وقتى ماجراى «سدير) را 


١1١8:ص‎ 


شنيدم؛ فهميدم كه در لحظه مركك هم خدا با مؤمنان جنين سخن مى كويد. 

تاحرائ شنا نجسي شد كفت 

او يكى از ياران امام صادق(عليه السلام)بود» روزى نزد آن حضرت رفت و جنين كفت: 

آقاى من ! آيا مؤمن» مركك را بد مى داند؟ 

_اى سُدير ! به خدا قسم مؤمن مركك را بسيار دوست دارد. 

آقاى من ! جككونه مى شود كه مؤمن از مركك نمى هراسد؟ در آن لحظه جه اتّفاقى روى مى دهد. 


_عزرائيل براى كرفتن جان مؤمن مى آيد و به او مى كويد: «اى مؤمن ! جشم خود را باز كن ! نككاه كن ! محمد و على و 


فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام) و ديكر امامان به ديدار تو آمده اندا. 
آقاى من ! جه جيز مى تواند براى مؤمن بهتر از اين باشد. 

بعد از آن ندايى به كوش مؤمن مى رسد. 

جه ندايى؟ 


_اى سدير ! خخدا فرمان مى دهد تا يكى از فرشتكان از طرف خدا ييامى را به مؤمن برسانند. ييام خمدا همان آيات آخر 


سوره فجر است: «اى روح آرام يافته ! به سوى ثواب و ياداشى كه براى تو آماده كرده ام؛ باز آى !...). 
آيا مؤمن اين صدا را مى شنود؟ 


آرى. خدا از مؤمن دعوت مى كند تا در بهشت وارد شود و همنشين خوبان شود, اينجاست كه مؤمن, مركك را در كام 


خود شيرين مى يابد و عاشق م ركك مى شود.(67) 


آن روز سُدير به فكر فرو رفتء او دانست كه در لحظه مركك, هيج جيز نزد 


١117: ص‎ 


موه طق لك حرس تال كاف داك شر اك رك 


اكنون وقت آن است كه اين سخن امام صادق(عليه السلام) را نقل كنم: 


روزى او به شيعيانش جنين فرمود: «در نمازهاى واجب و مستحب خودء سوره فجر را بخوانيد. سوره فجرء سوره حسين (عليه 
السلام)است).(650) 


دراين هنكام يكى از شيعيان رو به امام صادق(عليه السلام) كرد و كفت: 

آقاى من ! جكونه شده است كه اين سوره؛ سوره حسين (عليه السلام) شده است؟ 

_مكر آيات اين سوره را نشنيده اى؟ 

آقاى من ! منظور شما كدام آيه است؟ 

آنجا كه خدا مى كويد: «اى روح آرام يافته ! به سوى ثواب و ياداشى كه براى تو آماده كرده ام, باز آى !...). 
_من بارها اين آيات را خوانده ام. 


منظور از «روح آرام يافته)» حسين (عليه السلام) مى باشد. هر كس اين سوره را زياد بخواند» روز قيامت با حسين (عليه 
السلام) خواهد بود.(0©) 


افتادنك... 


همه ياران حسين(عليه السلام) شهيد شده اند» او تكك و تنها در ميان دشمنان استء باران تير و نيزه شروع مى شودء تيرى به 
سوى قلب حسين (عليه السلام)مى آيد... صداى حسين (عليه السلام) در دشت كربلا مى بيجد: «خدايا ! راضى به رضاى تو 


هستم).(62) 


به راستى حسين (عليه السلام) در آن ميدان جه مى بيند كه اين كونه با خداى خويش سخن مى كويد... اواز اسب بر روى 


١1/8:ص‎ 


كربلا مى نهد و مى كويد: «خدايا ! در راه تو بر همه اين سختى ها صبر مى كنم).(67) 


لحظاتى مى كذرد. حسين (عليه السلام) در ميدان كربلا بر روى خاكك افتاده استء بدنش از زخم شمشير و تير جاكك جاكك 
شده است» سرش شكسته و سينه اش شكافته است و زبانش از خشكى به كام جسبيده و جكرش از تشنككى مى سوزد. قلبش 


نيز» داغ دار عزيزان سن 


او همه نيرو و توان خود را بر شمشير مى آورد و آن رابه كمكك مى كيرد تا برخيزد؛ اما همان لحظه ضربه اى از نيزه و شمشير 


بار ديكّر او را به زمين مى زند. 


عمرسعدء فرمانده سياه استء او كنارى ايستاده استء فرياد برمى آورد هيج كس حاضر نيست قاتل حسين باشد؟ او فرياد مى 
زند: «عجله كنيدء كار را تمام كنيد ييه 


يكى به سوى حسين (عليه السلام)مى رود... آسمان تيره و تار مى شود. طوفان سرخى همه جا را فرا مى كيرد...(9©) 
اينجاست كه خدا با او سخن مى كويد: «اى روح آرام يافته ! به سوى ثواب و ياداشى كه براى تو آماده كرده ام» باز آى 0). 


واز كلوى تشنه خود. آزادى و آزادكى را فرياد مى زند. 


١١9:ص‎ 


سوره بَلْد 
اشاره 
اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ٠‏ قرآن مى باشد. 


«بلْدا به معناى «شهر) مى باشدء در آيه اول قرآن به «شهر مكه) سوكند ياد مى كند و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده 
اند. 

تلّد: آيه © - | 

بشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم لا أقسِمٌ بِهَذَا البَلِدِ )١(‏ وَأَنْتَ جل بهذا الْبَلِدِ (؟) وَوَالِد وَمَا وَلَدَ (7) لَقَدْ لقا الإنْسَانَ فى كبد (©) 

به شهر مكه و به محبّرد(صلى الله عليه وآله) كه در آن شهر زندكى مى كرد سوكند ياد مى كنى و سيس به ابراهيم و 
اسماعيل(عليهما السلام) كه كعبه را بازسازى كردند» قسم مى خورى و جنين مى كويى: «س و كند به شهر مكه. شهرى كه 
محمّد(صلى الله عليه وآله) در آن ساكن است, سوكند به يدر و يسر ! همان يدر و يسرى كه ععبه را بازسازى كردند كه من 


انسان را در رنج و سختى آفريدم و زندكى او با رنج ها آميخته است). 
لحظه اى به اين سخن تو فكر مى كنم. 
انسان در هر سن و سالى كه باشد» در رنج است» حرص, طمع و حسد. روح 


١١١ ص:‎ 


اورا آزار مى دهدء انسان هر جقدر مال دنيا جمع كندء باز هم سير نمى شودء اين رنج ها تا لحظه مركك ادامه دارد» حتّى 


مؤمنانى كه حرص و طمع ندارند» در اين دنيا در رنج مى باشند. 


آرىء دنيا زندان مؤمن استء روح مؤمن همواره در اين دنياء احساس اسارت مى كند و منتظر است تا به عالم ملكوت يرواز 
كند. 


فوشا سان كت كداماقرر هات كدان در حجان المركبيه انان وفنا 


تو انسان را براى آخرت آفريدى و آسايش او را در آن جهان قرار دادى» افسوس كه انسان ها دراين دنيا به دنبال آسايش 
هستند ! اكنون كه زندكى زنجيره اى است از رنج و خستككى. يس حرا عدّه اى به خاطر دنياء آخرت را مى فروشند؟ جرا راه 


كفر را برمى كزينند؟ 


ابراهيم (عليه السلام) به مكه آمد و همراه با يسرش اسماعيل» كعبه را بازسازى نمودء يس از آن ابراهيم (عليه السلام) همه مردم 
رابه زيارت >عبه فرا خواند. 
اين يدر و يسر با آن مقام بزركى كه داشتند» مأمور شدند تا كعبه و اطراف آن را از همه آلودكى ها ياكك كنند؛ آنان خدمت 


باد مى كنى و اين كونه مقامشان را براى همه نيان مى كتى.(30) 


١١١:ص‎ 


يلد: آيه 1١‏ - ه 


5 
ع 
ل 


بحسب 


يَحْسَبٌ أنْ لَنْ يَفْدرَ عَليِِ أَحَدٌ (0) يَقُولُ أَهْلَكتٌ مَانًا دا (©) أَيَحْسَب أَنْ لَه يَرهٌ أحدٌ (/ أُلَ نَجْعَلْ لَهُ عيتين (8) وَلْسَانًا وَشَفَتيِن 
(9) وَهَدَيْنَاهُ النَخدَيْنَ )٠١(‏ 


حم 


شنيده بودم كه بزركان مكه. ثروت زيادى داشتند واين ثروت را در راه دشمنى با دين اسلام خرج مى كردند. 


من دوست داشتم يكك نمونه از كارهاى آنان را بدانم» تحقيق كردم به ماجراى «نُضر) رسيدم, ماجراى او را در اينجا مى 
نويسم: «نضر) يكى از ثروتمندان مكه بود» وقتى ديد كروهى از مردم به محمّد(صلى الله عليه وآله)ايمان آورده اند تصميم 


كرفت تا كنيز آوازه خوانى بخرد. او آن كنيز زيبا را با قيمت زيادى خريدارى كرد و به خانه اش آورد. 


وقتى نَضر خبردار مى شد كه كسى از مردم مكه مى خواهد مسلمان شودء نزد او مى رفت و او را به مهمانى دعوت مى كرد. 
نَضرء آن مرد رابه خانه اش مى برد. وقتى كه نَضر و مهمانش به خانه مى رسيدند» نَضر زن آوازه خوان را صدا مى زد و به او 


مى كفت: «از مهمان منء يذيرايى كنء به او شراب بده و براى او آواز بخوان». 


ون لسري نخوة عطين عئ كفت رمح داه توح كويد كر مستلنان شوى ذو يوقت از عم هناف ذها بهرة هنيد 
خواهى شدء بيا من همين الا-ن به تو آن نعمت هاى زيبا را مى دهم. اين كنيز امشب در اختيار تو باشد» جرا مى خواهى يكك 


عمر نماز بخوانى و به خودت زحمت بدهى تا به بهشت برسى؟ من آنجه در بهشت است را امشب به تو مى دهم). 
اينجا بود كه آن زن» شروع به خواندن مى كرد و مجلس شراب آماده مى شد... 


1١7١7 ص:‎ 


او دراين راه يول زيادى خرج مى كرد. شراب هاى كران قيمت» شام بسيار مفصّل آماده مى كرد و به كسانى كه به اسلام 


علاقه مند شده بودند به صورت رايكان» خدمات مى داد. او خيال مى كرد كه با اين كار مى تواند مانع رشد اسلام شود.(1١0)‏ 


كم كم تعداد مسلمانان زياد شدء كويا جند نفر از مسلمانان نزد او رفتند و از او خواستند دست از دشمنى با اسلام بردارد و 
توبه كندء اين زبان حال او بود: «من مال زيادى در راه نابودى اين دين» خرج كردم, حالا شما از من مى خواهيد مسلمان 


شوم؟). 


آرى» هر كس از بز ركان مكه كه با اسلام دشمنى مى نمود» خيال مى كرد كه هيج كس نمى تواند بر او جيره شود و به 


قدرت خود مغرور بود» وقتى او را به اسلام فرا مى خواندند مى كفت: «من مال زيادى در راه نابودى اسلام» خرج كردم). 


آرى» تو به او ثروت دادى واواين ثروت را در راه دشمنى با دين تو به كار برد او خيال مى كرد كه هيج كسء كارهاى او را 
نديده استء اما ه ركز جنين نبود» تو از همه كارهاى او باخبر بودى و تو در روز قيامت از او مى يرسى كه جرا ثروت خحود را 


در راه دشمنى با دين اسلام» خرج كرده است. 

اين انسان جقدر جاهل و نادان است» تو نعمت خود را براو تمام كردىء او با دين تو دشمنى مى كند. 
وفن سف بارخ 

در اينجا (براى مثال)» نعمت جشم ها و زبان و لب ها را بيان مى كنى. 

او با جشم همه جا را مى بيند» اكر او نابينا بود جه مى كرد؟ 

به او زبان دادى تا بتواند سخن بككويد و با ديكران ارتباط برقرار كند اكر او 


1١77: ص‎ 


لال بود.» جه مى كرد؟ 


بهاو دو لب دادىء لب ها نقكن مؤثرى در سكن كفتن دازئد» يسياري از خروق با كمكك لن ها اذا فى شود هميتية لب .ها 
به حفظ رطوبت دهان و نوشيدن آب» كمكك مى كنئدء اككر لب نبودء جهره انسان هركز زيبا جلوه نمى كرد. 


تو به او اختيار دادى و راه خوب و بد را به او نشان دادى و از او خواستى كه راه درست را انتخاب كند. آيا راه را از جاه به او 


نشان ندادى؟ 


به او نعمت عقل دادى و فطرت ياكك و عشق به كمال را در وجودش قرار دادى تا به سوى خوبى ها جذب شود. 


تلد: آيه 18 - ١١‏ 


لا افنَحَمَ الْعَقَبَهَ )1١(‏ وَمَا أذْرَاك مَا الْعَقَبَهٌ (؟1) فك رَقَبَهِ (1) أو إِطَعَامٌ فى يَوْم ذى مَسْعَبه (1) يَيِيّما ذا مَفْرََه (10) أو مِشْكينًا 


- امه 


إ 


ذَا مَيْرَيَهِ (1) 

سخن از نعمت هايى بود كه تو به انسان ها داده اىء اما او از كذركاه سخت نكذشت ! 
كذ كاد يشت كزدته اف يلثد أ 

كسى جه مى داند آن كذركاه سخث جيست؟ 

آن كردثة سخت» جهار جيز است: 

آزاد كردن بنده. 

اطعام كرسنكان. 

ايكى به يع خبويشاونده 


1١7١: ص‎ 


كمكك به فقير زمين كير. 


هر كس اين جهار كار را انجام دهدء از آن كذ ركاه سخت عبور كرده است و به سعادت و رستكارى رسيده است. 


امروزه انسان ها با وسايل راه سازىء, در كوهستان ها راه هاى وسيعى را ايجاد كرده اند و در دل كوه هاء تونل زده اند و 


مسافران مى توانند به راحتى از كوهستان عبور كنند. 
ولى من براى فهميدن اين آيات بايد به كذشته ب ركردم ! 
به شهر مكه ! زمانى كه هنوز ييامبر به مدينه هجرت نكرده استء (مكه شهرى است كه در ميان كوه ها واقع شده است). 


اكر در آن زمان مى خواستم به مسافرت بروم» مى توانستم از شتر يا اسب استفاده كنمء شتر براى عبور از بيابان و راه صاف 


مفيد بود اككر مى دانستم كه در مسير من» كوهستان قرار دارد بايد از اسب استفاده مى كردم. 


عبور از كوهستان» كار سختى بود جاده ها با ابزارهاى ابتدايى ساخته شده بودنك. 


براى عبور از كردنه» بايد از اسب بياده مى شدمء خطر در كمين بود» كمى غفلت باعث سقوط من در درّه هاى عميق مى شدء 
مى رسيدء درّه اى هولناكك كه كنار من بود. 


خستكى بالا رفتن از كوه؛ ترس از سقوط... 


وقتى من از كردنه مى كذشتمء احساس آرامش مى كردم هر كس كه به سلامت از كردنه مى كذشتء خوشحال و خندان 


بود. 


1١7١06: ص‎ 


قرآن مى كويدة «انسان ان آن كذ ركاه سحت بكدشت): 
اين كذ ركاه و كردنه سخت جيست؟ 
«محبّت به دنيا)». 


كسى كه دنيا همه جيز اوستء براى به دست آوردن ثروت بيشتر» تلاش مى كند. او شيفته مال دنيا مى شود» محبئت و عشق به 


دنيا همه وجود او را ير مى كند و حاضر نيست جيزى از آن را به نيازمندان بدهد. 


كذشكة ثروت و كمك نهذ ركراق همان كرذته سكت اليك كه اسان كافر از ان عبوي تكزده استه او عشق هديا زا 


يكت مير تكذافقه اسيك 

آرى» هر كس بتواند اين جهار كار را انجام دهدء از كردنه عشق به دنيا عبور كرده است: 

آزاد كردن بنده. 

اطعام كرسنكان. 

كمكك به فقير زمين كير. 

نيكى به يتيم خويشاوند (تاكنعه كحاض كدو قاسل عرس ةراق ادن اسك كات ماق در لنت عنس 
آيا كسى حاضر است اين جهار كار را انجام دهد و از آن كردنه سخت عبور كند؟ 


آرىء راه نجات» فقط نماز و روزه وعبادت نيست. راه نجات دو جيز است: عبادت خدا و خدمت به خلق خدا ! 


محمّد(صلى الله عليه وآله) ثروتمندان مكه را به اسلام دعوت كرد, آنان شيفته ثروت خود بودند و مى دانستند اكر مسلمان 


شوند بايد مقدارى از ثروتشان را به فقيران و 


1١7١2: ص‎ 


نيازمندان بدهند. قرآن از كمكك به نيازمندان سخن كفته بود. 


ور كان مكدية مال و كروت كتوكن :ذل سكه بوردنده اندها دوست نداقسند از زوق خودابه:د يكران بدهند» به همين دليل آنان 


ايمان نمى آوردند. 


انسانى كه قلبش از نور ايمان به تو خالى استء هميشه از فقر مى ترسدء اكر او همه خزانه هاى خدا را هم داشته باشدء باز از 
فقر مى ترسد و بخل ميورزد. خزانه هاى خداء همان اراده خداست ! هركاه خدا جيزى را اراده كند» آن جيز بدون هيج فاصله 


اى به وجود مى آيد. 


اكر انسان جنين قدرتى داشت كه هرجه در دنيا اراده مى كردء همان خلق مى شدء باز هم اين انسان بخل ميورزيد و از فقر مى 


ترسيد ! 
اب راون كى الست كد قرا دن آنه ٠‏ سوره «اسرا» از آن سخن كفته است. 


من بايد در اين سخن تو فكر كنم. اكر من همه دنيا را طلا مى كردم و همه آن را براى خودم قرار مى دادمء باز هم از فقر مى 
ترسيدم. 


تو بااين سخن جه درسى مى خواهى به من بدهى؟ 


من كه شب و روز به فكر دنيا هستمء بايد بدانم دنيا هركز مرا به آرامش نمى رساند» اكر كسى همه دنيا را طلا كند و آن را 


براى خود قرار دهد» باز هم روى آرامش را نخواهد ديد. 


دلى كه در جستجوى دنياست و شيفته دنيا شده استء همواره در ترس از فقر به سر خواهد بردء اين قانون توست و قانون تو 


تو روح انسان را يو رككدترازهمه :دنا آفريده اى» روح انسان از دنياى ملكوت استء. همه دنيا در مقابل دنياى ملكوت,. ذرّه 


اى بيش نيست» روح انسان 


1١77: ص‎ 


كمشده اى دارد» كسى كه به دنبال دنياست» فكر مى كند كه دنيا كمشده اوستء امنا او اشتباه مى كندء او اكر همه دنيا را هم 
به دست آورده باز هم آرامش ندارد» جون كمشده اش را بيدا نكرده استء او فكر مى كند بايد ثروت بيشتر به دست آورد. 
اما زهى خيال باطل ! 


هيج كس با دنيا به آرامش نرسيد و هركز دنيا به كسى وفا نكرده است. 


كافران براى اين كه ثروت خود رااز دست ندهند به قرآن ايمان نمى آورندء آنان به ثروت خود دل بسته اند و به همين خاطر 
هميشه ترس از فقر را تجربه خواهند كردء اما مؤمنان به دنيا دل نبسته اند» تو دستور دادى تا به نيازمندان كمكك كنند» آنان اين 


كار را با علاقه انجا دهند» دل هاى آنان شيفته دنيا نبست» بلكه شيفته توست و توهم به آنان آرامش را هدبه 0 
. م مى ى 0 : بفتة بوث و توا هم ر رامس زا هد نه:مى 


بَلّد: آيه ٠؟‏ - /1( 


م كان مِنَ الْذِينَ آَمَنّوا وَتَوَاصَؤا بالصّبِر وَتَوَاضَوَا بمالْمَوَحَمَهِ (10) أولّتكك أَضْ حَابُ الْمَيمَنَهِ (18) وَالَّذِينَ كفَرُوا بِأَيَاتَنَا هُمْ 
أْصْحَابُ الْمَشْأْمَهِ (19) عَلهمْ ئَارٌ مُؤْصَدَة (0؟) 


سخن از كردنه اى سكت به ميان آمدة اتسان از آن كردنه سخت تكذشت: او از عشق به دنا تكذشته» اتا اكر كسى از آن 


عبور از آن كردنه. جه نتيجه اى در بى دارد؟ 
هر كين او غعشق به دنا يكذوة ويه اتيازمدان كمرك كتد از خوشيكتان من شود 


همان خوشبختانى كه ايمان آوردند و يكديكر را به استقامت در راه دين و محبت به مردم» سفارش كردند» همان كسانى كه 


در روز قيامتء» يرونده اعمال 


1١7١/:ص‎ 


آنان به دست راستشان داده مى شود و فرشتكان به آنان مده باغ هاى بهشتى مى دهندء باغ هايى كه نهرها از زير درختان آن 
خارق اسك و انان ترائ هميقة ذو انها از تعمتث ها بهرة مند خواعتد شد واية سعادتى اث بن بز رك 

كسى كه اوابن كردئة سحت عبوق نكنئذه جه سرتوشئ “در اننظار اوؤست؟ اوهماق كسى است كه راه كفر راب ركزيد وذتياءنا 
بر آخرت برترى داد» او از كروه بدبختان خواهد بود. همان بدبختانى كه در روز قيامت» يرونده اعمالشان به دست جب آنان 
داده مى شود و فرشتكان آنان را به سوى جهنّم مى برند» جهنم آتشى است سريوشيده. همه درهاى جهنم بسته است و هيج راه 


فزارئ دو انجا نست. اتانابرائ عميشة دن انحا عن سوردو هر كر جات وداتمى كسداراة) 


1١7١9: ص‎ 


سوره شمس 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 4١‏ قرآن مى باشد. 


«شمس» به معناى «خورشيد) مى باشد» در آيه اول» خدا به «خورشيد) بر كيد يدهن كبك وتبراى سمين انق سوروه را به اين نام 
خوانده اند. 
شّمس: آيه ١-1٠١‏ 


بشم الله الوّحْمَن الرّحِيم وَالشتسن وَضخَاهَا )١(‏ وَالْقَمَر إِذَا كلَاها (©) وَالنَهَارَ إِذَّا جلاعا () والليل إذا مْقَاعًا (©) والكتقاء وَمَا اها 


(8) والأؤضن ونا طكاها (8) ونفس ونا شواها (/ الهعها فكررها وَتَعْوَاهَا (8) قَدْ أَفلَحَ مَنْ رَكامًا (4) وَقَدْ حََابَ مَنْ دَسَاهَا )1١(‏ 


سعادث: انسان در يرهيز ان كناهان اسثء كسى كه ان زشتى ها دورى كتك به سعادث و ورستكارئ مى رسد وتو در روز قيامت 


و 


سو كند به خورشيدء 


١١:ص‎ 


ع. 57 52 2 
سواكّند به روشنايى خورشيد. 


سوكند به ماه آن هنكام كه بعد از غروب خورشيد, در آسمان ظاهر مى شود سوكند به روز هنكامى كه فرا مى رسد و زمين 


زا روشق ف كد 

سوكند به شب آن هنكام كه زمين را مى يوشاند و همه جا تاريكك مى شود. 
سو كتل:نه استمان» 

مو كتدنيه كت ك4 سمال وااينا كرد 

سو كند به زمين» 

سوكند به كسى كه زمين را كستراند» 

سوكند به جانٍ انسان» 


س وكند به كسى كه جان انسان را به خوبى به حد كمال آفريد و راه خوب و بد را به او نشان داد و نور فطرت را در وجودش 


قرار داد» هر انسان به حكم فطرت خويشء بدى را از خوبى تشخيص مى دهد. 
خرااينجا بازدة شو كرد باذ كزدئ» حدق تو از ابن سنو كنداها دو مله :است: ابي و كثل ية خورشيدكهاه» زواؤةء شيو كدحهر 


كس از كناهان و زشتى ها دورى نمود» رستكار مى شود وهر كس كه به كفر و كناه رو آوردء زيانكار و نااميد مى شودا. 


آرى» كسى كه از كفر و بت يرستى و كناهان دورى كندء به رستكارى مى رسدء تو او را در روز قيامت در بهشتى كه نهرهاى 
آب از زير درختان آن جارى استء جاى مى دهى و براى هميشه در آنجا خواهد بود, اما كسى كه راه كفر را ببييمايد ويّت 
برستى كند و به كناهان رو آورد در روز قيامت نااميد خواهد شدء او در آتشى سوزان جاى خواهد كرفت و هيج كس ياريش 


نخواهد كرد او زيانكار واقعى است زيرا سرمايه وجودى خويش را تباه كرده است و براى 


١؟١:ص‎ 


عديقه كرشار غات دودتا كك شده اسث» 


١١ - ١4 شمس: آيه‎ 


1-7 


ذَبَتْ تَمُودٌ بطَغْوَاهَا 1١(‏ إِذ انبعت أَشْقَاهَا (17) فَفَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ نَاقَهَ اللَّهِ وَسْقَاهَا (1) فَكَذَّبُوُ فََفَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيِهمْ رَبُهُمْ 
بدَنِْهِمْ فَسَوَّاهَا ١(‏ وَلَا يَحَافُ عُفْبَامَا (15) 


عي برعي 


سخن از سرنوشت كسانى كه از زشتى ها يرهيز نمى كنندء به ميان آمدء اكنون مى خواهى يكك نمونه از آنان را برايم بيان 


كنى و مرا با سرنوشت آنان آشنا كنى: 
قوم ثمود ! 


تو به قوم ثمود نعمت هاى زيادى داده بودىء» آنان از سلامتى و قدرت و روزى فراوان بهره مند بودند» آنان در تابستان ها به 
مناطق كوهستانى مى رفتند و در آنجا خانه هايى در دل كوه تراشيده بودند. وقتى زمستان فرا مى رسيد از كوهستان به دشت 


كوج مى كردند و در آنجا خانه هاى زيبايى براى خود ساخته بودند. 


تو صالح(عليه السلام) را براى هدايت آنان فرستادى» صالح(عليه السلام) ساليان سال آنان را به يكتايرستى فرا خواند و از آنان 
خواست تا دست از بت يرستى بردارند اما آنان سخن حقّ را نيذيرفتند تا اين كه آنان با صالح(عليه السلام) قرار كذاشتند كه 
ه ركدام از خداى ديكرى جيزى را بخواهند تا معلوم شود كدام خدا حقّ است. 


صالح(عليه السلام) خواستند تا از خدا بخواهد از دل 


١7 ص:‎ 


كوه؛ شترى بيرون آورد. 


اينجا بود كه صالح(عليه السلام) دست به آسمان برد و دعا كرد؛ ناكهان كوه شكافت و شترى از آن بيرون آمد. در اين هنكام 
صالح(عليه السلام)به آنان رو كرد و جنين كفت: «من از طرف خدا براى شما معجزه اى آورده ام؛ شما ديكر هيج عذر و بهانه 


اى نداريد. اين شترء معجزه خدا استء او را به حال خود واكذاريد و به او آسيبى نرسانيد و او را سيراب سازيد). 


مدّتى كذشتء بزركان ثمود تصميم كرفتند تا شتر صالح(عليه السلام)را از بين ببرند» آنان شخصى به نام «قداره» را تشويق 
كردند تا آن شتر را از بين ببرد» آرى» آنان طغيان كرى كردند و بدبخت ترين فرد قوم خود را براى كشتن آن شتر 
يرانك تسد آنان سخن صالح(عليه السلام)را فراموش كردند كه به آنان كفته بود: «اين شتر» معجره خداست» مبادا به او آسيب 


برسانيد و كرنه عذاب آسمانى بر شما فرود خواهد آمد). 


قداره آن شتر را كشت. مردم كوشت آن را ميان خود تقسيم كردند و هر كدام قسمتى از كوشت شتر را به خانه بردند. درست 
است كه شتر را يكك نفر كشت اما آن مردم به اين كار او راضى بودند» آنان در جرم او شريكك شدند. 


وقتى صالح(عليه السلام) از ماجرا باخبر شد به مردم رو كرد و ككفت: «اى مردم ! عذاب خدا نزديكك استء هنوز فرصت داريد 


توبه كنيد و كرنه كرفتار عذاب سختى مى شويدا. 


ولى آنان به سخن صالح(عليه السلام)توجه نكردند و به او كفتند: «اى صالح ! اكر تو ييامبر خدا هستى» آن عذابى را كه از آن 


سخن مى كويىء بياور). 


اينجا بود كه تو بر آنان خشم كرفتى وعذاب رابر آنان نازل كردى» تو صالح(عليه السلام)و كسانى كه به او ايمان آورده 


بوذند راز آن عذاب سهمكين نجات 


1١7: ص‎ 


دادى» سيس همه آن كافران را به عذاب كرفتار كردىء آنان شب در خانه هاى خود در خواب خوش بودند كه ناكهان صيحه 
بود كه صالح(عليه السلام)بارها آنان را از آن ترسانده بود» ولى آنان سخن صالح(عليه السلام) را باوز تكردند و اوبزا دروغكو 


تو آن قوم كافر را هلاكك كردى و هيج باكى از نابود كردن آنان نداشتى» تو حيّجت را بر آنان تمام كردى. 


توه خوزرشنيدة ماه ووزء شباو...: سو كند ياد كردئ كةا'هر كس از كناهان و زشى هاا دوريى نمابد: رستكار مى شود وهر 
كس كه به كفر و كناه رو آوردء زيانكار و نااميد مى شود. 


صالح(عليه السلام) و كسانى كه به او ايمان آورده بودندك» وستكان شه لدو ذويوؤز امت در بهشت تواجاى خواهند داشت و 
قوم ثمود هم كه راه كفر را بركزيدند و معصيت تو را كردند» زيانكار شدند و در آخرت هم به جهنّم كرفتار خواهند شد. اين 


فوس ودر كن ' زرا عه« النناة ها د «ناشذه باقن كد او امن ماهوا قوس كنيو كران هفلك مدان قرنن 


١5: ص‎ 


سوره ليل 

اشاره 

اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره 47 قرآن مى باشد. 

«ليل» به معناى «شب» مى باشدء در آيه اول» خدا به «شب» سوكند ياد مى كند و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
ليل: آيه © | 


بشم الله الوَّحْمَن الرّحِيم وَالللي إذا 0000 وَالنْهَار إذا تجَلى )١(‏ وَمَا خَلقَ الذكرَّ وَالانْنَى (") إن سَرِخْيَكمْ لثكى (©) حقيقت 


سي 


اسلام» ييوند با توو خلق توستء راه نجات و سعادت از عبادت تو و كمكك به نيازمندان مى كذرد.ء هيج جيز مانند بخل نمى 


تواند مانع رستكارى انسان شود, اكنون مى خواهى اين حقيقت را براى همه بيان كنى يس جنين سوكند ياد مى كنى: 


سو كفل يها زوز حتكان كد عويدا فى شو و هيه جاورا ووشن فى كد سوكند به كنس كه البنان رانة دو صورت مل كرو 


فولث آفريك فا تسل أو اذامه بيدا كيد 


١506: ص‎ 


تو اذو ايتجا سدس و كنل ياد كردي» سو كتد رهشي :اس و كنت بهووؤ و سوكنددبه خردت كه اسان هاءدن :رامو رون زتد كى) 


بيشات عيشه اتوية اماق اعشاء افق انه اعخوار كوه ابوه را القاب من كد 
دو راه ييش روى انسان است: 

از ةاغط انقو و ايماة 

راه دوم: راه بخل و كفر. 


هر كدام از اين دو راه» يويند كانى دارد» هر كس هر كدام از اين دو راه را ببيمايد» نتيجه آن را مى بيند.(07) 


ليل: آيه ١١‏ -ه 


نأقامة أغطى والقى: (ذ) يدق الع (غ) تسققدة لفقو 0 وأقا نه فل وات 4 َفْنَى (0 وَكَذَّبَ بِالْحْسئّى (4) فَسَتيِمْرة 


هع 


للَعْسْرَى ( "٠‏ وَمَا بُعْنى عَنّهُ مَالَهُ إَِا تَوَكدَى )1١(‏ 
راه اوّل جه بود؟ 

راه عطا و تقوا و ايمان. 

كبن كةاايق واوا اتعداب من كيد 


هم به او ياداش بزركى مى دهى و در روز قيامت راه رسيدن او به بهشت را آسان مى كنى.(06) 


بهافرشكان قرساة ى ذهن فاعؤسشان را كروه كروويةسوى ييشث راعتماى كشدوون آنان توذبيكه بيشت من وسددة 


2 5 
درهاى بهشت كُشوده مى شود و 


١58: ص‎ 


فرشتكان به آنان مى كويند: «سلام بر شما ! كواراى وجودتان باد اين نعمت ها ! داخل بهشت شويد و براى هميشه در آنجا 


بمانيد). 


آنان وارد بهشت مى شوند و به همه نعمت هايى كه تو براى آنان آماده كرده اى نككاه مى كنندء باغ هايى كه از زير درختان 
آن» نهرهاى آب جارى استء. قصرهاى باشكوه؛ همسرانى مهربان كه به استقبال آنان آمده اند ميوه هاى كوناكون بر درختان 


مى بينند» آنان در سايه ينين ونوا رسكو درختان بر تخت هاى خود مى نشينند...(00) 


راه دوم جه بود؟ 
راه بخل و كفر. 


هر كسى اين راه را انتخاب مى كندء بخل ميورزد و به نيازمندان كمكك نمى كند و خود رااز لطف تو و دين و قرآن بى نياز 
مى داند و نيكويى (ياداش روز قيامت) را دروغ مى يندارد و مى كويد: «بهشت دروغ است»» تو هم در روز قيامت راه رسيدن 
او به جهنّم را آسان مى كنى.(52) 


در آن روزء فرمان مى دهى تا فرشتكان» ستمكاران را به سوى جهنّم ببرند» ترس و وحشتء تمام وجود آنان را مى كيرد 
وقتى به جهنّم مى رسندء درهاى جهنّم باز مى شود آنان» زير جشمى نككاهى به جهنم مى اندازند و آتش هولناك آن را مى 
بينند.(/01) 


آن وقت» فرشتكان آنان را به جهنّم مى اندازند» وقتى او به قعر جهنّم سقوط مى كند, ديككر مال و ثروتش براى او سودى 
ندارد» به راستى كه جهنم جه بدجايكاهى است. فرشتكان عل و زنجير به دست و ياى آنان بسته اند و آنان را در كوشه تنكك 


و تاريكى از جهنم جاى داده اند» صداى ١ه‏ و ناله آنان بلند 


1١17/: ص‎ 


مى شودء فرشتكان به آنان مى كويند: «بجشيد آتشى را كه آن را دروغ مى ينداشتيد). 


آيه * را يكك بار ديككر مى خوانم: «هر كس كه به نيكويى (ياداش قيامت) ايمان آورد...)» آيه ٠١‏ راهم مى خوانم: «هر كس 
كه نيكويى (ياداش قيامت) را دروغ بشمارد...). 


اين دو آيه معناى ديكرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن)» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» معنايى است كه از نظرها ينهان است: 


كد انان خواض» تزبزا أن سين ايه 2ق ٠‏ سوره ليل آككاه كنم؟ 
ندا 


بدان كه منظور خدا از «نيكويى» ولايت و محّت ما مى باشد.(08) 


آرىء خدا درباره ولايت اهل بيت(عليهم السلام) سفارش بسيارى نموده استء من مى دانم اكر كسى در اين دنيا عمر طولانى 
كند و ساليان سال» عبادت خدا را به جا آورد و نماز بخواند و روزه بككيرد و به اندازه كوه بز ركَى» صدقه بدهد و هزار حي هم 
به جا آورد و سبس در كنار خانه خحداء مظلومانه به قتل برسدء با اين همهء اكر ولايت اهل بي ت(عليهم السلام) را انكار كندء 


وارد بهشت نخواهد شد.(09) 
اين سخن بيامبر است: «هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد» به مركك جاهلتت مرده است»20(.0) 


در اينجا از ولايت اهل بيت(عليهم السلام)سخن كفت ا كر مذو روز قيامتء ولايت را همراه داشته باشم» از عذاب در امن و 


امان خواهم بود. 
آرى» نماز و روزه» از بهترين كارهاى نيكك استء اما ممكن است يكك نفر 


١18: ص‎ 


سال هاى سال نماز بخواند و روزه بكّيرد ولى به جهنم برود. نماز و روزه» رمز ورود به بهشت نيست. 


من بايد در راه و مسير تو باشم, اككر من ولايت اهل بيت(عليهم السلام)را قبول داشته باشم» نشانه اين است كه در راه صحيح 


ليل: آيه 1؟ - 17 


إن علا الهتى (؟0) وَإِنّ لنَا للاخرة والاولى (1) فَأَنْذَرْتكم ناوا تَلَطى (18) لا يَضْلَاهَا إلا الاشقّى (08 الذى كذت وكولى (02) 


وسييقهَا الاثقى (/110) الذى يز قالة تك (1) وما لانحد عندة ون نمه تعرئ (5) إلا اتتفاة وقد رئه الاغلى 000 وَلَسَوفٌ 


يَوْضَى (51) 


فراهم كردن زمينه هدايت انسان ها بر عهده توستء اما تو آنان را مجبور نمى كنى. تو انسان را با اختيار آفريدىء به او حقّ 
اساي واذد ع كرد أو وابة را شود | اسدات "كتليو فى هفو ره اهارا موف كان قا فى راقن روسل انك أقدها رز 


تو خداى بى نياز هستىء ايمان يا كفر انسان ها هيج نفع يا ضررى براى تو ندارد» اين انسان ها هستند كه به تو نيازمندند» تو 
خداى بى نياز هستى» آخرت و دنيا از آن توستء تو به هيج جيز نياز ندارى. 

باآن كدي تبازى اما به بيد كانث مهربان هي تو .دوست ذارى آثاقنيه كمال و وستكارى برستده ثر يخشنده و ينده واو ! 
ييامبران را فرستادىء قرآن را نازل كردى تا راه هدايت را به انسان ها نشان دهى. وقتى انسان ها تو را مى يرستند» هر لحظه به 


تو نزديكك تر مى شوند واز لطف تو بيشتر بهره مند 


١593 ص:‎ 


مى كردند. 


تو انسان ها رااز اتش جهنم بيم مى هى» فقط كسانى كه بدبخت ترين انسان ها باشند» در آن آتش براى هميشه خواهند 
سوختء آنان كسانى هستند كه بيامبران تو را انكار كردند و قرآن را دروغ شمردند و راه كفر را بركزيدند و حقّ را قبول 
نكردند. 

لبه كسانى كه بيش از همه از كناه دورى كنند از آتش به دور خواهند بود همان كسانى كه ثروت خويش را به نيازمندان 
ف وهف هحود ناك وبزاوفه كر عونا ادا زمتهاق كدكه ب كنددد و جا كدان امد انيه كردق اوسني ذا كدي 
او مديون آنان نيستء او از روى اخلاص و فقط به خاطر رضايت توءبه نيازمندان كمكك مى كندء اين اخلاص اوست كه به 


كار او ارزش مى دهد و تو به زودى به او ياداشى بس بزركك مى دهى واو راضى و خشنود مى شود. 
اين وعده توست كه به زودى فرا مى رسد ! 


مركك مؤمن فرا مى رسد و تو به وعده ات عمل مى كنىء عزرائيل را با يانصد فرشته نزد مؤمن مى فرستى» هر كدام از آن ها 
دو شاخه كل زيبا به همراه دارند.(١2)‏ 


عزرائيل جلو مى آيد و به مؤمن جنين مى كويد: «نترس ! هراس نداشته باش» من از يدر به تو مهربان ترم» بهشت در انتظار 


توست).(287) 


ناكهان يرده ها از جلوى جشم مؤمن كنار مى رود واو نككاه مى كند و خانه خودش را در بهشت مى بيندء همه دنيا براى او 
قفسى تنكك جلوه مى كندء او با قلبى آرام به سوى بهشت ير مى كشد.(87) 


1١6٠١ ص:‎ 


سوره ضحى 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 97 قرآن مى باشد. 


ومس ابدمعاى ارو1 روشؤة فى باشده در آي اولخدا نوو روشن سو كت ناد من كتد بو مرا هميق انق ستووه را بها ايخ 
نام خوانده اند. 


ضحى: آيه ‏ - | 
بشم اللّهِ الرَحْمَن الوّجيم وَالضَححى (1) وَاللَيِل إِذّا سَجَى (1) مَا وَدّعَك رَبك وَمَا قَلَى (*) 


مح د(صلى الله عليه وآله) به بت يرستان مكه خبر داد كه تو او را به ييامبرى بركزيده اى و قرآن را به او نازل كرده اى؛ 


محمّد(صلى الله عليه وآله) براى آنان قرآن مى خواند واز آنان مى خواست تا دست از نت يرستى بردارند. 


بت يرستان بارها به محم د(صلى الله عليه وآله) كفتند: «تو قرآن رااز بيش خودت مى سازى !» تو تصميم كرفتى تا جند 


روزى» آيه جديدى براى محمّد(صلى الله عليه وآله) نفرستى. 


در اين مدّت آنان نزد محم د(صلى الله عليه وآله)مى آمدند و به او مى كفتند: «اى محمّرد ! جرا آيه جديدى نمى خوانى؟ 


ديدى كه خدا تو را به حال خود رها كرد و بر تو خشم كرفت و ديككر قرآن براتو نازل نمى كندا. 


١0١:ص‎ 


مكر آثان تمن كنشيد: تكد قرآن وا از ينشن غود من شاؤه» بس حهزا خالا مى كويتد؟ «خدا ميحقد برا بعال خوة رها كزذه 


اميت 


هر كس كه اين دو سخن را بشنود» مى فهمد كه يكى از اين دو سخن باطل است. آرىء آنان خودشان اعتراف كردند كه 
قرآن» ساخته ذهن محمّد(صلى الله عليه وآله)نيست ! 


يانزده واوا كل شيو انه جديدى بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل نشدء بت يرستان به محمد( صلى الله عليه وآله) كفتند: 
«خدا تو را به حال خود رها كرده است و بر تو خشم كرفته است»» محمد (صلى الله عليه وآله) سخن آنان را مى شنيد و منتظر 
ناكهان جبرئيل بر مح د(صلى الله عليه وآله)نازل شد و اين سوره را براى او خواند: «اى محمد ! سوكند به روز آن هنكام كه 
آفتاب برآيد وهمه جا رافرا كيرد» سوكند به شب آن هنكام كه تاريكى آن همه رافرا كيرد و آرامش بخشد, كه من تو را 
رها نكرده ام و بر تو خشم نكدّرفته ام). 

آرى» تو محبّرد(صلى الله عليه وآله) را براى بيامبرى بركزيدى و هركز اين مقام را ازاو نمى كيرىء اككر در اين يانزده روز 


جبرئيل را نزد او نفرستادى» مصلحتى در كار بوده استء تو مى خواستى هيج بهانه اى براى بّت يرستان نباشد و آنان بفهمند 


١671١ ص:‎ 


ضحى: آيه © 
وَلَلاخرَةُ تيد لكك مِنّ الاولّى (©) 
تو مى دانى كه محمّرد(صلى الله عليه وآله) جه راه سختى در ييش دارد, او مردم را به يكتايرستى فرا مى خواند و آنان اورا 


تارف افك و مدكش تك من زلبك و خا كبر بوسوكن فى وونده اننا ناند افع نزاهيرا اداقه مغل راة مازةه ا خكرافات 


جامعه. راه سختى اس 


تو مى دانى كه دشمنان» محم د(صلى الله عليه وآله) را ديوانه» كمراه» جادوكر و دروغككو مى خوانندء اما او بايد در اين راهء 


استقامت كند و مردم را با حقيقت آشنا كند» آرىء در اين دنيا محمّد(صلى الله عليه وآله)با سختى ها و مشكلات زيادى روبرو 


خواهد بودء اكنون به او وعده مى دهى كه آخرت براى او بهتر از دنيا خواهد بود. 


دنيا مى كذرد. دنيا فانى است و به هيج كس وفا نكرده استء زندكى دنيا ارزشى ندارد» مهم آخرت استء تو در آخرت 
براى محمّد(صلى الله عليه وآله)نعمت هاى فراوان آماده كرده اى. 


ضُحى: آيه ه 
وَلَسَؤْفَ يُغطيك رَبك فَتَوْضَّى (8) 
اين سخن تو با محمّد(صلى الله عليه وآله) است: «به زودى آن قدر به تو عطا مى كنم كه تو خشنود شوى). 


منظور تو ازاين سخن جيست؟ تو جه نعمت و عطايى را به او مى دهى؟ از جه حقيقتى سخن مى كويى؟ اين كدام وعده 


توست؟ 
جداكت ز نل ادر بالق من وه 
تحقيق و بررسى مى كنمء به سخن على (عليه السلام) مى رسمء اين سخن كمشده من 


١01: ص‎ 


على (عليه السلام)بود. اما جون نام مادرش «خنفته) بود به او مح دين حنفيه مى كويند تا معلوم باشد او فرزند فاطمه(عليها 


آن روز على(عليه السلام) به يسرش جنين فرمود: يسرم ! من از ييامبر شنيدم كه فرمود: روز قيامت كه فرا رسدء خدا به من 
اجازه مى دهد تا از كناهكاران شفاعت كنمء آن روز آن قدر كناهكاران را شفاعت مى كنمء كه خدا به من كويد: «اى محمّد 
!آيا راضى و خشنود شدى؟)» من در جواب او مى كويم: «آرىء راضى شدم, راضى شدم). 


سخن مى كويد. در آيه 9/ سوره «إسرا از مقام شفاعت ييامبر به «مقام محمود) تعبير شده است. 


وال قافث كزامن رسد :و همه انان هاسر اذ خاكة رمن دازنتدة كوه ها متلافتى هده اند ممكان را ترس :و اسطرات زا 
كرفته» مردم در صحراى قيامت جمع شده اند و تشنكى بر همه غلبه كرده است. كرماى شديد به كونه اى است كه نفس 


كشيدن بر همه سخت شده است. 


هر كس با خود فكر مى كند كه سرانجام من جه خواهد شد؟ آيا خواهم توانست به سلامت از يل صراط عبور كنم؟ 


روندء او آن ها را به ييامبران بعد خود راهنمايى مى كند. 


محمّد(صلى الله عليه وآله)برويد. او براى همه شفاعت مى كند). 


١06: ص‎ 


«همراه من بيابيد !). 


از دور بهشت هويدا و آشكار استء درهاى بهشت بسته استء محمّد(صلى الله عليه وآله)مقابل در رحمت سر به سجده مى 
كذارد» زمانى مى كذرد» صدايى به كوش همه مى رسد: «اى محمّد ! من خداى تو هستمء سرت را از سجده بردار و هر كس 


آرى» در روز قيامت» همه به شفاعت محمّد( صلى الله عليه وآله) نياز دارندك» محمّد(صلى الله عليه وآله) از كسانى شفاعت مى 
كند كه يس از اوء راه ولايت را ييمودند و از جانشينان معصوم او ييروى كردند. شفاعت محمّد(صلى الله عليه وآله)مخصوص 
شيعيان اهل بي ت(عليهم السلام)اوست. هر كس كه دل در كرو محبّت اهل بيت (عليهم السلام)نداشته باشد» از شفاعت او بهره 


ضحى: آيه م -ع 
َلَمْ يَجذك يَنيّما فَأَوَى (©) وَوَجَدَك ضَانًا فَهَدَى (/) وَوَجَدَك عَائنًا فَأَغْنَى (4) 


در آن يانزده روز كه ايه جديدى بر محم د(صلى الله عليه وآله) نازل نشدء بت يرستان به محمّد(صلى الله عليه وآله) كفتند: 


«ديدى كه خدا تو را به حال خود رها كرد و براتو خشم كرفت و ديككر قرآن براتو نازل نمى كندا. 


اين جه سخن باطلى است كه آن مردم مى كويند؟ تو آن روز كه هنوز محمّد(صلى الله عليه وآله) را به بيامبرى انتخاب نكرده 
بودىء او را رها نكردى؛ اكنون جكونه مى شود كه او را رها كنى در حالى كه او را به ييامبرى بركزيده اى؟ 


اكنون تو براى محمّد(صلى الله عليه وآله) از سه لطف خود سخن مى كويىء اين لطف ها براى 


١ 66: ص‎ 


وقتى است كه او هنوز ييامبر نشده استء محرّرد(صلى الله عليه وآله)براى تو آن قدر محترم بود كه قبل از رسالتشء اين كونه 
اورا حمايت كردى. 


تو لطف هاى خود را در سه جمله زير بيان مى كنى: 
* جمله اوّل 
«اى محمّد ! آيا تو را كه يتيم بودى؛ يناه ندادم؟). 


تو هيج كاه او را فراموش نكرده اىء او در شكم مادر بود كه يدرش (عبدالله) از دنيا رفت» محمّد(صلى الله عليه وآله) ه ركز 
يدر خود را نديدء او هنوز كودكك بود كه مادرش (آمنه) از دنيا رفت» اما تو او را تنها نككذاشتى» محبت او را در قلب 
يدربز ركش (عبدالمُطلب) قرار دادى. محمّد(صلى الله عليه وآله) هشت ساله بود كه يدربزركك او هم از دنيا رفت» تو محتبت او 
زا قر ذل غمويشن:(ابوطالب) قزان ذادق: اوطالت مح داصق الله غليه:وآله) را عون حجان خويش دوست من ذاشت :ودر 
همه مراحل زندكى ازاو حمايت مى كرد. 


* جمله دوم 
«اى محمّد ! آيا تو را كه كمشده بودىء راهنمايى نكردم). 


وقتى محم د(صاى الله عليه وآله) نوزاد بود او را به دايه اى به نام حليمه دادند تا به او شير بدهد حليمه محمّد(صلى الله عليه 
وآله)را به قبيله خود در خارج ازامكلايرفة عدار يايان دوران شيرخواركىء حليمه تصميم كرفت اواو إن مكة هاوارف در بين 
راهء محم د(صلى الله عليه وآله)كم شد و در بيابان ها تنها ماند. اين لطف تو بود كه او نجات بيدا كرد و نزد حليمه بازكشت. 
اكر تو به او لطف نمى كردىء از تشنكى و كرستكى در آن بيابان هاى داغ از بين مى رفت. يكك بار ديكر هم كه او تقريباً 
هفت سال داشت» در كوه هاى اطراق مكهء كم شد. هواى كرم مكه و تشتكى بيداد مى كردء اكر تو به او لطلف نمى كردى» 


١68: ص‎ 


آرى» محمّد(صلى الله عليه وآله) نزد تو احترام ويزه اى داشت و تو در حقّ اواين كونه لطف كردى و وقتى او در كودكى راه 


اا كم كرد اورايارى كردى. 


* جمله سوم 


«اى محمّد ! آيا من تو را كه فقير بودىء بى نياز نكردم؟). 


محم د(صلى الله عليه وآله) از مال دنيا جيزى تداس اوبه سن 36> سالكى رسيده بود محم د(صلى اللّه عليه وآله) با 
هم يكى ديككر از لطف هاى تو بود. 


أن ذيكر آبه 6 را مى خوانمء اين آيه به خديجه(عليها السلام) آن همسر باوفاى ييامبر اشاره مى كند. مناسب مى بينم درباره او 


3 


بزركان مكه دوست داشتند با او ازدواج كنند ابوسفيان» ابوجهل و خيلى ها به خواستكارى او آمدند و خخديجهاعليها السلام) 


از طرف ديكرء وقت ازدواج محم د(صلى الله عليه وآله) فرا رسيده بود اما اواز مال دنيا جيزى نداشتء روزى ابوطالب نزد 
خديجه(عليها السلام)رفت و از او خواست تا اجازه بدهد محمّد(صلى الله عليه وآله) براى او كار كند و همراه كاروان تجارى 
خديجه(عليها السلام) به شام برود. خديجه(عليها السلام)اين بيشنهاد را يذيرفت. قرار شد محمّد(صلى الله عليه وآله) با سرمايه 
خديجه(عليها السلام) به شام برود و تجارت كند و در مقابل دو شتر از خديجه(عليها السلام)به عَتَوَال مزد بكيرة. 


محم د(صلى الله عليه وآله) به شام رفت و بازكشت و سود تجارت را به خديجهعليها السلام)داد و آن دو شتر را تحويل 


كرفت. اكنون همه دارايى محمّد(صلى الله عليه وآله) دو شتر است. 


ص :/ا6 ١‏ 


جند روز كذشت و عشق محمّد(صلى الله عليه وآله) در قلب خديجه(عليها السلام)جاى كرفت. سرانجام او راز دل خويش را با 
خواهرش «هاله) بيان كرد. خديجه(عليها السلام) خود را منتظر سخنان تندى كرده توك كات كو عر تق بيه ال كوكلا «مكر ديوانه 
اى كه عاشق مردى فقير شده اى؟). هاله به خوبى حرف خديجهاعليها السلام)را فهميد و در حقّ او مادرى كرد. هاله خواهر 
بزركك خديجه(عليها السلام) بود مادر آن ها از دنيا رفته بود. 


هاله اين مطلب را به كوش محرّرد(صلى الله عليه وآله) رساند و محتّرد(صلى الله عليه وآله)تصميم كرفت با خحديجهاعليها 
السلام)ازدواج كند واين مطلب را به عمويش (ابوطالب) كفت. آرى محم د(صلى الله عليه وآله) مى دانست هيج كس به 
ياكدامنى و نجابت خديجد!عليها السلام) نمى رسد. خديجه!عليها السلام)از نسل ابراهيم(عليه السلام) بود. خديجه(عليها 
السلام)دختر عمويى محمّد(صلى الله عليه وآله) بود» خيلى ها آرزو داشتند جاى محمّد(صلى الله عليه وآله) باشند» زيباترين و 


ثروتمندترين بانوى عرب شيفته او شده بود. 


بركزار شد. خبر به كوش ابوسفيان رسيد, او يكى از خواستكاران خديجهاعليها السلام) بود واز شنيدن اين خبر بسيار ناراحت 
شد.(/اع) 


بعد از مراسم جشنء ابوطالب از جا برمى خيزد تا به خانه خود برود» محتّمد(صلى الله عليه وآله) نيز مى خواهد همراه او برودء 
رسم است كه بايد داماد خانه اى تهتّه كند و بعد از آن عروس را به خانه خود ببردمٌ اما محمّد(صلى الله عليه وآله) كه خانه اى 


ندارد» او از كودكى در خانه عمويش بوده است. بايد به او فرصت داد تا خانه اى تهبّه كند و همسر خود را با مراسمى به خانه 


خود ببرد. 

محمّد(صلى الله عليه وآله) براى خداحافظى نزد خديجه(عليها السلام) رفت و خديجهاعليها السلام)به او كفت: 
آقاى من ! كجا مى روى؟ 

_به خانه عمويم» ابوطالب. 


١6/8: ص‎ 


_مككر نمى دانى كه خانه من» خانه توست و من كنيز تو هستم؟ (88) 
اين جنين بود كه محمّد(صلى الله عليه وآله) كنار خديجه(عليها السلام) ماند و زندكى بر خير و بركت آن ها آغاز شد. 


يانزده سال از زندكى مشتركك آنان كذشت و محمّد(صلى الله عليه وآله) به ييامبرى رسيدء خديجه(عليها السلام)اوّلِين زنى بود 
كه به محمّد(صلى الله عليه وآله) ايمان آورد. على (عليه السلام)اؤٌّلِين مرد مسلمان و خديجه(عليها السلام) اوّلين زن مسلمان 
بود. خديجه(عليها السلام)همه ثروت خويش را به ييامبر تقديم كرد تا در راه اسلام آن را هزينه كند. (رشد اسلام مديون دو 
جيز است: ثروت خدد يجه(عليها السلام)» شجاعت على (عليه السلام)). 


اككر ثروت خديجه(عليها السلام) نبودء هركز محمد (صلى الله عليه وآله) در راه تبليغ اسلام؛ اين كونه موفق نمى شد. 


آرى اين خدا بود كه عشق محم د(صلى الله عليه وآله) را در قلب خديجه(عليها السلام)قرار داد و اين كونه او را با ثروت 
خديجه(عليها السلام) بى نياز نمود. براى همين است كه خدا در آيه 8 به محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين مى كويد: «آيا من 


تو را كه فقير بودى» بى نياز نكردم؟). 


ضحى: آيه ١١‏ -4 


اما اتيم كنا تَقْه (9) وَأَمَا الغائل كلا كتهو 1101م فق تك عدت 111 


از لطئف هايى كه به محمّد(صلى الله عليه وآله)نمودى سخن كفتىء اكنون به او جنين مى كويى: «اى محمد ! يتيمان را از خود 
براى مردم بازكو كن !). 


١094:ص‎ 


مسلمان بايد مواظب باشدء مبادا دل يتيم را بشكندء او بايد همواره به يتيمان رسيدكى كندء مبادا يتيمى در جامعه؛ احساس 


مسلمان بايد به نيازمندان كمكك كند و هيج كاه فقيرى را كه از او طلب كمكك مى كندء نااميد نكند. 


مسلمان بايد نعمت هايى را كه تو داده اى» براى ديكران بازكو كند و همه را به مهربانى و لطف توء اميدوار نمايد. 


بار دبكر آبه ١رامى‏ خوانم: «نعمتى را كه به تو دادم» براى مردم بازكو كن». قدرى فكر مى كنمء ييام اين آيه براى من 


نييت؟ 


به هر جه فكر كنم واز هر جه سخن بككويم» آن را به سوى خود جذب مى كنم. اكر من همواره از بيمارى و فقر سخن بكويم» 


آن را بيشتر به سوى خود جذب مى كنم. 


افراد زيادى را ديده ام كه همواره دم از يأس و نااميدى مى زنند و هر كجا مجال سخن مى يابند «منفى ها را بيان مى كنند 


آن ها نمى دانند با اين كارشان بدى ها را به سوى خود جذب مى كنند. 


من در دنياى بيرونى» همان نتيجه اى را برداشت مى كنم كه در دنياى انديشه خود كاشته ام ! بايد تلاش كنم تا در ذهن خود 


به زيبايى ها بينديشم و زبان خود رااز بيان بدى ها ببندم. 


توانم در اختيار بكيرم. 


١8:٠:ص‎ 


اكر فقط كلام زيبا بككُويم» انديشه من هم زيبا مى شود. 


به راستى جامعه ما جقدر نيازمند عمل نمودن به اين آيه استء اكر مردم ما عادت داشتند درباره نعمت هايى كه خدا به آن ها 


داده است» سخن بكويند آيا ديكر اين همه نااميدى و ناشكرى در جامعه ما موج مى زد؟ 


ما عادت كرده ايم از اوّل صبح كه از خواب بيدار مى شويم به فكر نداشته هاى خود باشيم و تا شب همين طور بدويم تا شايد 


اما نمى دانيم كه نداشته هاء نامحدود است و هيج وقت تمام نمى شود و براى همين است كه جامعه به اصطلاح اسلامى ما در 
عطش دنياطلبى مى سوزد. بايد همه تصميم بككيريم ازاوّل صبح تا آخر شب فقط درباره نعمت هايى كه خدا به ما داده است 
فكر كنيم و سخن بككوييم.(99) 


اكر در خانه همسر مهربانى داريم كه به ما عشق ميورزدء اككر فرزندان سالمى داريمء اكر بدن سالمى داريم و ... درباره اين ها 
فكر كنيم و سخن بكوييم» دراين صورت ما خدا راهم بيشتر دوست خواهيم داشتء زيرا وقتى نعمت هاى خدا را به ياد 


آوريمء ناخودآ كاه به روح خود اين ييام را مى دهيم كه خدا جقدر در حقّ ما مهربانى كرده است. 


اين سوره به يايان رسيد» اكنون وقت آن است كه ييام اين سوره را براى زندكَى امروز بيان كنم. 
كُويا خدا در اين سوره با همه انسان هاى مؤمن» در همه زمان ها و مكان ها جنين سخن مى كويد: 


كه من به تو خشم 


١8١:ص‎ 


كرفته ام و تو را رها كرده ام. 


نه من بند كان مؤمن خويش را دوست دارم و مصلحت آنان را بهتر از هر كس ديككّر مى دانم» من صلاح مى بينم يكى را به 
فقر و ديكّرى رابه بيمارى مبتلا كنم» من مى دانم روح انسان فقط در كوره سختى ها مى تواند از ضعف ها و كاستى هاى 


خود آكاه شود و به اصلاح آن ها بيردازد. سختى بد نيستء بلكه سبب مى شود تا تو از دنيا دل بكنى و بيشتر به ياد من باشى. 


سبب مى شود تا استعدادهاى نهفته تو شكوفا شود. 


اى انسان مؤمن ! بدان كه قيامت براى تو بهتر از دنياستء من در آن روزء تو را در بهشت جاودان جاى مى دهم وهر جه 


بخواهى در آنجا براى تو فراهم است. 


اى انسان مؤمن ! قدرى فكر كنء من در زندكى هركز تو را رها نكرده ام» همواره نعمت خود را به توعطا كرده ام» بارها تو 
رااز خطرها و بيمارى ها نجات داده ام تو كناه كردى و من آن را يوشاندم» آبروى تو را در ميان بند كانم نريختم» من توبه تو 
را قبول كردم. تو را به راه راست هدايت كردم. تو را با قرآن آشنا نمودم؛ من به تو ثروت و دارايى دادم و تو را از فقر نجات 


دادم. 


اكنون از تو مى خواهم تا به يتيمان نيكى كنى و هركز فقيرى را نااميد نكنى» از تو مى خواهم تا همواره زيبايى ها و نعمت 
هايى را كه به تو داده ام» بيان كنىء از نداشته هاى خود سخن مكو از داشته هايت سخن بكو ! كارى كن كه همه به سوى من 


بيايند» جرا نعمت هايى را كه به تو داده ام» ينهان مى كنى؟ جرا به مردم نمى كويى كه من جقدر به تو نعمت داده ام؟ 


١87:ص‎ 


من از كدام نعمت تو سخن بكويم؟ 


اككر من بخواهم نعمت هاى تو را بشمارم» هركز نمى توانم آن ها را بشمارم» تو در ريه هاى منء ميليون بادكنكك 
كوجكك قرار دادى كه همواره از هوا ير و خالى مى شوند و اكسيزن را به خون مى رسانند» بشر با تمام ييشرفت هاى خود 


هنوز نتوانسته است يكى از آن ها را بسازد. 
هر سلول بدن من» نعمت بزركى است كه قلم از نوشتن عظمت آن ناتوان است. كدام نعمت تو را مى خواهم بشمارم؟ 
سوره (ضيحى به بانات رسيد» يس از آن سوره «شرح) مى آيد. 


نمازكزار بايد در نمازء بعد از سوره حمد, يكك سوره كامل قرآن را بخواند. اكر نما زكزارى در نماز خود. سوره «ضحى» را 


بخواند» بايد حتماً بعد از آن سوره «شرح» را هم بخواند زيرا اين دو سوره» بيوند بسيار عميقى با هم دارند. 


١867: ص‎ 


سوره شرح 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 45 قرآن مى باشد. 


«شّرح) به معناى «وسيع كردن» مى باشدء ييامبر وقتى سخنان دشمنان را شنيد» غمناكك شدء خدا سينه او را آن جنان وسيع كرد 
كه ديكر اين سختان هركز او را ناراحت نمى كردء در آيه اول به اين مطلب اشاره شده اسث و براى همين اين سورة را به اين 


نام خوانده اند. نام ديكر اين سوره «إنشراح» مى باشد. 
شَرح: آيه 8# - | 
بشم الله الوّحْمَن الرّحِيم أَلَمْ نَشْرَحَ لك صَدْرَك )١(‏ وَوَضَعْنَا عَنْك وزْرَكك ()) الَذِى أَنْقَضَ طَهْرَك () 


ابن صووهة اذاه ستشتاق انك كدو ووه وح ونان كص سك ريشن رابا عحد(ضلك اللعليهوآلة) ادام من ذه : 
بار ستكيتى كه نزديكك بود تو را از ياى د رآوردا. 


آرى» محمّد(صلى الله عليه وآله) در راه مبارزه با بت يرستى با مشكلات زيادى روبرو بود. 


١65: ص‎ 


كأقراة اوواذرواتةو كمرامو جاذو كر عن كواتدتد:و مسخرة اكن من كردتية بداو ستكة عى وذثك وبر سرش خا كسثر ع 
ريختند» اين هاء دل محمّد(صلى الله عليه وآله) را به درد آورده بود تا آنجا كه نزديكك بود از يا درآ يد. 


او را دريادل كردىء سينه او را آن جنان وسيع كردى كه ديكر اين سخنان هركز او را ناراحت نمى كرد. 


آرى» هيج طوفانى نمى توانست آرامش اقيانوس روح او را برهم بزند» ديكّر هيج مشكلى نتوانست او را به زانو درا ورد 
كارشكنى هاى دشمنان او را نااميد نكرد و با توكل به يارى تو راه خود را ادامه داد و سراتجام موقق شد بت يرستى را در آن 
سرزمين ريشه كن كند و خانه كعبه را از همه بت ها ياكك كرداند. 


شرح: آيه © 
وَرَفَعْنَا لَك ذ كرك (©) 


«اى محمد ! آيا نام تو را بلند آوازه نساختم؟). 


قبل ازاين كه محم د(صلى الله عليه وآله) به يبامبرى مبعوث شود. شخصيّت بانفوذى در ميان مردم مكه نبود» وقتى او به 
وار جرت ام كر برامه الخو او ايعاد رودا ونام ايان اراز قاو يه اشهرت رسي بعد از مذدّتى» مردم قبيله 


فا سور اطر ام مكهة وقد كل بهن كر ونان اوه م كه نت" اناق يكنا ف لو باتك انيه نا رن إن اسان عت و فتك 


اين سوره در مكه نازل شده استء در همان سال هايى كه ييامبر در مكه بودء نام او بلند آوازه شد» يس از مدّتى مردم مدينه از 


١506: ص‎ 


مسلمانان افزوده شد و او در سال هشتم با لشكرى ده هزار نفرى به مكه آمد و آنجا را فتح كرد. در روزهاى آخر عمر ييامبر» 


هيج كس به شهرت و قدرت و عظمت او در سرزمين حجاز نبود. 
مبلهانان خ نر اذا تماز و ذو تشهد ثماز حصي من كويد 

أشهد انْ لا اله الا الله. 

أشيل | مود عد سداد 


رلك 


به راستى كه توء نام ييامبر خود را اين كونه بلند آوازه ساختى و اين به ياس سختى ها و مشكلاتى بود كه او در راه دين اسلام 


تحمّل نمود. 


شَرح: آيه ع - ه 
قَِنَّ مم الْعَشْر يُسرًا () إِنَّ مم الْعْسْرِ يُسْرًا (©) 
واقن حسف ايدان كابي نفل قر سق آساقى انوك نكما جتن امه بس اع سكي ابا اسك 


رااز بين ببردء براى همينء دو بار اين جمله را تكرار مى كنى: «يس از تحمل هر سختى» آسانى است»» كويا مى خواهى بر اين 
سخن تأكيد زياد كنى تا انسان در هنكام سختى هاء نااميد نشود. 


آرى» مشكلات و سختى ها به همين شكل باقى نمى ماند» هر كس كه مشكلات را تحمل كند و در برابر طوفان حوادث» 
ايستاد كى نمايد» سرانجام 


١58: ص‎ 


طعم شيرين يبروزى را مى جشد. 


در سال هايى كه محر د(صلى الله عليه وآله) و بيروان او در مكه بودند با سختى هاى زيادى روبرو شدناء اما يس از مدّتى» 
مردم مدينه از آنان دعوت كردند و آن ها به مدينه هجرت كردند و روز به روز بر قدرت آنان افزوده شد و سرانجام بر همه 


بت يرستان ييروز شدند. 


شّرح: آيه م - / 
فَإِذًا فَرَعْت فَانْصَتْ (/0 وَإِلَى رَبك فَارْغْت () 


«اى محمّرد ! اكنون از تو مى خواهم از تلااش و كوشش دست نكشى و وقتى از كار مهمّى فارغ شدىء به كار مهم ديكرى 


بيردازى و با اشتياق با من راز و نياز كنى). 
به راستى منظور از اين سخن جيست؟ 
يكى از ياران امام صادق(صلى الله عليه وآله) اين آيه را براى آن حضرت خواند و ازاو خواست تا تفسير اين آيه را بيان كند. 


امام صادق (عليه السلام) در ياسخ به او جنين فرمود: «خدا به ييامبر فرمان داد تا مردم رابه نمازء زكات» روزه و حي فرا خواند 
واز او خواست كه وقتى به اين فرمان ها عمل نمودء على (عليه السلام)را به عنوان خليفه و جانشين خود به مردم معرّفى كنده. 
لله 


من اين سخن امام صادق (عليه السلام) را زمانى بهتر مى فهمم كه بدانم خدا از محمّد(صلى الله عليه وآله) خواسته بود تا سه 
سال مردم را مخفيانه به اسلام دعوت كند؛ يس از آنء از او خواست تا خويشاوندان خود را به اسلام فرا خواند. محمّد(صلى 


الله عليه وآله) همه خويشان خود را كه بيشتر آنان از بز ركان مكه بودند» به خانه خود دعوت كرد و با 


١ 6/: ص‎ 


حنين ادامه داد: «آيا در ميان شما كسى هست مرا در اين راه يارى كند» هر كس كه اين كار را كند برادر و جانشين من 


خواهد بود؟). 


فقط على (عليه السلام) از جا بلند شد و فرمود: «اى يبامبر ! من شما را يارى مى كنم). ييامبر سه بار سخن خود را تكرار كرد و 
هر سه بار فقط على (عليه السلام) جواب او را داد. اينجا بود كه ييامبر فرمود: «بدانيد كه اين جوانء برادر و وصي و جانشين من 
است. از او اطاعت كنيد).(١/01)‏ 


آرى» در آن شرايطء اين على (عليه السلام) بود كه دعوت محمّد(صلى الله عليه وآله) را يذيرفت و در سختى ها و تنهايى هاء 


خوك نا (قة ارتو ) مشخطى: موده نامتك ادامة راء قوت اسك 


در آيه لااين سوره خدا از محم د(صلى الله عليه وآله) مى خواهد دست از تلاش بر ندارد و وقتى از كار مهم دعوت مردم به 


اين سوره در مكه نازل شدء يس از مدّتى محم د(صلى الله عليه وآله) به مدينه هجرت كرد, در سال نهم هجرى ييامبر با همه 


مسلمانان براى انجام حب به سوى مكه بازكشت. در آن سال بيامبر حي واقعى را براى مردم بيان كرد. 


وقتى مراسم حجٌ تمام شدء ديكر زمان اجراى اين فرمان بز ركك بود ييامبر به سوى مدينه حركت كردء در بين راه به سرزمين 
اغدير حَمَ) رسيدء آنجا در حضور همه مسلمانان» على (عليه السلام)را به عنوان خليفه و جانشين خود معرّفى كرد واز آنان 
خواست تا با على (عليه السلام) بيعت كنند.(0/1 


١8/8: ص‎ 


سوره تين 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 18 قرآن مى باشد. 


ذو زبان غرى (اتيق) به معتاى «اتخيرا مى باشيده قن ابه اول مدا مه اتين) سو كتدا ياد مى كتد: براق هميق اين سورة را به اين 


قين: آيه م | 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحيم وَالنّينِ وَالرَْنُونٍ )١(‏ وَطور سِينِينَ (5) وَهَدَا الَلدِ الامِينٍ (©) لَمَدْ حَلعنا الإنْسَانَ فى أَحْمَنٍ توي © ثم 


3 أشفل :شافليق (0ة إلا الدوق امتواوغها | الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ أخِرٌ غَيْرُ مَمْنُون (8) 


او ايمان آوردئد» اما كروة زيادى از يز ركان و ثروتمتدان او را دروغكو ينداشضد و بداو ايمان تباوردتك. 


تو به همه كافران استعداد رشد و كمال را دادى اما آنان خودشان راه شيطان را بركزيدند» در وجود همه؛ نور فطرت را قرار 


دادى و راه تشخيص حقٌّ و باطل را به آنان عطا كردى. فطرتء بزركك ترين سرمايه هر انسانى است» تو 


١ ص:24‎ 


اين سرمايه را به همه دادى ولى بيشتر انسان ها از آن بهره نمى برند و اين سرمايه را تباه مى كنند. 


اكنون مى خواهى اين حقيقت را بيان كنى بس جنين مى كويى: 


همه 

سوكند به زيتون» 
هه 

سو كند به طور سيناء 


و كقه ممكة كلقي اننا ترا ور كرد وو اعفان فوسف انه ناسعد ساقي انق ان ذا و رد طقاس ل ا ك0 
داشت» كل ريد جهان آفرينش بود تو به او اختيار دادى و اين راز شكوه انسان بود راه حقّ و باطل را به او نشان دادى, 
اما انسان با اين استعداد فراوان» راه شيطان را بركزيد واز يرستش تو دورى كرد و به كناه كفر و يت يرستى آلوده شدء نو به 
او مهلت دادى و در عذابش شتاب نكردىء او فكر مى كند كه بيهوده خلق شده است و هيج حساب و كتابى در كار نيست» 
ه ركز جنين نيستء تو اين جهان را با هدف آفريدى و بعد از مركك او را زنده مى كنى و به يست ترين طبقه هاى جهنّم مى 


اندازى و او براى هميشه در آنجا عذاب مى شود. 
آرى» جهنم همان «أسقّل السافلين» سيت 


آرى» انسانى كه اين همه استعداد كمال دارد» وقتى از اين استعداد خود بهره نكيرد» به خود ظلم بزركى مى كندء اين ظلم 


بز رككء نتيجه اى جز عذاب دردناكك ندارد. 
اله همه :انان ها ابن كونه سند عذه اى زاف راست ريرم كريتيك وايفاقق:و 


1١17١ ص:‎ 


قرآن توايمان مى آورند و عمل نيك انجام مى دهندء تو در روز قيامت ياداشى تمام نشدنى به آنان مى دهى و آنان رادر 
بهشتى جاويدان جاى مى دهىء در آنجا هر جه بخواهند برايشان فراهم است و تو اين كونه برهي زكاران را ياداش مى دهى. 
إفرفة 


در آيات ١‏ تا ؟اين سوره» جهار سوكند بيان شده است. اكنون وقت آن است كه درباره اين جهار سو كند» توضيح بيشترى 
بدهم. در اين سوره ترتيب سوكندها به اين صورت است: تين» زيتون» طور سيناء شهر مك اما من در ابتدا از سو كند به مكه 


سخن مى كُويم: 
2 سو كد اوّل: شهر مكه 


شهر مكه ياد كار ابراهيم(عليه السلام) بودء خدا از ابراهيم(عليه السلام) خواست تا از فلسطين به مكه برود و كعبه را بازسازى 
كندء بت يرستان مكه به كعبه احترام مى كذاشتند ولى دجار خرافات شده بودند و در اطراف >كعبه بت هاى زيادى قرار داده 
بؤذنك: آثان شهر-مكهارا شهر افق :و افان هئ داتستتد وه ركز دن آنشهرةء دست بة.شمشيز تمى يرانك 

* سوكند دوم: طور سينا 

موسى(عليه السلام) در مصر به دنيا آمد و وقتى به سنّ جوانى رسيد به مدين (شهرى در شام) رفت. موسى (عليه السلام) ده 
سال در آنجا ماند و سيس تصميم كرفت به مصر بازكرددء او در مسير بازكشت ره را كم كرد و در شب سرد و طوفانى» به 


جاى اين كه به مصر برود» به سمت جنوب صحراى سينا به بيش رفت. او نزديكك رشته كوهى رسيد كه به آن «طور سينا» مى 


١/١: ص‎ 


موسى (عليه السلام) نمى دانست كه اين كم كردن راهء بهانه اى براى رسيدن به اين سرزمين بوده است. او از خانواده خود 


خواست تا در آنجا منتظر بمانند تا به سوى آتش برود و كمكى بياورد. 


كفش خود را بيرون آورد زيرا او به سرزمين مقدّسى آمده بود. 
0 ع. .لهل ٠ 9٠‏ 
* سواكّند سوم و جهارم: تين و زيتون 


وازه «تين» به معناى انجير استء زيتون هم كه ميوه معروفى است و نياز به توضيح ندارد. دو ميوه انجير و زيتون ارزش غذايى 


زيادى دارندك. 

من در اينجا مثالى مى زنم: 

اين حمله دقفت كتين «فاصله تهران تا كلاب ٠‏ كيلومتر است). 
منظور از وازه «كلاب» جيست؟ 

شهر كلاب. 

شهر كلاب كجاست؟ يايتخت كلاب ايران كجاست؟ 

قمصر. 


وقتى من مى كويم: «از تهران تا كلاب ٠‏ كيلومتر است»» معلوم است كه منظورم اين است: «از تهران تا قمصر ٠‏ *كيلومتر 
است»». اما جرا من وازه كلاب را استفاده كردم؟ مى خواستم شما را به ياد كلاب خوشبوى قمصر بيندازم. اين سخن.ء كنايه 


بود. 


اكنون كه اين مثال را متوجه شديدء به بررسى آيات قرآن مى يردازم: قرآن در ابتداى اين سوره مى كويد: «قسم به انجير و 


1١1/7١ : ص‎ 


قرآن بايد به زمان نزول قرآن بروم. 


اين آيه در مكه نازل شده است» شهر مكه؛ شهرى بود كه در آن هيج اثرى از درخت انجير و زيتون نبود» كاروان هايى كه به 
شام مى رفتند از فلسطين انجير خشكك و روغن زيتون خريدارى مى كردند و به مكه مى آوردندء در واقع بهترين انجير و 


زيتون از فلسطين بود و مردم مكه ازاين دو محصول استفاده مى كردند. 


در آن زمان هر كس در شهر مكه نام انجير و زيتون را مى شنيد به ياد فلسطين مى افتاد» زيرا فلسطينء مركز توليد اين دو 


محصول بود. 


خدا دراين سوره به اين دو ميوه سوكند ياد مى كند» كويا مى خواهد به فلسطين اشاره اى داشته باشد. بيت المقدس و مسجد 
الأقصى در فلسطين قرار دارد» خدا بركت زيادى به سرزمين فلسطين داده است. 
در بيت المقدس. يبيامبران زيادى رد ع كرده اند» ابراهيم(عليه السلام)از بابل به آنجا هجرت كرد و مدّت زيادى در آنجا 


بود» ييامبرانى همجون داوود. زكرياء بحيى» سليمان و عيسى (عليهم السلام)نيز در آنجا زد كن اف تددن 


در ايه اوّل سوره «اسرا» قرآن به اين مطلب اشاره مى كند: «محمّد(صلى الله عليه وآله)را از مسجدالحرام به بيت المقدس در 
فلسطين بردء همان بيت المقدس كه اطراف آن را خدا بركت داده بودا» منظور از بركت در اطراف بيت المقدس» هم بركت 


مادى (درختان ميوه) و هم بركت معنوى (حضور ييامبران) مى باشد. 


وقتى وازه «تين و زيتون» را كنايه از «بيت المقدس» بكيريم» ارتباط زيبايى بين آيات ١‏ تنا "اين سوره ايجاد مى شود. قرآن در 


اين سه آيهء به سه مكان مقدّس سوكند ياد كرده است: 


ص :11/1 


>1١‏ سوكلد نهايِيَث المقدس'(كه اتجيزو زيتوق از اتجاسع) 
؟ - سوكند به طور سيناء 


اكنون معلوم شد كه قرآن از كنايه استفاده كرده استء واه «انجير و زيتون» را ذكر كرد اما منظور او سرزمين بيت المقدس 
استء همان كونه كه من در مثال بالا از وازه «كلاب» استفاده كردم و منظورم شهر قمصر بود.(/0) 


ابن فضل يكى از ياران امام صادق (عليه السلام) بود» او شنيده بود كه خدا روح انسان ها را ابتدا در عالم ملككوية فنك مسن 


روح انسان ها را به اين دنياي خاكى آورد. 

او مى دانست كه عالم ملكوت بسيار بالاتر و برتر از اين دنياى خاكى است. 

وقتى او اين دنياي خاكى را با ملكوت مقايسه مى كردء مى فهميد كه اين دنيا همان «أَسمَّل السافلين» است. 

يست ترين جايكاه ! 

امروزه اين دنياى خاكى» يست ترين جايككاه استء روز قيامت هم كه فرا برسد» جهنم يست ترين جايكاه خواهد بود. 


ابن فضل با خود فكر كرد و از خود يرسيد: «روح انسان از عالم ملكوت استء برتر از خاكك و اين جهان مادّى است. يس جرا 


خدا اين روح را در اين جسم مادى قرار داد» جرا انسان را به اين دنياى خاكى آورد؟. علّت اين كار خدا جه بود؟). 


او به خانه آن حضرت رفت و 


١16: ص‎ 


سؤال خود را يرسيد. 


امام صادق(عليه السلام) وقتى سؤال او را شنيد به او ياسخى طولانى داد. ابن فضل كمشده خويش را بيدا كرد و دلش آرام 


شد. او به سرجشمه علم و دانش رسيده بود. 
من در اينجا آنجه را از سخن امام صادق(عليه السلام) برداشت كرده ام؛ بيان مى كنم: 


خدا روح انسان ها را در ملكوت آفريد, روح انسان ها در آنجا قدرتى عجيب و استعدادى شكرف داشتء خدا مى دانست كه 
اكر روح انسان ها در آن ملكوت بماند» دجار غرور مى كردد و اين غرور باعث مى شود تا انسان ها از كمال و سعادت فاصله 


بكي رند. 
جه بسا اين روح انسان آن قدر دجار غرور مى كرديد كه ادعاى خدايى مى كرد و سر از كفر و هلاكت درمى آورد ! 


آرى» در عالم ملكوت» هيج محدوديتى وجود نداشت» هر جه روح انسان مى خواست براى او آماده بودء آن دنياء دنيايى برتر 


بود و زمينه سختى ها و بلاها در آنجا وجود نداشت. 


خدا جنين اراده كرد كه انسان را به اين دنياى مادى بياورد» دنيايى كه در آنء انسان با محدوديت ها و مشكلات روبرو مى 


شود» در اين دنيا زمينه يختككى انسان فراهم شد. 

در اين دنياء انسان به كرسنكىء تشنكىء فقر و بيمارى مبتلا مى شودء همه اين سختى هاء درمان غرور روح انسان است. 
اين راز مهممى است: «اين سختى هاء درد نبود» درمان روح انسان بود). 

هر كس روح او استعداد بيشترى براى كمال دارد در اين دنيا با مشكلات 


١١/6: ص‎ 


بيشترى روبرو مى شود تا آن درد غرور كه در وجود اوستء بر طرف بشود. 

انسانى كه در دنياى ملكوت» يادشاهى مى كرد, در اين دنيا براى سير كردن شكم خويشء بايد كار كند» زحمت بكشد و... 
همه اين ها باعث مى شود تا غرور او درمان شود. 

خدا با حكمت خويش مى دانست كه تنها راه كمال روح انسانء اين است كه جند روزى در اين دنياء اسير باشد. 

اين كونه بود كه انسان در اين دنيا كه «أسمّل السافلين» استء كرفتار آمد. 

آرىء روح با آن عظمت اسير اين دنياى خاكى شد ! 


نمدا بأميوان رازاع انسان فرسهاف ره خوب و نل ايلاو فغاة داذه داشا اعقان داى عدم ا واد وات زا اكات كردتل 


و دردٍ غرور روح آنان» درمان شد و به رستكارى رسيدند, عدّه اى هم راه كفر را خودشان انتخاب كردند. 


انسان كه در اين دنياء اين مشكلات و سختى ها را ديدء بعد از مركك روح او به زندكى ادامه مى دهد, مؤمنان به بهشت مى 
روندء بهشتى كه همان عالم مَلكوت استء در آنجا مؤمنان هر جه اراده كنندء برايشان آماده مى شود, اما هركز ديكر دجار 
غرور نمى شوندء زيرا به ياد دارند كه در دنيا كرستكى ها و تشنككى ها كشيدند» كسى كه براى سير كردن شكم خويش» 
محتاج بود جكونه ممكن است ديكر ادّعاى خدايى بكند ! 


روح انسان» همه سختى ها و مشكلات دنيا را به ياد دارد ! 


آن كسى كه يكك دندان درد او را كلافه مى كردء انسانى كه يكك سردرد او را از دنيا سير مى كرد. ديكر هركز ادعاى خدايى 
نمى كند ! 


روح انسان» درس هاى خود را به خوبى فرا كرفته است ! 


1١17/2: ص‎ 


غرور او ديكر درمان شده است. 
وقتى اين روح به بهشت مى رودء ديكّر آن بيمارى را ندارد. 
اين برنامه اى است كه خدا براى سعادت روح انسان قرار داده است. اين راز بزركك زندكى دنيا مى باشد. 


انساق براق زات و أآسايكن يددابن ذنيا نيامد»ه اسث ! اسان به ابنجا آمذه است "نا درد او دؤمان شود و بان ذيكر به ملكورت 
با زكردد.(0/0 


قين: آيه م -/ا 
َمَا يُكذَّبْك بَعْدٌ بالدّين (/) أَلَهِس اللَّهُ بأخكم الْححاكمِينَ (8) 
محم د(صلى الله عليه وآله) با بت يرستان مكه سخن مى كفت واز آنان مى خواست تا به قرآن ايمان بياورندء او به آنان 


فرمود: «اكر در قرآن شكى داريدء يكك سوره مانند آن بياوريد) آثان حر كر تتوالسكتد ختين كار كتلد: معجرة بودن قرآن 


براى آنان ثابت شد و حقٌ را شناختند اما به آن ايمان نياوردند. 


! آيا وقتى مرديم و تبديل به مشتى خاكك و استخوان شديم., باز زنده مى شويم؟ جكونه جنين جيزى ممكن است؟). 
اكنون تو با تكك تكك كافران جنين سخن مى كويى: «بعد از اين همه هشدارء جه جيزى شما را وادار مى كند كه قيامت را 


برترى دارم؟ آيا نمى دانيد كه هر جه من فرمان دهم همان 


ص ://ا١‏ 


خواهد شدء جرا از عذاب من نمى ترسيد؟). 


كردن آن ها بيندازند و آن ها را با صورت بر روى زمين بكشانند و به سوى جهنّم ببرند» وقتى آنان آتش سوزان جهنّم را مى 
يتنده هراسان مئ شؤند و:صذائ اله آنان بلند مى شو ا وقت:است كدتويه آنانامى كو : «حشيد عذات اتشى :را 5ه 


آن را دروغ مى ينداشتيد). 


١/8: ص‎ 


سوره عَلق 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 98 قرآن مى باشد. 


علق» به معناى «لخته خون)» مى باشدء در آيه دوم قرآن جنين مى كويد: «انسان از لخته خونى آفريده شده است). وقتى نطفه 
بدر با تخمكك مادر تركيب مى شودء بعد از مدتى به لخته خونى تبديل مى شودء خدا انسانٍ به اين زيبايى را از يكك «خون 


لخته شده» آفريده الست 

علو اتا 

بشم الله الوَحْمَن الؤجيم اقْرأْ بباشم رَبك الَّذِى حَطَقَ )١(‏ خَلَقَ الإنْمانَ مِنْ علق (5) اقْرَأْ وَرَبْكك الاكْرمٌ "© الّذِى عَلَّمَ بِالقَلّم (©) 
َلّم الأنْسَانَ مالم َعلّمْ (ه) 
اين سوره با جمله ١إقرَأ‏ باشم رَبك الذى خَلّق) آغاز مى شود: 

«اى محمّد ! به نام من كه همه هستى را آفريدم» قرآن بخوان !!). 

بنج آبه اول ابن سورء» أؤلين آياتى ات كه تو بر محعد(صلى الله عليه وآله)نازل كردع» بايد به تاربخ سفر كتم. 

سيزده سال قبل از هجرت محمد( صلى الله عليه وآله) به مدينه. 


١1/9:ص‎ 


آن زمانى كه محمّد(صلى الله عليه وآله) در مكه بود ويّت يرستى همه جا را فرا كرفته بود واز نور هدايت اثرى نبود... بايد به 


آن زمان بركردم... 


محمد (صلى الله عليه وآله) در آستانه جهل سالكى شت او هر سال در ماه «رجب» به غار «حرا) مى رود غار حرا باللاى كوه 
بلندى است كه در اطراف مكه استء امسال هم او برنامه خود را اجرا مى كند. 


مى درخشند» سبيده صبح كه از دل شب طلوع مى كند» مهتاب كه همه جا را با نور خود روشن مى كند و... 


خديجه(عليها السلام) همسر باوفاى محمّد(صلى الله عليه وآله) استء او براى محمّد(صلى الله عليه وآله)آب و غذا مى برد از 
054 هار خدوة ف كاوس امت صديعدزعلها الدلاة )ند عفق لذن شمعر انى :واه راع فى ند اليه كرس دما 
قله بالا مى رود و كاهى على (عليه السلام)هم همراه خحديجهاعليها السلام) مى آيدء او هم مى خواهد محر د(صلى الله عليه 
وآله) را ببيند. كوزه آب در دست على (عليه السلام) است و غذا در دست خديجه(عليها السلام).(7/) 


شب بيست و هفتم ماه رجب استء محمّد(صلى الله عليه وآله) در غار مشغول عبادت است و با خداى خود راز و نياز مى كند. 


,7و0 


محمد (ضك الله .عليه وآلة) ازاشكاق غار به بيرون نكاه مى كتذه افشب از هاه خبرى لبنست. همه ها غرق تاريكى اسَت» سيمى 


ميوزد. هوا قدرى خنكك مى شود. 
فقط سكوت است و سكوت ! 


18٠١ ص:‎ 


ناكهان در آسمان نورق اشكاوتى كود كو اتفاق كي در راه اسث... 


آن نور نزديكك و نزديكك ترامى شودء از ميان آن نورء فرشته اى كه از جدس نور استء, ظاهر مى شود. او جبرئيل است و به 


محمّد(صلى الله عليه وآله)جنين مى كويد: 
اى محمد بخوان ! 

_جه بخوانم؟ 

_نام خداى خود را بخوان ! 

نام او را جككونه بخوانم؟ 


_«به نام آن خدايى كه همه هستى را آفريدء قرآن را بخوان ! همان خدايى كه انسان را از لخته خونىء آفريد. قرآن را 


دانستء» ياد داد). 


اينجاست كه محمّد(صلى الله عليه وآله) شروع به خواندن قرآن مى كند...(0/9) 


آن نور به سوى آسمان مى رود و بار ديكر سكوت و تاريكى همه جا رافرا مى كيرد. 


محم د(صلى الله عليه وآله) در وجود خود. كرمايى مى يابد» كويى كه آتشى درونش افروخته باشئد. او سر به سجده مى 


كذارد و با خداى خويش سخن مى كويد. 

انون او اناا ورم ميرد عناف غود وا بر دوفن من اتدازه و نزام مى ققد إى كا مى .جواهب برود؟ 
أو همال "ا نآبان ماموحي دراب غاز م ماند: انا امشن "او فرك تمى ثوانك انها نما 

آن صداى سما محقد(ضك الله عليه وآلة) زا ه كركون كرذه اسةء او من جواهك ترد 


1١8١:ص‎ 


خديجه(عليها السلام) برود» فقط خديجه(عليها السلام) است كه مى تواند در اين لحظات به او كمكك كند. 
محمّد(صلى الله عليه وآله) از كوه يايين مى آيد» كويا همه هستى به او سلام مى كنند: «سلام بر تواى رسول خدا».(١٠6)‏ 


و من جبرئيل هستم .06120 


محمّد(صالى الله عليه وآله) آرام آرام و خسته به سوى خانه مى رودء او بزركك ترين امانت هستى را بر دوش خود مى يابد. او 
بركزيده آسمان است و بايد مردم را به سوى نور هدايت كند, مردمى را كه در تاريكى و يليدى ها غرق شده و به عبادت بت 


هارو آوردهاند. 


ناكهان صداى در خانه به كوش مى رسدء در اين وقت شب جه كسى در خانه خديجه(عليها السلام)را مى كوبد؟ 


خديجهاعليها السلام) لبخندى مى زند و به سوى در مى رود و آن را باز مى كندء محمّد(صلى الله عليه وآله) را مى بيند كه به 


او سلام مى كند و وارد خانه مى شود. 
لحظاتى مى كذرد. محمّد(صلى الله عليه وآله) به خواب مى رود. او بسيار خسته است. 


صبح فرا مى رسدء صداي در خانه به كوش مى رسدء خديجه(عليها السلام) از جا برمى خيزد و در را باز مى كند و على(عليه 
السلام) را مى بيند. على (عليه السلام) به خديجه(عليها السلام)مى كويد: 


آمده ام تا آب و غذا را به غار «حرا) ببريم. 


187١ ص:‎ 


_امروز لازم نيست به آنجا برويم. 
براى جه؟ 
محمّد اينجاست. او ديشب به خانه ب ركشته است. 


برمى خيزدء خديجه(عليها السلام) و على (عليه السلام) را كنار خود مى بيند به آن ها سلام مى كند و مى كويد: «جبرئيل بر 


من نازل شد و قرآن را براى من خواند. اكنون من يبامبر خدا هستم. بككوييد: لا إله إلا الله» محمد رسول الله). 


خديجه(عليها السلام)اوّلين زن مسلمان است.(87) 


خديجه(عليها السلام) رو به محمّد(صلى الله عليه وآله) مى كند و مى كويد: «من از خيلى وقت بيش اين را مى دانستم و منتظر 


جنين روزى بودم).(07) 


اين ه ايه اوّلين آياتى است كه بر محمد( صلى الله عليه وآله) نازل شده است» سيار مناسب است كه درباره آن شرح بيشترى 


بدهم تا ييام اين آيات روشن تر شود. 
خدا با محمّد(صلى الله عليه وآله) جنين مى كويد: 
اى محمد ! به نام من كه همه هستى را آفريدم؛ قرآن را بخوان ! بسم الله بكو و قرآن را بخوان ! 


مادر» يكى مى شود و اؤّلين سلول انسان شكل مى كيرد من فرمان مى دهم كه آن سلول شروع به رشد كند و به سرعت تكثير 


شود. آن سلول به لخته خونى ناجيز تبديل مى شود واز آن 


1١/7: ص‎ 


لخته خونء انسان را مى آفرينم. 


اى محتّرد ! قرآن را بخوان و بدان كه من از همه بزركوارتر هستم» به بندكان خود لطف بيشمار دارم ودر حقّ آنان مهربانى 


اى محمد ! من انسان را علم نوشتن با قلم آموختم و به او هر آنجه را نمى دانستء ياد دادم. 


از قلم سخن كفتى ! 

اين قلم جيست كه تو در اوّلِين آياتى كه بر محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى از آن سخن مى كويى ! 
از خلقت انسان سخن مى كويى و سيس از قلم ! 

جه رازى در اين سخن توست؟ از ميان همه نعمت هايى كه به انسان داده اى» نعمت قلم را بيان مى كنى؟ 


قلم» سرجشمه بيدايش تمدّن ها مى باشدء قلم» ريشه آكاهى بشر استء قلم» يل ارتباط كذشته و آينده بشر استء حتّى ارتباط 


اسمان وزمين نيز» از طريق نوشتار ايجاد شده است. 


قلم» رازدار بشر و خزانه دار دانش ها مى باشد و تجربه هاى قرن ها زندكى انسان را جمع كرده است و براى آيند كان به 


ياد كار كذاشته است. 


1١/815: ص‎ 


در شب مبعث كه شب 77 رجب (17 سال قبل از هجرت) مى باشدء ينج آيه اوّل اين سوره بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل 


تكنو بنط افونا سان ان وه شح شع نلو قي 197 رمشان هماقكسان )دعم قرا نو إن تافل كرديك: 


لبن وقتى در شب قدرء همه قرآن بر قلب ييامبر نازل شدء اين نزول به صورت رسمى نبودء بلكه مخصوص خود ييامبر بود. آن 
نازل شدنٍ قرآن كه جنبه رسمى داشت و مردم با آن روبرو بودند» نزول تدريجى قرآن بود» يعنى آيات قرآن در مناسبت هاى 


خلاصه مطلب آن كه قرآن دو نوع نزول دارد: 
نزول اوّل: نزول مرحله به مرحله 


اين نزول از شب 77 رجب (شب مبعث) آغاز شد و77 سال طول كشيد و در مناسبت هاى مختلفء آيات آن نازل مى شد» 


آنان وارد شود. 
نزول دوم: نزول يكيارجه 


نزول» مخصوص خود ييامبر بود. 


اين سؤال» ذهن مرا مشغول كرده استء وقتى من قرآن را باز مى كنم, اوّلين سوره اى كه در صفحه اول قرآن مى بينم سوره 


حمد است. بعد از آن سوره بقره و بعد سوره آل عمران... 


ص :186 


اكراايق 8 اولي ابائ اث كدير جام تاول شذه اسق سن حرا ابن 8 انون الخرين فسمث بها قراو ذ كر ده 


است؟ 

جه كسى ياسخ اين سؤال مرا مى دهد؟ 

نزول قرآن با نظم و ترتيب قرآن فرق مى كند ! 

اينجا سخن از نزول قرآن استء اوّلين آياتى كه نازل شدء ينج آيه اوّل سوره «علق» است. 
ولى نظم و ترتيب قرآنء جيز ديككرى است. 


ييامبر دستور داد تا مسلمانان قرآن را حفظ كنند و فرمان داد عدّه اى هم آن را بنويسند» يكى از نويسندكان, على (عليه السلام) 
بود. تعداد نويسند كان قرآن در آخرين سال هاى عمر ييامبر زياد شد و به بيش از ده نفر رسيد. يبامبر هم نويسند كان را 


راهنمايى مى كرد و هم بر كارشان نظارت داشت. 


جبرئيل از طرف خدا فرمان داشت تا ترتيب سوره ها و ترتيب آيه هاى قرآن را به ييامبر وحى كند. بيامبر هم ترتيب قرآن را 
براى مردم بيان مى كرد» هر وقت آيه اى نازل مى شدء به مردم مى كفت كه اين آيه از كدام سوره است و در كجاى آن 


سوره بايد قرار كيرد. 


مدّتى قبل از وفات يبامبر» آخرين آيه قرآن نازل شدء ييامبر مكان دقيق آن آيه را براى مردم مشخخص كرد و نظم و ترتيب 
قرآن هم تمام شد. از طرف ديككرء هر سال جبرئيل در شب قدر همه قرآن را بر قلب ييامبر نازل مى كرد و در سال آخر عمر 


ييامبر» خدا دوبار همه قرآن را بر ييامبر عرضه كرد و اين نشانه آن بود كه مركك ييامبر نزديكك شده است.(868) 


آرى» در زمان خود ييامبر به طور بسيار دقيق» قرآن نوشته شد و به همين ترتيبى كه امروز در دسترس ما مى باشدء آماده شد. 


قرآن از سوره «(حمدكل) آغاز 


ص :1882 


مى شود و با سوره «ناس» به يايان مى رسد. 


اكنون كه اين مطلب را دانستمء مى توانم از آيه ١1‏ سوره قيامت, معناى ديكرى را بفهممء خدا در آنجا مى كويد: «جمع و 


خواندن قرآن بر عهده من است). 
منظور از ١جمع‏ قرآن)» همان «نظم وترتيب اسة: 
منظور از «خواندن قرآن» همان نزول قرآن بر قلب ييامبر است. 


آرى» خدا اين دو وظيفه را بر عهده كرفته استء او قرآن را نازل كرده است و خودش آن را حفظ مى كند. قرآن براى هميشه 


عَلّق: آيه 19 - ع 


) أَنْ زا أَرَأَيْتَ 


كنا إِنَّ النْسَانَ لَيَطعَى (ع) 


- 


6 أَرَأَبْتَ الّذِى يَنْهَى () عَبِدًا إِذّا صَلَى ٠(‏ 46 إن 


كاة على لمق (01 أز أَمَرَ بالتَفَوَى )01١(‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كذْبّ وَتَوَلَى (1) ألم غلم بن الل يرَى (15) كنا لَيِنْ لَم ينه لَنْم مَعَنْ 


النَاصِيَه (10) ناصِيّه كاابه ححالقه 50 نَادِبَه 00 سَنَذْعَ الرَّبَانيَه (10) كن َا نْطِعْهٌ وَاسْيَدْ وَاقَتَرتَ (194) 


8 


تأكيد مى كنم فقط ينج آيه اوّل اين سوره در شب بعثت نازل شده استء بيامبر به مدّت سه سال وظيفه داشت مردم را ينهانى 
به اسلام دعوت كندء بعد از سه سال» خدا به او فرمان داد تا رسالت خويش را براى همه شكار نمايد و مردم را به صورت 


1١/1/: ص‎ 


وقتى دعوت ييامبر آشكار شدء بزركان مكه با او دشمنى كردندء آنان منافع خود را در بت يرستى مردم مى ديدند. يول» 
ثروت و رياست آن ها در كرو بت يرستى مردم بود آنان مردم رااز شنيدن سخن محمّد(صلى الله عليه وآله) باز مى داشتند و 


بااو دشمنى مى كردند. 


يكى از كسانى كه با محم د(صلى الله عليه وآله)دشمنى زيادى مى نمودء ابوجهل بود. ابوجهل به دوستانش جنين كفته بود: 


«وقتى ديديد كه محمد نماز مى خواند به من خبر بدهيد تا من وقتى او در سجده استء با يا كردن او را له كنم). 


روزى» دوستانش به او خبر دادند كه محمّد(صلى الله عليه وآله) كنار كعبه نماز مى خواند» ابوجهل نزديكك محمّد(صلى الله 
عليه وآله) رفت و صبر كرد او به سجده برود. آن وقت بود كه باعجله به سوى محمّد(صلى الله عليه وآله)رفت تا كردن او را با 
ياى خود بفشارد, همه به او نككاه مى كردندء او جند قدم جلو رفت انا ناكهان عقب نشينى كرد و با دستش كويا جيزى را از 


خود دور كرد. 
ابوجهل با ترس و وحشت نزد دوستانش بازكشت,ء دوستانش به او كفتند: 


وقتى نزديك محمّد(صلى الله عليه وآله) شدمء ناكهان كودال آتشى ميان خود و او ديدم آتشى كه زبانه مى كشيد و به 


اين كونه بود كه ابوجهل نتوانست مانع نماز خواندن محمّد(صلى الله عليه وآله)شود. اكنون دراين آيات درباره ابوجهل سخن 
مى كويى» همان كسى كه مى خواست محمّد(صلى الله عليه وآله) را از نماز بازدارد. 


اى محمد ! ابوجهل انسان كافرى استء به راستى كه هر انسان كافر» وقتى 


ص :لم8١‏ 


خود را بى نياز ببيند» طغيان مى كندء او خود رااز دين و قرآنء بى نياز مى بيند و ثروت زيادى هم جمع كرده استء همين 
ناعث داه انث كه او بير كشن" كلد و حق .وآ الكان كيده 


اى محمّرد ! من به او مهلت مى دهم و در عذاب او شتاب نمى كنم. اما او فكر مى كند كه عذابى در كار نيستء تو براى او از 
قيامت سخن كفتى ولى او قيامت را دروغ ينداشتء اما او اشتباه مى كندء من در روز قيامت او را زنده مى كنمء در آن روز 


همه انسان ها براى حسابرسى به بيشكاه من مى آيند» آن وقت است كه من او را به عذاب سختى كرفتار مى سازم. 


اى محمّدد ! آيا آن كسى را كه تو رااز نماز باز مى داشت» ديدى؟ جرا او تو را از نماز باز مى داشت؟ جرا با تو دشمنى مى 
كرد؟ تو بنده من هستى و براى من نماز مى خواندىء تو بر راه هدايت هستى و مردم را به يرهيزكارى فرمان مى دهىء جرا او 


باتو دشمنى مى كرد؟ آيا او را ديدى كه تو را دروغكو شمرد واز يذيرفتن حق» روى كرداند؟ 


هركز جنين نيست» من همه اعمال او را مى بينم» اين قانون من استء من در عذاب كافران شتاب نمى كنم به او فرصت مى 
دهم اما اكر او از اين كار خود دست برندارد» فرمان مى دهم تا در روز قيامت فرشتكان او را به سوى جهنّم ببرند و سيس 


موى جلوى سر او را بككيرند و او را بلند كنند و در جهنّم اندازند. 
او دشمن تو (ابوجهل) استء همان كه دروغكوى خطاكار است و به دروغ 


1١84:ص‎ 


به مردم مى كويد: «خدا به ما فرمان داده است تا بت ها را بيرستيم). او امروز اين سخن هاى دروغ را به مردم مى كويد. من 
هركز كسى را به عبادت بت ها فرمان نداده ام. در روز قيامت او را به سختى عذاب مى كنم. 

اى محمّد ! وقتى او آتش هولناكك جهنم را ببيند» مى تواند فرياد برآورد و دوستان و يارانش را صدا زند تااو را كمكك كنند. 
من هم مأموران جهنّم را فرا مى خوانم. آرىء مأموران جهنم غل و زنجير به دست و ياى او مى بندند و او را در كوشه تنكك و 
تاريكى از جهنّم جاى مى دهندء اينجاست كه صداى آه و ناله او بلند مى شود و براى خود آرزوى مركك مى كندء اما در آنجا 


از مركك خبرى نيستء او براى هميشه در آتش خواهد سوخت.(88) 


اى محمد ! او با تو سخن كفت واز تو خواست تا نماز نخوانى و به عبادت بت ها رو آورىء اما هركز از او ييروى نككن و به او 
توججه نكنء از تو مى خواهم در برابر عظمت من سجده كنى واين كونه به لطف من نزديكك شو ! 


سخن تو با مح د(صالى الله عليه وآله) به يايان مى رسدء درست است كه دراين سخن به ابوجهل وعده جهنّم دادى. اما اين 
سخن فقط براى ابوجهل نيست» هر كس كه راه او را ببيمايد به جهنّم كرفتار خواهد شد. 


آرى» در هر زمان و مكانء» هر كس با دين تو دشمنى كند و مؤمنان رااز نماز بازدارد» راه ابوجهل را ييموده است و آتش 


جهنم در انتظار اوست. 


در آيه 19. خدا با محمّد(صلى الله عليه وآله) (و همه مسلمانان) جنين سخن مى كويد: «سجده كن واين كونه به لطف من 


نزديكك شو !!). 
اين آيهء سجده واجب دارد؛ يعنى اكر كسى متن عربى اين آيه را بشنود. 


١91١:ص‎ 


واجب است به سجده برود و كافى است كه سه بار «سُبِحانٌّ الله) بكويد. 


اكنون كه من اين آيه را به زبان فارسى نوشتمء مستحب است به سجده بروم و ييشانى بر خاكك كذارم و با سجده نشان بدهم 


كه در برابر خداى خويشء فروتن هستم. 


روزى امام رضا(عليه السلام) به يكى از ياران خود جنين فرمود: 


كر داه در جه هنكام ا ن به لطىف خدا نزديحك تراست١‏ 
يا مى دانى در جه هنكام انسان به لطف خدا نزديكك تراست؟ 


_آيا آخرين ابه سوره «علق» را خوانده اى؟ 


جحد اري: 


_وقتى انسان به سجده مى رود» در آن حالت او به لطف خداء بيش از هر وقت ديكرء نزديكك است. خدا در آخرين آيه 


سوره علق مى كويد: «سجده كن و به لطف من نزديكك شو).(817) 


آرى» انسان در حالت سجده تواضع و فروتنى خود را به نمايش مى كذارد و خدا اين حالت انسان را بسيار دوست مى دارد. 


روزى خدا به موسى (عليه السلام) جنين كفت: 
_اى موسى ! آيا مى دانى كه جرا من تو را به ييامبرى بركزيدم و تو را براى هم صحبتى خود انتخاب نمودم؟ 
بارخدايا ! ياسخ اين سؤال را نمى دانم. 


اى موسى ! ديدم كه تو در مقابل عظمت من به سجده مى روى و صورت خود را بر خاك مى نهى» يس تو را از همه 


مردم دنيا متواضع تر يافتم و براى 


١59١:ص‎ 


همين تو را به ييامبرى انتخاب نمودم. 


اينجا بود كه موسى(عليه السلام) به سجده رفت و صورت خود را بر خاك قرار داد» خطاب رسيد: «اى موسى ! سر خود را بالا 
بككير واين خاك ها كه بر صورت دارى را بر بدن خود بمال كه من اين خاك را شفاى درد جسم و جان تو قرار داده ام). 


4) 


جقدر خوب است كه وقتى به بيابانى رفتم» مقدارى خاكك ياكك بردارم و آن را به خانه بياورم و كاهى بر روى آن» سجده 
كنم» آرى» صورتى كه در سجده. خاكى شده استء خيلى ارزش بيدا مى كند ! وقتى من اين كونه به سجده مى رومء خاكك 
رابر صورت خود احساس مى كنمء به فكر فرو مى روم كه دير يا زود» مركك فرا مى رسد و همين صورت را ميان قبر بر روى 


جقدر خوب است كاهى از اين زندكى جدا شوم و به بيابان يناه ببرم و بر روى خاكك بيابان سجده كنم. 

جه كسى مى داند كه صورت خاكى شده. جقدر ارزش دارد؟ 

من در سجده هستم و بوى خاك به مشامم مى رسد و آخرين سفر خود را (كه سفر قبر است) به ياد مى آورم؛ ديكّر غم و 
غضّه دنيا را فراموش مى كنم و قدرى به فكر آخرت مى افتم و سعى مى كنم براى سفر خود زاد و توشه اى فراهم كنم كه 


سفر بسيار نزديكك است. 


١97:ص‎ 


سوره قدر 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره 97 قرآن مى باشد. 


بكن ازشب هاف فاه رمضان: شك قدر اسثء شي كدسرلوشت اسان عا مشخص فى كرددة در ابن سور از شب قدن سكن 
به ميان آمده است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. نام ديكر اين سوره «انَا أَنْرّلناه؛ مى باشد. 

قدر: آيه له - ١‏ 

نشنم الله الوَحْمَن الرّحِيم إن َنْرَلاهُ فى لَيلِّ الْقَدْرِ )١(‏ وَمَا أذْرَاك ما لَيلهُ الْقَدْرِ () لَيلَهُ الْقَدْرِ حَيِرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْر () تَزَّلَ الْمَلَائِكهُ 
وَالرُوحٌ فِيهًا بإذنٍ رَيْهُمْ مِنْ كل أمْر (©) سَلامٌ هى حَشّى مطلع الفخر (0) 

در سوره قبل كه سوره عَلق بود. از نزول مرحله به مرحله قرآن سخن كفتى, اكنون مى خواهى از نزول يكيارجه قرآن سخن 


بكويى. 


سيزده سال قبل از هجرت بيامبر. در شب 77 رجب» شب مبعثء محمّد(صلى الله عليه وآله)را به ييامبرى مبعوث كردى و ه ايه 


اول شويه «فلى وراب أو نازل مود مسن 


1١37 ص:‎ 


از 0ه شب كذشتء ماه رمضان فرا رسيده بود» شب قدرء همه قرآن را يكك باره بر قلب محم د(صلى الله عليه وآله) نازل 


كردىء اين نزول قرآن» مخصوص خود بيامبر بود. 
ا اماه رمعا 


يكك ازاين شب ها است. آن شب براى اوء تجربه اى عجيب بود. 
نزول يكبارجه قرآن بر قلب او. 


واقعت زندكى فردى و اجتماعى آنان وارد شود. 


هر سال خداوند همه قرآن را بر قاب محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل مى كردء كويا اين اتّفاق در شب قدرء روى مى داد. در 


سال آخر عمر ييامبر» خدا دوبار همه قرآن را بر ييامبر عرضه كرد و اين نشانه آن بود كه مركك ييامبر نزديكك شده است.(894) 


اكنون درباره شب قدر جنين سخن مى كويى: 


من قرآن را در شب قدر نازل كردم. 

و كسى جه مى داند كه فضيلت و برترى شب قدر جيست؟ 

شب قدر بهتر از هزار ماه است. 

فرشتككان و روح در آن شبء به اذن من براى تقدير هر كارىء نازل مى شوند. 


١915: ص‎ 


آن شب تا طلوع سبيده؛ سرشار از سلامتى» بركت و رحمت سث. 


در اين سوره از سه نكته مهم سخن به ميان آمده است: 

* نككته اوّل 

شب قدر بهتر از هزار ماه است. 

معناى اين سخن روشن است: عبادت شب قدرء بهتر از عبادت هزار ماه است. 


هزار ماه برابر با 87 سال مى باشد. اككر من شب قدر را دركك كنم و در آن شب عبادت كنمء به ثواب زيادى رسيده ام و مثل 
اين است كه 87 سال عبادت نموده ام. 


شب قدر را به اين نام؛ ناميده اند زيرا كسى قدر و عظمت آن را نمى داند» شبى است بسيار با فضيلت. شبى كه فرشتكان 
بزركك خخدا به زمين فرود مى آيند. شبى كه خدا رحمت و مهربانى خود را براى بندكانش قرار مى دهد و كروه زيادى را از 


عذاب نجات مى دهد. 

* نكته دوم 

در شب قدرء فرشتككان و روح نازل مى شوند, منظور از «روح» كيست؟ 

من مى دانم كه يكى از نام هاى جبرئيل» «روح القدس» استء آيا منظور از «روح» همان جبرئيل است؟ 


اين سؤالى است كه مدّتى ذهن مرا مشغول كرده بود. سخنى از امام صادق(عليه السلام)را خواندم. آن حضرت فرموده است: 
«روح» فرشته اى اميت كه وزو كك تراا ل جيرثيل أو ميكاتيل است).(١٠9)‏ 


بس معلوم مى شود كه منظور از «روح) در اينجاء جبرئيل نيست. او فرشته اى 


١916:ص‎ 


است كه مقام و جايكاهش بسيار بالاتر از جبرئيل است. 


نكته مهم اين است: در شب قدر كه قرآن به طور يكيارجه بر ييامبر نازل شدء جبرئيل هم نزد بيامبر مى آمد. جبرئيل يكى از 
فرشتككان است. در آن شبء فرشتكان (كه يكى از آنان جبرئيل ست) همراه با «روح" نازل مى شوند. 


* نكته سوم 


ندا بزائ انسَان هاادن شب قندان ترثامة زيرئ فى كتذة به اين بوثامة (تقديرا هى' كوييد: تقدير همان سرتوشت هر اسان اسيت 


كه به آن «قضا و قَدّرا هم كفته مى شود. 
بك سمطو ور ا الراك ارو كو عرد وين هذ لبقام ةقفن اسن كد ووو 1 انيف ارط سحي قن له 


آرى» شب قدر. شب مشخص شدن سرنوشت يكك ساله همكان مى باشد» براى همين مستحب است كه آن شب بيدار باشم و 


قرآن بخوانم و عبادت كنم و با خدا راز و نياز كنم و ازاو خوبى ها و زيبايى ها را طلب كنم. 


اكنون سؤالى درةذهن مق نققن مى بتندة: هتظور ازابخ سرنوشت (قضا و قذو) حست؟ 
اكر خدا به من اختيار داده است و من در انجام كارهاى خود اختيار دارم» يبس 


١918:ص‎ 


ديككر سرنوشت (قضا و قَدّر) جه معنايى دارد؟ 
اككر خدا در شب قدر زندكى مرا برنامه ريزى مى كندء» ديكر اتيار من جه معنايى دارد؟ 


بايد جواب اين سؤال را بيابم... 


يكى از ياران امام صادق(عليه السلام)درباره قضا و قَدّر از ايشان سؤال كردء امام به او فرمود: 
آيا مى خواهى سرنوشت يا قضا و قَدّر را در جند جمله برايت بيان كنم؟ 
آرى. مولاى من ! 


وقتى روز قيامت فرا رسد و خدا مردم را براى حسابرسى جمع كندء از قضا و قدّر يا سرنوشتٍ آن ها سؤال نمى كندء بلكه 
ان اعمال 'آكاة سوال م نت 


من بايد در اين جمله فكر كنم. منظور از اين سخن جيست؟ 
خدا در روز قيامت هنكام حسابرسى از من سؤال مى كند: «جرا دروغ كفت ؟ جرا ت تهمت زدى؟ جرا به ديكران ظلم كردى؟). 


اين سؤالات درستى استء زيرا خدا از كارهايى سؤال مى كند كه من انجام داده ام ولى خدا هركز در روز قيامت به من نمى 
كويد اجزا مريفن شادى؟ حرا عم ركو كوتاه بود "جرا كن ايران به دنا[ سدى؟1» زبرااايق ها جيزهايئ است كه بهسوئوشنت 


(قضا و قدّر) برمى كردد. 


روشن است كه منظور از مركك و بيمارى در اينجاء جيزى است كه من خودم باعث آن نبوده ام. اككثر من خودم باعث بيمارى يا 
مركك خودم بشومء اين ديكر تقدير نيستء بلكه عمل خود من است. (كسى كه خودكشى مى كندء خودش جنين اراده كرده 


است). 


١917/: ص‎ 


سخن امام صادق(عليه السلام) را بار ديكر مى خوانم: «هرجه خدا درباره آن در روز قيامت وال "تمن كننة نهافقا و فدر 


برمى كردد و هرجه كه به اعمال انسان برمى كردد»ء از قضا و قَدّر نيست». 


در شب قدر هر سال» مشخخص مى شود كه آيا من تا سال بعد زنده مى مانم يا نه؟ مريض مى شوم يا نه؟ همه اين ها به قضا و 
قدّر برمى كرددء اما اين كه من در اين مدّتء جه كارهايى انجام مى دهم, به «عمل و كردار» من مربوط مى شود و جزء قضا و 


تا اينجا فهميدم كه زندكى من دو محدوده جداكانه دارد: 
محدوده اوّل: محدوده عمل. 


دراين محدوده همه كردارها و رفتارهاى من جاى مى كيرد (نماز خواندن» كمكك به ديكران» روزه كرفتن» دروغ كفتن» 


غيبت كردن و...). 

محدوده دوم: محدوده قضا و قَدّر. 

دراين محدوده سرنوشت من جاى مى كيرد (مدّت عمر من» بيمارى و سلامتى منء بلاهاء سختى ها و...). 
اين دو محدوده هركز با هم تداخل بيدا نمى كند. 


خدا در روز قيامت فقط و فقط درباره محدوده اوّل از من سؤال مى كندء زيرا من مسئول كردار و رفتار خود هستم. خدا هركز 


عمل مرا برنامه ريزى و تقدير نمى كندء اين خود من هستم كه با اختيار خودء عمل و كردار خود را شكل مى دهم. 


خدا به حكمت خويشء روزي عدّه اى را كم و روزي عدّه اى را زياد مى كند, عدّه اى در بيمارى و سختى هستند و عدّه اى 


هم در سلامتى. عدّه اى در جوانى 


١918:ص‎ 


س ص 
از دنيا مى روند وعذه اى ديكّر در ييرى. 


انة ”ها از قضاءو قدان اسث اما اعمال مد يريط بة:قضا و فيدر دار اعمال ف نه الخقاز من ارشاط دازد: مه در هر شرا 
سن اه 9 ل 0 رومن :در عر سور 


كه باشمء اختيار دارم و مى توانم راه خوب يا راه بد را اتتخاب كنم.(91) 


يكك بار ديكر سوره قدر را مى خوانم. خدا در اين سوره با انسان ها جنين سخن مى كويد: «من قرآن را در شب قدر نازل 
كردم كسى جه مى داند كه فضيلت و برترى شب قدر جيست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتككان در آن شبء به اذن 


من براى تقدير هر كارىء نازل مى شوند. آن شب تا طلوع سييده؛ سرشار از سلامتى» بركت و رحمت است). 
اكنون مى دانم كه اين سوره از دو اتّفاق مهم در شب قدر سخن مى كويد: 
عرو اا 


تازل من كرة. فرشكان نزرد محم د(صلى الله عليه وآله)مى ١مذتن:»‏ جبرئيل قرآن را بر محم د(صلى الله عليه وآله)عرضه مى 


كرد. 

لاحم لوس 

سكاف ان اسان تازه شود نا ترتوضت اسان عائ تقدين انان رارف رف 
اما يكك سؤال؟ 

اين فرشتكان وقتى به زمين مى آمدندء به كجا مى رفتند؟ 


آنان نزد محم د(صلى الله عليه وآله) مى آمدند» خدا جنين مقامى را به ييامبر داده بود واو بايد تقدير و سرنوشتى را كه 


فرشتكان نوشته اند تأبييد مى كرد. 


١19:ص‎ 


در واقع» فرشتكان براى هر كدام از انسان هاء سرنوشتى مشخخص مى كردند و آن را نزد ييامبر مى آوردند و ييامبر آن را تأبيد 
مى كرد. اين فرمانروايى معنوى بود كه خدا به ييامبر داده بود. مقامى اختصاصى كه خيلى ها از آن بى خبر بودند. اين جلوه 


خدا به محمّد(صلى الله عليه وآله) داده بود» بالاتر از تصوّر ذهن جاهلان بود. 


سؤالى به ذهن من مى رسد: آيا شب قدرء فقط مخصوص زمان ييامبر بود؟ آيا فرشتكان باز هم نازل مى شوند؟ 


قرآن براى يكك زمان و مكان خاص نيست. قرآن براى همه زمان ها و مكان ها مى باشد. شب قدر در همه سال ها تا روز 


قيامت وجود دارد. در شب قدرء فرشتكان نازل مى شوندء» آنان يرونده هاى سرنوشت هر انسانى را به زمين مى آورند. 
فرشتكان به كجا مى روند؟ آنان نزد جه كسى مى روند؟ 


جه كسى ياسخ سؤال مرا مى دهد؟ 


يكك روزء عدّه اى از شيعيان نزد امام باقر(عليه السلام) بودند» آن حضرت رو به آنان كرد و فرمود: «اى شيعيان ! با كسانى كه 
با عقيده شما مخالف هستند از سوره قدر سخن بككوييد و آنان را به جالش بكشيد و بدانيد كه بيروز مى شويد. بدانيد سوره 
قدرء بهترين مدرك و دليل براى دين شماست... اين سوره براى كسانى است كه خدا (يس از ييامبر) اطاعت آنان را بر مردم 


واجب كرده أشي وبه آنان مقام عصمت را عطا نموده است)».("4ة) 


٠٠١:ص‎ 


آرى» در شب قدرء فرشتكان به زمين مى آيند و نزد امام معصوم مى روند و يرونده سرنوشت يكك ساله انسان ها را به او مى 
دهند تا آن را تأييد كند. امروز هم مهدى(عليه السلام) همان كسى است كه هر سال در شب قدر فرشتككان نزد او مى روند. 


سوره قدرء سوره امامت و ولايت است. راه امامت» ادامه راه توحيد و نبوّت است. آن مسلمانى كه به امامت اعتقاد ندارد» جه 


جوابى به اين سؤال مى دهد: «شب قدرء فرشتكان نزد جه كسى مى روند؟). او هيج جوابى براى اين سؤال ندارد. 
سوره قدر» سوره مهدى(عليه السلام)است. شب قدرء شب فرمانروايى مهدى (عليه السلام)است. 


سوره قدر. حقّ بودن مكتب شيعه را فرياد مى زند. 


آيا من فضيلت سوره قدر را مى دانم؟ 


اين سخن ييامبر است: «هر كس سوره قدر را با صداى بلند بخواند» همانند كسى است كه در راه دين جهاد مى كندء اكر 
كسى اين سوره را با صداى آهسته بخواند» همانند كسى است كه در راه خدا شهيد شده است» هر كس آن را ده بار بخواند» 


خدا هزار كناه او را مى بخشد).(55) 
روشن است كه اين همه ثواب براى كسى كه اين سوره را مى خواند و حقيقت آن را دركك نمى كندء نخواهد بود. 
اين فضيلت ها براى كسى است كه سوره قدر را مى خواند و با تمام وجود به آن عمل مى كند. 


اين سوره از قرآن. از نبوّت و امامت سخن مى كويد» كسى كه راه راست را مى بيمايد و به آموزه هاى قرآن عمل مى كند» 


هر بار كه اين سوره را مى خواند 


٠١١:ص‎ 


خدا اين ثواب هاى بزركك را به او عطا مى كند. 


در يايان تفسير اين سوره. مناسب مى بينم خاطره اى را نقل كنم: شانزده سال داشتم» شب قدر بود و به مسجد رفته بودم» همه 


مشغول خواندن دعا بودند. دوستان همه دعا مى خواندند» جه حال و هوايى داشت مناجات با خدا آن هم در شب قدر ! 


نكاهم به كوشه مسجد افتاد كه استادم با عدّه اى از دوستان دور هم جمع شده يودتك و مشيعول كفقك و يودنك: نزديكك رفتم» 


ديدم آن ها مشغول بحث هاى علمى هستند. 


تعب كردم» آخر امشب شب قدر استء همه مشغول دعا و عبادت هستند. جطور شده است كه استاد با جمعى مشغول 


كفتكوى علمى استء من كنار آن ها نشستم» من شرم داشتم جيزى ببرسم. 


در اين ميان استاد نككاهى به من كردء او فهميد كه من از كار امشب آن ها تعيّجب كرده ام. او رو به من كرد و كفت: برو 


كتاب «مفاتيح الجنان» را براى من بياور ! 


من سريع رفتم و آن را آوردم و به استاد دادم. او كتاب را باز كرد و صفحه اى را آورد و به من كفت تا آن را بخوانم. در 


آنجا سخنى از «شيخ صدوق» ذكر شله بود. 

من به فكر فرو رفتمء استاد رو به من كرد و كفت: 

آيا شيخ صدوق را مى شناسى؟ 

آرى !او يكى از بزركك ترين علماى شيعه در قرن جهارم است. 
آيا مى دانى كه او بهترين عمل شب قدر را جه مى داند؟ 


7١7:ص‎ 


شيخ صدوق كه خودش بسيارى از اعمال شب قدر را ذكر كرده استء بهترين عمل جنين شبى را كفتكوى علمى مى 
داند.(90) 


آن شب جند ساعتى به بحث هاى علمى (تفسير قرآن و شرح احاديث اهل بيت(عليهم السلام)) يرداختيم و در راه فهم بهتر 
دين خدا كام برداشتيم» در ساعت يايانى شب به مناجات با خدا يرداختيم و دعا خوانديم. 


آن شب بود كه من ازاين كه بيرو مكتب شيعه هستم» احساس غرور كردم مكتبى كه بزركك ترين دانشمندان آنء بهترين 
عمل شب قدر را كسب علم و دانش مى دانئد. 


7١7: ص‎ 


سوره بَيْنه 

اشاره 

اين سوره «مدنئ) است و سوره شماره 6 قرآن مى باشد. 

«يبنها به معناي «دليل روشن» مى باشدء در آيه اول جنين مى خوانيم: كافران جنين مى كفتند: «ما دست از آبيين خود برنمى 


داريم تا دليل روشنى براى ما بيايد). جون دراين أيه از «دليل روشن» سخن به ميان مده استء اين سوره را به اين نام مى 


خو اند 
تَنه: آيه م ١‏ 


بشم الل الَحْمَنٍ ٍ الؤجهم لم يكن الِينَ كَفَووا من أل الكتاب والْمَطْ رين منفكينَ وى نَم هم اليه )١(‏ ْول مِنَ الله يلو 
لعلو م وى كت يمه (6) وا ترق اين أَوُوا لكاب إلَا من بد ترا مجاء هع الْتنهُ(©) وما روا نا ُو الله 


2 


مُخْلِص ينَ أ له الذي فاه ويقِيمُواالصلَء وتوا لكا وليك دين الم () إن الَِينَ كَفرُوا م مِنْ أَهْلِ الْكتاب وَالْمَفْرِكِينَ فى 
ار جَهَنّم حَالِدِينَ فيها أُولَيَك مُعْ 5 شَوٌ اليه (*) إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَءِ ملُوا الصَالِحَاتٍِ أولَيك مع > خَيرٌ البَرِيّه (0) جَرَاوْهُمْ عِنْدَ رَبهمْ 


7١ ص:5‎ 


جَنّاتٌ عَدْن تََرى مِنْ تَحْيِهَا الانهَارٌ حَالِدِينَ فيا أبَدَا رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِىَ رَبَهُ (8) 
اين سوره در مدينه نازل شده استء محمّد(صلى الله عليه وآله) به فرمان تو به مدينه هجرت كرد. در آن شهرء كروه زيادى از 
يهوديان زندكى مى كردند. در اين سوره درباره آنان سخن مى كويى. 


به راستى يهوديان در مدينه جه مى كردند؟ آنان جرا به آنجا آمده بودند؟ 


آنان قبلاً در شام زندكى مى كردند و در كتاب آسمانى خود خوانده بودند كه آخرين يبامبر تودر سرزمين حجاز (عربستان) 
ظهور خواهد كرد. براى همين از شام به حجاز مهاجرت كردند. 

بسيارى از آنان به مدينه آمدند (در آن زمان» شهر مدينه به نام يثرب شناخته مى شد) و در آنجا زندكى خود را آغاز كردند. 
آنان مى خواستند اوّلين كسانى باشند كه به ييامبر خاتم ايمان مى آورندء آنان با تو عهد و بيمان بستند كه وقتى ييامبر موعود 
ظهور كندء به او ايمان آورند و ياريش كنند. 


نان ها كناكتك ا ارح كتدسمعة فا رفيلك لل ضلنة:ولن) دوا موق دعوت فت اود كنيد تكن انعد وك تمر ف هو بان ان 
ايمان نياوردند» آنان حقٌ را شناختند» آنان مى دانستند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)آخرين ييامبر توستء اما از يذيرفتن اسلام 
خوددارى كردند. 

دز اينجا اين نكته رأهم بايذ ذكر كلم: مخ د(صلى الله عليه وآله) دن مدينه بود و بّت:يرستان و بز ركان مكه به فكر آن بودد 
كة به مدينه حمله كننذ و محتد(صلى الله عليه وآله) را به قتل برسائند ودين اسلام را ثابود كتند. آرىء بت برستان مكه هم 
حقٌّ را انكار كردند. 


7١6: ص‎ 


قبل از آن كه تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را به بيامبرى مبعوث كنىء بت يرستان مى كفتند: «اكر ييامبرى از ميان ما مبعوث 


شود به اوايمان مى آوريم)» اما وقتى تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را براى هدايت آنان فرستادى به او ايمان نياوردند. 


تو انسان ها را با اختيار آفريدىء اين قانون توست: تو راه حقّ و باطل را براى آنان آشكار مى سازى ولى هيج كس را مجبور 


يهوديان وت يرستانء حقٌ را شناختند. خودشان بايد راهشان را انتخاب مى كردند» كروهى از يهوديان و كروهى از يت 
يرستان به محرّرد(صلى الله عليه وآله) ايمان آوردند و راه سعادت را بركزيدند, اما كروه زيادى هم به منافع مادى خود. دل 


بستند و ثروت و رياست دنيا را بر ايمان برترى دادند و حق را انتكار كردند. 


آنان در روز قيامت نمى توانند بككويند: «كسى سخن حقّ را براى ما بيان نكردا» مهم اين بود كه تو حقّ را با دليلى روشن براى 
آنان آشكار كردى و حتجت را بر آنان تمام كردى. 


اكنون كه اين مطلب را دانستمء اين آيات را مى خوانم: 


كافران به يهوديان و مشركان جنين مى كفتند: «ما دست از آيين خود برنمى داريم تا دليل روشنى براى ما بيايد. اككر ييامبرى 


اكه وك أن عه عام اررقم اشدة بشنويم قطعاً به آن كتاب ايمان مى آوريم). 


اين سخن آنان بود اما وقتى تو محمّد(صلى الله عليه وآله) را با قرآن براى هدايت آنان فرستادى, آنان حقٌ را شناختند و عدّه 


اى به حقّ ايمان آوردند وعدّه اى هم آن 


"١2: ص‎ 


را انكار كردند واين كونه ميان آنان اختلاف ايجاد شد. 


شايسته بود كه همه آنان به قرآن ايمان مى آوردندء زيرا حقّ براى همه آشكار شد و دليل روشن براى آنان آمد, اما كروهى 


از يذيرفتن حق خوددارى كردند. 


به راستى جرا آنان به قرآن ايمان نياوردند؟ جرا اسلام را قبول نكردند؟ مكر قرآن از آنان جه مى خواست؟ مكر محمّد(صلى 
الله عليه وآله)آنان را به جه جيزى دعوت كرد كه آنان مخالفت كردند؟ 


قرآن به آنان فرمان مى داد كه تنها تو را بيرستند واز عبادت بت ها يرهيز كنند و دين را براى تو خالص كنند و «لا اله الا الله» 
به نيازمندان كمكك كنند. 


آرى» قرآن از آنان سه اصل: «(يكتا ير ستى)» «نماز» و «زكات» را طلب مى كرد. اين همان آيين يايدار و استوار است. همه اديان 
آسمانى مردم را به اين سه اصل دعوت مى كردند» سخن همه ييامبران همين بود» يس جرا آنان به قرآن ايمان نياوردند؟ جرا 


تو به جيزى نياز ندارى» اكر آنان را به عبادت خود فرا مى خوانى» نيازى به عبادت آنان ندارى» تو مى خواهى تا بندكانت به 


رشد و كمال و سعادت برسند. 


تؤواه عض وا براي نيد كانت اشكان.مى كتى :ونه انان 'مهلت مى ذهى و :در عذاشان كتات نمى كنن» آنان خبال نين كنند كه 
تو در روز قيامت هم به آنان مهلت مى دهىء اما هركز جنين نيستء در آن روزء آتش جهنم در انتظار بت يرستان و يهوديانى 
است كه راه كفر را بركزيدند و قرآن را انكار كردند. آنان براى هميشه در جهنّم خواهند سوخت كه آنان بدترين مردم 


هستتل. 


7١17: ص‎ 


البته كسانى كه به تو و قرآن و محم د(صلى الله عليه وآله) ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند» بهترين مردم هستند» در 
براى هميشه در آنجا خواهند بود» در آنجا هر جه بخواهند برايشان فراهم استء آنان غرق نعمت هاى زيباى تو خواهند بود. تو 
از آنان خشنود هستى و آنان هم از تو راضى هستندء اين مقام والا براى كسانى است كه در دنيا از تو خشيّت و بيم داشته 


باشند. 


مناسب است در اينجا دو نكته بنويسم: 

* نككته اوّل 

در آيه آخر جنين مى خوانم: «خدا از مؤمنان راضى است و مؤمنان نيز از خدا راضى هستند). 
جقدر اين سخن دل انكليز و زيباست ! 


لطئف و صفا و آرامش ازاين سخن مى بارد» تواز مؤمنان راضى هستى و آنان نيز از تو راضى اندء اين بالاترين نعمت است» 


آنان از لطف و كرم توه غرق خوشحالى اندء جه لذّتى از اين بالاتر و بهتر ! 

* نكته دوم 

در آخرين جمله اين سوره جنين مى خوانم: «اين مقام والا براى كسى است كه در دنيا از خدا خشيّت و بيم داشته باشد). 
مى خواهم بدانم معناى «خشيئّت)» جيست؟ 


در زبان عربى براى مفهوم «ترس» دو واه وجود دارد: «خوف» و «خشيّت»». ميان اين دو وازه تفاوت دقيقى وجود دارد كه بايد 


7١/8: ص‎ 


اكر من به جنكل بروم و ناكهان صداى غرّش شيرى به كوشم برسدء ترس وجودم رافرا مى كيرد زيرا خطرى بزركك مرا 


تهديد مى كندء من سريع فرار مى كنم. 


ولى وقتى رانندكى مى كنمء يليس را مى بينم كه در همه جاء رفت و آمد را كنترل مى كند. من از يليس نمى ترسم. فقط 
حواس خود را جمع مى كنم كه مبادا مقابل جشمان يليس تخلف كنم اكر بليس ببيند كه با سرعت زياد رانندكى مى كنم مرا 


جريمه مى كند. وقتى بليس را مى بينم بيشتر دقّت مى كنم در واقع من از سرانجام كار خودم مى ترسم كه نكند جريمه شوم. 


در زبان عربى به ترس من از شير جنككل «خوف» مى كويند اما براى آن حالتى كه در مقابل يليس دارم؛ «خشيّت» مى كويند. 
(ع4) 
بس «خشيّت» به معناى «خوف) نيست ! 


مؤمن از تو بيم و خشيّت دارد» او مواظب است كناه نكند و از مسير حقّ خارج نشود. او مى داند كه اكر كناه كندء خودش 


كرفتار مى شود. 
يس من نبايد از تو بترسم» تو خداى مهربان هستىء از يدر و مادر هم به من مهربان ترى ! 


من بايد از تو بيم و خشيّت داشته باشمء مبادا كناهى كنم كه به عذاب كرفتار شوم ! من بايد از كناه خود بترسم ! (91) 


بيمارى ييامبر شدّت كرفته نوذ'و همة تكراق خال او بودنك» آخرين روزق بود كه ييامبر زنده بود. 
فاطمه(عليها السلام) در كنار بستر ييامبر بود» كويا تمام غم هاى دنياء مهمان دل او بود 


”١9:ص‎ 


حال بيامبر لحظه به لحظه بدتر مى شدء ييامبر كاهى از هوش مى رفت و كاهى به هوش مى آمدء قطرات اشكك از جشم 
فاطمه(عليها السلام)جارى بود. 


بيامبر به هوش آمدء رو به فاطمه(عليها السلام) كرد و فرمود: «دخترم ! شوهرت على را خبر كن تا نزد من بيايد). 


فاطمه(عليها السلام) فرزندش حسن (عليه السلام) راابه دنبال على (عليه السلام) فرستاد. على (عليه السلام) با عجله خود را كنار 


بستر ييامبر رساند. يبامبر به او كفت: اى على ! سرت را يايين بياور مى خواهم سخنى با تو بككويم. 
على (عليه السلام) سر خود را يايين آورد و ييامبر به او جنين فرمود: 


اى على ! آيا آيه لا سوره «بينه) را خوانده اى؟ آنجا كه خدا مى كويد: «كسانى كه ايمان بياورند و كارهاى نيكك انجام 


دهندء بهترين مردمان ةنك . 
عدائ رسول خدا ! آرى اين آيه را خوانده ام. 


بدان كه منظور قرآن از «بهترين مردمان)»» تو و شيعيان تو مى باشيد. در روز قيامت در حالى كه صورت هاى شما از نور 


مى درخشد محشور مى شويد واز آب حوض كوثر سيراب مى شويد.(48) 


وقتى على (عليه السلام) اين سخن را شنيد» بسيار خوشحال شد و لبخند بر جهره اش نشستء اين مزده اى بزركك براى او و 


شيعيانش بود. 


خوشا به حال شيعيان واقعى ! آنان در روز قيامت هيج اندوه و ترسى نخواهند داشت و روز قيامت» روز سرور و شادمانى آنان 


57١٠١ ص:‎ 


سوره زلزله 
اشاره 

اين سوره» سوره شماره 4 قرآن مى باشد و براين نكته تأكيد مى كنم كه اين سوره «مكىئ» است. 

در آيه اوّل از زلزله بزركى كه در آستانه روز قيامت روى مى دهد. سخن به ميان آمده استء براى همين اين سوره را به اين 
نام خوانده اند. اين سوره را با نام «زلزال» هم مى خوانند. 
زلزله: آيه م - ١‏ 

] 


بشم الله الرّخمن الرّجِيم إِذَا زُلِْلَتِ الااْضٌ زَلرَالَهَا )١(‏ وَأَخْرَجَتٍ الارض أَنْقَالَهَا (1) وَقَالَ الإنْسَانٌ ما لََا () يَوْمَئِذ تُحَدّتُ 


أَخْبَارَهَا (©) بأنّ رك أؤحى لَهَا (0) يَوْمَئِذ يَصْدّرٌ انان أَشْتَانًا لِيرَوًا أعْمَالَهُعْ () فَمَنْ يَعْمل مِثْقَالَ ذَرّه حَيرَا يَرَهُ (0) وَمَنْ يَعْمَل 


تقال ذه سكا يَرَهُ (4) 


يت يرستان مكه تصوّر مى كردند كه بيهوده خلق شده اند و هيج حساب و كتابى در كار نيست»ء آنان قيامت را دروغ مى 


كدافسد» آنان كه رون قباست و معاددرا الكان مي كرولد في كفنتد: «الفاق مسن ال مر كله يسع نابوة ىشو 


51١١:ص‎ 


و همه جيز براى او تمام مى شودا. 


جكونه ممكن است سرانجام انسان هاى خوب با سرانجام انسان هاى باد كسان باشك؟ ا كر قيافت نباعينا» غدالت تو متنا 


مى شود. 


قيامت» عدالت تو را تكميل مى كندء اككر قيامت نباشد, جه فرقى ميان خوب و بد است؟ بعضى در اين دنياء به همه ظلم مى 
كتتد و بداحق ديكران تجاوز مى كنتد وزنند كى واحتى نزائ خود ذست ؤايامن كتند ويس ازمدتى مى:ميرئد »جه زمائى 


بايد نتيجه ظلم خود را ببينند؟ 


قيامث عق ابث خمابرسين ذو ان .روز عق است تو به ورشتكان فزمان ذاذه:اى :ها اأغمال: و آثار اعمال اسان هارا تو سيد 


آنان نتيجه اعمال خود را در آن روز مى بينند. 
1 (صلى الله عليه وآله) هنوز در شهر مكه است و به مدينه هجرت نكرده است»ء تو اين سوره را بر او نازل مى كنى.(89) 


اين سوره به كوشه اى از حوادثى كه در روز قيامت روى مى دهدء اشاره مى كند: 


هنكامى كه زمين با شديدترين زلزله» به لرزه در آ يد 

هنككامى كه زمين مردكانى كه در آن دفن شده اند را بيرون اندازد و همه مرد كان سر از خاكك بردارند و زنده شوند» 
در آن روزهء انسان ها از شدِّت ترس و وحشت مى كويند: «زمين را جه مى شود كه اين كونه مى لرزد؟». 

در آن روز» زمين از اعمال و كردارهاى انسان ها كه بر روى آن انجام داده اند» خبر و كواهى مى دهد. 


7١١:ص‎ 


زلزله زمين براى جه است؟ اين زلزله از روى نافرمانى تو نيستء زمين از تو اطاعت مى كندء تو به او فرمان دادى كه جنين 


بلرزد و مرد كان را بيرون اندازد و بر اعمال آنان كواهى دهد. 
دز أن رول انسان هاابه ضورت كزؤه هاى مختلق به ييشكاه تو مى يذ كا حاصل اعمال خوة را ببينئد, 
هر كس به قدر ذرّه اى كار نيكك انجام داده باشد» در آن روزء ياداش آن را مى بيند. 


وهر كس به قدر ذرّه اى كار بد انجام داده باشد» كيفر آن را مى بيند. 


مناسب است در اينجا سه نكته بنويسم: 
* نككته اوّل 
در ايه ؟ جنين مى خوانم: «در آن روز زمين از خبرهاى خود مى كويد. 


روزى» جمعى از ياران ييامبر از او درباره اين آيه سؤال كردند» ييامبر در جواب به آنان فرمود: «در روز قيامت» زمين به همه 
كارهايى كه انسان ها بر روى آن انجام داده اند» خبر مى دهد. زمين مى كويد كه فلان شخص در فلان روز فلان كار را 
انجام داد».( ٠٠١‏ 


من مى دانم كه شهادت زمين و سخن كفتن آن براى قدرت بى اندازه خداء جيزى نيستء خدا بر هر كارى توانا مى باشد و 


قدرت او نامحدود است. 


مسجدى مى شويدء در قسمت هاى مختلف آنء نماز بخوانيد» زيرا هر قطعه از زمين» در قيامت براى كسى كه روى آن نماز 


خوانده است» كواهى مى دهلد). 


7١7١:ص‎ 


در تاريخ آمده است وقتى على (عليه السلام) بيت المال را بين مسلمانان با عدالت تقسيم مى كردء دو ركعت نماز مى خواند و 
به زمين آنجا جنين مى كفت: «اى زمين بيت المال ! در روز قيامت در ييش خدا شهادت بده كه من همه آنجه در اينجا بود به 


عدالت بين مسلمانان تقسيم كردم و هيج جيز از آن را براى خود نكنّه نداشتم».(1١01)‏ 
* نكته دوم 
در آيه * جنين مى خوانم: «انسان ها به صورت كروه هاى مختلف محشور مى شوند). 


وقتى مى توانم اين مطلب را بهتر بفهمم كه آيه ١لا‏ سوره «إسرا» را بخوانم: وقتى روز قيامت بريا شود همه انسان ها سر از 


خاكة برمئ ذاوتد براق خسابرسىئ به ييشكاة خذا من ١‏ بندة دن آن :رؤز خذا هن كروهن رابا سشواباتشان قرام خواتل:. 


مؤمنان همراه با امام يا ييامبر زمان خود به بيشكاه دا مى آيند و همراه با آنان از روى يل صراط عبور مى كنند و به بهشت 


مى رونك. 


ولى كسانى كه در دنيا از رهبران باطل بيروى مى كردندء همراه آنان فراخوانده مى شوند» فرشتكان آنان را همراه با رهبرانشان 


به جهنم مى برند» آرىء سرانجام كسانى كه از رهبران باطل ييروى كردند» جيزى جز تش سوزان نيست. 


* نكته سوم 


بياموز). 
ييامبر به يكى از ياران خود دستور داد تا قرآن را به او ياد دهد. آن يار يبامبر» 


7١7؟:ص‎ 


شروع به خواندن سوره «زلزله» كرد مرد عرب با دقت به قرآن كوش كرد وقتى اين سوره به يايان رسيد» كفت: «همين سوره 
مرا كفايت مى كند). سيس از جاى خود بلند شد و به قبيله خود با زككشت.(7١٠)‏ 


آرى» هر كس واقعاً به بيام اين سوره ايمان بياورد» به شاه كليد سعادت دست يافته است. 
در حديث ديكرى از ييامبر نقل شده است كه آن حضرت فرمود: «سوره زلزله» يكك جهارم قرآن است)». 


آرى» هر كس عمل خوبى انجام دهدء ياداش آن را مى بيند» هر كس عمل بدى انجام دهد» كيفر آن را مى بيند. هر كس اين 


را بداند» يكك جهارم آموزه هاى قرآن را دانسته است.(١٠)‏ 


در روزكار جوانى» شبى مهمان يكى از دوستانم بودم, او به من رو كرد و كفت: 
_من دو آيه از قرآن را خوانده ام و نمى دانم كدام را قبول كنم؟ 
كدام دو آبه؟ 


حت أيه لامتووة وازلدهق كويد اه كين ذؤه اى كتاف كسد كيفر ناوا دن قبانت سن شد انهه سور #رمرا :م كريد 


«خدا همه كناهان شما را مى بخشد). 


_اكر من كناهى انجام دهم و بعداً واقعاً توبه كنم واز خخدا بخواهم كناه مرا ببخشدء آيا باز هم, نتيجه آن كناه را در روز 


قيامت خواهم ديد؟ اكر من توبه واقعى كنمء ولى باز هم كيفر كناه خود را ببينم» اين توبه جه فايده اى دارد؟ 
آن شب من هم به فكر فرو رفتم. سؤال او سؤال من هم شدء براى همين 


7١6:ص‎ 


تصميم كرفتم تا در اين زمينه تحقيق و بررسى كنم. بعد از مدّتى به ياسخ رسيدم. ياسخ اين بود: 
بيام آيه “٠ه‏ سوره «زّمر) اين است: اكر من واقعاً توبه كنم و از كناه فاصله بككيرم» خدا كناه مرا مى بخشد. 
بايد آيات 7و 8 سوره زلزله را باز هم بخوانم» اشكال در اين بود كه من فقط به آيه / توجه كردم. 


اين دو آيه را مى خوانم: «هر كس به قدر ذرّه اى كار نيكك انجام داده باشدء ياداش آن را مى بيند و هر كس به قدر ذرّه اى 
كار بد انجام داده باشد» كيفر آن را مى بيند). 


سؤال: آيا توبه من» كار خوبى نبود؟ 


من كناه كردمء بعد از آن توبه كردم» در روز قيامت منء نتيجه توبه خود را مى بينم» توبه يكى از بهترين و باارزش ترين 


كارهاى خوب است. 

توبه» نتيجه اى باارزش دارد. 
نتيجه توبه جيست؟ 

همان بخشش و مهربانى خدا ! 


در روز قيامت» من نتيجه كناه خود را مى بينم, اما نتيجه توبه خود را هم مى بينم» نتيجه توبه واقعى» هزاران هزار برابر نتيجه 


كناه استء توبه واقعى مى تواند مرا از آتش جهنّم نجات دهد. 


در واقع» در روز قيامت مجموعه كارهاى خوب من با مجموعه كارهاى بد من حساب مى شودء اكر كارهاى خوب من بيشتر 


واقعى جيزى جز بهشت نيست. اين وعده خداست 


7١2:ص‎ 


كه در آيه ”0 سوره «زُمر) از آن سخن كفته است: «اى كسانى كه بر خود ظلم كرديد و راه شيطان را بيموديد ! از رحمت من 
نااميد نشويد» من همه كناهان شما را مى بخشم, من بخشنده و مهربان هستم). اكنون كه جواب سؤال خود را يافتم به راحتى 
مى توانم بفهمم كه وقتى كسى يكك عمر كار خوب انجام دهدء اما سرانجام راه كفر را بركزيند» در روز قيامت جه حالى 
خواهد داشت. درست است كه او كارهاى خوب زيادى انجام داده استء اما وقتى كارهاى خوب او رابا كفر او مى سنجندء 
معلوم مى شود كه نتيجه كفر آن قدر بزركك است كه همه كارهاى خوبش بى فايده است و نمى تواند او را از عذاب نجات 


دهدء او در آن روز مى فهمد كه همه كارهاى خوب اواز بين رفته است. 


7١١17: ص‎ 


سوره عاديات 
اشاره 
اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ٠‏ قرآن مى باشد. 


«اعاديات» به معناى شترهايى است كه با عجله و نفس زنان مى روند. در آيه اول قرآن به شترهاى كسانى كه به سفر حجٌ مى 


رفتند واين مراسم را انجام مى دادند» سوكند ياد كرده استء براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
عاديات: آيه ١-١١‏ 


بشم الله الوّحمن الرَّحِيم وَالْعَادَِاتِ ضَبِحًا )١(‏ فَالمُورِيَاتِ قِذْحًا (؟) فالمُغِيرَاتِ صُبْحَا (7) فَآنْونَ به نْقَعَا (©) فْوَسَطنّ به جَمْعًا (0) 


إنَّ الإنْسَانَ لِرَبْهِ لكتُودٌ (©) وَإِنَهُ على ذلك لَسَهِيدٌ 0 وَإِنَهُ لحب الْحَير لَشَدِيدٌ (8) أَقلَا يعْلَم إِذَا بغر مَا فى الْقبُورِ (9) وَحَصّلَ مَا 
فى الصّدُورِ )0١(‏ إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذ لَحَبيدٌ )1١(‏ 


كعبه وامرائيت شت + ييا د كار: ابراه عليه الننلام) انيت مرلام سكد ديه كعيه احترام زياد مى كافك وبمراسم مك زااية نا نمو 


آوردند امنا اين مراسم را با خرافات 


ص :71 


زيادى آميخته بودند. 


كوش نكنند» آنان به مردم مى كويند: «محمّد مى خواهد ما رااز آبيين هاى يدرانمان جدا كند). وقتى مردم اين سخن بزركان 
مكه را مى شنيدند» فكر مى كردند كه محممد(صلى الله عليه وآله) با همه مراسم حج مخالف است. 
آرىء محمّرد(صلى الله عليه وآله) با خرافاتى كه جاهلان در مراسم حبس ايجاد كرده بودند مخالف بود. اما با اصل حب موافق 


آرىء بت يرستان دور كعبه را ير از بّت كرده بودند و وقتى كعبه را طواف مى كردند در مقابل بّت ها سجده مى كردند» 
محمّد(صلى الله عليه وآله) با اين خرافات مخالف بود. 


اكنون تو اين سوره را نازل مى كنىء در ه آيه اوّل آن به سه مرحله مهم حجٌ قسم ياد مى كنى و اين كونه به همه مردم مكه 
ثابت مى كنى كه اسلام هركز با اصل حب مخالف نيست. 


در اين 0 آيه به شترهاى حاجيان سوكند ياد مى كنى و جنين مى كويى: «سوكند به شترهايى كه با عجله و نفس زنان مى 
روند و سنكك ها از زير ياى آن ها مى يرد و به سنكك هاى ديككر اصابت مى كند و جرقه توليد مى كند و آن شترها صبح 


هنكام هجوم مى آورند و كرد و غبار بريا مى كنند و در وسط جمعى آشكار مى شوندا. 


وقتى مردم مكه اين 0 آيه را مى شنوند به فكر فرو مى روندء آنان با خود مى كويند: مراسم حي آن قدر قداست دارد كه خدا 


به شترهاى حاجيان» 


75١9:ص‎ 


شو كين بأد مي كن 


مردم مكه با حج آشنا بودندء اما من بايد بيشتر تحقيق كنمء بايد به فضاى آن زمان بروم تا اين سوكندها را بهتر بفهمم... 


من تحقيق مى كنم و به اين نتيجه مى رسم: 


دراين سوره به سه مرحله از حجٌ سوكند ياد شده است و به نكاتى اشاره شده است كه با خرافات آميخته نشده بود 


ابراهيم (عليه السلام) اين سه مرحله را در حبّح خود انجام داد. (ييامبر هم وقتى در سال دهم هجرى با مسلمانان به حج آمد اين 
سه مرحله را انجام داد). 


در آن زمان وقتى كسى مى خواست حج به جا آورد» اين سه مرحله را انجام مى داد: 
مرحله اوّل: رفتن به سرزمين عرفات. 

مرحله دوم: رفتن به سرزمين مشعر. 

مرحله سوم: رفتن به سرزمين منا. 


رفتن به اين سه سرزمين بيشتر با شتر انجام مى شدء در آن زمان فاصله بين مكه تا عرفات نزدييكك به نصف روز طول مى 


كشيد. (امروزه در قسمتى از كوه هاى مكه تونل ايجاد كرده اند و با ياى يياده هم مى توان اين مسير را طى كرد, اما در آن 


زمان» اين تونل ها وجود نداشت و آنان مسافت زيادى را دور مى زدند تا از مكه به عرفات مى رفتند). 


2 مرحله اوّل: عرفات 


77١ ص:‎ 


حاجى بايد روز نهم ذى الحيّجه (كه همان روز عرفه است) از ظهر تا غروب» در عرفات مى ماند. وقتى آفتاب روز نهم» غروب 
مى كرد و شب دهم (شب عيد قربان) فرا مى رسيدء همه سوار بر شترهاى خود مى شدند تا با عجله به سوى سرزمين مشعر 


برونك. اين مرحله دوم اعمال حب است. 


خدا به من توفيق داده است تاكنون جهار بار به سفر حي رفته ام» واقعاً لحظه غروب روز عرفه» لحظه عجيبى استء همه عجله 
دارند ! وقتى به صحراى عرفات نككاه مى كنى مى بينى هنوز يكك ساعت ديكر نا غروب آفتاب مانده استء اما خيلى ها سوار 


بر ماشيق شذه انك ىآمادة اند كا يه'سمت مشعر بروتك ! ميليوق ها تقر يه خورشيك نكاء.فى كتتد و بااغروف "ذه نا عجله يه سوى 


مشعر مى رونك. 

آيه اوّل اين سوره جنين مى كويد: «سوكند به شترهايى كه با عجله و نفس زنان مى روند). 

* مرحله دوم: مشعر 

حاجى بايد شب عيد قربان را در سرزمين مشعر بماند» اين يكى از سنّت هاى ابراهيم(عليه السلام)است. 
مشعر بين عرفات و منا قرار دارد. همه حاجيان در آنجا مى مانند. 


فا ادغ :فاك :سس قوري | اشقق كللوسي امكو اتدل سن ويه كوه عبرو هن اكقني وق فار تا ررك كيه اما سوا 
با عجله بيش مى رفتند سنكك ها از زير ياى شترها 


77١:ص‎ 


مذراحن رقيو ا طرف :رثات مو شد تنسكة هاف دركراضنايت من كرد وحرفه أنحاد من كرد و اند حرفة ادر 


تاريكى شب در آن زمانء به جشم مى آمد. 


قرآن در آيه دوم اين سوره جنين مى كويد: «و سنكك ها از زيرياى شترها مى يرد وبه سنكك هاى ديككر اصابت مى كند و 


حرف ورتين تلانو اشاروت د كع ستاهان وان ا هرفات يتيرق هر اسك 

* مرحله سوم: منا 

نزديك طلوع آفتاب كه مى شودء همه آماده مى شوند تا با بيرون آمدن خورشيد به سوى سرزمين منا بروند. 
لحظه حركت از مشعر به مناء لحظه اى عجيب است ! ميليون ها نفر نكاهشان به اوّلِين تابش نور خورشيد است. 


در آيه سوم اين سوره جنين مى خوانم: «و آن شترها صبح هنككام» هجوم مى آورند و كرد و غبار بريا مى كنند). اين اشاره به 
حاجيان آن روزكار است كه با شتر از مشعر به سوى مئا مى رفتند» جون در آن وقتء هوا روشن شده است. به كرد و غبارى 
كه ققرها در فاصله تعر نا يقا امحاد ”من كرذقدم اشازه ده است. 


در روز عيد قربان» حاجى بايد به سرزمين منا برود و در آنجا كوسفئد قربانى كند. اما جرا آنجا را سرزمين منا مى كويند؟ 


منا به معناى آرزوست. وقتى آدء(عليه السلام) به آن سرزمين رسيدء جبرئيل به او كفت: «اى آدم ! هر جه مى خواهى آرزو 


كن». آرى» در اين سرزمين آرزوهاى من برآورده مى شود. 


آورد تا او را قربانى نمايدء خدا براى او كوسفندى فرستاد و ابراهيم(عليه السلام)آن كوسفند را قربانى نمود. 


777١:ص‎ 


آيه ينجم به اين نكته اشاره مى كند: «و شترها در وسط جمعى آشكار مى شوند). جمعيّت زيادى در سرزمين منا جمع مى 
شوندء البتّه يكى از نام هاى سرزمين «منا» وازه «جمع» مى باشدء براى همين مى توان اين آيه را اين كونه معنا كرد: «و شتر 


در سرزمين منا آشكار مى شوند). 
اكنون كه اين سه مرحله را دانستم» مى توانم سوكندهاى اين سوره را بهتر بفهمم. 


اين منظور واقعى قرآن در اين سوره است: «س و كند به حركت حاجيان از عرفات به مشعرء سو كند به حركت حاجيان از مشعر 


انا نو كلك يه تظيور سحا يان كرا سر رمي متا 


مرد عربى دوست داشت تا تفسير اين سوره را بداند» او به مكه آمده بودء كنار كعبه جشمش به «ابن عبّاس» افتاد. ابن عئاس» 


يسرعموى ييامبر بود و مردم او را به عنوان استاد تفسير مى شناختند. 

مرد عرب از ابن عتباس سؤال كرد: 

خدا در اوّل اين سوره به جه سوكند ياد كرده است؟ 

_ نخدا در اين سوره به اسب هاى جهاد كران سوكند ياد كرده است كه شتابان به سوى دشمن مى روند. 


مرد عرب از ابن عباس تشكر كرد و به سوى جاه زمزم رفت تا مقدارى آب بنوشد. در آنجا على(عليه السلام) را ديد» بيش 
خود فكر كرد كه تفسير اين سوره را از على (عليه السلام) هم سؤال كند. او رو به على(عليه السلام) كرد و كفت: 


خدا در اوّل اين سوره به جه سوكند ياد كرده است؟ 
اى مرد عرب ! آيا يبش از اين درباره اين سوره جيزى شنيده اى؟ 


ص :777 


آرى. من از ابن عباس سؤال كردم, به من كفت كه خدا به اسب هايى كه در راه جهاد» حمله مى كنند» سو كند ياد كرده 


الس 
اى مرد عرب ! برو وابن عباس را نزد من بياور. 


مرد عرب به سراغ ابن عراس آمدء او را نزد على (عليه السلام) آورد. اينجا بود كه على (عليه السلام)رو به ابن عتّراس كرد و 
كفت: 


_جرا جنين سخن كفتى؟ جرا درباره جيزى كه نمى دانى» سخن مى كُويى؟ 
مكر منظور اين سو كندهاء اسب هاى جهاد كران نيستند؟ 


اى ابن عتباس ! اوّلِين جنكك اسلام؛ جنكك بدر بودء در آن جنكك مسلمانان فقط ” اسب داشتند» جرا سو كندهاى اين سوره 


راابه اسب ها تفسير كردى؟ 

يس تفسير اين سوكندها جيست؟ 

__خدا در اين سوره به شترهايى سوكند ياد كرده است كه از عرفات به مشعر و از مشعر به منا مى روئد. 

آن روز ابن عتباس حقيقت را فهميد, به راستى جه كسى مى تواند قرآن را بهتر از على (عليه السلام) تفسير كند؟ 


ابن عباس سخن على (عليه السلام) را يذيرفت» با خود ييمان بست كه همواره اين سوره راء همان كونه تفسير كند كه على (عليه 
السلام)بيان كرد.(*١٠)‏ 


اكنون كه معناى اين سو كندها را دانستم» تفسير اين سوره را بيان مى كنم: 


س وكند به حركت حاجيان از مشعر به مناء 
سوكند به حضور حاجيان در سرزمين مناء 


ص :717 


كه انسان به نعمت هاى خدا ناسياس است. 
خدا به او نعمت فراوان مى دهدء. اما انسان ناسياسى مى كند و او به اين ناسياسي خودش آ كاه است. 
انسان به مال و ثروت علاقه زيادى دارد. 


آيا انسان نمى داند روزى همه براى ياداش و كيفر از قبرها برانكيخته مى شوند و سرانجام آنجه در دل هاى مردم ينهان استء 


آشكار مى شود. به راستى كه در آن روز خدا از همه كارهاى آنان باخبر است. 


قرآن دراين سوره به اعمال حج سوكند ياد كرد و بزركك ترين دشمن سعادت انسان را محبّت به دنيا معرّفى نمود» بيشتر 
كنات كةافنامةة و الكاق كتيدةشفته :دياق زود كدر هسكن 


اين سوره از روز قيامت سخن كفت تا انسان ها به فكر روز قيامت باشند و از خواب غفلت بيدار شوند» قيامت حقّ است و هيج 


شكى در آن نيستء در آن روز خدا همه انسان ها را زنده مى كند و آنان حاصل كارهاى خود را مى بينند. 


وقتى اين سوره را خواندم, به فكر فرو رفتم» جه ارتباطى بين آيات اول آن با بقيه آيات آن مى تواند باشد؟ در آخر سوره از 


روز قيامت سخن به ميان آمده استء در ابتداى سوره هم از حج. 

حج وقيامت جه ارتباطى با هم دارند؟ 

به راستى جرا خدا از ابراهيم(عليه السلام)خواست تا حب به جا آورد؟ جرا حج در اسلام واجب شده است؟ 
دنيا مرا به سوى خود مى كشدء خيلى زود شيفته زيبايى هاى آن مى شوم و 


ص :71710 


آمد. غافل از اين كه اكر من مركك را فراموش كنمء مركك مرا فراموش نمى كندء دير يا زود بايد آماده سفر آخرت شوم. 
تو مى دانستى كه من قيامت را فراموش مى كنم براى همين از من خواسته اى تا يكك بار مركك را تجربه كنم ! 


كفتم» در لباس احرام, نبايد نكاه به آينه كنم, نبايد عطر بزنمء بايد از لذت هاى دنياء جشم ببوشم و فقط به تو توه كنم و در 


سفر حجء مركك را تجربه كنم اين فلسفه اين سفر زيباست ! 
حجء نمايشى كوجك از روز قيامت است ! 


انسان هاى بيشمارى همه با لباس هاى سفيد از هر نزاد و زبان» در يكك نقطه جمع مى شوندء حركت اين جمعبّت» يادآور روز 
قيامت است» خصوصاً حركت آنان در هنكام غروب روز عرفات ! كسى كه سفر حب را تجربه كرده استء به عمق اين سخن 


من بئ من ارد 


ص :772 


سوره قارعه 

اشاره 

اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ٠١١‏ قرآن مى باشد. 

اقارصمو 4 معنا يناده كر كم دن باد كن اندااول :اوور قامت بد عنر اه وسادف كو ندم افده السقدو وزاق عسي انه 
سوره را به اين نام خوانده اند. 

قارعه: آيه ١١‏ - | 

20 وساي سوه اد لت د يد ا 


ع 


يت يرستان مكه به قيامت باور نداشتند» آنان خيال مى كردند كه بيهوده خلق شده اند و هيج حساب و كتابى در كار نخواهد 
بود» وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله)براى آنان از بريايى قيامت سخن مى كفت به سخنان او مى خنديدند و آن را دروغ مى 


بنداشتند. 


ص :7717 


اكنوة بان ديكز اؤاووة قنامك بادامى كن :وبا اسان ها حي سحن من كو 


جه حادثه كوبنده اى در بيش است ! 

آن حادثه كوبنده جيست؟ 

كسى جه مى داند كه آن حادثه جيست؟ 

روزى كه مردم از ترس و وحشت همانند يروانه ها به هر سو يراكنده مى شوند. 
كوه ها مانند يشمى كه از هم جدا شده استء خواهند شد. 


فق اذاووز اعشال هن كسس سكصيده من شود هر كني كة اقسال فيكف او شقان كتاهاتدن :باشلة ويه نهشت مى رو ور 
آنجا راضى و خشنود خواهد بود. 
ولى كسى كه اعمال نيكك او كمتر از كناهانش باشدء جايكاه او «هاويه) خواهد بود. 


و كسى جه مى داند كه «هاويه» كجاست؟ 


هاوبه. آتش جهنم استء آتشى بسيار سوزان است و هركز شعله آن» كم نمى شود. 


در اين سوره از روز قيامت با عنوان «كوبنده» ياد شده استء در آن روزهء زلزله اى بزركك روى مى دهد وهر آنجه روى زمين 
استء نابود مى شودء همه ساختمان هايى كه بشر ساخته است» همه با خاكك يكسان مى شودء كويا خدا با قدرت خويشء همه 
جيز را مى كوبد و نابود مى كندء حتّى كوه ها هم متلاشى مى شوند و زمين» صاف مى شود و در آن هيج يستى و بلندى به 
جشم نمى آيد. 


در ايه ؟ حالت انسان ها در روز قيامت به حالت ملخ هاء تشبيه شده است. به 


ص :771/8 


راستى جه نكته اى در اين سخن مى تواند باشد؟ 


يرند كان وقتى به صورت دسته جمعى حركت مى كنندء نظم و ترتيب خاصّى دارندء اما يروانه ها (و همجنين ملخ ها) در 


حركت خود هيج نظمى ندارند» در هم فرو مى روند و بى هدف به هر سو روانه مى شوند و به هم برخورد مى كنند. 


كافران در روز قيامت اين كونه خواهند بودء آنان جنان وحشت زده مى شوند كه بدون هدف به هر سو مى دوندء شايد راه 


نجاتى بيابند. 


در آيه لاو ايه از وازه «موازين» سخن به ميان آمده استء. «موازين» به معناى «ميزان ها)» مى باشد. 
به راستى وازّه «ميزان» به جه معناست؟ 
خيلى ها در ترجمه اين آيه وازه «ميزان» را به معناى «ترازو» كرفته اند. 


در يكى از كتب اهل سنت جنين مى خوانم: «در روز قيامت خدا ترازويى را به صحراى قيامت مى آوردء اين ترازو دو كفه 


داوق هن كله اناه اندازه همان وترهي اس بهد ان ترازو را بين بهشت و جهنّم قرار مى دهد).(8١٠1)‏ 
اين عقيده اهل سنت است. 
حقيقت مطلب اين است كه «ميزان» در اينجا به معناى «سنجش») است. 


در روز قيامت, اعمال قد كان ستجيده من شود اين سنجش از روى عدالت است. ترازو» وسيله اى براى سنجش كالا مى 


باشد» وقتى به مغازه مى روم» وزن نخود و لوبيا و برنج را با ترازو سنجش مى كنند. 


يادم ثمى رود وقتى براى اولي بار اين دو كلمه را شنيدم: «ميزان الحراره»» من آن روز از اين وازه فهميدم: «ترازوى حرارت». 
خيلى فكر كردمء د فهميدم كه منظور از «ميزان الحراره» همان «دماسنج) مى باشد. دماسنجءترازو 


ص :719 


نيك دو كنه تداودة اننا دمادرا با ناسعن 


در زبان عربى براى «سنجش» از واره «ميزان» استفاده مى شود. البتّه هر جيزى وسيله سنجش خود رادارد. 
ذوووقابة ارو كتنقو كندايدو كلها ذاشهه اشن وسو كدارة» اعمال امراناى اتاماةة ملدك تح كد اعمال 


انننا هاا اعمال اناف مجه من شوك اد مكاف مهس اعمال انك 


آرى» در روز قيامت» حسابرسى اعمال در نهايت درستى و به حقّ انجام مى كيرد و به هيج كس ظلم نمى شود البنّه خدا به 


همه جيز آ كاه است و نياز به اين سنجش ندارد. 


اين سنجش از روى جهل و نادانى نيست» هيج جيز از خدا ينهان نيست و علم او حدّ و اندازه ندارد» خدا مى خواهد خود 


انسان ها از اعمال خود باخبر شوند و خودشان نتيجه اعمال خود را به جشم ببينند. 


أرق كن آن زوز كسائق كه اعمال فكك انان نفع ان كتاهاتعان باشعد» رسكاوى شونود وه بيشت فى رؤنه از مت 
هاى زيباى آن بهره مند مى شوند. اما كسانى هم كه كارهاى نيكك آنان از كناهانشان كمتر باشدء به عذاب كرفتار مى شوندء 
آنان در دنيا از شيطان ييروى كردند و سخن تو را انكار كردند و با اين كار سرمايه وجودى خود رااز دست دادند و به خود 


ضرر ردك. 


77١ ص:‎ 


سوره تكاثر 
اشاره 
اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ٠١7‏ قرآن مى باشد. 


الكالوي ماف وراد خواله ا شاه در ايه اول به زياده خواهى انسان ها اشاره شده است و براى همين اين سوره را به 


اين نام خوانده اند. 
تكاثر: آيه م - ١‏ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم أَلوّاكمٌ التَكائرٌ )١(‏ عَتَّى زَرْتَمُ الْمَقَابِرَ (؟) كلا سَوْفَ تَعْلْمُونَ (") ثم كلا سََوْفٌ تَعْلمونَ (؟) كلا لو 
تَعْلْمُونَ عِلْمَ الِْقِين (0) لتَرَوْنَ الْجبحيم (©) ثُمّ لَتَرَوْنَّهَا عَينَ اليقين (/0 ثُمَ لتُشألنَّ يَوْمَئْذ عن النّحِيِم (8) 


تو آسمان ها و زمين را بيهوده نيافريدىء بلكه از آفرينش آن هدفى داشتى» تو همه جهان را در خدمت انسان قرار دادى واو 


اما راه رسيدن به كمال جيست؟ 


77١:ص‎ 


تو قرآن را فرستادى تا راه و روش بند كى را به انسان ها نشان دهد. 
اكنون سؤال مهمّى مطرح مى شود: بزركك ترين مانع سعادت انسان جيست؟ 
سر كرم شدن به دنيا و غافل شدن از هدف اصلى ! 


جرا انسان ها به كارهاى كوجكك سر كرم مى شوند» جرا شيفته دنيا مى شوندء جرا از ياد تو غافل مى شوند؟ جرا با موضوعات 


بى ارزش» فخر مى فروشند؟ 


دو قبيله در مكه مى خواستند ثابت كنند كه قبيله آنان بهتر از قبيله ديكرى استء آنان ثروت خود را به رخ يكديكر كشيدندء 
اما ثروت آنان هم اندازه بود» بعد تعداد نفرات خود را شمردند» باز آنان با هم مساوى بودند» سرانجام تصميم كرفتند به 


قبرستان بروند و تعداد مرده هاى خود را بشمارند» قرار شد هر قبيله اى كه مرد كان او بيشتر باشد» آن قبيله بهتر باشد. 


جقدر خوب بود وقتى آنان به قبرستان رفتند»ء ياد قيامت مى كردندء اما آنان قيامت را باور نداشتند و مى كفتند: «وقتى ما 
مُرديم» هركز زنده نمى شويم). آرى» محم د(صلى الله عليه وآله)براى آنان از قيامت سخن مى كفت اما آنان سخن او را 


دروغ مى ينداشتند. 


به راستى اين جه كارى بود كه آنان انجام دادند؟ جرا به كارهاى بى ارزش يرداختند؟ جرا مرده يرستى كردند؟ ارزش يكك 


جامعه به تعداد مرده هاى يكك جامعه نيست ! 
جرا آنان دجار غفلت شدند؟ جرا از هدف اصلى خود باز ماندند؟ 


تو اكنون با آنان جنين سخن مى كويى: 


7177١: ص‎ 


اى انسان ها ! جاه طلبى» طلب مال و ثروت وو فخر فروشى» شما رااز ياد من غافل كرد تا آنجا كه به قبرستان رفتيد و قبرهاى 


مرد كان را شمرديد و به زيادى آن افتخار كرديد. 


اين جاه طلبى و فخر فروشىء درست نيست» شما به زودى خواهيد دانست كه اين كارهاء يوج و بيهوده استء اين يندارهاى 


شما باطل است و به زودى حقيقت را خواهيد دانست. 
دنياطلبى» جاه طلبى و فخرفروشى براى شما سودى نداردء دنيا و آنجه در دنياست,ء فانى مى شود. 


"رهما ونان نا رامن :داسيه ونه ان شين داشيف مركز ابن كوه جنار غفلت لمن شديةءز بسوئ «دلتاطلو بق 


فخرفروشى نمى رفتيد. 
شما از ياد من غافل شديد و قيامت را دروغ ينداشتيدء اما بدانيد كه همه شما در روز قيامت زنده مى شويد و جهنم را مى 


بينيد» شما وارد جهنم مى شويد و به آن يقين بيدا مى كنيد وقتى در آتش سوزان آن بسوزيدء يقين مى كنيد كه جهنّم حقّ 


است. 
روزى كه شعله هاى آتش بدن هاى شما را بسوزاند و ناله و فرياد شما بلند شود, به جهنم يقين يبدا خواهيد كرد. 


بدانيد كه در آن روز از نعمت هايى كه به شما دادم و شما قدر آن را نشناختيد و شكر آن را به جا نياورديد» از شما سؤال 


خواهم كرد. 


يكك بار ديكر آيه اوّل اين سوره را مى خوانم: «جاه طلبى» طلب مال و ثروت و فخرفروشى شما را غافل كردا. 
به فكر فرو مى رومء خدا به من سرمايه بزركى داده است و از من خواسته 


ص :777 


من بايد بهترين بازار و بهترين خريدار را بشناسم و از تجارتى كه با ضرر همراه است دورى كنم. بايد توشه اى براى سفر ابدى 


خويش تهيّه كنم زيرا راه بسيار طولانى است ! 


دقيقه ها كه سرمايه زندكَى ام هستند» كم و كمتر مى شوندء در واقع؛ عمر من لحظه به لحظه كم مى شود. جرا براى خود 


فكرى نمى كنم؟ 

تا كى مى خواهم در فكر دنيا و آب و خاكك باشم؟ 

ارزش من از همه اين ها بالاتر استء بايد عمر خود را صرف جيزى كنم كه بى نهايت است. 

سخن على (عليه السلام) را مى خوانم كه جنين فرمود: «آه از توشه كم و راه دور و طولانى )00٠١8(.»0!‏ 
اكر هدف على (عليه السلام)» بهشت بود يس جرا اين جنين سخن كفت؟ او كه توشه بهشت را داشت. 


على (عليه السلام) مى خواست به من بياموزد كه بهشت مقصد نيستء بهشت يكك منزل استء راه كمال انسان» بى يايان است 


و براى همين هر جه توشه بردارم» باز هم كم خواهد بود. 
هر جيزى در مقابل اين سفر بى يايان» بى ارزش است. 
بايد متوجه اين راه طولانى شوم كه بيش رويم استء بايد از آن استعداد بز ركى كه دارم باخبر شوم. 


بايد كارى كنم كه همه لحظات عمرم مفيد باشد» خوابيدن» خوردنء رفتن و آمدن منء همه بايد حركت و عبادت باشد. ياى 


من همواره بايد ياى رفتن باشد. 


ص :777 


اكر فرياد على (عليه السلام) را شنيدم ديككر فرصت ندارم بازى كنم فقط كسانى اسير جاه طلبى» طلب مال و فخرفروشى مى 


شوند كه هدفى آسمانى ندارند. 

يادم مى آيد وقتى كودكك بودم به بازى مى رفتم و براى توبى كوجكك, كريه مى كردم ! 

يادش به خير ! 

حسرت داشتن يكك توب بر دل داشتم ! 

وقتى بزركك تر شدم ديكر به توب وابستككى نداشتم» زيرا هدفٍ والاترى را يبدا كرده بودم و به دنبال آن بودم. 
وقتى هدف من تغبير كرد» ديككر توب برايم جاذبه نداشت. 


افسوس كه بزركك شده ام اما به توب بزركك ترى مشغول شلده ام, اين توب به بزركى كره زمين است ! خوشا به حال كسانى 


كه أسير ان توي برو كك تشده اثدة :زرا من ذانيف كله انق :دنا اسراسر باز ببح امت ! 
من كار بزركى دارمء بايد زاد و توشه براى خود فراهم كنم» سفرى به طول ابديّت در بيش دارم. 


س ركرمى و بازى براى كسى است كه كارى نداردء هدف و انكيزه اى ندارد» قرآن مرا به ضيافتى بزركك و ابدى دعوت كرده 


استء بايد به فكر آنجا باشم. بايد راه را نكاه كنمء نكاهى هم به خود بيندازم» برخيزمء بايد شب و روز تلاش كنم. 


آخرين آيه اين سوره را مى خوانم: «روز قيامت»ء از نعمت ها از شما سؤال خواهد شدا. 
به اين سخن فكر مى كنم. به راستى خدا از جه نعمت هايى سؤال خواهد 
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كرد؟ 
عدّه اى مى كويند خدا در روز قيامت از آبى كه مى نوشم و از غذايى كه مى خورمء سؤال خواهد كرد. 


اكر كس دزدئ كند»حق مردم:راغصت كنك و بولى به.دست آوزداوابا آن غذايئ تهية كشده قطعا ذواروز قيامث مورد 
بازخواست قرار مى كيرد اما اكر من كار كنم و زحمت بكشم و يول حلالى به دست آورم, آيا بازهم خدا در روز قيامت از 


آنجه نوشيده ام و خورده ام» سؤال مى كند؟ 
مدّتى به دنبال ياسخ اين سؤال بودم تا اين كه ماجراى مهمانى امام صادق(عليه السلام)را خواندم و ياسخ خود را يافتم. 


ابوحمزه 00 بود» او جنين نقل مى كند: روزى من با كروهى از دوستانم به خانه امام صادق (عليه السلام)رفته 
بوديم. آن حضرت براى ما كه از كوفه به مدينه آمده بوديم» سفره غذايى آوردندء ما بسيار كرسنه بوديم وغذا را خورديم» 
غذايى سيار خوشمزه و لذيذ بودء يس از آن» امام صادق (عليه السلام)دستور دادند تا براى ما خرماى تازه آوردند.» خرمايى 


بسيار عالى كه ما نمونه آن را نديده بوديم. 


يكى از دوستان ما آيه آخر سوره «تكاثر» را خواند و به ما كفت: «در روز قيامت» خدا ازاين غذا و خرما از شما سؤال خواهد 


نمود). 
در اين هنكام امام صادق(عليه السلام) به او رو كرد و فرمود: 


خدا كريم تر و بزركوارتر ازاين است كه به انسان ها از روزي خودء غذا دهد ودر روز قيامت درباره آن غذااز آنان 


سؤال كند. 
آقاى من ! يس جرا خدا در سوره تكاثر مى ككويد: «روز قيامت» از نعمت ها از شما سؤال خواهد شد). 


ص :772 


آن نعمت هايى كه خدا درباره آن از شما سؤال مى كند نعمت رسالت و امامت است. خدا محمّد(صلى الله عليه وآله) را 


وقتى اين ماجرا را شنيدم, با خود كفتم: به راستى كه بايد قرآن را فقط اهل بيت(عليهم السلام) تفسير كنند, بايد فهم قرآن را 
از اهل بي ت(عليهم السلام) فرا كرفت. 


جقدر بين خداى شيعه و خداى اهل سنّت» تفاوت است ! 


خوردء سؤال مى كند). 


اكر من كسى را به خانه ام دعوت كنم و او را سر سفره خود بنشانم و بعداً از او درباره آنجه خورده ام سؤال كنمء همه به من 


اشكال من كيرثة وى كويند: اين كار خلاق جوامردى:است:!] 


خدا انسان را خلق نمود» همه جهان را براى او آفريدء با قدرت خود به او روزى مى دهدء اكر كسى روزي حلال تهيّه كند و 


اسراف هم نكند» خدا از غذايى كه خورده استء روز قيامت سؤال نمى كند. 
خدايى كه امام صادق (عليه السلام) براى من معرّفى كرده استء اين كونه است» او بزركوارتر و كريم تراز همه است. 


نخدا دوروو قاهة ا لمانا هزمازه فقرف و امتامعه فيه تن رامد كرد نا ان فرمان اضر اطاغتك كرد يد از 


امامان معصوم ييروى نموديد؟). 


ص :/77 


سوره عَصر 
اشاره 
اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ٠١‏ قرآن مى باشد. 


«عصر» به معناى «روزكار» استء قرآن در آيه اوّل به «روزكّار» سوكند ياد كرده است و براى همين اين سوره را به اين نام 


خوانده اند. 
فقس الود ات 


بشم الله الرَحْمَن الوَحِيم وَالْعَضْر )١(‏ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِى حشر (2) إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوًا بالْحَقَّ وَنَوَاصَوًا بالصّثر 
222 


تو انسان را به اين دنيا آورده اى و در مدّت محدودى در اين دنيا زندكى مى كندء روز به روز سرمايه او كم مى شود او جه 


بخواهد, جه نخواهد به سوى مركك بيش مى رود. 
ثانيه هاء ساعت هاء روزهاء ماه ها و سال ها به سرعت مى كذرند» توان و قدرت او كاسته مى شود. 


ص:/77 


اكر انسان اين حقيقت را بداند به فكر مى افتد تا از اين خسران جل و كيرى كندء اكر او راه قرآن را بييمايد» سرمايه اى كران بها 


وارزشمند را به دست مى آورد وبه رستكارى جاويدان مى رسد. 


سوكند به روزكارى كه سبرى مى شود كه انسان ها در خسران مى باشندء مككر كسانى كه به تو ايمان بياورند و عمل نيكك 


انجام دهند و يكديكر را به طرفدارى از حقّ سفارش كنند و يكديكر را به صبر فراخوانند. 


مناسب مى بينم در اينجا سه نكته بنويسم: 
* نكته اوّل 


ذو اشذائ اق سوه ندا يه رود كارق كه فرع هن لود ميو كته كادامى كتدةاروز كارى كدير ازذوين شاء عيرت هانق 


حوادث تكان دهنده استء هر كس تاريخ را بخواند از آن بهره فراوان مى برد. 


انسان هايى كه دل به دنيا بستند و همه وقت و همت خويش را صرف جمع كردن ثروت دنيا نمودند و سرانجام همه آن ثروت 


هارا كذاشتند و با دست خالىء روانه قبر شدند. 


جه بسيار يادشاهانى كه براى رسيدن به قدرت» ظلم ها نمودند و به خيال خود, به اوج اقتدار رسيدندء اما به يكك باره از تخت 


فرمانروايى سرنكون شدند و روانه تاريكى قبر شدند. 


ص :7179 


روز كان درس بيروزى حق زاابه همه انسان ها نشان مى ذهد: درشت است كدهر كسن :در راة خق ناشد بامشكلات زيادى 


روبرو مى كردد. اما سرانجام حقٌّ بيروز است. اين وعده خداست. 


قرآن در أيه 6 سوره «انبيا» درباره سرانجام روزكار سخن كفته استء خدا در كتاب هاى آسمانى ازاين وعده خود سخن 
كفته است: «بند كان شايسته من» وارث حكومت زمين خواهند شده. آرى» سرانجام حكومت جهان به دست مؤمنان خواهد 


افتاد. 


در اينجا هم به روزكار سوكند ياد مى كنىء امام صادق(عليه السلام) در سخن خود به اين مطلب اشاره مى كند كه خدا در 
سوره عصر به روزكار ظهور مهدى(عليه السلام)سوكند ياد كرده است.(8١1)‏ 


آرى» ظهور مهدى(عليه السلام)» آن وعده يزركك خداست» سرانجام او ظهور مى كند و در سر تا سر جهان» حكومت عدل و 


داد را بريا مى كند. 
* نكته دوم 


دراين سوره از خسران انسان ها سخن به ميان آمده استء ما معمولا خسران را به معناى ضرر مى كيريم: اما در زبان عربى 


اين دو واه با هم تفاوت دفيقى دارند: 
براى بيان اين تفاوت مثالى مى زنم: 
من دو دوست دارم, يكى به نام يرويز ديكرى به نام حميد. 


يكك روز به ديدن يرويز مى روم. او به من مى كويد: جند سالى است 86 ميليون تومان يول در كاوصندوق خود براى روز 
مبادا كذاشته ام. 


75١:ص‎ 


من به او مى كويم: خيلى ضرر كردىء زيرا اكر اين يول را سرمايه كذارى كرده بودىء جند برابر مى شد. اككر حوصله سرمايه 


كذارى نداشتى كافى بود اين يول را به بانكك ببرى تا بانكك به جاى تو سرمايه كذارى كندء بعد از ينج سالء دو برابر آن يول 


را به تو مى دادند. 
بااين سخن يرويز مى فهمد كه ١‏ ميليون تومان ضرر كرده و خيلى ناراحت مى شود. 


بعد به خانه حميد مى روم. مى بينم كه او خيلى ناراحت استء با او سخن مى كويم و مى يبرسم كه جه شده استء مكر كشتى 


فاك كر ق شه اس 


او مى كويد: يكك عمر زحمت كشيدم و 80 ميليون تومان يس انداز كردم همسايه ام به من كفت كه اين يول را بده تا با آن 


كاسبى كنم و من 2١‏ درصد به تو سود مى دهم, اما همه اين ها دروغ بود. الآن او به خارج از كشور فرار كرده است ! 
معلوم شد كه يرويز و حميد هر دو ضرر كرده اند» هر دو 20 ميليون تومان ضرر كرده اندء اما اين كجا و آن كجا ! 
يرويز ضرر كرده است, اما اصل سرمايه او باقى است و يكك ريال هم از آن كم نشده است. 

ولى حميد خسران كرده زيرا نه تنها سود نكرده استء بلكه اصل سرمايه او هم از دستش رفته است. 

وقتى كسى تمام سرمايه خود را از دست بدهد به او مى كويند خسران كرده است. 


7؟١:ص‎ 


براى همين دراين ايه از وازه خسران استفاده شده است. 


قرآن مى كويد: «همه انسان ها در خسران هستند)»» آرى كسانى كه به دنيا مشغول شدند سرمايه خود را هم از دست دادند» آن 
ها فكر مى كنند كه وقتى يول و ثروت براى خود جمع مى كنند سود مى كنند» ولى به زودى مركك سراغشان مى آيد و بايد 
همه دنياى خود را بككذارند و با دست خالى بروند. 


آن ها ديكر سرمايه اى ندارند» وقت و عمر ارزشمند خود را صرف دنيا كردند و اكنون ديكر هيج وقتى براى انجام كارهاى 
خوب ندارند. آن ها هيج توشه اى كسب نكرده اند. آن ها خسران كرده اند.(9١٠)‏ 


قرا مسقد وى وان خاارا افيحات فين كد 


من وقتى به بعضى از ترجمه هاى قرآن مراجعه كردم ديدم اين آيه را اين كونه ترجمه كرده اند: «انسان ها همواره در ضرر 
هستند). وقتى ما قرآن را اين طورى ترجمه مى كنيم نمى توانيم زيبايى هاى قرآن را براى ديككران بازكو كنيم )001١١(!‏ 


* نكته سوم 


اسان هاين كةواداقران وادن يكن تكرفتتد»:ذرغتسران هستتد» اثان سرمابه وجودى عويتن زااضرق دنباامن كتند و افر 


رسيدن مرككء دستشان از همه جيز خالى مى شود و به عذاب تو كرفتار مى شوند. 


ولن اتفنان هاي كل رامقر ان رام ونماشة .ب سعادت ووستكارئ م نوسغد و ذو'انن ماوت سوس يور كن من كسد انان 


جند روزى دراين دنياء بندكى تو را مى كنندء اما در مقابل اين بندكّى جند روزه. به سعادت جاودان مى رسندء 


ص :7737 


براق ممشددر بيقنت و عاق من كيزنة واابع همان وسكارى:يزر كف اس 
به راستى انسان هاى رستكار جه ويذكى هايى دارند؟ 

ذواتق سوره ةسه ويد كى" آنان اشازماشده است: 

١‏ -ايمان. 

- عمل صالح. 

*- دعوت به طرفدارى از حقّ و دعوت به صير و استقامت. 


ويزكى اوّل و دوم درباره ارتباط آنان با خداستء آنان هم ايمان دارند و هم عمل صالح و نيكث. اثر ايمان در كارهاى آنان 


نمايان استء اكر به خدا و قرآن ايمان آورده اند» به فرمان و دستورات خدا عمل مى كنند. 
ويزكى سومء درباره ارتباط آنان با مردم و جامعه است. آرىء راه سعادت از ارتباط با خدا و خلق خدا مى كذرد. 


آنان نسبت به جامعه خود بى تفاوت نيستند. آنان يكديكر را به حقّ سفارش مى كنند, از حقّ دفاع مى كنند و ديكران را به 


يذيرش حقٌّ دعوت مى كنند» در سختى ها و مشكلات به يارى يكديكر مى آيند و همديكر را به شكيبايى فرا مى خوانند. 
در حديثى از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه فرمودند: «منظور از حقٌ دراين سورهة» ولايت است).(١١١)‏ 


وقتى من اين حديث را شنيدم به فكر فرو رفتم» مؤمنان واقعى كسانى هستند كه راه توحيدء نبوّت و امامت را مى ييمايند و 


يكديكنرا بر تاندارق ذزاين راةسفارش مى كتتد. 


ص :7157 


اكنون مى خواهم دو حديث امام صادق(عليه السلام) را كه قبلا آورده ام بار ديكر ذكر كنم: «منظور از عصر در اين سوره. 
عصر ظهور مهدى (عليه السلام) است)». «منظور از حقٌّ در اين سوره» ولايت است)». 


كويا اين سوره؛ معناى ديككرى هم دارد كه از آن به «بطن قرآن» ياد مى كنيم. «بطن قرآن» يعنى معنايى كه از نظرها ينهان 
است و خيلى هااز آن اطلاع ندارند: عصر غيبت مهدى (عليه السلام)روزكار سختى است» امام زمان از ديده ها ينهان اس اما 


مؤهان :نه ان اماق :ذاوتك: 


سوكند به عصر ظهور مهدى ! 


ظهور مهدىاعليه السلام) حقّ است و سرانجام او مى آيدء همانا همه انسان ها در خسران هستند مكر كسانى كه ايمان به 


مى كنئند و در سختى هاى روزكار غيبت» مؤمئان را به صبر توصيه مى كئند. 


كسانى كه به مهدى(عليه السلام) اعتقاد نداشته باشند» در خسران هنبتئل: خحنذا شرط قبولى اعمال را قبولى ولايبت امامان 
معصوم(عليهم السلام) قرار داده است, اكر كسى ولايت آنان را نداشته باشدء خدا هيج عمل او را نمى يذيرد واو در روز 
قيامت مى فهمد كه جقدر خسران كرده است. 


آرى» اكر كسى در اين دنيا عمر طولانى كند و ساليان سال» عبادت تو را به جا آورد و نماز بخواند و روزه بككيرد و هزار حجّ 


به جا آورد و سيس در كنار كعبه 


ص :77 


مظلومانه به قتل برسدء با اين همه اكر ولايت امامان معصوم را قبول نداشته باشدء هيج كدام از اين اعمال او نفعى به او نمى 


رساند واو وارد بهشت نخواهد شد.(؟7١١1)‏ 


در اسلام» ولايت از نماز و زكات و روزه و حب مهم تراستء كسى كه به جاى امامان معصوم(عليهم السلام)» ستمكاران رابه 


عنوان رهبر خود بركزيند» همه اعمالش در روز قيامت نابود خواهد شد واز آن هيج بهره اى نخواهد برد. 


اين حقيقت مهممّى است: «هر كس در راه مهدى (عليه السلام) نباشد» در خسران است).(70١١)‏ 


بارخدايا ! من در عصر غيبت امام خويش زندكَى مى كنم تو را سياس مى كُويم كه مرا با امام خويش آشنا كردى و محتش 


را در قلبم قرار دادى. 


هر كه براى زندكى خويش دليلى مى خواهدء اين دليل زندكّى من است: من زنده ام و زندكَى مى كنم تا سرود مهر 


مهدى (عليه السلام) را سر دهم و محبّت او را بر دل هاى مردم, بيوند زنم. 


بارخدايا ! من از عشق و محبّت خود به مهدى(عليه السلام) يرده برداشتمء من آمادكى خود را براى يارى او اعلا-م نمودم, 


اكنون از تو مى خواهم تا مرا يارى كنى تا در اين راهء ثابت قدم بمانم. 


ص :770 


سوره همزه 
اشاره 


در زبان عربى به كسى كه جهره در هم مى كشد و فقير را از خود دور مى كندء «هُمزه) مى كويند. در آيه اوّل قرآن جنين مى 
كويد: «واى بر كسى كه وقتى فقيرى را مى بيند» جهره در هم مى كشد و آن فقير را از خود دور مى كند). براى همين اين 


سوره را به اين نام خوانده اند. 
همَزه: آيه 9 - | 


بشم اللّهِ الوَحمن الرّحِيم وَيْل لكل هُمَرّه لَمَرَّهِ )١(‏ الَّذِى جمَعَ مَانَا وَعَدَّدَهُ (5) يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (*) كنا لَيتمَذَنَ فى الْحَطمَه 
(©) وَمَا أذرَاك مَا الْحْطَمَهُ (0) نَارُ الله الْمُوقَدَهُ (©) الى تَطَلِمٌ عَلَى الافْيِدَهِ (/) إِنَّهَا عَلَيِهمْ مُوْصَدَةٌ (8) فى عَمَد مُمَدَّدَه (9) 


محمّد(صلى الله عليه وآله) ثروتمندان مكه را به اسلام دعوت كرد, آنان شيفته ثروت خود بودند و مى دانستند اكر مسلمان 


شوند بايد مقدارى از ثروت هايشان را به فقيران و نيازمتدان بدهتد. قرآن از كمكك به نيازمتدان سحن كفته بود. 
ركان مكه بدمال و ثروت خويش دل سف بودند: أن ها دوست لداشعد ال 


ص :758 


ثروت خودانه د يكران بدهندء به همين دليل آنان ايمان نمى آوردند. 


آنان همواره فقيران را مسخره مى كردند و به آنان مى كفتند: «خدا به شما خشم كرفته است كه اين جنين كرفتار فقر شده 


ايد» اما خدا ما را دوست داشته است». اين زخم زبان ها دل هاى فقيران را به درد مى آورد. 


آنان اككر مى ديدند فقيرى به سويشان مى آيد, راه خود را كج مى كردند واز آن فقير رو برمى كرداندند» اكر فقيرى از آنان 
كمكى مى خواست» عصبانى و خشمناك مى شدند و ابرو در هم مى كشيدند و او رااز خود دور مى كردند و با دست اورا 


اكنون در اين سوره درباره سرنوشتى كه در اننظار آن ثروتمندان است. سخن مى كويى: 


واى بر ثروتمندى كه وقتى فقيرى نزد او مى آيدء جهره در هم مى كشد و آن فقير را از خود دور مى كند ! واى بر آن كه بر 
فقيران عيب مى كيرد و آنان را مسخره مى كند» واى بر آن كسى كه ثروت فراوانى جمع مى كند و بيوسته ثروت خويش را 
مى شمارد ! )١١5(‏ 


او هميشه به حساب و رسي دكى آن سركرم است. او از اين كار لذت مى برد وقتى به سكه هاى طلاى خويش نككّاه مى كندء 


لذت مو دوه واد فى كز 
او خيال مى كند كه ثروتش مركك را از او دور مى كند و به او عمر جاودان خواهد بخشيد. 


عر عي نمت كداا وام داري اروك هر كز تسن تواتتدير كك ناز او دور كذ نويه اوه رورى ملت مى دهز 


وقتى مهلت او به يايان رسيد مركك او يكك لحظه هم به عقب نمى افتد» مركك او رااز همه ثروت هايش جدا 


ص :/71 


وو شافكة: ىا سد ناويا تددن كف ان وال امن الدادى" 
و كسى جه مى داند تخطمّة) جيست؟ 


١خطمّه)‏ 1تشى بسيار زياد است كه همه جيز را مى سوزاند و نابود مى كندء همان آتش جهنم كه تو آن را افروخته اى. همان 


آتشى كه به دل ها راه بيدا مى كند. 


آتش جهنّم» 7تشى سريوشيده است و از هر طرف كافران را محاصره مى كند» همه درهاى جهنم بسته است و هيج راه فرارى 
در آنجا نيست. آتشى مانند ستون هاى بلندء زبانه كشيده است. كافران براى هميشه در آنجا مى سوزند و هركز نجات بيدا 
في ك1 


وقتى اين سوره را خواندم» فهميدم كه ديندارى فقط در نماز خواندن و روزه كرفتن نيستء دين دارى واقعى اين است كه به 
فكر نيازمندان و فقيران هم باشمء با آنان مهربانى كنم و هركز آنان را مسخره نكنم و از مال خويش به آنان كمكك كنم. 


حقيقت اسلام» بيوند با توو خلق توستء راه نجات و سعادت از عبادت تو و كمكك به نيازمندان مى كذرد. هيج جيز مانند 
بخل نمى تواند مانع رستكارى من شود. اكر در جامعه اى سخاوت رواج ييدا كند» بسيارى از اختلافات در آن جامعه ريشه 


كن مى شود. 


ص :77/8 


سوره فيل 
اشاره 
ايق سوه «مكن) اسث و سووه شمازه 1:8 قرآن مى باشد. 


يكى از بادشاهان يمن تصميم كرفت تا خمانه خدا را خراب كندء او با سباهى همراه با فيل ها به مكه حمله كردء ماجراى 


نابودى آن سياه در اين سوره بيان شده است و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
فيل: آيه ‏ - ١‏ 


بشم الل الرَحْمَنٍ منِ الوّجيم ألم كت فَعَلّ ربك بأط حاب الفِيلٍ ١‏ ألم يل كدهع فى تَضليل (0 وَأَرسلَ عليه سيا أبَابيلَ 
() وميه بجججاره ون سيل (6) فَجعَلهُمْ كخضف تَأكُول () 


ذ وااو سووع فق خراهى: اليعظيك كت كه دو شور مك ابي كن بكر 

كعبه خانه توست. 

كعبه» كهن ترين معبد يكتايرستى و اوّلين عبادتكاه روى زمين است. 

من دوست دارم از تاريخ كعبه بيشتر بدانم: 

تاريخ كعبه به زمان آدم(عليه السلام) ناز مى كرود وقتى آدم(عليه السلام) از بهشت رانده شد» روى 
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كوه «صفا» قرار كرفت» همان كوهى كه فقط 1١‏ متر با كعبه فاصله دارد. 


آدم(عليه السلام) در بالاى اين كوه سر به سجده كذاشتء كريه كرد و تو توبه او را يذيرفتى و جبرئيل را فرستادى تا او و 


همسرش را به زمين كعبه ببرد. 


جبرئيل در آنجا كعبه را بنا كرد» آن وقت بود كه تو فرمان دادى تا هفتاد هزار فرشته از آسمان نازل شوند و دور كعبه طواف 


خود قرار دادى.(2١١)‏ 


بيش از دو هزار سال كذشتء زمان ابراهيم (عليه السلام) فرا رسيدء ابراهيم (عليه السلام)در فلسطين بود» تو به او مأموونك دادى 
تا همسر و فرزندشء اسماعيل را به مكه ببرد و از او خواستى تا كعبه را بازسازى كند و كعبه و اطراف آن رااز همه آلودكى 
ها ياكك كند. ابراهيم(عليه السلام) با آن مقام والايشء خادم كعبه شد تا آنجا را براى مردم ياكيزه نمايد. 


اسماعيل قبل از وفاتش ازدواج كرد و جند فرزند از او به دنيا آمدء او با مادرش هاجر در مكه زند كى مى كرد. كم كم در 


طول تاريخ مردم در اطراف كعبه جمع شدند و در آنجا شهرى بنا شد. 

نزديكك به ”8٠00‏ سال كذشت و ماجراى «اصحاب فيل» روى داد. 

ذن ال سعد رساي الله مهيز آله )عر مك 1 اندر لان ساق ل #افاك اذل حرو 1 

«اصحاب فيل) جه كسانى هستند؟ 

در اين سوره درباره آن حادثه بزركك سخن مى كويى. حادثه اى كه هلاكت اصحاب فيل را در بى داشت. 


16٠١ ص:‎ 


اى محمد ! آيا نديدى كه من با اصحاب فيل جه كردم؟ 
آيا نقشه و نيرنكك آنان را بى اثر نكردم؟ 


من يرندكانى را كروه كروه فرستادم كه بر سر آنان» سنكك هاى كوجكى انداختند. من آنان را همانند كاه. خرد و نابود 


ساختم. 


اصحاب فيل جه كسانى بودند؟ آنان سباهيان أبرهه بودند كه همكى نابود شدند. 


او يادشاهى مغرور بود كه در سرزمين يمن حكومت مى كردء او در يمن» كليساى بزركى ساخت و دوست داشت تا همه مردم 
براى عبادت به آنجا بيايند. او خبر داشت كه مردم سرزمين حجاز به كعبه احترام مى كذارند و به زيارت كعبه مى روند و آن 
را ياد كار ابراهيم (عليه السلام)مى دانند. 


أبرهه افراد زيادى را به ميان مردم حجاز فرستاد تا براى كليساى او تبليغ كنند و مردم را به سوى آنجا فرا خوانند» او تصميم 
داشت تا مردم را از سفر به مكه و زيارت ععبه باز دارد. 


3 


هر سال تاجرانى از قبيله قريش به يمن مى رفتند. قبيله قريش» مهم ترين قبيله اى بودند كه در مكه زندكّى مى كردند و 


رياست آن شهر با آنان بود و كليددار كعيبه بودند. 


تاجران قريش به يمن رفته بودند» در يكك شبء سرما شديد شدء آنان به كليساى أبرهه يناه بردند و 1تشى روشن كردند تا خود 
را كرم كنند. صبح آنان فراموش كردند آتش را خاموش كنند و كليسا را تركك كردندء باد وزيد و آتش همه جا را فرا كرفت 


و كليسا در آتش سوخت. 


10١:ص‎ 


وقتى أبرهه از اين ماجرا باخبر شد» فكر كرد كه قبيله قريش از روى عمد اين كار را كرده اند» يس تصميم كرفت به مكه حمله 


أبرهه سياه بز ركى فراهم ساخت و همراه با فيل هاى بزركك به سوى مكه حركت كرد. خبر به قريش رسيدء آنان در فكر بودند 
جه كنند» آبرهه براى آنان بيام فرستاد: «من براى جنكك با شما نيامده ام؛ من فقط آمده ام كعبه را ويران كنمء اكر شما دست به 


شمشير نبريد» نيازى به ريختن خون شما ندارم). 


غويذا لفطلني حدو ور كنا سيط هزهتلي الله عليه وا لدايو هه ]و دن 1ن زمانء يكن از وزر كان تروض ررد او نل ورسعاده ا بره سين 
كفت: «ما توانايى جنكك با سياه تو را نداريم و كعبه را صاحب آن حفظ مى كندا. 


سياه آبرهه به سوى مكه مى آمدء عبدالمٌُطلب فرمان داد تا مردم مكه به كوه هاى اطراف يناه ببرند» او خودش كنار كعبه آمد و 
دست به دعا برداشت و كفت: «خدايا ! هر كسى از خانه خود دفاع مى كندء تو هم از خانه ات دفاع كن». بعد از آن از كعبه 


دور سك 


أبرهه سوار بر فيل بزركى شده بود و به بيش مى آمدء او خوشحال بود كه هيج كس از مردم مكه به جنكك او نيامده اند و 
بدون خونريزى مى تواند به خواسته خود برسدء سياه او راه زيادى تا كعبه نداشت كه ناكهان هزاران يرنده در آسمان آشكار 


شدند» آن يرند كان همانند يرستو بودند و هر كدام سه سنككريزه همراه خود داشتند» يكى به منقار و دوتا به انككشتان يا. 


سنكريزه هايى كه عادى نبودند» در آنان جيزى از اعجاز و قدرت خدا ينهان بود. آن يرند كان ستكريزه ها را بر سر سياه أبرهه 
اتذاعتشده» ان سكوريره هامر انان راض مكافك و انان راي كمت وعدت عجين انان واف كزقة و ستياه يانه فرار 
كةاشهله كوه شمارق ال انان كشع شدتد» يكن :ان أن 


ص: 707 


سنكريزه ها به أبرهه اصابت كرد و او به سختى مجروح شدءه او را به يمن بازكرداندند و بعد از مدّتى مركك او فرا رسيد. 


اين كونه بود كه خدا اصحاب فيل كه بزركك ترين سياه آن رو زكار بود را با يرند كانى كوجكك و سنكريزه هايى نابود كرد. 


سوره «فيل» به يايان رسيد. يس از آن سوره «قريش») است. 


نكته اى را بايد در اينجا بنويسم: نمازكزار بايد در نمازء بعد از سوره حمدء يكك سوره كامل قرآن را بخواند. اكر نمازكزارى 
در نماز خود سوره فيل را خواند» بايد حتماً بعد از آن سوره قريش را هم بخواند؛ زيرا اين دو سوره» بيوند بسيار عميقى با هم 


دارنك. 


ص :707 


سوره قريش 
اشاره 


الردقي) لكي ال يدر كف الإزية لالمهاق كرت روف دون ايخ شواره به تقماك عا كناضدا به ارين ذاوة بود اشناره وى كنل 


اين سوره را به نام «إيلاف» هم مى خوانند. 
فريش: آيه * - | 


الله لَحْمَن الرّحِيم لإيلافٍ ريش )١(‏ إِيلَافِهم رخلة الشّنَاءِ وَالصَئِفِ (7) فَلَْعيِدُوا رَسّ هَذًَا الْبتِ ( الَذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 


وَآمَنَهُمْ مِنْ حؤف (©) 


قريش بزركك ترين قبيله شهر مكه بود و رياست آن شهر را به عهده داشت» آنان خود را از نسل ابراهيم(عليه السلام) مى 


دانستند و همواره به كعبه افتخار مى كردندء اما بت يرستى را در بيش كرفته بودند و در مقابل بت ها سجده مى كردند. 


آنان بودء آنان خواص و بركزيد كان جامعه بودند واكر آنان ايمان مى آوردندء مردم نيز به راحتى ايمان مى آوردند. 


ص :705 


اكز جيه فيان اللدتعليه و لانو دن شن ادل صو على كدر تسو موه حدناية كنم زر اداو ستيان ساق لق قن 


محم د(صلى الله عليه وآله) آنان را به يكتايرستى فرا خواند و از آنان خواست تا از بت يرستى دست بردارندء اما آنان منافع 
خود را دربّت يرستى مردم مى ديدند. يول» ثروت و رياست آن ها در كرو بت يرستى مردم بودء آنان مردم رااز شنيدن سخن 
محمّد(صلى الله عليه وآله) بارها با آنان جنين سخن كفت: «جرا قطعه سنكك هاى بى جان را مى يرستيد؟ مككر اين بت ها جه 
جيرى را آفريده اند تا شايسته ير ستش باشندك؟). 

افسوس كه خواص مكه با مح د(صلى الله عليه وآله) دشمنى كردند و بيشتر مردم هم از آنان ييروى كردندء زيرا خيال مى 


تق بها فريش :دق نعمت زر كك داه 'توقق اق سوه وا كازلب كق ونان ادو ضمح سكن من كري اشابد انان از وات 


غفلت بيدار شوند. اين سخن توست: 


من نعمت هاى فراوانى به قريش داده ام و آنان بايد شكر مرا به جا آورند و مرا بيرستند اكر آنان نعمت هاى مرا فراموش 
كردند» يس بايد به خاطر الفت آنان به مكه و الفت آنان به سفر تابستانى و زمستانى» مرا عبادت كنند. 


ناامنى ايمن ساختم.(17١1)‏ 
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اكنون وقت آن است كه درباره اين دو نعمتى كه در اينجا ذكر شده استء توضيح بدهم: 
* نعمت اوّل 


خدا مقدّر كرده بود كه آخرين بيامبرش از كنار كعبه ظهور كند» محمّد(صلى الله عليه وآله)اهل مكه و از قريش بودء براى اين 
كاش تقاف ووو وها را به تروش ول قو قل دو قتي مك :ولد كج فى كرونة فا برماوصر لد تو وان الوا 


فرا رسد. 


مكه. آب و هواى كرمى دارد و هيج كياهى در آنجا روييده نمى شود آن سرزمين سراسر كوه و صخره است. سرزمين بى 
آب و كرم و كوهستانى ! 

شايد عدّه اى خيال كنند هر جا كوهستان استء هوا خنكك استء اما هميشه جنين نيست» سرزمين مكه هم كوهستان است و 
هم هواى كرم دارد. وقتى من در سال 7 شمسى به مكه رفتم» در آنجا درختان متعدّدى ديدم, بعداً فهميدم كه خاكك آن 
درختان راااز سرزمين ديككرى آورده اند و با امكانات امروزى به آنان آب رسانى مى كنند. 


جه جيز مى توانست باعث شود عدّه اى آنجا را براى زندكى انتخاب كنند؟ 


علت آن يكك جيز بود: عشق و الفتى كه خدا در قلب آن مردم نسبت به كعبه قرار داده بود. آنان كعبه را دوست داشتند و به 


وقتى أبرهه تصميم كرفت ععبه را خراب كند. خدا آن سياه بزركك را نابود كردء اين امر سبب شد تا اعتقاد مردم به كعبه ييشتر 


سو د. 


درست است كه آنان بّت يرست بودند اما كعبه را هم دوست داشتند. آنان دجار انحرافات زيادى شده بودند و بت هارا 


شريكك خدا مى دانستند امّا به خدا به عنوان صاحب كعبه اعتقاد داشتند. 
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نعمت دوم 


در شهر مكه هيج درختى نمى رويدء آنان براى اين كه بتوانند در آنجا زندكى كنند تصميم كرفتند به تجارت يبردازند» در 
خدا در ميان آنان الفت و دوستى ايجاد كرده بود و آنان اين سفرها را مديريّت مى كردند و به سود خوبى دست مى يافتند» 


واقع آنان» يل ارتباطى بين شمال و جنوب جهان آن روز بودند. 


ذل عر سنفو ناور يادي ازا افيه مام يا ميقن اوفع واشهن مكداز طريةا ارس ايكيا م شين مكة انع ذاحه رود 
بعد |( جار ادهل كك سباء ا رهد هيع كن جخز أت تمي ديد عكه تعمل كلد :فريك دان 1ن كاري واتحد املد ران 
واأرللة لش عوك رالدون مكلام كذ شلد وزيا حال والدق وه ار قاو فرعا را قي فقن كلسو مقر يهام تعننماء طول م 


خدا اين دو نعمت را به قريش دادء در اين سوره اين دو نعمت را براى قريش ياد آورى مى كندء شايد آنان ايمان آورند. 
اين سوره دو ييام مهم براى همه زمان ها و مكان ها دارد: 


يبام اوّل: براى اين كه مردم را به يكتايرستى دعوت كنيم» بهتر است از نعمت هايى كه خدا به آنان داده استء ياد كنيم و اين 
كونه آنان را به فكر واداريم. 


ييام دوم: براى تغيير در يكك جامعه. بايد روى خواص و نخبكان آن جامعه 


ص :701 


اسلام فرا خواند. 


ذكر ادكه قم لازم اشك» بدرز رك تعمد (ضلى اك غليه وآله)+ عبد التكارق: نام دات» اوبرياست شه مك راإيهعهدة 
واشضا و مود ركنا برسي بود موقت حم رطتن؟ الله عله وا له )"يفقت سالكى رسيله فته التطلية اها رفكو بوانت 
شهور يه بوشفان واعستكرزان اوبرستيذة و يكير بز ركان سور عكا با فحنا وشيدق كردكد الث شحصهت بزو كرارق و3 
ابوطالب كه عموى ييامبر بود» همواره از ييامبر حمايت مى كرد و به او ايمان آورده بودء اما او يكك نفر بود اين سخن از 
اكترتت بز ز كات شهر مكه أبخم 


كند و به مدينه برود. 
در مدينه جه اتَفاقَى افتاد؟ 


خواص و نخبكان مدينه به ييامبر ايمان آوردند و ازاو دعوت كردند تا به شهر آنان بيايد» وقتى نخبكان ايمان آوردند» مردم 


كوه كوه تقللمان شوتف احم ومو مقف دراه كو تقوه دف 
نخبكان جامعه نقش بسيار زيادى در سعادت يا بدبختى جامعه دارند و بايد به نقش آنان توجّه نمود. 


ص:/70 


سوره ماعون 
اشاره 
ايق سوه «مكين) اث و سووه شماره /ا١1‏ قرآن مى باشد. 


در زبان عربى به زكات و صدقه دادن» «ماعون) مى كويند» در آيه آخراين سوره به اين نكته اشاره شده است: «واى بر كسانى 


كه زكات را يرداخت نمى كنند و به نيازمندان كمكك نمى كنند!) و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
ماعون: آيه "؟ | 
بشم الله الوَحْمَنِ الرّحِيم أَرَأَئْتَ الَذِى يُكذبُ بالدّينِ )١(‏ فَذَّيِك الّذِى يَدُعٌ لبتي (1) وَلَا يض عَلَى طَعَام الْمشكين (*) 


در قرآن بارها از قيامت سخن كفته اى و همواره از انسان ها خواسته اى تا به قيامت ايمان بياورند» هر كس قرآن را بخواند با 


خوة فى كويد (ابن همه تأكبدا برائ قيامث براق حيست 


اكنون مى خواهى در اين سوره جواب اين سؤال را بدهىء ايمان به قيامت سبب مى شود تا انسان راه خوبى هارا در بيش 


ص:709 


مهرنان شو ذيكر اسان ها زا دوست بدذارة) فطرنتة او از بين نوؤد: 


ولى كسى كه به قيامت باور ندارد» تصوّر مى كند كه بيهوده خلق شده است و هيج حساب و كتابى در كار نيست. او به جمع 
كردن ثروت رو مى آورد و شيفته دنيا مى شود. قلبش از احساسات و عواطف تهى مى كردد و نور فطرت در او خاموش مى 
شود و به نيازمندان كمكك نمى كند. او روز به روز از انسائبت فاصله مى كيرد. 


اكنون درباره جنين انسانى با مح د(صلى الله عليه وآله) سخن مى كويى: «اى محمد ! آيا كسى كه روز قيامت را انكار مى 
كند» ديدى؟ او همان شخصى است كه يتيمان را مى آزارد و آنان را با خشونت از خود مى راند و ديكران را به اطعام فقيران» 


تشويق نمى كند). 


آرى؛ جنين انسانى كرفتار بخل مى شود و به يتيمان كمكك نمى كند واز روى همان بخلى كه دارد نه خود به نيازمندان 


عذان مج كه اكرات زاةة ا كار تقورق من كد 


او فقيران را به حال خود وامى كذارد تا براثر كرسككى از ياى درآيند» جنين كسى شايسته عذاب است و تو در روز قيامت او 


زنجيرهاى آهنين بر كردن او بيندازند و او را با صورت بر روى زمين بكشانند و به سوى جهنّم ببرند. 


«اين همان جهتّمى است كه آن را دروغ مى ينداشتى !!). 


72١ ص:‎ 


ماعون: آيه لا - 8 
قَوَيْل لِلْمْصَلِينَ (©) الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (0) الَذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ (/) 


سخن از كافرانى به ميان آمد كه به قيامت ايمان ندارند و قرآن را دروغ مى يندارند و بهشت و جهنم را هم باور ندارند؛ 
اكتوق من خواهى ان كساتى كه كافر يستد ولى ابماث واقعى تدارتد سكن بكويء آنان يا زبان به يكانكى تو ايمان اورده 


اند امّا نور ايمان در قلب هاى آنان وارد نشده است. 


تو درباره آنان جنين سخن مى كويى: «واى بر نمازكزارانى كه از نماز خويش غافل اند» همان كسانى كه ريا و خودنمايى مى 
كنند واز كمكك به ديكران دريغ ميورزند و زكات نمى دهند).(118) 


كسانى كه ايمان به قلب آنان وارد نشده است مه نشانه «غفلت از نماز» رياكارى و ندادن زكات» را دارند. 
ماسو يم دواره اين سوتذان تدارى اوضر دهم : 
* نشانه اوّل: غفلت از نماز 


نماز» معراج مؤمن استء وقتى مؤمنى نماز را با آداب آن مى خواند به تو نزديكك مى شود واز لطف و مهربانى تو بهره مند 


مى كردد. 


كساى كه ايسان واقعى تدارقد ان نهاز غفلت هى كتند» مان را به تأغير مى الذازند وبدون عذي آن رادر آخر وقتا هي 


خوانند.(119) 
قرآن من كويدة «كسانى كه از تماؤ غافل عستيد»» قران ثم كويد: «وائ بن كسائى كه .ون تنما غافل هسند): 
تفاوت اين دو جد صسست؟ 


"2١: ص‎ 


«(غفلت در نماز) يعنى اين كه مؤمن نماز را اوّل وقت مى خواندء, امّا در نماز» حضور قلب ندارد» او نماز را سر وقت آن خوانده 


است. قرآن جنين كسى را نفرين نمى كند» هر جند نماز او» نماز كاملى نبوده است. 


«غفلت از نماز) يعنى اين كه شخص در اصل نماز غفلت مى كندء نماز را فراموش مى كندء آن را بدون عذرء در آخر وقت 


مى خواند. قرآن درباره جنين كسى سخن مى كويد و فرياد بر مى آورد: «واى بر كسانى كه از نماز غافل اند). 
* نشانه دوم: رياكارى 


مردم است. 

در اينجا سخنى از ييامبر را درباره رياكاران مى نويسم: وقتى فرشتكان اعمال انسان رياكارى را به آسمان مى برند» خدا به آن 
ها مئ كويد (اى فرشتكان ! شما مأمور نوشتن اغمال. بتذه من بودبد و همه كارهائ او.راثبت كرذين امنا من ازقلب او ا كاه 
دارم» او اين كارها را براى من انجام نداده استء» قصد او از همه اين كارهاء ريا و خودنمايى بوده استء براى همين لعنت من 


بر او باد). 


همة فرشتكان كه ابن سق نذا زا شتوئد» جدين مى. كويد ذاكنون كه قضد او ونا وود تماق توده اسث يس العتتت ها 


هم بر او باد). 


وقتى جامعه اى دجار آفت ريا مى شود. خطر بز ركى معنويّت را تهديد مى كند. در آن جامعه؛ دين و معنويّت ابزار دنيايرستى 


مى شود رياكاران» دزدان راه معنوئت مى شوند.(١١1)‏ 


رياكاران براى رسيدن به رياست جند روزه دنيا و دستيابى به يست و مقام, با نام دين» دكان باز مى كنند و جوانان را فريب 


مى دهند. جوانانى كه با عشق 


ص :7237 


مقدّسىء» سرمايه جوانى خود را به ياى اين شيّادان مى ريزند و بعد از كذشت مذدّتى كه مى فهمند سر آن ها كلاه رفته است از 


دين و معنويّت بيزار مى شوند. 


آرى» سزاى كسى كه ريا كند جيزى جز آتش نيست. رياكار به نام دين» دنيا را مى خواهد, جامعه اى كه دينداران آن 


رياكارند» در آتش نفرت از دين» خواهد سوخت. 
نشانه سوم: ندادن زكات 


خدا به مسلمانان فرمان داده است تا به ديكران انفاق كتند و زكات يرداخت كنند و نيازمندان را فراموش نكتند. مؤمنان واقعى 
زكات را با اشتياق يرداخت مى كنندء اما كسانى كه ايمان واقعى نياورده اند از كمكك به ديكران دريغ ميورزند. 


اين نكته را در اينجا ذكر مى كنم: اين سوره در مكه نازل شده است. زكاتى كه بر مسلمانان همجون نماز واجب است زمانى 
نازل شد كه ييامبر به مدينه هجرت كرده بود منظور زكات در اينجاء صدقه هاى مستحبى است كه در سوره هايى كه در مكه 


نازل شكة:است به آن اشاره شدة:است: 


اكتوة كاين به كانه ذ كر سند .هر كين كدان تشاتهها وكاو ناته اكد تكواهة كه دا وو اسان وادر قلي وقران 


دهد. 


خوشا به حال كسى كه نماز را در اوّل وقت مى خواند واز ريا و خودبينى يرهيز مى كند و به نيازمندان كمكك مى كند. جنين 


كسى نور ايمان به قلب او وارد شده است و او مؤمن واقعى است. 


ص :7017 


سوره كوثر 


اشاره 


«كوثر) به معناى «خير زياد) است» خدا در اين سوره به ييامبر وعده مى دهد كه به او خير زياد عطا كند و براى همين اين سوره 


را به اين نام خوانده اند. 


كوثر: آيه "1 - | 


7 
32 أ 


بشم الله الوَحْمَن الرّحِيم إِنّا أغطيِئاك الْكؤثَّرَ (1) قصل لِرَبّك وَانْحَوْ (5) إِنَّ شَاتتَكك هُوَ الابتوُ (*) 


إ 


محم د(صلى الله عليه وآله) با خديجه(عليها السلام) ازدواج كرده بودء اؤوّلينَ يسر آنان «قاسم) بود قاسم در همان كودكى از 
دنيا رفت. محمد( صلى الله عليه وآله) به ييامبرى مبعوث شدء» خدا به او فشر ذيكرى به نام «عبداللّه) داد. عبدالله بيش از شش ماه 


زنذه ثمائد» م ر كك او برائ محمد (ضان الله غليه وآله)سيار سكت بوده اما او دن ابن مصبيث صبر لمود: 


بز ركان مكه با محم د(صلى الله عليه وآله)دشمنى مى كردندء آنان خوشحال بودند كه او يسرى ندارد و با خود مى كفتند: 


«وقتى محمد از دنيا برود» دين و آيين او هم از بين مى رود زيرا او يسر ندارد كه نام او را زنده نككاه داردا. 


ص :775 


روزى «عاص» كه يكى از بت يرستان بودء محم د(صلى الله عليه وآله) را ديدء محم د(صلى الله عليه وآله) مدّتى با او سخن 
كفتء شايد او اسلام را بيذيرد و رستكار شود. وقتى عاص از نزد محمّد(صلى الله عليه وآله) جدا شد نزد بزركان مكه رفت. 


_جرا دير كردى؟ با جه كسى سخن مى كفتى؟ 

من با آن مرد آبتّر سخن مى كفتم. 

منظور تو اين است كه با محمّد(صلى الله عليه وآله) سخن مى كفتى؟ 
حك ار اقاشر اسة: 


در زبان عربى به كسى /آبترا مى كفتند كه هيج فرزند يسرى نداشت. اين وازه در اصل به معناى «قطع شده) مى باشد» كسى 
كه نسل او قطع شده است. 


اينجا بود كه جبرئيل نزد محمّد(صلى الله عليه وآله) آمد و اين سوره را بر او نازل كرد: 


يس نماز شكر به جا آور و در راه من» شترى قربانى كن ! 


بدان اين دشمن توست كه بدون نسل است.(1١7١)‏ 


دراين سوره خدا به ييامبر وعده مى دهد كه به او «كوثر) عطا مى كند. 
معناى ١كو‏ ثر) جيست؟ 

خز زياف يكت فراوات 

كوثرى كه خدا به ييامبر مى دهد» جيست؟ 


در دنيا خدا به ييامبر دخترى به نام فاطمه(عليها السلام) مى دهدء فاطمه(عليها السلام)همان كوثر ييامير در دنيا مى باشد. نسل 
ييامبر از فاطمه(عليها السلام)زياد مى شودء نسلى كه نه تنها از جهت تعداد همواره در حال زياد شدن هستندء» بلكه ازاين نسل» 
امامان 


ص :720 


با آن كه دشمنان» تعداد زيادى از نسل ييامبر را به شهادت رساندندء اما تعداد آنان در همه جهان اسلام زياد است. هر كجا 
كه برويم «سادات» يا كسانى را كه از نسل ييامبر هستند» مشاهده مى كنيم. اين همان بركت فراوان است كه خدا به ييامبر داده 


است. 
از طرف ديككرء نسل دشمنان يبامبر» قطع شد و از آنان» هيج نامى باقى نماند. اين وعده خدا بود كه نسل آنان قطع شود. 


اليه هذا ذو زوق قيامة حون أت كواراى زا بة يافين من دهد كديه أن حوصن كوثرمى. كويتك در آن 'روقة تشكى ببداد 


مى كندء مؤمنان از آن حوض سيراب مى شوند. 


كوثر است. 
در واقع خدا سه كوثر به ييامبر داده است: 


١‏ - در دنيا فاطمه(عليها السلام) را به محمّد(صلى الله عليه وآله) عطا كرد و نسل ييامبر فقط از طريق فاطمه(عليها السلام) زياد 


3 
؟ - در صحراى قيامت» حوض كوثر به ييامبر مى دهد. 


''- در بهشتهء نهر كوثر به ييامبر مى دهد. 


بز ركان مكه خوشحال بودند كه محمّد(صلى الله عليه وآله) يسرى ندارد و با خود مى كفتند: «وقتى محمد از دنيا برود» دين و 
!تق او هم از بين مى رودا خدا به محممد(صلى الله عليه وآله)وعده داد كه به او فاطمه(عليها السلام)را عطا مى كند, دخترى 


كه سبب مى شود نام محمّد(صلى الله عليه وآله)تا روز قيامت» زنده بمانك. 


ص :788 


فاطمه(عليها السلام) همان كوثرى است كه ييامبر هر كاه مشتاق بهشت مى شدءه او را مى بوسيد. جه رازى در ميان بود؟ خلقت 
فاطمه(عليها السلام)جكونه بود؟ 


بايد از ماجراى شب معراج بنويسم: 


جه بود كه بر عطر بهشت,ء غلبه بيدا كرده بود؟ 
بيامبر از جبرئيل سؤال كرد: 
اين عطر خوش از جيست؟ 


نذابق بوى سيب است . سيصد هزار سال بيش» خدا سيبى را آفريد. از آن زمان تاكنون اين سؤال براى ما بدون جواب مانده 


كه خدا اين سيب را براى جه آفريده است؟ 
لحظاتى كذشتء كروهى از فرشتكان نزد ييامبر آمدند» آنان همراه خود همان سيب را آورده بودند. 
آنان به ييامبر كفتند: «اى محمّد ! خداوند اين سيب را براى شما فرستاده است)».(177) 


ييامبر مهمان خدا بود و خدا مى خواست از ييامبرش اين كونه يذيرايى كند. بيامبر آن سيب را خورد... يبامبر به زمين و به 
خانه اش بازكشتء همسرش خديجه(عليها السلام)در انتظار او بود. 


نزديكك به يكك سال ككذشت. فاطمه(عليها السلام) به دنيا آمد. 


در آن روزكارء كروهى از مردم؛ دختران خود را زنده به كور مى كردند و دختر را مايه ننكك خود مى دانستندء اما ييامبر 


دخترش را مى بوسيد و مى بوبيد 


ص :71 


و مى فرمود: «هر وقت مشتاق بهشت مى شوم., فاطمه ام را مى بوسم). آرىء فاطمه(عليها السلام)» كوثر ييامبر بود. 


اين 3 ييامبر است: «خدا با خوشحالى فاطمه» خوشحال مى شود و با غضب فاطمه؛ غضبناكك مى شود).(5١١)‏ 


اكنون مى خواهم درباره حوض كوثر مطلبى بنويسم: 

روز قيامت فرا مى رسدء» همه انسان ها سر از خاكك برمى دارند» كوه ها متلاشى شده اند و آسمان شكافته شده است. 
جه غوغايى بر يا شده است ! 

همه جا را ترس و اضطراب فرا كرفته است ! 


همه مردم در صحراى قيامت جمع شه اند و تشنكى بر همه غلبه كرده است. كرماى شديد به كونه اى است كه نفس كشيدن 


بر همه سخت شده است. 

هر كسى با خود فكر مى كند كه سرانجام من جه خواهد شد؟ 

آيا خواهم توانست به سلامت از يل صراط عبور كنم؟ 

مردم ديككر خسته شده اند» بس خدا كى مى خواهد حسابرسى را شروع كند؟ 
صدايى به كوش همه مى رسد. 

فرشته اى جنين مى كويد: «ييامبر مهربانى هام محمّد كجاست؟). 


محمّد(صلى الله عليه وآله) جلو مى رود وخود را به حوض كوثر مى رساند. يس از آنء اين صدا در همه صحراى محشر مى 
ييجد: «على كجاست؟). 


على (عليه السلام) هم به سوى حوض كوثر مى رود و كنار ييامبر مى ايستد. 


تشنكى بر همه غلبه كرده است» همه به سمت حوض كوثر هجوم مى برندء 


ص :/72 


اانه تحن :نمو ناته ان حعواقن كوكر بوشن انة انم كواوا مخصومن بد كال عون امن اسل فرشتكانى كن اننا 


ايستاده اند آنان نمى كذارند كناهكاران به حوض كوثر برسند. 


عدّه اى از شيعيان براى نوشيدن آب به سوى حوض كوثر مى آيند» فرشتككان آن ها را بر مى كردانند» آنان شيعيان كناهكار 


٠. هسك‎ 


محم د(صلى الله عليه وآله) اين منظره را مى بيند؛ او شيعيان على (عليه السلام) را مى شناسد و مى بيند كه جكونه در تش 


0 مى سو زنك. 


اشكك در جشمان محمّد(صلى الله عليه وآله)حلقه مى زند و دست به دعا برمى دارد و مى كويد: «بارخدايا ! شيعيان على را مى 


بينم كه نمى توانند كنار حوض كوثر بيايند). 

آيا خدا دوست دارد اشكك جشمان محمّد(صلى الله عليه وآله) را ببيند؟ 

هركز ! 

خدا فرشته اى را مى فرستد تا ييام او را به ييامبر(صلى الله عليه وآله) برساند. 

آن ييام جيست؟ 

يبيام خدا اين است: «اى محمّد ! به خاطر تو اجازه مى دهم تا شيعيانٍ كناهكار از حوض كوثر بنوشند). 


ييامبر خوشحال مى شود. شيعيان كروه كروه در حالى كه اشكك شوق به جشم دارند به سوى حوض كوثر مى آيند وواز دستان 


ص :7898 


سوره كافرون 
اشاره 
اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ٠١94‏ قرآن مى باشد. 


در اين سوره. خدا به ييامبر فرمان مى دهد تا از يت وت يرستى بيزارى بجويد و به دين كافران توجّه نكندء, براى همين اين 


سوره را به اين نام خوانده اند. 


كافرون: آيه م - | 


- 
عه 


بشم الله الوَحْمَنٍ من الوحيم قل با بها ارون )١(‏ لا عبد ما تَْبِدُونَ (5) ول َم عَابيدُونَ ما أَغيِدٌُ (7) و َا أنَا عَابِيدُ مَا عَبِدْتُمْ () 
وَلَا آَم عَابدُونَ ما أي (0) لَكُمْ دِيكم وَلِىَ دين (6) 


بت يرستان بت هاى زيادى داشتند و آن بت هارا دختران تو مى دانستند و در مقابل آنان به سجده مى افتادند» آنان در 


اطراف كعبه بت هاى زيادى قرار داده بودند. 
بت بل ! 
مهم ترين بت شهر مكه ! 


717١ صسص:‎ 


اين بت به شكل انسان بود كه از «ياقوت سرخ)» درست شده بودء آنان آن بت را بر بالاى كعبه قرار داده بودند و فرياد برمى 


أوردند: «اى هبل ! سربلند و سرافراز باشى».(18١)‏ 


بزركان مكه از بت يرستى دفاع مى كردند و به مردم مى كفتند: «محممّد كمراه استء مواظب باشيد فريب او را نخوريد, او مى 


خواهد شما رااز دين يدرانتان جدا كند). 
منافع آنان در بت يرستى و جهالت مردم بود ! 


در آن روزكارء مردم اموال خود را نذر بت ها مى كردند» هر جه نذر بت ها مى شد به بزركان مكه مى رسيدء زيرا آنان خود 


را به عنوان خادمان بت ها به مردم معرّفى كرده بودند ! 


عجيب بودء بزركان مكه مردم را تشويق مى كردند تا فرزندان خود را براى بت ها قربانى كنند» هدف آنان ازاين كار اين بود 
كه اعتبار و ارزش بت ها در ميان آن مردم نادان» زياد و زيادتر شود» كسى كه فرزند خود را براى يكك بت قربانى مى كندء 


ديكر حكولة من تؤائك دسك ال يومفدن أن نك بزدارد؟ 


بزركان مكه با اين كار» حكومت و اقتدار خود را بر آن مردم بيجاره استوار مى كردند. آنان با سخنان خودء كارى مى كردند 
كه قربانى كردن فرزند براى مردم» كارى زيبا جلوه كند. 


نتيجه اين خرافات اين بود كه مردم از دين آسمانى و حقيقى جدا شدند و كرفتار خرافات شدند. 


سه دختر زيباى خدا ! 


77/١١: ص‎ 


اين خرافه اى بود كه بّت يرستان به آن باور داشتند. 

«لات). «مّنات)» و (عَرّى). 

سه دختر خدا. 

نك بزستان ابن قت فاق مل كاثدرا ران هذا من داسديد. 
درباره اين سه ببشتر مطالعه مى كنم و به نكات جالبى مى رسم: 


١‏ -عُرّى: اين بتء عزيزترين بت آن سرزمين بودء بين راه مكه و عراق معبدى بزركك براى اين بت ساخته بودند. در آنجا 
قربانكاه بزركى وجود داشت كه شتران زيادى در آن قربانى مى شدند. اين بت» سنككى صاف و سياه بود. آن مردم به داشتن 


عَرّى افتخار مى كردند» زيرا او در سرزمين آن ها منزل كرده بود.(/ا١١)‏ 


١‏ -لاحت: اين بت نزديكك شهر «طائف» قرار داشت» سنككى جهاركوش و بزركك كه مردم برايش قربانى مى كردند و به او 


03-0 


تقرّب مى جستند. اين بتء بازارش خيلى داغ بود و عدّه زيادى با لباس احرام به زيارتش مى رفتند» هيج كس نمى توانست با 


لباس معمولى به زيارت او برود.(118) 


٠"‏ - مّنات: اين بت در كنار درياى سرخ بين مكه و يثرب بود» مردم مى كفتند: «منات» نز كك توي دختر خداست». آنان كروه 


كروه براى زيارت اين بت مى رفتند و براى او قربانى زيادى مى كردند.(118) 


مردم بارها اين دعا را مى خواندند: «قسم به لات» عُزَّى و ممنات كه آن ها سه دختر زيباى خدا هستند و ما به شفاعت آن ها 


اميد داريم».(0١11)‏ 
تو كنا افق كاير هبه جيناة تسلط ذارى] و از ههه زقارهاءو كفتارها اشيرق حك و تدا مق قود كد شر رك افع راق ؟ 


717/7١: ص‎ 


انسان سخن مى كويد راه مى رودء دخختر او هم مى تواند سخن بككُويد و راه برود» اين قانون است. اكر واقعاً اين بت ها 
كران تل نعل انه قدي رمحتفات "دوو لامك اتسو وان نات ورد رخاف زازق كانه سدرل ا كر ان كه 


دختران تو هستند» جرا هيج صفتى از اين صفات را ندارند؟ 


جرا مردم فكر نمى كردند؟ جككونه ممكن است اين سنكك هاء دختران تو باشند؟ 


آنان سخن او را قبول نكردند و دوست داشتند در تاريكى آن خرافات بمانند. 


بز ركان مكه با مح د(صلى الله عليه وآله)دشمنى زيادى نمودند واو را دروغكو و جادوكر خواندند و ييروانش را شكنجه 


عليه وآله) راه خود را ادامه داد. 


در ابتدا تعداد ييروان محمّد(صلى الله عليه وآله)بسيار كم بودء اما با كذدشت زمان كم كم ييروان او زياد شدند» بز ركان مكه 


كه منافع خود را در بت يرستى مى ديدند» نككران شدند» آنان نزد محمد(صلى الله عليه وآله)آمدند و كفتند: 
آي تو دوست دارى ما به دين تو ايمان بياوريم؟ 

آرىء من همواره مشتاق سعادت شما بوده ام. 

_اى محمّد ! ما بيشنهاد خوبى براى تو داريم. 

_جه بيشنهادى؟ 


يكك سال تو بْت هاى ما را عبادت كنء سال بعد ما خداي تو را عبادت مى كنيم. اكر دين تو از دين ما بهتر باشدء ما آن 


را ادامه مى دهيم. 


ص :71/7 


_به خدا يناه مى برم از اين كه بخواهم بت هاى شما را شريكك خدا قرار بدهم. 


__اى محمّد ! به ييشنهاد ما فكر كن !اين ييمان بين ما و تو خواهد بود و سال هاى سال باقى خواهد ماند» يكك سال يرستش 


بت ها و سال بعد از آنء» يرستش خداى تو ! به نفع توست كه اين ييشنهاد را قبول كنى. 


1 بودند ديكر سياست شكنجه و آزارء فايده اى ندارد» مى خواستند اين كونه دين محمّد(صلى الله 
عليه وآله) را منحرف كنند» اككر محمد(صلى الله عليه وآله)اصل بت يرستى را قبول مى كردء آنان به هدف خود مى رسيدند» 
هدف آنان» نذرهايى بود كه مردم براى بت ها مى كردند, اككر محمّد(صلى الله عليه وآله)اين ييشنهاد را قبول مى كرد. آنان 
در همان سالى كه مخصوص يرستش بت ها بود به اندازه سال بعد از آنء يول و ثروت جمع مى كردندء براى آنان ساختن 
يكك قانون جديد كارى نداشتء مثلاً به مردم مى كفتند: «شما بايد نذر سال آينده را هم امسال بدهيد تا بت ها از شما راضى 


باشند و بركت به زندكى شما بيايد و باران نازل شودا. 


اين بز ركان مكه راه كفر را ب ركزيده بودند» آنان مى دانستند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)ييامبر توستء آنان معجزه قرآن را 


درك كرده بودندء اما با اين حال» حقّ را انكار مى كردند, آنان كافران واقعى بودند. 


اكنون تواين سورة را نازل .هئ كتى :و از محمد( ضك الله عليه وآله)مئ واه تايا كافران حنيق. بكويل؛ 
اى كافران ! من بت هاى شما را نمى يرستم. 

شما نيز خداي مرا نمى يرستيد. 

من بت هاى شما را نمى يرستم. 

شما نيز خداي مرا نمى يرستيد. 


ص :71/5 


دين شما براى خودتان باشد و دين من هم براى خود من ! 


مناسب است در اينجا سه نكته را بنويسم: 
د نكته اوّل: 


در اين سوره تكرار وجود دارد» جمله «من بت هاى شما را نمى يرستم» دو بار ذكر شده است. 


جمله «شما نيز خداى مرا نمى يرستيد»» دو بار ذكر شده است. 


او يراق عقتو ا كبن يققر است عفدا نا ابو سكين كانت كرد كنعينءراة محة رصق الله عليه و لماز واه تك يرستانة 
جدايى كامل وجود دارد و محمّد(صلى الله عليه وآله) هركز بر سر مساله ريت يرستى. مصالحه نخواهد كرد. مبارزه 
محم د(صلى الله عليه وآله) با بت يرستى ادامه خواهد داشت تا آنجا كه او با دست خودش بت ها را نابود كند. اين وعده خدا 


بود و خدا به وعده اش وفا مى كند. 


وقتى محم د(صلى الله عليه وآله) اين سوره را براى كافران خواند» آنان فهميدند كه محمّد(صلى الله عليه وآله)اهل سازش در 


ران تك برست نشت اق كوه بود كاهمه آثان نااميك شلاتك: 
* نكته دوم 


در اين سوره ييش بينى شده است كه كافران هركز مسلمان نخواهند شدء وقتى من تاريخ را مى خوانم مى بينم كه در سال 
هشتم هجرى وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله)مكه را فتح كردء مردم كروه كروه به اسلام ايمان آوردند. 


بايد دقّت كنم كه كافران در اين سورهء همان بز ركان مكه هستند كه به محتّ د(صلى الله عليه وآله) آن ييشنهاد را دادند. 


افرادى مانند ابوجهل. آنان تا آخر هركز ايمان 


ص :71/0 


نياوردند. ابوجهل در سال دوم سياه ور تشكيل داد وو به جنك محمّد(صلى الله عليه وآله)رفت و جنكك روى داد و در آن 
جذك كشته شد كروهى كه آن:رشنهاذ را يه :محقد(صلى الله عليه وآله) دادنك ثا ار عم مشلمان نشدند. در واقع مخاطب 


اين سوره» خواص و بركزيد كان مكه بودند نه مردم عادى. 
* نكته سوم 
وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) اين سوره را براى بزركان مكه خواند» آنان تصميم كرفتند تا آزار و اذيّت مسلمانان را زياد و 


زيادتر كنند» تاريخ هركز مثل ياسر و همسرش (سميه) را فراموش نمى كند. آن روزى كه به سوى خانه ياسر هجوم بردندء او 


وهمسرش رااز خانه بيرون آوردند. 


آن ها از تشنكى خشكك شده بود. 


ابو جهل از آنان خواست تادست ازئت يرستى بردارند» اما آنان در جواب كفتند: «لا إله إلأ الله». اينجا بود كه ابوجهل 
عصبانى شدء شمشير خود را برداشت و آن را به سمت قلب سميه نشانه كرفت. خون فوّاره زد و سمه شهيد شد. بعد از دقايقى 


آنان» ياسر را هم شهيد كردند.(11) 


ص :717/2 


سوره فصر 

اشاره 

اين سوره «مدنئ) است و سوره شماره ٠‏ قرآن مى باشد. 

«نصر» به معناى «ييروزى» مى باشد» خدا اين سوره را به ييامبر نازل كرد و به او وعده ييروزى داد و براى همين اين سوره را به 
اين نام خوانده اند. 


نصر: آيه “8 - ١‏ 


يشم اللّهِ الوَحْمَن الرّحِيم إِذَا جَاءَ نَضْرٌ اللَّهِ وَالْمَنْحْ )١(‏ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فى دين الله أقْوَاجَا (؟) فُسَبْحْ بِحَمدٍ رَبك وَاسْتَغْفِوهُ 
اله كان انا زم 


سال ششم هجرى سد محمّد(صلى الله عليه و آله) به مدينه هجرت كرده اسسث» مسلفانان زيادى در مدينه جمع شده اند. يكى 
ال ذشهتان سركت تسلمانان» وديا يودتك كدودر سرزهين خيس زلد كن هى كردتنه» آثان بارها ما نسلمانان دشم كرده 
بودند» ييامبر همراه با لشكر اسلام به سوى سرزمين خيبر رفت و آن يهوديان ‏ تسليم شدند.1120) 

اكنون محدّد(صلى الله عليه وآله) به فكر آن است كه مكه را از بّت وت يرستى ياكك كرداند» كافران مكه؛ هنوز بت ها را 


مى يرستند و نمى كذارند يكتايرستان به زيارت 


ص :71/1 


اكنون به محمّد(صلى الله عليه وآله) وعده اى بزركك مى دهى و با او جنين سخن مى كويى: «اى محمد ! وقتى كه يارى من و 
روز ببروزى فرا رسيد و تو ديدى كه مردمء كروه كروه به دين من درمى آيند» يس به شكرانه آن» مرا حمد و تسبيح كن واز 


من طلب بخشش كن كه من بسيار توبه يذير مى باشم). 


روز ييروزى ! 
روزى كه يارى تو فرا مى رسد ! 
تواز فتح مكه. سخن مى كُويى ! 


سال ششم هجرى است, محمّد(صلى الله عليه وآله) بايد فقط دو سال ديكر صبر كند... 


سال هشتم فرا رسيدء ييامبر با لشكر ده هزار نفرى به سوى مكه حركت كرد تا اين شهر را از وجود بت ها ياكك كرداند. 


ييامبر يبامى را براى مردم مكه فرستاد: «هر كس به كعبه يناه ببرد» در امان استء هر كس به خانه خود برود و در خانه اش را 


ببندد» در امان است)». 


فرياد برآورد: «امروز» روز انتقام متها 


فرياد بزند: «امروز روز مهربانى است)». 
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درست است كه مردم اين شهر به ييامبر بارها سنكك زدندء او را جادوكر و ديوانه خواندند و بر سرش خاكستر ريختند و 
يارانش را شكنجه كردندء اما او يبامبر مهربانى است» اكر آنان يشيمان شوند واز دشمنى با حقّ دست بردارند» او همه را مى 


24 بحخشد. 
آرى» امروز روز مهربانى است. 


ييامبر وارد شهر مكه شد و كنار كعبه آمدء بت ها را با عصاى خويش به زمين افكند بعد از آن وارد كعبه شد, همه يت هاى 


آنجا را هم واكون ساخت. 

اكنون نوبت بُتى بزركك بود كه بر بالاى بام كعبه ايستاده بود ! 

«هبل» ! 

ركنا ترين امهم قري النتا شه كه 

اين بت به شكل انسان بود كه از سنكك «ياقوت سرخ)» درست شده بود. 


اين بت همان بُتى است كه در جنكك «احد» مشركان نام او را مى بردند» آن جنكك در سال سوم هجرى روى داد؛ مسلمانان 
ابتدا ييروز ميدان بودندء اما در مرحله دوم جنكك شكست خوردنده آن روز وقتى ابوسفيان احساس ييروزى كرد فرياد برآورد: 


«اى هبل ! سربلند و سرافراز باشى). 

امروز روز سرنكونى اين بت است ! 

بيامبر بر بالاى بام كعبه رفتء اين بت آن قدر بزركك بود كه بيامبر به تنهايى نمى توانست آن را سرنكون كند. 
على (عليه السلام) كجاست؟ 


شانه هاى او قرار كيرد. 
ييامبر از جا بلند شد» على (عليه السلام)روى شانه هاى بيامبر ايستاد و بت «هبل» را به 
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يابين انداخت» همان لحظه جبرئيل نازل شد و آيه 8١‏ سوره «إسرا» را براى باهر حواتدة«ائ محقد ! بكو حق امناو باطل نابود 


ييامبر با صداى بلند آن آيه را خواند. همه مردم نككاه كردند» هبل جلوى جشمشان قطعه قطعه شد. 


عن 3 5 59 
روز كاربت يرستى در اين شهر به يايان رسيد. 


آيه آخر اين سوره را مى خوانم: «مرا حمد و تسبيح كن واز من طلب بخشش كن». 
مناسب مى بينم در اينجا سه نكته را بنويسم: 

* نككته اوّل 

انسان در هنكام بيروزى و موفقيّت» نبايد كرفتار غرور كردد. 


من در لحظه بيروزى بايد در برابر تو فروتنى كنم موفققّت رااز تو بخواهم, اكّر توفيق تو نبود. أن ييروزى هم نبود» من بايد 


حمد و ستايش تو را به جا آورم و نماز شكر بخوانم. 
* نكته دوم 
خدا به ييامبر مى كويد: «از من طلب بخشش كن !). 


محمّد(صلى الله عليه وآله) هركز كناهى انجام نداده بود» اين باور ما استء خدا به او مقام عصمت داده بود واو رااز هر خطا 


و كناهى حفظ نموده بود» معلوم است كه منظور از اين سخنء اين است كه مسلمانان از خطاى خويش» طلب بخشش كنند. 
اين شيوه خدا در بعضى از آيات قرآن استء اين كار» اثر روانى زيادى در 


71/٠١ ص:‎ 


روحيّه مسلمانان دارد» وقتى خدا به ييامبر مى كويد: «اى محمّد ! از من طلب بخشش نما !) مسلمانان حساب كار خودشان را 


مى كنند و مى فهمند كه اين مسأله بسيار مهمى است. 
* نكته سوم 
در روز فتح؛ مسلمانان بايد از جه كناهى طلب بخشش كنند؟ 


وقتى مسلمانان زير شكنجه كافران بودند» خدا به ييامبر وعده داد كه يارى او فرا مى رسد و روزىء همه شهر مكه مسلمان مى 


شوند و بت ها به دست بيامبر نابود مى كردند. 


ييامبر اين سخن را به مسلمانان كفتء بعضى از آنان در دل خود. شكك داشتند واين سخن را باور نكردند» آنان مى كفتند: 
«ما در شهر مكه زير شكنجه كافران هستيم» جانمان در خطر استء ييامبر به ما مى كويد: اين شهر از آنِ ما خواهد شد؟ آخر 


جكونه؟ خدا فقط به ما رحم كند كه زنده بمانيم» فرمانروايى شهر مكه؛ آرزويى دست تابافتق اسنته): 


وقتى كه لشكر اسلام با ده هزار نفر وارد شهر مكه شد و ييامبر همه بت ها را شكستء آنان به ياد فكرهاى باطل خود افتادند و 
سرافكنده شدند» خدا از آنان مى خواهد كه ناراحت نباشند و افسرده نشوند» توبه كنند و از او طلب بخشش كنند كه او بسيار 


1/١: ص‎ 


سوره مَسَد 
اشاره 
اين سوره «مكيئ» است و سوره شماره ١١١‏ قرآن مى باشد. 


در زبان عربى به زنجير آهنين» «مَسَ لل) مى كويند. در آيه آخر اين سوره جنين مى خوانيم: «در روز قيامت بر كردن يكى أن 
دشمنان ييامبر» زنجيرى آهنى افكنده خواهد شداء براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 

مَسَد: آيه هم - | 

بشم الله الرحْمَن الوَّحِيم تبث وَدَا أ لقب 8013313 عق غنغالة وها كيت ("ا فطل ناذا ذات لنب ذا وادرا لعا 
الطب (6) فِى جِيدِهًَا حثل مِنْ مَسَد (ه) 


از خرافات و جهالت ها نجات دهدء اما مردم مكه با او دشمنى مى كردند و به او سنكك مى زدند و بر سرش خاكستر مى 


ريختند و دروغكو و جاد و كرش مى خواندند. 
محمّد(صلى الله عليه وآله) با همه اين مشكلات مى ساخت. اما يكك جيز دل او را بيش از همه 
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جيز آزار مى داد و اندوهناك مى نمود» در آن روزكارء خويشاوندان هر كسىء مدافع و ياور او بودندء اما محمّد(صلى الله 
عليه وآله) عمؤيئ ذاشت كة او وا انو لهت مى خوائلائك: اق دشمن :درج ركه محتد(صك الله عليه و الهابود: اق محقد[ض الله 
عليه وآله) را بسيار آزار و اذيّت مى كرد و به او سنكك يرتاب مى كرد و فرياد مى زد: «اى مردم ! محمد دروغكوست» سخن 
او را باور نكنيد). 


بكمابرسقى دعوت من كرة انا قبابل تبراق تعفيق بيشت افزادى وا يهفكه من :فزستادتنه اوليك حرة راة انان من رسائق 
به آنان مى كفت: «محترى ديوانه استء ما در حال درمان او هستيمء او به زودى خوب مى شود و دست ازاين سخنان برمى 
ذازة)» اكر آن قبيله: اصرار بن د يداز محم د(ضلى الله عليه وآله) «اششيد» ابولهب عضباتى مى شد وم كفث: ام ركف بن متحمد 


للرفسةة 


اسلام مى شد. 


از طرف ديكرء همسر ابولّهَبٍ كه نامش «امْ جميل» بود با ابولّهب كاملا هم عقيده بود» او هم از هيج تلاشى براى دشمنى با 
محم د(صلى الله عليه وآله)فر وكذار نمى كرد» بسيار بددهن بود و فحش هاى زشتى مى دادء او زنى ثروتمند بود و جواهرات 
زيادى داشت و در ميان زنان نفوذ داشتء زنان مكه به سخنانش كوش مى كردندء او وظيفه خود مى دانست تا از مسلمان 
شدن آنان جل وكيرى كندء به راستى جه كناهى بالاتر از كمراه كردن ديككران ! 


ابولَهّب ثروت زيادى داشت و وقتى با دوستانش جمع مى شد به آنان جنين مى كفت: «محمّلد» يسر برادر من استء او مى 
كويد كه انسان ها بعد از مركك 
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زنده مى شوندء اككر سخن او راست باشد و جهنمى در كار باشد» ثروت من به كار من مى آيد و من مى توانم خود را نجات 


دهم 


الوذ كارهاع انو لوبيه و شيرق دل كاهو يوا ددس د ارده توه التجا وه كواثو ابن ووس را بال كركف 


وركله كدو شان لمن لامر كفاير او 


او خيال مى كند كه ثروتش او رااز عذاب نجات مى دهدء اما هركز ثروت و آنجه از مال دنيا به دست آورده است» نمى 


تواند سودى به او ببخشد و او را از عذاب برهاند» به زودى او در آتشى كه شعله هاى فراوان دارد» وارد مى شود. 


وهمسراوء بار كناهان زيادى بر دوش دارد» او هم در آتش وارد مى شود و بر كردن او زنجيرى از آهن خواهد بود. 


مناسب است كه درباره جند آيه اين سوره توضيح بيشترى بدهم: 
* آيه اوّل 
«بريده عردو فقت ابو لمت مر قاين او الل 


وقتى محمّد(صلى الله عليه وآله) از خانه بيرون مى رفت تا با مردم سخن بككويد ابولّهّب مقدارى سنكك در دستان خود قرار مى 
داد و دنبال محمّد(صلى الله عليه وآله)به راه مى افتاد و آن سنكك ها را به سوى او يرتاب مى كردء كاهى بدن محمد( صلى الله 


عليه وآله) زخم مى شد و خون از آن جارى مى شد. 
خدا قواايتجا جتين تفرية من كله #برئدة نادو دست انبولقب 11 يعن دستان اؤثابوة ناد كه يا ونامرامن جلي من كثناء 
از طرف ديكر وقتى قبايل عرب اندك علاقه اى به اسلام بيدا مى كردند 
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الولييكة آنان مى كفت: «محمّرد ديوانه است. ما در حال درمان او هستيمء او به زودى خوب مى شود و دست از اين ٠‏ سخنان 


وف اداراكا هر كقور مدي 
دادو دراك ان سكن انوكي عدوت كرك «مركك بر ابولهب 0.(ع1) 


در اينجا يكك نكته را بيان كنم: نام اصلى ابولّهَبء عبدالعُرّى بود ولى مردم الوا اند ويه و الوننا عق انق اق 


كونه هاى سرخى داشت,ء مردم كونه هاى او را به آتش تشبيه مى كردند» كويا او كونه هاى آتشين داشت 
ولى جرا قرآن او را به نام اصلى اش ياد نكرد؟ 
عبدالعُزّى. بنده عَزّى. 


عَزّى نام يكى از بت ها بود» قرآن مى خواست از اين ن عبارت برهيز كند؛ از طرف ديككرء مردم او را «صاحب كونه هاى آتشين 
مى ناميدند» در روز قيامت» اين مطلب واقعيّت بيدا مى كند واز صورت و كونه هاى اوء تش زبانه خواهد كشيد. 


* آيه جهارم 
اهمسر اولي بار كناهان زيادى بر دوش دارد). 
براى توضيح اين آيهء ابتدا مثالى مى زنم: در زبان فارسىء اين جمله كاربرد زيادى دارد: «خاكك عالّم بر سرم شد). 


اكر من اين جمله را به زبان ديكرى به همين صورت ترجمه كنم كسى كه آن را مى خواند, واقعاً كيج مى شود اع شسكونة 
خرن ع لقيال رار تر واية انكر كك يهطل توون لاكلاك زر حر رده 
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اين يكك كنايه است. هر فارسى زبان مى داند كه معناى اين سخن جيست. 

«خاك عالم بر سرم شد) يعنى «من بيجاره و بدبخت شدم). لازم نيست كسى خاكك بر سر خود بريزد. 

اكر من فقط وازه هاى آيه جهارم را معنا كنم؛ نتيجه اين مى شود: «زن ابولّهّب» هيزم حمل مى كردا. 

اين سخن جه معنايى دارد؟ 

او كرو تتتدقرزق. ات مكه بوه و عادمان تسبارئ :ذاشيخاء اقبط رك عودش حيرم جمم لد كرد وتهيره ابه ووش المى كرفت 
اين يكك كنايه است. يعنى او بار كناهان زيادى بر دوش داشت ! 


كناهان او» همان هيزم هايى بودند كه آتش جهنّم را براى او به ارمغان مى آوردند» او سبب كمراهى مردم شد و با ييامبر خدا 


دشمنى زيادى نمود.(0؟1) 
** أيه ينجم 
ات كر كن عسو ييه زنجيرى از آهن خواهد بود). 


زن ابولّهب» ثروت زيادى داشت» او كردنبندى بسيار قيمتى داشت»ء روزى به بت ها سوكند ياد كرد كه اين كردنبند را خواهد 


فروخت و يول آن رادر راه دشمنى با محمّد(صلى الله عليه وآله)هزينه خواهد كرد. 


خدا در اين آيه به اين مطلب اشاره مى كند كه در روز قيامت به جاى اين كردنبند كه به كردن اوستء زنجيرى از آهن بر 
كردن او خواهد افكند, كردنبندى كه بسيار سنككين است و مانند شعله هاى آتشء داغ است. 


61 سنارت عن م تقد اماد كرد اننع فوج تان عرين براق دوجوو انن عارك راابة كان من 1ن 
١-طنابى‏ كه از الياف درخت خرما تهيّه شده است. 

؟ - زنجيرى كه از آهن بافته شده است. 

تعدادى از دانشمندان لغت شناس در شرح اين عبارت» معناى دوم را سان 
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كرده انك. 


سخن يكى از آنان اين اسيت: «حبل من مسكء» همان زنجيرى است كه قرآن در ايه "7" سوره (تخافها درباره آن سخن كفته 


وقتى من اين سخن را شنيدم؛ به نظرم رسيد كه ترجمه اين آيه به اين صورت بهتر است. آرىء زن ابولّهّب در اين دنياء 
كردنبندى كران قيمت كردن داشتء كردنبندى كه از طلا و جواهرات بسيار قيمتى بود. خدا در روز قيامت» زنجيرى از آهنى 


داغ و سوزنده به كردن او مى اندازد واو در ميان آتش ها مى سوزد. 


ييام اين سوره براى انسان هاى امروز جيست؟ 

انسان ها بايد بدانند كه يبوندهاى خانواد كى اكر با بيوند مكتبى همراه نباشد» ارزشى ندارد. 

خدا با هيج كس تعارف ندارد ! 

ابولّهَبء عموي بيامبر استء از نسل ابراهيم(عليه السلام) استء راه كفر را برمى كزيند» سخت ترين عذاب ها در انتظار اوست. 


سلمان فارسىء اهل ايران استء. هيج نسبتى با محمّد(صلى الله عليه وآله)ندارد. او را به عنوان «برده) به سرزمين حجاز آورده 
اكه اما انمان ته اووة :ويه اتا من رسن كد تعد( صلق الدعلية وآله) قريازه اوضق كويلة سلبان از ها اهل يت اسن 


هر كس ايمان آورد و عمل صالح انجام دهدء ياداشش بهشت است. 
هر كس كه راه كفر ب ركزيند» حتّى اكر عموي ييامبر باشد» جايكاهش آتش جهنم است. 
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البتهه خدا در روز قيامت به ييامبر و بند كان خوبشء اجازه شفاعت مى دهدء اما اين شفاعت به معناى «يارتى بازى» نيست. 


شفاعت مانند آبى است كه بر ياى نهال ضعيفى مى ريزند تا رشد كندء اما درختى كه از ريشه خشكيده است» هر جه آب به 


ياى آن بريزند» فايده اى براى او ندارد ! 


بيامبر و امامان معصوم فقط مى توانند كسى را شفاعت كنند كه ايمان آورده باشد و قسمتى از راه را آمده باشدء ولى در فراز 
و تتسيتهات انم جواماد» اكنده مشاعيت إوروا بام سه كله 16و عرانن طايه برا ايها سانا كد كد وام شتطان ر اليفات 


كرده است»ء از شفاعت بهره اى نمى برد. 


وكات هر كزاهن رو ناف كن كداوزه انو لوتم رعق عرف دنه دا هر كوه وعتيى اجا تدان زاقس ذفنت زيرا انز لوب تا 
لحظه آخر عمرء ايمان نياورد و با كفر از دنيا رفت. 


جرا خدا ابولهب را اين كونه نفرين مى كند؟ جرا از همسرش اين كونه ياد مى كند؟ 


وقتى زن و شوهرهايى را كه در قرآن از آنان ياد شده استء بررسى مى كنم. قرآن در سوره هاى قبل» سه نوع از زن و 
شوهرها را بيان كرده استء قرآن مى خواهد نوع جهارم آن ها را در اين سوره بيان كند تا سخن از انواع زن و شوهرهاء كامل 


اش 
اكنون كه اين سوره تمام شده استء من جهار نوع زن و شوهرهايى كه در قرآن ذكر شده استء بيان مى كنم: 


ص ://1 


ابراهيم(عليه السلام) ييامبر خدا بود. خدا به او فرمان داد تا همسرش هاجر را از فلسطين كنار كعبه ببرد» در آن هنكام هيج 
كس در كنار كعبه نبودء ابراهيم (عليه السلام)هاجر و اسماعيل رابه آنجا آوردء هيج آب و غذايى در آنجا بيدا نمى شد هيج 
كس آنجا نبود؛ ابراهيم (عليه السلام) فرمان خدا را اطاعت كرد و هاجر هم تسليم تصميم ابراهيم(عليه السلام) بود» جون او به 
خدا ايمان داشت. ابراهيم(عليه السلام) رفت و اسماعيل تشنه شد هاجر به دنبال آب دويد و سرانجام» جشمه زمزم از زير ياى 


اسماعيل جوشيد و كم كم مردم به آنجا آمدند و شهر مكه بنا شد. 
١‏ - مرد مؤمن» زن كافر: لوط(عليه السلام) و همسرش 


نكردند» زن لوط(عليه السلام)هم از كافران بود و در شبى كه عذاب نازل شدء او هم در آن عذاب هلاك شد. 
" - مرد كافرء زن مؤمن: فرعون و همسرش آسيه 


آسيه(عليها السلام)ء زن فرعون بودء فرعون راه كفر را ب ركزيد ولى آسيه١(عليها‏ السلام) به موسى (عليه السلام)ايمان آورد. او 
ايمان خود را از فرعون مخفى مى كردء وقتى فرعون اين ماجرا را فهميد او را شكنجه نمود و آسيه(عليها السلام) زير شكنجه 
ها شهيد شد. 


؟ - مرد كافرء زن كافر: ابولهب و همسرش 


دراين سوره خدا ازاين زن و شوهر سخن مى كويدء عجيب استء وقتى زن و شوهرى با هم در مسير كمراهى قرار مى 
كر تش وير عمف اها عت" نان “عياب حادم "قوق و ادق قنة ا رع نوائ همه اتنناة ادش باش ذو ادن منوزة 13 قكة ابر ليه 


شديدترين نفرين ها را مى كند و همسر او را هم وعده عذابى سخت مى دهد. 


ص:7/94 


سوره اخلاص 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره ١١١‏ قرآن مى باشد. 


«اخلاص» به معناى «ياكك كردن» مى باشد. اين سوره به بيان يكتايرستى مى يردازد تا اعتقاد مؤمنان از هر كونه شركك به خداء 
ياكك بشود. كسى كه به اين سوره باور دارد» در واقع دين خود را از شركك ياكك نموده است. نام ديكر اين سوره «توحيد) مى 


باشد. توحيد به معناى «يكتايرستى» مى باشد. همجنين اين سوره را «سوره قل ُو الله آحد) هم مى خوانند. 
اخلاص : آيه » | 
بشم الله الرَحْمَن الرّحِيم قل هُوَ الله أحدٌ )١(‏ الله الصَّمَدُ (5) لَمْ يلد وَلَمْ يُولّدْ (7) وَلَمْ يكن لَه كفوًا أحدٌ (©) 


محر د(صلى الله عليه وآله) بت يرستان مكه را به يكتايرستى دعوت مى كرد واز آنان مى خواست از عبادت بت ها دست 
بردارند و در مقابل آن ها به سجده نيفتند» روزى كروهى از بت يرستان كنار كعبه آمدند» محم د(صلى الله عليه وآله) را 


آتانعا يكديكر سكن حى كنيد يكن كنرةة زايا كد هن واد اق خذاب 5 


591١:ص‎ 


محمّد ما را به عبادت آن فرا مى خواند» جككونه است6). 
آنان به هم نككاه كردند» به راستى خداى محمّد(صلى الله عليه وآله) جككونه است؟ 
1 هم دك راشم ى بية و 7 


آن بت يرستان سال هاى سال بت ها را يرستيده بودند» بزركك ترين بت آنان» هُبل بودء يُتى كه به شكل انسان بود و از «ياقوت 


سرخ) ساخته شده بود» دست راست اين بت شكسته شده بود و آنان از طلا دستى براى او درست كرده بودند. 
اين هبل بود بتى با دست طلايى ! 
به راستى خداى محمّد جكونه است؟ آيا او هم دست دارد؟ 


آنان تصميم كرفتند نزد محّرد(صلى الله عليه وآله) بيايند واين سؤال رااز خود او بيرسند. همه با هم برخاستند و نزد 
محمّد(صلى الله عليه وآله) آمدند و كفتند: «اى محمّد ! خداى خود را براى ما وصف كن ! برايمان بكو كه او جكونه است؟). 


(فضدة 


اينجا بود كه جبرئيل نازل شد و اين سوره را براى محمّد(صلى الله عليه وآله)خواند: 


اف متحفك ! نكو او عدا يكانة اسك 
او بى نياز است و همه نيازمند او هستند» 
او فرزند كسى نيست و فرزندى هم ندارد» 


وبراى او هيج همتايى نيست)». 


اكنون اين سوره را در شش قسمت شرح مى دهم, دقّت در اين مطالب مى تواند سبب آشكار شدن معناى اين سوره شود: 


* قسمت اوّل: «هو) 


591١:ص‎ 


اين وازه به جه معناست؟ 
«او) 
منظور از اين وازه جيست؟ 


وقتى قدرى فكر مى كنم به اين نتيجه مى رسم كه در اينجا قرآن مى خواهد به من بككويد: «خدا غيب است و از ديده ها ينهان 


است)». 


مناسب مى بينم در اينجا ماجراى دعاى على (عليه السلام) در جنكك «صفّين) را بنويسم: صفين جايى بود كه سياه على (عليه 
السلام) با سياه معاويه روبروى هم قرار كرفتند» وقتى جنكك آغاز شد, على (عليه السلام)خودش به ميدان آمد به قلب لشكر 


عمّار (يسر ياسر) صداى على (عليه السلام) را مى شنيد» او مى شنيد كه على (عليه السلام) بيوسته اين دعا را مى خواند: (يا هُو ! 
تاقث لادقيز الهو عمّمدار با خود كفت: «اين جه دعايى است؟ جه رمز و رازى در اين دعا نهفته است؟). او نزد على (عليه 


السلام)رفت و يرسيد: 

آقاى من !اين دعا جيست كه شما مى خوانيد؟ 

اين نام اعظم خداستء اين دعاء يايه اساسى توحيد و خداشناسى است.(178) 

وقتى من اين ماجرا را خواندم» به فكر فرو رفتم» با خود كفتم: مكر در اين دعا جه نهفته است كه يايه اصلى خداشناسى است؟ 
يا هُو يا مَنْ لا ُو إلا هُو ! 

اى او ! 


او از ديده ها ينهان است. هيج كس توانايى ديدن او را ندارد» هيج كس نمى تواند حقيقت او را دركك كندء او آفريننده است» 


هيج آفريده اى نمى تواند 


ص:517 


به او احاطه كند, او هيج كدام از صفات مخلوقات خود را ندارد» عقل بشر هركز نمى تواند او را دركك كند. 

اى غيبى كه هيج غيبى جز او نيست ! 

دراين جهان. جيزهاى زيادى هستند كه با جشم ديده نمى شوند و غيب هستند» غيب يعنى يوشيده از جشم ما انسان ها. 
مثلاً فرشتكان ! 


من نمى توانم آن ها را ببينم» آرى ! فرشتكان هم غيب هستندء اما همه فرشتكانء مخلوقات خدا هستند» آن ها صفات و 


وذ كن هائ مخلوقات را ذاؤتك و تراى همين آثان برائ يكديكر غيب تسحد: 


مثلاً جبرئيل يكك فرشته استء ميكائيل هم يكك فرشته است. اين دو فرشته براى من غيب هستندء اما آن ها براى همديكر غيب 
تتسكنذة [ اها ضفات وو كي :فاق همد كر وا ذركتاى كثد اجبزمل مى وان صفات وو كى شاى ميكانيل زادرك 


يس من كه يكك انسان معمولى هستمء وقتى جيز غيبى را در نظر مى كيرم» آن جيز براى من غيب استء اما همان جيز براى 


فرشتكان غيب د نشيت» 
فقط يكك غيب است كه هميشه غيب استء هيج كس نمى تواند آن را درك كند و آن هم خداى يكانه است. 
خدا هميشه و براى همه؛ غيب بوده است. هيج كس نمى تواند خدا را ببيند و يا به ذات او احاطه بيدا كند. 


اى كسى كه هيج غيبى جز او» غيب نيست ! 


* فسمت دوم: اللّه 


ص :7917 


اين وازه؛ زيباترين نام خدا مى باشد و در قرآن 781١5‏ بار تكرار شده است. اين نام مخصوص خدا مى باشد. 
به راستى جرا به خدا الله مى كويند؟ 


در اينجا سخنى از امام باقر(عليه السلام)نقل مى كنم: «وقتى عرب ها در جيزى بعر كرقان ف شونه أن وازء اله استفاده مى 
كنند).(179) 


آرى» وقتى كسى در بيابانى» راه را كم كندء متحر و س ركردان شود و نداند جه كند» در زبان عربى مى كويند: آله الوجَل)» 


يكك نظر اين است كه نام خدا را از اين ريشه كرفته اند آيا مى دانى علّت آن جيست؟ 


وقتى من مى خواهم درباره خدا فكر كنم» جيزى جز تحير نصيبم نمى شود» هيج كس نمى تواند حقيقت خدا را درك كندء 
خدا را نمى توان با جشم ها ديد. او هيج كدام از صفات مخلوقات را ندارد» او غيب استء براى همين هر كس كه بخواهد 


ذات او را بشناسد» جيزى جز تحير نصيب او نمى شود. 
56 امام باقر(عليه السلام) است: «از فكر كردن درباره حقيقت خدا يرهيز كنيد» زيرا عقل بشر به آنجا راهى نداردا. 


آرى ! من مى توانم درباره آيات و نشانه هاى قدرت خدا هر جقدر مى خواهم سخن بكُويم» در جهان هستى شكفتى هاى 


زيادى وجود دارد» ماه و خورشيد و ستاركان و كهكشان ها و...(١؟1)‏ 
براى شناخت خدا بايد به قرآن مراجعه كنمء ببينم كه خداء خودش را جككونه معرّفى كرده است. 


اكر خدا را مى شد با جشم ديدء ديكر او خدا نبود» بلكه يكك آفريده بود» هر جه با جشم ديده شود» مخلوق است. هر جيزى 


كه با جشم ديده شود» روزى 
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افو زوه تومي ذاق كه هذا هر كن انين لم رود 


خداى يكانه هيج صفتى از صفات مخلوقات خود را ندارد» نمى توان او را حس كرد ويا ديد. در دنيا و آخرت هيج كس 


اكنون كه اين را دانستم مى توانم به راز وازه «الله) بى ببرم» من خدايى را مى برستم كه همه در دركك او متحير و سركشته اندء 
خدايى كه از ديده ها ينهان استء خدايى كه عقل بشرى هم نمى تواند حقيقت او را دركك كند. 


3 قفسئميتة سوم: أحد 


أدى به معناى «يككانه) است. «خخدا احد است»» يعنى خدا يكانه استء يعنى هيج جيزء مانند او نيستء او مثل و همانندى ندارد» 


اواز اجزاى مختلفى تشكيل نشده است. 


وقتى به خودم نككاه مى كنم» مى بينم كه از سر و دست ويا تشكيل شده ام, اما خدا هيج اجزايى ندارد» خدا يكى استء يعنى 


حقيقت او يكى است و جزثئى ندارد. 


* قسمت جهارم: العمك 
درباره واه «صمد» بايد اين جنين بككويم: او كسى است كه هيج نيازى به ديككرى ندارد و همه نيازمند او هستند.(181) 


بايد بدانم كه خدا به عبادت منء به نماز و روزه من» هيج نيازى ندارد, اكر همه مردم هم كناه كنند» به خدا هيج ضررى نمى 


رسد. اواز همه جيز بى نياز 


ص :710 


ست. به هيج جيز و هيج كس نياز ندارد» نه نياز به غذا دارد» نه نياز به خواب. 


او همواره بوده و خواهد بود. او كسى است كه آقايى و بزركى اش انذازه اى ندارد» او از هر كونه تغيير و د كر كونى به دور 
استء او به هيج شريكى نياز ندارد» او هيج شريكى ندارد» هيج كارى براى او غيرممكن نيستء او به هر كارى تواناست» هيج 
جيز از نظر او مخفى نيست. 


* قسمت ينجم: لم يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدَ 

او فرزند كسى نيست و فرزندى هم ندارد. 

اشائى كه فرزنك دارد زوزق ارين مق رود و.فرزئدش حجاى اويرا فى كيرة: 

اين يكك قانون است: هر جيزى كه فرزند داشته باشد» محكوم به فناست. خدا فرزند ندارد» يعنى او هركز يايانى ندارد. 
آرى ! من خدايى را مى يرستم كه مثل و همانندى ندارد و يايانى هم ندارد» او هميشه بوده و خواهد بود. 


خداى من هركز آغازى نداشته است و براى همين هم يايانى ندارد. من خدايى را مى يرستم كه هيج كس نمى تواند ذات او 


رااوصف كند. 


بزركى فقط سزاوار اوست و همه جيز غير او كوجكك و حقير است. جشم ها از ديدن او درمانده اند و ذهن ها از دركك وصف 


من خدايى را سياس مى كويم كه هركز نمى ميرد و عظمت و بزركى او هركز يايان نمى يذيرد واو هر روز آفرينش تازه اى 
دارد.(87١)‏ 


سويت قف :ول كن له كوا أخد 
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خدا يكانه استء هيج جيز شبيه او نيست»ء هر جه غير از او در جهان وجود دارد. مخلوق و آفريده اوست. معلوم است كه هركز 


آفريده نمى تواند مانند آفرينئده باشد. 


مف افريعلة هاجاباة دار تق ركفن .اناق ارق هه الرجدديها كا ريحة معد روا از انق همه تيده هله 1 غار واشيفه 


اند و خدا اغازى نداشته است. 


سخن درباره وازه ها و جملات اين سوره را به يايان مى برم. 


مستحب است وقتى انسان قرائت اين سوره وإحفحا نان وساقد سد نان كوك ؟ ( كن لكه الممدوقن اع عدا من اين كونه 


امست)187*(.2) 


دبكر وقت آن است كه حديثى جالب از امام ستجاد(عليه السلام) را نقل كنم: 


«عاصم) يكى از شيعيان بودء او نزد امام آمد وازايشان درباره شناخت خدا جند سؤال نمود. امام ستجاد(عليه السلام) به او 
ياسخ دادند و سيس فرمودند: «خدا مى دانست كه در آخرالرّمان مردمى مى آيند كه تحقيق را دوست دارند» خدا سوره 
اخلااص و قسمتى از سوره حشر را براى آنان نازل كرد. هر كس درباره خدا مطلبى بكويد كه با اين آيات» تفاوت داشته 
باشدء هلاكك شده است).(88١)‏ 


وقتى من اين حديث را خواندم به فكر فرو رفتم. 


راه شناخت خدا سوره اخلاص و آيات 5“*“و” و76 سوره حشر استث. سوره اخلااص ه ايه دارد. (وقتى ه آيه سوره اخلااص 


و" آيه سوره حشر را جمع كنيم به عدد 8 مى رسيم). 
راه شناخت خدا اين 8 آيه است ! 
اين سخن امام ستجاد(عليه السلام)هشدارى بزركك براى كسانى است كه خدا را به 


ص :/791 


كونه اى معرّفى مى كنند كه با قرآن سازكارى ندارد. 

آيا كسى اين هشدار را جدّى مى كيرد؟ آيا كسى به اين سخن امام ستجاد(عليه السلام) كوش مى كند؟ 

هر كس درباره خدا سخنى مخالف اين 8 آيه بككويد» هم خودش كمراه شده است و هم ديكران را كمراه كرده است. 
در آن قسمت سوره حشر *1 نام خدا همراه با بعضى از مطالب ذكر شده است كه من آن را در اينجا مى نويسم: 

١‏ - الله: خدا يككانه است و از ديده ها ينهان است و هيج خدايى جز او نيست. 

؟ - عالم الغيب و الشهاده: هر امر ينهان و آشكار را مى داند. 

*- رحمان» بخشنده و مهربان است و مهربانى او در اين دنيا شامل همه انسان ها مى شود. 


* - رحيم: او مهربان است و در روز قيامت» فقط مؤمنان از اين مهربانى بيه كاف شوتك: إى حداى ركائه اسك و عدا د 


اق اليف 
ه - مَلك: فرمانرواى جهان است. 

ع نذاو اكه عو والقصية باكة ب اشن 

/ا- سلام: به هيج كس ظلم نمى كند و همه ازاو در امن و سلامت هستند. 

8 - مؤمن: به دوستانش امتت عطا مى كند و آنان رااز عذاب جهنم نجات مى دهد. 
- مُهَِيمن: نككاهدارنده همه جيز مى باشد. جهان به او يايدار است. 

٠‏ -عزيز: توانا مى باشد و ه ركز شكست نمى خورد. 


١‏ - جبار: با اراده خود به اصلاح هر امرى مى يردازد و شكست ها را جبران مى كند, اكر مؤمنى كناه كند و توبه كندء خدا 


كناهان او را به خوبى ها تبديل 


ص :791/8 


كله 


١‏ - متكبر: شايسته بزركى و عظمت است و هيج جيز برتر و بالاتر از او نيست. او هيج شريكى ندارد. او بالاتر و والاتر از اين 


است كه شريكك داشته باشد» او از هر عيب و نقصى به دور است. 
شالق 4او ا وحداى دكات انيت كه حيان زا علق كزذه اسث: 
؟١‏ - بارئ: او جهان را بدون آن كه نمونه قبلى داشته باشد» يديد آورده است. 


- مصوّر: به هر موجودى» شكل خاص خودش را داده. براى او نام هاى نيكوست. آنجه در 5سمان ها و زمين است او را 


١8‏ - حكيم: همه كارهاى او از روى حكمت است و كار بيهوده انجام نمى دهد و او جهان را بيهوده نيافريده است. 


من بايد بارها سوره اخلاص و اين آيات سوره حشر را بخوانم و به معناى آن فكر كنم كه اين تنها راه رسيدن به شناخت خدا 


مى باشد. 


سوره اخلاص فضيلت بسيار زيادى دارد» بهترين و با فضيلت ترين سوره قرآن» همين سوره است. 
از نظر تعداد ال كلمه ببشثر نذارذء :اما از نظر ارش .وفضيلت» يزر كنا ترين سورهءقران است: 
سوره اى كوجكك كه مهم ترين ييام هاى توحيدى را در خود جاى داده است. 


روزى ييامبر رو به يارانش كرد و يرسيد: آيا در ميان شما كسى هست كه هر روزء يكك بار قرآن را از اوّل تا آخر بخواند و به 


اصطلاح ١ختم‏ قرآن)» داشته باشد؟ 


ص:5194 


همه سكوت كردند و فقط سلمان فارسى بود كه دست خود را بالا كرفت و كفت: من هر روز قرآن را ختم مى كنم. 


نشخول اند ةقان ناشةه اغا سلماة كه انون كوته نسح بشع وقت هاه كان ردن متهول اسبة: 


آن ها فكر كردند كه سلمان دروغ مى كويدء براى همين رو به ييامبر كردند و در حالى كه بسيار خشمناك بودند جنين 
كفتند: 


آرام باشيد ! سلمان همانند لقمان حكيم است. برويد از خود او سؤال كنيد» حتماً جواب شما را خواهد داد. 


آن ها نزد سلمان آمدند و سؤال خود را يرسيدند» سلمان به آن ها لبخندى زد و كفت: من خودم از ييامبر شنيدم كه فرمود: هر 


كس سه بار سوره اخلاص را بخواند مانند اين است كه قرآن را ختم كرده است. من هر روزء سه بار اين سوره را مى خوانم ! 
00 


در قرآن از موضوعات زيادى سخن به ميان آمده استء اما مهم ترين موضوعات قرآن جيست؟ 
من سه سخن از ييامبر را با هم نقل مى كنم تا به جواب اين سؤال برسم: 

سخن اوّل: «سوره اخلاص»ء يكك سوم قرآن است). موضوع اين سوره يكتايرستى است. 

سخن دوم: «سوره كافرون» يكك جهارم قرآن است». موضوع اين سوره تركك 


”6١:ص‎ 


كو وك يض امقدر 0 


سخن سوم: «سوره زلزله» يكك جهارم قرآن است). موضوع اين سوره؛ ايمان به قيامت است. اين دو جمله در اين سوره آمده 
است: هر كس ذرّه اى خوبى كندء نتيجه آن را در قيامت مى بيند» هر كس ذْرّه اى بدى كندء نتيجه آن را مى بيند.(/1*1) 
آرى؛ اين سه موضوع مهم ترين موضوعات قرآن مى باشد: يكتايرستى» تركك بت يرستىء باور به قيامت. 


در اينجا به اين نكته هم اشاره كنم كه سوره فاتحه يا حمد» جكيده و خلاصه اى از همه قرآن است. 


خدا در آيه 41 سوره ١حجرا‏ به ييامبر جنين مى كويد: «من به تو قرآن و سوره فاتحه عطا كردم)» آرىء سوره فاتحه آن قدر 
فضيلت دارد كه خدا آن رادر كنار قرآن ذكر مى كند. همه معارف قرآن به صورت خلااصه در اين سوره آمده است: 


يكتاير ستى» عدل» نبوت» امامتء معاد. 


"١١:ص‎ 


سوره فلق 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره ١١7‏ قرآن مى باشد. 


«فلق) به معناى «سبيده دم) مى باشدء در ابتداى اين سوره به سبيده دم سوكند ياد شده است و براى همين اين سوره را به اين 


نام خوانده اند. 
فلّق: آيه ه - ١‏ 


يعم اللو الخمن التجيم قل [غوذ يرت الفلق (1) ين دز كا خلق (1) وين شق غايتق إذا وف (7) وين دز النعاناق في العف (©) 


و5 5 جابيد إِذَا حَسَدَ (0) 


محر د(صلى الله عليه وآله) در شهر مكه استء ييروان او در سختى هستند.» دشمنان. آن ها را شكنجه مى كنندء, اما مؤمنان 
استقامت مى كنندء آنان همانند كوهى استوار ايستاده اند و دست از دين خود برنمى دارند. قلب آنان با ايمان نورانى شده 
است و هيج هراسى به دل راه نمى دهند. 

مقابله با دشمنى كه آشكار است» مشكل نيستء هر جه ايمان انسان قوى تر باشدء با شجاعت بيشترى با دشمنى كه سلاح در 
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دست كرفته است و به ميدان امده است» روبرو مى شود. 


ص:07" 


ولى يكك جيز وجود دارد كه ممكن است انسان مؤمن از آن هم هراس به دل بككيرد: سحر و جادو ! 
سحر و جادويى كه به جشم نمى آيد» مخفى استء مرموز استء آشكار نيستء آيا مى توان سحر را باطل كرد؟ 
كسانى كه در مقابل همه شكنجه ها و سختى ها ايستادكى كرده اند وقتى نام جادو را مى شنيدند» وحشت مى كردند. 


در آن روزكارء زنانى بودند كه كارشان سحر و جادو بودء آنان مى توانستند با جادو بين زن و شوهر فاصله بيندازند و 
كارهاى عجيبى انجام دهند» كويا آخرين حربه بزركان مكه اين بود كه دست به دامن زنان جادوكر شدند و از آنان خواستند 


اينجا بود كه تواين سوره را بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى. 


هيج كس نمى تواند محمّد(صلى الله عليه وآله) را جادو كند. جون او در يناه خدا مى باشدء اكر كسى بتواند ييامبران را جادو 
كند ديكر هيج اعتبارى به كفته هاى آنان نخواهد بود. 


آرى» همان كونه كه خدا عصمت را به بيامبران داد و آنان رااز كناهان به دور كرد» قدرتى به روح آنان داد كه هيج 


جاد و كرى نمى تواند آنان را جادو كند. 


آرى» قرآن دراين سوره از محم د( صلى الله عليه وآله) مى خواهد تا از جادو به خدا يناه ببرد» قرآن دراين سوره با 
محمّد(صلى الله عليه وآله) سخن كفته استء اما منظور قرآن اين است كه مسلمانان از وسوسه هاى شيطان به او يناه ببرنك. 


در زبان فارسى ضرب المثلى وجود دارد. اين ضرب المثل مى كويد: «به در مى كويم تا ديوار بشنود). 


ص :”77 


ذز زنان عرق خرن الكل دكرى استفاده مى شود 
«ااكك أعنى و اسمعى يا جاره». «مخاطب من تو هستىء اما اى همسايه ! سخنم را كوش كن !). 


اين نوع سخن كفتن» شيوه قرآن در بعضى از آيات است. امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد كه قرآن كاهى با اين شيوه سخن 
كفته است.(188) 


مسلمانانى كه اين سوره را شنيدند» فهميدند كه بايد از شر جادو كران به خدا يناه ببرند و بدانند كه اكر به خدا يناه ببرند» خخدا 


آنان را از شد آن جاد و كران حفظ مى كند. 


اكنون ديككر وقت آن است تا اين سوره را بخوانم: 


اى محمد ! 

بكو كه به خداى سبيده دم يناه مى برم» 

از شر آنجه خدا خلق كرده استء 

از شر شب تار آن هنكام كه در مى آيدء 
از شرٌ آن كسانى كه در كره ها مى دمند 


از شر حسود آن هنكام كه حسادتش نانك نكّيخته مى شود. 


اكنون آيات اين سوره را شرح مى دهم, دقّت در اين مطالب مى تواند سبب آشكار شدن معناى اين سوره شود: 


7١ ص:58‎ 


* آيه اوّل 
«بكو كه به خداى سييده دم يناه مى برم) 


وقتى مردم از آمدن بلايى مى ترسند به جيزى يناه مى برندء مثلا وقتى مسافرى مى خواهد به سفر برود يشت سر او آب مى 
ريزند» آن ها به آب يناه مى برند تا شايد مسافرشان به سلامت ب ركردد. 


يا وقتى از جشم زخم مى ترسند به تخته مى زنند» آن ها با اين كار مى خواهند بلا را از خود دور كنند. 


يناه ببريم؟ جككونه؟ 


اين آيه به مؤمنان مى آموزد تا به خدا يناه ببرند» همان خدايى كه سبيده دم و روشنايى را آفريده استء همان خدايى كه در 


دل تاريكى شبء سبيده را آشكار مى سازد و سيس خورشيد همه جا را روشن مى كند. 


آرى» شب تاريكك همان ترس و وحشتى است كه در دل انسان ها وجود دارد. اكر كسى به خدا يناه ببرد» همين يناه بردن» 


سبيده دل او مى شود و همه ترس ها را از بين مى برد. 


مؤمن نبايد براى ترس از جيزى به خرافات يناه ببرد» يناه بردن به خرافات» خطاست و جه بسا ترس را زيادتر مى كندء مؤمن 
بال فق 4 ليت تعد نات رك 


* آيه دوم 
«از شرٌ آنجه خدا خلق كرده است). 
مؤمن بايد از شر هر آنجه در جهان است به خدا يناه ببرد» جادو كران يكى از 


7١0: ص‎ 


آنان هستندء اما شياطين هم در كمين هستند» دوست بد هم بزركك ترين خطر استء غوغاى شهوت نيز ممكن است در يكك 
لحظه انسان را به هالاكت افكند. 


مؤمن بايد از شرٌ هواى نفس خويش نيز به خدا بناه ببرد» از شرٌ هر آنجه كه در جهان است به خدا يناه ببرد. 
سؤالى به ذهنم مى رسد: مككر خداء بدى و شرٌ هم آفريده است؟ 

نه. خدا هر جه آفريده است» خوبى استهء اما اين انسان ها هستند كه از آن استفاده بد مى كنند. 

يا جاقو بد است؟ 


اكر جاقو در دست يزشكك جرّاح باشد مى تواند جان انسانى را نجات دهدء اما اكر دست جنايتكارى باشد» جانٍ انسانى را مى 


كيرد» جاقو بد نيستء مهم اين است كه با آن جه كارى انجام شود. 


جاد و كران با كمكك شياطين از قوانينى كه در اين جهان وجود دارد» باخبر مى شوند و آن قوانين را در راه سحر و جادو به كار 


مى كيرند» آن قوانين به خودى خود جيز بدى نيستند. 
آيا نيروى اتمى كه خدا در دل اتم هاى «اورانيوم» قرار داده است.» جيز بدى است؟ 


هزاران سال بود كه اين نيرو در «اورانيوم» بود» كسى از آن خبر نداشت,ء اين نيرو كشف شد. دو استفاده از آن مى توان كردء 
مى توان بمب اتم ساخت كه دنيا را نابود كند» مى توان نيروكاه برق ساخت كه انرى برق توليد كند. ١١‏ كرم اورانيوم مى 


تواند به اندازه سؤزاندن يكك تن زغال ستكك. انرؤى توليد كند. 
آيا اورانيوم» بد است؟ 


ص :702 


هيج انسان عاقلى, اورانيوم را بد نمى داندء او اورانيومى را كه در بمب اتم استفاده مى شود. بد مى داند. او كسى كه بمب اتم 


را مى سازد» بد مى دائك. 


در جهان خدا جيز بدى نيافريده استء اين انسان ها هستند كه از آنجه خدا آفريده استء استفاده بد مى كنند و شر ايجاد مى 


آيا غريزه جنسى بد است؟ 


اكر اين غريزه نبود» نسل انسان ادامه بيدا نمى كرد» كانون خانواده» سرد و بى روح بود. غريزه جنسىء بد نيست» شهوت رانى 


بد اسثت. 


0 
«از سٍّ شب تار آن هنكام كه در مى ايد 
منظورازاين سخن جيست؟ 


وقتى تحقيق مى كنم مى بينم جادو كران وقتى مى خواهند جادوى بز ركى كنند» صبر مى كنند تا شب هاى آخر ماه قمرى فرا 
رسد» شب هايى كه ماه در آسمان آشكار نمى شود و آسمان تاريكك تاريكك است. (ماه در مُحاق است). آن وقت است كه 


آنان مشغول كار خود مى شوند.(894١)‏ 


اين يكى از اسرار آنان است. 


جادوكران اسرار كار خود را سينه به سينه از استادان خود آموخته اندء اوّلِين استاد جاد و كرى هم شيطان موده الشت! 
جاد و كران سربازان شيطان هستند. براى همين است كه جادوكرى در اسلام حرام اعلام شده است و حتّى كفته شده است: 


«كسى كه جادو مى كندء كافر است»» كويا تا كفر جادو كر به شيطان ثابت نشودء او را در اين راه يارى نمى كند. 
ذنابق ابه ذا يدمو متاق مى اموزو تانجنية كويد اتعدايا ! شد 


7١17: ص‎ 


شب هايى كه ماه تاريكك مى شود به تو يناه مى بريم). 
أرق شت فاق 5ثاوا انام قشرى شب فاق ند سشد» تجادو كران ان ان شن هاء استفاده بد مى كنتك. 


البتّه ممكن است كه جاد و كرى در روز هم جاد و كرى كندء جاد و كرى در شب هاى آخر ماه براى نمونه ذكر شده است» مى 


توان جنين كفت كه مؤمنان بايد از شرٌ آن وقتى كه جادو كران جادو مى كنند و فتنه كران فتنه مى كنند به خدا يناه برند. 


* آيه جهارم 
«از شد آن كسانى كه در كره ها مى دمند). 


بيشتر جاد و كران از زنان بى ايمان هستند» كُويا ارتباط با شيطان و وارد شدن به دنياى ير رمز و راز جادوكرىء نياز به لطافت 
ازقاط تزقران كدت 


زنان جادوكر براى اين كه جادوى بزركى انجام دهند» بيشتر وقت ها جنين مى كنند: صبر مى كنند تا شب 39 يا 7١‏ ماه فرا 
رسدء سيس ريسمانى رادر دست مى كيرند و شروع به تكرار الفاظى مى كنند كه شياطين به آنان ياد داده اند بعد يكك كره 
به آن ريسمان مى زنند و به آن مى دمند» سيس دوباره شروع به خواندن الفاظى مى كنند و بعد از مدّتى يكك كره ديكر به آن 


ريسمان مى زنند وبه آن مى دمندء اين كار را به اندازه اى كه خودشان مى دانند» ادامه مى دهند. 


در اين آيه خدا به مؤمنان مى آموزد كه جنين بككويند: «خدايا ! از شرٌ آن جادوكرانى كه در كره ها مى دمندء به تو يناه مى 
بريم). 
البنّه 5. است كه جاد و كرى از روش ديكرى استفاده كندء اين روش دراينجا براى نمونه ذكر شده استء در واقع منظور 


قران "اين است كه مؤمناق حتفن كود وردان ! اراشة. آن 


ص :708 


كارهايى كه جادو كران براى جادو كردن استفاده مى كنند به تو يناه مى بريم). 


اين نكته را هم اضافه كنم كه منظور از شيطان» همان ابليس است كه از جِنّ مى باشدء ابليس ييروان زيادى در ميان جِنّ ها 
دارد كه به آن ها «شياطين» كفته مى شود. 


2 ابه يلجم 


«از شر حسود آن هنكام كه حسادتش برانكيخته مى شود). 
جاد و كران جرا جادو مى كنند؟ 


حسودى كه با مؤمنى دشمنى دارد نزد جاد و كران مى رود و به آنان يول مى دهد واز آنان مى خواهد آن مؤمن را جادو 


آرى» جاد و كرى با يكك حسادت آغاز مى شود ! 
امان از حسادت ! 


وو نقد ١‏ ااقنف كفقس ترجه الخد الور ود اتوك مهارت عرو نافيك ؟ تمن نفو الك ونشهين امال ديا ال اسك 


جرا او براى اين مقام انتخاب شده است؟ خدا بايد ما را انتخاب مى كردا. 


آرى» آنان مى دانستند كه حقٌّ با محم د( صلى الله عليه وآله) است» معجزه قرآن را ديده بودندك» اما به او حسادت ميورزيدند» 


آنان مى دانستند كه هركز نمى توانند محمّد(صلى الله عليه وآله) 
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را جادو كنند» يس به فكر آن افتادند كه مسلمانان را جادو كنند. 
يس ريشه مراجعه به جاد وكرء جيزى جز حسد نيست. 


وقتى به جامعه نكاه مى كنم مى بينم افرادى سراغ جادو مى روند كه در آتش حسد مى سوزندء همسايه نمى تواند موفقيت 
همساية زا مسد به اق حسادت ميوززد و نزد اذو كر مى رود تا جادويى كيرة:و ند كئ اواراتياه كنل :رشن نه بيقن 
جاد و كرء كناهى بزركك است. 


اين سوره به يايان رسيدء كسى كه معناى اين سوره را به خوبى درك كندء ديكر از جادو كران نمى هراسدء او با تمام وجود به 


تو يناه مى برد و مى داند كه آن قدر قدرت دارى تا جادوى همه جادو كران را بى اثر كنى. 


جاهلان تصوّر مى كنند كه خدا جهان را به حال خود رها كرده استء آنان جنين مى كويند: «خمدا انسان را آفريد واو را به 
حال خود واككذار كرد و انسان هر كارى كه بخواهد مى تواند انجام دهد. اكر انسان تصميم بكيرد كارى را انجام دهد؛ ديكر 


خدا قدرت ندارد روي تصميم انسان نفوذ كند. خدا نمى تواند جلوى انجام كار انسان ها را بكيردا. 

اين عقيده باطلى است. خدا ه ركز انسان را اين كونه به خود واكذار نكرده است. 

درست است كه خدا به انسان اختيار داده استء اما هر وقت كه خدا بخواهد مى تواند مانع كار انسان شود. 
هر كشن قرآن رآ با دقت بخواندة'اين حقيقت زاهى :ذاند! 

مؤمنان از ماجراى كلستان شدن آتش بر ابراهيم (عليه السلام)» درس بز ركى مى كيرند ! 

نمرود آتش بزركى آماده كرد و ابراهيم (عليه السلام) را در تش انداختء نمرود اراده 
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كرد كه ابراهيم(عليه السلام) را بسوزاند, اما خدا اراده كرد كه ابراهيم(عليه السلام) نسوزد. 

آيا جادوى جادوكران از آتش نمرود بزركك تراست؟ 

هر كز. 

خدايى كه مى تواند آتش با آن عظمت را بر ابراهيم(عليه السلام) كلستان كندء مى تواند جادوى جادوكر را هم بى اثر كند ! 
توه هر كن ]رادو كران قم توسدفة إل ايه قهذ اي اجا مئيرهه الك كلد على اموه ا كلبيدا نمي كيد 


مؤمن از خدا مى ترسد واز هيج جيز غير خداء هراس به دل ندارد» او در يناه خداست و مى داند كه اراده خدا بالاتر از همه 


در يايان اين حديث بيامبر را ذكر مى كنم: «سوره قَلّق را بخوانيد كه اين سوره از َوه است).(:18) 
عَودُه يعنى جه؟ 

يناه يردن ! 

خوب است عَودًه را در روزكار جاهليت بيان كنم: 


در روزكار جاهلّت» مردم براى بر طرف كردن جادوى جادوكران و جنّ هاء جيزهايى را همراه خود مى كردندء كويا از شرٌ 
جاد و كران ية'انن “جيزها يناه.فى بودنك. براق قثال اسكحوان خ ر كوش :ابه كردن من كزدنن و.مى كفتتد: زاكر كستى استخوان 


خركوكن همراه ذاشته ياشكا شه عن ها در افان است 1ه 1) 


اين ها خرافاتى بود كه مردم آن روزكار اسير آن شده بودند, آنان فكر نمى كردند خود خركوش كه زنده است» نمى تواند 


جانٍ خود را نجات دهدء حككونه استخوان او مى تواند آنان را نجات دهد ! 


ات 


امان از اين خرافات ! 
اين ها مردمى بودند كه از نعمت دين آسمانىء» بى بهره بودند. 


وقتى اين سوره و سوره «ناس» نازل شدء ييامبر از مسلمانان خواست كه هركاه از زخم جشمء جادو ويا جيز خطرناكى 


ترسيدند» اين دو سوره را بخوانند. 


حسن و حسين (عليهما السلام)ء يسران فاطمه(عليها السلام) بودند و ييامير به آن دو علاقه سيار زيادى داشت» سيارى از وقت 
ها ييامبر سوره هاى فلق و ناس را براى حسن و حسين (عليهما السلام) مى خواندند واين كونه ييامبر» آنان رااز شرٌ بدخواهان 


و حسودان در يناه خدا قرار مى داد.(؟186١)‏ 
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سوره ناس 
اشاره 
اين سوره «مكىّ» است و سوره شماره ١١5‏ قرآن مى باشد. 


«ناس) به معناى «انسان ها) مى باشد» دراين سوره هبار اين كلمه تكرار شده اشيت: (يرورد كار انسان هاء فرمانرواى انسان هاء 


خداى انسان ها...). و براى همين اين سوره را به اين نام خوانده اند. 
ناس: آيه يم - | 


بشم الله الرّحْمَن الوّحِيم قل أَعُودْ برب النّاس )١(‏ مَلِككِ النّاس ()) لَه النّاس (*» مِنْ شَّرٌ الْوَسْوَاس الْحَنّاس (©) الَذِى يُوَسُوسٌ فى 


0 


صُدُور النّاس (0) مِنَ الْجنَّهِ وَالنّاس (©) 


محمد( صلى الله عليه وآله) در شهر مكه استء كروهى به او ايمان آورده انك. ييروان محمد( صلى الله عليه وآله)راه سختى در 
ييش دارند» كافرانى كه هر روز آنان را به بت يرستى مى خوانند» به آنان وعده يول و ثروت مى دهند تا از دين اسلام دست 
بكشند» يكى از ثروتمندانى كه تلاش مى كرد مسلمانان را فريب دهدء «نَضرا بود. 


«نضرا يكى از ثروتمندان مكه بود» وقتى ديد كروهى از مردم به محمّد(صلى الله عليه وآله) 
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ايمان آورده اندء تصميم كرفت تا كنيز آوازه خوانى بخرد. او آن كنيز زيبا را با قيمت زيادى خريدارى كرد و به خانه اش 


آورد. 


نضر نزد بعضى از مسلمانان مى رفت و آن ها را به مهمانى دعوت مى كرد و به كنيزش مى كفت: «از مهمانان من» يذيرابى 
كن به آن ها شراب بده و آواز بخوان». سيس به مهمانانش مى كفت: «محمّد به شما مى كويد اكر مسلمان شويد در بهشت 
از نعمت هاى زيبا بهره مند خواهيد شد ! اين كنيز امشب در اختيار شما باشد» جرا مى خواهيد يكك عمر نماز بخوانيد و به خود 


زحمت بدهيد تا به بهشت برسيد؟ من آنجه در بهشت است را امشب به شما مى دهم). 
اينجا بود كه آن زنء شروع به خواندن مى كرد و مجلس شراب آماده مى شد...(1817) 


كووفئ "ال كسان كه اسان اضعيك ذاشكتة» كران كته تفتره سن شدنده وق 'مؤمثاة واقغى ابن مطلية واف يدنك كران 


مى شدند و با خود فكر مى كردند كه نكند ما هم ايمان خود را از دست بدهيم ! نكند ما هم فريب نضر را بخوريم ! 


مؤمنان در ترس و وحشت از وسوسه هاى كافران بودند واجه بسا نزديكك نود دخان راس شوتل: 


اناظطرق ذيكر قرآن از ماجزاق ابليس :سكن كفتة وده مؤهتاة سوره «طور) و شتيذه بودند» ماجراى شيطان در آن سوره آمده 


بود: 


وقتى تو آدم(عليه السلام) را آفريدى به فرشتكان دستور دادى تا بر او سجده كنند» همه فرشتكان سجده كردندء اما ابليس 


سجده نكردء او از جنّ ها بود. 
تو به ابليبس جنين كفتى: 


"١7: ص‎ 


_اى شيطان ! جرا بر آدم سجده نكردى؟ 

_من بهتر از آدم هستم. 

_اى شيطان ! تو از دركاه من رانده شدى و تا روز قيامت» لعنت من بر تو خواهد بود. 
_به عزِّت تو سوكند مى خورم كه همه انسان ها را كمراه خواهم كرد. 

اى شيطان ! حقٌّ اين است و من حقٌّ مى كويم كه جهنّم را از تو و همه يبروانت ير مى كنم. 


وقتى مسلمانان اين ماجرا را شنيدند» از شيطان و وسوسه هاى او بسيار ترسيدندء آنان با خود كفتند: «ما در مقابل وسوسه هاى 
بت يرستان و شيطان جه كنيم؟). 
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! مسلمانان با دو وسوسه بز ركك روبيرو بودند» وسوسه كافران و وسوسه شيطان‎ 


آنان كاهى دجار يأس و نااميدى مى شدندء فقر و بيجا ركى آنان را آزار مى داد» شكنجه هاى كافران» دردناكك بود. كافران 
به آنان مى كفتند: «دست از اسلام برداريد تابه شما ثروت زيادى بدهيم)» شيطان هم آنان را وسوسه مى كردء آنان جه بايد 


مى كردند؟ 


راه جاره جه بود؟ 
اينجا بود كه تواين سوره را بر محمّد(صلى الله عليه وآله) نازل كردى. 


محمد( صلى الله عليه وآله) از وسوسه هاى شيطان و كافران در امان بودء خدا به او مقام عصمت داده بودء خدا دراين سوره با 
محمد( صلى الله عليه وآله)سخن مى كويد. اما منظور او اين است كه مسلمانان از وسوسه هاى شيطان به او يناه ببرند. اين نوع 


سخن كفتن» شيوه 
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مسلمانانى كه اين سوره را شنيدند» فهميدند كه بايد از وسوسه هاى كافران و شيطان به خدا يناه ببرند و بدانند كه اكر به خدا 


كام نبنة ذا اتاقكرا طنط م كد 


اكنون ديككر وقت آن است تا اين سوره را بخوانم: 


اى محمد ! بكو يناه مى برم به يرورد كار انسان ها ! 

به فرمانرواي انسان ها ! 

به خداى انسان ها ! 

از شرٌ وسوسه كرى كه اككر نام خدا را بشنود» دور مى شود. 
همان كه در دل هاى مردم وسوسه مى كند» 


خواه ابت وسوقنه كنار جح ها باشد با از اسان ها. 


مناسب است در اينجا جهار نكته بنويسم: 

* نككته اول 

دراين سوره از خدا با سه عنوان ذكر شده است: «يرورد كار انسان ها «فرمانرواى انسان ها» «خداي انسان ها). 
هدف از اين جملات جيست؟ 


قرآن :من حؤاهد به اسان هاي كه أن وسوسه هائ كافران وشيطان فى ترسئد: اطمينان يذهد كه اكر بهاو يناه نبرتدء نخدا آنان 
را يارى مى كند و خدا قدرت بر اين كار را دارد» جون او هم يروردكار است و هم فرمائروا وهم خداى يكتا ! كسى كه اين 
سه صفت را دارد» انسان ها را تنها نمى كذارد. 
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# نكته دوم 


در أيه * جنين مى خوانم: «از شرٌ وسوسه كرى كه اككر نام خدا را بشنود» دور مى شود). آرىء كافران و شياطين تلاش مى 
كنند تا مؤمنان رافريب دهندء وسوسه آنان فقط تا زمانى احتمال اثر دارد كه مؤمن از ياد خدا غافل باشدء اما اكر مؤمن خدا 


راياد كندء همه آن وسوسه ها بى اثر مى شود. 


به يك مطلب اشاره كنم: در اين آيه وازه «خناس» آمده است. بعضى «خنئْاس» را به معناى «ينهان» معنا كرده اند و در ترجمه 
اين آيه كفته اند: «از شر وسوسه كرى كه ينهان است». بايد توجّه كرد كه در آيه 0 مى كويد: «خواه اين وسوسه كر از جِنّ ها 
باشد يا از انسان ها). 


معلوم مى شود اين وسوسه كر مى تواند از انسان ها باشدء براى همين معناى «خنْاس» به معناى «ينهان» نيستء بلكه به معناى 


«دور شونده») مى باشد. 

من در ترجمه اين آيه جنين نوشتم: «از شرٌ وسوسه كرف كا كر نام خدا را بشنود» دور مى شودا. 

* نكته سوم 

مؤمنان از وسوسه كران به خدا يناه مى برند» اين وسوسه كران دو نوع هستند: 

١‏ - وسوسه كرانى كه از جنس جِنٌ ها هستند كه به آنان شياطين كفته مى شود و بزركك ترين آنان ابليس است. 


#ادوسوسه كراق كان عسدين الشان هسينك مالقد نك ررستائى: كا مساماناة واوسوسة مى كردتله او وسومنه كراق دهن 
زمانى وجود دارند» دوستان ناباب» كسانى كه فيلم هاى ضِدّ اسلامى مى سازند» كسانى كه در سايت هاى اينترنتى بر ضدٌ دين 


تطلب بس “تو سحة وو اهمه افق ها وستوسة كراق مهن كد رايد او نهو اناشرية كعد مناه يرف 
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> كته جهارم 


ييامبر خيلى وقت هاء سوره فلقى و سوره ناس را براى حسن و حسين (عليهما السلام)مى خواند واين كونه آنان رااز شرٌ 


بدخواهان و حسودان در يناه خدا قرار مى داد.(1865١)‏ 


تواين سوره را فرستادى تا مؤمنان نااميد نشوند و بدانند در مقابل وسوسه هاء راه نجات دارند. 
راه نجات آنان اين است كه به تو يناه ببرند. 


درست است كه تو به شيطان فرصت دادىء اما تو مى دانستى شيطان وسيله اى براى ييشرفت و كمال انسان است» شيطان با 


وسوسه هاى خود سبب مى شود كه قدرت روحى انسان اوج بكيرد. 
51 شيطان تو مدان مار زه ند ها اينيد نم هذه اناق اذ فرمتكان برق ند شد 


شيطان زمينه امتحان را براى انسان بيش مى آوردء اكر شيطان نبودء همه انسان هاء ميل به تقوا و زيبايى ها داشتندء ولى آن 


تقواء تقوا نبود» تقوا وقتى تقواست كه انسان ميان وسوسه شيطان و الهام فرشتكان يكى را انتخاب كند. 


شيطان انسان را به راه زشتى ها فرا مى خواند» فرشتككان او را به خوبى ها دعوت مى كنندء انسان راه خود را خودش انتخاب 


ادق انو تولك تو هر كوقي كذاوى وشوسه قاف قتظاوى كافزان بر ميان لط نينا كد 
شيطان فقط مؤمنان را وسوسه مى كندء اين انسان است كه بايد انتخاب كند كه 
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تو به انسان حقٌّ انتخاب دادى» مى تواند سخن شيطان و كافران را نيذيرد. 


تو به شيطان مهلت دادى و او را در وسوسه كرى آزاد كذاشتىء اما انسان را در مقابل شيطان ها بى دفاع نككذاشتىء تو به او 
نعمت عقل دادى و فطرت ياك و عشق به كمال را در وجودش قرار دادى و فرشتككانى را مأمور كردى كه الهام بخش انسان 


باشند و او را به سوى خوبى ها و زيبايى ها دعوت كنند. همجنين تو در توبه را به روى انسان باز نمودى. 


آرى» هر كس به تو يناه بياورد» تواو را يناه مى دهى, هركز مؤمن تنها نيستء او تو را دارد» هنكام ترس ها و وحشت ها به 


لطئف تو يناه مى آوردء كسى كه به تو يناه آوردء نااميد نمى شود. 


تو مؤمنى را كه به تو يناه بياورد» از شرٌ وسوسه ها نجات مى دهى و به او لطئف مى كنى واو را تنها نمى كذارى. 
مناسب مى بينم يكك نمونه از لطف تو را به مؤمنان بنويسم: 


آسيه(عليها السلام)» زن فرعون بودء او وقتى سلخنان موسى (عليه السلام) را شنيد و معجزات اورا ديد» به او ايمان آورد. اما 


اينجا بود كه فرعون بسيار عصبانى شد و دستور داد تا آسيه(عليها السلام) را زير آفتاب ببرند و دست و ياى او را با ميخ هاى 
بلنذ نه زفين يكوتك:و.ستكة بز كن زا روئ شيته اق قزان دهند. فرعون به همه كفت (ابن :مجازات كسئى است كه ان يرستش 


فرعون خوددارى كند و به خداى موسى ايمان آورد). 


7"١9:ص‎ 


آرى» آسيه(عليها السلام) زندكى در كاخ هاى باشكوه فرعون و مقام ملكه بودن را رها كرد و به توايمان آورد در آن 


لحظات سختء كه درد تمام وجودش رافرا كرفته بود به تو يناه آورد. 


را ملكه اين كشور كنم). 


اين هم همان وسوسه كرى از جنس انسان بود. شيطان هم بى كار ننشسته بودء او هم آسيه(عليها السلام) را وسوسه مى كرد تا 


از ايمان خود دست بردارد و به عزّت و شكوه خود بازكردد. 
لحظه بسيار حساسى بود ! 

وسوسه جن و انس ! شكنجه هاى دردناكك ! 

انولاطلييا )1ن لعي 


تو را صدا زدء به تو يناه آورد و جنين كفت: «خدايا ! من از قصر و كاخ هاى فرعون كذشتمء به توايمان آوردمء تو خانه اى 


بهشتى» در كنار رحمت و مهربانى خودت برايم بنا كن ! مرا از شرٌ فرعون نجات بده ! مرا از شرٌ مردم ستمكار رهايى بخش !. 
آسيه(عليها السلام) زير شكنجه ها تورا صدا مى زد تا تواو رااز وسوسه ها نجات دادى ! 

اواز تو خواست تا ايمان او را حفظ كنى ! 

او به تو يناه آورد ! 

تو به او يناه دادى» اين وعده توستء تو هيج كاه لطف خود را از مؤمنان» دريغ نمى كنى ! 

مكر آسيه(عليها السلام) غير تو كسى را داشت؟ 

تو يروردكار او بودى ! 


77١:ص‎ 


تو فرمانرواي او بودى ! 
تو خداى او بودى ! 
او تورا صدا زد و به تو يناه برد تا از وسوسه هاى جن و انس نجاتش بدهى ! 


تو هم او را يناه دادى و يارى كردى و دعايش را مستجاب كردى و او با قلبى مطمئن زير آماج شكنجه ها صبر كرد و سرانجام 


شهيد شد. 


تو اين كونه به آسيه مقامى بس بزركك دادى و او را براى مقامى والا اتتخاب نمودىء روز قيامت كه فرا برسدء آسيه همراه با 


فاطمه(عليها السلام) به سوى بهشت مى رود... 
يايان. 


روزهاى زندكّى من بودء روزهايى كه هر لحظه و ساعتش با قرآن تو زندكى مى كردم. 


خودت مى دانى كه دلتنكك اين لحظه هاى ناب خواهم شدء هنوز دارم مى نويسم و اين دلتنكى را احساس مى كنم. 


خدايا ! نمى دانم اين كار مرا قبول مى كنى يا نه اما اككر لطف كنى و ثوابى براى نوشتن اين كتاب به من بدهىء من آن ثواب 
رابه حضرت فاطمه(عليها السلام)هديه مى كنم اين كتاب هديه اى است به مادر مظلوم شيعه. همان مادرى كه كوثر قرآن 
است.(00١)‏ 
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بيوست هاى تحقيقى 


.١‏ (عم سائلون» عن النيأ العظيم)» قال: النبأ العظيم: الولايه...: الكافى ج ١‏ ص 18١6؛‏ بحار الأنوار ج 7 ص 87 البرهان ج ه 


ص 86م نور الثقلين ج هص 6 


". هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لابنكك 
وتطيع: الإرشاد للمفيد ج ١‏ ص "2 مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 2:08 الروضه فى فضائل أمير المؤمنين ص 7١‏ بحار الأنوار 
ج 78ص 777 الغدير ج 7 ص 77/8 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج ١‏ ص ,1١١‏ كنز العمّال ج ١‏ ص 21١5‏ جامع 
البيان ج ١4‏ ص 154؛ تفسير ابن كثير ج اص 095 تاريخ مدينه دمشق ج 7 ص 654 تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 2#, الكامل فى 
التاريخ ١‏ ص 2#, البدايه والنهايه ج * ص "2 كشف الغمّه ج ١‏ ص 2#) السيره النبويه ج ١‏ ص 584 تقريب المعارف ص 
*و. 


*. ولو أن رجلاً عمر ما عامر نوح فى قومه ألف سنه إلا خمسين عامّاء يصوم النهار ويقوم الليل فى ذلكك المكانء ولقى الله بغير 
ولايتناء لم ينفعه شيئاً: المحاسن ج ١‏ ص 4١‏ الكافى ج / ص 107 من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 158 وسائل الشيعه ج ١‏ ص 
7 مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 154؛ شرح الأخبار ج ‏ ص 7/4©؛ الأمالى للطوسى ص 17؛ بحار الأنوار ج /ا/ا ص 177 
جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 678....ثم قتل بين الصفا والمروه مظلوماًء ثم لم يوالكك يا عليئء لم يشم رائحه الجنّه ولم يدخلها: 
المناقب للخوارزمى ص 27» مناقب آل أبى طالب ج “اص 27 كشف الغممّه ج ١‏ ص 3٠٠١‏ نهج الإيمان لابن جبر ص 2680 بحار 


الأنوار ج لاا ص 95 دج ماص 2060 20 الغدير ج ء*ءص 0 وج وص / بشاره المصطفى ص .١107”‏ 


؟. در تفسير نمونه ج 7 ص 07 جنين آمده است: در بعضى از روايات نيز آمده است كه: اين آيه درباره كناهكارانى است 
كه سرانجام ياكك مى شوند و از دوزخ آزاد مى كردندء نه كافرانى كه مخلد در تش هستند. 


ص :777 


وقتى به كتاب اصلى اين روايت مراجعه مى كنيم جنين مى خوانيم: هذه فى الذين لايخرجون من النار. تفسير القمى ج *ءص 
6*7 البرهان ج ه ص 224. 


اما در بحار الانوار ج 4 ص 6 جنين مى خوانيم: هذه فى الذين يخرجون من النار. در واقع اين روايتء. اختاللاف نسخه دارد» 
در نسخه بحار الانوار يخرجون به جاى لايخرجون ذكر شله استء با توجه به اين نكته» نمى توان به سخنى كه تفسير نمونه 


ذكر كرده استء اعتماد نمود. زيرا در كتاب اصلى كه تفسير قمى مى باشدء لايخرجون ذكر شده است. 

لازم مى بينم در اينجا حديث را با نسخه تفسير قمى ذكر مى كنم: عن حمران بن اعين قال سألت أبا عبد الله عن قول الله (لابثين 
فيها أحقابا لايذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا) قال: هذه فى الذين لايخرجون من النار: تفسر القمى ج 7 ص 6507. 
ه. فرقان: آيه ١-١‏ 


لا ينا أى كثيرا. يقال: أعطيت فلانا عطاء حساباء و أحسبت فلاناء أى أكثرت له...: غريب القرآن ج ١‏ ص 6"9. 


تفسير القمى ج كص 0 البرهان ج هة ص 07728 نور الثقلين ج ص 1 


تفسير القمى ج كص 0 البرهان ج هة ص 07728 نور الثقلين ج ة ص 1 


4. وما عليكك يا ابن ام عمر ان لاتدرى ما الإب؟ ثم قال: اتبعوا ما تبن لكم من هذا الكتاب: تفسير الثعلبى ج ٠١‏ ص 21١5‏ روح 


المعانى ج ١‏ ص /اآ» معالم التنزيل ج © ص 684. 


.٠‏ يا سبحان الله اما علم ان الإب هو الكلأ والمرعى...: الارشاد ج ١‏ ص 5٠١‏ تفسير الصافى ج ه ص 2587 البرهان ج ص 


.١‏ دعوه! فإِنْ الذى يريده الأعرابى هو الذى نريده من القوم. ثم قال: يا أعرابىء إِنْ القول فى أن الله واحد على أربعه أقسام...: 
التوحيد للصدوق ص "4 الخصال ص "؛ معانى الأخبار ص 2. بحار الأنوار ج ‏ ص 27١28‏ تفسير نور الثقلين ج ؟ ص 7/8©, 


نهج الإيمان لابن جبر ص 88" أعلام الدين ص //. 

؟'. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعه.» وإنْى لاحك ضالا. ثم أمر به فأخرج. وفى روابه: فَإِنْى أخاف أن يكون فيظانا: 

المدوّنه الكبرى ج 5 ص #588 فتح البارى ج ١‏ ص "8 عون المعبود ج ١‏ ص 2*٠‏ تفسير السمرقندى ج ١‏ ص 628 تفسير 

١ |‏ ص 7080© تفسير البغوى ج ١‏ ص 21858. تفسير البحر المحيط ج ع ص ١١"”؛‏ روح المعانى ج 8 ص *217 تذكره 
2 سير 0 صن بسر 0 0 6 ىاج “١‏ ص 

الحفّاظ ج ١‏ ص 704 الملل والنحل ج ١‏ ص "4. 


1. من زارنى على بعد دارى و مزارىء اتيته يوم القيامه فى ثلاثه مواطن...: تهذيب الاحكام ج 8 ص ذال وسائل الشيعه ج ١5‏ 


ص 408١‏ المزار للمفيد ص 198. بحار الأنوار ج 49 ص .8٠‏ 


.١5‏ قرأت كتاب أبى الحسن الرضا: (أبلغ شيعتى أنْ زيارتى تعدل عند الله ألف حيجه)» قال البَرّنطى: فقلت لأبى جعفر: ألف 
حتجه؟: قال: إى والله ألف ألف حيّعه لمن زاره عارفًا بحقّه: كامل الزيارات: 0٠١‏ الأمالى للصدوق ص .137١‏ عيون أخبار الرضا 
2 ١ص‏ /ا/1. 


0. يا عليء لقد مُثّلت لى أمّتى فى الطين حتّى رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحاً قبل أن تُخلق الأجساد...: بصائر الدرجات ص 


.18١ مختصر بصائر الدرجات ص 188 بحار الأنوار ج لاص‎ ٠0 


ص: عم 


8. فنذر قيس بن عاصم المنقرى التميمى الايولد له بنت الا وأدها والوأد ان يخنقها فى التراب ويثقل وجهها به حتى تموت...: 
شرح نهج البلاغه لابن اق الحديد ج ١»‏ ص إهيحة مجمع البيان ج ص ” .١ 7/١‏ 


. (اذا المؤوده سئلت باى ذنب قتلت) قال: نزلت فى الحسين بن على عليهماالسلام: البرهان ج ه ص 295. 


18 ثم إن عمر بن سعد نادى فى أصحابه : من ينتتدب للحسين ويوطئه فرسه؟: تاريخ الطبرى» ج م ص 1605 الكامل فى 
التاريخ» ج 2 ص لاض شا الأشراف» ج وذ ص ره وراجع : المنتظم» ج م6 ص إفرفرة أسد الغابه» ج 3 ص 5 . 


9. فانتدب منهم عشره. وهم : إسحاق بن حوبه الذى سلب الحسين عليه السلام قميصه؛ وأخنس بن مرئد» وحكيم بن طفيل 


السبيعى ...: مثير الأحزان» ص 2/8 بحار الأنوار» ج هع ص 29. 


.٠١‏ قال هشام بن محمّد : لما رآهم الحسين عليه السلام مصرّين على قتله» أخذ المصحف ونشره وجعله على رأسه ...: تذكره 


الخواص» ص .10١‏ 
."١‏ فوقف وقد ضعف عن القتال» أتاه حجر على جبهته هشمها...: مثير الأحزان» ص اا 


للخوارزمى» ج ”. ص إزفرة بحار الأنواره ج 0 ص 7م . 


*1. فقال الحسين عليه السلام : بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله: مقتل الحسين عليه السلام» للخوارزمى» ج ؟ ص 5" فرماه 
وأبو أتوب الغنوى بسهم مسموم فى حلقه, فقال عليه السلام : بسم الله ولا حول ولا قوّه إلا بالله» وهذا قتيل فى رضى الله: المناقب 


لابن شهر آشوب» ج ؟: ص ,١‏ بحار الأنواره ج 0 ص 66 . 
*7. ثم خرّ على خدّه الأيسر صريعاً: الأمالى للصدوق؛ ص 778, ح 7784 بحار الأنوار» ج 58 ص 777 . 


0 اذا البحار سجرت: قال: تتحول البحار التى حول الدنيا نيراناً: تفسير القمى ج ؟' ص 607 بحار الأنوار ج 8 ص 0١5‏ تفسير 


18؟. شعرا: آيه ١1/28-١191١‏ 

”. الرحيق: الشراب الذى لا غش فيه: غريب القرآن ج ١‏ ص 656#. 

8. ختامه مشكك: اى آخر طعمه و عاقبيته اذا شرب: غريب القرآن ص «ع6. 
4. مجادله: آيه ١9-7١‏ 


0 نحل: ايه زذضر 


”ل. كان سببهم ان الذى هيج الحبشه على غزوه اليمن ذا نواس وهو آخر ملكك من حمير...:تفسير القمى ج ١‏ ص )6١‏ تفسير 
الصافى ج ص 4 البرهان ج ة ص 75م نور الث لثقلي:' جا اص م 

“. الشاهد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه: مصباح المتهجد ص 187 معانى الاخبار ص 199, وسائل الشيعه ج ١‏ ص 268. 
قال ابن عطيه: يقوى أن الآبه فى قريش لأن هذا اللفظ فيهم أحكم منه فى اوّلئكك الذين قد علم أنهم ماتوا على كفرهم؛ و 
أما قريش فكان فيهم وقت نزولها من تاب و آمن: روح المعانى ج ١0‏ ص ٠٠١‏ 

0" اول شهيد استشهد فى الإسلام سميه أمّ عمّار. طعنها أبو جهل فى قلبها بحربه فقتلها: الاستيعاب ج * ص 21888 الطبقات 
الكبرى ج 8 ص 525, البدايه والنهايه ج ‏ ص 27/8 كانت بنو مخزوم يخرجون بعمّرار بن ياسر وأبيه وأمّه. وكانوا أهل بيت 
إسلام إذا حميت الظهيره يعذّبونهم برمضاء مكه: البدايه والنهايه ج ‏ ص 272 السيره النبويه لابن هشام ج ١‏ ص 5١١‏ السيره 
النبويه لابن كثير ج ١‏ ص 69. 

ع الطارق وَ: النجم» سمى بذلكت: لأمنه يطرق (أى يطلع) ليلا-و كلّ من أتاكك ليلا فقد طرقكك. و الثَاقِبٌ: المضى: غريب 


القرآن ج ١‏ ص 6588. 


ص: إحض 


اج يعض ها الف الثاقب) زا بة معنا ستبارة زخل تير كرده اند ان سير ازززوانك:ضعيفى اغتد قله الت كه سد 
معتبرى ندارد» براى همين ما در تفسير اين آيه از زحل نامى نبرديم. اين روايت را كتاب خصال شيخ صدوق ص 888 با اين 
عبارت (فما زحل عند كم فى النجوم...) بيابيد. همجنين اين روايت دراين دو كتاب ذكر شده است: البرهان ج ه ص رةه 
بحار الأنوار ج هه ص .5١19‏ 


8” در اينجا فقط سخن از نطفه يدر استء نطفه اى كه در رحم مادر ريخته مى شود و با تخمكك مادر تركيب مى شود و 
سلول وله انسان شكل مى كيرد. اين آيه؛ از نطفه يدر قبل از تركيب با تخمكك مادر سخن مى كويد. 


در قرآن هر جا وازه نطفه به كار رفته استء منظور از آنء نطفه مرد است. در اين آيه هيج اشاره اى به تخمكك زن نشده است»ء 
زيرا تخمكك زنء جيزى ينهان است واز بدن زن» خارج نمى شود. اينجا سخن از آبى است كه از بدن خارج مى شود و معلوم 


قرآنمساله جنك كرف انناف 1ك كونة اق يات كزده اسيت كدر جاو عدت عمراه باأشسده رامن عبن سند من كر ند «#سلفه 


بيدراز بين كمر و سينه يدر خارج مى شودا. 

دراين آيه از دو وازه ١صُلب»‏ و «ترائب» سخن كفته شده است. وقتى به كتاب لغت مراجعه مى كنم مى بينم جنين نوشته اند: 
صلب: استخوان كمر. 

ترائب: استخوان هاى دنده. 

قرآن با كنايه سخن مى كويد و منظورش اين است: «نطفه از جايى بين جلو و يشت يدر خارج مى شودا. 


مناسب مى بينم خاطره اى از بيست سال بيش نقل كنم: در دانشكاهى در تهران مشغول تحصيل بودم. در خوابكاه با فرهاد 
دوست شدمء او زرتشتى بود. روزى دوستانم به اتاق من آمده بودند» به آنان كفتم: «من يشت سر فرهاد نماز مى خوانم). يكى 
در آن ميان به من رو كرد و كفت: «مككر فرهاد مسلمان شده است؟ مككر او امام جماعت شده است؟). 


همه زدند زير خنده ! 
متأسّفانه اين دوست ما با ادبيئات فارسىء بيكانه شده بود ! زبان مادرى خودش را نمى شناخت ! 


اطمينان دارم ! 


قرآن مى كويد: «نطفه يدر از جايى بين استخوان كمر و دنده هاى او خارج مى شود). بعضى از يزشكان اشكال كرده اند كه 


اين سخن درست نيست»ء جرا قرآن سخن غير علمى كفته است؟ نطفه مرد در بيضه او ساخته مى شود نه در بين استخوان هاى 


كمر و دنده هاى او ! 


من به آن يزشكك مى كويم: تو اين وازه جنسى را به راحتى به كار مى برىء زيرا براى بيان اين وازه» محدوديّتى نمى بينى» اما 


قرآن مى خواهد با حيا و عفت سخن بكويد» نمى خواهد اين وازه را به كار ببرد» براى همين قرآن با كنايه سخن مى كويد. 


اكر آن يزشكك. يا زبان عربى آشنا بود اكر شيوه قرآن در بيان مطالب را مى دانست» هركز جنين نمى كفت» حكايت اين 


يزشكك, همانند دوست من است. اكنون اين دو جمله را مى نويسم: 
١‏ - نطفه مرد از بين استخوان هاى كمر و دنده هاى مرد خارج مى شود. (نطفه يدر اصللا در آنجا نيست). 
١‏ - منظور از استخوان هاى كمرء يشت مرد و منظور از دنده هاء جلوى مرد است. نطفه مرد از بين يشت و جلو او 


ص: لخر 


خارج مى شود. عضو جنسى مرد بين يشت و جلوى او قرار دارد. 


أرق :313 اتخواسكه السك وازواقئ نه كا جرد كه خلاق عد :وها اعد تحتى ف رن تخواسته :ات اشاره كد كه انعضو 


بين دو ياى مرد قرار دارد. 


قرآن بسيار باحيا سخن مى كويدء از استخوان هاى كمر و دنده هاى مرد سخن مى كويد اين كنايه از يشت و جلوى مرد 
ابحكة كب كدي بان عرري مسلط ناسشق ان مادو من تيمنة: 


اين سخن قرآنء شبيه آن است كه در فارسى مى كوييم: «نطفه از ميان مرد خارج مى شود اين يكك كنايه در زبان فارسى 
مكدو ل دواتها فيج رايد 


افسوس كه عدّه اى از عفّت كلام قرآن» سوءاستفاده كردند و كفتند: «قرآن بر خلاف علم سخن كفته است»» آنان دشمنان 
قرآن و اسلام هستند, اما حقيقت هيج كاه مخفى نمى ماند. 
4" فانظر فيرفع حجب الهاويه فيراها بما فيها من بلايا...: بحار الأنوار ج © ص 14١‏ البرهان ج ١‏ ص .2/١‏ 


.٠‏ سألتٌ أبا عبد الله عن قول الله عرّ وجل: سبحان الله ما يعنى به؟ قال: تنزيهه: الكافى ج ١‏ ص 21١8‏ التوحيد للصدوق ص 
خض بحار الأنوار ج ؟ ص ١129‏ و ج ٠‏ ص //10» سبحان الله هو تنزيهه» أى إبعاده عن السوء وتقديسه: تاج العروس ج ١9‏ ص 
0 لسان العرب ج ١١‏ ص 058 النهايه فى غريب الحديث ج ه ص "57. 


5 (والاخره خير وابقى)» قال: ولا-به امي رالمومنين: الكافى ج ١‏ ص 6, بحار الأنوار ج إرذا ص لل نور الثقلين ج له ص 
66 


"6. قد جعلت امرهم اليكم وشُعتكم فيهم وغفرت لمسيئهم...: بحار الأنوار ج 4 ص 4١‏ البرهان ج هش ص 2617. 


“5. فيفتح عينيه فينظر فينادى روحه مناد من قبل رب العزّه » فيقول: يا أيّتها النفس المطمئنه إلى محمّرد وأهل بيته » ارجعى إلى 
ربك راضيه بالولايه» مرضيه بالثواب» فادخلى فى عبادى - يعنى محمد أو أهل بيته...: الكافى ج " ص 1728» بحار الأنوار ج 8 


ص 198. 
؟*. اقرؤا سوره الفجر فى فرائضكم ونوافلكم فانه سوره للحسين بن على (ع)...: ثواب الاعمال ص 2137 البرهان ج ه ص 869. 


ه؟. من ادمن قرائه الفجر كان مع الحسين عليه السلام فى درجته فى الجنه...: البرهان ج هة ص /20. تفسير كنز الدقائق ج 1١‏ 


ص 180. 


*6. فقال الحسين عليه السلام : بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله: مقتل الحسين عليه السلام» للخوارزمى» ج ” ص 5" فرماه 5 
وأبو أتوب الغنوى بسهم مسموم فى حلقه, فقال عليه السلام : بسم الله ولا حول ولا قوّه إلا بالله» وهذا قتيل فى رضى الله: المناقب 


لابن شهر آشوب» ج 5, ص 1١١‏ بحار الأنواره ج 0 ص 66 . 
/8. وقال : صبراً على قضائكك يا ربّء لا إله سواكك, يا غياث المستغيثين...: موسوعه كلمات الإمام الحسين» ص 218. 


. ويقول عمر بن سعد : ويلكم., عتجلوا بقتله...: ينابيع المودّه؛ ج ا ص ”7ل فقال عمر بن سعد لرجل عن يمينه : انزل ويحكك 


إلى الحسين فأرحه ..: بحار الأنوار» ج 58 ص 8#؛ وراجع : مروج الذهب, ج "؛ ص .7١‏ 


4. لما قتل الحسين بن علي عليهماالسلام» كسفت الشمس كسفه بدت الكواكب نصف النهارء حتى ظنًا أنّها هى: السنن 
الكبرى» ج “ا ص 628 ح 2707, المعجم الكبير» ج "ا ص 1١5‏ ح 37878 تهذيب الكمال» ج عء ص "57 الرقم “21771 
تاريخ دمشق» ج عل ص 77 كفايه الطال» ص عاعع الصواعق المحرقه. ص ول راجع: تاريخ دمشق» ج عل ص مزفة 
أنساب الأشرافء ج . ص ,8١‏ كامل الزيارات» ص 187: ح 754 قصص الأنبياء» مجمع البيان» ج 8 ص 774 وج 4. ص 
ى/ تأويل الآبات الظاهره. ج 3 ص اكرة التبيان فى تفسير القرآن» ج 32 ص رضرفة الطرائف» ص ره جح رةه الصراط 
المستقيم» ج "0 ص 0375 تفسير القرطبى» ج ص 0١‏ تذكره الخواص.» ص 717/8 شرح الأخبار» ج "7 ص مح 6 
التبصره» ج ”. ص *» إثبات الوصيه.» ص ث/ال الكامل ف التاريخ» ج ” ص 6/٠١‏ 


ص: وغضر 


سير أعلام النبلاء» ج ا ص 17 الرقم /6. 


.١‏ نزلت فى النضر بن الحارث اشترى قنيه وكان لا يسمع بأحد يريد الاسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول أطعميه واسقيه وغنيه 
هذا خير مما يدعوك إليه محمّد من الصلاه والصيام وأن تقاتل بين يديه فتزلت: تفسير الجلالين ص "91. 


6 نار موصده: اى مطبقه.» مغلقه» يقال: اوصدت الباب اذا اطبقته و اغلقته: غريب القرآن ج ١ص‏ 64 

“'ل. شأن نزولى درباره اين سوره ذكر كرده اند. من اين شأن نزول را بعيد مى دانم» زيرا در اين شأن نزول از درختان خرما ذكر 
شده است و فضاى اين داستان به كونه اى است كه با مدينه سازكار استء زيرا شهر مكه درخت نخل ندارد» در حالى كه اين 
سوره به اتفاق همه مفسران» مكى است. 

اكنون اين شأن نزول را ذكرمى كنم: «مردى در ميان مسلمانان بود كه شاخه يكى از درختان خرماى او بالاى خانه مرد فقيرى 
قرار كرفته بود صاحب نخل هنككامى كه بالاى درخت مى رفت تا خرماها را بجيند» كاهى جند دانه خرما در خانه مرد فقير 
مى افتاد» و كودكانش آن را برمى داشتند, آن مرد از نخل فرود مى آمد و خرما را از دستشان مى كرفت. مرد فقير به ييامبر 
شكايت آورد ييغمبر ص فرمود: برو تا به كار تو رسيدكى كنم. سيس صاحب نخل را ملاقات كرد و فرمود: اين درختى كه 
شاخه هايش بالاى خانه فلان كس آمده است به من مى دهى تا در مقابل آن نخلى در بهشت از آن تو باشدء آن مرد قبول 


نكردء يكى از ياران آن نخل خرما را از آن مرد خريد و به آن فقير داد اينجا بود كه سوره و الليل نازل شد). 
اين خلاصه آن شأن نزول بود كه من از كتاب مجمع البيان ج ٠‏ اص 0 ذكر نمودم. 


نكته مهم اين است: در بعضى از روايات آمده كه مرد خريدار شخصى بنام «ابو الدحداح» بود» در كتاب اكمال الكمال ج * 
ص /” آمده است: «ابو الدحاح الأنصارى» له صحبه). يعلنى او انصارى واهل مدينه بوده است واز ياران ييامير بوده اس 
طبق اين سخن. اين سوره بايد در مدينه نازل شده باشد در حالى كه همه مفسران بر اين باورند اين سوره» مكى استء اين 


نشانه آن است كه اين شأن نزول» صحيح نيست. 

*0. (فنيسره لليسرى)» اى: الجنه...: بحار الأنوار ج ؟ ص 48" البرهان ج 0 ص 20/4. 
0. زمر: آآبه لدهالا 

©0. (فنيسره للعسرى»» يعنى النار: بحار الأنوار ج ؟ ص 48" البرهان ج 0 ص 2/4. 


/ه. شورى: آبه 2-همء 


8 (صدّق بالحسنى).» قال: بالولايه...: تفسير القمى ج ” ص 678 بحار الأنوار ج 7 ص 88, البرهان ج 0 ص //217. 
ِ: 20 اللسشير وك : وار !عن : ا صن 


4 ...مد عمره حتّى حب ألف عام على قدميه؛ ثم قتل بين الصفا والمروه مظلوماً ثم لم يوالكك يا علي» لم يشمّ رائحه الجنّه ولم 
يدخلها: المناقب للخوارزمى ص /5, مناقب آل أبى طالب ج * ص 7 كشف الغمّه ج ١ص 5٠‏ نهج الإيمان لابن جبر ص 
ل إخيرة بحار الأنوار ج ”ا ص ذاه دج ماص مزذية 27 الغدير ج *ءص رةه دج اص / بشاره المصطفى ص ”107. 
٠‏ من مات و لم يعرف امام زمانه. مات ميته جاهليه: وسائل الشيعه ج ١‏ ص 58 مستدركك الوسائل ج ١8‏ ص /1ا/1ء اقبال 
الاعمال ج *ص تدحكرة بحار الأنوار ج 4 ص رق جامع أحاديث الشيعه ج 2" ص 628 الغدير ج ٠‏ اص 7 


.*١‏ فينزل ملكك الموت ومعه خمسمئه من الملائكه معهم قضبان الرياحين وأصول الزعفران» كل واحد منهم يبشّره ببشاره سوى 
بشاره صاحبه...: بحار الأنوار ج © ص 18١‏ معارج اليقين فى أصول الدين ص 688. 


ص: فر 


"*. فيجلس رسول الله عليه السلام عند رأسه. وعلى عند رجليه؛ فيكبٌّ عليه رسول الله عليه السلام فيقول: يا ولى الله أبشرء أنا 


رسول الله: المحاسن ج 17١‏ بحار الأتوار ج ص 18. 


*#. أما ما كنت ترجو فقد أعطيته» وأا كنت تخافه فقد أمنت منه» ويفتح له باب إلى منزله من الجنّهء ويقال له: انظر ! 
- ور 5 ب لعيكم لد احانت .الى ,وله امن و : 
مسكنكك فى الجنّه...: دعائم الإسلام ج ./١‏ بحار الأنوار ج * ص /1717, التفسير الصافى ج ١‏ ص .8٠١‏ 


ع5. يستقبل باب الرحمه ويخر ساجدا فيكمث ما شاء الله...: تفسير القمى ج ١‏ ص 55, البرهان ج اص ١/ه.‏ 


ه*. كان معاشهم من الرحلتين» رحله فى الشتاء إلى اليمن» ورحله فى الصيف إلى الشام» وكانوا يموق من لمكه الأدم واللبافن 
وما يقع من ناحيه البحر من الفلفل وغيره» فيشترون بالشام الثياب والدرمكك والحبوبء وكانوا يتألّفون فى طريقهم: تفسير القَمى 
ج 7اص 88©, التفسير الأصفى ج ١‏ ص 157/4 التفسير الصافى ج ه ص 20/4 تفسير نور الثقلين ج ه ص 27/8: وكانت قريش 
ذا وسلك وها ف للف (نحى 'ريطه الغبقاء لير كاك طاقه ةق العر الجد نعم اكات اكد ون لاونو كان عله 


الله عليه و آله ينفق منه ما شاء: الأمالى للطوسى ص 6928. 


8*. خطبها عقبه بن أبى معيط» والصلت بن أبى يهاب» وكان لكل واحد منهما أربعمئه عبد وأمه. وخطبها أبو جهل بن هشام 


وأبو سفيان» وخديجه لا ترغب فى واحد منهم: بحار الأنوار ج ١8‏ ص 7؟. 


/ات. هى أكثرهنٌ الوا حسنهة” خباا وا عظمهة" كمالاً وأ عفه” فرجاء وسكي يدأء طاهره مصونه» تساعدك على الأمورء 
وتقنع منكك بالمي ورء ولا ترضى من غي رك بالكثير» وهى قريبه منكك فى ال: لنسبء. يحسدك عليها جميع الملوكك والعرب: بحار 
الأنوار ج ١‏ ص 26. 


8. فدخلا على عمّهاء وخطب أبو طالب الخطبه المعروفه» وعقد النكاح, فلمًا قام محمد صلى الله عليهوآله ليذهب مع أبى 
طالبء قالت خديجه: إلى بيتكك. فبيتى بيتككء وأنا جاريتكك: الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 179, بحار الأنوار ج ١8‏ ص *؛ قال ابن 
عباس: فى قوله: أل بَحِدْك يِتِيمًا فَ_آوَى) عند أبى طالب (فَ_أوَى) إلى أبى طالب يحفظكك ويرتّيك... (وَ وَجٍدَك عَآئِل 
فأَغّْى) سال :خلايجه: مناقب آل" أبق ظالب ج ” صل :198.وراجم: المبسوط للسرخسى ج " ص ١1ء‏ بحار الأنوار ج 7 ص 
عمده القارئ ج ١5‏ ص 144, تحفه الأحوذى ج * ص 0647 تفسير السمرقندى ج “اص 898 تفسير مجمع البيان ج ل 
ص 0385 تفسير البغوى ج 6 ص 844, زاد المسير ج 8 ص ,77١‏ فتح القدير ج ه ص 688. 


4*. عن فضل البقباق قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عزّ وجلّ: (وَ امرا ينمه رَبَكك فك دَّثْ)؟ قال: الذى أنعم عليك بما 
فضّلمكك وأعطاك وأحسن إليكك. ثم قال: فحدّث بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه: الكافى ج ؟ ص 45 بحار الأنوار ج /7 
ص 28 نور الثقلين ج ه ص .20١‏ 

)208/ ان الله عزوجل امره بالصلاه والزكاه والصوم والحجء ثم امره اذا فعل ذلكك ان ينصب عليا وصيه: البرهان ج ه ص‎ ٠ 
ص 198: جامع احاديث‎ ١ ص 078 يقول: اذا فرغت فانصب علمكك و اعلن وصيكك...: الكافى ج‎ ١ تفسي ركنز الدقائق ج‎ 


الشيعه ج ١ص‏ 0 ته تعسير الصافى ج هص ععلى نور الث لثقلي: جا وص هوم 


١‏ فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لابنكك وتطيع: الإرشاد للمفيد ج ١‏ ص "*؛ مناقب آل أبى 
طالب ج ١‏ ص 27*08 الروضه فى فضائل أمير المؤمنين ص 02 بحار الأنوار ج 8 ص 177, الغدير ج ؟" ص 774 شرح نهج 
البلاغه لابن أبى الحديد ج ١‏ ص 3١١‏ كنز العمّال ج ١"‏ ص 01١5‏ جامع البيان ج ١4‏ ص 154 تفسير ابن كثير ج اص 28" 
تاريخ مدينه دمشق ج 1 ص 4684 تاريخ الطبرى ج 7 ص 2#) الكامل فى التاريخ ٠‏ ص 2#) البدايه والنهايه ج اص "2 كشف 


الغمّه ج ١‏ ص *2#) السيره النبويه ج ١‏ ص 2584 تقريب المعارف ص 197. 
غ8 بصائر الدرجات ص /ا3 قرب الإسناد ص 7م الكافى ج اص رذخة التوحيد ص 31١‏ الخصال ص 5١١‏ كمال 


ص: اضر 


الدين ص 728؟؛ معانى الأخبار ص 28, من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 25754 تحف العقول ص 2884 تهذيب الأحكام ج ا ص 
16 كتاب الغيبه للنعمانى ص 8/؛ الإرشاد ج ١‏ ص 28١‏ كنز الفوائد ص 27737 الإقبال بالأعمال ج ١‏ ص *00) مسند أحمد ج 
١‏ ص 85 سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 68 سئن الترمذى ج اص 141؛ المستدركك للحاكم ج اص 1٠١‏ مجمع الزوائد ج لاص 
0 تحفه الأحوذى ج " ص /17. مسند أبى يعلى ج ١١‏ ص 07 المعجم الأوسط ج ١‏ ص 1١7‏ المعجم الكبير ج اص 
9 التمهيد لابن عبد البرّ ج ؟؟ ص 0177 نصب الرايه ج ١‏ ص 685) كنز العمّال ج ١‏ ص 187 ج 1١١‏ ص 0707 2208 تفسير 
الثعلبى ج ‏ ص 41: شواهد التنزيل ج ١‏ ص 7٠١‏ الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 184. 


اا نحل: ايه زذضر 


عليه السلام و ناب المجموع مناب و الأرض المباركه على سبيل الكنايه» فظهر التناسب فى العطف: روح المعانى ج ١8‏ ص و" 


0 ان الله تبارك وتعالى علم أن الأأرواح فى شرفها وعلوها متى ما تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبيه دونه عز 
وجل فجعلها بقدرته فى الأبدان...: التوحيد ص 507؛ علل الشرايع ج ١‏ ص 15 بحار الأنوار ج 0/8 ص #*1. 


/. كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمه الله وأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته؛ وينظر إلى 
أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار...: بحار الأنوار ج ١1/‏ ص 09. 


اال كان حاون فى عر ارام كل منت شهرا اذا فضي سعوازة فى كر[ كان اول مادا نه إذا اصرف أ ات نات الكقيه 5 


أن يدخل بيته...: شرح نهج البلاغه ج ١‏ ص 75088 بحار الأنوار ج ١8‏ ص 27". 


لا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب. فإنّه اليوم الذى نزلت فيه النبوّه على محمّد صلى الله عليه وآله: الكافى ج اص 
69, جامع المداركث ج ” ص 175 الحدائق الناضره ج ١‏ ص 83١‏ بحار الأنوار ج ماعن كا تدويك اللاغة وجل بيدا 
خص 007 


4 فلا استكمل أربعين سنه ونظر الله عرٍّ وجل إلى قلبهء فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعهاء أذن 
لأبواب السماء ففتّحت ومحمد ينظر إليهاء وأذن للملائكه فنزلوا ومحممد ينظر إليهم...: فتح البارى ج + ص 858 عمده القارئ ج 
4 التفسير الصافى ج /ا ص 4١5‏ جامع البيان ج ١‏ ص 017 تفسير الثعلبى ٠١‏ ص 785: أضواء البيان ج 4 ص "1 البدايه 
والنهايه ج ‏ ص 15 السيره النبويه لابن كثير ج ١‏ ص 508؛ سبل الهدى والرشاد ج ؟ ص ,75٠‏ وللاطلا-ع أكثر راجع: إلى: 
صحيح البخارى ج 5 ص 8ل صحيح مسلم ج ١‏ ص 47) المستدركك للحاكم ج اص ”2187 السئن الكبرى ج 4 ص #) عمده 
القارئ ج ١9‏ ص 507 تفسير الثعلبى ج ٠١‏ ص القرطبى ج ٠١‏ ص 21١8‏ تفسير البحر المحيط ج / ص 2587 تفسير ابن كثير ج 
* ص 88*: تفسير الجلالين ص 8١5‏ الدرٌ المنثور ج 5 ص 68*» فتح القدير ج هش ص ٠57؛‏ روح المعانى ج ١‏ ص 128 


الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 98 تاريخ مدينه دمشق ج 87 ص ذه فتوح الشام ج ١‏ صس /7/17 البدايه والنهايه ج ١‏ ص 2 


إمتاع الأسماع ج ١‏ ص "٠‏ السيره النبويه ج ١‏ ص 100 عيون الأثر ج ١‏ ص 1١77‏ السيره النبويه لابن كثير ج ١‏ ص 88. 


ص١ توججه إلى خديجه؛ فكان كل شىء يسجد له ويقول بلسان فصيح: السلام عليكك يا نبي الله: مناقب آل أبى طالب ج‎ ٠١ 
.198 جار الأنوار ج 18 ص‎ 6# 


الل عم ذا سعون وملام الا ممكة صونا من الحماء. تقولا سحعةة انقتتوبر لو الله .ونا بو قال مرفقة 


ص: كرون 


رأسى إلى السماء...: تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 54؛ تاريخ مدينه دمشق ج 8# ص 18. تاريخ الإسلام ج ١‏ ص »17١‏ البدايه والنهايه 
ج “اص 18 إمتاع الأسماع ج “ ص 18, السيره النبويه لابن هشام ج ١‏ ص 188 السيره النبويه لابن كثير ج ١‏ ص *60, سبل 
الهدى والرشاد ج ؟ ص ؟7/. 


١‏ إِنْ النبوّه نزلت على رسول الله يوم الا-ثنين» وأسلم على يوم الثلاثاء» ثم أسلمت خدجه بنت خويلد زوجه النبي...: تفسير 
القَمَّى ج ١‏ ص 20/8 بحار الأنوار ج ١1‏ ص 174, فدخل على عيله السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله... فدعاه إلى 
الإسلام فأسلم» وأسلمت خديجه. وكان لا يصلّى إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى وخديجه: أعلام الورى ج ١‏ ص ٠١”‏ 
قصص الأنبياء ص 0١؛‏ كشف الغمّه ج ١‏ ص فى بحار الأنوار ج ١4‏ ص 185. 


تو نالك حو سخ ونا هذا لحو تال عد انور لدوم رق ذا الدنلاك انه تعن سول النمكفالك طاليكا عردت لكك 
فأسلمت: مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص ”©؛ بحار الأنوار ج 18 ص 198. 


5 ان جبرئيل كان يعرض على القرآن كل سنه مره.قد عرضه على العام مرتين...: الارشاد ج اص ١‏ بحار الأنوار ج اص 
628 اعيان الشيعه ج اص 1593. 


0 در آيه 4 سوره حجر جنين مى خوانم: من قرآن را نازل كردم و خود من هم آن را حفظ مى كنم. 
62 فرقان: آيه ٠١-1١‏ 


034 اقرب ما يكون العبد من الله عزوجل وهو ساجد...: الكافى ج 7" ص 76" وسائل الشيعه ج * ص 4 بحار الأنوار ج ذه 
ص ١2ل‏ جامع احاديث الشيعه ج وص 1256. 


فأوحى الله إليه أنى اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشدّ تواضعاً لى منكك...: الأمالى للطوسى ص 188 وسائل الشيعه ج 


لاص 18. 


4 ان جبرئيل كان يعرض على القرآن كل سنه مره.قد عرضه على العام مرتين...: الارشاد ج اص ١‏ بحار الأنوار ج اص 
6#28, اعيان الشيعه ج ١ضدصس‏ 153. 


ص 58 تفسير القمى ج ؟ ص 068" البرهان ج هص رةه نور الثقلين ج ص 288 


٠0" قال رسول الله صلى الله عليهوآله: أربعه لا ينظر الله إليهم يوم القيامه: عاقء ومنّان» ومكذّب بالقدر...: الخصال ص‎ .١ 
"0 ص‎ ١0 بحار الأنوار ج ص /لى وسائل الشيعه ج‎ 


7. ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه» وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله» يقول الله تعالى للعبد: لم عصيت؟ 
لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد...: بحار الأنوار ج ه ص 04 إذا كان يوم القيامه وجمع الله الخلائق 


سألهم عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عمّا قضى عليهم: الإرشاد ج ؟ ص 505 كنز الفوائد ص 217١‏ تفسير نور الثقلين ج “ا ص 
8٠‏ بحار الأنوار ج ه ص .2٠‏ 


*اة. يا معشر الشيعه خاصموا بسوره إنا أنزلناه تفلنجوا فو الله إنها لحجه اللّه تعالى على الخلق بعد رسول الله و إنها لسيده دينكم: 


الكافى ج ١‏ ص 554 بحار الأنوار ج 0؟ ص 277 نور الثقلين ج ه ص 270. 


ع4. من قرء إِنَا أَنْرَلَنَاةٌ فى لَيلَهِ الّْمَدْر فجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه فى سبيل الله عز و جلء و من قرأها سرا كان كالمتشحط 
ص /الا جامع احاديث الشيعه ج ١8‏ ص 68: تفسير الصافى ج 0 ص ”07 


8 أضبا هاق اللبلتين مندا كه العلم فهو أفضل: امَالى الصدوق ص /5/؛ وراجع: بحار الأسنوار ج ٠‏ ص 680١‏ مفتاح 
الكرامه ج 9 ص .15١‏ 


8. خوف: أصل واحد يدل على الذعر والفزع؛ يقال: خفت الشىء خوفاً وخيفة: معجم مقاييس اللغه ج "اص 37٠‏ إِنَّ 


77"١ ص:‎ 


الأصل الواحد فى هذه المادّه هو ما يقابل الأمن؛ ويعتبر فى الخوف توقع ضرر مشكوك والظنٌ بوقوعه: التحقيق فى كلمات 
القرآن ج “ا ص 8 خشى: إن الأضل الؤاحكد فى هذه المادّه هو المراقبه والوقايه مع الخوفء بأن يراقب أعماله ويتّقى نفسه 
مع الخوف والملاحظه: التحقيق فى كلمات القرآن ج "ا ص .2١‏ 


/ى. ريشه خ ش ى و مشتقات آن در قرآن 58 بار تكرار شده وامًا ريشه خ وف در قرآن 1١‏ بار آمده است. مفهوم خوف 
بيش از دو برابر مفهوم خشدّت تكرار شده است. شايد بتوان كفت كسانى كه از خدا مى ترسند دو برابر كسانى هستند كه از 


خدا خشيت دارند. زيرا مقام خشيّت مقامى است كه فقط كسانى به آن مى رسند كه معرفت و شناخت بهترى به خدا بيدا 


كرده انك 


8. عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله فى مرضه الذى قبض فيه لفاطمه عليهاالسلام: يا بُتيهء بأبى أنتٍِ 
وأمَى» أرسلى إلى بعلك فادعيه لى؛ فقالت للحسن عليه السلام: انطلق إلى أبيكك فقل له: إن جدّى يدعوك. فانطلق إليه الحسن 
فدعاه فأقبل أمير المؤمنين حتّى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله...: يا على ادن منّىء فدنا منه» ثم قال: فادخل اكت 
فى فمى» ففعل» فقال: يا أخى» ألم تسمع قول الله فى كتابه: (إنَّ الَّذِينَ مَامَنُوأوَ تمِلُوا الصّ__(بح_ت اوَلتِكك هُمْ حير الْريّه)؟ 
قال: بلى يا رسول لله...: تفسير فرات ص 0488 بحار الأنوار ج هء ص 25. 


9. ابن عباس و مجاهد و عطاء بر اين باورند كه اين سوره. مكى استء. لحن آيات اين سوره كه درباره معاد و نشانه هاى 
وقوع قيامت سخن مى كويدء مناسب با سوره هاى مكى مى باشد: (امَا قتاده و مقاتل اين سوره را مدنى مى دانند: تفسير 


الواحدى ج 0 ص رفخ 2 تعسير السمعانى ج ص ع" 


در واقع كسانى كه اين سوره را مدنى مى دانند به اين حديث استدلال كرده اند: «عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزلت (فْمَنْ 
بَعْمَ لى مِتْقَالَ ذَرّه خَهِراً يه ومَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَّه شرا يرَه) قلت يا رسول اللهء انى لراء عملى ؟ قال: نعم تلكك الكبار الكبار ؟ قال: 
نعم قلت الصغار الصغار؟). 


آنان مى كويند: ابوسعيد در مدينه و در سال سوم مسلمان شد. يس نازل شدن اين سوره در مدينه بوده است. 


أبو زرعه وعلى بن عبد الرحمن بن محمّدد بن المغيره المعروف بعلان المصرى قالا: حدثنا عمرو بن خالد الحرانى» حدثنا ابن 


آرىء «ابن لهيعه») دراين سند ذكر شده انيت درباره او در كتاب هاي بررسى احاديث جنين مى خوانيم: (ابن لهيعه ذاهب 


الحديث و كان يحيى بن سعيد لايراه شيئا و ضِعّفه يحيى بن معين و كان يدلس عن ضعفا: الموضوعات ج ١‏ ص 256. 


با توجه به اين مطلبء اين حديث» حديث ضعيفى مى باشد. يس ما همان سخن ابن عباس و مجاهد و عطا را قبول مى كنيم كه 


ف كؤيقدة ابن سنورة محى اسيك: 


٠‏ (يومئذ تحدث اخبارها): اى تخبر بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذاء يوم كذا و كذاء فهذه اخبارها: بحار الأنوار 


58 ص‎ ١ كان على عليه السلام اذا فرغ من بيت المال صلى فيه ركعتين ج‎ .٠١ 
ص 8"؟.‎ ١8 حسبى لاابالى ان لااسمع من القرآن غيرها...: روح المعانى ج‎ .٠؟‎ 


..٠*‏ اليس معكك (اذا زلزلت»» قال: بلى» قال: ربع القران...: مسند احمد ج "ا ص 572١‏ سنن الترمذى ج 5 ص 55١‏ مجمع 


ص: إفرض 


.٠٠‏ روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال بينما أنا فى الحجره جالس إذ أتانى رجل فسأل عن العاديات ضبحا فقلت له 
الخيل حين تغير فى سبيل الله ثم تأوى إلى الليل فيصنعون طعامهم و يورون نارهم فانفتل عنى و ذهب إلى على بن أبى طالب 
(ع) وهو تحت سقايه زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلى قال نعم سألت عنها ابن عباس فقال الخيل حين 
تغير فى سبيل الله قال فاذهب فادعه لى فلما وقف على رأسه قال تفتى الناس بما لا علم لكك به و الله إن كانت لأول غزوه فى 
الإسلام بدر و ما كانت معنا إلا فرسان فرس للزبير و فرس للمقداد بن الأسود فكيف تكون العاديات الخيل بل العاديات ضبحا 
الوبل من عرفه إلى مزدلفه و من مزدلفه إلى منى قال ابن عباس فرغبت عن قولى و رجعت إلى الذى قاله على: مجمع البيان ج 
١٠ص‏ ار 


.٠0‏ والاصح الاشهر انه ميزان واحد لجميع الامم ولجميع الاعمال كفتاه كاطباق السموات والارض...: روح المعانى ج ١7/‏ ص 
ع0 


8 يا دنيا يا دنياء إليك عنْى» أبى تعرّضت أم إلى تشوّقت؟ لا حان حينكك» هيهات, غرّى غيرى» لا حاجه لى فيكك» قد 
طلقتكك ثلاثا لا رجعه فيها...: نهج البلاغه ج ؟ ص 17 خصائص الآئمّه ص 27١‏ روضه الواعظين ص 2658١‏ كنز الفوائد ص 
206 مناقب آل أَبى طالب ج اص فهر ذخائر العقبى ص 3 مشكاه الأو وطن دع عدّه الداعى ص 6 بحار الأنوار ج 
337 ص 17/8 شرح نهج البلاغه ج 6 ص 375 تاريخ مدينه دمشق ج 15 ص ١‏ كشف الغممه ج ١ص‏ لل ينابيع الموده ج 
اص 8”؟. 


0 ان الله اكرم واجل من ان يطعمكم طعاماً فيسوّغكموه ثم يسالكم عنه...: المحاسن ج ١‏ ص »850٠0‏ الكافى ج * ص 180 
وسائل الشيعه ج ؟ ص 5917؟: بحار الأنوار ج 7 ص ”07. 


اشير القصاف والكشراة كذالكة والفعل حر بشي هرانا والخاسر: الذى وضع فى تجارته: كتاب العين ج ؟ ص 
؛ و راجع: الصحاح ج ١‏ ص 258 مختار الصحاح ص 44 لسان العرب ج ؟ ص 273738 التحقيق فى كلمات القرآن ج اص 
0 


..٠‏ كلمه ضَّرّر كه مصدر ريشه ض ر ر مى باشد و در قرآن يكك بار تكرار شده است و كلمه خسران مصدر ريشه خ س ر 
مى باشد و در قرآن ” بار تكرار شده است. شايد بتوان نتيجه كرفت كه تأكيد قرآن به مفهوم خسران سه برابر مفهوم ضرر 


./07 (تواصوا بالحق)» اى: بالولايه: بحار الأنوار ج *؟ ص 8١؟» البرهان ج ه ص‎ ١ 


7. أى البقاع أفضل؟ فقلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم, فقال: إِنْ أفضل البقاع ما بين الركن والمقام... ولقى الله بغير ولايتناء 
لم ينفعه شيئاً: المحاسن ج ١ص 4١‏ الكافى ج 4 ص ”18 من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص 758؛ وسائل الشيعه ج ١‏ ص ,21١7‏ 


مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 154, شرح الأخبار ج ٠‏ ص 257/4 الأمالى للطوسى ص 177, بحار الأنوار ج 77 ص 017 جامع 


أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 6718. 


٠7‏ . ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلُوا و اضلوا...: المحاسن ج ١‏ ص "اق الكافى ج ١‏ ص 2.185 وسائل 
الشيعه ج ١ص 21١94‏ مستدركك الوسائل ج ١‏ ص الال بحار الانوار ج 4 ص احمارة البرهان ج "ا ص 6 تفسير نور الثقلين ج 


كص "17م 


.1١*‏ ويل لكل ههزه: قال: الذى يغمز الناس و يستحقر الفقراء و قوله (لمزه) الذى يلوى عنقه و راسه و يغضب اذا راى فقيرا و 
سائلا: تفسير القمى ج "١‏ ص »6١‏ تفسير الصافى ج ه ص /, البرهان ج ه ص 88/. 


ص : ”73707 


0. نار موصده: اى مطبقه. مغلقه» يقال: اوصدت الباب اذا اطبقته و اغلقته: غريب القرآن ج ١‏ ص 684. 


7 . فرحمهما الرحمان الرحيم عند ذلككء وأوحى إلى جبرئيل: أنا الله الرحمان الرحيم, وَإِنّى قد رحمت آدم وحواء لما شكيا 
إِلىّ» فاهبط عليهما بخيمه من خيام الجِنّه...: الكافى ج ؟ ص 198 علل الشرائع ج ١‏ ص 6١‏ مستدركك الوسائل ج 4 ص /7””. 


بحار الأنوار ج ١١‏ ص 0187 جامع أحاديث الشيعه ج ٠١‏ ص 23٠١‏ تفسير العتّاشى ج ١‏ ص *"؛ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص .١78‏ 


و اللاسم فى لإيلادفٍ للتعليل و الجار و المجرور متعلق عند الخليل بقوله لَيَعّْدُوا و الفاء لما فى الكلام من معنى الشرط إذ 
المعنى أن نعم الله تعالى غير محصوره. فإن لم يعبدوا لسائر نعمه سبحانه فليعبدوا لهذه النعمه الجليله» و لما لم تكن فى جواب 
شرط محقق كانت فى الحقيقيه زائده فلا يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها: روح المعانى ج ١0‏ ص 7/. 


.١11‏ (ويمنعون الماعون). قال: اختلف فيه» فقيل هو الزكاه المفروضه. عن على عليه السلام...: ممع البيانج ٠‏ ص لامع 


البرهان ج ه ص 224؛ نور الثقلين ج ه ص 21/8 الماعون: الزكاه: غريب القرآن ج ١‏ ص 577. 
4 . الذى يؤخرها عن اول الوقت الى اخره من غير عذر...: البرهان ج ه ص 0/28 جامع احاديث الشيعه ج ؟ ص .١١2‏ 


. وتصعد الحفظه بعمل العبد مبتهجاً به من خلق حسن وصمت وذكر كثير » تُشْيّعه ملائكه السماوات السبعه بجماعتهم‎ ..٠ 
بحار‎ 21١7 فيطوون الحجب كلها حتّى يقوموا بين يديه...: عدّه الداعى ص 7949 فلاح السائل ص *17: مستدركك الوسائل ص‎ 


الأنوار ج لا ص /761ء جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 64" 


١‏ إِنّها نزلت فى العاص بن وائل السهمىء وذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج من المسجدء فالتقيا عند باب 
ف :تيده ويقة ناو اناس بحن قاد يكور رقي جرش :فى الممخةه نلها وغل لفان قالوامن الذق كنك حلت مع ةقان بذاك 
الأبتر: تفسير الثعلبى ج ٠١‏ ص 01» تفسير البغوى ج ؟ ص 215 أسبافت نزول القر اناسع تفسير معجم البيان ج 14 ص 
اللعارة بحار الأنوار ج ١7‏ ص "23017 فالقاسم ع د أكبر ولده. وبه يُكنى. متد نه اله ا ركنا كدوك 
ويقال له الطبب والطاهر ولد بعد النبوه ومات صغيراً بمكه: فقال العاص بن وائل: محتدد أبتر لا يعيش ذكرهء فأنزل الله فيه: (إِنَّ 
شَانِتَك هُوَ الابتَُ): إمتاع الأسماع ج ه ص #”” إِنّه (العاص بن وائل) قال لقريش: سيموت هذا الأبتر غداً فينقطع ذكره: شرح 
نهج البلاغه ج * ص فكان اول من مات من ولده القاسم ثم عبد الله بمكهء فقال العاص بن وائل السهمى: انقطع ولده فهو 
أبتر: الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 2177# تاريخ مدينه دمشق ج ‏ ص 21١58‏ أسد الغابه ج ؟ ص 188 الإصابه ج ه ص 289 فتح 
القدير ج هص 205 بحار الأنوار ج 77 ص 2158 ثم عبد الله» وكان يقال له الطب ويقال له الطاهر ولد بعد النبّه ومات صغيراً: 
مجمع الزوائد ج 4 ص 177, المعجم الكبير ج 77 ص 917 البدايه والنهايه ج ه ص 79" السيره النبويه لابن كثير ج *؟ ص 
1 


> ليله أسرى بى إلى السماء... فبينما أنا أدور فى قصورها وبساتينها ومقاصيرها » إذ شممت رائحه طيبه» فأعجبتنى تلكك 
الرائحه» فقلت: يا حبيبى» ما هذه الرائحه التى غلبت على روائح الجنّه كلها؟ فقال: يا محيّرد , تفاحه خلقها الله تباركك وتعالى 
بيده...: مدينه المعاجز ج 7ص 71 


17. كان النبى صلى الله عليه وآله يكثر تقبيل فاطمه عليهاالسلام » فعاتبته على ذلكك عائشه » فقالت: يا رسول الله إنكك لتكثر 
تقبيل فاطمه ...: تفسير العتاشى ج ١‏ ص 27١7‏ بحار الأنوار ج 8 ص 2157 فما قبلتها قط إل وجدت رائحه شجره طوبى منها: 
تفسير القمّى ج ١‏ ون 86 سيين نوو فقن مسن أده أ سرف لني اسياة» اد جيل اله عار ناد 
فأكلتها فصارت نطفه فى ظهرى: ينابيع المودّه ج ١‏ ص 17١‏ ذخائر العقبى ص 2*6 تفسير مجمع البيان ج * ص /” فأنا إذا 
اشتقت إلى الجنه سمعت ريحها من فاطمه: الطرائف فى معرفه مذاهب الطوائف ص »٠١١‏ بحار 


ص: 7776 


الأنوار ج /ا"" ص 28 رسول الله صا الله عليه وآله:... فأ كلها ليله أسوئ:: فعلقت خديجه بفاطمه » فكنت إذا اشتقت إلى رائحه 
الجنّه 9 3 رقبه فاطمه: المستدركك ج ”اص 2 كنز العمّال ج ١١‏ ص ٠١9‏ الدرٌ المنثور ج ؟ ص ”167. 


7. إِنّْ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمه: إِنْ الله تعالى يغضب لغضبكك ويرضى لرضاكك: المستدركك ج "ا ص 185ء 
مجمع الزوائد ج 9 ص "70 الآحاد والمثانى ج ه ص 227 المعجم الكبير ج ١‏ ص ٠١8‏ وج 7١‏ ص 280١‏ نظم درر السمطين 
ص 0177 كنز العمّال ج ١‏ ص 5/ا2, الكامل لابن عدى ج ” ص 23*0١‏ تاريخ مدينه تمق ع لاض +18 أسد الغابه ج ه ص 
05 ذيل تاريخ بغداد ج ١‏ ص .15١‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 0878 الإصابه ج + ص 1228, إمتاع الأسماع ج * ص 158 سبل 
الهدى والرشاد ج ١١‏ ص 8©؛ ينابيع المودّه ج ١‏ ص 02؛ 1737 شرح الأخبار ج “ا ص 14, الاحتجاج ج ١‏ ص .3٠١”‏ يا فاطمه» 
إن الله ليغضب لغضبكك ويرضى لرضاك: الأمالى للصدوق ص #17؛ روضه الواعظين ص 158, الأمالى للطوسى ص 77؟؛ 
مناقب آل أبى طالب ج "ا ص ٠١8‏ بحار الأنوار ج ؟ ص 27١‏ 77, © "٠ه‏ كنز العمّال ج ١١‏ ص 21١١‏ تاريخ مدينه دمشق ج 
“اص 1828 كشف الغمّه ج ١‏ ص 18. 


6. يا ربٌ شيعه علىّء أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا عن الحوضء قال: فيقول له الملكك: إِنّ الله يقول لككث: قد 
وهبتهم لك يا محتّرد وصفحت لكك عن ذنوبهم...: الأمالى للمفيد ص 740 الأمالى للطوسى ص 27: تفسير فرات ص 104 
بشاره المصطفى ص 7١‏ كشف الغمّه ج ١‏ ص 178. بحار الأنوار ج / ص .١‏ 


.اين بتء همان يُتى است كه در جنكك احد مشركان نام او را مى بردند» آن جنكك در سال سوم هجرى روى داد 
متلمانان اكذا سرود مدان بوواقية: :انا بون مرعفلة دوم جنكك شكست خوردندء آن روز وقتى ابوسفيان احساس ييروزى كرد 


فرياد برآورد: اى هبل! سربلند و سرافزار باشى. 


. ثم انخذوا العزّىء وسَمَى بها عبد العزّى بن كعب, وكان الذى اتخذها ظالم بن أسعدء وكانت بواد من نخله الشاميه يقال 
له: حراض...: خزانه الدب ج 5 ص ١١18‏ و ص 504 كانت العرّى أحدث من اللاتء وكان الذى اتّخذه ظالم بن سعد بوادى 


. ثم انخذوا اللات بالطائف. وكانت صخره مربّعه» وكان يهودى يلت عندها السويق...: خزانه الأدب ج /ا ص :5١4‏ وكان 
اللآّت بالطائف لثقيف على صخره. وكانوا يسترون ذلك البيت ويضاهون به الكعبه. وكان له حجبه وكسوه. وكانوا يحرّمون 
واديه: كتاب المحبر ص 2١10‏ وراجع: فتح البارى ج / ص ,6/١‏ تفسير القرطبى ج ١7‏ ص 494. 

كان افتدياانات وت معنت العرت فنت بحادو من نتاهاو كان تشفيريا عل مناتخل الجدر) و كاتف القرية كمييا عط 
خزانه الأدب ج 7 ص 708 إِنْ عمرو بن لحى نصب مناه على ساحل البحر مما يلى قديدء فكانت الأأزد وغسّان يحبٍونها 
ويعظمونها...: فتح البارى ج “ا ص 394 عمده القارئ ج ١9‏ ص 2730 تحفه الأحوذى ج / ص 2757 التمهيد لابن عبد البرّ ج ” 


ص 48) تفسير ابن كثير ج ؟ ص 1 


,. وكانت أعظم الأصنام عند قريشء وكانت تطوف بالكعبه وتقول: واللات والعُزّى ومناه الثالثه الأخرى...: خزانه الأدب ج ٠‏ 


ص 304. وراجع: معجم البلدان ج 5 ص 2,1١8‏ جامع البيان للطبرى ج "٠‏ ص 0/7 تفسير القرطبى ج ١١‏ ص لل بحار الانوار 


١‏ اوّل شهيد استشهد فى الإسلام سمه أمْ عمّار» طعنها أبو جهل فى قلبها بحربه فقتلها: الاستيعاب ج ' ص 185#» الطبقات 
الكبرى ج 8 ص 7325, البدايه والنهايه ج ‏ ص 27/8 كانت بنو مخزوم يخرجون بعمّرار بن ياسر وأبيه وأمّه. وكانوا أهل بيت 
إسلام» إذا حميت الظهيره يعذّبونهم برمضاء مكه: البدايه والنهايه ج ا ص 2/8 السيره النبويه لابن هشام ج ١‏ ص ,1١١‏ السيره 
النبويه لابن كثير ج ١‏ ص 69. 


ص: كرو 


”ل لما اقبل رسول الله من غزاه خيبر و انزل الله سوره الفتح» قال: يا على؛ يا فاطمه, اذا جاء نصر الله والفتح...: البرهان ج ه ص 
4 مناقب آل ابى طالب ج ١‏ ص 5١١‏ بحار الأنوار ج 7١‏ ص .8/١‏ 


.٠“‏ فكان يطعن فى النبى وقال الباطل وقال: انا لم نزل نعالجه من الجنون فيرجع القوم...: مناقب آل ابى طالب ج ١‏ ص ا 


1. باليدان على المعنى المعروف و الكلام دعا بهلاكهما و قوله سبحانه: و تب دعا بهلاكك كله: روح المعانى ج ١8‏ ص 0٠١‏ 


0 قال ابن جيرير: حماله الخطايا و الذنوب منقولهم: فلان يحطب على ظهره اذا كان يكتسب الاثام و الخطايا. روح المعانى 


0٠١ جقاص‎ 


©1. قال الزجاج فى قوله تعالى: فى جيدها حبل من مسد: جاء فى التفسير انها سلسله طولها سبعون ذراعا يسلكك بها فى النار: 


لسان العرب ج 7ص ارس 


»كا أن المشدر كين قالوا لزسول الله: اتيك لنا زيكة فالزل: اش عاك ؟ (قل هو الله الحد.) اسباب التؤزول للواحدى عن ونم 
وراجع: التوحيد للصدوق ص "4 بحار الأنوار ج ‏ ص "٠‏ ج لالم ص "م مسند احمد ج 0 ص 2135 سنن الترمذى ج ة ص 


8"ا. رأيتٌ الخضر فى المنام قبل بدر بليله» فقلت له: علمنى شيثاً أنصر به على الأعداء فقال: قل: يا هوء يا من لا هو إلا هو. فلا 
أصبحتٌ قصصتها على رسول الله...: التوحيد للصدوق ص 4 بحار الأنوار ج ا ص 777 واج 19 ص "٠١‏ وج 8ه ص 187, 
عدّه الداعى ص 587, الفصول المهمّه ج ١‏ ص 21338 تفسير نور الثقلين ج ص .,٠٠١‏ 


84 معناه المعبود الذى أله الخلق عن درك ماهيته والإحاطه بكيفيته. ويقول العرب: أله الرجل إذا تحير فى الشىء فلم بحط به 
علماً ووله إذا فزع إلى شىء ممما يحذره ويخافه, فالإله هو المستور عن حواسٌ الخلق: التوحيد للصدوق ص 4 بحار الأنوار ج 
اص 077 تفسير مجمع البيان ج ٠١‏ ص 588 التفسير الأصفى ج ص 21784 التفسير الصافى ج ه ص "4١‏ و ج 7اص 18 
تفسير نور الثقلين ج ه ص 0/١8‏ البيان للستيد الخوئى ص 678. 


.٠6٠‏ وقد سمل الصادق عليه السلام عن قول الله: (وَ أَنَّ إ رَبك الْمُنتَهَى)» قال: إذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا: الهدايه 
للصدوق ص 15. المحاسن ج ١‏ ص /777, الكافى ج ١‏ ص 43 الاعتقادات فى دين الإماميه للصدوق ص 257 التوحيد للصدوق 
ص *688؛ روضه الواعظين ص /؛ وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 195 مشكاه الأنوار ص ؛ بحار الأنوار ج “اص 788 و ج 4 ص 
8 تفسير القتّى ج 7 ص 278 عن أبى جعفر عليه السلام أَنّه قال: تكلموا فى خاق الله ولا تتكلّموا فى الله إن الكلام فى الله لا 
نااك قر وى واي عر عدو جر وا ابيا كل فت دولك مكيزا فى داك اله العافت ص 47. التوحيد 
للصدوق ص 268 روضه الواعظين ص /؛ وسائل الشيعه ج ١8‏ ص 198. 


١؟".‏ كان محمّرد بن الحنفيه رضى الله عنه يقول: الصمد القائم بنفسه الغنى عن غيره: التوحيد للصدوق ص 43١‏ معانى الأخبار 


ص 07 وراجع: المصباح للكفعمى ص 59* بحار الأنوار ج “اص 077 تفسير مجمع البيان ج ٠ص‏ 587 التفسير الصافى ج ه 
ص 4١‏ تفسير نور الثقلين ج ه ص 22١١‏ والله جل ثناوه الصمدء لأنّه يصمد إليه عباده بالدعاء والطلب: معجم مقاييس اللغه ج 
“اص 04" 

١1١7‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحمد لله الذى لم يلد فيورّث» ولم يولد فيُشارك: التوحيد للصدوق ص 258 الفصول 
المهمّه للحرٌ العاملى ج ١‏ ص 567 بحار الأنوار ج “اص 508 تفسير نور الثقلين ج “اص /"5. 

الشرايع ج ١‏ ص ”7 بحار الأنوار ج ١‏ ص /81" جامع احاديث الشيعه ج هش ص ١؟»‏ البرهان ج “ا ص 688. 

**1. ان الله عز وجل علم انه يكون فى آخر الزمان اقوام متعمقون...: الكافى ج ١‏ ص )4١‏ التوحيد ص 25/7 بحار الأنوار ج ٠"‏ 


ص 23585 تفسير الصافى ج 0 ص ”757 البرهان ج ة ص ,/8٠‏ 


ص: عفرا 


ه؟١.‏ يكم يصوم الدهر؟ فقال سلمان: أنا يا رسول الله» فقال رسول الله: فأيَكم ب يحيى الليل؟ فال سلمان: أنا يا رسول الله.... مه يا 
فلان» أنَى لكك بمثل لقمان الحكيم؟ سله فإِنّه يُنبئتك: الأمالى للصدوق ص 8 فضائل الأشهر الثلاثه ص 2١‏ معانى الأخبار ص 


ه”؛ روضه الواعظين ص ١18؛‏ مناقب آل أبى طالب ج “اص 68» بحار الأنوار ج 9 ص 23288 غايه المرام ج * ص *157. 


158. كان ابى يقول: قل هو الله احدء ثلث القرآن و قل يا ايها الكافرونء ربع القرآن: الكافى ج ١‏ ص :20١‏ وسائل الشيعه ج 8 
ص 6ل مستدركك الوسائل ج ؟ ص ١‏ جامع احاديث الشيعه ج اص 16. 


5؟. اليس معكك (اذا زلزلت»» قال: بلى» قال: ربع القران...: مسند احمد ج "ا ص ١572؛‏ سنن الترمذى ج 5 ص 55١‏ مجمع 


6.. نزل القرآن باياكك اعنى وا باخخارت الكاف كي اناق ابخان الأررات ع بال 1ه مجم انان جح ناض 28 
ر 0 عن واسمدى . فج ٠١‏ صن . وارج بض مجمع بالبباو رج ١‏ صن 


4. و قيل التعبير عنه بذلكك لأ-ن جرمه مظلم و إنما يستنير من ضوء الشمس و وقوبه على القولين المحاق فى آخر الشهر و 
المنجمون يعدونه نحسا و لذلك لا تشتغل السحره بالسحر المورث للمرض إلا فى ذلكك الوقت: تفسير ابى السعود ج 9 


.١7 من قرأها عند النوم كان فى حرز الله تعالى حتى يصبح وهى عوذه من كل الم ووجع و آفه: البرهان ج ه ص‎ ٠ 


.١‏ كان حمقى الأعراب فى الجاهليه يعلقون كعب الأرنب فى الرجل كالمعاذه» ويزعمون أن من علقه لم تضرّه عين ولا سحر 
ولا آفه. لأسن الجنّ تمتطى الثعالب والظباء والقنافذ» وتجتنب الأرانب لمكان الحيضء هو من أولئكك الحمقى: لسان العرب ج / 


ص "17. 


645 ص‎ ٠١ ص 16 مجمع البيان ج‎ 2٠ ان النبى... كان كثيرا ما يعوذ الحسن و الحسين بهاتين السورتين:بحار الأنوار ج‎ ١8” 


نور الثقلين ج ه ص ./١7‏ 


1. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال نزلت فى النضر بن الحارث اشترى قنيه وكان لا يسمع بأحد يريد الاسلام إلا انطلق به إلى 
قينته فيقول أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوكك إليه محمد من الصلاه والصيام وأن تقاتل بين يديه فنزلت: تفسير 
الجلالين ص 777 


645 ص‎ ٠١ ص 15 مجمع البيان ج‎ 2٠ ان النبى... كان كثيرا ما يعوذ الحسن و الحسين بهاتين السورتين:بحار الأنوار ج‎ .١8* 
.١7 نور الثقلين ج ه ص‎ 


هه . للاطلاع أكثر فى تفسير آيات هذا الجزء من القرآنء راجع: التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص 76١‏ تفسير جوامع الجامع 
“ا ص 0/٠١‏ تفسير مجمع البيان ج ٠‏ ص 07860٠‏ روض الجنان وروح الجنان ج 7٠١‏ ص .٠١8‏ التفسير الأصفى ج اص 1842 
التفسير الصافى ج ه ص 578 البرهان ج ه ص /887: تفسير نور الثقلين ج ه ص *9*: جامع البيان ج ١‏ ص 3٠١‏ تفسير 
السمرقندى ج ” ص 0١8‏ تفسير ابن زمنين ج ه ص "الكل تفسير السمعانى ج 2 ص 21338 معالم التنزيل ج ؟ ص /577, مداركك 


لتنزيا ص : ز بنعبد السلام ج ا ص )9٠١‏ تفسر 
الت يل ج ع ,”١‏ زاد 6 0 / دم 0 
ا س5 وى 4 6 ض 215١‏ بفسير اله كثير رةه لمنثو ' رةه عه 


قح ام 11 


ص: وخرخرا 


منايع تحقيق 


.١‏ الاحتجاج على أهل اللجاج » أبو منصور أحمد بن على الطبرسى (ت 2750 ه_ )» تحقيق: إبراهيم البهادرى ومحمّد هادى به 
طهران : دار الاسوه » الطبعه الاولى » 1517 ه_. 


. إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل » القاضى نور الله بن السيد شريف الشوشترى (ت ٠١15‏ ه_)» مع تعليقات السيد شهاب الدين 
المرعشى » قم : مكتبه آيه الله المرعشى ء الطبعه الأولى » ١181ه_.‏ 


د أسباته تزول القراق» أبو الحسة على بن أحسد الواحدي اللتسابورق (ت228ه ) تحقيق: كمال سيو زغلول » بيروث 
: دار الكتب العلميّه . 


الأستضار فيما تلش من الأخبار» أنو حعقر معة ين بن الحبين الطوسى (ت ه_)ء تحقيق : السيّد حسن الموسوى 
الخرسان » طهران : دار الكتب الإسلاميه . 


ه. الأصفى فى تفسير القرآن» محمّد محسن الفيض الكاشانى (ت ٠١9١‏ ه_)» تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميه قع: 
مكتب الإعلام الإسلامى؛ الطبعه الأولى 10/8 ه_. 


*. الاعتقادات وتصحيح الاعتقادات . أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق رت ١ل"‏ 
ه_)ء تحقيق : عاصم عبد السئد » قم : المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد » الطبعه الأولى » 181 ه_. 


. إعلا-م الورى بأعلا-م الهدى ء أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى (ت 268 ه_ ) » تحقيق : على أكبر الغْمَّارى » بيروت : 
فارالفد ف الطيعة الأول قاو : 


8. أعيان الشيعه » محسن بن عبد الكريم الأمين الحسينى العاملى الشقرائى (ت 11/١‏ ه._) » إعداد: السيد 


ص :77/1 


سق الأمق #مروظي ذا والحارقن + العلةه الكابني امن 


9. أمالى المفيد , أبو عبد الله محمّّد بن النعمان العكبرى البغدادى المعروف بالشيخ المفيد 81ت لصفو تحميت ابقاد 
ولى وعلى أكبر الغفُارى » قم : مؤسّسه النشر الإسلامى » الطبعه الثانيه » 1605 ه_. 


, .الأمالىء أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسى رت 526 ه_)ء تحقيق : مؤْسٌ سه البعثه » قم : دار الثقافه‎ ٠ 
1 الطيعة الأول‎ 


الأمالى ».محة بين على بن بابوية القمق (الشيخ الصدوق) (ت ١-_)ء‏ تحقيق : مؤْسٌ سه البعثه » قم : مؤْسٌّ سه البعثه , 
اليد الخوان لامك 


1 . الإمامه والتبصره من الحيره» أبو الحسن على بن الحسين بن بابويه القمى (ت 7794ه_) » تحقيق: محمّد رضا الحسينى » قم 
“مويه آل الي القفة الأول 1117م . 


. )_ها"ا٠» أحكام القرآنء أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصّاص (ت‎ . 3١ 
ه_.‎ ١5180 أضواء البيان» الشنقيطى (ت ”187 ه_ )» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» بيروت: دار الفكر,‎ . ٠ 


١6‏ . تفسير البيضاوى» عبد اللّه بن عمر بن محم ل الشيرازى البيضاوى رت 2 هه )ءبيروت: دار إحياء التراث العربى» الطبعه 
الاولى» ١6814‏ ه._. 


1 :حار الأنواز الجامعه لدرن أخبان الأقه الأطهاز «محدى بن محة ند تقق المجلبى ("ت:: 111 فى ):طهزان :ذاز الكدين 
الإسلاميه » الطبعه الاولى «٠‏ ا ه._. 


: البحر المحيط » محمّد بن يوسف بن حيان الاندلسى الغرناطى (ت ه*/اه_)ء تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » بيروت‎ . ٠ 
ه_.‎ ١817 » دار الكتب العلميه‎ 


8 . البدايه والنهايه » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى (ت 6/الاه__ ) » تحقيق : مكتبه المعارف » بيروت : مكتبه 
المعارف . 


4 .البرهان فى تفسير القرآن» هاشم بن سليمان البحرانى (ت ٠1١١7‏ ه_) » تحقيق : مؤْسٌ سه البعثه » قم : مؤْسٌ سه البعثه » الطبعه 
الاولى» ١5١8‏ ه._. 


.٠٠‏ بصائر الدرجات » أبو جعفر محمد بن الحسن الصفَار القمى المعروف بابن فروخ (ت ه_)ء قم : مكتبه آيه الله 
الاوففى بلطيف لكولى ا عا 


» ه_) » تحقيق : على الشيرى‎ ١1١٠١8 تاج العروس من جواهر القاموس . محمد بن محمد مرتضى الحسينى الزبيدى (ت‎ ."١ 


. ه_ء بيروت : دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع‎ ٠١٠ 
في ته قرآن :“ : بن شاه مرتضي (الفيض الكاشاني)‎ 
تفسير الصافى (الصافى فى تفسير القران) » محمّد محسن بن شا مرتضى (الفيض نى‎ . "١ 


ص :779 


نقحت )اطهراة مكف ةالصلاو الطبه الار ك1 


7 . تاريخ الطبرىٌ (تاريخ الاسمم والملوك) , أبو جعفر محمّرد بن جرير الطبرى الإمامى (ت لاون )ع تتحقيق : محثد أبنو 
الفضل إبراهيم » بيروت : دار المعارف . 


75. تاريخ مدينه دمشق + على بن الحسن بن عساكر الدمشقى (ت 01/١‏ ه._) » تحقيق : على شيرى + 1818 » بيروت : دار الفكر 
للطباعه والنشر والتوزيع . 


التبيان » أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسى (ت 58٠‏ ه_) » تحقيق : أحمد حبيب قصير العاملى » النجف 
الأشرق :امكته الأمين : 


وفعت اقول عق ال الرسول» أده عق اعون ين كن الخددرق: اروف انارق حطوارك لكوت ا تسنيو على ا كثير 
الغفارى» قم : مؤسّسه النشر الإسلامى , الطبعه الثانيه 160 ه_. 


ةم« الفقيات الح بن نوسن طهر الكل المترو ف العاكي العلل :لت )ا تحنيق امرنسه آل انث 
لإحياء التراث» قم: مؤّ سسه آل البيت,» الطبعه الاولى» 51١ه._.‏ 


8 تسن انق عر عيد الله محقله ون علق بخ محمد مق أخندا بن عبد اللسمحي الديع ود عرتن اللقاتن ات 0 


4. تفسير ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى الدمشقى (ت 6الاه_ ) ء تحقيق : عبد العظيم غيم » 
ومحمّد أحمد عاشور » ومحمد إبراهيم البنّا » القاهره : دار الشعب . 


”. تفسير اللإمامين الجلالين» الدخلي وجلال الدين السيوطى رت 887 ه_)ء تحقيق مروان سوار» بيروت: دار المعرفه. 
."١‏ التفسير الأمثل » ناصر مّكارم الشيرازى وآخرون ء طهران : دار الكتب الإسلاميه . 


9”. تفسير الثعالبى (الحسان فى تفسير القرآن)؛ عبد الرحمان بن محمّدد الثعالبى المالكى (ت 82/,اه_)» تحقيق: على محمد 
بمو قو ول ةرهاع ]ل اك لدي الطيفه ار فت 


3 . نفسير الثعلبى (الكشف و البيان عن تفسير القرآن) » الثعلبى» (ت 577 ه_)» تحقيق: أبو محمد بن عاشورء بيروت : دار 
إلا التزات العربى» الظيعه الأرا 1809م , 


6”. تفسير الثعالبى (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) » الثعلبى» (ت 870 ه_)» تحقيق: عبد الفتاح ابوسنه؛ الشيخ عادل احمد 
فك المودية وروكية وان إسات تراك العرين» الطليهة ارال جا 


0" تفسير السمرقندى» أسق'اللعت السمرقندى رت اموه )ل تحقيق: محمود مطرجى» بيروت: دار الفكر. 


ع". تفسير السمعانى؛ السمعانى (ت 584 ه_)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عتّاس»ء الرياض: دار الوطنء الطبعه الأولى» 
ه_. 


ص: 760 


لاطو اد روعي االنواوم الى كيه لحرو اريو عي لاوم السلعي اللاوكي لتاقو يت 0 ه_ )ء تحقيق: عبد 
الله بن إبرا هيم الوهبى» بيروت: دار ابن حزم؛ الطبعه الأولى؛ 118 ه_ 


8”. تفسير العتناشىء أبو النضر محمّد بن مسعود السلمى السمرقندى المعروف بالعتاشى (ت 77١0‏ ه_ )» تحقيق : السيّد هاشم 
الرسوق العحلان «ظيران : المكته النلشةة الطيعة الارلن ارامت 


4". تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول (تفسير ابن أبى حاتم) ؛ عبد الرحمن أبى حاتم الرازى (ت 71ه_) » تحقيق : 
أججوه ماله هنا روهز انين ة البدجة التكوودة كيه الناارك: الطيفة الوك لا 


٠‏ . تفسير القرآن الكريم (تفسير شبر)» السد عبد الله شر (ت 1577 ه_)» تحقيق: حامد حفنى داوود طبع ونشر: السِيد 
مرتضى الرضوىء الطبعه الثالثه» 192 م. 


١‏ . تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) , أبو عبد الله محمّرد بن أحمد الأنصارى القرطبى (ت ١/اوه_)ء‏ تحقيق : محمّد 
عبد الرحمان المرعشلى » بيروت : دار إحياء التراث العربى » الطبعه الثانيه» عه 


؟؟ . تفسير القمّى» على بن إبراهيم القَمّى» (ت 7794ه_ )» تحقيق: السيّد طب الموسوى الجزائرىء قم : منشورات مكتبه الهدى, 
الطبعه الثالتف ١5١‏ ه_ 


“5 . تفسير الميزان (الميزان فى تفسير القرآن) » محمد حسين الطباطبائى ((ت 605 ه_)ء قم : مؤسٌ سه إسماعيليان » الطبعه 
الثانيف ١9‏ ه_ 


©6. تفسير التسفى» أبؤ البركات عبد الله بن احمد بخ متحمود التنسفن (ات 867 ): 


ه6. تفسير أبى السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» أبو السعود محتّرد بن محتّرد العمادى (ت 48١‏ ه_). 


بيروت: دار إحياء التراث العربى. 


اتسين أن ليزه القنال هآو مزه تانك ين :ديتان التمالع:(ت: 8358 )) تتحقيق عبد الرزاق محمد حصيو حرن الديف 
قم: مطبعه الهادى, الطبعه الأولى» ١157ه_‏ 


5 . تفسير فرات الكوفى » أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفى (ق *ه_) » تحقيق : محمّد كاظم المحمودى » طهران 
؛ؤزازة الثقافه و الإوناة الأسلاسن > الطعة الأول 311 


د اد المكى المخزومى (ت ٠١5‏ ه_)» تحقيق: عبد الرحمان الطاهر السورتى» 


4 . تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليمان (ت ١8٠‏ ه_ )» تحقيق: أحمد فريد» بيروت: دار الكتب العلميه» اليف لاون 


0 


ا 


. تفسير نور الثقلين » عبد على بن جمعه العروسى الحويزى (ت 5 ه_)ء تحقيق : السيّد هاشم الرسولى المحلاتى » قم : 
مو سّسه إسماعيليان » الطبعه الرابعه» ؟81١ه._.‏ 


١‏ تنزيل الآبات على الشواهد .من الأبيات: ميحت الدين الأفندى (ت 1١١8‏ ه_)ء سوويا: شركه مكتثبه مضطفى البابى الحلبى 


وأولاده. 


7 . التوحيد » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابَويه القمَى المعروف بالشيخ الصدوق ((ت ١-_)ء‏ تحقيق : هاشم 
الحسينى الطهرانى » قم : مؤسّسه النشر الإسلامى » الطبعه الآولى » 1١598‏ ه_ . 


* . تهذيب الأحكام فى شرح المقنعه » محمد بن الحسن الطوسى ((ت *ه_)ء تحقيق : السيّد حسن الموسوى » طهران : 
دار الكتب الإسلاميه » الطبعه الثالثه » ١788‏ ش . 


5 . جامع أحاديث الشيعه » الستد البروجردى (ت 1787 ه_) ء قم : المطبعه العلميه . 
هه . جامع بيان العلم وفضله » أبو عمر يوسف بن عبد البرٌ النمرى القرطبى (ت 5827 ه_) » بيروت : دار الكتب العلميه . 


52 . جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع : على بن موسى الحلّى (ابن طاووس) (ت +88 ه_) » تحقيق : جواد القهومى » قم : 
مؤسّسه الآفاق ‏ الطبعه الأولى» 1/1 ش . 


/ا . جوامع الجامع » الفضل بن الحسن الطبرسى رت ه_) , طهران: مؤْسّسه الطبع والنشر التابعه لجامعه طهران » 1١‏ ش. 


8. الجواهر السنيه فى الأحاديث القدسيه. محمّرد بن الحسن بن على بن الحسين الحرّ العاملى (ت 1١١‏ ه_).؛ قجّ: مكتبه 
المفيد. 


4. جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام » محمد حسن النجفى (ت 1788 ه_) » بيروت : مؤسّسه المرتضى العالميه . 


٠‏ . الحدائق الناضره فى أحكام العتره الطاهره » يوسف بن أحمد البحرانى (ت ١1١182‏ ه_) » تحقيق : وإشراف : محمّرد تقى 


الإسلاميه ؛ 181 ه_. 


"8 . الخرائج والجرائح », أبو الحسين سعيد بن عبد الله الراوندى المعروف بقطب الدين الراوندى (ت هه ) » تحقيق : 
مؤسّسه الإمام المهدى (عج) ء قم : مؤسّسه الإمام المهدى (عج) . الطبعه الأولق 4تون 


8 . خزانه الأدب» البغدادى (ت ٠١97‏ ه_)» تحقيق: محمد نبيل طريفى» بيروت: دار الكتب العلميه» الطبعه 


ص :787 


الأولى» 8ةة1 م . 


8 . الخصال » أبو جعفر محمّرد بن على بن الحسين بن بابَويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق (ت ١78ه_)»‏ تحقيق : على 
أكبر الغفارى » قم : منشورات جماعه المدرّسين فى الحوزه العلميه . 


8 . الْدر المنثون فى التفسير المائوى »خلال الديح عبد الرحماة بن أبى بكر السيوظئ '(ت 413 ن ) وبروت : دان الفكرغ 
الطيعة الأول 61م 


5 . دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام ء أبو حنيفه النعمان بن محمّرد بن منصور بن_ أحمد بن حتيون 


التميمى المغربى (ت 87#" ه_ ) » تحقيق : آصف بن على أصغر فيضى » مصر : دارالمعارف » الطبعه الثالثه » ١788‏ ه_ . 


لا . دلائل الإمامه .» محمد بن جرير الطبرى رت "٠‏ ه_)ء تحقيق : مؤْسٌ سه البعثه » قم : مؤسٌ سه البعثه » الطبعه الاولى» ١517‏ 


ن 


8 . روح المعانى فى تفسير القرآن (تفسير الالوسى) » محمود بن عبد الله الالوسى رت ه_)ء بيروت : دار إحياء التراث 
الغويو. 


89 . روض الجنان وروح الجنان (تفسير أبو الفتوح رازى) » حسين بن على الرازى ( ق 8 ه._) » مشهد : آستان قدس رضوى » 
الطبعه الاولى» ١/ا١‏ ش . 


٠‏ . زاد المسير فى علم التفسير . عبد الرحمان بن على القرشى البغدادى (ابن الجوزى) (ت 2917 ه__ ) » تحقيق : محمد عبد الله 
» بيروت : دار الفكر » الطبعه الاولى» /08١ه._.‏ 


.١‏ زبده التفاسيرء المولى فتح الله بن شكر الله الكاشانى ((ت 988 ه_). 


"ل . سبل الهدى والرشاد فى سيره خير العباد» الإمام محمّد بن يوسف الصالحى الشامى (ت 987 ه_) » تحقيق : عادل أحمد 


عبد الموجود وعلى محمّد معوّض . بيروت : دار الكتب العلميه » الطبعه الاولى » ١15١‏ ه_. 


. سعد السعود » أبو القاسم علي بن موسى الحلى المعروف بابن طاووس (ت 88# ه_) » قم : مكتبه الرضى » الطبعه الأولى ؛ 
1#ه_. ش . 


'/ا. سئن ابن ماجه » أبو عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجه القزوينى (ت 7718 ه_) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى » بيروت : دار 


الفكر للطباعه والنشر والتوزيع . 
ه. السيره الحلبئه » على بن برهان الدين الحلبى الشافعى (ت ١١ه_)‏ » بيروت : دار إحياء التراث العربى . 


2 السيره النبويّه » إسماعيل بن عمر البصروى الدمشقى (ابن كثير) (ت 7ه ) » تحقيق : مصطفى عبد الواحد » بيروت : دار 


إحباء التزات العرين:: 


ص :767 


. شرح الأخبار فى فضائل الأثمّه الأطهار . أبو حنيفه القاضى النعمان بن محمّرد المصرى (ت 727 ه__) . تحقيق : السيّد 
محمّد الحسينى الجلالى » قمٌ : مؤسّسه النشر اللإسلامى » الطبعه الأول ؟6١ه._.‏ 


الصحاح (تاج اللغه وصحاح العريه) » أبو نصر إسماعيل بن حمّّاد الجوهرى (ت اومان )0 تتعقيق > جنك د عيك العفوو 
عطار » بيروت : دار العلم للملايين , الطبعه الرابعه» 18٠١‏ ه_. 


9. صحيح ابن حبّان » على بن بلبان الفارسى المعروف بابن بلبان (ت اباو ا السفرق تعب الأرتز و طاة جبرواقة 1 سه 
الرساله » الطبعه الثانيه » ١51١‏ ه_. 


وده الواعي وحاه البسافي > أن العاف احج مجعله ري فين اتدل لاسلس ركع | ار )عقي اع برد 
طهران : مكتبه وجدانى . 


.١‏ علل الشرائع » أبو جعفر محمّرد بن على بن الحسين بن بابَويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق ١ت‏ ١ه_)ء‏ تقديم: 
الستيد محمّد صادق بحر العلوم » 180 ه_» النجف الأشرف : منشورات المكتبه الحيدريه . 


7 . عوائد الأيَام؛ العلامه المولى أحمد بن محمد مهدى النراقى (ت ١1768‏ ه__) » تحقيق: مركز الدراسات والأبحاث الإسلاميه. 
قم: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامىء الطبعه الأولى» 1817 ه_. 


37 . عيون أخبار الرضا (ع) » أبو جعفر محبّد بن على بن الحسين بن بابَويه القَمّى المعروف بالشيخ الصدوق وت اللاه_)ء 
تحقيق : الشيخ حسين الأعلمى » ١10‏ ه_» بيروت : مؤسّسه الأعلمى للمطبوعات . 


#رعيون الأتروفى :فون المعازى: والشتعانا: «والسيز (السيوه التبوئة أبن سي الناسى) #محقد عبد الله نو تحص بى سنك التاين لت 


ع”الاه_) » بيروت : مؤسّسه عرّ الدين » ١5١8‏ ه_. 


. غايه المرام وحيجه الخصام فى تعيين الإمام » هاشم بن إسماعيل البحرانى (ت 1١١7‏ ه_)» تحقيق : السيّد على عاشور, 
بيروت : مؤسّسه التاريخ العربى » ١577‏ ه_. 
2 الغدير فى الكتاب وَالسِنّه والأدف+ عبد الحسين أأحمد الأميتى (ت-٠1684ه_‏ )ء نيرؤت # :داز الكتاب الغريئ + الطبعه الثالئه 


ااه 


37 . الغيبه » أبو جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (ت 88٠‏ ه_)» تحقيق : عباد الله الطهرانى » وعلى أحمد 
ناصح » قم : مؤسّسه المعارف الإسلاميه » الطبعه الاولى ‏ اه . 


. فتح البارى شرح صحيح البخارى » أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت 807 ه_) » تحقيق : عبد العزيز بن 
عك لق بو ناز زوف دان لفك الطلينة الأوك 147 فى 


9. فتح القدير الجامع بين فَنى الروايه والدرايه من علم التفسير» محمّد بن على بن محمّد الشوكانى 


رم 


.) ١765١ رت‎ 


, الفصول المهمّه فى معرفه أحوال الأثمّه » على بن محمّرد بن أحمد المالكى المكى المعروف بابن صباغ (ت 800 ه_)‎ . ٠١ 


١‏ . فضائل أمير المؤمنينء أبو العئباس أحمد بن محمّد بن عقده الكوفى ١ت‏ #*” ه_ )» تحقيق عبد الرزّاق محمّد حسين فيض 
الدين. 


7 . فقه القرآن » سعيد بن عبد الله الراوندى (قطب الدين الراوندى) (ت “7ه ه_ ) » تحقيق : أحمد الحسينى » قمٌ : مكتبه آيه 


الل النرعفى التعقئ + «الظبغه الأول ابية امن 


9 . الكافى » أبو جعفر ثقه الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى الرازى (ت 779 ه_) » تحقيق : على أكبر الغفارى , 
طهران : دار الكتب الإسلاميه » الطبعه الثانيه » ١784‏ ه_ . 


+9 . الكامل فى التاريخ » أبو الحسن على بن محمد الشيبانى الموصلى المعروف بابن الأثير (ت 2٠‏ ه_) » تحقيق: على شيرى » 
تروت :دان إنعاءا العزات الفرق :+ الطعه الأول را 


0 . كتاب الغيبه » الشيخ ابن أبى زينب محمد بن إبراهيم النعمانى (ت 757 ه_) » تحقيق : على أكبر الغفارى » طهران : مكتبه 
الصدوق » ١799‏ ه_. 


8 . كتاب من لا يحضره الفقيه » أبو جعفر محمد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق (ت العه_) 
؛ تحقيق : على أكبر الغفَارى , قم : مؤسّسه النشر الإسلامى . 


7 . الكشّاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل » محمود بن عمر الزمخشرى (ت 8 ه_) ء بيروت : دار المعرفه . 


من كفق الشفاء والإلباين عنما اسنته من الكعاديك علق السته الناس 6 إسماعنا انق مضقد المحلريق الحو نحت 3129) 
» بيروت : دار الكتب العلميه. ١5١08‏ ه_. 


كشة الغمّه فى معرفه الأثمّه » على بن عد الإربلى (ت 47*ه_) » تحقيق : الستيد هاشم الرسولى المحلاتى » بيروت : 
دار الكتاب الإسلامى » الطبعه ا 00ت 


_ه781١ كمال الدين وتمام النعمه » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابَويه القَمّى المعروف بالشيخ الصدوق (ت‎ . ٠ 
تحقيق : على أكبر الغفّارى » قم : مؤسّسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرّسين » الطبعه الأولى » 1508 ه_.‎ » ) 


. كنز الدقائق » محمّد بن محمّد رضا المشهدى . قم : جماعه المدرّسين‎ ١ 


: كنز العممال فى سنن الأقوال والأفعال , علاء الدين على المتّقَى بن حسام الدين الهندى (ت 918 ه_) » ضبط وتفسير‎ . ٠" 


الشيخ بكرى حّانى » تصحيح وفهرسه : الشيخ صفوه السقاء بيروت : مؤسّسه الرساله » 


ص :70 


الطبعه الأولى » /1"917 ه_ . 


٠‏ . لسان العرب » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصرى (ت ١لاه_)‏ .ء بيروت : دار صادر ء الطبعه 
الاولى » ٠#١ه._.‏ 


٠٠‏ . مجمع البيان فى تفسير القرآن » أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى (ت 268 ه_.) . تحقيق: السيد هاشم الرسولى 
المحلاتى والسيد فضل الله اليزدى الطباطبائى » بيروت : دار المعرفه » الطبعه الثانيه » ١08‏ ه_ . 


٠0‏ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى (.ت 807ه_) » بيروت : دار الكتب العلميه » الطبعه 
الاولى » ١5١8‏ ه_. 


٠8‏ . المحاسن » أبو جعفر أحمد بن محبّد بن خالد البرقى (ت 78١‏ ه_)» تحقيق : السيّد مهدى الرجائىء قمٌّ : المجمع 
لقال لأخل البعه الظيع الار لق 01618 


7 . المحّر » محمّد بن حبيب الهاشمى البغدادى رت ه 6" ه__)»ء بيروت : دار الافاق الجديده » 2_7 
. مختصر مدارك التنزيل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى (ت /ااه ه_). 


لك المزازة أن عبد الل فسن ددرن اسان العكيرض اللعارق السعررزق :المت النقيد (ت #اكون )ترق اعد 
باقر الأبطحى » قم : المؤتمر العالمى لألفتيه الشيخ المفيد , الطبعه الأولى » 181 ه_. 


1 تسعد رك الوشائل وستعط المسائل + الفيرؤ انين الؤرى :1ن 2107 )+ تسق «مؤكينه آل اليك اقم مؤاصسنه 
آل مسقي الطيفه كرك اا 


.١‏ المستدركك على الصحيحين » أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى (ت 500 ه_ )» تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » بيروت : دار الكتب العلميّه » الطبعه الاولى » ١١١‏ ه_. 


7 . المسترشد فى إمامه أمير المؤمنين على بن أبى طالب » أبو جعفر مح د بن جرير الطبرى الإمامى (ق هه_) » تحقيق : 
أحمد المحمودى » طهران : مؤْسّسه الثقافه الإسلاميه لكوشانبور » الطبعه الاولى » ١5١6‏ ه._. 


#الا فسن أحمد ‏ احم بخ محمد بق خنبل الشيباق '(بث 1١‏ ه_)ء تحقيق : عبد الله محمّد الدرويش » بيروت : دار الفكر » 
الطبعه الثانيه » ١51١‏ ه_. 


.1١*‏ مسند الشامتين » أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيَوب اللخمى الطبرانى (ت ٠729ه_)»‏ تحقيق : حمدى عبد المجيد 


اولك قدي لمشي سالك اطع الاو م 


8 مسئد الشهاب» أبنو عبد الله محهل رن سلامة القضاغى (ت 8ه )» تحقيق : حمق عبد المحين 


ص :762 


المشى وموك اقل قيه الرسالقة الظيش الا رك د 1ت 


32 معاق الأخيان أن حعقر تعفن زه على بق الحسين بن ناتؤيه الققن المعروفق بالشيخ الصدوق ((ت ١5ه_)ء‏ تحقيق : 
على أكبر الغفارى . 19/4 ه_ء قم : مؤسّسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرّسين , الطبعه الاولى» 12١‏ ه_. 


. ه._) » بيروت : دار المعرفه‎ 8١8 معالم التنزيل » أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوى (ت‎ . ١7 


. معجم أحاديث الإمام المهدى (ع) » تحقيق : الهيئه العلمتّه فى مؤْسّ سه المعارف الإسلاميه » قّ: الهيئه العلميّه فى مؤْسّسه 
الساوف اناوه افده الار ا ا 


49 . المعجم الأوسط ء أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى الطبرانى (ت ٠78ه_)‏ » تحقيق : قسم التحقيق بدار الحرمين , 
6 ه_ء القاهره : دار الحرمين للطباعه والنشر والتوزيع . 


 ىفلسلا المعجم الكبير » أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى الطبرانى (ت ٠7”2ه_) » تحقيق : حمدى عبد المجيد‎ . ٠ 
. ه_‎ ١6٠0 » بيروت : دار إحياء التراث العربى » الطبعه الثانيه‎ 


. معجم مقاييس اللغه » أحمد بن فارس (ت 798ه_) » مصر : شركه مكتبه مصطفى البابى وأولاده‎ . ١ 


7 . مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم» ميرزا محمد الموسوى الإصفهانى» تحقيق: السيّد على عاشورء بيروت: مؤسّسه 
الأعرسس التمطيز عاك اليه الأرات 11 


17 . الملاحم والفتن (التشريف بالمنن فى التعريف بالفتن) » على بن موسى الحلّى (ابن طاووس) (ت 888 ه_) » تحقيق ونشر 
وقهيه اهن لابو اقايمة ارك عا 


176 . مناقب آل أبى طالب (مناقب ابن شهر آشوب ) » أبو جعفر رشيد الدين محمد بن على بن شهر آشوب المازندرانى (ت 
ان ه_)ء قمّ : المطبعه العلميه . 


. المنتظم فى تاريخ الا-مم والملوكك . عبد الرحمن بن على بن الجوزى (ت 297 ه_) » تحقيق : محمّرد عبد القادر عطاء 
بيروت : دار الكتب العلميّه » الطبعه الاولى» ١5١17‏ ه_. 


2" . منتهى المطلب فى تحقيق المذهب». الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بالعلاًمه الحلى رت 8الاضه_ )ل تحفيق: قسم 
الفقه فى مجمع البحوث الإسلاميه مشهد: مجمع البحوث الإسلاميه الطبعه الأولى» 1517 ه_. 


/ا1١‏ . لدت 4 عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسى رت الع 0_6 2( قم ا مؤش سه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرّسين 2 
7ن 


الدوادن (تيضطرفات السرائنا اوعد ال عن احمة بق |دزيمن لحل (ت 8ه ه_ )ء. تحقيق : مؤْسٌ سه الإمام 


المهدى عج ‏ قم : مؤسّسه الإمام المهدى عج » الطبعه الأولى » 7508 ه_. 


ص :/7"61 


7 النهانه فى غريت الحديت والأئر» أو السعادات مباركك بق مبا ركفا الجزرئ المعروف"بابق الأثير(ت :2ه )2 تحقيق : 


طاهر أحمد الزاوى » قمٌ : مؤسّسه إسماعيليان » الطبعه الرابعه » ١81/‏ ش . 


. نهج الإيمان » على بن يوسف بن جبر (ق 7ه_) » تحقيق : السييد أحمد الحسينى » مشهد : مجتمع الإمام الهادى , الطبعه 
الأولى : 1814 ه_. 


"١‏ . الوافى » محمّد محسن بن مرتضى الفيض الكاشانى (ت ٠١91١‏ ه_) » تحقيق : ضياء الدين الحسينى الإصفهانى » إصفهان 
: مكتبه الإمام أمير المؤمنين على » الطبعه الأولى , 180ه_. 


”3 . وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه » محمّد بن الحسن الحرٌ العاملى ((ت ١٠١١8‏ ه_)» تحقيق : مؤسّسه آل البيت » 
قم : مؤسّسه آل البيت لإحياء التراث » الطبعه الثانيه » ١15١‏ ه_ . 


7 . ينابيع المودّه لذوى القربى » سليمان بن إبراهيم القندوزى الحنفى رت *19 ه_)ءتحقيق : على جمال أشرف الحسينى , 
طهران : دار الاسوه » الطبعه الاولى » ١5١5‏ ه._. 


ص :77/8 


شيوه نامه 
به شيوه تدوين و ويزكى هاى مهم اين تفسير» اشاره مى شود: 


#* اول سبك ذال وكك:.متن كتاب:ية ضوؤزيى انث كه كويا أنسان امروزئ با خذا كفتكو من كند. ايخ شبكك توشتار رانبعد ان 


نظرسنجى فراوان از جوانان» بركزيديم. 


* دوم: بيان ساده و روان: تلاش شده است تا از بيجيده كُويى يرهيز شود و عباراتى كه درك آن براى همكان» مشكل است 


دراين كتاب استفاده نشود. 


* سوم: مكتب تفسير روايى: براى تفسير قرآن» مكتب ها و شيوه هاى متعددى وجود دارد» من در اين كتاب قرآن را در يرتو 
احاديث اهل بيت (عليهم السلام) تفسير نمودمء براين باور هستم كه اهل بيت (عليهم السلام) بهترين مفسّران قرآن مى باشند و 
ما بايد تفسير واقعى قرآن رااز آنان بياموزيم جرا كه ييامبر از همه مسلمانان خواست تا از قرآن و اهل بيت (عليهم السلام) 


* جهارم: يرهيز از ابهام كويى: در تفسير آيات» نظرات و ديد كاه هاى مختلف بررسى شده است اما از ذكر نظرات بدون نتيجه 
كيرى نهايى يرهيز شده است. هر جا كه نظرات مختلف بيان شده استء با بررسى شواهد, يكك نظر به عنوان نظر نهايى و 
صحيح تر» انتخاب شده استء البته بيان ديد كاه هاى مختلف در بيوست ها ذكر شده است. (براى نمونه به ييوست تفسير آيات 


١١-5‏ سوره («غافر) در جلد دهم مراجعه كنيد). 


* ينجم: استقلال در تفسير سوره ها: بعضى از آموزه ها در سوره هاى مختلف قرآن تكرار شده است. بعضى از كتاب هاى 
تفسير» يكك آموزه را در يكك سوره بيان مى كنند و در بقيه موارد به آن سوره., ارجاع مى دهند» من اين شيوه را اتتخاب نكردم 
زيرا مى خواستم تفسير هر سوره؛ مستقل از سوره هاى ديكّر باشد و كسى نياز به ارجاع به سوره ديكر نداشته باشد» براى همين 
ناجار شدم بعضى از آموزه ها را تكرار كنم. 


* ششم: آشنايى كام به كام با قرآن: كروه هدف اين تفسيرء نسل جوانى است كه با قرآن آشنايى زيادى ندارد» براى همين 
در جلد اول تفسير تلاش شد سادكى متن و محتوا بيشتر مراعات شود تا مخاطب كم كم با فضاى قرآن انس بكيرد. 


هدف اين بوده است تا كسى كه با قرآن» آشنايى كمترى دارد به صورت كام به كام با آموزه هاى قرآنء آشنايى بيدا كند. 


* هفتم: كروه بندى آيات: سوره هاى طولانى قرآن را با توجه به فضاى آيات آن سوره. به فصل هاى مختلف تقسيم كرده ام 


ودر هر فصلء مجموعه اى از آيات را كه به هم ييوستككى داشته اند» بيان نموده ام. 


* هشتم: ذكر مستندات: مخاطبان خاص كه نياز به مستندات كتاب دارند» مى توانند متن عربى مستندات را كه در آخر كتاب 


آمده استهء بيابند» البته متن مستندات به صورت خلاصه آمده است. 


* نهم: منابع اصلى و عربى: بيشتر منابع معتبر علوم اسلامى به زبان عربى مى باشدء. بنابراين بيش از 468 درصد منابع استفاده 
شده در اين تفسير» كتب عربى مى باشند. 


* دهم: مراجعه به تفاسير: براى درك بهتر فضاى آيات به بيش از جهل كتاب تفسيرى (شيعه و سنى) مراجعه شده است» در 
مواردى كه بين شيعه و اهل سدّت اختلاف وجود دارد» نظر شيعه بيان شده است. (براى نمونه به بيوست تفسير آيات #7-.؟ 


سوره «ص» در جلد دهم مراجعه كنيد). 


03 يازدهم: بررسى احاديث: در ميان كتاب هاى حديثى» بعضى از احاديث ضعيف به جشم مى آيند» سعى كردم كه اين 
احاديث شناسايى شود و از اعتماد به آنان» يرهيز شود. (براى نمونه به ييوست تفسير آيه 8/, سوره «غافر) در جلد دهم مراجعه 
كنيد). 


3 دوازدهم: ييام كاربردى آيات: تلاش كردم ييام فردى و اجتماعى آيات براى انسان امروزى بيان شود و نكاه كاريردى به 
آيات وجود داشته باشد» براى مثال در ماجراى «ذوالقرتين) نكات كاريردى براى لك امروز بيان كردم.(براى نمونه به آيات 
95-١‏ سوره «كهف» در جلد ششم مراجعه كنيد). 
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همسر دوست داشتنى.(خانواده) 


. داستان ظهور . (امام زمان(عليه السلام)) 

. قصه معراج .(سفر آسمانى ييامبر(صلى الله عليه وآله)) 
وذ ا خوك كيدا ,لزيا فر كه) 

. لظفا للخل يزتين: (شادفاتىء نشاظط) 

ذافن تماس يكيريد: (آكات وغا) 

. دراوج غربت . (شهادت مسلم بن عقيل) 


. نواى كاروان . (حماسه كريلا) 


راه آسمان . (حماسه كريلا) 

كرات عطي , حماس كريلة 

. شب رؤيايى . (حماسه كربلا) 

. يروانه هاى عاشق . (حماسه كربلا) 

. طوفان سرخ . (حماسه كربلا) 

. شكوه با كشت . (حماسه كريلا) 

. در قصر تنهايى . (امام حسن (عليه السلام)) 
. هفت شهر عشق . (حماسه كربلا) 

. فرياد مهتاب . (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


. آسمانى ترين عشق . (فضيلت شيعه) 
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/ا7. 


. 77 


٠‏ بهد بهشت فراموش شده . (يدر و مادر) 


9٠‏ . فقط به خاطر تو. (اخالاص در عمل) 


راز خوشتودئى خدا. (كمكقدبه د ركزان) 

جرا بايد فكر كنيم. (ارزش فكر) 

خداى قلب من. (مناجات,» دعا) 

به باغ خدا برويم . (فضيلت مسجد) 

راز شكر كزارى . (آثار شكر نعمت ها) 

حقيقت دوازدهم . (ولادت امام زمان(عليه السلام)) 
دك ديدار ماه . (زيارت امام رضا(عليه السلام)) 
سرزمين ياس. (فدكك فاطمه(عليها السلام)) 


ار عروس. (نرجس (عليها السلام)» ولادت امام زمان(عليه السلام)) 


سكوت آفتاب. (شهادت امام على (عليه السلام)) 
آرزوى سوم. (جنكك خندق) 

كنافية اجا ل اران 

رن ولو مر ب 

مهاجر بهشت. (ييامبر اسلام) 

ورف دبنك سنانه رضديج انافتعلو (قيه انلام 
كمكشته دل. (امام زمان(عليه السلام)) 


سمث سييده. «(ارزش علم) 


اخ 
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.5 


الى 
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. 66 
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/ا5 . 
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العام 


تا خدا راهى نيست. 6٠0(‏ سخن خدا) 


. خداى خوبى ها. (توحيد» خداشناسى) 


با من مهربان باش. (مناجات» دعا) 

نردبان آبى. (امام شناسى» زيارت جامعه) 

معجزه دست دادن. (روابط اجتماعى) 

سلام بر خورشيد. (امام حسين(عليه السلام)) 

راهى به دريا. (امام زمان(عليه السلام)» زيارت آل يس) 
روشنى مهتاب .(شهادت حضرت زهرا١عليها‏ السلام)) 
صبح ساحل. (امام صادق (عليه السلام)) 

الماس هستى. (غدير» امام على (عليه السلام)) 

حوادث فاطميه (حضرت فاطمه(عليها السلام)) 


تشنه تراز آب (حضرت عباس (عليه السلام)) 


اداه تقر اران (تفسيد قر ان نر +اجيلنة) 


* كتب عربى 


دء. 
5 . 


فق واليرية ةده ننس ركيريلتق سوراف انعد دق واربيية نيك 001 مقي افبرييق ان طن 
تحقيق « فهرست ابن الوليد » . ١‏ . تحقيق « فهرست ابن قولويه » . ١‏ . تحقيق « فهرست الصدوق » . 7 . تحقيق « فهرست 
ابن عبدون » . 77. صرخه النور. ©7. إلى الرفيق الأعلى. 170 . تحقيق آداب أميرالمؤمنين (عليه السلام) . ©1. الصحيح فى فضل 
الزياره الرضويه . /ا. الصحيح فى البكاء الحسينى . 78 . الصحيح فى فضل الزياره الحسينيه . 14 . الصحيح فى كشف بيت 


فاطمه(عليها السلام). 
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بيوكرافى نويسنده 


دكتر مهدق خذاميان آزانى بهدسال *8؟١‏ دو شهرستان آراث وببد كل 6 اصفقهاة - ديده بدجهان كفوة. وى در سال بزع 
وارد حوزه علميّه كاشان شد ودر سال در دانشكاه علا-مه طباطبائى تهران در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل 


كرديد. 


ايشان در سال 1727/8 به شهر قمم هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد و مدركك سطح جهار 


حوزه علميّه قم (دكتراى فقه واصول) را أخذ نمود. 


موفقيّت وى در كسب مقام اوّل مسابقه كتاب رضوى بيروت در تاريخ مايه خوشحالى هموطنانش كرديد و اوّلين بار 
بود كه يكك ايرانى توانسته بود در اين مسابقات» مقام اوّل را كسب نمايد. 

بازسازى مجموعه هشت كتاب از كتب رجاليّ شيعه از ديكر فعاليّت هاى يزوهشى اين استاد است كه فهارس الشيعه نام دارد» 
اين كتاب ارزشمند در اوّلِين دوره جايزه شهاب» جهاردهمين دوره كتاب فصل و يازدهمين همايش حاميان نسخ خطى به رتبه 


بوكر ست يافيه أسبث ودر شال 1952 بلاعنوان اكز بر كديدة سد دهكية هماكن كتات سال حوزة انسكات» شك 


دكتر خدّاميان آرانى» هركز جوانان اين مرز و بوم را فراموش نكرد و در كنار فعالييت هاى علمىء براى آنها نيز قلم زد. او 
تاكنون بيش از 7١‏ كتاب فارسى نوشته است كه بيشتر آنها جوايز مهمى در جشنواره هاى مختلف كسب نموده است. قلم 
روان» بيان جذاب و همراه بودن با مستندات تاريخى - حديثى از مهمترين وي كى اين آثار مى باشد. آثار فارسى ايشان با 
عنوان «مجموعه انديشه سبز) به بيان زيبايى هاى مكتب شيعه مى يردازد و تلاش مى كند تا جوانان را با آموزه هاى دينى بيشتر 


آشنا نمايد. اين مجموعه با همّت انتشارات وثوق به زيور طبع آراسته كرديده است. 


جهت خريد كتب فارسى مؤلف با «نشر وثوق» تماس بكتيريد: 
تلفكس: 5017٠٠١‏ /الا"؟ - ١70‏ همراه: 19 0/6 7507 ١1117‏ 
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درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافعه أ ستو #سامن هر كو شتيعهة #الككن م اتنا بتك كا مخسوقة انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع. 1001لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 









ظ يي ' 
براى داشتن تن كتابخانه هامتخصصى 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الانلالانا 
عاجوا 12ات) لاا رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 









